सत्‌ शास्त्र-प्रकाशन-- 


मह॒षि श्रीकृष्णदंपायन वेदव्यास-प्रणोत- 


श्रीमद्रागवत-महापुराण 


[ पदच्छेद, अन्वय, हिन्दी शब्दार्थ टीका सहित ] 


सम्पादक--- 


सुदशनसिह “चक्र' 


प्रकाशक--- 
श्रीकृष्ण-जन्मस्थान सेवा-संस्थान 
मथुरा-२८१ ००१ 
& 


श्री हित हरिवंश 


वृन्दावन के परम पूज्य संत श्री प्रेमानंद जी के प्रवचन से प्रेरणा पाकर हमने मूल संस्कृत 
की श्रीमद्धागवत का पाठ स्वयं करने का निश्चय किया. अंग्रेजी भाषा में शिक्षा ग्रहण करने और 
संस्कृत भाषा का अधिक ज्ञान न होने के कारण हमारे लिए मूल श्लोक को पढ़ना थोड़ा कठिन 
है | इसीलिए हमररे गुरु श्री के. एन. राव जी ने हमें श्रीमद्धगवद्गीता का पाठ गीता प्रेस से प्रकाशित 
पदच्छेद, अन्वय और टीका वाली पुस्तक संख्या 7 से कराया है | पदच्छेद से संस्कृत श्लोक 
का अध्ययन सुगम हो गया और कुछ समय बाद मूल श्लोक भी सहजता से पढ़ा गया। इसी 
उद्देश्य से हमने भागवत की एक ऐसी प्रति को खोजना प्रारम्भ किया जिसमें मूल श्लोक, 
पदच्छेद और साथ ही हिंदी टीका हो | इंटरनेट पर खोजने से ऐसी कई प्रति मिलीं किन्तु श्री 
सुदर्शन सिंह चक्र जी द्वारा किया अन्वय उन सभी में सबसे सहज और सुगम है। किन्तु ग्रन्थ 
के अब प्रकाशित न होने के कारण उपलब्ध नहीं है। इस अमूल्य ग्रन्थ को दोबारा साधकों तक 
का के लिए इसके सभी खंडों को स्कैन करके उपलब्ध कराने का यह हमारा छोटा सा प्रयास 

| 


श्री जी की कृपा से इस यात्रा में पद पद पर हमें वृन्दावन के संतों और धर्मप्रेमी मित्रों का 
सहयोग मिलता रहा जिसके बिना इस कार्य को पूर्ण करना असंभव था | सभी संतो और मित्रों 
का आभार प्रकट किये बिना इस ग्रन्थ को पुन: जन जन तक पहुँचाना संभव ही नहीं है | सबसे 
पहले इस ग्रन्थ की खोज में हमारे मार्गदर्शक आगरा के स्वपनिल जी बने और हमारा परिचय 
प्रभात जी से कराया | तत्पश्चात पूज्य राजमाता सौभाग्य कुँवर राणावत जी और पूज्य डॉ. 
बालचंद्रिका पाठक जी (मुन्नी जीजी) के मार्गदर्शन में हमने वृन्दावन के आश्रमों में इसकी खोज 
प्रारम्भ की | अन्ततः इस ग्रन्थ के सभी खंड हमें अखंडानंद आश्रम लाइब्रेरी से श्री सेवानंद जी 
और मलूक पीठ ग्रंथालय से श्री श्यामसुंदर जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुए। पहला खंड अत्यधिक 
पुराना होने के कारण बहुत ही जीर्ण अवस्था में था और खंड के बहुत से पृष्ठ गुम हो चुके थे। 
तभी हमारी इस यात्रा को पूर्ण करने में सहयोगी बने बक्सर वाले मामाजी के बक्सर आश्रम से 
श्याम जी जिन्होंने कोसी आश्रम के नवल जी से परिचय करवाया। और नवल जी ने प्रथम खंड 
की बहुत ही सहज कर रखी गयी प्रति स्कैन करने के लिए उपलब्ध करवाई | 


श्री जी के आशीर्वाद, संतों के मार्गदर्शन और धर्मप्रेमी मित्रों के सहयोग के बिना यह यात्रा 
असफल ही होती | हम आशा करेंगे कि इस नए प्रिंट से सभी भागवत प्रेमी और विद्यार्थी लाभ 


उठा सकेंगे | इस पूरे ग्रन्थ का पीडीएफ़ ऑनलाइन भी अपलोड किया गया है | नीचे दिए लिंक 
से सभी खंडों का पीडीएफ़ डाउनलोड किया जा सकता है | 
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मकर संक्रांति, जनवरी 45, 2024 राधे राधे ... 


गोलोकवासी श्री सुदर्शन सिंह चक्र! जी 


उस संस्करणके सम्बन्धमें- 


अनेक बार भाई जयदयाल डालमियाने तथा दो-चार बार दूसरोंने 
भी श्रीम:द्रागवतकी इस प्रकार पदच्छेद-अन्वय सहित टीका तैयार करनेकी 
बात कही । मैं प्रायः कह देता था--'श्रीम:द्भागवत छोटा ग्रन्थ नहीं है । 
उसकी इस प्रकारकी टीका बहुत बड़ी होगी। फलत:ः बहुत महँगी होगी । 
उसका प्रचार-प्रसार संदिग्ध होगा ।' 


यह बात अपने स्थानपर ठीक है। संस्कृतके--विशेषतः भागवतके 
विद्यार्थी सम्पन्न कम ही होंगे । अतः बहुत उपयोगी हो तो भी कई खण्डोंका 
कई सौ रुपयोंका ग्रन्थ ले लेना उनके लिए बहुत ही कठिन होगा । 

दूसरी ओर यह बात भी ठीक है कि देशमें श्रीम:ा्भागवतके प्रति 
बहुत श्रद्धा है। बहुत लोग, जो संस्कृत नहीं जानते, श्रीमज्भागवत पढ़ने- 
समझनेको उत्सुक हैं । 


गीताप्रेस ( गोरखपुर ) ने गीताकी अन्वय-पदच्छेद सहित टीका 
प्रकाशित की । गीताके अध्ययनमें उसने बहुत लोगोंकी सहायता की । उससे 
संस्कृत न जाननेवाले भी गीता-पढ़ने-समझनेमें सफल हुए--इसमें दो मत 
सम्भव नहीं हैं । 

मैं तो इस काममें केवल दो कारणोंसे लगा-- 

१. इस बहाने मेरा अपना श्रीम:ड्रागवतका अध्ययन हो जायगा। 

२. भाई श्रीजयदयाल डालमियाका आग्रह। 


गीताप्रेससे अनन्तश्री स्वामी अखण्डानन्दजी सरस्वती महाराज द्वारा 
की गयी श्रीमज्भागवतकी टीका प्रकाशित है। यह टीका बहुत उत्तम है। 
इसमें श्रीम:ड्भागवतके शब्द प्राय: छोड़े नहीं गये हैं। अत: संस्कृत न जानने- 
वालोंको उससे श्रीमज्भागवतका ठीक-ठीक अर्थ ज्ञात हो जाता है। मैंने भी 
इस टीकामें उसीके अर्थका आश्रय लिया है। 

इतना होनेपर भी व्रह टीका शब्दार्थ नहीं है, भावार्थ है। फलत: 
उसके माध्यमसे श्रीमज्रागवतका ठीक-ठीक अध्ययन सम्भव नहीं है । 


9] श्रीम-द्वागवत-महापुराण 


अनुवादकी समस्या-- 


सच बात यह है कि प्रत्येक भाषाकी अपनी एक शैली, प्रकृति होती 
है । उसके प्रत्येक शब्दका दूसरी किसी भाषामें अनुवाद सम्भव नहीं होता । 
जैसे हम हिन्दीमें मजेसे बोलते-लिखते हैं-- 


आलतृ-फालतृ बातें नहीं सुननी । 
अब इस वाक्यका किसी दूसरी भाषामें अनुवाद करते समय “आलतू' 
शब्द छोड़े बिना उपाय नहीं है; क्योंकि यह व्यर्थ शब्द है। 
श्रीम-द्रागवतमें आया-- 
“प्रसुनवर्षर भिवर्षितः: पथि ।---१.११.२७ 


इसमें 'प्रसुनवर्ष: अभिवर्षित:' यह संस्कृतकी विशेष शैली है। ठीक- 
ठीक शब्दानुवाद करें तो होगा--'पुष्पोंकी वर्षा मार्गेमें बरसाये जाते हुए।' 
ऐसा प्रयोग हिन्दीको बिगाड़ता ही है। अतः हिन्दीके अनुवादकको तो 
मार्ममें पुष्पोंकी वर्षा हो रही थी ।” यही कहना पड़ेगा । 


इसी प्रकारकी विवशता अनेक स्थानोंपर एकाध शब्द छोड़नेको 
बाध्य करती है। 


अनेक स्थानोंपर शब्दका ठीक अर्थ देना सम्भव ही नहीं होता । वहाँ 
लाक्षणिक अर्थ ही देना पड़ता है। जेसे-- 


आजहारोल्बणं क्रोधं ( ३.१८.१३ ) 


“आजहार' का ठीक अथें है झपटकर; किन्तु क्रोध तो किसीसे झपटा 
या छीना नहीं जा सकता। संस्कृतमें बोलनेकी यह शैली होनेपर भी 
हिन्दीमें तो लाक्षणिक अर्थ ही करना होगा “उम्र क्रोधमें भरकर” । यह 
विवशता बहुत स्थानोंपर है; किन्तु जहाँ विवशता नहीं है, ठीक शब्दार्थ ही 
देनेका प्रयत्न किया गया है। 

हि है व 'न्व' 'तु' 'त' जैसे शब्दोंका अनुवाद भी किया तो गया 
है; किन्तु इनका कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता । प्रसंगके अनुसार इनका 
अर्थ करना पड़ता है। जेसे 'रामश्च” का अर्थ “राम और' तथा “राम भी' 
दोनों ठीक हैं । 


इस संस्करणके सम्बन्धमें [ ५ 
उवाचोंकी समस्या-- 


श्रीम:ड्रागवतमें उवाच' किस नियमसे, किस क्रमसे दिये गये हैं, 
इसका कोई क्रम नहीं है। जेसे--प्रथम स्कन्धके अध्याय १७ में इलोक २० 
के पश्चात्‌ 'सृत उवाच' का केवल एक श्लोक है। उसके पश्चात्‌ “राजोबाच' 
है । इस उवाचके चलते हुए ही पुनः श्लोक ३० के आगे 'राजोवाच' है। 
ऐसा क्‍यों है ? 

क्योंकि श्लोक २८, २४८, ३० सूतके हैं; किन्तु श्लोक २७ के पश्चात्‌ 
'सूत उवाच' नहीं है। आगे फिर शलोक ३४ के पश्चात्‌ 'सूत उवाच' केवल 
एक श्लोकका है । 


एक ही श्लोकके लिए 'सूत उवाच' आया और ३ श्लोक होनेपर भी 
नहीं आया, इसका कोई समाधान नहीं है। 


ऐसे अनेक स्थान पूरे ग्रन्थमें और प्रथम स्कन्धमें भी हैं। 


पता नहीं इसपर विद्वान टीकाकारोंने अबतक क्‍यों ध्यान नहीं 
दिया था। 


अनेक दिद्वान श्रीमज्भागवतकी श्लोक-गणनामें उवाचोंको सम्मिलित 
करते हैं। अतः कोई उवाच बढ़ानेपर गणनाकी उनकी पद्धतिमें अन्तर 
अवश्य आवेगा । यह जानते हुए भी मैंने आवश्यक स्थलोंपर 'उवाच' बढ़ाये 
हैं और टिप्पणीमें ऐसे सब स्थलोंपर सूचित कर दिया है कि “यह उवाच 
अन्य प्रतियोंमें नहीं है ।' 


उवाचोंके सम्बन्धकी दूसरी समस्या उनकी अनेकरूपता है। 
उदाहरणके लिए सनकादि कुमारोंके लिए 'मुनय ऊचु: (३.१५.३१ के बाद) 
उसी अध्यायमें 'कुमारा ऊचुः: (३.१५.४४ के बाद) 'ऋषय ऊचुः (३.१६.१४ के 
बाद) आया है। ऐसे ही तृतीय स्कन्धमें प्राय: “मैत्रेय उवाच' है, लेकिन इसी 
तृतीय स्कन्धके षष्ठ अध्यायके प्रारम्भमें 'मेत्रेय उवाच' के स्थानपर 
“ऋषिरुवाच्र' है। 'राजोबाच' कहों परीक्षितके लिए और कहीं युधिष्ठिर 
आदि अन्य किसीके लिए है। इस सम्बन्धमें कोई नियम नहीं माना गया 
है। अतः: मुझे इसमें भी परिवर्तन करना उचित लगा। जहाँ भी ऐसा 
परिवर्तन मैंने किया है, नीचे टिप्पणीमें सूचित कर दिया है कि दूसरी 
प्रतियोंमें ( विशेषत: गीताप्रेससे छपी प्रतिमें ) उस उवाचका क्या रूप है । 
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पूरे ग्रंथमें उवाचोंमें एकरूपता लानेका प्रयत्न मैंने किया है। फलत: 
'राजोवाच' केवल परीक्षितके लिए रहने दिया है। दूसरे राजाओंके लिए 
जहाँ 'राजोवाच' था, वहाँ उन राजाओंका नाम कर दिया है। ऐसे ही 
शौनक उवाच' 'मेत्रेय उवाच' आदिके लिए भी एक ही रूपके 'उवाच! 
सत्र कर देनेकी धृष्टता की है। 


उवाचोंको बढ़ानेकी परम्परा मैंने नवीन नहीं डाली है। गीताप्रेससे 
छपी श्रीमज्भागवतकी प्रतिमें भी कई स्थानोंपर टिप्पणीमें यह सूचना है 
कि वह उवाच प्राचीन प्रतियोंमें नहीं है। गीताप्रेसवालोंने अपनी ओरसे 
तो नहीं बढ़ाया होगा; किन्तु उनसे पूर्वके किसी टीकाकारने बढ़ाया होगा, 
जिसे वे आधार मानकर चले हैं। लेकिन सब आवश्यक स्थलोंपर 'उवाच' 
दे देनेका ( जहाँ वे नहीं हैं ) यह प्रथम प्रयास है। 


उवाचोंमें किज्चित्‌ परिवर्तन भी हुआ है, यह गीताप्रेसकी प्रतिसे 
स्पष्ट हो जाता है। कहीं 'शुक उवाच' था, उसे “श्रीशुक उवाच” किया गया 
है। ऐसे छोटे परिवर्तन और भी हैं; किन्तु उवाचोंकी पूरे ग्रन्थमें एकरूपता 
किसीने आवश्यक नहीं मानी है। 


ऐसा परिवतंन विद्वान लोकमान्य आचार्यों तथा दूसरे टीकाकारोंने 
अकारण नहीं छोड़ा है। उनका ध्यान इधर नहीं गया, ऐसा कहना भी 
अज्ञता होगी। उन्होंने सकारण जान-बूझकर ऐसे परिवतेनोंको अनुचित 
माना है। यह जानते हुए भी मैंने ये परिवर्तत इस हृष्टिसि किये हैं कि अब 
समाजके विद्वानोंका भी बड़ा भाग सूक्ष्म महत्ताओंके स्थानपर ऊपरी बातोंपर 
वहुत अधिक ध्यान देता है। उसे ये परिवर्तन सम्भवतः ठीक लगेंगे और 
पूर्वे रूपका पता तो टिप्पणियोंसे लग ही जाता है । 


श्रीस:ड्रागवतके सम्बन्धमें-- 


श्रोम:्रागवतं पुराण तिलकों यह भागवतकी ही उक्ति अक्षरश: 
सत्य है। यह पुराणोंमें सर्वश्रेष्ठ है। दर्शन, साहित्य, शेली सब दृष्टिसे 
अद्वितीय है । 


इतना होनेपर भी नीति है-- 
रिपोरपषि ग्रुणाबाच्यं दोषाः वाच्यं गुरोरपि ॥ 


इस संस्करणके सम्बन्धमें [ ७ 


“शत्रुके भी सदग्रुणोंकी और गुरुके भी दोषोंको कहना चाहिये । मेरे 
लिए भागवतके सम्बन्धमें किसी श्रुटिकी चर्चा गुरुके दोषोंकी चर्चा जेसी ही है। 


यदि बस्तीके प्रज्ञाचक्षु श्रीधनराज शास्त्रीकी चर्चा छोड़ भी दें, 
जिनकी लिखायी कई ग्रंथोंकी विषय-सूचो अपने ग्रंथ 'हिन्दुत्व” में स्व० 
प्रो० रामदास गौड़ने दी है- तो भी वर्तमानमें ही डा० गोपीनाथ कविराज, 
श्री सी० वाई० चिन्तामणि, सर भूलाभाई देसाई अद्भुत स्मरण शक्तिशाली 
पुरुष हुए हैं। इन्हें जीवित विश्वकोष कहा जाता था। यह देखते कुछ 
अटपटा नहीं लगता कि सूतजी या वैशम्पायनको कितने बड़े-बड़े ग्रन्थ 
कण्ठस्थ थे । 

महाभा रतमें ही चर्चा है कि व्यासजीने महाभारतकी रचना की और 
गणेशजीने उसे लिखा; किन्तु दूसरे पुराणोंकों भी व्यासजीके ही सम्मुख 
लिखा गया, इसकी कोई चर्चा नहीं है । 

श्रीम-द्भागवत व्यासजीने शुकदेवजीको पढ़ाया। वर्णनसे लगता है, 
कण्ठस्थ ही पढ़ाया । शुकदेवजीने तो परीक्षितको सुनाया। सूतजी स्वयं 
कहते हैं कि जब शुकदेवजीने परीक्षितको सुनाया, तब वे वहाँ थे । वहीं उन्होंने 
सुना ( १.३.४५ )। 

सूतजीने भी शौनकादि ऋषियोंको कण्ठस्थ ही सुनाया । इस प्रकार 
व्यासजीसे सूततक श्रीमझ्भागवत कण्ठस्थ यरम्परासे आया । इसे कब किसने 
लिपिवद्ध किया, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। 

श्रीमडड्रागवतकी रचना भी पुरानी परम्पराके अनुसार श्लोकोंमे ही 
हुई होगी--इसमें सन्देह करनेका कारण नहीं है। 


स्कन्धोंका विभाजन विषय-दृष्टिसे भी ऐसा है कि उसमें कोई परिवततंन 
हुआ हो--ऐसा नहीं लगता । 

बात रह जाती है 'उवाच' तथा अध्यायोंके विभाजन की । ग्रन्थमें 
अनेक स्थलोंपर 'उवाच'” होने चाहिये, जो नहीं है । उन्हें मैंने बढ़ाया है । 
कण्ठ-परम्परासे लेखनतक आनेमें इनका छूटना सहज सम्भाव्य है । 

अध्यायोंका विभाजन जैसा है-- ऐसा लगता है कि इस विभाजनमें 
कोई नियम नहीं रखा गया है। कण्ठस्थकी परम्परामें या तो अध्याय- 


छः | श्रीमल्भागवत-महापुराण 


विभाजन था ही नहीं और तब अध्यायान्तकी पुष्पिका भी नहीं होगी; और 
यदि था तो वह वक्ताकी इच्छापर ही रहा होगा । 

अध्याय समान होने आवश्यक नहीं हैं। बहुत छोटे और बहुत बड़े 
अध्याय एक ही ग्रंथमें मिलना असामान्य बात नहीं है; किन्तु एक ही विषय 
जब कई अध्यायोंमें जाता हो तो' अध्याय-समाप्ति तथा अध्याय-प्रारम्भ 
होनेका कुछ कारण, कोई संकेत वर्णनमें चाहिये । श्रीम-ड्भागवतमें ऐसा कुछ 
नहीं है। उदाहरणके लिए द्वितीय स्कन्धके पत्चम-षष्ठ अध्यायको ले लें । 

केवल इतना कह सकते हैं कि पत्चम अध्यायके अन्तमें 'लोक-कल्पना' 
समाप्त हुई और पषछ्ठ अध्यायमें विराट पुरुषके अज्ोंमें तत्त्वोंका वर्णन हुआ; 
किन्तु षष्ठ अध्यायका आरम्भ ऐसा है जैसे अधूरेपनसे प्रारम्भ हुआ। 
प्रारम्भमें विराट पुरुषके लिए नाम तो दूर, सर्वनाम भी नहीं है। 

ठीक इसके विपरीत ऐसा भी हुआ है कि एक ही अध्यायमें दो विषय 
ले लिये गये हैं। उदाहरणके लिए--दशम स्कन्ध, अध्याय १५ में श्लोक ४६ 
पर उस दिनका वर्णन समाप्त हो जाता है। अध्यायकी स्वाभाविक समाप्ति 
यहाँ होनी चाहिये । श्लोक ४७ से ५१ पर्यन्तकी कथा दूसरे दिनकी है और 
आगे अध्याय १६ इसी प्रसड़का है। अतः: श्लोक ४७ से ५१ पर्यन्तके ५ 
एइलोक अगले अध्यायमें जाने उचित लगते हैं। ऐसा करनेसे कालिय नागका 
प्रसड़ दो अध्यायोंमें पूरा हो जाता। 

श्रीम:ड्रागवतकी एक शैली ही है कि किसी कथाकी भूमिका पहिले 
अध्यायमें ही प्रारम्भ कर दी जाती है। जसे श्रीशुकदेवजीका आगमन तथा 
राजा परीक्षितका प्रश्न प्रथम स्कन्धके अन्तिम अध्यायमें दिया गया और 
प्रश्नोंका उत्तर द्वितीय स्कन्धके प्रारम्भसे चला-। इस प्रकार प्रथम स्कन्धकी 
समाप्ति अधूरेपनमें प्रतीत होती है। 


ऐसे ही चीर-हरणके पश्चात्‌ १०.२२.३७ पर अध्यायकी स्वाभाविक 
समाप्ति हो गयी थी। श्लोक ३५--केवल एक श्लोक यदि अगले तेईसवें 
अध्यायमें जाता तो यज्ञपत्नियोंपर अनुग्रहकी यह कथा एक ही अध्यायमें 
आ जाती; किन्तु उस कथाकी प्रस्तावता इस बाईसवें अध्यायमें ही एक 
इलोकमें दे दी गयी है | इसे ग्रंथकी शैली ही कहना पड़ेगा । 

लेकिन यही बात ऊपर कहे गये अध्याय १०.१५ के सम्बन्धमें नहीं 
कही जा सकती । 


इस संस्करणके सम्बन्धमें [ दे 


यही अवस्था स्कन्ध १२ में अध्याय ६-७ की है। अध्याय ६ में इलोक 
३५ तक प्रसड्र पूरा हो जाता है। श्लोक ३६ से वेदशाखा प्रणयन प्रसद्भ 
है, जो इस अध्यायमें पूरा नहीं होता । या तो इस अध्यायको प्रथक सातवें 
अध्याय सहित होना चाहिये था या कम-से-कम सातवें अध्यायके श्लोक 9 
तक, जहाँतक अथरवेंदकी शाखाओंका वर्णन है, इसमें होना चाहिये था । 

आधुनिकतासे--पाश्चात्य पाण्डित्य एवं तकसे भ्रान्त अनेक विद्वनमन्यः 
लोग 'ेदत्रयी' शब्दको ठीक न समझनेके कारण अथवंबेदको पीछेकी रचना 
मानते हैं। वे समझते ही नहीं कि त्रयीका अर्थ कर्म,ज्ञान, उपासना प्रतिपादक 
है | अथवंवेद यज्ञमें ब्रह्माके लिए है । उसके बिना यज्ञ होगा ही कंसे । लेकिन 
ऐसे दिग्भ्रमित लोगोंके भ्रमको पोषणका आधार मिल जाता है १२.६.८० 
तक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेदका वर्णन एक साथ करके अथवंबेदका वर्णन 
अगले सप्तम अध्यायमें ले जाकर पुराणोंके साथ कर देनेसे। इसलिए यहाँ: 
अध्याय ६ श्लोक ३५ पर पूरा हो जाना चाहिये था और सप्तम अध्याय 
छठवें अध्यायके 'शौनक उवाच' से प्रारम्भ होकर यदि सप्नम अध्यायके 
अन्ततक एक साथ रहता तो वेद-पुराणादिका वर्णन एक साथ एक अध्यायमें 
हो जाता और किसी भ्रमको भी अवकाश नहीं होता । 

अध्यायोंके सम्बन्धमें यह बात भागवतके विद्वानों द्वारा विचारणीय 
है । अपनी ओरसे ऐसे बड़े परिवर्तेनका दुःसाहस मैंने नहीं किया है । 

दशम स्कन्ध ( उत्तरारध ) अध्याय ६० का श्लोक ५६ मुझे प्रक्षिप्त 
लगता है । इस एक श्लोकके कारण पूरा अध्याय ही असज्भत हो गया है । 
इसमें 'तद्गधमक्षगोष्ठयाम्‌ कहता है कि यह रुक्मिणी-परिहास अनिरुद्ध-विवाहके 
भी पश्चात्‌ हुआ। पौन्रके भी विवाहित हो जानेके पश्चात्‌ ऐसा परिहास 
सद्भत नहीं हो सकता । फिर महाभारत युद्धेकगे समय रुक्मी जीवित था। 
इस परिहासमें श्रीकृष्ण रुक्मिणीको जिन नरेशोंमें-ले किसीके पास जानेको 
कहते हैं, वे सब बहुत पहिले मारे जा चुके हैं। यह बात रुक्मिणीसे अज्ञात 
नहीं होगी । तब उन्हें इस परिहाससे हँसी आती या वे मूछित होतीं! ? इस 
एक श्लोकको छोड़ देनेसे परिहाास सद्भत हो जाता है। 

इस संस्करणमें मेरी अल्पज्ञताके कारण अनेक शत्रुटियाँ होंगी। मैं 
इतना ही कह सकता हूँ कि जान-बूझकर मैंने ऐसा नहीं किया है। सूचना 
मिलनेपर आगामी संस्करणमें उसे सुधारा जा सकता है। 

--सुदर्शर्नासह 
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॥ अ्रध्धम स्कन्ध ॥| 
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अथ प्रथमोष्ध्यायः 
व्यास उवाच -- 
जन्माद्यस्य यतो5न्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ: स्वराद 
तेने ग्रहा हृदा य आदिकवये मुह न्ति यत्सूरयः। 
तेजोवारिम्ृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसगरथ्सृषा 
धाम्तना स्वेन सदा निरस्तकुहक सत्यं परं धीमहि ॥१॥॥ 


जन्म आदि अस्य यतः अन्वयात्‌ इतरतः च अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट्‌ 
तेने ब्रह्दा हृदा य आदिकवये मुहान्ति यतु सूरयः तेजः वारि मसृदां यथा 
विनिमयः यत्र त्रिसर्ग: अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहक सत्य परं 
घोमहि ॥ ११ 


अस्य इस (जगतकी ) आदिकवये ब्रह्माके 
जन्म उत्पत्ति ह्‌दा हृदयमें 

आदि स्थिति, प्रलय ब्रह्म वेदोंको 

यतः जिस (परमात्मा) से | तेने प्रकाश किया । 
होती है, यत्‌ ज़िन[वेदोंके विषयमें ) 

अर्थेषु (घट घटादि समस्त) | स्रयः बड़े विद्वान 
पदार्थोमें ( ऋषिगण ) भी 

अन्वयात्‌ प्रविष्ट होनेसे मुहान्ति मोह (भ्रम) में पड़ 

च् और जाते हैं। 

इतरत:ः व्यतिरिक्त भी होनेसे | तेजः अग्नि 
(सिद्ध है। ) वारि जल 

अभिज्ञ: ज्ञानस्वरूप (सर्वेज्ञ) | मृदा मिट्टी (प्रथ्वी) का 
है। यथा जसे 

स्वराद स्वयं प्रकाश है। | विनिमय: परस्पर ( भ्रान्त ) 

य जिस ( नारायण प्रतीति होती है । 
स्वरूप ) ने यत्र ( वेसे ही ) जिसमें 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


१२ |] 
त्रिसग: 
अमृषा 


स्वेन 
धाम्ना 
सदा 


धर्म: 


श्रीम-ठ्रागवत-महापुराण 


(सत्त्व,रजस, तमस) 
तीन गुणवाला संसार 
सत्य ( प्रतीत हो 
रहा ) है। 

अपने 

स्वरूपसे 

नित्य 


कुहक 
निरस्त 
पर 
सत्यं 
धीर्माह 


मायाको 

दूर हटाये 

( उस ) परम 
सत्यका 

( हम ) ध्यान करते 


हैं ॥ १॥ 


प्रोज्मितकंतवोषत्र प्रमो निमर्मत्सराणां सता 


वेद्य वास्तवमत्र वस्तु शिवद तापत्रयोन्मूलनम्‌ । 


श्री म-दगगवते 


महामुनिकृते कि वा पररीश्वरः 


सद्यो हृद्यवरृध्यतेडत्र कृतिभिः शुश्र॒युभिस्तत्क्षणात्‌ ॥२॥ 


धर्म: प्रोज्मित कंतवः अन्न परमः निमंत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवं 
अन्न वस्तु शिवदं ताप त्रयः उंन्मूलनं श्रीमज्भागवते महामुनि कृते कि वा 
परे: ईश्वरः सद्यः हृदि अवरुध्यते अन्न कृतिभिः शुश्रृभिः ततुक्षणात्‌ ॥ २॥ 


महामुनि 


कृते 

अन्न 
श्रीम-द्रागवते 
प्रोज्यझित 
कंतव: 


परसः: 


धर्म: 
तापत्रयः 


भगवान व्यास 
(अथवा श्रीनारायण) 
द्वारा बनाये 

इस 

श्री म-ड्रागवतमें 
त्यागा हुआ 

कपट ( सकाम धर्म, 
अर्थवादादि ) 

( मोक्ष रूप ) 
आत्यन्तिक 

धर्म (निरूपित) है। . 
( जो देहिक, 
आधिदेविक, आधि- 
भौतिक ) तीनों 
तापोंको 


उन्मूलनम्‌ 
निम्मेत्सरांणां 


सता 
शिवदं 
वास्तवं 
वस्तु 
अत्र 
वें 
किवा 
परः 


ईश्वरः 
सद्यः 


समूल नष्ट करनेवाला 


| 

गुणमें दोष न देखने 
वाले 

सत्पुरुषोंके लिए 
परम कल्याणकारी 
नित्य-तथ्यरूप 
परमार्थ सत्ता 

इस (श्रीमद्भागवतमें ) 
जानने योग्य है । 
अथवा क्या 

दूसरे किसी (साधन) 
से 

परमात्मा 

तुरन्त 


अथ प्रथमोः्ध्याय: [१३ 


हृदि हृदयमें रखनेवाले 

अवरुध्यते निरुद्ध होता है? | कृतिभिः पुण्यात्माओंका 
(नहीं होता) ततु क्षणात्‌ु. उसी क्षणमें 

अत्र इस (श्रीमद्भागवत) | (परमात्मामें हृदय) 
को निरुद्ध होता है ॥२॥१ 


शुश्रषभि: सुननेकी इच्छा 
निगमकल्पतरोगलितं फल शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्‌ । 
पिबत भागवत रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॥३॥ 


निगम कल्पतरो: गलितं फलं शुकमुखात्‌ अम्रृत द्रब संयुतं पिबत 
भागवतं रसं आलयं मुहुः अहो रसिका भुवि भावका: ॥ ३॥ 


भागवत (यह ) श्रीम-ड्रागवत | रसिकाः रसज्ञ लोगों 

निगम वेद (रूपी ) भावका; भक्त हृदयजनो 

कल्पतरो: कल्पवृक्षका भुवि पृथ्वीपर(जन्म लेकर ) 

गलित॑ (पक कर) टपका_| आलयं मृत्यु प्यन्त अथवा 

फ्‌्लं फल है। बार-बार जन्म लेते 

शुकमुखात्‌ु तोतेका मुख लगनेसे हुए प्रलय पर्यन्त 
(शुकदेवजीके मुखसे | रस ( इस श्रीमद्भागवत 
निकलनेके कारण) रूपी ) रसको 

अमृत द्रव अमृत रससे पिवत ( बार-बार ) पीते 

संयुतं युक्त हो गया है । रहो ॥ ३॥ 

अह्ो हे 


नेमसिषेष्निसिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः । 

सत्र स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत ॥४॥ 

नमिषे अनिम्षिष क्षेत्र ऋषयः शौनक आदयः सत्र स्वर्गाय लोकाय 
सहस्न सम॑ आसत ॥ ४ ॥। 


अनिमिष क्षेत्र वेष्णव क्षेत्र शौनकादयः: शौनक आदि 
नेमिषे नेमिषारण्यमें ऋषय: ऋषिगण 


१४७ |] श्रीमद्धागवत-महापुराण 


स्वर्गाय लोकाय स्वर्ग लोक(भगवद्धाम | सहस्र एक सहस्र 
या महः, जन:, तपः, | सम वर्षका(संकल्प करके) 
सत्यादि ऋषि लोक)*| आसत स्थित हुए थे ॥ ४॥ 
की कामनासे 


त एकदा तु मुनयः प्रातहुंतहुताग्नयः । 
सत्कृत॑ सुतमासीनं॑ पप्रच्छुरिदमादरात्‌ु ॥५॥ 


त एकदा तु मुनयः प्रातः हुत हुताग्नयः सत्कृतं सुतं आसीन प्रपच्छु: 
इदं आदरात्‌॥ ५७ 


त वे (शौनकादि) आसीन बेठे हुए 

मुनय: मुनिगण सुतं रोमहषेणके पुत्र सूत 
एकदा तु एकबार तो ै उमग्रश्नवासे 

प्रात: सवेरे | आदरात्‌ आदरपूर्वक 
हुताग्नय: हवनीय अग्निमें इदं यह्‌ 

हुतः हवन करके प्रपच्छुः पूछने लगे ॥ ५॥ 
सत्कृतं सत्कार पाये हुए 


शोनक उवाच -- 
त्ववा खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ। 
आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि याग्युत ॥६॥ 


त्वया खलु पुराणानि स इतिहासानि चर अनघ आख्यातानि अपि 
अधीतानि धर्शास्त्राणि यानि उत॥ ६॥ 


) श्रीधर स्वामीने और दूसरे भी अधिकांश टीकाकारोंने 'स्वर्गाय 
लोकाय' का अर्थ 'भगवद्धाम प्राप्तिके लिए! किया है; किन्तु भगवद्धाम 
पानेके लिए यज्ञ करनेका न कहीं विधान है, न कोई उल्लेख है। इसी 
स्करन्धके अध्याय १८ का श्लोक १२ देखना चाहिये। उसमें यही ऋषि लोग 
अपने यज्ञीय कमंको आश्वासनहीन तथा चिक्तको धरूम्र कलुषित करनेवाला 
कहते हैं । 


* अन्य प्रतियोंमें यहाँ 'ऋषय ऊचु:” पाठ है। 


अनघ 

खलु 

त्वया 
पुराणानि 

स इतिहासानि 


अथ प्रथमोष्ध्याय: 


निष्पाप (सृतजी) 
निश्चय ही 

आपने 

सब पुराण 
(महाभारत, रामा- 
यणादि ) इतिहास 
ग्रंथोंके सहित 

और 


[ १४५ 


धमंशञास्त्राणि धर्मंशास्त्र ( स्मृति 


यानि 

उत 

अधोतानि 

आख्यातानि 
अपि 


आदि ) 

जितने हैं 

उन सबको 

पढ़ा है, 

( उनका ) प्रवचन 
भी किया है॥६॥ 


यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान्‌ बादरायणः। 
अन्ये च मुनयः सूृत परावरविदों बिंदु: ॥७॥ 


यानि बेद विदां श्रेष्ठ: भगवान्‌ बादरायणः अन्ये च मुनयः सुत परावर 


विदः बिदुः ॥॥ ७॥। 

सृत सूतजी ! 

बेद विदा बेद वेत्ताओंमें 

श्रेष्ठः उत्तम 

भगवात््‌ अवता रस्वरूप 

बादरायणः श्रीक्ृष्णहपायन 
व्यासजी 

च् और 

वेत्थ 


अन्ये 
परावरविद: 


सुनयः 
यानि 
विदृः 


दूसरे भी 
लोक-परलोकका 
तत्त्व जाननेवाले 
मुतिगण 
जो कुछ 
जानते हैं ।। ७ ॥। 


त्व॑ सौम्य तत्सर्व॑ ततक्तवतस्तदनुग्रहात्‌ । 


ब्यु: स्निग्धस्य शिष्यत्य गुरवो गुह्ममप्युत ॥८॥ 


वेत्थ 


तत्‌ 
अनुग्रहात्‌ 
सोस्य 

त्वं 


उनके 
अनुग्रहसे 
सौम्य ! 
आप 


तत्‌ 
सर्वे 
तत्त्वतः 
'बेत्थ 


त्वं सौम्प तत्‌ सर्ब॑ तत्त्वतः तत्‌ अनुग्रहमत्‌ ब्रयुः स्निग्धस्य 
शिष्यस्थ गुरवः गुह्ं अपि उत ॥ ८॥। 


वह्‌ 

सब 
तत्त्वैसे 
जानते हैं । 


१६ ] श्री मज्भागवत-महापुराण 


स्निग्धस्य स्नेह (श्रद्धा) गुट्ं छिपाने योग्य 

करनेवाले अपि उत होनेपर भी 
शिष्यस्प शिष्यके लिए ब्न्युः बतला देते हैं ।। ८ ॥ 
गुरवः गरुरुजन 


तत्र तत्राउजसा5युष्मन्‌ भवता यद्विनिश्चितम्‌ । 
पु सामेकान्ततः श्रेयस्तन्‍नः शंसितुमहेंसि ॥६॥ 


तत्र तन्न अज्जसा आयुष्सनु भवता यतु विनिशिचतं पुंसां एकान्ततः 
श्रेयः ततु नः शंसितु अहंसि ॥ ६ ॥ 


आयुष्मन्‌ आयुष्मन्‌ | श्रेयः कल्याणकारी 

तत्र तत्र उन-उन (पुराणादि) | विनिश्चितं विशेष रूपसे निश्चय 
में किया है, 

भवता आपने तत्‌ वह 

यत्‌ जो नः हम लोगोंसे 

पुंसां पुरुषोंके लिए दंसितु कहनेके 

अज्जसा सरलतापूर्वक पाने | अहेसि योग्य हैं (कहनेकी 

योग्य कृपा करें) ॥ ४ ॥ 

एकान्तः आत्यन्तिक 


प्रयेणाल्पायुष: सभ्य कलावस्मिन्‌ युगे जनाः । 
मन्दा: सुमन्दमतयों सन्दभाग्या ह्मपद्गुताः ॥१०॥ 


प्रायेण अल्प आयुषः सश्य कलो अस्मिन्‌ युगे जनाः मन्दाः सुसन्द 
मतयः मन्द भाग्या हि उपद्रुता: ॥ १० ॥ 


सभ्य सभ्य सुमनन्‍्द अत्यन्त अल्प 
प्रायेण प्रायः मतयः बुद्धिवाले 
जना: लोग मन्द अल्प 

अस्मिनु इस भाग्या भाग्यवाले 
कलोौ कलि हि निश्चय ही 
युगे युगमें उपद्रुताः उपद्रवोंसे ग्रस्त 


मन्दाः अल्पशक्ति (होंगे) ॥ १० ॥ 


प्रथमस्कन्धे प्रथमो5्ध्याय: [ १७ 


भूरोणि भूरिकर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः । 

अतः साधोऊ्न्र यत्सारं समुद्धत्य मनीषया । 

ब्रहि नः श्रद्दधानानां येनात्मा सम्प्रसोदरतति ॥११॥ 
भ्रोणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधो अत्र 


यत्‌ सार समुद्धृत्य सनोषया बृहि नः श्रदृधानानां येन आत्मा सं 
प्रसीदति ॥। ११ ॥ 


भूरीणि बहुत-से (शास्त्र) हैं | येन जिससे 
भ्‌रि बहुत-से आत्मा अन्त:करण 
कर्माणि कम हैं, सं भली प्रकार 
विभागशः अनेक विभागवाले । प्रसीदति निर्मल होता है 
श्रोतव्यानि सुननेके विषय हैं; | मनीषया बुद्धिसे 
अतः अतएव समुद्धृत्य ( उसका ) निश्चय 
साधो साधु स्वभाव करके 

सूतजी ! नः हम 
अत्र इस विषयमें श्रदधानानां. श्रद्धा करनेवालोसे 
यत्‌ जो त्र्हि कहिये ॥। ११ ॥ 
सारं सार हो, 


सूृत जानासि भद्रं ते भगवान्‌ सात्वतां पतिः। 
देवक्‍्यां वसुदेवस्थ जातो यस्यथ चिकीबेया ॥१२॥ 


सुत जानासि भद्रं ते भगवान्‌ सात्वतां पति: देवक्‍्यां वसुदेवस्य जातः 
यसर्य चिकीषया ॥ १२॥ 


स्‌त सूतजी ! वसुदेवस्य वसुदेवकी (पत्नी) 

ते ु आपका देवक्यां देवकी से 

4 कल्याण हो । यस्य जिस (कार्य) की 

सात्वतां सात्वत वंशवाले या | चिकीषंया करनेकी इच्छासे 
भक्तोंके जातः उत्पन्न हुए 

पतिः स्वामी जानासि (वह आप) जानते 


भगवान भगवान श्रीकृष्ण हैं ॥ १२॥ 


१८ ] श्रीम-द्वागवते महापुराण 
तन्नः दुश्रषमाणानामहुेस्थड्भानुवणितुम्‌॒। 
यस्थावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च ॥१३७ 


ततु नः शुश्नूषमाणानां अहंंस्य अद्भः अनुवर्णितुम्‌ यस्य अबतारः 
भूतानां क्षेमाय च भवाय च ॥ १३ ॥ 


अच्)ध प्रिय सूतजी ! | च भी (हुआ है) 

यस्य जिन (भगवान) का | ततः वह 

अवतारः अवतार नः हम 

भूतानां प्राणियोंके शुअ्रूषमाणानां सुननेकी इच्छा 

क्षेमाय कल्याणके लिए वालोंसे (आपको) 

च्‌ और अनुर्वाणतु वर्णन करना 

भवाय समृद्धि (उन्नति) के | अहैस्य चाहिये ॥ १३ ॥ 
लिए 


आपन्नः संसति घोरां यज्ञाम विवशों ग्रेणन्‌ । 
ततः सद्यो विमुच्येत यद्दिभिति स्वयं भयम्‌ ॥१४॥ 


आपन्नः ससृति घोरां यतु नाम विवशः गृणन्‌ ततः सद्यः विमुच्येत 
यतु विभेति स्वयं भयस्‌ ॥ १४॥। 


यत्‌ जिन भगवानसे नाम नाम 

स्वयं स्वयं विवशः विवशतासे भी 

भय भय भी गृणन्‌ उच्चारण करके 
विभेति डरता है, ततः उस (नामोच्चारण ) 
घोरां अत्यन्त दारुण के प्रभावसे ( जन्म- 
संसृ्ति जन्म-मरणके चक्रमें मरणके चक्रसे ) 
आपन्नः पड़ा हुआ (जीव). | सद्यः तत्काल 

यत्‌ जिनका विमुच्येत छूट जाता हैं ॥१४॥ 


यत्पादसंश्रया: सुत मुनयः प्रशसायनाः । 
सद्यः पुनन्त्युपस्पष्ठा: स्वर्धुन्यापोह्नुसेवया ॥१५॥ 


प्रथमस्कन्धे प्रथमो5ध्याय: [ १४ 


यतु पाद संश्रया: सुत मुनयः प्रशमायना: सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्ठाः 
स्वर्धुनी आपः अनुसेवया ॥ १५॥। 


सृत सूतजी ! सद्यः तत्काल 

यत्‌ जिनके पुनन्ति पवित्र कर देते हैं । 
पाद चरणोंका स्वर्धुनी गंगाजीका 

संश्रयाः आश्रय लेनेवाले आपः जल तो 

प्रशशायनाः: परम शान्तिके निवास| अनुसेवया बार-बार सेवन 
मुनयः मुनिगण करनेपर ( पवित्र ) 
उपस्पष्ठाः सम्पर्कमें आये हुएको करता है ॥ १५॥ 


को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेड्यूकमंण: । 
शुद्धिकामो न शृुणुयाद्यटः कलिमलापहम्‌ ॥१६॥ 


कः वा भगवतः तस्य॒पुण्यइलोक ईड्य कर्मणः शुद्धिकामः न श्वृणुयात्‌ 
यशः कलिप्रलापहम्‌ ॥ १६॥ 


शुद्धिकाम:. अपनी शुद्धि कर्मणः कर्म करनेवाले 
चाहने वाला भगवत: भगवानके 

वा भला ( | कलिसलायहं कलियुगके दोषको 

कः कौन नष्ट करनेवाले 

तस्य उन यशः सुयशको 

पुण्य-इलोक . पवित्र कीति । नहीं 

ईड्य स्तुति करने योग्य | शृणुयात्त्‌ श्रवण करेगा ॥१६॥ 


तस्यकर्माण्युदाराणि परिगोतानि सूरिभिः । 

ब्रहि नः श्रद्धधानानां लीलया दधतः कलाः ॥१७॥ 

तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रृहि नः श्रदरधानानां 
लीलया दधतः कला: ॥ १७॥ 


लीलया लीलासे दधतः धारण करते हुए 
कलाः कलाओंको तस्य उन (भगवान )के 
(अवतारोंको) उदाराणि उदार 
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कर्माणि चरितोंका ततः हम 

सुरिभिः बहुत बड़े(नारदादि) | श्रद्धधानानां. श्रद्धा करनेवालोंके 
विद्वानोंने प्रति 

परिगोतानि बार-बार गान किया | बृहि ( उनका ) वर्णन 
है। कीजिये ॥ १७ ॥। 


अथाख्याहि हरेधीमन्नवतारकथाः शुभाः । 
लीला विदधतः स्वरमीश्वरस्यात्ममायया ॥१८॥ 


अथ आख्याहि हरेः धीमनु अवतार कथाः शुभाः लीला विदधतः 
स्वर ईश्वरस्य आत्ममायया ॥ ५१८॥ 


धीमन्‌ बुद्धिमान (सूतजी) ! | हरेः श्रीहरिकी 
आत्ममायया अपनी योगमायासे | शुभाः परम मंगलमयी 
स्वरं स्वच्छन्द रूपसे अवतार अवतार 
लीला लीलाका कथा कथाका 
विदधतः विशेष रूपसे धारण | अथ अब 

करनेवाले आसख्याहि वर्णन कीजिये ॥१८॥ 
ईश्वरस्य ( उन ) सर्वंसमर्थ 


वयं तु न॒वितृप्याम उत्तमशुोकविक़मे । 
यच्छ॒ण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे ॥१६॥ 


वयं तु न वितृप्याम उत्तमश्लोक विक़मे यत्‌ श॒ण्वतां रसज्ञानां 
स्वादु स्वादु पदे पदे ॥ १६॥ 


उत्तमइलोक उत्तम यशवाले ततु जिन 
(भगवानके ) रसज्ञानां रसज्ञ 
विक्रमे पराक्रम (सुनने) में | शण्वतां श्रोताओंको 
वयं तु हम लोग तो पदे पदे प्रत्येक पदमें 
वितृप्याम विशेष तृप्त होते स्वादु स्‍्वादु. अत्यन्त स्वाद 
8 । नहीं हैं । प्रतीत होता है ॥१४॥ 


कृतवान्‌ किल वोर्याणि सह रामेण केशवः । 
अतिमर्त्यानि भगवान्‌ गृढः कपटमानुषः ॥२०॥ 


प्रथमस्कन्धे प्रथमो5्ध्याय: [ २१ 


कृतवान्‌ किल वोर्याणि सह रामेण केशव: अतिमर्त्यानि भगवान्‌ 
गृढः कपट सानुषः ॥ २० ७ 


गृढः छिपे हुए सह साथ 

कपट मायासे किल आश्चयंजनक 
मानुषः मनुष्य बने अतिमर्त्मानि मनुष्यकी शक्ति- 
भगवान सर्वेसमर्थ सीमासे बाहरके 
केशवः श्री कृष्णने वीर्याणि पराक्रम 

रामेण श्रीबलरामके कृतवान्‌ किये हैं ॥२०॥। 


कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेस्मिन्‌ वेष्णते वयस्‌ । 
आसोीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः ॥२१॥। 


कॉल आगतं आज्ञाय क्षेत्रे अस्मिनु वेष्णबे वयं आसोना दोध॑सत्रेण 
कथायां सक्षणा: हरेः ॥ २१४७ 


कलि कलियुगको दोर्घसत्रेण.. दीघंकालीन सत्रके 
आगतं आया लिए 

आज्ञाय जानकर आसीना बठ गये हैं । 

वयं हम लोग हरेः श्रीहरिकी 

अस्मिन्‌ इस कथायां कथा (सुनने)के लिए 
वष्णवे वेष्णव सक्षणाः (हमारे पास) बहुत 


क्षेत्रे तीथमें अवकाश है ॥ २१॥ 


त्वं नः संदर्शितो धात्रा दुस्तर निस्तितीषंताम । 
कलि सत्त्वहरं पुंसां कर्णधार इवारणवम्‌ ॥२२॥ 
त्वं नः संदर्गितः धात्रा दुस्तरं निस्तितोषंताम्‌ कलि सत्त्वहरं पुंसां 
फणधार इव अर्णवर्म्‌ ॥ २२॥ 
पुंसां पुरुषोंकी दुस्तरं दुस्तर 
सत्त्वहरं सत्व ( शक्ति ) को | कलि कलियुग रूपी 
हरण कर लेनेवाले | अर्ण॑वं समुद्रको 
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निस्तितीषंतां पार करनेकी कर्णधार कर्णंधारके 
इच्छावाले इ्व समान 

नः हम सबको संदर्शितः दिखलाया 

धात्रा ब्रह्माजीने (मिलाया) है॥२२!॥ 

त्वं आपको 


त्रृहि योगेश्वरे कृष्ण ब्रह्मण्ये धर्मंवर्मणि । 
स्‍्वां काप्ठामधुनोपेते धर्म: क॑ शरण गतः ॥२३॥ 


ब्रहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मंबर्मंणि स्वां काष्ठां अधुना उपेते धर्म: 
क॑ दरणं गतः ॥ २३ ४0 


योगेद्वरे योगेश्वर, उपेते चले जानेपर 
ब्रह्मण्ये ब्राह्मणोंके भक्त, धर्मः धर्म 

धरंवर्मणि धमंके रक्षक कं किसकी 

कृष्ण श्रीकृष्णके शरणं शरणमें 

अधुना इस समय गतः गया है-- 

स्वां अपने ब्र्हि यह बतलाइये ॥२३॥) 
काए डा धाममें 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां अष्टादशसाहखयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे प्रथमो5ध्याय: 


अाथ ब्दितीयोप्टयाय: 


ठ्याव्स उवाच- 
इति सम्प्रश्नसंहृष्लो विप्राणां रौमहषिणि: । 
प्रतिपृज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रसे ॥१॥ 


इति सम्प्रइन संहृष्टः विप्राणां रोमहर्षिणि: प्रतिपुज्य वचः तेषां प्रववतु 
उपचक़मे ॥ १४ 


इति इस प्रकार वचः वाणी ( प्रश्न ) का 
विध्राणां शौनकादि ऋषियोंके | प्रतिपुज्य भली प्रकार आदर 
सम्प्रश्न भली प्रकार पूछनेसे करके 
संहृष्ठः अत्यन्त प्रसन्न होकर | प्रवकतुं बोलने(प्रवचन करने ) 
रोमहर्षिणि: रोमहषंणजीके पृत्र को 

उमग्रश्नवा सूत उपचक़मे उपक्रम करने 
तेषां उन ( ऋषियों ) के लगे ॥ १॥ 
पूत उवाच- 


यं॑ प्रब्न॑जन्तमनुपेतमपेतकृत्य॑ 
हृपायनो विरहकातर आजुहाव । 
पुत्रनेति तन्मयतया तरवो5भिनेदु- 
स्‍तं सर्वेभुतहृदयं मसुनिमानतो5स्मि ॥२॥ 
य॑ प्रत्नजन्तं अनुपेतं अपेत कृत्य दपायन' विरह-कात्रः आजुहाव 
पुत्रेति तन्‍्मय तया तरवः अभिनेद्ठः तं सर्वभूत हृदय मुनि आनतः अस्मि ॥२॥ 
मड्भलाचरण करते सृतजी कहते हैं-- 
कृत्यं (कोई वैदिक) कर्म 
अपेत किये बिता 


अनुपेतं यज्ञोपवीत (संस्कार) 
नहीं हुआ था, तभी 


विरह- 
कातरः 
हेपायन: 


पुत्रेति 
आजुहाव 
तन्मयतया 
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परिव्राजऊ बनकर 
जाते हुए 

जिन (शुकदेवजी )को 
वियोगमें 

व्याकुल होकर 
भगवान श्रीकृष्ण 
द्वेपायन व्यासजी 

हे पुत्र ! हे पुत्र !! 
पुकारने लगे 

(सर्वे व्यापक भग- 


तरवः 
अभिनेदृः 


वानसे)तन्मय होनेके | आनतः 


कारण 


यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकस्‌ 


वृक्ष समूह 

चारों ओरसे(जिनकी 
ओरसे) उत्तर देने 
लगे, 

उन 

सब प्राणियोंके 
हृदयमें स्थित 
अन्तर्यामी स्वरूप 
मुनि श्री शुकदेवजी को 
हम 

प्रणाम करते हैं ।।२॥ 


अध्यात्मदीपमतितितीषंतां तमो$न्धम्‌ । 


संसारिणां करुणया55ह पुराणगुहां 


त॑ व्याससनुमुपयासि गुरू सुनीनास्‌ ॥३॥। 


यः स्वानुभावं अखिल श्रुतिसारं एक अध्यात्म दीप॑ अतितिताषंतां 
तमः अन्धं संसारिणां करुणया आह पुराण गुह्म॑ं तं व्याससुनुं उपयासि गुरु 
मुनीनाम्‌ ॥ ३ 0 


तमः 
अन्धं 


अतितितीष॑तां 


संसारिणां 
करुणया 
यः 
स्वानुमादं 
अखिल 


(अज्ञान रूपी) घोर | श्रुतिसारं 


अन्धका रसे 
आत्यन्तिक पार 
जानेकी इच्छावाले 
सांसारिक लोगोंपर 
करुणा करके 
जिन्होंने 
अपने अनुभवस्वरूप 
समस्त 


एकं 
अध्यात्म 
दीप 


गुह्टां 
पुराण 


श्रुतियों (वेदशास्त्रों) 
का तात्पय॑ रूप 
एकमात्र 

अध्यात्म तत्त्वको 
प्रकाशित करनेवाले 
दीपकके समान 
(अत्यन्त) गोपनीय 
पुराण श्रीम-द्वागवत 
को 


प्रथमस्कन्धे द्वितीयो5डध्याय: 


आह सुनाया व्याससुन्‌ 
त्‌ उन 

मुनोनां मुनियोंके भी उपयाम 
गुरु गुरु (सर्वश्रेष्ठ) 
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व्यास-नन्दन 

( शुकदेव ) जी की 
( मैं ) शरण-ग्रहण 
करता हूँ।। ३॥ 


नारायणं नमस्कृत्य नरं॑ चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥४॥ 


नारायणं नमः कृत्य न॒रं च एव नरोत्तमं देवीं सरस्वतों व्यासं ततः 


ज्यं उदीरयेत्‌ ॥ ४ 0 


नारायण ( ऋषि झूपमें 5 
अवतीण्ण ) भगवान । व्यासं 
नारायणको, 

नरोत्तमं मनुष्योंमें सर्वश्रेष्ठ | एवं 
(नारायणके सखा) | 

नरं नरको, बल 

देवों देबी जय 
सरस्वतों (विद्या एवं वाणीकी | उदोरयेत्‌ 


अधिदेवता )स रस्वती 


और 

( भागवतके कर्ता ) 
भगवान व्यासको 
भी 

नमस्कार 

करके 

तब 

जय 

बोले ( जयकार 
करे । )*॥ ४ ॥ 


मुनयः साधु प्रष्टोहूँ भवद्धू लकमद्धलस्‌ । 


यत्कृतः: कृष्णसंप्रश्नो येनात्मा 


सुप्रसेदतति ॥७५॥ 


मुनयः साधु पृष्ठः अहं भवद्धि: लोक-मद्भलं यत्‌ कृतः कृष्ण-सम्प्रदनः 


येन आत्मा सुप्रसोदति ॥ ५७ 


सुनयः मुनियों ! अहं 
भवद्भिः आप लोगों द्वारा 


लोक-मंगलं 


मैं 
लोक-मंगलका री 


* टीकाकारोंने 'जयमुदी रयेत्‌” का अर्थ भागवतका पाठ करे किया 


है; किन्तु यह श्लोक महाभारतमें तथा सब पुराणोंमें है। अतः इसका अर्थ 
यह कि नारायण, नर, सरस्बती तथा व्यासजीको नमस्कारके बाद उनका 
जयकार करे। 


२६ ] श्रीम-द्वागवते महापुराणे 


साधु उत्तम ढंगसे कृतः (आपने) किया है। 

पृष्ठः पूछा गया हूँ । येन जिससे 

यत्‌ क्योंकि आत्मा अन्त:करण 

कृष्ण-सम्प्रशनः श्रीकृष्णके सम्बन्धमें | सुप्रसोदरति भली प्रकार निर्मल 
सम्यक्‌ प्रश्न हो जाता है ॥५॥ 


स वे पुंसां परो धर्मों यतो भक्तिरधोक्षजे । 
अहेतुक्यप्रतिहता यया55त्मा सम्प्रसीदति ॥६॥ 


स व पुंसां परः धर्म: यतः भक्ति: अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता यया 
आत्मा सम्प्रसीदति ॥ ६ 0 


पुंसा पुरुषोंका ! अप्रतिहता.._ कभी खण्डित न 

वे निश्चय ही । होनेवाली 

स वही ; भक्तिः भक्ति हो, 

परः परम  थया जिसके द्वारा 

धर्मः धर्म है, आत्मा अन्त:करण 

यतः जिससे सम्प्रसोेदति भली प्रकार निर्मल 
अधोक्षजे अन्तर्यामी भगवानमें हो जाता है॥ ६॥ 
अहैतुकी निष्काम 


वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । 

जनयत्याशु वराग्यं ज्ञानं च यदहेतुकस्‌ ॥७॥ 

वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः जनयति आज्ञु बेराष्यं ज्ञानं च 
यत्‌ अहेतुकम्‌ ॥। ७॥ 


भगवति भगवान्‌ च और 

वासुदेवे वासुदेवमें | यतु जो 

प्रयोजितः करने (लगाने) पर | अहैतुकं कमं-कारण रहित 

भक्तियोगः. भक्तियोग ज्ञान ज्ञान है ( उसको ) 
आशु शीघ्र जनयति उत्पन्न कर देता 


वराग्यं वे राग्यको है ॥ ७॥ 


प्रथमस्कन्धे द्वितीयो5्ध्याय: [ २७ 


धर्म: स्वनुष्ठितः पुंसां विष्वक्सेनकथासु यः । 
नोत्पादयेद्यदि रति श्रम एव हि. केवलम्‌ ॥८॥ 


धर्म: स्वनुष्ठितः पुंसां विष्वक्सेन कथासु यः न उत्पादग्रेत्‌ यदि 
रति श्रम एव हि केवलम्‌ ॥ ८ ॥ 


यदि यदि ' रति प्रीति 

पंसां पुरुषोंके द्वारा उत्पादयेत्‌. उत्पन्न 
स्वनुष्ठितः विधिवत्‌ आचरित | न नहीं करे, 

यः जो ; हि निश्चय ही 
धर्म: धर्म केवलं (यह) केवल 
विष्वस्सेत भगवान्‌ श्रीहरिकी | श्रम परिश्रम 
कथासु कथामें एव मात्र है ॥८ ॥।, 


धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्थ नार्थोरर्थायोपकल्पते । 
नाभ्रेस्‍्थ धर्मकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः ॥६॥। 


धर्मस्य हि आपवर्ग्यस्थ न अर्थेः अर्थाय उपकल्पते न अर्थ॑स्य धर्मे- 
एकान्तस्य काम: लाभाय हि स्पृतः ॥ ६ 0 


हि्‌ निश्चय ही अथंस्य घेनका प्रयोजन 
धर्मस्य धममका हि निश्चय ही 
आपवग्यस्थ (फल) मोक्ष है, धर्म-एकान्तस्यथ एकमात्र धर्म 

अर्थ: ( उसका ) प्रयोजन (बतलाया गया) हैं 
अर्थाय धन पानेके लिए काम: भोगोंकी 

न नहीं लाभाय प्राप्ति 

उपकल्पते माना गया है| न नहीं ॥ दे ॥ 
स्मृतः शास्त्रोंमें 


कामस्य नेन्द्रियप्रीतिल्लभो जीवेत यावता। 
जीवस्य॒तत्त्वजिज्ञासा नार्थों यश्चेह कर्मेभिः ॥१०॥ 


कामस्य न इन्द्रिय प्रीति: लाभः जीवेत यावता जीवस्य तत्त्व-जिज्ञासा 
न अर्थ: यशइुच इह करमंभिः ॥ १० ॥ 


र८ | भ्रीम-द्वागवते महापुराणे 


कामस्य भोगोंका (प्रयोजन) | तत्त्व-जिज्ञासा परमतत्त्वको 

इन्द्रिय इन्द्रियोंको जाननेकी इच्छा 

प्रीतिः प्रसन्‍न करना होना है । 

न नहीं है । सारमें 

लाभः इन (भोगोंका) लाभ | है. हलक 
(प्रयोजन) कमंभिः कर्मोके द्वारा 

जीवेत जीवन धारण हो- | को तीज नो 

यावता उतना ही है। ॥॒ स्वर्गादि मिलता है 

जीवस्य जीवन धारणका | अथः ( वह ) प्रयोजन 
(प्रयोजन ) 8 । नहीं है ॥ १० ॥ 


वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्व. यउज्ञानमह् यम्‌ । 
ब्रहोति परमात्मेति भगवानिति शब्यते ॥११॥ 


वदन्ति ततु तत्त्वविदः तत्त्वं य॒त्‌ ज्ञानं अद्यं ब्रह्म इति परमात्मा इति 
भगवान्‌ इति शब्यते ॥ ११ ७ 


तत्त्वविदः तत्त्ववेत्ता लोग वदन्ति कहते हैं 

यत्‌ जो ब्रह्म इति (वही) ब्रह्मके नामसे 
अद्दयं अद्वितीय परमात्मा इति परमात्माके नामसे 
ज्ञानं ज्ञान है भगवान्‌ इति भगवानके नामसे 
तत्‌ उसे शब्दते कहा जाता है ॥११॥ 
तत्त्वं तत्त्व 


तच्छहृधाना मुनयो ज्ञानवराग्ययुक्तया । 
पश्यन्त्यात्म्नि चात्मानं भक्तद्ा श्रुत॒गृहीतया ॥१२॥ 


तत्‌ श्रदधधाना सुनयः ज्ञान वेराग्य युक्तया पद्यन्ति आत्मनि च 
आत्मानं भक्तया श्रुत गृहीतया ॥ १२४ 


श्रद्धाना श्रद्धावान युक्तया संयुक्त 
मुनयः मुनिगण श्रुत (वेद-पुराणादि)श्रवणसे 
ज्ञान ज्ञान गृहीतया ग्रहण ( उत्पन्न ) हुई 


वेराग्य वेराग्यसे भक्तया भक्तिके द्वारा 


प्रथमस्कन्धे द्वितीयो5्ध्याय: [ रथ 


तत्‌ उस आत्मनि च अपने अन्त:करणमें ही 
आत्मानं आत्माको पद्ययन्ति देखते हैं ॥१२॥ 


अतः पुम्भिद्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागशः । 
स्वनुप्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिहेरितोषणम्‌ ॥१३४ 


अतः पुंभिः द्विजश्रेष्ठा वर्णाअ्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्यथ धर्मस्य 
संसिद्धिः हरि तोषणम्‌ ॥ १३॥ 


द्विजश्रेष्ठा: ब्राह्मणोत्तमो ! स्वनुष्ठितस्थ विधिवत्‌ आचरण 
अतः इसलिए (पालन) करनेकी 
पुंभिः पुरुषोंके द्वारा संसिद्धिः परम सफलता 
वर्णाश्रम वर्णों और आश्रमोंके | हरि श्रीहरिको 
विभागशः विभागके अनुसार | तोषणम्‌ सन्तुष्ट करना ही 
धर्मस्प धर्मके है ॥ १३॥ 


तस्मादेकेन समनसा भगवान्‌ सात्वतां पतिः । 
श्रोतव्यः कोतितव्यश्र ध्येयः पुज्यश्व नित्यदा ॥१४॥ 


तस्मात्‌ एकेन सनसा भगवान्‌ सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीतितव्यः च 
ध्येयः पुज्यः च नित्यदा ॥ १४ ॥ 


तस्मात्‌ इसलिए कोतितव्यः. कीतंन करने योग्य हैं 
एकेन एका ग्र च और 

मनसा मनके द्वारा ध्येयः ध्यान करने योग्य हैं 
सात्वतां भक्तोंके न ओर 

पतिः स्वामी नित्यदा सदा 

भगवान भगवान्‌ ही प्ज्यः पूजन करने योग्य 
श्रोतव्यः सुनने योग्य है, हैं ॥ १७॥ 


यदनुध्यासिना युक्ताः कर्मग्रन्थिनिबन्धनम्‌ । 
छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात्कथारतिम्‌ ॥१५॥! 


३० | श्रीम-द्वागवते महापुराणे 


यत्‌ अनुध्या असिना युक्‍ताः कमंग्रन्थि निबन्धनं छिन्दन्ति कोविदाः 
तस्य कः न कुर्यात्‌ कथा रतिस्‌ ॥ १५४ 


युक्‍्ताः (भगवानमें) चित्त | कमंग्रन्थि कर्मोकी गाँठकों 
लगाये लोग छिन्दन्ति काट देते हैं, 
यत्‌ जिनके कः (तब भला) कौत 
अनुध्या बराबर चिन्तन कोविदाः चतुर (बुद्धिमान) 
(ध्यान) रूपी तस्य उन (भगवान्‌) की 
असिना तलवारसे कथा कथामें 
निबन्धनं बहुत कठोरतासे | रति प्रीति 
बँधी न कुर्यात्‌ नहीं करेगा ॥१५॥ 


शुश्रषपो:  श्रद्धधानस्य. वासुदेवकथारुचि: । 
स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेवणात्‌ ॥१६॥ 


शुश्रुषो: श्रहदधानस्य वासुदेव कथा रुचिः स्यात्‌ महत्‌ सेवया विप्राः 
पुष्य तीर्थ निषिवणात्‌ु ॥ १६॥ 


विप्राः ब्राह्मणों ! श्रद्धया श्रद्धा होनेपर, 

पुष्य पवित्र महत्‌ महापुरुषोंकी 

तीर्थ तीर्थंका सेवया सेवासे 

निषेवणात्‌ भली प्रकार सेवन | वासुदेव भगवान श्रीकृष्णकी 
करनेसे, कथा कथामें 

शुश्र्षो: सुननेकी इच्छा रुचि रुचि 
होनेसे, स्यात्‌ होती है ॥ १६ ॥ 


शण्वतां स्वकर्थां कृष्ण: पुण्यश्रवणकीतंनः । 

हद्यन्तःस्थो ह्मभद्राणि विधुनोति सुहत्सताम्‌ ॥१७॥ 

शृण्वतां स्वकथां कृष्ण: पुण्य श्रवण कोतंनः हृदि अन्तःस्थः हि 
अभद्राणि विधुनोति सुहृत्‌ सताम्‌ ॥ १७॥ 


श्रवण ( जिनकी लीला, | कीतंनः कीर्तन करना 
गुण ) सुनना, पुण्य पवित्र करनेवाला है 


सता 
सुहृत्‌ 
फृष्णः 
स्वकथां 
शप्वतां 
हूदि 


प्रथमस्कन्धे द्वितीयो5ध्याय: 


सज्जनोंके अन्तस्थः 
अकारण हितेषी [हि 
श्रीकृष्ण अभद्राणि 
अपनी कथाको 

सुननेवालोंके विधुनोति 
हृदयके 


[ ३१ 


भीतर स्थित होकर 
निश्चय ही 
अमंलका री 
संस्का रोंको 
विशेषत: (समूल) 
नष्ट कर देते हैं ।१७। 


नष्ठप्रायेष्वभद्रेषु. नित्य भागवतसेवया । 
भगवत्युत्तमश्ञलोके भक्तिभवति नेष्ठिकी ॥१८७ 


नष्टप्रायेष॒ अभद्रेष नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमइलोके 
भवितः भवति नेष्ठिकी ॥ १८ ॥ 


अभद्रेष 
नष्ठप्रायंषु 
नित्यं 
भागवत 


तदा रजस्तमोभावाः 


अमंगल संस्कारोंके | सेवया 


प्राय: (बहुत कुछ) | उत्तमइलोके 


नष्ट हो जानेपर भगवति 


सदा नेष्ठटिकी 
श्रीम:द्वागवत या | भक्तिः 
भगवद-भक्तोंके भवात 


सेवनसे 

पवित्र कीति 
भगवानमें 
निष्ायुक्त 

भक्ति 

होती है ॥ १८॥ 


कामलोभादयश्रव ये: 


चेत एतेरनाविद्ध स्थितं सत्त्वे प्रसीदति ॥१६॥ 


तदा रजः तमः भावाः काम लोभ आदयः च ये चेत एतेः अनाविद्धं 
स्थितं सत्तवे प्रसीदति ॥ १६ ॥ 


तदा 


तव आदय: 
रजोगुणके 

और एतः 
तमोगुणके चेत 

जो अन्ना विद्धं 
मनोभाव सत्त्वे 
वासना, स्थितं 
लोभ, प्रसोद ति 


आदि (क्रोध, मोह, 
मद, मत्सर) हैं । 
इन सबसे 

चित्त 

अप्रभावित होकर 
सत्वगुणमें 

स्थित होकर 
निर्मल हो जाता 

है ॥ १४॥ 


३२ | श्रीम-ड्रागवतेमहापुराणे 
एवं प्रसन्नमननसो भगवद्ूक्तियोगतः । 
भगवत्तत्त्वविज्ञानं  मुक्तसड्भस्य. जायते ॥२०॥ 


एवं प्रसन्न मनसः भगवत्‌ भक्तियोगतः भगवत्‌ तत्त्व-विज्ञानं मुक्त- 
सद्भस्य जायते ॥ २० ॥ 


एवं इस प्रकार भगवत्‌ भगवानके 

भगवत्‌ भगवानके तत्त्व-विज्ञानं. तत्त्व (स्वरूप) का 
भक्तियोगतः. भक्तियोगसे विज्ञान 

प्रसन्न निर्मल जायते उत्पन्न हो जाता 
मनसः चित्तवाले है ॥। २० ॥ 


मुक्तसदड्गस्थ आसक्ति हीनको 


भिद्यतीे हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वंसंशयाः । 
क्षोयन्ते चास्य कर्माणि हृष्ट एवात्मनोश्वरे ॥२१॥ 


भिद्यते हृदय ग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वे संशयाः क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि 
रष्ठ एवं आत्मनि ईश्वरे ॥ २१ ॥ 


अस्य इस ( भवावतत्त्व | छिद्यन्ते कट जाते हैं, 

ज्ञानी ) के च और 
हृद्य हृदयकी आत्मनि अपने (हृदयमें ) 
ग्रन्थि गाँठ (अविद्या) एव ही 
भिद्यते नष्ट हो ईश्वरे परमात्माका 

जाती है, र्ष्टे साक्षात्कार होनेपर 
सर्वे सब कर्माणि सब कमें-संस्कार 
संशय: सन्देह क्षीयन्ते नष्ट हो जातेहैँ ॥२१॥। 


अतो वे कवयो नित्य॑ं भक्ति परमया मुदा । 
वासुदेवे भगवति कुव॑न्त्यात्मप्रसादनीम्‌ ॥२२॥ 


अतः वे कवयः नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवति कुवंन्ति 
आत्म प्रसादनोमु ॥ २२ 0 


प्रथमस्कन्धे द्वितीयो5ध्याय: | हई 


अतः अत: वासुदेवे वासुदेवमें 

वे निश्चयपूर्वक आत्म अन्त:करणको 
कवयः बुद्धिमान लोग प्रसादनीम्‌ निर्मल करनेवाली 
नित्यं सदा परमया परमा (साध्यरूपा) 
सुदा प्रसन्नतापूर्व 5 र्भाक्त भक्ति 

भगवति भगवान कुरवेन्ति करते हैं ॥-२॥ 


सत््वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्ते- 
युक्त: परः पुरुष एक इहास्य धत्ते । 
स्थित्यादये हरिविरिश्विहरेति संज्ञा: 
श्रेयांसि तन्न खलु सत्त्वतनोनृ णां स्युः ॥२३॥। 
सत्त्वं रजः तम इति प्रकृतेः गुणाः तेः युक्तः परः पुर्ष एक इह अस्य 
धत्ते स्थिति आदये हरि विरिज्चि हर इति संज्ञा: श्रेयांस तत्र खलु सत्त्व 
तनोः नृणां स्थः॥ २३ ॥ 


सत्त्वं सत्त्व, । आदये आदि ( उत्पत्ति, 

रजः रज, संहार ) के लिए 

तम तम । हरि नारायण, 

द्ति ये विरिज्चि ब्रह्मा, 

प्रकृतेः प्रक्ृतिके हर शिव 

कल युण हैं। अं गो 

तेः उनसे ध 

युक्त: युक्त होकर 3) 24 य 

के पे नृणां मनुष्योंके लिए 

हि हे श्रेयांसि परम कल्याणकारी 

हे रा में खलु निश्चय ही 

इस (संसार) में | सत्त्व सत्त्व गुणवाले 

या इस (सृष्टि) की | तनोः स्वरूप (श्रीहरि) 

स्थिति स्थिति स्युः हैं ॥२३॥।, 
पार्थिवाहररुणोी.. धूमस्तस्मादग्निस्धयीमय: । 


तमसस्तु रजस्तस्मात्सत्तव यदब्रह्मदशंनस्‌ ॥२४॥ 


३४ ] 


श्रीम-द्वागवते महापुराणे 


पार्थिवातु, दारुण: धृमः तस्मातु अग्निः चयोौमयः तमसः तु रजसः 


तस्मात्‌ सत्त्व यत्‌ ब्रह्म दशेनम्‌ ॥ २४ ।। 


पार्थिवात्‌ 


जी 
दारुण: 


पृथ्वीसे उत्पन्न 
काष्ठसे 

धुआँ 

प्रबल है, 

उससे 

( कमें, उपासना, 
ज्ञानात्मक ) बेदोंका 
आधार 

अग्नि ( प्रबल ) है, 
( वेसे हो ) 


भेजिरे मसुनयोधथ्थाग्रे 
सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येघबनु तानिह ॥२५॥ 


भेजिरे मुनयः अथ अग्र भगवन्तं अधोक्षजं सत्त्वं विद्यद्धं क्षेमाय 
कल्पन्ते ये अनु तानु इह ॥ २५ ॥ 


८ 


अग्र 
मुनयः 
क्षेमाय 


विशुद्धं 
सत्त्वं 
भगवन्तं 
अधोक्षजं 
भेजिरे 


मुमुक्षवो 


प्राचीनकालमें 
मुनिगण 

( अपने ) कल्याणके 
लिए 

अत्यन्त शुद्ध 

सत्त्व स्वरूप 
भगवान्‌ 

हृषीकेषका 

भजन करते थे 


तमोगुण 

से 

रजोगुण 

उससे 

सत्त्वगुण (प्रवल है) 
जिससे 
परमात्माका 
साक्षात्कार होता 

है ॥॥२४॥ 


भगवन्तमधोक्षजम्‌ । 


संसारमें 

अतः 

जो लोग 

उन (६ प्राचीन 
मुनिगणोंका ) 
अनुसरण करनेवाले 
( वेसी ही ) भावना 
करते हैं ॥२५॥। 


घोररूपान्‌ हित्वा भृतपतीनथ । 
नारायणकला: शान्‍्ता भजन्ति हू नसूयवः ॥२६॥ 


मुमुक्षवः घोररूपाद्‌ हित्वा भूतपतीनु अथ नारायण कलाः शान्ताः 
भजन्ति हि अनसुयवः ॥ २६ 0७ 


प्रथमस्कन्धे द्वितीयोडध्याय: [ ३५ 


अथ अतः अनसुयवः किसीके भी गुणोंमें 
मुमुक्षवः जन्म-म रणसे छूटनेकी दोष न देखते हुए ' 
इच्छावाले, नारायण विष्णू भगवान 
घोररूपानू उम्र स्वरूपवाले कलाः (और) उनके अंश 
भूतपतो न्‌ भूत-प्रेतोंके शान्ताः शान्त स्वरूपोंका 
स्वामियोंको हि निश्चयपूर्वक 
ह्त्बा छोड़कर भजन्ति भजन कररे हैं ।२६। 


रजस्तमः प्रकृतवः समशीला भजन्ति दे । 
पितृभ्रृतप्रजेशादी न्‌ श्रियेश्वयंप्रजेप्सव: ॥॥२७॥ 


रजः तमः प्रकृतमटः समशीलाः भजन्ति व पितृ भूत प्रजेश आदीनु 
श्रियः ऐश्वय प्रजा इप्सवः ॥| २७॥ 


श्रियः लक्ष्मी, समशीलाः अपने शीलके 
ऐश्वर्य ऐश्वर्य, समानवाले 

प्रजा सन्तानकी पितृ पितर 

ईप्सव: चाहनेवाले । भूत प्रेत 

रजः रजोगुण प्रजेश प्रजापति 

तमः तमोगुणके आदीन्‌ आदि ([ देवता, 
प्रकृतय: स्वभाववाले गन्धवे ) का 

| तो भजन्ति भजन करते हैं ।२७। 


वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा सखाः । 
वासुदेवप रा योगा वासुदेवपराः क्रिया: ॥२८॥। 


वासुदेव पराः बेदा वासुदेव पराः मखा: वासुदेव परा योगा: वासुदेव 
पराः क्रविया:॥ २८ ॥ 


वेदाः सब वेद वासुदेव श्रीहरिके ही 
वासुदेव श्रीकष्णके परा: लिए होते हैं, 
पराः प्रतिपादक हैं, योगा: सब योग-साधनाएँ 


सखा: सब यज्ञ वापुदेव भगवान हृषीकेशकी 


३६ | श्रीम-ट्वागवते महापुराणे 

पराः प्राप्तिफे लिए हो हैं, | वासुदेव पुरुषोत्त मके 

क्किपाः सब ([ श्रेष्ठ ) कर्म | पराः लिए ही होते हैं ।२८। 
वासुदेवपरं ज्ञानं,। वासुदेवपरं तपः । 
वासुदेवपरो धर्मों वासुदेवपरा गतिः ॥२६॥ 


वासुदेव परं ज्ञान व[सुदेव परं तपः वासुदेव परः धर्म: वासुदेव परा। 
गति: ॥ २६ ॥ 


वासुदेव श्रीहरि ही वासुदेव वासुदेव ही 

पर॑ ज्ञान परम ज्ञान स्वरूप हैं, | परंः धर्म: परम धर्म हैं, 

वासुदेव वे जनादंन ही वासुदेव अच्युत ही 

परं तपः तपस्याके परम परा गतिः परम गति हैं ॥२५॥ 
प्राप्य हैं, | 


स एवेद॑ ससर्जाप्रे. भगवानात्ममायया । 
सदसद्रपपया चासो गुणमय्यागुणो विभुः ॥३०॥ 


स एवं इदं ससर्ज अग्र भगवान्‌ आत्ममायया सतु-असतु रूपया च॑ 
असो गुणमय्या अग्रुण: विभुः ॥| ३० ॥॥ 


स॒एव उन्हीं चर ओर 

अगुणः निर्गुण गुणमय्या ( सत्व, रज, तम ) 

विभुः सर्वव्यापक गुणमयी 

भगवान्‌ भगवानने असो इस 

अग्र पहिले आत्ममायया अपनी मायाके द्वारा 

सतु-असत्‌ कार्य रूपसे सतू,वस्तुतः| इदं इस (संसार) की 
असत्‌ ससज सृष्टिकी ॥३०॥ 

रूपया रूपवाली 


तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव । 
अन्तःप्रविष्ठ आभाति विज्ञानेन विजम्भितः ॥३१७ 


तया विलसितेषु एषु गुणेषु गुणवात्र इव अन्तः प्रविष्ट: आभाति 
विज्ञानेन विजम्भितः ॥ ३१ ॥॥ 


प्रथमस्कन्धे द्वितीयो<्ध्याय: [ ३७ 


विज्ञानेन अपने परम ज्ञान | गुणेषु (सत्त्व, रज, तम) 
स्वरूपमें गुणोंमें 

विजुम्भितः विशेष रूपसे अच्तः भीतर 
प्रकाशित [ स्थित | प्रविष्ठ: प्रवेश किये (होनेसे ) 
होनेपर भी ) गुणवान गुणवाले 

तया उस (मायाके) इव जेसे 

विलसितेषु. विलास रूप आभाति प्रतीत होते हैं ॥३१॥ 

एष इन 


यथा ह्वहितो वह्लिदारुष्वेक:ः स्वयोनिषु । 
नानेव भाति विश्वात्मा भूतेष्‌ च तथा पुमात्‌ ॥३२॥ 


यथा हि अवहितः वह्लिः दास्षु एकः स्व योनिषु नाना इब भाति 
विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्‌ ।॥ ३२॥। 


यथा जंसे | इब की भाँति 

बह्निः अग्नि भाति प्रतीत होता है 

एकः एक ही है तथा वैसे ही 

हि लेकिन भतेषु प्राणियोंमें 

दारुषु लकड़ियोंमें च भी 

अवहितः प्रकट होकर पुमान्‌ पुरुष ( जीव रूपसे 

स्व अपने स्थित ) 

योनिषु प्रकट होनेके आधारके| विश्वात्मा. विश्वरूप परमात्मा 
कारण ( नाना प्रतोत होता 

नाना अनेक है ) ॥३२॥ 

असोौ गुणमय भविभूतसुक्ष्मेन्द्रियात्मभि: । 


स्वनिर्मितिषु निविष्टो भुडक्त भूतेष॒ तद॒गुणान्‌ ॥३३॥ 

असो गुणमयेः भाव: भूतसुक्ष्म इन्द्रयादिभिः स्व निर्मितेषु निविष्टः 
भुडक्त भूतेषु तद गुणानु ॥ ३३ ।॥। 
असो यह परमात्मा ही 
स्व अपने 


निर्मितेषु बनाये हुए 
गुणमय ( सत्व, रज, तम ) 


३८ ] 


भाव: 
भतेषु 
निविष्ठट: 
भूत सुक्ष्म 


श्रीम द्रागवते महापुराणे 
गुणमय इन्द्रयादभिः (तथा ) इन्द्रियोंके 
स्वरूपोंसे द्वारा 
सब प्राणि-पदार्थो्मे | तद उनके 
प्रविष्ट होकर गुणान्‌ गुणोंको 
( शब्द, स्पशे, रूप, | भुडस्त भोग करता है ॥३३॥ 


गन्ध ) तन्‍्मात्राओं 


भावयत्येष सत्त्वेन लोकानू व लोकभावनः । 
लोलावतारानुरतो देवतियंडनरादिषु ॥३४॥ 


भावयति एष सत्त्वेन लोकानु बे लोकभावनः लीला अवतार अनुरतः 
देव तियंड नर आदिषु ॥ ३४ 


एष 
लीकभावनः 


देव 


नियंडः 


नर 


यही राम, कृष्णादि ) 
लोकोंकी सृष्टि आदिषु आदियें 
करनेवाले लीला अवतार लीलापूर्वेक अवतार 
देवता ( वामन, अनुरतः धारण करके 
नारदादि ) सत्त्वेन सत्त्वगुणको स्वीकार 
पशु-पक्षी ( मत्स्य, करके 

कच्छप, हंस, लोकान्‌ लोकों 
वाराहादि ) वे को 
मनुष्य परशुराम | भावयति पालन करते हैं ।३४। 


इति श्रीम:्भागवते महापुराणे वेयासिकयां अष्टदशशतसाहस्रयां 


पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धरे द्वितीयोडध्याय: 


आअथ तुर्तीयोष्ट्रयायः 
सुत उवाच-- 
जगृहे.. पोरुष॑ रूप भगवान्महदादिभिः । 
सम्भूत॑ षोडशकलमादो. लोकसिसृक्षया ॥१॥ 


जगृहे पौरुषं रूपं॑ भगवान्‌ महत्‌ आदिभिः सम्भूतं घोडशकलं आदो 
लोक सिसृक्षया ॥ १॥ 


आदो (सृष्टिकी) आदिमें | षोडशकलं सोलहकला 
लोक लोकोंकी ( पंच महाभूत, दस 
विसुक्षया सृष्टि करनेकी इन्द्रयाँ और एक 
इच्छासे मन ) से 

महत्‌ महत्तत्त्व । सम्भूतं युक्त 
आदिशिः (अहंकार) के द्वारा | पौरुषं पुरुष (विराट) 
भगवान भगवान ने रूपं रूपको 

- जगृहे धारण किया ॥१॥ 


यस्यथाम्भसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः । 
नाभिनल्नदाम्बुजादासीदबहा. विश्वसृजां पति: ॥२॥ 


यस्य अम्भसि शयानस्य योगनिद्रां वितनन्‍्वतः नाभिह्नदः अम्ब्नजातु 
आसीत्‌ ब्रह्मा विश्वसृजां पति: ॥ २॥। 


यस्प जिन ( विराट अम्बुजात्‌ (उत्पन्न) कमलसे 

पुरुष ) के विश्वसुजां विश्वकी सृष्टि 
अम्भसि (कारण) वारिमें करनेवाले 
शयानस्य सोते रहनेपर ( प्रजापतिके ) 
योगनिद्रां योगनिद्राका पतिः अधिपति 
वितन्बतः विस्तार करनेपर | ब्रह्मा ब्रह्माजी 


नाभिल्द:ः नाभि रूपी सरोवरसे| आसोत उत्पन्न हुए ॥२॥ 


४० ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 
यस्यथावयवर्संस्थानं: कल्पितो लोकविस्तरः । 
तह भगवतो रूप॑ विशुद्ध सत्त्वमूजितम्‌ ॥३॥ 


यस्प अवयव संस्थान: कल्पित: लोक विस्तरः ततु वे भगवतः रूप॑ 
विशुद्ध तत्त्व ऊजितभ्‌ ॥ ३ ॥ 


यस्प जिस (विराट पुरुष )के| ततु वे वह ही (विराट ही) 
अवयव अंग भगवतः भगवान्‌का 
संस्थान: (रूपी) आधारमें | विशृद्धं अत्यन्त शुद्ध 
लोक लोकोंका सत्त्वं सत्त्वात्मक 
विस्तरः विस्तार ऊर्जितम्‌ परमश्रेष्ठ 
कल्पित:ः कल्पित ( भावित ) | रूप॑ रूप है ॥३॥ 

किया गया है, 


पश्यन्त्यदो रूपमदक्नचक्षुपा सहस्नपादोरुभुजाननाजूतम्‌ । 
सहस्नरमूधश्रवणा क्षिनासिक सहस्रमोल्यस्बरकुण्डलोल्लसत्‌ ॥४॥। 


पश्यन्ति अदः रूपं अद्न चक्षुषा सहस्न पाद उरु भुजा आनन॑ अद्भुत 
सहस्र मूर्ध श्रवण अक्षि नासिक सहस्न मौलि अम्बर कुण्डल उल्लसतु ॥ ४॥; 


सहस्र हजारों अम्बर वस्त्र 

पाद: पेर, कुण्डलः कर्णाभरणोंसे 

उरुः जाँघें, उल्लसत शोभायमान्‌ 

भुजाः भुजाएँ और अदः (विराट भगवानके ) 
आननं मुखों वाले इस 

सहर् हजारों अद्भुत अद्भुत 

मृर्थः मस्तक, र्पं रूपको 

श्रवण: कान, अद्दभ्न प्रतिहत न होनेवाली 
अक्षिः नेत्रों, ( योगकी ) 
नासिक नाकों और चक्षुषा द्ष्टिसे 

मोलिः सिरवाले पश्यन्ति ( योगी लोग ) 


सहस्र हजारों देखते हैं ।॥४॥। 


प्रथमस्कन्धे द्वितीयो5ध्याय: [ ४१ 


एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम्‌ । 
यस्यांशांशन सुज्यन्ते देवतियेंडनरादयः ॥५॥ 


एततु नाना अवताराणां निधानं बीज अव्ययं यस्य अंशांशेन सृज्यन्ते 
देव तिरयंडः नरादयः ॥ ५॥ 


एतत्‌ यही ( विराट्रूप ) | यस्य जिसके 

नाना अनेकों अंशांशेन अत्यन्त छ॒द्र अंशसे 

अवताराणां अवतारोंका देव देवता 

निधानं मूल उत्पत्ति स्थान | तियंडः पशु-पक्षी-कीटादि 
(तथा ) और 

अव्ययं अक्षय नरादयः मनुष्यादि 

बीज' बीज है; सृज्यन्ते उत्पन्न होते हैं ॥५॥॥ 


स॒ एव प्रथम देवः कोमारं सर्गमास्थितः। 
चचार दुश्वधर॑ ब्रह्म ब्रह्मचयंमखण्डितम्‌ ॥६॥। 


स एव प्रथम देवः कोमारं सर्ग आस्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्य 
अखण्डितम्‌ ॥ ६॥। 


स॒एव उन्हीं आस्थित: धारण किया तथा 
देवः परम पुरुषने ब्रह्मा ब्रह्म (रूपमें ) 
प्रथम पहिलेवाले दुश्चरं अत्यन्त कठिन 
कोमारं कुमार ( सनक, | अखण्डितं अखण्ड 
सनन्दन, सनातन, | ब्रह्मचर्य ब्रह्मचय ब्रतका 
सनत्कुमार ) रूपी | चचार पालन किया* ॥६॥ 
सर्गं सृष्टि (अवतार ) 


द्वितीयं तु भवायास्थ रसातलगतां महोस्‌ । 
उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः सौकर वपु: ॥७॥ 


* सपत्नीक होते भी ब्रह्माजी नित्य ब्रह्मचारी हैं। उन्‍होंने मानसिक 
सृष्टि ही की है । 


७२ ] श्रीम-ट्वागवते महापुराणे 


द्वितीयं तु भवाय अस्य रसातल गतां महीं उद्धरिष्यन्‌ उपादत्त यज्ञेशः 
सोकरं वपु:॥ ७॥ 


द्वितीयं तु दूसरी बार तो उद्धरिष्यनू_ उद्धार करनेके लिए 
अस्प इस ( संसार ) के | यज्ञेशः यज्ञोंके स्वामी उन 
भवाय कल्याणके लिए श्री हरिने 

रसातल रसातल लोकमें सोकरं वाराहका 

गतां पहुँची वुः शरीर 

महों पृथ्वीका । उपादत्त धारण किया ॥७॥ 


तृतोयमृषिसर्ग च देवषित्वमुपेत्य सः । 
तन्त्र सात्वतमाचष्ठ नेष्कम्य कमेणां यतः ॥८॥ 


तृतीयं ऋषि सर्ग च देव्षित्वं उपेत्य सः तन्त्रं सात्वतं आचष्ठ नेष्कम्य 
कमंणा यतः ॥ ५ ॥ 


तृतोय॑ तीसरी न्त्रं पाञ्चरात्रागमका 
च बारमें आचछ उपदेश किया 
ऋषि ऋषि यतः जिनमें 
स्गं सृष्टि (अवतार) में | कमंणा कमेके द्वारा 
देवधित्वं देवषि नारद नंष्कर्म्य कर्मातीत स्थिति 
उपेत्य बनकर प्राप्त होना बतलाया 
सः उन्हीं भगवानने गया है ॥८॥ 
सात्वतं सात्वत कहे जानेवाले 

तुर्ये धर्मकलासमगें नरनारायणावृषी । 


भृत्वाउप्त्मोपशमभोपेतमकरोद दुश्वरं तपः ॥६॥ 


तुर्य धर्म कला सर्गे नर-नारायणाः ऋषी भृत्वा आत्म उपशम:ः उपेतं 
अकरोत्‌ दुश्चरं तप: ॥ ६ ॥ 


तुर्ये चौथे नर-नारायण:ः नर-नारायण 
कला सर्गे कलासे अवतारमें | ऋषि ऋषि 
धर्म धर्मके यहाँ (उनकी | भूत्वा बनकर 


पत्नी मूतिसे) आत्म मन-इन्द्रिय 


प्रथमस्कन्धे तृतीयो5्ध्याय: [ ४३ 


उपशमः संयम तपः तपस्या 
उपेत स्वरूप अकरोतु की ॥।दै।। 
दुइ्चरं अत्यन्त कठिन 


पश्चयमः फपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतम्‌ । 
प्रोवाचासुरये सांख्यं तत्त्वग्रामविनिर्णयम््‌ ॥१०॥ 


पञचम: कपिलः नाम सिद्धेशः काल-विप्लुतं प्रोवाच असुरये सांख्य॑ 
तत्त्वग्राम विनिर्णयं | १० ॥। 


पञ्चमः पाँचवें (अवतारमें) | विनिर्णयं ठीक-ठीक निर्णय 
सिद्धेशः सिद्धोंके अधीश्वर ( करनेवाला ) 
कपिल: नाम कपिल नामवाले सांख्यं सांख्य शास्त्र 

( हुए ) असुरये आसुरि नामक 
काल-विप्लुतं॑ दीघंकालसमें लुप्त हुए मुनिको 
तत्त्वग्राम तत्त्वोंके समूहूका | प्रोवाच उपदेश किया ॥१०॥ 


षष्ठे अत्रेरपत्यत्व॑ वृतः प्राप्तोइनसूयया । 
आन्वीक्षिकीमलर्काय॒प्रह्वलादादिभ्य ऊचिवान्‌ ॥११॥ 


षष्ठ अत्रे: अपत्यत्वं व्रृतः प्राप्त: अनुसूयया आन्चो क्षिकों अलर्काय 
प्र्मादिभ्यः अऊचिवान्‌ ॥ ११॥ 


अनुसूयया अनुसूयाजी द्वारा | अलकाय अलकंको 

वृतः वरदान माँगे जानेपर| प्रह्लादि्य ( तथा ) प्रह्नाद 

षष्ठं छठे अवता रमें आदिको 

अत्रेः महषि अत्रिके आन्विक्षिकीं तत्त्व-दर्शन कराने- 

अपत्यत्व॑ पुत्र होकर ( दत्त वाली विद्याका 
रूपमें ) ऊचिवान उपदेश किया ॥॥११॥ 

प्राप्त: अवतीण्ण हुए । 


ततः सप्तम आक्त्यां राचे्यज्ञोषभ्यजायत । 
स॒ यामाद्यः सुरगणरपात्स्वायम्भुवान्तरम्‌ ॥१२॥ 


४४ | श्रीम:ूभागवते महापुराणे 


ततः सप्तम आऊुृत्यां रुचेः यज्ञः अश्यजायत स याम आद्यः सुरगणः 
अपातु, स्वायम्भुव अन्तरम्‌ ॥ १२७ 


ततः फिर याम आद्यः याम प्रथम (ज्येष्ठ) 
सप्तम सातवें (अवतार) में हैं जिनमें 
स्चेः प्रजापति रुचिकी | सुरगणः ( उन ) देवगणोंके 
आकृत्यां (पत्नी) आक्तिसे साथ 
यज्ञः यज्ञ नामसे स्वायम्भुव. स्वायम्भुव 
अभ्यजायत प्रकट हुए अन्तरं मन्वन्तरका 

आपात पालन किया*।॥। १२॥ 


अप्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक़मः । 
दर्शयव्‌ वत्म॑ धीराणां सर्वाश्नमनमस्कृतम्‌ ॥॥१३॥। 


अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेः जातः उरुक्रमः दर्शयन्‌ वर्त्म धीराणां सर्वे 
आश्रम नमस्कृतम्‌ ॥ १३ ॥ 


अष्टमे तु आठवें अवतारमें तो | आभश्रम आश्रमों-से 

उरुक़मः अनन्त पराक्रम नमस्कृत॑ नमस्कार प्राप्त 
भगवात्र धीराणां धर्येशाली पुरुषोंका 

नाभेः राजा नाभिकी वत्मं मार्ग (परमहंस चर्या) 

मेरुदेव्यां (पत्नी) मेरु देवीसे | दर्शयच्‌ ( परमहंसको केसे 
(ऋषभ रूपमें) रहना चाहिए, यह 

जात: उत्पन्न हुए । आदश दिखलाया 

सर्व सब 


ऋषिभिर्याचतो भेजे नवम पाथिवं वबपुः। 
दुग्धंगामोषधीविप्रास्तेवतायं स॒ उशत्तमः ॥१४॥ 


* स्वायम्भव मन्वन्तरमें कोई जीव इन्द्र नहीं हुआ। भगवानने ही 
यज्ञ रूपमें अवतार लेकर इस मन्वन्तरमें इन्द्रत्व किया। 


प्रथमस्कन्धे द्वितीयो5ध्याय: [ ४५ 


ऋषिभिः याचितः भेजे नवमं पार्थिवं वषुः दुग्धेगाँ* औषधि: विप्राः 
तेन अयं स उशत्तमः ॥ १४॥। 


ऋषिभशिः ऋषियों द्वारा ओषधी: औषधियों ( अन्न 
याचितः प्राथना किये जानेपर आदि सब वस्तुओं) 
नवमं नवें अवता रमें के लिए 
पाथिवं पृथु राजाका द्ग्घे दोहन किया । 
वरषुः शरीर विप्राः हे विप्रगण 
भेजे धारण किया। (शौनकादि ऋषियो) 
स उनने तेन इस कारण 
इमां इस गायरूपी अयं यह अवसर 
पृथ्वीको अथवा इस | उश्त्तमः परम कल्याणकारी 
पृथ्वीरूपी गायको हुआ ॥१४॥ 


रूप॑ स॒ जगृहे मात्स्यं चाक्षुषोदधिसस्प्लवे । 
नाव्यारोप्प महीमय्यामपाहवस्वत॑ मनुस्‌ ॥१५॥ 


रूपं स जगृहे मात्स्यं चाक्षुप उदधि सम्प्लवे नावि आरोप्य महीमय्यां 
अपात्‌ वेदस्वतं सनुम ॥१५॥॥ 


स्‌ उनभगवानुने | करनेके अवसरपर 
मात्स्यं मत्स्य महीमय्यां. सम्पूर्ण पृथ्वी मयी 
र्पं रूप नावि नौकामें 
जगृहे ग्रहण करके आरोप्य बेठाकर 
चाक्षुष चाक्षुष मन्वन्तर | ववस्वतं सनूं. वेवस्व॒त मनुकी 

( के अन्त ) में अपान्‌ रक्षा की ॥१५॥ 


उदधि सम्प्लवे समुद्र बढ़कर प्रलय 


सुरासुराणामुदधि मथ्नतां मन्दराचलम्‌ । 
दक्ष कसठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः ॥१६॥ 


* यहाँ मूलमें माम्‌ पाठ ठीक नहीं है। सब टीकाकारोंने गां पाठ ही 
माना है । 


०६ ] श्री मज्भागवते महापुराणे 


सुर असुराणां उर्दाध मथ्नतां मन्दराचलं दक्कें कमठरूपेण पृष्ठः 
एकादते विभु॥ १६॥ 


सुर देवता ( और ) विभुः सर्वे व्यापक 

असराणां असुरोंके द्वारा भगवानने 

उदधि (क्षीर) सागरका | कमठरूपेण. कच्छप रूपसे 

मथ्नतां मन्थन करते समय | मन्दराचल॑ मन्दराचलको 

एकादशे ग्यारहवें अवतारमें । पृष्ठः (अपनी) पीठपर 
द्भ्ने धारण किया ॥१६॥ 


धान्वन्तरं द्वाइशमं॑ त्रयोदशशमसेव च। 
अपाययत्सुरानन्यान्मो हिन्या सोहयन्‌ खस्रिया ॥१७॥ 


धान्वन्तरं द्वादशर्म त्रयोदशर्भ एवं च अपाययतु सुरान्‌ अन्यानु 
मोहिन्या मोहयनु स्त्रिया: ॥ १७॥ 


द्वादशर्म बारहवाँ अवतार | अन्यान्‌ (उसने ) दूसरे 
धान्वन्तरं धन्वन्तरिका हुआ (असुरों) को 

चच और मोहयन्‌ मोहित करते हुए 
त्रयोदशम॑ तेरहवाँ अवतार सरान्‌ देवताओंको 
स्त्रियाः स्त्री अपाययत्‌ ( अमृत ) 

एव का ही पिलाया ॥१७॥ 


मोहिन्या मोहिनी रूपमें हुआ । 
चतुदंशं नारसिहूं बिश्वहृत्येद्रमुजितम्‌ । 
ददार करजेत्रक्षस्पेरकां. कटकृद्यथा ॥१८॥ 
चतुर्देशं नाररासह विश्वत्‌ देत्येन्द्र अजित ददार करजेः वक्षः एरकां 
कटकृतु यर्थां ॥ ५८ ॥ 


चतुद्दंशं चौदहवें 0 विश्वतु धारण करके 
नारसिह नृसिह रूप ऊंजितं अत्यन्त बलवान 


* उथारहव अवतारमें कच्छपका वर्णन है। समुद्र-सन्थनके लिए 
मन्दराचल धारणार्थ यह अवतार हुआ। भागवतके ही अष्टम सकन्धके् 
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देत्येन्द्रं देत्योंके अधिपति | कठकृतु चटाई बनानेवाले 
हिरण्यकशिपुकी एरकां एरका नाम ( चौड़े 

वक्षः छाती लम्बे पत्तेवाली ) 

करज:ः नखोंसे धासको ( चीर देते 

ददार फाड़ डाली हैं ) ॥१५॥ 

यथा जसे 


पश्चवदश वासमनक कृत्वागादभ्वर बलेः । 
पदत्य याचमानः प्रत्यादित्सुस्रिविष्ठपस्‌ ॥१६॥ 


पञ्चदर्श वामनक कृत्वा अगातु अध्वरं बले: पदत्रयं याचम.नः प्रति 
आदित्सुः त्रिविश्वपम्‌ ॥ १६ ॥ 


पञचदरशां पन्दहवें अवतारमें | त्रिविष्ठपं स्वर्गंको 

वामनक॑ वामन स्वरूप प्रति वापस 

कृत्वा बनाकर आदित्सुः ले लेनेकी इच्छा 
बले: (देत्यराज) बलिके करके 

अध्वरं यज्ञमें पदत्रयं तीन पद (पृथ्वी) 
अगात्‌ गये । याचमानः माँग रहे थे ॥१४॥ 


अवतारे षोडशमे पश्यन्‌ ब्रह्मद्रहो नृपान्‌ । 
त्रिःसप्कृत्वः कुपितो निःक्षत्रामकरोन्महीम्‌ ॥२०॥ 


अवतारे षोडशमे पश्यन्र ब्रह्मद्रहः नृपान्‌ त्रिःसप्त कृत्वः कुपितः 
निःक्षत्रां अकरोत्‌ महीम्‌ ॥ २० 0 


षोडशमे सोलहवें ब्रह्मद्र हः ब्राह्मण द्रोही 
अवतारे अवतारमें पश्यन्‌ देखकर 
नृपान्‌ राजाओंको कुपितः क्रद्ध होकर 


ण्ञजनुसार समुन्द्र-मन्थनके समय असुरोंके अधिपत्ति बलि थे जो प्रह्लादके पोत्र 
हैं। अत: प्रह्लादको रक्षाक्रों होनेवाला नूसिह अवतार कच्छपसे पहिले हुआ । 
यहाँकी संख्यामें कालक्रम नहीं है । 
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त्रिःसप्तः इकक्‍्कीसबार निःक्षत्रां क्षत्रियोंस रहित 
कृत्वः करके अकरोतु बना दिया ॥२०॥ 
महों पृथ्वी को 


ततः सप्तरशे जातः सत्यवत्यां पराशरात्‌ । 
चक़े वेदतरो:ः शाखा ह॒ष्ला पंंसो&पसेधस: ॥२१॥ 


ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात्‌ चक्रे वेदतरोः शाखा रृष्ठवा 
पुंसः अल्प मेघसः ॥ २१ ॥ 


ततः इसके बाद मेधस: मेधा (बुद्धि-प्रतिभा) 
सप्तदशे सत्रहवें (अवतार) में वाले 
पराशरात्‌ (महषि) पराशरसे | दृष्टवा देखकर 
सत्यवत्पां सत्यवती में वेदतरोः वेदरूपी वृक्षकी 
जातः उत्पन्न होकर शाखा: शाखाएँ 
पुंसः पुरुषोंको चक्र निमितकीं ॥॥२१॥ 
अल्प थोड़ी 

नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकीषंया । 


समुद्रनिग्रहादीनि चक्र वीर्याण्यतः परमस्‌ ॥२२॥ 


नरदेवत्व॑ आपन्नः मुरकाययें चिकीबेया समुद्र निग्रहः आदीनि चक्रे 
वीर्याणि अतः परम्‌ ॥ २२ ॥ 


अतः इसके आपन्नः अवतरित हुए और 
परं पश्चात्‌ समुद्र सागर 
सुरकाये देवताओंका काम | निग्रहः बाँधना तथा 
चिकीषेंया सम्पन्त करनेकी | आदीनि रावणादि राक्षस 
इच्छासे वधका 
नरदेवत्वं राजाके रूपमें वीर्याणि पराक्रम 
(रामावता रमें) चक़े किया ॥२२॥ 


एकोर्नावशेविशतिमे वृष्णिषु॒प्राप्य जन्मनी । 
रामकृष्णावति भुवो भगवानहरज्धू रम॒ ॥२३॥ 
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एकोनविशे विज्ञतिमें वृष्णिषु प्राप्य जन्मनी रामकृष्णो इति भुवा 
भगवान्‌ अहरत्‌ भरम्‌ ॥ २३ ७ 


एकोनविशे. उन्‍नीसवें (और) | इति इन नामोंसे 
बिशतिमें वीसवे अवतारमें | भगवात्र भगवान्‌ने 
चृष्णिषु वृष्णि वंशमें भुवः पृथ्वी के 
जन्मनि जन्म भरं भारको 
प्राप्य प्राप्त करके अहरत्‌ दूर किया ॥२३॥ 
रामकृष्णो बलराम और 

श्री कृष्ण 


ततः कलो सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरहिषाम्‌ । 
बुद्धों नाम्नाजनसुतः कीकटेषु भविष्यति ॥२४॥ 


ततः कलोौ सम्प्रवत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्ध: नाम्ता अजनसुतः 
कीकटेषु भविष्यति ॥ २४ ७ 


ततः उसके पश्चात्‌ सम्मोहाय सम्मोहित करनेके 
कलो कलियुगके लिए 
सम््रवत्ते आ जाने ( भली | कोकटेषु मगध प्रदेशमें 
प्रकार सक्रिय होने) | अजनसुतः:. अजनके पुत्र 
पर बुद्धः बुद्ध 
स्रद्िषां देव-द्वे षियोंको नास्‍्ना नामसे 


भविष्यति उत्पन्न होंगे ॥२४॥ 
अथासो युगसंध्यायां दस्युप्रायेघषू राजसु । 
जनिता विष्णुयशसो नाम्ना कल्किजंगत्पति: ॥२५॥ 


अथ असो युगसन्ध्यायां दस्युप्रायेस राजासु जनिता विष्णुयशसः 
नाम्ना कल्कि: जगत्पतिः ॥ २५ ४ 


अथ इसके पीछे राजसु राजाओं के 


युगसन्ध्यायां (कलियुग-सतयुगके ) | दस्पुप्रायेस.. प्रायः लुटेरे हो 
सन्धिकालमें जानेपर 


प््० | 


असो 
जगत्पतिः 
विष्णुयशस: 
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येही कल्किः 
श्रीजगन्नाथ नाम्ना 
विष्णुयश (ब्राह्मण) | जनिता 
के यहाँ 


कल्किके 
नामसे 
उत्पन्न होंगे ॥॥२५॥ 


अवतारा ह्मसंख्येया हरेः सत्तवनिधेद्विजाः । 
यथाविदासिनः कुल्या सरसः स्युः सहरूशः ॥२६॥ 


अवतारा हि असंख्येया: हरे: सत््वनिधेः द्विजा: यथा अविदासिनः 
कुल्या: सरसः स्युः सहस्नशः ॥ २६ ॥॥ 


द्विजाः 


हि 
सत्त्वनिधेः 
हरेः 
अबतारा: 
असंख्येय .: 


ऋषयो 
कला: 


ऋषय:ः 
सनवः 
देवाः 
महोजस: 
तथा 
मनुपुत्राः 


ब्राह्मणो ! ( शौन- | यथा 
कादिक ऋषियो ! ) | अविदासिनः 


निश्चय ही सरसः 
सत्त्वनिधि सहस्नशः 
श्रीहरिके कुल्याः 
अवतार स्युः 
असंख्य हैं । 


अगाध 
सरोवर (झील)से 
हजारों 
छोटे स्रोत (नाले) 
निकलते हैं ॥२५॥ 


मनयो देवा मनुपुत्रा महोजसः । 
सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा ॥२७॥ 

ऋषयः मनवः देवाः मनुपुन्नाः सहौजसः कला: सर्वे हरेः एवं 
सप्रजापतयः तथा ॥ २७ ॥ 


ऋषिगण सप्रजापतय: 
सब मनु, सर्वे 
देवगण, हरेः 

महान्‌ तेजस्वी एव 

और कलाः 
मनुओंके पुत्र 


प्रजापतियोंके सहित 
सब 

श्रीहरिकी 

ही 

कला हैं ॥२७।॥। 


एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
इन्द्रारिव्याकुल॑ लोक॑ मृडयन्ति युगे युगे ॥२८! 
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एते च अंश कला: पुंसः कृष्णः तु भगवान्‌ स्वयं इन्द्र-अरि व्याकुलं 


लोक मृडयन्ति युगे युगे ॥ २८ ॥ 


पुंसः परम पुरुषकी भगवान्‌ 

ए्ते ये सब इन्द्र-अरि 
अंश अंश हैं 

च अथवा व्याकुलं 

कलाः कला हैं लोक॑ 

तु किन्तु युगे युगे 

क््ष्णः श्रीकृष्ण मृडयन्ति 
स्वयं स्वयं 


परम पुरुष हैं । 
इन्द्रके शत्रु (असुरों ) 
द्वारा 

व्याकुल हुए 
लोकोंकी 

प्रत्येक युगमें 

रक्षा करते हैं ।।२८॥। 


जन्म गुह्यं भगवतो य एतत्प्रयथतो नरः । 
साय प्रातगू णन्‌ भकत्या दुःखग्रामाहि मुच्यते ॥२४॥ 


जन्म गुह्यं भगवतः यः एततु प्रयतः नरः साथ प्रातः ग्रणन्‌ भकत्या 


दुःखग्रामात्‌ ब्रिमुच्यते ॥| २६ ७ 


भगवतः श्री भगवानके सायं 

एतत्‌ इन प्रातः 

गुट गोपनीय भक्त्या 
जन्म अवता रोका गृणन्‌ 

यः जो 

नरः मनुष्य दुःखग्रासत त्‌ 

प्रयतः एकाग्र चित्तसे विश्च्यते 


शामको 

सवेरे 

भक्तिपूवक 

गान (पाठ) करता 
है (वह) 

दु.खोंके समृहसे 

छूट जाता है ॥२५॥ 


एतद्रुप॑ भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः । 
समायागुणविरचितं मह॒दादिभिरात्मनि ॥३०॥ 


एतत्‌ रूप भगवतः हि अरूपस्यथ चिदात्मनः मायागुण: विरचितं 


मह॒दादिभिः आत्मनि ॥ ३०४ 


अरूपस्य निराकार भगवतः 
चिदात्मनः . ज्ञानस्वरूप एततु 


भगवानके 
ये सब 
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ख्पं रूप (सात्तविक अहंकार ) 
आत्मनि उनके अपनेमें ही से 

हि निश्चय ही | विरचितं बनाये (प्रकट किये 
मायागणेः मायाके गुणोंसे गये) हैं ॥३०।॥ 


महरादिभिः महतत्त्वादि 
यथा नभसि मेघोघो रेणुर्वा पाथिवो5निले । 
एवं द्रष्टरे दृश्यत्वमारोपितमबुद्धि भिः ॥३१॥ 


यथा नभसि मेघ ओघः रेणुः वा पार्थिवः अनिले एवं द्रष्टरि रवयत्वं 
आरोपित अबुद्धिभिः ॥ ३१४ 


यथा जेसे रेणुः घूलि है, 

नभसि आकाशमें एवं इसी प्रकार 

मेघ बादलोंका अबुद्धिभिः अज्ञानीजनों द्वारा 
ओघः उमड़ना है द्र्ष्टरि दृष्टा (परमात्मा)में 
वा अथवा द्श्यत्वं दृश्यपना 

अनिले वायुमें | आरोपित आरोपित किया गया 
पाथिव: पृथ्विकी है ॥३१॥ 


अतः पर यवदव्यक्तमब्यूढगुणव्यूहितम्‌ । 
अद्ृष्टाश्रुतवस्तुत्वात्स जीवो यत्पुनभेवः ॥३२॥ 


अतः परं यतु अव्यक्तं अव्यूढ गुण व्यूहितं अर्ष्ठ अश्वुतः वस्तुत्यातु स 
जीव: यतु पुनभंवः ॥ ३२ ॥ 


अतः इस (स्थूल रूप) से | गुण गुणों ( सत्त्व, रज, 
परं प्रे तम ) से 

यत्‌ जो व्यूहितं घेरा हुआ है 
अव्यक्त व्यक्त न होनेवाला | अर अनदेखी 

अव्यूढ बिना व्यूहू ( किसी | अश्रुतः अनसुनी 


घेरे ) वाला वस्तुत्वात्‌ वस्तु होनेसे 


सर 
जीव: 
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वही यत्‌ 
जीव (कही जाती) | पुनर्भंवः 
है । 


[ ५३ 
जिसका 
पुनर्जन्म होता 
है ॥३२॥! 


यत्रेमे सदसद्रपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा । 
अविद्यया5णत्मनि कृते इति तद्‌ ब्रहब्रह्मद्शनस्‌ ॥३३॥ 


यत्र इमे सत्‌ असत्‌ रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्यया आत्मनि कृते 
इति तत्‌ ब्रह्मद्शनम्‌ ॥ ३३ ॥ 


यत्र 
इमे 

सत्‌ 
असत्‌ 

र्ूपे 
अविद्यया 
इति 
स्थसंविदाः 


जिसमें कृते 

ये दोनों आत्मनि 
सुक्ष्म प्रतिषिद्धे 
स्थ्‌्ल 

सर्प तत्‌ 
अविद्याके द्वारा हैं | ब्रह्मदर्शनं 
ऐसा 

अपने बोधसे 


निश्चय करनेपर 
अपने स्वरूपमें 

( इनका ) निषेध 
(बाध) होजाने पर 
वही स्थिति 

ब्रह्म साक्षात्कार 

है ॥।३३॥ 


यद्यपोपरता देवी माया वेशारदी मतिः। 
सम्पन्न एवेति विदुर्महिम्नि स्वे महीयते ॥॥३४॥ 


यदा एषा उपरता देवो माया वशारदी मतिः सम्पन्न एवं इति विदुः 
महिम्नि स्वे सहीयते ॥ ३४ ॥॥ 


यदा 

एषा 
वशारदी 
देवी माया 
मतिः 
उपरता 


सम्पतन्तः 


जब एव 

यह इति 
अत्यन्त निपुणा बविदुः 
मायादेवी रूपा 

बुद्धि स्वे 
निवृत्त हो जाती है | महिम्नि 
(तब अपना आत्मा) | महीयते 


सब अभावोंसे रहित 


ही है 


ऐसा 

जानते हैं ( समझते 
हैं तत््वज्ञ लोग) 
(तव) अपनी 
महिमामें 

स्थित हो जाता 

है ॥३४॥ 


५७ ] श्रीम-ड्वरागवते महापुराणे 
एदं जन्मानि कर्माणि छ/कतुरजनस्यथ च । 
वर्णयन्ति सम कवयो वेदगुह्मानि हत्पतेः ॥३५॥ 


एवं जन्मानि कर्माणि हि अकतुः अजनस्य च वर्णपन्ति सम कवयः 
वेद गुह्यानि ह॒त्पतेः ॥ ३५॥ 


एवं इस प्रकार वेदगुह्मानि वेदोंमें रहस्य रूपमें 
हि निश्चय ही वर्णित 
अकतु: (जो) अकर्ता हैं जन्मानि जन्मों (अवतारों) 
च और कर्माणि लीलाओंका 
अजनस्य अजन्मा है (उन) | कवयः बुद्धिमान (ज्ञानी) 
हत्पतेः हृदयेश्वर (हृषीकेष) लोग 

के वर्णयन्ति स्म॒ वर्णन करते हैं ।३५॥ 


स॒ वा इद॑ विश्वममोघलीलः 

सुजत्यवत्यत्ति न सज्जते5स्मिन्‌ । 
भुतेषु चान्तहित आत्मतनन्‍त्रः 

घाड्वगिक जिप्रति षड़्गुणेशः ॥३६॥ 


स वा इदं विश्व॑ं अमोघ लोलः सृजति अवति अत्ति न सज्जते 
अस्मिनु भूतेषु च अन्तहितः आत्मतन्त्र: षाड्वरगिकं जिश्नति षडगुणेशः ॥३६॥ 


स्‌ वे करते ) हैं 

वा ही अस्मिन्‌ (फिर भी) इनमें 
अमोघ अव्यर्थ न नहीं 

लीलः लीला करनेवाले | सज्जते आसक्त होते, 

इदं इस भूतेषु प्राणियों में 

विश्वं विश्वंकी अर्न्ताहितः अन्तहित ( व्यापक 
सृजति सृष्टि करते हैं होकर ) 

अवति रक्षा करते हैं षड्गुणेशः ( मन तथा शब्द, 


अत्ति खा लेते ( संहार स्पर्श, रूप,रस, गंध) 


प्रथमस्कन्धे तृतीयो5ध्याय: | ५५ 


६ गुणोंके स्वामी | जिप्रति संघते ( उपभोग 
(रहते) करते ) हैं। 
घाड़वगिक ६ गुण ( मन-ज्ञाने- | च और 
न्द्रियों) के विषयोंको ' आत्मतन्त्र: परम स्वतनत्र हैं ।३६। 
न चास्य कश्रिन्रिपुणेन धातु- 
रवेति जन्‍्तुः कुमनीष ऊतीः । 
नासानि रूपाणि मनोवचोशिः 
सन्तन्वतो नटचर्यासिवाज्ञ: ॥३७॥ 


न च अस्य कच्चितु निपुणेत धातुः अबेति जन्‍्तुः कुमनीष ऊतीः 
नामानि रूपणि मनः वचोभिः सन्तन्वतः नटचर्या इब अज्ञः॥ ३७॥ 


अस्य इन कफच्चित्‌ कोई 
धातुः धाता (भगवान) के | कुमनीषः कुबुद्धिवाला (अज्ञ) 
नामानि नामोंसे जन्तुः प्राणी 
च और निपुर्णत भली प्रकार 
रूपाणि रूपोंको नटचर्या वाजीगरके खेलोंको 
सनः संकल्पसे अज्ञं अज्ञानी 
वचोधभिः अपनी वेदरूप वाणीसे| इच की भाँति 
सन्तन्वतः विस्तार करते हुए |न नहीं जानते ॥३७॥। 
ऊतीः वेभवको 
स॒ वेद धातुः पदवों परस्य 
दुरन्तवीयंस्य रथाड्रपाणे: । 
यो5मायया संततयानुवृत्तया 
भजेत तत्पादसरोजगन्धस्‌ ॥३८॥। 


स बेद धातुः पदवों परस्य दुरन्त वीयंस्थ रथाद्भपाणे: यः अम.यया 
संततया अनुवृत्त्या भजेत ततु पादसरोज गन्धम्‌ ॥॥ ३८॥ 
घातुः सबके रक्षक दुरन्त अनन्त 
रथाजड्भरपाणे: चक्रपाणि वीर्यस्य पराक्रमवाले प्रभु 


बेद 

यः 
अमायया 
संततया 


अथेह 


कुबन्ति 


श्रीमड्भभागवते महापुराणे 


प्रमात्माके 

स्वरूपको अनुवृत्तया 

वह 

जानता है तत्‌ 

जो पादसरोज 

निष्कपट भावसे गन्धं 

निरन्तर बनी भजे तू 

धनन्‍्या भगवन्त दइत्यं 
यद्वासुदेवेडखिललोकनाथे । 
सर्वात्मकमात्म भाव 


रहनेवाली 

वृत्तिको उन्हीं में 
लगाये हुए 

उनके 

चरण कमलोंकी 
सुगन्धका 

सेवन करता है ।३८। 


न यत्र भूयः परिवते उग्रः ॥३४॥ 


अथ इह धन्याः भगवन्तः इत्थं यतु वासुदेवे अखिल लोकनाथे कुवंस्ति 
सर्वात्मक आत्मभावं न यत्र भूयः परिवते: उग्र: ॥ ३६ ॥ 


अथ 


इह 
भगवन्‍न्तः 


धन्याः 
यत्‌ 

इ्त्थं 
अखिल 
लोकनाथे 
वासुदेवे 


अहो 

इस संसा रमें 
भगवत्स्वरूप आप 
लोग ही 

धन्य हैं 

जो 

इस प्रकार 

सम्पूर्ण 

लोकोंके स्वामी 
वासुदेवमें 


सर्वात्मकं 
आत्मभाव 
कुर्वन्ति 
यत्र 


भूयः 
उ्ग्रः 
परिवर्तः 
ते 


सर्वात्मा रूपसे 
आत्मभाव 

करते हैं 

जहाँ ( उस आत्म- 
भावमें ) 

पुनः 

भयानक 

पुनजेन्म 

नहीं होता ॥३४।॥ 


इंद भागवत नाम पुराण ब्रह्मसम्मितस्‌ । 
उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवानृषिः: ॥४०॥ 


इदं भागवतं नाम पुराण ब्रह्म सम्मितं उत्तमश्लोक चरितं चकार 


भगवान्‌ ऋषि: 


॥ ४० ॥)। 


प्रथमस्कन्घे तृतीयोड्ध्याय: 


ड्दं यह उत्तमइलोक 
भागवतं भागवत 

नाम नामवाला चरितं 

पुराणं पुराण भगवान्‌ ऋषि: 
ब्रह्म वेद 

सम्मितं सम्मत चकार 


[ ५७ 


पवित्र कीति 
(भगवानका) 
चरितवाला 

ऋषि रूपमें अवतीर्ण 
भगवान्‌ व्यासने 
निर्मित किया ॥४०॥। 


निःश्रेयसाय लोकस्य धन्य स्वस्त्ययनं महत्‌ । 
तदिद ग्राहयामास सुतमात्मवर्तां वरस्‌ ॥४१४ 
निश्रेःयसाय लोकस्य धन्य स्वस्त्यमनं महत्‌ ततु इदं ग्राहयामास सुर्त 


आत्मवतां वरम्‌ ॥ ४१॥। 


लोकस्य लोकके द्दं 

निःश्रेयसाथ परमकल्याणके लिए | आत्मवतां 
(व्यासजी ने) वरं 

धन्य धन्य सुतं 

महत्‌ महान्‌ 

स्वस्त्ययनं  मंगलकारी ग्राहयामास 

तत्‌ उस 


इस ( भागवत ) को 
आत्मज्ञानियोंमें 


श्रेष्ठ 

अपने पुत्र 
(शुकदेवजी) को 
पढ़ाया ॥४१॥ 


सर्ववेदेतिहासानां सार॑ सार समुद्धतम्‌ । 
स॒तु संक्रावयामास महाराज परीक्षितम्‌ ॥४२॥ 
सर्व वेद इतिहासानां सारं सारं समुद्धृतं सतु संभ्रावयामास महाराज 


परो क्षितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सब सभी सतु 
वेद वेदों 
इतिहासानं_( महाभारतादि ) | महाराज 
इतिहासोंका परीक्षितं 
सार सार तथ्यांश संश्रावयामास 
समुद्धृतं ( इस भागवतमें ) 
भली प्रकार ले 


लिया है। ] 


उन (शुकदेवजीने ) 
त्तो 

महाराज 

परी क्षितको 

भली प्रकार 
सुनाया ॥8२॥ 


भ्र्८ ] श्रीम:द्वरागवते महापुराणे 
प्रायोपविष्टं गद्भायां परीत॑ परमषिमिः । 
कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ानादिभिः सह ॥४३॥ 


प्रायोपविष्टं गड़ायां परोतं परमषिभिः कृष्णे स्वधाम उपगते 
धर्मज्ञानादिभिः सह ॥ ४३ ॥ 


कृष्णे श्री ऋष्णके गंगायां गंगा किनारे 
धरंज्ञानादिभिः धर्मज्ञान (ऐश्वर्यादि) | परसषिधिः. परमर्षियोंसे 

आदि परीत॑ धिरे हुए 
सह के साथ प्रायोपविष्ट॑ अनशन करनेका 
स्वधाम अपने धाम ब्रत लेकर बेठे ।७३। 
उपगते चले जानेपर 


(राजा परीक्षित) 


कलो नष्टटशासेष पुराणार्कोध्धुनोदितः । 
तत्र कोतंयतो विप्रा विप्रबर्भरितेजसः ॥४४॥ 


कलो नष्ट दशां एष पुराण अर: अधुना उदितः तत्र कीतंयतः विप्रा 
विप्रषें भूरि तेजसः ॥॥ ४४ ॥। 


कलोौ कलियुगके (प्रभाव)से| विप्रा ब्राह्मणो ! ( शौन- 
नष्ट दशां जिनकी दृष्टि कादि ऋषियों ) 
( विवेक ) नष्ट हो | तत्र वहाँ (गंगा किनारे) 
गया है भ्रि बहुत अधिक 
एष ( उनके लिए ) यह | तेजसः तेजस्वी 
पुराण पुराण रूपी विप्रषें श्रीशुकदेवजी के 
अक सूय कोतंयत:ः (इस पुराणका) 
अधुना इस समय उपदेश करते 
उदितः उदय हुआ है । समय ॥४४॥ 


अहं चाध्यगमं॑ तत्र निविष्ठस्तदनुग्रहात्‌ । 
सो5हं वः श्रावयिष्यासि यथाधीतं यथामति ॥४५॥ 


प्रथमस्कन्धे तृतीयो5ध्याय: [डे 


अहं च अध्यगमं तत्र निविष्टः तद अनुग्रहातु स अहूं वः श्रावयिष्यामि 
यथा अधीतं यथा मति ॥ ४५॥। 


अहं मैं स वह (श्रीमज्भागवत) 
च भी यथा जेसा 

तत्र वहाँ अधीतं मैंने अध्ययन किया 
अध्यग् पहुँचा यथा जेसी-जितनी (मुझमें ) 
तद्‌ उन (शुकदेवजी) के | मति ब॒द्दि है 

अनुग्रहात्‌ अनुग्रहसे वः आप लोगोंको 
निविष्टः भली प्रकार बेठा। | श्रावयिष्यासि श्रवण कराऊंगा ।४५। 
अहूं में 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां अष्टादशसाहख्यां: 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे तृतीयोउ्ध्याय: 


अथ चतुर्थोप्ट्रयाय: 
ग्याव्स उवाचव- 
इति बुवाणं संस्तृय मुनीनां दोीर्घसत्रिणाम्‌ । 
वृद्ध: कुलपति: सूृतं बहवृचः शोनको5ब्नवीतू ॥१॥ 


इति ब्र॒वाणं संस्तूय सुनीनां वीध सत्रिणां वृद्ध कुलपतिः सूतं वह्यृचः 
शोनकः अन्नवीत्‌ ॥ १४ 


दोघे लम्बे (समय तकके) | इति ऐसा 

सत्रिणां यज्ञमें लगे ब्रवा्ण बोलनेवाले 

मुनीनां मुनियोंके सुतं सूतजीकी 

कलपतिः कुलपति संस्तृय भली प्रकार प्रशंसा 
वृद्धः वृद्ध (बड़े) करके 

वह्बूचः ऋग्वेदी अब्रवीतु बोले ॥१॥ 

शोनकः शौनकजी 


शौनक उवाच- 
सृत सृत महाभाग वद नो बदतां वर। 
कथां भागवतों पुण्यां यदाह भगवाजञुछुकः ॥२॥ 


सृत सुत महाभाग वद नः बदतां वर कर्थां भागवतों पुण्यां यत्‌ आह 
भगवान्‌ शुकः ॥ २ ॥ 


महाभाग परम सौभाग्यशाली | कथां कथा 

वदतां प्रवचन करनेवालोंमें | भगवान्‌ भगवान्‌ 

वर श्रेष्ठ शुकः शुकदेवजीने 
सुत सुत हे सूतजी ! आह सुनाया था 

यतु जो न्‌ः हम लोगोंको 
पुण्यां पवित्र (वह कथा) 


भागवतों भागवतकी बद सुनाइये ॥॥२॥ 


प्रथमस्कन्धे चतुर्थोडध्याय: [ ६१ 
कस्मित्‌ युगे प्रवृत्तेय स्थाने वा केन हेतुना। 
कुतः सश्चोदितः कृष्ण: कृतवान्‌ संहितां मुनिः ॥३॥ 


कस्मिन्‌ युगे प्रवृत्ता इयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः सश्चोदितः कृष्ण: 
कृतवान्‌ सहितां सुनिः ॥ ३॥ 


इ्यं यह (कथा) केन किसके द्वारा 
कस्मिन्‌ किस सञ्चोदितः. प्रेरित किये जानेपर 
युगे युगमें मुनिः मुनि 

स्थाने (किस) स्थानमें कृष्ण: श्रीकृष्ण द्वेपायन 
वा अथवा व्यासजीने 

केन किस संहितां (इस ) परमहंस 
हेतुना कारणसे संहिताकी 

प्रवृत्ता हुई थी ? कृतवान्‌ रचनाकी ? ॥३॥ 


तस्य पुत्रों महायोगी समहडः निविकल्पकः । 
एकान्तमतिरुन्निद्रों गूढो सूढ इवेयते ॥४॥ 


तस्य पुत्र: महायोगी समहक निविकल्पकः एकान्त सति उन्ननिद्रः 
गढः मूढ इव ईयते ॥ ४ ॥। 


तस्य उन (व्यासजीके) | उन्निद्रः जागरूक 

पुत्र: पुत्र (शुकदेवजी) | गृढः छिपे रहनेवाले हैं 
महायोगी:  महायोगी मुढ अज्ञ 

समहक समदर्शी इव जसे 

निविकल्पक:ः भेदभाव रहित ईयते प्रतीत होते हैं ॥४॥। 


एकान्त सतिः व्यवसायात्मिका 
(स्थिर) बुद्धिवाले 


हृष्टानुयान्तम षिमात्मजमप्यनग्नं 

देव्यो छ्विया परिदधुनं सुतस्य चित्रम्‌ । 
तद्दीक्ष्य पृ-्छति मुनो जगदुस्तवास्ति 

स्नीपुस्भिदा न तु सुतस्य विविक्तहष्टेः ॥५॥ 


६२ ] श्रीम:द्रागवते महापुराणे 


रृष्वा अनुयान्तं ऋषि आत्मजं अपि नग्न देव्यः छिया परिदधुः न सुतस्य 
चित्र तद्‌ वीक्ष्य पृच्छति बुनों जगदुः तवः अस्ति स्त्री-पुं भिदा न तु सुतस्य 
विविक्त दृष्टेः॥ ५ ॥ 


आत्मजं पुत्रके मु]नो ब्यासजीके 
अनुयान्तं पी७ जाते हुए पच्छति पूछनेपर 
द्प्ट्वा (व्यासजीको ) देखक र| जगदुः ( देवियोंने ) कहा 
ह्िया लज्जासे तव आपमें 
देव्यः देवियोंने स्त्री-पुं स्त्री-पुरुषका 
परिदधुः वस्त्र पहिन लिए। | भिदा भेद-ज्ञान 
नग्नं दिगम्बर अस्ति है 
अपि होनेपर भी विविक्त अत्यन्त एकाग्र 
सुतस्य पुत्रकों (देखकर) | दष्टेः दृष्टिवाले 
न नहीं पहिने । सुतस्य तु (आपके) पुत्रमें तो 
ततु ऐसी न्‌ यह भेद ज्ञान) नहीं 
चित्र विचित्र बात है ॥५॥ 
वीक्ष्य देखकर 
कथमालक्षितः पोर: सम्प्राप्तः कुरुजाड्रलान्‌ । 
उन्मत्तमकज डवह्वि चरन्‌ गजसाह्ूये ॥६॥ 


कथं आलक्षितः पौरं: सम्प्राप्त: करुजाड्रलानु उन्मत्त मृक जड़वत्‌ 
विचरनु गजसाह्यये ॥ ६ ॥ 


कुरुजाड्लानू कुण्जाज्ल देशमें | विचरन्‌ विचरण करते हुए 
गजसाहये. हस्तिनापुरमें सम्प्राप्त पहुँचनेपर 

उन्मत्त पागल पौरः नागरिक लोगों द्वारा 
म्‌क गूँगे कथं (वे) कसे 

जड़वतु मूखंके समान | आलक्षितः पहिचाने गये ॥६॥ 


कथं वा पाण्डवेयस्य राजषेंमुनिता सह। 
संवाद: समभूत्तात यत्रेषा सात्वतो श्रुतिः ॥७॥ 


कथं वा पाण्डवेयस्य राजबें: मुनिना सह संबादः समभत तात यत्र 
एषाः सात्वती: श्रुती: ॥ ७ ॥ 


प्रथमस्कन्धे चतुर्थोड्ध्याय: [ ६३ 


तात प्रिय सूतजी संवधदः संवाद 
वा अथवा समभत हुआ 
पाण्डवेयस्थ पाण्डव वंशमें उत्पन्न | यत्र जिसमें. 
राज: राजषि (परीक्षित) | एषाः यह 
का सात्वतीः सात्वत 

मुनिना मुनि (शुकदेवजी)के | श्रुति: संहिता ( कहीं 
सह साथ गयी )॥॥७।॥। 
कथं केसे 

स॒ गोदोहनमात्रं हि. गुहेषु गृहमेधिनाम्‌ । 

अवेक्षते महाभागस्तीर्थकुवंस्तदा श्रमंस्‌ ॥८१४ 


स गोदोहनमात्र हि गृहेषु गृहमेधिनां अवेक्षते महाभागः तीर्थों कुर्व 
तत्‌ आश्रमम्‌ ॥ ८७ 


महाभाग:., महाभाग तीर्थो पवित्र 

सः शुकदेवजी कुव॑न करते हुए 

हि क्योंकि गोदोहनमात्र॑ गाय दुही जाय केवल 
गृहमेधिनां. ग्रृहस्थोंके इतनी देर वे 

गृहेयु घरोंमें अवेक्षते प्रतीक्षा करते 

तत्‌ उस (ठहरते) हैं ।॥८॥। 
आश्रम आश्रम (घर)को : 


अभिमन्युसुत॑ सृत प्राहुर्भागवतोत्तमम्‌ । 
तस्य जन्म महाश्रर्य कर्माण च ग्रणीहि नः ॥४॥ 


अभिमन्यु सुतं सुत प्राहुः भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाइचर्य कर्माणि 
च गृुणीहि नः ७ ६ ७ 


सृत सूतजी ! प्राहुः कहा गया है। 
अभिमन्यु सुतं अभिमन्युके पुत्र तस्य उनके 

(परीक्षित) को महाइचर्य महान्‌ आश्चयेजनक 
भागवतोत्तम॑ भगवद्‌ भक्तोंमें जन्म जन्मको 


उत्तम 


६४ ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 
| ओर नः हम लोगोंसे 
कर्माणि कर्मोंको ग्रणीहि कहिये ॥ढ॥ 


स सम्राट्‌ कस्य वा हेतोः पाण्ड्नां मानवर्धनः । 
प्रायोपविष्ठो._ गद्भायामनादत्याधिराट्श्रियम्‌ ॥१०॥ 


स सम्राट कस्प वा हेतोः पाण्डूनां मानवद्धंतः प्रायोपविष्ट: गड्भायां 
अनाद्त्य अधिराद श्रियम्‌॥ १० ॥ 


वा अथवा अधिराद सम्राट्पदीय 
सः वे श्रियं लक्ष्मीकी 
सम्राट सम्राट जो अनादृत्य उपेक्षा करके 
पाण्डूनां पाण्डवोंकी गड्भायां गंगा किनारे 
मानवर्द्धनः कीति बढ़ानेवाले थे | प्रायोपविष्ठट) अनशन करने 
कस्य किस बेठे ॥१०।॥। 
हेतोः कारणसे 

नमन्ति यत्पादनिके तमात्मन: 


शिवाय हानीय धनानि शत्रवः। 
कथं स वीर: श्रियमड्ठ दुस्त्यजां 
युवषतोत्स्रष्टुमहो सहासुभिः ॥११॥ 


नमन्ति यत्‌ पादनिकेतं आत्मनः शिवाय ह आनीय धनानि शज्रवः 
कथथं स वीरः अंग दुस्त्यजां श्रियं युवेषतः उत्स्नरष्टू अहो सह असुभिः ॥ ११॥ 


अंग सूतजी ! धनांनि बहुत-सा धन 

यत्‌ जिनके आनोय (साथ) लाकर 
पादनिकेतं पादपीठकां नमन्ति प्रणाम करते हैं 
शत्रवः शत्रुगण स वह 

ह्‌ निश्चय वीरः वीर (परिक्षित्‌) 
आत्मनः अपने दुस्त्यजां जिसे छोड़ना बहुत 


शिवाय भले (रक्षा) के लिए कठिन है 


प्रथमस्कन्धे चतुर्थोडध्याय: [ ६५ 


श्रियं (उस) लक्ष्मीको सह साथ 

युवषतः युवावस्थामें कथ्थं कंसे 

अहो आश्चरयंकी बात है | उत्सष्टु त्यागनेको ([ प्रस्तुत 
असुभिः प्राणोंके हुए ) ॥११॥॥ 


शिवाय लोकस्य भवाय भृतये 

य उत्तमश्वुलोकपरायणा जनाः । 
जीवन्ति नात्माथंमसो पराश्रय 

समुमोच. निविद्य कुतः कलेवरम्‌ ॥१२॥ 


शिवाय लोकस्य भवाय भूतये यः उत्तमइलोक परायणाः जनाः 
जीवन्ति न आत्मार्थ असो पराश्रयं मुमोच निविद्य कुतः कलेवरम्‌ ॥ १२ ॥ 


यः जो आत्मार्थे अपने स्वार्थके लिए 
उत्तमश्लोक पुण्ययशा (भगवान)के| न नहीं । 
परायणाः परायण असो इन ( राजा 
जनाः लोग हैं परिक्षित ) ने 
लोकस्य (वे) लोकोंके निर्विद्य विरक्त होकर 
शिवाय कल्याणके लिए पराश्रयं दूसरोंको आश्रय 
भूतये प्राणियोंके देनेवाला 
भवाय अभ्युदयके लिए कलेवरं (अपना) शरीर 
जीवन्ति जीवन धारण करते | क॒तः क्यों 

है मुमो त्याग दिया ?॥१२॥ 


तत्सवें नः समाचक्ष्व प्रश्ठो यदिह किश्वन । 
मन्‍्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्‍दसात्‌ ॥१३॥ 


तत्‌ सर्वे नः समाचक्ष्व पृष्ठ: यत्‌ इह किञज्चन मन्ये त्वां विषये वाचां 
स्‍्तात॑ अन्यत्र छान्दसातु ॥ १३॥ 


छान्दसात्‌ वेद वाणीको स्नातं उसमें अत्यन्त निपुण 
अन्यत्र छोड़कर अन्य त्वां आपको 
चाचां विषये वाणीका जितना | मनन्‍्ये हम मानते हैं । 


विषय है । ( अत: ) 


६६ ] श्रीमद्भागवते-महापुराणे 


इह यहाँ तत्‌ वह 

यत्‌ जो सर्व सब 

किज्चन कुछ नः हम लोगोंको 

पृष्ठ: ( आपसे ) पूछा | समाचक्ष. भली प्रकार 
गया है बतलाइये ।॥१३॥ 


सूत उवाच- 
दापरे समनुप्राप्ते तृतीये.. युगपयये । 
जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरेः ॥१४॥ 


द्वापरे सम्‌ अनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशरातु योगी: 
वासव्यां कलया हरेः॥ १४४ 


यूग युगोंके पराशरातु महर्षि पराशरसे 
पर्ययये क्रममें वासव्यां वसुपुत्री (सत्यवती )में 
तृतीये तीसरे (युग) हरेः श्रीह रिकी 

द्वापरे द्वापरके कलया कलासे 

सम्‌ भली प्रकार योगी: योगी (व्यासजी ) 
अनुप्राप्ते प्रभावमें आ जानेपर | जातः उत्पन्न हुए ॥१४॥ 


स॒ कदाचित्सरस्वत्या उपस्पृश्य जल शुचि। 
विविक्तेश आसीन उदिते रविमण्डले ॥१५॥ 


सः कदाचित्‌ सरस्वत्यां उपस्पृश्य जल शुचि विविक्त देश आसीनः 
उदिते रविमण्डले ॥ १५॥ 


सः वे (व्यासजी) सरस्वत्यां सरस्वती नदीके 
कदाचितु किसी समय किनारे ( उसके ) 
रविमण्डले सूर्य मण्डलके शुचि पवित्र 

उदिते उदय हो जानेपर_ | जलं जलको 

विविक्त एकान्त उपसृद्य आचमन करके 
देश स्थांनमें आसोनः बेठे थे ॥१५॥ 


प्रथमस्कन्धे चतुर्थोष्ध्याय: [ ६७ 


परावरज्ञ।. स ऋषि: कालेनाव्यक्तरहसा। 
युगधरंव्यतिकरं प्राप्त भुवि युगे युगे ॥१६॥ 


परावरज्ञ: सः ऋषि: कालेन अव्यक्त रंहसा युगधर्म व्यतिकर ॑ प्राप्तं 
भुवि युगे युगे ॥ १६॥ 


सः उन भुवि पृथ्वीपर 
परावरज्ञ। . लोक-परलोकको | यगे यगे प्रत्येक युगमें 

जाननेवाले प्राप्त होनेवाले 
ऋषि: ऋषिने युगधर्म युगके धर्मको 
अव्यक्त अव्यक्त व्यतिकरं विकृत करने- 
रहसा वेगवाले वाला ॥१६॥ 
कालेन कालके द्वारा 


भोतिकानां च भावानां शक्तिह्मासं च॒ तत्कृतम्‌ । 
अश्रद्धानान्नि:सत्त्वान्दुमंधान_ ह्ृसितायुष: ॥१७॥ 


भोतिकानां च भावानां शक्ति हां च तत्‌ कृत अश्वद्धधानान 
निःसत्त्वान्‌ दुर्मेंधान्‌ हृसितायुषः ॥ १७ ॥ 


च और च भी (ओर) 
भोतिकानां भौतिक अश्नद्धानान्‌ श्रद्धाहीन 
भावानां पदार्थोका निःसत्त्वानू सत्त्वहीन 

तत्‌ उस (कालके) दुर्मधान दुबंद्धिवाले 

कृतं करने (प्रभाव) से | हृसित क्षीण हुई 
शक्तिह्लासं शक्तिका ह्वास आयुषः आयुवाले ॥१७॥ 


दुर्भगांश्व॒ जनान्‌ वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा । 

सर्वेवर्णाश्रमाणां. यद्ृध्यो. हितममोघदक्‌ ॥१८॥ 

दुर्भानु च जनानु वीक्ष्य भुनिः दिव्येन चक्षुषा सर्व वर्ण आश्रमाणां 
यत्‌ दध्यो हित॑ं अमोघरक ॥ १८ ॥ 


च्‌ और | जनान्‌ लोगोंको 
दुर्भगान्‌ भाग्यहीन | दिव्येन दिव्य 


| श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 


चक्षुषा द्ष्टिसि सर्वे सब 

वीक्ष्य देखकर वर्ण वर्णों 

यत्‌ क्योंकि आश्रमाणां आशभ्रमोंका 

अमोघ अव्यर्थे हित भला (हो, इसका) 
हक दृष्टिवाले थे, द्ध्यो विचार किया ॥१८॥ 
मुनि: मुनि (व्यासजी) ने 


चातुहोंत्र कर्म शुद्ध प्रजानां वीक्ष्य वेदिकस्‌ । 
व्यदधाद्यज्नसन्तत्ये वेदभमेक॑ चतुविधम्‌ ॥१६॥ 


चातुहोंत्रं कर्म शुद्ध प्रजानां वीक्ष्य बेदिक' व्यदधातु यज्ञ. संतत्ये बेदं 
एक' चतुरविधमु ॥ १६ ॥ 


वेदिक' बेद प्रतिपादित एक' एक ही 
चातुहत्रिं चार (होता, अध्वय, | बेदं वेदको 

उदगाता और ब्रह्मा) | यज्ञ यज्ञ (की) 

के द्वारा होनेवाला | संतत्ये: परम्परा बनाथे 
कर्म यज्ञ कम रखनेके लिए 
प्रजानां प्रजाको चतुरविध॑ चार प्रकारसे 
शुद्ध शुद्ध करनेवाला है | व्यदधातु विभाजित 
बीक्ष्य (यह) देखकर किया ॥१६॥ 


ऋग्यजुः सामाथर्वाख्या वेदाश्वत्दार उद्रधताः । 
इतिहासपुराणं च पश्चमो वेद उच्यते ॥२०॥ 


ऋग्‌ यजुः साम अथर्व आख्याः बेदः चत्वारः उद्धृताः इतिहास 
पुराणं च पञ"चमः वेदः उच्यते ॥ २० ॥। 


ऋग ऋग्वेद आख्याः नामवाले 
यजुः यजुवेंद चत्वाराः चार 
साम सामवेद वेदाः वेदोंका 


अथरव अथवेवबेद उद्धृताः सम्पादन किया । 


प्रथमस्कन्धे चतुर्थोष्ध्याय: 


हि ॥ ओर पञ्चमः 
इतिहासं इतिहास ( महा- | बेदः 

भारतादि ) उच्यते 
पुराणं पुराणोंको 


[ ६ 
पाँचवाँ 
वेद 
कहा जाता है ॥।२०।। 


तत्रग्वेंधरः: पेलः सामगो जेमिनि: कविः । 
वेशम्पायन एवेको निष्णातो यजुषासुत ॥२१॥ 
तत्र ऋग्वेद धर: पेल: सामगः जेमिनिः कवि: वेशम्पायन एवं एकः 


निष्णातः यजुषां उत ॥ २१ ।। 


तत्र उन (चारों वेदों) में 

ऋग्वेद ऋग्वेद उत 

धरः धारण करनेवाले | वेशाम्पायन 
पंलः पेल हुए, एव 

कविः बुद्धिमान एकः 
जेमिनिः जेमिनी ऋषि यजुषां 
सामगः सामवेदके ज्ञाता | निष्णातः 


अरथर्वाड्/िरसामासी त्सुमन्तुर्दारुणो 
इतिहासपुराणानां पिता मे 


( हुए ) 

ओर 

वबेशम्पायन 

ही 

अकेले 

यजुवे दके 

विद्वान बने ॥२१॥। 


मुनि: । 
रोमहषणः ॥२२४ 


अथर्व आंगिरेसां आसीत्‌ सुमन्तुः दारुणः सुनिः इतिहास पुराणानां 


पिता में रोमहर्षण: ॥ २२ 


अथदवं अथवंवेदमें इतिहास 
आंगिरसां अंगिरा गोत्रीयोंमें 

दारुणः दरुण पुत्र पुराणानां 
मुनिः मुनि 

सुमन्तुः सुमन्त (प्रवीण) पिता 
आसीतु हुए, रोमहषंणः 


इतिहास ( महा- 
भारतादि ) 
पुराणोंके (ज्ञाता) 
मेरे 

पिता 

रोमहषेण 

( हुए )॥२२॥ 


त एत ऋषयो वेद॑ स्व स्‍्व॑ व््यस्यन्ञननेकधा । 
शिष्य: प्रशिष्यस्तच्छिष्येवंदास्ते शाखिनो$भवन्‌ ॥२३॥। 
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त एत ऋषय:ः वेदं स्व॑ स्ब॑ व्यस्यनु अनेकधा शिष्य: प्रशिष्येः ततु 
शिष्य: बेदाः ते शाखिनः अभवन्रु ॥ २३ ॥ 


त्‌ ऊपर बताये गये प्रशिष्येः शिष्योंके शिष्यों, 

एत द्न तत्‌ उनके भी 

ऋषय:ः ऋषयोंने शिष्यः शिष्योंने ( यही क्रम 

स्वंस्वं अपने अपने रखा ) 

बेदं वेदको ते (अतः) वे 

अनेकधाः अनेक प्रकारसे बेदाः वेद 

व्यस्यनु व्यवस्थित (सम्पादित)| शाखिनः अनेक शाखाओंवाले 
किया । अभवन्‌ हो गये ॥२३॥ 

शिष्यः उनके शिष्यों, 


त एव वेदा दुर्मेधर्धायन्ते पुरुषेयंथा । 

एवं चकार भगवान्‌ व्यासः कृपणवत्सलः ॥२४॥ 

त एव बेदाः दुर्मेघे: धायन्ते पुरुषः यथा एवं चकार भगवान्‌ व्यासः 
कृपण वत्सलः:॥ २४ ॥ 


दुर्मेघे: दुष्ट या कम बुद्धिवाले | एबं इस प्रकार 

पुरुष: पुरुषोंके द्वारा कृपण दुर्बंलजनोंपर 

यथा जसे वत्सलः स्नेह रखनेवाले 

त एव उन्हीं भगवान्‌ व्यासः भगवान्‌ व्यासने 

वेदाः वेदोंका चकार ( विभाजन ) कर 

धार्थन्ते धारण (याद रखना) दिया ॥२४॥ 
सम्भव बने 


स्नीशद्रद्चिजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा । 
कर्मश्रेयसि सूढानां श्रेय एवं भवेदिह । 
इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतस्‌ ॥२५॥ 


स्त्री: शृद्र: द्विज बन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा कर्म श्रेयसि मृढानां 
श्रेय एवं भवेत्‌ु इह इति भारतं आख्यान कृपया भुनिना कृतम्‌ ॥२५॥ 


स्त्रीः 
शहर 
द्विजबन्धुनां 


त्र्यो 
श्रुतिगोचरा 


त्त 


श्रेयसि 
कर्म 


प्रथमस्कन्धे चतुर्थोड्ध्याय: 


स्त्रियों 

श्द्रों 

पतित द्विजातियों 
(के लिए) 

(कमें, ज्ञान,उपासना 
प्रतिपादक) वेद 
श्रवण-गोचर 

नहीं है ( इनका 
वेदाध्यनमें अधिकार 
नहीं है । ) 
कल्याणकारी 
कमकि ( विषयमें ) 


म॒दानां 
एवं 
इह्‌ 
श्रेयः 
भवेत्‌ 
इति 
कृपया 
मुनिना 
भारतं 
आख्यान॑ 
कृत 


[ ७१ 


अनजानोंका 
इस प्रकार 
संसार में 
कल्याण 

होगा 

ऐसा (सोचकर) 
कृपा करके 
मुनि व्यासजीने 
महाभारत रूप 
कथात्मक ग्रंथ 
बनाया ॥२५॥। 


एवं प्रवृत्तस्य सदा भृतानां श्रेयसि द्विजाः । 
सर्वात्ममेनापि यदा नातुष्यद्धदय ततः ॥२६॥ 


एदं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विजाः सर्वात्मकेन अपि यदा न 
अतुष्यतु हृदयं ततः ॥ २६ ॥ 


ब्राह्मणों ( शौनकादि | प्रव्ृत्तस्य 


द्विजाः 
ऋषियों )! 

सदा सवंदा 
सर्वात्मफमेतन सम्पूर्ण शक्तिसे 
एवं इस प्रकार 
भतानां प्राणियोंके 
श्रेयसि कल्याणमें 

नातिप्रसोदद्धूदय:ः 


अपि 
यदाहदयं 
अतुष्यत्‌ 
न 

ततः 


लेंगे रहनेपर 
भी 

जब हृदय 
सन्तुष्ट 

नहीं हुआ, 
तब ।॥२६॥ 


सरस्वत्यास्तटे. शुच्चो। 


वितकंयन्‌ विविक्तस्थ इदं प्रोवाच धर्मंवित्‌ ॥२७॥ 


नाति प्रसोदतु हृदयः सरस्वत्याः तटे शुच्चो वितर्कयन्‌ विविक्तस्थः इदं 
प्रोवाच धर्मंवित्‌ ॥ ७॥ 
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शुचो पवित्र प्रसोदत निर्मल होता है 

सरस्वत्या:. सरस्वतीके (यह देखकर )* 

तटे किनारेपर धर्मंवितु धर्मेज्ञ (व्यासजी) 

विविक्तस्थ: एकान्‍्तमें बेठनेपर | वितकंयन्‌ विचार करते हुए 
भी (मन-ही-मन) 

हृदयः हृदय इद यह्‌ 

नाति बहुत नहीं प्रोवाच बोले ॥२१॥। 


धृतव्रतेन हि मया छन्‍्दांसि गुरवो5्ग्नयः । 
मानिता निव्यंलीकेन ग्रृहीत॑ चानुशासनम्‌ ॥२८॥ 


धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवः अग्नयः मानिताः निव्यंलीकेन 
गृहीतं च अनुशासनम्‌ ॥। २८ ॥॥ 


मया मैंने मानिताः सम्मान किया है 
निव्येलीकेन निष्कपट भावसे च और 

धृतब्रतेन हि ब्रत धारण करके ही | अनुशासन (उनकी ) आज्ञाका 
छन्दांसि वेदोंका, गृहीत॑ ( ग्रहण ) पालन 
गुरवः गुरुजनोंका, किया है ॥२८।। 
अग्नयः हवनीय अग्नियोंका 


भारतव्यपदेशेन ह्याम्नायाथंश्र. दर्शितः । 
दृश्यते यत्र धर्मादि स्रीश॒द्रादिभिरप्युत ॥२६॥ 


भारत व्यपदेशेन हि आम्नाय अर्थ: च दशितः दरृश्यते यत्र धर्म आदि 
स्त्री श॒द्र आदिभिः अपि उत॥ २६ 0। 


भारत महाभारत (की) |च भी 

व्यपदेशेन (रचनाके) बहानेसे | दर्शितः बतला दिया है । 
हि निश्चय ही - यत्र जिसमें 

आम्नाय वेदोंका स्त्री स्त्री 

अथं: अर्थ | झाद्र श्‌द्र 


* स्थान पवित्र है, एकान्त है तब भी हृदय बहुत सन्तुष्ट नहीं ? 


प्रथमस्कन्धे चतुर्थो5ध्याय: [ ७३ 


आदिभिः आदिके द्वारा भी | उत निश्चयपूर्वक 
धर्मः धर्म, दश्यते देखे (जाने) जाते 
आदि आदि हैं ॥२५॥ 

अपि भी 


तथापि बत मे देह्यो ह्यात्मा चेवात्मना विभुः। 
असम्पन्न इवाभाति बऋ्रह्मवर्चस्यसत्तमः ॥३०॥ 


तथापि बत मे देह्यः हि आत्मा च एवं आत्मना विभुः असम्पन्न इब 
आभाति ब्रह्मवर्चेस्य सत्तमः ॥ ३० ॥ 


ब्रह्मवर्चस्य ब्रह्मचर्यके तेजसे विभुः सर्वेग्यापक 

सत्तमः भली प्रकार पूर्ण हूँ | आत्मना अपने स्वरूप 
तथापि फिर भी चएव से ही 

बत आश्चयं हैं कि असम्पन्न अपूर्णकी 

मेहि मेरा तो इव भाँति 

देह्मः देहस्थ आभाति प्रतीत होता है ।३०। 
आत्मा चित्त 


कि वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता:। 
प्रियाः परमहंसानां त एवं ह्मच्युतप्रिया: ॥३१७ 


कि वा भागवताः धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रिया: पारमहंसानां त 
एवं हि अच्युतः प्रिया: ॥ ३१ ॥ 


वा अथवा निरूपिताः निरूपण 

कि क्या न नहीं किया है 
प।रमहंसानां परमहंसोंको हि क्योंकि 

प्रियाः प्रिय लगनेवाले त वही 
भागवता: भक्ति सम्बन्धी एव तो 

धर्मा: धर्मोका अच्युतः भगवानको भी 
प्रायेण प्रधानतापूर्वक प्रियाः प्रिय हैं ॥३१॥ 


तस्पेद॑ खिलसात्मानं मन्‍्यसानस्थ खिद्यतः । 
कृष्णस्य नारदो5भ्यागादाश्नम॑ प्रागुदाहतम्‌ ॥३२॥ 


७७ | श्रीम-द्वागवते महापुराणे 


तस्य एवं खिलं आत्मानं मन्‍्यमानस्य खिद्यतटः कृष्णस्य नारदः अभि 
आगतु आशभ्रमं प्राक उदाहतम्‌ ॥ ३२॥। 


एवं इस प्रकार व्यासके 
आत्मानं अपनेको प्राग्‌ पहिले 

खिलं अपूर्ण उदाहतं बतलाये गये 
मनन्‍्यमानस्थ मानते हुए आश्रम आश्रमपर 
तस्य उनके नारदः देवषि नारद 
खिद्यतः खेद करते हुए अभि अचानक 
कृष्णस्य श्रीकृष्ण हेपायन | आगात्‌ आगये ॥३२॥। 


तमभिज्ञाय. सहसा प्रत्युत्थायागत॑ मुनिः । 
पूजयामास॒ विधिवन्नारद॑  सुरपुजितम्‌ ॥३३॥ 


तं अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाथय आगतं मुनिः पुजय।मास विधिवतु 
नारदं सुरपुजितम्‌ ॥ ३३॥ 


मुनिः मुनि व्यासने सुरपुजितं देवताओंसे भी पूजित 
सहसा अचानक तं उन 

आगतं आये हुए नारद नारदजीकी 
अभिज्ञाय जानकर विधिवत्‌ विधिपूर्वक 


प्रत्युत्थाम उठकर खड़े हुए | पृजयामास॒ पूजाकी ॥३३॥॥ 


इति श्रीमज्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टाइशसाहस्यां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे चतुर्थो5्ध्याय: 


आथ पजञ्चमोप्धश्यायः 
सूत उवाच- 
अथ तं सुखमासीन उपासीन बृहच्छुवाः । 
देवषिः प्राह विप्रषि वीणापाणि: स्मयह्तिव ॥१॥ 


अथ तं सुखं आसीनं उपासीनं वृहत्‌ श्रवाः देवईधिः प्राह विप्रषि 
वीणापाणिः स्मयन्‌ इब ॥ १७ 


अथ तदनन्तर स्मयन्‌ इव मुस्कराते हुए से 
सुख सुखपूर्वक तं उन 

आसीनं बेठे हुए उपासीन समीप बैठे 

वृहत्‌ श्रवाः बहुश्न॒त विप्रषि व्यासजीसे 
वबीणापाणि: हाथमें वीणा लिए | प्राह कहा ।॥॥१॥। 
देवषिः.. नारदजीने 

नाशद्‌ उवाच- 


पाराशय महाभाग भवतः कच्चिदात्मना । 
परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एवं वा ॥२७ 


पाराशर्य महाभाग भवतः कड्चित्‌ आत्मना परितुष्यति शारीर 
आत्मा मानस एववा ७ २४७ 


महाभाग महान्‌ भाग्यशाली | आत्मावा बुद्धि और 
पाराशये पराशर-नन्दनजी ! | मानस मन 

भवतः आपके एब भी 

आत्मना अपने प्रयत्नसे कड्चित्‌ निश्चित 

शारोर शरीरका परितुष्पति सन्तुष्ट तो है ? ॥२॥ 


जिज्ञासितं सुसम्पन्नमपि ते महदज्भतम्‌ । 
कृतवान्‌ भारत यस्त्वं सर्वार्थपरिवर हितम्‌ ॥॥३॥ 


७६ ] 


श्रीमसट्रागवते महापुराणे 


जिज्ञासितं सुसम्पन्न' अपि ते मह॒त्‌ अद्भुतं कृतवानु भारतं यः त्वं 
सर्व अर्थ परिवर हितम्‌ ॥ ३ ॥ 


ते 
जिज्ञासित॑ 
अपि 
सुसम्पन 


महत्‌ 


आपकी 

जिज्ञासा 

तो 

भली प्रकार पूर्ण हो 
चुकी है 

जो 

आपने 


महान्‌ 


अद्भुत 
सर्वे 
अथ 


परिवृ हित॑ 


भारत॑ 
कृतवानु 


अद्भुत 
सब 

पुरुषार्थोके 
(प्रतिपादनसे ) 
परिपूर्ण 
महाभा रतकी 
रचना की ॥३॥। 


जिज्ञासितमधीतं॑ चर यक्तिद्रज्रह्या सनातनम । 
अथापि शोचस्यात्मानकृतार्थ इबव प्रभो ॥४॥। 


जिज्ञासितं अधीतं च यत्‌ तत्‌ ब्रह्म सनातनं अथ अपि शोचसि 
आत्मानं अक्ृता्थ इब प्रभो ॥ ४ ॥ 


यत्‌ जो 

सनातन नित्य 

ब्रह्म परमन्रह्म है 

तत्‌ उसकी भी 

जिज्ञासितं जिज्ञासाकी 

तर और 

अधीतं (उसका) अधिगम 
किया है 

ठ्याव्स उवाच- 


अथ 
प्रभो 
अपि 
आत्मानं 
अकृतार्थ 
इव 
शोचसि 


अस्त्येव मे सर्वर्मिदं त्वयोक्त॑ 


अब 

समर्थ होते हुए 
भी 

अपनेको 

कृतार्थ न हुएकी 
भाँति 

चिन्ता करते 


हो ॥४॥ 


तथापि नात्मा परितुष्यते मे । 


तन्मुलमव्यक्तमगाधबोध॑ 


पृच्छामहे त्वा55त्मभवात्मभुतम्‌ ॥५॥। 


प्रथमस्कन्घे पञचमो5्ध्याय: [ ७७ 


अस्ति एव मे सर्व इदं त्वया उक्त तथापि न आत्मा परितुष्यते मे ततु 
मल अव्यक्त अगाध बोधं पृच्छामहे त्वां आत्मभव आत्मभूतं ॥ ५७ 


त्वया आपके द्वारा । न्‌ नहीं होता है। 
उक्त बतलाया गया आत्मभव स्वयंभू ब्रह्माजीके 
द्दं यह आत्मभत मानसपुत्र 

सर्व सब अगाधे अगाध 

मे मुझमें बोध॑ ज्ञानवाले 

अस्ति है त्वां आपसे 

एव ही ततु उसका 

तथापि फिर भी अव्यक्त प्रकट न होनेवाला 
से मेरा मूलं कारण 

आत्मा चित्त पृच्छामहे पूछता हूँ ॥॥५॥ 


परितुष्पते. सन्तुष्ट 


स॒ वे भवान्‌ वेद समस्तगुह्म- 
मुपासितो यत्पुरुष: पुराणः। 
परावरेशोी. मसनसेव. विश्वं 
सृजत्यवत्यत्ति गुणरसद्भ: ॥६॥ 


स वे भवान्‌ वेद समस्त गुह्य॑ उपासितः यत्‌ पुरुष: पुराण: परावर 
ईदाः मनसा एवं विश्व॑ं सृजति अवति अत्ति गुणः असंगः ॥ ६॥ 


स वह मनसा मनसे 

वे निश्चय एव ही 

भवान्‌ आप गुण: ( प्रकृतिके ) गुणोंसे 
समस्त सम्पूर्ण असंगः अलिप्त रहते हुए 
गह्मां रहस्योंको विश्वं विश्वकी 

वेद जानते हैं सृजति सृष्टि करते हैं 

यत्‌ क्योंकि अवति रक्षा करते हैं 
परावर लोक-परलोकके अत्ति खा लेते ( प्रलय 


ईशाः स्वामी (जो) । करते ) हैं 


८ ] 


पुराण: 
पुरुष: 


श्री म-ड्रभागवते महापुराणे 


(उन) सनातन उपासितः (आपने )उपासनाकी 
पुरुषकी है ॥६॥ 
त्वें पर्यटश़्के इब त्रिलोकी- 
मन्तभ्ररो वायुरिवात्मसाक्षी । 


परावरे ब्रह्माणि धर्मंतो ब्रतेः 
स्नातस्यथ मे न्‍्यूनसल विचक्ष्व ॥७॥ 


त्वं परि अठन अर्क इव त्रिज़ोकीं अन्तः चरः वायुः इव आत्म साक्षी 
परावरे ब्रह्मणि धर्मतः व्रतेः स्नातस्य मे न्यून॑ं अलं विचक्षव ॥ ७॥ 


त्वं आप साक्षी देखने वाले हैं, 
अके सूर्यकी धमंतः धर्मपूर्वक 
द्व भाँति ब्रतः नियमोंका पालन 
त्रिलोकीं तीनों लोकोंमें करके 
परि चारों ओर परावरे परमब्रह्म और 
अटन घूमते हुए ब्रह्मणि अवर ब्रह्म (वेदों)में 
वायुः वायुकी स्नातस्य पूर्णत्व प्राप्त 
इब भाँति मे मेरी 
अन्त: भीतर भी अलं भारी 
चरः विचरण करके न्युन' न्यूनताको 
आत्म ( सबके ) चित्तके ' विचक्ष्व बतलाइये ॥७॥ 
नारद उवाच- 

भवतानुदितप्रायं.+ यशोी. भगवतो$मलम्‌ । 


पेनेबासा न तुष्येत मनन्‍्ये तह॒शंनं खिलस ॥८॥ 
भवता अनुदितं प्रायं यशः भगवतः अमलं येन एवं असो न तुष्येत 


मन्ये तत्‌ दर्शन खिलस ॥ ८॥ 


भवता आपने यशञः 
भगवतः भगवानके प्रायः 
अमलं निर्मल अनुदितः 


यशका 
प्राय: 
वर्णन नहीं किया है। 


प्रथमस्कन्धे पञचमोड्ध्याय: [ छदे 


येत जिससे तत्‌ वह 

असो ये (भगवान) दर्शन शास्त्र या ज्ञान 
एव ही खिलं अपूर्ण 

न नहीं म्न्ये ( मैं ) मानता 
तुष्पेत सन्तुष्ट होते हूँ ॥।८॥॥ 


यथा धर्मादयश्रार्था सुनिवर्यानुकीतिताः । 
न तथा वासुदेवस्थ महिमा ह नुवणितः ॥४८॥। 


यथा धर्म आदयः च अर्थाः मुनिवर्य: अनुकीतिता: न तथा वासुदेवस्य: 
महिमा हि अनुवर्णितः ॥ ६ 0 


मुनिवय:ः मुनि श्रेष्ठ ! की तिताः वर्णन किया है. 
यथा जेसे (आपने) हि्‌ क्योंकि 

धर्म धर्म तथा बसे 

आदयः आदि अर्थ,काम,मोक्ष| वासुदेबल्थ भगवान्‌ वासुदेवकी 
च्‌ और महिमा महिमाका 

अर्थाः पुरुषार्थोका अनुवणित: बार बार वर्णन 
अनु बारबार न नहीं किया है ॥४॥। 


न यदह्वचश्चित्रपदं हरेयेंशो 

जगत्पवित्र॑ प्रगूणीत कहिचित्‌ । 
तद्दायसं तीयंमुशन्ति सानसा 
न यत्र हंसा निरमन्त्युशिकक्ष्या: ॥१०॥ 


न यत्‌ बचः चित्रपदं हरेः यशः जगत्‌ पवित्र प्रगुणीत कहिचितु तत्‌ 
बायसं तीर्थ उशन्ति मानसाः न यत्र हंसाः निरमन्ति उशिक्षया ॥ १० 0 


यतु जिस पवित्र पवित्र करनेवाला 
चित्रपदं विचित्र (अलंकारादि | हरेः श्रीहरिका 

युक्त) पदवाली यशः सुयश हे 
बच: वाणीमें नप्रगुणीत भली प्रकार नह 


जगत्‌ जंगतकों गाया गया है 


८० ] श्रीम-द्वागवते महापुराणे 


ततु तो वह सानतसाः मानसरोवर 

उशन्ति उच्छिष्ट फेंकनेके निवासी 

वायसं कौओंके उशिक्षयाः. उत्तम शिक्षावाले 

तीथं स्थान (के समान) है | हंसाः हंसगण 

यत्र जहाँ न नहीं 

कहिचित्‌ कभी भी निरमन्ति भली प्रकार रमण 
करते ॥॥१०॥ 


तद्ाग्विसगों जनताधविप्लवो 

यस्मित्‌ प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि । 
नामान्यनन्तस्य यशो5ड्ितानिं यत्‌ 

शण्वन्ति गायन्ति गृुणन्ति साधवः ॥११॥ 


तत्‌ वाक्‌ विसगेंः जनताः अघ विप्लवाः यस्मसिन्‌ प्रतिइलोक॑ अबद्ध 
वबत्‌ अधि नामानि अनन्तस्य यशः अंकितानि यतु श्वृष्वन्ति गायन्ति गृणन्ति 
साधवः ॥ ११॥ 


अबद्ध ठीक (छन्द अलंकार | प्रतिश्लोक॑ प्रत्येक श्लोक 
रहित) ( पद ) में 

बत्‌ होनेपर अनन्तस्य भगवानके 

अपि भी यशः सुयशसे 

ततु उस अंकितानि अंकित 

वाक्‌ वाणीका नामानि नाम हैं, 

विसर्ग: बोलना यत्‌ क्योंकि 

जनताः लोगोंके साधवः साधु (महात्मा) गण 

अघ पापोंका श्युण्बन्ति उसे सुनते हैं 

विप्लव: विनाशक है गायन्ति गाते हैं 

यस्मिन्‌ जिसमें । गृणन्ति कीतेन करते हैं ।११। 


नेष्कम्येमप्यच्युतभावर्वाजत न शोभते ज्ञानमलं निरज्जनम्‌ । 
कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्चरे न चापित कर्म यदप्यकारणस्‌ ॥१२॥ 


प्रथमस्कन्धे प>चमोडध्याय: 


| ८१ 


नेष्करम्प अपि अच्युत भाव वर्जितं न शोभते ज्ञानं अल निरञ्जनं 
कुतः पुनः शश्वत्‌ अभद्र इश्वरे न च अपितं कर्म यदपि अकारणम्‌ ॥ १२ ७ 


अच्युत 
भाव 
वर्जितं 
निरज्जनं 
नेष्कर्म्य 
ज्ञान 
अधि 
अल 

न शोभते 
पुत्र; 
ईवइ्वरे 


भगवत्‌ 
भावसे 

रहित 

निर्मल 
मोक्षदायी 

ज्ञान 

भी 

पूर्णतः 

शोभा नहीं देता 
फिर 
भगवानको 


[| नी 


अपितं 
कम च 
शब्वत्‌ 
अभद्र 

यद्यपि 


। अकारणं 


कुतः 


नहीं 

अपंण हुआ 
(सकाम) कर्म तो 
सदा ही 

अमंगल रूप (है) 
यद्यपि 

निष्काम हो 

(तो भी ) 

कहाँ (शोभित हो 
सकते हैं) ॥॥१२॥ 


अथो महाभाग भवानसोघहक शुचिश्रवाः सत्यरतो धृतब्नतः । 
उरुक़मस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्दिचेष्ठितम्‌ ॥१३॥ 


अथो महाभाग भवान्‌ अमोघ हक्‌ शुचि श्रवाः सत्यरतः धृतक्रतः 
उरुक़मस्प अखिल बन्ध मुक्तये समाधिना अनुस्मर तत्‌ विचेष्ठितम्‌ ॥ १३॥। 


महाभाग 


भवान्‌ 
अमोघ 
द्क्‌ 


शुचि 
श्षत्राः 
सत्यरतः 
धृतब्रत: 
अथो 


महाभाग्यवान्‌ 
व्यासजी ! 

आप 

अव्यर्थे 

दृष्टि ( ज्ञान ) 

वाले हैं, 

पवित्र (शास्त्रों) का 
श्रवण करनेवाले हैं, 
सत्यनिष्ठ हैं, 
व्रतधारी हैं, 

अतः अब 


। अछिल 


बन्ध 


मुक्तये 
त्तु 
उरुक़मस्य 
विचेष्ठटित॑ 
समाधिना 


अनुस्मर 


सब लोगोंको 
बन्धन (जन्म-मरण) 
से 

मुक्त करनेके लिए 
उन 

अनन्त पराक्रमके 
लीलाओंको 
समाधि (एकाग्रता) 
के द्वारा 

भली प्रकार स्मरण 
कीजिये ॥१३॥ 


८२ ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


ततोषन्यथा किचन यद्दिवक्षतः 
पृथगहदशस्तत्कृतरूपनामभिः । 
न कुत्रचित्ववापि च दुःस्थिता मति- 
लेभेत बाताहतनौरिवास्पदसम्‌ ॥१४॥ 
ततः अन्यथा किचन यत्‌ विवक्षतः पृथक दशः ततु कृत रूप नामभिः 


न कुत्रचितु क्वापि च दुःस्थिता मतिः लभेत वात आहतः नो: इंच 
आस्पदम्‌ ॥ १४॥ 


ततः उस (भगवतलीला)से| दुःस्थिता भटकती हुई 
अन्यथा पृथक मतिः (उसकी ) बुद्धि 
यत्‌ जो कुत्रचित्‌ कहीं भी 
किचन कुछ भी क्वाधि कभी 
विवक्षतः बोलना चाहता है | चर भी 
पृथक (भगवानसे) अलग | बात वायु (अन्धड़) से 
रशः दृष्टिवाला आहतः मारी गयी 
( हो जाता ) है नौः नौकाके 
तत्‌ उस (पृथक दृष्टि) | इब समान 
कृत बनाये आस्पदं स्थिर होनेका आधार 
रूप रूपों न नहीं 
नामभिः नामोंमें लभेत प्राप्त कर पाती ।१४। 


जुगुप्सितं धर्मकृतेइ्नुशासतः 
स्वभावरक्तस्य महान्‌ व्यतिक्रमः । 
यद्दाक्‍यतो धर्म इतीतरः स्थितो 
न मन्‍्यते तस्य निवारण जनः ॥१५॥ 
जुगुप्सितं धर्मकृते अनुशासन: स्वभाव-रक्तस्य महान्‌ व्यतिक्रमः यतु 
वाक्यत: धर्म इति इतरः स्थितः न मन्यते तस्य निवारणं जनः॥ १५॥ 


स्वभाव-रक्तस्य स्वभावसे ही जुगुप्सितं निन्दित कर्मोंका 
आसक्तोंके लिए धर्मकृते धर्मके लिए 


प्रथमस्कन्धे पञचमोड<ध्याय: [ ८३ 

अनुशासतः एक सीमामें आज्ञा | इति ऐसा ही है 

देनेसे ( मानकर ) 
महान्‌ बहुत बड़ा इतरः अधमंमें 
ऋ्यतिक्रमः उलट-पुलट हुआ है। | स्थितः स्थित 
यत्‌ क्योंकि जनः लोग 
वाक्यतः (आपकी उस) तस्य उसका 

आज्ञाको ही निवारणं मना करना 
धर्म धर्म न नहीं 

मन्यते मानते ॥ १५॥४* 


प्रवर्तमानस्य 


विचक्षणो5स्याहंति वेदितुं विभो- 


रनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखस्‌ । 


गुणरनात्मन- 


स्ततो भवान्दर्शय चेछित विभोः ॥१६॥। 


विचक्षणः अस्य अहेति वेदितुं विभोः अनन्त पारस्य निवृत्तितः सुख 
प्रवतमानस्य गुणः अनात्मनः ततः भवान्‌ दशशय चेष्टितं विभोः ।। १६ ॥ 


विचक्षण: विशेष विचारवान्‌ | वेदितु जाननेमें 

निवृत्तितः (संसारसे) विरक्त | अहूंति सम होता है । 
होनेके कारण ततः इसलिए 

अस्य इन गुणः (सत्त्वादि) ग्रुणोंके 

अनन्त पारस्य अनन्तअपार द्वारा 

विभोः सर्वेव्यापक अनात्मन:ः अनात्मा ( जड़ 
(परमात्मा) के जगत ) में 
आनन्दको 


सुखं 


* आपने तो मांसाहारादिको रोकनेके लिए अमुक विधिसे ही उसको 


करनेकी आज्ञा दी; किन्तु लोगोंने उस आज्ञाको ही धर्म मान लिया और 
उसके निवारण अहिंसा परमोधमं:” आदिको नहीं मानते | यह धर्ममें महान्‌ 
व्यतिक्रम होगया । 
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प्रवतेम।नस्थ प्रवृत्तिमें लगे लोगोंके | चेक्नितं 
लिए दर्शय 
विभो: भगवानकी 


त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजं हरे- 


लीलाओं का 
दर्शन कराइये 
(वर्णन कीजिये )।१६। 


भंजन्नपक्दोषथ. पतेत्ततो यदि। 


यत्र क्‍्व वाभद्रमभुदमुष्य कि 


को वार्थ आप्तोष्भजतां स्वधमंतः ॥॥१७॥ 


त्यवत्वा स्वधर्म चरणाम्बुजं हरेः भजन अपववः अथ पतेतु ततः यदि 
यत्र क्‍्व वा अभद्र अभतु अमुष्य कि ववः वा अर्थ आप्तः अभजतां 


स्वधमंतः ॥॥ १७ ॥ 

स्व अपने ( वर्णाश्रम_ | क्‍्व 
विहित ) वा 

धर्म धर्मंको अमुष्य 

त्यक्त्वा छोड़कर कि 

हरेः श्रीहरिके अभद्र 

चरणाम्बुज॑ चरण-कमलोंका अभूत 

भजन्‌ भजन करते हुए 

अपक्व: टढ़निष्ठा रहित स्वधर्मतः 

अथ कहीं 

पदि यदि अभजतां 

ततः उस (भजन) से 

पतेतु गिर जाय ( भजन | कः वा 
छोड़ दे ) अर्थ 

यत्र चाहें जहाँ आप्रः 


कहीं 

होवे 

उसका 

क्या 

अमंगल 

हुआ (या हो सकता 
है) ? 

अपने धमंपूर्वक 
रहते 

भजन न करने 
वालोंको 

कौनसा 

पुरुषार्थ 

प्राप्त हुआ है ? ।१७! 


तस्येब हेतो: प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यदृश्नमतामुपर्यधः । 
तद्धभ्यते दुःखबदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररंहसा ॥१८॥ 


तस्य एव हेतोः प्रयतेत कोविदः न लभ्यते यत्‌ अमतां उपरि अध: 
तत्‌ लभ्यते दुःखबत्‌ अन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीर रंहसा॥ १८॥ 


प्रथमस्कन्धे पञचमोः्ध्याय: [ ८५ 

को विदः चतुरब्यक्ति तत्‌ वह 
तस्य उसके सुख (सांसारिक) सुख 
एव ही दुःखबत्‌ दु खकी भाँति 
हेतो: लिए सर्वत्र सब कहीं ( सब 
प्रयतेत पूरा प्रयत्न करे योनियोंमें ) 
यत्‌ जो गभीर गंभीर 
उपरि ऊपर (स्वर्गांदि) | रंहसा वेगवाले 
अधः (नरकादि) नीचे. | कालेन कालके द्वारा 
भ्रमतां भटकते (जन्म लेते) (समय पाकर) 

रहनेपर भी अन्यतः अप्रयास (स्वतः) 
न नहीं लभ्यते प्राप्त होता ही 
लभ्यते मिलता है ॥।८॥। 

न वे जनो जातु कथंचनाकत्रजेन्‌ 
मुकुन्दसेव्यन्यवद डर संसृतिम्‌ । 


स्मरम्मुकुन्दाइप्रय पगृहुन॑ पुनर 
विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो यतः ॥१६॥ 


न वे जनः जातु कथंचन आत्रजेत्‌ मुकुन्द सेवा अन्यत्‌ अंग संसूर्ति 
स्मरन्‌ मुकुन्द अंध्रि उपगृहनं पुनः विहातुं इच्छेतु न रसग्रह: यतः ॥ १६ ॥ 


अंग प्रिय व्यासजी ! नआक्रजेतु पूरी तरह नहीं 

मुकुन्द भगवानकी पड़ता । 

सेवा सेवा (करनेवाला) । सुकुन्द भगवानके 

जनः भक्त अंध्रि श्रीचरणोंके 

कथंचन किसी प्रकार उपगुहनं आलिगनका 

जातु जन्म लेनेपर भी स्मरन्‌ स्मरण करके 

। निश्चय ही पुनः फिर 

अन्यत्‌ (दूसरोंके समान) बिहातुं (उनको) छोड़नेकी 
दूसरी योनियोंमें. | न इच्छेतु इच्छा नहीं करता 

संर्साति जन्म-मरणके चक्रमें 
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यतः क्योंकि | चस्का पड़ चुका 
रसग्रहः ( उस ) रसका | है ॥॥१४॥ 

इदं हि विश्व भगवानिवेतरों यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवा: । 

तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ब॑ प्रादेशमात्र भवतः प्रदर्शित ॥२०॥ 


इदं हि विश्वं भगवान्‌ इव इतरः यतः जगतु स्थान निरोध सम्भवाः 
तत्‌ हि स्वयं वेद भवान्‌ तथापि बे प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्‌ ॥॥ २० ॥ 


यतः जिनसे इतरः ( पर इससे ) परथक 
जगतु संसारकी भी वे हैं । 

स्थान स्थिति ततु इसको 

निरोध प्रलय हि्‌ क्योंकि 

सम्भदाः उत्पत्ति होती है भवान््‌ आप 

हृ निश्चय ही स्वयं स्वयं 

ड्दं यह वेद जानते हैं 

विश्वं विश्व तथा:पे फिर भी 

भगवानु भगवान्‌ की व निश्चय ही 

रु । ही भाँति हैं भवतः आपके लिए 


(भगवान ही हैं)। | प्रादेशमात्रं संकेतमात्र 
प्रदशितमु दिखलाया है ॥२०॥। 


त्वमात्मना55तमानमवे ह: मोघह क्‌ 
परस्य पुंसः परमात्मनः कलास्‌। 

अजं प्रजातं जगतः शिवाय तन्‌ 
महानुभावाभ्युदयो5धिगण्यतास्‌ ॥२१॥ 


त्वं आत्मना आत्मानं अवेहि अमोघ हक परस्य पुंसः परमात्मनः 
कलां अजं प्रजातं जगतः शिवाय ततु महानुभाव: अभ्युदयः अधिगण्यताम्‌ ।२१। 
त्वं आप च्क इृष्टिवाले हैं (अतः) 
अमोध अव्यर्थ आत्मानं अपने आपको 


प्रथमस्कन्धे पठ-चमो5ध्याय: [ ८७ 


आत्मना अपने द्वारा ही शिवाय कल्याणके लिए 

अवेहि जानिये ( कि आप | प्रजातं अवतीणं हुए हैं 
स्वयं ) ततु इसलिए 

परस्प परम महानुभावः महान प्रभाववाले 

पुंसः पुरुषको भगवान्‌को 

परमात्मसः  परमात्माकी अभ्युदयः उत्कर्ष (लीलाओं ) 

कलां कला हैं का 

अजं अजन्मा ( होनेपर | अधिगण्यताम्‌ भली प्रकार वर्णन 
भी ) कीजिये ॥२१॥ 

जगतः संसारके 


इंद हि पंसस्तपसः श्रतस्थ वा 
स्विषप्टस्य सृक्तस्थ च बुद्धिदत्तयो: । 
अविच्युतो5थं: कविभिनिरूपितो 
यदुत्तमशोकगुणानुवर्णनसू ॥२२॥ 


इदं हि पूंसः तपसः श्रुतस्य वा सु इष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयो: 
अविच्युतः अर्थ: कविभिः निरूपित:ः यत्‌ उत्तमइलोक गुणान्‌ अनुवर्णनम्‌ ॥॥२२।। 


पुंसः मनुष्योंकी हि ही (है) । 

तपसः तपस्या, कविभिः बुद्धिमानों द्वारा 
श्रुतस्य बेदाध्ययन, (इसीका ) 

वा और निरूपितः निरूपण किया गया 
सु इृह्वस्ट उत्तम यज्ञानुष्ठान है 

सुक्तस्य स्वाध्याय, यत्‌ कि 

बुद्धि ज्ञान, उत्तमश्लोक उत्तम यशवाले 
चच और (भगवान) के 
दत्तयोः दानका गुणान्‌ गुणोंका 
अविच्युत अविचल अनुवर्णमम बारबार वर्णन 
अर्थ: प्रयोजन किया जाय ॥२२॥ 
द्दं यह 
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अहं. पुरातीतभवेष्भव॑ मुने 

दास्यास्तु कस्याश्वन वेदवादिनास्‌ । 
निरूपितो बालक एवं योगिनां 

शुश्रषणे प्रावृषि निविविक्षताम्‌ ॥२३॥ 


अहं पुरा अतीत भवे अभवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां 
निरूपितः बालकः एवं योगिनां शुश्रृषणे प्राश्नषि निविविक्षताम्‌ ॥ २३ ॥ 


सुने मुनि व्यासजी ! | बालकः बालक (अवस्थामें) 
अहं मैं एव ही 

पुरा पहिले प्रावृषि वर्षा ऋतुमें 

अतीत बीते हुए निविविक्षतां (चातुर्मास्य) निवास 
भवे जन्ममें करनेवाले 
कस्याइचन. किसी योगिनां योगियोंकी 

वेदवा दिनां वेदवादीकी शुश्रषणे सेवामें 

दास्यास्तु दासीमें निरूपितः नियुक्त किया गया 
अभव उत्पन्न हुआ था। था ॥२३॥। 


ते मय्यपेताखिलचापले5भंके दान्तेः्धतक़ीडनकेडनुवतिनि । 


चक्रः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्षुषमाणे सुनयोउल्पभाषिणि ॥२४॥ 
ते मयि अपेते अखिल चापले अभेंके दान्ते अधृतः क्रीडनके अनुवर्तिनि 
चक्र: कृपां यद्यपि तुल्य दशशनाः शुश्रूषमणे: मुनयः अल्पभाषिणि ॥ २४ ७ 


अभेंके छोटे बालक(होनेपर | शभरूषमाणे. सेवापरायण, 
भी ) अल्पभाषिणि कम बोलनेवाले 

अखिल सब मयि मुझपर 

चापले चपलताओंको ते उन 

अपेते छोड़े हुए, मुनथः मुनियोंने 

दान्ते इन्द्रियोंको वशमें । यद्यपि यद्यपि 
रखनेवाले, तुल्यदर्शनाः. समदर्शी थे 

क्रोडनके खिलौनोंको ( फिर भी) 

अधृतः न लेनेवाले, क्र्पां कृपा 

अनुवर्तिनि  आज्ञापालक, चक्रः की ॥२४॥ 


प्रथमस्कन्धे प5चमो5ध्याय: 


उच्छिष्टलेपाननुमोदितो हिजः 
सकृत्स्म भुड्जे तदपास्तकिल्बिषः । 
एवं प्रवृत्तस्प विशुद्धचेतस- 
स्तद्धम॑ एवात्मरुचिः प्रजायते ॥२५॥ 


लि 


प्द 


उच्छिष्ठ लेपानू अनुमोदितः द्विजः सक्ृत्‌ सम भुज्जे ततु अपास्त 
किल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः ततु धर्म एवं आत्म रुचि: 
प्रजायते ॥| २५ ॥ 


द्विजिः उन ब्राह्मणोंसे | अपास्त मिट गये ! 
अतुमोदितः अनुमति पाकर“ | एवं इस प्रकार 
उच्चिष्ट जूठा, प्रवृत्तस्य व्यवहार करते हुए 
लेपान्‌ ( बतेनोंमें ) लगा | विशुद्ध अत्यन्त शुद्ध 

हुआ लेप तेजसः चित्तवाले 
सकृत्‌ एक बार आत्म मेरी अपनी 
सम ही रुचिः रुचि 
भुज्जे खा लेता था। ततु उन (योगियों) के 
तत्‌ उससे धर्म एव धर्ममें ही 
किल्बिषः पाप प्रजायते उत्पन्न हो गयी ।२५। 


तत्रान्वहं॑ कृष्णकथाः प्रगायताम्‌ 
अनुग्रहेणा ध्णव मनोहराः । 
ताः श्रद्धया मेडइनुपद विशवण्वतः 
प्रियश्रवस्यड्रा. समाभवद्रुचि: ॥२६॥ 
तत्र अन्वहं कृष्णकथाः प्रगायतां अनुग्रहेण अश्यूणवं मनोहराः ताः 
श्रद्धया मे अनुपदं विश्वृण्वतः प्रियश्रवस्यथ अज्भा मम अभवत्‌ रुचि: ॥ २६॥। 
अद्भ प्रिय (व्यासजी) ! | अन्चहूं प्रतिदिन 
तत्र वहाँ मनोहर: मनोहर 


.._ * क्योंकि स्मृतिमें आज्ञा है कि ब्राह्मण शूद्रको अपना उच्छिष्ट न दे । 


दै० |] श्रीमद्धागवते-महापुराणे 


कृष्ण कथा: श्रीकृष्ण की कथा | श्रद्धया श्रद्धापूर्वक 
प्रगायतां ( उन महात्माओंके | में मेरे 
द्वारा ) भली प्रकार | विश्यण्वतः. ध्यानपूर्वक सुनते हुए 
गायन की जाती हुई | प्रिय श्रवस्थ. प्रियकीति 
अनुग्रहेण (उन महापुरुषोंको ) (भगवान) में 
कृपासे मम मेरी 
अश्यृणवं सुनता था। रुचिः रुचि 
ताः उस (कथा) का अभवत्‌ होगयी ॥।२६॥ 
अनुपदं एक-एक पद 


तस्मिस्तदा लब्धरुचेमंहामुने 
प्रियश्रवस्यस्खलिता सतिमंम । 
ययाहमेतत्सदसत्स्वमायया 


पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे ॥२७॥। 
तस्मिनतुः तदा लब्ध रुचे: महामुने प्रियश्रवस्थ अस्खलिता मतिः 
मम यया अहूं एततु सदसत्‌ स्वमायया परये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे ॥२७॥ 


महामुने महामुनि व्यासजी ! | यया जिस (बुद्धि)के द्वारा 
तदा तब अहं मैं 
तस्मिन्‌ उन (भगवान) में | स्वमायया अपनी मायासे 
रुचेः रुचिके एतत्‌ यह्‌ 
लब्धः ग्राप्त होनेपर सदसत्‌ सत्‌ असत्‌ (जगत) 
प्रियश्रवस्थ. प्रिय कीति (भगवान )| मयि मुझ 
के विषयमें परे परम 
सम मेरी ब्रह्मणि ब्रह्ममें 
मतिः बुद्धि कल्पितं कल्पित 
अस्खलित। निश्चल होगयी, । पश्ये देखने लगा ।।२७॥ 


इत्यं शरत्प्रावषिकावृत्‌ु हरे- 

विश्यण्वततो मेपनुसबं यशो5मलस्‌ । 
संकीत्येमान॑ सुनि्भिसंहात्स भिर्‌ 

भक्तिः प्रवृत्ता5ःत्म रजस्तमोपहा ॥२८॥। 


प्रथमस्कन्धे पठचमोष्ध्याय: | ४१ 


इत्थं शरत्‌ प्रावृषिकाः ऋतु हरेः विज्वण्बतः से अनुसवं यशः अमल 
संकीत्यंमानं मुनिभिः महात्मभिः भक्ति: प्रवृेत्ताः आत्म रजः तमः 
अपहा ॥२द।॥। 


इत्थं इस प्रकार मे मेरे द्वारा 

शरत्‌ शरद विशृण्बतः बहुत ध्यानपूर्वक 
प्रावषिकाः प्रावृट्‌ँँ ै ( बराबर ) श्रवण 
ऋतृ ऋतुओं में करनेसे 

महात्मभि: हात्मा आत्म अपने चित्तका 
मुनिभिः मुनियोंके द्वारा रजः रजोगुण (चंचलता) 
अनुसवं तीनों समय तमः तमोग्रुण ( लय हो 
हरेः श्रीहरिके जाना ) को 

अमल निर्मेल अपहा मिटा देनेवाली 
यशः यशका भक्ति: भक्ति 

संकीत्येमानं, संकीतंन किये जानेसे | श्रव्षत्ताः सक्रिय हो गयी ।२८५। 


तस्येव॑ मेष्नुरक्तस्य प्रश्नितस्थ हतेनसः । 
श्रद्धानस्थ बालस्यथ दान्तस्यानुचरस्थ च ॥२६॥ 


तस्य एवं में अनुरक्तस्य प्रश्नितस्य हत एनसः श्रहृधानस्थ बालस्य 
दान्तस्य अनुचरस्य च ॥ २६ ॥ 


एवं इस प्रकार श्रद्धानस्थ. श्रद्धा करनेवाले, 
तस्य उस दान्तस्य इन्द्रियोंको वशमें 
मे मुझ रखनेवाले 
अनुरक्तस्य प्रेम ( भक्ति ) च और 

करनेवाले अनुचरस्य. आज्ञापालक सेवक 
प्रश्नितस्य विनीतके बालस्य बालकको ॥२४॥ 


हत एनस: . निष्पाप हुए, 

* आयुर्वेदके ग्रन्थोंमें ऋतुओंका नाम थोड़ा भिन्‍न है। उनके अनुसार 
ज्येष्ठ-आषाढ़ मास वर्षाऋतु और श्रावण-भाद्र प्रावृट ऋतुके हैं। चातुर्मास 
प्रावट (आषाढ़ शु० ११) से प्रारम्भ होता है । 


रे | श्रीम:द्भभागवते महापुराणे 
ज्ञानं, गुह्मतम॑ यत्तत्साक्षा:द्गवतोदितस्‌ । 
अन्ववोचन्‌ गमिष्यन्तः कृपया दोनवत्सलाः ॥३०॥। 


ज्ञानं गुह्मतमं यत्‌ ततु साक्षात्‌ भागवता उदितं अन्वोचनु गमिष्यन्तः 
कृपया दीनवत्सला:।) ३० '। 


यतु जो दीनवत्सलाः  दीनोंपर वात्सल्य 
साक्षात्‌ स्वयं रखनेवाले ( उन 
भगवता भगवानके द्वारा मुनियोंने ) 

उदितं प्रकट हुआ (उपदिष्ट) | गमिष्यन्तः . जानेके समय 

गुह्म तमं अत्यन्त रहस्यात्मक | कृपया कृपापूर्वक 

ज्ञान ज्ञान है अन्वोचन्‌ उपदेश किया ॥३०।) 
तत्‌ वह 


येनेवाह भगवतो  वासुदेवस्थ वेधसः । 
मायानुभावमविद्‌ येन गच्छन्ति तत्पद्् ॥३१॥ 


येन एवं अहं भगवतः वासुदेवस्य वेधसः माया अनुभावं॑ अविदं येन 
गच्छन्ति ततु पदस्‌ ॥ ३१ ॥ 


पेन 'जिसके द्वारा अनुभावं प्रभावको 
एव ही अविदं जान सका 
अहं मैंने येन जिसके जाननेपर 
वेधसः सृष्टिकर्ता ततु उन (भगवानके ) 
भगवतः भगवान्‌ पदं पदको 
वासुदेवस्थ वासुदेवकी गच्छन्ति जाते (पाते) हैं ।३१। 
माया मायाके 

एतत्संसूचितं ब्रह्मंस्तापत्रयचिकित्सितस्‌ । 


यदीश्वरे भगवति कम ब्रह्मण भावितम्‌ ॥३२॥ 


एतत्‌ संसूचितं ब्रह्मन्‌ तापत्रय चिकित्सितं यत्‌ ईश्वरे भगवति कर्म 
ब्रह्मणि भावितम्‌ ॥ ३२ ॥ 


प्रथमश्कन्धघे पठ”चमोथ्ध्याय: | ४३ 


ब्रह्मन्‌ व्यासजी ! ईइवरे स्व नियन्ता' 

एतत्‌ यह ब्रह्मणि परमात्मा 

तापत्रय तीनों तापोंकी भगवति सर्वेश्वयेयुक्तमें 

चिकित्सितं चिकित्सा कम कमका 

संसूचितं भली प्रकार (मैंने) | भावित॑ भावनासे समपंण 
सूचित कर दी । है ॥३२॥ 

यत्‌ कि वह 


आमयो यश्र भुतानां जायते येन सुब्रतं। 
तदेव ह्यामयं द्रव्य॑ न पुनाति चिकित्सितघ्‌ ॥३३॥ 


आमयः यश्च भूतानां जायते येन सुब्रत ततु एवं हि आमयं द्रव्यं न 
पुनाति चिकित्सितम्‌ ७ ३३ ॥। 


सुत्रत उत्तम ब्तनिष्ठ एव ही 

(व्यासजी) ! आमय॑ रोगकारी 
भतानां प्राणियोंको द्र्व्यं पदार्थ 
येन जिसके द्वारा (जिस | हि क्या 

वस्तुके सेवनसे ) चिकित्सितं चिकित्सामें प्रयुक्त 
यश्च जो होनेपर* 
आमयः रोग पुनाति पवित्र (आरोग्य) 
जायते उत्पन्न हो जाता है | न नहीं करता ?॥३३॥ 
तत्‌ बह 


एवं नृणां क्रियायोगाः सर्वे संसतिहेतवः। 

त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे ॥३४॥ 

एवं नृणां क्रियाथोगाः सर्वे संसति हेतवः त एवं आत्म विताशाय 
कल्पन्ते कल्पिताः परे ॥ ३४ ४ 

* होम्योपैथीका मूल सिद्धान्त ही है कि जिस पदार्थके सेवनसे जो 
रोग होते हैं, उसी पदार्थ के द्वारा ( उसकी सूक्ष्म मात्रासे ) वे रोग दूर हो 
जाते हैं। इस नियम को यहाँ बतलाया गया है। अतः होम्योपैथी नवीन 
आविष्कार नहीं है । 


छै० | 


सर्वे 
क्रियायोगा: 
नृणां 
ससृति 
हेतवः 

त 

एव 


यदत्र 


श्रीम-ड्रागवते महापुराणे 


इसी प्रकार परे 

सब कल्पिताः 
क्रियायोग 

मनुष्योंके आत्म 
जन्म-म रणके 

कारण है । विनाशाय 
वे कल्पन्ते 
ही 

क्रियते 


परमात्मामें 
भावित (समर्पित) 
करनेपर 

अपने (कर्म 
परम्पराके ही ) 
नष्ट करनेके 
कारण बन जाते 
हैं ॥३४॥ 


कम भगवत्परितोषणम्‌ । 


ज्ञानं यत्तदधीनं हि. भक्तियोगसमन्वितम्‌ ॥३५॥ 


यत्‌ अत्र क्रियते कर्म भगवत्‌ परितोषणं ज्ञानं यतु ततु अधीन हि 
भक्तियोगः समन्वितमु ॥ ३५ ॥ 


हि्‌ 

अत्र 

यत्‌ 

कर्म 
भगवत्‌ 
परितोषणं 
क़ियते 
ततु 


क्योंकि अधीन 
इस लोकमें 

जो यत्‌ 

कर्म भक्तियोग: 
भगवान्‌को सम्वन्वितं 
सन्तुष्ट करनेके लिए | ज्ञात 
किया जाता है 

उसके 


आधीन ( उसके 
द्वाराही ) 

जो 
भक्तियोगसे 
समन्वित 

ज्ञान है 


(वह है) ॥३५॥ 


कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्छिक्षयासकृतु । 
गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च॥३६॥ 


कुर्वाणा: यत्र कर्माणि भगवतु इच्छुया असकृत्‌ ग्रृणन्ति गुण नामानि 
कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च ॥ ३६ ४ 


यत्र 


भगवत 
इच्छ्या 


जिस ( भगवदर्थ | असक्ृत्‌ 
करके मार्गमें ) कर्माणि 
भगवानकी कुर्वाणाः 
इच्छानुसार कृष्णस्य 


बराबर 
कर्मोको 

करते हुए (लोग) 
श्री कृष्णके 


प्रथमस्कन्धे चतुर्थोड्ध्याय: | 


गुण ग्रुणोंको है । और 
नामानि (और) नामोंकी ; अनुस्मरन्ति बराबर स्मरण 
गृणन्ति गाते हैं । करते हैं ॥३६॥ 


नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि । 
प्रुस्तायानिरुद्ाथय. नमः सड्धूषंणाय च ॥३७॥ 


नमः भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्यु्नाय अनिरुद्धाय नमः 
सड्धूर्षणाय च ॥ ३७ ॥ 


तुभ्य॑ आप प्रद्य्नाय प्रद्य म्नको, 
भगवते भगवान्‌ अनिरुद्धाय अनिरुद्धको 
वासुदेवाय  वासुदेवको | और 
नमः नमस्कार है। सड्डंणगाय. सड्भूषण (बलराम) 
धीमहि (आपका हम) जी को 

ध्यान करते हैं। | नमः नमस्कार है ॥३७॥ 


इति मूत्यंभिधानेन सनत्रमृतिसममृतिकस्‌ । 

यजते यज्ञपुरुष॑ स॒सम्यग्दर्शनः पुमानव्‌ ॥३८॥ 

इति मृति अभिधानेन मन्त्रमुति अमृरतिकं यजते यज्ञपुरुषं॑ स सम्यक्‌ 
दशनः पुमानु ॥ ३५॥ 


इति इस प्रकार (जो) यजते यजन करता है 
मूति ( चतुब्यू हात्मक ) |स वह 

मूर्तियोंके पुमान्‌ पुरुष 
अधिधानेन. नामोंसे सम्यक ठीक 
अमूर्तिक॑ निराकार दशनः देखने ( जानने ) 
सन्त्रसूति मन्त्रस्वरूप वाला है ॥३८॥ 
यज्ञपुरुषं यज्ञ पुरुषका 


इस स्वनिगम॑ ब्रह्मन्नवेत्य मदनुष्ठितम्‌ । 
अदान्से ज्ञानसंश्चर्य स्वस्मिन्‌ भावं च केशधः ॥३४॥। 


इमं स्व निगम ब्रह्मनु अवेत्य मत्‌ अनुष्ठितं अदातु मे ज्ञान ऐश्वर्य 
स्वस्मिन्‌ भावं च केशवः ॥ ३६ 0 


दे] श्रीमज्भांगवते महापुराणे 


ब्रह्मन व्यासजी ! केशव: भगवान्‌ केशवने 
इ्मं इस मे मुझे 
स्व अपने द्वारा ज्ञानं ज्ञान, 
निगम उपदिष्टका ऐड्वर्य ऐश्वर्य 
मत्‌ मेरे द्वारा ६2 । ओर 
अनुष्ठितं अनुष्ठान किया स्वस्मिन्‌ अपनेमें 
गया है, भावं भक्ति 
अवेत्य ( ऐसा ) जानकर / अदातु प्रदान की ।।३४॥। 


त्वमप्यदश्नश्रुत विश्वुत॑ विभोः 
समाप्यते येन विदां बरुभुत्सितस्‌ । 
आख्याहि दुःखमुंहरदितात्मनां 
संक्लेशनिर्वाणमुशन्ति नान्‍्यथा ॥४०॥ 


त्वं अपि अद्न श्रुत॒॒विश्वुतं विभोः समाप्यते येन विदां बुभुत्सितं 
आख्याहि दुःख: मुहुः अदित आत्मनां संक्लेश निर्वाणं उद्वन्ति न अन्यथा ॥४०॥॥ 


त्वं आप समाप्यते परितुष्ट होती है । 
अपि भी दुःखः दुःखोंसे 
अदश्र परिपूर्ण मुहुः बार बार 
श्र्तः ज्ञानवाले हैं अदित रौंदे 
विभोः सर्वेव्यापक आत्मनां चित्तवालोंके 
भगवानकी संक्लेश: क्लेशोंकी 
विश्र॒तं कीतिका निर्वाणं समाप्रिका 
आख्याहि वर्णन कीजिये, अन्यथा दूसरा कोई 
येन जिसके द्वारा उशन्ति उपाय 
विदां विद्वानोंकी (भी) |न नहीं है ॥॥४०।॥। 
बुभुत्सितं जिज्ञासा 


इति श्रीमल्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां अष्टादशसाहखयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे पञ>चमो5ध्याय: 


*7७->्कि/>, ५ ७- 


2थ षष्टोष्ट्याय: 


पूत उवाच- 


एवं निशम्य भगवान्देवर्षेजन्स कर्म च। 
भूयः पप्रच्छ त॑ ब्रह्मत्‌ व्यास: सत्यवतीसुतः ॥१॥ 


एवं निशम्य भगवान्‌ देव्षं: जन्म कर्म च भूयः पत्रच्छ त॑ं बहन 
व्यास: सत्यवतीसुतः ॥ १ ॥ 


ब्रह्मन्‌ शौनकादि ऋषियों ! | भयः फिर 

एवं इस प्रकार सत्यवतीसुतः  सत्यवती नन्‍्दन 
देवष: देवषि नारदके भगवान्‌ भगवान्‌ 

जन्म पूर्व जन्म व्यासः व्यासने 

। और तं उन (नारदजी) से 
कम कर्म (साधना) को | पप्रच्छ पूछा ॥१॥ 
तिशम्य सुनकर 

ठग्याब्स उवाव- 


भिक्षुभिविप्रवसिते. विज्ञानादेष्ट्रभिस्तव । 
वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किसकरोजूवान्‌ ॥२॥ 


विक्षुन्रिः विप्रवसिते विज्ञान आदेष्दि: तव वर्तमावः वयसि आदे 
ततः कि अकरोतु भवानु ॥ २॥। 


तव आपको विप्रवसिते प्रवासमें चले 
विज्ञान ज्ञानका जानेपर 
आदेष्दभि:ः ( आदेश ) उपदेश | आईये आदिकी 
करनेवाले ( बचपनकी ) 
भिक्षुभिः भिक्षुओं घयसि अवस्थामें 


(महात्माओं ) के बतेमानः होनेपर 


दे ] श्रीम:द्भागवते महापुराणे 


भवान्‌ आपने कि क्या 
ततः तब अकरोतु किया ? ॥२॥ 


स्वायम्भुव कया तृत््या वतत ते पर वयः । 
कथं चेदमुदस्नराक्षी: काले प्राप्ते कलेबरस्‌ ॥३॥ 


स्वायम्भुव कया वृत्त्याः वरतितं ते परं वयः कथं च इदं उदस्नाक्षोः 
काले प्राप्त कलेवरम्‌ ॥ ३ ॥॥ 


स्वायम्भुव ब्रह्माजीके पुत्र ! | काले काल (मृत्यु) के 
ते आपकी प्राप्ते आनेपर 

परं शेष द्दं इस (उस जन्मके ) 
वयः आयु कलेवरं शरीरको 

कया किस कथं कंसे 

वृत्त्याः वृत्ति (प्रकार) से | उदसख्राक्षोः  उत्सर्जित किया 
बरतितं व्यतीत हुई (छोड़ा) ? ॥३॥ 
च और 


प्राककल्पविषयामेतां स्मृति ते सुरसत्तमं । 
न होष व्यवधात्काल एष सर्वनिराकृति: ॥४७ 


प्राक्‌ कल्प विषयां एतां स्पृति ते सुर सतम न हि एष व्यवधात 
काल: एष सर्व: निराकृतिः ॥ ४ ॥ 


सुर देवताओं में एष यह 

सत्तम श्रेष्ठ (नारदजी) | काल: काल 

ते आपकी व्यवधातु बाधित (कंसे) 
प्राक्‌ पहिले न नहीं कर सका 
कल्प जन्म हि क्योंकि 
विषयां सम्बन्धी | एष यह (काल) 
एतां इस सर्वः सब कुछ 


स्मृति स्मृतिको निराकृतिः नष्ट कर देता है ।४। 


प्रथमस्कन्धे षष्ठो5ध्याय: [ देदे 


नारद उवाच- 
भिक्षुभिविप्रवसिते विज्ञानादेष्ट्भिसंम । 
वर्तेमानो वयस्थादय तत एतदकारषम्‌ ॥५॥ 


भिक्षुभिः विप्रवसिते विज्ञान आदेष्डभिः मस वर्तमानः वयसि आद्ये 
तत एतत्‌ अकारषस्‌ ॥ ५॥ 


मम मुझे वबयसि आयुमें 
विज्ञान ज्ञानके वर्तमान: होनेपर भी 
आदेष्टभिः उपदेश करनेवाले. | ततु तब (मैंने) 
भिक्षुभिः महात्माओंके एततु यह 


विप्रवसिते प्रवासमें चले जानेपर| अकारषम्‌ किया ॥५॥ 
आये पहिली 
एकात्मजा मे जननी योषिन्सूढा/ च किकरो । 
मय्प्रात्मजेडनन्यगतोा चक्रे स्नेहानुबन्धनस ॥६॥। 
एक आत्मजा में जननो योषित्‌ मुढ़ा च किकरी मयि आत्मजे 
अनन्यगतो चक्रे स्नेह अनुबन्धनस्‌ ॥ ६॥ 


से मेरी च्‌ तथा 

जननी माता किकरी दासी थी । 

एक एक ही अनन्यगतो अनन्यगति 
आत्मजा पुत्रवाली थी ! मयि आत्मजे मुझ पुत्रमें 
मूढ़ा (वह) नादान, स्नेह अनुबन्धनं अत्यधिक स्नेह 
योषितु स्त्री चक्र करती थी ॥॥६॥। 


सास्वतन्त्रा न कल्पा$्सीद्योगक्षेम॑ मसेच्छती । 
ईशस्य हि वशे लोकों योषा दारुमयी यथा ॥७॥॥ 


सा अस्वतन्‍्त्रा न कल्प आसीत्‌ योगक्षेमं मम इच्छती ईशस्य हि वच्चे 
लोकः योषा दारुमयी यथा ॥ ७॥ 
सा वह कल्प समर्थ 
अस्वतन्त्रा.. पराधीन (होनेसे) न नहीं 


१०० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


आसीत्‌ थी, दारुसयी लकड़ी थी 
सम मेरा योषा पुतलीकी 
योगक्षेस॑ योगक्षेम (तो) यथा तरह 

इच्छती चाहती थी; ईशस्य ईश्वरके 

हि क्योंकि वशे वशमें हैं ॥॥७॥ 
लोक: सब लोग 


अहं च तदबृत्रह्मकुल ऊषिवांस्तदपेक्षया । 
दिग्देशकालाव्युत्पन्नो. बालकः पश्चहायनः ॥८५॥ 


अहं च ततु ब्रह्मकुले ऊषिवां: ततु अपेक्षया दिक्‌ देशकाल अव्युत्पन्नः 
बालकः पञुचहायन:ः ॥॥| ८ ॥॥। 


तत्‌ उस (माँ की) पञ्च पाँच 

अपेक्षया अपेक्षा होनेसे हायनः वर्षका 

अहूं मैं बालकः बालक (होनेसे ) 
त्त भी दिक्‌ दिशाओं 

तत्‌ उसी देश स्थानों 

ब्रह्मकुले ब्राह्मणके घर काल समयसे 

ऊषिवान्‌ रहता रहा (क्योंकि)  अव्युत्पन्नः अनजान था ॥८५॥ 


एकदा निर्गतां गेहाहहन्तीं निशि गां पथि। 
सर्पोष्दशत्पदा स्पृष्ठ: क्ृपणां कालचोदितः ॥६॥ 


एकदा निर्गंतां गेहात्‌ दुहन्तीं निशि गां पथि सपं: अदशत्‌ पदा स्पृष्ठः 
कृपणां कालः चोदितः ॥ ६ ॥ 


एकदा एक-बार सपं: सपने 

गां गायको पथि मा्गमें 
दुहन्तीं दुहनेके लिए पदा पेरसे 

निशि रातको स्वृष्ठः छू जानेपर 
गेहात्‌ घरसे काल कालकेद्वारा 
निर्गंतां निकली हुई चोदितः प्रेरित 


कृपणां बेचारीको अदशतु दंशन कर लिया ॥४॥ 


प्रथमस्कन्धे षष्ठोडध्याय: [ १०१ 


तदा तदह॒पीशस्य भक्तानां शमभीप्सतः। 
अनुग्रह मन्‍्यमानः प्रातिष्ठ दिशमुत्तरास्‌ ॥१०॥ 


तदा ततु अहं ईशस्य भक्तानां शं अभीष्सतः अनुग्रह मन्यमानः 
प्रातिष्ठ दिशं उत्तरास्‌॥ १०॥ 


तदा तब ततु वह 

अहं मैं अनुग्रहं अनुग्रह 

भक्तानां भक्तोंका मसन्यमानः मानता हुआ 

-]| कल्याण उत्तरां उत्त रकी 

अभोप्सतः चाहते हुए दिशं दिशामें 

ईशस्य ईश्वरका प्रातिष्ठ चल पड़ा ॥१०॥। 
स्फीताझनपदांस्तत्र पुरग्रामत्रजाक रान्‌ । 


खेटखर्वेटवाटीश्व... वनान्युपवनानि च॥११॥ 


स्फीतान्‌ जनपदान्‌ तत्र पुरः ग्रामः क्जः आकरानु खेट: खबंटः बाटीः 
च वनानि उपवनानि च ॥ ११ 0७ 


तत्र उस मार्ममें खेट: बेड़े-छोटे ग्राम थे, 
स्फीतान्‌ सम्पन्न खरबेट:ः खलिहान थे, 
जनपदानु मनुष्योंकी बस्तियाँ |च और 
थीं (जिनमें ) बाटीः अकेली (खेतोंपर) 
पुरः नंगर थे, झोपड़ियाँ थीं, 
ग्राम: गाँव (कस्बे) थे, | वनानि वन थे 
व्र्जः स्थानन्तरण होते. |[च ओर 
रहनेवाले गाँव थे, | उपवनानि उपवन-बगीचे 
आकरान्‌ खदाने थीं, थे ॥११॥ 
चित्रधातुविचित्राद्री निभभग्नभुजद्गरमा न्‌ । 
जलाशयाडज्छिवजलान्नलिनीः सुरसेविताः ॥१२॥ 


चित्र धातु विचित्र अद्रीनु इभ भग्न भुजः द्रमानु जलाशययानु शिव 
जलानु नलिनीः सुर सेविताः ॥ १२॥ 


१०२ ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 


चित्र अनेक रंगोंकी शिव कल्याणकारी 
धातु धातुएँ (गेरू,रामरज (निर्मल) 

आदि), जलान्‌ जलवाले 
विचित्र अनेक आकारवाले | जलाशयानू जलाशपयोंको, 
अद्रीनु पवेतोंको, (जिनमें ) 
इभ हाथीके द्वारा सुर देवताओंकी 
भग्न तोड़ी हुई सेविता: सेवामें लगनेवाली 
भुज शाखाओंवाले नलिनीः कमलिनी थीं ॥१२। 
द्रमान्‌ वृक्षोंको, 


चित्रस्वनें:. पत्ररथविश्वमद्‌_ भ्रमरश्रियः । 
नलवेणुशरस्तम्बकुशकीचकग ह्वू रम्‌ ॥१३॥ 


चित्र स्वनः पत्ररथः विश्रमत्‌ भ्रमर श्रियः नल वेणु शरस्तम्ब कुश 
कोचक गह्नू रम्‌ु ॥ १३४ 


चित्र अनेक प्रकारके वेण बांस, 

स्वनेः बोली बोलनेवाले | शरस्तम्ब काँसके झुरमुट, 
पत्ररथः पक्षी थे, कुश कुश, 

अमर भौंरों कीचक टेढ़े उलझे बाँसोंसे 
श्षियः की शोभा गदह्नरं बहुत घना ( वन ) 
विश्रमतु फंल रही थी, था ॥१३॥ 

नल नरकुल 


एक एवातियातो5हमद्राक्ष विपिन॑ महतु । 
घोर प्रतिभयाकारं व्यालोलूकशिवाजिरम्‌ ॥१४॥ 
एकः एवं अतियातः अहं अद्वाक्षं विपिन॑ मह॒तु घोर प्रति भयाकारं 
व्याल: उलुकः शिवाः अजिरम्‌ ॥ १४ ॥ 
एकः अकेला अहुं मैंने 
एवं ही व्यालः सर्पो, 
अतियातः बहुत चलकर उलुकः उल्लू, 


शिवाः 
अजिरम्‌ 
महत्‌ 
घोर 
प्रति 


प्रथमश्कन्धे षष्टोउध्याय: 


शुगालोंके 

घूमनेके आँगन जेसा 
बड़ा भारी 

भयानक 

जसे 


भयाकार 


विपिनं 
अद्वाक्ष 


[ १०३ 


भयका स्वरूप हो 
( ऐसा ) 

वन 

देखा ॥१४॥ 


परिश्रान्तेन्द्रियात्माहूं तृटपरीतो बुभुक्षितः । 
सस्‍्नात्वा पीत्वा ह्दे नद्या उपस्पृष्टो गतश्नमः ॥१५॥ 


परिश्रान्तः इन्द्रियः आत्मा: अहं तृट परीतः बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा 


हदे नद्या: उपसृष्ठ: गतः श्रमः ॥ १५ 0७ 


अहूं 
इन्द्रियः 
आत्मा: 
परिश्रान्तः 
तृद्‌ 
परीतः 
बुभुक्षितः 


मैं 

इन्द्रियोंसे 

मनसे 

बहुत थक गया था, 
प्याससे 

घिरा था, 

भूखा था, 


उपसृष्ठः 
स्नात्वा 
पीत्वा 
श्रमः 
गतः 


नदीके 

हृद (कुण्ड) के 
पास पहुँचकर 
स्नान करके 
जल पीकर 
थकान 

दूर हुई ।।।५॥ 


तस्समिन्निमनुजे5रण्ये पिप्पलोपस्थ आस्थितः। 
आत्मना55त्मानमात्मस्थं यथाश्रुतमचिन्तयप्त ॥१६॥ 


तस्मिन्‌ निर्मेनुजे अरण्ये पिप्पल उपस्थः आस्थितः आत्मना आत्मान॑ 
आत्मस्थं यथा श्रुतं अचिन्तयम्त ॥ १६ ॥ 


तस्मिन्‌ 
निर्मनुजे 
अरण्ये 
पिप्पल 
उपस्थ: 
आस्थितः 


उस 


मनुष्य रहित 
वनमें 
पीपल वृक्षकी 


जड़के समीप 


बेठकर 


आत्मना 
आत्मानं 
आत्मस्थं 
यथाश्रुतं 
अचिन्तयम्ृ्‌ 


अपने मनमें 

अपने आत्माका 
अपने भीतर ही 
जँसा सुना था वसा 
चिन्तन करने 

लगा ॥१६। 


१०४ ] श्रीम-द्रभागवते महापुराणे 


ध्यायतश्ररणाम्भोज भावनिजितचेतसा । 
ओऔत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्यथ हृद्यासीन्से शनेहेरिः ॥१७॥ 


ध्यायतः: चरणाम्भोजं॑ भाव निरजित: चेतसा ओऔत्कण्ठ्य अश्रुः 
कलाक्षस्थ हृदि आसीतु मे शर्नं: हरिः॥ १७॥ 


भाव भावनासे कलाक्षस्थ भरे नेत्रवाले 
निर्जितः भली प्रकार जीते | मे मेरे 

चेतसा चिक्तके द्वारा हृदि हृदयमें 
चरणाम्भोज॑ चरणकमलका हरिः श्रीहरि 

ध्यायतः ध्यान करते हुए शनेः धीरेसे 

ओत्कण्ठय. उत्कण्ठासे आसोतु प्रकट होगये ।॥१७॥ 
अश्रुः आँसू 


प्रेमातिभरनिर्भिन्षपुलकाड्रोइतिनिवु तः । 
आनन्दसम्प्लवे लीनो नापश्यमुभयं सुने ॥१८॥ 


प्रेम अति भरः निर्भिन्‍्नः पुलक:ः अंग: अति निश्च तः आनन्द सम्प्लवे 
लोनः न अपश्यं उभयं मुने ॥ १८ ४ 


मुने व्यासजी ! | आनन्द आनन्दकी 

अति अत्यन्त सम्प्लवे बाढमें 

प्रेस प्रेमके लीनः डूब गया 

भरः उभाड़से उभय॑ दोनों ( अपने और 
नि्भिन्‍्नः उठ खड़े हुए ध्येय ) को 

पुलकः रोमोंसे अपइय॑ देखता 

अद्भः शरीर भर गया। |न नहीं था। ( भूल 
अति बहुत अधिक गया। ) ॥१८॥ 
निवृ तः आनन्दमग्न होकर 


रूप॑ भगवतो यत्तन्मनःकान्तं॑ शुचापहस्‌ । 
अपश्यव्‌॒ सहसोत्तस्थे वेकक्‍्लव्याददुर्मनन इव ॥१४॥ 


रूपं भगवता, यत्‌ तत्‌ मनः कान्‍्तं झुचाः अपहं अपश्यनु सहसा 
उत्तस्थे वेकल्यात्‌ दुर्मना इव ॥ १६ ॥ 


प्रथमस्कन्धे षष्ठोष्ध्याय: [ १०५ 


मनः मनको रूपं रूप था (उसको) 
कान्तं अत्यन्त प्रिय, अपश्यनु न देखकर 

शुचाः शोकको सहसा: अचानक 

अपह दूर करनेवाला बकल्यात्‌ व्याकुलतासे 

भगवता भगवान्‌का दु्मना खिन्न 

तत्‌ वह इव की भाँति 

यत्‌ जो उ्त्तस्थे उठ खड़ा हुआ ॥।६ै॥ 


दिहक्षुस्तदह॑ भूयः प्रणिधाय मनो ह॒ृदि । 
वीक्षमाणोषपि. नापश्यमवितृप्१त इवातुरः ॥२०॥ 


दिस्क्षु: ततु अह' भूयः प्रणिधाय मनः हृदि वीक्षमाणः अपि न अपश्य॑ 
अधितृप्त: इब आतुरः ॥ २० 0 


हृदि हृदयमें अपि पर भी 
तत्‌ उस (रूप) को अहं मैं 
भूयः फिरसे अपश्य॑ देख 
दिहक्षुः देखनेकी इच्छासे, |न नहीं सका, 
सनः मनको अवितृप्तः अतृप्त 
प्रणिधाय भली प्रकार एकाग्र | इब के समान 
करके आतुरः व्याकुल होगया।२०। 


बीक्षमाण: देखनेका प्रयत्न क रने 


एवं यतन्‍्तं विजने मासमाहागोचरो गिराम्‌ । 
गम्भी रश्ुकूुणया वाचा शुचः प्रशमयज्निव ॥२१॥ 


एवं यतन्तं विजने मां आह अगोचरः गिरां गम्भीरं श्लक्ष्णया बाचाः 
शुत्त: प्रशशयन्‌ इब ॥ २१ ४७ 


बिजने निर्जन वनमें गिरा वाणीके 
एवं इस प्रकार अगोच रः अगोचर (भगवान ) 
यतन्‍तं प्रयत्न करते हुए गम्भीरं गम्भीर 


सां मुझसे श्लक्ष्णया मधुर 


१०६ ] श्रीम-द्वागवते महापुराणे 


वाचाः वाणीसे इव से 

शुचः शोकको आह बोले ॥२१॥ 
प्रशम पन्‌ शान्‍्त करते हुए 

“ीमणवालुवाच- 


हन्तास्मिझन्मनि भवान्मा मां द्रष्ठुमिहाहंति । 
अविपक्वकषायाणां दुर्देशोन्‍>्हू कुयोगिनाश ॥२२॥। 


हन्त अस्मिनु जन्मनि भवान्‌ मा मां द्रष्टु इह अहँति अविपक्वः 
कषायाणां दुर्दशेः अह' कुयोगिनाम्‌ ॥ २२॥ 


हन्त खेद है कि सा नहीं हो । 

अस्मिन्‌ इस अविपक्व:ः पूर्ण शुद्ध नहीं हुई 
जन्मनि जन्ममें कषायाणां वासनाओंवाले 
भवान्‌ तुम कुयोगिनां अधकचरे योगियोंके 
द्ह यहाँ (पृथ्वीपर) लिए 

मां मुझे अह मैं 

द्रष्टुं देखनेके दु्दशः दुलंभ दर्शनवाला 
अहंति योग्य (अधिकारी) हैँ ॥२२॥ 


सकृद यद्‌ दर्शितं रूपमेतत्कामाय तेप्नघ । 
सत्कामः शनकः साधु सर्वान्मुश्चयति हृच्छयान्‌ ॥२३॥ 


सकृत्‌ यतु दशितं रूपं एततु कामाय ते अनघ मत्‌ कामः शनकः साधुः 
सर्वान्‌ मुज्चति हृच्छयान्‌ ॥ २३ ॥ 


अनघ निष्पाप ! दर्शितं दिखलाया है (वह) 
सकृत्‌ एक बार ते तुम्हारी 

यत्‌ जो कामाय लालसा बढ़ानेको 
एततु यह (दिखलाया है)। 
र्पं रूप मत्‌ मेरी (प्राप्ति की) 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


प्रथमस्कन्धे षष्ठो5ध्याय: | १०७ 


कामः कामनावाला सर्वानु सब 
साधुः सज्जन पुरुष हच्छयान्‌ वासनाओंको 
शनकः धी रे-धी रे मुञ्चति त्याग देता है ॥२३॥ 


सत्सेवया दीर्घया ते जाता मयि हढा मतिः। 
हित्वावद्यमिम लोक॑ गनन्‍ता मझ्जनतामसि ॥२४४ 


सतु सेवया अदीर्धवा ते जाताः मयि हृढाः मतिः हित्वा अवद्य॑ 
इमं लोक गन्ताः मत्‌ जनतां असि ॥ २४ ॥ 


सत्‌ संतोंकी इ्मं इस 

सेवया सेवा अवद्यं मलिन 

अदीधघंया थोड़े कालकी लोकं लोक (देह) को 
(होनेपर भी) तुम्हारी| हित्वा त्यागकर 

मयि मुझमें सत्‌ मेरे 

हढाः ह्ढ जनतां पाषेदत्वको 

मतिः बुद्धि गन्ताः जानेवाले 

जाता (तुम्हारी) उत्पन्न | असि हो ॥२४॥ 
होगयी है । 


मतिमंयि निबद्धेय न विपयद्येत कहिचितु । 
प्रजासगंनिरोधेडपि स्पृतिश्र  मदनुग्रहातू ॥२५॥ 


मतिः मयि निबद्धा इयं न विपयोेत कहिचितु प्रजा: सर्ग निरोधे अपि 
स्मृति: च मत्‌ अनुग्रहात्‌ ॥ २५१ 


मयि मुझमें सर्ग सृष्टि 
निबद्धा बँधी हुई निरोधे प्रलयमें 

ड्यं यह (तुम्हारी) अपि भी 

मतिः बुद्धि मत्‌ मेरे 
कहिचित्‌ कभी भी | अनुग्रहात्‌ अनुग्रहसे 
विपद्येत टूटेगी स्मृतिः स्मृति 

न नहीं । है । भी ( बनी ) 
प्रजा: प्रजाओंकी | 


रहेगी ॥२५॥ 


१०८ ] श्रीम-द्भागवते महापुराणे 


नाएद उवाच - 


एतावदुक्‍्त्वोपरराम तन्मह॒द्र 
भूत नभोलिड्रमलिड्भरमीश्वरस्‌ । 
अहं च तस्मे महतां महीयसे 
शीर्ष्णावनामं विदधे5नुकस्पितः ॥२६॥ 


एतावत्‌ उक्‍त्वा उपरराम ततु महत्‌ भतं नभोलिड्भ अलिड्भर' ईश्वरं 
अहूं च तस्म महतां महीयसे शी््ष्णा: अवनामं विदधे अनुकम्पितः ॥२६॥ 


एतावत्‌ इतना ही अहं मैंने 
उक्त्वा कहकर च्‌ भी 
तत्‌ वह्‌ अनुकम्पितः (उनका) अनुगृहीत 
महत्‌ महान होकर 
भ्‌तं स्वरूप तस्में उन 
नभो आकाश महतां महानोंसे भी 
लिड्र' चिह्नवाले मही यसे महत्तमको 

निराकार शीर्ष्णाः सिरसे 
अलिड्भः अव्यक्त अवनामं प्रणाम 
ईइवरं ईश्वर विदधे किया ॥२६॥ 
उपररास चुप होगये । | 

नामान्यनन्तस्य ह॒तत्रपः पठन्‌ 
गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्‌ । 


गां पयंटंस्तुएएमना गतस्पृह:ः 
काल प्रतीक्षन्‌ विसदों विमत्सरः ॥२७॥। 
नामानि अनन्तस्य हतत्रपः पठन्‌ गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्‌ 
गां पयंटनु तुष्ठ मना: गतस्पृहः काल प्रतीक्षतु विमदः विमत्सरः ॥ २७॥ 


* यह उवांच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


प्रथमस्कन्धे षष्ठोउध्याय: [ १०दै 


अनन्तस्प भगवान्‌ अनन्तके. | विमदः मदरहित 

नामानि नामोंको विमत्सरः मत्सररहित 

हतत्रपः लज्जा छोड़कर गतस्प्रहः स्पृह्ा (कामनाओं ) 

पठन्‌ पढ़ते (गाते) हुए को छोड़कर 

च और तुष्टमनाः सन्तुष्ट मनसे 

गुह्मानि रहस्यमय काल कालकी 

भद्राणि मंगलकारी प्रतीक्षन प्रतीक्षा करते हुए 

कृतानि लीलाओंको गां पृथ्वीपर 

स्मरन्‌ स्मरण (चन्तन) | पर्यटनु ( मैं ) घूमता 
करते हुए रहा ॥२७॥ 

एवं कृष्णमतेब्रंह्यान्न सक्तस्थामलात्सनः । 


कालः प्रादुरभृत्काले तडित्सौदामनी यथा ॥२८॥ 


एवं कृष्ण मतेः ब्रह्मन्‌ असक्तस्य अमलात्मनः कालः प्रादुरभूतु काले 
तडितु सौदामिनी यथा ॥ २८॥ 


ब्रह्मनु व्यासजी ! काले समयपर 

एवं इस प्रकार कालः मृत्यु 

कृष्ण श्री कृष्णमें प्रादुरभूतू॒ प्रकट हुई 

मतेः लगी बुद्धिवाले यथा जैसे 

असक्तस्य अनासक्त सौदासिनी. घटाओंमें 

अमलात्मन:ः. निमल चित्तवाले तडित्‌ बिजली (अचानक) 
(मेरे लिए) प्रकट होती है ।२८५। 


प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतोीं तनुम्‌ । 
आरब्धकमंनिर्वाणो न्‍्यपतत्‌ पाश्वभोतिक:ः ॥२८॥ 


प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतों तनुं आरब्ध कर्म निर्वाणः 
न्यपतत्‌ पाञ्चभोतिकः ॥ २६ 0 


सयि मुझे भागवतों भगवत्पाषंदका 
त्तां वह तनुं शरीर 
शुद्धां शुद्ध 


११० ] श्रीम:द्भागवते महापुराणे 


प्रपुज्यमाने प्राप्त होनेके निर्वाणः 
अवसरपर पाञ्चभोतिकः 

आरब्ध प्रारब्ध 

कर्म कमंके न्यपतत्‌ 


समाप्त होजानेपर 
पञ्च महाभूतोंसे 

बना शरीर 

नष्ट होगया ॥२८५॥ 


कल्पान्त इृदमादाय शयानेः्म्भस्युदन्वतः । 
शिशयिषो रनुप्राणं. विविशेष्न्तरहूं _ विभोः ॥३०॥ 


कल्पान्ते इदं आदाय शयाने अम्भसि उदन्वतः शिक्षयिषो: अनुप्राणं 


विविशे अन्तः अहं विभोः ॥ ३० ॥ 


कल्पान्ते कल्पके अन्तमें शिशयिषोः 
द्दं इस सृष्टिको 

आदाय समेटकर अनुप्राणं 
उदन्वतः कारणार्णवके अहूं 
अम्भसि जलमें अन्तः 
शयाने सोते हुए विविशे 
विभोः भगवान विष्णुमें 


सोनेको इच्छावाले 
ब्रह्माजीके साथ 
श्वास वायुके साथ 
मैं 

भीतर 

प्रविष्ट होगया ।३०। 


सहस्रयुगपर्यन्ते उत्थायेद. सिसृक्षतः । 
मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योह्ह॑ चर जज्षिरे ॥३१॥ 
सहस्र युग परय्यन्ते उत्थाय इदं सिसुक्षतः मरीचि सिश्राः ऋषयः 


प्राणेभ्यः अह च जज्ञिरे ॥ ३१॥ 


सहस्र सहस्र प्राणेभ्यः 
युग युग मरोचि 
पर्यन्ते जितना समय सिश्रा: 

(ब्राह्मी रात्रि) बीत | ऋषयः 

जानेपर च 
उत्थाय उठकर अह्‌ 
इ्दं इस संसारकी जज्ञिरे 
सिसृक्षतः सृष्टि करनेकी इच्छा 


वाले (ब्रह्माजी) के 


प्राणसे 

मरीचि 

आदि 

ऋषिगण 

और 

मैं 

उत्पन्न हुआ ॥३१॥। 


प्रथमस्कन्धे षष्ठोष्ध्याय: [ १११ 


अन्तबंहिश्वच॒ लोकांखीन्‌ पर्येम्यस्कन्दितव्नतः । 
अनुग्रहान्महाविष्णो रघिघातगतिः क्वचित्‌ ॥३२॥ 
अन्तः वहिः च लोकानु त्रीन्‌ पर्यंमि अस्कन्दितः ब्रतः अनुग्रहामत्‌ 
महाविष्णो: अविघात गतिः क्वचित्‌ ॥३ ४७ 


त्रीन्‌ तीनों अनुग्रहा त्‌ अनुग्रहसे 

लोकानु लोकोंके क्वचित्‌ कहीं भी 

अन्तः भीतर गतिः मेरी गति 

चहिः बाहर अविघात रोकी नहीं जाती 
च भी ब्रतः मेरा ब्रत (भक्ति) 
पर्येमि मैं पयेंटन करता हूँ, | अस्कन्दितः . कभी स्खलित नहीं 
महाविष्णो: महाविष्णुके होता ॥।३२॥ 


देवदत्तासिमां वीणां स्वरत्रह्मविभूषिताम्‌ : 
मच्छेयित्वा हरिकथां गायमानश्वराम्यहम्‌ ॥३३॥ 


देवदत्तां इमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूछंय्रित्वा हरिकथां 
गायमानः चरासि अहम्‌ ॥ ३३ ४ 


इमां इस मुछयित्वा बजाते हुए 

देवदत्तां भगवानकी दी हुई | हरिकथां श्रीहरिकी कथा 

स्वर ब्रह्म स्वर ब्रह्म गायमानः गायन करते हुए 
(भगवन्नामयश) से | अह में 

विभूषितां विशेषत:ः अलंकृत | चरामि विचरण करता 

वोणां बीणाको हूँ ॥३३॥। 


प्रगायतः स्ववीर्याणि तीथ्थंपादः प्रियश्नवा:। 
आहत इव मे शीघ्रः दर्शनं याति चेतसि ॥३४॥ 
प्रगायतः स्व॒वीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवा: आहृत इवब मे शीघ्र 
दहन याति चेतसि ॥ ३४ 0 न 
तीर्थपादः जिनके चरण प्रियश्नवाः जिनका यश सुनने 
तीथ हैं प्रिय लगता है ( वे 
भगवान ) 
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स्व अपने आहत बुलाये गये 
वीर्याणि पराक्रमों (लीलाओं) | इब के समान 
को शीघ्र झटपट 
प्रगायतः गाते हुए दहन दर्शन 
मे मेरे याति देने लगते हैं ॥३४।। 
चेतसि चित्तमें 


एतद्धच्ातुरचित्तानां भात्रास्पशेच्छया मुहुः । 

भवसिन्धुप्ललो हृष्टोी.. हरिचर्यानुवर्णनस्‌ ॥३५॥ 

एतत्‌ हि ध्यातुः अचित्तानां मात्रा स्पर्श इच्छ॒याः सुहुः भवसिन्धु प्लवः 
रृष्ठट: हरिचर्या: अनुवर्णनम्‌ ॥ ३५॥ 


हि क्योंकि वालोंके लिए 
अचित्तानां अस्थिर चित्तवाले | एततु यही 
मात्रा तन्मात्राओं ( शब्द, | हरिचर्याः भगवानकी 
स्पर्श,रूप, रस, गंध ) लीलाओंका 
के अनुवर्णनं बार-बार वर्णन 
स्पश भोग भवसिन्धु संसार सागरसे पार 
इच्छुया: इच्छासे होनेको 
मुहुः बार-बार प्लवः जहाज 
ध्यातुः ( विषयोंमें ) जाने | रष्ः बतलाया गया है।३५॥ 


यमादिभियोंगपथेः कामलोभहतो सुहः । 
मुकुन्दसेवया यद्तत्तथाउःत्माद्धा न शाम्यति ॥३६॥ 


यम आदिभिः योगपथः काम लोभ ह॒तः मुहुः सुकुन्द सेवया यद्वतु 
तथा आत्मा अद्धा न शाम्यति ॥ ३६ ७ 


काम काम मुकुन्द भगवान्‌ मुकुन्द 
लोभ लो भसे सेवया सेवासे 

मुहुः बार-बार यद्दत्‌ जैसा 

ह्‌तः आहत अद्भा प्रत्यक्ष 


आत्मा चित्त शाम्यति शान्त (शुद्ध)होता है 


प्रथमस्कन्धे षष्ठोउध्याय': [ ११३ 


तथा वसा योगपथः योगके मार्गेसे 

यम यम । नहीं 

आदि नियम,धा रणा ध्यान (शुद्ध होता) ॥३६।॥ 
आदि 


सर्व॑ तदिदसमाख्यात॑ यत्पृष्टोहहू_ त्वयानघ । 
जन्मकमरहस्यं मे भवतश्रात्मतोषणम्‌ ॥३७॥। 


सर्वे तत्‌ इदं आख्यातं यत्‌ पृष्ठ: अहं त्वगा अनध जन्म कर्म रहस्य॑ 
मे भवता च आत्म तोषणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


अनच निष्पाप व्यासजी ! | जन्म जन्म 

यत््‌ जो कमं कर्म (तथा) 

त्वया आपके द्वारा भवता आपके 

अहं मुझसे आत्म चित्तको 

पृष्टः पूछा गया तोषणं सन्तुष्ट करनेवाला 
इ्दं यह रहस्यं रहस्य 

सर्वे सब | भी 

तत्‌ वह आख्यात॑ बतला दिया ॥३७॥ 
से मेरा 

सूत उवाचब- 


एवं सम्भाष्य भगवान्नारदों वासवीसुतम्‌ । 
आम ज्य वीणां रणयन्‌ ययो याहच्छिको मुनिः ॥३८॥ 


एवं सम्भाष्य भगवान्‌ नारदः वासवीसुतं आमन्‍त्रय वीणां रणयन्‌ 
ययो यारच्छिकः मुनिः ॥ ३८॥ 


एवं इस प्रकार याहच्छिक:ः. इच्छानुसार 
सम्भाष्य कहकर घूमनेवाले 
वासवीसुतं व्यासजीसे भगवान्‌ भगवान्‌ (ऐश्वयवान ) 


आमनन्‍्त्रय अनुमति लेकर नारद: नारद 
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मुनिः मुनि रणयनु बजाते हुए 

वीणां वीणाको ययोौ चले गये ॥३८॥। 
अहो देवषिधेन्योष्यं यत्कीति शाड्रंधन्चनः । 
गायन्मादन्निद॑ तन्त्रया रमयत्यातुरं जगतु ॥३४॥ 


अहो देवर्षि: धन्‍्यः अय॑ यत्‌ कीति शारड्भ धन्‍्वनः गायन्‌ साद्यन्‌ इदं 
तन्त्रया: रमयति आतुरं जगत्‌ ॥ ३६ ॥ 


अहो अहा मान आनन्द मग्न हुए 
अय॑ ये तन्त्र्याः वीणाके द्वारा 
देवषिः देवाष नारदजी इ्वं इस 
धन्यः धन्य हैं आतुरं आतुर ([ त्रिताप 
पतु जो व्याकुल ) 
शारज्धा धन्वनः शारज् धन्वा जगत्‌ संसारको 
भगवानकी रमसयति आनन्दित करते 
कौोरति सुयशको | रहते हैं ॥३५॥ 
गायन्‌ गाते हुए | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसाहख्रयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे षष्ठोध्ध्याय: 


2ाथ सप्तमोष्ध्यायः 
शौलजक उवाच- 


निर्गते नारदे सृत भगवान्‌ बादरायणः । 
श्रतवांस्तदभिप्रेत॑ ततः. किमकरोद्विभाः ॥१॥ 


निर्गंते नारदे सुत भगवान्‌ बादरायणः श्रुतवान्‌ ततु अभिष्रेतं ततः 
कि अकरोत्‌ विभुः ॥ १७ 


स्‌त सूतजी ! ततु वह 
नारदे देवाषि नारदके अभिपष्रेत॑ अपना अभीष् 
निग्गंते चले जानेपर श्रुतवानु सुन लिया था 
भगवानु शक्तियुक्त ततः तब फिर 
विभुः स्वेज्ञ कि क्या 
बादरायणः व्यासजीने' अकरोत्‌ किया ॥१॥ 
प्यूत उवाच- 

ब्रह्मन्यां सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिमे तटे। 


शम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः ॥२॥। 


ब्रह्मनययां सरस्वत्यां आश्षमः पश्चिमे तटे शम्याप्रास इति प्रोक्तः 
ऋषीणां सत्र वन: ॥ २१, 


ब्रह्मनयां ब्रह्म नदी वद्धंनः बढ़ानेवाला 
सरस्वत्यां सरस्वतीके शम्याप्रास शम्याप्रास 
पश्चिसे पश्चिमी इति इस 

तटे किनारेपर 'प्रोक्तः नामका 
ऋषीणां ऋषियोंके आश्रमः आश्रम है ॥२॥ 


सत्र यज्ञोंकी 
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तस्मित्‌ स्व आश्रसे व्यासों बदरीखण्डसण्डिते । 
आसीनो$प उपस्पृश्य प्रणिदध्यो सनः स्वयम्‌ ॥३॥ 


तस्मिन स्व आभमे व्यास: बदरीखण्डमण्डिते आसीनः अपः उपस्पृश्य 
प्रणिदध्यों मनः स्वयं ॥ ३ ॥। 


तस्मिन उस व्यासः व्यासजी ने 
बदरीखण्डमण्डिते वेरोंके झंडसे अपः जलसे 

शोभित उपस्पृश्य आचमन करके 
स्व अपने मनः मनको 
आश्रमे आश्रममें स्वयं मनके ही द्वारा 
आसीनः बैठकर प्रणिदध्यो एकाग्र किया ॥३॥। 


भक्तियोगेन सनसि सम्यक्‌ प्रणिहितेउ्मले । 
अपश्यत्पुरुष॑ पूर्व मायां च तदपाश्रयास्‌ ॥४॥ 


भक्तियोगेन मनसि सम्यक्‌ प्रणहिते अमले अपश्यत्‌ पुरुष पूर्व मायां 
च ततु अपाश्रयाम्‌ ॥ ४ ॥ 


भक्तियोगेन भक्तियोगके हारा | पुरुष पुरुष परमात्माको 
सम्यक्‌ भली प्रकार च और 

प्रणिहिते एकाग्र हुए तत्‌ उनके 

अमले निर्मल अपाश्चयां आश्रयमें रहनेवाली 
मनसि अन्तःकरणमें मायां मायाको 

पूर्व आदि अपश्यत्‌ देखा ॥४॥ 


यया सम्मोहितोजीव आत्मान त्रिगुणात्मकम्‌ । 

परोषषि मनुतेष्नर्थ तत्कृत॑ चानमिपद्यते ॥५॥ 

यया सम्मोहितः जीवः आत्मानं त्रिगुणात्मकं परः अपि सनुते अनर्थ 
तत्‌ कृतं च अभिषद्यते ॥ ५ 0 


यया जिस (माया) से | परः पर होनेपर 
सम्मोहितः. सम्मोहित अपि भी 
जीवः जीव आत्मानं अपने आपको 


प्रथमस्कन्धे सप्तमो5ध्याय: [ ११७ 


त्रिगुणात्मक॑ं तीनों ग्रुणोंसे युक्त | ऋृत॑ किये हुए 
मनुते मानता है अनर्थ अनर्थोको 
त् और अभिषद्यते भोगता है ॥५॥ 
तत्‌ मायाके द्वारा 

अनर्थोपशम साक्षाड्भक्तियोगमधोक्षजे । 


लोकस्थाजानतो विद्वांश्रक्क सात्वतसंहिताध्‌ ॥६॥ 


अनर्थेः उपश्षमं साक्षात्‌ भक्तियोगं अधोक्षतते लोकस्य अजानतः 
विद्वान्‌ चक्र सात्वत संहितामु ॥ ६७ 


अनर्थ अनर्थोंकी अजानतः यह अज्ञात है, 
उपशम शान्तिका विद्वान ऐसा जानकर 
साक्षात्‌ प्रत्यक्ष साधन सात्वत परमहंस 

अधोक्षजे हृषीकेश में संहितां संहिता 

भक्तियोगं भक्तियोग है। (श्रीमद्भागवबत) का 
लोकस्य लोगोंको चक्र निर्माण किया ॥६॥। 


यस्यां वे श्रूयमाणायां कृष्ण परसप्रुषे। 
भक्तिरुत्पद्यते. पुंसःः. शोकमोहभयापहा ॥७॥ 


यस्‍्यां वे श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिः उत्पद्यते पुंसः शोक 
मोह भय अपहा ॥ ७॥ 


यस्यां जिसके अपहा दूर करनेवाली 
श्रूयमाणायां. श्रवणमें लगे परमपृरुषे परमपुरुष 

पुंसः पुरुषों में कृष्णे श्रीकृष्ण में 

वे निश्चय ही भक्ति: भक्ति 

शोक शोक, उत्पद्यते उत्पन्न हो जाती 
मोह मोह, है ॥७॥ 

भय भयको 


स सहितां भागवतों कृत्वानुक्रम्य चात्मजम्‌ । 
शुकमध्यापपयामसास निवृत्तिनिरतं मुनि: ॥5८॥ 
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स संहितां भागवतों कृत्वा अनुक़म्य च आत्मज शुक॑ अध्यापयामास 
निक्षत्ति निरतं सुनिः ॥ ८ ॥ 


स उन अनुक़म्य दुबारा देखकर 
मुनिः मुनि व्यासजीने निवृत्ति निवृत्ति 
भागवतों श्रीमद्भागवतको | निरतं निरत 
संहितां संहिता आत्मजं अपने पुत्र 
कृत्वा बनाकर शुक शुकदेवजीको 
चर और अध्यापयामास पढ़ाया ॥५॥ 


शौनक उवाच- 
स॒ व॑ निवृत्तिनिरतः स्वत्रोपेक्षको सुनि। 
कस्य वा बृहतीमेतामात्मारामः: समभ्यसत्‌ ॥६॥ 


सब निवृत्ति निरतः सर्वत्र उवेक्षकः मुनिः कस्य वा बृहतों एतां 
आत्मारामः समभ्यसत ॥ ६ ॥ 


स्‌ वे आनन्द करनेवाले 
मुनिः मुनि शुकदेवजी हैं । 

5 । तो कस्य वा किस कारणसे 
नि्वत्ति निवृत्तिमें एतां इस 

निरतः अत्यन्त परायण हैं, | बृहतीं बड़ी संहिताको 
सर्वत्र सब कहीं (सबकी) | समभ्यसत भली प्रकार अभ्यास 
उपेक्षकः उपेक्षा करनेवाले हैं, ( अध्ययन ) 
आत्मारामः अपनी आत्मामें ही किया ? ॥४॥ 


सूत उवाच- 
आत्मारामाश्वच मुनयो निग्रेन्था अप्युरुक्रमे । 
कु्वेन्त्यहैतुकीं. भक्तिमित्यम्भुतगुणो.. हरिः ॥१०॥ 


. आत्मारामाः च मुनयः निग्नन्थाः अपि उरुक़मे कुर्वन्ति अहैतुककों 
भक्ति इत्थं भूत गुण: हरि: ॥ १०॥ 


प्रथमस्कन्धे सप्तमो5ध्याय: 


आत्मारामाः आत्मामें ही आनन्द | उरुक़से 
करनेवाले अहैतुकों 
च और र्भक्ति 
निग्नन्‍न्थाः अविद्या ग्रन्थिसे रहित। कु्वेन्ति 
अपि होनेपर भी हरिः 
सुनयः मुनि ( मननशील ) | इत्थंभूत 
लोग गुण: 


हरेगुणाक्षिप्मतिभंगवान्‌ बादरायणिः । 


| जैक 


अनन्त लीलामयकी 
निष्काम 

भक्ति 

करते हैं । 

भगवान्‌ 

इस प्रकारके 
गुणवाले ही हैं ॥॥१०॥ 


अध्यगान्महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः ॥११॥ 
हरेः गुण अशक्षिप्त मतिः भगवान्‌ बादरायणि: अध्यगानु महत्‌ आख्यान 


नित्यं विष्णुजन: प्रियः ॥ ११॥ 


भगवान्‌ भगवान्‌ नित्यं सदा 

बादरायिणिः श्रीव्यासनन्दनजीने | विष्णुजनः  भगवद्‌ भक्तोंको 

हरेः श्रीहरिके प्रियिः प्रिय 

गुण गुणोंसे महत्‌ बड़े 

आक्षिप्र आकर्षित आख्यानं आख्यान भागवतको 

सतिः बुद्धि होकर अध्यगातु अध्ययन किया ॥११॥। 
परी क्षितो5थ राजषेजेन्मकमंविलापनस्‌ । 


संस्थां च पाण्डुपुत्रनाणां बक्ष्ये कृष्णणथोदयम्‌ ॥१२॥ 


परीक्षितः अथ: राजर्ष: जन्म कर्म विलापनं संस्थां च पाण्डपुत्राणां 


वक्षे कृष्ण कथा उदयम््‌ ॥ १२॥ 


अथ अब 
कृष्ण श्रीकृष्णकी 
कथा कथाकी 
“उदयम्र्‌ उद्गम रूप 
राजषं: राजधि 
परीक्षित: परिक्षितकी 


जन्म उत्पत्ति, 


कम 
विलापन 

्त 
पाण्डपुत्राणां 
संस्थां 


कम, 

मोक्ष 

और 

पाण्डवोंके 
महाप्रयाणको 
बतलाऊँगा ॥॥१२॥ 
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यदा मृधे कौरवसअझयानां 

वीरेष्वथो वीरगति गतेषु। 
वृकोदराविद्धगदाभिमश- 

भग्नोरुदण्डे धतराष्ट्रपुत्रे ॥१३॥ 


यदा मृधे कौरव पाण्डवानां वीरेषु अथ वीरगते गतेषु वृकोदर 
आविद्ध गदा अभिमषे भग्न उरुदण्डे धृतराष्ट्र पुत्रे ॥ १३॥ 


यदा जब अथ तदनन्तर 
मृधे युद्धमें वृकोदरआविद्ध भीमसेनकी चलापी 
कोौरव कौरव गदा गदाके 
पाण्डबानां. पाण्डव पक्षके अभिम्ष आघातसे 
वीरेषु वी रोके धृतराष्ट् धृतराष्ट्रके 
वोरगात वीरगति पुत्र पुत्र (दुर्योधन) के 
गतेषु जानेपर ( मारे उरुदण्डे जाधोंके 

जानेपर ) भग्न टूट जानेपर ॥१३॥ 


भर्तु: प्रियं द्रोणिरिति सम पश्यन्‌ 
कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि। 
उपाहरद विप्रियमेव तस्य 
जुगुप्सित कम विगहेयन्ति ॥१४॥ 


भतुः प्रियं द्रोणिः इति सम ॒पश्यनु कृष्णा सुतानां स्वपतां शिरांसि 
उपाहरतु विप्रियं एवं तस्य जुगुप्सितं कर्म विगहेंयन्ति ॥ १४ ॥ 


द्रोणि: द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने| कृष्णा द्रौोपदीके 
भ्र्तुः अपने स्वामो सुताणां पुत्रोंके 
दुर्योधनका शिरांसि सिरोंको 
प्रियं प्रिय उपाहरतु (काटकर ) ले आना 
इति सम इतना ही (यह काये) 
पह्यनृ देखा कि तस्य उस ([ दुर्योधन ) 


स्वपतां सोते हुए को भी 


विप्रियं 
एव 
जुगुष्सितं 


साता: 


प्रथमस्कन्धे सप्तमो5ध्या यः | १२१ 


अप्रिय कर्म कमंकी 
ही लगा; क्योंकि | विगहेयन्ति (सब) निन्‍्दा करते 
निन्दित हैं ॥१४॥ 


माता शिशूनां निधन सुतानां 
निशम्य घोरं परितप्यमाना । 
तदारुदद॒वाष्पकलाकुलाक्षी 


तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली ॥१५॥ 
शिशरनां निधन सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा 


अरुदतु बाष्पकलाः आकुलाक्षो तां सान्त्वयन्‌ आह किरोटमाली ॥ १५ ॥ 


माताः 
शिश्नां 


परितप्यमाना 
वाष्पकला: 


माता द्रौपदी आकुलाक्षोी व्याकुल नेत्रोंवाली 
शिशु अरुदतु रोने लगी, 

पुत्रोंकी तदा उस समय 
भयानक तां उसको 

मृत्यु सान्त्वयन्‌ सान्त्वना देते हुए 
सुनकर किरोटमाली अर्जुन 

दुःखी हुई आह बोले ॥१५॥ 
आँसुओंसे 


अजुरन उवाच- 


तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे 

यद्ब्रह्मबन्धो: शिर आततायिनः । 
गाण्डीवमुक्ते विशिख रुपाहरे 

त्वा55क्रम्य यत्स्नास्यसि दः्धपुत्रा ॥१६॥ 


तदा शुचः ते प्रमुजामि भद्दे य॒तु ब्रह्मबन्धोः शिर आततायिनः गाण्डोव 


मुक्तः विशिखेः उपाहरे तु आक्रम्य यत्‌ स्नास्यसि दस्धपुत्रा ॥ १६।॥। 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


कलर मी बस जुआ कक जे आजकल 
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भद्दे कल्याणी ! गाण्डीव गाण्डीव धनुषसे 
तदा उस समय मक्तः छूटे हुए 

ते तुम्हारे विशिख: वाणोंसे 

शचः आँसुओंको उपाहरे काट लाऊंगा 
प्रमुजामि पोंछंगा तु यत्‌ और जब 

यत्‌ जब दः्धपुत्रा पुत्रोंके दाहके 
आततापिनः आततायी पश्चात्‌ तुम 
ब्रह्मनन्यो: अधम ब्राह्ममफा | आक्रम्प उसपर पैर रखकर 
शिर मस्तक स्तास्यथसि स्तान करोगी ॥१६॥ 


सूत उवाच- 
इति प्रियां वल्गुविचित्रजल्पः 
स॒ सान्त्वयित्वाच्युतमित्रसुतः । 
अन्वाद्रवदृदंशित  उग्नरधन्वा 
कपिध्वजोी गुरुपुत्र॑ रथेन ॥१७॥ 


इति प्रियां वल्गु विचित्र जल्पें: स सान्त्वयित्वा अच्युत मित्र सुृतः 
अनु अद्वव॒त्‌ दंशितः उग्रधन्वा कपिध्वजः गुरुपुत्रं रथेन ॥ २७ ॥ 


इति इस प्रकार अच्युतमित्र अपने मित्र 

वल्गु मीठी श्रीकृष्णको 
विचित्र विचित्र सुतः सारथी बनाकर 
जल्प: बातोंसे दंशितः कवच धारण करके 
प्र्यां पत्नी द्रौपदीको रथेन रथपर बंठकर 
सान्त्वयित्वा सान्‍्त्वना देकर गुरुपुत्रं गुरु द्रोणाचार्यके 

स्‌ उन पुत्रके 

उग्रधन्वा भयानक धनुषवाले | अनु पीछे 

कपिध्वजः. कपिध्वज अर्जुनने | अद्रवतु दौड़े ॥१७॥- 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं द है । 


प्रथमस्कन्धे सप्तमोष्ध्यायः 


तमापतन्त स विलक्ष्य दूरातु 


कुमारहोद्विंग्नमना 


यावग्दमं 


कुमारहा बच्चोंकी हत्यासे 

उद्िग्मनाः: उद्विग्न चित्तवाले 

स उस (अश्वत्थामा)ने 

दूरातु दूरसे 

तं उन (अजु न) को 

आपतन्तं झपटे आते 

विलक्ष्य देखकर 

प्राण प्राण 

परोप्सुः बचानेकी इच्छासे 
यदाशरणमात्मानमेक्षत 


पराद्रवत्प्राणप रोप्सुरुर्व्या 


[ १२३ 


रथेन । 


रुद्रभयाद्यथार्क: ॥१८१ 


त॑ आपतन्तं स विलक्ष्य दूरात्‌ कुमारहा उद्विग्न मनाः रथेन पराद्रवत्‌ 
प्राण परीप्सु: उर्व्या यावत्‌ गम रुद्रभयातु यथा अर्के: ॥ १८ ॥ 


रथेन रथपर बेठकर 

उर्व्या पृथ्वीपर 

यावत्‌ जहाँतक 

गसं जा सकता था 

पराद्रवत्‌ भागता गया 

यथा जैसे 

रुद्रभयातु शंकरजीके भयसे 

अकेः सूर्य (भागे थे)।१८॥। 
श्रान्तवाजिनस्‌ । 


अख्न ब्रह्मशिरों मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः ॥१६॥ 


यदा अद्रणं आत्मानं ऐक्षत श्रान्त वाजिनं अस्त्र ब्रह्मशिरः मेने 
आत्मत्राणं द्विजात्मजः ॥ १६ 0 


यदा 
द्विजात्मजः 


श्रान्त 
वाजिनं 
आत्मानं 


जब 

ब्राह्मणपुत्र 
(अश्वत्थामा) ने 
थके हुए 
घोड़ोंको (और) 
अपनेको 


अशरणं 
ऐक्षत 
ब्रह्मशिरः 
अस्त्रं 
आत्मत्रार्ण 
मेने 


सहायक रहित 
देखा (तब) 
ब्रह्मशिर नामक 
अस्न्नको 

अपना रक्षक 
माना ॥१४॥ 


अथोपस्पृश्य सलिलं संदधे तत्समाहितः । 


अजानन्नुपसंहार 


भाणरकृच्छ 


उपस्थिते ॥२०॥ 
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अथ उपस्पृश्य सलिल सन्द्धे ततु समाहितः अजाननु उपसंहारं 
प्राणकृच्छु उपस्थिते ॥ २० ॥ 


उपसंहारं शान्त करना सलिलं जलसे 

अजाननु न जानते हुए भी | उपस्पृश्य आचमन करके 
प्राणकृच्छ प्राणोंपर संकट समाहितः एकाग्र होकर 
उपस्थिते उपस्थित होजानेसे | तत्‌ उस अस्त्रका 

अथ तब सन्द्धे सन्धान किया ॥२० । 


ततः प्रादुष्कृत तेज, प्रचण्ड सर्वतोदिशम्‌ । 
प्राणापदमभिप्रेक्ष्यष विष्णुं जिष्णुरब्वाच है ॥२१॥ 


ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्ड स्वतः दिल्वं प्राण: आपदं अभिप्रेक्ष्य 
विष्णुं जिष्णु:ः उवाच ह ॥ २१॥ 


ततः तब ह्‌ निश्चित 
सर्वतः सभी आपढं आपत्ति 

दिशं दिशाओंमें अभिष्रेक्ष्य आयी देखकर 
प्रचण्डं प्रचण्ड जिष्णः अजून 

तेज: तेज विष्णुं श्रीकृष्णसे 
प्रादुष्कृ्त प्रकट हुआ, उवाच बोला ॥२१॥ 
प्राण: प्राणोंपर | 


अजु न उवाच- 
कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानामभयंकर । 


त्वमेकी. दह्मामानानासपवर्गोईइसि संसृतेः ॥२२॥ 

कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां अभयंकर त्वं एकः दह्मानानां अपवर्ग: 
असि संसृतेः ॥ २२ ७ 
महाभाग प्रम सोभाग्य रूप | अभयंकर अभय देनेवाले 
कृष्ण कृष्ण हे श्रीकृष्ण ! संसृतेः संसार चक्रमें 
भक्तानां भक्तोंको दह्मयमानानां जलते हुओंके लिए 


प्रथमस्कन्धे सप्तमोष्ध्याय: [ १२५ 
ल्वं तुम अपवर्ग: मोक्ष देनेवाले 
एकः एकमात्र असि हो ॥२२॥ 
त्दमाद्यः पुरुष: साक्षादीश्वरः प्रकृतेः परः। 
मायां व्युदस्य चिच्छकत्या कंवल्ये स्थित आत्मनि ॥२३॥ 


त्वं आद्यः पुरुषः साक्षात्‌ ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां व्युदस्प चित्‌ 
शक्‍त्या कंवल्ये स्थितः आत्मनि ॥ २३ 0 


त्वं तुम चित्‌ ज्ञानमयी 

आद्यः आदि शक्त्या शक्तिसे 

पुरुषः पुरुष माया मायाको 

प्रकृतेः प्रकृतिसे व्युदस्य हटाकर 

परः परे केवल्ये अद्वितीय 
साक्षात्‌ साक्षात्‌ आत्मनि आत्मस्वरूपमें 
ईश्वरः ईश्वर हो, स्थितः स्थित हो ॥२३॥ 


स एवं जीवलोकस्यथ मसायामोहितचेतसः । 
विधत्से स्वेन वीयेंण श्रेयो धर्मादिलक्षणस्‌ ॥२४॥ 


स एवं जीवलोकस्य माया सोहित चेतसः विधत्से स्वेन वीयेण श्रेय: 
धर्मादि लक्षणम्‌ ॥ २४ ॥ 


स्‌ वही तुम वीयेंण पराक्षमसे 

एव ही धर्मादि धमं, मोक्ष आदि 
माया मायासे लक्षणं लक्षणवाले 
मोहित मोहित श्रेयः कल्याणकारी 
चेतसः चित्तवाले कर्मोका 
जीवलोकस्प जीवोंके लिए विधत्से विधान करते 
स्वेन अपने ही हो ॥२४।। 


तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिही्षया । 
स्वानां चानन्यभावानामनुध्यानायथ चासक्ृत्‌ ॥२५॥ 


तथा अय॑ं च अवतारः ते भ्रुवि भार जिहीषंया स्वानां च अनन्य 
भावानां अनुध्यानाय च असकृतु ॥ २५ ॥ 


१२६ | श्रीमड्भागवते महापुराणे 


तथा इसी प्रकार | स्वानां अपने 

ते आपका अनन्यप अनन्य 

अय॑ यह भावानां भाववालोंके लिए 
अवतार: अवतार असकृत्‌ निरन्तर 

च् भी च तथा 

भुवि पृथ्वीका अनु बार-बार 

भार भार ध्यानाय ध्यान करनेके लिए 
जिहीषंया दूर करनेके लिए है ॥२५॥ 

चच और | 


किमिदं स्वित्कुतो वेति देवदेव न वेद्म्यहस्‌ । 
सर्वतोमुखबमभायाति तेज: परमदारुणस्‌ ॥२६॥। 


कि इदं स्वित्‌ कुतः वा एति देवदेव न वेह्ि अहं सर्दंतोमुखं आयाति 
तेजः परम दारुणस्‌ ॥ २६॥ 


देवदेव देवदेव ! कि क्या 

परम अत्यन्त स्वित्‌ है; 

दारुणं भयानक कुतः कहाँसे 

तेज: तेज वा एति तो आ रहा है-- 
सर्वतोमुखं॑ सव ओरसे अहं मैं 

आयाति आ रहा है न नहीं 

ड्दं यह वेद जानता ॥२६॥ 
अीभणवानरुवाच- 


वेत्थेद द्रोणपृत्रस्यथ ब्राह्ममस्त्र  प्रदशितम्‌ । 

नेवासो वेद संहार प्राणबाध उपस्थिते ॥२७॥ 

वेत्थ इदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मं अस्त्रं प्रदशितं नेव असौ वेद संहारं 
प्राणबाधः उपस्थिते ॥ २७॥ 
प्राणबाध:. प्राणोंका संकट; द्रोणपुत्रेण. द्वोणचायेके पुत्र 
उपस्थिते आ जानेपर । अश्वत्थामा द्वारा 


प्रथमस्कन्धे सप्तमो5्ध्याय: [ १२७ 


प्रदर्शितं प्रदर्शन (प्रयोग). | असौ यह (अश्वत्थामा) 
हुआ । संहारं इसे लौटाना 

ड्दं यह नव नहों ही 

ब्राह्मं अस्त्रं ब्रह्मास्त्र वेद जानता ||२७॥ 

चेत्थ जानो 


न ह्स्थान्यतम॑ किश्विद्र॒ प्रत्यवकशंनम्‌ । 
जह्म स्नतेज उन्नद्धमस्ज्ञो.. ह्मस्रतेजसा ॥२८॥ 


न हि अस्य अन्यतमं किचित्‌ अस्त्रं प्रति अवकर्शनं जहि अस्त्रतेजः 
उन्नद्धं अस्त्रज्ञः हि अस्त्रतेजसा ॥ २८॥ 


हि क्योंकि हि क्योंकि 

अस्य इस (त्रह्मास्त्र) का | अस्त्रज्ञः तुम अस्त्रके ज्ञाता 
प्र्ति उलटे हो, 

अवकरोंनं खींच लेनेवाला उन्नद्ध बढ़े हुए 

अन्यतमं दूसरा अस्त्रतेजः अस्त्रके तेजको 
किचित्‌ कोई भी अस्त्रतेजस ब्रह्मास्त्रके तेजसे 
अस्त्रं अस्त्र जहि मार दो ॥२५॥ 

न नहीं है, 

सूत उवाच- 


श्रुत्वा भंगवता प्रोक्त फाल्गुन: परवीरहा । 
स्पृष्टापस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्मयाय संदधे ॥२९॥ 


श्रुत्वा भगवता प्रोक्त फाल्गुनः परवीरहा स्पृष्ट्वा अपः त॑ं परिक्रम्य 
ब्राह्मं त्राह्माय संदथे ॥ २६ ॥ 


भगवता भगवानकी | फाल्गुनः अजु नने 

प्रोक्त कही बातको अपः जलसे 

श्रृत्वा सुनकर स्पृष्टवा आचमन करके 
परवीरहा शत्रु पक्षके वीरोंके | त॑ उन (श्रीकृष्ण) की 


नाशक परिक्षम्प परिक्रमा करके 


१२८ | श्रीमड्भागवते महापुराणे 


ब्राह्माय ब्रह्मास्त्रपर संद्ध संधान किया ॥२४॥। 
न्राद्मं ब्रह्मस्त्रका 
संहत्यान्योन्यमुभयोस्तेजसी शरसंदूते । 


आउृत्प रोदसी खे च ववृधातेःकंबद्धिवत्‌ ॥३०॥ 


संहत्य अन्योन्यं उभयोः तेजसी शर संवृते आवृत्य रोदसीः ख॑ं च 
दग्नधाते अर्क: वद्धिवत्‌ ७ ३०॥ 


श्र वाणोंसे च और 

संबते भली प्रकार घिरे खें आकाशको 
उभयोः दोनों आवृत्य घेरकर 

तेजसी तेजोमय (त्रह्मास्त्र) | अरे: सूर्य एवं 
आप्पोन्य॑ एक दूसरेसे वह्नि अग्नि 

संहत्य टकराकर बतु की भाँति 
रोदसोः दिशाओंको वधृधाते बढ़ने लगे ॥३०॥ 


दृष्टारृतेजस्तु तयोस्रील्लोकान्‌ प्रदहन्महतु । 
दह्यमानाः प्रजाः सर्वाः सांवतंकमसंसत ॥३१॥ 


हृष्टवा अस्त्र तेजः तु तयोः त्रीनु लोकान्‌ प्रदहनु महत्‌ दह्ममानाः 
प्रजा: सर्वाः सांवतक अमंसत ॥ ३१ ॥ 


तयोः उन दोनों दष्टवा देखकर 

महत्‌ महान दह्ममानाः दग्ध हो रहे 

अस्त्र अस्त्रोंके सर्वाः सभी 

तेज: तेजको प्रजा: प्रजाने (उसको) 
त्रीनु तीनों तु निश्चित 

लोकात्‌ लोकोंको सांवतंक प्रलयाग्नि 
प्रदहन्‌ भस्म करते अमंसत मान लिया ॥३१॥ 


प्रजोपप्लवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तघ्‌ । 

मत च वासुदेवस्य संजहाराजंनो हयम्‌ ॥३२॥ 

प्रजा उपप्लबं॑ आलक्ष्य लोक व्यतिकरं च॑ तं मतं च वांसुदेवस्थ 
संजहार अ्जुनः हयम्‌ ॥ ३२४ 


प्रथमल्‍्कन्धे सप्तमोडध्याय: | परदे 


प्रजा प्रजाका च तथा 

उपप्लवं विनाश वासुदेवस्यथ श्रीकृष्णकी 

च और मतं सम्मतिसे 

लोक लोकमें अर्जुनः अजु नने 

तऋ्यतिकरं अव्यवस्था करनेवाले| द्वय दोनों (ब्रह्मास्त्रों )को 
तं उन (तेजों) को संजहार खींच लिया ॥३२॥। 
आलक्ष्य देखकर 


तत आसाद्य तरसा दारुणं गोतमोसुतम्‌ । 
बबन्धामषंताम्राक्ष/ पशु रशनया यथा ॥३३॥ 


तत आसाद्य तरसा दारुणं गोतमीसुतं बबन्ध अमर ताम्राक्षः पशु 
रहनया यथा॥ ३३४ 


तत इसके पश्चात [| तामझाक्षः लाल-लाल नेत्र 
(अर्जुनने ) करके 

दारुणं क़्र रशनया रस्सीसे 

गोतमीसुनं अश्वत्थामाको पशु पशुकी 

तरसा वेगपूर्वक यथा भाँति 

आसाद्य पकड़कर बबन्ध बांध दिया ॥३३॥ 

अमर्ष क्रोधसे 


शिबिराय निनीषन्तं दाम्ना बद॒ध्वारिपुं बलातु । 
प्राहा्जुन॑ प्रकुपति भगवानम्बुजेक्षण: ॥३४॥ 


शिबिराय निनीषन्तं दाम्नां बद॒ध्वा रिपुं बलात्‌ प्राह अर्जुन प्रकुपितः 
भगवान्‌ अम्बुजेक्षण: ॥ ३४ ॥ 


दाम्ता रस्सीसे निनीषन्तं ले जाते हुए 

बद्ध्वा बाँधकर अजुन॑ अजु नसे 

रिप्‌ं शत्रु (अश्वत्थामा) | प्रकुपितः अत्यन्त क्रुद्ध होकर 
को अम्बुजेक्षण: कमललोचन 

बलात्‌ बलपूर्वक भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


शिबिराय अपने शिविर प्राह बोले ॥३४॥ 


१३० ] श्रीमद्भागवते-महापुराणे 


श्रीभगवालुवाच' 
मेन पार्थाहसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुमिमं जहि । 
योडसावनागसः सुप्तानवधीन्निशि बालकान्‌ ॥३५॥ 


मा एन॑ पार्थ अहुसि त्रातं ब्रह्मबन्धुं इसं जहि यः असोौ अनागसः 
सुप्तान्‌ अवधीत्‌ निशि बालकानु ॥ ३५॥ 


पार्थ अजुन ! यः जो 

एनं इसको असोौ इसने 

त्रातु बचाना अनागसः निरपराध 

अहंसि उचित सुप्तान्‌ सोते हुए 

मा नहीं है, बालकानु बालकोंका 

इ्मं इस | निशि रात्रिमें 

ब्रह्म बन्धुं अधम ब्राह्मोमफणो._ | अवधीतु वध किया है ॥३५॥ 
जहि मारदो 


मत्त प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्त बाल स्रियं जडम्‌ । 

प्रपन्न॑विरथं भीत न रिपुं हन्ति धर्मंवित्‌ ॥३६॥ 

मत्तं प्रमत्तं उन्मत्तं सुप्त बाल स्त्रियं जड़ प्रपन्न॑ विरथं भीतं न रिपूं 
हन्ति धर्मंवितु ॥ ३६ ॥ 


मत्त असावधान प्रपन्न॑ शरणागत, 
प्रमत्तं (नशादिसे) मतवाले | विरथं रथहीन, 
उन्मत्तं पागल, भीत॑ भयभीत 
सुप्त सोते रिपुं शत्रुको 

बालं बालक, धर्मवित्‌ धमंज्ञ पुरुष 
स्त्रियं स्त्री, न नहीं 

जडं मूख, हन्ति मारते ॥३६॥ 


स्वप्राणान्‌ यः परप्राण: प्रपुष्णात्यधुणः खलः । 
तठ्ठधस्तस्थ हि श्रेयों यद्दोषाद्यात्यथः पुमान्‌ ॥३७॥ 
* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


प्रथमस्कन्धे सफ़्मो5ध्याय: [ १३१ 


स्व प्राणानु यः परः प्राण: प्रपृष्णाति अधृणः: खलः तत्‌ वधः तस्य 
हि श्रेयः यत्‌ दोषात्‌ याति अधः पुमानु ॥ ३७७ 


यः जो वधः मार देना 

अधृण:ः क्र्र तस्य उसीके लिए 
खलः दुष्ट श्रेयः कल्याणकारी है, 
स्व अपने हि क्योंकि 

प्राणान्‌ प्राणोंको यत्‌ ऐसे 

परः दूसरेके दोषातु दोषोंसे 

प्राण: प्राण लेकर पुमान्‌ पुरुष 

प्रपषष्णति पोषित करता है, | अधः नीचे (नरकोंको) 
तत्‌ उसको याति जाता है ॥३७॥ 


प्रतिश्रुत॒ च भवता पाश्ाल्य श्ृण्बतो मम । 
आहरिष्ये शिरस्तस्थ यस्ते मानिनि पृत्रहा ॥३८॥ 


प्रतिश्रुत॑ च भवता पाज्चाल्पेः श्ृण्वतः मम आहरिष्ये शिरः तस्य 
यः ते मानिनि पुत्रहा ॥ ३८॥ 


च और यः जो 

मम मेरे ते तुम्हारे 

ध्पृण्वतः सुनते हुए पुत्रहा पुत्रोंकी मारनेवाला 
भवता तुमने है; 

पाञज्चाल्यः . द्रौपदीसे तस्प्र उसका 

प्रतिश्र॒तं प्रतिज्ञाकी है-- | शिरः मस्तक 

सानिनि मानिनी ! आहरिष्ये काट लाऊँगा ॥।३८॥। 


तदसो वध्यतां पाप आतताय्यात्मबन्धुहा । 
भतुश्व॑ विप्रियं बोर कृतवान्‌ कुलपांसनः ॥३४॥ 


ततु असौ बध्यतां पापः आततायि आत्म बन्धुहा भर्तुः चर विप्रिय॑ 
बीर कृतवान्‌ कुलपांसनः ॥ ३६ ७ 


वीर अजुन ! असोौ इस 
ततु इसलिए पापः पापी, 
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आततापि आततायी, कुलपांसनः (इस) कुलाजड्ारने 

आत्म अपने तो 

बन्धुहा सम्बन्धियोंकी मारने | भर्तुः अपने स्वामी 
वालेको (दुर्योधन) का भी 

वध्यतां मारदो, विप्रिय॑ अप्रिय 

च और कृतवान्‌ किया है ।।३४॥ 


सूत उवाच-* 
एवं परीक्षता धर्म पार्थ: क्रृष्णेन चोदितः । 
नेच्छद्धन्तु गुरुसुत यद्यप्यात्महन॑ महान्‌ ॥४०॥ 


एवं परीक्षता धर्म पार्थं: कृष्णेन चोदितः न इच्छत हन्तुं गुरुसुत॑ 
यद्यपि आत्महनं महान्‌ ॥ ४० ४ 


एवं इस प्रकार आत्महन॑ अपनेको ही मारने 
कृष्णेन श्रीकृष्णके द्वारा बाला अपराधी था 
धर्म धमकी (फिर भी ) 
परीक्षता परीक्षा लेते हुए. | पार्थ अजु नने 
चोदितः प्रेरित किये जानेपर | गुरुसुत गुरुपुत्र॒को 

( भी ), हन्तुं मारनेकी 
यद्यपि यद्यपि (वह) इच्छतु इच्छा 
सहान्‌ बड़ा भारी न्‌ नहीं की ॥४०॥ 


अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविन्दप्रियसारथि: ॥ 
न्‍्यवेदयत्तं प्रियाय शोचन्त्या आत्मजातव्‌ हतान्‌ ॥४१॥ 


अथ उपेत्य स्व शिविरं गोविन्द प्रिय सारथिः न्यवेदयत्‌ तं प्रियायेः 
शोचन्त्या आत्मजानु हतानु ॥ ४१४ 


अथ इसके अनन्तर सारथि: सारथी ( हैं वह 
गोविन्द श्रीकृष्ण (जिसके) अजुन ) 
प्रिय प्रिय (और) स्व अपने 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


प्रथमस्कन्धे सप्तमोड्ध्याय: [ १३३ 


शिविरं शिविरमें शोचन्त्या शोक करती हुई 
उपेत्य पहुँचकर प्रियायें: प्रिया द्रौपदीको 

तं उसे (अश्वत्थामा)को | न्यवेदयत्‌ निवेदित किया 
हतान्‌ मारे गये ( सामने खड़ा कर 
आत्मजानू पृत्रोंका दिया ) ॥४१॥ 


तथा5हुत॑ पशुवत्‌ पांशबद्ध- 
मवाहमुखं कर्मंजुगुप्सितेन । 
निरीक्ष्य कृष्णापकृत' गुरोः सुत' 
वामस्वभावा कृपया ननास च ॥४२॥ 


तथा आहंतं पशुवत्‌ पाश वद्धं अवाडः सुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्षय 
कृष्णा: अपकृतं गुरोः सुतं वास स्वभावा कृपया ननाम च॥ ४२॥। 


तथा इस प्रकार ग्रोः गुरुके 

पशुवत्‌ पशुकी भाँति सुतं पुत्र॒को 

पाश रस्सीसे निरोक्ष्य देखकर 

बढ़ बाँधकर कृष्णा: द्रौपदी ने 

आहतं लाये गये वास दयालु 

जुगुप्सितेत निन्दित स्वभावा स्वभाववाली होनेसे 
कर्म कर्म (करनेसे) च और 

अवाडः नीचे कृपया कृपावश 

मुख मुख झुकाये ननाम (अश्वत्थामाको ) 
अपकृत॑ अपमानित प्रणाम किया ॥9२॥ 


उबाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयन॑ सतो । 
उबाच च असहन्तो अस्य बन्धन आनयनं सती । 


च्‌ और । आनयनं ले आया जाना 
अस्य इस (अश्वत्थामाका) | असहन्ती सहन न करके 
बन्धन बाँधकर 


सती द्रौपदी उवाच बोली 
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द्रौपच्य्‌ व[च-. 
मुच्यतां मुच्यतामेष ब्राह्मणों नितरां गुरु: ॥४३॥ 
मुच्यतां मुच्यतां एव ब्राह्मण: नितरां गुरु: ॥ ४३ ॥ 


एष ड्न्हें नितरां अत्यन्त 
मुच्यतां छोड़ दो गुरु माननीय हैं 
मुच्यतां छोड़ दो ( ये ) ब्राह्मण: ब्राह्मण हैं ॥४३॥ 


सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः । 
अख्रप्रामश्च॒ भवता शिक्षितोी यदनुग्रहात्‌ ॥४४॥ 


स रहस्यः धनुरवेदः सविसर्ग: उपसंयमः अस्त्रग्रामाः च भवता शिक्षितः 
यत्‌ अनुग्रहातु ॥ ४४ ॥ 


यत्‌ जिनके अस्त्रग्रामाः अल्त्रोंके समूह 
अनुग्रह्मत्‌ अनुग्रहसे सविसगेः छोड़नेकी विधि, 
भवता आप लोगोंने उपसंयमः लौटा लेने ( शान्त 
सरहस्यः रहस्योंके साथ कर देने ) की विधि 
धनुर्वेदः धनुरवेद शिक्षितः सीखी है ॥४४॥ 

च और 


स॒ एष भगवान्‌ द्रोणः प्रजारूपेण बतेंते । 
तस्यात्मनो5र्ध॑ पत्न्यास्ते नान्‍्वगाद्वीरसुः कृपी ॥४५॥ 


स ए भगवान्‌ द्रोणः प्रजारूपेण वरतते तस्य आत्मनः अर्ध पत्न्‍या: 
ते न अन्वगात्‌ वोरसुः कृपी ॥ ४५॥ 


स वही बतंते उपस्थित हैं, 

एष ये तस्प उन (द्रोणाचाये) की 
भगवान्‌ भगवान्‌ आत्मनः अर्ध॑ अर्घाज़्िनी 

द्रोण द्रोणाचार्य पत्न्याः पत्नी 

प्रजारूपेण पुत्र रूपमें क्पी कृपी 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


प्रथमस्कन्धे संप्रमोष्ध्याय: [ १३५ 


वीरसुः वीर प्रसविनी न अन्वगात्‌ु पीछे नहीं गयीं 
( होनेसे-पुत्रस्नेह ( सती नहीं 
वश ) हुई ) ॥४५॥ 
ते उन (आचार्यके) 


तद धर्मज्न महाभाग भवज्ूगोंरव॑ कुलम्‌ । 

वुजिन नाहेति प्राप्तुं पूज्य वन्द्मभीक्ष्णश: ॥४६॥ 

ततु धर्मज्ञ महाभागाः भवद्भिः गौरवं कुल वृजिनं न अहुंति प्राप्तु 
पुज्यं वन्य अभीक्षणशः ॥ ४६ ॥ 


ततु अतः वन्य वन्दनीय 

महाभागाः महाभागो ! गौरवं गुरुका 

धर्मज्ञ (आप) धर्मको कुलं कुल 
जाननेवाले हैं वृजिन व्यथा 

भवद्भिः आप लोगों द्वारा | प्राप्तु पानेके 

अभीक्ष्शः. नित्य _ अहुँति योग्य 

पुज्य॑. पूजनीय न नहीं है ॥७६॥ 


मा रोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता। 
यथाहूं मृतवत्सा$र्ष्ता रोदिस्यश्रुमुखी मुहुः ॥४७॥ 


सा रोदीत्‌ अस्य जननी गोतमी: पतिदेवताः यथा अहूं मृत वत्साः 
आर्ता रोदिमि अश्रुमुखीः मुहुः ॥ ४७ ॥ 


यथा जसे पतिदेवताः. पतिक्रता 
मृतवत्सा: पुत्रोंके मर जानेपर | अस्य इनकी 

अहं मैं जननी माता 

मुहः बार-बार गोतमसीः कृपी (उस प्रकार) 
अश्रुमुखी: मुखपर आँसू बहाती | मा न 

आर्ता आते होकर रोदीतु रोवे ॥४७॥ 


रोदिसि रो रही हूँ, 
येः कोपितं ब्रह्मकुलं॑ राजन्येरजितात्मभिः । 
ततु कुल प्रदहत्याशु सानुबन्ध शुच्ापितम्‌ ॥४८७ 
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ये: कोपित॑ ब्रह्मकुल॑ राजन्ये: अजितात्मन्रिः तत्‌ कुल प्रदहति आशु 
स अनुबन्धं शुच्चाः अपितम्‌ ॥ ४५८ ॥ 


यः जिन आशु शीघ्रही 
अजिताभिः_ असंयत चित्तवाले | शुच्चाः शोकमें 
राजन्यः राजाओं द्वारा अपितं डालकर 
ब्रह्मकुलं ब्राह्मणोंका कुल अनुवन्धं संबन्धियोंके 
कोपितं क्रद्ठ किया गया है, | स साथ 

( वह ) प्रदहति भस्म कर देता 
ततु उनके है ॥४७८॥ 
क्लं कुलको 
ब्सूत उवाच- 


धम्यें न्याय्यं सकरुणं निव्यंलीक॑ सम॑ महत्‌ । 

राजा धर्मंसुतो राज्ष्याः प्रत्यनन्ददरचों हिजाः ॥४७९॥ 

धम्य न्‍्याय्यं सकरुणं निव्येलीक॑ सम॑ महतु राजाः धमंसुतः राज््याः 
प्रत्यनन्दतु बचः द्विजाः ॥ ४६ ॥ 


द्विजाः शौनकादि विप्रो ! | निव्यलीक॑ अनिन्दित, 

राज्ष्याः महारानी द्रोपदीकी | महत्‌ महान, 

वचः बात सम समतायुक्त थी । 
धम्मं धर्म सम्मत, | राजा: राजा 

न्याय्यं न्याययुक्त, धमंसुतः युधिष्टिरने (उसका) 
सकरुणं कृपापूर्ण प्रत्यनन्दत्‌ु. समर्थन किया ॥४४॥ 


नकुल: सहदेवश्व युयुधानो. धनंजयः.। 
भगवान्‌ देवकोपुत्रो ये चान्ये याश्व योषितः ॥५०॥ 
नकुलः सहदेव: च युयुधानः धनंजयः भगवान्‌ देवकीपुत्रः ये च अन्ये 
याः च योषितः ॥ ५० ॥ 
नकलः नकुल च और 
सहदेवः सहंदेव युयुधान:ः सात्यकि 


प्रथमस्कन्ध्रे सप्तमोष्ध्याय:ः | १३७ 


धनंज्य अजु न याः जो 

भगवान्‌ भगवान्‌ योषित: स्त्रियाँ थीं 
देवकीपुत्र: . देवकीनन्दन च उन्होंने भी 

चच तथा ( अभिनन्दन 
ये जो किया ) ॥५०॥ 
अन्ये दूसरे थे 


तत्राहामषितो भीमस्तस्य श्रेयान्‌ वधः स्थृतः । 
न भर्तुर्नात्मनश्रार्थे योहहन्‌ सुप्ताव्‌ शिशुव्‌ वृथा ॥५१॥ 


तत्र आह अमर्षितः भीम: तस्य श्रेयान्‌ बधः स्मृतः न भतुंः न आत्मन: 
च अर्थ यः अहनु सुप्तानु शिशनु वृथा ॥ ५१ ॥ 


तत्र वहाँ अर्थे लिए (बल्कि) 
अमर्षितः अमषं ( क्रोध ) में | वृथा व्यर्थ ही 
भरे सुप्तान्‌ सोते हुए 
भीसः भीमसेन शिशुन्न शिशुओंको 
आह बोले-- अहनु मार दिया 
यः जिसने तस्य उसका 
न नहीं बधः बच्च 
भर्ते स्वामीके लिए श्रेयान्‌ कल्याणकारी 
च और स्मृतः कहा गया ( धर्म 
। नहीं सम्मत ) है ॥५१॥ 
आत्मन: अपने 


निशम्य भीसगदित  द्वोपद्याश्व चतुभुजः । 
आलोक्य बदन सख्युरिदमाह हसन्निव ॥५२॥ 


निदम्य भोस गदितं द्रौपद्याः च चतुर्भुअ:ः आलोक्य बदन सख्युः इदं 
आह हसन्‌ इव ॥ ५२॥। 


चतुर्भुजः भगवान श्रीकृष्णने | गदितं कही बातको 
भीस भीमसेनकी निशम्प सुनकर 
चच और सख्युः सखा अजु नके 


द्रौपया: द्रौपदी की बदन मुखको 
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आलोक्प देखकर द्दं यह 
हसन्‌ हँसते हुए आह कहा ।।५२॥ 
द्व जेसे 
श्रीश्रणवालत्रुवाच - 
ब्रह्मबन्धुन॑ हन्तव्य आततायी वधाहँणः । 
मयवो भयमास्नात॑ परिपाह्मनुशासनम्‌ ॥५३॥। 


ब्रह्म बन्धु: न हन्तव्यः आततायों बध अहंणः मया एवं उभयं आमस्नातं 
परिपाहि अनुशासनज्‌ ॥ ५३॥ 


ब्रह्मबन्धु: ब्राह्माणमाधम भी | एव ही 

हन्तव्यः मारने योग्य उभयं दोनों (बातें ) 

न नहीं है, आ्नातं शास्त्रमें कही गयी हैं 
आततायी आततायी अनुशासन (अत: ) शास्त्राज्ञाका 
वध मार देने परिपाहि ठीक पालन 

अहेणः योग्य है, करो ॥।५३॥ 

मया मेरे द्वारा 


कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत्सान्त्ववता प्रियास्‌ । 
प्रियं च भीससेनस्थ पाश्वाल्या महामेव च ॥५४॥ 


कर प्रतिश्रुतं सत्यं यत्‌ तत्‌ सान्त्वयता प्रियां प्रियं च भीमसेनस्य 
पाञ्चाल्या: महा एवं च ॥ ५४ ॥ 


यतु जो च और 

प्रियां पत्नी (द्रॉपदी) की | भीमसेनस्थ भीमसेनका 
सानत्ववता सान्‍्त्वना देते समय | पाञ्चाल्या: द्रौपदीका 
प्रतिश्रुतं (तुमने) प्रतिज्ञाकी है| च और 

ततु वह ) मह्मं मेरा 

सत्यं सच एव भी 

कुरु करो प्रियं प्रिय करो ॥५४॥ 


* अन्य प्रतियोंमें यहाँ श्रीकृष्ण उवाच है।* 


प्रथमस्कन्धे सप्तमोष्ध्यायः | १३६४ 
घसूत उवाच- 
अजु नः सहसाउषज्ञाय हरेहर्दिसधासिना । 
मणि जहार मूधन्यं ह्ििजस्य सहमूधेजम्‌ ॥५५॥ 


अर्जुन: सहसा आज्ञाय हरेः हांई अथ असिना सणि जहार समूृधंनयं 
द्विजस्य सह सूर्धजम्‌ ॥ ५५ ॥ 


अजुनः अजु नने | द्विजस्य ब्राह्मण अश्वत्था माके 
सहसा अचानक मूर्धेन्यं केशोंमें लगी 

हरेः श्री कृष्णकी माण मणिको 

हा आन्तरिक इच्छाको | मुर्धंजम्‌ जटाके 

आज्ञाय जानकर सह साथ 

अथ उस समय जहार छीन ( काट ) 
असिना तलवारसे लिया ।॥५५॥ 


विमुच्य रशनाबद्ध_ बालहत्याहतप्रभम्‌ । 
तेजसा मणिना होन शिबिरान्निरयापयत्‌ ॥५६॥ 


विमुच्य रशना बद्ध बालह॒त्या: हतप्रभं तेजसा' मणिना हीन॑ शिविरातु 
जिरयापयत्‌ ॥ ५६ ॥। 


रशना रस्सीसे सणिना मणिसे 

बढ बँधेको हीन॑ रहित (अश्वत्थामा) 
विमुच्य खोलकर को 

बालह॒त्याः बालकोंकोी हत्यासे | शिविरात्‌ शिविरसे 

हतप्रभं श्री ही न, निरयापयत्‌ निकाल दिया ॥५६॥ 


त्तेजसा तेजसे (और) 
वपन  द्रविणादान स्थानान्निर्यापरण तथा। 
एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नानन्‍्यो5स्ति देहिकः ॥५७॥ 


वन द्रविण आदानं स्थानातु्‌ निर्यापणं तथा एष हि बह्मबन्धुनां 
बधः न अन्यः अस्ति देहिकः॥ ५७ ॥ 


१४० ] श्रीम-ड्रागवते मंहापुराणे 


वन बाल मूंड़ देना, ब्रह्मवन्धुनां. ब्राह्मणाधमोंका 
द्रविण धन वध: वध है । 
आदानं छीन लेना हि क्योंकि 

तथा और अन्यः दूसरा 
स्थानातु स्थानसे देहिकः शरीर वधका 
निर्यापणं निकाल देना-- न (विधान) नहीं 
एष यही अस्ति है ॥५७॥ 


पुत्रशोकातुराः: सर्वे पाण्डवाः सह कृष्णया । 
स्वानां मृतानां यत्कृत्य॑ चक््निहँरणादिकस्‌ ॥५८॥ 


पुत्रणोक आतुराः सर्वे पाण्डवाः सह क्रृष्णया स्वानां मृतानां यतु 
कृत्यं चक्रः निहुंरण आदिक़मु ॥ ५८ ॥ 


पुत्रशोक पुत्रोंकेशोकसे स्वानां अपने सम्बन्धियोंके 
आतुराः व्याकुल लिए 

कृष्णया द्रौपदी यत्‌ जो 

सह सहित निहेरण दाह 

सर्वे सब आविक आदिक 

पाण्डवाः पाण्डव कृत्यं कर्म था (वह) 
मृतानां मरे हुए चक़ः किया ॥५८॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां अष्टादशसाहखयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे सप्तमोत्ध्याय: 
॥ 


2थाब्टमोपष्ध्यायः 


सूत उवाच- 


अथ ते सम्परेतानां स्वानामुदकमिच्छताम्‌ । 
दातुं सकृष्णा गद्भायां पुरस्कृत्य ययुः ख्तरियः ॥१॥ 


अथ ते सम्परेतानां स्वानां उदकं इच्छतां दातुं सकृष्णाः गज्भायां 
पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः ॥ १ 


अथ इसके बाद इच्छतां इच्छ्क 
त्ते के ( पाण्डब ) स्वानां स्वजनोंको 
सकृष्णाः द्रौपदीके साथ ( जलाडजली ) 
स्त्रियः स्त्रियोंको दातुं देने 
पुरस्कृत्य ,. आगे करके गड्भायां गंगा किनारे 
सम्परेतानां. मरे हुए ययु: गये ॥१॥ 
उदक पानीके 
ते निनीयोदक॑ सर्वे चिलप्य चर भृशं पुनः । 
आप्लुता हरिपादाब्जरजःपृतसरिज्जले ॥२॥ 


ते निनीय उदक सर्वे विलप्य व भूशं पुनः आप्लुताः हरिपादाब्ज 
रजः पूत सरित्‌ जले ॥ २ ७ 


ते उन पुनः फिर दुबारा 
सर्वे सबने हरिपादाब्ज  श्रीहरिके 
उदक॑ जल चरण-कमलोंकी 
निनीय दिया रजः धूलिसे 

चर और | पुत पवित्र 

भूटठं बहुत अधिक सरितजले_गड्भाजलमें 


विलप्य विलाप किया आप्लुता: स्नान किया ॥२॥ 
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तत्रासीन कुरुरपात धृतराष्ट्र सहानुजम्‌ । 
गान्धारीं पुत्रशोकार्ता प्रथां कृष्णा च माधवः ॥३॥। 


तत्र आसीनं क्रुपति धृतराष्ट्र सह अनुजं गान्धारीं पुत्र शोक आर्ता 
पृथां कृष्णां च माधव: ॥ ३ ॥। 


तत्र वहाँ शोक शोकसे 
आसीन बेठे हुए आर्ता -व्याकुल 
अनुजं छोटे भाई विदुरके | गान्धारीं गान्धा री को 
सह साथ पृथां कुन्तीको 
करुपात कुछकुलके स्वामी | च और 
धृतराष्ट्र धृतराष्ट्रको कष्णां द्रौपदी को 
पुत्र पुत्रोंके माधवः श्री कृष्णने 


सान्त्वयामास मुनि्िहंतबन्धूझा शुचापितान्‌ । 


भूतेषु कालस्थ गति दशंयन्नप्रतिक्रियास्‌ ॥४॥। 
सान्त्वयामास सुनिश्िः हत बन्धुन शुच्ा अपितानु भूतेषु कालस्य गति 
दर्शयनु अप्रतिक्रियाम्‌ ॥। ४ ॥। 


हतबन्धून जिनके सम्बन्धी | कालस्य कालकी 
मारे गये थे न्‍ गति गति 
शा (उन) शोक ददयन्‌ दिखला ( समझा ) 
अपितानु ग्रस्त (लोगोंको) क्र 
भूतेषु प्राणियोंके प्रति मुनिधिः मुनियोंके साथ 


अप्रतिक्रियां . प्रतिकार विवरजित | सान्त्वयामास सान्‍्त्वना दी ॥४॥ 
साधयित्वाजातशत्रोः स्वं राज्य कितवह तम्‌। 
घातयित्वासतो राज्ञः कचस्पशंक्षतायुषः ॥५॥ 
साधयित्वा अजातशत्रोः स्व॑ राज्य कितवेः हत॑ घातयित्वा असतः 

राज्ञः कच स्पश क्षत आयुषः ॥ ५७ 

कितवः धूर्तोके द्वारा स्वं अपना 

हतं हरण किया हुआ | राज्य राज्य 
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अजातशत्रोः युधिष्ठटिरको क्षतत नष्ट प्राय हुई 
साधयित्वा वापस दिलवाकर | आयुषः आयुवाले 

राज्ञः महारानी द्रोपदीके | असतः दुर्जनों (कौरवों) को 
कच बालोंको घातयित्वा मरवाकर ॥५॥ 
स्पश छूने (खींचने) से .' 


याजयित्वाश्वमेधस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पर्क: । 
तद्यशः पावन दिक्षु शतमन्योरिवात्नोत्‌ ॥६॥ 


याजयित्वा अव्वमेधः तं त्रिभिः उत्तम कल्पकेः तत्‌ यशः पावन 
दिक्षुः शतमन्यो: इबव आतनोतु ॥ ६॥ 


तं उन (राजा युधिष्ठिर)| तत्‌ उनका 
पावन पवित्र 
उत्तम कल्पक्कः उत्तम सामग्री एवं | यशः सुयश 
विधिसे शतमन्योः शतक्रतु इन्द्रके 
त्रिधभिः तीन इव समान 
अश्वमेधे: अश्वमेध दिक्षुः सब दिश्लाओंमें 
याजयित्वा यज्ञोंको कराकर आतनोतु फेला दिया ॥॥६॥ 


आमन्त्रय. पाण्डुपुत्रांश्न। शनेयोद्धव्सयुतः । 
देपायनादिशिविप्रे:  पुजितेः. प्रतिपू्जित: ॥७४ 


आमनन्‍्त्र्य पाण्डपुत्रां: च शनेय उद्धव संयुतः हृपायथन आदिभिः विप्रः 
पूजितः प्रतिपुजितः ॥ ७४ 


पाण्डपुत्रां:. पाण्डवोंसे पुजितः सत्कृत होकर 
आमनन्‍्त्रय अनुमति ( बिदा ) | प्रतिपूुजितः बदलेमें उनका 
लेकर सत्कार करके 
ष्च और दनेय सात्यकि 
हपायन व्यासजी उद्धव उद्धवके 
आदिभिः बिप्र: आदि (धौम्पादि) | संयुतः के साथ ॥७॥ 


ब्राह्मणोंसे 
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गन्तुं कृतमतिब्रेह्मत द्वारकां रथमास्थितः । 


उपलेभे5भिधा बनती मुत्तर[ 


भयविह्वूलाम्‌ ॥८॥। 


गन्तुं कृतमतिः ब्रह्मन्‌ द्वारकां रथ॑ं आस्थित: उपलेभे अभिधावन्तीं 
उत्तरां भयविद्वलाप्‌ ॥ ८५॥ 


ब्रह्मन्‌ 


द्वारकां 
गन्तुं 
कतमतिः 
रथ 


शौनकजी ! आस्थितः 
(भगवान) अभिधावन्तीं 
ह्वारिका भय विह्नूलां 
जानेका उत्तरां 
निश्चय करके 

रथपर उपलेभे 


उत्तरोवाच- 
पाहि पाहि महायोगिन्देवदेव जगत्पते । 
नान्‍ये त्वदभयं पश्ये यत्र सृत्युः परस्परम्‌ ॥६॥ 


पाहि पाहि महायोगिन्‌ देवदेव जगत्पतेः न अन्य त्वतु अभय पदये 
यत्र मृत्युः परस्परम्‌ ॥ ६ ॥ 


महायोगिन्‌ 
देवदेव 
जगत्पतेः 
पाहि 

पाहि 

त्वत्‌ 

अन्य 


अभिद्रवति मामीश 


महायोगी अभय 
देवदेव न 
जगन्नाथ पद्ये 
रक्षा करो यत्र 
रक्षा करो। परस्परं 
आपसे मृत्युः 


भिन्‍न (किसीको) 


बेठ गये (उस समय) 
अपनी ओर दौड़ती 
भयसे व्याकुल 
(अभिमन्यु पत्नी) 
उत्तराको 

देखा ।।८॥ 


अभय देनेवाला 
नहीं 

देखती हूँ 

जहाँ (संसारमें) 
एक दूसरेसे 

मोत होती है ॥।॥ 


शरस्तप्तायसो विभो । 


काम दहतु मा नाथ सा से गर्भो निपात्यतास्‌ ॥१०॥ 


अभि द्रवति मां ईश शरः तप्त आयसः विभो काम दहतु मां नाथ मा 
में गर्भ: निपात्यतापमु ॥ १०॥ 


प्रथमस्कन्धे अथाष्टमो5्ध्याय: [| १४५ 


ईश सर्वे समर्थ ! कासं भले 

विभो स्वेग्यापक ! दहतु जलादे, (परन्तु) 
मां मेरी ओर नाथ प्रभो ! 
अभिद्रवति दोड़ा आता मे मेरे 

आयथसः लोहेका गर्भः. गर्भको 

तप्त जलता मा नहीं 

शरः वाण निपात्यतां नष्ट करे ।१०॥ 
मां मुझे 

बसूत उतदाच- 


उपधाय वचस्तस्था भगवान भक्तवत्सल: । 
अपाण्डवर्मिदं कतु द्रौणेरस्रमबुध्यत ॥११॥ 


उपधार्य बचः तस्या: भगवान्‌ भक्तवत्सलः अपाण्डवं इदं कतु द्रोणेः 
अरत्र अबुध्य्त ॥ ११॥ 


तस्याः उस उत्तराकी अपाण्डवं पाण्ड्वंश रहित 
वबचः बातको कतु करनेके लिए 
उपधाये सुनकर द्रौणेः अश्वत्थामाका 
भक्तवत्सल:.. भक्तवत्सल अस्त्र अस्त्र है 
भगवान्‌ भगवानने अबुध्यत ( यह ) जान 
ड्दं इस ( पृथ्वी ) को लिया ॥११॥ 
तहांवाथ मुनिश्रेष्ठ पाण्डवाः पश्च सायकान्‌ । 
आत्मनो$भिमुखान्दीप्तानालक्ष्यास्राण्युपाददुः ॥१२॥ 


तहि एवं अथ मुनिश्रेष्ठ पाण्डवाः पञच सायकान्‌ आत्मनः अभिमुखान्र्‌ 
दीप्रान्‌ आलक्ष्य अस्त्राणि उपाददुः ॥ १२ ४७ 


मुनिश्रेष्ठ मुनियोंमें श्रेष्ठ पाण्डवाः पाण्डवोंने 
शौनकजी ! पञ्च पाँच 
अथ तदननन्‍्तर दीप्तानु प्रज्वलित 


तहि एव उसी समय ही सायकान्‌ वाणोंको 
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आत्मनः अपने अस्त्राणि (अपने ) अस्त्रोंको 
अभिसुखानू सम्मुख आते उपाददुः उठा लिया ॥१२॥ 
आलक्ष्य देखकर 


व्यसन वीक्ष्य तत्तेषामनन्यविषयात्मनाम्‌ । 
सुदर्शनेन स्वास्रण स्वानां रक्षां व्यधाद्विभुः ॥१३॥ 


व्यसन वीक्ष्य तत्‌ तेषां अनन्य विषया आत्मनां सुदर्शनेन स्व अस्त्रेण 
स्वानां रक्षां व्यधातु विभुः ॥ १३ ॥ 


अनन्य अन्य विषयमें-- | विभुः सर्वंसमर्थ (श्रीकृष्ण)ने 
जिनका स्व अपने 

विषयात्मनां चित्त नहीं जाता | अस्त्रेण अस्त्र 

तेषां उन पाण्डवोंका सुदहोनेन सुदर्शनचक्रसे 

तत्‌ वह स्वानां अपने भक्तोंकी 

व्यसन संकट रक्षा रक्षा 

वोक्ष्य देखकर व्यधात्‌ कर दी ॥१३॥ 


न्‍्तःस्थ सर्वभुतानामात्मा योगेश्वरो हरिः । 
स्वप्ायया5ध्वृणोग्दर्भ॑ बराटयाः कुरुतन्तवे ॥१४॥ 


अन्तःस्थः सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरः हरिः स्व मायया आवृणोत्‌ 
गर्भ वराट्याः कुरु तन्‍तवे ॥ १४॥ 


सर्वंभतानां सब प्राणियोंके कुरु कुरुकुलकी 
अन्तःस्थः भीतर स्थित तन्तवे परम्परा बनाये 

आत्मा आत्मा रखनेके लिए 

योगेडवरः योगेश्वर वरास्या: विराट्-नन्दिनी 

हरिः श्रीकृष्णने (उत्तरा) के 

| अपनी गर्भ गर्भको 

मायया मायाके द्वारा आबृणोतु ढक दिया ॥१४॥ 


यद्प्यश्न ब्रह्मशिरस्त्वमोघ. चाप्रतिक्रियम््‌। 
वेष्णब॑ तेज आसाद्य समशाम्यद्‌ भृगृद्रह ॥१५॥ 


प्रथमस्कन्धे अथाष्टमो5ध्याय: [ १४७ 


यद्यपि अस्त्रं ब्रह्मशिरः तु अमोघं च अप्रतिक्रियं वेष्णव॑ तेज आसाद्य 
समशाम्यत्‌ भगह॒ह ॥ १५॥ 


भगद्गव ह मृगु श्रेष्ठ शौनकजी ! | अप्रतिक्रियं उसका कोई प्रतिकार 

यद्यपि यद्यपि नहीं, 

ब्रह्मशिरः ब्रह्मशिर वष्णवं (लेकिन वह ) वेष्णव 

अस्त्रं अस्त्र तेज तेज (सुदर्शन चक्र )के 
तो आसाद्य सामने पड़कर 

अमोध॑ अव्यथ्थ॑ है समशाम्यत्‌ पूर्णतः शान्त 

च्‌ और हो गया ॥॥१५॥ 


मा संस्था होतदाश्थर्य सर्वाश्वर्यमये5च्युते । 
य इद॑सायया देव्या सुजत्यवति हन्त्यजः ॥१६॥ 


सां मंस्था हि एतत्‌ आश्चर्य स्व आश्चर्यमये अच्युते य इदं मायया 
देव्याः सुजति अबति हन्ति अजः ॥ १६॥ 


सर्वे सब छः । जो 

आदवचरयमये . आश्चर्यमय अजः अजन्मा होते भी 
अच्युते अच्युतके लिए इ्दं इस (विश्व) का 
एतत्‌ यह देव्याः देवी 

आश्चये आश्चयंजनक मायया मायाके द्वारा 

मां मत सृजति सृजन, 

मंस्था मानना (चाहिये), | अबति पालन, और 

हि क्योंकि । हन्ति संहार करते हैं ॥१६।। 


ब्रह्मतेजोविनिर्मुक्तरात्मज: सह कृष्णया । 
प्रयाणाभिमुख॑ कृष्णमिदमाहु पृथा सती ॥१७॥ 
ब्रह्मतेजः विनिर्मक्तं: आत्मजः सह कृष्णया प्रयाण अभिसुखं क्ृष्णं इदं 
आह प्रथा सती ॥ १७॥ 
ब्रह्मतेजः ब्रह्मास्त्रके तेज)से | आत्मज: अपने पुत्रों (पाण्डवों ) 
विनिर्मुक्तः  भली प्रकार मुक्त एवं 
हुए कृष्णया द्रोपदीके 


१४५ |] श्रीम:्भागवते महापुराणे 


सह साथ अभिसुखं उद्यत 
सती सती कृष्णं श्री कृष्णसे 
प्रथा कुन्तीने ड्दं यह 
प्रयाण जानेको आह कहा ॥१७॥। 
कुल्त्युवाच- 
नमस्ये पुरुष त्वाइध्यमीश्चरं प्रकृतेः परम्‌ । 
अलक्ष्यं सर्वभुतानामन्तर्बेहिरवस्थितम्‌ ॥॥१८॥ 


नमस्ये पुरुषं तु आद्यं ईश्वरं प्रकृते: परं अलक्ष्य॑ सर्वंभतानां अन्तः 
बहिः अवस्थितम् ॥ १८४ 


आय॑ आदि वहिः बाहर 

पुरुषं पुरुष अवस्थितं स्थित, 

ईश्वर ईश्वर, तु किन्तु 

ग्रकृते: प्रकृतिसे अलक्ष्यं लक्षित न होनेवाले 
परं परे, नमस्ये (आपको ) नमस्कार 
स्वंभतानां सब प्राणियोंके करती हूँ ॥१५॥ 
अन्तः भीतर ( एवं ) 


मायाजवनिकाच्छन्नमज्ञाधोक्षजमव्ययम्‌॒ । 
न लक्ष्से मृढ्हशा नटो नाट्यधरो यथा ॥१४॥ 


माया जवनिकाः आच्छन्न अज्ञा अधोक्षज अव्ययं न लक्ष्यसे मृढहशाः 
नटः नाट्यधर:ः यथा ॥ १६ ॥ 


माया मायाके मूढ्हशा मूढ़ दृष्टिवालीसे 

जवनिका: पर्देसे न लक्ष्यसे लक्षित नहीं होते हो 

आच्छन्नं ढके (छिपे) हुए यथा जैसे 

अधोक्षजं इन्द्रियोंके पी छे नाट्यधरः नाटक करनेवाला 
रहनेवाले नटः नट (पहिचाना नहीं 

अव्ययं अव्यय (आप ) जाता) ॥१३॥ 


अज्ञा ( मुझ ) अज्ञानी 


प्रथमस्कन्धे अथाष्टमो5ध्याय: [ १४४ 


तथा परमहंसानां मुनीनामसलात्मनाम्‌ । 
भक्तियोगविधानार्थ कर्थ पश्येमंहि द्वियः ॥२०॥ 


तथा परमहंसानां मुनोनां असल आत्मनां भक्तियोग विधानार्थ कथं 
पश्येम हि स्त्रियः ॥ २० ॥ 


तथा ऐसे ही विधानार्थ विधान करनेके लिए 

अमल निर्मल (आपका यह लीला 

आत्मनां चित्तवाले रूप है) 

परमहंसानां परमहंस स्त्रियः ( मैं ) स्त्री 

मुनीनां मुनियोंको कथं कंसे 

भक्तियोग भक्तियोगका पश्येम हि ( ठीक ) देख सकती 
हूँ ॥२०॥। 


कृष्णाय. वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च । 
नन्‍्दगोपकुमा राय गोविन्दाथ नमो नमः ॥२१॥ 


कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्‍्दगोपकुमार।य गोविन्दाय 
नमो नमः ॥ २१॥ 


वासुदेवाय वसुदेवपुत्र नन्‍्दगोपकुमाराय नन्दनन्दन 
कृष्णाय श्रीकृष्ण (आप) गोविन्दाय ग्रेविन्दको 
देवकीनन्दनाय देवकीनन्दन नमो नमः बार-बार 
च और नमस्कार ॥२१॥ 


नमः पद्धुजनाभाय नमः पड्ूजमालिने । 
नमः पड़ूजनेत्रायः नमस्ते पडद्ूजाइःपरये ॥ २॥ 


नमः पद्धूजनाभाय नमः पद्धूजमालिने नमः पड्ूजनेत्राय नमः ते 
पड्धूजअंप्रये ॥| २२ ॥ 


पड्धजनाभाय. कमलनाभिको नमः नमस्कार, 

नमः नमस्कार, ते आपके 
पद्धुजमालिने कमलमालाधारीको | पद्धूजअंप्रये. चरणकमलको 
नमः नमस्कार, नमः नमस्कार ॥२२॥ 


पड्ूजनेत्राय. कमललोचनको 


१५० ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


यथा हृषीकेश खलेन देवकी 

कंसेन रुद्धातिचिरं शुचापिता । 
विभोचिताहं च सहात्मजा विभो 

त्वयेव नाथेन सुहविपद्गणातु ॥२३॥ 


यथा हृषीकेश खलेन देवकीः कंसेन रुद्धा अतिचिरं शुच्ा अपिताः 
विमोचिताः अहूं च सह आत्मजाः विभो त्वयि एवं नाथेन मुहुः 
तबपदगणात्‌॥ २३ ७ 


हृषीकेश हृषीकेश ! विभो प्रभो ! 

यथा जेसे (तुमने) त्वयि तुम 

खलेन दुष्ट नाथेन स्वामीके द्वारा 
कंसेन कृंसके द्वारा एब ही 

र्द्धा बंदी बनायी गयी । सुहः बार-बार 

अति चरं बहुत कालतक विपदगणात्‌ विपत्तियोंसे 

शुचा शोक अहूं मैं 

अपिता: ग्रस्त रही चच भी 

देवकी: देवकीको सह आत्मजाः पुत्रोंके साथ 
बिमोचिताः छड़ाया (छुड़ायी गयी )॥२३॥ 


विषान्महाग्ने:. पुरुषादद्शना- 
दसत्सभाया वनवासकच्छुतः । 

मृधे मृधेडनेकमहारथाखत्रतो 
द्रोण्यद्नतश्वास्म हरे5भिरक्षिता: ॥२४॥। 


विषातु महाग्नेः पुरुषातु अदशंनातु असत्‌ सभायाः वनवास 
कृच्छुत: मृधे मृधे अनेक महारथाः अस्त्रतः द्रोणि अस्त्रतः च असम हरे 
अभिरक्षिताः ॥ २४ ॥ 


विषातु विषसे अदशंनातु अदृश्य रहनेवाले 
( भीमसेनकी ), पुरुषात्‌ पुरुष (यक्ष) से, 
भहागनेः ( लाक्षागृहकी ) असत्‌ दुष्टों की 


भयानक अग्निसे, | सभायाः सभा (धृत्तंसभा) से, 


प्रथमस्कन्धे अथाष्टमो5्ध्याय: [ १५१ 


वनवास वनवासके द्रोण अश्वत्थामाके 
कृच्छ्तः कष्टोंसे, अस्त्रतः अस्त्र (ब्रह्मास्त्र) से 
अनेक अनेक हरेः श्रीहरि (आपके द्वारा) 
म॒धे म॒धे युद्धों में अभिरक्षिताः भली प्रकार (हम) 
महा रथा: महा रथियोंके रक्षित 

अस्त्रतः दिव्यास्त्रोंसे अस्प्त हुए हैं ॥२४॥। 

च् और 


विपदः सन्‍्तु नः शक्ष्त्तत्र तत्र जगदगुरो। 
भवतो.. दर्शन यत्स्यादपुनभंवदर्शनम्‌ ॥२५॥ 


विपदः सन्‍्तु नः शब्वतु तत्र तत्र जगदगुरो भवतः दर्शन यत्‌ स्थात्‌ 
अपुनः भव दर्शनम्‌ ॥ २५४ 


जगद्गुरो हे जगदगुरो ! भवतः आपके 

नः हम लोग दर्शन दर्शन 

तन्न तत्र जहाँ जहाँ रहें, वहीं | स्यात्‌ होते हैं (जिससे ) 

शश्वत्‌ बराबर भव संसारका 

विपदः विपत्तियाँ दशनं दर्शन 

सन्तु आवें, (क्योंकि) अएनः फिर नहीं 

यत्‌ इससे होता ॥२५॥ 
जन्मेश्वयेश्रुतश्नी भिरिधमानमदः पुमान्‌ । 


नेवाहत्यभिधातुं वे _त्वामकिश्वनगोचरम्‌ ॥२६॥ 


जन्म ऐश्वर्य श्रुतः श्रीभिः एधमान मदः पुमानु न एवं अहईति 
अभिधातु व त्वां अकिज्चन गोचरम्‌ ॥ २६॥ 


| निश्चय ही श्रीभिः लक्ष्मीके द्वारा 
जन्म (उच्च कुलमें ) एधमान बढ़े हुए 
जन्म होनेसे, मसदः अभिमानवाले 
ऐड्वर्य ऐशव र्य पाकर, मान्‌ पुरुष 
श्रतः (शास्त्रोंका) विद्वान | अकिज्चन अकिचन 


होनेसे ( एवं ) गोचरं को दर्शन देनेवाले 


१५२ ] श्रीम ड्रागवते-महापुराणे 


त्वां आपका अहुति योग्य 
अभिषधातु नाम लेनेके नएव नहीं ही है ॥२६॥। 
नमोईकचनवित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये । 


आत्मारामाय शान्ताय कंवल्यपतये नमः ॥२७॥ 


नमः अकिज्चन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय 
कंवल्य पतये नमः ॥ २७ ॥। 


अकिचन अकिचनोंके आत्मारामाय आत्माराम 
वित्ताय धन शान्ताय शान्त (स्वरूप) 
नमः आपको नमस्कार | कंवल्य मोक्षके 
गुणवृत्तये त्रिगुणमयी (माया) | पतये स्वामी 

की वृत्तियोंसे नमः आपको 
निवृत्त परे नमस्कार ॥२७॥ 


मन्‍्ये त्वां कालमीशानमनादिनिधनं विभुम्‌ । 

सम॑ चरन्तं सर्वत्र भुतानां यन्मिथः कलिः ॥२८॥। 

मन्ये त्वां काल ईशान अनादि निधन विभुं सम॑ चरन्तं सर्वत्र भतानां 
यत्‌ सिथः कलिः ॥ २८ ॥ 


त्वां आपको चरन्तं विचरण करते हुए 
अनादि निधन अनादि, अनन्त 

विभुं सर्वव्यापक यतु जिस ( आपकी ) 
ईशान सर्वनियन्ता प्रेरणासे 

कालं काल भतानां प्राणियोंमें 

प्नन्ये मानती हूँ । सिथः परस्पर 

सत्र सवेत्र कलिः कलह (होता रहता) 
सम समान है ॥२८॥ 


न वेद कश्विझ्गगवंश्विकीषितं 
तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम्‌ । 
न यस्य कश्चिद्यितो5स्ति कहिचिदृ 
देष्यश्न यस्मित्‌ विषमा सतिनू णाम्‌ ॥२६॥ 


प्रथमस्कन्धे अथाष्टमो5डध्याय: [ १५३ 


न वेद कश्चितु भगवन्‌ चिकीषितं तव ईहमानस्य नृणां विडस्बनं 
न यस्य कश्चितु दयितः अस्ति कहिचितु द्वेष्य:ःच यस्मिन्‌ विषसा मतिः 
नृणास्‌ ॥ २६॥। 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! दयितः प्रिय 

नृणां मनुष्योंके समान न नहीं 

विडस्बनं लीला अस्ति हे 

ईहमानस्थ करते हुए की है । और 

तव आपकी कहिचित्‌ कोई भी 

चिकीषितं करनेकी इच्छा द्वेष्यः द्वेष करने योग्य 
(क्या है यह) (भी नहीं है) 

कश्चित्‌ कोई भी यस्मिन्‌ जिस (आप) में 

न नहीं नृणां मनुध्योंकी 

वेद जानता, (क्योंकि) | मतिः बुद्धि ही 

यस्य जिसका विषमसाः विषम है ॥२४॥ 

कश्चितु कोई भी 


जन्म कम च विश्वात्मन्नजस्थाकतुरात्मनः । 

तियंडनूषिथशु_ यादःसु._ तदत्यन्तविडम्बनस्‌ ॥३०॥ 

जन्म कर्म च विश्वात्मनु अजस्य अकतुं: आत्सनः तियंडः नू ऋषिषु 
यादःसु तत्‌ अत्यन्त विडस्बनस्‌ ॥ ३० ॥ 


विश्वात्मनू. विश्वात्मा ! यादःसु जलचरोंमें 

अजस्य अजन्मा, जन्म अवतार लेना 
अकतुं: अकर्ता, च और 

आत्मनः आत्मस्वरूप आपका | कर्म कम करना-- 
तियेडः पशु-पक्षियों में, ततु वह 

नृ मनुष्य रूपमें अत्यम्त अत्यन्त 

ऋषिषु ऋषियोंमें, विडस्बनं लीला ही है ॥३०॥ 


गोप्याददे त्वयि कृतागसि दाम तावद 
या ते दशाश्रुकलिलाझनसम्ध्माक्षस्‌ । 
वक्‍त्र निनोय भयभावनया स्थितस्य 
सा मां विमभोहयति भोरपि यद्दिभेति ॥३१॥ 


१५४७ | श्रीमड्भागवते महापुराणे 


गोप्यः आददे त्वयि कृत: आगसि दाम तावत्‌ या ते दक्षा अश्न 
कलिल अज्जन सम्भ्रम अक्ष वक़॑ निनोय भय भावनया स्थितस्य सामां 
विमोहयति भी: अपि यतु विभेति॥ ३१ 0 


यत्‌ जिससे सम्भ्रम चज्चल 

भीः भय अक्षं नेत्र (और) 

अपि भी वक्‍त्रं मुख 

विभेति डरता है, निनीय नीचे लटकाये, 

त्वयि (वही) आप-- भय भयकी 

आगसि ( दधि भाण्ड भावनया भावनासे 
फोड़नेका ) अपराध | स्थितस्य अवस्थित 

कृतः करनेपर, ते तुम्हारी 

गोप्यः गोपी यशोदाने या जेसी 

दाम रस्सी दशा अवस्था हुई, 

आददे उठायी, सा वह 

तावतु तब-- मां मुझे 

अज्जन अज्जनकी विमभोहयति बहुत मोहमें 

कलिल कालिमा मिश्रित डालती है ॥३१॥ 

अश्रु आँसुओंसे 


केचिदाहुरज॑ जात॑ पुण्यश्लोकस्यथ कीतंये । 
यदोः प्रियस्यथान्ववाये मलयस्यपेव चन्दनस. ॥३२॥ 


केचितु आहुः अजं जात॑ पुण्यइलोकस्य कीतंये यदोः प्रियस्थ अन्ववाये 
मलयस्प इव चन्दनस्‌ ॥ ३२॥ 


केचित्‌ कोई कोई यदोः राजा यदुकी 

आहुः कहते हैं कीतंये कीतिके लिए (उनके ) 
मलयस्य मलयाचलपर अन्ववाये वंश 

चन्दन इव चन्दनकी भाँति अजं अजन्मा (होकर भी ) 

प्रियस्य (अपने ) प्रिय जात॑ (आपने) जन्म लिया 


पुण्यश्लोकस्य पवित्र कीति है ॥३२॥ 


प्रथमस्कन्धे अथाष्टमो5्ध्याय: 


| १५५ 


अपरे वसुदेवस्थ देवक्‍्यां याचितो5्भ्यगात्‌ । 
अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्‌ ॥३३॥ 


अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितः अभ्यगात्‌ अजः त्वं अस्य क्षेमाय 
वधाय च्‌ सुरद्विषाम्‌ ॥ ३३॥, 


अपरे 
वसुदेस्य 
देवक्यां 
याचितः 
त्वं 
अजः 
अस्य 


दूसरे (कहते हैं कि) | क्षेमाय 


वसुदेवसे च 

देवकी में सुरद्दिषां 
उनकी प्रार्थनासे 

आप वधाय 


अजन्मा होनेपर भी | अभ्यगातु 
इस जगतके 


कल्याणके लिए 
ओर 

देवताओंसे द्वष 
करनेवालोंके 

वधके लिए 

अवतीणर्ण हुए ॥३३॥ 


भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवोदधोौ। 
सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभुवाथितः ॥३४॥ 


भारः अवताराणाय अन्ये भुवः नाव इच उदधोः सीदन्त्या: भ्रि 
भारेण जातः हि आत्मभुवाः अथितः ॥ ३४ 0७ 


अन्ये 


उदधोः 
भूरि 
भारेण 
सीदन्त्याः 
नाव 

इव 

भुवः 


कोई दूसरे ( कहते | भारः 


हैंकि ) अवतारणाय 
समुद्रमें हि्‌ 
(देत्योंके) बहुत आत्मभुवाः 
भारसे 

कष्ट पाती हुई अधितः 
नौका 

के समान जातः 
पृथ्वीका 


भार 

उतारनेके लिए 
क्योंकि 

स्वयंभू ब्रह्माजीके 
द्वारा 

प्राथित होकर 

( आप ) 

प्रकट हुए हैं ॥३४॥ 


भवेषस्मित्‌ क्लिश्यमानानामविद्याकामकर्मशिः । 
श्रवणस्मरणाहणि करिष्यन्निति 


भवे अस्मिन्‌ क्लिश्यमानानां अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरण 
अर्हानि करिष्यनु्‌ इति केचन ॥ ३५ ७ 


केचन ॥३५॥। 


१५६ | 


अस्मिनु 
भवे 
अविद्या 
काम 
कमंभिः 
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इ्स 
संसा रमें 
अविद्या (जन्य) 
कामनाओं 
करमके द्वारा 


क्लिश्यमाणानां क्लेश पाते लोगोंके 


श्रवण 


(कल्याणार्थ उनके) 
श्रवण (और ) 


| स्मरण 
अर्हानि 
करिष्यन्‌ 


इति 
| केचन 


श्यृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्षणशः 


स्मरण (करने) 
योग्य (लीला) 
करनेके लिए (आपने 
अवतार लिया है) 
ऐसा 

कोई कोई कहते 

हैं ॥३६॥ 


स्म्रन्ति नन्‍्दन्ति तवेहितं जनाः । 


त एवं पश्यन्त्यचिरेण तावक 
भवप्रवाहोपरमं 


पदाम्बुजम्‌ ॥३६॥ 


श्ृृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्षणशः स्मरन्ति नग्दन्ति तब ईहितं 
जनाः: त एवं पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाह उपरमं पदाम्बुजम्‌ ॥३६॥ 


तव 
ईहितं 


जना: 
अभीक्षणशः 
श्युण्बन्ति 
गायन्ति 
गृणन्ति 


स्मरन्ति 
नन्दन्ति 


आपकी 

चेष्टाओं (लीलाओं) 
को 

(जो) लोग 
बराबर 

सुनते हैं, 

गाते हैं, 

कीतेन ( वर्णन ) 
करते हैं, 

स्मरण करते हैं, 
उससे आनन्दित 
होते हैं 


अप्यद्य नस्त्वं॑ स्वकृतेहित प्रभो 


त 
एव 
अचिरेण 
भव 
प्रवाह 


उपरमं 
तावक॑ 


पदाम्बुजं 
पश्यन्ति 


वे 
ही 

शीघ्र 

संसार 

प्रवाह (जन्म-मरण) 


उपराम (समाप्त) 
करनेवाले 

आपके 
चरण-कमलोंका 
दर्शन करते हैं ॥३६।॥ 


जिहाससि स्वित्सुहृदोः्नुजीविनः । 


येषां न चान्य:द्धवतः पदाम्बुजातु 


परायणं राजसु योजितांहसास्‌ ॥३७॥ 


प्रथमस्कन्धे अथाष्टमो5ध्याय: 


| १४७ 


अपि अद्य नः त्वस्वकृते हित प्रभो जिहाससि स्वित्‌ सुहृदः 
अनुजी विनः येषां न च अन्यत्‌ भवतः पदाम्बुजात्‌ परायणं राजसु योजितः 


अंहसाम्‌ ॥ ३७ ॥ 

प्रभो हे प्रभो ! 
राजसु राजाओंसे 
अंहसां शच्रुता 
योजितः कर लेनेवाले 
नः हम लोगोंको, 
येषां जिनका 
भवतः आपके 
पदाम्बुजातु चरण-कमलोंसे 
अन्यत्‌ पृथक 
परायणं आश्रय 

न नहीं है 

च और 


( जो ) आपके 
अनुजीबवी (आश्वित) 


सम्बन्धी हैं, 

आपने स्वयं 
जिनका हित किया 
है, 

आज 

आप 

भी 

क्या (उनको) 
त्याग देंगे ? ॥३७॥। 


के बयं॑ नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः । 


भवतो5दर्शनं 


र्याह 


हृषीकाणामसिवेशितुः ॥३८७ 


के बयं नाम रूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः भवतः अदर्शनं यहि 
हृथोकाणां इब ईशितुः ॥ ३८१ 


ईशितुः इन्द्रियोंके ईश जीव | यदुभिः 
( के बिना ) 

हृषीकाणां इन्द्रियोंकी 

इव भाँति 

र्याहि जब 

भवतः आपका 

अदश नं दर्शन नहीं होता 
( तब ) 


नेयं शोभिष्यते तज॒ यथेदानों 


त्वत्पदरद्धिता 


भाति 


यदुवं शियों के 
साथ 

हम 

पाण्डब, 

नाम- 

रूपसे 

किस गणनामें रह 
जाते हैं ३८।॥। 


गदाधर । 
स्वलक्षणविलक्षिते: ॥३६॥ 


१५८ ] श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 


न इये शोभिष्यते तत्र यथा इदानों गदाधर त्वत्‌ पद्दः अड्धिता भाति 
स्वलक्षण बिलक्षिते:॥ ३६ ॥ 


गदाधर हे गदाधर ! त्वतु आपके 

यथा जेंसे पर्दे: पदोंसे 

इदानीं इस समय अड्धिता चिह्नित होकर 

इ्यं यह भूमि भाति शोभित हो रही है, 
( हस्तिनापुरी ) .: तत्र ( आपके ) वहाँ 

स्वलक्षण अपने लक्षणोंसे जानेपर 

विलक्षितः विशेष रूपसे न नहीं 


पहचानी जानेवाले. . शोभिष्पते शोभित होंगी ॥३५।। 
इमे जनपदाः स्वृद्धाः सुपक्वौषधिवीरुधः । 
वनाद्रिनद्युदन्बन्तोी होधन्ते तब वीक्षितेः ॥४०॥ 


इसमे जनपदाः: स्वृद्धाः सुषक्व ओऔषधिः वोरुध: वनः अद्विः नदीः 
उदन्वन्तः हि एधन्ते तब वीक्षिते: ॥| ४० ॥ 


तव आपकी सुपंवव भली प्रकोर फलते 
वीक्षितः दृष्टि पड़ने पकते हैं, 

हि के कारण बनः बन, 

इमे ये अद्ठिः पबेत, 

जनपदाः जनपद नदीः नदियाँ, 

स्द्द्धाः सम्पन्न हैं, उदन्वतः समुद्र, 

ओषधिः (अन्नादि)औषधियाँ, | एधन्ते बढ़ते हैं ।।४०।। 
वीरुध:ः वृक्ष, 


अथ विश्वेश विश्वात्मत्‌ विश्वमृततें स्वकेषु मे । 

स्नेहपाशमि्स छिन्धि हे पाण्डुषु वृष्णिषु ॥४१॥ 

अथ विश्वेश विश्वात्मन्‌ विश्वमृततें: स्वकेषु मे स्नेहपाश इस छिन्धि 
रढं पाण्ड्यु तृष्णिषु ॥ ४१४ 


विश्वेश विश्वेश ! | बिबच्मुतें:.. विश्वमूर्ति ! 
विश्वात्मनू. विश्वात्मा ! | अथ अब 


प्रथमस्कन्धे अथाष्टमो5ध्याय: | १४५ 


स्वकेषु अपने सम्बन्धी इमं यह 
पाण्ड्षु पाण्डवों और स्नेहपशं मोहका पाश 
वृष्णिष्ु यदुवंशियों में ( बन्धन ) 
ह्ढं हढ़तासे बाँध छिन्धि काट दीजिये ॥४१॥। 
मे मेरा 
त्वयथि. सेडइनन्यविषया मसतिमंधुपतेड्सकृतु । 
रतिमुद्दहतादद्धा गद्भेवोौघमुदन्व॒ति ॥४२॥ 


त्वयि मे अनन्य विषया मंतिः मधुपतेः असकृत्‌ रति उद्बहतातु अद्भा 
गड्भा इब ओघं उदन्वति ॥ ४२ ॥ 


मधुपतेः हे श्रीकृष्ण ! विषया: विषयबाली 

उदन्वति समुद्रकी ओर मतिः बुद्धि 

गड्भा गंगाके त्वयि तुममें 

ओघ॑ प्रवाहकी असकृत निरन्तर 

इ्व भाँति अद्भा अपने आप 

से मेरी | रति प्रीति 

अनन्य अनन्य ( दूसरे उद्वहतातु_ वहन करती 
किसीमें न जानेवाली ) रहे ॥५२॥ 


श्रीकृष्ण कृष्णसख वृष्ण्यषभावनिश्नुग्‌ 
राजन्यवंशदहनानपवगेंदवीर्य । 
गोविन्द गोद्विजसु रातिहरावतार 
योगेश्वराखिलंगुरो भगवन्नमस्ते ॥४३॥ 
श्रीकृष्ण कृष्ण सखः वृष्णि ऋषभः अवनि धुक्‌ राजन्यवंश दहनात्‌ 


अपवर्ग वीर्य: गोविन्द गोः द्विज सुर आति हर अवतारः योगेश्वर: अखिलगुरो 
भगवन्‌ नमः ते ॥ ४३ ७ 


श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण ! वृष्णि वृष्णिवंश 
कृष्ण अर्जुनके ऋषभ: शिरोमणि ! 


सखः सखा ! अवनि पृथ्वीके 
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धुक्‌ रक्षक ! | सुर देवताओंके 
राजन्यबंश. राजाओंके वंशके | आति संकटको 

लिए हर हरण करनेके लिए 
दहनात्‌ अग्नि स्वरूप ! अवतारः अवतार लेनेवाले 
अपवर्ग मोक्ष (देनेवाले) ! | योगेश्वर: योगेश्वर ! 
वीर्य: पराक्रमशील ! अखिलगुरो सब चराचरके गुरु ! 
गोविन्द गोविन्द ! भगवन्‌ भगवान्‌ ! 
गोः गौ, ते आपको 
द्विज ब्राह्मण (और) नमः नमस्कार है ॥४३॥। 


सूत उवाच- 
पृथयेत्थं कलपढेः परिणूताखिलोदयः । 
सन्‍द॑ जहास वकुण्ठो मोहयन्निव मायया ॥४४॥। 


परृथया इत्थं कलपदे: परिणुताः अखिल उदयः मन्द जहास वेकुण्ठः 
मोहयन्‌ इव सायया ॥। ४४ ॥ 


इत्थं इस प्रकार बेकुण्ठः श्रीकृष्ण 

पृथया कुन्तीजी द्वारा सायया मायासे 

कलपढदे: मधुर शब्दोंसे मोहयन्‌ मोहित करते 
अखिल सब इव हुए-से 

उदयः लीलाओंका | मन्द मन्द-मन्द 
परिणुताः वर्णन करनेपर_| जहास मुसकराये ॥४४॥ 


तां बाढमित्युपामन्त्रय प्रविश्य गजसाह्नयम्‌ । 

स्रियश्व स्वपुर यास्यन्‌ प्रेम्णा राज्ञा निवारितः ॥४५॥ 

तां बा इति उपामन्त्य प्रविश्य गजसा आह्वयं स्त्रियः च स्वपुरं 
म।स्थन्‌ प्रेम्णा राज्ञा: निवारितः ॥ ४५४ 


तां उन (कुन्ती) को | उपामन्द्रधष. कहकर, 
बाढ़ ठीक है, गजसाह्ययं हस्तिनापुरमें 
द्ति ऐसा-- प्रविश्य जाकर 


प्रथमस्कन्धे अथाष्टमोउ्ध्याय: [ १६१ 


च और राज्ञाः राजा युधिष्ठटिरके 

स्त्रियः रानियोंके साथ द्वारा 

स्वपुरं अपने नगर द्वारिका | प्रेमणा प्रेमसे 

यास्यन्‌ जाने लगे (तब) निवारितः. रोक लिये गये ॥४७५॥ 
व्यासायरीश्वरेहाज्ञेः कृष्णेनाज़ूतकर्मणा । 


प्रबोधितो5पो तिहासनबुध्यत शुचापितः ॥४६॥ 


व्यास आद्यः ईश्वर ईहाज्ञः कृष्णेन अदभुत कर्मणा प्रबोधितः अपि 
इतिहास: न अबुध्यत शुचापितः ॥ ४६ ॥ 


ईश्वर ईश्वरकी इतिहास: इतिहासके 
ईहाज्ञेः इच्छाको जाननेवाले उदाहरणोंसे 
व्यास व्यास (नारद धौम्य) | प्रबोधितः समझाये जानेपर 
आद्ये: आदिक (महर्षियों) | अपि भी 
द्वारा शुचापितः शोकग्रस्त ( राजा 
अदभुत कमंणा (और) अद्भुतकर्मा युधिष्टिर ) 
कृष्णेन श्रीकृष्ण द्वारा न नहीं 
अबुध्यत समझ सके ॥४६॥। 


आह राजा धर्मंसुतश्रिन्तयत्‌ सुहृदां वबधस्‌ । 
प्राकृतनात्मना विप्राः स्नेहमोहवर्श गतः ॥४७॥ 


आह राजा: धमंसुतः चिन्तयनु सुहृदां वध प्राकृतत आत्मना विपध्राः 
स्नेह मोह वह गतः ॥ ४७ ॥॥ 


विप्राः शौनकादि ऋषियो ! | मोह मोहके 
सहदां सम्बन्धियोंके वां वशमें 

बधं वधको गतः होकर 
चिन्तयन्‌ सोचते हुए राजाः राजा 
प्राकृतेन अविवेक युक्त धमंसुतः युधिष्ठिर 
आत्मना चित्तसे आह बोले ॥४७।॥ 


स्नेह स्नेह एवं 
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युधिहिठर उवाच-* 
अहो में पश्यताज्ञानं हृदि रूढ दुरात्मनः । 
पारक्यस्येव देहस्य बह्नच्ो मे5क्षौहिणीहँताः ॥४८॥ 


अहो मे पश्यत अज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः पारक्यस्य एवं देहस्य 
वद्धचरः मे अक्षोहिणीः हताः ॥ ४८ ॥ 


अहो भला एव हीजो है 

मे मुझ देहस्य उस देहके लिए 
दुरात्मनः दुरात्माके मे मैंने 

हृदि हृदयमें बह्यः बहुत-सी 

रूढं बद्धमूल अक्षोहिणी: अक्षौहिणी 
अज्ञानं अज्ञानको ( सेनाको ) 
पश्यत देखो हताः मार दिया ।।४५॥। 


पारक्यस्य दूसरों ( गीध, अग्नि 
आदि ) के लिए 


बालद्विजसुहन्समित्रपितृ भ्रातृगुरुद्रहः । 
न मे स्यान्निरयान्मोक्षो ह्मपि वर्षायुतायुतेः ॥४४॥ 


बाल द्विज सुहृतु मित्र पितृ भातृ गुरु द्रुहः न में स्थात्‌ निरयातु 
मोक्ष: हि अपि वर्ष अयुता युतेः ॥ ४६ 0 


हि क्योंकि मे मेरा 

बाल बालक, अयुतायुतेः.. करोड़ों 
द्विज ब्राह्मण, वर्ष: वर्षोमें 
सुहंत सम्बन्धी, अपि भी 

मित्र मित्र निरयातु नरकसे 
पितृ चाचा-ताऊ, मोक्ष: छटकारा 
अआतू भाई (ओर) न्‌ नहीं 

गुरु गुरुसे स्यात्‌ होगा ॥४४॥ 
द्रहः द्रोह करनेवाले 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


प्रथमस्कन्धे अथाष्टमो5्ध्याय: [ १६३ 


नेनो राज्ञः प्रजाभतुधेमंयुद्धे वधो दिषाम्‌ । 
इति से न तु बोधाय कल्पते शासन वचः ॥५०॥ 


न एनः राज्ञः प्रजाभतुं: धर्मपुद्धे वध: द्विषां इति मे न तु बोधाय 
कल्पते शासन वचः ॥ ५० ॥ 


प्रजाभतु: प्रजाके पालन शासन शास्त्राज्ञा 
करनेवाले वचः बाणी 

राज्ञः राजाके लिए तु निश्चय ही 

धम्मयुद्धे धमयुद्धमें मे मेरे 

द्विषां शत्नुओंका बोधाय बोध (समझा देने) 

वध: वध को 

एनः पाप कल्पते समर्थ 

३ । नहीं है-- न नहीं है ॥५०॥। 

इति इस प्रकारकी 


त्नीणां मद्धतबन्धूनां द्रोहों योइ्साविहोत्थितः । 

कमंभियृ हमेधीयनाहं कल्‍लपो व्यपोहितुम॒ ॥५१॥ 

सत्रीणां मतु हत बन्धुनां द्रोहः यः असा इह उत्थितः कर्मभिः 
गृहमेधीय: न अहं कल्पः व्यपोहितस्‌ ॥ ५१ ॥। 


मत्‌ मेरे द्वारा ( वह ) 

हत मारे गये गृहमे थी ये: गृहस्थोचित 
बन्धुनां सम्बन्धियोंके कारण | कर्मभिः ( यज्ञादि ) कर्मों 
यः जो द्वारा 

असा यह अहूं में 

द्रोहः द्रोह व्यपोहितुं.. दूर करनेमें 
सत्रोणां स्त्रियोंमें कल्पः समर्थ 

इह यहाँ न नहीं हूँ ॥५१॥ 
उत्यितः उपस्थित हुआ है 


यथा पड्ुेन पडुाम्भः सुरया वा सुराकृतम्‌ । 
भूतहत्यां तथबंकां न॒ यज्ञर्माष्दुमहेति ॥५२॥ 
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यथा पड्ू न पड्ू अम्भः सुरया वा सुराकृतं भूत ह॒त्यां तथा एवं एकां 
न यज्ञेः साष्टू अहेति ॥ ५२॥ 


यथा जेसे तथा वेसे 

पद्धू न की चड़से एवं ही 

पड्ूः कीचड़ भरा एकां एंक भी 

अभ्भः जल ( स्वच्छ नहीं | भूतहत्यां प्राणीकी हत्या 
हो सकता ) यज्ञः यज्ञोंके द्वारा 

वा अथवा साष्ट मिटाई 

सुरया शराबसे न नहीं 

सुराकृतं शराबका ( नशा | अहूति जा सकती ॥५२॥ 


नहीं उतर सकता ) 


इति श्रीमज्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां अष्टादशसाहसयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे अथाष्टमो5्ध्याय: 


32ाथ नवमोप्ध्याय 


पसूत उवाच- 


इति भीतः प्रजाद्रोहात्सवंधमंव्रिवित्सया । 
ततो विनशन प्रागाद यत्र देवब्नतोउडपततु ॥१॥ 
इति भीतः प्रजा दोहातु सर्वे धर्म विवित्सया ततः विनशन प्रागात्‌ 


यत्र देवव्रतः: अपतत्‌ु ॥१॥ 


इति इस प्रकार ततः 
प्रजा प्रजाके विनशन 
द्रोहात्‌ द्रोहसे प्रागात्‌ 
भीतः डरे हुए (युधिष्ठर) । यत्र 
सर्वे सब देवब्तः 
धरम धर्मोको अपतत्‌ 


विवित्सथा “ जाननेकी दइच्छासे 


वहाँसे 

युद्ध स्थलमें 

गये 

जहाँ 

भीष्मजी 

( शरशय्यापर ) 
गिरे थे ॥१॥ 


तदा ते भश्रातरः सर्वे सदश्य: स्वर्णभूषितेः । 
अन्वगच्छत्‌ रथविप्रा व्यासधोम्यादयस्तथा ॥२७ 
तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वेः स्वर्णभूषितेः अन्वगच्छन्‌ रथेः विप्रा: 


व्यास: धोम्य आदयः तथा ॥ २॥! 


तदा तब तथा 

स्वर्णभूषितेः स्वर्णा भरणोंसे व्यास 
अलंकछृत धोम्य 

सदश्वः उत्तम घोड़ोंवाले आदयः 

रथः रथोंसे विप्राः 

ते उनके 

सर्वे सब अन्वगच्छन्‌ 


आतरः भाई 


और 

व्यास 

धौम्य 

आदि 

ब्राह्मणोंने 

(भी उनका) 
अचुगमन किया ॥२॥ 
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भगवानपि विप्रषं रथेन  सधनझयः । 

स॒तंव्यंरोच्त नृपः कुबेर इब गुह्ाकेः ॥३७ 

भगवान्‌ अपि विप्रषें रथेन सधनञ्जयः स तेः व्यरोचत्‌ नृपः कुबेर 
इवब गुह्मकः: ॥ ३ ॥ 


विप्रषें शौनकजी ! स वे 
सधनउ्जयः  अर्जनके साथ नृपः राजा युधिष्ठिर 
भगवान्‌ भगवान श्रीकृष्ण. | गुह्यकः यक्षोंके साथ 
अपि भी कुबेर कुबेर 
रथेन रथपर बैठकर द्व के समान 

( गये ) . व्यरोचतु शोभित हुए ॥३॥ 
तेः उन सब लोगोंके 

( साथ ) 


हृष्टा निपतितं भूमों दिवश्च्युतमिवामरस्‌ । 
प्रणेमुः पाण्डबा भीष्म सानुगाः सह चक्रिणा ॥४॥ 


हृष्टा निपतितं भूमो दिवः च्युतं इव अमर प्रणेसुः पाण्डवाः भीष्म॑ 
सानुगाः सह चक्रिणा ॥ ४॥ 


भूमौ पृथ्वीपर हृष्टवा देखकर 
दिवः स्वगंसे सानुगाः साथ आये लोगों 
च्युतं गिरे हुए सहित 
अमरं देवता पाण्डवाः पाण्डवों ने 
इव के समान चक्तिणाः चक्रपाणि श्री कृष्णके 
निपतितं (शरशय्यापर) गिरे | सह साथ 

हुए प्रणेमुः प्रणाम किया ॥४॥ 
भीष्स॑ भीष्मको 


तत्र ब्रह्मणंयः सर्वे देवषयश्व सत्तम । 
राजषंयश्र तत्रासन्‌ द्रष्टुं भरतपुड्भवम्‌ ॥५॥ 


तत्र ब्रह्मंंयः सर्वे देवषंयः च सत्तम राजबंयः चर तत्र आसन द्रष्ट 
भरत पुंगवम ॥ ५ ॥। 


प्रथमस्कन्धे अथ नवमोड्ध्याय: [ १६७ 


सत्तम सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ च तथा 

शौनकजी ! तत्र वहाँ 
तत्र वहाँ राजषंयः राजधि लोग भी 
सर्वे सब भरतपुंगवं भरतकुसमें श्रेष्ठ 
ब्रह्मषय: ब्रह्म षिगण भीष्मको 
च् और द्र्ष्टं देखनेके लिए 
देवषय: देवषिगण आसन्‌ आये थे ॥५॥ 


पर्वतो नारदों धोम्यो भगवान्‌ बादरायण: । 

बृहदश्चयों भरद्ााज: सशिष्यो रेणुकासुतः ॥६॥। 

पर्वतः नारदः धौम्यः भगवान्‌ बादरायणः वृहदश्वः भरद्वाज: सशिष्यः 
रेणकासुतः॥ ६ ४४* 

वसिद्ठ इन्द्रप्रदस्तितो गृत्समदोषइसितः । 

कक्षीवान्‌ गोतमोडत्रिश्व कौशिको5थ सुदर्शनः ॥७॥। 

वशिष्ठु इन्द्रप्रमदः त्रितः गृत्समदः असितः कक्षीवात्‌ गोतमः अतन्िः 
च कौशिकः अथ सुदर्शन: | ७७ 

अन्ये च मुनयो बहान्‌ ब्रह्मरातादयोइमलाः । 

शिष्यरुपेता आजम्मुः कश्यपाड्रिरसादयः ॥८॥ 

अन्ये च मुनयः ब्रह्मन्‌ ब्रह्मरत आदयः अमलाः शिष्यः उपेता 
आजग्मुः कश्यप, आड््िरस आदयः ॥ ८ 0 


ब्रह्मन्‌ शौनकजी ! उपेता साथ 

अन्ये दूसरे कश्यप कश्यप, 
ब्रह्म रात शुकदेवजी आड््िरिस अंगिरा पुत्र 
आदयः आदि वृहस्पति 
मुनयः मुनिगण, आदयः आदिक 
अमला: पवित्र च भी 

शिष्यः शिष्योंके आजम्मुः आये ॥८/! 


. * केवल नाम हैं दो इलोकोंमें । इनका अन्वय, अर्थ देता व्यथ 
विस्तार है । 


१६८ ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 
ताव्‌ समेतात्‌ महाभागानुपलभ्य वसुत्तमः । 
पूजयामास  धर्मज्ञो. देशकालविभागवित्‌ ॥४८॥ 


ताव समेतानु महाभागान्‌ उपलभ्य वसु उत्तमः पुजयामास धर्मज्ञः 
देशकाल विभागवित्‌ ॥ ६॥ 


तानु उन | विभागवित्‌ु विभागको 
महाभागानु. महाभागोंको जाननेवाले 
समेतान्‌ चारों ओरसे आये | धर्मज्ञः धर्मज्ञ 

उपलध्य देखकर वसु उत्तमः वसु श्रेष्ठ 

देशकाल देशकालके भीष्मजीने (उनका) 


पुजयामास सत्कार किया ॥4॥ 
कृष्ण च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम्‌ । 
हृदिस्थं पूजयामास॒ साययोपात्त विग्नहम्‌ ॥१०॥ 


कृष्णं च ततु प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पुजयामास मायया 
उपात्त विग्रहम्‌ ॥ १० ॥ 


मायया मायासे ह्दिस्थं हृदयमें स्थित 
विग्रहं लीला-विग्रह जगदीश्वर॑ जगदीश्वरको 
उपात्त धारण किये ततु उनके 
आसीनं वहाँ विराजमान | प्रभावज्ञ प्रभावको जाननेवाले 
कृष्णं श्री कृष्णको (भीष्मने) 
च भी पुजयामास॒ सत्कृत किया ॥१०॥ 
पाण्डुपुत्रानुपासीनान्‌ प्रश्रयप्रेमसड्भरतान । 
अभ्याचष्टानु रागास्र रन्धी भुतेन चक्ष॒षा ॥११॥ 


पाण्डुपुत्नान्‌ उपासानानु प्रश्नयः प्रेम संगतान्‌ अभ्याचष्ठ अनुराग अख्रे: 
अन्धी भूतेन चक्षुषा ॥ ११॥ 


प्रथयः विनम्रता (और) | उपासीनानू समीप बैठे 
प्रेम प्रेम पाण्ड्पुत्रान्‌ पाण्डवोंको 
संगतान्‌ सहित आकर अनुराग स्नेहके 


प्रथमस्कन्धे अथ नवमोष्ध्याय: | १६६ 


असरः आँसुओंसे अभ्याचष्ठ देखकर ( उनसे 
अन्धीभूतेत धुंधली पड़ी भीष्म ) बोले ॥११॥ 
चक्षुषा आँखोंसे | 


भीष्ण उवाच-' 
अहो  कष्टमहोःन्याय्यं यद्ययं॑ धर्मेनन्दना: । 
जीवितुं नाहंथ क्लिष्ट विप्रधर्माच्युताकश्षया: ॥१२॥ 


अहो कष्टं अहो अन्याय्यं यत्‌ यूयं धर्मनन्दनाः जीवितुं न अहंथ 
क्लिप्ठ विप्र धर्म अच्युत आश्रया:॥ १२४ 


धर्मनन्दना: धर्म पुत्रो ! धर्म धर्म (और) 
अहो बड़े अच्युत भगवानके 

कष्टं कृष्टकी , आश्रयाः आश्रित होकर 
अहो बड़े बिलष्टं कष्टपूरवंक 
अन्याय्य॑ अन्यायकी बात है | जीवित जीवन बितानेके 
यत्‌ क्योंकि अहंथ योग्य 

यूयं तुम लोग न नहीं हो ॥॥१२॥ 
विप्र ब्राह्मण, 


संस्थितेशतिरथे पाण्डो पृथा बालप्रजा वंधूः । 
युष्मत्कृते बहुन्‌ बलेशान्‌ प्राप्ता तोकवती मुहुः ॥१३॥ 


संस्थिते अतिरथे पाण्डो प्रथा: बालप्रजाः वधू: युष्मतकते बहुन्‌ 
बलेशान्‌ प्राप्ता तोकवती मुहुः ॥ १३ ॥ 


अतिरथे अतिरथी तोकवती शिशु सन्तान होनेसे 
पाण्डो पाण्डुके युष्मत्कृते तुम लोगोंके लिए 
संस्थिते मर जानेपर मुहुः बार-बार 
बालप्रजाः छोटे बच्चोबाली | बहूनु बहुत 

वधू: कुलवधू क्लेशान्‌ दु:खोंको 

पृथाः कुन्ती प्राप्ता भोगती रही ॥१३॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


१७० ] श्रीम-ठ्रभागवते महापुराणे 


सर्व कालकृतं मनन्‍्ये भवतां च यदप्रियम्‌ । 

सपालो यद्दशे लोको वायोरिव घनावलिः ॥१४७ 

सर्वे कालकृतं मन्ये भवतां यतु अध्रियं सपालः यतु वशे लोकः वायो: 
इव घनावलि: ॥ १४ ॥॥ 


भवतां तुम लोगोंका वे वशमें 

यत्‌ जो सपालः लोकपालों सहित 

अप्रिय॑ अप्रिय हुआ है लोकः सब लोक हैं, 

सर्वे वह सब (मैं) इव जैसे 

कालकृतं कालका किया वायोः वायुके वशमें 
मन्ये मानता हूँ, घनावलिः मेत्रोंका समूह 

यत्‌ जिस कालके होता है ॥१४॥ 


यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिवु कोदरः । 
कृष्णो5द्धी गाण्डिवं चाप॑ सुहत्कृष्णस्ततों विपत्‌ ॥१५॥ 


यत्र धर्मसुतः राजा: गदापाणिः वृकोदरः कृष्णः अस्त्री गाण्डिवं चाप॑ 
सुहृत्‌ कृष्ण: ततः विपतु ॥ १५४ 


यत्र (नहीं तो) जहाँ गाण्डिवं गाण्डीव जैसा 
धर्मंसुतः धर्मपुत्र युधिष्ठिर ( अछेद्य ) 
राजा: राजा हों, चाप॑ धनुष हो, 
वृकोदरः भी मसेन कृष्ण: श्रीकृष्ण जैसे 

( जेसे बलवान ) ( सर्वंसमर्थ ) 
गदापाणिः हाथमें गदा लिए | सुहत्‌ मित्र हों, 

( तत्पर ) हों, ततः वहाँ भी 
कृष्ण: अजून जंसे बिपतु विपत्ति आवे ॥१५॥ 
अस्त्री अस्त्रज्ञ हों, 


न ह्यस्य कहिचिद्राजन्‌ पुमान्‌ वेद विधित्सितस्‌ । 
यद्विजिज्ञासया युक्ता मुहान्ति कक्‍योषपि हि ॥१६॥ 


न हि अस्य कहिचित्‌ राजन पुमान्‌ वेद विधित्सितं यत्‌ विजिज्ञासया 
युक्ताः मुह्मन्ति कबयः अपि हि ॥ १६७ 


प्रथमस्कन्धे अथ नवमोः्ध्याय: | ५७१ 


हि क्योंकि हि क्थोंकि 

राजन्‌ राजन ! यत्‌ जिसे 

अस्य इन (कालरूप) विजिज्ञसया जाननेकी इच्छा 
श्री कृष्णका करके 

विधित्सितं विधान कवयः बुद्धिमान 

कहिचित्‌ कभी भी युक्ता: योगी 

पुमान्‌ कोई व्यक्ति अपि भी 

न नहीं मुहमन्ति मोहित हो जाते 

वेद जानता हैं ॥१६॥ 


तस्मादिदयं देवतन्त्र व्यवस्थ भरतपषंभ । 
तस्यानुविहितोइनाथा नाथ पाहि प्रजाः प्रभो ॥१७॥ 


तस्मातु इदं देवतन्त्र व्यस्थ भरत्षभ तस्य अनु विहितः अनाथा 
नाथ पाहि प्रजाः प्रभो ॥ १७४ 


तस्मात्‌ इसलिए नाथ स्वामी हो (अतः) 

द्दं इन सब घटनाओंको | तस्य उस ईश्वरके 

देवतनत्रं ईश्वराधीन बिहितः विधानको 

व्यवस्य समझकर अनु अनुसरण करते हुए 

भरतषंभ भरतवंशमें श्रेष्ठ | अनाथा अनाथ हुई 
युधिष्ठिर ! प्रजा: प्रजाकी 

प्रभो तुम सम हो पाहि रक्षा करो ॥१७॥ 


एप वे भगवान्‌ साक्षादाद्यो नारायणः पुमान्‌ । 
मोहयन्मायया लोक गुढख्नरति वृष्णिषु ॥१८॥ 


एष वे भगवान्‌ साक्षात्‌ आद्यः नारायण: पुम्रानु सोहयनु सायया 
लोक॑ गृढः चरति वृष्णिष्रु ॥ १८ ॥ 


के 


व निश्चय ही पुमान्‌ पुरुष 
एष ये श्रीकृष्ण भगवान्‌ भगवान्‌ 
साक्षात्‌ प्रत्यक्ष नारायण: नारायण हैं 


आद्यः आदि | सायया (अपनी ) मायासे 


१७२ | श्रीम ड्रागवते-महापुराणे 


लोक॑ लोगोंको गृढः छिपे हुए 
मोहयन्‌ मोहितकरते हुए | चरति विचरण करते 
वृष्णिषु यदुवंशमें हैं ॥१८॥ 


अस्यानुभाव॑ भगवाव्‌ वेद गुह्मतमं शिवः । 
देवपिर्नारदः: साक्षागवानू कपिलो नृप ॥१६॥ 


अस्य अनुभाव॑ भगवान्‌ वेद गुह्तमं शिवः देवधि नारदः साक्षात्‌ 
भगवान्‌ कपिल: तृप ॥ १६॥ 


नृप राजन्‌ ! | देवषिनारदः  देवषिनारद (और) 
अस्प इन श्रीकृष्णके साक्षात्‌ साक्षात्‌ 

गुह्मतमं अत्यन्त गोपनीय | भगवान्‌ भगवान 

अनुभावं प्रभावको कपिलः कपिल 

भगवान्‌ भगवान बेद जानते हैं ॥१४॥ 
शिवः शंकरजी, 


यं॑ मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्र सुहत्तमम्‌ । 

अकरोः सचिव दूत सोहदादथ सारथिम्‌ ॥२०॥ 

य॑ं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहत्तम अकरोः सचिवं दूतं सौहदात्‌ 
अथ सारथिघप्‌ ॥ २० 0 


यं जिनको (तुम लोग) | सचिवं मन्त्री, 

सातुलेय॑ अपने मामाका पुत्र, | दूत॑ द्त 

प्रियं प्रिय अथ तथा 

मित्र मित्र, सोहदात्‌ प्रेमवश 
सुहृत्तमं श्रेष्ठतम सम्बन्धी | सारथि सारथीतक 
मन्यसे मानते हो (और) / अकरोः बनाया है ॥॥२०॥। 


सर्वात्मसः समहशो.. ह्यद्वयस्यानहडूतेः । 
तत्कत॑ सतिवषम्यं निरवच्यस्थ न क्वचित्‌ ॥२१॥ 


सर्वात्मनः समरशः हि अद्वयस्य अनहंकृतेः ततु कृत॑ घति वेषम्यं 
निरवच्यस्यथ न क्वचितु ॥ २१४ 


प्रथमस्कन्धे अथ नवमोथ्ध्याय: | १७३ 


हि क्योंकि क्वचितु कभी भी 
सर्वात्मनः सर्वात्मा, तत्‌ उस अहंकार 
समहतः समदर्शी, कतं से उत्पन्न 
अद्वयस्य अद्वितीय, मति बुद्धिकी 
अनहंकृतेः अहंकार रहित, वषम्यं विषमता 
निरवद्यस्थ. निष्पाप श्रीकृष्णमें |न नहीं होती ॥२१॥ 


तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य. भूपानुकस्पितम्‌ । 

यन्से5स्‌ंस्त्यजतः साक्षात्कृष्णो दर्शनमागतः ॥२२॥ 

तथा अपि एकान्त भक्तेषु पद्य भूष अनुकम्पितं यत्‌ मे असूं: त्यजतः 
साक्षात्‌ कष्णः दशंनं आगतः ॥ २२॥ 


हक. 


भूष राजन ! 5 मुझ 

तथा ऐसा होनेपर असूं: प्राण 

पि भी त्यजतः छोड़ते हुएके 
एकान्त ,, अनन्य साक्षात्‌ सामने 
भक्तषु भक्तपर (इनका) | कुंष्णः श्रीकृष्णने 
अनुकम्पितं अनुग्रह दशनं दर्शन 

पद्य देखो आगतः दिया ॥२२॥ 
यत्‌ जो 


भकक्‍्त्था55वेश्य मनो यस्मिन्‌ वाचा यज्ञास कीतेयन्‌ । 
त्यजन्‌ कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः ॥२३॥ 


भक्‍त्या अवेश्य मनः यस्मिन्‌ वाचा यत्‌ नाम कोतंयनु त्यजनु कलेवरं 
योगी सुच्यते काम करंलिः ॥ २३ ॥ 


यस्सिन्‌ जिनमें नाम नाम 

भक्त्या भक्तिसे कीतंयनु कीत॑न करते हुए, 
सनः मनको कलेवरं शरीरको 

आवेश्य लगाकर, त्यजनु छोड़कर 

बाचा वाणीसे योगी योगी 


यत्‌ जिनका 


१७४ ] श्री म:द्भागवते महापुराणे 
काम कामनाओं तथा मुच्यते मुक्त हो जाता 
कम भिः कमकि (बन्धन) से है ॥२३॥। 
स॒ देवदेवो भगवान्‌ प्रतीक्षतां 
कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्‌ । 
प्रसन्नहासारुणलोचनोहछुस- 
न्मुखाम्बुजो ध्यानपथश्रतुर्भुजः ॥२४॥। 


स देवदेवः भगवान प्रतीक्षतां कलेवरं यावत्‌ इदं॑ हिनोमि अहूं प्रसन्‍न 
हास अरुण लोचन उल्लसतु मुखाम्बुजः ध्यानपथः चतुर्भजः ॥॥ २४॥ 


स वे चतुर्भजः चतुभु ज रूपसे 
देवदेव: देवदेव ध्यानपथः ( केवल ) ध्यानमें 
भगवान्‌ भगवान्‌, आनेवाले, 

प्रसन्न प्रसन्न इ्दं इस 

हास हास्य (और ) कलेवरं शरीरको 

अरुण अरुण यावतु जबतक 

लोचन लोचनोंसे अहूं में 

उल्‍लसत उललसित हिनोमि छोड़ू (तबतक) 
मुखाम्बुनज.. कमल मुखवाले, । प्रतीक्षतां. प्रत्तीक्षा करें ॥२४॥ 
सूत ठवाच- 


युधिष्ठिरस्तदाकण्य॑ शंयानं शरपझरे । 
अपृच्छद्वि विधान्धर्मानृूषीणां. चानुशृण्वतास्‌ ॥२५॥ 


युधिष्ठटिरः तत्‌ आकण्ये शयानं शर पञज्जरे अपृच्छत्‌ विविधान. धर्मान्‌ 
ऋषीणां च अनुशण्वताम्‌ ॥ २५॥ 


युधिष्ठिरः राजा युधिष्ठिरे |च भी 
ततु वह (भीष्मकी बात) | अनुशण्वतां सुनते हुए 
आकणप्पं सुनकर दर वाणोंकी 


ऋषोणां ऋषियोंके पञज्जरे गय्यापर 


प्रथमस्कन्धे अथ नवमोड्ध्याय: | ञ ७५ 


शयान सोये हुए ( भीष्म | धर्मान्‌ धर्मोको 
पितामह ) से अपृच्छत्‌ पूछा ॥२५॥ 
विविधान्‌ विविध 


पुरुषस्वभावविहितानू_ यथावर्ण यथाश्रमस्‌ । 
वराग्यरागोपाधिभ्यामाम्नातो भयलक्षणान्‌ ॥२६॥ 


पुरुष स्वभाव विहितान्‌ यथावर्ण यथाश्रमं वराग्य राग उपधिम्पां 
आम्नातः उभय लक्षणानु ॥ २६ ॥ 


यथावर्ण (तब भीष्मजीने) | राग राग (आसक्ति ) 
वर्णके अनुसार, उपाधिभ्यां. की उपाधियोंसे 

यथाश्रमं आश्रमके अनुसार, | उभय दोनों / प्रवृत्ति एवं 

पुरुष पुरुषोंके निवृत्ति ) 

स्वभाव स्वभावके अनुसार | लक्षणान्‌ लक्षणवाले 

विहितानू विहित आस्नातः शास्त्र बणित ॥२६॥ 

वराग्य वेराग्य 


दानधर्मान्‌ राजधर्मान्‌ मोक्षधर्मान्‌ विभागशः । 
स्नीधर्माव भगवद्धर्मावब समासव्यासयोगतः ॥२७॥ 


दानधर्मान्‌ राजधर्मान्‌ मोक्षधर्मान्‌ विभागशः स्त्रोधर्मान्‌ भगवत्‌ 
धर्मान्‌ समास व्यास योगतः ॥ २७॥ 


दानधर्मानू दान करनेके धमें, | विभागशः पृथक-पृथक 
राजधर्मानू राजाओंके धमं,. | समास संक्षिप्त एवं 
मोक्षधर्मान मोक्षदायी धर्म, व्यास विस्तार 
सत्रीधर्मान  स्त्रियोंके धर्मे, योगतः पूर्वक वर्णन 
भगवत्‌ भगवानको पानेके किया ॥२७॥ 
धर्मान्‌ धर्मोको 


धर्मार्थकामसोक्षांश्र सहोपायान्‌ यथा सुने । 
नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तस््ववित्‌ ॥२८॥ 


धर्म अर्थ काम मोक्षां: च सहोपायान्‌ यथा मुने नाना आख्यान 
इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्‌ ॥ २८ ॥॥ 


१७६ ] श्री म-ड्रागवते महापुराणे 


मुने शौनकजी ! सहोपायान्‌ू उपायों (साधनों) 
तत्त्ववितु तत्त्वज्ञानी के साथ 
( भीष्मजी ) ने इतिहासेषु इतिहासों में 
धर्म धर्म, यथा जेसा 
अथथ अथें, नाना अनेकों 
काम काम आख्यान कथाए हैं वसा 
च्‌॒ और वर्णयामास वर्णन किया ॥२८॥ 
मोक्षां: मोक्षोंका 


धर्म प्रददतस्तस्य स॒ कालः प्रत्युपस्थितः । 
यो योगिनश्छन्दमृत्योर्वाड्छितस्तृत्तरायणः ॥२६९॥। 


धर्म प्रवदतः तस्य स॒ काल: प्रत्युपस्थितः यः योगिनः छन्द सृत्यो: 
वाडि्छतः तु उत्तरायणः ॥ २६ ॥ 


तस्य उन ( भीष्म ) के | छुन्द इच्छानुसा र* 
धर्म धर्मका मृत्योः मृत्युका 
प्रवदत:ः प्रवचन करते स्‌ वह 

यः जो उत्तरापण:. उत्तरायणका 
योगिनः योगियोंको कालः समय* 

तु भी प्रत्युपस्थित:. आगया ॥२द॥ 


वाञउिछतः अभीष्ट है (ऐसा) 
तदोपसंहत्य. गिरः सहस्रणी- 
विमुक्तड़ां मन आदिपुरुषे । 
कृष्णे लसत्पीतपटे. चतुभुजे 
पुरःस्थितेष्मी लितहग्व्यधारयत्‌_ ॥३०॥ 


* गीतामें और भागवतमें भी अमुक कालमें मृत्यु, इच्छानुसार मरनेमें 
समथथंके लिए ही है। 


8 भागवतमें आगे 'देशे च कालेच मनो न सञ्जयेत्‌' कहेंगे । 


प्रथमस्कन्धे अथ नवमोडः्ध्याय: 


[ १७७ 


तदा उपसंहत्य गिरः ससस्रणीः विमुक्त संगं मनः आदिप्रुषे, कृष्णें 
लसत्‌ पीतपटे चतुभुजे पुरःस्थिते अभी लित हक व्यधारयतु ॥ ३० ॥ 


तदा तब लसत्‌ सुशोभित, 
सहस्रणीः सहस्रों रथियोंके चतुर्भुजे चतुभु ज, 
नेता (भीष्मने) पुरःस्थिते सामने खड़े 
गिरः वाणीका आदिपूरुषे आदि पुरुष 
उपसंहत्य उपसंहार करके कष्णे श्रीकृष्णमें 
(मौन होकर) अमीलित हक खुले नेत्रोंसे 
विमुक्त संग आसक्ति रहित (देखते हुए) 
सनः मनको व्यधारयतु लगा दिया ॥॥३०॥ 
पीतपटे पीताम्ब रसे 
विशुद्धधा धारणया हताशुभ- 
स्तदीक्षयवाशु_ गतायुधव्यथः । 
निवृत्तसदें रिद्रियवृत्तिविश्वम- 


स्तुषाव जन्यं॑ विसृजझनादंनम्‌ ॥३१॥ 


विशुद्धया धारणया हताः अशुभः तत्‌ ईक्षया एव आशज्ु गतः आयुष 
व्यथः निवृत्त: सर्व इन्द्रिय वृत्ति विश्रमः तुपष्टावजन्यं विसृुजत्‌ जनादंनम्‌ ॥३१॥ 


विशुद्धया ( भगवानकी ) 
अत्यन्त शुद्ध 

धारणया धारणासे 

अशुभः (उनके) पाप 

हताः नष्ट होगये थे, 

ततु उन श्रीकृष्णकी 

ईक्षया दृष्टि पड़ते 

एव 

आयुध शस्त्रोंके चोटकी 

व्यथः पीड़ा 


आशु 
गतः 

सर्वे 
इन्द्रिय 
वृत्ति 
विशभ्वरमः 
निवृत्तः 
जनादंनं 
तुष्ठटावजन्यं 


विसुजत्‌ 


शीघ्र ही 

दूर होगयी थी, 
सब 

इन्द्रियोंकी 
वृत्तियोंकी 
चचलता 

मिट चुकी थी, (वे) 
श्री कृष्ण की 

स्तुति करने 

लगे ॥३१॥ 


१७८ ] श्रीम:द्भागवते महापुराणे 


भीष्म ठवाच- 
इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा 
भगवति सात्वतपुद्धवे विभुम्नि । 
स्वसुखमुपगते क्वचिहिहतुं 
प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः ॥३२॥ 


इति मतिः उपकल्पिताः वितृष्णाः भगवति सात्वतपुंगवे विभूम्नि 
स्वसुख उपगते क्वचित्‌ बिह॒र्तु प्रकृति उपेयूषि यतु भव प्रवाहः ॥३२॥ 


इति अब (मैं) क्वचित्‌ (जो) कभी 
वितृष्णा: कामनाहीन बिह॒तुं विहार (लीला) 
उपकल्पिताः बनायी गयी करनेके लिए 
सतिः (अपनी ) बुद्धिको | प्रकृति प्रक् ति को 
सात्वतपुृंगवे. यदुवंशशिरोमणि | उपेयुषि स्वीकार करते हैं 
विभूम्नि सर्वव्यापक यत्‌ जिससे 
स्वसुख अपने आनन्दमें भव संसारका 
उपगते स्थित प्रवाह: प्रवाह चलता 
भगवति भगवानमें (लगाताहूँ) है ॥३२॥। 
त्रिभुवन॒कमन तमालवर्ण 
रविकरगोरवराम्बर दधाने। 
वपुरलककुलावृताननाब्ज 


विजयसखे रतिरस्तु मेडनवद्या ॥३३॥। 


त्रिभुवन॒ कमन॑ तसालवर्ण रविकर गौर वर अम्बरं दधाने वपुः 
अलक्रकुल आवृतः आननाम्बजं विजय सखे रतिः अस्तु मे अनग्या ॥३३॥ 


तजिशभुवन त्रिलोकीमें रविकर सूर्यकी किरणोंके 

कमन सुन्दर, समान 

तमालवर्ण तमाल वृक्षके समान | गौर उज्ज्वल, 
वर्णवाला वर श्रेष्ठ 


बपुः शरीर, अम्बरं पीताम्बर 


प्रथमस्कन्धे अथ नवमो5ध्याय: [ १७४ 


दधाने पहिने हुए, सखे सखामें 
अलककुल अलकोंके समूहसे | मे मेरी 
आवृतः घिरे अनवद्या निष्पाप (निष्काम) 
आननाब्जं कमल मुखवाले, रतिः प्रीति 
विजय अर्जुनके अस्तु हो ॥३३॥ 
युधि तुरगरजोविधूम्रविष्वक्‌- 
कचलुलितश्रमवायंलडूतास्ये । 
मम निशितशरंविभिद्यमान- 


त्वचि विलसत्कवचे5स्तु कृष्ण आत्मा ॥३४॥ 


युधि तुरगरजः विधूस्र विष्वक कचः लुलितः श्रमवारि अलंकृतः 
आस्ये मम निशित शरेः विभिद्यमानः त्वचि विलसत्‌ कवचे अस्तु कृष्ण: 
आत्मा ॥ ३४॥ 


युधिः युद्धमें मस मेरे 
तुरगरजः घोड़ोंके खुरोंसे उड़ी | निशित तीदण 

धूलिसे शरः वाणोंके लगनेसे 
विष्वक चारों ओरसे विभिद्यमानः छिदते हुए 
विधूस्र धूसर हुए त्वचि त्वचावाले, 
कचः बालोंसे कवचे कवचसे 
लुलितः घिरा हुआ (और) | बिलसतु शोभायमान 
श्रमवारि पसीनेसे कृष्णः श्री कृष्ण में 
अलंकृतः सुशोभित आत्मा (मेरा) चित्त 
आस्ये मुखवाले, अस्तु लगा रहे ॥३४॥ 


सपदि सखिवचों निशम्य मध्ये 
निजपरयोबंलयो रथ निवेश्य । 
स्थितवति परसंनिकायुरक्षणा 
हतवति पार्थसखे रतिमंमास्तु ॥३५॥ 


सपदि सखि वचः निशम्य सध्ये निज परयोः बलयोः रथं निवेश्य 
स्थितवति पर सेनिक आयु अक्षणा: हृतवति पार्थ सखे रतिः मम अस्तु ॥३५॥। 


१८० ] श्रीम-ड्रागवते महापुराणे 


सखि सखा (अजु न) के | स्थितवति ठहरे हुए 
वचः वचनको पर शत्रुके 
निशम्य सुनकर सेनिक सेनिकोंकी 
सपदि झटपट आपुः आयुको 
निज आर (और) अक्षणाः अपने नेत्रोंसे 
परयोः शत्रुओंकी हृतवति हरण करते हुए 
बलयो:ः सेनाके पार्थंसखे अजु नके सखामें 
मध्ये बीचमें मम मेरी 
रथं रथको रतिः प्रीति 
निवेश्य प्रवेश कराके अस्तु हो ॥३५॥ 
( एवं वहाँ ) 
व्यवहितप्ृतनामुखं निरीक्ष्य 
स्वजनवधादिमुखस्य दोष बुद्धच्या । 
कुमतिमहरदात्मविद्यया य- 


श्ररणरतिः परमस्य तस्य मेउस्तु ॥३६॥ 
व्यवहित प्ृतना सुख नोरोक्ष्य स्वजन वधात्‌ विभुखस्य 
दोषबुध्या कुर्मात अहरतु आत्मविद्यया यः चरणरतिः परमस्य तस्य से 
अस्तु ॥३६॥ 


पृतना सेनाके कुर्मात दुबु द्विको 
मुख अगले भागमें आत्मविद्यया अध्यात्म ज्ञानकी 
व्यवहित व्यवस्थित खड़े शिक्षा द्वारा 
स्वजन सम्बन्धियोंको यः जिन्होंने 
निरीक्षय देखकर अहरत्‌ हरण कर लिया, 
दोषबुध्या इसमें दोष है ऐसी | तस्य उन 

समझसे परमस्य परमपुरुषके 
वधात्‌ उनको मारनेसे चरणरतिः चरणोंमें प्रीति 
विमुखस्य विमुख हुए मे मेरी 


(अजु न) की अस्तु हो ॥३६॥ 


प्रथमस्कन्धे अथ नवमोष5ध्याय: | १७१ 


स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा- 
मृतमधिकतुमवप्लुतो रथस्थः । 
धृतरथच रणो5भ्ययाच्चदद्‌ गु- 
हँरिरिव हन्तुमिभ गतोत्त रीयः ॥३७॥ 
स्व निगम अपहाय मतु प्रतिज्ञां ऋतं अधिकतु अवप्लुतः रथस्थः 
घृत रथचरण: अभ्यात्‌ चलतु गुः हरि इव हन्तुं इभं गतः उत्तरीयः ॥ ३७ ॥ 


स्व अपनी द्भं हाथी को 

निगम प्रतिज्ञाको हन्तुं मारनेके लिए 
अपहाय छोड़कर हरि सिंहके 

सत्‌॒ मेरी इ्व समान 

प्रतिज्ञां प्रतिज्ञाको अभ्यात्‌ मेरी ओर दौड़े, 
ऋत सच्ची ( जिससे ) 
अधिकर्तु कर देनेके लिए गुः पृथ्वी 

रथस्थः रथपरसे चलत्‌ काँपने लगी (और) 
अवपष्लुतः नीचे कुदकर, उत्तरोयः ऊपरी पटुका 
रथचरण: रथ चक्र गतः गिर गया था ॥।३७॥ 
घृत लिए हुए 


शितविशिखहतो विशीर्णदंश: 
क्षतजपरिप्लुत आततायिनो मे । 
प्रसभमभिससार मद्गधार्थ 
स भवतु मे भगवान्‌ गतिमुकुन्दः ॥३८॥ 


शित विशिख हतः विशजीर्ण दंशः क्षतज परिष्लुत:ः आततायिनः मे 
प्रसभं अभिससार सत्‌ वधार्थ स भवतु मे भगवान्‌ गतिः मुकुन्दः ॥३८॥ 


शित तीक्ष्ण विशीर्ण कट गया था, 
विशिख बाणोंसे क्षतज ( वे ) धावोंसे 
हतः मारे जानेके कारण | परिष्लुतः भरे हुए 


90०. 


दंशः (जिनका) कवच | मे मुझ 
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आततायिनः आततायीकी ओर _| भगवान्‌ भगवान 
मत्‌ मुकुन्दः मुकुन्द 
वधार्थ वधके लिए मे मेरी 
प्रसभं वेगपूर्वक गतिः गति 
अभिससार दोड़ते चले, भवतु होवें ॥३८॥ 
स्‌ वे 

विजयरथकुटुम्ब आत्ततोत्रे 


धृतहयरश्मिनि तच्छियेक्षणीये । 
भगवति रतिरस्तु मे मुमूर्षो- 
येमिह निरीक्ष्य हता गताः सरूपम्‌ ॥३४८॥। 


विजय रथ कुटुम्ब आत्त तोत्रे घृत हय रश्मिनि तत्‌ श्रिये ईक्षणीये 
भगवति रतिः अस्तु में मुमूर्षोंः यं इह नोरीक्ष्य हता: गताः सरूपम्‌ ॥|३६॥॥ 


विजय अजु नके यं जिसे 
रथ रथके श्रिये शोभाको 
कुटुम्ब परिकर (सारथी) | निरीक्ष्य देखकर 
बने, हताः मारे गये लोग 
तोत्रे चाबुक सरूपं सारूप्य मोक्षको 
आत्त पकड़े, गताः प्राप्त हुए 
हयरश्मिनि धोड़ोंको लगाम भगवति (उन) भगवानमें 
धृत लिए हुए, मे मुझ 
इह यहाँ युद्ध भूमिमें मुमूर्षो: मरनेवालेकी 
तत्‌ उस रति प्रीति 
ईक्षणीये देखने ही योग्य अस्तु हो ॥३४॥ 
ललितगतिविलासवल्गुहास- 
प्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमाना: । 
कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः 


प्रकृतिमगद्‌ किल यस्य गोपवध्वः ॥४ ०॥ 


प्रथमस्कन्धे अथ नवेमो<्ध्याय: [| १5८३ 


ललित गति विलास वल्गु हास प्रणय निरीक्षण कल्पितः उरु 
मानाः कृत अनुकृत वत्य उन्मदान्धाः प्रकृति अगनु किल यस्य 
गोपवध्वः ॥ ४० ॥। 


ललित सुन्दर कृतं श्रीकृष्ण लीलाओंका 
गति चाल, अनुक्ृतवत्य. अनुकरणकारिणी 
विलास विलास, उन्मदान्धा: प्रेमोन्मत्ता 
वल्गु मनोहर गोपवध्वः गोप वधुगण 
हास हँसी, किल अहो 
प्रणय युक्त यस्य जिन श्रीकृष्णके 
निरीक्षण दष्टिसे, प्रकृति स्वभावकों 
उरु बहुत अगनु प्राप्त हो (तन्मय हो) 
साना: सम्मान गयीं ॥४०॥। 
कल्पितः प्राप्ता, 

मुनिगणनृपवर्य॑संकुलेषन्त:- 


सदसि युधिप्ठचिरराजसूय एषाम्‌ । 
अहंणमुपपेद ईक्षणोयों 
मम हशिगोचर एब आविरात्मा ॥४१॥ 
मुनिगण नृपवर्य संकुले अन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूयः एपां अहंणं 
उपपेद ईक्षणीयः मस दशिगोचरः एब आविः आत्मा ॥ ४१॥ 


पुधिष्ठिर राजा युधिष्ठिरके | एपां इन (श्रीकृष्ण) का 
राजसूयः राजसूय यज्ञमें अहंणं (प्रथम) पूजन 
मुनिगण मुनियों (तथा) उपपेद सम्पन्न हुआ 

नृपवर्य श्रेष्ठ राजाओंसे एष यह वही 

संकले भरी हुई आत्मा परमात्मा 

सदसि सभाके मम मेरी 

अन्तः भीतर हशिगोचरः  आँखोंके सामने 


ईक्षणीयः दर्शनीय आविः प्रगट हैं ॥०१॥। 
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तमिममहमजं शरीरभाजां 
हृदि हृदि धिप्ठितमात्मकल्पितानाम्‌ । 
प्रतिहशमिव नेकधाकंमेक 


समधिगतो5स्मि विधृतभेदमोहः ॥४२॥। 


त॑ इमं अहं अजं॑ शरोरभाजां हृदि हृदि धिष्ठितं आत्म कल्पितानां 
प्रतिहर्श इबं न एकधा अरे एक सम अधिगतः: अस्प्रि विधृतः भेद 
मोहः॥ ४ ॥ 


एक एक ही तं उन 
अरक॑ सूर्यके इमं (सम्मुख खड़े) इन 
प्रतिदशं प्रत्येककी दृष्टिमें अजं अजन्माको 
(अधिदेवता रूपसे ) | अहं मैं 
न एकथा पृथक-पृथक लगने | भेद भेदका 
इव के समान मोहः भ्रम 
आत्म अपने द्वारा ही विधतः छोड़कर 
कल्पितानां. कल्पित किये गये. | सम भली प्रकार 
शरीरभाजां सब शरीरधारियोंमें | अधिगतः प्राप्त होगया 
हृदि हृदि प्रत्येक के हृदयमें हैँ ॥9२॥ 
धिष्ठितं (अन्तर्यामी रूपसे) 
अधिष्ठित 
(विराजमान) 


बूत उवाच- 
कृष्ण एवं भगवति मनोवाग्टृष्ठिवृत्तिभिः । 
आत्मन्यात्मानमावेश्य सो5न्तःश्वास उपारसत्‌ ॥४३॥ 
कृष्णं एवं भगवति मनः वाक्‌ हृष्टि वृत्तिभिः आत्मनि आत्मानं 

आवेश्य स अन्तः श्वास उपारमत्‌ ॥ ४३ 0 

एवं इस प्रकार वाक्‌ वाणी 

मनः मन दृष्टि दृष्टि (और ) 


प्रथमस्कन्धे अथ नवमो5ध्याय: [ १८५ 


वृत्तिभिः वृत्तियोंसे स्‌ वे (भीष्मजी ) 
भगवति भगवान अन्तःश्वास॒ प्राण भीतर ही रहे 
कृष्णं श्रीकृष्णमें (कहीं गये नहीं) 
आत्मनि अपने आपसे उपारमत्‌ उपराम होगये 
आत्मानं चित्तको ( निर्वाण प्राप्त 
आवेश्य आविष्ट करके हुए ॥४३॥ 


सम्पद्यममानमाज्ञाय भीष्म॑ ब्रह्मणि निष्कले । 
सर्वे बभुव॒ुस्ते तृष्णी वयांसीव दिनात्यये ॥४४॥ 


सम्पद्यममानं आज्ञाय भोष्म॑ ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुः ते तुष्णों 
वर्यांसि इब दिन अत्यये ॥ ४४ ॥ 


भीष्म भीष्मको अत्यये बीत जानेपर 
निष्कले निष्कल वयांसि इव पक्षियोंके समान 
ब्रह्मणि , ब्रह्ममें ते वे 

संपद्यमानं भली प्रकार लीन हुए | सर्वे सब लोग 
आज्ञाय जानकर, तृष्णों मौन 

दिन दिनके बभुवः होगये ॥॥४४॥ 


तत्र दुन्दुभयो. नेदुर्देवमानववादिताः । 
शशंसुः साधवो राज्ञां खात्पेतु:ः पुष्पवृष्ठय:ः ॥४४५॥ 


तत्र दुन्दुभयः नेदुः देव मानव वादिताः शज्ंसुः साधवः राज्ञां खात्‌ 
पेतुः पुष्प वृष्ठयः ॥ ४५ ॥ 


तत्र वहाँ राज्ञा राजा 

देव देवताओं (और) | शशंसुः ( उनकी ) प्रशंसा 
मानव मनुष्यों द्वारा करने लगे। 
वादिताः बजाये खातु आकाशसे 
दुन्दभय: नगाड़े पुष्प फूलोंकी 

नेदुः बजने लगे। वृष्ठयः वर्षा 


साधवः साधु स्वभाव पेतुः होने लगी ॥४५॥ 
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तस्थ निहेरणादीनि सम्परेतस्थ भागंव। 
युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्त दुःखितोइ्भवत्‌ ॥४६॥ 


तस्य निहेरण आदीनि सम्परेतस्य भागंव युधिप्ठिरः कारयित्वा मुहूर्त 
दुःखितः अभवतु ॥ ४६ ॥ 


भागंव शौनकजी ! क्राययित्वा करवाकर 

तस्प उन भीष्मजीके युधिष्ठरः युधिष्ठिर 

सम्परेतस्थ मृत शरीरकी मुह्॒तं एक मुह॒तेक्रे लिए 

निहेरण दाह दुःखितः दुःखी 

आदीनि आदि अन्त्येष्ठि अभवत्‌ होगये ॥9६॥। 
क्रियाएँ 


तुष्ठुबर्मुनपो हहाः कृष्णं॑_ तदूगुह्म नामभिः । 

ततस्ते कृष्णहदयाः स्वाश्रमात्‌ प्रययुः पुनः ॥४७॥ 

तुष्टुवुः मुनयः हृष्टाः कृष्णं तत्‌ गुह्म नामभिः ततः ते कृष्णहदयाः 
स्व आश्रमान्‌ श्रययु:ः पुत: ॥॥ ४३ ॥॥ 


हृष्ाः हथित होकर ततः तदन्तर 

मुनपः मुनियोंने ते बे (मुनिगण) 

कृष्णं श्री कृष्णकी पुनः फिर 

ततु उनके कृष्णहदया: क्ृष्णमय 

गह्य गुप्त हृदय सहित 

नामभिः नामोंके द्वारा स्व अपने 

तुष्टवुः स्तुति करके उनको | आशक्षामान आश्रमोंको 
प्रसन्न किया । प्रययः चले गये ॥४७॥ 


ततो युधिप्ठिरों गत्वा सहकृष्णो गजाह्नयम्‌ । 
पितरं सानत्वयामास गान्धारीं च तपस्विनोम्‌ ॥४८॥ 


ततः युधिष्टिरः गत्वा सहकृष्णः गजाह्नयं पितरं सान्त्वयामास 
गान्धारीं च तपस्विनीम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ततः तदनन्तर युधिप्ठिः राजा युधिष्ठिरने 
सहकृष्ण: श्रीकृष्णके साथ गजाद्वय॑ हस्तिनापुर 


प्रथमस्कन्धे अथ नवमो5ध्याय: [ १८७ 


गत्वा जाकर तपस्विनीं तपस्विनी 
पितरं ताऊ धृतराष्ट्र गान्धारों गान्धा रीको 
च्त्‌ ओर सानत्वयामास सान्‍्त्वना दी ॥४८॥ 


पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः । 
चकार राज्यं धर्मेण पितृपंतामहं॑ विभुः ॥४९॥ 


पित्रा च अनुमतः राजा वासुदेव अनुमोदितः चकार राज्य धर्मण 
पितृ पंतामहं विभुः ॥ ४६ 0 


च और विभुः समर्थ 

पित्रा धृतराष्ट्रकी राजा राजा युधिष्ठिरने 

अनुमतः अनुमतिसे पितृ पेतामहू॑ पिता-पितामहका 

वासुदेव श्रीकृष्णके द्वारा | राज्यं राज्य 

अनुमोदित: अनुमोदन किये धर्मेण धर्मपूर्वक 
जानेपर चकार किया ॥४४॥। 


इति श्रीमड्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां अष्टादशसाहसखयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नवमोः्ध्याय: 


अआथ दशमोष्ध्यायः 
शोनक उवाच- 
ह॒त्वा स्वरिक्‍थस्पृध. आततायिनो 
युधिष्ठरो धर्मभृतां वरिष्ठः । 
सहानुज: प्रत्यवरुद्धभोजनः 
कथ  प्रवृत्त।ः किमकारषीत्ततः ॥॥१॥ 


हत्वा स्व रिक्‍्थ स्पृथध: आततायिनः युधिष्ठिरः धर्मंभृतां वरिष्ठः 
सह अनुज प्रत्यवरुद्ध: भोजनः कथ्थ॑ प्रवृत्तः कि अकारषीतु ततः॥ १४ 


स्व अपने वरिष्ठः श्रेष्ठ 
रिक्थ पेतृक स्वत्वकी युधिष्ठिरः युधिष्ठि रजीने 
स्पृधः स्पृह्ा करनेवाले अनुजः सह भाइयोंके साथ 
आततायिनः  आततायियोंको कथं केसे 
हत्वा मारकर प्रवृत्तः (शासनमें ) प्रवृत्त 
भोजनः भोगोंसे हुए (तथा) 
प्रत्यवरुद्धः.  प्रत्यवरोध (संयम) | ततः तब (शासक होकर ) 

करनेवाले कि क्या 
धर्मभृतां धर्मात्माओंमें अकारषीतु किया ॥१॥ 
पूत उवाच- 

वंशं कुरोबंशदवाग्निनिह त॑ 


संरोहयित्वा भवभावनो हरिः । 
निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो 
युधिष्ठिर॒प्रीतमना बभूव हु ॥२॥ 


वंश कुरोबंश दवार्नि निहतं संरोहयित्ता भवभावनः हरिः 
निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरः युष्रिप्टिरं प्रीतमनाः बभूव ह॥ २॥ 


प्रथमस्कन्धे अथ दशमोड्ध्याय: | अूछदे 


कुरोब॑द कुरुवंशकी | ईइवरः ईश्वर 
(कलह रूपी ) हरिः श्रीकृष्ण 
दवाग्ति दावाग्निमें युधिषिठरं युधिष्ठिरको 
निह॒तं भस्मप्राय निजराज्य अपने राज्यपर 
बंशं वंशको निवेशयित्वा स्थापित करके 
संरोहयित्वा पुनः आरोपित करके | ह पूर्ण 
भवभावनः . संसारका पालन प्रीतमनाः प्रसन्न 
करनेवाले बभूव हुए ॥२॥ 
निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्त 
प्रवृत्तविज्ञानविधृतविश्नमः:._। 
शशास गामिन्द्र इवाजिताश्रयः 
परिध्युपान्तामनुजानुवतिन:.. ॥३॥ 


निशम्य भीष्मोक्तं अथ अच्युतोक्त प्रवृत्त: विज्ञानः विधूतः विश्वमः 
दशास गां इन्द्र दव अजित आश्रयः परिधि उपान्तां अनुजाः: अनुवर्तिनः ॥३।। 


भीष्मोक्तं भीष्मके कहे हुए | अनुवर्तिग. आज्ञापालक थे ही 


अथ और परिधि समुद्रतक 
अच्युतोक्त. श्रीकृष्णके कहे हुए | उपान्तां सीमावाली 
वचनोंको गां पृथ्वीका 
निशस्य सुनकर अजित भगवानके 
विज्ञान: ज्ञान आश्रयः आश्रयमें रहते 
प्रवृत्त: होगया द्न्द्र ड्न्द्र 
विश्वमः भ्रम इव की भाँति 
विधुतः सर्वंथा मिट गया | शशास शासन करने 
अनुजा: सब छोटे भाई लगे ॥३॥॥ 


काम॑ ववर्ष  पर्जन्यः सर्वकामद्घा मही। 
सिधिचुः सम ब्रजांत्‌ गावः पयसोधस्वतीर्मुदा ॥४॥ 


काम ववर्ष पजन्य: सर्वकाम दुधाः मही सिषिचुः सम ब्रजानु गावः 
पप्॒सा ओधस्वती: मुदा॥ ४ ॥ 


१८० ] श्रीम-द्वरागवते महापुराणे 


प्जन्यः मेघ ओधस्वतीः:. बड़े-बड़े थनोंवाली 
काम आवश्यकतानुसार | गावः गायें 

पर्याप्त मुदा प्रसन्नतापूर्वक 
ववर्ष वर्षा करते थे ब्रजानु गोशालाओंको 
मही पृथ्वी पयसा दूधसे 
सर्वकाम सब अभीष्ट घस्तुयें | सिषिचुःस्सम सींचती रहती थीं 
दुधाः देनेवाली होगयीं 


नद्यः समुद्रा गिरयः सवनस्पतिवीरुधः । 
फलन्त्योषधयः सर्वाः काममन्वृतु तस्य वे ॥५॥ 


नद्यः समुद्राः गिरयः स वनस्पति: वीरुधः फलन्ति ओषधयः सर्वाः 
काम अनुऋतु तस्य बं॥ ५॥ 


तस्य (युधिष्ठटिरके राजा | बवीरुधः वृक्ष 
होनेपर) ओषधयः अन्नादि* 
ये निश्चित रूपसे सर्वाः सब 
नद्यः नदियाँ अनुऋतु ऋतुओंके अनुसार 
समुद्राः समुद्र काम पर्याप्त 
गिरयः पर्वत फलन्ति फलती थीं ॥५॥ 


स वनस्पतिः वनस्पतियोंके साथ 
नाधयो व्याधयः क्लेशा देवभूतात्महेतवः । 
अजातशत्रावभवन्‌ जन्‍्तूनां राज्षि कहिचितु ॥६॥ 


न आधयः व्याधयः क्लेशाः देव भूत आत्महेतवः अजातशत्राः अभवन्‌ 
जन्तुनां राज्ञि कहिचित्‌ ॥ ६॥। 


अजातशत्राः अजातशणत्रु जन्तृनां प्राणियोंको 
युधिष्टिरके कहिचित्‌ कभी भी 
राज्षि राजा होनेपर आधय: चिन्तायें 


* ओषधय: फलपाकान्ता: एक बार फलकर जो सूख जाती हैं उन्हें 
ओषधि कहते हैं। सब अन्न ओपषधि हैं । 


प्रथमस्कन्धे अथ दशमोः्ध्याय: [ १४१ 


व्याधयः रोग हेतव:ः कारणसे होनेवाले 
देव देवताओं बलेशाः क्लेश 

भूत प्राणियों तथा न नहीं 

आत्म मनके अभवन्‌ हुए ॥६)। 


उषित्वा हास्तिनपुरे मासान्‌ कतिपयान्‌ हरिः। 
सुहृदां च विशोकाय स्वसुभ्र॑ प्रियकाम्यया ॥७॥ 


उबित्वा हास्तिनपुरे मासानु कतिपयान्‌ हरि: सुहंदां च विशोकाय 
स्वसुः ज॒ प्रिय काम्यया ॥ ७॥ 


हरिः श्रीकृष्ण प्रियकास्यया प्रसन्न करनेकी 
च्‌ भी इच्छासे 
सहदां प्रिय सम्बन्धियोंकी | हास्तिनपुरे हस्तिनापुरमें 
विशोकाय शोक रहित करनेके | कतिपयान. कुछ 

लिए मासान्‌ महीने 
च् और उषित्वा रहकर ॥|७॥ 
स्वसुः बहिन सुभद्राको 


आमन्त््य चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्य तम्‌ । 
आरुरोह रथ कैश्रित्परिष्वक्तोडभिवादितः: ॥८॥ 


आमन्त्रय च अभ्यनुज्ञातः परिष्वज्य अभिवाद्य तं आरुरोह रथं 
कंश्चितु परिष्वक्त:ः अभिवादितः ॥ ८॥ 


तं उन ( राजा अभिवाद्य अभिवादन करके 
युधिष्टिर ) से कश्चित्‌ कुछ लोगों द्वारा 

आमनन्‍्त्रय आज्ञा माँगकर परिष्वक्त: आलिगित एवं 

अभ्यतुज्ञातः प्रसन्नतापूर्वंक अभिवादितः अभिवादित होकर 
अनुमति लेकर रथं रथपर 

परिष्वज्य अंकमाल देकर आररोह आरोहण किया ॥५।। 


सुभद्रा द्रोपदी कुन्तो विराटतनया तथा। 
गान्धारोीं धृतराष्ट्रश्न युयुत्सुगोतमो यमो ॥र्॥ 


१४२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


सुभद्राः द्रौपदी: कुन्ती विराटतनयाः तथा गान्धारी धृतराष्ट्र च- 
युपुत्सुः गौतमः यमो ॥ ६ ॥ 


सुभद्राः सुभद्रा घृतराष्ट्र धृतराष्ट्र 

द्रौपदीः द्रौपदी त्॒ और 

कुन्तीः कुन्ती युयुत्सुः युयुत्सु 

तथा तथा गौतमः कृपाचार्य 
विरादतनयाः उत्तरा यमो नकुल-सहदेव ॥दे॥ 
गान्धारी गान्धारी 


बृकोदरश्व धोम्यश्वच स्त्रियो मत्स्यसुतादयः । 
न सेहिरे विमुहान्तो विरहं॑ शाज्भंधन्‍्वनः ॥१०॥ 


वृकोदरः च धौम्यः च स्त्रियः मत्स्यसुताः आदयः न सेहिरे विमुह्यन्तः 
विरहं शाद्भ धनन्‍्वनः ॥ १० ॥ 


च एवं स्त्रियः स्त्रियां 

वृकोदरः भीमसेन शाड्र धन्‍्वनः श्रीकृष्णके 

च ओर बिरहुं वियोगको 

धौम्यः धौम्य न्त नहीं 

मत्स्यसुताः सत्यवती सेहिरे सह सकीं 

आदयः आदि विमुद्यन्तः. मूछित होगयीं ॥॥१०॥ 


सत्सड्रान्मुक्तदुःसड्भरों हातुं नोत्सहते बुधः । 
कीत्यंमान॑ यशों यस्य सक्ुदाकण्यं रोचनस्‌ ॥११॥ 


सत्साज्भरत्‌ मुक्तः दुःसड्भः हातुं न उत्सहते बुधः कीत्यंमान॑ यशः यस्य 
सकृत्‌ आकर्ण्य रोचनम्‌ ॥ ११४ 


सत्सड्भात्‌ सत्संगसे यशः सुयशको 
दुःसंगः कुसंग सकृत्‌ एक बार भी 
मुक्त जिसका छूट गया है | आकर्ण्य सुनकर 
बुध: वह बुद्धिमान , हातुं उसे छोड़नेका 
यस्य जिनके उत्सहते उत्साह 
रोचनं रुचिकर । नहीं करता ॥११॥ 


कोत्यंमान वर्णन होते 


प्रथमस्कन्धे अथ दशमो5ध्याय: | १४३ 


तस्मिन्न्‍्यस्तधियः पार्था: सहेरन्‌ विरह॑ कथस्‌ । 
दर्शनस्पर्शंसंलापशयनासन भोज ने: ॥१२॥ 


तस्मिनु न्‍्यस्त धियः पार्था: सहेरन विरहूं कथं दहांनः स्पर्श: संलाप 
शयनः आसनः भोजनः ॥ १२॥ 


दर्शनः दर्शन न्यस्त लगी हुई 

स्पशंः स्पर्श घियः बुद्धिवाले 

संलापः बातचीत पार्थाः पाण्डव 

शयनः एक साथ सोने विरहं उनके वियोगको 

आसनः साथ बेठने कथं कैसे 

भोजनः साथ भोजनके द्वारा | सहेरनु सहन कर 

तस्मिन्‌ उन श्रीकृष्णमें पाते ॥१२॥ 
सर्वे तेडनिभिष रक्षेस्तमनुद्रुतचेतसः । 


वीक्षन्तः स्नेहसम्बद्धा विचेलुस्तत्र तत्र ह॥१३॥ 


सर्वे. ते अनिमिष: अक्षे: तं अनुद्रुत चेतसः वीक्षन्तः स्नेह सम्बद्धाः 
विचेलुः तत्र तत्र ह ॥ १३॥ 


ते वे वीक्षन्तः देखते हुए 

सर्वे सब स्नेह प्रेमसे 

अनुद्रुत द्रवित | सम्बद्धाः बँधे हुए 

चेतसः चित्तवाले ह्‌ ही 

अनिमिष: बिना पलक झपकाये | तत्र ततन्र जहाँ थे वहाँसे 
अक्षः एकटक आँखोंसे विचेलु: ( रथकी ओर ) 
तं उन (श्रीकृष्ण) को दौड़ने लगे ॥१३॥ 


न्यरन्धन्नुग्दलद्वाष्पमोत्कण्ठयाहेवकीसुते । 
निर्यात्यगाराज्नोड्भद्रमिति_ स्याद्वान्धवद्धियः ॥१४॥ 
न्यरुन्धन्‌ उद्गलत्‌ वाष्पं औत्कण्घ्यातु देवकीसुते निर्याति अगारातु 
नो अभद्र इति स्यात्‌ वान्धवः स्त्रियः ॥ १४ ॥ 
देवकीसुते श्रीकृष्णके निर्याति निकलते समय 
अगारातु घरसे वान्धवः सम्बन्धियोंकी 


१४८४ | श्रीम:द्रागवते महापुराणे 


स्त्रियः स्त्रियोंने ओत्कप्घ्यातु उत्कण्ठाके मारे 
अश्षद्रं अशुभ उद्गलत्‌ निकलनेको आये 
नो न वाष्पं आसुओंको 
स्यातु होवे न्यरन्धन्‌ बलात्‌ रोका ॥१४॥ 
इति यह समझकर 
मृदज्भशड्डूभेय श्र वीणापणवगोमुखाः । 
धुन्धुर्यानकघण्टाद्ा नेदुर्दुन्दुभयस्तथा ॥१५॥ 


मृदद्भः शद्भः भेयं: च वीणाः पणवः गोमुखाः धुन्धुयें: आनकः घण्टा: 
आद्याः नेदुः दुन्दुभयः तथा ॥ १५॥ 


मृदड़:ः मृदद्भ धुन्धुयः छोटी नगाड़ियाँ 
दंखः शंख आनकः नगाड़े 
भेये: भेरियाँ घण्टाः घण्टा 
(बड़ा नगाड़ा) | आद्याः आदि (झांझ) 

च और तथा तथा 
वीणाः वीणा दुःदुभय:ः दुन्दुभियाँ 
पणव: ढोलक नेदुः बजने लगीं ॥१५॥ 
गोमुखाः नरसिगे 

प्रासादशिखरासख्ढाः कुरुनायों. दिहक्षया । 


ववृषु:ः कुसुम: कृष्ण प्रेमत्रीडास्मितेक्षणाः ॥१६॥ 


प्रासाद शिखर आरूढाः कुरुनार्या: दिहक्षया ववृषुः कुसुमः कृष्णं 
प्रेमत्री डा स्मित ईक्षणा: ॥ १६ ॥ 


दिहृक्षया दर्शन करनेकी प्रेमत्री डा प्रेमपूर्ण लज्जासे 
इच्छासे स्मित मुस्कराहटके साथ 

कुरुनार्या: कुरुवंशकी स्त्रियाँ | ईक्षणाः देखती हुई 

प्रासाद भवनोंके कुसुम: पुष्पोंकी 

शिखर शिखरोंपर वबृषुः वर्षा करती 

आरूढा: चढ़ी हुई थीं ॥१६॥ 

कृष्ण श्रीकृष्णको 


प्रथमस्कन्धे अथ दशमो&्ध्याय: [ १४५ 


सितातपत्र जग्राह मुक्तादामविभूषितम्‌ । 
रत्नदण्ड गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्थ ह ॥१७॥ 


सित आतपत्र जग्राह मुक्तादाम विभषितं रत्नदण्ड गुडाकेशः प्रियः 
प्रियतमस्य हु ॥ १७॥ 


प्रियतमस्य अपने प्रियतम मुक्तादाम मोतियोंकी झाल रोंसे 
श्रीकृष्णके विभूषितं भूषित 

ह॒ निश्चित (अत्यन्त) | सित इवेत 

प्रियः प्रिय आतपत्र छ्त्र 

गुडाकेशः अर्जनने जग्राह पकड़ा ॥१७॥ 

रत्नदण्डं रत्न जड़े दण्डवाला 


उद्धवः सात्यकिश्चेव व्यजने परमाज्ूते । 
विकीयंमाणः कुसुमं रेजे मधुपतिः पथि ॥१८॥ 


उद्धवः सात्यकिः च एवं व्यजने परम अद्भुते विकीर्यंमाण: कुसुम: 
रेजे मधुपतिः पथि ॥ १८४ 


उद्धवः उद्धव पथि मार्ममें 

च और क्सुमः पुष्पोंकी 
सात्यकिः सात्यकि विकीयेंमाण: वर्षा हो रथी थी 
एव नेही मधुपतिः श्री कृष्ण 

प्रम अत्यन्त रेजे अत्यन्त शोभित 
अद्भुते अद्भुत हुए ॥१८॥ 


व्यजने पंखे (लिए) 
अश्रुयन्ताशिषः सत्यास्तत्र तत्र द्विजेरिताः। 
नानुरूपानुरूपाश्च॒_ निगुणस्यथ ग्रुणात्मनः ॥१८॥ 


अश्रूयन्तः आशिष: सत्याः ततन्न॒तत्र द्विजनईरिताः न अनुरूपा 
अनुरूपाः चर निर्गुणस्य गुणात्मनः ॥ १६ ॥ 


तत्र तत्र स्थान स्थानपर ईरिताः दिये गये 
द्विजि ब्राह्मणों द्वारा सत्याः सच्चे 


१४८६ | श्रीमड्भागवते महापुराणे 


आशिषः आशीर्वाद न नहीं थे 
अश्रयन्तः सुनाई पड़ रहे थे. | गुणात्मनः गुणात्माके 
निर्गुणस्य (उन) निगु णके अनुरूपाः अनुरूप थे ॥१४॥ 
अनुरूपा अनुरूप 
अन्योन्यमासोत्संजल्प उत्तमश्लोकचेतसास्‌ । 
को रवेन्द्रपु रद्धीणां सर्वश्ुतिमनोहरः ॥२०॥। 


अन्योन्यं आसीत्‌ संजल्पः उत्तमश्लोक चेतसां कोरवेन्द्र पुरस्त्रीणां 
सर्वे श्रुति मनोहरः ॥ २० ॥ 


को रवेन्द्र कुरुकुलोत्तम स्त्रीणां स्त्रियोंमें 
( युधिष्टिर ) के. | अन्योन्य॑ं परस्पर 
पुरः नगर (हस्तिनापुर) | सर्व सबके 
की श्रुति कानोंको 
उत्तमइलोक पवित्र कीति मनोहरः प्रिय लगेवाली 
श्रीकृष्णमें संजल्पं चर्चा 
चेतसां लगे चित्तवाली आसीतु हो रही थी ॥२०॥ 
झित्रियाउचुः 


स वे किलाय॑ पुरुषः पुरातनों 
य एक आसीदविशेष आत्मनि। 
अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनाश्चरे 
नि्मो लितात्मन्निशि सुप्तशक्तिषु ॥२१७ 
स वे किल अयं पुरुषः पुरातनः य एक आसीत अविशेष आत्मनि 
अग्र गुणेभ्यः जगत्‌ आत्मनि ईइवरे निमीलिताः आत्मनि निशि साुप्र 
शक्तिषु॥ २१ ७ 
निशि ब्राह्मी रात्रि आत्मनि अपनेमें ही 
(प्रलयकाल) में ईश्वरे सर्वे समथरमें 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


सुप्त 
शक्तिषु 


निमीलता: 


य 
एक 
आत्मनि 
जगत 


गुणेभ्यः 


स 
एव 

भयः 
अनामरूप 
आत्मनि 
रूपनामनि 


विधित्सुमान:ः 


निजवीयें 


प्रथमस्कन्धे अथ दशमोड5्ध्याय: 


सोई 

सब शक्तियाँ होनेपर 
पलक बन्द करके 
जो 

अकेले 

अपने में 

विश्वको 

(लीन करके ) 
ग्रुणोंसे 


अग्र 
अविशेष 
आत्मनि 
पुरातन: 
पुरुष: 
आसीत्‌ 
स 

वे किल 
अय॑ 


स एवं भूयो निजवोयचोदितां 


[ १४७ 


पूर्व 

निरविशेष 
आत्मस्वरूप 
सनातन 

पुरुष 

थे 

वही 

निश्चय ही 
यही हैं ॥२१॥ 


स्वजीवमायां प्रकृति सिसुक्षतीस्‌ । 


अनामरूपात्मनि रूपनामनी 


विधित्समानो5नुससार शाख्रकृतु ॥२२॥। 


स॒ एव भूयः निजबीयं चोदितां स्वजीव मायां प्रकृति सिसृक्षतों 
अनामरूप आत्मनि रूपनामनि विधित्सुमानः अनुससार शास्त्रकृतु ॥२२॥ 


उन्होंने 

ही 

फिरसे 

नामरूप रहित 
अपने स्वरूपमें 
रूप और नामका 
विधान करनेकी 
इच्छासे 

अपने पराक्रमसे 


चछोदितां 
स्व 


 जीवमायां 


सिसृक्षतों 
प्रकृति 
अनुससार 


शास्त्रकृतु 


सवा अयं यत्पदमत्र सूरयो 


प्रेरिता 

अपनी 

जीवरूप माया और 
सृष्टि करनेमें प्रवृत्त 
प्रकृतिका 

अनुसरण किया 
(तथा) 

शास्त्रोंका निर्माण 
किया ॥२२॥। 


जितेन्द्रिया निरजितमातरिश्वनः । 


पश्यन्ति भक्‍त्युत्तलितामलात्मना 


नन्‍्वेष सत्त्व॑ परिमाष्ट्महेति ॥२३॥ 


१४८ ] श्रीम-द्रभागवते महापुराणे 


सवा अयं यत्‌ पदं अन्न स्रयः जितइन्द्रिया निजित मातरिद्वनः 
पश्यन्ति भक्ति उत्कलित अमलात्मना ननु एष सत्त्वं परिमाष्ट अहेति ॥२३॥ 


वास अयं निश्चय ये वही हैं | यत्‌ पद जिनके स्वरूपका 
अन्र सरयः यहाँ ज्ञानी लोग पश्यन्ति दशन करते हैं 
जितइन्द्रिय.. इन्द्रियोंको जीतकर | ननु एष निश्चय यही 
मातरिश्वनः  प्राणवायुको सत्त्वं अन्त:करणको 
निरजित वशमें करके परिसाष्ट._ परिमारजित 

भक्ति उतुकलित भक्तिसे खिले अहंति कर सकते हैं ॥२३॥। 


अमल आत्मना निमंल हृदयसे 
स॒ वा अयं सख्यनुगीतसत्कथो 
वेदेषु गुठाषु च गुह्मवादिभिः । 
य एक ईशो जगदात्मलीलया 
सुजत्यवत्यत्ति न तत्रू सझुते ॥२४॥ 
स॒ वा अयं॑ सखि अनुगीतः सत्कथः वेदेषु गुह्रषु च गुह्वादिभिः य 
एक: ईशः जगतु आत्मलीलया सृजति अवति अत्ति न तत्र सज्जते ॥२४॥ 


वेदेषु बेदोंमें य जो 
गुह्मोषु गोपनीय भागोंमें | एकः अकेले ही 
गुह्॒वादिधु. गोपनीय बतलाने | आत्मलीलया अपनी लीलासे 
वालों द्वारा जगतु संसारकी 
अनुगीतः बार-बार गायी गयी | सृजति सृष्टि करते हैं 
( जिनकी ) अवति पालन करते हैं 
सत्कथः पवित्र कथा है अत्ति लीन कर लेते हैं 
सखिः सखि तत्र इस (सृष्टि आदियें ) 
सवा निश्चय वे सज्जते आसक्त होते 
अय॑ यही हैं | नहीं ॥२४॥ 


यदा ह्ाधर्मेंण तमोधियो नृपा 
जीवन्ति तत्रष हि सत्त्वतः किल । 
धत्ते भगं सत्यम्ृतं दयां यशों 
भवाय रूपाणि दध्द्यगे युगे ॥२५॥ 


प्रथमस्कन्धे अथ दशमोड&्ध्याय: [अल 


यदा हि अधर्मेण तमोधियाः नृपा: जीवन्ति तत्र एघ हि सत्त्वतः किल 
धत्ते भग सत्यं ऋतं दयां यशः भवाय रूपाणि दधतु युगे युगे ॥ २५ ४ 


हि क्योंकि युगे युगे प्रत्येक युगमें 
यदा जब हि निश्चित 
तमोधियाः तामसी बुद्धिवाले | रूपाणि रूपों (अवतार) को 
नृपाः राजा लोग दधत्‌ धारण करके 
अधर्मण अधमंपूर्वक | भर्गं ऐश्वयंको 
जीवन्ति जीवन चलाते हैं | सत्य सत्यको 
तत्र तब ऋतं ऋतको 
किल निश्चय द्यां दयाको (और) 
एष यही पशः यशको 
सत्त्वतः सत्त्व गुणका आश्रय | धक्ते धारण करते 
लेकर (बचाते ) हैं ॥२५॥ 
भवाय (जगत्के ) कल्याणके 
लिए 


अहो अल श्वाघ्यतमं यदोः कुल- 
महो अलं पुण्यतमं॑ मधोवनम्‌ । 
यदेष पुंसामृषभः शझ्ियः पतिः 
स्वजन्मना चड्क्रमणेन चाश्वति ॥२६॥ 
अहो अल श्लाध्यतमं यदोः कुलं अहो अलं पुण्यतमं मधोः वन यतु 
एप पुंसां ऋषभः श्रियः पतिः स्वजन्मना चडक्रमेण च अज्चति ॥ २६ ॥॥ 


अहो अहो पुंसां ऋषभः पुरुष शिरोमणि 
यदोःकुलं यदुकुल श्रियः पतिः  श्रीपति 
इलाध्यतमं परमप्रशंसनीय है| स्वजन्मना अपने अवता रसे 
अहो अहो च और 

मधोवंन मथुरा चडक्रमेणेन. घूम फिरकर 
पुण्यतमं पवित्रतम है अज्चति (इन्हें) शोभित 
यत्‌ क्योंकि करते हैं ॥२६॥ 


एष ये 


२०० ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


अहो बत स्वयंशसस्तिरस्करी 

कुशस्थली पुण्ययशस्करी भुच्रः । 
पश्यन्ति. नित्य यदनुग्रहिषित॑ 

स्मितावलोक  स्वपति सम यत्प्रजा: ॥२७॥ 


अहो बत स्वः यशसः तिरस्करीः कशस्थलीः पुण्य यशस्करीः भुवः 
पह्यन्ति नित्य यतु अनुग्रह ईषितं स्मित अवलोकं स्वर्पाति सम यत्‌ प्रजा:॥२७॥ 


अहो अहो यत्‌ जिसकी 
बत निश्चय प्रजा: प्रजा 
स्बः स्वर्गंके | नित्य॑ नित्य 
यशसः सुयशका अनुग्रह अनुग्रहपूर्वेक 
तिरस्करो: तिरस्कार ईषितं चेष्टा करते 
करनेवाली (और) | स्मित मन्द मुस्करान भरी 

भुवः पृथ्वी के अवलोक॑ दृष्टिसे देखते 
पुण्य पवित्र स्वपन्ति अपने (इन) 
यशस्करीः यश देनेवाली स्वामीको 
कुशस्थलीः:  द्वारिका है पश्यन्ति देखती है ॥२७॥ 
यत्‌ क्योंकि 

नूनं ब्रतस्नानहुतादिनेश्व रः 


समचितो हास्य गृहीतपाणिन्िः । 
पिबन्ति या: सख्यधरामृतं सुहु- 
त्रेजशख्नियः. सम्मुमुहुयंदाशया: ॥२८॥ 


नुनं ब्रत स्नान हुता दिनेशवरः समचितः हि यस्य गृहीत पाणिधिः 
पिबन्ति यः सखि अधरापघृतं मुहुः व्रजस्त्रियः सम्मुमुहुः यत्‌ आशयाः ॥॥ २८॥। 


सखि सखि ! दिनेश्वरः सूर्य भगवानका 
नुन॑ निश्चय ही ( अथवा अपने 
व्रत त्रत जीवनके इन 
स्नान (तीथं) स्नान स्वामीका ) 


हुत यज्ञोंके द्वारा 


प्रथमस्कन्धे अथ दशमोषः्ध्याय: 


समचितः भली प्रकार पूजन | यत्‌ 
किया होगा आशयाः 
( उन्होंने ) सम्मुमुहः 
यस्य जिनका याः 
गृहीत पाणिभिः (इन्होंने) पाणिग्रहण | सुहः 
किया अधरामृतं 
हि्‌ क्योंकि पिबन्ति 


व्नजस्त्रियः गोपियां 


या वीयेशुल्केन हृताः स्वयंबरे 


[ २०१ 


जिसकी 

चाहसे 

सम्मोहित होती रहीं 
वे 

बार-बार (उस) 
अधराम्रृतको 

पीती हैं ॥२८॥ 


प्रमथ्य चेद्यप्रमुखान्‌ हि शुष्मिणः । 


प्रद्यम्नसाम्बास्बसु तादयो5परा 


याश्राहृता भौसवधे सहस्रशः ॥२र्॥ 


या वीयंशुल्केव हृताः स्वयंबरे प्रमथ्य चेद्य प्रमुखान्‌ हि शुष्मिणः 
प्रद्यम्न:ः साम्बः आम्बः सुतआदयः अपराः याः च आहताः भौमवधे 


सहस्रशः ॥ २९ ॥। 

या जो प्रद्यम्नः 

वोयेशुल्केनच . पराक्रमका मूल्य | साम्बः 
देकर आस्बः 

चेद्य प्रमुखानू॒ शिशुपाल जिनमें. | आदयः 
मुख्य था उन 2 । 

शुष्सिण: मतवाले राजाओंको | या: 

प्रमथ्य मथ (पराजित ) अपराः 
करके सहस्रशः 

स्वयंवरे स्वयंव रमें भौमवधे 

हताः हरण कर लाये 

हि जिनके आहताः 


सुतः पुत्र 


प्रद्य म्न 
साम्ब 
आम्ब 

आदि हैं 
और 

जो 

दूसरी 
हजारों 
नरकासुरको 
मारनेपर 

ले आये ॥२४॥ 


२०२ ] श्रीम-ड्रागवते महापुराणे 


एताः पर म्रीत्वमपास्तपेशल 
निरस्तशॉंच बत साधु कुर्वते। 
यासां गृहात्पुष्करलोचनः पति- 
नेजात्वपेत्याहृतिभिहं दि स्पृशन्‌ ॥३०॥ 
एताः पर स्त्रीत्वं अपास्त पेशलं निरस्त शौच बत साधु कुरवते यासां 
गृहातु पुष्करलोचनः पतिः न जातु अपेति आहतिभिः हृदिस्पृशन्‌ ॥३०॥ 


पेशलं स्वतन्त्रता गृहात्‌ घरोंसे 

अपास्त रहित पुष्कर लोचनः (ये) कमललोचन 
शौचं पवित्रता पतिः पति 

निरस्तं रहित जातु कभी 

स्त्रीत्वं स्त्री जीवनको न नहीं 

बत निश्चय अपंति जाते 

साधु उत्तम आहतिभिः उपहारों द्वारा 
कुवेते कर देनेवाली हृदि हृदयको 

एताः ये सब स्पृशन्‌ स्पश करते रहते 
परं श्रेष्ठतम हैं हैं ॥३०॥। 

यासां जिनके 


पूत उवाच - 
एवंविधा गदन्तीनां स गिरः पुरयोषितास्‌ । 
निरीक्षणेनाभिनन्दन्‌ सस्मितेन ययो हरिः ॥३१॥ 


एवं विधा गदन्तोनां स गिरः पुरयोषितां निरीक्षणेन अभिननन्‍दन्‌ 
सस्मितेन ययो हरि ॥ ३१॥ 


एवं इस गदन्तीनां कही हुई 
विधा प्रकार स्‌ उस 
पुरयोषितां नगरकी स्त्रियोंकी | गिरः वाणीका 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


प्रथमस्कन्ध अथ दशमोड्ध्याय: | २०३ 


सस्मितेन मुस्कराहट युक्त हरिः श्रीकृष्ण 
निरोक्षणेन टृष्टिपातसे ययो गये ।।३१॥ 
अभिनन्दन अभिनन्दन करते 
अजातशत्रः प्र॒तनां गोपीथाय मधुद्विपः । 
परेभ्यः शद्धितः स्नेहात्प्रायुड चतुरज्धिणीम्‌ ॥३२॥ 
अजातशत्रु: पृतनां गोपीथाय मधुद्विषः परेभ्यः शड्धितः स्नेहात्‌ 
प्रायुडक्त चतुरद्धिणीमु ॥३ ॥ 


अजातशत्रः युधिष्ठिरने चतुरद्धिणीं (चार अंग-पंदल, 
स्नेहात्‌ स्नेहवश घुडसवार, हाथी 
परेभ्यः शन्नुओंकी ओरसे और रथवाली ) 
शद्धितः शड्धित होकर चतुरंगिणी 

मधुद्विषः मधुसूदनकी पृतनां सेना 

गोपोथाय सुरक्षाके लिए प्रायुडक्त नियुक्त किया ॥३२॥ 


अथ दूरागतान्‌ शौरिः कोरवान्‌ विरहातुरान्‌ । 

संनिवत्यं ह॒ठं॑ स्निग्धान्‌ प्रायात्स्वनगरीं प्रियेः ॥३३४ 

अथ दूर आगतान्‌ शौरिः कोरवानू विरह आतुरानु संनिवत्य हढं 
स्निग्धान्‌ प्रायातु स्वनगरों प्रियेः ॥ ३३ ॥ 


अथ तदनन्तर शोरिः श्रीकृष्णने 

हढं ह्ढ संनिवत्य लौटाकर 

स्निग्धानु स्नेह रखनेवाले प्रियिः ( उद्धव, सात्यकि 
विरह वियोगसे आदि ) प्रियजनोंके 
आतुरानु व्याकुल साथ 

दूर दूरतक स्वनगरों अपने नगर 
आगतानु आये (हद्वारिका) को 
कौरवानु कुरुवंशी लोगोंको ' प्रायातु चले ॥३३॥ 


कुरुजाड्भलपाश्वालान्‌ श्रसेनान्‌ सयामुनान्‌ । 
ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र सत्स्यान सारस्वतानथ ॥३४॥ 
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कुरु जाड्रल पञ्चालानू शुरसेनानु सयामुनानु ब्रह्मावर्त क्रक्षेत्रं 
मत्त्यान्‌ सारस्वतान्‌ अथ ॥ ३४॥। 

मरुधन्वमतिक्रम्यप सौवीराभीरयो:  परान्‌ । 

आनर्तात्‌ भागंवोपागाच्छान्तवाहो मनाग्विभुः ॥३५॥ 


मरु धन्वं अतिक्रम्य सोवीर आभीरयोः परानु आनर्तात्‌ भागंव 
उपागच्छत्‌ श्रान्तः वाह: मनाक्‌ विभुः ॥ ३५॥। 


मरुधन्वं मरुधन्व विभुः समर्थ श्रीकृष्ण 
सोवीर सौवीर आनर्तान्‌ आनतं प्रदेशके 
आभीरयोः आभीर आदि उपागच्छतु_ समीप पहुँच गये 
परान्‌ दूसरे प्रदेशोंको वाहः वाहन (घोड़े) 
अतिक्रम्य पार करके सनाक्‌ थोड़े 

भागंव शौनकजी ! श्रान्तः थक गये थे ॥३५॥। 


तत्र तत्र ह तत्रत्यहेरिः प्रत्युधताहंणः । 
साय भेजे दिशं पश्चादगविष्ठो गां गतस्तदा ॥३६॥ 


तत्र तत्र ह तत्रत्येः हरिः प्रति उद्यत अहेणः सायं भेजे दिद्वं पश्चातु 
गविष्ठः गां गतः तदा ॥ ३६॥ 


तत्र तत्र स्थान स्थानपर गां पृथ्वीपर 

ह॒ बारबार गत: उतरकर 

तत्रत्यः वहाँ रहनेवालों द्वारा | तदा तब 

हरिः श्रीकृष्णके पश्चात्‌ पश्चिम 

प्रति प्रति दिशं दिशाकी ओर 
अहंणः पूजा (उपहार ) (मुख करके ) 

उद्यत: उपस्थित किया गया | गविष्ठः सूर्याराधन (सन्ध्या) 
सायं सन्ध्याकाल किया ॥३६॥ 

भेजे होनेपर 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां अष्टादशसाहख्रयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे दशमो&्ध्याय: 


2थ एकादशोपष्ध्यायः 
सूत उवाच- 
आनर्तान्‌ स उपब्रज्य स्वृद्धाज्डनपदान्‌ स्वकान्‌ । 


दध्मो दरवर तेषां विषाद शमयन्निव ॥१॥ 


आनर्तान्‌ स उपक्ज्य स्वृद्धानु जनपदानु स्वकान्‌ दध्सौ दरवरं तेषां 
विषादं शमयन्‌ इव ॥ १७ 


स्‌ उन श्रीकृष्णने विषादं ( वियोग्य जन्य ) 
स्वृद्धान्‌ समृद्ध विषादको 
स्वकान्‌ अपनी (प्रजाकी) | शमयन्‌ शान्‍्त करते हुए 
जनपदानु बस्तियोंवाले इव से 

आनत न्‌ आनतेमें दरवरं (अपना) श्रेष्ठ शंख 
उपकब्रज्य पहुँचकर द्ध्मो बजाया ॥॥॥ 

तेषां उन (प्रजाजनों) के 


स उच्चकाशे धवलोदरों दरो- 
ईप्युरक़मस्थाधरशोणशोणिसा ॥। 

दाध्मायमानः करकझ्ड सम्पुटे 
यथाब्जखण्डे कलहंस उत्स्वनः ॥२॥ 


स उच्चकाशे धवलोदर दरः अपि उरुक्तमस्य अधरशोण शोणिमा 
दाध्मायमानः करकज्ज सम्पुटे यथा अब्जखण्डे कलहंस उत्स्वनः ॥२॥ 


स बह अधरशोण लाल लाल ओटए्षठोंकी 
धवलोदर बेत पेटवाला शोणिमा लालीसे 

दरः शंख करकणज्ज हस्तकमलके 

अपि भी सम्पुटे सम्पुटमें 

उरु क़मस्य अनन्त पराक्रम दाध्मायमानः बजाया जाता 


श्री कृष्ण के उच्चकाशे.. अत्यन्त शोभित हुआ 
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यथा जसे कलहंस राजहंस 
अब्जखण्डे कमलके ऊपर उत्स्वनः कूज रहा हो ॥२॥ 
( बैठा ) 
तमुपश्रत्य. निनद॑ जगख्भूयभयावहस्‌ । 
प्रत्ययु:ः प्रजाः सर्वा भतृ दर्शनलालसाः ॥३॥ 
त॑ उपश्रुत्य निनदं जगतु भय भयावहूं प्रति उद्यययुः प्रजा: सर्वाः भरत 
दर्शन लालसा: ॥॥ ३ ॥॥ 


तं उस प्रजा: प्रजा 
जगत जगतके भतृ स्वामीके 
भय भयको दर्शन दर्शेनकी 
भयावह भयभीत करनेवाले | लालसाः लालसासे 
निनदं शंखनादको प्रति उनकी ओर 
उपश्र॒त्य सुनकर उद्यययुः आने लगी ॥३॥ 
सर्वाः सब 

तत्रोपनोतबलयो रवेदोपमसिवाहताः । 


आत्मारामं पृर्णकामं निजलाभेन नित्यदा ॥४॥ 


तत्र उपनीतः बलयोः रवेः दीपं इब आहताः आत्साराम पूर्णका्म 
निजलाभेन नित्यदा ॥ ४ ॥। 


तत्र वहाँ रवेः सूर्यके लिए 

नित्यदा सवेदा दीप॑ दीपदान 

निजलाभेन अपने स्वरूपको इव के समान 
उपलब्धिसे बलयोः उपहार 

पुर्णका् पूर्णकाम उपनीतः लाकर 

आत्मारामं॑ आत्माराम श्रीकृष्णके। आहताः आदर किया ॥४॥ 
लिए 


प्रीत्युत्फुल्ममुखाः प्रोचुहेषंगग्ददया गिरा । 
पितर॑ सर्वसुहृदमवितारमिवार्भकाः ॥५॥ 


प्रथमस्कन्धे अथ एकादशोब्ध्याय: [ २०७ 


प्रीति उत्फुल्ल सुखाः प्रोचु: हर्ष गदगदया गिरा पितरं सर्व सुहृद 
अवितारं इव अभेकाः ॥ ५ ॥ 


प्रीति प्री तिसे सर्व सुहृदं सबके सुहृदद 
उत्फुल्ल प्रफुल्ल अवितारं रक्षक श्रीकृष्णसे 
मुखाः मुखवाले अभेकाः बालक जेसे 

( वे प्रजाजन ) पितरं पितासे 
हर्ष हषंसे इव उस समान 
गदगदया गदगद प्रोचुः बोले ॥५॥ 
गिरा वाणीसे 
पौशः उच्चुः-* 


नताः सम ते नाथ सदाइम्रिपड्ूजं 
विरिश्ववेरिज्च्यसुरेन्द्रवन्दितम्‌ । 
परायणं क्षेममिहेच्छतां पर 
न यत्र काल: प्रभवेत्‌ परः प्रभुः ॥६॥ 


नताः सम ते नाथ सदा अडिसत्रपंकजं विरज्चि वरिडज्चि सुरेन्द्रवन्दितं 
परायणं क्षेमं इह इच्छतां परं न यत्र कालः प्रभवेतु परं प्रभुः॥ ६॥ 


नाथ प्रभो ! वन्दितं (वे) वन्दित हैं। 

ते आपके इह इस संसारमें 

अंध्रिपड्धूजूं चरणकमलोंको पर परम 

सदा सदा क्षेमं कल्याण 

नताः सम हम नमस्कार इच्छतां चाहनेवालोंके लिए 
करते हैं । परायणं आश्रय हैं । 

विरचड्चि ब्रह्माजी परं परम 

वेरिज्च शंकर प्रभुः प्रभु 

सुरेन्द्र इ्न्द्र्से कालः काल 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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यत्र जहाँ ( आपके । समर्थ नहीं 
चरणोंके समीप ) होता ॥६॥। 
प्रभवेत प्रभाव डालनेमें 


भवाय नस्त्वं भव विश्वभावन 
त्वमेव माताथ सुहृत्पतिः पिता । 
त्वं सदगुरुनेः परम च देवत 
यस्यानुवृत्या कृतिनो बभूविम ॥७॥ 


भवाय नः त्वं भव विश्वभावन त्व॑ं एवं माता अथ सुहत्‌ पतिः 
पिताः त्वं सदृगुरु: नः परम च देवतं यस्य अनुवृत्त्याः कृतिनः बभूव 
इमः॥ ७॥। 


विश्वभावन विश्व रक्षक ! त्वं आप 

नः हमारे नः हमारे 
भवाय अभ्युदयके लिए सद्गुरुः सद्गुरु 

त्वं आप च तथा 

भव होवें परम परं 

त्वं आप दवतं आराष्यदेव हैं 
एव ही यस्य जिनकी 
माता (हमारे) माता अनुवृत्त्या: आज्ञापालनसे 
अथ ओर इमः हम सब 
सुहत्‌ हितंषी कृतिनः कृतार्थ 

पतिः स्वामी बभव होते हैं ।७।॥॥ 
पिताः पिता हैं 


अहो सनाथा भवता स्प॒ यद्व य॑ 

त्रेविषषपानासमपि दूरदर्शनम्‌ । 
प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणानन 

पश्येम रूप॑ तव सर्वेसोौभगम्‌ ॥८॥ 


अहो सनाथाः भवताः स्म यत्‌ वयं त्रेविष्ठपानां अपि दूरदश्नं प्रेमस्मित 
स्निग्ध निरीक्षण आनन पश्येम रूपं तब सर्व सौभगस्‌ ॥८॥ 


प्रथमस्कन्धे अथ एकादशोब्ध्याय: [ २० दे 


अहो अहो तव आपके 

भवताः आपके द्वा रा प्रेमस्मित प्रेम भरी मुस्कान 

सनाथाः (हम) सनाथ ( एवं ) 

सम है स्निग्धनिरीक्षणं स्नेह सहित 

यतु क्योंकि अवलोकन युक्त 

त्रविष्पपानां. देवताओंके लिए | आननं मुखको (तथा) 

अधि भी सर्व समस्त 

दूरदशनं आपका दर्शन सोभगं सौभाग्यमय 
दुलभ है र्ूपं रूपको 

वयं हम सब पदयेम देखते हैं ॥८॥ 


यहाम्बुजाक्षापससार भो भवान्‌ 

कुरूत्‌ भधूत्‌ वाथ सुहृद्दहक्षया । 
तत्राब्दकोटिप्रतिमः क्षणो भवेद्‌ 

रवि विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत ॥६॥। 


यहि अम्बुजाक्ष अपससार भो भवान्‌ कुरूनू सथून्‌ वा अथ सुहत्‌ 
दिरक्षया तत्र अब्द कोटि प्रतिमः क्षण: भवेत्‌ राव विनाः अक्षणो: इव नः 
तव अच्पुत ॥ ६ ॥ 


भो हे तत्र वहां 

अम्बुजाक्ष कमललोचन अपससार चले जाते हो 

यहि जब अथ तब 

भवान्‌ आप अच्युत अच्युत ! 

कुरून्‌ कुरुवं शियों तव तुम्हारे 

वा अथवा बिना विना 

सधन्‌ मधुवंशियो (मथुराके | नः हमारे 
लोगों) को* क्षणः प्रत्येक क्षण 

सुहृत्‌ सम्बन्धियोंको कोटि करोड़ों 

दिहक्षया देखनेकी इच्छासे | अब्द वर्षोके 


_* इससे सिद्ध है कि श्रीकृष्ण द्वारिकासे मथुरा भी आते थे 
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सम समान विनाः विना 

भवेतु हो जाते हैं अद्ष्णो: आँखोंके 

रवि सूययके इव समान ॥ढे।। 
नै 

सूत उवाच - 


इति चोदीरिता वाच: प्रजानां भक्तवत्सलः । 
श्रृण्वानोध्नुग्रह दृष्नया वितन्वन्‌ प्राविशत्पुरीस्‌ ॥॥१०॥ 


इति च उदीरताः वाच: प्रजानां भत्तवत्सलः श्यृण्वानः अनुग्रहं हृ४चा 
वितन्वनु प्राविशतु पुरीम्‌ ॥ १० ॥ 


इतिच इस प्रकारकी | हृ्चा ट्ष्टिसे 
उदीरताः कही गयी अनुग्रहं अनुग्रह 
प्रजानां प्रजाकी | वितन्वन्‌ वितरित करते 
वाच:ः बात | पुरी (द्वारिका) पुरीमें 
शण्वानः सुनते हुए प्राविशत्‌ प्रविष्ट हुए ॥ | ०॥। 
भक्तवत्सल:. भक्त वत्सल 
मधुभोजदशाहहिंकुकु रान्धकवृष्णिश्रिः । 
आत्मतुल्यबलगुप्ां नागभोगवतीमिव ॥११॥ 


मधु भोज दशाहें अहे कुकुर अन्धक वृष्णिन्निः आत्मतुल्य: बले: गुप्ता 
नागे: भोगवर्ती इव ॥ ११॥ 


नाग: नागोंसे (रक्षित) | कुकुर कुकुरवंशी 
भोगवतों भोगवतीपुरी अन्धक अन्धकवंशी (और) 
इव को भाँति वृष्णिप्रिः वृष्णिवंशी 

अहे आदरणीय आत्मतुल्य:ः अपने समान 

मधु मधुवंशी बल: बलवानोंसे 

भोज भोजवंशी गुप्ता रक्षित थी ॥११॥ 
दशाहुं दशाहँवंशी 


* यह उवाच अन्य किसी प्रतिमें नहीं है। 


प्रथमस्कन्धे अथ एकादशोडब्ध्याय: [ २११ 
सर्वेतुसवंधिभवपुण्यवृक्षलता श्रम: । 
उद्यानोपवनारामंव्‌ तपद्माकर श्रियम्‌ ॥३१२॥। 


सर्व ऋतु सर्व विभव पुण्य वृक्ष लता आश्रम: उद्यान उपवन 
आराम: वृत पद्माकर श्रियम्‌ ॥ १२१ 


स्व सब उद्यान फलोंके बगीचे 

ऋतु ऋतुओंमें उपवन पृष्पोंके बड़े वृक्षोंके 

सर्वे सब बगीचों 

विभव वेभवों (से युक्त) । आराम: फुलवा रीसे 

पुण्य पवित्र वृत धिरी 

वृक्ष वृक्षों पद्माकर कमलयुक्त 

लता लताओंवाले (सरोवरों) से 

आश्रम: आश्रमों श्रियं सुशोभित ॥१२॥ 
गोपुरद्वारमाग्गेयु कृतकोतुकतो रणाम््‌ । 
चित्रध्वजपताका ग्रे रन्तः प्रतिहतातपाम्‌ ॥१३॥ 


गोपुर द्वार मार्गुषु कृत कौतुक तोरणां चित्रध्वज पताका अग्न:ः 
प्रतिहत आतपम््‌ ॥ १३ ७ 


मार्गेषु पथों में | चित्रध्वज चित्रित ध्वजा (डंडे) 
गोपुरद्वार गोपुर बने द्वारोपर | अग्रः (जिनके) ऊपर 
कौतुक शोभाके लिए पताका झण्डे लगनेसे 
कृत लगाये गये अन्तः प्रीके भीतर 
तोरणां बन्दनवारवाली आतपां त्र्प 

( द्वारिका ) प्रतिहृत रुक गयी थी ॥॥१३॥ 


सम्माजितमहामार्ग रथ्यापणकचत्वराम्‌ । 
सिक्ता गन्धजलरुप्तां. फलपुष्पाक्षताडूरे: ॥१४॥ 


सम्माजित महामार्ग रथ्या आपण चत्वरां सिक्तां गन्धजल: उप्रां 
फल पुष्प अक्षत अड-कुर: ॥ १४१ 
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महामार्ग राजपथ सिक्तां (पथा) सींचे गये थे 
रथ्या गलियाँ फल फल 
आपण बाजार पुष्प पृष्प 
चत्वरां चबूतरे अक्षत अक्षत 
सम्माजित स्वच्छ कर दिये गये , अडकुरः दूर्वाडः कुर 
थे। उप्तां बिखरे थे ॥॥१४॥ 

गन्धजल: सुगन्धित जलसे 

दारि हारि गृहाणां च्‌ दध्यक्षतफलेक्षुभिः । 

अलंकृतां पृर्णकुम्भबलिसिधपदीपके: ॥१५॥ 


द्वारि द्वारि गृहांणा च दधि अक्षत फल इक्षुभिः अलंकृतां पूर्णकुम्भ: 
वलिभिः धूप दीपकः ॥ १५॥ 


चर और दधि दही 
गृहाणां धरोंके अक्षत अक्षत 
द्वारिद्वारि प्रत्येकद्वार फल फल 
पूर्णकुम्भः भरे हुए कलशोंसे | ईक्षुभिः गन्ने आदि 
(जो ) वलिभिः उपहारोंसे पूृजित थे 

घूप धूप अलंकिृतां सुशोभित थे ॥१६।॥ 
दीपक: दीपकोंसे 

निशम्य प्रेष्ठमायान्त॑ वसुदेवो महासनाः। 

अक््रश्रोग्रसेनश्र रामश्रा्रतविक्रमः ॥१६॥ 


निशम्य प्रेष्ठ आयान्तं वसुदेवः महामनाः अक्वरः च॒ उमग्रसेनः च राम: 
च अद्भुत विकमः ॥ १६॥ 


प्रेष्ठं अपने प्रिय अक््रः अक्रूरजी 

(श्रीकृष्ण) को च तथा 
आयान्‍्तं आते हुए उग्रसेनः राजा उग्रसेन 
निशम्य सुनकर च् एवं 
महामनाः महामना अद्भुत विक्रमः अद्भुत पराक्रमी 
वसुदेवः वसुदेवजी रामः श्रीबलरामजी।।१६॥ 


न और 


प्रथमस्कन्धे अथ एकादशोड्ध्याय: [ २१३ 


प्रदम्नध्रारुदेष्णश्र साम्बो जाम्बवतोसुतः । 
प्रहषवेगोच्छशितशयनासनभोजना: ॥१७॥ 


प्रद्यम्तः चारुदेष्ण: च साम्बः जाम्बवती सुतः प्रहषवेग उच्छशित 
शयन आसन भोजनाः ॥ १७॥। 


प्रद्य मन: प्रद्य म्न शयन श्य्या 
चारुदेष्णः चारुदेष्ण आसन आसन 

च ओर भोजनाः भोजन 
जाम्ववतीसुतः जाम्बवतीके पृत्र॒ | उच्छेशित त्यागकर 
सास्वः साम्ब | झटपट ।॥॥१७॥ 


प्रहष॑वेगः अत्यन्त हषके वेगसे 
वारणेन्द्र' पुरस्कृत्य ब्राह्मण: ससुमड्भलः । 
शद्भतुर्यंनिनादेन ब्रह्मघोषेण._ चाहताः । 
प्रत्युज्चग्मु॒ रथेह ष्टाः . प्रणयागतसाध्वसाः ॥१८॥ 


वारण-नद्र पुरस्कृत्य ब्राह्मणेः ससुमद्भलेः शट्डतूर्य निनादेन ब्रह्मघोषेण 
चर आहताः प्रत्यजग्मुः रथः हृष्टाः प्रणण आगत साध्वसा: ॥ १८ ॥ 


वारणदन्द्रं गजराजको प्रणय प्रेमके कारण 
पुरस्कृत्य आगे करके साध्वसा: हड़बड़ी 
ससुमंगल: मंगल द्रव्योंके साथ | आगत में आये 
ब्राह्मण: ब्राह्मणों (सहित) | रथः रथोंपर बेठकर 
आहताः आदरपूर्बक हृष्टाः हषेमें भरे 
द्ड्ड शंख प्रत्यजग्मुः (अगवानी करने ) 
तय तुरही भगवानको ओर 
निनादेन बजाते हुए चले ॥१५॥ 
चच और 
ब्रह्मघपोषेण वेदमन्त्रोंका पाठ 

करते हुए 


वारसुख्याश्वब शतशो यानस्‍्तद्वशंनोत्सुकाः । 
लसत्कुण्डलनिर्भातकपोलवदन श्रियः ॥१४॥। 
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वारमुख्या: च शतशः यानेः ततु दर्शनोत्सुकाः लसतु कुण्डल निर्भात 
कपोल बदन श्रियः ॥ १६॥ 


चच और तत्‌ उन (श्रीकृष्ण) के 
कण्डल कुण्डलोंसे दर्शनोत्सुकाः दश्शनोंको उत्सुका 
लसत्‌ सुशोभित शतशः सेकडों 
कपोल कपोल वारमुख्याः वाराजड़नायें 
बदन मुखकी यान: वाहनोंपर बेठकर 
श्रियः शोभा ( चलीं ) ॥१४॥। 
निर्भातः से शोभित 

नटनतेंकगरन्धर्वाः सृतमागधबन्दिनः । 


गायन्ति चोत्तमश्लोकचरितान्यड्धूतानि च ॥२०॥ 


नट नतेंक गन्धर्वा: सुत सागधवन्दिन गायन्ति च उत्तमश्लोक 
चरितानि अदुभुतानि च ॥ २० ॥ 


नट नट वन्दिन:ः वन्दी (यशोगायक) 
नतंक नतेंक उत्तमश्लोक पवित्र कीर्ति 
गन्धर्वाः गन्धरवं (गायक ) (भगवान) के 
सृत सूत (चरित वर्णन | अद्भुतानि अद्भुत 

करनेवाले) चरितानि चरितोंको 
मागध मागध (वंशावली |च भी 

गायक) गायन्ति गारहे थे ॥२०॥ 
च और 


भगवांस्तत्न॒ बन्धूनां पौराणामनुवरतिनास्‌ । 
यथाविध्युपसंगम्य सर्वेषां. मानमादधे ॥२१॥। 


भगवान्‌ तत्र बन्धुनां पोराणां अनुबर्तिनां यथाविधि उपसंगम्य 
सर्वेषा मान आदधे ॥ २१ ॥ 


तत्र वहां बन्धुनां सम्बन्धिसे 
भगवान्‌ भगवानने पौराणां नगरवासियोंसे 


प्रथमस्कन्धे अथ एकादशोड्ध्याय: [ २१५ 


अनुवर्तिनां  सेवकोंसे सर्वेषां सबका 
यथा विधि विधि ( सामाजिक | मान सम्मान 
रीति ) के अनुसार | आदधे किया ॥२१॥। 


उपसंगभ्य मिलकर 
प्रद्माभिवादनाश्लेषक रस्परश स्मितेक्षण: । 
आश्वास्य चाश्वपाकेस्यो वरेश्राभिमतेविभुः ॥२२॥ 


प्रद्दे अभिवादन आइलेष करस्पर्श स्मितेक्षणं: आइवास्य च 
आइवपाकेभ्यः वरें: च अभिमते: विभः ॥ २२॥ 


प्रद्न मस्तक झुकाकर_| आश्वास्य आश्वासन देकर 

प्रणाम (किसीको |च और 

तथा ) आश्वपाकेभ्यः चाण्डालादि परययन्तको 
अभिवादन बोलकर प्रणाम अभिमतेः अभीष्ट 

(या) वर: मांग पूरी करके 
आश्लेष आलिंन ( करके |च चच 

» अथवा ) | विभुः समर्थ ( भगवानने 

करस्पर्श हाथ मिलाकर सबको सत्कृत 

(या) किया ) ॥२२॥ 


स्मितेक्षणः. मुस्कराकर देखकर, 
स्वयं च गुरुभिविप्रे: सदारेः स्थविररपि। 
आशीभिर्षुज्यमानोःन्येबेन्दिभिश्चाविशत्पुरणप ॥२३॥ 
स्वयं च गुरुभिः विप्रे: सदारे: स्थविरेः आप आशोभिः युज्यमानः 
न्‍्यः वन्दिभिः च आविशत्‌ पुरम्‌ ॥ २३ ॥ 


स्वयं स्वयं युज्यमानः प्राप्त करते हुए 
चच भी | और 

सदारः पत्नियों सहित अन्य: दूसरों ( अपनेसे 
विध्रः ब्राह्मणों द्वारा छोटों ) से 
स्थविरः वृद्धोंसे वन्दिभिः वन्दित होते 
अपि भी पुर नगरमें 


आशी भिः आशीर्वाद आविशत्‌ प्रविष्ट हुए ।२३॥ 


२१६ | श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 


राजमार्ग गते कृष्णे द्वारकायाः कुलद्वियः । 
हम्यण्यारुरुहुविप्र तदीक्षणमहोत्सवा: ॥२४॥ 


राजमार्ग गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रियः हर्म्याणि आरुरुहुः विप्र 
तत्‌ ईक्षण महोत्सवा:॥ २४ ॥ 


विध्र शौनकजी ! ततु उनके 

कृष्ण श्रीकृष्णके ईक्षण दश्शनकी 
राजमार्ग राजपथपर महोत्सवाः भारी उत्सुकतासे 
गते पहुँचनेपर हर्म्याणि अटारियोंपर 
द्वारकायाः द्वारिकाकी आरुरुहुः चढ़ गयीं ॥२४॥ 
कलस्त्रियः. कुलीन स्त्रियां 


नित्यं निरीक्षमाणानां थदपि द्वारकौकसाम्‌ । 
न वितृप्यन्ति हि हृशः श्ियोधामाज्र मच्युतम्‌ ॥२५॥ 


नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारका ओकसां न एव तृप्यन्ति हि 
रशः श्रियो धाम अंग अच्युतम्‌ ॥॥ २५ ॥ 


द्वारका द्वारिका न्‌ नहीं 
ओकसां निवासियों द्वारा | एवं ही है 
नित्य सदा हि क्योंकि 
निरीक्षमाणानां देखे जानेवाले अच्युतं श्री कृष्णका 
यदपि यद्यपि ( भगवान हैं | अंग श्रीअंग 

फिर भी ) शक्षियोधाम शोभाका धाम 
ह्शः दृष्टि है ॥२५॥ 


तृप्यन्ति तृप्ति होती 
जियो निवासो यस्योरः पानपात्र सुखं हशाध्‌ । 
बाहवो लोकपालानां सारड्भराणां पदाम्बुजम्‌ ॥२६॥ 


श्रियः निवास: यस्य उरः पानपात्र सुखं हां बाहवः लोकपालानां 
सारंगाणां पदाम्बुजसम्‌ ॥ २६ ॥। 
यस्य जिनका श्रियः लक्ष्मीका 
डरः वक्षस्थल | निवासः निवास है, 


प्रथमस्कन्धे अथ एकादशोष्ध्याय: 


मुख मुख लोकपालानां 
ह्शां नेत्रोंका पदाम्बुजं 
पानपात्र पीनेका पात्र है, सारंगाणां 
बाहव: भुजायें 
सितातपत्रव्यजनेरुपस्कृतः 
प्रसुनवर्षर भिवर्षितः 
पिशड्भवासा वनमालया बभो 


घनो 


[ २१७ 


लोकपालोंकी (और) 
चरणकमल 

भक्तोंके (आश्रय) 

हैं ॥२६॥ 


पथि । 


यथाकोडुिपचापबंद्युतें: ॥२७॥ 


सित आतपतन्न व्यजने: उपस्कृतः प्रसुनवर्ष अभिवर्षितः पथि 
पिशड्भवासा वनमालया बभौ घन: यथा अर उड्चाप वंद्युतें: ॥ २७॥ 


सित श्वेत वनमालया 
आतपत्र छत्र (तथा) 

व्यजनः पंखोंसे बभो 
उपस्कृतः सुशोभित यथा 
प्रसुनवर्षे: पुष्पवर्षा घनः 

अभि चारों ओरसे अर 
वर्षितः होती उड्‌ 

पथि मार्गमें चाप 
पिशड्भवासा पीताम्बर पहिने बद्युतेः 


वनमालाधारी 
श्रीकृष्ण 
(ऐसे ) शोभित हुए 
जैसे 
मेघ (एक साथ) 
सूर्य 

चन्द्रमा 
इन्द्रधनुष (एवं) 
विद्य्‌ तसे ॥२७॥! 


प्रविष्स्तु गृहं पिन्नो: परिष्वक्तः स्वमातृनभिः । 


ववन्दे शिरसा सप्र देवकोप्रमुखा 


सुदा ॥२८॥ 


प्रविष्ठ: तु गृह पित्रो: परिध्वक्तः: स्व मातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त 


देवकी प्रमुखा मुदा ॥ २८ ॥ 


तु तब स्व 

पित्रो: पिताके सातृभिः 
गृह भवनमें परिष्वक्तः 
प्रविष्ट: प्रवेश किया 


अपनी 
माताओं द्वारा 
आलिगित होकर 
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देवकी प्रमुखा जिनमें देवकी मुख्य | मुदा हषित होकर 
टैं उन शिरसा मस्तकसे ( प्ृथ्वीपर 
सप्त सातों (माताओं ) सिर रखकर ) 
को ववन्दे प्रणाम किया ॥२८॥ 
ताः पृत्रमड्डमारोप्प स्नेहस्नुतपयोधराः । 
हष॑ विद्वलितात्मान:ः सिथिचुनेत्र जले; ॥२६॥ 


ताः पुत्र अड्धू आरोप्य स्नेह स्तुत पयोधराः हब॑ विद्धुलित आत्मानः 
सिषुचुः नेन्रज: जले: ॥ २६ ॥ 


ताः उन (माताओं) ने | पुत्र पुत्र (श्रीकृष्ण) को 
स्नेह स्नेहके कारण अडूः गोदमें 
स्तुत टपकते आरोप्य लेकर 
पयोधरा: पयोधरवाली नेत्रजः नेत्रोंके 

षं .हषेसे जलः ( हष॑ ) अश्वुसे 
विद्वलित विद्वल सिघुचुः सींच दिया ॥२८॥ 
आत्मानः चित्त 


अथाविशत्‌ स्वभवन सर्वकाममनुत्तमस्‌ । 


प्रासादा यत्र पत्नीनां सहस्नाणि च षोडश ॥३०॥ 
अथ आविशत्‌ स्वभवनं सर्व काम अनुत्तमं प्रासादा यत्र पत्नोनां 
सहस््नाणि च षोडद ॥ ३० ॥। 


अथ तदनन्तर यत्र जिसमें 

सर्वे सब पत्नीनां पत्नियोंके 
काम भोगोंसे सम्पन्न षोडशसहस्राणि सोलह हजार 
अनुत्तमं अत्यन्त श्रेष्ठ प्रासादा महल 
स्वभवन अपने भवनमें च थे ॥३०॥ 


आविशत्‌ प्रविष्ट हुए 
पत्न्यः पति प्रोष्य गृहानुपागतं 
विलोक्य संजातमनोमहोत्सवाः । 
उत्तस्थुरारातु सहसा55सनाशयातु 
साक॑ त्रतेब्रोडितलोचनाननाः ॥३१॥॥ 


प्रथमस्कन्धे अथ एंकादशोष्ध्यायः [ रे 


पत्न्य: पति प्रोष्य गहाव्‌ उपागत बिलोक्य संजात मनः महोत्सवाः 
उत्तस्थु: आरातु सहता आसन्‌ आशयातु साक क्वतेंः द्रीडित लोचन 
आननाः: ॥ ३१४ 


पत्न्यः पत्नियोंने आसन आसन छोड़कर 
प्रोष्य प्रवाससे लौटे आशयात्‌ चित्तसे 

पति पतिको व्तः ब्रतोंकोी ( जो पतिके 
गृहाव्‌ अपने घरोंमें प्रवासमें जानेसे कर 
आरात्‌ निकट रही थीं | 

उपागतं पहुँचा साक साथ (छोड़कर) 
विलोकय देखकर क्नीडित लज्जा भरे 

सनः मनमें लोचन नेत्र 

महोत्सवाः अत्यन्त उल्लास आननाः मुखवाली 

संजात उत्पन्न हुआ उत्तस्थुः उठ खड़ी 

सहसा सहसा हुई ॥३१॥ 


तमात्मजद हिभिरन्तरात्मना 

दुरन्तभावाः परिरेभिरे पतिम्‌। 
निरुद्ध मप्यास्रवदसम्बु नेत्रयो- 

विलझतीनां भृगुवर्यं वेक्लवात्‌ ॥३२॥ 


त॑ आत्मज: हृष्टिभिः अन्तरात्मना दुरन्तभावाः परिरेभिरे पति 
निरुद्ध अपि आखस्रवत्‌ अम्बुः नेत्रयोः विलज्जतीनां भृगुवर्य वेक्‍्लवात्‌ ॥३२॥ 


भूगुवर्य भृगुश्रेष्ठ शौनकजी ! | बिलज्जतीनां बहुत लज्जित होती 

तं उन थीं, पर 

र्पाति अपने पति वक्‍्लवात्‌ व्याकुलताके कारण 
(श्रीकृष्ण ) का निरुद्धं रोकनेपर 

आत्मज: पुत्रोंके माध्यमसे | अपि भी 

रह्टिभिः नेत्रोंसे नेन्नयोः नेत्रोंसे 

अन्तरात्मना हृदयसे अम्बुः आंसू 

परिरेभिरे आलिगत किया आख्रवतु निकलने लगे ॥३२॥। 


दुरन्तभावाः असीम प्रेमसे 
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यद्यप्यसौ पाश्वंगतो रहोगत- 
स्तथापि तस्याड्प्रियुगं नव॑ नवस्‌ । 
पदे पदे का विरसेत तत्पदा- 
च्चलापि यच्छीन जहाति कहिचितु ॥३३॥ 
यदपि असो पाश्वेंगतः रहोगतः तथापि तस्य अंच्रि युगं नवं नवं 


पदे पदे का विरमेत ततु पदात्‌ृ चला अपि यतु श्रीः न जहाति 
कहिचित्‌ ॥ ३३ ॥ 


यदपि यद्यपि श्रीः लक्ष्मी 
असो ये (श्रीकृष्ण) यत्‌ जिनको 
रहोजुषः एकान्तमें कहिचित्‌ कभी भी 
पाइवंगतः बगलमें ही रहते थे | न नहीं 
तथापि फिर भी जहाति छोड़ती 
अस्य इनके तत्‌ु उनके 
अंध्रि चरण पदात्‌ चरणोंका 
युगं द्वय पदा पदा नित्य प्राप्त 
नवं॑ नवं नित्य नवीन लगते हैं | का कौन 

चला चजञ्चला बिरमेतु पृथक होना 
अपि होनेपर भी चाहेगी ॥३३॥ 


एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मना- 
मक्षोहिणीमिः परिवृत्ततेजसाम्‌ । 
विधाय वेरं श्वसनो यथानलं 
सिथो वधेनोपरतो निरायुधः ॥३४॥ 
एवं नृपाणां क्षितिभार जन्मनां अक्षोहिणीमिः परिवृत्त तेजसां 
विधाय वबरं श्वसनः यथा अनलं मिथः वधेन उपरतः निरायुधः ॥ ३४ ॥ 


एवं इस प्रकार अक्षोहिणीमिः अक्षोहिणी 
क्षितिभार पृथ्वीके भार रूप ( सेनाओं ) से 
जन्मनां उत्पन्न परिवृत्त घिरे होनेसे 


प्रथमस्कन्धे अथ एकादशोड्ध्याय: [ २२१ 


तेजसां तेजस्वी बने अनलं अग्निको बढ़ा 
नृपाणां राजाओंमें देता है 

मिथिः परस्पर निरायुधः (स्वयं) निरायुध 
वरं शत्रुता रहते 

विधाय उत्पन्न करके, वर्धेन (अनेक) वधसे 
यथा जेसे उपरतः उपराम 

श्वसन: फूंक मारना होगये ॥३४॥॥ 


स॒ एष नरलोके5स्मिन्नवती्ण: स्वमायया । 
रेसे ख्रोरत्नक्टस्थोी भगवात्र्‌ प्राकृतो यथा ॥३५ाओ 


स एष नरलोके अस्मिन्‌ अवतोर्ण: स्व मायया रेमे स्त्रीरत्न कूटस्थः 
भगवान्‌ प्राकृत: यथा ॥ ३५॥ 


स वही मायया मायासे 

कूटस्थः कुटस्थ अवतोर्ण: अवतरित हुए हैं । 
भगवान्‌ भगवान यथा जैसे 

एष ये प्राकृतः साधारण पुरुष हों 
अस्मिन्‌ इस स्त्रीरत्न उत्तम स्त्रियोंके साथ 
नरलोके मनुष्य लोकमें रेमे विहार करते 

स्व अपनी रहे ॥३५॥ 


उद्यामभावपिशुनामलवल्गुहास- 

द्री डावलोकनिहतो मदनो5पि यासाम्‌ । 
सम्मुह्य चापमजहात्प्रददोत्तमास्ता 

यस्थेन्द्रियं विभथितुं कुहकन शेकुः ॥३६॥ 


उद्दाम भाव पिशुन अमल वल्गुहासः कफ़ीडा अवलोक निहतः मदनः 
अपि यासां संमुह्य चापं॑ अजहातु प्रमदोत्तम्ताः ताः यस्य इन्द्रियं विमथितुं 
कहकः न शेक्‌ः ॥ ३६ 0७ 
उद्दाम प्रबलतम अमल निर्मल 
भाव प्रेमसे वल्गु मधुर 
पिशुन भरी यांसां जिनकी 
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हास हँसी (और) प्रमदोत्तमाः श्रेष्ठ नारियाँ 
व्रोडा लज्जापूर्वक कहकः अपने विलास 
अवलोक देखने से प्रयस्नोंसे 

निहतः आहत यस्य जिनकी 

मदनः कामदेवने इन्द्रियं इन्द्रियोंको 

अपि भी विमथितुं मथित (असंयत) 
सम्मुह्य मूछित होकर क रनेमें 

चापं (अपना) धनुष न नहीं 

अजहात्‌ फेंक दिया शेक्‌ः समर्थ हुई ॥३६॥ 
ताः वे 


तमयं मन्यते लोको ह्यसद्भमपि सद्धिनसम्‌ । 
आत्मोपम्पेन मनुज व्यापृण्वानं यतोष्बुधः ॥३७॥ 


त॑ं अय॑ मनन्‍्यते लोक: हि असड्भा अपि संगिनं आत्म: उपमन्पेनं सनुंजं 
व्यापृण्वानं यतः अवध: ॥ ३७॥ 


तं उन ( भगवान व्यापृण्वानं. सर्वत्र व्यापक नियम 
श्रीकृष्ण ) को बनाकर 

असंगं असंग होने संगिनं आसक्त 

अपि पर भी मनुजं (सामान्य ) मनुष्य 

अय॑ यह सन्यते मानते हैं 

लोकः ( संसारके ) लोग | हि क्योंकि 

आत्मः अपने अवृधाः अज्ञानी 

उपमन्पेन समान यतः जो हैं ॥३७।॥। 


एतदोशनमीशस्थ प्रकृतिस्थोषपि तदूगुणः । 
न॒युज्यते सदाउतत्मस्थैयंथा बुद्धिस्तदाक्षया ॥३८)॥ 


एतत्‌ ईद्ानं ईशशत्य प्रकृतिस्थ: अपि तद्‌ गुण: न युज्यते सदा 
आत्मस्थ: यथा बुद्धि: ततु आश्रयाः ॥ ३८ ॥ 
एतत्‌ यही ईशान ईश्वरता हे 
ईशस्य ईश्वरकी प्रकृतिस्थ: प्रकृतिमें रहकर 


प्रथमस्कन्धे अथ एकादशोष्ध्याय: [ २२३ 


अपि भी आत्मस्थः अपने स्वरूपमें ही 
तद्‌ उसके स्थित रहते हैं । 
गण: गुणोंसे यथा जैसे 

युज्यते संसक्त होते तत्‌ उनके 
न नहीं आश्रया आश्रयमें रहनेवाली 
सदा नित्य बुद्धिः बुद्धि ॥ ३५८॥ 


त॑ सेनिरेब्बला सूुढाः द्॑णं चानुत्नतं रहः। 
अप्रमाणविदों. भर्तुरीश्वर मतयो यथा ॥३ं॥। 


त॑ मेनिरे अबला मृढाः स्त्रेणं च अनुत्रतं रहः अप्रमाण विदः भर्तुंः 
ईइदरं मतयः यथा ॥ ३६ ॥ 


यथा जैसे अबला उनकी रानियोंने 
मतयः बुद्धियाँ तं उनको 
ईश्वरं ईश्व रको (नहीं जान | रहः एकान्तमें 

पातीं वैसे | अनुत्रतं अपना अनुयायी 
भर्तः अपने स्वामीके च और 
प्रमाण प्रमाण (प्रभाव) को | स्त्रेणं सत्रीजित 
अविदः न जाननेवाली मेनिरे मान लिया ॥३४॥। 
मूढाः अज्ञानी 


इति श्रीमज्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां अष्टादशसाहसख्यां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे एकादशो&्ध्याय: 


2थ व्वादशोष्ध्रयायः 
शोनक उवाच- 
अश्वत्थाम्नोपसुष्टेन ब्रह्मशीष्णोरुतेजसा । 


उत्तराया हतो गर्भ ईशेनाजीवितः पुनः ॥१॥ 


अव्वत्थाम्ना उपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णा: उरु तेजसा उत्तरायाः हतः गर्भ: 
ईशेन आजीवितः पुनः ॥ १॥ 


अश्वत्थाम्ना अश्वत्थामाके द्वारा | हतः मार दिया गया था 
उपसुष्टेन प्रयोग किए गये पुनः फिर 

उरु तेजजाआ अत्यन्त तेजस्वी ईशेन श्रीकृष्ण द्वारा 
ब्रह्मशीर्ष्णा:. ब्रह्माशिरास्त्र द्वारा | आजीवित: जिला दिया 
उत्तरायाः उत्तराका गया ॥१॥ 

गर्भे: गर्भस्थ शिशु 


तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः । 
निधन च यथवासीत्स प्रेत्य गतवान्‌ यथा ॥२॥ 


तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माण च महात्मनः निधनं च यथा एव 
आसीतु स प्रेत्य गतवानु यथा ॥ २॥ 


महाबुद्धेः महान्‌ बुद्धिमान यथा ज्‌से 

सूतजी ! एवं भी 
तस्य उस निधन मृत्यु हुई 
महात्मनः महात्माका यथा जसे 
जन्म जन्म प्रेत्य मरकर 
च और गतवानू जिस गतिको 
कर्माणि कर्म गये ॥।२॥। 


च एवं 


प्रथमस्कन्धे अथ द्वादशो5ध्याय: [ २२५ 


तदिदं श्रोतुसिच्छामो गदितुं यदि मनन्‍्यसे । 
ज्ूहि नः अदहृधानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः ॥३॥ 


ततु्‌ इदं श्रोतुं इच्छामः गदितुं यदि मन्यसे ब्रृहि नः श्रहधधानानां यस्‍्य 
ज्ञानं अदातु शुकः ॥ ३॥ 


यस्प जिनको द्च्छामः हम सबको इच्छा है 
शुकः शुकदेवजीने यदि यदि 

ज्ञानं ज्ञान गदितुं कहने योग्य 

अदात्‌ प्रदान किया मन्यसे आप मानते हों तो 
ततु्‌ वह नः हम 

इदं यह श्रद्ृधानां श्रद्धालुओंको 

श्रोतु सुननेकी त्र्हि बतलाइये ॥॥३॥ 
प्सूत उवाच- 


अपीपलद्धमराजः पितृवद्‌ रज्ञयव्‌ प्रजा: । 
निःस्पहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाब्जसेवया ॥४॥ 


अपीपलतु धर्मराजः पितृवत्‌ रझ्जयन्‌ प्रजा: निस्पृहः सर्व कामेश्यः 
कृष्ण पादाब्ज सेवया ।। ४ ॥। 


कृष्ण श्रीकृष्णके धमंराजः युधिष्ठिर 

पादाब्ज चरणकमलोंकी पितृवत्‌ पिताके समान 
सेवया सेवा (के प्रभाव) से | प्रजाः प्रजाको 

सर्व॑ सब रज्जयन्‌ प्रसन्न करते हुए 
कामेभ्यः कामनाओं (भोगों)से | अपीपलतु उसका पालन करते 
निस्पृहः निस्पृह थे ॥8॥ 


सम्पदः क़तवों लोका महिषी भ्रातरो मही । 
जम्बद्ीपाधिपत्य॑ च यशश्र त्रिदिवं गतम्‌ ॥५॥। 


सम्पदः क्रतवः लोकाः: महिषीः अ्रातरः मही जम्बूद्वीप आधिपत्यं च 
यशः च त्रिदिवं गतस्‌ ॥५॥ 


२२६ ] श्रीमंड्भागवते महापुराणे 


सम्पदः सम्पत्ति जम्बूद्वीप जम्बूद्वीपका 

क्तवः यज्ञ आधिपत्य॑ स्वामित्व 

लोका: उत्तम लोकोंको 2 । और 
पानेका अधिकार त्रिदिवं स्वर्गंतक 

महिषीः पत्नी गतं पहुँचा 

भ्रातर: भाई यशः सुयश 

मही पृथ्वी च भी ॥५॥ 


कि ते कामाः सुरस्पाह सुकुन्दमनसो द्विजाः। 
अधिजह मुंदं_ राज्ञः . क्षुधितस्थ यथेतरे ॥६॥ 


कि ते कामाः सुरस्पाह: मुकुन्द सनसः द्विजाः अधिजह्न |: सुदं राज्ञः 
क्षुधितस्प यथा इतरे ॥ ६॥ 


द्विजाः ब्राह्मणों ! क्षुधितस्य भूखके लिए 
( शौनकादि ) यथा जसे 

सुरस्पाहः. देवता भी जिनकी | इतरे (भोजनके अतिरिक्त) 
स्पृह्या करते थे दूसरे पदार्थ 

ते वे कि क्या 

कामाः भोग सु प्रसन्नता 


मुकुन्द मनसः मुकुन्दमें लगे मनवाले| अधिजल दे सकते थे ? ॥६॥ 
राज्ञः राजा युधिष्टिरको 

मातुगगंभंगतोिी वीरः स तदा भृगुनन्दन । 

ददर्श पुरुष॑ कश्चिहह्ममानो5ख्रतेजसा ॥॥७॥। 


मातुः गर्भगतः वी रः स॒ तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कंचितु दह्ममानः 
अस्त्र तेजसा ॥ ७॥ 


भूगुनन्दन शौनकजी ! 'अस्त्रतेजतआ ब्रह्मास्त्रके तेजसे 
मातुः माताके दह्ममानः जलते हुए 

गर्भ गतः गर्भमें पहुँचा कंचित्‌ु किसी 

स्‌ उस . पुरुषं पुरुषको 


बीरः वीर परी क्षितने' ददर्रों देखा ॥॥७॥ 


प्रंथमस्कन्ध अथ द्वादशो5ध्याय: [ २२७ 


अद्भप्रमात्रममल स्फुरत्पुररमोलिनम्‌ । 
अपीच्यदर्शनं श्याम॑ तडिद्वाससमच्युतस्‌ ॥८॥। 


अंगुप्ठमात्र अमल' स्फुरतु पुरट मोलिनं अपीच्य दर्शन इयासं तडित्‌ 
वास सम अच्युतम्‌ ॥ ८ 0७ 


अंगृष्ठ॒मात्रं केवल अंगूठेके दमा श्याम वर्ण 
बराबर तडित बिजलीके 

अमल निर्मल सम समान 

स्फुरत्‌ चमकते वास वस्त्रधा री 

पुरट सोनेका अच्युत॑ निविकार 

मोलिन मुकुटवाला ( अभय ) ॥५॥। 


अपीच्य दशनं अत्यन्त सुन्दर 
श्रीमद्वीर्णचतुर्बाहु तप्तकाश्चनकुण्डलम्‌ । 
क्षतजाक्ष गदापाणिमात्मनः  सर्वेतोदिशस्‌ । 
परिश्वमन्तसुल्काभां भ्रामयन्त॑ गदां सुहः ॥र्क॥ 


श्रीमत्‌ दीर्घ चतुर्बाहु तप्त काञज्चन कुंडल' क्षतजाक्षं गदा पाणि 
आत्मनः स्वतः दिशवं परिश्रमन्तं उल्काभां भ्रामयन्त गदां मुहुः ॥ ६ ॥ 


श्रीमत्‌ शोभाशाली आत्मनः अपने 
दीघे लम्बी सर्वेतः दिशं सब दिशाओंमें 
चतुबाहु चार भुजाओंवाला | उल्काभां उल्काके समान 
तप्त तपाये हुए प्रज्बलित 
काञउचन स्वर्णके परिश्रमन्‍्त घुूमता हुआ 
क्‌ंडल कुण्डल पहिने मुहः बार-बार 
क्षतजाक्ष घावके समान लाल | गदां गदाको 

नेत्रवाला अआामयन्तं घुमाता हुआ ।।दै।। 


गदापाणि हाथमें गदा लिए 


अंख्नतेज:ः स्वगदया नीहारसिव गोपतिः । 
विधमन्तं संनिकर्ष पर्यक्ष॥। क इत्यसौ ॥१०॥ 


२२८ ] श्रीम-द्रागवते महापुराणे 


अस्त्र तेज: स्वग॒दया नीहारं इव गोपतिः विधमन्तं सन्निकर्ष परिऐक्षत्‌ 
कः इति असो । ।१० ॥॥ 


अस्त्र तेजः ब्रह्मास्त्रके तेजको | सन्निकर्ष अत्तन्त समीप 
स्वगदया अपनी गदासे परि चारों ओर 
नीहारं कुहरे ऐक्षत देखा 

गोपतिः सूरयके असो यह 

द्व समान कः कौन 
विधमन्तं कृष्ट करते हुए इति है ? ॥१०॥। 


विधूय. तदसेयात्मा भगवान्धरसंगुब्‌ विभुः । 
मिषतो दशमासस्यथ तत्नेवान्तरदंधं. हरिः ॥११७ 


विधुय ततु अमेय आत्मा भगवान धर्म गुव्‌ विभुः सिषतः दशमासस्य 
तत्र एवं अन्तर्दधे हरि: ॥ ११ ७ 


तत्‌ वे दशसमासस्य दस महीनेके 
अमेय अप्रमेय (गर्भस्थ शिशुके) 
आत्मा स्वरूप सिषतः देखते देखते 
धरम धर्म हरिः (वे) श्रीहरि 
गुव्‌ रक्षक तत्र वहाँ 
भगवान्‌ भगवान एव ही 
विभुः सर्वव्यापक अन्तर्दंधे अन्तर्धान 
विधूय (ब्रह्मास्त्रके तेजको ) होगये ॥॥११॥ 
नष्ट करके 
ततः सबेगुणोदक्के सानुक्लग्रहोदये । 


जज्ञे वंशधरः पाण्डोभूयः पाण्डुरिबोजसा ॥१२॥ 
त्रतः सर्वंगुण: उदकक सानुकूलः ग्रह उदये जज्ञे बंशधर:ः पाण्डो: भूयः 
पाण्ड: इब ओजसा ॥ १२ ७ 
ततः तदनन्तर सानुकूलः सानुकूल 
सवंगण संगुण युक्त ग्रह ग्रहोंके 
उदके कालमें उदये उदय होनेपर 


प्रथमस्कन्धे अथ द्वादशो5ध्याय: [ ररदे 


भूयः फिर पाण्डो: पाण्डुका 

ओजसा ओजसे वंशधरः वंश चलानेवाला 
पाण्डः पाण्डुके जज्ञे उत्पन्न हुआ ॥१२॥ 
ड्व समान 


तस्यप्रीतमना राजा विप्रधोम्पक्ृरपादिभिः । 
जातक कारयामास वाचयित्वा च मद्भलम्‌ ॥१३॥ 


तस्य प्रीतमनाः राजा: विप्रे: धौम्य कृप आदिभिः जातक॑ कारयामास 
वाचयित्वा च मद्भधलम्‌ ॥ १३४ 


राजा: राजा युधिष्ठिने | मद्भलं स्वस्ति 

प्रोतमता प्रसन्न चित्त होकर | वाचयित्वा पाठ कराके 

विप्रः ब्राह्मण तस्य उस (परिक्षित) का 
धौम्य धौम्य जातक जातकमं संस्कार 
कप कृपा चार्य चर भी 

आदिधशिः आदिकों द्वारा कारयामास करवाया ॥१३॥ 


हिरण्यं गां महीं ग्रामान्‌ हस्त्यश्वान्नूपतिररान्‌ । 
प्रादात्स्वन्तं च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थ सत्तीथंवित्‌ ॥१४॥ 


हिरण्यं गां महीं ग्रामान्‌ हस्ति अश्वानु नृपतिः वरानु प्रादात्‌ सुअन्न॑ 
च्‌॒ विप्रेभ्यः प्रजातीर्थ स तीथंबितु ॥ १४ ७ 


स उन महों भूमि 
तीर्थवित्‌ तीथंका मर्म ग्रामान्‌ गाँव 
जाननेवाले हस्ति हाथी 
नृपतिः राजाने वरान्‌ श्रेष्ठ 
प्रजातीर्थे सन्तति जन्म रूप | अध्वान्‌ घोड़े 
तीथं कालमें 2 । ओर 
विप्रेभ्यः ब्राह्मणोंको सुअन्‍्नं उत्तम भोजन 
ह्रिण्यं सोना प्रादातु प्रदान किया ॥१४॥ 


गां गौयें 


२३० ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


तमृचुन्नाह्मणास्तुष्टठा. राजान प्रश्नयान्वितम्‌ । 
एष टह्यस्मित्‌ प्रजातन्तो पुरूणां पौरवर्षभ ॥१५॥ 


तं॑ उचूः ब्राह्मणाः तुष्टा राजानं प्रश्रय अन्वितं एप हि अस्मिन्‌ प्रजा 
तनन्‍्तो पुरूणां पोरव ऋषभ ॥ १५॥ 


तं उन ऋषभ शिरोमणि ! 
प्रश्रय विनय एष यह 

अन्वितं युक्त हि क्योंकि 

राजानं राजासे अस्मिन्‌ इस 

तुष्टा सन्तुष्ट पुरूणां पुरुवंशकी 
ब्राह्मणाः ब्राह्मण प्रजातन्तु सन्तति 

उचूः बोले परम्पराको ॥१५॥। 
पौरव पुरुवंश 


देवेनाप्रतिघतेन. शुक्ले संस्थामुपेयुषि । 


रातो वोब्नुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना ॥१६॥ 


देवेन अप्रतिघातेन शुक्ले संस्थां उपेयुषि रातः वः अनुग्रहार्थ विष्णुना 
प्रभविष्णुना ॥ १६ ॥॥ 


अप्रतिघातेन. दुनिवार अनुग्रहार्थाय अनुग्रह करनेके लिए 
दवेन कालके द्वारा प्रभविष्णगूना सर्वे समर्थ 

शुक्ले (इस) पवित्र वंशको | विष्णुना श्रीकृष्णने 

संस्थां समाप्तप्राय रातः (इस शिशुकी) 
उपेयुषि कर देनेपर रक्षाकी ॥॥१६॥। 

वः आप लोगोंपर 


तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके ब्ृहच्छुवाः । 
भविष्यति न संदेहोी महाभागवतो महान्‌ ॥१७॥ 


| 
तस्मात्‌ नाम्ना विष्णु रातः इति लोके वृहत्‌ श्रवा: भविष्यति न 
संदेह महाभागवतः महान्‌ ॥ १७॥ 


प्रथमस्कन्धे अथ द्वादशो5ध्याय: [ २३१ 


तस्मात्‌ इसलिए भविष्यति होगा 

लोके संसारमें सन्देहः (इसमें) सन्देह 
विष्णरातः विष्णुरात न नहीं 

इति ड्स महान्‌ महान्‌ 

नाम्ना नामसे महाभागवतः  महाभागवत 
वृहत्‌ बड़े (होगा) ॥१७॥ 
श्रवाः सुयशवाला 


युधिहिठर उवाच- 


अप्येष वंश्यान्‌ राजर्षीन्‌ पुण्यशोकान्‌ महात्मनः । 
अनुवरतिता स्बिद्ययसा साधुवादेन सत्तमाः ॥१८४॥ 


अपि एष वंश्यान्‌ राजषोन्‌ पुण्यश्लोकान्‌ महात्मनः अनुबर्तितः स्वित्‌ 
यशसाः साधुवादेन सत्तमाः ॥ १८॥ 


सत्तमा: महापुरुषों ! महात्मनः महात्मा 

अपि क्या राजर्षोन्‌ राज्ियोंके 

एष यह शिशु वंत्यानु वंशोंका 

00480 अपने सुयशसे अनुवर्तितः अनुकरण करनेवाला 
साधुवादेन अच्छाइयोंसे स्वित्‌ होगा ? !॥१८५॥ 


पुण्यश्लोकानू_ पवित्र कीर्ति 
ब्राह्मणा उच्चुः 
पार्थ प्रजाबिता साक्षादिद्वाकुरिव मानव: । 


अह्मण्यः सत्यसंधश्च रामो दाशरथियंथा ॥१६॥ 


पार्थ प्रजा अविताः साक्षात्‌ इक्ष्वाकु:ः इच मानवः ब्नह्मण्यः सत्यसंधः 
च राम: दाशरथि: यथा ॥ १६ ॥ 


पार्थ युधिष्टिर ! इक्ष्वाकुः इंक्ष्वाकु 
साक्षात्‌ साक्षात्‌ इच के समान 
सानवः मनुपुत्र प्रजा प्रजाका 


२३२ |] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


अविता रक्षक होगा । रामः राम थे 

5 । और ब्रह्मण्यः ब्राह्मण भक्त (तथा) 
यथा जैसे सत्यसंधः सत्यपरायण 
दाशरथिः दशरथ नन्दन होगा ॥।१४।॥ 


एप दाता शरण्यश्र यथा ह्ाशीनर:ः शिब्रि: । 
यशो वितनिता स्वानां दोष्यन्तिरिव यज्वनाम्‌ ॥२०॥ 


एष दाता शरण्य:ः च यथा हि औद्यीनरः शिविः यशः बवितन्विता 
स्वानां दोष्पन्तिः इव यज्वनाम् ॥ २० ॥॥ 


एष यह | यज्वनां यज्ञकताओंमें 
हि निश्चय दोष्यन्तिः दुष्यन्त रुत्र भरतके 
यथा जेसे इव समान 
ओशीनरः उशीनर देशके नरेश | स्वानां अपने स्वजनोंका 
शिविः शिवि थे यशः सुयश 
दाता दानी वितन्विता फंलानेवाला 
च् और होगा ॥२०॥। 
दरण्यः शरण देनेवाला 
होगा । 
धन्विनानग्रणीरेष तुल्यश्राजनयोहयोः । 


हुताश इव॒दुर्धषं: समुद्र इब दुस्तरः ॥२१॥ 


धन्विनां अग्रणी: एब तुल्यः च अज्ु नयो: हृयोः हुताश इब दुर्धर्ष: 
समुद्र इव दुस्तर:॥॥ ११ 


एष यह तुल्यः समान 
धन्विनां धनुर्धा रियों में अग्रणी: अग्रणी होगा। 
द्व्योः दोनों* चच और 

अजु नयोः  अर्जनोंके हुताश अग्निके 


* सहस्राजुन और परीक्षितके पितामह अर्जुन । 


प्रथमस्कन्धे अथ द्वादशो5्ध्याय: [ २३३ 


इव समान इव समान 
दुर्धर् दुर्धषे दुःस्तरः दुस्तर होगा ॥२॥॥ 
समुद्र समुद्रके 


मृगेन्द्र इव विक्रान्तो निषेव्यो हिमवानिव। 
तितिक्ष॒बंसुधेवासा सहिष्णु:ः. पितराबिव ॥२२॥ 


मृगेन्द्र इव विक्वान्तः निषेष्यः हिमवाव्‌ इब तितीक्षुः बसुधा इब 
असो सहिष्णुः पितरा: इब ॥ २२॥ 


असौ यह वसुधा पृथ्वीके 
मृगेन्द्र सिहके इब समान 

इ्व समान तितीक्षुः तितीक्षु, 
विक्रान्तः पराक्रमी, पितराः माता-पिताके 
हिमवान्‌ हिमालयके इव समान 

इव समान सहिष्ण: सहनशील 
निषेव्यः सेवन करने योग्य, होगा ॥२२॥ 


पितामहसमः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः । 
आश्रयः सर्वेभुृतानां यथा देवों रमाश्रयः ॥२३॥ 


पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरिश उपसः आश्रयः सर्वेभूतानां यथा 
देवः रमाश्रयः ॥ २३ 0 


साम्ये समतामें | रमसाश्नयः भगवान विष्णु 
पितामह ब्रह्मा जीके | देव: देव 

समः समान, । यथा जैसे 

प्रसादे कृपा क रनेमें _ सर्वभूतानां. सब प्राणियोंका 
गिरिश शंक रजीके आश्रय: आश्रय होगा ॥२३॥ 
उपमः समान, 


सर्वंसदगुणमाहात्म्ये. एब.. कृष्णमनुक्रतः । 
रन्तिदिव इबोदारों ययातिरिव धारमिकः ॥२४१॥ 


सर्वे सदगुण माहात्म्ये एब क्ृष्णं अनुकन्नतः रन्तिदेव इव उदारः 
ययाति इबव धामिकः ॥ २४ 0 


२३४ ] श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 


एष यह उदारः उदार 
सर्वे सब रुन्तिदेव रन्तिदेवके 

सद्गुण सद्गुणोंके इव समान, 

माहात्म्ये माहात्म्यधारणमें | धामिकः धर्मात्मा 

कृष्णं श्री कृष्ण का ययाति ययातिके 

अनुब्रतः अनुयायी होगा, इव समान होगा ॥२४॥ 


धृत्या बलिसमः कृष्णे प्रह्माद इव सदग्रहः । 
आहतंषो5श्वमेधानां. वृद्धानां. पर्युपासकः ॥२५॥ 


धृत्या: बलि समः कृष्णे प्रह्ताद इब सदग्रहः आहर्ता एष 
अव्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः ॥ २५॥ 


एष यह प्रद्दाद प्रह्लादके 

धृत्या धये में इव समान होगा । 

बलि बलिके अश्वमेधानां अश्वमेध यज्ञोंका 
समः समान, आहर्ता करनेवाला, 

कृष्णे श्रीकृष्णके प्रति वृद्धानां बड़ोंका 

सत्‌ आग्रह: ढढ़ निष्ठामें पर्युंपासकः सेवक होगा ॥२५॥ 


राजर्षोणां जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनास्‌ । 
निग्रहीता कलेरेष भुवोी धर्मेस्थ कारणात्‌ ॥२६॥। 


राजषिणां जनयिता दश्ास्ता च उत्पथ गामिनां निगृहीता कलेः 
एष भुवः धर्मस्य कारणात्‌ ॥ २६ ॥ 


राजर्षोणां राजषियोंको एष यह 

जनयिता जन्म देनेवाला भुवः पृथ्वी (एवं) 

2 । ओर धमंस्य धर्मके 

उत्पथ कुमाग्गंसे कारणात्‌ कारणसे 

गामिनां चलने वालोंका कलेः कलियुगका 

दास्ता शासन करनेवाला | निगृहीता नियन्त्रीण करनेवाला 


होगा । होगा ॥२६॥ 


प्रथमस्कन्धे अथ द्वादशोडध्याय: [ २३५ 


तक्षकादात्मनी मृत्यं द्विजपुत्रोपस्जितातु । 
प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्तसज्भःः पद हरेः ॥२७॥ 


तक्षकातु आत्मनः मृत्युं द्विजपुत्र: उपसर्जितात्‌ प्रपत्स्यत्‌ उपश्रुत्य 
मुक्तसंगः पर्द हरे: ॥॥ २७॥ 


द्विजपृत्र ब्राह्मणकुमार द्वारा | उपश्र॒त्य सुनकर 

उपसजितात (शाप देकर) मुक्तसंग: आसक्ति त्यागकर 
उत्पन्नकी गयी हरेः श्रीहरिके 

तक्षकात्‌ तक्षक द्वारा पदं चरणोंकी 

आत्मनः अपनी प्रपत्स्पत्‌ शरण लेगा ॥२ ॥ 

मृत्यु मृत्यु होना 


जिज्ञासितात्मयाथात्म्यो. मुने्व्याससुतादसो । 
हित्वेदें नृप गड़गयां यास्यत्यद्धाकुतोभयम््‌ ॥२८॥॥ 


जिज्ञासितं आत्म याथात्मः मुनेः व्याससुतातु असो हित्वा इदं नृप 
गंगायां यास्यति अद्धा अकुतः भयम्‌ ॥ २८ ॥ 


नृप राजन ! इ्दं इस देहको 

असो यह गंगायां गंगा किनारे 

मुनेः मुनि ह्त्वा त्यागकर 
व्याससुतातु शुकदेवजीसे अद्ा प्रत्यक्ष 

आत्म आत्माकी अकुतः भयं परमनिर्भय पदको 
याथात्म्य: यथार्थेताकी यास्यति जायगा ॥२८॥ 
जिज्ञासितं जिज्ञासा करके 

पसूत उवाच- 


इति राज्ञ उपादिश्य विप्रा जातककोविदाः । 
लब्धापचितय: सर्वे प्रतिजग्मु: स्वकान्‌ गृहान्‌ ॥२७॥ 

इति राज्ञः उपादिश्य विप्रा जातक कोविदाः लब्धा अपचितयः सर्वे 
प्रतिजस्मुः स्वकान्‌ गृहान्‌ ॥ २६ ॥। 

* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


२३६ | श्रीमज्भागवते महापुराणे 


इति इस प्रकार अपचितयः दक्षिणा 

राज्ञ: राजा युधिष्टिकोी | लब्धा प्राप्त करके 
उपादिध्य बतलाकर सर्वे सब 

जातक ज्योतिष शास्त्रके स्वकान अपने 

कोविदा विद्वान गृहान्‌ घरोंकों 

विप्राः ब्राह्मण प्रतिजग्स:... लौट गये ॥२६॥ 


स एव लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत्प्रभुः । 
गे ह्टमनुध्यायनू. परीक्षेत नरेष्विह ॥३०॥ 


स एष लोके विख्यात: परीक्षितु इति यत्‌ प्रभुः गर्भे दृष्ट अनुध्यायन 
परीक्षेत्‌ नरेषु इह ॥ ३० ॥ 


स्‌ वही गर्भे गर्भमें 

एष यह (बालक) ट्ष्टं देखे हुए 

लोके संसारमें ( भगवान ) को 
परीक्षित परीक्षित अनुध्यायनू बारबार ध्यान 
इति इस नामसे करते हुए 

विख्यातः प्रसिद्ध हुआ इह यहाँ संसा रमें 

यत्‌ क्योंकि नरेषु मनुष्यों में 

प्रभु इस समथने परीक्षेत्‌ ढूंढ़ता रहता है ।॥३०॥ 


स॒ राजपुत्रों बंधे आशु शुक्ल इवोडुपः । 

आपूुर्यमाणः पितृत्रिः कापष्ठाभिरिव सो5न्चहम्‌ ॥३१॥ 

स॒राजपुत्र: ववृधे आशु शुक्ल इव उड॒ुपः आपूुर्यभाण: पितृश्िः 
कापष्लाभिः इव सः अन्वहम्‌ ॥ ३१॥ 


शुक्ल शुक्ल पक्षमें पितृभिः पितमहों द्वारा 

काष्ठाभिः इबव॒ कलाओंसे युक्तकी | आपूर्याभाण:  लालित-पालित 
भाँति होता 

उड़पः चन्द्रमाके सः वह 

इव समान आशु जल्दी 

स वह अन्वहं प्रतिदिन 


राजपुत्र: राजकुमार बवृधे बढ़ने लगा ॥३१॥ 


प्रथमस्कन्धे अथ द्वादशोध्ध्याय: [ २३७ 


यक्ष्यमाणो5श्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया । 
राजालब्धधनो. दध्यावन्यत्र करदण्डयो: ॥३२॥ 


यक्ष्यमाणः: अश्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहासया राजा अलब्ध धनः 
दध्या अन्यत्र कर दण्डयो: ॥ ३२ ॥ 


ज्ञातिद्रोह जाति सम्बन्धियोंके | वण्डयो: अर्थ दण्डसे 
द्रोह (वध) का अन्यत्र पृथक 
जिहासया प्रायश्चित करनेके | धनः धन 
लिए अलब्ध न मिलनेसे 
अश्वमेधेन अश्वमेध यज्ञ राजः राजा युधिष्टिर 
यक्षमाण: करनेकी इच्छा दध्या चिन्ता करने 
करनेपर लगे ॥३२॥ 
कर कर (तथा) 


तदभिप्र तमालक्ष्य शभ्रातरोष्च्युतचोदिताः । 

धन प्रहीणमाजहरुदीच्यां दिशि भूरिशः ॥३३॥ 

ततु अभिष्रेत आलक्ष्य आतरः अच्युत चोदिताः धन प्रहीणं आजह _ः 
उदीच्यां दिशि भूरिशिः ॥ ३३ ॥ 


तत्‌ उनके उदीच्यां उत्तर 
अभिष्रेत॑ं अभीष्ठको दिशि दिंशामें 
आलक्ष्य जानकर प्रहीण छोड़ा हुआ 
अच्युत श्रीकृष्ण द्वारा भ्रिशः बहुत अधिक 
चोदिताः प्रेरित धनं धनको 
अआतरः उनके भाई आजह : ले आये ॥३३॥। 


तेन सम्भृतसम्भारो धमंपुत्रोी युधिष्ठटिरः। 
वाजिमेधेश्रिभिर्भीती यज्ञ: समयजद्धरिम्‌ ॥३४॥ 


तेन सम्भूत सम्भारः ध्मंपुत्र:ः युधिष्टिरः वाजिमेधे: त्रिभिः भीतः 
यज्ञ: समयजत्‌ हरिम्‌ ॥ ३४ 0 


तेन उस धनसे सम्भृत प्रस्तुत करके 
सम्भारः सब सामग्री धममपुत्रः धर्मके पुत्र 


२३८ ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 
युधिष्ठिर: युधिष्टिरने 
भीतः (युद्धमें हुई हिसासे) | हरि 

डरकर समयजत्‌ 
त्रिभिः तीन 


वाजिमेधे: यज्ञ: अश्वमेध यज्ञोंसे 


श्रीहरिकी 
भली प्रकार 
पूजाकी ॥३४॥ 


आहूतो भगवान्‌ राज्ञा याजयित्वा द्विजनू पम्‌ । 
उवास कतिचिन्सासान्‌ सुहदां प्रियकाम्यया ॥३५॥ 
आहृतः भगवानु राज्ञा याजयित्वा द्विजंः नृपं उवास कतिचित्‌ 


मासान्‌ सुहृदां प्रिय काम्यया ॥ ३५ 0 


राज्ञा राजा युधिष्टिर द्वारा | सुहृदां 
आहतः बुलाये जानेपर प्रियकास्यया 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कतिचिन्‌ 
द्विजिः ब्राह्मणों द्वारा मासान्‌ 

नृप॑ राजासे उवास 
याजयित्वा यज्ञ कराके 


सुहृदोंको 

प्रसन्‍न करनेके लिए 
कुछ 

महीने 

वहाँ रहे ॥३५॥ 


ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः । 
ययो द्वारवतों ब्रह्मन्‌ सार्जुनो यदुभिवृ तः ॥३६!॥ 
ततः राज्ञा अभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह वन्धुभिः ययो द्वारवतीं ब्रह्मन 


साजु नः यदुभिः वृतः ॥ ३६ ॥॥। 


ब्रह्मनु शौनकजी ! साजुनः 
ततः तदनन्तर यदुभिः 
राज्ञा राजा युधिष्टिसे, | बृतः 
कृष्णया द्रौपदी के 

सह सहित द्वारवतों 
वन्धुभिः वन्धु-वान्धबोंसे यपौ 
अभ्यनुज्ञातः अनुमति लेकर 


अर्जुनके साथ 
यदुवंशियोंसे 

घिरे हुए 
(भगवन्‌ श्रीकृष्ण ) 
द्वारिका 

गये ।।३६॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां अष्टादशसाहखयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे द्वादशो5्ध्याय: 


न नाना 


3थ त्रयोद्शोष्ष्रयायः 
सूत उवाच- 
विदुरस्तीर्थयात्रायां मसंत्रेयादात्मनो गतिस्‌ । 


क्ञात्वागाद्धास्तिनपुर तयावाप्तविवित्सितः ॥१॥ 


विदुरः तीर्थयात्रायां मंत्रेयात्‌ आत्मनः गति ज्ञात्वा अगातु हास्तिनपुरं 
तया वाप्त विवित्सित: ॥ १॥ 


विदुरः विदुरजी तया उससे 
तीर्थयात्रायां. तीर्थयात्रामें विवित्सितः . जिज्ञासाकी 
मंत्रेयात्‌ मेत्रेयजी से वाप्त शान्ति होजाने पर 
आत्मन: आत्माका हास्तिनपुरं हस्तिनापुर 

गति स्वरूप अगातु आये ॥१॥ 

ज्ञात्वा जानकर, 


यावतः कृतवान प्रश्नान्‌ क्षता कोषारवाग्रतः: । 
जातेकभक्तिगं विन्दे तेभ्यश्रोपरराम ह ॥२॥ 


यावतः कृतवानु प्रश्नानु क्षत्ता कौषारव अग्रतः जातः एक भक्तिः 
गोविन्दे तेभ्यःच उपरराम ह॥ २१ 


क्षत्ता विदुरने भक्ति: भक्ति 

यावतः जितने जातः उत्पन्न हो जानेपर 
प्रश्नानु प्रश्न ह्‌ निश्चित रूपसे 
कौषारव मेत्रेयके तेम्यः उन ([प्रश्नोंके उत्तर) 
अग्रतः सामने के प्रति 

कृतवानु किये थे च भी 

गोविन्दे गोविन्दमें उपरराम उपराम होगये ।।२॥ 


एक अनन्य 


२४० ] श्रीम-ठ्रागवते महापुराणे 


त॑ बन्धुमागतं हटा धर्मपुत्नः सहानुजः। 
धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च॒ सृतः शारद्बतः प्रथा ॥३॥ 


तं बन्धुं आगतं रृष्टा धर्मपुत्र: सह अनुजः धृतराष्ट्रः युय॒ुत्युः च सुतः 
शारद्गवतः पृथा ॥३॥ 


तं उन धममपुत्रः युधिष्ठिर, 
बन्धु अपने बन्धु घृतराष्ट्र: धृतराष्ट्र 

( चचा ) को च्‌ और 
आगतं आया युयुत्सुः युयुत्सु, 
हृष्ट्वा देखकर सुतः संजय, 
अनुजः भाइयोंके शारद्वतः कृपा चाये, 
सह सहित पृथा कुन्ती ॥३॥। 


गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मत्‌ सुभद्रा चोत्तरा कृपी । 
अन्याश्र जामयः पाण्डोरज्ञातयः ससुताः स्रियः ॥४॥ 


गान्धारी द्रोपदी ब्रह्मनु सुभद्रा च उत्तरा कृपी अन्याः च जामयः 
पाण्डो: ज्ञातयः ससुताः स्त्रियः ॥ ४ ॥ 


ब्रह्मन्‌ शौनकजी ! च एवं 

गान्धारी गान्धारी, अन्या: दूसरे 

द्रोपदी द्रौपदी, पाण्डोः पाण्डुके 

सुभद्रा सुभद्रा, जामय: परिवारके 

च और ज्ञातयः जातिवाले 

उत्तरा उत्तरा, ससुताः पुत्रोंके साथ 

कृपी क्ृपी, स्त्रियः स्त्रियोंके साथ ।॥४॥। 


प्रत्युञ्ग्मुः. प्रहषेंण प्राणं तन्‍व इवागतम्‌ । 
अभिसंगम्य विधिवत्‌ परिष्वद्धाभिवादने: ॥५॥ 


प्रतिजग्मुः प्रहर्षण प्राणं तन्‍नव इब आगतं अभिसंगम्य विधिवत 
परिष्वंग अभिवादन: ॥ ५७ 


प्रथमस्कन्ध त्रयोदशो5ध्याय: [ २४१ 


प्रहषेंण अत्यन्त हषसे | विधिवत्‌ विधिके अनुसार 
तन्वः शरी रमें परिष्वंग आलिंगन 

प्राणं प्राण अभिवादनं: अभिवादन आदिसे 
आगतं आगये अभिसंगम्य भली प्रकार 

ड्व के समान मिलकर ॥।५॥ 
प्रतिजस्मुः (अगवानी करने) 


उनकी ओर गये, 
सुमुचुः प्रेमबाष्पोध. विरहौत्कण्ठ्यकातराः । 
राजा तमहंयाश्रक्क कृतासनपरिग्रहम ॥६॥ 


मुमुचुः प्रेम वाष्प ओघं विरह उत्कण्ठय कातराः राजा तं अहँयां 
चक्र कृत आसन परिग्रहम्‌ ॥ ६॥ 


विरह वियोग जन्म आसन आसन 

उत्कण्ठय उत्कण्ठासे परिग्रहं स्वीकार 

कातराः आकुल कृत करके (बठ जानेपर ) 
प्रेम प्रेमके राजा युधिष्टिरने 

वाष्प आंसुओंके तं उनकी 

ओधघं॑ प्रवाह अहेयां पूजा 

मुमुचुः बहाने लगे । चक्र की ॥६॥ 


त॑ भुक्तवन्त॑ विश्वान्तमासीन॑ सुखमासने । 
प्रश्नयावनतो राजा प्राह तेषां च श्ृण्बताम्‌ ॥७॥ 


तें भुक्तवन्तं विश्रान्तं आसीन॑ सुख आसने प्रश्नय अवनतः राजा 
प्राह तेषां च शुण्वताम्‌ ॥ ७ ॥ 


तं उन बिदुरजीके तेषां उन सबके 
भुक्तवन्तं भोजन करके, चच भी 

विश्रान्तं विश्राम करके, दण्वतां सुनते हुए 
आसन आसनपर प्रश्रय विनयसे 
सुख सुखपूर्वक अवनतः विनम्र होकर 
आसने बेठ जानेपर प्राह पूछा ॥॥७॥। 


राजा युधिष्टिरने 


२४२ ] श्रीम-ड्रागवते महापुराणे 


युधिविठर उवाच- 


अपि स्मरथ नो युष्मत्पक्षच्छायासमेधितान । 
विपग्दणा द्विषाग्न्यादेमोचिता यत्समातृका: ॥८६॥ 
अपि स्मरथ नः युष्मतु पक्षच्छाया समेधितान्‌ विपद्‌ गणात्‌ विष 


अग्न्यादेः मोचिता यत्‌ु समातृका: ॥ ८ ॥ 


नः हम सब विपद्‌ गणात्‌॒ विपत्तियोंसे 
युष्मत्‌ आपकी यत्‌ क्योंकि 
पक्षच्छाया. (पक्षी शावकोंकी | मोचिता (आप द्वारा) छुड़ाये 
भाँति) पंखोंकी गये हैं 
छायासे अपि (अतः) क्‍या 
समेधितान्‌  पाले-पोषे गये हैं, | स्मरथ (कभी आप हमारा) 
समातृका: माताके साथ स्मरण करते 
विष विष थे ? ॥१८५॥ 
अग्न्यादेः अग्नि आदि 


कया वृत्त्या वतितं वश्चर-्दः क्षितिमण्ड्लम्‌ । 
तीर्थानि क्षेत्रमुब्यानि सेवितानोह भूतले ॥र्द॥ 
कया वृत्त्या वरतितं वः चरद्िः क्षितिमण्डल तोर्थानि क्षेत्रमुख्यानि 


सेवितानि इह भूतले ॥ ६ 0 


वः आपने इह 
क्षितिमण्डल॑ प्रथ्वीपर भूतले 
चरद्भिः विचरण करते हुए | तीर्थानि 
कया किस क्षेत्रमुख्यानि 
वृत्त्या वृत्तिसे 

बरतितं वर्ताव ( जीवन सेवितानि 


निर्वाह ) किया ? 


इस 

पृथ्वीपर 

तीर्थोमिं 

मुख्य मुख्य स्थानों में 
(किनका) 

सेवन किया ॥५॥ 


भवद्विधा भागवतास्तीथ्थंभुताः स्वयं विभो। 
तीर्थोकुवेन्ति तीर्थानि स्वान्तःस्थेन गदाभृता ॥१०॥ 


प्रथमस्कन्धे त्रयोदशो<्ध्याय: [ २४३ 


भवत्‌ विधा भागवताः तोर्थोभूता स्वयं विभो तीथों कुर्वेन्ति तीर्थानि 
स्व अन्तस्थेन गदाभूताः ॥ १०॥ 


विभो प्रभो ! स्व अपने 

भवत्‌ आपके अन्तस्थेन हृदयमें 

विधा समान गदाभृताः भगवान गदाधरके 
भागवताः भगवद्‌ भक्त होनेसे 

स्वयं स्वयं ही तीर्थानि. तीर्थोंको 


तीरथोॉभूताः.. तीर्थ स्वरूप होकर ' तीर्थी कुर्बन्ति तीर्थ बनातेहैं ॥१०॥ 
अपि नः सुहदस्तात बान्धवाः कृष्णदेवताः । 
हृष्टाः श्रुता वा यदवः स्वपुर्या सुखमासते ॥११॥ 


अपि नः सुहृदः तात बान्धवाः कृष्णदेवताः रृष्टा: श्रुता वा यदवः 
स्व पुर्या सुखं आसते ॥ ११ ७ 


तात चाचाजी ! ह्ष्टाः (आपको) दीखे 

नः हमारे वा अथवा 

सुहृदः सुहृद श्रुता उनका समाचार 

बान्धवा: सन्बन्धी (आपने ) सुना ? 

कृष्णदेवताः श्रीकृष्ण ही जिनके | स्व (वे) अपनी 
देवता हैं वे पुर्या पुरीमें 

यदवः यदुवं शी सुख सुखपूर्व॑क 

अपि क्या आसते हैं ? ।॥११॥ 

सूत उवाच- 


इत्युक्तोी धर्मराजेन सर्वे ततु समवर्णयतु । 

यथानुभूत॑ क़मशो विना यदुकुलक्षयस्‌ ॥१२॥ 

इति उक्तः धमंराजेन सर्व ततु समवर्णयत्‌ यथा अनुभूतं क्रमशः 
बिना यदुकुल क्षयस्‌ ॥ १२॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


२४४ | श्रीम:्भागवते महापुराणे 


इति इस प्रकार सर्वे सब 

धर्मराजेन युधिष्ठिर द्वारा यदुकुल यदुकुलके 

उक्तः कहे (पूछे) जानेपर | क्षय संहा रको 

यथा जेसा बिना छोड़कर 

अनुभूतं अनुभव किया था | समवर्णयत्‌ु भली प्रकार वर्णन 
क्रमशः क्रमश: किया ॥१२॥ 

तत्‌ वह 


नन्‍्वप्रियं. दुविषहूं नृणां स्वयमुपस्थितम्‌ । 
नावेदयत्‌ सकरुणो दुःखितान्‌ द्र॒ष्टुमक्षम: ॥१३॥ 


ननु अप्रियं दुविषहुं नुणां स्वयं उपस्थितं न आवेदयत्‌ु स करुणः 
दुःखितानु द्रष्टं अक्षमः ॥ १३ ॥ 


ननु सम्भवतः दुःखितानु दुःखियोंकी 
नृणां मनुष्योंके लिए द्र्ष्ट्‌ देखने में 
अप्रियं अप्रिय, अक्षमः असमर्थ 
दुविषहं असह्य, स॒ करुणः उन करुण हृदय 
स्वयं स्वयं (विदुरजी ) ने 
उपस्थितं प्रकट होनेवाली | नहीं 

(घटनाको ) आवेदयेव बतलाया ॥१३॥ 


कश्वित्कालमथावात्सीत्सत्कृतोी.. देववत्सुखम्‌ । 

भ्रातुज्यप्ठस्य श्रेयस्कृत्सवेंषां प्रीतिमावहच्‌ ॥१४॥ 

कंचितु काल॑ अथ अवात्सीतु सत्कृतः देववतु सुख अ्रातुः ज्ये8स्य 
श्रेयः कृतु सर्वेषां प्रीति आवहन्‌ ॥ १४ ॥ 


अथ फिर (विदुरजी) | सर्वेषां सबकी 

देववत्‌ देवताओंके समान | प्रीति प्रसन्नता 

सत्कृतः सत्कार पाते हुए | आवहनु सम्पन्न करते हुए 
ज्येष्ठस्थ बड़े कड्चित्‌ कुछ 

आतुः भाई (धृतराष्ट्र) का | काल॑ समयतक 

श्रेयः कल्याण सुख सुखपूर्वक (वहाँ) 


कृत करनेके लिए, अवात्सोत बसे रहे ॥॥१४॥ 


प्रथमस्कन्धे त्रयोदशो5्ध्यायः [ २७५ 


अबिश्रदर्यंभा दण्ड यथावदघकारिषु । 
यावहधार  शूद्रत्व॑ शापाद्रषेंशतं! यमः ॥१५॥ 


अविश्रतु अरयमा दण्ड यथावत्‌ अघकारिषु यावत्‌ दधार छृद्॒त्व॑ 
शापातु वर्बंशतं यमः ॥ १५॥ 


वर्षशत सौ वर्ष अघकारिषु पापियोंके लिए 
यावतु पर्येन्त यथावत्‌ ठीक ठीक 
ज्ापात्‌ शापके कारण दण्डं दण्ड-विधान 
यमः यमराज अयेमा अयंमा 
श्द्र्त्वं शुद्वत्व (विदुर रूप) | अविश्चत्‌ करते रहे ॥१५॥ 
दधार धारण किये रहे, 

(तब तक) 


युधिप्ठिरों लब्धराज्यो हृष्टा पोौचत्र कुलंधरम्‌ । 

शभ्रातृभिलेकिपालाभमुंसुदे परया शिया ॥१६॥ 

युधिष्ठिरः लब्ध राज्यः हृष्टा पौत्रं कुलंधरं श्रातृभिः लोकपालाभेः 
मुमुदे परया श्रिया ॥ १६ ॥ 


युधिप्ठिरः युधिष्टिर लोकपालाभ लोकपालोंके समान 
राज्यः राज्य तेजस्वी 

लब्ध पाकर, अआतृभिः भाइयोंके साथ 
कुलन्धरं कुल चलानेवाला | परया परम 

पात्र पौत्र श्रिया सम्पत्तिसे 

हृष्ट्वा देखकर, मुमुदे आनन्दित हुए ॥१६॥ 


एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया। 
अत्यक्रामदविज्ञात: काल: परमदुस्तरः ॥१७॥ 


एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां ततु ईहया अत्यक्रामत्‌ अविज्ञातः काल: 
परम दुस्तरः ॥ १७॥ 


एवं इस प्रकार सक्तानां आसक्त 
गृहेषु धरमें तत्‌ उसी (ग्रृह सुख) की 


२४७६ ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 
ईहया इच्छासे परमदुस्तरः: अत्यन्त दुस्तर 
प्रमत्तानां असावधान काल: समय (जीवन) 
(पाण्डवों) का अत्यक्रामतु . बीत गया ॥१७॥ 
अविज्ञातः अनजानमें ही 
विदुरस्तदभिप्र त्य धृतराष्ट्रभभाषत । 


राजन्निगम्पतां शीघ्र 


पश्येद भयमागतम्‌ ॥१८॥। 


विदुरः ततु अभिष्रेत्व घृतराष्ट्र अभाषत राजनु निर्गम्यता शीघ्र 
पहु्य हद भयं आगतमस्‌ ॥ १८॥॥। 


तत्‌ 
अभिषरेत्य 
विदुरः 
घृतराष्ट्र 
अभाषत 
राजन 


उस (काल) को शीघ्र 


पहचानकर निर्गंम्यतां 
विदुरजीने इदं 
धृतराष्ट्रको आगतं 
कहा-- भय 
राजन ! पश्य 


शीघ्र 

निकल चलिये, 
इस 

आते हुए 
भयको 

देखिये ।।१८॥ 


प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित्कहिचित्प्रभो । 
स एवं भगवान्‌ कालः सर्वेषां न: समागतः ॥१६॥ 


प्रतिक्रिया न यस्य इह कुतश्चितु कहिचित्‌ प्रभो स एवं भगवान्‌ 
कालः सर्वेषां न समाँगतः ॥ १६ ॥ 


प्रभो 


इ्ह 
यस्य 


प्रतिक्रिया: 


कुतश्चित्‌ 
कहिचित्‌ 
न्‌ 


येन 


स्वामी ! स॒एव 
इस संसा रमें भगवान्‌ 
जिसकी काल: 
प्रतिकार नः 

कहीं भी सर्वेषां 
कभी भी समागतः 
नहीं है, 


वही 

भगवान 

काल 

हम 

सबके लिए 
आगये हैं ॥१४॥। 


चंवाभिपज्ञोष्यं प्राण: प्रियतमरपि । 


जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यधनादिभिः ॥२०॥ 


प्रथमस्कन्धे त्रयोदशो5्ध्याय: [ २४७ 


येन च एवं अभिपन्नः अयं प्राण: प्रियतमं: अपि जनः सद्यः विपुज्येत 
कि उत अन्येः धनादिभिः ॥ २० ॥ 


येन जिन (काल) के सद्यः तत्काल 

अभिपन्नः वशीभूत होकर | ही 

अयं यह वियुज्येत एव. वियुक्त हो जाता 
जन: मनुष्य ही है, 

प्रियतम:ः प्रियतम अन्य: दूसरे 

प्राण: प्राणोंसे धनादिभिः धन-पदार्थोकी 
अपि भी किउत चर्चा ही क्या ॥२०॥ 


पितृश्नातृसुहत्पुत्रा हतास्ते विगत वयः। 
आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहमुपाससे ॥२१॥ 


पितृ अातृ सुहृत्‌ पुत्रा हता; ते विगतं वयः आत्मा च जरया ग्रस्त 
परगेहं उपीससे ॥ २१ ॥ 


ते आपके च और 

पित्‌ पिता (चाचा भीष्म) | आत्मा शरीर 

अआत्‌ भाई जरया बुढ़ापेसे 

सुहृत्‌ सम्बन्धी ग्रस्तं ग्रस्त है 

पुत्रा पुत्र पर शत्रुओंके 

हताः मारे गये गेहूं घरमें 

वयः आयु उपाससे रह रहे हो ॥२१॥ 
विगत बीत चुकी 


अहो महीयसी जन्तोजोविताशा यया भवान्‌ । 
भोीमापवर्जितं  पिण्डसादत्ते गृहपालवत्‌ ॥२२॥ 


अहो महीयसी जन्तोः जीवित आशा यया भवाम््‌॒ भीम अपवर्जितं 
पिण्ड आदत्ते गहपाल बतु ॥ २२ 0 


अहो अहो जीवित जीवित रहनेकी 
जन्तोः प्राणीकी आशा आशा 


२४८ |] श्रीम-:ड्भागवते महापुराणे 


महीयसी बलवान है पिण्डं 
यया (क्योंकि) उसीके | गृहपाल 

कारण ' बत्‌ 
भवान्‌ आप आदत्ते 
भीम भीमसेनके द्वारा 


अपवर्जितं फेंका गया 


स्वीकार करते 
हैं ॥२२॥ 


अग्निनिसृष्टी. दत्तश्न गरो दाराश्व दृषिताः। 
हतं क्षेत्र धन येषां तद्तत्तरसुभिः कियत्‌ ॥२३॥ 


अग्निः निसृष्ठः दत्त: च गरः दाराः च दृषिताः हुत॑ क्षेत्र धनं येषां तत्‌ 


दत्ते: असुभिः कियत्‌ ॥ २३ ४ 


येषां जिनके लिए दृषिताः 
अग्नि अमिनिमें क्षेत्र 
निसृष्ठः जलानेका प्रयत्न | धनं 
किया हतं 
2 और तत्‌ 
गरः विष द्त्तः 
दत्तः दिया असुभिः 
चच एवं कियत्‌ 
दाराः (जिनकी ) पत्नीको 


अपमानित किया 
(जिनकी ) भूमि 
धन 

छीन लिया 

उनके 

दिये हुए 

प्राण (जीवन) में 
कितना 

(गौरव है) ॥२३॥ 


तस्यापि तव देहो5यं कृपणस्य जिजीविषो: । 
परेत्यनिष्छतो जीणों जरया वापसी इब ॥२४॥। 


तस्य अपि तव देहः अय॑ कृपणस्य जिजीविषोः परंति अनिच्छतः 


जीणं: जरया वाससी इव ॥ २४ ॥ 


तस्य ऐसे तब 

अपि होनेपर भी अयं 

जिजीविषोः जीवित रहनेकी देहः 
इच्छावाले बाससीः 


कृपणस्य कृपण इबव 


आपका 
यह 
शरीर 
वस्त्रके 
समान 


प्रथमस्कन्धे त्रयोदंशो5्ध्याय: [ २४४ 


जरया बुढ़ापेसे अनिच्छतः ( आपको ) न 
जीर्णः गल गया है चाहनेपर भी 
परंतति मरेगा ही ॥२४॥ 


गतस्वार्थंमिमं देह विरक्तो  मुक्तबन्धनः । 
अविज्ञातगतिजंह्यातु स॒ वे धीर उदाहतः ॥२५॥ 


गत स्वार्थ इमं देह विरक्तः मुक्त वन्धनः अविज्ञात गतिः जद्यात्‌ 
स वे धीर उदाहुतः॥ २५१ 


स्वार्थ स्वार्थ अविज्ञात जिसका पता न हो 
गत जब बीत गया हो | गतिः ऐसी दशामें 
तब जद्यात्‌ त्याग दे 
विरक्तः विरक्त होकर वे निश्चय 
बन्धनः मोहादिके बन्धचन | स वह 
मुक्त त्यागकर धीर धेयंशाली 
मं इस उदाह॒तः कहा गया है ॥२५॥ 
देह शरी रको 


यः स्वकात्परतो वेह जातनिवेद आत्मवान्‌। 
हृदि कृत्वा हरि गेहात्प्रव्नजेत्स नरोत्तमः ॥२६॥ 


यः स्वकातु परतः वा इह॒ जात निवेद आत्मवान्‌ हृदि कृत्वा हरि 
गेहातु प्रब्रजेतु स नरोत्तमः ॥ २६॥ 


यः जो हरि श्रीहरिको 

स्वकात्‌ स्वयंकी (समझसे) | हृदि हृदयमें 

वा अथवा कृत्वा धारण करके 

परतः दूसरेके द्वारा गेहात्‌ घरसे 
(समझानेसे) प्रत्रजेत्‌ प्रत्रनन करले 

इह इस संसारसे ( घर छोड़कर 

निर्वेद वराग्य चल दे ) 

जात उत्पन्न होकर स वह 


आत्मवानू. धर्यशाली | नरोत्तमः श्रेष्ठ पुरुष है ॥२६॥ 


२५० ] श्रीमद्धागंवते महापुराणे 
अथोदीचीं दिशं यातु स्वरज्ञातगतिभंवान्‌ । 
इतोछर्वाक्प्रायशः कालः पुंसां गुणविकषेण: ॥२७॥ 


अथ उदीचों दिशं यातु स्व: अज्ञात गति: भवान्‌ इतः अवकि प्रायशः 
काल: पुंसां गुण विकर्षण: ॥॥ २७ ॥ 


इतः अबसे अथ अतएव 

अर्वाक्‌ पीछे स्वः अपने सम्बन्धियोंसे 

प्रायशः प्राय: अज्ञात अज्ञात 

कालः (ऐसा) काल गतिः गति (होकर ) 
(आनेवाला है, जो) | भवान्॒ आप 

पुसां पुरुषोंके उदीचों उत्तर 

गुण सद्गुणोंको दिद्ं दिशामें 

विक्षणः हरण कर लेगा यातु चले जाइये ॥२७॥ 

सूत उवाच - 


एवं राजा विद्‌रेणानुजेन 
प्रज्ञाचक्षुबोधित आजमोढः । 
छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रढिम्नो 
निश्चक्राम ध्गतृसंदशताध्वा ॥२८॥ 


एवं राजा विदुरेण अनुजेन प्रज्ञाचक्षु: वोधित आजमोढः छित्तवा 
स्वेषु स्नेहपाशान्‌ द्रढिम्नः निश्चक्राम भ्रात्‌ सन्दर्शित अध्वा ॥ २८॥ 


एवं इस प्रकार प्रज्ञाचक्षुः बुद्धिरूप नेत्र पाकर 
अनुजेन छोटे भाई स्वेषु अपनोंमें 

विदुरेण विदुर द्वारा द्रढिम्तः सुदृढ़ 

बोधित समझाये जानेपर | स्नेहपाशानु_ स्नेकके बन्धन 

राजा राजा छ्व्त्त्वा काटकर 

आजमीढः धृतराष्ट्र 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


प्रथमस्कन्धे त्रयोदशोड्ध्याय: [ २५१ 


भात्‌ भाई द्वारा अध्वा मार्गसे 
सन्दर्शित दिखलाये गये निश्चक्राम निकल गये ॥२८॥ 


पति प्रयान्त सुबलस्य पुत्रों 
पतिब्रता चानुजगाम साध्वी । 
हिमालय॑ न्यस्तदण्डप्रहर्ष 
मनस्विनामिव सत्सम्प्रहारः ॥२८॥ 


पति प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतित्रता च अनुजगाम साध्वी हिसमालय॑ 
न्यस्त दण्ड प्रहर्ष मनस्विनां इव सत्‌ सम्प्रहार: ॥ २६ ॥ 


सनरिवनां मनस्वियों हिमालय हिमालयको 
(वीर पुरुषों) पर | प्रयान्तं जाते 

सत्‌ न्यायोचित र्पाति पतिके पीछे 

सम्प्रहार: भरपूर आघातके | साध्वी पवित्र 

इव समान पतिब्रता पतिकब्रता 

दण्ड दण्ड देना सुबलस्य सुबलकी 

न्यस्त छोड़े हुए पुत्री पुत्री (गान्धारी) 
(संन्यासियों) को | च भी 

प्रहष उत्तम प्रसन्नता अनुजगाम गयी ॥र्‌दी॥ 
देनेवाले 


अजातशत्रः कृतमंत्रों हुताग्नि- 
विप्रान्‌ नत्वा तिलगोभुूमिरुक्से: । 
गृह प्रविष्टठो. गुरुवन्दनाय 
न॒ चापश्यत्पितरो सोबलों च ॥३०॥। 
अजातशत्रुः कृत मंत्र: हुताग्निः विप्रान्‌ नत्वा तिल गो भूमि 
रुक्‍्मे: गृह प्रविष्टः गुरु वन्दनाय न च अपश्यत्‌ पितरौ सौबलीं च्‌॥ ३०॥ 


अजातहात्रः युधिष्ठिर कृत करके 
मंत्र सूर्य सम्बन्धी कर्म | हुताग्निः अग्निहोत्र सम्पन्न 
(सन्ध्यादि ) करके 


२५२ ] श्रीम-ड्रागवते महापुराणे 


तिल तिल प्रविष्ठ: प्रविष्ट हुए 
गो गौ च्‌ किन्तु 

भ्मि पृथ्वी पितरो धृतराष्ट्र एवं 
रुक्में: स्वर्ण दानपूर्वक विदुरको 
विप्रान्‌ ब्राह्मणोंको चर और 

नत्वा नमस्कार करके सौबलों गान्धा रीको 
गुरु गुरुजनोंकी त्त नहीं 
वन्दनाय वन्दनाके लिए अपश्यत देखा ॥३०॥ 
गुहं भवनमें 


तत्र. सझूयमासीन॑ पप्रच्छोद्विग्नभानसः । 
तत्र संजयं आसोन पप्रच्छ उद्विग्न मानसः। 


तत्र वहाँ उद्दिग्न उद्विग्न 
आसीनं बे हुए मानस: चित्त 
संजयं संजयसे पप्रच्छ पूछा 


युधिहिठर उवाच - 


गावल्गणे क्‍्व नस्तातो दृद्धों हीनश्न नेन्नयों: ॥३१॥ 
गावल्गणे क्व नः तातः वृद्धः हीनः च नेत्रयो: ॥ ३१ ॥ 


गावल्गणे संजय ! हीनः रहित 

वृद्धः वृद्ध तः हमारे 

्त और तातः ताऊजी 

नेत्रयोः नेत्रोंसे ६ । कहाँ है ? ॥३१॥ 


अम्बा च हतपुत्राईर्ड्ता पित॒व्यःक्व गतः सुहत्‌ । 
अपि मय्यक्ृतप्रज्ञ हतबन्धुः स भायंया । 
आशंसमानः शमलं गड्भायां दुःखितो5पतत्‌ ॥३-॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


प्रथमस्कन्धे त्रयोदशो5्ध्याय: [ २५३ 


अम्बा च हतपुत्र आर्ता पितृव्यः क्व गतः सुहृत्‌ अपि मयि अकृत 
प्रमें हृत बन्चुःस भायंया आाशंसमानः शमलं गद्भायां दुःखितः अपतत्‌ ॥३ ॥ 


च और अधि कहीं 

हतपुत्र पुत्रोंके मारे जानेसे | माय मुझ 

आर्ता दु:ःखिनी अकृतप्रज्ञे अज्ञानीसे (किसी) 
अम्बा अम्बा गान्धारी शमलं अपराधकी 

सुहृत्‌ हितेषी आशंसमानः आशा करके 
पितृव्यः चाचा विदुर दुःखितः दुःखी होकर 

क्व कहाँ गड्भायां गड़ में (तो नहीं) 
गतः गए अपतत्‌ कद पड़े ? ॥३२॥। 


पितयुंपरते पाण्डो सर्वान्न:ः सुहृदः शिशन्‌ । 
अरक्षतां व्यसनतः पितृव्यों कब गताबितः ॥३३॥॥ 


फ्तिरि उपरते पाण्डो सर्वाद्‌ नः रृहृदः शिक्षुत्‌ु अरक्षतां व्यसनतः 
पित॒ब्यों कक गता इत ॥ ३३॥ 


पितरि पिता अरक्षतां रक्षा करनेवाले 
पाण्डो पाण्डुके सुहृदः स्नेहशील 

उपरते मर जानेपर पित॒ब्यों दोनों ताऊ-चाचा 
नः हम इतः यहाँसे 

सर्वान सब क्व कहां 

शिश्न्‌ शिशुओंकी गता गये ॥३३॥ 
व्यसनतः विपत्तियोंसे 

सूत उवाच- 


कृपया स्नेहवेक्लव्यात्सुतोी विरहकशितः । 
आत्मेश्वरमचक्षाणो न॒प्रत्याहातिपीडितः ॥३४॥ 


कृपया स्नेह वक्‍लव्यात्‌ सृतः विरहकशितः आत्म ईश्वरं अचक्षाण: 
न प्रत्याह पोडितः ॥ ३४ ॥ 


२५४ ] श्रीमद्धागवते महापुराण 


सुतः संजय बक्‍लव्यात्‌. व्याकुलतासे 

आत्म अपने विरह वियोग 

ईइ्वरं स्वामी को काशतः चिन्तित 

अचक्षाणः न देखकर पीडितः दुःखी 

कृपया कृपासे न नहीं 

स्नेह स्नेहकी प्रत्याह उत्तर दे सका ॥३४॥ 


विमृज्याश्रृणि पाणिभ्यां विष्टभ्यात्मानमात्मना । 
अजातशत्र प्रत्यूचे प्रभोः पादावनुस्मरद्‌ ॥३५॥ 


विप्रज्य अश्रूणि पाणिश्यां विश्वश्य आत्मानं आत्मना अजातशत्रु 
प्रत्युचे प्रभोः पादा: अनुस्मरन्‌ ॥ ३५॥ 


अश्रूणि आँसुओंको प्रभो: स्वामीके 
पाणिम्यां हाथोंसे पादाः चरणोंको 

विमृज्य पोंछकर अनुस्मरन्‌ बार बार स्मरण 
आत्मना अपने आपसे करते हुए 

आत्मानं चित्तको अजातशत्रं युधिष्टिरको 
विष्ठभ्य सम्हालकर प्रत्युचे उत्तर दिया ॥३६॥ 
सज्जय उवाच- 


नाहंं वेद व्यवसितं पित्रोवें: कुलनन्दन । 
गान्धार्या वा महाबाहो मुषितो5स्मि महात्मसिः ॥३६॥ 


न अहं वेद व्यवसितं पित्रो: वः कुलनन्दन गान्धार्न्या वा महाबाहो 
मुषितः अस्मि महात्मभिः ॥ ३७॥ 


कुलनन्दन कुरुकुलनन्दन अहूं में 

महाबाहो महाबाहो ! न नहीं 

वः आपके वेद जानता 

पित्रोः ताऊ-चाचा महात्मभिः उन महात्माओं द्वारा 
वा अथवा मुषितः ठगा हुआ 

गान्धार्या गान्धारीका अस्मि हूँ ॥३६॥ 


व्यबसितं निश्चय 


प्रथमस्कन्धे त्रयोदशो5्ध्याय: [ २५५ 


सूत उवाच - 
अथाजगाम भगबान्‌ नारदः सहतुम्बुरुः । 
प्रत्युत्थायाभिवाद्याह सानुजो5्भ्यचेयन्रिव ॥३७॥ 


अथ आजगाम भगवात्र्‌ नारदः सह तुम्बुरुः प्रतिउत्थाय अभिवाद्य 
आह सानुजः अभ्यचंयन्‌ इव ॥ ३७॥। 


अथ तदन्तर प्रति स्वागतमें 
भगवान्‌ भगवान उत्थाय उठकर 
नारदः नारदजी अभिवाद्य प्रणाम करके 
तुम्बुरुः तुम्बुरूके अभ्यचंयनू. पूजा करते 
सह साथ द्व से 

आजगाम आये आह (युधिष्टिर) 
सानुजः भाइयोंके साथ बोले ॥३७।॥ 


युधिष्ठिए उवाच- 
नाहँ वेद गति पित्रोभंगवन्‌ कक्‍व गतावितः 
अम्बा वा हतपुत्रा5ईर्ता कब गता च तपस्विनी ॥३८॥ 


न अहूं वेद गति पित्रोः भगवन्‌ क्व गताः इतः अम्बाः वा हतपुत्र 
आर्ता क्‍्व गता च _ तपस्विनी ॥ ३८ ॥ 


भगवन्‌ भगवन््‌ गताः गये ? 

पित्रोः ताऊ-चाचाकी वा अथवा 

र्ग्ति अवस्था हतपुत्र पुत्रोंके मारे जानेसे 
अहूं मैं आर्ता दु:खी 

न नहीं तपस्विनी तपस्विनी 

वेद जानता अम्बा गान्धारी 

इतः यहांसे क्व कहाँ 

कव कहाँ गता गयीं ? ॥३८॥ 
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” यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है; किन्तु इसे 'संजय उवाच' में 
लिया नहीं जा सकता । 


२५६ ] श्रीमज्भागवते महा१ राणे 


कर्णधार  इवापारे भगवान्‌ पारदर्शकः । 
कर्णधार इव अपारे भगवान्‌ पार दश्ंकः । 


अपारे अपा रमें इ्व समान 
अगवान्‌ भगवन्‌ आप ही पार पार 
कर्णधार कर्णधा रके | दर्श कः दिखलानेवाले हैं । 


सूत छवाच- 
अथाबभाषे भगवान्‌ नारदो मुनिसत्तमः ॥३४॥। 
अथ आबभाषे भगवान्‌ नारदः सुनि सत्तमः॥ ३६॥ 


अथ तब सत्तमः श्रेष्ठ 
भगवान्‌ भगवान्‌ नारदः नारद 
मुनि मुनि आवभाषे बोले ॥३४५॥। 


नाएद उवाच- 
सा कंचन शुचों राजन्‌ यदोश्वरवशं जगत । 
लोकाः सपाला यस्येमे वहन्ति बलिसोशितुः । 
स॒संयुनक्ति भुतानि स॒ एवं वियुनक्ति च ॥४०॥ 


सा कंचन शुचः राज्ञन्‌ यत्‌ ईश्वर व्च जगत्‌ लोकाः सपाला यस्य 
इमे वहन्ति बॉल ईशितुः स संयुनक्ति भूतानि स एवं विनयुक्ति च ॥ ४०॥ 


राजन राजन्‌ वशं वशमें है 

कंचन किसीके लिए लोकाः सब लोक 

शुचः शोक सपाला अपने पालकोंके साथ 
मा मत करो यस्य जिस 

यत्‌ क्योंकि ईशितुः संचालकको 

जगत्‌ संसार र्बाल उपहार 

ईईवर ईश्वरके वहन्ति देते हैं 


* यह उवाच' अन्य किसी प्रतिमें नहीं हैं । 


स 
भूतानि 
संयुनक्ति 
स्‌ 


प्रथमस्कन्धे त्रयोदशो5ध्याय: [ २५७ 


वही एव ही 

प्रा णियोंको प्रियुनक्ति वियुक्त 

मिलाता है, चच भी करता है ॥४०॥। 
वह 


यथा गावो नसि प्रोतास्तन्त्यां बद्धा: स्वदासभिः। 
वाक्तन्त्यां नामभिबंद्धा वहन्ति बलिसीशितुः ॥४१॥ 


यथा गाव: नप्ति प्रोताः तन्त्यां बद्धा: स्वदामभिः वाक्‌ तन्त्यां नासमभिः 
बद्धा: वहन्ति बलि ईशतुः ॥ ४१ 0७ 


यथा 
गाव: 
स्व 

दास भिः 
नसि 
प्रोताः 
तन्त्यां 
बढद्धाः 


यथा 


जेसे वाक्‌ वेदवाणी रूप 
बल तासभिः अनेक नामों 
अपनी (की मर्थादा) की 
रस्सियोंसे तन्त्यां रस्सीसे 

नाकमें बद्धाः बँधे (मनुष्य) 
नाथे ईशुतुः ईश्वरके 

बड़ी रस्सीसे र्बाल उपहार 

बँधे होते हैं बहुन्ति ढोते हैं ॥७१॥ 


क्रोडोपस्कराणां संयोगविगमाविह । 


इच्छया क्रीडितुः स्यातां तथवेशेच्छया नृणास्‌ ॥४२॥ 


यथा क्रीडा उपस्कराणां संयोग विगमः इह इच्छया क्रीडुतः स्पातां 
तथा एवं ईशेच्छया नृणाम्ु ॥ ४२ ॥। 


इह 

यथा 

क्ोडा 
उपस्कराणां 
संयोग 

वा 

विगमः 
क्रोडतुः 


संसा रमें इच्छया ईच्छानुसार 

जंसे स्यातां होता है 

खेलके तथा वसे 

खिलौनोंका एव ही 

परस्पर मिलना नृणां मनुष्योंका 

अथवा ईशेच्छया ईश्वरकी 

वियोग इच्छानुसार ॥॥७२॥ 
खेलनेवालेकी 


२५८ ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 


यन्मन्यसे पश्रुव॑ लोकमश्न्‌ वें वा न चोभयम्‌ । 
सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्न मोहजातू ॥४३॥ 
यत्‌ मन्यसे श्रुवं लोक अशभ्रुव॑ वा न च उभय॑ सर्वथा न हि शोच्याः 
ते स्नेहातु अन्यत्र मोहजातु ॥ ४२॥ 


यत्‌ जो च ही है। 

लोक लोगोंको हि क्योंकि 

ध्रुव नित्य मोहजातु अज्ञानसे उत्पन्न 

सन्यसे मानते हो स्नेहातु स्नेहको छोड़कर 

वा अथवा ते वे 

अश्र॒वं अनित्य सर्वथा सर्वथा 

उभयं दोनों शोच्याः शोचनीय 

न नहीं न नहीं हैं ॥७३॥। 
तस्माझह्ाय ज्भ वेक्‍्लव्यमज्ञानकृतमात्मन: । 


कथ त्वनाथा: कृपणा वर्तरस्ते च मां बिना ॥४४॥ 


तस्मास्‌ जहि अंग वेक्यव्यं अज्ञान कृतः आत्मनः कथ तु अनायाः 
कृपणा वर्तेरन्‌ ते मां बिना ॥ ४४ ॥ 


तस्मातु इसलिए ते वे 

अंग प्रिय युधिष्टिर अनाथाः अनाथ 
आत्मनः अपने कृपणाः असहाय 
अज्ञान अज्ञानसे मां मेरे 

कृतः उत्पन्न बिना विना 
बेक्लव्यं व्याकुलताको कथं कंसे 

जहि त्याग दो वर्तेरन्‌ रहेंगे ।।७४॥ 
तु कि 


कालकमंगुणाधीनोी देहोष्य पाश्चवभोंतिकः। 

कथमन्यांस्तु गोपायेत्सपंग्रस्तो यथा परस्‌ ॥४५॥ 

काल कर्म गुण आधीनः देहः अय॑ पाञ्चभौतिकः कर्थ॑ अन्यान्‌ तु 
गोपायेत्‌ सपंग्रस्तः यथा परसु ॥ ४५ ॥ 


प्रथमस्कन्धे त्रयोदशो5ध्याय: 


काल काल अन्यान्‌ 
कर्म कर्म तु 

गुण गुण कथ 
आधीनः के परतन्त्र गोपायेत्‌ 
अय॑ यह | यथा 
पाञज्चभौतिकः पाञ्चभौतिक सपंग्रस्तः 
देहः देह परं 


[ २४५॑ 
दूस रोंकी 
तो 
कैसे 
रक्षा करेगा 
जेसे 
सर्पसे पकड़ा 
दूसरेकी ॥७५॥ 


अहस्तानि सहस्तानामपदानि चतुष्पदाम । 
फल्गूनि तत्न महतां जीवों जीवस्य जीवनम्‌ ॥४६॥ 
अहस्तानि सहस्तानां अपदानि चतुष्पदां फल्गूनि तत्र मह॒तां जीवः 


जीवस्य जीवनभ ॥ ४६ ॥ 


अहस्तानि बिना हाथवाले फल्गनि 
सहस्तानां हाथवालोंके, मह॒तां 
अपदानि बिना पेरवाले जीव: 

(तृणादि) जीवस्य 
चतुष्पदां चौपायोंके जीवन 
तत्र उसमें भी | 


छोटे 

बड़ोंके (इस प्रकार) 
जीव ही 

जीवोंके 
जीवन-निर्बवाहके 
साधन हैं ।॥४६॥ 


तदिदं भगवान्‌ राजन्नेक आत्माउत्मनां स्वहक । 
अन्तरोपनन्तरो भाति पश्य त॑ माययोरुधा ॥॥४७॥। 
तत्‌ इदं भगवान्‌ राजनु एकः आत्मा आत्मनां स्वस्क्‌ अन्तरः अनन्तर: 


भाति पश्य तं मायया उरुधा ॥ ४७॥। 


तत्‌ अतः अन्तरः 
राजन्‌ राजन ! अनन्तर 
ड्दं ये भाति 
भगवान्‌ भगवान तं 
एकः अद्वितीय मायया 
स्वह्क स्वयं प्रकाश उरुधा 
आत्मा अपने आप पश्य 


आत्मनां सब देहधारियोंके 


भीतर 

बाहर 

प्रकाशित हो रहे हैं 
उनको 

अपनी मायासे 
बहुत हुए 

देखो ।93।॥ 
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सोष्यमठ्य महाराज भगवान्‌ भुतभावन: । 
कालरूपोडवती णो5स्पामभावाय_ सुरद्विषाम्‌ ॥४८॥ 


सः अय॑ अद्य महाराज भगवान्‌ भूतभावनः कालरूपः अवतीर्ण:ः अस्यां 
अभावाय सुरद्विषास्‌ ।। ४८ ॥। 


महाराज महाराज अस्यां इस पृथ्वीपर 

सः वही सुरद्दिषां देवद्रोहियोंके 

अय॑ ये अभावाय विनाशके लिए 

भूतभावनः  प्राणियोंको जीवन | कालरूपः कालरूपसे 
देनेवाले अवतीण्ण: अवतार लिए 

भगवान्‌ भगवानने हैं ॥४८॥ 

अद्य इस समय 


निष्पादितं देवकृत्यमवशेष॑ प्रतीक्षते । 
तावद यूयमवेक्षध्व॑ भवेद्‌. यावदिहेश्वर: ॥४६९६॥ 


निष्पादितं देवकृत्यं अवशेष प्रतीक्षते तावत्‌ यूयं अवेक्षध्वं भवेतु 
यावतु इह ईइवरः ॥ ४६ ॥ 


देवकृत्यं देवताओंका काम | ईश्वरः ईएवर: 

(उन्होंने ) इह इस पृथ्वीपर 
निष्पादितं पूरा कर दिया है, ; भवेत्‌ रहते हैं 
अवदेषं कुछ थोड़े बचेकी | तावतु तबतक 
प्रतोक्षते प्रतीक्षा कर रहे हैं, | अवेक्षध्वं (उनकी ) प्रतीक्षा 
यूयं तुम लोग करो ॥४५॥। 
यावत्‌ जबतक 


धृतराष्ट्र:ः सह अ्रात्रा गान्धार्या च स्वभायेया । 
दक्षिणेने हिमवबत ऋषीणासाश्रम॑ गतः ॥५०॥ 


धृतराष्ट्:; सह श्रात्रा गान्धार्या च स्वभायंया दक्षिणेन हिमवत 
ऋषीणां आश्रम गतः ॥ ५० ॥॥ 
धृतराष्ट्रः धतराष्ट्र स्वभायंया अपनी पत्नी 
अआत्रा भाई गान्धार्या गान्धा रीके 


प्रथमस्कन्धे त्रयोदशो5्ध्याय: [ २६१ 


सह साथ ऋषीणां ऋषियों के 
हिमवता हिमालयके आश्रम आश्रममें 
दक्षिणेन दक्षिणी भागमें गतः गये हैं ।।५०॥ 


स्रोतोभिः सप्तभिर्या वे स्वधुनी सप्तथा व्यधात्‌ । 
सप्तानां प्रीतयी नाना सप्रस्नोतः प्रचक्षते ॥५१४७ 


स्रोतोभि: सप्तभिःया बे स्वर्धनी सप्तथा व्यधात्‌ सप्नानां प्रोतये 
नाना सप्रस्नोतः प्रचक्षते ॥ ५१ ७ 


या जिस स्थानको सप्तधा सात भागोंमें 

वे निश्चय व्यधात्‌ विभक्त कर दिया है 
सप्तानां सप्तर्षियोंको । नाना उस अनेक विभक्त 
प्री तये प्रसन्न करनेके लिए स्थानको 

स्वधंनो सुरसरिने सप्तस्नोतः सप्तस्रोत 

सप्रभिः सात प्रचक्षते कहा जाता है ॥॥५१॥ 
स्रोतोभिः धाराओंसे 


स्तात्वानुसव्न तस्मिन्हुत्वा चाग्नीन्यथाविधि । 
अब्भक्ष उपशान्तात्मा सः आस्ते विगतेषणः ॥५२॥ 


स्‍्नात्वा अनुसवनं तस्मिनु हुत्वा चर अग्नीन्‌ यथाविधि अप्भक्ष 
उपशान्त आत्मा स आस्ते विगत ईषणः ॥ ५२ ॥ 


तस्मिन्‌ उन गंगाजीमें स्‌ वे 

अनुसवनं तीनों समय "| अप्‌ जल (मात्र) 
स्नात्वा स्नान करके भक्षः पीकर 

न और ईषणः इच्छाओंको 
यथाविधि विधिपूर्वक विगत त्यागकर 
अग्नीन अग्नियोंमें आस्ते हैं ॥५२॥। 
हुत्वा हवन करके 


जितासनो जितश्वासः प्रत्याहृतषडिन्द्रिय: । 
हरिभावनया ध्वस्तरजःसतक्त्ततमोमलः ॥५३॥। 
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जित आप्तनः जित श्वासः प्रत्याहृत षडिन्द्रियः हरिभावनया ध्वरत 
रज:ः सत््व तमः सलः॥॥ ५३ ॥॥ 


आसनः आसन लिया ) है 
जित जीत लिया है हरिभावनया भगवानकी भावना 
दवासः श्वासपर (धारणा) से 
जित जय कर लिया है. | रजः रजोगुण 
षडिन्द्रियः छहो इन्द्रियों (पाँच | सत्त्व सतोगुण 
ज्ञानेन्द्रिय और एक | तमः तमोगुणके 
मन) को + मलः मल 
प्रत्याहतः भीतर खींच लिया | ध्वस्त नष्ट होगये हैं ॥५३॥। 


( प्रत्याहार कर 
विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्य तम्‌ । 
ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे ॥५४॥ 


विज्ञान आत्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतं ब्रह्मणि आत्मानं आधारे 
घटाम्बरं इव अम्बरे ॥॥ ५४ ॥ 


विज्ञान बुद्धिको अम्बरे आकाशमें 

आत्मनि अहंका रसे घटाम्बर घटाकाशके 

संयोज्य संयुक्त करके इव समान 

तं उसे आत्मानं ब्रह्मके 

क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञमें आधारे आधरसे (ब्रह्ममात्र) 

प्रविलाप्य विलीन कर दिया होगये ॥५४॥ 
ध्वस्तमायागुणोदर्को निरुद्धकरणाशयः । 


निर्वातताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचल:ः । 
तस्यान्तरायो मंवाभूः संन्यस्ताखिलकर्मणः ॥५५॥ 


ध्वस्त माया गुण उदर्कः निरुद्ध करण आशयः निवंतित अखिल 
आहार आस्ते स्थाणुः इव अचल: तस्यः अन्तरायः मं अभः संन्यस्त अखिल 
कमंणः ॥ ५५॥ 


प्रथ मस्कन्ध त्रयोदशो5ध्याय: [ २६३ 
आशयः अन्त:करणका | इब के समान 
निष्द्ध निरोध करके अचलः अचल 
साया मायाके आस्ते होगये हैं 
गुण गुणोंके तस्य उन 
उदकेः विका रोंको अखिल सब 
ध्वस्त समाप्त कर दिया है. | कर्मणः कर्मोको 
अखिल सब (रूप, रस, गंध, | संन्‍्यस्त छोड़े हुएके लिए 

स्पर्श, शब्द ) अन्तरायः विध्न 
आहार आहार मवं मत 
निरवबतित छोड़कर अभः होओ ॥५५॥ 
स्थाणुः ढूंठ 


स॒वा अद्यतनादू राजन परतः पश्चमेष्हनि। 
कलेवरं हास्यति स्‍्व॑ तच्च भस्मीभविष्यति ॥५६॥ 


सवा अद्यतनात्‌ राजन परतः पञ्चमे अहनि कलेवरं हास्यति स्वं 
ततु च भस्मीभविष्यति ॥ ५६ ॥ 


राजन राजन्‌ स्वं अपने 

स वह कलेवरं शरी रको 

वा भी हास्यतिस्मप छोड़ देंगे 
अद्यतनात्‌ आजसे ततु वह 

परतः बादके च भी 

पंचमे पाँचवें भस्मीभविष्यति भस्म हो 
अहनि दिन जायगा ॥५६॥ 


दह्ममानेउग्निभिदेंहे पत्युः पत्नी सहोटजे। 

बहिः स्थिता पति साध्वी तमग्निसनु वेक्ष्यति ॥५७॥ 

दह्ममाने अग्निन्निः देहे पत्युः सह उठटजे वबहिः स्थिता पति साध्वी 
तमरगग्नि अनुवेक्ष्यति ॥! ५७॥ 


अग्नि्भिः अग्निसे सह साथ 
उठजे झोपड़ीके । पत्युः पतिके 
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देहे शरीरके पति पतिके 
दह्ममाने जलते हुए अनु पीछे 

वहिः बाहर तमग्नि उसी अग्निमें 
स्थिता स्थित वेक्ष्यति प्रवेश कर 
साध्वी पतिब्रता गान्धारी जायगी ॥।५७॥ 


विदुरस्तु तदाश्वयें निशाम्य कुरुनन्दन । 

हषषशोकयुतस्तस्माद गनन्‍ता तीर्थनिषेवकः ॥५८॥ 

विदुरः तु ततु आश्चय निशाम्य कुरुनन्दन हर्ष शोक युतः तस्मातु 
गन्ता तोर्थ निषेवकः ॥ ५८ ॥ 


कुरुनन्दन कुरुनन्दन ! शोक शोक ( उनके 
तत्‌ वह वियोगसे ) 
आश्चर्य आश्चयें युतः युक्त होकर 
निशाम्य देखकर तीर्थ तीर्थोंके 
विदुरः विदुर निषेवकः सेवनकी इच्छावाले 
तु तो गन्ता चले जानेवाले 
तस्मात्‌ उससे हैं ॥५८॥ 
हषे हे ( बड़े भाईकी 

सदगतिसे ) 
सूत ठवाच - 


इत्युक्वाथारुहतू स्वर्ग नारदः सहतुम्बुरु:। 

युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वाजहाच्छुचः ॥४५४८॥ 

इति उकत्वा अथ आरुहत्‌ स्वर्ग नारदः सह तुभ्बुरुः युधिष्ठटिरः वचः 
तस्य ह॒ृदि कृत्वा जहातु शुचचः ॥ ५६९ ॥ 


* यह उवाच अन्य किसी प्रतिमें नहीं हैं । 


प्रथमस्कन्धे त्रयोदशोड5्ध्याय: 


इति ऐसा यधिष्विरः 
उक्त्वा कहकर तस्य 
अथ तदनन्तर बच: 
नारदः देवषि नारद हृदि 
तुम्बुरुः तुम्बुरूके कृत्वा 
सह साथ शुचः 
स्वर्ग स्वर्ग जहातु 


आरुहत्‌ चले गये। 


[ २६५ 


युधिष्टिरने 

उनके 

वचनोंको 

हृदयमें 

धारण करके 
शोकको 

छोड़ दिया ॥५४॥ 


इति श्रीमज्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां अश्टादशसाहसख्रयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे त्रयोदशो<्ध्याय: 


आथ चतुर्दशोष्ट्रयाय: 

पसूत उवाच- 
सम्प्रस्थिते ह्वरकायां जिष्णौ बन्धुदिहृक्षया । 
ज्ञातुं' च पुण्यशुोकस्य कृष्णस्य च विचेष्ठितम्‌ ॥१॥ 


सम्प्रस्थिते द्वारकायां जिष्णों वन्धु दिरक्षया ज्ञातुं च पुण्यइलोकस्य 
कृष्णस्य च विचेष्ठितम्‌ ॥ १ ७ 


जिष्णौ 

बन्धु 
दिदृक्षया 

च्त 
पुण्यशलोकस्य 
कृष्णस्य 


अजुनके 
सम्बन्धियोंको 
देखनेकी इच्छासे 
और 

पवित्र कीति 
श्री कृष्ण की 


भी 

विशेष चेष्टा 

( इच्छा ) 
जाननेके लिए 
द्वारिकाको 

चले जानेपर ॥१॥ 


व्यतीताः कतिचिन्मासास्तदा नायात्ततोश्जुनः । 


ददर्श 


घोररूपाणि 


निमित्तानि कुरूद्रहः ॥२४ 


व्यतीताः कतचित्‌ु सासाः तदा न आयातु्‌ ततः अजुनः ददर्श 


घोररूपाणि निमित्तानि कुरूद्वहः ॥ २ ॥ 


तदा 
कतचितु 
सासा: 
व्यतीताः 
ततः 
अर्जुनः 


जब 

कुछ 
महीने 
बीत गये 


वहाँ (द्वारिका) से 


अर्जुन 


नहीं 

लोटे 
युधिष्ठिरने 
घोर रूपवाले 
अपशकुनोंको 
देखा ॥।२॥। 


कालस्य च गति रोदां विपयेस्ततुंधमिण: । 
पापीयसी नृणां वार्ता क्रोधलोभानृतात्मनाम्‌ ॥३॥ 


प्रथमस्कन्धे चतुर्द शो5्ध्याय: [ २६७ 


कालस्य च गति रोदां विपर्ययः तु ऋतु धर्मिण: पापीयसों नृणां 
वार्ता क्रोध लोभ अनृत आत्मनाध्‌ ॥ ३ 0 


त्त और तु भी (देखा) 
कालस्य समयकी क्रोध क्रोध 
रोौद्रां उग्र लोभ लोभ 
गति गतिको (देखा) अनुत झुठ 
ऋतुधामिणां. ऋतु धर्मियों (जो | आत्मनां युक्त चित्तवाले 
पुष्प.फल, पशु आदि | नृणां मनुष्योंकी 
निश्चित समय पुष्प- | पापीयसों पापयुक्त 
फल देते या बच्चे | वार्ता आजीविका 
देते हैं उन ) का (देखा) ॥३॥। 
विपयंयः अनियमित होजाना 


जिद्मप्रायं॑ व्यवहृतं शाठ्यमिश्र॑ च सोहदम । 
पितृमातसुहृद्ध्रातदम्पतीनां च कल्कनमस्‌ ॥४॥ 


जिह्मप्रायं व्यवहृतं ज्ञाउचमिश्रं च सोहद॑ं पितृ मातृ सुहृत्‌ ऋात 
दम्पतीनां च कल्कनभ्‌ ॥ ४ 0 


व्यवह॒तं व्यवहार प्ति्‌ पिता 

जिह्मप्राय॑ प्राय: कपटपूर्ण मात माता 
(होता था) सुहृत मित्र-सम्बन्धी 

चच और | अत भाई 

सोहृद मित्रता दम्पतीनां.. पति-पत्नीमें 

शाब्यभिश्षं शठता (स्वार्थ) से कल्कनं परस्पर कलह होता 
मिली हुई था ॥४॥ 

त्त तथा 


निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणास्‌ । 
लोभाद्यधर्ंप्रकरत हृष्टोवाचानुजं नृपः ॥५॥॥ 


निमित्तानि अति अरिष्ठटानि काले तु अनुगते नृणां लोभात्‌ अध्र्म 
प्रकृति हृष्टवा उवाच अनुज नृपः ॥ ५॥ 
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अति 
अरिष्टानि 
निर्ित्तानि 
काले 

तु 

अनुगते 
नणां 
लोभातु 


श्रीम-द्रभागवते महापुराणे 


युधिधिठर उवाच- 


सम्प्रषितों द्वारकायां 


अत्यन्त अधर्म अधमे करनेका 
अमंगलजनक प्रकृति स्वभाव 
अपशकुनोंको, दृष्टवा देखकर 
कलिकालके अनुजं छोटे भाई 
निश्चित (भीमसेन) से 
आ जानेसे नपः राजा युधिष्ठटिर 
मनुष्योंको उवाच बोले ॥५॥ 
लोभके कारण 

निष्णुबंन्धुदिहक्षया । 


ज्ञातु च पुण्यशोकस्य कृष्णस्य च विचेष्ठितम्‌ ॥६॥ 


सम्प्रेषित: द्वारकायां जिष्णुः बन्धु दिहक्षया ज्ञातुं च॒ पुण्यश्लोकस्य 
कृष्णस्य च विचेष्ठटितमु ॥ ६॥ 


जिष्णुः 

बन्धु 
दिरक्षया 

चच 
पुण्यकलोकस्य 
कृष्णस्य 


अर्जुनको है । 
सम्बन्धियोंको विचेष्टित॑ 
देखनेकी इच्छासे | ज्ञातुं 
और द्वारकायां 
पवित्र कीति सम्प्रेषितः 
श्रीकृष्णके 


भी 

विशेष प्रयत्नको 
जाननेकी इच्छासे 
द्वारिका 

भेजा था ॥६॥ 


गताः सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः । 
नायाति कसय वा हेतोरनाहूँ वेदेदमइ[सा ॥७॥ 


गताः सप्त अधुना मासा भोमसेन तव अनुजः न आयाति कस्य वा 
हेतोः न अहं वेद इदं अज्जसा ॥ ७ ॥ 


अधुना 
सप्त 
मासा 
गताः 


अबतक भीमसेन 
सात तब 

मही ने अनुज: 
बीत चुके कस्य 


भीमसेन ! 
तुम्हारे 
छोटे भाई 
किस 


प्रथमस्कन्धे चतुर्दशो5ध्याय: [ रद्द 


वा प्रका रके अहं मैं 

हेतोः कारणसे अज्जसा ठीक ठीक 

न नहीं न॒ नहीं 
आयाति लौटे वेद जानता ॥७॥ 
द्दं यह 


अपि देवषिणा55दिषप्टः स कालो5्यमुपस्थितः । 
यदा5ःत्मनो5ड्भमाक़्ीड॑_ भगवानुत्सिसक्षति ॥८॥ 


अपि देवषिणा आदिष्ट: स कालः अय॑ उपस्थितः यदा आत्मन: 
अड्भः आक्री्ड अग॒वान्‌ उत्सिसक्षति ॥ ८॥ 


अपि कहीं यदा जब 

देवषिणा नारदजी द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
आदिष्टः सूचित आत्मन: अपना 

स्‌ वह आक्रीड लीला 

कालः समय अड्भा विग्रह 

अय यह्‌ उत्सिसुक्षति . छोड़ देंगे ? ॥५॥ 
उपस्थितः आगया है 


यस्मान्नः सम्पदो राज्य दाराः प्राणा: कुल प्रजा: । 
आसन्‌ सपत्नविजयो लोकाश्वर यदनुग्रहात्‌ ॥८॥ 


यस्मात्‌ नः सम्पदः राज्य दाराः प्राणाः कुलं प्रजाः आसन्‌ सपत्न 
विजय: लोकाः च यत्‌ अनुग्रहात्‌ ॥ ६ ॥ 


यस्मात्‌ जिनके द्वारा यत्‌ जिनके 

नः हमारी अनुग्रहात्‌ अनुग्रहसे 
सम्पदः सम्पत्ति सपत्न सौतेले (चचेरे) 
राज्यं राज्य भाइयोंपर 

दाराः स्त्रियां विजय: विजय प्राप्त हुई 
कुलं कुल लोकाः स्वर्गादि लोकोंका 
प्रजा: प्रजा (अधिकार ) 


आसन हैं च भी (मिला) ॥ढी। 
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पश्योत्पातान्न रव्याप्र दिव्यात्‌ भौसान्‌ सर्देहिकान्‌ । 

दारुणान्‌ शंसतोडद्व राज्य नो बुद्धिमोहनम्‌ ॥१०॥ 

पश्य उत्पानानु नरव्यात्र दिव्यान्‌ भौसान स देहिकानु दारुणान 
शंसतः अदूरात्‌ भयं नः बुद्धि मोहनम्‌ ॥ १० ॥ 


नरव्यात्र पुरुर्षासह ! नः हमारी 

दिव्पानु आकाशमें होनेवाले | बुद्धि बुद्धिको 

भोमानु पृथ्वीपर होनेवाले | मोहन मोहमें डालनेवाला 
देहिकान्‌ शरीरमें होनेवाले | अदरात्‌ समीप ही 

स एक साथ भय भय 

दारुणान्‌ भयानक शंसतः (ये) सूचित करते 
उत्पातान्‌ अपशकुनोंको हैं ॥१०।। 

पश्य देखो 


ऊर्वेक्षिबाहवोी मह्मं स्फुरन्त्यड्रा पुनः पुनाः। 
वेपथुश्चापि हृदये आराह्यास्यन्ति विप्रिय्त ॥११॥ 


उरु अक्षि बाह॒वः मह्ं स्फुरन्ति अंग पुनः पुनः वेपथुः च अपि ह॒दये 
आरातु दार्स्यान्त विप्रियम ॥ ११॥ 


महां मेरी हदये हृदयमें 
उरु जांधघे अपि भी' 
अक्षि नेत्र वेपथुः कम्पन है 
बाहवः भुजाय अद्भू प्रिय (भीमसेन) 
पुनः पुनः बारबार व आरातु शीघ्र ही (ये) 
स्फुरन्ति फड़कती हैं, विप्रियं अप्रिय 
च् और दास्यन्ति देंगे ॥॥११॥ 
शिवेषोद्यन्तमादित्यमभि रोत्यनलानना । 
मामड्भ सारमेयो5्यमभिरेभत्यभी रुवत्‌ ॥१२॥ 


शिवा एषा उद्यन्तं आदित्य अभिरोति अनलानना मां अड्भू सारमेयः 
अय॑ अभिरेभति अभोरुवतु ॥ १२ ४ 


प्रथमस्कन्धे चतुर्देशोडध्याय: [ २७१ 


अंग प्रिय अभिरोति मुख करेके रोती है । 
एषा यह अय॑ यह 
अनलानना मुखसे अग्नि सारमेयः कुत्ता 

निकालती अभीरुवतु निर्भयके समान 
शिवा शुगाली मां मेरी ओर 
उद्यन्तं उदित होते | अभिरेभति मुख करके चिल्ला 
आदित्य॑ सू्यंकी ओर रहा है ॥१२॥ 


शस्ताः कुर्वेन्ति मां सब्यं॑ दक्षिणं पशवो5परे । 
वाहांश्व॒ पुरुषव्याप्र लक्षये रुदतो मम ॥१३॥ 


शस्ताः क्‌वेन्ति मां सव्ब॑ दक्षिणं पशवः अपरे बाहानु्‌ च॒ पुरुषव्याप्र 
लक्षये रुदितः मम ॥ १३ ॥। 


पुरुषव्यात्र. पुरुषसिंह ! दक्षिण दाहिने 
शस्ताः प्रशंसित ( गाय, | कुवेन्ति करते हैं । 
अश्व, गजादि ) सम अपने 
पशवः पशु वाहान्‌ वाहनोंको 
मां मुझे रुदतः रोते 
सब्यं अपने बांयें (और) | लक्षये देखता हूँ ।॥१३॥ 
अपरे दूसरे ( गधे, कुत्ते 
आदि ) 


मृत्युदृतः कपोतोध्यमुलक:ः कम्पयनू सनः । 
प्रत्युल्‌कश्चन॒ कुद्धानरनिद्रो शन्यमिच्छतः ॥१४॥ 


मृत्युदृतः कपोतः अय॑ उलुकः कम्पयन्‌ मनः प्रतिउलुकः च क॒ह्वानेः 
अनिद्रः शुन्यं इच्छुत: ॥ १४ ४ 
अयं यह मृत्युद्तः मृत्युका दूत है 
कपोतः पण्डक ( यह और ) 

* बेकुण्ठके वर्णनमें तृतीयस्कन्धमें पारावतका वर्णन है । कबूतर शुभ 
पक्षी है; किन्तु उसी जातिके पंडुकका बोलना अशुभ है। 
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उलृकः उल्लू (अपने शब्दसे ) | कद्ठानेः बुरी तरह बोलता 
सनःकम्पयनु मनको कम्पित हुआ 
करते हैं । अनिद्रः रातको जागता 
प्रतिउडलुकः उल्लूका शत्रु कौआ | शून्य (संसारको) सूना 
च भी इच्छतः कर देना चाहते 
हैं ॥१४॥। 


धूम्रा दिशः परिधयः कम्पते भूः सहाद्विभिः । 
निर्घातश्न महांस्तात साक॑ च स्तनयित्नुभिः ॥१५॥ 


धृम्रा दिशः परिधयः कम्पते भूः सह अद्विभिः निर्घातः च महान्‌ तात 
साक च स्तनयित्नुभिः ॥ १५॥ 


दिशः दिशायें तात प्रिय भी मसेन 
धुम्रा धंधली (होगयी हैं) | च और 
परिधय:ः ( सूर्य-चन्द्रपर ) | स्तनयत्नुभिः मैघोंसे 
मण्डल बतठते हैं, महान भारी (गड़गड़ाहट) 
अद्विभिः पव॑तोंके साक॑ के साथ 
सह साथ निर्घातः बिजली 
भ्‌ः पृथ्वी च भी गिरती है ॥१५॥ 
कम्पते काँपती है ( भूकम्प 
होते हैं। ) 


वायुर्वाति खरस्पर्शों रजसा विसृुज॑स्तमः । 

असृग्‌ वर्षन्ति जलदा बीभत्समिव सर्वतः ॥१६॥ 

वायुः वाति खरस्पशः रजसा विसृजन्‌ तमः असृक्‌ वर्षन्ति जलदाः 
वीभत्सं इव सबंतः ॥ १६॥ 


वायुः हवा जलदा: बादल 
खरस्पत्षः रूक्ष स्परशवाली सर्वतः सब कही 
रजसा धूलिसे वोभत्सं घिनोने ढंग 
तमः अन्धका र इव जेसे 
विसृजन्‌ फेलाती असृक्‌ रक्तकी 


वाति चलती है वर्षन्ति वर्षा करते हैं ॥१६॥ 


प्रथमस्कन्धे चतुदंशो&्ध्याय: [ २७३ 


सुर्य हतप्रभं॑ पश्य ग्रहम्द सिथो दिवि। 

ससंकुलर्भतगर्णज्वेलिते इव रोदसी ॥१७0 

सूर्य हतप्रभं पश्य ग्रहमर्द मिथः दिवि ससंकुलेः भूतगर्णः ज्वलिते इब 
रोदसीः: ॥ १७॥। 


स्‌यें सूर्यको भतगण:ः भूतोंकी * 

हतप्रभं मन्द प्रकाशवाला | ससंकुलः भीड़से 

पद्य देखो रोदसी आकाश 

दिवि आकाशमें ज्वलिते जलता 

मिथः परस्पर इव' सा लंगता है ॥१७॥ 
ग्रहमर्द ग्रहोंका युद्ध होता है, 


नद्यो नदाश्व क्षुभिताः सरांसि च मनांसि च । 
न ज्वलत्यग्निराज्येन कालो5्यं कि विधास्यति ॥१८॥ 


नद्यः नदाः च क्षुभिताः सरांसि च मनांसि च न ज्वलति अग्निः 
आज्येन कालः अयं कि विधास्यति ॥ १८ ॥ 


नद्यः नदियाँ अग्निः अग्नि 

नदाः महानद आज्येन घी (डालने) से भी 
च भी 5 । नहीं 

सरांसि सरोवर ज्वलति प्रज्वलित होता 

चच भी एवं अय॑ यह 

सनांसि (लोगोंके ) मन कालः काल 

च भी कि क्या 

शुभिताः क्षुब्ध हो रहे हैं। | विधास्यति करनेवाला है॥१५॥ 


न पिबन्ति स्तन वत्सा न वुह्मन्ति च मातरः। 
रुवन्त्यभुमुखा गावो न हृष्यन्त्यूषभा ब्रजे ॥१र्फ॥ 


न पित्नन्ति स्तन वत्सा न दुद्मन्ति च मातरः रुदन्ति अश्रुमुखा 
गावः न हृष्यन्ति दृषभा ब्रजे॥ १६॥ 


“जज 


* भतोंके मुखसे लपट निकलती रहती है, यह लोकधारणा है। 
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बत्सा बछड़े गादः गायें 

पिबन्ति (दूध) पीते अश्वुमुखा मुखपर आंसू बहाती 
न नहीं हैं, रुदन्ति रोती हैं, 

मातर: (उनकी) मातायें | ब्रजे गोष्ठों में 

दुद्यन्ति दुहने देती वृषभा सांड 

न नहीं हैं, न नहीं 

च और हृष्यन्ति हषित होते ॥१४।। 


देवतानि रुदन्तीव स्विद्यन्ति ह्यच्चलन्ति च । 
इसे जनपदा पग्रामाः पुरोद्यानाकराश्रमाः । 
अ्रहश्षियो निरानन्दाः किमघ' दर्शयन्ति नः ॥२०॥॥ 


देवतानि रुदन्ति इव स्विद्यन्ति हि उच्चलन्ति च इसे जनपदा ग्रामाः 
पुर उद्यान आकर आश्रमाः अ्रष्ठ श्रियः निः आनन्दा: कि अघं दशंयल्ति 
न: ॥। २० १ 


देवतानि देवमूर्तियां आकर खदानें 
रुदन्ति रोती आश्रमाः आश्रम 
इव सी हैं, श्नियः शोभासे 
स्विद्यन्ति पसीजती हैं भ्रष्ट रहित हैं 
हि्‌ ठीक पाते हैं कि निः बिना 
उच्चलन्ति हिलती आननन्‍्दाः आनन्दके हैं 
। भी हैं, नः हम लोगोंको 
इमे ये कि क्या 
जनपदा बस्तियां अं दुःख 
ग्रामाः गाँव दर्शयन्ति दिखलानेवाले 
पुर नगर हैं ॥२०॥। 
उद्यान बगीचे 
सन्‍्य एतमंहोत्पातर्नूंन भगवतः पदेः । 
अनन्यपुरुष श्री भिहों ना भूहंतसोभगा ॥२१॥ 


सन्‍्य एतेः महाउत्पातेः नूनं भगवतः पदेः अनन्य पुरुष: श्रीभिः 
हीना भू: हृत सोभगा ॥ २१ ७ 


प्रथमस्कन्धे चतुद्देशोड्ध्यायः [ २७५ 


एतः द्न भगवतः भगवानके 
महा भारी पदे: चरणोंसे 
उत्पात: उत्पातोंसे नूनं निश्चय 
सन्य मानता हूँ कि हीनाः रहित होकर 
अनन्य जो दूसरे किसी भ्‌ः पृथ्वी 
पुरुष पुरुषमें नहीं होते सोौभगा सौभाग्य 
ऐसी ह्‌त रहित होगयी 
क्रीभिः शोभासे सम्पन्न है ॥२१॥ 
पसूत उवाच - 


इति चिन्तयतस्तस्थ हृष्ठारिष्टेन. चेतसा । 
राज्ञः प्रत्यागमद्‌ ब्रह्मन्‌ यदुपुर्याःकपिध्वजः ॥२२॥ 


इति चिन्तयतः तस्य रष्टा अरिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रति आगमतु 
ब्रह्मन्‌ यदुपुर्याः कपिध्वज: ॥ २२ ॥ 


अरिष्टेन अपशकुनोंको राज्ञः राजा युधिष्ठटिरके 
हृष्टा देखकर प्रति समीप 
चेतसा मनसे ब्रह्मन्‌ शोनकजी ! 
इति इस प्रकार यदुपुर्याः द्वारिकासे 
चिन्तयतः चिन्ता करते हुए कपिध्वज:ः  अजून 
तस्य उन आगमतु आये ॥२२॥ 

तं पादयोनिपतितमयथापुर्वमातुरम्‌ । 


अधोवदनमब्बिन्दूनब_ सृजन्त नयनाब्जयो: ॥२३॥ 
त॑ पादयोः निपतितं अयथा पूर्व आतुरं अधः बदन अप बिन्दून्‌ 
सुजन्तं नपन अब्जयो: ॥ २३ ॥ 


तं उन (अजु न) को | निपतिस्त॑ गिरे हुए 
पादयोः पेरोंपर पूर्व पहिले 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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है 


अयथा जैसे कभी नहीं नयनाब्जयोः कमल लोचनोंसे 
हुए थे अप्‌ आँसूकी 

आतुरं वेसे व्याकुल बिन्द्नु बूँदे 

वदन मुख सृजन्तं टपकाते ॥२३॥। 

अधः नीचे झुकाये 


विलोक्योद्विग्नहदयो. विच्छायमनुजं नृपः । 
पृचष्छति सम सुहन्मध्ये संस्मरन्नारदेरितस्‌ ॥२४॥ 


विलोक्य उदिग्न हृदयः विच्छायं अनुज नृपः पृच्छति सम सुहन्‌ 
मध्ये संस्मनू नारद ईरितस्‌ ॥ २४ ॥ 


विच्छाय॑ कान्तिहीन संस्मरन्‌ स्मरण करते हुए 
अनुजं छोटे भाई अजु नको | नृपः राजा युधिष्ठिर 
विलोक्य देखकर सुहन्‌ सम्बन्धियोंके 
उद्विग्न उद्विग्न मध्ये बीचमें 

हृदयः हृदय पृच्छति पूछने 

नारद देवषिनारदका सम लगे ।।२४॥ 
ईरितं कहा 


युधिष्ठिए ठवाच- 
कच्चिदानतेंपुर्या नः स्वजनाः सुखमासते । 
मधुभोजदशाहहिंसात्वतान्धकवृष्णय: ॥२५॥ 


कच्चितु आनतेपुर्या नः स्वजनाः सुखं आसते मधु भोज दशाह अहूं 
सात्वत अन्धक वृष्णयः ॥ २५॥ 


आनतेपुर्णया द्वारिकामें सात्वत सात्वत 

नः हमारे अन्धक अन्धक 

स्वजनाः स्वजन वृष्णय:ः वृष्णि वंशीलोग 
मधु मधु कच्चितु क्या 

भोज भोज सुख सुखपूर्बक 
दशाहुं दशाहें आसते हैं ? ॥२५॥। 


अहूँ अहूं 


प्रथमस्कन्धे चतुर्देशोथ्ध्याय: 


[ २७७ 


शूरो मातामहः कच्चित्स्वस्त्यास्ते वाथ मारिषः। 
मातुल: सानुजः कच्चित्कुशल्यानकदुन्दुभिः ॥२६॥ 


शरः मातामहः कच्चितु स्वस्ति आस्ते वा अथ मारिषः मातुलः 
सानुजः कच्चित्‌ु कुशाली आनक दुन्दुभिः: ॥ ६१ 


कच्चितु 
मारिषः 
मातामहः 
श्रः 

अथ 
स्वस्ति 
वा 


क्या आस्ते 
सम्मान्य कच्चितु 
नानाजी मातुलः 

श्रजी आनक दुन्दुभिः 
अब सानुजः 
कुशलपूव॑ंक कुशली 

तो 


क्या 

मामा 

बसुदेवजी 

भाइयोंके साथ 
सकुशल हैं ? ।।२६॥ 


सप्त स्वसारस्तत्पत्न्यों मातुलान्यः सहात्मजाः । 
आसते स॒ स्लतुषाः क्षेमं देवकी प्रमुखाः स्वयम्‌ ॥२७॥ 


सप्त स्वसारः तत्‌ पत्न्यो: मातुलान्यः सह आत्मजाः आसते स स्नुषाः 
क्षेमं देवकी प्रमुखाः स्वयं ॥ २७ ॥ 


तत्‌ 
पत्न्पोः 
देवकी प्रमुखाः 


सप्त 
स्वसार:ः 
सातुलान्यः 


उनकी आत्मजाः 
पत्नियां सह 
जिनमें देवकीजी | स स्नुषाः 
मुख्य हैं वे स्वयं 
सातों क्षेमं 
बहिने 


(हमारी) मामियाँ 


पुत्रोंके 

साथ 

पुत्र वधुओंके साथ 
अपने आपमें 
कुशलपूर्वक 

हैं ? ॥२७।॥। 


कच्चिद्राजा55हुको जीवत्यसत्पुत्रोडस्प चानुजः । 


हृदीकः 


ससुतोहक्तरो जयन्तगदसारणाः: ॥२८॥ 


कच्चितु राजा आहुकः जीवति असतु पुत्र: अस्य च अनुजः हृदौकः 
ससुतः अक्वूरः जयन्त गद सारणाः ॥ २८ ॥ 
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कच्चित्‌ क्या हृदीकः हृदीक 

असत्‌ असत्‌ ससुतः अपने पुत्र (कृतवर्मा) 
पुत्र: पुत्र (कंसके पिता) के साथ 

राजा उमग्रसेन अक््रः अक्र्र 

चच और जयन्त जयन्त 

अस्य इनके गद गद 

अनुजः छोटे भाई (देवक) | सारणाः सारणादि ॥२८५॥ 
जीवति जीवित हैं ? 


आसते कुशलं कच्चिद्य च शत्रुजिदादयः । 
कच्चिदास्ते सुख रामो भगवान्‌ सात्वतां प्रभुः ॥२९॥ 


आसते कुशलं कच्चित्‌ ये च शत्रुजित आदयः कच्चित्‌ आस्ते सुख 
रामः भगवान सात्वतां प्रभुः॥ २६ ॥। 


च और कच्चित्‌ क्या 

ये जो सात्वतां भक्तोंके (यादवोंके ) 
शत्रुजित शत्रुजित प्रभुः स्वामी 

आदयः आदि हैं भगवान्‌ भगवान्‌ 

कच्चितु क्या रामः बलरामजी 

क्शलं कुशलपूर्वक सुख सुखपूर्वक 

आसते हैं? आसते हैं ? ॥२८५॥। 


प्रुम्नः सर्वेवृष्णीनां सुखमास्ते महारथः। 
गम्भी ररयोडनिरुद्धो. वर्धते भगवानुत ॥३०॥॥ 


प्रयुम्नः सर्वे वृष्णीनां सुख॑ आस्ते महारथः गम्मीरर॒यः अनिरुद्धः 
वर्धते भगवान्‌ उत ॥ ३० ॥ 


सर्वे सब गम्भीर गम्भीर 
वृष्णीनां वृष्णिवंशियों में रयः वेगवाले 
महारथः महारथी भगवान्‌ भगवान 
प्रद्युम्नः प्रथ मन अनिरुद्ध: अनिरुद्ध 
सुख सुखसे बधंते उन्नति तो कर रहे 


आसते हें उत हैं ॥ ३० ॥ 


प्रथमस्कन्धे चतुर्देशो5ध्याय: [ रे 
सुषेणभ्रारुदेष्ण श्र साम्बो जाम्बवतोसुतः । 
अन्ये चर काए्णिंप्रवराः सपुत्रा ऋषभादयः ॥३१॥ 


सुषेण: चारुदेष्प:ः च साम्बः जाम्बबती सुतः अन्ये च फार्ष्णि 
प्रवराः सपुत्रा ऋषभ आदयः ॥ ३१ ४ 


सुषेण: सुषेण च भी 

चारुदेष्णः चारुदेष्ण कारष्णि श्रीकृष्ण पुत्रोंमें 

च और प्रवरा: श्रेष्ठ 

जाम्बवती जाम्बवतीके ऋषभ ऋषभ 

सुतः हि आदयः आदि 

साम्बः साम्ब सपुत्रा पुत्रोंके साथ ॥३१॥ 
अन्ये दूसरे 


तथवानुचराः शौरेः  श्रुतदेवोद्धवादयः । 
सुनन्दनन्दशीर्षण्या ये चान्ये सात्वत्बभाः ॥३२॥ 


तथ्रा एवं अनुचराः शोरेः श्रुद्ेव उद्धव आदयः सुनन्द नन्‍द 
शी्षण्या ये च अन्ये सात्वत ऋषभाः ॥ ३२ ॥ 


तथा ऐसे ये जो 

एव ही अन्‍्ये दूसरे 

शोरेः श्रीकृष्णके सुनन्‍्द सुनन्द 
अनुचराः अनुचर नन्द नेन्द 

श्रुतदेव श्रुतदेव शीषं॑ण्या प्रमुख 

उद्धव उद्धव सात्वत यदुवं शर्में 
आदयः आदि ऋषभाः श्रेष्ठ हैं ॥॥।३२॥ 
चर और 


अपि स्वस्त्यासते सर्वे रामकृष्णभुजाश्रयाः । 
अपि स्मरन्ति कुशलमस्माक॑ बद्धसोहदाः ॥३३॥ 


अपि स्वस्ति आसते सर्वे राम कृष्ण धुजा आश्रयाः अपि स्मरन्ति 
कुशलं अस्माक॑ बद्ध सोहदा; ॥ ३३॥ 
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अपि क्या अस्माक हम लोगोंके 

सर्वे सब सोहदा: सोहाद्रसे 

राम बलराम बद्ध बँधे हुए 

कृष्ण श्री कृष्ण की कुशलं (हम लोगोंके ) 
भुजा भुजाओं (बल) के कुशलको 

आशभ्रयाः आश्रयमें रहनेवाले | स्मरन्ति स्मरण 

स्वस्ति कुशलपुर्वक अपि तो करते हैं ॥३३॥ 
आसते हे 


भगवानपि गोविन्दोीं ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः। 
कचित्पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृददवृतः ॥३४॥ 


भगवान्‌ अपि गोविन्दः ब्रह्मण्यः भक्तवत्सलः कच्चितु पुरे सुधर्मायां 
सुख आसते सुहृत्‌ वृतः ॥ ३४ ॥ 


कच्चित्‌ क्या पुरे अपने नगरमें 
ब्रह्मण्यः ब्राह्मण भक्त सुधर्मायां सुधर्मा सभामें 
भक्तवत्सल:. भक्तवत्सल सुहत्‌ सम्बन्धियोंसे 
भगवान्‌ भगवान व्ृतः घिरे 

गोविन्द: गोविन्द सुख सुखपूर्वक 
अपि भी आसते हैं ॥३४॥। 


मड्भलाय च लोकानां क्षेमाय च्‌ भवाय च्‌ । 
आस्ते यदुकुलाम्भोधावाद्योष्नन्तसखः पुमान्‌ ॥३५॥ 


सद्भुलाय च लोकानां श्रेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुल अम्भोधः 
आद्यः अनन्तसखः पुमान ॥ ३५ ॥ 


लोकानां सब लोकोंके च् भी 
मड़लाय मंगलके लिए आद्यः आदि 

त्त्‌ और पुमान्‌ पुरुष 
क्षेमाय कल्याणके लिए अनन्त बलरामजीके 
हि । एव सखः साथ 

भवाय अभ्युदयके लिए यदुकुल यदुकुलरूपी 


प्रथमस्कन्धे चतुद्देशो5्ध्याय: [ २८१ 


अम्भोधः समुद्रमें आस्ते विराजमान 
हैं ॥३५॥। 
यद्वाहुदण्डगुप्तायां . स्वपूर्या यदवो$चिताः । 
क़रोडन्ति परघानन्द महापोरुषिका इवं ॥३६॥ 


यत्‌ बाहुदण्ड गुप्तायां स्वपुर्या यदवः आचिताः क्रीडन्ति परमाननदं 
महापोरुषिका इव ॥ ३६॥। 


यत्‌ जिनके महापौरुषिका विष्ण भगवानके 
बाहुदण्ड भुजाओंसे पाषेदोंके 
गुप्तायां सुरक्षित द्व समान 
स्वपुर्या अपनी पुरी परमानन्दं परमानन्दसे 

(द्वारिका) में क़रीडन्ति विहार करते 
अचिता: (सबसे) सम्मानित हैं ॥३६।। 
यदवः यदुवंशी 

यत्पादशुश्रषणमुख्यकमंणा 


सत्यादयो दहृचमष्ठसहरूयोषितः । 
निर्जित्य संख्ये त्रिदर्शास्तराशिषो 
हरन्ति वज्त्रायुधवल्ठभोचिताः ॥३७॥ 
यत्‌ पाद शुश्रुण सुख्य कर्मणा सत्या आदयः द्वय अप्ठ सहस्र 
योषितः निर्जित्य संख्ये त्रिदशान्‌ ततु आशिषः हरन्ति वज्ञायुध वल्‍लभा 
उचिता: ॥ ३७ ॥ 


सत्या सत्यभामा शश्रूषण सेवारूपी 

आदयोः आदि मुख्य मुख्य 

द्व दो कर्मणा कर्मसे 

अष्ठ आठ (सोलह) संख्ये युद्धमें 

सहल सह त्रिदशान्‌ देवताओंको 
योषित: स्त्रियाँ निजित्य जीतकर 

यत्‌ जिनके तत्‌ उन (देवताओं) को 


पाद चरणोंकी आशिषः अभीष्ट 


श्पर ] श्रीम-द्वागवते महापुराणे 


वज्रायुध ड्न्द्र हरन्ति उपभोग करती 
वललभा पत्नी के हैं ॥३७॥। 
उचिताः योग्य (कल्पवृक्षका ) 

यद्वाहुदण्डाभ्युदयानु जी विनो 


यदुप्रवीरा ह्यकुतोभया मुहुः । 
अधिक्रमन्त्यडःप्रिभिराहतां बलातु 
सभा सुधर्मा सुरसत्तमोचिताम्‌ ॥३८॥ 
यत्‌ वाहुदण्ड अभ्पुदय अनुजीविनः यदु प्रवीरा हि अकुतोभया 
मुहुः अधिक्रमन्ति अड्चप्रिभिः आहतां बलातु सभां सुधर्मा सुरसत्तम 
उचिताम्‌ ॥ ३८ ॥। 


यत्‌ जिनके उचितां उचित 

बाहुदण्ड भुजदण्ड सुधर्मा सुधर्मा 

अभ्युदय पराक्रमके सभां सभां 

अनुजीविन: अनुजीवी वलात्‌ बलपूर्वक 

यदु यदुवंशके आहतां छीन लायी गयीको 
प्रवीरा श्रेष्ठ वीर मुहः बार बार 

हि निश्चित रूपसे अडिप्रभिः अपने पदोंसे 


अकुतोभया सब ओरसे निर्भय | अधिक्रमन्ति . रौंदते हैं ॥३८॥ 
सुरसत्तम श्रेष्ठ देवताओंके लिए 
कच्चित्तेडनामय तात मपम्रए्तेजा विभासि मे। 
अलब्धमानो5वज्ञातः: कि वा तात चिरोषितः ॥३६॥ 


कच्चितु ते अनामयं तात भ्रष्ट तेजा विभासि में अलब्ध मानः 
अवज्ञातः कि वा तात चिर ऊषितः ॥ ३६९ ७ 


तात भाई ! मे मुझे 
कच्चितु क्या तेजा तेजसे 
ते तुम्हारा भ्रष्ट रहित 


अनामयं (शरीर) निरोग है ? | विभासि लगते हो, 


प्रथमस्कन्धे चतुर्दशो5्ध्याय: [ २८३ 


मान: सम्मान कि क्या 

अलब्ध नहीं मिला ? च्चरि देरसे 
अवज्ञातः अपमान हुआ ? ऊषितः उपवास किये 
वा अथवा हो ? ॥३६।। 
तात भाई 


कच्चिन्नाभिहतो5भाव:  शब्दादिभिरमड्भलेः । 
न दत्तमुक्तमथिभ्य आशया यत्प्रतिश्रुतम्॒ ॥४०॥ 


कच्चितु न अभिहितः अभाव: शब्द आदिभिः अमंगले:ः न दत्तं उक्त 
अथिभ्य आशया यतु प्रतिश्रुतम्‌ ॥ ४० ॥ 


कच्चितु क्या आशया आशापूर्वक (आये) 
अमंगल: अमंगल अथिभ्य मांगने आयेको 
शब्दादिभिः शब्द (संकेत) यत्‌ जो 
आदिसे प्रतिश्रुतं देनेको 
अभाव: अभाव सूचक उक्त कह चुके थे 
(बातोंसे ) | नहीं 
अभिहतः पुकारे तो गये दत्तं दिया ? ॥४०।% 
। नहीं हो ? 


कच्चित्त्व ब्राह्मण बाल गां वृद्ध रोगिणं स्नियस्‌ । 

शरणोपसतं सत्तव॑ नात्याक्षी: शरणप्रदः ७४१४ 

कच्चितु त्वं ब्राह्मण बाल गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरण उपसूृतं सत्त्वं 
न अत्याक्षो: शरणप्रदः ॥ ४१ ॥। 


कच्चित्‌ क्या | रोगिणं रोगीको 
त्वं तुम | स्त्रियं स्त्री को 
शरणप्रद:ः शरण देनेवाले हो | शरण शरणमें 

(फिर भी ) उपसृतं आये 
ब्राह्मणं ब्राह्मणको सत्त्वं किसी प्राणीको 
बाल॑ बालकको अत्याक्षो: त्यागा तो 
गां गायको न नहीं ? ॥४१॥। 


वृद्ध वृद्धको 


२८४ ] श्रीम-द्रागवते महापुराणे 


क्च्चित्त्वं नागमो5गम्यां गम्यां वासत्कृतां ख्रियम्‌ । 
पराजितो वाथ भवाज्नोत्तमेर्नासस:ः पथि ॥४२॥। 


कच्चितु त्वं न अगमः अगम्यां गम्यां वा असत्कृतां स्त्रियं पराजित: 
वा अथ भवान्र्‌ न उत्तम: न असम: पथि ॥ ४२ 0 


कच्चित्‌ क्या वा अथवा 
त्वं तुम अथ क्या 
अगम्यां गमन न करने योग्य | पथि मार्गमें 

स्त्रीसे भवान्‌ तुम 
अगमः गमन तो न उत्तम: जो अपनेसे श्रेष्ठ 
न्‌ नहीं किया, नहीं है 
वा अथवा न असम: जो अपनेसे विषम 
गम्यां गमन करने योग्य भी नहीं है (सम है) 
स्त्रियं स्त्रीका पराजितः (उससे) पराजित 
असतृकृत॑ सत्कार नहीं किया ? होगये ।॥७२॥। 


अपि स्वित्पयं भुडक्थास्त्वं सम्भोज्यान्‌ वृद्धबालकान्‌ । 
जुगुप्सितं कर्म किचित्कृतवान्न यदक्षमस्‌ ॥४३॥ 


अपि स्वित्‌ पर्यभुडक्षा त्वं सम्भोज्यान्‌ वृद्ध बालकान्‌ जुगुप्सितं कर्म 
किड्चित्‌ कृतवान्‌ यत्‌ अक्षमं ॥ ४३ ॥। 


अपि क्या किचित्‌ कुछ 

त्वं तुमने यत्‌ जो 

संभोज्यान्‌ पहिले भोजन कराने | अक्षमं नहीं करना चाहिए 
योग्य था 

वृद्ध वृद्ध जुगुप्सितं निन्दित 

बालकानु बालकोंसे कर्म कर्म 

पर्यभुक्ष पहिले भोजनकर कृतवान्‌ किया ? ॥४३॥ 

स्वित्‌ लिया 


कच्चित्‌ प्रेष्ठमेनाथ हृदयेनात्सबन्धुना । 
श्न्‍्यो5स्मि रहितो नित्यं मन्‍यसे तेडन्यथा न रुक्‌ ॥४४॥ 


प्रथमस्कन्धे चतुर्देशोडध्याय: [ २८५ 


कच्चित्‌ प्रेष्ठतटमेन अथ हृदयेन आत्म बन्धुना शुन्यः अस्मि रहितः 
नित्यं मन्यसे ते अन्यथा न रुक्‌ ॥॥ ४४ ॥॥ 


कच्चित क्या नित्यं सदाको 

प्रेष्ठ ठमेन प्रियतमसे रहितः (उनसे ) रहित होगया 
हृदयेन हृदयसे मन्यसे मानते हो ? 

आत्म बन्धुना अपने अभिन्न सखासे | अन्यथा दूसरा कोई 

अथ अब ते तुम्हारा 

श्न्यः सूना रुक रोग (दुःख) 

अस्मि ह्‌ँ । नहीं है ॥98॥। 


इति श्रीमस्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां अष्टादशसाहखयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे चतुद्देशोड्ध्यायः 


2थ पज्चदशोषहयाय* 
सूत उवाच- 


एवं कृष्णसख: कृष्णो श्रात्रा राज्ञाईपपविकल्पितः । 
नानाशडूरस्पद॑ रूप॑ कृष्णविश्लेषकशितः ॥१॥ 


एवं कृष्णसख: कृष्ण: श्रात्रा राज्ञा अविकल्पितः नाना शड्भूस्प्द 
रूपं कृष्ण विश्लेष कशितः ॥ १ ॥। 


एवं इस प्रकार राज्ञा राजा युधिष्ठिर द्वारा 
कृष्णसख: श्रीकृष्णके सखा नाना अनेक प्रकारकी 
कृष्ण: अर्जुन दंकास्पदं शंकाओंके आधार 
कृष्ण श्रीकृष्णके रूपं रूपसे 

विश्लेष वियोगसे अविकल्पितः. विकल्पपूर्वक पूछे 
कशितः कृश हुए जानेपर ॥१॥ 

आत्रा बड़े भाई 


शोकेन शुष्यद्दनहत्सरोजो. हतप्रभः । 
विभुं तमेवानुध्यायन्नाशक्रोत्प्रतिभाषितुस॒ ॥२॥ 


शोकेन शुष्यत्‌ बदन ह॒त्‌ सरोज हत प्रभः विभुं त॑ं एवं अनुध्यायन्‌ 
न शक्रोतु प्रतिभाषितुम॒ ॥२॥ 


शोकेन शोकसे एव ही 

वदढन मुख विभुं स्वव्यापकका 
शुष्प त्‌ सूख रहा था अनुध्यायनू_ बार बार चिन्तन 
हृत्सरोज हृदय कमल करते 

प्रभः कान्ति प्रतिभाषितुं| उत्तर देनेमें 

हत हीन होगया था शक्ोतु समर्थ 


तं उन न नहीं हुए ॥२॥ 


प्रथमस्कन्धे पत्चदशो5ध्याय: [ २८७ 


कृच्छु ण संस्तभ्य शुच्ः पाणिना55मृज्य नेत्रयो: । 
परोक्षेण समुन्नद्धप्रणयौत्कण्ठयकातर: ॥३॥ 


कृच्छेण संस्तभ्य शुचः पाणिना आमृज्य नेत्रयो: परोक्षेण समुन्नद्ध 
प्रणव ओत्कण्ख्य कातरः ॥ ३॥॥ 


परोक्षेण (श्रीकृष्णके) परोक्ष | कृच्छृण कठिनाईसे 


हो जानेसे शुचः शोकको 
समुन्नद्ध अत्यन्त बढ़े हुए संस्तभ्य रोककर 
प्रणय प्रेमकी पाणिना हाथोंसे 
उत्कण्ख्य उत्कण्ठासे नेत्रयो: नेत्रोंको 
कातरः व्याकुल आपृज्य पोंछकर ॥३॥। 


सख्य॑ संत्रीं सोहदं च सारथ्यादिषु संस्मरन्‌ । 
नृपसग्रजसित्याह बाष्पगदूगदया. गिरा ॥४॥। 


सख्य मंत्रों सौहदं च सारथ्यादि संस्मरन्‌ नृपं अग्रज॑ इति आह वाष्प 
गद्गदया गिरा ॥ ४ ॥ 


सख्य॑ (श्रीकृष्णके) सखा | संस्मरनु बार बार स्मरण 
भाव करते हुए 
मेत्रों मित्रता अग्रज॑ बड़े भाई 
सोहदं सौहा द्र नृपं राजा युधिष्ठिरसे 
च तथा वाष्प गद॒गदया आंसूसे गदुगद हुई 
सारथ्यादि सारथीपने आदि | गिरा वाणीसे 
(टहने-घूमने) को | इति इस प्रकार 
आह बोले ॥४॥ 


अजु न उवाच- 


वश्चितोःहू महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा । 
येन मेडपहत तेजो देवविस्मापनं महत्‌ ॥५॥ 


वज्चितः अहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे अपहतं तेजः देव 
विस्मापन सहतु ॥ ५॥ 


रष८ ] श्रीम्भागवते महापुराण 


महाराज महाराज देव देवताओंको भी 
बन्धुरूपिणा. बन्धु (मित्र) रूपी | विस्मापनं विस्मयमें डाल 
हरिणा श्रीकृष्ण द्वारा देनेवाला 

अहूं मैं महत्‌ महान 

वच्चितः ठग लिया गया तेजः तेज 

येन जिन्होंने अपह॒तं हरण कर लिया ॥५॥। 
मे मेरा 


यस्य क्षणवियोगेव लोको टहमप्रियदर्शनः । 
उक्‍्थेन रहितो ह्येष म्रृतकः प्रोच्यते यथा ॥६॥ 


यस्य क्षण वियोगेन लोकः हि अधिय दर्शनः उक्थेन रहितः हि एष 
मृतकः प्रोच्यते यथा ॥ ६ ॥ 


हि क्योंकि हि क्योंकि 

यथा जेसे यस्य जिनके 

एष यह (शरीर) क्षण क्षणभरके 

उक्थेन जीवसे वियोगेन वियोगसे 

रहितः रहित लोकः संसार 

मृतकः मृतक अप्रिय अप्रिय 

प्रोच्यते कहा जाता है दर्शनः दीखने लगता 
( वेसे ही ) है ॥६।। 


यत्संश्रयाद द्र॒ुपदगेहमुपागतानां 
राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मरदुर्मदानास्‌ । 
तेजो हतं खलु मयाभिहतश्र मत्स्य: 
सझोकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा ॥७॥। 
यत्‌ संश्रयात्‌ द्रपदगेह उपागतानां राज्ञां स्वयम्वर मुखे समर दुर्मदानां 
तेज. हत॑ खलु मथा अभिहितः च मत्स्य: सब्जोकृतेन धनुषा अधिगता 
च कृष्णा ॥ ७॥। 
यत्‌ जिनके स्वयम्वर स्वयंवरके 
संत्रयात्‌ आश्चयसे मुखे प्रारम्भमें 


प्रथमस्कन्धे पच्चदशो5ध्याय: [ रद्द 


द्रपदगेह राजा द्रपदके घर | सया मेरे द्वारा 
उपागतानां आये हुए धनुषा धनुषकी 

स्मर कामसे सज्जीकृतेनप्रत्यंत्वा चढ़ाकर 
दुर्मेदानां उन्मत्त मत्स्यः मत्स्य 

राज्ञां राजाओंका अभिहतः वेध कर दिया गया 
तेज: तेज 8. और 

हृतं हरण करके कृष्णा द्रौपदी 

ख्सु निश्चय अधिगता प्राप्तकी गयी ॥॥७॥ 


यत्संनिधावहमु खाण्डवरमग्नये5दा- 
मिन्द्र च सामरगणं तरसा विजित्य । 
लब्धा सभा मयकृताजू[तशिल्पमाया 


दिग्भ्योष्हरन्नृपतयों बलिमध्वरे ते ॥८॥ 
यः सन्निधा: अहूुं खाण्डवं अग्नये अदां इन्द्र च सामर गणं तरसा 
विजित्य लब्धा सभा मयकृता अद्भुत शिल्प साया दिग्भ्यः आहरनु 
नृपतयः बलि अध्वरे ते ॥ ८॥ 


यत्‌ जिनके अद्भुतशिल्प अद्भुत शिल्प एवं 
सन्निधाः सानब्निध्यसे साया मायावाली 
अहं मैंने सभा सभा 
तरसा वेगपूर्वक लब्धा प्राप्त किया (एवं) 
सामरगणं देवताओंके समूहके | ते आपके 

साथ अध्वरे राजसूय यज्ञमें 
द्न्द्र इन्द्रको दिग्भ्यिः दिशाओंसे 
च भी नृपतयः राजा लोग 
विजित्य जीतकर र्बाल उपहार 
मयकुता मय दानवकी बनायी | आहरन्‌ लेकर आये ।।5॥! 


यत्तेजसा नृपशिरोडडिःप्रमहन्मखा थे 
आर्योष्नुजस्तव गजायुतसच्त्ववीयें: । 
तेनाहताः प्रसमथनाथमखाय भूपा 
यन्मो चितास्तदनयन्‌ बलिभध्वरे ते ॥।८॥ 
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यत्‌ तेजसा नृपशिरः अडिसछु अहनु मखार्थ आयें: अनुजः तव गज 
अपुत सत्त्ववीये: तेन आहताः प्रभथथनाथ मखाय भूपा यतु मोचिताः तत्‌ 
अनथनु बलि अध्वरे ते ॥ ६ ॥ 


यत्‌ जिनके अहन्‌ मार दिया 
तेजसा तेजसे प्रमथनाथ महाभेरवकी 
अयुत दस हजार माय बलि देकर यज्ञ 
गज हाथी की करनेके लिए 
सत्त्व शक्ति (एवं) तेन उस (जरासन्ध्र) के 
वीयेः पराक्रमवाले द्वारा 
तव आपके आहताः पकड़कर लाए गये 
अनुजः छोटे भाई भपा राजाओंको 
आय: आय॑ भीमसेनजीने | यतु क्योंकि 
न्‌प राजाओंके मोचिता: (बन्दीगृहसे ) छुड्टा 
शिरः सिरोंपर दिया 
अछिपध्र पर रखनेवाले तत्‌ अतः 
(जरासन्ध) को ते (वे) आपके 
मरार्थे राजसूय यज्ञ अध्वरे राजसूय यज्ञमें 
(की दिग्विजय) के | बलि उपहार 
लिए अनयनु ले आये ॥॥ 


पत्न्यास्तवाधिमखक्लप्तमहाभिषेक- 
शुपधिष्ठचारुकबरं कितवे: सभायाम्‌ । 
स्पृष्ठ विकीय॑ पदयोः पतिताश्रुमुख्या 
यस्तत्ख्रियोडकृत हतेशविमुक्तकेशा: ॥१०॥॥ 
पत्न्या:ः तव अधिमख क्लृप्त महाभिषेक श्लाधघिष्ट चारु कवरं कितवे: 


सभाषां स्पृष्टं बिकोये पदयो: पतित अश्रुमुख्या यः तत्‌ स्त्रियः अकृत हत 
ईश विमुक्त केदाः ॥ १०॥ 


अधिमख राजसूय यज्ञके क्लृप्त पवित्र 
महाभिषेक. महाभिषेकसे श्लाधिष्ठ प्रशंसनीय 


चारु 
कवरं 
कितवं: 
सभायां 
स्पृष्टं 
बिकीय॑ 


अश्वुमुस्या 
पदपो: 
पतिता 


प्रथमस्कन्धे पच्चदशोडध्याय: 


सुन्दर 

जूहैको 

धूर्तोनि जब 

सभामें 

छू (पकड़) लिया 
(उन केशोंको) 
फंलाकर 

मुखपर आँसू बहाती 
चरणोंपर 

गिरी 


तव 
प्त्याः 
यः 

तत्‌ 
स्त्रियः 
हतेश 
विमुक्त 
केशाः 
अकृत 


यो नो जुगोप वन एत्य दुरन्तकृच्छाद 
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आपकी 

पत्नी द्रोपदीके लिए 
जिन्होंने 

उन (धूर्तों) की 
स्त्रियोंको 

पतिके मारे जानेसे 
खुले हुए 
केशोंवाली 

बना दिया ॥॥१०॥ 


दुर्वाससोईरिरचितादयुत्ताग्रभुग यः । 


शाकान्नशिष्टमुपयुज्य 


यतब्विलोकीं 


तृप्ताममंस्त सलिले विनिमग्नसडः-घः ॥११॥ 

यः नः जुगोप वन एत्य दुरन्त कृच्छात्‌ दुर्वाससः अरि रचितात्‌ 
अधुत अग्र भुक यः शाकात्‌ अशिष्टं उपयुज्य यतः त्रिलोकीं तृप्तां अमंस्त 
सलिले विनिम प्रसंघः: ॥ ११ ४ 


जिन्होंने 
बनमें 

आकर 

हम लोगोंकी 


शत्रु (दुर्योधन) द्वारा | 


उत्पन्न किए गए 
जिसका अन्त शक्‍्य 
नहीं था उस 
संकटसे 

रक्षाकी, 

दस हजार 

( शिष्योंकोी साथ 
बेठाकर ) 


अग्र 
290 


दुर्वाससः 


सलिले 


प्रसडघः 
विनिम 


यडः 
शाकात्‌ 
अशिष्ठ 
उपयुज्य 


(उनसे) पहिले 
भोजन करनेवाले 
दुर्वासाजी को 
(स्नान करते समय ) 
जलमें 

(उनका वह) संघ 
विलय होगया 
(भाग गया ) 
(क्योंकि) जिन्होंने 
शाक भोजनसे 

बचे हुए (पत्ते) को 
उपयोग (भोजन) 
करके 
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त्रिलोकों त्रिलोकी को अमंस्त मान लिया ॥११॥ 
तृप्तां तृप्त 
यत्तेजसाथ भगवान्‌ युधि शूलपाणि- 
विस्मापितः सगिरिजोउस्रमदान्निज से । 
अन्येषपि चाहममुनंव कलेवरेण 
प्राप्तों महेन्रभवने मह॒दासनाधंम्‌ ॥१२॥ 
यत्‌ तेजला अथ भगवान्‌ युधि झुलपाणिः: विस्मापितः स गिरिजः 
अस्त्रं अदात्‌ निजं मे अन्ये अपि च अहूं अमुनेव कलेवरेण प्राप्त: महेन्द्र भवने 
महत्‌ आसनार्धम ॥ १२॥ 


अथ तदन्तर च और 
यत्‌ जिनके अन्ये दूसरोंने 
तेजसा तेजसे अपि भी (अपने अस्त्र दिये। 
युधि युद्धमें अहं मैं 
भगवान्‌ भगवान अमुनंव इसी 
शलपाणिः त्रिशलहस्त शंकरजी | कलेबरेण शरीरसे 
सगिरिजः पावंतीजीके साथ | महेन्द्रभभनं इन्द्रके भवनमें 
विस्मापितः. विस्मयमें डाल दिये | महत्‌ महान 

जानेपर आसनार्ष इन्द्रासनके आधे 
मे मुझे भागको 
निजं निजी प्राप्त: प्राप्त कर 
अस्त्र अस्त्र पाशुपत सका ॥॥१२॥ 
अदात्‌ दिये 


तत्रव मे विहरतो भुजदण्डयुग्म॑ 
गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवा: । 
सेन्द्रा: श्रिता यदनुभावितमाजमीढ 
तेनाहमठ्य. सुषितः पुरुषेणे भूम्ता ॥१३॥ 
तत्रव मे विहरतः भुजदण्ड युग्मं गाण्डीब लक्षणं अराति वधाय देवा: 
सेन्द्रा: श्रिता यत्‌ आनुभावितं आजमीढ तेन अहूं अद्य मुषितः पुरुषेण 
भूम्ना ॥ १३ ॥। 


यत्‌ जिनकी सेन्द्राः 
आनुभावितं॑ कृपासे प्रभावित | देवाः 
प्ने मुझसे श्निता 
तत्रेव वहीं (स्वगमें) आजमीढ 
विहरतः विहार करते समय | तेन 
युग्सं दो भम्ना 
भुजदण्डं भुजाओंवाले पुरुषेण 
गाण्डीव लक्षणं गाण्डीवधारीका अहं 
अराति शत्रुओंके मुषितः 
वधाय वधके लिए 

यद्वान्धव:ः.. कुरुबलाब्धिमनन्तपा र- 


प्रत्याहृत॑ बहु धन च मया परेषां 


प्रथमस्कन्धे पच्चदशो5्ध्यायः 
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इन्द्रके साथ 
देवताओंने 

आश्रय लिया 
महाराज (युधिष्ठिर) 
उन 

सर्वेव्यापक 

पुरुषके द्वारा 

मैं 

ठगा गया हूँ ॥१३॥ 


मेको रथेन ततरेषहमतायंसत्त्वस्‌ । 


तेजास्पदं सणिसय॑ च ह॒त॑ शिरोभ्यः ॥१४॥ 

यत्‌ वान्धवः कुरु बल अब्धि अनन्तपारं एकः रथेन ततरे अहं अतार्य॑ 
सत्त्वं प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषां तेज आस्पदं सणि अयं च हतं 
शिरोभ्यः ॥ १७ ॥। 


जिनके 


सहायक (सारथि) 


होने से 
कौरवोंकी 
सेनारूप 

अनन्त पारवाले 


जिसमें पार न करने 
देनेवाले पराक्रमी थे 


(ऐसे ) समुद्रको 
अकेले 

रथके द्वारा 

मैंने 

पार कर लिया, 


च 

मया 
परषां 
बहुधन 
प्रत्याहृतं 
च 

अय॑ 
माणि 
तेजस्पदं 


शिरोभ्यः 
ह््तं 


तथा 

मेरे द्वारा 
शन्नुओंका 
बहुत-सा धन 
छीन लाया गया, 
एवं 

यह 

मणि 

तेजस्वी 
(अश्वत्थामा) के 
सिरमेंसे 

छीना ॥॥१४॥। 
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यो. भीष्मकर्णगुरुशल्यचमृष्वद भ्र- 
राजन्यवयंरथमण्डलमण्डितासु । 

अप्रेचरो मम विभो रथयूथपाना- 
मायुमनांसि च हशा सह ओज आच्छेत्‌ ॥१५॥ 


यः भीष्म कर्ण गुरु शल्य चपषु अद्य्न राजन्यवर्य रथमंडल मंडितासु 
अग्र चर: मम विभो रथपृथपानां आयुः मनांसि च हशा सह ओज 
आछेत्‌ु ॥ १५॥ 


विभो प्रभो ! अग्र चर: आगे चलते 
अदभ्न अदम्य रथ यूथपानां रथ सेनाके 
भीष्म भीष्म यूथपतियोंकी 
कर्ण कर्ण आयुः आयु 

गुरु द्रोणाचार्य मनांसि मन 

द़ल्प शल्यादि च और 
राजन्यवर्य श्रेष्ठ राजाओंके दशा दृष्टिकों 
रथमंडल रथ समूहोंसे ओज: ओज 
मंडितासु सुशोभित सह के साथ 
चमृषु सेनामें आदत छीन लिया करते 
यः जो थे ॥१५॥ 
मम मेरे 


यहोष्षु मा प्रणिहितं गुरुभोष्मकर्णे- 
नप्तृत्रिगतंशलसेन्धवबा छिकाले:. ॥ 
अम्राण्यपमोघमहिमानि निरूपितानि 
नो पस्पृशुन हरिदाससिवासुराणि ॥१६॥ 


यतु दोःघु मां प्रणिहितं गुरु भीष्म कर्ण नप्तृ त्रिगर्तेशल सेन्चव 
वाछह्विकादये: अस्त्राणि अमोघ महिमानि निरूपितानि न उपस्पृशुः नहरिदासं 
इब असुराणि ॥ १६ ७ 
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यत्‌ जिनकी वाह्विकाद्यः वाह्वीक आदि 
दोःघु भुजाओंके (अश्वत्थामा) के 
प्रणिहित' आश्रयमें स्थित | अमोघ अव्य्थ 
स़ां मुझे महिमानि महिमावाले 
गुरु द्रोणाचार्य निरूपितानि वणणित 
भोष्म भीष्म अस्त्राणि दिव्यास्त्र 
कर्ण कर्ण उपस्पृशुः छूतक सके 
नप्तृ भूरिश्नवा न नहीं 
त्रिगत सुशर्मा नहरि नृसिह भगवानके 
दा शल्य दास दास प्रह्लादको 
सेन्धव जयद्रथ असुराणि असुरों 

- इब के समान ॥१६॥ 


सोत्ये वृतः कुमतिना55त्मद ईश्वरो मे 
यत्पादपद्ममभवाय  भजन्ति भव्याः । 
»मां श्रान्तवाहमरयों रथिनो भुविष्ठ 
न॒प्राहरत्‌ यदनुभावनिरस्तचित्ताः ॥१७॥ 
सोत्ये द्रृतः कुमतिना आत्मद ईश्वरः मे यत्‌ पादपद्म अभवाय भजन्ति 
भव्याः मां श्रान्तवाहु रथिनः भुविष्ठ न प्राहरनु यतु अनुभाव निरस्त 
चित्ता: ॥ १७॥। 


यत्‌ जिनके ईश्वरः उन ईश्वरको 
पादपद्म चरणकमलोंका सोत्ये सारथि 
भव्य: महापुरुष वृतः बनाया 
अभवाय आवागमनसे छूटनेके | यत्‌ जिनके 

लिए अनुभाव प्रभावसे 
भजन्ति भजन करते हैं निरस्त निरस्त 
मे मुझ चित्ताः चित्तवाले 
कुम तिना दुबं द्विने रथिनः रथियोंने 
आत्मद अपने आपको दे श्रान्तवाहूं थके अश्वोंवाले 


देनेवाले 


२४५६ ] श्रीमसड्रागवते महापुराणे 
भुविष्ठ पृथ्वीपर खड़े | नप्राहननू प्रहार नहीं 
मां मुझपर किया ॥१७॥ 
नर्माण्युदाररुचि रस्मितशो भितानि 
हे पा्थहेड्जुन सखे कुरुनन्दनेति । 
संजल्पितानि नरदेव हृविस्पृशानि 
स्मतुलुठन्ति हृदयं मम माधवस्य ।॥१८॥। 


नर्माणि उदार रुचिर स्मित शोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे 
कुरुनन्दन इति संजल्पितानि नरदेव हृदि स्पुशानि स्मर्तुः लुठन्ति हृदयं मम 
साधवस्य ॥ १८॥ 


नरदेव राजन्‌ | कुरुनन्दन कुरुतन्दन 
साधवस्य माधवके इति इस प्रकार 

उदार उदार संजल्पितानि कहकर बातचीतके 
रुचिर सुन्दर ढंगकों 

स्मित मुस्कराहटसे स्मतुः स्मरण करनेवाला 
शोभितानि शोभित मम मेरा 

नर्माणि परिहास तथा ह्‌दयं हृदय 

हे पार्थ हे पार्थ लुठन्ति जेसे लुढ़का 

हे अजुन हे अर्जुन (मृछित हुआ) जा 
सखे सखा रहा है ॥१८॥। 


शय्यासनाटनविकत्थनभोजनादि- 
ष्वेक्यादयस्य ऋतवानिति विप्रलब्ध: । 
सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वे 
सेहे महान्महितया कुमतेरघ मे ॥१४८॥ 
शय्या आसन अटन विकत्थन भोजनादिषु ऐक्यात्‌ वयस्य ऋतवानु 
इति विप्रलव्धः सख्युः सखेब पितृबत्‌ तनयस्य सर्व सेहे महान्‌ महितया 
कमतेः अघं मे ॥ १६ 0७ 
शय्या शयन करतेमें अटन घूमने में 
आसन बठनेमें विकत्थन गप्प लड़ानेमें 


भोजनादिषु 
ऐक्यात्‌ 


वयस्य 
ऋतवान्‌ 
इति 
विप्रलव्ध: 


सखेव 
सख्युः 


प्रथमस्कन्धे पतञ्चदशोष्ध्याय: 


भोजनादियें पितृवत्‌ 
एक साथ रहनेके तनयस्य 
कारण 


मित्र ! कमते: 
तुम सच्चे हो ? सर्वे 

इस प्रकार अघं 
ब्यंग किए जानेपर | महान्‌ 
भी महितया 
सखाकी भांति सेहे 
सखाका 


सो5ह नृपेन्द्र रहितः पुरुषोत्तमेन 


[ २४७ 


पिताकी भांति 
पुत्रका 

मुझ 

कुबुद्धिका 

सब 

अपराध 

उन महानने 

अपनी महानतासे 
सहन किया ॥१६॥ 


सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शूनन्‍्यः । 


अध्वन्युरुक्रमपरिग्रहमड़'. रक्षन्‌ 


गोपेरस-्ड्ि रबलेव विनिजितो5स्सि ॥२०॥ 
सः अहं नृपेद्ध रहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन श्न्यः 
अध्वनि उरुक़म परिग्रहं अद्भ रक्षत््‌ गौपेः अंसज्भिः अबलेव विनिजितः 


अस्मि॥ २० ॥ 

तृपेन्द्र नृपेन्द्र ! अध्वनि 
सः वही अद्भ 
अहं में परिग्रहूं 
पुरुषोत्तमेन पुरुषोत्तम रक्षन्‌ 
प्रियेण प्रिय असदु्भिः 
सख्याः सखा गोपः 
सुहृदेन सुहृदसे अबलेबव 
रहितः रहित होकर विनिजितः 
हृदयेन हृदयसे अस्मि 
श्न्यः सूना होगया हूँ 


तद्दे धनुस्त इषवः स रथो हयास्ते 


मार्गमें 

डन प्रियको 
पत्नियोंकी 

रक्षा करता हुआ 
दुष्ट 

गोपों द्वारा 
स्‍त्रीकी भांति 
जीत लिया गया 


हैँ ॥२०।॥। 


सो5हंरथी नृपतयों यत आनमन्ति। 


सर्व क्षणेने तदभुदसदीशरिक्त 


भस्मन्‌ हुतं कुहकराद्ध सिवोप्तसृष्यास्‌ ॥२१॥ 


रदं८ ] श्रीम:्भरागवते महापुराणे 


ततु वे धनुः त इषवः स रथः हयाः ते सः अहंरथी नृपतया: यत 
आनमन्ति सर्व क्षणेन ततु असत्‌ ईश रिक्त भस्मन्‌ हुतं कुहक राद्धं इब उप्तं 
उष्यास्‌ ॥२१॥ 


वे निश्चय ईश उन समथंसे 

तत्‌ वही रिक्त रहित होनेपर 
धनुः धनुष (गाण्डीव ) है | तत्‌ वह 

त वही स्व सब 

इषवः वाण हैं क्षणेन एक क्षणमें 

स वही असत्‌ असत्‌ (सारहीन) 
रथः रथ (नन्दिघोष) है | अभत्‌ होगया 

हयाः घोड़े भी भस्मन्‌ राखमें 

ते वही हैं हुंत॑ आहतिके समान, 
सः वही कुहक कपटपूर्वेक 

रथी रथी राद्धं सेवाके समान, 
अहूं मैं हूँ उष्यां ऊसरमें 

नृपतयः राजा लोग उप्तं बीज बोनेके 
यत जिसे इव समान ॥२१॥ 


आनमन्ति नमस्कार करते थे 
राजं॑स्त्ववाभिपृष्ठानां सुहदां नः सुहत्पुरे। 
विप्रशापविमूढानां निघ्नतां मुप्टिभिमिथः ॥२२॥ 


राजन त्वया अभिषृष्टानां सुहृदां नः सुहृत्‌ पुरे विप्रशाप विमृढानां 
निध्नतां सुष्टिभिः मिथः ॥२२॥ 


राजन राजन सुहृदां सुहृदों में 

नः हमारे विप्रशाप ब्राह्म णोंके शापसे 
सुहृत्‌ सुहृदोंके विमुदानां मोहग्रस्त हुए 

पुरे नगरमें मिथ: परस्पर एक दूसरेको 
त्ट्या आपके द्वारा मुष्टिभिः घूसोंसे 


अभिपृष्ठटानां . पूछे गये निध्नतां मारते हुए ॥२२॥। 


प्रथमस्कन्धघे पञचदशोड5ध्याय [ र्‌देदे 


वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम्‌ । 
अजानतामिवान्योन्यं चतुःपश्चावशेषिता: ॥२३॥ 


वारुणीं मदिरां पीत्वा मदा उनन्‍्मथित चेतसां अजानतां इव अन्योन्यं 
चतुः पत्च अवशेषिताः ॥२३॥ 


वारुणीं: वारुणी अन्योन्यं एक दूसरेको 
मदिरां मदिरा अजानता अपरिचित 

पोत्वा पीवर इव के समान 

सदा नशेसे चतुः चार 

उन्मथित मनवाले हुए पञ्च पाँच 

चेतसां चित्तवाले अवशेषिताः बच गये हैं ॥२३॥ 


प्रयेणतद्‌ भगवत ईश्वरस्यथ विचेष्ठटितस्‌ । 
मिथो निध्नन्ति भतानि भावयन्ति च यन्सिथः ॥२४॥। 


प्रायेण एतद्‌ भगवतः ईश्वरस्य विचेष्ठटितं सिथः निध्नन्ति भूतानि 
भावयन्ति च यनु सिथः ॥२४।॥ 


प्रायेण प्रायः यन्‌ जिनकी 

एतद्‌ यह सिथिः परस्पर 
ईवइ्वरस्य सर्व संचालक भावयन्ति रक्षा करते हैं 
भगवत: भगवानकी च उन्हींको 
विचेष्टितं विशेष क्रीड़ा है कि | मिथः परस्पर 
भूतानि प्राणी निघ्नन्ति मारते हैं २७ 


जलोकर्सा जले यह्वन्महान्तो5दन्त्यणीयसः । 
दुर्बलान्बलिनो राजन्महान्तो बलिनो सिथो: ॥ ५॥ 


जल ओकसां जले यद्वत्‌ महान्तः अदन्ति अणीयसः दुर्बलान्‌ू बलिन 
राजन महान्तः बलिनः मिथ ॥२५॥ 
राजन्‌ राजन ओकसां रहनेवालोंमें 
यद्वत जेसे महान्तः बड़े (जलचर) 
जल जलमें अणीयसः छोटोंको 


३०० ] श्रीम-ठ्वागवते महापुराणे 


अदन्ति खा लेते हैं (ऐसे ही) | बलिनः बलवान 

बलिनः बलवान सिथः परस्पर(लड़ते मरते 
दुबंलानु दुबंलोंको (और) हैं ।२५॥ 

महान्तः महान्‌ ॥ 


एवं बलिष्ठयेदुर्भिमहज्जि रितरानू. विभुः । 

यदून्‌ यदुभिरन्योन्यं भुभारान्‌ संजहार ह ॥२६॥ 

एवं बलिष्ठ: यदु्िः महज्िः इतरानु विभुः यदू व्‌ यदुभिः अन्योन्‍्य॑ 
भूभारान्‌ संजहार ह ॥२६॥ 


एवं इसी प्रकार ह्‌ और 
विभः समथे (श्रीकृष्ण)ने | यदृूनु यदुवंशियोंको 
महच्दिः महान बलवान यदुभिः यदुवंशियों द्वारा 
यदुशिः यदुबंशियों द्वारा | अन्योन्यं एक दूसरे द्वारा ही 
इतरान्‌ दूसरे संजहार विनाश करवा दिया 
भभारान्र्‌ पृथ्वीके भार रूप ॥२६॥। 

(राजाओं )को 


देशकालाथंयुक्तानि हृत्तापोपशभानि च। 
हरन्ति स्मरतश्रित्त गोविन्दाभिहितानि में ॥२७॥ 


देश काल अर्थ युक्तानि हत्‌ ताप उपशमानि च हरन्ति स्मरः चित्तं 
गोविन्द अभिहितानि मे ॥२७॥ 


देश स्थान गोविन्द गोविन्दके 

काल समय अभिहितानि उपदेश 

अर्थ प्रयोज नसे स्मरतः स्मरण करनेपर 
युक्तानि संयुक्त मे मेरा 

3 । तथा चित्त चित्त 

हृत्ताप हृदयके तापको हरन्ति खींच लेते हैं ॥२७॥ 


उपशमानि शानन्‍्त कर देनेवाला 


प्रथमस्कन्धे पञ>चदशोड्ध्यायः [ ३०१ 
सूत उवाच- 
एवं चिन्तयतो जिष्णोः क्ृष्णपादसरोरुहम्‌ । 


सोहार्देनातिगाढेन शान्ता5इसीटिमला मतिः ॥२८॥ 


एवं चिन्तयतः जिष्णो: कृष्ण पाद सरोरुहं सौहादेंन अति गाढेन 
शान्‍्ता आसोी तू विमला सतिः ॥ २८ ॥ 


एव इस प्रकार जिष्णोः अर्जुनकी 
अति गाढेन अत्यन्त प्रगाढ़ मतिः बुद्धि 
सौहादेन सुहृदतापूर्वक शान्ता शान्त 

कृष्ण श्री कृष्णके विमला निर्मल 
पादसरोरुू॑ चरणकमलोंका आसीतु होगयी ।।२८॥। 
चिन्तयतः चिन्तन करते हुए 


वासुदेवाड प्रच्नुध्यानपरिबू हितरहसा । 
भक्त्या निर्मेथिताशेषकषायधिषणो5जुनः ॥२४॥ 


वासुदेव अंध्रि अनुध्यान परिवृ हित रंहसा भकक्‍त्या निर्मथित अशेष 
कषाव धिषण: अज़ु नः ॥ २९ ॥ 


वासुदेव वासुदेवके अजुन अर्जूनकी 

अंच्रि चरणोंकों घधिषणः बुद्धिका 

अनुध्यान बार बार ध्यानके | अधेष सम्पूर्ण 

रहसा वेगसे कषाय मल 

परिवृहित संयुक्त निमंथितं (रगड़कर )स्वच्छ कर 
भवत्या भक्तिके द्वारा दिया गया ॥२४॥ 


गीत॑ भगवता ज्ञानं यत्‌ तत्‌ सद्भाममृर्धनि। 
कालकमंतमोरुद्ध  पुनरध्यगमद्॒ विभुः ॥३०॥ 


गीत॑ भगवता ज्ञान यतु ततु संग्राम मूर्धनि काल कर्म तमः रुद्ध 
पुनः अध्यगमत्‌ विभुः ॥ ३० ॥ 


३०२ ] श्रीम-ड्रागवते महापुराणे 


भगवता भगवान श्रीकृष्ण होने) से 
द्वारा कर्म ( युद्ध जेसे ) कर्म 
संग्राम महाभारत युद्धके ( में लगने ) से 
मूर्धनि प्रारम्भमें तमः प्रमादसे 
यत्‌ जो र्द्ध रुक (विस्मृत) 
ज्ञानं ज्ञान होगया था 
गीत॑ गाया (सुनाया) था | विभुः (वह) प्रबल (ज्ञान) 
तत्‌ वह पुनः फिर 
काल समय (अनुकूल न | अध्यगमतु स्मरण आगया ॥३०॥ 
विशोको  ब्रह्मसम्पत्त्या संछिन्नद्वेतसंशयः । 
लोनप्रकृतिनेगुण्पादलिड्भत्वादसम्भव:ः ॥३१॥ 


विशोकः ब्रह्म सम्पत्त्या संछिन्न दृत संशयः लीन प्रकृति नंगुण्यातु 
अलिगत्वात्‌ असम्भवः ॥ ३१ ॥ 


ब्रह्म ब्रह्म प्रकृति: अविद्या 

सम्त्त्या सम्पत्ति लीन: विलीन होगयी । 
(बह्मावस्थान)होनेसे | नंगु ण्यात्‌ गुणातीत होनेसे 

विशोकः शोकरहित होगये | अलिगत्वात्‌ कारण शरीर भंग 

द्व्त हतजन्य हो जानेसे 

संशय: संशय असंभव: जन्म-मरणसे छूट 

संच्छिन्नः कट गया । गये ॥३१॥ 


निशम्प भगवन्मार्ग संस्थां यदुकुलस्थ च। 
स्व:ःपथाय मति चक्र निभुतात्मा युधिष्ठिरः ॥३२॥ 


निशम्य भगवन्‌ मार्ग संस्थां यदुकुलस्थ च स्वः पथाय मति चक्र 
निभृतात्मा युधिष्टिरः ॥ ३२ ७ 


भगवन्‌ भगवान श्रीकृष्णके | यदुकलस्य यदुकुलके 
मार्ग मार्ग (स्वधाम गमन) | संस्थां विनाशको 
को निशम्य सुनकर 


च् और निभृतात्मा निश्चल बुद्धि 


प्रथमस्कन्धे प5”चदशो5ध्याय: [ ३०३ 


युधिष्ठिरः युधिष्ठिरने मति निश्चय 
स्वःपथाप स्वर्गारोहणका चक्र किया ॥३२॥ 
पथाप्यनुश्न॒त्य धनज्ञयोदितं 
नाशं यदूनां भगवदर्गात च ताम्‌ । 
एकान्तभकत्या भगवत्यधोक्षजे 
निवेशितात्मोपरराम संसृतेः ॥३३४ 


पृथा अपि अनुश्न॒त्य धनंजय उदितं नाशं यदूनां भगवत्‌ गाते च तां 
एकान्त भक्‍त्या भगवति अधोक्षजे निवेशित आत्मा उपरराम संसते ॥३३॥। 


पृथा कुन्ती देवी एकान्त अनन्य 

अपि ने भी भक्‍्त्या भक्तिसे 
धनजञ्जय अर्जुन द्वारा भगवति भगवान 
उदितं कहा गया अधोक्षजे हृषी के श्में 
यदूनां यदुवंशियोंका आत्मा चित्त 

नाशं विनाश निवेशित लगाकर 

च्‌ और संसृतेः जन्म-मृत्यु रूप 
भगवत्‌ भगवानकी संसारसे 

तां उस उपरराम उपरत ( मुक्त ) 
र्ग्ति गतिको होगयीं ॥३३॥ 
अनुश्नुत्य सुनकर 


ययाहरद्‌ भुवों भार॑तां तनुं विजहावजः । 
कण्टक॑ कण्टकेनेव द्व्थ॑ चापीशितुः समम्‌ ॥३४॥ 


यया अहरत्‌ भुवः भारं तां तनुं विजहाव अजः कण्टक॑ कण्टकेन इव 
हय च अपि ईशुतिः समम्‌ ॥ ३४ ॥ 


कण्टकं काँटेको भुवः पृथ्वी का 
कण्टकेन काँटेसे (निकालने)के | भारं भार 
इ्व समान अहरत्‌ हरण किया 


यया जिसके द्वारा अजः 


अजन्मा भगवानने 


३०४ ] श्रीम-द्वागवते महापुराणे 


तां उस द्वय दोनों ही * 

तनुं शरी रको* ईशुतः सर्वेश्वरके लिए 
अपि भी सम समान हैं ॥३४॥ 
विजहाव छोड़ दिया 


यथा मत्स्यादिखरू्पाणि धत्ते जह्याद्‌ यथा नटः। 
भूभारः क्षपितों येन जहो तच्च कलेवरम्‌ ॥३५॥ 
यथा मत्स्यादि रूपाणि धत्ते जह्यात्‌ यथा नटः भूभारः क्षपितः येन 


जहो तत्‌ च कलेवरम्‌ १! ३५ ७ 


यथा जसे येन जिस रूपसे 
मत्स्यादि मत्स्य आदि ( कूमें, | भूभारः पृथ्वीका भार 

वाराह, वामनादि) | क्षपितः दूर किया 

रूपाणि रूप तत्‌ वह 

धत्ते धारण करते हैं और | कलेवरं कलेव रण 

जदह्यात्‌ छोड़ देते हैं ० । भी 

यथा जैसे जहौ छोड़ दिया ॥३५॥ 

नटः नट ( अनेक वेश 


बनाता छोड़ता है) 
यदा सुकुन्दों भगवानिमां महों 

जहौ स्वतन्वा श्रवणीयसत्कथः । 
तदाहरेवाप्रतिबुद्धंचेतसा- 

मधमंहेतुः कलिरन्ववर्तेत ॥३६॥ 

* आचायंगण यहाँ 'तनुं! का अर्थ यदुवंशियोंका शरीर करते हैं । 
दोनोंका अर्थ करते हैं-भू भार भूत राजागण तथा यदुवंशी ये दोनों 
ईश्वरके लिए समान ही हैं। यह अर्थ इसलिए करना पड़ता है; क्योंकि 
श्रीक्ष्णका श्रीविग्रह नित्य है। उसे छोड़ना सम्भव नहीं है। 

० श्रीकृष्ण भक्ति सम्प्रदायोंमें श्रीकृष्णका नन्दनन्दन रूप नित्य माना 
जाता है और चतुभु ज वासुदेव रूप भूमा पुरुषका अंशा भूभार इस चतुरभुज 
रूपसे दूर करके इस रूपको छोड़ दिया । 


प्रथमस्कन्धे पश्चदशो5्ध्याय: [ ३०५ 


यदा मुकुन्द: भगवान्‌ इमां महों जहो स्वतन्वा श्रवणीयः सत्कथः 
त्तदा अहः एवं अतिप्रतिबुद्ध चेतसां अधर्म हेतुः कलिः अन्ववर्तत ॥३६॥ 


यदा जब तदा उस 

सत्कथः जिनकी सत्‌ कथा | अहः एवं दिनसे ही 
श्रवणीयः सुनने योग्य हैं (उन) | अप्रतिबुद्ध विचारहीन 
भगवान्‌ भगवान चेतसां चित्तवालोंको 
मुकुन्दः मुकुन्दने अधर्म अधमंमें 

स्व अपने हेतुः (लगनेका) कारण 
तन्वा शरीरसे | कलिः कलियुग 

इसमां इस अन्ववतंत.. प्रभावमें 

महीं पृथ्वीको आगया ॥३६॥ 
जहो छोड़ा 


युधिप्ठिरस्तत्परिसपंणं बुधः 
पुरे च राष्ट्र च गृहे तथाउःत्सनि । 
विभाव्य लोभानृत्तजिहाहिसना- 


चधमंचक्र गसमनाय पर्येधात्‌ ॥३७॥ 
युधिट्ठिरः तत्‌॒ परिसर्पणं बुधः पुरे च राष्ट्र च गृहे तथा आत्मनि 
विभाव्य लोभ अनृत जिहा हिसनातु्‌ हि अधम चक्र गसनाय पर्यधात्‌ ॥३७॥ 


युधिष्टिरः राजा युधिष्टिने | च एवं 

हि क्योंकि गृहे घरमें 

तत्‌ उस (कलियुग) का | तथा तथा 

परिसपंणं फेलाव आत्मनि अपने लोगोंमें 
लोभ लोभ बुधः जान लिया 
अनुत झूठ अधर्म अधमंका 
जिद्ा कपट चक्र चक्र (चल पड़ा) था 
हिसनातु हिसासे गमनाय (उससे ) निकल 
विभाव्य अनुमान कर लिया चलनेका 

पुरे नगरमें पर्यधात्‌ हृढ़ निश्चय 

च तथा किया ॥३७॥ 


राष्ट्र राज्यमें 


३०६ ) श्रीम:्भागवते महापुराणे 


स्वराद पौत्न विनयिनसात्मनः सुसम॑ गुणः। 
तोयनीव्या पति भूमेरभ्यषिश्वद्गजाहूये ॥३८॥ 


स्व॒राट्‌ पौत्रं विनयिनं आत्मनः सुसमं गुण: तोयनीव्याः पति भूमे: 
अभ्यसिज्चतु गजाह्यये ॥ ३८ ॥ 


विनथिनं विनयी भमेः पृथ्वी का 

गुण: गुणोंमें पति स्वामी (बनाते) 

आत्मन: अपने स्वराट्‌ सम्राट्‌ पदपर 

सुसम॑ भली प्रकार समान .गजाह्वये हस्तिनापुरमें 

पोत्र पौत्र परीक्षितुको | अभ्यसिञज्चत्‌ु अभिषेक कर 

तोयनीव्या. समुद्र पर्यन्त दिया ॥३८५॥ 
मथुरायां तथा वज्ञ श्रसेनर्पात ततः । 
प्राजापत्यां निरूप्येप्टिमग्नीन पिबदी श्य रः ॥३६॥। 


मथुरायां तथा वज्च श्रसेन पति ततः प्राजापत्यं निरूप्य ईष्टि 
अग्नीनू अपिबतु ईश्वरः ॥ ३६ ॥ 


तथा इसी प्रकार ईश्वर: समर्थ (युधिष्टिर) ने 

मथुरायां मथुरामें प्राजापत्य प्राजापत्य 

शरसेन श्रसेनदेशके र्दष्च यज्ञ 

र्पाति स्वामीके रूपमें निरूप्य करके 

व्ज्त्र (प्रद्य म्नके पोत्र) | अग्नीनु अग्नियोंको 
वज्ननाभका अपिवतु * पीलिया (अपनेमें 
(अभिषेक किया) ही न्यास कर 

ततः तदनन्तर लिया ) ३६॥ 


विसृज्य॒तत्र तत्‌ सर्व॑ दुकूलवलयादिकम्‌ । 
निरमेमो. निरहंकारः संछिन्नाशेषबन्धनः ॥४०॥ 


* गृहस्थको सदा अग्निहोत्र करना चाहिए। ग्रहस्थ धर्म त्यागकर 
संन्यास या वीरसंन्यास लेते समय अग्निका त्याग करनेकी यह विशेष 
विधि है । 


प्रथमश्कन्धे प”"चदशो<्ध्यायः [ ३०७ 


विसुज्य तत्र ततु सब दुकूल वलय आदिक निर्मम: निरहंकार संछिन्नः 
अशेष बन्धन:ः ॥ ४० ॥ 


त्तत्र वहीं विसज्य छोड़कर 

तत्‌ वह निर्मम: ममता रहित 

सव सब निरहंकार: अहंकार हीन 

दुकूल उत्तरीय ( बहुमूल्य | अगेष सम्पूर्ण 
वस्त्रादि ) बन्धनः बन्धनोंको 

वलय कंकण संछिन्नः काटकर ।।४०॥। 

आदिक आदि आभूषण 


वाच जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तम्‌ । 
सृत्यावपान सोत्सर्ग त॑ पश्चत्वे ह्मजोहबीतु ॥४१॥ 


वाचं जुहाव मनसि तत्‌ प्राण इतरे च त॑ मृत्याः अपानं स उत्सगं त॑ 
पञ्चत्वे हि अजः हवीतू ॥ ४१ ७ 


वाच' वाणीका । मृत्या: मृत्युमें (मृत्यु पर्यन्त 
मसनसि मनमें इनका भी त्याग कर 
जुहाव लय कर लिया दिया) 
(मौन होगये) तं उस (मृत्युको ) 
तत्‌ उसे पञ्चत्वे (पंचभूतात्मक देहकी 
प्राण प्राणमें ( प्राण संयम मृत्यु होती है-इस 
करके मनको स्थिर निशचयसे ) 
कर दिया ) पञ्चत्वमें 
इतरे दूसरी इन्द्रियोंकी | हि क्योंकि 
| भी अजः आत्मा अजन्मा है 
तं उसी प्राणमें हवीत्‌ (भृत्युका भी) हवन 
अपान अपान वायुकों (त्याम) कर 
स्‌ उत्सगं मल-मृत्रोत्सगंके साथ दिया ॥४१॥ 


त्रित्वे हुत्वाथ पश्चत्वं तच्चकत्वेष्जुहोन्सुनिः । 
सर्वमात्मन्यजुहवीदूबहण्यात्मानसव्यये ॥४२॥ 


३०८ ] श्रीमड्रागवते महापुराणे 


त्रित्वे हुत्वा अथ पञ्चत्वं॑ तत्‌ च एकत्वे अजुहोत्‌ सुनिः सर्वात्मनि 
ब्रह्मणि आत्मानं आत्मनि अव्यये ॥ ४२ ॥॥ 


मुनिः मननशील | अजुहोत्‌ हवन किया। 
(युधिष्टिर) ने सर्वात्मनि सर्वात्मा 

त्रित्वे त्रिगुणात्मक प्रकृतिमें | ब्रह्मणि ब्रह्म रूप 

पजञ्चत्वं (महाभूतोंकी ) आत्मानं अपने आप 
पंचात्मकताको अव्यये निविकार 

तत्‌ उस (त्रिगुणत्व) की | आत्मनि परमात्मासे 

त्त भी अजुहोत्‌ हवन कर (मिला) 

एकत्वे एकत्वमें दिया ॥४२॥ 


चोरवासा निराहारो बद्धवाइः सुक्तमूर्धजः । 
दर्शयन्नात्मनो. रूप॑ जडोन्मत्तपिशाचवत्‌ ॥४३॥ 


चोरवासा निराहारः बद्धवाड मुक्तमूर्धंजः दर्शयन्‌ आत्मन: रूपं जड 
उन्मत्त पिशाचवत्‌ ॥ ४३ ॥ 


चीरवासा कौपीनधारी रूपं रूप 

निराहारः निराहार जड मूर्ख 

बद्धवाडः मौन उन्मत्त पागल 

मुरधंजः सिरके केश पिशाचवत्‌ प्रेत लगेके समान 
मुक्त खोले दर्शयन्‌ दिखलाते ॥॥४७३॥। 
आत्मनः अपना 


अनपेक्षमाणो निरगादश्यण्वन्बधिरो यथा। 
उदीचीं प्रविवेशाशां गतपुर्वां महात्मभिः। 
हृदि ब्रह्म पर ध्यायन्नावर्तेत यतो गतः ॥४४॥ 


अन अपेक्षमाण: निरमात्‌ अश्ण्वनु वधिरः यथा उदीचों प्रविवेश 
आशां गत पूर्वा महात्मभिः हृदि ब्रह्म परं ध्यायनु न आवलतेंत यतः 
गतः ॥ ४४१ 
अन बिना (किसीकी) | यथा जेसे 
अपेक्षमाणः अपेक्षा किए वधिरः बहिरे हों 


अशुण्वन्‌ 


हृदि 

परं 

ब्रह्म 

ध्यायनु 

पूर्वा 

महात्मभिः 
सर्वे 


प्रथमस्कन्धे पचञश्चदशो<्ध्यायः 


(किसीकी भी बात) 
न सुनते हुए 
हृदयमें 

परम 

ब्रह्मका 

ध्यान करते 
पहिलेके 
महात्माओं द्वारा 


गत 
उदीचों 
दिशां 
प्रविवेश 
यतः 
गतः 


(न्त 
| आवर्तेत 


[ ३०५ 


गये हुए 

उत्तर 

दिशामें 

प्रवेश किया (गये) 
जहाँ 

जाकर (कोई) 
नहीं 

लौटता ॥४४॥ 


तमनु निजःस्मुर्धश्नातरः कृतनिश्चयाः । 
कलिनाधमंमित्रेण हट्टा स्पृष्टाः प्रजा भुवि ॥४५॥ 


सर्वे तं अनु निजंग्मुः आतरः कृत निश्चया: कलिना अधर्म मित्रेण 
दृष्टवा स्पृष्ठा: प्रजा भुवि ॥ ७५॥ 


अधर्म अधमेके हष्ट्वा (यह) देखकर 
मित्रेण मित्र सर्वे सब 
कलिना कलियुगके द्वारा आतरः भाई 
भ्रुवि पृथ्वीपर कृतनिइचया: निश्चय करके 
प्रजा प्रजाका तं उन (युधिष्ठटिर) के 
स्पृष्ठाः स्पश (प्रभावित) | अनु पीछे 
करली गयी है निर्जग्मुः निकल पड़े ।।४५॥ 
तेसाधुकृतसर्वार्था ज्ञात्वा5घ्त्यन्तिकमात्मनः । 
मनसा धारयामासुवेकुण्ठचरणाम्बुजम्‌ ॥४६।॥ 


ते साधु कृत सर्वार्था ज्ञात्वा आत्यन्तिकं आत्मनः मनसा धारयामासुः 
वकुण्ठ चरणाम्बुजम्‌ ॥ ४६॥ 


त्ते 

सर्वार्था 
साधु 

कृत 
आत्मनः 
आत्यन्तिक 


वे 

सब पुरुषार्थ 

भली प्रकार 

प्राप्त कर लिए थे 
अपना 

अन्तिम (लक्ष्य) 


वेकुण्ठ 


चरणाम्बुजं 


ज्ञात्वा 
सनसा 


धारयामासुः 


श्री कृष्णके 
चरणकमलोंको 
जानकर 

चित्तमें (उन्हें) 
धारण किया ॥७६॥ 
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तद्धच्ानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धधिषणाः परे । 
तस्मिनू_ नारायणपदे एकान्तमतयो गतिस्‌ ॥४७॥ 


तत्‌ ध्यान उद्रिक्तया भकत्या विशुद्ध घिषणाः परे तस्मिन्‌ नारायण 
पदे एकान्त मतयः गति ॥ ४७ ॥ 


तत्‌ उन (श्रीकृष्ण) के | सतयः मति (भाव) वाले 
ध्यान ध्यानसे (वे ) 

उद्विक्तया प्रब॒द्ध तस्मिन्‌ उन 

भक्‍्त्या भक्ति द्वारा परे परम पुरुष 

धिषणाः बुद्धि नारायण नारायणके 

विशुद्ध विशुद्ध होगयी पदे पद (स्थान) में 
एकान्त अनन्य गति गति प्राप्त हुए ॥४9॥ 


अवापुर्दुरवा्पा ते असद्वविषयात्मभिः । 
विधृतकल्मषास्थाने. विरजेनात्मनेव हि ॥४८॥ 


अवापुः दुः अवापां असख्धिः विषयात्मनिः विधुत कल्मष आस्था ने 
विरजेन आत्मना एवं हि ॥ ४८ ॥ 


विषयात्मभिः विषयोंमें लगे विधृत रहितोंके 
चित्तवाले आस्थाने पदको 
असद्धिः असंयत लोगोंके लिए | हि क्योंकि 
दुः बड़े कष्टसे विरजेन निर्मल होनेसे 
अवापां मिलनेवाली आत्मना अपने आप 
( गतिको ) एव ही 
कल्मष मलिनता अवापुः प्राप्त हुए ॥४५॥ 


विदुरोषपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान्‌ । 
कृष्णावेशेन तच्चित्त: पितृभिः स्वक्षयं ययौ ॥॥४४॥ 


विदुरः अपि परित्यज्य प्रभासे देह आत्मवाब्‌ कृष्ण आवेशेन तत्‌ 
चित्तः पितृत्रि: स्व क्षय ययो ॥॥ ४६ ॥. 


प्रथमस्कन्धे प>चद शो5ष्ध्याय: [ ३११ 


अत्मवान्‌ संयमी प्रभासे प्रभासमें 

कृष्ण श्रीकृष्णके देह शरीर 

आवेशेन आवेशसे परित्यज्य छोड़कर 

तत्‌ उनमें पितृत्िः पितरोंके साथ 
चित्तिः चित्त लगाये स्व अपने 

दिदुरः विदुर क्षयं धाम (यमलोक) 
अपि भी ययो गए ॥४३॥। 


द्रोपयी च तदाउघज्ञाय पतीनामनपेक्षताम्‌ । 
वासुदेवे भगवति ह्ोकान्तमतिराप तम्‌ ॥५०॥ 


द्रोपदी च ततु आज्ञाय पतीनां अनपेक्षतां वासुदेवे भगवति हिं 
एकान्त मति: अवाप तम््‌ ॥ ५० ॥ 


द्रौपदी द्रौपदी ने भगवति भगवान 

चच भी वासुदेवे वासुदिवमें 

तत्‌ वह एकान्त अनन्य 

पतीनां पतियोंकी मतिः बुद्धि थी 
अनपेक्षतां अपेक्षा हीनता तं उनको 

आज्ञाय जानकर अवाप प्राप्त होगयी ॥॥५०॥। 
हि क्योंकि 


यः शद्धयेतद भगवत्प्रियाणां 

पाण्डो: सुतानामिति सम्प्रयाणम्‌ । 
शणोत्यल॑ स्वस्त्ययनं पवित्र 

लब्ध्वा हरो भक्तिमुपेति सिद्धिम्‌ ॥५१॥ 


यः श्रद्धययति एतत्‌ भ्रगवत्‌ प्रियाणां पाण्डोः सुतानां इति सम्प्रयाणं 
शणोति अल स्वस्त्ययनं पवित्र लब्ध्वा हरौ भक्ति उपति सिद्धिमु ॥ ५१॥ 


अलं पूर्ण पवित्र पवित्र 
स्वस्त्ययमनं. कल्याणकारी भगवत्‌ भगवानके 
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प्रियाणां प्रिय श्रद्धयति (इस पर) श्रद्धा 
पाण्डो: पाण्डके करता है 

सुतानां पुत्रोंका हरो श्रीहरिमें 

इति इस प्रकारका र्भाक्त भक्ति 

एतत्‌ यह लब्ध्वा प्राप्त करके 
सम्प्रयाणं परमगति पा लेना | सिद्ध अन्त:करणकी शद्धि 
यः जो उपति पाता है ॥५१॥ 
शुणोति सुनता है 


इति श्रीमड्जागवते महापुराणे वेयासिक्यां अष्टादशसाहखचां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे चतुदंशो<्ध्याय: 


2थ प्रोडशोष्ध्रयायः 
सूत उवाच- 
ततः परीक्षित्‌ द्विजवयंशिक्षया 
महीं महाभागवतः शशास ह। 
यथा हि सुत्यामभिजातकोविदाः 
समादिशन्‌ विप्र महदगुणस्तथा ॥१॥ 


ततः परी क्षित्‌ द्विजवर्य शिक्क्षया महीं महाभागवतः शशास ह यथा 
हि सुत्यां अभिजात कोविदाः समादिशन्‌ विप्र मह॒दगुणाः तथा ॥ १॥ 


ततः तदनन्तर अभिजात जातक ( ज्योतिष 
विप्र शौनकजी ! शास्त्र ) के 
महाभागवतः  महाभागवत कोविदाः विद्वानोंने 

परी क्षित्‌ परी क्षित्‌ यथा जंसा 

द्विजवय उत्तम ब्राह्मणोंकी [हि कि 

शिक्षया शिक्षाके अनुसार | समादिशनु. बतलाया था 

ह्‌ ही तथा वैसे ही 

महों पृथ्वी का मह॒दगुणाः महापुरुषोंके गुण 
शशास शासन करने लगे (उनमें थे) ॥१॥ 
सुत्यां सूतिका गृहमें 


स॒ उत्तरस्य तनयामुपयेम इरावतोम्‌। 
जनसेजयादों भ्रतुरस्तस्यामुत्पादयत्‌ सुतान्‌ ॥२॥। 
स॒उत्तरस्य तनयां उपयेम इराबतों जनमेयः आदोींनू चतुरान्‌ तस्यां 
उत्पादयतु सुतानु ॥ २॥! 
स्‌ उन्होंने तनयां पुत्री 
उत्तरस्य उत्तरकी इरावतों इरावतीसे 
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उपयेम विवाह किया चतरानु चार 

तस्यां उसमें सुतानु पत्रोंको 

जनमे जः जनमेजय उत्पादयतु उत्पन्न किया ॥२। 
आदोंन आदि 


आजहाराश्चमेधांख्रीन्‌ गड़ायां भूरिदक्षिणान्‌ । 
शारद्वतं गुरु कृत्वा देवा यत्राक्षिगोचराः ॥३॥॥ 


आजहार अश्वमेधान्‌ त्रीन्‌ गंगायां भूरि दक्षिणान्‌ शारद्वतं गुरू कृत्वा 
देवा यत्र अक्षिगोचरा:॥ ३ ७ 


शारद्वतं कृपाचार्यको गड्भायां गंगा किनारे 
गुरु गुरु आजहार किये 

कृत्वा बनाकर यत्र जिनमें 

भ्रि बहुत देवा देवता 
दक्षिणान्‌ दक्षिणावाले अक्षिगोचरा प्रत्यक्ष दर्शन देते 
त्रीनु तीन थे ॥३॥ 


अश्वमेधानू अश्वमेध यज्ञ 
निजग्राहौजसा वीरः कलि दिग्विजये क्वचित॒ । 
नृपलिड्भधर शूद्रं घ्नन्तं गोमिथुनं पदा ॥४॥ 
निजग्राह ओजसा वीरः कलि दिग्विजये क्वचितु नृपलिज्धठ धरं शूद्रं 
घ्नन्तं गोमिथुनं पदा ॥ ४ ॥ 


वीरः वीर (परीक्षित) ने | गोमिथुन गाय-बलकी जोड़ीको 
क्वचित्‌ कभी पदा परसे 
नृपलिड्भ धरं राजाओंके चिक्न | घ्नन्तं मारते 
धारण करनेवाले | ओजसा तेजपूर्वक 
श़्द्रं श्द्र निजग्राह नियन्त्रित 
काल कलियुगको किया ॥४॥ 


शोनक उवाच- 


कस्य हेतोनिजग्राह कलि दिग्विजये नृपः । 


प्रथमस्कन्धे षोडशो5ध्याय: [ ३१४ 


नृदेवचिक्नधुक शूद्रकोई्सो गां यः पदाहनत्‌ । 
तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम्‌ ॥५॥। 


कस्य हेतोः निजग्राह कलि दिग्विजये नृपः नृदेव चिह्न धृक शुद्र कः 
असो गां यः पदाहनत्‌ तत्‌ कथ्यतां महाभाग यदि कृष्ण कथा आश्रयत्र्‌ ॥५॥ 


नृपः राजा परीक्षितने | कः कोन था 
दिग्विजये दिग्विजयेके समय | यः जो 
कस्य किस गां गायको 
हेतोः कारणसे पदाहनत्‌ पेरसे मार रहा था ? 
र्काल कलियुगका महाभाग महाभाग सूतजी 
निजग्राह नियन्त्रण किया ? | यदि यदि 
नृदेव राजाका कृष्ण कथा. श्रीकृष्णकी कथाका 
चिह्नधृक्‌ चिह्न (मुकुटादि) | आश्रय अंग (हो तो) 
धारण करनेवाला | तत्‌ वह 
झ्द्रे श्द्र कथ्यतां कहिए ॥५॥। 
असो यह 
अथवास्य पदाम्भोजमकरन्दलिहां. सताम्‌। 
किमस्येरसदालापेरायुषो यदसद्व्ययः ॥६॥ 


अथवा अस्य पदाम्भोज मकरन्द लिहां सतां कि अन्येः असत्‌ आलापे: 
आयुषः यत्‌ असत्‌ व्ययः ॥ ६॥। 


अथवा अथवा असत ब्य्थे 

अस्य इन (श्रीकृष्ण) के | आलापः चर्चाओंसे 
पदाम्भोज चरणकमलोंके कि क्या लाभ 
मकरन्द मकरन्दका यत्‌ जिनमें 

लिहां पान करनेवाले आयुषः आयुका 

सतां सत्पुरुषोंकी (कथा हो)| असत्‌ व्यर्थ 

अन्यः दूसरी व्यय व्यय होता है ॥६॥ 


छुद्रायुषां नृणामज्धा मर्त्यानाम्ृतमिच्छताम्‌ । 
इहोपहतो भगवान्‌ मृत्यु: शामित्रकंणि ॥७॥ 
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क्षुद्र आयुषां नृणां अद्भ मर्त्यानां अमृतं इच्छतां इह उपहृतः भगवान्‌ 
मृत्युः शामित्रः कमंणि॥। ७ ॥ 


अड्भ प्रिय सूतजी भगवान्‌ भगवान 

क्षुद्र छोटी मृत्युः मृत्युको 

आपुषां आयुवाले शामित्र शान्ति 

अपृतं अमृतत्त्वकी कर्माण कमंके लिए 
इच्छतां इच्छा करनेवाले | उपहृतः बुला लिया गया 
नणां मनुष्योंके लिए है ॥७॥ 

इह यहाँ 


न कश्निन्म्रियते तावद्‌ यावदास्त इहान्तकः । 

एतदर्थ हि. भगवानाहृुतः: परमर्षिन्िः । 

अहो नृलोके पीवेत हरिलीलामृतं बचः ॥८॥ 

न कश्चित्‌ त्रियते तावत्‌ यावत्‌ आस्त इह अन्तकः एतत्‌ अर्थ हि 
भगवान्‌ आहृतः परमर्षिभिः अहो नलोके पीवेत हरिलीला अमृतं 
बचः ॥॥ ८ ।। 


कश्चित्‌ कोई भी परमषिभिः परमर्षियों द्वारा 
तावत्‌ तबतक भगवानु भगवान (मृत्यु) 
| नहीं आहत: बुलाये गये हैं 
स््रियेत मरेगा अहो अहो 

यावत्‌ जबतक न्‌लोके मनुष्यलोकमें 
अन्तकः मृत्युदेव हरिलीला भगवानकी 
इह यहां लीलाओंका 
आस्त हैं ५ वचः वर्णन 

हि क्योंकि पीबेत पान (श्रवण) 
एतत्‌ इसी करे ॥५॥ 

अर्थ प्रयोजनसे 


समन्दस्य मन्दप्रज़्मय वयो मन्दायुषश्र वे। 
निद्रया हियते नक्त दिवा च व्यर्थंकमेभिः ॥६॥ 


प्रथमस्कन्धे षोडशो5्ध्याय: [ ३१७ 


मन्दस्य मन्द प्रज्॒स्य वयः मन्द आयुषःस्य च वे निद्रया हियते नक्तं 
दिवा च व्यर्थ कमंभिः ॥ ६ ॥ 


वे निश्चय नक्तं रात 
मन्दस्य पौरुषही न निद्रया नींदमें 
मन्द मन्द च और 
प्रज्ञस्थ बुद्धिवाले दिवा दिन 
च और व्यर्थ व्यर्थ 
मन्द थोड़ी कमंभि: कर्मोमें 


आपयुषस्य आयुवाले (लोगों)की | हियते बीत जाता है ॥द॥ 
बयः आयु 
सूत उवाच- 
यदा परीक्षित्‌ कुरुजाड्रलेवसन्‌ 
कलि प्रविष्ट निजचक्रवर्तिते । 
निशम्य वार्तामसनतिप्रियां . ततः 
शरासन संयुगशोण्डिराददे ॥१०॥ 


यदा परीक्षित क्रुजाड्ुले अवसन्‌ कलि प्रविष्टं निज वक़वर्तिते 
निशम्प वार्ता अनति प्रियां ततः शरासनं संयुग शोण्डि: भाददे ॥ १० ॥ 


यदा जब अनति कुछ कम 
परीक्षित परी क्षितने प्रियां प्रिय 

करुजाड्लले. कुरुजाडुल देशमें | वार्ता समाचार 

अवसनु निवास करते हुए | निशम्य सुनकर 

निज अपने संयुग युद्धके लिए 
चक्रवतिते चक्रवर्ती राज्यमें. | शरासनं धनुष 

र्काल कलिका शोण्डिः हाथमें 

प्रविष्टं प्रवेश आददे उठा लिया ॥१०॥ 


स्वलंकृत श्यामतुरज्भूयोजित॑ 
रथ मुगेन्द्रध्वजमाश्रितः पुरात्‌ । 
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वृतो रथाश्वद्वि पपत्तियुक्तया 
स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः ॥११४ 


स्व अलंकृतं ब्यामतुरड्भा योजितं रथं मृगेन्द्र ध्वज आश्रितः पुरातु 
वृतः रथ अब्व द्विप पत्ति युक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः:॥ ११ ७ 


स्व अपने अश्व धोड़े 
अलंकृतं आभूषणोंसे भूषित | ट्विप हाथी 

होकर पत्ति पंदल 
श्यामतुरड्ग़ काले घोड़ोंसे युक्तया युक्त (चतुरंगिणी ) 
योजितं जुड़े स्वसेनया अपनी सेनासे 
मगेन्द्ध्वध्भ सिंह चिक्तवाली | बृतः घिरे 

ध्वजायुक्त पुरातु नगरसे 
रथं रथपर दिग्विजयाय दिग्विजयके लिए 
आशधित:ः बेठकर निर्गंतः निकल पड़े ॥११॥ 


भद्राश्वं केतुमाल च भारतं चोत्तरान्‌ कुरून्‌ । 
किम्पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिस्‌ ॥१२॥। 


भद्राइवं केतुमाल च भारतं च॒ उत्तरान्‌ कुरूनु किम्पुरुषादीनि वर्षाणि 
विजित्य जगृहे बलिस्‌ ॥ १२॥ 


भद्राववं भद्राश्ववर्ष किस्पुरुष किम्पुरुष 
केतुमालं केतुमालवर्ष आदीनि आदि 

च और वर्षाणि देशोंको 
भारतं भारतवर्ष बविजित्य जीतकर 

चर तथा बॉल उपहार 
उत्तरान्‌ कूरूनू उत्तर कुरुवर्ष जमुृहे लिया ॥१२॥ 


तत्र तत्रोपशृण्वानः स्वपुर्वेधा महात्मनाम्‌ । 
प्रगीयमाणं च यशः कृष्णमाहात्म्यसुचकम्‌ ॥॥१३॥ 


तत्र तत्र उप शृण्वानः स्व पूर्वेषां महात्मनां प्रगोयमाणं च यशः कृष्ण 
माहात्म्य सुचकस्‌ ॥ १३ ॥ 


प्रथमस्कन्धे षोडशोड्ध्याय: 


तत्र तत्र उन उन स्थानोंमें | यशः 
कृष्णमाहात्म्य  श्रीकृष्णकी महिमाको।| प्रगीयमाणं 
सूचक सूचित करनेवाले |च 
स्वपुर्वेषां अपने पू्व॑ज उपशण्वानः 


महात्मना महात्माओंका 


[ ३१४ 
सुयश 
गाये जाते हुए 
ही 


समीपसे सुनते हुए 
(चलते गये) ॥१३॥ 


आत्मानं च परित्रातमश्वत्थाम्नोउ्नतेजसः । 
स्नेह च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्ति च केशवे ॥१४॥ 


आत्मानं च परित्रातं अश्वत्थाम्नः अस्त्र तेजसः स्नेहूं च वृष्णि 


पार्थानां तेषां भक्ति च केशवे ॥ १४ ॥ 


आत्मानं अपनेको पार्थानां 
च भी स्नेह 
अश्वत्थाम्न: अश्वत्थामाके च 
अस्त्र ब्रह्मास्त्रके तेषां 
तेजस: तेज (ज्वाला) से 

परित्रातं बचाया हुआ, केशवे 
च तथा र्भाक्ति 
वृष्णि यदुवंशियों 


पाण्डवोंका 
(परस्पर) प्रेम 

एवं 

उन (यादव-पाण्डवों ) 
की 

श्री कृष्ण में 

भक्ति ( का वर्णन 
सुनकर ) ॥॥१४७॥ 


तेस्यः परमसंतुष्ठ: प्रीत्युज्जम्भितलोचनः । 
महाधनानि वासांसि ददों हारान्‌ महासनाः ॥१५॥ 


तेभ्यः परम संन्तुष्टः प्रीति उज्जम्भित लोचनः महाधनानि वासांसि 


ददो हारान्‌ महामनाः ॥ १५१ 


तेभ्यः उन ( वर्णन करने | महामनाः 
वालों ) पर महाधनानि 
परमसंन्तुष्ठट.ः अत्यन्त सन्तुष्ट होकर | बासांसि 
प्रोति प्रीतिसे हारान्‌ 
उज्जम्भित खिले हुए ददौ 


लोचनः नेत्रवाले (राजाने) 


उदार चित्तसे 
बहुमूल्य 

वस्त्र (एवं) 
हार 

दिये ॥१५॥ 
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सारथ्यपारषदसेवनसख्यदोत्य- 
वीरासनानुगमनस्तवनप्रणामान्‌ । 


स्निग्धेबु पाण्डुषु जगत्प्र्णत च विष्णो- 
भोक्ति करोति नृपतिश्ररणार विन्दे ॥१६॥ 


सारथ्य पारषद सेवन सख्य दोत्प वीरासन अनुगमन स्तवन प्रणामान्‌ 
स्निग्धेषु पाण्डुषु जगतु प्रणत च विष्णो: भक्ति करोति नृपतिः 
चरणारविन्दे ॥ १६ ॥ 


सारथ्य (परीक्षित सुनते थे | प्रणामान्र (युधिष्टिरकी ) प्रणाम 
कि भगवान श्रीकृष्ण करते 
पाण्डवोंके) सारथी | पाण्ड्षु पाण्डवोंपर 
बने स्निग्धेषु स्नेहके कारण 
पाषंद सभासद बनकर जगत्‌ परे संसारसे 
सेवन (उनकी) सेवाकी | प्रर्णात प्रणाम 
सख्य (उनके) सखाथे | च भी (करवा दिया) 
दोत्य दूत बने (उनके) | नृपतिः राजा परीक्षित्‌ 
बोरासन ( युद्ध कालमें ) (यह सुनकर) 
वीरासनसे बेठकर | विष्णोः श्रीकृष्णके 
(पहरा देते) चरणारविन्दो चरणकमलोंमें 
अनुगमन पीछे पीछे चलते । र्भाक्ति भक्ति 
स्तवन प्रशंसा करते करोति करते थे ॥१६॥ 


तस्येब॑ वर्तेमानस्य पूर्वेषां वृत्तिसन्वहम्‌ । 
नातिदूरे किलाश्वर्य यदासीत्‌ तन्निबोध से ॥१७॥ 
तस्य एवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्ति अन्चह न अतिदूरे किल आश्चर्य 
यतु आसीतु ततु निबोध से ॥ १७॥ 
तस्य उन (राजा परीक्षित)| एवं इस प्रकार 
के पुर्वेषां अपने पूव॑जोंके 
अन्वहं प्रतिदिन वृत्ति व्यवहा रका 


प्रथमस्कन्ध षोडशोडध्यायः [ ३२१ 


वर्तमानस्थ प्रालन करते हुए | आश्चर्य आश्चयं 
अतिदूरे बहुत दूर आसोतु हुआ 

न नहीं (पास ही) ततु वह 

किल अहो मे मुझसे 
यतु जो निबोध सुनें ॥१७॥ 


धर्म: पर्देकेन चरन्‌ विच्छायामुपलभ्य गाम्‌ । 
पृच्छति स्माश्रुवद्नां विवत्सासिव सातरस्‌ ॥१८॥ 


धर्म: पद एकेन चरन्‌ विच्छायां उपलभ्य गां प्रृच्छति सम अश्रुवदनां 
विवत्सां इव मातरस्‌ ॥ १८ ॥ 


धर्मेः धर्म अश्रुटदनां अश्रमुखी * 
एकेन एक ही विवत्सां बछड़े हीनकी 
पदेन पेरसे इव भांति 
चरन्‌ चलता हुआ मातरं मातासे 
विच्छायां उदास पृच्छति पूछता 
गां गौ (पृथ्वी)को | सम है ॥१८५॥ 
उपलध्य पाकर ह 
धर्म ठवाच- 

कच्चि:डू देइनामयमात्मनस्ते 

विच्छायासि. म्लायतेषन्मुखेन । 
आलक्षये भंवतीमन्तराधि 


दूरे बन्धुं 'शोचसि कश्चवनाम्ब ॥१४८॥ 


कच्चितु भद्दे अनामयं आत्मनः ते विच्छायासि म्लायता इषत्‌ मुखेन 
आलक्षये भवतों अन्तर आधि दूरे बन्धुं शोचसि कंचन अम्ब ॥ १६ ॥ 


भद्दे कल्याणी ! अनामय॑ रोगरहित (स्वस्थ) 
कच्चितु क्या तो है? 
ते आपका इषत्‌ थोड़े 


आत्मनः शरीर म्लायता मलीन हुए 
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मुखेन मुखसे अम्ब मां! 
विच्छायासि श्रीहीन हो, कंचन किसी 

भवतीं आपको दूरे दूर गये 

अन्तर चित्तमें बन्धंं बन्धुकी 

आधि चिन्तावाली शोचसि चिन्ता कर रही 
आलक्षये लक्षित करता हूँ, हो ? ॥१६॥ 


पादेन्‍्यूंनं- शोचसि मेकपाद- 
मात्मानं वा वृषलेभोक्ष्यमाणम्‌ । 
आहो सुरादोन्‌ हतयज्ञभागान्‌ 
प्रजा उत॒ स्विन्मघवत्यवर्षति ॥२०॥ 
पादे: न्‍्यूनं शोचसि मां एकपादं आत्त्मानं वा वृषले: भोक्ष्यमाणं 
आहो सुरादोन्‌ हृत यज्ञ भागानु्‌ प्रजा: उत स्वित्‌ मधघवति अवषेंति ॥ २० ॥ 


पादे: पेरोंकी हृत हरण हो चुका है 
न्पुनं कमीसे ( उन ) 
एकपाद॑ एक ही पेरवाले | सुरआदीन देवता आदि (पितर, 
मां मेरे लिए लोकपालादि ) 
वा अथवा उत या 
वृषल:ः शुद्रों द्वारा मधवति इन्द्रके 
भोक्ष््माणं_ भोगी जाती हुई अवंति वर्षा न करनेसे 
आत्मान अपने लिए प्रजा: प्रजाके सिए 
आहो अथवा शोचसि चिन्ता कर रही 
यज्ञभागानु यज्ञका भाग हैं ॥२०॥ 

( जिनका ) 


अरक्ष्यमाणाः स्त्रिय उवि बालान्‌ 
शोचस्यथोी.पुरुषादेरिवार्तान्‌ । 
वा देवों ब्रह्मकुले कुकर्स- 
ण्यतब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्रचान्‌ ॥२१॥७ 


प्रथमस्कन्धे घोडशो5ध्याय: [ ३२३ 


अरक्ष्यमाणा: स्त्रिय उवि बालान्‌ शोचसि अथ पुरुषादेः इब आतंनु 
वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकमंणि अन्नह्मण्ये राजकुले कुलग्रचान्‌ ॥ २१ ॥ 


पुरुषादः राक्षसों कुकमंणि कुकर्म करनेवाले 
इब जंसे (लोगों) से ब्रह्मकुले ब्राह्मणोंके कुलमें 
आर्तान व्याकुल (चली गयी?) हैं या 
अरक्ष्यममाणाः: अरक्षित कलाग्रथानू ब्राह्मण 

स्त्रिय स्त्रियों (एवं) अन्नह्मण्ये ब्राह्मणद्रो ही 
बालानु बालकोंके लिए राजक्‌ले राजकुलोंके (सेवक) 
अथ अथवा होगये हैं 

उवि पृथ्वीदेवी ! शोचसि (इसलिए) चिन्ता 
वाच' वाणी (विद्या) कर रही हो ?॥२१॥ 
देवीं देवी 


कि क्षत्रबन्धूव कलिनोपसूष्टान्‌ 
राष्ट्राण वा तेरवरोपितानि । 
इतस्ततो वाशनपानवास:- 
स्तानव्यवायोन्मुखबजी वलोकस्‌ू_ ॥२२॥। 


कि क्षत्रबन्धुत्‌ कलिना उपसुष्ठान्‌ राष्ट्राणि वा तेः अवरोपितानि 
इतः ततः वा अशन पान वासः स्नान व्यवाय उन्सुख जीवलोकम्‌ ॥ २२ ॥ 


कलिना कलियुग द्वारा इतः ततः जहाँ तहाँ 

उपसृष्टान्‌ उत्पन्न किए अशन भोजन 
(कलियुगी) पान पान 

क्षत्रबन्धूनु क्षत्रियाधमोंकी | बासः निव।स 

वा अथवा व्यवाय स्‍त्री सहवासमें 

तेः उनके द्वारा न्मुख लगे (मर्यादाहीन) 

अवरोपितानि उजाड़ कर दिए गये | जीवलोक जीवोंकी 

राष्ट्राणि राज्योंकी कि क्या ( तुम चिन्ता 

वा अथवा कर रही ) ॥२२॥ 


यहाम्ब ते भूरिभरावतार- 
कृतावतारस्य हरेधरित्रि । 


३२७ ] श्रीम:ड्भागवते महापुराणे 
अन्तहितस्थ सस्‍्मरती विसृष्ठा 
कर्माणि निर्वाणविलम्बितानि ॥२३॥। 


यत्‌ वा अम्ब ते भूरि भरावतार कृत अवतारस्य हरेः धरित्रि 
अन्तहितस्य स्मरती वियुष्ठा करमेंणि निर्वाण विलस्बितानि॥ २३४ 


अम्ब मां हरेः श्रीहरिके 
धरित्रि पृथिवी अन्तहितस्थ अन्‍्तर्धान होजानेपर 
वा अथवा यत्‌ जो 
ते तुम्हारे विसृष्टा छोड़ दिये गये 
भ्रि बहुत निर्वाण मोक्षके भी 
भरावतार भारको उतारनेके | बिलम्बितानि आश्रयभूत 

लिए कर्माणि (उनके ) कर्मोको 
अवतारस्य अवतार स्मरती स्मरण कर रही 
कृत धारण किये हो ॥२३॥ 


इंद ममाचक्व तवाधिसूलं 

वसुन्धरे येन विकशितासि । 
कालेन वा ते बलिनां बलीयसा 

सुराचितं, कि हतमम्ब सौभगम्‌ ॥२४॥। 


इदं मम आचक्षव तव आधि मूल वसुन्धरे येन विकशिता असि 
कालेन वा ते बलिना बलीतसा सुर अचितं ते ह॒तं अम्ब सोभगम्‌ ।। २४ ॥। 


वसुन्धर पृथ्वीदेवी ! विकशिता दुबली हो रही 
इ्दं यह असि हो 

तव तुम्हारी वा अथवा 

आधि चिन्ताका | अम्ब माता ! 

मूलं कारण | बलिना बलवानों में भी 
सम मुझसे | बलीयसा परम बलवान 
आचक्ष्व बतलाओ कालेन कालके द्वारा 
येन जिसंसे ते तुम्हारा 


प्रथमस्कन्धे षोडशो5ध्यायः [ ३२५ 


सुर देवताओंसे हतं हरण कर लिया 
अचितं पूजित (सत्कृत ) गया ? ॥२४॥ 
सोभगं सोभाग्य 

धश्ण्युवाच- 


भवान्‌ हि वेद तत्सव यन्मां धर्मानुप्रच्छसि । 

चतुर्निवेतेसे. येन. पार्दलोकसुखावहैः ॥२५॥ 

भबान हि वेद तत्‌ सर्व यतु मां धर्म अनुपच्छसि चतुर्मिः वतंसे येन 
पादेः लोकसुख आवहैः ॥ २५ ७ 


भवान्‌ आप येन जिनके द्वारा 
तत्‌ वह लोक लोगोंको 

स्व सब सुख सुख 

वेद जानते हैं आवहैः देनेवाले 

यत्‌ जो चेंतुभिः चारों ही 

मां मुझसे पादे: चरणोंसे 
अनुपच्छसि पूछ रहे हैं वर्तंसे व्यवहार करते 
हि क्योंकि थे ॥२५॥ 

धर्म धर्म ! 


सत्यं शौच दया क्षान्तिस्त्यागः सन्‍्तोष आजंवम्‌ । 
शमो दमस्तपः साम्य तितिक्षोपरतिः श्रुतम्‌ ॥२६॥ 


सत्यं शौच दया क्षान्तिः त्यागः सन्‍तोष आजंवं दशमः दमः तपः 
साम्यं तितीक्षा उपरतिः श्रुतमु ॥ २६ ॥ 


सत्यं सत्य आर्जवं सरलता 

शोचं पवित्रता शमः शम (मनकी शान्ति) 
दया दया द्मः दम ( इन्द्रियोंको 
क्षान्ति: क्षमा वशमें रखना ) 
त्यागः त्याग तपः तपस्या 


सन्तोष 'संतोष साम्य॑ समता 


३२६ ] श्रीम-ड्रागवते महापुराणे 


तितीक्षा तितीक्षा ( आये क्‍ उपरतिः भोगोंसे उपरामता 
दुःखोंको चुपचाप | श्रुतं वेदाध्ययन ॥२६॥ 
सह लेना ) 


ज्ञानं विरक्तिरेश्वर्य शौंय॑ तेजो बल॑ स्मृति: । 
स्वातन्तद्रथ, कौशल कान्तिर्धघेय)ं मादंबमेव च ॥॥२७॥। 


ज्ञानं विरक्तिः ऐश्वर्य ज्ञोय तेजः बल स्मृतिः स्वातन्त््यं कौदलं 
कान्ति: धेरय मादंव॑ एव च ॥ २७ ॥ 


ज्ञान ज्ञान स्वातन्त्रयं स्वतन्त्रता 
विरक्ति: वराग्य कोशल' कुशलता 
ऐश्वर्य ऐश्वर्ये कान्तिः कान्ति 
शोर शौय॑ धेर्य॑ धेये 

तेजः तेज च और 

बल' बल मार्दवं मृदुलता 
स्मृतिः स्मरश शक्ति एव भी ॥२७।। 


प्रागल्भ्यं प्रश्नयः शील॑ सह ओजो बल॑ भगः । 

गास्भीर्य स्थेयंमास्तिक्यं कौति्मानोउनहंकृतिः ॥२८॥ 

प्रागल्यं प्रशयः शील' सह ओजः बल' भगः गाभोयय स्थर्य आस्तिक्‍्य॑ 
की तिः मान: अनहूं कृति: ॥ २८ ॥ 


प्रागल्भ्यं प्रगल्भता गाम्भीयें गम्भीरता 

प्रश्रयः नम्नता स्थयं स्थिरता 

शील' शील आस्तिक्य॑ आस्तिकता [(वेदोंपर 

सह सहन शक्ति विश्वास ) 

ओजः ओजस्विता कीतिः यश 

बल बल सानः सम्मान 

भगः भग (ज्ञान, वराग्य, | अनहंकृतिः अहंकार 
ऐश्वयं, धमं, यश, हीनता ॥२८॥ 
श्रीकी पूर्णता) 


एते चानये च भगवद्नित्या यत्र महागुणाः। 
प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छ-डू ने वियन्ति सम कहिचितु ॥ ,६॥ 


प्रथमस्कन्धे षोडशोड5्ध्याय: [ ३२५७ 


एते च अन्ये च भगवन्‌ नित्याः यत्र महागरुणाः प्रार्थ्या महत्त्वं इच्छख्ूः 
न वियन्ति सम कहिचितु ॥ २६ ॥ 


भगवन्‌ भगवान ! (धर्म ! )| महागुणाः महान्‌ गुण 

एते ये यत्र जिनमें 

च्च और नित्याः नित्य (रहते ) थे 
नये दूसरे कहिचित्‌ कभी भी 

च भी न नहीं 

महत्त्वं महानता वियन्ति वियुक्त होते 

इच्छखिडिः चाहनेवालोंके लिए | सम थे ॥२५॥ 

प्रार्थ्या: अभिलषिंत 


तेनाहं॑ गुणापात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतस्‌ । 
शोचामि रहित॑ लोक पाम्मना कलिनेक्षितम्‌ ॥३०॥ 


तेन अहं गुण पात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचासि रहितं लोक 
पाप्मना कलिना इक्षितम्‌ ॥ ३०॥ 


अहं में रहितं रहित 
तेन उम॑ पाप्सना पापी 
गुण गुणोंके कलिना कलियुग द्वारा 
पात्रेण आश्रय ईक्षितं देखे गये (प्रभावित) 
श्रोनिवासेन श्रीनिवास (श्रीकृष्ण) लोक लोगोंके लिए 

हे द्वारा शोचामि चिन्ता कर रही 
साम्प्रतं इस समय हैँ ॥३०।। 


आत्मानं चानुशोचामि भवन्त चामरोत्तमम्‌ । 

देवान्‌ पित॒नृषीत्‌ साधूत्‌ वर्णास्तथा5$श्रमात्‌ ॥३१॥ 

आत्मानं च अनुशोचासि भवन्तं च अमरोत्तमं देवानू पितृन्‌ ऋषोन 
साधून्‌ सर्वानर्‌ वर्णानु तथा आश्रमानु ॥ ३१ ॥ 


आत्मानं अपने लिए भवन्तं आपके लिए 
च भी च भी 
अमरोत्तमं॑ देव श्रेष्ठ देवान्‌ देवताओं 


३२८ ] 

पितृन्‌ पितरों 
ऋषीनु ऋषियों 
साधुन्‌ सत्पुरुषों 
सर्वान्‌ सब 
वर्णान्‌ वर्णों 


ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपाड्रमोक्ष- 
कामास्तपः समचरन्‌ भगवत्प्रपन्ना: । 
सा श्री: स्ववासमरविन्दवरनं विहाय 
यत्पादसो भगमल भजतेथनुरक्ता ॥३२॥ 


श्रीमद्भागवते महापुराण 


तथा 

आश्रमोंके लिए 
चिन्ता कर रहो 
हूँ ॥३१॥ 


ब्रह्मा आदयः बहुतिथं यतु अपाज्धघोक्ष कामाः तपः समचरन्‌ भगवत्‌ 
प्रप्नाः सा श्री: स्ववासं अरविन्दव् विहाय यत्‌ पाद सोभगं अल भजते 


अनुरक्ता ॥ ३२४ 

ब्रह्मा ब्रह्मा 

आदयः आदि ([ इन्द्र, वरुण 
प्रभति ) 

यत्‌ जिनके 

अपाड्रुमोक्ष कपाकटाक्ष 

कामाः पानेकी इच्छासे 

भगवत्‌ भगवानकी 

प्रपन्ता: शरण लेकर 

बहुतिथं बहुत समयतक 

तपः तपस्या 

समचरन्‌ करते रहें 


तस्पाहमब्जकुलिशाइकुशकेतुकेत: 

श्रीमत्पदेर्भगवतः समलंकृताडी । 
त्रीनत्यरोच उपलक्य ततोविश्र्ति 

लोकान्‌ स मां व्यसूजदुत्स्मयतों तदन्ते ॥३३।॥ 


वही 

लक्ष्मी 

अपने निवास 
कमलवनको 
छोड़कर 

जिनके 

चरणोंकी सुभगता 
(छाया) को 
हृढ़तासे 

अनुरक्त होकर 
सेवन करती हैं ।।३२॥ 


प्रथमस्कन्धे षोडशोउ5ध्याय: 


[ ३२४ 


तस्यः अहं अब्जकुलिश अंकुश केतु केतेः श्रीमत्‌ पदेः भगवतः 
समलंकृता अद्भी त्रीन्‌ अत्यरोच उपलभ्य ततः विभूतीं लोकानु सर्मां 


व्यतृजतु उत्स्मयन्तों तत्‌ अन्ते ॥ ३३ ॥ 


अहं मैं लोकन्‌ 
तस्य उनके अत्यरोच 
अब्ज कमल 

कुलिश वज्र ततः 
अंकुश अंकुश विभूतीं 
केतु पताका उपलब्ध 
केते: चिह्नोंवाले उत्स्मयन्तों 
भगवतः भगवानके 

श्रोमत्‌ शोभाशाली स्‌ 

पदेः चरणचिदह्वोंसे ततः 
समलंकृता भली प्रकार आभूषित। मां 
अजड्भी शरीरवाली (होकर) | अन् 

त्रीन्‌ तीनों व्यसृजतु 


यो व॑ सममातिभरमासुरवंशराज्ञा- 


लोकोंमें 
अत्यन्त शोभित 
हुई थी 

उनसे 

(यह) ऐश्वर्य 
पाकर 
अभिमान करने 


छोड़ दिया ॥३३॥ 


मक्षोहिणीशतमपःनुददात्मतन्त्र: । 


त्वां दुःस्थमुनपदमात्मनि पोरुषेण 


सम्पादयन्‌ यदुषु रम्यमबिश्रदद्भम्‌ ॥३४॥ 


यः वे मम्त अति भरं आसुरवंश राज्ञां अक्षोहिणी शतं अपानुदत्‌ 
आत्मतन्त्र: त्वां दुस्थं॑ ऊनपदं आत्मनि पौरुषेण सम्पादयन्‌ यदुषु रम्य॑ 


अविश्चतु अंगम्‌ ॥ ३४ ॥ 


वे अहो 

मम मेरे यः 
अतिभरं अत्यन्त भार बने. | आत्समतन्‍त्र 
आसुरवंद् असुरवंशके अपानुदतु 
राज्ञां राजाओंकी दुःस्थं 


अक्षोहिणी शतं सौ अक्षोहिणी ऊनपदं 


सेनाको 

जिन 

परम स्वतन्त्रने 
दूर कर दिया 
कुढ़ते हुए 

कम परवाले 
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त्वां तुमको यदुषु यदुवंशमें 
पौरुषेण पुरुषा्थं से रम्यं रमणीय 
आत्मनि अपने ही भीतर अड्भा शरीर 
सम्पादयनू. परिपूर्ण (पदवाला) | भविश्चत्‌ धारण किया ॥३४॥ 
बनाते 
का वा रहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य 
प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्प: । 


स्थर्य समानमहरन्मधुमानिनीनां 
रोमोत्सवो मम यदडच्रिविटड्धि ताया: ॥३ ५॥ 
का वा सहेत बिरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेम अवंलोक रुचिर स्मित वल्गु 
जल्पेः स्थेयं स सानं अहरन्‌ सधुमानिनोनां रोमोत्सवः मम यत्‌ अत 
विटड्डिता या: ७ ३५ ७ 


प्रेम प्रेमपूर्ण यत्‌ जिनके 

अवलोक निरीक्षण अब््रि चरणोंसे 

रुचिर मनोहर विटड्धितायाः चिह्निता 

स्मित मुसुकान मम मुझे 

वल्गु मधुर रोमोत्सवः रोमाच होता रहता 

जल्पः वचनोंसे था 

स्‌ उन्होंने पुरुषत्तरस्य (उन) पुरुषोत्तमका 

मधुमानीनां मधुमयी मानिनियों | बिरहूं वियोग 
(सत्यभामादि) की | का कौन 

मान मान (एवं) वा ऐसी है जो 

स्थयं स्थिरता सहेत सह सकती है ॥३५॥ 

अहरन्‌ छीन लिया था 

सूत उवाच - 


तयोरेव॑  कथयतोः:  प्रथिवीधमंयोस्तदा । 
परी क्षिन्नाम राजधिः प्राप्तः प्राचों सरस्वतीम ॥३६॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


प्रथमस्कन्धे षोडशो5ध्याय: [ ३३१ 


तयोः एवं कथयतोः पृथिवी धर्मयोः तदा परीक्षित्‌ नाम राजधिः 
प्राप्त: प्राचों सरस्वतोस्‌ ॥ ३६ ॥ 


तयोः उन परीक्षित्‌ परोक्षित 

प्रथिवी पृथ्वी (और) नाम नामके (प्रसिद्ध) 
धर्मंयोः धमंके राजषिः राजषि: 

एवं इस प्रकार प्राची पूर्वकी* 

कथयतोः बात करते सरस्वतों सरस्वती (के समीप) 
तदा समय ही प्राप्त: पहुँचे ॥३६॥ 


इति श्रीमज्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां अष्टादशसाहखयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे षोडशोउ्ध्याय: 


* सरस्वती नामकी पाँच नदियाँ हैं। उनमें १. उदीची ( उत्तरी ) 
सरस्वती बदरीनाथसे आगे है। २. प्रतीची ( पश्चिमी ) सरस्वती सिद्धपुर 
गुजरातके पास है। ३. ( प्राची ) सरस्वती ( पूर्वी ) कुरुक्षेत्रके पास है। 
४. गुप्ता सरस्वती ( प्रयागमें भूमिके नीचे है ) । ५. एक सरस्वती ब्रजमें है । 


3झाथ सप्तद्शोष््रयायः 
सूत उवाच- 
तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनाथवत्‌ । 


दण्डहस्त॑ च वृषल दहशे नृपलाञ्छनम्‌ ॥१॥ 


तत्र गोमियुनं राजा हन्यमानं अनाथवतु दण्ड हस्तं च वृषल दहशे 
नृप लाॉंछखनम्‌ ॥ १७ 


तत्र वहाँ दण्डहस्तं हाथमें डण्डा लिए 
राजा राजा (परीक्षित) ने | नृप राजाके 
अनाथवतु अनाथकी भांति लांछन चिह्न (मुकुटादि) 
हन्यमान पीटे जाते हुए वाले 

गोसिथुन गाय बेलके जोड़ेको | वृषल श्द्रको 

च् और दहशे देखा ॥१॥ 


वृष झृणालधवलं मेहन्तसिव बिभ्यतस्‌ । 
वेपमान॑ पर्देकेव सीदन्त॑ शद्रताडितम्‌ ॥२॥ 


वृष मुडाल धवल' मेहन्तं इव विभ्यन्तं वेषभानं पदा एकेन सीदन्तं 
दाद ताडितस्‌ ॥ २॥! 


शन्द्र शूद (के द्वारा) वेपमानं काँपता हुआ 
ताडित॑ पीटा जाता विभ्यन्तं डरे हुएके 

मृडाल कमलतनन्‍्तुके समान | इंच समान 

घवल' श्वेत मेहन्तं मृत्र त्याग करता 
कृंषं _ बेल सीदन्तं कष्ट पाते 

एकेन एक ( देखा ) ॥२॥ 
पदा पेरसे (खड़ा) 


गां च धर्मदु्घां दीनां भूशं श्द्रपदाहताम्‌ । 
विवत्सां साक्ष॒वदनां क्षा्मां यवसमिच्छतोस्‌ ॥३॥ 


प्रथमंस्केन्धे सप्तदशोडध्याय: [ ३३३ 


गां च धर्म दुघां दोना भृशं शूद्र पद आहतां विवत्सां स अश्रुवदनां 
क्षामां यवर्ं इच्छुतीस्‌ ॥ ३॥। 


धर्म धर्मके (उपयोगका) | गां गायको 
दुघां (दूधघी आदि ) |च भी 
देनेवाली विवत्सां बछड़ेसे रहित 
भू बार बार साश्र॒वदना अश्रुमुखी 
श्द्र श्द्रके क्षामां दुबली 
पद पेरकी यवसं चारा 
आहतां ठोकर) चोट इच्छतों चाहती ( भूखी 
(सहने) से देखा ) ॥३॥। 
दीनां दीन हुई 


पप्रच्छठ. रथमारूढः कातंस्वरपरिच्छदम । 
मेघगम्भीरया वाचा समारोपितकामुकः ।॥॥४॥। 


पप्रच्छ रथ. आरूढः कार्तंस्बर परिच्छुद॑ सेघगम्भीरया वाचा 
समारोपित कार्मुकः॥ ४॥ 


कातंस्वर स्वर्ण मेघगभ्भी रया मेघ गर्जनके समान 
परिच्छद॑ं मण्डित गम्भीर 

रथ रथपर वाचा वाणीसे 

आहरूढ: बेठे हुए पप्रच्छ पूछा 

कार्मकः धनुष (ललकारा) ॥४॥ 
समारोपित चढ़ाकर 

एाजोवाच - 


कस्त्व॑ मच्छरणे लोके बलाड्धस्यबलान्‌ बली । 
नरदेवो5सि वेषेण. नटवत्कमंणाद्विजः ॥५॥ 
कः त्वं मत्‌ शरणे लोके नटव॒तु बलातु हंसि अबलानु बली नरदेवः 
असि वेषेण कर्मणा अद्विज: ॥ ५४ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें .नहीं है । 
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त्वं तू हंसि मारता है? 
कः कोन है ? वेषेण वेषसे 

मत्‌ मेरी नटवत्‌ नटके समान 
दरणे शरणमें रहनेवाले | नरदेवः राजा (और) 
लोके लोगों में-से कमंणा कम से 

बली बलवान होकर अद्विजः शाद्र 

अबलान्‌ निबंलोंको असि है ॥५॥ 
बलात्‌ जबरदस्ती 


यस्त्वं कृष्णे गते दूर॑ं सह गाण्डीवधन्चना । 
शोच्यो5स्यशोच्यात्‌ रहसि प्रहरच वधमहँसि ॥६॥। 


यः त्वं कृष्णे गते दूरं सह गाण्डीव धन्वना शोच्यः अशोच्यानर्‌ रहसि 
प्रहरनु व्ध अहँसि ॥ ६ ॥ 


गाण्डीवधन्चना गाण्डोव धन्वा त्वं तू 

(हमारे दादा) अर्जुन | रहसि एकान्तमें 
सह के साथ अशोच्यानू. निरपराधोंको 
कृष्णे भगवान श्रीकृष्णके | प्रहरन मार रहा है (अतः) 
दूरं दूर (दूसरे लोकमें) | शोच्यः अपराधी है 
गते चले जानेपर बर्ध मार देने 
यः क्योंकि अहुसि योग्य है ॥६॥ 


त्वं वा मृणालधवलः पादन्यूनः पदा चरन्‌ । 
वृषरूपेण कि कश्चिद्र देवों नः परिखेदयन्‌ ॥७॥ 


त्वं वा मृडाल धवल:ः पादे: न्यूनं पदा चरन्‌ वृष रूपेण कि कश्चित्‌ 
देवः नः परिखेदयन्‌ ॥ ७ ॥ 


मृडाल धवलः कमलनालके समान | न्यूनं कम होनेपर भी 
श्वेत पदा (एक ही) पेरसे 
त्वं आप चरन्‌ चलते हैं 


पा्दे: (तीन) परोंके वा अथवा 


प्रथमस्कन्धे सप्तदशो5ध्याय: 


कि क्या | नः 
वृषरूपेण बेलके रूपमें 

कश्चित्‌ कोई परिखेदयन्‌ 
देवः देवता हैं ? 


[ ३३५ 


हमको (आपके इस 
रूपसे ) 

बहुत खेद (दुःख) 
हो रहा है ॥७॥ 


न जातु पोरवेन्द्राणां दोदंण्डपरिरस्भिते । 
भूतले5नु पतन्त्यस्मिन्‌ बिना ते प्राणिनां शुच्ः ॥८॥ 
न जातु पौरेवेन्द्राणां दोर्दण्ड परिरम्भिते भूतले अनुपतन्ति अस्मिन्‌ 


विना ते प्राणिनां शुचः ॥ ८१ 
पौरवेन्द्राणां. पुरुवंशी राजाओंके | बिना 


दोदण्ड भुजदण्डोंसे जातु 
परिरम्भिति_ रक्षित प्राणिनां 
अस्मिन्‌ इस शुचः 
भतले पृथ्वीपर | 

ते आपको अनुपतन्ति 


छोड़कर 
किसी भी 
प्राणीके 
अश्नु 

नहीं 

गिरते ॥।८।। 


सा सौरभेयानुशुच्ो व्येतु ते वृषलाद भयम्‌ । 
मा रोदीरमभ्ब भद्द ते खलानां मयि शास्तरि ॥६॥ 
मा सोरभेय अनुशुचः व्येतु ते वृषलात भयं मा रोदीः अम्ब भद्रं ते 


खलानां मयि शास्तरि ॥ € ॥ 


खलानां दुष्टों को वृषलातु 
शास्तरि शासन करने ( दण्ड | भयं 

देने ) वाले व्येतु 
मयि मेरे रहते अम्ब 
सोरभेय वृषभदेव ! मा 
मा मत रोदीः 
अनुशुचः आँसू बहाइये ते 
ते आपका भद्रं 


(इस ) शुद्रसे 
भय 


द्रहो। 

गो माता ! 

मत 

रोइये 

आपका 

कल्याण हो ।॥!द॥ 


यस्य राष्ट्रे प्रजा: सर्वाद्नस्यन्ते साध्व्यसाधुशिः । 
तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीतिरायुभेंगो गति: ॥१०॥ 


२३६ | श्रीम-द्भभागवते महापुराणे 


यस्य राष्ट्र प्रजा: सर्वाः जस्थन्ते साध्वि असाधुभिः तस्य मत्तस्य 
नश्यन्ति कीतिः आयुः भगः गतिः ॥ १० 0 


साध्व साध्वी ! मत्तस्य प्रमादी (राजा) का 
यस्य जिसके कीतिः सुयश 

राष्ट्र राज्यमें आयुः आयु 

सर्वाः सब भगः ऐश्वर्य 

प्रजा: प्रजा गतिः सद्गति 

असाधुभिः  दूष्टों द्वारा नव्यन्ति नष्ट हो जाती 
त्र्स्यन्ते भयभीतकी जाती है हैं ॥१०।॥। 

तस्य उस 


एष राज्ञां परो धर्मों ह्यार्तानामातिनिग्रहः । 
अत एन. वधिष्यामि भृतद्र॒हमसत्तमम्‌ ॥११॥ 


एष राज्ञां परः धर्मः हि आर्तानां आति निग्रहः अतः एनं वधिष्यामि 
भूत द्रुहं असत्त मम्‌ ॥ १११ 


हि क्योंकि निग्रहः दूर करना 

राज्ञां राजाओंका अतः अतएव 

एष यह एन इस 

परः परम भतदुहं प्राणियोंसे द्वेष 
धर्मः धर्महै करनेवाले 
आर्तानां दुःखियोंका असत्तमं अत्यन्त दुष्टको 
आंति दुःख वधिष्पास्ति मार दूंगा ॥११॥ 


को<्वृश्वत्‌ तव पादास्नरीन्‌ सौरभेय चतुष्पद । 
मा भृव॑स्त्वाहशा राष्ट्र राज्ञां कृष्णानुदतिनाम्‌ ॥१२॥ 


कः अवृश्चत्‌ तब पादान्‌ त्रीन्‌ सोरभेय चतुष्पद मा भूव॑ त्वाद्शाः 
राष्ट्र राज्ञां कृष्ण अनुवर्तिनामु ॥ १२५१४ 


सोरभेय सुरभिनन्दन ! तब आपके 
चतुष्पद (आप तो) चतुष्पद हैं! त्रीन तीन 


प्रथमस्कन्धे सप्तदशो5्ध्याय! [ ३३७ 


पादान्‌ पेरोंको राष्ट्र राज्यमें 

कः किसने त्वाह्शाः आपके समान 
अवृश्चतु काटा (पीडित कोई) 
कृष्ण श्रीकृष्णके मा मत 
अनुवर्तिनां अनुयायी भवन होवें ॥१२॥ 
राज्ञां राजाओंके 


आख्याहि वृष भद्र व: साधुनामकृतागसाम्‌ । 
आत्मबरूप्यकर्तारं पार्थानां . कीतिदृूषणम्‌ ॥१३॥ 


आख्याहि वृष भद्रं वः साधुनां अकृत आगसां आत्म वंरूप्य कर्तारें 
पार्थानां कीति दृूषणम््‌ ॥ १३ ॥ 


वृष वृषभदेव वरूप्य कुरूप 
बः आप दोनोंका कर्तारं करने वालेको 
भद्रं कल्याण हो पार्थानां (जिसने) पाण्डवोंकी 
साधूुनां सत्स्वभाववाले कीति कीतिको 
आगसां अपराध दूषणं कलंकित किया है 
अकृत न करनेवाले (उसे ) 

(निरपराध) आख्याहि बतलाइये ॥१३॥ 
आत्म अपनेका 


जनेनागस्यघ युझन्‌ सर्वतोषस्थ च मख्भू यम्‌ । 
साधनां भद्रमेव स्थादसाधुदसने  कृते ॥१४॥ 


जने अनागसि अधघं युझ्ञन्‌ सर्वतः अस्य च मतु भय साधूनां भद्रं एव 
स्थात्‌ असाधु दमने कृते ॥ १४ ७ 


अनागसि निरपराध मत्‌ मुझसे 
जने लोगोंका भयं भय रहेगा 
अधघं अपराध चर ही 

युत्ञन्‌ करनेवालेको असाधु दुष्टोंका 
स्वतः सब कहीं दमने दमन 


अस्य उसे कृते कर देने से 
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साधूनां सज्जनोंका स्यात्‌ 
भद्रं कल्याण एव 


होगा 


ही ॥१४॥ 


अनागस्विह भूतेषु य आगस्कृन्निरड्डशः । 
आहर्तास्मि भुजं साक्षादमत्येस्पापि साज्भदसम्‌ ॥१५॥ 
अनागःसु इह भतेषु य आगः कृत्‌ निरडकुशः आहर्ता अस्मि भुजं 


साक्षात्‌ अमर्तस्प अपि साड्भदम्‌ ॥ १५॥ 


य जो साक्षात्‌ 
द्ह इस मेरे राज्यमें अमतंस्य 
अनाग:सु निरप्राध अपि 
भूतेषु प्राणियोंका साड्भदं 
निरडकुशः  उच्छिखल होकर | भुजं 
आगः अपराध आहर्ता 
कृत करनेवाला है अस्मि 


(वह) प्रत्यक्ष 

देवता हो 

तो भी 

अद्भद सहित 
(उसकी ) भुजा 
(मैं) काट देनेवाला 
हूँ १५॥। 


राज्ञों हि परमो धर्म: स्वधमंस्थानुपालनम्‌ । 
शासतोडन्यान्‌ यथाशास्रमनापद्यत्पधानिह ॥१६॥ 
राज्ञ: हि परमः धर्मः स्वधर्म स्थान अनुपालन शासतः अन्यानु यथा 


दास्त्रं अनापतु उत्पथात्र हह ॥ १६ ७ 


अनापत्‌ बिना आपत्तिकालके | स्वधमंस्थान 

इह इस लोकमें 

अन्यान्‌ दूसरे 

उत्पथान शास्त्रमर्यादा छोड़कर| अनुपालन 
चलनेवालोंको राज्ञ: 

शास्त्र शास्त्रकी विधिकि | हि 

यथा अनुसार परम: 

शासतः दण्ड देना (और) | धर्मः 

धर्म ठवाच- 


अपने ( वर्णाश्रम 
विहित ) धमंका 
पालन करनेवालोंको 
बराबर रक्षा करना 
राजाओंका 

क्योंकि 

परम 

धर्म है ॥१६।॥। 


एतद्‌ वः पाण्डवेयानां युक्तमार्तभियं वचः । 
येबां गुणगणः कृष्णो दौत्यादों भगवान्‌ कृतः ॥१७॥॥ 
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एतद्‌ वः पाण्डवेयानां युक्त आंतं अभयं बच: येषां गुणगण: क्रृष्णः 
दोत्य आदो भगवान्‌ कृतः ॥ १७ ॥। 


येषां जिनके पाण्डवेयानां ( उन ) पाण्डवोंके 
गुणगण:ः सद्गुणोंक कारण वंशमें उत्पन्न 
भगवात्र्‌ (षडेश्वर्य सम्पन्न) | वः आपकी 

भगवान एतत्‌ यह 
कृष्ण: श्रीष्कृणने आतं दुःखी को 
दोत्य (उनका )दृत बनकर | अभय निर्भय (करनेवाली) 
आदो दूसरी भी अनेक बचः वाणी 

(सेवायें) युक्त उपयुक्त ही है !।१७॥ 
कृतः कीं 


न॒वर्य कलेशबीजानि यतः स्युः पुरुषषंभ । 
पुरुष॑ त॑ विजानीमो वाक्यभेदविमोहिताः ॥१८॥ 


न वयं क्लेश बीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ पुरुष त॑ विजानीसः वाक्य 
भेद विमोहिताः ॥ १८ ॥॥ 


पुरुषषंभ पुरुष श्रेष्ठ ! न नहीं 
वावयभेद (शास्त्रोंके) वाक्‍्योंमें | विजानीम: . जानते 

अनेक रूपताके कारण| यतः जिससे 
विमोहिताः मोह (भ्रम) में पड़े | क्लेश दुः:खोंका 
वयं हम वीजानि कारण 
तं उस स्पुः ( उत्पन्न होता ) 
पुरुषं पुरुषको है ॥१५॥ 


केचिद विकल्पवसना आहहरात्मानमात्मनः । 
देवमन्ये परे कर्म स्वभावमपरे प्रभुस्‌ ॥१४॥ 


केचित्‌ विकल्प वसनाः आहुः आत्मनं आत्मना देव अन्‍्ये परे कर्म 
स्वभाव अपरे प्रभुम॒ ॥ १६ ॥ 


विकल्प द्वतको केचित कोई 
वसना: स्वीकार न करनेवाले। आत्मानं अपने आपको ही 
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आत्मना अपने कष्टका कारण | कर्म कर्मको 

आहः कहते हैं अपरे दूसरे 

अन्ये दूसरे स्वभाव प्रकृतिको (इसमें) 
दवं भाग्यको प्रभु समर्थ ( बतलाते ) 
परे अन्य (कोई) हैं ॥१४॥ 


अप्रतर्क्यादनिर्देश्यादति केष्वपि निश्चय: । 
अत्रानुरूप॑ राजषें विमृश स्वमनीषया ॥२०॥ 


अप्रतकर्यात्‌ अनिर्देश्यात्‌ इति केघु अपि निशचयः अत्र अनुरूप॑ राजर्ष 
विमृश स्व सनीषया ॥ २० ॥ 


केषु किन्हींका राजे राजषि ! 

इति ऐसा स्व अपनी 

अपि भी मनीषया बुद्धिसे 

निशचयः निशचय है कि अन्न इस विषयमें 

अप्रतवर्यात्‌ु (दुःखका कारण) | अनुरूप॑ जो उचित हो 
तरकंसे नहीं जाना जा | बिम्रृश (उसका) विचार 
सकता करें ॥२०॥ 

अनिर्देश्यात्‌ (उसे) बतलाया भी 
नहीं जा सकता 

पसूत उवाच- 


एवं धर्म प्रवदति स सम्राट द्विजसत्तम । 

समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्ठट तम्‌ ॥२१॥ 

एवं धर्मे प्रददति स सम्राट द्विजसत्तम समाहितेन सनसा विखेदः 
पर्यचष्ठ तम्‌ ॥॥ १॥। 


द्विजसत्तम ब्राह्मण श्रेष्ठ । धर्मे धर्म के 
शौनकजी ! प्रवद्ति प्रवचन देनेपर 
एवं इस प्रकार स वे 
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सम्राट राजा परीक्षित्‌ सनसा चित्तसे 
विखेदः खेद रहित होगये |त॑ उस (धमं) से 
समाहितेन  एकाग्र पयचष्ठ बोले ॥२१॥ 
एाजोवाच- 


धर्म ब्रवोषि धर्मज्न धर्मोई्सि दृषरूपधृक । 
यत्‌ अधमंकृतः स्थानं सूचकस्यापि तझ्ध वेतु ॥२२७ 


धर्म ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्म: असि वृषरूप धृक्‌ यत्‌ अधर्म कृतः स्थान 
सूचकस्य अपि तत्‌ भवेत्‌ ॥ २२॥ 


धर्मज्ञ धर्मको जाननेवाले | स्थान स्थान ( नरकादि 
(आप) मिलते हैं ) 

धर्म धर्मंका सृचकस्य चुगली करनेवालेको 

ब्रवीषि उपदेश कर रहे हैं, | अपि भी 

वृषरूप बेलका रूप तत्‌ वही (नरकादि) 

धृक्‌ धारण किये (आप) | भवेत्‌ मिलते हैं। (इसीसे 

धर्म धर्म आपने अपनेको कष्ट 

असि हैं ! देनेवालेका नाम नहीं 

अधमंकृतः अधममं करनेवालेको बतलाया) ॥२३॥ 

यत्‌ जो 


अथवा देवमायाया नुनं गतिरगोचरा । 
चेतसो वचसशभ्रापि भूतानामिति निश्चयः ॥२३॥ 


अथवा देव मायायाः नून॑ गतिः अगोचरा चेतसः वचसः उत अपि 
भतानां इति निश्चयः॥ २३॥ 


अथवा अथवा सायायाः मायाकी 

इति यही गति गति 

निशचयः सिद्धान्त भूतानां प्राणियोंके लिए 
नुन॑ निश्चित है कि चेतसः मनसे 


देव परमात्माकी वचस: वाणी 
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च्‌ से 
अपि भी 


अगोचरा 


जानी नहीं जा 


सकती ॥२३॥ 


तपः शोच॑ दया सत्यमिति पादा: प्रकीतिताः। 


अधमशिख््यो.. भग्नाः 


स्मयसड्भमर्दस्तव ॥२४॥ 


तपः शौच दया सत्य इति पादाः प्रकातिताः अधर्म अंशः त्रयः भग्नाः 


स्मयः सड्भर सर्द: तव ॥ २४ ॥॥ 


तव आप (धरम) के 
तपः तपस्या, 

शोच पवित्रता, 
दया दया, 

सत्यं सत्य--- 

इति इस प्रकार 
पादाः (चार) पैर 


प्रकोतिताः. (शास्त्रने)वतलाये हैं । 
इंदानीं धर्म पादस्ते सत्य निर्व॑तंयेद्यतः। 
त॑ जिधृक्षत्यधर्मोष्यमनृतेन धितः 


अधमंके 

अंश 

अभिमान (से तप) 
आसक्ति [से शौच) 
मद (से दया) 

तीन (पद) 

टूट गये हैं ॥२8॥ 


कलिः ॥२४५॥। 


इदानों धर्म पादः ते सत्यं निबंतंयेत्‌ यतः त॑ जिघृक्षति अधर्मः अय॑ 


अनुतेन एधितः कलिः ॥ २५ ॥ 


धर्म धमंदेव ! 

इदानीं इस समय 

ते आपका 

सत्यं सत्यरूप 

पाद: चरण 

यतः क्योंकि 

निर्वेतयेत्‌ बचा हुआ है 
इयं च भूभंगवता 
श्रीम जि स्तत्वदन्यासे:. 


तं 

अय॑ 
अनुतेन 
एधितः 
अधर्म: 
कलिः 
जिवक्षति 


न्यासितोरुभरा 


उसे 

यह्‌ 

झूठसे 

बलवान बनाया गया 
अधमं रूप 

कलियुग 

नष्ट कर देना चाहता 


सती । 


सर्वतः कतकौतुका ॥२६॥ 
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इयं च भूः भगवता न्यासिता उरुभरा सती श्रीमद्भिः तत्‌ पदन्यास:ः 
स्वतः कृत कौतुका ॥ २६॥ 


इयं ये न्यासिता (भारहीन करके) 
च भी स्थापितकी गयीं 
भः पथ्वीदेवी हैं ( और ) 
उरुभरा बहुत भार ततु उन (भगवान) के 
( पीड़िता ) पदन्यास: चरण रखनेसे 
सती होनेपर सर्वेतः सब ओर 
श्रीमदृभि:. श्रीमान्‌ कौतुका अलंकृत 
भगवता भगवान (श्रीकृष्ण) | कृत हुई ॥२६॥ 
के द्वारा 


शोचत्यश्रुकला साध्वी दुर्भगेवोज्यिताधुना । 
अन्नह्मण्या नृपव्याजा शूद्रा भोक्ष्यन्ति मासिति ॥२७॥ 


शोचति अश्वुकला साध्वी दुभंगा इव उज्ञिता अधुनां अब्रह्मण्या 
नृपव्याजा झ्॒द्रा भोक्ष्यन्ति मां इति ॥ २७७ 


साध्वी ये सती शोचति चिन्ता कर रही 
अधुना इस समय हैं कि 
उज्ञ्मिता (भगवान द्वारा) | अब्नह्मण्या ब्राह्मणद्वषी 
छोड़ी हुई द्व्द्रा शद्र 

दुर्भगा भाग्यहीनाके नृपव्याजा राजा बननेके बहाने 
इव समान मां मेरा 
अश्रुकला आँसू बहाती भोक्ष्यन्ति उपभोग करेंगे ॥२७॥ 
इति इस प्रकार 
सूत उवाच - 

इति धर्म महीं चेव सान्त्वयित्वा महारथः। 

निशातमाददे खड़् कलये5्धमंहेतवे ।॥२८॥। 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 
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इति धर्म महों च एवं सान्त्वयिता महारथः निज्ञातं आददे खड़ः 
कलये अधर्म हेतवे ॥ २८ ॥॥ 


इति इस प्रकार अधर्म अधर्मके 

धर्म धरमंको, हेतवे कारण 

महीं पृथ्वी कलये कलियुगके (मारनेके ) 

त् को लिए 

एव भी निशातं तीक्षण धारवाली 

सानत्वयित्वा आश्वासन देकर खड़ा तलवार 

महारथः महारथी आददे खींचली ॥२५॥ 
(परीक्षित ) ने 


त॑ जिघांसुमभिप्रेत्प विहाय नृपलाञछनम्‌ । 
तत्पादझुल॑ शिरसा समगाद भयविहद्धलः ॥२६॥ 


त॑ जिघांतुं अभिप्रेत्प विहाय नृप लाञछनं ततु पादपुलं शिरसा 
सम अगातु भय विह्नललः ॥ २६॥ 


तं उन ( राजा भय भयमे 

परीक्षित्‌ ) का विह्वलः ब्याकुल होकर 
जिघांस्‌ मार देनेका (कलियुग) 
अभिप्रेत्य अभिप्राय जानकर | तत्‌ उनके 
नुप राजाका पादसुल चरणोंपर 
लाञ्छनं चिह्न (मुकुट) शिरसा शिरसा: 
विहाय उतारकर सम अगातु,. गिर पड़ा ॥२४५॥ 


पतित॑ पादयोवक्ष्य कृपया दीनवत्सलः । 
शरण्यो नावधोच्छलोक्य आह चेद॑ हसन्निव ॥३०॥ 


पतितं पादयो: वीक्ष्य कृपया दीनवत्सल: शरण्यः न अवधीतु श्लोक्य 
आह च इदं हसन्‌ इव ॥ ३० 0 


पादयो: पेरोंपर वीक्ष्प देखकर 
पतितं गिरे हुएको 


प्रथमस्कन्धे सप्तदशोडध्याय: 


दीनवत्सल:  दीनोंपर स्नेह अवधी त्‌ 
करनेवाले कृपया 
शरण्यः शरणदाता ड्दं 
श्लोक्यः प्रशंसनी य हसन्‌ 
( परी क्षितने ) इब 
न (उसे ) नहीं आह 
राजोवाच- 


न ते गुडाकेशयशोधराणां 


[ ३४७४५ 


सारा 
क्पावश 
यह 
हँसते हुए 
से 


बोले ॥३०॥ 


बद्धाञउजलेवें भयमस्ति किचित्‌ । 


न वरतितव्यं भवता कथंचन 


क्षत्रे मदीये त्वमधमंबन्धुः ॥३१॥ 


च्जे 


न ते गुडाकेश यशोधराणां बद्धाञज्जलेः वे भय अस्ति किच्चितु न 
वरतितव्यं भवता कथज्चन क्षेत्रे मदीये त्वं अधमंबन्धु: ॥ ३१ ॥ 


गुडाकेश अर्जुनके अस्ति 

यशोधराणां यशको धारण त्व 
करनेवाले ( उनके | अधरमंवन्धुः 
वंशजों ) 

बद्धाज्जलेः के सम्मुख हाथ जोड़ | भवता 
लेनेपर मदीये 

ते तुम्हें क्षेत्रे 

किश्वितु थोड़ा कथजञज्चन 

। भी न 

भयं भय वरतितव्यं 

न्त नहीं 


त्वां वर्तमान नरदेवदेहे- 


है ( किन्तु ) 

तुम 

अधमंके मित्र हो 
( अत: ) 

तुमको 

मेरे 

राज्यमें 

कभी भी 

नहीं 

( अपना ) बर्ताव 
करना चाहिए ॥।३१॥ 


ष्वनु प्रवृत्तो5यभधमंपुग: । 


लोभोष्नृत' चौयंमनायंमंहो 


ज्येघ्ता च माया कलहश्न दम्भः ॥३२॥ 
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त्वां वर्तमान नरदेव देहेषु अनु प्रवृत्त: अय॑ं अधर्म पृगः लोभः अनुतं 
चौय॑ अनार अंहो ज्येघ्ला च माया कलहः च दम्भ: ॥ ३२॥। 


नरदेव राजाओंके च तथा 

देहेषु शरी रमें साया कृपट, 

त्वां तुम्हारे कलहः झगड़ा 

वर्तमान उपस्थित शहनेपर | च एवं 

लोभ: लोभ, द्म्भः दम्भ 

अनुृतं झूठ, अय॑ यह 

चोौये चोरी, अधर्म अधर्म 

अनाये असभ्यता, पुगः राशिमें 

अंहो पाप, अनु प्रवृत्तः प्रवृत्ति हो जाती 
ज्येष्ठा दरिद्रता है ॥३२॥। 


न वर्तितव्य॑ तदधमंबन्धो 
धर्मण सत्पयेन च बतितव्ये । 
ब्रह्मावर्तें यत्र यजन्ति यज्ञ 
यंज्ञेश्वर यज्ञवितानविज्ञा: ॥३३॥। 
न वर्तितव्यं ततु अधमंबन्धों धर्मण सत्येन च वरतितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र 
यजन्ति यज्ञ: यज्ञेदवरं यज्ञ वितान विज्ञा: ॥ ३३ ॥ 


धर्मण धर्म पृ्वंक यज्ञः यज्ञोंके द्वारा 
च और यज्ञेश्वरं भगवान्‌ यज्ञेश्वर 
सत्येन सत्यसे (विष्णु) का 
वर्तिवव्ये व्यवहार करने योग्य | यजन्ति यजन करते हैं, 
ब्रह्मावर्ते ब्रह्मावत्त (भारत) में | तत्‌ वहाँ 
यत्र जहाँ अधमंवन्धी. अधमंके मित्र तुमको 
यज्ञ वितान यज्ञविधिके न नहीं 

विस्तारको वर्तितव्यं व्यवहार करना 
विज्ञाः जाननेवाले चाहिए 


यस्मिन्‌ हरिभंगवानिज्यमान 
इज्यामृतियंजतां शं तनोति। 


प्रथमस्कन्धे सप्तदशो5ध्याय: [ ३४७ 
कामानमोघान्‌_ स्थिरजद्भमाना- 
मन्तबं हिर्वायुरिवंष आत्मा ॥३४॥ 


यस्सिन्‌ हरिः भगवान्‌ इज्यमान इज्यामतिः यजतां शं तनोति 
कामान्‌ अमोधान्‌ स्थिर जड्भमानां अन्तः बहिः वायु: इव एप आत्मा ॥३४॥ 


स्थिर अचर हरिः श्रीहरि 
जद्भमानां चर (सबके) यस्मिन जिन (यज्ञों) में 
अन्तः भीतर इज्यमानः . यज्ञसे सन्तुष्ठ किये 
वहिः बाहर जानेपर 
वायु: वायुके यजतां यज्ञ करनेवालोंकी 
व समान (व्याप्त) अमोधघानु अव्यर्थ 
एष ये कामान्‌ कामनाएँ (पूर्ण करते 
आत्मा भात्मा हैं और ) 
इज्यामृतिः  यज्ञमूर्ति ;श कल्याण 
भगवान्‌ भगवान तनोति करते हैं ॥|३४॥ 
पसूत उवाच- 
परीक्षितेबमादिष्ठट... स॒ कलिसर्जातवेषपथुः 
तमुद्यतासिमाहेद॑ दण्डपाणिसिवोद्यतस्‌ ॥३५॥ 


परीक्षिता एवं आदिष्ठःस कलिः जातवेपथुः त॑ उद्यतः आस भाह 
इंदं दण्डपाणि इव उद्यतम्‌ ॥ ३५४ 


परीक्षिता परीक्षितके द्वारा | ते उनको 
एवं इस प्रकार उद्यतं प्रस्तुत (देखकर ) 
आदिएः आदेश दिये जानेपर | स वह 
र्ञास तलवार कलिः कलियुग 
उद्यत उठाये जातदेपथुः.. काँपता हुआ 
दण्डपाणि (काल) दण्ड लिए | इदं यह 

यम राजके आह बोला ॥३५॥ 


इव समान 
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कलिमय्ठवाच- 
यत्र क्वचन वत्स्यासि सार्वभोम तवाज्ञया। 
लक्षये तत्र ूतत्रापि त्वामात्तेषुशरासनम्‌ ॥३६॥ 


यत्र क्वचन वत्स्यामि सावंभौम तव आज्ञया लक्षये तत्र तत्र अपि 
त्वां आत्त इषु शरासनस्‌ ॥ ३६॥ 


सार्वभोम ( आपतो ) सम्पूर्ण | त्वां आपको 

पृथ्वीके सम्राट हैं | शरासन धनुषपर 

( अतः ) द्षु वाण 
तव आपकी आत्त चढ़ाये 
आज्ञया आज्ञासे लक्षये देखता हूँ ॥३६॥ 
यत्र जहाँ" (सवंत्र ही तो आपका 
क्वचन कहीं राज्य है। मैं जहाँ 
वत्स्यामि बसूँगा रहूँगा, वहीं आप 
तत्र ततन्न वहाँ वहाँ धनुष चढ़ाये पहुँच 
अपि भी जायँंगे। ) 


तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थान निर्देष्टुमहेसि । 
यत्रेव नियतो वत्स्य आतिष्ठस्तेडनुशासनसम्‌ ॥३७॥ 


ततु में धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थान निर्देष्ट अहँसि यत्र एव नियतः वत्स्य 
आतिष्ठनु ते अनुशासनम्‌ ॥ ३७॥ 


धमंभृता धर्मका पालन करने | ते आपकी 

वालोंमें अनुशासन आज्ञाका 
श्रेष्ठ श्रेष्ठ ! (आपको) आतिष्ठन्‌ पालन करते हुए 
तत्‌ अतः यत्र जहाँ 
मे मुझे एव ही 
स्थानं स्थान नियतः निश्चित रूपसे 
निर्देष्टं बतलाना वत्स्य ( मैं ) निवास 


अहंसि चाहिये, करू ॥३७॥ 


प्रथमस्कन्धे सप्तदशो5ष्ध्याय: 


पूत उवाच- 


[ ३४४ 


अभ्यथितस्तदा तस्में स्थानानि कलये ददौ। 
दूत॑ पान स्रियः सूना यत्राधर्मश्चतुविध: ॥३८॥ 
अभ्यर्थितः तदा तस्में स्थानानि कलये ददो झूत॑ पान स्त्रियः सुना 


यत्र अधर्म: चतुविधः ॥ ३८॥ 


अभ्यथितः:. प्रार्थना किए जानेपर | सुना 

तदा तब स्थानानि 

तस्म उस द्दौ 

कलये कलियुगको यत्र 

द्यूत जुएमें 

पान मदिरापानमें 

स्त्रियः (व्यभिचारिणी) चतुविधः 
स्त्रियोंमें अधमः 


हिसामें 

(निवास) स्थान 
दिया 

जिनमें (असत्य,मद, 
आसक्ति और 
निर्देयता) 

चार प्रकारके 

अधमं रहते हैं।।३८!॥ 


पुनश्न याचमानाय जातरूपसदा त्प्रभुः । 
ततोष्नृतं मद॑ काम रजो वर च पश्चमम्‌ ॥३६॥ 
पुनः च याचमानाय जातरूपं अदात्‌ प्रभुः ततः अनृतं मद काम रजः 


बरं च पञ"चसममं ॥। ३६ ॥ 


पुनः फिर अनुतं 
च भी मर्द 
याचमानाय. याचना करनेपर | काम 
प्रभुः समर्थ (परीक्षित) ने | रजः 
जातरूपं स्वर्ण च 
अदातु दिया चर्म 
ततः उस (स्वणमें कलिके | बरं 
निवास) से 


शूठ, 

मद, 

कामता, 
राजसिकता 

ओर 

पाँचवाँ 

शत्रुता (का निवास 
होगया) ॥३४॥ 


अमूनि पग्व स्थानानि ह्मधमंप्रभवः कलिः । 
औत्तरेयेण.. दत्तानि न्‍्यवसत्‌ तन्निदेशकृत्‌ ॥४०॥॥ 
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अमूनि पञ्च स्थानानि हि अधर्म प्रभवः कलिः औत्तरेयेण दत्तानि 
न्यवसत्‌ तत्‌ निदेश कृत ॥| ४० ॥ 


हि क्योंकि प्रभवः उत्पन्न करनेवाला 
ओत्तरेयेण राजा परी क्षितके कलिः कलियुग 
दत्तानि दिये हुए तत्‌ उनकी 
अपूनि इन निदेश आज्ञाका 

पञ्च पाँच कृत पालन करता हुआ 
स्थानानि स्थानोंमें न्यवसत्‌ निवास करने 
अधर्म अधमेको लगा ॥४०॥ 


अथंतानि न सेवेत बुभूषुः पुरुषः क्वचितु । 
विशेषतोी धर्मशीलो राजा लोकपतिगुरु: ॥४१॥ 


अथ एतानि न सेवेत बुभषुः पुरुष वबचित्‌ विशेषतः धमंशीलः 
राजा लोकपतिः गुरु: ॥ 9१ ॥ 


अथ अतएव लोकपतिः लोगोंका स्वामी, 

बुभ्षुः उत्तम गति राजा राजा (और) 
चाहनेवाला गुरु: आचार्य 

पुरुषः पुरुष एतानि इनको 

विशेषतः विशेषत ववचितु कभी भी 

धर्शीलः धर्मात्मा, न सेवेत सेवन न करें ॥|४१॥ 


वृषस्य नष्टांत्नीत्‌ पादान्‌ तपः शोच दयामिति । 
प्रतिसंदय आश्वास्य महीं च समवर्धयत्‌ ॥४२॥। 


वृषस्य नष्टान्‌ त्रीनु पादानु तपः शोचं दयां इति प्रतिसन्दध आश्वास्य 
महीं च समवर्धयत्‌ ॥ ४२ ॥ 


वृषस्य बलके तपः तपस्या, 
नष्टान्‌ नष्ट हुए शौच पवित्रता (और) 
त्रीन्‌ तीन दयां दया-- 


पादानु पेर इति इनको 


प्रथमस्कन्धे सप्तदशो5्ध्याय: [ ३५१ 


प्रतिसंदध फिरसे जोड़ दिया | महीं पृथ्वी को 
च और समवर्धंयत भली प्रकार समद्ध 
आश्वास्य आश्वासन देकर (सुखी )किया ॥७२॥ 


स॒ एष एतट्यध्यास्त आसन पाथथिवोचितम्‌ । 
पितामहेनोपन्यस्त॑ राज्ञारण्यं विविक्षता ॥४३॥। 


स एष एतः हि अध्यास्त आसन पाथिवोचितं पितामहेन उपन्यस्तं 
राज्ञा अरण्यं विविक्षता ॥ ४३ ॥ 


अरण्यं बनमें आसन सिहासनपर 
विविक्षता जानेकी इच्छावाले |स वही 
राज्ञा राजा एष ये (राजा परिक्षित्‌) 
पितामहेन पितामह (युधिष्टिर) | हि क्योंकि 

द्वारा एतः इस समय 
उपन्यस्तं दिये गये अध्यास्त विराजमानहैं ॥७३! 


पाथिवोचितं राजोचित 
आस्तेष्धुना स राजषिः कौरदेन्द्रश्नयोठ्डसन्‌ । 
गजाह्ूये. महाभागश्रक्रवर्तोी. बृहच्छुबाः ॥४४॥ 


आस्ते अधुना स राजर्षिः को रवेन्द्रश्रय उल्लसन्‌ गजाह्नये महाभागः 
चक्वतों वृहच्छुबाः ॥ ४४ ।॥। 


स वे कोरवेन्द्रश्नयः कौरवेन्द्रकी लक्ष्मी से 
राज्षिः राजषि उत्लसन्‌ सुशोभित 
महाभागः महाभाग गजाद्वये हस्तिनापु रमें 
चक्र्वर्तो चक्रवर्ती अधुना इस समय 
वृहच्छुवाः महान यशस्वी आस्ते हैं ॥४४॥ 


* झभागवतके सभी विद्वान टीकाकारोंका मत है कि यहाँ परीक्षितके 
वर्तमान होनेकी बात--आसन्न भूतकालके लिए इसलिए है; क्योंकि 
शौनकादिका सत्र परीक्षितके राज्यकालमें प्रारम्भ होगया था । 
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इत्थम्भुतानु भावोषयम भिमन्युसुतो नृपः । 

यस्य पालयतः क्षोणीं यूयं सत्राय दीक्षिताः ॥४५॥। 

इत्थंभूत अनुभावः अय॑ अभिमन्युध्षुतः नुप: यस्य पालयतः क्षोणों यूय॑ 
सत्राय दीक्षिता:॥ ४५ ॥ 


इत्थंभूत इस प्रका रके क्षोणों पृथ्वी का 

अनुभावः प्रभाववाले पालयतः पालन करते समय 
अयं ये यूयं आप लोगोंने 
अभिमन्युसुतः अभिमय्युके पुत्र सत्राय (इस सत्रकी ) 

नपः राजा (परीक्षित) हैं | दीक्षिता: दीक्षा ली ॥४५॥ 
यस्य जिनके 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां अष्टादशसाहख्यां 
पारमहुंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे सप्तदशो«्ध्याय: 


अआथ अष्टादशोष्ध्रयायः 
सूत उवाच- 
यो वे द्रौष्यस्रविप्लुष्टठो न मातुरुदरे म्ृतः। 
अनुग्रहाद भगवतः कृष्णस्याइभुतकर्मण: ॥१॥ 


यः बे द्रोणि अस्त्र विप्लुष्ठः न मातुः उदरे मृतः अनुग्रहात्‌ भगवतः 
कृष्णस्य अद्भुत कर्मण: ॥ १७ 


अद्भुत अद्भुत अस्त्र वे ब्रह्मास्त्से निश्चित 
कमंणः कम करनेमें समर्थ रूपसे 

भगवतः भगवान्‌ विप्लुष्टः नष्ट किये जानेपर भी 
कृष्णस्य श्रीकृष्णके मातु माताके 

अनुग्रहात्‌ अनुग्रहसे उदरे पेटमें 

यः जो 5 । नहीं 

द्रोणि अश्वत्थामाके मृतः मरे ॥१॥ 


ब्रह्मकोपो त्थितादू यस्तु तक्षकात्प्राणविप्लवात्‌ । 
न सम्मुमोहोरुभयाद भगवत्यपिताशयः ॥२॥ 


ब्रह्म कोप उत्थितातु यस्तु तक्षकात्‌ प्राण विप्लवातु न सम्मुमोह 
उरुभयात्‌ भगवति अपित आशयः ॥ २४ 


ब्रह्म ब्राह्मणके उरुभयात्‌ भारी भयसे (भी) 
कोप क्रोधसे भगवति भगवानमें 
उत्यितातु उत्पन्न अपित अपित 

तक्षकात्‌ तक्षक द्वारा आद्ययः अन्त:करण (होनेसे ) 
प्राण प्राण यस्तु जो (राजा परीक्षित) 
विप्लवात्‌ नाश (जंसे) न सम्मुमोह मोहमें नहीं पड़े ॥२॥ 


उत्सुज्य स्वतः सड्भी विज्ञाताजितसंस्थितिः । 
बेयासकेजेहो शिष्यो गद्भायां स्‍्व॑ कलेवरम्‌ ॥३॥ 


३५४० | 


श्रीमज्भागवते महापुराणे 


उत्सृज्य स्वतः सड्भ विज्ञात अजित संस्थितिः वेयासके: जहौ शिष्य: 
गड्भायां स्व॑ कलेवरस्‌ ॥ ३ ॥। 


सर्वतः सब ओरसे 
सद्भ आसक्ति 
उत्सज्य त्यागकर 
वेयासके: व्यासनन्दन 
श्री शुकदेवजी से 
शिष्यः ( उनका ) शिष्य 
बनकर 
अजित श्रीह रिका 
नोत्तमश्लोकवार्तानां 


जुषतां 


स्वरूप 

जानकर (उन राजा 
परी क्षितने ) 

गड़्ा किनारे 

अपने 

शरीरको 

त्याग दिया ॥३॥ 


तत्कथामृतम्‌ । 


स्यात्सम्ध्रमोउन्तकाले5पि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्‌ ॥४॥। 


न उत्तमश्लोक वर्तानां जुषतां, ततु कथामृतं स्थातु सम्भ्रमः अन्तकाले 
अपि स्मरतां ततु पदाम्बुजमु ॥ ४ ॥ 


उत्तमइलोक 


वार्तानां 


पुण्य कीति 
भगवानकी 

चर्चामें लगे, 

उनकी 

कथारूप अमृृतका 
सेवन करने वालोंको, 
उनके 
चरण-कमलोंका 


स्मरण करने 
बालोंको 

मरते समय 

भी 

(देहात्म बुद्धि रूप) 
भ्रम 

नहीं 

होता ॥४॥ 


तावत्कलिन प्रभवेत्‌ प्रविष्टोपपीह स्वतः । 

यावदीशो महानुर्व्यामाभिमन्‍न्यव एकराद ॥५॥ 

तावतु कलिः न प्रभवेत्‌ प्रविष्ट: अपि इह॒ सर्वतः यावत्‌ ईशः महानु 
उर्व्या आभिमन्‍्यव एकराट्‌ ॥ ५॥ 


इह 
सवंतः 


इस पृथ्वीपर 
सब कहीं 


प्रवेश कर लेनेपर 
भी 


प्रथमस्कन्धे अष्टदशो5्ध्यायः [ ३४५ 


कलिः कलियुग उर्व्या पृथ्वीपर 
तावत्‌ तबतक आभिमन्यव अभिमन्यु नन्‍्दन 
न्‌ नहीं (परीक्षित) 
प्रभवेतु ( अपना ) प्रभाव | महान महान्‌ 
दिखा सका एकराट एक छत्र 
याबत्‌ जबतक ईशः सम्राट्‌ रहे ॥५॥ 
यस्मिन्नहनि यहयोंव भगवानुत्ससर्ज गाम्‌ । 
तदवेहानुवृत्तो$सावधर्म प्रभवः कलिः ॥६॥ 


यस्मिनु अहनि यहि एवं भगवान्‌ उत्ससर्ज गां ततु एवं इह अनुवृत्तः 
असाः अधर्म प्रभवंः कलि: ॥ ६ ॥ 


यस्मिन्‌ जिस एव ही 

अहनि दिन, इह इस लोकमें 

र्याहि जिस समय असा: यह 

एव ही अधम प्रभवः  अधमंको उत्पन्न 
भगवान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने करनेवाला 

गां पृथ्वीको कलिः कलियुग 

उत्ससर्ज छोड़ा | अनुवृत्तः प्रवृत्त होगया ॥६॥ 
त़्तु उस (समय) | 


नानुद्रेप्टि कलि सम्राद सारड्भा इव सारभुक्‌ 
कुशलान्याशु सिद्धचन्ति नेतराणि कृतानि यत्‌ ॥७॥ 


न अलुद्वेष्टि कलि सम्राट सारड्भा इव सारभुक्‌ कुशलानि आश्ु 
सिद्ध्यन्ति न इतराणि कृतानि यत्‌ु ॥ ७७ 


सारज्र भ्रमरके अनुद्वेष्टि टढ़ द्वेष 

इव समान न नहीं किया, 
सारभुक्‌ सार भोजी यत्‌ क्योंकि ( इस 
सम्राट राजा परीक्षितने कलियुगमें ) 


कॉल कलियुगसे 


३५६ ] श्रीम:्भागवते महापुराण 


कशलानि उत्तम कमे* कृतानि कर्म 

आशु शीघ्र न (शीघ्र सफल) नहीं 
सिद॒ध्यन्ति. सफल होते हैं। होते ॥७॥ 

इतराणि दूसरे (असतु) 


कि नु बालेषु श्रुण कलिना धीरभोरुणा। 
अप्रमत्तः प्रमत्तेनु यो वृको नृषु व्तते ॥८॥ 


कि नु बालेषु श्रेण कलिना धीर भीरुणा अप्रमत्तः प्र मत्तेषु यः 
वृकः नृषु बर्तते | ८॥। 


बालेषु बालकों ( जेसे अप्रमतः सावधान होकर 
अज्ञानियों ) के लिए | बतंते वर्तनेवाले 
श्रेण श्रवीरसे, वृकः भेड़ियेके समान 
धीर धेयंशालियोंसे यः इस 
भीरुणा डरनेवालेसे, कलिना कलियुगसे 
प्रमत्तेषु प्रमाद करनेवाले किनु क्या हानि है ॥८॥ 
नृषु मनुष्यों से 
उपव्णितमेतद्वः पुण्य पारीक्षितं मया । 
वासुदेवकथोपेतमाख्यान यदपृच्छत ॥४॥॥ 


उपवर्णितं एतद्‌ वः पुण्यं पारोक्षितं मया बासुदेव कथाः उपेतं 
आख्यानं यतु प्रच्छतः ॥ € ॥॥ 


यत्‌ जो कथाः कथासे 
पुच्छतः (आप लोगोंने) पूछा | उपेतं मिला हुआ 
था (वह) पुण्यं पवित्र 
वासुदेव भगवान श्रीकृष्णकी | पारीक्षित राजा परीक्षितका 


* यहाँ उत्तम करमके शीघत्र तथा अधम कमंके शीघ्र न सफल होनेकी 
बात सांसारिक सफलताके क्षेत्रमें नहीं है। अन्त:करणकी शुद्धि तथा पार- 
लौकिक सफलता ही सफलता है। राजस-तामस साधनाओंसे यह सफलता 
इस युगमें दुर्लभ है । 


प्रथम॑स्कन्धे अंष्टांदंशीडंध्याय: [ ३५४७ 


एतत्‌ यह मया मैंने 
आख्यानं चरित उपर्वाणत॑ वर्णन किर्यी ॥[4॥ 
यः आप लोगोंसे 


या या; कथा भगवतः कथनीयोरुकमंण: । 
गुणकर्माअयाः पुम्भि: संसेव्यास्ता बुभूषुँभि: ॥॥१०॥ 


या: या: कथा भगवतः कथनीया उरुकर्मणः गुण कर्म आश्रयाः पुंभिः 
संसेव्या: ता: बुभषुनिः ॥ १०१ 


याः या: जो जो | वुभषुभिः आतं्मतृप्ति चाहनेवाले 
भगवतः “भगवान पुस्भिः पुरुंषोंकों 
उरुकरंण: अनन्त कर्माके ताः उनका 
गुण गुणों (एवं) संसेव्या: सेवन ( श्रवण- 
कम कम (चरित) के कीत॑न ) करना 
आश्रयाः आधारकी चाहिए ॥१०।। 
कथनीया कथा: वर्णन करने योग्य 

कथा हैं, 


शौनक उवाच - 


सृत जीव समाः सौम्य शाश्वतोविशदं यशः । 
यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्याताममृतं हि नः ॥११४ 


सुत जीव समाः सौम्य शाश्वतीः विशदं यशः यः त्वं शंससि कृष्णस्प 
सर्त्यानां अमृतं हि न: ॥ ११७ 


सोम्य शान्त यशः सुयश 

स्‌त सूतजी ! (आप) शाइवती: शाश्वत (नित्य) हो 
समा: बहुत वर्ष हि क्योंकि 

जीव जीवित रहो त्वं आप 

विशदं (आपका) निर्मल  यः जो 


नी न लिन नल 


* अन्य प्रतियोंमें 'ऋषयउचु:' है । 


३५८ _] श्रीमद्भागवतें मंहापुराणै 


मर्त्यानां मरंण धर्मा मनुष्योंके | कृष्णस्य 
लिए नः 

अम॒तं अमृत स्वरूप शंससिं 
( है वह ) 


श्रीकृष्णकी (कथा) 
हम लोगोंको 


सुना रहे हैं ॥११॥॥ 


करमण्यस्मिन्ननाश्वासे धूमधूम्रात्मनां भवान्‌ । 


आपाययति. गोविन्दपादपश्ासवं 


मधु ॥१२४७ 


कर्मणि अस्मिन्‌ अनाव्वासे धूम्र धुम्नात्मनां भवान्‌ आपाययति 


गोविन्द पादपद्मय आसवं सधु ॥१२॥ 


अस्मिन्‌ इस भवान्‌ आप 
अनाइ्वासे आश्वासन रहित | गोविन्द गोविन्दके 
कमंणि (यज्ञीय) कममें लगे | पादप चरण-कमलोंका 
धस्र घुएसे | आसव आसव रूप 
धुम्रात्मनई मलिन (धुंऐले हुए) | मधु अमृत 
शरीर हे चित्तवाले | आपाययति. पिला रहे हैं ॥१२॥ 
(हम लोगोंको) 
तुलयाम लवेनापि न॒स्वर्ग नापुनभंवम्‌ । 


भगवत्सड्रिसद्भस्प मर्त्यानां 


किमुताशिष: ॥१३॥ 


तुलयाम लवेन अपि न स्वर्ग न अपुनभंवं भगवत्‌ संद्धि-सद्भस्य 


मर्त्पयानां कि उत आशिषः ॥ १३॥। 


भगवत्‌ भगवानमें अपुनर्भवं 
सच्ि आसक्त भक्तोंका न 

लवेन क्षण भरके उत 
अपि भी मर्त्यानां 
सड़्स्य संगकी आशिष: 
तुलयाम तुलना हम 

स्वर्ग स्वर्ग (के सुख) से | कि 


न नहीं 


मोक्षसे भी 

नहीं करते 

फिर 

मनुष्योंकी 

( लौकिक ) 
कामनाओंकी 

चर्चा ही क्या ।।१३॥। 


प्रथमस्कन्धे अष्ट्रादशो5ध्याय: 


को नाम तृप्येद्‌ रसवितृकथायां 


महत्तमंकान्तपरायणस्य 


तान्‍त॑ गरुणानासगुणस्य जग्मु- 


[ ३४५४ 


योगिश्वरा ये भवपाइसुख्या: ॥१४॥ 


कः नाम तृप्येत रसवितु कथायां महत्तम एकान्त परायणस्य न अन्‍्तं 
गुणानां अगुणस्य जग्मुः योगेश्वरा ये भव पादझय सुख्या: ॥॥ १४॥ 


महत्तम महा पुरुष पाद्म 

एकान्त अनन्य भावसे मुख्याः 

परायणस्यथ जिसके परायण रहते | योगेश्वराः 
हैं (उस) 

कथायां कथासे अगुणस्य 

कः कौन 

नाम भला गुणानां 

रसवित्‌ रसज्ञ अन्त 

तृप्येत तृप्त होगा न 

ये जो जम्सुः 

भव शिव 
तन्‍नो भवात्र वे भगवत्प्रधानों 

महत्तमंकान्तपरायणस्य 

हरेरुदारं॑ चरितं विशुद्धं 


ब्रह्मा (आदि) 

मुख्य 

योगेश्वर हैं 

( वे भी ) 

निमुण परमात्माके 
(सग्रुण होनेपर ) 
गुणोंका 

अन्त, 

नहीं 


पाते ॥१४॥ 


शुश्रषतां नो वितनोतु विद्वन्‌ ॥१५॥ 


ततु नः भवान्‌ वे भगवत्‌ प्रधानः महत्तम एकान्त परायणस्य हरेः 
उदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नः वितनोतु विद्वनु ॥ १५ ७ 


तत्‌ इसलिए प्रधानः प्रधान 

त्तः हमारे लिए तो भगवत भगवद भक्त हैं 
भवान्‌ आप विद्वन्‌ (आप) विद्वान हैं, 
वे निश्चय नः हम 
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शधूतां सेवा करनेवालोंके | हरेः श्रीहरिके 
लिए उदारं उदार 
महत्तम महापुरुष बिशुद्धं निर्मल 
एकान्त अनन्य भावसे चरितं चरितोंको 
परायणस्य ( जिसके ) परायण | बितनोतु विस्तार 
रहते हैं (उन) की जिये ॥१५॥ 
स॒ वें महाभागवतः परीक्षिद्‌ 
येनापवर्गाख्यमदश्रबुद्धि  । 
ज्ञानेन वेयासकिशब्दितेन 


भेजे खरगेन्द्रध्वजपादमुलम्‌ ॥१६॥ 


स वे महाभागवतः परीक्षित्‌ येन अपवर्ग आख्यं अदश्न बुद्धि: ज्ञानेन 
वेयासकि शब्दितेन भेजे खगेन्द्रध्वज पादमुलस्‌ ।! १६ ॥ 


स वे शब्दितेन उपदिष्ट 

परी क्षितु परीक्षित अपवर्ग मोक्ष" 

| निश्चय आख्य॑ कहे जानेवाले 
महाभागवतः  महाभागवत थे ज्ञानेन ज्ञानके द्वारा 

येन जिन खगेन्द्रध्वज गरुड़ध्वज भगवानके 
अदश्च्र निर्मल पादसूलं चरणोंको 

बुद्धि बुद्धिने भेजे प्राप्त किया ॥॥१६॥ 
वेयासकि व्यासनन्दन द्वारा 


तन्‍नः पर पुण्यमसंवृतार्थ- 
साख्यानमत्यज्धु तयोगनिए्ठम्‌ । 
आख्याह्मनन्ताचरितोपपन्न 
पारीक्षितं भागवताभिरामम्‌ ॥१७॥ 


* भागवतमें आगे भी "ज्ञान मात्र परंब्रह्म आवेगा | ज्ञान ही मोक्ष 
है अतः मोक्ष (अपवग्ग ) ज्ञानका ही नाम है। 


प्रथमस्कन्ध अष्ट्रादशोड्ध्योयः [ ३६१ 


तत्‌ नः पर पुण्य॑ं असंवृत अर्थ आख्यानं अति अद्भुत योग निष्ठं 
आद्याहि अनन्त चरित उपपन्‍्त पारीक्षितं भागवत अभिरामं ॥ १७॥ 


तत्‌ अतः |" अनन्त भगवानके 

परं परम चरित चरितंसे 

पुण्यं पवित्र, उपपनन संयुक्त, 

असंवृत स्पष्ट भागवत भगवद्भक्तमें 

अर्थ प्रयोजनवाला, अभिरामं सुन्दर 

अति बहुत पारीक्षितं परीक्षितका 

अद्भुत अद्भुत आख्यान॑ चरित" 

योगनिष्ठं योग (भगवत्तप्राप्तिमें)| नः हम'लोगोंको 
निष्ठा (उत्पन्न करने) | आख्याहि- सुनाइये ॥१७॥ 
वाला, ; 

ब्सूत उवाच- 


अहो वयं जन्मभृतोध्य हास्म 
वृद्धानुवृत्यापि विलोमजाताः । 

दोष्कुलमाधि विधुनोति शीघ्र 
महत्तमानामभिधानयोगः ॥१६८॥ 


अहो बय॑ जन्मभृतः अद्य हास्म वृद्ध अनुवृत्त्या अपि: बिलोम जाताः 
दौष्कुल्यं आधि विधुनोति शीघ्र महृत्तमानां अभिधान योग: ॥ १८॥ 


अहो सौभाग्ययी बात | जाताः उत्पन्न होने* 
है कि अपि पर भी 

वृद्ध बड़ोंके वयं हमारा 

अनुषृत्त्या अनुक रणसे जन्म भृतः ज॑न्मलेना 


विलोम प्रतिलोम"ँ अद्य आज 


* माता उच्च वर्णकी हो और पिता छोटे वर्णका हो तो उससे 
उत्पन्न सन्‍्तान प्रतिलोमज अतः पितासे भी हीन वर्णंका माना जाता है ॥/ 
सूत प्रतिलोमज जाति है। 


३६२ ] 


हास्म 
महत्तमानां 
अभिधान 


योगः 


श्रीम-द्वागवते महापुराणे 


सफल हो गया । दौष्कुल्यं 

महापुरुषों द्वारा 

(आदरपूर्वक) आधि 

सम्बोधित शीघ्र 

किया जाना विधुनोति 
कुतः पुनगृ णतो नाम तस्प 

महत्तमकान्तपरायणस्य 

यो5नन्‍्तशक्तिभंगवाननन्तो 


हीनकुलमें उत्पन्न 
होनेकी 

चिन्ताको 

शीघ्र 

नष्ट कर देता 

है ॥॥१८॥ 


मह॒दगुणत्वाद यमननन्‍्तमाहुः ॥१४७॥ 


कुतः पुनः ग्रणतः नाम तस्य महत्तम एकान्त परायणस्य यः 
अनन्तर्शाक्तिः भगवानु अनन्तः मह॒द्‌ गुणत्वातु यं अनन्तं आहुः ॥ १६॥ 


महत्तम श्रेष्ठ महापुरुष आहुः 

एकान्त अनन्य भावसे 

परायणस्थ जिनके परायण तस्य 
रहते हैं, नाम 

यः जो गृणतः 

अनन्तशक्तिः अनन्त शक्ति पुनः 

भगवान्‌ अनन्तः भगवान्‌ अनन्त क्‌तः 

यं जिन्हें 

महत्‌ महान 

गुणत्वात गरुणोंक कारण 

अनन्तः अनन्त 


एतावताल॑ ननु सुचितेन 


गुण रसाम्यानतिशायनस्य 
हित्वेतरान्‌ प्रा्थंथतोि विभृति- 


( शास्त्रमें ) कहा 
गया है 

उनके 

नामोंका 

कीतेन करते 

फिर 

( हीनकुलमें जन्म 
लेनेकी चिन्ता नष्ट 
होनेकी ) बात ही 
क्या ॥१।॥ 


येस्थाडिप्ररेणुं जुषतेडनभीष्सो: ॥२०॥ 


प्रथमस्कन्धे अष्टरादशो5ध्याय: [ ३६३ 


एतावता अल ननु सूचितेन गुण: असाम्यान्‌ अतिशायनस्य हित्वा 
इतरान्‌ प्रार्थंयतः विभूतिः यत्य अडिसत्र रेणुं जुपते अनभीष्सो: ॥ २०॥ 


असाम्यान्‌ गुणः असाधारण ग्रुणोंकी | हित्वा छोड़कर 
अतिशायनस्थ अतिशयता विभतिः लक्ष्मीजी 
सूचितेन सूचित करनेके लिए | यस्य जिन 
ननु निश्चय अनभीप्सो: न चाहनेवाले 
एतावता इतना ही ( भगवान ) की 
अलं पर्याप्त है कि पाररेणुं चरण रजका 
प्रार्थयत प्रार्थना करनेवाले | जुषते सेवन करती हैं ।॥॥२०॥ 
इतरान्‌ दूसरोंकी' 

अथापि यत्पादनखावसुष्ट 


जगद्‌ विरिश्वोपहताहेंणाम्भ: । 
सेश पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात्‌ 
को नाम लोके भगवत्पदार्थं: ॥२१॥ 


अथ अपि यत्‌ पादनख अवसुष्टं जगत्‌ विरिज्च उपहता अहंण अम्भः 
स ईशं पुनाति अन्यतमः मुकन्दात्‌ कः नाम लोके भगवतु पदार्थ: ॥ २१ ७ 


अथ 
अपि 
न 
पादनख 
अवसुष्टं 
विरिज्च 
उपहृता 
अहँण 


अम्भः 


फिर सईशं शंकरजीके साथ 
भी जगतु संसारको 
जिनके पुनाति पवित्र करता है 
चरण नखसे ( उन ) 

गिरा हुआ मुकन्दात्‌ मुकुन्दसे 
ब्रह्माजी द्वारा लोके अन्यतमः प्रथक्‌ लोकमें 
प्रस्तुत भगवत्‌ षडेश्वयें सम्पन्न 
(चरण प्रक्षालन) पदार्थे पदार्थ (व्यक्ति) 
पूजाका कः नाम कौन हो सकता 
जल (गंगा बनकर) है ? ॥२१॥ 


यत्रानुरक्ताः सहसेव  धीरा 
व्यपोह्य देहादिषु सद्भसुठम्‌ । 


३६४ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ब्रजन्ति ततुपारमहंस्यमन्त्यं 
यस्मिन्नहिसोपशमः: स्वधर्स: ॥२२॥ 
यत्र अनुरक्ताः सहसा एवं धोराः व्यपोह्य देहादिषु सद्भ ऊढं 
बजन्ति ततु्‌ पारमहंस्यं अन्त्यं यस्मिन्‌ अहिसा उपशमः स्वधर्म:ः ॥ २२ ॥ 


शयत्र जिन (श्रीचरणों) में | तत्‌ उस 
अनुरक्ताः प्रीतिवाले अन्त्यं अन्तिम 
धीराः धीर पुरुष पारमहंस्यं परमहंंसावस्था में 
सहसा अचानक ब्रजन्ति जाते हैं 
एव ही यस्मिन्‌ जिसमें 
देहादिषु देह (परिवार ) (अहिसा . अहिंसा (और) 
आ दियें: उपशमः परम शान्ति 
ऊढ ह्ढ़ स्वधर्मः अपना धर्म 
सड्भ आसक्तिको (हो जाता)है ॥२१॥ 
व्यपोह्य त्यागकर 


अहं हि प्रष्टोईबयंमणो भवद्धि- 
राचक्ष आत्मावगमो5त्र यावान्‌ । 
नभः पतन्त्यात्मसम पतत्त्रिण- 
स्तथा सम विष्णुर्गात विपश्चितः ॥२३॥ 


अहं हि पृष्ठ: आयंमणा भवदुभिः आचक्ष आत्म अवगमः अत्र यावान्‌ 
नभः पतन्ति आत्मसम पतत्रिण: तथा सम॑ विष्णुर्गात विपश्चितः ॥ २३॥ 


आयंमणोौ आय श्रेष्ठो ! अतन्र इस विषयमें 
भवदूभिः आप लोगों द्वारा | यावान्‌ जितनी 
हि्‌ क्योंकि अवगमः जानकारी है 
अहूं में आचक्ष बतलाऊँगा । 
पृष्ठ पूछा गया हूँ पतत्रिण: पक्षी 
( आपने मुझसे आत्मसमः. अपनी शक्तिके समान 
पूछा है ) नभः आकाशरमें 


आत्म मेरा अपना पतन्ति उड़ते हैं, 


प्रथमस्कन्धे अष्टादशो5ध्याय! [ ३६५ 


तथा ऐसे ही सम (अपनी बुद्धिके ) 
विपद्चितः. विद्वान भी समान (वर्णन करते 
विष्णुर्गात भगवान विष्णकी हैं ) ॥२३॥ 

गति ( लीलाके 

विषयमें) 


एकदा धनुरुद्यम्य विचरन्‌ सृगयां बने । 
मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितस्तृषितों भुशस॒ ॥२४॥ 


एकदा धनु उद्यम्य विचरन्‌ मृगयां वने मुगानु अनुगतः श्रान्तः क्षुधितः 
तृषितः भृशस्‌ ॥ २४ ॥ 


एकदा एक बार अनुगतः पीछे दोड़ते 

धनुः धनुष श्रान्तः ( राजा परीक्षित ) 
उद्यम्प लेकर थक गये । 

वने वनमें भृशं बहुत 

मगयां आखेट करनेके लिए | क्षुधितः भूखे 

विचरनु्‌ घूमते (समय) तृषितः प्यासे थे ॥२४॥ 
मगान्‌ पश्ुओंके 


जलाशयमचक्षाण:  प्रविवेश तमाश्रमस्‌। 
ददर्श मुनिमासोनं शान्त मोलितलोचनस्‌ ॥२५॥ 


जलाशय अचक्षाणः ग्रविवेश त॑ आश्रमं॑ ददश मुनि आसीनं शान्‍्तं 
मीलित लोचनम्‌ ॥ २५ ॥। 


जलाशयं जलाशय शान्तं (वहाँ) शन्त, 
अचक्षाणः ढृ ढ़ते हुए मोलित लोचन नेत्र बन्द किये, 
तं उस | आसोन॑ बेठे 

आश्रम आश्रममें मुनि मुनिको 
प्रविवेश प्रवेश किया | दद्श देखा ॥२५॥ 


प्रतिरुद्धेन्द्रियप्राणमनोब॒द्धिमुपार तम्‌ । 
स्थानत्रयातुपर प्राप्त ब्रह्मभुतमविक्तियम्‌ ॥२६॥ 


३६६ | श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 


प्रतिरुद्ध: इन्द्रिय प्राण मनः बुद्धि उपारतं स्थानत्रयात्‌ पर प्राप्तं 
ब्रह्मभूतं अविक्रियम्‌ ॥ २६ ॥ 


इन्द्रिय इन्द्रियोंको, परं परेकी अवस्था 
प्राण प्राणोंको, (तुरीय-समाधि) में 
मनः मनको, प्राप्त प्राप्त (स्थित), 
बुद्धि बुद्धिको अविक्षियं निविकार, 
प्रतिरुद्ध: रोक (निरुद्ध) करके | ब्रह्मभतं ब्राहममी 

उपारतं (इनसे) उपरत हुए भावापन्न, ॥२६॥ 


स्थानत्रयात्‌ु तीनों स्थानों (जाग्रत, 
स्वप्न, सुषुप्ति) से 
विप्रकी्णजटाच्छज्न रौरवेणाजिनेन च। 
विशुष्यत्तालुरुदक तथाभृतमयाचत ॥२७॥। 


विप्रकोर्ण जया आच्छन्न' रोरवेन अजिनेन च विशुष्यत्‌ु तालुः उदक 
तथाभूतं अयाचत ॥ २७ ॥ 


जटा जटा तथाभूत॑ इस अवस्थाके 
विप्रकीर्ण फंलाये ( मुनिसे ) 

च ओर तालुः (प्यासके मारे) तालु 
रोरवेन रुस्मृग (चीतल) के | विशष्यत्‌ अत्यन्त सूख रहा था 
अजिनेन चमंसे उदक जल 

आच्छन्न ढके (ओढ़े) हुए अयाचत मांगा ॥२७॥ 


अलब्धतृणभुम्पादिरसम्प्राप्ताध्येसु नृतः । 
अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोप हु ॥२८५॥ 
अलब्धः तृण: भूमि आदि असम्प्राप्तः अध्यं सुनुतः अवज्ञातं इव 
आत्मानं मन्यमानः चुकोप हु ॥ २८॥ 
अध्यें हाथ धोनेको जल | तृणः कुशासन (अथवा) 
सुनृतः उत्तम मधुरवाणी | भूमि भूमि ( पर ही बठ 
( से स्वागत ) जानेका संकेत ) 


प्रथमस्कन्धे अष्टादशो5ध्याय: [ ३६७ 


आदि आदि ( पाद्य-पेर | आत्मानं अपना 
धोनेको जल, पीनेको | अवज्ञातं अवज्ञा ( अपमान 
जल ) हुआ है ) 
अलब्ध:ः ( यह कुछ भी ) न | इब ऐसा 
मिलनेसे भनन्‍्यमान: मान लिया (अतः) 
ह्‌ क्योंकि चुकोप क्रोधमें आगये ॥२८॥ 


अभूतपूर्व. सहसा क्षत्तडभ्यामदितात्मनः । 


ञछ < 


ब्राह्मणं प्रत्यभुदर॒ बहामन्‌ मत्सरो भन्युरेव च ॥२४८॥ 


अभूत पूर्व: सहसा क्षुत्‌ तृटभ्यां अदितः आत्मनः ब्राह्मणं प्रति अभूत्‌ 
ब्रह्मनु मत्सरः मन्यु: एव च ॥ २६ ॥ 


ब्रह्मन्‌ शौनकजी अदितः रौंदा हुआ(व्याकुल ) 
सहसा अचानक था ( इस परि- 
अभृत पूर्व: ऐसा ( व्यवहार स्थितिमें ) 
राजके साथ ) ब्राह्मण ब्राह्मप ( उन 
पहिले कभी हुआ ध्यानस्थ ऋषि) के 
नहीं था, प्रति प्रति 
क्ुत्‌ भूख- मत्सरः मत्सर ( उनमें दोष 
तृट्भ्यां प्याससे बुद्धि ) 
आत्मन: मन च और 
सनन्‍्युः एव. क्रोध भी 
अभत हुआ ॥२५॥ 


स॒ तु ब्रह्मऋषेरंसे गतासुसुरगं रुषा। 
विनिर्गच्छन्धनुष्कीटया निधाय पुरमागमत्‌ु ॥३०॥। 
सतु ब्रह्मऋबे: अंसे गतासुं उरगं रुषा वितिगंच्छन्‌ धनुः कोट्या 
निधाय पुरं आगमत्‌ ॥ ३०॥ 
सतु उन्होंने तो गतासुं मरे हुए 
ब्रह्मझऋषे: ब्रह्म षिके उरगं सपंकी 
अंसे गले में ' रुबा क्रोधवश 


*८६..] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


धनुः धनुषकी विनिर्गच्छनू (आश्रमसे) निकलते 
कोट्या नोकसे हुए 
निधाय डालकर पुरं राजधानी 

आगमत्‌ आगये ॥॥३०॥ 


एब कि निभृताशेषकरणो मीलितेक्षण: । 
मृषासमाधिराहोस्वित्कि नु स्यात्क्षत्रबन्धुभिः ॥३१॥ 


एष कि निभृत अशेष करण: मीलितेक्षण: मषा समांधिः अहोस्वित्‌ 
कि नु स्यातु क्षत्रबन्धुि: ॥ ३१॥ 


एष (राजाने सोचा) ये | आहोस्वितू अथवा ( यह 

कि क्या सोचकर कि ) 
अशेष सम्पूर्ण क्षत्र बन्धुभिः अधम क्षत्रियसे 
करणः इन्द्रियों तथा मन- | कि नु भला क्या (प्रयोजन) 

बुद्धिको स्यात्‌ है' 
निश्चत निश्चल करके मृषा झूठी 
मीलितेक्षणः नेत्र बन्द किये हैं | समाधिः समाधि (का बहाना 
किये ) हैं ॥३१॥ 


तस्य॒पुत्रोइ॒तितेजस्वी विहरन्‌ बालको5सभंक । 
राज्ञाघ' प्रापित तात॑ श्रुत्वा तत्रेदमन्नरवीतु ॥३२॥ 


तस्य पुत्र: अतितेजस्वी विहरन्‌ बालकः अभेकः राज्ञा अं प्रापित॑ 
तात॑ श्रुत्वा तन्न इदं अब्रवीत्‌ ॥ ३२॥ 


तस्य उन (ऋषि) का | तात॑ पिताके साथ 

पुत्र: पत्र अं अपराध 

अतितेजस्बी अत्यन्त तेजस्वी प्रापितं किया है 
(था )। श्र॒त्वा सुनकर 

बालक: ( वह ) बालक तत्र वहीं 

अभंकः बच्चोंके साथ ड्दं यह 

बविहरन्‌ खेल रहा था । अन्नवीत्‌ बोला ॥३२॥ 


राज्ञा राजाने 


प्रथमस्कन्ध अष्टरादशो5ध्याय: [ ३६ 


अहो अधर्मः पालानां पोन्‍नां बलिभुजामिव । 
स्वामिन्यध यद्‌ दासानां द्वारपानां शुनासिव ॥३३॥ 


अहो अधर्मः पालानां पीन्नां बलिभुजां इव स्वासमिन्‌ अघं यत्‌ दासानां 
दवारपानां शुनां इव ॥ ३३ ॥ 


बलिभुजां कौओंके यत्‌ क्योंकि 
इव समान द्वारपानां द्वाररक्षक 
पीना मोटे हुए शुनां कुत्तोंके 
पालानां पालकों (राजाओं) | इबव समान 
का दासानां सेवकोंका 
अहो आश्चयेजनक स्वामिन्‌ स्वामीके प्रति (यह) 
अधर्म: अधरमं (देखो) अघं अपराध (है) ॥३३॥ 


ब्राह्मण: क्षत्रअन्धुहि द्वारपालो निरूपितः। 
स॒कथ् तद॒गृहे द्वाःस्थः सभाण्ड भोक्तुमहेति ॥३४॥ 


ब्राह्मण: क्षत्रबन्धु: हि द्वारपाल: निरूपितः स कर्थ ततु द्वास्थः 
सभाण्डं भोक्तुं अहंँति ॥ ३४॥ 


द्राह्मणः ब्राह्मणों द्वारा तत्‌ उन (ब्राह्मणों) के 
हि क्योंकि गृहे घरमें 

क्षत्रबन्धुः क्षत्रियाधम सभाण्डं बतंनोंमें 
द्वारपालः द्वारपाल भोक्तु भोजन करने 
निरूपितः बतलाये गये हैं। | अहुंति योग्य हो सकते 
सह्वास्थः वे द्वारपर रहनेवाले है ॥३४॥ 

कथं कंसे 


कृष्णे गते भगवति शास्तयुत्पथगामिनाम्‌ । 
तड्ि झसेतुनद्याहं शास्मि पश्यत मे बलम्‌ ॥३४५॥ 


कृष्णे गते भगवति शास्तरि उत्पथ गामिनां तद भिन्‍नसेतृन्‌ अद्य 
अह शास्मि पश्यत मे बलम्‌ ॥ ३५॥ 
उत्पथ कुमार्गंसे शास्तरि दण्ड देनेवाले 
गासिनां चलनेवालोंको भगवति भगवान 


३७० |] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


कृष्णे श्रीकृष्णके | अहूं 
गते चले जानेपर शास्मि 
तद्‌ उनकी मे 
भिन्नसेतुत मर्यादा भंग करने | बल॑ 

वालोंको पश्यत 
अद्य आज 


में 

दण्ड दे रहा हूँ 
मेरी 

दशक्तिको 

देखो ॥३५।॥॥ 


इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्थानृषिबालकान्‌ । 
कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज्ञ विससर्ज ह ॥३६॥ 


इति उकवा रोष ताम्राक्षः वयस्मान्‌ ऋषि बालकानु कोशिकी आप 


उपस्पृश्य वागवज्त॒ विससज ह॥ ३६ ॥ 
रोष ताम्राक्ष: क्रोधसे लाल नेत्र | आप 


( वह ) उफ्स्पृश्य 
वयस्यानु्‌ अपने मित्र वाग्वज्न 
ऋषि बालकानु ऋषियोंके बालकोंसे | विससर्ज 
इति ऐसा ह्‌ 
उक्त्वा कहकर 


कोशिकी कौशिकी नदीके 


जलसे 

आचमन करके 
वाणी रूप वज्त्र 
विसर्जित 

किया 

(शाप दिया) ॥३६॥। 


इति लडिशघितमर्याद तक्षकः सप्तमेहहनि । 
द्टूति सम कुलाड्रार चोदितो में ततद्रहम्‌ ॥३७॥ 
इति लड्घित मर्यादं तक्षकः सप्तमे अहनि दइक्ष्यतिस्म कुलाज्भारं 


चोदितः मे ततः द्रहम्‌ ॥ ३७॥ 


ततः मेरे पितासे से 

द्र्हं द्रोह करनेवाले चोदितः 
कुलाड्रारं कुलांगार तक्षकः 
इति इस प्रकार सप्तमे 
मर्यादं मर्यादाका अहनि 
लडिघित॑ उल्लंघन करनेवाले | दंक्ष्पति 


(परीक्षित) को. ; सम 


मेरे द्वारा 
प्रेरित 
तक्षक 
सातवें 

दिन 

ड्स 

लेगा ॥३७॥ 


प्रथमस्कन्धे अष्टादशो5्ध्याय: [ ३७१ 
ततोः्भ्येत्याश्रम॑ बालो गले सर्पकलेवरम्‌ । 
पितरं वोक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठो रुरोद ह ॥३८॥ 


तत: अभ्येत्य आश्रम बालः गले सर्प कलेवरं पितरं वीक्ष्य दुःख आते: 
भुक्तकण्ठ: रुरोद ह्‌ | ३८॥। 


ततः तदन्तर कलेवरं शरीर 

बालः (वह) बालक वीक्ष्य देखकर 

आश्रमं आश्रममें दुःखआतंेः .. दुःखसे व्याकुल होकर 
अभ्येत्य आकर मुक्तकण्ठः. खुले गलेसे 

पितरं पिताके (जोरसे ) 

गले गले में रुरोद रोने' 

सर्प सपंका ह्‌ लगा ॥३८५॥॥ 


सवा आइज््रिरसो ब्रह्मद्‌ श्रुत्वा सुतविलापनम्‌ । 
उन्‍्मील्य शनकेनेंत्रे हृष्ठटा स्वांसे सृतोरगम्‌ ॥३४॥ 


सवा आड्िरसः ब्रह्मन्‌ श्रुत्वा सुत बिलापनं उन्मील्य हानक: नेत्र 
हष्टवा स्व अंसे मृत उरगस्‌ ॥ ३६ ॥ 


ब्रह्मन्‌ शौनकजी ! हनकेः धीरे-धीरे 

स उन नेत्रे लेत्रोंको 

आड्िरिसः अंगिरा गोत्रीय उन्मील्य खोला (और) 
(ऋषि) ने स्व अपने 

वा उस समय अंसे गले में 

सुत पुत्रका मृत मरे हुए 

विलापने विलाप उरगं सपंको 

श्रत्वा सुनकर दृष्ट्वा देखकर ॥। ३५॥। 


विसृज्य पुत्र पप्रच्छ वत्स कस्माद्धि रोदषि। 
केन वा तेषपरक्रतमित्युक्तः स॒ न्यवेदयत्‌ ॥४०॥॥ 


विसृज्य पुत्र॑ पप्रच्छ वत्स कस्मात्‌ हि रोदिषि केन वा ते अपकुत॑ 
इति उक्तः स न्‍्यवेदयत्‌ १ ४० ७ 


३७२ | 
विसृज्य 


पुत्र 
पप्रच्छ 
वत्स 
कस्मात्‌ हि 
रोदिषि 
वा 


अतदहूं 
नरेन्द्र 


ग़्प्तं 
निशम्य 

स 

ब्राह्मण: 
आत्मज' 
अभिननन्‍्दत 
न्‌ 

अहो 


श्रीमजड्रागवते महापुराणे 


(उस मरे सपंको) | केन 
फेंककर ते 
पुत्रसे अपकृतं 
पछा इति 
बेटा | उचक्तः 
किस कारणसे स्‌ 
रो रहे हो ? न्यवेदयतु 
अथवा 

निशम्य शप्तमतदहँ 


नरेन्द्र 


किसने 

तुम्हारा 

अपकार किया है ? 
ऐसा 

कहे जानेपर 

उस (उनके पुत्र) ने 
सब सुनाया ॥४०॥। 


स॒ ब्राह्मणो नात्मजमभ्यनन्दत्‌ । 


अहो बतांहो मह॒दज्ञ ते कृत- 


सल्पीयसि द्रोह उरुदेंगों धृतः ॥४१॥ 


निशम्य शप्तं अतदह नरेन्द्र स ब्राह्मण: न आत्मज' अभ्यनन्दत्‌ अहो 
बत अंहो महत्‌ अज्ञ ते कृतं अल्पीयसि द्रोहः उरुः दमः घृतः ॥ ४१ ॥ 


(शाप) के अयोग्य | बत 
सम्राट (परीक्षित) | ते 
को अज्ञ 
शाप दिया, (यह) | महत्‌ 
सुनकर अंहो 
उन कृतं 
ब्राह्मणने अल्पीयसि 
उत्रका द्रोहः 
समथन उरूः 
नहीं किया । दमः 
अही धृतः 
व नृभिनरदेव॑ पराख्य॑ 
सम्मातुमहेस्पविपक्वब॒द्धे 
यत्तेनला दुरविषहेण 


गुप्ता 


निश्चय ही 


दण्ड 
दे दिया. ॥४१॥ 


॥ 


विन्दन्ति भद्राण्यकुतोभयाः प्रजा: ॥४२॥ 


प्रथमस्कन्धे अष्टरादशो5ष्ध्याय: | ३७३ 


नव नृत्िः नरदेवं पराख्यं सम्मातं अहँसि अविपवव बुद्धेः यत्‌ तेजसा 
दुविषहेण गुप्ताः विन्दति भद्रगाणि अकुतः भया:ः प्रजा: ॥। ४२॥ 


अविपक्व (तुम) कच्ची यत्‌ जिसके 
बुद्धेः बुद्धिवाले हो दुविषहेण असह्य 
पराख्य॑ भगवत्‌ कलायुत तेजसा तेजसे 
नरदेव॑ राजाकी गुप्ता रक्षित 
नुभिः ( साधारण ) प्रजा: प्रजा 
मनुष्योंसे अकृतः भयाः सब ओरसे निर्भय 
व निश्चय ही होकर 
सम्मातु समता करनी भद्राणि कल्याणको 
अहंसि न नहीं चाहिये बिन्दति प्राप्त करती है ॥४२॥ 
अलक्ष्यमाणे नरदेवनाम्नि 


रथा ड्रपाणावयमड़_ लोकः । 
तदा हि. चोरप्रचुरो विनडक्षय- 
त्यरक्ष्यमाणो5विवरूथवत्‌ क्षणात्‌ ॥४३॥ 


अलक्ष्यमाणे नरदेवनाम्नि रथाड्रपाणाः वयं अड्भा लोकः तदा हि 
चोर प्रचुर: विनडक्ष्यत्ति अरक्ष्यमाणः अबि वरूथवतु क्षणात्‌ ॥ ४३ ७ 


अद्भ प्रिय पुत्र ! तदा तब 

हि क्योंकि अरक्ष्यमाण:  रक्षारहित 

नरदेव राजा अवबि भेड़ोंके 

नास्नि नामसे वरूथवत्‌ झंडके समान 

रथाड्रपाणाः (स्वयं भगवान) वयं हम सब (तथा) 
चक्रपाणिके लोकः लोक 

अलक्ष्यमाणे. दिखायी न देनेपर । क्षणात्‌ शीघ्र ही 

चोर चोर विन॑क्ष्यति नष्ट हो जाते 

प्रचुर: बढ़ जाते हैं हैं ॥9३॥ 


तदद्य २ नः पापमुपेत्यनन्बयं 
यज्नएनाथस्य वसोविलुम्पकात्‌ । 


३७४ ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 


परस्पर घ्नन्ति शपन्ति वृज्भते 
पश्न्‌ स्रियोर्र्थान पुरुदस्यवों जनाः ॥॥४४॥। 


तत्‌ अद्य नः पाप उपेति अनु अन्वयं यत्‌ नष्ट नाथस्य वसो: 
विलुम्पकातु परस्परं घ्नन्ति शपन्ति वृञ्जते पशुन्रु स्त्रियः अर्थानु पुरु 
दस्यवः जनाः ॥ ४४ ॥॥ 


तत्‌ अत: । स्त्रियः स्त्रियोंको 

अद्य अब अर्थान्‌ धनको 

अन्वयं उस (चलनेवाली) | वसोः सम्पत्तिको 
परम्पराके विलुम्पकातु. लूटनेवाले 

अनु पीछे पुर बढ़े हुए 

नः हमको भी दस्यवः डाकू 

पाप पाप जनाः लोग 

उपति लगेगा परस्पर आपसमें 

यत्‌ क्योंकि घ्नन्ति एक दूसरेको मारते 

नाथस्य स्वामी (राजा) के | वृज्जते काटते 

नष्ठ नष्ट हो जानेपर शपन्ति गाली देते हैं ।।४७॥ 

पशुनु पशुओंको 


तदा5ःयंधमंश्व॒ विलीयते नृणां 
वर्णाश्रमाचा रयुतस्रयीमयः । 
ततो5थंकामाभिनिवे शिता त्मनां 
शुनां कपीनासिव वर्णसंकरः ॥४५॥ 


तदा आये धर्म: च विलोयते नृथां वर्ण आश्रम आचारयुतः त्रयीमय: 
तत: अर्थ काम अभिनिवेशित आत्सनां शुनां कपीनां इव वर्णसंकरः ॥४५॥ 


तदा उस समय ] गृहस्थ, वानप्रस्थ, 
वर्ण वर्ण (ब्राह्मण,क्षत्रिय, ! संन्यास रूप ) 
वेश्य, शुद्रात्मक ) त्रयीमयः वेदिक 


आश्रम आश्रम ( ब्रह्मचये, | आचारयुतः आचारवाला 


प्रथमस्कन्धे अष्टादशो5ध्याय: 


नृणां मनुष्योंका 
आये श्रेष्ठ 

धर्म धर्म 

च भी 

विलीयते नष्ट हो जाता है 
त्ततः तब 

अर्थ धन (और) 
काम भोगों में 


अभिनिवेशित पूर्णतः लगाये 


आत्मनां 
शुनां 
कपीनां 
इव 
वर्णसड्भूरः 


[ ३७५ 


चित्तवालोंका 

कुत्तों 

बन्दरों 

की भाँति 

बर्ण संकर हो जाता 
है। (कोई वेवाहिक 
मर्यादा नहीं 

रहती) ॥४७५॥ 


धर्मपालो नरपतिः स तु सम्नाड दृहच्छुवाः । 
राजपिहँयमेधयाट । 


साक्षान्महाभागवतो 


छुत्तदअ्रमयुतो दीनो नेवास्मच्छापमहेति ॥४६॥ 


घरमपालः नरपति: स तु॒तम्नाट वृहत्‌ श्रवाः साक्षात्‌ सहाभागवतः 
राजषिः हयमेध याट्‌ क्षुत््‌ तृद श्रम युतः दीनः न एवं अस्मत्‌ शाप 


अहंति॥ ४६ ॥ 

स वे 

त्तु तो 

सम्राट सम्राट 

धर्मपालः धर्मका पालन 
करनेवाले 

नरपतिः राजा हैं, 

वृहतु विशाल 

श्रवाः यशस्वी हैं, 

साक्षात्‌ साक्षात्‌ 

महाभागवतः महाभागवत 

राजधि राजषि हैं, 


अपापेष॒ स्वसभुत्येषु 


हयमेध अश्वमेध यज्ञ 

याट्‌ कर्ता हैं 

सुत्‌ बल 

तृट्‌ प्यास 

श्रम परिश्रमसे (थके ) 

युतः युक्त होनेसे 

दीनः व्याकुल थे, 

अस्मत्‌ हमारे 

शाप शापके 

न॒एवं नहीं ही 

अहंति योग्य थे ॥॥७६।॥ 
बालेनापक्वबुद्धिना । 


पाप॑ कृत तद्भगवान्‌ सर्वात्मा क्षन्तुमहंति ॥४७॥ 


३७६ ] श्री म-द्रागवते महापुराणे 


अपापेषु स्व भृत्येषु बालेन, अपक्व बुद्धिना पाप कृतं तत्‌ भगवान 
सर्वात्मा क्षन्तुं अहेंति ॥ ४७ ॥ 


स्व अपने कृत॑ क्रिया है, 
अपापेषु निष्पाप तत्‌ वह 

भृत्येषु सेवकके प्रति सर्वात्मा सर्वात्मा 
अपक्व कच्ची भगवान भगवानको 
बुद्धिता बुद्धिकि कारण क्षन्तु क्षमा करना 
बालेन बालकने (जो) अहुंति चाहिये ॥४७७॥ 
पाप अपराध 


तिरस्कृता विप्रलब्धा: शप्ताः क्षिप्ता हता अपि। 
नास्य तत्‌ प्रतिकुबेन्ति तद्भक्ताः प्रभवोषपि हि ॥४५॥ 


तिरस्कृताः विप्रलब्धाः शप्ताः क्षिप्ताः हताः अपि न अस्य प्रति कुबन्ति 
तद्‌ भक्ताः प्रभवः अपि हि ॥ ४८॥ 


हि क्योंकि अपि भी 

तद्‌ उन (भगवान) के | प्रभवः सामथ्यं रहनेपर 
भक्ताः भक्तजन अपि भी 

तिरस्कृताः अपमानित होनेपर, | अस्य इस (सब) का 
विप्रलब्धाः ठगे जानेपर, प्रति प्रतिकार 

शप्ताः गाली देनेपर, न नहीं 

क्षिप्राः आक्षेप किये जानेपर, | कुवन्ति करते ॥४८॥। 
हताः मारे जानेपर 


इति पृत्रकृताघेन सोध्नुतप्तों महामुनिः । 

स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नेबाघ तदचिन्तयतु ॥४४७ 

इति पुत्र कृत अधेन सः अनुतप्त महामुनिः स्वयं विप्रकृत: राज्ञा ने 
एवं अघं ततु अचिन्तयतु ॥ ४६ 0 


इति इस प्रकार महामुनिः महामुनि 
स़॒ वे पुत्र पुत्र 


प्रथमस्कन्घे अष्टादशो5ध्याय: [ ३७७ 


कृत के किये तत्‌ उस 

अघेन अपराधसे अं अपराधको 
अनुतप्तः बहुत दुखी हुए। न नहीं 

स्वयं स्वयं एव ही 

राज्ञा राजासे अचिन्तवतु सोचा ॥४६॥ 


विप्रकृतः अपमानित हुए थे 
प्रायशः साधवो लोके परदह्वन्द्रेष योजिताः । 
न व्यथन्ति न हृष्पन्ति यत आत्माग्रुणाश्रयः ॥५०॥ 


प्रायशः साधव: लोके परे: दन्देषु योजिताः न व्यथयन्ति न हृष्यन्ति 
यत आत्मा गुण आश्रयः ॥ ५० ॥ 


प्रायशः प्राय: न न्‌ 

साधव: सत्पुरुष हृष्यन्ति हित होते, 

लोके संसा रमें यत क्योंकि 

परः दूसरों द्वारा आत्मा आत्मा 

दन्देषु दन्द्दों ( सुख-दुःख, | गण गुणों (त्रिगुणों) का 
मानापमान ) में | आशअ्रयः आश्रय है ( ग्रुणोंसे 

योजिताः लगाये जानेपर परे होनेके कारण 

5 । नहीं उनसे प्रभावित नहीं 

व्यथयन्ति व्यथित होते होता ) ॥५०॥ 


इति श्रीमज्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां अष्टादशसाहखचां 
पारमहुंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे अष्टादशोड्ध्याय: 


अथ एकोनविशोष्ट्रयाय: 
सूत ठवाच- 
महीपतिस्त्वथ. तत्कमं गदटा 
विचिन्तयन्नात्मकृतं॑ सुदुर्मनाः । 
अहो मया नीचमनायंवत्कृतं 
निरागसि ब्रह्मण गढतेजसि ॥१७ 


महीपतिः तु अथ तत्‌ कर्म गह्मय॑ विचिन्तयन्‌ आत्म क्ृृतं सुदुर्मनाः 
अहो मया नोच॑ अवायंवत्‌ कृतं निरागसि ब्रह्मणि गृढ तेजसि ॥ १॥ 


महीपतिः राजा परीक्षित सुदुर्सनाः अत्यन्त खिन्न हुए। 

तु तो अहो हाय ! 

अथ तदनन्तर निरागसि निरपराध 
(राजधानीमें पहुँचने | तेजसि (अपने ) तेजको 
पर) गढ़ छिपाये 

ततु उस ब्रह्मणि ब्राह्मणके साथ 

गह्ं निन्दित मया मैंने 

आत्म अपने अनायंबत्‌ अनाय॑के समान 

कृतं किये नीच नीच 

कर्म करमको कृतं ( व्यवहार ) 

विचिन्तयनू सोचते हुए किया ॥॥१॥ 


ज्रुव॑ ततो मे कृतदेवहेलनाद 

दुरत्ययं व्यसन नातिदीर्घात्‌ । 
तदस्तु काम त्वघनिष्कृताय मे 

यथा न कुर्या पुनरेवमद्धा ॥२॥ 


प्रुवं ततः मे कृत देव हेलनात्‌ दुरत्ययं व्यसनं न अति दीर्घात्‌ तत्‌ 
अस्तु काम तु अघ निष्कृताय मे यथा न क्‌र्या पुनः एवं अद्धा ॥ २ 


प्रथमस्कन्धे एकोनविशोष्ध्याय!) [ ३७ 


ध्रुव निश्चय ही अस्तु आवे, 

ततः में कृत उस मेरे द्वारा किये | में मेरे 

देव देव (पुरुष) की अघ पापका 
हेलनात्‌ अवहेलनासे निष्कृताय प्रायश्चित करने 
अति बहुत ( आवेगी ) 
दीर्घात्‌ देरसे यथा जिससे 

न नहीं (शीघ्र) पुनः फिर 

दुरत्ययं घोर एवं इस प्रकारका 
व्यसन विपत्ति आवेगी, श्रद्धा साहस 

तत्‌ वह न नहीं 

काम भरपूर कुर्या करूँ ॥२॥ 


अद्यव राज्यं बलमृद्धकोशं 
प्रकोपितब्रह्मुकुलानलो में । 
दहत्वभद्गस्यथ पुनर्न मेश्भृतु 
पापीयसी धीहद्विजदेवगोभ्यः ॥ ३॥४ 


अद्य एव राज्यं वल॑ ऋद्ध कोशं प्रकोषितः ब्रह्मकुल अनल में दहतु 
अभद्रस्थ पुनः न में अभूतु पापीयसी धीः द्विज देव गोभ्यः ॥ ३ 0 


अद्य आज ल्‍ दहतु भस्म करदे 
एव ही से (जिससे ) मेरी 
प्रकोपितः क्रद्ध किये गये पुनः फिर 

ब्रह्मकुल ब्राह्मणकुलकी द्विज ब्राह्मण 
अनलः (फ्रोधरूप) अग्नि | देव देवता (एवं) 
से मुझ गोभ्यः गायोंके प्रति 
अभद्रस्य दुष्टके पापीयसी पापमयी 
राज्यं राज्य, घीः बुद्धि 

बलं सेना, । नहीं 

ऋशद्ध समृद्ध अभत्‌ होवें ॥३॥ 


कोदां कोशको 


३८० ] 


कारणम्‌ ॥ ४ 0 


स 
इत्थं 
चिन्तयतर 
अथ 
यथा 
मुनेः 

सुत 
उक्त: 


तक्षकार्य: 


निऋतिः 
आशणोत्‌ 


पुरस्तात्‌ 
हेयतपा 


श्रीम-ड्रागवते महापुराणे 


स चिन्तयन्नित्थमथाश्णोद्‌ू यथा 


मुनेः सुतोक्तो निऋ तिस्तक्षकाख्यः । 


स॒ साधु मेने नचिरेण तक्षका- 


नल प्रसक्तस्थ विरक्तिकारणम्‌ ॥४॥ 


स चिन्तयन्‌ इत्थं अथ आशणोतु यथा मुनेः सुत उक्तः निऋ तिः 
तक्षकाख्यः स साधु मेने न चिरेण तक्षक अनलं श्रसक्तस्य विरक्ति 


वे (परीक्षित ) 
इस प्रकार 
चिन्ता कर ही रहे थे 


कहा था 
तक्षकके (काटने) 
नामकी 

मृत्यु (का समाचार) 


सुना, 


स्‌ 
साधु 
मेने 


अनल॑ 
प्रसक्तस्प 


विरक्ति 
कारणम्‌ 


अथो विहायेमममु च लोक 


उन्होंने 

(इसे ) अच्छा 
माना 

देरसे 

नहीं (शीघ्र ही) 
तक्षक (रूपी) 
अग्नि 

( राज्यादियें ) 
आसक्तके लिए 
वेराग्यको 
करनेवाली 

हुई ॥४॥ 


विमशितो हेयतया पुरस्तात्‌ । 


उपाविशत्‌ 


पहिले ही 


त्याज्यरूपसे 


कृष्णाइघ्रिसेवामधिमन्यमान 


प्रायममत्यनद्यास्‌ ॥५॥ 


अथ विहाय इमं अमुं च लोक॑विमशितः हेयतया पुरस्तातु कृष्ण 
अड्प्रि सेवा अधि मन्यवानः उपाविश्यत्‌ प्रायं अमत्यंनद्याम्र ॥ ५॥। 


। विमशितः 


विचार कर लिये 
जानेंके कारण 


प्रथमस्कन्धे एकोनविशोथ्ध्याय: [ ३८१ 


अथ इसी समय अधि महत्त्वपूर्ण 

इमं च इस लोक तथा सन्यसानः मानते हुए 

अमुं उस (स्वर्गादि) अमत्ये देव 

लोक लोकको नयां नदी ( सुरसरिके 
विहाय त्यागकर किनारे ) 

कृष्ण श्रीकृष्णके प्राय॑ प्रायोपवेश (अनशन) 
अड्प्ध्रि चरणोंकी करके 

सेवा सेवाको उपाविशत्‌ बेठ गये ॥५॥ 


या व॑ लसच्छीतुलसी विमिश्र- 
कृष्णाड्प्रिरेण्वभ्यधिकाम्बनेत्री । 
पुनाति लोकानुभयत्र सेशान्‌ 
कस्तां न सेवेत मरिष्यमाण: ॥६॥ 
या व लसत्‌ श्रीः तुलसी विभमिश्र कृष्ण अडिपत्र रेण॒ुभिः अधिक 


अम्बु नेत्री पुनाति लोकानु उभय अन्र स ईशान कः तां न सेवेत 
मरिष्यमाणः ॥ ६ ॥ 


या जो 5 निश्चित रूपसे 
तुलसी तुलसी अतच्र इस जगतमें 
विसिश्र मिली हुई उभय दोनों 

कृष्ण श्रीहरिके लोकानु लोकोंको 

अंध्रि चरण स ईशान लोकपालोंके साथ 
रेणुनिः रजसे पुनाति पवित्र करती हैं । 
अधिक अधिक मरिष्यमाणः मरणासन्न 

श्रीः सुशोभित (एवं) कः कौन 

लसत्‌ उललसित होकर तां उन (गंगाजी) का 
अम्बु जलधारा सेवेत सेवन 

नेत्री ले जाती हुई न॒ नहीं करेगा ? ॥६॥। 


इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः 
प्रायोपवेश प्रति विष्णुपद्यास्‌ । 


३८२ ] श्रीमज्भागवते महापुराणें 
दध्यो मुकुन्दाडप्रिमनन्यभावों 
मुनिव्नतो मुक्तसमस्तस ड्भरः ॥७॥। 


इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेय: प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्यां दध्यो मुकुन्द 
अर्डात्रि अनन्य भाव: मुनिन्नतः मुक्त समस्त संग: ॥ ७ ॥ 


स वह | मुक्त त्यागकर 

पाण्डवेय:ः पाण्डववं शी मुनि मुनियोंके समान 
(परीक्षित) ब्रतः व्रती (मननशील) 

इंति इस प्रकार होकर 

प्रायोववेश. आमरण उपवास | विष्णुपद्यां गंगाजीके किनारे 

प्रति के लिए सुक्न्द श्री कृष्णके 

व्यवच्छिद्य.. निश्चय करके आँच्रि चरणोंको 

समस्त सभी अनन्यभाव:. अनन्य भावसे 

संगः आसक्तिको द्ध्यौ धारण किया ॥७॥ 

तत्रोपजग्मुर्भुवन पुनाना 


महानुभावा मुनयः सशिष्याः। 
प्रेयेण.. तीर्थाभिगमापदेश: 
स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्‍्तः ॥८॥ 


तत्र उपजस्मुः भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः स शिष्याः प्रायेण 
तीर्थ अभिगम अपवेशेः स्वयं हि तोर्थानि पुनन्ति सन्‍्तः ॥ ८ ॥। 


तत्र वहाँ उपजग्मुः आये। 

भुवन त्रिभुवनको प्रायेण प्राय: 

पुनाना पवित्र करनेवाले | हि क्योंकि 
महानुभावाः महान्‌ प्रभाववाले | सन्‍्तः सन्त 

मुनयः मुनिगण स्वयं स्वयं 

सशिष्याः शिष्योंके साथ तीर्थानि तीर्थोंको 
तीथेंअभिगम तीर्थयात्राके पुनन्ति पवित्र करते हैं ॥८॥। 


अपदेशेः बह।नेसे 


प्रथमस्कन्धे एकोनविशोष्ध्यायः [ ३८३ 


अत्रिवेसिष्ठश्च्यवनः . शरद्वा- 
नरिष्टनेमिभू गुरड्रिराश्व ॥। 
पराशरो गाधिसुतोष्थ राम 
उतथ्य. इन्द्रप्रभदेध्मवाहो ॥८॥ 
अत्रि: वसिष्ठ: च्यवनः शरद्वान्‌ अरिप्ठनेमि: भूगू अज्धिराः च (और) 


पराशरः गाधिसुतः (विश्वामित्र) अथ (तथा) राम (परशुराम) उतथ्य 
इन्द्रप्रमद इध्मबाहो ॥ € ॥* 


मेधातिथिदेबल आहिषेणो 
भारद्ाजों गोतमः पिप्पलादः । 
मेत्रेय ओऔवः कवधः कुम्भयोनि- 
हंपायनो. भगवान्नारदश््व ॥१०॥। 


मेधातिथिः देवल आश्षिण: भारद्वाज: गोौतमः पिप्पलाद: मंत्रेय 
ओवे: कवषः कुम्भयोनिः (अगस्त्य) हृपायनः (व्यास) भगवान्‌ नारदः 
च। १०॥ 


अन्ये च॒ देवषिब्रह्म षिवर्या 

राज्धिवर्था अरुणादयश्र । 
नानाषेयप्रवरान्‌ समेता- 

नभ्यच्य राजा शिरसा वबन्दे ॥११॥ 


अन्ये च्व देव्धि ब्रह्मषिवर्या: राजर्षिवर्याः अरुण आदयः च नाना 
आप्षय प्रवरा: समेतान्‌ अभ्यच्य राजाः शिरसा ववन्दे ॥ ११॥ 


अन्ये दूसरे राजषिवर्याः राजपषि श्रेष्ठ 
चर भी च तथा 
देवाधि देवषि अरुण अरुण 
ब्रह्मषिवर्याः. ब्रह्मधि श्रेष्ठ आदय: आदि 


* केवल नाम हैं इनमें 


३८४ ] श्री मड्भूभागवते महापुराणे 


आषर्षय ऋषियोंके गोत्रमें अभ्यच्य सत्कार करके 
उत्पन्न राजा राजाने 

नाना अनेक शिरसा सिरसे (भूमिमें सिर 

प्रवरा: श्रेष्ठ लोग रखकर) 

समेतान्‌ आये थे, (उनकी) | वबन्‍न्दे प्रणाम किया ॥॥११॥ 


सुखोपविष्टेष्वथ. तेषु भूयः 
कृतप्रणामः स्वचिकी्ित यत्‌ । 
विज्ञापपयामास विविक्तचेता 
उपस्थितो5पग्रेषडभिगृहीतपाणि: ॥१२४७ 


सुख उपविष्टेषु अथ तेषु भूयः कृत प्रणामः स्व चिकीषित यतु 
विज्ञापयामास विविक्त चेता उपस्थितः अग्र अभिगृहीत पाणि: ॥ १२॥ 


अथ तदनन्तर उपस्थित: खड़े होकर 
तेषु उन लोगोंके विविक्त एकान्त (शुद्ध ) 
सुख सुखपूर्वंक चेता चित्तवाले (राजा) 
उपविष्टेषु. बेठ जानेपर यत्‌ जो 
भूयः फिरसे स्व अपनी 
प्रणाम: प्रणाम चिकित्सितं करनेकी इच्छा थी 
कृत करके विज्ञापपामास निवेदन करने 
अग्रे उन सबके सामने लगे ॥॥१२॥। 
अभिगृहीतपाणिः हाथ जोड़कर 
राजोवाच- 
अहो वयं धन्यतमा नृपाणां 
महत्तमानुग्रहणीयशोीलाः ॥ 


राज्ञां कुल ब्राह्मणपादशोचाद 
दूराद विसुष्ट बत गह्यकर्म ॥१३॥ 
अहो वयं धन्यतमाः नृपाणां महत्तम अनुग्रहणीयशीला: राज्ञां कुल॑ 
ब्राह्मणपाद शोचात्‌ दूरं विसृष्टं बत गह्यां कम ॥ १३ ॥ 


प्रथमस्कन्धे एकोनविशोश्ध्याय: [ ३८५ 


अहो अहो कर्म कर्म (करनेसे ) 
नृपाणां राजाओंमें राज्ञां राजाओंका 
वयं हम कुलं कुल 
धन्यतमा: परम धन्य हैं, ब्राह्मणपादशोचात्‌ ब्राह्मणोंके चरणोंसे 
महत्तम महापुरुषोंके पवित्र होने से 
अनुग्रहणीयशीलाः अनुग्रह करने बत प्राय: 

योग्य शीलवाले हैं। | दूर दूर 

(लेकिन) विसुष्टं छूट जाता है ॥१३॥ 
गह्यं निन्दित 


तस्येव मेष्घस्य. परावरेशो 
व्यासक्तचित्तस्थ गृहेष्वभीक्ष्णम्‌ । 
निवंदमूलो द्विजशापरूपो 
यत्र  प्रस्तो भयमाशु धत्त ॥१४७ 


तस्य एवं मे अघस्य परावर ईशः व्यासक्त चित्तस्य गृहेषु अभीद्षणं 
निवेद मुलः द्विजशापरूपः यत्र प्रसक्तः भयं आशु धत्ते ॥ १४॥ 


तस्य उस (राजकुलमें) | द्विजशापरूप: ब्राह्मणके शापके 
एव ही (उत्पन्न) रूपमें (पधारे हैं) 
से मुझ यत्र जहाँ (संसारमें ) 
अघस्य पापीपर (कृपा करके)! प्रसक्तः आसक्तके लिए 
गृहेषु घरमें निर्वेद वराग्यके 
अभोद्षणं निरन्तर मूलः कारण बनकर 
व्यासक्त आसक्त आशु शीघ्र 
चित्तस्य चित्तवाले भयं भयका ( रूप वे ) 
परावर इस लोक तथा धत्ते धारण करते 
परलोकके हैं ॥१४॥ 
इशः स्वामी (भगवान्‌ ही ) 


त॑ मोपयातं॑ प्रतियन्तु विप्रा 
गड़ा च देवी धृतचित्तमीशे । 


३८६ ] श्रीमड्भुभागवते महापुराणे 


द्विजोपसृष्ट: कुहकस्तक्षको वा 
दशत्वल गायत विष्णुगाथा: ॥१५॥ 


त॑ मां उपयातं प्रतियन्तु विप्रा: गद्भा च देवी धृत: चित्त ईशः द्विज 
उपसृष्ट: कुहकः तक्षकः वा दशतु अलं गायत विष्णुगाथा: ॥ १५ ॥ 


तं उन उपप्ष्ठः प्रेरित 
इ्शः परमेशव रमें कुहकः (कोई) कपटी 
च्षित्तं चित्त वा अथवा 
धृतः लगाये तक्षकः (स्वयं) तक्षक 
उपयात॑ शरणागत अल भले 
मां मुझपर दशतु काट ले 
विप्राः (आप) ब्राह्मणगण विष्णगाथाः (आप सब तो) 
च तथा भगवानत्रका चरित 
गड्भादेवी देवी गज़ा . | गायतु गायन ( वर्णन ) 
प्रतियन्तु प्रतीति (कृपा) करें करें ॥१५॥ 
द्विज ब्राह्मण द्वारा 

पुनश्च भूया-द्ू गवत्यनन्ते 


रतिः प्रसद्धश्व॒ तदाश्रयेषु । 
महत्सु यां यामुपयामि सर्टि 
मेत्रयस्तु सब्वंत्र नमो ह्िजेभ्यः ॥१६॥ 
पुनः च भूयात्‌ भगवति अनन्ते रतिः प्रसद्भः च ततु आश्रयेषु महत्सु 
यां यां उपयामि सृष्टि मेत्री अस्तु स्वंत्र: नमः द्विजेभ्यः: ॥१६॥ 


हिजेभ्यः (आप) ब्राह्मणोंको | अनन्ते अनन्तमें (मेरी) 

नमः प्रणाम ! (आप [ रतिः प्रीति 
आशीर्वाद दें कि ) | भयातु होवे 

यांयां जिस जिस च तथा 

र्सष्ट योनिमें ततु उनके 

उपयामि जन्म लूँ (वहाँ) आश्रयेषु शरणागत 

पुनः फिर सहत्सु महापुरुषोंका 


भगवति भगवान्‌ प्रसद्भ: सामीषप्य 


प्रथमस्कन्धे एकोर्नावशोष्ष्यायः [ ३८७ 


च्च एवं मेत्री मित्रता 
सवत्रः सब कहीं अस्तु रहे ।१६॥ 
सूत उवाच - 


इति सम राजाध्यवसाययुक्तः 
प्राचीनपूलेषु कुशेष॒ धोरः । 

उदडःमुखो दक्षिणएतल आस्ते 
समुद्रपत्त्या:. स्वसुतन्यस्तभारः ॥१७॥ 


इति सम राजा अध्यवसाय युक्तः प्राचीनमूलेषु कुशेषु धोरः 
उदडःमुखः दक्षिणकूलः आस्ते समुद्रपत्न्या: स्वसुत न्यस्तः भार: ॥ १७ ॥। 


इति ऐसा कहकर दक्षिणकूल:. (गंगाके) दाहिने 
धीरः धेयेंशाली किनारे 
राजा परीक्षित्‌ प्राचीनमुलेषु पश्चिम जड़ 
अध्यवसाय. दृढ़ निश्चय ( पूर्वाग्र ) 
युक्तः करके कुशेषु (बिछाये) कुशोंके 
समुद्रपत्याः:. प्रथ्वीका आसनपर 
भारः भार (दायित्त्व) उदडमुखः  उत्तरमुख करके 
स्वस्‌त अपने पुत्र आस्ते बठ 

(जनमेजय) पर सम गये ।॥१७॥। 
न्यस्तः (पहिले ही) डाल ' 

चुके थे । 


एवं त्च तस्मिन्नरदेवदेवे 
प्रायोपविष्टे दिवि देवसंघाः । 
प्रश्य भूमो व्यकिरन्‌ प्रसुने- 
मुंदा मुहरदुन्दुभयश्वच  नेदुः ॥१८५॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


उद | श्रीम-ड्भागवते महापुराणे 


एवं च तस्मिन्‌ नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे दिवि देवसंघाः, प्रशस्यथ भूमौ 
व्यक्तिरनु प्रसुनेंः मुदाः सुहुः दुन्दुभयः च नेदुः ॥ १८॥॥ 


एवं इस प्रकार । भ्‌मो पृथ्वीपर 
च से मुदाः हष पूर्वक 
तस्मिनु उन प्रतुनः पुष्पोंकी 
नरदेवदेवे राजराजेश्वर व्यकिरनु वर्षा करने लगे, 
(परी क्षित्‌) के मुहः बार-बार 
प्रायोपविष्ट. आमरण अनशनके दुन्दुभयः नगाड़े 
लिए बेठ जानेपर  च्च भी 
दिवि आकाशसे नेदः बजने लगे ॥१८५॥। 
देवसंघाः देवताओंके समूह 
प्रशस्य (राजाकी) प्रशंसा 
करके 


महषंयों वे समुपागता ये 
प्रश्य साध्वित्यनुमोदमाना: । 

ऊचुः प्रजानुग्रहशीलसारा 
यदुत्तमश्लोकगुणाभिरूपम्‌ ॥॥ १ ४5॥। 


मह॒षयः वे समुपागताः ये प्रशस्य साधु इति अनुमोदमानाः ऊचुः 
प्रजा अनुग्रहशी लसाराः यतु उत्तमश्लोक गुण अभिरूपम्‌ ॥ १४५ ॥ 


ये जो अनुग्रह शीलसारा: अनुग्रह शील 
महरषयः महषिंगण रहनेवालेके लिए 
व भी यत्‌ जो 

समुपागताः वहाँ आये थे उत्तमश्लोक पवित्र कीति 
प्रशस्य प्रशंसा करके, ( श्रीहरि ) के 
साधु उत्तम (निश्चय) है- | गुण गुणोंके 

इति ऐसा कहकर, अभिरूपं अनुरूप है ( वही 
अनुमोदमाना: अनुमोदन करते हुए तुमने निश्चय किया 
उचुः बोले-- है। ) ॥१४।॥ 


प्रजा भअजापर 


प्रथमस्कन्धे एकोनाविशोड्ध्याय: [ ३८५ 


न वा इदं राजषिवय चित्र 

भवत्सु. कृष्ण समनुत्रतेष । 
ये5ध्यासन राजकिरीटजुष्टं 

सद्यो. जहुभंगवत्पाश्वेकाभा: ॥| ०॥ 


न वा इदं राज्िवय, चित्र भवत्सु कृष्णं सम्‌॒ अनुव्रतेषु ये अध्यासनं 
राजकिरीट जुष्टं सद्यः जहुः भगवत्‌ पाश्वे कामा: ॥ २०॥ 


राजबिवयं. राजपषि श्रेष्ठ ! कामाः कामनासे 

( परीक्षित्‌ ) राजकिरीट राजमुकुट 
क्ृष्णं श्री कृष्णके जुष्टं युक्त 
सप्र्‌ पूर्णतः अध्यासनं साम्राज्य सिंहासन 
अनुत्रतेषु अनुयायी ये जो 
भवत्सु आपके लिए सद्यः तत्काल 
द्दं यह जहुः त्याग दिया 
वा जो चित्र आश्चर्यजनक 
भगवत्‌ भगवानके न नहीं है ।।२०।। 
पाइव समीप रहनेकी 


से. वयं तावदिहास्महेष्च 

कलेवरं यावदसो विहाय। 
लोक॑ पर विरजस्क॑ विशोक 

यास्यत्यय॑ भागवतप्रधानः ॥२१॥ 


सर्वे बय॑ तावत्‌ु इह आस्महे अद्य कलेवरं यावत्‌ असोौ विहाय लोक 
पर विरजस्क॑ विशोक यास्यति अयं भागवत प्रधानः ॥ २१ ॥ 


अद्य अब | यावत्‌ जबतक 

चयं हम अय॑ 

सर्वे सब भागवत भगवद-भक्तों में 
तावत्‌ तबतक प्रधान: प्रमुख (परीक्षित्‌ ) 
इह यहीं असो इस ( अपने ) 


आस्महे रहेंगे कलेवरं शरी रको 


३५० ] श्रीम्भागवते महापुराणे 


विहाय त्यागकर पर परम 
विरजस्क॑ निमेल लोक॑ लोकको 
विशोक॑ शोकरहित यास्मति जायँगे ।।२१॥ 


आश्रुत्य तहषिगणवच: परीक्षित्‌ 

सम॑ मधुच्युद्‌ गुरु चाव्यलीकम्‌ । 
आभाषतंनानभिनन्ध॒ युक्ताव 
शुश्रूषमाणश्ररितानि विष्णो: ॥१२२॥। 


आश्रुत्य ततु ऋषिगण बच: परीक्षित्‌ समं॑ मधुच्युत्‌ गुरु क्ष अव्यलोकं 
आभाषत एनानू अभिनन्दय युक्तानु श॒ुश्रूषमाण: चरितानि विष्णो: ॥२२॥ 


ऋषिणण ऋषियोंकी परीक्षित्‌ परी क्षित्‌ने 

तत्‌ वह युक्तानु (उन) संयमी 
सम समतायुक्त, (मुनियोंका) 

जी अ क जल 0 अभिनन्ध . अभिनन्दन करके 
गुरु गम्भी र विष्णो: भगवान्‌के 

च तथा चरितानि चरितोंको 
अव्यलीकं सत्य शश्रूधमाण: सुननेकी इच्छासे 
वचः बात एनानु उनसे 

आश्रत्य सुनकर अभाषत पूछा ॥२२॥ 
राजोवाच - 


समागताः स्वत. एवं सर्वे 
वेदा यथा मूर्तिधरास़रिपष्ठे । 
नेहाथवामुत्र च कश्चना्थ 
ऋते परानुग्रहमात्मशीलम्‌ ॥२३॥। 
समागताः सर्वतः एवं सर्वे बेदाः यथा सू्तिधराः त्रिपृष्ठे न इह 
अथवा अमुत्र च ककचन अर्थ ऋते पर अनुग्रहं आत्मशीलम्‌ ॥ २३ ॥ 


* यह॒उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


प्रथमस्कन्धे एको्नाविशोष्ध्याय: 


यया जैसे आत्मशीलं 
त्रिपृष्ठ स्व में ऋते 
मूतिधरा मूतिमान इ्ह 

बेदाः वेद (रहते हैं, बसे) | अथवा 
सर्वेतः सब्र ओर अमुत्र 

एव से ही च 

सर्वे (आप) सब कश्चन 
समागता: (यहाँ) पधारे हैं, । अर्थ 

पर दूसरोंपर 

अनु ग्रह अनुग्रह करना त्त 


ततश्रव वः प्रच्छचमिम विपच्छे 
विश्वरभ्य विप्रा इतिकृत्यतायाम्‌ । 


सर्वात्मना 


विप्राः ऋषियो सर्वात्मनाः 

विश्रभ्य च (आप सबपर) ख्रियमाण: च 
विश्वास करके भी | इति कृत्यतायां 

तत: इसलिए 

चः आपसे कृत्यं शुद्धं च 

इ्मं यह तत्र 

पृच्छ॑ पूछने योग्य (वात) | अभियुक्ताः 

विपृच्छे विशेष रूपस अमुशत 
पूछता हूं 

सूत उवाच - 


ख्ियमाणंश्र कृत्य॑ 


[ ३४१ 


आपका स्वभाव है, 
इसे छोड़कर 

इस लोकमें 

अथवा 

परलोकमें 

भी 

कोई 

प्रयोजन ( आप 
लोगोंका ) 

नहीं है । २२॥॥ 


शुद्ध च तत्रामृुशताभियुक्ताः ॥२४॥ 


ततः: च वः प्रच्छे इमं विपच्छे विश्रभ्य विप्रा: इति कृत्यतापां 
सर्वात्मना: स्रियमाण: च कृत्यं शुद्धं च तत्र अमृुशत अभियक्ता:॥ २४४ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


सब प्रकारसे 
मरणासन्नके लिए 
अन्तिम कतेब्यके 
रूपमें (जो) 

कर्म शुद्ध भी हो 
वह्‌ 

(आप सब) मिलकर 
विचार करे ॥२४॥ 


३४२ ] श्री म:द्भागवते महापुराणे 


तत्राभवज्भूगवान्‌ व्यासपुत्रो 

यहच्छयथा गामटमानोष्नपेक्षः । 
अलक्ष्यलिड्रो निजलाभतुष्टो 

वृतश्च बालेरवधुृतवेष: ॥२५॥ 


तत्र अभवत्‌ भगवान्‌ व्यासपुत्र:ः यहच्छुया गां अटमानः अनपेक्षः 
अलक्ष्यःलिड्भरः निजलाभ तुष्ठः वृतः च बाल: अवधुतवेष: ॥ २५ ॥ 


यहच्छया स्वेच्छासे निजलाभ आत्मल!भसे 
गां पृथ्वीपर तुष्टः सन्तुष्ट, 
अटमानः. घूमते हुए, अवधूतवेष:.. अवधूतवेषमें 
अनपेक्ष: निरपेक्ष, बाल: बालकोंसे 
लिड्भः ( 328: भी ) वृतः धिरे 
चिह्नोंसे भगवान्‌ भगवात्र्‌ 
अलक्ष्य: पहिचाने न व्यासपुत्र:. व्यासनन्द शुकदेवजी 
जानेवाले तत्र वहाँ 
| और अभवत्‌ु प्रकट हो गये ॥।२५॥ 
त॑ दृचष्टवर्ष सुकुमारपाद- 
करोरुबाह्न सकपोलगात्रम्‌ । 
चावयताक्षोत्रसतुल्यकर्णे- 


सुध्वाननं कम्बुसुजातकण्ठस्‌ ॥२६॥ 


त॑ दचप्ट वर्ष सुकुमार पाद कर उरु बाहु अंस कपोल गात्र चारु 
आयत अक्षः उन्‍नस तुल्य कर्ण: सुश्र्‌ आनन कम्बु सुजात कण्ठम्‌ ॥२६॥ 


तं उन उरु जाँघे, 
हट सोलह कर हाथ, 
वर्ष वर्ष के बाहु भुजा 
सुकुमार सुकुमार अंस कन्धे, 
उनके कपोल कपोल (युक्त) 


पाद चरण चार सुन्दर 


प्रथमस्कन्धे एकोनाविशोष्ध्याय: [ ३४३ 


गात्र शरीर था। सुश्र सुन्दर भोंहे, 
आयत बड़े आनन मुख, (एवं) 
अक्षः नेत्र, सुजात उत्तम 
उन्‍नस उठी हुई नासिका, | कम्बु शंखके समान 
तुल्य बराबर कण्ठं गला था ॥२६।॥ 
कर्ण: कान, 

निगृढजत्रु पथतुद्भवक्षस- 

सावतेंनाभि बलिवल्गदरं च। 
दिगम्बरं वकत्रविकीणंकेशं 


प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तमाभम्‌ ॥२७॥। 


निगूढ जन्रुं पृथुतुड्ग वक्ष: सम आवर्त नाभि बलिवल्गु उदरं च 
दिगम्बरं वक़ विकीर्ण केश प्रलम्ब बाहु स्व अमरोत्तम आभम्‌ ॥२७॥ 


निगूढ (उनका) छिपा हुआ | दिगम्बरं दिगम्बर 

जत्रु जन्रु, वक़ मुखपर 

पथुतुद्ध चौड़ा और ऊंचा | विकी्णकेश केश बिखरे थे । 
वक्ष: वक्षस्थल, प्रलम्ब खूब लम्बी 

सम बराबर बाहु भुजाऐ (थी)। 
आवतं घुमावदार स्वं अपनी 

नाभि नाभि, आभम््‌ आभा (तेजसे ) 
बलिबल्गु त्रिवली युक्त पतला | अमरोत्तम श्रेष्ठ देवताके 
उदरं पेट समान थे ॥२७॥। 
च था। 


श्याम॑ सदापीच्यवयो5ड्लक्ष्म्या 
स्नरीणां सनोज्ञ रुचिरस्मितेन । 
प्रत्युत्थितास्‍्ते मुनयः स्वासनेभ्य- 
स्तल्ुक्षणन्ला अपि गृढवचंसस्‌ ॥२८॥। 


इयाम॑ं सदा अपीच्य बयः अद्भ लक्ष्म्याः स्त्रीणां सनोज्ञ रुचिर स्मितेन 
प्रत्युत्थिताः ते मुनयः स्व आसनेभ्य: तत्‌ लक्षणज्ञा: अपि गृढ वर्चसम्‌ ॥२८॥ 


३4४ |] 


श्याम 
सदा 
अपीच्य 
वयः 
अद्भध 
लक्ष्म्पाः 
रुच्िर 
स्मितेन 
स्त्रीणां 
मनोज्ञ 


गढ़ 


श्रीम:्भागवते महापुराण 


श्यामवर्ण, वचसम्‌ 
नित्य अपि 
युवा तत्‌ 
अवस्थावाला लक्षणज्ञा: 
शरीर, 

शोभासम्पन्न ते 

सुन्दर मुनयः 
मुसुकानसे स्व 
स्त्रियोंके आसनेभ्य: 
मनको प्रिय लगने | प्रत्युत्थिताः 
वाले थे । 

छिपाये 


स॒ विष्णुरातोइतिथय आगताय 


तेजवाले 

होनेपर भी 

उनके 

लक्षणोंको 
जाननेवाले 

वे (वहाँ उपस्थित) 
मुनिगण 

अपने 

आसनोसे (उनके) 
सम्मानमें उठकर 
खड़े हो गये ॥२८५॥ 


तसम सपर्या शिरसा5इजहार । 


ततो निवृत्ता ह्मव॒ुधाः ख्नियो5भंका 
पूजितः ॥२४॥ 


महासने सोपविवेश 


स विष्णुरातः अतिथय आगताय तस्म सपर्या शिरसा आजहार ततः 
निवृत्ता: हि अबुधाः स्त्रियः अभेकाः महासने स उपविवेश पूजितः ॥२८॥ 


सं 


विष्णरातः 


आगताय 
अतिथय 
तस्म 


शिरसा 


सपर्या 
आजहार 


हि अबुधाः 


उन स्त्रियः 
राजा परीक्षितने | अभंकाः 
पधारे हुए ततः 
अतिथि निवृत्ताः 
उन (श्रीशुकदेवजी ) 

के प्रति स्‌ 

शिर झुकाकर पूजितः 
(प्रणाम करके ) महासने 
अं दा उपविवेद् 
(श्रीशुकदेवजी के 


प्रभावसे) निश्चय 
ही अज्ञ 


(वे) स्त्रियाँ (ओर ) 
बालकगण 
वहाँसे 
निवृत्त होकर चले 
गये । 
वे (श्रीशुकदेवजी ) 
पूजित होकर 
श्रेष्ठ आसनपर 
विराजमान 

हुए ॥२४॥ 


प्रथमस्कन्धे एकोविशोड5्ध्याय: [ ३८५ 


स॒संवृतस्तत्र महान्‌ महीयसां 
ब्रह्मषिराज षिदेवषिसंघेः । 
व्यरोचताल॑ भगवान्‌ यथेन्दु- 
ग्रहक्षेत्रारानिकर: परीतः ॥३०॥। 


स संवृतः तत्र महान्‌ महीयसां ब्रह्मषि राज्धि देवषि संधेः व्यरोचत 
अल॑ भगवान्‌ यथा इन्दुः ग्रह अक्ष ताराः निकरे: परीतः ॥३०॥ 


ग्रह ग्रह महीयसां महत्तमोंमें भी 
अक्ष नक्षत्र (और) महान्‌ महान 
ताराः तारोंके ब्रह्मर्ष ब्रह्मषियों 
तिकर:ः समूहसे राजर्षि राजषियों 
परीतः घिरे हुए देवाषि देवधियोंके 
इन्दुः चन्द्रमा संधः समूहसे 
यथा के समान संदृतः घिरे हुए 
स बे तत्र वहाँ 
भगवात्‌ भगवात्र्‌ अलं अतिशय 
( शुकदेवजी ) व्यरोचत सुशोभित हुए ॥३०॥ 
प्रशान्तमासीनमकुण्ट्सेधस 


मुनि नृूपोीं भागवतोश्भ्युपेत्य । 
प्रणम्य मृध्नावहितः कृताञऊजलि- 
नेत्वा गिरा सुनृतयान्वपृच्छत्‌ ॥३१॥ 


* ग्रह-ये सात हैं--१. सूये, २. चन्द्र, ३. मंगल, ४. बुध, ५. गुरु, 
६- शुक्र और ७. शनि | राहु-केतु छाया ग्रह हैं। आकाश-मण्डल में ग्रह चलते 
रहते हैं । 

अक्षेया नक्षत्र- ये सत्ताइस हैं । ये कई कई तारोंके समूह हैं। इन्हींके 
सहारे आकाशमें ग्रहोंकी स्थितिकी गणना होती है। 

तारा-ये ग्रह तथा नक्षत्रोंको छोड़कर असंख्य हैं। वर्तमान विज्ञानके 
अनुसार ग्रहों तथा चन्द्रमाको छोड़कर सभी तारे-नक्षत्र भी अतिशय दूरस्थ 


सूय हैं । 


३५६ ] श्रीम-द्वागवते महापुराणे 


प्रशान्तं आसीन अकुण्ठ मेधसं मुनि नृपः भागवतः अभ्युपेत्य प्रणम्य 
मृर्ध्ना अवहितः कृताञ्ज लि: नत्वा गिरा: सुनृतया अन्वपृच्छत्‌ ॥३१॥ 


प्रशान्तं अत्यन्त शान्त मूर्ध्ना चरणोंपर सिर 
अक्ण्ठ प्रखर रखकर 

मेधसं बुद्धिवाले प्रणम्प प्रणाम करके 
आसीनं बंठे हुए कृताञउजजलिः (उठकर) हाथ 
मुनि मुनि शुकदेवजी के जोड़कर 

अभ्यपेत्य समीप जाकर नत्वा (फिर) प्रणाम करके 
भागवतः भगवद्भक्त सुनृतया मधुर 

नृपः राजाने गिराः वाणीसे 

अवहितः झुकक्रर अन्वपृच्छतु. पूछा ॥३१॥ 
पर्टीक्षिदुवाच- 


अहो अद्य वय ब्रह्मत्‌ सत्सेव्या: क्षत्रबन्धवः । 
कृपयातिथिरूपेण.. भवद्दिस्तीथंकाः कृताः ॥३२॥ 


अहो अद्य वयं ब्रह्मन्‌ सत्सेब्या: क्षत्रअन्धवः कृपया अतिथिरूपेण 
भवद्भिः तीर्थंकाः कृताः ॥३२॥ 


अहो अहो, ब्रह्मन्‌ भगवन ! 
क्षत्रबन्धवः  क्षत्रियाधम कृपया कृपापुृर्वंक 
(होनेपर भी ) अतिथिरूपेण. अतिथिरूपमें 
अद्य आज (पधारे हुए) 
बयं॑ हम भवद्भि:ः आपके द्वारा 
सत्सेव्याः सन्‍्तोंकी सेवाके तीर्थंकाः पवित्र 
अधिकारी हुए कृताः कर दिये गये ॥३२॥। 
( क्‍योंकि ) 


येषां संस्मरणात्‌ पुंसां सद्यः शुद्धचन्ति वे गृहाः । 
कि पुनरदंशंनस्पर्शपादशौचासनादिभिः ॥|३३॥ 


प्रथमस्कन्धे एकोनविशोष्ध्याय: [ ३८७ 


येषां संस्मरणातु पुंसां सद्यः शुद्धचन्ति वे गृहाः कि पुनः दर्शन स्पर्श 
पादशौच आसन आदिभिः ॥३३॥। 


येषां जिनके पुनः फिर (उनके) 
संस्मरणात्‌ु स्मरण करने दर्शन दर्शन, 

( मात्र ) से स्पर्श स्पर्श, 
पुंसां लोगोंके पादशोच चरणोदक, 
गृहाः घर आसन बेठने 
वे निश्चित ही आदिभिः आदिसे (तो) 
सद्यः तत्काल कि कहना ही 
शुद्ध्यन्ति शुद्ध हो जाते हैं; | क्या ॥३३॥। 


सांनिध्यात्ते महायोगिन्पातकानि महान्त्यपि । 
सद्यो नश्यन्ति व पुंसां विष्णोरिव सुरेतराः ॥३४॥। 


सांनिध्यातु ते महायोगिन्‌ पातकानि महान्ति अपि सद्यः नश्यन्ति 
वे पुंसां विष्णो: इब सुरेतरा: ॥ ३४ ॥। 


महायोगिन्‌ु महायोगी ! विष्णोः भगवान्‌ विष्णुसे 
ते आपके सुरेतराः असुरोंके 
सांनिध्यातु. सामीप्यसे इव समान-- 
पुंसां पुरुषोंके | निश्चित ही 
महान्ति महान सद्यः तत्काल 
पातकानि पाप नव्यन्ति नष्ट हो जाते 
अपि भी-- हैं ॥३४॥ 
अपि से भगवाज्‌ प्रीतः कृष्ण: पाण्डुसुतप्रियः । 
पंतृष्वसेयप्रीत्यर्थे तद्गोत्रस्यात्तबान्धवः ॥३५॥ 


अपि में भगवान्‌ प्रीतः कृष्ण: पाण्डुसुत प्रियः पेतृष्वसेयः प्रीत्यर्य तद्‌ 
गोत्रस्य आत्त बान्धवः ॥ ३५ ॥ 
पाण्ड्सुत पाण्डवोंके | क्रृष्ण: श्रीकृष्ण 
प्रियः प्रिय पंतृष्वसेयः. अपनी बुआकी 


३५८ ] श्रीम:द्वागवते महापुराणे 
प्रीत्यर्थ प्रसन्नताके लिए मे 

तद्‌ उनके अपि 
गोत्रस्य गोत्रमें भगवान्‌ 
आत्त स्वीकार करके 

बान्धव: सम्बन्धी प्रीतः 


मुझपर 

भी 

( वे ) भगवान्‌ 

( श्रीकृष्ण ) 

प्रसन्न हुए हैं ॥३५॥। 


अन्यथा तेड्व्यक्तगतेदंशनं नः कथ नृणाम्‌ । 
मितरां सज्रियमाणानां संसिद्धस्थ वनोयसः ॥३६॥ 


अन्यथा ते अव्यक्त गतेः दर्शनं नः कथ्थ नुर्णां नितरां सख्रियमाणानां 
संसिद्धस्य वनीयसः ॥ ३६ ॥। 


अन्यथा अन्यथा गतेः 
नितरां अत्यन्त संसिद्धस्य 
स्रियलाणानां मरणासन्न वर्न यसः 
नृणां (साधारण) मनुष्य ते 

न्‌ः मुझे दर्शन 
अव्यक्त अव्यक्त । कर्थ॑ 


गतिवाले 

परमसिद्ध 

वनमे रहनेवाले 
आपका 

दर्शन 

कंसे होता ? ॥३६॥ 


अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परम गुरुस्‌ । 

पुरुषस्थेह यत्कार्य ख्त्रियमाणस्य सर्वथा ॥३७॥ 

अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परम गुरुस पुरुषस्य इह॒यत्‌ कार्य 
स्तरियमाणस्य सर्वथा ॥ ३७ ॥ 


अतः अत: सवंधथा 
योगिनां योगियोंके भ्रियमाणस्य 
परम परम पुरुषस्य 
गुरुम्‌ गुरु (आपसे ) इह 

संर्सिद्ध अन्तःकरणकी यत्‌ 


आत्मन्तिक शुद्धिकि | कार्य 


लिए 


पृच्छामि 


सर्वथा 

मरणासन्न 

पुरुषके लिए 

इस लोकमें 

जो 

करणीय है (वह) 
(मैं) पूछता हूँ ॥३७॥ 


यच्छोीतव्यमथो जप्यं यत्कतंव्यं नृभ्िः प्रभो । 
स्मतेव्यं भजनीयं वा ब्रहि यद्वा विपयेयम्‌ ॥३८॥ 


प्रथमस्कन्घे एकोनविशोड्ध्याय: [ रढंदे 


यत्‌ श्रोतव्यं अथः जप्यं यत्‌ कतंव्यं नृतिः प्रभो स्म्तव्यं भजनीयं 
वा ब्रृहि यद्वा विपयंयसम्‌ ॥| ३८॥ 


प्रभो प्रभो ! स्मतंब्यं स्मरण करने योग्य 
नृभिः (ऐसे ) मनुष्य द्वारा | वा अथवा 

यत्‌ जो भजनीयं॑ भजन करने योग्य हो 
श्रोतव्यं सुनने योग्य यहा जो इसके 

अथः अथवा विपर्ययम्‌ उलटा ( बाधा 
जाप्य॑ जप करने योग्य, देनेवाला हो ) 

यत्‌ जो ब्र्हि ( वह सब ) 

कतंव्यं करने योग्य, बतलाइये ॥३५॥ 


नून॑ भगवतो ब्रह्मन्‌ गृहेष गृहमेधिनास्‌ । 
न लक्ष्यते ह्नवस्थानमपि गोदोहनं क्वचितु ॥३८॥ 


नूनं भगवतः ब्रह्मन्‌ गृहेषु ग्रहमेधिनां न लक्ष्यते हि अवस्थानं अधि 
गोदोहनं॑ ववचित्‌ ॥ ३४॥ 


भगवतः भगवतस्वरूप गृहेषु घरोंमें 

ब्रह्मन्‌ मुनिवर ! हि निश्चयपूर्वंक 

नूनं निश्चय ही वेबचित्‌ कभी 

गोदोइनं गाय जितनी देरमें | अवस्थानं (आपका) ठहरना 
दुही जाय उतनी देर | न लक्ष्यते लक्षित नहीं 

अपि भी होता ॥३४।॥। 


गृहमेधिनां ग्रहस्थोंके 

सूत उवाच- 
एवमाभाषितः पृष्ठः स राज्ञा शुक्ष्णया गिरा। 
प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान्‌ बादरायणि: ॥४०१॥ 


एवं आभाषितः पृष्ठ: स राज्ञा इलक्ष्णयया गिरा प्रति अभाषत धंज्ञः 
भगवान्‌ बादरायणि: ॥ ४० ॥ 


820०0 ] 


एवं 
इलक्षणया 
गिरा 
राज्ञा 


आभाषितः 


पृष्टः 


श्रीमड्भागवते महापुराणे 


इस प्रकार धर्मज्ञः धर्मको जाननेवाले 
मधुर स वे 

वाणीसे भगवान्‌ वे भगवान्‌ 

राजा (परीक्षितु) | बादरायणि: _ व्यासनन्दन 

द्वारा श्रीशुकदेवजी 
सम्भाषण करने प्रति उत्तरमें 

(और ) अभाषत बोले ॥४०॥ 

पूछे जानेपर 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वयासिक्यां एकोनविशो पारमहंस्यां 


संहितायां प्रथमस्कन्धे एकोनर्विशोड्ध्याय: 
॥ इति प्रथम: स्कन्ध:ः समाप्त: ॥ 


हरिः & तत्सतु 


£3थ॑र नें" थी? नौ गै> हों? थैं> नै नें ८२० तर थें> में> थे? ने? ले नै लें नूं> है? लगने "लैर वैं> गैर ते) थे? तर कै ले वर नै सैर मे २ वै* मै थैर नै? थे? थै- थे> वै० मै ते मैं नै २ वर थे 


॥ द्वितीय स्कनन्‍ध ॥ 


इककर्कंककंकक के कृकृकेककककक फके कक कं के कक के कं कक फू कक क्‌ कृ के के कं के के के केक के के कू के कू फू कू 


अथ प्रथमोष्ध्यायः 


शशुक उवाच- 
वरीयानेष ते प्रश्तः कृतो लोकहितं नृप । 
आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिधु यः परः ॥१॥ 


वरीयान्‌ एषः ते प्रइनः कृत: लोकहितं नृष आत्मवित्‌ सम्मतः पुंसां 
श्रोतव्यादिषु यः परः ॥१॥ 


नृप राजन्‌ ! श्रोतव्यादिषु . सुनने (स्मरण करने) 
एषः यह आदियें 
ते तुम्हारा यः जो 
प्रश्नः प्रश्न परः श्रेष्ठ है ( उस 
वरीयान्‌ उत्तम है। विषयका प्रश्न ) 
लोकहितं लोक कल्याणके लिए | आत्मविन आत्मज्ञानी 
कृतः किया गया-- पृंसां पुरुषोंको 

संम्मंत: अभीष्ट होता है ॥१॥ 


श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नूणां सन्ति सहस्नरशः । 
अपश्यतामात्मतत््व॑ गृहेषु._ गृहमेधिनाम्‌ ॥२॥। 


श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नूणां सन्ति सहस्नशः अपश्यतां आत्मतत्त्व॑ 
गृहेषु गृहमे धिनाम्‌ ॥२॥॥ 


राजेन्द्र राजेन्द्र ! नृणां पुरुषोंके लिए 

गृहेषु घरोंमें (आसक्त) | सहखस्रशः हजारों (बातें) 
गृहमेधिनां. गृहस्थ श्रोतव्यादीनि श्रवणीय (कीतेनीय) 
आत्मतत्त्व आत्मतत्त्वको आदि 

अपश्यतां न देखने ( जानने- | सन्ति हैं ॥२॥ 


वालों ) के लिए 


४०४ ] श्रीमल्भागवते महापुराणे 
निद्रया हियते नक्त व्यवायेन च वा वयः। 
दिवा चार्थहया राजव्‌ कुटुम्बभरणेन वा ॥३॥ 


निद्रया हियते नक्तं व्यवायेन च वा वयः दिवा च अर्थ ईहया राजन 
कुटुम्ब भरणेन वा ॥ ३ ॥ 


राजन राजन ! , दिवा दिन 
(उन लोगोंकी ) च भी 
वयः आयुकी अर्थ धन 
नक्त रात्रियाँ ईहया (पानेकी ) चेष्टामें 
निद्रया नींद लेनेमें वा अथवा 
वा या कुट्म्ब परिवारके 
व्यवायेन सत्री-सहवासमें भरणेन पालनमें 
च तथा हियते बीत जाते हैं ॥३॥। 


देहापत्यकलत्रादिष्वात्मसंन्येष्वसत्स्थपि । 
तेषां प्रमत्तोी निधन पश्यज्ञपि न पश्यति ॥४।। 


देह अपत्य कलतन्न आदिषु आत्म संन्येषु असतुसु अपि तेषां प्रमत्तः 
निधन पश्यनु अपि न पश्यति ॥ ४॥ 


देह शरीर, अपि पर भी 

अपत्य पुत्र, तेषां उनमें ही 

कलत्र स्त्री निधन मृत्युको 

आदिषु आदि पश्यन्‌ देखता हुआ 

आत्म अपनी अपि भी 

सन्येषु (परिवार-रूपी) प्रमत्त: (लगकर) असावधान 
सेनाके बना 

असतुसु असत्‌ ( केवल न नहीं 
मान्यता मात्र) होने | पश्यति देखता (चेतता) 


तस्माज्ारत सर्वात्मा भगवानीश्वरों हरिः। 
श्रोतव्यः कीतितव्यश्र स्मतेंव्यश्चेच्छताभयस्‌ ॥५॥ 


प्रथमस्कन्धे प्रथमो5ध्याय: [ 8४०५४ 


तस्मात्‌ भारत सर्वात्मा भगवान्‌ ईश्वरः हरिः श्रोतव्यः कीतितव्यः 
च स्प्रतंव्यःच इच्छता अभयम्‌ ॥ ५॥ 


तस्मात्‌ इसलिए हरिः श्रीहरि ही 

भारत परीक्षित्‌ ! श्रोतव्यः श्रवणीय 

अभयं अभय च्त एवं 

इच्छता चाहनेवालेके लिए | कीतितव्यः कीतेनीय 

ईश्वरः सर्वंसंचालक | तथा 

सर्वात्मा भगवान्‌ सबकी आत्मा स्मतंव्य: स्मरणीय हैं ॥५॥ 
भगवान्‌ ; 


एतावात्‌ सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्ंपरिनिष्ठया । 
जन्मलाभः परः पुंसामन्ते नारायणस्मृतिः ॥६॥। 


एतावानु्‌ सांख्य योगाभ्यां स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभः परः पुंसां 
अन्ते नारायणः स्पृतिः ॥ ६॥। 


एतावानु इतना ही परः परम 

सांख्य वेदान्त (तथा) लाभ: लाभ है कि 
योगाम्यां योगके द्वारा, पुंसां पुरुषको 

स्वधर्म अपने धमंमें अन्ते मरते समय 
परिनिष्ठया. टृढ़ निष्ठा रखनेका | नारायणः नारायणका 
जन्म (मनुष्य) जन्मका | स्थृतिः स्मरण हो ॥६॥ 


प्रायेण मुनयो राजल्िवृत्ता विधिषेधतः । 
नगुण्यस्था रमन्ते सम गुणानुकथने हरेः ॥७॥ 


प्रायेण सुनयः राजन्‌ निमृत्ता: विधि षेधतः नेगुण्यस्था: रमन्ते सम 
गुणान्‌ अनुकथने हरेः ॥७॥ 


राजन्‌ राजन ! नेगुण्यस्थाः. निर्गुण तत्त्वमें स्थित 
विधि विधि मुनयः मुनिगण भी 
घेधतः निषेध (के बन्धनसे) | प्रायेण प्राय: 


निवृत्ताः छूटे हुए हरेः श्रीहरिके 
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गुणान्‌ गुणोंका रमन्ते आनन्द लेते 
अनुकथने बार-बार वर्णन सम हैं ।७॥ 
करने में | 


इद॑ भागवत नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ । 
अधीतवान्‌ द्वापरादोा पितुदंपायनादहस्‌ ॥४८४॥ 


इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म सम्मितं अधोतवानु द्वापर आदो 
पितुः दंपायनात्‌ अहसू ॥ ८।। 


ददं इस अहूं मैंने 

भागवतं भागवत पितुः अपने पिता 

नाम नामक हंपायनात्‌ु. वेदव्यासजीसे 

ब्रह्मा वेद द्वापर द्वापरके 

सम्मितं सम्मत आदो अन्‍्तमें* 

पुराण पुराणको अ्रधीतवान्‌. अध्ययन किया ॥|५॥ 


परिनिष्ठितोषषि नेर्गुण्य उत्तमश्लोकलीलया । 
गृहीतचेता राजषें आख्यानं यदधीतवान्‌ ॥र्ण॥ 


परिनिष्ठितः अपि नंगुंण्य उत्तमइलोक लोलयाः ग्रहीतः चेताः राजपषें 
आख्यानं यत्‌ अधीतवान्‌ू ॥ ६ ॥। 


राजर्षे राज्ि ! चेताः (मेरा) चित्त 

नंगुंण्य निगृंण तत्त्वमें गृही तः पकड़ लिया गया 

परिनिष्ठितः हृढ़ निष्ठा होनेपर | यतु जिससे 

अपि भी आख्यान॑ (श्रोमद्भागवत) 

उत्तमश्लोक पवित्र कीति आख्यान 
(भगवान्‌की ) अधोतवानू (मैंने) अध्ययन 

लोलया: लीला द्वारा किया ॥ढे।। 


तदहूं तेडभिधास्यामि सहापोरुषिको भवान्‌। 
यस्य श्रदधतामाशु स्यान्मुकुन्दे सतिः सती ॥१०॥ 


*टद्वरापरादौ का अथथ सभी टीकाकारोंने 'द्वापर हैं आदिमें जिसके उस 
कलियुगके प्रारम्भमें अर्थात्‌ द्वापरके अन्तमें' यह किया है। 
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तत्‌ अहं ते अभिधास्थामि महापौरुषिकः भवान्‌ यस्य श्रद्धतां 
आशु स्यात्‌ मुकुन्दे मतिः सती ॥१०॥७ 


यस्य जिसपर तत्‌ वह्‌ 

श्रद्ृधतां श्रद्धा करनेसे अहूं मैं 

आशु शीघ्र ते तुमको 

मुकुन्दे भगवान्‌ मुकुन्दमें | अभिधास्यासि सुनाऊंगा (क्योंकि) 
सती पवित्र भवान्‌ तुम 

मतिः बुद्धि महापौरुषिक:ः भगवान पुरुषोत्तमके 
स्यात्‌ हो (लग) जाती है (प्रिय) हो ॥१०॥ 


एतन्निविद्यमानानामिच्छतामवु तो भयम्‌ । 
योगिनां नृप निर्णीतं हरेनमानुकीतनस्‌ ॥११॥ 


एतत्‌ निविद्यमानानां इच्छतां अकुतः अभय योगिनां नृप निर्णोत॑ 
हरे: नाम अनुकीर्तनस्‌ ॥११॥ 


अकुतः सवत्रसे निर्णोत निर्णय किया गया है 
अभयं अभय (मोक्षपद) (कि) 

इच्छ्तां चाहनेवाले हरेः श्रीहरिके 
निर्विद्यमानानां वेराग्यवान्‌ नाम नामोंका 

योगिनां योगियोंके लिए भी | अनुकीतंन बार-बार कीतेन 
नृप राजन ! (किया जाय) ॥११॥ 
एततु यही 


कि प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षे्हयनेरिह । 
वबर॑ मुह॒र्त विदितं घटेत श्रेयसे यतः ॥१२॥७ 


कि प्रमत्तस्प बहुभिः परोक्ष: हायनः इह वरं मुहत विदितं घर्टत 
श्रेयते यत्तः ॥१२॥ 


प्रभत्तस्थ प्रमादग्रस्त परोक्षेः बहुभिः अनजानमें 
( असावधान (बीतनेवाले) बहुतसे 
व्यक्ति ) की हायने:ः ( आयुके ) अनेक 


वर्षोाप्त 
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इह इस संसारमें बरं श्रेष्ठ है 

कि क्या लाभ ? यत: जिससे 

विदितं ज्ञानपूर्वक श्रेयसे कल्याणके लिए 

मुह्॒त एक मुह॒ते भी घटेत चेष्टाकी जाय ॥१२।॥। 
(जीवन) 


खट्वाड्रोी नाम राजषिल्ञात्वेयत्तामिहायुषः । 
मुहर्तात्सवेमुत्यज्य.. गतवानभयं हरिस ॥१३॥ 


खटवाड्भरः नाम रार्जाषः ज्ञात्वा यत्तां इह आयुषः मुहूर्तात्‌ सर्वे 
उत्सृज्य गतवानु अभयं हरिस्‌ ॥१३॥॥ 


खट्वाड़ः. खटवाड़ । सर्व सब कुछ 

नास नामक उत्सज्य त्यागकर 

राजषिः राजधि मुहूर्तात्‌ एक मुह॒तंमें (ही) 
इ्ह इस लोकमें अभय अभय स्वरूप 
आयुषः (अपनी) आयुकी | हरि श्री हरिको 

यत्तां अवधि गतवानु प्राप्त होगये ॥॥१३॥। 
ज्ञात्वा जानकर, 


तवाप्येतहि कौरव्य सप्ताह जीवितावधिः । 
उपकल्पय तत्सव तावद्यत्साम्परायिकम्‌ ॥१४॥७ 


तव अपि एतः हि कोरव्य सप्ताहं जीविताः अवधिः उपकल्पय तत्‌ 
सर्वे तावत्‌ यत्‌ साम्परायिकम्‌ ॥१४॥ 


कोरव्य परी क्षित्‌ ! -तावतु तब तक 

हि क्योंकि यतु जो 

त्तव तुम्हारी साम्परायिक॑ पारलौकिक (हित) 
अपि भी के लिए हो 

एतः यहाँ तत्‌ वह 

जीविताः जीवनकी सर्वे सब 

अवधि: अवधि उपकल्पय क्रलो ॥१३॥ 


सप्ताह सात दिनकी है; 
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अन्तकाले तु पुरुष. आगते गतसाध्वस:। 

छिन्द्यादसड्भरशञ्रण स्पुृहां देहेड्नु ये च तम्‌ ॥१५॥ 

अन्तकाले तु पुरुष: आगते गतः साध्वस: छिन्यात्‌ असड्भ शस्त्रेण 
स्पृहां देहे अनु ये च तम्‌॒॥१५॥॥ 


पुरुष: पुरुष देहे शरी रमें (और) 
तो ये जो 

अन्तकाले अन्त समय चर भी 

आगते आ जानेपर, तं उस ( शरीर ) के 

साध्वसः घबड़ाहट अनु पीछे ( परिवार, 

गतः छोड़कर, नाम आदि हैं ) 

असड्भ अनासक्तिके स्पहां (उनकी) स्पृहा 

शस्त्रेण शस्त्रसे छिन्यात्‌ काट दे ॥१५॥ 


गृहात्‌॒प्रव्नजितो धीरः पुण्यतीर्थंजलाप्लुतः । 
शुच्ो विविक्त आसीनो विधिवत्कल्पितासने ॥१६॥ 


गृहात्‌ प्रत्नजितः धोरः पुण्य तीर्थ जल आप्लुतः शुच्चो विविक्त आसीनः 
विधिवत्‌ कल्पित आसने ॥ १६ ॥। 


धोरः धीर पुरुष विविक्त एकान्तमें 

गृहात्‌ घरसे विधिवत्‌ विधिपूर्वक ( कुश, 
प्रत्रजितः निकलकर मृगचर्म,वस्त्र क्रमश: 
पुण्य पवित्र बिछाकर ) 

तीर्थ तीथे (में जाकर वहाँ) कल्पित बनाये 

जल जलमें आसने आसनपर 

आप्लुतः स्नान करके आसीनः बेठकर ॥१६॥ 

शचो पवित्र (तथा) 


अभ्यसेन्मनसा शुद्ध त्रिवृदब्रह्याक्षर परम्‌ । 
मनो यच्छेज्जितश्वासों ब्रह्मबीजमविस्मरन्‌ ॥१७॥। 


अभ्यसेत्‌ सनसा शद्ध त्रिवृत्‌ ब्रह्म अक्षरं परं मनः यच्छेत जितश्वास:ः 
ब्रह्मबीजं अविस्मरन्‌ ॥१७॥ 
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शुद्धं शुद्ध ब्रह्मबीजं (इस) वेदके वीज 
मनसा मनसे (प्रणव) को 
त्रिवृत्‌ तीन अक्षरों अविस्मरनू बराबर स्मरण 

(अ, उ, म) वाले करते हुए 
परं प्रम जितश्वास: श्वासको जीतकर 
ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप (प्राणायाम करके) 
अक्षरं अक्षर (प्रणव) का | सनः मनको 
अभ्यसे तु अभ्यास (जप) करे | | यच्छेत नियन्त्रित करे ॥१७।। 


नियच्छेद्विषयेभ्योउक्षान्ममनसा. बुद्धिसारथिः । 

मनः कमंभिराक्षिप्त॑ शुभार्थ धारयेद्धिया ॥१८॥ 

नियच्छेतु विषयेभ्य: अक्षानु मनसा बुद्धि: सारथिः सनः कमंभिः 
आक्षिप्तं शुभ अर्थे धारयेत्‌ धिया ॥ १८॥ 


मतसा मनके द्वारा कर्स भि: कम(की वासनाओं) से 
बुद्धि: बुद्धिको आक्षिप्तं चञज्चल 
सारथिः सारथि (प्रेरक) सनः मनको 

बनाकर धिया बुद्धिके द्वारा 
विषयेभ्य: ( शब्द, स्पशे, रूप, | ७ मगलमय 

रस, गन्ध ) विषयोंसे | | पदाथ ( भगव। ऩ्के 
अक्षान्‌ इन्द्रियोंको सगरुण-रूप) में 
नियच्छेतु नियन्त्रित करे; धारयेत्‌ लगावे ॥१८॥। 


तत्रेकावयवं ध्यायेदव्युच्छिन्नेन चेतसा । 
मनो निरविषयं युक्‍त्वा ततः किश्वन न स्मरेत्‌ । 
पद॑ तत्परम॑ विष्णोमनो यत्र प्रसीदति ॥१६॥ 


तत्र एक अवयवं ध्यायेतु अव्युच्छिन्नेन चेतसा: मनः निविषयं युक्‍त्वा 
ततः किज्चन न स्मरेतु पदं तत्‌ परम विष्णो: सनः यत्र प्रसीदति ॥१<॥ 
अव्युच्छिन्नेन स्थिर तत्र वहाँ ( भगवानके 
चेतसाः चित्तसे श्रीअंगमें-से ) 
एक एक-एक 
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अवयवं अंगका (क्रमश:) | ततु वह ( ध्याता, ध्येय 
ध्यायेत्‌ ध्यान करे । रहित मन ही ) 
निविषयं (इसके बाद) निविषय| विष्णो: व्यापक भगवानका 
( ध्येय विषयको | परम परम 
छोड़कर ) पद पद है 
मनः मनको यत्र जहाँ (जिस स्थितिमें ) 
युकत्वा स्थिर करके सनः मन 
ततः तब प्रसीदर्ति पूर्ण निमेल हो जाता 
किज्चन कुछ भी है ॥१६॥ 
न न 
स्मरेत्‌ स्मरण करे। 


रजस्तमोभ्यामाक्षिप्त॑ विमृर्ढ मन आत्मनः । 
यच्छेद्धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलम्‌ ॥२०॥॥ 


रज: तमोभ्यां आक्षिप्तं बिमूढं मनः आत्मनः यच्छेतु धारणया घीरः 
हन्ति या ततु कृत॑ मलमु ॥ २० ॥ 


आत्मन: अपना यच्छेतु (उस मनको) 
सनः मन नियन्त्रित करे, 
रजः रजोगुणसे या जो (धारणा) 
आत्षिप्तं चडज्चल हो (या) | ततु उन ( रजोगुण, 
तमोभ्यां तमोगुणसे तमोगुण ) से 
विमृढं विमूढ (लय) हो | कृत उत्पन्न 

धीरः (तो) धयेपूर्वक मल दोषको 
धारणया (भगवान्र॒के रूपकी) | हन्ति नृष्ट कर देती 

धारणा करके है ।॥२०॥। 


यस्यां संधायंमाणायां योगिनो भक्तिलक्षण: । 
आशु सम्पद्यतेि योग आश्रय भद्रमीक्षतः ॥२१॥ 


यस्यां संधायंमाणायां योगिनः भक्ति लक्षणः आशु सम्पद्यते योग: 
आश्रय भद्रं ईक्षतः ॥ २१ ॥ 
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यस्यां 
संधायंमाणायां 


शजोवाच- 
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जिस (धारणा) के | योगिनः 
भली प्रकार धारण | भक्तिलक्षण 
करनेसे | योग: 
कल्याणमय आश 


आश्रय (श्रीभगवान्‌के| सम्पद्यते 
स्वरूप) को 
देखते हुए 


योगियों में 

भक्तिके लक्षणवाले 
भक्तियोगकी 

शीघ्र 

पूर्ण प्राप्ति हो जाती 
है ।।२१॥। 


यथा संधाय॑ते ब्रह्मन धारणा यत्र सम्मता। 
याहशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोसलस्‌ ॥२२॥ 


यथा संधायंते ब्रह्मन्‌ धारणा: यत्र सम्मताः याहशीः वा हरेतु आशु 
पुरुषस्य सनः सलस्‌ ॥ २२ ॥। 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! संधायंते 
पुरुषस्प पुरुषके यत्र 
सनः मनके 

मलं मलको सम्मताः 
आशु दीघ्र वा 
हरत्‌ हरण करनेवाली | याहशी: 
धारणाः धारणा 

यथा जैसे 

श्रीशुक छठवाच- 


धारण की जाती है 
जहाँ (भीतर-बाहर 
स्थानमें ) 

विहित है 

अथवा 

जसी है ( वह 
बतलाइये ) ॥२२॥। 


जितासनो जितश्वासों जितसड्भी जितेन्द्रियः । 
स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया ॥२३॥ 


जितासनः जितश्वासः जितसड्भः जितेन्द्रियः स्थूले भगवतः रूपे मनः 
संधारयेत्‌ घिया ॥ २३ ४ 


जितेन्द्रियः 
जितसड्भरः 


इन्द्रियोंकी जीतकर, | जितद्वासः 
आसक्तियोंको 
त्यागकर, जितासनः 


ग्वासको नियन्त्रित 
करके 
आसनको जीतकर 


द्वितीयस्कन्धे प्रथमो<्ध्याय: [ ४१३ 


भगवतः भगवान्‌के धिया बुद्धिके द्वारा 
स्यूले स्थल मनः मनको 
रूपे रूपमें सधारयेत्‌ लगावे ॥२३॥ 


विशेषस्तस्य देहोष्यं॑ स्थविष्ठश्च॒ स्थवीयसाम्‌ । 
यत्रेद॑हृश्यते विश्व॑ भूत॑ भव्य भवच्च सत्‌ ॥२४॥ 


विशेष: तस्य देह: अय॑ स्थविष्ठः च स्थवीयसां यत्र इदं हृश्यते विदववं 
भूतं भव्यं भवत्‌ च सत्‌ ॥ २४॥। 


यत्र जिसमें अय॑ यह 

इ्दं यह तस्य उनका (भगवानुका) 
विश्व हृश्यते विश्व दीखता है, | स्थवीयसां स्थुलोंमें 

भ्तं कभी था, स्थविष्ठः सबसे स्थूल 

भवत्‌ है त्त और 

च्त और विशेष: विशेष ( विराट ) 
भव्य होगा देहः शरीर ( है )।२४॥ 
सत्‌ सत्स्वरूपसे 


आण्डकोशे  शरीरे5स्मिन्‌_ सप्तावरणसंयुते । 
वराजः पुरुषो योइससो भगवान्‌ धारणाश्रयः ॥२५॥ 


आण्डकोशे: शरीर अस्मिन्‌ सप्त आवरण संयुते वेराजः पुरुषः यः 
असो भगवान्‌ धारणाः आश्रयः ॥ २५॥ 


सप्त सात ( जल, अग्नि, | शरीर शरी रमें 

वायु, आकाश, यः जो 

अहंकार, महत्तत्व | असौ ये 

और प्रकृति ) भगवान्‌ भगवान्‌ 
आवरण आवरणोंसे वराजः विराट 
संयुते घिरे हुए पुरुष: पुरुष हैं (यही) 
अस्मिन्‌ इस धारणाः धारणाके 
आण्डकोशे: ब्रह्माण्ड रूप आश्रय: आश्रय हैं ॥२५॥ 


पातालमेतस्थ हि. पादसूल 
पठन्ति पा््णिप्रददे रसातलम्‌ । 


४१४ ] श्री म-द्रभागवते महापुराणे 


महातलं विश्वसृजोइथ गुल्फो 
तलातलं वे पुरुषस्य जंघे ॥२६॥ 


पाताल एतस्य हि पादमूलं पठन्ति पा््णि: प्रपदे रसातलं महातलं 
विश्वसुजः अथ गुल्फो तलातलं वे पुरुषस्य जंघे ॥२६॥ 


एतस्य इस (विराट पुरुष) के | अथ और 

हिव क्योंकि निश्चित ही | विश्वसुजदः. (इन ) विश्वस्रष्टा 

पादमुलं पाताल पेरके तलवे ( भगवान्‌ ) के 
पाताल हैं, गुल्फौ परकी दोनों गाँठे 

पा््णि: एड़ियाँ (और) महातल' महातल हैं 

प्रपदे (पेरके ) पञ्जे पुरुषस्य विराट पुरुषके 

रसातलं रसातल जंधे पिण्डलियाँ 

पठन्ति कहे जाते हैं तलातल' तलातल हैं ॥२६॥ 


दे जानुनी सुतलं विश्चमूतें- 
रूरूद्ययं वितल॑ चातलं च। 
सहोतल॑ तज्जघन . महोीपते 
नभस्तलं नाभिसरों गणन्ति ॥२७।॥। 
हे जानुनी सुतलं विश्वमृर्तें: उरुदरयं वितल' च अतल' च महीतल' 
तत्‌ जघन महीपते नभः तल' नाभिसरः गृणन्ति ॥| २७॥ 


विव्वमूर्ते विश्वरूप (भगवान्‌ |के| जघन पेडू 
ट्व दोनों महीतल पृथ्वीतल हैं । 
जानुनी घुटने महीपते राजन्‌ ! 
सुतल' सुतल है, नभःतल' आकाश 
उरुद्वयं दोनों जाँघें नाभिसर: (उनका) नाभि 
वितल च॑ वितल और सरोवर 
अतल' अतल है, गृणन्ति कहा जाता है ॥२७॥ 
च ततु और उनका 

उरःस्थलं ज्योतिरनीकमस्य 


ग्रीवा मह॒वंदन वे जनोएउस्य। 


द्वितीयस्कन्धे प्रथमो5्ध्यायः [ ४१५ 
तपो रराटीं विदुरादिपुंसः 
सत्यं तु शीर्षाणि सहस्नरशीष्णं: ॥२८॥। 


उरःस्थल ज्योति: अनीक अस्य ग्रोवाः महः वदनं वे जनः अस्य 
तपः रराठदीं विदृः आदिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीष्णं: ॥ २८ ॥ 


अस्य इन (भगवान्‌) के | रराटीं ललाटको 
उरःस्थल' वक्षस्थलको तपः तपोलक 

ज्योतिः तारोंका विवुः (विद्वान) कहते हैं 
अनीक॑ समुदाय (स्वगंलोक ),| अस्य इन 

ग्रीवा: गर्देनको आदिपुंसाः आदि पुरुष 

महः महलकि, सहस्नरशीष्णं:. सहस्रशीर्षाका 
बदन मुखको जशीर्षाणि म्स्तक समूह 

जनः जनलोक तु 

वे तथा सत्यं सत्यलोक है ॥२८॥॥ 


इन्द्रादयो बाहव आहुरुस्राः 
कणों दिशः श्रोत्रममुष्य शब्दः । 
नासत्यदनों. परमस्यथ नासे 


ध्राणोउस्य गन्धो मुखमग्निरिद्धः ॥२६४॥। 
इन्द्र: आदयः बाहवः आहुः उञस्राः कर्णों दिशः शभ्रोत्रं अमुष्य शब्द: 
नासत्यद्नो परमस्य नासे प्राण: अस्य गन्धः समुखं अग्निः इद्धः ॥ २४ ॥ 


उसञ्नाः (उन) उरुश्नवाकी | शब्दः शब्द 

इन्द्र आदयः इन्द्र आदि (देवता) | क्षोत्र: श्रवणन्द्रिय है । 
बाहव: भुजाएँ परमस्य परमपुरुष 

आहः कही गयी हैं, तो की 

दिशः दिशाएँ नासे नासिका छिद्र 

कणों कान हैं । नासत्यद्नो._ दोनों अश्विनी कुमार 
अमुष्य उन (विराट पुरुष) हैं । 


का 


४१६ ] 


अस्य 
ध्राण: 
गन्ध: 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 
उनकी इद्धः 
ध्राण इन्द्रिय अग्निः 
गन्ध है, मुख 
दोरक्षिणो चलुरभृत्पतड्रः 


प्रज्वलित 
अग्नि 
मुख है ॥२८५।॥ 


पक्ष्माणि विष्णोरहनी उभे च। 


तदुश्रूविजम्भः 


परमेष्ठिधिष्ण्य- 


मापो$स्यथ तालू रस एवं जिद्ढा ॥३०॥ 


द्यो: अक्षिणीः चक्षु: अभूतु पतड़ः पक्ष्माणि विष्णो: अहनोः उभे च 
ततु भ्र्‌ विजम्भः परमेष्ठि धिष्ण्यं आपः अस्य तालुः रस एवं जिह्लाः॥३०॥ 


विष्णो: 


अक्षिणीः 


द्यौः 
पतड्भू+ 
चक्षुः 
अभूत्‌ 


भगवान्‌ विष्णके 


पलकें 
दिन-रात हैं । 
उनका 


न्दांस्यनन्तय शिरो ग्रूणन्ति 


न 
विजुम्भः 
परमेष्ठि 
धिष्ण्यं 


भौंहका 
विलास 
ब्रह्माका 
लोक है। 
उनका 
तालु 
जल है, 
जीभ 

ही 

रस ( तत्त्व ) 
हैं ॥३०॥ 


दंष्ट्रा यमः स्नेहकला द्विजानि। 


हासो जनोन्मादकरी च माया 
दुरन्तसर्गो 


यदपाड्भमोक्षः ॥॥३१॥ 


छन्दांसि अनन्तस्य शिरः गृणन्ति दंष्ट्राः यमः स्नेहकला:ः द्विजानि 
हासः जनः उनन्‍्मादकरी च मायाः दुरन्त सर्ग: यत्‌ अपांगमोक्षः ॥ ३१ ॥ 


छन्दान्सि 
अनन्तस्य 
शिरः 
गृणन्ति 
यम: 
दंष्टाः 


स्नेहकला: 


द्विजानि 
च 


व्रीडा 
उत्तरः 
लोभ: 
एव 
अधरः 
धर्म: 
स्तनः 
अधर्स 
पथः 
अस्य 
पृष्ठ 


द्वितीयस्कन्धे प्रथमो5ध्याय: 


वेदोंको 

(इव) अनन्तका 
मूर्धा (ब्रह्मरन्प्र) 
कहते हैं, 

यमराज 

दाढ़े हैं, 

सब प्रकारके स्नेह 
दाँत हैं 

ओर 


ब्रोडोत्तरोप्लोधर 


 जनः 
उन्मादकरो 
माया: 
हासः 
दुरन्त 
सर्गः 
यत्‌ 
अपांगमोक्ष: 


एव. लोभो 


[ ४।७ 


लोगोंको 

उन्मत्त कर देनेवाली 
माया 

टेसी है । 

दुस्तर 

सृष्टि 

उनका 

कटाक्षपात 


है ॥३१॥ 


धर्म: स्तनो5धमंपथो5स्यथ प्रष्ठम्‌ । 


कस्तस्थ सेढ वृषणो च मित्रों 


कुक्षिः समुद्रा गिरयो5स्थिसंघा: ॥३२॥ 


त्रोडा उत्तर अधरः एवं लौभः धर्म: स्तनः अधर्म पथः अस्य पृष्ठ 
कः तस्य मेढ्‌' वृष्णों: च मित्रो कुक्षिः समुद्रा:ः गिरयः अस्थि संधा: ॥३२॥ 


लज्जा कः प्रजापति 
ऊपरका (ओष्ठ) है | तस्य उनके 
लोभ मेढ्‌ मृत्रेनिद्रिय हैं 
ही है । तथा 
(नीचेका) ओष्ठ हैं । | मित्रो मित्र और वरुण 
धर्म वृषणौ अण्डकोष हैं । 
स्तन हैं, समुद्र: समुद्र 
अधमंका कुक्षिः कोख है, (और) 
मार्ग गिरयः पर्वत 
इनकी अऑस्थि हडिडयोंके 
पीठ है। संधाः समूह हैं ॥३२॥ 
नद्योडस्य नाड्योष्थ तनूरुहाणि 
महीरुहा विश्वतनोन पेन्र । 


४१८ ] श्रीम्भागवते महापुराणे 
अनन्तवीयें: श्वसितं मातरिश्वा 
गतिवेयः कर्म ग्रुणप्रवाहः ॥३३॥। 


नद्यः अस्य नाड्यः अथ तनृूरुहाणि महीरुहाः विश्वतनोः नृपेन्द्र 
अनन्तवीयं:ः श्वसितं मातरिश्वा गतिः वयः कम: गुणप्रवाह ॥ ३३॥। 


नृपेन्द्र राजन ! वोय॑े: पराक्रमी 

अस्य इन मातरिश्वा वायु 

विश्बतनोः. विश्वरूपकी शवसितं इबास है, 

नद्यः नदियाँ बयः काल 

नाड्यः नाड़ियाँ हैं गतिः चाल हें, 

अथ तथा गुण प्रवाह: त्रिगुणोंका प्रवाह 
मही रुहा: वृक्ष करे: ( उनका ) कम 
तनूरहाणि रोम हैं, हैं ॥॥३३॥ 

अनन्त अनन्त 


ईशस्य केशान्‌. विदुरम्ब॒ुवाहान्‌ 
वासस्तु संध्यां कुरुषय भुम्नः । 
अव्यक्तमाहुह दय॑ सनश्र 
स॒ चन्द्रमाः सर्वविकारकोशः ॥३४॥ 
ईशस्य केशान्‌ विदुः अम्बुवाहान्‌ वासः तु सन्ध्यां कुरुवय भम्नः 
अव्यक्त आहुः हृदयं मनः च स चन्द्रमा सर्वविकार कोशः ॥ ३४ ॥ 


कुरुवयं कुरुश्रेष्ठ हृदय हृदय 

( परीक्षित ) ! अव्यक्त प्रकृतिको 
ईशस्य (इन) ईश्वरके आहुः कहा गया है 
केशान्‌ बाल है । तथा 
अम्बुवाहानू मेघ स्वंविकार सब विकारोंका 
विदुः जाने जाते हैं, कोश: खजाना 
वासः वस्त्र सनः (उनका) मन 
तु तो स वह 
सन्ध्यां सन्ध्या हूँ । चन्द्रमा चन्द्रमा हैं ॥३४॥ 


भूस्नः (इन) सर्वव्यापकका 


द्वितीयस्कन्धे प्रथमो5ध्यायः [ ४१४ 


विज्ञानर्शक्त महिमासनन्ति 
सर्वात्मनोषन्तःकरणं गिरित्रम । 
अश्वाश्वतर्यृष्रगजा नखानि 
सर्वे म्रगाः पशवः श्रोणिदेशे ॥३५॥ 


विज्ञान श्रक्ति महिमां आमनन्ति सर्वात्मनः अन्तःकरणं गिरित्र 
अधह्वः अश्वतरिः उष्ट्ः गजाः नखानि सर्वे मृगाः पश्वः श्रोणिदेशे ॥३५॥ 


महिमां महतत्त्वको गजाः हाथी 
विज्ञानर्शाक्त (उनका) चित्त नखानि (उनके) नख हैं । 
आमनन्ति कहते हैं । सर्वे (दूसरे) सब 
सर्वात्मनः (इन) सर्वात्माका | मृगाः मृगादि 
अन्त:करणं अन्तःकरण पशवः पशु 

गिरित्रे अहंकार शिव हैं। | श्रोणिदेशे (उनके) नितम्ब 
अश्वः घोड़े, भागमें स्थित 
अश्वतरिः खच्चर, हैं ॥३५॥ 

उष्टः ऊट, 


वयांसि तदृव्याकरणं विचित्र 
सनुमंनीषा सुनजो निवासः । 
गन्धवंविद्याधरचारणाप्सरः 
स्व॒रस्मृती रसुरानीकवीयं: ॥३६॥ 


बयांसि ततु व्याकरण विचित्र मनुः मनीषा: सनुजः निवासः गन्धदें 
विद्याधर चारण अप्सरः स्वरस्मृती: असुर अनोकः वोय॑ं: ॥३६॥ 


वर्यांसि पक्षीगण मनुजः मनुष्य 

तत्‌ उनका निवासः (उनके) निवास 
विचित्र विचित्र (भवन) हैं 
व्याकरणं कौशल हैं । गन्धरवें गन्धवं, 

मनुः (स्वायम्भुव) मनु | विद्याधर विद्याधर, 


सनोषाः (उनकी ) बुद्धि हैं, | चारण चारण (किन्नर) 


४२० ] श्रीम-द्रभागवते महापुराणे 


अप्सरः अप्सराएँ (उनके) | अनोकः सेना 
स्वरस्मतिः. (षडजादि) स्वरोंकी | वीय॑ः (उनका) पराक्रम 
स्मृतियाँ हैं | है ॥३६।॥ 
असुर असुरोंकी 
ब्रह्माननं. क्षत्रभुजो महात्मा 
विड्रुरड्घ्रिश्चितकृष्णवर्ण: । 


नानाभिधाभीज्यगणोपपन्नो 
द्रव्यात्मक: कम वितानयोगः ॥३७॥। 


ब्रह्म आनन क्षत्र भुजो महात्मा विड उरु: अड्च्रिश्चित कृष्णवर्ण: 
नाना अभिधामि इज्य गणोपन्न: द्रव्यात्मकः कर्म॑ वितान योगः ।।: ७ 


महात्मा विराट पुरुषके नाना अनेक 

ब्रह्म ब्राह्मण अभिधामिः नामोंसे (देवताओंकी ) 

आनन मुख, जो 

क्षत्र क्षत्रिय द्रव्यात्मक:ः अनेक द्रव्योंसे 

भुजो भुजाएँ, गणोपन्नः अनेक लोगों द्वारा 

विड्‌ वेश्य इज्य पूजा होती है 

उरूः उरु (जंघाएँ), (यह उनका) 

कृष्णवर्ण: श्‌द्र कम वितान कमं-विस्तार रूप 

अंप्रिध्चित चरण स्वरूप हैं । योग: योग है ॥३७॥ 
इयानसावीश्वरविग्रहस्य 


यः संनिवेशः कथितों मया ते । 
संधायंतेडस्मिनव्‌ वपुषि स्थविष्ठे 
मनः स्वब॒द्॒ध्या न यतो5स्ति किश्वित्‌ ॥३८॥ 
इयानू असो एवं ईइवर विग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितः मया ते 

संधायंते अस्मिनु वपुषि स्थविष्ठे मनः स्व बुदुध्या न यतः अस्ति 
किडज्चितु ॥ ३८॥। 
इंश्वर ईश्वरके असो यह 
विग्रहस्य विराट रूपका एव द्दी 


द्वितीयस्कन्धे प्रथमो5ध्या य: [ ४२१ 


इयान्‌ इतना यतः जिससे (प्रथक) 
सन्निवेशः विस्तार है किच्चित्‌ कुछ भी 

यः जो न नहीं 

मया मैंने अस्ति है (उनमें) 

ते तुमसे स्व अपनी 

कथित: बतलाया है । बुद॒ध्या ब॒द्धिसे 
अस्मिन्‌ इस मनः मनको 
स्थविष्ठे स्थल सन्वायंते लगाया जाता 
वपुषि रूपमें है ॥३८॥। 


स सर्वधीवृत्यनुभुतसर्व 
आत्मा यथा स्वप्नजनेक्षितेकः । 
त॑ सत्यमानन्दनिधि भजेत 
नान्‍्यत्र सज्जेद्‌ यत आत्मपातः ॥३४॥ 


ससवे धी वृत्ति अनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जन ईक्षित एकः 
त॑ सत्यं आनन्दर्निषि भजेत न अन्यत्र सज्जेत्‌ु यत आत्मपातः ॥ ३४ ॥ 


यथा जसे आत्मा आत्मा (एक ही) है । 

स्वप्न स्वप्नमें तं उस 

इंक्षित दीखे सत्यं सत्य स्वरूप 

जन लोगोंमें आनन्दनिधि आननन्‍्दनिधिको 

एक: एक ही ( अपना | भजेतु भजे (स्मरण करे) 
आत्मा ) है अन्यत्र और कहीं 

सर्व (वैसे ही) सबकी |न न्‌ 

धी बुद्धियोंकी सज्जेत आसकत हो 

वृत्ति वृत्तियों द्वारा यत जिस ( अन्य 

अनुभूत अनुभवमें आया आसक्ति ) से 

सर्व सबका आत्मपातः:. अपना पतन होता 

स वह है ॥३४॥ 


इति श्रीमड्भजागवते महापुराणे वयासिकयां पारमहंस्यां 
संहितायां द्वितीयस्कन्धे प्रथमो<5्ध्यायः 


अथ न्दितीयोष्ष्टयायः 


श्रीशुक उवाच- 
एवं पुरा धारणया5ःत्मयोनि- 
नष्ठां स्मृति प्रत्यवरुध्य तुप्टात्‌ । 
तथा ससजेंदममोघद हि- 
यंथाप्ययात्‌ प्राग व्यवसायबुद्धिः ॥१॥ 


एवं पुरा धारणया आत्मयोनिः नष्ठां स्मृर्ति प्रत्यवरुध्य तुष्टातु तथा 
ससजं इदं अमोघ हृष्टिः यथा अप्ययात्‌ प्राग्‌ व्यवसाय बुद्धि: ॥ १७ 


पुरा पहिले अमोद्य हृष्ट:  अमोघ दृष्टि 
आत्मपोनिः  ब्रह्माजीने व्यवसाय निश्चयात्मिका 
एवं इसी प्रकारकी बुद्धि: ब॒ुद्धिसे 
धारणया धारण द्वारा इ्दं इस (जगत) की 
तुष्ठात्‌ सन्तुष्ट हुए तथा वेसी ही 

( भगवान्‌ ) से ससज सृष्टिकी 
नष्ठां ( प्रलयमें ) नट हुई | यथा जंसी 
स्म्ति स्मरण शक्तिको अप्ययातु प्रलयसे 
प्रत्यवरुधष्य पुनः प्राप्त करके. प्राग्‌ पहिले थी ॥१॥ 


शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था 
यज्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थ: । 

परिश्रमंस्तत्र न॒ विन्दतेड््थान्‌ 
सायामये वासनया शयानः ॥२॥। 


शाब्दस्य हि ब्रह्मण एव पनन्‍था यत्‌ नामभिः ध्यायति धीः अपार्थ: 
परिश्रमन्‌ तत्र न विन्दते अर्थानु मायामये वासनया शयानः ॥ २॥ 


हि 
ब्रह्मण 
शाब्दस्य 
एष 
पनन्‍था: 
यत्‌ 
नामभिः 
धीः 
अपा्य: 


ध्यायति 


अतः 


द्वितीयस्कन्धे द्वितीयो5्ध्याय: 


क्योंकि 

वेदोंकी 
शब्दावली की 
यह्‌ 

शेली ही ऐसी है, 
जिससे 

अनेक नामोंसे 
(लोगोंकी ) बुद्धि 
अवास्तविक 
(वस्तुओंका) 
ध्यान (चिन्तन) 
करने लगती है, 


कविर्नामसु 


मायामये 
वासनया 


शयानः 
परिश्रमन 
तत्र 


अर्थान्‌ 


न 
बिन्दते 


यावदथ: 


[ ४२३ 


मायामय (पदार्थेोमिं) 
(उनको पानेकी ) 
वासनासे 

सोया (अविद्याग्रस्त) 
हुआ 

भटकता हुआ 

( जीव ) 

उनमें 

पुरुषार्थ (सुख) को 
नहीं 

पाता ॥२॥ 


स्थादप्रसत्तो. व्यवसायबुद्धिः । 


परिश्रम 


सिद्धंन्यथा्थं न यतेत तत्र 
तत्र समीक्षमाणः ॥३॥। 


अतः कविः नामसु यावतु अर्थः स्यात्‌ अप्रमत्तः व्यवसाय बुद्धिः 
सिद्धे अन्यथा अर्थ न यतेत तत्र परिश्रम तत्र समीक्षमाण: ॥ ३ ॥ 


अतः 
कविः 
अप्रमत्तः 
नामसु 


यावत्‌ 
अथः 
स्पात्‌ 


अतः 
विद्वान्‌ पुरुषको 
सावधान होकर 
अनेक नामवाले 
( पदार्थों ) में 
जितना 
प्रयोजन 

हो ( उतना ही 
व्यवहार करना 
चाहिये ) । 


अन्यथा 


किसी और ढद्भसे 
(बिना श्रयत्नके) 
प्रयोजन 

पूरा हो जानेपर 
निश्चयात्मिका 
(हढ़ निश्क्यवालीं) 
बुद्धिसे 

वहाँ 

(केवल) परिश्रम 
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समोक्षमाणः: भली प्रकार देखता | यतेतु न प्रचत्न नहीं 
हुआ करे ॥३॥। 
तत्र उन ( पदार्थों ) के 
लिए 


सत्यां क्षितों कि कशिपोः प्रयासे- 
बाहौ स्वसिद्धे ह्य पबहंणे: किम्‌ । 
सत्यज्ललो कि पुरुधान्नपात्र्या 
दिग्वल्कलादो सति कि दुकूलः ॥४॥ 
सत्यां क्षितों कि कशिपो: प्रयास: बाहो स्व सिद्धे हि उपबह णेः कि 
सति अजञ्जलो कि पुरु धान्यपाञ््या दिग्‌ बल्कलादो सति कि दुकूले: ॥४।॥। 


क्षितो पृथ्वी के कि क्या लाभ है । 
सत्यां रहते अञज्जलोौ अञ्जलि 
कशिपो:ः (सोनेके लिए) सति रहते हुए 
पलंगका पुरु बहुत-से 
प्रयास: प्रयास धान्यपात्या भोजनके बतेंनोंसे 
कि क्यों किया जाय। | कि क्या प्रयोजन है । 
हि क्योंकि दिक्‌ दिशाएँ (या ) 
स्व अपनी वल्कलादो. वल्कल (चिथड़े) 
बाहौ भुजाएँ आदि (पहननेको) 
सिद्धे ( सिरके नीचे सति रहते हुए 
लगानेको) हैंही । इकूलः उत्तम वस्त्रोंका 
उपबह णं: (तब) तकियोंसे कि करना क्‍या है ॥४॥ 


चोराणि कि पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां 

नेवाड्प्रिषपा परभृतः  सरितोष्प्यशुष्यन्‌ । 

रुद्धा गुहाः किसमजितोहइ्वति नोपसन्नान्‌ 

कस्माद्‌ भजन्ति कवयो धनदुसंदान्धान्‌ ॥५॥ 

चीराणि कि पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षांन एवं अंत्रिपाः परभ्षतः 
सरितः अपि दशष्यनु रुद्धा गुहा:कि अजितः अवति न उपसन्नानु कस्मात्‌ 
भजन्ति कवयः धन दुमंदाअन्धानु ७ ५१४ 


द्वितीयस्कन्धे द्वितीयोध्ध्याय: [ ४२५ 


पथि मार्गोमें र्द्धाः रुक गयीं ? ( यह 
कि क्या सब हो भी गया 
ची राणि चीर* ( पहिननेके हो तो ) 

लिए ) कि क्या 
न नहीं अजितः भगवात्र्‌ (भी) 
सन्ति रहे ? उपसन्‍न्नानूु _ शरणागतोंकी 
परभृतः दूसरोंका भरण- अवति रक्षा 

पोषण करनेवाले. | न नहीं करते ? (ऐसा 
अंपिपाः: वृक्ष (आहारके लिए) नहीं है तो) 
भिक्षां भिक्षा कवयः बुद्धिमान-विद्वान्‌ 
न नहीं धन धनके 
एव ही दुमंदान्धानू गवंसे मतवाले होकर 
दिशन्ति देते ? अन्धे (विवेक शून्य) 
सरितः नदियाँ (जल पीनेके लोगोंकी 

लिए ) कस्मातु किसलिए 
अपि भी भजन्ति सेवा करते 
दष्यन्‌ सूख गयीं ? हैं ?० ।।५॥ 
गुहाः गुफाएँ (रहनेके लिए) 


* पहिले' प्रथा थी कि नया वस्त्र पहिनते समय एक लंगोटी बनने 
जितना चौड़ा भाग चीरकर, (फाड़कर) माग्गेके किसी वृक्षपर ग्रृहस्थ लटका 
देते थे । यही टुकड़े चीर कहे जाते थे । 


७ विशेष--- 


आज सचमुच मार्गोमें कहीं शुद्ध चीर नहीं हैं। वृक्ष फलवाले वनमें 
भी हों तो वे किसी व्यक्ति या बन-विभागके स्वत्व हैं। उनसे भिक्षा मानकर 
फल लेना चोरी है। सरिताएँ बहुत भागोंमें सूख गयीं, नहर निकालनेसे 
अथवा उनका जल गन्दगी मिलनेसे अनुपयोगी हो गया । गुफाएँ प्रायः जहाँ 
समीप जल हो रुक गयीं, वहाँ लोग बस गये । केवल भगवानका भरोसा रहा 
और शरणागतकी रक्षा वे करते ही हैं । 
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एवं स्वचित्त स्वत एवं सिद्ध 
आत्मा प्रियोष्थों भगवाननन्तः । 

त॑ निवृतो नियतार्थों भजेत 
संसारहेतुपरम श्र यत्र ॥६॥। 


एवं स्व चित्त स्वत एवं सिद्धः आत्मा प्रियः अर्थ: भगवान्‌ अनन्तः 
त॑ निठ्न तः नियत अथेः भजेत संपतार हेतु उपरमः च यत्र॥ ६॥ 


एवं इस प्रकार भगवान्‌ भगवान्‌ 

निवृ तः विरक्त होकर अनन्तः अनन्तका 

स्व अपने नियत ट्ढ़ 

चित्ते हृदयमें अर्थ निश्चयपूर्वक 

स्वत स्वतः भजे त॒ भजन करे 

एव ही यत्र जिससे 

सिद्धः सिद्ध च कि 

आत्मा आत्मा रूप संसार संसारका 

प्रियः प्रिय हेतु कारण (अज्ञान) 
अर्थः परम प्रयोजनीय | उपरमः नष्ट हो जाता है ।।६।) 


कस्तां त्वनाहत्य. परानुचिन्ता- 
मृते पशुनसतों नाम युञज्ज्यात्‌ । 
पश्यझनं पतितं वेतरण्पां 
स्वकमंजानू परितापाञ्जुषाणम्‌ ॥७॥ 


कः तां तु अनाहत्य पर अनुचिन्तां ऋते पशुन्‌ असतों नाम युज्ज्यात्‌ 
पद्यनु जन॑ पतितं वेतरण्यां स्व कर्मेजानू प्रितापानु जुषाणम्‌ ॥ ७॥ 


जन लोगोंको कर्मजानु कमंसिे उत्पन्न 

वतरण्यां (संसार रूप) परितापानु संतापोंको 
वेतरणी (यमनदी)में | ज्ुषाणं भोगते 

पतित॑ गिरकर पश्यन्‌ देखते हुए 


स्व अपनें पशुनु पशुओंको 


द्वितीयस्कन्धे द्वितीयो5्ध्याय: [ ४२७ 


ऋतेः छोड़कर (ओर) तां उसी 

ककः कोन है असतों असत्‌ 

तु जो नाम कहे जानेवाले 
पर परमात्माके ( माममें ) 
अनुचिन्तां बराबर चिन्तनका | युज्ज्यातु (अपने चित्तको) 
अनाह॒त्य अनादर करके लगावेगा ॥७॥ 


केचितु. स्वदेहान्तहं दयावकाशे 
प्रादेशमात्र पुरुष बसन्‍्तम्‌ । 
चतुभुज कञ्जरथाज्रशड्ू- 
गदाधरं धारणया स्मरन्ति ॥८॥ 
केचितु स्व देहान्तः हृदयवकाशे प्रादेशमात्र पुरुष बसनन्‍्तं चतुभुज 
कज्ज रयाज्र शट्भ गदाधरं धारणया स्मरन्ति ॥ ८॥ 


केचित्‌ कोई (आचाये-ऋषि | कज्ज कमल 
विराट पुरुषकी रथाजः चक्र 
धारणा न करके) | शद्ध शंख 
स्व अपने गदाधरं गदाधारी 
देहान्तः शरी रमें ही चतुभुज' चतुभु ज 
हृदयावकाशे  हृदयाकाशमें पुरुषं पुरुषका 
वसन्तं निवास करनेवाले | धारणया धारणा द्वारा 
प्रादेशमात्र अंगूठेके बराबर स्मरन्ति चिन्तन क रते हैं ।।८॥। 
प्रसन्नवक्‍त्र नलिनायतेक्षणं 
कदम्बकिझ्ञस्कपिशड्भवाससम्‌ । 
लसन्महा रत्नहिरण्मयाद्भदं 


स्फुरन्महारत्नकिरीटकुण्डलस्‌ ॥४८॥ 
प्रसन्‍न वक़॑नलिन आयत ईक्षणं फदम्ब किज्जत्क पिशंग वाससं 
लसन्‌ महारत्न हिरण्मय अद्भदं स्फुरनु भहारत्त किरीट कुण्डलमु ॥ ६ ॥ 
प्रसन्न (वे) प्रसन्न नलिन ( उनके ) कमलके 
वक्त मुख है, समान 
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आयत बड़े हिरण्मय 
ईक्षणं नेत्र, अड्भूदं 
कदम्ब कदम्ब पुष्पके लसन्‌ 
किज्जल्क परागके समान महारत्न 
पिशड्भ पीले किरोट 
वासस॑ वस्त्र, हैं, कुण्डलं 
महारत्न ( वे ) महान्‌ रत्न । स्फुरन 
जटठित 
उन्निद्रहत्पड्डूजक णिकालये 
योगेश्वरास्थापितपादपलल्‍्लवम्‌ 


श्रीलकक्ष्णं कौस्तुभर८नकन्धर- 


सोनेके 

बाजूबंदसे 
सुशोभित, 

बहुमूल्य रत्नोंके 
जी 

कुण्डलोंसे 

जगमगा रहे हैं ।।४॥। 


सम्लानलक्ष्म्या वनमालया55चितस्‌ ॥१०॥ 


उन्निद्र हतु पदड्चूज कणिका आलये योगेद्वराः आस्थापित पाद 
पल्‍लवं श्री लक्ष्मणं कोस्तुभरत्न कन्धरं अम्लान लक्षकष्या वतमालया 


आचितम्‌ ॥ १० ४ 

उन्लनिद्र खिले हुए श्री लक्ष्मणं 
ह्र्त्‌ ह्द्य 

पड्धूज कमलकी कोस्तुभरत्न 
काणिका काणिका रूप 

आलये निवासमें कन्धरं 


योगश्वराः योगेश्वरोंके द्वारा | अम्लान 
आस्थापित भली प्रकार स्थापित . लक्ष्म्पा 


पाद चरण बनमालया 
पल्‍लवं पल्‍लववाले आचितं 
विभूषितं मेखलयाजुः लीयके- 
महाधनेनु्‌ पुरकड्भूणादिभिः 
स्निग्धामलाकुश्वितनी लकुन्तले- 


(वक्षस्थलपर ) 
श्रीवत्स चिह्न 

( गलेमें ) 

कौस्तुभ मणि 

कन्धे 

नित्य प्रफूल्ल 

शोभा युक्त 
वनमालासे 

(वे) भूषित हैं ।।१०॥। 


विरोचमानाननहासपेशलस ॥११॥ 


द्वितीयस्कन्धे द्वितीयो5ध्याय: 


[ ४२८ 


विभूषितं मेखलया अड्भ लोयकः महाधनेः नुपुर कड्धणादिधिः 
स्तिग्ध अमल कुज्चित नोल कुन्तल: विरोचमान आनन॑ं हास पेदलम ॥११॥ 


मेखलया मेखला (करधनी) से | कुश्चित घंघराले 
कमर नील काले 
महाधनः बहुमूल्य कुन्तलः केशोंसे 
अड्भा लीयकः अंगरूठियोंसे विरोचभमान अत्यन्त शोभायमानः 
(अंगुलियाँ) हैं, 
नृपुर नृपुरसे (चरण) हास मुस्कराहट युक्त 
कड्धूणादिभि: ककण आदिसे (हाथ) | पेशलं (सुकुमार) खिला 
विभूषितं विभूषित हैं । हुआ 
स्निग्ध चिकने आननं मुख है ॥॥११॥ 
अमल स्वच्छ 
अदीनलोलाहसिसेक्षणोल्लसद्‌- 
भ्रभद्भासंसुचितभुयनुग्रहस्‌ । 
ईक्षेत चिन्तामयमेनमी श्वरं 
यावन्‍्मसनोी धारणयावतिष्ठते ॥१२॥ 


अदीन लीला हसित ईक्षण उललसत्‌ अ्रभड़ः संसूचितं भ्रि अनुग्रहं 
ईक्षेत चिन्तामयं एन इंदवरं यावत्‌ मनः धारणया अवबतिष्ठते ।॥ १२४७ 


लीला 
अदीन 
हास्य 
इईक्षण 
उल्लसत्‌ 
अऋभज्ञ 
भ्रि 
अनुग्रहं 
संसुचित॑ 


लीलायुक्त 
उन्मुक्त 
हँसी (और) 
चितवन सहित 
उल्लासपूर्वक 
भौंहके संकेतसे 
अत्यधिक 
अनुग्रहको 
सूचित करते हुए 
एकंकशोड5द्भानि 


एनं 
चिन्तामय॑ 
ईश्वर 
यावत्‌ 
सनः 
धारणया 
अवतिष्ठते 
इक्षेत 


घियानुभावयेतु 


इन 

भावनामय 

सर्वे समर्थकों 
जबतक 

मन 

इस धारणामें 
स्थिर न हो जाय 
(बार-बार) देखता 
रहे ॥१२॥। 


पादादि यावद्धसितं गदाभूतः । 
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जित॑ जित॑ स्थानमपोह्य धारयेतु 
पर॑ पर शुद्॒ध्यति धोयंथा यथा ॥१३॥ 


एक एकशः अज्भानि धिया अनुभावयेत्‌ पादादि यावत्‌ हतपितं 
गदाभृतः जित॑ जित॑ स्थान अपोह्या धारयेत्‌ परं परं शुद्ध्यति धीः यथा 
यथा ॥ १३॥। 


गदाभृतः भगवान्‌ गदाधरके | धीः बृद्धि 

पादादि चरणोंसे प्रारम्भ | शुद्ध्यति शुद्ध होती जाय, 
करके जितं जितं जीते हुए ( जिन 

हसितं हास्ययुक्त मुखारविन्द अंगोंमें मन स्थिर 

यावत्‌ पर्येन्त हो गया है ) 

एक एकशः क्रमश: एक एक स्थानं उन अंगोंको 

अद्भगनि अंगोंकी अपोह्य छोड़कर 

धिया बुद्धिसे पर॑ परं उनसे अन्य अन्य 

अनुभावयेत्‌ु बार-बार भावना अंगोंकी क्रमशः 
करे । धारयेत्‌ धारणा करे ॥॥१३॥ 


यथा यथा जैसे जेसे 
यावन्न जायेत परावरे5स्मिन्‌ 
विश्वेश्वरे. द्ृह्टरि भक्तियोगः । 
तावत्‌ स्थवीयः पुरुषस्य रूप॑ 
क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत ॥१४॥ 


यावत्‌ न जायेत पर अबरे अस्मिनू विश्वेश्वरे द्रष्टरे भक्तियोगः 
तावत्‌ स्थवोीयः पुरुषस्य रूपं क्विया अवसाने प्रयतः स्मरेत॥ १४॥। 


यावतु जबतक विश्वेद्वरे विश्वेश्व रमें 
पर परलोक भक्तियोग:. भक्तियोग 
अबरे इस लोकके न नहीं 

द्रष्ठरि द्र्ष्टा जायेत उत्पन्न हो जाय 


अस्मिन्र इन तावत्‌ तबतक 


द्वितीयस्कन्धे द्वितीयो5ष्ध्याय: [ ४३१ 


स्थवोयः स्थुल क्रिया (नित्य नैमित्तिक) 
पुरुषस्य विराट पुरुषका कमके 
(पूर्व वणित) अवसाने अन्तमें 
रूपं रूप प्रयतः एका ग्रतासे 
स्मरेत्‌ चिन्तन करे ॥१४॥। 


स्थिरं सुख चासनमाश्रितो यति- 
येदा जिहासुरिमसड्रर लोकस्‌ । 
काले च देशे च मनो न सञ्जयेत्‌ 
प्राणान्‌ नियच्छेन्मनसा जितासु: ॥१४५॥ 
स्थिरं सुखं च आसन आश्वितः यतिः यदा जिहासुः इमं अज्भ लोक 
काले च देशे च मनः न सज्जयेतु प्राणान्‌ नियच्छेत्‌ मनसा जितासुः ॥१५।॥ 


अड्भः प्रिय (परीक्षितू) | |च ओर 

यदा जब काले कालमें 

यतिः योगी पुरुष च तथा 

इमं इस देशे देशमें 

लोक॑ लोकको मनः मनको 

जिहासु: छोड़ देना चाहे, न सञ्जयेत्‌ु आसक्त न करे, 
चच तब प्राणानु प्राणोंकी 

सुख सुखपूर्वक जितासुः जीतकर 
स्थिरं स्थिर मनसा मनसे 

आसन 'आसनसे नियच्छेत्‌ ( इन्द्रियोंकी ) 
आश्रित: बेठजाय नियन्त्रण करे ॥१५॥ 


मनः स्वबुदृध्यामलया नियम्य 
क्षेत्र एतां निनयेत्‌ तमात्मनि । 
आत्मानमात्मन्यवरुध्य धोरो 
लब्धोपशान्तिविरभेत कृत्यातु ॥१६॥। 


मनः स्व बुद्ध्या असलया नियम्य क्षेत्रज्ष एतां निनयेत्‌ तं आत्मनि 
आत्मानं आत्मनि अवरुध्य धीरः लब्धः उपशान्ति:ः विरमेतु कृत्यातु ॥१६॥ 


अनिम्िषां 
परः 


श्रीम:द्भागवते महापुराणे 


मनको 

अपनी 

निर्मल 

बुद्धिसे 
नियन्त्रित करके 
इन (मन-बुद्धि) को 
क्षेत्रज्ष (जीव) में 
ले जाय, 

उस (क्षेत्रज्ञ) को 
आत्मतत्त्वमें 

( मिलादे ) 


आत्मानं 
आत्मनि 
अवर्ध्य 
धीरः 
उपशान्ति 
लब्धः 
कृत्यात्‌ 
विरमेत्‌ 


न यत्र कालोइनिमिर्षा परः 


आत्माको 
परमात्मामें 

लीन करके 

धीर पुरुष 

परम शान्तिको 
प्राप्त करके 
कतंग्यता पे 
विराम कर ले | 
(तब उसका कोई 
कतंव्य नहीं रह 
जाता । ) ॥॥१६॥ 


प्रभुः 


कुतो नु देवा जगतां य ईशिरे। 
यत्र सत्त्त न रजस्तमश्र 
न॒वे विकारो न महान्‌ प्रधानम्‌ ॥१७॥ 


न यत्र कालः अनिमिषां पर प्रभुः कुतः नुः देवा जगतां य ईशिरे न 
यत्र सत्त्वं न रज: तमः च न वे विकारः न महानु प्रधानम्‌ु ॥ २७ ॥ 


देवताओंका 
परम 
स्वामी 
काल भी 
जहाँ 
नहीं है (तब) 
संसारका 
जो 
सञ्चालन करते हैं 
वे देवता, 


सत्त्व 


विका रः 
न 
महान्‌ 
प्रधान 


हो ही कंसे सकते हैं ? | व 


जहाँ 


त्त 


सत्वगुण 
नहीं है, 
रजोगुण 
तमोगुण 
नहीं हैं, 
तथा 
अहंकार 
नहीं है, 
महत्तत्व 
प्रकृति 
भी 

नहीं है ॥१७॥ 


द्वितीयस्कन्धे द्वितीयोड्ध्याय: [ ४३३ 


पर॑ पदं॑ वेष्णवमामनन्ति तदू 
यज्नेति नेतोत्यतदुत्सिसक्षवः । 
विसृज्य दोरात्म्यमनन्यसोह॒दा 
हृदोपगुह्माहेई॑ पदे पदे ॥१८॥ 


परं पद वेष्णवं आमनन्ति ततु यत्‌ नेति नेति इति अतत्‌ उत्सिसक्षव: 
विसृज्य दौरात्म्यं अनन्य सोहदा हृत्‌ उपगुह्य अहुँ पदं पदे पदे ॥ १८ ॥ 


तत्‌ उसे दौरात्म्यं आत्मासे भिन्नकी 
वेष्णवं भगवान्‌ विष्णुका आसक्ति 
परं परम विसुज्य त्यागकर 
पद पद अनन्य अनन्य 
आमनन्ति ( शास्त्रमें ) कहा | सौह॒दा तौहादेसे 

जाता है अहूं पद (उस) पूजनीय पद 
यत्‌ जिसे ( स्वरूप ) का 
अततु असत्‌ (पदार्थोको) | पदे पदे पद पद पर 
उत्सिक्षवः त्याग देनेकी इच्छा (निरन्तर ) 

वाले (मुनि) ह॒दा हृदयसे 
नेति नेति “यह नहीं, यह नहीं” | उपगुह्य आलिगन (एकात्म्य) 
इति इस प्रकार करते हैं ।॥१८।। 

इत्थं मुनिस्त्परमेद व्यवस्थितो 
विज्ञानहग्वीयंसु रन्धिताशयः । 


स्वपाए्णिना55पीड्य गुदं॑ ततो$निलं 
स्थानेष षट्सुनञ्नमयेझ्चितक्लम:ः ॥१८॥ 


इत्थं मुनि: तु उपरमेत्‌ व्यबस्थितः विज्ञान हक वीय सुरन्धित 
आशय: स्व पाष्णिना आपीड्य गुदं ततः अनिल स्थानेषु षट्सु उन्नमयेत्‌ 
जित कक्‍्लमः ॥ १६ ७ 


विज्ञान ज्ञान आशयः (कर्म संस्कारात्मक) 
हक दृष्टिके (जिसका) चित्त 
चीयें पराक्रमसे 
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सुरन्धित भली प्रकार भस्म | गुद्द 

हो चुका है आपोीड्य 
मुनिः (वह) मुनि ततः 
तु तो अनिल 
इत्थं इस प्रकार षड्सु 


व्यवस्थित: व्यवस्थित होकर | स्थानेषु 
उपरमेत्‌ उपराम हो ( देह 


त्याग करे )। क्लमः 
स्व अपनी जितः 
पार्ष्णिना एड़ीसे उन्नमयेत्‌ 


गुदाको 

दबाकर 

वहाँसे 

प्राण वायुको 

छ्हो 

स्थानों (चक्रों) में 
( क्रमशः ) 
घबड़ाहट 
त्यागकर 

ले जाय ॥१८॥ 


नाभ्यां स्थितं हृ्यधिरोप्प तस्मा- 
दुदानगत्योरसि त॑ नयेन्मुनिः । 


ततो5नुसन्धाय. धिया मनस्वी 
स्वतालुमुलं शनकनंयेतु ॥२०॥ 


नाभ्यां स्थितं हृदि अधिरोप्य तस्मात्‌ उदानगत्या उरसितं नयेतु 
मुनि: ततः अनुसन्धाय धिया मनस्वो स्व तालुमुलं दनकः नयेतु ॥२०॥ 


सनस्वी मुनिः धयंशील योगी नयेत॒ 
नाभ्यां नामि ( के मणिपूर ततः 
चक्र ) में घिया 
स्थितं स्थित (प्राण वायुको) अनुसन्धाय 
ह्ृदि हृदय ( अनाहत 
चक्र ) में शनकेः 
अधिरोप्य तस्मातु लाकर वहाँसे स्व 
उदानगत्या उदानकी गतिसे तालुमूल 
(उदानसे मिलाकर ) हे 
उरसि वक्षके ऊपर कण्ठ | नयेत्‌ 
(विशुद्ध चक्र) में 


तं उस (वायु) को 


लावे, 

वहाँसे 

बुद्धि द्वारा 

(मार्गका) अनुसन्धान 


तालुमूल ( विशुद्ध 
चक्रके ऊपर ) 
ले आवे ॥२०॥। 
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त्तस्माद भश्रुवोरन्तरमुन्नयेत 
निरुद्धसप्तायतनो5नपेक्षः । 


स्थित्वा मुहर्ताधमकुण्ठह ि- 


निर्भिद्य मूर्धनू विसृजेत्परं गतः ॥२१॥ 


तस्मात्‌ अ्रुवो:ः अन्तरं उन्‍नयेत निरुद्धः सप्त आयतन अनपेक्षः 
स्थित्त्वा मुह॒र्तार्ध अकुण्ठ हृष्टि: नि्भिद्य मृर्धेन्‌ विसृजेतु परं गतः ।.२१॥ 


अनपेक्ष: सब अपेक्षाएँ अकुण्ठ हृष्टिः स्थिर लक्ष्य रखते 
त्यागकर हुए 
सप्त सात मुहूर्ताध आधे मुह्॒ते 
आयतनः छिद्रों ( दो नेत्र, दो ( आधी घड़ी ) 
कान, दो नाक, एक | स्थित्त्वा ठहर कर ( वायुको 
मुख ) को वहीं रोककर) 
निरुद्धः बन्द करके मुधन्‌ मूर्धा (ब्रह्मरन्ध्र) को 
तस्मातु वहाँ (तालुमूल) से | नि्भिद्य फोड़कर (भेदन कर ) 
(वायुको) विसृजेतु (वाय इन्द्रियादिको) 
अुवोः अनन्तरं दोनों भौंहींके बीच त्याग दे 
(आज्ञा चक्र) में परं (और) परमात्मामें 
उनन्‍नयेत ले आवे। गतः मिल जाय ॥२१॥ 


यदि प्रयास्थनत्‌ नृप पारसेष्ठय 
वहायसानामृुत यंद विहारम । 
अष्टाधिपत्य॑ गुणस न्निवाये 
सहैव गच्छेन्म नसेिद्रिय ध्वथ ।॥२२॥।। 


यदि प्रयास्थनु नृप पारमेख्य वेहयसानां उत यत्‌ विहारं अष्ट 
आधघधिपत्यं गुण सन्निवाये सह एवं गच्छेत्‌ मनसा इन्द्रियेः च ॥२२॥। 


नृप परीक्षित्‌ ! उत अथवा 

यदि यदि (योगीकी इच्छा )| अष्ट आठ (सिद्धियों) का 
पारमेष्थ्य.. ब्रह्मलोक आधिपत्य॑ स्वामित्व प्राप्तकर 
प्रयाप्यन जानेकी हो, 


४३२६ ] श्रीम:ड्भभागवते महापुराणे 


वेहायसानां आकाशचारी सनसा मन 
सिद्धोंक साथ च और 

यत्‌ अथवा इन्द्रिय: इन्द्रियों 

गण त्रिगुणमयी सह साथ 

सन्निवाये सृध्टिमें एवं ही 

विहारं विहार करनेकी गच्छेत्‌ (शरीरसे बाहर) 
हो (तो) जाय ॥२२॥ 
योगेश्वराणां गतिमाहुरन्त- 


बहिस्रिलोक्या: पवनान्तरात्मनाम्‌ । 
न क्मंभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति 
विद्यातपोयोगसमाधिभाजासू ॥२३॥। 


योगेश्वराणां गति आहुः अन्तर्बहिः त्रिलोवयाः पवन अन्‍्तरात्मर्ना 
न करमंशनिः तां गति आप्नुवन्ति विद्या, तपः योग समाधि भाजां ॥२३॥ 


विद्या उपासना, अन्तबं हिः भीतर-बाहर 

तपः तप, ( सत्र ) 

योग योग, आहुः ' शास्त्रोंमें ) कही 
समाधि अत्यन्त एकाग्रता गयी है । 

भाजां सम्पन्न, कसंभिः (केवल) कमेंके द्वारा 
पवन वायुके (समान) तां उस 

अन्तरात्मनां सूक्ष्म शरीरवाले | गति गतिकों 
योगेश्वराणां योगेश्वरोंकी न नहीं 

गति (स्वच्छन्द) गति | आप्नुवन्ति पाया जाता ॥२३॥ 


त्रिलोक्याः तीनों लोकोंके 
वेश्वानरं याति विहायसा गतः 
सुषुम्णया ब्रह्ममथेन शोचिषा। 
विधृतकल्को5थ हरेरुदस्तात्‌ 
प्रयाति चक्र नृप. शशुमारम्‌ ॥२४॥॥ 
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वेश्वानरं याति विहायसा गतः सुषुम्णया ब्रह्मपथेन शोचिषा विधृत 
कफल्कः अथ हरेः उदस्तात्‌ प्रयाति चक्र नृप शेशुमारम्‌ ॥२४॥ 


नृप परीक्षित्‌ ! अथ तदनन्तर 

शोचिषा (योगी) ज्योतिर्मय (वहाँ उसकी ) 

सुषुम्णया सुष॒म्णा नाड़ीके कल्कः ( रही सही ) 
द्वारा मलिनंता 

ब्रह्मपथेन ब्रह्मलोकके मार्गसे | बिधृत भस्म हो जानेपर 
(जाने समय) उदस्तातु वहाँसे ऊपर 

विहायसा (पहिले) आकाशमें | हरेः श्रीहरिके 

गतः जाकर शशुमारं शिशुमार 

वेश्वानरं अग्निलोक चक् चक्रपर 

याति पहुंचता है । प्रयाति पहुँचता है ॥२४॥ 


तद्‌ विश्वनाभि त्वतिवत्यं विष्णो- 

रणीयसा. विरजेनात्मनेकः । 
नमस्कृत॑ ब्रह्म विदामुपेति 

कल्पायुषोी यद्‌ विबुधा रमन्ते ॥२५॥। 


तत्‌ विश्वनाभि तु अतिवत्यं विष्णो: अणीयसा विरजेन आत्मना 
एकः नमसस्‍्कृत॑ ब्रह्मविदां उपेति कल्प आयुषः यत्‌ बिबुधा रमन्ते ॥२५॥ 


तत्‌ उस ब्रह्म विदां वेदज्ञों द्वारा 
विष्णोः भगवान्र्‌ विष्णके | नमस्कृत॑ नमस्कृत ( उस 
विश्वनाभि विश्वके केन्द्रको महलोंक ) को 
भी उवति पहुँचता है 
अतिवत्यें पार करके यतु जिसमें 
अणोयसा अत्यन्त सूक्ष्म कल्प एक कल्प 
विरजेन निर्मल आयुष: आयु वाले 
आत्मना रूपसे बिबुधा देवता 


एकः अकेला रमन्ते क्रीड़ा करते हैं ।२५॥ 
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अथो अनन्तस्थ सुखानलेन 
दन्दह्म मानं स निरोक्ष्य विश्वम्‌ । 
निर्याति सिद्धेश्वरजुष्टधिष्ण्यं 
यद्‌ हंपराध्यं तदु पारमेष्ठचम्‌ ॥२६॥ 


अथ अनन्तस्य मुखानलेन दन्दह्ममानं स निरीक्ष्य विश्व॑ निर्याति 
सिद्धेश्वर जुष्ट धिष्ण्यं यत्‌ हंपराध्य तत्‌ पारमेष्ठयम्‌ ॥२६॥। 


अथ इसके अनन्तर जुष्ट निवासवाले 
(प्रलयकाल आनेपर) धिष्ण्यं (ब्रह्म ) लोकको 

अनन्तस्य भगवात्र शेषके निर्याति चला जाता है, 

मुखानलेन मुखसे निकले अग्निसे| यत्‌ जो 

विश्वं विश्व ( नीचेके हपरार्ध॑ दो परार्धकी आयु 
लोकों ) को वाला है 

दन्‍्दह्म मान: जलता हुआ तत्‌ (और ) वह 

निरीक्ष्य देखकर पारमेष्थ्य ब्रह्मलोकके समान 

स वह (योगी) ही है ॥२६॥ 


सिद्धेश्वर सिद्ध श्व रोके 


न यत्र शोकों न जरा न सृत्यु- 
नातिनं चोदेंग अऋते कुतश्चित्‌ । 
यच्चित्ततो5दः कृपयानिदंविदां 
दुरन्तदुःखप्रभवानुदर्शनात्‌ ॥२७॥। 
नयत्र शोकः न ज्राः न मृत्युःन आतिः न च उद्गेगः ऋते कुतश्चित्‌ 
यतु चित्ततो5द: कृपया अनिदं विदां दुरन्त दुःख प्रभव अनुदर्शनात्‌ ॥२७॥॥ 


यत्र जिस ब्रह्मलोकमें | आतिः क्लेश है, 

न शोकः ने शोक है, च ओर 

नजरा न बुढ़ापा है, न उद्ंग न उद्गंग होता है, 
नमृत्युः न मृत्यु है, ऋते सिवाय इसके कि 


न कुतश्चित्‌ु न कोई अनिदं तथ्यको न 
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विदां जाननेवाले कृपया कृपाके कारण 
( अज्ञानियों ) के | यत्‌ जो 

दुरन्‍्त असहझ्य चित्ततः (वे) चित्तसे 

दुःख दुःखोंके अदः खिन्न हो जाते 

प्रभवः का रणोंको हैं ॥२७॥। 


अनुद्शनात्‌ बार-बार देखनेसे 


ततो विशेष प्रतिपद्य निर्भेय- 
स्तेनात्मनापोडनलमृतिरत्वरनू । 

ज्योतिमंयो वायुमुपेत्य. काले 
वाय्वात्मना ख॑ बृहदात्मलिज्भूस ॥२८॥ 


ततः घिशेषं प्रतिपद्य निर्भयः तेन आत्मना आपः अनल मृरतिः 
अत्वरन्‌ ज्योतिर्मयः वायु" उपेत्य काले वायु आत्मना खं॑ वृहत्‌ 
आत्मलिड्भरम्‌ ॥ र८ ॥ 


त्ततः तब (वह योगी) काले समयपर 
निर्भयः बिना भयके वायुं वायु रूप 
विशेषं पृथ्वीसे उपेत्य प्राप्त कर (फिर) 
प्रतिपद्य मिलकर आत्मना अपने 
( एक होकर ) वायु वायु रूपसे 
तेन आत्मना उस रूपसे आत्मलिद्भधम॒ आत्माके चिह्न 
अत्वरनु बिना शीकघ्रता किये (विभुत्व) वाले 
आपः जलसे (एक होता है) | वृहत्‌ अनन्त 
अनलपमूृतिः . (फिर जलसे) अग्नि | खं आकाशसे (एक 
रूप बनता है। होता है ) ॥२५॥ 


ज्योतिमंयः. अग्नि रूपसे 
प्राणेन गन्ध रसनेन वे रसं 
रूप तु दृष्॒या श्वसन त्वचव । 
श्रोत्रेण. चोपेत्य. नभोगुणत्वं 
प्राणण. चाक्ृतिमुपेति योगी ॥२६॥ 
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प्राणेन गन्धं॑ रसनेन वे रस रूप॑ तु रृष्टया श्वसन त्वचेव श्रोत्रेण 
च उपेत्य नभः गुणत्वं प्राणेन च आकृति उपैति योगी ॥२६॥ 


योगी वह योगी ( स्थल | त्वचेव त्वगेन्द्रियसे (त्वचासे ) 
आवरणोंको पार | श्वसन स्पश तन्मात्राको 
करते समय इन्द्रियों | च और 
को भी सूक्ष्ममें श्रोत्रेण श्रवण न्द्रियसे 
मिलाता चलता है ) | नभः आकाशके 
प्राणेन नासिकेन्द्रियके द्वारा | गुणत्वं शब्द तन्मात्राको 
गन्धं गन्ध तन्मात्राको | उपेत्य च प्राप्त करके फिर 
रसनेन रसनेन्द्रियसे प्राणेन प्राण (कर्मन्द्रियों) से 
रसं रस तन्‍्मात्राको आकूर्ति क्रिया शक्ति 
दृष्ट्या तु नेत्रेन्द्रियसे तो ( के स्वरूप ) को 
रूपं रूप तन्मात्राको उपति प्राप्त करता है ।२८। 


स॒ भृतसुक्ष्मेन्द्रियसंनिकर्ष 
सनोसयं॑ देवसयं विकायंस्‌ । 
संसाद्य गत्या सह तेन याति 
विज्ञानतत््वं7 गुणसंनिरोधम्‌ ॥३०॥ 
सः भूतसुक्ष्: इन्द्रिय संनिकर्ष मनोसयं देवमयं विक्ार्य संसाद्य गत्या 
सह तेन याति विज्ञान तत्त्वं गुण संनिरोधम्‌ ॥ ३० ॥ 


स्‌ वह योगी विकाय इस विका रवान्‌ 
भूतसुक्ष्म तन्मात्राओं तथा (सम्पूर्ण अहंका रके) 
इन्द्रिय इन्द्रियोंके संसाद्य स्वरूपको भली 
संनिकर्ष मूलकारण ( तामस प्रकार अपनाकर 
अहंकार ) तेन उसके 
मनोमय॑ मनोमय ( राजस | सह साथ 
अहंकार ) गत्या गतिशील होकर 
देवमयं देवमय (इन्द्रियोंके | विज्ञानतत्त्व॑ महत्तत्त्वमें (उससे ) 
देवताओंके कारण | गुण सन्निरोधं ग्रुणोंके लयस्थान 
सात्त्विक अहंकार) ( प्रकृति ) में 


याति पहुँचता है ॥३०॥ 


द्वितीयस्कन्धे द्वितीयोडध्याय! [ ४४१ 


तेनात्मना55त्मानमुपेति शान्त- 
मानन्दसानन्दसयो5व्साने । 
एतां गति भागवतीं गतो यः 
स॒ व॑ पुनर्नेह विषज्जतेडड्धा ॥३१॥ 


तेन आत्मना आत्मानं उपंति ज्ञान्त आनन्द आनन्दमयः अवसाने. 
एतां गति भागवतीं गतः यः स वे पुनः न इह विषज्जते अद्भ ॥३१॥ 


अद्भू प्रिय परीक्षित्‌ ! भागवतों भागवती: 
अवसाने महा प्रलयमें गति गतिको 
तेन उस (प्रकृति) का | यः जो 

भी (त्याग करके) | गतः प्राप्त हुआ 
आत्मना अपने आपमें स वह 
आत्मानं आत्मतत्त्वको पुनः फिर 
उपति प्राप्त कर लेता है । | बे निश्चित रूपसे 
शान्तं (वह) शान्त इह इस संसारमें 
आनन्द आनन्द रूप न नहीं 
आनन्दमयः . आनन्द है। विषज्जते लौटता ॥३१॥) 
एतां इस 


एते सृती ते नृप वेदणगीते 
त्ववाभिपृष्टे ह सनातने च। 

ये व पुरा ब्रह्मण आह पृष्ठ 
आराधितो भगवान्‌ वासुदेवः ॥३२॥ 


एते सृती ते नृप वेदगीते त्वया अभिपृष्ट ह सनातने च ये व॑ पुरा 
ब्रह्मण आह पृष्ट आराधितः भगवान्‌ वासुदेवः ॥ ३२ ॥ 
नप परीक्षितु ! एते ये दोनों 
त्बया तुम्हारे द्वारा सृतोी मार्ग, 
अभिषुष्टे पूछ गये ह्‌ जो 
बेदगीते वेदोंमें वणित सनातने सनातन 


४४२ ] श्री म-ठ्रागवते महापुराणे 


च्‌ भी हैं, (और) भगवान्‌ भगवान्‌ 

पुरा पहिले वासुदेवः वासुदेव 

ये जिन्हें व ने 

ब्रह्मण ब्रह्म के आह बतलाया था, 

पुष्ट पूछनेपर ते तुमसे ( मैंने 

आराधितः:. (उनके द्वारा) बतलाया ) ॥३२॥। 
आराधित 


न ह्यतोषन्यः शिवः पन्था विशतः संसुताबिह । 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत्‌ ॥३३॥ 


न हि अतः अन्यः शिव: पन्था: विशतः संसृताः इह॒वासुदेवे भगवति 
भक्तियोगः यतः भवेत्‌ ॥ ३३। 


इ्ह इस | पन्‍्था: मार्ग 

संसता संसार चक्रमें त्त नहीं है 

विज्ञतः पड़े हुए लोगोंके लिए | यतः जिससे 

हि निश्चय ही भगवति भगवान्‌ 

अतः इससे वासुदेवे वासुदेवमें 

अन्यः भिन्‍न भक्तियोग: भक्तियोग 

शिवः कल्याणकारी भवेत्‌ (उत्पन्न) हो ॥३३॥ 


भगवान्‌ ब्रह्म कात्स््येन त्रिरन्वीक्ष्यष सनीषया । 

तदध्यवस्यत्‌ कटस्थो रतिरात्मन्‌ यतो भवेत्‌ ॥३४॥ 

भगवान्‌ ब्रह्म कार््नेन त्रिः अन्वीक्ष्य मनोषया ततु अध्यवस्यतु 
कूटस्थः रति: आत्मनू यतः भवेत्‌ ॥ ३४॥ 


भगवान्‌ भगवान्‌ (ब्रह्माने) | अध्यवत्स्यतु निश्चय किया 
कार्त्स्नेन सम्पूर्ण रूपसे यतः जिससे 

मनीषया बुद्धिसे कूटस्थः जीवकी (कूट-मिथ्या 
ब्रह्म बेदोंका शरीरमें स्थित) 

त्रिः तीन बार आत्मनु आत्मामें 

अन्वोीक्ष्य अनुशीलन करके | रतिः भवेत्‌॒ प्रीति हो ( वही श्रेष्ठ 


तत््‌ तब मार्ग है। ) ॥३४॥ 


द्वितोयस्कन्ध द्वितीयो5ध्याय: [ ४४३ 
भगवान्‌ सर्वभृतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः। 
दृश्येबंद्धयादिभिद्रंष्टा लक्षण रनुमापक॑ ॥३४५॥। 


भगवान्‌ सर्व भूतेषु लक्षितः स्व आत्मना हरिः हश्येः बुद॒ध्यादिभिः 
द्रष्ठा लक्षण: अनुभापकः ॥ ३५ ॥ 


सर्व सब हव्यः हृश्योंक्रे द्वारा 
भतेषु प्राणियोंमें द्र्ष्टा द्रष्टा रूपमें 

स्व (उनके) अपने अनुमापकं: (उनका) अनुमान 
आत्मना आत्माके रूपमें करानेवाले 
भगवान्‌ भगवान्‌ लक्षणः लक्षणोंसे ( यह 
हरिः श्रीहरि (ही) लक्षित होता 
लक्षितः लक्षित हैं; है। ) ॥३५॥ 


बुदध्यादिभिः बुद्धि आदि 
तस्मात्‌ सर्वात्मना राजन्‌ हरिः सत्र सर्वेदा । 
श्रोतव्यः कीतितव्यश्न स्मतेब्यो भमवान्नणाम्‌ ॥३६॥ 


तस्मातु सर्वात्मना राजनु हरिः सर्वत्र: स्वेदा श्रोतव्यः कौर्तिव्य: च 
स्मतंव्यः भगवान्‌ नणाम्‌ ॥ ३६॥ 


राजन राजन ! हरिः श्रीहरि (ही) 
तस्मात्‌ इसलिए श्रोतव्य: सुनने योग्य, 

न्‌णां मनुष्यों द्वारा की तिव्यः कीतेन करने योग्य 
सर्वात्मना सम्पूर्ण हृदयसे च और 

सर्वेत्र: सब कहीं, स्मतेव्य: स्मरण करने योग्य 
सर्वंदा सब समय, हैं ॥३६॥ 

भगवान्‌ भगवान्‌ 


पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां 

कथामृतं श्रवणपुटेषु सम्भृतम्‌ । 
पुनन्ति ते विषयविदृषिताशयं॑ 

व्रजन्ति तच्चरणस रोरुहान्तिकम्‌ ॥३७॥॥ 


४४४ |] श्रीम-द्भागवते महापुराणे 


पिबन्ति ये भगवतः आत्मनः सता कथामृतं श्रवणपुटेषु सक्ष्भृतं पुनन्ति 
ते विषय विदूषित आशयं त्रजन्ति ततु चरणसरोरुह अन्तिकम्‌ ॥३७॥ 


ये जो विषय विदृषित विषयों (की वासना) 
सतां सत्पुरुषोंके से अत्यन्त मलिन 
आत्मनः आत्मस्वरूप आशद्ययं अन्त:करणको 
भगवतः भगवान्‌की पुनन्ति पवित्र कर लेते हैं, 
कथामृत॑ कथारूप अमृतको | ततु ( एवं ) उन 
श्रवणपुटंषु. कानोंके दोनेमें ( भगवान्र्‌ ) के 
संभृतं भरकर चरण सरोरुह चरण-कमलोंके 
पिबन्ति पीते हैं अन्तिक समीप 

ते वे ब्रजन्ति पहुँच जाते हैं ।|३७॥ 


इति श्रीमड्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां द्वितीयस्कन्ध्रे द्वितीयो5्ध्यायः 


अथ तृतीयोष्ष्टयाय: 
श्रीशुक उवाच- 
एवमेतन्तिगदित पृृष्ठठान्‌ यद्भवात्‌ सम । 
नृणां यन्स्रियमाणानां भनुष्येष सनीषिणास्‌ ॥१॥ 


एवं एतत्‌ निगदितं पृष्ठवान्‌ यत्‌ भवात्र मम नृणां यत्‌ ख्रियसाणानां 
मनुष्येषु सनीषिणां ॥ १॥ 


भवान्‌ (परीक्षित्‌ ! ) तुमने । यत्‌ जो ( कतंव्य ) है, 
सम मुझसे एवं इस प्रकार 

मनुष्येषु मनुष्यों में एतत्‌ यह 

खस्रियमाणानां मरणासन्न यतु जो 

मनी षिणां बुद्धिमान पृष्ठवानु पूछा (वह) 

नृणां लोगोंके लिए निगदितं (मैंने तुमको) बतलायः 


ब्रह्मतचंसकामस्तु _ यजेत ब्रह्मणस्पतिस । 

इन्द्रमिन्द्रिकामस्तु प्रजाकामः प्रजापतोन्‌ ॥२॥ 

ब्रह्मतचंस कामः तु यजेत्‌ ब्रह्मणस्पति इन्द्र इन्द्रिय कामः तु 
प्रजाकाम: प्रजापतीनू ॥ २ ॥ 


ब्रह्मवर्चेंस ब्रह तेजका ड्न्द्र इन्द्रका 

काम: तु इच्छावाला तो प्रजाकामा:ः सनातनकी कामना 

ब्रह्मणस्पति वृहस्पतिका वाला 

इन्द्रिय इन्द्रियोंकी ( विशेष | प्रजापतीनु  प्रजापतियोंके लिए 
शक्तिकी ) यजेत्‌ आराधना करे ॥२॥ 

काम: तु कामनावाला तो 


देवीं मायां तु श्रीकामस्तेजस्कामो विभावसुम्‌ । 
वसुकामो वसुन्‌ रुद्रान्‌ वीयेंकामोइ्थ वीयंवान ॥३॥ 


४४६ | श्रीम-ड्रागवते महापुराणे 


देवीं मायां तु श्रीकामः तेजः कामः विभावसुं वसुकामः वसून्‌ रुद्रातु 
वीयंकाम: अथ वोयंवबान ॥| ३ ॥। 


श्री कामः लक्ष्मी चाहनेवाला | वसुन्‌ वसुओंकी 

तु तो अथ ओर 

मायां माया वीयंबान पराक्र मी 

देवीं देवी को, वीयकाम: शक्ति चाहनेवाला 
तेजः काम: तेज चाहनेवाला | रुद्रान्‌ रुद्रोंकी (आराधना 
विभावसुं अग्निकी, करे) ॥३॥ 
वसुकामः धन चाहनेवाला 


अन्नाद्यकामस्त्वदिति स्वर्गंकामो5दितेः सुतान्‌ । 
विश्चान्देवान्‌ राज्यकाम: साध्यान्संसाधकोी विशाम्‌ ॥॥४।। 


अन्नआदि कामः तु अदिति स्वगंगामो अदितेः सुतान्‌ विश्वान्‌ देवान्‌ 
राज्यकामः साध्यान्‌ संसाधकः विशाम्‌ं ॥ ४॥ 


वि | 
अन्त आदि अन्न आदि [ भोज्य | राज्यकाम: राज्य चाहनेवालेको 


पदार्थोकी ) विश्वाब्‌ देवान्‌ विश्वेदेवोंकी 
कामः तु का मनावाला विशां प्रजाको 
अदिति ( देवमाता ) संसाधकः अनुकुल रखनेकी 
अदितिकी इच्छावालेको 
स्वांकासः:. स्वर्गंकी इच्छा साध्यान्‌ साध्य देवोंकी (पूजा 
करनेवाला करनी चाहिये )॥४॥ 
अदितेः सुतान अदितके पुत्र 
देवताओंकी 


आयुष्कामो5श्चिनो देवो पुष्ठिकाम इलां यजेतु । 

प्रतिष्ठाकामः पुरुषो रोदसी लोकमातरो ॥५॥ 

आयुष्कामः अध्विनो देवो पुष्टिकामः इलां यजेत्‌ प्रतिष्ठाकामः पुरुषः 
रोदसीं लोकमातरो ॥ ५॥ 


आयुष्कामः:  दीर्घायु आश्विनौ देवो दोनों अश्विनी 
चाहने वालेको कुमारोंकी, 


द्वितीयस्कन्धे तृतीयोष्ध्याय: [ ४४७ 


पुष्टिकामो: पुष्टि चाहनेवालेको । रोदसीं दो (आकाश) और 
इलां पृथ्वीकी, पृथ्वीकी 
प्रतिष्लाकामः प्रतिष्ठा चाहनेवाले | यजेत्‌ आराधना करनी 
पुरुष: पुरुषको चाहिये ॥५॥ 
लोकमातरो लोकोंकी दोनों 

माताओं 


रूपाभिकामो गन्धर्वाव्‌ स्नीकामो5प्सरउवेशीस । 
आधिपत्यकामः सर्वेषां यजेत परमेप्ठिनम्‌ ॥६।॥। 


रूपाभिकामः गन्धर्वान्‌ स्त्रीकाम: अप्सर उ्वशीं आधिपत्य काम: 
सर्वेषां यजेतु परमेष्ठिनम्‌ ॥ ६ ॥। 


रूपाभिकामः सौन्दर्य चाहनेवालेको | आधिपत्य कामः अधिषति होने की 


गन्धर्वान गन्धर्वोकी, कामना हो तो 
स्त्रीकाम:ः पत्नीकी चाह हो तो | परमेष्ठिन॑ ब्रह्माजी की 

अप्सर उवंशीं उवेशी अप्सराकी | यजेत्‌ आराधना करे ॥६॥ 
सर्वेषां सबका 


यज्ञ यजेद यशस्कामः कोशकामः प्रचेतसस्‌ । 
विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्याथं उममां सतीम्‌ ॥७॥। 


यज्ञ यजेत्‌ यशः कामः कोश काम: प्रचेतसं विद्याकामः तु गिरिशं 
दाम्पत्याथ उमा सतीम्‌ ॥ ७॥ 


यहः कामः . यशेच्छु दाम्पत्याथ पति-पत्नीमें प्रीति 
यज्ञं यज्ञ पुरुषकी, चाहने वालेको 
कोश कामः टध्नेच्छु सती सती 

प्रचेतसं वरुणकी, उमां उमाको 
विद्याकामः: तु॒विद्याका इच्छुक यजेद्‌ आराधना करनी 
गिरिशं भगवान्‌ शंकरकी, चाहिये ॥७॥। 


धर्मार्थ उत्तमश्लोक॑ तनन्‍्तुं तन्वन पितृन्‌ यजेत्‌ । 
रक्षाकामः पुण्यजनानोजस्कामोी सरुदुगणान्‌ ॥८॥ 
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धर्मार्थ उत्तमश्लोक॑ तन्तुं तन्वन्‌ पितुन्‌ यज त्‌ रक्षाकाम: पुष्यजनान्‌ 
ओजस्कामः मरुद्गणान्‌ ॥॥ ८ ॥। 


धर्मार्थ धर्मोपाजेनके लिए | पुष्यजनानू यक्षोंकी, 
उत्तमइलोक॑ विष्णु भगवानबकी, | ओजस्कामसः: ओजस्विता 
तन्तु तन्बनू॒ सन्‍्तति परम्पराकी चाहनेवालेको 
रक्षाके लिए मरुदगणानू. वायुदेवताओंकी 
पितृन्‌ पितरोंकी, यज त्‌ उपासना करनी 
रक्षाकाम: . सुरक्षाकी चाहसे चाहिये ॥८।॥। 


राज्यकामो मनूुन्‌ देवान्‌ निऋति त्वभिचरन्‌ यजेत्‌ । 
कामकामो यजेत्‌ सोममकामः पुरुष परम ॥४७॥ 


राज्यकामः मनुन्‌ देवान्‌ निऋर्रात तु अभिचरन्‌ यज त्‌ कामकामः 
यज त्‌ सोसं अकाम: पुरुषं परस्‌ ॥ ८ ॥ 


राज्यकामः राज्य चाहनेवालेकोी | कामकाम: भोगोंकी प्राप्तिके 


मनून्‌ देवान्‌ू मन्वन्तरोंके अधि- लिए 

देवताओंका सोम॑ चन्द्रमाकी, 
तु तथा अकाम: निष्का मता प्राप्तिके 
अभिचरन्‌ अभिचार (वशीकरण लिए 

उच्चाटनादि ) के | पर परम 

लिए पुरुषं पुरुषकी 
निर््नाति निऋति देवताका | यजेत्‌ आराधना करे ॥४॥ 
यज तु यजन््‌ करे। 


अकामः स्वकामों वा मोक्षकाम उदारधी: । 
तीत्रेणः भक्तियोगेन यजेत पुरुष॑ परम्‌ ॥१०॥ 


अकामः सर्वकामः वा मोक्षकाम उदार धीः तोत्रेण भक्तियोगेन यज तु 
पुरुष परम ॥ १०॥ 
अकाम: निष्काम हो, वा अथवा 
सर्वेकाम:ः समस्त कामनाओं | मोक्षकाम मोक्ष चाहनेवाला हो 
वाला हो उदार (ऐसे ) शुद्ध 


द्वितीयस्कन्धे तृतीयोध्ध्यायः [ ४४४ 


धोर बुद्धिमान पुरुषको | पुरुष पुरुषकी 
तीब्नेण तीन यजेत्‌ उपासना करनी 
भक्तियोगेन भक्तियोगपूर्वक चाहिये ॥॥१०॥ 
परं परम 

एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदयः । 


भगवत्यचलो भावों यद भागवतसड्भतः ॥११॥ 


एतावान्‌ एवं यजतां इह निःश्रेयस उदयः भगवति अचल: भावः यतु 
भागवत सद्भुतः ॥ ११७ 


यजतां (उपरोक्त विविध) | यत्‌ ( कि ) जिससे 
आराधना करने (| भागवत भगवद्‌ भक्तोंके 
वालोंका सद्भतः संगसे 

इह इस संसारमें भगवति भगवानमें 

निःश्रेयस परम कल्याण अचलः अविचल 

एतावनु इतना भावः भक्ति 

एव ही (है) उदयः उदय हो जाय ॥११ 


ज्ञानं यदाप्रतिनिवृत्तगुणो मसिचक्- 
मात्मप्रसाद उत यत्र गुणेष्वसज्भूः । 
कंवल्यसम्मतपथस्त्वथ भक्तियोगः 
को नित्रु तो हरिकथासु रति न कुर्यात्‌ ॥१२॥ 
ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्त गुण उम्र चक्न॑ आत्म प्रसाद उत यत्र गुणषु 
असंगः कंवल्य सम्मत पथः तु अथ भक्तियोगः कः निव्र तः हरिकथासु रति 
न कुर्यात्‌ ॥ १२॥ 


यदा (उस सत्संगसे) जब | आत्म चित्तकी 

ज्ञानं ज्ञान होता है (तब) | प्रसाद निर्मलता होती है, 
गुण त्रिगुणोंकी डत एवं 

उम्ति लहरोंका यत्र जब 

चक़ चक्र गुणषु (इन्द्रियोंके) ग्रुणोंसे 


प्रति निवृत्तः 


शान्त हो जाता है, | असंगः 


असंगता आती है 
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तु अथ तब निवृ तः ( भक्तिके ) रसका 
कंवल्य मोक्षका जानकर 
सम्मत स्व सम्मत हरि श्रीहरिकी 
पथः मार्ग कथासु (ऐसी ) कथामें 
भक्तियोगः भक्तियोग प्राप्त हो | रति प्रीति 

जाता है । न नहीं 
कः (भला) कौन कुर्यात्‌ करेगा ॥१२॥ 


शोनक उवाच- 
इत्यभिव्याहृत॑ राजा निशम्य भरत्ंभः । 
किमन्यत्पृष्ठतान्‌ भूयो वेयासकिसृषि कविस ॥१३॥ 


इति अभिहितं राजा निशम्य भरत्ंभः कि अन्यतु पृष्ठवान्‌ भयः 
वेयासकि ऋषि कवि ॥ १३ ४ 


इति इस प्रकारकी कवि स्वेज्ञ 
अभिहितं बात ऋषि वेदज्ञ 

निशम्य सुनकर वेयासकि शुकदेवजीसे 
भूयः फिर अन्यतु ओर 
भरतषंभः भरतकुलमें श्रेष्ठ. | कि क्या 

राजा परीक्षितने पृष्ठवान्‌ पूछा ? ॥॥१३॥। 


एतच्छुश्रूषतां विद्वद॒ सूत नोहहँसि भाषितुम्‌ । 
कथा हरिकथोदर्काः सतां स्युः सदसि श्रुवस्‌ ॥१४॥ 


एतत्‌ शुश्रतां विद्वन्‌ सुत नः अह॒सि भाषितुं कथाः हरिकथाः उर्दर्काः 
सतां स्थुः सदसि ध्रुवम्‌ ॥ १४ ॥ 


विद्वन्‌ विद्वान भाषिलु (अवश्य) कहना 
सुत सूतजी ! अहंसि चाहिये (क्योंकि) 
नः हम झ्ुवं निश्चय ही 
शुश्नतां सुननेकी इच्छाकालोंसे| सता सन्तोंकी 


एतत्‌ यह (आपको) सदसि सभामें 


द्वितीयस्कन्धे तृतीयोडघ्याय:- [ ४५१ 


कथा: चर्चा उरदर्काः पर्यवंसित होनेवाली 
हरिकथा भगवत्कथा में स्पुः होती हैं ।।१४॥। 
स॒वे॑ भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथः। 
बालक्नीडनकः क़ीडन्‌ कृष्णक्रीडां य आददे ॥१५॥ 
स॒वे भागवतः राजा पाण्डवेयः महारथः बालक्रीडनकं: क्रीडन्‌ 
कृष्णक्रीडां य आददे ॥ १५॥ 


स वह क्री डनकः खिलौनोंसे 
पाण्डवेय: पाण्डव वंशी क्ोडन खेलते हुए भी 
महारथः महारथी य 

राजा राजा (परीक्षित) । क्ृष्णकफ़ीडां.. श्रीकृष्णकी लीलाका 
वे निएचय आददे आयोजन करते 
भागवतः भगवद्भक्त थे, थे ॥।१५॥ 

बाल बालकपनमें 


वेयासकिश्चव भगवान्‌ वासुदेवपरायणः । 
उरुगायगुणोदाराः सतां स्युहि समागसे ॥१६॥ 


वेयासकि: च भगवान्‌ वासुदेव परायण: उरुगाय गुण उदाराः 
सतां स्युः हिं समागमे ॥ १६॥। 


भगवान्‌ भगवान्र समागसे मिलनमें 
वंयासकिः शुकदेवजी उरुगाय उत्तमश्लोक 

चर भी भगवानके 
वासुदेव श्रीकृष्णके उदाराः उदार 
परायण: परायण हैं । गुण गुणोंकी (चर्चा) 
हि निश्चय ही स्युः होगी ही ॥१६॥ 
सतां (ऐसे ) संतोंके 


आयुहेरति बे पुंसासुग्न्नस्त॑ च यज्नसो। 
तस्यतें. यत्क्षणो नीत उत्तमश्लोकवातंया ॥१७॥ 


आयुः हरति बे पुसां उद्यन्‌ अस्तं च यत््‌ असो तश्य ऋते यत्‌ क्षण 
नीतः उत्तमइलोक वातंया ॥ १७॥ 
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उत्तमइलोक  पुण्यकीति उद्यन्‌ 
भगवान्‌की च 
वातंया कथामें अस्तं 
यत्‌ जिस असो 
पुंसां पुरुषके वे 
यत्‌ जो हरति 
क्षणं क्षण 
नीतः व्यतीत होते हैं 
ऋते (उनके) अतिरिक्त 
तस्य (उसकी ) 
आयु आयु ( के दिन और 
क्षण ) 


उदय 

और 

अस्त (होते हुए) 

ये (सूर्य भगवान्‌ ) 
निश्चय ही 

हरण करते हैं 

( अर्थात्‌ उसकी 
आयुके वे दिन और 
क्षण व्यर्थ जा रहे 
हैं ) ॥१७॥ 


तरवः कि न जीवन्ति भत्राः कि न श्वसन्त्युत । 
न खादन्ति न मेहन्ति कि' ग्रामपशवोइपरे ॥१८॥ 
तरवः कि न जोवन्ति भस्‍्त्राः कि न श्वसन्ति उजत न खादन्ति न 


मेहन्ति कि ग्राम पशव: अपरे ॥ १८॥ 


कि क्या न 
तरवः वृक्ष मेहन्ति 
जीवन्ति जीवित न्‌ 
न नहीं रहते ? 

कि क्या 

भस्त्राः (लुहारकी) धोंकनी 

न श्वसन्ति श्वास नहीं लेती ? 

उत अथवा 

कि क्या 

अपरे दूसरे 

ग्राम पशवः ग्रामीण पशु 

खादन्ति खाते 


नहीं, 

मृत्र त्याग 

नहीं करते ? (इसी 
प्रकार हरिकथा 
रहित जीवन लुहार 
की धौकनी जेसा 
इवास लेना एवं 
ग्रामीण पशुओं ज॑ंसा 
भोजन तथा मल- 
मृत्र त्याग करना 


है। ) ॥१५॥ 


श्वविड्वराहोष्ट्खरं: संस्तुतः पुरुष: पशुः। 


न॒ यत्कर्णपथोपेतोी जातु नाम 


गदापग्रज: ॥१ ८॥॥ 


द्वितीयस्कन्धे तृतीयोध्ध्याय: [ ४५३ 


इव विड्वराह उष्ट्र खरे: संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत्‌ कर्णपथ उपेतः 
जातु नाम गदाग्रजः ॥॥ १६ ॥ 


गदाग्रजः गदके बड़े भाई पुरुष: पुरुष 
श्री कृष्णका श्व कुत्ते 
नाम नाम विड़वराह ग्राम सूकर 
यत्‌ जिसके उष्ट् ऊंट 
कर्णपथ कानके मार्ममें खरः गधों (के समान) 
जातु कभी | पशुः पशु 
न उपेतः नहीं पहुँचा (बह) ' संस्तुतः कहा गया है ॥१४॥ 


बिले बतोरुक़रमविक़मानू ये 

न श्यृण्वतः कर्णपुटे नरस्य। 
जिह्ासती  दादुरिकेव सूत 

। चोपगायत्युरुगायगाथाः: ।॥२०॥ 


बिले बत उरुक्तम विक़मान्‌ ये नशण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिद्दा 
असतो दाद रिकइव सुत न चउपगायति उरुगाय गाथाः ॥ २० ॥ 


सृ्‌त सूतजी ! त्त और 

नरघ्य (उस) मनुष्यके जिद्दा (उसकी) जीभ 

क्णपुटे कान दाद रिक मेढककी जीभके 

बिल बिलके इव समान 

बत समान हैं असतो बुरी है 

ये जो उरुगाय (जो) उत्तमश्लोक 

उरुक़॒म अनन्त पराक्रम (भगवात्र) का 
(भगवान्‌) के गाथा: चरित (यदि) 

विक्रमान. विक्रमों (चरितों)को | न नहीं 

न नहीं उपगायति गाती ॥२०॥। 

शण्वत सुनता 


भार: पर पट्टकिरीठजुष्ठ- 
मप्युत्तमाड़ं न नमेन्‍्समुकुन्दम्‌ । 


४५४ | श्रीमज्भागवते महापुराणे 


शाबवों करो नो कुरुतः सपपर्या 
हरेलसत्का रश्वनकज्धूणो वा ॥२१४७ 


भार: परं पट्ट किरीट जुष्टं अपि उत्तमाड्र न नमेत्‌ मुकुन्द शावों 
करो नों कुरुतः सपर्या हरेः लसत्‌ काञझ्न कड्भूणों वा ॥ २१ ॥। 


पट्ट रेशमी वस्त्र (की | काथ्चन सोनेके 
पगड़ी और ) कज्ूणो कंकणोंसे 

किरोट मुकुटसे लसत्‌ आभूषित 

जुष्टं युक्त वा होनेपर भी 

अपि होनेपर भी हरेः श्रीहरिकी 

उत्तमाड्र' (जो) मस्तक सर्पर्या सेवा पूजा 

मुकुन्दं भगवान्‌ मुकुन्दकों | नो नहीं 

न नमेत्‌ नहीं झुकता (प्रणाम | कुरुतः करनेवाले 
नहीं करता) करो हाथ 

परं (वह) केवल शावौ मुर्देके ( हाथ ) जैसे 

भारः भार है | हैं ।।२१॥ 


बहायिते ते नयने नराणां 
लिड्भानि विष्णोनं निरीक्षतो ये । 
पादो नृणां तो द्रुमजन्मभाजों 
क्षेत्रिण नानुत्रजतो हरेथों ॥२२॥। 


वह॑यिते ते नयने नराणां लिड्भरानि विष्णो: न निरीक्षतः ये पादौ 
नृणां तो द्रमजन्म भाजों क्षेत्राणि न अनुव्नजतो हरे: यौ॥ २२॥ 


नराणां मनुष्यों के लिड्भानि चिह्नों (श्रीविग्रहों) 
ते वे का 
नयने नेत्र न निरोक्षतटः दशशन नहीं करते । 
वहयिते मयूर पंखके चिह्नोंके | नृणां मनुष्योंके 

समान हैं तो वे 
ये जो पादौ पुर 


विष्णोः भगवात्र्‌॒ विष्णुके 


द्वितीयस्कन्धे तृतीयोड्ध्याय: [ ४५५ 


द्रमजन्मभाजी वृध्तका जन्म पाने | क्षेत्राणि क्षेत्रों (तीर्थों) की 
योग्य हैं अनुव्॒जतो यात्रा 

यो जो न नहीं करते ॥२२॥। 

हरेः श्रीहरिके 


जीव>छवो. भागवताइप्रिरेणु 

न जातु मरत्यो्भिलभेत यस्‍स्तु । 
श्रोविष्णपद्या मनुजस्तुलस्याः 

श्वसञ्छवो यस्तु न वेद गन्धस्‌ ॥२३॥। 


जीवन शवः भागवत अडितद्र रेणुं न जातु मत्यं: अभिलभेत यस्तु 
श्रीविष्णुपद्या मनुजः तुलस्याः श्वसन्‌ शवः यस्तु न वेद बन्धम्‌ ॥२३॥ 


यस्तु जो मनुजः मनुष्य 

सर्त्यो मनुष्य श्रीविष्णुपद्मया भगवान्‌ नारायणके 
भागवत भगवद्भक्तोंकी चरणोंपर चढ़ी 
अंध्रि चरण तुलस्या: तुलसीकी 

रेणु रज गन्धं सुगन्ध 

न जात कभी नहीं (न नहीं 

अभिलभेत प्राप्त करता (वह) | वेद जानता (वह) 
जीवनु जीते हुए इवसनु श्वास लेता हुआ भी 
दवः मुर्दा है। शवः शव है ॥२३॥ 

यस्तु जो 


तदश्मसार हृदय बतेद 
यद गृह्ममाणहँरिनामधेसे:ः । 
न॒ विक्रियेताथ यदा विकारों 
नेत्रे जल॑ गात्रर्हेषु॒ हे: ॥२४॥ 
तत्‌ अध्मसारं हृदयं बत इदं यत्‌ गृह्ममाणः हरिनामधेये: न विक्रियेत्‌ 
अथ यदा विकारः नेत्ने जल॑ गात्ररहेषु हषः ॥ २४ ७ 


तत्‌ बह बत निश्चय 
हृदय हृदय द्द्दं ऐसा 
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अश्मसारं लोहा है यदा जब 
यत्‌ जो नेत्रे आँखोंमें 
हरिनामधेयें:. श्रीहरिके नामोंको | जल आँसू आते हैं, 
गृह्ममाणः लेनेपर गात्ररहेषु रोमोंमें 
विक्रियेत्‌ विकारवान्‌ (द्रविन्‌) | हषेः उत्थान (रोमांच) 
न नहीं होता होता है ॥२४॥ 
अथ विकार: जिस विकारके 
होनेसे 
अथाभिध हाय ड्र सनो$5नुकलं 
प्रभाषसे भागवतप्रधानः । 
यदाह वेयासकि रात्स विद्या- 


विशारदो नूर्पात साधु प्रुष्टः ॥२५॥ 


अथ अभिधेहि अद्भा मनः अनुकूल प्रभाषसे भागवत प्रधान: यतु 
आह वेघासकिः आत्मविद्या विज्ञारदः नूृर्पात साधुपृष्ठ:ः॥२५॥ 


अद्भ प्रिय सूतजी ! साधुपृष्ठः अच्छ ढ ड्भसे 
(आप हमारे) पूछनेपर 

सनः मनके आत्मविद्या अध्यात्म विद्या 

अनुकूल अनुकुल विशारदः विशारद 

प्रभाषसे बोलते हैं, वेयासकिः  शुकदेवजीने 

अथ अतः यत्‌ जो 

भागवत भगवद्भक्तोंमें आह कहा (वह) 

प्रधान प्रमुख अभिधेहि सुनाइये ॥२५॥ 

नृर्पाति राजा परी क्षितके 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां द्वितीयस्कन्धे तृतीयोड5्ध्याय: 


अथ चतुर्थोष्ट्रयाय: 
सूत उवाच- 
वेयासकेरिति वचस्तत्त्वनिश्चयमात्मनः । 


उपधाये मति कृष्णे औत्तरेयः सतीं व्यधातु ॥१॥ 


बेयासके: इति बच: तत्त्व निहचयं आत्मनः उपधाये मति कृष्ण 
ओत्तरेयः सतीं व्यधातु ॥ १॥। 


इति इस प्रकारके औत्तरेयः उत्तरानन्दन 
आत्मनः आत्म परी क्षितने 
तत्त्व तत्त्वके सतों (अपनी ) शुद्ध 
निश्चय निश्चयका मत बुद्धि 

वेयासके: शुकदेवजी का कृष्णे श्रीकृष्णमें 
बचः वचन व्यधात्‌ लगा दी ॥१॥॥ 
उपधाये सुनकर 


आत्मजायासुतागारपशुद्रविणबन्धुषु । 
राज्ये चाविकले नित्य विरूढां मभतां जहौ ॥२॥॥ 


आत्म जाया सुत आगार पशु द्रविण वन्धुषु राज्ये च अविकले 
नित्यं विरूढां ममतां जहो ॥ २॥। 


आत्म शरीर, च ओर 
जाया पत्नी, अविकले निष्कण्टक 
सुत पुत्र, राज्ये राज्यमें 
आगार भवन, नित्यं सदा लगी 
पशु पशु ( हाथी, घोड़े | विरूढां बद्धमूल 
आदि ), ममता ममताको 
द्रविण घन जहो त्याग दिया ॥॥२॥। 


बन्धुषु सम्बन्धियोंमें 


४५८ ] श्रीम-द्वागवते महापुराणे 


पप्रच्छ चेममेवार्थ यन्मां पच्छथ सत्तमाः। 
कृष्णानुभावश्षरवणे. श्रददधानो. महासनाः ॥३॥। 


पप्रच्छ च इस एवं अर्थ यतु मां पृष्छथ सत्तमाः कृष्ण अनुभाव श्रव्रण 
श्रहधान: महासमना: ॥ ३॥। 


सत्तमा ( शौनकजी ! ) अनुभाव प्रभाव (महिमा) को 
(आप ) महात्मागण | श्रवर्णे सुननेमें 
मां मुझसे श्रद्धघान:ः श्रद्धा करते हुए 
यत्‌ जो महामनाः महामनस्वी 
पच्छथ पछते हैं, (परी क्षितने ) 
इमं एवं अर्थ चर इसी प्रयोजनसे ही | प्रपच्छ पूछा था ॥३॥ 
कृष्ण श्रीकृष्णके 


संस्थां विज्ञाय संन्‍्यस्य कर्म त्रेव्गिकं च यत्‌ । 
वासुदेवे भगवति आत्मभाव॑ हल गतः ॥॥४॥ 


संस्थां विज्ञाय संन्यस्य कर्म त्रवगिकं च यत्‌ वासुदेवे भगवति 
आत्मभावं ह॒ठ॑ गतः ॥ ४ ॥ 


संस्थां मृत्युका समय सन्यस्य त्यागकर 
विज्ञाय जानकर ( परीक्षितने ) 
यत्‌ जो भगवति भगवान्‌ 
च भी वासुदेवे श्रीकृष्णमें 
अ्रवरगिक अथे, धमें, कामके | हंढं हढ 
लिए आत्मभावं आत्मभाव 
कम कम किये जाते हैं. | गतः क्र लिया ॥४॥ 
( उन्हें ) 
एाजोवाच- 


समीचीनं वचो ब्रह्मन्‌ सर्वेज्ञसग्य तवानघ । 
तमो विशीयंते भह्ां हरेः कथयतः कथाम्‌ ॥५॥ 


समीचोन बच: ब्रह्मन्‌ सर्वज़्ल्य तव अनघ तमः विशौयंते महा हरेः 
कथयतः कथाम्‌ ॥ ५॥। 


द्वितीयस्कन्धे चतुर्थोष्ध्याय। [ ४४४८ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! तमः अज्ञान 
तव आप विशीयेते नष्ट हो रहा है 
अनघ निष्पापके (अतः ) 
बचः वचन हरेः श्रीहरिकी 
समीचोन अवस रके उपयुक्त हैं | कथां कथा 

( इनसे ) कथयतः कहिये ।॥५॥ 
महं मेरा 


भूय एवं विवित्सासि भगवानात्ममायया । 
यथेद॑ सृजते विश्व दुविभाव्यमधीश्वरें: ॥६॥ 


भूय एवं विवित्सामि भगवान्‌ आत्मसमायया यथा इदं सृजते विश्व 
दुविभाव्यं अधीश्वर: ॥ ६॥ 


भय फिर विद्वं विश्वकी 

एवं से सृजते सृष्टि करते हैं, 
विवित्सामि जानना चाहता हूँ | अधीह्वर: लोकपालोंके लिए 
यथा जंसे भी 

भगवान्‌ भगवान्‌ दुविभाव्य॑ (यह विषय) समझना 
आत्ममायया अपनो मायासे कठिन है ॥६॥ 

ट्दं द्स 


यथा गोपायति विभुयंथा संयच्छसे पुनः । 
यां यां शक्तिमुपाश्िित्य पुरुशक्तिः परः पुमान्‌ । 
आत्मान क्रीडयन्‌ क्रीडन्‌ करोति विकरोति च ॥७॥। 


यथा गोपायति विभुः यथा संयच्छते पुनः यां यां शक्ति उपाश्चित्य 
पुरुशक्ति: परः पुमान्‌ आत्मानं क्रीड़यतु क्रीडन्‌ करोति विकरोति च ॥ ७॥ 


विभुः (वे) सर्वेव्यापक पुरुशक्तिः अनन्त शक्ति 
यांयां जिन जिन परः परंम 
र्शाक्ति शक्तियोंका पुमान्‌ पुरुष 


उपाश्चित्य सहारा लेकर (वे) | यथा जेसे 
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आत्मानं अपने आपले यथा जंसे 

क्री डयन्‌ खेलते हुए गोपायति पालन करते हैं 
क्रीडन्‌ बेलमें ही पुनः फिर 

करोति सृष्टि करते हैं संयच्छते समेट लेते ( प्रलय 
| पुन कर देते ) हैं 
बविकरोति मिटा देते हैं (अतः) सुनाइये । ) ॥७॥ 


नून॑ भगवतो ब्रह्मन्‌ हरेरजख़ तकमंण:ः । 
दुविभाव्यसिवाभाति कविभिश्चापि चेप्टितम्‌ ॥८॥। 


नूनं भगवतः ब्रह्मन्‌ हरेः अदभुत कर्मणः दुविभाव्यं इब आभाति 
कविभिः च अपि चेप्टितव्‌ ॥८॥। 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मत ! कविभि: बड़े-बड़े विद्वानों 
नुन॑ निश्चय ही च के लिए 

अद्भुत अद्भुत अपि भी 

कमंण: कर्मा दुविभाव्यं समझनेमें अत्यन्त 
भगवतः भगवान्‌ कठिन 

हरेः श्रीहरिकी इव जैसी 

चेष्ठित॑ चेष्टा आभाति लगती हैं ॥८॥। 


यथा गुणांस्तु प्रकृतेयुंगपत्‌ क्रमशोष्पि वा। 
विर्भात भूरिशस्त्वेकः कुवन्‌ कर्माणि जन्मभिः ॥४८॥ 


यथा गुणान्‌ तु प्रकृतेः युगपतु क्रमशः अपि वा विभरति भूरिशः तु एकः 
कुर्वनू कर्माणि जन्मभिः ॥ ६ ॥ 


एकः तु एक ही (भगवान्‌) | क्रमशः क्रमशः 
प्रकृतेः प्रकृतिके अपि भी 

यथा गुणानु जेसे गुणोंके अनुसार | कर्माणि कर्म 
युगपत्‌ एक साथ कुवन्‌ करते हुए 
भ्रिशः बहुत-से जन्मभिः अवतार 


या अथवा विभति धारणा करते हैं ॥<५॥। 


द्वितीयस्कन्धे चठु थोडिध्याय: [ ४६१ 


विचिकित्सितमेतन्मे ब्रवीतु भगवान्‌ यथा । 
शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिश्वच भवान्खलु ॥१०॥ 


विचिकित्सितं एतत्‌ में ब्रवीतु भगवान्‌ यथा शाब्दे ब्रह्मणि 
निष्णातः परस्मिन्‌ च भवान्‌ खलु ॥ १० ४ 


एततु यह ब्रह्मणि ब्रह्म (वेद) में 
मे मेरा निष्णातः प्रवीण हैं 
विचिकित्सितं सन्देह है, खलु निश्चय 

ब्रवी तु (आप) बतलावें भवान्‌ आप 

भगवान्‌ भगवन्‌ (आप) परस्मिन्‌ परब्रह्म में 
यथा जसे च्त भी (वेसे ही 
शाब्दे शब्द हैं ) ॥१०॥ 
सूत उवाच- 


इत्युपामन्त्रितोी राज्ञा गुणानुकथने हरेः। 
हृषीकेशमनुस्मृत्य प्रतिवक्त प्रचक्रमे ॥११॥ 


इति उपामन्त्रितः राज्ञा गुण अनुकथने हरेः हृषीकेशं अनुस्मृत्य 
प्रतिवक्त प्रचक्रमे ॥ ११ ७ 


इति इस प्रकार अनुकथने वर्णन करनेके लिए 
राज्ञा परीक्षित द्वारा हृषीकेशं हृषीकेशका 
उपामन्त्रितः साग्रह पूछ जानेपर । अनुस्मृत्य स्मरण करके 
हरेः श्रीहरिके प्रतिवक्त उत्तर देनेका 
गण गुणोंका प्रचक् मे उपक्रम किया ॥११॥ 
अीशुक ठवाच- 

नसः परस्से पुरुषाय भूयसे 

सदुझ्धवस्थाननिरोधलीलया_। 


गृहीतशक्तित्रितयाय देहिना- 
मन्तभंवायानुपलक्ष्यवत्मंने. ॥१२॥ 
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नमः परस्म पुरुषाय भूयसे सत्‌ उद्भव स्थान निरोध लोलया गृहीत 
शक्ति चित्तयाय देहिनां अन्तः भवाय अनुपलक्ष्य वत्संने ॥ १२ ॥ 


सत्‌ संसारके अन्तः 
उद्भव उत्पत्ति भवाय 
स्थान स्थिति 
निरोध प्रलय (के लिए) | अनुपलक्ष्य 
लोलया लीलासे वत्मने 
त्रितयाय त्रिगुण होने (तीन) | परस्म 
शक्ति: रूप (ब्रह्मा, विष्णु, | पुरुषाय 
शिव) भूयसे 
गृहीत धारण किये नमः 
देहितां प्राणियोंके 
भूयो नमः सदृवृजिनच्छिदेडसता- 
मसम्भवायाखिलस त्त्वमृतंये 
पुंसां पुनः पारमहंस्यथ आश्रमे 
व्यवस्थितानामनुमृग्यदाशुषे 


अन्त:करणमें 

उनके कल्याणके 
लिए स्थित 

अचिन्त्य 

मार्ग (स्वरूप) वाले 
परम 

पुरुषको 

बारबार 

नमस्कार है ॥॥१२॥। 


११ ३॥। 


भूयः नमः सत्‌ वृजिनच्छिदे असतां असम्भवाय अखिल सर्तव मुतंये 
पुंसां पुनः पारमहंसस्य आश्रमे व्यवस्थितानां अनुमृग्यत आशुषे ॥१३॥ 


सत्‌ सत्पुरुषोंकी व्यवस्थितानां 
वृजिनच्छिदे विपत्ति काटनेवाले, | पुंसां 

असतां दुष्टों की पुनः 
असम्भवाय अभिवृद्धि रोकनेवाले,| अनुमृग्यत्‌ 
अखिल समस्त आशुषे 
सत्त्व प्राणियोंके 

मुरतये स्वरूप, भूयः 
पारमहंसस्थ पश्महंसोंके नमः 

आश्रमे आश्रममें 


नमो नमसस्‍्तेःस्त्वृषभाय सात्वतां 


स्थित 

पुरुषोंके लिए 

भी 

अन्वेष्य वस्तु 
प्रदान करनेवाले 
(प्रभुको) 

फिरसे 

नमस्कार ॥१३॥। 


विदृरकाष्ठाय मुहुः कुयोगिनास्‌ । 


सात्वतां 
ऋषभाय 


मुहुः 
कुयोगिनां 


विद्र 
काष्ठाय 


नमो नमस्ते 
अस्तु 


द्वितीयस्‍्कन्धे चतुर्थोड्ध्यायः 


निरस्तसाम्यातिशयेन 


राधसा 
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स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्थते नमः ॥१४॥ 


नमो नमस्ते अस्तु ऋषभाय सात्वतां विदूर काष्ठाय मुहुः कुयोगिनां 
निरस्त साम्य अतिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः ॥१४॥ 


भक्तोंके 
अभीष्टपूर्ण करनेवाले 
बारबार 

( राजस-तामस 
साधक ) कुयोगियोंसे 
अत्यन्त दूर 
स्वरूपवाले 


(भगवान्‌को) 


बार बार नमस्कार 


है। 


यत्कीतंन॑ यत्स्मरणं 


राधसा 
साम्य 
निररत 
अतिशयेन 


स्वधामनि 
ब्रह्मणि 
रंस्यते 
नमः 
यदीक्षणं 


(उनके ) ऐश्वये में 
समतावाला 

कोई है हो नहीं, 
अधिकवाला कहाँसे 
होगा ? 

अपमे स्वरूप 

ब्रह्ममें 

विहार करनेवाले 
प्रभु को 

नमस्कार है ॥१४॥! 


यदबन्दन॑ यच्छुव्णं यदहेँणस्‌ । 


लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं 


तस्म सुभद्रशवसे नसों नमः॥१५॥ 


यत्‌ कीतंन॑ यत्‌ स्मरण यतु ईक्षणं यतु वन्दनं यत्‌ श्रवर्ण यत्‌ अहुंणं 
लोकस्प सद्यः विधुनोति कल्मषं तस्म सुभद्र श्रवसे नमो नमः ॥ १५॥ 


यत्‌ कीतंनं 
यत्‌ स्मरणं 
यत्‌ ईक्षणं 
यतु वन्दनं 


यतु श्रवर्ण 


यत्‌ अहुणं 


जिनका प्रकीतंन, 
जिनका स्मरण, 
जिनका दश्शन, 
जिनको प्रणाम 
करना, 

जिनका (नाम गुण 
लीला) सुनना, 
जिनकी पूजा 


लोकस्य 
कल्मषं सद्यः 
विधुनोति 
तस्म 

सुभद्र श्रवसे 


नमो नमः 


लोगोंके 

पापोंकोी तत्काल 
नष्ट कर देती है 
उन 

पुण्य की तिको 

बार बार नमस्कार. 
है ।१५॥। 
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विचक्षणा यच्चरणोपसादनातु 


सद्भव्युदस्गो भयतो5न्तरात्मनः । 


विन्दन्ति हि ब्रह्मगात गतक्‍्लमा- 


स्तस्म सुभद्रश्मनमसे नमो नमः ॥१६।॥ 


विचक्षणा यत्‌ चरण उपसादनात्‌ सद्भ व्युदस्य उभयतः अन्तरात्मन:ः 
विन्दन्ति हि ब्रह्मर्गात गतक्‍्लमाः तस्मे सुभद्रभवसे नमो नमः ॥ १६॥ 


विचक्षणा 
यत्‌ 

चरण 
उपसादनात्‌ 


अन्तरात्मनः 


उभयतः 


सड्भ' 


तपस्विनः 
दानपरा 

यशस्विनः 
मनस्विनः 
सुमड्भलाः 


विवेकीजन व्युदस्य 
जिनके गतवलमाः हि 
चरणोंकी ब्रह्मर्गाति 
शरण लेकर विन्दन्ति 
चित्तसे तस्मे 

(इस लोक परलोक) | सुभद्र श्र वसे 
दोनोंकी नमो नमः 
आसक्ति 


तपस्विनो दानपरा यशस्विनों 


त्यागकर 

बिना परिश्रमके ही 
ब्रह्मगति 

प्राप्त कर लेते हैं, 
उन 

पुण्य कीतिको 

बार बार नमस्कार 


है ॥१६॥ 


मनस्विनो मन्त्रविदः सुमद्भलाः: । 


क्षेम न विन्दन्ति बिना यद्पणं 


तस्में सुभद्रश्नसे नमो नमः ॥१७॥ 


तपस्विन: दानपरा यशस्विनः सनस्विनः: मन्त्रविदः सुमद्भलाः 
क्षेम न विन्दन्ति बिना यत्‌॒॒अपंणं तस्मे सुभद्रश्नवसे नमो नमः ॥१७॥ 


तपस्वी, मन्त्र विदः 
दानी, यत्‌ 
यशस्वी, 

मनस्वी, अपंणं 


उत्तम मद्भल देनेवाले। बिना 


मन्त्रोंके जानकार 
जिनको (अपने कर्म 
एवं कमंफल ) 

अपंण किये 

विना (अपना) 
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क्षेमं कल्याण सुभद्रश्से पुण्य कीतिको 

4 । नहीं नमो नमः बार बार नमस्कार 
विन्दन्ति कर पाते है ।॥१७॥ 

तस्मे उन 


किरातह॒णान्भ्रपुलिन्दपुल्कसा 
आभीरकडूत यवनाः खसादयः । 
येडन्ये च पापा यदुपाश्नयाश्रयाः 
शुध्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः ॥१८॥ 
किरात हुण आन्ध्र पुलिन्द पुम्कलसा आभीर कड्ू यवनाः खसादयः 


ये अन्ये च पापा यदु अपाश्रया श्रयाः शुद्ध्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे 
नमः ॥ १८ ॥ 


किरात किरात, च भी 

हण हृण, पापा पापी 

आन्ध्र आन्ध्र, यत्‌ जिन 

पुलिन्द चाण्डाल, अपाश्रया अशरण शरणकी 
पुल्कसा कसाई, श्रयाः शरणसे 

आभीर आभीर, दध्यन्ति शुद्ध हो जाते हैं 
कडूग कड्ू, तस्मे उन 

यवनाः यवन, प्रभविष्णये. सर्वेशक्तिमानको 
खसादयः शक आदि नमः नमस्कार है ॥॥१८॥ 


ये अन्‍्ये जो दूसरे 
स॒ एष आत्मा5त्मवतामधोश्वर- 
स्रगमीमयो. धर्मंमयस्तपोमयः । 
गतव्यलीके रजशडूः रादिभि- 
वितक्ये लिड्भो भगवान्‌ प्रसीदतास्‌ ॥१र्ष॥ 


स एषः आत्मा आत्मवतां अधीश्वरः त्रयीमयः धर्मंमयः तपोमयः 
गत व्यलोकः अज शडद्ध[र आदिभि: वितक्य लिड्भाः भगवान्‌ प्रसीदतां ॥१६॥ 
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आत्मव्तां आत्मज्ञानियोंके | शडद्भूरआदिशिः शंकर आदि द्वारा 
आत्मा आत्मा हैं लिज्भः जिनका स्वरूप 
अधीश्वरः. वे सर्वेश्वर वितक्य॑ चिन्तन (ध्यान किया 
त्रयी सयः वेद स्वरूप जाता है) 

धममय: धम स्वरूप सएष वही ये 

तपोमयः तपः रूप हैं भगवान्‌ भगवात्र 
गतव्यलोकेः. निशछल हृदयसे प्रसीदतां ( हम पर ) प्रसन्न 
अज ब्रह्मा हों ॥५॥ 


श्रियः पतियंज्ञपतिः प्रजापति- 
धियां पतिलॉकिपतिधेरापतिः । 
पतिगेतिश्रान्धकदृ ष्णिसात्वतां 
प्रसोदर्ता मे भगवान्‌ सतां पति: ॥२०॥ 
श्रियः पतिः यज्ञपतिः प्रजापति: थियां पतिः लोकर्पातः धरापतिः 
पति: गतिः च अन्यंक वृष्णि सात्वतां प्रसोदतां मे भगवान्‌ सतां पतिः ॥ २०॥ 
श्रियः पतिः लक्ष्मीके स्वामी, सात्वतां पतिः सात्वत वंशके 


यज्ञपतिः यज्ञेश्वर, लोगोंके स्वामी 
प्रजापति: प्रजाके स्वामी, सतां पतिः भक्तोंके स्वामी 
थियां पतिः बुद्धियोंके स्वामी, | च गतिः ओर गति (आश्रय) 
लोकपतिः लोकोंके स्वामी, भगवान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
धरापतिः पृथ्वीके स्वामी, से मुझपर 

अन्धक अन्धक- प्रसीदतां प्रसन्न हों ।|२०॥ 
वृष्णि वृष्णि- 


यददघ्यभिध्यानसमाधिधोतया 


घियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मन: । 
वदन्ति चेततु कवयो यथारुच 
स मे मुकुन्दों भगवान्‌ प्रसीदतास्‌ ॥२१॥ 
यत्‌ अडडाप्नरि अनुध्यान समाधि धौतया घिया अनुपश्यन्ति हि तत्त्वं 
आत्मनः वदन्ति च एततु कवयः यथा रुचं स में मुकुन्दः भगवान्‌ 
प्रसोदताम्‌ ॥ २१ ॥ 


हि 

यत्‌ 
अच्रि 
अनुध्यान 
समाधि 
धोतपा 
घिया 
कवय:ः 
आत्मनः 
तत्त्व हि 


येन 

पुरा 
प्रचोदिता 
सरस्वती 
अजस्य 
हदि 

संतीं 
स्मृतीं 
वितन्विता 
किल 


द्वितीयस्कन्धे चतुर्थ व्ध्याय: 


क्योंकि 
जिनके 
चरणोंके 


बार बार ध्यानकी 


एका ग्रतासे 
शुद्ध हुई 
बुद्धिसे 
बुद्धिमान 
आत्म- 
तत्त्वको 


अनुपश्यन्ति 


च एतत्‌ 
यथारुचं 


वदन्ति 

स भगवान्‌ 
मुऊुन्द ४५ 

मे 
प्रसीदतां 


प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती 
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देखते ( अनुभव 
करते ) हैं 

तथा इनका 
अपनी रुचिके 
अनुसार 

वर्णन करते हैं 

वे भगवान्र्‌ 
मुकुन्द 

मुझपर 

प्रसन्न हों ॥२१॥ 


वितन्वताजस्य सतों स्मृति हृदि। 
किलास्यतः 
स में ऋषीणामृषभः प्रसीदताम्‌ ॥२२॥ 


प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्विता अजस्य सतीं स्मृतीं हृदि 
स्वलक्षणा प्रादुः अभूत्‌ किल आस्यतः स में ऋषीणां ऋषभः प्रसीदतां ॥|२२॥। 


स्वलक्षणा 


जिनके द्वारा 
(सृष्टिके) प्रा रम्भमें 
प्रेरितकी गयी 


वाणीने 
ब्रह्माके 
हृदयमें 


(पूवंकल्पकी ) सत्य 


स्मृति 
जाग्रृतकी, 
पुनः 


भूतमंहपदिय 


स्वलक्षणा 


आस्यतः 
प्रादुः 
अभूत्‌ 

स 
ऋषोीणां 
ऋषभः 
मे 
प्रसीदतां 


अपने नित्यरूपंसे 
(वह वेदवाणी) 
(ब्रह्माके) मुखसे 
प्रकट 

हुई 

वे 


ऋषियोंके 
ज्ञानदाता 
मुझपर 

प्रसन्न हों ॥२२॥ 


पुरो विभु- 
निर्माय शेते यदमृषु पुरुषः। 
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भुडक्त गुणान्‌ षोडश षोडशात्मकः 


सो5लड्कृषीए भगवान्‌ वर्चांस मे ॥२३॥ 


भूत: मह॒द॒भिःय इमाः पुरः विभुः निर्माय शेते यत्‌ अमृषु पुरुष: 
भुडक्ते गुणान्‌ षोडश षोडशात्मकः सः अलंकृषी छू भगवान्‌ वचांसि मे ॥२३॥ 


महा 
भूतों (पृथ्वी, जल, 
अग्ति, वायु, आकाश ) 
द्वारा 

जो 

सर्वेग्यापक 

इन 

पुरों (शरीरों) को 
निर्माण करके 
क्योंकि 

इनमें 

सोते ( जीव रूपसे 
निवास करते ) हैं 
इसलिए पुरुष कहे 
जाते हैं 


पपुरज्ञानमयं सोम्या 


सोलह कलाओं 

( पाँच ज्ञानेन्द्रिय, 
पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच 
प्राण, एक मन ) से 
युक्त होकर 

( इनके ) सोलह 
विषयोंका 

उपभोग करते हैं 
वे 

भगवान्‌ 

मेरी 

वाणीको 

अलंकृत करें ॥२३॥ 


वेधसे । 
यन्मुखाम्बुरुहासवस्‌ ॥२४॥ 


नमः तस्मे भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुः ज्ञानमयं सौम्या यतु 
मुखाम्बुरुह आसवर््‌ ॥२४॥ 


तस्मे 
भगबते 
चासुदेवाय 
वेधसे 


उन 
भगवान्‌ 

वासुदेव स्वरूप 
शास्त्र निर्माता 
(व्यासजी) को 


नमस्कार है 
जिनके 

मुख कमलकी 
ज्ञानमयी 


द्वितीय स्कन्धे चतुर्थोड्ध्यायः [ ४६ 
आसव॑ं सुधाको पपुः पीते हैं ॥२४॥ 
सोम्या शांत सत्पुरुष 
एतदेवात्मणभू राजन नारदाय विपुच्छते । 
वेदगर्भोष्भ्यधात्‌ साक्षाद्‌ यदाह हरिरात्मनः ॥२५७ 


एतत्‌ एवं आत्मभ्‌ राजन नारदाय विपुच्छते वेदगर्भ: अभ्यधातु 
साक्षात्‌ यत्‌ आह हरिः आत्मनः ॥ २५ ॥ 


राजन परीक्षित्‌ ! वेदगर्भे वेदगर्भ 

यत्‌ जो आत्मभूः ब्रह्म जी ने 

साक्षात्‌ साक्षात्‌ आत्मसनः अपना स्वरूप 

हरिः श्रीहरिने नारदाय नारदजी द्वारा 
आह कहा था विप्रच्छते पछे जानेपर 

एतत्‌ एव यह ही अभ्यधात्‌ बतलाया था ॥२५॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वयासिकयां पारमहंस्यां 
संहितायां द्वितीयस्कन्धे चतुर्थो5ध्याय: 


32ाथ पज्चमोष्ध्यायः 


नारद उवाच- 


देवदेव नमस्तेःस्तु भुतभावन 


पु्वेज । 


तदू विजानीहि यज्ज्ञानमात्मतत्त्वनिदर्शनम्‌ ॥१॥ 


देवदेव नमः ते अस्तु भूतभावन पू॑ंज ततु विजानीहि यत्‌ ज्ञान 


आत्मतत्त्व निदर्शनम्‌ ॥ १॥ 


भूत भावन संब प्राणियोंको अस्तु 
सद्धूल्पसे ही उत्पन्न | यत्‌ 
करनेवाले ज्ञान 

पर्वज सबके पूर्वज आत्मतत्त्व 

देबदेव देवताओंके भी निदर्शन 
देवता ! ततु 

ते आपको विजानीहि 

नमः नमस्कार 


हैः 

जो 

ज्ञान 

आत्मतत्त्वको 
विचार देनेवाला है 
वह्‌ 

बतलाइये ॥१॥ 


यद्रप॑ यदधिषप्ठानं यतः सृष्टमि्द प्रभो। 
यत्संस्थं यत्परं यच्च ततु तत्त्व बद तत्त्वतः ॥२॥ 


यत्‌ रूप यत्‌ अधिष्ठानं यतः सुष्टं इदं प्रभो यत्‌ संस्थ यत्‌ परं यतु 


च तत्‌ तत्त्वं बद तत्त्वतः ॥ २॥। 


प्रभों प्रभो ! यतः 
द्दं इस संसारका सुष्टं 
यतु जो 

रूपं लक्षण है, यत्‌ 

यतु जो संस्थं 


अधिए्ठानं आधार है, 


जिससे 

( इसकी ) उत्पत्ति 
हुई है ॥। 

जिसमें 

( इसका ) लय 


होता है 


द्वितीयस्कन्धे पञ्चमोडध्याय: [ ४७१ 


यत्‌ जिसके तत्‌ वह 

परं आधोीन है, तत्त्व तत्त्व 

यत्‌ जो (यह) तक्त्वतः ठोक ठीक 

० । हद बद बतलाइये ॥२॥। 


सर्व ह्तद भवान्‌ वेद भुतभव्यभवत्प्रभुः । 
करामलकवद्‌ विश्व विज्ञानावसितं तब ॥३॥ 


सर्व है एतत्‌ भवानु वेद भूत भव्य भवत्‌ प्रभुःकर आमलकवतु 
विश्व॑ विज्ञान अवसितं तव॥ ३॥ 


हि क्योंकि स्वामी हो, 
भवान्‌ आप तव आपकी 

एतत्‌ यह विज्ञान ज्ञानको 

सर्वे सब अवसितं दृध्मिं 

वेद जानते हैं-- विश्व संसार 

भ्त जो बीत गया, कर हाथपर रखे 
भव्य जो हो रहा है, आमलकव॒तु आँवलेके समान 
भवतु जो आगे होगा, है ।।३॥। 

प्रभु आप उसके 


यदिज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्व॑ यदात्मकः । 
एकः सृजसि भूतानि भुृतरेवात्ममायया ॥४॥ 


यत्‌ विज्ञानं यत्‌ आधारः यतु परः त्वं यतु आत्मकः एकः सृजसि 
भूतानि भूत: एवं आत्मसायया ॥ ४॥ 


त्वं आपको आत्मकः (आपका) स्वरूप है 
यत्‌ जहाँसे (वह बतावें) । 
विज्ञान यह ज्ञान मिला, एकः (आप) अकेले ही 
यत्‌ जो (आपका) भूतानि प्राणियोंको 

आधार: आधार है, भूतः (पञ्चमहा) भूतोंसे 
यत्‌ जिसके एव ही 

परः (आप) परायण हो, | आत्ममायया अपनी मायासे 


यत्‌ जो सृजसि बनाते हैं ॥४॥ 


४७२ ] श्रीम:ड्ूभागवते महापुराणे 


आत्मन्‌ भावषयसे तानि न पराभावयन्‌ स्वयम । 
आत्मशक्तिमवष्ठटभ्य ऊर्णनाभिरिवावलभः ॥१४॥ 


आत्मनु भावयसे तानि न पर अभावयन्‌ स्वयं आत्मर्शाक्त अवष्ट्रभ्य 
उर्णनाभिः इव अक्‍लमः ॥ ५॥ 


उर्णनाभिः मकड़ीके (जालेके) | भावयसे सृष्टि (भावना ) 
ह्व समान स्वयं स्वयं 

अक्लमः अनायास पर अपने भिन्न (कुछ) 
आत्मर्शाक्त अपनी शक्तिका त्त नहीं 

अवष्ट भय आश्रय लेकर अभावयन प्रकट करते 
आत्मन्‌ अपने भीतर ही ( निविकार रहते 
तानि उन (प्राणियों) की हैं ) ॥५॥। 


नाहूं वेद परं ह्ास्मिन्नापरं न सम॑ विभो। 
नामरूपगुणर्भाव्य॑ सदसत्‌ किश्विदन्‍्यतः ॥६॥ 


न अहं वेद परं हि अस्मिन्‌ न अपरं न सम॑ विभो नाम रूप गुणः 
भाव्यं सतु असत्‌ किज्चितु अन्यतः ॥ ६॥ 


विभो प्रभो ! अन्यतः ( जो आपसे ) 

हि निश्चय ही भिन्न हों; 

अस्मिनु इस संसारमें सत्‌ (वह) सत्‌ हो 

नाम रूप गुण: नाम, रूप, गरुणोंस | असत्‌ (या) भसत्‌ हो 
भाव्य॑ जो जाना जाता है. | न परं अपरं (आपसे) श्रेष्ठ (या) 
अहं (उनमें) मैं कनि नहीं है, 
किचित्‌ कुछ (भी) न सम न समान ही है ॥६॥ 
न वेद नहीं जानता 


स॒ भवानचरद्‌ घोर यत्‌ तपः सुसमाहितः । 
तेन खेदयसे नस्त्वं पराशडूगं प्रयच्छसि ॥७॥ 


स॒भवान्‌ अचरतु घोरं यत्‌॒ तपः सुसमाहितः तेन खेदयसे नः त्वं 
परा शड्ूं प्रचच्छसि ॥ ७ ॥ 


द्वितीयस्कन्धे पञ्चमोड्ध्याय: [ ४७३ 


स्‌ ऐसे नः हमको 

भवान्‌ आपने खेदयसे खिन्न बनाते 

यत्‌ जो हैं ( ओर ) 
सुसमाहितः अत्यन्त एकाग्र होकर | परा (आपसे भी ) कोई 
घोरं कठोर श्रेष्ठ है 

तपः तपस्या शड्ूं (यह) शद्धा 
अचरत्‌ की प्रयच्छसि देते (उत्पन्न करते) 
तेन उससे हैं ।।७।। 

त्वं आप 


एतन्मे प्रच्छतः सर्वे सर्वज्ञ सकलेश्वर। 
विजानीहि यथवेदमहू बुद्धच बनुशासितः ॥८॥ 


एतत्‌ मे पृच्छुतः सर्व सर्वज्ष सकलेब्वर विजानीहि यथा एवं इदं 
अहं बुद्धेः अनुशासित: ॥ ८॥। 


एतत्‌ यह सर्वज्ञ (आप) सर्वज्ञ (तथा) 
यथा एव जेसा भी (है) सकलेश्वर सबके स्वामी हैं 

इदं सर्व यह सब अहुं मैं 

मे मेरे बुढ्ेः बुद्धिके द्वारा 
पृच्छतः पूछ हुएको अनुशासितः प्रेरित (जिज्ञासु) 
विजानीहि. बतलाइये हूँ ॥८।॥। 
ब्रह्मोत्राच- 


सम्यक कारुणिकस्येदं बत्स ते विचिकित्सितम्‌ । 

यदहू॑ चोदितः सौम्य भगवद्दीयंदशने ॥६॥ 

सम्यक कारुणिकस्य इदं बत्सते विचिकित्सितं यत्‌ अहं चोदितः 
सोम्य भगवतु दीये दर्शने ॥ ६ ॥ 


सोम्य शान्त प्रकृतिवाले. | कारुणिकस्य दयालुका 
वत्स वत्स (नारद) ! ड्दं यह 
ते तुम विचिकित्सितं पूछना 


४७४ ] श्रीम-द्वागवते महापुराण 


सम्यक्‌ उचित ही है वोयं 
यत्‌ जिससे दशने 
अहूं मैं 

भगवत्‌ भगवानके चोदितः 


पराफ्र मको 
दिखलाने ( वर्णन 
करने ) में 
प्रेरित हुआ ॥द॥ 


नानृतं तब तच्चापि यथा मां प्रब्रवीधि भोः । 


अविज्ञाय पर॑मत्त एतावत्तवं यतो हि में ॥१०॥ 
न अनुतं तब तत्‌ च अपि यथा मां प्रन्नवीषि भोः अविज्ञाय परं 


प्त्त एतावत्तवं यतः हि से ॥ १० ॥ 


भोः हे पुत्र ! हि्‌ 

तव तुम्हारी मत्त 
तत्‌ वह पर 

च अपि बात भी अविज्ञाय 
अनृतं झूठी यतः 

5 । नहीं है मे 

यथा जैसा एतावत्तवं 
स़ां मुझे 

प्रत्र॒वी षि बतलाते हो 


क्योंकि 

मुझसे 

परे (श्रेष्ठ) को 

न जाननेके 

कारण 

मुझे 

ऐसा ही जाना जाता 
है ॥१०॥। 


येन स्व॒रोचिषा विश्व रोचितं रोचयाम्यहस्‌ । 


यथाकोडईग्नियेंथा 


सोमो यथक्षग्रहतारकाः ॥११॥ 


येन स्वरोचिषा विश्व॑ रोचितं रोचयामि अहं यथा आकः अग्निः 


यथा सोमः यथा अक्षे ग्रह तारकाः ॥११॥ 


येन जिन अग्निः 
स्वरोचिषा स्वयं प्रकाश द्वारा | यथा 
रोचितं प्रकाशित सोमः 
विश्व विश्वको यथा 
अहं मैं (वसे ही) अक्षं 
रोचयामसि प्रकाशित करता हूँ | ग्रह 
यथा जेसे तारकाः 


अर्कः सूर्य (या) 


अग्नि 

जसे 

चन्द्रमा 
जसे 

नक्षत्र 

ग्रह 

तारे ॥११॥। 


द्वितीयस्कन्धे पञ>चमोड्ध्यायः [ ४७५ 
तस्मे नमी भगवते वासुदेवाय धोमहि । 
यन्मायया दुर्जेयया मां ब्रवन्ति जगदगुरुम ॥१२॥ 


तस्मे नमः भगवते बासुदेवाय धीमहि यत्‌ मायया दु्जयया मां 
ब्रुवन्ति जगदगुरुस्‌ ॥ १२॥ 


तस्में उन दुरजयया दुर्जय 
भगवते भगवान्‌ मायया मायासे मोहित 
वासुदेवाय वासुदेवाको (लोग ) 
ससः नमस्कार मां मुझे 
धीमहि हम उनका ध्यान | जगदुगुरु जगद्गुरु 

करते हैं ब्रवन्ति कहते हैं ॥१२॥। 
यत्‌ जिनकी 


विलझमानया यस्य स्थातुमीक्षापथेड्मुया । 
बिमोहिता विकत्थन्ते ममराहमिति दुधियः ॥१३॥ 


विलज्जम।/नया यस्य स्थातु ईक्षापथे अमुया विमोहिता: विकत्थन्ते 
मस आह इति दुधियः ॥ १३ | 


यस्य जिनसे बिमोहिताः ( उसी मायासे ) 
बिलजञ्जमानया अत्यन्त लज्जित मोहित 

होकर (माया) दुधियः दुब्‌ द्धि लोग 
अमुया उनके मम यह मेरा है 
ईक्षापथे दृष्टि पथके (सामने) | इति यह 
स्थातुं ठहर ( नहीं पाती, | आह कहकर 

किन्तु ) विकत्थन्ते बकवाद करते 

हैं ।१३॥। 


द्रव्य कर्म च कालशभ्वथ स्वभावो जोव एवं च। 
वासुदेवात्परो ब्रह्मन्न चान्योष्थोइस्ति तत्त्वतः ॥१४॥ 


द्रव्यं कर्म च कालः च स्वभाव: जीव एवं च वासुदेवात्‌ परः ब्रह्मन 
न च अन्यः अथः अस्ति तत्त्वतः॥ १४॥। 


४७६ ] श्रीम-द्भागवते महापुराणे 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्म (नारद)! | जोब जीव 

द्र्व्यं पदार्थ, एव भी 

कम कम, वासुदेवात्‌ वासुदेवसे 

चच और परः पृथक 

काल: काल तत्त्वतः तत्त्वतः 

च तथा अन्यः दूसरा 

स्वभाव: प्रकृति अर्थ: तत्त्व (पदार्थ) 

त्त एवं अस्तिचन है ही नहीं ॥१४७॥ 


नारायणपरा वेदा देवा नारायणाड्भरजाः । 
नारायणपरा लोका नारायणपरा मसखाः ॥१५॥ 


नारायण परा वेदा देवानारायण अद्भजजाः नारायणपरा लोका 
नारायणपरा मखा: ॥ १५ 0 


वेदा वेद लोका सब लोक 
नारायणपरा नारायण-परायण हैं, | नारायणपरा नारायण-परायण हैं 
देवा देवता मखाः यज्ञ 

नारायण नारायणके नारायणपरा नारायणके लिए होते 
अद्भजाः अंगोंसे उत्पन्न हैं, हैं ॥१५॥ 


नारायणपरो योगो नारायणपर तपः। 


नारायणपर ज्ञानं- नारायणपरा गतिः ॥१६॥ 
नारापणपरः योग: नारायण पर तपः नारायण पर ज्ञानं नारायण 
परा गति: ॥ १६ ॥ 


योगः साधन (योग) नारायण नारायण ही 
नारायणपरः नारायणकी प्राप्तिके | पर ज्ञान परम ज्ञान हैं 

लिए होते हैं, नारायण नारायण ही 
तपः तपस्या परा गतिः परमगति हैं ॥१६॥ 


नारायण परं नारायणकी 
प्रसन्नताके लिए है, 


तस्यापि द्रष्टुरीशस्यथ कूटस्थस्याखिलात्मनः । 
सुज्यं सुजामि सृष्टो5२हमीक्षयवाभिचोदितः ॥१७॥ 


द्वितीयस्कन्धे प>चमोउध्याय।) 
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तस्य अपि द्र॒ष्टु: ईशस्य कूटस्थस्य अखिलात्मनः सृज्यं सृुजामि सुष्टः 


अहं ईक्षया एव अभिचोदितः ॥१७॥ 


तस्य उन स्रष्ठः अहं 
कूटस्थस्य. नि्विकार इंक्षया 
ईशस्य सबके स्वामीके अभिचोदितः 
द्रष्ट: अपि द्र॒ष्टा मात्र होनेपर | एव 

भी सुज्यंसजासि 
अखिलात्मनः (उन) सर्वात्माके 

द्वारा 


सत्त्वत रजस्तम इति निगुणस्थ गुणास्रयः 
स्थितिसगंनिरोधव्ु गृहीता सायया विभोः 


उत्पन्न किया गया में 
(उनकी ) दृष्टिसे 
प्रेरित होकर 

ही 

उनकी सृष्टिकी 
रचना क रताहूं ।।१७॥ 


॥९८॥॥) 


सत्त्वे रजः तम इति नि्गुणस्थ गुणा: त्रयः थ्थिति सर्ग निरोधेषु 


गृहीता मायया विभोः ॥ १८ ॥॥ 


सक्त्वं सत्त्व विभोः (उन) सर्वेव्यापकने' 

रजः रज स्थिति स्थिति 

तम तम सर्ग ष्टि 

निर्गुणस्य निमगुण परमात्माके | निरोधेषु प्रलयके लिए 

इति ये मायया मायासे 

त्रयः तीन गृहीता (इन्हें) ग्रहण किया 

गुणाः गुण हैं । है ॥१५॥ 
कार्यकारणकतृ त्वे द्रव्यज्ञानक्रियाश्रया: । 


बध्नन्ति नित्यदा सुक्त सायिन पुरुष गुणा: ॥१४८॥ 


कार्य करण कतृ त्त्वे द्रव्य ज्ञान क्रिया आश्रयाः वध्नन्ति नित्यदा 


मुत्ते मायिनं पुरुष गुणा: ॥ १८ ॥ 


द्रव्य द्रव्य (पदार्थे ), गणाः 
ज्ञान ज्ञान (और) कार्ये 
क्रिया क्रियाका करण 
आश्षयाः आश्रय लेकर कतृ त्त्वे 


(ये तीनों) गुण 
कार्य, 
इन्द्रिय (तथा) 


कर्तापन द्वारा 
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नित्यदा नित्य ही पुरुष पुरुषको 
मुक्त मुक्त बध्नन्ति बाँधते हैं ॥१४॥ 
मायिनं मायाके स्वामी 


स॒ एब भगवांहिद्रेश्लिभिरेभिरधोक्षज: । 
स्वलक्षितगतिन्रह्मान्‌ सर्वेधां. मम चेश्वरः ॥२०॥ 


स एव भगवात्र्‌ लिद्भां: त्रिभिः एभिः अधोक्षजः स्वलक्षित गतिः 
ब्रह्मन्‌ सर्वेषां मम च इंदवरः ॥ २० ॥। 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मत्‌ (नारद) ! | गति: ( अपनी ) गति 
एष यही (चेष्टा) को 
अधोक्षज: इन्द्रियातीत स्वलक्षित अपने स्वयं ही 

स वे समझनेवाले हैं 
भगवान्‌ भगवान्‌ हैं सर्वषां (वे) सबके 
एभिः (जो) इन सम च (और) मेरे भी 
त्रिभिः तीनों ईश्वरः स्वामी हैं ।२०॥। 
लिगः चिह्नोंसे 


काल करे स्वभाव॑ च मायेशों मायया स्वया । 
आत्मन्‌_ यहच्छया प्राप्त विबभूषरुपाददे ॥२१॥ 


काल कर्म स्वभाव च मायेशः मायया स्वया आत्मव्‌ यहच्छया प्राप्तं 
विबुभूषु: उपाददे ॥ २१॥ 


मायेशः मायापति यहच्छया अकस्मात्‌ 

( भगवान्‌ ) ने प्राप्त आये हुए 
विबुभषुः अनके होने कालं काल 

( विभाजित होने ) | कर्म कम 

की इच्छासे च तथा 
स्व्या अपनी स्वभाव प्रकृतिको 
मायया मायासे उपाददे स्वीकार कर 


आत्मन्‌ अपनेमें लिया ॥२१॥। 


द्वितीयस्कन्धे पञचमोड्ध्याय; [ ४७ 


कालाद गुणव्यतिकरः परिणाम: स्वभावतः । 


करंणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितादभूत्‌ ॥२२॥॥ 
कालातु गुण व्यतिकरः परिणामः स्वभावतः कर्मणः जन्म महतः 
पुरुषाधिष्ठितात्‌ अभूत्‌ ॥ २२॥। 


पुरुषादधिष्ठटितात्‌ पुरुषके अधिष्ठान | परिणाम: उनमें परिवर्तन 


(आधार) बननेसे होनेसे 
कालाप्‌ कालके द्वारा कमंणः कमंने 
गुण (तीनों) गुणोंमें मह॒तः महत्तत्त्वको 
व्यतिकर:  क्षोभ उत्पन्न होनेसे | जन्म जन्म दिया ॥२२॥। 
स्वभावतः प्रक्ृतिके द्वारा 
महतस्तु विकुर्वाणाद्रजःसत्त्वोपबू हितातु । 
तमःप्रधानस्त्वभवद्‌ द्रव्यज्ञानक्तियात्मक: ॥२३॥। 


मह॒तः तु विकुर्वाणात्‌ रजः सत्तव उपवृ हितातु तमः प्रधानः तु 
अभवत्‌ द्रव्य ज्ञान क्वियात्मक:ः ॥२३॥ 


रजः रजोगुण (और) द्र्व्य द्रव्य, 

सक्त्व सत्त्वगुणसे ज्ञान ज्ञान (और) 
उपब हितात्‌ युक्त क्षियात्मक: . क्रियावाला 
महतः महत्तत्त्व तमः प्रधान: तम: प्रधान 
तु के तु विकार 
विकुर्वाणात्‌ू विकारी होनेपर अभत्‌ हुआ ॥ २१३॥ 


सो5हद्धभूगर इति प्रोक्तो विकुवंन्‌ समभत्त्रिधा । 
वबकारिकस्तंजसभ्र तामसश्चेति यद्धूदा। 
द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिरज्ञानशति रिति प्रभो ॥२४।॥। 


सः अहड्भूार इति प्रोक्तः विकुरबंन्‌ समभूत्‌ त्रिधा वकारिकः तंजसः 
च तामसः च इति यत्‌ भिदा द्रव्यशक्तिः क्रियाद्वक्ति: ज्ञानशक्तिः इति 
प्रभो ॥ २४ ॥ 


सः वह इति प्रोक्त इस नामसे कहा 
भहड्भार अहंकार गया । 
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विकुबंन (वह) विका री समभूत हो गया । 
होनेपर प्रभो नारदजी ! 

बेकारिकः वेकारिक द्रव्य शक्ति (तामस) द्रव्यशक्ति, 
चच एवं क्वरियाशक्तिः (राजस) क्रियाशरक्ति 
तेजसः तेजस (और) 
चच तथा ज्ञानदशक्तिः (वेकारिक) ज्ञानशक्ति 
तामस: तामस यत्‌ इसके 
इति इस प्रकार भिदा भेद 
त्रिधा तीन प्रकार इति हैं ।।२४॥। 

तामसादपि भूतादेविकुर्वाणादभून्नभः । 


तस्या सात्रा गुणः शब्दो लिड्डो यद्‌ द्रष्टहृश्ययोः ॥२५॥॥ 


तामसात्‌ अपि भूतादेः विकुर्वाणात्‌ अभूत्‌ नभः तस्य सात्रा गुणः 
शब्दः लिड्भ- यतु्‌ द्र॒ष्ट दृश्ययोः ॥ २५॥ 


भूतादेः पंचमहाभूतोंके मूल | मात्रा तन्मात्रा (और) 
कारण गुण: शु ग 

तामसात्‌ तामस अहुंंका रके शब्दः शब्द है, 

अपि भी यत्‌ जिससे 

विकुर्वाणातु विक्वृत होनेपर द्र्ष्ट द्रष्टा एवं 

नभः आकाश हृश्ययोः हृश्यकी 

अभत्‌ उत्पन्न हुआ । लिड्भग' पहचान होती 

तस्य उस (आकाश) की है ॥२५॥। 


नभसो5थ विकुर्वाणादभूतु स्पशंगुणोइ$निलः । 

प्रान्वयाच्छब्दवांश्व प्राण ओजः सहो बलम्‌ ॥२६॥ 

नभसः अथ विकुर्वाणात्‌ अभूत्‌ स्पर्शशुण: अनिलः पर अन्धयात्‌ 
शब्दवानु च प्राण: ओजः सहः बलम्‌ ॥ २६॥ 


अथ तदनन्तर स्पश गुण: स्पशे गुणवाला 
नभसः आकाशके अनिलः वायु 
विकुर्वाणातु विकारी होनेपर | अभत्‌ उत्पन्न हुआ । 


द्वितीयस्कन्धे पञ>चमोड5्ध्याय: 


पर पहिलेवाले (अपने |च 
कारण आकाशके ) | प्राण: 

अन्वयात्‌ गुण व्याप्त रहनेके | ओजः 
कारण सहः 

शब्दवान्‌ (वह वायु) शब्द | बलं 


(गुण) वाला है 
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तथा 

(इन्द्रियोंमें) स्फति 
तेज 

जीवनी शक्ति और 
बल देनेवाला 


है ॥२६॥ 


वायोरपि विकुर्वाणातु कालक्ंस्वभावतः । 
उदपद्यत तेजो वे रूपवत्‌ स्पशंशब्दवत्‌ ॥२७॥ 


वायोः अधि विकुर्वाणात्‌ काल कर्म स्वभावतः उदपद्यत तेजः वे 


रूपवत्‌ स्पर्श शब्दबत्‌ ॥ २७४ 


काल काल स्पशं 

कर्म कम (और) 

स्वभावतः स्वभावसे शब्दवबतु 

वायोः वायुके 

अपि भी रूपवत्‌ 

विकुर्वाणात्‌ु विकारवान्‌ होनेसे | तेजः व 
उपपद्यत 


(वायुके गुण) स्पर्श 
( तथा ) 
(आकाशके गुण) 
शब्द सहिम 

रूप गुणवाला 

तेज (अग्नि) 
उत्पन्न हुआ ॥२७॥ 


तेजसस्तु विकुर्वाणादासीदम्भो रसात्मकस्‌ । 
रूपवत्‌ स्पर्शवच्चाम्भो घोषवच्च परान्वयात्‌ ॥२८॥ 


तेजसः तु विकुर्वाणात्‌ अम्भः रसात्मक॑ रूपवत्‌ स्पर्शवत्‌ च अभ्भः 


घोषवतु च परान्वयात्‌ ॥ २८॥ 


तेजसः अग्नि तत्त्वके परान्वयातु 
विकुर्वाणात्‌ु विक्ृत होनेपर 

रसात्मक रस गुणवाला 

अम्भः जल रूपव त्‌ 

तु आसोत हुआ। स्पशंवत्‌ 
अम्भः जल च घोषबत्‌ 


पहिलेके (तेज, वायु 
और आकाशके ) 
व्याप्त होनेके कारण 
रूपवाला, 
स्पशंवाला 

तथा शब्दवाला 
(भी) है ॥२८॥। 
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विशेषस्तु॒विकुर्वाणादम्भभोी गन्धवानभुत्‌ । 
परान्वयाद्‌ रसस्पशंशब्दरूपगुणान्वितः ॥२७॥ 


विशेषः तु विकुर्वाणात्‌ अम्भसः गन्धवान्‌ अभूत्‌ परान्वयातु रस 
स्पर्श शब्द रूप गुण अत्वितः ॥ २६ ॥ 


अम्भसः जलके रस रस 
विकुर्वाणात्‌ तु विक्ृत होनेसे रूप रूप 
गन्धवान्‌ गन्ध गुणवाली स्पर्श स्पर्श 
विशेषः पृथ्वी दब्द शब्द 
परान्वयात्‌ु पहिले ( जल, तेज, | गुण गुणोंसि 
वायु और आकाश) अन्वितः युक्त 
कारणोंके व्याप्त | अभू उत्पन्न हुई ॥२४९॥ 
होनेसे 
वेकारिकान्मनो जज्ञे देवा वेकारिका दश। 
दिग्वाताकंप्रचेतो5श्विवद्वीन्द्रोपेन्ग मित्नकाः. ॥३०॥ 


वकारिकात्‌ मनः जज्ञे देवा बंकारिका दश दिक्‌ वात अक प्रचेतः 
अश्वि वह्नि इन्द्र उपेन्द्र मिन्नका: ॥ ३० ॥। 


वेकारिकातू_ बेकारिक अश्वि अश्विनीकुमार 
(अहंकार) से बह्ि अग्नि, 

मनः मन (और) द्न्द्र ड्न्द्र 

वेकारिकाः. इन्द्रियोंके अधिष्ठाता | उपेन्द्र उपेन्द्र (विष्ण ) 

दिक्‌ दिक्‌ (दिशा) सित्रका: मित्र (और प्रजापति) 

वात्‌ वायु, दश देवा दश देवता 

अरे सूये, . जज्ञे उत्पन्न हुए ॥३०॥॥ 

प्रचेतः वरुण, 


तेजसात्‌ तु ॒विकुर्वाणादिन्द्रियणि दशाभवन्‌ । 


ज्ञानशक्ति: क्रियाक्षक्तिबुद्धिः प्राणश्र तेजसों । 
श्लोत्रं त्वरप्राणहग्जिल्ला वाग्दोमेंद्राइप्रिपायवः ॥३१॥ 


द्वितीयस्कन्धे पञ्चमो&्ध्यायः [ ४८३ 


तंजसातु तु॒विकुर्वाणात्‌ इन्द्रयणि दश अभवन्‌ ज्ञानशक्तिः 
क्रियाशक्ति: बुद्धिः प्राणः च॒ तेजस: श्रोत्रं त्वक प्राण हक जिद्दा वाक्‌ दोः 
मेढः अंधि पायवः ॥ ३१ ॥ 


तेजसातृ तु तेजस (अहंकार) के | अंध्रि पेर 

विकुर्वाणातु  विकारी होनेपर | पायवः गुदा 

इन्द्रियाणि इन्द्रियाँ द्श ये दस 

श्रोत्रं कान अभवन्‌ उत्पन्न हुई 
त्वक्‌ त्वचा ज्ञानशक्तिः. ज्ञानशक्ति 

हक्‌ नेत्र क्रियाशक्तिः क्रियाशरक्ति 
जिद्दा रसना बुद्धिः बुद्धि 

घ्राण नासिका च और 

वाक वाणी प्राणः प्राण 

दोः भुजाएँ तेजस: तेजस अहंकारसे ही 
मेढः उपस्थ उत्पन्न हैं ॥३१॥। 


यदेतेइसड्भाता भावा भुृतेन्द्रियनोगुणाः । 
यदायतननिर्माणे 5 । शेकुब्नेह्न वित्तम ॥३२॥ 


यदा ऐते असद्भाता भावा भूत इन्द्रिय मनः गुणा: यदा आयतन 
निमाणे न शेकुः ब्रह्मवित्तम ॥ ३२॥। 


ब्रह्मवित्तम ब्रह्माज्ञानियोंमें श्रेष्ठ | असद्भता परस्पर पृथक 
नारद ! भावाः तत्त्व 

यदा जिस समय यदा जब 

एते ये आयतन शरीर 

भ््त पञ्च महाभूृत, निर्माणे निर्माणमें 

इन्द्रिय इन्द्रियाँ, शेकुः समर्थ 

मनः मन (और) न नहीं हुए ॥३२॥। 

गुणा: तीनों ग्रुण, 


तदा संहत्य चान्योन्‍्यं भगवच्छक्तिचोदिताः । 
सदसत्त्वमुपादाय चोभयं ससुजुह्ांदः ॥३३॥ 


४५८४ | श्रीम-द्वरागवते महापुराणे 


तदा संहृत्य च अन्योन्यं भगवत्‌ शक्ति चोदितः सत्‌ असत्तवं उपादाय 
च उभयं असुजुः ह्वादः ॥ ३३ ॥ 


तदा उस समय असत्व॑ कार्य भाव 
भगवत्‌ शक्ति भगवान्‌की शक्तिसे | उपादाय स्वीकार करके 
चोंदितः प्रेरित होकर उभयं दोनों (पिण्ड-ब्रह्माण्ड) 
चच और च्‌ ही रूपमें 
अन्योन्यं एक दूसरेसे ह्मदः इस विश्वकी 
संहृत्य मिलकर, ससजुः सृष्टिकी ॥३३॥ 
सत्‌ कारण- 
वर्षपृगसहस्रान्ते तदण्डमुदकेशयम्‌ । 


कालकमंस्वभावस्थों जीवो5्जीवमजीवयतु ॥३४।॥। 


वर्ष पुण सहस्र अन्ते ततु अण्ड उदके शयं काल कर्म स्वभावस्थः 
अजीव: जीव॑ अजीवयत्‌ ॥ ३४॥ 


पुग पूर्ण कर्म कर्म (अपने कमंसे) 
सहस्र सहस स्वभास्थ:ः प्रकृतिमें स्थित 
वर्ष वर्ष अजोीवं जीव रहित 
अन्ते बीतनेपर अण्डं ब्रह्माण्डको 
तत्‌ उस जीव: (परमात्मा) समष्षि 
उदके जलमें ( कारण चेतनने 

वारिमें ) अजीवयतु जीवित कर 
द्यं सोये दिया ॥३४॥ 
काल काल (के अनुसार) 


स॒ एव पुरुषस्तस्मादण्ड निर्भिद्या निर्गतः। 
सहस्रोवेड्घ्रिबाद्क्षः सहस्नाननशीषंवबानू ॥३५॥। 
स एव पुरुष: तस्मातु अण्ड निर्भिद्य निर्गतः सहस्न उरु अंध्रि बाहु 
अक्ष: सहस्न आनन शीष॑बान ॥ ३५१४ 
स वह सहस्र हजारों 
एव ही उरू जंघा, 
पुरुष: पुरुष अंध्रि प्र, 


द्वितीयस्कन्धे पञचमोउध्याय! [ ४८५ 


बाहु भुजा (और) तस्मात्‌ उस 

अक्ष:ः नेत्रोंवाला, अण्डं ब्रह्माण्ड रूप अंडेको 
सहस्र हजारों नि्भिद्य फोड़कर 

आनन मुखों (और) निर्गतः निकला ॥३५॥ 
शोषवान्‌ मस्तकोंवाला 


यस्येहावयवेलॉकान कल्पयन्ति सनीषिणः । 
कट्यादिभिरधः सप्त सप्तोध्व॑ जघनादिभिः ॥३६॥ 


यस्य रह अवयवबेः लोकान्‌ कल्पयन्ति सनीषिणाः कट्यादिभि: अधः 
सप्त सप्त उध्नें जघनादिभि: ॥ ३६॥ 


इह यहाँ संसारमें सप्त सात (और) 
मनीषिणः बुद्धिमान लोग जघनादिभिः जाँघ आदि (कटि)से 
यस्य जिसके ऊध्वं ऊपर 
कल्यादिभि: कटि आदि सप्त सात 

( नाभि ) से लोकान्‌ लोकोंकी 
अध:ः नीचे कल्पयन्ति कल्पना करते 
अवयबः अंगोंमें हैं ॥॥३६॥ 


पुरुषस्प सुख ब्रह्म क्षत्रमेतस्थ बाहवः । 
ऊर्वर्विश्धो भगवतः पद्भ्यां शुद्रोइभ्यजायत ॥३७॥ 


पुरुषस्य सुख ब्रह्म क्षत्रं एतस्य बाह॒वः उवें: वश्यः भगवतः पदुभ्यां 
शद्रः अभ्यजायत ॥ ३७१ 


भगवतः विराट क्षत्रं क्षत्रिय हैं, 

पुरुषस्य पुरुषका उर्वोः जांघोंसे 

मुखं मुख वेश्यः वेश्य और 

ब्रह्म ब्राह्मण हैं, पदृभ्यां परोंसे 

एतस्य इनकी श्द्रः श्‌द्र 

बाहव: भुजाएं अभ्यजायत. उत्पन्न हुए हैं ॥३७॥ 


भूलोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोको5स्प नाभितः । 
हृदा स्वलेके उरसा सहलोंको महात्मनः ॥३८॥ 


४८६ ] श्रीम-द्रागवते महापुराणे 


भूलोंकः कल्पितः पदभ्यां भुवर्लोक: अस्य नाभितः ह॒दा स्वलॉक 
उरसा मह॒लोंकः महात्मनः॥ ३८ ॥। 


महात्मन: इन महाविराट्के | हृदा हृदयमें 

पद्भ्यां चरणोंमें स्वर्लोकः स्वगेलोककी 
भूलोेकिः पृथ्वीलोककी उरसा वक्षस्थलमें 
अस्य इनकी महलोंकः: महलकिकी 
नभितः नाभिमें कल्पितः कल्पनाकी गयी 
भुवर्लोकः अन्तरिक्षलोककी है ॥३८॥ 


ग्रीवायां जनलोकश्व तपोलोकः स्तनह्वयात्‌ । 
मृधेभिः संत्यलोकस्तु ब्रह्मलोक: सनातनः ॥३८॥ 


ग्रोवायां जनलोकः च _तपोलोकः स्तनद्वयात्‌ मृर्धभिः: सत्यलोकः तु 
ब्रह्मलोकः सनातनः ।॥ ३६ ॥। 


ग्रीवायां गर्देनमें मूर्धभिः तु. मुर्धामस्तकमें 
जनलोकः जनलोक, सत्यलोकः सत्यलोक है (जो) 
स्तनद्वयातु दोनों स्तनोंमें सनातनः सनातन 
तपोलोकः च _तपोलोक, और ब्रह्मलोकः ब्रह्मलोक है ॥ ३४॥।। 


तत्कटयां चातल क्लूप्तमूरुभ्यां वितल विभोः । 
जानुभ्यां सुतल शुद्ध जड़घाभ्यां तु तलातलस्‌ ॥४०।॥॥ 


तत्‌ कट्यां च अतलं क्ल॒प्तं ऊरुश्यां बितलं विभो: जानुभ्यां सुतलं 
शुद्धं जंघाभ्यां तु तलातलम ॥ ४० ॥ 


ततु उन | वितल॑ वितल है 

विभोः स्वव्यापककी जानुभ्यां घुटनों में 

कस्यां कम रमें शुद्धें पवित्र 

अतलं अतल सुतलं सुतल है 

क्लप्त व्याप्त है जंघाभ्यां तु पिडलियोंमें 

2 और तलातलं तलातल है ॥४०॥। 


ऊरुभ्यां जाँघोंमें 


द्वितीयस्कन्धे प>चमो<्ध्यायः [ ४८७ 


महासल तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलम्‌ । 
पातालं॑ पादतलत इति लोकमयः पुमान्‌ ॥४१॥ 


महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातल॑ पाताल पादतलत इति 
लोकमय: पुमान्‌ ॥। ४१॥ 


गुल्फाभ्यां तु परकी गाँठोंमें पाताल' पाताल है; 

महातल' महातल है, इति इस प्रकार 
प्रपदाभ्यां पेरके ऊपरी भागमें | पुमानु विराट पुरुष 
रसातल रसातल है, लोकमयः सर्वेलोकमय हैं ।॥७१॥ 


पाइतलत तलुओंमें 
भूलोंक:ः कल्पितः पदृभ्यां भुवलोको5स्यथ नाभितः । 
स्वलोकः कल्पितो सूर्ध्ना इति वा लोककल्पना ॥४२॥ 


भूलोंकः कल्पितः पद्भ्यां भुवलोकिः अस्य नाभितः स्वलोकः कल्पितः 
सूध्ना इति बा लोक कल्पना: ॥ ४२ ॥ 


अस्य इस विराट पुरुषफे | सूर्ध्ना मस्तकमें 

पद्भ्यां परोंमें स्वर्लोक:ः स्वर्ग 

भूलेकिः भूलोक कल्पितः कल्पित है, 
कल्पितः कल्पित है; इतिवा ऐसा भी 

नाभितः नाभिमें लोक लोकोंकी 
भुवर्लोकः अन्तरिक्ष (और) | कल्पना: कल्पना है ॥४२॥ 


इति श्रीमज्भागवते महापुराणे वयासिकयां पारमहंस्यां 
संहितायां द्वितीयस्कन्धे पञ्चमो5ध्यायः 


अथ षघष्टोष्टयायः 


ब्रह्लोवाव- 
वाचां वह्लेमुंख क्षेत्र छन्‍्दर्सा सप्त धातवः । 
हृव्यकव्यामृतान्नानां जिद्दा सर्वरसस्थ च ॥१॥ 


चाचा वह्न: सुख क्षेत्र छनन्‍्दर्सां सप्धातबः हृव्य कव्य अमृत अन्नानां 
जिह्नाः सर्व रसत्य च ॥१॥ 


मुख ( उन विराट हव्य (देवताओंके लिए 
पुरुषका ) मुख- दिये जानावाला) 
वाचां वाणी (और) हविष्य, 
वह्नः (उसके अधिदेवता) | कव्य (पितरोंके लिए दिये 
अग्निका, जानेवाला) कव्य 
१ सप्तथातवः (उनकी) सातों ( रूप ) 
धातुए -- अमृत अमृतमय 
* छुन्दसांच (वेदके सातों) अन्नानां अन्नोंका (और) 
छन्दोंका, एवं सर्वरसस्य सब रसोंका 
ज्द्ाः (उनकी) जीभ-- । क्षेत्र उत्पत्ति स्थान 
है ॥१॥। 


सर्वासुनां च वायोश्र तन्‍नासे परमायने। 
अश्विनो रोषधीनां च शक्राणो मोदप्रमोदयों: ॥२॥ 


सर्वे असूनां च वायोः च ततु नासे परम अथने अश्विनो: ओषधिनां 
च प्राण: मोदप्रमदयोः ॥॥ २१ 


* सप्तधातु--रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र । 


* गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप उष्णिक, बृहती, पड क्ति और जगती-- 
ये सात छन्‍्द हैं । 


द्वितीयस्कन्धे षष्ठो5ध्याय! [ ४८८ 


तत्‌ उनके च और 

नासे नासारन्ध्रसे प्राण: ( उनकी ) प्राण 
सर्वे सब इ्न्द्रिय 

असूनां प्राणियोंके ( प्राण, | अश्विनोः अश्विनीकुमारोंका, 


अपान, व्यान, उदान | ओषधीनां ओषधियोंका 
और समान ) पाँचों | च मोद-प्रमोदयोः तथा साधारण 


प्राण (एवं) विशेष गन्धका 
च वायोः और ( उन पंच परम परम 
प्राणोंके अधिदेव ) | अयने निवास है ॥२॥) 


वायु (उत्पन्न हुए) 
रूपाणां तेजसां चक्षुदिवः सुय्यस्यथ चाक्षिणी । 
कणों दिशां च तीर्थानां श्रोत्रगाकाशशब्दयोः । 
सग्दात्र वस्तुसाराणां सोभगस्य च भाजनस्‌ ॥३॥ 


रूपाणां तेजसां चक्षुः दिवः सूर्यय्य च अक्षिणी कथों दिशां च 
तोर्थानां श्रोत्रं आकाशः शब्दयो: तत्‌ गात्र॑ वस्तुसाराणां सोभगस्य च॑ 
भाजनम्‌ ॥ ३ ॥ 


चक्षुः (उनके) नेत्र तीर्थानों तीर्थोके (उद्गम हैं)। 

रूपाणां रूपोंके, (एवं) भ्रोत्र (उनकी ) श्रवणेन्द्रिय 

तेजसां तेजके, आकाश: आकाश (एवं) 

अक्षिणी नेत्र गोलोक दब्दयोः शब्दका (मूल है)। 

दिवः स्वर्गंके तत्‌ उनका 

च और गात्र शरीर 

सुयस्थ सू्येके ( उत्पत्ति वस्तुसाराणां सब पदार्थोके सार 
स्थान हैं ) । भागका 

कणों: (उनके) कान सौभगस्य सौन्दयका 

दिशां दिशाओं के भाजनम्‌ निवास है ॥३॥ 

च तथा 


त्वगस्य स्पशंवायोश्व सर्वेमेधस्थ चेव हिं। 
रोमाण्युख्िझ्जजातीनां येर्वा यज्ञस्तु सम्भृतः ॥४॥ 
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त्वक्‌ अस्य स्पर्श वायोः च सर्वभेधस्य च एवं हि रोमाणि उद्भिज 
जाताीनां यः वा यज्ञस्तु सम्भृतः ॥ ४॥। 


अस्य त्वक इन (विराट्‌ पुरुष) | रोमाणि (उनके ) रोम 

की त्वचा ये: वा जिनसे 
स्पशं स्पशेन्द्रिय यज्ञस्तु यज्ञ 
चच तथा सम्भतः सम्पन्न होते हैं, 
वायोः वायु उच्दिजजातोनां ( उन ) उद्धिज 
च एवं पदार्थॉके ( उत्पत्ति 
सर्वमेधस्य सब यज्ञोंका स्थान हैं ) ॥४॥ 
एबहि.. भी (मूल है) । 


केशश्मश्रुनवान्यय्य शिलालोहाश्रविद्युताम्‌ । 
बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणास्‌ ॥५॥ 


केश श्मश्रु नखानि अस्य शिला लोह अशभ्न विय्ुतां बाहवः 
लोकपालानां प्रायशः क्षेम कर्ंणाम्‌ ॥ ५॥। 


अस्य इन (विराट पुरुष)के बाहवः (उनकी ) भुजाएँ 

केश केश अश्र (मेघ) का, | प्रायशः प्रायः 

द्मश्रु उमश्रु (दाढ़ी-मुंछ) | कमंणां कमेलोककी 

नखानि विद्य त (बिजली) | क्षेम रक्षा करनेवाले 
का, लोकपालानां लोकपालोंका 

शिला लोह नख शिला-लोहादि ( उत्पत्ति स्थान 

अश्नविद्युतां. धातुओंका ( उद्गम है ) ॥५॥ 
स्थान है )। 


विक्रमो भूभुंवः स्वश्व क्षेमस्थ शरणस्यथ च। 
सर्वकामवरस्यथापि हरेश्वरण . आस्पदसम्‌ ॥६॥ 
विक्रम: भूः भुवः स्व: च क्षेमस्प शरणस्थ च सर्वंकाम वरस्य अपि 
हरेः चरण आस्यदस्‌ ॥ ६॥। 
विक्रमः (उनका) चलना- 
फिरना 


भूलोक, 
बः अन्तरिक्ष 
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च तथा शरणस्य शरण देनेके 
स्वः स्वर्ग (तीनों लोकोंका | च तथा 

आश्रय है), सर्वकाम सब कामनाओंका 
हरेः श्रीहरिके वरस्य वरदान देनेके 
चरण चरण-कमल अपि भी 
क्षेमस्प कल्याणके, आस्पदं स्थान हैं ॥६॥॥ 


अपां वीयंस्य सर्गस्यथ पर्जन्यस्य प्रजापतेः । 
पुंसः शिक्ष. उपस्थतु प्रजात्यानन्दनिवृ तेः ॥७॥॥ 


अपां वोयेस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः पूंसः शिशनः उपस्थः तु 
प्रजाति अत्यानन्द निवृ तेः ॥ ७॥ 


पुंसः विराट पुरुषका उपस्थः तु (उनकी ) जननेन्द्रिय 
शिश्नः लिज्ज (गोलक) प्रजाति सन्‍्तानोत्पादन 
अपां जलका, क्रियाक्रे 
वीयंस्प बीयेका, अत्यानन्द अत्यन्त आनन्दकी 
सर्गंस्य सृष्टिका, निवृतेः सुख लीनताका 
पर्जन्यस्य मेघोंका (और) (आश्रय है ।) ॥७॥ 
प्रजापते: प्रजापतिका 

(आधार है); 


पायुयेमस्थ मित्रस्य परिमोक्षस्थ नारद । 
हिसाया निऋ तेम त्योनिरयस्थ गुदः  स्मृतः ॥८॥ 


पायु: यम॒स्य सित्रस्थ परिमोक्षस्थ नारद हिसाया निऋतेः मृत्यो: 
निरयस्य गुदः स्मृत: ॥ ८ १ 


नारद नारद! परिमोक्षस्य मल त्यागका 

पायु: (विराट्‌ पुरुषकी) (आश्रय है); 
ग्रुदा इन्द्रिय गुदः (उनकी) गुदा 

यमस्य यमराजका (गोलक ) 


मित्रस्य मित्र देवताका (एवं) | हिंसाया: हिंसाका 
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निऋतेः निऋति देवताका | स्मृतः आश्रय कहा गया 
मृत्योः मृत्युका (और) है ।।८।। 
निरयस्य नरकोंका 


पराभूतेरधमंस्थ तसमसशभ्रापि पश्चिसः । 
नाड्यो नदनदीनां तु गोत्राणामस्थिसंहतिः ॥४॥ 


पराभूतेः अधमंस्यथ तमसः च अपि पश्चिमः नाड्यः नद नदीनां तु 
ग्रोत्राणां अस्थि संहतिः ॥ ८५॥। 


पश्चिम: (विराट पुरुषकी) | नाड्यः (उनको) नाड़ियाँ 
पीठ नद नदोंके 

पराभतेः पराजयका, नदीनां तु नदियोंके (उद्गम है) 

अधमंस्य अधमंका, अस्थि (उनकी) हडि्योंका 

च और संहतिः समुदाय 

तमसः अज्ञानका गोत्राणां पवेतोंका 

अपि भी ( उत्पत्ति ( मूल है ) ॥४६॥ 
स्थान है ); 


अव्यक्तरससिन्धनां भुतानां निधनस्थ च। 
उदर विदितं पुंसो हृदय सनसः पदमसम्‌ ॥१०॥ 


अव्यक्त रस सिन्धुनां भूतानां निधनस्यथ च उदरं विदित पुसः हृदय 
मनसः पदस्‌ ॥ १०॥ 


पुंसः विराट पुरुषका निधनस्य प्रलयका 

उदरं पेट विदितं ( आश्रय ) जाना 
अव्यक्त प्रकृति जाता है । 

रस रसतत्त्व ह्दयं (उनका) हृदय 
सिन्धूनां समुद्रोंका मनसः मनका 

चच और पदं स्थान है ॥१०॥। 
भतानां प्राणि-पदार्थोके 


धर्मस्प भम तुम्य॑ च कुमाराणां भवस्य च। 
विज्ञानस्थ सत्त्वस्थ परस्यात्मा परायणस्‌ ॥११॥। 
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धमंस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्प च सत्त्वस्य 
परस्य आष्मा परायणम्‌ ॥ ११॥ 


प्रस्य (उन) परमपुरुषका | च तथा 

आत्मा चित्त भवस्य रुद्रका, 

धर्मत्य धर्म का, विज्ञानस्थ बुद्धिका 

मम मेरा (ब्रह्माका) च ओर 

चच एवं सत्त्वस्य ( समष्टि ) अन्तः- 

तुभ्य॑ं तुम्हारा (नारदका) करणका 

कुमाराणां सनक, सनन्दन, परायणं प्रमाश्रय है ॥११॥॥ 
सनातन, 
सनत्कुमारका 


अहं भवात्‌ भवश्चंव त इसे मुनयो5्ग्रजाः । 
सुरासुरनरा नागाः खा सृगसरीसुपाः १२॥ 


अहं भवान्‌ भवः च एव त इसमे मुनयः अग्रजा: सुर असुर नरा नागा 
खगा म॒ग सरोसुपाः॥| १२॥ 


अहुं मैं ब्रह्मा, सुर देवता, 

भवान्‌ तुम नारद असुर देत्य, 

च ओर नरा मनुष्य, 

भवः र्द्र नागा नाग (अनेक सिर 

एव भी, वाले सपं), 

त तुम्हारे खगा पक्षी, 

इसमे ये स्‌ग पशु, 

अग्रजा: बड़े भाई सरीसुपाः. सरकनेवाले 

मुनयः (सनकादि ) ( रेंगनेवाले ) 
मुनिगण, प्राणी ॥॥१२॥ 


गन्धर्वाप्सससो यक्षा रक्षोभूतगणोरगाः । 

पशवः पितरः सिद्धा विद्याध्राश्वारणा द्रमाः ॥१३॥। 

गन्धर्वा अप्सरसः यक्षा रक्षः भूतगण: उरगाः पशवः पितरः सिद्धाः 
विद्यापज्नाः चारणा द्रमाः ॥ १३॥ 
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गन्धर्वा गन्धवेगण, पशव: पशु, 
अप्सरसः अप्सराएँ, पितरः पितृगण, 
यक्षा यक्ष, सिद्धाः सिद्धगण, 
रक्षः राक्षस, विद्याध्रा: विद्याधर, 
भूतगण:ः भूत (प्रेतादि) गण, | चारणा चारण, 
उरगाः सपं, द्र्माः वृक्ष ॥३॥ 
अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभोकसः। 
ग्रहक्षेफेतवस्तारास्तडितः स्तनयित्नवः ॥१४॥ 


अन्ये च विविधा: जीवा जल स्थल नभ ओकसः ग्रह ऋक्ष केतवः 
ताराः तडितः स्तनयित्नवः ।। १४ ॥। 


अन्ये दूसरे जीवा प्राणी, 

जल पानी, ग्रह ग्रह, 

स्थल पृथ्वी, ऋक्ष नक्षत्र, 

न ओर केतवः केतु, 

नभ: आकाशमें ताराः तारे, 
ओकस: रहनेवाले तडितः बिजली, 
विविधाः अनेक प्रकारके स्तनयित्नवः मेघ ॥१४॥ 


सर्व॑ पुरुष एवंेदं भूत भव्य भवच्च यत्‌ । 
तेनेदमावृतं विश्व वितस्तिमधितिष्ठति ॥१५॥ 


सर्व पुरुष एव इदं भूत भव्यं भवत्‌ च यत्‌ तेन इदं आवृतं विश्व 
वितास्त अधितिष्ठति ॥ १५१ 


द्दं यह विश्व संसार है (वह) 
सर्द सब पुरुष विराट पुरुष 
भूतं बीता हुआ, एव ही है; 

भव्यं वतंमान, तेन उसने 

चर तथा इदं इस संसारको 
भवत्‌ होनेवाला आवृत॑ घेर रखा है; 


यत्‌ जो 


द्वितीयस्‍्कन्धे षष्ठोड्ध्याय: [ ४९५ 
बिर्तस्त उसके एकबित्त अधितिष्ठति (यह विश्व) स्थित 
(दस अंग्रुलमें) है ॥१५॥ 
स्वधिष्ण्यं प्रतपन्‌ प्राणो बहिश्व प्रतपत्यसो | 
एवं विराजं प्रतपंस्तपत्यन्तबंहिः पुमान्‌ ॥१६॥ 


स्वधिष्प्च प्रतपन्‌ प्राण: बहिः च प्रतपति असो एवं बिराजं प्रतपन्‌ 
तपति अन्तः बहिः पुमान्‌ ॥१६॥॥ 


असो यह प्रतपन्‌ प्रकाशित करते हुए 
प्राण: स्ये (जसे) पुमान्‌ विराट पुरुष 
स्वधिष्ण्यय अपने मण्डलमें (ब्रह्माण्डको भी) 
प्रतपन्‌ प्रकाशित होता अन्तः भीतर (और) 

वहिः च बाहर भी बहिः बाहर 

प्रतपति प्रकाश फलाता है | तपति प्रकाशित करता 
एवं इसी प्रकार है ।।१६।॥। 

विराजं विराट देहको 


सो5मृतस्याभयस्येशो मत्येंमन्‍्न॑ यदत्यगातु । 
महिमेष ततो ब्रह्मत्‌॒ पुरुषस्य दुरत्ययः ॥१७॥ 


सः अमृतस्य अभयस्प ईशः सत्य अन्न॑ यत्‌ अत्यगातु महिमा एव 
ततः ब्रह्मनु पुरुषस्य दुरत्ययः ॥१७॥ 


ब्रह्मन्‌ नारदजी ! अत्यगातु अतिक्रमण किये है 

सः वह (विराट्‌ पुरुष) ( परे है ) 

अमृतस्य अमृतत्त्वका (एवं) | ततः इसलिए 

अभयस्य अभयका (मोक्षका) | पुरुषस्य उस पुरुषकी 

ईदः स्वामी है एष इस 

सत्य मनुष्यके महिमा महिमाका 

अन्न (क्रिया एवं सद्धुल्पके)| दुरत्ययः पार नहीं 
निर्माणसे मिलता ॥।१७।। 


यत्‌ क्योंकि 
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पादेषु सर्वभृतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः। 
अमृतं क्षेमसमभयं॑ त्रिम्ुध्नोध्धायि मर्धसु ॥१८॥ 


पादेषु स्वंभूतानि पूंसः स्थिति पदः बिदुः अमृत क्षेमं अभय त्रिमृध्नः 
अधायि मृधंसु ॥१८॥ 


पुंसः ( उसे विराट ) विदुः जाना जाता है । 
पुरुषके मृध॑सु (मह: लोकके) ऊपर 

पादेषु एक पादमें त्रिमुध्न: जन, तप ओऔर 

सर्वभूतानि (भु:, भुवः आदि सत्यलोकमें (क्रमश: ) 
लोक और) सब अम॒तं अमृत, 
प्राणी-पदार्थोकी अभयं अभय (और) 

स्थिति स्थितिका क्षेमं मोक्ष (सुख) 

पदः स्थान अधायि निहित है ॥१८॥ 


पादात्रयो बहिश्चासन्नप्रजानां य आश्रमाः। 
अन्तब्लिलोक्यास्त्वपरो गृहमेधोडब्हद्रतः ॥॥१४॥ 


पादाः त्रयः वहि: च आसन्‌ अप्रजानां य आश्रमाः अन्तः त्रिलोक्याः 
तु अपरः गृहमेधः अवृहद्त्नरतः ॥ १५ ॥ 


य अप्रजानां जो सन्तान उत्पादन | आसव्‌ है 
नहीं करते, ऐसे च्त ओर 
आश्रमाः (ब्रह्मचारी,वानप्रस्थ | अबृहदुब्रताः. ब्रह्मचयं पालन न 
और संन्यास) करनेवाले 
आश्रमके लिए गृहमेघ:ः तु ग्ृहस्थके लिए 
त्रिलोवया:.. (भुः भुवः ओर स्वः) | अन्तः (संसारके) भीतर 
तीनों लोकोंसे अपरः दूसरे ( भुः, भुवः 
बहिः बाहर और स्व: लोक ) हैं, 
त्रय पादाः. (क्रमशः) जन, तप ( भूलकिमें तो वे 
और सत्यलोक रहते हैं हीं )॥॥१४॥ 


सृती विचक़मे विष्वडः साशनानशने उभे। 
यदविद्या च विद्या च्‌ पुरुषस्तुभयाश्रयः ॥२०॥ 


द्वितीयस्कन्धे षष्ठोष्ध्याय:ः [ ४८७ 


सृती विचकमे विष्वडः स अशनाः अनशने उभे यत्‌ विद्या च अविद्या 
स पुरुष: तु उभय आश्रयः ॥२०॥। 


सृती सृष्टिमें अनशने निष्कामों ( भोग न 

विष्वडः सवंत्र चाहनेवालों ) के लिए 

उभे दो विद्या च परमार्थ विद्याका । 

विचक़से मार्ग हैं, यत्‌ जो 

स अशनाः सकामोंके ( भोग | पुरुषः (परम) पुरुष हैं 

चाहनेवालों ) के लिए| तु (वे )तो 

अविद्याच अवियाका है, और | उभय दोनोंके (ही ) 

आश्रयः आश्रय हैं ॥२०॥ 


यस्मादण्ड विराड जज्ने भूतेन्द्रियगुणात्मकः । 
तदू द्रव्यभत्यगाद्‌ विश्व गोभिः सूर्य इवातपन्‌ ॥२१॥। 


यस्मात्‌ अण्डं घिराट जज्ञे भूत इन्द्रिय गुणात्मकः तद द्रव्यं अत्यगात्‌ 
विश्व गोभिः सूर्थे इव आतपन्‌ ॥२१॥ 


यस्मात्‌ जिन (परमात्मा) से | अत्यगातु अलग हैं 

अण्डं ब्रह्माण्ड, ड्व जेसे 

भूतः (पंच) भूत, बिद्वं विश्वको 

इ्न्द्रिय (एकादश) इन्द्रियाँ, | गोभिः ( अपनी ) किरणों 

गुणात्मकः (एवं) गुणोंसे युक्त द्वारा 

विराद विराट पुरुष आतपनु प्रकाशित करते 

जज्ञे उत्पन्न हुए ) हुए ( भी ) 

तत्‌ द्वव्यं (वे परमात्मा भी) | सूर्य सूर्य (अलग) है ॥२१॥ 
उन सबसे 


यदास्य नाभ्यान्नलिनादहमार्स महात्मनः । 

नाविदं यज्ञसम्भारान्‌._ पुरुषावयबाहते ॥२२॥ 

यत्‌ अस्य नाभ्यात्‌ नलिनातु अहं आस महात्मनः न अविदं यज्ञ 
सम्भारान्‌ पुरुष अवयवात्‌ ऋते ॥२२॥ 
यतु जब महात्मन:ः विराट पुरुषकी 
अस्य इस नाभ्यात्‌ नाभिसे निकले 
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नलिनातु 
अहं 
आसं 
पुरुष 
अवयवातु 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


कमलसे ऋते 

मैं ( ब्रह्मा ) यज्ञ 
उत्पन्न हुआ, (तब) | सम्भारान्‌ 
(इन) पुरुषके न 
अंगोंको अविदं 


तेषु यज्ञस्थ पशवः सबनस्मतयः 


इंदं च देवयजनं 


छोड़कर 

यज्ञकी (कोई भी) 
सामग्री 

नहीं 

जान सका ॥२२॥। 


कुशाः । 
कालश्रोरुगुणान्वितः ॥२३॥। 


तेषु यज्ञस्य पशव: सवनस्पतयः कुशाः इदं च देवयजन काल: उच 
उरुगुणान्वितः ॥२३॥ 


तेषु 


यज्ञस्य 
पशब: 


सवनस्पतयः 
कुशाः 


वस्तुन्योषधयः स्नेहा 


उन (विराट पुरुषके | इदं 
अंगों) में ही च 
यज्ञीय देवयजनं 
पशु (दूध, घी आदि 
के गो आदि) 
फलादि वनस्पतियोंके| कालः 
कुशोंकी (कल्पनाकी)| ञ् 


उरुगणान्वितः 


इस प्रकार 

से ही 

परमात्माके लिए 
यज्ञकी 

बहुत गुणवाले 
कालकी (समयकी ) 
भो (कल्पनाकी)॥२३ 


रसलोहमृदोी जलम्‌ । 


ऋचो यजूंषि सामानि चातुहेत्रिं च सत्तम ॥२४॥ 
वस्तुनि ओषधय:ः स्नेहा: रस लोह मृदः जले ऋचः यजूंषि सामानि 
चातुहोंत्रं च सत्तम ॥२४॥ 


सत्तम 
वस्तूनि 


ओषधय: 
स्नेहाः 
रस 

लोह 
मृदः 

जलं 


सत्पुरुष नारद ! ऋचः 

( यज्ञके लिए आव- | यजूंषि 
शयक ) वस्तुओंकी, 
ओऔषधियोंकी, सामानि 
स्‍्नेहों (घी, तेल)की, 

(६) रसोंकी, च्‌॒ 
लोहेकी, चातहोंत्रे 
मिट्टी की, 

जलकी, 


ऋचाओंकी, 

यजु: ( यजुर्वेदके 
गद्यकी ), 

साम ( सामवेदकी 
स्तुतियोंकी ), 

और 

चातुहत्रिकी 
(कल्पना की ) ॥२४॥ 


द्वितीयस्कन्धे षष्ठो5ध्याय: [ 8४६ 
नामधेयानि मनन्‍्त्राश्व दक्षिणाश्च ब्रतानि च । 
देवतानुक्ततः कल्प: सड्भल्पस्तन्त्रमेव. च ॥२५॥। 


नामधेयानि मन्त्राः च दक्षिणा: च ब्रतानि च देवताः अनुक्लमः कल्पः 
सड्धूल्पः तन्त्र एव च॥२५॥ 


नामधेयानि (यक्ञोंके) नाम, सड्धूल्पः संकल्प 

मन्त्रा:ः च मन्त्र, एवं च तथा 
दक्षिणाःच. दक्षिणा, भी तन्त्र अनुष्ठान रीति 
व्रतानि च तथा ब्रत, एव की भी ( कल्पना 
देवताः देवतागण, की ) ॥२५॥ 


अनुक्नमः कल्प: विधि-क्रम, 
गतयो मतयः श्रद्धा प्रायश्चित्त समर्पणम्‌ । 
पुरुषावयवरेते सम्भाराः सम्भुता सया ॥२६॥ 


गतयः मतय:ः श्रद्धा प्रायश्चित्तं समर्पणं पुरष अवयवबंः एते सम्भाराः 
सम्भूृता मया ॥२६॥ 


गतयः गतियाँ, सम्भाराः सामग्रियाँ 

सतयः बुद्धि, पुरुष (विराट) पुरुषके 
श्रद्धा श्रद्धा, अवयवं: अंगोंसे 

प्रायश्चित्तं प्रायश्चित, मया मेरे द्वारा 

समपंणं समपंण-- सम्भृताः एकत्रकी गयीं ।॥२६॥। 
एते इतनी 


इति सम्भूतसम्भारः  पुरुषावयवरहस्‌ । 

तमेव  पुरुषं॑ यज्ञ तेनेवायजमीश्धरस ॥२७॥ 

इति सम्भूतः सम्भारः पुरुष अवयवब: अहं त॑ एवं पुरुषं यज्ञं तेन एब 
अयज ईश्वरम्‌ ॥२७॥ 


इति इस प्रकार सम्भारः सामग्रीको 
पुरुष (विराट) १रुषके | सम्भृतः एकत्र करके 
अवयद: अंगोंसे अहूं मैंने 
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तं॑ं एव उस ही पुरुषं पुरुषका 
ईइवरं सर्वेनियन्ता तेन एव उसीसे ही 
यज्ञं यज्ञरूप अयज पूजन किया ॥२७।॥ 


ततस्ते भ्रातर इसमे प्रजानां पतयो नव। 
अयजवन्‌ व्यक्तमव्यक्त पुरुष॑ सुसमाहिताः ॥२८॥ 


ततः ते भ्रातरः इमे प्रजानां पतयः नव अयजनु व्यक्त अव्यक्त पुरुषं 
सुसमाहिताः ॥२८॥ 


ततः तदनन्तर पतयः पतियोंने 
ते तुम्हारे सुसमाहिताः अत्यन्त एकाग्रता 
इमे ये ( अन्रि, वशिष्ठ, पृवंक 
अंगिरा, पुलस्त्य,पुलह| व्यक्त प्रकट विराट रूप 
क्रतु, भगु, दक्ष अव्यक्त ( और ) अप्रकट 
मरीचि ) अन्तर्यामी रूप 
नव भ्रातरर नौ भाई पुरुषं पुरुषकी 
प्रजानां प्रजाके अयजन्‌ पूजा की ।।२८॥। 


ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयोष5परे। 
पितरो विब्ुधा देत्या: मनुष्या: क़तुभिविभुस्‌ ॥२४॥ 


ततः च मनवः काले ईजिरे ऋषयः अपरे पितरः बिबुधाः दंत्याः 
मनुष्याः क्रतुभिः विभुम्‌ ॥२६॥ 


ततः उसके पश्चात्‌ विब्वुधा: देवताओंने, 

काले च समय समयपर द्त्याः देत्योंने, 

अपरे दूसरे सनुष्याः मनुष्यों ने, 

सनवः मनुओंने, क़तुभिः यज्ञोंसे 

कऋषयः ऋषियों ने, विभुं उन सवंव्यापककी 
पितरः पितरोंने, ईजिरे आराधनाकी ।॥।२<५।। 


नारायणे भगवति तदिद विश्वमाहितम्‌ । 
गहीतमायोरुगुण: सर्गादावगुण: स्वतः ॥३०७ 


द्वितीयस्कन्धे षष्ठोष्ष्याय: [ ४०१ 


नारायणे भगवति तत्‌ इदं विश्व॑ं आहितं ग्रहीतः माया उरुग्रुणः 
सर्गादा: अगुणः स्वतः ॥३०॥। 


तत्‌ इदं बह यह माया मायासे 

विश्वं विश्व उरुगण: अनन्त गुण 
भगवति भगवान्‌ गृही तः ग्रहण किये हैं 
नारायणे नारायणमें (लेकिन) 
आहितं स्थित है (जिनने) | स्वतः स्वरूपसे 
सर्गादाः सृष्टिके आदियें अगुणः निगु ण हैं ॥॥३०॥ 


सृजामि तब्र्युक्तोह हरो हरति तद्शः । 

विश्व॑ पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्‌ ॥३१॥ 

सृजामि तत्‌ नियुक्तः अहं हरः हरति तत्‌ वशः विश्व पुरुष रूपेण 
परिपाति त्रिशक्ति धूक ॥३१॥ 


तत्‌ उनके द्वारा पुरुष रपेण.. पुरुष ( विष्णु ) के 
निधुक्तः नियुक्त रूपसे 

अहूं मैं त्रिदक्ति (सृष्टि, स्थिति, 
विश्वं विश्वकी प्रलयको) तीनों 
सृजामि सृष्टि करता हूँ, शक्तियोंको 

तत्‌ उनके धृक्‌ धारण करनेवाले 
वशः वशमें रहकर (वेही ) 

हरः शिव परिषाति ( इसका ) पालन 
हरति प्रलय करते हैं, करते हैं ॥३१॥ 


इति तेडइभिहितं तात यथेदमनुप्रच्छसि । 

नानन्‍्यड्रगवतः किचिद्भाव्य॑ सदसदात्मकस्‌ ॥३२॥ 

इति ते अभिहितं तात यथा इदं अनुपृच्छसि न अन्यत्‌ भगवतः 
किज्चित्‌ भाव्यं सत्‌ असत्‌ आत्मकस्‌ ॥३२॥ 


तात वत्स नारद ! तेइति वह सब (तुमको) 
यथा इदं जो कुछ अभिहितं बतला दिया । 
अनुपच्छसि तुमने पूछा है सत्‌ असतु कारण काय॑ 
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आत्मक स्वरूप किचित्‌ कुछ भी 
भाव्यं मनमें आनेवाला | भगवतः भगवानसे 
तत्त्व अन्यतु न पृथक नहीं है ॥३२॥ 


न भारतो मे5ड्भः मृषोपलक्ष्यते 
न वे क्वचिन्से मनसो मृषा गतिः । 
न में हषीकाणि पतन्‍्त्यसत्पथे 
यन्मे हृदोत्कण्ठयबता धृतों हरिः ॥३३॥ 


न भारतो मे अड्भ मृषा उपलक्ष्तते न वे क्वचितु से मनसः मृषा 
गतिः न में हृषीकाणि पतन्ति असत्पथे यतु मे हृदा उत्कण्ख्यवता धृतः 
हरिः ॥ ३३ ॥ 


अज्भ प्रिय नारद ! मे मेरी 

| मेरी हषीकाणि. इन्द्रियाँ 

भारती वाणी असत्पथे कुमागमें 

मृषा झूठी न नहीं 

न नहीं पतन्ति गिरतीं 

उपलक्ष्यते लक्षित होती; यत्‌ क्योंकि 

मे मेरे मे मैंने 

सनतसः मनका उत्कप्य्यवता उत्कण्ठापूर्वक 

ग्तिः सड्धूल्प हृदि हृदयमें 

क्वचितु कभी भी हरिः श्रीहरिको 

मृषा झूठा धृत: धारण किया 

नव नहीं ही होता; है ॥३३॥। 
सो5हं समाम्नायमयस्तपोमयः 


प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः । 
आस्थाय योगं निपुर्ण समाहित- 
स्‍त॑ नाध्यगच्छे यत आत्मसम्भवः ॥॥३४॥ 


स॒ अहं समाम्नायमयः तपोमयः प्रजापतोीनां अभिवन्दितः पतिः 
आस्थाय योगं निपु्ं समाहितः तं न अध्यगच्छूं यत आत्म सम्भव: ॥३४॥ 


द्वितीयस्कन्धे षष्ठोड्ध्याय: [ ४०३ 


स्‌ वह निपु्ण भली प्रकार 

अडं मैं समाहितः एकाग्र होकर (भी) 
समाम्नायमयः वेदमूर्ति, यत जिससे 

तपोमयः तपोमूर्ति, आत्म मेरी 

प्रजापतीनां. प्रजापतियों द्वारा | सम्भवः उत्पत्ति हुई 
अभिवन्दितः: नमस्कृत तं उसे 

पतिः उनका स्वामी न नहीं 

योगं योग में अध्यगच्छु जान सका ॥।३४॥ 
आस्थाय स्थित होकर 


नतोः्स्म्यहूं_ तच्चरणं समोयुषां 
भवच्छिद स्वस्त्ययनं सुमड्भलस्‌ । 
यो ह्यात्मणायाविभवं सम परयंगाद 
यथा नभः स्वान्तमथापरे कुतः ॥३४५॥। 
नतः अस्मि अहूं तत्‌ चरणं समीयुषषां भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमज्ूल॑ 
यः हि आत्ममाया विभवं सम परि अगातु यथा नभः स्वान्तं अथ अपरे 
कुतः ॥ ३५॥॥ 


समोयुषां शरणागतोंके स्वान्तं अपने अन्तको 

भवच्छिदं संसार (जन्म-पृत्यु) (नहीं जानता) 
को काटनेवाले यः (वैसे ही) वे (भो) 

स्वत्ययनं कल्याणधाम आत्ममाया अपनी मायाके 

सुमझ्भल' अत्यन्त मंगलमय | विभवं वेभवका 

तत्‌ उनके परि पार 

चरणं चरणोंमें अगात्‌ नहीं पाते 

अहं में स्मः हैं 

नतः प्रणत अथ तब 

अस्मि हूँ । अपरे दूसरे 

हि क्योंकि कुतः कैसे पा सकते 

यथा जंसे हैं ।३५॥ 


चेचेः आकाश 


५०७ ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


नाह॑ न॒ यूय यहतां गति बिदु- 
नें वामदेवः किमुतापरे सुराः। 
तनन्‍्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदं 
विनिमितं चात्मसमं॑ विचक्ष्महे ॥३६॥ 
न अहं न यूयं यद्‌ ऋतां गति वबिदुः न वामदेवः किमुत अपरे ध्ुराः 
ततु मायपा मोहित बुद्धयः तु इदं विनिर्मितं च आत्मसमं विचक्ष्महे ॥२६।॥ 


यद्‌ जिनके मायया मायाके द्वारा 
ऋतां वास्तविक विनिर्भितंच निर्मित 

गति स्वरूपको ट्दं इस विश्वको 

न अहं न मैं, मोहित मोहित 

नयूय॑ न तुम लोग, बुद्धयः तु बुद्धिवाले तो 
नवामदेवः न शड्भूरजी आत्मसमं ( ठीक ठीक न 
दिदुः जानते हैं समझकर ) अपनी 
अपरे (तब) दूसरे बुद्धिके अनुसार 
सुराः देवता विचक्ष्महे विवेचन करते 
किमुत कंसे जान सकते हैं ? है ॥३६।॥। 

ततु उनकी 


यस्यावतारकर्माणि गायन्ति ह्यस्मदादयः । 
न य॑ विदन्ति तत्वेन तस्मे भगवते नमः ॥३७॥ 


यस्य अवतार कर्माणि गायन्ति हि अस्मदादय: न य॑ विन्दस्ति 
तत्त्वेन तस्म भगवते नमः ॥३७॥ 


यस्य जिनके तत्त्वेन वास्तविक रूपसे 
अवतार अवतारोंके न॒ नहीं 

कर्माणि कर्मोका विन्दन्ति जानते, 
अस्मदादयः हम सब लोग तस्म उन 

गायन्ति हि गायन ही करते हैं, | भगवते भगवान्‌को 


यं जिनको नमः नमस्कार ॥३७।॥। 


द्वितीयस्कन्धे षष्ठो5्ध्याय: 


[ ४०५ 


स॒ एव आद्यः षुरुष: कलपे कलपे सृुजत्यजः । 
आत्मा55त्मन्यात्मना55त्मानं संयच्छति च पाति च ॥३८॥। 


स एव आद्यः पुरुष: कल्पे कलपे सृजति अजः आत्मा आत्मनि 


आत्मना आत्मानं संयच्छुति च पाति व ॥॥३८॥। 


सएष वे ये आत्मना 
अज: अजन्मा आत्मानं 
आद्यः आदि सृजति 

पृ रुष: पुरुष चपाति 
कल्पे कल्पे प्रत्येक कल्पमें च संयच्छति 
आत्मा स्वयं 


आत्मनि अपनेमें हो 


अपने द्वारा ही 

अपने ही को 

बनाते हैं 

तथा पालन करते हैं 
तथा प्रलय भी करते 


हैं ॥३८॥ 


विशुद्धं केवल ज्ञान प्रत्यक्‌ सम्यगवस्थितस्‌ । 
सत्यं पूर्णमनाञन्त॑ निगुंणं नित्यमद्यस्‌ ॥३४॥।॥। 


विशुद्धं केवल ज्ञान प्रध्यक्‌ समक अवस्थितं सत्य पूर्ण अनादि अन्‍्तं 


निगुंणं नित्यं अद्ययमु ॥॥३६॥॥ 


बिशुद्धं (वे) ( मायालेश | सत्य 
रहित ) शुद्धं, 

केवल केवल पूर्ण 

ज्ञानं ज्ञान स्वरूप, अनादि 

प्रत्यक अन्तरात्मा रूपमें. | अन्त 

सम्यक्‌ भली प्रकार निगुंणं 

अवस्थित स्थित हैं । नित्यं 
अद्ब य॑ 


(वे) सत्य (त्रिकाला 
वाधित ) 

परिपूर्ण, 

अनादि, 

अनन्त 

निगंंण, 

नित्य, 

अद्वितीय हैं ।।३४॥ 


ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशया: । 
यदा तदेवासत्तकेस्तिरोधीयेत . विप्लुतभ््‌ ॥४०॥॥ 


ऋषे विन्दति मुनयः प्रशान्त आत्म इन्द्रिय आशयः यदा तदा एव 


असत्‌ तकें: तिरोधीयेत बिप्लुतम्‌ ॥४०॥ 


५०६ ] श्रीम-द्वागवते महापुराणे 


ऋषे देवषि ! यदा 
प्रशान्त अत्यन्त शान्त असत्‌ 
आत्म चित्त तकें: 
इन्द्रिय इन्द्रियाँ (और ) व्िप्लुतं 
आशय: अन्त:करणवाले 
मुनयः मुनि लोग तदा एव 
विदन्ति ( इस वाणित रूपमें | तिरोधीयेत 
उनको ) जानतेहैं, 
( किन्तु ) 


आद्योग्वतार: पुरुष: परस्य 


जब 

निराधार 

कुतकसि 

(उनका ज्ञान) ढक 
जाता है 

उस ही समय (वे) 
तिरोहित हो जाते 
हैं ॥७०।। 


काल: व्वभावः संदसनन्‍्मनश्नच १ 


द्रव्य॑ विकारो गुण इन्द्रियाणि 


विराट स्व॒राट्‌ स्थास्नु चरिष्णुभुम्नः ॥४१॥ 


आद्यः अवतारः पुरुष: परस्य काल: स्वभावः सतु असत्‌ मन: च 
द्रव्यं विकारः गुण इन्द्रियाणि विराट स्व॒राट्‌ स्थास्नु चरिष्णु भूम्न: ॥४१॥ 


भ्म्नः सर्वेव्यापक विकार: 
पुरुष: परस्य परम पुरुषका गुण 
आद्यः पहिला 

अवतार: अवतार इन्द्रियाणि 
कालः काल, स्थास्नु 
स्वभाव: प्रकृति, चरिष्णु 
सत्‌ कारण, विराट 
असत्‌ कार्य, स्व॒राट्‌ 
मन: च तथा मन, 

द्र्व्यं पञ्चमहा भूत, 


अहं भवो यज्ञ इसमे प्रजेशा 


अहंकार, 

( सत्त्व, रज, तम ) 
भरुग, 

इ्न्द्रियाँ, 

स्थावर (अचर ), 
जंगम (चर) 
विराट ब्रह्माण्ड 
स्वयं प्रकाश 

( भगवाबूका ) 

है ॥४१॥ 


दक्षादयोी ये भवदादयश्रन । 


द्वितीयस्कन्धे षष्ठो5ध्याय: [ भू०७ 


स्वलॉकपाला: खगलोकपाला 
नूलोकपालास्तललोकपाला ॥४२॥ 


अह भवः यज्ञ इसे प्रजेशाः दक्षादयः ये भवदादय: च स्वलॉकपाला: 
खगलोकपालाः नृुलोकपालाः तललोकपाला: ॥॥४२॥॥ 


अह' में, ये जो 
भव: शद्धभूरजी, स्वलोकपाला: स्वर्गादि (अन्तरिक्ष) 
यज्ञ विष्णु भगवान्र, के पालक, 
इसे ये खगलोंकपालाः पक्षिलोकके पालक, 
प्रजेशा: प्रजापति नूलोकपालाः:  मनुष्यलोक (पृथ्वी) 
दक्षादय: दक्षादिक, के पालक 
भवदादयः तुम लोग तललोकपाला: तललोक ( अधो- 
(ऋषिगण) लोकों ) के पालक 
च तथा हैं ॥|७२॥। 
गन्धवं विद्याधरचा र णेशा 
ये यक्षरक्षो रगनागनाथाः । 
ये वा ऋषीणामृषभाः पितृणां 
देत्येन्द्रसिद्धे श्वरदानवेन्द्राः । 
अन्ये च ये प्रेतपिशाचभुत- 
कष्माण्डयादोमृगपक्ष्यधीशा:. ॥४३॥ 


गन्धवं विद्याधर चारण ईशाः ये यक्ष रक्ष उरग नाग नाथा: ये 
वा ऋषीणां ऋषभाः पितृणां दत्येन्द्र सिद्धेश्वर दानवेन्द्रा: अन्ये च ये प्रेत 
पिशाच भूत कृष्साण्ड यादः मृग पक्षि अधीज्ञा: ॥४३॥ 


गन्धव गन्धर्वों, यक्ष यक्ष, 
विद्याधर विद्याधरों (और) | रक्ष रक्ष, 
चारण चारणोंके उरग सपं, 
ईशाः स्वामी; नाग नाथा: नाग वर्गकि, 


ये जो स्वामी हैं; 


श्री म-ड्रागवते महापुराणे 


अथवा ये प्रेत 
जो पिश्ञाच 
ऋषियों में भृत 
श्रेष्ठ हैं, कृष्माण्ड 
पितरोंमें (श्रेष्ठ हैं); | यादः 
देत्योंके स्वामी, म्‌ग 
सिद्धोंके स्वामी पक्षि 


दानवोंके स्वामी; अधी शा: 


दूसरे भी 


यत्क च लोके भगवन्महस्व- 

दोज:सहस्वद्‌ बलवत्‌ क्षमावत्‌ । 
श्रीह्ली विभृत्यात्मवद द्धुतारं 
पर॑ रूपवदस्वरूपस्‌ ॥४४॥। 


तच्त्व 


जो प्रेत, 

पिशाच, 

भूत, 

कृष्माण्ड, 
जलजीव, 

पशु, 

पक्षी, 

( वर्गोके ) स्वामी 
हैं ॥४३।। 


यत्‌ किच लोंके भगवन्‌ महस्वत्‌ ओज: सहस्वत्‌ बलवतु क्षमावत्‌ 
श्री ही विभूति आत्मवत्‌ अद्भुत अर्ण तत्त्वं परं रूपवत्‌ अस्वरूपम्‌ ।॥४४॥ 


लोके 
यत्‌ 
किच 
भगवनु 
महस्वत्‌ 
ओज: 
सहस्वत्‌ 
बलवत्‌ 
क्षमावत्‌ 
श्री 


ह्नी 


(एवं) लोकमें विभूति 
जो आत्मवत्‌ 
कुछ 
ऐश्वय युक्त, अद्भुत 
इन्द्रिय वलयुक्त, | अर्णं 
ओजस्वी, तत्त्वं 
शरीर-बलयुक्त रूपवत्‌ 
बलवान, अस्वरूपं 
क्षमाशील है; परं 
शोभा, 
लज्जा, 

प्राधान्यतोी. यानृष. आमभनन्ति 


सम्पत्तिसे 

अपने ही समान 
(अतुलनीय ); 
अद्भुत 

वर्णवाले 

तत्त्व 

रूपवान्‌ हों या 
रूप रहित (सभी) 
भगवत्स्वरूप ही 
हैं ॥४४॥ 


लोलावतारान्‌ पुरुषस्य भुम्नः । 


द्वितीयस्कन्धे षष्ठोष्ध्यायः [ ४०८ 


आपीयतां कर्णकषायशोषा- 
ननुक़सिष्पे त इसान्‌ सुपेशादर्‌ ॥४५॥ 


प्राधान्यतः यान्‌ ऋष आमनन्ति लीलावतारान पुरुषस्य भूम्नः 
आपीयता, कर्ण कषाय शोषान्‌ अनुक्मिष्ये त इमानु सुपेशान्‌ ॥॥४५॥ 


प्राधान्यतः.. प्रधानत: (श्रवण-कुसंगके 

यान्‌ जिनका दोषको ) 

ऋष शास्त्र शोषान्‌ दूर करनेवाले 
आमनन्ति वर्णन करते हैं (उन) | लीलावतारानू लीलासे ग्रहण किये 
भ्म्नः भूमा अवतारोंका 

पुरुषस्य पुरुषके अनुक़मिष्ये. क्रमशः वर्णन करूँगा 
त इमान उन इन आपीयतां (तुम इस कथामृतका ) 
सुपेशान्‌ परम मधुर पान करो ॥४५॥ 


कर्णकषाय कर्णके मलको 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां द्वितीयस्कन्धे षष्ठो5ध्याय:ः 


अाथ सप्तमोष्थ्टयायः 
ब्रह्मोवाच- 
यत्रोद्यतः क्षितितलोद्ध रणाय बिश्नत्‌ 
क़ोडीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः । 
अन्तमंहाणंच उपागतमादिदंत्य॑ 
त॑ दंष्ट्याद्विमिव वज्ञधरो ददार ॥१॥ 


यत्र उद्यतः क्षितितल उद्धरणाय विश्वत्‌ क्रौडीं तनु सकल यज्ञमयों 
अनन्तः अन्तः महाणंव उपागतं आदिदंत्य॑ त॑ द्रंष्ट्रया अद्रि इब वज्त्रधरः 
ददार ॥| १॥। 


ल्षितितल पृथ्वीतलका तं उस 

उद्धणाय. उद्धार करनेके लिए | आदि दंत्यं आदि देत्य 
उद्यतः प्रस्तुत (हिरण्याक्षको ) 
यत्र जहाँ (ब्रह्मलोकमें ) | ब्रजधरः (जसे) वज्रधारी 
सकल सम्पूर्ण ड्न्द्र 

यज्ञमयों यज्ञस्वरूप अद्रि परबंतको ( बिजली 
क़ौडों तनूं... वाराहशरीर गिराकर फाड़ 
विश्रत्‌ धारण करके देते हैं ) 

अनन्तः भगवान्‌ अनन्त इव इसी प्रकार 
महाणंव प्रलय समुद्रके दंष्ट्या दाढ़से 

अन्तः भीतर ददार फाड़ दिया ॥।१॥ 
उपागतं आये हुए 


विशेष--क्षितितल पृथ्वीका ऊपरी भाग ही जलके ऊपर आता है। 
उसीको प्रलय समुद्रसे ऊपर उठाना था। समुद्र तो प्रथ्वीपर ही रहेगा। 
अब भी तीन चोथाई पृथ्वीपर समुद्र है। 
जातो रुचेरजनयत्‌ सुयमान्‌ सुयज्ञ 


आक्तिसुनुरमरानथ दक्षिणायाम्‌ । 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमोध्ध्यायः [ ५११ 


लोकत्रयस्य महतोमहरद्र्‌ यदा5रति 
स्वायम्भुवेन सनुना हरिरित्यनृक्तः ॥२॥ 


जातः रुचेः: अजनयत्‌ सुयमान्‌ सुयज्ञ आकृति सुनुः असरानु अथ 
दक्षिणायां लोकत्रयस्य मह॒तों अहरत्‌ यत्‌ आंति स्वायम्भुवेन मनुना हरिः 
इति अतृक्तः ॥ २॥ 


स्चेः (फिर वे प्रजापति) | अमरान्‌ देवताओंको 
रुचिकी पत्नी अजनयत्‌ उत्पन्न किया । 

आकृति आक्तिके यत्‌ क्योंकि (उनने ) 

सुनुः पुत्र (बनकर) लोकत्रयस्य तीनोंलोकोंके 

सुयज्ञ सुयज्ञ नामसे महतीं आति महान क्लेश 

जातः अवतरित हुए, अहरत्‌ हरण कर लिये 

अथ उस समय स्वायम्भुवेन (इसीसे ) स्वायम्भुव 

दक्षिणायां.. दक्षिणा नामक मनुना मनुने (उनको) 
पत्नी में हरि: इति (हरि' नामसे 

सुयमान्‌ सुयम नामक अनुक्तः पुकारा ॥२॥ 


जज्ने च कर्दमगृहे द्विज देवहुत्यां 

ख्रीसि: सम॑ नवभिरात्मगति स्वमात्रें। 
ऊचे यया55त्मशमलं गुणसद्भपडू- 

सस्मिन्‌ विधूय कपिलस्य गति प्रपेदे ॥।३॥ 


जज्ञे च कर्दमगृहे द्विज देवह॒त्यां स्त्रीभिः सम॑ नवभिः आत्मगगति 


स्वमात्रे ऊचे यया आत्म शमल' गुणसद्भ पदक अस्मिनू विधृय कपिलस्य 
गति प्रपेदे ॥ ३ ॥ 


द्विजि नारद ! स्त्रीभिः बहिनोंके 
कर्दमगृहे प्रजापति क्देमके | सम॑ साथ 

घरमें जज्ञे (भगवान्र) उत्पन्न 
च भी हुए । 
देवह॒त्यां देवहृतिसे स्वमात्रे (उन्होंने ) अपनी 


नबभिः नौ माताको 
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आत्मर्गाति आत्मतत्त्वका शमल' मलिनताकी 

ऊचे उपदेश किया, विधूय नष्ट करके 

यया जिसके द्वारा अस्मिन्‌ इसी जन्ममें (वे) 

गुणसड्भ गुणोंकी आसक्ति | कपिलस्य भगवान्‌ कपिलके 
रूपी र्गाति स्वरूपको 

पड कीचड़ रूपी प्रपेदे प्राप्त हो गयीं ॥३॥ 

आत्म चित्तकी 


विशेष-त्रिगुणमय संसारके शरीर नामादिकी आसक्ति ही वह 
कीचड़ है जो चित्तको मलिन किये है। इसके नष्ट करनेपर ही आत्मतत्त्व 
या भगवत्प्राप्ति होती है ! 
अत्रेरपत्यमभिकाइक्षत आह तुष्टो 
दत्तो मयाहमिति यद्‌ भगवान्‌ स दत्तः। 
यत्पादपद्ध[जपरागपविन्नदेहा 
योगद्धिमापुरुभयीं यदुहैहयाद्याः ॥४॥ 
अत्रे: अपत्यं अभिक्रांक्ष आह तुष्टः दत्त: मया अह इति यद्‌ 
भगवान्‌ स दत्तः यत्‌ पादपद्धूज पराग पविन्र देहा योग ऋद्धि आपुः उभयों 
यदु हैहय आद्या: ॥ ४ ॥। 


अत्रेः (प्रजापति महर्षि) | दत्तः दत्त (दत्तात्रेय रूपसे 
अन्रिके उत्पन्न) हुए 

अपत्य॑ पुत्रकी यत्‌ जिनके 

अभिकांक्ष। कामना करनेपर | पादपद्धूुज. चरण-कमलकी 

यत्‌ जब पराग धूलिसे 

तुष्ठः संतुष्ट होकर पवित्रदेहा:. पवित्र शरीर 

भगवात्‌ भगवानने यदु यदु (और) 

आह कहा-- हैहपयआया: सहस्राजु न आदिने 

मया “मैंने योग योगकी 

अह इति अपनेको ही उभयीऋरद्धि भोग मोक्ष दोनों 

दत्तः दिया”, (तब) वेभव 


स वे ही (भगवान्र) आपुः प्राप्त किया ॥9॥ 
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तप्तं तपो विविधलोक सिस॒क्षया में 
आदो सनात्‌ स्वतपसः स चतुःसनोड्भ्त्‌ । 
प्रावकल्पसम्प्लवविनष्ठमिहात्मतत्त्वं 
सम्यग्‌ जगाद मुनयो यदचरक्षतात्मन्‌ ॥५॥ 
तप्तं तपः विविध लोक सिसुक्षया मे आदौ सनात्‌ स्वतपसः स 


चतुः सनः अभत्‌ प्राक कल्प सम्प्लव विनष्टं इह आत्मतत्त्व॑ सम्यक्‌ जगाद 
मुनयः यत्‌ अचक्षत्‌ आत्मन्‌ ॥५॥ 


मे मैंने प्राक कल्प पहिले कल्पके 
विविध लोक अनेक लोकोंकी सम्प्लव प्रलयमें 
सिसृक्षया सृष्टि करनेकी इच्छासे| विनष्टं विस्मृत हुए 
तपः तपस्या आत्मतत्त्वं आत्मतत्त्वके 
तप्तं की । ज्ञानको 
स्वतपसः उस अपनी तपस्यासे | इह इस कल्पमें 
आदो सनात्‌ प्रारम्भमें सन्‌ सम्यक्‌ भली प्रकार 

नामवाले जगाद उपदेश किया 
स वे यत्‌ जिससे 
चतुः चार मुनयः मुनिगण 
सनः सन्‌--तपस्वी आत्मतत्त्व॑  आत्मतत्त्वका 

(सनक्‌ सनन्दनन्द | अचक्षत्‌ साक्षात्कार करते 

सनातन,सनत्कुमार) हैं ॥५॥ 
अभूत उत्पन्न हुए 

धर्मस्य दक्षदुहितयंजनिप्ठ.. सुर्त्यां 
नारायणो नर इति स्वतपःप्रभावः । 


दृष्टाउडत्मनो भगवतो नियमावलोप॑ 
देव्यस्त्वनज्भपृतना घटितुं न शेकुः ॥६॥ 


धर्मस्थ दक्षदुहितरि अजनिष्ट मूर्त्या नारायण: नर इति स्वतपः 
प्रभावः हृष्टा आत्मनः भगवतः नियम अबलोप॑ देव्यः तु अनद्भध प्रतना 
घटितुं न शेकुः ॥६॥ 


५१४ |] 


धर्मस्य 
दक्षदुहितरि 
मूर्त्या 
नारायण: 
नर 

द्ति 
अजनिष्ठ 
स्वतपः 
प्रभाव: 
आत्मत:ः 


कृतिनः 
ननु 
रोष 
ह्ष्टया 
काम 
दहन्ति 
उत 
दहन्तं 


असहं रोषं 
तेन 


श्रीम-द्रागवते महापुराणें 


धर्मकी (पत्नी) 
दक्षकी पुत्री 
मूतिसे ( वे ) 
नारायण 

(और) नर 

इन नामोंसे 
उत्पन्न हुए । 
उनके तपका 
प्रभाव 

उनके अपने ज॑ंसा 
( अद्वितीय ) है। 


द्ष्ट्वा 
अनड्भध 
पुत॒ना 
देव्यः 


काम दहन्ति कृतिनो ननु रोषहृष्या 


उसे देखकर 
कामदेवकी 
सेनाकी 

देवियाँ (अप्सराए ) 
भी 

भगवानके 
नियम (तप) का 
नाश 

करनेमें 

सफल 

नहीं हुईं ॥६॥॥ 


रोष दहन्तमुत ते न दहन्त्यसह्यस्‌ । 


सोष्यं यदन्तरमलं प्रविशन्‌ बिभेति 


कामः कथं नु पुनरस्थ मनः श्रयेत ॥७॥। 

काम दहन्ति कृतिनः ननु रोष हृष्टया रोष दहन्तं उत ते न दहन्ति 
असह्यं सः अय॑ यत्‌ अन्तरं अल प्रविशन्‌ बिभेति क.मः कर्थ नु पुनः अस्य 
मनः श्रयेत ।।७॥॥ 


पुण्य पुरुष (शिवादि) 
निश्चय 

क्रोध भरी 

दृष्टिसे 

कामको 

जला देते हैं 

किन्तु 

( अपने आपको ) 
जलानेवाले 

असह्य क्रोधको 


वे नहीं 


दहन्ति 
सः 
अय॑ यत्‌ 
अन्तरं 
प्रविशन्‌ 
अल 
बिभेति 
पुनः 
अस्य 
सनः 
काम: 


जला पाते । 
वही ( क्रोध ) 
इन (नर-नारायण)के 
चित्तमें 

प्रवेश क रनेमें 
अत्यन्त 
डरता है । 
फिर 

इनके 

मनमें 

काम 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमोष्ध्यायः [ ५१५ 
न्तु त्तो श्रयेत आश्रय ले सकता 
क््थं कंसे है ॥७॥ 

विद्धः सपत्न्युदितपत्रिभिरन्ति राज्ञो 
बालो5पि सन्नपगतस्तपसे वनानि । 
तस्मा अदादू ध्रुवर्गति गृणते प्रसन्नो 
दिव्या: स्तुबन्ति मुनयो यदुपर्यंधस्तात्‌ ॥८।॥॥ 


विद्वः सपत्न्य उदित पत्रिनिः-अच्ति राज्ञः बालः अपि सन्‌ उपगतः 
तपसे वनानि तस्मा अदातु श्लव गति धुणते प्रसन्‍नः दिव्या: स्तुवन्ति मुनयः 
यत्‌ उपरि अधस्तातु ॥८॥ 


राज्ञः राजा (उत्तानपाद)के| गृणते (उनके द्वारा) 

अन्ति समीप ही स्तुति करनेपर 

सपत्नन्‍्य सोतेली माँ प्रसन्नः प्रसन्न होकर 
सुरुचि ) के ( भगवानूने ) 

उदित के हुए । तस्मा उनको 

पत्रिभिः... ( बाग ) वाणोंसे | अवगत ह) भुवपद 

विद्धः बींधे जानेपर न ज कु 

बालः ( ध्रुव ) बालक | उपरि का ग 

हे दा ट अधस्तात नीने ( परिक्रमा 

कर 

चनानि वनमें व्व्यिः दिव्य 

तपसे तप करने मुनयः मुनि (सप्नरि) 

उपगतः चले गये । स्तुवन्ति स्तुति करते हैं ॥॥५॥। 


यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्यवज्च्र- 
विप्लुप्टपोरुषभगं निरये पतन्तम्‌ । 
तऋात्वाथितो जगति पुत्रपदं च लेभे 
दुग्धा वसुनि बसुधा सकलानि येन ॥४॥। 
यत्‌ बेन उत्पथगतं द्विज वाक्य बज्ञा विप्लुष्ठः पोरुष भगं निरये 
पतन्तं त्रात्वा अथितः जगति पुत्रपदं च लेभे दुग्धा: वसूुनि बसुधाः सकलानि 
येन ॥४॥। 


भंग | 


यत्‌ 
उत्पथगतं 
वेनं 
द्विजवाक्य 
वज्त्र 
पोरुष 
भगं 
विप्लुष्ठः 
निरये 


पतन्तं 


श्रीमड्भागवते महापुराणे 


जब अधथितः 
कुमार्गगामी 
वेनके आात्वा 
ब्राह्मगोंकी वाणीरूप | जगति 
वज्रसे पुत्रपदं 
पौरुष (और) | 
ऐश्वर्य लेभे 
नष्ट हो गये, येन 
( तब उसके ) वसुधाः 
नरकमें सकलानि 
गिरते समय वसुनि 
दुग्धाः 


नाभेरसावृषभ आस सुदेविसनु- 


(ऋषियों द्वारा) 
प्राथना करनेपर 
(उसकी ) रक्षा करके 
(भगवानने ) संसारमें 
पुत्रत्व 

भी 

प्राप्त किया (और ) 
जिन्होंने 

(गो रूप) प्रथ्वीसे 
सब 

सम्पत्तियाँ 

दोहन कीं ॥४॥ 


यों वे चचार समहग्‌ जडयोगचर्यास्‌ । 


यत्‌ पारमहंस्यम्ृषयः पदमामनन्ति 


स्वस्थः प्रशान्तकरण: परिमुक्तसद्भः ॥१०॥॥ 


नाभे: असावृषभः आस सुदेवि सुनुः यः वे चचार समहक जडयोग 
चर्या य॒तु पारमहुं ःयं ऋषयः पद॑ आमनन्ति स्वस्थ प्रशान्तकरणः परिमुक्तः 


सड्भः ॥१०॥ 


असा 
नाभे: 


सुदेवि 
सुनुः 
वृषभः 
आस 
यः व 
समहक 


ये ( भगवान्र ) स्वस्थ 

राजा नाभिकी 

( पत्नी ) प्रशान्तकरण: 
सुदेवीके 

पुत्र सड्भूः 

ऋषभ परिमुक्तः 
हुए, जड़योग 
जिन चर्या 
समदर्शीने चचार 


अपने स्वरूपमें 
स्थित होकर, 
इन्द्रियोंकी शान्त 
करके, 
आसक्तिको 
त्यायकर, 
जड़योगकी 

चर्या (विधि) का 
पालन किया, 
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यत्‌ जिसे पारहंस्यथ पदं॑ परमहंस पद 
ऋषयो:ः ऋषिगण (अवधूतचर्या ) 

आमनन्ति कहते हैं ॥॥१०॥ 
सत्रे ममास भगवान्‌ हयशीरषाथो 
साक्षात्‌ स यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्ण: । 
छन्‍्दोमयो सखमयो5खिलदेवतात्मा 
वाचो बभुव॒रुशतीःश्वसतो5स्य नस्तः ॥११॥ 
सत्रे मम आस भगवान्‌ हयशोौर्षाः अथो साक्षात्‌ स॒ यज्ञपुरुषः 


तपनीयवर्ण: छन्‍्दोमयः मखमयः अखिल देवतात्मा बाचः बभूवः उशतीः 
इवसतः अस्य नस्तः ॥११॥ 


अथो इसके पश्चात्‌ छन्दोमयः. वेदमय, 
मम मेरे सखभयः यज्ञमय और 
सत्रे यज्ञमें अखिल अखिल 
साक्षात्‌ भगवान्‌ साक्षात्‌ भगवान्‌ | देवतात्मा देवस्वरूप हैं । 
यज्ञपुरुषः यज्ञपुरुष अस्य इनकी 
तपनीयवर्ण: स्वर्णके समान नस्तः नासिकासे 
कान्तिवाले इवसतः एवास रूपमें 
हयशीर्षा: आस हयशीषे (हयग्रीव) | उशतीः पवित्र 
हुए वाचः वबेदवाणी 
स्‌ वे बभवुः प्रकट हुई ॥॥११॥। 


मत्स्यो युगान्तसमये मनुनोपलब्ध: 
क्षोणीमयो निखिलजीवनिकायकेत:ः । 
विस्र सितानुरुभये सलिले मुखान्से 
आदाय तत्र विजहार हू वेदसार्गान्‌ ॥१२॥। 
सत्स्यः युगान्त समये मनुना उपलब्धः क्षोणीमयः निखिल जीवः 


निकायः केतः विस्नंसितानु उत्भये सलिले मुखात्‌ मे आदाय तत्र विजहार 
हु वेदमार्गानु ॥१२॥। 


प१८ ] 
युगान्त समये 
सनुना 
मत्त्यः 
उपलब्धः 
निखिल 
जीव: 


निकायः 
क्षोणीमय: 


श्रीमद्भागवते महापुराण 

(चाक्षुष मनुके) उरुभये 
युगके अन्त समयमें | केतः 
(संत्यत्रत भावी) | सलिले 
मनुके द्वारा मुखात्‌ मे 
मत्स्य रूपमें विस्नंसितान्‌ 
( भगवान्‌ ) वेदसार्गान्‌ 
प्राप्त हुए (और) आदाय 
हज तत्र ह 
जीवोंको बिजहार 
धारण करनेवाली 
पृथ्वी (रूप नौका)के 

क्षी रोदधावम रदानवयूथपाना- 


महा भयसे 

आश्रय हुए (एवं) 
(प्रलयके) जलमें 
मेरे मुखसे 

गिरे हुए 

बेदोंको 

लेकर 

वहाँ ही 

विहार करते 
रहे ॥॥१२॥ 


मुन्मध्नताममृतलब्धय आदिदेवः । 


पृष्ठेन कच्छपवपुविदधार गोत्र 


निद्राक्षणो5द्रिपरिवर्तकेधाणकण्ड्‌: ॥१३॥ 


क्षीरोदधा: अमर दानव यूथपात्रां उन्मथ्न्ता अमृत लब्धप आदिदेवः 
पृष्ठेन कच्छुपवपु: विदधार गोत्र निद्राक्षण: अद्वि परिव्त कषाण 


कण्डू: ॥१३॥॥ 


अमत 
लब्धय 
अमर 
दानव 
यूथपानां 
क्षी रोदधा 
उन्मथ्नतां 
आदिदेवः 


कच्छुपवपुः 


अमृतकी 
प्राप्तेके लिए 
देवता (और) 
देत्य 

यूथपतियों द्वारा 
क्षीर सागर 
मन्थनके समय 
आंदिदेव 

( भगवान्‌ ) ने 
कच्छप शरीरसे 


पृष्ठेन 
गोत्र 
विदधार 
अद्दि 
परिवते 
कण्डूः 
कषाण 
निद्राक्षण: 


पीठपर 

पर्वंतको 

धारण किया, 

(उस) पव्व॑तके 
घूमनेसे 

खुलजाहट 

मिटनेसे 

( सुखकी ) नींदके 
क्षण बिता सके ।१३॥ 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमोध्ध्याय: [ ५१६ 


त्ेविष्पपोरुभयहा स॒ नृसिहरूप॑ 
कृत्वा भ्रमद्श्न॒कुटिदंप्ट्करालववत्रम । 
देत्येन्द्रभाशु गदयाभिपतन्तमारा- 
दूरो निपात्य विददार नखेः स्फुरन्तम्‌ ॥१४॥ 
त्रेविष्ोप उरु भयहा स नृसिह रूप कृत्वा भ्रमतु भुकुटि दंष् कराल 
चकत्र देत्येन्द्र आशु गदया अभिपतन्तं आरातु उरो निपात्य विददार नखेः 
स्फुरन्तम्‌ ॥१४॥ 


त्रविष्टप स्वगंके (देवताओंके) | आरावु समीप ही 
उरु भारी गदया गदा लेकर 
भयहा भयको नष्ट करनेके | अभिषतन्त॑ झपदते 
लिए देत्येन्द्र देत्येन्द्र 
स्‌ उन (भगवात्र) ने (हिरण्यकशिपु) को 
अमत्‌ घूमती हुई आशु शीघ्र 
भरकुटि भोहों (ओर ) उरो जांघोंपर 
कराल भयद्भूर निपात्य गिराकर 
दष्ट दाँतों युक्त स्फुरन्तं चमकते 
चक्र मुखवाला नखः नखोंसे 
नृसिह रूप॑ नृसिह रूप विददार फाड़ डाला ॥१४॥ 
कृत्वा धारण करके 


अन्तःसरस्युरुबलेन पदे गृहोतो 
ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्त आते: । 
आहेदमादिपुरुषाखिललो कनाथ 
तीथेश्रवः  श्रवणमद्भलनामधेय ॥१५७ 


अन्तः सरसि उरु बलेन पदे गृहीतः ग्राहेण यूथपतिः अम्बुज हस्तः 
आते: आह इदं आदिपुरुष अखिल लोकनाथ तीथ्थेश्रवः श्रवणमंगल 
नामधेय ॥॥१५॥॥ 


सरसि सरोवरके । उर बहुत 
अन्तः भीतर बरेन बलवान 
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ग्राहेण 
पदे 

गृही तः 
आते: 
यूथपतिः 


अम्ब॒जहस्तः 
इ्दं 
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मगर द्वारा 

पेर 

पकड़ लिए जानेपर 
व्याकुल होकर 
(हाथियोंके) यूथके 
स्वामी गजराजने 
सूंडमें कमल लेकर 
यह्‌ 


आह 
आदिपुरुष 


कहा--- 


आदिपुरुष ! 


अखिल लोकनाथ अखिल लोकनाथ ! 


तीथंश्रवः 
श्रवण मंगल 


नामधेय 


श्रुत्वा हरिस्तमरणाथिनमप्रमेय- 


पवित्र कीति ! 
श्रवण भात्रसे हो 
मंगल करनेवाले 
नामों वाले ।।१५॥ 


श्रक्रायुध: पतग राजभुजाधिरूढः । 


चक्रेण नक़वदनं विनिपाट्य तस्मा- 


ढस्ते प्रगृद्य भगवान्‌ कृपयोज्जहार ॥१६॥। 
श्रुत्वा हरिः तं अरणं अथिनं अप्रमेय: चक्रायुध: पतगराज भुजा 
अधिरूढः चक्रेण नक़ बदन विनिपात्य तस्मात्‌ हस्ते प्रगृह्म भगवान्‌ कृपया 


उज्जहार ॥१६॥ 

तं उस 

अथिन प्रार्थीकी 

अरणं रक्षाकी पुकार 

श्र्त्वा सुनकर, 

अप्रमेयः असीम पराक्रम 

हरिः श्री हरि 

चक्रायुधः अपना अस्त्र चक्र 
लेकर 

पतगराज् गरुड़के 

भुजा कन्धेपर 

अधिरूढः आरूढ़ होकर 
(वहाँ पहुँचे ), 


चक़ेण 
| नक्क 


बदन 
विनिपास्य 
हस्ते 
अगृह्य 
भगवान्‌ 
कृपया 
तस्मातु 
उज्जहार 


(और ) चक्रसे 
मगरके 

मुखको 

फाड़कर, 
(गजराजकी ) सूंड़ 
पकड़कर 
भगवानने 

कृपा करके 

उस (मगर) से 
(गजराजका) उद्धार 
किया ॥१६॥। 


ज्यायान्‌ गुणरवरजोः<प्यदितेः सुतानां 
लोकान्‌ विचक्रम इसान्‌ यदथाधियज्ञः । 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमोध्ध्याय। [ ५२१ 


कमा वामनेन जगृहे त्रिपदच्छलेन 
याच्ञामृते पथि चरन्‌ प्रभुभिने चाल्य: ॥१७॥ 


ज्यायान्‌ गुण: अवरजः अपि अदितेः सुतानां लोकानु विचक्रम इमान्‌ 
यत्‌ यथा अधियज्ञः क्ष्मां वामनेत जगृहे जिपदः छुलेन याजञ्चां ऋते परथिचरन्‌ 
प्रभुभिः न चाल्य: ॥१७॥॥ 


अदितेः अदितिके इमान्‌ इस 

सुतानां पुत्रोंमें क्ष्मां पृथ्वी आदि 

अवरजः सबसे छोटे लोकान्‌ लोकोंको 

अपि होनेपर भी विचक्रम मापकर 

गणः गुणोंसे जगृहे ले लिया | 

ज्यायान्‌ बड़े थे पथिचरन्‌ जो ठीक मार्गपर 

यत्‌ क्योंकि चल रहा है 

अधियज्ञ: यज्ञपुरुष प्रभुभिः समर्थके लिए भी 
( भगवानने ) याजञ्चां मांगनेको 

वामनेन वामन रूपसे ऋते छोड़कर 

त्रिपदः तीन पेरके चाल्यः धक्का देने योग्य 

छलेन छ्लसे ( वह ) 

यथा जसे ही न नहीं है ॥१७।। 


( सद्भूल्प लिया ) 
विशेष--जो ठीक मार्गपर जा रहा है, आप कितने भो समर्थ हों उसे 
धक्का देकर आगे निकलना उचित नहीं है। एकमात्र उपाय है कि उससे 
एक ओर होकर आगे जानेका मार्ग माँगिये। 
तार्थो. बलेरयमुरुक़मपादशोौच- 
सापः शिखा धृतवतो विबुधाधिपत्यम्‌ । 
यो व प्रतिश्रुतम्ृते न चिकीषंदन्य- 
दात्मानमड्र शिरसा हरयेडभिसेने ॥१८॥ 
न अथ: बले: अय॑ उरुक्तषम पादशौचं आपः शिखा धृतवतः विब॒ध 
आधिपत्यं यः वे प्रतिश्रुतं ऋते न चिकोषंत्‌ अन्यत्‌ आत्मानं अंग शिरसा 
हरये अभिमेने ॥१८॥। 
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अंग प्रिय नारद ! पः 
उरुक् म अनन्त पराक्रम वे 
वामन भगवान्‌के | प्रतिश्रुतं 
पादशौचं आपः चरण-प्रक्षालनका 
पवित्र जल ऋते 
( चरणामृत ) अन्यत्‌ 
शिखा मस्तकपर न 
धृतवतः धारण करनेवाले. | चिकीषंत्‌ 
बले: बलिके लिए 
विब॒ुध देवताओके आत्मानं 
आधषिपत्य॑ स्वामित्व शिरसा 
( इन्द्र-पद ) से हरये 
अय॑ अथः यह प्रयोजन अभिमने 
8 । नहीं था 


तुभ्यं च नारद भृश भगवान्‌ विवृद्ध- 


जिन्होंने 
निश्चयपूर्वक 
अपनी प्रतिज्ञाकी 
( पूर्ति ) 
छोड़कर 

दूसरा (कुछ) 
नहीं 

करना चाहा 
(प्रतिज्ञा पूर्तिके लिए) 
अपने 

मस्तकको 
भगवान्‌को 
अपित कर 

दिया ॥१८५॥ 


भावेन साधुपरितुष्ठ उबाच योगम्‌ । 


ज्ञानं च भागवतमात्मसतत्त्वदोप॑ं 


यदवासुदेवशरणा विदुरझसेव ॥१६॥ 


तुम्यं च नारद भृशं भगवान्‌ विवृद्धः भावेन साधु परितुष्ट:ः उबाच 
योग॑ ज्ञानं च भागवतं आत्म सतत्त्व दीपं यतु वासुदेव शरणाः विदुः अज्जसा 


एवं ॥१६॥। 

नारद नारद ! भगवान्‌ 
तुभ्यं तुमको योंग॑ 

| भी आत्म 

भूशं अत्यन्त सतत्त्व दीप॑ं 
विवृद्धः बढ़े हुए (तीत्र) 

भावेन भावसे भागवतं 
साधु भली प्रकार स 


परितुष्टः सन्तुष्ट हुए ज्ञानं 


भगवानने 

योग 

आत्माके 

तत्त्वकोी प्रकाशित 
करनेवाले 

भक्ति मार्गंके 
साथ 

ज्ञानका 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमोडध्याय: [| ५२३ 


च भी वासुदेव वासुदेवकी 

उवाच उपदेश (हंस रूपसे) | शरणाः शरण लेनेवाले 
किया । एव ही 

यत्‌ जिस (ज्ञान) को | विदुः जानते हैं ॥१४॥ 

अज्जसा सरलतासे 


चक्र च दिक्ष्वविह॒तं दशसु स्वतेजो 
न्वन्तरेषु सनुवंशधरो बिभति। 
दुष्टेषु राजसु दम व्यदधात्‌ स्वकीति 
सत्ये त्रिपष्ठ उशतीं प्रथयंश्ररित्रे: ॥२०॥। 
चक्र च दिक्षु अवहितं दशसु स्वतेजः मन्वन्तरेषु सनुवंशधर: बिभति 
दुष्टेषु राजसु दम व्यदधात्‌ स्वकीति सत्ये त्रिपृष्ठः उशतों प्रथयं चरित्र: ।२०। 


मन्वन्तरेष. मन्वन्तरोंमें राजसु राजाओंके लिए 
मनुवंशधरः मनुवंशकी रक्षा दम दण्ड 

करते हुए व्यदधात्‌ विधान करते हैं 
दशसु दसो त्रिपृष्ठः त्रिलोकीके ऊपर 
द्क्षि दिशाओंमें सत्ये सत्य (ब्रह्म) लोक 
अवहितं बेरोकटोक च तक 
स्वतेजः अपने तेजका चरित्र: अपने चरित्रोंसे 
चक्र चक्र स्वकीति उशतों अपनी निर्मल कीति 
बिर्भात धारण करते हैं प्रथयम्‌ विस्तारित कर देते 
पतन और हैं ॥२०.। 
दुष्टेषु दुष्ट 


धन्वन्तरिश्य भगवान्‌ स्वयमेव कीति- 
नमस्‍्ना नृर्णा पुरुरुजां रुज आशु हन्ति । 
यज्ञषे च भागममृतायुरवावरुन्ध 


आयुधभ्च वेदमनुशास्त्यवतोीर्य लोके ॥२१॥। 
धन्वन्तरिः च भगवान्‌ स्वयं एव कीतिः नाम्ना नृणां पुरु रुजां रुज 
आशु हन्ति यज्ञ च भाग अमृत आयुः अवावरुन्ध आयुः च बेदं अनुशास्ति 
अवतोीय लोके ॥२१॥ 
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भगवान्‌ 


धन्वन्तरि; च 


स्वयं ऐव 
नाम्ना 
पुरु रुजां 
नृणां 
रुज 
आशु 
हन्ति 
कीतिः 


विधिता 
उपभृतं 
बह्मश्षुक्‌ 
उज््ितपथ्थ 
नरक 


आतिलिप्सुः 


अवनि 
कण्टकं 
क्षत्र 

क्षपाप 


श्रीम्भागवते महापुराणे 


भगवान्‌ 


धन्वन्तरि भी 


अपने ही 
नामके द्वारा 
बहुत रोगी 
मनुष्योंके 
रोगको 
शीघ्र 


नाश कर देते हैं 
ऐसी ( उनकी ) 


प्रसिद्धि है, 


यज्ञे च 


भागं 
अमृत 
आयुः 


अवावरून्ध 


च लोके 
अवतीयें 
आपुः वेदं 
अनुशास्ति 


यज्ञमें भी ( वेद्य 
होनेपर भी ) 
उनका भाग है 
अमृत (पिलाकर) 
( देवताओंकी ) 
आयुको 

रोक दिया ( उन्हें 
अमर कर दिया ) 
तथा संसारमें 
अवतार लेकर 
आयुर्वेदका 
प्रवर्तन किया ॥२१॥ 


क्षत्र क्षयाय विधिनोपभूतं महात्मा 


ब्रह्मश्र्‌ गुज्मितपर्थं नरकातिलिप्सु ॥ 


उद्धन्त्यसाववनिकण्ट कमुग्रवी ये- 


ख्नरिःसप्तकृत्व उरुधारपरश्चर्धेन ॥२२॥ 

क्षत्र क्षयषाय विधिना उपभृतं महात्मा ब्रह्मश्रुक उज्ितपथं नरक 
आतिलिप्सुः उद्धन्ति असो अवनि कण्टक उग््रवीयं: त्रिःसप्त कृत्वः उरुधार 
परशुअधेन ॥२२॥ 


संयोगवश 
बढ़े हुए 


ब्राह्मण-द्रो ही 
सन्‍्मार्ग विमुख 


नरककी 


आति चाहनेवाले 
( नारकीय ) 


पृथ्वी के 
कण्टक रूप 
क्षत्रियोंके 


विनाशके लिए 


असो 
उम्रवीय 
महात्मा 


उरुधार 
परश 
अधेन 
त्रिसप्त 
कृत्वः 
उद्धन्ति 


द््न 

प्रचण्डतेजा 
प्रम पराक्रमी 

( परशुराम ) ने 
तीक्ष्ण धारवाले 
फरसेके 

प्रहा रसे 

इकक्‍्कीस बार 
करके 

मारा ॥२२॥। 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमोध्ध्याय: [ ५२५ 


अस्मत्प्रसादसुमुखः. कलया कलेश 
इक्ष्वाकुवंश  अवतीये गुरोनिदेशे । 
तिष्ठवू वन सदयितानुज आविवेश 


यस्मिनत्‌ विरुध्य दशकन्धर आतिमाच्छेतु ॥ ३॥ 


अस्मत्‌ प्रसाद सुमुखः कलयाः कलेद इक्ष्वाकुवंश अवतीय॑ गुरोः 
निदेशे तिष्ठन्‌ वनं स दयिता अनुज आविवेश यस्मिन्‌ विरुध्य दशकन्धरः 
आति आच्छेत्‌ ॥२३॥ 


अस्मत्‌ हमपर अनुज छोटे भाई 
प्रसाद कृपासे ( लक्ष्मण ) के 
सुमुखः प्रसन्न होकर स्‌ साथ 
कलेशः कलाओंके स्वामी | बन बनमें 
कलयाः (भरत, लक्ष्मण, | तिष्ठन रहने 

शत्रुघ्न) कलाओंके | आविवेश गये । 

साथ यस्सिन्‌ जिनसे 
इक्ष्वाकुबंशध इक्ष्वाकुके वंशमें । विरुध्य विरोध करके 
अवतीयें अवतार लेकर दशकन्धरः. रावण 
गुरोः पिताकी आति संकटको 
निदेशे आज्ञासे आच्छंतु प्राप्त हुआ ( मारा 
दयिता पत्नी (गया ॥२३॥ 


यस्मा अदादुदधिरूढभया ड्रवेपो 
मार्ग सपद्यरिपुरं हरवद्‌ दिधिक्षो:। 
द्रे सुहन्मथितरोषसुशोणहृष्टचा 
तातप्यमानभक रो रगनक्रचक्रः ॥ २४॥। 
यस्मा अदात्‌ उदधि रूढ भय अज्भूवेप. मार्ग सपदि अरिपुरं हरवत्‌ 
दिधिक्षो: दूरे सुहृत्‌ मथित रोष सुशोण हृष्टया: तातप्यमान मकर उरग 
नक़ चक्र: ॥२७॥ 
अरिपुरं शत्रुके नगर दिधिक्षो: जलानेको उद्यत 
( त्रिपुरको ) हरबतु शंकरजीके समान 


५२६ ] 
दूरे सुहृत 


रोष 
सुशोण 
रष्ट्याः 
मथित 
तातप्यमान 
मकर 
उरग 


अधिसेन्ये ॥२५॥ 
वक्ष:स्थल (अपनी) छातीकी | अधिसन्ये 
स्पशं टक्‍्करसे 
महेन्द्रवाह . इन्द्रके वाहन विस्फूजितः 

ऐरावतके धनुष 
दन्तः दाँतोंके उच्चरतः 
रुग्ण टूट जानेसे सदयः 
ककुब्जुषु दिशाओंको असुभिः 
उढहासं अट्टहाससे सह 
विडम्बित गुंजित (करनेवाले) | विनेष्यति 
दारहतुंः पत्नी चुरानेवाले 

(उसी रावणके) 

भूमे:  सुरेतरवरूथविमदितायाः 


श्रीमज्भागवते महापुराणे 


पत्नीके वियोगके 
कारण 

क्रोधसे 

अत्यन्त लाल 
दृष्टिसे ही 

मथा जाता 
संतप्त होते 
घड़ियाल 

सर्प 


नक़ 

चक्र; 
अधिरूढ भय 
अड्भवेपः 
उदधि 
सपदि 

यस्मा 

मार्ग 

अदात्‌ 


वक्ष:स्थलस्प्श रुण्णमहेन्द्रवा ह- 
दन्तेविडम्बितककुब्जुष ऊढहासम्‌ । 


सद्योउ्सुभिः सह विनेष्यति दारहतुं- 


मगर 
समुदायवाला' 
भयाक्रान्त 
काँपते शरीर 
समुद्रने 

शीघ्र ही 
जिनको 

मार्ग 

दे दिया ॥२४॥ 


विस्फूजितंर्धनूष उच्चरतो5घिसेन्ये ॥॥२५॥ 
वक्षःस्थल स्पर्श रुग्ण महेन्द्रवाह दन्ते: विडम्बित ककुब्जुषु उढहासं 
सद्यः असुझिः सह॒विनेष्यति दारहतुंः विस्फू्जितं: धनुष उच्चरतः 


सेनाके मध्य 

( आनेपर ) 
प्रचण्ड 
धनुषको 
टंकारके साथ 
तत्काल 
प्राणोंके 

साथ 

विनाश कर 
देंगे ॥२५॥ 


क्लेशव्ययाय कलया सितकृष्णकेश: । 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमोड्ध्याय: [ ५२७ 


जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्यमार्ग: 
कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि ॥२६॥। 


भूमे: सुरेतर वरूथ विमदितायाः क्लेश व्ययाय कलया सितक्ृष्णकेश: 
जातः करिष्यति जना भनुपलक्ष्य सार्गः कर्माण च आत्ममहिमा 
उपनिबन्धनानि ॥२६॥। 


सुरेतर असुरोके जना लोगोंके लिए 
वरूथ झुण्डोंसे अनुपलक्ष्य अनुमानके 
विमदितायाः: रोंदी हुई ( अगोचर ) 
भमे: पृथ्वी के सार्गः मार्गेसे परे 
क्लेश कष्टको आत्ममहिमा अपनी महिमासे 
व्ययाय नष्ट करनेके लिए | उपनिबन्धनानि परिपूर्ण 
कलया कलासे* कर्माणि कर्मोको 
० सितकृष्णकेशः श्वेत और काले च भी 

केशोंसे करिष्यति करेंगे ॥२६। 
जातः अवतरित होकर 


* कलया--कलासे और सम्पूर्ण कलाओंके साथ यह दोनों अथ 
सम्भव है। दोनों अर्थ किया जाना चाहिए। 'कलया' इसका अन्वय तब दो 
बार होगा । 


कलया--सम्पूर्ण कलाओंके साथ तथा कलासे ःवेत-क्ृष्ण केशके 
रूपमें। इसमें सम्पूंणं कलाके साथ नन्दगृहमें और सितकृष्णकेशसे कलासे 
मथुरामें । 


४ केश--केशावता रके लिए श्रीमद्भागवत, विष्णपुराण, महाभारत 
आदि सब जगहोंमें 'केश” शब्द व्यवह्ृत हुआ है। केशका प्रचलित अर्थ 
बाल है। संस्कृत भाषामें 'केश' के पर्यायवाची शब्द हैं कच, कुनील, चिकुर 
आदि। कहीं भी केशावतारके लिए 'केश' की जगह दूसरे पर्यायवाची 
शब्दका प्रयोग नहीं हुआ है। अत: 'केश” शब्द एक विशेष अथमें लिया 
ग़या है । 


भर८ ] श्रीम-द्वागवते महापुराणे 


तोकेन जीवहरणं यदुलकिकाया- 
ख्रेंसासिकस्य च पदा शकटो5पवृत्तः । 
यद्‌ रिज्भातान्तरगतेन दिविस्पृशोर्वा 
उन्मूलन त्वितरथाजुनयोन भाव्यम्‌ ॥२७॥ 
तोकेन जीवहरणं यत्‌ उलुकिकायाः जेमासिकस्थ च पदा शकटः 


अपवृत्तः यत्‌ रिद्भरातः अन्तरगतेन विविस्पृश्ों वा उन्पुलनं तु इतरथा 
अजुंनयोः न भाव्यम्‌ ॥२७॥ 


तोकेन्‌ शिशु अवस्थामें (ही) | अपवृत्तः उलट देना, 
उलुकिकाया: पूतनाका च और 

यत्‌ जो रिद्धतः सरकते हुए 
जीवहरणं प्राण हर लेना है, | अन्तरगतेन बीचमें जाकर 
त्रमासिकस्थ तीन महीनेकी वयमें दिविस्प्रशो गगनचुम्बी 
पदा पेरसे अर्जुनयो अजु नके दोनों 
दकटः छकड़ा वृक्षोंकी 


# अदाबो ये प्रकाशन्ते मम ते केश संज्ञिताः । 
सर्वज्ञा केशवं तस्मान्मामाहुमु निसत्तमाः ॥। 


महाभारत (गीता श्रेस) शान्ति पर्व ३४१.४८-४४६ 
महाभारत (भण्डारक, पूना) ३२५.४३ 
अर्थ--भगवान्‌ कहते हैं-मेरेमें विद्यमान अंशु ( ज्योति: ) समूहका' 
नाम 'केश' है, इसीसे सर्वज्ञ मुनि-सत्तम-गण मुझे 'केशव' कहते हैं । 
“तत्र च सवंत्र केशिनर दाब्द प्रयोंगात्‌ नानावर्णाशुनां श्रीनारद दृष्टठतया 
सोक्षधमं प्रसिद्ध श्व । --श्रीकृष्ण सन्दभ-२<॑ 
श्रीनुसिह पुराणमें भी इस सिद्धान्तका समर्थक प्रमाण मिलता है-- 
देवक्‍्यां वसुदेवाचच अवतोय महीतले । 
सितकृष्णो च मच्छक्ती कंसादीन घातयिष्वयतः ॥| 
नूसिह पुराण, ५३.३२ 


द्वितीयस्कन्धे सष्तमोड्ध्याय: | भरद 


उन्मूलन जड़से उखाड़ देना, | न भाव्य॑ सम्भव नहीं 
यतृ तु यह सब तो है ॥२७॥ 
इतरथा (भगवानके अतिरिक्त 

किसी) दूसरेसे..| 


यद्‌ वे ब्रजे बत्रजपशुन्‌ विषतोयपीथान्‌ 
पालांस्त्वजीवयदनुग्रहटृष्टिवृष्टया । 
तच्छुद्येषतिविषवीयं विलोलजि छ्ू- 
मुच्चाटथिष्यदुरगं विहरन्‌ हृविन्यास्‌ ॥२८॥॥ 
यत्‌ वे ब्रजे ब्रजपशून्‌ विषतोय पीथानू पालानू तु अजीवयत अनुग्रह 


हृष्ठि वृष्चया तत्‌ शुद्धये अतिबिष वीर्य बिलोल जिह्न उच्चाटयिष्यतु उरगं 
विहरन्‌ ह्दिन्याथु ॥२८॥ 


यत्‌ जो अजीवयत्‌ जीवित कर दिया 
।। बह आश्चयंजनक / हृदिन्पां (यमुना। सरितामें 
है कि विहरन्‌ फ़ीड़ा करते हुए 
त्र्जे ब्रजमें ततशुद्धपे. उस (यमुना) की 
विषतोय विषेले जल शुद्धिके लिए 
पीथानु्‌ दृषितको पीकर अतिविष अतिविषके* 
मृत हुए न वीये पराक्रमसे 
ब्रज पशून॒ न्नजके पशुओं भोर | बिलोल जिह्न| लपलपाते जीभवाले 
पालानु पशुपालकोंको उरगं सपे (कालिय नाग) 
तु भी को 
अनुग्रह कपा भरी उच्चाटयिष्यत्‌ (वहाँसे) निकाल 
ह्ष्टि वृव्द्याः हृष्टिकी वर्षासे देंगे २८।। 


तत्‌ कर्म दिव्यसिव यत्निशि निःशयान 
दावाग्निना शुचिवने परिदह्ममाने । 
उन्नेष्यति ब्रजमतो5बसितान्तकालं 
नेत्र पिधाय्य सबलो$नधिगम्यवोयें: ॥२८॥।। 


+ अत्यन्त उग्र विषोंकी अतिविष संज्ञा है । 


५३० ] श्रीम-द्रभागवते महापुराणे 


ततु कर्म दिव्य इब यत्‌ निशि निःशयानं दावाग्निना शचिवने 
परिदष्मामाने उन्तनेष्यति ब्र॒जं अतः अवसित अन्तकाल नेत्रे पिधाय सधबलः 
अनधिगम्य वीर्य: ॥२६॥ 


यत्‌ निशि. जो उसी रातको | सबलः बलराम सहित 
निःशयनम्‌ घोर निद्रामें सोये ( स्वयं ) 

हुओंको उन्नेष्यति बचा लेंगे। 
शुचिवने मृ जके वनमें अतः अतः 
दावाग्तिना दावागिन द्वारा तत्‌ उन 
परिदह्मामाने जलाये जानेवाले, (| अनधिगसम्य अचिन्त्य 
अन्तकालं न्तकाल आया दीरय॑ पराक्रम 
अवसित माननेवाले कर्म (भगवान्‌का) कर्म 
व्र्जं ब्रजवासियोंको दिव्यं इव अलौकिक-सा ही 
नेत्रेपिधाय नेत्र बन्द कराकर है ॥२५॥ 


गृत्लीत यद्‌ यदुपबन्धममुष्य माता 
शुल्बं सुतस्य न तु ततु तदमुष्य माति । 
यज्जम्भतो5स्य बदने भुवनानि गोपी 
संबोक्ष्य शड्धि तमनाः प्रतिबोधिता5डसीतु ॥३०॥॥ 
यृह्लीत यत्‌ यत्‌ उपबन्धं अमुष्य माता शुल्बं सुतस्य न तु तत्‌ तत्‌ 
अमुष्य माति यत्‌ जम्भतः अस्य बदने भुवनानि गोपी संवीक्ष्य शंकितसनाः 
प्रतिबोधिता आसीतु ॥३०॥॥ 


अमुष्य इनकी गृत्लीत उठाती थीं 
साता माता (यशोदा) तत्‌ ततु वे सभी 
सुतस्य पुत्रके अमुष्य इनको 
उपबन्ध॑ बाँधनेके लिए तु त्तो 

यत्‌ यत्‌ जो जो न्‌ नहीं 


श्ल्बं रस्सी 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमोष्ष्याय: [ ५३१ 


माति माप ( घेर ) संबीक्ष्य देखकर 

पाती थी गोपी गोपी (यशोदाजी ) 
यत्‌ जिनके शद्धितमनाः. शंक्षित्त चित्त 
जम्भतः जम्हाई लेनेपर ( फिर ) 
अस्य इनके प्रतिबोधिता सावधान 
चदने मुखमें आसोीत्‌ हो गयीं ।॥३०॥ 
भुवनानि त्रिभुबनको । 


नन्‍द च मोक्ष्यति भयाद्‌ वरुणस्थ पाशाद 

गोपान्‌ बिलेषु पिहितान्‌ मयसूनुना च । 
अह्लचाप्रतं निशि शयानमतिश्रमेण 

लोक विकुण्ठमुपनेष्यति गोकुल सम ॥॥३१॥ 


ननन्‍दं च सोक्ष्यति भयात्‌ वरुणस्य पाशात्‌ योपानु बिलेषु पिहितानु 
मपसुनुना च अछ्लि आपृतं निशिशयानं अतिश्रमेण लोक॑ बिकुण्ठ उपनेष्यति 
गोकुलं सम ॥३१॥ 


न्न्दं ( वे ) नन्द बाबाको । अह्नि दिनमें 
च भी आपृत॑ ( काम धन्धेमें ) 
भयात्‌ (अजगरके ) भयसे अत्यक्ष्त व्यस्त 
( ओर ) निशि रात्रिमें 
वरुणस्य बरुणके अतिश्रमेण. बहुत परिश्रमसे 
पाशात बन्धनसे ( थके ) 
सोक्ष्यति छुड़ावेंगे । शयानं सो जानेवाले 
मय पुनना मयके पुत्र व्योमासुर ( साधनहीन ) 
द्वारा गोकुलं गोकुलके लोगोंको 
बिलेषु गुफामें विकुण्ठं वेकुण्ठ 
पिहितानु बन्द किये लोक लोक 
गोपान्‌ गोपोंको उपनेष्यति सम ले जायेंगे ॥३१॥। 
च भी (छुड़ालायेंगे) । 


गोपसंखे प्रतिहते व्रजविप्लवाय 
देवेडइभिवर्षति पशुन्‌ कृपया रिरक्षुः । 


५३२ ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 


धर्तोच्छिलीन्ध्रमिव सप्त दिनानि सप्त- 
वर्षो महीक्रमनधेककरे सलीलम्‌ ॥३२॥ 


गोपः मखे प्रतिहते त्रज विप्लवाय देवे अभिवषंति पश्न्‌ कृपया 
रिरक्षुः धर्ता: उच्छिलिन्शं इब सप्त दिनानि सप्त वर्ष: महोत्नं अनघ एककरे 
सलोलमु ॥३२॥। 


अनघ निष्पाप नारद ! (| रिशक्षुः रक्षा करनेकी 

गोपः गोपों द्वारा इच्छासे 

मखे (इन्द्र) यज्ञके सप्त वर्ष: सात वर्षकी अवस्थाके 

प्रतिहते बन्द कर देनेपर ही (श्रीकृष्ण) 

व्र्ज ब्रजके सलोलं खेल खेलमें 

विष्लवाय विनाशके लिए उच्छिलिन्श्ं बरसाती छत्तेके 

देवे देवता इन्द्र द्वारा | इब समान 

अभिवर्षति घोर वर्षा करते मही क्र (गोवधेन) पर्वतकों 
समय एककरे एक हो हाथपर 

कृपया कृपासे | सप्त:ः दिनानि सात दिनतक 

पशुन्‌ पशुओंकी धर्ताः उठाये रहेंगे ॥३२॥ 


क्रोडन्‌ वने निशि निशाकररश्मिगोर्या 
रासोन्मुखः कलपदायतमृच्छितेन । 
उद्दीपितस्मररुजां. ब्रजभृद्दधूनां 
हतंहेरिष्पति शिरो धनदानुगस्य ॥३३॥ 
क़ोडनू वने निशि निशाकर रविसि गोरा रासोन्सुखः कलपदायत 


मुच्छितेन उद्दीपित स्मररुजां व्जभृत्‌ वधूनां हतुंः हरिष्यति शिरः धनद 
अनुगस्य ॥ ३३ ॥। 


निशाकररश्मि चन्द्र किरणोंसे कलपदायत . मनोहर पदोंसे 
गोर्या उज्वल विस्तृत 

बने वनमें मुच्छितेन (वंशी) वादनसे 
निशि रात्रिमें (आकृष्ट आई) 


क्ीडन्‌ क्रोड़ा करते हुए | रासोन्मुख रासोद्यत 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमोड्ध्याय: [ ५३३ 


शस्मररुजां कामकी बेचेनी धनद कुवे रके 

उद्दीपित बढ़ी हुई अनुगस्य अनुचर (शंखचड़) 
ब्रजभूत ब्रजवासियोंकी शिरः सिर 

बधूनां बहुओं (गोपियों) के | हरिष्यति काट लेंगे ॥३३॥। 
ह॒तुः हरण करनेवाले 


ये च प्रलस्बखरदर्दरकेश्यरिष्ट- 
मललेभकंसयवनाः कुजपौण्ड्कादाः । 

अन्ये च शाल्वकपिबल्वलदन्तवक्त्र- 
सप्तोक्षशम्बरविदृ्रथरुक्मिमुख्या: ॥॥३४॥। 


येच प्रलम्ब खर दर केशि अरिष्ट मल्‍ल इभ कंस थवनाः कुज 
पौण्ड़क आद्याः अन्ये च शाल्व कपषि बल्वल दन्तवक़ सप्॒ उक्ष शम्बर विदवृरथ 
रुक्मिमुख्या: ॥३४॥ 


ये जो पौण्डूकआद्या: पौण्डुक आदि, 

च भी अन्ये च दूसरे भी 

प्रलम्ब प्रलम्बासुर, शाल्व शाल्व, 

खर गधा (धेनुकासुर), | कपि द्विविदवानर, 

दर्दुर बकासुर, बल्वल बल्‍्वल, 

केशि केशी,  दन्‍्तवक़ दन्तवक्र, 

अरिष्ट अरिष्टासुर, सप्त उक्ष सातो सांड़, 

सल्ल (कंसके ) पहलवान (राजा नग्नजित्‌के) 
(चाणूर-मुष्टिकादि) | शम्बर शम्बरदेत्य, 

इभ हाथी (कुलमाषीड़), | बिदूरथ विदूरथ, 

कंस कंस, रुक्सि मुख्या: जिनमें रुकमी मुख्य 

यवनाः (ससेन्य) कालयवन, था ॥३४॥। 

कुज भोमासुर, 


ये वा मृधे समतिशालिन आत्तचापा: 
काम्बोजमत्स्यकुरुक कयसुन्नयाद्या: । 


५२४ ] श्रीमसद्भागवते महापुराणे 


यास्यन्त्यद्शनमलं॑ बलपार्थंभीम- 
व्याजाह्ययेन हरिणा निलय॑ तदीयम्‌ ॥३१५॥ 
ये वा मृधे समितशालिन आत्तचापाः काम्बोज मत्स्य कुरु कंकय, 


सुञजयाद्याः यास्यन्ति अदर्शनं अल बल पार्थ भोम व्याज आह्वयेन हरिणा 
निलय॑ तदीयस्‌ ॥३५॥॥ 


वा अथवा बल बलराम, 
ये जो पार्थ अजु न, 
समितशालिनु सेना रखनेवाले भीम, भीमसेन 
आत्तचापाः धनुष चढ़ाये आहइ्वयेन के नामके 
मृधे युद्धमें (आवंगे वे) | व्याज बहाने 
काम्बोज (कन्धार) काम्बोज, | हरिणा श्रीकृष्ण द्वारा 
मत्स्य मत्स्य, अल अदर्शनं मारे जाकर 
कुरु कुरु, तदोीय॑ उन (भगवान) के 
कंकय केककय, निलयं॑ धाम 
सजयाद्याः सृञ्जय आदि देशोंके | यास्यन्ति जायेंगे ॥३५॥ 
( राजा ), 


कालेन मोलितधियामव्ृश्य नृणां 
स्तोकायुषां स्वनिगमो बत दूरपारः । 
आविहितस्त्वनुयुगं स हि सत्यवत्यां 
वेदद्र्म विटपशो विभजिष्यति सम ॥३६।॥! 
कालेन मी लित धिया अवमृहय नृणां स्तोक आयुर्षा स्व निगमाः बत्‌ 


द्रपार: आविहितः तु अनुयुगं स हि सत्यवत्यां बेददु्म विटपश्ञाः 
विभजिष्यति सम ॥३६॥ 


हि्‌ क्योंकि स्तोक थोड़ी 
कालेन समयके फेरसे आयुषां आयुवाले 
घिया बुद्धिके नृणां मनुष्योंको 


सोलित घट जानेपर स्व अपने 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमोष्ध्याय: [ ५३५ 


निगमः त्तत्त्वसे सत्यवत्पां सत्यवतीमें 

बत प्र्यः आविहितः तु आविभूत होकर ही 
दरपारः दूर चला गया वेदद्रमं बेदरूपी वृक्षको 
अवपृश्य विचार करके विटपशः शाखाओं में 

स वही ( भगवान्‌ ) | बिभजिष्यति सम विभाजन 

अनुयुगं प्रत्येक युग में करेंगे ॥३६॥ 


देवद्विषां निगमवरत्संनि निष्ठितानां 
पुभिमंयेन विहिताभिरदृश्यतुर्भिः । 
लोकान्‌ ध्नतां मतिविमोहमतिप्रलोभं 
वेषं विधाय बहु भाष्यत औपधम्यंस्‌ ॥३७॥ 
देवद्विषां निगमवत्मंनि निशष्ठितानां पूुः भिः मयेन विहिताभिः 


अदश्श्यतु: भिः लोकान्‌ घ्नतां मतिबिमोहं अतिप्रलोभं॑ वेषं विधाय बहु 
भाष्यत ओऔपधम्यंम्‌ ॥।३७।। 


निगमधत्संनि वेदोंके माग्ग॑में अतिप्रलोभ॑ अत्यन्त लोभनीय 
निष्ठितानां. निष्ठित वेष॑ वेश (बुद्धका) 
देवद्विषां देवताओं के शत्रु विधाय धारण करके 

( देत्योंके ) मतिबिमभोहूं॑ बुद्धिको भ्रमित 
सयेन मयदानवके करनेवाले 
बिहिताभिः बनाये हुए वह बहुतसे 
अहब्यतुः भिः अहृश्य रहनेवाले | औपधम्य उपधर्मों 
पूःभिः (त्रि) पुरोंके द्वारा ( पाखण्डों ) का 
लोकानु लोकोंका भाष्यत उपदेश किया ॥|३७॥ 
घ्नतां नष्ट करते (देखकर) 


यह्-ालियेष्वपि सतां न हरेः कथाः स्युः 
पाखण्डिनो द्विजजना वृषला नृदेवाः। 
स्वाहा स्वधा वषडिति सम गिरो न यत्र 
शास्ता भविष्यति कलेभंगवान्‌ युगान्ते ॥॥३८१ 


५३६ ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


यहि आलयेष्ुु अपि सतां न हरेः कथाः स्युः पाखण्डिनः द्विजजनाः 
व्ृषला नृदेवा: स्वाहा स्वधा बषट इति रम गिरः न यत्र शास्ताः: भविष्यति 
फले: भगवान्‌ युगान्ते ॥३८॥ 


फले: कलि स्वाहा (देवयज्ञके लिए) 
यगान्ते युगके अन्तमें स्वाहा 
यहि जब स्वधा (पितृयज्ञके लिए) 
सतां सज्जनों के स्वधा 
आलयेषु घरोंमें वषट्‌ ( अंगन्यासादिके 
अपि भी लिए ) बषट्‌ 
हरेः श्रीहरिकी इति सम इस प्रकारकी 
कथाः कथा गिरः वाणी 
न नहीं यत्र जहाँ (जब ) 
स्यः होगी, न नहीं ( सुनी जायगी 
हिजजना: ब्राह्मण लोग तब ) 
पाखण्डिन: पाखण्डी हो जायेंगे), | भगवानु भगवान्‌ ( कल्कि 
चृषला श्द्र रूपमें अवतार लेकर ) 
नृदेवाः राजा (हो जायेंगे), | शास्ताः दण्ड देनेवाले 

! भविष्यति होंगे ॥३८।। 


सर्गं तपो5हम्ृषयों नव ये प्रजेशाः 


स्थाने च धर्ममखमन्वभरावनोशाः: । 


अन्ते 


त्वधर्महरमन्युवशासुराद्या 


सायाविभुतय इसाः पुरुशक्तिभाजः ॥३४॥ 


सर्ग तपः अहूं ऋषयः नव ये प्रजेशाः स्थाने च धर्म मं अनु अमराः 
अवनीशाः अन्‍्ते तु अधर्म हर मन्युवदा असुराद्या माया विभूतय इसाः 
पुरुशक्तिभाजः ॥३६॥। 


सर्गे सृष्टिके लिए ये जो 
तपः तपस्या नव नौ 
अहुं मुझ ब्रह्मा प्रजेशाः प्रजापति 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमो&्ध्याय: [ ५३७ 


ऋषिय: ऋषि हैं अन्ते प्रलयके लिए 
( उनके रूपमें ) | तु त्तो 
च और अधर्म अधरम 
स्थाने पालन ( स्थिति ) | हर रुद्र 
के लिए मन्यवशः मन्युवश नामकागणों 
धर्म धर्म असुराद्या असुरादि (क्रे रूपमें) 
सखं यज्ञ इमाः ये सब 
अमराः देवता पुरुशक्तिभाजः अनन्त शक्तिवाले 
अनु ( देवताओंके ) ( भगवान्‌ ) की 
अनुयायी (गन्धर्वादि)| माया माया 
अवनोशा: राजा लोगों विभूतय विभूतियाँ हैं ।।३४॥ 
( के रूपमें ) 


विष्णोनुं वीयंगणनां कतमोछ5हंतीह 
यः पाथिवान्यपि कविविमसे रजांसि । 
चस्कम्भ यः स्वरंहसास्खलता त्रिपुष्ठ 
यस्मात्‌ त्रिसाम्यसदनादुरु कस्पयानस्‌ ॥॥४०॥। 
विष्णो: नु वीर्य गणनां कतमः अहंति इह यः पराथिवानि अपि कविः 


विममे रजांसि चस्कम्भः यः स्वरंहसा स्खलता त्रिपृष्ठः यस्मात्‌ न्नि साम्य 
सदनात्‌ उरू कम्पयानम्‌ ॥।४०॥॥ 


रत संसार में गणना गणना 

यः जो कतमः कोन 

कविः बुद्धिमान अहुंति कर सकता है, 
पारथिवानि पृथ्वीके यः जिनके 

अपि भी स्वरंहसा अपने वेगसे 
रजांसि धूलिकणोंको त्रिपृष्ठ स्वगंतक 

बिममे गिनले स्खलता नापते समय 

नु तो सदनातु ( मेरा ) सदन 
विष्णोः भगवान्‌ विष्णुके ( ब्रह्मलोकतक ) 


बोय पराक्र मकी चस्कम्भ काँपने लगा 
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यस्मात्‌ जिनके त्रि तीनों लोक 
उरु अत्त्यन्त साम्य स्थिर हुए ॥४०॥। 
कम्पयान॑ अनुकम्पा करनेपर 


नान्‍त॑ विदाम्यहममी मुनयोडग्रजास्ते 
सायाबलस्य पुरुषस्थ कुतो5परे ये। 

गायन्‌ गुणान्‌ दशशतानन आदिदेवः 
शेषोष्धुनापि समवस्यति नास्य पारस्‌ ॥४१॥ 


न अन्तं विदामि अहू अमी मुनयः अग्रजाः ते मायाबलस्य पुरुष्स्य 
कुतः अपरे ये गायन्‌ गुणान्‌ दशशतानन आदिदेवः शेषः अधुना अपि 
समवस्यति न अस्य पारम्‌ ॥७१॥ 


पुरुषस्य परम पुरुषकी आदविदेव: आदिदेव 
मायाबलस्यथ मायाके बलका शेषः शेष 

अन्तं अन्त दशशतानन सहस्र मुखोंसे 
अहूं मैं । और ) गुणान्‌ (उन भगवानके) 
अमी सुनयः ये मुनिगण गुणोंका 

ते तुम्हारे गायन्‌ गान करते हुए 
अग्रजाः बड़े भाई अस्य इनका 

न नहीं पारं पार 

विदासि जानते अधुनाअपि. अबतक भी 

ये जो न नहीं 

अपरे दूसरे हैं समवस्यति सोच पाते हैं ॥४१॥ 
कुतः कसे जान सकते हैं । 


येषां स एवं. भगवान्‌ दययेदनन्तः 
सर्वात्मना55थ्चितपदो यदि निव्यंलीकम्‌ । 
ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां 
नेषां ममाहमिति धीः श्वश्युगालभक्ष्ये ॥४२॥ 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमोष्ध्यायः [ ४३४ 


येषां स एवं भगवान्‌ दययेतु अनन्तः सर्वात्मना आश्वितः पदः यदि 
निव्यंलोक ते दुस्तरां अतितरन्ति च देवमायां न एषां मम अहं इति धीः 
श्वश्यूगाल भक्षे ॥9२॥। 


येषां जिनपर भक्ष्ये भोजन (शरीर) में 
सएव वही मम-अहुं मैं-मेरा 

अनन्तः भगवाब्‌ अनन्त भगवान्‌ इति ऐसी 

दययेत्‌ दया करें, धीः बुद्धि 

यदि यदि न नहीं है 

निव्यंलीक॑ निष्कपट भावसे ते वे 

सर्वात्मना सब प्रकारसे च ही 

पदः (उनके) चरणोंके | दुस्तरां दुस्तर 

आश्चितः आश्नित हुए हैं, देवमायां देवमायाकों 

एषां जिनकी अतितरन्ति पार कर पाते हैं ।४२। 


इव श्वूगाल कुत्ते और सियारोंके 
वेदाहमड्रा परमस्य हि योगमायां 
यूयं. भवश्व भगवानथ देत्यवर्य: । 
पत्नी सनोः स च मसनुशभ्य तदात्मजाशभ्रच 
प्राचीनवहिऋ भुरड़्रः उत श्र॒वश्च ॥४३॥ 
वेद अहं अद्भू परमस्य हि योगसायां यूयं भवः च भगवानु अथ 


देत्यवयें: पत्नी सनोः स च मनुः च तत्‌ आत्मज़ाः च॒ प्राचोनर्बाहः ऋभुः 
अज्भा उत श्रुवः च ॥४३॥ 


अड्भ प्रिय नारद भगवान्‌ भगवान्‌ 

परमस्य परम पुरुषकी भवः शंकरजी 

हि उस च और 

योगमायां योगमायाको देत्यवर्यः देत्य श्रेष्ठ प्रहलाद 
अहूं मैं मनोः स्वायम्भुव मनुकी 
वेद जानता हूँ । पत्नी शतरूपा 

य्‌यं तुम लोग (मेरे पुत्र) | स च वही 


अथ तथा मसनुः स्वायम्भुव मनु 
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च एवं ऋभु:ः कऋणु 

तत्‌ आत्मजाः उनके पुत्र (प्रियवत, | उत तथा 
उत्तानपाद) अद्भ राजा अंग 

च और चच एवं 

प्राचीनवहि प्राचोनर्बाहि ध्र्व ध्रुव ॥४३॥ 


इक्ष्वाकुरे लमुचुकुन्दविदेहगा धि- 
रघ्वम्बरोषसगरा गयनाहुषाद्याः: । 
मान्धात्रलकंशतधन्वनुरन्तिदेवा 
देवन्नतो बलिरमृत्तेरयों दिलोपः ॥४४॥। 
इक्ष्वाकुः ऐल.. (पुरुरवा) मुचुकुन्द विदेह (जनक) गाधिः रघु 
अम्वरीष सगरा गय नाहुषाद्या: (ययाति आदि)मान्धान्र अल शतधन्व अनु 
रन्तिदेवः देवब्रत (भीष्म) बलि: अमृतंरथः दिलीप ॥४४।॥। 
सौभयतडू/शिबिदेवलपिप्पंलाद- 
सारस्वतोद्धवपराशरभूरिषेणा: । 
येप्ये. विभोषणहनुछदुपेन्द्रदत्त- 
पार्था्टिषिणविदुरश्रुतदेववर्याः ॥४५॥ 
सौभरि उतड्डः शिबि देवल पिप्पलाद सारस्वत उद्धव पराशर 
भ्रिषेणा: ये अन्ये ( जो दूसरे ) विभीषण हनूमत्‌ उपेन्द्रदत्त ( शुक्रदेव ) 
पार्थ (अर्जुन) अ्शिषिण विदुर श्रुतदेव वर्या: (श्रेष्ठ पुरुष हैं) ॥४७५॥४* 


ते वे विदन्त्यतितरन्ति च देवमायां 

स्नीशद्रहूणशबरा अपि पापजीवाः । 
यदह्यद्भुतक्रमपरायणशी ल शि क्षा- 

स्तियेंग्जनना अपि किसु श्रुतधारणा ये ॥४६॥। 


* यह केवल नाम हैं। 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमोड्ध्याय: 


[ ५४१ 


ते वे विदन्‍न्ति अतितरन्ति च देवमायां स्त्री शुद्र हुण शबराःअपि 
पापजीवाः यत्‌ अदुभुत क्रम परायण शील शिक्षा: तिर्यकूजनाः अपि क्िसु 


श्रुतधारणा: ये ॥४६।॥ 


यत्‌ जिनको तियंकजनाः 

अतुभुत क्रम अद्भुत पराक्रम अपि 
(भगवानके ) वे 

परायण परायण देवमायां 

शील रहनेकी विदन्ति 

शिक्षा: शिक्षा मिली है च्‌ 

ते वे अतितरिन्ति 

स्त्नो स्त्री ये 

श्द्र श्द्र श्रुतधारणा: 

पापजीवाः पापजीवी 

अपि होनेपर भी किसु 

हण हुण 

शवराः शबर (भीलादि) 


शश्चतु प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रं 


पशु-पक्षी की योनिके 
भी 

निश्चित 
देवमायाको 
जानते हैं 

तथा 

पार कर जाते हैं । 
जो 

वेंदिक आचार 
धारी हैं 

उनकी बात ही 
क्या ॥॥४६॥ 


शुद्ध समं सदसतः परमात्मतत्त्वम्‌ । 
शब्दों न यत्र पुरुकारकवान्‌ क्रियार्थो 
माया परत्यभिमुखे च बिलज्जमाना ॥४७॥ 


शबवत्‌ प्रशान्त अभयं प्रतिबोधमात्र शुद्धं सम॑ं सत्‌ असत्‌ पर 
आत्मतत्त्वं शब्दः न यत्र पुरुकारकवानु क्रियार्थ साया परंति अभिमुखे च 


विलज्जमाना ॥॥४७॥ 


आत्मतत्त्वं आत्मतत्त्व सम 

शश्वत्‌ नित्य सत्‌ असतु परं 
प्रश्ान्तं प्रशान्‍्त (एकरस) 

अभय अभय यत्र 
प्रतिबोधमात्र ज्ञानमात्र शब्दः 


श्द्धं शुद्ध (निर्मल) 


सम (वषम्यरहित) 
कायें कारणसे 
अतीत है 

जहां 

शब्द ( लौकिक 
बेदिक कोई ) 
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न नहीं पहुँचता माया च माया भी (जहाँसे) 

पुरुका रकवातव्‌ अनेक साधनोंसे अभिमुखे सामने जानेमें 
होनेवाले बविलज्जमाना लज्जित होकर 

क्वियाथ्थः कर्मोंका फल परेदि लोट आती है ॥४७॥ 


(भी नहीं पहुँचता) 


तद वे पद॑ भगवतः परमस्य पुंसो 
ब्रह्म ति यदू विदुरजस्रसुखं विशोकम्‌ । 
सप्रपडः नियम्य यतयो यमकतंहेति 
जह्ाः स्वराडिव निपानखनिन्नमिन्द्रः ॥४८॥ 
तत्‌ वे पद भगवतः परमस्य पुंसः ब्रह्म इति विदुः अजस्र सुखं विशोक॑ 


सप्न्यडः नियम्य यतयः यं अकते हेति जह्य_: स्वराटद इव निपान खनित्र 
इन्द्र: ॥॥४८॥। 


ततु वह निथम्य लगाकर 

चे ही निपान कुआँ 

भगवतः भगवान्र्‌ खतित्र खोदनेके शस्त्रको 
परमस्य परम इन्द्रः ड्न्द्र 

पुंसः पुरुषका इव की भाँति ( इन्द्र 
पदं स्वरूप है, स्वयं वर्षकि देवता 
ब्रह्म ब्रह्म होनेसे कुआँ जसे नहीं 
इति इस नामसे खोदते-खो दने का अस्त्र 
विदुः जाना जाता है, फेंक देते हैं, वेसे ही ) 
अजलस्रसुखं॑ अखण्ड आनन्दरूप | स्व॒राद स्वयं प्रकाशमें 
विशोक शोकरहित है (में स्थित होकर) 
यतय: संयमी अकतंहेति कर्मोके काटनेके 
सप्न्यडः भली प्रकार साधनोंको 

यं जिनमें (मनको)  जह्य त्याग देते हैं ॥9८।॥॥ 


स श्रेयसलामपि विभुभेगवान्‌ यतोष्स्थ 
भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धिः। 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमो5ध्याय! 


देहे स्वधातुविगमेष्नु विशोयंमाणे 


[ ५७३ 


व्योमेव तन्र पुरुषोी न विशोीयंतेडष्जः ॥४८।। 


स श्रेयसां अपि विभुः भगवान यतः अस्य भाव स्वभाव विहितस्य 
सतः प्रसिद्धिः देहे स्वधातु विगमे अनु विशीयंमाणे व्योम इब तत्न पुरुषः न 


विशीयंते अजः ॥॥४५॥ 


स वे स्वधातु 
विभुः सर्वंव्यापक 

श्रेयसां कल्याणोंके विगमे 
अपि भी अनु 
भगवान स्वामी (प्रदाता) हैं, | विशोर्यमाणे 
यतः क्योंकि व्यो्त 
स्वभाव अपने स्वभावके 

विहितस्य अनुसार होनेवाले | इब 
भाव भाव (कर्म) तत्र 
अस्य इन (भगवानकी) | अजः 
सतः सत्तासे ही पुरुषः 
प्रसिद्धि सफल होते हैं । धिशीयंते 
देहे शरीरके | 


अपनी धातु 
(रक्त-मांसादिके) 
पृथक-पृथक होनेपर 
उसके साथ 

नष्ट होनेपर 
(शरीरमें स्थित) 
आकाश 

की भाँति 

उसमें (स्थित) 
अजन्मा 

पुरुष 

नष्ट 

नहीं होता ।॥।४४॥।। 


सो5ष्यं तेडभिहितस्तात भगवान्‌ विश्वभावनः । 
समासेन हरेरनान्यदन्यस्मातु सदसच्च यत्‌ ॥५०॥ 


सः अय॑ ते अभिहितः तात भगवान्‌ विश्वभावनः समासेन हरेः न 


अन्यतु अन्य अस्मात्‌ सत्‌ु असतु च यत्‌ ॥५०॥। 


तात पुत्र नारद ! भगवान्‌ 
अय॑ यह समासेन 
ते तुमसे अभिहितः 
सः उन सत्‌ 


विश्वभावन विश्वको भावनासे | असत्‌ 
बनानेवाले यत्‌ 


भगवानका 
संक्षिप्त रूपसे 
वर्णन किया, 
कारण 

कार्ये 

जो 
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च भी है अन्य पृथक 
अस्मात्‌ इन न नहीं है ।॥५०॥ 
हरेः श्री हरिसे 


इद॑ भागवतं नाम यन्से भगवतोदितम्‌ । 

संग्रहोड्य॑ विभृतीनां त्वमेतदू_ बिपुलीकुरु ॥५१॥ 

इदं भागवत नाम यतु मे भगवता उदितं संग्रहः अय॑ विभूतीनां त्वं 
एतत्‌ विपुली कुरु ॥५१॥ 


द्दं यह विभूतीनां ( भगवानकी ) 
भागवतं भागवत विभूतियोंका 
नाम नामका (ज्ञान) है। | संग्रहः संग्रह (संक्षिप्त वर्णन) 
यत्‌ जिसे है । 
से मुझसे त्वं तुम 
भगवता भगवानने एतत इसका 
उदितं प्रकाशित किया विपुली विस्तार 
( सुनाया ), कुरु करो ॥५१॥ 
अय॑ यह 


यथा हरो भगवति नृणा भक्तिभेविष्यति । 
सर्वात्मन्यखिलाधारे इति सद्धूल्प्प वर्णय ॥५२॥ 


यथा हरो भगवति नृणां भक्तिः भविष्यति सर्वात्मनि अखिलाधारे 
इति सड्धूल्प्य वर्णय ॥५२॥ 


यथा जसे भक्ति: भक्ति 

भगवति भगवान्‌ भविष्यति होगी 

सर्वात्मन सर्वात्मा इति ऐसा 

अखिलाधारे सर्वाधार सद्धूल्प्य संकल्प करके 

हरो श्रीहरिमें वर्णय वर्णन करो ॥५२॥ 
नृणां मनुष्योंकी 


सायां वर्णयतो5्मुष्प ईश्वरस्थानुमोदतः । 
श्यृण्वतः श्रद्धया नित्यं सायया5धत्मा न मुहाति ॥५३॥ 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमोड्ध्यायः [ ५४५ 


मायां वर्णयतः अमुष्य ईश्वरस्य अनुमोदतः श्यृण्वतः श्रद्धया नित्य 
साथया आत्मा न मुह्यति १५३॥| 


असुष्य इन अनुमोदतः . अनुमोदन 
ईश्वरस्प परमेश्ब रकी करनेवालेका 
सायां मायाका शण्वतः सुनते हुए । 
नित्यं सदा आत्मा चित्त 
श्रद्धया श्रद्धाके साथ सायया मायासे 
चर्णयतः बर्णन करनेवाले | न नहीं 

( तथा ) मुहाते मोहित होता ॥५३॥ 


इति श्रीमज्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहस्यां 
संहितायां द्वितीयस्कन्धे सप्तमोष्ध्यायः 


2अथ आष्टठमोष्ध्यायः 
एाजोीवाच- 


ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मत्‌ गुणाख्यानेडगुणस्थ च । 
यस्मे यस्से यथा प्राह नारदों देवदर्शनः ॥१॥ 


ब्रह्मणा चोंदित: ब्रह्मत गुण आख्याने अगुणस्थ च यस्मे यस्मे यथा 
प्राह नारदः देवदशेवः ॥१॥ 


ब्रह्मन्‌ शुकदेवजी देवदर्शनः देवताओंके समान 
ब्ह्मणा ब्रह्माजीके द्वारा | जिनका दर्शन दुलेभ 
अगुणस्य निगुण भगवान्‌के है ( उन ) 

| भो | नारदः नारदजीने 

गुण गुणोंका यस्से यस्से जिन जिनको 
आख्याने वर्णन करनेके लिए ' यथा जसे 

चोदितः प्रेरित किये जानेपर  प्राह उपदेश क्रिया ॥१॥। 


एतद्‌ वेदितुमिच्छामि तत्तवं वेदविदां बर। 
हरेरज्ूतवीयेस्थ. कथा लोकसुमड्भलाः ॥२॥ 


एतत्‌ वेदुतुं इच्छामि तत्त्वं वेदविदांवर हरे: अद्भुत वीयंस्य कथाः 
लोक सुमद्भलाः ॥२॥। 


वेर्विदांवर वेववेत्ताओंमें (आप) | बीयेस्य अद्भुत पराक्रम 
श्रेष्ठ हैं हरेः श्री हरिकी 
एतत्‌ यह कथाः कथा 
त्त्त्वं तत्त्व लोक लोकके लिए 
बेढुतं जाननेकी सुमड्भलाः परम कल्याणकारिणी 
इच्छामि मेरी इच्छा है है ॥२॥। 


( क्योंकि ) 


द्वितीयस्कन्धे अष्टमो5ध्याय: [ ५४७ 


फ्थयस्व. महाभाग यथाहमखिलात्मनि । 
कृष्णे निवेश्य निःसद्भां सनत्यक्षे कलेचरमस्‌ ॥॥३॥। 


कथयस्व महाभाग यथा अहं अखिलात्मनि कृष्ण निवेश्य निःसड्भा 
भनः त्यक्षे कलेवरस्‌ ।॥३॥ 


महाभाग महाभाग ! निःसड्धभा आसक्ति रहित 
कथयस्व (वह) वर्णन कोजिये | मनः मनको 

यथा जैसे निवेश्य प्रवेश कराके 
अहें मैं कलेवरं दारीरको 
अखिलात्मनि अखिलात्मा त्यक्षे छोड़ दूँ ॥३॥ 
कृष्ण श्रीकुष्णमें 


श्ृण्वतः श्रद्धया नित्य गृणतश्नव स्वचेष्ठटितम्‌ ! 
कालेन नातिदीरधेण भगवान्‌ विशते हृदि ॥४॥ 


शण्व॒तः श्रद्धया नित्य गृणतः चर स्वचेष्ठितं कालेन न अति दीघेंण 
भगवान्‌ विशते ह॒दि ॥४॥ 


स्वचेष्ठितं अपनी लीलाको अति बहुत 

श्रद्धया श्रद्धापर्वंक दीघंण लम्बे 

नित्यं सदा कालेन समयमें 

शुण्वतः सुननेवाले न नहीं (शीघ्र ही) 

| तथा भगवान्‌ भगवान्‌ 

गृणतः कहने वालेके हृदि हृदयमें 

ह्‌दि हृदयमें विशते प्रवेश करते हैं 8 


प्रविष्ट) कर्णरन्ध्रण स्वानां भावसरोरुहसम्‌ । 
धघुनोति शमलं कृष्ण: सलिलस्थ यथा शरतु ॥५॥ 


प्रथिष्ठ: कर्ण रन्प्रेण स्वानां भाव सरोरुहं धुनोति शमलं कृष्णः 
सलिलस्य यथा शरत्‌ ॥५॥ 
स्वानां अपने जनोंके कर्ण रन्ध्रेण... कानोंके छिद्बसे 
भावसरोरुह॑_ भाव ( हृदय ) प्रविष्ठः प्रवेश करके 
कमलमें कृष्ण: श्री कृष्ण 


भ्छ८ | श्रीम:ड्वरागवते महापुराणे 


शमलं मनोमलको यथा ज॑से 
धुनोति (वैसे ही) नष्ट कर | सलिलस्थ पानीके (मलको) 
देते हैं | शरत्‌ शरदऋतु ॥५॥ 


धौतात्मा पुरुष: कृष्णपादमूल न मुश्वति । 
मुक्तसवंपरिक्लेश: पान्थ:ः स्वशरणं यथा ॥६॥ 


धोतात्मा पुरुष: कृष्ण पादम॒लं न भुञ्चति मुक्त सर्व परिक्‍्लेशः 
पान्थः स्वशरणं यथा ॥६॥। 


यथा जसे सर्व परिक्‍लेशः सब चारों ओरसे 
पान्थः यात्री आते क्लेशोंसे 
स्वशरणं अपने आश्रयको मुक्तः छुटकर 

(नहीं छोड़ता) कृष्ण श्री कृष्ण के 
धौतात्मा निर्मल हुए चित्तवाला। पादमूल॑ चरणोंको 
पुरुष: पुरुष नहीं 
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मुञ्चति छोड़ता ।।६॥ 


यदधातुमतो ब्रह्मन्‌ देहारम्भोषस्प धातुनिः। 
यहच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा ॥७॥। 


यतु अधातुमतः ब्रह्मनु देहारम्भ: अस्य धातुनिः यदब्च्छया हेतुना 
वा भवन्तः जानते यथा ॥॥७॥ 


ब्ह्मनु ब्रह्मत्‌ : होता हैं, 
यत्‌ क्योंकि (यह जीव) | वा अथवा 
अधातुमतः. पञ्चमहाभृूतोंके हेतुना किसी कारणसे 
सम्बन्धसे रहित होता है, 
अस्य इसके यथा ( इस विषयमें ) 
देहारम्भः शरीरका प्रारम्भ जैसा है 
धातुभिः पञु्चमहाभूतोंस. | भवन्तः आप 
होता है, 


जानते जानते हैं ।॥७॥॥ 
यहच्छया ( यह ) अकस्मात्‌ | 


द्वितीयस्कन्धे अष्ट्रमोउध्याय: [ ५४४ 


आसीद यदुदरात्‌ पद्म लोकसंस्थानलक्षणम्‌ । 
यावानयं वे पुरुष इयत्तावयवें: पृथक । 
तावानसाविति प्रोक्त:ः संस्थावयववानिव ॥८॥ 


आसीत्‌ यत्‌ उदरात्‌ पद्म लोकसंस्थान लक्षणं यावान्‌ अयं वे पुरुष: 
इयत्ता अवयवबेः प्रथक्‌ तावानु असौ इति प्रोक्तः संस्था अवयवान्‌ इब ॥८॥ 


यत्‌ जिनके अवयवब:ः अंगोंके होनेसे 
उदरातु पेट (नाभि) से घे निश्चय 
लोकसंस्थान  लोकोंकी सृष्टि इयत्ता सीमावाला है, 
लक्षणं लक्षणवाला यावान्‌ जितना है, 

(जिससे सृष्टि हुई) | तावानु उतना ही 
पं (वह) कमल अवयवान इच॒अंगोंवालैकी भाँति 
आसोीत्‌ उत्पन्न हुआ असो संस्था इसका भी स्वरूप 
अयं ( यह ) इति प्रोक्त:. इस प्रकार कहा गया 
पुरुष: पुरुष (व्यक्ति) है ॥५॥। 
पृथक्‌ अलग-अलग 


अजः सृजति भूतानि भुतात्मा यदनुग्रहात्‌ । 
दहशे येन तद्॒प॑ नाभिपझसमुझबः ॥६॥ 


अजः सृजति भूतानि भूतात्मा यत्‌ अनुग्रहात्‌ दहशे येन तत्‌ रूप॑ 
नाभिषदय समुद्भवः ॥६॥ 


यत्‌ जिनके येन जिनके (अनुग्रह) से 
अनुग्रहात्‌ अनुग्रहसे नाभिषदञझ नाभि कमलसे 
भतात्मा सर्वभूतमय समुद्भवः उत्पन्न होनेवाले 
अजः ब्रह्माजी | तत्‌ उनके 

भूतानि प्राणियोंकी रूपं रूपको 

सुजति सृष्टि करते हैं, दहशे देख सके ॥४॥।। 


स॒ चापि यत्र पुरुषो विश्वस्थित्युड्धवाप्ययः । 
मुक्त्वाउत्ममायां मायेशः शेते सर्वेगुहाशयः ॥१०॥ 


प्प्र० ] श्रीम:ड्वरागवते महापुराणे 


स च अधि यत्र पुरुष: विश्व स्थिति उज्भूव अप्ययः मुक्त्वा आत्ममार्या 
मायेश: शेते सर्वे गुहाशयः ॥१०॥॥ 


विश्व संसारकी पुरुष: पुरुष 

उद्भव सृष्टि, अपि भी 

स्थिति स्थिति, यत्र जहाँ 

अप्पय: प्रलयको च्‌ भी 

मुक्त्वा त्यागकर सायेशः मायाका स्वामी 

सर्व सबके आत्मझायां अपनी मायामें 

गुहाशयः हृदय गुहामें शेते सोता है (वह स्थान 
रहनेवाला बतलावें) ॥१०॥ 

स्‌ वह | 


पुरुषावयवेलोकाः सपालाः प्र्वकल्पितां: ॥ 
लोकरमुष्यावयवाः सपालरिति शुश्रुम ॥११॥ 


पुरुषा: अवयवबे: लोकाः सपालाः पुर्व कल्पिता: लोक: अमुष्य अवयवा: 
सपाल: इति शुभ्रुम ॥११॥ 


पुरुषा: पुरुषके अमुष्य इस (विराट पुरुष )के 
अवयबं: अंगोंसे अवयवाः अंग ( कल्पित 
लोका: सब लोक किये गये ), 

सपालाः लोकपालों सहित | इति इस प्रकार 

पूर्व पहिले ( दोनों बातें ) 
कल्पिता: कल्पित किये गये, | शुश्षुभ (मैंने आपसे ) सुनी 
सपाल: लोकपालों सहित (इसका क्या तात्पयें 
लोक: लोको से है ) ॥११॥ 


यावान्‌ कल्पो विकल्पो वा यथा कालो5नुमोयते । 
भुतभव्यभवच्छब्द आयुर्मानं च यत्‌ सतः ॥१२॥॥ 


यावानरु कल्प: विकल्प: वा यथा कालः अनुभीयते भूत भव्य भवतु 
दब्द आयु: सान॑ च यत्‌ सत: ॥१२॥ 


द्वितीयस्कन्धे अष्टमोड्ध्यायः [ ५५१ 


पावान्‌ जितना (बड़ा) भव्य भविष्य 
कल्पः महाकल्प शः्द थे नाम ( जिस 
वा अथवा आधारपर रखे 
विकल्प: (उसके) अवान्तर जाते हैं )। 
कंल्प (होते हैं,) च तथा 
यथा जे यत्‌ जो 
काल: समयका सतः शरीरधारी हैं 
अनुमी यते अनुमान किया आय: (उनकी) आयुका 
जाता है, मान परिमाण 
भ्त भूत (क्या है ?) ॥१२॥ 
भवत्‌ चतंमान 


कालस्यानुगतिर्या तु लक्ष्यतेष्ण्वी बृहत्यपि। 
यावत्य-. करंगतयो याहशीहिजसत्तम ४१३॥। 


कालस्य अनुगतिः या तु लक्ष्यते अण्वी वृहत्‌ अपि यावत्यः कमंगतयः 
याहशोः द्विजसत्तम ॥॥१३॥॥ 


हिजसत्तम हिजोत्तम ! । गति है, 

कालस्य कालकोी यावत्य: जितनी 

यातु जो भी याहशीः जिस प्रकारको 
अण्वी सूक्ष्म (क्षणादि), | करमंगतयः कर्म से प्राप्त 

चृहत्‌ बड़ी होनेवाली मगतियाँ 
अपि भी ( वर्षादि ) लक्ष्यते जान पड़ती हैं ।॥१३॥ 
अनुगतिः बराबर चलनेवाली 


यस्मिन्‌ फर्मसमावायो यथा येनोपगृहाते । 
गुणानां गुणिनां चंवच परिणामसभीप्सताम्‌ ॥१४॥ 
यस्मिन्‌ कर्म समावायः यथा येन उपग्रह्मते गुणानां गुणिनां च एब 
परिणाम अभोप्सताम ॥॥१४।॥ 
गुणानां (सत्त्व, रज, तम) | गुणिनां (इन) ग्रुणोंवालोंके 
गुणोंके च्‌ भी 


प५२ ] श्रीम:द्भागवते महापुराणे 


परिणाम फलको येन जिनके द्वारा 
अभोप्सतां चाहते हुए उपगृह्म ते (वे कम) ग्रहण किये 
एव ही जाते हैं ( किस 
यस्मिन्‌ जिस इच्छासे, कंसा 
कर्म कम अधिकारी, किस 
समावायः विस्ता रमें विधिसे, कौनसा कर्म 
यथा जसे करता है ? ) ॥१४॥ 
भूपातालककुब्व्योमग्रहनक्षत्र भूभृतास्‌ । 
सरित्समुद्रद्वीपानां सम्भवश्चेतरोकसामस्‌ ॥१४५॥। 


भ्‌ पाताल ककुब्‌ व्योम ग्रह नक्षत्र भभृतां सरित समुद्र द्वोपानां 
सम्भव: च एतत्‌ ओकसाम्‌ ॥१५॥ 


भ्‌ पृथ्वी, सरित्‌ नदियों, 
पाताल पाताल समुद्र समुद्र, 
( नीचेके लोक ), | द्वीपानां द्वीपोंकी, 

ककुब दिशाए, च तथा 
ष्योम आकाश, एतत्‌ इनमें 
ग्रह ग्रह, ओकसां रहनेवालोंकी 
नक्षत्र नक्षत्र, सम्भव: उत्पत्ति ( कंसे 
भूभृतां पव॑तोंकी, हुई ? )॥१५॥ 

प्रमाणमण्डको शस्य बाह्याभ्यन्तरभेदतः । 


महतां चानुचरितं वर्णाश्रमविनिश्चयः ॥१६॥। 


प्रमाणं अण्डकोशस्य बाह्य अभ्यन्तर भेवतः मह॒तां च अनुचरितं 
वर्ण आश्रम विनिदविचयः ॥१६७ 


अण्डकोशस्प ब्रह्माण्डका बर्ण (चारों ब्राह्मणादि) 
बाह्य बाहरी वर्ण 

अम्यन्तर भीतरके आश्रम ( ब्रह्मचर्यादि ) 
भेदतः भेदसे आश्रमोंका 


प्रसाणं प्रमाण (विस्तार), 


द्वितीयस्कन्धे अष्टमोड्ध्याय: [ ५५३ 


विनिइचयः ठीक ठीक निर्णय पुरुषोंका 
( तथा ) अनुचरितं चरित 
च महतां और महान ( सुनाइये ) ॥१६॥। 
युगानि युगमानं च धर्मो यश्न युगे युगे। 
अवतारानुचरितं यदाशभ्रयंतमं हरे: ॥१७॥ 


युगानि युगधर्म च धर्म: यः च युगे युगे अवतार अनुचरितं यत्‌ 
आश्चयंतमं हरे: ॥१७॥। 


युगानि युगोंका हरेः श्रीहरिके 
च युगधर्मानि तथा (उन) युगोंके | यत्‌ जो 

धर्मोका और आइचर्यंतमं अत्यन्त आश्चर्यजनक 
यः जो अवतार अवतारोंकी 
चच भी अनुचरितं (युग युगमें) ली लाएं 
धर्मः धर्म हुई ॥१७॥ 
युगे यूगे (डन उन) युगोंमें 

होते हैं, 


नृणां साधारणों धर्म: सविशेषश्च याहश:ः। 
श्रेणीनां राजर्षोणां च धर्म: कृच्छु षु जीवतास्‌ ॥१८॥ 


नृणां साधरण: धर्म: सविशेषः च याहशः श्रेणीनां राजर्षोणां च 
धर्म: कृच्छु घु जीवताम्‌ ॥॥१८॥। 


नृणां मनुष्योंका श्रेणीनां ( विभिन्‍न ) वर्गों 
साधारणः साधारण (व्यवसायमें लगे) 
धर्मः धर्म लोगोंका 
च और राजषोंणां राज्षियोंका 
याहशः जेसा च कृच्छुषु. तथा आपत्तिमें 
सविशेष: विशेष ( धर्म होता | जीवतां रहनेवालोंका 

है ), न ( आपद्‌ ) 

धर्म: धर्म 


(बतलाइये ) ॥१५॥ 


५५४ ] श्रीम-ड्रागवते महापुराणे 


तत््वानां परिसंख्यानं लक्षण हेतुलक्षणम्‌ । 
पुरुषाराधनविधियों गस्याध्यात्मिकस्य स् ।॥१४८॥।। 


तत्त्वानां परिसंख्यानं लक्षणं हेतु लक्षणं पुरुष: आराधन विधिः 
पोगस्य आध्यात्मिकस्य च ॥१६॥ 


तत्त्वानां (सृष्टिके) तत्त्वोंकी | आराधनविधिः आराधनाकी विधि 

परिसंख्यानं गणना, च तथा 

लक्षणं (उनका) लक्षण, | आध्यात्मिकस्थ आध्यात्मिक 

हेतु लक्षणं उस लक्षणका का रण,| योगस्य योगकी ( विधि 

पुरुषः परम पुरुषकी बतलाइये ) ।॥॥१४॥ 
योगेश्वरेश्वयेंगतिलिद्भभड्धभास्तु योगिनाम्‌ । 
वेदोपवेदधर्माणामितिहासपुराणयो: ॥२०॥। 


योगेश्वर: ऐश्वर्य गति: लिड्भः भद्ध तु योगिनां वेद उपवेद धर्माणां 
इतिहास पुराणयोः ॥२०॥ 


योगश्वरः योगेश्वरों के वेद वेद, 

ऐश्वर्य ऐश्वर्यका उपवे३ उपवेद, 

गतिः स्वरूप इतिहास इतिहास, 

त्‌ तथा पुराणयो: पुराणोंके (वणित) 

योगिनां योगियोंका धर्माणां धर्मोका ( स्वरूप 

लिड्भ भड़ लिड् देह नष्ट होना बतलावें ) ॥२०॥। 
( मोक्ष ) 


सम्प्लवः सर्वेंभूतानां विक्रम: प्रतिसंक्रमः । 
इप्टापूर्तस्थ काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः ॥२१॥ 
सम्प्लवः सर्वभूतानां विक्रम: प्रतिसंक्रमः: इष्ट आपूर्तस्य कास्यानां 
त्रिवर्गस्य च यः विधिः ॥२१॥ 
सर्वभूतानां. सब प्राणियोंकी सम्प्लवः प्रलय, 
प्रतिसंक्रमः उत्पत्ति, दष्ट देवतादिके लिए 
विक्रम: पराक्रम (स्थिति) होनेवाले यज्ञादि 


द्वितीयस्कन्धे अष्टमो5ध्याय! [ ५५५ 


आपुतंस्प समाजके लाभके लिए| त्रिवर्गस्य अथ, धर्म, काम 
किये जानेवाले कृप ( प्राप्त करने तथा 
सरोवरादि बनवाना, सेवनकी ) 
काम्यानां सकाम कर्मोकी यः जो 
च और विधिः विधि है । ( वह 
सुनाइये ) ॥२१॥ 


यश्चानुशायिनां सर्गं: पाखण्डस्य च सम्भव: । 
आत्मनो बन्धमोक्षो च व्यवस्थानं स्वरूपतः ॥२२॥ 


यः च अनुशायिनां सर्गः पाखण्डस्य च सम्भव: आत्मनः बन्ध मोक्षों 
च व्यवस्थानं स्वरूपतः ॥२२॥। 


यः जो च्‌ ही (कंसे होती है) ? 
अनुशायिनां ( प्रलयके समय ) | आत्मानः आत्माका 

प्रकृतिमें लीन रहने | बन्ध बन्धन, 

वाले (जीवों) की | भोक्षौ मोक्ष 
सर्गः सृष्टि है (वह कैसे |च तथा 

होती है ) ? स्वरूपतः अपने स्वरूपमें 
च तथा व्यवस्थानं._ स्थिति ( का स्वरूप 
पाखण्डस्थ पाखण्डको क्या है ? ) ॥२२॥ 
सम्भव: उत्पत्ति 


यथा55त्मतन्त्रो भगवान्‌ विक्रीडत्यात्ममायया । 
विसृज्य वा यथा मायामुदास्ते साक्षिवद्‌ विभुः ॥२३॥ 


यथा आत्मतन्त्रा: भगवान्‌ विक्नोडति आत्मसमायया विसुज्य वा 
यथा मायां उदास्ते साक्षिवत्‌ बिभुः ॥२३॥ 


आत्मतन्त्रः:. स्व॒तन्त्र वा अथवा 
भगवान्‌ भगवान्‌ यथा जंसे 
यथा जंसे मायां मायाको 
आत्ममायया अपनी मायासे विसृज्य छोड़कर 


विक्रीडति खेलते हैं विभुः ( वे ) स्वव्यापक 


५५६ |] श्रीम्भागवते महापुराणे 


साक्षिवत्‌ साक्षीके समान उदास्ते उदासीन हो जाते 
(तटस्थ)* हैं ॥२३॥। 
सर्वमेतच्च भगवन्‌ प्रच्छते मेडनुपुर्वशः । 
तत्त्वतोःहेस्पुदाहुतु. प्रपन्नाय महामुने ॥२४॥ 
सर्व एतत्‌ च भगवन्‌ पृच्छते में अनुपूबंशः तत्त्वतः अहसि उदाहतु 
प्रपप्नाप महामुने ॥२४॥। 


भगवनु भगवन््‌ ! सब सब 

महा मुने महामुनि ! च ही (प्रश्नोंका) 

मे मुझ अनुप्‌र्वशः.. क्रमशः 

प्रपन्ताय शरणागतके तत्त्वतः वास्तविक 

पच्छते पूछे हुए उदाहतुं उत्तर देना (आपको) 
एतत्‌ इन अह सि चाहिए ॥२४।॥। 


अन्न प्रमाणं हि भवान्‌ परसेष्ठी यथाउच्त्मभूः। 

परे चेहानुतिष्ठन्ति पुर्वेषां पु्वंज:ः कृतम्‌ ॥२५॥॥ 

अत्र प्रमाणं हि भवान्‌ परमेष्ठी यथा आत्मभूः परे च इह अनुतिष्ठन्ति 
पूर्वेषां पूर्वजेः कृतम्‌ ॥२५॥॥ 


अन्न इस विषयमें द्ह इस लोकमें 

भवान्‌ आप पुर्वेषां पहिलेके 

यथा जसे पृ्वजः पूर्व जोंके 

परमेष्ठी लोकस्रष्टा कृतं कृत्योंका 

आत्मभू: ब्रह्माजी हैं (वेसे) | अनुतिष्ठन्ति. अनुकरण करते हैं 
प्रमाणं प्रमाण हैं (सर्वज्ञ हैं), (उनका अपना कोई 
हि्‌ क्योंकि अनुभव नहीं 

परे दूसरे होता ) ॥२५॥ 

त्त तो 


न मसेड्सव:  परायन्ति ब्रह्मनझ्नशनादमी । 
पिबतो5्च्युतपीयूषमन्यत्र कुपिताद द्विजातू ॥२६॥ 


* 'साक्षिवत्‌' इसलिए क्योंकि तब कोई साक्ष्यहश्य होता ही नहीं । 


द्वितीयस्कन्धे अष्टमोड्ध्याय: [ ५५७ 


न में असवः परायन्ति ब्रह्मनन्‌ अनह्नातु अभी पिबतः अच्युत पोयूषं 
अन्यत्र कुपितातु द्विजात्‌ ॥२६॥। 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन ! अन्यत्र छोड़कर 

अच्युत भगवान्‌की (कथाके ) | अभी दस 

पीयूषं अमृतको अनशनात्‌ अनशनसे 

पिबतः पीते हुए न नहीं 

मे मेरे परायन्ति निकल सकते (अत: 
असवः प्राण आप मेरी चिन्ता 

कुपि ।त्‌ क्रद्व हुए छोड़ दें। ) ॥२६॥ 


द्विजातु ब्राह्मणके (शापको) 
पसूत उवाच- 


स॒ उपामन्त्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पतेः । 
ब्रह्मरातों भृशं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि ॥२७॥। 


सः उपामन्त्रितः राज्ञा कथायां इति सत्पते ब्रह्मरातः भृशं प्रीतः 
विष्णुरातेन संसदि ॥२७॥ 


इति इस प्रकार कथायां कथाके लिए 
राज्ञाः राजा उपामन्त्रितः प्रार्थना किये जानेपर 
विष्णरातेन पराक्षित द्वारा सः वे 
संसदि (ऋषियोंकी ) सभामें | ब्रह्मरातः शुकदेवजी 
सत्पते सत्पुरुषोंके नाथ भृदं अत्यन्त 
( भगवान ) की | प्रीतः प्रसन्‍न हुए ॥।२७।॥। 


प्राह भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ । 

ब्रहणे भगवत्प्रोक्त ब्रहद्ममलप उपागते ॥२८॥। 

प्राह भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितं ब्रह्मणे भगवत्‌ उक्त ब्रह्मकल्प 
उपागते ॥२८॥। 


ब्रह्मकल्प ब्रह्म (नामक प्रथम) | उपागते आनेपर 
कल्प भगवत्‌ भगवानके द्वारा 


भश८ ] श्रीम-द्रूभागवते महापुराणे 


ब्रह्मणे ब्रह्माको भागवतं नाम भागवत नामक 

उक्त कहा गया पुराणं पुराण 

ब्रहमसम्मितं वेदतुल्य ' प्राह सुनाया ॥२८॥ 
यद्‌ यत्‌ परीक्षिहृषभः पाण्डनामनुप्रच्छति । 
आनुपुव्येण तत्सवंमार्यातुमुपचक्रमे ॥॥२८॥ 


यत्‌ यत्‌ परीक्षित्‌ ऋषभः पाण्डनां अनुपृच्छति आनुपूर्व्यण तत्‌ सर्वे 
आख्यातुं उपचक्रमे ॥२५॥ 


पाण्डनां पाण्डुके वंशमें तत्‌ उस 

ऋषभः श्रेष्ठ सर्व सबका 

परीक्षित्‌ परी क्षितने आनुप्‌व्येण... क्रमशः 

यत्‌ यत्‌ जोजो आख्यातुं कहना 

अनुपुच्छति क्रमशः पूछा था । उपचक़मे प्रारम्भ किया ॥।२४॥ 


इति श्रीमज्भागवते महापुराणे वयासिकयां पारमहस्यां 
संहितायां' द्वितीयस्कन्धे अष्टमो5्ध्याय:ः 


2थ नवमोष्ध्यायः 


शीशुक उवाच- 


आत्मसायाप्ृते राजन परस्यानुभवात्मनः । 
न घटेताथंसम्बन्धः स्वप्नद्रष्टुरिवाझसा ॥१॥। 


आत्ममायां ऋते राजन परस्य अनुभवात्मनः न घटेत अर्थ सम्बन्धः 


स्वप्न द्रष्ट: इव अञ्जसा ॥१॥ 


राजन्‌ राजन ! ऋते 
स्वप्न स्वप्नको अज्जसा 
द्रष्टुः दे ने वालेसे अर्थ 

द्व की भाँति सम्बन्धः 
अनुभवात्मनः अनुभव स्वरूप न 
परस्य परमात्माका घटेत 


आत्ममायां अपनी मायाकों 


बहुरूप इवाभाति भायया 


छोड़कर 
सरलतासे 

( हृश्य ) पदार्थेसि 
सम्बन्ध 

नहीं 


बन सकता ॥१॥। 


बहुरूपया । 


रममाणो गुणेष्वस्था ममाहमिति मभनन्‍्यते ॥२॥। 


बहुरूप इब आभाति साथया बहुरूपया रमसाणः गुणेषु अस्या मम 


अहे इति मन्यते ॥॥२॥ 


बहुरूपया बहुत रूपवाली अस्या 
मायया मायाके साथ गुणेषु 
रमसमाणः बेलता हुआ सस 
बहुरूपया अनेक रूपवाली अह 
इव की भाँति इति 


आभाति जान पड़ता है मन्यते 


इस (माया) के 
गुणोंमें 

मेरा (ओर) 
मैं 

ऐसा 


मान लेता है ॥२॥। 
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यहि वाव महिम्नि स्वे परस्सिन्‌ कालमाययो: । 
रमेत गतसम्भमोहस्त्यक्त्वोदास्ते तदोभयस्‌ ॥३॥ 


यहि वाव महिस्नि स्वे पर अस्मिन्‌ काल माययो: रमेत गत सम्मोहः 
त्यक्त्वा उदास्ते तदा उभयम्‌ ॥३॥। 


र्याहि जब वाव ही 
अस्मिन्‌ इन रमेत्‌ रमण करता है, 
काल (क्षुब्ध करनेवाले) | सम्भोहः सम्मोहसे 

काल गत छुटकर 
साययोः (मोहित करनेवाली)| तदा तब 

मायासे उभय॑ दोनों (मैं-मेरा) को 
पर परे त्यक्त्वा त्यागकर 
स्वे अपनी उदास्ते उदासीन हो जाता 
महिम्नि महिमा (स्वरूप) में है ॥३॥ 


आत्मतत्त्वविशुद्ध॑र्थं+ यदाह भगवानृतम्‌ । 
ब्रहयणे दशंयत्‌ रूपमब्यलीकतब्रतादतः ॥४॥ 


आत्मतत्त्व विशुद्धि अर्थ यत्‌ आह भगवान्‌ ऋतं ब्रह्मणे दर्शयन्‌ रूप॑ 
अव्यलीक त्रत आहतः ॥४॥ 


अव्यलीक निष्कपट आत्मतत्त्व. आत्मतत्त्वके 

त्रत ब्रत (तप) से विशुद्धि शुद्धिके (ज्ञानके) 
आहतः सम्मानित अर्थ लिए 

भगवान्‌ भगवानने ऋतं सत्य (तत्त्व) का 
ब्रह्मणे ब्रह्माको आह वर्णन किया था 
रूपं अपने स्वरूपका ( वह मैं तुमसे कह 
दर्शयन्‌ दर्शन देते समय रहा हूँ। ) ॥४॥ 
यतु जो 


स आदिदेवो जगतां परो गुरुः 
स्वधिष्ण्यमास्थाय सिसुक्षयेक्षत । 


द्वितीयस्कन्धे नवमोशब्ध्याय: 


तां नाध्यगच्छद्‌ दृशमत्र सम्मतां 


प्रपश्चनिर्माणविधियंया 
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भवेत्‌ ॥५!॥ 


स आदिदेवः - जगतां परः गुरु: स्वधिष्ण्य॑ आस्थाय सिसृक्षये ऐक्षत 
तां न अध्यगच्छत्‌ हशं अत्र सम्मतां प्रपञ्च निर्माण विधि: यया भवेत्‌ ॥५१। 


स्‌ 
जगतां 
पर: 

रु: 
आदिदेवः 
स्वधिष्ण्यं 


आस्थाय 
सिसृक्षये 
ऐक्षत 


स्पशंषु 


वे 

संसारके 

परम 

गुरु 

आदिदेव (ब्रह्माजी) 
अपने स्थान 

( कमल ) पर 
बेठकर 

सृध्टि करनेके लिए 
विचार करने लगे 


यया जिससे 

प्रपझ्च निर्माण संसारकी रचनाकी 
विधिः प्रक्रिया 

भवेत्‌ सम्पन्न हो, 

अन्न इस 

सम्मतां विषयकी 

तां उस 

द्शं टृष्टि (बुद्धि-सुझ) 
त्त नहीं 

अध्यगच्छत प्राप्त कर सके ॥५॥ 


स॒ चिन्तयन्‌ द्च्नक्षरमेकदाम्भ- 


स्युपाध्यणोद्‌ द्विगेंदितं बचो विभुः । 


यत्बोडशमेकाञविश 


निष्किश्वनानां नृप यद्‌ धर विदुः ॥६॥ 


स चिन्तयन्‌ द्वय अक्षरं एकदा अम्भसि उपाश्ठुणोत्‌ हिः गदितं बचः 
विभुः स्परशेषु यत्‌ षोडशं एकविशं निष्किआनानां नृप यत्‌ धनं विदुः ॥६॥ 


एकदा 
स 
चिन्तयन्‌ 
अम्भसि 


विभुः 


एकबार 

वे ब्रह्माजी 

विच्चार कर ही रहे 
थे कि 

( प्रलय समुद्रके ) 
जलमें 

सर्वेव्यापक 
भगवानकी 


वबचः 
द्विः 

गदितं 

द्व्य 

अक्षर 
उपाश्ुणोत्‌ 
नृप 
स्पदंषुयत्‌ 


वाणीसे 

दो बार 

बोले गये 

दो 

अक्षरोंको 

पास ही सुना 
राजन ! 
ब्यञ्जनाक्षरोंमें जो 
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षोडश सोलहवाँ (त) और | निष्किचखनानां सर्वेस्व त्यागियोंका 
एकविश इक्क्रीसवाँ (प) है | धन ध्न 
यतु जो विदुः जाना जाता है ॥६॥ 


निशम्प तद्क्तृदिदक्षया दिशों 
विलोक्य._तत्रान्यदपश्यभानः । 

स्वधिष्ण्यमास्थाय विमृश्य तद्वितं 
तपस्युपादिप्त इवादध मनः ॥७॥। 


निशम्य तद वक्‍तू दिहक्षया दिजः विलोक्य तत्र अन्यत्‌ अपव्यमानः 
स्वधिष्ण्यं आस्थाय विम्ृश्य ततु हित॑ तपसि उपादिष्टः इच आदधे मनः ॥७॥॥ 


निशम्य ( उस वाणीको ) | आस्थाय (स्थिर) बेठकर 
सुनकर विभृव्य विचार करके 

तद्‌ उस तपसि तपस्या करनेके लिए 

वक्‍्तृ बोलनेवालेको उपादिष्ठः (मुझे) उपदेश किया 

दिरक्षया देखनेकी इच्छासे गया हैं, 

दिशः दिशाओंको इव यह समझकर 

बिलोक्य देखकर, ततु उस 

तन्र वहाँ हितिं ( अपने ) हितमें 

अन्यत्‌ दूसरे किसीको ( तपमें ) 

अपश्यमानः न देखकर, मसनः मनको 

स्वधिष्ण्यं अपने स्थानपर आदधे लगाया ॥७॥ 

दिव्य सहलस्नाब्दमभोघदश्श नो 


जितानिलात्मा विजितोभयेन्द्रियः । 
अतप्यत स्माखिललोकतापन 
तपस्तपोयांस्तपतां. समाहितः ॥८॥ 
दिव्यं सहस्न अब्द॑ अमोघ दर्शन: जित अनिल आत्मा विजित 


उभय इन्द्रियः अतप्यत सम अखिल लोक तापन॑ तपः तपोयांचू तपतां 
समाहितः ॥८॥ 


द्वितीयस्कन्धे नवमो5्ध्याय: [ ५६३ 


अपोध अव्यर्थ जितु आत्मा मनको जीतकर 
दर्शासः ज्ञानवाले उभय इन्द्रिय: कर्मन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय 
त्तपतां तपस्या करने दोनोंको 

बालोंमें विजित बशमें करके, 
तपोयान्‌ सर्वश्रेष्ठ तपस्वी | समाहितः एकाग्र होकर, 

( ब्रह्माजीने ) अखिल लोक सब लोकोंको 
दिव्यं देवताओं के तापन॑ प्रकाशित करने में 
सहस्र एक सहस्र सक्षम 
अदछ्दं वर्षतक तपः तप 
अनिल: एवासको तथा अतष्पतस्म किया ॥५॥ 


तस्से स्वलोक भगवाव्‌ सभाजितः 
सन्दर्शयामास पर न यत्परम्‌ । 
व्यपेतसंक्लेशविमोहसाध्वसं 
स्वदृष्ठचनज्धि विवुधरभिष्ट्टसू._ भदें।। 


तस्सें स्वलोक॑ भगवान्‌ सभाजितः सन्दर्शवामास परं न यत्‌ परं 
व्यपेत संक्लेश विभोह साध्वसं स्वहृष्ठवदुभिः विबु्धेः अभिष्टुतम्‌ ॥६॥ 


सभाजितः (ब्रह्माजीके तपसे | । विमोह मोह, 

सत्क्रत | साध्बस भयसे, 
भगवान्‌ भगवानने व्यपेत रहित 
त्तस्म उनको परं परम (लोक) को 
स्वलोक अपनालोक स्वहष्ठवदिभः जिन्होंने स्वयं 
सन्दर्शधामास दिखलाया देखा है 
यव्‌ जिससे (बिबुधेः. (उन नित्य ) 
यरं परे देवताओं द्वारा 
न कोई (लोक) नहीं है, | अभिष्दुत॑. उस ( लोक ) की 
संवलेश क्लेश | स्तुति होती है ॥<॥ 


प्रततंते. थत्र रजस्तमस्तयोः 
सत्त्वं च मिश्र न च कालविक्रमः । 
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न यत्र माया किमुतापरे हरे- 
रनुत्रता यत्र सुरासुराचिताः ॥१०॥ 


प्रवतंते यत्र रजः तमः तयों: सत्त्वं च मिश्र नच काल विक्रमः न 
यत्र माया किमुत अपरे हरेः अनुव्नता यत्र सुर असुर अचिताः ॥१०॥ 


यत्र जहाँ यत्र जहाँ 

रजः रजोगुण, माया माया ही नहीं 
तमः तमोगुण (तथा) पहुँचती (वहाँ) 
तयोः इन दोनोंसे अपरे दूसरे (मायाके द्वारा 
मिक्षं मिश्रित उत्पन्न ) 

सत्त्वं सत्त्वगुण किसुत कंसे जा सकते हैं । 
च भी यत्र जहाँ 

न्‌ नहीं सुर-असुर देव-दंत्य (सबसे) 
प्रवतंते प्रवृत्त होता, अचिताः पजित 

काल कालका हरेः श्रीहरिके 

विक्वमः पराक्रम अनुक्ताः पाषेद ( निवास 
च भी करते ) हैं ॥१०॥! 
न (वहाँ) नहीं है। 


श्यामावदाताः शतपतन्रनलोचना: 
पिशड्भवसद्धाः सुरुच: सुपेशसः ॥ 

सर्वे चतुर्बाहव उन्सिषन्सणि- 
प्रवेकनिष्काभरणाः सुबचचेसः । 

प्रवालबंदूयंमणालवचसः 
परिस्फुरत्कुण्डलमोलिमसालिनःः ॥११॥ 


श्याम अवदाताः शतपत्र लोचनाः पिदाद्भवस्त्रा: सुरुच: सुपेशसः 
सर्वे चतुर्वाह॒व उन्मिषन्‌ मणि प्रवेक निष्क आभरणाः सुवर्चसः प्रवाल बेदू्य 
मृणाल वर्चेंसः परिस्फुरतु कुण्डल सौलि मालिनः ॥११॥ 
सर्वे सब व्यास श्यामवर्णके 
अवदाताः उज्वल शतपत्र कमल (केसमान) 


द्वितीयस्कन्धे नवमो5्ध्याय: 


लोचनाः नेत्रोंवाले 
पिशज्डः बस्त्रा: पीले बस्त्रवाले, 
सुरुचः सुन्दर, 
सुपेशसः सुकुमार, 
सुवचंसः उत्तम कान्तियुक्त, 
चतुर्वाहव चतुभु ज 
उन्मिषन्‌ चमकती 

मणि मणियोंसे 
प्रवेक जड़े हुए 

निष्क स्वणके 
आभरणाः आभूषणधारी, 
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प्रधाल मूंगे, 
चेदूये बंदूये (लहसनिया), 
मृणाल कमलनाल 

( केसमान ) 
वचसः कान्तिवाले, 
परिस्फुरतू. दमकते 
कुण्डल कुण्डल (पहिने), 
मोलि सिरोंपर 
मालिनः मालाएँ पहिने 

थे ॥११॥ 


स्राजिष्णुभियें: परितो बिराजते 
लसद्विमानावलिभिमंहात्मनास्‌ । 


विद्योतमानः 


प्रमदोत्तमादुभिः 
सविद्युद्चावलिभियंथा 


सेंभ; ॥॥१२॥। 


अाजिष्णुभि: यः परितः विराजते लसत्‌ विमानावलिभिः मसहात्मनां 
विद्योतमान: प्रमदोत्तमा हु॒तिः सविद्यतु अज्नवलिभिः यथा नभः ॥१२॥ 


यथा जसे युभिः कान्तिसे युक्त, 
नभः आकाश महात्मनां उन महात्माओंके 
सविद्युत बिजलीके साथ लसत सुशोभित 
अभ्रावलिभिः मेघमालासे अआजिष्णुभिः तेजोमय 

( वेसे ही ) विमानावलिभिः विमानोंके समूहोंसे 
यः जो ( लोक ) परितः चारों ओरसे 
विद्योतमानः प्रकाश करती हुई | विराजते अत्यन्त शोभित हो 
प्रमदोत्मामा: श्रेष्ठ महिलाओंकी रहा है ॥१२॥ 

श्रीयंत्र रूपिण्युरुगायपादयो: 


करोति मान॑ बहुधा विभूतिभिः । 
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प्रेद्ड] श्विता या कुसुमाकरानुगे- 
विगीयमाना प्रियक्म गायतोी ॥१३४ 


श्री: यत्र रूपिणी उरुगाय पादयो। करोति मान॑ बहुधा विभतिन्निः 
प्रेड्ड| श्विताः या कुसुमाकरानुगं: विगीयमाना प्रियकर्म गायती ॥॥१३॥। 


यत्र जहाँ श्रिताः या बेठकर (वे जब) 
रूपिणि साकार होकर प्रियकर्म अपने प्रियतमकी 
श्रीः लक्ष्मी जी लीलाओंका 
उरुगाय अनन्त की ति गायती गान करने लगती 
( भगवान ) के हैं ( तब ) 
पादयो: 'चरणोंका कुसुमाक रानुग: भौंरोंके द्वारा 
बहुधा अनेक प्रकारकी विगीयमाना (उनका ही यश) 
विभूतिभिः विशभृतियोंसे न्‍ गाया जाता है 
मान सम्मान (अचेन) | (अमर उनके समीप 
करोति करती हैं, । गुजार करने लगते 
प्रेद्ध झलेपर | हैं )।॥१३॥। 


ददर्श तत्राखिलसात्वतां र्पाति 

श्रियः पति यज्ञर्पति जगत्पतिम्‌ । 
सुनन्दनन्दप्रबलाहंणादिभिः 

स्वपाषंदसुख्य: परिसेवितं विभुस्र ॥१४॥ 


ददर्श तत्र अखिल सात्वतां पति श्रियः पति यज्ञपति जगतुर्पात सुनन्‍्द 
नन्द प्रबल अहंणादिभिः स्वपाषंद मुख्य: परिसेवितं विभुम्‌ ॥१७॥ 


तत्र उस लोकमें मुख्यः प्रमुखोंसे 

सुननन्‍्द सुनन्द, परिसेवितं चारों ओरसे सेवा 
नन्द नन्द, किये जाते, 

प्रबल प्रबल, विभुं (उन) सर्वव्यापक 
अहंगादिभिः अहेण आदि अखिल समस्त 


स्वपाषंद अपने पाषेद सात्वतांपपाति भक्तोंके स्वामी 
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श्रियः पति रमानाथ ददरशं ( ब्रहद्माने ) 
यज्ञर्पाति यज्ञेश्वर देखा ॥॥१४॥ 
जात्पति जगनन्‍नाथको 

भृत्यप्रसादाभिमु्ख दुगासवं 


प्रसन्‍नहासारुणलोचनाननसू_ । 
किरीटिनं कुण्डलिनं चतुभुंज 
पीताम्बरं वक्षसि लक्षितं श्विया ॥१५॥ 


भृत्य प्रसाद अभिमुखं हक आसवं प्रसन्‍नहास अरुण लोचन आनन 
किरीटिनं कुण्डलिन चतुर्भुज पीताम्बरं वरक्षास लक्षितं क्रिया ॥१५॥ 
॥ 


भृत्य सेवकोंपर आनने मुख, 
प्रसाद कृपा करनेको किरीटिनं॑ मुकुटधारी, 
अभिमुखं (नित्य) उद्यत कुण्डलिनं कुण्डल पहिने, 
हक आसवं॑ अमृत भरी चतुभुज चतुभु ज 
दृष्टिवाले, पीताम्बर पीतम्बरधारी 
प्रसन्‍न हास प्रसन्‍नतासे हँसते | वक्षसि वक्षस्थलपर 
अरुण लाल श्रिया श्रीवत्सका 
लोचन नेत्रोंसे युक्त लक्षितं चिह्न (है) ॥१५॥ 


अध्यहंणीयासनमास्थितं. पर 
वृत॑ चतुःषोडशपश्चशक्तिभिः । 
युक्त भगः स्वरितरत्र चाप्नुव:ः 
स्व एवं धामन्‌ रममाणमीश्यरम्‌ ॥१६॥ 
अध्यहंणीय आसन आस्थितं परं बृत॑ चतुः षोडश पञ्च शक्तिभि:ः 
युक्त भगः इतरअत्र च अश्नुव: स्व एवं धामचु रममाणं ईश्वरस्‌ ॥१६॥ 
अध्यहेंणीय... बहुमूल्य सम्मान्य | चतुः षोडष पञ्च चार, सोलह और 
परं आसन. श्रेष्ठ आसनपर कक 2 
आस्थितं बेठे हुए, । ( पुरुष, प्रकृति, 
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महतत्त्व, अहंकार, | अत्र ( जो ) यहाँ 
मन, दस इन्द्रियाँ, ( भगवानकों 
पंच तन्मात्र, पंच छोड़कर ) 
शक्तिभिः तत्त्वोसे इतर च दूस रोंसे तो 
व्र्तं घिरे | अश्लव: अस्थायी रहते हैं, 
स्वेः अपने सब अपने 
भगः ऐश्वर्य ( समग्र एवं ही 
ऐश्वयं, धर्म, यश, | धामनु धाम (स्वरूप) में 
श्री, ज्ञान और रममाएं क्रीड़ा करते, 
वेराग्य ) से ईदवरं सर्वे समर्थ 
युक्त संयुक्त ६ को देखा ) ॥१६॥ 
तद॒शंनाह्वादपरिप्लुतान्तरो 


हष्पत्तनुः. प्रेमभराश्ुलोचन:ः । 
ननास पादाम्बुजमस्यथ विश्वसृग 
यत्‌॒पारमहंस्थेत पथाधिगम्यते ॥१७॥ 


तत्‌ दर्शन आह्वाद परिप्लुतः अन्तरः हृष्यतु तनुः प्रेमभर 
अश्वुलोचनः ननाम पादाम्बुजजं अस्य विश्वसुक्‌ यतु पारमहंस्येन पथा 
अधिगम्यते ॥१७॥ 


यत्‌ जो हृष्यत्‌ रोमाडज्चित 

पारमहंस्येत परमहुंसोंके तनुः शरौर, 

पथा मार्गेसे ( निवृत्ति | प्रेमभर प्रेमके आवेगसे 
मार्ग से ) अश्वलोचन: . नेत्रोंसे अश्रु बहाते 

अधिगम्पतते प्राप्त होते हैं विश्वसुक्‌ सृष्टिकर्ता 

तत्‌ उनके ( ब्रह्माजी ) ने 

दर्शन दशनके अस्य इन (भगवान) के 

आह्वाद आनन्दसे पादाम्बुज॑ चरणकमलोंमें 

परिष्लुतः उमड़ते ननास नमस्कार 


अन्तरः हृदय, किया ॥१७।॥ 
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ते प्रीयमाणं समुपस्थितं तदा 

प्रजाविसगेंं. निजशासनाहंणम्‌ । 
बभाष ईषत्स्मितशशोचिषा गिरा 

प्रियः प्रियं प्रीतमनाः करे स्पृुशन्‌ ॥१८॥ 


तं प्रीयमाणं समुपस्थितं तदा प्रजा विसमें निज शासन अहंणं वभाष 
ईषत्‌ स्मित शोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमना: करे स्पुशन्‌ ॥१८॥॥ 


तं उन अहुंणं योग्य, 

प्रियं अपने प्रिय (ब्रह्मा)से | समुपस्थितं.. सम्मुख उपस्थित, 

तदा उस समय प्रीतमनाः प्रसन्‍न चित्त होकर, 

प्रोयमाणं प्रसन्न करनेके करे स्पृशधानु॒_ हाथसे स्पर्श करते 
प्रयत्नमें लगे हुए 

प्रियः (ब्रह्माके) प्रिय ईषत्‌ स्मित मन्द मुसुकानसे 
(भगवान) शोचिषा अलंकृत 

प्रजा बिसगें प्रजाकी सृष्टिमें गिरा वाणीसे 

निज अपने बभाष बोले ॥१८।॥ 

शासन आदेश 

श्रीभगवात्रुवाच- 


त्ववाहूं तोषितः सम्यग्‌ वेदगर्भ सिसुक्षया । 
चिर॑ भृतेन तपसा दुस्तोष: कटयोगिनाम्‌ ॥१र्ष॥ 


त्वया अहं तोषितः सम्यक्‌ वेदगर्भ सिसुक्षया चिरं भृतेन तपसा 
दुस्तोष: कूट योगिनाम्‌ ॥१५॥ 


कूट योगिनां (मनमें) कपट सिसक्षया सृष्टि करनेकी 
रखकर योग करने इच्छासे 
वालोंसे त्व्या तुम्हारे द्वारा 
दुस्तोषः सन्तुष्ट न होनेवाला | चिरं भतेव बहुत समयतक की 
अहूं मैं गयी 


वेदगर्भ ब्रह्माजी 
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तपसा तपस्यासे तोषितः सन्तुष्ट किया 

सम्यक भली प्रकार गया ॥१4॥ 
बर॑वरय भद्र ते वरेशं माभिवाड्छितम्‌ । 
ब्रह्मज्छु यःपरिश्राम: पुंसो. महर्शनावधि: ॥२०७ 


.. वर वरय भद् ते वरेशं मां अभिवाज्छितं ब्रह्मन्‌ श्रेयः परिश्रामः 
पुंसः मत्‌ दशन अबधिः ॥२०॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्माजी ! मां मुझ 
पूंसः पुरुषके वरेशं वरदानोंके स्वामीसे 
श्रेयः कल्याणके लिए अभिवाज्छित अभीष्ट 
परिश्रामः परिश्रम बर वरदान 
( सब साधन ) वरय मांग लो, 
मत्‌ मेरे ते तुम्हारा 
दर्शन दशन भद्र कल्याण हो ।॥२०॥ 
अवधिः तक ही है, (अतः) 


सनीधितानुभावोष्य॑ मम लोकावलोकनस्‌ । 
यदुपश्चत्य. रहसि चकर्थ परम तपः ॥२१॥ 


मनीषितः अनुभावः अयं मम लोक अवलोकन यतु उपश्रुत्य रहसि 
चकथ्थ परमं॑ तपः ॥२१॥ 


अय॑ यह उपभश्रत्य ( मेरी वाणी ) 

मम मेरे सुनकर 

लोक लोकका परमं तपः परम (घोर) 

अवलोकन. दशेन तपस्या (तुमने) 

यत्‌ जो चकथं किया (उसी) 

रहसि एकान्तमें सनोषितः मनस्विताका 
अनुभाव: प्रभाव है !॥२१॥ 


प्रत्यादिष्ट मया तत्र त्वयि कमंविमोहिते । 
तपो में हृदयं साक्षादात्माह तपसोइनध ॥२२॥ 
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प्रत्यादिष्ट मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपः से हृदयं साक्षात्‌ 
आत्मा अहूं तपसः अनघ ॥२२।॥। 


अनघ निष्पाप (ब्रह्माजी) ! | प्रत्गादिष्ठ॑ (तुम्हें) आदेश दिया 
त्वयि तुम्हारे गया 
कर्म ( सृष्टि रचनाके ) | तपः तप 

कममें साक्षात्‌ प्रत्यक्ष 
बिमोहिते ( किकतंव्य ) विमृढ़ | मे मेरा 

होनेपर ह्‌दयं हृदय है, 
तत्र वहाँ अहुं मैं 
मया मेरे द्वारा तपसः तपका 

आत्मा आत्मा हूँ ॥२२॥ 


सुजासि तपसंबेद॑ ग्रसामि तपसा पुनः । 
बिभसि तपसा विश्व वोयें से दुश्चवरं तपः ॥२३॥ 


स॒जामि तपसा एवं इदं ग्रसासि तपसा पुनः विभम तपसा बिश्व॑ 
वीर में दुश्चरं तपः ॥२३॥ 


द्दं इस तपसा तपस्यासे 
विश्व विश्वकी विभमि (संसारको) धारण 
तपसा तपस्यासे करता हूँ, 
एव ही तपः तपस्या 
सृजामसि सृष्टि करता हूँ, मे मेरी 
पुनः फिर दुश्चरं दुर्लध्य 
तपसा तपस्यासे वीय॑ शक्ति है ॥२३॥। 
ग्रसासि ( इसे ) निगल 
लेता हूँ, 
ब्रह्मोत्राच- 


भगवन्‌ सर्वभुतानामध्यक्षोबबस्थितो गुहाम्‌ । 
बेद हु प्रतिरुद्धेन प्रज्ञाैनेना चिकीषितम्‌ ॥२४॥ 
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भगवन्‌ सर्वंभूृतानां अध्यक्ष: अवस्थितः गुहां वेद हि अप्रतिरुद्धेन 
प्रज्ञनेन चिकीषितम्‌ ॥२४॥ 


भगवनु भगवन्‌ ! अप्रतिरुद्धंन अप्रतिहत 

हि्‌ क्योंकि प्रज्ञानेन (अपने ) ज्ञानसे 

सर्वभूतानां. समस्त प्राणियोंके | चिकीषितं (मेरी जो) करनेकी 

अध्यक्ष: (आप) स्वामी हैं, इच्छा है 

गुहां (सबकी हृदय) वेद (उसे) जानते ही 
गुहामें हैं ॥२४॥। 

अवस्थितः स्थित हैं, 


तथापि नाथमानस्थ नाथ नाथय नाथितम्‌ । 
परावरे यथा रूपे जानीयां ते त्वरूपिणः ॥२४॥। 


तथापि नाथमानस्य नाथ नाथय नाथितं परावर यथा रूपे जानीपां 


ते तु अरूपिण: ॥२५॥। 
तथापि फिर भी | ते आप 
नाथ स्वामी ! अरूपिणः निराकार 
नाथ सानस्थ याचना करते हुए [तु के 
( मेरी ) परावरे कार्य-का रणात्मक 
नाथितुं याचनाको रूपे रूपोंको 
नाथय पूरी कर दीजिये, | जानीयां जान सक्‌_ ॥२५॥। 
यथा जिससे 


यथा55त्ममायायोगेन नानाशक्त्युपब्र हितम्‌ । 
बिलुम्पन्‌ विसृजन्‌ गृह्लनन्‌ बिश्वदात्मानमात्मना ॥२६॥ 


यथा आत्म माया योगेन नानाशक्ति उप हित॑ विलुम्पनु विसजन्‌ 
गृहणन्‌ विश्वत्‌ आत्मानं आत्मना ॥२६॥ 


यथा जेसे (आप) उपवृ हित: सम्पन्न होकर 
आत्ममाया अपनी मायाके विलुम्पनु (जगतका) प्रलय 
योगेन योग (आश्रम) से करते 


नानाशक्ति नाना शक्तियोंस | विसृजन्‌ सृष्टि करते, 
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गृहणन्‌ ग्रहण (पालन ) करते, | आत्मान अपने ( स्वरूप ) 
आत्मना अपने द्वारा को ही 
विश्वत्‌ धारण करते हैं ।२६। 
क़ोडस्पमोघसजूूल्प ऊर्णनाभियंथोणुते । 


तथा तदिषयां धेहि मनी्ां मयि साधव ॥२७॥ 


क़्ोडसि अमोघ सद्धूल्पः उर्णनामिः यथा उर्णते तथा ततु विषयां 
धेहि मनोषां मयि माधव ॥२७॥। 


माधव माधव ! तथा ऐसी ही 

प्था जसे तत्‌ उस (सृष्टि) के 
उर्णनाभः मकड़ी विषयां विषयकी 
उर्णते जाला बनाती हैं, | मनीषां बुद्धि 

अमोघ अव्यथ मयि मुझमें 
सद्धूल्पः सद्धूल्प (आप) धेहि दीजिये ॥२७।॥ 


क्ीड़सि (वेसे ही) खेलते हैं, 
भगवच्छिक्षितमहू _ करवाणि ह्वतन्द्रितः । 
नेहमानः प्रजासर्ग बध्येय॑ यदनुग्रहातु ॥२८॥॥ 


भगवत इच्छितं अहं करवाणि हि अतन्द्रितः न ईहमानः प्रजासर्ग 
बध्येयं य॒त्‌ अनुग्रहात्‌ ॥२८॥ 


हि क्योंकि करवाणि कर सकूं और 
भगवत भगवन्‌ आपकी ईहमानः सृष्टि करते समय भी 
इच्छित इच्छाके अनुसार यत्‌ अनुग्रहात्‌ जिनके अनुमग्रहसे 

अहूं मैं बध्येय॑ (इसमें ) बन्धनमें 
अतन्द्रितः प्रमाद रहित होकर | न न पड़ू ॥२८॥ 
प्रज्ञासगं प्रजाकी सृष्टि 


यावत्‌ सखा सख्युरिवेश ते कृतः 
प्रजाविसगें विभजासि भो जनम्‌ । 


५७४ | श्रीम:द्भवागवते महापुराणे 


अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितों 
मा मे समुन्नद्धमदोडजमानिनः ॥२७॥। 


यावत्‌ सखा सख्युः इव ईश ते कृतः प्रजाविसर्गं विभजामि भो जन 
अविक्लवः ते परिकमंणि स्थितः मा मे समुन्नद्ध समदः अज मानिनः ॥२९॥ 


ईश सर्व॑ंसमर्थ भो हे प्रभो ! ( तब ) 
सखा परम मित्र ! ते आपके ही 
ते आपने (मुझे) परिकमंणि (सृष्टि रूप) सेवा 
सख्युः सखाकी कमंमें 
इव भाँति स्थितः लगनेपर 
कृतः बना लिया है मे मुझमें 

( अतः ) अज (अपनेको ) अजन्मा 
यादत्‌ जबतक सानिनः माननेका 
प्रजाविसगें प्रजाकी सृष्टिमें समुन्नद्ध बढ़ा हुआ 
अविक्लवः सावधानीसे मदः अहंकार 
जन लोगों (प्राणियों) का | मा न होवे ॥२द॥ 
विभजासि विभाजन करने 

लगू 
श्रीभगवात्रुवाच- 


ज्ञानं परमगुहां मे यद्‌ विज्ञानसमन्वितम्‌ । 
सरहस्यं तदड्रं च गृहाण गदितं मया ॥३०॥ 


ज्ञानं परम गुह्यं मे यद्‌ विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदद्भ' च गृहाण 
गदितं मया ॥३०॥ 


यद्‌ जो तदज़ उसके अद्भ 
विज्ञान विशेष ज्ञानसे च भी 
समन्वितं संयुक्त सया मेरे द्वारा 
परमगुट्ं परम रहस्यमय ते तुम्हें 

ज्ञान ज्ञान है, गदितं कहा गया 


स रहस्य रहस्यके साथ गृहाण ग्रहण करो ॥३०॥। 


द्वितीयस्कन्धे नवमोड्ध्यायः [ ५७५ 


यावानहं. यथाभावो यद्रपगुणकर्मकः । 
तथंब तत्त्वविज्ञामस्तु. ते मदनग्रहात्‌ ॥३१॥ 


यावान्‌ अहूं यथा भावः यत्‌ रूप गुण कमेकः तथा एवं तत्त्वविज्ञानं 
अस्तु ते मत्‌ अनुग्रहात्‌ु ॥३१॥ 


अहूं मैं तथा वसा 

यावानु जितना हूँ, एव ही 

यथा जेसे तत्त्व विज्ञानं. _तत्त्वका सम्पूर्ण ज्ञान 
भाव: लक्षणवाला, मत्‌ मेरे 

यत्‌ जेसे अनुग्रहात्‌ु  अनुग्रहसे 

रूप रूप, ते तुम्हें 

गुण गुण, अस्तु होवे ॥३१॥ 

कमंकः कमंवाला हूँ। 


अहमेवासमेदाग्रे नान्‍्यद्‌ यत्‌ सदसत्‌ परस्‌। 
पश्चादह॑ यदेतच्चयो5वशिष्येत सोअस्म्यहम्‌ ॥३२॥ 


अहं एवं आस एव क्षग्र न अन्यत्‌ सत्‌ असत्‌ परं पश्चात्‌ अहं यतु 
एततु च यः अवशिष्येत सः अस्मि अहम ॥३२॥ 


अग्र (सृष्टिके) पहिले.. | पश्चातु पीछे 

अहूं मैं अह में (ही रहजाता हूं) 

एंव ही यत्‌ जो 

आस था, एतत्‌ यह (सृष्टि) 

एव थाहीथा च भी (और) 
(एकमात्र मैं था), | यः (इससे) जो 

अन्यतु दूसरा अवशिष्पेत बच रहता है 

सत्‌ कारण सः वह 

असत्‌ कारये अह मैं (ही ) 

परं इनसे परे (भी) अस्मि हूँ ॥२२॥। 


न (कुछ) नहीं था, 


५७६ ] श्रीमज्भागवते महापुराण 


ऋतेडर्थ यत्‌ प्रतीयेत न ॒प्रतीयेत चात्मनि । 
तद्विद्यादात्मनोी सायां यथाउपभासो यथा तमः ॥॥३३॥ 


ऋते अर्थ यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तत्‌ विद्यात्‌ आत्मनः 
मायां यथा आभास: यथा तमः ॥३३॥। 


अर्थ तत्त्वके विद्यात्‌ जाने, 

ऋते अतिरिक्त यथा जसे 

यत्‌ जो आभास: प्रतिबिम्ब या प्रतीति 

प्रतोयेत प्रतीत होता है (जैसे न होनेपर भी 
( किन्तु ), दो चन्द्र दीखते हैं) 

आत्मनि आत्मामें यथा जसे 

चच तो तमः राहु ( यह वस्तुतः 

न नहीं कोई ग्रह नहीं है; 

प्रतीयेत प्रतीत होता किन्तु प्रथ्वीकी 

तत्‌ उसको छायासे प्रतीत होता 

आत्मनः आत्माकी है ) ॥३३॥ 

सायां माया 


यथा महान्ति भूतानि भृतेषच्चावचेष्चनु । 
प्रविष्ठान्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न ॒तेष्वहस्‌ ॥३४॥ 


यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्च अवचेषु अनुप्रविष्टानि 
अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम्‌ ॥३४॥ 


यथा जसे ( आकाश आदि 
महान्ति भूतानि महाभूत ( पृथ्वी, सबमें हैं; किन्तु 
जल, अग्नि, वायु, आकाशकी हृष्टिसे 
आकाश ) तो प्राणि-पदार्थकी 
उच्च अवचानि बड़े छोटे सब सत्ता ही नहीं, अत: 
भूतेषु प्राणियोंमें वह प्रवेश कहाँ 
अप्रविष्टानि बिना प्रवेश किये ही किसमें करेगा), 


अनुप्रविष्टानि प्रवेश किये हैं तथा वेसे ही 


द्वितीयस्कन्धे नवमो5्ध्याय! [ ४७७ 


तेषु उन सब ( प्राणि | तेषु उनमें 
पदार्थों ) में होते | अह मै 
हुए भो न नहीं हूँ ॥३४॥ 


एतावदेव जिज्ञास्पं तत्त्वजिज्ञासुनाउपत्मनः । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्‌ स्यात्‌ सर्वेत्र सवंदा ॥३५॥ 


एतावत्‌ एव जिज्ञास्यं तत्त्व जिज्ञासु आत्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां 
यत्‌ स्थातु सर्वत्र सबंदा ॥३५॥ 


आत्मनः आत्म व्यतिरेकाभ्यां प्रलय क्रमसे भी 

तत्त्व तत्त्वको यत्‌ जो 

जिज्ञासु जाननेकी इच्छा. | स्यात्‌ (नित्य) तत्त्व है 
वालेको (वह) 

एतावत्‌ इतना मात्र स्वेत्र सब देशमें, 

एव ही सर्वंदा सब कालमें ( एक 

जिज्ञास्यं जानना चाहिये कि रस रहता) है ॥३५॥। 

अन्वय सृष्टि क्रमसे, 


एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना । 

भवान्‌ कल्पविकल्पेष न विमुह्मति कहिचितु ॥३६॥ 

एतत्‌ मतं सम आतिल्‍्ठ परमेण समाधिना भवान्र कल्प बिकल्पेष्ु न 
विमुह्मयति कहुँचित्‌ ॥३६॥ 


परमेण अत्यन्त भवान्‌ आप 

समाधिना एकाग्रतापूर्वक कल्प महाकल्प 

एतत्‌ इस विकल्पेषु उप कस्‍्पोंमें 

सतं मतपर कहिचित कभी भी 

सम भली प्रकार विमुह्येत मोहित 

आतिष्ठ स्थित हो जाओ 8 । नहीं होंगे ॥३६।। 
( फिर ) 

श्रीशुक उवाच- 


सम्प्रदिश्वेवमजनो. जनानां. परमेष्ठिनम्‌ । 
पश्यतस्तस्प तदू. रूपमांत्सनो न्यरुणद्धरिः ॥३७॥ 
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सम्प्रदिष्य एवं अजनः जनानां परमेप्ठिनं पश्यतः तस्य तू रूप॑ 
आत्मन: न्यरुणत्‌ हरिः ॥३७।॥। 


जनानां लोगोंके अजन: अजन्मा 
परमंष्ठिनं पितामह हरिः श्री हरिने 
(ब्रह्माजी ) को तद्‌ वह 
एवं इस प्रकार आत्मनः अपना 
सम्प्रदिश्य समझाकर, रूपं रूप 
तस्य उनके न्यर्णत्‌ छिपा लिया ॥३७॥। 
पश्यत: देखते देखते 


अन्तहितेन्द्रियार्थाथय हरये. विहिताझलिः । 
सर्वेभुतमयो विश्व॑ ससर्जेदे स॒ प्र्वबबत्‌ ॥३८॥। 
अन्तहित इन्द्रियार्थाय हरये बिहित अज्जलि: सर्वभूतमयः विश्व 
ससज ददं स॒पुर्ववत्‌ ॥३८॥॥ 


इन्द्रियार्थाथ. इन्द्रिय गोचर सर्वभूतमयः सम्पूर्ण प्राणीमय 
( रूपके ) इ्दं इस 
अन्तहिताय. तिरोहित हुए विश्वं विश्वको 
हरये श्रीहरिके प्रति पुवंबत्‌ पहिले ( कल्प ) 
विहित अज्जलिः हाथ जोड़कर, के समान 
स उन (त्रह्माजी) ने | ससर्ज बनाया ॥३८॥ 


प्रजापतिधंमंपतिरेकदा नियसानू_ यमान्‌ । 
भद्र॑ प्रजानामन्विच्छन्नातिष्ठतू स्वार्थंकाम्यया ॥३४॥ 


प्रजापति: धर्मंपतिः एकदा नियमान्‌ यसानु भद्ठ प्रजातां अन्विच्छनु 
आतिष्ठतु स्वार्थ काम्यया ॥३६॥ 


एकदा एक बार स्वार्थ काम्यया अपने इस प्रयोजनकी 
धर्मपतिः धमंके स्वामी कामनासे 

प्रजापति: प्रजापति ब्रह्माजीने नियसान्‌ यसान्‌ यम-नियमोंका 
प्रजातां प्रजाका आतिष्ठतु भली प्रकार पालन 
भद्र कल्याण किया ॥३४॥। 


अन्विच्छुनु॒ चाहते हुए 


द्वितीयस्कन्धे नवमोध्ध्याय: [ ५७ 
त॑े नारदः प्रियतमो रिक्थादानामनुत्रतः । 
शुशक्षषमाण: शोलेन प्रश्रयेण दसेन च ॥४०॥ 


त॑ नारद: प्रियतमः रिक्‍्थादानां अनुव्रतः शुश्रूषमाण: शीलेन प्रश्नयेण 
दमेन च॑ ॥॥४०१। 


त्त उनको शुश्रषमाण:. (मायाका तत्त्व) 
रिक्थादानां उत्तराधिकारी सुननेकी इच्छासे 

( पुत्रों ) में शीलेन अपनी सौम्यतासे, 
प्रियतमः अत्यन्त प्रिय प्रश्रयेण विनयसे, 
अनुब्रतः अनुगत दमेन च संयमसे भी ( प्रसन्न 
नारदः नारद किया ) ॥8४०।। 


सायथां विविदिषन्‌ विष्णोमयिशस्थ महासुनिः । 
महाभागवतो राजन पित्तर पर्यतोषयतु '४१॥ 


मायां विविदषन्‌ विष्णो: मायेशस्य महासुनिः महाभागवतः राजन 
पितरं पर्यतोषयत्‌ ॥४१॥ 


राजन्‌ राजब ! विविदषनू जाननेको इच्छासे 
महाभागवतः  महाभागवत पितर॑ ( अपने ) पिता 
सहामुन्िः महामुनि (नारद) ने ( ब्रद्माजी ) को 
मायेशस्थ मायाके स्वामी पर्यतोषयत्‌ पूर्णतः सन्तुष्ट 
विष्णोः भगवातन्र्‌ विष्णकी किया ॥४१॥ 
मायां माया (केतत्त्व) को 


तुष्ट निशाम्य पितर॑ लोकानां प्रपितामहम्‌ । 

देवधि: परिपप्रच्छ भवान्‌ यन्मानुप्रच्छति ॥४२॥ 

तुष्ट निशाम्य पितरं लोकानां प्रपितामह देवषि: परिपप्रच्छ भवात्र 
यत्‌ मां अनुपृच्छति ॥४२॥ 
लोकानां सब लोकोके तुष्दं सन्तुष्ट 


प्रपतामह प्रपितामह निशाम्प देखकर 
पितरं अपने पिताको देवधिः देवषि नारदने 
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( वही ) मां मुझसे 
परिपप्रच्छ प्छा यत्‌ जो 
भवान्‌ आप अनुपृच्डझसि पूछते हैं ॥४२॥ 


तस्मा इद भागवतं पुराणं दशलक्षणम्‌ । 
प्रोक्त भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृतु ॥४३७ 


तस्मा इदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्त भगवता प्राह प्रीतः 
पुत्राय भूतकृत्‌ ४३१ 


तस्मा उन के द्वारा 

पुत्राय अपने पुत्र प्रोक्त कहा गया 
(नारदजी) से : दुद॑ यह 

भूतकृतु प्राणियोंके स्रष्टा / | दशलक्षणं...._ दस लक्षणवाला 
(बह्मा ) ने पुराणं पुराण 

प्रोतः प्रसन्‍न होकर भागवतं भागवत 

भगवता भगवात्र (विष्णु) । प्राह कहा ।।५।॥। 


नारदः प्राह मसुनये सरस्वत्यास्तटे नृप ॥ 
ध्यायते ब्रह्मा परम व्यासायासिततेजसे ॥४४॥ 


नारदः प्राह मुनये सरस्वत्याः तठे नृप ध्यायते ब्रह्म परम व्यासाय 
अमित तेजसे ॥४४॥ 


नृप राजन्‌ ! मुनये मुनि 

सरस्वत्याः तदे सरस्वतीके किनारे | व्यासाय व्यासजीसे 
परमं ब्रह्म परम ब्रह्मका नारदः नारदजी ने 
ध्यायते ध्यान करते हुए । प्राह कहा ॥४४॥ 


अमित तेजसे अमित तेजस्वी 
यदुताहूं त्वया प्रष्टो वेराजात्‌ पुरुषादिदम्‌ । 
यथा55सीत्तदुपाख्यास्ये प्रश्नानन्यांश्व॒ क्ृत्सनशः ॥४५॥। 


यत्‌ उत अहूं त्वया पृष्टः वेराजातु पुरुषातु इदं यथा आसोतु ततु 
उपाखयास्ये प्रश्नानु अन्यान्‌ व कृत्स्तशः ॥४५॥ 


यत्‌ 

उत 
त्वया 
अहं 

पड 
वराजात्‌ 
उरुपात्‌ 
यथा 


द्वितीयस्कन्धे नवमो5ध्याय॥ 


जो द्दं 

कि आसीत्‌ 
तुम्हारे द्वारा तत्‌ 

मुझसे त्त 

पूछा गया अन्यान्‌ 
विराद्‌ प्रश्नान्‌ 
पुरुषसे कृत्स्नदाः 
ज्‌से उपाख्यास्ये 


[ ५४८१ 


यह जगत्‌ 

उत्पन्न हुआ 

वह्‌ 

तथा 

दूसरे 

प्रश्नोंका 

पूर्णत: 

उत्तर दूगा ॥४५॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहस्यां 
संहितायां द्वितीयस्कन्धे नवमो5ध्याय:ः 


2थ दशमोपष्ध्यायः 


शरीशुक उवाच- 


अन्न सर्गों विसर्गश्च स्थान पोषणसृतयः । 
सन्वन्तरेशानुकथा_ निरोधो मुक्तिराश्नयः ॥१॥ 


अन्र सर्गः विसर्गः चू स्थान पोषणं ऊतयः मन्वन्तरः ईशानुकथा 


निरोधः मुक्तिः आश्रयः ॥१॥ 


अत्र इस (महापुराण) में | मन्वन्तरः 
सर्गः सगे, ईशानुकथा 
बिसर्ग: विसगे, निरोधः 
त्त तथा मुक्ति 
स्थान स्थान, आश्षयः 
पोषणं पोषण, 

ऊतयः ऊतियाँ, 


मन्वन्तर, 
ईशानुकथा, 
निरोध, 

मुक्ति, 

आश्रय ( ये दस 
विषय हैं ) ॥११॥ 


दशमस्य विशुद्धचर्थ नवानामिह लक्षणम्‌ । 
वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाश्वसा ॥२॥ 


दशमस्य विशुद्धि अर्थ नवानां इह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेन 


अर्थेन च अञज्जसा ॥२।॥ 


वशमस्य देशम (आश्रयतत्त्व) | च 
की अर्थन 
बिशुद्धि ठीक ठीक निश्चय 
अर्थ के लिए ज्जसा 
इह महात्मानः इस (पुराण) में नवानां 
महात्मा' लोग लक्षणं 


श्रुतेन (कहीं) श्रुतिसे, बर्णयन्ति 


और 

(कहीं श्रुतिके) 
तात्पयेसे, 
सरलतासे 

(शेष) नो विषयोंका 
स्वरूप 

वर्णन करते हैं ॥२।। 


द्वितीयस्कन्धे दशमो5ध्याय: | पकड़े 
झुतमात्रेन्द्रधियां जन्म सर्ग उदाहतः । 
ब्रह्मणो गुणवेषम्याद विसर्गः पौरुष: स्मृतः ॥३॥ 


भूत मात्र इन्द्रिय धियां जन्म सर्ग उदाहृतः ब्रह्मणः गुण वेषस्थात्‌ 
विसगगंः पोरुषः स्मृतः ॥३४ 


गुण (त्रि गुणोंमें सर्ग सर्गे 

वेषम्यात्‌ विषमता आनेपर | उदाहतः कहा गया है। 
भत पञ्चमहाभूत, ब्रह्मण: ब्रह्माके द्वारा 
मात्र (उनकी) तन्मात्रा, (हुई सृष्टि) 

इन्द्रिय इन्द्रियों (तथा) पौरुषः पुरुषकृत 

घियां महत्तत्त्व एवं विसर्गः विस 

अहक्लारका स्पृतः कही जाती है ॥३॥ 

जन्म उत्पन्न होना, 


स्थितिवेकुण्ठविजयः पोषण तबनुग्रहः । 
मन्वन्तराणि सद्धम॑ ऊतयः कमंबासनाः ॥४॥ 


स्थितिः वेकुण्ठ विजयः पोषणं तत्‌ अनुग्रहः मन्वन्तराणि सद्धमः 
ऊतयः कमंवासना: ।।४।। 


चकुण्ठ भगवान्‌ विष्णुकी | सद्धममः (मन्वन्तरोंके अधिपति 

विजयः विजय ( विनाशकी एवं उनकी सनन्‍्तानों 
ओर बढ़नेवाली द्वारा आचरित ) 
सृष्टिको बनाये उत्तम धमंको 


रखना जहाँतक है, | मन्वन्तराणि मन्वन्तर कहते हैं, 
उस देश विस्तारको) | कमंबवासनाः  कर्मोकी वासना 


स्थितिः स्थान कहा जाता है, (तथा उनके फल ) 
तत्‌ उन (भगवान) के | ऊतयः ऊति कहलाती 
अनुग्रहः अनुग्रहका नाम हैं ॥४॥ 
पोषणं पोषण है, 

अवतारानुचरित हरेश्वास्यानुर्वातिनास्‌ । 


सतामीशकथाः प्रोक्ता नानाख्यानोपब्र हिताः ॥५॥ 
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अवतार अनुचरितं हरे: च अस्य अनुवर्तिनां सतां ईशकथा प्रोक्ता 
नाना आख्यान उपतृ हिताः ॥५॥। 


हरेः श्री भगवानके सतां भक्तोंका 

अवतार अवतारोंका नाना अनेक 

अनुचरित चरित आख्यान आख्यानोंसे 

त्त तथा उपबवृ हिताः युक्त कथा 

अस्य इन (भगवान) के | ईशकथा ईशकथा 
अनुवतिनां अनुगामी प्रोक्ता कही गयी है ॥५॥ 


निरोधो5स्यानुशयनसात्मनः सह शक्तिभिः। 
मुक्तिहित्वान्यथारूप॑ स्वरूपेण.. व्यवस्थितिः ॥६॥ 


निरोधः अस्प अनुशयनं आत्मनः सह दक्तिभिः मुक्ति: हित्वा अन्यथा 
रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः ॥६॥॥ 


अस्प इन भगवानका अन्यथा अपने स्वरूपसे भिन्न 

आत्मन: अपनी रूपं भावोंको 

सह शक्तिभिः शक्तियोंके साथ हित्वा त्यागकर 

अनुशयन (योगनिद्रा स्वीकार | स्वरूपेण अपने स्वरूपमें 
करके) सो जाना | व्यवस्थितिः स्थित हो जाना 

निरोधः निरोध कहा जाता है,| सुक्तिः मुक्ति है ॥६॥। 


आभासशभ्र. निरोधशभ्र यतश्चाध्यवसीयते । 
स॒ आश्रयः पर ब्रह्म परमात्मेति शब्यते ॥७॥ 


आभासः च निरोथ: च यतः च अध्यवसीयते स आशक्षयः पर ब्रह्म 
परमात्मा इति शब्यते ॥७॥ 


आभासः (इस जयत्‌की ) सृष्टि | च ही 

च और अध्यवसीयते प्रतीत होते (प्रवर्तित 
निरोधः प्रलय होते) हैं 

चच भी स्‌ वह 


यतः जिससे परंब्रह्म परमदब्रह्म 


द्वितीयस्कन्धे दशमोउ्ध्यायः [ ४८५ 


परमात्मा परमात्मा शब्चते कहलाने वाला 
इति इस नामसे आश्रयः आश्रय है ॥७॥ 


यो5ध्यात्मिको5्यं पुरुष: सोइ्सावेवाधिदेविकः । 
यस्तत्रोभयविच्छेद: पुरुषों ह/धिभौतिकः ॥८॥ 


यः आध्यात्मिक: अय॑ पुरुष: सः असा एवं आधिदेबिकः यः तत्र 
उभय विच्छेदः पुरुष: हि आधिभोतिक ॥५॥ 


यः जो यः जो 
अय॑ यह त्तत्र वहाँ 
आध्यात्मिक: आध्यात्मिक उभय दोनों (आध्यात्मि 
पुरुष: पुरुष है ( शरी रमें ओर आधिदेविक)का 
नेत्रका अधिदेव सूर्य ) | विच्छेदः पार्थक्य करनेवाला है, 
सः वह पुरुषः हि (वह) पुरुष ही 
असा यह आधिभोतिकः आधिभौतिक 
एव ही (शरीर) है ॥५॥। 
आधिदेविकः आधिदेविक ( सूर्य 
मण्डलका अधिदेवता 
सूर्य ) है 


विशेष-- 


देहमें अध्यात्म पुरुष जीव तथा इन्द्रिय देवता हैं अधिदेव समष्टिके 
देवता तथा सृष्टिका संचालक ईश्वर है। इन दोनोंमें पृथकता अधिभृत 
शरीरकी आसक्तिसे ही जान पड़ती है। अन्यथा नेत्रका अधिदेवता तथा 
सूर्य मण्डलका अधिदेवता एक ही सूर्य है। 


एकमेकतराभावे यदा नोपलभामहे । 


त्रितयं तत्न यो वेद स आंत्मा स्वाश्रयाश्रयः ॥४॥। 


एक एकतर अभावे यदा न उपलभामहे त्रितयं तत्र यः वेद स आत्मा 
स्वाश्रय आश्रयः ॥६॥। 
यदा जब अभावे न रहनेंपर 
एकतर एकके भी एकं एकको भी 
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न नहीं वेद जानता है 
उपलभामहे.. पाया (जाना) स्‌ वह 

जाता है स्वाश्रय आश्रयः अपने ही आधारपर 
तत्र वहाँ स्थित 
यः जो आत्मा आत्मा है ॥4॥ 
त्रितयं तीनोंको 
विशेष-- 


आध्यात्मिक नेत्रेन्द्रिय, अधिदेव सूर्य, अधिभूत नेत्र गोलक इन तीनमें 
एक भी उपस्थित न हो -नेत्रेन्द्रिय सहयोग न दे तो खुले नेत्र दिनमें भी 
कुछ नहीं दीखेगा। नेत्र गोलक ठीक नहों तो व्यक्ति अन्धा होता ही है। 
नेत्र बन्द करनेपर या सोते समय भी कुछ नहीं दीखता। सूये या कोई 
प्रकाश रूप अधिदेव न हो तो नेत्र ठीक हों, देखना भी चाहें तो कुछ नहीं 
दीखेगा । इन इन्द्रियों, गोलकों, देवताओंको जाननेवाला आत्मा-स्वयं 
प्रकाश अपने ही आश्रयसे हैं । 


पुरुषो5ण्ड विनिभिद्य यदासों स विनिर्गतः। 
आत्मनो5यनमन्विच्छन्नपोउस्राक्षीच्छुचि: शुच्ची: ॥१०॥ 


। 
पुरुष: अण्ड विनिभिव्य यदा असो स॒ विनिर्गतः आत्मनः अयन 
अन्विच्छुनु अपः स्राक्षोत्‌ शुचिः शुच्ी: ॥१०॥ 


शचिः परम पवित्र आत्मनः अपने लिए 

यदा स जब वह अयनं निवासका 

पुरुषः पुरुष अन्विच्छुनू अन्वेषण करता हुआ 
असो अण्ड॑ इस ब्रह्माण्डको शुचीः पवित्र 

विनिभिद्य फोड़कर अप: जलकी 

विनिर्गतः बाहर निकला, स्राक्षीत्‌ उत्पत्ति की ॥॥१०॥ 


तास्ववात्सीत्‌ स्वसुष्टासु सहस्नपरिवत्सरान्‌ । 
तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्धवाः ॥११॥ 


ताः सु अवात्सीत्‌ स्वसृष्टासु सहस्न परिवत्सरानु तेन नारायण: नाम 
यत्‌ आपः पुरुष उद्भवाः ॥११॥ 


द्वितीयस्कन्धे दशमो<5ध्याय: [ ५८७ 


स्वसृष्ठासु अपने उत्पन्न किये | नाम नाम पड़ा 

ताःसु उस (जल) में यत्‌ क्योंकि 

सहस्र एक हजार आप: जल (नार) 
परिवत्सरानू_ वर्षोतक पुरुष पुरुषसे (नरसे ) 
अवात्सोत्‌ रहा उद्भवाः उत्पन्न हुआ ( अतः 
तेन इससे जलका नाम नार 
नारायण: नारायण पड़ा )॥११॥ 


द्रव्यं कर्म च कालभ्र स्वभावो जीव एव च । 
यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया ॥१२॥ 


द्रव्य कर्म च काल: च स्वभावः जीव एवं च यत्‌ अनुग्रहतः सन्ति 
न सन्ति यतु उपेक्षया ॥१२॥ 


यत्‌ जिस (नारायण) की | च तथा 

अनुग्रहतः कृपासे ही | जीव जीवकी 

द्र्व्यं पदार्थ एव भी 

कर्म कर्म सन्ति सत्ता है 

च तथा यत्‌ जिसके 

फालः काल उपेक्षया उपेक्षा कर देनेपर 
ह। भी न (ये सब) नहीं 
स्वभाव: प्रकृति सन्ति रह जाते ॥१२॥ 


एको नानात्वमन्विच्छन्‌ योगतल्पातु समुत्यितः । 
वीये हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत्‌ द्विधा ॥१३॥ 


एकः नानात्वं अन्विच्छुन्‌ योगतल्पात्‌ समुत्यितः बोयें हिरण्सयः 
देवः मायया व्यसुजत्‌ त्रिधा ॥१३॥ 


योगतल्पातु  योगनिद्रासे हिरण्मयं (अपने) स्वर्णमय 
समुत्यितः जागनेपर वीय॑े वीयेका 

एकः (उन) अकेले मायया मायाके द्वारा 

देवः देवता (नारायण) ने | त्रिधा तोन रूपोंमें 
नानात्व॑ अनेकताकी व्यसृजतु त्याग किया ॥१३॥ 


अन्विच्छनू. इच्छा करके 


भर८ष८ | श्रीम:्भागवते महापुराणे 
अधिदेवमथाध्यात्ममधिभूतमिति प्रभुः । 
यथक पौरुषं बीये त्रिधाभिद्यत तच्छुणु ॥१४॥ 


अधिदेवं अथ अध्यात्मं अधिभूतं इति प्रभुः यथा एक पोरुषं वीय॑ 
त्रिधा अभियतु तत्‌ शणु ॥१४॥ 


अधिदंबं अधिदेव एकं एक ही 

भथ ओर पौरुषं पुरुषका 

अध्यात्म अध्यात्म, वोय॑ वीये 

अधिभूत॑ अधिभूत, त्रिधा तीन प्रकारसे 
इति इस प्रकार, अभिद्यत भेदवाला हो गया 
यथा जंसे ततु वह 

प्रभुः सर्वे समर्थ दशण सुनो ॥॥१४॥ 


अन्तःशरीर आकाशात्‌_ पुरुषस्य विचेष्ठतः । 
ओज:ः सहो बल जज्ञे ततः प्राणो महानसुः ॥१५॥ 


अन्तःशरीर आकाशात्‌ पुरुषस्य विचेष्ठठटः ओज: सहः बल जज्ने ततः 
प्राणः महानू असुः ॥१५॥ 


पुरुषस्य पुरुषके वलं शरोीरबल 
विचेष्ठतः विशेष चेष्टा करने | णज्ञे उत्पन्न हुए 
(हिलने-डोलने) पर | ततः फिर 
अन्तःशरीर (उनके) शरीरके | असुः ( इन सबका ) 
भीतरी संचालक 
आकाशात्‌ु आकाशसे महान्‌ महान 
ओजः इन्द्रिय बल, प्राण: प्राण ( उत्पन्न 
सहः मनोबल, हुआ ) ॥१५॥ 
अनु प्राणन्ति य॑ प्राणाः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु । 
अपानन्तसपानन्ति नरदेवसिवानुगाः ॥१६॥ 


अनुप्राणन्त य॑ प्राणाः प्राणन्तं सर्व जन्तुषु अपानन्तं अपानन्ति नरदेवं 
इब अनुगाः ॥१६॥ 


द्वितीयस्कन्धे दशमो5ध्याय: 


नरदेवं राजाके (पीछे) अनुप्राणन्ति 
अनुगाः अनुचरोंकी 

ड्व भाँति अपानन्त॑ 
सर्व॑जन्तुषु सब प्राणियोंमें 

यं जिस अपानन्ति 
प्राणाः प्राणके 

प्राणन्तं सक्रिय रहनेपर 


[ ५८८ 


(देह इन्द्रियादि) सब 
सक्रिय रहते हैं, 

( उस प्राणके ) 
शिथिल पड़ जानेपर 
सब शिथिल पड़ 
जाते हैं ॥१६॥ 


प्राणेन क्षिपता क्षृत्‌ तृडन्तरा जायते प्रभो:। 
पिपासतो जक्षतश्च प्राइसु्ख निरभिद्यत ॥१७॥ 
प्राणेन क्षिपता क्षुत्‌ तृड अन्तरा जायते प्रभोः पिपासतः जक्षतः च 


प्राडः मुखं निरभिद्यत ॥१७॥ 


प्रभो: विराट पुरुषको पिपासत: 
प्राणेन प्राणोंके त्त 
क्षिपता (आने जानेके) जक्षतः 
संघषेसे 
अन्तरा भीतर प्राडः 
क्षुत भूख मुख 
तृड प्यास नि्मिद्यत 
जायते उत्पन्न होती है, 


पीनेकी 

तथा 

खानेकी इच्छा 
होनेपर 

पहिले 

मुख 

उत्पन्न हुआ ॥॥१७॥ 


सुखतस्तालु निभिन्न॑ जिह्ना तत्रोपजायते । 
ततो नानारसो जज्ञे जिह्नूया यो5धिगम्यते ॥१८॥ 
मुखत: तालु निभिन्‍नं जिह्ना तन्न उपजायते ततः नाना रसः जक्षे 


जिद्दया यः अधिगम्यते ॥१८॥। 


मुखतः मुखमें ततः 

तालु तालू नानारसः 
निर्भिन्‍्न बना जज्ञे 

तत्र उस (तालु) में यः 

जिद्धा जीभ जिद्दया 
उपजायते उत्पन्न होती है अधिगम्यते 


उस (जीभ) से 
अनेक प्रकारके रस 
उत्पन्न हुए 

जो 

जिद्दासे 

जाने जाते हैं ॥१५॥ 


भ्रै० ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


विवक्षोमुंखतो भुम्नो वह्लिवाग्‌ व्याहृत तयो: । 
जले वे तस्य सुचिरं निरोध: समजायत ॥१६॥ 


विवक्षो: मुखत: भूम्नः वह्तनिः वाक्‌ व्याहृतं तयो: जले वे तस्य सुचिरं 
निरोधः समजायत ॥११६॥॥ 


भ्म्नः उन व्यापक विराट | व्याहृतं बोलना, 

पुरुषके ( व्यक्त हुआ ) 
विवक्षो: बोलनेकी इच्छा [बे फिर 

करनेपर तस्य उन विराट पुरुषका 
मुखतः (उनके) मुखसे. | सुचिरं बहुत देरतक 
बाक्‌ वाक्‌ इन्द्रिय, | जले जलमें ही 
बह्नि (उसके देवता)अग्नि, | निरोध:ः चुपचाप बने रहना 
तयोः उसका विषय । समजायत हुआ ॥१४॥ 


नासिके निरभिययेतां दोधूषति नभस्वति। 
तत्र वायुगन्धवहों प्राणो नसि जिधृक्षतः ॥२०॥ 


नासिके निरभिद्येतां दोधुयति तभस्वति तत्र वायु: गन्धवहः प्राणः 
नत्ति जिघृक्षतः ॥२०॥ 


नभःवति बायुके वायु: वायु उत्पन्न हुआ, 
दोधुयति वेगसे चलनेके कारण | जिघक्षतः सँघनेकी इच्छा 
नासिके नासिका होनेपर 
निरभिद्येता प्रकट हुई, नसि नासिकामें 

तत्र उस (नाक) से ध्राणः ध्राणेन्द्रिय उत्पन्न 
गन्धवहः गन्ध ढोनेवाला हुई ॥२०॥। 


यदा5उत्मनि निरालोकमात्मानं च दिदक्षतः। 
निर्भिन्‍्ने ह्ाक्षिणो तस्य ज्योतिश्रक्षुगंणग्रहः ॥२१॥ 


यदा आत्मनि निरालोक॑ आत्मानं च दिहृक्षतः निर्भिन्‍ने हि अक्षिणी 
तस्प ज्योतिः चक्षु: गुणग्रहः ॥२१॥ 


द्वितीयस्कन्धे दशमो5ध्याय! [ ५१ 


यदा जब अक्षिणी (तब) आँखोंके 
निरालोक प्रकाश रहित* निर्भिन्‍्ने प्रगट हो जानेपर 
हि क्योंकि चक्षुः गुण आँखका गुण (और ) 
आत्मनि अपने श री रमें ग्रहः ( आँखसे ) ग्रहण 
आत्मानं अपनेको होनेवाला 

चच भी ज्योति: ज्योति (रूप) प्रकट 
दिरक्षतः देखनेकी इच्छा हुई हुआ ॥२१॥ 

तस्प उनकी 


बोध्यमानस्थ ऋषिभिरात्मनस्तज्जिपृक्षतः । 
कणों च निरभिय्येतां दिशः श्रोत्रं गुणग्रह ॥२२॥ 


बोध्यमानस्थ ऋषिभिः आत्मन: तत्‌ जिघुक्षतः कणों च निरभिद्य तां 
दिशः श्रोतं॑ गुणग्रह ।|२२॥। 


ऋषिभिः नित्य (वेदरूप) च्‌ भी 
ऋषियोंसे निरभिद्यतां प्रकट हुए 
बोध्यमानस्य जगाये जानेपर दिशः (उनसे) दिशाएं, 
तत्‌ उसे श्रोत्र कर्णन्द्रिय, 
आत्सनः स्वयं गुण ग्रहः (उनसे | ग्रहण होने 
जिघक्षतः सुननेकी इच्छा वाला गुण (शब्द) 
होनेपर उत्पन्न हुआ ॥२२॥। 
कणों कान 


वस्तुनो मृदुकाठिन्यलघुगुवोष्णशीततास्‌ । 
जिघृक्षतस्त्वडहः निभिन्ना तस्यां रोममहीरुहाः । 
तत्र॒ चान्तबंहिर्वातस्त्वचा लब्धगुणो वृतः ॥२३॥ 
बस्तुनों मुदु काठिन्य लघु गुरु उष्ण शीततां जिघक्षतः त्वडः निभिन्ना 
तस्यां रोमः महीरूहाः तस्य च अन्तः बहिः वातः त्वचा लब्धगुण वृत: ॥२३॥। 
वस्तुनो वस्तुओंकी काठिन्य कठोर रता, 
मृदु कोमलता, लघ्‌ हल्कापन, 


तल 


* लोकंका अन्वय दो बार होगा । 


भर ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


गुरु भारीपन, तस्य उस 
उष्ण गर्मी, त्वचा त्वचासे 
शीततां शीतलता लब्धगुण: (उसका) गुण स्पर्श 
जिघक्षतः जाननेकी इच्छा पाकर 
होनेपर अन्तः (उसके) भीतर 
त्वडः त्वचा च ओर 
निभिन्ना उत्पन्न हुई वहिः बाहर भी 
मही रुहाः (पृथ्वीसे) वृक्षोंकी | बातः चलनेवाला वायु 
भाँति वृतः ( त्वचा द्वारा ) 
तस्यां उस (त्वचा) से स्वीकृत हो गया ।२३। 
रोमः रोम (उत्पन्न हुए), 


हस्तो. रुरहतुस्तस्थ. नानाकर्ंचिकीषंया । 
तयोस्तु बलमिन्द्रश्न आदानसुभयाश्रपस्‌ ॥२४॥। 


हस्तो रुरुहतुः तस्य नानाकर्म चिकोषंयः तयोः तु बलं इन्द्र: च 
आदानं उभय आश्रयम्‌ ॥२४॥। 


नानाकर्म अनेक प्रकारके कर्म शक्ति ) 
चिकीषंया. करनेकी इच्छा च और 

होनेपर ट्न्द्रः इन्द्र ( हाथके देवता 
तस्य उनके का निवास हुआ ) 
हस्तो हाथ उभय आश्रयं दोनों ( बल तथा 
रुरुहतुः निकल आये इन्द्र ) के आश्रयमें 
तयोः उन (हाथों) में रहनेवाली 
तु तो आदानं ग्रहण क्रिया उत्पन्न 
बलं बल॑ (ग्रहण करनेकी हुई ॥२४॥ 


गति जिगीषतः पादो रुरुहवतेइडभिकामिकास । 
पद्धयां यज्ञः स्वयं ह॒व्यं कमंभिः क्रियते नृभिः ॥२५॥ 


गति जिगोषतः पादो रुछहाते अभिकासिक पद्भ्यां यज्ञः स्वयं ह॒व्यं 
कर्म भिः क्रियते नृभिः ॥२५॥ 


अभिकामिकर 


र्गात 
जिगीषतः 
पादो 
रुत्हाते 
स्वयं 
यज्ञः 


द्वितीयस्कन्धे दशमोड्ध्याय! 


इच्छानुसार नृभिः 
चलनेकी पद्भ्यां 
कामना होनेपर कमेभिः 
पेर हव्यं 
निकल आये क्वियते 
(उनमें ) स्वयं 

यज्ञपुरुष्ण विष्णु 

स्थित हुए 


[ ४५३ 


मनुष्यों द्वारा 
परोंके 

कर्म (चलनेसे) 
यज्ञीय सामग्री 
(एकत्र) की जाती 
है ॥२५॥ 


निरभिद्यत शिश्नो वे प्रजानन्दामृताथिनः । 
उपस्थ आसीत्‌ कामानां प्रियं तदुभयाश्रयस्‌ ॥२६॥ 


निरभिद्यत शिश्नः वे प्रजा आनन्द अमृत अर्थिनः उपस्थ आसीत्‌ 
फामानां प्रियं तद्‌ उभसय आश्रयम्‌ ॥२६।॥ 


प्रजा सन्‍्तान, उपस्थ 
आनन्द रति, आसाोतु 
अप्ृत स्वगंसुख ततु 
अथिनः चाहनेपर उभय 
शिश्नः शिश्न 
निरभिद्वत प्रगट हुआ 
कामानां कामुकोंको 
प्रियं प्रिय 

उत्सिसक्षोर्धातुमल॑ निरभिद्यत वे 


उपस्थेन्द्रिय 

(उसमें ) स्थित हुई 
उस 

दोनों (शिश्न तथा 
उपस्थेन्द्रियेका ) 
आश्रित (कामसुख ) 
भी हुआ ॥२६॥ 


गुदम्‌ । 


तसः पायुस्ततो मित्र उत्सगें उभयाश्रयः ॥२७॥ 


उत्सिसृक्षो: धातुमलं निरभिद्यत बे गुदं ततः पायुः ततः मिन्र॑ उत्सगं 
उभय आश्रयम्‌ ॥२७॥ 


धातुमल 
उत्सियृक्षो: 


ते 


धातुओंका मल गुदं 
त्यागनेको इच्छा निरभिद्यत 
होनेपर ततः 


ही पायुः 


गुदा 
उत्पन्न हुई 
उसमें 

पायु इन्द्रिय 


५८० ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 


ततः उसके उभय आश्रयं इन दोनोंके आश्रयसे 
मित्र मित्र-देवता हुए उत्सगं मलत्याग होता 
है ॥॥२७।॥। 


आसिसुप्सो: पुरः पुर्या नाभिद्ारमपानतः । 
तत्रापानस्ततो मृत्युः पृथक्त्वम्ुभयाश्रयम्‌ ॥२८॥ 


आसिसूप्सोः पुरः पुर्या नाभिद्वारं अपानतः तत्र अपानः ततः मृत्युः 
पृथकत्वं उभय आश्रयं ॥२८॥ 


अपानतः अपानमागगे द्वारा | अपानः अपान वायु 

पुरः एक शरीरसे ततः उसके 

पुर्पा दूसरे शरी रमें मत्युः मृत्यु देवता हुए 

आसिसप्सो: जानेकी इच्छा उभय आश्रय दोनोंके आश्रयसे 
होनेपर पृथकत्वं प्राण और अपानकी 

नाभिद्वारं नाभिद्वार प्रकट पृथकता (रूप मृत्यु) 
हुआ। होती है ॥॥२८॥। 

तन्र वहाँ 


आदित्सोरन्‍नपानानामासन्‌ कुक्ष्यन्त्रनाडय: । 


नद्यः समुद्राश्व तयोस्तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्चये ॥२४८॥ 


आदित्सोः अन्न पानानां आसन्‌ कुक्षि अन्त्र नाडयः नयः समुद्राः 
च तयो:ः तुष्टिः पुष्टि: ततु आश्षये ॥२६॥ 


अन्न भोजत नयः नदियां (नाड़ियोंके 
पानानां जलादि देवता ) 
आदित्सो: लेनेकी इच्छा च तथा 

होनेपर समुद्राः समुद्र ( कुक्षिके 
कुक्षि कोख देवता ) हुए 
अन्त्र आँतें तत्‌ इनके ही 
नाडयः नाड़ियाँ आश्रये आश्रयसे 
आसनु उत्पन्न हुई , तुष्टिः तृप्ति और 


तयोः उनसे पुष्टि पोषण है ॥२४॥। 


द्वितीयस्कन्धे दशमो5्ध्यायः [ धर्ट५ 
निदिध्यासोरात्ममायां हृदयं निरभिद्यत । 
ततो मनस्ततश्रन्द्र: सद्धाल्पः काम एवं च्‌ ॥३०॥ 


निदिध्यासो: आत्ममायां हृदयं निरभिद्यत ततः मनः ततः चन्द्र: 
सड्भल्पः काम एव च ॥३०॥॥ 


आत्ममायां अपनी मायापर चन्द्र: (मनका देवता) 
निदिध्यासोः विचार करनेकी चन्द्र, 

इच्छा होनेपर च तथा 
ह्दयं ह्दय सड्भूल्पः संकल्प 
निरभिद्यत उत्पन्न हुआ, काम कामनाएं' 
ततः उससे एव भी ( उत्पन्न 
सनः मन, हुई ) ॥३०॥ 
ततः उससे 


त्वक्चसंमांसरुधिरमेदोमज्जा स्थिधातवः । 
भुम्यप्तेजोमया: सप्त प्राणो व्योमाम्बुबायुभिः ॥॥३१॥। 


त्वक चर्म सांस रुधिर मेदः सज्जा: अस्थि धातवः भूमि अप 
तेजोमयाः सप्त प्राण: व्योम अम्बु वायुभिः ॥३१॥ 


भ्मि पृथ्वी रुधिर रक्त, 

अप्‌ पानी सेद:ः चर्बी, 

तेजोमयाः तथा अग्निसे उत्पन्न | मज्जाः मज्जा (और) 

सप्त सात अस्थि हडिडयाँ 

घातव: घातुए' ( विराटके (इसी प्रकार) 
शरीरमें हुई ) व्योम आकाश 

त्वक्‌ त्वचा ( स्परशग्राही | अम्बु जल (तथा) 
चमड़ा ) वायुभिः वायुसे 

चर्म चमड़ा, प्राण: प्राण ( उत्पन्न ) 

मांस मांस, हुआ ।॥।३१॥। 


गुणात्मकानीन्द्रियाणि भुतादिप्रभवा गुणा: । 
मनः स्वविकारात्मा बुद्धिविज्ञानरूपिणी ॥३२॥ 


५४८६ | श्रीमस्भागवते महापुराणे 


गुण आत्मकानि इन्द्रियाणि भतादि प्रभवा गुणाः सनः सर्व विकार 
आत्मः बुद्धिः विज्ञान रूपिणी ॥३२॥ 


इन्द्रयणि. इन्द्रियाँ (कर्ण आदि)।| मनः मन 

गण गुण (शब्दादि) सर्व विकार आत्मा सब॒विषयोंका 

आत्मकानि स्वरूप (गुणोंके ग्रहण उत्पत्ति स्थान है । 

करनेवाली) हैं। | बुद्धिः बुद्धि 

भतादि अहद्धा रसे विज्ञान रूपिणी विशेष विशेष सब 

गुणा: गुण (शब्दादि) पदार्थोका ज्ञान देने- 

प्रभवाः उत्पन्न हुए हैं । वाली है ॥३२॥ 
एतद्भूगवतो रूपं॑ स्थल ते व्याहृतं मया। 
मह्यादिभिश्चावरण रष्टभिबं हिरादृतम्‌ ॥ ३ ३।। 


एतत॒ भगवतः रूप॑ स्थूलं ते व्याहृत मया मही आदिभिः च आवरण: 
अष्ठनिः वहिः: आवृतम्‌ ॥३३॥ 


सही आदिशभिः पृथ्वी आदिके एतत्‌ इस 

च्‌ ही भगवतः भगवानके 

अ्ट्िः आठ (पंच महाभूत, | स्थूल स्थुल-विराट्‌ 
अहंकार, महतत्त्व, | रूप॑ रूपका 
प्रकृति ) सया मैंने 

आवरण: आवरणोंसे ते तुमसे 

बहिः बाहरसे व्याहृतं वर्णन किया ॥३३॥ 

आवृतम्‌ घिरे 


अतः परं सुक्ष्मतममव्यक्त निविशेषणस्‌ । 
अनादिमध्यनिधन॑ नित्य वाइसनसः परस्‌ ॥३४॥ 


अतः परं सुक्ष्मतमं अव्यक्त॑ निविशेषणं अनादि मध्य निधन नित्य 
वाडः सनसः परस्‌ ॥३४॥ 
अतः इससे सुक्ष्मतमं अत्यन्त सुक्ष्म, 
परं (जो) परे है (वह) | अव्यक्तं अव्यक्त, 


द्वितीयस्कन्धे दश मो5ध्याय: [ ५६७ 


निरविशेषणं निविशेष, नित्यं नित्य, 
अनादि मध्य निधन आदि, मध्य, वाड सनसः वाणी और मनसे 
अन्तसे रहित, परं परे है ॥३४॥ 


अमुनी भगवद्रपे मया ते अनुवणिते । 
उभे अपि न गृहल्वन्ति मायासुष्टे विपश्चितः ॥३५॥ 


अमुनी भगवत्‌ रूपे मया ते अनुवणिते उभे अपि न गृट्णन्ति माया 
स॒ष्टे विपश्चितः ॥३५॥ 


मया मेरे द्वारा उभे दोनों 

त्त तुमसे अपि ही को 

अनुव्णिते वर्णन किये गये विपश्चितः ज्ञानी लोग 

साया सृष्टे. मायाके द्वारा उत्पन्न | न नहीं 

भगवत्‌ रूपे भगवानके रूपोंको | गृह्लन्ति ग्रहण ( स्वीकार ) 
अमुनी इन करते ॥३५॥ 


स॒ वाच्यवाचकतया भगवान्‌ ब्रह्मरूपधक । 
नामरूपक्रिया धत्त सकर्माकमंफः परः ॥३६॥ 


स वाच्य वाचकतया भगवान्‌ ब्रह्म रूप धृक नाम रूप क्रिया धत्ते 
सकर्मा अकमकः परः ॥३६॥ 


स वे वाच्य बाच्य (तथा) 
भगवान्‌ भगवान्‌ वाचकतया वाचक होकर 
अकमंकः निक्रिय नाम, रूप, क्विया नाम, रूप, क्रियाको 
परः सबसे परे हैं (वही) । ध्ते धारण करके 

ब्रह्म ब्रह्माका सकर्मा: कम करनेवाले बनते 
रूप धृक रूप धारण करके हैं ॥ २६।। 


प्रजापतोन्मनून्‌ देवानृषीन्‌ पितृगणान्‌ प्रथक्‌ । 
सिद्धचार णगन्धर्वान्‌ विद्याप्नासुरगुह्मकान्‌ ।।३७॥ 


प्रजापतीत्‌ु सनून॒ देवानु ऋषीन्‌ पितृगणान्‌ु पृथक्‌ सिद्ध चारण 
गन्धर्वान्‌ विद्याप्ना असुर गुह्मकानु ॥३७॥। 


५८८ ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


किन्नराप्सरसो नागान्‌ सर्पान्‌ किम्पुरुषोरगान्‌ । 
मातू रक्षःपिशाचांश्च प्रेतभुतविनायकान्‌ ॥३८॥ 


किन्तरा अप्सरसः नागान्‌ सर्पात किस्पुरुष उरगान्‌ साह रक्षः 
पिशाचानु च प्रेत भूत विनायकान्‌ ।।३८॥। 

कष्माण्डोन्मादवेतालान्‌ यातुधानान्‌ ग्रहानपि । 

खगान्मृगान्‌ पशूत्‌ वृक्षानगिरीन्नृूप सरोसुपान्‌ ॥३४८॥।॥। 

कृष्माण्ड उन्माद वेतालान्‌ यातुधानान्‌ ग्रहान्‌ अपि खगान्‌ मृगानु 
पशन्‌ वृक्षान्‌ गिरोन्‌ नृप सरीसृपान्‌ ॥३६॥ 

द्विविधाश्चतुविधा येउन्ये जलस्थलनभोकसः । 

कुशलाकुशला मिश्राः कर्मणां गतयस्त्विमाः ॥४०॥॥ 


द्विविधा: चतुरविधाः ये अन्ये जल स्थल नभोकसः कुशला अकुशला 
मिश्रा: कमंणां गतयः तु इमाः ॥४०॥ 


द्विबिधा (चर-अचर भेदसे ) | कुशला शुभ 
दो प्रकारके अकुशला अशुभ 

चतुविधाः.. चार प्रकारके सिक्षाः (शुभ-अशुभ) मिश्रित 
उद्धिज, स्वेदज, | कर्मंणां कमंकी 
अण्डज, जरायुज ) । गतयः गति (फलसे ) 

ये जो तु तो 

अन्ये दूसरे भी इमाः ये सब हैं ॥४०।॥। 


जल,स्थल,नभोकसः जलचर,स्थलचर, 
नभचर प्राणी हैं, 
सत््वं रजस्तम इति तिख्र: सुरनूनारकाः । 
तत्राप्येककशो राजनू भिदन्ते गतयद्धिधा । 
यदेकंकतरोउन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते ॥४१॥ 


* पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कृष्माण्ड, उन्माद, वेताल तथा 
मातृका भी शिवगणोंके वर्ग हैं। 


द्वितीयस्कन्धे दशमोड्ध्याय: [ ५६८ 


सत्त्वं रज: तम इति तिल््रः सुरः नृः नारकाः त्च्र अपि एक एकशः 
राजन भिद्यचन्ते गतयः त्रिधा यत्‌ एकंकतर: अन्याभ्यां स्वभाव 
उपहन्यते ॥४१॥ 


राजन्‌ परीक्षित ! तिस्रः (प्राणियोंके) तीन 
सक्त्वं सत्त्व गुण भेद हैं । 
(की प्रधानता) से | तत्र अपि इनमें भो 
सुर: देवता, यत्‌ एक एकशः क्योंकि एक एकके 
रजः रजोगुण एकतरः एकसे भिन्‍न 
(को प्रधानता) से | अन्याभ्यां दूसरे (गुणों) के 
नुः मनुष्य, स्वभाव स्वभावके 
तम तमोगुण उपहन्यते अभिभरूत कर लेनेसे 
(की प्रधानता) से | गतयः ये (देव, मनुष्यादि) 
नारकाः नारकीय प्राणी, गतियाँ 
द्ति इस प्रकार त्रिधा तीन तीन भागोंमें 
भिदन्ते बट जाती हैं ॥॥|४१।॥ 


स॒ एवंद॑ जगद्धाता भगवान्‌ धरंरूपधक । 
पुष्णाति स्थापयन्‌ विश्व तिथंड्नरसुरात्मभिः ॥४२॥ 


स एवं इदं जगद्धाता भगवान धर्मरूप धृक्‌ पृष्णाति स्थापयन्‌ विश्व 
तियेंडः नर सुर आत्मभिः ॥॥४२॥ 


स वे आत्मभिः बनकर 

एव ही (अवतार लेकर) 
जगद्॒धाता जगतके रक्षक इ्दं इस 

भगवान्‌ भगवान्‌ विश्वं विश्वकी 

धमंरूप धमंका रूप स्थापयन्‌ स्थिति ( मर्यादा ) 
धृक्‌ धारण करके बनाये रखते 

तियंडः पशु आदि (तथा) | पुष्णाति ( इसका ) पोषण 
नर मनुष्य करते हैं ॥७२॥ 


सुर देवता 


६०० ] श्रीम:ठ्भागवते महापुराणे 


ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत्सृष्ठसिदमात्मनः । 
संनियच्छति कालेन घनानीकमिवानिल: ॥४३॥ 


ततः काल अग्नि रुद्र आत्मा यत्‌ स॒ष्ट इदं आत्मनः सन्नियच्छति 
कालेन घन अनीक॑ इब अनिलः ॥४३॥ 


ततः फिर रुद्र रुद्र 

कालेन प्रलयकाल आनेपर | आत्मा स्वरूप बनकर 

यतु जो धन अनीक मेघ समूहको 

इ्दं इस जगतको अनिल: वायुके 

भआत्मनः अपनेसे हो इव समान 

सुष्टं बनाया हुआ है संनियच्छति (अपनेमें ) पूर्णतः लीन 
काल काल, कर लेते हैं ॥9३॥। 
अग्नि अग्नि 


इत्थंभावेन कथितो भगवान्‌ भगवत्तमः । 
नेत्यंभावेन हि. पर॑ द्रष्टुमहेन्ति सुरयः ॥४४॥ 


इत्थं भावेन कथितः भगवान्‌ भगवत्तम: न इत्थं भावेन हि पर द्रष्ट्‌ं 
अहेन्ति सुरयः ॥४४॥॥ 


इत्थं इस प्रकारके भावेन ( सृष्टि, स्थिति, 
भावेन भावसे प्रलयकर्ताके ) रूपमें 
भगवत्तमं: महापुरुषों द्वारा ही 

भगवान्‌ भगवानका परं इनसे परेको 
कथितः वर्णन हुआ है न नहीं 

हि किन्तु द्र्ष्टु देखना 

सूरयः तत्वज्ञानियोंको अह॒न्ति चाहिये ॥४४॥। 

इ्त्थं इसी 


नास्थ कर्मणि जन्सादों परस्यानुविधीयत्ते । 
कतृ त्वप्रतिषेधा्थ माययारोपितं॑ हि. तत्‌ ॥४५॥ 


न अस्य कर्माणि जन्म आदो परस्य अनुव्धीयते कतृ त्व प्रतिषेधार्थ 
मायया आरोपितं हि ततु ॥४५॥ 


द्वितीयस्कन्धे दशमोडध्याय: [ ६०१ 


अस्प इस कतृ त्व कर्तापनके 

परस्य परमपुरुषके प्रतिषिधार्थ निषेधके लिए 
कर्माणि कर्म (और) तत्‌ वह (जन्म, कर्मादि) 
जन्म आदोा जन्मादिक्रा मायया मायासे 
अनुविधोयते विधान आरोपितं आरोपित किया 

न नहीं किया गया है गया है ॥४५॥ 

हि्‌ क्योंकि 


अय॑ तु ब्रह्मण: कल्प: सविकल्प उदाहृतः । 
विधिः साधारणो यत्र सर्गाः प्राकृतवकृताः ॥४६॥ 


अय॑ तु ब्रह्मगः कल्प: सविकल्प उदाहृतः विधि: साधारण: यत्र सर्गाः 
प्राकृत वकृता: ॥०७६॥॥ 


अय॑ यह प्राकृत प्रकृतिसे होनेवाले 
तु तो परिणाम (महत्त्व, 
ब्रह्मण: ब्रह्मा जी के अहुंकारादि ) 
कल्पः महाकल्पका बकृताः उनके विकारकी 
सबविकल्प अवान्तर कल्पोंके ( अहका रसे पंच 
साथ तन्मात्रा, महाभूतादि) 
उदाहतः वर्णन किया गया है। | सर्माः सृष्टि 
साधारण: ( सब अवान्तर यत्र जिस (महाकल्प) में 
कल्पोंमें ) एकसी ही होते हैं ॥७६।॥। 
विधि: ( सृष्टिकी ) विधि 
रहती है 
विशेष-- 


ब्रह्माजीके एक दिनका नाम कल्प है। ब्रह्माजीके तीनसौ साठ दिन 
रातका एक वर्ष | ऐसे वर्षोसे ब्रह्माजीकी आयु सौ वर्षकी है। इस पूरी 
आयुको महाकल्प कहते हैं। महाकल्पके प्रारम्भमें प्रकृतिमें क्षोभ होकर 
महत्तत््व, उससे अहंकार और अहंकारके सातक्तितिक राजस तामस भेदोंसे 
पञ्चमहाभूत, पंचतन्मात्रा, मन, बुद्धि, चित्त, इनके देवता उत्पन्न होते हैं 
तथा परमपुरुष जल उत्पन्न करके उसमें शयन करनेके अनन्तर विराट रूप 
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परिमाणं च कालस्यथ कल्पलक्षणविग्रहम्‌ । 


यथा पुरस्ताद्द्याख्यास्थे पाद्य कल्पमथो श्यूणु ॥४७॥। 
परिणाम च कालस्य कल्प लक्षण विग्रहूं यथा पुरस्तातु व्याख्यास्थे 
पाझ्म कल्पं अथ शण ॥४७॥ 


कालस्प कालका यथा जसे वे हैं 

परिमाणं परिमाण पुरस्तात्‌ आगे चलकर 

चच तथा व्याख्यास्ये... वर्णन करूँगा 

कल्प कल्पोंका अथ अभी 

लक्षण लक्षण पाद्य पाझम 

विग्रहं (उनके ) अंग कल्पं कल्पका (वर्णन) 
(मन्वन्तरोंका) श्णु सुनो ॥॥४७॥ 


शौनक उवाच- 
यदाह नो भवात्र्‌ सुत क्षत्ता भागवतोत्तमः । 
चचार तीर्थानि भुवस्त्यक्त्वा बन्धन्‌ सुदुस्त्यजान्‌ ॥४८॥ 


यत्‌ आह नः भवात्र सुत क्षत्ता भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि भुवः 
त्यक्त्वा बन्धुन्‌ सुदुस्त्यजानु ॥४८५॥। 


सुत सूतजी ! सुदुस्त्यजानू. अत्यन्त दुस्त्यज 
यत्‌ जो बन्धूनु बन्धु-वान्धवोंको 
भवान्‌ आपने त्यक्त्वा छोड़कर 

नः हम लोगोंसे भुवः पृथ्वीपर 

आह कहा था कि तोर्थानि तीर्थोकी 
भागवतोत्तम: भगवदभक्तोंमें श्रेष्ठ | चचार यात्रा करते 
क्षत्ता विदुर जीने रहे ॥४५।। 


धारण करते हैं। यह सृष्टि पूरे महाकल्प अर्थात्‌ ब्रह्माकी आयुपयन्त 
ज्यों की त्यों बनी रहती है। महाप्रलयमें अर्थात्‌ महाबलपके अन्तमें यह 
विलय होती है। ब्रह्माजी जितनी प्राणि-सृष्टि करते हैं, केवल वही उनके 
दिनान्तमें उनमें लीन होती है। यह ब्रह्माजीका दिन कल्प है और उसमें 
प्राकृत सृष्टिका लय नहीं होता । 


द्वितीयस्कन्धे दह्मो5ध्याय: [ ६०३ 


कुत्र कौषारवेस्तस्थ संवादोष्ध्यात्मसंश्रवितः । 
यदा स भगदांस्तस्म पृष्ठस्तत्त्मुवाच ह ॥४४८॥ 


कुत्र कौषारवेः तस्य संवाद: अध्यात्म संश्वितः यत्‌ वा स भगवान्‌ 
तस्म प्रष्ट: तत्त्व उवाच हु ॥४६।॥ 


तस्य उनका पृष्ठः पछनेपर 

कुत्र कहाँ तस्मं उनको 

कौषारवेः मेत्रेयजी से स भगवान्‌ उन भगवान्‌ मंत्रेयने 
अध्यात्म अध्यात्म तत्त्वं तत्त्वज्ञानका 
संश्रितः विषयक उबाच उपदेश 

संवाद: संवाद हुआ ह्‌ किया ॥॥४४ै॥ 

यतु वा जिसमें 


त्रहि नस्तदिद॑ सोम्य विदुरस्य विचेष्ठितम्‌ । 

बन्धुत्यागनिमित्तं च तथवागतवान्‌ पुनः ॥५०॥॥ 

ब्रृहि नः तत्‌ इदं सोम्य विदुरस्य विचेष्टितं बन्ध्‌ त्याग निमित्तं च 
तथा एवं आगतवान पुनः ॥५०॥। 


सोम्य सौम्य सूतजी ! नि्ित्तं कारण 

नः हम लोगोंसे च और 

तत्‌ वह तथा वसे 

इदं यह एव ही 

विदुरस्य विदुरजी की पुनः फिर (जसे) 
विचेष्ठित॑ विशेष चेष्टा(उनके) | आगतवानु लौट आये 

वन्धु त्याग स्वजनोके त्यागका | ब्ृहि बतलाइये ।।५०॥ 
पसूत उवाच- 


राज्ञा परीक्षिता पृष्टी यदवोचन्महामुनिः। 
तद्लीईभिधास्थे श्णुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः ॥५१॥। 


राज्ञा परोक्षिता पृष्ठ: यतु अवोचत्‌ महामुनिः तत्‌ वः अभिधास्ये 
शणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः ॥५१॥ 
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राज्ञा राजा तत्‌ वह 
परीक्षिता. परीक्षितके बः आप लोगोंसे 
पृष्ठः पूछनेपर अभिधास्ये. कहूँगा ।: 
यत्‌ जो राज्ञ: राजाके 
महामुत्रिः शुकदेवजी ने प्रशनानुसारतः प्रश्नानुसार 
अवोचनु कहा शणुत सुनें ॥५१॥ 


इति श्रोमड्भागवते महापुराणे वयासिक्यां पारमहस्यां 
संहितायां द्वितीयस्कन्धे दशमोउध्यायः 


॥ इति द्वितीय स्कन्धः समाप्त: ॥ 
हरि: 5 तत्सत्‌ 
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|| तृतीय स्कन्‍्ध ॥ 


फकककृक'फृकृकृकृकृककृकृकृकूकृक'कफककृकृकूकक कक कक कू त्कुक्‌ कक कू कुक कु क कू कं कन्कू क्‌ कु कु क कु के क के 


2थ प्रथमोष्श्यायः 


श्रीशुकर उवाच- 
एवमेतत्पुरा पृष्ठो मेत्रेयो भगवान्‌ किल । 
क्षत्त्रा वन प्रविष्टेन त्यकत्वा स्वगृहमृद्धिमतु ॥१॥ 


एवं एतत्‌ पुरा पृष्ठः संत्रेयः भगवान्‌ किल क्षत्त्रा वन प्रविष्टेन 
त्यक्त्वा स्वगृहं ऋद्धिमतु ॥१॥ 


ऋषद्धमत्‌ 
स्वगृह्‌ 
त्पक्त्वा 

बन प्रविष्टेन 
क्षत्त्रा 


यहा 


समृद्धिसे पूर्ण पुरा एवं पहिले इसी प्रकार 
अपने घरको एतत्‌ भगवान यह भगवान 
छोड़कर मंत्रेयः किल मंत्रेयसे 

वनमें गए पृष्ठ: पूछा था ॥॥१॥ 
विदुरने' 


अय॑ मन्त्रक्ह्टों भगवानखिलेश्वरः। 


पौरवेन्द्रगहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्‌ ॥ ॥ 


यहा अयं मन्त्रकृत्‌ वः भगवान्‌ अखिलेश्वरः पोरवेन्द्र गृहं हित्वा 
प्रविवेश आत्मसात्‌ कृतम्‌ ॥२॥! 


यद्दा वः 
मन्त्रकृत्‌ 
भगवान्‌ 
अखिलेश्वर: 


एाजोवाच- 
कुत्र 


जब तुम पाण्डवोंके | पौरवेन्द्र गृह दुर्योधनका घर 


दूत बनकर ह्त्त्वा त्यागकर 

भगवान आत्मसातु कृत अपना ही कर 
अखिलेश्वर (समझकर) के 
(श्रीकृष्ण हस्तिनापुर| प्रविवेश (जिस विदुरके घरमें) 
गये थे तब) प्रविष्ट हुए थे॥२॥ 


क्षतुभंगवता मंत्रेयेणास सडद्भमः । 


कदा वा सह ॒ संवाद एतद्णंय नः प्रभो ॥३॥ 
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कुत्र क्षत्ु: भगवता मंत्रेयण आस सद्भमः कदा वा सह संवाद एतत्‌ 
वर्णय नः प्रभो ॥३॥। 


प्रभो प्रभो ! वा कदा अथवा कब 

क्षत्त विदुरजी का सह संवाद: उनके साथ बात 
भगवता भगवान चीत हुई 

मंत्रेयण मेत्रेयसे एततु नः यह मुझसे 

कुत्र सद्भगम: कहाँ मिलना वर्णय वर्णन कीजिए ॥।३॥। 
आस हुआ था 


न ह्ाल्पार्थोदयस्तस्थ विदृरस्यामलात्मन: । 
तस्मित्‌ वरीयसि प्रश्नः साधुवादोपबृ हितः ॥४॥ 


न हि अल्प अर्थ उदयः तस्य विदुरस्य अभलात्मनः तस्मिन्‌ वरीयसि 
प्रशनः साधुवाद उपबू हितः ॥४॥ 


हि तस्य क्योंकि उन न्‌ नहीं होगा 

अमलात्मनः.. निर्मल चित्त तस्मिन्‌ उस (बात चौत) में 

विद्ुरस्य विदुरजीका साधुवाद अभिनन्दनसे 

अल्प अथ छोटे प्रयोजनको | उपबृ हितः. सम्मानित 

उदयः प्रकट करनेवाला.| वरीयसि प्रश्नः श्रेष्ठ प्रश्न (ही हुआ 
( प्रश्न ) होगा ) ॥४॥। 

बसूत उवाच- 


स॒ एवमृषिवर्योष्यं पष्टोी राज्ञा परीक्षिता | 
प्रयाह॒त॑ सुबहुवित्प्रीतात्मा श्रूयत्तामिति ॥५॥ 
स॒ एवं ऋषिवर्यः अयं पृष्टः राज्ञा परीक्षिता प्रति आह त॑ सुबहुवितु 
प्रीतात्मा श्रुयर्तां इति ॥५॥। 
राज्ञा परी क्षिता राजा परीक्षित द्वारा | ऋषिवर्यः ऋषि श्रेष्ठ 


सअयं वे ये ( शुकदेवजी ) 
सुबहुवितु अत्यन्त बहुन्न 


तृतीयस्कन्धे प्रथमोष्ध्यायः [५ 


एवं पृष्टः इस प्रकार पूछे त॑ श्रुयतां उनसे सुनो 

जानेपर इति इस प्रकार 
प्रोतात्मा प्रसन्‍न चित्तसे प्रति आह उनसे बोले ॥५॥। 
ओशुक उवाच- 


यदा तु राजा स्वसुतानसाधन्‌ 
पष्णन्नधर्मेण विनह्टहष्टिः । 
भ्रातुयंविष्ठत्य सुतान्‌ विबन्धन्‌ 
प्रवश्य लाक्षाभवने ददाह ॥६॥ 


यदा तु राजा स्वसुतान्‌ असाधन्‌ पुष्णनु अधमेंण बिनष्ट हृष्िटः 
अआतुः यविष्ठस्थ सुतानू बिबन्धनु प्रवेश्य लाक्षाभवने ददाह ॥६॥ 


यदा तु जब तो यविष्ठ॒स्य छोटे 

विनष्ट हृष्टिः अन्धे आतुः भाईके 

राजा राजा (धृतराष्ट्र) ने | विबन्धुन्‌ अनाथ 

अधर्मेण अधमंपूर्व॑क सुतानु पुत्रोंको 

असाधून्‌ दुष्ट लाक्षाभवने.  लाक्षागृहमें 

स्वसुतान अपने पुत्रोंका प्रवेश्य भेज़कर 

पुष्णन्‌ पोषण करते ददाह जलवा दिया ॥६।। 
(पक्ष लेते) हुए 


यदा सभायां . कुरुदेवदेव्या: 
केशाभिमर्श सुतकर्म गद्य । 
न वारयामास नृपः स्नुषायाः 
स्वास्र हेरन्त्याः.. कुचकुद्धूमानि ॥७॥ 
यदा सभायां कुरुदेव देव्या: केश अभिम्ं सुतकर्म गह्मे न वारयामास 
नृपः स्नुषायाः स्वास्तरं: हरन्त्या: कुचकुडःकुमानि ॥७॥ 


यदा जब फुरुदेव युधिष्ठिरकी 
सभायां (दूत) सभामें देव्या: पटरानी 
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स्‍्नुषाया: अपनी पुत्रवधूके अभिमशं 

स्वास्र: अपने आँसुओंसे गह्टां 

कुचकुडकुमानि वक्षस्थलपर लगी | सुतकरम 
केशरको 

हरन्त्या: धोती हुई ( रोती | नृप्न 
हुई ) के 

केश बालोंको वारयामास 


यूते त्वधर्मेण जितस्थ साधोः 


खींचने के 

निन्दनीय 

( अपने ) पुत्रोंके 
कमंको 

राजा (धृतराष्ट्र) ने 
नहीं 

रोका ॥७॥ 


सत्यावलम्बस्य वबनागतस्य । 


न॑ याचतोडषदात्समयेन . दाय॑ 


तमो जुषाणोी यदजातशत्रोः ॥८॥ 


यूते तु अधर्मेण जितस्प साधो: सत्य अवलम्बस्य वन आगतस्य न 
याचतः अदातु समयेन दायं तमः जुषाण: यत्‌ अजातक्त्रो: ॥८॥। 


यूते तु जुएमें तो याचतः 

अधमेंण अधमंपूर्वक दाय॑ 

जितस्य जीते गये समयेन 

साधो: सत्पुरुष न अदात्‌ 

सत्य अवलम्बस्य सत्यावलम्बी यत्‌ 

बन आगतस्यथ वनसे लोटे हुए अजातशत्रोः 
( पाण्डवोंके ) तमः जुषाण:ः 


यदा च पार्थप्रहितः सभायां 


मांगनेपर 

पेंतृक स्वत्व 
प्रतिज्ञानुसार 

नहीं दिया 

जिससे 

युधिष्ठिर 

क्रोधमें आ गये।।८।। 


जगदूगुरु्यानि जगाद कृष्ण: । 


न तानि पुंसाममृतायनानि 


राजोरू. मेने क्षतपुण्यलेशः ॥६॥ 


यदा च पार्थ प्रहितः सभायां जगद्गुरु:ः यानि जगाद कृष्ण: न तानि 
पुसां असुत अयनानि राजा उरु मेने क्षत पुण्यलेश:ः ॥६॥ 


यदा च 
पाथ प्रहितः 


जगद्गुरु: 
कृष्ण: 
सभायां 
यानि जगाद 
पुंसां 

अम्मत 


यदोपहूतो 


तृतीयस्कन्धे प्रथमोड्ध्यायः 


जबकि 

पाण्डवों द्वारा 
भेजे गये 
जगदुगुरु 

श्री कृष्ण ने 

सभामें 

जो बातें कहीं 
(दूसरे) पुरुषोंको 
अमृतके 


अयनानि 


पुण्पयलेशः 
क्षत राजा 


तानि 
उरुन 


मेने 


भवन 


प्रविष्टो 


[७ 


निवास-प्ली 

(लगीं, किन्तु) 
पुण्यका लेश भी 
(जिसका ) नष्ट 
हो गया था (उस) 
राजाने 

उन (वचनों) को 
महत्त्वपूण नहीं 
माना ॥ढ॥॥ 


सन्त्राय पृष्ट: किल पुंजेन। 


अथाह तन्मनत्रह॒शां 


वरीयान्‌ 


यन्मन्त्रिणो वेद्रिक बदन्ति ॥१०॥। 


यदां उपहृतः भवन प्रविष्ठः मन्त्राय पृष्ट: किल पुवंजेन अथ आह तत्‌ 
मन्त्रहशां वरीयान्‌ यत्‌ मन्त्रिणः वदुरिकं वदन्ति ॥१०॥ 


यदा पुर्वजेन जब बड़े भाई द्वारा | वरीयान्‌ श्रेष्ठ (विदुरजी ) 
उपहतः बुलाये जानेपर अथ यत्‌ आह तब जो बोले 
भवन प्रविष्ट: (उनके) भवनमें गये | तत्‌ मन्त्रिण- उसे नीतिज्ञ लोग 
किल मन्त्राय. निश्चित सम्मतिके | बंदुरिक विदुरनीति 

लिए बदन्ति कहते हैं ॥१०॥ 
पृष्ट: मन्त्ररशां पूछे जानेपर 

नीतिज्षोंमें 
विदुशेवार्चा - 

अजातशत्रो:  प्रतियच्छ _दाय॑ 
तितिक्षतों दुविषहं तवागः । 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


श्रीमज्भागवते महापुराणे 


सहानुजी यत्र दुकोदराहिः 
श्वसन रुषा यत्वमल बिभेथि ॥११॥। 


अजातशत्रोः प्रतियच्छु दायं तितिक्षतः दुविषहं तव आग: सह अनुजः 
यत्र तृकोदर अहिः श्वसन्‌ रुषा यत्‌ त्व॑ अलं बिभेषि ॥११॥ 


अजातशत्रो: 
दाय॑ 
प्रतियच्छ 
तव दुरविषह्‌ं 
आगः 

सह अनुजः 
तितिक्षत:ः 


युधिष्ठि रको यत्र द्कोदर जहाँ भी मसेन रूपी 
(उनका) पेतृकस्वत्व | अहिः रुषा सपं क्रोधसे 

दे दीजिए श्वसन्‌ फ्त्कार कर रहा है 
आपके असहनीय | यत्‌ त्वं जिससे आप 
अपराधको अलं बिभेषि बहुत अधिक डरते 
भाइयोंके साथ हैं ॥॥११॥ 

(वे)सहन कर रहे हैं, , 


पार्थास्तु देवों भगवान्मुकुन्दो 


गृहीतवान्‌ सक्षितिदेवदेवः । 
आस्ते स्वपुर्या यदुदेवदेवो 
विनिरजिताशेषनृदेवदेव: ॥१२॥ 


पार्था: तु देवः भगवान्‌ मुकुन्द: गरृहीतवाद्‌ स॒ क्षितिदेवदेव: आस्ते 
स्वपुर्यां यदुदेवदेवः विनिजिता अशेष नृदेवदेवः ॥१२॥ 


पार्थाः तु 
देवः 

भगवान्‌ 
सुकुन्द: 
क्षितिदेवदेव:ः 
गृहीतवान्‌ 

स यदुदेवदेव: 


पाण्डवोंको तो स्वपुर्या (अभी) अपनी 
परमदेव पुरीमें 

भगवान्‌ अशेष सम्पूर्ण 

मुकुन्दने नदेवदेव:ः राजाओंको 
पृथ्वीके सम्राट्‌ रूपमें | बिनिजितः आस्ते जीतकर (स्थित) 
अपना लिया है । है ॥१२॥ 

वे यदुवंशियोंके 

आराध्यदेव 


स॒ ए दोषः प्ुरुषद्विडास्ते 
गृहान्‌प्रविष्टो यमपत्यमत्या। 


तृतीयस्कन्धे प्रथमोश्घ्यायः [ 


हि 8 । 


पुष्णासि कृष्णाद्विमुखोी गतश्री- 
स्त्यजाश्वशब॑  कुलकौशलाय ॥१३॥ 


स एष दोषः पुरुषद्विट्‌ आस्ते गृहान्‌ प्रविष्ठ: यं अपत्य मत्या पुष्णासि 
कृष्णातु विमुखः गतश्रोः व्यज आशु अशेवं॑ कुलकौश्लाय ॥१३॥ 


सएष वह यह रहे हैं । 
पुरुषद्विट भगवानका विरोधी | क्ृष्णात्‌ श्री कृष्णसे 
दोष: वे (मूतिमान) दोष ही | विमुखः विमुख होनेसे 
(दुर्योधनके रूपमें) है | गतश्रीः श्रीहीन 
गृहान्‌ (आपके) घरोंमें | अज्ववं अमंगलरूप (इसे) 
प्रविष्ट: आस्ते घुस आया है कुलकोशलाय कुलकी कुशलके लिए 
यं अपत्य जिसे पुत्र आशु त्यजन शीक्र त्याग 
मत्या मानकर दीजिए ।।१३॥ 
पुष्णासि (आप) पालन कर 
श्रीशुक उवाच - 
इत्यूचिवांस्तत्र सुयोधनेन 
प्रवृद्धकोपस्फुरिताधरेण ॥ 
असत्कृतः सत्स्पहणीयशी लः 
क्षत्ता सकर्णनुजसौबलेन ॥१४॥ 


इति ऊचिवाब्‌ तत्र सुयोधनेन प्रवृद्ध कोंपस्फुरित अधरेण असतृकृतः 
सत्‌ स्पृहणीय शील: क्षत्ता सकर्ण अनुज सोबलेन ॥१४॥ 


तत्र सत्‌ वह सज्जनों द्वारा | सकर्ण कर्णके साथ 
स्पृहणीय स्पृह्ठा करने योग्य | अनुज दुःशासन 
शीलः शीलवाले सोबलेन शकुनि सहित 
क्षत्ता विदुरजी से प्रतृद्धकोपः. बढ़े क्रोधसे 


* यह उवाच अन्य श्रतियोंमें नहीं है । 


१० ] श्रीमसड्भागवते महापुराणे 


स्फुरितअधरेण फड़कते ओछष्ठवाले. | असत्कृतः तिरस्कारपूर्वक 
सुयोधनेन दुर्योधनने इति ऊचिवान्‌ यह कहा ॥१४॥ 


दुर्योधन उवाच- 


क एनमत्नोपजुहाव जिह्ां 
दास्याः सुतं यदह्नलिनेव पुष्ठटः । 
तस्मिन्‌ प्रतीप: परकृत्य आस्ते 
निर्वास्थतामाशु प्राच्छवसान ॥१५॥। 


क एन॑ मन्त्र उपजुहाब जिह्य दासस्‍्या: सुतं यत्‌ बलिना एव पुष्टः 
तस्मिन्‌ प्रतीपः परक्ृत्य आस्ते निर्वास्यतां आशु पुरातु <वसानः ॥।१५॥ 


एन जिहा इस कपटी प्रतीप: उलटा चलता 
दास्याः सुतं दासी पुत्रको परकृत्य दत्रुका काम करता 
क सन्‍्त्र किसने सलाह आते रहता है।“ 
देनेके लिए आशु शीघ्र 
उपजुहाव बुलाया है ? पुरात नगरसे 
यतु बलिना एवं जिनके टुकड़े श्वपानः श्वास लेते हुए ही 
खाकर ही (बिना मारे) 
पुष्ट: मोटा हुआ है, निर्वास्यतां. निकाल दो ॥१५॥ 
तस्मिन्‌ उन्हींसे 
श्रीशुक उवाच - 
स्‌ इत्थमत्युल्बणकर्णबाण- 


भ्रातुः पुरो मर्ंसु ताडितो5पि । 
स्वयं धनुद्वरि निधाय मायां 
गतव्यथो5यादुरु मानयानः ॥१६।। 


* यह॒ उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


तृतीयस्कन्धे प्रथमो5्ध्याय! [११ 


स॒ इत्थं अति उल्बण कर्ण बाणः अतुः पुरः मंसु ताडितः अपि 
स्वयं धनुः द्वारि निधाय मायां गत व्यथः अयातु उरु मानयानः ॥१६॥ 


सइत्थ॑ वे (विदुरजी ) द्वारपर 
इस प्रकार निधाय रखकर 
अआतुः पुर भाईके सामने ही | मायां ( भगवानकी ) 
अति उल्बण अत्यन्त कठोर मायांको 
कर्णबाणं: कानोंको वाण जेसे | उरु मानयानः प्रबल मानकर 
लगनेवाले (वाक्योंसे )| गत व्यथ: व्यथा रहित 
ताडित: अपि मारे जानेपर भी | अयात॒ ( वहांसे ) चले 
स्वयं स्वयं गये ॥१६॥॥ 


धनुः द्वारि (अपना) धनुष 
स॒ निर्गतः कौरवपुण्यलब्धो 
गजाह्यात्तोथंपद:.. पदानि । 
अन्वाक़मत्पण्यचिकीषयोर्व्या 
स्वधिष्ठती यानि सहस्रमृतिः ॥१७॥ 


स निर्गतः कौ रवपुण्य लब्ध: गजाह्वयात्‌ तीथ पदः पदानि अन्वाक्रमत्‌ 
पुण्य चिकोर्षया उर्या स्वधिष्ठित: यानि सहसख्नमुति: ॥१७॥ 


को रवपुण्य लब्ध: कौरवोंको (जो) | तीथ पवः तीथेंपाद (भगवान) 
पुण्योंसे मिले थे सहस्रमुतिः सहस्रभूृतिके 
स्‌ वे (विदुरजी) पदानि स्थानोंमें 
गजाह्वयातु हस्तिनापुरसे यानि स्वधिष्ठितः वे (भगवान) स्वयं 
निर्गंतः निकलकर ( मूर्ति रूपमें ) जहां 
पुण्यचिकीषे: पुण्य करनेकी विराजमान हैं(वहाँ) 
इच्छासे अन्वाक़्मत्‌. घूमने लगे ॥१७।॥ 
उर्व्पा पृथ्वीपर 
प्रेषु पण्योपवना द्विकुड्जे- 


ष्वपद्धूतोयेयु सरित्सरःसु । 


१२ | भ्रीमज्भागवते महापुराणे 


अनन्तलिड्धः समलडकृतेषु 
चचार तोर्थायतनेष्वनन्य: ॥१८॥। 


पुरेषु पुण्य उपवन अद्वि कुज्जेषु अपडूतोयेषु सरित्‌ सरःसु 
अनन्तलिड्भर: समलडकृतेषु चचार तोर्थायतनेषु अनन्यः ॥१८।। 


अनन्तलिड्भां: भगवान अनन्तकी | कुड्जेषु कुञ्जोंमें 
प्रतिमाओंसे अपडूुतोयेषु निर्मेल जलवाली 
समलडऊकते सुशोभित सरित्‌ नदियों, 
पुरेषु नगरोंमें सरःसु सरोवरोंमें तथा 
पुष्य पवित्र । तीर्थाय्तनेषु तीर्थोके मन्दिरोंमें 
उपवनेषु उपवनों में, अनन्यः अकेले ही 
अद्वि पव॑तोंमें, चचार घूमने लगे ॥१८॥ 
गां पर्यटन्मेध्यविविक्त वृत्तिः 
सदा5घप्लुतोष्धःशयनो5वबधूतः । 
अलक्षितः स्वेरवधतवेषो 


व्रतानि चेरे हरितोषणानि ॥१६॥ 
गां पयेटन्‌ मेध्य विविक्त वृत्तिः सदा आप्लुत: अधः शयनः अवधतः 
अलक्षितः स्वः अवधूत वेष: ब्रतानि चेरे हरितोषणानि ॥१६॥ 
गां पयंटन.  प्रथ्वीपर घूमते हुए | स्व: अवधृत. अपने असज्जित 


मेध्य पवित्र होने से 
विविक्त ऐकान्तिक अलक्षितः (किसीसे) पहिचाने 
वृत्ति: वृत्तिसे न जाकर 
सदा आप्लुतः सदा स्नान करते | हरितोषणानि भगवानको सन्तुष्ट 
अधः दायनः नीचे (पृथ्वीपर) करनेवाले 

सोते ब्रतानि त्रतोंको 
अवधूत असज्जित चेरे करते रहे ॥१४॥ 
वेषः वेषमें रहते 


इत्थं व्रजनू_ भारतसेव वर्ष 
कालेन यावद्गतवान्‌ प्रभासम्‌ । 


तृतीयस्कन्धे प्रथमो5ध्याय: [ १३ 
तावच्छशास क्षितिमेकचक्वा- 
मेकातपत्रामजितेन पार्थे: ॥|२०॥। 


इत्थं त्रजन्‌ भारतं एवं वर्ष कालेन यावत्‌ गतवान्‌ प्रभासं तावत्‌ 
शशास क्षिति एकचक्रां एक आतपत्रां अजितेन पार्थं: ॥२०॥॥ 


इत्थं इस प्रकार अजितेन भगवान श्रीकृष्णकी 
भारतं भारत सहायतासे 

वर्ष एव वर्ष में हो पार्थ: युधिष्ठिर 

व्रजन घूमते हुए एक आतपत्रां एक छत्र 

यावत्‌ जितने एकचतक्ां अखण्ड 

कालेन समयमें क्षिति भूमण्डलके 

प्रभास प्रभास शशास शासक हो गये 
गतवान्‌ पहुँचे थे ॥२०॥। 

तावत्‌ तबतक 


तत्राथ शुभ्रावः सुहब्िनहि 

वन यथा वेणुजवह्विसंश्रयम्‌ । 
संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन्‌ 

सरस्वतीं प्रत्यगियाय तुष्णीस्‌ ॥२१॥ 


तत्र अथ शुश्राव सुहृत्‌ विनष्टि वन यथा वेणुज वह्नि संभ्रयं 
संस्पर्धया दग्धं अथ अनुशोचन्‌ सरस्वतों प्रत्यक्‌ इयाय तृष्णीस्‌ ॥२१॥ 


अथ तदनन्तर ( ऐसे ही ) 

तत्र सहुतु वहाँ (अपने ) सस्पर्धेया परस्परकी स्पर्धासे 
सम्बन्धियोंका द्ग्घं भस्म हो गये थे 

विनष्टि विनाश अथ अनुशोचन्‌ अब शोक करते हुए 

शुश्राव सुना तृष्णीं चुपचाप 

यथा वन जेसे वन- प्रत्यक्‌ प्रती ची 

वेणज बाँसोंकी रगड़से सरस्वतों सरस्वतीके पास 
उत्पन्न इयाय पहुँचे ॥२१॥ 


वह्नि संक्रय॑ं अग्नि लगनेसे 


१४ ] श्रीमख्भागवते महापुराणे 


तस्यां त्रितस्योशनसो मनोश्र 
प्रथोरथाग्नेरसितस्थ वायोः । 

तीर्थ सुदासस्य गयवां गुहस्य 
यच्छाद्धवेवस्थ स॒ आसिषेवे ॥२२४७ 


तस्यां त्रितस्थय उशनसः मनोः च प्रथोः अथ भग्नेः असितस्थ वायो: 
तीथं सुदासस्य गयवां गुहस्य यत्‌ श्राद्वदेवस्प स आसिधेवे ॥२२॥ 


तस्यां उस (सरस्वती) में | सुदासस्य सुदासका 

यत्‌ त्रित्य जो त्रितका गवां गायोंका 

उशनसः उद्यनाका गुहस्य स्वामी कातिकका 
मनोः मनुका भाउ्धदेवस्थ श्राद्धदेवका 

च पृथोः तथा पृथुका तीथ स तीथं थे उन 

अथ अग्ने: और अग्निका (ग्यारहहो तीर्थोका) 
असितस्य असितका आसिषेवे यथाविधि स्नेवन 
बायोः वायुका किया ॥२२॥। 


अन्यानि चेह. दिजदेवदेवेः 
कृतानि नानायतनानि विष्णो: ॥ 

प्रत्य ड्रामुख्याड्ितमन्दिराणि 
यदृशंनात्कृष्णमनुस्मरन्ति ॥२३॥ 


अन्यानि च इृह हिजदेव देव: कृतानि नाना आयतनानि विष्णो: प्रत्यज्ूः 
मुख्य अड्धित मग्दिराणि यतु दशेनातु कृष्णं अनुस्मरन्ति ॥२३॥ 


अन्यानिच दूसरे भी अड्धित (चक्रसे) चिह्नित 
हिजदेव ब्राह्मणों (तथा) यत्‌ मन्दिराणि जिन मन्दिरोंके 
देवे: देवताओं द्वारा दर्शनात्‌ दर्शनसे 

कृतानि बनाये कृष्णं श्रीकृष्णका 

विष्णोः भगवान (विष्णु) के | अनुस्मरन्ति बार बार स्मरण 
चाता आयतनानि अनेक मन्दिर थे होता है (उनका भी 


मुख्य प्रत्यड्रा शिखरोंपर सेवन किया) ॥२३॥ 


तृतीयस्कन्ध प्रथमो5्ध्यायः [ १५ 


ततस्त्वतिक्नज्य सुराष्ट्रमृद्ध 
सोवीरमत्स्यात्‌ कुरुजाड्रलांश्च । 
कालेन तावद्यमुनामुपेत्य 
तत्रोद्धव॑ भागवतं ददर्श ॥२४॥ 
ततः तु अतित्रज्य सुराष्ट्र त्र द्धं सोबोीर मत्स्यात्‌ कुरुजाड्बरलानू जे 
कालेन तावत्‌ यमुनां उपेत्य तत्र उद्धवं॑ भागवतं ददर्श ॥२४॥ 


ततः तु वहांसे तो कालेन समयमें 

ऋद्ध सम्पन्न यमुनां यमुनाके 

सुराष्ट् सोौराष्ट्र, उपेत्य पास पहुँचे (तो) 
सोवीर सौवीर, तत्र भागवतं वहां भगवान 
सत्स्यानूच मत्स्यप्रदेश तथा श्रीकृष्णके पाषंद 
कुरुजाड़लानू कुरुजाज़ुलको उद्धवं उद्धवको 
अतित्रज्य पार करके दद्शे देखा ॥२४॥ 
तावतु तबतकके | 


स॒ वासुदेवानुचर प्रशान्त 
बृहस्पतेः प्राप्तनयं प्रतीतस्‌ । 
आलिड्भधच गाढं प्रणयेत भद्रं 
स्वानामप्रच्छ:दू गवत्प्रजानास ॥॥२५॥। 
स वासुदेव अनुचरं प्रशान्तं बृहस्पतेः प्राप्तनयं प्रतीत॑ं आलिड्धच 
गा प्रणयेन भद्रं स्वानां अपृच्छुतु भगवतु प्रजानामु ॥२५॥। 


स वासुदेव वे श्रीकृष्णके आलिज्र्य आलिगन करके 
अनुचरं सेवक स्वानां उनके अपनों 
प्रशान्त अत्यन्त शानन्‍्त तथा 

बृहस्पते: बृहस्पतिसे भगवत्‌ भगवान्‌की 

नयं नीतिशास्त्रकी प्रजानां आश्रितोंका 
प्राप्त शिक्षा प्राप्त थे, भद्रं कुशल 

प्रतोत॑ (उनको) पहिचानकर| अप॒च्छत्‌ पूछने लगे ॥२५॥ 


गाढ ह्ढ़ 


१६ ] श्रीम-द्वागवते महापुराणे 


विदुशेवारच- 
कच्चित्पुराणो पुरुषों स्वना+प- 
पाद्मानुतृत्येह किलावतीणों । 
आसात उर्व्या: कुशल विधाय 
कृतक्षणो कुशलं श्रगेहे ॥२६॥ 


कच्चित्‌ पुराणों पुरुषो स्वनाभ्य पाद्म अनुवृत्ति इह किल अवतोणों 
आसातु उर्व्याः कुशलं विधाय कृतक्षणों कुशलं श्रगेहे ॥॥२६॥ 


स्वनाभ्य अपनी नाभिसे उर्व्या: पृथ्वी का 
( उत्पन्न ) कुशलं मंगल 
पाद्य कमलसे प्रगट विधाय सम्पन्न करके 
ब्रह्मा जी के कृतक्षणों विश्वाम करते हुए 
अनुवृत्ति अनुरोधसे श्रगेहे श्र (वसुदेवजीके 
इह किल इस पृथ्वीपर पिता) के घरमें 
निश्चय कच्चितु कहीं 
अवतीणों अवतार धारण किए | कुशल कुशलपूर्वंक 
पुराणौ पुराण- आसात (सानन्द) हैं ॥२६॥। 
पुरुषों पुरुष ( बलराम- 
श्रीकृष्ण ) 


कच्चित्कुरुणां, परमः सुहच्षो 
भामः स आस्ते सुखमद्भः शोरिः । 
यो वे स्वसर्णां पितृबदृ॒दाति 
वरानू वदान्यो वरतपंणेन ॥२७॥ 


कच्चित्‌ कुरूणां परमः सुहत्‌ नः भामः स आसस्ते सुखं अद्भ शौरिः 
यः व स्वसृणां पितृबत्‌ ददाति वरान्‌ वदान्यः वर तपंणेन ॥२७॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


तृतीयस्कन्धे प्रथमो5्ध्याय: [ १७ 


अच्ध प्रियवर ! बहिनोंको 
नः कुरूणां हम कुरुवंशियोंके | वर उनके पतियोंको 
परम परम तपंणेन सन्तुष्ट करते हुए 
सुहत्‌ सुहृद वरान्‌ अमिलषित वस्तुयें 
स भामः वे सम्मान्य ददाति देते हैं 
शौरिः वसुदेवजी कड्चित्‌ कहीं 
यः वदान्यः व जो परमोदार तो | सुख सुखप्‌बक तो 
पितृबत्‌ पिताके समान । आते हैं ॥२७॥ 
स्वसृणां अपनी (कुन्ती आदि) 

कच्चिद्ररूथाधिप तियंदूनां 


प्रयुम्न आस्ते सुखमद्भः वीरः । 
य॑ रुक्मिणी भगवतो5भिलेभे 
आराध्य विप्रान्‌ स्मरमादिसगें ॥२८॥ 


कच्चित्‌ वरूथाधिपतिः यदूनां प्रद्यम्न आस्ते सुखं अड्भ वीर: य॑ 
रुक्मिणी भगवतः अभिलेभे आराध्य विप्रान्‌ स्मरं आदि सर्गे ॥२८॥ 


आदिसगें. पूवंजन्ममें जो... | अभिलेभे प्राप्त किया 
स्मरं कामदेव थे अद्भू प्रिय उद्धवजी ! 
य॑ विप्रान्‌ जिन्हें ब्राह्मयोंकी | यदूनां यदुवं शियोंके 
आराध्य पूजा करके वरूथाधिपतिः: सेनापति (वे) 
रुक्सिणो रुक्मिणी देवीने वीरः प्रद्यस्तः वीर प्रद्य म्न 
भगवत: भगवान श्रीकृष्ण | कच्चितु क्या 

द्वारा सुखं आस्ते. सुखपूर्वक हैं ॥।२८॥ 


कच्चित्सुखं॑ सात्वतवृष्णिभोज- 
दाशाहकाणामधिपः स आस्ते। 
यमभ्यषिश्वच्छतपत्रनेत्रो 
नृपासनाशां परिहृत्य दूरातु ॥२४॥। 


हे कच्चित्‌ सुख सात्वत वृष्णि भोज दाशाहुकाणां अधिपः स आस्ते य॑ 
अभिषिज्चतु शतपन्रनेत्र: नृपासल आशा परिहृत्य दुरातु ॥२५॥ 
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सात्वत सात्वतु आशा 

वृष्णि वृष्णि दूरात्‌ 

भोज भोज परिहृत्य 

दाशाहंकाणां. दशाहंवंशीय य॑ं शतपत्रनेत्रः 
यादवोंके 

अधिपः राजा (उम्रसेन) अभिषिज्चतु 

स नृूपासन वे (जो) राज्य- कच्चितु 


सिंहासन (पानेकी) [ सुख आस्ते 


कच्चिद्धरे: सौम्प सुतः सहक्ष 


आशा 

दूरसे ही 

छोड़ चुके थे किन्तु 
जिनका कमललोचन 
(भगवानने ) 
अभिषेक किया 
क्या 

सुखते हैं ।२५॥॥ 


आस्ते5ग्रणी रथिनां साधु साम्बः । 


असृत य॑ जाम्बवती ब्रताढ्या 


देव॑गुहू योउम्बिका धृतोअग्रे॥३०॥४ 


कच्चित्‌ हरेः सोम्य सुतः सहक्ष आस्ते अग्रणी रथिनां साधु साग्ब 
असुत य॑ं जाम्बवती ब्रताढद्या देवं गुहं यः अम्बिकया धृतः अग्रे ॥३०॥। 


सोम्य सोम्य ! धृतः 

हरेः श्रीहरिके । 

सरक्ष समान ही : यः ब्रताढया 
सुतः उनके पुत्र । 

रथिनां रथियोंके ' जाम्बव॒ती 
अग्रणी अग्रणी । 

साम्ब साम्ब  असुत 

अग्रे यः पूर्व जन्ममें जो. | कच्चितु 


अम्बिकया पावंतीजी द्वारा साधु आस्ते 


क्षेमं स कच्चिय्युधान आस्ते 


(पुत्र रूपमें ) 
अपनाये गये थे, 
जिनको बहुत ब्रत 
करने वाली 
महारानी 
जाम्बवती ने 

जन्म दिया था 
क्या 
अच्छी तरह हैं।।३०।॥) 


यः  फाल्गुनाललब्धधनुरहस्यः । 


लेभेइज्जसाधो क्षजसेवर्य व 


गति तदीयां यतिभिदृरापा३ ॥३१॥ 


तृतीयस्कन्धे प्रथमोड्ध्याय: [ पे 


क्षेम स कच्चितु युयुधान आस्ते यः फाल्गुनात्‌ लब्ध: धनू रहस्य: 
लेभे अज्जता अधोक्षज सेवया एवं गति तदीयां यतिनिः दुरापस्‌ ॥३१५॥ 


स युयधान वे सात्त्यकि यतिभिः यतियोंके लिए भी 
यः फाल्गुनात्‌ु जिन्होंने अजु नसे. | दुरापां दुर्लभ 
धनू रहस्प: धनुर्वेदका रहस्य | तदीयां उन (भगवानकी) 
लब्ध पाकर र्गाति गतिको 
अज्जसा सरलतासे लेभे प्राप्त कर लिया, 
अधोक्षज भगवान हृषीकेशकी | कच्चित्‌ क्या 
सेबया एवं सेवासे ही क्षेम आस्ते. कुशलपूबंक हैं ॥।३१॥ 
कच्चिद्‌ बुधः स्वस्त्यममीव आसस्ते 
श्वफल्क पुत्रो भगवत्प्रपन्नः । 
यः फ़ृष्णपादाडिूतमार्गपांसु- 
ष्वचेष्ठत प्रेमविभिन्नधयें: ॥३२॥ 


कच्चित्‌ बुधः स्वस्ति अयन॑ इंव आस्ते श्वफल्कपुत्र: भगवत्‌ प्रपन्नः 
यः कृष्ण पाद अद्धित मार्ग पांसुषु अचेष्टत प्रेम विभिन्न: घेयें: ॥३२१ 


यः भगवत्‌. जो भगवानके.._| विभिन्‍न धेयें: घैयें त्यागकर 
प्रपन्नः शरणागत अचेष्टत लोटने लगे थे 
बुधः श्वफल्कपुत्रः बुद्धिमान अक्वरजी | अयन घरमें 

कृष्ण पाद श्रीकृष्णके चरणोंसे | स्वस्ति कुशलकी 
अड्धित चिह्नित इ्घ भाँति* 

सा्ग पांसुष_ मागेंकी धृलिमें कच्चित्‌ आस्ते क्या हैं ॥।३२।॥ 


प्रेम प्रेम (की अमिता 


कच्चिच्छिवं देवकभोजपुत्र्या 
विष्णुप्रजाया इबव देवमातुः । 


पिला 


* कोई बुद्धिमान्‌ भक्त घरमें कुशल मानकर सुखी नहीं रह सकता। 
वह गृहसे विरक्त ही होगा। अतः वह घरमें सकुशलकी भाँति ही रह 
सकता है । 
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या वे स्वगर्भेग दधार देवं 
त्रपी यथा यज्ञवितानमर्थंम्‌ ॥३३॥ 


कच्चित्‌ शिवं देवक भोज पुत्र्या विष्णु प्रजाया इचव देवमातुः या वे 
स्वार्भेण दधार देवं त्रयी यथा यज्ञवितान अर्थंम्‌ ॥३३॥। 


या भोज जो भोजवंशो यज्ञवितान भज्ञ प्रसारके 

देवक देवककी अथ अथको (धारण किये 

पुत्या पुत्री (देवकीजी) है, वसे) 

विष्णु प्रजाया जिनके पुत्र स्वयं. | स्वगर्भेण अपने गर्भ॑में 
विष्णू (वामन) हुए | देवं वे भगवान श्रीकृष्णको 
(उन) ही 

देवमातुः इव देवमाता अदितिके | दधार धारण किया (वे) 
समान कच्चित्‌ क्या 

यथा त्रयपी. जेसे वेद शिवं मंगलपूवेक हैं ।।३३।॥। 


अपिस्विदास्ते भगवान्‌ सुख वो 
यः सात्वतां कामदुघो5निरुद्ध: । 
यमामनन्ति सम ह शब्दयोनि 


मनोमय सत्त्वतुरीयतत्त्वम्‌ ॥३४॥। 


अपिस्वित्‌ आस्ते भगवानु सुखं वः यः सात्वतां कामदुघः अनिरुद्धः 
ये आमनन्ति स्म॒ ह शब्दयोनि सनोमयं सत्त्व तुरोय तत्त्वम्‌ ॥३४॥ 


थ॑ह जिनको ही वः सात्वतां आप यदुवंशियोंकी 
शब्दयोनि वेदोंका आदिकारण | कामदुघः कामनाओंको पूर्ण 
सनोमयं मनामय करनेवाले 

सत्त्व अन्त.करणका यः भगवान्‌ जो भगवान 
तुरोय चोथा अनिरुद्ध: अनिरुद्ध हैं 

तत्त्वं तत्त्व (अहड्भार) | अधिस्वित्‌ क्या 


आमनन्ति सस्‍स कहा जाता है सुखं आस्ते. सुखपू्वक हैं ।।|३४॥ 


तृतीयस्कन्धे प्रथमो5ध्याय: [२१ 


अपिस्विदन्ये च निजात्मदेव- 

समनन्यवृत््या समनुत्रता ये। 
हृदोकसत्यात्मजचारुदेष्ण- 

गदादयः स्वस्ति चरन्ति सोम्य ॥३५॥ 


अपिस्वित्‌ अन्ये च निज आत्मदेव॑ अनन्य वृत्त्या सम अनुत्रता ये 
ह॒ृदीक सत्यात्मज चारुदेष्ण गद आदयः स्वत्त्ति चरन्ति सौस्य ॥३५॥ 


सौम्य सौम्य ! हृदीक हृदीक 
अन्ये च दूसरे भी सत्यात्मज सत्यानन्दन 
निज आत्मदेव॑ अपने हृदयेश्वर चारुदेष्ण चारुदेष्ण 
(भगवान्‌ श्रीकृष्ण) | गद आदयः . गद आदि 
का अपिस्वित्‌ू. कया 
अनन्य वृत्त्या ये अनन्य भावसे जो | स्वस्ति कुशलपू्वक 
सम अनुन्नता भली प्रकार चरन्ति विचरण करते 
अनुसरण करनेवाले हैं ॥३५॥ 


अपि स्वदो्भ्याँ विजयाच्युताभ्यां 
धर्मण धर्म: परिपाति सेतुम्‌ । 
दुर्योधनो5तप्यत यत्सभायां 
साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या ॥३६।॥ 


अपि स्व॒ दोर्भ्या विजय अच्युताभ्यां धर्मेण धर्म: परिपाति सेत॑ 
दुर्पोधनः अतप्यत यत्‌ सभायां साम्राज्यलक्ष्म्या विजय अनुवृत्त्या ॥३६॥ 


यत्‌ सभायां जिनकी सभामें बिजय अजु न (ओर) 
विजय विजयकी अच्युताभ्यां. श्रीकृष्ण रूपी 
अनुवृत्त्या अनुसरिणी स्व दोर्भ्या अपनी दोनों 
साम्राज्यलक्ष्म्या साम्राज्य लक्ष्मी को भुजाओंसे 
देखकर अपि सेतु क्या मर्यादाकी 
दुर्योधन: दुर्योधन धर्मेण धममपूर्वक 
अतप्यत संतप्त हुआ था, | परिपाति रक्षा करते 
(वे ) हैं ? ॥३६॥ 


क्् 


धर्म: धमंराज (युधिष्ठटिर) 
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कि वा कृताधेष्वधमत्यमर्षो 
भोमो5हिवद्वीर्णतम॑ व्यमुश्वत्‌ । 
यस्यथाडिप्रपातं रणभून सेहे 
सार्ग गदायाश्चरतो विचित्रस ॥३७॥। 


कि वा कृत अधेषु अधघं इति अमर्षो भोमः अहिवतु दीघंततमं व्यमुश्चतु 
यस्य अड्सप्रिपातं रणभूः न सेहे मार्ग गदाया चरत: विचित्रम ॥३७।। 


गदाया गदाके अघं कठोर व्यवहार 
विचित्र विचित्र इति ऐसा माननेवाले 
भार्ग पंंतरे अमर्षो असहिष्ण 
चरतः लेते भीम: भी मसे नने 
यस्य जिनके अहिवतु सरपके समात 
अड्त्रिपतं चरणाघातकों ' दीर्घंतमं अत्यन्त दीर्षे 
रणभः युद्ध भूमि ( क्रोध ) 
न सेहे नहीं सहपाती थी | किवा क्या 
(वे ) व्यमुञ्त्‌ छोड़ दिया ।।३७।) 
अधघंषु पापीके प्रति 
कच्चिद्यशोधा रथयूथपानां 
गाण्डीवधन्वोपरतारिरास्ते । 
अलक्षितो यच्छरक्टगूढो 


मायाकिरातो गिरिशस्तुतोष ॥३८॥॥ 


कच्चित्‌ु यशोधा रथयूथपानां गाण्डीव धन्वा उपरत अरि आस्ते 
अलक्षितः पत्‌ दरकूट गृढः माया किरातः मिरिशः तुतोष 0३८॥। 


यतु जिनके अलक्षितः (अतः) पहिचानमें 

शरकूट बाणोंकी पर्वंताकार न आनेवाले 
(झड़ी ) में गिरिशः शड्भूरजी 

गृढः छिप गये _तुतोष सन्तुष्ट हो गये थे 


माया किरातः मायासे किरात बने (वे ) 


तृतीयस्कन्धे प्रथमोष्ध्याय: [ २३ 


रथयूथपानां राथसेनाके सेना- | उपरत अरि शत्रओंके समाप्त 
पतियोंका ज् 


हो जानेपर 
यशोधा यश बढ़ानेवाले ऑस्थ (प्रसन्‍न | हैं. ॥३८॥ 
गाण्डोव धन्‍वा गाण्डीव धनुषवाले 
( अजु न ) 
यमावुतस्वित्तनयों प्थाया: 


पाथंवृतो... पक्ष्मभिरक्षिणीव । 
रेमात उद्दाय मृधे स्वरिक्‍थ॑ 
परात्सुपर्णाविव वज्त्रिवक्‍त्रात्‌ ॥३४॥ 


यमाः उतस्वित्‌ु तनयौ प्ृथायाः पार्थे: वृतः पक्ष्मभिः अक्षिणी इब 
रेमात उद्याय मृधे स्वरिक्‍थ' परात्‌ सुपर्णा:इव वज्च्रिववत्रात्‌ ॥३४॥ 


पृथायाः कुन्तीके (द्वारा) तथा | बकत्रातु मुखसे 

पाथ : कुन्तीके पुत्रों द्वारा | सुपर्णा इब. दो गुरुड़ोके समान 
पक्ष्मभरिः पलकों द्वारा मृथे युद्धमें 

अक्षिणी इब आँखोके समान परात्‌ शत्तुओंसे 

वृतः सुरक्षित स्वरिक्थ अपना स्वत्व 

यमाः दोनों (नकुल-सहदेव )| उद्दाय छीन लाकर 

तनयो माद्रीके पुत्र उतस्वित्‌ क्या अब 

चज्च्र इ्न्द्रके रेमात क्रीड़ा करते हैं।।३२॥। 


अहो. प्रथापि पस्‍्ियते5्भंकार्थे 
राजधिवयेंग. विनापि तेन । 
यस्त्वेकवी रोषधधिरथों... विजिग्ये 
धनुद्वितीयः ककुभश्चतस्र: ॥४०॥। 
अहो प्रथापि प्रियत्ते अंक अथ राज्षि वर्यंण विनापि तेन यः तु 
एकबो रः अधिरथः विजिग्ये धनुः द्वितीयः ककुभः चतस्रः ॥४०॥ 
अहो अहो तेन राज्ि बर्येण उन राजषि श्रेष्ठ 


प्थाषि कुन्ती भी (पाण्डु) के 
अभंक अथ बालकोंके लिए; विनापि बिना भी 
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प्नियते (किसी श्रकार) देह | धनुः द्वितीयः केवल धनुष लेकर 
धारण किये हैं चतस््र: चारो 
यः्तु जिन्होंने तो ककुभः दिशाओंको 
एकदी रः अकेले वीर विजिम्ये जीत लिया ॥४०॥ 
अधिरथ:ः अधिरथीने 
सोम्यानुशोचे तमध:ःपतन्तं 


भआ्रात्रे परेताय बिदुद्रहे यः। 
निर्यापतो येन सुहत्स्वपुर्या 
अहं स्वपुत्राव समनुव्रतेन ॥४१॥ 


सोम्य अनुशोचे त॑ अधः पतन्तं श्रात्रे परेताय विदुद्र॒हे यः निर्यापितः 
येन सुहृत्‌ स्वपुर्या अहूं स्वपुत्रान्‌ समअनुक़्तेन ॥॥४१॥ 


सोम्य सोम्य ! स्ववुत्रान्‌ अपने पुत्रोंका 

त॑ परेताय. उस मरे हुए समनुक़तेन समर्थन करते हुए 
आत्रे भाईसे सुहृत्‌ (अपने) हितचिन्तक 
यः जिसने अहूं मुझे 


बिदुद्र हे द्रोह किया है स्वपुर्या अपनी पुरीसे 
त॑ अधःपतन्त॑ उस अधः:पतनकी | निर्यापतः. निकलवा दिया 


ओर जाते है ।।४१॥। 
अनुशोचे के लिए शोक है 
येन जिसने 
सो5हं हरेमंत्यंविडम्बनेन 


हशो नृणां चालयतो विधातुः । 
नानयोपलक्ष्यः पदवीं प्रसादा- 
च्चरासि पश्यन्‌ गतविस्मयो5न्न ॥४२॥ 


सः अहं हरेः मत्यं विडम्बनेन हशः नृणां चालयतः विधातुः न 
अन्य उपलक्ष्य: पदवों प्रसादातु चरामि पश्यनु गत विस्मयः अन्न ॥४२॥ 


सः अहूं 

गत विस्मयः 
द्शः 

नृणां 
चालयतः 


तृतीयस्कन्ध्रे प्रथमोष्ष्याय: [ २५ 
सर्त्य विडम्बनेन मनुष्प लीला करते | विधातुः जगद्विधाता 
हुए (भगवानकी ) 
श्री कृष्णकी पदवोीं लीलाको 
कृपासे पश्यनु देखते हुए 
वह मैं अन्य दूसरोंसे 
आश्चर्य रहित न उपलक्ष्ःः पहिचानमें न आता 
अपनी दृष्टिसे ही | अन्न यहाँ (तीथ्थोमें) 
मनुष्योंको चरामि घूम रहा हूँ ॥४२॥! 
संचालित करते 
नून॑ नृपाणां नत्रिमदोत्पथानां 
महीं मुहश्वालयतां चसूभिः | 
वधात्प्रपत्नातिजिहीषंयेशो- 


त्रिमद 
उत्पथानां 


चमूशभिः 
मुहुः महीं 
चालयतां 
नुपाणां 
वधात्‌ 


धप्युपक्षताथ भगवान्‌ कुरूणाम्‌ ॥४३॥॥ 


नूनं नृपाणां त्रिमद उत्पथानां महों सुहु: चालयतां चमुभिः वधात्‌ 
प्रपप्न आति जिहीषंया ईशः अपि उपेक्षत अघं भगवान्‌ कुरूणाम्‌ ॥४३॥ 


(धन, जाति, विद्या) | प्रपन्न शरणागत ( प्रथ्वी 
तीनोंके गवंसे तथा देवताओंकी ) 
कुमागंपर आति संकटको 
चलनेवाले, जिहीषंया दूर करनेके लिए ही 
सेनाके द्वारा नून॑ निएचय 
बार बार पृथ्वीकोी | ईशः अपि समथ होकर भी 
कम्पित करनेवाले | भगवान्‌ भगवान (श्रीकृष्ण )ने 
राजाओंके कुरूणां कौरवोंके 
वधसे अघ अपराधोंकी 
उपक्षत उपेक्षा की ॥४३॥। 
अजस्य जन्मोत्पवयनाशनाय 
कमाण्यकतु ग्रंहणाय. पुंसाम्‌ । 
नन्‍्वन्यथा  को5हेँति देहयोगं 
परो गुणानामृुत कमंतनन्‍त्रमु ॥४४॥ 
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अजस्य जन्म उत्पथ नाशनाय कर्माणि अकुतुः ग्रहणाय पुसां ननु 
अन्यथा कः अहुंति देह योगं पर: गुणानां उत कमंतन्त्रमु ।४४॥॥ 


ननु 
अजस्य 


जन्स 
उत्पथ 
नाशनाय 


अकतुं: 
कर्माणि 
पुंसां 


सखे 

भ्रपन्न 

अखिल 
लोकपानां 
से अनुशासने 
अभवस्थितानां 
भ्र्थाय 


निश्चय ही ग्रहणाय 
अजन्मा 
(श्रीकृष्ण) का 
अवतार जन्पनः 
कुमागगंगामियोंके कः गुणानां 
विनाशके लिए के कि 
(हुआ ) ड्त 
( उन ) अकतके कसी 
कर्म (चरित) फीता 
पुरुषोंको देह 

योगं अहंति 


तस्य प्रपन्ना खिललोकपाना- 


मवस्थितानामनुशासने 


अर्थाय जातस्थ यदुष्वजस्य 


(अपनी ओर) 
आकष्षित करनेके 
लिए हैं 

अन्यथा 

कौन गुणोंसे 
परे 


हुआ ( सामान्य 
महापुरुष भी ) 
कमंबन्धयुक्त 
शरीरका 


संयोग स्वीकार 
करेगा ॥४४।। 


स्वे। 


वार्ता सखे कीतेंय तोथंकोते: ॥॥४५१। 


तस्य प्रपन्न अखिल लोकपानां अवस्थितानां अनुशासने स्वे अर्थाय 
जातस्य यदुषु अजस्य वार्ता सखे कीतंय तीथ्थंकोर्ते: ॥४५॥ 


मित्र ! यदृषु 
शरणागत जातस्य 
समस्त तस्य तीथ्थेकौतत: 
लोकपालोंके (तथा) | अजस्प 

अपनी अज्ञामें वार्ता कीर्त॑य 
स्थित (भक्तों) 

के लिए 


यदुकुलमें 
उत्पन्न 

उन पुण्य इलोक 
अजन्माकी 
लीला वर्णन 
कीजिए ॥।४७५॥ 


इति श्रोमज्भागवते महापुराणे वयासिक्यां पारमहस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे प्रथमोष्ध्याय: 


अथ वब्दितीयोप्ध्यायः 


श्रीशुक उवाच- 


इति भागवतः पृष्ठः क्षत्त्रा वार्ता प्रियाश्नयाम्‌ । 
प्रतिवक्तं न चोत्सेह ओत्कण्ठ्यात्स्मा रितेश्वरः ॥१॥ 


इति भागवत: पृष्ठ: क्षत्त्रा वार्ता प्रिय आश्रयां प्रतिवक्तु न च उत्सेह 
ओत्कठच्यातु स्मारित ईश्वरः ॥१॥ 


इति भागवत: 


क्षत्त्रा 

प्रिय आश्रयां 
वार्ता पृष्ठ: 
ओत्कण्ठ्चात्‌ 


इस प्रकार ईश्वरः अपने स्वामी के 
भगवद्भक्त स्मारित स्मरण कराये 
विदुरजी द्वारा जानेसे 

प्रियसे सम्बन्धित | प्रतिवक्तु उत्तर देनेका 

कथा पूछे जानेपर | उत्सेह उत्साह 
उत्कण्ठासे नच नहीं ही हुआ ।॥१॥ 


यः पश्चहायनों मात्रा प्रातराशाय याचितः । 
तन्‍्नेच्छद्रचयन्‌ यस्य सपर्या बाललीलया ॥२॥ 


यः पगश्चहायनः मात्रा प्रातराशाय याचितः ततु न इच्छत्‌ रचयन्‌ 
यस्य सपर्या बाल लीलया ॥२॥। 


यः पचहायन:ः 
बाल लोलया 
यस्य सपर्या 


रचयन्‌ 
मात्रा 


जो पांच वषेके थे तब| प्रातराशाय कलेऊ करनेके लिए 


बालक़ीड़ा में याचितः बुलाये जानेपर 
जिनकी पूजा तत्‌ न इच्छुत्‌ु उसे (कलेऊकी) 
( का खेल ) इच्छा नहीं करते 
बनाते (खेलते हुए) थे ॥२॥ 


माताके द्वारा 


र८ ] श्रीम:ड्भागवते महापुराणे 


स कथ सेवया तस्यथ कालेन जरसं गतः । 
पृष्टो वार्ता प्रतिब्रयाजद्धुतु: पादावनुस्मरन्‌ ॥३॥ 


स कर्थ सेवया तस्य कालेन जरसं गतः पृष्ठः वार्ता प्रतिब्र॒यात्‌ भर्तः 
पादाः अनुस्मरन्‌ ॥३॥। 


स वही (उद्धवजी ) पृष्ठ: पूछे जानेपर 

तस्प उन (अपने आराध्य | भर्तुः अपने स्वामीके 
श्रीकृष्ण) की पादाः अपुस्मरन चरणोंका चिन्तन 

कालेन दीघंकालके द्वारा करनेमें लगकर 

सेवया सेबा करते हुए कर्थ प्रतिब्रयात्‌ कैसे उत्तर दे सकते 

जरसं बुढ़ापेमें थे ॥३॥। 

गतः पहुंच गये 


स॒मुहतंमभृत्तृष्णी कृष्णाइत्रिसुधया भृशम्‌ । 
तोत्रेण भक्तियोगेन निमर्नः साधु निवृ तः ॥४॥। 


स सुहृतं अभूत्‌ तृष्णी कृष्ण अडःभञ्रि सुधया भृञ्ं तीत्रेण भक्तियोगेन 
निमग्नः साधु नि तः ॥४॥ 


कृष्ण अंध्रि.  श्रीकृष्णके साधु भली प्रकार 
चरणोंकी निवृ तः आनन्दमग्न हुए 

सुधया सुधा में स मुह॒त वे ( उद्धवजी ) 

तोब्नेण तीव्र घड़ी भर 


भक्तियोगेन भक्तियोगसे 

भूश निमग्न: अत्यन्त ड्ूबकर 
पुलको द्न्‍नसर्वाड्रो मुश्वन्मीलद्ह्शा शुचः। 
पूर्णा्था लक्षितस्तेव. स्नेहप्रसरसंप्लुतः ॥५॥ 


तृष्णों अभूतु चुप हो गये ॥४॥ 


पुलक उद्भिन्‍न सर्व अडद्भः मुच्चनु मीलतु दशा शुचः पूर्ण अथः 
लक्षितः तेन स्नेह प्रसर सम्प्लुत:॥५॥ 
सर्व अड्भ: सम्पूर्ण अंग मोलत हशा बन्द नेत्रोंसे 
पुलक उद्भिन्‍न रोमाडिचत हो गया | शुचः मुझ्चनू आँसू बहा रहे थे 


तृती यस्कन्धे द्वितीयो5उध्याय! [ रद 


स्नेह प्रसर प्रेम प्रवाहमें पूर्ण अर्थ: कतकृत्य 
सम्प्लुतः ड्ब गये थे के लक्षितः समझ लिया ॥,५॥ 
तेन इससे (बिदुरने उन्हें) 

शनकभंगवल्लोकान्नूलोक॑ पुनरागतः । 


विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रत्याहोद्वव उत्स्मयन्‌ ॥६॥ 


शनकः भगवत्‌ लोकात्‌ नूलोकं पुनः आगतः विमृज्य नेत्र विदुरं 
प्रति आह उद्धव उत्स्मयन्‌ ॥६॥। 


शनकः धीरे-धीरे नेत्र विमज्य नेत्र पोंछकर 
भगवत्‌ लोकातु भगवान्‌के लोकसे . उत्स्मयन्‌ विस्मित होकर 
पुनः नूलोक॑ फिर मनुष्य लोकमें | बिदुरं प्रति विदुरसे 
आगत: उद्धथध आये उद्धव आह बोले ॥५॥। 
उद्धव उवाच- 

कृष्णद्यमणि निम्लोचे गीर्णष्वजगरेण ह। 


कि नु तः कुशल बयां गतश्रीषु गृहेष्वहस्‌ ॥॥७॥ 
कृष्ण द्युमणि निम्लोचे गीर्णेषु अजगरेण ह कि नु नः कुशल बूयां 
गतश्रीषु गृहेषु अहम्‌ ॥७॥॥ 


कृष्ण श्री कृष्ण रूपी गतश्रीषु शोभा रहित 
द्यमणि सूथके नः हमारे 
निम्लोचे छिप जानेपर गृहंषु घरोंकी 
अजगरंण (कालरूपी ) नुह अब तो 
अजगर द्वारा कि कुशलं क्या कुशल 
गोर्णेषु निगल लिए ब्न्यां बतला।वें ।।७॥। 


दुभगो बत लोको5यं यदवो नितरामपि। 
ये संवसन्‍्तो न विदुहेरि मोना इवोडुपस्‌ ॥८।॥। 


दुर्भप: बत लोक: अय॑ यदवः नितरां अपि ये संवसन्तः न विदुः हरि 
सीना इव उड़पस्‌ ॥८॥ 


३० ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


बत अय॑ निश्चय यह हरि श्री हरि को 
लोक: दुभंग: लोक भाग्यहीन है | न विढ:ः नहीं जान सके 
यदवः अपि यदुवंशी तो उडपं चन्द्रमाको 
नितरां अत्यन्त सीना इव मछलियोंकी 

( भाग्यहीन ) हैं भाँति ॥५॥ 
ये संवसन्‍्तः . जो साथ रहते हुए 
विशेष -- 


अमृत-मन्थनसे पहिले अमृतमय चन्द्र समुद्रमें ही था; किन्तु मछलियाँ 
उसे भी कोई चमकीली मछली ही समझती थीं । उसमें अमृत है, यह नहीं 
जान सकीं; ऐसे ही यदुवंशी श्रीकृष्णणो भी अपने समान ही समझते रहे ।' 
यह नहीं जान सके कि वे मोक्षदाता हैं । 


इज्ितज्ञा: पुरुप्रौद्या एकारामाश्व सात्वता:। 
सात्वसामृषभ सर्वे. भूतावासममंसत ॥ह॥ 


इजद्धितज्ञा: पुरुप्रोढा:एक आरामाःच सात्वता: सात्वतां ऋषभं 
सर्वे भूत आवासं अमंसत ॥६॥॥ 


सात्वताः यदुवंशी भूत आवास सव्व भूतमय 
इज्धितज्ञा:ः संकेत समझनेवाले (भगवान) को 
पुरुप्रोढाः बहुत चतुर थे सात्वतां यदुवं शियों में 
च एक आरामाः और एक साथ ऋषभं श्रेष्ठ | एक यादव 
क्रीड़ा करते थे मात्र ) 
(फिरभी ) | अमंसत माना ॥दै। 
सर्वे सबने | 


देवस्थय सायया स्पृष्ठा ये चान्यदसाश्रिता:। 
भ्राम्यते धोने तद्वाक्य रात्मन्युप्तात्मनो हरौ ॥१०॥ 


देवस्य मायया स्पृष्टा ये च अन्यत्‌ असत्‌ आश्रिताः श्रास्यते धीः 
न तत्‌ वाक्य: आत्मनि उप्त आत्मनः हरो ॥१०॥ 


तृतीयस्कन्धे द्वितीयो<्ध्याय: [ ३१ 


देवस्य भगवानकी आत्मनः अपने 
मायया मायासे आत्मनि प्राणोंको 
स्पृष्टा ग्रस्त हरो श्री कृष्णको 
येच जो भी उप्तं समपित करने 
अन्यत्‌ दूसरे वालोंकी 
अत्तु आश्रचिता: असदावलम्बी थे धीः बुद्धि पा 
तत्‌ उन अऋम्यतेन प्रममें नहीं 
(शिशुपालादिके ) पड़ती ॥१०॥७ 

वाक्य: वाक्यों से । 

प्रदर्शातप्ततपसाम वितृप्तहर्शां नृणास्‌ ।* 


आदायान्तरधाद्यस्तु स्वबिम्ब॑ लोकलोचनस्‌ ॥११॥ 


प्रदश्ये अतप्त तपसां अवितृप्त हशां नुणां आदाय अन्तरधात्‌ यः तु 
स्वविम्बं लोक लोचनम्‌ ॥१ ११) 


अतप्त तपसां कभी तपस्या न यः तु जो यह: 
करनेवाले अन्तरधातु. अन्तर्धान हों गयें 
नृणां मनुष्योंको ( मानो ) 
स्वविम्बं अपना स्वरूप लोक लोचनं सब लोगोंके नेत्रोंको 
प्रददय दर्शन कराके आदाय लेकर 
अवितृप्त हशां उनके नेत्रोंके अतृप्त (चले गये ) ।।११॥। 
रहते 


यन्मत्यंलीलोपयिक॑ स्वयोग- 

सायाबलं॑ दर्शयता गृहीतम्‌ । 
विस्मापनं॑ स्वस्थ च सोभगद़: 

परं॑ पद भूषणभुषणाड्भम्‌ ॥१२॥ 


यत्‌ मत्यंलीला उपयिकं स्व योगमायाबलं दर्शयता ग्रृहीतं विस्मापन 
स्वस्थ च सोभगऋद्ध: परं पदं॑ भषण भूषण अड्भम्‌ ॥१२!॥ 


३२ |] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


स्व अपनी स्वस्यच उनको स्वयंको भी 
पोगमाया बल॑ योगमायाकी शक्ति | विस्मापन विस्मित करनेवाला 
दर्शयता दिखलाते हुए भूषण आभूषणोंको भी 
यत्‌ मर्त्यलीला जो मनुष्य लीलाके | भषणं सुन्दर करनेवाला 
उपयिक उपयुक्त (रूप) अद्भ वह श्रीअज्भ 
गृहीत॑ ग्रहण किया था पर॑ पद सौन्दयंकी पराकाष्ठा 
सौभगऋद्धे! सौन्दर्य सम्पत्तिमें था ॥१२॥ 
यद्धमंसुनोबंत राजसूये 


निरीक्ष्य हक्‍्स्व॒स्त्ययनं त्रिलोकः । 
कात्स्न्येन चाद्यिह गतं विधातु- 
रवॉकक्‍्सतौ कौशलमित्यमन्यत ॥१३॥ 


यत्‌ु धरमंसूनोः बत राजसयः निरीक्ष्य हक स्वस्त्ययनं त्रिलोकः 
कात्स्पेंन च अय्य इह गतं विधातुः भर्वाक सृतो कोशलं इति अमन्यत ॥१३॥ 


यद्‌ धर्मंसूनोः जब युधिष्ठिरके | कात्तन्येंन सम्पूर्ण 
राजसूय#&. राजसूय यज्ञमें कौशलं कुशलताको 
हक्‌ टृष्टिके लिए अद्य इह आज यहाँ 
स्वस्त्ययनं मंगल निवास वबत अर्वाक निश्चित नीचे 

(रूपको ) (छोटा) 
निरीक्षय देखकर (लोगोंने) | गतं च पहुँचा हुआ 
विधात॒ः ब्रह्मा की इति अपन्यत ऐसा मान 
त्रिलोकः त्रिलोकी को लिया ॥१३॥ 
सृतो बनानेकी 

यस्यानुरागप्लुतहास रासे- 
लोलावलोक प्रतिलब्धमानाः । 


ब्रजस्रियो हग्भिरनुप्रवृत्त- 
घियो5्बतस्थः किल कृत्यशेषा: ॥१४॥ 


तृतीयस्कन्धे द्वितीयो5ध्याय! [ ३३ 


यत्य अनुराग हास रास लीला अवलोक प्रतिलब्ध माना: द्वजस्द्रियः 
टग्भिः अनुप्रवृत्त घियः अवतस्थुः किल कृत्य शैषाः ॥१४॥ 


यस्य अनुराग हास जिनकी प्रेमपूर्णं | धियः अनुप्रवृत्त बुद्धिकि उधर ही 
हास्य 


लग जानेसे 
>> विनोद किल कृत्य. निश्चित कर्मको 
लीला अवलोक 8280. जा अधूरा छोड़कर 
माना: प्रतिलब्ध अश्मात प्राप्ता | मेवतस्थुः (पुतलीके समान) 
ब्रज॒स्त्रिय: ब्रजकी स्त्रियाँ स्थिर रह जाती 
हरिभः आखोंके (और) थीं ॥१४॥ 


स्वशान्तरूपेष्वितरे.. स्वरूपे- 
रभ्यग्येमानेष्वनुकस्पितात्मा._ । 
परावरेशो मह॒दंशयुक्तो 
ह्मजो5पि जातो भगवान्‌ यथाग्निः ॥१५॥ 


स्व शान्तरूपेषु इतर: स्वरूपेः अभ्ययद्येमानेषु अनुकम्पित आत्मा 
घर अबर ईशः मह॒त्‌ अंश युक्तः हि अजः अपि जातः भगवान्‌ यथा 
अग्नि: ॥१५॥ 


पर अवर चर-अचरके मह॒त्‌ अंश महान अश 
इशः स्वामी (भगवानने) (बलरामजी ) 
स्व शान्तरूपेषु अपने शान्त रूप | युक्तः सहित 
(महात्माओंको ) अजः अषि अजन्मा होनेपर भी 
इतर: दूसरे ( राजसिक- | भगवान्‌ भगवानने 
तामसिक ) | जातः जन्म लिया 
स्वरूप: अपने ही खरूपोंसे यथा अग्नि: जैसे अग्नि ( सर्वे 
अभ्यद्यंमानेषु उत्पीड़ित होनेपर व्यापक रहते भी 
हि अनुकम्पित क्‍योंकि करुणापूर्ण आधार काष्ठा दिमें 
आत्मा हृदय होकर पंदा हो जाता 


है) ॥१४॥ 


३० ] श्री मद्भागवते महापुराणे 


मां खेदयत्येतरजस्प जनन्‍्म- 
विडम्बन यद्वसुदेवगेहे । 
कब्जे च वासो5रिभयादिव स्वयं 
पुराद व्यवात्सीद्यदनन्तवीये: ॥॥१६॥ 


मां खेदयति एतत्‌ अजस्य जन्म विडम्बनं यत्‌ वसुदेव गेहे बजे च 
वबासः अरिभयात्‌ इव स्वयं पुरातु व्यवात्सीतु यत्‌ अनन्तवीयं: ॥१६॥। 


अजस्य अजन्मा होकर त्रजे वासः ब्रजमें निवास हे 
यत्‌ जो च यतु्‌ तथा जो 
वसुदेव गेहे. वसुदेवजीके घरमें | पुरात्‌ (मथुरा) नगरको 
जन्म जन्म लेनेकी व्यवात्सीतू. त्यागकर [ काल- 
विडम्बनं लीला करना है यवनके सामनेसे ) 
स्वयं अनन्तवीय स्वयं अनन्त पराक्रम उजाड़ना (द्वारिका 
होनेपर भी बसाना है) 
अरिभयात्‌ शत्रुसे (कंससे) एतत्‌ ये (लीलाये) 
भयभीतके मां रेदयति मुझे खिन्‍न करती 
इव समान ] हैं ॥॥१६॥ 


दुनोति चेतः स्मरतो म्सतद्‌ 
यदाह पादावभिवन्द्य पित्रोः । 
ताताम्ब कंसादुरुश ड्ितानां 
प्रसीदत॑ नो5कृतनिष्कृतीनास्‌ ॥१७॥ 
दुनोंति चेतः स्मरतः मम एतत्‌ यत्‌ आह पादाः अभिवन्य पित्रो: 
तात अम्ब कंसात्‌ उरु शद्धूतानां प्रसोद्तं न: अकत निष्कृतीनाम्‌ ॥१७॥ 


एतत्‌ स्मरतः इसे स्मरण करनेपर | आह कहा था कि 
मम चेतः मेरा चित्त तात अम्ब पिताजी माताजी 
दुनोति व्यथित हो जाता है | कंसातु कंससे 


यत्‌ पित्रो:  जोमाता-पिताके | उरु शद्धूतानां बहुत आशंकित ५ 
पादाः अभिवन्द्य चरणोंकी वन्दना | निष्कृतोनां. (आपके उपकारों) 
करके का बदला 


तृतीयस्कन्धे द्वितीयोअ्ध्याय: [ ३५ 


अक॒त न दे सकनेवाले प्रसोदत॑ (आप दोनों) प्रसन्न 
नः हम (दोनों भाइयों) हों ॥॥१७।। 
पर 


को वा अपुष्याइप्रिसरोजरेणु 
विस्मतुमीशीत पुमान्‌ विजिप्नन्‌ । 
यो विस्फुरद्श्रूविटपेन भूमे- 
भार कृतान्तेन तिरश्रकार ॥१८५॥ 
कः वा अमुष्य अडञ्रि सरोजरेण विस्मंतूं ईशीत पुमान्‌ विजिप्नन्‌ 
यः विस्फुरत हू विटपेन भूमे: भारं कृतान्तेन तिरश्चकार ॥१८॥ 


यः जिन्होंने पादसरोजरेणूं चरण-कमलकी 

कंतान्तेन काल स्वरूप रजको 

विस्फुरत्‌ फड़कती हुई विजिपध्नन संघने (सेवन करने) 

विटपेन घनी टेढ़ी वाला 

ञ््र भोंहोंसे ही कः वा कौन-सा 

भूसे: भार॑ प्ृथ्वीका भार पुमान्‌ मनुष्य 

तिरश्चकार तिरस्कृत (दूर) कर | बिस्मत्‌ (उसे ) भूलनेमें 
दिया था ईशीत समर्थ हो सकता 

अमुष्य उनके है ॥१५॥। 


हटा भवद्धूनेनु.. राजसूये 
चेद्यस्थ कृष्णं द्विषतोषपि सिद्धि: । 
यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यग्‌ 
योगेन कस्तद्विहू. सहेत ॥१६८॥। 
हष्टा भवख्द: ननु राजसूये चेंद्रस्य कृष्णं द्विषतः अपि सिद्धि: यां 
योगिन: संस्पृहयन्ति सम्यक योगेन कः तत्‌ विरहं सहेत ॥१४॥ 


यां जिस (गति) की | योगेन योगके द्वारा 
सम्यक्‌ भली प्रकार किये ( पानेकी ) 


३६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


योगिनः योगी लोग ननु भवदृभिः निश्चय आप लोगोंने 
संस्पृहयन्ति. स्पृहा (इच्छा) राजसूये राजसूय यज्ञमें 

करते हैं हरा (इसे ) देखा 
चेयस्प शिशुपालकी तत्‌ उन्हीं (भगवान) के 
क्ष्णं श्री कृष्ण से विरहं वियोगको 
द्विषत: अपि द्वेंष करनेपर भी | कः सहेत कौन सह सक्रता 

( वही ) है ॥१२९॥ 
सिद्धिः गति हुई 


तथव॒ चान्ये नरलोकबीरा 
य आहवे कष्णमुखारधिन्दस्‌ । 
नेत्र: पिबन्तोी नयनाभिरामं 
पार्थत्रपृताः पदमापुरस्य ॥२०॥। 


तथा एवं च अन्ये नरलोक बीरा य आहवे कृष्ण मुख अरबविरदं नेत्र: 
पिबन्त: नयन अभिरामं पार्थ अस्त्रपुताः पदं॑ आपुः अस्य ॥२०॥। 


तथा एव वेसे ही पार्थ अजु नके 
अन्ये च दूसरे भी अस्त्रपृताः अस्त्रसे पवित्र हुए 
नरलोक वीरा प्रथ्वीके वीर ( मारे गये ) 
य आहवे जो युद्धमें अस्य (वे ) इन 
नयन अभिराम॑ नयनाभिराम ( भगवान ) के 
कृष्ण मुख श्री कृष्णके मुखरूपी पद धामको 
अरबिन्दं कमलको आपुः प्राप्त हुए ॥२०॥ 
नेत्र: पिबन्तः नेत्रोंसे पीते (देखते) 
हुए 
स्वयं _त्वसास्यातिशयस्त्र्यधीशः 
स्वाराज्यलक्ष्म्यापए्समसस्तकामः ॥ 
बाल हरज्टूश्विरलोकपाल: 


किरोटकोट्य डितपादपीठः ॥२१॥ 


तृतीयस्कन्धे द्वितीयो5ध्याय: [ 


हि] 
७ 


स्वयं तु असाम्य अतिशयः उयधीदः स्वाराज्य लक्ष्म्या आप्त समस्त 
कामः बलि हरदुर्भिः चिर लोकपाल: किरीट कोटि ईडित पादपीठ: ॥२१॥ 


स्वयं तु स्वयं तो लोकपाल: लोकपालों द्वारा 
(भगवान श्रीकृष्ण) | वलि हरदूृभिः उपहार देते समय 
अतिशयः स्वश्रे६ हैं, चिर बहुत देरतक 
असाम्य उनकी समताका | किरीट कोटि मुकुटकी नोकसे 
कोई नहीं ( उनकी ) 
अयधीश:ः तीनों लोकोंके पादपीठः चरण रखनेकी 
स्वामी हैं चौकी 
स्वाराज्य लक्ष्म्या अपने स्वत: सिद्ध | ईडित बन्दित होती 
ऐश्वय से थी ॥२१॥। 
आप्र समस्त काम: सम्पूर्ण रूपसे 
पूर्ण काम हैं, 


तत्तस्य केड्धूयंमल॑ भृतान्नों 
विग्लापयत्यड्र यदुग्रसेनम्‌ । 

तिष्ठन्निषष्ण परमेष्ठिधिष्ण्ये 
न्यबोधयदुदेव निधारयेति ॥२ ४ 


तत्‌ तस्य कंडूर्य अल भृतान्‌ नः विग्लापयत्‌ अद्भा यत्‌ उम्रसेन 
तिष्ठन्‌ निषष्णं परमेष्ठिधिष्प्ये न्‍्यबोंधयतु देव निधारय इति ॥२२॥ 


अंग प्रिय ( विदुरजी ! ) | यत्‌ परमेष्ठिधिष्ण्ये जो राजसिहासन- 
तत्‌ तस्य ऐसे उन 
कक. (श्रीकृष्ण )का | उप़लेने.. उस्रसनके 
हक 93 तिष्ठनु सामने खड़े होकर 
नः भूतावनू हम ( पा ) इति इस प्रकार 

े सेवकोंको न्यबोधयत्‌ निवेदन करते थे 
अल॑ अत्यन्त देव निधारय देव (हमारी प्रार्थना) 
विश्लापयतू. व्यथित करता है सुनिये ॥२२॥। 


अहो बको ये स्तनकालकूट 
जिघांसवापाययदप्पसाध्वी । 


३८ ] श्री म-द्रभागवते महापुराणे 
लेभे गति धात््युचितां ततोष्न्यं 
क॑ वा दयालं शरणं ब्रजेम ॥२३॥ 


अहो बकी य॑ स्तन कालकूट जिघांसया पाययत्‌ यदपि असाध्वी 
लेने गाति धातु उचितां ततः अन्यं क॑ वा दयालु शरणं ब्रजेस ॥२३॥॥ 


अहो आश्चयेंकी यदपि यद्यपि (वह) 
बात है कि असाध्वी दृष्टा थी (फिर भी) 
यं जिघांसया जिनको मारनेके | ततः धातृ उनसे धायके लिए 
लिए उचितां उचित(मिलने योग्य! 
स्तन कालकूट स्तनमें लगे कालकूट | गति लेभे गतिको प्राप्त हुई 
विषको कंवा किस उनसे (अधिक ) 
पाययतु पिलाया (उस) दयालूं दयालुकी 
बको पूतनाने शरणं व्रजेम शरणमें जावे ॥ २३।। 


मन्येड्सुरान भागवतांस्त्र्यधीशे 
संरस्भमार्गाभिनिविष्ठचित्तानू । 
ये संयुगेड्चक्षत . ताक्ष्यंपुत्र- 
मंसेसुनाभायुधभापतन्तस्‌ ॥२४॥। 


मन्ये असुरान्‌ भागवतांनु ध्यधोशे संरम्भ मार्ग अभिनिविष्ट चित्तानु 
ये संयुगे अचक्षत ताक्ष्यपुत्रं अंसे सुनाभ आयुध आपतन्तस्‌ ॥२४॥ 


असुरानु असुरोंको (मैं) ताक्ष्यपुत्र गरुड़के 


भागवतांनू. भगवद्भक्त अंसे कन्धेपर (बठे) 
मन्ये मानता हूँ सुनाभ आयुध चक्रायुध 

( क्‍योंकि वे ) ( भगवानका ) 
ध्यधीशे त्रिभुवननाथ?में आपतन्त॑ (अपनी ओर ) 
संरम्भ मार्ग द्वेषके मार्गेसे झपटते हुए 
अभिनिविष्ट .प्रविष्ट अचक्षत दर्शन करते 
चित्तान्‌ चित्तवाले (हैं) है ।।२४॥। 


ये संयुगे जो युद्धमें 


तृतीयस्कन्धे द्वितीयोष्ध्यायः [ ३४ 


वसुदेवस्प देवक्‍्यां जातो भोजेन्द्रबन्धने । 
चिकोबु भंगवानस्याः शमजेनाभियाचितः ॥२५॥ 


वसुदेवस्य देवक्‍्यां जातः भोजेन्द्र बन्धने चिकुषु: भगवान्‌ अस्या: 
शं अजेन अभियात्तितः: ॥२५॥। 


अस्या शं इस ( पृथ्वी ) का | भोजेनद्र कंतके 

कल्याण बन्धने कारागा रमें 
चिकुष: करनेकी इच्छासे | वसुदेवस्य वसुदेवकी (पत्नी) 
अजेन ब्रह्मा द्वारा देववयां देवकी से 
अभियाचितः प्राथेना किये जानेपर | जातः उत्पन्त हुए ॥२५॥ 
भगवान्‌ भगवान 


ततो नन्दत्नजमितः पित्रा कंसादिबिभ्यता । 
एकादश  समास्तत्र गृढाचिः सबलो$वबसत्‌ ॥॥२६॥ 


ततः नन्‍्दत्रजं इतः पित्रा कंसात्‌ु विबिभ्यता एकादश समा: तत्र 
गृढठाचिः सबलः अवसत्‌ ॥२६॥ 


ततः कंसात्‌ु _तदनन्तर कंससे तत्र गृढाचिः वहाँ अपने तेजकों 

विबिभ्यता अत्यन्त डरते हुए छिपाये 

पित्रा पिताके द्वारा एकादश समाः ग्यारह वर्ष 

इतः यहाँ (मथुरा) से | सबलः बलरामजीके साथ 

नन्दवरजं नन्दजीके ब्रज अवसत्‌ रहे ॥२६॥ 
(गोकुल पहुंचाये गये) 


परीतो. वत्सपंव॑त्सांश्रारणन्‌ व्यहरद्विभुः । 
यमुनोपवने... कजदुृह्विजसंकुलिताइत्रिपे.. ॥२७॥ 


परीतः वत्सपे: वत्सान्‌ चारयन्‌ व्यहरतु विभुः यमुना उपवने कूजत्‌ 
द्विज संकुलित अडच्रिपे ॥२७॥ 


बत्सपः ( वहाँ ) बछड़ोंके । बत्सानु बछड़ोंको 
रखवालोंसे चारयनु चराते हुए 
परोतः घिरे हुए विभुः सर्वव्यापक भगवान 


४० ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


यमुना उपवने यमुनातटके द्विज संकुलिते पक्षियोंसे भरे 
उपवनमें अड॒स्रिपे वृक्षों (के बीच) 
कूजतु कजन करते व्यहरतु विहार करते 
( चहचहाते ) रहे ॥२७॥ 
कोमारीं दशंयंश्चेष्टां प्र क्षणीयां ब्रजौकसाम्‌ । 
रुदन्निव हसन्मुग्धवालसिहावलोकनः ॥२८॥ 


कौमारीं दर्शयव चेष्ठां प्रेक्षणीयां व्रजौकसां रुदनु इव हसन मुग्ध 
बालसह अवलोकन: ॥२८॥। 


बव्रजोकसां त्रजवासियोंको हसन्‌ (कभी ) हँसते थे 
प्रेक्षणीयां देखने ही योग्य बालसह सिह-शावकके 
कोमारों चेष्टां बाल लीला समान 

दर्शायन्‌ दिखलाते हुए मुग्ध अवलोकन: (कभी) मुग्ध दृष्टिसे 
रुदनु इव (कभी ) रोते-से थे, देखते थे ।२८॥ 


स॒ एव गोधनं लक्ष्म्या निकेत॑ सितगोवृषम्‌ । 
चारयबन्ननुगान गोपानू रणद्वणुररीरमत्‌ ॥२८। 


स॒ एवं गोधन लक्ष्म्या निकेतं सित ग्रोवृषं चारयन्‌ अनुगान्‌ गोपान्‌ 
रणत्‌ वेण अरोरमत्‌ ॥२६॥। 


सएव वही ( भगवान कुछ | चारयन्‌ चराते हुए 

बड़े होनेपर ) अनुगान्‌ (अपने) अनुगत 
सित गोवृष॑ श्वेत सांडों (तथा) । गोपान्‌ गोपबालकोंको 
लक्ष्म्या लक्ष्मी की रणतु वेण वंशी बजाते हुए 
निकेत॑ निवास अरीरमत्‌ रिझाने लगे ॥२६॥ 
गोधन गायोंको 


प्रयुक्तानु भोजराजेन मायिनः कामरूपिण: । 
लीलया व्यनुवत्तांस्तानू बालः क्रीडनकानिव ॥३०॥। 


+ सिह-शिशु न डरता, न आक्रमण करता, कोई नया प्राणी या 
व्यक्ति दीखनेपर उसे कुतृहलपूर्वंक देखता रहता है । 


तृतीयस्कन्धे द्वितीयोउ्ध्यायः [ ४१ 


प्रयुक्तान भोजराजेन मायिनः कामरूपिण: लीलया व्यनुदत्‌ तानतानु 
बाल: क्रोडनकान्‌ इब ॥३०॥॥ 


भोजराजन . कंसके द्वारा बालः बालक 
प्रयुक्तान्‌ भेजे क्रीडनकान्‌ इव खिलौनोंको जंसे 
सायिन: मायावी ( तोड़ते हैं ) 
कामरूपिण: इच्छानुसार रूप | लीलया खेलमें ही 

धारण करनेवाले | व्यनुदत्‌ मार डाला ॥३०॥। 
ताइतानु उन उन 


( राक्षसोंको ) 
विपन्चात्‌ विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम्‌ । 
उत्थाप्यापाययद्गावस्तत्तोय॑ प्रकृतिस्थितम्‌ ॥३१॥। 


विपन्चान्‌ विषपानेस निभुह्य भुजगाधिपं उत्थाप्य अपाययतु गावबः 
तत्‌ तोयं प्रकृति: स्थितम्‌ ॥॥३१॥ 


विषपानेन विष ( मिश्रित निगृह्य नियन्त्रित करके 
यमुनाजल ) ( निकालकर ) 
पीलेनेसे ततु तोय॑ उस ( यमुना ) 
विपन्नान्‌ मरे हुए जलको 
( ग्वालबालोंकोी ) | प्रकृति: स्थितं स्वाभाविक 
उत्थाप्य (जीवित करके) (निविष) करके 
उठा दिया गावः गायोंको 
भुजगाधिपं नागराज अपाययत्‌ पिलाया ॥३१॥। 
( कालिय ) को 


अयाजयद्गोसवेन गोपराजं॑ दिजोत्तम: । 

वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीषेंन्‌ सद्दद्यय विभुः ॥३२॥ 

अयाजयत्‌ ग़ोसवेन गोपराज' द्विजोत्तम: वित्तस्य च उरुभारस्य 
चिकीष॑न्‌ सदृव्ययं विभुः ॥३२॥ 


विभुः भगवानने उरुभारस्य बहुत सामग्रियोंका 
वित्तस्य च धनका और सद्व्ययं उत्तम उपयोग 
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चिकुषु: करनेकी इच्छासे | गोसवेन (गोवधेन पूजन रूप) 
द्विजोत्तमं: श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा गौयज्ञ 
गोपराज गोपराज नन्दबाबासे | अयाजयतु कराया ॥३२॥। 


वब्बतोन्द्रे क्रजः कोपाएग्नमानेडतिविह्ुलः । 
गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्वानुगृह्वता ॥३३॥ 


बर्षति इन्द्रे द्रजः कोपात्‌ भग्नमाने अति विह्नलः गोत्र लीला 
आतपत्रेन त्रातः भद्र अनुगृक्त्ता ॥३३॥ 


भद्र भद्र ! ब्र्जः ब्रज (के लोगों) की 

भम्नमा ने मान भंग होनेसे लोला आतपत्रेन खेलके छत्ते 

फोपात्‌ क्रोधसे ( के समान ) 

इन्द्रे बबंति इन्द्रके (घोर) वृष्टि । गोत्र पर्वत (उठाकर) 
करनेपर अनुगृह्तता कृपा करके 

भति विद्वलः अत्यन्त व्याकुल आ्रातः रक्षा की ॥३३॥ 


शरच्छशिकरंमृ छ सानयन्‌ रजनीसुखम्‌ । 
गायन कलपद रेमे स्रीणां सण्डलमण्डन: ॥३४॥ 


शरत्‌ शशिकरः मृष्टं मानयनु रजनीसुखं गायन कलपढद रेमे स्त्रीणां 
मण्डल सण्डनः ॥३४॥ 


शरत्‌ शरदकऋतुके मण्डनः भूषित करते 
दशशिकरः चन्द्रकि रणों में कलपदं सुन्दर स्वरमें 
मष्टं उज्ज्वल गायनु गाते हुए 
रजनोमुखं सायंकालका रेमे बिहार करते 
मानयनु सम्मान करते हुए रहे ॥३४॥ 
सत्रीणां मण्डल (स्त्री) गोपियोंके 

मण्डलको 


इति श्रोमद्भागवते महापुराणे वेयासिकयां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धरे द्वितीयो5घ्यायः । 


अथ तृततीयोष्ट्रयाय: 
उद्धव उवाच- 
ततः स॒ आगत्य पुर स्वपित्रो: 
ख्विकोषंया शं बलदेवसंयुतः । 
निपात्य तुद्भाद्रिपुयुथनाथं 
हत॑ व्यकर्षद व्यसुमोजसोव्याम्‌ ॥१॥ 
ततः स आगत्य पुर स्वपित्रोः चिकीर्षया शं बलदेव संधुतः निपात्य 
तुद्भात्‌ रिपु यूथनाथं ह॒तं व्यकर्षत्‌ व्यसं ओजसः उर्व्या ॥१॥॥ 
ततः स फिर वे (श्रीकृष्ण) | तुद्भात्‌ ऊंचे (मंच) से 


स्वपित्रो: अपने माता-पिताकी | निपात्य गिराकर 
हशं चिकीर्षया शान्ति-सुख चाहते | हत॑ मरनेपर 

हुए ओजस:ः उर््या आवेशमें पृथ्वीपर 
बलदेव संयुतः बलरामजीके साथ | व्यसुं ( उसके ) निष्प्राण 
पुरं आगत्य. नगर (मथुरा) में देहको 

आकर व्यकषंत्‌ घसीटने लगे ॥१॥। 


रिपु युथनाथं शत्रुओंके समुदायके 
स्वामी (कंस) को 
सान्दीपने: सकत्प्रोक्त ब्रह्माधीत्य सविस्तरस्‌ । 
तस्म प्रादाद्वरं पुत्र मृत पश्चजनोदरातु ॥२॥ 
सान्दीपने: सकृतु प्रोक्त ब्रह्मा अधोत्य सविस्तरं तस्म प्रादात्‌ वरं 
पुत्र मृतं पश्चजन उदरात्‌ ॥२॥ 


सान्दीपनेः (महषि) सान्दीपनि | सक्षत्‌ प्रोक्त एक ही बार 
द्वारा कहे गये 
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ब्रह्म सविस्तरं वेदोंका विस्तारके | मुत॑ पुत्र मरे पुत्रको 

साथ तस्म वरं उन (गुरुजी) को 
अधीत्य अध्ययन करके वरदानके रूपमें 
पशञ्चजन (असुर) पच्चवजनके | प्रादातु प्रदान किया ॥२॥ 
उदरात्‌ (निगलकर ) पेटमें 

पहुँचकर 


समाहुता भीष्मककन्यया ये 
श्रियः सवर्णेन बुभुषयषास्‌ । 
गान्धवंवृत््या मिषतां स्वभागं 
जहू पद मृध्नि दधत्सुपर्ण: ॥३॥॥ 
समाहुता भीष्मक कन्यया ये श्रियः सवर्णेन बुभूषया एपां गान्धर्व 
वृत््या सिषतां स्वभागं जह पद मृध्नि दधतु सुपर्ण: ॥३॥। 


ये जो (राजा लोग) | स्वभागं अपने भाग 
भोष्मक कन्यया भीष्मककी पुत्री ( रक्मिणीको ) 
(रुक्मिणी ) मिषतां पानेके लिए 
श्लियः की शोभासे (अथवा) | एपां मूध्नि उन (आये हुए नृपों) 
सवर्णन सगे भाई (रुक्‍्मी ) के के सिरपर 
समाहुता बुलानेपर पदं दधतु पर रखकर 
बुभूषया उसे प्राप्त करने सुपर्ण: गरुड़ ( के अमृत 
( आये थे ) हरणके समान ) 
गान्धव वृत््या गान्धवे-विधिसे जह हरण कर लिया ।३। 


ककुगतो5विद्धनसो दसित्वा 
स्वयंवरे नाग्नजितीमुवाह । 
तझूग्नमानानपि गृध्यतोष्ज्ञा- 
झध्ने<क्षतः शत्रभुतः स्वशत्र : ॥४।॥। 


ककुझतः अविद्धनसः दमित्वा स्वयं वरे नाग्नजितों उबाह तद 
भग्नमानानु अधि गुध्यतः अज्ञान्‌ जघ्ने अक्षतः शस्त्रभृतः स्वशस्त्रें: ॥॥४॥ 


तृतीयस्कन्धे तृतीयोअ्ध्याय: [ ४५ 


अविद्धनसः बिना नाथे हुए अपि भी 
ककुद्यतः (सात) सांडोंका गृध्यतः (सत्याजीको ) चाहते 
दमित्वा दमन करके हुए 
स्वयं वरे स्वयंवरमें शस्त्रभृतः शस्त्र लेकर (लड़ते) 
नाग्नजिती नग्नजित नन्दिनी । अनज्ञानु मूर्खो (राजाओं) को 
(सत्या) से अक्षतः (स्वयं) बिना घायल 
उवाह विवाह किया हुए 
तद्‌ भग्नमानानु उन (सांड्ोंसे) मान | स्वशस्त्रः अपने शरस्त्रोंसे 
भंग होनेपर जघ्ने मार दिया ॥४॥ 


प्रियं प्रभुग्रम्य इब॒प्रियाया 
विधित्सुराच्छेदू द्युतर यदयथे। 

वज्ञ याद्रवत्त सगणो राषान्ध:ः 
क़ोडामुगोी नुनसय वधूनाम्‌ ॥५॥ 


प्रियं प्रभुः ग्राम्य इव प्रियाया विधित्सुः आच्छेत्‌ द्युतरु यत्‌ अर्थे 
वज्ञ्रपा द्रवन्तं सगण: रुषा अन्धः क्रोडामगः नून॑ अयं वधुनास्‌ ॥५॥॥ 


ग्रम्प इव विषयी पुरुषोंकी | रुषा अन्ध: क्रोधसे अन्धे हुए 
भाँति सगणः अपने गणोंके साथ 

प्रियाया अपनी प्रिया (सत्य- | वज्ची आद्रवत इन्द्र दौड़ पड़े 
भामा) का नून अय॑ निश्चय ये (इन्द्र) 

प्रियं विधित्सुः प्रिय करनेके लिए | बधुनां अपनी पत्नी 

दा तरु कल्पवृक्ष ( शचीके ) 

आच्छंत्‌ छीन लाये क्री ड़ामगः खिलौने (बन गये) 

यत्‌ अर्थ जिसके लिए थे ।।५॥ 


सुतं मधे ख॑ वपुषा ग्रसन्तं 

हृष्टा सुनाभोन्मथितं धरित्या । 
आमन्त्रितस्तत्तनयाय शेष 

दत्त्वा तदन्त:पुरमाविवेश ॥६॥। 
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सुतं मधे ख॑ वधुषा ग्रसन्तं हष्टा सुनाभ उन्‍्मथितं धरित्रया आसन्त्रितः 
तत्‌ तनयाय हीषं दत्त्वा तत्‌ अन्त:पुरं आविवेश ॥६॥। 


खं आकाशको धरित्र्या पृथ्वीके द्वारा 
वरपुषा ( अपने विशाल ) | आमन्त्रितः बुलाये जानेपर 

शरीरसे ततु तनयाय उसके पुत्रको 
ग्रसन्तं ढक देनेवाले दीषं दत्ता शेष (राज्य) देकर 
सुतं पुत्र (नरकासुर) को | तत्‌ अन्तःपुरं उसके अन्‍्तःपुरमें 
सुनाभ चक्र द्वारा आविवेश प्रवेश किया ॥॥६॥ 
उन्मथितं मरा देखकर 

तत्राह॒तास्ता नरदेवकन्या: 


कुजेत हृष्टा हरिमातंबन्धुम्‌ । 
उत्थाय सद्यो जगृहः प्रहषं- 
व्रोडानुरागप्रहितावलोक: ॥७॥ 


तत्र आहृता: ता नरदेव कन्या: कुजेन हृष्टवा हरि आतंबन्धु उत्थाय 
सद्यः जगृहुः प्रहषं त्रीडा अनुराग प्रहित अवलोकः: ॥७॥ 


तत्र कुजेज वहाँ भोमासुर द्वारा | प्रहष अत्यन्त हष 
आहता: हरण की हुई त्रीडा अनुराग लज्जा, प्रेम 

ता नरदेवकन्याः उन राजकन्याओंने | प्रहित भरी 

आतंबन्धुं दीनबन्धु अवलोक चितवन द्वारा 
हरि हृष्ट्‌वा . श्रीकृष्णको देखकर | जगृहुः (उन्हें पति रूपमें ) 
सद्यः तत्काल । ग्रहण कर 
उत्थाय उठकर खड़ी होकर | लिया ॥७॥। 


आसां मुहतं एकस्मिन्नानागारेषु योषितासम्‌ । 
सविध जगृहे पाणीननुरूप: . स्वसमायया ॥८।॥। 


आसां सुहृर्त एकस्मिनु नाना आगारेषु योषितां सविध जगृहे पाणोन्‌ 
अनुरूपः स्वभायया ॥८॥। 
आसां योषितां इन स्त्रियोंके एकस्मिन्‌ एक ही 
नाना आगारेषु अनेकों घरों में मुह्॒त मुहृतंमें 


तृतीयस्कन्धे तृतीयोष्ध्याय: [ ४७ 


सविधं विधिपू्वक पाणीन्‌ जगृहे. (उनका) पाणिग्रहण 
स्वमायया अपनी मायासे किया ॥८॥ 
अनुरूप: (उनके) अनुरूप 
होकर 
तास्वपत्यान्यजनयदात्मतुल्यानि सवंतः । 


एककस्यां दश देश प्रकृतेविदुभूषया ॥८॥। 


तासु अपत्यानु अजनयतु आत्मतुल्यानि सर्वतः एकेकस्यां दश दश 
प्रकृते: विदुभूषया ।।६॥ 


प्रकृतेः अपनी लीलाका दश दश दस दस 
( सनन्‍्तानका ) स्वतः सब प्रकारसे 
विदुभूषया विस्तार करनेके | आत्मतुल्यानि अपने समान 
लिए अपत्यान्‌ पुत्र 
तासु एककस्यां उन (रानियों) में | अजनयत्‌ उत्पन्न किए ।॥।दी। 
एक एक से 


कालमागधशाल्वादीननीक॑. रुन्धतः पुरम्‌ । 
अजीघनत्स्वयं दिव्यं स्वपुंसां तेज आदिशत्‌ ॥१०॥ 


काल मागध शाल्व आदीन्‌ अनीकेः रुन्धतः पुरं अजीघनतु स्वयं 
दिव्यं स्वपुंसां तेज आदिशत्‌ ॥१०॥ 


काल काल यवन, रन्धतः घरे जानेपर 
मागध जरासन्ध, स्वपुसां अपने जनोंमें 

शाल्व दशाल्व दिव्य तेज़ (अपना दिव्य तेज 
आदीन्‌ आदिद्वारा आदिशवत्‌ देकर 

अनोकं: सेनाओंसे स्बयं स्वयं (उन्हें ) 

पुरं मथुरापुरीके अजीघनत्‌ मरवाया ॥१०॥ 


शम्बरं द्विविद बाण मुरं बल्वलमेव च। 
अन्यांश्व॒ दनन्‍्तवक्त्रादीनवधीत्कांश्व॒ घातयत्‌ ॥११॥। 


शम्बरं द्विविदं बाणं मुरं बल्वलं एवं च अन्यांन्‌ च दन्‍्त बक्रादोन्‌ 
अवधोीतु्‌ कांनू च घातयतु ॥११॥ 
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ग़म्बरं शम्बर अन्यांन च. दूसरे भी 

द्विविदं द्विविद दन्त वक़ादीन्‌ दन्तवक्र आदिको 
बाणं बाणासुर अवधीत्‌ मार दिया 

मुरंच मुर एवं कांनतू च कुछको 

बल्वलं एवं. बल्वलको भी घातयत्‌ मरवा दिया ॥११॥ 


अथ ते श्रातृपुत्राणां पक्षयोः पतितान्नृपान्‌ । 
चचाल भूः कुरक्षेत्र येषामापततां बलेः ॥१२॥ 


अथ ते श्रतृ पुत्राणां पक्षयोः पतितान्‌ नृपान्‌ चचाल भः कुरुक्षेत्र 
येषां आपततां बले: ॥१२॥। 


अथ ते फिर आपके | येषां जिनकी 
अआतृ पुत्राणां भाइयोंके पुत्रोंके 'बलः सेनाओंके 
पक्षयो: पक्षोंमें | कुरक्षेत्र कुरुक्षेत्रमें 
पतितान्‌ आये हुए आपततां आनेसे 
नृपान्‌ राजाओंको भूः चचाल प्रथ्वी हिलने लगी 
(भी मरवा दिया) थी ॥।१२।। 
सकर्णदुःशासनसोबलानां 


कुमन्त्रपाकेष हतश्रियायुषम्‌ । 
सुयोधनं सानुचर शयान 
भग्नोरुमुरव्या न नतन्द पश्यन्‌ ॥१३॥ 


सकर्ण दुःशासन सोबलानां कुमन्त्र पाकेन हत श्रिया आयुषां सुयोधन 
स अनुचरं शयानं भग्न उरू उ्या न ननन्‍द पश्यन्‌ ॥१३॥ 


सकण कण्णके साथ आयुषां आयुके 

दुःशासन दुःशासन हत नष्ट होनेसे 
सोबलानां शकुनिकी अनुचरं अनुचरोंके साथ 
कुमन्त्र बुरी सलाहके सुयोधनं दुर्योधनकी 

पाकेन परिणाम स्वरूप भगरन उरु जाँघें टूट जानेपर 


श्रिया शोभा (एवं) उर्व्या पृथ्वीपर 


तृतीयस्कन्धे तृतीयोष्ध्याय: [ ४४ 


शयान सोता (मरा) न नननन्‍द प्रसन्‍न नहीं 
पश्यन्‌ देखकर (भगवान) हुए ॥१३॥ 
कियान्‌ भुवोष्य क्षपितोरुभारों 
यद्द्रोणभीष्माजुनभोमसूलें:. । 
अष्टादशा क्षो हिणीको म्दंद- 


रास्ते बल॑ दुविषहं यदूनाम ॥१४॥ 


कियान्‌ भुवः अय॑ क्षपितः उरुभारः यत्‌ द्रोण भीष्म अर्जुन भोम मूल: 
अष्टादश अक्षोहिणिकः सदंशः आस्ते बल॑ दुविषहं यदूनास्‌ ॥१७॥ 


यत्‌ ( भगवान सोचने | अय॑ भुवः यह पृथ्वीका 
लगे ) यदि उरु भारः भारी भार 
द्रोण द्रोणाचाये, क्षपित:ः दूरहो गया 
भीष्म भीष्मपितामह, कियानु कितना (दूर हुआ) 
अर्जुन अर्जुन, सदंशः मेरे अंशवाले 
भोम भीमसेन यदनां यदुवंशियोंकी 
मलः द्वारा दुविषह्‌ दुःसह 
अष्टादश अठारह बल आस्ते सेना तो (अभी) 
अक्षोहिणिक:ः अक्षोहिणीका है ही ॥१४॥ 
मिथो यदेषां भविता विवादों 
सध्वामदाताम्रविलोचनानाम्‌ । 


नंधां वधोपाय इयानतोष्न्यो 
मय्युद्यतेषन्तदंधते स्वयं सम ॥१५॥ 


मिथः यत्‌ एपां भविता विवादः भध्वा मदात्‌ ताम्र विलोंचनानां 
न एषां वध उपाय: इयान अत्तः अन्यः भयि उद्यते अन्तर्दंधते स्वयं सम ॥१५॥ 


यतु्‌ एषां जो इनमें मियः परस्पर 
मध्या मदात्‌ शराबके नशेसे | स्थयं विवाद: स्वयं झगड़ा 
तास्र विलोचनानां लाल आँखों भवितास्म होवे तो 


बालोंमें मयि अन्तर्देधते मेरे अन्तर्धान होनेक 
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उद्यते प्रस्तुत होनेपर उपायः उपाय 
इयान अतः इसको छोड़कर एबां घध न इनके वधका नहीं 
अन्यः दूसरा कोई है ।।१५॥। 


एवं सशथ्विन्त्य भगवान्‌ स्वाराज्ये स्थाप्प धर्मजम्‌ । 
ननन्‍्दयामास सुहृदः साधूनां. वत्म॑ दर्शयन्‌ ॥१६॥। 


एवं संचिन्त्य भगवान्‌ स्वाराज्ये स्थाप्य धर्म नन्‍्दयामास सुहृदः 
साधूनां वत्म दशंपन्‌ ॥'६॥॥ 


एवं इस प्रकार साधूनां बत्म॑ सत्पुरुषोंका मार्ग 
संचिन्त्य सोचकर  बशंयन्‌ दिखलाते हुए 
भगवान्‌ भगवानने सुहृदः सम्बन्धियोंको 
धर्ंज युधिष्तिरंको नन्‍्दयामास॒ आनन्दित 
स्वाराज्ये अपने राज्यपर किया ॥१६॥ 
स्थाप्य बेठाकर 


उत्तरायां धृतः पूरोबंश: साध्वभिमन्युना । 
स॒व॑ द्रौण्यस्नसंछिन्नः पुनर्भगवता धतः॥१७॥ 


उत्तरायां धृतः पुरोः बंशः साधु अभिमन्पुना स वे द्रोणि अस्त्र 
संछिन्नः पुनः भगवता धृता ॥१७॥ 


उत्तरायां उत्तरामें द्रोणि असत्र अश्वत्थामाके 
अभिमन्युना अभिमन्युके द्वारा अस्त्रसे 

साधु श्रेष्ठ संछिन्नः कट गया था 
पूरो: वंशः पुरुका वंश भगवता भगवानके द्वारा 
धृतः स्थापित हुआ था | पुनः धृता फिर रक्षित 
सब वह तो हुआ ॥१७॥ 


अयाजयद्धमंसुतमश्वमेध स्रिभिधिभुः । 
सो$पि क्ष्मामनुजे रक्षन्‌ रेमे कृष्णमनुत्नतः ॥१८॥ 


अथ अयाजयत्‌ धमंसुतं अश्वमेघे: त्रिभिः विभुः सः अपि कसां अनुज : 
रक्षन्‌ रेसे कृष्णं अनुब्रतः ।।१८॥। 


तृतोयस्कन्धे तृतीयो5्ध्यायः [ ५१ 


अथ विभः फिर भगवानने अनुक्तः अनुगामी रहकर 
धर्मसुतं युधिष्ठटिरसे अनुज: भाइयोंके साथ 
तिभिः तीन क्ष्मां रक्षन्‌ पृथ्वीकी रक्षा करते 
अश्वमेध : अश्वमेध यज्ञ हुए 

अयाजयत्‌ करवाये रेमे आनन्दसे रहने 

सः अपि वे (युधिष्ठिर) भी लगे ॥१८५॥ 

कुष्णं श्रीकृष्णके 


भगवानपि विश्वात्मा लोकवेदपथानुगः । 


कामान्‌ सिषेवे द्वार्वत्यामसक्तः सांख्यमास्थितः ॥१४॥ 


भगवान्‌ अपि विश्वात्मा लोक वेद पथ अनुगः कामान्‌ सिधेवे द्वा्ंत्यां 
असक्तः साख्यं आस्थितः ॥१५॥। 


विश्वात्मा विश्वात्मा साख्य विवेकका 
भगवान्‌ अपि भगवानने भी आस्थितः माश्रयण करके 
लोक लोकाचार असक्तः अनासक्त रहते हुए 
वेद बंदिक द्वाव॑ेत्यां द्वारिकामें 
पथ मर्यादाके कामान्‌ भोगोंका 
अनुगः पीछे चलते ( पालन | सिधेवे उपभोग 

करते ) हुए किया ॥॥१३॥ 


स्निग्धस्मितावलोकेन वाचा पीयूषकल्पया । 
चरित्रेणानव्योन श्रोनिकेतेन चात्मना ॥२०॥ 


स्निग्ध स्मित अवलोकेन बाचा पोयूष कल्पया चरित्रेण अनवद्येन 
श्रोनिकेतन च आत्मना ॥२०॥। 


स्निग्ध मधुर अनवद्येन निर्दोष 

स्मित मुसुकानपूर्वक चरित्रेणच. चरित्रसे तथा 
अवलोकेन . देखनेसे श्रीनकितत शोभाधाम 

पीयूष कल्पया अमृत समान आत्मना अपने स्वरूपसे ॥२०॥॥ 


दवाचा वाणीसे 
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इम॑ लोकममुं चेव रमयन्‌ सुतरां यदून्‌ । 
रेमे क्षणदया दत्तक्षणस्री क्षणसोह द: ॥२१॥ 


इमं लोक अमुं च एव रमयन्‌ सुतरां यदून्‌ रेसे क्षणदया दत्तक्षण 
स्त्री क्षण सोहृदः ॥२१॥ 


इमं लोक॑ इस लोककों स्त्री रानियोंको 
अमु च परलोक ( स्व ) | दत्तक्षण अवसर देकर 

को भी क्षण सोहृद: सामयिक प्रेम करते 
सुतरां विशेषत: हुए 
यद्न्‌ यदुवंशियोंको रेमे आनन्दित 

( तथा ) किया ॥२१॥ 
क्षणदया रात्रिमें 


तस्येव॑ रससाणस्य संवत्सरगणान्‌ बहून । 
गृहमेघेषु. योगेषु. विरागः समजायत ॥२२॥। 


तस्य एवं रममाणस्य संवत्सर गणान्‌ बहुन्‌ गृहमेंधेषु योगेषु विरागः 
समजायत ॥२२॥। 


तस्य एवं उनके इस प्रकार योगेषु संयोगोंसे 

बहुन्‌ बहुत विरागः वेराग्य 
संवत्सर गणान्‌ वर्षों तक समजायत उत्पन्न 
रमभमाणस्य विहार करते हुए हो गया ॥॥२२॥॥ 


गृहमंधषु गृहस्थ सम्बन्धी 

देवाधीनेषु कामेषु देवाधीनः स्वयं पुमान्‌ । 

को विस्रम्भेत योगेन योगेश्वरमनुव्रतः ॥२३॥ 

देव आधोनेषु कार्मेषु देव आधीनः स्वय' पुमान्‌ कः विस्रम्भेत योगेन 
योगेश्वरं अनुन्नतः ।।२३॥। 
देव आधीनेषु देवके वशवर्ती पुमान्‌ पुरुष 
कामषु भोग हैं; दंव आधीनः  देवके वशवर्ती है १ 
स्वयं स्वयं ( अतः ) 


तृतीयस्कन्धे तृतीयोअ्ध्याय: [ ५३ 


पोगेश्वरं योगेश्वर कः योगेन कौन ( भोगोंके ) 
(श्रीकृष्ण) का संयोगपर 
अनुव्तः अनुवर्ती विस्नंभेत विश्वास 
करेगा ॥२३॥ 


पुर्या कदाचित्क्ीडस्दूयंदुभोजकुमारकः । 
कोपिता मुनयः  शेपुभंगवन्मतको बिदाः ॥२४॥ 


पुर्या कदाचितु क्रीडतुमिः यदुभोज कुमारकेः कोपिता मसुनयः शेपुः 
भगवन्‌ मत कोबिदाः ॥२४७॥ 


कदाचितु किसी समय कोपिता फ़द्ध कर दिये गये 
पुर्या नग रमें भगवन्‌ मत भगवानके मतको 
क्ोडतृभिः खेलते हुए कोविदा जाननेवाले 
यदुभोज कुमारकः यदु तथा भोज | मुनयः मुनियोंने 
बंशी बालकों द्वारा | क्षेपुः शाप दे दिया ।।२४॥ 
ततः कतिपयमसिव्‌ व्णभोजान्धकादयः । 


ययुः प्रभास॑ संहृष्टा रथेदेंबबिमोहिताः ॥२५॥ 


ततः कतिपयेः मासेः वृष्णि भोज अन्धक आदय: ययुः प्रभास संहृष्टा 
रथः देव विमभोहिता ॥२५॥ 


ततः उसके पश्चात्‌ संहृष्टा प्रसन्‍न होकर 
कतिपयेः मास: कुछ महीने बाद । रथः रथोंपर बेठकर 
देव वबिमोहिता भावीसे विमोहित । प्रभासं प्रभास 
चृष्णिभोज अन्धक आदयः ययुः गये ॥२५॥ 
वृष्णि, भोज-अन्ध- 
कादि वंशीय 


तत्र स्नात्वा पितृन्देवानृषीश्चेच तदम्भसा । 
तपंयित्वाथ विप्रेभ्यो गरावो बहुग्रुणा ददुः॥२६॥ 


तत्र स्तात्वा पितृन्‌ देवान्‌ ऋषीं: च एवं ततु अम्भसा त्पयित्वा 
अथ विप्रेश्वः गावः बहुगुणा: ददुः ॥२६॥ 
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तत्र स्तात्वा वहाँ स्नान करके | अथ पश्चात्‌ 

तत्‌ अम्भभा वहाँके जलसे विप्रेभ्यः ब्राह्म णों को 
पितृन्‌ पितरोंका, बहुगुणा: बहुत गुणवाली 
देवान्‌ देवताओंका, गावः गायें 

ऋषोन्‌ च ऋषियोंका भी ददुः दान कीं ॥२६।॥ 


तपंयित्वा एवं तपंण करके ही 
हिरण्यं रजतं शय्यां वासांस्यजिनकम्बलान । 
यान रथानिभान्‌ कन्या धरां वृत्तिकरीसपि ॥॥२७।॥। 


हिरण्य रजत शय्यां वासांसि अजिन कम्बलान्‌ यान॑ रथान्‌ इभान 
कन्या धरां वृत्तिकरों अपि ॥२७॥। 


हिरण्य' स्वर्ण यान रथान्‌ू. सवारी (के लिए) 
रजत चाँदी रथ 

शय्यां श्य्या इभान्‌ हाथी 

वासांसि वस्त्र कन्या कन्या 

अजिन (मृग ) चर्म वृत्तिकरों जीविका निर्वाह 
कम्बला न्‌ कम्बल योग्य 


धरां अपि भूमि भी ।।२७।। 
अन्न चोरुरस॑ तेभ्यो दत्ता भगवदपंणस्‌ । 
गोविप्रार्थासवः शूराः प्रणेमुभुवि सुर्धभिः ॥२८॥ 
अन्न च उरुरसं तेभ्यः दत्त्ता भगवत्‌ अपंणं गो विप्र अर्थ असबः 
श्राः प्रणेमुः भुवि मर्धभिः ॥२८॥॥ 


उरुरसं बहुत रसवाले अथे असबवः के लिए ही प्राण 

अन्न च भोजन भी धारण करनेवाले 

भगवत्‌ अपंण भगवानको अपंण | श्राः उन वी रोने 
करके भ्‌वि पृथ्वी में 

तेभ्यः उनको मूर्ध भिः मस्तक रखकर 

दत्त्वा देकर प्रणेमुः (उन्हें) प्रणाम 

गो विप्र गौ-ब्राह्मणों किया ॥२८॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वयासिकयां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे तृतीयोउध्यायः । 


आअथ चतुर्थोष्ट्रयायः 


उद्धव उवाच- 


अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पोत्वा च वारुणोम्‌ । 

तया विभ्वृंशितज्ञाना दुरुक्तमर्स पस्पशुः ॥१॥ 

अथ ते तत्‌ अनुज्ञाता भुकत्वा पोत्वा च वारुणीं तया विश्रंशित 
ज्ञाना दुरुक्तः मर्म पस्पृशुः ॥१॥ 


अथ तत्‌ तदनन्तर उन पीत्वा तथा पीकर उस 
( ब्राह्मणों ) की ( शराब ) से 
अनुज्ञाता अनुमति पाकर विश्लंशित ज्ञाना समझ नष्ट हो जानेसे 
ते भूवत्वा उन लोगोंने भोजन | दुरुक्तः दुवंचनोंसे 
करके सम हृदयको 
बारुणों च मदिरा भी पस्पृशुः चोट पहुँचाने 
लगे ॥१॥ 


तेषां मरेयदोषेण. विषमीकृतचेतसास्‌ । 
निम्लोचति रवावासोद्णूनामिव सर्देनम्‌ ॥२॥। 


तेषां मेरेय दोषेण विषमीकृत चेतसां निम्लोचति रवा आसीत्‌ 
वेणुनां इब सर्दंनसू ॥२॥ 


मरेय दोषेण. शराबके दोषसे चेणनां इब बाँसोंके ( परस्पर 
विषमोकृत . बिगड़ी हुई रगड़नेके ) समान 
चेतसां बुद्धिवाले सर्देन संघर्ष 

तेषां उन लोगोंमें आसोतु होने लगा ॥२॥ 


निम्लोचति रवा सूर्यास्त होते समय 
भगवान्‌ स्वात्ममायाया गति तामवलोक्य सः । 
सरस्वतोघुपस्पृश्य वृक्षमुलमुपाविशतु ॥३॥॥ 
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भगवान्‌ स्वात्म मायाया गति तां अवलोक्य सः सरस्वती उपस्पृश्य 
वृक्षमुलं उपाविशत्‌ ॥३॥। 


भगवान्‌ भगवान्‌ने सरस्वतीं सरस्वतीके (जलसे) 
रवात्म मायाया अपनी मायाकी उपस्पृश्य आचमन करके 

तां गति वह अवस्था वृक्षमुल पेड़की जड़के पास 
अवलोक्य स: देखकर वे उपाविशत्‌ बेंठ गये ॥३॥। 


अहूं चोक्तो भगवता प्रपन्नातिहरेण ह। 
बदरों त्वं प्रयाहीति स्वकुलं संजिहीषुंणा ॥४॥। 


अहंं च उक्तः भगवता प्रपन्न आति हरेण ह बदरीं त्वं प्रयाहि इति 
स्व कुल संजिहोषंणा ॥४॥। 


प्रपनन शरणागतके भगवता ह॒ भगवानने बल देकर 

आति दुःखको अहंं च मुझसे तो 

हरेण हरण करनेवाले इति ऐसा 

स्व कुल अपने कुलका उक्तः कह दिया था 

संजिहीषंणा. सहार करनेकी त्वं बदरीं तुम बदरीनाथ 
इच्छा होनेपर प्रयाहि चले जाओ ।॥।४॥ 


अथाषि तदभिप्रेत॑ जानन्नहमरिन्दस । 

पृष्ठतोडन्‍न्वग्म भतु: पादविश्लेषणाक्षमः ॥५॥ 

अथ अपि तत्‌ अभिप्रेतं जाननू अहं अरिन्दम पृष्ठतः अन्वगर्म भर्तः 
पाद विश्लेषण अक्षमः ॥५॥। 


अथ अपि इतनेपर भी पाद विश्लेषण चरणोंसे पृथक 
अरिन्दम शत्रु दमनकर्ता होने में 

( विदुरजी ) अक्षमः असमर्थ होकर 
तत्‌ अभिप्रेत॑ उनके अभिप्रायकोी ; पृरष्ठत+ (उनके) पीछे 
जाननू अहूं जानते हुए मैं अन्वगर्म:.. गया ॥५॥ 
भरते: अपने स्वामीके 


अद्राक्षमेफसमासीन विचिन्वन्‌ू_ दयित॑ पतिस्‌ । 
श्रोनिकेत॑ सरस्वत्यां.. कृतकेतमकेतनस्‌ ॥६॥१ 
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अद्राक्ष एकं आसीन विचिन्वन्‌ दयितं पति श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतं 
केत॑ अकेतनम्‌ ॥६।॥। 


दयित पति (अपने) प्रिय अकेतन जिनका कोई आश्रय 
स्वामी को नहीं 

विचिन्वन्‌ ढूढ़ते हुए सरस्वत्यां सरस्वती किनारे 

श्रीनिकेत॑ (उन। शोभाधाम | एकं आसोनं अकेले बढठे 

कृत केत॑ सबके आश्रय अद्राक्षं देखा ।।६॥। 


श्यामावदात॑ विरज प्रशान्तारणलोचनम्‌ । 
दोभिश्रतु भिविदित पीतकौशाम्बरुण च ॥७॥ 


श्याम अवदातं विरज प्रशान्त अरुण लोचनं दोभिः चतु्िः विदितं 
पीत कौशाम्बरेण च ॥७॥ 


विरज' निर्मल लोचनं नेत्र हैं 

अवदातं सुन्दर चतुर्भिः दोभि: च चार भुजाओं तथा 
श्याम श्याम वर्ण पीत कौद्याम्बरेण पीले रेशमी वस्त्रसे 
प्रशान्त अत्यन्त शानन्‍्त विदितं (दूरसे) पहिचान 
अरुण रतनारे लिए गये ॥७॥। 


वाम ऊरावधिश्रित्य दक्षिणाइप्रिसरोरुहम्‌ । 
अपाधश्रिताभंकाश्वत्थभकृशं त्यक्तपिप्पलस्‌ ॥८॥ 


वास ऊराः अधिश्नित्य दक्षिण अड्ध्नि सरोरुह अपाश्चित अभंक 
अश्वत्थं अकृशं त्यक्त पिप्पलमु ॥८॥ 


वास ऊराः बायीं जाँघपर अपाधभित नीचे बेठे थे, 
दक्षिण दाहिने पिप्पलं पोषण (आहारादि) 
अड्ध्नरि सरोरुहं चरण-कमलको त्यक्त छोड़ देनेपर भी 
( रखे ) अकृशं दुबल या खिन्‍न नहीं 
अभंक अश्वत्थं छोटेसे पीपलके थे ॥८॥। 
तस्मिन्महाभागवतो दंपायनसुहत्सखः । 


लोकाननुचरतव्‌ सिद्ध आससाद यहच्छया ॥४॥। 
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तस्सिनु महाभागवतः द्वंपायन सुहत्‌ सखा लोकानु अनुचरन्‌ सिद्ध 
आप्साद यहच्छ॒या ॥६॥ 


तस्मिन्‌ उसी समय सिद्ध सिद्ध (मेत्रेयजी) 
यहच्छया संयोगवश लोंकान्‌ अनुचरन्‌ लोकमें घूमते हुए 
महाभागवत: महाभागवत आससाद आ पहुँचे ॥द।॥। 
दपायन सुहृत्‌ सखा व्यासजीके प्रिय 
मित्र 
तस्थानुरक्तस्य मुनेमु कुन्दः 
प्रमोदभावानतकन्धरस्य । 
आश्ण्वतो मामनुरागहास- 
समीक्षया विश्रमयन्नुवाच ॥१०॥। 


तस्प अनुरक्तस्य मुनेः मुकुन्द प्रमोद भाव आनत कन्धरस्य आशुप्वत: 
मां अनुराग हास समीक्षया विश्रमयन्‌ उदाच ॥१०॥ 


तस्य उन मां मुझे 
अनुरक्तत्य ( भगवानके ) अनुराग हास प्रेम भरी मुसुकानसे 
अनुरागी समोक्षया देखते हुए 

प्रमोद भाव. आनन्द और भक्तिसे | विश्वसयन्‌ आनन्दित करते 
आनत कन्धरस्य कन्धे (सिर) झुकाये | मुकुन्द भगवान श्रीकृष्ण 
मुनेः मुनि (मंत्रेयजी) के | उवाच बोले ।।१०॥॥ 
आशण्वतः सुनते हुए 
श्रीभगवात्रुवाच- 

वेदाहमन्तमंनसी प्सित॑ ते 


ददामि यत्तद्‌ दुरवापमन्य: । 
सत्रे पुरा विश्वसृर्जां वसुनां 
मत्सिद्धिकामेन वसो त्वयेष्ट: ॥११॥। 
बेद अहूंं अन्तः मनसि ईप्सितं ते ददामि यतु तत्‌ दुरवापं अन्यः सन्रे 
पुरा विश्वसृजां बसूनां मतु सिद्धि कामेन वसो त्वया इष्टः ॥११॥ 


तृती यस्कन्धे चतुर्थोष्ध्याया [ ५० 
ते अन्तः मनसि तुम्हारी मनकी पुरा वसो पहिले (तुम) वसु थे 
आन्तरिक मत्‌ सिद्धि कामेन मुझे पानेकी 
ईप्सितं अभिलाषा इच्छासे 
अहं वेद मैं जानता हूँ । विश्वसूजां. प्रजापतियों (तथा) 
यत्‌ ददासि जो (साधन) दे वसुनां सत्र. वसुओंके यज्ञमें 
रहा हूँ, त्वया तुम्हारे द्वारा 
ततु अन्यः वह दूसरोंके लिए | इष्टः ( मैं ) आराधित 
दुरवाप॑ दुष्प्राप्य है । हुआ था ॥।११॥ 


साधो 
सएष 

ते भवानां 
चरस:; 
यत्‌ मत्‌ 
अनुग्रहः 
आसादितः 


यतु मां 


पुरा 


स॒ एब साधो चरमो भवाना- 


मासादितस्ते मदनुग्रहों यत्‌ । 


यन्‍्मां नृूलोकान्‌ रह उत्सुजन्तं 


दिष्ठया दहश्वाव्‌ विशदानुवृरया ॥१२॥ 


स एप साधो चरमः भवानां आसादितः ते मत्‌ अनुग्रहः यत्‌ यत्‌ मां 
नूलोकान्‌ रह उत्सृजन्तं दिष्या दहश्वानु विशद अनुवृत्त्या ॥१२॥ 


साधु स्वभाव उद्धव | रह 


वह यह नुलोकानु 
तुम्हारा जन्मोंमें.. | उत्सृजन्तं 
अन्तिम है दिष्टया 
क्योंकि मेरा विशद 
अनुग्रह अनुवृत्त्या 


( तुमने ) प्राप्त थत्‌ दहुश्वानु 
किया है, 
जो मुझे 


सया प्रोक्तमजाय नाभ्ये 


एकान्तमें 
मनुष्यलोक 

छोड़ते समय 
सोभाग्यवश 
प्रशस्त 

अनुगमनसे 

जो (तुमने) दर्शन 
पाया ॥।१२॥ 


पद्मयय निषण्णाय भमादिसगों । 


ज्ञानं पर मन्महिमावभस 
वदन्ति ॥१३॥ 


यत्सुरयो भागवत 


६० ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


पुरा मया प्रोक्तं अजाय नाभ्ये पद्मे लिषण्णाय मस आदि सर्ग ज्ञानं 
परं मनु महिमा अवभासं यत्‌ सुरयः भागवतं वदन्ति ॥१३॥ 


पुरा पहिले अवभासं प्रकट करनेवाला 
आदिसर्गे सुष्टिके प्रारम्भमें | परं ज्ञान परम ज्ञानका 

मस नाभ्ये. मेरी नाभिसे निकले | प्रोक्तं उपदेश किया था 
पद्म कमलपर यत्‌ सूरयः जिसे विद्वान लोग 
निषण्णाय.. बेठे हुए भागवतं भागवत 

अजाय मया ब्रह्मासे मैंने वदन्ति कहते हैं ।।१३॥ 


सन्‌ महिमा मेरी महिमाको 
उद्धव उवाच*+- 


इत्याहतोक्त:  परमस्य पुंसः 
प्रतिक्षणानुग्रहभाजनो5हम्‌ । 

स्नेहोत्वरोमा स्खलिताक्षरस्तं 
मुखज्छुच:. प्राझलिराबभाषे ॥१४॥ 


इति आहत उक्त: परमस्य पुंसः प्रतिक्षण अनुग्रह भाजनः अहं स्नेह 
उत्थरोमा स्खलित अक्षरः त॑ सुश्चन्‌ शुचः प्राज्लिः आबभाषे ॥१४॥ 


परमस्य पुंसः परम पुरुषके स्नेह उत्थरोमा स्नेहसे रोमाडिचत 
इति आहत इस प्रकार आदर होकर 

करके स्खलित अक्षर: गदगद्‌ स्वरसे 
उक्तः कहे जानेपर मुञज्चनु शुच: आँसू बहाते हुए 
प्रतिक्षण स्वेंदा (उनका) प्राज्ञलिः हाथ जोड़कर 
अनुग्रह भाजनः क्रृपापात्र त॑ आबभाषे उनसे प्रार्थना 
अहुं मैंने की ॥।१४॥ 


कोन्वीश ते पादसरोजभाजां 
सुदुलभोष्थेंषु चतुष्वंपीह । 


अिजीनज-नजज- न *०+ "फल क-७ कक पक 


* यह उबाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है| 


तृतीयस्कन्धे चतुर्थोथ्ध्याय: [ ६१ 


तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन्‌ 
भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुक: ॥१५॥ 
फः नु ईशा ते पाद सरोजभाज़ां सुदुर्लभः अर्थंषु चतुषं अपि इह तथा अपि 
न अहूं प्रवृणोमि भूमन्‌ भवत्‌ पाद अम्भोज निषेवण उत्सुक: ॥१५॥ 
ईश ते स्वामिन्‌ ! आपके | भवत्‌ पाद अम्भोज आपके चरणों- 
पाद सरोजभाजां चरण-कमलके कमलोंकी 
आश्रितोंके लिए निषेवण सेवाके लिए 
चतुष अथेंषु चारो ही पुरुषार्थोमें | उत्सुक: अहूं. उत्सुक मैं 


अपि कः नु_ भला कौन-सा भूमनु सर्वेव्यापक प्रभु 
सुदुल भः अत्यन्त दुलंभ है, | न प्रवणोमि (उनमें कोई) नहीं 
तथा अपि ऐपा होनेपर भी पाना चाहता ॥१५॥ 


कर्माण्यनीहस्प भवोडभवस्यथ ते 
दुर्गाभ्योपथारिभयात्पलायनस्‌_ । 
कालात्मनो. यत्प्रमदायुताभ्यः 
स्वात्मन्रतेः खिद्यति धीविदामिह ॥१६।॥। 
कर्माणि अनीहस्य भवः अभवस्य ते दुर्ग आश्रयः अथ अरि भयात्‌ 


पलायन कालात्मनः यत्‌ प्रमदा अयुत आश्रयः स्वात्मनु रतेः खिद्यति धीः 
विदां इह ॥१६॥ 


अनीहस्य इच्छाहीन दुर्ग आश्रय: (द्वारिकाके) दुगेमें 
(होनेपर भी ) शरण लेना, 

ते कर्माण आपके कमं, स्वात्मनू रतेः आत्माराम 

अभवस्य अजन्मा (होनेपर भी) 
(होनेपर भी) यत्‌ प्रभदा अयुत जो सहसौ्रों स्त्रियोंका 

भव: जन्म लेना, आश्रयः साथ रखना है 

अथ कालात्मनः: और कालस्वरूप इह इन (विषयों) में 
(होनेपर भी) बिदां विद्वानोंकी भी 

अरिभयात्‌_ शत्र॒ुके भयसे धीः बुद्धि 

पलायन भागना (तथा) खिद्यति चक्‍करमें पड़ जाती 


है ॥१६॥ 


धर ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


सन्त्रेपु मां वा उपहूय यच्तव- 
मकुण्ठिताखण्डसदात्मबोध: । 
पच्छेः प्रभो सुग्ध इवाप्रमत्त- 
स्तत्नो मनो मोहयतीव देव ॥१७॥ 


मन्त्रेषु मां वा उपहूय यत्‌ त्वं अकुण्ठित अखण्ड सदा आत्मबोध: 
पच्छेः प्रभो मुग्ध इव प्रमत्त: ततु न: मनः मोहयति इब देव ॥१७॥ 


वा मन्त्रेषु अथवा मन्त्रणाके | प्रभो स्वामी ! 

समय मुग्ध भोले 
मां मुझे प्रमत्त इव प्रमादी (लोगोंकी ) 
उपहूय बुलाकर भाँति 
यत्‌ त्वं जो आप पच्छेः पछते थे 
सदा अकुण्ठित नित्य अकुण्ठित देव देव ! 

(सावधान) तत्‌ नः मनः वही मेरे मनको 
अखण्ड अखण्ड मोहयति इबव मोहित-सा करता 
आत्मबोध: ज्ञान स्वरूप हैं, हैं १७॥। 


ज्ञानं पर॑ स्वात्मरह:प्रकाशं 
प्रोवाच कसम भगवात्‌ समग्रम्‌ । 
अपि क्षमं नो ग्रहणाय भत्त- 
वेंदाझ्ासा यदू्‌ वृजिनं तरेम ॥१८॥ 


ज्ञानं परं स्वात्म रहः प्रकाशं प्रोवाच कस्से भगवान्‌ समग्र. अपि 
क्षमं नः ग्रहण य भर: वद अज्जसा यत्‌ वृजिन तरेम ॥१८५॥ 


स्वात्म अपने स्वरूपका कस्म प्रोवाच ब्रह्माजीको उपदेश 

रहः प्रकाशं गूढ रहस्य प्रकट किया था 
करनेवाला अपि नः यदि मैं (उसे) 

समग्र' सम्पूर्ण ग्रहणाय ग्रहण करने 

पर ज्ञान परम ज्ञान (समझने ) में 


भगवान्‌ भगवान्‌ (आपने) ' क्षमं समर्थ होऊ (तो) 


तृतीयस्कन्धे चतुर्थोष्ष्याय: [ ६३ 


बद (आप) कहें 


वृजिनं (संसारूप) दु:खसे 
यत्‌ अज्जसा जिससे सरलतासे 


तरेस पार हो सक्‌।।१८॥ 


इत्यावेदितहार्दाय सह्यं स॒ भगवान्‌ परः। 
आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितिस्‌ ॥१६॥। 


इति आवेदित हार्दाय मह्यं स भगवान्‌ परः आदिदेश अरविन्दाक्ष 
आत्मन: परमां स्थितिस्‌ ॥१४॥ 


इति इस प्रकार अरविन्दाक्ष कमललोचनने 

हार्दाय हृदयकी बात आत्मनः आत्माके 

आवेदित निवेदित (करनेपर) | १रमां परम 

महां स मुझसे उन र्स्थिति स्वरूपका 

भगवान्‌ पर: भगवान परम पुरुष | आदिदेश उपदेश किया ।॥॥१४।। 
स एवमाराधितपादती र्था- 


दधीततत्त्वात्मविबोधमारग: । 
प्रणम्य पादो परिवत्य देव- 
मिहागतोहह विरहातुरात्मा.॥२०॥। 


स एवं आराधित पादतीर्थात्‌ अधीत तत्त्व आत्म विबोध मार्ग: प्रणम्य 
पादौ परिवृत्य देवं इह आगतः अहं विरह आतुर आत्मा ॥२०॥॥ 


एवं इस प्रकार करके 

पादतीर्थातू. तीर्थपाद परिवृत्य (उनकी ) परिक्रमा 
(श्रीकृष्ण) से करके 

आत्म तत्व. आत्म तत्त्वके अहं घिरह आतुर मैं ( उनके ) 

विबोध मार्ग जाननेके मार्गंको वियोगसे व्याकुल 

अधोत समझकर आत्मा चित्त 

स आराधित उनकी सेवा (स्तुति) | इह आगतः. यहाँ आया हूँ ॥२०॥॥ 
करके 


पादो प्रणम्य चरणोंमें प्रणाम 


६४ ] श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 


सोपह॑ तदह॒शंनाह्वादवियोगातियुतः प्रभो। 
गमिष्ये दयितं तस्य बर्दर्याश्रममण्डलम ॥२१॥ 


स अहं तत्‌ दशन आह्वाद वियोग आति युतः प्रभो गमिष्ये दयितं 
तस्प बदय आश्रम मण्डलम्‌ ॥२१॥। 


प्रभो विदुरजी ! तस्य दयितं॑ उनके प्रिय 
ततु दर्शन आह्वाद उनके दर्शनजन्य.. | बदर्य आश्रम 

आनन्द (एवं) मण्डल बदरीनाथ आश्रम 
वियोग आति वियोगजन्य दुःख स्थानको 
युत: युक्त गमिष्ये जाऊ गा ॥२१॥ 
स अहुं वह मैं 


यत्र नारायणो देवो नरश््य भगवानृषिः। 
मृदु॒तीत्न तपो दोर्ण तेपाते लोकभावनों ॥२२॥ 


यत्र नारायणः देवः नरः च भगवान्‌ ऋषि: मृदु तोतन्नं तपः दीघ॑ 
तेपाते लोक भावनों ॥२२७ 


यत्र भगवान्‌ जहाँ भगवान मृद्‌ कोमल (तथा) 
नारायण: नारायण तीद्ं तपः तीत्र तप 

देवः च देव तथा दीघ दीघे समयसे 

नर ऋषि नर ऋषि तेपाते कर रहे हैं ॥२२॥। 


लोक भावनो लोगोंपर कृपा 
करनेके लिए 


अ्रीशुक उवाच- 
इत्युद्धधादुपाकण्यं सुहृदां दुःसह॑ वधम्‌ । 
ज्ञानेनाशमयत्क्षत्ाा शोकमुत्पतितं बुध: ॥२३॥ 


इति उद्धवातु उपाकर्ण्य सुहृदां दुःसहं वध ज्ञानेन शमयत्‌ क्षत्ता 
शोक उत्पतितं बुध: ॥२३॥ 


तृतीयस्कन्धे चतुर्थोइ्ध्याय: | ६५ 


उद्धवात्‌ उद्धवसे शोक॑ शोकको 
इति इस प्रकार बुधः बुद्धिमान 
सुहृदां सम्बन्धियोंका क्षत्ता विदुरजीने 
दु.सहं वध दुःसह वध ज्ञानेन ज्ञानके द्वारा 
उपाकणप्य सुनकर शमयत्‌ शान्त कर 
उत्पतितं उत्पन्न हुए दिया ॥२३॥ 


स॒ त॑ महाभागवतं ब्रजन्तं कौरवषंभः । 
विश्रम्भादभ्यधत्तेद॑ सुख्यं कृष्णपरि ग्रहे ॥२४॥ 


स॒तं महाभागवतं व्रजन्तं कौरवर्षभः विश्रम्भात्‌ अभ्यधत्त इदं 
मुख्य कृष्ण परिग्रहे ॥२४॥॥ 


कोरवर्षभ:  कुरुश्रेष्ठ परीक्षित ! | ब्रजन्तं गमनोद्यत (उद्धव) से 
कृष्ण परिग्रहे  श्रोकृष्णके विश्वम्भात्‌ू श्रद्धापू्वक 

परिकरोंमें स्‌दद उन (विदुर) ने यह 
मुख्य प्रमुख अभ्यक्षत्त कहा ॥२४॥ 


महाभागवतं ते महाभागवत उन 
विदुए उवाच- 
ज्ञानं पर॑ स्वात्मरहः प्रकाश 
यदाह योगेश्वर. ईश्चरस्ते । 
वक्तु भवान्नोहहति यद्धि विष्णो- 
भू त्याः. स्वभृत्याथंकृतश्रवरन्ति ॥२५॥। 


ज्ञान पर स्वात्म रहः प्रकाशं यत्‌ आह योगेश्वर ईश्वरः ते वक्त 
भवान्‌ नः अहंति यत्‌ हि विष्णोः भृत्याः स्व भृत्य अर्थकृतः चरन्ति २५ 


स्वात्म अपने स्वरूपका यत्‌ योगेश्वर जो योगेश्वरोंके 
रहः प्रकाशं गृढ़ रहस्य प्रकट | ईव्वरः स्वामी (श्रीकृष्ण ) नें 
करनेवाला ते आह आपसे कहा (उसे ) 


पर ज्ञान परम ज्ञान 


६६ ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


नः वक्त मुझसे (आपको) | स्वश्ृत्य अपने सेवकोंका 
कहना अथ्थ रृतः कार्य सिद्ध करनेके 
अहंति चाहिए लिए 


हि विष्णों:. क्‍योंकि श्रीहरिके | चरन्ति घुमते हैं ॥२५॥ 
भृत्या: सेवक 
उद्धव उवाच- 
ननु ते तत्त्वसंराध्य ऋषि: कौथरवोइन्ति से । 
साक्षा्भूगवता5४दिष्टो मत्यंलोक॑ जिहासता ॥२६॥॥ 


ननु ते तत्त्व संराध्य ऋषि: कौषारवः अन्ति मे साक्षात्‌ भगवतः 
आदिष्टः मत्येलोक जिहासता ॥२६॥ 


ननु निश्चय मत्यंलोक मनुष्यलोक 
तत्त्व (उस ) तत्त्वके लिए | जिहासता छोड़ते समय 
ऋषि: ऋषि साक्षात्‌ साक्षात्‌ 
फोषारवः मेत्रेय भगवता भगवानने (उनको) 
ते संराध्य आयके द्वारा सेवित आदिष्टः आदेश दिया 
होने योग्य हैं है ॥२६।॥ 
में अन्ति मेरे समीप ही 
शअीशुक उवाच- 


इति सह विदुरेण विश्चवमूर्ते- 
गं णकथया सुधया प्लावितोरुतापः । 
क्षणसिव पुलिने यमस्वसुस्तां 
समुषित औपगविनिषां ततो5गात्‌ ॥२७॥। 
इति सह विदुरेण विश्वपूर्त" गुण कथया सुधया प्लाबवितः उरुतापः 
क्षणं इब पुलिने यमः स्वसुः तां समुषित ओषगवि:ः निशां ततः अग्रात्‌ ॥२७॥ 


इति इस प्रकार विश्वमृर्तं3ं.. विश्वमूर्ति 
विदुरेण सह विदुरके साथ | ( भगवान ) के 


तृतीयस्कन्धे चतुर्थो5्ध्याय: [ ६७ 


गुण गुणोंकी निशां रात्रि 
कथया सुधया कथ।रूप अमृतसे | क्षणं इव एक क्षणको भाँति 
उरुतापः महान ताप समुषित बिताकर 
प्लावितः नष्ट करके ओपगविः उद्धव 
यमस्वसुः यमराजकी बहिन | ततः वहाँसे 

यमुनाके अगात्‌ चले गये ।।२७॥। 
तां पुलिने उस पुलिनपर । 
शजावाच- 


निधनमुपगतेषु वृष्णिभोजे- 
ष्वधिरथयूथपयुथपेष्‌ सुख्यः । 

स॒ तु कथमवशिष्ठट उद्धवो यद्‌ 
हरिरपि तत्यज आकृति त्यधीशः ॥२८॥ 


निधन उपगतेषु वृष्णि भोजेषु अधिरथ यूथपष यूथपेषु सुख्यः सतु 
कर्थ अवशिष्ट उद्धवः यतु हरि: अपि तत्यज आकृति ्यधीशः ॥२८॥॥ 


वृष्णि भोज वृष्णि भोजवंशी | ज्यधीशः त्रिलोकी नाथ 
अधिरथ यूथथ अतिरथियोंके भी | हरिः अपि श्रीकृष्णने भी 
यूथपति आर्कोति अपना वह रूप 
यूथपेषु मुख्यः ओर उनके यूथपोंके | तत्यज त्याग दिया 
भी प्रधानों नायकोंके| स उद्धवः वे उद्धवजी 
निधन उपगतेषु मारे जानेपर तु कर्थ॑ तो कंसे 
यत्‌ जबकि अवशिष्ट बचे रह गये ॥२८।। 
आशुक उवाच- 
ब्रह्मशापापदेशेन कालेनामोघवाड्छितः । 


संहृत्य स्वकुलं नूनं॑ त्यक्षन्देहमचिन्तयत्‌ ॥२८॥ 


ब्रह्म शाप अपदेशेन कालेन अमोघ वाजञ्छितः संहृत्य स्वकुल नूनं 
त्यक्षनु देह अचिन्तयत्‌ ॥२५॥ 
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अमोघ वाड्छितः अमोघ संकल्प संहृत्य संहार कराके 

( भगवान ) ने देह अपने शरीरको 
ब्रह्य शाप ब्राह्मणोंके शापके | त्यक्षन्‌ छोड़ते समय 
अपदेशेन बहाने रूप नून॑ निश्चय (यह ) 
कालेन कालके द्वारा अचिन्तवतु सोचा ॥२४॥ 
स्वकुल अपने कुलका 


अस्माल्लोकादुपरते सयि ज्ञान मदाश्रयस्‌ । 
अहुँत्युड्थ. एवाद्धा सम्प्रत्यात्मवर्तां बरः ॥३०॥। 


अस्मात्‌ लोकातु उपरते मयि ज्ञानं मतु आश्रयं अहंति उद्धव एक 
अद्धा सम्प्रति आत्मवतां वर: ॥॥३०॥। 


अस्मात्‌ इस सम्प्रति इस समय 

लोकात्‌ लोकसे आत्मवतां बरः आत्म संयमियोंमें 

मयि मेरे श्रेष्ठ 

उपरते चले जानेपर उद्धव एव उद्धव ही 

सत्‌ आश्रय मेरे आश्रवका अद्ा धारणके अधिकारी 
( मेरा ) अहंति हो सकते हैं ।॥३०॥ 

ज्ञान ज्ञान 


नोद्धवोः्ण्वपि मन्न्‍यूनो यद्गुणनादितः प्रभुः। 

अतो महयुन लोक ग्राहयन्निह तिप्ठतु ॥३१॥ 

न उद्धवः अणु अपि मतु न्‍न्यूनः यत्‌ गुणः नादितः प्रभुः अतः मत 
घयुन' लोक ग्राहयन्‌ इह ॒तिष्ठतु ॥३१॥ 


उद्धव: उद्धव अतः अतः 

अणु अपि एक अणु भी मत्‌ वयुन. मेरे ज्ञानको 
मत्‌ न्यूनः मुझसे कम लोक॑ लोगोंको 

न यत्‌ नहीं हैं क्योंकि (वे) | ग्राहयनु ग्रहण कराते 
प्रभुः समर्थ ( शिक्षा देते ) 
गुण: (प्रकृतिके) गुणोंस | इह यहाँ (संसारमें) 


न अदितः रोदे नहीं गये। तिष्ठतु बने रहें ॥ ३१।। 


तृतीयस्कन्धे चतुर्थोध्यायः [ ६ 


एवं त्रिलोकगुरुणा सन्दिष्ठ: शब्दयोनिना। 
बदर्याश्रममासाद्य हरिसमीजे समाधिना ॥३२॥ 


एवं त्रिलोक गुरुणा सन्दिष्टः शब्दयोनिना बदरि आश्रम आसाद्य 
हरि इजे समताधिना ॥३२१॥ 


शब्द योनिना वेदोंके मूलकारण | भासाद्य जाकर 

त्रिलोक गुरुणा जगदुगुरु (श्रीकृष्ण) | समाधिना एकाग्र होकर 
द्वारा हरि श्रीहरिकी 

एवं इस प्रकार इजे आराधना करने 

सन्दिष्टः आदेश दिये जानेपर लगे ॥३२॥। 


बदरि आशज्षम॑ बदरीनाथ 
विदूरोष्प्युद्धवाच्छु_त्वा कृष्णस्य परभात्मनः । 
क्रो डयोपात्तदेहस्य कर्माणि श्लाघितानि व ॥३३॥ 


विद्रः अपि उद्धवात्‌ भ्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः क्लोड्या उपात्त 
देहस्य कर्माणि इलाघितानि च॥३३॥ 


विद्रः अपि विदुर भी क्ष्णस्य श्रीकृष्ण के 
उद्धवात्‌ उद्धवसे श्लाघितानि प्रशंसनीय 
क़ोडया लीलासे कर्माण च कर्मोको 


उपात्त देहस्थ शरीर धारण किये 
परमात्मनः . परमात्मा 


देहन्यासं च तस्येब॑ धीराणां धेयंवर्धनम्‌ । 
अन्येषां दृष्करतर पशूनां विक्‍लवात्मनाघ ॥३४॥ 


देहन्यासं च तस्य एवं धोराणां धर्यवर्धनं अन्येषां दुष्फरतरं पशुनां 
विवलव आत्सनां ॥॥३४॥ 


श्र्त्वा सुनकर ॥३३॥ 


तस्य एवं उन (श्रीकृष्ण) का | धीराणां धीर (पुरुषों) के 
इस प्रकार लिए 
देहन्पासं शरीर अन्‍न्तर्धान | घौैये ब्धनं धेये बढ़ानेवाला 


कर लेना च अन्येषां तथा दूसरे 
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पशुनां पशुप्राय दुष्करतरं अत्यन्त दुष्कर 
विवलव अधीर है !॥३४॥। 
आत्मनां चित्त लोगोंके लिए 


आत्मान च कुरुश्नेष्न कृष्णेन मनसेक्षितम्‌ । 
ध्यायन्‌ गते भागवत्ते रुरोद प्रेमबिलह्लः ॥३५॥ 


आत्मानं च कुरुश्रेष्ठ कृष्णेन मनसा ईक्षितं ध्यायन्‌ गते भागवते 
रुरोद प्रेम विछ्ुलः ॥३५॥ 


कुरुभ्रष्ठ परीक्षित ! ध्यायन्‌ सोच करके 

कृष्णेन श्रीकृष्ण द्वारा भागवते भागवत (उद्धव) के 

मनसा मनसे गते चले जानेपर 

ईक्षितं देखे ( स्मरण प्रेम विल्ललः प्रेमसे व्याकुल होकर 
किये गये ) रुरोद रोने लगे ।।३५॥ 


आत्मानं च अपनेको भी 
कालिन्धा: कतिभि: सिद्ध अहोभिभंरतषंभः । 
प्रापद्यत स्वःसरितं यत्र मित्रासुतो सुनिः ॥३६॥ 


कालिन्धाः कतिभिः सिद्ध अहोभिः भरतर्षभः प्रापद्यत स्वः सरितं 
यत्र मित्रासुतः मुनिः ॥३६॥ 


भरतषंभः भरतवंशमें श्रेष्िि | स्वः सरितं गंगा किनारे 
सिद्ध सिद्ध (विदुर) प्रापद्यत पहुँचे 
कालिन्याः यमुना किनारेसे यत्र जहाँ 

कतिभिः कुछ मुनिः मुनि 

अहोभिः दिनों में मित्रासुतः मेत्रेव थे ॥३६॥। 


इति श्रोमड्भागवते महापुराणे वयासिकयां पारमहंस्यां 
संहितायां तृती यस्वन्धे चतुर्थोड्घ्यायः । 


2थ पजञचमोपष्ध्याय: 


श्रीशुक उवाच- 


द्वारि द्नया ऋषभः कुरूणां 
मेत्रेयमासीनमगाधबोधम्‌ । 
क्षत्तोपसृत्याच्युतभावशुद्धः 
पप्रच्छ सोशील्यगुणाभितृप्तः ॥१॥ 


द्वारि शुनदया ऋषभः कुरूणां मंत्रेयं आसोनं अग्राध बोधं क्षत्ता 
उपसृत्य भच्युत भाव शुद्धः पप्रच्छ सोशील्य गुण अभितृप्तः ॥१॥ 


झुनदया द्वारि गंगाद्वार अभितृप्तः सन्तुष्ट होकर 

( हरिद्वार ) में अच्युतभाव शुद्ध: भगवद्‌ भावसे शुद्ध 
अगाध बोध॑ _अगाध ज्ञान कुरूणां ऋषभः कुरुकुलमें श्रेष्ठ 
संत्रेयं मेत्रेयजी को क्षत्ता विदु रने 
आसीनं बेठे देखकर उपसृत्य समीप जाकर 
सोशील्य गुण शील तथा गुणोंसे / पप्रच्छ पूछा ॥॥१॥ 
विदुए उवाच- 


सुखाय कर्माणि करोति लोको 

न ते: सुख वान्यदुपारम वा। 
न्देत भूयस्तत एव दुःख 

यदत्र युक्त भगवान्‌ वरदेन्न:ः ॥२॥ 


सुखाय कर्माणि करोति लोकः न तेः सुखं वा अन्यत्‌ उपारमं वा 
बिन्देत भूयः तत एवं दुःखं यत्‌ अन्न युक्त भगवानु बदेन नः ॥२॥॥ 
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लोकः लोग भ्यः फिर 

सुखाय सुख पानेके लिए | तत एव उस (कर्म) से भी 

कर्माणि कर्म दुःखं विन्देत दुःख मिलता है 

करोति करते हैं अत्र यत्‌ इस विषयमें जो 

तेः सुखंबा उनसे सुख अथवा ।युक्त उपयुक्त हो 

अन्यतु उससे भिन्‍न भगवान्‌ भगवान्‌ ( आप ) 
(दु ख) की वह्‌ 

उपारमं वा निवृत्ति भी नः बदेतु मुझे बतलावें ॥२॥ 

| नहीं होती 


जनस्य कृष्णाद्विमुखस्प  देवा- 
दर्धभंशीलस्थ सुदृु/खितस्य । 
अनुग्रहायेह चरन्ति नृन 
भूतानि भव्यानि जनादंनस्य ॥३॥। 


जनस्प कृष्णात्‌ विमुखस्य देवात्‌ु अधर्म शीलस्य सुदुःखितस्य 
अनुग्रहाय इह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनादंनस्य ॥३॥ 


देवातु दुभग्यवश नून॑ निश्चय ही 
कृष्णात्‌ श्री कृष्ण से जनादंनस्थय भगवान जनादंनके 
विमुखस्य विमुख भव्यानि भव्य 

अधमं शीलस्य अधमंमें लगे भूतानि भक्त 

सुदःखितस्थ अत्यन्त दुःखी इ्ह इस (पृथ्वी) पर 
जनस्य लोगोंपर चरन्ति विचरण करते 
अनुग्रहाय अनुग्रह करनेके लिए हैं ॥३॥ 


तत्साधुवर्यादिश वर्त्म शं नः 
संराधितो भगवान्‌ येन पुंसाम । 
हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूृते 
ज्ञानं+ सतत्त्वाधिगम॑ पुराणम्‌ ॥४॥ 
ततु साधुवर्य दिश बत्म॑ शं नः संराधितः भगवान्‌ येन पुसा हृदि 
स्थितः यच्छति भक्तिपुते ज्ञान सतत्त्वाधिगमं पुराणमु ॥४॥ 


आत्मतन्त्रः 
ह॥यधीशः 
अवतारः कतः 
यानि कर्माणि 
करोति 

यथा अग्र 
निरोहः 


तृतीयस्कन्धे पत्चमो5्ध्यायः 


साधु शिरोमणे ! | स्थितः 

वह शान्तिका भगवान्‌ 
मार्ग मुझे सतत्त्वाधिग् 
बतलाइये पुराण 
जिसके द्वारा ज्ञान 


आराधना करनेपर | यच्छुति 
भक्तिसे पवित्र 

पुरुषोंके 

हृदयमें 


करोति कर्माणि क॒तावतारो 
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स्थित होकर 
भगवान्‌ 
तत्त्वज्ञान सहित 
सनातन 

ज्ञान 

प्रदान करते 

हैं ॥४॥। 


यान्यात्मतन्त्रों भगवांस्त्र्यधीशः । 


यथा ससर्जाग्र इदं निरीहः 


संस्थाप्य वृत्ति जगतो विधत्ते ॥५॥। 


करोति कर्माणि कृत अवतारः यानि आत्मतन्त्रः भगवान्‌ ज्यधीशः 
यथा ससजं अग्र इदं निरीहः संस्थाप्य वृत्ति जगतः बविधत्त ॥५॥ 


परम स्वतन्त्र द्दं 
त्रिलोकीनाथ ससर्ज 
अवतार लेकर संस्थाप्य 
जो जो कम 

करते हैं, जगतां 
जसे पहिले वृत्ति 


इच्छा रहित होनेपर | बिधत्त 
भी 


यथा पुनः स्वे ख इदं निवेश्य 


इस (संसार) की 
सृष्टिकी 

(इसकी ) स्थापना 
करके 

जगतके (जीवोंकी ) 
आजीविकाका 
विधान करते 

हैं ।॥५॥। 


शेते गुहायां स निवृत्तवृत्ति: । 


योगेश्वराधीश्वर एक. एत- 


बनुप्रविष्टो बहुधा यथाउष्सीत्‌ ॥६॥॥ 


७४ ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 


यथा पुनः स्वे ख इदं निवेश्य शेते गुहायां स निवृत्त वृत्तिः योगेश्वर 
अधीश्वर एक एतत्‌ अनुप्रविष्ठ: बहुधा यथा आसोत्‌ ॥६४ 


यथा पुनः जेसे फिर योगेश्वर अधीश्वर योगेश्वरेश्वर 
इदं इस (संसार) को एक एक (होनेपर भी ) 
स्वेख अपने (भीतर) के | एतत्‌ इस (संसार) में 

आकाशर्में अनुप्रविहः प्रत्येक ( प्राणि 
निवेश्यस  प्रविष्ट करके वे पदार्थे ) में प्रविष्ट 
निधृत्त वृत्ति सब वृत्तियोंको होकर 

मिटाकर यथा बहुधा जैसे अनेक रूप 
गुहायां योगमायामें ही आसीतु हो गये हैं ॥॥६॥ 
शेते शयन करते हैं 

क्रोडनू विधत्त द्विजगोसुराणां 
क्षेमाय कर्माण्यवतारभेदः । 


मनो न तृप्यत्यपि श्ण्वतां नः 
सुश्नोकमोलेशभ्ररितामृतानि ॥७॥ 


क्रो डन्‌ विधत्ते द्विज गो सुराणां क्षेमाय कर्माण अवतार भेद: मनः 
न तृप्यति अपि शण्वतां नः सुश्लोकमौले: चरित अम्ृतानि ॥७॥॥ 


द्विज गो ब्राह्मण, गौ, विधत्ते करते हैं 

सुराणां देवताओंके सुश्लोक मौले: उत्तम श्लोक 

क्षेमाय कल्याणके लिए शिरोमणिके 

क्रीडन्‌ खेलते (लीला करते) | चरित अम्ततानि (उन) अमृतमय 
हुए चरितोंको 

अवतारभेदे:  भिन्‍न भिन्‍न शण्वतां अपि सुनते हुए भी 
अवतारोंमें नः सनः मेरा मन 


कर्माणि (जो) कम (लीला) [| न तृप्यति नहीं तृप्त होता ॥॥७॥। 


येस्तत्त्वभेदे रधिलोकनाथो 
लोकानलोकान्‌ सहलोकपालान । 


तृतीयस्कन्धे पञचमोड्ध्याय: [ ७५ 


अचीवलपद्यत्र हि. सर्वेसत्त्व- 
निकायभेदो5धिकृतः प्रतीतः ॥॥८॥। 


ये: तत्त्व भेद: अधिलोकनाथः लोकान्‌ अलोकान सह लोकपालान्‌ 
अचीकक्‍्लपत्‌ यत्र हि सर्वसत्त्व निकाय भेदः अधिकृतः प्रतोतः ॥८॥ 


अधिलोकनाथः सम्पूर्ण लोकोंके हि यत्र क्योंकि जहाँ 
स्वामीने ( इन लोकोंमें ) 

ये तत्त्वभेदे जिन तत्त्वोंसे सवंसत्त्व सब प्राणी 

सहलोकपालान्‌ू लोकपालोंके साथ | निकाय समुदाय 

लोकान्‌ लोकोंको भेदः अधिकृत: (अधिकारानुसार) 

अलोकान्‌ लोकरहित भाग भेद स्वीकार करके 
(लोकालोक पवतके | प्रतीत: (बने) प्रतीत हो 
बहि; भाग) को रहे हैं ॥८५॥ 


अचीोक्लपत्‌ रचताकी 
येन प्रजानामुत आत्मकसे- 
रूपाभिधानां च भिरदां व्यधत्त । 
नारायणो.. विश्वसृडात्मयोनि- 
रेतच्च नो वर्णय विप्रवर्य ॥६॥ 


पेन प्रजानां उत आत्म कर्म रूप अभिधानां च भिदां व्यधत्त नारायण: 
विश्वसूड्‌ आत्मयोनि: एतत्‌ च नः वर्णय विध्रवर्य ॥<५॥ 


विध्रवय विप्र श्रेष्ठ ! कर्म रूप 

येन जिस आधारपर | अभिधानां कम, रूप तथा 
आत्मयोनिः:. स्वयम्भू नामोंका 

विश्वसृड विश्वस्रष्टा भिदां व्यधत्त भेद-विधान किया 

नारायणः नारायणने एततु च यह सब 

प्रजानां उत प्रजाके तथा नः वर्णय मुझे बतलाइये ॥४॥) 

आत्म च॒ अपने भी 


परावरेषां भगवन ब्रतानि 
श्रुतानि से व्यासमुखादभोीदणस्‌ । 


७६ ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 
अतृप्नुम कुल्लसुखावहानां 
तेषामृते. कृष्णकथामृतौघात्‌ ॥१०॥ 


पर अवरेषां भगवनु्‌ ब्रतानि श्रुतानि मे व्यास सुखातु अभीदर् 
अतृप्नुम क्षुललसुख आवहानां तेषां ऋते कृष्ण कथा अमृत ओघात्‌ ॥१०॥॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! आवहानां देनेवाले 

पर अवरेषां बड़े-छोटोंके कृष्ण कथा श्रीक्ृष्णकी कथारूपी 
ब्रतानि मे धर्मोका मैंने अम्नत ओघात्‌ अमृत-प्रवाहको 
व्यास सुखात्‌ व्यासजीके मुखसे | ऋते छोड़कर 

अभोीदषणं बार-बार तेषां उन (सुखोंसे ) 


श्रुतानि सुना है अतृप्नुम (मेरी) अरुचि हो 
कुल्लसुख तुच्छ सुख । गयी है ॥॥१०॥। 
कस्तृप्नुयात्तोथपदो5भिधानात्‌ 
सत्रेष वः सुरिभिरीड्यमानातु । 
यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो 
भवप्रदां गेहराति छिनत्ति ॥११॥ 
कः तृप्नुयात्‌ तीथंपदः अभिधानात्‌ सत्रेषु वः सुरिभिः ईड्यमानातु 
यः कर्णनाडों पुरुषस्य यातः भवप्रदां गेहरति छिनत्ति ॥११॥ 


तीर्थपदः तीथंपाद ईड्यूमानात्‌ु_ (जिसकी) स्तुति 
( भगवान ) के हुआ करती है 
अभिधानात्‌ ग्रुणानुवादसे यः पुरुबस्य जो पुरुषके 
कः तृप्नुयात्‌ु कौन तृप्त हो कर्णनाडी यातः कानोंमें जाकर 
सकता है भवपष्रदां जन्म-मरण देनेवाली 
सतन्रेषु यज्ञों में गेहर्राति गृहासक्तिको 
वःसुरिभिः आप (जंसे) छिनत्ति काट देता है ॥॥११॥ 
ज्ञानियोंके द्वारा 


मुनिविवक्षुभेगवद्गुणानां 
सखापि ते भारतमाह कृष्ण: । 


यस्मिन्नृणां 


तृती यस्कन्धे पञ्चमोष5्ध्याय! 


ग्राम्यसु खानुवादे- 


[ ७७ 


मंतिगू हीता नु हरेः कथायाम्‌ ॥१२॥ 
मुनि: विवक्षु:ः भगवद्‌ गुणानां सखा अपि ते भारत आह कृष्णः 

यस्मिन्‌ नृणां ग्राम्यसुख अनुवादेः मतिः गृहीता नु हरे: कथायास्‌ ॥१२॥ 

भगवद्‌ गुणानां भगवानके गुणोंका | यस्मिन्‌ 


विवक्षुः वर्णन करनेकी ग्राम्यसुख 
इच्छासे अनुवाद: 
ते सखा आपके मित्र नृणां मतिः 
मुनिः कप्ण: अपि मुनि श्रीकृष्ण हरेः 
द्वपायानने भी कथायां 
भारत॑ महाभारतको गृहीता 
आह कहा (बनाया) है 


सा 


अदहृधानस्यथय. विवध्धमाना 


जिसमें 

विषय सुखोंके 
उल्लेख द्वारा 
मनुष्योंकी बुद्धि 
श्री हरिकी 
कथामें 

लगायी गयी 

है ॥१२॥। 


विरक्तिमन्यन्न करोति पुंसः । 


हरेः पदानुस्मृतिनिवृ तस्य 


समस्तदुःखात्यपमाशु 


धत्ते ॥१३॥। 


सा श्रदधानस्य विवर्धंमाना विर्राक्ति अन्यत्र करोति पृप्तः हरेः 
पदानुस्मृति निवृ तस्य समस्त दुःख अत्ययं आशु घत्ते ॥१३॥ 
वह (भगवत्कथा) | हरेःपदानुस्मृति श्रीहरि चरणोंके 


सा 


श्रददधानस्य 
पूंसः 
विवधमाना 
अन्यत्र 
विर्रक्ति 
करोति 


रुचि 

श्रद्धालु निवृ तस्य 
पुरुषमें आशु 
बढ़ती हुई समस्त दुःख 
दूसरी ओरसे अत्ययं घत्ते 
विरक्त 

कर देती है, 


ताञछोच्यशोच्यानविदो5नुशोचे 


बार बार स्मरणमें 
आनन्दमग्नका 
शीघ्र 

सम्पूर्ण दु:खोंका 
अन्त कर देती 

है ॥१३॥ 


हरे: कथायां विमुखानघेन । 


७८ ] श्रीम-ड्रभागवते महापुराणे 


क्षिणोति देवो5निमिषस्तु येषा- 


मायुव्‌ थावादगतिस्मृतीनाम्‌ ॥१४॥ 


तानू शोच्यानु अविदः अनुशोच्रे हरेः कथायां विमुखान्‌ अधेन 
क्षिणोति देवः अनिमिषः तु येषां आयुः वृथावाद गति स्मृतीनाम्‌ ॥३४॥ 


तानू अविदः उन अज्ञानी विमुखान्‌ (जो) विमुय्र हैं, 
शोच्पान्‌ शोचनीयोंके लिए | देवः अनिम्िष: तु कालदेव तो 
अनुशोचे ( मैं ) बार बार | वृथाबाद व्यर्थ वाद-विवाद, 
शोक करता हैं गति क्रिया (तथा) 
हरे: कथायां. श्रीहरिकी कथासे | स्मृतिः चिन्तनमें लगे 
अधेन पापोंके द्वारा येषां आयुः जिनकी आयुको 
(पापी होनेसे) क्षिणोति घटा रहे हैं ॥१४॥। 


तदस्य. फौषारव शर्मंदातु- 

हेरेः कथामेव कथासु सारम्‌ । 
उद्रधृत्य पुष्पेभ्य.. इवातंबन्धों 

शिवायः न कीतंय तोथंको्ते: ॥१५॥ 


तत्‌ अस्य कौषारव शमंदातुः हरेः कथां एवं कथासु सारं उद्वृत्य पुष्पेभ्य 
इव आतंबन्धुः शिवाय नः कोतंय तीर्थंकीतें: ॥१५॥ 


फोषारव मंत्रेयजी ! पुष्पेश्य इब पुष्पोंसे सारकी भाँति 
तत्‌ अस्य अतः इन उद्धृत्य छाँटकर 
शमंदातुः शान्तिदायी आतंबन्धुः दु:खी के सहायक 
तोथेंकीतें: पवित्र कीति नः शिवाय. हमारे कल्याणके 
हरेः कथां एवं श्रीहरिकी कथा लिए 

ही (जो) कीतेय वर्णन कीजिए ॥॥१५॥। 


कथासु सारं॑ सब कथाओं का सार है 
स॒ विश्वजन्मस्थितिसंयमार्थे 
कृतावतारः प्रगुहीतशक्तिः । 


तृतीयस्कन्धे पञचमोः्ध्याय: [ छठे 


चकार कर्माण्यतिपुरुषाणि 
यानीश्वरः कोतेय तानि महायस्‌ ॥१६॥ 
स विश्व जन्म स्थिति संयम अर्थे कृत अवतारः प्रगृहीत शक्तिः 
चकार कर्माणि अति पुरुषाणि यान्र ईश्वरः कीतंय तानि मह्यम्‌ ॥१६॥ 


स॒ ईश्वर: उन सर्व समथंने अवतारः कृत: अवतार लेकर 
विश्व विश्वकी यान्‌ जिन 
जन्म उत्पत्ति, अति प्ूरुषाणि अति मानव 
स्थिति स्थिति, कर्माणि कर्मोकों 
संयम अर्थ... प्रलयके लिए चकार तानि किया, उनको 
प्रगूहीत शक्तिः ( अपनी ) माया | मह्मं मुझसे 
शक्तिको स्वीकार कोतंय वर्णन कीजिए ॥१६॥ 
करके 


श्रीशुक छवाच- 
स एवं भगवान्‌ पृष्ठः क्षत्त्रा कोषारविमुनिः। 
पुंसां निःश्रेयसार्थन तमाह बहु सानयन्‌ ॥१७॥ 


स एवं भगवान्‌ प्रृष्ठः क्षत्त्रा कौषारविः सुनिः पूंसां निःअश्रेयस अर्थ न 
त॑ आह बहु सानयनु ॥१७॥ 


एवं पुंसां इस प्रकार पुरुषोंके | स भगवान उन भगवान 
निःश्रेयस परम कल्याणके मुनिः मुनि 

अथ न प्रयोजनसे कौषारबिः मंत्रेयजीने 

क्षत्त्रा विदु रजीके त॑ बहु मानयन्‌ उनका आदर करते 
पृष्ट: पूछनेपर आह कहा ॥१७॥ 
मेत्रेय उवाच- 


साधु प्रष्ट त्ववा साधो लोकान्‌ साध्वनुगृह्नता । 
कोति वितन्वता लोके आत्मनो5धोक्षजात्मनः ॥१८॥ 


८० ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


साधु पृष्टं त्वया साधो लोंकान्‌ साधु अनुगृह्नता कीति वितन्विता 
लोके आत्मनः अधोक्षज आत्मनः ॥१८॥॥ 


साधो साधु स्वभाव अधोक्षज ( भगवान ) 
( विदुर ) हृषी के शमें 

त्ब्या तुमने आत्मनः लगे चित्तवाले 

लोकान्‌ लोगोंपर आत्मनः आपको 

साधु अनुगृह्तृता उत्तम अनुग्रह करते | कीति कौरति (इससे ) 
हुए लोके संसा रमें 

साधु पृष्टं अच्छा पूछा वितत्बिता. फंलेगी ॥१८॥ 


नेतच्चित्र. त्वयि.क्षत्तर्बादरायणवीयंजे । 
गृहीतोउनन्यभावेन यक्त्त्या हरिरीश्वरः ॥१८॥ 


से एतत्‌ चित्र त्वयि क्षत्तः बादरायण बीयजे ग्रहीतः अनन्य भावेन 
यत्‌ त्वया हरिः ईइवबरः ॥१६॥ 


बादरायण . वध्यासजीके त्वया तुमने 

वीयजे वीयेसे उत्पन्न अनन्य भावेन अनन्य भावसे 

क्षत्तः विदुर ईइ्वरः स्वेंसम्थ 

त्बयि तुम्हारे लिए हरिः श्री हरिकी 

एतत्‌ चित्र यह आश्चयंकी बात | गृहीतः शरण ले रखी 

नयत्‌ नहीं है, है ॥१४।॥ 
क्योंकि 


माण्डव्यशापाउ्गवान्‌._ प्रजासंयसनो यमः। 
भ्रातुः क्षेत्रे भुजिष्यायां जातः सत्यवतीसुतात्‌ ॥२०॥॥ 


साण्डव्य शापात्‌ भगवान्‌ प्रजा संयमनः यमः अातुः क्षेत्रे भुजिष्यायां 
जातः सत्यवती सुतात्‌ ॥२०॥ 
माण्डव्य शापातु माण्डव्य ऋषिके | भगवान्‌ भगवान 
शापसे यमः यमराज 
प्रजा संयमनः प्रजाका नियन्त्रण | अआातुः क्षेत्र. भाईकी पत्नी 
रखनेवाले 


तृतीयस्कन्धे प5”च मो5ध्याय: [५5१ 


भुजिष्यायां भोग पत्नी जात: (आप) उत्पन्न हुए 
(दासी) में हैं ? ॥२०॥। 
सत्यवती सुतात्‌ सत्यवती नन्दन 
व्यासजीसे 


भवात्‌ भगवतो नित्य सम्मतः सानुगस्य च । 
यस्य ज्ञानोपदेशाय सा5दिशखद्भगवान्‌ न्रजन्‌ ॥२१॥ 


भवान्‌ भगवतः नित्यं सम्मतः सानुगस्य च यस्य ज्ञान उपदेशाय 
सा आदिशत्‌ भगवान्‌ व्रजन्‌ ॥२१॥ 


भवान्‌ आप व्जन्‌ (इस लोकसे ) 
सानुगस्य च अनुयायी (भक्तों) जाते समय 

के साथ यस्य जिस (आप) को 
भगवतः भगवानके ज्ञान उपदेशाय ज्ञानोपदेश करनेका 
नित्यं सम्मतः सदा प्रिय हैं मा आदिशत्‌ मुझे आदेश दिया 
भगवान्‌ भगवानने है ॥२१॥ 


अथ ते भगवदह्लीला योगमायोपबृ हिताः । 
विश्वस्थित्युड्ू वान्तार्था वर्णयाम्यनुपुवंशः ॥॥२२॥ 


अथ ते भगवत्‌ लीला योगमाया उपबृू हिता विश्व स्थिति उद्धूब 
अन्त अर्था वर्णयामि अनुपुवंश: ॥२२॥। 


अथ ते इसलिए आपसे न्‍त अर्थाप्रलय प्रयोजनवाली 
योगमाया योगमायासे भगवत्‌ लीला भगवानकी लीला 
उपब्र हिताः विस्तारित अनुपुवंशः यथाक्रम 

विश्व संसारकी वर्णयामि वर्णन करता 

स्थिति उद्धव स्थिति, सृष्टि, हूँ ॥२३॥ 


भगवानेक आसेदसग्र आत्माउत्तमनां विभुः। 
आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षण: ॥॥२३॥ 


भगवान्‌ एक आस इदं अग्र आत्म आत्मनां विभुः आत्म इच्छा 
अनुगतः आत्मा नाना मति उपलक्षण: ॥२३॥ 
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नाना मति | अनुगत ( प्रविष्ट ) 
उपलक्षण: (सृष्टिकालमें ) होनेवाले 
अनेक बुद्धियोंकी | विभुः स्वेव्यापक 
उपाधिसे भगवान्‌ भगवान 
आत्मा (भिन्‍न प्रतीत होने | इदं इस (सृष्टिसे) से 
वाला) आत्मा अग्र पहिले 
आत्म इच्छा एक अकेले 
अनुगतः अपनी इच्छासे ही | आत्मनां अपने आपमें 
(इन बुद्धियोंमें) आत्मा आस स्वयं थे ॥२३॥ 
विशेष :-- 


उस समय न काये था, न कारण । अतः केवल अद्वितीय तत्त्व था ॥ 
सवा एष तदा द्रष्टा नापश्यद्‌ दृश्यभेकराद। 
मेने5इसन्तमिवात्मान सुप्रशक्तिरसुप्रतक्‌ ॥२४॥। 


स॒ वा एष तदा द्रष्टा न अपव्यत्‌ हृध्यं एकराट मेने असन्‍्तं इक 
आत्मान सुप्त शक्तिः असुप्त हक ॥२४॥ 


सवा वह ही असुप्र हक ज्ञानका लोप नहीं 
एष तदा ये (भगवान) उस हुआ था (पर) 
समय सुप्र शक्ति: सब शक्तियाँ सोयी 
द्र्ष्टा देखनेवाले बने थीं (अतः) 
( किन्तु ) आत्मानं अपनेको 
एकराद (उन ) अद्वितीय , असनन्‍्तं इब असत्‌ (न होने ) 
स्वयं प्रकाशने जसा 
हृश्यं न हृश्य नहीं मेने मानने लगे ॥२४॥ 
अपश्यत्‌ देखा 


सा वा एतस्य संद्रष्टुः शक्तिः:लदसदात्मिका । 
साया नाम सहाभाग ययेदं निर्मसे विभुः ॥२५॥ 


सा वा एतस्य संद्रष्ट: शक्तिः सत्‌ असतु आत्सिकाः साया नाम 
सहाभाग यया इदं निमंसे विभुः ॥२५॥ 


तृती यस्कन्धे पञचमो5्ध्याय! [ ८३ 


महाभाग महाभाग ! माया नाम माया नामकी 
एतस्य इस शक्तिः शक्ति है 
संद्रष्टः देखना चाहनेवाले | यया इदं जिसके द्वारा इस 
विभुः सबंव्यापक ( संसार ) का 
भगवानकी निर्ममे निर्माण 
सावथा निश्चय वह किया ॥२५॥ 
सत्‌ असत्‌ 
आत्मिका कारण-कार्ये 
स्वरूपिणी 


कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्यामधोक्षजः । 
पुरुषेणात्मभ्तेन वीयेमाधत्त  वीयंबान्‌ ॥२६॥ 


कालवृत्त्या तु मायायां गुण मय्यां अधोक्षजः पुरुषेण आत्मभूतेन बीय॑ 
आधत्त बीयंवान्‌ ॥२६॥ 


कालवृत्त्या तु काल-शक्तिसे तो | आत्मभूतेन अपने अंश 


ग्रुण सय्यां ग्रुणमयी वीयंबानु चिदाभास रूप 
सायायां मायामें पुरुषेण पुरुष द्वारा 

( क्षोभ होनेपर ) | वोय॑ं वीये (संस्कार) 
अधोंक्षजः इन्द्रियातीत आधकत्त स्थापित 

( भगवान ) ने किया ॥२६॥। 


ततो$भवन्महत्तत्त्वमव्यक्तात्कालचो दितात्‌ । 
विज्ञानात्मा5ःत्मदेहस्थं विश्व व्यजञ्ञ स्तमोनुदः ॥२७॥ 


ततः अभवन्‌महत्तत्त्वं अव्यक्तातु कालचोदितातू विज्ञान आत्मा 
आत्मदेहस्थं विश्व॑ व्यज्ञनु तमोनुदः ॥२७॥। 


ततः तब आत्मदेहस्थं अपने स्वरूपमें 
कालचोदितात कालकीदप्रेरणासे (सूक्ष्म रूपसे ) स्थित 
अव्यक्तातू अव्यक्त (माया) से | विदवं विश्वको 

विज्ञान आत्मा विज्ञानस्वरूप व्यज्ञन्‌ व्यक्त करता 
तमोनुदः अज्ञान नाशक महत्तत्त्वं महत्तत्त्व 


अभवनु उत्पन्न हुआ ॥२७॥ 


८७ ] श्रीम्भागवते महापुराणे 
सो5्प्पंशगुणकाला त्मा भगवदृहृ प्टिगोचरः । 
आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य सिसक्षया ॥२८॥। 


सः अपि अंश गुण कालात्मा भगवत्‌ दृष्टि गोचरः आत्मानं व्यकरोतु 
आत्मा विश्वस्थ अस्य सिसक्षया ॥२८॥। 


सः अपि उसने भी अस्य विश्वस्थ इस विश्वकी 
अंश चिदाभास सिसृक्षया सृष्टि करनेके लिए 
ग्रुण कालात्मा गुण (एवं) कालके | आत्मान॑ अपनेको 
वशमें आत्मा स्वयं ही 
भगवत्‌ हृष्टि व्यकरोतु विका री(रूपांन्तरित) 
गोचर: भगवानकोी हृष्टिमें किया ॥२८॥। 
आनेपर 
महत्तत्त्वाहि कुर्वाणादहंतर्तवं व्यजायत । 
कार्यका रणकर्त्र त्मा भूतेन्द्रियमनोमय: ।। दं।। 


महत्तत्त्दात्‌ विकुर्वाणातु अहं तत्त्वः व्यजायत कार्यकारण कर्नात्मा 
भूत इन्द्रिय मनोमयः ॥२६॥ 


विकुर्वाणात्‌ु  परिणामी होते भूत इन्द्रिय 


महत्तत्व्वतू महत्तत्त्वसे मनोसयः (पंच) भूत, इन्द्रिय 
कार्यकारण और मनवाला 
कर्नात्मा काये, कारण, कर्ता | अहं तत्त्व: अहं तत्त्व 

स्वरूप व्यजायत उत्पन्न हुआ ।।२४॥ 


वेकारिकस्तेजसभ्र_ तामसश्चेत्यहूं. त्रिधा । 
अहंतत्त्वाहिकुर्वाणान्मनो वेकारिकादभूतु । 
वेकारिकाश्वय ये देवा अर्थाभिव्यञ्ननं॑ यतः ॥३०॥। 


वेकारिकः तेजलः च तामसः च इति अहं त्रिधा अहं तत्त्वातु 
विकुर्वाणात्‌ु मनः वेकारिकात्‌ अभूत्‌ बकारिकाः च ये देवाः अथ 
अभिव्यज्ञनं यतः ॥३०॥ 


तृतीयस्कन्धे पञचमो&्ध्याय: [ ८५ 


अहं अहं तत्त्व वेकारिकातू_ वेकारिक (अहं) से 
त्रिधा तीन रूप है मनः मन 

वेंकारिक: च वेंकारिक तथा अभूत्‌ उत्तन्न हुआ (और) 
तेजसः च तेजस एवं वेकारिकाः च वकारिकसे ही 
तामसः तामस ये देवाः जो देवता उत्पन्न हुए 
इति इस प्रकार यतः जिनसे 

अहं तत्त्तात्‌ु अहं तत्त्वसे अथं अभिव्यद्जनः विषयोंका ज्ञान 
विकुवणात्‌ परिणामी होनेपर होता है ॥३०॥। 
विशेष :-- 


माया सत्‌ असदात्मिका होनेसे अनिवंचनीय है; किन्तु ग्रुणात्मिका 
है। त्रिगुणोंका स्वरूप है। उसमें क्षोभ होनेपर प्रथम जो महत्तत्त्व हुआ, 
वह विज्ञानात्मा-बुद्धि तत्त्त है। उससे जब अहंकार उत्पन्न हुआ तब 
त्रिगुणोंके अनुसार उसके तीन भेद हो गये | सात्विक अहं वक्रारिक, इससे 
मन तथा इन्द्रियोंके अधिदेवता उत्पन्न हुए। राजस अहं तेजस, इससे 
इन्द्रियां और तामस अहंसे पञच तन्मात्रायें ( शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध ) 
हुई । 

तेजसानीन्द्रियाप्येव. ज्ञानकमंसंथानि च। 

तामसो भृतसुक्ष्मादियंतः: ख॑े लिज्भमात्मन: ॥३१॥ 


तेजसात्‌ इन्द्रियाणि एव ज्ञान कंमयानि च तामसः भूतसुक्ष्म 
आदिः यतः खं लिड्भाः आत्मनः ॥३१॥ 


तजसात्‌ तेजस (अहंकार) से | भूतसूक्ष्म आदिः भूतसूक्ष्म ( तन्‍्मा- 
ज्ञान च त्राओंमें ) प्रथम 
कसंसयानि  ज्ञानमय तथा (शब्द) हुआ 
कर्ममय यतः आत्मनः 
इन्द्रियाणि एव इन्द्रियाँ ही हुईं लिड्ू जिससे आत्माका 
तामसः तामस (अहंकार ) से (विभुत्व)चिह्नवाला 
खं आकाश हुआ ।।३१॥ 


कालमायांशयोगेन भगवद्वीक्षितं नभः। 
नभसोष्नुसृतं स्पश  विकुवंन्निमंसेईनिलस्‌ ॥३२॥। 
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काल माया अंश योगेन भगवत्‌ वोक्षितं नभः नभसः अनुसुतं स्पशं 
विकवेन्‌ निम॑मे अनिलम्‌ ॥३२॥। 


भगवत्‌ वीक्षितं भगवानकी हष्टि_| स्पश स्पशे 
पड़नेपर अनुसृतं उत्पन्न हुआ 
काल माया अंश काल, माया, विक्‌वंन्‌ उस ( स्पशेके ) 
चिदाभासके विकारी होनेपर 
योगेन संयोगसे अनिलं (उससे ) वायु 
नभसः आकाशसे निमंमे निर्मित हुआ ॥३२॥ 


अनिलो5षपि विकुर्वाणो नभसोरुबलान्वितः । 
ससर्ज रूपतन्मात्रं ज्योतिलोकस्य लोचनम्‌ ॥३३॥। 


अनिलः अधि विक्‌र्वाणात्‌ नभसा उरुबलान्वित: ससर्ज रूपतम्मात्र 
ज्योति: लोकस्प लोचनम्‌ ॥३३॥ 


उरुदइलान्वित: अत्यन्त बलशाली | रूपतन्मात्रं रूप तनन्‍्मात्रावाले 


अनिलः अपि वायुने भी लोकस्य लोचनं लोकोंके प्रकाशक 
नभसा आकाशके साथ ज्योतिः ज्योति (अग्नि) को 
विकूर्दाणातु विकारी होनेपर_ ! ससर्ज उत्पन्न किया ॥३३॥ 


अनिलेनान्वितं ज्योति्विकुव॑त्परवी क्षितस्‌ । 


आधत्ताम्भो रसमय कालमायांशयोगतः ॥॥३४॥। 


अनिलेन अन्वितं ज्योतिः विक्वंतु्‌ पर वीक्षितं आधात अम्भः रसमयं 
फाल माया अंश योगतः ॥३४॥ 


पर परमात्माके ज्योतिः ज्योतिने 
बोक्षितं देखनेपर विकवंत्‌ परिणामी होकर 
काल माया अंश रसमय॑ रसमय 
योगतः काल, माया, अम्भः जल 
चिदाभ सके संयोगसे | आधा उत्पन्न किया ॥३४।॥) 


अनिलेन अन्वितं बायुसे संयुक्त 
ज्योतिषाम्भोष्नुसंसृष्ट॑ विकुव॑दब्नह्मवीक्षितम । 
महों गन्धगुणामाधात्कालमायांशभोगतः ॥३५॥ 


तृतीयस्कन्धे पच्चमो5ध्यायः [ ८७ 


ज्योतिषा अम्भः अनुसंसृष्टं विकृवंत्‌ ब्रह्म वीक्षितं महीं गन्धगुणं 
आधात्‌ कालमाया अंश योगतः ।'३५॥। 


ब्रह्म वीक्षितं परमात्माकी दृष्टि | अनुसंसृष्टं संयुक्त 


पड़नेपर अम्भः जलने 
कालमाया अंश बविकवंत्‌ विकारी होकर 
योगत: काल, माया, चिदंशके| गन्धगुणं गन्ध गुणवाली 
योगसे महीं पृथ्वी तत्त्वको 
ज्योतिषा त्तेजसे आधात्‌ उत्पन्न किया ॥३५॥ 


भूतानां नभआदोनां यद्यद्भधुव्यावरावरस्‌ । 
तेषां परानुसंसगगद्यथासंख्यं गुणान्‌ू. बिदुः ॥३६॥ 


भूतानां नभ आदोनां यत्‌ यत्‌ भव्य अवर अबरं तेषां पर अनुसंसर्गात्‌ 
यथा संख्यं गुणान्‌ बिदुः ॥३६॥ 


नभ आदीनां आकाशादि अनुपंसर्गात्‌ अनुष्रविष्ट होनेसे 
भूतानां भूतोंमें यथा संख्य॑ क्रमशः पूव॑-पृव्व के 
यत्‌ यत्‌ जो जो (भूतोंके) भी 
अवर अवरं पोीछे-पीछे गुणानु गुणोंको 

भव्य उत्पन्न हुए हैं विदुः जानना 

तेषां पर उनमें पहिलोंके चाहिए ॥३६॥ 


एते देवा: कला विष्णो: कालमायांशलिड्धिनः । 
नानात्वात्स्वक्रियानीशाः प्रोचुः प्राज्ललयों विभुम्‌ ॥॥३७॥। 


एते देवा: कला विष्णो: काल माया अंश लिड्विनः नानात्वात्‌ 
स्वक्िया अनोशाः प्रोचुः प्राउजलयः विभुम्‌ ॥३७॥॥ 


एते काल ये काल विष्णोः भगवानकी ही 
माया माया कलाः कला हैं 

अंश चेतनांश नानात्वात्‌ प्रथक-पृथक होनेसे 
लिच्विन:ः विशिष्ट स्वक्रिया अपने कर्ममें 

देवा: ( महतत्त्वादिके ) | अनीशाः असमर्थ थे (अत्त:) 


अधिदेवता 


८८ ] श्रीम-द्वागवते महापुराणे 


प्राउजजलय:ः हाथ जोड़कर प्रोचुः प्राथना करने 
विभुं भगवानसे लगे ॥।३७॥ 
देवा उच्चुः - 
नमाम ते देव पदारबिन्दं 
प्रपत्चतापोपशमातपतन्रम्‌ । 
यन्मूलकेता यतयोउ्जसोरु 
संसारदु:खं बहिरुत्क्षिपन्ति ॥३८॥। 


नमाम ते देव पदारविन्दं प्रपन्न ताप उपशमं॑ आतठपत्र यत्‌ मूल केता 
यतय: अज्जपता उरु संसार दुःखं बहिः उत्क्षिपन्ति ॥३८॥ 


देव देव ! यत्‌ जिनमें 
प्रपन्न शरणागतके मूल केत स्थिर निवास 
ताप संतापको करनेवाले 
उपशमं शानत करनेके लिए | यतयः संयमी (भक्त) 
आतपकत्र छातेके समान अज्जसा सरलतासे 
ते पदारविन्द आपके चरण- उरु भारी 
कमलोंमें संसार दःखं संसार रूपी दुःखको 
नमाम ( हम ) प्रणाम बहिः उत्तक्षिपन्ति दूर फेंक देते 
करते हैं हैं ॥३८।॥। 


धातयंदस्मिन भव ईश जीवा- 
स्तापत्रयेणोपहता न शर्म । 
आत्मेंठ़्भन्ते भगवंस्तवाइप्रि- 
च्छायां सविद्यामत आश्रयेम ॥३८॥। 


धातः यत्‌ अस्मिन्‌ू भव ईश जोवाः तापत्रयेण उपहता न शर्म 
आत्मन्‌ लभन्ते भगवन्‌ तव भ्रड्च्रि छायां सविद्यां अत आश्रयेम ॥३६॥ 
धातः जगत्कर्ता अस्मिन्‌ इस 
ईश सर्वेश भव यतु संसारमें क्योंकि 


तृती यस्कन्धे पञचमो5्ध्यायः | हे 


जीवाः जीववृन्द ( देहिक, | अत भगवन्‌ अत: भगवन्र 
देविक, भौतिक ) | स्विद्यां ज्ञानमयी 

तापत्रयेण तीनों तापोंसे तव अड्ध्रि आपके चरणोंकी 

उपहता उत्पीड़ित छायां छायाका 

आत्मनि चित्तमें आश्रयेम (हम) भाश्रय लेते 

शर्मन शान्ति नहीं हैं ॥३५॥। 

लभन्ते पाते हैं 


मार्गन्ति यत्ते सुखपद्मनीडे- 
श्छन्दः सुपणोंत्र षयो विविक्त । 
यस्याघमर्षो दसरिद्व राया: 
पद॑ पद तीथंपदः प्रपन्ना ॥४०॥। 
मार्गन्ति यत्‌ ते मुख पद्म नीडे: छन्दः सुपणें: ऋषय:ः बविविक्त यस्य 
अघमर्ष ओद सरित्‌ वरायाः पदं पद तीथंपदः प्रपन्नाः ॥४०॥। 


ऋषय:ः ऋषिगण अघमषं पापनाशिनी 
विविक्त एकान्तमें सरित॒वराया: सरिता श्रेष्ठ 
छुन्दः वेदमन्त्र रूपी गंगाजीके 

सुपर्णें पक्षियोंके द्वारा ओद पद जलके उद्गम 

यत्‌ ते क्योंकि आपके स्थान हैं 

मुख पद्म मुख कमल रूपी | तो्थेपदः (उन आपके ) पावन 
नीडेः घोंलसों (आश्रय)को चरणोंकी 

मागन्ति ढृ ढ़ते रहते हैं प्रपन्नाः ( हम ) शरण 
यस्य पद जिसके चरण हैं ॥४०॥। 


यच्छुद्धया श्रुतवत्या च भकक्‍त्या 
संमृज्यमाने. हृदयेध्वधाय । 
ज्ञानेन वराग्यबलेन  धीरा 
ब्रजेम तत्तेषडप्रिसरोजपीठस्‌ ॥४१॥। 


यतु श्रद्धया श्रुतवत्या च भवत्या सम्मुज्यमाने हृदये अवधाय ज्ञानेन 
वेराग्य बलेन धोरा व्रजेम ततु ते अडप्नि सरोज पीठसम्‌ ॥७१॥ 


०] श्रीम-द्रागवते महापुराणे 


यत्‌ श्रद्धधथा जिसकी श्रद्धा सहित | धीरा 


श्रतवत्या श्रवणादिरूप 
भवत्या च भक्तिसे ही 
संमज्यमाने. स्वच्छ होते 


ह्दये हृदयमें 
अवधाय धारण करके 
वेराग्य बलेन वेराग्य पुष्ट 
ज्ञानेन ज्ञानसे 


ततृ ते 
अडःपध्रि सरोज 
पीठ 

व्रजेम 


विश्वस्य जन्मस्थितिसंय मार्थे 


कृतावतारस्य 


पदाम्बुज 


व्रजेम सर्वे शरणं यदीश 
स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम्‌ ॥४२॥। 


(भक्तजन) धीर हो 
जाते हैं 

उस आपके 
चरण-कमलकी 

ची की की 

(हम) शरण जाते 
हैं ॥४१॥। 


ते। 


विश्वस्य जन्म स्थिति संयम अथ कृत अवतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम 
सर्वे शरण यतु ईश स्मृतं प्रयच्छति अभय स्वपुंसास्‌ ॥४२॥। 


। ००. 
सब 


ईश जगदी श्वर ! हम सब 
विश्वस्य विश्वकी शरणं शरण 
जन्म स्थिति संयम उत्पत्ति स्थिति | व्रजेम जाते हैं 
संहार यत्‌ क्योंकि 
अर्थ के लिए स्मृतं स्मरण करनेपर 
कृतः अवतारस्य अवतार धारण (वे ) 
किये स्वपुसां अपनेजनोंको 
ते आपके न अभयं अभय 
पदाम्बुज चरण-कमलोंकी | प्रयच्छुति देते हैं ॥|७२।॥ 
यत्सानुबन्धे5इसति देहगेहे 
ममाहमित्यूढदुराग्रहाणाम । 
पुंसां सुदूर वसतोडषषि पुर्या 


भजेम तत्ते भगवत््‌ पदाब्जम्‌ ॥४३१। 


तृतीयस्कन्धे पञचमो&्ध्याय: 


[ 4१ 


यत्‌ सानुबन्धे असति देह गेहे मम आह इति ऊढ दुराग्रहाणां पंसां 
सुदूर वसत: अपि पुर्या भजेम तत्‌ ते भगवनु पदाब्जम्‌ ॥४३॥। 


भगवन्‌ ते भगवन्‌ ! आपके 
तत्‌ पदाब्ज॑ उन चरण-कमलोंका 
भजेम (हम ) भजन करते हैं 
यत्‌ देह जो शरीर, 
गेहे घर, 
सानुबन्धे सगे-सम्बन्धी 

( आदि ) 
भसति अत्यन्त तुच्छमें 


ताव्‌ वे हासद्वृत्तिभिर क्षिभियें 


पराहुतान्तमंनसः 


मम आह 'यह मेरा है! 
इति ऊढ इस प्रकार बद्धमुल 
दुराग्रहाणां दुराग्रहवालेके 
पुंसां पुरुषों के 
पुर्या हृदयमें 
वसतः: अपि रहते हुए भी 
सुदूर (उनसे ) बहुत दूर 

हैं ॥॥७३॥ 

परेश । 


अथो न॒ पश्यन्त्युरुगाय नृनं 
ये ते पदन्यासविलासलक्ष्म्या: ॥४४॥॥ 


तान्‌ वे हि असत्‌ वृत्तिनिः अक्षिनिः ये पर आहता अन्तः सनसः 
परेश अथ न पश्यन्ति उरुगाय नूनं ये ते पदन्‍्यास विलास लक्ष्म्या: ॥॥४४॥ 


परेश परमेश्वर ! 


अथ अतः 
हि अक्षिभिः क्‍योंकि इन्द्रियोंक | नूनं ये निश्चय जो 
असत्‌ वृत्तिभिः असत ( विषया- | उर्गाय ते अनन्तकीति आपके 
भिमुख ) वृत्तिवाली | पदन्यास विलास विलासपूर्ण पाद 
होनेसे क्षेपकी 
येव जोतो लक्ष्याः शोभा हैं 
अन्तः सनसः मन-बुद्धिसे तानु न उसे नहीं 
पर आहता बाहर आकषित हैं | पश्यन्ति देख पाते ॥४४।। 
पानेन ते देव कथासुधायाः 
प्रवृद्धभकत्या विशदाशया ये। 
वेराग्ययारं प्रतिलभ्य. बोध॑ं 


यथाझूसान्वोयुरकुण्ठधिष्ण्यम्‌ ॥४५॥ 


पर ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


पानेन ते देव कथा सुधायाः प्रवृद्ध भकक्‍त्या विशद आधया ये वराग्य 
सार॑ प्रतिलभ्य बोधं यथा अज्जसा अन्वीयुः अकुण्ठ घिष्ण्यम्‌ ॥७५॥ 


देव ते देव ! आपकी बोध॑ (वह) ज्ञान 
कथा सुधायाः: कथामृतको प्रतिलभ्य प्राप्त करके 
पानेन पीनेसे यथा अज्जसा जंसे सरलतासे ही 
प्रवृद् बढ़ी हुई अकुण्ठ वेकुण्ठ 
भक्‍त्या भक्तिसे धिष्ण्यम््‌ धामका 
ये विशद जो निमंल अन्वीयुः अनुगमन करते 
आशया अन्त:करण हैं हैं ।।४५॥। 
वराग्य सारं वेराग्य ही जिसका 
सार है 
तथापरे चात्मसमाधियोग- 


बलेन जित्वा प्रकृति बलिप्लाम । 
त्वासेव धीराः पुरुषं विशन्ति 
तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवया ते ॥४६॥ 


तथा अपरे च आत्म समाधि योग बलेन जित्वा पुकृति बलिए; त्वां 
एंव धी राः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्थातु न तु सेवया ते ॥9६॥ 


तथा अपरे वैसे ही दूसरे त्वां पुरुषं एवं आप परम पुरुषमें ही 
धीराः च धर्यंशाली तो विशन्ति प्रवेश करते हैं (पर) 
आत्म समाधि चित्तकी एकाग्रता | तेषां श्रमः उनको परिश्रम 
रूपी ( करना ) 
योग बलेन  योगकी शक्तिसे स्यात्‌ तु होता है; किन्तु 
बलिछठां बलवान ते सेवया आपकी सेवासे 
प्रकृति प्रकृतिको न्‌ ( परिश्रम ) नहीं 
जित्वा जीतकर होता ॥४६।। 


तत्ते वबयं॑ लोकसिसृक्षयाउध्थय 
त्वयानुसृष्टा खतभिरात्मभि: सम । 


तृतीयस्कन्धे पञ्चमोष्ध्याय: [ ४३ 


सर्वे वियुक्ताः. स्वविहारतन्त्र 
न शक्र्मस्तत्प्रतिहतंवे. ते ॥४७॥ 


तत्‌ ते वयं॑ लोक सिसुक्षया अद्य त्वया अनुसृष्टाः त्रिभिः आत्मभिः 
सम सर्वे वियुक्ताः स्व विहार तन्‍्त्रं न शक्‍नुमः तत्‌ प्रतिहतंवे ते ॥४७॥ 


तत्‌ ते अत: आपकी सर्वे (हम) सब 

लोक सिसक्षया लोकोंकी सृष्टिकी | स्व विहार अपनी चेष्टा 
इच्छासे तन्त्रं करनेमें 

त्बया आपके द्वारा वियुक्ताः असमथ होनेसे 

अद्य इस समय ततु ते उस आपको 


अनुसष्ठाः उत्पन्न किये गये | प्रतिहतंबे उपहार देनेमें 
वबयं त्रिभिः हम तीन (गरुणोंवाले), शक्‍नुमः न समर्थ नहीं हैं ।।9७) 
आत्मभिः स्म॒ स्वरूप हैं, 
यावद्वलि तेष्ज हराम काले 
यथा वयं चाहन्नमदास यत्र | 
यथोभयेषां त इसमे हि लोका 
बलि हरन्तो$चन्नमदन्त्यनूह्ाः ॥४८॥ 
यावत्‌ बलि ते अज हराम काले यथा वयं च अन्न अदाम यत्र यथः 
उभयेषां त इमे हि लोकाः बलि हरन्तः अन्न अदन्ति अनूहाः ॥४८७ 


अज अजन्मा प्रभु ! हि इसमे और ये 
यथा काले जैसे समयपर लोकाः लोक 
बयं ते हम आपको र्बाल (आपको) उपहार 
यावत्‌ जब तक हरन्तः देते हुए 
बल हराम उपहार दे सकें अन्न (अपना) आहार 
चयत्र तथा जहाँ अदन्ति खा सके 

( स्थित होकर ) त उभयेषां वह दोनोंका ही 
यथा अन्न॑ जैसे आहार अनूहा: उपाय कीजिए ।४८। 
अदाम ग्रहण कर सके 


त्वं नः सुराणामसि सान्‍्वयानां 
क्टस्थ आद्यः पुरुष: पुराणः। 


८४ ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 


त्वं देव शक्‍कत्यां ग्रुणकर्मयोनों 
रेतस्त्वजायां कविमादधेइजः ॥॥४ह६॥। 
त्वं नः सुराणां असि स अन्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः त्वं 
देव शकत्यां गुण कर्म योनौ रेतः तु अजायां काव आदधे अजः ॥४६॥ 


त्व कूटस्थ आप कृटस्थ गुण (सत्वादि) गुणों एवं 
पुराणः सनातन कम कर्मोंकी 

पुरुषः पुरुष योनौ कारण रूपा 

स अन्वयानां कार्योंक सहित अजायां माया 

नः सुराणां हम देवताओंके शक्त्यां दक्तिमें 

आद्यःअसि आदिकाएण हैं रेतः (चिदाभास रूप)वीये 
देव देव ! आदधे स्थापित 

त्वं कवि आप ज्ञानस्वरूप किया ॥४द।। 

अजः अजन्माने 


ततो वय सत्प्रसुखा यदर्थे 


बभूविमात्मन्‌ करवाम कि ते । 
त्वं नः स्वचक्षः परिदेहि शकत्या 
देव क्रियार्थ यदनुग्रहाणाम्‌ ॥५०॥। 
ततः वयं सत्‌ प्रमुखा यत्‌ अर्थे बभूव इमं आत्मन्‌ करवाम कि ते त्व' 
नः स्वचक्षु: परिदेहि शकत्या देव क्रिया अर्थे य॒त्‌ अनुग्रहाणाम्‌ ॥५०॥ 


देव देव ते कि आपकी क्‍या 

ततः सत्‌ प्रमुखा अतः महत्तत्वादि | करवाम (सेवा) करें ? 
प्रमुख त्वंनः आप ही हमपर 

बय॑ यत्‌ हम जिस अनुग्रहाणां . अनुग्रह करनेवाले हैं 

अर्थ प्रयोजनसे क्रिया अर्थ. कम करनेके लिए 

बभूव उत्पन्न हुए हैं | शक्त्या (अपनी) शक्तिसे 

इम उसके सम्बन्धमें | स्व चक्षुः अपना ज्ञान 

आत्मनु अपने से परिदेहि दीजिए ।॥॥५०॥। 


इति श्रामज्भागवते महापुराणे वेयासिकयां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे पठ्चमो5्ष्याय: । 


2थ षष्ठोष्श्यायः 
गेत्रेय उवाच - 


इति तासां स्वशक्तोनां सतोनामसमेत्य सः । 
प्रसुपलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्चरः: ॥१॥ 


इति तासां स्वशक्तोनां सतीनां असमेत्य सः प्रसुप्त लोकतन्त्राणां 
निशाम्य गति ईश्वरः ॥१॥ 


इति तासां इस प्रकार उन प्रसुप् असमर्थ 
सतीनां विद्यमान गति सः दशा उन 
स्वशक्तीनां अपनी शक्तियोंकी | ईश्वरः समथंने 
असमेत्य असंगठित होनेसे | निशाम्य देखकर ।।१)। 


लोकतन्त्राणां लोक निर्माणमें 


कालसंज्ञा तदा देवों बिशभ्रच्छक्तिमुरुक़मः । 
त्रयोविशतितत्त्वानां गणं युगपदाविशत्‌ ॥२॥। 


काल संकज्ञा तदा देवीं बिश्नत्‌ शक्ति उरुक्षमः त्रयोविशति तत्त्वानां 
गणं युगपत्‌ आविशत्‌ ॥२॥ 
तदा उरुक़मः तब अनन्त पराक्रम | त्रयोविशति 


( भगवान ) ने तत्त्वानां तेइस तत्त्वोके० 
काल संज्ञा. काल नामवाली गणं युगपत्‌ समूहमें एक साथ 
देवी शक्ति दिव्य शक्तिको आविशतु प्रवेश किया ।।२॥ 
बिश्नत्‌ धारण करके 


* अन्य प्रतियोंमें यहाँ “'ऋषिरुवाच' है। 

« सहतत्त्व, अहंकार, पञ्चतन्मात्रा ( शब्द, स्पर्शादि ) पंचमहाभूत 
मन और दस इईन्द्रियाँ ये तेइस तत्त्व हैं। चौबीसवाँ इनमें प्रविष्ट चेतन 
परमात्मा है । 


६ ] श्रीमद्भभागवते महापुराण 


सो५्नुप्रविष्टो भगवांश्चेन्‍्रार्पेण. त॑ गणम्‌ । 

भिन्नं॑ संयोजयामास सुप्त कर्म प्रबोधयन्‌ ॥३॥ 

सः अनुप्रविष्ट: भगवानु चेष्टा रूपेण तं गणं भिन्‍न॑ संयोजयामास 
सुप्त कर्म प्रबोधयन्‌ ॥३॥ 


सः भगवानु उन भगवानने चेष्ठा रण क्रिया शक्तिसे 

तं गणं उन तत्त्वोंमें भिन्न (उन) पृथक-पृथक 
अनुप्रविष्ठ: प्रवेश करके ( तत्त्वोंको ) 
सुप्त (जीवोंके) सोये हुए | संपोजपयामास परस्पर मिला 
कर्म अद्ृष्ट (प्रारब्ध) को दिया ॥३॥ 


प्रबोधयन्‌ जगाते हुए 
प्रबुद्धकर्मा देवेन त्रयोविशतिकों गणः । 
प्रेरितोडजनयन्स्वाभिर्मात्राभिरधिपुरुषस्‌ ॥४।। 
प्रबुद्ध कर्मा देवेन त्रयोविद्तिकः गणः प्रेरित: अजनयत्‌ स्वाभिः 
सात्राभिः अधिपूरुषम्‌ ॥३४॥ 
प्रबुद्ध कर्मा अहदृष्टके जागने | स्वाभिः सात्राशिः अपने अंशसे 
(कार्योन्मुख होने)पर | अधिपुरुषं पुरुषके आधार 


दवेन भगवानके द्वारा (विराट) को 
प्रेरित: प्रेरित अजनयत्‌ उत्पन्न किया ॥४॥। 
शत्रयोविशतिकः 
गणः तेइसो तत्त्वोंके 

समुदायने 


परेण विशता स्वस्मिन्मात्रया विश्वसृग्गण: । 

चुक्षोभान्योन्यमासाद्य. यस्मिंल्रोकाश्वथ राचराः ॥५॥ 

परेण विशता स्वस्मिन्‌ सात्रया विश्वसक्गणः चुक्षोभ अन्योन्यं 
आसाद्य यस्मिनु लोकाः चर अचराः ॥५॥ 


परेण परम पुरुषके बिशता प्रवेश करनेपर 
सात्रया अंशसे विश्वसक्गण: विश्वनिर्मातातत्त्व 
धवस्मिनू अपने में अन्योन्यं आसाद एक दूसरेसे मिलकर 


तृतीयस्कन्धे षष्ठोड्घ्याय: [ ६७ 


चुक्षोभ परिणामको प्राप्त हुए | चर अचरा: चर अचर 
यस्मिन्‌ जिससे लोकाः सब लोक 
सृष्टि हुई ॥५॥ 


हिरण्मयः स॒ पुरुष: सहस्रपरिवत्सरान्‌ । 
आण्डकोश  उवासाप्सु स्वसत्त्वोपब्न हितः ॥६॥ 


हिरण्मयः स पुरुष: सहस्न॒परिवत्सरान्‌ आण्डकोश उबास अप्सु से 
सत्तव उपब हितः ॥६॥ 


सर्व सत्व सम्पूर्ण जीवोंको आडकोश ब्रह्माण्डरूप (अंडमें) 
उपब्र हितः साथ लिए सहस्र परिवत्सरान्‌ सहस्न वर्ष 

स हिरण्मयः वह स्वर्णमय अप्सु (कारण) जलमें 
पुरुषः (विराट) पुरुष उवास रहा ॥६॥ 


सवब विश्वसर्जां गर्भो देवकर्मात्मशक्तिमान्‌ । 

विबभाजात्मना55तमानसेकधा दशधा त्रिधा ॥७॥। 

सब विश्वसजां गर्भ: देव कं आत्म शक्तिमातु विवबभाज आत्मना 
आत्मानं एकधा दशधा त्रिधा ॥७॥ 


स वे विश्वसजां वह निश्चय विश्व | अत्मानं अपनेको ही (उसने) 
रचना करनेवाले. | +ुचा एक (हृदय) रूपमें 
तत्त्वोंका दशधा दस (प्राण) रूपमें 

गर्भ: देव गर्भ ज्ञान और 

कर्म कम (तथा) त्रिधा (अध्यात्म, अधिदेव, 

आत्म शक्तिमानु अपनी शक्तिसे अधिभूत)तीन रूपोंमें 
सम्पन्न था विबभाज विभाजित 

आत्मना अपने आपसे किया ॥७॥ 


एब टह्यशेषसत्त्वानामात्मांशः परमात्मनः । 
आद्योष्वतारो यत्रासा भृतग्रामो विभाव्यते ॥८॥ 


* वृहस्पति ग्रह वक़् न हो तो इसके एक राशिपर रहनेका काल 
परिवत्सरे कहा जाता है (१५।२२॥१५) 


८ ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


एष हि अदेष सत्त्वानां आत्मांशः परमात्मन:ः 
असो भूत ग्रामः विभाव्यते ॥८॥ 
एष हि यह ही यत्र असौ 
अशेष सत्त्वानां सम्पूर्ण जीवोंका | भूत ग्राम: 
परमात्मनः  परमात्माका 
आत्मांशः अपना अंश विभाव्यते 
आद्यः अवतार: पहिला अवतार है 


आद्यः अवतारः यत्र 


जिसमें यह 

प्रा णि-पद। थॉका 
समूह 

प्रकाशित होता 


है ।।८॥। 


साध्यात्मः साधिदेवश्च साधिभूत इति त्रिधा । 
विराद्‌ प्राणो दशविध एकधा हृदयेन च ॥छ॥ 
साध्यात्म: साधिदेवः च साधिभूत इति त्रिधा विराट प्राण: दशविध: 


एकधा हृदयेन च ॥५॥ 


विराट विराट्‌ त्रिधा 

साध्यात्म: अध्यात्म सहित प्राण: 

साधिदेवःच आधिदेव सहित दशविध: च 
तथा हृंदयेन 

साधिभत अधिभूत सहित एकधा 

इति इस प्रकार 


तीन प्रकारका, 
प्राणोंके द्वारा 
दस प्रकारका एवं 
हृदयसे 

एक प्रका रका 

है ॥५॥ 


स्मरन्‌ विश्वस॒जामीशोीं विज्ञापितमधोक्षज: । 
विराजमतपत्स्वेन तेजसंषां विवृत्तये ॥१०॥॥ 


स्मरन्‌ विश्वसजां ईशः विज्ञापितं अधोक्षजः विराजं अतपत्‌ स्वेन 


तेजसा एपां विवृत्तये ॥॥१०॥॥ 
विश्वतूणां. विश्वस्रष्टा तत्त्वोंके विवृत्तये 


ईशः स्वामी (भगवान) ने 

विज्ञापितं (उनकी) प्रार्थनाका | बिराजं 
स्मरन्‌ स्मरण करके स्वेन तेजसा 
अधोक्षज: हृषीकेश प्रभु अतपतु 


एषां इनको 


वृत्तियोंकी जगानेके 
लिए 

विराट्को 

अपने तेजसे 

तपाया ॥॥१०।॥) 


तृतीयस्कन्धे षह्लोड्ध्याय: 


[ द॑एे 


अथ तस्याभितप्तस्य कति चायतनानि ह । 
निरभिद्यन्त देवानां तानि मे गदतः श्यूणु ॥११॥ 


अथ तस्य अभितप्रस्थ कति च आयतनानि ह निरभिद्यन्त देवानां 


तानि में गदतः शणु ॥११॥ 


अथ तस्य तब उस (विराट) के | आयतनानि 
अभितप्रत्प अत्यन्त तपनेपर निरभिद्यन्त 
कति च ह कुछ निश्चित तानि गदतः 
देवानां देवताओंके मे शण्‌ 


स्थान 

प्रकट हुए 

उनका वर्णन 
मुझसे सुनो ।।११॥ 


तस्पाग्निरास्यं निभिन्‍न लोकपालो5विशत्पदम्‌ । 
वाचा स्वांशेन वक्तव्य ययासो प्रतिपद्यते ॥१२॥। 


तस्य अग्नि: आस्य निरभिन्नं लोकपाल: अविशत्‌ पद॑ वाचा स्वांशेन 


वक्तव्यं यया अपो. प्रतिपद्यते ॥१२॥ 


तस्य उस ( विराट वाचा 

पुरुषके ) पद 
आस्यं मुखके अविशत्‌ 
निरभिन्तं प्रकट होनेपर यया असो 
लोकपाल: लोकपाल वक्तव्य 
अग्निः अग्निने प्रतिपयते 
स्वांशेन अपने अंश 


वाणीके साथ 
उस स्थानमें 
प्रवेश किया 
जिससे यह 
बोलने 

लगा ॥१२॥। 


निर्भिन्न तालु वरुणो लोकपालो5विशद्धरेः । 


जिद्दयांशेन च 


रस ययासो प्रतिपद्यते ॥१३॥। 


निर्भिन्‍्तं तालु वरुण: लोकपाल: अविशतु हरेः जिद्नया अंशेन च रसं 


यया असो प्रतिपयते ॥॥१३॥। 


हरे: विराट पुरुषके वरुणः 

तालु तालु अंशेन च 
निर्भिन्‍न प्रकट होनेपर जिद्नया 
लोकपालः लोकपाल अविदशतु 


वरुण 
अपने अंश सहित 


रसनेन्द्रियसे 
(उसमें ) प्रविष्ट हुए, 
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यया असो जिससे यह प्रतिपयते ग्रहण करता 
रस रस है ॥१३॥। 


निर्भिन्‍्ने अश्विनो नासे विष्णोराविशतां पदम्‌ । 
घध्राणेनांशेन गन्धस्यप्रतिपत्तियंतोी भवेत्‌ ॥१४॥ 


नि्भिन्ने अश्विनो नासे विष्णो: आविशतां पद प्राणन अंशेन गन्धस्य 
प्रतिपत्तिः यत: भवेत्‌ ॥१४॥ 


विष्णोः विराटके घ्राणेन ध्राणेन्द्रिय सहित 
नासे नासिका आविशतु प्रविष्ट हुए 
निर्भिन्ने प्रगट होनेपर यतः जिससे 

पद उस स्थानमें गन्धस्य गन्धकी 

अश्विनौ अश्विनीकुमार प्रतिपत्त-. उपलब्धि 

अशेन अपने अंश भवेत्‌ होती है ॥॥१४७॥॥ 


निभिन्ने अक्षिणी त्वष्ठा लोकपालो5विशद्वि भो: । 
चक्षषांशेन रूपाणां प्रतिपत्तियंतो भवेत्‌ ॥१५॥ 


नि्भमिन्ने अक्षिणी त्वष्टा लोकपाल: अविशत्‌ विभोः चक्षुषा अंगेन 
रूपाणां प्रतिपत्तिः यतः भवेत्‌ ॥१५॥ 


विभोः विराटके चक्षुषा नेत्नेन्द्रिय सहित 
अक्षिणो नेत्र अविशत्‌ प्रविष्ट हुए 
निर्भिन्‍्ने प्रकट होनेपर यतः जिससे 
लोकपाल: लोकपाल रूपाणां रूपोंकी 
त्वष्टा सूय्ये प्रतिपत्ति: उपलब्धि 
अंशेन अपने अंश भवेतु होती है ॥॥१५॥। 


निर्भिन्नान्यस्थ चर्माणि लोकपालो5निलो5विशत्‌ । 
प्रणेनांशन संस्पर्श  येनासो प्रतिपद्यते ॥१६॥। 


निर्भिनना अस्य चर्माणि लोकपालः अनिलः आविदश्वत्‌ प्राणेन अंशेन 
संस्पश येन असो प्रतिपद्यते ॥१६॥ 


तृतीयस्कन्धे षष्ठोउ्ध्याय: 


अस्प इस (विराट) के | प्राणेन 
चर्माणि चर्म आविशत्‌ 
निर्भिन्‍नना प्रकट होनेपर येन 
लोकपालः लोकपाल असो 
अनिल: वायु संस्पश 
अंशेन अपने अंश प्रतिपयते 


[ १०१ 


प्राणके साथ 
(उसमें ) प्रविष्ट हुए 
जिससे 

यह 

स्पशं 

पाता है ॥१६।॥ 


कर्णावसस्‍थ विनिभिन्नौं धिष्ण्यं स्‍्व॑ विविशुदिशः । 


श्रोत्रेणंशेन शब्दस्यथ सिद्धि येन प्रपद्यते ॥१७॥। 
कर्णा: अस्य विनिर्भिन्‍्नौ धिष्ण्यं स्वं विविशुः दिशः श्रोत्रेण अंशेन 


शब्दस्य सिद्धि येन प्रपण्यते ॥१७॥ 


अस्य इस (विराट) के | दिश: 
फर्णा: कान विविशुः 
विनिभिन्‍नोौ उत्पन्न होनेपर येन शब्दस्य 
स्व धिष्ण्यं अपने स्थानमें सिद्ध 
अंशेन अपने अंश प्रपद्यते 
थ्रोत्रेण श्रवण्ेन्द्रियके साथ 


दिशायें 

प्रविष्ट हुई 

जिससे शब्दकी 
सिद्धि (ज्ञान) 

प्राप्त होता है ।१७॥ 


त्वचमस्य विनिभिन्नां विविशुधिष्ण्यमोषधीः । 
अंशेन रोमभिः कण्डं यरसों प्रतिपद्यते ॥१८॥ 
त्वचं अस्य विनिर्भिन्‍नां विविशुः धिष्ण्यं ओषधी:ः अंशेन रोमभिः 


कण्ड्‌ ये: असो प्रतिपद्यते ॥१५॥ 


अस्य इस (विराट) के | रोमभिः 
त्वचं त्वचा विविशुः 
विनिभिन्‍्नां प्रगट होनेपर ये: असो 
धिष्ण्यं उस स्थानमें कण्ड 
ओषधोीः ओपषधियाँ प्रतिपयते 
अंशेन अपने अंश 


रोमोंके साथ 
प्रविष्ट हुई 
जिनसे यह 
खूजलाहट 
पाता है ॥१५॥ 


मेढ्‌_ तस्य विनिभिज्नं स्वधिष्ण्य के उपाविशत्‌ । 
रेतसांशेन येनासावानन्दं प्रतिपद्यते ॥१६४॥ 
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मेढ़ू तस्य विनिभिन्‍नं स्व धिष्ण्यं कः उपाविशत्‌ रेतसा अंशेन येन 
असो आननन्‍दं प्रतिपयते ॥१६॥॥ 


तस्य उस (विराट) के | रेतसा अंशेन अपने अंश वोयसे 
मेढ लिड्र उपाविशत्‌ प्रविष्ट हुए 
विनिर्भिन्‍्न उत्पन्न होनेपर येन असो जिससे यह 

स्थ घि७ष्ण्यं अपने स्थानमें आनन्‍दं आनन्द 

कः प्रजापति प्रतिपद्यते पाता है ॥१४।॥ 


गु्दं पुंसो विनिभिन्‍न सित्रो लोकेश आविशत्‌ । 
पायुनांशेन येनासा विसर्ग॑ प्रतिपद्धते ॥ ०॥ 


गुदं पूंसः विनिभिन्‍्न मित्र: लोकेश आविशतु पापुना अंशेन येन 
असो विसगं प्रतिपयते ॥॥२०॥॥ 


पुंसः (विराट) पुरुषके | पायुना पायु इन्द्रिय सहित 
गुदं गुदा आविद्वत्‌ प्रविष्ट हुए 
विनिभिन्‍्न॑ उत्पन्न होनेपर येन असो जिससे यह 

लोकेश लोकपाल विस मल त्याग 

मित्र: मित्र प्रतिपयते करता है ॥२०॥। 
अंशन अपने अंश 


हस्तावस्य विनि्भिन्नाविन्द्र: स्वर्पतिराविशत्‌ । 
वातंयांशेन पुरुषो यया वृत्ति प्रपद्यते ॥२१॥ 


हस्तो अस्य विनिभिनन्‍नाः इन्द्र स्वः पति आविशदवतु बातंया अंशेन 
पुरुष: यया व्ृत्ति प्रपयते ॥२१॥॥ 


अस्प इस (विराट, के | वातंया ग्रहण करनेकी शक्ति 
हस्तो हाथ सहित 

विनिभिन्‍न्ना उत्पन्न होनेपर आविशतु प्रविष्ट हुए 
स्वःपति स्वगंके स्वामी यया जिससे 

इन्द्र इन्द्र पुरुषः पुरुष 

अंशेन अपने अंश वरत्ति आजीविका 


प्रपयते पाता है ॥२१॥। 


तृतीयस्कन्धे षोष्ष्याय: [ १०३ 


पादावस्प विनिर्भिन्नों लोकेशो विष्णुराविशत्‌ । 

गत्या स्वांशेन पुरुषो यया प्राप्यं प्रपद्यते ॥२२॥ 

पादाः अस्य विनि्भिन्‍नो लोकेश: विष्ण:ः आविशत्‌ गत्या स्व अंशेन 
पुरुष: यया प्राप्यं प्रपयते ॥॥२२॥। 


अस्य इसके गत्या गति सहित (उसमें ) 
पादाः पर आविद्मत्‌ प्रवेश किया 
विनिभिन्नो प्रकट होनेपर यया पुरुष: जिससे पुरुष 
लोकेश: लोकेश्वर प्राप्यं गन्तव्यपर 

विष्णः विष्णु ने प्रपयते पहुँचता है ॥२२॥ 
स्व अंशेन अपने अंश 


बुद्धि चास्य विनिर्भिन्‍्नां वागीशो धिण्ण्यमाविशत्‌ । 
बोधेनांशेन बोड्धव्यप्रतिपत्तियंतो भवेतु ॥२३॥ 


बुद्धि च अस्य विनिभिन्नां वागीशः धिष्ण्यं आविशत्‌ बोधेन अंशेन 
बोधव्यं प्रतिपत्ति: यतः भवेत्‌ ॥२३॥ 


बुद्धि च बुद्धिके भी धिष्ण्यं इस अपने स्थानमें 
अस्य इस ( विराट ) के | आविशत्‌ आविष्ट हुए 
विनिर्भिन्‍्नां उत्पन्न होनेपर यतः जिससे 
चागीश:ः वाक्पति बोधव्यं ज्ञातग्यकी 
बोधेन अंशेन अपने अंश बोध | प्रतिपत्तिः उपलब्धि 

सहित भवेत्‌ होती है ॥२३॥। 


हृदयं चास्य निर्भिन्‍्न॑ चन्द्रमा धिष्ण्यमाविशत्‌ । 

मनसांशेन येनासो विक्रियां प्रतिपद्यते ॥२४॥ 

हृदयं च अस्य निर्भिन्‍्न चर्द्रमा धिष्ण्य आविशत्‌ मनसा अंशेन येन 
असो विक्रियां प्रतिपय्यते ॥२४॥ 


अस्प च इसके तो धिष्ण्यं इस स्थानमें 
हृदय ह्रदय मनसा अंशेन अपने अंश मन सहित 
नि्भिन्न॑ प्रगट होनेपर | चन्द्रमा चन्द्र 
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आविशत्‌ प्रविष्ट हुए विक्रियां विकारोंको 
येन असौ जिससे यह प्रतिपयते प्राप्त होता है ॥२४॥ 


आत्मानं चास्य निर्भिननमभिमानो5विशत्पदस्‌ । 
करमंणांशेन येनासो कतंव्य प्रतिपद्यते ॥२५॥ 


आत्मानं च अस्प निभिन्‍्न अभिमानः आविशत्‌ पद॑ं कमंणा अंशेन 
येन असौ कतंव्यं प्रतिपषयते ॥२५॥॥ 


अस्य इसके | अभिमानः._ अभिमानने 
आत्मानंच. अहंकारके भी आविशत्‌ प्रवेश किया 

नि्भिन्‍्न उत्पन्न होनेपर येन असो जिससे यह 

अंशेन अपने अंश कतंव्य॑ कर्तव्यको 

कमंणा कमंके साथ प्रतिपयते प्राप्त होता है ॥२५।। 
पदं इस स्थानमें 


सत्त्वं चास्प विनिभिन्‍्न महान्धिष्ण्यमुपाविशत्‌ । 
चित्तनांशेन योनासो विज्ञान प्रतिपद्यते ॥२६॥ 


सत्त्वंच अस्प विनिभिन्‍्न महानु धिष्ण्यं उपाविद्यत्‌ चित्तेन अंशेन 
येन असो विज्ञान प्रतिप्यते ॥२६॥ 


अस्य इसके महान्‌ महत्तत्त्व (ब्रह्मा) 
सत्त्वं च अन्त:करण भी उपाविशत्‌ प्रविष्ट हुआ 
विनिर्भिन्न॑ उत्पन्न हुआ येन असो जिससे यह 

धघिष्प्यं इस स्थानमें | विज्ञान विशेष-विशेष ज्ञान 
चित्तेन चित्तरूपी (स्मृति) 

अंशेन अंश सहित प्रतिपयते पाता है ।।२६॥। 


शीष्णोष्स्य द्योधेरा पड्यां ख॑ नाभेरुदपद्यत । 
गुणानां वृत्तयो येषु प्रतोयन्ते सुरादयः ॥२७॥। 


शीष्णं: भस्य दो: धरा पद्भ्यां खं नाभेः उदपय्यत गुणानां वृत्तयः 
येषु प्रतीयन्ते सुरादयः ॥२७॥ 


तृतीयस्कन्धे षष्ठोउध्यायः [ १०५ 


अस्य इस (विराट पुरुष)के | उदपद्यत उत्पन्न हुआ 
शीषष्ण: सिरसे येघु जिनमें 

य्यौः स्वर्ग, गुणानां गुणोंकी 

पद्ध्पां पेरसे वृत्तयः वृत्तिवाले 

धरा पृथ्वी, सुरादयः देवतादि 

नाभेः नाभिसे प्रतीयन्ते देखे जाते हैं ॥२७॥। 
खं आकाश 


आत्यन्तिकेन सर््वेन दिवं॑ देवाः प्रपेदिरे। 
धरां रज:स्वभावेन पणयो ये च ताननु ॥२र८ा। 


आत्यन्तिकेन सत्वेन दिवं देवा: प्रपेदिरे धरां रजः स्वभावेन पणय: 
ये च॒ तानु अनु ॥२८५॥ 


सत्त्वेन सत्वगुणकी चये तथा जो 
आत्यन्तिकेन प्रधानतासे तानु अनु उनके पीछे रहने 
देवा: देवता वाले ( पशु, पक्षी 
दिवं स्वममें आदि ) 
रजः स्वभावेन रजोगुणी स्वभावके | धरां पृथ्वीपर 

कारण प्रपेदिरे रहते हैं ॥२५॥। 
पणय: व्यापारी (कमेंशील 

मनुष्य ) 


तातीपेन स्वभावेन भगवज्नाभिमाशिताः । 
उभयोरन्तरं व्योम ये रुद्रपाषंदां गणाः ॥२४८॥। 


तातीयेन स्वभावेन भगवत्‌ नाभि आश्रिताः उभयोः अन्तरं व्योम 
ये रुद्रपाषंदा: गणाः: ॥२६५॥ 


ये जो स्वभावेन स्वभावके कारण 
रुद्रपाषंदा: रुद्रके पाषंद भगवत नाभि भगवानकी नाभिका 
गणाः उनके गण आश्चिताः आश्रय लेकर 

( भूत प्रेतादि ) हैं | उभयोः दोनों (स्वर्ग और 


तातंपिन तीसरे (तमोगुणी ) पृथ्वी ) के 
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अतर बाचमें व्योम आकाशरमें 
(रहते हैं) ॥२४॥ 
मुखतोइ्वतंत ब्रह्म पुरुषस्ष कुरुद्वह। 
यस्तुन्मुखत्वाद्र्णानां सुख्योःभुदुब्राह्मणो गुरु: ॥३०॥ 


म्खतः अबतत ब्रह्म पुरुषस्थ कुरुद्वह यस्तु उन्मुखत्वात्‌ वर्णानां 
मुख्यः अभत्‌ ब्राह्मण: गुरु: ॥॥३०॥ 


कुद्वह कुरुश्रेष्ठ (विदुर) | उन्मुखत्वातु ( वेदके ) उन्मुख 
अस्य द्स होनेसे 

पुरुषस्य विराट पुरुषके वर्णानां वर्णो्में 

मुखतः मुखसे ब्राह्मण: ब्राह्मण 

ब्रह्म वेद और ब्राह्मण. | मुख्यः मुख्य (और सबका) 
अवतंत प्रकट हुए गुरुः ग्रु 

यस्तु जो जो अभूत्‌ हुआ ॥३०॥। 


बाहुभ्योड्वतंत क्षेत्र. क्षत्रियस्तदनुन्नतः । 
यो जातस्रायते वर्णात्‌ पोरुषः कण्टकक्षतात्‌ ॥३१॥ 


बाहुभ्यः अवतंत क्षत्रं क्षत्रियः तत्‌ अनुव्रत: यः: जातः त्रायते वर्णान्‌ 
पोरुषः कण्टक क्षतात्‌ ॥३१॥ 


बाहुभ्प:ः (उनकी) भुजाओंसे | यः पौरुषः जो परम पुरुषके 
क्षेत्र क्षत्रिय (रक्षा) अंशसे 
वृत्ति और जातः उत्पन्न होकर 

त्तत्‌ उसका वर्णान्‌ (दूसरे) वर्णोंको 
अनुब्रतः पालन करनेवाला | कण्टक काँटों ( डाकू, चोर 
क्षत्रियः क्षत्रिय वर्ण आदि ) के 
अवतंत उत्पन्न हुआ क्षतात्‌ आघातसे 

त्रायते बचाता है ॥३१॥ 


विशोष्वतंन्‍न्त तस्योवोल किवृत्तिकरी विभो: । 
वेश्यस्तदुड्भुबों वार्ता नृणां यः समवतंयत्‌ ॥३२॥ 


तृतीयस्कन्धे षष्ठोउध्यायः [ १०७ 


बिशः अवतेन्त तस्थ उर्बोः लोक वृत्तिकरी: विभो: वेश्य: तत्‌ उज्धूबः 
वार्ता नृणां यः समवतंयत्‌ ॥३२॥। 


तस्प उन उद्भव: उत्पन्न 

विभोः विराट पुरुषके बेदयः वेश्य वर्ण 

उर्वोः जाँघोंसे भवतेनन्‍्त हुआ 

लोक लोगोंका यः नृणां जो मनुष्योंकी 
वृत्तिकरीः निर्वाह करनेवाली | वार्ता जीविका 

विशः व्यापार वृत्ति (और) | समवतंयत्‌. चलाता हैं ॥३२।॥ 
तत्‌ उसी से 


प:ूचां भगवतो जज्ञे शुश्रूषा धरंसिद्धयें । 
तस्यां जातः पुरा शुद्रो यदृवृत्त्या तुष्यते हरिः॥३३॥। 


पद्भ्यां भगवतः जज्ञे शुभूषा धर्म सिद्धये तस्यां जातः पुरा शूद्रः यत्‌ 
वृत्त्या तुष्यते हरि: ॥३३॥ 


धर्म सिद्धये. धमकी सिद्धिके लिए | शृद्रः शुद्र ( भी उत्पन्न 
भगवत: भगवानके हुआ ) 

पदृभ्यां पैरोंसे यत्‌ वृत्या.. जिसकी वृत्ति 
शुश्रषा सेवा ( सेवा ) से 

जज्ञे उत्पन्न हुई हरिः श्री हरि 

तस्यां उ्हींसे तुष्यते सन्तुष्ट होते 
पुरा पहिले पहिले हैं ॥३३॥। 


एते वर्णा: स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरु हरिस्‌ । 
श्रद्धयाउउत्मविशुद्धचर्थ यज्जाताः सह वृत्तिभिः ॥३४॥ 


एते वर्णा: स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरु हरि भ्रद्धया आत्म विशुद्धथर्थ 
यत्‌ जाताः सह वृत्तिभिः ॥३४॥ 


एते वर्ण: ये (चारो) वर्ण जातः उत्पन्न हुए (उन) 
यत्‌ जिनसे स्वगुरु अपने गुरु 
सह वृत्तिभिः अपनी तवृत्तियोंके | हरि श्री हरिकी 


साथ 
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स्वधरमेंण अपने धर्म आत्म चित्तकी 
(के पालन) से विशुदृध्येथ. शुद्धिके लिए 
श्रद्धया श्रद्धा सहित यर्जान्त यजन करते हैं ।।२४॥ 
एतरक्षत्तभंगवतो देवकर्मात्मरूपिण: । 


कः श्रदृध्यादुपाकतु योगमायाबलोदयस्‌ ॥३५॥ 


एततु क्षत्तः भगवतः देव कर्म आत्मरूपिण: कः श्रदृध्यात्‌ उपाकर्तु' 
योगसाया बल उदयम्‌ ॥३५॥ 


क्षत्तः विदुर ! भगवतः भगवानकी 

एतत्‌ यह्‌ योगमाया बल योगमायाकी शक्तिके 

देव काल उदय॑ विस्तारको 

कम कमे कः उपाकतं' कौन वर्णन करनेमें 

आत्मरूपिण: स्वभाव शक्ति श्रदृध्यातु समर्थ हो सकता 
युक्त, है ॥३५॥ 


अथापि कोतंयाम्य ड्र॒ यथामति यथाश्रुतम्‌ । 
कीति हरेः स्वां सत्कतुं गिरमन्याभिधासतीम्‌ ॥३६॥ 


अथाषि कीतंयामि अद्भा यथा मति यथा श्रतं कीति हरेः स्वां सत्‌ 
कतु गिरं अन्य अभिधा असतीम्‌ ॥३२६॥ 


अजड्भ प्रिय विदुर ! कोति सुयशका 
अथापि फिर भी यथा मति जैसी बुद्धि है (और) 
अन्य अभिधा दूसरी चचसि यथा श्रतं जसा (गुरुजनोंसे) 
असतों अपवित्र हुई सुना है 
स्वां गिरं अपनी वाणीको कोतंयामि वर्णन करता 
सत्‌ कत्‌' शुद्ध करनेके लिए हूँ ॥३६।। 
हरे: श्रीहरिके 
एकान्तलाभं॑ वचसो सु पुंसां 
सुश्लोकमौलेगंणवादमाहुः:। 
श्रुतेश्व विहृज्टि रुपाकृतायां 


कथासुधायामुपसम्प्रयोगसू_ ॥३७॥। 


तृतीयस्कन्धे षष्ठोडध्याय: [ १० 


एकान्त लाभ वचस: नु पुसां सुश्लोकमोले: गुणवादं आहुः श्रतेः 
च विद्वदृ्भि: उपाकृतायां कथासुधायां उपसम्प्रयोगम्‌ ॥३७॥। 


पुंसां पुरुषकी आहुः च कहा गया है और 
बचसः वाणीका श्र्तेः कानोंका (लाभ) 
एकान्त एकमात्र विद्वदृभिः विद्वानों द्वारा 
लाभं नु लार्भ निश्चित ही | उपाकृतायां उपकार करके 
सुइलोकमोौले: पुण्य श्लोक सुनायी 
शिरोमणि कथासुधायां (भगवत्‌) कथामृतके 
( भगवान ) के उपसम्प्रयोगं॑ सुननेमें लगाना ही 
गुणवादं गुणोंका वर्णन है ॥३७॥। 


आत्मनो$वसितो वत्स महिमा कविना$5दिना। 
संवत्सरसहस्रात्ते धिया  योगविपक्वया ॥३८॥। 


आत्मना अवसितः वत्स महिमा कविना आदिना संबत्सर सहस्न 
अन्ते घिया योग विपक्वया ॥३८॥। 


वत्स वत्स ! संवत्सर अन्ते वर्ष तक 
आदिना कविना आदि कवि ( चिन्तन करके ) 
( ब्रद्माजी ) आत्मना भगवानकी 
योग विपक्वया योगसे परिपकत्र महिमा महिमाका 
घिया बुद्धिसे अवसितः पार पा सके ?॥३५॥। 
सहस्र एक हजार 


अतो भगवतो माया मायिनामपि मोहिनो। 

यत्स्वयं चात्मवर्त्मात्मा न वेद किसुतापरे ॥३४॥। 

अतः भगवतः माया मायिनां अपि सोहिनी यत्‌ स्वयं च आत्मवत्म॑ 
आत्मा न वेद किम उत अपरे ॥३६॥ 


अतः अतः: मायिनां ( बड़े बड़े ) 
भगवत: भगवानकी मायावियोंकी 
माया माया अपि भी 
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मोहिनो मोहमें डालनेवाली है| आत्मा परमात्मा 

यत्‌ स्वयं जिसे स्वयं नवेद नहीं जानते 
आत्मवत्म॑ अपने स्वरूपमें लगे | अपरे टूसरोंकी 

च होनेपर भी कि उत फिर चर्चा क्‍या ॥३४ 


यतोड5प्राप्प न्‍्यवतेन्त वाचश्र मनसा सह । 
अहूं चानन्‍्य इसे देवास्तस्म भगवते नमः ॥४०॥ 


यतः अप्राप्य न्यवतेन्त वाच: च मनसा सह अहूं चर अन्य इसमे देवा: 
तस्में भगवते नमः ॥४०॥॥ 


यतः जिनको अन्य इसमे दूसरे ये 
भप्राप्य न पाकर देवा: देवता 
वाच: वाणी न्यवतंन्त लौट आते हैं 
सनसा सह च मनके साथ ही तस्मे उन 
अहूं च अहद्धार भगवते भगवानको 
(के अधिदेव रुद्र )भी | नमः नमस्कार ॥४०।। 


इति श्रीमड्भागवते महापुराणे वयासिकक्‍यां पारमहुंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे षष्ठोड्ध्यायः । 


2थ सप्तमोष्ध्याय: 


श्रीशुक उवाच- 


एवं ब्रुवाणं मेँंत्रेयं हेपायनसुतो बुध: । 
प्रीणयत्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत ॥१॥ 
एवं ब्रुवाणं मंत्रेयं दपापन सुतः बुधः प्रीणयन्‌ इब भारत्या विदुरः 


प्रत्यभाषत ॥॥१॥। 


एवं 

मंत्रेयं 
ब्रवाणं 
भारत्या 
प्रीणयन्‌ इव 


इस प्रकार बुधः बुद्धिमान 
मेत्रेयजीके दंपायन सुतः व्यासजीके पुत्र 
कहनेपर विदुरः विदुरने 

अपनी वाणीसे प्रत्यभाषत उनसे कहा ॥॥॥ 
प्रसन्‍न करते हुए से 


विदुए ठवाच- 
ब्रहमन कथं भगवतश्रिन्मात्रस्याविकारिण: । 
लीलया चापि युज्येरन्निगुणस्थ गुणाः क्रिया: ॥२॥ 


ब्रहमन्‌ कं भगवतः चिनु मात्रस्य अविकारिण: लीलया च अपि 
युज्येरन्‌ निर्गुणस्य गुणाः क्वियाः ॥२॥। 


ब्रह्मन्‌ 
भगवत:ः 
चिन्‌ सात्रस्य 
अविकारिण: 
निगृंणस्य 


ब्रह्मत्‌ ! लीलया अपि लीलासे भी 
भगवान गुणाः ग्रुण (ओर) 
ज्ञान स्वरूप मात्र | क्रियाः क्रिया 
निरविकार कर युज्येरनू._ कंसे सम्बद्ध हो 
निग्रु णसे सकते हैं ? ॥२॥। 


क़ीडायामुद्यमोउभेस्यथ कामश्रिक्री डिषान्यतः । 
स्वतस्तृप्ृत्य च कथ निवृत्तस्य सदान्यतः ॥३॥। 
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क्रीडायां उद्यम: अभेस्य कामः चिक्री डिषा अन्यतः स्व तृप्रस्य च कथ्थ 
निवृत्तस्य सदा अन्यतः ॥॥३॥॥ 


अन्यतः दूसरेके साथ निवृत्तस्य रहित 

चिक्कोडिषा खेलनेकी स्व तृप्ृत्य च अपनेमें ही तृप्तका तो 
काम: इच्छा (और) ( परमात्माका ) 

की डायां खेलनेका कथं (खेलनेका प्रयत्न) 
उद्यमः प्रयत्न कंसे हो सकता 
अर्भस्य बालकका (होता है) है ? ॥३॥। 


सदा अन्यतः. सदा दूसरे 
(द्वितीय तत्त्व) से 


अख्राक्षोद्गवान्‌ विश्व गुणसय्या5ःत्ममायया । 
तथा संस्थापयत्येतड्भू_यः  प्रत्यपिधास्यति ॥४॥। 


अख्राक्षी भगवान्‌ विश्व॑ गुणमय्या आत्ममायया तथा संस्थापयतु 
एतत्‌ भूयः प्रति पिधास्यति ॥४॥ 


गुणमय्या गुणमयी संस्थापयत्‌ु (विश्वकी) स्थापना 
आत्ममायया अपनी मायासे करते हैं 
भगवान्‌ भगवान्‌ ने भूयः एततू. फिर इस (विश्व)का 
विश्वं विश्वकी प्रति पिधास्यति प्रलय कर 
अख्राक्षी सृष्टिकी देंगे ॥४॥ 
तथा उसी ( माया ) के 

द्वारा 


देशतः कालतो योइसाववस्थातः स्वतोष्न्यतः । 
अब्लुप्तावबोधात्मा स॒युज्येताजया कथम्‌ ॥५॥ 


देशतः कालतः यः असौ अबस्थातः स्वतः अन्यतः अविलुप्त अवबोध 
आत्मा स युज्येत अजया कथस्‌ ॥५॥ 


यः असौ जो यह कालतः कालसे 
देशतः देशसे अवस्थातः अवस्थासे 


तृतीयस्कन्धे सप्तमोधष्ध्याय: [ ११३ 


स्वतः स्वतः अजया मायासे 

अन्यतः या किसी दूसरे द्वारा | कर्थे कंसे 

अबिलुप्त लुप न होनेवालि | युज्येत संयुक्त हो सकता 
अवबोध ज्ञान स्वरूप है ॥५॥ 

आत्मा स आत्मा है, वह 


भगवानेक एवं सर्वेक्षेत्रेष्ववस्थितः । 
अमुष्य दुभंगत्व॑ वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः ॥६॥। 


भगवान्‌ एक एवं एष सर्वक्षेत्रेषु अवस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वावलेश: 
वा कर्ंभि: कुतः ॥६॥॥ 


एक एवं अकेले ही दुरभागत्वं वा. दुर्भाग्य अथवा 
एव भगवान्‌ ये भगवान कमंभिः कर्मो (के फल) से 
स्व क्षेत्रेषु सब शरीरोंमें क्लेश: वा क्लेश ही 
अवस्थित: स्थित हैं कुतः कंसे हो सकता 
अमुष्य इनको है ॥।६॥। 


एतस्मिन्से मनो विद्वन्‌ खिद्यतेधज्ञानसडूटे । 

तन्नः पराणुद विभो कश्मल भसानस मह॒त्‌ ॥७॥। 

एतस्मिन्‌ मे मतः विद्वन्‌ खिद्यते अज्ञान सड्भूटे ततु नः पराणुद 
विभो कश्मल मानस महत्‌ ॥७॥ 


विद्वन्‌ विद्वन ! तत्‌ नः वह मेरा 
एतस्मिन्‌ इस विषयमें 'सहत्‌ महान्र॒ 

ज्ञान सड्भूटे अज्ञानके संकटसे | मानस मानसिक 

से सनः मेरा मन कद्मल॑ मोहको 

खियते खिन्‍न हो रहा है | पराणुद दूर कीजिए ॥७॥। 
विभो प्रभो ! 


श्रीशुक ठवाच- 


स इत्थं चोदितः क्षत्त्रा तत्त्वजिज्ञासुना सुनिः। 
प्रत्याह भगवच्चितः स्मयन्निव गतस्मयः ॥८॥ 


११४७ | श्रीम-ड्रागवते महापुराणे 


स॒ इत्थं चोदितः क्षत्त्रा तत्त्व जिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवत्‌ 
चित्तः स्ययनु इव गतस्मयः ॥॥८॥। 


समुनिः वे मुनि (मंत्रेय) भगवत्‌ चित्त: भगवान्रमें चित्त 
तत्त्व जिज्ञासना तत्त्वको जाननेकी लगाकर 

इच्छासे गत स्मयः निरभिमान 
इ्त्थं इस प्रकार स्थयनू इब मुस्कराते हुएसे 
क्षत्त्रा विदुर द्वारा प्रत्याह उत्तर देने 
चोदितः प्रेरित किये जानेपर लगे ॥|८।॥। 
मेत्रेय उठवाच- 


सेयं भगवतो माया यननयेन विरुध्यते । 
ईश्चरस्य विमुक्तस्थ कापंण्यमृुत बन्धनस्‌ ॥छ॥।॥। 


सा इयं भगवतः माया यत्‌ न येन विरुध्यते ईश्वरस्य बिमुक्तस्य 
कार्पण्यं उत बन्धनम्‌ ॥६॥। 


सा इयं वह यह कार्यण्यं दीनता और 
भगवतः भगवानकी विमुक्तस्य नित्य मुक्तका 
माया माया है बन्धनं बन्धनमें पड़ना 
यत्‌ येन जिसमें,जिसके द्वारा | विरुध्यते न विरोधी बात नहीं 
ईश्वरस्य स्व समर्थकी होती ॥४॥ 


यदर्थेन विनामुष्य. पुंस आत्सविपयंयः । 
प्रतीेयत उपद्रष्टः. स्वशिरश्छेदनादिकः ॥॥१०॥। 


यत्‌ अर्थेन बिना अमुष्य पुंतः आत्म विपयंयः प्रतोयत उपद्रष्दुः 
स्वशिरः छेदनादिक: ॥१०॥ 


यत्‌ अर्थेन जो पदार्थोके विपयेय: उलटापना 

बिना न होनेपर प्रतीयत प्रतीत हो रहा है 
अमुष्य इस उपद्रष्टु: स्वप्न देखने वालेके 
पुंसः पुरुषका स्वशिरः अपने ही सिरको 


आत्म अपने स्वरूपसे 


तृतीयस्कन्धे सप्तमो5्ध्यायः [ 4१५ 


छेदनादिकः. काटने आदिके भी मिथ्या प्रतीति) 
समान (न होनेपर है ।।१०॥। 


यथा जले चन्द्रमसः कम्पादिस्तत्कृतो गुणः। 
दृश्यतेडसन्तपि द्र॒ष्टुरात्मनोइनात्मनो गुण: ॥११॥ 


यथा जले चन्द्रमसः कम्पादिः ततु कृतः गुण: हृश्यते असनु अपि 
द्रष्ट:ः आत्मनः न आत्मन: गुण: ॥११॥॥ 


यथा जले जसे जलमें (पड़े) | हृश्यते दीखते हैं 
चन्द्रमसः चन्द्रमा द्रष्टु: आत्मनः (ऐसे ही) द्रष्टा 

(के प्रतिविम्ब) में आत्मामें 
ततु कृतो उस (जल) से उत्पन्न | आत्मनः न अनात्माके 
कम्पादिः कम्पन आदि गुणः गुण (न होनेपर भी 
है गुण दीखते हैं ) ॥॥११॥ 
असनू अपि (चन्द्रमामें ) न 

होनेपर भी 


स॒ व निवृत्तिधभेंण. वासुदेवानुकम्पया। 
भगवडड्ूक्तियोगेन तिरोधत्ते शनरिह ॥१२॥ 


सर्व नियृत्ति धर्मेण वासुदेव अनुकस्पया भगवत्‌ भक्तियोगेन तिरोधत्ते 
शने: इह ॥१२॥ 


वस निश्चय ही भक्तियोगेन भक्तियोगसे 

वह (माया) इह शनः यहाँ चित्त (से) 
निवृत्ति धर्मंण निवृत्ति धम्मंसे धीरे-धीरे 
वासुदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णकी | तिरोधत्ते तिरोहित होती 
अनुकम्पया कृपासे (प्राप्त) है ॥१२॥ 
भगवत्‌ भगवान्‌की 


यदेन्द्रियोपरामोइ्थ द्॒ष्ट्रात्मनि परे हरो। 
विलीयन्ते तदा क्‍लेशाः संसुप्तस्येव कृत्स्तनशः ॥१३॥ 


यत्‌ इन्द्रिय उपरामः अथ द्रष्टा आत्मनि परे हरो विलीयन्ते तदा 
क्लेशाः संसुप्तस्य इब कृत्स्नशः ॥१३॥ 


११६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यत्‌ इन्द्रिय.. जब इन्द्रियाँ संसुप्तस्य इब॒ सोते (पुरुष) के 
उपरामः (विषयोंसे) उपराम समान 
हो जाती हैं कृत्स्नशः समस्त 
अथ द्रष्टा तब साक्षी बलेशा: वलेश 
परे आत्मनि परमात्मा विलीयन्ते विलीन हो जाते 
हरो तदा श्री हरिमें हैं ॥१३॥ 
(लग जाती हैं) तब 
अशेषसंक्लेशशमं विधत्त 
गुणानुवादश्रवर्ण मुरारेः । 
कुतः पुनस्तच्चर णारबिन्द- 
परागसेवा रत्तिरात्मलब्धा ॥१४॥। 


अशेष संक्लेश शर्म विधत्ते गुणानुवाद श्रवण मुरारे: कुतः पुनः तत्‌ 
चरणारविन्दपराग सेवा रतिः आत्म लब्धा ॥१४॥ 


मुरारेः श्रीकृष्णके रजकी 

गुणानुवाद गुणोंका वर्णन सेवा रतिः सेवाकी प्रीति 
( तथा ) आत्मलब्धा अपने चिक्तमें 

श्रवर्ण श्रवण आ जाय 

अशेष संक्लेश सम्पूर्ण क्लेशोंकी | कुतः फिर पूछना 

शर्म विधत्ते शान्ति कर देता है वबया ।।॥१४॥ 

पुनः तत्‌ फिर उनके 

चरणारविन्द 

पराग चरण-कमलोंकी 

विदुए उवाच- 


संछिन्न: संशयो मह्यं तब सुक्तासिना विभो । 
उभयत्रापि भगवन्सनोी मे सम्प्रधावति ॥१५॥ 


संछिन्नः संशयं मह्यं तव सुक्ति असिना विभो उभय अद् अपि भगवन्‌ 
मनः मे सम्प्रधावति ॥१५॥ 


तृतीयस्कन्धे सप्तमोध्ध्याय: 


विभो प्रभो ! मे सनः 

तव आपकी अत्र 

सृक्ति असिना युृक्ति रूपी उभय 
तलवारसे 

महां संशय. मेरा सन्देह 

संछिन्नः पृर्णंत: कट गया, सम्प्रधावति 

भगवत्‌ भगवन्र ! 


[ ११७ 


मेरा मन 

इस 

दोनों विषयों 
(भगवानकी स्वत- 
न्त्रता ) में 

दोड़ ( प्रवेश कर ) 
रहा है ॥५॥। 


साध्वेतद्‌ व्याहृतं विद्वन्नात्ममायायनं हरे: । 
आभात्यपार्थ निर्मल विश्वमुलं॑ न यद्वहिः ॥१६॥ 


साधु एतत्‌ व्याहृतं विद्वन्‌ आत्म माया अयनं हरेः आभाति अपार्थ 


निमूल विश्वमूलं न यत बहिः ॥१६॥ 


विद्वन्‌ विद्वन्‌ ! आभाति 
एतत्‌ यह्‌ अपार्थ 
व्याहृतं (आपकी ) बात निमूलं 

साधु ठीक है 

हरेः श्रीहरिकी यत्‌ विश्वमूलं 
आत्म माया अपनी माया ही 

अयन (इस क्लेशादिका) | बहिः न 


आधार 


प्रतीत हो रही है 
अस्तित्वहीन 
कारण हीन 
(होनेपर भी) 
क्योंकि विश्वका 
कारण 

बाहर नहीं 

है ॥१६॥ 


यश्च मृढतमो लोके यश्व बुद्धेः परं गतः। 
तावुभो सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः ॥१७॥ 


यः च मृढतमः लोके यः च॒ बुद्धेः परंगतः ताः उभौ सुखं एथेते 


क्लिश्यन्ति अन्तरितः जनः ॥१७॥ 


लोके संसा रमें कर 
यः च जो भी ह उभो 
मूढतमः अत्त्यन्त मूर्ख है | एथेते 
चयः और जो 

बुद्ध: बुद्धिके क्लिश्यन्ति 


पार पहुँचा है 
वही दोनों 
सुखसे बढ़ते हैं, 


अन्तरितः जनः मध्यस्थितिके लोग 
कष्ट पाते हैं ।।१७॥ 


११८ ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


अर्थाभाव॑ विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः । 
तां चापि युष्मच्चरणसेवयाहूं पराणुदे ॥१८॥ 


अर्थ अभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्प अपि न आत्मन: तां च्‌ अपि 
युष्मत्‌ चरण सेवया अहं पराणुदे ॥१८॥ 


न आत्मनः . अनात्म तां उस (प्रतीति) 
अर्थ पदार्थोका च अपि को भी 
अभाव अभाव युष्मत्‌ आपके 


प्रतीतस्थ अपि प्रतीत होनेपर भी | चरणसेवया चरणोंकी सेवासे 
विनिश्चित्य. (मुझे) निश्चय अहं पराणुदे मैं दूर फेंक 
हो गया है दंगा ॥२८॥। 
यत्सेवया भगवतः क्टस्थस्य मधुद्विषः । 
रतिरासो भरवेत्तीत्र:  पादयोव्यंसनादंन: ॥।१६८।। 
यत्‌ सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विष: रतिः आसः भवेत्‌ तोब्: 
पादयोः व्यसन अर्देनः ॥१४॥ 


यत्‌ (आपके) जिन पादयोः चरणों में 
चरणोंकी व्यसनादंने: क्लेशोंकी नाशिका 
सेवया सेवासे दोब़ तीव्र (उत्कट) 
कूटस्थस्य कूटस्थ आसः आनन्ददायिनी 
भगवत:ः भगवान्‌ रतिः भवेत्‌ प्रीति होती 
सधुद्दिषः मधुसूदनके है ।॥१६॥ 


दुरापा ह्याल्पतपसः सेवा वेकुण्ठवत्मंमु । 
यत्रोपगीयते नित्य देवदेवो जनादंनः ॥२०॥। 


दुरापा हि अल्प तपसः सेवा वेकुण्ठ वत्मंसु यत्र उपगीयते नित्य 
देवदेवः जनादंनः ॥२०॥ 


हि क्योकि वत्मंसु मार्ग रूप मे 
अल्प तपसः कम तप (पुण्य) (महात्माओं) की 
वालोंके लिए सेवा सेवा 


चे 


बेकुण्ठ भगवानके दुरापा दुलंभ है 


तृतीयस्कन्धे सप्तमो$्ध्याय: [ ११६ 


यत्र नित्य जहाँ सदा | उपगीयते वर्णन होता 
देवदेव: देवदेव है ॥॥२०॥ 
जनादेनः जनादेतका 


सट्टा महदादीनि सविकाराणप्यनुक्रमात्‌ । 
तेभ्यो विराजमुद्धृत्यः तमनु प्राविशहिभुः ॥२१॥ 


सृष्ट्वा अग्रे महत्‌ु आदीनि सविकाराणि अनुक्रमात तेम्यः विराज 
उद्धृत्य तं॑ अनु प्राविशत्‌ विभुः ॥२१॥ 


अग्रे पहिले तेम्यः उनसे 
महत्‌ आदीनि महत्तत््व आदिको | बिराजं विराट्को 
अनुक़मा त्‌ क्रमानुसार उद्ृध्ृत्य उत्पन्न करके 
सविकाराणि उनके विकारोंके | विशुः परमात्माने 

साथ तं अनु उनमें फिर पीछे 
सुष्टवा उत्पन्न करके प्राविशत्‌ प्रवेश किया ॥।२१॥ 


यमाहुरादं पुरुष॑ सहस्राइध्यूरबाहुकम्‌ । 
यत्र विश्व इसे लोकाः सबिकासं समासते ॥२२॥ 


यं आहुः आद्य पुरुषं सहस्न अडिप्र उरु बाहुकं यत्र विश्व इमे लोकाः 
सविकासं समासते ॥२२॥ 


यं सहस् जिन हजारों यत्र विश्वे जिसमें विश्वके 
अड्स्रि उरु बाहुकं पेर जंघा भुजाओं | इसमे लोकाः ये लोक 

वालेको सविकासं पूरे विस्तार सहित 
आद्य पुरुषं आदि पुरुष समासते भली भाँति स्थित 
आहः (वैदने) कहा है, हैं ॥२२॥ 


यस्मित्‌ दशविध:ः प्राणः सेन्द्रियाथेन्द्रियस्निदृत्‌ । 
त्वयेरितों यतो वर्णास्तहिभुतोबंदरव नः ॥२३॥ 


यस्सिन्‌ दशविध:ः प्राण: स इन्द्रिय अर्थ इन्द्रियः त्रिवृत्‌ त्वया इरितः 
यतः वर्णा: तद्‌ विभूतिः वदस्व नः ॥२३॥ 
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यस्मसिन्‌ जिसमें यतः वर्णा:ः जिनसे सब वर्णोंकी 
दशविधः दस प्रकारके (उत्पत्ति) 

प्राण: प्राण त्वया ईरित: आपन बतलायी 
इन्द्रिय इन्द्रियाँ तद्‌ विभुतीः उनकी विभूतियोंका 
अर्थ विषय नः वदस्व मुझसे वर्णन 

त्रिवृत्‌ तीन प्रकारके की जिए ॥२३॥ 
इन्द्रियः इन्द्रियोंके अधिदेवता ! 


यत्र पुत्रश्न पोत्रेश्व नप्तुभिः सह गोत्र: । 
प्रजा विचित्राकृथ आसन्‌ याभिरिदं ततम्‌ ॥२४॥ 


यत्र पुत्र: च पौत्र: च नप्तृभिः सह गोत्र: प्रजा विचित्र आकृतय 
आसनु्‌ यानि: इदं ततम्‌ ॥२७॥ 


यत्र पुत्रः जल जहाँ पुत्रोंसे आकृतय आका रवाली 
पोत्रं: च पौत्रोंसे प्रजा प्रजा 
नप्तृभिः नातियोंसे आसन्‌ उत्पन्न हुई 
गोत्रजं: सह गोत्रमें उत्पन्न याभिः जिनसे 

(दूसरों) के साथ | इदं यह संसार 
विचित्र नाना प्रकारकी ततभ्‌ भर गया ॥।२४॥। 


प्रजापतीनां स पतिश्रक्‍्लपे कान्‌ प्रजापतीन्‌। 
सर्गाश्चवानुसर्गाश्च मनृन्सन्वन्तराधिपान्‌ ॥२५॥। 


प्रजापतीनां स पतिः चकक्‍लूपे कान्‌ प्रजायतोन्‌ सर्गानु च अनुसर्गानु च 
मनूत्‌ मन्वन्तराधिपान्‌ ॥२५॥ 


प्रजापतीनां. प्रजापतियोंके अनुसर्गानुच अनुसगे ( उससे 

स॒पतिः वे स्वामा पीछेकी सृष्टि ) को 
(ब्रह्माजी) ने मन्वन्तराधिपानु मन्वन्तरोके स्वामी 

कान्‌ प्रजापतीनू किन प्रजापतियोंकों | मनून्‌ मनुओंको 

सर्गानू च सर्ग (मूलसृष्टि) को | चक्‍लपे बनाया ॥२५॥ 


एतेषामपि वंशांश्च वंशानुचरितानि च। 
उपयंधश्च ये लोका भूमेमित्रात्मजासते ॥२६॥ 


तृतीयस्कन्धे सप्तमोड्ध्यायः [ १२१ 


एतेषां अपि वंशान्‌ च वंश अनुचरितानि च उपरि अधः च ये लोकाः 
भूमेः मित्रात्मज आसते ॥२६॥ 


मित्रात्मज मेत्रेयजी ! भूमेः भूमिके 

एतेषां अपि इन (मनुओं) के भी | उपरि च ऊपर और 

वंशान्‌ तु वंशोंका अधः नीचे 

वंश अनुचरितानि ये लोकाः जो लोक हैं 

च (उन) वंशोंमें हुए | आसते (भीतर लोक) 

लोगोंके चरितोंको हैं ॥२६॥ 

तेषां संसथां प्रमाणं च भूलेकिस्थ च वर्णय। 
तियेंडमानुषदेवानां सरीसूपपतत्त्रणास्‌ । 


वद नः सर्गसंव्यूहूं गार्भस्वेदहि जो जि दास्‌ ॥२७॥। 


तेषां संस्थां प्रमाणं च भूलेकिस्थ च वर्णय तियंडः मानुष देवानां 
सरीसूप पतत्रिणां वद नः सर्ग संव्यूहं गार्भ स्वेद द्विज उद्भिदास्‌ ॥२७॥ 


तेषां उनकी (सरकनेवाले ) 
संस्थां च स्थिति तथा पतत्निणां पक्षियोंका 

प्रमाणं प्रमाण (विस्तार) | गार्भ जरायुज 

वर्णय च वर्णन कीजिए और | स्वेद स्वेदज 

भूलॉकिस्य पृथ्वी लोकके द्व्जि अण्डज 

तियेंक्‌ तियेक्‌ उद्भिदां उद्भिज 

मानुष मनुष्य सर्ग संव्यूहूं सृष्टिका विस्तार 
देवानां देवताओंका नः वद मुझे बतलाइये।।२७॥ 
सरोसृप सरीसृप 


गुणावतारंविश्चवस्य सर्गेस्थित्यप्ययाश्रयम्‌ । 
सृजतः श्रीनिवासस्यथ व्याचक्ष्वोदारविक्रमस्‌ ॥२८॥ 
गुण अवतार: विश्वस्य सर्ग स्थिति अप्यय आश्रयं सृजतः श्रीनिवासस्य 
व्याचक्ष्य उदार विक्रमस्‌ ॥२८॥ 


विश्वस्य संसारकी स्थिति स्थिति 
सर्ग सृष्टि अप्यय प्रलयका 


१२२ |] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


आश्रय आधार श्रीनिवासस्थ भगवान्‌ विष्णके 
गुणावतार: गुणोंके आधारपर | उदार विक्रमं॑ उदार पराक्रमका 
अवतार व्याचक्षव वर्णन कीजिए ।२८५। 
सजतः लेते 
वर्णाश्नम विभागांश्च रूपशीलस्वभावतः । 


ऋषधीणां जन्मकर्मादि वेदस्य च विकर्षणस्‌ ॥२८॥ 


वर्ण आश्रम विभागान्‌ च रूपशील स्वभावत:ः ऋषीणां जन्म कर्मादि 
वेदस्य च विकषणम्‌ ॥२४॥ 


रूप वेश ऋषीणां ऋषियोंका 

शील आचरण तथा जन्म कर्मादि जन्म कर्म आदि 
स्वभावतः स्वभावके भेदसे (चरित) 

वर्ण आशक्षम वर्ण और आशभ्रमोंका | वेदस्य चल वेदका भी 
विभागानू च विभागोंको भी (कहें)| विकषंणं विभागीकरण॥ २<५।॥। 


यज्ञस्य च वितानानि योगस्थ च पथः प्रभो। 
नेष्कस्येस्प च सांख्यस्य तन्त्रं वा भगवत्स्मृतम॒ ॥३०॥। 


यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथ: प्रभो नेष्कम्यंस्प च सख्यस्य 
तन्‍्त्र वा भगवत्‌ स्मृतम्‌ ॥३०॥ 


प्रभो प्रभो सांख्यस्य वा ज्ञानका (मार्ग) एवं 
यज्ञस्य च यज्ञोंका भी भगवत्‌ स्मृतं भगवानके द्वारा 
वितानानि विस्तार उपदिट्ट 

योगस्य च योगका भी तन्त्रं पाञ्चरात्र 

पथः मार्ग आगम ॥३०।। 


नेष्कस्येस्थ च निष्कमंता 
(निवृत्ति) का तथा 
पाखण्डपथवंषम्यं प्रतिलोमनिवेशनम्‌ । 
जोवस्प गतयो याश्च यावतीगुंणकर्मजाः ॥३१॥ 


पाखण्ड पथ वंषम्यं प्रतिलोम निवेशनं जीवस्य गतयः या: च यावती: 
गुण कमजा ॥३१॥ 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमोष्ध्याय! [ १२३ 


पाखण्ड पथ पाखण्ड मार्गोकि गुण कर्मजा गुणों और कमंसे 
कारण होनेवाली 
वैषम्यं (होनेवाली) विषमता| जीवस्य जीवकी 
प्रतिलोम उच्च वर्णकी स्त्रीमें | यावतीः जितनी 
निम्न वर्णके पुरुषसे | या: च और जो भी 
उत्पन्न लोगोंके गतयः गतियाँ हैं ॥३१॥ 
निवेशनं प्रकार 


धर्मार्थंकाममोक्षाणां.. निमित्तान्यविरोधतः । 
वार्ताया दण्डनीतेश्च श्रुतस्थ च विधि प्रथक ॥३२॥ 


धर्म अर्थ काम मोक्षाणां निमित्तानि अविरोधतः वार्ताया दण्डनीति: 
च श्रुतस्य च विधि पृथक ॥३२॥ 


पृथक्‌ अलग अलग निमित्ताना साधन 

धर्म धर्म वार्ताया वाणिज्यका 

अर्थ धन दण्डनीतेः च दण्डनीतिकी तथा 
काम भोग श्रुतस्य शास्त्र श्रवणकी 
मोक्षाणां मोक्षकी (प्राप्तिके) | विधि विधि ॥३२॥ 


अविरोधतः परस्पर अविरोधी 
श्रादस्प च विधि ब्रह्मन्‌॒ पितृर्णां सर्गमेव च । 
ग्रहनक्षत्रताराणां कालावयवसंस्थितिम्‌ ॥३ ३॥। 


श्राद्धस्य च विधि ब्रह्मन्‌ पितृर्णां सर्ग एव च ग्रह नक्षत्र ताराणां 
काल अवयव संस्थितिम॒ ॥३३॥ 


भ्राद्धस्प श्राद्धकी काल अवयव काल चक्रमें 
विधि च विधिको और ग्रह नक्षत्र ताराणां ग्रह, नक्षत्र, 
ब्रह्मन्‌ ब्रहद्मन्‌ ! तारोंकी 

पितृणां पितरोंकी संस्थितिन्‌ स्थितिका ( वर्णन 
सर्ग एव सृष्टिका भी, कीजिए ) ॥३३॥ 


दानस्थ तपसो वापि यच्चेष्टापुतंयो: फलस्‌ । 
प्रवासस्थस्प यो धर्मों यश्च पुंस उस्तापदि ॥३४॥ 
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दानस्य तपसः वा अपि यत्‌ इष्ट आपूर्तयो: फल प्रवासस्थस्य यः धर्म: 


यः च पूंस उत आपदि ॥३४॥ 


दानस्य च दानका तथा फलं 

तपसः अपि तपस्याका भी प्रवासस्थस्य 

यत्‌ च जो भी यः धर्म: 

द्ष्ठ देवाचेन निमित्त यःच 
निर्माणका आपदि उत 

आपूृतंयो:. समाजोपयोगी पुंस 
निर्माणका 

येन वा 


फल है 

यात्रामें रहनेवालेका 
जो धर्म है 

जो भी 

आपत्तिमें पढ़े 
पुरुषका (धरम) 

है ॥३४॥। 


भगवांस्तुष्येद्धमंयो निर्जेनादनः । 


सम्प्रसोदति वा येषामेतदाख्याहि चानघ ॥३५॥ 
येन वा भगवान्‌ तुष्येत धर्मयोनि: जनादंनः सम्प्रसीदति वा येथां 


एततु आख्याहि च अनघ ॥३५॥ 


अनघ निष्पाप (मंत्रेयजी) | तुष्येत्‌ 

वा येन तथा जिस (साधन)से| वा येषां 
धर्मयोनिः धमंके मूलनकारण | सम्प्रसोदति 
भगवान्‌ भगवान्‌ एतत्‌ च 
जनादंनः जनादंन आख्याहि 


सन्तुष्ट होते हैं 
अथवा जिनपर 
प्रसन्‍न होते हैं 

यह भी 

वर्णन कीजिए ॥३५॥ 


अनुब्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तम । 


अनापृष्ठमपि ब्रयुगु रवो 


दीनवत्सलाः ॥३६॥ 


अनुब्ताणां शिष्याणां पुत्राणां च ह्िजोत्तम अनापृष्ठं अपि ब्र॒यू: गुरवः 


दीनवत्सलाः ॥३६॥। 


द्विजोत्तम ब्राह्मण श्रेष्ठ ! शिष्यानां च.. शिष्योंके तथा 
दीनवत्सला: दीनोंपर स्नेह पुत्नाणां पुत्रोंके 
रखनेवाले अनापुष्टं अपि न पूछनेपर भी 
गुरवः गुरुणन ब्र्यः बतलाते हैं ।।३६।॥ 
अनुव्तानां अनुगामी 
तत्त्वानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः । 


तत्रेमे क उपासीरन्‌ क उ स्विदनुशेरते ॥३७॥। 


तृतीयस्कन्धे सप्तमोथ्ध्याय! [ १२५ 


तत्त्वानां भगवन्‌ तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः तत्र इस क उपासोरन्‌ 
क उस्वित अनुशेरते ॥३७॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! क उपासरोनू कौन उपासना 

तेषां तत्त्वानां उन तत्त्वोंका करते हैं 

प्रतिसंक्रमः. प्रलय उक तथा कौन 

कतिधा कितने प्रकारका है | अनुशेरते (उनमें ) सो जाते 

तत्र इमं उनमें (योगनिद्रामें (लीन होते) 
सोये भगवान्‌) की | स्वित्‌ हैं ॥३७॥ 


पुरुषस्य च संस्थान स्वरूपं वा परस्यथ च। 

ज्ञान च नेगम॑ यत्तदुगुरुशिष्यप्रयोजनम्‌ ॥३८॥। 

पुरुषस्य च संस्थान स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नंगमं यत्‌ तत्‌ 
गुरु शिष्य प्रयोजनम्‌ ॥३८॥ 


पुरुषस्य च जीवका तो ज्ञानं च ज्ञान तथा 
संस्थानं वा. तत्त्व तथा गुरु-शिष्य गुरु-शिष्यका 
परस्य च स्वरूपं परमात्माका स्वरूप | यत्‌ तद्‌ जो भी (परस्पर) 
नेगमं श्रुति (उपनिषत्‌) | प्रयोजन प्रयोजन हैं ॥३५॥। 


प्रतिपादित 
निमित्तानि च तथ्येह प्रोक्तान्यनघ सुरभिः । 
स्वतो ज्ञानं कुतः पुंसां भक्तिवेंराग्यमेबव वा ॥३४८॥ 


निमित्तानि च तस्य इह प्रोक्तानि अनघ सुरित्रिः स्वतः ज्ञान कुतः 
पुंसां भक्ति: बेराग्यं एवं वा ॥३४।॥ 


अनघ निष्पाप मेंत्रेयजी ! | स्वतः (अन्यथा ) 
तस्य च उस (साधन) के भी अपने आप 
निमित्ताना निमित्त ज्ञान ज्ञान 

इह इस (संसार) में भक्ति: वा भक्ति अथवा 
सूरिभिः विद्वानों ने वराग्यएव वराग्य ही 
प्रोक्तानि बतलाये हैं कुतः कंसे हो सकता 


पुंसां पुरुषोंको । है ॥३५॥ 


१२६ ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 


एतान्से प्रच्छतः प्रश्नार्‌ हरेः क्ंबिवित्सया । 
ब्रहि मेञज्ञस्य मित्रत्वादजया नष्ठचक्षुष: ॥४०॥ 


एतान्‌ में प्रच्छतः प्रश्नान्‌ हरेः कर्म विवित्सया ब्रहि मे अज्ञस्य 
समित्रत्वान्‌ अजया नष्ट चक्षुष: ॥४०॥॥ 


अजया मायासे पृच्छत: पूछे गये 

न्ठ चन्षषा विचार दृष्टि लुप्त हुए | एतानु मे इतने मेरे 

मे अज्ञस्य मुझ अज्ञानीसे प्रश्नान्‌ प्रश्नों को 

हरेः श्रीहरिकी मित्रत्वात्‌ (मरे) सुहृद होनेके 
कर्म लीलाको कारण 

विवित्सयया जाननेकी इच्छासे । ब्रहि बतलाइये ।।४०।। 


सर्वे बेदाश्व यज्ञाश्च तपो दानानि चानघ। 
जीवाभयप्रदानस्थ न॒ कुर्वोरन कलासपि ॥४१॥ 


सर्वे वेदा:च यज्ञा: च तपः दानानि च अनघ जीव अभय प्रदानस्य 
न कुर्वोरन्‌ कलां अपि ॥७१॥ 


अनघ अनघध ! | जीव जीवको 
सर्वे वेदाःच सब वेद भी अभय प्रदान॑स्य अभय देनेके 
यज्ञा:च (सब) यज्ञ भी कलां अप एक अंशकी भी 
तपः तपस्या न कुर्वोरत्च॒ (समता) नहीं कर 
दानानि च (सब) दान भी सकते ॥४१॥। 
श्रीशुक ठवाच- 
स्‌ इत्थमापृष्टपुराणकल्प: 
कुरुप्रधानेन मुनिप्रधान: । 
प्रवृद्धहर्षो भगवत्कथायां 
सश्वो दितस्त॑ प्रहस ४ वाह ॥॥४२॥ 


स इत्थं आपृष्ट पुराण कल्पः कुरु प्रधानेन मुनिप्रधानः प्रवृद्ध ह॒ष: 
भगवत्‌ कथायां सञ्चोदित: त॑ प्रहसनु इब आह ॥४२॥ 


तृतीयस्कन्धे सप्तमोष्ध्याय: 


इ्त्थं इस प्रकार संचोदितः 

कुरु प्रधानेन कुरुश्रेष्ठ (विदुर) के । प्रवृद्धहर्षः 

पुराण कल्प: पुराण विषयक प्रहसन्‌ इब 
आपूृष्ट प्रश्न करनेपर त॑ आह 


स मुनिप्रधानः वे मुनियोंमें श्रेष्ठ 
भगवत्‌ कथायां भगवानुकी कथाके 
लिए 


[ १२७ 


प्रेरित किये जानेपर 
बढ़े हुए ह्षसे 

हँसते हुएसे 

उन (विदुर) से 
बोले ॥४२॥। 


दति श्रोमड्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे सप्तमो5्ष्यायः । 


2थ उ3ष्टमोपष्ध्यायः 


मेत्रेय उवाच- 


सत्सेवनोयो बत . प्ुरुवंशो 
यल्लोकपालो भगवत्प्रधानः । 
बभुविथेह्वाजितकी तिमालां 
पदे पदे नृतनयस्यभोक्ष्णणम्‌ ॥१॥ 


सत्‌ सेवनोयः बत पुरुवंशः यत्‌ लोकपाल: भगवत्‌ प्रधान: बभूव 
इथ इह अजित को तिमालां पदे पदे नृतनयस्य अभोक्षणम्‌ ॥१॥ 


बत निश्चय इथ इस (वंश) में 
प्रुवंशः पुरुवंश बभूव उत्पन्न हुए 
सत्‌ सेवनीयः साधु पुरुषोंसे (जो आप) 
सेवनीय है अभोदषणं निरन्तर 
यत्‌ क्योंकि अजित कीतिमालां भगवान्‌ अजितकी 
भगवत्‌ प्रधान: भगवदू भक्तोंमें कीतिमालाको 
प्रधान पदे पदे पद पदपर 
लोकपाल: लोकपाल (धमंराज) | नृतनयस्य नवीन बना रहे 
इह इस (संसार) में हैं ।।१॥ 


सो5ह॑ नृ्णां क्षुद्डसुखाय दुःखं 
मह॒द॒गतानां विरमाय तस्य। 
प्रवतेये. भागवतं पुराण 
यदाह साक्षा्भुगवानृषिभ्यः ॥२॥॥ 
सो अहं नृणा क्षूल्ल सुखाय दुःखं मह॒द्‌ गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तंये 
भागवत पुराणं यत्‌ आह साक्षात्‌ भगवान ऋषिभ्य: ॥२॥ 


तृतीयस्कन्धे अष्टमो5घ्याय: [ ९२ 


क्षुल्ल सुखाय तुच्छ सुबके लिए | स अहं वह मैं 
महद्‌ महान भागवतं पुराणं भागवत पुराणकों 
दुःख दुःखमें प्रवरतेये प्रारम्भ करता हूँ 
गतानां पड़े यत्‌ जिसे 
नृणां मनुष्योंके साक्षात्‌ भगवान्‌ साक्षात्‌ भगवानने 
तस्य उन (दुःखों) को | ऋषिभ्य: ऋषियोंसे 
विरमाय रोकनेके लिए आह कहा है ।॥२॥ 
आसीनसमुर्व्या भगवन्तमादय 
सड्ूषणं देवमकुण्ठसत्त्वम्‌ । 
विवित्सवस्तत्त्वमतः परस्य 


कुमा रमुख्या मुतयोउन्वपृच्छन ॥। ३॥। 


आसोनं उठ्यों भगवन्तं आद्यं सड्भूषंणं देवं अकुण्ठ सत्तवं विवित्सव: 
तत्त्वं अतः परस्य कुमार मुख्या मुनयः अन्वपृच्छन्‌ ॥३॥ 


अकुण्ठ सत्त्वं. अखण्ड ज्ञान सम्पन्न । तत्त्वं तत्त्वको 

आय्र॑ आदि पुरुष विवित्सवः जानना चाहते थे 
भगवनन्‍्तं भगवात्र्‌ अतः कुमारमुख्या अत: सनत्कुमार 
सद्धूषंणं देव॑ संकर्षण देव प्रमुख 

उर्व्या पृथ्वी (पाताल) में | मुनयः मुनियोंने 

आसोीनं विराजमानसे अन्वपृच्छनू.. पूछा ॥३॥ 

परस्य परमात्माके 


स्वमेव धिष्ण्यं बहू मानयन्तं 

यं वासुदेवाभिधमामनन्ति ६ 
प्रत्यग्धृताक्षामबुजको शमी ष- 

दुन्मीलयन्तं विबुधोदयाय ॥४॥। 


स्वं एवं धिष्ण्यं बहु मानयन्तं य॑ं वासुदेव अभिध॑ आमनन्ति प्रत्यक्‌ 
घृत अक्ष अम्बुज कोशंईषत्‌ उन्‍्मो लन्‍्तं विबुध उदयाय ॥४॥ 
स्व एवं अपने ही वासुदेव अभिधं वासुदेवके नामसे 
धिष्ण्यं य॑ स्वरूपकी जिसे ' आमनन्ति शास्त्र बतलाते हैं 
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बहु मानयन्तं॑ बहुत सम्मान देते | बिबुध देवता ( सनकादि 
(पूजा करते ) मुनियों ) को 
प्रयक धृत. बन्द किये हुए उदयाय प्रसन्‍न करनेके लिए 
अक्ष अम्बुजकोश कमलकोश ज॑से. | ईषत्‌ थोड़ा 
नेत्रोंको उन्‍्मो लयन्‍त॑ खोलते हुए ॥४॥ 
स्वधुन्युदादें: स्वजटाकलापे- 
रुपस्पृशन्तश्र रणोपधानम्‌ | 
पद्म यदच्चन्त्यहिराजकन्या: 
सप्रेणषभ नानाबलिभिवंरार्था: ॥५॥ 


स्वधुंनिउद्‌ आद्रें: स्वजटा कलापे: उपस्पृशन्तः चरण उपधान पं 
यत्‌ अचेन्ति अहिराज कन्या: सप्रेसम नाना बलिभिः वर अर्था: ॥५॥ 


स्वर्धुनि (सनका दिने) यत्‌ जिस,(पादपोठ) की 
मन्दा किनी के अहिराज कन्या: नागराज कुमारियाई 
उद्‌ आदर: जलसे गीली वर अर्था: वरदान पानेकी 
स्वजटा कलापे: अपने जटा मण्डलसे इच्छासे 
चरणोपधान॑ पादपीठके नाना बलिभि: अनेक उपहारोंसे 
पं कमलका सप्रेम प्रेम सहित 
उप स्पृशन्तः स्पश करते हुए अचंन्ति पूजा करती हैं ।५॥) 
( पूछा ) 
मुहुगु णन्तो वचसानुराग- 
स्खलत्पदेनास्य कृतानि तजज्ञाः ॥ 
किरीटसाहस्रसणिप्रवेक- 
प्रयोतितोह्यामफणासहस्रम्‌ ॥६।॥! 


मुहुः ग्रूणन्त: बंचसा अनुराग स्खलत्‌ पदेन अस्य कृतानि तज्ज्ञाः 
किरोट साहस्र सणि प्रवेक प्रद्योतित उद्दाम फणा सहस्नस ॥६॥ 
सहस्नंणा. सहस्र फण साहस सहस्र 
उद्दाम उठाये हुए किरोट मुकुटों में 


तृतीयस्कन्धे अष्टमोउ्ध्यायः | १३१ 


मणि प्रवेके जड़ी मणियोंके अनुराग प्रेम से 

प्रकाश से स्खलत्‌ पदेन गद्गद्‌ 
प्रदोतित प्रकाशित हो रहे हैं| वचसा वाणीसे 

( ऐसे ) मुहः बारबार 
अस्य इन (शेष भगवान)के ग्रणन्तः स्तवन कर रहे 
कृतानि कर्मोको थे ॥॥६॥। 
तज्ज्ञाः जाननेवाले 

( सनकादि ) 

प्रोक्त किलत:्धगवत्तमेन 
निवृत्तिधर्माभिरताय तेन । 


सनत्कुमाराय स॒ चाह पहष्ठः 
सांख्यायनायाड़र घृतत्रताय ॥॥७॥। 


प्रोक्ते किल एतत्‌ भगवत्तमेन निवृत्ति धर्म अभिरताय तेन 
सनत्कुमाराय स च आह पृष्ठ: सांख्यायनाय अद्भ घृतत्रताय ॥॥७॥॥ 


तेन उन प्रोक्त कहा 
भगत्तमेन अतिशय ऐश्वयवान्‌ | अंग प्रिय (विदुर) 

भगवान शेषने सच उन्होंने भी 
निवृत्ति धर्म निवृत्ति धर्म पृष्ठ: पूछनेपर 
अभिरताय निरत धृतब्रताय ब्रतनिछ 
सनत्कुमाराय सनत्कुमारसे सांख्यायनाय. सांख्यायनसे 
किल एतत्‌. निश्चय यह आह कहा ।।७।। 

( भागवत ) 

सांख्यायनः पारमहंस्यमुख्यो 


विवक्षमाणो भगवद्दिभुती: । 
जगाद सोःस्मद्गुरवे$न्विताय 
पराशरायाध बृहस्पतेश्व ॥८॥ 


सांख्यायन: पारमहंंस्प सुख्यः विवक्षमाणः भगवद्‌ विभृतिः जगाद 
सः अस्मत्‌ गुरवे अन्विताय पराशराय अथ वृहस्पते: च ॥८॥ 


१३२ ] श्री म:्भागवते महापुराणे 


पारमहंस्य मुख्य: परमहंस प्रमुख | अन्विताय... अपने अनुगत 

सांख्यायन: सांख्यायनजीने अस्मत्‌ गुरवे मेरे गुरु 

भगवद्‌ विभूति: भगवान्‌की पराशराय अथ परादशरजीको तथा 
विभूतियों का वृहस्पते: बच वृहस्पतिजीको भी 

दिवक्षमाण: वणन करनेकी जगाद सुनाया ॥८।॥॥ 
इच्छा होनेपर 


प्रोवाच महा स॒ दयालुरुक्तो 

मुनिः पुलस्त्येन पुराणमाचद्यम्‌ । 
सोपहह॑ तवेतत्कथयामि बत्स 

श्रद्धालवे नित्यमनुतन्नताय ॥।८॥ 


प्रोवाच महां स दयालुः उक्तः मुनि: पुलस्थेन पुराणं आद्य सः अह 
तव एतत्‌ कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यं अनुन्नताय ॥5॥ 


स दयालु: उन दयालु (पराशर )| वत्स वत्स ! 

मुनिः मुनिने सः अहू वही मैं 

पुलस्त्येन पुलस्त्यजी के एतत्‌ ते यह (पुराण) तुम 
उक्तः कहनेपर श्रद्धाल वे श्रद्धालु 

महा मुझसे नित्यं अनुब्रताय नित्य अनुगतसे 
आद्य पुराणं (यह) आदि पुराण | कथयामि कहता हूँ ॥।दे।१ 
प्रोवाच सुनाया 


उदाप्लुतं॑ विश्वमिद तदा5घ्सीद्‌ 
यत्निद्रयामोलितह॒इ न्‍्यमोलयत्‌ ॥ 
अहीन्द्रतल्पेडधिशयान एकः 
कृतक्षण: स्वात्मरतोा निरीहः ॥१०॥ 
उद्‌ आप्लुतं विश्व॑ं इदं तदा आसीत्‌ यत्‌ निद्रया अमीलित हक 
न्यमी लयत्‌ अही न्द्रतल्पे अधिशयान्‌ एकः कृतक्षण: स्वात्मरतौ निरीहः ॥१०॥ 


तदा उस समय उद्‌ आप्लुतं॑ जलमें डूबा हुआ 
इदं विश्व॑ यह विश्व आसोतु था 


तृतीयस्कन्धे अष्टमोष्ध्याय: [ १३३ 


यत्‌ जिस समय अमीलित हक नित्य जागरूक 
अहीन्द्रतलपे. शेष शय्यापर ज्ञान दृष्टि 
कृतक्षण: विश्राम करते निद्रया घोगनिद्रासे 
अधिशयान लेटे हुए न्यमीलयत (नेत्र) बन्द कर 
एकः अकेले लिये ॥१०॥ 
स्वात्मतो. आत्मानन्दमें मग्न 
निरोहः इच्छाहीन 

(भगवान ) ने 


सोषन्तःश रीरेडपितभूतसुक्ष्म: 

कालात्मिकां शक्तिमुदीरयाण: । 
उवास तस्मित्‌ सलिले पदे स्वे 

यथानलो दारुणि रुद्धवीयेंः ॥११॥ 


सः अन्तः शरीरे अधित भृतसुक्ष्म: कालात्मिकां शक्ति उदीरयाणः 
उवास तस्मिन्‌ सलिले पदे स्वे यरथां अनलः दारुणि रुद्ध वोयें: ॥११॥ 


यथा दारुण जंसे लकड़ी में कालात्मिकां काल स्वरूपिणीं 

अनलः अग्नि र्शाक्ति शक्तिको 

रुद्ध वोये: अपने (दाहकादि) | उदोरयाण:ः. जगानेके लिए रखकर 
पराक्रमको छिपाये | सः तस्सिनु उन ( भगवान ) ने 
रहता है (वंसे ही) उस 

भूत सक्ष्टः सब प्राणियोंके सूक्ष्म | सलिले (कारण) जलमें 
शरी रोंको स्वे पदे अपने धाममें 

अन्त: शरीरे अपने शरी रके भीतर | उवास शयन किया ॥११।। 

आपित लेकर 


चतु्यंगानां. च सहसभमप्सु 
स्वपन्‌ स्वयोदी रितया स्वशकत्या । 
कालाख्यया55सा दितकमं तन्त्रो 
लोकानपातान्दहशे स्‍्वदेहे ॥१२॥ 


१३४ ] श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 


चतुयुंगानां च सहस्न॑ अप्सु स्वपद्‌ स्वया उदौरतया स्वशक्तया 
कालाख्यया आसादित कमंतन्‍त्रः लोकान्‌ अपीतान्‌ दहशे स्वदेहे ॥१२॥ 


स्वया अपनी शक्तिके साथ | आसादित (उन्हें) देने के लिए 
चतुयुगानां | उदीरतया. जगाये जानेपर 
च सहस्र॑ सहस्र चतुयंगी तक ' अपीतायु अनन्त 
अप्सु जलमें लोकान्‌ लोकोंको 
स्वपनु सोते हुए स्वदेहे अपने शरी रमें 
कालाख्यया काल नामक दह्शे देखा ॥१२।) 
स्वशक्तया अपनी शक्ति द्वारा 
कर्म तनत्रः (जीवोंके) कम | 

विस्त।रको 


तस्यायंसुक्ष्माभिनिविद्व हृष्टे- 
रन्तगंतोषइ्थों. रजसा तनीयान्‌ १ 
गुणेन. कालानुगतेन विद्ध 
सृष्यंस्तराभिद्यता नाभिदेशात्‌ ॥१३॥। 


तस्य अर्थ सुक्ष्म अभिनिष्ट हृष्टेः अन्तः गत: अथः रजसा तनीयात्र्‌ 
गुणेन काल अतुगतेन विद्धः सुष्यनु तदा अभिद्यत नाभि देशात्‌ ॥१३॥४ 


तस्य उन (भगवान) की | तनोयान्‌ क्षुभित होकर 
अन्तः गतः अपने भीतर स्थित | विद्ध प्रभावित हुआ 
अर्थ सुक्ष. सूक्ष्म शरीरोंपर | सूष्यन् सूखते हुए 
अभिनिविष्ठट हृष्टे: दृष्टि लग गयी नाभि देशात्‌_ नाभि स्थानसे 
तदा उस समय | अर्थ: वह सूक्ष्म शरी रोंकः 
काल अनुगतेन कालानुगत तत्त्व 
रजसा गुणेन. रजोगुणसे अभिद्यत प्रकट हुआ ॥॥१३॥५ 
स॒ पद्मकोशः सहसोदतिष्ठत्‌ 
कालेन कमंप्रतिबोधनेन । 


सस्‍स्वरोचिषा तत्सलिलं विशालं 
विद्योतयहूफ इवात्मयो नि: ॥१४४७४ 


तृतीयस्कन्धे अष्टमोध्ध्याय। 


[ १३५ 


स पद्मकोशः सहसा उद्‌ अतिष्ठत्‌ कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वरोचिषा 
तत्‌ सलिलं विशाल विद्योतयन्‌ अके इव आत्मयोनिः ॥१४॥ 


कर्म प्रतिबोधनेन कर्म शक्तिको 
जागृत करनेवाले 


कालेन कालके द्वारा 

स्‌ वह (नाभिसे उत्पन्न 
तत्त्व ) 

पद्मकोशः कमलकोशके रूपमें 

सहसा अचानक 

उद तिष्ठत्‌ जलके ऊपर आया 

आत्मयोनि:. (वह) स्वयं उत्पन्न 


हुआ 
स्वरोच्तषणा_ अपनी कान्तिसे 
अके इव सूर्येके समान 

तत्‌ सलिलं 

विशाल उस विस्तृत जलको 
विद्योतयननू. श्रकाशित कर रहा 


था ॥॥१४॥ 


तल्लोकपद्मय स॒ उ एवं विष्णु 
प्रावीविशत्सवंगुणावभाससू_। 
तस्मित्‌ स्वयं वेदमयो विधाता 
स्वयम्भुवं यं स्म॒बदन्ति सोष्भुतु ॥१५॥ 


तत्‌ लोकपदं स उ एव विष्णुः प्रावीविशत्‌ सर्वे गुग अवभासं तस्मिन्‌ 
स्वयं वेदसयः विधाता स्वयं भुवं यं सम वदन्ति सः अभत्‌ ॥१५॥ 


तत्‌ लोकपदमं उस लोकमय 
कमलमें 


सर्व गुण समस्त गुणोंको 
अवभासं प्रकाशित करनेवाले 
सउ एव उन्हीं 

विष्णः विष्ण (भगवान्‌) ने 
प्रावीविशतर _ (अन्तर्वामी होकर) 


प्रवेश किया 


तस्मिनू यं उस ( कमल ) से 
जिन्हें 

स्वयं भुव॑ स्वयम्भू 

वदन्ति स्‍्म॒ कहते हैं 

सः स्वयं वे स्वयं 

वेदमय:ः वेदमय 

विधाता सृष्टिकर्ता 

अभूत उत्पन्न हुए ॥१५॥ 


तसयां स॒चाम्भोरुहक णिकाया- 


मवस्थितो 


लोकमपश्यमान:ः । 


१३६ ] श्रीम:ड्भागवते महापुराण 
परिक्रमन्‌ व्योम्नि विवृत्तनेत्र- 
श्रत्वारि लेभेडनुदिशं मुखानि ॥१६॥ 


तस्यां स॒ च अम्भोरुह कणिकायां अवस्थित: लोक॑ अपश्यमान: 
परिक़मन्‌ व्योम्नि विवृत्त नेत्र: चत्वरि लेभे अनुदिर्श मुखानि ॥१६॥ 


सतस्यां (ब्रह्माजी) उस व्योस्ति आकाशरमें 
अम्भोरुह चत्वारि दिशं चारों दिशाओंमें 
कणिकायां कमलकी कणिकापर | परिक्रमन्‌ घूमते हुए 
अवस्थित: बठे हुए अनुदिशं प्रत्येक दिशामें 
लोकं लोकोंको ( एक एक ) 
अपश्यमानः: न देखकर चत्वारि मुखानि चार मुख 
विवृत्त नेत्र: आँखें फंलाये लेभे पालिए ॥॥१६॥ 
तस्माद्य॒गान्तश्वसनावघूर्ण- 
जलोमिचक्रात्सलिलादिख्दसू । 
उपाश्चितःः कझ्मलमु लोकतत्त्व 
नात्मानमद्धाविददादिदेव: ॥१७॥ 


तस्मात्‌ युगान्त श्वसन अवधूर्ण जल ऊंमि चक्रात्‌ृ सलिलात्‌ विरूढ 
उपाश्चितः कडजमु लोकतत्त्वं नात्मानं अद्भधा अविदतु आदिदेवः ॥१७॥ 


युगान्त श्वसन प्रलयकालीन वायुसे | कञ्जमु कमलपर 
अवधूर्ण घूमते उपाश्चषितः. बंठ हुए 
जल उमि चक्रात्‌ जल उमिचक्र आदिदेव: आदिदेव(बत्रह्माजी ) ने 
( घूमते जलके लोकतत्त्वं लोकका तत्त्व 
समुद्रीय ववण्डर ) (तथा ) 
पर आत्मानं अपनेको (भी) 
विरूढं स्थित अद्धा न भली प्रकार नहीं 
तस्मात्‌ उस अविदत्‌ जाना ॥१७॥ 


क एष  योध्सावहमब्जपष्ठ 
एतत्कुतो वाब्जमनन्यदप्सु । 


तृतीयस्कन्धे अष्टमो5घ्याय: [ १३७ 


अस्ति ह्यधस्तादविह किश्वनेत- 
दधिष्लितं यत्र सता नु भाव्यम्‌ ॥१८॥। 


क एष यः असा अहं अब्ज पृष्ठ एतत्‌ कुतः वा अब्ज अनन्यत्‌ अप्सु 
अस्ति हि अधः तात्‌ इह किञझचन एतत्‌ अधिष्ठ्ितं यत्र सता नु भाव्यमु ॥१८॥॥ 


यः अब्ज प्रष्ठ जो कमलपर (बंठा) | हि इह क्योंकि इसके 

असा अहूं यह मैं (हूँ ) अधस्तात्‌ नीचे 

एषक यह कोन है ? किञझ्चन एतत्‌ कुछ इसका 

वा तथा अधिष्ठित॑ आधार 

अनन्यत्‌ अप्सु जहाँ पानीके अति- | यत्र नु वहाँ निश्चय 
रिक्त कुछ नहीं है. | सता यत्र स्थिर वस्तु वहाँ 

एतत्‌ अब्ज॑ यह कमल भाव्यं अस्ति लगती है ॥१८५॥ 

कुतः कहाँसे आ गया 


स॒ इत्यमुद्गीक्षक तदब्जनाल- 
नाडीभिरन्तर्जलमाविवेश । 
नार्वाग्गतस्तत्खरनालनाल- 
नाभि विचिन्व॑स्तरविन्दताज: ॥१४।॥। 


स इत्थं उद्वीक्ष्य तत्‌ अब्जनाल नाडोभिः अन्तः जल॑ आविवेश न 
अर्वाक्‌ गतः तत्‌ खरनाल नालनाभि दिचिन्वन्‌ तत्‌ अविन्दत अजः ॥१र्दा॥ 


स्‌ इत्थं उन (त्रह्माजी) ने | आविवेश प्रवेश करने लगे 
इस प्रकार अर्वागतः नीचे जाते हुए 

उद्वोक्ष्य विचार करके तत्‌ खरनाल 

तत्‌ उस नालनाभि उस कमल नालके 

अब्जनाल मूलको 

नाडीभिः उस कमलनालकी | विचिन्बन्‌ तत्‌ ढूढ़ते हुए उसे 


नाडी (छिद्र) से अजः न ब्रह्माजी नहीं 
अन्तः जल जलके भीतर अविन्दत जान सके ॥१४॥। 


१३८ ] श्रीम:द्रभागवते महापुराणे 


तमस्यपारे विदुरात्मसग्ं 
विचिन्वतो5्भ्त्सुमहांखिणिसि:  । 

यो देहभाजां भयमीरयाण: 
परिक्षिणोत्यायुरजस्य हेतिः ॥२०॥। 


तमसि अपारे विद्र आत्मसर्ग विचिन्वतः अभूत्‌ सुमहान्‌ व्िणेमिः 
यः देहभाजां भयं ईरयाण: परिक्षिणोति आयु अजस्य हेतिः ॥२०॥। 


विदुर विदुर ! अभृत्‌ बीत गया 

अपारे (उस) अपार यः देहभाजां जो शरी रधा रियोंको 

तमसि २ अन्धका रमें भय॑ ईरयाण: भय देता हुआ 

आत्मसगं अपनी उत्पत्ति अजस्य हेतिः भगवान्‌का चक्र 
स्थानको आयुः (उनकी) आयुको 

विचिन्चतटः . हूढ़ते हुए परिक्षिणोति . क्षीण करता रहता 

सुमहान्‌ बहुत अधिक है ॥२०॥ 

व्रिणेमिः काल 


ततो निवृत्तो5प्रतिलब्धकाम: 
स्वधिष्ण्यमासाद्य पुन स देवः । 
शने जितश्वासनिवृत्त चित्तो 
न्यषी ददारहूढससा धियोगः ।॥॥२१॥। 
ततः निश्ृत्तः अप्रतिलब्ध काम: स्वधिष्ण्यं आसाद्य पुनः स देव: 
शने: जित श्वास निवृत्त चित्तः न्यसोदत्‌ आरूढ समाधि योगः ॥२१॥ 


ततः तब शनेः धीरे-धीरे 
अप्रतिलब्ध कामः विफल मनोरथ | जित श्वास प्राण बायुको जीतकर 
होकर निवृत्त चित्त: चित्तको (संकल्पहीन) 
निवृत्त: पुन लौटकर फिर स्थिर करके 
सदेवः उन देवता आरूढ समाधि 
( ब्रह्माजी ) ने योगः योगकी समा धिमें 
स्वधिव्ण्यं अपने स्थान पहुँचकर 
( कमलपर ) न्यषीदत्‌ स्थिर हो गये ।।२१॥ 


आसाद्य बंठकर 


तृतीयस्कन्धे अष्टमोध्ध्याय: [ १३६ 


कालेन सो5ष्जः पुरुषायुषाभि- 
प्रवृत्तयोगेन विरूढ्बोधः । 

स्वयं तउन्तह दयेडबभात- 
मपश्यतापश्यत यज्न॒ पूर्वम ॥२२४ 


कालेन सः अजः पुरुष आयुषाभिः प्रवृत्त योगेन विरूढबोध: स्वयं 
तत्‌ अन्तः हृदये अवभातं अपश्यता पश्यत यतु न पुबंस ॥२२॥ 


सः अजः उन ब्रह्माजी को तत्‌ अन्तः हृदये उनके हृदयके भीतर 
पुरुष आयुषाभिः पुरुषकी आयु जितने स्वयं स्वयं 
( सौ वर्ष ) अवभातं प्रकाशित होते 
कालेन समय तक यतु पूर्व जिसे पहिले 
प्रवत्त योगेन योगाभ्यास करनेपर | न अपश्यत नहीं देखा था (उसे ), 
विरूढ बोधः ज्ञान प्राप्त हुआ अपश्यत देखा ।॥२२॥।. 
( तब ) 
सृणालगो रायतशेषभोग- 
पयंड्ः एक पुरुष शयानस्‌ ॥ 
फणातपत्रायुतमूर्ध रत्न- 
द्युभिहेंतध्वान्तयुगान्ततोये (२३१ 


मृडाल गोर आयत शेष भोग पयेडूः एक पुरुषं शयानं फण आतपत्र 
अयुत मृधरत्न द्यू तिभिः हत ध्वान्त युमान्त तोये ॥२३७ 


मृडाल गौर कमल तन्‍्तुके समान | अयुत फण 


इवेत आततपत्र सहस्र फणोंका छत्र 
आयत विस्तृत ( उन ) 
शेष भोग शेषनागके मूधरत्न फर्णोमें लगी मणियोंके 
शरीररूपी द्यूभिः प्रकाशसे 
पर्यडूः शेय्यापर युगान्त तोये. प्रलय समुद्रका 
एकं पुरुष॑ अकेले पुरुषको ध्वान्त हत अन्धकार नष्ट हो 


शयानं लेटे हुए, गया है ।॥।२३॥। 


१४० ] श्रीम:द्वरागवते महापुराणे 


प्रक्षां क्षिपन्त॑ हरितोपलादे: 

सन्ध्या भ्वनी वेरुरुरुक्म मु धने: । 
रत्नोदधारोषधिसौमनस्य- 

वनस्रजो वेणुभुजाडपध्रिपाइप्र: ॥२४।॥। 


प्रेक्षां क्षिपन्त हरित उत्पल अद्रे: सन्ध्या अभ्नति इव उरु रुक्‍्म सूर्ध्नः 
रत्न: दधार औषधि सोमनस्य वनस््रजः वेणु भुज अडिपप्रप अडध्न: ॥२४॥ 


हरित उत्पल मरकत मणिके दधार धारण किये हैं 
अद्े: पर्वंतकी ओषधि औषधियों 
प्रेक्षां शोभाको (तुलसी एवं ) 
क्षिपन्तं ( अपने श्यामांगकी | सौमनस्य पुष्पों की 
दोभासे ) लज्जित | वन्य स्रजः वनमाला है 
करते देणु बाँसोके समान 
सन्थ्या सन्ध्याकालीन.. ( लम्बी ) 
अभ्रनि इब घटाके समान भुजा भुजाये हैं 
उरु रुक्‍्स बहुमूल्य स्वणंका | अंध्रिप वृक्षोंके समान 
रत्नः रत्नोंसे जड़ा अड्ध्र: चरण हैं ।।२७॥। 
सुध्नेः ( मुकुट ) सिरपर 
आयामतो विस्तरतः स्वमान- 
देहेन लोकत्रयसंग्रहेण । 
विचित्रदिव्याभरणांशुकानां 


कृतश्रियापाश्चितवेषदे हम ॥॥२५॥। 


आयामतः विस्तरतः स्वमान देहेन लोकत्नय संग्रहेण विचित्र दिव्य 
आभरणं अशुकानां कृतश्चिया उपासित वेष देहत्‌ ॥२५॥ 


स्वमान अपने परिमाणसे | संग्रहेण (अपने में) समाहित 
आयामतः सात वित्तेका किये हैं, 
विस्तरत: विस्तारवाला विचित्र अद्भुत 


लोकत्रय तीनों लोकोंकी | दिव्य दिव्य 


द्वितीयस्कन्धे अष्टमोडध्याय! [ १४१ 


आभरण आभूषण उपासित वेष उपासना योग्य 

अंशुकानां बस्त्रोंसे वेशवाला 

कृत श्रिया सुशोभित देह ( वह ) शरीर 
है ॥२५॥ 


पुंसा. स्वकामाय विविक्तमार्गे- 
रभ्यचंतां कामदुघाइप्रिपद्मम्‌ । 
प्रदशंयनन्‍्त॑ कृपया नखेन्दु- 
मयूखभिन्नाड्रलिचारुपत्रम्‌ ॥२६॥ 
पूंसां स्वकामाय विविक्त मार्गे: अभ्यर्चतां कामदुघा अड्प्निपं 
प्रदर्शयन्तं कृपया नख इन्दु मयूख भिन्न अंगुलि चारु पत्रमु ॥२६॥ 


स्वकामाय अपनी कामनाओंकी | कामदुघा कामघेनुके समान 
पूरत्तिके लिए नख इन्दु नख चन्द्रकी 

बिविक्त मार्गे: विभिन्‍न मार्गों मयूख भिन्न किरणोंसे पृथक-पृथक 
( साधनों ) से अंगुलि अंगुलियों रूपी 


अभ्यचंतां अचर्ना करनेवाले | चारुपत्रं पन्रोंसे सुशोभित 
पुंसां पुरुषोंको अंध़ि पद्म चरण-कमलोंको 
कृपया कृपापृवंक प्रदर्शयन्तं दिखंलाते हुए ॥२६॥ 
विशेष-- 


भगवान्‌ ऐसे लेटे हैं मानो अपने फैले चरणोंको दिखला रहे हैं कि 
उपासकोंको इनका आश्रय लेना चाहिए। 
मुखेन लोकातिहरस्मितेन 
परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन । 
शोणायितेनाधर बिम्बभासा 
प्रत्यहंपग्त सुनसेन सुझवा ॥२७॥। 
मुखेन लोक आति हरस्मितेन परिस्फुरतु कुण्डल मण्डितेन शोणायितेन 
अधरबिम्ब भासा प्रत्यहूयन्तं सुनसेन सुभ्त्रा ॥२७॥ 


१४२ ] श्रीम-ड्रागवते महापुराणे 


लोक आति लोगोंकी विपत्ति | शोणयितेन अरुणाभ हुए 


हरस्मितेन हारी मुस्कानसे युक्त | सुनसेन सुन्दर नासिकासे 
परिस्फुरत्‌ चमकते हुए सुभ्वा सुन्दर भौंहोंसे युक्त 
कुण्डल मण्डितेन कुण्डलोंसे भूषित | मुखेन मुखसे 
अधर बिम्बभासा बिम्बा फल जेसे | प्रत्यहेंयन्त॑ अभिनन्दन करते 
ओष्ठोंकी कान्तिसे | हुए ॥२७॥ 
कदम्बकिझ्जनल्कपिशड्भवाससा 


स्वलंकृतं मसेखलया नितम्बे । 
हारेण चानन्तधनेन बत्स 
श्रोवत्सवक्षःस्थलवल्भिन ॥२८॥। 


कदम्ब किज्जल्क पिशडद्भ वाससा स्वलंकृतं मेखलया नितम्ब्रे हारेण 
च अनन्त धनेन वत्स श्रीवत्स वक्षस्थल वल्लभेन ॥२८॥। 


वत्स वत्स ! हारेण च हारसे तथा 
कदम्ब किञजल्क कदम्ब पुष्प परागके | वक्षस्थल वक्षस्थलपर 
समान वललभेन लक्ष्मी स्वरूप 
पिशड्भ वाससा पीले वस्त्रसे श्रीवत्स श्रीवत्स चिह्नसे 
नितम्बे नितम्बपर स्वलंकृतं भली प्रकार अलंकत 
सेखलया करधनीसे हैं ।२८॥। 
अनन्त धनेन अमूल्य 
पराध्यंकेयुरमणिप्रवेक- 
पयंस्तदोदंण्डसहस्रशाखस्‌ । 


अव्यक्तमुल॑ भुवनाड भ्रिपेन्द्र- 
महोन्द्रभोगरधिवीतवल्शम्‌ ॥२र्॥ 


पराध्यं केयूर मणि प्रवेक पर्यस्त दोर्देण्ड सहस्न शाखं अव्यक्त मूलं 
भुवन अड्प़्रिपेन्द्र अहीन्द्र भोग: अधिवीत वल्शम्‌॒ ॥२र्द॥ 


तृतीयस्कन्धे अष्टमोड्ध्यायः [ १४३ 


भुवन संसा रमें सहस्न शाखं (उस वृक्षकी) सहस्रों 
अव्यक्त मूलं. अव्यक्त मूल" शाखायें हैं 
अड्स्रिपेन्द्न्‍रंं वृक्षराज चन्दनके | अहीन्द्र भोग: शेष नागके भोगसे 
समान हैं अधिवीत घिरे हुए 
पराध्य महामूल्य वल्शं कन्धोंवाले ( जसे 
मणिप्रवेक मणि जटित चन्दनकी डालियों- 
केयर वाजूबन्दसे (शोभित) स्कन्धोंमें सप॑ लिपटे 
पर्यस्त विज्ञाल हों ) ॥२५॥। 
दोःदण्ड धुजायें (मानो) 
चराचरोको भगवन्म ही प्र- 
महीन्द्रबन्धु सलिलोपगूढस ४ 
किरोटसाहरूहिरण्यश ज्भ- 
माविभंवत्कोस्तुभरत्नगर्भस्‌ ॥३०॥ 


चर अचर ओकः भगवतन््‌ महीप्नं अहीन्द्र बन्धुं सलिल उपगुढ्द किरीट 
साहस्र हिरण्य शुद्ध आविभंवत्‌ कोस्तुभ रत्न गर्सस्‌ ॥३०॥ 


'अेहीन्द्र बन्धूं. नागराज शेषफके | किरोट साहख्र (शेषके फणोंपर) 


बन्धु / वे ) | सहस्र मुकुट 
सलिल उपगुढ॑ जलमें छिपे हुए हिरण्य शुद्ध॒ स्वर्ण शिखरों जैसे हैं 
भगवन्‌ भगवान्‌ (नारायण) | गर्भ गर्भ (खादान) से 
मही धर पर्वत ( के समान | आविर्भवत्‌ प्रकट हुआ 

लगते ) हैं रत्न रत्न 
चर अचर ओक: चर-अच रके निवास | कोस्तुभ न मणि 

॥३०॥। 
निवीतमाम्नायमधुव्नतश्रिया 


स्वकीतिसय्या वनभालया हरिम्‌ । 


* चन्दन पृथ्वीमें अपनी जड़से रस लेने वाला वृक्ष नहीं है। उसकी 
जड़े दूसरे वृक्षको जड़से रस लेती हैं । 


१४४७ |] श्रीम:ड्रागवते महापुराण 


सुर्येन्दुवाय्वरन्यगम॑ त्रिधासभिः 
परिक्रमत्प्राधनिकदु रासदस्‌ ॥३१॥ 


निवीतं॑ आसम्नाय मधुत्रत श्चिया स्वकोति मय्या वनमालया हरि 
सूर्य इन्दु वायु अग्नि अगमं त्रिधामभिः परिक्रमत्‌ प्राधनिक: दुरासदम्‌ ॥॥३१॥ 


आम्नाय वेद (रूपी ) अग्नि अग्निसे 
मधुब्रत भ्रम रोंकी अगम अगम्य 
श्निया शोभायुक्त त्रिधामभिः तीनों लोकोंमें 
स्वकीति सय्या अपनी कीतिमयी | परिक्रमत घूमनेवाले 
वनसमालया वनमाला प्राधनिक:ः ( अपने ) प्रधान 
निवीोत॑ धारण किये आयुध चक्रके 
हरि भगवान्‌ श्रीहरिको लिए भी 

देखा दुरासदं दुरासद हैं ( वे भी 
सूर्य सूये उन तक पहुँच नहीं 
इन्दू चन्द्र पाते । ) ॥३१॥ 
वात वायु 

तहाँव तन्नाभिसरःसरोज- 


सात्मानःसम्भ: श्वसन वियच्च । 
ददर्श देवों जगतो विधाता 
नातः: पर॑ लोकविसगंहृष्टिः ॥३२॥ 
ताह एवं तत्‌ नाभिसरः सरोज आत्मानं अम्भः श्वसन वियत्‌ च 
ददर्श देवः जगतः विधाता न अतः परं॑ लोक विसरगं टृष्लि: ॥३२॥। 


लोक व्रिसर्ग लोकोंकी सृष्टि की | आत्मानं (बैठे) अपनेको 
दृष्टिः इच्छावाले अम्भः जलको 
जगत: विधाता जगतृकर्ता श्वसन च वायुकों तथा 
देवः ब्रह्मा ने वियत्‌ आकाशको 
तहि एव तत्‌ु उसी समय उन ददर्श देखा 

( नारायण ) के अतः परं इसके अतिरिक्त 
नाभिसर:ः नाभि सरोवरसे । न (कुछ भी ) नहीं 


सरोज (निकले) कमलपर (देखा) ॥३२॥! 


तृतीयस्कन्धे अष्टमो5ध्याय: [ १४५ 


स॒ कमेबोजं रजसोपरक्तः 
प्रजाः सिसृक्षन्नियदेव हष्टा । 
अस्तौदि सर्गा भिमुखस्तमी ड्य- 
मव्यक्तवत्मंन्यभिवेशितात्मा ॥३३।। 


स करमंबीज रजसा उपरक्तः प्रजा सिसक्षन्‌ इयत एवं हृष्ट्वा अस्तौतु 
विसर्ग अभिमुखः त॑ ईड्य अव्यक्त वत्मनि अभिवेशित आत्मा ॥३३॥। 


स वे (ब्रह्माजी) हृष्ट्वा देखकर 
रजसा रजोगुणसे विसरगं सृष्टिको 
उपरक्तः व्याप्त अभिमुखः प्रवृत्त होकर 
कमंब जं कर्म ( प्रारब्ध ) | अव्यक्त वरत्म॑ अचिन्त्य गति 
बीजवाली ( भगवान्र ) में 
प्रजा प्रजाकी आत्मा चित्त 
सिसृक्षन्‌ सृष्टि करना चाहते | अभिवेशित लगाकर 
थे (अतः) त॑ ईड्य' उन पूजनीयकी 
इयत एव इतना ही ( जल, | अस्तोतु स्तुति करने 
वायु, आकाश ) लगे ॥३३॥ 


इति श्रोमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे अष्टमो5ध्यायः । 


2थ नवमोष्ध्यायः 


ब्रह्मोवाच- 


सुचिरात्‌ 
अद्य में 

ज्ञातः असि 
नजु 

देहभाजां इति 


अवद्य 
भगवतः 
गतिः न 
ज्ञायते 
त्वत्‌ 
अन्यः 


ज्ञातो5सि मेष्य सुचिराक्ननु देहभाजां 


न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम्‌ । 


नान्यत्त्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्ध 


मायागुणव्यतिकराद्यदुरुवभासि ॥१॥ 

ज्ञात: असि मे अद्य सुचिरात्‌ ननु देहभाजां न ज्ञागते भगवतः गति: 
इति अंब्द्य न अन्यः त्वत्‌ अस्ति भगवन्‌ अपि तत्‌ न शुद्ध माया ग्रुण व्यति 
करात्‌ यत्‌ उरुः विभासि ॥१॥ 


बहुत समय पश्चात्‌ | भगवनु 


आज मैंने 
(आपको) जाना है 
निश्चय 

शरीर धारियोंका 
यह्‌ 

पाप है (कि ) 
आपका 

स्वरूप नहीं 
जानते हैं, 

आपसे 

भिन्‍न (कुछ) 


रूप यदेतदवबोध रसो दयेन 
शश्च न्निवृत्ततससः 
आदो . गृहोतमवतारशतंकबीज 


भगवन््‌ 
नहीं है, 

है भी तो वह 
शुद्ध नहीं है, 
क्योंकि 

मायाके गुणोंके 
व्यतिक्रमसे 

( आप ही ) 
बहुत रूप 
प्रतीत होते 

हैं ॥॥॥ 


सदनुग्राय । 


यज्नाभिपद्मभवनादहमा विरासस्‌॥२॥। 


तृतीयस्कन्धे नवमो&्ध्याय: [ १४७ 


रूपं यत्‌ एतत्‌ अवबोध रस उदयेन शश्वत्‌ निव्ृत्त तमसः सत्‌ 
अनुग्रहाय आदौ गृहीत॑ अवतार शतक बोजं यत्‌ नाभि पद्म भवनात्‌ अहं 
आविरासम्‌ ॥२॥ 


यत्‌ जिसकी सत्‌ अनुग्रहाय सत्प्रुषोंपर अनुग्रह 
नाभि पद्म नाभि कमल रूप करनेके लिए 
भवनात्‌ अहूं भवनसे मैं शतक सेकड़ों 
आविरासं प्रकट हुआ अवतार बोजं अवतारोंका मूल 
अवबोध रस ज्ञान शक्तिके यत्‌ एतत्‌ जो यह 
उदयेन जाग्रृत रहनेसे रूपं ख्प 
शश्वत्‌ नित्य: । आदो ( आपने ) पहिले 
निवृत्त तससः तमोगुणको दूर किये पहिले 

(!आप ) गृहोतं धारण किया है ॥२॥ 


नातः पर परम यद्भूबतः स्वरूप- 
सानन्दसात्रमविकल्पसविद्धवर्च: । 
पश्यामि विश्वसृजमेकस विश्वमात्मन्‌ 
भूतेन््रियात्मकमदस्त उपाश्चितोईरिस ॥॥३॥। 
न अतः पर॑ं परम यत्‌ भवतः स्वरूपं आनन्दसात्रं अविकल्पं अविद्धवर्चः 


पश्यामि विश्वसर्ज एकं अविश्वं आत्मन्‌ भूत इन्द्रिय आत्मक अदः न उप 
आश्रितः अस्मि ॥३॥ 


यत्‌ भवतः. जो आपका एकं अद्वितीय 

आनन्द सात्र आनन्द मात्र अविश्व॑ विश्वातीत 

अविकल्पं निविकल्प आत्मन्‌ आपके 

अविद्ध वर्चें: अखण्ड तेजोमय भूत इन्द्रिय 

परम स्वरूपं परम स्वरूप है आत्मक भूत, इन्द्रियोंके 
( उसे ) अधिष्ठान 

अतः परंन इससे भिन्‍न नहीं | अदः इस (रूप) की 

पश्यामि देखता हैँ, त्त इसलिए 


विश्वसूजं विश्वस्रष्टा होनेषपर | उप आश्चितः परम आश्रय 
भी अस्मि लेता हूँ ॥३॥ 
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तहा इदं भुवनमद्भल मडद्भलाय 
ध्याने सम नो दशितं त उपासकानास । 
तस्मे नमो भगवततेडनुविधेम तुभ्य॑ 
योउनाहतो नरकभाग्भिरसत्प्रसड्भे: ॥४॥ 
तत्‌ वा इदं भुवन मड्भल मडद्भालाय ध्याने स्मनः दशितं त उपासकानां 


तस्मे नमः भगवते अनुविधेम तुभ्यं यः अनाहतः नरक भाकभिः असत्‌ 
प्रसद्भ: ॥६॥ 


तत्‌ वा वह ही तुभ्यं नमः आपको नमस्कार 
इ्दं यह अनुविधेम बार-बार करता हूँ। 
भुवन मड्भगाल भुवन मंगल असत्‌ प्रसड्री. विषयासक्त 

त उपासकानां आपके उपासक नरक भागूभि: नरकके अधिकारियों 
नः मड्भलाय मेरे मंगलके लिए द्वारा 

ध्याने ध्यानमें यः जिस ( आप ) का 
दर्शितं सम दर्शन दिया है अनाहतः आदर नहीं 

तस्मे उस होता ॥४॥ 

भगवते ऐश्वयंमय 


ये तु त्वदीयचरणाम्बुजकोशगन्धं 
जिप्नन्ति कणंविवरे: श्रुतिवातनी तस्‌ । 
भकक्‍त्या गृही तचरण: परया च तेषां 
नापेषि नाथ हृदयाम्बुरुह त्स्वपुंसाम्‌ ॥५॥। 
ये तु त्दीय चरण अम्बुज कोश गन्ध॑ जिप्रन्ति कर्ण विवर: श्रुति 


वातनोतं भक्‍त्या गृहीत चरण: परया च तेषां न अपेषि नाथ हृदय अम्बुरुहात्‌ 
स्व पुंसाम्‌ ॥५॥ 


येतु जोतो श्रुति वात श्रुति रूप वायुसे 
त्वदीय आपके नोतं लायी हुई 
चरण अम्बुजकोश चरण-कमल गन्धं सुगन्धको 


कोशकी कर्णविवरें: कर्ण छिद्रोंसे 


जिप्रन्ति च 


परया 
भकक्‍्त्यां 
चरणः 
ग्रहीत 


तृतीयस्कन्धे नवमोष्ध्यायः [ १४ 
सँंघते (सुनते) हैं. | नाथ स्वामी ! 
तथा तेषां स्वपंसां. उन अपने भक्तोंके 
परम हृदय अम्बुरुहात हृदय कमलसे 
भक्तिसे न अपषि ( आप ) द्र नहीं 
(आपके ) चरण होते ॥५॥। 
पकड़ रखे हैं 
ताव:ूय. द्रविणगेहसुह निमित्तं 
शोकः स्पृह्ा परिभवों विपुलश्न लोभः । 
तावन्मभेत्यसदवग्रह आतिसुल 


यावश्नवतेषडध्रिमभयं प्रवृणोत लोक: ॥६॥ 


तावत्‌ भयं द्रविण गेह सुहृत्‌ निमित्तं शोकः स्पृहा परिभवः विपुलश्च 
लोभ: तावत्‌ मम एतत्‌ असत्‌ अवग्रह आतिसूुलं यावत्‌ न ते अड्त्र अभयं 


प्रवृणीत लोक: ॥६॥। 

द्रविण धन आतिसूल॑ दुःखोंकी जड़ 
गेह घर मम इति मेरा है--यह 
सुहृत्‌ सम्बन्धियोंके असत्‌ झूठा 

निमित्त कारण अवग्रह टुराग्रह है 
तावत्‌ त्तब तक यावतु ते जब तक आपके 
भय भय अभय अभय स्वरूप 
शोकः शोक अपर ज रणोंका 
स्पृहा लालसा लोकः लोग 
परिभवः च पराजय तथा नप्रवणोत आश्रय नहीं 
विपुल: लोभः बहुत लोभ है लेते ॥६॥ 
तावत्‌ तब तक 


देवेन ते हतधियों भवतः प्रसडद्भा- 


त्सर्वाशुभोपशमना द्विसुखेन्द्रिया ये । 


कुवन्ति कामसुखलेशलवाय दीना 


लोभाभिभुतमनसो5कुशलानि शब्वत्‌ ॥७॥ 
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देवेन ते हतधियः भवतः प्रसद्भात्‌ सर्व अशुभ उपशमनात॒ विमुख 
इन्द्रिया ये कुर्वन्ति कामसुख लेशलवाय दीना लोभ अभिभूत मनसः 
अकुशलानि शश्व॒त्‌ ॥७॥ 


ते देवेन 
हतधियः 

ये सर्वे अशुभ 
उपशमनात्‌ 
भवतः 
प्रसद्भ 


बिमुखा 
इन्द्रिया 


वे देव द्वारा काम सुख इच्छित सुखके 

नष्ट बुद्धि हो गये हैं| लेशशवाय. अत्यन्त छुद्र भागके 
जो सब अमंगलोंके लिए 

नष्ट कर देनेवाले | दीना दीन बने 

आपके लोभ अभिभत लोभाक्रान्त 

प्रसंग ( श्रवण- मनसः मनसे 

कीतेनादि ) से शश्वत निरन्तर 

विमुख होकर अकुशलानि दुष्कर्म 

इन्द्रियोंके कुदेन्ति करते रहते हैं ॥७॥ 


क्षुत्तट्त्रिधातुभिरिमा मुहरद्यमानाः 


शीतोष्णवातवर्ष रितरेतराच्च । 


कामाग्निनाच्युत रुषा च सुदुर्भरेण 


सम्पश्यतो मन उरुक़म सीदते मे ॥।८।॥॥ 


क्षत्‌ तृत्‌ त्रिधातुभिः इमा मुहः अद्यंमानाः शीत उष्ण बात वर्ष: 
इतरेतरात्‌ च काम अग्निना अच्युत रुषा च सुदुंभरेण सम्पश्यतः मन 
उरुक़म सीदते मे ॥॥८॥॥ 


उरुक़म 
अच्युत 
इमा क्षुत्‌ 
तृट्‌ 
ब्रिधातुभिः 
शोत 

उष्ण 

वात 

यर्ष: च 


अनन्त विक्रम इतर इतरेत्‌ परस्पर एक दूसरेसे 
अच्युत ! काम अग्निना कामनारूपी अग्निसे 

इस भूख सुदुर्भेण रुषा दुःसह क्रोधसे 

प्यास मुहुः बारबार 

वात, पित्त, कफसे | अद्येमानाः रौंदे जाते (लोगोंको) 

सर्दी सम्पश्यतः देखकर 

गर्मी मे मन मेरा मन 

आँधी सीदते कष्ट पाता है ॥५॥ 
वरषासे तथा 


तृतीयस्कन्धे नवमोउ्ध्याय: | १५१ 
यावत्पृथकत्वमिदसात्मन इन्द्रियार्थे- 
मायाबल भगवतो जन ईश पश्येत्‌ 
तावन्न संसृतिरसो प्रत्तिसंक्रमेत 
व्यर्थापि दुःख निवहं वहती क्लियार्था ॥८॥।॥ 


यावत्‌ प्रथकत्वं इदं आत्मन इन्द्रिय अर्थे मायाबल॑ भगवतः जन ईश 
पश्येत्‌ तावत्‌ न संसृतिः असो प्रति संक्रमेत व्यर्था अपि दुःख निवहूं गहतो 
क्रियार्था ॥॥ 


ईश स्वामित्र ! तावत्‌ तब तक 

यावत्‌ जब तक असोौ संसति यह आवागमन 
जन मनुष्य न प्रति संक्रमेत निवृत्त नहीं होता 
इन्द्रिय इन्द्रिय और व्यर्था अपि व्यर्थ (मिथ्या) 
अर्थ विषय रूप होनेपर भी 
भगदतः भगवान्‌ (आप) की | क्रिया अर्था कमंफल भोग रूप 
माया बल॑ मायाके प्रभावसे । दुश्ख निवह॑ दुःखोंमें 

इदं आत्मनू. इस आत्मामें बहती डालता रहता 
पृथकत्वं पार्थेक्य (भेद) है ॥४॥ 

पश्येत्‌ देखता है । 


अह्लूचाप्रतातंकरणा निशि निःशयाना 
नानासनोरथधिया क्षणभग्ननिद्राः । 

देवाहताथरंचना ऋषयो5॑षि देव 
युष्मत्प्रसड्भ विमुखा इह संसरन्ति ॥१०५ 


अछ्नि आपृतातं करणा निशि निःशयाना नाना मनोरथ धिया क्षण 
भग्न निद्रा: देव आहत अर्थ रचना ऋषय: अपि देव युष्मत्‌ प्रसद्भ विमुखा 
इस संसरन्ति ॥१०॥ 


देव देव ! ऋषयः अपि ऋषि लोग भी 
युष्मत आपके अह्रनि दिनमें 
भ्रसज्ज कथा प्रस॒ड्भसे आपृत ( अनेक कार्योमें ) 


विमुखा विमुख च्यस्त 
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आतं करणा 


निशि 
निःशयाना 
नाना सनोरथ 
धिया 


क्षण भग्न 


अनुग्रहाय ॥११॥ 
नाथ स्वामी त यत्‌ यतु धिया वे जिस जिस भावसे' 
ननु निश्चय विभावयन्ति ( आपका ) चिन्तन 
त्वं पुंसां आप पुरुषों करते हैं 

( भक्तों ) के उरुगाय उत्तम श्लोक ! 
भावयोग भक्तियोगसे सत्‌ ( उन ) सत्पुरुषों 
परिभावित शुद्ध हुए ( भक्तों ) पर 
हृत्‌ू सरोजे हृदय कमलमें अनुग्राय कृपा करके 
श्र्त श्रवणके द्वारा ततु ततु बपुः (आप) वह वह रूप 
ईक्षित दिखलाये प्रणयसे धारण कर लेते 
पथः मार्गसे हैं ॥१२॥ 
आस्से आते हैं। 
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विक्षिप्त चित्त निद्रा 
( रहते हैं ) अर्थ रचना 


रात्रिमें 
अचेत सोते रहते हैं | दंवहत 


( उस समय भी ) [ इह 
अनेक मनो रथोंमें 

बुद्धि लगी होनेसे | संसरन्ति 
क्षण क्षणमें टूटती 


त्वं भावयोगपरिभावितहत्सरोज 


निद्रा ( ले पाते हैं ) 
प्रयोजन सिद्धिका 
उद्योग 

ग्रारब्धवश नष्ट 
होता है 

( इस प्रकार ) इसी 
संसा रमें 

भटकते रहते 

हैं ॥१०॥ 


आस्से श्रुतेक्षितपथों ननु नाथ पुसाम्‌ । 


यद्यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति 


तत्तद्वपुः- प्रणयसे सदनुग्रहाय ॥११॥। 


त्वं भावयोग परिभावित हतु सरोजे आस्से श्रुत ईक्षित पथः ननु 
नाथ पूंसां यत्‌ यत्‌ धिया त उरुगाय विभावयन्ति ततु तत्‌ वपुः प्रणयसे सत्‌ 


नातिप्रसोदति तथोपचितोपचारे- 


राराधितः सुरगणहू दि बद्धकार्स: । 


तृती यस्कन्धे नवमो<5ध्याय: [ १५३ 


यत्सवंभुतदयमयासदलभ्यय को 
नानाजनेष्ववहितः सुहृदनन्‍्तरात्मा ॥॥१२॥ 
न अति प्रसीदति तथा उपचित उपचार: आराधितः सुरगण: हृदि 


बद्ध काम: यत्‌ सर्वभूत दयया सत्‌ लक्यया एकः नाना जनेषु अवहितः 
सुहत्‌ अन्तरात्मा ॥१२॥ 


एकः अद्वितीय आराधितः. पूजित होनेपर 
नाना जनेषु. भिन्‍न भिन्‍न तथा वसे 
प्राणियोंमें न अति बहुत नहीं 
अवहितः स्थित प्रसीदर्ति प्रसन्‍न होते 
सहृत ( उनके ) हितंषी | यत्‌ जसे 
( तथा ) सत्‌ लभ्यया सत्पुरुषोंको प्राप्त 
अन्तरात्मा  अन्‍न्तरात्मा (आप) होनेवाली 
हृदि हृदयमें सर्वंभूत सब प्राणियोंपर 
बद्ध कामः.. प्रवल कामना लेकर | दयया दयाके द्वारा (प्रसन्न 
सुरगण: देवताओं द्वारा होते हैं) ॥१२॥ 


उपचित उपचार: ढेरों सामग्रियोंसे 


पुंसामतो विविधकर्मभिरध्वराद्ये- 
दनिन चोग्रतपसा ब्रतचर्यया च। 
आराधनं भगवतस्तव सत्तक्रियार्थो 
धर्मोषपितः कहिचिदुश्लियते न यत्र ॥१३॥ 
पूंसां अतः बिविध कर्णंभिः अध्वर आद्यः दानेन च उग्र तपसा 


ब्रतचर्यया च आराधनं भगवत: तब सत्‌ क्रिया अर्थ: धर्म: अपितः कहिचित्‌ 
झियते न यत्र ॥१३॥ 


अतः विविध अतः नाना प्रकारके | उग्र तपसा व घोर तपस्यासे एवं 
कम भिः कमसि ब्रतचयंया ब्रतोंके पालनसे 
अध्वर आद्यः यज्ञादिसे धर्म: ( होनेवाले ) धर्म 
दानेन च दानसे तथा ( पृण्य ) का 
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भगवतः तव॒ भगवन्‌ आपको यत्र कहिचित्‌ जहाँ कभी भी 

अपित: समर्पित ( वह धर्म ) 

सत्‌ क्रिया श्रेष्ठ कर्मोकी प्लियते न नष्ट नहीं होता 

अर्थ: प्रयोजन ( अक्षय हो जाता 
(सफलता) है है ) ॥॥१३॥ 


शभ्यत्स्वरूपमहसंब निपीतभेद- 

मोहाय बोधिषणाय नमः पररम । 
विश्वोद्भूवस्थितिलयेषु निमित्तलो ला- 

रासाय ते नम इदं चकमेश्वराय ॥॥१४॥ 


शश्वत्‌ स्वरूप महसा एवं निपीत भेद मोहाय बोध धिषणाय नमः 
परस्म विश्व उद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला रासाय ते नम इदं चकृमे 
ईश्वराय ॥१४॥ 


शश्वत निरन्तर विश्व विश्वकी 
स्वरूप महसा एवं अपने स्वरूपके उद्धव स्थिति 

प्रकाशसे ही लयेषु सृष्टि स्थिति प्रलयके 
भेद मोहाय भेद भ्रमको निमित्त लिये 
निपीत नष्ट करते हैं, लोला रासाय लीला करनेवाले 
बोध धिषणाय ज्ञानके अधिष्ठान | ईश्वराय (आप) सर्वेश्वरको 
परस्मे परम पुरुष इदं नस यह नमस्कार 
नमः (आपको) नमस्कार ' चकृमे करता हूँ ॥१४॥ 


यस्यावतारगुणकमंविडस्बनानि 
नामानि येडसुविगमे विवशा गृणन्ति । 
ते नेफजन्मशसलं सहसंब हित्वा 
संयान्त्यपावृतमृतं तमज प्रपदें ॥१५॥ 
यस्य अवतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि ये असु विगमे विवशा 


ग्रृणन्ति ते न एक जन्म शमलं सहसा एवं हित्वा संयन्ति अपवबबतं ऋत॑ त॑ 
अजं प्रपणय ॥१५॥॥ 


यस्य 
अवतार 
गुण-कर्म 
विडम्बनानि 
नामानि 


ये असुविगमे 


विवशा 
गुणन्ति ते 
सहसा एव 


द्रमाय ॥१६॥ 
यः वा 
एक 


आत्मसूलं 
भित्त्वा 
अहूं च 
गिरिशः च 


स्वयं विभुः च॒ स्वयं (अपने) विष्णु तस्म भगवते 
रूपसे ' 


तृतोयस्कन्धे नवमोथ्ध्याय: 


जिसके 

अवतारोंके 

गुणों कर्मोको 
सूचित करनेवाले 
नामों ( गोविन्द, 
वासुदेवादि ) को 
जो प्राण निकलते 
( मरते ) समय 
विवश होकर भी 
उच्चारण करते हैं वे 


न एक जन्म 
शमलं 
हित्वा 
अपाबृत 


कऋतं 


संयान्ति 
त॑ अजं 


अचानक अप्रभास) , प्रपद्य 


ही 


[ १५५ 
अनेक जनन्‍्मोंके 
पापोंको 
छोड़कर 


(मायादि) आव रणोसे 
रहित 

( परम ) सत्य 
(परमात्मा) को 
प्राप्त करते हैं 

उस अजन्मा 

( आपकी ) 

शरण लेता हूँ ॥१५॥ 


यो वा अहूं च गिरिशश्र विभुः स्वयं च 


स्थित्युद्धवप्रलयहिेतव आत्ममूलम्‌ । 


भित्त्वा त्रिपाहवृध एक उसरुप्ररोह- 


स्तस्मे नमो भगवते भुवनद्रमाय ॥॥१६॥ 
यः वा अहं च गिरिशः च विशभुः स्वयं च स्थिति उद्धव प्रलय हेतव 
आत्मसूलं भित्त्वा त्रिपातु ववृध एक उरु प्ररोहः तस्मे नमः भगवते भुवन 


जो तो 
अद्वितीय 


(होनेपर भी ) ' 


अपने ही मूलकों 


स्थिति उद्धव 


प्रलय 


हेतव 


' त्रिपाद 


फोड़कर ( प्रकृतिको | बबृध 


स्वीकार करके ) | 
मेरे रूपमें 
शद्धू रजीके रूपमें 


उरु प्ररोह 


भुवन द्रमाय 


) नमः 


स्थिति सृष्टि पालन 
के कारण 

तीन तनोंके रूपमें 
बढ़ ( फिर ) 

( मनु प्रजापति 
आदि ) बहुत 
शाखाओंवाले होगये 
उन भगवान्‌ 

विश्व वृक्ष रूपको 
नमस्कार ॥१६॥ 
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लोको विकमंनिरतः कुशले प्रमत्तः 
कमंण्ययं त्वदुदिते भवदचेने स्वे । 
यस्तावदस्त बलवानिह जीविताशां 
सद्यश्छिनत््यनिभिषाय नमो5स्तु तरमे ॥१७॥ 
लोकः विकर्म निरतः कुशले प्रमत्त: कर्मणि अयं त्वत्‌ उदिते भवतु 


अचने स्वे यः तावत्‌ अस्य बलवान इह जीवित आशां सद्यः छिनत्ति 
अनिमिषाय नमः अस्तु तस्म ॥१७॥ 


त्बत्‌ आपके ( कहे ) तावत्‌ ( अतः ) ऐसी 

भवत्‌ आपकी दशामें 

अचेंने अचंनाको यः अस्य जो इनकी 

स्वे उनके अपने इह इसी लोकमें 

उदिते कल्याणके लिए जीवित आशां जीवित रहनेकी 
(बतलाया है; किन्तु) आशाको 

अयं लोक: यह लोक सद्यः तत्काल 

विक्रम निरतः विपरीत (निषिद्ध) | छिनत्ति काद देते हैं 
कर्मोमें लगे हैं तस्मे उन 

कुशले ( अपने ) कल्याण | अनिसिषाय कालस्वरूप 
( की ओरसे ) ( आपको ) 

प्रमत्तः प्रमादी नमः अस्तु नमस्कार है ॥१७॥ 


( असावधान ) हैं 


यस्माह्विभेम्यहमपि द्विपराधेधिष्ण्य- 
मध्यासितः सकललोकनमस्कृतं यत्‌ । 
तेपे तपो बहुसवो5वरुरत्समान- 
स्तस्स नमो भगवतेडधिमखाय तुभ्यम्‌ ॥।१५॥ 
यस्मात्‌ विभेमि अहं अपि हद्विपरार्ध धिष्ण्य' अध्यासितः सकल लोक 


नमस्कृतं यत्‌ तेपे तपः बहुसवः अवरुरुत्समानः तस्मे नमः भगवते अधिमखाय 
तुभ्यम्‌ ॥१८॥ 


तृतीयस्कन्धे नवमो<5ध्याय: 


द्विपरार्ध दोपरारध तक विभेमि 
धघिय्ण्य रहनेवाले अवरुरुत्समानः 
सकल लोक. सब लोकोसे 
नमस्कृत॑ नमस्कृत बहु सवः 
यत्‌ जो ( सत्यलोक है ) | तपः तेपे 
उसका 
अध्यासितःः . अधिष्ठाता भगवते 
( होनेपर भी ) तुभ्य' नमः 
अहं अपि मैं भो 
यस्मात्‌ जिससे 


तियंड्मनुष्यविबुधादिषु जीवयोनि- 


[ १५७ 


डरता हूँ 

उस ( काल ) से 
बचनेके लिए 
बहुत समय तक 
(मैंने) तपस्या की 


तस्मे अधिमखाय उस अधियज्ञ स्वरूप 


भगवान्‌ 


आपको 


नमस्कार ॥१८॥ 


ष्वात्मेच्छया55त्मकृतसेतुपरीप्सया यः । 


रेमे. निरस्तरतिरप्यवरुद्धदेह- 


स्तस्म नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ॥१८॥। 


तिर्यडः मनुष्य विवुधादिषु जीव योनिषु आत्म इच्छया आत्मकृत 
सेतु परीप्सया यः रेमे निरस्त रतिः अपि अवरुद्ध देइ: तस्मे नमः भगवते 


पुरुषोत्तमाय ॥१८॥ 
आत्म इच्छया स्वेच्छासे विबुधादिषु 
आत्मकृत सेतु अपनी बनायी जीव योनिषु 
मर्यादाकी अवरुद्ध देहः 
परीप्सया यः  रक्षाके लिए जो 
निरस्त रतिः विषय सुख इच्छा | रेमे 
रहित तस्मे भगवते 
अपि होनेपर भी पुरुषोत्तमाय 
तिर्यडः पशु पक्षी आदि नमः 
मनुष्य मनुष्य 


यो5विद्ययानुपहतो5पि दशारेंवृत्त्या 


देवता आदि 
जीव योनियोंमें 
देह (अवतार । 
धारण करके 
विहार करते हैं 
उन भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमको 
नमस्कार ॥१४॥ 


निद्रामुवाहु जठरी कृतलोकयात्रः । 


१५८ ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


अन्तर्जलेडहिक शिपुस्पर्शानुक लां 
भीसोसिसालिनि जनस्य सुखं विव॒ण्बन्‌ ॥२०॥॥ 


यः अविद्यया अनुपहतः अपि दशार्ंवृत्त्या निद्रां उबाह जठरीकृत 
लोकयात्र: अन्तः जले अहि कशिपुः स्पर्श अनुखुलां भीम उमंसालिनि जनस्य 
सुख विवृण्चन्‌ ॥१४॥ 


यः जो भोस उमंमालिनि भयंकर तरंगोंवाले 
दशार्ध वृत्या . पाँच वृत्ति (अविद्या, प्रलय समुद्रमें 
अस्मिता, रागद्व ष, | स्पर्श अनुकूलां स्पर्शके अनुकूल 
अभिनिवेश) अहि कशिपुः शेष शेय्यापर 
अविद्यया (वाली) अविद्यासे | जनस्य ( पूर्व कल्पके ) 
अनुपहतः अधि असंस्पृष्ट होते हुए भी जीवोंको 
लोकयात्रः:  लोकों तथा उनके | सुख विवृण्वन्‌ ( निद्रा ) सुख 
व्यवहा रको देनेके लिए 
जठरीकृत अपने उदरमें लेकर | निद्रां उबाह शयन कर रहे 
अन्तःजले जलके भीतर हैं ॥२०॥ 
यतन्नाभिषद्मय भवनादहमासभी ड्य 


लोकत्रयोपफरणोी यबनुग्रहेण । 
तस्मे नमस्त उदरस्थभवाय योग- 
निद्रावसानविकसन्नलिनेक्षणाय ॥२१॥। 


यत्‌ नाभि पद्म भवनात्‌ अहं आसं ईड्य लोकतन्रय उपकरण: यत्‌ 
अनुग्रहेण तस्मे नमः त उदरस्थ भवाय योगनिद्रा अवसान विकसत्‌ नलिन 
ईक्षणाय ॥२१॥ 


ईड्य पूजनीय प्रभो ! यत्‌ अनुग्रहेण जिनकी कृपासे 
यत्‌ जिस (आपकी) लोकत्रय तीनों लोकोंका 
नाभि पद्म नाभि कमल रूप | उपकरण: उपकार करने 
भवनात्‌ भवनसे (सृजन) में लगा हूँ 
अहं आस में उत्पन्न हुआ त्‌ उन 


(और ) भवाय उदर विश्वको पेटमें लिए 


तस्म 
योगनिद्रा 
अवसान 


तृतीयस्कन्धे नवमो<्ध्याय: [ १४४ 
उन विकसन्‌ खिलते हुए 
योगनिद्राकी नलिन ईक्षणाय कमल नेतन्रको 
समात्तिपर नमस्त नमस्कार ॥२१॥ 


सो5यं समस्तजगतां सुहृदेक आत्मा 
सत्त्वेन यन्मुडयते भगवान्‌ भगेन । 
तेनेव से हशमनुस्पुशताद्थाहं 
स्रक्ष्याप्ति पुवंबदिदं प्रणतप्रियोडइसों ॥२२॥ 


सः अय॑ समस्त जगतां सुहृद एक आत्मा सत्त्वेन यत्‌ म्ृडयते भगवान्‌ 
भगेन तेन एवं मे हशं अनुस्पृशतात्‌ यथा अहं स्रक्ष्यामि पुरवंबत्‌ इदं प्रणत 


प्रिय असो ॥२२॥। 
सः अयं वह यह (आप ) | तेन एव उसी ही 
समस्त जगतां सम्पूर्ण जगत॒के हशं मे दृष्टिसे मुझे 
एक सुहृद एक मात्र हितेषी | अनुस्पुशतां स्पर्श कीजिए (वही 
( और ) अनुग्रह दृष्टि मुझपर 
आत्मा आत्मा हैं डालिए ) 
असो प्रणत प्रिय यह शरणागतपर | यथा अहं जिससे मैं 
स्नेह करनेवाले इ्दं इस (विश्व) को 
भगवान्‌ भगवन्‌ पूव॑वत्‌ पहिले (कल्प) के 
यत्‌ सत्वेनबन. जिस ज्ञान (तथा) समान 
भगेन ऐश्वर्यसे स्रक्ष्यामि निर्मित कर 
मृडयते ( विश्वकी ) रक्षा सकू ॥२२॥ 
करते हैं 


एष प्रपतन्नवरदों रमया55त्मशक्‍्त्या 


यद्यत्करिष्पति गृहीतगुणावतार:ः। 
तस्मिन्‌ स्वविक़ममिदं सृजतो5पि चेतो 
युझ्ञीत कमंशमलं च यथा विजह्यास्‌ ॥२३॥ 
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एष प्रपनन्‍्न वरदः रमया आत्मशकत्या यत्‌ यत्‌ करिष्यति ग्रहोत गुण 
अवतारः तस्मिनु स्वविक्रम इदं सुजतः अपि चेतः युझुजीत कर्मशमलं च यथा 
विजद्याम्‌ ॥२३॥ 


एष 

प्रपन्न 

वरदः: 

आत्म शक्त्या 
रसया 

गृहीत गुण 


अवतारः 
यत्‌ यत्‌ 
करिष्यति 


यह (आप) तस्मिन्‌ 
शरणागतको स्वविक़म 
वरदान देनेवाले हैं | इदं 

अपनी शक्ति सुजतः अपि 
लक्ष्मीजीके साथ | चेतः 

गुणोंको स्वीकार | युञ्जीत 
करके यथा 
अवतार लेकर कर्म शमलं च 
जो जो 

करेंगे विजद्याम्‌ 


उन 
आपके पराक्रमोंमें 
इस (जगत ) की 
सृष्टि करते हुए भी 
(मेरा) चित्त 
लगाये रहिए 
जिससे 

(सृष्टि) कमं के मल 
(अभिमान) को 
त्याग सकू ॥२३॥ 


नाभिह्दादिह सतो5म्भसि यस्य पुंसो 


विज्ञानशक्तिरहमासमनन्तशरक्तें: । 


रूप विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो से 


मा रीरिषीएट्ट निगसस्य गिरां बिसगें: ॥२४॥। 


नाभि हदात्‌ इह सतः अम्भसि यस्य पूंसः विज्ञान शक्ति अहं आसं 
अनन्त शक्तेः रूपं विचित्र इदं अस्य विवृण्वतः मे मारोरिषीष्ट निगमस्य 
गिरां विसगें: ॥२४॥ 


इह अम्भसि सतः यहाँ (प्रलय समुद्रके)| इदं 


अनन्त शक्तः 
यस्य पुंसः 
नाभिनल्दात्‌ 


अहं 


जलके रहते विचित्र रूप॑ 
अनन्त शक्ति विवण्वतः 
जिन परम पुरुषको | अस्य से 
नाभि सरोवरसे | निगमस्य 

( उत्पन्न ) गिरां विस: 
में (आप की ही ) | मा रीरिएट 


विज्ञान शक्ति आसं विज्ञान शक्ति हूँ 


इस (जगत) के 
विचित्र रूपोंको 
बनाते समय 
मेरे मुखसे 
वेदवाणीका 
उच्चारण होना 
बन्द न हो 
जाय ॥२४॥ 


तृतीयस्कन्धे नवमो5्ध्याय:ः [ १६१ 


सोइसावदधघ्मकरुणो भगवान्‌ विवद्ध- 
प्रेमस्मितेन नयनास्बुरुहं विजम्भन्‌ । 
उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादं 
साध्व्या गिरापनयतात्पुरुषः पुराण: ॥२५॥ 
सः असाः अदभ्न करुणः भगवान विबृद्ध प्रेमस्मितिन नयन अस्‍्बुरुहं 


विजुम्भन्‌ उत्थाय विश्वविजयाय च नः विषादं माध्व्या गिरा अपनयतात्‌ 
पुरुष: पुराण: ॥२५॥ 


सः असाः वह ये उत्थाय उठकर 

अदश्य करुणटः अपार करुणामय | विश्व विजयाय विश्वके उद्भवके 

भगवान्‌ भगवान्‌ लिए 

विवृद्ध प्रेम बढ़े हुए स्नेहसे पुरुष: पुराण: पुराण पुरुष 
(पूर्ण ) साध्व्या गिरा ( अपनी ) मीठी 

स्मितेन मुसुकानसे वाणीसे 

नयन अम्बुरुहं नेत्र पद्मको नः विषादं मेरे विषादको 

विजुम्भन खोलकर अपनयतात्‌. दूर कीजिए ॥२५॥ 

मैत्रेय उवाच- 


स्वसम्भवं॑ निशाम्येब तपोविद्यासमाधिभिः । 
यावन्मनोबचः स्तुत्वा विररास स खिनल्वत्‌ ॥२६॥ 


स्व सम्भवं निशाम्य एवं तपः विद्या समाधिभिः ग्रावन्‌ भनः वचः 
स्तुत्ता विररास स खिन्‍नवत्‌ ॥२६॥ 


स्व सभभव॑ अपने उत्पत्ति स्थान | यावतु जितनी 

( भगवान्‌ ) को सनः वचः मन तथा वाणीको 
एवं तपः इस प्रकार तप ( शक्ति थी ) 
विद्या विद्या स्तुत्वा स्तुति करके 
समाधिभिः समाधक्षिके द्वारा स खिन्नवतु वे खिन्नसे होकर 


निशास्य देखकर विररास चुप हो गये ॥२६॥ 
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अथाभिप्रेतमन्बीक्ष्य.. ब्रह्मणो. मधुसूदनः । 
विषण्णचेतस॑ई _तेन कल्पव्यतिकरास्भसा ॥२७॥ 


अथ अभिष्रेतं अन्वीक्ष्य ब्रह्मण: मधुसुदनः विषण्ण चेतसं तेन कल्प 
व्यतिकर अम्भसा ॥२७॥ 


अथ तदनन्तर चेतसा चित्तवाला 
मधुसुदनः भगवान मधुसूदनने | अन्वीक्ष्य देखकर (और ) 
कल्प व्यतिकर कल्पान्तके ब्रह्मण: (उन) ब्रह्माजीका 
अम्भसा जलमें अभिपष्रेतं अभीष्ट 

तेन उनको (जानकर ) ॥२७॥ 
विषण्ण विषादग्रस्त 


लोकसंस्थान विज्ञान आत्मन: परिखिद्यतः । 
तमाहागाधया वाचा कश्मलं॑ शमयज्निब ॥२८॥। 


लोकसंस्थान विज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः त॑ं आह अगाधया वाचा 
कश्सलं शमयन्‌ इव ॥॥१८॥। 


लोक संस्थान लोक रचना त॑ कश्मल॑ उन [ ब्रह्माजी ) के 
विज्ञान की जानकारीके खेदको 
विषयमें शमयन्‌ इव शान्‍्त करते हुएसे 
परिखिद्यतः. खेद करते हुए अगाधया वाचा गम्भीर वाणीसे 
आत्मनः चित्तवाले आह ( भगवान ) 
ग बोले ॥२८॥ 
श्रीभ्रगवान्रुवाच- 


मा वेदगर्भ गास्तनद्रीं सर्ग उद्यममावह। 
तन्‍्मया5ष्पादितं ह्ाग्रेपन्मां प्रार्थथते भवान्‌ ॥२४॥ 
सा वेदगर्भ गाः तनद्रों सर्ग उद्यम आवह तत्‌ सया आपादितं हि अग्र 
यत्‌ मां प्रार्ययते भवान्‌ ॥२<८॥ 
वेदगर्भ चेदगर्भ ! मागाः मत प्राप्त हो 
तन्द्रीं झ्िथिलता सर्गे सृष्टिके लिए 


तृतोयस्कन्धे नवमोथ्ध्याय: (| १६३ 


उद्यम आवह उद्योग करो, | तत्‌ सया वह मेरे द्वार 
यत्‌ भवात्‌ जो आप अग्रे हि पहिले ही 
म्रां प्रा्थंथवे. मुझसे प्राथंना कर | आपादित किया जा चुका 
रहे हैं है :।२४॥ 
भूयस्त्वं तप आतिष्ठ॒॒विद्यां चेच मदाश्रयार । 
ताभ्यामन्तह्‌ दि ब्रह्मनन्‌ लोकानद्रक्यस्यपावताल ॥३०॥। 


भूयः त्वं तप आतिष्ठ विद्यां च एव मत्‌ आश्चयां ताभ्यां अन्तः हृदि 
बरह्मच लोकान्‌ द्रक्यस अपाबृतानु ॥३०॥॥ 


ज्ह्मन॒ त्वं ब्रह्माजी तुम आतिष्ठ स्थित हो जाओ 
भूयः फिरसे ताभ्यां उन दोनोंसे 
तप च तप तथा अन्तःह्ृदि. हृदयके भीतर 
मदाश्रयां मेरे आश्रयवाले अपावृतानू. स्पस्टतया 

( भागवत ) लोकान्‌ लोकोंको 
विद्या एव ज्ञानपर भी द्रक्ष्यसि देखोगे ॥३०॥ 


तत आत्मनि लोके च भक्तियुक्त: समाहितः। 
द्रष्ासि मां ततं ब्ह्मन्मयथि लोकांस्त्वमात्मनः ॥३१॥ 


तत्‌ आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहित: द्रष्टासि मां तत॑ ब्रह्मन्‌ 
भयि लोकानु त्वं आत्मनः ॥३१॥ 


बहन तत ब्रह्माजी ! तव मां ततं मुझे व्याप्त (तथा) 
भक्तियुक्तः भक्तियुक्त सयि त्वं मुझमें तुम 
समाहित: एकाग्र होकर आत्मनः अपनेको तथा 
आत्मनिच अपने तथा लोकानू. लोकोंको 

लोके लोकमें द्रष्टासि देखोगे ॥३१॥ 


यदा तु सर्वभुतेषु दारुष्वग्निसिब स्थितम्‌ । 
प्रतिचक्षीत सां लोको जद्यमात्तदह्येंब कश्मलम्‌ ॥३२॥ 


यदा तु सर्वभृतेषु दारुषु अग्नि इब स्थितं प्रति चक्षीत्‌ मां लोकः 
जह्यात्‌ तहि एव कश्मलम्‌ ॥३२॥ 
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यदा तु जिस समय तो लोक: लोकोंको 

सर्वभतेषु सब प्राणियोंमें प्रति चक्लीत देखता है 

दारुषु काष्ठेमे.._ तहि एव उसी समय ही 
अग्नि इव अग्निकी भाँति कश्मलं (अज्ञानरूप) मल 
स्थित॑ मां स्थित मुझमें जदह्यात्‌ त्याग देता है ॥३२॥ 


यदा रहितमात्मानं भुतेन्द्रिययुणाशये: । 
स्वरूपेण मयोपेत॑ पश्यव्‌॒ स्वाराज्यमच्छति ॥३३॥ 


यदा रहित॑ आत्मानं भूत इन्द्रिय गुण आशय: स्वरूपेण मया उपेत्त 
पश्यन्‌ स्वाराज्यं ऋच्छति ॥३३॥ 


यदा आत्मानं जब अपनेको मया उपेत॑ मुझसे संयुक्त 
भूत, इन्द्रिय.. पंचभूत, इन्द्रियों. | पश्यनु देखता है (तब) 
गुण, आशय: गुणों तथा स्वाराज्यं मोक्षपद 


अन्त-करणसे 
रहित स्वरूपेण. रहित स्वरूपत: 
नानाकसंबितानेन प्रजा बंह्वीः सिसुक्षतः । 
नात्मावसीदत्य स्मिस्ते वर्षोयान्मदनुग्रहः ।॥३४॥। 
नाना कर्म वितानेन प्रजा वह्दीः सिसृक्षतः न आत्मा अवसीदति 
अस्मिन ते वर्षीयान्‌ मदनुग्रहः ॥३४॥ 


ऋच्छ्ति पा लेता है ॥३३॥ 


नाना कम अनेक प्रकारके आत्मा चित्त 

कर्मोके न अवसोीदति अवसादग्रस्त नहीं 
वितानेन विस्तारके अनुसार होता (यह) 
वह्दीः बहुत-सी मत्‌ मेरा 
प्रजा प्रजाको वर्षोयान्‌ अतिशय 
सिसृक्षतः सृष्टि करनेके अनुग्रहः अनुग्रह है ॥३४॥ 
अस्मिन ते इस ( कार्य ) में 

तुम्हारा 


ऋषिमा्ं न बध्नाति पापीयास्त्वां रजोगुण: । 
यनन्‍्मनो सयि निबंद्ध प्रजाः संसृूजतो5पि ते ।:३५॥ 


तृतीयस्कन्धघे नवमोथ्ध्याय: [| १६५ 


ऋरधि आद्य न बध्नाति पापीयान्‌ त्वां रजोगुण: यत्‌ मनः मयि 
निबंद्धं प्रजा: संसजतः अपि ते ॥३५॥ 


आद्य ऋषि प्रथम ऋषि संसजतः अपि उत्पत्ति करते 

त्वां पापीयान तुमको पापमय हुए भी 

रज गुण: रजोगुण ते मनः तुम्हारा मन 

न बध्ताति नहीं बाँधेगा मयि मुझमें 

यत्‌ प्रजाः क्‍योंकि प्रजाकी निबंद्ध हृढ़तासे लगा 
है ॥३५॥ 


ज्ञातो5ह॑ भवता त्वद्य दुरविज्ञेयोषपि देहिनाम्‌ । 
यन्‍्मां त्वं मन्यसेध्युक्त भुतेन्द्रियगुणात्मभिः ॥३६॥ 


ज्ञातः अहं भवतातु अद्य दुविज्ञेयः अपि देहिनां यत्‌ मां मन्यसे अयुक्त 
भूत इन्द्रिय गुण आत्मभिः ॥३६॥ 


भवतातु तुम्हारे द्वरातो | यत्‌ मां क्योंकि मुझे 

अहं अद्य मैं आज भूत पंचभूत 

ज्ञातः जान लिया गया हूँ | इन्द्रिय गुण. इन्द्रिय, गुण 

अपि यद्यपि आत्मभिः अन्त:ःकरणसे 

देहिनां शरीरधारियोंके लिए| अयुक्त रहित 

दुरविज्ञेयः मुझे जान लेना बहुत | मन्यसे मानते हो ॥३६॥ 
कठिन है 


तुभ्यं मद्विचिकित्सायामात्मा से दशितोइबहिः । 
नालेन सलिले मूल पुष्करस्थ विचिन्वतः ॥३७॥ 


तुभ्य सद्‌ विचिकित्सा थां आत्मा मे दर्शितः अबहिः नालेन सलिले 
मूल पुष्करस्य विचिन्बतः ॥३७॥ 


सलिले जलमें मूलं जड़को 
नालेन कमल नालके विचिन्चतः  हृढ़ते हुए 
आधारसे भद्‌ अपने (मूलाधार )को 


द 
पुष्करस्य कमलकी विचिकित्सायाँ जाननेकी इच्छावाले 
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तुभ्य' तुमको | अबहि: बाहर नहीं 
में आत्मा मैंने अपना स्वरूप ( हृदयमें ही ) 
दर्शितः दिखलाया ॥३णजा॥ 


यच्चकर्थाडू़र मत्स्तोत्र मत्कथाभ्युदयाडि तम्‌ । 
यहा तपसि ते निष्ठा स एब मदनुग्रह: ॥३८॥ 


यत्‌ चकर्थे अड्भः मत्‌ स्तोत्र मत्‌ कथा अभ्युदय अड्धित यत्‌ वा 
तपसि ते निष्ठा स एप मत्‌ अनुग्रहः ॥३८।॥ 


अड्भ प्रिय ब्रह्मा वा यत ते अथवा जो तुम्हारी 
यत्‌ मत्‌ जो मेरी तपसि तपस्या में 

कथा कथाओंके निष्ठा निष्ठा है 

अभ्युदय वेभवसे सएष वह यह 

अद्धितं युक्त मत्‌ मेरा 

मत्‌ स्तोत्र. मेरी स्तुति अनुग्रहः अनुग्रह है ॥३५॥ 
चकर्थ की है 


प्रोतोहहमस्तु॒ भद्रं ते लोकानां विजयेच्छया । 
यदस्तौषीगुंणमयं निर्गुण॑ सानवर्णयन्‌ ॥३४।॥ 


प्रीतः अहं अस्तु भद्ं ते लोकानां विजय इच्छया यत्‌ अस्तौषीः 
गुणासय नि्गृंणं माँ अनुवर्णयन्‌ ॥३४॥ 


अहं प्रीतः मैं प्रसन्‍न हुआ यत्‌ ग़ुणमयं क्योंकि गुणमय होनेपर 
ते भद्ं अस्तु॒ तुम्हारा कल्याण हो | मां निर्गुणं. मेरा निर्गुण रूपमें 
लोकानां लोकोंकी अनुवर्णयनू. वर्णन किया 
विजय इच्छया सृष्टि करनेकी है ॥३५॥ 

इच्छासे 


य एतेन पुमान्नित्य॑ स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेतु । 
तस्थाशु सम्प्रसीदिय सर्वकासवरेश्वर: ॥॥।४०॥॥ 


यः एतेन पुमान्‌ नित्य' स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत्‌ु तस्थ आशु 
सम्प्रसोदय सर्वकामवर ईश्वर: ॥४०॥ 


तृतीयस्कन्धे नवमोथ्ध्याय: 


[ १६७ 


थः पुमान्‌ जो पुरुष : सर्वकाम सब कामनाओंकी 
एतेन इस वर (पूत्तिका) वरदान 
स्तोत्रेण मां. स्तोत्रसे मेरी (देनेमें) 
स्तुत्त्वा स्तुति करके ईश्वरः समर्थ (मैं) 
भजेत्‌ आराधना करता है | सम्प्रसोदेये पूर्णतः प्रसन्‍न हो 
तस्य उसपर जाऊ गा ॥9०॥ 
आशु शीघ्र 

पूर्तेन तपसा यज्ञेदर्नियोगसभाधिना । 


राद्ध निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिस्तत्त्विन्मतम्‌ ॥॥४१॥ 
पूर्तत तपसा यज्ञ: दाने: योग समाधिना राद्धं निःश्रेयसां पुंसां मत 


ग्रीतिः तत््ववितु मतभ्‌ ॥४१॥ 


तत्त्ववित्‌ तत्त्ववेत्ताओंका दाने: 

मतं मत है कि 

पुर्तेन पूर्त ([समाजोपयोगी | पुंसां राद्धं 
निर्माण) से निःश्रेय्स 

तपसा तपस्यासे मत्‌ प्रीतिः 

यज्ञः यज्ञोंसे 


दानसे 


योग समाधिना योगकी समाधिसे 
पुरुषका सम्पूर्ण 
परम कल्याण 


मेरी प्रसन्नता ही 
है ॥७१॥ 


अहमात्मा55त्मनां धातः प्रेष्ठ; सन प्रेयसामपि । 
अतो मयि रति कुयहिहादियंत्कृते प्रियः ॥४२॥ 
अहूं आत्मा आत्मनां धातः प्रेष्ठ: सत्‌ प्रेयसां अपि अतः मयि रति 


कुर्यातु देहादे: यत्त्‌ कृते प्रियः ॥७२॥ 


धातः ब्रह्माजी अत्तः देहादेः 

अहं आत्मनां मैं आत्माओंका भी । यत्‌ कृते 

आत्मा आत्मा हूँ, प्रियः 

प्रेयसां अपि प्रियोंमें भी मयि 

प्रेष्ठः सत्‌ (सबसे) प्रिय हूँ । रति कुर्यात्‌ 
सर्वेवेदमयेनेद मात्मना5त्मा55त्मयोनिना । 


भ्रजाः 


अत: शरीर आदि 
जिसके लिए 

प्रिय हैं (उस) 
मुझसे 

प्रीति करे ॥४२॥ 


सृज यथापूर्व याश््य मय्यनुशेरते ॥४३॥ 


६७] श्रीमज्भजागवते महापुराणे 


सर्व वेदमयेन इदं आत्मना आत्मा आत्मयोनिना प्रजा: सृज यथा पूर्व 
याः च मयि अनुशेरते ॥४३॥। 


सर्व वेदमयेन सब वेदमय मयि अनुशेरते मुझमें सो रही है 
इदं आत्मना इस अपने रूपसे | आत्मयोनिना अपनेको कारण 
यथा पूर्वे ज॑से पहिले थी बनाकर 

प्रजा: प्रजाको आत्मा स्वयं 

याः च जो कि (इस समय) | सज निर्मित करो ॥४३॥ 
मेत्रेय ठवाच- 


तस्मा एवं जगत्रूरुष्ट्र प्रधानपुरुषेश्वरः । 
व्यज्येद॑ स्वेन रूपेण कझ्चनाभस्तिरोदधे ॥४४॥॥ 


तस्मा एवं जगत्‌ सख्रष्टे प्रधान पुरुष ईश्वरः व्यज्य इदं स्वेन रूपेण 
कञ्जनाभः तिरोदधथे ॥४४७॥ 


प्रधान प्रकृति (और) एवं इदं इस प्रकार इस 
पुरुष ईश्वरः  पुरुषके स्वामी (जगत) की 
कडठ्जनाभः भगवान पद्मताभ | व्यज्य अभिव्यक्ति करवाकर 
तस्मा उन स्वेन रपेण अपने ( साकार ) 
जगत्‌ स्रष्ट. विश्व स्रष्टा ख्पसे 
( ब्रह्माजी ) को | तिरोदवे तिरोहित 
हो गये ॥४७४॥ 


इति श्रोमद्भागंवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहुंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे नवमो5्ध्यायः । 


अथ दशमोष्ध्यायः 
विदुए उवाच- 
अन्तहिते भगवति ब्रह्मा लोकपितामहः । 
प्रजा: ससर्ज कतिधा  देहिकीर्मानसी विभुः ॥१॥ 


अन्तहिते भगैवति ब्रह्मा लोक पितामह: प्रजा: ससर्ज कतिधा देहिकीः 
मानसोः विभुः ॥१॥ 


भगवति भगवानके देहिकीः ( अपने ) देहसे 
अन्तहिते अन्तहित हो जानेपर (और ) 
विभुः व्यापक मानसीः मनसे 
लोक पितामहः लोक पितामह कतिधा कितने प्रकारकी 
ब्रह्मा ब्रह्म जी ने प्रजा: ससर्ज॑ प्रजाकी 

सृष्टिकी ॥१॥ 


ये चे मे भगवन पृष्टास्त्वय्यर्था बहुवित्तम । 
ताव्‌ वद स्वानुपुव्यण छिन्धि नः सर्वेसेशयान्‌ ॥२॥। 


ये च मे भगवन्‌ प्ृष्टा: त्वयि अर्था बहुवित्तम तान्‌ वदस्व आनुपृव्येण 
छिन्धि नः सर्वे संशयम्‌ ॥२॥। 


बहुवित्तम बहुन्न श्रेष्ठ (मेत्रेयजी) | तान्‌ उनको 

भगवन्‌ भगवन्‌ ! आनुपुव्येण... क्रमशः 

येच से और जो मैंने वद नः बतलाइये, मेरे 
त्वयि आपसे सर्व संशयान्‌. सब सन्देहोंको 
अर्था: पृष्टाः प्रयोजनीय बातें छिन्धि काट दीजिए ॥२॥ 


पूछी हैं 


१७० ] श्रीम:ड्भागवते महापुराणे 
सूत उवाच- 
एवं सश्चोदितस्तेन क्षत्त्रा कौषारवो मुनि: । 


प्रीतः प्रत्याह तान्‌ प्रश्नान्‌ हृदिस्थानथ भागंव ॥३॥। 


एवं संचोदितः तेन क्षत्त्रा कौषारवः मुनिः प्रीतः प्रत्याह तादु प्रश्नात्‌ 
ह॒दिस्थातर्‌ अथ भागंव ॥३॥ 


भागंव शौनकजी ! | प्रीतः प्रसन्‍न होकर 
एवं इस प्रकार तार हृदिस्तार उन हृदयस्थ 
तेन क्षत्ना उन विदुरजी द्वारा | प्रश्नान प्रश्नोंका 
संचोदितः प्रेरित अथ प्रत्याह तब उत्तर देने 
मुनि: कौषा रवः मुनि मंत्रेयजी लगे ॥३॥ 
मेत्रेय उवाच- 


विरिश्वोषप तथा चक्र दिव्यं वर्षशतं तपः । 
आत्मन्यात्मानमावेश्:प यदाह भगवानजः ॥४॥ 


विरिञुचः अपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षबशत तपः आत्मनि आत्मानं 
आवेश्य यत्‌ आह भगवान्‌ अजः ॥४॥ 


अजः भगवान्‌ अजन्मा भगवान॒ने | आत्मनि अपने आत्मामें 
यत्‌ आह ज॑ंसा बतलाया था, | आत्मानं आवेश्य चित्त लगाकर 
तथा दिव्यं वसा दिव्य तपः तप 

( देवताओंके ) विरिञज्चः अपि ब्रह्माजीने भी 
शतं वर्ष सो वर्ष तक चक्र किया ॥४॥ 


तद्विलोक्याब्जसम्भुतोीं वायुना यदधिष्ठलितः । 
पद्ममम्भश्वच॒ तत्कालकृतवीयंण._ कम्पितम्‌ ॥५॥ 


तत्‌ विलोक्य अब्ज सम्भूतः वायुना यत्‌ अधिष्ठितः पद्म अम्भः च 
ततु कालकृत वोर्येण कस्पितम्‌ ॥५॥ 


तृतीयस्कन्धे दशमोड<्ध्याय: [ १७१ 


अब्ज सम्भूत:ः कमलो:द्भव तत्‌ पद्म उस कमल 

( ब्रह्मा ) ने अम्भः च और जलको भी 
कालकृत प्रलयकालीन कम्पितं काँपता 
वीयेंण वायुना प्रबल वायुसे विलोक्य देखकर ॥॥५॥ 


यत्‌ अधिष्ठितं जिसपर बंठे थे 
तपसा ह्धमानेन विद्यया चात्मसंस्थया । 
विवृद्धविज्ञानबलो न्यपाद बायुं सहाम्भसा ॥६॥। 
तपसा हि. एधमानेन विद्यया च आत्मसंस्थया विवृद्ध विज्ञान बलः 

न्‍्यपात्‌ बायूं सह अम्भसा ॥६॥ 

हि तपसा चर क्योंकि तपस्यासे 


|; 


विज्ञान बल: विज्ञान शक्ति 


तथा विध्र्द्ध बढ़ गयी थी 
आत्म संस्थया आत्म स्थिति , अम्भंसा सह वायूं जलके साथ वायुको 
विद्यया विद्या (आत्मज्ञान)से न्यपात्‌ पी लिया ॥६॥ 


तद्दिलोक्य वियदृव्यापि पुष्करं यदधिष्ठटितम्‌ । 
अनेन लोकान्‌ प्राग्लीनान्‌ कल्पितास्मीत्यचिन्तयत्‌ ॥७॥। 
तत्‌ विलोक्य वियत्‌ व्यापि पुष्करं यत्‌ अधिष्ठितं अनेन लोकान्‌ 
प्राकलीन कल्पिता अस्मि इति चिन्तयत्‌ ॥७॥ 
तत्‌ वियत्‌ व्यापी उस आकाशव्यापी | अनेन इससे 
पुष्करं कमलको प्राकलीनान पहिलेके लीन हुए 
यत्‌ अधिष्ठितं जिसपर बढठे थे लोकान्‌ लोकोंकी 
वियत्‌ व्यापी आकाशमें व्यापक | कल्पिता अस्मि रचना करू 
विलोक्य देखकर इति अचिन्तयत्‌ ऐसा सोचा ॥७॥ 
पद्मयकोशं तदा$5विश्य. भगवत्कसंचोदितः । 
एक व्यभाइडश्षोदुरुधा त्रिधा भाव्यं द्विसप्तथा ॥८॥ 
पद्मकोशं तदा आविश्य भगंवत्‌ कर्म चोदितः एक व्यभांक्षीत्‌ उरुधा 
त्रिधा भाव्यं द्विसप्तथा ॥८॥ 
भगवत्‌ भगवानके द्वारा 
कर्म (सृष्टि) कमंके लिए 


चोदितः प्रेरित (ब्रह्मा ' ने न 
तदा पद्मकोशं॑ तब(उस)कमलकोश 


१७२ | श्रीम-ड्रागवते महापुरागे 


आविश्य प्रवेश करके भाव्य॑ हो सकता था 

एकं उस एकको (जो) | त्रिधा तीनों भेदों 
द्विसप्तधा चौदह रूपोंमें था ( भू:, भुव:, स्व: ) में 
उरुधा बहुत रूपोंमें व्यभांक्षीतूु. विभक्त किया ॥८॥ 


एतावाझ्लीवलोकस्थ॒ संस्थाभेद:ः समाहतः । 
धर्स्प ह्यनिभित्तस्य विपाकः परमेष्ठयसो ॥र्ष॥ 


एतावानु जीव लोकस्य संस्थाभेद: समाहतः धर्मस्य हि अनिमित्तस्य 
विपाकः परमेष्ठि असो ॥४६॥ 


जीव लोकस्य जीव लोगोंकी धर्मस्य हि. धर्माचरणका तो 
एतावान्‌ इतनी ही विपाकः परिणाम 

संस्थाभेद: भोग स्थानका भेद | असौ परमेष्ठी ये ब्रह्माजी ( इनके 
समाहतः (शास्त्रोंमें) वरणित है लोकमहः जन:, तप:, 
अनिमित्तस्य निष्काम सत्य ) हैं ॥दै॥ 
विदुए उवाच- 


यदात्थ बहुरूपस्य हरेर-जूतकमंण: । 
कालाख्यं लक्षण ब्रह्मन्‌ यथा वर्णय नः प्रभो ॥१०॥। 


यत्‌ आत्थ बहुरूपस्य हरेः अदभुत कमंण: काल आख्यं लक्षणं ब्रह्मन्‌ 
यथावर्णय नः प्रभो ॥१०॥। 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! यथा लक्षणं. ( उसका ) जंसा 
अद्भुत कमंण: अदुभुतकर्मा लक्षण हो 
बहुरूपस्य अनन्त रूप प्रभो प्रभो ! 

हरेः श्रीहरिकी नः वर्णय मुझसे वर्णन 
कालाख्य॑ काल नामक कीजिए ॥१०।। 


पघतु आत्थ जिस शक्तिका आपने 
वर्णन किया 


तृतीयस्कन्धे दशमो5्ध्याय : [ १७३ 


गेत्रेय उवाच- 
ग्रुणव्यतिकराकारो निरविशेषो5प्रतिष्ठितः । 
पुरुषस्तदुपादानमात्मानं लीलयासजत्‌ ॥११॥। 


गुण व्यतिकर आकार: निर्विशेषः प्रतिष्ठित: पुरुष: तत्‌ उपादानं 
आत्मानं लीलया स॒जत ॥११॥ 


गुण ( त्रियुणमय ) अप्रतिष्ठित.  अस्थिर ( अनादि 
विषयोंका अनन्त ) है 

व्यतिकर विकारी ( रूपॉ- | पुरुष: परम पुरुषनें 
न्तरित ) होना ही | लीलया लीलासे 

आकार: (कालका) स्वरूष है | तत्‌ उपादानं उस ( कांल ) का 
( वह ) उपादान (कारण) 

निरविशेषः निविशेष और आत्मानं अपनेको ही 

असृजतु बनाया ॥११॥ 


विश्व वे ब्रह्मतन्मात्र॑ संस्थितं विष्णुमायया । 

ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेनाव्यक्तसूतिनां ॥१२॥ 

विश्व॑ं व ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्ण सायया ईश्वरेण परिच्छिन्न 
कालेन अव्यक्त मृतिना॥१२॥ 


विष्णु मायया भगवान्र्‌ विष्णुकी | ईश्वरेण सर्व समर्थ 
मायासे अव्यक्त मृतिना अव्यक्त स्वरूप 
विश्व वे विश्व तो कालेन कालके द्वारा 
ब्रह्म तन्‍्मात्र ब्रह्मसे एकीभूत परिच्छिन्न प्रथक किया 
होकर गया ॥१२॥ 
संस्थितं स्थित था 


यथेदानीं तथाग्रे चर पश्चावप्येतदरीहशम्‌ । 
सर्गों नवविधस्तस्य प्राकृतों वेकृतस्तु यः॥१३॥ 


यथा इदानों तथा अग्रे च पश्चात्‌ अपि एततु इहश सर्गः नवविधः 
तस्य प्राकृतः बकृत: तु यः ॥१३॥ 


१७४ ] श्रीम-ड्भरागवते महापुराणे 


एतत्‌ यह (जगत) तस्य उस (जगत) की 

यथा इदानों जेसा इस समय है । सर्गः सृष्टि 

तथा अग्रेच वसा ही पहिले नवविध: नौ प्रकारकी 
(कल्पोंमें) भी था | तु यः तथा जो (दसवीं) 

पश्चात्‌ अपि पीछे ( आगामी [| प्राकृतः वेकृतः प्राकृत वेकृत 
कल्पोंमें ) भी है ॥१३॥ 


ईहशं ऐसा हो रहेगा, 
कालद्रव्यगुणरस्थ त्रिविध: प्रतिसंक्रमः । 
आद्यस्तु भमहतः सर्गो ग्रुणवेषस्यमात्मनः ॥१४॥ 


काल द्रध्य गुण: अस्य त्रिविधः प्रति संक्रमः आद्यः तु महतः सर्म: 
गुण वेषम्य आत्मनः ॥१४७॥ 


अस्य इस जगतका आद्यःतु (दस प्रका रकी सृश्टिरें) 
प्रति संक्रः प्रत्येक संक्रमण पहिली तो 

( स्थिति )* महतः सर्गः. महत्तत्त्वकी सृष्टि है 
काल द्रव्य गुणं: समय, पदार्थ तथा | गुण वेषम्य॑  ( प्रकृतिके तीनों ) 

गुण गुणोंमें विषमता हो 
त्रिविधः (इस ) तीन प्रका रकी जाना 

होती है । आत्मनः इसका स्वरूप 

है ॥१४॥ 


द्वितीयस्त्वहमोी. यत्र  द्॒व्यज्ञानक्रियोदय: । 
भूतसगंस्तृतीयस्तु॒तन्मात्रो द्रव्यशक्तिमान्‌ ॥१५॥ 


द्वितोय: तु अहमः यत्र द्रव्य ज्ञान क्रिया उदयः भूतसगं तृतीयः तु 
तन्मात्रः द्रब्य शक्तिमान्‌ ॥॥१५॥। 


द्वितोयःतु. दूसरी तो यत्र जिसमें 
अहम: अहंकार द्रव्य, ज्ञान, क्रिया द्रव्य,ज्ञान, क्रियाका 
( की सृष्टि है ) उदयः प्राकट्य होता है । 


* ब्विश्वकी ग्रत्येक स्थिति १. काल--किसी समय होती है २. किसी 
पदार्थंकी होती है ३. उसके कुछ गुण-दोष होते हैं । 


तृतीयस्कन्धे दशमोथ्ध्याय: [ १७५ 
तृतीय: तु तीसरी (सृष्टि) तो | तन्‍्सात्रः तन्मात्रात्मक 
द्रव्य शक्तिमाव्‌ द्रव्योंकी शक्तिवाली | भूतसर्गः भूत सृष्टि है ॥१५॥ 
चतुर्थ ऐन्द्रियः सर्गो यस्‍स्तु ज्ञानक्रियात्मकः । 
वेकारिको देवसगें: पश्चमोी यन्मयं सनः ॥१६॥ 


चतुर्थ ऐन्द्रियः सर्गं: यः तु ज्ञान क्रियात्मकः बेकारिकः देव सर्गः 
पञ्चम: यत्‌ सय्यं सनः ॥१६॥ 


चतुर्थ सर्गः. चौथी सृष्टि वेंकारिक: वंकारिक [ सात्त्विक 
स्द्रयः इन्द्रियोंकी है अहंकार ) से 
यःतु जो कि देव सर्गः देवताओंकी सृष्टि है 
ज्ञान क्रियात्मकः ज्ञानात्मक तथा यत्‌ मयं मन: मन भी इसी 
क्रियात्मक हैं ( वेकारिक ) मय- 
है ॥१६॥: 


घषष्ठस्त तमसः सर्गो यस्त्वबुद्धिकृतः प्रभो। 
षडिमे प्राकृताः सर्गा बेंकृतानपि से श्यूण ॥१७॥। 


षष्ठस्तु तमसः सर्गं: यः तु अबुद्धि कृतः प्रभो षडिसे प्राकृताः सर्मा 
बकृतान अपि मे शृणु ॥१७॥ 


प्रभो प्रभो |! ( विदुर ) | इमे घट ये छ 

षष्टस्तु छठवीं तो प्राकृताः सर्गा प्राकृत सृष्टियाँ हैं 
तमसः सं: अविद्याकी सृष्टि है* | बेकृतान्‌ अपि वेकृत ( सृदष्टियों ) 
यः्तु जोकि | को भी 

अबुद्धि कर: अज्ञानसे उत्पन्न है, | में शुणु मुझसे सुनो ॥१७॥ 


रजोभाजो भगवतो लीलेयं हरिमेधसः । 
सप्ररपो मुख्यसगंस्त षड़्विधस्तस्थुषां च यः ॥१८॥ 


रजः भाजः भगवतः लोला इयं हरि एधसः सप्तमः मुख्य सर्गः तु 
घट्विध: तस्थुषां चर यः ॥१८५॥ 


* इसमें तामिस्र, अन्धतामिस्र, तम, मोह, महामोह ये पांच गँठ हैं। 
इस भावकी एक पंक्ति कुछ पाठोमें और है। 


१७६ | श्रीम्भागवते महापुराणे 


एधस: हरि दुश्ख हारी सप्तमः सातवीं 

भ्रगवतः भगवानकी मुख्य सर्ग: तु॒(वंक्ृतमें) प्रमुख तो 

रजः भाज: रजोगुण स्वीकार | यः तस्थुषां च जो स्थावरोंकी 
किये (ब्रह्मारूप) की ( सृष्टि ) हैं 

इयं लीला यह लीला है षड विधः छ प्रकारकी है ॥१५॥ 


बनस्पत्योषधिलतात्वक्सारा बीरुधो द्व॒माः। 
उत्ल्रोतसस्तमःप्राया अन्तःस्पर्शा विशेषिण: ॥॥१६॥।। 


वनस्पति ओषधि लता त्वक्सारा वीरुधः द्रुभा: उत्स्रोतसः तमः प्राया 
अन्तः स्पर्शा विशेषिण: ॥ ॥४* 


वनस्पति बिना पुष्प आये द्र्माः वृक्ष जो पुष्प आकर 
फलनेवाले ( वट, फलते हैं । 
पीपल आदि ) उत्स्रोतसः इनमें रस-संचार 
ओषधि फल पकनेपर जो ( नीचेसे ) ऊपर 
सूख जाती हैं होता है 
( अन्नादि ) प्राया तमः प्रायः ज्ञान शक्ति 
लता किसीके सहारे प्रकट नहीं होती 
फेलनेवाली अन्तः स्पर्शा भीतर स्पर्शका 
त्वक सारा जिनमें भीतर लकड़ी अनुभव करते हैं 
नहीं होती (बांस । विशेषिण:ः (प्रत्येक) विशेष गुण 
आदि ) वाला होता है ॥१४॥ 
बोरुधः क्षुप्‌ जोन प्ृथ्वीपर 
फेलते, न बहुत ऊपर 
जाते (तुलसी आदि) 


तिरश्रामए_म: सर्गः सो5ष्लाविशद्विधो मतः । 

अविदो भूरितससो प्राणज्ञा हृद्यवेदिनः ॥२०॥ 

तिरश्नां अष्टमः सर्गं: सः अज्टाविशतु विधः सतः अविदः भूरि तमसः 
ध्राणज्ञा हृदि अवेदिन: ॥२०॥। 


# सब तृण (धासें) त्वकसार वर्ममें हैं। 


तृतीयस्कन्धे दश मोड्ध्याय: [| १७७ 


अष्टमः सगे: आठवीं सृष्टि अविदः (ये) अज्ञानी हैं 

तिरश्चां तियंक (पशु-पक्षी) | भूरि तमसः बहुत तमोगुणवाले 
की है घ्राणज्ञा सूघकर जाननेवाले* 

सः अष्टाविशत्‌ वह अट्ठाइस हृदि इनके हृदयमें 

विध: प्रका रकी अवेदिनः विचारका उदय नहीं 

मतः मानी जाती है होता ॥२०॥ 


गौरजो महिषः कृष्ण: सूकरो गवयो रुरुः। 
द्विशफा: पशवश्चेसे अविरुष्ट्रश्वव सत्तम ॥२१॥ 


गोः अजः महिषः कृष्ण: सुकरः गवयः रुरुः द्विशफाः पशवः च इसमे 
अविः उष्ट्ः च सत्तमः । २१॥ 


सत्तम: श्रेष्ठ सज्जन (विदुर) | रुरु: च चित्तल-मृग तथा 
गौः गायें, अधि: भेड़, 

अजः बकरियां, उष्टः ऊंट 

महिषः भेंस, इमे ये 

कृष्ण: काला-हि रन, पशवः च पशु तो 

सुकरः सुअर, द्विशफाः दो भागोंमें फटे 
गवय: नीलगाय, खुरके हैं ॥॥२१॥ 


खरो+5श्वोषडश्वतरो गोरः शरभश्चमरोी तथा। 
एते चेकशफाः क्षत्तः श्यूणु पश्चनखान्‌ पशन्‌ ॥२२॥ 


खरः अश्वः अश्वतरः गोरः शरभः चमरी तथा एते च एकशफाः छत्तः 
शुणु पञ्च नखान्‌ पशून्‌ ॥२२॥ 


छ्त्तः विदुर ! चमरो चवरी (याक) 
खरः गधा, एते च इतने तो 

अश्वः घोड़ा, एकशफाः एक खुरवाले हैं 
अश्वतरः खच्च र, पञ्च नखानू_ पाँच नखवाले 
गोरः गौर (अरना सांड), | पशुन्‌ जूण. पशुओंको सुनो ॥२२ 


शरभः तथा साॉभर और 


* इस वगंमें केवल पशु हैं। पक्षियोंको सूंघकर ज्ञान नहीं होता । 
प्रायः सब पक्षी अत्यन्त क्षीण गन्धग्राही हैं। 


१७८ | श्रीमज्भागवते महापुराणे 


श्वा सुगालो वृको व्याप्रो मार्जारः शशशह्ु॒को । 

सिहः कपिगंज: कूर्मो गोधा च सकरादयः ॥२३॥। 

श्वा सुगालः बृकः व्याप्न: सार्जारः शश शल्लको सिहः कपिः गजः 
कूर्मं: गोधा च मकरादयः ॥॥२३॥ 


श्वा कुत्ता, सिह: सिह, 

सृगालः सियार, कपि: बन्दर, 

वृकः भेड़िया, गज: हाथी, 

व्याप्र: बाघ, कूमेः कछुआ, 

मार्जारः बिल्ली, गोधा च गोह तथा 

शश खरगोश, सक रादय: मगर आदि ॥२३॥ 


है ५ र3- >कसम्कनकी 


शल्लको साही, 
कद्धूगृक्नवटश्येनमासभललकबहिण: । 
हंससारसचक़ाह्काकोलकादय: खगाः ॥२४॥। 


कडूः गृप्न वट श्येन भास भललक बहिणः हंस सारस चक्राह्नू काक 
उलुकादयः खगाः ॥२४॥ 


कडूः काँक(चीलकी जाति), हंस हंस, 

गृप्न गीध, सारस सारस, 

बट बटेर, चक्राह्न चकवा, 

श्येन बाज, काक कौआ, 

भास टिटिहरी, उलुकादयः . उल्लू आदि 
भल्लक कठफोड़वा, खगाः पक्षों हैं ॥२७॥४* 
बहिण: मयूर, 


अर्वाक्‍स्रोतस्तु नवमः क्षत्तरेकविधों नृणाम्‌ । 

रजो5घधिक!: कमंपरा दुःखे च सुखभानिनः ॥२५॥ 

अर्वाक्‌ स्नोतः तु नवमः क्षत्त: एकविध: नृणां रजः अधिकाः कमंपरा 
दुःखे च सुख मानिनः ॥२५॥ 


* पशु-पक्षियोंमें एक एक वर्ग गिनाया गया है। सबके नाम देना 
सम्भव नहीं है । 


तृतीयस्कन्धे दशमोष्ध्याय: [ १७ 


क्षेत्त: विदुर कमंपरा कर्म परायण 
अर्वाक्‌ स्रोतः तु अथ: स्रोत तो दुःखे चल दुःख ( दु खरूप 
नवमः नवम सृष्टि विषयों ) में 
एक विध: एक ही प्रकारकी सुखमानिन:ः सुख माननेवाले होते 
नृर्णां मनुष्योंकी है । हैं ॥२५॥ 

| 


रजः अधिकाः (ये) रजोगुण प्रधान 


वकतास्रय एवंते देवसगंश्व सत्तम । 
वकारिकस्तु यः प्रोक्त: कौमारस्तृभयात्मकः ॥२६।। 


वेकृताः त्रय एवं एते देवसर्ग: च सत्तम वेकारिकः तु यः प्रोक्तः 
कौमा रः तु उ यात्मकः ॥२६॥ 


सत्तम सज्जनोत्तम !  यथः वेकारिकः तु जिसे वेकारिक 
एते त्रय एव. ये तीनों ही (स्थावर, ( प्राकृत ) सृष्टि 
तिर्यंक्‌ तथा मनुष्य ) ( पहिले ) कहा गया 
वेकृताः बंकारिक सृष्टि हैं है, वह भी । 
च देवसगं:. तथा देवताओंकी |कौमारः तु सनकादि कुमारोंकी 
सृष्टि सृष्टि तो 
| उभ्यात्मकः .प्राकृत-बैकृत दोनों 
प्रका रकी है ॥२६॥ 


देवसगंश्राएविधो. विबुधाः पितरोइसुराः । 
गन्धर्वाप्सरस: सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणा: ॥२७॥ 


देवसग: च अष्टविधः विबुधाः पितरः असुराः गन्धर्वा अप्सरसः 
सिद्धा यक्ष रक्षांसि चारणाः ॥२७॥ 


देवसर्ग च. देवताओंकी सृष्टि भी | गन्धर्वा गंधव, 

अष्ट विध: आठ प्रकारकी है. | अप्सरसः अप्सराएँ, 

विबुधाः देवता, सिद्धा सिद्धगण, 

पितरः पितर, ' यक्ष यक्ष और 

असुराः असुर, रक्षांसि राक्षस" 
चारणाः चारण रण 


# यक्ष-राक्षेस एक ही वर्ग है। 


१८० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


भूृतप्रेतपिशाचाश्व॒ विद्याश्रा: किन्नरादयः । 


दशंते विदुराख्याता: सर्गास्ति विश्वसकक्ृता: ॥२८॥ 
भूत प्रेत पिशाचाः च विद्याक्ला: किन्नर आदयः दश एते विदुर 
आख्याताः सर्गा: ते विश्वसक कृताः ॥२८॥ 


विदुर विदुर ! एते विश्वसक ये ब्रह्माजीकी 
भूत भूत, कृता बनायी 

प्रेत प्रेत, दश सर्गाः दस प्रकारकी सृष्टि 
पिशाचाःच पिशाच तथा ते आख्याताः तुमसे ([ मैंने ) 
विद्याप्नाः विद्याध र- ! सुनायी ।र८। 


किन्नर आदय: किन्नर आदि | 
अतः पर प्रवक्ष्यासि वंशान्मन्वन्तराणि च । 
एवं रजःप्लुतः स्रष्टा कल्पादिष्वात्मभूहेरिः । 
सृजत्यमोघसडूुःल्प आत्मंवात्मानमात्मना ॥२७॥। 


अतः पर प्रवक्ष्यामि वंशान्‌ मन्वन्तराणि च एवं रजः प्लुतः ख्रष्ठटा 
कल्पादिषु आत्म भूः हरिः सृजति अमोघसडद्ूल्प: आत्मा एवं आत्मानं 
आत्मना ॥२४॥ 


अतः परं इसके बाद हरिः श्रीहरि ही 

मन्वन्तराणि मन्वन्तरोंकी, रजः प्लुतः रजोगुण स्वीकार 

वंशान्‌ च वंशावलियोंका भी करके 

प्रवक्ष्यामि वर्णन करूँगा । आत्म भू: ब्रह्माके रूपमें 

एवं इस प्रकार आत्मा एव अपनेको ही 

कल्पादिषु कल्पके प्रारम्भमें | आत्मना अपने द्वारा 

स्र्टा सृष्टि करनेकी आत्मसानं अपने ही (अनेक) 
इच्छासे ख्पोंमें 

अमोघ सद्भूल्पः अमोघ संकल्प सृजति बनाते हैं ॥२॥ 


इति श्रोमड्भागवते महापुराणे वेयासिकयां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे दशमो<्ध्यायः । 


2शथ एकादशोषश्यायः 


मैत्रेय उवाच- 
चरमः सदह्शिषाणामनेको5संयुतः सदा । 
परमाणुः स॒विज्ञेयो नृणामंक्यभ्रमो यतः ॥१॥ 


चरमः सत्‌ विशेषाणां अनेकः असंयुतः सदा परमाणु: स॒विज्ञेयः नृणां 
ऐक्य भ्रमः यतः ॥१॥ 


विशेषाणां (पृथ्वी आदि) विशेष | असंयुत पृथक पृथक है 
पदार्थोंकी स परमाणः उसे परमाणु 

चरमः जो अन्तिम विज्ञेयः जानना चाहिए 

सत्‌ सत्ता है ( वह ) यतः नृणां जिससे मनुष्योंको 

सदा सदा ऐक्य एकताका 

अनेक: अनेक स्रमः भ्रम रहता है ॥१॥ 

विशेष-- 


पदार्थ हो या शरीर वह असंख्य परमाणुओंका समुदाय है और वे 
परमाणु परस्पर सटते या मिलते नहीं हैं। मेलेकी भीड़के समान परमाणुओं 
की एक भीड़में ही पदार्थ, देह आदिका भ्रम होता है । परमाणु सब पृथक- 
पृथक हैं, स्वतन्त्र हैं और उनकी गति भी स्वतन्त्र है। उनके प्रवाहमें ही 
पिण्डका भ्रम हो रहा है। 


सत एवं पदार्थस्थ स्वरूपावस्थित्तस्थ थत्‌ । 
कंवल्यं परममहानविशेषो... निरन्तरः ॥२॥ 


सत एवं पदार्थस्थ स्वरूप अवस्थितस्य यत्‌ कंवल्यं परम महात््‌ 
अविशेषः निरन्तरः ॥२॥ 
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सत एव सत्ता मात्र परम महानु परम महान्‌ हैं, 
पदार्थस्प पदार्थंका कंवल्यं वह केवल है 

( परमाणुकी ) निरन्तरः उसमें कोई ( देश, 
यत्‌ जो काल, पदाथथंका ) 
स्वरूप अवस्थितस्य अपने स्वरूपमें भेद नहीं है। 


स्ि ति है ( जिसका | अविशेषः वह निविशेष है ॥२॥ 
परमाणु सृक्ष्मतम 
अंश है-उस तत्त्वका 
ताम ) 
एवं कालो5प्यनुसितः सौक्ष्म्ये स्थोल्ये च ससम । 
संस्थानभुकत्या भगवानव्यक्तो व्यक्तभुग्विभः ॥३।। 


एवं कालः अपि अनुमितः सोक्ष्म्ये स्थोल्ये च सत्तम संस्थान भुकत्या 
भगवान्‌ अव्यक्तः व्यक्त भुक विभुः ॥३॥ 


सत्तम साधु श्रेष्ठ ! व्यक्त संस्थान व्यक्त पदार्थोके 
एवं इसी प्रकार भुक्त्या भोगसे 

सोक्ष्म्ये च सूक्ष्मरूप तथा कालः अपि कालका भी 

स्थोल्ये स्थूलरूप अनुमितः अनुमान किया जाता 
अव्यक्तः अव्यक्त है ॥३॥ 

भगवान्‌ भगवान्‌का 


स॒ काल: परमाणुवें यो भुदक्ते परमाणुताम्‌ । 
सतो5विशेषभुग्यस्तु स कालः परमसो महान्‌ ॥४॥ 


स कालः परमाणुः वे यः भ्रुडक्त परमाणुतां सतः अविशेष भुक्‌ यः 
तु स कालः परमः महान्‌ ॥४॥ 


सकालः वह काल यः परमाणुतां जो परमाणुके 
परसाणुः व परमाणु ही स्वरूपका 
( कहा जाता ) है । भुंक्त भोग करता है।* 


* यहाँ कुछ दर्शनों और विज्ञानका (वर्तमान) में मतभेद है न्‍्यायादि 
परमाणुवादी-दर्शन तथ वतंमान विज्ञान परमाणु तथा जीव णु ( अन्तिम 


तृतीयस्कन्धे एकादशोध्ध्याय: [ १८३ 


सतः सत्ता मात्र स॒ कालः वह काल 
अविशेष निरविशेषका परमः महानू_ परम महान्‌ (काल) 
यः तु जो तो है ॥७॥ 
भुक भोग करता है 
अणुद्दों परमाण्‌ स्यात्त्रसरेणस्रयः स्मृतः । 
जालाकेरश्म्पवगतः खमेवानुपतन्नगात्‌ ॥५॥ 


अणु: दो परमाणु: स्यात्‌ त्रसरेणुः त्रयः स्मृत: जाल अकरश्सि अवगतः 
खे एवं अनुपतन्र अगातु ॥५॥ 


हो परमाणुः दो परमाणु मिलकर | अकंरश्सि ( आती ) सूर्यकी 
अणुः स्थातु एक अणु होता है किरणोंमें 
त्र्यः तीन अणु मिलकर |[ ख॑ एवं आकाशमें ही 
त्रसरेणुः स्घपृतः त्रसरेणु कहा जाता है| अनुपतन्‌ उड़ता 
जाल झरोखेसे अगातु हुआ 

अवगतः जाना जाता है ॥५॥ 


त्रसरेणत्रिक भुडक्त यः कालः स्‌ त्रुटिः स्मृतः । 

शतभागस्तु वेधःस्यात्तेश्निभिस्तु लवःस्मृतः ॥६।। 

त्रसरेणु: त्रिक॑ भुडक्ते यः कालः स त्रुटिः स्‍्पृतः शतभागः तु वेधः 
स्थातु ते: त्रिभिः तु लवः स्मृतः ॥६॥ 


तअसरेणुः त्रिक॑ तीन त्रसरेणु बेधः स्थात्‌ वेध होता है 
यः कालः जिस कालको तेः उस (वेध से 
भुंक्त स भोगते हैं वह (काल) | त्रिभिः तु तीनसे तो 
त्रुटि: स्मृतः त्रुटि कहा जाता है, | लवः स्मृतः लव कहा जाता 
शतभागः तु ( उससे ) सो गुना है ॥६॥ 

भाग तो 


निर्मेषल्चिलवों ज्ञय आम्नातस्ते त्रयः क्षण: । 
क्षणान्‌ पश्च विदुः काप्ठां लघु ता दश पञ्च च ॥।७॥। 


ण कोशिका ) को अजर-अमर नित्य मानते हैं; किन्तु क्षणिकवादी बौद्धादि 
तथा वेदान्त परमाणुको क्षणिक ॥नता है। 


१८४ ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


निमेषः व्विलवः ज्ञेयः आस्नात: ते त्नयः क्षण: क्षणान्‌ पञुच विदुः 
काष्टां लघु ता दश पञच च ॥।७॥ 


त्रिलवः तीन लवका पञ्च क्षणान्‌ पांच क्षणोंकी 
निमेष: निमेष काष्ठां विदुः काष्ठा जाननी 
ज्ञेयः जानना चाहिए चाहिए 

ते त्रयः वे तीन (निमेष) | दश पञ्च च ता पन्द्रह उस 

क्षण: क्षण ( काछ्छा ) की 
आम्नातः कहे गये हैं, लघु लघु होती है ॥७॥ 


लघूनि वे समाम्नाता दश पश्च च नाडिका। 
ते हे मुहूर्त: प्रहरः षड्यामः सप्त वा नृणाम्‌ ॥८॥ 


लघूनि वे समाम्नाता दश पञ्च च नाडिका ते हे सुह॒तः प्रहरः 
षट्‌ यामः सप्त वा नृणाम््‌ ॥८॥ 


दश पञ्च च पन्द्रह यामः दिन ( घटने बढ़नेके 
लघूनि दे लघुकी ही अनुसार )या रातका 
नाडिका नाड़ी ( दण्ड ) चोथा भाग 
समाम्नाता कही गयी है, षट्वा सप्त छः: या सात नाड़िका 
ते द्दे मुहतं:ः उन दो ( नाड़ियों ) होता है । 
का मुह॒र्त होता है | प्रहरः इसे प्रहर कहते 

नृणां मनुष्योंका हैं ॥८५॥ 

द्रादशाधपलोन्मान चतु्भिभ्चतुर ज्भल: । 


स्वर्णमाषे: कृतच्छिद्रं यावत्प्रस्थजलप्लुतम्‌ ॥र४5॥। 
द्वादशार्धपल उन्मानं चतुःनिः चतुः अंगुलेः स्वर्ण मार्ष: कृतः छिद्र 
यावत्‌ प्रस्थ जलप्लुतम्‌ ॥र॥ 


हादशार्ध पल. ६ पल चतुःभिः चार मासा 
उन्मान वजनका स्वर्ण सोनेकी 
साष:ः ताँबेका चतुः अंगुले: चार अंग्रुलकी सलाई 
प्रस्थजल एक प्रस्थजल आने बनाकर 
योग्य (वर्तत बनाया | कृत: छिद्रं (उससे उस वतंनमें) 


जाय) छेद किया जाय 


तृतोयस्कन्धे एकादशोथ्ध्याय: [ १८५ 


यावतु जलप्लुतम्‌ ( वह वर्तन जलमें भर जाय ( उतने 
छोड़नेपर ) समयको नाड़ी कहते 
जितने समयमें जलसे हैं ) ॥4॥ 


यामाश्रत्वारश्रत्वारो समर्त्यानामहनी उभे। 
पक्ष: पश्चदशाहानि शुक्ल: कष्णश्च मानद ॥१०॥ 


यामाः चत्वार: चत्वारः मर्त्यानां अहनो उभे पक्ष: पञचदश अहानि 
शुक्लः कृष्ण:च सानद ॥१०॥ 


सानद सम्मान देनेवाले | उभे अहनी दोनों दिन-रात 
विदुर ! ( होते हैं ) 
चत्वार चत्वारः चार चार पञचदश अहानि पन्द्रह दिन-रातका 
यामाः यामोंका शुक्लः च कृष्ण: शुक्ल और कृष्ण 
मर्त्यानां मनुष्योंका पक्षः है ये दो ) पक्ष होते 
॥१०॥। 


तयो: सम्तुच्चयो मासः पितृणां तदहनिशम्‌ । 
हो तावृतुः षडयनं दक्षिण चोत्तरं दिवि॥११॥ 


तयोः समुच्चयः मासः पितृणां तत्‌ अहः निशं दो ताः ऋतुः षट्‌ अयनं 
दक्षिणं च उत्तरं दिवि ॥११॥ 


तयोः उन (दोनों पक्षों) को | ताः हो ऋतुः उन दो (मासोंकी) 

समुच्चय: मिलाकर ऋतु होती है, 

मासः महीना होता है षट्‌ अयन॑ ६ (मास) का अयन 

तत्‌ वे ( पक्ष ) होता है 

पितृणां पितरोंका दिवि आकाशमें 

अहनो ( कृष्णपक्ष ) दिन | दक्षिणं च उत्तरं दक्षिणायत और 

निशं ( शुक्ल पक्ष ) रात उत्तरायण ॥११॥ 
होतो है, 


अयने चाहनी प्राहुवेत्सरो द्वादश स्मृतः । 
संबत्सरशतं नृूणां परमायुनिरूपितस्‌ ॥१२॥। 
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अयने च अहनी प्राहुः वत्सरः द्वादश स्मपृतः संवत्सर शत नृणां परमायुः 
निरूपितम्‌ ॥१२॥ 
अयने च अयनोंको तो 
( देवताओंका ) 
अहनी प्राहुः. दिन-रात कहा 


वत्सरः स्मृतः वर्ष कहा जाता है। 
संवत्सर शतं सौ वर्ष 
नृणां परमायु: मनुष्यकी परम आयु 


जाता है निरूपित॑ं बतलायी गयी 
द्वादश ये बारह (देवताओंके है ॥१२॥* 

दिन-रात, मनुष्यके 

महीने ) 


ग्रहक्षेत्राराचक्रल्थ: परमाण्वादिना जगत । 
संवत्सरावसानेन पर्येत्यनिमिषो. विभुः ॥१३॥ 


ग्रह अक्षे तारा चक्रस्थ: परमाणु आदिना जगत्‌ संवत्सर अवसानेन 
पर्येति अनिमिषः विभुः ॥१३॥ 


ग्रह (चन्द्रादि) ग्रह | परसाणु आदिना परमाणुसे लेकर 

अक्षे ( अश्विनी आदि ) | संव॒त्सर अवसानेन संवत्सर तकमें 
नक्षत्र ( तथा ) जगत्‌ पर्येंति जगत (राशि मण्डल 

तारा चक्रस्थः तारामण्डलमें स्थित रूप पूरे जगतकी ) 

अनिमिषः विभुः काल स्वरूप परिक्रमा करते 
भगवान्‌ सूर्य हैं ॥१३॥। 


संवत्सर:ः परिवत्सर इडावत्सर एव च। 
अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरंव॑ प्रभाष्यते ॥१४॥ 


संवत्सर परिवत्सर इडावत्सर एवं च अनुवत्सर वत्सरः च विदुर 
एवं प्रभाष्यते ॥१४॥। 


विदुर विदुर ! परिवत्सर एव (वृहस्पतिका वर्ष ) 
संवत्सर तच्च (सूर्यका वर्ष ) परिवत्सर ओर 
सम्वत्सर तथा ' 


* यह सौ वर्ष मनुष्यकी सामान्य परमायु है। इससे बहुत अधिक 
आयुके मनुष्य सदा होते रहे हैं । 


तृती यस्कन्धे एाकदशो<ध्याय: [ १८७ 


इडावत्सरच ( चन्द्रमाका वर्ष ) | वत्सर एवं (नक्षत्र सम्बन्धी वर्ष) 


इडावत्सर एवं वत्सर इस प्रकार 
अनुवत्सर ( शनिका वर्ष ) | प्रभाष्यते कहा जाता है ॥१७॥* 
अनुवत्सर 


यः सृुज्यशक्तिमुरुधोच्छवसयन्‌ स्वशक्‍त्या 

पुंसो5भ्रमाय दिवि धावति भुतभेदः । 
कालाख्यया गुणमयं क़तुभिवितन्व॑- 

स्तस्म बलि हरत वत्सरपश्वकाय ॥१५॥ 


यः सृज्य शॉक्त उरुधा उच्छवसयन्‌ स्व शकक्‍त्या पुंसः अभ्यमाय दिवि 
धावति भूत भेदः काल आख्यया गुणसय क्रतुनिः वितन्वन्‌ तस्मे बलि हरत 
वत्सर प"चकाय ॥१५॥ 
यः सृज्य शक्ति जो उत्पादक शक्तिकों काल आख्यया काल नामक 


स्व शक्‍त्या अपनी शक्तिसे ( शक्तिसे ) 
उरुधा अनेक प्रकारसे क्रतुभिः यज्ञोंके 
उच्छवसयन्‌ू उच्छवसित (जीवित) वितन्वन्‌ विस्तारको चलाते 
करके रहते हैं, 
पूंसः लोगोंको तस्मे उन (सूर्य भगवान्‌) 
अभ्यमाय सावधान रखनेके को 
लिए पञचकाय वत्सर पाँचो सम्वत्सर 
दिवि आकाशरमें रूपको 
धावति दौड़ते रहते हैं बलि हरत उपहार देते हैं (उनकी 
भूत भेद: पंच महाभूतोंके एक पूजा करते हैं)॥१५॥ 
भेद (ज्योतिके रूपमें ) 


विदुए उवाच- 
पितृदेव मनुष्याणामायुः परमिद स्मृतम्‌ । 
परेषां गतिमाचक्ष्व ये स्पुः कल्पादु बहिविदः ॥१६॥ 


* जब एक ग्रह बारह राशियोंका भ्रमण पूरा कर लेता है तो उसका 
एक वष होता है। इसमें शनिका अनुवत्सर सबसे बड़ा ३० का है। 
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पितृदेव मनुष्याणां आयुः परं इदं स्मृतं परेषां गति आचदक्ष्व ये स्पुः 
कल्पात्‌ बहिः विदः ॥१६॥ 


पितृ पितर परेषां दूसरोंकी 

देव देवता गति अवस्था 

सनुष्याणां मनुष्योंकी आचक्षय ये. बतलाइये जो 

परं आयुः इदं॑ परमायु यह कल्पात्‌ वहिः कल्पसे बाहर 

स्मृतं आपने बतलायी | बिदः स्थुः जाने जाते हैं ॥१६॥ 


भगवान्‌ वेद कालस्य गति भगवतो ननु। 
विश्व विचक्षते धोरा योगराद्धान चक्षुषा ॥१७॥ 


भगवान्‌ वेद कालस्य गति भगवतः ननु विश्व विचक्षते धीराः योग 
आराद्ध न चक्षुषा ॥१७॥ 


भगवान्‌ भगवन्‌ ! योग आराड्धेन योगसिद्ध निर्मल 
भगवतः कालस्य भगवान कालकी | चक्षुषा दृष्टिसे 

गति ननु गति निश्चय विश्वं ( पूरे ) संसारको 
वेद ( आप ) जानते हैं | बिचक्षते देखते हैं ॥॥१७॥ 
धीराः (क्योंकि) धीर पुरुष 

मैत्रेय उवाच- 


क॒तं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुयुगम्‌ । 
दिव्येहदिशभिवेषें: सावधान निरूपितम्‌ ॥१८॥ 


कृतं त्रेता द्वापरं च कलि: च इति चतुः युगं दिव्य: द्वादशभिः वर्षः 
स अवधानं निरूपितम्‌ ॥१८॥ 


कृतं च सतयुग तथा सन्ध्यांश सहित 
त्रेता त्रेतायुग दिव्यः देवताओंके 

द्वापरं च द्वापरयुग और द्ादश्भिः बारह सहस्र 
कलिः इति कलियुग इस प्रकार | वर्ष: वर्ष तकके 

चतुः युगं ये चारो युग निरूपित॑ कहे गये हैं ॥१८॥ 


स॑ अवधान अपनी सन्ध्या और 


तृतीयस्कन्धे एकादशोड्ध्याय: [ १ 
चत्वारि त्रीणि हे चक॑े कतादिषु यथाक्रमस्‌ । 
संख्यातानि सहस्नाणि हिगुणानि शतानि च ॥१६८॥ 


चत्वारि त्रोणि दे च एक कृतादिषु यथाक्रमं संख्यातानि सहस्नाणि 
द्विगुणानि शतानि च ॥१४८॥ 


चत्वारि चार दुगने सौ ( वर्ष 
त्रीणि तीन सन्ध्या-सन्ध्यांशके) 
द्वेच दो और यथा क्रम क्रमानुसार 

एक एक कृतादिषु सतयुग आदिके 
सहस्नाणि सहस्न ( वर्ष ) ( वर्ष ) 

द्विगुणानि संख्यातानि. गिनाये गये हैं ॥१४॥ 


शतानि च उतने सहस्नसे 
संध्यांशयोरन्‍्तरेण यः कालः शतसंख्ययो:। 
तमेबाहयुंग॑ तज्ज्ञा यत्र धर्मों विधीयते ॥२०॥। 


सन्ध्या अंशयोः अन्तरेण यः काल: शतसंख्ययो: त॑ एवं आहूः युगं 
तज्ज्ञा यत्र धर्म: विधीयते ॥२०॥ 


सन्ध्या (युगकी आदिमें) | तज्ज्ञा उस (कालके) के 
सन्ध्या तथा जाननेवाले 
अंशयो: (उसका) सन्ध्यांश | त॑ एव उस (मध्यवर्तीकाल) 
शत संख्ययोः सौ वर्षोकी को ही 
संख्यावाला युगं आहु: युग कहते हैं, 
अन्तरेण ( युगके अन्तमें भी | यत्र जिसमें 
सन्ध्या सन्ध्यांश ) | धर्म: (विशेष विशेष युग) 
इनके मध्यमें धमंका 
यः काल: जो समय होता है | विधीयते विधान होता 
है ॥२०॥ 


धर्मश्चतुष्पान्मनुजानू_ कृते. समनुवतंते । 
स॒ एवान्येष्वध्मंण व्येति पादेन व्धता ॥२१॥ 
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धर्म: चतुष्पात्‌ सनुजानू कृते समनुवतंते स एवं अन्येषु अधरमेण व्येति 
पादेन वर्घता ॥२१॥ 


कृते सतयुगमें सएव वही (धर्म) 

मनुजात्‌ मनुष्यों में अन्येषु दूसरे (युगों) में 

धर्म: धर्म अधरमेंण वर्धंता अधमं बढ़ते जानेसे 

चतुष्पात्‌ चारों पेरोंसे (पूर्ण) | पादेन व्येति एक-एक पाद क्षीण 

समनुवतंते. भली प्रकार वतंमान होता जाता है ॥२१॥ 
रहता है 


त्रिलोक्या युगसाहख्न बहिराब्नह्मणो दिनम्‌ । 
तावत्येव निशा तात यन्निमीलति विश्वसुक्‌ ॥२२॥। 


त्रिलोक्या युगसाहल्न बहिः आन्रह्मण: दिन तावत्‌ एवं निशा तात 
यतु निमी लयति विश्वसुक्‌ ॥२२॥। 


तात तात ! तावत्‌ एव. उतनी ही बड़ी 

त्रिलोक्या बहिः त्रिलोकीसे बाहर ( वहाँकी ) 
(मह॒लोकसे लेकर) | निशा रात्रि होती है 

आज्रह्मणः ब्रह्यलोक तक यत्‌ जिसमें 

युग साहलमं (यहाँकी) एक सहस्र | विश्वसृक्‌ विश्वस्रष्टा (ब्रह्मा) 
चतुर्यगीका निमीलयति सोते हैं ॥२२॥ 

दिन दिन होता है । 


निशावसान आरब्धो लोककल्पोष्नुवतंते । 
यावहिन॑ भगवतो मनून भुञ्जंश्चतुदंश ॥|२३॥ 


निशावसान आरब्धः लोक कल्प: अनुवतंते यावत्‌ दिन भगवतः मनृन्‌ 
भुञ्जन्‌ चतुदंश ॥२३॥ 


निशावसान  रात्रिका अन्त यावत्‌ दिन॑ जब तक दिन रहता है 
आरब्धः प्रारम्भ होनेपर चतुर्दश चौदह 
लोक कल्प लोक व्यवहार सनून्‌ मनु ( उसमें ) 


अनुवतंते चलता रहता है | भुञ्जन्‌ भोग करते (होते) 
भगवतः भगवान्‌ ब्रह्माका हैं ॥२३॥ 


तृतीयस्कन्धे एकादशो&्ध्याय: [ १४१ 


स्वं स्व॑ काल मनुभुडक्ते साधिकां होफसप्रतिस्‌ । 

मन्वन्तरेषु मनवस्तद्वंश्या ऋषयः सुराः । 

भवन्ति चेव युगपत्सुरेशाश्चानु ये च तान्‌ ॥२४॥ 

स्वं सव॑ काल॑ मनूः भक्त साधिकां हि एक सप्तति मन्वन्तरेषु मनवः 


तद्वंश्या: ऋषयः सुराः भवन्ति च एवं युगपत्‌ सुरेशाः:च अनु ये च 
तानू ॥२४॥ 


हि साधिकां क्‍योंकि कुछ अधिक | तदंश्याः उनके वंशके लोग 
एक सप्तति इकहत्तर ( ७१६ ऋषय: सप्तर्षि 
चतु युगी ) सुराःच देवता तथा 
स्व स्‍्व॑ं कालं॑ अपने अपने समयमें | सुरेशाःये च. इन्द्र एवं जो 
मनूः मनु | तान्‌ अनु उन ([ इन्द्रके ) 
भुक्त भोग करते हैं । अनुयायी (देवतादि)हैं 
मन्वन्तरेषु मन्वन्तरोंमें युगपतु एब. एक साथ ही 
मनवः मनु: भवन्ति होते हैं ॥२४॥ 


एब देनन्दिनः सर्गो ब्राह्मत्न लोक्यवतंनः । 
तियंड-नूपितृदेवानां सम्भवों यत्र कर्म: ॥२५॥ 


एप देनन्दिनः सर्गे: ब्राह्मः त्रलोक्य बरतनः तियंडः न पितृ देवानां 
सम्भवः यत्र कम भिः ॥२५॥ 


एष यह यत्र कमंभिः जिसमें कर्मानुसार 
तलोक्य बरतंनः त्रिलोकीमें तियंडः पशु-पक्षी आदि तियंक्‌ 
चलनेवाली भृ पितृ देवानां मनुष्य, पितर तथा 
ब्राह्म: ब्रह्माजीकी देवताओंकी 
दनन्दिनः देनिक सम्भव: उत्पत्ति होती 
सर्ग: सृष्टि है है ॥२५॥ 
सन्वन्तरेषु भगवान्‌ बिश्नत्सत्त्वं स्वमृतिभिः। 
न्वादिभिरिदं विश्वमवत्युदितपोरुष: ॥२६॥ 


मन्वन्तरेषु भगवान्‌ विश्वतु सत्त्वं स्वमृतिभिः मन्वादिभिः इदं विश्व 
अवति उदित पोरुषः ॥२६॥ 
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मन्वन्तरेष. मन्वन्तरोंमें स्वमृतिभि: अपनी ही मूर्ति 

भगवान्‌ भगवान्‌ (विभूतियों) द्वारा 

सत्त्वं सत्त्वगुणका उदित पौरुष: पौरुष प्रकट करके 

विश्वत्‌ आश्रय लेकर इ॒दं विश्व इस विश्वकी 

मन्वादिभिः मनु आदि अवति रक्षा करते हैं ॥२६॥ 
तमोमात्रामुपादाय प्रतिसंरुद्ध विक्रम: । 


कालेनानुगताशेष आस्ते तुष्णी दिनात्यये ॥२७॥ 


तमः मात्रां उपादाय प्रति संरुद्ध विक्रमाः कालेन अनुगत अशेष आस्ते 
तृष्णों दिन अत्यये ॥२७॥। 


कालेन 


समयपर अनुगत साथ लेकर 
दिन अत्यये.. [ ब्रह्माजीका ) दिन | विक्रमः पराक्रम 
बीत जानेपर प्रति संरुद्ध रोककर 

तमः मात्रां तमोगुणका सम्पर्क | तृष्णीं चुप ( शान्त ) 
उपादाय स्वीकार करके आस्ते हो जाते हैं ॥२७॥ 
अशेष सम्पूर्ण (जगतको) 

तमेवान्वपिधीयन्ते लोका भुरादयस्रयः । 

निशायामनुवृत्तायां निर्मुक्तशशिभास्करम्‌ ॥॥२८॥ 


त॑ एवं अनुपिधीयन्ते लोका भूः आदयः द्वयः 


निर्मुक्त शशि भास्करम्‌ ॥२८॥ 


शशि भास्कर 
निमुक्त 
निशायां 
अनुवृत्तायां 
भूः आदय: 


चन्द्र-सूर्य के 
न रहनेपर 


त्रयः लोका 
त॑ एव 


(ब्रह्माजीकी ) रात्रि | अनुपिधीयन्ते 


आ जानेपर 
भू: आदि (भुव: स्वः) 


निशायां अनुदृत्तायां 


तीनों लोक 

उन (ब्रह्माजी) में ही 
लीन हो जाते 

हैं ॥॥२५८॥ 


त्रिलोक्यां दह्यमानायां शक्‍त्या सद्धूषेणाग्निना । 
यान्त्यूषण्मणा महलोंकाज्जनं भृग्वादयोईदिताः ॥२८॥। 


त्रिलोक्यां दह्ममानायां शक्‍त्या संकर्षण अग्तिना यान्ति उष्मणा 
मह॒लोकात्‌ जन भूगु आदयः अदिताः ॥२४६॥ 


संक्रबंण 
अग्निना 


शक्त्या 


त्रिलोक्यां 
दह्ममानायां 


तृतीयस्कन्धे एकादशोड<्ध्याय: 


शेषजी के उष्मणा 
(मुखसे निकली) | अदिता 
अग्निरूप भगु आदय: 
( भगवानको ) महलकात्‌ 
शक्तिसे जनंयान्ति 
क्रिलोकीके 

जलते समय 


| १४३ 


गर्मसि 

पीड़ित होकर 

भूगु आदि (ऋषि) 
महलकिसे 

जनलोक चल जाते 
हैं ॥२५॥ 


तावत्त्रिभुवन सद्यः कल्पान्तेधितसिन्धवः । 


प्लावयन्त्युत्तटाटोपचण्डवातेरि तो मं यः 


तावतः त्रियुवनं सद्यः कल्पान्तेधित सिन्धव: प्लावयन्ति उत्कद आटोप 
चण्डवात इरित उमंय: ॥३०॥ 


तावत्‌ 
कल्पान्तधित 
चण्ड वात 
ईरित 


तब तक उमंय: 
कल्पान्तमें बढ़े सिन्धवः 
प्रचण्ड वायु सद्यः 

प्रेरित विभुवर्न 


उत्कट आटोप भयंकर उछाल लेती | प्लावयन्ति 
अन्तः स तस्मिव्‌ सलिल आस्ते$नन्तासनो हरिः। 
योगनिद्रानिभीलाक्ष: स्तृथभानो जनालये: ॥३१॥ 


अन्तः स तस्मित्‌ सलिले आस्ते अनन्त आसनः हरिः योगनिद्रा 
निर्माल अक्षः स्तृयमानः जनालये: ॥३१॥ 


॥३०।॥। 


लहरोंवाले 
समुद्र 


तुरन्त 


त्तीनों लोकोंको 
डुबा देने हैं ॥॥३०।। 


तस्मिन उस अक्षः निमील॑ नेत्र बन्द करके 
सलिले जल के जनालये: “जनलोक निवासियों 
अन्तः स भीतर वे द्वारा 
अनन्त आसन: शेषके आसनपर स्तृयभानः स्तुत होते 
हरिः श्रीहरि आस्ते शयन करते हैं ॥३१॥ 
योगनिद्रा योगनिद्रासे 
एवंविध रहो रात्रेः कालगत्योपलक्षिते: । 
अपक्षितमिवास्थापि परसायुवंयःशतम्‌ ॥३२॥ 


१४४ ] श्रीमड्भूभागवते महापुराणे 


एवं विध: अहोरात्रे: कालगति उपलक्षितें: अपक्षितं एवं अस्य अपि 
परम आयुः वयः शतम्‌ ॥३२॥। 


एवं विधेः इस प्रकारके अस्य अपि इन ([ ब्रह्माजी ) 
कालगति कालकी गतिसे की भी 
उपलक्षितं:. प्रतीत होनेवाले परम आयुः परम आयु 
अहोरात्र: दिन-रातके वयः शतमु॒ सो वषंकी वय 
अपक्षितं एव व्यतीत होनेसे ही है ॥३२॥ 
यदरधमायुषस्तस्य पराधंमभिधीयते । 


पुवं: पराधोइपक्रान्‍्तोी ह्ापरोष्य प्रवतंते ॥३३॥ 
यत्‌ अर्धम्‌ आयुषः तस्य परार्धम अभिधीयते पुर्वेः पराध: अपक्रान्तः हि 
अपरः अद्य प्रवतेते ॥३३॥ 


यत्‌ तस्य जो उन (ब्रह्माजी)की| पूर्व: परार्ध: पहिला पराधे 
आयुषं आयुका हि अपक्रान्तः क्‍योंकि बीत गया 
अधर्थ्‌ आधा भाग है अद्य इस समय 

पराधंम्‌ पराध अपरः दूसरा ( परार्ध॑ ) 
अभिधीयते. कहा जाता है, प्रवतंते चल रह है ॥३३॥ 


पुर्वेस्थादों परारधस्य ब्राह्मो नाम महानभूत्‌ । 
कल्पो यत्राभवद्‌ ब्रह्मा शब्दब्रह्मंति यं बिंदु; ॥३४॥। 


पुर्वंस्थ आदो पराधंस्य ब्राह्मः नाम महान्‌ अभूत्‌ कल्प: यत्र अभवतु 
ब्रह्मा शब्द ब्रहा इति य॑ विदुः ॥३४॥ 


पुर्व॑स्य पहिले यत्र ब्रह्मा जिसमें ब्रह्माजी 
परार्ध॑स्य पराध॑ंके अभवत्‌ उत्पन्न हुए थे 
आदो प्रारम्भमें यं जिनको 

ब्राह्मः नाम ब्राह्म नामका शब्द ब्रह्म शब्द ब्रह्म 

सहान्‌ कल्प: महान्‌ कल्प इति विदुः इस नामसे जाना 
अभ्ृत्‌ हुआ था जाता है ॥३४॥ 


तस्येब चान्‍्ते कल्पोडइभृद्‌ य॑ पाह्ममभिचक्षते । 
यद्धरेनाॉमिसरस आसील्लोकस रोरुहम्‌ ॥३५॥ 


तृतीयस्कन्धे एकादशोध्ध्यायः [ १४४५ 


तस्य एव च अन्ते कल्पः अभूत्‌ य॑ं पाद्य अभिचक्षते यत्‌ हरेः नाभि 
सरस आसीत्‌ लोक सरोरुहम्‌ ॥३५॥। 


तस्य एव उसके ही यत्‌ हरेः क्योंकि ( उसमें ) 
अन्ते च अन्तमें तो श्रीहरिकी 

कल्पः अधृुत्‌ बह ) कल्प हुआ | नाभि सरस॒ नाभि सरोवरसे 

य॑ं पाई जिसे पाद्म लोक सरोरुहूं लोकमय कमल 
अभिचक्षते कहा जाता है आसोत्‌ (उत्पन्न ) हुआ ॥३५॥ 


अयं तु कथितः कल्पो द्वितोबस्पापि भारत। 


वाराह इति विद्यातो यत्रासोत्सुकरों हरिः ॥३६॥ 
अय॑ तु कथितः कल्पः द्वितीयस्य अपि भारत वाराह इति विख्यातः यत्र 
आसीत्‌ सुकरः हरि: ॥३६॥ 


भारत विदुर ! वाराह इति वाराह इस नामसे 

अयं तु यह (वर्तमान) तो | विख्यातः प्रसिद्ध है 

कल्पः कल्प यत्र हरिः जिसमें श्रीहरि 

द्वितोयस्य अपि दूसरे परार्धका ही | सुकरः बाराह 

कथितः बतलाया गया है, | आसीत्‌ हुए थे ॥३६॥ 
कालो5यं द्विपरा्धाख्यो निमेष उपचर्यते । 
अव्याकृतस्पानन्तस्य अनादेजंगदात्मन: ॥३७॥ 


कालः अयं द्विपरार्ध आख्यः निमेष उपचर्य ते अव्याकृतस्य अनन्तस्य 
अनादेः जगदात्मनः ॥३७॥ 


अय॑ यह अनादेः अनादि 

द्विपराधें आख्यः दो परार्ध कहा जगदात्मनः . विश्वात््मा भगवानका 
जानेवाला निमेष निमेष भी 

कालः काल उपचर्य ते उपचारसे ( कल्पित 

अव्याकृतस्थ. निविकार । भावसे ही ) कहा 

अनन्तस्य अनन्त जाता है ॥३७॥ 


कालो5य॑ परमाण्वादिद्विपरार्धान्‍त ईश्वर: । 
नेवेशितुं प्रभुभम्न ईश्वरो धाममानिनाम्‌ ॥३८४ 


१६ | श्रीम-ड्रागवते महापुराणे 


कालः अय॑ परमाणु आदिः हिपरार्ध अन्त ईश्वरः न एवं इशित्‌ प्रध्ठु 
भूम्नः ईश्वर: धाम सानिनास्‌ ॥३८॥ 


अय॑ परमाण न॒एव नहीं ही है, 
आदि: यह परमाणुसे लेकर | धाम मानिनाम्‌ शरीरको मैं मानने 
द्विपरार्ध अन्त द्विपराध॑ तकका वालोंका 
काल: काल ईश्वर: ( यह ) स्वामी 
ईश्वरः समर्थ होनेपर भी है ॥३८॥ 
भूम्न: प्रभु: स्वेव्यापक प्रभुको 
इशित्‌ प्रभावित करनेमें 
समर्थ 


विकार: सहितो युक्तंविशेषादिभिरावृतः । 
आण्डकोशोी बहिरय॑ पश्चाशत्कोटिविस्छतुतः ॥॥३४॥।। 


विकार: सहितः युक्तेः विशेष आदिभिः आद्ृतः आण्डकोश: वहि: 
अयं पंञज्चाशत्‌ कोटि विस्तृत: ॥३४<५॥ 


विकारः विकारों (दस इन्द्रिय। आदिभिः इन सबसे 
मन, पञ्चभूत) आवृतः घिरा हुआ 

सहितः के साथ अय॑ं आण्डकोशः यह ब्रह्माण्ड 

विशेष प्रकृतियों ( प्रकृति, | वहिः बाहरसे (मापनेपर ) 
महत्तत्त्व, अहंकार | पञचाशतु कोटि पचास करोड़ योजन 
पञ्च तन्‍्मात्रा ) | क्स्तृतः विस्तारवाला 

युक्तः से युक्त होकर है ॥३४॥ 


दशोत्तराधिकंयेत्र.. प्रविष्टि). परसाणुवत्‌ । 
लक्ष्यतेन्‍न्तगंताश्चान्पे कोटिशो ह्मण्डराशयः ॥४०॥। 


दश उत्तर अधिक: यत्र प्रविष्टः परमाणुव॒तु लक्ष्यते अन्तर्गताः च अन्ये 
कोटिशः हि अण्डराशयः ॥४०॥ 


दश उत्तर उत्तरोत्तर दसं-दर्स. अधिकेः बड़े (सात आवरणोंसे' 
गुने । घिरा है ) 


तृतीयस्कन्धे एकादशोड्ध्यायः [ १४६७ 


यत्र ( यह ) जिसमें अण्डराशयः  ब्रह्माण्डोंकी ढेरियाँ 
परमाणुवत््‌ परमाणुके समान ( जिसके ) 

प्रविष्ठ: पड़ा है अन्तगंताः भीतर 

अन्ये च दूसरी भी लक्ष्यन्ते लक्षित होती 
कोटिश:ः करोड़ों हैं ॥४०॥ 


तदाहुरक्ष ब्रह्म सर्वकारणकारणम्‌ । 
विष्णोर्धाम पर साक्षात्पुरुषस्प महात्मनः ॥४१॥ 


तत्‌ आहः अक्षरं ब्रह्म स्वकारण कारण विव्णो: धाम परं साक्षात्‌ 
पुरुषस्य महात्मनः ॥४१॥ 


तत्‌ अक्षरं उस अविनाशी साक्षात्‌ साक्षात्‌ 
सर्वेकारण सबके कारण परं पुरुषस्य परम पुरुष 
( प्रकृति ) के भी | सहात्ममः. परमात्मा 
कारणं कारणको विष्णोः विष्णु का 
ब्रह्म ब्रह्म धाम (वह) धाम (स्वरूप) 
आहुः कहा जाता है है ॥४१॥ 


इति श्रोमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे एकादशोअ्ध्यायः। 


<:०/५०९ ए-फिकापलु--रट॒इकरमन+नन-- 


2थ व्दादशोषध्यायः 
मेत्रेय ठवाच- 
इति ते वाणितः क्षत्त: कालाख्य: परमात्मन: । 


महिमा वेदगर्भोष्थ. यथारुशक्षीन्निबोध से ॥१॥ 


इति ते वणितः क्षत्त: कालाख्यः परमात्मनः महिमा वेदगर्भ: अथ यथः 
स्राक्षीत्‌ निबोध मे ॥१॥ 


क्षत्तः विदुर ! वर्णितः बर्णनको 

इति ते इस प्रकार तुमसे. | अथ वेदगर्भ: अब ब्रह्माजीने 
कालाख्य: काल नामवाले यथा स्राक्षीत्‌ जैसे सृष्टिकी 
परमात्मनः  परमात्माकी से निबोध मुझसे सुनो ॥१॥ 
महिमा महिमा 


ससर्ज ग्रेष्धतामिस्रमथ तामिस्रसादिकृत्‌ । 
महामोहूं॑ च मोह च तमश्राज्ञानवृत्तयः ॥२॥। 


ससर्ज अग्रे अन्ध तामिस्र॑ अथ तामिस्न॑ आदिकृत्‌ महामोहं च मोहं च 
तमः च अज्ञान वृत्तय: ॥२॥ 


आदिकृत्‌ आदिकर्ता (अरह्मा)ने | अथ तामिस्रं च तथा तामिस्र 
अग्रे पहिले ( अस्मिता ) और 
अज्ञान वृत्तयः अज्ञानकी वृत्तियाँ | भहामोहं च महामोह (राग) एवं 
अन्ध तामिन्नं॑ अन्ध तामिस्र मोहं च मोह (द्वेष) तथा 
( अविद्या ) तमः तम (अभिनिवेश )की 
ससजं सृष्टि की ॥२॥ 


हृष्ठा पापीयसों सृष्टि नात्मानं बह्मन्यत। 
भगवद्धचानपुतेन. सनसानन्‍यां ततोध्सृुजत्‌ ॥३॥ 


तृतीयस्कन्धे द्वादशो&्ध्याय : | गुल 


हृष्टबा पापीयसों सृष्टि न आत्सानं बहु मन्‍्यत भगवत्‌ ध्यान पुतेन 
मनसा अन्यां ततः असृजत्‌ ॥३॥। 


पापोयसों (इस ) पापमयी ततः भगवत्‌ 
सष्ठनि रचनाको ध्यान तब भगवानके 
हष्ट्वा देखकर ध्यानसे 
आत्मानं अपना पुतेन पवित्र ( हुए ) 
न बहु सन्‍्यत सम्मान नहीं किया | मनसा मनके द्वारा 

( अपनेको सम्मान | अन्यां दूसरी 

योग्य नहीं माना ) | असृजतु रचना की ।३॥ 


सनक॑ च सननन्‍द॑ च सनातनमथात्मभूः । 
सनत्कुमारं च मुनीज्लिष्क्रियानुध्वेरेतसः ॥४॥। 


सनक चे सनन्‍द च सनातन अथ आत्मभूः सनत्कुमारं च सुनोन्‌ 
निष्क़ियात्‌ ऊध्वेरेतसः ॥७॥ 


अथ आत्मभूः तब ब्रह्माने सनातन सनातनको, 
निष्क़ियान निवृत्ति परायण | सनत्कुमारं च और सनत्कुमारको 
ऊध्वेरेतसः. ब्रह्मचारी सुनीनु (इन चार)मुनियोंको 
सनक च सनकको, (उत्पन्न किया) ॥४॥। 
सनन्‍दं च सनन्दको, 
तान्‌ बभाषे स्वभूः पुत्रात्‌ प्रजा: सृजत पुत्रकाः । 
तन्नेच्छन्मोक्षधर्माणो वासुदेवपरायणाः ॥५॥ 


तान्‌ बभाषे स्वभृः पृत्रान्‌ प्रजाः सृजत पुत्नकाः तत्‌ न ईच्छन्‌ मोक्ष 
धर्माण: वासुदेव परायणाः ॥५॥ 


स्वभूः ब्रह्माने तत्‌ उसको (उन) 
तान पुत्रानु उन पुत्रोंसे मोक्ष धर्माणः मोक्ष धर्मी 

बभाषे कहा वासुदेव 

पुत्रकाः मेरे छोटे बच्चो ! | परायणाः वासुदेव परायणोंने' 


प्रजा: सृजत प्रजाकी सृष्टि करो | इच्छन्‌ न इच्छा नहीं की । ५॥ 
सोध्वध्यातः सुतेरेव॑ प्रत्याख्यातानुशासनेः । 
क्रोधं दुविषहू जात॑. नियन्तुभुपचक्रमे ॥६॥। 


२०० ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


सः अवध्यातः सुतेः एवं प्रत्याव्यात अनुशासने:ः क्रोध दुरविषहं जात॑ 
नियन्तुं उपचक्रमे ॥॥६॥ 


सः एवं उन (ब्रह्माजी) को | दुविषहं दुस्सह 


इस प्रकार क्रोध॑ं जातं क्रोध उत्पन्न हुआ 
सुतः पुत्रों द्वारा नियन्तुं ( उसे ) नियन्त्रित 
अनुशासने: (अपनी) आज्ञाके' क्रनेका 
प्रत्याव्याता न मानने से उपचक्रमे उपक्रम किया ॥६॥ 
अवध्यातः अपमानित होनेपर 


धिया निगृह्यमाणो5पि श्र॒वोमंध्यात्प्रजापतेः । 
सद्योष्जायत तन्मन्युः कुमारों नोललोहितः ॥॥७॥। 


धिया निमगृह्यमाण:ः अपि भ्रुवोः मध्यात्‌ प्रजापतेः सच्यः अजायत तत्न्‌ 
सन्‍्युः कुमार: नोललोहितः ॥७॥ 


घिया बुद्धिसे तन-मन्यु उनका क्रोध 
निगृह्यमाणः सद्यः तत्काल 
अपि नियन्त्रित करनेपर | नील लोहितः नील-लोहित 

भी कुमारः कुमार (के रूपमें) 
प्रजापतेः प्रजापति (ब्रह्माजी )के| अजायत उत्पन्न हो गया ॥७॥ 


श्रुवो: मध्यात्‌ भ्रूमध्यसे 
स॒व॑ रुरोद देवानां पुर्वेजोी भगवान्‌ भवः। 
नामानि कुरु से धातः स्थानानि च जगदूगुरो ॥८॥ 


स वे रुरोद देवानां पूर्वजः भगवान्‌ भवः नामानि कुरु में धातः 
स्थानानि च जगदगुरो ॥८॥। 


स देवानां पूर्वजः वे देवताओंके पूवव॑ज | से मेरे 

भगवान्‌ भव वे भगवान्‌ भव तो नामात्ति कुर च नाम रखो तथा 
रुरोद रोने लगे-- स्थानानि ( रहनेके ) स्थान 
जगदगुरोः. जगत्‌ पिता बतलाओ ! ॥५॥ 


धातः विधाता ! 
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इति तस्थ वबचः पाझो भगवान्‌ परिपालयन्‌ । 
अभ्यधाद भद्रया वाचा मा रोदीस्तत्करोमि ते ॥४६॥। 


इति तस्य वचः पाह्मः भगवाजु परिपालयन्‌ अभ्यधात्‌ भद्रया बाचा 


मा रोदोः ततु करोमि ते ॥<॥ 


इति इस प्रकारकी अभ्यधात्‌ 
तस्य उस (कुमार) की | रोदीः मा 
वचः वाणीका (प्रार्थेनाका)| ते तत्‌ 
परिपालयन्‌ पालन करते हुए 

भगवान्‌ पाष्मः भगवान्‌ ब्रह्मा करोमि 


भद्या वाचा कल्याणमयी वाणीसे 


बोले-- 

'रोओ मत !! 
तुम्हारी वह 

( प्रार्थना ) 
(पूरी ) करता 
हूँ ।ई॥ 


यदरोदीः: सुरश्रेष्ठ सोहेंग इबं बालकः। 
ततस्त्वासभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजा: ॥१०॥। 
यत्‌ अरोदी: सुरश्रेष्ठ स उद्देग इव बालकः ततः त्वां अभिधास्थन्ति 


नाम्ना रुद्र इति प्रजा: ॥१०॥ 


सुरभ्रेष्ठ देवोत्तम ! ततः त्वां 
बालकः बालक ! प्रजा: 
यतु क्योंकि 

स उद्वेग इदव उद्विग्न हुएके समान 

अरोदीः रोये हो 


हृदिन्द्रियाण्यसुव्योम. बायुरग्निर्जेल 


इसलिए (तुमको) 
प्रजा 


रुद्र इति नाम्ना रुद्र इस नामसे 
अभिधास्यन्ति पुकारेगी॥१०॥ 


मही । 


सूययश्रन्द्रस्तपश्चेव स्थानान्यग्रे कृतानि में ॥११॥ 


हृदू इन्द्रियाणि असुः व्योम वायु: अग्निः जल॑ महो सूर्य: चन्द्र: तपः 


च एव स्थानानि अग्रे कृतानि मे ॥११॥ 


हद हृदय, वायुः 
इन्द्रयणि. इन्द्रियां, अग्नि 
असुः प्राण, जलं 
व्योम आकाश, मही 


वायु, 
अग्नि, 
जल, 

पृथ्वी, 
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सूर्य: सूर्य, अग्रे पहिले ही 
चन्द्र: च चन्द्र तथा में कृतानि मैंने बना दिये 
तपः एव तपस्या भी हैं ॥११॥ 
स्थानानि ( ये ) स्थान 

मन्युमंनुमंहिनलो मसहाडिछिव ऋतध्वजः । 


उप्ररता भवः कालो वामदेवो धृतव्रतः ॥१२॥। 
मन्युः मनुः महिनसः सहानू शिव ऋतध्वजः उमग्ररेता भवः काल: 


वामदेवः धृतब्नतः ॥१२॥॥ 


मन्युः मन्यु उग्ररेता 
सनुः मनु भव: 
महिनस महिनस काल: 
महान्‌ महान वामदेवः 
शिव शिव धृतब्रतः 
ऋतध्वजः ऋतध्वज 


उध्वे रेता 
भव 

काल 

वामदेव 
धृतब्रत ॥१२॥ 


धीवू त्तिरशनोमा च नियुत्सपिरिलास्बिका । 
इरावती सुधा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्र ते द्धियः ॥१३॥। 
धीः वृत्तिः उशना उमा च नियुत्‌ सरपिः इला अम्बिका इरावतो सुधा 


दीक्षा रुद्राण्य: रुद्र ते स्त्रियः ॥१३॥। 


घीः धी इरावती 
वृत्तिः वृत्ति सुधा 
उशना उशना दीक्षा 
उमाच उमा तथा रुद्राण्यः 
नियुत॒ नियुत्‌ रुद्र 
सर्पि: सापि ते स्त्रिय: 
इला इला 

अम्बिका अम्बिका 


इरावती 

सुधा 

दीक्षा 

( ये ) रुद्रानियां 
र्द्र ! 

तुम्हारी स्त्रियां 
हैं ॥१३॥ 


गृहाणतानि नामानि स्थानानि च सयोषणः । 
एसिः सुज प्रजा बह्दीः प्रजानामसि यत्पतिः ॥१४॥। 
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गृहाण एतानि नामानि स्थानानि च सयोषण: एन्नि: सृज प्रजा वद्दीः 
प्रजानामु असि यत्‌ पतिः ॥१७॥ 


एतानि नामानि इन नामोंको बह्ली: प्रणा बहुत-सी प्रजा 

च स्‍थानानि तथा स्थानोंको सज यत्‌ उत्पन्न करो क्योंकि 
सयोषण: पत्नियोंके साथ प्रजानाम्‌ पतिः (तुम) प्रजापति 
गृहाण ग्रहण करो। असि हो ॥१४॥ 

एभिः इनके द्वारा 


इत्यादिष्ट:. स गुरुणा भगवान्नीललोहितः । 
सत्वाकृतिस्वभावेन ससर्जात्मसमाः प्रजाः ॥१५॥। 


इति आदिष्ठः स गुरुणा भगवान्‌ नीललोहितः सत्त्व आकृति स्वभावेन 
ससर्ज आत्मसमाः प्रजा: ॥१५॥ 


भगवान्‌ भगवान्‌ सत्त्व बल 
नीललोहितः:. नील लोहितने आकृति रूप 
गुरुणा लोक पिता स्वभावेन स्वभावमें 

( ब्रह्माजी ) से आत्मससाः: अपने समान 
इति इस प्रकार प्रजाः ससर्ज॑ प्रजाकी सृष्टि 
आदिदष्ठः आज्ञा पानेपर की ॥१५॥ 


रुद्राणां रुद्रस॒ष्टानां समन्ताद ग्रसतां जगत । 
निशाम्यासंख्थशोीं यूथान्‌ प्रजापतिरशद्भूत ॥१६॥ 


रुद्राणां रुद्र सृष्टानां समन्तात्‌ ग्रसतां जगत निशाम्य असंख्यश:ः 
यूथान्‌ प्रजापति: अशद्भूत ॥१६।॥। 


समन्‍्तातु चारों ओरसे असंख्यश: अनगिनत 

जगत्‌ संसारको यूथान्‌ समूहोंको 

ग्रसतां मानो निगल लेंगे | निशाम्य देखकर 

रुद्राणां रुद्रों ( और ) प्रजापति: ब्रह्माजी 

रुद्र सुप्तानां  रुद्रके द्वारा उत्पन्न | अशंकत शंकित हो गये ॥१६॥ 


( गणों ) के 
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अल प्रजाभिः सृपष्ठाभिरीहशोभिः सुरोत्तम । 
मया सह इदहन्तीभिदिशश्वक्षभिरुल्बर्ण: ॥१७॥ 


अल॑ प्रजाभिः सृष्टाभिः इहशोनिः सुरोत्तम मया सह दहन्तीभिः दिशः 
चक्षुभिः उल्बणे: ॥१७॥ 


सुरोत्तम देवश्रेष्ठ ! चक्षुभिः नेत्रोंसे (यह) 
इहशीमिः ऐसी मया सह मेरे सा 

प्रजाभिः सन्‍्तानोंके दिशः दिशाओंको 
सृष्टाभिः उत्पन्न करनेको | दहन्तोनिः. (मानो) जलाये दे 
अलं बस (बन्द) करो रही है ॥१७॥ 
उल्बण: अत्युग्र 


तप आतिष्ठ भद्रं ते सर्वभृतसुखावहम्‌ । 
तपसेंव यथापूर्व स्रष्टा विश्वमिदं भवान्‌ ॥१८॥ 


तप आतिष्ठ भद्रं ते स्वंभूत सुख आवह तपसा एवं यथा पूर्व सृश्ला 
विश्व इदं भवानु ॥१८॥ 


ते भद्रं तुम्हारा कल्याण हो | तपसा एव. तपस्यासे ही 
सर्वेंभूत सब प्राणियोंको इदं विश्व इस विश्वको 
सुख आवहं सुख देनेवाला यथा पूर्व जसा पहिले थ 
तप आतिप्ठ॒ तप करो सुष्टा बनानेवाले 
भवान्‌ आप (बनोगे) ॥१६॥ 


तपसंव पर ज्योतिभंगवन्तमधोक्षजस्‌ । 

सर्वभूतगुह्ावासमझूसा. विन्दते. पुमान्‌ ॥१६॥ 

तपसा एव परं ज्योतिः भगवन्तं अधोक्षजं सवंभूत ग्रहा आवास 
अज्जसा विन्दते पुमान्‌ ॥१४॥ 


तपसा एव. तपस्यासे ही सर्वंभूत गुह्दा सब प्राणियोंकी हृदय 
पुमान्‌ पुरुष गुहा में 

परं ज्योतिः परम प्रकाश आवासं निवास करनेवालेको 
भगवन्‍्तं भगवान्‌ अञज्जसा अनायास 

अधोक्षजं हृषीकेश विन्दते प्राप्त कर लेता 


है ॥१४३॥ 
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मेत्रेय उताच- 


एवमात्मभुवा55दिष्ठ: परिक्रम्य गिरां षतिम्‌। 
बाढमित्यमुमासन्द्य. बिवेश तपसे बनम्‌ ॥२०॥ 


एवं आत्मभुवा आदिष्ट: परिक्रम्य गिरां पति बाढं इति अम॑ आमनन्‍्द्य 
विवेश तपसे बनस्‌ ॥२०१॥ 


एवं इस प्रकार गिरां पति (उन) वाणी-पतति 
आत्मभुवा  ब्रह्माजीसे (ब्रह्माकी ) 
आदिछ्ट: आदेश षाकर | परिक्रम्य परिक्रमा करके 
बाढं इति ठीक है ऐसा ' तपसे तप करनेके लिए 
अमु उन (त्रह्माजी) से , बन विवेश. वनमें चले 
आमन्त्प अनुमति लेकर गये ॥२०॥। 
अथाभिध्यायतः सर्ग दश पुत्राः प्रजज्ञिरे । 
भगवच्छत्तियुक्तस्य लोकसन्तानहेतवः ॥॥२१॥। 


अथ अभिष्यायतः सर्ग दश पुत्राः प्रजनज्ञिरे भगवतु शक्ति युक्तस्य 
लोक सन्‍्तान हेतवे ॥२१॥ 


अथ तदनन्तर लोक सन्‍्तान लोककी सन्‍्तति 
भगवत्‌ शक्ति भगवानकी शक्तिसे परम्पराके 
युक्तस्य युक्त (ब्रह्माजीके) | हेतवे कारण 

सर्ग सृष्टिका दश पुत्राः दस पुत्र 
अभिध्यायतः चिन्तन करनेसे प्रजन्ञिरे उत्पन्न हुए ॥२१॥ 


मरोचिरत्र्यद्धिरसो पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः। 

भुगुवंसिष्लो. दक्षश्व॑ दशमस्तत्न नारदः ॥२२॥ 

मरीचिः अचन्रि अद्धिरसौ पुलस्त्यः पुलहः क्वतुः भृगुः वसिष्ठः दक्षः 
च दशमः तत्न नारदः ॥२२॥ 


मरीचिः मरीचि अड्धिसोीं अंगिरा 
अन्रिः अत्रि पुलस्त्य: पुलस्त्य 
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पुलहः पुलह दक्षः दक्ष 

क़तुः क्रतु तत्र इनमें 

भृगुः भृगु दशमः दसवें 

वसिष्ठः च वशिष्ठ और नारदः नारदजी थे ॥२२॥ 


उत्सद्भाज्ाररोी जज्ने दक्षो5ज्भू्वात्स्वयम्भुवः । 

प्राणाइसिष्ठ: सल्जातो भूृगुस्त्वचिकरात्क़तु: ॥२३॥ 

उत्सड्भरातु नारदः जज्ञे दक्षः अद्भुष्ठात्‌ स्वयम्भुवः प्राणात्‌ वसिष्ठः 
सञ्जातः भृगुः त्वचि करात्‌ क्रतुः ॥२३॥ 


स्वयम्भुवः ब्रह्माजीकी वसिष्ठ: वशिष्ठ 

उत्सड्रात्‌ गोदसे त्वचि त्वचासे 

नारद: जज्ञे नारद उत्पन्न हुए । भृगुः भृगु 

अद्भट्टा व अँगूठेसे करात्‌ हाथसे 

द्क्षः दक्ष क़तुः क्र्तु 

प्राणात्‌ प्राण (वायु) से सञ्जातः उत्पन्न हुए ॥२३॥ 


पुलहो नाभितो जज्ञे पुलस्त्यः कर्णयोऋ षिः । 

अद्धिरा मुखतो5क्ष्णो5त्रिम री चिमंनसो5भवत्‌ ॥२४॥ 

पुलहः नाभितः जज्ञे पुलस्त्यः कर्णयो: ऋषि: अड्रिरा मुखतः अक्षणो: 
अन्रि: मरीचि: मनसः: अभवत्‌ ॥२४॥ 


पुलहः पुलह अक्ष्णो: आँखोंसे 

नाभितः जज्ञे नाभिसे उत्पन्न हुए, | अत्निः अत्रि, 

कर्णयोः कानोंसे मनसः मनसे 

ऋषि: पुलस्त्यः ऋषि पुलस्त्य, मरीत्ति: मरीचि 

मुखतः मुखसे अभवत्‌ु (उत्पन्न) हुए ॥२४॥ 
अड्धिराः अंगिरा, 


धर्म: स्तनादक्षिणतों यत्र नारायण: स्वयम्‌ । 
अधमेः पृष्ठतो. यस्मान्मृत्युलकिभयडूरः ॥२५॥। 


धर्म: स्तनात्‌ दक्षिणतः यत्र नारायण: स्वयं अधर्म: पृष्ठत: यस्मात्‌ 
मृत्यु: लोक भयडूरः ॥२५॥ 


तृतीयस्कन्धे द्वादशो5ध्याय: 


दक्षिणतः स्तनात्‌ दाहिने स्तनसे अधर्मः 
धर्म: धर्म (उत्पन्न हुआ) | यस्मातु 
यत्र जिससे लोक भयडूरः 


स्वयं नारायण: स्वयं नारायण 
(अवतीर्ण हुए) मृत्यु: 
पृष्ठतः पीठसे 


[ २०७ 


अधम (उत्पन्न हुआ) 
जिससे 

लोकके लिए 
भयदायी 

मृत्यु ( उत्पन्न ) 
हुई ॥२५॥ 


हृदि कामो भ्रुवः क्रोधो लोभश्राधरदच्छदात्‌ । 
आस्पाद्वाक्सिन्धवो मेढान्निऋ ति: पायोरघाश्रयः ॥२६॥ 


हृदिः काम: भ्रुव: क्रोध: लोभः च अधर दत्‌ छदातु आस्यात्‌ वाक्‌ 


सिन्धवः मेढगत्‌ निऋतिः पायोः अघध आश्रयः ॥२६॥ 


हृदि हृदयसे 

काम: काम मेढात्‌ 

अव: भोंहोंसे सिन्धवः 

क्रोध: क्रोध पायो: 

अधर दत्‌ छदात॒ दांत टकनेवाले अघ आश्रय: 
( नीचेके ) ओष्ठसे 

लोभ: लोभ निऋतिः 

आस्यात्‌ मुखसे 

वाक्‌ वाणी (की देवता) 


सरस्वती 

लिगसे 

समुद्र 

गुदासे 

पापका आश्रय 

( अधिदेव ) 
निऋति ( उत्पन्न 
हुआ )॥२६॥ 


छायाया: कर्दमो जज्ञे देवहृत्या: पतिः प्रभुः। 
मनसो देहतश्चेदं॑ जज्ञे विश्वकृंतो जगत्‌ ॥२७॥ 


छायाया: कर्दमः जज्ञे देवह॒त्या: पतिः प्रभुः मनसः देहतः च इदं जज्े 


विश्वकृतः: जगत ॥.२७॥ 


छायाया: छायासे देहतः च 
प्रभुः समर्थ मनसः 
देवह॒त्या: पतिः देवहृतिके पति इदं जगतु 


कर्दम: जे. कर्दम उत्पन्न हुए | जक्षे 
विश्वकृतः ब्रह्म।जी के 


शरीरसे और 
मनसे 

यह (सम्पूर्ण) ससार 
उत्पन्न हुआ ॥२७॥ 
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वाच दुहितर तन्‍वीं स्वयम्भूहेंरती मनः । 
अकामां चकमे क्षत्त: सकाम इति नः श्रुतस्‌ ॥२८॥। 


वाचं दुहितर तन्‍्वीं स्वयम्भू: हुरतों मनः अकामां चकमे क्षत्त: सकाम 
इति नः श्रुतम्‌ ॥२८॥ 


क्षत्तः विदुर ! | दुहितरं बेटी 
इति नः श्रुत॑ ऐसा हमने सुना वाचं सरस्वती 

मनः हरतीं मनहरण करतीको 
तन्वीं दुबली-सुकुमा री सकाम काम मोहित (ब्रह्मा) 
अकामां निष्काम चकमे चाहने लगे । २८॥ 


तमधर्म॑ कृतमति बविलोक्य पितरं सुताः । 
मरोचिसुख्या मुनयो विश्रम्भात्प्रत्यवोधयन्‌ ॥२झ।॥ 


तं अधर्मे कृत मति विलोक्य पितरं सुताः सरीचि मुख्या मुनय; 
विश्रम्भात्‌ प्रत्यवोधयन्‌ ॥२४॥ 


त॑ पितरं उन पिता (त्रह्मा)को | मरीचि मुख्य. मरीचि प्रमुख 
अधर्मे अधमंका सुनय: मुनिगण 

मति कृत संकल्प करते विश्रम्भात्‌ विश्वासपूर्वक 
बिलोक्य देखकर प्रत्यबोधयन्‌ समझाने लगे ॥रदीः 
सुताः उनके पुत्र 


नतत्पुर्वं: कृत त्वद्या न करिष्यन्ति चापरे। 
यत्वं दुहितरं गच्छेरनिगृद्याड्भगज प्रभु: ॥३०॥। 


न एतत्‌ पूर्व: कृतं तु अद्य न करिष्यन्ति च अपरे यत्‌ त्वं दुहितरं 
गच्छे: अनिगृह्य अद्भजं प्रभु: ॥॥३०॥ 


एततु ऐसा (अपकमं ) नअपरेच न दूसरे ही 

पूर्वे: पहिले (किसीने) | करिष्यन्ति. ( आगे ) करेगे 
नकृतंतु नहीं किया है और | यत्‌ त्वं जो आप 

अद्य आज ( वर्तमानमें न | प्रभु समर्थ होनेपर भी 


कोई करता है ) 
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अड्भजं अपने देहमें उत्पन्न | दुहितरं पुत्रीके साथ 
( कामको ) गच्छेः सहवास करना 
अनियुह्य न रोककर चाहते हो ॥३०॥ 


तेजीयसामपि ह्योतन्न सुश्लोक्यं जगदगुरो । 
यद्वृत्तमनुतिष्ठन वे लोक: क्षेमाय कल्पते ॥३१॥ 


तेजीयासां अपि हि एतत्‌ न सुश्लोक्यं जगद्गुरोः यत्‌ वृरत्ति अनुतिष्ठन्‌ 
वे लोकः क्षेमाय कल्पते ॥३१॥ 


जगदगुरोः. जगदगुरो ! क्षेमाय कल्पते कल्याण पाते हैं 
हि यत्‌ वृत्ति क्‍योंकि जिसके ( उसे ) 
आचारका तेजीयासां अपि तेजस्वी होनेपर भी 
अनुतिष्ठन्‌ अनुकरण करनेपर | एतत्‌ यह काम 
वे लोकः निश्चय ही लोग | सुश्लोक्यं॑ न अच्छा यश देनेवाला 
नहीं है ॥३१॥ 


तसमे नमो भगवते य इदं स्वेन रोचिषा। 
आत्मस्थं व्यझुयामास स॒ धर्म पातुमहेति ॥३२॥ 


तस्मे नमः भगवते य इदं॑ स्वेन रोचिषा आत्मस्थं व्यञ|जयासास स 
धर्म पातं अहेति ॥३२॥। 


य जिन्होंने | भगवते भगवानको 
आत्मस्थ॑ अपने भीतर स्थित नमः नमस्कार, 
द्दं इस (जगत ) को स्‌ धर्म उन्हें धमकी 
स्वेन रोचिषा अपने ही तेजसे पातुं रक्षा करनी 
व्यञ॥्जयामास व्यक्त किया है अहंति चाहिए ॥३२॥ 
तस्मे उन 


स इत्थं ग्णतः पृत्रान्‌ पुरो हृष्ठा प्रजापतोन । 
प्रजापतिपतिस्तन्‍्ब॑  तत्याज ब्रीडितस्तदा । 
तां दिशों जग्रहुर्घोरां नोहारं यद्विदुस्तमः ॥३३॥। 


स इत्थं गृणतः पुत्रान्‌॒पुरः हृष्टवा प्रजापतीन्‌ प्रजापति पतिः तन्‍्व॑ 
तत्याज ब्रोडितः तदा तां दिशः जगृहुः घोरां नीहारं यत्‌ विदुः तमः ॥३३॥ 
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स प्रजापति पतिः उन प्रजापतियोंके | तन्वं शरीरको 

स्वामी (त्रह्माजी) ने | तत्याज छोड़ दिया 
पुरः अपने सम्मुख तां घोरां उस धो र(शरीर)को 
इत्थं गृणतः ऐसा कहते दिशः जगहुः दिशाओंने ले लिया 
पुत्रान्‌ अपने पुत्र यत्‌ तमः जिस आधे रेको 
प्रजापतीनु प्रजापतियोंको नीहारं कुहरा 
हृष्ट्वा देखकर विदुः जाना जाता 
तदा ब्रीडितः उस समय लज्जित है ॥३३॥ 

होकर 


कदाचिद्‌ ध्यायतः स्रष्टुवेंदा आसंश्रतुर्मृंखात्‌ । 
कथ स्रक््याम्यहं लोकान्‌ समवेतान्‌ यथा पुरा ॥३४॥ 


कदाचित्‌ ध्यायतः स्ष्ठुः वेदा आसन्‌ चतुमुंखात्‌ कथं ख्रक्ष्यामि अहं 
लोकान्‌ समवेतान यथा पुरा ॥३४॥ 


कदाचित्‌ किसी समय | समवेतान सुव्यवस्थित 
स्रष्ठुः ब्रह्माजीके (यह) | लोकानु लोकोंकी 
ध्यायतः चिन्तन करते कर्थ स्रक्ष्यासि कंसे सृष्टि करू” 
समय कि--- चतुमुंखात्‌ू चारों मुखोंसे 
अहं यथा पुरा मैं ज॑से पहिले थे | बेदा वेद 
( वैसे ) आसनु प्रकट हो गये ॥३४॥ 
चातुहोंत्र... कमंतन्त्रमुपवेदनय: सह । 
धर्मस्य पादाश्वत्वारस्तथवाश्रमवृत्तय: ॥३५॥ 


चातुहोंत्रं कर्मेतन्त्र उपवेद नये: सह धर्मेस्य पादाः चत्वार: तथा एव 
आश्रम वृत्तयः ॥३५॥॥ 


चातुहेंत्रिं चार (होता, अध्वर्यू, | उपवेद उपवेद ( आयुर्वेद, 
उद्गाता, ब्रह्मा) के स्थापत्यवेद, धनुवंद, 
द्वारा होनेवाला यज्ञके गान्धर्व वेद ) 


कमंतन्‍्त्रं कमंका विस्तार नये: सह नीति शास्त्रके साथ 


तृतीयस्कन्धे द्वादशोष्ध्यायः [ २११ 


धर्मस्य धमंके आश्रम वृत्तयः आश्रम एवं उनकी 
पादाः चत्वारः: चारो पद वृत्तियाँ ॥३५॥ 
तथा एव बसे ही 

विदुए उवाच- 


से. विश्वसृुजामीशों वेदादीन्‌ मुखतोइसुजत्‌ । 
यद्‌ यदू येनासृुजद्‌ देवस्तन्से न्रहि तपोधन ॥३६॥ 


स वे विश्वसृजां ईशः वेद आदीन्‌ मुखतः असृजत्‌ यत्‌ यत्‌ येन असृजत्‌ 
देवः तत्‌ मे ब्रहि तपोधन ॥३६॥ 


तपोधन तपोधन असृजतु उत्पन्न किया 
( मेत्रेयजी ! ) यत्‌ यत्‌ जिस जिसको 
सवे वेही येन जिस (मुख) से 
विश्वसृजां ईशः विश्व स्रष्टा ( प्रजा- | देवः ब्रह्मदेवने 
पतियों) के स्वामी हैं | असजत्‌ प्रकट किया 
मुखतः (अपने) मुखोंसे._ | तत्‌ मे वह मुझे 
वेद आदीनू वेद आदिको न्र्हि बतलाइये ॥३६॥ 
मैत्रेय उवाच- 


ऋग्यजुः सामाथवख्याच्‌ वेदान्‌ पूर्वादिभिमुखेः । 
शत्नमिज्यां स्तुतिस्तोमं प्रायश्रित्तं व्यधात्कमात्‌ ॥३७॥ 


ऋक यज़ुः साम अथर्व आख्यान्‌ वेदान्‌ पूर्व आदिभिः मुख: शस्त्र 
इज्यां स्तुति स्तोम प्रायश्चित्तं व्यधात्‌ क्रमातु ॥३७॥ 


पूर्व आदिभिः पूर्वसे प्रारम्भ करके | अथवें अथवंवेद, 

क्रमात्‌ क्रमश: आख्यान्‌ नामवाले 

मुख: मुखोंसे शस्त्रं शस्त्र (होताका कमें | 
ऋषक ऋग्वेद, इज्या इ्ज्या 

यजुः यजुरवेंद, ( अध्वयुंका कर्म ) 


साम सामवेद, 
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स्तुति स्‍्तोम स्तुति स्तोम प्रायश्चित्तं प्रायश्चित 
(उद्गाताका कम ) (ब्रह्माका कम) का 
व्यधात्‌ विधान किया ॥ ३७॥ 


आयुर्वेद. धनुर्वेदे गान्धवं वेदमात्मनः । 

स्थापत्यं चासुजद्‌ वेद॑ सात्पुर्वादिभिमुखे: ॥३८॥ 

आयुर्ेदं धनुर्वेदं गान्धव वेदं आत्मन: स्थापत्यं च असृजत्‌ बेदं क्रमातु 
पूर्वादिभि: मुख: ॥३८॥। 


पूर्वादभि:. पूव॑से प्रारम्भ करके | आत्मनः अपने 

क्रमात्‌ क्रमशः गान्धवं वेद गान्धर्व वेद 

मुखात्‌ मुखोंसे च स्थापत्यं वेदं॑ और स्थापत्य वेदको 
आयुर्वेद आयुर्वेद असृजतु बनाया ( प्रकट 
धनुरवेदं धनुर्वेद किया ) ॥३८॥ 


इतिहासपुराणानि पश्चमं॑ वेदसीश्वरः । 

सर्वेभ्य. एव. वक्त्रेभ्यः ससृुजे सर्वंदर्शनः ॥३४८॥ 

इतिहास पुराणानि पञ्चमं वेदं ईश्वरः सर्वेभ्य: एवं वक्‍्त्रेभ्यः ससृजे 
सर्वेदर्शन: ॥३८॥ 


सर्वेदशनः स्वज्ञ सर्वेभ्यः एव 

ईश्वरः समर्थ (ब्रह्माजीमे) । वक्क्रेभ्यः सभी मुखोंसे ही 
पञु्चमं वेद पाँचव वेद ससूजे बनाये ॥३४॥ 
इतिहास 


पुराणानि इतिहास-पुराणोंको 
घोडश्युक्योा पूर्वबकक्‍त्रात्पुरीष्यग्निष्दुतावथ । 
आप्रोर्यामातिरान्‍्"ाौ च वबाजपेयं सगोसवर्म्‌ ४ ०॥। 
षोडशि उक्थौ:ः पूर्ब बकत्रातू पुरीष:ः अग्निष्ठुतः अथ आप्तोर्यामा 
अतिरात्रो च वाजपेयं सगमोसवर्म्‌ ॥४०॥ 


पूर्व वक्‍त्रात्‌ (इसी प्रकार) पूर्वके | षोडशि षोडशी 
मुखसे ( प्रारम्भ | उक्थों उक्थ 
करके ) पुरीषः चयन 


तृतीयस्कन्धे द्वादशो5्ध्याय: 


अग्निष्टुत:. अग्निष्टोम सगोसवं 
आप्तोर्यामा आप्तोर्यामा 

अतिरात्रो च अतिरात्र तथा 

चाजपेय॑ं वाजपेय 
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गोसवके साथ 

( ये दो-दो वेंदिक 
याग भी उत्पन्न 
हुए ) ॥४०॥ 


विद्या दान तपः सत्य धरंस्येति पदानि च । 
आश्रमांश्व यथासंख्यमसृजत्सह वृत्तिभिः ॥४१॥ 


विद्या दान तपः सत्यं धर्मेस्थ इति पदानि च आश्रमः च यथा संख्य॑ 


असृजत्‌ सह वृत्तिभिः ॥४१॥ 


विद्या विद्या यथा संख्य॑ 

दान दान 

तपः तप आश्रमन्‌ च 
सत्यं इति सत्य ये वृत्तिभिः सह 
धर्मेस्य धममं के 

पदानिच पदोंकी तथा असूजत्‌ 


ज॑सी संख्या है 
(चार ) 
आश्रमोंकी भी 
उनकी वृत्तियोंके 
साथ 

(क्रमानुसार मुखोंसे) 
बनाया ॥७१॥ 


सावित्र प्राजापत्यं च ब्राह्मं चाथ ब्रहत्तथा। 
वार्त्तासश्वयशालीनशिलोब्छ इति व गृहे ॥४२॥। 


सावित्र प्राजापत्यं च ब्राह्म च अथ बृहत्‌ तथा वार्त्ता सज्चय शालीन 


शिल उछड्छ इलति वे गृहे ॥४२॥ 


सावित्र सावित्र (एक वर्षका 
ब्रह्मचय ) 

प्राजापत्य॑ प्राजापत्य तथा वार्ता 
( वेदाध्यंयन तक 
ब्रह्मचर्य ) संचय 

च बाहा तथा ब्राह्म ( आयु- 


पयंन्त ब्रह्मचर्य ) शालोन 
अथ बृहत॒ तथा बृहत्‌ ( कृषि 
आदि वृत्ति ये चार 


अ्रह्म चा री की 
वृत्तियाँ हैं ) 
तथा वार्ता 

( अध्यापन ) 
संचय ( यज्ञादि 
कराना ) 
शालीन ( अया- 
चित वृत्ति ) 
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शिल उजछ  शिल उछ्छ ([ खेतमें | इति व॑ ये तो ( चार ) 


या बाजारमें अपने । गृहे गृहस्थ ( ब्राह्मणकी 
आप झड़े दानोंसे वृत्तियाँ हैं।) ॥४२॥ 
निर्वाह ) 


वेखानसा वालखिल्यौदुम्बरा: फेनपा बने । 
नन्‍्यासे कुटीचकः पूर्व बह्लोदो हंसनिष्क्रियों ॥४३।॥। 


वेखानसा बालखिल्या उदुम्बराः फेनपा वने न्‍्यासे कुटोचकः पूर्व 
बह्दोदः हंस निष्कियों ॥४३॥ 


बने वनमें रहनेवाले | फेनपा फेनप (दूधके फेनपर 
( वानप्रस्थों ) की रहनेवाले; ये चार 
वेखानसा वंखानस ( बिना वृत्तियाँ हैं ) 
जोती भूमिसे उत्पन्न | न्यासे संन्यासमें 
पदार्थसे निर्वाह ) | पूर्व पहिले 
बालखिल्या बाल खिल्य (नवीन | कुटीचकः कुटीचक ( कुटिया 
अन्न मिलनेपर बनाकर एक जगह 
पुराना दान करने रहनेवाले ) 
वाले ) बह्वोदः बह्वोद (घूमनेवाले) 
उदुम्बराः उदुम्बरा ( गूलरके | हंस हंस (ज्ञानाभ्यासी ) 
फल खाकर रहने | निष्क़ियों निक्रिय ( आजगर 
वाले ) वृत्तिवाले ) ॥४३॥ 


आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्तथेंव च । 
एवं व्याहृतयश्रासन्‌ प्रणयो हास्य दक्मतः ॥४४॥। 


आन्विक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिः तथा एवं च एवं व्याहृतयः च 
आसनु प्रणवः हि अस्य दक्बनतः ॥४४७॥ 


आन्वीक्षिकोीं अध्यात्म विद्या, दण्डनी तिः दण्डनीति 
त्र्यी कर्मकाण्डात्मक ( राजनीति ) 
वेद विद्या, तथा एबच . उसी प्रकार ये चार 


वार्ता व्यापार-कृषि आदि, वृत्तियाँ (उत्पन्न हुई ) 


तृतोयस्कन्धे द्वादशोथ्ध्याय: 


एवं इसी प्रकार दह्तः 
व्याहृतयः व्याहृतियाँ ( भूल, | प्रणवः हि 

भुवः, स्वः, महः: ) | आसन 
अस्य इन (ब्रह्माजी) के 
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हृदयसे 
प्रणव भी 
उत्पन्त हुआ ॥४४॥ 


तस्पोष्णिगासील्ोमभ्यो गायत्री च त्वचो विभो: । 
त्रिष्टुम्मांसात्स्नुतोष्नुष्टुब्जगत्यस्थ्न: प्रजापतेः ॥४५॥ 


तस्य उष्णिक्‌ आसीत्‌ लोमभ्यः गायत्री च॒ त्वच: विभोः त्रिष्टुप्‌ 
मांसात स्‍नुतः अनुष्ठुप जगति अस्थ्नः प्रजापतेः ॥४५॥ 


तस्य प्रजापतेः उन प्रजापतिके त्रिष्ठुप्‌ 
लोसमभ्यः रोमोंसे स्‍्नुतः 

उष्णिक्‌ उष्णिक अनुष्ठुप 
विभोः उन विभुके अस्थ्नः 
त्वचः त्वचासे जगति 

गायत्री च गायत्री तथा आसीत्‌ 
मांसात्‌ मांससे 


त्रिष्ट॒प्‌ 
स्नायुओंसे 
अनुष्टुप 
अस्थिसे 
जगती 

हुई ।४५॥ 


मज्जायाः पडक्तिरुत्पन्ना बृहती प्राणतोइभवत्‌ । 
स्पशंस्तस्पाभवज्जीवः स्व॒रो देह उदाहतः ॥४६॥ 
मज्जाया: पंक्ति: उत्पन्ना बृहतो प्राणतः अभवत्‌ स्पशें: तस्य अभदत्तु 


जीवः स्वरः देह उदाहृतः ॥६६॥ 


मज्जाया: मज्जासे स्पशंः 
पंक्ति: पंक्ति 
उत्पन्ना उत्पन्न हुई 
प्राणतः प्राणसे 
चृहतो वृहती देह 
अभवत्‌ हुई स्वरः 
तस्य जीवः उनका जीव 

उदाहृतः 


* ये सब ७ वंदिक छन्द हैं। 


स्पर्श वर्ण ( क वर्ग, 
च वर्ग, ट वर्ग, 

त वर्ग, प वर्गके 
अक्षर ) 

देह 

स्वर वर्ण 

( अकारादि ) 
कहलाया ॥४६॥ 
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ऊष्माणमिन्द्रियाण्याहुरन्तःसथा बलमात्मनः । 
स्वरा: सप्त बिहारेण भवन्ति सम प्रजापतेः ॥४७॥ 
ऊष्माणं इन्द्रियाण्याहु: अन्तस्था बल॑ आत्मनः स्वराः सप्त विहारेण 
भवन्ति सम प्रजापते: ॥६७॥ 
इन्द्रियणि ([ ब्रह्माजीकी ) प्रजापतिः प्रजापतिके 


इन्द्रियाँ विहारेण विहार (क्रिया) से 
ऊष्माणं ऊष्मवर्ण (शष सह) | सप्त स्वराः ( निषाद, ऋषभ, 
आत्मन: बल॑ (उनका) आन्तरिक गान्धार, षडज, 

बल मध्यम, धवत, पंचम) 
अन्तस्थाः अन्तस्थ वर्ण ये सात स्वर 

(यरलव) भवन्ति स्‍्मप॒ उत्पन्न होते हैं ॥४७॥ 


विशेष -- 
ब्रह्माजी वेद गर्भ वेदमूर्ति हैं, अत: उनके अंग तथा क्रियाका कौनसा 
भाग क्‍्या' है, यह विवरण है। 
शब्दब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्ताव्यक्तात्मनः परः। 
इृह्ाावभाति बिततो नानाशकत्युपव्ृ हित: ॥४८॥ 


शब्द ब्रह्म आत्मनः तस्य व्यक्त अव्यक्त आत्मनः परः ब्रह्म अवभाति 
बिततः नाना शक्ति उपब हितः ॥४८॥ 


शब्द ब्रह्म वेद आत्मनः परः ( उनके इन ) अपने 
आत्मनः स्वरूप रूपोंसे परे 
तस्य उन (तब्रह्माजी) का | नाना शक्ति अनेक शक्तियोंसे 
व्यक्त (वेखरी रूप) प्रकट | उपब हितः युक्त 
अव्यक्त ( प्रणव रूप ) बिततः व्यापक 
अव्यक्त है ब्रह्मा परब्रह्म 
अवभाति भासमान है। ४८५॥ 


ततो5परामुपादाय स॒ सर्गाय मनो दधे। 
ऋषीणां भूरिवोर्याणामपि सर्गंमविस्तृतस्‌ ॥४४॥ 


तृतीयस्कन्धे द्वादशोड्ध्यायः [ २१७ 


ततः अपरां उपादाय स सर्गाय मनः दधे ऋषीणां भूरि वोर्याणां अपि 
सर्ग अविस्तृतम्‌ ॥४४॥ 


भूरि वीर्याणां बहुत शक्तिशाली | स ततः उन [ ब्रह्माजी ) ने 
ऋषोणां ऋषियों मरीचि तब 
आदि ) से अपरां दूसरा (शरीर) 
अपि सर्ग भी सृष्टि उपादाय ग्रहण करके 
अविस्तृतं न बढ़ती (देखकर) | सर्गाय सृष्टि करनेका 
मनः दे मन किया ॥४४॥ 


ज्ञात्वा तदघृदये भुयश्चिन्तयामास कोरव । 
अहो अद्भूतमेतन्मे व्यापृतस्यथापि नित्यदा ॥५०॥॥ 


ज्ञात्वा तत्‌ हृदये भूयः चिन्तयामास कौरव अहो अद्भुतं एतत्‌ में 
व्यापृतस्य अपि नित्यदा ॥५०॥ 


कौरव विदुर ! | चिन्तयामास सोचने लगे-- 
तत्‌ उन (ऋषियों) के अहो एततु अहो यह 
हदये हृदयकी स्थिति अद्भुत आश्चयें है कि 
( वेराग्य ) से नित्यया मेरे सवंदा 
ज्ञात्वा जानकर व्यापृतस्य प्रयत्न करने 
भुयः फिर अपि पर भी ॥५०॥ 


न हयधन्ते प्रजा नूनं देवमत्र विधातकस। 
एवं युक्तकृतस्तस्य देव॑ चार्वेक्षतस्तदा ॥५१॥ 


न हि एधन्ते प्रजा नूनं देव अन्न विघातक॑ एवं युक्त कृत: तस्य दब 
च अवेक्षतः तदा ॥५१॥ 


हि प्रजा क्योंकि प्रजा विघातक॑ बाधा डालनेवाला है 
न एधन्ते नहीं बढ़ रही है एवं इस प्रकार 

नून॑ निश्चय युक्त कृत: उपयुक्त क्रिया 

अत्र इस विषयमें करनेवाले 


देव देव तस्य उन ( ब्रह्माजी ) के 
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तदा उस समय अवेक्षतः सम्बन्धमें विचार 


च्े 


देवं देवके करते ॥५१॥ 
कस्य रूपमभूदू हेधा यत्कायम्भिचक्षते । 
ताम्यां रूपविभागाभ्यां सिथनं समपच्यत ॥५२॥ 


कस्य रूप अभत द्वेघा यत्‌ कार्य अभिचक्षते ताम्यां रूप विभागाभ्यां 
सिथुनं सम पद्यत ॥५२॥ 


कस्य रूप॑ ब्रह्माजीका रूप ताम्यां उन 

द्ेधा दो भागोंमें रूप विभागाभ्यां रूपके विभागों 
अभूत्‌ हो गया ( टुकड़ों ) से 

यत्‌ कार्य जिससे (उसे) काया | मिथुन जोड़ा (स्त्री-पुरुषका) 
अभिचक्षते. कहते हैं । सम पद्यत प्रकट हुआ ॥५२॥ 


यस्तु तत्र पुमात्‌ सो5भुन्मनुः स्वायम्भुवः स्व॒राट्‌ । 
स्नीयाउप्सी चछतरूपाख्या महिष्यस्थ महात्मनः ॥५३॥। 


यः तु तत्र पुमान्‌ सः अभृत्‌ मनुः स्वायम्भुवः स्वराट्‌ स्त्री या आसीतु 
शतरूपाख्या महिषी अस्य महात्मनः ॥॥५३॥ 


तत्र यः तु उनमें जो तो | या शतरूपाख्या जो शतरूपा 
पुमान्‌ पुरुष था नामवाली 
सः स्व॒राट वह सावंभौम स्‍त्री आसीत्‌ू स्त्री थी 
सम्राट अस्य महात्मनः इन महात्मा 
स्वायम्भुवः मनुः स्वायम्भू मनु ( मनु ) की 
अभूत्‌ हुए महिषी महारानी 
( हुई ) ॥५३॥ 


तदा मिथुनधमेंण प्रजा ह्यधाम्बभुविरे । 
स चापि शतरूपायां पश्चापत्यान्यजीजनत्‌ ॥५४।। 


तदा मिथुन धर्मेण प्रजा हि एधां बभूविरे स च अपि शतरूपायां 
पञ्च अपत्यानु अजीजनत्‌ ॥५४॥। 


तृतीयस्कन्धे द्वादशो5्ध्याय! [ २१४ 


तदा तबसे सच अपि उन (मनु ) ने भी 

सिथुन धर्मेण. मिथुन धर्मेण शतरूपायां शतरूपामें 
(स्त्री-पुरुष संभोग )से| पञूच पाँच 

प्रजा हि प्रजाकी अपत्यानु सन्तानें 


एधां बभविरे वृद्धि होने लगी। | अजोजनत्‌ उत्पन्न कीं ॥५४॥ 
प्रियव्रतोत्तानपादा तिरूः कन्याश्र भारत । 
आक्तिदेबहृतिश्र प्रसूतिरेिति सत्तम ॥५४५॥ 


प्रियत्रत उत्तानपादों तिस्र: कन्या: च भारत आकूतिः देवहृतिः: च 
प्रसुतिः इति सत्तम ॥५५॥ 


सत्तम साधु श्रेष्ठ तिस्रः कन्या: च तथा तीन कन्याएँ 

भारत विदुर ! आकृतिः आकृति 

प्रियत्रत प्रियब्रत देवहुतिःव. देवहूृति और 

उत्तानपादों उत्तानपाद प्रसुतिः इति प्रसूति इन (नामों) 
( ये दो पुत्र ) की ॥।५५॥ 


आक्ति रुचये प्रादात्कदंमाय तु मध्यमाम्‌ । 
दक्षायादात्रसुति च यत आपूरितं जगत्‌ ॥५६॥ 
आकृति रुचये प्रादातु कर्दमाय तु मध्यमां दक्षायादात्‌ प्रसृति च यत्‌ 
आपूरितं जगत्‌ ॥५६॥ 
आकूर्ति आकृतिको प्रसुति प्रसूतिको 
रुचये रुचिको दक्षायादात्‌ु दक्षको दिया 
मध्यमां तु बीचकी ( देवहृति ) | यत्‌ जगतु जिनसे ( जिनकी 


को तो सन्ततिसे ) संसार 
कर्दमाय कर्देमको । आपूरितं भर गया ॥५६॥ 
प्रादात्‌ च दिया तथा । 


इति श्रोमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे द्वादशो&्ध्यायः। 


अथ त्रयोद्शोष्ध्यायः 
शीशुक उवाच- 
निशस्य वाच बदतो सुने: पुण्यतमां नृप। 
भूय: पप्रच्छ कोरव्यो वासुदेवकथाहतः ॥१॥ 


निशम्य वाचं वदतां सुने: पुण्यतमां नृप भुयः पप्रच्छ को रव्यः वासुदेव 
कथा आहतः ॥१॥ 


नृप राजन ! वासुदेव कथा भगवान वासुदेवकी 
मुने: मुनि मंत्रेयको कथाके 

पुण्यतमां परमपुण्यमयी आहतः प्रति आदर रखनेवाले 
वाचं वबदतां वाणो कहते कौरव्यः विदुरने 

निशम्य सुनकर भूयः पप्रच्छ फिर पूछा ॥१॥ 
विदुए उवाच- 


स॒ वे स्वायम्भुवः सम्राट प्रियः पुत्र: स्वयम्भुवः । 
प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं कि चकार ततो मुने ॥२॥ 


स॒ वे स्वायम्भुवः सम्राट प्रियः पुत्र: स्वयम्भुवः प्रतिलभ्य प्रियां पत्नों 
कि चकार ततः मुने ॥२॥। 


मुने मुने ! स्वायम्भुवः. स्वायम्भूने 
सर्वे वेतो प्रियां पत्नी. प्रिय पत्नीको 
स्वयम्भुवा. ब्रह्माजीके प्रतिलभ्य पाकर 


प्रियः पुत्र: प्रिय पुत्र थे ( उन ) ' ततः कि चक्कार तब क्‍या किया ?॥२॥ 
सम्राट सम्राट 
चरितं तस्य राजर्षरादिराजस्प सत्तम । 


ब्रहि मे श्रदधानाय विष्वक्सेनाश्रयो छासों ॥३॥ 


तृतीयस्कन्धे त्रयोदशो5्ध्यायः [ २२१ 


चरितं तस्य राजबें: आदिराजस्य सत्तम बृहि मे श्रदधानाय विष्कसेन 
आश्रयः हि असो ॥३॥। 


सत्तम साधु श्रेष्ठ ! मे श्रद्धानाय मुझ श्रद्धालुसे 

तस्य ब्र्हि कहिए 
आदिराजस्य उन आदिराज हि असो क्योंकि ये 

राजबें: राजषिका विष्कसेन भगवान नारायणकी 
चरितं चरित आश्षयः शरण लिए थे ।ह॥॥ 


श्रुस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य 
नन्‍्वझुसा  सूरिभिरीडितोडथे: । 
यत्तद्गुणानुश्रवर्ण मुकुन्द- 
पादारविन्द हृदयेषु येषास्‌ ॥४॥। 


श्रुतस्य पूंसां सुचिर श्रमस्य ननु अज्जसा सूरिभिः ईडित:ः अर्थः यतु 
तत्‌ गुण अनुश्रवर्ण मुकुन्द पादारविन्द हृदयेषु येषास्‌ ॥४॥। 


पुंसां पुरुषोंका यत्‌ जो है (वह) 
सुचिर बहुत समय तक | येषां जिनके 
श्र्तस्य शास्त्राध्यनके हृदयेषु हृदयमें 
श्रमस्य परिश्रमका मुकुन्द भगवान मुकुन्दके 
अर्थ प्रयोजन पादरविन्द चरण-कमल हैं 
ननु निश्चय तत्‌ उनके 
सूरिभिः विद्वानों द्वारा गुण अनुश्रवणं ग्रुणोंको बार-बार 
ईडितः प्रशंसित सुनना ॥४। 
श्रीशुक उवाच- 

इति ब्रुवाणं विदुर॑ विनीत॑ 

सहस्रशीष्णं श्ररणोपधानस्‌ । 
प्रहष्टरोमा भगवत्कथायां 


प्रणीयमानों सुनिरभ्यचप्ठ ॥५॥ 


२२२ | श्रीमज्भागवते महापुराणे 


.. इति बुवाण विदुरं विनीत॑ सहस्नशीष्णं: चरण उपधानं प्रहष्ट रोमा 
भगवत्‌ कथायां प्रणीयमानः मुनिः अभ्यचष्ठ ॥५॥ 


इति इस प्रकार ब्रुवार्ण कहनेपर 

सहस्रशीष्णं: सहस्रशीर्षा भगवत्‌ कथायां भगवानकी कथाकी 
भगवानके | प्रणीयमान: प्रेरणा पाकर 

चरण उपधानं चरणाश्रित | प्रहष्ट रोमा हषंसे रोमांचित 

विनीत॑ विनयी मुनिः मंत्रेयजी 

विदुरं विदु रजीके अभ्यचष्ठ बोले ॥५॥ 

मेत्रेय उवाच- 


यदा स्वभायंया साक॑ जातः स्वायम्भुवों मनुः । 
प्राज्ललिः प्रणतश्चेद बवेदगर्भभभाषत ॥६॥। 


यदा स्वभायंया साक॑ जातः स्वायम्भुवः मनुः प्राञउंजलिः प्रणतः च 
इदं वेदगर्भ अभाषतः ॥६॥॥ 


यदा जब प्राउ्जलि:ः हाथ जोड़कर 
स्वभायेंय। अपनी पत्नीके प्रणतः च प्रणाम करके तब 
साक॑ साथ वेदगर्भ ब्रह्मा जी से 
स्वायम्भुवः. स्वायम्भू | इंद अभाषत यह बोले ॥६॥ 
मनुः जातः मनु उत्पन्न हुए 

मत्ुझ्वाच - 


त्वमेक: सर्वभूतानां जन्मकृदू वृत्तिदः पिता। 

अथापि नः प्रजानां ते शुश्रुषा केन वा भवंत्‌ ॥७॥॥ 

त्वं एक: सर्वंभूतानां जन्मकृत्‌ वृत्तिदः पिता अथ अपि नः प्रजानां 
ते शुश्रूषा केनवा भवेत्‌ ॥७॥ 
त्वं एक: आप अकेले ही जन्मकृत्‌ जन्म देनेव ले([तथा) 
सर्वंभूतानां. सब प्राणियोंको वृत्तिदः आजीविका देनेवाले 


* यह उबाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


तृतीयस्कन्धे त्रयोदशो5ध्याय: [ २२३ 


पिता पिता हैं ते शुश्र॒षा आपकी सेवा 
अथ अपि फिर भी केनवा किस प्रकारसे 
नः प्रजानां हम सन्‍्तानोंसे भवेत्‌ होगी ॥७॥ 


तह्िधेहि नमस्तुभ्यं कर्मस्वीड्यात्मशक्तिषु । 
यत्कृत्वेह यशों विष्वगमुनत्र च भवेद्‌ गति: ॥८६॥ 


तत्‌ विधेहि नमः तुभ्यं कर्मसु ईड्य आत्मशक्तिषु यत्‌ कृत्वा इह यशः 
विष्वक्‌ अमुत्र च भवेत्‌ गतिः ॥८॥ 


ईड्य पूज्य ! आत्मशक्तिषु अपनी शक्तिके 
तुभ्यं नमः आपको नमस्कार अनुसार 
तत कमंसु उस कमंका कृत्वा करके 
विधेहि विधान कीजिए इह इस लोकमें 

( आज्ञा दीजिए ) | विष्वक्‌ यशः चारों ओर यश हो 
यत्‌ जिसे च असमुत्र तथा परलोकमें 


गतिः भवेत्‌ू सदगति हो ॥८॥ 
ब्रद्मोवाव- 


प्रीतस्त॒भ्यमहं तात स्वस्ति स्ताद्वां क्षितीश्वर । 
यन्निव्यंलीकेन हृदा शाधि मेत्यात्मनापितम्‌ ॥॥ 


प्रीतः तुभ्यं अहं तात स्वस्ति तात्‌ वां क्षितीश्वर यत्‌ निव्यंलीकेन 
ह॒दा शाधि मे इति आत्मानं अपितः ॥४॥। 


तात तात ! निव्यंलोकेन निष्कपट 

तुभ्य॑ तुमसे हृदा हृदयसे 

अहं प्रीतः मैं प्रसन्न हुआ । मां शाधि 'भमुझे आज्ञा दीजिए 
क्षितोश्वर राजन ! इति मे यह (कहकर ) मुझे 
वां तुम्हारा आत्मानं अपने आपको 
स्वस्ति कल्याण हो अपितः अपित किया 


यतु क्योंकि है ॥दै॥ 


२२४ ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 
एतावत्यात्मजेर्वीर कार्या ह्पचितिगुरों । 
शक्त्याप्रमत्तेव हत सादर गतमत्सरें: ॥१०७ 


एतावता आत्म: वोर कार्या हि अपचिति: गुरो शक्‍्त्या अप्रमत्तेः 
गृह्त सादरं गत मत्सरः ॥१०॥ 


वोर हि वीर ! क्योंकि अप्रमत्तेः प्रमादरहित होकर 
एतावता इतना ही मत्सरः र्दर्षा 

आत्मज: पुत्रोंको गत त्यागकर 

गुरो पिताकी सादर आदर सहित 
अपचितिः सेवा गृह्मत ( उनकी आज्ञा ) 
कार्या करनी चाहिए स्वीकार करे ॥१०॥ 
शक्त्या शक्तिके अनुसार 


स त्वमस्थामपत्यानि सहशान्यात्मनो ग्रुणः। 
उत्पाद्य शास धर्मेण गां यज्ञः पुरुषं यज ॥११॥ 


स त्वं अस्यां अपत्यानि सहशान्‌ आत्मनः गुण: उत्पाद्य शास धर्मेण 
गां यज्ञ: पुरुष यज ॥११॥ 


स्‌्त्वं वह तुम धर्मेण धमंपूर्वक 
अस्यां इस (अपनी पत्नी )में | गां शास पृथ्वीका शासन करो 
गुण: गुणोंमें ( तथा ) 
आत्मनः सहर्श अपने समान यज्ञः यज्ञों द्वारा 
अपत्यानि पुत्रोंको पुरुष यज परम पुरुषका यजन 
उत्पाद् उत्पन्न करके करो ॥११॥ 

पर शुश्रषणं मह्यं स्यात्प्रजारक्षया नृप । 

भगवांस्ते प्रजाभतु ह षीकेशो5नुतृष्पति ॥१२॥ 


परं शुश्रूषणं मह्यं स्यथात्‌ प्रजारक्षया नृूषप भगवान्‌ ते प्रजाभतु : 
हृषीकेश: अनुतुष्यति ॥१२॥ 
नृप राजन ! महं मेरी 
प्रजारक्षया. प्रजाकी रक्षासे ही | पर शुश्रृषणं परम सेवा 


तृतीयस्कन्धे त्रयोदशो5्ध्याय: [ २२५ 


स्यात्‌ होगी (और) हृषीकेश: हृषीकेश 
ते प्रजाभतुं: तुम प्रजापालकपर | अनुतुष्यति सन्तुष्ट होंगे ॥१२॥ 
भगवान्‌ भगवान्‌ | 

येषां न तुष्ठो भगवान्‌ यज्ञलिद्धो जनादेनः। 

तेषां श्रमो ह्मपार्थाय यदात्मा नाहतः स्वयम्‌ ॥१३॥ 


येषां न तुष्टः भगवान्‌ यज्ञलिद्धः जनादंनः तेषां श्रमः हि अपार्थाय 
यत्‌ आत्मा न आहतः स्वयम्‌ ॥१३॥ 


हि येषां क्योंकि जिनपर अपार्थाय व्यर्थ बातोंके लिए है 
यज्ञलिद्धः यज्ञस्वरूप यतु स्वयं क्योंकि स्वयं 
भगवान्‌ भगवान्‌ आत्मा (अपने) आत्मस्वरूप 
जनादंनः जनादंन (भगवान) का 

तुष्टः न सन्तुष्ट नहीं हुए आहतः न आदर नहीं 

तेषां उनका किया ॥१३॥ 

श्रमः (सब) परिश्रम 

मल्रुच्ट्वाच- 


आदेशेःह भगवतो. वर्तेयामीवसूदन । 
स्थान त्विहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो ॥१४॥ 


आदेशे अहं भगवतः वर्तेवय अभी अवसूदन स्थान तु इह अनुजानिहि 
प्रजानां मम च प्रभो ॥१४॥ 


अवसूदन पापनाशक तु प्रजानां किन्तु ( मेरी ) 
प्र्भो प्रभो ! सन्तानों 

भगवत:ः आपको च मम और मेरे लिए भी 
आदेशे आजञ्के अनुसार | इह स्थान यहाँ ( रहनेका ) 
अहं वर्तेय मैं बर्ताव करूगा स्थान 


अनुजानीहि. बतलाइये ॥१७॥ 
यदोकः सर्वेंसत्वानां मही सग्ना महाम्भसि। 
अस्पा उद्धरणे यत्नो देव देव्या विधोयताम्‌ ॥१५॥ 


२२६ |] श्रीमड्भरागवते महापुराणे 


यत्‌ ओक: सर्व सत्तवानां मही मग्ना महाम्भसि अस्था उद्धरण 
यत्नः देव देव्या विधोयताम्‌ ॥१५॥ 


सर्व सत्वानां. सब प्राणियोंकी देव देव ! 

यत्‌ ओक:ः . जो निवास अस्या देव्या इस (पृथ्वी) देवीके 
मही पृथ्वी ( थी ) उद्धरण ऊपर उठानेका 
महाम्भसि प्रलय जलमें यत्नः प्रयत्न 

सगरना डूब गयी है विधीयतां कीजिए ॥॥१५॥ 
मेत्रेय ठठाच- 


परमेष्ठी त्वपां भध्ये तथा सन्नामवेक्ष्य गाम्‌ । 
कथमेनां समुन्नेष्य इति दध्यो घिया चिरस्‌ ॥१६॥। 


परमेष्ठी तु अपां मध्ये तथा सन्‍नां अवेक्ष्य गां कथं एनं समुन्नेष्य 
इति दध्यो धिया चिरम्‌ ॥१६॥ 


परमेष्ठी तु ब्रह्माजी तो समुन्नेष्य ऊपर लाऊंगा 
अपां मध्ये जलमें इति धिया इसको बुद्धिसे 
तथा सन्‍नां वसे ही डूबी चिरं दध्यौ देर तक सोचते 
गां अवेक्ष्य पृथ्वीको देखकर रहे ॥१६॥ 

एन॑ कथ्थं इसको कंसे 


सृजतो मे क्षितिर्घाभिः प्लाव्यमाना रसां गता । 

अथात्र.. किमनुष्ठेयमस्माभिः: सर्गयोजित: । 

यस्याहूं हृदयादासं स ईशो विदधातु में ॥१७॥ 
सृजतः मे क्षिति: वार्भिः प्लाव्यमाना रसां गता अथ अत्र कि 


अनुष्ठेयं अस्मानिः सर्गयोजिते: यस्य अहुं हृदयात्‌ आसं स ईशः विदधातु 
मे ॥१७॥ 

मे सृजतः मेरे सृष्टिमें लगनेपर | प्लाव्यमाना डुबाये जानेपर 
क्षिति: पृथ्वी | रसां गता रसातल चली गयी, 
वाभि- जलसे | सर्गयोजिते: सृष्टि कार्येमें नियुक्त 


तृतीयस्कन्धे त्रयोदशोष्ध्याय: [ २२७ 


अस्माभिः हम लोगों द्वारा | अहं आसं मैं उत्पन्न हुआ हूँ 

अथ अत अब इस विषयमें | स ईशः वही ईश्वर 

कि अनुष्ठेये. क्‍या किया जाना | मे विदधातु. मेरा (यह काये) 
चाहिए सम्पन्न करे ॥१७॥ 


यस्य हृदयात्‌ू जिनके सद्धूल्पसे 
इत्यभिध्यायतो नासाविवरात्सहसानघ ॥। 
वराहतोको निरगादड्भ[प्वपरिमाणक: ॥॥१८॥। 
इति अभिध्यायतः नासा विवरात्‌ सहसा अनघ वराह तोकः निरगात 


अंगुष्ठ परिमाणक: ॥१८५॥। 


अनघ तिष्प्ाप (विदुर) | नासा विवरात्‌ नाकके छिद्रसे 

इति इस प्रकार सहसा अचानक 

अभिध्यायतः चिन्ता करते हुए | अंगुष्ठ परिमाणक: अंगूठेके बराबर 
(ब्रह्माजीकी ) वराह तोक: सुअरका बच्चा 


निरगात्‌ निकला ॥१८॥ 
तस्याभिपश्यतः खसस्‍्थः क्षणेते किल भारत । 
गज़मात्रः प्रववृधे.. तददूभुतमभुन्महत्‌ ॥१८॥।। 


तस्य अभिपश्यतः खस्थः क्षणेन किल भारत गजमात्र: प्रववृधे तत्‌ 
अद्भुत अभून्‌ महत्‌ ॥१४॥ 


भारत विदुर ! क्षणेन किल क्षण भरमें हो 
तस्य उन (ब्रह्माजी) के | गजमात्रः हाथीके बराबर 
अभिपश्यतः . देखते-देखते प्रववृधे बढ़ गया 
खस्थः आकाशमें स्थित । तत्‌ महत्‌ यह बड़ा 
( वह ). अद्भुतं अभूनू आश्चये हुआ ॥१६॥ 
मरीचिप्रमुख विप्र: कुमारमंनना सह । 


हृष्टठा तत्यसोकरं रूप॑ तकेयामास  चित्रधा ॥२०॥। 


मरीचि प्रमुख: विप्रं: कुमार: मनुना सह हृष्ट्वा तत्‌ सोकर रूप॑ 
तकयामास चित्रधा ॥२०॥ 
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तत्‌ वह सनुना सह मनुके साथ 
सोकरं रूप॑ वाराह रूप ( ब्रह्माजी ) 
दृष्ट्वा देखकर चित्रधा अनेक प्रकारके 
मरीचि प्रमुख: मरीचि आदि मुख्य | तकंयामास तर्क करने 
विप्र: ब्राह्मणों लगे ।२०॥ 
कुमार: सनकादि कुमार 

(तथा ) 


किमेतत्सोकरव्याज॑ सत्त्वं॑ दिव्यमवस्थितम्‌ । 
अहो बताश्रयंमिद नासाया मे विनिःसुतम्‌ ॥२१॥ 
कि एतत्‌ सौकर व्याजं सत्तवं दिव्यं अवस्थितं अहो बत आश्चर्य इदं 
नासाया से विनिःसतम्‌ ॥२१॥ 
सोकर व्याजं॑ सूकरके बहानेसे अहो इदं बत अहो यह तो 


अवस्थित॑ खड़ा आश्चर्य आइचरय है कि 
एतत्‌ दिव्यं सत्त्वं यह दिव्य प्राणी | मे नासाया. मेरी नासिकासे 
कि कौन है ? विनिःसृतं निकला है ॥२१॥ 


दृष्टोइड्भघ्लशिरोमान्र: . क्षणादुगण्डशिलासमः । 
अपि स्विद्धगवानेष यज्ञों मे खेदयन्मनः ॥२२॥ 


हृष्टः अंगुष्ठ शिरोमात्र: क्षणात्‌ गण्डशिला समः अपि स्वित्‌ भगवान 
एप यज्ञः मे खेदयन्‌ सनः ॥२२॥ 


अंगुष्ठ शिरोमात्रः अंगूठेके सिरके अपि स्वत अवश्य ही 
बराबर मे मनः मेरे मनको 

दृष्ठः दिखाई पड़ा खेदयनु मोहित करते 

क्षणात्‌ क्षण भरमें एव भगवान्‌ ये भगवान 

गण्डशिला समः भारी शिलाके यज्ञः यज्ञमृति हैं ॥२२॥ 


बराबर (हो गया) 
इति मोमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सह सुनुभिः । 
भगवान्‌ यज्ञपुरषों जगजगिन्द्रसन्बचिभ: ॥२३॥ 


तृतोयस्कन्धे त्रयोदशो«्ध्याय: [ २२८ 


इति मीमांसतः तस्य ब्रह्मण: सह सुनुभिः भगवान्‌ यज्ञ पुरुष: जगजं 
अगेन्द्र सन्निभ: ॥२३॥। 


इति इस प्रकार भगवान्‌ यज्ञ 
सुनुभिः सह पुत्रोंके साथ पुरुषः भगवान्‌ यज्ञ पुरुष 
तस्य ब्रह्मग: उन ब्रह्माजीके अगेन्द्र सन्निभः महापर्वतके समान 
मीमांसतःः सोचते समय होकर 

जगजं गरजने लगे ॥२३॥ 


ब्रह्माणं हषंपामास हरिस्तांश्र द्विजोत्तमान । 
स्वगजितेन ककुभः प्रतिस्वनयता बिभुः ॥२४॥ 


ब्रह्माणं हर्षपामास हरितानू च ह्िजोत्तमान्‌ स्व गरजितेन ककुभः 
प्रतिस्वनयता विभुः ॥२७॥ 


विभु: सर्वव्यापक ब्रह्मयणं च...ब्रह्माको तथा 

( भगवान ) ने हरितातन्‌ 
स्व गजितिेन अपनी गजंनासे द्विजोत्तमान्‌ श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको 
ककुभः दिशाओंको हषंयामास ह्षित किया ॥२४७॥ 


प्रतिस्वनयता प्रतिध्वनित करके 
निशम्य ते घर्शरितं स्वखेद- 
क्षयिष्णु समायासयसूक रस्य । 
जनस्तपःसत्यनिवा सिनस्ते 
त्रिभिः पविन्ररमृंनयोड्गूणतू सम ॥२५॥ 


निशम्प ते घ्रितं स्वखेद क्षयिष्णु मायासय सुकरस्य जनः तपः 
सत्य निवासिनः ते त्रिभिः पवित्रे: मुनयः अग्रणनु सम ॥२५॥। 


स्वखेद अपने खेदकों निशम्य ते सुनकर वे 

क्षयिष्णु दूर करने वाले जनः तपः सत्य जनलोक, तपोंलोक, 
मायामय मायामय सत्यलोक 

सकरस्य वाराहकी निवासिन।ः निवासी 


घर्घरितं घुरघुराहटको मुनयः मुनिगण 


२३० | श्रीमड्भूभागवते महापुराणे 


व्रिभिः तीनों वेदोंकी अगृणन्‌ स्म॒ स्तुति करने 
पवित्र: पवित्र (स्तुतियोंसे) लगे ॥२५॥ 
तेषां सतां वेदवितानमति- 
ब्रह्मावधार्यात्मगुणानुवादस्‌ । 
विनद्य भूयो विबधोदयाय 
गजेन्द्रली लो जलमाविवेश ॥२६॥। 


तेषां सतां वेदवितानमूर्तिः ब्रहम अवधार्य आत्मगुण अनुवादं विनद्य 
भूयः विद्रुध उदयाय गजेन्द्रलोल: जल॑ आविवेश ॥२६॥ 


तेषां सततां उन सन्‍्तोंकी भूयः विनद्य.. फिर गर्जना करके 
ब्रह्म वेदिक (स्तुति) विबुध उदयाय देवताओंके अभ्युदय 
आत्मगुण के लिए 
अनुवाद अपने ग्रुणोंका वर्णन | गजेन्द्रलील: गजेन्द्रके समान 
अवधायें सुनकर लीला करते 
वेदवितानमूरतिः वदिक विस्तार जलं आविवेश जलमें घुसे ॥२६॥ 
( यज्ञ ) की मूर्ति 
( वाराह ) 


उत्क्षिपवाल: खचरः कठोरः 
सदा विधुन्वत्‌ खररोमशत्वक्‌ । 
खराहताभ्रः सितद॑ष्ट्र ईक्षा- 
ज्योतिबंभासे. भगवान्मही क्रः ॥२७॥ 


उत्क्षिप्त बाल: खचरः कठोर: सटा विधुन्चन्‌ खर रोमशः त्वक खुर 
आहत अश्चयः सितदंष्ट्र ईक्षा ज्योति: बभासे भगवान्‌ मही प्र: ॥२७॥ 


मही प्र: पबंतके समान कठोरः कठोर 
भगवान्‌ भगवान्‌ सटा विधुन्चन्‌ गर्देनके बलोंको 
बाल: उरिक्षिप्त पूंछ उठाकर फटका रते थे 


खचर: आकाशमें उछले ' त्वक्‌ (उनकी ) त्वचा 


तृतीयस्कन्धे त्रयोदशो5्ध्याय! [ २३१ 


खर रोमशः कड़े रोमोंसे भरी थी | ज्योतिः ईक्षा ज्योतिवाले नेत्रोंसे 


खुर आहतअश्चः खुरोंसे मेघोंको बभासे शोभित हो रहे 
छितरा रहे थे थे ॥२७॥ 
सितदंष्र श्वेत दाढ़े थीं 


घ्राणेन प्रथ्व्या: पदवों विजिप्रन्‌ 

क़ोडापदेशः . स्वयमध्वराज्धः । 
करालदंष्ट्रोौषप्पक रालहर्ध्या- 

मुद्दीक्ष्य विप्राव्‌ गुणतो5विशत्कम्‌ ॥२८॥ 


प्राणेन पृथ्व्या: पदवीं विजिप्रन्‌ क्रोडापदेश: स्वयं अध्वर अज्भ कराल 
दंट्रः अपि अकराल हृग्भ्यां उद्वीक्ष्य विप्रानु गणतः अविशत्‌ कम््‌ ॥२८॥ 


अज्भः अकराल सोम्य 
स्वयं अध्वर स्वयं यज्ञ-पुरुष ह्ग्भिः द्ष्टिसे 
क्रोडापदेशः  वाराह रूप धरे गणतः विप्रान्‌ स्तुति करते 
पृथ्व्या: पदं॑. पृथ्वीका स्थान ब्राह्मणोंको 
प्राणेन नाकसे उद्वीक्षय देखकर 
विजिप्रत्‌ संघते हुए क॑ आविशत्‌ जलमें प्रविष्ट 
कराल दंष्ट: अपि भयानक दाढ़ोंवाले हुए ॥२८॥ 
होनेपर भी 
स बज्त्रक्टाड्भनिपातवेग- 
विशीर्णकुक्षिः स्तनयन्नुदन्बान्‌ । 
उत्सष्ठदीघों मिभुज रिवातें- 


श्चुक़्ोश यज्ञेश्वर पाहि मेति ॥२८॥ 
स वज्वकूट अड्भा निपात वेग विशीर्ण कुक्षि: स्तनयन्‌ उदन्वान्‌ 
उत्सृष्ट दोघे उमि भुज:ः इब आते चुक्रोश यज्ञेश्वर पाहि में इति ॥२६॥ 
स उनके कुक्षिः पेट 
चज्न्रकूट वज्त्र पव॑तके समान | विशीर्ण फटा 
अड्भ निषपात अज्के गिरनेके स्तनयन्‌ होगया (ऐसा) 
वेग वेगसे ' उदन्वान्‌ समुद्र 
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दीघं उमि भुजः ऊची लहरों रूपी | यज्ञेश्वर यज्ञेश्वर ! 
भुजाओंको मे पाहि मेरी रक्षा करो 
उत्सृष्ट इच उठाकर मानो इति चुक़ोश इस प्रकार चिल्ला 
आत॑ व्याकुल होकर उठा ॥२५॥ 
ख्रः क्षुरप्रेद रयंस्तदा55प 


उत्पारपार त्रिपरू रसायाम्‌ । 
ददर्श गां तत्र ूसुषुप्सुरगरे 
यां जीवधानीं स्वयमभ्यधत्त ॥३०॥। 


खुरः क्षरप्रः दरयन्‌ तत्‌ आप उत्पार पार ब्रविपरू रसायां ददश गां तत्र 
सुवुष्सु: अग्रे यां जोवधानों स्वयं अभ्यधत्त ॥३०॥॥ 


क्षुरप्रः छुरेके समान तीक्ष्ण | अग्ने सुषुप्स: पहिले ( प्रलय 
खुरः खुरोंसे कालमें ) सोते समय 
ततु आप उस (समुद्र) के यां जीवधानीं जिस जीवोंकी 
जलको आश्रय भूताकों 
दरयन्‌ फाड़ते हुए स्वयं अभ्यधत्त स्वयं अपने भीतर 
उत्पार पारं अपार (सागर) के धर लिया था (उस) 
पार गां पृथ्वी को 
त्रिपरू तीसरे अधोलोक ८ तत्र ददर्श वहां देखा ॥३०॥ 
रसायां रसातलमें 


स्वदंष्ट्रयोदधृत्प. महीं निमगनां 
स॒ उत्थितः संरुरुचे रसायाः। 
तत्नापि देत्यं गदयाउष्पतन्तं 
सुनाभसन्दी पिततो क्रमन्युः )॥३१॥। 
स्व दंष्रया उद्धृत्य महों निमग्नां स उत्थितः संरुरुचे रसायाः तत्र 
अपि दंत्यं गदया आपतन्तं सुनाभ संदीपित तीत्र मन्यु: ॥॥३१॥ 


स्व दंष्टया अपनी दाढ़पर महों पृथ्वी को 
निमम्नां डूबी हुई रसायाः रसातलसे 
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उद्घृत्य उठाकर आपतन्तं झपटकर आक्रमण 
स उत्यितः वे उठते हुए करते 
( वाराह ) दंत्यं देत्य (हिरण्याक्ष )को 
संरुरुचे अत्यन्त शोभित हुए | सुनाभ संदीपित चक्रके समान 
तत्र अपि वहाँ भी प्रज्वलित 
गदया गदा लेकर तीत्र मन्‍्युः. प्रचण्ड क्रोध 
करके ॥३१॥ 
जघान रुन्‍्धानससह्य विक्रम 
स॒ लीलयेभं मृगराडिवाम्भसि । 
ततद्रक्तपड्ूाड्ितगण्डतुण्डो 


यथा गजेन्द्रो जगतीं विभिन्दन्‌ ।॥३२॥। 


जघान रुन्धानं असह्य विक्रमं स लीलया इभं मृगराट्‌ इव अम्भसि 
तद्‌ रक्त पड्ूः अद्धूत गण्ड तुण्ड: यथा गजेन्द्र: जगतीं विभिन्‍्दनु ॥३२॥ 


अम्भसि जलमें पद्धू अद्धित कीचसे चिहिनत 
रुन्धानं रोकते हुए गण्ड तुण्ड. कपोल ओर थूथन 
असह्य विक्रम॑ असह् पराक्रम यथा (ऐसे लगे) ज॑ंसे 

( उस देत्यको ) | गजेन्द्रः गजेन्द्र 
से लोलया. उन्होंने बेलमें ही | जगतों ( लाल मिट्टीके ) 
द्भं हाथी को टीलेको 
मृगराट इव सिहके समान विभिन्‍्दन्‌ टक्कर मार आया 
जघान मार दिया, हो ॥३२॥ 
तद्‌ रक्त उसके रक्तकी 


तमालनोल सितदन्तकोटया 
क्ष्मामुत्क्षिपत गजलीलयाजड्र | 

प्रज्ञाय बद्धाझ्ललयो5नुवाक- 
विरिश्विसुख्या उपतस्थुरीशम्‌ ॥३३॥ 


तमाल नील सित दंष्ट कोस्‍्या क्ष्मां उत्क्तिपन्तं गजलीलया अज्ध 
प्रज्ञाय बद्धाउज़लयः अनुवाकः विरज्चि मुख्या: उपतस्थु: ईशम्‌ ॥३३॥ 
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अद्भू विदुर ! ईशं प्रज्ञाय (वाराहको, ईद्वर 

गजलीलया हाथीके समान खेलमें जानकर 

तमाल नील॑ तमालके समान विरज्चि मुख्याः ब्रह्मादि ( सब ) 
श्याम (अद्भ) प्रमुख 

सित दंष्ट कोट्या श्वेत दाँतोंकी अनुवाकः वेदमन्त्रोंसे 
नोकपर उपतस्थुः स्तुति करने 

क्मां उत्क्षिपन्तं प्थ्वीको ऊपर उठाये लगे ॥३३॥ 

ऋषय उच्चु ४-० 


जित॑ जित॑ तेडजित यज्ञभावन 

त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वले नमः । 
यद्रोमगर्लेषु निलिल्युरध्वरा- 

स्तस्म नमः कारणसुकराय ते ॥३४॥ 


जित॑ जितं ते अजित यज्ञ भावन त्रयों तनुं स्वां परिधुन्बते नमः यत्‌ 
रोमगर्तेषु निलिल्युः अध्वराः तस्मे नमः कारण सुकराय ते ॥३४॥ 


अजित (भगवान) अजित | यत्‌ रोमगर्तेषु जिसके रोम क्ृपोंमें 
ते जितं जितं आपकी जय हो, अध्वरा निलित्युः सब यज्ञ समाये हैं 
जय हो, तस्मे उन 
यज्ञ भावन यज्ञ रक्षक |! कारण सुकराय प्रयोजनवश वाराह 
स्वां त्रयों तनूं अपने वेदमय बने 
शरीरको ते नमः. आपको 
परिधुन्वते कँपते हुए नमस्कार ॥॥३५॥ 
नमः (आपको) नमस्कार, 


रूप॑ तवंतन्ननु दुष्कृतात्मनां 
दुर्दंशंनं देव यदध्वरात्मकम्‌ । 
छन्दांसि यस्य त्वचि बहिरोम- 
स्वाज्यं हशि त्वड्त्रिषु चातुहत्रिस ॥३५॥ 
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रूपं तव एतत्‌ ननु दुष्कृत आत्मनां दुर्देशनं देव यत्‌ अध्वरात्मक 
छन्दांसि यस्य त्वचि बहि रोमसु आज्यं हशि अडच्रिषु चातुहोंत्रमु ॥३५॥ 


देव देव ! रोमसु रोमोंमें 

तव आपका र्बाहि कुश 

एततु रूप॑ यह रूप हशि आँखोंमें 

ननु निश्चय आज्यं घृत 

दुष्कृत आत्मनां पापियोंके लिए अड्झ्रिषु चारों परोंमें 

दुर्दशनं अत्यन्त कठिनतासे | चातुहंत्रिं चार (ब्रह्मा, अध्ययं, 
दोखने वाला है ऋत्विक, उद्गाता) 

यत्‌ अध्वरात्मक क्योंकि यज्ञस्वरूप है, द्वारा होनेवाला 

यस्य त्वचि जिसकी त्वचामें यज्ञीय कर्म है ॥३५।॥ 

छन्दांसि छन्द (गायत्री आदि) 


स्र्कतुण्ड आसीत्स व ईश नासयो- 

रिडोदरे चमसाः कणंरन्श । 
प्राशित्रमास्ये ग्रसने ग्रहास्तु ते 

यच्चवंणं ते भगवन्नग्निहोत्रस्‌ ॥३६॥। 


ख्रुक तुण्ड आसोत्‌ खुब ईश नासयोः इडा उदरे चमसाः कर्णरस्श्रेः 
प्राशित्र आस्ये ग्रसने ग्रहाः अस्तु ते यत्‌ चबंणं ते भगवन्‌ अग्निहोत्रम ॥३६॥ 


ईश ईश ! आस्ये मुखमें 

तुण्ड थुथनमें प्राशित्रं प्राशित्र ( ब्रह्मभाग 

ख्रुक्‌ ख्र्‌क्‌ ( यज्ञपात्र ) पात्र ) 

नासयो: नासिका छिद्रोंमें | ते ग्रसने आपके कण्ठ छिद्रमें 

ख्रुव स्र्वा ग्रहा: अस्तु सोमपात्र हो, 

उदरे पेटमें भगवन्‌ भगवन्‌ ! 

इडा इडा (यज्ञीय भक्षण | यत्‌ ते च्ंणं आपका जो चबाना है 
पात्र ) अग्निहोत्र (वही) अग्निहोत्र 

कर्णरन्ध्रे कानोंके छिद्रमें है ॥३६॥ 


चमसा: आसोतु चमस है 
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दीक्षानुजन्मोपसदः शिरोधरं 

त्वें प्रायणी योदयनीयदंष्टः । 
जिह्ना प्रवग्यंस्तव शीर्षक क़तोः 

सभ्यावसथ्यं चितयोइसवों हि ते ॥३७॥ 


दीक्षा अनुजन्म उपसदः शिरोधरं त्वं प्रायणीय उदयनीय दंष्टः 
जिद्ठा प्रवग्यं: तव शीर्षक क़तोः सभ्यः अवसथ्यं चितयः असवः हि तेः ॥३७॥ 


क्तोः 
त्वं 
अनुजन्म 


दीक्षा 
शिरोधर 


उपसदः 


दंष्टरः 
प्रायणीय 


उदयनोीय 


यज्ञस्वरूप भगवान्‌ ! | तव जिछ्ठचा. आपकी जीभ 


आप ( जो ) प्रधस्ये: प्रवग्यें ( प्रत्येक 
बार-बार अवतार उपसदके पूर्व होने 
लेते हैं ( वह ) वाला महावीर 
दीक्षणीय इष्टि है, कम ) है 

सिरके नीचेका भाग | शीर्षक मस्तक 

( गर्दन ) सभ्य सभ्य ( होमरहित 
उपसद (तीन अग्नि ) और 
इष्टियाँ ) हैं आवसबथ्य आवसथ्य ( उपास- 
दाढ़ें नीय अग्नि ) है, 
प्रायणीय ( दीक्षाके | ते असवः आपके प्राण 
बादकी इष्टि ) तथा | चितयः हि. चिति (इष्टका चयन) 
उदनीय यज्ञ समाप्ति हैं ॥३७॥। 

की इष्टि ) है, 


सोमस्तु रेतः सवनान्यवस्थितिः 
संस्थाविभेदास्तव देव धातवः । 
सत्राण सर्वाणि शरोरसन्धि- 
स्त्वं सर्वेयज्ञक्रतुरिप्टिबन्धनः ॥३८॥। 


सोमः तु रेत: सवनानि अवस्थिति: संस्थाविभेदः तव देव धातवः 
सत्राणि सर्वाणि शरोरसन्धिः त्वं सर्द यज्ञ क्रतुः इष्टि बन्धनः ॥॥३८॥ 


देव 
तब रेतः 


देव ! सोमः तु सोम ही है, 
आपका वीय॑े - अवस्थितिः बंठना 
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सवनानि तीनों ( प्रातः, शरीरसन्धि: शरीरकी सन्धियाँ 
मध्याक्न, सायं ) ( जोड़ ) 
सवन हैं, सर्वाणि सत्राणि सब सत्र हैं, 
धातवः (शरीरकी सातो) | त्वं सर्वे आप सब 
धातुएँ यज्ञ यज्ञ [सोम रहित याग) 
संस्थाविभेद:  संस्थाओंके सातो | क्रतु क्रतु ( सोम सहित 
भेद ( अग्निष्टोम, याग ) हैं, 
अत्यग्निष्टोम, उक्‍थ, | बन्धनः मांस पेशियाँ 
षोडशी, वाजपेय, | इृष्टिः (यज्ञानुष्ठान रूप) 
अतिरात्र, आप्तो- इश्टियाँ हैं ॥३८॥ 
्याम ) हैं 


नमो. नमस्ते5<खिलमन्त्रदेवता- 

द्रव्याय सर्वेक़्तवे क्रियात्मने । 
वराग्यभक्त्यात्मजयानुभावित- 

ज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः ॥३४८॥ 


नमो नमस्ते अखिल मन्त्र देवता द्रव्याय सर्वे क़तवे क्रिया आत्मने 
वेराग्य भक्‍त्या आत्मजय अनुभावित ज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः ॥३<४॥ 


अखिल समस्त भकक्‍्त्या भक्ति तथा 

मन्त्र मन्त्र आत्मजय चित्तको वश करके 

देवता देवता अनुभावित अनुभवमें आनेवाले 

द्रव्याय द्रव्य (पदार्थ ) ज्ञानाय ज्ञानस्वरूप 

स्व क़तवे सब यज्ञ एवं विद्या गुरवे_ (सब) विद्याओंके 

क्रिया आत्मने क्रिया स्वरूप आदि गुरु 

नमो नमस्ते आपको बार-बार | नमो नमः (आपको) बार-बार 
नमस्कार नमस्कार ॥३४॥ 

वेराग्य वराग्य, 


दंष्ट्रायकरोटया भगवंस्त्वया धृत्ता 
विराजते भुधर भूुः सभूधरा। 
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यथा वनान्निःसरतो दता धुृता 
समतड़जेन्द्रस्य सपन्रपद्चिनी ॥४०॥। 


दंष्ट्र अग्र कोट्या भगवनु त्वया धृता विराजते भुधर भूः सभूधरा 
यथा वनात्‌ निःसरतः दता धृता मतड्जेन्द्रस्य सपत्र पद्मचिनी ॥४०॥। 


भूधर पृथ्वीधारी विराजते (ऐसी) शोभित हो 
भगवन्‌ भगवन्‌ रही है 
दंष्ट्र अग्र कोट्या दाढ़ोंकी अगली यथा जेसे 

नोकपर वनात्‌ निःसरतः वनसे निकलते हुए 
त्ववा घृता आपके द्वारा उठायी | मतड्भजेन्द््य गजराजके 

गयी | दता धृता. दाँतोंपर रखी हुई 
सभूधरा भूः पव॑तोंके साथ पृथ्वी | सपत्र पद्चिनी पत्तोंके साथ 

कमलिनी हो ॥४०॥ 


त्रयीमयं रूपसिंदयं च सोकरं 
भूमण्डलेनाथ दता धृतेन ते। 

चकास्ति श्यृद्धभोड्धनेन भूयसा 
कुलाचलेन्द्रस्य. यर्थव विश्यमः ॥४१॥ 


त्रयीमयं रूप इदं च सोकरं भुमण्डलेन अथ दता धृतेन ते चकास्ति 
शुद्ध ऊढ घनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथा इब विश्वमः ॥४१॥ 


यथा इब जसे यह 

भूमण्डलेत भूमण्डलको कुलाचलेन्द्रस्य कुल पव॑त श्रेष्ठ 
दता धृूतेन दाँतोंपर उठाये... (हिमालय) को 
ते इदं आपका यह भूयसा घनेन सघन मेघोंके 
त्रयोमयं वेदमय शुद्ध ऊढ शिखरपर छानेसे 
सोकरं रूप॑ वाराह रूप विश्यवमः शोभा होती है ॥४१॥ 
चकास्ति ऐसा शोभित हो 

रहा हे 


संस्थापयनां जगतां सतस्थुषां 
लोकाय पत्नीमसि मातर पिता । 


तृतीयस्कन्धे त्रयोदशोउ्ध्याय: [ २३ 


विधेम चास्य नमसा सह त्वया । 
यस्‍्यां स्वतेजो5ग्निसिवा रणावधाः: ॥॥४२॥ 


संस्थापय एनां जगतां स तस्थुषां लोकाय पत्नों असि मातरं पिता 
विधेम च अस्ये नमसा सह ॒त्वया यसस्‍्यां स्वतेजः अग्नि इबव अरण 
अवधा:ः ॥४२॥। 


एनां पत्नी. इन अपनी पत्नीको | अरण अवधाः रक्षा करनेकौ 


जगतां चर सम्पूर्ण शक्ति रूप 

तसथुषांस. अचरोंके साथ अग्नि इव अग्निके समान 

लोकाय सभी लोकोंके लिए | स्वतेजः अपना तेज ( आपने 

संस्थापय स्थापित कीजिए स्थापित किया है) 

मातरं (ये सबकी) माता हैं , अस्ये च इनको भी 

पिता असि (आप) पिता हैं, सह त्वया आपके साथ 

यस्यां जिनमें नमसा विधेम ( हम ) नमस्कार 
करते हैं ॥७२॥ 


कः  श्रदृधीतान्यतमस्तव प्रभो 
रसां गताया भुव उद्विबहंणम्‌ । 
न विस्मयो5सो त्वयि विश्वविस्मये 
यो माययेद॑ ससृजेडतिविस्मयस ॥।४३॥। 
कः श्रददधीत॒ अन्यतमः तव ॒प्रभो रसां गताया भुव उद्विबहँंणं 
न विस्मयं: असो त्वयि विश्वविस्मये यः मायया इदं॑ ससृजे अति 
विस्मयस्‌ ॥४३॥ 


प्रभो प्रभो ! अति विस्मयं अत्यन्त आश्चयं रूप 

रसां गताया_ रसातल गयी इदं ससृजे इस ( जगत ) की 

भुवि पृथ्वी के सृष्टि की 

उद्विबहंणे. निकालनेका विश्वविस्मये. (उन) विश्वरूप 

तव अन्यतमः: आपको छोड़कर परमाइचय 

कः श्रद्धोीत्‌ु कौन साहस कर | त्वयि आपके लिए 
सकता था असो यह 

यः मसायया. जिन्होंने अपनी विस्मथ:ः न आश्चयंजनक नहीं 


मायासे है ॥४३॥ 
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विधुन्चता वेदमयं निजं॑ वपु- 
जेनस्तपःसत्यनिवासिनो बयम्‌ । 
सटाशिखोद्धूतशिवाम्बुबिन्दु भि- 
विमृज्यमाना भूशमीश पाविताः ॥४४॥ 


विधुन्चता वेदमयं निर्ज वपुः जनः तपः सत्य निवासिनः वयं सटा- 
शिखोद्धूत शिव अस्बु विन्दुभिः विमृज्यमाना भृश ईश पाविताः ॥४४६॥ 


ईश स्वामी ! विमृज्यमानाः मार्जित होते 
वेदमयं वेदमय वयं हम 
निज वपुः अपने शरीरको | जनः तपः सत्य जन, तप, सत्यलोकके 


विधुन्वता कंपाते समय निवासिन निवासी 
सटा शिखोद्धूत गरदनके बालोंसे भू पाविताः अत्यन्त पवित्र किए 


उड़ती गये हैं ॥७४॥ 
शिव अम्बु 


बिन्दुभिः पवित्र जलके छोटोंसे 
स॒ वे बत श्रष्टमतिस्तवंष ते 
यः करमंणां पारमपारकर्मण:। 
यद्योगमायागुणयोगमो हित 
विश्व समस्त भगवन्‌ विधेहि शम्‌ ॥४ ५॥। 


स वे बत भ्रष्टमति: तव एष ते यः कर्मणां पारं अपार कर्मणः यत्‌ 
योगमाया गुणयोग सोहितं विश्वं समस्तं भगवन्‌ विधेहि शम्‌ ॥७५॥ 


तव आप यत्‌ क्योंकि 

अपार कर्मणः जिनके कर्मोका पार | योगमाया (आपकी ) योगमायाके 
नहीं है गुणयोग गुणोंके संयोगसे 

ते एव आपके इस समस्त विश्व॑ पूरा विश्व 

कर्ण: पार कर्मोका पार मोहितं मोहित है 

यः जो (चाहता है) भगवन्‌ भगवन्‌ ! 

सर्वे बत वह तो निश्चय शं विधेहि (इसका) कल्याण 


भ्रष्टमतिः अ्ष्ट बुद्धि (मूर्ख) है कीजिये ॥४५॥ 


तृतीयस्कन्धे त्रयोदशो5ध्याय: [ २४१ 


मत्रेय उवाच- 
इत्युपस्थीयमानस्तेमु निशिन्रेह्म वादिभि:ः । 
सलिले स्वखराक़ान्त उपाधत्तावितावनिम्‌ ॥४६॥ 


इति उपस्थीयमानः ते: मुनिश्तिः ब्रह्मदादिभिः सलिले स्वखुर आक्कान्त 
उपाधत्त अविता अवनिम्‌ ॥४६॥ 


इति तः इस प्रकार उन स्वखुर अपने खुरोंसे 
ब्रह्मगादिभिः वेदवादी आक्रान्त स्तम्भित किये 
मुनिभिः मुनियोंके सलिले जलपर 
उपस्थीयमानः स्तुति करनेपर अवनिम््‌ पृथ्वी को 
अविता सबके रक्षक उपाधत्त स्थापित कर 
(भगवान) ने दिया ॥४६ | 


स॒इत्थं भगवानुर्वों विष्वक्सेनः प्रजापतिः। 
रसाया लीलयोहन्नीतामप्सु न्‍्यस्य ययो हरिः ॥४७।। 


स इत्थं भगवान्‌ उर्दो विष्वक्सेन: प्रजापति: रसाया लीलया उच्नीतां 
अप्सु न्यस्य ययौ हरिः॥६७॥ 


स भगवान्‌ उन भगवान्‌ उन्नीतां लायी हुई 
प्रजापति: प्रजापति उवों पृथ्वीको 
विष्वक्सेनन. विष्वक्सेन (विष्ण)ने | अप्सु न्‍्यस्थ जलपर रखकर 
इत्थं इस प्रकार हरि: ययोौ.. श्रीहरि चले 
लोलया लीलासे हो गये ॥ ४७॥ 
रसाया रसातलसे 


ये एवमेतां हरिमेधसो हरेः 
कर्था सुभद्रां कथनोयसमायिनः । 
शृण्बीत भकक्‍त्या श्रवयेत वोशतों 
जनादंनो5उस्थाशु हृदि प्रसोदति ॥४८।। 


य एवं एतां हरिमेधसः हरे: कथां सुभद्रां कथनीय मायिनः शुण्वीत 
भक्‍त्या श्रवयेत वा उशतों जनादंनः अस्य आशु हृदि प्रसीदरति ॥४८॥। 


२४२ )] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


य एवं जो इस प्रकार एतां कथां इस कथाको 
सायिनः लीलामय भकत्या भक्ति पूवेक 
हरेः थ्री हरि के शण्वीत सुनता है 
सुभद्रां कल्याणमयी वा श्रवयेत अथवा सुनाता है 
कथनीय कीतनीय अस्य हदि. उसके हृदयमें 
हरिमेधस: भगवानमें लगी ( स्थित ) 

बुद्धिको पवित्र करने | जनादंनः जनादंन 

वाली आशु प्रसीदति शीक्र प्रसन्न हो जाते 
उशती म््‌ मंजुल हैं ॥४८५॥ 


तस्मिन्‌ प्रसन्‍ने सकलाशिषां प्रभौ 
कि दुलंभं॑ ताभिरल लवात्मभिः । 
अनन्यहृष्टया भजतां गृहाशयः 
स्वयं विधत्ते स्वर्गति परः पराम्‌ ॥।४८॥।। 
तस्मिन्‌ प्रसनन्‍्ते सकल आशिषां प्रभो कि दुलेभ ताभिः अलं लब 


आत्मभिः अनन्य हृष्टया भजतां गुहाशयः स्वयं विधत्ते स्व गति परः 
परातन्‌ ॥॥६४॥ 


सकल आशिबयां सम्पूर्ण कामनाओंको | अलं वस (क्या प्रयोजन.) 
प्रभो: पूर्ण करनेमें समर्थ | अनन्य हृष्टयया अनन्य लक्ष्य बनाकर 
तस्मिन्‌ उन (भगवान) के | भजतां भजन करनेवालोंको 
प्रसन्‍ने प्रसन्‍न हो जानेपर (| स्वयं परः स्वयं परमपुरुष 
दुलंभं कि दुलंभ क्‍या रहता है | स्व परां गति अपनी परम गति 
लव आत्मभिः तुच्छ स्वरूपवाली | विधत्ते प्रदान करते हैं ।।४४॥ 
ताभिः उन (कामनापूर्तिसे) 


को नाम लोके पुरुषाथंसारवित्‌ 

पुराकथानां भगवत्कथासुधाम्‌ । 
आपीोय . कर्णाझनलिभिभंवापहा- 

महो विरज्येत बिना नरेतरम्‌ ॥५०॥ 


तृतीयस्कन्धे त्रयोदशोध्ध्याय: [ २७३ 


कः नाम लोके पुरुषार्थ सारवित्‌ पुरा कथानां भगवत्‌ कथा सुधां 
आपीय कर्ण अञ्जलिभिः भवापहां अहो विरज्येत बिना नर इतरस्‌ ॥५०॥ 


अहो अहो भवापहां आवागमनसे छुड़ाने 
नर इतरं मनुष्येतर (पशुओं)के वाली 
बिना विना भगवत्‌ भगवान्‌की 
पुरुषार्थ पुरुषार्थ (अर्थ, धर्म, | पुरा कथानां. प्राचीन कथाओंमें 
काम, मोक्ष) कथा सुधां (किसी) कथामृतको 
सारबित्‌ के सारको कर्ण 
जाननेवाला आञज्जलिशिः कानोंकी अंजलिसे 
लोके कः नाम लोकमें कौन होगा | आपोय भली प्रकार पीकर 
(जो) विरज्येत (उससे) विरफक्त 
होगा ॥५०॥ 


इति श्रीमज्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे त्रयोदशोष्ध्यायः । 


अथ चतुर्दशोष्ष्टयाय: 
श्रीशुक उवाच- 
निशम्प कौषारविणोपवर्णितां 
हरेः कथां कारणसुकरात्मनः । 
पुनः सपप्रच्छ तमुद्यताझनलि- 
ने चातितृप्तो बिदुरो ध्ृतन्नतः ॥१॥। 


निशम्य कौषारविणः उपवर्णितां हरेः कथां कारण सुकर आत्मनः 
पुनः स पप्रच्छ तम्‌ उद्यत अञ्जलिः न च अतितृप्तः बिदुरः धृत ब्रतः ॥१॥। 


कौषारविणो: मेत्रेयजी द्वारा अतितृप्तः न च॒ बहुत सन्तुष्ठट न हुए 

उपर्वाणतां वर्णन की गयी ब्रत धृतः ब्रतधा री 

कारण सुकर विदुरः त॑ विदुरजीने उनसे 

आत्मनः सप्रयोजन उद्यत अञ्जलिः हाथ जोड़कर 
वाराह बने पुनः फिर 

हरेः कथां श्रीहरिकी कथा स्‌ पप्रच्छ उन्होंने पूछा ॥१॥ 

निशम्य सुनकर 

विदुए उवाच- 


तेनेव तु मुनिश्रेप्न हरिणा यज्ञमुतिना । 
आदिदत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यनुशुश्रुम ॥२॥ 


तेन एव तु मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञमृतिना आदिदेत्यः हिरण्याक्षः हत 
इति अनुशुश्ुम ॥२॥। 
मुनिश्रष्ठ मुनिश्रेष्ठ यज्ञमुतिना. यज्ञमूर्ति 
तेन उन हरिणा एव तु श्रीहरिने ही तो 


तृतीयस्कन्धे चतुद्दंशो5ध्याय: [ २४७५ 


आदिदेत्य:ःः आदिदंत्य इति ऐसा 
हिरण्याक्षः हिरण्याक्षको अनुशुभ्रुम ( आपसे ) मैंने 
हत मारा था सुना ॥२॥ 


तस्य चोद्धरतः क्षोणीं रवर्दष्टाग्रेण लीलया। 
देत्यराजस्य च ब्रह्मन्‌ कस्माद्धेतोरभुन्मृधः ॥॥३॥ 


तस्य च उद्धरतः क्षोणीं स्वदंष्ट्राग्रेण लीलया देत्यराजस्य च्‌॒ ब्रह्मन्‌ 
कस्मात्‌ हेतोः अभुनु मृधः ॥३॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! तस्य च उनका और 
स्वदंष्राग्रेणम.. अपनी दाढ़की नोकसे | देत्यराजस्य च देत्यराजका भी 
लीलया खेल खेलमें मृधः युद्ध 

क्षोणों पृथ्वी को कस्मात्‌ हेतोः किस कारणसे 
उद्धरतः उठाते समय अभून्‌ हुआ ॥३॥ 
मेत्रेय ठवाच- 


साधु वोर त्वया पृष्टमवतारकर्थां हरेः। 
यत्त्वं पृच्छसि सर्त्यातां मृत्युपाशविशातनोस ॥४॥। 


साधु वीर त्वया पृष्टं अवतार कथां हरेः यत्‌ त्वं पृच्छसि सर्त्यानां 
मृत्युपाश विशातनीस ॥॥४॥ 


वीर त्ववा वीर तुमने विशातनीस्‌ काट देनेवाली 
साधु पृष्ठः उत्तम प्रश्न किया | हरेः श्रीहरिकी 

यत्‌ त्वं क्योंकि तुम अवतार कर्थां अवतार-कथा 
सर्त्यानां मरणधर्मा मनुष्यके | पृच्छसि पूछते हो ॥४॥ 


मृत्युपाश मृत्युके पाशको 
ययोत्तानपदः पुत्री घुनिना गीतयाभेंकः । 
मृत्योः कृत्वेब सूध्न्येड्घ्रिमारुरोह हरेः पदस्‌ ॥५॥ 


यया उत्तानपदः पुत्र: मुनिना गीतया अभेंकः सृत्योः कृत्वा एवं मुध्नि 
अडप्रिम्‌ आरुरोह हरे: पद ॥५॥ 
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उत्तानपदः. उत्तानपादका मृत्योः मृत्युके 

अभेकः पुत्र: शिशु पुत्र सूध्न एव. सिरपर ही 

मुनिना गीतया नारदमुनि-वणित | अड्धप्रिस्‌ क॒त्वा पेर रखकर 

यया जिस (कथा) के हरेः पद श्रोहरिके स्थानपर 
( प्रभावसे ) आररोह चढ़ गये ॥५॥ 


अथात्रापोतिहासोध्यं श्रुती मे वणितः पुरा। 


ब्रह्यमणा. देवदेवेन देवानामनुप्रच्छतास्‌ ॥६॥। 
अथ अल्न अपि इतिहासः अय॑ श्रुतः मे वणितः पुरा ब्रह्मणा देवदेवेन 
देवानां अनुप्रच्छतामु ॥६।। 


अथ देवानां अब देवताओंके._| देवदेवेन देवदेव 
अनुपृच्छतां पूछनेपर ब्रह्मणा ब्रह्माजी द्वारा 
अब अय॑ इस विषयक यह | पुरा वणित:ः पहिले कहा गया 
इतिहासः अपि इतिहास भी मे श्रुतः मैंने सुना है ॥६॥ 


दितिर्दाक्षायणी क्षत्तर्मारीच॑ कश्यपं पतिम्‌ । 
अपत्यकामा चकमे सन्ध्यायां हच्छयादिता ॥७॥ 


दितिः दाक्षायणो क्षत्त: मारीच॑ कश्यपं पति अपत्य कामा चकमे 
सन्ध्यायां हृच्छय अदिता ॥॥७॥ 


क्षत्तः विदुर ! मारीच मरीचिनन्दन 
दाक्षायणी:ः दक्षकन्या र्पाति अपने पत्ति 
दितिः दितिने कश्ययं कश्यपसे 

हृच्छय अदिताः काम पीड़ित होकर | अपत्य कामा पुत्र पानेकी इच्छासे 
सन्ध्यायां सन्ध्याके समय चकमे प्रार्थना की ॥७॥ 


इश्माग्सजिल्ल. पयसा पुरुषं यजु्षां पतिम्‌ । 
निम्लोचत्यक आसीनमग्न्यगारे समाहितस्‌ ॥।८॥। 
इष्ट्वा अग्नि जिहल्न|ँं पयसा पुरुषं यजुषां पति निम्लोचति अरे 
आस्ोनं अग्न्य आगारे समाहितम्‌ ॥८॥। 
अग्नि जिछ्चू.. अग्नि जिद्ठां पुरुषं परम पुरुषको 
यजुषषां पति यज्ञपति पयसा खी रको 
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इष्ट्वा आहुति देकर अग्न्य आगारे हवनशालामें 
अक॑ निम्लोचति सूर्यास्तके समय आसीन बेठे हुए 
समाहित एका प्रचित्त (कश्यपसे ) ॥८॥ 
द्वतिछझवाच- 


एष मां त्वत्कृते विद्वनू काम आत्तशरासन:ः । 
दुनोति दीनां विक्रम्य रम्भामिव मतड्भाजः ॥४८॥। 


एष मां त्वतु कृते विद्वन्‌ काम आत्त शरासनः दुनोति दीनां विक़म्य 
रम्भां इव मतद्भजः ॥<॥ 


विद्वन्‌ विंद्वन्‌ आत्तः लिये 

रम्भां केलेको विक्रम्य बल लगाकर 
मतड्भरजः इव॒ हाथीके समान मां दीनां मुझ अबलाको 
त्वतु कृते आपके निमित्तसे | दुनोति बेचेन कर रहा 
एष कामः यह काम है ॥।४॥ 
शरासनः धनुष 


तडदूवान्दह्ममानायां सपत्नीनां समृद्धि्िः । 
प्रजावतीनां भद्रं ते मय्यायुडःक्तामनुग्रहस्‌ ॥१०॥। 


तत्‌ भवानु दह्ममानायां सपत्नोनां समृद्धिभिः प्रजावतीनां भद्र ते 
मयि अयुडक्तां अनुग्रहम्‌ ॥॥१०॥ 


ते भद्र आपका कल्याण हो | मयि मुझपर 
प्रजावतीनां पुत्रवती ततु भवात्॒. वह आप 
सपत्नीनां सौतोंकी अनुग्रहं अनुग्रह 


समृद्धिभः समृद्धि (उन्नति) से | अयुडक्तां कीजिए ॥१०॥ 
दह्यमानायां जलती हुई 
भर्तर्याप्रोरुभानानां. लोकानाविशते यशः । 
पतिभंवद्विधो यासां प्रजया ननु जायते ॥११॥। 


भतंरि आप्त उरुसानानां लोकान्‌ आविशते दशः पतिः भवत्‌ विध: 
यार्सा प्रजया ननु जायते ॥११॥ 
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ननु निश्चय भर्तें पतिसे 

भवत्‌ विध: आपके समान उरुसानानां बहुत सम्मान 
पति: पति आप्त प्राप्त (स्त्रियोंका) 
यासां जिनसे लोकात्‌ यशः लोकमें यश 
प्रजया पुत्र रूपमें आविशते फेलता है ॥११॥ 
जायते उत्पन्न होता है 


पुरा पिता नो भगवान्दक्षो दुहितृबत्सलः। 
क॑ वृणोत बर॑ वत्सा इत्यपृच्छत नः पृथक ॥१२॥। 


पुरा पिता नः भगवान्‌ दक्ष: दुहितृ वत्सलः क॑ वृणीत वरं बत्सा इति 
अपृच्छत नः पृथक ॥१२॥ 


पुरा नः पहिले हमारे इति इस प्रकार 

पिता पिता अपृच्छत पूछा 

दुहितृ वत्सलः पुत्री वत्सल बत्साः बेटियो ! 

भगवान्‌ दक्ष: भगवान्‌ दक्षने क॑ वरं किसे वर (पति) 

नः पृथक हम सबसे व्रुणीत बनाना चाहती 
अलग-अलग हो ॥१२॥ 


स विदित्वा5घत्मजानां नो भाव सनन्‍्तानभावनः । 
त्रयोदशाददात्तासां. यास्‍्ते शीलमनुब्रताः ॥१३॥। 


स विदित्वा आत्मजानां नः भाव॑ सन्‍्तान भावनः त्रयोदश अदात्‌ 
तासां या: ते शील॑ अनुव्रताः ॥१३॥। 


स सन्तान भावनः उन सन्तानपर शोलं अनुन्नताः स्वभावके पीछे 


स्नेह रखने वालेने चलनेवाली थीं 
नः आत्मजानां हम पुत्रियोंका त्रयोदशः उन तेरहको 
भावं विदित्वा भाव जानकर अदात्‌ ( आपको ) दे 
तासां य: ते उनमें जो आपके दिया ॥१३॥ 


अथ में कुरु कल्याण काम कझ्नविलोचन । 
आतोॉपसपंणं भुमन्नयोध हि. भहीयसि ॥१४॥ 
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अथ मे कुरु कल्याण काम कज्जविलोचन आतं उपसपंणं भूमन्‌ 
अमोघ हि महोयसि ॥१४७॥ 


कल्याण मंगल स्वरूप उपसर्पणं समीप जाना 
कञ्ज विलोचन कमल नयन आतेः दुःखियोंका 
अथ मे अतः मेरा अमोधघं व्यर्थ नहीं 
काम कुरु मनोरथ पूरा कीजिए जाता ॥१४॥ 
हि भूमन्‌ 
महीयसि क्योंकि अत्यन्त 

महत्तम लोगोंके 
मेत्रेय ठवाच- 


इति तां वीर मारीचः कृपणां बहुभाषिणीस्‌ । 
प्रत्याहानुनयत्‌ वाचा प्रवृद्धानड्रकश्मलास्‌ ॥१५॥॥ 


इति तां वीर मारोचः कृपणां बहु भाषिणोीं प्रत्याह अनुनयन्‌ वाचा 
प्रवृद्ध अनद्भ कश्मलामु ॥१५॥ 


वीर वीर (विदुर) ! बहु भाषिणीं बहुत बोलनेवाली 
इति इस प्रकार तां उस [दिति) से 
प्रवृद्ध बढ़े हुए वाचा अनुनयन्‌ वाणीसे समझाते हुए 
अनद्भ कश्मलां कामके वेगसे मारीचः कश्यपजी 

कृपणां बेचेन प्रत्याह बोले ॥१५॥ 


कश्यप उवाच - 


एष ते5हूं विधास्यामि प्रियं भीरु यदिच्छसि । 
तस्पाः काम न कः कुर्यात्सिद्धिस्त्रवगिकी यतः ॥१६॥ 


एष ते अहू विधास्यामि प्रियं भीरु यत्‌ इच्छसि तस्यथाः कामः ने कः 
कुर्यात्‌ सिद्धि: त्रवगिकी यतः ॥१६॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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भीरु भीरु ! सिद्धिः सिद्धि होती है 

एष ते प्रियं यह तुम्हारा प्रिय तस्याः उसकी 

यत्‌ इच्छसि जो चाहती हो काम: इच्छा 

अहूं विधास्यामि मैं अवश्य करूगा |कः न कोन नहीं 

यतः जिससे कुर्यात्‌ पूरा करेगा ॥१६॥ 

त्रवरगिको अथं, धर, कामकी 
सर्वाक्षमानुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान्‌ । 
व्यसनाणंवमत्येति जलयानेयेंथाणंवस्‌ ॥१७॥। 


सर्वे आश्रमान्‌ उपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान्‌ व्यसन अर्णबं अति एति 
जलयाने: यथा अणंवम्‌ ॥१७॥ 


यथा जलयानेः जेसे जहाजसे उपआदाय. आश्रय देता हुआ 

अर्णंव॑ समुद्र (पार करते | स्वआश्रमेण अपने ही आश्वमसे 
हैं--वँसे ही ) व्यसन अर्णंवं व्यसन रूपी समुद्रको 

कलत्रवान्‌ पत्नीवाला (ग्रहस्थ) | अति एति पार कर जाता 

सर्वे आश्रमानव्‌ ( दूसरे ) सब है ॥१७॥ 
आश्रयोंको 


यामाहुरात्मनो ह्र्ध श्रेयस्कासस्थ सानिनि। 

यस्यां स्वधुरमध्यस्य पुर्मााश्वचरति विज्वर: ॥१८॥ 

यां आहः आत्मनः हि अर्ध॑ श्रेयः कामस्य सानिनी यस्यां स्वधुरं 
अध्यस्य पुमान्‌ चरति विज्वरः ॥३१८॥। 


मानिनो मानिनी ! यस्‍्यां स्वधुरं जिसपर अपना भार 
श्रेयः कामस्य कल्याण चाहने अध्यस्य डालकर 
वालेका पुमान्‌ पुरुष 
यांहि जिसे तो विज्वरः निश्चिन्त 
आत्मन:ः शरीरका चरति घूमता है ॥१5५॥ 
अर आहः आधा कहा गया है 


यामाश्रित्येन्द्रियारातोन्दुर्जेयानितराश्रमें: ॥ 
वयं जयेम हेलाभिदंस्युन्दुगंपतियंथा ॥१४८॥ 
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यां आश्रित्य इन्द्रिय अरातीन्‌ दुर्जेयान्‌ इतर आश्रमे: वर्य जयेम हेलाभि: 
दस्युन्‌ दुर्गंगपतिः यथा ॥१४॥ 
यथा दुर्गंपतिः जेसे दुर्गंपति इन्द्रिय अरातोनु इन्द्रियोंरूपी 
दस्यूनु डाकुओंको शत्रुओंको 
(जीत लेता है ) | यां आश्चवित्य. जिसका सहारा लेकर 
इतर आश्रम: दूसरे आश्रमवालोंके | बयं हेलाभिः हम उपेक्षापूर्वक 
लिए जयेम जीत लेते हैं ॥१५॥ 
दुर्जयान्‌ दुर्जय 


न वय प्रभवस्तां त्वामनुकतु गुहेश्वरि। 
अप्यायुषा वा कारत्स्न्येंन ये चान्ये ग्रुणयृध्नवः ॥॥२०॥ 


न वयं प्रभवः तां त्वां अनुकतु १ृह ईश्वरि अपि आयुषा वा कात्स्न्येन 
थे च अन्ये गुण गृध्नवः ॥२०॥ 


गृहेश्वरि ग्ृहस्वामिनी ! गुण गृध्नतः गुणग्राही पुरुष है 

तांत्वां ऐसी तुम्हारे कारत्स्न्येन पूर्णतः: 

अनुकतु उपका रोंका बदला | अपि आयुषा वा पूरी आयुमें भी 
देने में प्रभवः न समथ॑ नहीं हो 


बयं हम 
चयेअन्ये और जो दूसरे 


अथापि काममेत ते प्रजात्ये करवाण्यलम्‌ । 
यथा मां नातिबवोचन्ति मुहत प्रतिपालय ॥२१॥ 


सकते ॥२०॥॥ 


अथ अपि काम एत॑ ते प्रजात्य करबाणि अल यथा मां न अति 
ऊचन्ति मुह॒त प्रतिपालय ॥२१॥। 


अथ अपि फिर भी अतिन अति करनेवाला 
एत ते यह तुम्हारी नहीं 

प्रजात्ये काम॑ पुत्र प्राप्तिकी इच्छा | ऊचन्ति कहें 

अलं करवाणि पूर्ण करूगा; किन्तु । मुहत एक मुह 


यथा मां जसे (लोग) मुझे. प्रतिपालय ठहरो ॥२१॥ 


२५२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एबा घोरतमा वेला घोराणां घोरदशेना । 
चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानचराणि ह॥२२।॥ 


एषा घोरतमा वेला घोराणां घोर दशंना चरन्ति यस्‍्यां भृतानि 
भुतेश अनुचराणि ह्‌ ॥२२॥ 


एषा यह यस्यां ह जिसमें निश्चय 
घोरतमा अत्यन्त घोर भूतेश अनुचराणि भूतनाथके अनु चर 
बेला समय भूतानि भूत 

घोर दर्शा देखनेमें भयानक | चरन्ति घूमते रहते हैं ॥२२॥ 
घोराणां भयानक जीवोंका है 


एतस्यां साध्वि सन्ध्यायां भगवान्‌ भुतभावन:ः । 
परोतो भृतपषे जख्ूव्‌ पेणाटति भुतराद ॥२३॥ 


एतस्यां साध्वि सन्ध्यायां भगवाद्‌ भुतभावनः परीतः भृत पर्षस्िः 
वृषेण अटति भूतराट्‌ ॥२३॥। 


साध्वि साध्व ! भूतराट भूतनाथ 

एतस्यां इस भूत पर्व: भूतगणोंसे 

सन्ध्यायां सन्ध्याकालमें प्रोतः घिरे हुए 

भूतभावन: भूत भावन वृषेण बेलपर बेंठकर 

भगवान्‌ भगवान्‌ अटात घूमते हैं ॥२३॥ 
श्मशानचक्रानिलधलिधू-स्र- 

विकीणंविद्योतजटाकलाप:._। 

भस्मावगुण्ठामलरुक्मदे हो 


देवसख्निभि: पश्यति देवरस्ते ॥२४॥। 


श्मशान चक्र अनिल धूलिधूम्र विकीर्ण विद्योत जटा कलापः भस्म 
अवगुण्ठ अमल रुक्‍्मदेहः देवः त्रिभिः पश्यति देवर: ते ॥२४॥ 


श्मशान एमशानमें (उठे) | विकोर्ण बिखरी हुई 
अनिल चक्र बवंडरकी विद्योत चमकती 
धूलिधृम्र धूलिसे धूसर जटा कलापः जटा मण्डलवाले 


तृतोयस्कन्धे चतुर्देशोड्ध्याय: [ २५३ 


अमल रुकक्‍्मदेहः निर्मल स्वर्ण के त्रिभिः तीन नेत्रोंसे ( सूर्य, 
समान शरीरमें चन्द्र, अग्नि, रूप ) 
भस्म अवगुष्ठ भस्म लगाये पश्यति देखते हैं ॥२४॥। 
ते देवर: तुमको वरदान देने 
वाले* देवता 
विशेष -- 


सन्ध्या समय अनेक तिथियोंमें सूर्य-चन्द्र दोनों आकाशमें होते हैं और 
सायंकालीन हवनकी अग्नि भी जलती है। ये सूर्य, चन्द्र, अग्नि रुद्र-नेत्र माने 


जाते हैं । 
न यस्य लोके स्वजनः परो वा 
नात्याहतो नोत कश्रिद्विगह्मेंः । 
बयं व्रतेयंच्च रणापविद्धा- 
माशास्महेइ्जां बत भुक्तभोगास्‌ ॥२५॥। 
न यस्य लोके स्वजनः पर: वा न अति आहतः न उत कश्चितु 


विगह्मः वयं ब्रतें: यत्‌ चरण अपविद्धां आशा स्महे अजां बत भुक्त 
भोगास्‌ ॥२५॥। 


लोके यस्य संसारमें जिनका | यत्‌ भुक्त भोगां जिनके द्वारा भोगकर 


स्वजनः पर: चरण अपविद्धां चरणोंसे ठकरायी 
वान स्वजन या दात्रु कोई गयी 
नहीं है, अजां बत मायाको हो 
न अति आहतः न कोई अधिक ब्रतः त्रत करके 
आदरणीय है बयं हम लोग 


फश्चितु विगह्यः कोई निन्दनीय आशा स्महे. चाहते हैं ॥२५॥ 
उतन भी नहीं है। 


* प्राय: टीकाकारोंने देवरका अर्थ श्वसुर किया है; क्योंकि कश्यपजी के 
पिता मरीचि ब्रह्माजीके पुत्र होनेसे रुद्रके छोटे भाई हैं; किन्तु देवर शब्दका 
अर्थ श्वसुर न लोक-सम्मत है, न कोश-सम्मत । 


२५४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यस्पानवद्याचरितं मनीषिणो 
गृणन्त्यविद्यापटलं बिभित्सव:ः । 
निरस्तसाम्पातिशयोडषपि यत्स्वयं 
पिशाचर्चर्यामच रद्गति: सतास्‌ ॥२६॥ 
यस्य अनवद्य चरितं मनीषिण: ग्रुणन्ति अविद्या पटलं विभीत्सवः 


निरस्त साम्य अतिशयः: अपि यत्‌ स्वयं पिशाचचर्या अचरत्‌ गतिः 
सताम्‌ ॥२६॥ 


यस्य जिनके साम्य (अपनेसे ) समान एवं 
अनवद्य निमंल अतिशयः अपि बड़ा भी 
चरितं चरितोंको निरस्त दूर किये 
अविद्या अविद्याके सतां गतिः  सत्पुरुषोंकी गति 
पटल आवरणको (वे) 
विभोत्सवः दूर करनेकी यत्‌ स्वयं जो स्वयं 

इच्छावाले पिशाचचर्या पिशाचों जंसा 
सनोषिणः विवेकी लोग आचरण 
गृणन्ति गान करते हैं अचरतु करते हैं ॥२६।॥ 


हसन्ति यस्थाचरितं हि दुर्भेगाः 
स्वात्मन्‌ रतस्थाविदृष: ससी हितम्‌ । 
येवंस्रमाल्याभरणानुलेपन: 
श्वभोजन स्वात्मतयोपलालितम्‌ ॥२७॥। 
हसन्ति यस्य आचरितं हि दुभंगाः स्व आत्मन्‌ रतस्थ अविदृषः 


सम ईहित॑ं ये: वस्त्र माल्य आभरण अनुलेपन: श्व भोजनं स्व आत्मतया 
उपलालितं ॥२७॥ 

यस्य जिन आचरितं आचरणका 

स्व आत्मन्‌ रतस्य आत्मा रामके हसन्ति उपहास करते हैं 
सम ईहित॑ चेष्टाको भली दो हि दुभगाः. क्योंकि अभागे हैं 
अविदुषः न जाननेवाले | ये; वस्त्र साल्य जो वस्त्र, माला 


तृती यस्कन्धे चतुर्देशो5ध्यायः [ २५५ 


आभरण आभूषण स्व आत्मतया अपना स्वरूप 
अनुलेपनं: अंगरागसे मानकर 
श्व भोजन कुत्तेके भोजन उपलालितं लालित करते 
( शरीरको ) हैं ॥२७॥ 
ब्रह्मादयों यत्कृतसेतुपाला 


यत्कारणं विश्वसिदं व माया । 
आज्ञाकरी तस्य पिशाचर्चर्या 
अहो विभुम्नश्नरितं विडस्बनम्‌ ॥२८॥। 


ब्रह्माआदयः यत्‌ कृत सेतुपाला यत्‌ कारण विश्व इदं च साया 
आज्ञाकरी तस्य पिशाचचर्या अहो विभूस्नः चरितं विडम्बनस्‌ ॥२८॥॥ 


ब्रह्माआदयः ब्रह्मा आदि च माया ओर माया 

यत्‌ क॒त्‌ जिनकी बनायी आज्ञाकरी आज्ञापालिका है 

सेतुपाला मर्यादाका पालन तस्य विभूम्नः उन व्यापक प्रभुका 
करते हैं, पिशाचचर्या पिशाचारण 

यत्‌ इदं विश्व जो इस विश्वके चरितं यह लीला 

कारणं कारण हैं, विडस्बनं अद्भुत है ॥२८॥॥ 

मेत्रेय उवाच- 


सेव संबिदिते भर्त्रा सन्मथोन्मथितेन्द्रिया । 
जग्राह  वासो ब्रह्मषेंवबृंघलीव मतत्नपा ॥२८॥। 


सा एवं संविदिते भर्त्रा मन्‍्मथ उन्मथित इन्द्रिया जग्राह वासः ब्रह्म: 
वृषली इव गतत्नरपाः ॥२४८॥। 


एवं इस प्रकार वृषली इब वेश्याके समान 
भर्तरा पतिके गतत्रपाः निलंज्ज होकर 
संविदिते समझानेपर भी ब्रह्म: ब्रह्मषि (कश्यपजी ) 
सा मन्मथ उस ( दिति ) ने का 

कामदेव द्वारा वास: वस्त्र 
उन्म्रथित इन्द्रया मथित होती इन्द्रिय | जग्राह पकड़ लिया ॥२४॥ 


( के कारण ) 


२५६ |] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
स बविदित्वाथ भार्ययास्तं निर्बन्ध॑ विकमंणि । 
नत्वा दिल्लाय रहसि तयाथोपविदेश ह ॥३०॥ 


स विदित्वा अथ भार्यायाः त॑ निबंन्ध॑ विकमंणि नत्वा विष्टाय रहसि 
तया अथ उपविवेश ह ॥३०॥॥ 


स उन (कश्यपजी) ने | अथ दिल्लाय तब देवको 
भार्याया: पत्नीका नत्वा नमन करके 

त॑ं विकमंणि उस अपकमेमें तया उसके साथ 
निर्बन्धं अत्या ग्रह रहसि एकान्तमें 
विदित्वा जानकर उपविवेश ह॒ प्रवेश किया ॥३०॥। 


अथोपस्पृश्य सलिलं प्राणानायम्य वाग्यतः । 
ध्यायज्लजाप विरज ब्रह्म ज्योति: सनातनम्‌ ॥३१॥ 


अथ उपस्पृश्य सलिलं प्राणात्‌ आयम्य वाक्‌ू यतः ध्यायन्‌ जजाप 
विरजं ब्रह्म ज्योति: सनातनम्‌॒।॥॥३१॥ 


अथ तदनन्तर वाक्‌ यतः वाणी रोककर 
सलिलं जलसे (मौन होकर ) 
उपस्पृश्य आचमन करके सनातन ज्योति: नित्य प्रकाश रूप 
प्राणान्‌ इवासको प्रमात्माका 
आपयम्य संयमित (प्राणायाम )| ध्यायन्‌ ध्यान करते हुए 
करके ब्रह्मा जजाप प्रणवका जप करने 
लगे ॥३१॥ 
दितिस्तु ब्रीडिता तेन कर्मावद्येत भारत। 
उपसड्भम्य विप्रषिमधो मुख्यभ्य भाषत ॥३२॥। 


दितिः तु ब्रीडिता तेन कर्म अवद्येत भारत उपसड्भम्य विप्रषियतु 
अधोमुखो अभ्यभाषत ॥३२॥ 


भारत विदुर ! तेन अवद्येत उस निन्दित 
दिति तुः दिति तो करमंणा कम के कारण 


तृतीयस्कन्धे चतुर्दशो5्ध्याय: [ २५७ 


त्रीडिता लज्जित होकर उपसड्भस्थय समीप जाकर 
अधोमुखी मुख नीचे लटकाये | अभ्य भाषत बोली ॥३२॥ 
विप्रधि ब्रह्म षि (कश्यपके ) 

दितिएछवाच- 


समा मे गर्भमिसं ब्रह्मत्‌ भुतानामृषभो वधीत्‌ । 
रुद्र; पतिहि भूतानां यस्याकरवमंहसघ्‌ ॥३३॥ 


मा में गर्भ दम ब्रह्मन्‌ भूतानां ऋषभः वधीत्‌ रुद्रः पतिः हि भूतानां 
यस्या अकरवं अंहसम्‌ ॥३३॥। 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन ! | हि यस्या क्योंकि जिनका 
मे अय गर्भ: मेरा यह गर्भ ' अंहसम्‌ अपराध 
भतानां ऋषभः प्राणियोंमें सर्वश्रेष्ठ अकरवं (मैंने) किया है वे) 
रुद्रः रुद्र भूतानां पति: प्राणियोंके स्वामी 
मा वधीत्‌ नमारे हैं ॥३३॥ 

( नष्ट न करें ) 


नमो रुद्रायथः मह॒ते देवायोग्राय मोदुषे । 
शिवाय न्यस्तदण्डाय धृतदण्डाय मसन्यवे ॥३४॥ 


नमः रुदाय महते देवाय उग्राय मीढ़ुने शिवाय न्यस्त दण्डाय धृत 
दण्डाय सन्यवे ॥॥३४७॥। 


महते महान्‌ धृत दण्डाय [ दुष्टोंक लिए ) 
मोदुधे अभीष्टदाता दण्डधारी 
उग्राय देवाय उम्र देवता मन्यदे मन्यु (क्रोध स्वरूप) 
न्यस्त दण्डाय दण्ड देनेके भावको | रुद्राय नमः  रुद्रको 

ही त्यागे नमस्कार ॥३४॥ 
शिवाय शिव (कल्याण रूप) 


स॒ नः प्रसोदतां भाभो भगवानुबंनुग्रहः । 
व्याधस्पाप्पनुकम्प्यानां स्लीणां देवः सतीर्पातः ॥३४५॥ 


२५८ |] श्रीम-ड्रागवते महापुराणे 


स॒ नः प्रसीदर्ता भास: भगवानत्र॒ उरु अनुग्रहः व्याधस्य अपि 
अनुकम्प्यानां स्त्रीणां देवः सतीपति: ॥३५॥॥ 


व्याधस्थ अपि व्याधके लिए भी | भामः बहनोई* 
अनुकर्प्यानां, दया करने योग्य | उरु अनुग्रहः अत्यन्त दयाशील हैं 
सत्नोणां स्त्रियोंके लिए प्रसीदतां (मुझपर) प्रसन्न 
देवः सतीपतिः देवता, सतीपति हों ॥३५॥ 

सनः वे मेरे 

मैत्रेय उवाच- 


स्वसगंस्पाशिषं लोक्यामाशासानां प्रवेपतीम्‌ । 
निवृत्तसन्ध्यानियमो. भार्यामाह प्रजापति: ॥३६।। 


स्व सर्गेस्थ आशिषं लोक्यां आशासानां प्रवेपतीं निवृत्त सन्ध्या 
नियमः भाषा आह प्रजापति: ॥३६॥ 


स्व सर्गस्थ अपनी संतानकी भार्यां पत्नी से 

लोक्यां इस लोक और सन्ध्या नियमः सन्ध्याके नियम 
परलोकमें निवृत्तः पूरा करके 

आशिबं कल्याण प्रजापति: प्रजापति (कश्यप) 

आशासानां चाहती हुई आह बोले ॥३६॥ 


प्रवेषतों (भयसे, काँपती हुई 

कब्यप उवाच- 
अप्रायत्यादात्मनस्ते दोषान्मोह तिकादुत । 
मन्रिदिशातिचारेण देवानां चातिहेलनात्‌ ॥३७।॥। 


अप्रायति अति आत्मनः ते दोषात्‌ मौहुतिकात्‌ उत मत्‌ निदेश अति 
चारेण देवानां च अति हेलनात्‌ ॥३७॥ 


* बद्यपि दिति प्राचेतस दक्षकी पुत्री हैं; किन्तु यही ग दक्ष अपने पूर्व 
जन्ममें ब्रह्मजीके मानस-पुत्र दक्ष थे, जिनकी पुत्री सती हुईं, उसी नातेको 
लेकर दिति भगवान रुद्रको बहनोई कहती हैं । 


तृतोयस्कन्धे चतुदंशोध्ध्याय: [ २५४८ 


ते आत्मनः तुम्हारे चित्तके सत्‌ निदेश मेरे आदेशकी 
अति अत्यन्त अति चारेण उपेक्षा करनेसे 
अप्रायति असंयत होनेसे देवानां च देवताओंकी भी 
उत मौह॒तिकात्‌ तथा उस मुहूर्त अति हेलनात्‌ अत्यन्त अवहेलना 
सम्बन्धी करनेसे ॥३३७॥ 
दोषात्‌ दोषसे 
भविष्यतस्तवाभद्रावभद्रे जाठराधमो । 


लोकान्‌ सपालांखींश्रण्डि मुहुराक़न्दयिष्यतः ॥३८।॥। 


भविष्यत: तव अभद्रा: अभद्रे जाठर अधमो लोकानु सपालानु तीन 
चण्डि मुहः आक्रन्दयिष्यतः ॥३८॥ 


अभद्र 
चण्डि 

तव जाठर 
अधमो 
भविष्यतः 
सपालान 


अमज़ूलमयी ! त्रीनु लोकानू तीनों लोकोंसे 
चण्डी ! मुहुः बार-बार 

तुम्हारे पेटसे उत्पन्न | आक्रन्दयिष्यतः (अपने अत्याचारोंसे) 
अधम आक्रन्दन्‌ कराने 
होंगे लगेंगे ॥ ३५॥ 


लोकपालोंके साथ 


प्राणिनां हन्यमानानां दोनानामकृतागसास्‌ । 
त्रीणां निगुह्ामाणानां कोपितेशु महात्मसु ॥३८॥। 


प्राणितां हन्यमानानां दीनानां अकत आगसां स्त्रोणां निगृह्ममाणानां 
कोपितेषु महात्मषु ॥३४॥ 


दीनानां दीन निभृह्ममाणानां वन्दिनी बनाये 
अकत आगसां निरपराध जानेपर 
प्राणिनां प्राणियोंके महात्मषु महात्माओंके 
हन्यमानानां मारे जानेपर, को पितेषु क्रोधित किये 
सत्रीणां स्त्रियोंके ] जानेपर ॥३४५॥ 


तदा विश्वेश्वरः क़ुद्धों भगवॉल्लोकभावनः। 
हनिष्यत्यवतीर्यासो यथाद्रीन शतपवंध्षुक ॥॥४ ०॥। 
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तदा विश्वेश्वर: क्द्ध: भगवान्‌ लोकभावन: हनिष्यति अवतीर्य असौ 


यथा अद्रीनु शतपव् धृक्‌ ॥४०॥। 


तदा लोकभावनः तब लोकरक्षक यथा जसे 
विश्वेश्टव. विश्वेवर शतपव्व धूकू वज्धर (इन्द्र) 
भगवान्‌ भगवान्‌ अद्रोनु पर्वतोंको ( नष्ट 
अवतीयं अवतार लेकर करते हैं ) 
क़द्धः क्रोध करके हनिष्यति ( बसे ही ) मार 
असोौ इन ( तुम्हारे होने देंगे ॥७०॥ 
वाले ) पुत्रोंको 

दितिछझ॒वाच- 

वध भगवता  साक्षात्सुनाभोदारबाहुना । 


आशापते पुत्रयोमेह्य मा क्द्धादह्ाह्मणाद्विभो ॥४१॥ 
वधं भगवता साक्षात्‌ सुनाभ उदार बाहुना आशासे पुत्रयो: महां 


मा कद्धात ब्राह्मणात्‌ विभो ! ॥७१॥ 
_विभो 


प्रभो ! सुनाभ 
मह्यं मेरे आशासे 
पुत्रयोः पुत्रोंका क़द्धात्‌ 
बधं वध ब्राह्मणात्‌ 
उदार बाहुना लम्बी भुजाओंवाले | भा 
भगवता भगवानके 
साक्षात्‌ साक्षात्‌ 


चक्रसे 

चाहती हूँ, 

क्रोधमें भरे 
ब्राह्मणसे 

(उनकी मृत्यु) मत 
हो ॥४१॥ 


न॒ब्रह्मदण्डरग्धस्य न भूतभयदस्थ च। 
नारकाश्रानुगृह्लन्ति यां यां योनिमसो गतः ॥४२॥। 
न ब्रह्मदण्ड दग्धस्प न भूत भयदस्य च नारकाः च अनुगृह्लन्ति यां यां 


योनि असो गतः ॥४२॥। 


न ब्रह्मण्ड नतो ब्राह्मणके भूत भयदस्य 
शापसे 
दग्धस्य च जले तथा असो 


प्राणियोंकों भय देने 
वालेको 


वह 


तृतीयस्कन्धे चतुदंशोड्ध्यायः [ २६१ 


यां यां योनिगत: जिस जिस योनिमें | न अनुगृह्लन्ति (उसपर) दया नहीं 


जाता है करते ॥७२॥ 
नारकाःख नारकीय प्राणी भी 
कश्यप उवाच- 


कृतशोकानुतापेन सद्यः. प्रत्यवमशनात्‌ । 
भगवत्युरुमानाच्च भव भमय्यपि चादरात्‌ ॥४३॥ 


कृत शोक अनुतापेन सद्यः प्रति अवमर्शेनात्‌ भगवति उरु मानात्‌ च 
भवे मयि अपि च आदरातु ॥४३॥ 


कत शोक किए हुए पर शोक, | उरु मानात्‌ च बहुत सम्मान भाव 

अनुतापेन पश्चाताप करनेसे होनेसे और 

सद्यः तत्काल भवे शंकरजीके प्रति 

प्रति अवमशनात्‌ उसपर ( उचिता- | मयि अपि मेरे प्रति भी 
नुचित ) विवेक हो | आदरात्‌ आदर भाव 
जानेसे होनेसे ॥४३॥ 

भगवरति भगवानके प्रति 


पुत्रस्थेव तु पुत्नाणां भवितकः सतां मतः । 


गास्यन्ति यद्यशः शुद्ध भगवद्यशसा समस्‌ ॥४४॥। 


पुत्रस्य एव तु पुत्राणां भविता एक: सतां मतः गास्यन्ति यत्‌ यशः 
शुद्ध भगवत्‌ यशसा समम्‌॥४४॥। 


पुत्रस्य एव तु ( तुम्हारे ) पुत्नोंके | यत्‌ शुद्ध यशः जिसका शुद्ध यश 


ही तो भगवत्‌ भगवानके 
पुत्राणां पुत्रोंमें यश: सम यशके साथ 
सतां मतः सत्पुरुषोंको मान्य | गास्यन्ति ( लोग ) गान 
एकः भविता एक होनेवाला है करेगे ॥४४॥ 


योगहँमेव दुर्वणं भावयिष्यन्ति साधवः । 
निर्वरादिभिरात्मानं यच्छीलमनुवतितुम ॥४ ५॥ 
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योग: हेम एवं दुर्वणं भावयिष्यन्ति इह साधवः निर्वेर आदिभिः 
आत्मानं यतु शोलं अनुवतितुस्‌ ॥४५॥ 


हेम एव सोनेके ही अनुवरतित अनुकरण करनेके 
दुवबंर्ण दोषपूर्ण रंगको लिए 
योग: विशेष द्रव्य मिलाकर' निर्वेर आदिभिः निर्वेर आदि 
( जैसे शुद्ध किया | ( सद॒गुणों ) से 
जाता है ) | आत्मानं अपने चित्तको 
साधव: (वेसे ही) सत्पुरुष इ्ह इस लोकमें 
यत्‌ शीलं जिसके शीलका भावयिष्यन्ति शुद्ध करंगे ॥४५॥ 


यत्यसादादिद विश्व प्रसीदति यदात्मकस्‌ । 
स॒स्वटग्भगवान्‌ यसय तोष्यतेड्नन्यया हशा ॥॥४६॥ 


यत्‌ प्रसादात्‌ इद विश्व प्रसोदति यत्‌ आत्मक स स्वहक भगवान्‌ 
यस्य तोष्यते अनन्यया हशा ॥॥७६॥॥ 


इ॒द॑ विश्व यह विश्व यस्य जिसकी 

यत प्रसादातु जिसकी क्ृपासे अनन्यया अनन्य 

प्रसो दि प्रसन्न रहता है हशा निष्ठासे 

यत्‌ आत्मकं॑ जिसका स्वरूप है | तोष्यते सन्तुष्ट किये 
स स्वहक वे स्वयं प्रकाश जायेंगे ॥७६॥ 
भगवान्‌ भगवान्‌ 


स॒ वे महाभागवतोी महात्मा 
महानुभावो मह॒तां महिष्ठः । 
प्रवृद्धभक्‍त्या.. ह्यनुभाविताशये 
निवेश्य वेकुण्ठभमिम॑ विहास्यति ॥४७।। 
स वे महाभागवतः महात्मा महानुभावः महतां महिष्ठः प्रवृद्ध भक्‍त्या 
हि अनुभावित आशये निवेश्य बंकुण्ठं इमं विहास्यति ॥६७॥॥ 
वे सः निश्चय वह महानुभावः. महान््‌ प्रभाववाला 
महाभागवतः महाभागवत महतां महीह्ठ: महापुरुषोंका भी 
महात्मा उदार चित्त पूज्य होगा 


तृतीयस्कन्धे चतुद्दंशो«्ध्याय: [ २६३ 


हि प्रवृद्ध भकक्‍त्या क्योंकि बढ़ी हुई वकुण्ठं भगवानको 

भक्तिसे निवेश्य बेठाकर 
अनुभावित शुद्ध हुए इ्मं इस (देहाभिमान)को 
आशये चित्तमें विहास्यति त्याग देगा ॥४७॥ 


अलम्पट: शीलधरो गुणाकरो 

हृ8: परद्धर्या व्यथितो दुःखितेषु । 
अभूृतशत्र॒जंगतः शोकहर्ता 

नेदाघिक तापमिवोडुराज: ।॥४८॥। 


अलम्पट: शीलधर:ः गुण आकरः हृप्ठ: परः ऋद्ध्याः व्यथितः 
दुःखितेषु अभृतशत्रु: जगतः शोकहर्ता नंदाधिक तापं इव उडुराज: ॥४८॥। 


अलम्पट:. लम्पट नहीं (संयमी) व्यथितः दुःखी होनेवाला 
शीलधरः शीलवान्‌ अभृत शत्रः अजात शत्रु 
गुण आकरः _गुणखान | नेदाधिक ताप॑ ग्रीष्म ऋतुके तापको 
परः ऋद्ध्याः दूसरोंकी सम्पत्तिसे | उडराजः इबव चन्द्रमाके समान 
हृष्टः हर्षित होनेवाला | जगतः शोकहर्ता संसारका शोक 
दुःखितेषु (दूसरोंके) दुःखित नाशक होगा ॥४८॥। 

होनेपर 

अन्तर्ब हिश्चामलमब्जनेत्र 

स्वपुरुषेच्छानगृही तरूपम्‌ । 
पोत्रस्तव श्रीललनाललामसं 


द्रष्टा स्फुरत्कुण्डलमण्डिताननस्‌ ॥४४८॥। 


अन्तः बहि: च अमलं अब्जनेत्र स्वपुरुष इच्छा अनुगृहीत रूप॑ पोत्नः 
त्तव श्रीललना ललाम द्रष्टा स्फुरत्‌ कुण्डल मण्डित आननम्‌ ॥४८॥ 


अन्तः बहिः च॒ (इस संसारके) बाहर स्वपुरुष अपने भक्तकी 
भीत्तर भी (व्याप्त) | इच्छा इच्छा (के अनुसार) 

अमल निमंल अनुग्रहीत अनुग्रहपूर्वक 

अब्जनेत्र कमल नयन रूपं रूप ग्रहण किए 
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श्रोललनना लक्ष्मी जेसी मण्डित आननं सुशोभित मुखवाले 

लावण्यमयीको भी (भगवानका ) 
ललाम भूषित करनेवाले_| तब पौत्नः तुम्हारा पोन्र 
स्फुरत्‌ कुण्ड्ल चमकते कुण्डलोंसे ' द्रष्टा दर्शन करेगा ॥४४॥ 
मैत्रेय उवाच- 


श्रुत्वा भागवत पौत्रममोदत दितिभू शस्‌ । 
पुत्रयोश्चन वध कृष्णाद्विदित्वा5प्सीन्महामनाः ॥५०॥ 
श्रुत्वा भागवतं पोत्र अमोदत दितिः भृशं पुत्रयोः च वर्ध कृष्णात 
विदित्वा आसो तु महासनाः ॥५०।॥॥ 
पोत्र भागवत पोच्र भगवदभक्त | कृष्णात्‌ वध भगवान विष्णु द्वारा 


होगा वध 
श्र॒त्वा यह सुनकर विदित्वा जानकर 
दितिः भूुशं॑. दिति बहुत महामनाः बहुत उत्साहित 


अमोदत आनन्दित हुई, आसोत्‌ हुयी ।॥५०॥॥ 
पुत्रयोःच . पुत्रोंका भी 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वयासिक्‍यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे चतुर्देशोड्ध्यायः । 


अथ पजञ्चदशो ष्ध्यायः 
मेत्रेय ठवाच- 


प्राजापत्यं तु॒तत्तेज: परतेजोहनं दितिः । 
दधार वर्षाणि शर्त शड्ूःमाना सुरादंनात्‌ ॥१॥ 


प्राजापत्यं तु ततु तेज: पर तेजः हन॑ दितिः दधार वर्षाणि शत 
शड्भमाना सुर अर्दनात्‌ ॥१॥ 


सुर देवताओं द्वारा तेज तु तेज (वीय॑) को तो 
अद्देनात्‌ सताये जानेकी दितिः दितिने 
शड्भूमाना आशंका करती हुई | शतं वर्षाण सौ वर्ष तक 
पर तेज: दूस रोंके तेजको दधार (अपने पेटमें ) धारण 
हनं नष्ट करनेवाले किये रही ॥१॥ 
ततु प्राजापत्यं उस प्रजापति 

( कश्यप ) के 


लोके तेन हतालोके लोकपाला हतौजसः । 
न्यवेदयन्‌ विश्वसृजे ध्वान्तव्यतिकरं दिल्ञास्‌ ॥२॥ 


लोके तेन हत आलोके लोकपालाः हत ओजसः न्यवेदयन्‌ विश्वसूजे 
ध्वान्त व्यतिकरं दिशाम्‌ ॥२॥ 


तेन उस (दितिके गरभं)के| दिशां दिशाओंमें 
आलोके प्रकाशसे ( सब ओर ) 
लोके हत लोकके (सूर्यादि) | घ्वान्त अँधेरेके कारण 
प्रकाश फीके पड़ गये, | व्यतिकरं (फंली ) अव्यवस्था 
लोकपालाः. (इन्द्रादि) लोकपाल | विश्वसृजे ब्रह्माजी से 


हत ओजसः  कान्ति हीन होगये । | न्‍्यवेदयन्‌ (देवताओंने) निवेदन 
किया ॥२॥। 
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देवा ऊवचु+- 
तम एतद्विभो वेत्थ संविग्ना यद्वयं भूशस्‌ । 
न हाव्यक्त भगवतः कालेनास्पृष्ठवत्मंनः ॥३३॥ 


तम एतत्‌ विभो वेत्थ संविग्ना यत्‌ वय॑ भृशं न हि अव्यक्त भगवतः 
कालेन अस्पष्ट वत्मेनः ॥३॥ 


विभो प्रभो ! वेत्थ हि (आप) जानते ही 
यत्‌ वयं जिससे हम सब हो क्योंकि 
भृशं बहुत कालेन कालके द्वारा 
संविग्ना उद्विग्न हैं भगवत:ः आपकी 
एतत्‌ (उस ) इस ' बत्मेनः गति 
तम अन्धका रको अस्पृष्ठ प्रभावित नहीं 
है ॥३॥ 
देवदेव जगद्धातलॉकनाथशिखामणे । 


परेषामपरेषां त्व भूतानामसि भाववित्‌ ॥४॥ 


देवदेव जगद्धातः लोकनाथ शिखामणे परेषां अपरेएां त्वं भुतानां 
असि भाववित्‌ ॥8॥। 


देवदेव देवाधिदेव ! परेषां-अपरेषां बड़े-छोटे 
जगद्धातः:.. जगतुकर्ता भूतानां त्व॑ ( सब ) प्राणियोंके 
लोकनाथ आप 
शिखामणे लोकपालोंके भाववित्‌ भाव जाननेवाले 
शिरोमणि असि हैं ।॥७॥। 
नमो विज्ञानवोीर्याय माययेदसुपेयुषे । 
गृहीतगुणभेदाय नमसते5्व्यक्तयोनये ॥५॥। 


नमः विज्ञान वोीर्याय मायया इंदं उपेयुषे गृहीत गुणभेदाय नमः ते 
अव्यक्त योनये ॥५॥ 
विज्ञान वीर्याय विज्ञान शक्ति सम्पन्न | मायया मायासे 
नमः (आपको) नमस्कार, | इदं इस (चतुर्मुख रूपको) 


तृतीयस्कन्धे पञ्चदशोध्ध्याय: [ २६७ 


उपेयुये स्वीकार किये अव्यक्त योनये (आपके इस रूपकी) 


गुणमेदाय त्रिगुणोंके भेद उत्पत्तिका कारण 
( से बने जगतकी (किसीको ) ज्ञात नहीं 
सृष्टि ) के लिए ते नमः आपको प्रणाम ॥५॥ 
गृहो त (इस रूपको) ग्रहण 
किये हैं (पर) 


ये त्वानन्पेत भावेन भावयन्त्यात्मभावनस्‌ । 
आत्मनि प्रोतभुवन पर॑ सदसदात्मकम्‌ ॥६॥ 


ये तु अनन्येत भावेन भावयन्ति आत्म भावनं आत्मनि प्रोत॑ भुवरन 
परं॑ सतु असतु आत्मकम्‌ ॥६॥ 


सत्‌ असत्‌ कारण-कार्य आत्म भावनं स्वयं भू (आपका) 
आत्मक स्वरूप ये तु अनन्येन जो तो अनन्य 
भुवन त्रिभुवन | भावेन भावसे 

आत्मनि (आपके) अपने रूपमें| भावयन्ति चिन्तन ( ध्यान ) 
प्रोत॑ व्याप्त है करते ॥६।॥ 

परं (आप) उससे परे हैं 


तेषां सुपक्वयोगानां जितश्वासेन्द्रियात्मनास्‌ । 
लब्धयुष्मत्प्रसादानां. न कुतश्चित्पराभवः ॥७॥॥ 


तेषां सुपक्व योगानां जित श्वास इन्द्रिय आत्मनां लब्ध युष्मतु 
प्रसादानां न कुतश्चित्‌ पराभवः ॥॥७॥। 


तेषां उन ! प्रसादानां कृपाको 

श्वास इन्द्रिय. श्वास, इन्द्रिय, लब्ध प्राप्त किये 
आत्मनां चित्त । ( लोगोंका ) 
जित बशमें किये कुतश्चित्‌ कहीं भी 

सुपक्व योगानां परिपक्व योगवाले | पराभवःन  पराभव ( ह्वास ) 
युष्मत्‌ आपकी नहीं होता ॥७॥ 


यस्य बाचा प्रजा: सर्वा गावस्तन्त्येव यन्त्रिता: । 
हरन्ति बलिभायत्तास्तस्म मुख्याय ते नमः ॥८॥ 
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यस्य वाचा प्रजाः सर्वा गावः तन्ति एवं यन्त्रिता: हरन्ति बॉल 
आयत्ताः तस्मे मुख्याय ते नमः ॥॥८॥। 


तन्ति एवं नाकको रस्सीसे | आयत्ताः जकड़ी हुई 
यन्त्रिताः बंधे बलि हरन्ति उपहार (पूजा ) 
गावः बलोंकी भांति अपित करती है 
यस्य वाचा जिनकी (वेदरूप) | तस्मे ते उस आप 

वाणीसे मुख्याय सबके प्रमुखको 
सर्वा प्रजा: सब प्रजा नमः नमस्कार ॥५॥ 


स॒त्व॑ विधत्स्व शं भूमंस्तमसा लुप्तक्ंणाम्‌ । 
अदध्नरदयया हृष्या आपन्नानहुंसी क्षितुम्‌ ॥४८।॥। 


स॒ त्वं विधत्स्व शं भूमन्‌ तमसा लुप्त कर्मणां अदध्थ्न दयया दृष्टया 
आपन्नानु अर्हास ईक्षितुम्‌ ॥४८॥ 


भूसन्‌ भूमन्‌ ! अदृश्य दयया अपार दयाकी 

सत्वं वह आप ह्ष्ट्या दृष्ट्सि 

तमसा अन्धका रके कारण । आपन्तान्‌ (हम) शरणागतोंको 

लुप्त कमंणां लुप्त होते (सन्ध्यादि)| इक्षितु (आपको ) देखना 
कमं वालोंका अहंसि चाहिए ॥४॥ 


शं विधत््वत. कल्याण कीजिए 


एब देव दितेगेंभ॑ ओजः काश्यप्भपितम्‌ । 

दिशस्तिसमिरयनू सर्वा वर्धतेडईग्निरिदेंधसि ॥१०॥। 

एष देव दितेः गर्भ ओज: काश्यपं अपितं दिशः तिमिरयन्‌ सर्वा वर्ध॑ते 
अग्निः इव एधसि ॥११॥ 


देव एव देव ! यह सर्वा दिशः सब दिशाओंको 


काश्यपं कदश्यपका तिमिरयनू अन्धकारपूर्ण करता 
ओज्ञः ओज ([ वीये) . एधसि ई धनसे 
अपितं दिया गया क्‍ अग्निः इब अग्निके समान 


दितेः गर्भ दितिका गर्भ वर्धते बढ़ रहा है ॥१०॥ 


तृतीयस्कन्धे पत्चदशो5ध्याय: [ रद्द 


गेत्रेय ठवाच- 
स प्रहस्य महाबाहों भगवान्‌ शब्दगोचर:ः । 
प्रत्याचष्टात्मभ्देवान्‌ प्रीणन्‌ रुचिरया गिरा ॥११॥ 


स प्रहस्य महाबाहो भगवान्‌ शब्दगोचर: प्रत्याचष्ठ आत्म भृः देवान्‌ 
प्रोणन्‌ रुचिरया गिरा ॥११॥ 


महाबाहो महाबाह विदुर ! | प्रहस्य हंसकर 

स शब्दगोचरः वे वेदसे जाने रुचिरया गिरा सुन्दर वाणीसे 
जानेवाले देवान्‌ प्रीणनू देवताओंको प्रसन्न 

भगवान्‌ भगवान्‌ करते 

आत्म भुः ब्रह्माजी प्रत्याचछ उत्तर देने लगे ॥११। 

ब्रह्मोवाच- 


सानसा से सुता युष्मत्पुवंजाः सनकादयः । 
चेरुविहायसा लोकॉल्लोकेषु विगतस्पृहाः ॥१२॥ 


सानसा मे सुता युष्मत्‌ पुर्बंजा: सनकादयः चेरु: विहायसा लोकान्‌ 
लोकेषु विगतस्पृहा ॥१२॥ 


युष्मत्‌ तुम लोगोंसे लोकेषु लोकोंमें 
पब॑जाः पहिले उत्पन्न विगतस्पृह्ठाः. निस्पृह होकर 
मे मानसा सुता मेरे मानस-पुत्र विहायसा आकाश माग्गसे 
सनकादयः सनक आदि लोकानु चेरः लोकोंमें घूमते 
(चारों कुमार) थे ॥१२॥ 
त एकदा भगवतो वेकुण्ठस्यामलात्समन: । 
ययुर्वेकुण्ठनिलयं सर्वंलोकनमस्कृतम्‌ ॥१३॥। 


त एकदा भगवतः वंकुण्ठस्थ असल आत्मनः ययुः वेकुण्ठ निलय॑ 
सर्वेलोक नमस्कृतम्‌ ॥१३॥। 
एकदा त एकबार वे भगवतः भगवान्‌ 
( सनकादि ) अमल आत्मनः निर्मल स्वरूप 
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वेकुण्ठस्प नारायणके वेकुण्ठ निलयं वकुण्ठधाम 
प्रर्लोक सब लोकोंसे ययुः गये ॥१३॥ 
क्षमस्कृतं प्रणम्य | 


वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वेकुण्ठमृतंयः । 
येडनिमित्तनिमित्तेन. धर्मेणाराधयन्‌ हरिस्‌ ॥१४॥ 


वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वकुण्ठ मृ्तंवः ये अनिमित्त निमित्तेन धर्मेण 
आराधयन्‌ हरिम्‌ ॥१४॥ 


ये जिन्होंने | सर्वे पुरुषा:ः. वे सब पुरुष 
अनिमित्त बेकुण्ठ मृतंयः भगवान्‌ विष्णुके ही 
निर्मित्तेन निष्काम भावसे समान रूपमें 
धर्मेण धर्मपालन द्वारा यत्र बसन्ति जहाँ रहते हैं ॥१७॥। 
हरि आराधयवबु श्रीहरिको आराधना 

(की है) 


यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवायत््‌ शब्दगोचर: । 
सत्त्वं विष्टभ्य विरजं स्वानां नो मृडयन्‌ वृषः ॥१५॥ 


यत्र च आद्यः पुमान्‌ आस्ते भगवान्‌ शब्दगोचरः सत्त्वं विष्टभ्य विरजं 
स्वानां नः मृुडयन्‌ वृषः ॥१५॥ 


यत्र च जहाँ तो विरजं निमंल 
भगवानु भगवान्‌ सत्त्वं सत्त्वमय 
शब्दगोचरः . श्रृति प्रतिपाद्य विष्टभ्य स्वरूप धारणकर 
वृष: धर्ममृति आद्यः पुमानू आदि पुरुष 
नः स्वानां हम अपने आस्ते विराजमान 
( आश्रितों ) को हैं ॥१५॥ 

मृडयन्‌ सुख देनेके लिए 

यत्र नेःश्रेयसं नाम वन कामदुघदंसः । 

सर्वेतृश्री भिविश्चञाजत्केवल्यमिव मृतिमत्‌ ॥१६॥ 


यत्र नेः्षेयस नामवनं कामदुर्घः द्ुमें: सर्वे ऋतु श्रीभिः विश्राजतु 
कंवल्यं इब मृतिमतु ॥१६॥ 


तृतीयस्कन्धे पञचदशोषः्ध्याय: | २७१ 


यत्र जहाँ कामदुघः द्ुुमं: कल्प वृक्षोंसे भरा 
मूतिमत्‌ मूर्ति मान ने:श्रेयंस नामवरन नेश्रेयस नामका वन 
कंवल्यं इव कैवल्य मोक्षके समान| विश्वाजतू सुशोभित हो रहा 
सर्व ऋतु श्री भिः सब ऋतुओंकी हैं ॥१६॥ 

शोभा सम्पन्न 


वेमानिकाः सललनाशभ्ररितानि यत्र 
गायन्ति लोकशमलक्षपणानि भतु: । 
अन्तर्जलेबनुविकसन्मधु माधवो नां 
गन्धेन खण्डितधियोष्प्यनिल क्षिपन्तः ॥१७॥। 
वेमानिका: सललनाः चरितानि यत्र गायन्ति लोक शमल क्षपणानि 


भतृ: अन्तः जले अनुविकसन्‌ मधु माधवीनां गन्धेन खण्डित धियः अपि 
अनिल क्षिपन्त: ॥१७॥ 


सललना: पत्नियोंके साथ अपि आकर्षित बुद्धि होने 
बंमानिकाः विमानोंमें बंठे पर भी 

भगवत्पाषंद अनिल छिपन्तः वायुको ही दोष देते 
यत्र अन्तः जले जहाँ जलके भीतर हुए 
अनुविकसन खिली हुई लोक शभमल लोगोंकी पाप- 
मधु माधवीनां वसन्‍्त मालती राशिको 

लताकी क्षपणानि नष्ट कर देनेवाले 
गन्धेन सुगन्धिसे भतु: (अपने) स्वामीके 
खण्डित धियः चरितानि चजरितोंका 

गायन्ति गान करते हैं ॥१७॥। 
पारावतान्यभृतसारसचक्रवाक- 


दात्यूहहूंसशुकतित्तिरिबहिणां यः । 
कोलाहलो विरमते5चिरमात्रमुच्च- 
भू ड्राधिपिे हरिक्थासिव गायमाने ॥१८॥ 
पारावत अन्यभृत सारस चक्रवाक दात्यूह हंस शुक तित्तिर बहिणां 
यः कोलाहलः विरमते अचिरमात्र उच्च: भृद्भाधिपे हरिकथां इव गाय- 
साने ॥१८॥। 


२७२ ] 


भूड्ाधिपे 
उच्च: 
हरिकथां 
गायमाने इव 


अचिरमात्र 
पारावत 


सारस 


तुलसिका 
आभरणन 
गन्धे 
तस्या 


अचिते 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अ्रमरराजके 

उच्च स्वरसे 
श्रीहरिकी कथाका 
मानो गान कर रहे 
हों ( इस प्रकार 
गुजार करनेपर ) 
थोडी देरको 
कबूतर, 

कोयल, 

सारस, 


चक्रेवाक 
दात्यूह 


हस 


शुक 

तित्तिर 
बहिणां 

यः कोलाहल:ः 
विरमते 


मन्दारकुन्दकुरबोत्पलचम्पकार्ण- 


चकवा, 
पपीहा, 

हंस, 

तोते, 

तीतर और 

मयू रोंका 

जो कोलाहल हैं, 
( वह ) रुक जाता 
है ॥१८॥ 


पुन्नागनागबकुलाम्बुजपारिजाता: । 


गन्धे्डचते तुलसिकाभरणेन तस्या 


यस्मिस्तप: सुमनसों बहु मानयन्ति ॥१६।॥ 

मनन्‍्दार कुन्द कुरबक उत्पल चम्पक अर्ण पुन्नाग नाग बकुल अम्बुज 
पारिजाताः गन्धे अचिते तुलसिका आभरणेन तस्था यस्मिन्‌ तपः सुमनसः 
बहु मानयन्ति ॥१<॥। 


तुलसीके 
आभूषणोंकी 
सुगन्धिसे 

उस ( तुलसी ) के 
द्वारा 
(श्रीभगवानके ) 
पूजित (अलंकृत) 
होनेपर 

जहाँ 

आक, 

कुन्द, 

कुरबक (तिलकवृक्ष ) 


उत्पल 

अर्ण 

पुन्नाग 
नाग 

बकुल 
अम्बुज 
पारिजाता: 
सुमनसः 
तस्या 

तप: 

बहु मानयन्ति 


श्वेत कमल, 
अं, 

पुन्नाग, 
नागकेशर, 
मौलिश्री, 

कमल और 
हर्ट गा रके 
सुगन्धित पुष्प 
उस (तुलसी) की 
तपस्या 

अधिक (श्रेष्ठ) 
मानते हैं ॥१४॥ 


तृतीयस्कन्धे पञचदशोष्ध्याय: [ २७३ 


यत्संकुल हरिपदानतिसान्नहृष्टे- 
वेंदुयंमारकतहेममय विमाने: । 
येषां ब्रहत्कटितटाः स्मितशों भिमुख्यः 
कृष्णात्मना न रज आदधुरुत्स्सयाद: ॥२०॥। 
यत्‌ संकुल हरिपदान्‌ अतिमात्र हुष्टेः बेदूर्य मारकत हेमसयेः विमानेः 


येषां बृहत्‌ कटितटाः स्मितशोभि मुख्यः कृष्ण आत्मनां न रज आदधुः उत्स्मय 
आद्य: ॥२०॥ 


यत्‌ बदूये जो लहसनिया कृष्ण आत्मनां श्रीहरिमें चित्त लगे 
मारकत पन्ना (जड़े) लोगोंका 
हेममय स्वर्णमय बृहत्‌ कटितट४ भारी नितम्बोंवाली 
विमाने: विमानोंसे स्मितशोभि मुस्कानसे सुशोभित 
संकुल भरा हुआ है, मुख्या: सुमुखी (सुन्दरियां) 
हरिपदान्‌ श्रीहरिके चरणोंमें ही| उत्स्मय आद्येः मन्द मुस्कान अदि 
अतिमात्र एकमात्र ( हावभाव ) से 
हष्टः दृष्टि (प्रीति) स | रज मनोविकार 

(यह वेभव) है न आदधुः नहीं उत्पन्न कर 
येषां जिन (विमानवाले) पातीं ॥२०॥। 


श्री रूपिणी क्वणयतती चरणारविन्दं 
लोलाम्बुजेन हरिसध्यनि समुक्तदोषा । 
संलक्ष्यते स्फटिककुड्य उपेतहेम्नि 
सम्माज॑तीव यदनुग्रहणेउन्ययत्न: ।॥२१॥। 
श्री रूपिणी क्वणयती चरणारविन्द लोला अम्बुजेन हरि साझनि 


मुक्तदोषा संलक्ष्यते स्फटिक कुड्य उपेत हेम्नि सम्माजंती इव यत्‌ अनुग्रहणे 
अन्य यत्नः ॥२१॥ 

यत्‌ जिनकी प्रयत्न करते रहते 
अनुग्रहणे कृपा प्राप्तिके लिए हैं(वे ) 

अन्य यत्नः दृसरे( देवादि ) रूपिणी सौन्दर्य मयी 


२७५ ] श्रीमड्भूभागवते महापुराणे 


श्री लक्ष्मीजी हरि सद्यनि श्रीहरिके भवनकी 

मुक्तदोषा ( चंचलता रूप ) | स्फटिक कुड्य स्फटिक दीवारोंकों 
दोष, त्यागकर लोला अम्बुजेन लीला कमलसे 

चरणारविन्द॑ चरण-कमलोंके (प्रतिविम्ब पड़नेसे ) 
( नूपुरोंको ) सम्मार्जती इव पोंछती-सी 


बचवणयती झकृत करती संलक्ष्यते 
हेम्नि उपेत स्वर्ण निर्मित 


वापीषु विद्र॒मतटास्वमलामृताप्सु 


दिखलायी पड़ती 
हैं ॥२१॥ 


प्रेष्यान्विता निजवने तुलसी भिरीशस्‌ । 


अभ्यचंती स्वलकसुतझ्समीक्ष्य वक्‍त्र- 


मुच्छेषितं भगवतेत्यमताड्र यच्छीः ॥२२॥। 
वापीषु विद्रम तटासु अमल अमृत अप्सु प्रेष्य अन्विता निजवने 
तुलसोभिः ईशं अभ्यरचंती स्व अलकं॑ उन्‍नसं ईक्ष्य वकक्‍त्र उच्छेषितं भगवता 


इति अमृत अज्भ यत्‌ श्री: ॥२२॥ 


अद्भू प्रिय ( देवताओं ) | स्व अलकं 
विद्रम तटासु मू गेसे बने घाटवाली 
अमल अमृत उनन्‍नस॑ 
अप्सु निर्मल अमृत बकत्र ईक्ष्य 
जलवाली श्री: यतु 
वापाषु वावलीपर भगवतां 
निजवने अपने वनमें उच्छेषित॑ 
प्रेष्य अन्बिता प्रिय सखियोंके साथ | इति 
तुलसीभिः तुलसीके द्वारा अमत 
ईशं अभ्यर्चती अपने स्वामीकी 
पूजा करती 


यन्न ब्रजन्त्यधभिदों रचनान॒वादा- 


अपना अल कोंसे 
घिरा 

उन्नत नासिकावाला 
मुख देखकर 
लक्ष्मीजी क्‍योंकि 
भंगवानका 
चुम्वित है 
ऐसा (समझकर ) 
( अपनेको ) भाग्य- 
शालिनी मानती 
हैं ॥२२॥ 


उछण्वन्ति येड्यविषयाः कुकथा मतिध्नीः । 


यास्तु श्रुता हतभगेत्‌ भिरात्तसारा- 


स्तां स्ताव्‌ क्षिपन्त्यशरणेषु तमःसु हनत ॥२३॥ 


तृतीयस्कन्धे प>”चदशोड5ध्याय: [ २७५ 


यत्‌ न व्रजन्ति अधभिदः रचना अनुवादा शण्वन्ति ये अन्य विषयाः 
कुकथा मतिध्नीः याः तु श्रुता हत भगः नृभिः आत्तसाराः तान तानू क्षिपन्ति 
अशरणेषु तमः सु हन्त ॥२३॥ 


अघभिदः पापहारी याःतु जिसे तो 
(भगवान ) की हन्त हाय (उन) 
रचना अनुवादा लीला कथाओंकी | हत भगेः अभागे 
( छोड़कर ) नृभिः मनुष्यों द्वारा 
ये मतिध्नो:ः जो बुद्धि नाशिका | आत्तसाराः सारहीन (बातोंको) 
अन्य विषयाः: दूसरे ( लौकिक ) | श्रुता सुनकर (वे बातें ही) 
विषयोंकी तान तान्‌ उन-उन 
कुकथा निन्दित कथाएँ अशरणेषु आश्रयहीन 
शण्वन्ति सुनते हैं ( वे ) तमः सु नरकोंमें 
यत्‌ न ब्नजन्ति जहाँ नहीं जाते । | क्षिपन्ति डाल देती हैं ॥२३॥ 


येइभ्यथिताम पि च नो नुर्गात प्रपन्ना 
ज्ञानं च तत्त्वविषयं सहधरमम यत्र । 
नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य 
सम्मोहिता विततया बत्त मायया ते ॥२४॥ 
ये अभ्यर्थितां अपि च नः नृर्गात प्रपन्ना ज्ञानं च॒ तत्त्व विषय सह धर्म 


थत्र न आराधनं भगवतः वितरन्ति अमुष्य सम्मोहिता विततया बत 
मायया ते । 


नः हम ( देवताओं भगवतः भगवानकी 
द्वाराभी ) आराधनं न आराधना नहीं 

अभ्यर्थितां चाही जानेवाली | वितरन्ति करते 

नृर्गत अपि भनुष्य योनिको भी | बत ते निःचय वे 

ये प्रपन्ना जो प्राप्त करके अमुष्य इन ( भगवान ) की 

यत्र जिसमें विततया विस्तृत 

धर्म सह धर्माचरणके साथ | ज्ञायया माया द्वारा 

तत्त्व विषय परमतत्त्व सम्बन्धी | सम्मोहिता. मोहित हैं ॥२४॥ 

ज्ञानं च॑ ज्ञान (हो सकता है) 


तथा 


२७६ | श्रीम:ड्रागवते महापुराण 


यच्च व्रजन्त्यनिसिषामृषभानुवृत्त्या 
दूरेयमा ह्ापरि तः स्पुहणीयशीला: ॥ 

भतु सिथः सुयशसः कथनानुराग- 
वेक्लव्यबाष्पकलया पुलकीकृताड़्राः ॥२५॥ 


यतु चू द्रजन्ति अतिभिषां ऋषभ अनुदृत्त्या दूरे यमा हि उपरि नः 
स्पृहणीय शी ला: भत्‌ं: मिथ: सुयशसः कथन अनुराग वेकक्‍्लव्य बाष्प कलया 
पुलकोकृत अद्भाः ॥२५॥ 


सिथः परस्पर अनिमिषां ऋषभ देवदेवेश्वर 
भर्तुः अपने स्वामी । ( भगवान ) का 

( भगवान ) के अनुवृत्त्या सतत चिन्तन करनेसे 
सुयशसः सुयशको यमा दूरे ( जिनसे ) यमराज 
कथन वर्णन करनेसे दूर रहते हैं 

( उत्पन्न ) स्पहणीय स्पृहा करने योग्य 
अनुराग प्रेमकी शीलाः आचरणवाले 
बक्‍्लव्य ग्याकुलता जन्य यत्‌ च नः जो ( वे ) तो हम 
बाष्प कलया अश्वुधारा (तथा) ( सब ) से 
पुलकोकृत रोमांचित हुए उपरि ऊपर 
अद्भा: हि शरीरवाले क्‍योंकि '+ ब्रजन्ति जाते हैं ॥|२५॥ 


तद्िश्वगुवंधिकृत॑. भुवनकवन्य 
दिव्यं विचित्रविदुधाग्रयविमानशोचि: । 
आपुः परां मुदमपृववंमुपेत्य योग- 
मायाबलेन मुनयस्तदथो विकुण्ठस्‌ ॥२६॥ 
तत्‌ विश्वगुरु अधिकृतं भुवन एक वन्यं दिव्यं विचित्र विबुध अग्रद्य 
विमान शोचिः आपुः परां मुर्द अपूर्व उपेत्य योगमाया बलेन मुनयः तत्‌ 
अथ बिकुण्ठमु ॥२६॥ 
तत्‌... उस अधिकृत॑ अधिष्ठित 
विश्वगुरु विश्वगुरु (श्रीहरि) से| भुवन एक वन्द्य' त्रिभुव द्वारा एक 
मात्र वन्दनीय 


तृतीयस्कन्धे पञचदशोड्ध्याय: [ २७७ 


अग्रच्य विबुध श्रेष्ठ देवताओंके | मुनयः ( सनकादि ) 
विचित्र विमान विचित्र विमानोंसे मुनियोंको 
शोचिः सुशोभित अपूर्वे अपूर्व 

ततु विकुण्ठ॑ उस वेकुण्ठमें मुदं आपुः. आनन्द प्राप्त 
योगमाया बलेन योगमाया बलसे हुआ ॥२६॥ 


अथ उपेत्य. तब पहुँचकर 
तस्मिन्नतीत्य मुनयः षघडसज्जमानाः 
कक्षा: समानवयसावथ सप्तमायाम्‌ । 
देवावचक्षत गृहीतगदो पराध्ेयं- 
केयूरकुण्डलकिरीटविटडू.वेषो ॥२७॥ 


तस्मिन्‌ अतीत्य मुनयः षट्‌ असज्जमानाः कक्षाः समान वयसा अथ 
सप्तमायाम्‌ देवाः अचक्षत गृहीत गदो पराध्य केयूर कुण्डल किरोट विटडू 
वेषो ॥२७॥॥ 


तस्मिन उस ( वेकुण्ठ ) में | पराध्ये बहुमूल्य 

असज्जमानाः कहीं आसक्त न होते | केयूर कुण्डल वाजूबन्द, कुण्डल 

घट कक्षाः छ डथचोढ़ियोंको किरीट मुकुटसे 

अतीत्य पार करके घिटडूः वेषी. सुसज्जित वेशवाले 

अथ सप्तमायाम्‌ जब सातवीं गृहीत गंदा गदा लिये 
(ड्योढ़ी, पर पहुँचे | देवाः दो देवताओंकों 

समान वयसाम्‌( वहाँ ) समान | अचक्षत देखा ।।:७॥ 
आयुवाले 


मत्तद्विरिफवनभालिकया निवीतौ 
विन्यस्तवासितचतुष्टयबाहुमध्ये । 

घक्र॑ भ्रुवा कुटिलया स्फुटनिगेंमाभ्यां 
रक्तेक्षेन च मनाग्रभसं दधानो ॥२८॥। 


भत्त द्वरिफ वनमालिकया निवीतो विन्यस्तया असित चतुष्टय बाहुमध्ये 
घक्र भ्रुवा कुटिलया स्फुट निर्गमाभ्यां रक्त ईक्षणेन च मनाक्‌ रभसं 
दधानो ॥२८॥ 


रछप ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


असित श्यामवर्णफी बक़ सवा टेढ़ी भौंहोंके 
चतुष्टय बाहुमध्ये चार भुजाओंके कुटिलया तिरछेपनसे 

बीचमें स्फुट निर्गुमाभ्यां फड़कती नासिकासे 
बिन्यस्तथा. रखी गयी च रक्त ईक्षणेन तथा लाल आँखोंसे 
मत्त द्िरिफ मतवाले अ्रमरोंसे | मनांक्‌ रभस॑ थोड़ा क्षोभ 

भूषित दधानो धारण किये 
वनमालिकया वनमाला (दीखते थे ) ॥२५॥१ 
निवोतौ पहिने 


द्वायंतयोनिविविशुमिषतो रपृष्ठा 
पूर्वा यथा पुरटवज्त्रकपाटिका या: । 
सवंत्र तेईविषमया मुनयः स्वदृष्या 
ये सश्वरन्त्यविहुता विगताभिशड्धूाः ॥२६॥। 


द्वरि एतयोः निविविशुः मिषतोः अपृष्ट्वा पूर्वा यथा पुरटवज्च्र कपाटिका 
या: सर्वत्र ते अविधषमया मुनयः स्वहृष्ट्या ये सञ्चरन्ति अविहता विगत 


अभिशड्ाः ॥२<४॥ 

ये सर्वत्र जो सब कहीं कपाटिका याः किवाडोंवाले 
अविषमया समान (द्वारोंसे आये थे) 
स्व हृष्टया. अपनी दृष्टिसे एतयो: इन दोनों 
अभिशद्भधाः आशा (द्वारपालों) के 
विगत रहित (अशड्ू। सिषतोः देखते हुए 
अविह॒ता अव्याहतगति' (सामने ही) 
सथ्चरन्ति  धूमते रहते हैं, द्वारि द्वारमें 

ते मुनयः वे (सनकादि) मुनि अपुष्ट्वां बिना पूछे 
यथा पूर्वा जैसे पहिले निविविशः प्रवेश करने 
पुरटवज्च स्वर्णके हीरे जड़े लगे ॥२४॥ 


तान्‌ वीक्षय वातरशनशथश्चितुरः कुमारान्‌ 
वृद्धान्दशाधंवयसो विदितात्मतत्त्वान्‌ । 
बेत्रेण. चास्वलयतामतदहूंणांस्तो 


तेजो विहस्य भगवत्प्रतिकूलशीलो ॥॥३०॥॥ 


तृतीयस्कन्धे पञदचशोः्ध्याय:ः [ रछष 


तानू वोक्ष्य वातरशनान्‌ चतुरः कुमारान्‌ वृद्धान्‌ दशाधं वयसः 
विदित आत्मतत्त्वान्‌ वेत्रेण च अस्खलयतां अतदहंणातव्‌ तो तेजः विहस्य 
भगवत्‌ प्रतिकूल शीलो ॥३०॥। 


तान्‌ उन भगवत्‌ भगवान्‌के 
वातरशनानू.._ दिगम्बर प्रतिकूल शीलो झीलके विपरीत 
वृद्धान्‌ (सबसे) आयुर्मे व्यवहार करते 
बड़े; किन्तु | तेज: विहस्थ. ( उन कुमारोंके ) 
दशार्ध बयसः पाँच वर्षकी आयुक्रे | तेजकी हँसी उड़ाते 
लगते) वेत्रेण बेंतके द्वारा 
विदित ( वेत अड़ाकर ) 


आत्मतत्त्वानू आत्मतत्त्व ज्ञानी अस्खलयता चर रोक दिया, यद्यपि 
चतुरः कुमारान्‌ चारों कुमारोंकी._ | अतदहंणानत्‌._ (वे) इस व्यवहारके 
वीक्ष्य देखकर योग्य नहीं थे !३०॥ 
तौ वे दोनों (द्वारंपाल) 
ताभ्यां मिषत्स्वनिसिषेषु निषिध्यमानाः 
स्वहंत्तमा ह्यपि हरेः प्रतिहारपाभ्याम्‌ । 
ऊचुः सुहत्तमदिहक्षितभड़ः ईष- 
त्कामानुजेन सहसा त उपप्लुताक्षा: ॥३१॥ 
ताभ्यां मिषत्‌ सु अनिमिषेषु निषिध्यमानाःसु अहत्तमा हि अपि हरेः 
प्रतिहारपाभ्यां उचुः सुहृत्तम दिदृक्षित भड्भ ईषत्‌ कामानुजेन सहसा त 
उपप्लुत अक्षा: ॥३१॥ 


अनिमिषेसु देवताओंके सुहृत्तम ( अपने ) ब्रियतम 
मिषत्‌ सु सामने देखते हुए (भगवानके ) 
ताभ्यां हरेः. उन श्रीहरिके दिहृक्षित दर्शनकी इच्छाको 
प्रतिहारपाम्यां द्वारपालों द्वारा भड् रोकने से 

हि क्योंकि ईषत्‌ थोड़े 

अहुत्तमाः पृज्यत्तम कामानुजेन. कफ्रोधसे 

अपि होनेपर भी उपप्लुत लाल हो उठे 
निषिध्यमानाः सु रोके जानेपर अक्षा: दृष्टिवाले (वे) 


उचुः: बोले ॥३१॥ 


२८० |] श्रीम:्भागवते महापुराणे 


कुमाश उच्चु- 
को वामिहेत्य भगवत्परिचर्ययोच्चे- 
स्तद्वमरिणां निवसतां विषम: स्वभाव: । 
तस्मिन्‌ प्रशान्तपुरुषे गतविग्रहे वां 
को वा55त्मवत्कुहुकयो: परिशडद्धू नीयः ॥३२॥ 


कः वां इह एत्य भगवत्‌ परिचर्यया उच्च: तत्‌ धर्मिणां निवसतां 
विषम: स्वभाव: तस्सिन्‌ प्रशान्त पुरषे गत विग्रहे वां कः वा आत्मवतु 
कुहकयो: परिशंकनी यः ॥३२॥। 


भगवतु भगवानकी प्रशान्त पुरे परमशान्त परम 
उच्च: महती पुरुषकी 
परिचयंया  सेवाके प्रभावसे विग्रहे गत किसीसे शत्रुता 
इह एत्य यहाँ पहुँचकर नहीं है 
ततु धर्मिणां. उन ( भगवान ) के | आत्मवत्‌ 
समान ही स्वभाव | कुहकयो: अपने समान कपटी 
वालोंमें ( होनेके ) 
निवसतां रहते हुए परिशद्धूनीयः आशडू। करने योग्य 
विषम: स्वभाव: उलटे स्वभावके ( माननेवाले ) 
षां कः तुम दोनों कौन हो ? | वां कः तुम दोनों कौन 
वा तस्सिनू_ अथवा उन हो ? ॥३२॥ 


न ह्ान्तरं भगवतोह समस्तकुक्षा- 
वात्मानसात्मनि नभो नभसीवब धीराः । 
पश्यन्ति यत्र युवयो: सुरलि्िनोः कि 

व्युत्पादितं ह्ादरभेदिभय यतो5स्य ॥३३॥ 


न हि अन्तरं भगवति इह समस्त कुक्षाः आत्मानं आत्मनि नभः 
नभसा इब धोराः पश्यन्ति यत्र युवयो: सुर लिद्धिनोः कि व्युत्पादितं हि 
उदरभेवि भय॑ यतः अस्य ॥३३॥। 


* अन्य प्रतियोंमें 'मुनयः उचु:” है। 


तृतीयस्कन्धे पञचदशोब्ध्याय: [ २८१ 


हि बयोंकि सुर लिड्रिनोः देवताओंके समान 
समस्त कुक्षाः सम्पूर्ण (जगतको ) रूपवाले 
उदरमें रखनेवाले | युवयो: तुम दोनोंको 
भगवति भगवानके लिए यत्र जहाँ 
नभः महाकाशके लिए | उदरभेदि पेटके कारण होने 
नभसा इव ( घट ) आकाशके घाले भेद 
समान यतः अस्य इन (भगवान) 
आत्मानं के लिए 
आत्मनि इह अपने आपमें यहाँ | भयं भय 
अन्तरं न (कोई) भेद नहीं है | | व्युत्पादितए उत्पन्न हो गया हो 
धीराः ( यहाँ रहनेवाले ) | हि कि ऐसा क्‍या (कारण) 
धीर ( ज्ञानी ) पश्यन्ति देखते हो ॥३३॥ 
लोगों समान | 


तद्राममुष्य परसस्यथ विकुण्ठभरतुः 
कतु प्रकृष्ठमह धीमहि भन्दधी भ्याम्‌ । 
लोकानितो ब्रजतमन्तरभावहद॒ह्या 
पापीयसस्रय इमे रिपवो5स्य यत्र ॥३४।॥। 
तत्‌ वां अमुष्य परमस्य विकुण्ठ भत्ुंः कतु प्रकृष्ट इह धीमहि सन्द 


धीभ्यां लोकान्‌ू इतः ब्रजतं॑ अन्तरभाव हृष्टया पापीयसः त्रय इमे रिपवः 
अस्य यत्र ॥३४७!। 


तत्‌ धीमहि. अतः हम समझते हैं | दृष्टचा दृष्टिके कारण 
अमुष्य इन पापीयस: पापियोंके 

परमस्य परम पुरुष लोकान्‌ ब्रजनत (उन) लोकोंको 
विकुण्ठ भरत: वंकुण्ठनाथके जाओ 

प्रकृष्ट कतु श्रेष्ठ सेवक (पाषंद) | यत्र अस्य जहाँ इन (भगवान )के 
ड्ह यहाँ रहनेवाले इसमे त्रय ये तीन ( काम, 
सन्‍्द धीभ्यां मन्द बुद्धि क्रोध, लोभ ) 

वां इतः तुम दोनों यहाँसि | रिपवः शत्रु रहते हैं ॥३७॥ 


अन्तर भाव भेद-भाव युक्त 


२८२ |] श्रीम:्भागवते महापुराणे 
ब्रद्मोताव - 


तेषामिती रितमुभावबधाय घोर 
तं ब्रह्मदण्डमनिवा रणमस्तपू्ग: । 
सद्यो हरेरनुचरावुरु बिभ्यतस्ततृ- 
पादग्रहावपततामतिकातरेण ॥३५॥। 
तेषां इति ईरितं उभाः अवधाय॑ घोरं तं ब्रह्मदण्ड अनिवारणं अस्त्र 
पृग: सद्य: हरे: अनुचराः उरु बिभ्यतः तत्‌ पादग्रहाः अपततां अति 
कांतरेण ॥३५॥ 


तेषां उन (सनकादि) के | अवधाये सुनकर 
इति इस प्रकार उभाः दोनों 
अस्त्र पूर्ग: अस्त्र राशिसे हरेः अनुचराः श्रीहरिके अनुचर 
अनिवारणं प्रतिकार न होने | उरु बिभ्यतः अत्यन्त भयभीत 
योग्य होकर 
घोरं त॑ घोर उस अति कातरेण बहुत व्याकुल होकर 
ब्रह्मदण्डं ब्राह्मणोंके दण्ड तत्‌ पादग्रहाः उनके चरणोंको 
( शाप ) को पकड़कर 
ईरितं कहा गया अपततां गिर पड़े ॥३५॥। 


( दिया गया ) 
जय-विजयोच - 
भूयादघोनि भगवण्द्िरकारि दण्डो 
यो नौ हरेत सुरहेलनमप्यशेबस्‌ । 
सा वो5नुतापकलया भगवत्स्मृतिध्नो 
मोहो भवेदिह तु नौ ब्रजतोरधो5धः ॥३६॥। 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


तृतीयस्कन्धे पच्चदशो5्ध्याय! [ २८३ 


भूयात्‌ अघोनि भगवद्भिः अकारि दण्ड: यः नो हरेत सुरहेलन 
अपि अशेषं मा वः अनुताप कलया भगवत स्पमृतिध्तः मोहः भवेत्‌ इह तु 
नौ ब्रजतः अधः अध: ॥३६॥। 


भगवद््‌भसिः भगवन्‌ ' आप लोगोंने| वः आपके 

यः दण्ड: जो दण्ड अनुताप कलया पश्चाताप लेशसे 

नौ अधोनि हम दोनों इह तु यहाँसे तो 
अपराधियोंको अधः अधः नीचे ही नीचे 

अकारि दिया है ( वह ) त्रजतः जाते हुए 

अशेषं वह पूर्ण हो, नौ हम दोनोंको 

सुरहेलन॑ अपि भगवानकी भगवत्‌ भगवानकी 
अवहेलना भी स्मृतिध्न स्मृतिका नाशक 

हरेत करावे पर हमें शाप | मोहः मोह 


देकर जो आपको | मा भवेत्‌ न होवे ॥३६॥ 
थोड़ा भी ( पछताव 
होगा, उस ) 


ब्रह्मोच्राच - 


एवं तरदेव भगवानर विन्दनाभः 
स्‍्वानां विश्वध्य सदतिक़ममायहुद्यः । 
तस्मिन्‌ू ययो परमहंसमहामुनोना- 
मन्वेषणीयचरणों चलयन्‌ सहश्री: ॥३७॥॥ 
एवं तत एवं भगवान्‌ अरविन्दनाभः स्थानां बिबुध्य सत्‌ अतिक्रमं 


आयेहृद्य: तस्मिन्‌ ययोौ परमहंस महासुनोनां अन्वेषणीय चरणों चलयन्‌ 
सहभीः ॥॥३७॥ 


एवं इस प्रकार आयेहद्यः श्रेष्ठ पुरुषों के 
तत एवं उसी समय हृदय धन 


जज+-_न्‍>« लत नर>««-«-+-प, 


* यह उंवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


२८४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


भगवान्‌ भगवान्‌ महासुनीनां परमहंस महामुनियों 

अरविन्दनाभः कमलनाभ द्वारा 

स्वानां अपने सेवकों द्वारा | अन्वेषणीय 

सत्‌ अतिक्रमं॑ सत्पुरुषोंका अपमान | चरणौ जिनके चरणोंकी 
हुआ खोज होती है (वे) 

बिबुध्य जानकर सहश्रीः लक्ष्मीके साथ 

परमहंस चलयन्‌ चलकर 


तस्मिनु ययो. बहाँ आये ॥३७॥ 
त॑ त्वागतं प्रतिहृतोपयिक स्वपुस्भि- 
स्तेड्चक्षताक्षविषयं स्वसमाधिभाग्यम्‌ । 
हंसश्मियोव्यंजनयो:. शिववायुलोल- 
च्छुत्रातपत्रशशिकेसरशीकराम्बुसू_ ॥३८॥। 
त॑ तु आगतं प्रतिहृत उपयिकं स्व पुम्भि: ते अचक्षत अक्ष विषयं 


स्व समाधि भाग्यं हंस श्रियोः व्यजनयोः शिव वायु लोलः शुश्न आतपत्र शशि 
केसर शीकर अम्बुम्‌ ॥३८॥ 


ते स्व उन (सनकादि) ने | प्रतिहृतं साथ लाये हुए 
अपनी हंस श्रियोः. हंसके समान शुश्र 

समाधि समाधिके सुन्दर 

भाग्यं सौभाग्य ( समाधिमें | व्यजनयो: चर्वरोंकी 
सौभाग्यसे आनेवाले)| शिव वायु मंगल वायुसे 

तंतु उन (श्रीहरि) को तो | लोल हिलती 

अक्ष विषयं आँखोंके सम्मुख शुभ्र आतपत्र श्वेत छत्रकी 
( प्रत्यक्ष ) शशि केसर चन्द्रकिरणोंके समान 

अचक्षत देखा । ( झालरोंसे ) 

स्व पुम्धभ: अपने सेवकों द्वारा | शीकर अम्बुम्‌॒ मानो ओसकी बूंदे 

उपयिक सेवा सामग्री (टपकती हों) ॥३८॥ 
( व्यजनादि ) 


कृत्स्नप्रसादसुमु्ख स्पहणीयधाम 
स्‍्नेहावलोककलया हृदि संस्पृशन्तम्‌ । 


तृतीयस्कन्धे पतच्चदशो5ध्याय: [ २८५ 


श्यामे पथावुरसि शोभितया श्रविया रब- 
श्चूडामणण सुभगयन्तमिवात्मधिष्ण्यस ॥३६॥ 


कृत्स्न प्रसाद सुमुर्ख स्पृहणीय धाम स्नेह अवलोक कलया हृदि 
संस्पृशन्तं श्यामे पृथा: उरसि शोभितया श्षिया स्वं चूडार्मण सुभगयन्तं इच 
आत्मधिष्ण्यम्‌ ॥३४< ।॥। 


कृत्स्न सम्पूर्ण शोभितया सुशोभित 
प्रसाद कृपासे श्रिया श्रीवत्स चिह्नसे 
सुमुखं युक्त शान्त मुख स्वं अपने 
स्नेह अवलोक स्नेह भरी चितवन | स्पृरहणीय स्पृह्ा करने योग 
वाली धाम धाम 
कलया दृष्टिसे आत्मधिष्ण्य॑ निज निवास 
हृदि हृदयको ( बकुण्ठ ) 
संस्प्शन्तं छूते हुए चूडार्माण सब लोकोंके 
श्यामे श्यामवर्ण वाले शिरोमणिको 
प्रथा विशाल सुभगयन्तं इव॒सुशोभित 
उरसि वक्षस्थलपर करतेसे ॥। ३४॥ 


पीतांशुके पृुथुनितम्बिनि विस्फुरन्त्या 
काउच्यालिभिविरुतया वनमालया च । 
बट्गुप्रको छबलय॑ बिनतासुतांसे 
विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जस्‌ ॥॥४०॥ 
पीत अंशुके पृथु नितम्बिनि विस्फुरन्त्या काञच्या अलिभिः विरुतया 


वनमालया च वल्गु प्रकोष्ठ बलयं॑ विनतासुत अंसे विन्यस्त हस्तं इतरेण 
धुनानं अब्जम्‌ ॥४०१॥ 


पोत अंशुके. पीताम्बर मंडित | अलिभिः भ्रम रोंकी 
पृथ भारो बविरुतया गुजारसे युक्त 
नितस्बिनि नितम्बोंपर बनमालया वनमालासे 
काज्च्या करधनी ( भूषित थे ) 


विस्फुरन्त्या च चमकती थी, तथा | वल्गु सुन्दर 


२८६ ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 
प्रकोष्ठ कलाइयोंमें | इतरेण 
वलयं कंकण था अब्जं 
विनतासुत गरुड़के धुनानं 
अंसे कन्धेपर ( वह भुजा 

रखे ) 


विद्यत्क्षिपन्मक रकुण्डलमण्डनाहुं- 


दूसरे ( हाथ ) से 
कमलको 
घुमाते हुए ॥४०॥ 


गण्डस्थलोन्नसमुख मणिसत्किरीटम्‌ । 


दोदंण्डषण्डविवरं हरता . पराध्य- 


हारेण कन्धरगतेन च कोौस्तुभेन ॥४१॥ 


विद्य्‌ तु क्षिपन्‌ मकरकुण्डल मण्डन अहं गण्डस्थल उन्‍नस मुखं 
सणिमत्‌ किरोटं दोदंण्ड षण्ड विवरे हरता पराध्य हारेण कन्धर गतेन च 


कोस्तुभेन ॥॥४१॥। 

विद्य त्‌ बिजलीको | दोदंण्ड षण्ड 

क्षिपन्‌ लज्जित करनेवाले ' बिवरे 

मकरकुण्डल  मकराकृति कुण्डलोंसे: कन्धर गतेन 

गण्डस्थल कपोल प्रान्त | पराध्य॑ 

सण्डन अहं. सुभूषित थे । | हारेण च 

उन्‍नस मुखं उठी हुई नासिका | कोस्तुभेन 
युक्त मुख, हरता 

मणिमत्‌ मणिजटित 

किरीटं मुकुट (धारण किये) 


अत्रोपसृष्टमिति चोत्स्मितमिन्दिराया: 


विशाल भुजाओके 
मध्यमें 

कन्धोंपर पड़े 
बहुमूल्य 

हारके द्वारा तथा 
कोस्तुभ मणि 
पहिननेसे 
(सुशोभित) ॥४१॥ 


स्वानां धिया विरचितं बहुसोष्ठवाढ्यम्‌ । 


महां भवस्य भवतां च भजन्तमड़ुं 


नेमुनिरोक्ष्य नवितृप्तदहशों मुदा केः ॥४२॥ 


अन्न उपसुष्टटं इति च उत्स्मितं इन्दिराया: स्वानां धिया विरचितं 
बहु सोच आह्य महां भवस्य भवतां च भजन्तं अद्धं नेमुः निरोक्ष्य न॑ 


वितृप्त हशः मुदा के: ॥७२॥। 


तृतीयस्कन्धे प>चदशो<्ध्याय: [ २८७ 


अन्न यहाँ (इसके सम्मुख) | भवस्य शंकरजीके लिए 
इन्दिरायाः. लक्ष्मीका भी | भवतां च.._ तुम लोगोंके लिए भी 
उत्स्मित॑ (सौन्दयं ) गव॑ | अंग भजन्त॑ ऐसा श्रीविग्रह धारण 
उपसुष्टं गलित हो गया है, ; किये 
इति च ऐसा ही । न वितृप्त अतृप्त 
स्वानां (भगवानके) अपने ; हशः दृष्टिसे 

भक्तोंका | निरीक्ष्य (श्रीहरिको) देखकर 
धिया विरचितं बुद्धिका निश्चय है, | मुदा आनन्दसे 
बहु सोष्ठ॒व अत्यन्त सौन्दर्य के: नेमुः सिर झुकाकर प्रणाम 
आह्य परिपूर्ण किया ॥४२॥ 
भह्ं मेरे लिए 


तस्यथारविन्दनयनस्य पदार विन्द- 
किझ्नल्कसिश्चतुलसीमक रन्दवायुः । 
अन्तगंतः स्वविवरेण चकार तेषां 
सडक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोी: ॥४३॥। 
तस्य अरबिन्द नयनस्य पदारविन्द किझजल्क भिश्र तुलसी मकरन्द 


वायुः अन्तगंतः स्व विवरेण चकार तेषां संक्षोभं अक्षरजुषषां अपि चित्त 
तनन्‍वोीः ॥॥४३॥। 


तस्य उन स्व विवरेण ( उनके अपने ) 
अरविन्द नयनस्थ कमल लोचनके नासिका छिद्रसे 
पदारविन्द चरण-कमलोंके अन्तर्गत: भीतर जाकर 
किड्जल्क परागसे अक्षरजुषां. निराकार ब्रह्ममें लगे 
मिश्र मिली हुई अपि होनेपर भी 
तुलसी मकरन्द तुलसीकी परागकी | तेषां चित्त उनके चित्तको 
चायुः वाथु संक्षोभं तन्‍्बवोः संक्षोभ भरा 

चकार बना दिया ॥४३॥ 


ते वा अमुष्य वदनासितपद्मकोश- 
मुद्दीक्ष्य सुन्दरतराधरकुन्दहासम्‌ । 


र्द८ ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


लब्धाशिषः पुनरवेक्ष्य तदीयम इच्रि- 
दन्दं नखारुणमणिश्रयण निदध्यु: ॥४४॥। 
ते वा अमुष्य वदनं अप्ित पद्मकोशं उद्दीक्ष्य सुन्दरतर अधरं 


कुन्द हासं लब्ध आशिषः पुनः अदेक्ष्य तदीयं अडःच्रि दन्द्ंं नख अरुणमणि 
श्रयर्ण निदध्यु: ॥४४॥। 


अमुष्य इन (भगवान) के | लब्ध मिल (पूरी हो ) 
असित पद्मकोशं नीलकमल पुष्पके गयीं 

समान अरुणमणि श्रयणं लाल मणियोंके 
सुन्दरतरं अतिशय सुन्दर समान 
बदन मुखको, नख तदोीय नखोंवाले उनके 
अधरं ओष्ठोंको, अड्प्रि दूं दोनों चरणोंको 
कुन्दहासं कुन्द पुष्प पुनः अवेक्ष्य. फिरसे देखकर 

(के समान) उज्वल  तेवा वे तो 

हास्यको | निदध्युः उन्हींके ध्यानमें 
उद्दी क्ष्य देखकर (उनकी) मग्न हो गये ॥४४॥ 
आशिष सब कामनाये ! 


पुंसां गति मृगयतामिह योगमार्गे- 
ध्यानास्पदं बहु मतं नयनाभिरामस्‌ । 
पौंस्न॑ वपुरदेशंयानसनन्यसिद्ध- 
रौत्पत्तिकं: समगृणन्‌ युतमह्भोग:ः ॥४५॥ 
पुंसां गति मृगयतां इह योगमार्गे: ध्यान आस्पदं बहु मतं नयन अभिरामं 
पौस्नं वपु: दर्शयानं अनन्य सिद्ध: ओत्पत्तिकः समग्रूणन्‌ युतं अष्ट भोग: ॥॥४५॥ 


इह इस (जगत) में बहुमत बहुत सम्मानित 
बोगमार्गे: योगके साधनों द्वारा | नयन अभिरामं नयनाभिराम 

पुंसां पुरुषकी अनन्य सिद्ध: अन्य किसी साधनसे 
गति परमगति (मोक्ष) न मिलनेवाला 
मृगयतां ढूँढ़ने वालोंके लिए | औत्पत्तिकंँ: स्वाभाविक 


घ्यान आस्पदं॑ ध्यानका आधार रूप अछ् भौगेः अष्ट सिद्धियोंसे 


तृतीयस्कन्धे पञ्चदशो5ध्याय : [ २८ 


युत॑ का युक्त समग्रेणनू स्तुति करने 
पोस्त॑ वपुः (अपना) पुरुष रूप लगे ॥४५॥ 
दर्शयानं दर्शन देते 


(भगवानकी ) 
कुमाश उच्चुः- 
योउन्तहितो हृदि गतो5पि दुरात्मनां त्वं 
सोध्येव नो नयनम्‌लमनन्त राद्ः । 
यहाँव कण्णविवरेण गुहां गतो नः 
पित्रानुव॒णितरहा भवदुज्भजवेन ॥॥४६॥ 
यः अन्तहितः हृदि गतः अपि दुरात्मनां त्वं सः अद्य एव नः नयनमुलं 


अनन्त राद्धः यहिं एवं कर्णविवरेण गुहां गतः नः पित्ना अनुर्वाणतः रहा 
भवत्‌ उद्धूवेन ॥४६॥ 


यहि भवत्‌ जबसे आपसे यः दुरात्मनां जो मलिन-हृदय 
उद्भवेन उत्पन्न लोगोंके 
पित्रा (हमारे) पिता ह्‌दि हृदयमें 
(बह्या) ने गतः अपि रहनेपर भी 
रहा (आपका) रहस्य | अन्तहितः ( उनसे ) अहृश्य 
अनुर्वाणतः. वर्णन किया रहते हैं 
कणंविवरेण ( तबसे ) कर्णके | सः अनन्त वही आप अनन्त 
छिद्रसे राद्धः साक्षात्‌ 
नः गुहां हमारी हृदय गुहामें | अद्य एव आज ही 
गतः (आप) आ गये थे । नयनमुलं नेत्रोंके सम्मुख आये 
। हैं ॥०६॥ 


त॑ त्वां विदास भगवन्‌ परमसात्मतत्त्वं 
सत्त्वेन सम्प्रति रति रचयन्तसेषास्‌ । 
यत्तेप्नुतापबिदितं हं ढ़ भक्तियोगे- 
रुद्वन्थयों हृदि विदुर्मनयों विरागाः ॥४७॥ 


२४० | श्रीमज्भागवते महापुराणे 


तं त्वां विदाम भगवन्‌ परम आत्मतत्त्वं सत्त्वेन सम्प्रति रति रचयन्तं 
एषां यत्‌ ते अनुताप विदितें: हृढ भक्तियोगं: उद्ग्रन्थयः हृदि विदुः मुनयः 
विरागाः ॥४७७॥। 


भगवन भगवन्‌ ! अनुताप वियोगनुभूति जन्य 

तंत्वां ऐसे आपको (हम) ॥ तापसे 

परम आत्मतत्त्वं परम आत्मतत्त्व | विदिते: प्रकट होनेवाले 

विदाम ( हम ) जानते हैं | दृढ भक्तियोगेः हृढ़ भक्तियोगसे 

सम्प्रति इस समय | उद्ग्रन्थय (काम-क्रोध-लो भकी ) 

सत््वेन सत्वगुण स्वीकार , ग्रन्थिसे मुक्त 
करके विरागा: वराग्यवान 

एषां इन (अपने भक्तों )को | मुनयः मुनिगण 

रत प्रसन्नता हृदि हृदयमें 

रचयन्तं प्रदान कर रहे है, | बिदुः जानते ( उपलब्ध 

यतु क्योंकि करते ) हैं ॥9७॥ 


नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि त्ते प्रसाद॑ 
किन्त्वन्यदपितभयं अब उन्नयस्ते । 
येडड्रा त्वदडअ्भिशरणा भवतः कथायाः 
कीतेन्यतीथंयशसः कुशला रसज्ञा: ॥॥४८॥ 
न आत्यन्तिकं विगणयन्ति अपि ते प्रसादं किनु तु अन्यत्‌ अपितं 
भयं ध्रुव उन्‍नयेः ते ये अद्भ त्वत्‌ अडुप्रि शरणा: भवतः कथाया: कीतंन्य 
तोर्थयशसः कुशलाः रसज्ञा: ॥४८॥ 


अड्भ ! प्रिय ( प्रभु ! ) कुशला चतुर 

ये त्वत्‌ जो आपके रसज्ञाः रसविद्‌ हैं 

अड्च्नि चरणोंके ते आत्यन्तिक॑ वे ( आपके ) 
शरणा: शरणागत आत्यन्तिक 
कोतंन्य कोतंनीय प्रसादं अपि प्रसाद ( मोक्ष ) 
तोर्थंथशसः. पुण्यश्लोक की भी 

भवतः आपको विगणयन्ति न (कोई) गणना नहीं 


फथायाः 'कथाके करते 


तृतीयस्कन्धे पश्चदशो5्ध्याय: [ २४१ 


किनु फिर भला भ्रुव उन्नेयं: भौंहोंको टेढ़े क रनेसे 
अन्यत्‌ दूसरे (अभक्तों) को होनेवाले 

अपितं दिखाये गये भयं तु भयकी तो ( क्‍या 

ते आपकी | गणना करेंगे) ॥४८५॥ 


काम भव: स्ववृजिनेनिरयेषु नः स्ता- 
च्चेतोडलिवद्यदि नु ते पदयो रमेत । 
वाचश्व नस्तुलसिवद्यदि तेडडःघ्रिशोभाः 
पूर्यत ते गुणगर्णयंदि कर्णरन्श्नः ॥४८॥ 


काम भव: स्ववृजिनः: निरयेषु नः स्थात्‌ चेत: अलिवत्‌ यदि नु ते 
पदयो: रमेत वाचः च नः तुलसिवत्‌ यदि ते अड्छ्नि शोभाः पूर्येत ते गुणगणः: 
यदि कर्णरन्प्नः ॥६४६॥ 


यदिनु यदि तो ते गुणणणं:. आपके गुणगणों 
अलिवत्‌ अ्रमरके समान ( के श्रवण ) से 
नः चेत: हमारा चित्त यदि कर्णरन्ध्र: यदि कर्ण छिद्र 
ते पदयो: आपके चरणोंमें पूर्यत भरते रहें ( आपके 
रमेत लगा रहे गुणानुवाद सुननेकों 
च यदि वाचः और यदि वाणी मिलते रहें तो ) 
तुलसिवत्‌ू तुलसीके समान स्ववृजिन:ः अपने पापोंसे 
ते अड्प्नरिशोभा: आपके चरणोंकी | निरयेषु नरकोंमें 

शोभा (का वर्णन | नः भवः हमारा जन्म 

करती रहें ) कामः स्थातूु भले हो ॥४६॥ 


प्रादश्चकर्थं, यदिदं पुरुहत रूप॑ 
तेनेश निवृ तिमवापुरलं॑ हशो नः । 
तस्मा इद भगवते नम इटद्विधेम 
योष्नात्मनां दुरुदयों भगवान्‌ प्रतीतः ॥५०॥। 
प्रादुः चकर्थ य॒त्‌ इदं पुरुहृत रूप तेन ईश निव्ृ ति अवापुः अल॑ हशः 
नेः तस्मा इदं भगवते नम इति विधेस यः अनात्मनां दुरदयः भगवान 
प्रतीतः ॥५०॥ 


रर्२ | श्रीमड्भागवते महापुराणे 


ईश स्वामी ! यः भगवान्‌ 

यतु इदं यह जो प्रतीत: 

पुरुहत विपुल ऐश्वयेमय अनात्मनां 

रूंपं रूप 

प्रादः चकर्थ. ( आपने ) प्रकट. | दुरदयः 
किया है तस्मा इदं 

तेन उससे भगवते 

नः हशः हमारे नेत्रोंको नम इति 

अलं निश्१ेति अत्यन्त आनन्द विधेम 

अवापुः मिला है । 


जो भगवानका 
दशन 

चित्तवशमें न करने 
वालोंको 

( बहुत ) दूर है 
इसलिए यह 

( आप ) भगवानको 
नमस्कार ऐसा* 
करते हैं ॥५०।॥ 


इति श्रीमज्भागवते महापुराणे वेयासिकयां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे पञचदशो<5्ध्याय: ॥ 


> >ल्‍आ-गा 


* नम इति विधेम' का तात्पयं है कि हम केवल नमस्कार ही करु 


सकते हैं। दूसरी कोई सेवा करने योग्य नहीं हैं । 


2अथ ष्रोडशोष्ध्यायः 
ब्रद्मो वाच- 


इति तद्‌ गृणतां तेषां मुनोनां योगधर्मिणाम्‌ । 
प्रतिनन्‍्य॒ जगादेद॑ विकुण्ठनिलयो विभुः ॥१॥ 


इति तत्‌ गृणतः तेषां मुत्तीनां योग धर्मिणां प्रतिनन्ध जगाद इदं 
विकुण्ठ निलयः विभुः ॥१॥ 


तेषां उन तत्‌ उसका 

योग धर्मिणां. योगनिष्ठ प्रतिनन्‍्य समथेन करके 
मुनीनां मुनियों द्वारा विकुण्ठ निलयः वंकुण्ठ निवासी 
इति इस प्रकार विभुः भूमा (भगवान) 
गृुणतः कहनेपर जगाद बोले ॥१॥ 
आंभणवालत्रुवाच- 


एतो तो पा७षदो मह्यं जयो विजय एवं च। 
कदर्थोकृत्य. मां यहो बहुक्रातामतिफ़मस्‌ ॥२॥ 


एतो तो पार्षदों मह्य॑ जयः विजयः एवं च कदर्थो कृत्य मां यद्दः 
बह्द क्वातां अतिक़मम्‌ ॥२॥ 


एतो तो ये दोनों तो कृत्य यत्‌ करके जो 
जयः च विजय जय और विजय | वः आप लोगोंका 
महय मेरे वहः बहुत 

पाषंदो एव. पाषंद ही हैं अतिक्रमं अनादर 

सां कदर्थो मेरी उपेक्षा अक्वातां किया है ॥२॥ 


यस्त्वेतयोधृ तो. दण्डो भवड्डरिमामनुव्रतें: । 
स॒ एवानुमतोउस्माभिमु नयो देवहेलनात्‌ ॥३॥ 


रदं० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यः तु एतयोः धृतः दण्ड भवद्भिः मां अनुत्रतें: स एवं अनुमतः 
अस्माभिः मुनयः देवहेलनात्‌ ॥३॥। 


मुनयः (आप) मुनियोंकी | एतयोः इन दोनोंको 

( अवज्ञासे ) घृतः दिया गया है, 
देवहहेलनात्‌ु_ मेरी ही अवज्ञा |! स एवं उसका ही 

होनेके कारण | अस्माभि: मेरे द्वारा 
मां अनुब्रतंः: मेरे अनुगामी | अनुमतः अनुमोदन कर दिया 
भवद्भिः आप लोगों द्वारा गया ॥३॥ 


यः तु दण्डः जोतो दण्ड 
तद्टः प्रसादयाम्यद्य ब्रह्म देव॑ पर हि मे। 
तद्धीत्यात्मकृतं मन्‍्ये  यत्स्वपुस्भिरसत्कृताः ॥४॥। 


तत्‌ वः प्रसादयामि अद्य ब्रह्म दवं परं हि मे ततु हि आत्मकृतं मन्‍्ये 
यत॒ स्व पुंश्रि: असत्कृता: ॥४॥ 


हि यत्‌ क्योंकि (यह) जो | मनन्‍्ये मानता हूँ 

स्व पुंभि: मेरे अपने सेवकों | ततः वः अतः आप लोगोंकों 
द्वारा प्रसादयासि प्रसन्न कर रहा हूँ, 

असत्कृताः (आपका) अनादर | हि ब्रह्म क्योंकि ब्राह्मण 
हुआ है, मे परं दव॑ मेरे परम देवता 

तत्‌ उसे (मैं ) हैं ॥॥४॥ 


आत्म&तं अपने द्वारा किया 
गया 
यज्नञामानि च गृ्लाति लोको भृत्ये कृतागसि। 
सो5साधुवादस्तत्कीति हन्ति त्वचमिवासय: ॥५॥ 


यत्‌ नामानि च गृह्वहाति लोकः भृत्ये कृत आगसि सः असाधुवादः 
तत्‌ कोति हन्ति त्वचं इव आमय: ॥५॥ 


त्वचं त्वचापर हुए आगसि कृतः अपराध करनेपर, 
आमयः इव रोगके समान यत्‌ नामसानि जिसका नाम 
लोके भृत्ये लोकमें सेवकके गृह्लाति (लोग) लेते हैं, 


तृतीयस्कन्धे षोडशो<्ध्याय: [ २५५ 


सः असाधुवादः वह अपयश हन्ति नष्ट कर देता 
त्तत्‌ कीति उसकी कीतिको है ॥५॥ 


यस्पामृतामलयश:. श्रवणावगाहः 
सद्यः पुनाति जगदाश्वपचाद्विकुण्ठः । 
सो5हं भव:्भूय उपलब्धसुतीर्थंकी ति- 
श्छिन्यां. स्वबाहुमपि बः प्रतिकलवृत्तिस्‌ ॥६॥ 
यस्य अम्नृत अमल यश: श्रवण अवगाहः सद्यः पुनाति जगत्‌ आश्रपचात्‌ 


विकुण्ठः सः अहं भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीतिः छिन्हां स्वबाहुं अपि वः 
प्तिकुल वृत्तिस ॥६॥ 


यस्य जिसका विकुण्ठः वकुण्ठाधीश 
अमृत अमल यशः अमृतके समान भवदृभ्य आप (सन्तों) से 
निमंल यश | सुतीर्थ कीतिः पवित्र कीति 
श्रवण अवगाहः कानोंमें जाकर उपलब्धः प्राप्त करके 
सद्यः तत्काल वः आप लोगोंके 
आश्वपचात्‌ चाण्डाल तक प्रतिकूल वृत्ति विपरीत आचरण 
जल संसारको करनेवाली 
पुनाति पवित्र कर देता है, | स्वबाहुँ अपि अपनी भुजाको भी 
सः अहं चह मैं छ्न्द्यां काट डालूंगा ॥६॥ 
यत्सेवया चरणपद्मपवित्ररेणु 


सद्यःक्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम्‌ । 
न श्रोविरक्तमपि मां बिजहाति यस्या: 
प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान्‌ वहन्ति ॥७॥। 
यत्‌ सेवया चरणु पद्म पवित्र रेणूं सद्यः क्षत अखिलमल प्रतिलब्ध 


शोल॑ न श्री: विरक्तं अपि मां विजहाति यस्याः प्रेक्ञालवार्थ इतरे नियमान्‌ 
वहन्ति ॥॥७॥॥ 


यतु जिन (सन्तों) को | चरण पद्म ( मेरे ) चरण- 
सेवया सेवा (के प्रभाव) से, कमलोंकी 


२५६ ] 


रेण 
पवित्र 


सद्यः 
अखिलमलं 
क्षत 

शील 
प्रतिलब्ध 
यस्याः 


नाहूं॑ _ तथाहि यजमानहविविताने 


यद्ब्राह्मणस्थ 


श्रीमड्भागवते महापुराणे 
रज प्रेक्षालवार्थ 
(ऐसी) पवित्र हो 
गई है कि इतरे 
तत्काल नियमान्‌ 


सम्पूर्ण पापोंको आवहन्ति 
नष्ट कर देती है और | भ्रीः 

(मुझे ऐसा) स्वभाव | विरक्त अपि 
मिला है (जिससे ) 
जिसके मां 

| न जहाति 


तनिक दृष्टिपातके 
लिए 

दूसरे लोग 

(साधन) नियमोंका 
पालन करते हैं, 
(वह) लक्ष्मी 

( मेरे ) उदासीन 
होनेपर भी 

मुझे 

नहीं छोड़ती ॥॥७॥ 


श्च्योतदृघृतप्लुतमदत्‌ हुतभुडमुखेन । 


तुप्टस्य 


मुखतश्ररतो5नुघासं 
सय्यवहितनिजकर्सपाक: ॥।८॥। 


न अहं तथा अञ्ि यजमान हविः बिताने च्योतत्‌ घृतप्लुतं अदनु 
हुतभुक मुखेन यत्‌ ब्राह्मणस्थ मुखतः चरतः अनुघासं तुष्टस्य मयि अवहितें: 
निज कमंपाक: ॥८॥ 


सयि 

निज करमंपाक: 
अवहित: 
तृष्टस्थ 
ब्राह्मणस्य 
मुखतः 
घृतप्लुत 
चरतः यत्‌ 
अनुग्रा् 


येषां 


मुझे अदन्‌ 
अपने कमंफलको 
समर्पित करके तथा 
सन्तुष्ट रहनेवाले | यजमान 
ब्राह्मणके विताने 
मुखसे च्योततु हविः 
घीसे तर 
खाते हुए जो अहूं 
प्रत्येक ग्रास हुतभुक्‌ 
' न अब्ि 
बिभम्यंहसमखण्डविकुण्ठयोग- 


खाते हुए ( मुझे 
तृप्ति होती है ) 
बसे 


यजमान द्वारा 
यज्ञमें 

(घी) टपकती हुई 
हविष्य 

मैं 

अग्निके मुखसे 
नहीं खाता ॥८॥ 


मायाविभुतिरमलाइचप्रिरजः किरीटे: । 


तृतीयस्कन्धे षोडशो<5्ध्यायः [ २८७ 


विप्रांस्तु को न विषहेत यदहंणाम्भः 
सद्यः पुनाति सहचन्द्रललामलोकान्‌ ॥६।। 
येषां बिर्भाम अहं अखण्ड विकुण्ठ योगमाया विभूतिः अमल अड्च्रि 


रजः किरीटः विप्रान्‌ तु कः न विषहेत यत्‌ अहंण अम्भः सद्यः पुनाति सह 
चन्द्रललाम लोकान्‌ ॥४॥। 


अहं मैं सद्यः पुनाति तत्काल पवित्र 

योगमाया योगमायाका करता है 

अखण्ड विकुण्ठ अखण्ड अकंठित | येषां जिनकी 

अमल विभूतिः निमंल ऐश्वयेवाला | अहृष्नि रजः चरण धूलिको 

यत्‌ जिसके | क्षिरीट॑: मुकुटपर 

अहंण अम्भ:. पूजनका जल बिर्भास धारण करता हूँ, 
(गंगाहोकर ) | विप्राद तु (उन) ब्राह्मणोंका 

चन्द्रललाम सह शंकरजीके साथ. | ( स्वभाव ) 

लोकान्‌ लोकोंको कः न विषहेत कौन नहीं सहन 

करेगा ॥4॥ 


ये मे तनृद्विजवरान्दुहतीमंदीया 
भूतान्यलब्धशरणानि च भेदडुद्ध या । 
द्रक्ष्यन्त्यघक्षतहशों हाहिमन्यवस्त! 
गृध्ना रुषा सम कुषन्त्यधिदष्डनेतुः ॥१०॥ 
ये मे तनूः द्विजवरान्‌ दुहतीः मर्दीया भूता'नन अलब्ध शरणानिच 


भेद बुद्धचा द्रक्ष्यन्ति अधक्षत हशः हि अहिमन्यवः तातन्‌ ग्रृत्ना रुषा मम 
कुषन्ति अधिदण्ड नेतुः ॥१०॥ 


में तनूः मेरे शरीर (रूप) | भुतानि प्राणियोंको 

द्विजवरातू ब्राह्मणोंको, येहि जो भी 

सदीया मेरी ( प्रिय ) अहिमन्यवः  सपंके समान क्रोधी 

दुहतीः च दूध देनेवाली अघक्षत हशः. पापके का रण नष्ट 
(गायों) को तथा ( विवेक ) दृष्टिसे 


अलब्ध शरणानि अशरण (असहाय) | द्रक्ष्यन्ति दखते हैं 


रद॑ं८ ] श्रीम-ड्भागवते महापुराणे 


तानू मम उनको मेरे (द्वारा | नेतुः गुध्चा. दूत गीधके समान 
नियुक्त ) कुषन्ति नोचते हैं ॥१०॥। 
अधिदण्ड दण्डके अधिष्ठाता 
( यमराज ) के 


ये ब्राह्मगान्मयि धिया क्षिपतो$5चंयन्त- 
स्तुष्यद्धृदः स्मितसुधोक्षितपद्मवक्‍त्रा: । 
वाण्यानुरागकलया55त्मजवद्‌ गणन्तः 
सम्बोधयन्त्यहमसिवाहमुपाहतस्ते: ॥११॥ 
ये ब्राह्मणाय्‌ मयि घिया क्षिपतः अचेयन्तः तुष्यत्‌ हृदः स्मित्‌ सुधा 
उक्षित पद्म बकत्रा: वाण्या अनुराग कलया आत्मजवत्‌ गृणन्तः सम्बोधयन्ति 
अहं इव अहं उपाहृतः तेः ॥११॥ 


क्षिपतः आश्षेप करते स्मित सुधा 

( कटु बोलते ) उक्षित मन्द मुस्कान रूपी 
ब्राह्मणानु ब्राह्म णोंको अमृतसे युक्त 
मयि धिया (उसे मेरा स्वरूप | वबक्‍त्ाः मुखसे 

समझकर अहं इब मेरी भाँति (जसे मैं 
ये अचंयन्त:. जो सम्मानित आप लोगोंको) 

करते हुए सम्बोधयन्ति सम्बोधित करते हैं 
तुष्पत्‌ हुद:. सन्तुष्ट चित्तसे अहं तेः मैं उन लोगों द्वारा 
आत्मजवत्‌ पुत्रके समान उपाहतः वशमें कर लिया 
अनुराग कलया स्नेह भरी वाणीसे गया हूँ ॥११॥ 
गृणन्तः समझाते हैं 

तन्मे स्वभतुरवसायमलक्षमाणोौ 


युष्मद्व्यतिक्रमगाति प्रतिपद्य सद्यः । 
भूयो समान्तिकमितां तदनुग्रहो मे 
पत्कल्पतामचिरतो भुतयोविवासः ॥॥१२॥। 
तत्‌ मे स्वभतु: अवसाय अलक्षमाणों युष्मतु व्यतिक्रम गति प्रतिपद' 
सद्यः भूयः मम अन्तिक इतां तत्‌ अनुग्रह: मे यत्‌ कल्पतां अचिरतः भृतयः 
विवासः ॥१२॥ 


तृतीयस्कन्धे षोडशो<्ध्याय: [ २4८ 

तत्‌ में स्वभतृ: उस मुझ अपने मम अन्तिक॑ मेरे समीप 
स्वामीके इतां आ जायेँ 

अवसायं अभिप्रायको भूतयः ( इन ) सेवकोंका 
अलक्षमाणी. न समझकर विवास: निर्वासन 
युष्मत्‌ आप लोगोंके अचिरतः शीघ्र समाप्त 
व्यतिक्रम अपमानके होनेवाला 
गति परिणामको कल्पतां कर दीजिए 
सद्यः तत्काल तत्‌ मे वह मुझपर 
प्रतिपद्य प्राप्त करके अनुग्रह:ः कृपा होगी ॥१२॥ 
यत्‌ भूयः जिससे फिर 
ब्रह्मोवाच- 


अथ तस्थोशतों देबीमृथिकुल्यां सरस्वतीम । 
नास्वाद्य. मन्युदष्ठानां  तेषामात्माप्यतृप्पत ॥१३॥। 


अथ तस्य उशतों देवों ऋषिकुलयां सरस्वतों न आस्वाद्य मन्यु 
द्मानां तेषां आत्मा अपि तृप्यत ॥१३॥। 


अथ तस्थ तब उन | तेषां उन (सनकादि) का 
( भगवान ) की ; मन्‍्यु दष्टानां क्रोधसे डेसा हुआ 
उशतीं मधुर | आत्मा अपि_ चित्त भी 
ऋषिकुलयां देवीं मन्त्रमयी दिव्य | ज् अतृप्पषत तृप्त नहीं हो रहा 
सरस्वतों वाणीको था ॥१३॥ 
आस्वाद्य आस्वादन कर 
( सुनकर ) ] 


सतोीं व्यादाय श्यृण्वन्तो लघध्वीं गुबर्थंगह्ूराम्‌ । 
विगाह्यागाधगमस्भी रां न विदुस्तच्चिकीषितम्‌ ॥१४॥ 


सती व्यादाय शुण्वन्तः लध्वीं गुरु अर्थ गह्नरां विगाह्म अगाध 
गम्भीरां न विदुः ततु चिकी षितम्‌ ॥१४॥ 


शण्वन्तः सुननेमें (वह वाणी) | लषध्वीं थोड़े शब्दोंवाली 
व्यादाय सत्तीं बहुत ही मनोहर थी ( किन्तु ) 
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अर्थ ( उसका ) अर्थ तत्‌ चिकीषितं उन (भगवान) की 
गुरु गछ्रां बहुत दुविज्ञेय क्या करनेकी 
अगाध अथाह इच्छा है, 
गम्भीरां गम्भीर था न विदुः (यह) नहीं जान 
विगाह्य उसमें ड्ूबकर सके ॥१४॥ 
( विचार करके ) 
ते योगमायया5९रब्धपारमेष्ठदयमहो दयस्‌ । 


प्रोचु: प्राज्ुलयों विप्राः प्रहष्टा: क्षुभितत्वचः ॥१५॥ 


ते योगमायया आरब्ध पारमेष्ठय महोदय प्रोचुः प्राउ्जलयः विप्राः 
प्रहष्टा: क्षृभितः त्वच: ॥१५॥। 


योगमायया . योगमायामे ते विप्राः वे ब्राह्मण (सनकादि) 
पारमेष्ठय परम ऐश्वयंके प्रहष्टा: अत्यन्त हषंसे 
महोदय उत्कषंको क्षुभित त्वचः: रोमांचित शरीर 
आरब्ध प्रकट करनेवाले. | प्राउ्जलयः . हाथ जोड़कर 

( भगवान ) से प्रोचुः बोले ॥१५॥ 


कुमाश उच्चु+- 

न वर्य॑ भगवन्‌ विद्यस्तव देव चिकोषितम्‌ । 

कृतो मेघनुग्रहश्चेति यदध्यक्ष: प्रभाषसे ॥१६।॥ 

न वयं भगवन्‌ विद्यः तव देव चिकोर्षितं कृतः मे अनुग्रह: च इति 
यत्‌ अध्यक्ष: प्रभाषसे ॥१६॥ 


भगवन्‌ देव भगवन्‌ | देव ! चइति ऐसा हम समझते हैं 
बय॑ं तव हम आपकी (जो) | यत्‌ क्योंकि 

चिकीषित॑ करनेकी इच्छा है, | अध्यक्ष: सबके स्वामी होकर 
नविद्यः (उसे) नहीं जानते | प्रभाषसे (आप ऐसा) कह 
में अनुग्रहः हमपर अनुग्रह रहे हैं ॥१६॥ 

क्तः ( आपने ) किया है, 


न्++-++कल ननत+ “++- “जज ५ न यितणख-++ ०-० 


तृतीयस्कन्धे षोडशो<्ध्याय: [ ३०१ 
ह्रह्मययस्प पर देव ब्राह्मणाः किल ते प्रभो। 
विप्राणां. देवदेवानां भगवानात्मदेवतस्‌ ॥१७॥। 


ब्रह्मण्यस्य पर दंवं ब्राह्मणा: किल ते प्रभो विप्राणां देवदेवानां 
भगवान्‌ आत्म देवतम्‌ ॥१७॥ 


ब्रह्मण्यस्प ब्राह्मण भक्तोंके विप्राणां (वस्तुतः) ब्राह्मणोंके 
परं दंवं (आप) परम देवता | देवदेवानां देवताओंके देवता 
(परम आदर ) हैं (ब्रह्माजी) के भी 
प्रभो प्रभो ! भगवान्‌ आप ही 
किल भले (आप मानें) | आत्म देवत॑ अपने आराध्य 
ब्राह्मगाःते ब्राह्मण आपके हैं ॥१७॥. 
( देवता हैं ) 


त्वत्तःः सनातनो धर्मो रक्ष्ततते तनुभिस्तव । 
धर्मस्थ परमो गुझो निविकारों भवान्मतः ॥॥१८॥ 


त्वत्त: सनातनः धर्म: रक्ष्यतें तनुतरिः तब धर्मस्थ परमः गुह्माः 
निविकारः भवान्‌ मतः ॥१४८॥। 


त्वत्तःः आपके द्वारा अतः हमारे मतसे 
तब तनुभिः आपके अवतारों धर्मस्य धमंका 
द्वारा परमः गुह्ाः परम रहस्य 
सनातनः धर्म: सनातन धमंकी निविकारः निविकार 
रक्ष्यते रक्षा होती है। भवान्‌ आप ही हैं ॥१८॥ 


तरन्ति हाझसा मृत्यु निवृत्ता यदनुग्रहात्‌ । 

योगिन: स भवान्‌ किस्विदनुगृह्मत यत्परे: ॥१४॥ 

तरन्ति हि अज्जसा मृत्यु निवृत्ता: यत्‌ अनुग्रहातु योगिनः स भवान्‌ 
कि स्वित्‌ अनुगृह्मेत यत्‌ परे: ॥१४॥ 


निवृत्ता निवृत्ति परायण | यत्‌ अनुग्रहात्‌ु जिनकी क्ृपासे 
योगिनः हि. योगी लोग भो अञ्जसा सरलतासे 
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मृत्यु तरन्ति मृत्युको पार कर | पर: दूसरे 
लेते हैं, स्वित्‌ कि यत्‌ु भला क्‍या 
स भवान्‌ उस आपपर अनुग्रहात्‌ कृपा करेंगे ॥१४॥ 


यं व॑ विभृतिरुपयात्यनुवेलमन्य- 
रर्थाथिनिः स्वशिरसा धृतपादरेणु: । 
धन्यापिताइप्रितुलसीनवदामधःम्नो 
लोक मधुव्रतपतेरिव कामयाना ॥२०॥ 
यं वे विभूतिः उपयाति अनुवेल अन्य: अर्थाथिन्रिः स्व शिरसा धृत 


पादरेणु: धन्य अपिताः अडःप्रि तुलसी नवदास धाम्नः: लोक मधुत्नत पते: 
इव कामयाना ॥॥२०॥॥ 


अन्य: दूसरे धन्य लोक॑ धन्य लोगों (भक्तों) 
अर्थाथिभिः अर्थार्थी लोगों द्वारा द्वारा (आपके) 

वें निश्चय अडच्रि अपिता चरणोंपर चढ़ायी गयी 
स्व शिरसा अपने मस्तकोंपर | तुलसी नवदाम तुलसीकी नयी 
अनुवेलं प्रत्येक समय मालाओंमें 

यं विभ्ति:. जिन लक्ष्मीजीको | मधुन्नत पतेः भ्रमरराजके 
पादरेणुः चरण-रज इव घाम्न:- समान निवास 

घृत धारण की जाती है (बनाना) 


(वे लक्ष्मीजी भी) | कामयाना चाहती हैं ॥२०॥ 


यस्‍्तां विविक्तचरितरनुवतंमानां 
नात्याद्रियत्परमभागवतप्रसड्भः । 

स॒ त्वं द्विजान॒ुपथपुण्यरजः पुनीतः 
क्रीवत्सलक्ष्म किसगा भगभाजनतस्त्वस्‌ ॥२१॥ 


यः तां विविक्त चरितेः अनुवर्तमानां न अति आद्रियत्‌ परम भागवत 
प्रसद्भः स त्वं द्विज अनुपथ पुण्यरजः पुनीतः श्रीवत्सलक्ष्मः कि अगाः 
भगभाजन: त्वम्‌ ।॥२१॥ 


तृतीयस्कन्धे षोडशो<्ध्याय: [ ३०३ 


तां उस (लक्ष्मी) द्वारा ल्‍ अनुपथ मार्गोमें चलते 
विविक्त एकान्त द्विजि ब्राह्म णोंकी 
चरिते: निष्ठायुक्त आचरणसे | पुण्यरजः पंवित्र (चरण) 
अनुबवतंमानां सेवामें लगीको धूलिसे 

यः जो ( आप ) पुनीतः पवित्र होकर 


अति आद्रियत्‌ बहुत आदर नहीं देते | श्रीवत्सलक्ष्स: श्रीवत्स चिह्न 


परम भागवत परम भक्तोंसे (भृगुके पद चिह्न) से 
प्रसद्ध: (आप) स्नेह करते हैं| कि भगभाजनः क्‍या ऐश्व्यं भाजन 
सत्वं वह आप त्वं अगाः आप बनते हैं ॥२१॥ 


धर्मेस्प ते भगवतद्नियुग त्रिभिः स्वेः 
पस्दूश्वचराचरमिद द्विजदेवताथथंस । 

नून॑ भूत॑ तदभिघाति रजस्तमश् 
सर्वेन नो वरदया तन॒वा निरस्य ॥२२॥ 


धर्मेस्थ ते भगवतः त्रियुग: त्रिभिः स्व: पदुभिः चराचरं इदं हिज 
देवता अर्थ नूनं भृतं तत्‌ु अभिघाति रजः तमः च सत्त्वेन नः वरदया तनु 
वा निरस्य ॥२२॥! 


भगवत: भगवन्र्‌ तत्‌ अभिघाति उस [(धमंको) नहष्टे 
जून निश्चय रनेवाले 
ते आप रजः च तमः  रजोगुण और 
धर्मेस्य धर्म स्वरूप तमोग्रुणको 
त्रियुगः तीन (सतयुग, त्रेता, | सत्त्वेन बा सत्त्गुणसे अथवा 
द्वापर) युगोंमें नः वरदया हमें वरदान देनेवाले 
द्विभिः तीन तनु इस (साकार) रूपसे 
स्वें: पद्भिः अपने चरणों (तप, | निरस्य नष्ट करके 
शौच, दया) से द्विज देवता अर्थ ब्राह्मण एवं 
इद चराचरं इस चराचर देवताओंके लिए 
( जगत ) को भृतं पालन करते 


हैं ॥२२॥ 
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न त्व॑ द्विजोत्तमकुलं यदिहात्मगोप॑ 
गोप्ता वृष: स्वहंणेन ससुनृतेन । 
तह्ांव नइक्ष्यति शिवस्तव देव पन्था 
लोको5ग्रहोष्यट्षभस्य हि तत्प्रभाणम्‌ ॥२३॥ 
न त्वं द्विजोत्तम कुल यत्‌ इह आत्म गोपं गोप्ता वृषः स्वहंणेन 


स सुनृतेन तहि एवं नड्क्ष्यति शिवः तब देव पन्‍था लोक: अग्रहीष्य ऋषभस्य 
हि तत्‌ प्रमाणम्‌ ॥२३॥ 


यत्‌ क्योंकि तहि एव तभी 

आत्म गोपं अपने द्वारा रक्षणीय | तव आपका ( चलाया ) 

द्विजोत्तम कुलं श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके शिवः पन्‍्था. कल्याण मार्ग 
कुलकी नइ्क्ष्यति नष्ट हो जायगा, 

इह इस संसा रमें हि देव तत्‌ क्योंकि देव ! उस 

स्वहंणेन अपनी पूजा द्वारा | ऋषभस्य श्रेष्ठ (आचरण )को 

स सूनृतेन मधुरवाणी द्वारा | प्रमाण प्रमाणके रूपमें 

गोप्ता रक्षा करनेवाले लोकः लोग 

त्बंन आप न बनें अग्रहीष्य ग्रहण करते 

वृष: धर्मूर्ति ! हैं ॥२३॥ 


तत्तेषनभोीष्टमिव सत्त्वनिधविधित्सो: 
क्षेम जनाय निजशक्तिभिरुदधृतारे: । 
नेतावता तउ्यधिपतेबंत विश्वभतु- 
स्तेज:ः क्षतं त्ववनतस्य स ते विनोद: ॥२४॥। 
तत ते अनभीष्ट इब सत्त्वनिधेः विधित्सो: क्षेमं जनाय निज शक्तिभिः 


उद्धृत अरेः न एतावता त्रय अधिपते: बत विश्वभतुं: तेज: क्षतं अवनतस्य 
स ते विनोद: ॥२४७॥ 
जनाय भक्तोंका । निजशक्तिभिः अपनी शक्ति ( मनु, 


क्षेस कल्याण राजा आदि ) द्वारा 
विधित्सो: करनेके लिए 


तृतीयस्कन्धे षोडशो5्ध्याय : 

अरेः ( उन भक्तोंके ) | विश्वभतु: 

दत्रुओंका एतावता 
उद्धृत नाश करना भी _| अवनतस्य 
तत्‌ सतट्वनिधेः वह सत्वगुणकी खान | तेज: क्षतं 
ते आपको नबत 
अनभीष्टं इव अभीष्टकी भाति है। | सते 
त्यधिपते: त्रिलोकीनाथ विनोदः 


यं वानयोदंममधीश भवात्रविधत्ते 


[ ३०५ 


जगत्‌ पालक 
इतनी अधिक 
आपकी विनम्रता 
तेज हानि करनेवाली 
नहीं है अपितु 

वह आपका 

विनोद है ॥२४॥ 


वृत्ति नु वा तदनुमन्महि निव्यंलीकस्‌ । 
अस्मासु वा य उचितो धियतां स दण्डो 
येइनागसो वयमयुडक्षमहि किल्बिऐेण ॥२५॥ 


य॑ वा अनयोः दर्म अधीश भवान्‌ विधत्ते वृत्ति नु वा तत्‌ अनुमत॒ 
महि निव्यलोक॑अस्मासु वा य उचितः धृयतां स दण्ड: ये अनागसो वयं 


अयुडक््महि किल्विषेण ॥२५॥ 


अधोश सर्वेश्वर वाये 
अनयोः इन दोनोंको अनागसोौ 
यंवा जो भी वयं 

दण्ड भवानू. दण्ड आप किल्विषेण 


विधत्ते वा निर्णय करें अथवा 
वृत्ति नु वृत्ति ( वेतन ) अयुडकक्ष 


बढ़ा दें अस्मासु 
निव्यंलीक॑  निष्कपट भावसे | य उचितो 
तत्‌ उसका स्‌ दण्ड: 
अनुमन्महि.. (हम) अनुमोदन | प्रियतां 

करते हैं, 
आीभणवालुवाच- 


एतो सुरेतरगाति प्रतिप्ध सद्यः 


अथवा जो 
निरपराधोंको 

हमने 

( शाप देकर ) 
अपराधसे 

लिप्त किया है 
(अतः) हम लोगोंको 
जो उचित हो 

वह ॒ दण्ड 

दीजिए ॥२५॥ 


संरम्भसम्भृतसमाध्यनुबद्धयोगो । 


३०६ | 


भूयः सकाशसुपयास्यत आशु यो वः 
शापो मयदव निमितस्तदवंत विप्रा: ॥२६॥॥ 


श्रीमसड्रागवते महायुराणे 


एतौ सुरेतर गति प्रतिपद्य सद्यः संरम्भ सम्भृत समाधि अनुवद्ध योग: 
भूय: सकाशश उपयास्यत आशु यः व: शापः मयि एवं निमितः तत्‌ अवेत 


विप्रा: ॥२६॥। 

विप्राः ब्राह्मणों ! 
यः वः जो आपका 
शाप: शाप है 


मयि एव मेरी ही 
निमितः प्रेरणासे है 
तत्‌ अबंद इसे जानलें (अतः) | आशु 
एतो ये दोनों 

सद्यः तत्काल 

सुरेतर गति असुर अवस्थाको 


ब्रह्मो वाच- 


प्राप्त करके 
क्रोधावेश 

बढ़नेसे हुई 
एकाग्रता (रूप) 
योगसे 

शीघ्र 

(मेरे) समीप 

आ जायँगे ॥२६॥ 


अथ ते मुनयो हृष्टा नयनानन्दभाजनम्‌ । 
बकुण्ठं तदधिष्ठानं विकुण्ठ॑ च स्वयंप्रभम्‌ ॥२७॥ 


अथ ते मुनयः हृष्टवा नयनानन्द भाजनं वकुण्ठं तत्‌ अधिष्ठानं 


विकुण्ठ च स्वयं प्रभम्‌ ॥२७॥ 
अथ ते मुनयः तब वे (सनकादि) 


मुनि 


नयनानन्द भाजनं नेत्रोंको आनन्दायी 


पात्र 


वेंकुण्ठ च वकुण्ठ लोकको तथा 


भगवन्त॑ परिक्वम्य 


उसके 

आश्रय 

स्वयं प्रकाश 

भगवान्‌ वकुण्ठनाथको 
देखकर ॥|२७॥ 


प्रणिपत्यानुमान्य च | 


प्रतिजग्मुः प्रमुदिता: शंसन्तो वष्णवों श्वियस््‌ ॥२८॥॥ 


तृतीयस्कन्धे षोडशोड5्ध्याय: [ ३०७ 


भगवन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्य अनुमान्य च॒ प्रतिजग्मु: प्रमुदिताः 
शंसन्त: वेष्णवीं श्रियम्‌ ॥२८॥। 


भगवन्तं भगवान्‌की प्रमुदिताः आनन्दित होकर 
परिक़्म्य परिक्रमा करके, वेष्णबीं क्षियं; भगवान्‌ विष्ण॒की 
प्रणिप्य च_( उनको ) प्रणाम शोभाकी 

करके तथा शंसन्तः प्रशंसा करते हुए 
अनुमान्य अनुमति लेकर प्रतिजग्म:.. लौट आये ॥२८॥ 


भगवाननुगावाह यात॑ सा भष्ठमस्तु शस्‌। 
ब्रह्मतेज: समर्थोषषि हन्तुं नेच्छे मतं तु मे ॥२४८॥। 


भगवान्‌ अनुगाः आह यात॑ मा भेष्टं अस्तु शं ब्रह्मतेज: समर्थ: अपि 
हन्तु न इच्छे मतं तु मे ॥२४॥। 


भगवान्‌ भगवानने मे तु मतं मेरा तो मत है कि 

अनुगाः अनुचरोंसे समर्थ: अपि समर्थ होनेपर भी 

आह कहा ब्रह्मतेजः ब्राह्मणोंके शापको 

यात॑ जाओ, हन्तु नष्ट करनेकी 

सा भष्टं मत डरो, इच्छे न (उन्होंने) इच्छा 

शं अस्तु (तुम्हारा) कल्याण नहीं को ॥२४॥ 
हो !' 


एतत्पुरेव निर्दिष्ट रमया क़ुद्धथा यदा। 
पुरापवारिता द्वारि विशन्ती मय्युपारते ॥३०॥ 


एतत्‌ पुरा एवं निर्दिष्ट रमया क्ुद्धया यदा पुरा अपवारिता द्वारि 
विशन्ती मयि उपारते ॥३०॥ 


पुरा मयि पहिले मेरे रमया लक्ष्मी द्वारा 
उपारते उपरत हो जाने एतत्‌ यह (शाप तो) 

(सो जानेपर) पुरा एव पहिले ही 
द्वारि विशता द्वारमें प्रवेश करती | निर्दिष्टं निश्चित कर दिया 
यदा अपवारिता जब रोकी जानेपर गया था ॥३०॥। 


क़द्धया क्रोधित हुई 


३०८ |] श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 
श्रीभगवालत्रुवाच  - 


सयि संरम्भयोगेन निस्तीय ब्रह्महेलनम्‌ । 
प्रत्येष्यतं निकाशं से कालेनाल्‍पीयसा पुनः ॥३१॥। 


मयि संरम्भ योगेन निस्तीय॑ ब्रह्महेलनात्‌ प्रति एष्यतं निकाशं मे 
कालेन अल्पीयसा पुनः ॥३१॥ 


मयि मेरे प्रति निस्तीयें पार होकर 
संरम्भ क्रोध (के कारण) | कालेन अल्पीयसा थोड़े समयमें 
योगेन एकाग्र वृत्तिसे पुनः फिर 
ब्रह्महेलनातु ब्राह्मणोंके अपमान | मे निकाशं मेरे समीप 
(के पास) से | प्रति एष्पतं. लौट आओगे ॥३१॥ 


ढाः स्थावादिश्य भगवान्‌ विमानृश्नेणिभुषणल्‌ । 
सर्वातिशयया लक्ष्म्या जुष्टं स्व घिष्ण्यमाविशत्‌ ॥३२॥। 


द्वाः सथा: आदिश्य भगवान्‌ विमान श्रोणि भूषणं सर्व अतिशययए 
लक्ष्म्या जुष्टं स्व धिष्ण्यं आव्रिशतु ॥३२॥॥ 


भगवान्‌ भगवानने सर्द अतिशयया सबसे अत्यधिक 
द्वा: स्थाः द्वारपर रहनेवालों | लक्ष्म्या शोभासे 

( द्वारपालों ) को | जुष्टं युक्त 
आदिश्य यह आदेश देकर | स्वधिष्य्यं अपने धाममें 


विमान श्रोणि विमानोंके झुंडोंस | आविशतु प्रवेश किया ॥३२॥) 
भूषण सुशोभित 


तो तु॒गोर्वाणऋषभों दुस्तराद्धरिलोकतः । 

हतथ्षियो.. ब्रह्मशापादभूता विगतस्मयों ॥३३॥ 

तो तु गीर्वाण ऋषभो दुस्तरात्‌ हरि लोकतः हतश्नियों ब्रह्मशापात्‌ 
अभतां विगत स्मयो ॥३३॥ * 


_* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


तृतीयस्कन्धे षोडशोड्ध्याय: [ ३० 


तो वे दोनों गतश्चियों श्रीहीन 
गीर्वाण ऋषभो अभूतां हो गये । 
देव श्रेष्ठ तो स्मयौ (उनका) गवं 
ब्रह्मतापात्‌ ब्राह्मणोंके शापसे | विगतः नष्ट होगया ॥३३॥ 
हरि लोकतः श्रीहरिके लोकसे ही 
तदा विकुण्ठधिषणात्तयोनिपतमानयो: । 


हाहाकारों महानासीहिसानाग्र्येषु पुत्र॒काः ॥। ३ ४॥। 


तदा विकुण्ठ धिषणात्‌ तयोः निपतमानयो: हाहाकारः महान्‌ आसोत्‌ 
विमान अग्रेषु पुत्बका: ॥३६॥ 


पुत्रकाः मेरे छोटे बच्चो ! | विमान अग्रेष_वहाँके) विमानमें 
तदा उस समय बठे लोगोंका 
तयोः उन दोनोंके महान भारी 

विकुण्ठ घिषणात्‌ वेकुण्ठ लोकसे । हाहाकार: हाहाकार 


निपत मानयोः गिरते समय आसोीतु हुआ ॥३४॥ 
तावेब ह्ाधुना प्राप्ती पाषंदप्रवरो हरेः। 
दितेजंठरनिविष्टं. काश्यप॑ तेज उल्बणस्‌ ॥३५॥ 


ताः एवं हि अधुना प्राप्तों पाषंद प्रवरो हरेः दितेः जठर निर्विष्ट 
काश्यपं तेज उल्बणप््‌ ॥३५॥ 


हि क्‍योंकि उल्बणं तेजः उग्रतेज है (उसमें) 
अधुना इस समय हिताःएच क्‍योंकि वह ही 
दितेः जठर॒ दितिके पेटमें हरेः श्रीहरिके 

निविष्ठ प्रविष्ट पाषेंद प्रवरो पा७षंद प्रधानोंने 
काश्यपं कद्यपका प्राप्तो प्रवेश किया है।।३५॥। 


तयोरसुरयोरयय तेजला यमयोहि. वः । 
आक्षिप्त मेज एतहि भगवांस्तद्विधित्सति ॥३६॥ 


तयो: असुरयोः अद्य तेजसा यसथो: हि वः आश्षिप्तं तेजः एर्ताह 
भगवान्‌ तत्‌ विधत्सति ॥३६॥ 


३१० | श्रीम:्भागवते महापुराणे 


अद्य इस समय तत्‌ भगवान्‌. उसे वे भगवाब्‌ 
तयोः यमयोः उन दोनों एतहि ऐसा ही 
असुरयोः असुरोंके द्वारा विधत्सति करना चाहते 
हिवः क्योंकि तुम लोगोंका हैं ॥३६॥ 


तेजः आक्षिप्तं॑ तेज फीका पड़ा है, 


विश्वस्थ यः स्थितिलयो:डू बहेतु राद्यो 
योगेश्वरेरपि दुरत्यययोगमायः । 
क्षेम बिधास्यति स नो भगयवांस्त्रयधीश- 
स्तत्नास्मदीय विम्शेन कियानिहाथे: ॥३७।। 


विश्वस्य यः स्थिति लय उद्भव हेतु: आद्यः योगेश्वरेः अपि दुरत्यय 
योगमायः क्षेम॑ विधास्यति स नः भगवान हु्यधोशः तत्र अस्मदीय विमृशेन 
कियान्‌ इह अर्थ: ॥३७॥ 


योगेश्वर: अपि योगेश्वरोंसे भी भगवान्‌ भगवान्‌ 

बुरत्यय दुष्पार ज्यधीशः त्रिलोकीनाथ 

योगमाय: योगमायावाले नः क्षेसं हमारा कल्याण 

यः आद्यः जो आदि पुरुष विधास्यति करगे 

विश्वस्य विश्वकी तंत्र इस सम्बन्धमें 

स्थिति, लय, अस्मदीय हमारे 

उद्धव स्थिति, प्रलय, विमृशेन विशेष विचारसे 
सृष्टिके कियानू हि कितना (क्या) 

हेतु: स कारण हैं वे अर्थ: प्रयोजन है ॥३७॥ 


इति श्रीमज्भागवते महापुराणे वयासिकयां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे षोडशो5ध्यायः ॥ 


2थ सप्तदशोष्ध्यायः 


गेत्रेय उवाच- 
निशम्यात्मभुवा गीतं कारणं शड्भूयोज्झिताः । 
ततः सर्वे न्‍्यवतंन्त त्रिदिवाय दिवौकसः ॥॥१॥ 


निशम्य आत्मभुवा गीत॑ कारणं शडद्धूया उज्शिताः ततः सबे न्यवतेन्त 
त्रिदिवाय दिवोकसः ॥१॥ 


आत्मभुवा ब्रह्माजी द्वाश शड्भूया शंकाके 
कारणं ( अन्धकारका ) उज््िताः दूर हो जानेपर 
कारण सर्वे दिवोकसः सब देवता 
गीत॑ बतलाये जानेपर | ततः ब्विदिवाय वहाँसे स्वर्गको 
निशम्य उसे सुनकर न्यवतेन्त लौट गये ॥१॥ 
दितिस्तु भतुरादेशादपत्यपरिशड्ूनी । 


पूर्ण वर्षशते साध्वी पुत्नौ प्रसुषवे यमौ॥२॥॥ 


दितिः तु भरतृं: आदेशात्‌ अपत्य परिशड्धिनी पूर्ण वर्ष शत्ते साध्वो 
पुत्रो प्रसुषुवे यमो ॥२॥ 


साध्वी पतित्रता भत्‌: आदेशात्‌ पतिकी आज्ञासे 

दितिःतु दिति नेतो शते वर्ष सो वर्ष 

अपत्य सन्‍्तानके सम्बन्धमें | पूर्ण पूरे हो जानेपर 

परिशद्धूनी  ( आपत्तिकी ) यमो सुतो जुड़वाँ पुत्र 
आशद्ूग करनेवाली | प्रसुषुवे प्रसव किया ॥२॥ 
थी किन्तु 


उत्पाता बह॒वस्तत्र. निपेतुर्जायमानयोः । 
दिब्रि भुव्यन्तरिक्षे च लोकस्योरुभयावहाः ॥३॥ 
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उत्पाता बहवः तत्र निपेतुः जायमानयोः दिवि भुवि अन्तरिक्षे च 
लोकस्य उरु भय आवहा ॥|३॥ 


जायमानयोः (उनके) उत्पन्न होते | तत्र दिवि वहाँ स्वर्गमें 

समय भुवि पृथ्वीपर 
लोकस्य लोगोंके लिए च अन्तरिक्षे तथा आकाशर्में 
उरु भयावहाः अतिशय भयदायक | निपेतुः होने लगे ॥३॥ 
उत्पाता: उत्पात 


सहाचला भुवश्चेलुदिशः: सर्वाः प्रजज्बलुः । 
सोल्काभश्राशनयः  पेतुः केतवश्चातिहेतवः ॥४॥। 


सह अचला भुवः चेलुः दिशः सर्वाः प्रजज्वलुः स उल्काः च अशनयः 
पेतु: केतवः च आति हेतवः ॥४॥ 


सह अचला. पव॑तोंके साथ | स उल्काःच उल्काओंके साथ ही 
भुवः पृथ्वी ' अशनयः पेतुः वज््र॒ बिजली) 
चेलु: चलने ( हिलने ) गिरने लगा, 

लगी, आति हेतवः  दुःखोंके कारण 
सर्वाः दिशः सव दिशाएँ | केतवः च केतु भी ( उदित 
प्रजज्वलुः जलने लगीं, | हो गये ) ॥४॥ 


ववो वायुः सुदुः स्पशेः फ्त्कारानीरयन्मुहुः । 
उन्पुलयन्नगपतोन्‍्वात्यानी को रजोध्वज: ॥५॥। 


वो वायुः सुदुः स्पर्शः फूत्कारानू ईरयन्‌ सुहुः उन्मूलयन्‌ नगपतीनु 
वात्या अनीकः रजः ध्वज: ॥५॥। 


मुहः बार-बार वात्या अनीकः बवण्डरोंकी सेना 

फूत्कारानु_ फुत्कार (की ध्वनि) लिए 

ईरयन्‌ करता रजः ध्वज: घूलिका झंडा 

सुदुः स्पर्श अत्यन्त दुःसह उड़ाता 
स्पशंवाला वायुः ववो. वायु चलने 


लगा ॥२०५॥। 


तृतीयस्कन्धे सप्तदशोष्ध्याय: £ बे 


उद्धसत्तडिदस्भोदघटया नहछभागणे । 
व्योस्ति प्रविष्टमसा न सम व्याहृश्यते पद ॥६॥ 


उत्‌ हसतु तडित अम्भोद घटया नष्ठ भागण व्योस्नि प्रविष्ट:ः तमसा 
न सम व्याहश्यते पद्म ॥६॥ 


तडित बिजली नष्ठ छिप गये 
उत्‌ हसत्‌ मानो हँस रही हो , व्योम्नि आकाशर्में 
( इस प्रकार बार- ' तमसा प्रविष्ट: अन्धकार छा गया 
बार चमकने लगी ) | पदंन सस्‍्म॒ कोई स्थान नहीं 
अम्भोद घटया मेघ घटासे व्याहृश्यते दीखता था ॥६॥ 
भागणे चन्द्र, तारादि 


चुक्रोश विमना वाधिरुदूरमिः क्षुभितोदरः । 
सोदपानाभ्र. सरितश्चुक्षभु:ः. शुष्कपड्ूजा: ॥७॥। 


चुक्रोश विमना वाधिः उद्द्मिः क्षुभतः उदरः स उदपानाः च सरित:ः 
चुक्षुभुः शुष्क पद्धजा: ॥७॥ 


उदृभिः उत्ताल तरंगोंसे स उदपानाः जलाशयोंके साथ 

वाधिः समुद्र सरितः च नदियां भी 

उदरः क्षुभितः: भीतरी तल तक | चुघ्लुभुः क्षुब्ध हो गयीं 
क्षुब्ध हो उठा शुष्क पड़ूजाः उनके कमल सूख 

विमना (मानो) दुःखी होकर गये ॥७॥ 


चुक़्ोश चिल्ला रहा हो | 

मुहः परिधयोध्भूवन्‌ सराद्दयो: शशिसूर्ययो: । 

निर्घाता रथनिर्कु्दा विवरेभ्य: प्रजज्ञिरे ॥८५॥ 

मुहः परिधयः अश्षवन्‌ सराह्मः शशि सुर्ययोः निर्घाता: रथनिर्नादाः 
विवरेभ्यः प्रजज्ञिरे ॥८॥ 


सराह्नः राहु साथ होनेसे. | मुहुः बार-बार [ ग्रहण 
शशि-सुर्ययो: चन्द्र-सूयंको होने लगे, और ) 
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परिधयः (उनपर) मण्डल [| रथ निर्छादाः रथ चलनेकी ध्वनि 
अभूवन्‌ होने लगे'। प्रजज्ञिरे उत्पन्न होने 
विवरेभ्यः गुफाओंसे लगी ॥५॥ 
निर्घाताः वज्रपातकी (तथा) 


अन्तग्रमिषु मुखतो वमनन्‍्त्यो वह्विमुल्बणस्‌ । 


सुगालोलूकटड्धूा रे: प्रणेदुरशिवं 


शिवाः ॥।४।। 


अन्तः ग्रामेषु मुखतः वमन्त्य: वलह्लि उत्बणं सृगाल उलक टड्धूारे: 


प्रणेदुः अशिवं शिवा: ॥र५द॥ 


ग्रामेषु अन्तः गाँवोंके भीतर मुखतः मुखसे 

सुगाल उलूक सियार और उल्लू | उल्बणं वह्लि भयानक अग्नि 

टड्भार: उच्च ध्वनिसे वमन्‍्त्यः उगलती हुई 

प्रणेदुः बोलने लगे, अशिवं प्रणेदुः अमंसल दब्द करने 

शिवा सृगाली लगी ॥डै॥ 
सडद्भीतवद्रोदनवदुन्नमय्य शिरोधराम्‌ । 


व्यमुखव॒विविधा बाचो ग्रामसिहास्ततस्ततः ॥१०॥ 


सद्भीतवत्‌ रोदनवत्‌ उन्‍नमय्य शिरः धरां ब्यमुश्चन्‌ विविधा वाच: 


ग्रार्मासहा: ततः ततः ॥१०॥ 


तत: ततः जहाँ तहाँ सद्भीतवत्‌ गानेकी भांति, 
ग्रा्मसहाः कुत्ते रोदनवत्‌ रोनेकी भांतिके 
शिरः सिर विविधा वाच: अनेक प्रकारके शब्द 
धरां पृथ्वी से व्यमुझ्चन करने लगे ॥१०॥ 
उनन्‍नमय्य ऊपर उठाकर 


खराशभ्व ककंश: क्षत्तः खरंघ्नंन्तो धरातलम । 
खार्काररभसा मत्ताः पर्यधावनू_ वरूथशः ॥११॥ 


खराः च ककश: क्षत्तः खुरं: घ्नन्तः धरातल खार्कार रभसा मत्ताः 
पर्यंधावनु वरूथशः ॥॥११॥ 


तृतीयस्कन्धे सप्तदशो5ध्याय: [ ३१५ 


क्षत्तः विदुर ! मत्ताः मतवाले होकर 
वरूथशः झंडके झंड खुरः खुरोसे 
खराः च गधे भी | धरातल घ्नन्तः पृथ्वीको पीटते 


ककंशे ककेश पयधावन्‌ चारों ओर दौड़ने 
खार्कार रभसा रकनेके वेगसे । लगे ॥११॥ 


रुदन्‍नतो रासभत्रस्ता नीडादुदपतन्‌ खगाः। 
घोषेरण्ये च पदवः शकन्मृत्रमकुबंत ॥१२॥ 


रुदनन्‍तः रासभः त्रस्ता: नीडात्‌ उदपतन्‌ खगा: घोषे अरण्ये चर पशवः 
शक्कत्‌ मृत्रं अकुबंत ॥१२॥ 


रुदन्तः रोते (चिल्लाते) | घोषे च॑ गाँवोंमें तथा 
रासभः गधोंसे अरण्ये वनमें 

त्रस्ताः खगाः डरकर पक्षी पशवः पशु 

नीडात्‌ घोंसलोंसे शक्ृत्‌ मृत्र गोबर तथा मूत्र 
उदपतन्‌ उड़ने लगे । अकुवं-्‌ करने लगे ॥२१॥ 


गावो5त्रसन्‍्नसूग्दो हास्तोयदा: पृयर्वाषिण:। 
व्यरुदन्देवलिड्भानि द्रुमाः पेतुविनानिलस्‌ ॥१३॥ 


गावः अबसन्‌ असुृक्‌ दोहाः तोयदाः पूथ वर्षिणः व्यरुदन्‌ देवलिड्धभानि 
द्रमाः पेतु: बिना अनिलम ॥१३॥ 


गावः गायें देवलिड्भरानि देवमूतियां 

अत्नसन्‌ (ऐसी) डर गयीं । व्यरुदनू रोने लगीं 

दोहाः दुहनेपर द्रमाः वृक्ष 

असृक्‌ रक्त निकलने लगा, | अनिलं बिना वायु (आँधीके) 

तोयदा: बादल बिना ही 

पूथ वषिण:  पीवकी वर्षा करने | पेतुः गिर गये ॥१३॥ 
लगे, 


ग्रहाव्‌ पुण्यतमानन्ये भगणांश्चापि दीपिताः। 
अतिचेरुवेक़गत्या युयुधुश्च परस्परम्‌ ॥१४॥ 
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ग्रहान्‌ पुण्यतमान्‌ अन्ये भगणाः च अपि दीपिताः अति चेरुः वक़गत्या 
युयुधुः च परस्परम॒ ॥१४॥ 


पुण्य तमानू. पवित्र (ग्रुरुशुक्रादि) | वक़ंगत्या वक्री गतिसे 
ग्रहान्‌ च ग्रहोंको तथा अति चेरु अतिचारी हो गये 
भगणाः अपि नक्षत्रोंको भी (उलंघन करके) 
दोपिताः दीप्त ( प्रबल ) च परस्पर॑ तथा परस्पर 
होकर* युयुधुः युद्ध करने लगे ॥१४॥ 
अन्ये दूसरे (शनि,मंगलादि! 
अशुभ ग्रह) 


दृष्टान्यांश्श महोत्पातानतत्तत्त्वविद: प्रजा: । 
ब्रह्मपुत्रानक्कते भीता मेनिरे विश्वसम्प्लवम्‌ ॥१५॥। 


हृष्ट्वा अन्यान्‌ च महाउत्पातानू अतत्त्वविदः प्रजाः ब्रह्मपुत्नानु ऋते 
भोता मेनिरे विश्व सम्प्लवम्‌ ॥१५॥ 


अन्यानुच दूसरे भी | प्रजा: जनताके लोग 
महाउत्पाताव्‌ बड़े उत्पातोंको अत कश्क रे 
हृष्ट्वा देखकर | 
ब्रह्मपुत्रानु ऋते ब्रह्माके पुत्रोंकों विश्व सम्प्लव॑ विश्वका प्रलय 
छोड़कर ( होनेवाला ) 
अतत्त्व विद: उस ( घटना ) के | भेनिरे मानने लगे ॥१५॥ 
रहस्यको न जानने 
वाली 


तावादिदेत्यों सहसा ब्यज्यमानात्मपौरुषों । 
ववृधातेपश्मसारंण कायेनाद्रिपतोि इंव ॥१६॥ 


ताः आदिदेत्यौ सहसा व्यज्मान आत्म पोरुषो बवृधाते अश्मसारेण 
कायेन अद्विपती इव ॥१६॥ 


* सुप्त, दीप्त आदि ग्रहोंकी अवस्था होती है और ग्रहोंकी गति 
मार्गी (सीधी) वक़ी (पीछे लोटनेकी) अति चारी (तीन्र) होती है। 


तृतीयस्कन्धे सप्तदशो<्ध्याय: [ ३१७ 


ताः वे दोनों कायेन दरीरसे 
आदिदंत्यौ... आदि दंत्य अद्विपती इबय पव॑तराजके समान 
आत्म पौरुषाो अपना पोौरुष सहसा अचानक 
व्यज्यमान प्रकट करते हुए, वतधाते बढ़ गये ॥१६॥ 


अश्मसारेण फौलादके समान 
दिविस्पृशों हेमकि रीटकी टिभि- 
निरुद्धकाप्टो. स्फुरदडद्भादाभुजों । 
गां कम्पयन्तोी चरणें: पदे पदे 
कटयदया सुकाञ्च्याकंमतोत्य तस्थतुः ॥॥१९७॥। 


दिवि स्पृशों हेमकिरीट कोटिभिः निरुद्ध काष्ठो स्फुरत्‌ अद्भदा: भुजों 
गां कम्पयन्तो चरणे: पदे पदे कट्या सुकाञध्च्या अर्क अतोत्य तस्थतुः ॥१७॥ 


हेम किरीट स्वर्ण मुकुटकी गां कम्पयन्तो प्रथ्वीको कम्पित 
कोटिभिः नोकसे करते, 
दिवि स्प्र्शा स्वगंको छूते, तस्थतुः खड़े होनेपर 
स्फुरत्‌ अद्भदाः चमकते बाजूबन्द | कट्या कमरमें पड़ी 
वाली काञ्च्या करधनीसे 
भुजौ भुजाओंसे अर्क अतीत्य. सूर्यको भी पार करते 
निरुद्ध काँछ्ठो सब दिशाओंको थे। ( वे इतने ऊँचे 
(मानो) रोक लेंगे, विशाल थे कि उनके 
पदे पदे पद-पदपर कम रकी करधनी 
(चलते समय) सूर्य मण्डलसे ऊपर 
चरण: पेरोंसे पहुँची थी ॥१७॥ 


प्रजापतिर्नाम तयो रकार्षीद्‌ 
यः प्राक स्वदेहाद्यमययोरजायत । 
त॑ वे हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजा 
यं॑ त॑ हिरण्याक्षमसूत साग्रतः ॥१८॥ 


प्रजापति: नाम तयोः अकार्षोतु यः प्राक्‌ स्वदेहातु यमयोः अजायत 
तं वे हरग्य कशिपुं विदु: प्रजा: यं त॑ हिरण्याक्ष असुत सा अग्नतः ॥१६॥ 
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प्रजापति: प्रजापति (कश्यप)ने ( के नामसे ) 

तयोः यम्योः: उन यमजोंका विदुः जानने लगे, 

नाम अकार्षीत्‌ नाम रखा, य॑ंसा जिसको उस 

यः प्राक्‌ जो पहिले ( दिति ) ने 
स्वदेहात्‌ अपने शरीरसे अग्रतः पहिले 

अजायत (गर्भमें) उत्पन्न हुआ | असृत जन्म दिया 

तंबे उसे तो त॑ हिरण्याक्ष उसे हिरण्याक्ष 
प्रजा लोग (कहा गया)* ॥१८५॥ 


हिरण्यकशिपूं हिरण्यकशिपु 
चक्र. हिरण्यकशिपुर्दो््या ब्रह्मरण च। 
वशे सपालॉल्लोकांद्चीनकुतो मृत्युरुद्धत: ॥१८ं।। 


चक्र हिरण्यकशिपुः दोर्भ्या ब्रह्मवरेण च वशे स पालावू लोकान्‌ क्ीनु 
अकुतो मृत्यु: उद्धतः ॥१८॥ 


ब्रह्मवररेण चब्रह्माके वरदानसे तो | दोर्भ्या अपने भुजबलसे 
अकुतोमृत्यु:.. सत्र मृत्यु भयसे | सपालानु लोकपालोंके साथ 
मुक्त होकर त्रीद लोकावू तीनों लोकोंको 
उद्धतः उद्धत हुआ वशे चक्र अपने वशमें कर 
हिरण्यकशिपु:ः हिरण्यकशिपुने लिया ॥१७॥ 


हिरण्याक्षोइनुजस्तस्थ प्रियः प्रोतिकृदन्वहम्‌ । 
गदापाणिदिवं यातो युयुत्सुम गयन्‌ू रणस्‌ ॥२०॥। 
हिरण्याक्षः अनुजः तस्य प्रिय: प्रीतिकृत्‌ अन्वहं गदापाणि: दिव॑ं यातः 
युयुत्सु: मृगयन्‌ू रणम्‌ ॥॥२०॥॥ 
अन्वहुं सवंदा प्रीतिकृत्‌ प्रसन्न करनेवाला 
प्रियः प्रिय ( भाई ) को | तस्थ अनुजः उसका छोटा भाई 


$ अब इतना सूक्ष्म विचार लोग नहीं करते । गर्भमें जो पहिले आया 
वही बड़ा भाई होता है; किन्तु जो पीछे आया,, वह पहिले गर्भेसे बाहर जन्म 
लेता है। यही क्रम यहाँ कहा गया है। 


तृतीयस्कन्धे सप्तदशो<ध्याय: [ ३१४ 


हिरण्याक्ष/ . हिरण्याक्ष गदापाणि: हाथमें गदा लेकर 
रण मगयनू युद्ध ढंढ़ता दिव यातः स्वर्ग पहुँचा ॥२०॥ 
प्रुयुत्सुः युद्ध करनेकी इच्छासे 


त॑ वोक्ष्य दुःसहजवब॑ रणत्काश्वनन्‌ू पुरम्‌ । 
बेजयन्त्या सजा जुपष्ठमंसन्यस्तमहागदस्‌ ॥२१॥ 


तं वीक्ष्य दुःसह जबं रणत्‌ काशञ्चन नुृपुरं वेजयन्त्या स्नजा जुए्ट' 
अंसन्यस्तं महागदम््‌ ॥२१॥। 


दुःसह जब॑ असह्य वेगवाले, | जुए्ट' पहिने 

काञ्चन नूपुरं सोनेके तृपुरोंकी | अंस कन्धेफर 

रणत्‌ झनका रते, महागदं न्यस्तं भारी गदा रखे 

बंजयन्त्या ख्रजा वेजयन्तीमाला तं वीक्ष्य उसे देखकर 
मनोवोीयवरोत्सिक्तमसृण्यभकुतोभयस्‌ । 


भोता निलिल्यिर देवास्ताक्ष्यंत्रर्ता इवाहुयः ॥२२॥ 


सनोवोय॑ वरः उत्सिक्तं असृण्य' अकुतः भयं मोता निलिल्यिरे देवा: 
ताक्ष्य त्रस्ता इब अहयः ॥२२॥ 


सनोवी ये मनोबल (तथा) भोता डरकर 

वरः (ब्रह्माके) वरदानसे | ताद्ष्ण त्रस्ताः गरुड़से संत्नस्त 
उत्सिक्त दरपित अहयः इव सर्पोके समान 
असृण्य' निरंकुश देवाः देवता 

अकुतः भय सव्ंथा निर्भय निलिल्यरि. छिप गये ॥२२॥ 


( हिरण्याक्ष ) से 
स॒ वे तिरोहितान हृष्टा महसा स्वेन देत्यराद । 
सेन्द्रान्देधगणान्‌ क्षीबानपश्यन्‌ व्यनदन्‌ भुशस्‌ ॥॥२३॥ 


स व तिरोहिताम्‌ हृष्ट्वा महसा स्वेन देत्यराट्‌ स इन्द्रानु देवगणान्‌ 
क्षीबान्‌ अपश्यन्‌ व्यनदत्‌ भृशम्‌ ॥२३॥ 


स्वेन सहसा अपने तेजसे स्‌इन्‍्द्रान्‌ इन्द्रके साथ 
तिरोहिताचू तिरोहित हुए क्षीवाय्‌ नपुंसक (कायर) 
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देवगणान्‌ देवताओंको भूश व्यनदत्‌ बार-बार भयंकर 
अपब्यन्‌ न देखकर गजना की ॥२३॥ 
स॒ वे दंत्यराद उस देत्यराजने तो ! 

ततो निवृत्तः क्रीडष्यन्‌ गम्भीरं भीमनिस्वनम्‌ । 

विजगाहे महासत्त्वो वाधि मत्त इचब द्विपः ॥२४॥ 

ततः निवृत्तः क्रीडिष्यन गम्भीरं भोमनिःस्वनं विजगाहे महासत्त्वः 
वाधि मत्त इव द्विपः ॥२४॥ 


ततः वहाँसे इव समान 
निवृत्तः लौटकर गम्भोरं गंभीर 
महासत्त्व: महाप्राण (वह दत्य) | भोमनिः स्वनः भयंकर गजंनावाले 
की डिष्यन्‌ (जल) क्रीड़ा करने | वाधि समुद्रमें 
मत्त द्विपः मतवाले हाथीके विजगाहे प्रवेश किया ॥२४॥ 


तस्मिन्‌ प्रविष्टे वरुणस्य सेनिका 
यादोगणाः सन्नधिय: ससाध्वसा: । 
अहन्यमाना अपि तस्य वसा 
प्रधषिता दूरतरं प्रदुद्॒बः ॥२५॥। 
तस्मिन्‌ प्रविष्टे वरुणस्य सेनिका: यादोगणा: सन्‍नधियः स साध्वसा 
अहन्यमानाः अपि तस्य दचंसा प्रधषिता दूरतरं प्रदुद्रबुः ॥२५॥ 


तस्मिन्‌ उस (समुद्र) में अपि मारे न जानेपर भी 
प्रविष्टे प्रवेश करते हो तस्य व्चेंसा उसके तेजसे ही 
वरुणस्य सेनिकाः वरुणके संनिक प्र्धाषिता: घबड़ाकर 
यादोगणा: जलचर जीव स साध्वसला: भयभीत होकर 
सन्नधिय: हतवक बुद्धि होकर | दूरतरं (उससे ) बहुत दूर 
अहन्यमाना: प्रदुद्॒ वुः भाग गये ॥२६॥ 

स॒ वर्थपुगानुदधोा महाबल- 

रन्महोर्मो>छव॒सने रितान्मुहुः । 


सोव्याभिजध्ने गदया विभावरो- 
मासेदिवांस्तात पुरों प्रचेतस: ॥२६॥ 


तृतीयस्कन्धे सप्तदशो<्ध्याय: [ ३२१ 


स वर्ष पूगानु उदधो महाबलः चरन्‌ महोभिन्‌ श्वसन ईरितान मुहः 
मोर्व्या अभिजध्ने गदया विभावरों आसेदिवानु तात पुरी प्रचेतसः !२६॥ 


तात विदुर ! सोर्व्या लोहेकी 
स महाबल: वह महाबली गदया गदासे 

( हिरण्याक्ष ) अभिजचघ्ने प्रहार करता रहा । 
वर्ष पूगाव॒ बहुत वर्षो तक प्रचेतस: ( इसी प्रकार ) 
उदधो: चरनू समुद्रमें घूमता हुआ वरुणको 
श्वसन ईरितान्‌ वायु द्वारा उठायी | पुरीं पुरी 

गयी विभावरीं विभावरीमें. 


महोभिन्‌ बड़ी लहरोंको आसेदिवानू. पहुँच गया ॥२६॥ 
मुह॒ः बार-बार 
तत्रोपलभ्यासुरलोकपालकं 
यादोगणानामृषभं प्रचेतसम्‌ । 
स्मयन्‌ प्रलब्धुं प्रणिपत्य नीचव- 
ज्जगाद मे देहाधिराज संयुगस्‌ ॥२७॥ 


तत्र उपलभ्य असुर लोकपालकं यादोगणानां ऋषभ॑ प्रचेतसं स्मयन्‌ 
प्रलब्धुं प्रणिपत्य नोचवत्‌ जगाद मे देहि अधिराज संयुगम्‌ ॥२७॥। 


तत्र वहाँ स्मयन्‌ हँसते हुए 
असुर लोकपालक  असुर लोकोंके नीचवतु नीचके समान 
स्वामी प्रणिपत्य प्रणाम करके 
यादोगणानां जलजीवोंके जगाद बोला-- 
ऋषभ अधिपति अधिराज “राजाधिराज ! 
प्रचेतस वरुणको मे मुझे 
उपलध्य पाकर, संयुगं देंहि. युद्ध दीजिए ।' ॥२७ 
प्रलब्धु (उनका) उपहास 
करनेके लिए 


त्वं लोकपालो5घिप तिबू हच्छुवा 
वीर्यापहो दुर्मदवीरमानिनास्‌ । 
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विजित्य. लोके5खिलदंत्यदानवान्‌ 


यद्राजसुयेल पुरायजत्प्रभो ॥२८॥। 


त्वं लोकपाल: अधिपतिः बृहते श्रवा वीयें अपहा: दुर्मद बोर मानिरना 
विजित्य लोके अखिल दंत्य दानवान्‌ यत्‌ राजसुयेन पुरा यजत्‌ प्रभो ॥२८॥ 


प्रभो प्रभो ! 
त्वं लोकपाल: आप लोकपाल यत्‌ पुरा 
अधिपति: अधीश्वर तथा 
बृहत्‌ अवाः बहुत यशस्वी हैं, | अखिल देत्य 
बोर मानिनां अपनेको वीर दानवानु 
माननेवाले विजित्य 
दुर्मंद बहुत घमण्डी राजसुयेन 
( लोगोंके ) 
वीर्य अपहाः पराक्रमको नष्ट अयजत्‌ 


स एवमुत्सिक्तरदेन विद्विषा 


करनेवाले हैं, 
क्योंकि पहिले 
( आपने ) 


सब दंत्य दानवोंको 
जीतकर 

(आपने) राजसूय 
यज्ञ द्वारा , 
यजन किया था ।२८। 


रढ प्रलब्धी भगवानपां पतिः। 


रोषं समुत्यं शमयन्‌ स्वया धिया 


व्यवोचदद्भोपशमं॑ गता बयम्‌ ॥२ह८।॥। 


स॒ एवं उत्सिक्त मदेन विद्विषा हढं प्रलब्ध: भगवान्‌ अपां पतिः 
रोष समुत्यं शमय< स्वया धघिया व्यवोचत्‌ अद्भः उपश्म गता वयस्‌ ॥२४<॥। 


उत्सिक्त मदेन मदोन्मत्त समुत्य॑ रोषं 

विद्विषा शत्रुके द्वारा स्वया धिया 

एवं इस प्रकार शमयन्‌ 

हृढं प्रलब्ध: भारी उपहास किए | व्यवोचतु 
जानेपर अद्भज वर्य॑ 


स भगवान्‌ उन ऐश्वयंशाली उपशमं गताः 
अपां पतिः जलाधघीश (वरुण) ने | 


पश्यासि नान्‍ये पुरुषात्पुरातनादु 


उत्पन्न क्रोधको 
अपनो बुद्धिसे 

शान्त करते 
बोले-- 

प्यारे हम 

शान्‍्त वृत्ति स्वीकार 
कर चुके हैं ॥२४॥ 


यः संयुगे त्वां रणमार्गकोविदस्‌ । 


तृतोयस्कन्धे सप्तदशो<्ध्याय: [ ३२३ 


आराधयिष्यत्यसु रषभेहि तं 
मनस्विनो य॑ गृुणते भवाहशा: ॥३०॥॥ 


पश्यामि न अन्य पुरुषातु पुरातनात यः संयुगे त्वां रणसार्ग कोबिदं 
आराधयिष्यति असुर ऋषभः हि त॑ मनस्विन: य. ग्रृणते भवाहशाः ॥३०॥। 


असुर ऋषभः असुर श्रेष्ठ ! | त्वां तुमको 
पुरातनात्‌ सनातन आराध:पेष्यति सन्तुष्ट करेगा। 
पुरुषात्‌ पुषषको (छोड़कर)  भवाहशाः आपके समान 
अन्य न दूसरे (किसी )को नहीं, मनस्विनः मनस्वी 
पश्यामि देखता हूँ, यं जिनकी 
यः संयुगे जो युद्धमें गृणते (वीरोंमें) गणना 
रणमार्ग कोविदं युद्ध पथमें निपुण करते हैं ॥३०॥ 
ते बोीरमारादभिपद्य विस्मयः 
शथयिष्यसे वीरशये श्वभिदृ तः । 
यस्त्वद्विधानामसतां प्रशान्तये 


रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया ॥३१॥। 


तं बीर॑ आरातू अभिपषद्य विस्मयः शयिष्यसे वीरशये श्वश्निः दृतः 
यः त्वत्‌ विधानां असतां प्रशान्तये रूपाणि धत्ते सत अनुग्रह इच्छया ॥३१॥ 


त॑ वीरं उन वीरको यः त्वत्‌ विधानां जो तुम्हारे समान 
आरात (अपने, समीप असतां दुष्टों को 
अभिषद्य पाकर प्रशान्तये शान्त करनेके लिए 
विस्मयः (तुम्हारा) गवं नष्ट (तथा ) 

हो जायगा, सत्‌ अनुग्रह सत्पुरुषोंपर कृपा 
श्वभि: वृतः. कुत्तोंसे घिरे इच्छ्या करनेके लिये 
वो रशये वीर शय्यापर रूपाणि धत्तं अवतार रूप धारण 
शयिष्यसे सो जाओगे, करते हैं ॥३१॥ 


इति श्रीमड्भागवते महापुराण वेयासिकयां पा रमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे सप्तदशो5ध्यायः । 


अथ 2ष्टादशोष्ध्यायः 
मेत्रेय उवाच- 


तदेवमाकपणप्य जलेशभाषित॑ 
महामनास्तद्विगणय्य.. दुसंदः । 
हरेविदित्ता गतिमज्भः नारदादृ 
रसातलं निविविशे त्वरान्वितः ॥१॥ 


तंत्‌ एवं आकण्यं जलेश भाषितं महामनाः तत्‌ अविगणय्य दुसंदः 
हरेः विदित्वा गति अद्भा नारादातु रसातलं निविविशे त्वरान्वितः ॥१॥ 


जलेश वरुणकी अविगणय्य अवहेलना करके 
भाषितं बात नारदातु नारदजीसे 
आकर्ण्यं सुनकर हरेः गति श्रीहरिकी स्थिति 
सहामनाः उत्साहमें भरा विदित्वा जानकर 
दुसंदः मदान्ध त्वरान्वितः . शीक्रतापूर्व॑क 
तत्‌ उस ( वरुणकी रसातलं रसातलमें 

बात ) की निरविविशे प्रवेश किया ॥१॥ 

ददर्श  तत्राभिजितं धराधरं 
प्रोन्नीयमानावनिमग्रदंष्ट्या. । 


मुष्णन्तमक्ष्णाः स्घरुचो5रुणश्रिया 
जहास चाहो बनगोचरो मृगः ॥२॥ 


ददर्श तत्र अभिजितं धराघधरं प्रोन्‍्नीयमान अर्वान अग्र दंष्ट्रचरा मुष्णन्तं 
अंक्षणा स्वरुच: अरुणश्रिया जहास च अहो वनगोचरः मृगः ॥२।। 


तंत्र वहाँ धराधर पृथ्वीके धारक 
अभिजितं सवंत्र विजयी (वाराहू भगवान, को 


तृतीयस्कन्धे अष्टादशो5्ध्याय: 


अग्रदंष्टया दाढ़ोंकी नोकपर | मुष्णन्तं 

अवनि पृथ्वी को ददर्श 

प्रोन्नीयमानं उठाकर ऊपर जहास च 
ले जाते, अहो 

अरुणश्रिया_ लालिमाकी वनगोचरः 
शोभावाले सृगः 

अक्षणा आँखोंसे 

स्वरुचः ( उस देत्यकी ) 


अपनी कान्तिको 


आहेनमेह्ानज्न महों विमुश्व नो 


[ ३२५ 


छीनते हुए 

देखा । 

और हँसा-- 

अरे, 

वनमें रहनेवाला 
पशु ( यहाँ कसे आ 
गया ) ॥२॥ 


रसोकसां विश्वसृजेयमपिता । 


न॒स्वस्ति यास्यस्यनया मसेक्षतः 
सुराधमासादितसुकराक ते 


॥ ३१। 


आह एन मे एहि अज्ञ महीं विसुऊ्च नः रसोकसां विश्वस॒जः इय॑ं 
अपिता न स्वस्ति यास्यसि अनया मम ईक्षतः सुराधम आसादित सुकर 


आकूते ॥३॥। 

एन आह इन ( वाराह ) से | इय॑ 
बोला-- अपिता 

मे एहि मेरे पास आ, मम ईक्षतः 

अज्ञ मूर्ख! सुकर आकूते 

महों पृथ्वी को आसादित 

विमुज्च छोड़ दे । सुराधम 

विश्वसुजाः. विश्वस्रष्टाने अनया 

नः रसोकसां हम रसातल स्वस्ति 
वासियोंको | न यास्यसि 


त्वं नः सपत्नेरभवाय कि भुतो 


इ्से 

दे दिया है। 

मेरे देखते 

सूअरका रूप 

बनाये 

(तू) अधम देवता 
इसके साथ 
कुशलपूर्वक 

नहीं जा सकेगा ॥३॥ 


यो मायया हन्त्यसुरान्‌ परोक्षजितु । 


३२६ |] 


त्वां 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


योगमायाबलमल्पपौरुष॑ 
संस्थाप्य मृढ प्रमृजे सुहच्छुच: ॥४॥। 


त्वं नः सपत्न: अभवाय कि भृतः यः मायया हन्ति असुरान्‌ परोक्षजितु 
टवां योगमायाबलं अल्प पोरुष॑ं संस्थाप्य मृढ़ प्रमुजे सहुत्‌ु शुचचः ॥४॥। 


कि क्या 

नः अभवाय हमारा नाश करनेके 
लिए 

सपत्न: हमारे शश्रुओंने 

त्वं भृतः तुझे पाला है ? 

यः परोक्षजित्‌ु जो छिपकर 
जीतनेवाला 

मायया कपटपूर्वक 


असुरान्‌ असुरोंको 
त्वयि संस्थिते गदया शीणंशीष- 
ण्यस्मज्भूजच्युतया ये च तुभ्यस्‌ । 
बलि हरन्त्यथयो ये च॒ देवाः 
स्वयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूलाः ॥५॥ 


मारता है। 
योगमायाकी 
दक्तिवाले 

थोड़े पौरुषवाले 
मूर्ख, तुझे 

मारकर 

(अपने ) सम्बन्धियों के 
आँसू 

पोंछेंगा ।!४॥ 


त्वयि संस्थिते गदया शीर्ण शीषंणि अस्मतु भुज च्युतया ये च तुभ्य॑ 
बॉल हरन्ति ऋषयः ये च देवा: स्वयं सर्वे न भविष्यन्ति अमुलाः ॥५॥ 


अस्मत्‌ मेरी 
भुज च्युतवा भुजासे गिरी 

( मारी गयी ) 
गदया गदासे 
शीरषणि सिर 
शीर्ण फट जानेसे 
त्वयि संस्थिते तेरे मर जानेपर 
येच जो भी 


ऋषिगण 

और जो देवता 
तुझे 

उपहार देते हैं 
निर्मल होनेसे 
वे सब 

स्वतः 


न भविष्यन्ति नहीं रह जायेगे ।।५॥ 


तृतीयस्कन्धे अष्टादशो<्ध्याय: [ ३२७ 


स तुश्यमानो5रिदुरुक्ततो म रे- 

दंष्टराग्रगां मगामुपलक्ष्य भीसाम्‌ । 
तोदं मृषन्निरगादस्बुमध्याद्र 

ग्राहाहतः सकरेणुययेभः ॥६॥ 


स तुद्यमानः अरि दुरुक्ति तोमर: द्रंष्टाग्रगां गां उपलक्ष्य भीतां तोदं 
सृषन्‌ निरगात्‌ अम्बु मध्यात्‌ ग्राह आहतः सकरेणुः यथा इभः ॥६॥ 


आरि शत्रुकी यथा जसे 

दुर्रुक्ति दुवंचन रूपी ग्राह आहतः मगरसे चोट खाया 

तोमर: वाणोंसे इभः हाथी 

तुद्यम/नः विद्ध होते हुए सकरेण: हथिनीके साथ 

स वे (वाराह भगवान्‌) ( निकले ) 

दंष्ट्राग्रगां दाढ़ोंकी नोकपर | तोदं मृषनु ( वाणीकी ) चोट 
स्थित सहते हुए 

भीतां गां डरी हुई पृथ्वीको | अम्बु मध्यात्‌ु जलमें-से 

उपलक्ष्य देखकर निरगात्‌ निकल आये ॥६॥ 


त॑ निःसरन्त सलिलादनुद्रतो 
हिरण्यकेशों द्विरदं यथा झषः। 
करालदं॑ष्ट्रोशशनिनिःस्वनो5ब्रयी द्‌ 
गतहियां कि त्वसतां विगहितस्‌ ॥७।। 
त॑ निःसरमन्‍्तं सलिलात्‌ अनुद्रुतः हिरण्प केश: द्विरदं यथा झष: कराल 
दंष्द्र: अशनि निःस्वनः अन्नवीतु गत हियां कि तु असतां विगहितम्‌ ॥७॥ 


सलिलात्‌ जलसे अशनि निःस्वनः वज्जके समान 

त॑ निःसरन्‍्तं॑ उनके निकलते समय कड़ककर 

यथा झष:ः जेसे मगर अनब्नवीत्‌ बोला-- 

द्विरदं हाथीका(पोछा करे) | गत हियां 'निलेज्ज हो गयाहै? 
अनुद्रतः पीछे दोड़ता असतां असत्पुरुषोंके लिए 
हिरण्य केशः पीले केश (तथा) | विगहितं निन्दित कर्म 

कराल दंष्टः भयानक दाँतोंवाला | कि क्या है । ॥७॥ 


( देत्य ) 


रेर८ |] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


स॒ गामुदस्तात्सलिलस्प गोचरे 
विन्यस्थ तस्यामदधात्स्वसत्त्वस्‌ । 
अभिष्टुतो विश्वस॒जा प्रसुने- 
रापुर्यंभाणो विबु्धेः पश्यतो३रेः ॥८॥ 


स गां उदस्तातु सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तस्यां अदधात स्व सत्त्व 
अभिष्टुतः विश्वसूजा प्रसूने: आपूर्यभाण: विबुधेः पश्यतः अरे: ॥८॥। 


अरेः शशत्रुके तस्यां उसमें 

पश्यतः देखते (सामने) ही | स्व सत्त्वं अपनी ( आधार ) 

स उन भगवानने शक्ति 

सलिलस्यथय जलके अदधातु धारण करा दी । 

उदस्तातु ऊपर लाकर विश्वस॒जा ब्रह्माजी द्वारा 

गां पृथ्वी को अभिष्टुतः स्तुति किये गये, 

गोचरे व्यवहार योग्य विबुधः देवताओं ने 

स्थानमें प्रसुनेः पुष्पोंकी 

विन्यस्य रखकर आपूर्यमाण: वर्षा की ॥८॥ 

परानुषक्तं तपनोयोपकलप॑ 


महागदं काश्वनचित्रदंशस्‌ । 
मर्माण्यभीक्षणं प्रतुदन्‍्त॑ दुरुक्तेः 
प्रचण्डमन्युः प्रहसंस्त॑ बभाषे ॥४६॥। 


पर अनुषक्त तपनोय उपकल्पं महागदं काञऊचन चित्र दंशं मर्माणि 
अभी दर्ण प्रतुदन्तं दुरुक्त: प्रचण्ड मन्युः प्रहसन्‌ त॑ वभाषे ॥४८॥ 


तपनीय उपकल्पं सोनेके आभूषण अभी करण निरन्तर 
पहिने, दुरुक्तः दुवंचनोंसे 

काउनचन स्वर्णंका मर्माणि हृदयको 

चित्र दंशमु विचित्र कवच प्रतुदन्तं नोचते 
घारण किए, अनुषक्त पीछे लगे 


महागदं भारी गदा लिये, | परं शत्रुसे 


तृतीयस्कन्धे अष्टादशो<्ध्याय: [ ३२१८ 


त॑ प्रहसन उसकी हँसी प्रचण्ड मन्युः प्रचण्ड क्रोधसे 
उड़ाते बभाषे बोले ॥४॥ 
वाशह 5वाच - 
सत्यं बयं भो वनगोचरा सृगा 
युष्मद्विधान्मृगये. ग्रामसिहान्‌ । 
न॒मृत्युपाशः प्रतिमुक्तस्यथ वीरा 
विकत्थनं तव॒ गृह्लन्त्यभद्र ॥१०॥४ 


सत्यं वय भो वनगोचराः मृगाः युष्मत्‌ विधान स्ृगये ग्रामसिहान्‌ 
न भृत्युपाश: प्रतिमुक्तस्थ बीरा विकत्थनं तव गृह्लन्ति अभद्र ॥१०॥॥ 


भो अरे, अभद्र दृष्ट ! 

सत्य व्यय सचमुच हम वोरां वीर पुरुष 
वनगोचराः वनमें रहनेवाले मृत्युपाशः मृत्युके पाशमें 
मृगाः पशु हैं, प्रतिमुक्तत्य. जकड़े 

युष्मत्‌ विधान तुम्हारे समान तव विकत्थनं तेरी बकवादपर 
ग्रामसहानू. कुत्तोंको नग्ृह्लन्ति ध्यान नहीं 
मृगये ढूँढ़ते हैं । देते ॥१०॥॥ 


एते वय॑ न्यासहरा रसोंकसां 
गतह्ियो गदया द्रावितास्ते। 
तिष्ठामहेड्थापि कथश्विदाजों 
स्थेयं कद यामो बलिनोत्पाद्य बेरस्‌ ॥११॥। 
एते वय' न्यास हरा रसोकसां गतहछ्वियः गदया द्राविताः ते तिष्ठामहे 
अथ अपि कथड्चितु आजो स्थेय' क्व यामः बलिना उत्पाद्य बरस ॥११॥ 


एते बय॑ यह हम न्यास हा धरोहर चुरानेवाले, 
रसोकसां रसातल वासियोंकी | गतह्नियः निलंज्ज, 


* यहाँ अन्य प्रतियोंमें 'श्रीभगवानुवाच है। 


३३० ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


ते गदया तेरी गदासे कथंचित्‌ किसी प्रकार 
द्राविता: भगाये गये, तिष्ठा महे रुकते हैं, 
आजो मायासे बलिना ( तुम्हारे समान ) 
स्थेय रुकनेकी शक्तिसे बलवानसे 

( रहित हैं ) वरं उत्पाध शत्रुता उत्पन्न करके 
अथ अपि फिर भी क्व याम: कहाँ जायेंगे ॥॥११॥ 


त्व॑ पद्रथानां किल यूथवाधिपों 

घटस्व नो5स्वस्तवथ आश्वनूहः । 
संस्थाप्य चास्मात्‌ प्रमुजाश्रु स्वकानां 

यः स्वां प्रतिज्ञां नातिपिपत्यंसभ्यः ॥१२॥। 


त्वं पद्रथानां किल यूथप अधिपः घटस्व नः अस्वस्तय आशु अनूह:ः 
संस्थाप्य च॒ अस्मान्‌ प्रभ्नज अश्रु स्वकानां यः स्वां प्रतिज्ञां न अति पिर्पात 
असभ्यः ॥१२॥ 


त्वं किल तुम निश्चय संस्थाप्य मार कर 
पद्रथानां. पंदल वीरोंके स्वकानां अपनों के 

यूथप यूथप तियोंके अश्रु प्रमूज आँसू पोंछो । 
अधिपः अध्यक्ष हो, यः स्वां प्रतिज्ञां जो अपनी प्रतिज्ञाको 
आशु ( अतः ) शीघ्र न अति पिपति भली प्रकार पालन 
अनूहः उधेड़बुन छोड़कर नहीं करता, 

नः अस्वस्तथ हमारे अनिष्टका.._ | असभ्यः ( वह ) असभ्य 
घटस्वच. प्रयत्न करो और है ॥१२॥ 

अस्मानु हमको 

गैत्रेय उवाच- 


सोषघिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्व रुषा भुशम्‌ । 
आजहारोल्बणं क्रोध क्रीड्यमानोइहिराडिव ॥॥१३॥। 


सः अधिक्षिप्तः भगवता प्रलब्धः च रुषा भूश॑ आजहार उल्बणं क्रोघ॑ 
क्रोड्यमान: अहिराद इव ॥१३॥। 


तृतीयस्कन्धे अष्टादशोउध्याय: [ ३३१ 


ध्‌ 


सः वह क्रीड्यमान:. ( पकड़कर ) 
भगवता भगवानके द्वारा खेलते हुए 
भृशं अधिक्षिप्त: बहुत आक्षेप करनेपर| अहिराद इद सर्पराजके समान 
च प्रलब्ध:. तथा तिरस्कार उल्बर्ण क्रोध भयंकर क्रोधमें 
किए जानेपर आजहार आ गया ॥१३॥ 
सृजन्नमबितः श्वासान्मन्युप्रचलितेन्द्रिय: । 


आसाद्य तरसा देत्यों गदयाभ्यहनद्धरिस्‌ ॥१४॥ 


सृजन्‌ अम्षितः श्वासान मन्यु प्रचलित इन्द्रियः आसाद्य तरसा देत्यः 
गदया अभ्य हनत्‌ हरिस्‌ ॥१७॥ 


अम्ितः खीझकर तरसा वेगपूर्वक 
श्वासान्‌ (लम्बी ) श्वास आसाच्च समीप आकर 
सृजन्‌ लेता, गदया गदासे 

सन्युः क्रोधमे हरि भगवान्‌ 
प्रचलित क्षुब्ध ( वाराह ) को 
इन्द्रियः इन्द्रिय अभ्य हनतु मारा ॥१४॥ 
देत्यः देत्यने 


भगवांस्तु गदावेग॑ विसृष्ट॑ रिपुणोरसि । 
अवश्वयत्ति रश्लीनो योगारूढ इवान्तकस्‌ ॥१५॥॥ 


भगवान तु गदावेग॑ विसृष्ट रिपुणा उरसि अवज्चयतु तिरश्चोनः 
योग आरूढ इब अन्तकञ््‌ ॥१५॥ 


भगवान्‌ तु भगवानने तो योग आरूढ.. योग (समाधि) में 
रिपुणा शत्रु द्वारा । स्थित ( जैसे ) 
उरसि छातीपर | अन्तकं इब. मृत्युको (बचा लेता 
विसृष्ठ मारी गयी है) इस प्रकार 
गदावेरं गदाके वेगको तिरश्चीन- लिखे होकर 


अवज्चयत्‌. बचा लिया ॥।५॥ 
पुनगदां स्वामादाय भ्रामयन्तमभीक्षणश: । 
अभ्यधावद्धरिः: क्रद्धः संरम्भाहष्टदच्छदघ्‌ ॥१६॥ 


३३२ | श्रीमज्भागवते महापुराणे 


पुनः गदां स्वां आदाय भ्रामयन्तं अभोक्षणशः अभ्यधावत्‌ हरिः क़द्धः 
संरम्भ दष्ठ दच्छदम्‌ ।॥१६॥। 


पुनः स्वां गदां फिर अपनी गदा | कूद्धः क्रोधित होकर 
आदाय लेकर संरम्भ आवेशसे 
अभीक्षण: बराबर दशनच्छदः . ओए्ठ 
भ्रामयन्तं (उसे) घुमाते हुए | दष्टः काटते हुए 
हरिः भगवान्‌ वाराह अभ्यधावत्‌. दौड़े ॥१६॥ 


ततश्र. गदयाराति दक्षिणस्यां श्रुवि प्रभुः। 
आजपघ्ने स तु तां सौम्य गदया कोविदो5हनत्‌ ॥१७॥ 


ततः च गदया आरारति दक्षिणस्यां श्रुवि प्रभुः आजघ्ने स तु तां सोम्य 
गदया कोविदः: अहनत्‌ ॥१७॥ 


सोम्य शान्त विदुर ! सतु वह तो 

ततः च फिर तो कोविदः ( गदायुद्धमें ) 

प्रभुः समर्थ भगवानने चतुर था 

गदया गदासे तां गदया उन (भगवान) पर 
आराति शत्रुकी गदासे 

दक्षिणस्यां भ्वुवि दाहिनी भोंहपर अहनतु आघात किया ॥१७॥ 
आजपघ्ने मारा 


एवं गदाभ्या गुर्वोश्यां हयेक्षो हरिरेव च। 
जिगोषया सुसंरब्धावन्योन्यमभिजघ्नतुः ॥१८॥। 


एवं गदाभ्यां गुर्वोभ्यां हयेक्षः हुरिः एवं व जिगोषया सुसंरब्धाः 
अस्योन्यं अभिजध्लतुः ॥0१८॥ 


एवं इस प्रकार जिगीषया जीतनेकी इच्छासे 
गुर्वोभ्यां भारी सुसंरब्धा अत्यन्त क्रोधमें भरे 
गदाभ्यां गदासे अन्योन्यं एक दूसरेको 

हयेक्षः हिरण्याक्ष अभिजषध्नतुः प्रहार करने 


च हरिः एवं ओर भगवान भी लगे ॥१८॥ 


तृतीयस्कन्धे अष्टादशो5्ध्याय: [ ३३३ 


तयोः स्पृधोस्तिग्मगदाहताड्भयो:ः 
क्षतास्रवत्नाणविवृद्ध मन्य्वोः । 
विचित्रमार्गाश्वरतोजिगीषया 
व्यभादिलायासिव शुष्मिणोम्‌ धः ॥१८॥ 
तयो: स्पृधों: तिग्मगदा आहत अज्भयोः क्षत आस्रव प्राण विवृद्ध 


सनन्‍यो: विचित्र सार्गातु चरतः जिगीषया व्यभात्‌ इलायां इव शुष्सिणो: 
सध:ः ॥१४॥ 


स्पृधोः स्पर्धा ( होड़ ) विचित्र मार्गातु विचित्र पंतरे 
करनेवाले चरतः लेते 

तयोः उन दोनोंके जिगीषया जीतनेकी इच्छासे, 

तिग्मगदा तीक्ष्ण गदा प्रहारसे | इलायां गायके लिए 

आहत अंगयोः घायल छारीरके शुष्मिणोः साँड़ोंके समान 

क्षत आस्रव. घावोंसे बहते रक्तकी | मृधः युद्ध 

प्राण विवृद्ध गन्धसे बढ़े व्यभात्‌ हुआ ॥१४॥ 

सन्‍्योः क्रोधसे 


देत्यस्थ यज्ञावयवस्थ. साया- 
गृहीतवाराहतनोमंहात्मन:ः । 

कफोरव्य मह्यां दिषतोविमदंन 
दिहक्षुरागारषिभिव्‌ तः स्व॒राद ॥२०॥ 


देत्यस्थ यज्ञ अवयवस्य माया गृहीत वाराह तनोः महात्मनः कोरव्य 
मह्यां द्विबतो: घिमदंनं दिहक्षु: आगात्‌ ऋषिभिः वृतः स्व॒राद ॥२०॥ 


कोरव्य विदुर ! | यज्ञ अवयवस्य यज्ञ विग्रह 
साया मायासे । भगयवानका 
वाराह तनोः: वाराह शरीर दंत्यस्थ देत्यके साथ 
गृहीत धारण किये मह्यां पृथ्वीके लिए 


महात्मनः परमात्मा द्विषतोः द्वंप बाँधकर 


३३४ |] श्रीम-द्रागवते महापुराणे 


विमर्दन होते संधर्षंको स्वराट्‌ ब्रह्मा जी 
दिह्क्षः देखनेकी इच्छासे, | आगातु आये ॥२०॥ 
ऋषिभि: वृतः: ऋषियोंसे घिरे 
आसज्शोण्डी रमपेतसाध्वसं 
कृतप्रतीकारमहारयविक्षमसू._ । 


विलक्ष्य देत्यं भगवान्‌ सहस्रणी- 
जंगाद नारायणमादिसूकरम्‌ ॥२१॥ 


आसन्न शौण्डोीरं अपेत साध्वसं कृत प्रतिकारं अहाय॑ विक्रम विलक्ष्य 
देत्य. भगवान्‌ सहस्रणीः जगाद नारायणं आदिसुकरं ॥२१॥ 


शौण्डीरं श्रवीर सहस्नरणीः सहस्रों ऋषियों 
अपेत साध्वसं निर्भय सहित आये 
प्रतिकारं कृत प्रत्याधात करके | भगवान्‌ भगवान्‌ ब्रह्माजी 
अहाय॑े विक्रम॑ अजेय पराक्रम आदिसुकरं आदि वाराह 
देत्य देत्यको नारायणं नारायणसे 
आसन समीप ही जगाद बोले ॥ २१॥। 
विलक्ष्य देखकर 

ब्रद्योचाव- 


एब ते देव देवानामड्त्रिमूलमुपेयुषाम्‌ ॥॥ 

विप्राणां सौरभेयीणां भुतानामप्यनागसाम््‌ ॥२२॥ 

एष ते देव देवानां अड््नि मूल उपेयुषां विप्राणां सोरभेयोनां भूतानां 
अपि अनागसाम्‌ ॥२२॥ 


देव देव ! विप्राणां ब्राह्मणों 
एष ते यह आपके सोरभेयीनां गायों 
अड्त्नि मुलं॑ चरणों (की) अनागसां निरपराध 
उपेयुषां ( शरण ) में भूतानां अपि प्राणियोंका 
आनेवालों, भी ॥२२॥। 


देवानां देवताओं 


तृतीयस्कन्धे अष्टादशो5्ध्याय: [ ३३५ 
आगस्कृ-द्यकुददुष्क्‌दस्मद्राद्ध व रो5सुरः | 
अन्वेषन्नप्रतिरथो.. लोकानरटत्ति कण्टकः ॥२३॥ 


आगस्कृत्‌ भयकृत दुष्कृत्‌ अस्सत्‌ राद्ध वरः असुरः अन्वेषन्‌ अप्रतिरथ: 
लोकान्‌ अठति कण्टकः ॥२३॥ 


आगरस्कृत्‌ अपराध करनेवाला, | अप्रतिरथधः अपनी जोड़का 
भयकृत्‌ डरानेवाला, योधा न होनेसे 
दुष्क त्‌ कुकर्मी अन्वेषन्‌ उसे ढूंढ़ता 
असुरः असुर कण्टकः कांटा बना 
अस्मत्‌ मुझसे लोकान्‌ अटति लोकोंमें घुमता 
चरः राद्धः वरदान पाकर है ॥२३॥ 


सन सायाविन हृप्त निरडकुशमसत्तमस । 
आक्रोड बालवहेब यथाईशी विषमुत्थितम्‌ ॥॥२४॥। 


मा एन सायाविनं दोप्तं निरडकुश असत्तमं आक्रोड बालवत्‌ देव 
यथा आशीषिषं उत्यितम्‌ ॥२६॥ 


देव देव ! असत्तमं अत्यन्त दुष्ट 
एनं इस ( के साथ ) 
सायाविने मायावी उत्थितं फण उठाये 
दीप्तं घमण्डी आशोविषं॑ विषले सपंसे 
निरड्कुशं उच्छु खल बालवत्‌ बालकके समान 


मा आक्रीड मत खेलिये ॥।२७॥ 
न यावदेष घर्घेत स्वां बेलां प्राप्प दारुण:। 
स्‍्वां देव मायामास्थाय तावह्मज्जघमच्युत ॥२५॥। 


न यावत्‌ एव वर्धेत स्वां वेलां प्राप्प दारुण: स्वां देव मायां आस्थाय 
त्तावत्‌ जहि अघ॑ अच्युत ॥२५॥। 


अच्युत्त अच्युत ! स्‍्वां वेला.. अपनी (शक्ति 
दारुण: (यह) दारुण देत्य वृद्धिकी ) बेला 


यावत्‌ एब जब तक कि प्राप्य पाकर 


३३६ | श्रीमड्भागवते महापुराणे 


वर्धत न अधिक बलवान नहीं | स्वां देव सायां अपनी योगमायाका 
हो जाता आस्थाय अवलम्बन करके 

तावत्‌ तभी तक ( उससे | अघं जहि (इस ) पापीको मार 
पहिले ही ) दें ॥२५॥ 


एषा घोरतमा सन्ध्या लोकच्छम्बद्करो प्रभो । 
उपसपंति सर्वात्मव्‌॒ सुराणां जयमावह ॥२६॥ 


एषा घोरतमा सन्ध्या लोक: शम्बटकरी प्रभो उपसर्पति सर्वात्मनु 
सुराणां जयं आवह ॥२६॥ 


प्रभो प्रभो ! उपसपंति आ रही है, 
सर्वात्मन्‌ सर्वात्मा ! सुराणां ( उससे पूर्व ) 
एष लोक यह लोकोंका देवताओंको 


शम्बटकरोी सहार करनेवाली | जयं आवह॒ विजय दीजिए।॥२६॥ 
सन्ध्या सन्ध्या 

अधुनेषो$भिजिन्नाम योगो मौहूतिको ह्मगातु। 

शिवाय नतस्त्वं सुहृदामाशु निस्तर दुस्‍्तरस्‌ ॥२७॥। 


अधुना एब: अभिजितु नाम योगः मोहूतिकः अगातु शिवाय नः त्वं 
सुहृदां आशु निस्तर दुस्तरम्‌ु ॥२७॥ 


अधुना एब: इस समय यह शिवाय कल्याणके लिए 
अभिजित्‌ नाम अभिजित्‌ नामका | त्वं आशु भाप शीक्र 
मोहूतिकः मंगल मुह्॒तंका दुस्तरं (इस ) दुर्जयसे 

योग: अगातु योग आयया है, निस्तर निपट लीजिए ॥२७॥ 


नः सुहदां हम सुहृदोंके 
दिष्टया त्वां विहितं म॒ृत्युमयमासादितः स्थयस्‌ । 
विक्रम्येन मुधे हत्वा लोकानाधेहि शर्मेणि ॥२८॥ 


दिष्टया त्वां विहितें मृत्य॒ अयथः आसादितः स्वय विक्रम्य एन मृधे 
ह॒त्वा लोकान्‌ आधेहि शर्मेणि ॥२८॥ 


त्वां 

मृत्यु 
बिहितं 
दिष्ठया 
स्वयं 
आसादितः 


तृतीयस्कन्धे अष्टादशो<्ध्याय: 


आप (के हाथ) से | विक्रम्य 
(इसकी ) मृत्यु मृधे 


वदी है, एन ह॒त्वा 
(हमारे) सोभाग्यसे | लोकान्‌ 
(यह) स्वयं शर्मणि 
(आपके पास) आ । आधेहि 
पहुँचा, 


[ ३३७ 


पराक्रम करके 
युद्धमें 

इसे मारकर 
लोकोंको 

शान्ति 

प्रदान कीजिए॥२८॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिकयां पारमहूंरस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे अष्टादशो5ध्यायः । 


अथ एकोर्नावेशोषह्यायः 
मैत्रेय उताच- 
अवधाय विरिश्वस्थ निव्यंत्रीकामृतं वचः । 


प्रहस्य प्रेमगर्भग तदपाड्रोेन सोड5ग्रहीत्‌ ॥१॥ 


अवधाये विरिज्चस्थ निव्यंलोकं अम्ृृतं बचः प्रहस्य प्रेमगर्भेण ततु 
अपाड्डन सः अग्रही त्‌ ॥१॥ 


सः उन (भगवान्‌) ने | प्रहस्थ ततु  हँसकर उसे 
विरिञज्चस्प ब्रह्माजीकी प्रेमगर्भेण प्रेम भरी 
निव्यंलीक॑ निष्कपट अपा ड्रोन तिरछी चितवनसे 
अम्ृतं बच: अमृतमय वाणी अग्रहीत्‌ ग्रहण (स्वीकार) 
अवधायं सुनकर कर लिया ॥१॥ 


तत:  सपत्न॑ सुखतश्ररन्तमकुतोभयस्‌। 
जघानोत्पत्य. गदया हनावसुरमक्षजः ॥२॥। 


ततः सपत्न॑ मुखतः चरन्तं अकुतोभयं जघान उत्पत्य गदया हनाः 
भसुरं अक्षजः ॥२॥। 


ततः तदनन्तर सपत्न॑ शत्रुकी 
भ्क्षज: भगवानूने हनाः ठुड्डीपर 
मुखतः सामने ही उत्पत्य कृदकर 
अकुतोभयं निभय गदया गदासे 
चरन्तं घूमते जघान मारा ॥२॥ 
असुरं देत्य 


सा हता तेन गवया विहता भगवत्करात्‌ । 
विघृणितापतद्रेजे तद-:दूतमिवाभवतु ॥३॥। 


तृतीयस्कन्धे एक्रोनविशोष्ध्याय: [ ३३ 


सा हता वेन गदया विह॒ता भगवत्‌ करात विघृणिता अपतत्‌ रेजे तत्‌ 
अद्भुत इव अभवत्‌ ॥३॥। 


सा वह (भगवानकी) | विघूणिता घूमती हुई 
ह्‌ता मारी गयी (गदा) | अपतत्‌ रेजे गिरती सुशोभित 
तेन गदया उस (वदेत्य ) की हुई। 

गदासे (टकराकर) | तत्‌ यह 
भगवत्‌ करात्‌ भगवानके हाथसे. | अद्भुत इदब आश्चय-सी (घटना) 
बिहता छूटकर अभवत्‌ हुई ॥३॥ 


स॒ तदा लब्धतीर्थो5पि न बबाधे निरायुधम्‌ । 
सानयन्‌ स भूधे धर्म विष्वक्सेनं प्रकोपयन्‌ ॥४॥। 


स॒ तदा लब्धतोर्थ: अपि न बबाधे निरायुधं सानयन्‌ स मृथे धर्म 
विष्वकसेन प्रकोपयन्‌ ॥४७॥ 


त्तदा उस समय | स शृ्े धर्म उस युद्धके धर्मको 
लब्धतीर्थं: अपि अवसर पानेपर भी | भानयद्‌ मानकर 

विष्वक्सेने भगवानको निरायुध॑ं आयुध रहित 
प्रकोपयन्‌ क्रोधित करनेके लिए ( भगवानपर ) 

स उस (दंत्य) ने बबाधे न चोट नहीं की ॥४॥ 


गदायामपविद्धायां हाहाकारे विनिर्णते । 
सानयामास तद्धम सुनाभं॑ चास्मरद्विरु: ॥५॥ 


गदायां अपविद्धायां हाहाकारे विनिर्गते मानयामास तत्‌ धर्म 
सुनाभं च अस्मरत्‌ विभुः ॥५॥ 


गदायां गदाके विभुः भगवानने 

अपविद्धायां टकराकर गिर ततु धर्म उस (दत्य) के धर्म 
जानेपर व्यवहा रकी 

हाहाकारे ( देवताओंका ) सानयामास प्रशंसा की 
हाहाकार च सुनाभ और चक्रका 


विनिगंते बन्द हो जानेपर | अस्मरत्‌ स्मरण किया ॥५॥ 


३४० ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 


त॑ व्यग्रचक्क दितिपुत्राधमेन 
स्वपाषंदपघुख्येत विषज्जमानघ्त्‌ । 

चित्रा वाचोपउतदिदां खेचराणां 
तत्रास्मासन्‌ स्व॒स्ति तेष्मुं जहीति ॥६।। 


तं व्यग्र चक्र दितिपुत्र अधमेन स्वपाथंद मुख्येन विषज्जमान चित्रा 
बाचः अतदुविदां खेचराणां ततन्र अस्मासन्‌ स्वस्ति ते अमुं जहि इति ॥६॥ 


ब्यग्र चक्र चक्र घुमाते, खेचराणां देवताओंकी 

अधमेन अधम इति इस प्रकारकी 

दितिपुत्र देत्य, चित्रा वाचः: विचित्र वचन 

स्वपाषंद मुख्येन अपने मुख्य पा्ंदसे | तत्र अस्मासन्‌ वहाँ सुनायी देनेलगी 

विषज्जसानं क्रीड़ा करते स्वस्तिते आपका कल्याण हो, 

तं उन (भगवान) से | अमुं जहि इसे सार 

अतद्विदां उनके प्रभावको न दी जिये ॥६॥ 
जाननेवाले 


स॒तं निशाम्पात्तरथाड्भमग्रतो 
व्यवस्थितं पद्मपयलाशलोचनस्‌ । 
विलोक्य चामषं॑परिप्लुतेन्द्रियो 
रुषा स्वदन्तच्छदमादशच्छवसन्‌ ॥७!॥ 


सत॑ निशम्प* आत्त रथाद्भठं अग्रतः व्यवस्थितं पद्म पलाश लोचनं 
बिलोक्य च अमर्ष परिष्लुत इन्द्रियः रुषा स्व दन्तच्छदं आदशत्‌ श्वसन ॥७॥ 


स उस (देत्य) ने पद्म पलाश 

तं उस (देववाणी) को | लोचनं कमलदल लोचन 
निशम्य च सुनकर तथा (भगवान) को 
आत्त रथाड्गऱा चक्र लिए अग्रतः (अपने ) आगे 


* यहाँ मूलमें 'निशाम्य' पाठ है, किन्तु निशाम्यका अर्थ देखकर है 
ओर श्लोकमें 'विलोक्य” है, अतः अर्थपर ध्यान देनेसे यहाँ 'निशम्य पाठ 
समीचीन लगता है। 


तृतीयस्कन्धे एकोनविशोश्ध्याय: [ ३४१ 


व्यवस्थित खड़े रुषा गुस्से से 

विलोक्य देखकर श्वसन्‌ (लम्बी) श्वास लेते 
अमर्ष क्रोधसे स्व दनन्‍्तच्छद॑ अपने ओष्ठको 
परिष्लुत इन्द्रियः व्याकुलेन्द्रिय होकर | आदशतु काट लिया ॥७॥ 


करालद॑ष्ट्श्रक्षुभ्या सश्चक्षाणो दहन्निव। 
अभिष्लुत्य. स्वगदया हतोध्सीत्याहनद्धरिस ॥८॥ 
करालदंष्टः चक्षुभ्या सञ्चक्षाण: दहन्‌ इव अभिष्लुत्य स्वग॒दया हतः 
आसोीत्‌ आहनत्‌ हरिम्‌ ॥5८॥ 
करालदंष्टरः. भयानक दाढ़ोंवाला | अभिष्लुत्4य॒ उछलकर 


( देत्य ) स्वगदया.. अपनी गदासे 
चक्षुर्भ्याः नेत्रों से “हतः आसीतु”' “अब मारा गया' 
दहनु इच जला देगा, इस ( यह कहता ) 

प्रकार हरि भगवानको 
सञ्चक्षाण:  घूरता हुआ, आहनतु मारा ॥८॥। 


पदा सब्येन तां साधो भगवान्‌ यज्ञसुकरः। 
लीलया मिषतः शत्रोः प्राहरद्ातरहसस्‌ ॥८॥ 


पदा सब्येन तां साधो भगवान्‌ यज्ञ सुकरः लोलया मिषतः शत्रोः 
प्राहरत्‌ वात रहसा ॥४॥ 


साधो साधु विदुर ! | लीलया बेलकी भाँति 
भगवान्‌ भगवान वात रंहसा वायु वेगसे (आती) 
यज्ञ सुकर: यज्ञ वाराहने तां उस (गदा) पर 
शत्रोः दत्रुके सव्येन पदा बायें पेरसे 

सिषतः देखते हुए ' ग्राहरत्‌ प्रहार किया ॥४।॥। 


आह चायुधमाघत्स्व घटस्व त्वं जिगीषसि । 
इत्युक्त: स तदा भूयस्ताडयन्‌ व्यनदद्‌ भृूशस्‌ ॥१०॥॥ 


आह च आयुधं आधत्स्व घटस्व त्वं जिगीषसि इति उक्तः स तदा 
भूयः ताडयन्‌ व्यनदतु भुशसु ॥१०॥॥ 


३४७२ | श्रीमज्भागवते महापुराणे 


आह च और बोले | इति उक्तः ऐसा कहे जानेपर 
आयुध् हथियार तदा स तब उसने 
आधत्स्व उठालो, भूयः फिरसे 
त्वं तुम | ताडयन्‌ प्रहार करते हुए 
जिगीषसि ( मुझे ) जीतना | भृश॑ं बार-बार 

चाहते हो तो व्यनदत्‌ गजना करने 
घटस्व प्रयत्न करो ।' लगा ॥१०॥ 


तां स आपततों दीक्ष्य भगवान्‌ समदवस्थितः । 
जग्राह लीलया प्राप्तां गरुत्मानिव पद्चगीरू ॥११॥ 


'तां स आपततों बीक्ष्य भगवान्‌ समवस्थितः जग्राह लीलया प्राप्तां 
गरुत्मान्‌ इव पनच्नगीस्‌ ॥११॥ 


स्‌ उन लीलया खेलसें ही 

भगवान्‌ भगवानने प्राप्तां समीप आयी 

तां उस (गदा) को ( गदा ) को 
आपततीं गिरती गरुत्मान्‌ गरुड़ द्वारा 

वीक्ष्य देखकर पन्‍नगों इव सर्पिणीकी भाँति 
समवस्थितः: स्थिर खड़े रहकर | जग्राह पकड़ लिया ॥११॥। 


स्वपोरुषे. प्रतिहते हतसानो महासुरः। 
नेच्छदृगदां दीयमानां हरिणा विगतप्रभः ॥१२॥ 


स्व पोरुबे प्रतिहते हृत मानः महा असुरः न ऐच्छत्‌ गदां दी यमानां 
हरिणा विगत प्रभः ॥१ ॥ 


स्व पोरुषे अपने उद्यमके । हरिणा भगवान द्वारा 
प्रतिहते नष्ट होनेसे दोयमानां दी जाती 
महा असुरः उस महादेत्यका | गदां गदाको 
मान: हत अभिमान नष्ट न ऐच्छत्‌ नहीं लेना 

हो गया, चाहा ॥१२॥ 


प्रभ: विगतः तेज भो नष्ट हो गया, 


तृतीयस्कन्धे एकोनविशोष्ध्याय: [ ३४३ 
जग्राह त्रिशिखं शूलं ज्वलज्ज्वलनलोलुपस्‌ । 
यज्ञाय. धृतरूपाय विप्रायाभिचरनू यथा ॥१३॥ 


जग्राह त्रिशिखं शूलं ज्वलत्‌ ज्वलन लोलुयं यज्ञाय धृतरूपाय विप्राय 
अभिचरन्‌ यथा ॥१३॥ 


यथा जेसे (कोई) ज्वलतु ज्वलन प्रज्वलित अग्निके 

विप्राय ब्राह्मणपपर (व्यर्थ) समान 

अभिचरन्‌ ( मारणादि ) | लोलुप॑ लपलपाता 
अभिचार करे, | त्रिशिखं तीन नोकवाला 

धृतरूपाय (वाराह) रूप धारण | शुल॑ शूल (त्रिशल) 
किए जग्राह पकड़ा 

यज्ञाय यज्ञ पुरुषके लिए (उठाया) ॥१३॥ 
तदोजसा दत्यमहाभटापित॑ 


चकासदन्त: ख. उदीणंदीधिति । 
चक्रेण चिच्छेद निशातनेमिना 
हरियंथा ताक्ष्यंपतत्त्रमुज्ञितम्‌ ॥१४॥। 


ततु ओजसा देत्य महाभट अपितं चकासत अन्तः ख उदो्ण दीधितिः 
चक्रेण चिच्छेद निशात नेमिना हरिः यथा ताक्ष्यं पतत्त्नं उज्ञितस्‌ ॥॥१४॥। 


महाभट देत्य महाशूर देत्य द्वारा | चक्रेण चक्रसे ( उसे 
अपितं चलाया गया भगवानने ) 

तत्‌ वह (त्रिशल) चिच्छेद (ऐसे) काट दिया 
अन्तःख आकाशरमें यथा हरि: जसे इन्द्रमे (वज्जसे) 
उदोीर्ण दोधिति: किरणें फंलाते ताक्ष्ये गरुडके 

ओजसा अपनी चमकसे उज्ज्चितं त्यागे 

चकासत प्रकाशित हुआ, पतत्त्र पंखको ( काट दिया 
निशात नेमिना तीक्ष्ण धारवाले था ) ॥१४॥ 


वृष्णे स्वशूले बहुधारिणा हरेः 
प्रत्येत्य विस्तोर्णमुरों विभुतिमत्‌ । 


३०७४ ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


प्रवृद्तरोध: स॒ फठोरसुष्टिना 
नदन्‌ प्रहत्यान्तरधीयतासुरः ॥१५॥। 


वृकणे स्वशूले बहुधा अरिणा हरेः प्रति एत्य विस्तीर्ण उरः विभूतिमत 
प्रवृद्ध रोषः स कठोर सुप्टिना नदन्‌ प्रहत्य अन्तर धीयत असुरः ॥१५॥ 


अरिणा हरेः ( अपने ) शत्रु कठोर मुप्टिता कठोर घूसेसे 


भगवान द्वारा विस्तीर्णं विशाल 
स्वशूले अपने त्रिशलके विभूतिसत्‌ु श्रीवत्साडित 
बहुधा वृक्णे. अनेक टुकड़ोंमें कट | उरः वक्षस्थलपर 
जानेपर ' नदत््‌ गरजना करते हुए 
प्रवृद्ध रोफ:. बढ़ क्रोधसे प्रहत्य प्रहार करके 
स असुरः वह देत्य अन्तर धीयत अदृश्य होगया ॥१५॥ 
प्रति एत्य पास आकर 
तेनेत्थमाहुतः क्षत्तभंगवानादिसुकर: । 


नाकम्पत सनाक क्वाषि रूज़ा हत इब द्विपः ॥१६॥ 


तेन इत्थं आहत: क्षत्त: भगवान्‌ आदि सुकरः न अकम्पत मनाक्‌ 
क्वापि स्रंजा हत इव द्विपः ॥१६॥ 


क्षत्त: विदुर ! आदि सूकर: आदि वाराह 
तेन उस (देत्य) द्वारा | त्रजाहत मालासे मारे गये 
इत्थं इस प्रकार द्विपः इव हाथीके समान 
आहतः आघात किये जानेपर| क्वापि सनाक्‌ कहीं तनिक भौ 
भगवान्‌ भगवान्‌ | ने अकम्पत नहीं काँपे ॥१६॥ 


अथोरुधासूजन्मायां योगमायेश्वरे हरो। 
यां विलोक्ध प्रजासम्नस्ता मेनिरेबस्योपसंयमस्‌ ।॥१७॥ 


अथ उरुधा असृजन्‌ मायां योगमाया ईश्वरे हरो यां विलोक्य प्रजाः 
त्रस्ता सेनिरे अस्य उपसंयमम्ु ।।१७॥ 
अथ तदनन्तर हरो भगवानको 
योगमाया योगमायाके (डरानेके लिए) 
ईश्वरे स्वामी | उरुधा अनेक प्रकारकी 


तृतीयस्कन्धे एकोनविशोध्ध्याय: [ ३४५ 


सायां मायाको अस्य इस (संसार) की 
असृजन्‌ प्रकट किया उपसंयम प्रलय (काल आया) 
यां बिलोक्य जिसे देखकर मेनिरे मान लिया ॥१७॥ 
त्रस्ताः प्रजा: संत्रस्त प्रजाने 

प्रववर्वायवश्चण्डास्तमः पांसवर्म रयन्‌ । 


दिग्भ्यो निपेतुग्रवाणः क्षेपर्ण: प्रहिता इब ॥१८॥ 


प्रववु: वायवः चण्डाः तमः पांसवं ऐरयनू दिग्भ्यः निपेतुः ग्रावाण: 
क्षेपण: प्रहिता इव ॥१८५॥ 


चण्डाः वायवः प्रचण्ड आँधी द्ग्भ्यिः दिशाओंसे 

प्रवव॒ु: चलने लगी, क्षेपणः गुलेलसे 

पासवं धूलि प्रहिता इव फेंकेके समान 

ऐरयन्‌ उड़ानेसे ग्रायाण: पत्थर 

तमः अन्धका र (छा गया) | निपेतुः गिरने लगे ॥१८॥ 
ययोनेट्रभगणाश्नरौधे:. सविद्यत्स्तनयित्नुनिः । 


वर्ष-डूः पृयकेशासुग्विण्पुत्नस्थीनि चासकृत्‌ु ॥१८॥ 


द्यो: नष्ट भगणा अभ्न ओधे: स्विद्युत्‌ स्तनयित्नुभिः वर्षतुभिः पूय केश 
असृक्‌ बिट मृत्र अस्थीनि च असक्षत्‌ ॥१४८॥ 


स्विद्यत्‌ बिजलीके साथ पूय केश पीब, केश, 

स्तनयित्नुभिः गड़गड़ाते हुए असुक रक्त 

अश्न ओघं: . मेघोंकी घनघोर | विट्‌, मुत्र. विष्ठा, मृत्र, 
घटासे-- च अस्थीनि तथा हड़्योंकी 

द्योः आकाशके असकृत्‌ लगातार 

भगणाः सूर्यादि ग्रह वर्षस्दूः वर्षा करते 

नछ छिप गये । हुए ।।१४॥ 


गिरयः  प्रत्यरृश्यन्त नानायुधमुचो5नघ । 
दिग्वाससो यातुधान्यः शूलिन्यो मुक्तसूर्धजाः ॥॥२०।॥। 


गिरयः प्रत्यहश्यन्त नाना आयुध मुचः अनघ दिग्वाससः यातुधान्यः 
शुलिन्यः मुक्त मुर्धजा: ॥२०१॥ 


३४७६ |] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
अनघ निष्पाप विदुर ! दिग्वाससः दिगम्बरा 
नाना आयुध अनेक प्रकारके शस्त्र शूुलिन्यः त्रिशुल लिए 
मुचः मिरानेवाले | मुक्त मृुर्धजा: केश खोले 
गिरयः पंत यातुधान्य: राक्षसियाँ 
प्रत्यहश्यनत चारों ओर दिखायी (दीखने लगीं )॥२०॥॥ 
पड़े । 
बहुभियंक्षरक्षोतिः पत्त्यश्व रथकुझ रे: । 


आततायिभिरुत्सूष्टा हित्रा वाचोइतिवेशसाः ॥२१॥ 


बहुभिः यक्ष रक्षोनिः पत्ति अश्व रथ कुञ्जरं:ः आततायिध्निः उत्सृष्टा 


हिला वाच: अति वेशसः ॥२१॥ 


बहुभिः बहुत-सी अति बेशसः 
अश्व रथ हिस्राः 
कुज्जरः घोड़े, रथ, हाथी युक्त | वाचः 

यक्ष रक्षोभि:ः यक्ष राक्षसोंकी उत्सृष्ठा: 
आततायिशधिः आक्रमणकारी 

पत्ति सेना की 


अत्यन्त क्रूर 
हिसामयी 
वाणी 
उत्पन्न हो 
गयी ॥२१॥ 


प्रादृष्कतानां मायानामासुरोणां विनाशयत्‌ । 
सुदर्शनाख्न भगवान्‌ प्रायुडक्त दयितं त्रिपात्‌ ॥२२॥ 
प्रादृष्कृतानां मायानां आसुरीनां विनाशयत्‌ सुदर्शन अस्त्र भगवान्‌ 


प्रायुडक्त दयितं त्रिपात्‌ ॥२२॥ 


प्रादुष्कतानां. प्रकट हुई त्रिपात्‌ 
आसुरीनां (उस) आसुरी 

मायानां मायाके दयितं 
विनाशयतु विनाशके लिए | सुदर्शन अस्त्रं 
भगवातने भगवानने प्रायुडःक्त 


तीनों लोकोंमें 
आधात करनेवाले 
अपने प्रिय 


सुदर्शन चक्रका 


प्रयोग किया ॥२२॥। 


तदा दितेः समभवत्सहसा हृदि वेषथु: । 
स्मरन्त्या भतुरादेशं स्तनाच्चासुक्‌ प्रसुस्न वे ॥२३॥ 


तृतीयस्कन्धे एकोनविशोष्ध्यायः 


[| ३४७ 


तदा दितेः समभवत्‌ सहसा हूदि वेपथुः स्मरन्त्या भतुंः आदेशं 


स्तनात्‌ च असुक प्रसुखुवे ॥२३॥। 


तदा उस समय च भरत 
सहसा अचानक आदेश 
दितेः दितिके स्मरन्त्या 
हृदि हृदयमें स्तनात्‌ 
वेपथुः कम्पन्त असुक्‌ 
समभवत्‌ होने लगा प्रसुख॒वे 


ओर पतिके 
कथनका 

स्मरण करती 
स्तनोंसे 

रक्त 

टपकने लगा ॥२२॥ 


विनष्टासु_ स्वमायासु. भूयश्राव्रज्य केशवम्‌ । 


रुषोपगृहमानो5मुं_दरशेष्बस्थितं 


बहिः ॥२४॥ 


विनष्टासु स्वमायासु भुयः च॒ आव्रज्य केशव रुषा उपगृहमानः अमुं 


दहशे अवस्थितं बहिः ॥२४॥ 


स्वमायासु अपनी मायाके | उपगृहमानः  भुजाओंमें भरकर 
विनष्टासु नष्ट हो जानेपर दबानेकी चेष्टामें 
भूयः च फिरसे बहिः अवस्थितं बाहर ही खड़े 
केशवं केशवके अमुं उनको 
आव्रज्य समीप आकर दहशे देखा ॥॥२४॥ 
रुषा क्रोधसे 

त॑ मुप्टिभिविनिष्नन्त॑ वज्यसाररधोक्षजः । 


करेण कर्णमुलेहहन्‌ यथा त्वाष्ट्रं भरुत्पतिः ॥२५॥ 


त॑ं मुष्टिभिः विनिध्नन्तं वज्त्सारं: अधोक्षजः करेण कर्णमुले अहनु 


यथा त्वाष्ट्र मरुत्पतिः ॥२५॥ 


बज्ञ्रसार: फौलादके समान | कर्णमुले 
सुप्ठिभिः घूसोंसे अहन्‌ 
विनिध्नन्तं त॑ मारते हुए उसे यथा मरुत्पतिः 
अधोक्षज: भगवानने त्वाष्टूं 

करेण चपतसे 


कमपटीपर 

मारा 

जसे इन्द्रने 

वृत्रको 

(मारा था) ॥२५॥। 


३४८ |] श्रीमजड्भरागवते महाथुराणे 


स आहतो विश्वजिता ह्यवक्ञषया 
परिश्रमद्गात्र उदस्तलोचन:ः । 
विशीर्णबाह्नहपघ्रिशिरोरुहो5पतदू 
यथा नगेन्द्रो लुलितों नभस्वता ॥२६॥ 


स आहतः विश्वज़िता हि अवज्ञया परिश्रमत्‌ गात्र उदस्त लोचनः 
विशोर्ण बाहु अडध्रि शिरोरुहः अपततु यथा नगेन्द्र: लुलितः नभस्वता ॥२६॥ 


हिस क्योंकि वह | बाहू अडच्रि 

विश्वजिता विश्व विजयी. | शिरोरूह भुजा, पर और केश 
( भगवान ) द्वारा ! विशीर्णं फलाकर 

अवज्ञया उपेक्षापूर्वक अपतत्‌ गिर पड़ा, 

आहतः मारा गया यथा नभस्वता जंसे अन्धड़से 

गात्र परिभ्रमत्‌ ( उसका ) शरीर | लुलितः उखाड़ा 
घूमने लगा, नगेनद्र: भारी पव॑त हो ॥२६॥ 


उदस्त लोचन: आखें निकल आयीं, 
क्षिताौ शयानं तमकुण्ठवर्चस 
करालद॑ंष्ट्रं.._ परिवदष्टदच्छदस्‌ । 
अजादयो वीक्य शशंसुरागता 
अहो इमां को नु लभेत संस्थितिम्‌ ॥२७॥। 


क्षितों शयानं तं अकुण्ठ बर्चंसं कराल दंष्ट परिदष्ट दतुछद॑ अज आदयः 
वोक्ष्य शशंसुः आगता अहो इमां कः नु लभेत संस्थितिम्‌ ॥२७॥ 


तं उस | अज आदयः ब्रह्मादि 

अकुण्ठ वर्चस॑ अम्लान तेजा | शशंसु प्रशसा करने लगे 
कराल दंष्र. भयानक दाढ़ोंवाले | अहो 'अहो ! 

दच्छदं ओष्ठको इसां ऐसी (अलभ्य) 
परिदष्ट दाँतसे दबाये संस्थिति मृत्यु 

क्षितों शयानं पृथ्वीपर सोते कः नु लभेत भला कौन पा 
वीक्ष्य देखकर सकता है ॥२७।॥ 


आगता वहाँ आये । 


तृतीयस्कन्धे एकोनविशोष्ध्याय: [ ३४४ 


य॑ योगिनो योगसमाधिना रहो 

ध्यायन्ति लिज्भाबसतो मुमुक्षया । 
तस्येष देत्यऋषभः पदाहतो 

मुख प्रपश्यस्तनुमुत्ससर्ज हु ॥२८॥ 


यं योगिनः योग समाधिना रहः ध्यायन्ति लिद्भरातु असतः मुमुक्षया 
तस्य एष दत्य ऋषभः पदाहतः झुखं प्रपश्यच्‌ तन्‌ं उत्ससर्ज हु ॥२७॥॥ 


योगिनः योगी लोग एप दंत्य ऋषभः यह देत्य श्रेष्ठ 
रहः एकान्तमें ह अहो 
योग समाधिना योगकी एकाग्रतासे | तस्थ पदाहुतः उनके चरणोंसे 
असतः असत्‌ मारा जाकर 
लिड्भात्‌ लिंग शरी रसे मुखं प्रश्यनू ( उनके ) मुखका 
मुमुक्षया मुक्त हो जामेकी दर्शन करता 
इच्छा पते तनु शरीर 
य॑ं ध्यायन्ति जिनका ध्यान उत्ससर्ज त्याग गया ॥२८॥ 
करते हैं 


एतो तो पाषंदावस्य शाषाद्यातावसद्गतिघ््‌ । 
पुनः कतिपयेः स्थान प्रपत्स्पेते हू जन्मनिः ॥२८॥ 


एवो तो पाषंदा: अस्य शापात्‌ याताः: असद्गति पुनः कतिपय: स्थान 
प्रपत्स्येत इह जन्मभिः ॥॥२;॥ 


एतो ये दोनों याता! आये हैं, 
अस्य इन (भगवान) के | पुनः इह फिर यहाँ (प्ृथ्वीमें) 
तो वे दोनों जन्मभिः जन्म लेकर 

( जय-विजय ) कतिपय: स्थान कुछ स्थानोंमें 
पाषेदाः पाषंद हैं, प्रपत्स्पेत जायँगे! ॥२५॥ 
शापात्‌ शापके कारण 


असद््गति निन्दित गति 
( योनि ) में 


३५० ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


देवा ऊतदुः- 
नमो नमस्ते5खिलयज्ञतन्तवे 
स्थितो गृहोतामलसत्त्वमतंये । 
दिष्तया हतो5यं जगतामरुन्तुद- 
स्व्वत्पादभक्‍त्या वबमीश निदू ता; ॥॥३०॥ 


नमो नमः ते अखिल यज्ञ तन्तवे स्थितो गृहीत अमल सत्त्वमृतंये 
दिष्टया हतः अय॑ जगतां अरुन्तुदः त्वतु पाद भक्तद्या वयं ईश निद्वं ता: ॥३०॥ 


अखिल यज्ञ समस्त यज्ञोंकी अयं जगतां यह सारे संसारको 
तन्तवे स्थितो परम्परा बनाये अरुन्तुदः पीड़ा देनेवाला 

रखनेके लिए हतः मारा गया, 
अमल सत्त्वमृतेये! निमंल सत्त्व मूति | ईश स्वामी 
गृहीत ते धारण किये आपको | त्वतु पाद भक्तच्या आपके चरणोंकी 
नसो नसः बार-बार नमस्कार। भक्तिसे 
दिष्ठया सौभाग्यकी बात बयं हम 

है कि निवृ ता; सुखी हुए ॥३०॥ 
मैत्रेय उवाच- 

एवं हिरण्याक्षमसह्यविक्रम 


स सादयित्वा हरिरादिसुकर:। 
जगाम लोक स्वमखण्डितोत्सवं 
समोडितः पुष्करविष्टरादिभिः ॥३१॥ 
एवं हिरण्याक्ष असह्य विक्रम॑ं स सादयित्वा हरि: आदि सुकरः जगाम 
लोक स्वं भअखण्डित उत्सवं समीडितः पुष्कर विष्टर आदिभिः ॥३॥ 


एवं इस प्रकार । स आदि सुकरः उन आदि वाराह 
असह्य विक्रमं असहद्य पराक्रम हरिः श्रीहरिने 
हिरण्याक्ष हिरण्पाक्षको सादयित्वा मारकर 


तृतोयस्कन्धे एकोनविशोष्ध्याय: [ ३५१ 


पुष्कर विष्टर पद्मासन (ब्रह्मा) अखण्डित उत्सवं अखण्डित उत्सव 


आदिशिः आदिसे ( चलनेवाले ) 
समोडितः भली प्रकार स्तुत | स्वं लोक॑ अपने लोकको 
होकर जगाम चले गये ॥३१॥। 


सया यथानृक्तमवादि ते हरेः 
कृतावतारस्य सुमित्र चेष्टितस। 

यथा हिरण्याक्ष उदारविक्रमो 
मह!मृधे क्रोडनवन्निराकृत: ॥३२॥ 


मया यथा नुृक्त अबादि ते हरेः कृत अवतारस्य सुमित्र चेष्टितं यथा 
हिरण्याक्ष उदार विक्रम: महाम्ृधे क्रोडनवतु निराकृतः ॥३२॥॥ 


सुमित्र अच्छे मित्र विदुर ! | निराकृतः. मार डाला (यह) 
कृत अवतारस्य अवतार लेकर हरेः श्रीहरिकी 
यथा जसे चेष्ठितं चेष्टा (लीला) 
उदार विक्षमः उदार पराक्रम मया मैंने 

( भगवान ) ने यथा नृक्त जेसी सुनी थी, 
महामृथे महायुद्धमें | ते अवादि तुमसे कह 
हिरण्याक्षं हिरण्याक्षको । दिया ॥३२॥ 


क्रो डनवत्‌ खिलोनेके समान 
सूत उवाच- 
इति कोषारबाख्यातामाशुत्य भगवत्कथाम्‌ । 
क्षत्ताउपनन्द पर लेभे महाभागवतो द्विज ॥३३॥ 
इति कौषारव आख्यातां आश्ुत्य भगवत्‌ कथां क्षत्ता आनन्द पर 
लेभे महाभागवत: ,द्विज ॥३३॥ 
द्विजि ब्राह्मण ! कौषारव मंत्रेयजी द्वारा 


( शौनकजी ) आख्यातां वर्णित 
इति इस प्रकार भगवतु कथां भगवानकी कथाकों 


३५२ |] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


आश्रुत्य सुनकर परं आनन्द परमानन्द 
महा भागवतः महा भागवत लेभे पाये ॥३३॥ 
क्षत्ता विदुर 


अन्येषां पुण्य श्लोकानामुद्यामयशर्सां सताम । 
उपश्रुत्य भघेन्मोदः श्रोवत्साडुस्थ कि पुनः ॥३४॥ 


अन्येषां पुण्य श्लोकानां उद्दाम यशरसां सतां उपश्रुत्य भवेत्‌ मोद:ः 
श्रीवत्साडूस्य कि पुनः ॥३४॥ 


अन्येषां दूसरे पुनः फिर 

पुष्य श्लोकानां पवित्र कीति भ्रीबत्साडूस्थ श्रीवत्सवक्षा 

उद्दाम यशसां उद॒दाम यशस्वी ( भगवानके ) 

सतां सत्पुरुषोंका (चरित) | कि ( चरितकी तो 
उपश्रुत्य सुनकर बात ही) क्या ॥३४॥ 


मोदः भवेत्‌ आनन्द होता है, 
यो गजेन्द्र झषग्रस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजस्‌ । 
क्रोशन्तोनां करेणनां कच्छुतोइ्मोचयद्‌ द्रतस्‌ ॥३५॥। 


यः गजेन्द्र झष ग्रस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजं क्रोशन्तीनां करेणुनां 
कृच्छुतः अमोचयतु द्रतम्‌ ॥३५॥ 


झष ग्रस्त मगरसे पकड़े, करेणुनां हथिनियोंके 
चरणाम्बुजं॑ ( अपने ) चरण- | क्रोशन्तीनां चीत्कार करते समय 
कमलका कृच्छुतः संकटसे 
ध्यायन्तं ध्यान करते यः द्व॒तं जिन्होंने झटपट 
गजेन्द्रं गजे न्द्रको अमोचयत्‌ छुड़ा दिया ॥३५॥ 
तं सुखाराध्यमृजुभिरनन्यशरणन्‌ भिः । 


फ्तज्ञ को न सेवेत दुराराध्यमसाधुभिः ॥३६॥ 


त॑ सुखाराध्यं ऋजुभिः अनन्य शरणः नृभिः कृतज्ञः कः न सेदेत 
दुराराध्यं असाधुनिः ॥३६।॥। 


तृतीयस्कन्धे एकोनविशो<5ध्याय: [ ३५३ 


ऋजुशिः सरल (हृदय) दुराराध्य॑ दुराराध्य 
अनन्य शरण: अनन्य शरणागत (| तं उन भगवानकी 
नृभिः मनुष्यों द्वारा कः कौन 
सुखाराध्यं सुखपूर्वक प्रसन्न कृतञ्ञः कृतज्ञ पुरुष 
होनेवाले सेवेत न सेवा नहीं 
असाधुभिः (किन्तु) दुर्जनोंसे । करेगा ॥३६॥ 


यो वे हिरण्याक्षयधं महादभुतं 

विक्रोडितं कारणसुकरात्मनः । 
शणोति गायत्यनुमोदतेषझ्जञसा 

विमुच्यते ब्रह्मगधादपि द्विजा; ॥॥३७॥। 


यः वे हिरण्याक्ष वध महा अद्भुत विक्रीडितं कारण सूकर आत्मनः 
श॒णोति गायति अनुमोदते अड्जसा विमुच्यते ब्रह्मवधात्‌ अषि द्विजा: ॥३७॥ 


द्विजाः ब्राह्मणों ! गायति वर्णन करता है 

महा अद्भुत अत्यम्त अद्भुत ( अथवा ) 

हिरण्याक्ष वध॑ हिरण्याक्ष वध अनुमोदते (इसका) अनुमोदन 

कारण प्रयोजनवश करता है-- 

सुकर आत्मत: वाराह शरीरधारो | व निश्चय (वह) 
भगवानको अज्जसा सरलतासे 

विक्रीडितं क्रीड़ा ब्रह्मवधा त्‌ अपि ब्रह्म ह॒त्यासे भी 

यः शणोति जो सुनता है, विमुच्यते छूट जाता है ॥७॥। 

एतन्महापुण्यमल पवित्र 


धन्य यशस्यं पदमायुराशिषाम्‌ । 
प्राणेन्द्रियाणां युधि शौयंवर्धन 
नारायणोष्न्ते गतिरड्भरः श्वण्वताम्‌ ॥३८॥। 


एतत्‌ महा पुण्यं अल पवित्र धन्य यशस्यं पद आयुः आशिषां 
प्राण इन्द्रियाणां युधि शो वर्धनं नारायण: अन्ते गतिः अद्भ शुण्वताम्‌ ॥३८॥। 


३५० ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


अद्भ प्रिय (शौनकादि) | युधि युद्धमें 

एततु यह (कथा) प्राण इन्द्रियाणां प्राण और इन्द्रियोंके 

महा पुण्य॑ महा पुण्यदायिनी है, | शौर्य वर्धन॑_ शौयंको 

अलं पवित्र परम पवित्र है, बढ़ानेवाली है 

धन्य यशस्यं.. धन और यश- शण्वतां इसे सुनने वालोंको 
दायिनो है, अन्ते अन्तमें 

आयुः आशिषां आयु ओर गतिः नारायण: भगवान नारायण 
कामनाओंकी प्राप्त होते हैं ॥३८॥ 

पदं पूति करनेवाली है, 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वयासिकयां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे एकोनविशो<्ध्यायः। 


अथ विशोष्ध्यायः 
पघोलक उवाच- 


महीं प्रतिष्ठामध्यस्य सोते स्वायम्भुवो मनुः। 
कान्यन्वतिष्ठदु द्वाराणि मार्गायावरजन्मनास्‌ ॥१॥ 


महीं प्रतिष्ठां अध्यस्य सोते स्वायम्भुवः मनुः कानि अन्वतिष्ठत्‌ द्वाराणि 
सार्गायाः अवर जन्मनाम्‌ ॥१॥ 


सोते सूतजी ! कानि किन 
महों प्रतिष्ठा. पृथ्वी रूप आधारको | द्वाराणि मार्गायाः द्वारों (उपायों) या 
अध्यस्य प्राप्त करके साधनोंका 
स्वायम्भुवः मनुः स्वायम्भू मनुने अन्वतिष्ठतू अवलम्बन 
अवर जनन्‍्मनां (अपने) पीछे होने किया ॥१॥ 

वाली सनन्‍्तानोंके लिए 


क्षत्ा महाभागवतः कष्णस्येकान्तिकः सुहृत्‌ । 
यस्तत्याजाग्रज॑ कृष्णे. सापत्यमघबानिति ॥२॥। 


क्षत्ता महाभागवतः कृष्णस्य ऐकान्तिकः सुहृत्‌ यः तत्याज अग्रजं 
कृष्ण स अपत्यं अधवान्‌ इति ॥२॥। 


क्षत्ता विदुरजी अधवान्‌ अपराधी हैं 
महाभागवतः परम भगवद्भक्त थे, | इति ऐसा समझकर 
कृष्णस्य श्रीकृष्णके स अपत्यं पुत्रोंके साथ 
ऐकान्तिक: . अनन्य अग्रज॑ बड़े भाई 

सुहृत्‌ सुहृद थे, ( धृतराष्ट्र ) को 
यः 


जिन्होंने तत्याज त्याग दिया ॥२॥ 
क्ष्णे “श्रीकृष्णके 


३५६ ] श्रीम-ड्भागवते महाथुराणे 


हेपाथनादनवरो महित्वे. तस्य देहजः। 
सर्वात्मनाश्ित:ः: कृष्ण तत्परांश्वाप्यनुव्रतः ॥३॥। 


दंपायनात्‌ अनवरः महित्वे तस्य देहज: सर्वात्मना श्वितः कृष्ण 
तत्परान्‌ च अपि अनुन्नतः ॥३॥ 


महित्वे महिमा में क्‌ष्णं श्री कृष्णके- 
दंपायनात्‌ु व्यासजीसे श्रितः च आश्रित थे और 
तस्य देहजः उनके पूत्र (विदुर) | तत्परां अपि उनके परायण 
अनवरः कम नहीं थे. ( भक्तों ) के भी 
सर्वात्मना स्वंभावसे (वे) अनुब्रतः अनुगत थे ॥३॥ 
किमन्वपच्छन्संत्रेयं विरजास्तीथंसेवया । 


उपगम्य कुशावत आसीन॑ तसत्ववित्तमस्‌ ॥।४॥। 
कि अन्ब पृच्छत्‌ मंत्रेयं विरजाः तोर्थ सेवया उपगम्य कुशावर्त 
आसीोन तत्त्ववित्तमम्‌ ॥४॥ 


तोर्थ सेवया. तीथं सेवनसे तत्त्ववित्तम॑ तत्त्ववेत्ताओंमें श्रेष्ठ 
विरजाः निमंल हुए आसीनं बंठे हुए 

कुशावर्ते द्वारिकासे* मंत्रेयं मेत्रेयजी से 

उपगम्य आकर कि अन्वपृच्छतु क्‍या और पूछा ॥४॥ 


तयोः संवदतोः सूत प्रवृत्ता ह्ामलाः कथाः। 
आपो गाड़ा इवाघध्नीहेरे: पादाम्बुजाभया: ॥५॥। 


तयोः संबदतो: सुत प्रवृत्ता हि अमसलाः कथाः आपः गाड्भग इत 
अधब्नीः हरे: पादाम्बुज आश्रया: ॥५॥ 


सूत सूतजी हरेः पादाम्बुज श्रीहरिके चरण 
तयोः उन दोनोंके कमलकोी 
संवदतो: हि. संवादमें क्‍योंकि आश्रयाः आश्रय (सम्बन्धी) 


* अनेक टीकाकारोंने कुशावर्तका अर्थ हरिद्वार किया है, क्‍योंकि 
'कुशावर्तात्‌! पाठ यहाँ नहीं है; किन्तु व्याकरणकी ऐसी उपेक्षा ग्रन्थमें 
ओर भी है और भागवतमें द्वारिका कुशस्थली कही गयी है । 


तृतोयस्कन्धे विशो5्ध्याय: [ ३५७ 


गाड़ा आप: इव गड्भाजलके समान | अमलाः कथा: निमंल कथा 
अघषघ्नो: पाप नाशिनी प्रवृत्ता हुई होगी ॥५॥ 
ता नः कीतेय भद्ठ ते कोर्तेन्योदारकमंण: । 
रसज्ञ: को नु तृप्येत हरिलोलाप्ृत पिबन्‌ ॥६।) 


ता नः कोतंय भद्गर ते कीतंन्‍्यः उदार कमंण: रसज्ञः कः नु तृप्येत 
हरि लीला अम्नतं पिबन्‌ ॥६॥ 


ता नः कीतंय उसे हमें सुनाइये, | लीला अम्रृत॑ लीलारूपी अमृतकों 


ते भद्रं आपका कल्याण हो, | पिबन पीते हुए 

कीौतेन्यः कीर्तनीय कः रसज्ञ: नु_ कौन रसवेत्ता भला 
उदार कमंण: उदारकर्मा तृप्येत तृप्त होगा ॥७॥ 
हरि श्री हरिकी 


व्यास ठवार्चो- 
एवमुग्रभवाः पृष्ठ. ऋषिभिनेंमिषायने: । 


भगवत्यपिताध्यात्मस्तानाह श्रयतामिति ॥७॥ 


एवं उग्रश्नवाः पृष्ठ: ऋषिभि: नेमिषायने: भगवति अपित अध्यात्म: 
तान्‌ आह श्रूयतां इति ॥७॥ 


एवं इस प्रकार अध्यात्म चित्त 
नेमिषायनं:. नेमिषारण्यमें अपित लगाये 

रहनेवाले उग्रश्नवाः उग्रश्नवा सूत 
ऋषिभिः ऋषियों द्वारा तायू इति उनसे इस प्रकार 
पृष्ठः पूछे जानेपर आह श्रूयतां बोले सुनिये !' ॥७॥ 
भगवति भगवानमें 
प्सूत छवाच- 


हरेध तक़ोडतनोः स्वमायया 
निशम्य गोरुद्धरणं रसातलातू। 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 
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लीलां हिरण्याक्षमवज्ञया हत' 
सझातहर्षो मुनिमाह भारतः ॥४८॥ 


हरेः धृत क्रोडतनोः स्वमायया निशम्य गोः उद्धरणं रसातलात 
लोलां हिरण्याक्ष अवज्ञया हतं सञ्जात हुए: मुनि आह भारतः ॥८॥। 


स्वमायया अपनी मायासे हिरण्याक्षं हत॑ हिरण्याक्षकों 
हरेः श्रीहरिके मार देना 
क्रोडतनो: धृत वाराह शरीर धारण | निशम्य सुनकर 

करके सञ्जात हुए: आनन्दित होकर 
लोलां खेल-बेलमें भारत: विदुर 
अवज्ञया उपेक्षापूर्वक मुनि मुनि (मंत्रेय) से 

| आह बोले ॥८॥ 

बविदुए उवाच- 


प्रजापतिपतिः सुष्ठा प्रजासगें.. प्रजापतोन्‌ । 
किसारभत मे ब्रह्मन्‌ प्रब्रह्मव्यक्तमा्गंवित्‌ ॥हं॥ 


प्रजापति पतिः सुष्ट्वा प्रजा सर्ग प्रजापतोनु कि आरभत मे ब्रह्मन्‌ 
प्रत्रहि अव्यक्त मार्गवितु ॥४॥। 


ब्रह्मन्‌ मंत्रेयजी ! सुष्टवा प्रजापतियोंको 
अव्यक्त परोक्ष विषयोंको उत्पन्न करके 
मार्गवित्‌ (आप) जाननेवाले | प्रजा सर्गे प्रजाकी सृष्टिके लिए 
हैं, (अतः) कि आरभत क्या करना) 
प्रजापति पतिः प्रजापतियोंके स्वामी आरम्भ किया 


( ब्रह्माजीने ) मे प्रत्रहि मुझे बतलाइये ॥।ढ।॥। 
प्रजापतोन्‌ 
ये सरीच्यादयो विप्रा यस्तु स्वायम्भुवो मनुः। 
ते वे ब्रहण आदेशात्कथमेतदभावयन्‌ ॥॥१०॥॥ 
ये मरीचि आदयः विप्राः यः तु स्वायम्भुवः मनुः ते ब॑ ब्रह्मण 
आदेशात्‌ कथं एततु अभावयन्‌ ॥१०॥ 


तृतीयस्कन्धे विशोष्ध्याय :* [ रेशढे 


ये मरीचि आदयः जो मरीचि ब्रह्मण आदेशात्‌ ब्रह्माजीकी आज्ञासे 
(अत्रि) आदि ( लगे ) 

विप्राः ब्राह्मण (ब्रह्मपुत्र ) थे, | एतत्‌ ( उन्होंने ) इस 

यःतु जो तो ( संसार ) की 

स्वायम्भुवः मनु स्वायम्भू मनु थे, । कथ्थ अभावयन्‌ कंसे भावना 

ते वे इनमें जो भी (रचना) की ॥१०॥ 


सह्ितोयाः किमसृजन्‌ स्वतन्त्रता उत कमंसु । 
आहोस्वित्संहृताः सर्व इदं॑ सम समकल्पयन्‌ ॥११॥ 


स॒ द्वितोयाः कि असृजनु स्वतन्त्रा उत कमंसु आहोस्वित्‌ संहताः सर्वे 
इदं सम सम कल्पयन्‌ ॥११॥ 


कि स द्वितीयाः क्‍या दूसरे (पत्नीके) | आहोस्वितू अथवा तो 


साथ सर्व संहताः सबने एक साथ 
असृजन्‌ सृष्टि की मिलकर 
उत कमंसु अथवा (अपने) द्दं इस (जगत) की 
कार्योमिं सम कल्पयनु सम भली प्रकार 
स्वतन्त्राः स्वतन्त्र रहकर कल्पना की ॥११॥। 
मेत्रेय उवाच- 


देवेन दुवितक्येण परेणानिमिषिण च । 
जातक्षोभाउूगवतो महानासीद्‌ गुणन्नयात्‌ ॥१२॥ 


देवेन दुवितक्येंण परेण अनिमिषेण च जात क्षोभात्‌ भगवतः महान 
आसोतु गुणत्रयात्‌ ॥१२॥। 


दुवितक्येंग. अतकय॑ भगवतः भगवानसे 
दवेन उन जीवोंके (प्रेरणा पाकर) 
प्रा रब्धसे, ' जात क्षोभात्‌क्षोभ उत्पन्न होनेपरु 
परेण (प्रकृतिके) नियन्ता | गुणत्रयात्‌ त्रिगुणमयी (प्रकृति)से 
पुरुषसे, महान्‌ आसोत्‌ महतत्त्व उत्पन्न 


अनिमिधेण_ काल (समय) पर हुआ ॥१२॥ 
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रजः प्रधानान्महतब्रिलिड्रोी देवचोदितात्‌ । 
जातः ससर्ज  भृतादिवियदादीनि पश्चशः ॥१३॥ 


रजः प्रधानात्‌ महतः ब्विलिड्भः देव चोदितात्‌ जातः ससर्ज भूतादिः 
बवियत्‌ आदीनि पञ्चशः ॥१३॥। 


दंव चोदितात्‌ देवकी प्रेरणासे. | भूतादि: अहंकार 

रजः प्रधानात्‌ रजोगुण प्रधान । जातः उत्पन्न हुआ (उसने ) 

महतः महत्त्वसे वियत्‌ आदीनि आकाशादि 

ब्रिलिज़: तीन प्रकारके पञ्चशः पांच वर्ग 
चिह्नवाला ससर्ज उत्पन्न किये ॥१३॥ 


तानि चेककशः स्रष्टुमसमर्थानि भांतिकस्‌ । 
संहत्य. देवयोगेन हैमसण्डमवासजन्‌ ॥१४॥ 


तानि च एकएकश:ः स्रष्ट्‌ असमर्थानि भौतिक संहत्य दंवयोगेन हैम॑ 
अण्ड अवासृजन्‌ ॥१४॥ 


तानि च उनके तो | देवयोगेन देवयोगसे 
एक एकश:  अकेले-अकेले | संहत्य सब मिल गये (और) 
भोतिक रूष्ट आधिभौतिक | हैम॑ अण्डं स्वर्णमय अण्डा 


(संसार) की सृध्धिमें अवासूजन्‌ उत्पन्न किया ॥१४॥ 
असमर्थानि असमर्थ होनेपर 


सो5शयिष्टाब्धिसलिले आण्डकोशो निरात्मकः। 
साग्र. वे वर्षसाहस्नमन्ववात्सोत्तमोश्वरः ॥१५॥ 


सः अशयिष्ठ अब्धि सलिले आण्डकोशः निरात्मक:ः स अग्नर॑ वे वर्ण 
साहसख्न॑ अन्ववात्सोत तं ईश्वरः ॥१५॥ 


सः निरात्मक:ः वह चेतना शुन्य | अशयिष्ठ सोता (पड़ा) रहा 
आण्डकोश:ः अण्डा सतं तब उसमें 

अब्धि सलिले समुद्रके जलमें ईश्वरः ईश्वरने 

अग्रं पहिले अन्ववात्सी तू प्रवेश किया ॥१५॥ 


वर्ष साहल्नं व॑ सहस्र वर्षों तक 


तृतीयस्कन्धे विशो5ध्याय: [ ३६१ 
तस्प नाभेरभृत्पञ्ं सहस्रार्कोरुदीधिति । 
सर्वजीवनिकायोकोी यत्र. स्वयमभुत्स्वराट ॥१६॥ 


तस्य नाभेः अभृत्‌ पद्म सहस्न अर्क: उरु दीधितिः सर्व जीव निकाय: 
ओक: यत्र स्वयं अभूत्‌ स्वराद ॥१६॥ 


तस्य नाभेः उनकी नाभिसे पद्म अभूतू. कमल प्रकट हुआ, 
सहस्न अक॑ हजारों सूर्यंके समान | यत्र जिसपर 

उरु दीधितिः: अत्यन्त प्रकाशमान | स्वयं स्वराट्‌ स्वयं वे स्वयं प्रकाश 
सर्व जीव निकाय सब जीव समूहोंका | अभुत्‌ (ब्रह्मा रूपसे ) प्रकट 
ओकः निवास हुए ॥१६॥ 


सो5नुविषश्लों भगवता यः शेते सलिलाशये। 
लोकसंस्थां यथापुर्व. निर्मंम्रे संस्थया स्वया ॥॥१७॥। 


सः अनुविष्टः भगवता यः शेते सलिल आशये लोक संस्थां यथा पूर्द 
निर्ममे संस्थया स्वया ॥१७॥ 


यः सलिल आशये जो जलके भीतर | यथा पूर्व॑ जसे पहिले 
शेते सोते हैं (कल्पमें ) थी 
सः भगवता . उन भगवान लोक संस्थां लोकोंका आधार 
( नारायण | स्वया संस्थया अपने आधार 
अनुविष्टः ( हृदयमें ) प्रवेश कमल) से 
करनेपर | निम्ममे निर्माण किया ॥१७॥ 
ससजंच्छाययाविद्यां पश्चपर्वाणमग्रत: । 


तामिस्रमन्धतासि(स्तर तमो मोहों महातमः ॥॥१८॥ 


ससर्ज छायया अविद्यां पञच पर्वाणं अग्रदः तामिस्न॑ं अन्धतामिस््रन तमः 
मोह: महातसः ॥१८॥ 


अग्रतः पहिले  अन्धतामित्र. अन्धतामिस्र 
छायया (अपनी) छायासे ( अस्मिता ) 
तामिस्रं तामिस्र (अविद्या)  तमः तम ( राग ) 
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मोह: मोह ( द्वेष ) पञ्च पर्वाणं. ( इन ) पांच 
महातमः महातम गाठोंवाली 
( अभिनिवेश ) अवियां अविद्याकी 
ससजे सृष्टि की ॥१८॥ 


विससर्जात्मनः काय नाभिनन्दंस्तमोमयम्‌ । 
जगृहुयंक्षरक्षांस रात्रि. क्षत्तुद्समुज्धूवास ॥१४।॥। 


विससर्ज आत्मनः काय॑ं न अभिननन्‍्दन्‌ तमः मयंः जमृहुः यक्ष रक्षांसि 
रात्रि क्षुत्‌ तृट समुदभवास्‌ ॥१४६॥ 


आत्मन: अपने समुद्भवां उत्पन्न करनेवाली 
तमः मय तमोमय रात्रि (उस) रात्रिरूपाको 
कार्य शरीरका यक्ष रक्षांसि (उसीसे उत्पन्न) 
अभिनन्दन न अभिनन्दन न करके यक्ष-राक्षसोंने 
विससजं (ब्रह्माजीने) त्याग | जगृहुः ग्रहण कर 

दिया, लिया ॥१६॥ 
बुत तृट्‌ 5 003 


क्षत्तरभ्यामुपसृष्टात्ते. त॑ जग्धुमभिदुद्रवः । 
मा रक्षतेनं जक्षध्वसित्यूचु: . क्षत्तुडदिता: ॥२०॥। 


क्षत्‌ तृटभ्यां उपसृष्ठा: ते त॑ं जग्धं अभिदुद्रवु: मा रक्षत एन जक्षध्व॑ 
इति उचूः क्षुत्‌ तुट अदिताः ॥२०॥ 


क्षुत्‌ तृदभ्यां भूख-प्याससे इति उचूः ( वे ) इस प्रकार 
उपसृध्ठा: अभिभूत ] बोले-- 

तेत॑ वे उन (ब्रह्माजी)को | एन मा रक्षत “इसकी रक्षा मत 
जम्धु खानेके लिए करो, 

अभिदुद्वःः उनकी ओर दौड़, । जक्षध्वं खा जाओ ।' ॥२०।॥। 


फुतु तुट अदिताः भूख-प्याससे पीडित 
देवस्तानाहसंबिग्नो मा भां जक्षत रक्षत। 
अहो मे यक्षरक्षांसि प्रजा यूयं बभूविथ ॥२१॥ 


तृतीयस्कन्धे विशो5ध्याय: [ ३६३ 


देवः तानु आह संविग्न: मा मां जक्षत रक्षत अहो मे यक्ष रक्षांसि 
प्रजा यूयं वभुविथ ।॥!२१॥ 


देव: ब्रह्माजी में प्रजा मेरी सन्‍्तान 
संविग्न: घबड़ाकर वभूविथ होते हो, 

तान्‌ आह उनसे बोले-- मां मा जक्षत मुझे मत खाओ, 
यूयं तुम लोग रक्षत ( मेरी ) रक्षा 
यक्ष रक्षांसि यक्ष-राक्षस करो । ॥२१॥ 
विशेष-- 


ब्रह्माने जिससे कहा--'माजक्षत' ( मत खाओ' वे यक्ष हो गये और 
जिनसे कहा--'रक्षतः ( रक्षा करो ) वे राक्षस कहलाये। 

देवता: प्रभया या या दोव्यन्‌ प्रमुखतो5सुजत्‌ । 

ते अहरषुंदवयन्तोी विसुष्ठटां तां प्रभामहः ॥२२॥ 

देवता: प्रभया या या दीव्यन्‌ प्रमुखतः असृज॒तु ते अहाषुं: देवयन्तः 
विसुष्ठां तां प्रभां अहः ॥२२॥। 


या या प्रभया जिस-जिस प्रभासे | विसुद्ठां ( ब्रह्माजी द्वारा ) 
दिव्यन्‌ प्रकाशित होते हुए छोड़ी गयी 
प्रमुखतः मुख्य-मुख्य ता प्रभां उस प्रभाको (जो) 
देवताः देवताओंकोी अहः ते दिन था, उन 
असुजत्‌ (ब्रह्माजीने) उत्पन्न ( देवताओं ) ने 
किया अहाषुं: ग्रहण कर 
देवयन्त: क्रीड़ा करते हुए लिया ॥२२॥ 


देवो5देवाइ्घनतः  सजति स्मातिलोलुपान्‌ । 

त एनं लोलुपतया मंथुनायाभिपेदिरे ॥२३॥ 

देवः अदेवान्‌ जघनतः सृजति सम अति लोलुपानु त एन॑ लोलुपतया 
मंथुनाय अभिपेदिरे ॥२३॥ 
देव: ब्रह्माजीने | अति लोलुपान्‌ अत्यन्त कामुक 
जघनत: अपनी जांघसे  अदेवानु असुरोंको 


३६४ | श्रीमस्भागवते महापुराणे 
सुजति सम उत्पन्न किया ही | एनं इन ( ब्रह्माजी ) 
थाकि की ओर 
त लोलुपतया वे कामुक होनेके | सेथुनाय मंथुनके लिए 
कारण अभिपेदिरे झपट पड़े ॥२३॥ 
ततो हसन स॒ भगवानसुरंनिरपत्रपः । 
अन्बोयमानस्तरसा क्रड्ठधों भीतः परापतत्‌ ॥२४।! 


ततः हसन्‌ स भगवान्‌ असुर: निरपत्रपं: अन्वीयमानः तरसा क्रुद्ध: 
भोतः परापततु ॥२३॥। 


स भगवाद्‌. वे भगवान्‌ (ब्रह्मा) | अन्बीयमानः पीछा किये जानेपर 
ततः हसन्‌ उस समय हँसे क़द्धः क्रोधित हुए और 

( किन्तु ) भोीतः तरसा डरकर वेगसे 
निरपत्रपं:.. निर्लज्ज परापततु भागने लगे ॥२४॥ 
असुरः असुरों द्वारा 


स उपब्रज्य वबरद प्रपन्नातिहरं हरिस्‌। 

अनुग्रहाय भक्तानामनुरूपात्मदर्शनम्‌ ॥२५॥। 

स उपकब्रज्य वरदं प्रपन्न आति हर॑ हरि अनुग्रहाय भक्तानां अनुरूप 
आत्मद्श नम्‌ ॥२५॥। 


वरदं वरदान देनेवाले, आत्मद्शनं. अपने रूपका दर्शन 
प्रपन्न आंति हर॑ शरणागतके करानेवाले 

क्लेशहारी, हरि श्रीहरिके 
भक्तानां भक्तोंपर उपब्रज्य पास जाकर 
अनुग्रहाय कृपा करनेके लिए |स वे ( ब्रह्माजी 
अनुरूप उनके अनुकूल बोले ) ॥२५॥ 
ब्रह्योवाच - 


पाहि मां परमात्म॑स्ते प्रेषणेनासजं प्रजा: । 
ता इसा यभितुं पापा उपाक़ामन्ति मां प्रभो ॥२६॥ 
पाहि मां परमात्मनु ते प्रेषणेन असृजं प्रजा: ता इमाः यभितु पापाः 


उपाक्रामन्ति मां प्रभो ॥२६॥ 
* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


तृतीयस्कन्धे विशोष्ध्यायः [ ३६५ 


परमात्मन्‌ परमात्मा ! ता इमाः पापाः सो ये पापी 

मां पाहि मेरी रक्षा कोजिए, | प्रभो प्रभो ! 

ते प्रेषणेन आपके भेजनेसे मां यभित्‌ मुझे ही तंग करने 
प्रजा: अस॒जं (मैं ) प्रजाकी सृष्टि | उपाक्तामन्ति ऊपर चढ़े आ रहे 


करता था, हैं ॥२६॥ 
त्वमेक: किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशन: । 
त्वमेक: क्लेशदस्तेषामनासझपदां तव ॥२७॥ 


त्वं एक: किल लोकानां विलष्ठानां क्लेश नाशनः त्वं एकः क्लेशदः 
तेषां अनासन्न पदां तव ॥२७॥। 


कफिल निश्चय तब पदां आपके चरणोंमें 

एक: त्वं एक मात्र आप अनासन्न न आनेवाले 

क्लिप्ठानां क्लेशमें पड़ तेषां उनके 

लोकानां लोगोंके एकः लव एक मात्र आप ही 

क्लेश नाशनः क्लेश नाशक हैं क्लेशदः क्लेश देनेवाले भी 
(और ) है ॥२७॥ 


मैत्रेय ठवाच- 
सो5बधार्यास्थ कार्पण्यं विविक्ताध्यात्मद्शंनः । 
विमुश्चात्मतनु घोरामित्युक्तो विमुमोच हु ॥२८॥ 


सः अवधारय अस्य कार्यण्यं विविक्त अध्यात्म दर्शन: विमुझ्च आत्म 
तन्‌ घोरां इति उक्तः विमुभोच ह ॥२८॥ 


सः वे ( भगवान्‌ ) आत्मघोरां तनुं अपने घोर शरीरको 
विविक्त अध्यात्म हृदयके एकान्त विमुञ्च छोड़ दो ।' 

( भाव ) को इति उक्त: ऐसा कहा, 
दर्शनः देखनेवाले विमुमोच ह अत: ([ ब्रह्माजीने 
अस्य इन (त्रह्माजी) की उसे ) छोड़ 
कापंण्य॑ आतुरता दिया ॥२५॥ 
अवधायें समझकर 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है।. 


३६६ ] श्रीम-ड्रागवते महापुराणे 
तां क्वणच्चरणाम्भोजां मदविक्लुललोचनाम्‌ । 
काञऊचीकलापविलसदुदुक्‌लच्छक रोधसम्‌ ॥२ ८ं।। 


तां ककणत्‌ु चरण अम्भोजां भद विद्लल लोचनां काझची कलाप 
विलसत्‌ दुकूलच्छन्न रोधसम्‌ ॥२४॥ 


तां ककणतू उस (पुर) बजाते | रोधसं नितम्बोंपर 

चरण अम्भोजां चरण-कमलवाली, | काञ्ची कलाप 

मद विछहल मदसे चंचल विलसत्‌ करधनी पहिननेसे 
लोचनां नेत्रोंवाली, सुशोभित ॥२द॥ 


दुकूलच्छ्चन साड़ीसे ढके 


अन्योन्यश्लेषयोत्तु ड्रनिरन्तरपयोधरास्‌ । 
सुनासां सुद्विजां स्निग्धहासलीलावलोकनास्‌ ॥३०॥ 


अन्योन्य श्लेषयो: उत्तुड्भा निरन्तर पयोधरां सुनासां सुद्विजां 
स्निग्धहास लोला अवलोकनामस्‌ ॥३०॥ 


अन्योन्य एक दूसरेसे सुद्विजां सुन्दर दाँतोंवाली, 
श्लेषयो: सटे हुए स्निग्धहास मधुर हंसीसे: 
निरन्तर बिना अन्तरवाले | लोला 
उत्तड्भ ऊँचे अवलोकनां  क्रोड़ा (कटाक्ष)पूर्वक 
पयोधरां स्तनोंवाली, देखनेवाली ।॥।|३०॥ 
सुनासां सुन्दर नाकवाली, 


महन्तीं व्रीडयाउपत्मामं॑ नोलालकवरूथिनीम्‌ । 

उपलभ्यासुरा धर्म सर्वे सम्मुमुहुः ख्लरियम्‌ ॥३१॥ 

गूहन्तों ब्रीडया आत्मानं नील अलक वरूथिनों उपलभ्य असुराः धर्म 
सर्वे सम्मुनुहुः स्त्रियभ्‌ ॥३१॥ 


ब्रोडया लज्जासे । नील अलक 
आत्मान अपने को बंरूथिनों काले सघन 
गहन्तों छिपाती हुई, अलकोंवाली 


तृतीयस्कन्धे विशोष्ध्याय: [ ३६७ 


स्त्रियं स्त्रीको सर्वे असुराः सब असुर 
उपलबभ्य पाकर सम्मुमुहः (उस पर) मोहित 
धर्म विदुरजी ! हो गये ॥३१॥ 


अहो रूपमहोीं धेयंमहो अस्या नवं॑ वबयः । 
मसध्ये. कासयसानानामकासेव विसपंति ॥३२॥ 


अहो रूपं अहो धेर्य अहो अस्य नवं वयः सध्ये कासय सानानां अकाम 
एवं विसपंति ॥३२॥ 


अहो रूप॑ अहो ! (इसका) | कामय सानानां (हम) चाहनेवालोंके 


रूप, मध्ये बीचमें 
अहो घेर्य॑ आश्चयेजनक अकाम एव. निष्कामकी भाँति 
(इसमें) धय॑ है, विसर्पति (लापरवाहीसे) 
अहो अस्य अद्भुत इसकी विचर रही हैं ॥३२॥ 
नव वयः नयी अवस्था है, 


वितकंयन्तोी बहुधा तां सन्ध्यां प्रभदाकृतिस्‌ । 
अभिसम्भाव्य विश्रम्भात्पयंप्रच्छनू कुमेधसः ॥३३॥। 


वितर्केबन्‍्तः बहुधा तां सन्ध्यां प्ररदा आकृति अभिसम्भाव्य 
विश्रम्भात्‌ पर्यपृच्छन्‌ कुमेधसः ॥३३३॥ 


कुमेधसः दुर्बृद्धि (असुरोंन) | अभिसम्भाव्य ( उसका ) आदर 
तां प्रमदा आकृति उस स्त्री रूपिणी करके 
सन्ध्यां सन्ध्या विश्राम्भात्‌ प्रेमपृवंक 

( के सम्बन्धमें ) | परयंप्रच्छन्‌ ( उससे ) पूछने 
बहुधा अनेक प्रकारके लगे ॥३३॥ 
वितकंयन्तः: . तर्क-वितर्क करते 

हुए 
असुश उतठ्ुः- 


कासि कस्यासि रम्भोरु को वार्थस्तेषत्न भामिनी । 
रूपद्रविणपण्येन दुर्भगान्नो विशाधसे ॥३४॥। 
* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


३६८ ] श्रीम-्भागवते महापुराणे 


कासि कस्य असि रम्भोरु कः अर्थ: ते अन्न भासिनी रूप द्रविण 
पण्येन दुर्भभननू नः बिबाध से ॥३४॥| 


रम्भोरु केलेके समान भामिनी सुन्दरी ! 
जांघोवाली, रूप द्रविण सौन्दर्य रूपी धनके 

कासि कोन हो ? पण्येन मूल्यसे 

कस्य असि किसकी (पुत्री) हो ? | नः दुर्भभावू हम अभागोंको 

अत्नते यहाँ तुम्हारा बिबाध से तरसा रही 

कः अर्थ: क्या प्रयोजन है ? हो ॥३४॥ 


या वा काचित्वमबले दिए्ठया संन्दर्शनं तव । 
उत्सुनोषीक्षमाणानां कन्दुककफ़ीड्या मसनः ॥३५॥ 


या वा काचित्‌ त्वं अबले दिष्टद्या सन्दर्शनं तब उत्सुनोधि ईक्षमाणानां 
कन्दुक क्रोडया मनः ॥३३५॥ 


त्वं तुम कन्दुक क्रीडया (अपने) गेंदके खेलसे 
या काचित्‌ वा जो कोई भी हो ईक्षमाण।नां (हम) दर्श कोंका 
अबले अबले ! सनः मन 

दिष्टया सोभाग्यसे उत्सुनोषि मथे डालती 

तव सन्दर्शनं तुम्हारा दर्शन हुआ। हो ॥३५॥ 


नेकत्रन ते जयति शालिनि पादप 

घ्नन्त्या मुह: करतलेन पतत्पतड्भम्‌ । 
मध्य विषोदति ब्रृहत्स्तनभारभीतं 

शान्तेव रष्टिरसला सुशिखासमृहः ॥३६॥। 


न एकत्र ते जपति शालिनी पाद पद्म घ्नन्त्या मुहः करतलेन पतत्‌ 
पतड् मध्यं विषोदर्ति बृहतु स्तन भार भातं शान्त इब हृष्टिः अमला 
सुशिखा समृहः ॥३६॥ 


पतत्‌ गिरती हुई मुहः बार-बार 
पतड् गेंदको करतलेन हथेलीसे 


तृतीयस्कन्धे विशोष्ध्याय: [ ३६७४ 


घ्नत्याः मारनेसे मध्य बीचका भाग 
जयति शालिनि विजय करनेवाली ( कमर ) 

( सुन्दरी ) विषीद्ति (थकी )कष्ट पाती है, 
ते तुम्हारे अमला हृष्टिः (तुम्हारी) निर्मल 
पाद पद्म चरण-कमल दृष्टि 
एकत्र न एक स्थानपर नहीं | शान्त एव शान्त ही है, 

रह पाते, सुशिखा समूह: केशपाश (कितना) 
वृहत्‌ स्तन भार भारी स्तनोंके भा रसे सुन्दर है ॥३६॥ 
भीत॑ डरा हुआ 
गेत्रेय उवाच- 


इति सायंतनीं संध्यामसुराः प्रमदायतोम्‌ । 
प्रलोभयनन्‍्तीं जगृहुमेत्वा मृढटधियः खियस्‌ ॥३७॥ 


इति सायंतनों सन्ध्यां असुराः प्रमदायतों प्रलोभयन्तों जगृहुः मत्त्वा 
मढधियः स्त्रियम्‌ ॥॥३७॥ 


इति इस प्रकार मृढधिय: मृढ बुद्धि 
प्रमभदायतों. स्त्री रूप धारिणी | असुराः असुरों ने 
प्रलोभयन्तों. प्रलुब्ध करती स्त्रियं मत्वा स्त्री समझकर 
सायंतनों सायंकालीना जयूहः ग्रहण कर 
सन्ध्यां सन्ध्याको लिया ॥३७॥ 


प्रहस्य भावगम्भोरं जिप्नन्त्यात्मानमात्मना । 
कान्त्या ससर्ज भगवान्‌ गन्धर्वाप्सरसां गणान्‌ ॥॥३८॥। 


प्रहस्थ भाव गम्भोरं जिप्रन्त्य आत्मानं आत्मना कान्त्या सस्ज 
भगवान्‌ गन्धर्दव अप्सरसां गणान्‌ ॥३८॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


३७० | श्रीमड्भागवते महायुराणे 


गम्भोरं भाव गम्भीर भावसे | कान्त्या (अपनी) कान्तिसे 
प्रहस्य हँसकर | गन्धर्व अप्सरसां 

भगवान भगवान (ब्रह्माने) | गणान्‌ गन्धवं एवं अप्सरा 
आत्मानं गणोंको 

आत्मना अपने आपको स्वयं | ससज उत्पन्न किया ॥३८॥ 
निप्रन्त्य सूंघती 


(आस्वादन करती) 
विससर्ज तनु तां वे ज्योत्स्नां कान्तिमतों प्रियास्‌ । 
ते एवं चाददुः प्रीत्या विश्वावसु पुरोगभाः ॥३४।। 


विससर्ज तनु तां वे ज्योत्स्नां कान्तिमतों प्रियांत एवं च आददुः 
प्रोत्या विश्वावसु पुरोगमाः ॥३४॥ 


तां ज्योत्सनां. उस चन्द्रिका रूप | प्रीत्या प्रसन्नतापूर्वक 
कान्तिततों. कान्तिमय विश्वावसु . विश्वावसु 

प्रियां तनुं ब॑ प्रिय शरीरकों भी | पुरोगमाः जिनके आगे चलते 
विससर्ज त्याग दिया, हैं (उन गन्धवोनि) 
तएवबच उसको ही आददुः ले लिया ॥३॥ 


सष्टा. भुतपिशाचांश्र भगवानात्मतन्द्रिणा । 
विग्वाससो मुक्तकेशान्‌ वोक्ष्य चामीलयदू दरशों ॥४०॥। 


सृष्ट्वा भूत पिशाचान्‌ च भगवान्‌ आत्म तन्द्रिणा दिगवाससः 
मुक्तकेशान्‌ वोटद्य च अमी लयत्‌ हशो ॥४०॥ 


भगवान्‌ भगवान (त्रह्माने) | सृष्ट्वा उत्पन्न करके 
आत्म तन्द्रिणा अपनी तन्‍्द्रासे वीक्ष्य च ओर (उन्हें) देखकर 
दिग्वाससः दिगम्बर हृशो नेत्रोंको 
मुक्तकेशान खुले बालोंवाले अमी लय॒त्‌ बन्द कर 

भूत पिशाचान्‌ च भूत तथा प्रेतोंको लिया ॥४०॥ 


जगृहुस्तद्विसुष्टां तां जुम्भणाख्यां तनु प्रभो:। 
निद्रामिन्द्रिविक्लेदो यया भुतेषु रश्यते । 
येनोच्छिष्टान्धषंयन्ति. तमुन्मादं॑ प्रचक्षते ॥४१॥ 


तृतीयस्कन्धे विशोष्ध्याय: 


[ ३७१ 


जगृहः तद्‌ विसूष्ठटां तां जूम्भण आख्यां तनु प्रभो: निद्रां इन्द्रिय 
विक्लेद: यया भुतेषु हृश्यते येन उच्छिष्टान्‌ धर्षयन्ति त॑ उन्मादं 


प्रचक्षते ॥४१॥ 
तद्‌ उन ( ब्रह्माजी ) दृश्यते 
के द्वारा येन 
विसुष्ठां छोड़ा गया 
प्रभोः ब्रह्मा जी के उच्छिष्टाव्‌ 


जुम्भण आख्यां जम्हाई नामक 
तां तनुं निद्रा उस शरीर निद्राको | धर्षयन्ति 


जगृहुः (उन भूत-पिशाचोंने ) 

ले लिया, तं 
यया जिसके द्वारा उन्मादं 
भूतेषु प्राणियों में प्रचक्षते 


इन्द्रिय विक्‍्लेद: इन्द्रियोंकी शिथिलता 


दिखलायी पड़ती है, 
जिस ( निद्राके ) 
माध्यमसे 

जूठे मुख 

सोने वालेको 
(भूत-प्रेत) अभिभूत 
कर लेते हैं 

उस (अवस्था) को 
पागलपन 

कहा जाता है ॥४१॥ 


ऊर्जस्वन्त॑ भन्‍यसान आत्मानं भगवानजः । 
साध्यान्‌ गणानव्‌ पितृगणान्‌ परोक्षेणासजत्प्रभुः ॥४२॥। 


ऊ्जस्वन्तं॑ मन्‍्यमान: आत्मानं भगवान्‌ अजः साध्यान्‌ गणान्‌ पितृ 


गणान्‌ परोक्षेण असूजतु प्रभुः ॥४२॥ 


अदृश्य रूपसे 


पितरगणोंको 
उत्पन्न किया ॥४२॥। 


प्रभु समर्थ परोक्षेण 

भगवान्‌ अजः भगवान ब्रह्माने साध्यान्‌ गणान्‌ साध्यगणोंको (और) 
आत्मानं अपनेको पितृ गणान्‌ 

ऊ्जंस्वन्तं ऊर्जा (शक्ति) सम्पन्न । असृजत्‌ 

मन्यमानः मानकर 


त आत्मसर्ग त॑ काय पितरः प्रतिपेदिरे । 
साध्येभ्यश्व पितृभ्यश्व कवयो यद्वितन्बते ॥४३॥। 


त आत्मसग्ग  त॑ कायं पितरः प्रतिपेदिरे साध्येभ्यः चर पितृभ्यः चल 


कवयः यतु वितन्वते ॥४३॥ 


३७२ |] श्रीम-द्भागवते महापुराणे 


आत्मसर्ग अपने उत्पन्न यत्‌ जिसके द्वारा 
करनेवाले साध्येभ्यःच साध्यगणोंको और 

तं कार्य उस ( अदृश्य ) पितृभ्यःच. पितरोंकों भी 
शरीरको कवयः कव्य(पिण्ड)और हव्य 

त पितरः उन पितरोंने वितन्वते अपंण करते हैं।।४३॥ 


प्रतिपेदिरे ग्रहण कर लिया, 
सिद्धाव्‌ विद्याधरांश्वव तिरोधानेन सोड्सजत्‌ । 
तेभ्योषददात्तमात्मानमन्तर्धानाख्यम:दू तम्‌ ॥४४।॥। 


सिद्धान्‌ विद्याधरानू च एवं अन्तर्धनिन सः असूजतु तेभ्यः अदात त॑ 
आत्मानं अन्तर्धान आख्यं अद्भुतम्‌ ॥४४॥ 


सिद्धान सिद्धोंको तेभ्यः उनको 
विद्याधरान्‌ अन्तर्धान आख्यं अन्तर्धान नामवाला 
चएव ओर विद्याधरोंको भी| तं अद्धुतं उस बदभुत 

सः उन (तब्रह्माजी) ने | आत्मानं अपने शरीरको 
अन्तर्धनेन तिरोधान शक्तिसे | अदात्‌ दिया ॥४४॥ 
असूजतु बनाया 


सा कुन्नरात्‌ किम्पुरुषान्‌ प्रत्यात्म्येनासजत्प्रभुः । 
मानयज्नात्मना55त्मानसात्माभासं॑ विलोकयन्‌ ॥४५॥। 


स किनन्‍नरान्‌ किस्पुरुषानु प्रत्यात्म्येन असूजत्‌ प्रभुः मानयनु आत्माना 
आत्मान आत्म आभास विलोकयन्‌ ॥४५॥ 


प्रभुः समर्थ (त्रह्माजी) ने | प्रत्यात्म्मेन. (उस) प्रतिविम्बसे 
आत्म आभास अपने प्रतिविम्बकोी | स किन्नरानू किन्‍नरोंके साथ 
विलोकयनू देखते हुए किम्पुरुषानू किम्पुरुषोंको 
आत्मना स्वयं ही (उसे) असूजत्‌ उत्पन्न किया ॥४५॥ 
आत्मानं मानयनु अपना स्वरूप 

मानते हुए 


ते तु तज्जगृह रूप त्यक्त यत्परमेप्ठिना । 
मिथुनीभुय॒ गायन्तस्तसेवोषसि कमंशिः ॥४६॥ 


तृतीयस्कन्धे विशो<्ध्याय: [ ३७३ 


ते तु तत्‌ जगृहः रूप॑ त्यक्त यत्‌ परमेष्ठिता सिथुनी भूय गायन्तः त॑ 
एवं उषसि कभेभि: ॥४०६॥॥ 


यत्‌ परमेष्ठिना जो ब्रह्माजी द्वारा तं एव उन (ब्रह्माजी )का ही 
त्यक्त छोड़ दिया गया | कर्मभिः (उनके) कमके 

तत्‌ रूप॑ उस रूपको । वर्णन द्वारा 

त्तेतु उन्होंने तो सिथुनी भूय. पत्नियोंके साथ 
जगृहः ग्रहण कर लिए गायन्तः गायन करते हैं।।४६॥ 
उषसि प्रातःकाल 


देहेन बे भोगवता शयानो बहुचिन्तया । 

सर्गंबनुपचिते क्रोधादुत्सस्ज हु तद्॒पु: ॥४७॥ 

देहेन वे भोगवता शयानः बहु चिन्तया सर्गे अनुपचिते क्रोधात्‌ 
उत्ससर्ज ह तद्‌ वपुः ॥४७॥ 


सर्गे सृष्टिके शयानः लेटे हुए 
अनुपचिते न बढ़ने से क्रोधात्‌ क्रोधवश 

बहु चिन्तयां बहुत चिन्तासे तद्‌ वुः उस शरीरको 
भोगवता व॑ हाथ-पेर फलाये | उत्ससज ह॒ त्याग ही 
देहेन शरीरसे दिया ॥४७॥ 


येडहोयन्तामुतः केशा अहयस्तेषड्भः जज्षिरे। 
सर्पा: प्रसपंतः करा नागा भोगोरुकन्धराः ॥४८॥। 


ये अहोयन्तां उतः केशा अहयः ते अद्भ जक्षिरे सर्पा: प्रसपतः क़रा 
नागा भोगः उरु कन्धराः ॥६८॥ 


अद्भ प्रिय विदुर ! करा: प्रसपंत: उन क्रोधियोंको 
उतः उस ( शरीर ) से सरकनेके कारण 
ये केशा जो बाल सर्पा: सप॑ कहा गया। 
अहोयन्तां ते झड़कर गिरे वे उरुभोग:ः कन्धरा लम्बे देह तथा 
अहयः जज्ञिरे अहि होकर उत्पन्न अनेक सिरवाले 


हुए । नागा नाग कहलाये ॥४५॥ 


३७४ | श्रीमज्भागवते महापुराणे 
स॒ आत्मानं सनन्‍्यमानः कृतकृत्यमिवात्मभूः । 
तदा मनृनत्‌ ससर्जान्ते मनसा लोकभावनान्‌ ॥४८।। 


स॒ आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यं इब आत्मभू: तदा सनृन्‌ ससर्ज 
अन्ते मनसा लोक भावनान्‌ ॥४४६॥ 


स आत्मभूः. उन ब्रह्माजीने लोक भावनान्‌ प्रजाकी वृद्धि 
आत्मानं अपनेको करनेवाले 

कृतकृत्यं इव.. कृतकृत्य जसा मनून्‌ मनुओंको 

सनन्‍्यमान: मानते हुए मनसा ससर्ज॑ मनसे (संकल्पसे ) 
तदा अन्ते तब अन्तमें उत्पन्न किया ॥|8र्ड॥ 


तेभ्यः सोध्त्यसजत्स्वीय' पुर पुरुषमात्मवान्‌ । 
ताव्‌ दृष्ठा ये पुरा सृष्ठाः प्रशशंसुः प्रजापतिस्‌ ॥॥५०॥॥ 


तेभ्यः सः अत्य सृजत्‌ स्वीयं पुरं पुरुष आत्मवान्‌ तानू हृष्ट्वा ये पुरा 
सृष्ठा: प्रशशंसुः प्रजापतिम्‌ ॥५०॥॥ 


सः आत्मवान्‌ उन मनस्वी तानू हृष्ट्‌वा. उन (मनुओं) को 
( ब्रह्माजीने ) देखकर 
तेभ्यः उन (मनुओं) के लिए | ये पुरा सृष्टा: जो पहिले उत्पन्न 
स्वोयं अपना | किये गये थे 
पुरुष पुर पुरुषाकार शरीर प्रजार्पाति ( बे ) ब्रह्माजीकी 
अत्य सूजतू. त्याग दिया, प्रशशंसुः प्रशंसा करने 
लगे ॥५०॥। 


अहो एतज्जगत्स्रहः सुकृतं बत ते कृतम्‌ । 

प्रतिप्ठिता: क्रिया यस्सिन्‌ साक्मन्नमदामहे ॥५१॥। 

अहो एतत्‌ जगत्‌ त्रष्टः सुकृतं बत ते कृत॑ प्रतिष्ठिता: क्रिया यस्मिन्‌ 
साक॑ अन्न अदाम हे ॥५१॥ 
जगत्‌ स्रष्ट... विश्वकर्ता ! सुकृतं क्तं॑. उत्तम काय॑ किया है, 
अहो एतत्‌ृ अहो ! यह यस्मिनु जिन (मनुओं) में 
ते बत आपने निश्चय क्वियाः कर्मोकी 


तृतीयस्कन्धघे विशो5ध्याय: [ ३७४ 


प्रतिष्ठित: प्रतिष्ठा (स्थिति) है | अन्न (हम भी अपना) 
(जिन्हें कम करनेका आहार (हवि भाग) 
अधिकार है)* अदामहे खा सकेंगे ॥५१॥ 
साक॑ (इनके ) साथ 


तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना। 
ऋषीनृषिह षीकेशः ससर्जाभिमताः प्रजा: ॥५२॥ 


तपसा विद्यया युक्तः योगेन सुसमाधिना ऋषीन्‌ ऋषिः हृषीकेश: 
ससर्ज अभिमता: प्रजा: ॥५२॥ 


हृषीकेश: इन्द्रियोंके स्वामी | सुसमाधिना अत्यन्त एकाग्रतासे 
ऋषि: आदि ऋषि युक्तः युक्त होकर 
( ब्रह्माजी ) ने अभिमताः प्रजा: अपनेको प्रिय लगने 
तपसा तपस्यासे, वाली सन्तान 
विद्यया विद्यासे, ऋषो व्‌ ऋषियोंको 
योगेन योगसे ससर्ज उत्पन्न किया ॥५२॥ 
तेभ्यश्चेकेकशः स्वस्थ देहस्यांशमदादजः । 
यत्तत्समाधियोग द्धितपो विद्याविर क्तिमत्‌ ॥५ ३॥। 


तेभ्यः च एक एकशः स्वस्थ देहस्य अंशं अदातु अजः यत्‌ तत्‌ 
समाधि योग अधि तपः विद्या विरक्तिमतु ॥५३॥ 


तेभ्यः च उन (ऋषियों) अधि विद्या. ऐश्वयें विद्या 
को भी विरक्तिमत्‌ू वराग्य सम्पन्न था 
अजः ब्रह्म।जी ने । ( उसका ) 
स्वस्य तत्‌ । एक एकशः . एक एक 
देहस्य अपने उस शरीरका | अंश अंश 
यत्‌ समाधि जो एकाग्रता अदातु दिया ॥५३॥ 
योग तपः योग, तपस्या 


इति श्रीमड्भागवते महापुराणे वेयासिकयां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे विशोद्ध्याय:। 
* 'प्रतिष्ठिता: क्रिया यस्मिन्‌! का तात्पयें है कि जो कर्मयोनि है। 
जिसे कर्म करनेका स्वतन्त्र अधिकार है। 


अधेकविशोष्ष्रयायः 
विदुए उवाच- 
स्वायम्भुवस्य च मनोवंशः परमसम्मतः । 
कथ्यतां भगवन्‌ यत्र मंथनेनधिरे प्रजा: ॥१॥ 


स्वायम्भुवस्य च मनोः वंशः परम सम्मतः कथ्यतां भगवन्‌ यत्र 
मंथुनेन एधिरे प्रजा: ॥१॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! कथ्यतां ( उसका ) वर्णन 
स्वायम्भुवस्य कीजिए 
सनो: च स्वायंभू मनुका भी | यत्र जिसमें 
वंशः वंश मंथुनेन मेथुन धमंसे 
परम सम्मतः परम आदरणीय है, | प्रजा: एधिरे प्रजाकी ब्रृद्धि 
हुई ॥१॥ 


प्रियव्रतोत्तानपादोी सुतौ स्वायम्भुवस्य वे । 
यथाधर्म॑ जुगुपतुः सप्तद्वीपषवर्तों महीस्‌ ॥२॥। 


प्रियत्रत उत्तान पादों सुतो स्वायस्भुवस्य वे यथा धर्म जुगुपतुः सप्त 
द्वोपवर्तों महीख ॥२॥॥ 


स्वायम्भुवस्य व स्वायम्भू ( मनु ) | सप्त द्वीपवतों 
के जो महों सात द्वीपोंवाली 
सुतो पुत्र पृथ्वी को 
प्रियत्गत उत्तान यथा धर्म जसे धमंपूर्वक 
पादो प्रियद्रत और उत्तान | जुगुपतुः रक्षण किया ( वह 
पादने सुनाइये ) ॥२॥ 


तस्यथ बे दुहिता ब्रह्मन्देहहूतीति विश्वुता। 

पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वयानघ ॥३॥ 

तस्य दे दुहिता ब्रह्मनु देवहुति इति विश्वुताः पत्नी प्रजापते: उक्ता 
कर्दमस्य त्वया अनघ ॥३॥ 


तृतीयस्कन्धे एकविशोडध्याय: [ ३७७ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! त्वया आपने (उन्हें) 
अनघ निष्पाप मंत्रेयजी ! | प्रजापतेः कर्देभस्थ प्रजापति कर्दमकी 
तस्य वे उनकी ही तो पत्नी उक्ता पत्नी बतलाया 
देवह॒ति इति देवहूति इस नामसे है ॥३॥ 


विश्वताः दुहिता प्रसिद्ध पुत्री थीं, 
तस्यां स व॑ महायोगी युक्तायां योगलक्षण:ः । 
ससर्ज कतिधा वोय॑ तन्मे शुश्रूषवे बद ॥४॥। 
तस्यां स वे महायोगी युक्तायां योग लक्षण: ससर्ज कतिधा बोर्य तत्‌ 


में शुश्षष्वे बद ॥8॥ 
योग लक्षण: योगके लक्षणों कतिधा बोर्य. कितनी सन्तानें 
(यम-नियमादि) से ससज्ज उत्पन्न कीं 

युक्तायां युक्त तत्‌ में वह मुझ 
तस्यां उस (देवहृति) में. शुश्रृषवे सुननेकी इच्छा 
स महायोगी उन महायोगी . | वालेको 

नें | बद बतलाइये ॥।४॥। 
वे निश्चित रूपसे . 


रुचियों भगवान्‌ ब्रह्मन्दक्षो वा ब्रह्मण: सुतः । 

यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्या च मानवीस्‌ ॥५॥ 

रुचि: यः भगवान्‌ ब्रह्मन्‌ दक्षः वा ब्रह्मणः सुतः यथा ससर्ज भृतानि 
लब्ध्वा भार्या च सानवोसु ॥५॥ 


ब्रह्मनू यः ब्रह्मन्‌ ! जो [| सानवीं च. मनुकी पुत्रियोंको ही 

भगवान्‌ रुचि: भगवान्‌ रुचि थे भार्या लब्ध्वा पत्नी रूपमें पाकर 

वा अथवा यथा जैसे 

ब्रह्मण: सुतः भूतानि ससर्ज॑प्राणियोंकी सृष्टिकी 

दक्षः ब्रह्माजीके पुत्र (वह बतलावें) ॥५॥ 
दक्ष थे, 

मेत्रेय उवाच- 


प्रजा: सृजेति भगवान्‌ करदंमो ब्रह्मणोदितः । 
सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्नाणां समा दश ॥६॥। 


३७८ ] श्रीम-द्रागवते महापुराणे 


प्रजा: सूज इति भगवान्‌ कर्दर्म: ब्रह्मणा उदितः सरस्वत्यां तपः तेपे 
सहस््राणां समा दश ॥६।॥ 


प्रजाःसज संतान उत्पन्न करो | सरस्वत्यां सरस्वती किनारे 

इति इस प्रकार दश सहस्राणां 

ब्रह्मणा उदितः ब्रह्माजी द्वारा समाः दस हजार वर्ष तक 
आदेश देनेपर तपः तेपे तपस्या की ॥६॥ 


भगवान्‌ कर्दमः भगवान कर्दमने | 
ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्देमः । 
सम्प्रपेरे हरि भक्‍त्या प्रपत्नवरदाशुषसम्‌ ॥७॥। 


ततः समाधि युक्तेन क्रिया योगेन कर्दसः सम्प्रपेदे हरि भकत्या प्रपन्न 
वरदाशुषम्‌ ॥७॥ 


ततः उस समय वरदाशुष॑ वरदायक 
समाधि युक्तंन एकाग्र चित्तसे हरि श्रीहरिकी 
क्रिया योगेव पूजन विधिसे भक्त्या भक्तिपूर्वक 
कर्देसः कदंमजी सम्प्रपेदे आराधना करने 
प्रपन्न शरणागत लगे ॥७॥। 


तावत्प्रसन्नी भगवान्‌ पुष्कराक्ष: कृते युगे। 

दर्शयामास त॑ क्षत्त: शाब्द ब्रह्म दधद्वपुः ॥८॥। 

तावत्‌ प्रसन्न: भगवान्‌ पुष्कर अक्ष: कृते युगे दर्शयामास त॑ क्षत्तः 
शाददं ब्रह्म दधत्‌ वपुः ॥॥८॥॥ 


क्षत्त: विदुर ! प्रसन्न प्रसन्‍न होकर 
तावत्‌ उतने समयमें शाब्द ब्रह्मा शब्द ब्रह्म (वेद)मय 
कृत युगे सतयुग में वपुः दधत्‌ शरीर धारण करके 
भगवान्‌ त॑ दर्शयामास उनको दर्शन 
पुष्कर अक्ष: भगवान कमल दिया ॥।८।॥ 

नयनने 


स॒ त॑ विरजमर्काभ॑ सितपद्मोत्पलस्रजम्‌ । 

स्निग्धनो लालकत्नातवक्त्राब्ज॑ विरजो5स्बरस्‌ ॥४॥।॥। 

सतं विरजं अर्काभ सित पद्म उत्पल स्नज' स्निग्ध नील अलक ब्रात 
वक़ अब्ज विरज अम्बरस्‌ ॥४६॥ 


तृतीयस्कन्धे एकविशोष्ध्याय: [ ३७८ 


सं उन (कर्देमजी) ने | उत्पल स्नज कुमुदिनीकी माला 
तं उन (भगवान) को पहिने 
देखा स्निग्ध चिकनी 
अर्काभे सूर्यके समान नील अलक ब्रात काली अलकोंसे घिरे 
तेजोमय, वक़ अब्नज कमल मुखवाले, 
सित पद्म सवेत कमल (और) , विरज अम्बरं निर्मल वस्त्र 
| वाले ॥दं॥ 
किरीटिन कुण्डलिनं शड्डूचक्रगदाधरस । 
श्वेतोत्पलक़ी डनक॑ मनःस्पशं स्मितेक्षणम्‌ ॥१०॥॥ 


किरीटिनं कुण्डलिनं शड्भूः चक्र गदाधरं श्वेत उत्पल क्रीडनक मनः 
स्पर्श स्मित ईक्षणम्‌ ॥१०॥॥ 


किरीटिनं मुकुटधारी, क्रो डनक एवेत कमलको 
कुण्डलिनं कुण्डल पहिने, खिलोनेकी भाँति 
शद्धूः चक्र लिए 
गदाधरं शंख, चक्र,गदाधारी, | मनः स्पर्श मनको छू लेनेवाली 
श्वेत उत्पल स्मित ईक्षणं. मन्द मुस्कान सहित 
देखते हुए ॥१०॥ 
विन्यस्तचरणाम्भोजमंसदेशे गरुत्मतः । 


रृ्टा खेड्वस्थितं वक्ष: श्रियं कोस्तुभकन्धरम्‌ ॥११॥ 
विन्यस्त चरण अम्भोजं अंश देशे गरुत्मतः हृष्ट्वा खे अदस्थित वरक्षः 
थ्षियं कोस्तुभ कन्धरप््‌ ॥११॥ 
वक्ष: श्रियं वक्षस्थलपर श्रीवत्स,, चरण अम्भोज चरण-कमल 


कोस्तुभ कन्धरं गलेमें कोस्तुभभणि | विन्यस्तं रखे हुए 

पहिने खे अवस्थितं आकाशझमें स्थित 
गरुत्मतः गरुड़के हृष्ट्वा ( भगवानको 
अंश देशे कन्धोंपर देखकर ॥११॥ 


जातह॒र्षोड्पतन्मृर्ष्न छक्षितो. लब्धमनोरथः । 
गीभिस्त्वभ्यगृण त्प्रीतिस्वभावात्मा कृताह्नलिः ॥१२॥। 


३८० | श्रीम-ड्रागवते महापुराणे 


जात हें: अपतन्‌ मूर्ध्ना क्षितो लब्ध मनोरथः गीसभिः: तु अभ्यगृणात्‌ 
प्रीति स्व भावात्मा कृत अञ्जलिः ॥१२॥। 


जात हर्ष: बड़ा हर हुआ, मुर्ध्ना सिरसे ( पृथ्वीपर 
लब्ध मनोरथः: सब मनोरथ प्राप्त सिर टेककर ) 

हो गया । कृत अञ्जलिः (फिर)हाथ जोड़कर 
प्रोतिस्व प्रीतिसे पूर्ण | गीभिः: तु शुद्ध वाणीसे 
भावात्मा भावमग्न चित्त अभ्यगृणात्‌ स्तुति करने 
क्षितों अपतन्‌ पृथ्वीपर (साष्टाड्र) लगे ॥१२।। 

गिरकर 
कर्दमोवाच-* 


जुष्टं बताद्याखिलसत्त्व राशे:ः 
सांसिध्यमक्ष्णेस्तव दर्शनानह्नः । 
यहशंनं जन्मभिरीड्य सद्ि- 
राशासते योगिनो रूढयोगाः ॥१३॥। 


जुष्ट बत अद्य अखिल सत्त्व राशे: सांसिध्यं अक्ष्णो: तब दर्शनात्‌ 
नः यत्‌ दर्शन जन्म भिः ईड्य सस्द्रिः आशासते योगिनः रूढ योगा: ॥१३॥ 


अखिल सम्पूर्ण | यत्‌ दर्शन जिनका दर्शन 
सत््व राश: सचराचर जगत्‌ रूप | सख्धिः सत्पुरुष 

ईड्य स्तवनीय ([ प्रभु ! ) | योगिनः योगीजन 

बत अद्य सौभाग्यसे आज जन्मभिः अनेक जन्‍्मोंमें 
तव दर्शनात्‌ृ आपके दर्शनसे रूढ योगा: योगारूढ होकर 
नः अक्ष्णपो: मेरे नेत्र आशासते करना चाहते 
सांसिध्य॑ सफल हुए । हैं ॥१३॥ 


ये मायया ते हतमेधसस्त्वतु 
पादारविन्द भवसिन्धुपोतम्‌ । 


* अन्य प्रतियोंमें 'ऋषिरुवाच' पाठ है। 


तृतीयस्कन्धे एकविशोष्ध्याय: [ ३८१ 


उपासते कामलवाय तेषां 
रासोश कामान्निरयेषपि ये स्युः ॥१४॥ 


ये मायया ते हत मेधसः त्वत्‌ पाद अरविन्द भवसिन्धु पोतं उपासते 
कामलवाय तेषां रासोश कामान्‌ निरये अपि ये स्यु: ॥१४॥ 


ये जिनकी निरयेअपि नरबकमें भी 
ते मायया आपकी मायासे ये स्युः जो हैं ( उन ) 
मेधसः हत बुद्धि मारी गयी | कामलवाय. कामना कणिकाओंके 
है (वे) लिए 
भवसिन्धु पोतं संसार सागरमें उपासते उपासना करते हैं 
जहाज रूप तेषां उनकी (कामनायें) 
त्वतु पाद रासीश (आप) पूर्ण करते 
अरबिन्दं आपके चरण- हैं ॥१४॥ 
कमलोंकों 
तथा स॒ चाहं परिवोढुकामः 
समानशीलां गृहमेधधेनुम ॥ 
उपेयिवान्मुलमशेषमसुल 


दुराशयः. कामदुघाइप्रिपस्य ॥१५॥। 


तथा स च अहं परिवोदु काम: समान शीलां गृहमेध धेनं उपेयिवानु 
मूल अशेष मूल दुराशयः कामदुघ अडःच्रि पस्य ॥१५॥ 


तथा स च अहं वंसा ही यह मैं भी । मूल उपेयिवान्‌ समीप आया हूँ 


दुराशय: तुच्छ अभिप्राय समान शीलां समान स्वभाववाली 
वाला हूँ, गृहमेध घेनूं. गाहुंस्थ्य सुख देने 

कामदुघ कल्प वृक्ष समान वालीसे 

अड्ध्रि ्थ चरणवाले परिवोदु काम: विवाह करनेकी 

अशेष मुलं॑ सबके मूलकारण इच्छासे ॥१५॥ 


प्रजापतेस्ते वचसाधीश तन्‍त्या 
लोकः किलायं कामहतो<नुबद्धः । 


३८२ ] श्रोम:द्भागवते महापुराणे 


अहं चर लोकानुगतो वहामि 


बलि च शुक्लानिमिषाय तुश्यम ॥१६॥ 


प्रजापते: ते वचसा अधोश तन्त्या लोक: किल अय॑ कामहतः अनुबद्धः 
अहं च लोक अनुगतः वहामि बलि च शुक्ल अनिमिषाय तुभ्यम्‌ ॥१६॥ 


अघोश सर्वेश्वर ! | अहूं च 
प्रजापते: प्रजाके स्वामी ! | लोक अनुगतः 
ते वचसा आपको (वेदरूपी) | शुक्ल 

वाणी अनिमिषाय 
तन्‍्त्या किल रूपी रस्सीसे हो तुभ्य॑ 
अनुबद्धः बंधा हुआ बलि च 
अय॑ लोकः . यह लोक 
कामहतः कामनाओोसे मारा वहामि 

गया है । 


लोकांश्र लोकानुगतान्‌.पशुंश््व 


में भी 
लोकानुगामी होकर 
धर्ममूर्ति 
कालस्वरूप 
आपको 

(यह स्तुति रूपी) 
उपहार ही 

दे रहा हूँ ॥॥१६।॥। 


हित्वा अतास्ते चरणातपत्रम्‌ । 


परस्पर त्वद्गुणवादसीधु- 
पीयूबनिर्यापितदेहधर्मा: 


॥१७॥ 


लोकान्‌ च लोक अनुगतानु पशुन्‌ च हित्वा श्रिताः ते चरण आतपत्रं 
परस्परं त्वत्‌ गुणवाद सीधु पीयूष निर्यापित देह धर्मा: ॥१७॥ 


लोकानू च  लोयोंको और परस्पर 
लोक अनुगतान्‌ लोगोंके अनुगत त्वत्‌ गुणवाद 
पशुन्‌ च (मुझ जसे ) सोधु पीयूष 


पशुओंको भी देह धर्माः 
हित्वा ते छोड़कर आपके 
चरण आतपत्र चरण रूपी छत्रकी । निर्यापितः 
श्निताः छायाका आश्रय 

लेनेवाले 


परस्पर 
आपके गुणानुवाद 
मादक सुधासे 
शरोरके धर्मं 

( भूख प्यासादि ) 
(को भी) शान्त 
करते हैं ॥॥१७॥ 


तृतीयस्कन्धे एकविशोष्ध्याय: [ ३८३ 


न तेःजराक्षभ्रमिरायुरेषां 
त्रयोदशारं द्विशतं  घष्टिपदं । 
षण्नेम्पनन्तच्छदि यत्त्रिणाभि 
क रालरूतो जगदाच्छिय धावत्‌ ॥१८॥॥ 
न ते अजः अक्षश्नमिः आयु: एषां त्रयोदश अरं त्रिशत षष्ठि पर्े 


षटनेमि: अनन्तः छदि यत्‌ व्रिणाभिः कराल स्रोतः जगत आछिद्य 
धावत्‌ ॥१८॥ 


यत्‌ अक्षभ्नमिः जो ब्रह्महूप धुरीपर | त्रिणाभिः तीन ( चातुर्मास्य 
घूमनेवाला रूप ) नाभिवाला, 
नत्रयोदश अरं (अधिक मास सहित )| कराल स्रोत: भयद्भूर गतिवाला 
तेरह मास रूप ( काल चक्र ) 
अरोंवाला, जगत्‌ आछिद्य जगतको काटता 
ब्रिषष्ठिपव तीनसोौ साठ धावतु दौड़ रहा है, 
(दिन रूप)जोड़वाला | अजः अजन्मा प्रभु ! 
षट्नेमिः ६ (ऋतु रूपी) ते एषां तुम्हारे (हैं) उनकी 
हाल युक्त, आयुःन आयुको नहीं 
अनन्त: छदिः: अनन्त ( क्षण, पल (काटता) ॥१८॥ 


रूप ) धारोंवाला, 
एक: स्वयं सझगतः सिसुक्षया- 
द्वितीयया55त्मन्नधियोगमायया । 
सजस्यदः पासि पुनग्रेसिष्यसे 
यथोणंनाभिभेंगवन्‌ स्वशक्तिभिः ॥।१६।॥। 
एक: स्वयं सन्‌ जगतः सिसुक्षया द्वितोयया आत्मनि अधियोग- 


सायया सृजसि अदः पासि पुनः ग्रसिध्यसे यथा उर्णनाभिः भगवन्‌ 
स्वशक्तिभिः ॥१४॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! स्वयं स्वयं 
एक: सन्‌ अकेले होते हुए जगत: संसा रकी 
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सिसक्ष या सृष्टि करनेकी स्वशक्तिभिः अपनी शक्तियों द्वारा 
इच्छासे सुजसि सृष्टि करते हैं, 
आत्मनि 'अपनेमें ही पासि पालन करते हैं 
द्वितोयया अपनेसे पृथक पुनः ग्रसिष्यसे फिर इसे ग्रस्त 
अधियोगमाया योगमायाका आश्रय कर लेंगे 
लेकर यथा उर्णनाभिः जसे मकड़ी ॥१४।॥ 
अदः उससे उत्पन्न 


नेतद्वताधीश पद॑ तवेप्सितं 
यन्मायया नस्तनुषे भुतसुक्ष्मम्‌ । 
अनुग्रहायास्त्वपि यहि. मायया 
लसत्तुलस्था तनुवा विलक्षितः ॥२०१॥ 
न एतत्‌ बत अधोश पढदं तब ईप्सितं यत्‌ मायाया नः तनुषे भूत 


सुक्ष्म॑ अनुग्रहाय. अस्तु अपि यहि मायया लसत्‌ तुलस्या तनु वा 
विलक्षितः ॥२०॥ 


मघीश सर्वेश्वर ! तनु वा साकार रूपमें 
बत निश्चय विलक्षितः. दशन दे रहा है, 
एतत्‌ पद यह रूप भी यत्‌ मायाया जिससे मायासे 
तव ईप्सितं आपका (अपना) | नः हमको 
अभीष्ट भूत सुक्ष्मं ( गन्धादि ) 

न नहीं है, तन्मात्राओंकों 
र्याहि जो कि तनुषे प्रदान कर रहे 
तुलस्था लसतु॒ तुलसी मण्डित हैं ॥२०॥॥ 
सायया मायासे 

| त्वानुभुत्योपरतक्रियार्थे 

स्वमायया वतितलोकतन्त्रम्‌ । 
नमाम्पभीदरण् नसनीयपाद- 


सरोजमल्पीयसि कामवर्षम्‌ ॥२१॥ 


तृतीयस्कन्धे एकविशोड्ध्याय: 


[ ३८५ 


तं तु अनुभूति उपरत क्रिया अर्थ स्वमायया बरतित लोकतन्त्र नमामि 
अभोक्षणं नमनोय पादसरोजं अल्पीयसि कामवर्षम्‌ ॥२१॥ 


अनुभूति अपने अनुभवमें अल्पीयसि. छुढद्र 
क्रिया अर्थ कमंके प्रयोजनसे | कामवर्ष कामनाओंको पूर्ण 
उपरत उपरत ( निष्क्रिय करनेवाले 
परन्तु) | नमनोय वन्दनीय 
स्वमायया अपनी मायासे पाद सरोज चरण कमलोंमें 
लोकतन्‍त्रं लोक व्यवहार अभोदणं निरन्तर 
बरतितं चलानेवाले नमामि प्रणाम करता 
तंतु उस आपके हूँ ॥२१॥ 
मेत्रेय उवाच - 
इत्यव्यलोक॑ प्रणुतो5ब्जनाभ- 
स्तमाबभाषे वचसामृतेन । 
सुपर्णपक्षोपरि रोचमानः 
प्रेमस्मितोद्दीक्षणविश्वमद्स्झ:. ॥२२॥। 


इति अव्यलीक प्रणतः अब्जनाभ: त॑ आबभाषे बचसा अमृतेन 
सुपर्णपक्ष उपरि रोचमान:ः प्रेमस्मितः उद्वीक्षण विश्वमतु श्र: ॥२२॥ 


इति 
अव्यलोकं 
अजत: 
सुपर्णपक्षः 
उपरि 
रोचमानः 


* अन्य 


इस प्रकार 
निष्कपट भावसे 
प्रणाम करनेपर 
गरुड़के पंखों (पीठ) 
के ऊपर 

सुशोभित 


प्रेमस्मित 


! अंब्जनाभ: 


अमृतेन वचसा 
| त॑ आबभाषे 


2 मुस्कराहट 


देखनेसे 

चञ्चल भाँहवाले 
कमलनाभ भगवान 
अमृतमयी वाणीसे 


उनसे बोले ॥।२२॥॥ 


प्रतियोंमें 'ऋषिरुवाच' है; किन्तु “ऋषिरुवाच' तो उनके 
अनुसार इलोक १३ से चल ही रहा था। 
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श्रीभगवात्रुवाच- 


विदित्वा तब चेत्यं मे पुरंव समयोजि तत्‌ । 


यदर्थ मात्मनियमंस्त्वयवाहं 


सर्माचतः ॥॥२३॥ 


विदित्वा तब चेत्यं मे पुरा एव समयोजि तत्‌ यत्‌ अर्थ आत्म नियम: 


त्वयि एवं अहं समाचितः ॥२३॥ 


यत्‌ अर्थ जिस प्रयोजनसे ही | तब चंत्य॑ 

आत्म निथर्म: अपने नियमों द्वारा | विदित्वा 

त्वयि अहूं तुम्हारे द्वारा मैं पुरा एव 

समचितः भली प्रकार पूजित | समयोजि 
हुआ, 

तत्‌ वह 


तुम्हारे चित्तकी बात 
जानकर 

पहिले ही 

उसको योजना बना 
दी है ॥२३॥ 


न वे जातु मृषव स्यात्प्रजाध्यक्ष मदहेणम्‌ । 
भवद्विधष्वतितरां. भमयि संगृभितात्मनाम्‌ ॥२४॥। 


न वे जातु मृषा एवं स्थात्‌ प्रजाध्यक्ष मत्‌ अहँणं भवत्‌ विधेषु 


अतितरां मयि संगृभित आत्मनास्‌ ॥२४॥ 


प्रजाध्यक्ष प्रजापति ! मयि 

मत्‌ अहंणं मेरा पूजन संगुभित 
जातु कभी भी आत्मनां 
मृषा एव झूठा (व्यथे) तो. | अतितरां 


नवेस्‍यथात्‌ हो ही नहीं सकता, 
भवत्‌ विधेषु आप जेसे 


मुझमें 

निष्ठापू्वक लगाये 
चित्तवालोंका तो 
अधिकतम ( फल- 
दायी होता है)॥२४॥ 


प्रजापतिसुतः सम्राण्मनुविख्यातसद्भूलः । 
ब्रह्मावर्तं योएघिवसन्‌ शास्ति सप्ताणंबां महीस ॥२५॥। 


प्रजापति सुतः सम्राट मनुः विर्यात मडद्भलः ब्रह्मावर्त यः अधिवसन्‌ 


शास्ति सप्ताणंवां महीम॒ ॥२५॥। 


तृतीयस्कन्धे एकविशोश्ध्याय: [ ३८७ 


विख्यात मद्भलः विख्यात यशस्वी | सप्तार्णवां महीं सात समुद्रोंवाली 


प्रजापति सुतः ब्रह्माजी के पुत्र पृथ्वी का 
सम्राट मनुः यः सम्राट मनु जो शास्ति शासन करते 
ब्रह्मावर्त हैं ॥२५॥ 


अधिवसन्‌ ब्रह्मवर्त में रहते 
स॒ चेह वित्र राजथिमंहिष्पया शतरूपया । 
आयास्यति दिरक्षुस्त्वां परश्वों धर्मकोवबिद: ॥॥२६।॥। 


स च इह विपध्र रारजजाषः महिष्या शतरूपया आयास्यति दिह॒क्षुः त्वां 
परश्वः घर्म॑ कोबिद: ॥२६।॥ 


विप्र ब्रह्मन ! शतरूपया शतरूपाके साथ 
सच वेतो परश्वः परसों 

धर्म कोविदः धर्म॑ज्ञ त्वां दिहक्षः तुम्हें देखने 

राजषि: राजषि इह आयास्यति यहाँ आवेंगे ॥२६॥ 
महिष्या (अपनी) महारानी 


आत्मजामसितापाड़ीं बयः शीलगुणान्विताम्‌ । 
मृगयन्तीं पति दास्यत्यनुरूपाय ते प्रभो ॥२७॥ 


आत्मजां असित अपाड्रीं वयः शील ग्रुण अन्वितां मृगयन्तों पति 
दास्पति अनुरूपाय ते प्रभो ॥२७॥ 


असित अपाड्री श्याम लोचना आत्मजां अपनी पुत्रीको 
वयः शोल गुण आयु, शील, गुण | ते अनुरूपाय तुम अनुरूप 
अन्वितां युक्ता प्रभो स्वामी को 

पति मृगयन्तीं पति ढूँढ़ती दास्यति (वे) देंगे ॥२७॥। 


समाहित ते हृदय यत्रेमान्‌ परिवत्सरान्‌ । 
सा त्वां ब्रह्मम्नृपृवधः काममाशु भजिष्यति ॥२८॥ 


समाहित ते हृदय यत्र इमान्‌ परिवत्सरान्‌ सा त्वं ब्रह्मत्‌ नृप वधू: 
काम आशु भजिष्यति ॥२८॥ 


३८८ ] श्रीमस्भागवते महापुराणे 


ब्रह्मट' ब्रह्मन ! | सा वह (वंसी ही) 

इमान्‌ इन नृप वध: राजकन्या 

परिवत्सरानू._ वर्षामें आशु त्वं शीघ्र तुम्हारी 

ते हृदय तुम्हारा हृदय काम पर्याप्त 

यत्र समाहित ज॑ंसी ( पत्नी ) में | भजिष्यति सेवा करेगी ॥२८॥ 
लगा रहा है 


या त आत्मभृत वीर्य नवधा प्रसविष्यति। 


वीयें त्वदोये ऋषय आधास्यन्त्यझ्जसाउधत्मनः ॥२४८।॥। 
यात आत्मभृतं बीये नवधा प्रसविष्यति दीर्ये त्वदीये ऋषयः 
आधास्पन्ति अञ्जसा आत्मनः ॥२४<८॥ 


पात जो तुम्हारे वीयें वीयंज (सन्तानों) में 
आत्मभ्ृृतं अपनेमें स्थापित | ऋषयः ऋषि लोग 

वीय॑ वीयंको अज्जसा सरलतासे 

नवधा नव रूपोंमें आत्मन: (सन्तान रूपसे ) 
प्रसविष्यति उत्पन्न करेगी । अपनेको 

त्वदीये तुम्हारी | आधास्यन्ति. उत्पन्न करेंगे ॥२४॥ 


त्वं च सम्यगनुष्ठाय निदेशं म उशक्तमः। 
मयि तोर्थेक्ेताशेषक्वियार्थों मां प्रपत्स्यसे ॥३०॥। 
त्वं च सम्यक्‌ अनुष्ठाय निदेशं म उशत्तमः मयि तीर्थीकृत अशेष 
क्रियार्थ: मां प्रपत्स्यसे ॥३०॥॥ 
त्वंच तुम भी | अशेष क्वियार्थं: सब कर्मोका फल 
में निदेशं मेरे आदेशका मयि तीर्थीकृतः मुझे समपित करके 
सम्पक अनुष्ठाय अच्छी तरह पालन | मां प्रपत्स्यसे मुझे प्राप्त 
करके होओगे ॥३०॥। 
उशत्तम: शुद्ध चित्त हो 
जाओगे, 


कृत्वा दयां च जोबेयु दत्वा चाभयमात्मवान्‌ । 
सय्यात्मानं सह जगद्‌ द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि मास्‌ ॥३१॥ 


तृतोयस्कन्धे एकविशोध्ध्याय: [ ३षर्य 


कृत्वा दयां च जीवेषु दत्ता च अभयं आत्मवान्‌ मयि आत्मानं सह 
जगत्‌ द्रक्ष्य्सि आत्मनि च अपि माम्‌ । ३१॥ 


जीवेषु च जीवोंपर तो आत्मानं सह अपने साथ 
दयां कृत्वा दया करके जगत्‌ सयथि जगतको मुझमें 
च अभयं दत््वा और (उनको) चमसां और मुझे 
अभय देकर आत्मनि अपने में 
आत्मवान्‌ आत्मज्ञानी होकर | द्रक्ष्यसि देखोगे ॥३१॥। 


सहाहूं स्वांशकलया त्वद्वीयेंणः महासुने । 
तव क्षेत्रे देवहृत्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहिताम्‌ ॥३२॥ 


सह अहं स्व॒ अंश कलया त्वत्‌ वीयेंण महामुने तब क्षेत्रे देवहृत्यां 
प्रणेष्ये तत्त्व संहितामु ॥३२॥ 


महामुने महामुनि ! देवहुत्यां देवहतिसे 

सह अहं उनके साथ मैं भी ( उत्पन्न होकर ) 
स्व अंश कलया अपनी अंश कलासे | तत्त्व संहिताम्‌॒ तत्त्व (गणना-सांख्य ) 
त्वत्‌ वीयेंग... तुम्हारे वीय॑ से शास्त्रकी 

तव क्षेत्रे तुम्हारी पत्नी प्रणेष्ये रचना करूँगा ॥३२॥ 
मैत्रेय ठवाच- 


एवं तमनुभाष्याथ भगवान्‌ प्रत्यगक्षजः । 
जगाम बिन्दुसरसः सरस्वत्या परिश्रितात्‌ ॥३३॥। 


एवं त॑ अनुभाष्य अथ भगवान प्रत्यक अक्षणः जगाम विन्दुसरसः 
सरस्वत्या परिश्रितात्‌ ॥३३॥। 


अथ तदनन्तर भगवान्‌ भगवान्‌ 
एवं इस प्रकार सरस्वत्याः सरस्वती नदीसे 
त॑ अनुभाष्प उनसे कहकर परिश्चताव॒ घिरे हुए 


प्रत्यक्‌ अक्षजः इन्द्रियोंके अन्तमुंख | विन्दुसरसः . विन्दु सरोवरसे 
द्ोनेपे दशन देनेवाले. जगाम चले गये ॥३३॥ 


३८० | श्रीमज्भागवते महापुराणे 


निरीक्षतस्तस्य ययावशेष- 
सिद्धेश्वर। भिष्टुतसिद्ध मा गे: । 
आकर्णयन्‌ पत्र रथेनद्रपक्षे- 


रुच्चारितं स्तोमसुदीर्णसाम ॥॥३४।॥॥ 


निपीक्षतः तस्य यया अशेष सिद्धेश्वर अभिष्ठुत सिद्ध मार्ग: आकर्णयन 
पत्र रथेन्द्र पक्षे: उच्चारितं स्तोम॑ उदी्ण साम ॥३६॥ 


पत्र रथेन्द्र पक्षिराज- (गरुड़) के | निरीक्षतः देखते-देखते 
पक्षे: पंखोंसे अशेष सिद्धेश्वर समस्त सिद्धेश्वरों 
साम स्‍तोम॑ सामवेदकी आधार- द्वारा 

भूत ऋचाओंकी अभिष्ठुत प्रशंसित 
उदीणं उठती (ध्वनि) सिद्ध मार्ग सिद्ध-मार्ग (वेकुण्ठ। 
आकर्णयनू सुनते हुए, यया चले गये ॥३४॥ 
तस्य उन (कर्दमजी) के 


अथ सम्प्रस्थिते शुक्ले कर्दगो भगवानृषिः । 
आस्ते सम बिन्दुसरसि तं काल॑ प्रतिपालयन्‌ ॥३५॥। 


अथ सम्प्रस्थिते शुक्ले कदंसः भगवान्‌ ऋषि: आस्ते सम बिन्दुसरसि 
ते काल॑ प्रतिपालयन्‌ ॥३५॥। 


अथ तब त॑ काल उस ( भगवानके 
शुक्ले भगवानके बतलाये ) समयकी 
सम्प्रस्थता चले जानेपर प्रतिपालयन्‌ प्रतीक्षा करते 
भगवात्‌ कर्देसः बिन्दुसरसि विन्दु सरोवरपर ही 
ऋषिः भगवान कर्दंम ऋषि | आस्ते सम रुके रहे ॥३५॥ 


सनुः स्यन्दनसास्थाय शातकौम्भपरिच्छदस । 
आरोप्य स्वां दुहितरं सभाये: पयंटन्महीस्‌ ॥३६॥ 


मनुः स्यन्दन॑ आस्थाय शातकौम्भ परिच्छद॑ आरोप्य स्वं दुहितर 
सभायें: पर्यटन महीम्‌ ॥३६॥। 


तृतीयस्कन्धे एकविशोड्ध्याय: [ ३४१ 


शातकोस्भ सुवर्ण आरोप्य बंठाकर 
परिच्छद॑ं जटित मनुः मनु 
स्यन्दनं रथपर आस्थाय (स्वयं भी) बंठकर 
सभाय॑: पत्नी ( शतरूपा ) | महों पर्यंटनू. प्रथ्वीपर घूमते 
के साथ हुए ॥ ३६॥ 


स्वयं दुहितरं अपनी पुत्री को 
तस्मिन्‌ सुधन्वनह्नहनि भगवान्‌ यत्समादिशत्‌ । 
उपायादाश्रमपद॑ मुनेः शानन्‍्तक्रतस्य तत्‌ ॥३७॥ 


तस्मिन्‌ सुधन्वनू अहनि भगवान्‌ यत्‌ समादिशत्‌ उपायात्‌ आश्रम 
पद मुनेः शान्त ब्रतस्य तत्‌ ॥३७॥ 


सुधन्वन्‌ वीरवर विदुर ! मुनेः मुनि (कर्दम) के 
यत्‌ भगवान्‌ जो भगवानने तत्‌ आश्रम पद॑ उस आश्रम 
समादिशत्‌ु बतलाया था स्थानपर 
तस्मिनु अहनि उसी दिन उपायातु पहुँचे ॥३७॥ 


शान्त वब्रतस्य शान्ति परायण 
यस्मिन्‌ भगवतो नेत्रान्यपतन्नश्र॒बिन्दवः । 
कृपया सम्परीतस्य प्रपन्नेषपितया भृशस्‌ ॥३८॥। 


यस्मिनु भगवतः नेत्रात्‌ न्‍्यपतन्‌ अश्भु बिन्दवः कृपया सम्परीतस्य 
प्रपन्ने अपितया भुशम्‌ ॥३८॥। 


प्रपन्ने शरणागतपर नेत्रात्‌ नेत्रोंसे 

भूश अपितया अत्यधिक को गयी | यस्मिनु जिस (सरोवर) में 
कृपया कृपासे अश्रु बिन्दवः आँसूकी बूँदें 
सम्परोतस्थ वशीभूत हुए न्यपतन्‌ गिरी ॥३८॥ 
भगवतः भगवानके 


तह बिन्दुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतस्‌ । 
पुण्य॑ शिवामृतजल॑ मसह्षिगणसेवितस्‌ ॥३४॥ 


ततु वे बिन्दुसरः नाम सरस्वत्या परिप्लुतं पुण्यं शिव अमृत जल॑ 
महषिगण सेवितम्‌ ॥३६॥ 


३४२ ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 
सरस्वत्या:. सरस्वतीके शिव अम्नत जल॑ अमृतके समान 
परिष्लुतं (जलसे) भरा हुआ कल्याणकारी जल 
ततु व वह निश्चय वाला (वह) 
बिन्दुसरसः बिन्दु सरोवर नामक | महर्षिगण महर्षि समूहसे 
पुण्य पवित्र (तीथं) है. | सेवितं सेवित है। ( वहाँ 
महर्षि रहते 
हैं ) ॥३५॥ 
पुण्यद्रमलताजाल: कजत्प॒ण्यमृगद्वि जः । 
सर्वेतुंफलपुष्पाठ्य' वनराजिश्रियान्वितस ॥४०॥। 


पुण्य द्रुम लता जाल: कूजतु पुण्य मृग द्विजें: सर्व ऋतु फल पुष्प 


आह्य वनराजि श्रिया अन्वितत्‌ ॥४०॥ 


पुण्य पवित्र फल-पुष्प आह्य' फल-पुष्प भरे 
द्रम लता जाल: वृक्ष-लता समूहसे, रहनेसे 
क्‌जतु्‌ बोलते हुए वनराजि (वहाँका) बन समूह 
पुण्य पवित्र श्रिया अन्वितं (बहुत) सुशोभित 
मृग द्विजं पशु-पक्षियोंसे, है ॥४०॥ 
स्व ऋतु सब ऋतुओंमें 
मत्तद्विजगणघु ष्टं मत्तम्रमर विश्वमस्‌ । 
मत्तबहिनटाटोपमाह्यन्मत्तको किलम्‌ ४ १॥ 


मत्त दह्विजगर्ण: घुष्टं मत्त भ्रमर विश्वमं मत्त बह नट आटोपं आह्वयन्‌ 


मत्त कोकिलम्‌ ॥॥४१॥। 


मत्त मतवाले हुए मत्त बहि नट 
द्विजगणः पक्षियोंके स्व॒रसे) 

घुष्टं शब्दायमान, आटोय॑ 

मत्त श्रमर मतवाले भौंरोंकी | मत्त कोकिल 
विशभ्चयम (गुजारसे) गुंजित), | आह्मयन्‌ 


कदम्बचम्पकाशोकक रझबकुलासन: 
कुन्दमन्दारकुटजेश्चतपो्त रलड्कृतस्‌ 


मतवाले नाचते 
मयूरोंके 
फंले पंखोंसे छाया, 
मतवाली कोयल 
मानो बुला रही 
थी ॥४१॥। 

। 


॥४ २।। 


तृतीयस्कन्धे एकविशोष्ध्याय। [ ३६३ 
कदम्ब चम्पक अशोक करञज्ज बकुल (मोलिश्री) अस्नः कुन्द मन्दार 
(आक) कुटज चूतपोतः (नये आमके वृक्षोंसे) अलंकृतम्‌ ॥४२॥ 
कारण्डवं: प्लवेहंस:  कुररंजलकुक्कुटे: । 
सारसंश्रक्रवाकंश्न. चकोरंवेल्गयु.. कूजितस्‌ ॥४३।॥। 


कारण्डवें: प्लवे: हंंसे: कुररं: जलकुक्कुटे: सारसे: चक्रवा्कः च 
चकोरं: वल्गु कजितम्‌ ॥॥४३॥ 


कारण्डव: जलकाकों, सारसं: सारसों, 
प्लवे: बत्तकों, चक्रवाकं:च. चकवों तथा 
हंस: हंसों, कोर: चको रोके 
कुररः पनडुब्बीपक्षी, वल्गु कूजितं मधुर कलरवसे भरा 
जलकुक्कुटः जलमुगों, था ॥४३॥ 
तथव हरिणः क्रोडे: श्वाविद्गवयकुन्नरः । 
गोपच्छेहेरिभिमंकेंनेकुलेन भिभिव्‌ तम्‌ ॥४४॥। 


तथा एवं हरिणः क्रोडें: श्वअविद्‌ गवय कुज्जरं: गोपुच्छेः हरिभिः 
मर्क: नकुल: नाभिभिः वृतमु ॥४७४७॥ 


तथा एव इसी प्रकार गोपुच्छ: गोलांगूल बन्दरों, 
हरिणः हरिनों, हरिभिः सिहों, 

क्रोडः सूअरों, मर्कः बन्दरों, 
श्वअविद्‌ स्याही (सेही) नकुल:ः नेवलों, 

गवय नीलगाय, नाभिभिः कस्तू री मृगोंसे 
ऊुञ्जर: हाथियों, वृतभ् घिरा था ॥४४॥ 


प्रविश्य तत्तोथंबरमादिराज: सहात्मज: । 

दद्शं मुनिमासीन॑ तस्मिन्‌ हुतहुताशनम्‌ ।।४ ५॥। 

प्रविश्य तत्‌ृ॒ तीथंबरं आदिराज: सह आत्मज: ददर्श मुनि आसोन 
तस्मिन्‌ हुत हुताशनम्‌ ॥७५॥। 


तत्‌ तोथंवरं उस श्रेष्ठ तीथंमें | प्रविश्य प्रवेश करके 
सह आत्मज: पुत्रीके साथ आदिराज:ः आदिराज मनुने 


३३४ | श्रीम:्भागवते महापुराणे 


तस्मिनु उस (आश्रम) में | सुनि मुनि (कर्म) को 
हुत हुताशनं अग्निमें हवन करके | ददशं देखा ॥४५॥ 
आसोन बढे 


विद्योततान वपुषथा तप्स्युग्रयुजा चिरम्‌। 

नातिक्षाम॑ भगवतः स्तिग्धापाड्रावलोकनात्‌ । 
तद्य्याहतामृतकलापीयूषश्रवणेन चच ।४६।॥। 
विद्योतसानं वपुषा तपसि उग्र युजा चिरं न अति क्षाम॑ भगवतः 


स्तिग्ध अपाड्ड अवलोकनात्‌ तत्‌ व्याहृत अम्रृतकला पीयूष श्रवर्णन 
च॥४७६।॥ 


चिरं बहुत दिनों तक अश्वृतकला 

उग्र तपस्ति युजा कठोर तप करनेपर | पीयूष अमृत भरी 
सुधाधारा 

भगवत:ः भगवानकी श्रवणेन च सुननेसे भी 

स्निग्ध स्नेह भरी अति क्षाम॑ बहुत दुबले 

अपाड्र वपुषा न शरीरवाले नहीं थे, 


अवलोकनात्‌ू चितवन देखनेसे | विद्योतमानं तेजों दीप्त थे ॥७६।॥ 
ततु व्याहृत उन (भगवान) के 
वचनरूपी 
प्रांश पद्मपलाशाक्ष जटिल चोरवाससम्‌ । 
उपसंसृत्य- मलिन यथाहुंणमसंस्कृतत ॥॥४७॥। 


प्राश्‌ पद्म पलाश अक्ष जटिल चोरवाससं उपसंसृत्य सलिनं यथा 
अहँणं असंस्कृतम्‌ ॥४७॥ 


प्राशु लम्बा शरीर, यथा जैसे 

पद्म पलाश अक्ष कमलदल लोचन, । असंस्कृतं बिना स्वच्छ किए 
जटिल जटाधारी अहंणं देवमूर्ति 
चोरवाससं चीरवस्त्र पहिने, | मलिनं मली हो (ऐसे लगते 


उपसंसृत्य समीप जानेपर थे ) ॥8७॥ 


तृतीयस्कन्धे एकविशोः्ध्याय: | बह 
अथोटजमुपायात॑ नृदेव प्रणतं प्रः। 
सपयेया पयंगृह्लात्प्रतिनन्द्यानुरूपया ।॥॥४८॥।॥। 


अथ उठज उपायातं नृदेवं प्रणतं पुरः सपर्यया पर गृह्लात्‌ प्रतिनन्‍्य 
अनुरूपया ॥४८॥। 


अथ तब प्रतिनन्‍्द आशीर्वादसे प्रसन्न 
उटजं उपायातं कुटियाके समीप करके 

आकर अनुरूपया ( आतिथ्यके ) 
पुरः प्रणंं सामने प्रणाम करते अनुरूप 
नुदेव॑ राजाको सपयेया सत्का रसे 


पयं गृह्लात्‌ सत्कृत किया ॥७८॥ 
गृहोताहंगमासीन संयतः. प्रीणयन्मुनिः । 
स्मरत्‌ भगवदादेशमित्याह श्लुक्षणया गिरा ॥४४८ं॥। 


गृहोतं अहेंणं आसीन संयतं प्रीणयन्‌ मुनि: स्मरन्‌ भगवत्‌ आदेश 
इति आह श्लक्षणया गिरा ॥४४॥ 


अहंणं गृहीत॑ सत्कार स्वीकार । स्मरन्‌ स्मरण करते हुए 
करके मुनिः मुनि ( कर्दमजी ) 

संयतं स्वस्थचित्त (मनुके) | श्लक्षणया गिरा मधुरवाणीसे 

आसोन॑ बेठ जानेपर इति आह इस प्रकार 

भगवत्‌ आदेश भगवानके आदेशको बोले ॥४४॥ 

कर्ंभोवाब - 


नूनं चडक़मणं देव सर्ता संरक्षणाय ते। 
वधाय चासतां यस्त्वं हरे: शक्तिह पालिनी ॥५०॥ 


नून चडक्रमणं देव सतां संरक्षणाय ते वधाय च असतां यः त्वं हरेः 
शक्ति: हि पालिनी ॥५०॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


३४६ ] श्रीम:द्रागवते महापुराणे 


देव देव ! असतां बधाय दुष्टोंको मारनेके 
नूनं निश्चय लिए है; 
ते चडक्रमणं. आपका पर्यटन हि क्योंकि (आप) 
सतां संरक्षणाय सत्पुरुषोंकी हरेः भगवानकी 
रक्षाके लिए पालिनी पालन करनेवाली 
| तथा ्शाक्तः शक्ति हैं ॥५०॥ 
यो5केंन्द्र्नीन्द्रवायूनां यमधर्मंप्रचेतसाम्‌ । 


रूपाणि स्थान आधत्से तस्मे शुक्लाय ते नमः ॥५१॥ 


यः अके इन्दु अग्नि इन्द्र वायूनां यम धर्म प्रचेतसां रूपाणि स्थान 
आधत्से तस्म शुक्लाय ते नमः ॥५१॥। 


यः अके इन्दु_ जो सूर्य, चन्द्र, आधत्से धारण करते हैं, 
अग्नि इन्द्र. अग्नि, इन्द्र, तस्भे उस 

यम धर्म यमराज, धर्म, शुक्लाय भगवत्स्वरूप 
प्रचेतसां वरुणके ते नमः आपको 

रूपाणि रूप (और) नमस्कार ॥५१॥ 
स्थान दायित्व 


न यदा रथमास्थाय जेत्र मणिगणापितम्‌ । 
विस्फूजच्चण्डको दण्डो. रथेन त्रासयन्नघान्‌ ॥५२॥ 


न यदा रथं आस्थाय जंत्रं मणिगण अंपितं विस्फूर्जतू चण्ड कोदण्डः 
रथेन त्रासयन्‌ अघान्‌ ॥५२॥ 


सणिगण अपितं मणि जटित रथेन रथसे ही 

जंत्र जयदायक अघान्‌ ब्रासयन्‌ पाषियोंकोी डराते 
रथं आस्थाय. रथपर बंठकर, यदा न जब नहीं 

चण्ड कोदण्ड भयानक धनुषकी (घूमेंगे) ॥५२॥ 


विस्फुज त्‌ टंकार करते 
स्वसन्यचरणक्षुण्णं._ वेपयन्मण्डल॑ भुवः । 
विकषंत्‌ बृहतों सेनां पयंटस्थंशुभानिव ॥५३॥ 


तृतीय॑स्कन्धे एकविशोष्ध्याय: 


[ ३४७ 


स्वसेन्य: चरण क्षण्णं वेषयन्‌ मण्डलं भुवः विकर्षन्‌ बृहतों सेनां 


पर्यटन्‌ अंशुमान्‌ इव ॥५३॥ 


स्वसेन्य अपनी सेनाके बृहतीं सेना. बड़ी भारी सेनाकों 

चरण क्षण्णं_ चरणोंसे रौदे विकषंन्‌ खींचते (साथ लिए) 

भुवः मण्डल भू-मण्डलको अंशुमान इब॒ सूर्यके समान 

वेपयन्‌ कम्पित करते, परयंटन्‌ (नहीं) घूमेंगे ।॥५३॥ 
तदेव सेतवः सर्वे वर्णाअमसनिबन्धनाः । 


भगवद्रचिता राजन भिद्यरनू बत दस्युभिः ॥५४॥ 


तत्‌ एवं सेतवः सर्वे वर्ण आश्रम निबन्धनाः भगवत्‌ रछिता राजन्‌ 


भिद्यरन्‌ बत दस्युभिः ॥५४७॥ 


राजन्‌ राजन / तत्‌ एव उसी समय 
भगवत्‌ रचिता भगवानकी बनायी | बत निश्चय 
वर्ण आश्रम वर्ण और आश्रम | इस्युन्रिः डाकुओं द्वारा 
( के रूपमें ) । भिद्येरन्‌ तोड़ दी 
निबन्धनाः सुनिश्चित जायंगी ॥५७।॥ 
सर्वे सेतव: . सब मर्यादाएँ 
अधमंश्च॒ समेधेत लोलुपंदर्यड्रशनू भिः । 


शयाने त्वयि लोको5यं दस्युग्रस्तो विनड्क्षयति ॥५४५॥। 


अधर्म: च समेधेत लोलुपे: व्यडकुश: नृभिः शयाने त्वयि लोक: अयं 


दस्यु ग्रस्त: विनडःक्ष्यति ।!५५॥ 


अधमं: च अधम भी त्वयि शयाने 

लोलुप: लालची 

व्यडकुशे: निरंकुश 

नृभिः मनुष्यों द्वारा अयंलोक 

समेघेत बहुत बढ़ दस्यु ग्रस्त: 
जायगा । 


विनइडक्ष्यति 


आपके सो जाने 

( निंश्चिन्त हो 
जाने ) पर 

यह संसार 

डाकुओंसे आक्रान्त 
होकर 

नष्ट होजायगा ॥५४५॥ 


३८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
अथापि प्रच्छे त्वां बोर यदर्थ त्वमिहागतः। 
तद्॒यथय. निर्व्गलीकेन प्रतिपद्यामहे ह॒दा ॥५६॥ 


अथ अपि पृच्छे त्वां बौर यत्‌ अर्थ त्वं इह आगतः ततु वर्य॑ 
निव्यंलोकेन प्रतिपद्यामहे हृदा॥५६॥ 


वीर वीर ! तत्‌ वर्य॑ उसको हम 

अथ अपि. फिर भी निव्यंलीकेव निष्कपट भावसे 
त्वां पच्छे आपसे पूछते हैं, हृदा ह्ृदयसे 

यत्‌ अर्थ जिस प्रयोजनसे_ | प्रतिपद्यामहे. स्वीकार 

त्वं इह आगतः आप यह। आये हैं। करंगे ॥५६॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिकयां पारमहुंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्घधे एकविशोश्ध्यायः | 


अथ व्दाविंशोष्धश्यायः 


गेत्रेय ठताच- 


एवमाविष्कृताशेषगुणकर्मो दयो 
सन्रोड 


मुनिम्‌ । 
इव त॑ सम्राडुपारतम॒ुवाच हु ॥१॥ 


एवं आविष्कृत अशेष गुण कर्म उदयः मुनि सन्नोड इव त॑ सम्राट 


उपारतं उवाच हू ॥१॥ 


एवं इस प्रकार सम्राट महाराज मनु 
अशेष सम्पूर्ण सव्रीड इव लज्जित होतेसे 
गुण कम उदयः गुणों तथा कर्मोकी | मुनि उपारतं मुनिके चुप हो 
श्रेष्ठताको जानेपर 
आविष्कृत॑ प्रकट कर देनेपर | त॑ हु उवाच उनसे ही बोले ॥१॥ 
गनुझवाच- 
ब्रह्मासु जत्स्वमुखतो युष्मानात्मपरीप्सया । 
छन्दोमयस्तपो विद्यायोगयुक्तानलम्पटान्‌ ॥२॥। 
ब्रह्मा असृजत्‌ स्व मुखतः युष्मान्‌ आत्म परीप्सया छन्‍्दः मयः तपः 
विद्या योग युक्तात्‌ अलम्पटानू ॥२॥ 
ब्रह्मा ब्रद्माजीने तपः विद्या: तपस्य, विद्या, 
स्व मुखतः अपने मुखसे योग युक्तान्‌ू_ योगसे युक्त 
आत्म परोप्सया अपने (वेदमय) अलम्पटानूु_ सदाचारी 
शरीरकी रक्षाके लिए। युष्मान्‌ आप (ब्राह्मणों) को 
छन्‍्दः मयः  वेदमय, असृुजत्‌ उत्पन्न किया ॥२॥ 


तत्त्राणायासृजच्चास्मान्दो:सहस्रात्सहस्रपात्‌ु । 
हृदयं तस्य हि ब्रह्म क्षत्रमद्धभां प्रचक्षते ॥३॥। 


४०० ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


ततु त्राणाय असृजतु अस्माच्‌ दोः सहस्रनात्‌ सहस्रपात्‌ हृदय तस्य हि 
ब्रह्म क्षत्र अद्भं प्रचक्षते ॥३॥। 


तत्‌ त्राणाया उनको रक्षाके लिए | हि ब्रह्म क्योंकि ब्राह्मण 
सहस्रपातु सहस्रों चरणोंवाले ( और वेद ) 

(विराट पुरुषने ) तस्य हृदयं उनके हृदय हैं, 
अस्मान्‌ हम लोगोंको क्षत्रं अंग क्षत्रिय शरीर 
दोःसहस्नात्‌ हजारों हाथोंसे प्रचक्षते कहा जाता है ॥३॥ 
असृजत्‌ उत्पन्न किया, 


अतो ह्यन्योन्यमात्मान ब्रह्म क्षत्र च रक्षतः। 
रक्षति स्माव्ययो देवःस यः सदसदात्मकः ॥४।॥ 


अतः हि अन्योन्य आत्मा ब्रह्म क्षत्र च रक्षतः रक्षति सम अव्यय: 
देवः स यः सतु असदात्मकः ॥४॥ 


अतः हि अत: निश्चित रूपसे | सतु असदात्मकः कारण कार्य स्वरूप 
ब्रह्म क्षत्र च. ब्राह्मण और क्षत्रिय | देवः परमात्मा हैं 
अन्योन्यं स अव्ययः वे अविनाशी 
आत्मानं परस्पर एक दूमरेकी | रक्षति स्‍्म॒ (हम दोनोंकी) रक्ष। 
रक्षतः यः रक्षा करते हैं करते हैं ॥४॥ 
तब जो | 


तव सन्दशनादेवच्छिन्ना से सर्वेसंशयाः । 
यत्स्वयं भगवान्‌ प्रीत्या धर्ममाह रिरक्षिषों: ॥५॥ 


तब सन्दर्रनातु एवं छिन्‍्ता से सर्व संशया: यत्‌ स्वयं भगवान प्रीत्या 
धर्म आह रिरक्षिषो: ॥५॥ 


तव आपके प्रीत्या स्वयं प्रेमके कारण स्वयं 
सन्दर्शनातु एबं दर्शन मातसे ही ' ( आपने ) 

मे सर्वे संशया: मेरे सब संशय | रिरक्षिघो:. (प्रजाकी) रक्षाकी 

छिन्ना कट गये, इच्छा रखने वा लेके 

यत्‌ भगवादु क्‍योंकि भगवन्‌ ! | धर्म आह घर्मं बतलाये 


हैं ।५॥ 


तृतीयस्कन्धे द्वाविशोद्ध्याय: [ ४०१ 


दिष्ठदयया मे भगवाप्‌ रष्टो दुर्दे्शों योडक्ृतात्मनाम । 
दिष्ठय्या पादरजः स्पष्ट शीर्ष्णा मे भवतः शिवम्‌ ॥६॥। 


दिष्टद्या मे भगवान्‌ हृष्ट: दुर्दशंः यः अकृत आत्मनां दिछ्लद्या पादरज: 
स्पृष्टं शीर्ष्ण से भवतः शिवस््‌ ॥६॥ 


अक॒त आत्मनां असंयत चित्तवालोंके | हृष्ठः दर्शन किया । 
लिए दिष्ठटिया सौभाग्यसे 
यः दुर्दशंः जो कठिनाईसे | भवतः आपकी 
दर्शन देनेवाले हैं, | शिवं कल्याणमयी 
द्ष्टिया सौभाग्यसे _ पादरजः चरण धूलिका 
मे मैंने (उन) ' मे शीर्ष्णा मैंने मस्तकसे 
भगवान्‌ भगवन्‌ (आपका) | स्पृष्टं स्पशे किया ।।६॥ 


दिष्तया त्वयानुशिषप्टोहं कृतश्रानुग्रहो महाद्‌ । 
अपावृते: कणरन्श्न जुँह्ठा विष्योशतीगिरः ॥७॥। 


दिष्टया त्वया अनुशिष्टः अहं कतः च अनुग्रहः महान्‌ अपावृतः 
कर्णरन्ध्न: जुष्टा दिष्नया उशतोः गिरः ॥७॥॥ 


दिष्ठियया सौभाग्यवश दिष्टया परम सौभाग्यसे 
महान्‌ अनुग्रह:ः महान्‌ अनुग्रह उशती गिर: ( आपकी ) 
कतः च॒ करके ही पवित्र वाणी 
त्वया आपने अपावृत॑: (मेरे) खुले 
अहूं मुझे कर्णरन्श्नः कर्ण छिद्दोंमें 
अनुशिष्ठः उपदेश किया, जुष्टा पड़ी ॥७॥ 


स भवान्दुहितृस्नेहपरिकिलप्टात्मनोी मस । 
शआओोतुमहेंसि दोनस्थ श्रावितं कृपया सुने ॥८॥ 


सभवान्‌ दुहितृ स्नेह परिक्लिप्ट आत्मनः मस॒ श्रोतुं अहंसि दीनस्य 
भ्रावितं कृपया मुने ॥८॥। 


४०२ | श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 


मुने मुने ! | श्रावितं प्राथना 

दृहित स्नेह (इस) पुत्रीके स्नेहसे | स भवान्‌ वह (कृपालु)आपको 
परिक्लिष्ट चिन्तित कृपया कृपा करके 

आत्मन:ः चित्त श्रोतं अहंसि सुनना चाहिए ॥८॥ 


मम दीनस्थ मुझ दीनकी 
प्रियव्रतोत्तानपदों:  स्‍्वसेयं दुहिता मम । 
अन्विच्छति पति युक्त वयःशीलगुणादिभिः ॥८ं॥। 


प्रियत्रत उत्तानपदः स्वसा इयं दुृहिता मम अन्विच्छति पति युक्त 
वयः शील गुण आदिभिः ॥८ी। 


प्रियव्रत प्रियत्रत (तथा) आदिभिः आयु, आचार, गुण 
उत्तानपदः उत्तानपादको आदियें 
इयं स्वसा यह बहिन | युक्त पति अपने उपयुक्त 
मम दुहिता मेरी पूत्री, पतिको 
वयः शील गुण अन्विच्छति पाना चाहती 
हैं ॥५॥ 


यदा तु भवतः शीौलश्रुतरूपवयोगुणान्‌ । 
अश्युणोन्नारदादेषा त्वय्यासीत्कृतनिश्चया ॥१०॥ 


यदा तु भवतः शोल श्रुत रूप वयः गुणान््‌ अश्वुणोत् नारदात एषा 
त्वयि आसोत्‌ कृत निश्चया ॥१०॥। 


भवतः आपके यदा तु जबसे 

शील, श्रुव स्वभाव, विद्या, अश्यृणोत्‌ सुना है, 

रूप, वयः सौन्दर्य, आयु त्वयि आपको ( पति 
(तथा ) बनानेका ) 

गुणान्‌ ग्रुणोंको कृत निश्चया निश्चय कर 

एषा इसने आसोतु चुकी है ॥१०॥ 

नारदातु नारदजीसे । 


तत्प्रतोच्छ द्विजाग्रयेमां श्रद्धयोपहतां मया। 
सर्वात्मनानुरूपां. ते गृहमेधियु कमंसु ॥११॥ 


तृतीयस्कन्धे द्वाविशोश्ध्याय: [ ४०३ 


ततु प्रतोच्छ द्विज अग्रच्य इमां श्रद्धणा उपहतां मया सर्व आत्मना 
अनुरूपां ते गृहमे धिषु कमंसु ॥११॥ 


द्विज अग्रय॒. द्विज श्रेष्ठ ! प्रतीच्छ स्वीकार कीजिए । 
श्रद्धया श्रद्धाके साथ गृहमेधिषु गृहस्थके 

सया मेरे द्वारा कमंसु ते 'कमे में आपके 
उपहतां भेंट की गयी | सर्व आत्मगा. सब प्रकारसे 

तत्‌ इमां अतः इसे | अनुरूपां अनुरूप है ॥११॥ 


उद्यतस्य हि. कामस्य प्रतिवादों न शस्यते । 
अधि निमुक्तसडद्भूस्प कामरक्तस्थ कि पुनः ॥१२॥ 


उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवाद: न शस्यते अधि निमंक्त सडद्भस्य 
कामरक्तस्य कि पुनः ॥१२॥ 


हि क्योंकि प्रतिवाद: अस्वीकार करना 
निर्मुक्त सद्भस्य अनासक्तके लिए | शस्यते न प्रशंसनीय नहीं है, 
अपि भी पुनः फिर 

उद्यतस्य उपस्थित कामरक्तस्य भोगासक्तकी 
कामस्य भोगको कि बात ही क्‍या ॥१३॥ 


य उद्यतमनारत्य कीनाशमभियाचते । 
क्षीयत्ते तद्यशः स्फोत्त मानश्रावज्ञया हतः ॥१३॥। 


यः उद्यतं अनाहत्य कीनाशं अभियाचते क्षोयते तत्‌ यशः स्फीत॑ सानः 
च अवज्ञया हतः ॥१३॥ 


यः उद्यतं जो उपस्थितका स्‍्फीतं बशः फैला हुआ यश 
अनाहत्य अनादर करके क्षोयत्ते च क्षीण हो जाता है 
कोनाशं ( किसी ) कृपणके ओर 
अभियाचते पास जाकर मान: सम्मान 

माँगता है, अवज्ञया हतः. अवमाननासे मारा 
तत्‌ उसका जाता है ॥१३॥ 


अहँ त्वाश्यूणवं विद्वन्‌ू विवाहार्थ समुद्यतम्‌ । 
अतस्त्वमुपकुर्बाण: प्रत्तां प्रतिगृह्ाण में ॥१४॥ 


४०४ ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


अहं त्वा अशृणवं विद्वनु विवाहार्थ समुदग्यतं अतः त्वं उपकुर्वाण: 
प्रत्तां प्रतिगृहाण मे ॥१४॥। 


विद्वन्‌ विद्वन्‌ ! मे उपकुर्वाण: मुझपर उपकार 
अहं त्वा मैंने आपको करके 

विवाहार्थ विवाहके लिए प्रत्तां दी जाती कन्याको 
समुग्यतं भली प्रकार उद्यत | प्रतियुहाण स्वीकार कर 
अशणवं सुना है । लीजिए ॥१४॥ 
अतः त्वं अत: आप 

कर्दमोवाब-* 


बादपुद्दोदुकामो5हमप्रत्ता च तवात्मजा । 
आवयोरनुरूपोषइ्सावाद्यो वेबाहिको विधिः ॥१५॥। 


बाढं उद्दोदु कामः अहुं अप्रत्ता च तब आत्मजा आवयोः अनुरूप: 
असाः आद्यः बंबाहिकः विधिः ॥१५॥ 


बाढं अहं ठीक है, मैं | असाः आद्यः. यह प्रथम 

उद्दोढु काम: विवाह करना वेबाहिकः विवाहकी 
चाहता हूँ। विधिः विधि 

तव आत्मजा च तुम्हारी पुत्री भी | आबयोः हम दोनोंके 

अप्रत्ता वाग्दान रहिता है, * अनुरूपः अनुरूप है ॥१५॥ 


काम: स भृयात्नरदेव तेष्स्याः 
पुञ्या: समाम्नायविधो प्रतोतः । 
क एव ते तनयां नाद्रियेत 
स्वयेव कान्‍्त्या क्षिपतीमिव श्रियस्‌ ॥१६॥ 


काम: स भूयात्‌ नरदेव ते अस्याः पुठ्या: समाम्नाय विधों प्रतीतः 
कः एवं ते तनयां न आद्रियेत स्वस्या एवं कान्‍्त्या क्षिपतीं इबव थ्ियम्‌ ॥१६॥ 


* अन्य प्रतियोंमें 'ऋषिरुवाच' है। 


तृतीयस्कन्धे द्वाविशोष्ध्याय: [ ४०५ 


नरदेव राजन्‌ ! स्वस्य एव. अपनी ही 
समाम्नाय वेदोक्त कान्त्या कान्तिसे 
विधौ (विवाह) विधिमें | श्रियं क्षिपतीं इव लक्ष्मीको लज्जित 
सकामः वह काम करती-सी 

( वेद सम्मत भोग ) | ते तनयां आपकी पुत्रीका 
ते तुम्हारी कः एव कौन-सा (पुरुष) 
अस्याः पुत्या: इस पुतन्रीसे आद्रियितन आदर नहीं 
प्रतीतः पूर्ण होगा । करेगा ॥१६॥ 


यां हर्म्यपृष्ठे क्वणदड्प्निशोभां 

बविक्रोडतों कन्दुकविह्ल॒लाक्षोम्‌ । 
विश्वावसुन्यपतत्स्वादिसाना- 

हिलोक्य सम्भोहविमृदचेता: ॥१७॥ 


यां हम्येप्रृष्ठे ककणत्‌ अडच्रिशोभां विक्नीडतों कन्दुक विह्नल अक्षों 
विश्वावसुः न्यपतत्‌ स्वाद विमानात्‌ विलोक्य सम्मोह विसूढ चेताः ॥१७॥ 


हम्यंपृष्ठे महलकी छत॑पर सम्मोह 

क्वणत्‌ विम्ृढ चेताः मोहवश अचेत 

अड्बन्निशोभां परोके (नृपुर) होकर 
झनकारती विश्वावसः . (गन्धवेराज) 

कन्दुक विश्वावसु 

विक्रोडतों गेंद खेलती स्वाविमानात्‌ु अपने विमानसे 

बिद्दल अक्षों चंचल नेत्री न्यपतत्‌ गिर पड़े ॥१७॥ 


यां विलोक्य जिसे देखकर 
तां प्रार्थयन्ती ललनाललाम- 
मसेवितश्रीचरण ररष्टाम्‌ । 
वत्सां. सनोरुच्चपदः स्वसार 


को नानुमन्येत बुधोईभियातासम्‌ ॥१८॥ 
तां प्राथंयन्तीं ललना ललाम॑ असेवित श्रीचरण: अहृष्ठां व॒त्सां मनोः 
उच्चपदः स्वसारं कः न अनुमन्येत बुधः अभियाताम्‌ ॥१८।॥। 


४०६ ] श्रीम-द्भागवते महापुराणे 


असेवित उच्चपदां उच्च पदस्थों 
श्रीचरण: लक्ष्मीजीके चरणोंकी (प्रियत्रत, उत्तान- 
जिन्होंने सेवा नहीं पाद ) की 
की उनको स्वसारं बहिन 
अहृष्टां यह दीख भी नहीं | अभियातां स्वयं आकर 
सकती ऐशस्नो प्रार्थयन्तों प्राथंना कर रही है, 
ललना ललामं स्त्री-रत्न ' कः बुधः कौन बुद्धिमान 
मनोः वत्सां. मनुकी पुत्री तां उसका 
अनुमन्येत न अनुमोदन नहीं 
करेगा ।॥१५॥ 


अतो भजिष्ये समयेन साध्वी 
यावत्तेजो बिभूयादात्मनो से । 

अतो धर्मान्‌ पारमहंस्यमुख्यान्‌ 
शुक्लप्रोक्तान्‌ बहु मन्येडविहिल्लान्‌ ॥१४॥। 


अतः भजिष्ये समयेन साध्वों यावत्‌ तेज: बिभूयात्‌ आत्मनः मे 
अतः घर्मात् पारमहंस्य मुख्यान्‌ शुक्ल प्रोक्तान्‌ बहुमन्ये अविहिस्रान्‌ ॥१४॥ 


अतः अत: अतः तदनन्तर 
समयेन एक शतंके साथ | शुक्ल प्रोक्तानु भगवानके द्वारा 
साध्वों इस साध्वीको उपटदिष्ट 
भजिष्ये स्वीकार करूँगा, | पारमहंस 
यावत्‌ जब तक मुख्यान्‌ परमहंसोंका प्रमुख 
मे तेज: मेरे तेजको अविहिस्नानू _ हिसा रहित 
आत्मनः अपनेमें (यह) धर्मातु धर्मोको ( संन्यास, 
बिभूयात्‌ धारण करेगी (जब शमदमादिको ) 
तक इसके सन्‍्तान | बहुमन्ये आदर दूंगा ॥१४॥ 
नहीं हो जायगी ) 
यतो5भवद्विश्वभिदं विचित्र 


संस्थास्पते यत्र च वाबतिएृते ॥ 


तृतीयस्कन्धे द्वाविशोष्ध्याय: [ ४०७ 


प्रजापतोनां. पतिरेष. मह्मं 
पर॑ प्रमाण भगवाननन्तः ॥२०॥। 


पतः अभवत्‌ विश्व इदं विचित्र संस्थास्यते यत्र चु वा अवतिष्ठते 
प्रजापतीनां पति: एष मद्टां पर प्रमाणं भगवान्‌ अनन्तः ॥२०॥ 


यतः इदं जिनसे यह एष प्रजापतीनां न 
विचित्र विश्व विचित्र संसार पतिः यही प्रजापतियोंके 
अभवत्‌ उत्पन्न हुआ, स्वामी 
यत्र वा तथा जिनमें भगवान्‌ अनन्तः भगवान अनन्त 
संस्थास्यते लीन हो जायगा | मह्ं मुझे 
चअवतिप्ठते और (जिनमें) परम्‌ प्रमाणं अत्यन्त मान्य 
स्थित है, हैं २०॥ 

मेत्रेय उवाच- 

स्‌ उग्रधन्वन्नियदेवाबभाषे 


आसोच्च तुष्णीमरविन्दनाभर्‌ । 
घिपयोपग्ृह्लन्‌ स्मितशोभितेन 
मुखेन चेतो लुलुभे देवह॒त्या:॥२१॥ 


स उग्रधन्वन्‌ इयदेव आबभाषे आसीत्‌ च तृष्णी अरविन्दनाभं धिया 
उपगृह्नन्‌ स्मित शोभितेन मुखेन चेतः लुलुभे देवह॒त्या: ॥।२१॥ 


उग्रधन्वनु प्रचण्ड धनुधर धिया उपयृह्लन बुद्धिमें ग्रहण करके 
विदुर ! स्मित शोभितेन मुसुकान शोभित 

स इयदेव वे ( कर्दमजी ) मुखेन मुख देखकर 
इतना ही देवह॒त्या: देवहतिका 

आबभाषे बोलकर चेतः लुलुभ. चित्त लुभा 

तृष्णीं आसोत्‌ च चुप हो गये तथा गया ॥२१॥ 


अरविन्दनाभं॑ भगवान 
कमल ना भको 


४०८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
सोष्नुज्ञात्वा व्यवसितं महिष्या दुहितुः स्फुटस्‌ । 
तस्मे ग्रृणणणाढ्याय ददो तुल्यां प्रहषितः ॥२२॥। 


सः अनुज्ञात्वा व्यवसितं महिष्याः दुहितुः स्फुटं तस्म गुणणण आढ्याय 
ददो तुल्यां प्रहषितः ॥२२॥ 


सः उन (मनु) ने तस्म उन (कर्दमजी) को 
महिष्याः महारानीका ओर) | तुल्यां उनके समान 
इहितुः पुत्रीका (गुणवती ) 
सफुटं व्यवसितं स्पष्ट निश्चय प्रहषित: हषित होकर 
अनुज्ञात्वा जानकर ददो दे दी ॥२२॥। 


गुणगण आढाय ग्रुणगणोंके धनी 
शतरूपा महाराज्ञी पारिबहन्महाधनान्‌ । 
दम्पत्योः परयंदात्प्रीत्या भुषावासः परिच्छदान्‌ ॥२३॥ 


शतरूपा महाराज्ञों पारिबर्हान्‌ महाधनान्‌ दम्पत्योः पयंदातु प्रीत्या 
भूषावासः परिच्छदम्‌ ॥२३॥॥ 


महाराज्ञी महारानी | भूषावास: आभूषण, वस्त्र 
शतरूपा शतरूपाने परिच्छद॑ दूसरे (पात्रादि) 
दम्पत्योः बेटी-दामादको उपकरण 

प्रीत्या प्रेमपृर्वक पारिबह दहे जमें 

महाधनान्‌ बहुमूल्य पर्यदातु प्रदान किए।।२३॥। 


प्रतां दुहितरं सम्राट सरक्षाय गतव्यथः । 

उपगुह्य च बाहुभ्यामोत्कण्ठ्योन्मथिताशयः ॥२४॥। 

प्रतां दुहितरं सम्राट सहक्षाय गतव्यथः उपगुह्य चर बाहुभ्यां 
ओत्कण्ख्य उन्मथित आशय: ॥२४७॥ 


सम्राट महाराज (मनु) दुहितरं प्रत्तां पुत्री देकर 
सहृक्षाय सुयोग्य वरको गतव्यथ: निश्चिन्त हो गये । 


तृतीयस्कन्धे द्वाविशोष्ध्याय: [ ४०८ 


बाहुभ्यां ओत्कण्ख्यातु उत्कण्ठासे 
उपगुह्य च भुजाओंमें भरकर | उन्मथित 
और छातीसे आशयः विद्वल चित्त 
लगाकर हो गये ॥२४॥ 


अशकनुव॑स्तद्विरह मुश्चनन्‌ वाष्पकलां मुहः ॥ 
आसिश्वदम्ब वत्सेति नेत्नोददृहितु: शिखाः ॥२५॥। 


अशकनुवन्‌ तद विरहं मुझचन्‌ बाष्पकलां सुहुः आसिज्चत्‌ अम्ब वत्से 
इति नेत्रोद: दुहितुः शिखा: ॥२५॥ 


तद्‌ विरहूं उसका वियोग वाष्पकलां आँसू 

अशक्नुवन्‌ न सह सकनेके मुहः मुझ्चन बार-बार बहाते 
कारण नेत्रोदः उन मआँसुओंसे 

अम्ब ! बत्से दुहितुः शिखाः पुत्रीके केश 

इति मां | बेटी ! ऐसा | आसिज्चतु भिगा दिये ॥२५॥ 
कहते 


आमन्त्रय. त॑ मुनिवरमभनुज्ञातः सहानुगः । 
प्रतस्थे रथमारुह्म सभायें: स्वपुरं नृपः ॥२६॥। 


आमन्द्रय तं मुनिवरं अनुज्ञातः सहअनुगः प्रतस्थे रथं आरुह्म सभायें: 
स्वपुरं नृपः ॥२६।॥। 


त॑ मुनिवरं उन मुनि श्रेष्ठ रथं आरुह्म रथमें बंठकर 
( कर्दमजी ) से तृपः राजाने 
आमनन्‍्द्रय पूछकर सह अनुगः  अनुचरोंके साथ 
अनुज्ञातः आज्ञा लेकर स्वपुरं प्रतस्थे अपने नगरकों 
सभाये: पत्नीके साथ प्रस्थान किया ॥२६।। 
उभयोऋ घिकुल्याया: सरस्वत्या: सुरोधसो: । 
ऋषोणामुपशान्तानां पश्यन्नाश्रमसम्पदः ॥२७॥। 


उभयोः ऋषिकुलयायाः सरस्वत्याः: सुरोधसो: ऋषीणां उपशान्तानां 
पश्यन्‌ आध्रम सम्पदा: ॥२७॥ 


४१० |] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ऋषिकुलयाया: ऋषिगण सेविता | उपशान्तानां अत्यन्त शान्त 


सरस्वत्या: सरस्वती नदीके ऋषी णां ऋषियोंके 
उभयोः आश्रम सम्पदा: आश्रमोंकी शोभा 
सुरोधसोः दोनों उत्तम तटोंपर | पश्यन्‌ देखते हुए ॥२७॥ 


तमायान्तमभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात्प्रजा: पतिम्‌ । 
गोतसंस्तुतिवादिन्रं: अत्युदीयु: . प्रहषिता: ॥२८॥ 


त॑ आयान्तं अभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तातु प्रजा: पति गीत संस्तुति बादित्र: 
प्रत्युदीयुः प्रहषिता: ॥रद॥। 


तं पति उन (अपने ) . वादित्रेः बाजे बजाते 
स्वामी को | ब्रह्मावर्तात्‌ु ब्रह्म वर्तं से 
आयानन्‍्तं आता | प्रहषिता: प्रसन्न होकर 
अभिप्रेत्य जानकर प्रत्युदीयुः अग॒वानी करने 
प्रजा: प्रजाजन बाहर आये ॥२८॥ 


गीत संस्तुति गाते, स्तुति करते 
बहिष्मतती नाम पुरी सर्वंसम्पत्समन्विता । 
न्‍्यपतत्‌यत्र रोमाणि यज्ञस्याज् विधुन्चतः ॥२४७॥। 
बहिष्मती नाम पुरो सर्व सम्पत्‌ समन्विता न्यपतत्‌ यत्र रोमाणि 

यज्ञस्य अद्भः विधुन्चतः ॥२४॥। 

सर्वे सम्पत्‌ू सब सम्पत्तियोंस | यत्र यज्ञस्यथ जहाँ भगवान्‌ 


समन्विता भली प्रकार परिपूर्ण वा राहके 
बहिष्मतो अंग॑ विधुन्बता शरीर कम्पित करते 
नाम पुरो बहिष्मती नामक समय 
राजधानी थी* रोमाणि न्यपतत्‌ ( उनके ) रोम 
गिरे ॥२४५॥ 


कुशा: काशास्त एवासन्‌ शबश्वद्धरितवेसः । 
ऋषयो ये: पराभाव्य यज्ञष्नाव्‌ यज्ञसीजिरे ॥३०॥ 

* सोरों-कासगंजसे एटा (एता:) तक यह रही होगी । कासगंज तो 
बहिष्मतीका पर्याय नाम ही है । 


तृतीयस्कन्धे द्वाविशोष्ध्याय: [ ४११ 


कुशाः काशा: त एव आसन्‌ शश्वत्‌ हरित वर्चंसः ऋषय: ये: पराभाव्य 
यज्ञष्नान्‌ यज्ञ॑ ईजिरे ॥३०॥ 


त एव वही (रोम) | यज्ञध्नान्‌ यज्ञमें विध्न करने 

शश्वत्‌ हरित वाले असुरोंको 

वर्चसः बराबर हरे रहनेवाले पराभाव्य दूर भगाकर 

कुशाः काशाः ऋषय: ऋषि लोग 

आसन्‌ कुश और कास यज्ञ ईजिरे भगवान्‌ यज्ञपुरुषका 
हो गये। यजन करते हैं ॥३०॥ 

येः जिनके द्वारा 


कुशकाशसयं बहिरास्तीर्य भगवान्भनुः । 
अयजदज्ञपुरुष॑ लब्धा स्थान यतो भुवम्‌ ॥३१॥ 


कुश काशमयं बहिः आस्तोयं भगवान्‌ मनुः अयजत्‌ यज्ञपुरुषं लब्धा 
स्थान यतः भुवम्‌॒ ॥३१॥ 


यतः स्थान जिनसे (अपने) र्बाहः चटाई 

रहनेका स्थान आस्तीयें बिछाकर 
भुवं लब्धा पृथ्वी प्राप्त हुई यशपुरुषं उन यज्ञपुरुषका 
भगवान्‌ सनुः भगवान्‌ मनुने अयजतु यजन किया ॥३१॥ 


कुश काशमयं कुश-कास से बनी 
बहिष्मतीं नाम विभुर्या निविश्य समावसत्‌ । 
तस्यां प्रविष्टोी भवन तापतन्रयथविनाशनस्‌ ॥३२॥। 


बहिष्मती नास विभुः यां निविश्य समावसत्‌ तस्‍यां प्रविष्टः भवन 
तापत्रय विनाशनम्‌ ॥॥३२॥। 


बहिष्मती बहिष्मती नामक पुरी| तपात्रय 

यां निविश्य जिसमें प्रवेश करके | विनाशनं त्रिताप नाशक 
विभुः समावसत्‌ राजामनु रहते थे, | भवन प्रविष्टि) ( अपने ) भवनमें 
तस्यां उसमें प्रवेश किया ॥३२॥ 


४१२ ] श्रीम-्भागवते महापुराणे 
सभाये: सप्रजः कामान्‌ बुभुजेडन्याविरोधतः । 
सडद्भीयमानसत्कीतिः सख्नीभिः सुरगायक: । 
प्रत्यूषेष्चनुबद्धेन हृदा शहण्वन्‌ हरे: कथाः ॥३३॥ 


सभा: सप्रजः कामान्‌ बुभुजे अन्य अविरोधत:ः सद्भीयमान सत्की तिः 
सस्त्नी भिः सुरगायक:ः प्रत्यूषेषु अनुबद्धेन हृदा शण्वनु हरेः कथा: ॥३३॥ 


सभायें: स्‍त्री (तथा) सस्त्रीभि: पत्नियोंके साथ 
सप्रजः पुत्रोंके साथ सुरगायकंः . गन्धव लोग 
अन्य अविरोधत: दूसरोंको विरोध न | सत्की्तिः ( उनकी ) उत्तम 
हो (किसीकी हानि कीरति 
किये बिना) , सद्भीयमान:गानेपर भी 
कामान्‌ बुभुजे भोगोंका सेवन हृदा अनुबद्धेन चित्त लगाकर (वे) 
करते थे । हरेः कथा: श्रीहरिकी कथा 
प्रत्युबेषु प्रात:काल होनेपर ' शण्वन्‌ सुनते थे ॥३३॥ 


निष्णातं योगमायासु मुर्नि स्वायम्भुवं मनुम्‌ । 
यदा भ्रंशयितुं भोगा न शेकुभंगवत्परम्‌ ॥३४॥ 


निष्णातं योगमायासु मुनि स्वायम्भुवं सनूं यदा भ्रंशयितुं भोगाः न 
शेकु: भगवत्‌ परस्‌ ॥३४॥॥ 


योगमायासु. योगमायामें यदा भगवत्‌ परं जो भगवानके 
(इच्छानुसार भोग परायण थे 
प्रगट करनेमें ) भोगाः भोग 
निष्णात॑ निपुण भ्रंशयित्‌ भ्रष्ट करनेमें 
मुनि मननशील शेकुः न समथ नहीं 
स्वायम्भुव॑ स्वायम्भू मनुको हुए ॥३४॥ 


अयातयामास्तस्यासन्‌ यामाः स्वान्तरयापनाः । 
शृण्बतो ध्यायतो विष्णो: कुबंतो ब्रुवतः कथा: ॥३५॥ 


अयात यामाः तस्य आसन्‌ यामाः स्वान्तर यापनाः शुण्व॒तः ध्यायतः 
विष्णुः कुवतः ब्रुवतः कथाः ॥३५॥ 


तृतीयस्कन्धे द्वाविशोष्ध्याय! [ ४१३ 


विष्णः भगवान्‌ विष्णुकी | यापनाः व्यतीत करनेवाला 
कथा: कथाको यामाः समय 

शण्वतः ध्यायतः सुनते, सोचते, अयात यामाः सदा नवीन 
कुवंतः ब्रुवतः रचना करते, कहते, (वर्तमान) ज॑ंसा 
तस्य स्वान्तर उनके मन्वन्तरको | आसन रहता था ॥३५॥ 
विशेष-- 


मनुजी भगवान्‌की कथा सुनने, सोचने, कहनेमें लगे अपने पूरे 
मन्वन्तर सदा वरतमानकालमें ही चित्त रखते थे। भूत, भविष्यको कभी 
सोचते ही नहीं थे । 

स॒एवं स्वान्तरं निन्‍्ये युगानामेकसप्ततिम । 

वासुदेवप्रसद्भेन परिभुतगत्तित्रयः ॥३६॥ 


स एवं स्वान्तरं निन्‍्ये युगानां एक सर्प्तत वबासुदेव प्रसदड्भरोन परिभृत 
गति त्रयः ॥३६॥ 


गति त्रयः तीनों (गुणों) की | एक सप्तर्ति 


गतिको युगानां इकत्तर 
परिभृत पराजित करके चतुयंगीवाला 
वासुदेव प्रसद्भेन भगवान्‌ वासुदेवकी | स्वान्तरं निन्‍्ये अपना मन्वन्तर 
चर्चामें व्यतीत कर 
स एवं उन्होंने इस प्रकार दिया ॥३६॥ 


शारोरा मानसा दिव्या वयासे ये च सानुषाः । 
भोतिकाश्च कथ्थं क्लेशा बाधन्ते हरिसंश्रयम्‌ ॥३७॥ 


शारीराः मानसा:ः दिव्या वयासे ये तर मानुषा: भोतिकाः च कथं 
क्लेशा: बाधन्ते हरि संभ्रयप्त ॥३७॥। 


बंयासे व्यासनन्दन विदुर ! | शारीरा: शरीरमें होनेवाले, 
हरि संश्रय॑ं श्रीहरिके सानसाः मानसिक, 
शरणागतको दिव्याः देवताओंसे 


४१४ | श्रीम:द्वागवते महापुराणे 


येच सानुषाः ओर जो मनुष्योंसे | कर्थ बाधनते कंसे बाधा दे सकते 


च भौतिकाः तथा प्राकृतिक हैं ॥३७॥। 
बलेशा: बलेश हैं, 
विशेष-- 


तात्पयं यह है कि ये सब वणित कष्ट मनुको हुए; किन्तु उनके 
भगवत्कथा-श्रवण-चिन्तनमें इनसे कभी बाधा नहीं पड़ी । 

यः पृष्टो मुनिशिः प्राह धर्मान्नानाविधा>छुभाव । 

नृणां वर्णाश्रमाणां च सर्वभृुतहितः सदा ॥३८॥। 

यः पृष्टः सुनिश्तिः प्राह धर्मानू नाना विधान शुभाव नृणां वर्ण 
आश्रमाणां च सवंभूतहितः सदा ॥३८॥ 


मुनिशिः पृष्ट: मुनियों के पूछनेपर , नृणां मनुष्योंका 
सदा सर्देभूत- नाना विधानू._ अनेक प्रकारका 
हितः सदा सब प्राणियोंके ' शुभान्‌ कल्याणकारी 
लिए हितकर धर्माव्‌ धर्मोको 
वर्ण आश्रमाणां वर्ण आश्रम प्राह वर्णन किया ॥३८॥ 
माननेवाले । 


एतत्त आदिराजस्य मनोश्चरितमदृभुतसम्‌ । 
वर्णितं. वर्णनीयस्यथ. तदपत्योदयं श्युणु ॥३८॥ 


एतत्‌ ते आदिराजस्य मनोः चरितं अद्भुतं वर्णितं वर्णनीयस्य तत्‌ 
अपत्य उदयं शुणु ॥३८॥॥ 


ते एतत्‌ तुमसे यह बणितं (मैंने। वर्णन किया, 
वर्णनोयस्थ वर्णन करने योग्य | तत्‌ (अब) उनके 
आदिराजस्य अपत्य उदय. सनन्‍्तानोंका उत्कर्ष 
मनोः आदिराज मनुका | शण सुनो ॥३५॥ 


अद्भुतं चरित अद्भुत चरित 


इति श्रीमज्भागवते महापुराणे वेयासिकयां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे द्वाविशोष्ध्याय:। 


2थ त्रयोविशोष्श्यायः 


मैत्रेय उवाच- 
पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिद्धितकोविंदा । 
नित्यं पर्यचरत्प्रीत्या भवानीव भव प्रभुस ॥१॥ 


पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पति इड्धित कोविदा नित्य पर्यंचरत्‌ प्रीत्या 
भवानो इव भव प्रभुम॒ ॥१॥ 


पितृभ्यां माता-पिताके भवानी इव भवानीके समान 

प्रस्थिते चले जानेपर पति (अपने) पतिकी 

इड्धित कोविदा संकेत समझनेमें | प्रीत्या प्रेमपूर्वेक 
निपुणा नित्य पर्यचरतु नित्य सेवा करने 

साध्वी पतित्रता (देवहृति) लगी ॥१॥ 

प्रभु भव भगवान्‌ शिवकी 


विश्वम्भेणात्मशोचेन गौरवेण दमेन च। 
शुश्रषया सोहदेन वाचा मधुरया च भोः ॥२॥ 


विश्रम्भेण आत्म शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सोहदेन वाचा 
मधुरया च भो: ॥२॥। 


विश्रम्भेण विश्वास, सोहदेन च सोहादंसे तथा 
आत्म शौचेन अपनी पवित्रता, | मधुरया वाचा मधुरवाणीसे 
गोरवेण आदर देने, भोः (पुका रनेपर) जी 
दमेन इन्द्रिय-संयम कहकर ॥२॥। 


च शुश्षषया तथा सेवासे 


विसृज्य काम दम्भं च देष॑ लोभभमधघ मदंम्‌ । 
अप्रमत्तोद्ता नित्य. तेजीयांसमतोषयत्‌ 0३॥। 


४१६ |] श्रीम-द्वागवते महापुराणे 


विसृज्य काम दम्भं च हें लोभं अघं मद अप्रमत्ता उद्यता नित्य 
तेजीयान्‌ समतोषयत्‌ ॥३॥ 


कार्स कामना विसुज्य त्याग कर 

(कुछ पानेकी इच्छा) | अप्रमत्ता प्रमादहीन होकर, 
द्म्भं बनावट (दिखावा) | नित्यं उद्यता सदा तत्पर रहकर 
च्ठेषं तथा द्वष तेजीयान्‌ परम तेजस्वी 
लोभ लोभ (कर्दमजी ) को 
अं पाप (अपराध) समतोषयत्‌ भली प्रकार सल्तुष्ट 
मर्द घमण्डको कर लिया ॥३॥ 


स॒वे देव्िवर्यस्तां मानवीं समनुव्रताम्‌ । 
देवादुग रीयसः  पत्युराशासानां महाशिष: ॥४॥ 


स॒ वे देवधि वर्ये: तां मानवीं समनुव्रतां देवात्‌ गरीयसः पत्युः 
आशासानां महाशिषः ॥४॥ 


से निश्चय वे दंवात्‌ गरीयसः देवसे भी महान 

देवाष वर्य: देवषि श्रेष्ठ थे मानती 

समनुव्तां भली प्रकार सेवामें | महाशिषः बड़ी-बड़ी कामनाएँ 
लगी आशासानां पानेकी आशा 

सानवों मनु-पुत्री करनेवाली ॥४॥ 

पत्युः पतिकों 


कालेन भूयसा क्षा्मां कशितां बन्रतचर्यया। 
प्रेमगद्गदया वाचा पीडितः कृपयात्रवीत्‌ ॥५॥ 


कालेन भूयसा क्षामां कशितां व्रतचर्येया प्रेम गदगदया वाचा पीडितः 
कृपया ब्रवोत॒ ॥५॥ 


भूयसा कालेन बहुत लम्बे समयसे | कृपया कृपापूवक 
ब्रतचयंया नियमपालन करनेसे | प्रेम गदगदया प्रेमसे गदुगद 
कशितां थकती वाचा वाणीसे 
क्षामां दुबली हुई (देखकर) | ब्रवोत्‌ बोले ॥५॥ 


पीडितः पीड़ानुभव करके, 


तृतीयस्कन्धे त्रयोविशोष्ध्याय: [ ४१७ 


कर्दम उवाच- 


तुष्टोहहमय तव मानवि मानदायाः 

शुश्रष्या परमया परया च भक्त्या । 
यो देहिनामयमतोव सुहत्स्वदेहो 

नावेक्षित: सम्ुचित्त: क्षपितृं मदर्थे ॥६॥। 


तुष्टः अहं अछय तब मानवि मानदायाः शुश्रूषया परमया परया च 
भक्त्या यः देहिनां अयं अतोव सुहत्‌ स्वदेहः न अवेक्षितः समुच्चितः क्षपितु 
मद्थे ॥६॥। 


सानवि मनुपुत्री ! अतीव सुहत्‌ अत्यन्त प्रिय 

तव सानदायाः तुम सम्मान देने- । स्वदेहः अपना शरीर है, 
वालीकी समुचितः ऐसा होना पूर्ण 

परमया शुश्रूषया उत्तम सेवा उचित है; किन्तु 

च परया भक्‍त्या तथा परम भक्तिसे | मद्थे मेरे लिए 

अहूं अद्य तुष्ठ: मैं आज सन्तुष्ट | क्षपित्‌ उसके क्षीण होनेकी 
हो गया, न अवेक्षितः ओर तुमने ध्यान 

देहिनां शरीरधारियोंका नहीं दिया ॥६॥ 

अय॑ यह जो 


ये मे स्वधर्मनिरतस्य तपःसमाधि- 
विद्यात्मयोगविजिता भगवत्प्रसादाः । 
तानेव ते मदनुसेवनयावरुद्धात्‌ 
राष्टि प्रपश्य वितराम्यभयानशोकान्‌ ।।७॥। 


ये मे स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि विद्या आत्म योग विजिताः 
भगवत्‌ प्रसादाः तान्‌ एवं ते मत अनुसेवनया अवरुद्धान्‌ दृष्टि प्रपश्य 
वितरामि अभयान्‌ अशोकान्‌ ॥७॥ 
से मेंने तपः तपस्या 
स्वधर्ं निरतस्य अपने धर्ममें लगे | समाधि एकाग्रता, 
रहकर आत्म विद्या- उपासना, 
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योग ये योगसे जो तानु एव उनपर ही 
अभयान्‌ भयही न, ते अवरुद्धान्‌ तुम्हागा अधिकार 
अशोकान्‌ शोकही न, हो गया, 
भगवत्‌ प्रसादा: भगवान्‌की कपासे | हृष्टि बितरामि (तुम्हें ) दिव्य हृष्टि 
है (विभूतियाँ) देता हैँ 
बजिताः प्राप्त की हैं, | प्रपश्य उन्हें देखो ॥७॥ 
मत्‌ अनुसेवनया मेरी निरन्तर 
(सेवा )से 


अन्ये पुनर्भगवतो श्रुव उद्विजम्भ- 
विश्व शितार्थरचनाः किमुरुक्रमस्य । 
सिद्धासि भुडक्ष्य विभवाश्नचिजधमंदो हान्‌ 
दिव्यान्नरेदुरधिगान्नपविक्रियामि: ॥॥८॥। 


अन्ये पुनः भगवतः श्वुब उद्विजुम्भ विश्वंशित अर्थ रचनाः किसु 
उरुक़मस्य सिद्धा असि झुडुक्ष्व विभवाच्‌ निजधर्म दोहानू दिव्यान्‌ नरंः 
दुरधिगान्‌ नृप विक्रियार्ि:॥४॥ 


पुनः अन्ये फिर दूसरे मरे: मनुष्यों द्वारा 
अर्थ रचना: धनसे जुटाये (भोग) | दुरधिगानूु इनको पाना बहुत 
भगवत:ः भगवान्‌की कठिन है, 
खुव उद्विजम्भ भृकुटि विलाससे | सिद्धा असि (मेरी सेवासे तुम) 
विभ्वेंशितः नष्ट हो जानेवाले हैं, सिद्ध हो गयी हो, 
उरुक़्मस्प अनन्त पराक्रम निजधर्म दोहानू अपने धर्माचरणसे 
भगवानके प्राप्त 
| प्रसाद इनसे ) दिव्यान्‌ 
किमु उनको क्‍या तुलना। | विभवान्‌ दिव्य वेभवोंकों 
नुप विक्रियाध्िः राजापनेके विकार | भुडन्क््व भोगो ॥5॥ 


( अहुद्भार ) पे 


तृतीयस्कन्धे त्रयो विद्योष्ध्याय! | ४१४ 


मेत्रेय उताव-* 


एवं ब्रुवाणमबलाखिलयोगमाया- 
विद्याविचक्षणमवेक्ष्य गताधिरासीत्‌ । 

सम्प्रश्रयप्रणयविह्वदुलया गिरेषद- 
ब्रीडावलोकविलसद्धसितानना55ह ॥छ।। 


एवं ब्रुवाणं अबला अखिल योगमाया विद्या विचक्षणं अवेक्ष्य गत 
आधिः आसोत्‌ सम्प्रश्नय प्रणय विद्धुलया गिरा इषत्‌ व्रोड़ा अवलोक विलसत्‌ 
हसित आनना ऊाह ॥६॥ 


९२ । (कर्दमजीके) इस | गत आधिः 

प्रकार आसोत्‌ चिन्ता रहित 
जु॒वाणं कहनेपर हो गयी । 
अबला देवहुति (उन्हें) सम्प्रश्रय विनय, 
अखिल प्रणय विद्वलया प्रेम विह्नल 
योगमाया सम्पूर्ण योगमाया | गिरा चाणीसे 

( और ) ईबषतृ त्रीडा तनिक लज्जा भरी 
विद्या विचक्षण विद्याओंमें निपुण.. | अवलोक चितवनसे 
अवेक्षय देखकर विलसत्‌ सुशोभित 

हसित आनना हँसते हुए मुखसे 
| आह बोली ॥४।॥ 

देवहूृतिझवाच- 


राद्ध)बत द्विजवृषेतदमोघयोग- 

सायाधिपे त्वयि विभो तदवमि भर्ते: । 
यस्तेःभ्यधायि समय: सकृद ज्भसड्रो 

भूयादगरोयसि गुण: प्रसवः सतीनास ॥।१०॥। 
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* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 
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राद्ध बत द्विजवृष एततु अमोघ योगमायाधिपे त्वयि विभो तत्‌ 
अवेमि भरत: यः ते अभिधायि समयः सकृत्‌ अद्भ सड्भ' भूयात्‌ु गरीयसि 
गुण: प्रसवः सती नाम ॥॥१०॥ 


द्विजवृष द्विजषंभ ! यः ते समयः जो आपने प्रतिज्ञा 
भर्ते: स्वामी ! अभिधायि (विवाहके समय) 
अमोघ निष्फल न होनेवाली की थी, 
योगमायाधिपे योगमायाके स्वामी | सकृत अद्भ सड्भः एक बार अंग-संगकी 
त्वयि आपमें भुयात्‌ (वह) हो (क्योंकि ) 
एतत्‌ ये सब सतोनां पतिकब्रता स्त्रीके लिए 
राद्धं ऐश्वय प्राप्त हैं, गुणः प्रवः  सदुगुणी संतान होना 
तत्‌ अबंसि यह जानती हूँ गरोयसि महान्‌ लाभ है॥१०॥ 


बत विभो. कित्तु प्रभो ! 


तत्रेतिकृत्यपुपशिक्ष यथोपदेशं 
येनंष मे कशितोइतिरिरिसयाउचत्मा । 
सिद्धाध त ते कृतमनोभवधषिताया 
दीनस्तदीश भवन सरश विचक्ष्व ॥११॥। 
तत्र इति कृत्यं उपशिक्ष यथा उपदेश येन एब मे कशितः अति 


रिरिसया आत्मा सिद्धाध त ते कृत मसनोभव धर्षताया दीनः ततू ईश भवन 
सहृ्श विचक्ष्य ॥११॥। 


तत्र इस विषयमें इच्छासे 

यथा उपदेश शास्त्र वणित घिधिसे। एब आत्मा यह शरीर 

इति कृत्य॑ जो करणीय हो अति कशिताः अत्यन्त दु्बंल किया, 
उपशिक्ष उसे सिखलाइये। । दोनः दीन हुआ, 

ते कृत॑ आपके लिए तत्‌ ईश अत: आप समर्थ हो 
मनोभव सहशं भवन ( इसके ) उपयुक्त 
धर्षिताया:. कामसे उत्पीड़िता भवन 

मे मैंने विचद्ष्व 'बनानेका) विचार 


येन रिसरिसया जिस रमणकी कीजिए ॥॥११॥ 


तृतीयस्कन्धे त्रयोविशोष्ध्याय: [ ४२१ 
मैत्रेय उवाच- 
प्रियाया: प्रियमन्विच्छन्‌ क्दंसो योगमास्थितः । 


विमान क्रामगं क्षत्तस्तह्वंबाविरचीकरत्‌ ॥१२॥ 


प्रियायाः प्रियं अन्विच्छन्‌ कर्दमः योगं आस्थितः विमान कामग क्षत्तः 
ताह एवं अविरचो करत्‌ ॥१२॥ 


क्षत्तः विदुर ! | काम इच्छानुसार 
प्रियाया: प्रिय पत्नीका चलनेवाला 
प्रियं अन्विच्छनु प्रिय करनेकी विमान विमान 
इच्छासे तहि एव उसी समय 
कर्दंसः कर्द मजी ने अविरची करत्‌ निर्मित कर 
योग आस्थितः योगमें स्थित होकर दिया ॥१२॥। 
सर्वकामद्घ. दिव्य सर्वरत्नसमन्वितस्‌ । 
सर्वद्धय पचयोदक्क समणिस्तम्भरुपस्कृतस्‌ ॥१३॥ 


सर्वे कामदुघं दिव्यं स्वरत्न समन्वितं सर्व ऋद्धि उपचय उदर्क 
मणिस्तम्भः उपस्कृतम्‌ ॥१३॥। 


सर्व कामदुघं. सब कामनाएँ सर्व ऋद्धि 
पूर्ण करनेवाला, उपचय सब समृद्धियोंके 
स्वेरत्न संग्रहसे 
समन्वित॑ सब रत्नोंसे भरा, | उदके जगमगाता 
मणिस्तम्भ:. मणियोंके खम्भोंसे 
उपस्कृत॑ सुशोभित ॥१३॥ 
दिव्योपकरणोपेत सर्वकालसुखावहम्‌ । 


पट्टिकाभि:ः पताकाभिविचित्राभि रलंकृतम्‌ १ ४।। 


दिव्य उपकरण उपेतं सर्वकाल सुखावहूं पट्टिकाभिः पताकाभिः 
विचित्राभिः अलंकृतम्‌ ॥१४॥। 
दिव्य उपकरण दिव्य सामग्रियोंसे | सर्वेकाल सब ऋतुओं में 
उपेतं भरा, सुखावहं सुखदायक 
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विचित्राभिः विचित्र पताकाभिः:. पताकाओंसे 
पट्टिकाधिः. स्वागत वाक्यादि | अलंकृतम्ु भूषित था ॥१४॥ 
और 
स्रग्भिविचित्रमाल्याभिमंज्जुशिक्षत्पडड्प्रिभिः । 
दुकलक्षौमकौशेयेनानावन्न विराजितम्‌ ॥॥१५॥ 


स्रगूभिः विचित्र माल्याभि: मजञ्जुशिञ्जत्‌ षडडप्निभिः दुकूल क्षोस 
कौशेय: नाना वस्त्र: विराजितम्‌ ॥१५॥ 


स्नग्भिः पुष्प मालाओंसे क्षौम अलसीके रेशेसे बने, 

विचित्र कोशेय: रेशमी 

माल्याभिः अनेक रत्नोंकी नाना वस्त्र: अनेक प्रकारके 
मालाओंसे, वस्त्रों से 

मञ्जु शिज्जत्‌ मधुर गुंजार करते | विराजितनु बहुत सुशोभित 

बडड्प्निभिः भौंरोंसे था ॥१५।॥ 

ढुकूल सूती, 


उपर्यपरि. विन्यस्तनिलयेषु पृथक्पृथक । 

क्षिप्ते: कशिपुश्िः कान्‍्तं पयंडू:व्यजनासने: ॥॥१६।॥। 

उपरि उपरि विन्यस्त निलयेषु पृथक्‌ पृथक क्षिप्तें: कशिपुश्निः कान्‍तं 
पयंडूः व्यजन आसनेः ॥॥१६॥ 


उपरि उपरि एक दूसरेके ऊपर | कशिपुशिः आराम करनेके* 
विन्यस्तं बनाये हुए पलंग, 
निलयेषु (अनेक मंजिलके) | पयंडूः सोनेके लिए पलंग, 
घरोंमें व्यजन पंखे 
पृथक प्रथक्‌ आसन: आसनोंसे 
क्षिप्तः अलग-अलग रखे | कान्तं सुन्दर लगता 
। था ॥१६॥ 


तत्रतन्न विनिक्षिप्तनानाशिलल्‍्पोपशोभितम्‌ । 
महामरकतस्थल्या. जुष्ट विद्रभवेदिशि: ॥१७॥ 
* आराम कुर्सी जंसा आसन । 


तृतोयस्कन्धे त्रयोविशोध्ध्याय: [ ४२३ 


तब तब विनिक्षिप्त नाना शिल्प उपशोभितं॑ महामरकत स्थल्या 
जुष्टं विद्रुम बेदिभि: ॥१७॥ 


तत्र तत्र जहाँ तहाँ महामरकत  महामरकतमणि 
नाना शिल्प अनेक प्रकारकी (पन्ने ) के 
जुप्टम्‌ युक्त कारीगरीसे स्थल्या फर्शपर 
उपशोभितं सुशोभित दिद्रम वेदिभिः मूंगेकी वेदियाँ 


विनिक्षिप्त बनी थीं ॥१७।॥। 
दाःसु विद्रमदेहल्या भातं वज्व्कपाटवत्तु । 
शिखरेष्विन्द्रनो लेषु हेमकुम्भरधिश्रितस ॥।१८।॥। 


द्वाःसु विद्रम देहल्या भातं वज्ञ कपाट वत्‌ शिखरेषु इन्द्रनीलेषु 
हेमकुम्भे: अधिश्चितम्‌ ॥१८५॥ 


विद्र॒ुम देहल्या मंंगेकी चौखटवाले | शिखरेषु शिखरोंपर जो 
द्वाःसु द्वार इन्द्रनीलेषु. इन्द्र नीलमणिका था, 
चज्व कपाटवत्‌ हीरे जड़े किवाड़ोंसे | हेमकुम्भे: स्वर्ण कलश 

भातं शोभितथे । अधिश्षितं चढ़े थे ॥१५॥ 


चक्षुष्मत्पद्य रागाग्र्यवंज्नभित्तिषु निर्भित:। 
जुष्टं विचित्रवतानमंहाहँहमतो रण: ।।१६४८।१ 
चक्षष्मत्‌ पद्मराग अग्रूयः वज्धभित्तिषु निर्मित: जुष्ट विचित्र वेताने: 
महाहेँ: हेमतोरण: ।॥॥१४८॥ 
वज्त्रभित्तिषु हीरेकी दीवारोंमें | विचित्र वंतानेः रंग-बिरंगे चंदोवे 


पद्मयरास अग्रय: पद्मरागकी नोकोंकी ( ओर ) 
निर्मित: ऐसी रचना थी कि | महाहेँ: 
चक्षुष्मत्‌ वह) आँखोंवाला | हेमतोरण: सोनेकी बहुमूल्य 
(लगता था) वन्दनवा रोसे 
जुष्टं सजा था ॥१४५॥ 


हँसपारावतत्रातेस्तत॒ तत्र. निकजितम्‌ । 
कृत्रिमान्‌ मनन्‍्यमाने: स्वानधिरह्माधिरुह्म च ॥२०॥॥ 


४२४ ] श्रीम-द्रागवते महापुराणे 


हंस पारावत ब्राते: तत्र तत्र निकूजितं कृतिमानर्‌ मन्यमाने: स्वान्‌ 
अधिरुह्मय अधिरुह्म च ॥२०॥। ह 


तत्र तत्र जहां तहाँ कृतिमान्‌ 
हंस पारावत सन्यमान: बनावटी मानकर 
व्राते: हँंसों भोर कबूतरोंके | अधिरुह्म 
झंड अधिरुह्य ओर बार-बार 

निकूजितं कलरव करते उसपर बंठते ॥२०।। 
च स्‍्वान्‌ ओर अपनेको 

विहारस्थानविश्रामसंवेशप्राड्भ णाजिरे: । 

यथोपजोध॑ं रचितेविस्मापनमिवात्मन: ॥२१॥। 


विहारस्थान विश्रामसंवेश प्राड्रण अजिरें: यथा उपजोषं रजित॑: 
विस्मापनं इव आत्मन: ॥२१७ 


यथा उपजोषं सुविधानुसार रचित: बने होने से 
विहारस्थान क्रीडास्थल, आत्सनः अपने (कर्दमजी ) 
विश्वञामसंवेश  बंठक, को ही 

प्राड्रण आंगन, विस्मापनं इदव चकित-सा करने 
अजिर: चौक वाला था ॥२१॥ 


ईहरगृहूं. तत्पश्यन्तीं नातिप्रीतेन चेतसा । 
सर्वेभुताशयाभिज्ञ: प्रावोचत्कदंसः स्वयस्‌ ॥२२॥ 


ईहक्‌ गृह तत्‌ पश्यन्ती न अति प्रोतेन चेतसा सर्वेभूत आशय अभिज्ञः 
प्रावोचत्‌ कर्देमः स्वयम्‌ ॥२२॥। 


ततु ईहक उस ऐसे आशय: अभिज्ञ: चित्तकी बात 
गृह पश्यन्ती ग्रहको देखकर भी जाननेवाले 
चेतसा चित्तसे स्वयं कदंस: स्वयं कर्दमजीने 


अति प्रीतेन न बहुत प्रसन्न नहीं हुई । | प्रावोचत्‌ कहा ॥२२॥। 
सवभुत सब प्राणियोंके 


तृतीयस्कन्धे त्रयोविशोड्ध्याय: [ ४२५ 


कर्दश उवाच' - 
निमज्ज्यास्मिन्‌ छृदे भीरु विभानसिदभारुह । 
इदं॑ शुक्लकृतं तीर्थभाशिषां यापक॑ नृणास्‌ ॥२३॥ 


निमज्ज्य अस्मिन्‌ हृदे भीरु विमानं इदं आरुह इदं शुक्ल कृत तीर्थ 
आशिषां यापक॑ नृणाम््‌ ॥२३॥ 


भीरु भीरु ! इदं तीर्थ यह तीथ 

अस्मिन्‌ कूदे इस सरोवरमें नृणां मनुष्यों की 
निमज्ज्य स्नान करके आशिषां यापक॑ कामनाओंको प्राप्त 
इदं बिसानं॑ इस विमानपर करानेवाला 
आरुह चढ़ो । है ॥२४॥ 


शुक्ल कृतं भगवान का बनाया 

मेत्रेय ठवाच - 
सा तड्ूतें: समादाय बचः कुबलयेक्षणा । 
सरजं बिश्रती वासो वेणीभृुतांश्व मृर्धजान्‌ ॥२४॥ 


सा तत्‌ भतु: समादाय बचः कुबलय ईक्षणा सरज बिश्वती वासः 
वेणीभूतान्‌ च सूर्धजान्‌ ॥२४॥ 


सा कुवबलय सरजं वासः मेले वस्त्र 
ईक्षणा वह कमल लोचना | च वेणीभृतानू और जटा बने 
( देवहृति ) मृधंजानु केशोंको 
तत्‌ भतुंः वचः उस पतिके वचनको | बिश्वतो धारण किये॥२४॥ 
समादाय स्वीकार करके 


अड्भ. च मलपडून संछन्न॑ शबलस्तनम्‌ । 
आवधिवेश सरस्वत्याः सरः शिवजलाशयम्‌ ॥२५॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


४२६ | श्रीमड्भागवते महा।राणे 


अड्भ च मलपद्धू न संछन्न शबल स्तन आविवेश सरस्वत्या: सरः 
शिव जलाशयम्‌ ॥२५॥। 


मलपद्भून मेलके कीचड़से सरस्वत्या:. सरस्वतीके 
संच्छन्नं ढका हुआ शिव जलाशयं पवित्र जलसे भरे 
अड्भा च शरीर था तथा सरः आविवेश सरोवरमें प्रवेश 
सस्‍तनं शबल स्तन क्रान्तिहीन थे । किया ॥२५॥ 


सानतःसरसि वेश्मस्था: शतानि दश कन्यका: । 
सर्वाः किशोरवयसो. दददशञोंत्पिलगन्धयः ॥२६॥। 


स अन्तः सरसि वेश्मस्था: शतानि दश कन्यका: सर्वा: किशोर वयसः 
ददर्श उत्पल गन्धयः ॥२६॥। 


स उसने दद्शं देखीं । 
अन्तः सरसि सरोवरके भीतर | सर्वाः (वे ) सब 

( बने ) किशोर वयसः किशोरावस्थावाली 
वेश्मस्थाः घरमें रहनेवाली | उत्पल गन्धयः कमलगन्धा 
शतानिदश एक हजार थीं। २६॥ 
कन्यकाः कन्यायें 


तां हृष्ठा सहसोत्थाय प्रोचुः प्राझलयः स्रियः। 
तां हृष्ट्वा सहसा उत्थाय प्रोचुः प्राज्जलयः स्त्रियः 


तां उस (देवहूृति) को | सहसा उत्थाय सहसा खड़ी होगयीं, 
हृष्ट्वा देखकर प्राअजलय: प्रोचु: हाथ जोड़ेकर 
स्त्रिया वे स्त्रियां | बोलीं-- 


स्त्रिय उच्चू:- 
वर्य कर्मकरोस्तुभ्यं शाधि नः करवाम किस्‌ ॥२७॥। 
वयं कर्मंकरोः तुभ्यं शाधि नः करवाम कि ॥२७॥। 


* यह उवाच अन्य प्रतियों में नहीं है । 


तृतीयस्कन्धे त्रयोविशोध्ध्याय: [ ४२७ 


वयं हम सब तुभ्यं कि करवासम आपकी क्‍या सेवा 
कमंकरोः सेविकाये हैं, कर ॥२७॥ 
नः शाधि हमें आज्ञा दीजिए, 


मैत्रेय उवाच - 
सस्‍्नानेन तां महाहेण स्‍्नापयित्वा मनस्विनोस । 
दुकूले निर्मले नुत्ने ददुरस्थे च मानदाः ॥२८॥ 


सस्‍्नानेन तां महाहँण स्नापयित्वा मनस्विनीम्‌ दुकूले निर्मले नृत्ने 
ददुः अस्ये च मानदाः ॥२८॥। 


मानदाः ( स्वामिनीका ) सस्‍्नानेन 

सम्मान करती हुई | स्नापयित्वा स्नान कराके, 
तां उनको चअस्य फिर इनको 
महाहेंण बहुमूल्य ( उबटन, | नि्मले नूत्ने. निर्मेल नवीन 


तेल आदि ) से दुकूले ददुः दुकूल दिये ॥२८॥ 
भूषणानि परार्ध्यानि वरीयांसि दुभन्ति च। 
अन्न स्वगुणोपेत॑ पान चेंवासृतासबस्‌ ॥२८।। 


भूषणानि परार्ध्यानि वरोयांसि झ्युमन्ति च अन्न सर्व गुण उपेतं पान 
च एवं अमृत आसवम्‌ ॥२८६॥। 


परार्ष्यानि बहुत मूल्यवाले एव तथा 

वरोयांसि उत्तम अम्मृत आसव॑ अमृतके समान 
च दुमन्ति तथा जगमगाते आसव 
भूषणानि आभूषण दिये, पान च पीनेको भी 
सर्वे गुण उपेतं सब गुणोंसे युक्त दिया ॥२४॥ 
अन्न भोजन 


अथादर्श स्वमात्मानं स्रग्विणं विरजाम्बरम्‌ । 
विरजं कृतस्वस्त्ययनं॑ कन्याभिबंहुमानितस्‌ ॥३०॥॥ 
* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


४२८ ] श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 


अथ आदर्शें स्वं आत्मानं स्रग्विणं विरज अम्बरं विरजं कृत स्वस्त्ययनं 
कन्याभिः बहुमानितस्‌ ॥३०॥ 


अथ तदनन्तर विरजं निर्मेल (शरीर) 
आदशें दपंणमें कन्याभिः कन्याओं द्वारा 
स्वं आत्मनं अपने आपको बहु मानित बहु सम्मानित 

( देखा ) कृत स्वस्त्ययनं मांगलिक श्द्धार 
स्रग्विणं पुष्पमाला पहिने, किए ॥३०॥ 


विरज अम्बरं निमंल बस्त्र पहिने, | 
स्‍्नात॑ कृतशिरः स्नान सर्वाभरणभुषितम्‌ । 
निष्कग्रीव॑ बलयिन॑ कजत्काश्वननूपुरम ॥३१॥ 


स्‍्नात॑ कृतशिरः स्नान सर्वे आभरण भूषित निष्कग्रीव॑ वलपिन 
क्‌जत काञ्चन नूपुरम्‌ ॥३१॥ 


कतशिरः स्नान सिर धोकर स्नान | निष्कग्रीव॑  गलेमें हार-हुमेल है, 


करके वलयिन॑ ( हाथोंमें ) कद्धूण 
स्नात॑ं ( पुनः ) स्नान पहिने है, 

किया है, कजत काञ्चन 
सर्वे आभरण नूपुर सोनेके नूपुर झंकार 
भूषितं सभी आशभृषणोंसे करते हैं ॥३१॥ 

भूषित है 


श्रोण्योरध्यस्तथा काञच्या काश्वन्या बहुरत्नया । 
हारेण च महाहेण रुचकेन च भूषितम्‌ ॥३२!॥ 


श्रोण्यो: अधस्तया काञूच्या काञ्चन्या बहुरत्नया हारेण च महाहेंण 
रुचकेन च भूषितम्‌ ॥३२॥ 


श्रोण्यो: नितम्बोंके काञच्या च सोनेकी करधनीसे एवं 
अधस्तया नीचे तक पहुँचती | महाहेण हारेण महा मृल्यवान हारसे 
बहुर॒त्नया बहुत रत्नजड़ी च रुचकेन और अंगरागसे 


काउचन्या भुषितम्‌ सुशोभित है ॥३२॥ 


तृतीयस्कन्धे त्रयोविशोश्ध्याय: [ ४२ 


सुदता सुझ्गुवा श्वुक्षणस्निग्धापाड्रोन चक्षुषा । 
पद्मकोशस्पृधा नीलेरलकंश्व॒ लसन्‍्सुखम्‌ ॥३३॥ 


सुदता सुभ्रुवा श्लक्ष्ण स्निग्ध अपाद्धेन चक्षुषा पद्मकोश स्पृधा नोल:ः 
अलके: च लसन्‌ सुखम्‌ ॥३३॥। 


मुख (उसका) मुख पद्मकोश स्पृधा कमलकलीके समान 
सुदता सुन्दर दन्‍्तावली, | नील अलकेः च काली अलकोंसे भी 
सुभ्रुवा सुन्दर भोंहों घिरा 

स्निग्ध अपाड्ेन प्रेमपूर्णं कटाक्षवाले | लसनु सुशोभित 

चक्षषा नेत्रोंसे है ॥३३॥। 


यदा ससस्‍्मार ऋषभमृषोणां दयितं पतिस्‌ । 
तत्र चासते सहस्रोभियंत्रास्ते स प्रजापति: ॥३४॥ 


यदा सस्मार ऋषभं ऋषोणां दयितं पति तत्र चर आस्ते सह स्त्रीभिः 
यत्र आस्ते स प्रजापति: ॥३४॥॥ 


यदा जब तत्र च आस्ते वहीं तो उपस्थित है 
ऋषीणां ऋषभं ऋषि श्रेष्ठ यत्र स प्रजापति: जहाँ वे प्रजापति 
दयितं पति (अपने) प्रिय पतिको ( कर्देमजी ) 
सस्मार (उसने) स्मरण आस्ते विराजमान 

किया (तो देखा) हैं ॥३४॥। 
सह स्त्रीभिः स्त्रियों (सेविकाओं) 

के साथ 


भर्तः:. पुरस्तादात्मानं स्रीसहस्रवृत तदा। 
निशाम्य तद्योगरगति संशय प्रत्यपय्मत ॥३५॥ 


भतु: पुरस्तात्‌ आत्मानं स्त्री सहस्नवृतं तदा निशाम्य तद्‌ योगग्गाति 
संशय प्रत्यपद्यत ॥३५।॥ 


भरत: पुरस्तातु पतिके सामने आत्मानं 
स्‍त्रो सहस्नव्गनतं॑ एक हजार स्त्रियोंस | निशास्य अपनेको देखकर 
घिरी 


४३० ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


तदा तद संशय सन्देह (इनकी योग 
योगर्गाति उस समय उनकी शक्ति और कितनी 
योगशक्तिके विषयमें अधिक है। ) 
प्रत्यपद्यत उत्पन्न हो गया ॥ ३५ 


स॒तां कृतमलस्नानां विश्राजन्तीमपुवंबत । 
आत्मनो बिश्वतों रूपं संवोतरुचिरस्तनीम्‌ ॥३६।। 


सतां कृतमल स्तानां विश्वाजन्तीं अपुवंबत्‌ आत्मनः विश्चतों रूप॑ 
संवीत रुचिर स्तनीम ॥३६॥ 


सतां उन (कर्देमजी) ने | आत्मन: 

उसको अपुंब त्‌ अपना ज॑ंसा पहिले 
कतमल स्‍्तानां सस्‍्तान करके निर्मल नहीं था 

हुई, रूपं विश्वती सौन्दयं धारण किए 
संदोत रुचिर विभ्वाजन्तोीं. अत्यन्त सुशोभिता 
स्तनों ढके हुए सुन्दर देखा ॥३६॥ 

वक्षवाली, 


विद्याधरोसहसं गण सेव्यमानां सुवाससस्‌ । 
जातभावोी. विभान तदारोहयदमित्रह॒न्‌ ॥३७॥। 


विद्याधरी सहस्नेण सेव्यमाना सुबाससं जातभावः . विमान तत्‌ 
आरोहयत्‌ अमित्रहन्‌ ॥३७॥। 


अमित्रहत्‌॒ शत्रु नाशक विदुर !  सुवाससं उत्तम वस्त्र पहिने 
विद्याधरी (देवहृतिको) 
सहस्नेण एक सहस्र॒ विद्या- | जातभावः प्रेमपृवंक 


धरियों द्वारा ततु बिसान॑ उस विमानपर 
सेव्यमाना . सुसेवित आरोहयत्‌ चढ़ाया ॥३७॥। 


तस्मिन्नलुप्म हिसा प्रिययानुरक्तो 
विद्याधरीभिरुपचीणंवपुरविमाने । 


तृतीयस्कन्धे त्रयोविशो5्ध्या य: [ ४३१ 


बश्ग्राज उत्कचकुमुद्गणवानपीच्य- 
स्ताराभिरावृत इवोडुपतिनंभःस्थः ॥३८॥ 


तस्मिन्‌ अलुप्त महिमा प्रियया अनुरक्तः विद्याधरोभिः उपचीणं 
वुः विमाने वश्चाज उत्कच कुमुद्गणवान्‌ अपीच्यः ताराभिः आवृत इबव 
उड़पतिः नभस्थ: ॥३८॥ 


तस्मिन्‌ उस विमानमें | उत्कच 
प्रियया अनुरक्तः अपनी प्रियामें कुमुदूगणवान्‌ खिली कुमुदिनियोंकी 
अनुरक्त होनेपर भी माला पहिने 


अलुप्त महिमा ( उनका ) प्रभाव | ताराभिः आवृत तारागणोंसे घिरे 
लुप्त नहीं हुआ था, | नभस्थः उड॒पति 


विद्याधरी धिः: विद्याधरियों द्वारा | इब आकाशमें स्थित 
उपचीोर्ण वपुः शारीरिक सेवा किए चन्द्रके समान 
जाते हुए । अपीच्य: अत्यन्त सुन्दर लगते 
वभ्राज विराजमान 
थे ॥३८॥ 
तेनाएलोकपविहारकुलाचलेन्द्र- 


द्रोणीष्वनज़्सवमारुतसो भगासु । 
सिद्धनु तो द्युधुनिषातशिवस्वनासु 
रेमे चिरे धनदवल्ललनाबरूथी ॥॥३६॥।। 


तेन अष्ठट लोकप विहार कुलाचलेन्द्र द्रोणीषु अनड्भाः सख मारुत 
सोभगासु सिद्धें: नुतः झुधुनिपात शिवः स्वनासु रेसे चिरं धनदवत्‌ ललना 
वरूथी ॥३४।॥ 


तेन उस (विमान) से | कुलाचलेन्द्र  सुमेरुकी 

धनदवत्‌ कुवेरके समान अष्ठ द्रोणीषु. आठो घाटियोंमें जो 
चिरं बहुत समय तक अनड्भ सख कामदेवके मित्र 
लोकप विहार लोकपालोंकी मारुत सोभगासु सुखद वायुवाली 


विहार भूमि हैं एवं 
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चधुनिषपात गंगाजीके गिरनेके | ललना वरूथोी सुन्दरी विद्या- 


शिवः स्वनासु मंगल शब्दसे धरियोंसे सेविता 
गूजती हैं, रेमे (देवहुतिके साथ) 

सिद्ध: नुतः. रिद्धों द्वारा प्रणमित ! विहार किया ॥। ३४॥ 
होते, 


वेश्रम्भभके सुरसने नन्‍्दने पुष्पभद्रके । 
मानसे चेत्ररथ्ये च स रेमे रामया रतः ॥४०॥ 


वेश्रम्भके सुरसने ननन्‍्दने पुष्प भद्रके मानसे चंत्ररथ्ये च स रेमे 
रामया रतः ॥४०१॥ 


रासया रतः अपनी प्रियामें नन्दने नन्दन 
अनुरक्त (इन्द्रके उद्यान) 

स उन्होंने पुष्प भद्रके. पुष्प भद्गक 

वेश्रम्भके वेश्रम्भक (धमंराजके उद्यान) 
(कुवेरके उद्यान) | चंत्ररथ्ये चेत्ररथ 

सुरसने सुरसन (गन्धर्वद्यान) 
(वरुणके उद्यान) | च मानसे और मानसरोवरमें 

रेमे विहार किया ॥४०।॥। 


भ्राजिएणना विभानेन कामगेन महीयसा। 
वेमानिकानत्यशेत चरेल्लवोकानू यथानिलः ॥४१॥ 


भ्राजिष्णुना विमानेन कामगेन सहीयसा वेसानिकान्‌ अत्यशेत चरन्‌ 
लोकान्‌ यथा अनिलः ॥४१॥ 


मही यसा श्रेष् अनिलः यथा वायुके समान 
भ्राजिष्णूना कान्तिमान लोकान्‌ चरन्‌ लोकोंमें घुमते 
कामगेन इच्छानुसार वेमसानिकानू. विमानाझुढ़ 
चलनेवाले (देवताओं) से भी 
विमानेन विमानसे अत्यशेत बढ़ गये ॥४१॥ 


कि दुरापादन तेषां पुंसामुद्यामचेतसास्‌ । 
यराश्रितस्तीथंपदश्व्व रणो व्यसनात्ययः ॥४ २॥! 


तृतीयस्कन्धे त्रयोविशोष्ध्याय: [ ४३३ 


कि दुरापादन तेषां पूंसां उद्याम चेतसां ये: आश्वितः तीर्थेपदः चरण: 
व्यसन अत्यय: ॥४२॥। 


यः जिन्होंने ! तेषां उन 

व्यसन अत्ययः क्लेशहारी उद्दाम चेतसां निर्बन्ध चित्तवाले 
(भवभयहारो ) पुंसां पुरुषोंके लिए 

तीथ्थेपदः पावन चरण कि दुरापादनं क्या दुष्प्राप्य 
भगवानके । है ॥४२॥ 

चरण: आशज्षित्त: चरणोंका आश्रय | 
लिया है | 


प्रेक्षयित्वा भुवो गोल पत्न्य यावाव्‌ स्वसंस्थया । 
बह्बाश्च्यं महायोगी स्वाश्रमाय न्यवतंत ॥४३॥। 


प्रेक्षयित्वा भुवः गोल पत्स्ये: यावान्‌ स्वसंस्थया बह्धाश्चर्य महायोगी 
स्व आश्रमाय न्यवतंत ॥४३॥ 


भुवः गोल भूमण्डल पत्न्यः पत्नीको 

यावान्‌ प्रेक्षयित्वा दिखलाकर 

स्व संस्थया जितना अपने महायोगी . (वे ) महायोगी 
विस्ता रमें है, (कर्देमजी) 

वह्वाश्च्य बहुत आश्चयोंसे | स्व आश्रमाय अपने आश्रम 
भरा न्यवतंत लौट आये ॥४३॥ 


विभज्य नवधा55त्मानं मानवों सुरतोत्सुकास्‌ । 
रामा निरसयन्‌ रेमे वर्षपगान्मुहतंवबत्‌ ॥४४॥ 


विभज्य नवधा आत्मानं मानवों सुरत उत्सुकां रामां निरमयन्‌ रेमे 
वर्षपुगान्‌ मुहतंबत्‌ ॥४४॥ 


आत्मानं अपनेको निरमयन्‌ रमण कराते 
नवधा विभज्य नो रूपोंमें विभक्त | वर्षपृगान्‌ बहुत वर्षोको 

करके, ' मुह॒तंबत्‌ एक मुहर्तके समान 
सुरत उत्सुकां सहवासको उत्सुक ! रेमे विहा रमें 


रामां सानवों पत्नी मनुपुत्रीको | बिताया ॥४४॥ 
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तस्मिन्‌ विभान उत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं श्विता । 
न चाबुध्यत त॑ काल पत्यापीच्येन सद्भता ॥४५॥ 


तस्मिन्‌ विमान उत्कृष्टठां शय्यां रतिकरीं श्रिताःन च॑ अबुध्यत त॑ 
काल पत्या अपीच्येन सद्भता ॥४५॥ 


तस्मिन्‌ विभान उस विमानमें सड्भताः साथ मिलकर 
उत्कष्टां रतिफरीं श्रेष्ठ सुख देनेवाली | त॑ काल उस समयको 
शय्यां श्रिताः: शय्यापर स्थित न च अबुध्यत नहीं ही जान 
अपीच्येन पत्या: रूपवान पतिके सकी ॥४७५॥ 


एवं योगानुभावेन दम्पत्यो रमसाणयोः। 
शर्त व्यतीयुः शरद: फासलालसयोम॑ंनाक ॥४६॥। 


एवं योग अनुभावेन दम्पत्योः रमसाणयो: शतं व्यतीयुः शरदः 
काम लालसयो: मनाक्‌ ॥४६॥ 


एवं इस प्रकार मनाक बहुत थोड़े (क्षण) 
योग अनुभावेन योगके प्रभावसे के समान 
रमसाणयो: रमण करते शतं शरद: सौ वषं 
दम्पत्योः उस दम्पति व्यतीयुः बीत गये ॥9६॥ 
काम लालसयो: कामकी लालसा 

वालेको 


तस्यामाधत्त रेतस्तां भावयन्नात्मना55त्मवित्‌ । 

नोधा विधाय रूपं स्‍्व॑ सर्वेंसड्धल्पविद्विभु; ॥४७।॥। 

तस्यां आधत्त रेतः तां भावयन्‌ आत्मना आत्मवित्‌ नोधा विधाय 
रूप स्व॑ सर्व सद्भुल्पवित॒ विभुः ॥४७॥ 


आत्मना अपने आपसे विधाय विभक्त करके 

आत्मवित्‌ु आत्मा तत्त्वको तां भावयनू_ उस (देवहृति) की 
जाननेवाले । भावना करते 

विभुः समथं तस्यां उसमें 

सर्वे 8230 संकल्पोंके वेत्ता | रेतः आधत्त  वीर्याधान 
(कश्यपजी ) ने किया ॥8४७॥ 

स्वं नोधा रूपं॑ अपतेको नो रुपोंमें 


तृतीयस्कन्धे त्रयोविशोश्ध्याय: [ ४३५ 


अतः स सुबुर्ब सद्यो देवहृतिः द्धियः प्रजा: । 
सर्वास्ताभ्चारुसर्वाद्गयो लोहितोत्पलगन्धयः ॥४८॥। 


अतः सा सुषुवे सद्यः देवहृतिः स्त्रिय: प्रजा: सर्वाः ताः चारु सर्वाद्भचः 
लोहित उत्पल गन्धयः ॥४८॥ 


अतः अत: ताः सर्वाः वे सब 

सा देवहुतिः उस देवहूतिने चारु सर्वाज्भबः सर्वांग सुन्दरी 

सद्यः तुरन्त लोहित उत्पल लाल कमलके समान 
स्त्रियः प्रजा: कन्या सन्‍्तानोंको | गन्धयः सुगन्ध वाली 

सुषुवे जन्म दिया | थीं ॥४८५॥ 


पति सा प्रव्नजिष्यन्तं तदाउबलक्ष्योशती सती । 
स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विदुयता ॥४४॥ 


पति सा प्रव्नजिष्यन्तं तदा आलक्ष्य उशती सती स्मयमाना विक्लवेन 
हृदयेन विदूयता ॥४४॥ 


सा उशती सती उस शुद्ध चरिता | विक्‍लवेन व्याकुलतासे 
सतीने विदयता संतप्त 

तदा पति उस समय पतिको | हृदयेन हृदयसे 

प्रब्रजिष्यन्त॑ संन्यास लेकर स्मयमाना (ऊपरसे) मुस्कराते 
जानेको तत्पर हुए ॥४ढ6।॥ 

आलक्ष्य लक्षित करके 


लिखन्त्यधोमुखी भूमि पदा नखसणिश्चिया । 
उबाच ललितां वाचं निरुध्याश्रुकलां शर्नः ॥५०॥ 


लिखन्ति अधोमुखी भूमि पदानख मणि श्रिया उवाच ललितां बाचं 
निरुध्य अश्लुकलां शर्नें: ॥५०॥॥ 


सणिश्चिया मणिके समान अधोमुखी सिर झुकाये 
शोभावाले शनः धीरे से 

पदानख चरणोंके नखसे अश्रुकलां निरुध्य आँसुओंको रोककर 

भूमि लिखन्ति भूमि कुरेदती ललितां वाचं॑ मधुर वाणी से 


उबाच बोलीं ।।५०।। 
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देवहुतिझुवाच- 
सर्व॑ तडदझ्भगवान्मह्ममुपोबाह॒ प्रतिश्रुतम्‌ । 
अथाषि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमहसि ॥५१४ 


सर्व तत्‌ भगवान्‌ मह्म॑ं उपोवाह प्रतिश्रुतं अथापि मे प्रपन्नाया अभर्य 
दातूं अहंसि ॥५१॥ 


भगवान्‌ भगवानने अथापि फिर भी 

| जो मुझसे से प्रपनाया मुझ शरणागताको 
(विवाहके समय) | अभय ( आपको ) अभय 

प्रतिश्रुतं प्रतिज्ञा की थी, दातुं अहंसि. देना चाहिए ॥५१॥ 


तत्‌ स्व उपोवाह वह सब पूरी करदी, 
ब्रह्मन्दुहितृभिस्तुभ्यं विम्ृग्या: पतयः समा: । 
कश्नित्स्यान्पे विशोकाय त्वयि प्रव्नलजिते वनस ॥५२॥। 
ब्रह्मनू दुहितृभिः तुभ्यं विमृृग्याः पतयः समाः कश्चितु स्थात्‌ से 
विशोकाय त्वयि प्रव्नजिते बनम्‌ ॥५२॥। 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन ! वन प्रवजिति वनमें संन्यास लेकर 
दुहितृभिः तुभ्यं पुत्रियोंके साथ जानेपर 
आपको कश्चित्‌ कोई 
समा: पतयः उनके समान पति । मे विशोकाय मुझे शोकरहित 
विमृग्याः ढूँढ़ना चाहिए | क रनेको 
त्वयि आपके स्यात्‌ होना चाहिए ।॥।५२॥ 
एतावताल कालेन व्यतिक्ान्तेन से प्रभो। 
इन्द्रियाथंप्रसड्भीन परित्यक्तपरात्मन: ॥५३॥। 


एतावता अलं कालेन व्यतिक्रान्तेन मे प्रभो इन्द्रिय अर्थ प्रसद्भेन 
परित्यक्तः परात्मनः ॥५३॥ 
एतावता इतना | परात्मनः 
बल कालेन. पर्याप्त समय परित्यक्तः परमात्माको 


| भूलकर 
<< 
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प्रभो प्रभो ! में व्यतिक्लान्तेन मैंने व्यतीत कर 
इन्द्रिय अर्थ दिया ॥५३॥ 
प्रसद्भ न इन्द्रियोंके प्रयोजनकों 

पूरा करनेमें 


इन्द्रियार्थेषु सज्जन्त्या प्रसड्गस्त्वयि में कृतः । 
अजानन्त्या पर भाव तथाप्यस्त्वभयाय मे ।॥५४॥। 


इन्द्रिय अर्थेषु सज्जन्त्याः प्रसद्भः त्वयि मे कृत: अजानन्त्या परं भाव 
तथापि अस्तु अभयाय मे ॥५४॥ 


इन्द्रिय अर्थेषु इन्द्रियोंके भोगोंमें | अजानन्त्या. न जानकर, 


सज्जन्त्या: आसक्त होकर तथापि फिर भी ( यह 

मे त्वयि मैंने आपके साथ आपका साथ ) 

प्रसद्भधः कतः सहवास किया, मे अभयाय. मुझे अभय देनेवाला 

पर भाव (आपके ) परम अस्तु होवे ॥५४॥ 
प्रभावको 


सज़्रो यः संसतेहंतुरसत्सु विहितोइधिया । 

स॒ एवं साधुषु क॒तो निःसद्भत्वाय कल्पते ॥५५॥ 

सद्भः यः संसृतेः हेतुः असत्सु विहितः अधिया स एवं साधुषु क॒तः 
निःसंगत्वाय कल्पते ॥५५॥ 


यः असत्सु जो असत्‌ पुरुषोंक | स एव वही (आसक्ति) 
साथ साधुषु कतः सत्पुरुषसे करनेपर 
अधिया भज्ञानवश निःसंगत्वाय अनासक्तिका 
विहितः की गयी कल्पंते कारण हो जाती 
सड्भः आसक्ति है ॥५५॥ 
संसृते: हेतः.. जन्म-मरणका 
कारण होती है, 


नेह यत्क्म धर्माय न विरागाय कलल्‍पते। 
न तोथ्थंपदसेबाय जीवन्नपि ग्रतों हि सः॥५६॥ 
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न इह यत्‌ कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थंपद सेवायें जींवन्‌ 
अपि मृतः हि सः ॥५६॥। 


हि इह 


यत्‌ कर्म 

न धर्माय 

न विरागाय 
कल्पते 


क्योंकि इस न तीर्थंपद सेवाये न पविश्न चरण 

( संसार ) में ( संतों ) को सेवाके 
जो कर्म लिए 

नधमंके लिए, सः जीवन अफि वह जीवित रहते भी 
नवराग्यके लिए | मृतः मरा हुआ है ॥५६।॥ 
किया जाता, 


साहं भगवतो नून॑ वश्चिता मायया रढम्‌ । 
यत्त्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बन्धनात्‌ ॥५७॥॥ 


स अहं भगवत: नूनं वडिचता मायया हढं यत्‌ त्वां विमुक्तिदं प्राप्य 
न मुमुक्षेय बन्धनात ॥५७॥ 


सं अहं बह मैं विमुक्तिदं मोक्ष देने वालेको 

नूनं निश्चय प्राप्य प्राप्त करके (भी) 

भगवत:ः माययां भगवान्‌कोी मायासे | बन्धनात बन्धनसे 

हुईं वजिचिता भली प्रकार ठग ली | न मुमुक्षेय छूटनेकी इच्छा नहीं 
गयी की ॥५७॥ 

यतु त्वां जो आप 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहंस्यां 


संहितायां तृतीयस्कन्धे त्रयोविशो5ध्यायः । 


थ चतुरिशोष्ट्याय 
मैत्रेय ठवाच- 


निर्वेवादिनोमिवं सनोदु हितरं सुनिः | 
दघालु: शालिनीमाह शुक्लाभिव्याहृत सस्‍्मरन्‌ ॥१॥ 


निर्वेद बादिनों एवं मनोः दुहितरं मुनिः दयालुः शालिनों आह शुक्ल 
अभिव्याहतं स्मरन्‌ ॥१॥। 
एवं इस प्रकार शुक्ल 


निर्वेद वादिनों वेराग्यकी बातें अभिव्याहतं भगवान्‌ विष्णुके 
करनेवाली कथनको 
शालिनीं शीलमयी स्मरनु आह स्मरण करते 
मनोः दुहितर मनुपुत्रीसे बोले ॥१॥ 
दयालुः मुनि: दयालु मुनि 
( कर्दम ) ने 


कर्दत् उवाच- 
मा खिदो राजपुत्रीत्थमात्मानं प्रत्यनिन्दिते। 
भगवांस्ते5क्ष रो गर्भमदू रात्सम्प्रपत्स्यते ॥२॥ 


मा खिदः राजपुत्रि इत्थं आत्मानं प्रतिनिन्दिते भगवान ते अक्षरः 
गर्भ अद्रात्‌ सम्प्रपत्स्यते ॥२॥॥ 


राजपुत्रि राजपुत्री ! खिदः मा खेद मत करो, 
ड्त्थं इस प्रकार अक्षरः भगवान्‌ अविनाशी भगवात्र्‌ 
आत्मान अद्रात्‌ शीघ्र 
प्रतिनिन्दति अपनी निन्दा ते गर्भे तुम्हारे गर्भमें 
करते हुए प्रपत्स्यते आवंगे॥२॥ 


# अन्य प्रतियोंमें यहाँ 'ऋषिरुवाच' है। 
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धृतव्रतासि भद्र॑ते दमेन नियमेन च। 
तपोद्रविणदानश्च श्रद्धया चेश्वरं भज ॥३॥। 


धृत वब्रतासि भद्र ते दमेन नियमेन च तपः द्रविण दाने: च श्रद्धया च 
ईश्वरं भज ३॥३॥। 


धृत ब्रतास तुम ब्रतधारिणी हो, | द्रविण दान: च तथा धनका दान 


ते भद्रं तुम्हारा कल्याण हो, | करके, 

दमेन इन्द्रिय दमनसे.. | श्रद्धया च और श्रद्धा सहित 

च नियमेन और नियम पालन | ईश्वरं भज ईश्वरका भजन 
द्वारा, करो ॥३॥। 

तपः तपस्या करके 


स॒ त्वया55राधितः शुक्लो वितन्वन्भामक यशः । 
छेत्ता ते हृदयग्रन्थिमौदर्यों ब्रह्ममावनः ॥४॥। 


स त्वया आराधितः शुक्ल: वितन्वन्‌ मामक यशः छेत्ता ते हृदय 
ग्रन्थ ओदयें: ब्रह्म भावनः ॥४॥ 


स॒त्वया वह तुम्हारे द्वारा | ब्रह्म भावनः ब्रह्मज्ञानका. उपदेश 
आराधितः आराधना करनेपर क्रके 
शुक्लः श्रीहरि हृदय ग्रन्थि: (अज्ञानरूपी) 
मासकं यशः मेरे यशको हृदय ग्रन्थि 
बितन्विता फंलाते छेत्ता काट देंगे ॥४७॥ 
ते औदय: तुम्हारे पेटसे उत्पन्न 

होकर 
मैत्रेय ठवाच- 


देवहत्यपि संदेश गौरवबंण प्रजापते: । 
सम्यकू श्रद्धाय पुरुष क्टस्थमभजदुगुरुस्‌ ॥५॥। 


देवहुति अपि संदेश गौरवेण प्रजापते: सम्यक्‌ श्रद्धाय पुरुषं क्टस्थ॑ 
अभजत्‌ गुरुमु ॥५॥॥ 


तृती यस्कन्धे चतुविशो5्ध्याय: 


प्रजापते: प्रजापति (कर्दमके) | ऊुटस्थं गुरु 
संदेशं आदेशमें पुरुष 
गौरवेण गौरव बुद्धि होनेसि | अभजत्‌ 


देवहुति अपि देवहुतिने भी 
सम्यक श्रद्धाय उसपर पूण्ण श्रद्धा 
करके 


[ ४४॥१ 


कुटस्थ, जगदुगुरु 
परम पुरुषका 
भजन करने 
लगी ॥५॥ 


तसयां बहुतिथि काले भगवान्मधुसूदनः । 
कार्दम वोयंमसापन्नो यक्ञेग्निरिव दारुणि ॥६॥ 


तस्यां बहुतिथे काले भगवान्‌ मधुसुदनः कार्दमं वीर्य आपन्नः जज्षे 


अग्निः इव दारुणि ॥६॥| 
बहुतिथे काले बहुत समय बीत | आपन्नः 


जानेपर 
भगवात्‌ तस्यां 
मधुसुदनः भगवान्‌ मधुसूदन | दारुणि 
कार्दमं वीर्य अग्निः इब 


जज्ञे 


कदंमजीके वीयंका 
आश्रय लेकर 

उन (देवहृति) से 
काष्ठमें 

अग्निके समान 
उत्पन्न हुए ॥६॥ 


अवादयंस्तदा व्योम्नि वादित्राण घनाघनाः। 
गायन्ति त॑ सम गदन्धर्वा नृत्यन्त्यप्सरसो मुदा ॥७॥। 


अवादयनु तदा व्योम्नि वादित्राणि घनाघनाः गायन्ति त॑ सम गन्धर्वा 


नृत्यन्ति अप्सरसः मुदा ॥७॥॥ 


तदा उस समय गन्धर्वाः त॑ 
व्योस्नि आकाशमें गायन्ति स्स 
घनाघना: सघनमेघ मुदा 
वादित्राणि बाजे अप्सरसः 
अवादयनु बजाने लगे, नृत्यन्ति 


गन्धव उनका (यश) 
गाने लगे, 

हषं से 

अप्सराएँ 

नाचने लगीं ॥|७॥ 


पेतु:: सुमननसो दिव्या: खेचररपवर्जिताः । 
प्रसेदुश्च दिशः सर्वा अम्भांसि च सनांसि च ॥८॥॥ 
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पेतुः सुमनसः दिव्या: खेचर: अपवर्जिताः प्रसेदुःच दिशः सर्वाः 
अम्भांसि च मनांसि च ॥८॥ 


खेचर: सर्वा:ःदिशः सब दिशाये 
अपवर्शिताः: देवताओं द्वारा चअम्भांसि ओर जल 

छोड़ी गयी च सनांसि तथा ( लोगोंके ) 
दिव्या: सुमनसः दिव्य पुष्पोंकी मन 

( झड़ी ) प्रसेदु: निर्मल हो गये ॥८॥ 
पेतु: गिरने लगी, 


तत्कदेमाश्रमपरदं सरस्वत्या.. परिश्रितम्‌ । 
स्वयम्भुः.. साकमृषिभिमंरीच्यादिभिरभ्ययात्‌ ॥६॥ 


तत्‌ कर्देस आश्रम पदं सरस्वत्या परिश्रितं स्वयम्भूः साक॑ ऋषिभिः 
मरीचि आदिभिः अभ्ययातु ॥४॥ 


सरस्वत्याः सरस्घती नदीके मरीचि आदिशि:ः मरीचि आदि 


परिश्रित॑ किनारे स्थित ऋषिशभिः साक॑ ऋषियोके साथ 
तत॒ कर्देम उस क्देमजीके स्वयम्भूः ब्रह्माजी 
आश्रम पद आश्रम स्थानपर ! अभ्ययात्‌ आये ॥दै॥ 


भगवन्त॑ पर ब्रह्म सत्तवनांशेन शत्रहन्‌। 
तत्त्वसंख्यानविज्ञप्त्य. जात विद्वानजः स्व॒राट्‌ ॥१०॥ 


भगवन्तं परं ब्रह्म सत्त्वेन अंशेन शत्रुहत्‌ तत्त्व संख्यान विज्ञप्त्यः 
जात॑ विद्वान अजः स्वराट्‌ ॥१०॥ 


अजः स्वराद सव॑ज्ञ ब्रह्माजी तत्त्व संख्यान तत्त्वोंकी संख्या 
विद्वान (यह) जानकर कि करनेवाले (सांख्य 
परम ब्रह्म परम ब्रह्म शास्त्र) का 
भगवन्तं भगवान्‌को विज्ञप्त्यः प्रचार (उपदेश ) 
सत्येन अंशेन सत्त्वमय अंशसे करनेके लिए 

जात॑ उत्पन्न हुए हैं 


(आये) ॥१०॥ 
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सभाजयन्‌ विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीधितम्‌ । 
प्रहष्यमाणरसुभिः कर्दस॑ चेदसभ्यधात्‌ ॥११॥ 
सभाजयन्‌ विशुद्धेन चेतसा तत्‌ चिकीषितं प्रहृष्यमाणं: असुभिः 
कर्दम चर इदं अभ्यधात्‌ ॥११॥ 
तत्‌ चिकीषित उन (भगवान्‌) की | असुभिः 
जो करनेकी इच्छा | प्रहृष्यमाण: प्राणोंसे हषित होकर 
थी उसका कदर्स च कदंमजीसे 
विशुद्धेन चेतसा शद्ध चित्तपे इद अभ्यधात्‌ यह बोले ॥११॥ 
सभाजयन्‌ आदर करते हुए, 


ब्रद्लो वाच- 


त्वया मेड्पचितिस्तात कल्पिता निब्यलीकतः । 
यन्‍मे सझगृहे वाक्य भवान्मानर मानयन्‌ ॥१२॥ 


त्वया मे अपचितिः तात कल्पिता निव्यलीकतः यत॒ में सञ्जगृहे 
वाक्य भवान्‌ु मानद सानयन्‌ ॥१२॥ 


तात तात * भवान्‌ मानद तुम ( दूसरोंका ) 

त्बया में तुम्हारे द्वारा मेरी सम्मान करनेवाले 

अपचितिः पूजा हो, 

निव्येलीकतः  निष्कपट भावसे | मे वाक्य मेरी बातका 

कल्पिता हुई है, मानयन्‌ सम्मान करते हुए 

यत्‌ क्योंकि सञ्जगूृहे ( उसे ) स्वीकार 
किया ॥१२॥। 


एतावत्येब शुश्रषा कार्या पिन्तरि पुत्रकेः । 
बाठमित्यनुमन्येत गौरवेण_गुरोबंचः ॥१३॥। 


एतावत्येव शुश्रृषा कार्या पितरि पुत्र: बाढं इति अनुमन्येत गौरवेण 
गुरोः वचः ॥१३॥॥ 
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पुत्रकः पुत्रों द्वारा गुरोः वच:. उन श्रेष्ठटकी बात 
पितरि पिताकी बाढं इति 'ठीक है' इस प्रकार 
एतावत्येव.. इतनी ही गोरवेण आदरपूर्वक 

शुश्रषा सेवा अनुमन्पेत स्वीकार करे ॥१३:। 
कार्या करनी चाहिए कि 


इमा दुहितरः सभ्य तब वत्स सुमध्यमाः । 
सर्गमेत॑ प्रभाव: स्वेब हयिष्यन्त्यनेकधा ॥१४॥ 
इमाः दुहितरः सभ्य तव वत्स सुमध्यमाः सर्ग एतं प्रभाव: स्वेः 
बृहयिष्यन्ति अनेकधा ॥१४॥ 
सभ्य वत्स शिष्ट वत्स ! एतं सर्ग इस सृष्टिको 
इसा सुमध्यमाः ये क्षीण कटिबाली | अनेकधा अनेक प्रकारसे 
तव दुहितरः तुम्हारी पुत्रियाँ बृहयिष्यन्ति. बढ़ावेंगी ॥१६॥ 
स्व: प्रभाव: अपने प्रभावसे 
अतस्त्वमृषिमुख्येभ्यो यथाशोील यथारुचि ! 


आत्मजाः परिदेहाद्य विस्तुणीहि यशों भुवि ॥१५॥ 


अतः त्वं ऋषि मुख्येभ्यः यथाशील यथारुचिः आत्मजाः परिदेहि 
अद्य विस्तृणीहि यशः भुवि ॥१५॥ 


अतः त्वं अद्य अत: तुम आज. । आत्मजा:ः 
ऋषि मुख्येभ्यः मुख्य ऋषियोंको | परिदेहि कन्याएँ दे दो। 
यथाशोलं शीलके अनुसार भुवि ( इस प्रकार ) 
और पृथ्वी में 
यथारुचिः रुचिके अनुसार यशः विस्तृणीहि यशका विस्तार 
करो ॥१५॥ 
वेदाहमाय पुरुषमवतोर्ण_ स्वमायया । 


भुतानां शेवधि देहं बिभ्याणं कपिल मुने ॥१६॥ 


वेद अहं आद्यं पुरुषं अवतोीर्ण स्वमायया भृतानां शे्बाध देह बिभ्रार्ण 
कपिल सुने ॥१६॥। 


तृतीयस्कन्धे चतुविशोष्ध्याय: [ ४9७५ 


मुने मुने ! स्वमायया अपनी मायासे 
अहं वेद मैं जानता हूँ-- आयद्र पुरुष॑ आदि पुरुषने 
भुतानां प्राणियोंकी कपिल अवतीर्ण कपिल रूपमें 
शेवधि कल्याण सीमा रूप अवतार लिया 
देह बिध्राणं. शरीर धारण करके है ॥॥१६॥ 


ज्ञानविज्ञायोगेन कर्ंणामुद्धश्न्‌ जटाः। 
हिरण्यकेशः: पद्माक्ष:ः पद्ममुद्रापदाम्बुज: ॥१७॥ 


ज्ञान विज्ञान योगेन कमंणां उद्धरन्‌ जटाः हिरण्यकेशः पद्माक्षः 
पद्ममुद्रा पदाम्बुजः ॥॥१७॥ 


ज्ञान विज्ञान हिरण्यकेशः सुनहले बाल 

योगेन ज्ञान-विज्ञान द्वारा | पद्माक्षः कमल-नयन 

कमंणां जटाः  कर्मोकी जड़ पद्ममुद्रा कमल चिह्न 
( वासनाका ) पदाम्बुजः चरण-कमल 

उद्धरन्‌ उखाड़ने वाले ॥१७॥ 
(नाश करने )के लिए 


एब मानवि ते गर्भ प्रविष्ट; कंटभादंनः । 
अविद्यासंशयर्परान्थ छित्तवा गां विचरिष्यति ॥१८॥ 


एघ मानवि ते गर्भ प्रविष्टः केटभादंन: अविद्या संशय ग्रन्थ छित्त्वा 
गां विचरिष्यति ॥१८॥। 


मानवि मनु पुत्री ! | संशय ग्रन्थ. मोहकी गाँठकों 
एष ते गर्भ यह तुम्हारे गर्भमें छ्व्त्त्वा काटकर 
प्रविष्ठ: आये । गां विचरिष्यति प्रथ्वीपर 
कंटभादंन:. केटभारि भगवान हैं। घूमेंगे ।१८॥ 
अविद्या (तुम्हारी) अविद्या 

जनित 


अय॑ सिद्धनणाधीशः साड्डयाचारय: सुसम्मतः । 
लोके कपिल इत्याखुयां गन्ता ते कोतिवर्धनः ॥१४॥। 
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अय॑ सिद्धाणण अधीशः साइख्याचार्ये: सुसम्भतः लोके कपिल इति 
आख्यां गन्‍्ताः ते कौति वर्धन:ः ॥॥१४<८॥ 


अयं ये आख्यां गस्ता: नामसे प्रसिद्ध होकर 
सिद्धगण अधीशः सिद्धगणोंके अधीश्वर| ते कीति वर्धनः तुम्हारी कीर्ति 
साडख्याचार्ये: सांख्याचाय के बढ़ानेवाले 
सुसम्मतः आदरणीय होंगे ॥१४॥ 

लोके कपिल इति लोकमें कपिल इस 

मेत्रेय उठवाच- 


तावाश्वास्य जगत्रष्टा कुमार: सहनारदः। 
हंसो हंसेन यानेन त्रिधामपरमं॑ ययौ ॥२०॥। 


ता: आश्वास्य जगत्स्रष्टा कुमार: सह नारदः हंसः हंसेन यानेत 
त्रिधाम परम ययो ॥२०॥ 


ता: आश्वास्य उन दोनोंको कुमार: सनकादि कुमारों 
आश्वासन देकर तथा 

जगत्स्रष्ठा जगतकी सृष्टि नारद: सह नारदजीके साथ 
करनेवाले त्रिधाम परम त्रिलोकीसे परे 

हंसः विवेकी (त्रह्माजी ) (अपने लोक) 

हंसेन यानेन हंसारूढ होकर ययो चले गये ॥२०॥ 


गते शतधूृतो क्षत्त:ः कदंमस्तेन चोदितः। 
यथोदित' स्वदृहितः प्रादादिश्वसूर्जा ततः ॥२१॥ 


गते शतधृतो क्षत्त: कर्देस: तेन चोदितः यथा उदितं स्वदुहितः 
प्रादात्‌ विश्वसृजां ततः ॥२१॥ 


क्षत्तः विदुर ततः स्वदुहितः तब अपनी 

शतथृतो गते ब्रह्माजीके चले कन्याओंको 
जानेपर विश्वसूजां. प्रजापतियोंको 

तेन चोदितः उनसे प्रेरित प्रादात्‌ दिया ॥२१॥ 


कर्दंमः कदंमजी ने 


तृतोीयस्कन्धे चतुविशोष्ध्याय। [ ४४७ 


मरीचये कला प्रादादनसूयामथाजत्रये । 

श्रद्धामद्धिरसेड्यच्छत्पुलस्त्याय.. ह॒विभुवस्‌ ॥२२॥ 

मरीचये कलां प्रादात्‌ु अनसुयां अथ अक्नये थ्रद्धां अड्धिरसे अयच्छत 
पुलस्त्याय हविभुृवभ्‌ ॥२२॥ 


कलां कला अद्डधिरसे 

मरीचये प्रादात्‌ मरीचिको दी, अयच्छत्‌ अंगिराको दे दी, 
अथ अनसूयां तथा अनुसूया ह॒विभुंव॑ हविभू 

अब्ये अन्रिको, पुलस्त्याय पुलस्त्यकी ॥२२! 
श्रद्धां श्रद्धा 


पुलहाय गति युक्तां क़तवे च क्वियां सतीम। 
' ख्याति च भृगवेष्यच्छद्वसिष्ठायाप्यरुन्धतीस ॥२३॥ 


पुलहाय गति युक्तां क्रतवे च क्रियां सतों ख्याति च भृगवे अयच्छत्‌ 
वसिष्ठाय अपि अरुन्धती म्‌ ॥२३॥। 
गति गति ख्याति च तथा ख्यातिकों 
पुलहाय युक्तां पुलहके उपयुक्त थी, | भगवे अयच्छत्‌ भृगुको दी 
उन्हें अरुन्धतीं अपि अरुन्धतीको भी 
क्रियां सतों च और सतो क्रियाकों | वसिष्ठाय वसिष्ठको दी ॥२३॥ 
क़तवे क्रतुको, 


अथवंणे5ददाच्छान्ति यया यज्ञों वितन्यते। 
विप्रषंभाव कृतोद्दाहात्‌ सदाराद समलालयत्‌ ॥२४॥। 


अथवंणे अददात्‌ शान्ति यया यज्ञः वितन्यते विध्रषंभान्‌ कृतः उद्वाहान्‌ 
सदारान्‌ समलालयत ॥२४॥ 


अथवंणे अथर्वाको विप्रषंभानु_ ( उन ) श्रेष्ठ 
शान्ति अददात्‌ शान्ति दी, ब्राह्मणोंका 

यया जिसके द्वारा सदारान्‌ उनकी पत्त्नियोंके 
यज्ञः वितन्यते यज्ञका कम साथ 


विस्तार होता है, | समलालयत्‌ु अच्छी प्रकार 
कृत: उद्वाहानू विवाह करके सत्कार किया ॥२४॥ 
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ततस्त ऋषय: क्षत्त: कृतदारा निमन्त्रय तम्‌ । 

प्रातिप्चन्नन्दिमापन्नाः: स्व॑ स्वसाश्रममण्डलस ॥३२५॥। 

ततः त ऋषय: क्षत्तः कृतदारा निमनन्‍त्य तं प्रातिष्ठ नन्दि आपन्ना: 
स्वं सव॑ आश्रम मण्डलम्‌ ॥२५॥। 


क्षत्तः विदुर ! नन्दि आपन्‍न्ना: आनन्दित होकर 
ततः तदनन्तर स्वं स्व अपने-अपने 

त कृतदाराः वे विवाहित आश्रम सण्डल॑ आश्रम स्थानको 
ऋषय: ऋषि प्रातिष्ठन्‌ चले गये ॥२५॥ 


त॑ निमन्‍न्ठ्य उनसे आज्ञा लेकर 
स॒ चावतोणं त्रियुगमाज्ञाय विबुधषंभम्‌ । 
विविक्त उपसद्भम्य प्रणम्य समभाषत ॥२६॥। 


सच अवतोर्ण व्रियुगं आज्ञाय विदुधषंभं विविक्त उपसद्भम्य प्रणम्य 
समभाषत ॥२६॥। 


सच उन (कर्दमजी)ने भी | आज्ञाय जानकर 

विबुध७षंभ देवोत्तम विविक्त एकान्‍्तमें 

त्रियुगं तीन (सत्‌ , त्रेता, उपसद्धस्थ उनके पास जाकर 
द्वापर) में अवतार | प्रणम्य प्रणाम करके 
लेनेवाले समभाषत (उनसे ) कहा ॥२६।। 

अवतोर्ण (भगवान्रको ) 
अवतरित 

कर्दनोवाच - 


अहो पापच्यमानानां निरये स्वेरभद्भले: । 
कालेन भ्रूयसा नृन प्रसोदन्‍तीह देवता: ॥२७॥ 


अहो पापच्यमानानां निरये स्व अमद्भलः कालेन भूयसा नून॑ 
प्रसोदन्ति इह देवता: ॥२७॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


तृती यस्कन्धे चत्तुविशोष्ध्याय: [ ४४४ 


अहो अहो ! नूनं॑ इह निश्चय इस संसारमें 

स्व: अमद्भल: अपने पापोंसे देवता: देवता 

निरये नरकमें भूयसा कालेन बहुत समयमें 

पापच्यमानानां पीड़ा पाते प्रसो दन्ति प्रसन्‍न होते हैं ॥२७॥ 
बहुजन्मविपक्वेन सम्यग्योगसमाधिना । 


द्रष्ट यतन्ते यतयः शुन्यागारेषु यत्पदम्‌ ॥२८॥। 


बहुजन्म विपक्वेन सस्यक्‌ योग समाधिना द्रष्ट यतन्ते यतयः शुन्य 
आगारेषु यत्‌ पदस्‌ ॥२८॥ 


यतयः योगी लोग शुन्य आगारेषु एकान्तमें 

बहुजन्म अनेक जन्‍्मोंमें यत्‌ पद जिनके स्वरूपको 
विपक्वेन परिपक्व हुई द्रष्ट यतन्ते. दर्शन करनेके लिए 
सम्यक्त भली प्रकार की गयी | प्रयत्न करते 


योग समाधिना योगकी समाधिसे हैं ।॥२८॥ 


स॒ एव भगवानद्य हेलन॑ नगणय्य नः। 
गृहेषु जातो ग्राम्याणां यः स्वानां पक्षपोषण: ॥२८॥ 


स एवं भगवान्‌ अद्य हेलन॑ नगणय्य नः गृहेषु जातः पग्राम्याणां यः 
स्वानां पक्षपोषण: ॥२<॥ 


स एवं भगवान्‌ वही भगवान्‌ अद्य आज 

यः स्वानां जो अपने जनोंके | ग्राम्याणां ग्रामीणों ( भोगमें 

पक्षपोषण: पक्षपोषक हैं, लगे लोगों ) के 

नः हेलन हमारे द्वारा हुई गृहेषु जात: घरमें अवतीणर्ण हुए 
उपेक्षा हैं ॥२०॥ 

जगणय्य पर ध्यान न देकर 


स्वोयं वाक्यमृतं कतुंमबतोीर्णोइ्स मे गृहे । 
चिकीषुभंगवान्‌ ज्ञान भक्तानां मानवर्धनः ॥३०।। 


स्वीयं वाक्यं ऋत॑ कतु अवतीर्ण:ः असि में गृहे चिकोषुं: भगवान्‌ 
ज्ञान भक्तानां मानवर्धन: ॥३०॥ 
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भक्तानां भक्तोंका ज्ञानं चिकीषु: सांख्य शास्त्रके 
मानवर्धन: सम्मान बढ़ानेवाले उपदेशकी इच्छासे 
भगवान्‌ भगवान्‌ मे गृहे मेरे घरमें 

स्वीयं वाक्य अपनी बातको अवतोण्णं: असि अवतार लिया 
ऋतं कतुं सच करनेके लिए, है ॥३०।॥। 


तान्येबव तेडभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव । 
यानि यानि च्‌ रोचन्ते स्वजनानामरूपिण: ॥३१॥। 


तानि एवं ते अभिरूपाणि रूपाणि भगवन्‌ तव यानि यानि च रोचन्ते 
स्वजनानां अरूपिणः ॥३१॥। 


ते अरूपिण: आप निराकारके | भगवन्‌ भगवन्‌ ! 
अभिरूपाणि अनुरूप यानियानिच जोजो भी 
तानि एव वही तब स्वजनानां आपके भक्तोंको 
रूपाणि र्प हैं रोचन्ते प्रिय लगते हैं । ३१११ 
त्वां सुरिभिस्तत्त्वबुभुत्सयाद्धा 
सदाभिवादाहंणपादपीठस्‌ । 
ऐश्वयंवेराग्ययशो5बबो ध- 


वीयेश्रिया पृत्तमह प्रपदें ॥॥३२॥। 
त्वां सुरिभिः तत्त्व बुधुत्सया अद्धा सदा अभिवाद अहुंण पादपीढं 
ऐश्वर्य बेराग्य यशः अवबोध वीय॑ श्रिया पूत्तें अहं प्रपद्ये ॥३२॥ 
तत्त्व बुभुत्सया तत्त्वज्ञान पानेकी | यश अवबोध यश, ज्ञान 


इच्छावाले वीयें श्रिया. वीर्य और लक्ष्मी 
स्रिभिः विद्वानों द्वारा (इन छः: ऐश्बय से) 
पादपोीठं आपका पादपीठ | पूत्त त्वां परिपूर्ण आपकी 
अद्भधा सदा प्रत्यक्ष नित्य अहं प्रप्य॑. मैं शरण लेतः 
अभिवाद अहूण वन्दनोय है। हैँ ॥३२।॥। 


ऐश्वर्य बंराग्य ऐश्वयं, वेराग्य, 
पर प्रधानं पुरुष महान्त 
काल कवि त्रिवृतं लोकपालम्‌ ॥ 


तृतीयस्कन्धे चतुविशोष्ध्याय: [ ४५१ 
आत्मानुभुत्यानुगतप्रपश्च 
स्वच्छन्दर्शाक्त कपिल प्रपदे ॥३३॥। 


पर प्रधान पुरुष महान्तं काल॑ कवि त्रिव्रृतं लोकपाल आत्मानुभृत्या 
अनुगतं प्रपञ"चं स्वच्छन्द शक्ति कपिल प्रपद्मय ॥३३॥ 


परं प्रधान पुरुष परमब्रह्म, प्रकृति, | आत्मानुभृत्या आत्मानुभूतिसे 


पुरुष प्रपञच विश्वप्रपं चको 
महान्तं महत्तत्त्व अनुगतं अपनेमें लीन कर 
काल कक लेनेवाले 
कवि उसके ज्ञाता स्वच्छन्द शाक्ति स्वतन्त्र शक्तिवाले 
जिबृतं न्रविविध अहुंका र, कपिल ( आप ) कपिल 
लोकपान्ल सब लोक और भगवानकी 
लोकपाल प्रपद्मे ( मैं ) शरण लेता 
(आप ही हैं) | हूँ ॥३३॥ 


आ स्माभिपच्छेष्य पति प्रजानां 
त्वयावतोर्णाणं उतापए्कामः । 
परिव्नजत्पदवीमास्थितो हुं 
चरिष्ये त्वां हृदि युझुजव्‌ विशोकः ॥॥३४॥। 
आ स्माभि प्रच्छे अद्य पति प्रजानां त्ववा अवतोर्ण अर्ण उत 


आप्तकासः परिव्रजत्‌ पदवों आस्थितः अहं चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन्‌ 
विशोकः ॥३४७॥। 


पति प्रजानां. प्रजाके स्वामी | अर्णं ( मैं तीनों ) ऋणोंसे 

आ समाधि: आपसे | मुक्त हो गया 

युच्छे पूछता ( अनुमति | उत आप्तकामः तथा मेरी सब 
लेता ) हूँ कामनाय प्राप्त 

अद्य आाज ( पूर्ण ) हो गयीं । 

स्वया अवतोर्ण आपके अवतार परिव्रजतु पदवों संन्यास मार्गंको 


लेनेसे आस्थित: ग्रहण करके, 


४५२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अहं त्वां में आपको विशोकः चरिष्ये शोक रहित विचरण 

ह॒ृदि युओ्जनू हृदयमें चिन्तन करूँगा ॥३४७॥ 
करता 

कपिल उवारचा- 


मया प्रोक्त हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलोकिके । 
अथाजनि मया तुभ्यं यदबोचमृतं सुने ॥३५॥ 


मया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्य लौकिके अथ अजनि मया तुथ्य॑ 
पत्‌ अबोच ऋतं मुने ॥३५॥ 


मुने हि मुनें ! क्योंकि प्रमाणं प्रमाण है, 
सत्य लोकिके वेदिक और लौकिक | अथ मया अतः मैंने 

( दोनों विषयोंमें ) | तुभ्यं यत्‌ अवोचि तुमसे जो कहा था, 
लोकस्य लोगोंके लिए ऋतं अजनि उसे सत्य करनेको 
मया प्रोक्त मेरा कहा ही जन्म लिया है ॥३५॥ 


एतन्मे जन्म लोके5स्मिन्मुमुक्षणां दुराशयातु । 
प्रसंघ्घानाथ. तत्त्वानां सम्मतायात्मदरशंने ॥३६॥ 


एतत्‌ में जन्म लोके अस्मिन्‌ मुमुक्षूणां दुराशयातु प्रसंख्यानाय 
तत्त्वानां सम्मताय आत्मदश ने ॥३६॥ 


अस्मिन्‌ लोके इस लोकमें आत्मदर्शने. आत्म-<दर्शनमें 

एतत्‌ मे जन्म यह मेरा अवतार | सम्मताया उषयोगी 

दुराशयात्‌ लिंग शरी रसे तत्त्वानां 

मुमुक्षणां छटनेकी इच्छावालों | प्रसंघ्धानाथ. तत्त्वोंकी गणनाके 
के लिए लिए है ॥३६॥ 


* गीता प्रेसकी प्रतिमें यहांसे लेकर अध्याय रद॑ तक सब कहीं 
कपिल उवाच' के लिए “श्रीभगवानुवाच” है और अध्याय ३० से 
“कपिल उवाच' है। 


तृतीयस्कन्धे चतुविशोष्ध्याय: [ ४५३ 


एथ आत्मपथोड्व्यक्तो नष्ठः कालेन भूयसा। 

तं॑ प्रवतंयितुं देहसिस॑ विद्धि सथा भृतस्‌ ॥३७।॥। 

एष आत्मपथः अव्यक्तः नष्ट: कालेन भूयसा तं प्रवतंयित देहं इमं 
बिद्धि मया भुतम्‌ ॥३७॥ 


एष अव्यक्त: यह सूक्ष्म मया इस मैंने यह 


आत्मपथ:ः आत्तमज्ञानका मार्ग | देह भृतं शरीर धारण 
भूयसा कालेन बहुत्त समयसे । किया है, 
नष्ठः लुप्त हो गया है, | विद्धि यह जानो ॥३७॥ 
तें प्रवेयितं उसे प्रवरतित्त करनेके 

लिए | 


गच्छ काम॑ मया55पृष्ठो मयि संन्यस्तकमेंणा। 
जित्वा सुदुर्जय मृत्युममृतत्वाय मां भज ॥३८॥ 


गच्छ काम सया आपूृष्ठः सयि संन्यस्त कर्ंणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्य 
अमृत त्वाय मां भज ॥३५॥। 


गच्छ काम इच्छानुसार जाओ, | मृत्यु मृत्युको 
मया आपुष्ठट: मैं अनुमति देता हूँ । | जित्वा जीतकर 
मयि मुझमें अमृतत्वाय मोक्ष प्राप्तके लिए 
कमंणा संन्‍्यस्त कर्मोका समपंण._| मां भज मेरा भजन 

करके करो ॥३८॥ 
सुदुर्जेयं अत्यन्त दुजय 


मामात्मानं स्वयंज्योतिः सर्वभृतगुहाशयस्‌ । 
आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको5भयमृच्छसि ॥३४८।। 


सां आत्मानं स्वयं ज्योति: सर्वंभूत गुहाशर्यं आत्मनि एवं आत्मना 
वीकय विशोकः अभयं ऋच्छसि ॥|३४॥ 


मां आत्मानं मुझ परमात्मा, गुहाशयं अन्तःक रण में 
स्वयं ज्योतिः स्वयं प्रकाश, स्थितको 
सर्वंभुत सब प्राणियोंके आत्मनि एबं अपनेमें ही 
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आत्मना वीक्ष्य अपने आपसे देखकर | अभय ऋच्छसि अभय-पद पा 
विशोकः शोक रहित होकर लोगे ॥३४॥ 


सात्र आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सर्वंकमंणाम्‌ । 
बवितरिष्ये यया चासों भयं चातितरिष्यति ॥४०॥। 


मात्रे आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सर्व करंणां वितरिष्ये यया च 
असौ भयं च अतितरिष्यति ॥॥४०॥ 


सर्द कमंणां. सब कर्म संस्कारोंको | यया च जिससे कि 

शमनों मिटानेवाली असोौ यह 

आध्यात्मिकों भयं च भय (भावागमन)को 
विद्यां अध्यात्म विद्या अतितरिष्यति पार कर 

मात्रे माताको जायेगी ।'४०॥ 
वितरिष्ये बाँटूंगा ( दूंगा ) 

गैत्रेय ठउताच- 


एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापति: । 
दक्षिणीकृत्य॒तं प्रीतोी वनसमंव जगाम हू ॥४१॥। 


एवं समुदितः तेन कपिलेन प्रज्ञापतिः दक्षिणीकृत्य त॑ प्रीतः वन एच 
जगाम ह ॥४१॥ 


एवं तेन इस प्रकार उन प्रीतः प्रसन्‍न होकर 
कपिलेन भगवान्‌ कपिल द्वारा | वन एव वनको ही 
समुदित:ः कहनेपर | जगाम ह्‌ तुरन्त चले 
प्रजापति: प्रजापति (कर्दमजों) गये ॥४8१॥ 
त॑ दक्षिणीकृत्य. उतको परिक्रमा 

करके 


ब्रतंं स आस्थितो मौनमात्मेकशरणो सुनिः। 
निःसड्ो व्यच रत्क्षोणी मनग्निरनिके तन: ॥४ २॥॥ 


तृतीयस्कन्धे चतुविशोड्ध्याय: [ ४५५ 


ब्रतं स आस्थित: सोन आत्मंक शरण: मुनि: निःसद्भः व्यचरत्‌ क्षोणीं 
अनग्निः अनिकेतनः ॥४२॥। 


स मुनिः उन मुनिने अनग्निः अग्नि रहित, 

मोनं ब्रतं मौन ब्रत अनिकेतन:ः.. बिना निवास बनाये, 

आस्थितः धारण कर लिया | निःसड्भः अनासक्त होकर 

आत्मंक शरण: केवल भगवानके | क्षोणों व्यचरत्‌ प्रथ्वीपर घूमने 
सहारे लगे ॥४७२॥। 


मनो ब्रह्मणि युझ्ञानो यत्तत्सदसतः परम्‌। 
गुणावभासे विगुण एकभकक्‍त्यानुभाविते ॥४३॥ 


मनः ब्रह्मणि युञुजानः यत्‌ ततु सदसतः परं गुण अवभासे विगुणः 
एक भकत्या अनुभाविते ॥४३॥ 


यत्‌ जो गुण अवभासे गुणोंके प्रकाशक 
एक भकत्या अनन्य भक्तिसे विगुणः निगृण 
अनुभाविते प्राप्त होनेवाले, ब्रह्मणि ब्रह्ममें 
तत्‌ सदसतः परं उस कार्य-का रणसे | मनः युञझु्जानः मन लगा 

परे । दिया ॥४३॥ 


निरहंकृतिनिसंमश्र निदुन्दः समहक स्वर॒क्‌ । 
प्रत्यक्प्रशान्तधोर्धीोर:. प्रयान्‍न्तोपिरिवोदधि: ॥॥४ ४।। 


निरहंकृति: निर्ममः च निहंन्द्रः समहक स्वहक्‌ प्रत्यक प्रशान्त धीः 
धीरः: प्रशान्त उम्र इव उदधिः ॥०६॥। 


प्रशान्त उमि शानन्‍्त लहरोंवाले. | स्वहक्‌ आत्मदर्शी 

उदधि:ः इबव समुंद्रके समान प्रत्यक प्रशान्तः 

निरहंकृतिः . अहंकार रहित, धीः अन्तमुंखी बुद्धिसे 

निर्मम; च तथा ममताहीन, अत्यन्त शान्त 

निद्वन्द्रः ( सुख-दुःखादि ) | धोरः धेयेवान हो 
इन्द्"ोंसे रहित, गये ।।४४॥। 

समहक समदर्शी, 


वासुदेवे भगवति सर्वेज्ञ प्रत्यगात्मनि। 
परेण भक्तिभावेन लब्धात्मा मुक्तबन्धन: ॥४४५॥ 
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वासुदेवे भगवति सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्तिभावेन लब्ध आत्मा 
मुक्तबन्धन: ॥8५॥। 


सर्वेज्ञ सवंज्ञ भक्ति भावेन भक्ति भावसे 

प्रत्यगात्मनि अपने भीतर स्थित | लब्ध आत्मा चित्त लगाकर 
आत्मरूप मुक्तबन्धन:. बन्धनमुक्त 

भगवति वासुदेवे भगवान्‌ वासुदेवमें हो गये ॥७५॥ 


आत्मानं सर्वभुतेषु भगवन्तभवस्थितम्‌ । 
अपश्यत्सवेंभूतानि भगवत्यपि चात्मनि ॥४६॥ 


आत्मानं सर्वेभुतेषु भगवन्तं अवस्थितं अपश्यत्‌ सर्वभुतानि भगवर्ति 
अपि च आत्मनि ॥४७३६॥। 


आत्मानं अपनेको और सर्वभृतानि सब प्राणियोंको 
भगवन्तं भगवानको भगवति अपि च भगवानको भी 
सर्वभूतेषु सब प्राणियोंमें आत्मनि अपनेमें 

अवस्थित स्थित (तथा) अपश्यत्‌ देखते थे ॥४६॥ 


इच्छाहेषविहीनेन स्वेत्र समचेतसा । 
भगव:दूक्तियुक्तेन प्राप्ता भागवतोी गति: ॥४७॥ 


इच्छा द्ेष विहोनेन सर्वत्र समचेतसा भगवद्‌ भक्ति युक्तन प्राप्ता 
भागवती गति: ॥४६७॥॥ 


इच्छा हष भगवद भक्ति भगवानकी भक्तिसे 
विहोनेन राग-हेष रहित युक्तन युक्त होकर 

होकर, भागवती गति: भगवानका परमपद 
सर्वत्र सब कहीं प्राप्ता प्राप्त कर 
समचेतसा समान चित्त रखकर, लिया ॥॥७७॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहंस्या 
संहितायां तृतीयस्कन्धे चतुरविशो5ध्याय:ः । 


अथ पजञ्चविशोष्ध्यायः 
छौनक उवाव- 


कपिलस्तस्वसंख्याता भगवानात्ममभायया । 
जात: स्वयमजः साक्षादात्मप्रज्ञणये नृणास्‌ ॥१॥। 


कपिलः तत्त्व संख्याता भगवान्‌ आत्ममायया जातः स्वयं अजः 
साक्षात्‌ आत्म प्रज्ञप्तये नुणान््‌ ॥१॥ 


नृणां मनुष्योंको साक्षतु अजः साक्षात्‌ अजन्मा 
आत्म प्रज्ञप्तये आत्मज्ञानका उपदेश | स्वयं भगवान्‌ स्वयं भगवानने 
करनेके लिए आत्ममायया अपनी मायासे 


तत्त्व संख्याता तत्त्वोंकी गणना कपिलः जातः कपिल रूपमें 
करनेवाले अवतार लिया ॥१।। 
न ह्यस्य वष्संण: पुंसां वरिम्ण: सर्वेयोगिनाम्‌ । 
विश्वतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति सेइसवः ॥२॥ 


न हि अस्य वष्मंणः पुंसां वरिम्ण: सर्वयोगिनां विश्वुतौ श्रुतदेवस्य 
भूरि तृप्यन्ति मे असबवः ॥२॥। 


हि्‌ क्योंकि पुंसां वरिम्ण: पुरुषश्रेठ 
भ्रि श्रुतदेवस्थ भगवानके बहुत | अस्य इन 

चरित सुननेपर भी (कपिलदेवजीकी ) 
सर्वयोगिनां वष्मंणः कीति (सुनते) 
विश्रुतो सब योगियोंमें से असवः मेरे प्राण 

प्रसिद्ध तृप्पन्ति न तृथ्त नहीं होते ॥२॥ 


यद्यद्विधत्ते भगवान्‌ स्वच्छन्दात्मा55त्ममायया । 
तानि से श्रहघानस्य कोतरन्यान्यनुकीतेंय ॥।३॥॥ 
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यत्‌ यत्‌ विधत्ते भगवात्र्‌ स्वच्छन्दात्मा आत्ममायया तानि मे 
श्रद्धधानस्य कीतेन्यानि अनुकोी्तेय ॥३॥ 


स्वच्छन्दात्मा सर्वथा स्वतन्त्र में श्रददधानस्यथ मुझ श्रद्धालुसे 
भगवान्‌ भगवान तानि कीतंन्यानि उन वणनीय 
आत्ममायया अपनी मायासे (चरितों) का 

यतु यतु विधत्ते जो जो करते हैं, अनुकीतंय वर्णन कीजिए ॥३॥। 
प्सूत उवाच- 


दृपायनसखस्त्वेव  मंत्रेयो. भगवांस्तथा । 
प्राहेदे बिदुरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः ॥४॥ 


देपायन सख:ः तु एवं मंत्रेयः भगवान्‌ तथा प्राह इदं बिदुरं प्रीतः 
आन्वी क्षिक्यां प्रचोदितः ॥४७॥ 


एवं इसी प्रकार आन्वी क्षिक्यां आत्मज्ञानके 

हंपायन सखः: व्यासजीके मित्र उपदेशके प्रति 

भगवान्‌ संत्रेयः तु भगवान्‌ मंत्रेय तो | प्रचोदितः प्रेरित किये जानेपर 

तथा इसी तरह प्रीतः विदुर॑ प्रसन्न होकर विदुरसे 
प्राह बोले ॥४॥ 

मेत्रेय ठवाच- 


पितरि प्रस्थितेररण्यं मातुः प्रियचिकी्ंया | 
तस्मित्‌ बिन्दुसरेष्वात्सो-दूगबान्‌ कपिलः किल ॥५॥। 


पितरि प्रस्थिते अरण्यं मातुः प्रिय चिकोर्षया तस्मिय्‌ विन्दुसरे 
अवात्सोत्‌ भगवान्‌ कपिल: किल ॥५॥ 


भगवान्‌ कपिलः भगवान कपिल प्रिय चिकीएंया प्रसन्न करनेके लिए 
पितरि अरण्यं पिताके वनमें तस्मिनु विन्दुसरे उस विन्दु सरोवरपर 
प्रस्थिते चले जानेपर किल अवात्सोत्‌ ही रहने लगे ॥५॥। 


मातुः माताको 


तृतीयस्कन्धे प>चविशोष्ध्याय: [ ४४ 


तमासोनमकर्माणं तत्त्वग्रामाग्रदर्शनस्‌ । 
स्वसुतं देवहृत्याह धातु: संस्मरतोी वबचः ॥६॥॥ 


त॑ आसीनं अकर्माणं तत्त्व ग्राम अग्रदर्शनं स्वसुतं देवहूति इति आह 
धातुः संस्मरती वचः ॥॥६॥ 


तं अकर्माणं_ उन निष्क्रिय स्वसुतं अपने पुत्रसे 

आसोनं बठे हुए धातु: वचः. ब्रह्माजीकी बातको 

तत्त्व ग्राम तत्त्व समृहके संस्मरतो स्मरण करती 

अग्रदर्शन अग्रदर्शी देवहृति इति आह देवहूति इस प्रकार 
(परमज्ञाता) बोली ॥६॥ 

देवहु तरूवाब- 


निरविण्णा नितरां भुमन्नसदिन्द्रियतषंणात्‌ । 
येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तसः प्रभो ।॥७॥। 


निर्विण्णा नितरां भूमत्‌ असत्‌ इन्द्रिय तथंणात्‌ येन सम्भाव्यमानेन 
प्रपन्न॑ अन्ध तमः प्रभों ॥७॥। 


भूमन्‌ प्रभो. भमन्‌ ! प्रभो! येन जिनका 
असत्‌ इन्द्रिय. ( इन ) दुष्ट सम्भाव्यमानेन आदर करनेसे 
इन्द्रियोंकी अन्धं तमः . अज्ञनान्धका रमें 
तषंणात्‌ (भोग) तृष्णासे प्रपन्नः पड़ी हूँ ।।७॥। 
नितरां निरविण्णा (मैं) अत्यन्त ऊब 
गयी हूँ । | 


तस्य त्व॑ं तमसोःन्धस्प दुष्पारस्याद्य पारगस्‌ । 
सच्चक्षुजेन्मनामन्ते लब्धं मे त्ववनुग्रहातु ॥८॥। 


तस्य त्वं तमसा अन्धस्य दुष्पारस्य अद्य पारगम्‌ सत्‌ चक्षु: जन्सनां 
अन्ते लब्धं मे त्वत्‌ अनुग्रहात्‌ ॥८॥॥ 


तस्य उस दुष्पारस्य दृष्पार 
अन्धस्य अन्धोके लिए तम्तसा भज्ञानसे 
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पारगं पार ले जानेवाले जन्मनां अन्ते अनेक जन्मोंके 
त्वं आप | पश्चात्‌ 
सत्‌ चक्षुः ज्ञान नेत्र रूपको | त्वत्‌ अनुग्रहात्‌ आपके ही अनुग्रहसे 


मे लब्धं मैंने पाया है ॥५॥ 
य आद्यो भगवान्‌ पुंसामीश्धरो वे भवान्‌ किल । 
लोकस्य तमसान्धस्य चक्षः सुर्य इबोदितः ॥४॥। 


यः आद्यः भगवान्‌ पुंसां ईश्वरः वे भवान्‌ फकिल लोकस्य तससा 
अन्धस्य चक्ष: सुर्ये इव उंदितः ॥४६॥ 


यः आद्यः जो आदिपुरुष तमसा अन्धस्य अज्ञानसे अन्धे 

भगवान्‌ भगवान लोकस्य लोगोंके लिए 

पुंसां ईश्वर: लोगोंके स्वामी हैं- | उदितः सूर्य इब उदित सूर्यके समान 

वे भवात्‌ किल निश्चय वह आप चक्षुः ( ज्ञानरूप ) नेत्र 
् हैं ॥ढ।। 


अथ से देव सम्मोहमपाक़ष्टूं त्वमहेसि । 
योडवग्रहो5हंममेतोत्येतस्मित्‌. योजितस्त्वया ॥१०॥॥ 


अथ मे देव सम्मोहं अपाक्रष्टु त्वं अहंंसि यः अवबग्रहः अहं मम इति 
एतस्मिनु योजितः त्वया ॥१०॥ 


देव देव ! योजितः लगा दिया गया है, 
एतस्मिन्‌ इस संसा रमें मे सम्मोहूं (यह) मेरा मोह 
त्ब्या आपके द्वारा अथ त्वं अब आपको 

यः अहं मम जो मैं और मेरा | अपाक्रष्टु दूर कर देना 

इति अवग्रहः ऐसा दुराग्रह अहंसि चाहिए ॥१०॥ 


त॑ त्वां गताहुं शरणं शरण्यं 
स्वभृत्यसंसारतरोः: कुठारस्‌ । 
जिज्ञासयाहूं प्रकृतेः पुरुषस्य 
नमामि सद्धमंदिदां वरिष्ठम ॥११॥ 


तृतीयस्कन्धे पञचर्विशोड्ध्याय: [ ४६१ 


तं त्वां गता अहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो: कुठार जिज्ञासया 
अहूं प्रकृते: पुरुषस्य नमामि सद्धमं विदां वरिष्ठ ॥११॥ 


प्रकृते: प्रुषस्य॒ प्रकृति और पुरुषका | तंत्वां उस आपकी 

जिज्ञासया स्वरूप जाननेकी | अहं शरणं गता: मैं शरण आयी हूँ । 
इच्छासे सद्धरम विदां उत्तम धर्मंको जानने 

शरण्यं शरणदाता वालोंमें 

स्वभृत्य अपने पुत्र वरिष्ठ सर्वश्रेष्ठ 

संसारतरोः  संसाररूपी वृक्षकों | नमामि (आपको ) नमस्कार 

कुठारं (काटनेवाले) करती हूँ ॥११॥ 


कुल्हा ड़ैके समान 
मेत्रेय उताच- 
इति स्वमसातुनिरवद्यमीप्सितं 
निशस्य पुंसामपवर्गवर्धनम्‌ । 
घियाभिनन्द्यात्मवतां सतां गति- 


बंभाष ईपषत्स्मितशोभिताननः ॥१२॥। 


इति स्वमातुः निरवद्यं ईप्सितं निशम्य पुंसां अपवर्गं वर्धनं धिया 
अभिनन्दय आत्मवतां सतां गति: बभाष इंषत्‌ स्मित शोभित आनन:ः ॥१२॥ 


इति इस प्रकार धिया अभिननन्‍्दय मन-ही-मन प्रशंसा 
स्वमातुः अपनी माताके | करते 
निरव्ं पवित्र आत्मवतां सतां आत्मज्ञानी 
पुंसां लोगोंकी सत्पुरुषोंकी 
अपवर्ग मोक्षमाग्गं गतिः गति 

( की रुच्षि ) | (भगवान कपिल) 
बर्धन बढ़ानेवाली , इंषत्‌ स्मित मन्द मुस्कानसे 
इंप्सितं इच्छाको शोभित आननः सुशोभित मुख 


निशम्य सुनकर बभाष बोले ॥१२॥ 
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कप्रिल छवाच- 
योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय से । 
अत्पन्तोपरतियंत्र दुःखस्थ च सुखस्यथ च ॥१३॥ 


योग: आध्यात्मिक: पुंसां मतः निःश्रेयसाय मे अत्यन्त उपरतिः यत्र 
दुःखस्य च सुखस्य च ॥१३॥। 


मे मतः मेरे मतमें दुःखस्थ च. दुःखोंकी और 
पुसां पुरुषका सुखस्य च सुखोंकी भी 
निःश्रेयसाय आत्यन्तिक कल्याण | आत्यन्तिकी आत्यन्तिक 
आध्यात्मिक: आध्यात्मिक उपरतिः निवृत्ति हो जाती 
योगः योगसे होता है । है ॥१३॥ 

यत्र जिसमें 


तमिम ते प्रवक्ष्यासि यमवोच पुरानघे। 
ऋषीणां श्रोतुकासानां योग सर्वाद्धनेपुणस ॥१४।। 


त॑ इमं ते प्रवक्ष्यासि यं अबोचं पुरा अनघे ऋषीणां श्रोतुकामानां 
योगं सर्वाज्भ नेपु्णं १४ 


तं इमं उस इस श्रोतुकामानां सुननेकी इच्छावाले 
सर्वाड्भ नपुणं सर्वाज़िपूर्ण ऋषीणां ऋषियोंको 

योग योगको पुरा पहिले 

ते प्रदक्षयाम तुम्हें बतलाता हूँ, | अवोचं (मैंने) सुनाया 
अनघे निष्पापे ! था ॥१४॥ 

यं जिसे ] 


चेतः खल्वस्प बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम्‌ । 

गुणेषु सक्त बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये ॥१५॥ 

चेतः खलु अस्य बन्धाय मुक्तये च आत्मनः मतं गुणेषु सक्त बन्ध।य 
रत वा पुंसि मुक्तये ॥१५॥ 
अस्य आत्मनः इस आत्माके च मुक्तये और मुक्तिका 
चन्धाय बन्धनका मतं निश्चित कारण 


तृतीयस्कन्धे पञचविशोष्ध्याय: [ ४६३ 


खलु चेत: निश्चय चित्त ही है, | वा पुंसि रतं अथवा भगवानमें 

गुणेषु सक्त विषयोंमें आसक्त है लगा 

बन्धाय बन्धनका (कारण है) मुक्तये मुक्तिका ( कारण 
| होता है ) ॥१५॥ 


अहंममाभिमानोत्यैं: कामलोभादिभिसंलेः । 
बीत यदा मनः शुद्धमदुःखमसुखं समस्‌ ॥॥१६॥ 


अहूं मम अभिमान उत्थः काम लोभ आदिभि: मलेः बीत॑ं यदा मनः 
शुद्ध अदुःखं असुखं समम्‌ ॥॥१६॥ 


अहं मम अहंता ममताके यदा वीत॑ं मनः जब मुक्त मन 
अभिमान उत्थः अभिमानसे उत्पन्न | शुद्ध शुद्ध होकर 

काम लोभ अदुःखं असुख दुःख-सुख रहित 
आदिभिः काम लोभादिके सम समताकी अवस्था में 
मलः विका रोंसे रहता है ॥१६॥ 


तदा पुरुष आत्मानं केघलं प्रकृतेः परस्‌ । 
निरन्तर स्वयंज्योति रणिमानमखण्डितम्‌ ॥॥१७॥। 


तदा पुरुष आत्मानं केवल प्रकृतेः परं निरन्‍्तरं स्वयं ज्योतिः अणिमान॑ 
अखण्डितम्‌ ॥॥१७॥। 


तदा उस समय निरन्तरं भेद रहित 
पुरुष आत्मानं पुरुष अपनेको स्वयं ज्योति: स्वयं प्रकाश 
केवल अद्वितीय अणिमान सूक्ष्म 

प्रकृते: पर प्रकृतसे परे अखण्डितं अखण्ड ।।१७॥। 


ज्ञानवराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मना । 
परिपश्यत्युदासीनं प्रकृति च हतौजसम्‌ ॥१८॥। 


ज्ञान वराग्य युक्तन भक्तियुक्तेन च आत्मना परिपश्यति उदासोन 
प्रकृति च हृत ओजसम्‌ ॥१८॥ 


४६४ ] श्रीम-द्भरागवते महापुराणे 


उद्यसीनं. उदासौन आत्मना अपनेको 
ज्ञान वराग्य ज्ञान और वराग्य | परिपश्यति देखता है 
युक्तन युक्त प्रकृति च और प्रकृतिको 
भक्तियुक्तेन च तथा भक्तियुक्त हत ओजसां. निस्तेज 
( होकर ) (देखता है) ।॥॥ ८५॥ 


न युज्यमानया भकक्‍त्या भगवत्यखिलात्मनि । 

सहशो5स्ति शिव: पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये ॥१८॥ 

ने युज्यमानया भवत्या भगवति अखिलात्मनि सहृशः अरित शिवः 
पन्‍्थाः योगिनां ब्रह्म सिद्धेये ॥१६॥ 


योगिनां योगियोंके लिए भक्‍्त्या भक्ति 
ब्रह्म सिद्धेयेि. ब्रह्मस्थिति प्राप्तिके | युज्यमानया . लगानेके 


लिए सहशः समान 
अखिलात्मनि अखिलात्मा शिव: पन्था: कल्याणमय मार्ग 
भगवति भगवानमें न अस्ति नहीं है ॥॥१४॥ 


प्रसड्भमजर पाशमात्मनः फक्‍यो विदुः। 
स एव साधुषु कछृतो मोक्षद्वारमपावृतस्‌ ॥२०॥ 


प्रसद्स्‍ अजरं पाशं आत्मनः कवयः विदुः स एवं साधुषु कृतः मोक्षद्वार्ं 
अपावृतम्‌ ॥२०१ 


प्रसड्ध आसक्तिको सएव वही (आसक्ति) 

आत्मनः आत्माका साधुषु कृत: सत्‌ पुरुषसे करनेपर 

अजरं पाशं अच्छेद्य बन्धन अपावृत॑ खुला 

कवयः विदुः  विवेकी लोग सोक्षद्वारं मुक्तिद्वार है ॥२०॥ 
जानते हैं, 


तितिक्षवदः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम । 
अजातशत्रवः शान्‍्ताः साधवः साधुभूषणाः ॥२१॥ 


तितिक्षयदः कारुणिकाः स॒हृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः 
साधवः साधु भूषणाः: ॥२१॥ 


तृतीयस्कन्धे पञुचविशो्ध्याय: [ 8६५ 


विशेष 
[ सहज प्रइन उठा कि सत्पुरुष किसे कहा जाय ? इसके उत्तरमें 
साधुका लक्षण बतलाते हैं ] 


तितीक्षव:.. तितीक्षु(आये कष्टको | अजात शत्रवः किसीको भी जात्रु न 
शान्तिसि सहलेने मानने वाले 
वाले) शान्ताः शान्त स्वभाव 
कारुणिकाः दयालु साधु भूषणाः सत्पुरुषोंके आभूषण 
स्व देहितां सुहृदः सब प्राणियोंके इन गुणों युक्त 
हितिषी साधवः सत्पुरुष होते 
हैं ॥२१॥ 
मय्यनन्येन भावेन भक्ति कुर्वेन्ति ये हृढाम । 
मत्कृते त्यक्तकर्माणस्त्यक्तरवजनबान्धवा: ॥२२॥ 


मयि अनन्येन भावेन भक्तिम्‌ कुर्वेन्ति ये हढां मत कृते त्मक्तः कर्माण: 
त्यक्त स्वजन बान्धवा: ॥२२॥ 


ये मयि जो मुझमें कर्माण: कर्मोको 

अनन्येन भावेन अनन्य भावसे त्यक्त छोड़ दिया है (और ) 
ह॒ढां भक्ति. निश्चल भक्ति स्वजन बान्धवाः स्वजन सम्बन्धियोंको 
कुर्वन्ति करते हैं, त्यक्त छोड़ दिया है ॥२२॥ 


मत कृते मेरे लिए 
मदाश्रयाः कथा मृहाः श्ण्वन्ति कथयन्ति च । 
तपन्ति विविधास्तापा नतान्मद्गतचेतसः ॥२३॥। 


मदाश्रया: कथा मृष्टाः शण्वन्ति कथयन्ति च तर्पान्ति विविधाः तापा 
न एतान्‌ मदगत चेतसः ॥२३॥ 


मदाश्रयाः मेरे सम्बन्धकी मदगत चेतसः मुझमें चित्त लगे 
मृज्ञा/ कथा पवित्र कथाओंको लोगोंको 

शण्वन्ति विविधाः तापा (संसारके, अनेक 
कथयन्ति च सुनते तथा कहते हैं प्रकारके सन्ताप 
एतान्‌ इन तपन्ति न सनन्‍्तप्त नहीं 


करते ॥२३॥ 


हद | श्रीमड्भागवते महापुराणे 
त एते साधवः साध्वि सर्वंसद्भवविवर्जिता: । 
सद्भस्तेष्वथ ते प्राथ्यं: सद्भदोषहरा हि ते ॥२४॥ 


त एते साधवः साध्वि सर्वंसदड्भः विवर्जिता: सड्भः तेषु अथ ते प्रा्थ्ये: 
सद्भदोष हरा हि ते ॥२४॥ 


साध्वि साध्वी ! । प्रार्थ्य: कामना करनी 
तएते ये ऐसे । चाहिए, 

सर्वंसद्भः सब आसक्तियोंस | हि क्योंकि 

बिवरजताः रहित | ते सद्भदोष हराः वे आसक्तिके 
साधवः सत्पुरुष हैं । | दोषोंको दूर करने 
अथ ते अतः: तुम्हें वाले हैं ॥२४॥ 


तेषु सड्ू+ उनमें आसक्तिकी 
सता प्रसडद्भरान्भमम वोयंसंविदो 
भवन्ति ह॒त्कणंरसायना: कथा: । 
तझ्ञीषणादाश्वपवर्गवत्स॑नि 
अदड्धा रतिभेक्तिरनुक्तमिष्यपति ॥२५॥ 


सता प्रसद्भात्‌ मम वीर्य संविदः भवन्ति हृत्‌॒ कर्ण रसायनाः कथा: 
ततु जोषणात्‌ आशु अपवर्ग वत्मंनि श्रद्धा रतिः भक्ति: अनुक़म एष्यति ॥२५॥ 
सतां प्रसड्भात्‌ सत्पुरुषोंके समागमसे | अपवर्ग वत्मंति मोक्षमाममें 


मम वोय॑ मेरे पराक्रमको आशु शीघ्र 

संविदः बतलाने वाली अनुक्रम क्रमश: 

हत्‌ कर्ण श्रद्धा रतिः 

रसायनाः हृदय और कर्णोको | भक्तिः श्रद्धा, प्रीति और 
प्रिय लगने बाली भक्ति 

कथाः भवन्ति कथा होती है एष्यति आती है ॥२५॥ 


तत्‌ जोषणातु उनका सेवन करनेसे 
भवत्या पुमाञ्जातविराग ऐन्द्रियाद 
रष्श्नतान्पद्रचनानुचिन्तया ॥ 


तृतीयस्कन्धे पञ>चविशोष्ध्याय: [ 8६७ 


चित्तस्थ यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो 
यतिष्यते ऋजुशियोगसागें: ॥२६॥ 


भक्‍त्या पुमानु जात विरागः ऐन्द्रियात्‌ दृष्ट श्रुतात्‌ मद रचना 
अनुचिन्तया चित्तस्य यत्तः ग्रहणे योगयुक्तः यतिष्यते ऋज्जुभि: योगमार्गें: ॥॥२६॥ 


भक्‍त्या पुमान्‌ भक्तिसे पुर्षको | चित्तस्थ ग्रहणे (तब) चित्तको 


मद्रचना मेरी सृष्टि आदि | वशमें करनेके लिए 
लोलाका यत्तः प्रयत्न करता है। 
अनुचिन्तदया बार-बार चिन्तन | ऋजुभिः सरल 
करने से योगमार्ग योग ( भक्ति ) के 
हट देखे (लौकिक) और स!धनोंसे 
श्रुतात दास्त्र वणित योग युक्त: योग युक्त होकर 
(पारलौकिक ) यतिष्यते साधन करता 


ऐन्द्रियात्‌ ऐन्द्रियक भोगोंसे 
जात विराणगः वेराग्य हो जाता है, | 


है ॥२६।॥। 


असेवयाय॑ प्रकृतेगुणानां 

जञानेन वेराग्यविजस्भितेन । 
योगेन भय्यपितया च भकक्‍त्या 

मां प्रत्यगात्मानमिहाबरुन्धे ॥२७॥ 


असेवया अयं प्रकृतेः गुणानां ज्ञानेन वराग्य विजम्भितेन योगेन मयि 
अपितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मानं इह अबरुन्धे ॥२७॥ 


अय॑ प्रकृते: . इस प्रकृतिके च मयि अपितया तथा मुझे समपित 
गुणानां असेवया गुणोंका सेवन न | भकक्‍त्या भक्तिसे 

करनेसे, मां प्रत्यगात्मानं मुझ अन्तरात्माको 
बराग्य इह अबरुन्धे इस (देह) में ही 
विजूमस्भितेन वेराग्यसे युक्त प्राप्त कर लेता 
ज्ञानिन ज्ञानसे, है ॥२७॥। 


योगेन योगसे 


8६८ ] श्रीम:ड्भागवते महापुराणे 
देवहुतिझवाच- 


काचित्त्वग्युचिता भक्ति: कीरशी मम गोचरा । 
यया परदे ते निर्वाणमझुसान्वाशक्षवा अहसू ॥२८!। 


काचित्‌ त्वयि उचिता भक्ति: की हशी मम गोचरा यया पद ते 
निर्वाणं अञजसा अनु अश्नवा अहम ॥२८॥ 


त्वयि आपकी ते निर्वाणं पदं आपके निर्वाण 
उचिता भक्तिः उचित भक्तिका पदको 

काचितु स्वरूप क्या है? | अञ्जसा सरलतासे 

की हशी किस प्रकारकी अहं अनु अश्नवा मैं उपभोग कर 
मम गोचरा मेरे लिए ठीक है, सके ॥२५॥। 
पया जिसके द्वारा 


यो योगो भगवद्वाणो निर्बाणात्मंस्त्वयोदितः । 
कीटहशः कति चाजड़ानि यतस्तत्त्वावबोधनम्‌ ॥२६॥।॥ 


यः योगः भगवत्‌ बाणः निर्वाण आत्मन्‌ त्वया उदितः कौहशः कति च 
अद्भानि यतः तत्त्व अवबोधनम्‌ ॥२४॥ 


भगवत्‌ भगवन्‌ ! यतः तत्त्व 

निर्वाण आत्मन्‌ निर्वाण स्वरूप अवबोधन जिससे तत्त्वज्ञान 

त्वयायः योगः आपने जो योग होता है, 

बाण: उदित:ः: बाणके समान की हश: (घह) कसा है ? 
बतलाया है, कति च अद्भानि ( उसके ) कितने 


अंग हैं ॥२द।। 
तदेतन्मे विजानीहि यथाहूं मन्दधीहेरे । 
सुख बुद्धघंय दुर्बोधं योषा भवदनुग्रहात्‌ ॥३०॥। 


तत्‌ एततु में विजानोहि यथा अहं मन्द धीः हरे सुख बुद्ध्येय 
दुर्बोधध योषा भवतु अनुग्रहात्‌ ॥३०॥ 


तृतीयस्कन्धे पञचवशोडध्याय: [ ४६ 


हरे हरे भवत्‌ अनुग्रहात॒ आपके अनुग्रहसे 
यथा अहूं जसे मैं सुख बुद्ध्येयं सरलतासे समझ लूं 
मन्द धीः मन्द बुद्धि तत्‌ एतत्‌ बह यह 

योषा अबला मे विजानीहि मुझे समझाइये ॥३० 
दुर्बोध॑ दुर्बोधको 

मैत्रेय उवाच- 


विदित्वार्थं कपिलो मातुरित्य॑ 
जातस्नेहों यत्र तन्वाभिजातः । 
तत्त्वाम्नायं यत्प्रवदन्ति सांख्य 


ये 


प्रोवाच वे भक्तिवितानयोगस्‌ ॥३१॥ 


विदित्वा अर्थ कपिलः मातुः इत्थं जात स्नेहः यत्र तनु अभिजातः 
तत्त्वाम्नायं यत्‌ प्रवदन्ति सांख्यं प्रोवाच वे भक्ति वितान योगस्‌ ॥३१॥ 


यत्र तनु जिसके शरीरसे | स्नेहः कपिलमें स्नेह उमड़ 
अभिजञातः जन्म लिया था पड़ा, 
मातुः (उस ) माताका यत्‌ तत्त्वाध्नायं जिस तत्त्वदर्शनको 
इत्थं अर्थ इस प्रकारका साख्य॑ प्रवदन्ति सांख्य कहते हैं 

प्रयोजन व भक्तिवितान तथा भक्ति विस्ता र- 
विदित्वा जानकर रूप 
कपिलः जात योगं योगका 

प्रोवाच उपदेश किया ॥३१। 


कपिल उवाच- 
देवानां गुणलिद्धानामानुश्रविककर्मणास्‌ । 
सत्त्व एवंकसनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या ॥३२॥ 


देवानां गुणलिद्धानां आनुश्नविक कर्मे्णा सत््व एवंक मनसि वृत्तिः 
स्वाभाविकी तु या ॥३२॥ 


४७० ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


आनुश्रविक वेद विहित सत्त्तएवेक एक मात्र सत्त्व 
कमंणां कम करनेवालोंकी (रूप भगवानके प्रति) 
गुणलिद्धानां एक-एक ( शब्द, | मनसि तु मनकी तो 

स्पर्शादि ) गुणोंके | या स्वाभाविकी 

चिह्नवाली व्ृत्ति: स्वाभाविक प्रवृत्ति 
देवानां इन्द्रियोंकी है ॥३२॥। 


अनिमित्ता भागवती भक्ति: सिद्धंगेरीयर्सो । 


जरयत्याशु या कोश निगीर्णमनलो यथा ॥।३३॥। 


अनिमित्ता भागवती भक्ति: सिद्धे! गरीयसी जरयति आशु या कोश 
निगोर्ण अनलः यथा ॥३३॥ 


अनिमित्ता (वही) भहैतुकी | आशु जरयति शीघ्र नष्ट कर 


भागवती भक्ति: भगवानकी भक्ति देतो है, 
सिद्धे: गरोयसी (यह) मुक्तिसे भी | यथा निगीर्ण जैसे निगले हुएको 
महान है। अनलः जठराग्नि ॥३३॥ 
या कोशं जो कर्म संस्कारके 
भण्डार (लिज्भ देह) 
को 


नकात्मतां में स्पृहयन्ति केचिन्‌- 
मत्पादसेवाभिरता मदोहाः | 

येडन्योन्चतो भागवताः: प्रसज्य 
सभाजयन्ते सस पौरुषाणि ॥३४।॥। 


न एकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचित मत्पाद सेवा अभिरता मदीहा:ः 
ये अन्योन्यततः भागवता: प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि ॥॥३६।। 


केचितु कोई-कोई सम पौरुषाणि मेरे पराक्रमोंको 
भागवताः भगवद्भक्त सभाजयन्ते.. चर्चा किया करते हैं 
मत्पाद सेवा मेरी चरण सेवामें | मदीहाः मेरी इच्छासे भी 
अभिरता: लगे हुए मे एकात्मतां मुझसे एक हो जाना 


ये अन्योन्यतः जो एक-दूसरेसे न स्पृहयन्ति नहीं चाहते ॥३४॥ 
प्रसज्य मिलकर 


तृतीयस्कन्धे पत्चविशोष्ध्याय: [ ४७१ 


पश्यन्ति ते से रुचिराण्यम्ब सन्त: 
प्रसन्नवक्त्रारणलोचनानि । 
रूपाणि दिव्यानि वरपध्रदानि 
साक॑ वाच स्पृहणीयां वदन्ति ॥३५॥ 


पश्यन्ति ते मे रुचिराणि अम्ब सन्त: प्रसन्नवक्‍त्र अरुण लोचनानि 
रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साक॑ वाचं स्पृहणीयां वदन्ति ॥३५॥। 


अम्ब अम्ब ! | रूपाणि रूपोंको 
ते सन्‍्तः वे सत्पुरुष पश्यन्ति देखते हैं । 
मे रुचिराणि मेरे मनोहर | साक॑ (और) मेरे साथ 
प्रसन्नवक्‍त्र. प्रसन्नपख ४ स्पुहणीयां स्पृहा करने योग्य 
अरुण लोचनानि रतनारे नेत्रों वाले वाचं वर्दन्‍न्ति वबात-चीत करते 
विव्यानि दिव्य | हैं ॥३५॥ 
वरप्रदानि वरदायक । 

तेदंशनीयावयवेरुदार- 

विलासहासेक्षितवामसुक्तः । 


हतात्मनो हतप्राणांश्व भक्ति- 
रनिच्छतो मे गतिमण्वीं प्रयुडक्त ॥३६।॥ 


ते: दर्शनीय अवयवः उदार विलास हास इंक्षित बामसृक्तः हतात्मन:ः 
हतप्राणा: उ भक्ति: अनिच्छतः मे गति अण्षों प्रयुडक्ते ॥३६॥ 


ततेः उन (रूयों) के क्‍ हृतप्राणाःच तथा प्राण (इन्द्रियों) 
दर्शनोय अवयदे: दर्शनीय. अज्ोंके । का हरण हो जाता 
(दर्शनसे ), 


उदार विलास मनोहर चेष्टा, अनिच्छतः उनके न चाहने 


हासन ईक्षितू्‌ मुस्कान सहित पर भी 

देखना भक्ति: भक्ति (उन्हें) 
वाम सुूक्तः  प्रेमपूर्ण व्यंग वाणीसे | मे अण्वीं गति मेरी सुक्ष्मगति 
हुतात्मन: उनका मन हरण हो (परम पद) 


जाता है, प्रयुडसक्त दे देती है ॥३६॥ 


४७२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अथो विभूति मम मायाविनस्ता- 
मेश्वयंमष्टा ्रमनुप्रवृत्तम्‌॥ 
श्रियं भागवतीं वास्पृहयन्ति भद्दां 
परस्य से तेडइनुबते तु लोके ॥३७॥ 


अथ विभूति मम मायाविनः ताम्‌ ऐश्वर्य अष्ठटाड्भरं अनुप्रवृत्त श्रियं 
भागवतों वा स्पृहयन्ति भद्वां परस्य मे ते अश्नुवते तु लोके ॥३७॥॥ 


अथ (अविद्या निवृत्तिके) | भद्दां कल्याण कारिणी 
पश्चात्‌ भागवतीं श्रियं भागवती लक्ष्मीको 

मम मायाविनः मुझ मायापततिके स्पहयन्ति यदि चाहते हैं तो 

तां अब्लाड्र मे परस्यथ लोके मुझ परम पुरुषके 

ऐश्वर्य उस अष्ट सिद्धिको, लोकमें 

वा अथवा अश्नुवते उसका उपभोग 

अनुष्रवृत्तं मेरे पीछे चलनेवाली करते हैं ॥३७॥ 


न कहिचिन्सत्परा: शान्‍्तरूपे 

नहक्ष्यन्ति नो मेडनिमिषो लेढि हेतिः । 
येषामहूं प्रिय आत्मा सुतश्च 

सखा गुरु: सुहदो देवमिष्टम्‌ ॥३८॥ 


न कहिचित्‌ मत्पराः शान्तरूपे नडक्ष्यन्ति नः मे अनिमिष: लेढि हेतिः 
येषां अहं प्रिय आत्मा सुतः च सखाः गुरु: सुहृदः दवं इष्ठटस्‌ ॥३८॥॥ 
येषां अहं जिनका मैं ही | कहिचित्‌ कभी भी 
प्रिय आत्मा प्रिय, आत्म), न नड्क्ष्यन्ति नष्ट नहीं होते, 


सुतः सघा: पुत्र, मित्र, नः न 

सुहृदः सुहृद, हेतिः मे अनिमिष:ः मेरा काल चक्र 
इप्ट देवंच और इशष्ट देव हैँ लेढिः उन्हें चाट (ग्रस) 
मत्पराः वे मेरे परायण सकता ॥३८॥ 


शान्तरूपे शान्त स्वरूप (भक्त) 


तृतीयस्कन्धे पञचविशोष्ध्याय: [ ४७३ 


इसमं॑ लोक तथवामुसात्मानमुभयायिनस्‌ । 
आत्मानसनु ये चेह ये रायः पशवों गृहाः ॥३६८।। 


इमं लोक तथा एवं अमुं आत्मानं उभय यायिन॑ आत्सानं अनु ये च 
इह ये रायः पशवः गृहाः ॥३४<५॥ 


इमं लोक इस लोकको आत्मानं अनु अपने पीछे लगनेवाले 

तथा एवं उसी प्रकार येचइह जो भी यहाँ 

अम्‌ उस (परलोक) को ( संसारमें ) 

उभय यायित्र दोनोके मध्य रायः पशवः गृहाः धन, पशु, भवन 
जानेवाले हैं ॥३०॥ 

आत्मानं लिड्भ शरीरको, 


विसृज्य सर्वानन्यांश्र सामेव विश्वतोमुखस्‌ । 
भजन्त्यनन्यया  भकक्‍त्या तान्‍्पृत्योरतिपारये ॥॥४०॥॥ 


विसृज्य सर्वान्‌ अन्यान्‌ च मां एवं विश्वतः सुखं भजन्ति अनन्यया 
भकक्‍त्या तान्‌ मृत्योः अतिपारये ॥४०॥। 


अन्यान्‌ च और दूसरे भी अनन्यया भकक्‍त्या अनन्य भक्तिसे 
सर्वान्‌ सबको भंजन्ति भजते हैं, 
विसुज्य त्याग कर तान्‌ उन्हें 
विश्वतः मुख सब प्रकारसे मृत्यो: अतिपारये (मैं) मृत्युसे पार 
मां एवं मुझे ही कर देता हूँ ॥४०॥ 


नान्यत्र सद्भगवतः  प्रधानपुरुषेश्वरातु । 
आत्मनः सर्वभृतानां भय तीत्ं॑ निवतंते ॥४१॥ 


न अन्यत्र मद्भगवतः प्रधान पुरुष इंश्वरातु आत्मनः सर्वभुतानां 
भय तोब्र निवतंते ॥४१॥ 


प्रधान पुरुष सर्वेभूतानां. सब प्राणियोंका 
ईश्वरात्‌ प्रकृति ओर पुरुषके | आत्मनः अपना 

स्वामी तोत्र भय तीत्र भय 
सद्भगवतः मुझ भगवानको._ | न निवतंते . निवृत्त नहीं 


अन्यत्र छोड़कर होता ॥४१॥ 


४७४ | श्रीम-ड्रागवते महापुराणे 


मज्धूयाद्याति वातोध्यं सु्यंस्तपति मझ्भूयात्‌ । 

वर्षतोनद्रों दहत्यग्निमृ त्युश्बरति मख्ूयात्‌ ॥४२॥ 

मद्‌ भयात्‌ वाति वातः अय॑ सूर्य: तपति मद भयात्‌ वषंति इन्द्रः 
दहति अग्नि: मृत्यु: चरति मद भयात्‌ ॥४२॥ 


मद्‌ भयात्‌. मेरे भयसे इन्द्र वबति. इन्द्र वर्षा करते हैं, 
अय वातः वाति यह वायु चलता है, | अग्निः दहहति अग्नि जलाता है, 
मद भयात्‌. मेरे भयसे मृत्युः चरति मृत्यु घूमती रहती 
सूर्य: तपति सूय तपता है, है ॥॥४२॥। 


मद भयात्‌. मेरे भयसे ही 
ज्ञानवराग्ययुक्तन  भक्तियोगेन योगिनः । 
क्षेमाय पादमूलं से प्रविशन्त्यकुतोभयस्‌ ॥४३॥। 
ज्ञान वराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिन: क्षेमाय पादसूलं मे प्रविशन्ति 


अकुतः भयम्‌ ॥४३॥ 

ज्ञान वराग्य क्षेमाय अपने कल्याणके 
युक्तन ज्ञान-वराग्ययुक्त | लिए 

भक्ति योगेन भक्तियोगसे अकुतः भयं सरवंत्रसे निर्भय 
योगिनः योगी (साधक) | में पादसूल॑ मेरे चरणोंका 


प्रवशन्ति आश्रय लेते हैं ॥७३॥॥ 
एतावानेव लोके5स्मिन्‌ पुंसां निःश्रेयसोदय: । 


तोत्रेण भक्तियोगेन सनो मयथ्यपितं स्थिरस्‌ ॥४४॥। 
एतावान्‌ एवं लोके अस्मिनु पूंसां निःश्रेयसः उदयः तीब्नण भक्ति- 
योगेन मनः सयि अपितं स्थिरम्‌ ॥४४॥ 


एतावानू एव. इतना ही तीब्रण 

अस्मिन्‌ लोके इस लोकमें भक्ति योगेन तीव्र भक्तियोगसे 

पुंसां पुरुषके सथयि सनः मुझमें मनकों 

निःश्रेयसः उदयः परमकल्याणका स्थिरं अपितं लगाकर (वहीं) 
उदय है कि स्थिर कर दे ॥४४॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वयासिकयां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे पञचविशोड्ष्याय: । 


अथ षदविशोष्ध्यायः 
कपिल उवाब- 
अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं प्रथक । 
यहिदित्वा विमुच्येत पुरुष: प्राकृतंगुणं: ॥ १॥ 


अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं प्रथक यत्‌ विदित्वा विमुच्येत 
पुरुष: प्राकृते: गुण: ॥१॥ 


अथ ते अब तुमसे यत्‌ विदित्वा जिसे जानकर 
तत्त्वानां पृथक तत्त्वोंका अलग अलग | पुरुषः पुरुष 

लक्षणं लक्षण प्राकतः गुण: प्रकृतिके गुणोंसे 
संप्रक्‍क्यामि बतला रहा हैँ, विमुच्येत छूट जाता है ॥१॥ 


ज्ञानं. निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदशंनस्‌ । 
यदाहुवंणंये._तत्ते हृदयग्रन्थिभिदनस्‌ ॥ २॥। 
ज्ञानं निःश्रेयसाथाय पुरुषस्य आत्मदर्शनं यत्‌ु आहुः वर्णये तत्‌ ते 
हृदय ग्रन्थि भेदनम्‌ ॥२॥। 
हृदय ग्रन्थ. हृदयकी (मोहरूपी) | निःश्रेयसाथाय मोक्षके लिए 


गांठ आहुः (वेदोंमें) कहा गया 
भेदनं यत्‌ छेदन करनेवाला जो * 
आत्मदर्शनं ज्ञानं आत्मदर्शन रूप | ततु ते वह तुमसे 

ज्ञान वर्णये वर्णन करता हूँ।।२॥ 
युरुषस्य जीवके 


अनादिरात्मा पुरुषोी निर्गुण: प्रकृतेः परः। 
प्रत्यग्धामा स्वयंज्योतिविश्वं येन समन्वितस्‌ ॥ ३ ॥ 


४७६ |] श्रीम-ड्रागवते महापुराणे 


अनादिः आत्मा पुरुष: निगुंणः प्रकृतेः परः प्रत्यक धामा स्वयं ज्योतिः 
विश्वं येन समन्वितम्‌ ॥३४॥ 


येन विश्व जिससे यह जगत्‌ | प्रकतेः परः. प्रकृतिसे परे 


समन्वितं व्याप्त है प्रत्यकफ धामाः अन्त:करणमें स्थित 
आत्मा पुरुष: वह आत्मा ही | स्वयं ज्योति: स्वयं प्रकाश 
पुरुष है, अनादिः अनादि है ॥३॥ 
निगुंणः (वह) निगु ण 
स एष प्रकृति सुक्ष्मां देवीं गरुणमयों विभुः । 
यहच्छयेवोपगतामभ्यपद्यत लीलया ॥ ४ ॥। 


स एष प्रकृति सुक्ष्मां देवीं गुणम्थों विभुः यहच्छया एवं उपगतां 
अभ्यपद्मत ली लया ॥४॥। 


स॒एष विभुः उसी इस सवे- | सूक्ष्मां देवी अव्यक्त वेष्णवी 


व्यापकने गुणम्यी प्रकृति त्रिगुणमयी प्रकृतिको 
यहच्छया एव लीलया खेलपें ही 
उपगतां अकस्मात्‌ ही समीय | अभ्यपद्यत स्वीकार क्र 
आयी लिया ॥४॥ 


गुणविचित्राः सृजतों स्वरूपाः प्रकृति प्रजा: । 
विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञानगृहया ॥ ५॥ 


गुणः विचित्रा: सृजञतों स्वरूपा: प्रकृति प्रजा: विलोक्य मुमुहे सद्यः स 
इह ज्ञान गूहया ॥५॥ 


विचित्रा: गुण: विचित्र गुणों द्वारा | विलोक्य देखकर 

स्वरूपा: प्रजा: अपने समान | स इह वह (पुरुष) यहाँ 
(त्रिगुणमयी ) प्रजा (जगतमें ) 

सृजतों प्रकाति उत्पन्न करती | सद्यः मुमहे तुरन्त मोहित हो 
प्रकृतिको गया ॥५॥ 


ज्ञान गहूया (जो) ज्ञानको 
आच्छादित करनें 
वाली थी 


तृतीयस्कन्धे षड़विशोष्ध्याय:ः [ ४७७ 
एवं पराभिध्यानेन कतृ त्वं प्रकृतेः पुमान्‌ ॥ 
कमंसु क्रियमाणेषुगुणरात्मनि भनन्‍्यते ॥ ६॥ 


एवं पर अभिध्यानेन कतु त्वं प्रकृतेः पुमान्‌ कर्मंसु क्रियमाणेषु गुण: 
आत्मनि मन्यते ॥॥६॥। 


एवं इस प्रकार आत्मनि कतृ त्वं अपनेमें ( उन 
प्रकतेः गुण: प्रकृतिके गुणों द्वारा कर्मोका ) कर्त्तापन 
कमंसु कमोके मन्यते मानता है ॥६॥ 


क्रियमाणेषु. किये जानेपर भी 
पर अभिध्यानेन अपनेसे भिन्नको 
अपना स्वरूप 
माननेसे 
तदस्य संसतिबंन्धः पारतन्द्यं च तत्कृतम्‌ । 
भवत्यकतृ रोशस्य साक्षिणो निवृ तात्मनः ॥ ७॥। 
ततु अस्य संसृतिः बन्धः पारतन्त्र्यं च ततु कृत भवति अकतु: इंशस्थ 
साक्षिण: निव त आत्मनः ॥७॥ 


तत्‌ इसीसे निवर त आत्मनः आनन्दस्वरूपकी 
तत॒कृतंच. उस ( भ्रान्त संसृतिः: बन्ध: आवागमन रूप बंधन 

मान्यता)के द्वारा ही | च पारतन्त्यं तथा परतन्त्रता 
अस्य अकतृ: इस अकर्ता भवति होती है ।॥७॥ 


साक्षिण: ईशस्य साक्षी, समर्थ 

कार्यकारणकतृ त्वे कारण प्रकृति विदुः। 

भोक्तत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृते: परम्‌ ॥ ८ ॥। 

कार्य कारण कतृ त्वे कारण प्रकृति विदुः भोक्त॒त्वे सुख दुःखानां 
पुरुष प्रकृते: परम्‌ ॥८॥। 
कार्य काये (शरीर) | कारणं हेतु 


कारण कारण (इन्द्रिय/ | प्रकृति बिंदु: (विद्वान) प्रक्ृतिको 
कतृ त्वे कर्त्तापनमें जानते हैं, 


"७८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


सुख दुःखानां सुख-दुःखोंके प्रकतेः पर प्रक़ृतसे परे 
भोकतृत्वे भोक्तापनमें ( रहनेवाले ) 
( कारण ) पुरुष पुरुषको 
(जानते हैं) ॥८॥ 
विशेष -- 


समस्त कायें (जगत और उसकी क्रियाएँ) तथा उन कार्योके कारण 
मूलतत्त्व आकाशादि तथा कतृ त्व अर्थात्‌ उन कार्योके घटित होनेका हेतु-- 
ये सब प्राकृतिक हैं; किन्तु प्रकृति जड़ है। उसमें सुख-दु:ःखकी अनुभूति नहीं 
है। किसी घटना या पदा्थंकी उपस्थिति-अनुपस्थितिसे सुख या दुःख 
पुरुष--जी वको होता है जो प्रकृतिसे परे है । 


देवहूतिझुवाच- 
प्रकतेः  पुरुषस्यापि लक्षण पुरुषोत्तम । 


ब्रहि कारणयोरस्थ सदसच्च यदात्मकम्‌ ॥ ८ ।। 


प्रकतेः पुरुषस्य अपि लक्षण पुरुषोत्तम ब्रहि कारणयो:ः अस्य सत्‌ 
असत्‌ च यत्‌ आत्मकम्‌ ॥र<॥ 


पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम ! प्रकते: पुरुषस्य 

सत्‌ असतु च कारण और कार्य | अपि प्रकृति और 
आत्मकं स्वरूप पुरुषका भी 

अस्य यतु इस (जगत) के जो | लक्षण त्रृहि लक्षण बतलाइये ॥र॑ 
कारणयोः कारण हैं (उन) 

कपिल छवाच- 


यत्तत्त्रिगुणमव्यक्त. नित्य सदसदात्मकस्‌ । 

प्रधान प्रकति प्राहुरविशेष॑ विशेषवत्‌ ॥१०॥ 

यत्‌ तत्‌ ब्रिगुणं अव्यक्त नित्य॑ं सत्‌ असत्‌ आत्सक प्रधान प्रकृति 
प्राहु: अविशेषं विशेषव॒त्‌ ॥१०॥ 
यत्‌ त्रिगुणं जो त्रिगुणमयी, सत्‌ असत्‌ 
अव्यक्त नित्यं अव्यक्त, नित्य, आत्मक कारण कार्य स्वरूप 


तृतीयस्कन्धे षड्‌विशोष्ध्याय: [ ४७र्प 


अविशेषं निविशेष होकर भी | प्रधान ( वह ) प्रधान 
विशेषवत्‌ सब विशेषता तत्त्व है, 
युक्त-सा लगता तत्‌ प्रकृति प्राहुः उसीको प्रकृति कहा 
जाता है ॥॥१०॥। 


पतश्वभिः. पश्चनभिन्नंह्या चतुर्भिदिशभिस्तथा । 
एतच्चतुविशतिक॑ गणं प्राधानिक॑ बिदुः ॥११॥ 


पञुचणि: पञचनिः ब्रह्म चतुर्म: दशभिः तथा एतत्‌ चतुविशतिकं 
गणं प्राधानिक विदुः ॥११॥ 


पञठ्चभ्मिः पांच चतुविशतिकं गणं चौबीसोंको 
पञ्चभिः पांच ब्रह्म विद्वान 
चतुर्भिः चार प्राधानिक विदुः प्रकृतिका कार्य 
दशभिः दस जानते हैं ।।११॥। 
एततु हे 


महाभूृतानि पञ्चेव भुरापो5ग्निसंरुत्नभः । 
तन्मात्राणि च तादन्ति गन्धादीनि मतानि में ॥१२॥ 


महाभूतानि पञच एव भूः आपः अग्नि: सरुतु नभः तन्सात्नाणि च 
तावन्ति गन्ध आदीनि सतानि में ॥१२॥। 


मे मतानि मेरे मतमें तन्मात्राणि च_तन्‍्मात्राएँ भी 
महाभूतानि महाभत ग़न्ध आदोनि गन्ध आदि (रस, 
पञच एव (पहिले) पांच ही हैं रूप, स्पर्श, शब्द) 
भूः आपः अग्नि: पृथ्वी, जल, अग्नि, | तावन्ती उतनी ही हैं ।॥१२॥ 


मरुत्‌ु नभः. वायु और आकाश । 
इन्द्रियाणि दश श्रोत्र त्वग्टग्रसननासिकाः । 
वाक्करो चरणों मेढ् पायुदंशसम उच्यते ॥१३॥ 


इन्द्रियाणि दश श्रोत्रं त्वक हक रसन नासिकाः वाक करों चरणोौ 
मेढू पायुः दशम उच्यते ॥॥१३॥। 


४८० | श्रीमज्भागवते महापुराणे 


इन्द्रियाणि दश इन्द्रियां दस हैं, मेढ लिज्ग तथा गुदाको 
श्रोत्रं त्वक्‌ हक कान, त्वचा, नेत्र, | दशम उच्यते दसवीं कहा जाता 
रसन नासिकाः रसना, नाक, है ॥१३॥ 


बाक्‌ करो चरणों वाणी, हाथ, पर, 
मनो बुद्धिहड्भारश्रित्तमित्यन्तरात्मकम । 
चतुर्धा लक्ष्तते भेदों वृत्त्या लक्षणरूपया ॥१४॥ 


मनः बुद्धि: अहड्भारः चित्त इति अन्तरात्मक॑ चतुर्धा लक्ष्यते भेद: 
बृत््या लक्षणरूपया ॥१४॥ 


सनः बुद्धि मन, बुद्धि, वृत्त्या वृत्तियोंसे 
अहडद्भधार चित्त अहंकार और चित्त | चतुर्धा भेद: (ये) चार प्रकारके 
इति अन्तरात्मकं ये अन्तःक रण भेद 

रूप हैं, लक्ष्यते पहिचाने. जाते 
लक्षणरूपया (विभिन्न) लक्षण हैं ॥१४॥ 

वाला 


एतावानेव सद्धूचातो ब्रह्मण: सगुणस्य ह। 
सन्निवेशों मया प्रोक्तों यः कालः पर्शावशक:ः ॥॥१५॥ 


एतावान्‌ एव सडख्यातः ब्रह्मणः सगुणस्य ह सन्निवेशः मया प्रोत्तः यः 
काल: पश्चावशक: ॥॥१५॥ 


मया प्रोक्त: मेरे द्वारा बतलाया | सन्निवेशः स्वरूप भेद 

गया सडख्यातः गणना किया गया है 
सगुणस्य ह॒ सगुण स्वरूप कही | यः काल: जो काल है 
ब्रह्मण: परमात्माका पर्चखावशकः. (वह) पच्चीसवां 
एताबानू एव. इतना ही तत्त्व है ॥१५। 


प्रभाव॑ पोरष प्राहु: कालमेके यतो भयम्‌ । 
अहड्भारविमृटस्य. कतु: प्रकतिमोयुषः ॥१६॥ 


प्रभाव पोरुषं प्राहुः काल॑ एके यतः भय अहड्धूगर विमृढ़स्य कतुं: 
प्रकृति इंयुषः ॥१६॥। 


तृतीयस्कन्धे षडविशोष्ध्याय: [ ४८१ 


अहड्भार कालं ( उस ) कालको 
विम्ृढस्य अहड्ूूग रसे विभृढ | एके कोई-कोई ( पृथक 
ए तत्त्व न मानकर ) 
प्रकृति ईयुषः प्रकृतिको स्वीकार | पौरुषं परम पुरुष 
करके भगवानका 
कर्त: ( अपनेको ) कर्ता | प्रभाव प्राहः प्रभाव (शक्ति) 
समझने वालेको कहते हैं ॥१६॥ 
यत: भय जिससे भय लगता है, 


प्रकतेगु णसाम्यस्थ. निविशेषस्प सानवि । 
चेष्टा यतः स भगवान्‌ काल इत्युपलक्षितः ॥१७॥। 


प्रकृतेः गुण साम्यस्य निविशेषस्य मानवि चेष्टा यतः स भगवान्‌ काल 
इति उपलक्षितः ॥१७॥ 


सानवि मनुपुत्री ! यत्तः चेष्ठा जिनके द्वारा गति 
गुण सास्यस्थ गुणोंकी साम्यावस्था उत्पन्न होती है 

गे । स भगवान्‌ वे भगवान ही 
निविशेषस्य निरविशेष काल इति काल इस रूपमें 
प्रकृते: प्रक्ृतिमें उपलक्षित:. जाने जाते हैं ॥१७॥ 


अन्तः पुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः। 
समन्वेत्पेष. सत्त्वाना भगवानात्मभ्ायया ॥१८॥ 


अन्त: पुरुषरूपेण कालरूपेण यः बहिः समन्वेति एप सत्त्वा्ां 
भगवान्‌ आत्म मायया ॥१८॥ 


यः सत्त्वानां जो प्राणियोंके आत्म सायया अपनी मायासे 
अन्तः पुरुषरूपेण भीतर जीब रूपसे | समन्वेति व्याप्त हैं 

( ओर ) स एषः भगवान्‌ वह यह भगवान 
बहिः कालरूपेण बाहर काल रूपसे ही हैं ॥१८॥ 


देवात्कुभितधर्िण्यां स्वस्यां योनो पर: पुसान्‌ । 
आधत्त वोयं सासूृत महत्तत््वं हिरण्सयम्‌ ॥१६॥ 


४८२ ] श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 


देवात्‌ क्षुभित धमिष्यां स्वस्थां योनौ परः पुमान्‌ आधत्त वीर्य स 
असूत महत्तत्त्वं हिरण्मयम्‌ ॥१र्द॥ 


देवातु जीवोंके अहृष्ट वीं आधत्त अपना तेज स्थापित 
( कम ) वश किया 
लुभित धर्मिण्यां गुणोंमें क्षोम आयी | हिरण्मयं 
स्वस्यां अपनी ही महत्तत्त्वं (इससे ) तेजो मय 
योनों जीवोंकी उत्पत्ति महत्तत्त्व 
स्थाना (माया) में | स असुत उसने उत्पन्न 
पर: पुसानु परम पुरुषने किया ॥१४॥ 
विश्वमात्मगतं व्यज्ञर कटस्थोी जगदडूर:। 
स्वतेजसापिवत्तोव्रमात्मप्रस्वापन॑ तमः ॥॥२०॥॥ 


विश्व आत्मगतं व्यञ्जन्‌ कूटस्थ: जगत्‌ अडूः रः स्वतेजसा अपिबत्‌ 
तीब्र आत्म प्रस्वापनं तमः ॥२०॥। 


कूटस्थः लय-विक्षेपहिन | आत्म प्रस्वापनं अपनेको सुलाने 
जगत्‌ अड्ध रः (उस) जगतके (ढकने ) वाले 
अंकुर (महत्तत्त्व) ने | तीत्र तमः . धोर अन्धकारकों 
आत्मगतं विश्वं अपने भीतर स्थित | स्वतेजसा अपने तेजसे 
विश्वको अपिवतु पी लिया ॥२०॥ 
व्यञ्जन्‌ प्रकट करनेके लिए 


यत्तत्सत्त्वगुणं स्वच्छ शान्तं भगवतः पदस्‌ । 

यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्त तन्मह॒दात्मकस्‌ ॥२१॥ 

यतु तत्‌ सत्त्वगुणं स्वच्छ शान्तं भगवतः पद यतु आहुः वासुदेव 
आख्यं चित्त तत्‌ महत्‌ आत्मकम्‌ ॥२१॥। 


यत्‌ जिस तत्‌ उस 

सत्त्वगुण सत्त्वगुणमय, वासुदेव आख्यं वासुदेव कहे जाने 
श्वच्छं स्वच्छ वालेको 

शान्तं शान्त ततु महत्‌ 

भगवतः पदं॑ भगवानका स्थान । आत्मक महत्तत्त्व स्वरूप 


चित्तं चित्त है, आहुः कहा गया है ॥२१। 


तृतीयस्कन्धे षड्विशोड्ध्याय: [ ४८३ 


स्वच्छत्वमविकारित्वं शान्तत्वमिति चेतस: । 
तृत्तिभिलक्षणं प्रोक्त यथापां प्रकृतिः परा ॥२२॥। 


स्वच्छत्व॑ अविकारित्वं शान्तत्वं इति चेतसः वृत्तिभि: लक्षण प्रोक्त 
यथा अपां प्रकृति: परा ॥२२॥। 


यथा अपां जसे जलका शान्तत्वं शान्त रहना, 
परा प्रकतिः वास्तविक इति इसी प्रकारकी 
ु स्वभाव है वृत्तिभिः वृत्तियोंसि 
स्वच्छ्त्वं स्वच्छ रहना, चेतसः लक्षण चित्तका लक्षण 
अविका रित्व॑ विकारहीन रहना, | प्रोक्त॑ कहा गया है ॥२२॥ 
महत्तत्त्वादिकुर्वाणा:दगवद्दीयंसम्भवात्‌ । 
क्रियाशक्तिरहड्भूग रस्धिविध:ः समपच्यत ॥॥२३।॥ 


महत्‌ तत्त्वात्‌ विकुर्वाणातु भगवद्‌ बोर्य सम्भवात्‌ क्रिया शक्तिः 
अहड्भूगरः जिविध: समपद्यत ॥२३॥: 


विकुर्वाणातु _ विकारी होनेपर | क्रिया शक्तिः 


महत्‌ तत्त्वात्‌॒ महत्तत्त्वसे अहड्धारः क्रिया शक्ति रूप 
भगवत्‌ वोय अहडूार 
सम्भवात्‌ भगदानके तेजसे | ब्रिविधः 
उत्पन्न समपद्यत तीन रूपोंमें 
हो गया ॥२३॥ 


वेकारिकस्तंजसभ्र ताभमसभ्र यतो भवः। 
मनसश्चेन्द्रियणां च भूतानां महतामपि ॥२४॥ 


बकारिकः तंजसः च तामसः च यतः भव: मनसः च इन्द्रियाणां च 
भूतानां मह॒तां अपि ॥२६॥ 


चेकारिकः वेकारिफ सनसः 
चतेजसः और तेजस इन्द्रियाणां च.. मन तथा इन्द्रियोंकी 
च तामसः तथा तामस च महतां 


( इन तीन रूपोंमें ) | भुतानां अपि और महाभूतोंकी भी 
यतः जिससे शवः उत्पत्ति हुई ॥२४॥ 


४८४ | श्रीमड्भागवते महापुराणे 


सहस्रशिरसं साक्षाद्ममनन्त॑ प्रचक्षते । 
सद्भूषंणाख्यं पुरुषं॑ भुतेन्द्रियमनोमयम्‌ ॥॥२५॥। 


सहस्र शिरसं साक्षात्‌ यं॑ अनन्त प्रचक्षते सद्धूणाख्यं पुरुषं भूत 
इन्द्रिय मनोमयम्‌ ॥२५॥॥ 


यं सहस्न शिरसं जिन्हें सहस्न प्रचक्षते कहे जाते हैं (वे) 
सिरवाले भूत इन्द्रिय 
साक्षात्‌ अनन्त साक्षात्‌ अनन्त मनोमय॑ महाभूत, इन्द्रिय 
पुरुषं पुरुषको ओर मनोमय 
संकरंणाख्यं संकषंण नामवाले ( अहंकार ही ) 
हैं ॥२५॥। 


कतृ त्व॑ करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणम्‌ । 
शान्तघोरविम्रृदत्वमिति वा स्यथादहंकृते: ॥२६॥ 


कतृ त्वं करणत्वं च कार्यत्वं च इति लक्षणं शानन्‍्त घोर विमृुदत्वं 
इति वा स्थात्‌ अहुंकृतेः ॥२६॥ 


कतृ त्वं च.. कर्तापन और शान्त सत्वगुणसे ) शान्त 

करणत्वं करण ( इन्द्रिय ) | घोर (रजोगुणसे ) उग्र 
रूपत्व, विमुदत्व॑ (तमोगुणसे ) विमृढत्क 

च कायंत्वं तथा कार्य रूपत्व | इति लक्षणं. यह लक्षण 

वां अथवा अहुंकृते: स्थात्‌ अहुंका रके हैं ।।२६॥ 


वेकारिकाहिकुर्बाणान्मनस्तत््वमजायत । 
यत्सद्धू ल्पविकल्पाभ्यां. बतंते कामसम्भवः ॥२७॥। 


बेकारिकात्‌ विकुर्वाणातु -मनः तत्त्व अजायत यत॒ सद्धूल्प विकल्पाभ्यां 
वतंते कामसम्भवः ॥१७॥। 


वेकारिकातू_ वंकारिक [सात्त्विक | यत्‌ जिसके 

अहंका रके ) सद्धूल्प 
विकुर्वाणात्‌ू विकारवान होनेपर | विकल्पाभ्यां संकल्प विकल्पसे 
मन: तत्त्व मनरूपी तत्त्व कामसम्भवः  कामनाकी उत्पत्ति 


अजायत उत्पन्न हुआ, बतंते द्ोतो है ॥२७॥ 


तृतीयस्कन्धे षड्विशोडष्ध्याय: [ ६८५ 


यहिदुद्य॑निरुद्धाख्य॑ हृषीकाणामधीश्वरस्‌ । 
शारदेन्दीव्रश्याम॑ संराध्यं योगिसिः शने: ॥२८।॥॥ 


यत्‌ विदुः अनिरुद्ध आख्यं हृषीकाणां अधोश्वरं शारद इन्दोवर श्याम 
संराध्यं योगिभि: शरनें: ॥२८॥। 


यत्‌ जिस श्यामं इय मवर्णका (यह) 
ह॒षी काणां इन्द्रियोंके योगिशिः योगियों द्वारा 
अधीश्वरं स्वामीको शनेः धी रे-धी रे 

अनिरुद्ध आख्यं अनिरुद्ध नामसे संराध्य॑ बशमें करने योग्य 
विदुः जाना जाता है। है ॥२८॥। 


शारद इन्दीवर शरदऋतुके 
इन्दीवरके समान 


तेजसात्तु विकुर्वाणाद्‌ बुद्धितत्त्वभ्नभुत्सति । 
द्रव्यस्फुरण विज्ञान मिन्द्रियाणामनुग्र हः ॥ २ ४८॥। 


तेजसात्‌ तु विकुर्वाणात्‌ बुद्धि तत्त्व अभृत्‌ सति द्रव्य स्फुरण विज्ञान 
इन्द्रियाणां अनुग्रहः ॥२<॥ 


सति साध्वी : द्रव्य स्फुरण. पदार्थोकी प्रतीतिका 
तेजसातु तु तेजस [ राजस विज्ञान विज्ञान (और) 

अहंकार ) के तो | इन्द्रियाणां इन्द्रियोंकी 
विकुर्वाणात्‌ू_ परिणामी होनेपर । अनुग्रहः सहायता ( इसके 
बुद्धि तत्व बुद्धि तत्त्व काय हैं ) ॥२३॥ 
अभुत्‌ उत्पन्न हुआ, 


संशयोष्थ विपर्यासों निश्चयः स्मृतिरेव च। 
स्वाप इत्युच्यते बुद्धेलेक्षणं वृत्तितः प्रथक्‌ ॥३०॥ 
संशयः अथ विपर्यासः निश्चय: स्मृति: एवं च स्वाप इति उच्यते 
बुद्धें: लक्षण वृत्तिभिः पृथक ॥३०॥॥ 
वृत्तिभिः पृथक अलग-अलग अथ विपर्यास: तथा विपयंम 
वृत्तियोंके भेदसे (विपरीत ज्ञान) 


संशयः संशय | निश्चय: निश्चय 


४८६ ] श्रीमद्भधागवते महापुराणे 


चस्‍्प्ठतिः ओर स्मृत्ति, लक्षणं उच्यते लक्षण कहे जाते हैं 
एव स्वाप एवं निद्रा ( यही प्रद्युम्न 
इति बुदेः ये बुद्धिके है । ) ॥३०॥ 


तेजसानी रिद्रिपाण्येव क्रियाज्ञानविभागश: । 
प्राणण्य हि. क्रियाशक्तिबंद्धेविज्ञानशक्तिता ॥३१॥ 


तेजसात्‌ इन्द्रियाणि एवं क्रिया ज्ञान विभागशः प्राणस्य हि क्रिया 
शक्तिः बुद्धेंः विज्ञान शक्तिता ॥३१॥ 


तेजसातु एव. तेजस (अहडूबर) | प्राणस्य हि प्राणकी ही क्रिया 
से ही 


रह शक्ति (कर्मन्द्रिय) 
क्रिया ज्ञान बुद्धेः बुद्धिकी 
विभागशः क्रिया और ज्ञानके | विज्ञान शक्तिता विज्ञान शक्ति 
भेदसे (ज्ञानेन्द्रिय) हैं ॥३१॥ 


इन्द्रयणि इन्द्रियाँ हुई(जिनमें) 
तामसाच्च विकुर्वाणा्ू गवद्दीयंचो दितात्‌ । 
शब्दमात्रमभुत्तस्मान्नभ: थ्रोत्र तु शब्दगम्‌ ॥३२॥ 


तामसात्‌ तु विकुर्वाणात्‌ भगवद्‌ वीर्य चोदितातु शब्द मात्र अभूत 
तस्मात नभः श्रोत्र तु शब्दग्‌ ॥३२॥| 


तामसातु तु तामस (अहड्भार) | तस्मातु नभः उससे आकाश हुआ 


के तो | चर शब्दगमु॒ ओर शब्द 
भगवत्‌ भगवानके जाननेवाली 
वीये चोदितात्‌ तेजसे प्रेरित होनेपर, श्षोत्रं श्रवणेन्द्रिय (उत्पन्न 
विकुर्वाणात्‌ु_ परिणामी होनेपर हुई )॥३२॥ 
शब्द मात्र अभृत्‌ शब्द तन्मात्रा । 
उत्पन्न इई, | 


अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुलिड्धत्वमेव च। 

तन्‍्मात्रत्व॑ च नभसो लक्षणं कबयो बिदुः ॥३३॥ 

अथ्थं आश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्ठु: लिड्भत्वं एबं च तन्मात्रत्वं च नभसः 
लक्षणं कबयः विदुः ॥३३॥ 


तृतीयस्कन्ध षड्विशोज्ध्याय: [ ४८७ 


शब्दस्प द्ब्दके । नभसः 

अर्थ आश्रत्व॑ अथंक्ा आधार | तन्मात्नत्वं च आकाशकी तन्मात्ना 
होता, होना 

द्रष्टु: लिड्भत्वं द्रष्टा (आत्मा) का | कबयः लक्षणं विद्वान (शब्दका) 
चिल्ल॒ (व्यापक) लक्षण 
होना (उसे | बिदुः जानते हैं ३३॥ 
समझाता) 


भुतानां छिद्रदातृत्व॑ बहिरन्तरमेव च॑ । 
प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्व॑ नभसो वृत्तिलक्षणस ॥३४।॥। 


भूतानां छिद्र दातृत्वं वहि: अन्तरं एवं च प्राण इन्द्रिय आत्म धिष्ण्यत्वं 
नभस:ः वृत्ति लक्षणम्‌ ॥३८॥। 


भूतानां प्राणियोंको | प्राण इन्द्रिय 
वहिः अन्तरं आत्म प्राण, इन्द्रिय तथा 
एव च बाहर और भीतर मनका 
भी धिष्ण्यत्वं आश्रय होना 
छिद्र दातृत्व॑ अवकाश देना नभसः आकाशके 
वृत्ति लक्षणम्‌ वृत्ति रूप लक्षण 


हैं ॥३७॥ 
नभसः शब्दतन्मात्रात्कालगत्या विकुबंतः । 


स्पर्शोश्भवत्ततो बायुस्त्वक स्पशंस्थ च संग्रह: ॥३४५॥। 


नभसः शब्द तन्मात्रातु कालगत्या विकुवंतः स्पर्श: अभवत्‌ ततः घाथु: 
त्वक्‌ स्पशेस्य चर संग्रह: ॥३५॥॥ 


कालगत्या कालकी गतिसे तततः वायु: उससे वायु उत्पन्न 
नभसः शब्द हुआ 
तन्मात्रात्‌ू आकाशकी तमन्मात्रा | च स्परशंस्य 

शब्दके संग्रहः तथा स्पशंका अनुभव 
विकुवेत: विकारी होनेपर करने वाली 
स्पशेः अभवत्‌ स्पर्श (तन्मात्रा) | त्वक्‌ त्वक्‌-इन्द्रिय उत्पन्न 


उत्पन्न हुई, हुई ॥३५॥। 
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मृढुत्व॑कठिनत्व॑ च शत्यमुष्णत्वमेव च। 
एतत्स्पशंस्प स्पशंत्वं तन्सात्रत्व॑ नभस्वतः ॥॥३६।! 


मृदुत्व॑ कठिनत्वं च शेत्यं उष्णत्वं एव. च एतत्‌ स्पर्शस्य स्पर्शत्वं 
तन्मात्रत्वं नभस्वतः ॥३६॥। 


मृदु॒त्वं कोमलता तन्मात्रत्वं तनन्‍्मात्रा होना 

च कठिनत्व॑ं और कठोरता, स्पशंस्य स्पश तन्मात्रावा । 
शेत्यं शीतलता एतत्‌ इतना 

च उष्णत्वं एव तथा उष्णता भी | स्पर्शत्वं स्पर्श स्वरूप है ॥३६।) 
नभस्वत:ः वायुकी 


चालन व्यूहनं प्रापननेतृत्व॑ द्रव्यशब्दयो: । 
सर्वेन्द्रियाणामात्मत्व॑ वायो: कर्माभिलक्षणम ।।३७॥ 


चालन व्यूहन प्राप्ति: नेतृत्व द्रव्यशब्दत्यो: सर्वे इन्द्रियाणां आत्मत्वं 
बायोः कर्म अभिलक्षणम्‌ ॥३७॥ 


चालनं हिलाना ( शाखादि | नेतृत्वं ले जाना (अपने 
को) साथ) 

व्यूहनं इकट्ठा कर देना | सर्व इन्द्रिया्णां सब इन्द्रियोंका 
(तृणादिको ) आत्मत्त्वं (कार्य गक्ति देकर) 

प्राप्ति: पहुँचाना (गन्धादि- उनका स्वरूप होना 
को) वायो: वायुके 

द्रव्यशब्दत्यो: पदार्थ तथा शब्दको | कम अभिलक्षणं कमोंके ये लक्षण 

हैं ॥३७॥ 


वायोश्च_ स्पशंतन्मसात्रादृप दंबेरितादभुत्‌ । 

समुत्यित ततस्तेजश्रक्ष्‌.. रूपोपलम्भनस्‌ ॥३८॥ 

वायो: च॒ स्पर्श तन्मात्रात्‌ रूपं देव ईरितात्‌ अभूत्‌ समुत्यितं ततः 
तेज: चक्षु: रूप उपलम्भनम्‌ ॥३८॥ 
वायो: च वायुको भी 
स्पशं तन्मात्रातु स्पर्श तन्मात्रासे 
दंव ईरितातु देवकी प्रेरणासे 


रूप॑ समुत्यितातु उत्पन्न हुई रूप 
तन्मात्रा 


तृतीयस्कन्धे षड्विशोड5्ध्याय: [ ४८२० 


ततः तेज: उससे तेज और चक्षः नेत्रेन्द्रिय ( उत्पन्न 
रूप उपलम्भनं रूपक्रो. उपलब्ध हुई ) ॥३८॥ 
करने वाली 


द्रव्याकृतित्व॑ गुणता व्यक्तिसंस्थात्मेव च। 
तेजस्त्वं तेजसः साध्वि रूपमात्रस्य वृत्तयः: ॥३४॥।। 


द्रव्य आकृत्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्वं एवं च तेजस्त्वं तेजसः साध्वि 
रूप मात्रस्य तृत्तय: ॥३४॥ 


साध्वि साध्वी ! व्यक्ति संस्थात्वं व्यक्तिकी स्थिति 
द्रव्य आकृत्व॑ पदार्थंकी आकृति बनाये रखना, 
व तल लाना, तेजस: तेजस्त्वं तेजकी तन्‍मात्रा 
गुणता उसी आकृतिका हो होना, 
जाना, रूप मात्रस्य रूप तन्मात्नाके 
' वृत्तय: काये हैं ॥३४॥ 


द्योतनं पचन पानसदन हिसमर्दनंस । 
तेजसो वृत्तयस्त्वेताः शोषण क्षत्तुडेव च ॥४०॥ 


द्योतनं पचन॑ पान अदनं हिमसर्देने तेजसः वृत्तयः तु एताः शोषणं 
क्षुत्‌ तुट एबं च ॥४०॥ 


औोतन प्रकाश करना, क्षुत तृुट एव. भूख-प्यास लगाना 
अदनं पान पचन खाये-पियेको भी 
पचाना, एता: तु इतनी तो 
हिममर्दन॑ च शीत मिटाना तथा. तेजसः वृत्तमः तेज (अग्नि) के कार्य 
हैं ॥७०।॥। 
रुपमात्रा द्विकुर्वाणात्तेजसो देवचोदितात्‌ । 


रसमात्रमभृत्तस्मादम्भो. जि्ठा. रसग्रहः ॥४१॥। 


रूपमात्रात्‌ विकुर्वाणात्‌ तेजसः देव चोदितात्‌ रसमात्र अभृत्‌ तात 
अम्भः जिद्दा: रसग्रहः ॥४१॥ 
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तात तात ! रसमात्र अभूत्‌ रस तन्मात्ा उत्पन्न 
तेजसः हुई, 

रूपसात्रात्‌ू तेजकोी रूपतन्मात्राके | अम्भः (उससे) जल (तथा) 
देव चोदितात्‌ देवको प्रेरणासे रसग्रहः जिद्दाः रस ग्रहण करनेवाली 
विकुर्वाणात्‌ूु विकारो होनेपर जीभ हुई ॥४१॥ 


कषायो मधुरस्तिक्त: कट्वम्ल इति नेकधा। 
भोतिकानां विकारेण रस एको विभिद्यते ॥४२॥। 


कषाय:ः मधुर: तिक्त: कठु अम्ल इति नंकधा भोतिकानां 'बकारेण 
रस एक: विभिद्यते ॥४२॥ 


भौतिकानां भोतिक पदार्थोके | कठु कड़वा. 

विकारेण मिलनेसे अम्ल खट्टा 

रस एक: एक होनेपर भी रस | इति नंकधा इस प्रकार अनेक 
कषाय: कसेला, रूपोंमें 

मधुरः मीठा, विभिद्यते बेंट जाता है ॥॥७२॥। 
तिक्तः चरपरा, 


क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणनाप्यायनोन्दनस्‌ । 
तापापनोदोीं भूयस्त्वमम्भसो वृत्तयस्त्विमा: ४ ३॥। 


क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणनं आप्यायनः ओन्‍दन ताप अपनोद: 
भयस्त्व अम्भसः वृत्तयः तु इमाः ॥४३॥। 


बलेदन गीला करना, ओन्‍दनं नरम बना देना 

पिण्डनं पिण्डाकार कर देना (कड़े पदार्थोको) 
( चूर्णको ) ताप अपनोदः गर्मी दूर करना, 

तृप्तिः तृप्त करना, भुयस्त्वं ( पदार्थंकोी ) बढ़ा 

प्राणनं जीवित रखना, देना, 

आप्यायन प्यास बुझाना, अम्भसः जलके 


तु वृत्तय: इमा: तो ये काये हैं ॥४३॥ 
रसमात्राहिकुर्वाणादम्भसो दवचोदितात्‌ । 
गन्धमात्रमभ्त्तस्मात्पृथ्वी  प्लाणस्तु गन्धगः ॥४४॥ 


तृतीयस्कन्धे षड्‌्विशोद्ष्याय: [ ४४१ 


रस मात्रात्‌ विकुर्वाणात्‌ अम्भसः देव चोदितातु गन्धमोत्र अभत्‌ 
तस्मात्‌ प्रथ्वी प्राण: तु गन्धगः ॥४४॥ 


दंव चोदितात्‌ दंव द्वारा प्रेरित तस्मात्‌ उससे 
अम्भसः जलकी पृथ्वी तु पृथ्वी और 
रस मात्रात्‌ु तन्मात्रा रसके गन्धग: प्राण: गन्ध ग्राहिणी 
विकुर्वाणात्‌ु विकारौ होनेपर घ्राणेन्द्रिय 
गन्धसात्र गन्ध तन्मात्रा.. हुई ॥४४॥ 
अभत्‌ उत्पन्न हुई, 


करम्भपृतिसोरभ्यशान्तोग्राम्लादिभिः प्रथक्‌ । 
द्रव्यावषववंषस्थादूगन्ध एको विभिद्यते ॥४४५॥ 


करम्भः पूति: सौरभ्यः शान्तः उग्र अम्ल आदिभिः प्रथक्‌ द्रव्य अवयव 
वेषम्यात्‌ गन्ध एक: विभिद्यते ॥४५॥ 


गनध एकः गन्ध एक ही शान्तः मधुर 
( होनेपर भी ) उग्र तीक्ष्ण, 

द्रव्य अवयव॒ द्रव्योंक्रे अंगोंके अम्ल खट्‌टी 
वषम्यात्‌ कम अधिक मिलनेसे | आदिधिः आदि रूपोंमें 
करम्भः मिश्रित गन्ध, पृथक अलग-अलग 
पृतिः दुगन्ध विभिद्यते बट जाती है ॥४५॥ 
सौरम्यः सुगन्धि, 

भावनं ब्रह्मणः स्थानं धारण सहिशेषणम्‌ । 

सवंसत्त्वगुणोद्गोदः पथिबोवृत्तिलक्षणस्‌ ॥४६॥ 


भावन ब्रह्मण: स्थान धारणं सत्‌ विशेषणं सर्व सत्त्व गुण उद्भेदः 
पृथिवो वृत्ति लक्षणम्‌ ॥४६॥ 


ब्रह्मण: ( प्रतिमान रूपसे) | धारणं ( सबको / धारण 
ब्रह्म की करना, 

भावन स्थान भावनाका आधार | सत्‌ विशेषणं सत्ताका विशेषण 
होना, होना, 
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सर्वे सत्तव सब प्राणियोंके पृथिवी पृथ्वी का 
गुण उद्भेदः ग्रुणोंको प्रकट वृत्ति लक्षणं. कार्ये-रूप लक्षण 
करना, है ॥|७६।॥ 


नभोगुणविशेषोषर्थो. यस्य तच्छोन्नमुच्यते । 
वायोगुणविशेषोष्थों. यस्य तत्स्पशेंन॑ बिदुः ॥४७॥ 


नभः ग्रुण विशेष अर्थे: यस्य तत्‌ श्रोत्रं उच्यते बायोः गुण विशेष 
अर्थ: यस्य तत्‌ स्पशेनं बिदुः ॥॥४७॥ 


नभः विशेष गुण आकाशका विशेष | वायोः विशेष 


गुण गुण वायुका विशेष गुण 
यस्य अर्थ: जिसका विषय है | यस्य अर्थ: जिसका विषय है 
तत्‌ क्षोत्र तत्‌ स्पर्शनं 
उच्यते उंसे कान कहा विदुः उसे स्पश न्द्रिय 
जाता है, जाना जाता 
है ॥४७।। 


तेजोगुणविशेषोईथो.. यस्य तच्चक्षुरुच्यत्ते । 
अम्भोगुणविशेधो5थों. यस्य तद्गासन विदुः । 
भुमेगुणविशेषोषर्थों यस्थ स॒ प्राण उच्यते ॥४८॥ 
तेजः गुण विशेष अर्थ: यस्य तत्‌ चक्षुः उच्यते अम्भः गुण विशेष 


अर्थ: यस्य तत्‌ रसनं विदुः भूमेः गुण विशेष अर्थ: यस्य स प्राण 
उच्यते ॥४८५॥ 


तेजः विशेष गुण तेजका विशेष गुण | यस्य अर्थ: जिसका विषय है 

यसय अर्थ:थ. जिसका विषय है | तत्‌ रसनं विदुः उसे रसना जाना 

तत्‌ चक्षुः जाता है, 

उच्यते उसे नेत्र कहा भूमे: विशेष गुण भूमिका विशेष गुण 
जाता है, यस्य अर्थ: जिसका विषय है 

अम्भः विशेष स प्राण उच्यते उसे प्राणेन्द्रिय कहा 


गुण जलका विशेष गुण जाता है ॥४७५॥ 


तृतीयस्कन्धे बड़विशोड5ध्याय: [ 8८३ 


परस्य हृश्यते धर्मों ह्यपरस्मिन्‌ समन्वयात्‌ । 
अतो विशेषों भावानां भूमावेवोपलक्ष्यते ॥४६॥ 


परस्य हश्यते धर्म: हि अपरस्मिनु समन्वयात्‌ अतः विशेषः भावानां 
भूमा एवं उपलक्ष्यते ॥४४॥ 


हि क्योंकि | अतः अतः 
परस्य पहिलोंका भावानां विशेष: ( दूसरे ) सब तत्त्वों 
धर्म: गुण की विशेषता 
अपरस्मिनु उनसे पीछे होने | भूमा एव पृथ्वी में ही 
वालोंमें उपलक्ष्ते. पायी जाती 

समनन्‍्बवयात्‌. (उनके) व्याप्त होनेसे है ॥४४॥ 
दृश्यते दीखते हैं, 

एतान्यसंहत्य. यदा महदादीनि सप्त वे। 

कालकमंगुणोपेतो जगदादिरुपाविशतु ॥।५०॥। 


एतानि असंहत्य यदा मह॒दादीनि सप्त वे काल कर्म गुण उपेतः 
जगदादि: उपाविशत्‌ ॥५०॥ 


यदा जब काल कर्म गुण 

महदादी नि सप्त महत्तत््वादि सात | उपेतः ( तब ) काल, कम, 
(महत्तत्त्व, अहड्भा र ग्रुणोंके साथ 
और पंच महाभूत) | जगदादिः जगत्‌के आदि 

वे असंहत्य. निश्चित पृथक-पृथक (भगवान नारायण )ने 
रहे (पस्पर मिल | उपाविशत्‌ू (इनमें) प्रवेश 
नसके ) किया ।५०॥ 


ततस्तेनानुविद्धेभ्यो.. युक्तेभ्योः्ण्डमचेतनस्‌ । 

उत्थितं पुरुषोी यस्मादुदतिपष्ठदसों विराट ॥५१॥ 

ततः तेन अनुविद्धेभ्यः युक्तेभ्य: अण्ड अचेतनं उत्थितं पुरुष: यस्मात्‌ 
उदतिष्ठत्‌ असो विराद ॥५१॥ 


ततः तेन तब उन (नारायण) 
द्वारा 


अनुविद्धेभ्यः . क्षुब्ध किए 
गए 
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युक्तेभ्यः परस्पर मिले हुए | यस्मात जिससे 
( तत्त्वों ) से असो विराद यह विराट 
अचेतन अचेतन पुरुष: उदतिष्ठत्‌ पुरुष अभिव्यक्त 
अण्ड उत्यितं एक अण्डा उत्पन्न हुआ ॥५१॥। 
हुआ, 


एतदण्ड विशेषारुयं क्रमवृद्धंदंशोत्तर: । 
तोयादिभिः परिवृतं प्रधानेनावतेबहिः । 
यत्र लोकबवितानो5्यं रूप॑ भगवतो हरेः ।!५२॥। 


एतत्‌ अण्ड विशेष आख्यं क्रम वृद्ध: दश उत्तर: तोष आदिभिः परिदृत॑ 
प्रधानेन आवृतः बहिः यत्र लोक वितानः अयं रूपं भगवतः हरे! ॥५२॥ 


एततु अण्ड॑ यह अण्ड परिबृत॑ घिरा हुआ है। 
विशेष आर्य “विशेष” नामवाला | प्रधानेन बहिः प्रकृति द्वारा बाहरसे 
है । आवृत: घिरा है। 
क्रम दश उत्तर: क्रमशः: दस गुना | यत्र अय॑ जिसमें यह 
वरद्ेः बढ़ते जानेवाले. | भगवतः हरेः भगवान श्रीहरिका 
तोय आदिभिः जल आदि ( अग्नि, | लोक वितानः लोकोके विस्तार 
वायु, आकाश, वाला 
अहड्भार, महत्तत्त्व)से रूप॑ विराट रूप है।॥५२॥! 


हिरण्मयादण्डकोशादुत्थाय सलिलेशयातु । 
तमाविदय महादेवो बहुधा निबिभेद खम्‌ ॥५३॥ 


हिरण्मयातु अण्डकोशा तु उत्थाय सलिलेशयातु त॑ आविश्य महादेव: 
बहुधा निबिभेद खत ॥५३॥ 


हिरण्सयात्‌._ स्वर्णमय त॑ं आविश्य उसमें प्रवेश करके 


सलिलेशयात्‌ पानीमें सोते बहुधा अनेक प्रकारकी 
अण्डकोशात्‌ु अण्डकोशमें | खं निबिभेद छिद्र(इन्द्रिय गोलक ) 
महादेवः . देवादि देव(भगवान)ने | उत्पन्न किए ॥५३॥ 


निरभिद्यतास्य प्रथम मुखं वाणी ततोडभवत्‌ । 
वाण्या बद्धिरथो नासे प्राणोतो प्राण एतयोः ॥५४॥ 


तृतीयस्कन्धे षड्‌्विशोष्ध्याय: [ ४४५ 


निरभिद्यता अस्यप प्रथम मुखं वाणी ततः अभवत्‌ वाण्या वह्निः अथ 
नासे प्राण: अतः प्राण: एतयो: ॥५४॥ 


प्रथमं अस्यथ पहिले इसके अथ एतयोः फिर इसके 

सुखं निरभिद्यता मुख प्रकट हुआ, नासे प्राण अतः नासिका छिद्र, उनमें 

ततः वाणी प्राणके साथ 

अभवत्‌ उसमें वाणी प्राणः घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न 
(वाक्‌ इन्द्रिय) हुई ॥५७॥ 


वाण्या वह्निः वाक इन्द्रियसे 
(उसके अधिदेवता) 
अग्नि हुए । 
प्राणाद्वायुरभिद्येतामक्षिणी चक्षरेतयो: । 
तस्मात्सूयों न्‍्यभिद्येतां कर्णों भोत्रं ततो दिशः ॥॥५५॥ 


प्राणात्‌ वायु: अभिद्येतां अक्षिणी: चक्ष: एतयोः ठस्मात्‌ सूर्य: 
न्यभिद्येतां कर्णों श्रोत्र ततः दिशः ॥५५॥। 


प्राणात्‌ ध्राणेन्द्रियसे सूर्य: सूर्य प्रकट हुए, 

वायु: अभिदयेतां वायु प्रकट हुआ, | कर्णों फिर कर्ण गोलक 

एतयो: अक्षिणी: फिर इसके नेत्र न्यभिद्येतां. इसके प्रकट हुए, 
गोलक हुए ततः क्रोत्र उनसे श्रवणेन्द्रिय 

चक्षुः उससे नेन्रेन्द्रिय तथा ओर 

तस्मात्‌ उससे दिशः (उनके अधिदेवता ) 
( उसके अधिदेव ) दिशामें हुई ॥५५॥ 


निबिभिद विराजस्त्वग्रोमश्मश्रवादयस्ततः । 
तत ओषधयश्रासन्‌ शिश्न॑ निबिभिदे ततः ॥५६॥ 


निरबिभिद विराजः त्वक्‌ रोमश्मश्रु आदयः ततः ततः ओषधयः च 
आसन्‌ शिश्न॑ निबिभिदे ततः ॥५६॥। 
विराजः विराटके ततः रोमश्मश्रु 
त्वक्‌ निबिभेदे त्वचा प्रगट होनेपर | आदयः उससे रोम, दाढ़ी, 
मूंछ आदि 
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ततः ओर उनसे ततः शिश्नं 
ओषधय: च निबिभिदे तब लिख 
आसनु ओऔषधियाँ भी फूटा ॥५६॥ 
उत्पन्न हुई , 
रेतस्तस्मादाप आसन्निरभिद्यत वे गुदस्‌ । 
गुदादपानो5पानाच्च मृत्युलकिभयद्भधूरः ॥५७॥। 


रेतः तस्मातु आपः आसनु निरभिद्यत वे गुदं गुदात्‌ अपानः अपानात्‌ 
च मृत्युः लोक भयद्धूरः ॥५७॥ 


तस्मात्‌ रेत: उससे वीये (और) | अपानात्‌ अपानसे ( उसका 
आपः आसनू जल हुआ, अभिमानी ) 

वे गुदं लोक भयडूरः 

निरभिद्यत्‌ु फिर तो गुदा फूटी, | मृत्यु लोक भयद्ूर मृत्यु 
गुदातु अपानः गुदासे अपान वायु उत्पन्न हुआ ॥॥५७॥। 


हस्तो च निरभिद्येतां बल ताभ्यां ततः स्वराट्‌ । 
पादो च निरभिद्येतां गतिस्ताभ्यां ततो हरिः ॥५८॥ 


हस्तो च निरभिद्यत्‌ 'एतां बल॑ ताभ्यां ततः स्वराद पादोच 
निरभिद्य त्‌ एतां गतिः ताभ्यां ततः हरिः ॥५५॥ 


एतां इस (अण्ड) में एतां पादोच इसके पर भी 
हस्तो च हाथ भी निरभिद्यत निकले 
निरभिद्यत्‌._ फूट आये- ताभ्यां गतिः उनसे गति आयी, 
बल ताभ्यां उनसे बल हुआ, | ततः हरिः उसमें (गतिके देव 
ततः स्वराद उनमें (उनके देवता) स्वयं ) श्रीहरि 
इन्द्र हुए, हुए ॥४८॥। 
नाड्योउस्यथ निरभिय्चन्त ताभ्यो लोहितमाभृतम्‌ । 
नचस्ततः समभवन्‍न्नुदर निरभिश्चयत ॥५८।। 


नाड्य: अस्य निरभिद्य एतां ताभ्यः लोहितं आभृतं नद्यः ततः समभवत्र्‌ 
उदरं निरभिद्यत ॥५४॥ 


तृतीयस्कन्धे षड्विशोष्ध्याय: [ ४४७ 


एतां इस (विराट पुरुष) | ततः नह... उन (नाड़ियों) से 
की नदियाँ 

नाष््य नि्भिद्य नाड़ियाँ प्रकट समभवन्‌ उत्पन्न हुई, 
होनेपर उदर निरभिद्यत फिर उदर प्रकट 

लोहित॑ आधभृतं वे रक्तसे भर गयीं हुआ ॥५४५॥ 


क्षुत्पिपासे ततः स्थातां समुद्रस्त्वेतयोरभृत्‌ । 
अथास्य हृदय भिन्न हृदयान्मन उत्थितस्‌ ॥६०॥॥ 


छुत्‌ पिपासे ततः स्यातां समुद्र: तु एतयोः अभुत्‌ अथ अस्य हृदय 
भिन्‍न॑ हृदयात्‌ सन उत्यितस्‌ ॥६०॥॥ 


त्ततः उस (उदर) में अथ अस्य फिर इसके 
क्षुत पिपासे हृदयं भिन्‍न॑ हृदय उत्पन्न हुआ, 
स्यातां भूख-प्यास लगने. | हृदयात्‌ हृदयसे 

लगी, मन उत्थितं मन उठ खड़ा 
एंतयो: इसी (उदर) से हुआ ॥६०॥ 
समुद्र: तु अभूत्‌ समुद्र भी उत्पन्न 

हुआ, 


मनसश्रन्द्रमा जातो बुडिबुद्धेगिरां पतिः। 
अहडूगरस्ततो रुच्रश्चित्तं चेत्यस्ततोष्भवत््‌ ॥६१॥ 


मनसः चन्द्रमा: जातः बुद्धि: बुद्धेः गिरां पति: अहड्भारः ततः रुद्र: 
चित्त चेत्यः ततः अभवत्‌ ॥६१॥ 


सनसः मनसे ( उसका अहड्बूगरः (हृंदयसे ही)अहंकार 
अभिमानी देवता ) | ततः रुद्रः उससे रुद्र हुए । 

चन्द्रमा: जातः चन्द्रमा उत्पन्न हुआ, | चित्त (फिर) चित्त 

बुद्धि: (हृदयसे ही) बुद्धि | ततः चेह्य:. उससे ( उसका 
ओर अधिदेव ) क्षेत्रज्ञ 

बुद्धेंः गिरां पति: बुद्धिसे ( उसके अभवत्‌ हुआ ॥६१॥ 


देवता ) ब्रह्मा हुए, 
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एते ह्यभ्युत्यिता देवा नेवास्पोत्यापनेईशकन्‌ । 
पुनराविविशु: खानि तमुत्थापयितुं क़मात्‌ ॥६२॥। 


एते हि अम्युत्यिताः देवाःन एवं अस्य उत्थापने अशकन्‌ पुनः 
आविविशुः खानि त॑ उत्थापयित्‌ क्रमात्‌ ॥६२॥ 


हि्‌ क्योंकि अशकन्‌ समथ॑ नहीं हुए, 

अभ्युत्यिताः. उत्पन्न हुए उत्थापयितं उठानेके लिए 

एते देवा: ये देवता क्रमात्‌ क्रमश: 

अस्य उत्थापने इस ( विराट ) को | पुनः खानि फिर अपने गोलको में 
उठानेमें आविविशुः प्रविष्ट हुए ॥६२॥ 


वह्निर्वाच्रा मुखं भेजे नोदतिप्ठत्तवा विराट । 
प्राणेन नासिके वायुर्नोदर्तिप्ठत्तवा विराट ॥६३॥ 


बह्निः वाचा मुखं भेजे न उदतिष्ठत्‌ तदा विराद प्राणेन नासिके 
वायु: न उदतिष्ठत्‌ तदा विराद ॥६३॥ 
वह्तिः वाचा अग्निने वाणीके साथ नासिके नासिकामें 
मुखं भेजे मुखमें प्रवेश किया, (प्रविष्ट हुआ ) 
तदा विराद तब विराट्‌ तदा विराट तब विराट 
न उदतिष्ठत्‌ू नहीं उठा, | न उदतिष्ठतू. नहीं उठा ॥६३॥ 
प्राणेन वायु: गन्धके साथ वायु 


अक्षिणी चक्षुषा$5दित्यों नोदतिष्ठत्तदा विराट । 
श्रोत्रेण कणों च दिशो नोदतिष्ठतत्तवा बिराट ॥६४॥ 


अक्षिणी चक्षुषा: आदित्य: न उदतिष्ठत्‌ तदा विराट श्रोत्रेण कणो उच 
दिशः न उदतिष्ठत्‌ तदा विराट ॥६४॥ 


चक्षषा: श्रोत्रेण च दिशः कानोंके साथ 
आदित्य: नेत्रोंके साथ सूर्य दिशाएं भी 
चक्षिणी: आँखोंमें(प्रविष्ट हुए) | कणों कर्ण-गोलकों में 
तदा विराट तब विराट ( प्रविष्ट हुई ) 
न उदतिष्ठतू नहीं उठा, तदा विराट तब विराट 


न उदतिप्ठतू नहीं उठा ॥६४॥। 


तृतीयस्कन्धे षड़धिशो5्ध्याय: [ ४८ 
त्वचं रोमभिरोषध्यो नोदतिष्ठत्तवरा विराट । 
रेतसा शिक्षमापस्तु नोदतिष्कत्तदवा विराट ॥६५।। 


त्वचं रोमभिः ओषध्यः न उदतिष्ठत्‌ तदा घिराट रेत्तसा शिश्नं आपः 
तु न उदतिष्ठत्‌ तदा बिराद ॥६५॥ 


ओषध्यः आपः तु रेतसा जल तो वीके साथ 
रोमभिः ओषधियाँ रोमोंके । शिश्नं उपस्थमें 
साथ द (प्रविष्ट हुआ ) 
त्वचं स्वचामें(प्रविष्ट हुई )| तदा विराट तब विराट 
तदा विराद त्तब विराद न उदतिष्ठत्‌ू नहीं उठा ॥६५॥ 


न उदतिष्ठत्‌ नहीं उठा, 
गुद सृत्युरपानेन नोदतिष्ठतत्तदा विराद। 
हस्ताविन्द्रो बलेनेंब नोदतिष्ठत्तता विराट ॥६६।॥ 


गुदं मृत्युः अपानेन न उदतिष्ठतु तदा बिराट्‌ हस्ता: इन्द्र: बलेन एव 
न उदतिष्ठत्‌ तदा विराट ॥६६।॥ 


सृत्युः अपानेन मृत्यु अपान-वायुकै | इन्द्रः बलेन एवं इन्द्र बलके साथ ही 


साथ हर्ताः हाथोंमें (प्रविष्ट हुए) 
शु्द गुदामें (प्रविष्ट हुआ) | तदा विराट तब विराट 
सदा विराट तब विराट न उदतिष्ठत्‌ू नहीं उठा ॥६६॥ 


न उदतिष्ठत्‌ नहीं उठा, 


विष्णुगत्येतवः चरणों नोदत्तिछत्तदा विराट | 

नाडोनंद्यो लोहितेन नोदतिष्ठत्तरा विरार ॥६७॥। 

विष्णु: गत्या एवं चरणो न उदतिप्ठत्‌ तदा विराट्‌ नाडीः नद्यः 
लोहितेन न उदतिष्ठत्‌ तदा विराट ॥६७॥ 


विष्णु: चरणोौ चरणोंमें 
स़त्या एव. विष्णु भगवान्‌. ( प्रविष्ट हुए ) 
ग्रतिके साथ ही तदा विराट तब बिराट्‌ 
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न उदतिष्ठत्‌ू नहीं उठा, तदा विराट तब विराट 
नद्यः लोहितेन नदियां रक्तके साथ | न उदतिष्ठतू नहीं उठा '६७॥ 
नाड़ीः नाड़ियोंमें 
( प्रविष्ट हुई ) 

क्षत्तडभ्यामुदर॑ सिन्धुर्नोदतिष्ठत्तवा विराट | 

हृदयं मनसा चन्द्रो नोदतिष्ठत्तदा विराट ॥६८॥। 

क्षुत्‌ तृटभ्यां उदरं सिन्धुः न उदतिष्ठतु तदा विराट हृदयं मनसा 
चन्द्र: न उदतिष्ठत तदा विराट ॥६८॥ 


क्षुत्‌ तुटभ्यां न उदतिष्ठतु नहीं उठा, 
सिन्धुः भूख-प्यासके साथ | मनसा चन्द्र मनके साथ चन्द्रमा 
समुद्र ह्दयं हृदयमें (प्रविष्ट हुए) 
उदरं उदरमें तदा विराट लब विराट 
( प्रविष्ट हुआ ) न उदतिष्ठत्‌ नहीं उठा ॥६८५॥ 


वदा विरटफ तब विराट 
बुद्धया ब्रह्मापि हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट । 
रुद्रोडभिमत्या हृदयं नोदतिष्ठत्तता विराद ॥६८॥ 


बुद्धचा ब्रह्मा अपि हृदयं न उदतिष्ठतु तदा विराट रुद्र: अभिमत्या 
हृदयं न उदतिष्ठत्‌ तदा विराट ॥६४॥ 


बुद्धचा ब्रह्मा अभिमत्या रुद्रः अभिमानके साथ 
अपि बुद्धिके साथ रुद्र 

ब्रह्माजी भी हृदय हृदयमें (प्रविष्ट हुए) 
हृदय हृदयमें (प्रविष्ट हुए) | तदा विराट. तब विराट्‌ 
तदा विराट तब विराट न उदतिष्ठत्‌ नहीं उठा ॥६४॥ 


न उदतिष्ठत नहीं उठा 
चित्तेन हृदय चेत्यः क्षेत्रज्ञः प्राविशद्यदा । 
विराट तदेव पुरुष: सलिलादुदतिष्ठत ॥७०॥ 


चित्तेन हृदय चंत्य: क्षेत्रज्ञः प्राविशत्‌ यदा विराट तदा एव पुरुषः 
सलिलात्‌ उदतिष्ठत |॥७०॥ 


छुती यस्कन्धे घड्विशोडष्ध्याय: [ ५०१ 


चित्तन चेंत्यः तदा एवं उसी समय 

क्षेत्रज्ञः चित्तके साथ चेत्य | विराट पुरुष: विराट पुरुष 
क्षेत्रज्ञ सलिलात्‌ 

यदा हृदय उदतिष्ठत्‌ पानी में-से उठ खड़ा 

प्राविशतु जब हृदयमें हुआ ।॥७०॥ 
प्रधिष्ट हुआ । 


यथा प्रसुप्त॑ पुरुष प्राणेन्द्रयमनोधियः । 
प्रभवन्ति बिना येन नोत्थापयितुमोजसा ॥७१४ 


यथा प्रसुप्तं पुरुष प्राण इन्द्रिय मनः धियः प्रभवन्ति बिना येल न॑ 
उत्थापयितं ओजसा ॥७१॥ 


यया प्रसुप्तं | मनः धघियः मन ओर बुद्धि 

पुरुषं जेसे सोए पुरुषको | ओजसा 

येन घिना जिस (क्षेत्रज्ष) के | उत्यापयितूं. बलपूर्वक उठानेमें 
बिना न प्रभवन्ति नहीं समर्थ 

प्राण इन्द्रिय.. प्राण, इन्द्रियाँ, होते ॥॥७१॥ 


तमस्मिन्‌ प्रत्यगात्मान धिया योगप्रवृत्तया । 
भक्‍त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत्‌ ॥७१॥ 


त॑ं अस्मित्‌ प्रत्यधात्मानं धिया योग प्रवृत्तया भकत्या विरकत्या ज्ञानेन 
विविच्य आत्मनि चिन्तयेत्‌ ॥७२॥ 


अस्मिन्‌ इस शरी रमें पिरफ्त्या ज्ञानेन वराग्य सहित ज्ञानसे 
त॑ प्रत्यगात्मानं उस अन्तरात्माको | विचविच्य विधेक करके 

योग प्रवृत्तया योगमें लग्नी आत्मनि 

धिया बुद्धिसे चिन्तयेत्‌ अपनेमें हो चिन्तत 
भक्त्या भक्तियू्वंक | करे ॥७२! 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारभहंर्स्था 
संहितायां तृतीयस्कन्धे षड्विशोष्ष्यायः । 


अथ सप्तविशोष्ध्र्यायः 


कप्रिल ठउवाच- 


प्रकृतिस्थोषपि पुरुषों नाज्यते प्राकृतंग्गुणः । 
अविकारादकतृ त्वान्निर्गणत्वाज्जलाकंघत्‌ ॥१॥। 


प्रकृतिस्थ: अपि पुरुष: न अच्यते प्राकृते: गुण: भविकारात्‌ अकतृ त्वातु 
निगु णत्वात्‌ जल अकंवत्‌ ॥१॥ 
जल अकंवत्‌ जलमें पड़े सूर्य के | अकतृ त्वात॒ अकर्ता होनेसे, 
प्रतिविम्बके समान | निगुणत्वात्‌ निग्रुण होनेसे 
प्रकृतिस्थः अपि प्रकृतिमें स्थित होने | प्राकृतः गुण: प्रकृतिके गुणों (धर्मों) 
से 


पर भी 
पुरषः पुरुष न अज्यते लिप्त नहीं 
अविकारातु निविकार होनेसे, होता ॥१॥ 
स॒ एथब यहि प्रकृतेगु णेष्बभिविषज्जते । 
अहंक्रिया विमृढात्मा कर्तास्मीत्यभिमन्यते ॥२॥। 


स एष यहि प्रकृतेः गरुणेषु अभिविषज्जते अहंंक्रिया बिमृढ आत्मा 
कर्ता अस्मि इति अभिमन्यते ॥२॥। 


स॒एष वही यह | अभिविषज्जते अत्यन्त लिप्त हो 
र्याहि जब जाता है (तब) 
प्रकृते: गुणघु प्रकृतिके गुणोंमें कर्ता अस्मि मैं करने वाला हूँ 
अहंक्रिया अपने कतृ त्वके | इति अभिमन्यते ऐसा मानने लगता 
अहंका रसे है ।।२॥। 
विमृढ आत्मा विमूढ चित्त 
तेन संसारपदवीमबशो5भ्येत्यनिव तः । 


प्रासडद्भिकं: कमंदोषं: सदसन्सिश्रयोनिषु ॥३॥। 


तृतीयस्कन्धे सप्तविशोष्ध्याय: [ ५०३ 


तेन संसार पदवीं अवशः अभ्येति अनिद्व तः प्रासद्धिकः कमंदोष: 
सत्‌ असत्‌ सिश्र योनिषु ॥३॥ 


त्तेन उस (अहंकार ) अनिवृ तः दुःखी होकर 
के कारण सत्‌ असत्‌ मिश्र उत्तम, अधम, मध्यम 
प्रासज्भधिक: संसग्गमें रहने वालों | योनिषु योनियोंमें 
(शरीरादि) के संसार पदवीं संसारमें 
करमंदोष: कर्मोके दोषसे अभ्येति बार-बार जन्म लेता 
अवशः विवश होकर है ॥३॥ 


अर्थ ह्यविद्यमानेषपि संसृतिन निवतंते । 
ध्यायतो विषयानस्थ स्वप्नेइनथ गमो यथा ॥॥४॥ 


अर्थे हि अविद्यमाने अपि संसृतिः न निवतंते ध्यायतः विषयात्र्‌ अस्य 
स्वप्ने अनर्थ आगमः यथा ॥४॥॥ 


यथा स्वप्ने.. ज॑से स्वप्नमें विषयान्‌ 
अनर्थ आगमः (अनेक) अनर्थ. | घ्यायतः भोगोंका चिन्तन 
(कष्ट) आते हैं, करने से 
वसे ही अस्य संसतिः: इस (जीव) का 
अर्थ अविद्यमाने जन्म-म रण चक्र 
आपि पदार्थोकी सत्ता न | ननिवतेते. नहीं मिठता ॥४॥ 
होने पर भो 


अत एव शनश्रित्त प्रसक्तमसतां पथि। 
भक्तियोगेन तीव्रेण विरक्त्या व नयेहशस्‌ ॥५॥ 


अत एव शन:ः चित्त प्रसक्त असतां पथि भक्तियोगेन तीत्रण विरकत्या 
च नयेत्‌ वशम्‌ ॥५॥ 


अत एव इसलिए ही तीब्रेण विरकक्‍त्या तीब वेराग्यसे 
असतां पथि असम्मामंमें शरनः वशं नयेत्‌ धीरे-धीरे वशमें 
प्रसक्त चित्त आसक्त चित्रको लावे ॥५॥ 


भक्तियोगेन. भगवानकी भक्तिसे 
और 


५०४ ] श्रीम-ड्भागवते महापुराणे 


यमादिभियोंगपथेरभ्यसअ_ श्रद्धयान्वितः । 
मधि भावेन सत्येन मसत्कथाक्रवणेन च।॥६॥ 


यम आदिभिः योगपर्थः अभ्यसन्‌ श्रद्धयपा अन्वितः मयि भावेन सत्येन 
मतुकथा श्रवणेन च ॥६॥ 


श्रद्धया अन्वितः श्रद्धा सहित मयि भावेन 
यम आदिभिः यम (नियम) आदि | सत्येन मुझमें सच्चे भावशे 
योगपथ: योगके साधनोंका | च मतृ॒कथा 
अभ्यसन्‌ अभ्यास करते, श्रवर्णन और मेरी कथा 
सुनने से ॥६॥ 
सर्वेभुतसमत्वेन निर्वेरेणाप्रसद्भ तः । 


ब्रह्मचर्यण मौनेन स्वधर्मण बलीयसा ॥।७॥ 


सर्वभूत समत्वेन निर्वेरेण अप्रसद्भुतः ब्रह्मचर्यंण मौनेन स्वधर्मेण 
बलोयसा ॥७॥ 


सर्वभूत समत्वेन सब प्राणियोंमें सोौनेन मोौनसे, 
समभाव रखनेते, | बलीयसा 
निर्वेरण कहीं शत्रुता न स्वधर्मण बलवान (निष्छापूवंक) 
रखनेसे, । अपने धमंके पालन- 
अप्रसड्भतः. अनासक्तिसे, । से ॥॥७॥। 
ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचयं पालनसे, | 


यहच्छपोपलब्धेन सनन्‍्तुष्टोी मितभूडः मुनिः। 
विविक्तशरणः शान्तो मेन्न: करुण आत्मवान्‌ ॥॥८॥ 


यहच्छया उपलब्धेन सन्‍्तुष्टः मितभुक्‌ मुनिः विविक्त शरणः शान्तः 
सत्र: करुण आत्मवान्‌ ।८॥। 


यहच्छया बिना मांगे स्वतः विविक्त शरण: एकानन्‍्तमें रहनेवाला 
उपलब्धेन मिले हुएसे शान्तः शानन्‍्त स्वभाव, 
सन्तुष्ठः सन्तुष्ट, मंत्र: सबका मित्र, 
सितभुक थोड़ा खाने वाला, | करुण कृपा शील, 


मुनिः मननशील, आत्मवान्‌ धेयं शाली ॥८५॥ 


तृतीयस्कन्धे सप्तविशोष्ध्याय: [ ४०५ 


सानुबन्धे च देहेउस्मिन्नकुवंन्नसदाग्रहस्‌ । 

ज्ञानेन रह्ठतत््वेन प्रकृतेः पुरुषस्य च ॥६॥ 

स अनुबन्ये च देहे अस्मिनु न कुवंन्‌ असत्‌ आग्रह ज्ञानेन हृष्ट तत्त्वेन 
प्रकृते: पुरुषस्य च ॥।6॥ 
स अनुबन्धे. सम्बन्धियोंके साथ 
अस्मिन्‌ देहे च इस शरोरमें भी 
असत्‌ आग्रह दुराग्रह 


प्रकृते: 
पुरुषस्य च.प्रकृत ओर पुरुषका 
हृष्ट तत्तेन तत्त्व विवेक करने 


न कुबंत्‌ न करके, वाले 
ज्ञानेन ज्ञानसे ॥४॥ 
निवत्तब॒द्धवस्थानो दूरीभृतान्यद्शनः । 


उपलक्यात्मना55त्मानं._ चक्षषेवार्कंसात्मरक्‌ ॥१०॥। 
निवृत्त बुद्धि अवस्थानः दूरीभुत अन्य दर्शन: उपलभ्य आत्मना 
आत्मानं चक्षुषा एव अक आत्महक्‌ ॥१०॥ 
बुद्धि अवस्थानं बुद्धिकी (जाग्रतादि)।| आत्मना 


अवस्थाओंसे आत्मानं अपने द्वारा 
निदृत्त अतीत होकर आत्माका 
अन्य दर्शन: दूसरेका दीखना आत्महक्‌ आत्मदर्शी हो 
द्रीभुतः दूर हो गया, गया ॥१०॥ 


चक्षुषा एवं अक नेत्नोंसे सूयंके समान 
मुक्तलिड़्ं. सदाभासमसति प्रतिपद्चते। 
सतो. बन्धुमसच्चक्षु:  सर्वानुस्यृतमद्यस््‌ ॥११॥ 
. मुक्तलिड्भरः सत्‌ आभासं असति प्रतिपद्यते सतः बन्धु असत्‌ चक्षुः 
सव अनुस्युत अद्वयम््‌ ॥११॥ 
मुक्तलिड्रूं.. लिंग शरीरसे मुक्त | सतः प्रतिपद्यते सत्य (ब्रह्म) को 


हो गया, प्राप्त हो जाता है, 
असति सत्‌ बन्धु' जो (सच्चा ) मित्र है, 
आभास असतु (अहंंकारादि) | असत्‌ चक्षुः  असत्‌ (जगत्‌) का 

में सत्य रूपसे प्रकाशक है, 

भासनेवाले सर्व अनुस्यूतं सबमें व्यापक है, 


अद्दयम्‌ अद्वितीय है ॥११॥ 


५०६ | श्रीम:द्भागवते महापुराणे 


यथा जलस्थ आभास: स्थलस्थेनावद॒श्यते । 
स्वाभासेन तथा सुर्यो जलस्थेन दिबवि स्थितः ॥१२॥ 


यथा जलस्य आभास: स्थल स्थेन अवहृश्यते स्व आभासेन तथा सूर्य: 
जलस्थेन दिवि स्थितः ॥१२॥। 


यथा स्थल स्थेन जंसे स्थल (दीवार) | तथा जलस्थेन वेसे ही जलमें पड़े 


पर पडनेसे आभासेन प्रतिबिम्बके द्वारा 
जलस्य आभास: जलका (जलमें दिवि स्थितः आकाशमें स्थित 

पड़ा) प्रतिबिम्२ब॒ । सूर्यः सूर्य (देखा जाता 
अवहृश्यते देखा जाता है, है ।) ॥१२॥ 


एवं. त्रिवदहड्भधारों भुृतेन्द्रियमनोमये: । 
स्वाभासलंक्षितो$नेन सदाभासेन सत्यह्क्‌ ॥१३॥। 


एवं त्रिवृत्‌ अहड्भूारः भुत इन्द्रिय मकोमयं: स्व आभासे: लक्षितः 
अनेन सतु आभासेन सत्यहक्‌ ॥१३॥ 


एवं इसी प्रकार लक्षितः लक्षित होता है, 
ब्िवरव अहद्भूरः तीन (वंकारिकादि) | सत्‌ आभासेन परमात्माके आभास 
भेदवाल अहंकार युक्त 
भूत इन्द्रिय अनेन इस (अहंकार) द्वारा 
मनोसय: शरीर, इन्द्रिय तथा , सत्यहक ज्ञान स्वरूप 
मनमें पड़े (परमात्मा लक्षित 
स्व आभार्सट: अपने आभाससे होता है) ॥१३॥ 


भूतसक्ष्मेन्द्रियमनोबुद्धयादिष्चिह. निद्रया । 
लोनेष्बसति यस्ततन्न विनिद्रो निरहंक्रियः ॥१४॥ 


भूत सुक्ष्म इन्द्रिय मनः बुद्धि आदिषु इह निद्रया लीनेषु असति यः तत्र 
विनिद्रः निरहूंक्रियः ॥१७॥ 


इह इस (संसार) में | असति न होने पर भी 
निद्रया लोनेषु निद्रामें लीन होनेसे | यः तत्र जो वहाँ 
भूत सुक्ष्म इन्द्रिय बिनिद्रः जागृत 


मन बुद्धि आदिषु शरीर सुक्ष्म इन्द्रिय, | निरहंक्तियः अहंकार रहित 
मन, बुद्धि आदिके (रहता है) ॥१४॥ 


तृतीयस्कन्धे सप्तविशोष्ध्याय: [ ५०७ 


मन्यमानस्तदा55त्मानमनष्टो नष्टवन्तृषा । 
नष्टेडहडूरणे द्रष्टा नष्ठवित्त इवातुरः॥१५॥ 


मन्यमानः तदा आत्मसानं अनष्टो नष्ठवत्‌ मृषा नष्टे अहड्धरण द्रष्टा 
नष्ठ वित्त इव आतुरः ॥१५॥ 


तदा अहड्भूरणे उस समय (सुषृप्तिमें)| मृषा नष्टठवबत््‌ु झठे ही नष्टके समान 


अहंंका रके सन्यमानः मानता हुआ 
नष्टे ताश (लय) हो जाने | नष्ट वित्त इव जिसके धन नष्ट हुआ 
पर हो उसके समान 
द्र्व्चा (उसको ) देखने आतुरः व्याकुल होता 
वाला आत्मा है ॥१५॥ 
अनष्ठो नष्ट न होने पर भी 
एवं. प्रत्यवमृश्यासावात्मन प्रतिपद्यते । 


साहड्भागरस्य द्रव्यय्थ योष्वस्थानमनुग्रहः ॥१६॥ 


एवं प्रति अबमृश्य असा आत्मान प्रति पद्यते स अहड्धारस्य॒ द्र॒व्यस्य 
यः अवस्थानं अनुग्रहः ॥१६।॥। 


एवं प्रति यः अवस्थानं जो अधिष्ठान (और ) 
अवमृश्य इस प्रकार अनुग्रहः प्रकाशक है 
(आत्माके) सम्बन्धमें | असा आत्मानं यह आत्मा है 
विचार करके प्रति पद्यते (यह) जाना नाता 
स अहडूारस्य है ॥१६॥ 
द्रव्यस्य अहंकार सहित सब 
पदार्थोका 
देवह॒तिझ्वाच- 


पुरुष॑ प्रकृतिब्रेह्ाज॒ विमुश्वति कहिचित्‌ । 
अन्योन्यापाश्रयत्वाच्च नित्यत्वादनयोः प्रभो ॥१७॥। 


पुरुष प्रकृति: ब्रह्मनू न विमुश्चवति कहिचित्‌ु अन्योन्य अपाश्रय त्वात्ु 
जे नित्यत्वातु अनयो: प्रभो ॥॥१७॥ 


५०८ ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 


ब्रह्मन्‌ प्रभो ब्रह्मन ! प्रभो ! च अनयोः नित्य- 
अन्योन्य उपाश्रय त्वात्‌ और इन दोनोंके 
त्वातु एक दूसरे पर नित्य होनेसे 


अवलम्बित होनेसे, | प्रकृतिः पुरुषं॑ प्रकृति पुरुषको 
) कहिचित्‌ कभी भी 
न विमुञ्चति नहीं छोड़ती ॥१७॥। 
यथा गन्धस्य भुमेश्व॒ न भावो व्यतिरेकतः ! 
अपां रसस्य च यथा तथा बुद्धे! परस्य च्‌ ॥१८॥! 


यथा गन्धस्य भूमे: च न भाव: व्यतिरेकतः अपां रसस्य च यथा तथा 
बुद्धेः परस्य च ॥१८॥ 


यथा गन्धस्य च | तथा बुढ्धेः च 
भमेः जेसे गन्धका और | परस्य बसे ही प्रकृतिका 
पृथ्वी का ओर पुरुषका 
रसस्य चर अपां रसका और जलका | व्यतिरेकतः . पृथक 
भाव: न सत्ता नहीं है ॥१८।! 


अकतु: कमंबन्धो5यं पुरुषस्य यदाश्रयः । 
गुणेषु सत्सु प्रकृतेः केबल्यं तेष्वतः कथम्‌ ॥१८७॥ 
अकतुं: कर्म बन्धः अय॑ प्ुुरुषस्थ यत्‌ आश्रयः गुणेषु सत्सु प्रकृते: 
कंवल्यं तेषु अतः कथम्‌ ॥१४॥॥ 
यतु आश्रयः जिनके सहारे रहनेसे | तेषु प्रकृते:ः इन प्रकृतिके 


अकतु: पुरुषस्य अकर्ता पुरुषका गुणेषु सत्स गुणोंके रहते 
अयं कम बन्धः यह कर्मोका बन्धन | अतः कंवल्यं कथं फिर कंवल्य कंसे 
है, प्राप्त होगा ? ॥१४॥ 
क्वचित्‌ तत्त्वावभर्शन निवृत्त भयमुल्बणम्‌ । 
अनिवृत्तनिभित्तत्वात्पुनः प्रत्यवतिष्ठते ॥॥२०॥। 


क्वचित्‌ तत्व अवमभर्शेन निवृत्तं भयं उल्बणं अनिवृत्त निमित्त त्वात्‌ 
पुनः प्रत्यवतिष्ठते ॥॥२०॥। 


तृतीयस्कन्धे सप्तविशोष्ध्याय: [ ५०द॑ 


तत्त्व अवमर्शेन तत्त्व विचारसे निमित्त अनिवृत्त (उसके) कारणके 
क्वचित्‌ कभी बने रहनेसे 
उल्बणं भयं भयानक ( जन्म- | पुनः प्रत्यवष्ठिते फिर आ 
मरणरूप ) भय जायगा ॥२०॥। 
निवृत्त छूट भी जाय तो 
कपिल उवाच- 
अनिमित्तनिभित्तेन स्वधर्मणामलात्मना । 


तीव्रया सयि भकत्या च श्रुतसम्भूतया चिरस्‌ ॥२१॥ 


अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मण अमलात्मना तीब्रया मयि भक्‍त्या च॑ 
श्रुत सम्भुतवा चिरस्‌ ॥२१॥ 


अनिमित्त चचिरं 

निमित्त न निष्काम भावसे तीब्रया और बहुत समय तक 
पालन किए गये श्रुत सम्भूतनवा (कथा) सुननेसे 

स्वधर्मेण अपने धमंसे उत्पन्न 


अमलात्मना निर्मल चित्त हुए. मयि भक्‍त्या मुझमें भक्तिसे ॥२१॥ 


ज्ञानेन रफ्ततत्वेन वेराग्येण बलीयसा। 
तपोयुक्तेन योगेन तीब्रेणात्मससमाधिना ॥२२॥ 


ज्ञानेन दृष्ट तत्त्वेन वराग्येण बलोयसा तपोयुक्तेन योगेन तीब्रण 
आत्मसमाधिना ॥२२॥ 


हृष्ठ तत्वेन.. तत्त्व दर्शन कराने | तपोयुक्तन 


वाले योगेन तपस्या सहित 
ज्ञानेन ज्ञानसे, योगसे, 
बलोीयसा तीव्रण 
वराग्येण बलवान वराग्यसे, | आत्मसमाधिना तीव्र चित्तको 


एका ग्रतासे ॥२२।। 
प्रकृति: पुरुषस्येह दह्ममाना त्वहनिशस्‌ । 
तिरोभवित्री शनक रग्नेयोॉनिरिवारणि: ॥२३॥। 


५१० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


प्रकृति: पुरुषस्य इह दह्ममाना तु अहनिश तिरोभवित्री शनके: अग्नेः: 
योनि: इव अरणिः ॥२३॥। 


अग्ने: योनिः अग्निके उत्पत्ति अहनिशं तु रात-दिन ही 
स्थान दह्यमाना जलती हुई 

अरणि: इव काष्ठके समान शनक: धीरे-धीरे 

इह पुरुषस्य यहां (जीवनमें) तिरोभवित्नी लुप्त हो जाती 
पुरुषकी है ॥२३॥ 

प्रकृति प्रकृति 


भुक्तमोगा परित्यक्ता दरृष्टदोषा च नित्यशः । 
नेश्वरस्थाशुभं धत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्थ च ॥२४॥ 


भुक्तभोगा परित्यक्ता हृष्टदोषा च नित्यश: न ईश्वरस्य अशुष्न धत्ते 
सवे महिस्नि स्थितस्य च ॥२७॥| 


नित्यशः हृष्टदोषा नित्यप्रति दोष स्थितस्य च स्थित हुए और 
देखकर ईश्वरस्य समर्थ पुरुषका 

भुक्ततोगा. भोग भोगकर अशुभ न धत्त अकल्याण नहीं 

परित्यक्ता_ त्यागी हुई (प्रकृति) करपाती ॥२४॥ 


सवे महिस्नि अपनी महिमामें 


यथा ह्ाप्रतिबुद्धस्थ प्रस्वापो बह्ननथंभृत्‌ । 
स॒ एवं प्रतिबुद्धस्थ न वे मोहाय कल्पते ॥२५॥। 


यथा हि अप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापः बहु अनर्थभृत्‌ स एवं प्रतिबुद्धस्य न॑ 
वे मोहाय कल्पते ॥२५॥ 


हि यथा क्योंकि जसे । स॒ एव वे वही निश्चय 

अप्रतिबुद्धस्ण सोते रहने बालेके | प्रतिबुद्धश्य जग जाने वालेकों 
लिए मोहाय न 

प्रस्वापः स्वप्न कल्पते मोह नहीं उत्पन्न 

बहु अनरथभृत्‌ बहुत अनर्थ देने करता ॥२५। 


बाला ह्वोता है, 


तृतीयस्कन्धे सप्तविशोष्ध्याय: [ ५११ 


एवं विद्विततत्त्वस्यथ प्रकृतिसंयि मानससम्‌ । 
युझतो नापकुरुत आत्मारामस्यथ कहिचित्‌ ॥२६॥ 


एवं विदिततत्त्वस्य प्रकृति: मयि मानसंयुझुजतः न अपकुरुत आत्मा- 
रामस्य कहिचित्‌ ॥२६।॥ 


एवं आत्मारामस्य आत्मारामका 
विदिततत्त्वस्य इसी प्रकार प्रकतिः न 

तत्त्वज्ञान हुए अपकुरुत प्रकृति अपकार नहीं 
मयि मानस: मुझमें मन करती ॥२६॥ 
युञुजतः लगाने वाले 


यदवमध्यात्मरतः कालेन बहुजन्सना । 
स्वत्र जातवेराग्य आब्रह्मभुवनान्मुनि: ॥२७॥ 


यत्‌ एवं अध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना सवंत्र जात वराग्यः 
आद्रद्मभुवनातु मुनि: ॥२७॥। 


बहुजन्मना बहुत जन्मोंमें यत एव मुनिः 
कालेन बहुत समयमें अध्यात्मरतः. मुनि जब भी आत्म 
आब्रह्मभुवनात्‌ ब्रह्मतोक तक चिन्तनमें निमग्न 
सवंत्र जात होता है ॥२७॥। 
वेराग्य: सत्र वराग्य उत्पन्न 

होने पर 


मादूक्तः प्रतिब॒द्धार्था मत्पसादेन भूयसा । 
निःश्रेयसस स्वसंस्थानं कंवल्याख्यं सदाअश्रयम्‌ ॥२८॥ 


मद्भक्तः प्रतिबुद्ध अर्थ: मत्प्रसादेन भूयसा निःश्षेयसं स्वसंस्थान 
कंबल्याख्यं मत्‌ आश्रयम्‌ ॥२८।॥। 


सद्भक्तः मेरा भक्त होता है, | स्वसंस्थानंं. अपने परमस्थान 
प्रतिबुद्ध अथें: तत्त्व ज्ञान होता है, | निःशभ्नोयसं आत्मन्तिक कल्याण 
भूयसा कंवल्याख्यं जिसे कवक्‍ल्य कहते 
मत्प्सादेष मेरी महती क्ृपासे हैं ॥२८॥। 


मतु आशज्षयं मेरे आश्रित 


५१२ ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


प्राप्नोतीहाझसा धीरः स्वहृशाच्छिन्नसंशय: । 
यदूगत्वा न निवर्तेत योगो लिड्भाद्विनिगंमे ॥२४।॥ 


प्राप्पोति इह अअजसा धोरः स्वहृशा छिन्न संशय: यद्‌ गत्वा न निवर्तेत 
योगी लिड्भातु विनिर्गमे ॥२४।॥ 


धीरः धोर पुरुष यद्‌ गत्वा जहां जाकर 
स्वह्शा अपने ही ज्ञानसे योगी न 
(उसके सब) निवर्तेत योगी नहीं लौटता 
छिन्न संशयः संशय कट जाते हैं। | इह अक््जसा इसी (जीवन) में 
लिड्भात्‌ सरलतासे 
विनिर्गमे लिंग शरी रसे निकल | प्राप्नोति इच्छा पाता 
जानेपर है ॥२४॥। 


यदा न योगोपचितासु चेतो 
सायासु सिद्धस्य विषज्जते5ड्ध । 
अनन्यहेतुष्वण मे गतिः स्यादू 
आत्यन्तिकी यत्र न मृत्युहासः: ॥३०॥ 


यदा न योगः उपचितासु चेतः मायासु सिद्धस्य विषज्जते अद्भ 
अनन्यहेतुषु अथ मे गतिः स्थात्‌ आत्यन्तिको यत्र न मृत्थुह्ासः ॥३०॥॥ 


अड्भ प्यारी मां ! | आत्यन्तिकी 
यदा योग: गति आत्यन्तिक गति 
उपचितासु जब योगसे प्राप्त (परम-पद ) 
अनन्यहेतुषु.. जिनको पानेका स्यात्‌ प्राप्त होती है 
(योगके अतिरिक्त) | यत्र मृत्यु- 
दूसरा साधन नहीं है | हासः न जहाँ मृत्युका हास्य 
मायासु माया (सिद्धियों) में नहीं है (जो 
सिद्धस्य सिद्ध पुरुषकी अविनाशी-पद 
न विषज्जते आसक्ति नहीं होती है ।) ॥३०॥ 
अथ मे तब मेरी (वह) 


इति श्रीम-ट्रागवते महापुराणे वैयासिक्या पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे सप्तविशोड5ध्यायः । 


अथ अष्टविशोप्ध्यायः 
कप्रिल उवाब- 


योगस्थ लक्षणं व्ये सबीजस्य नृपात्मजे । 
मनो येनेव विधिना प्रसन्‍्न॑ याति सत्पथम्‌ ॥१॥ 


योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबोीजस्थ नुपात्मजे सनः येन एवं विधिना 
प्रसन्‍न॑ याति सत्पथम्‌ ॥१॥ | 


नपात्मजे राजपुल्ली ! येन विधिना एव जिस विधिसे ही 
सबीजस्य बीज (आलस्बन) | मनः प्रसन्न: मन शुद्ध होकर 

युक्त सत्पर्थ परमात्माके मार्म॑में 
योगस्य लक्षणं योगका लक्षण याति जाता है ॥१॥ 
वक्ष्ये बतलाता हूँ 


स्वधर्माचरणं शकक्‍त्या विधर्माच्च निवत्ंनस्‌ । 
देवाहब्धेन सन्‍तोष  आत्मविच्चरणाचंनम्‌ ॥२॥ 


स्वधर्म आचरणं शकत्या बिधर्मात्‌ च निवतंनं दंबातु लब्धेन सन्तोषः 
आत्मवितु चरण अचेनम्‌ ॥२॥। 


शक्त्या शक्तिके अनुसार देवात्‌ लब्धेन प्रारब्धानुसार जो 
स्वधर्म आचरणं अपने घमंका मिले 
आचरण, सन्तोषः उसमें सन्तुष्ट रहना, 
च विधर्मात्‌ु और विपरीत आत्मवित्‌ु आत्मज्ञानी 
आचरणका (पुरुषोंके ) 
निवतेनं परित्याग, । चरण अचेन॑ चरणोंकी पूजा ॥२॥। 
ग्रास्यधर्म निवृत्तिदच मोक्षधर्मरतिस्तथा । 


सितमेध्यादन शश्यद्विविक्तक्षेमसेवनस्‌ ॥३॥। 


५१४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ग्राम्य धर्म निवृत्ति:ः च॒ मोक्षधर्म रति: तथा मित मेध्य अदनं शश्वत्‌ 
विविक्त क्षेम सेवनम्‌ ॥॥३॥ 


च ग्राम्य धर्म ओर कामासक्तिकी | शश्वत्‌ मित निरन्तर परमित 


निवृत्ति: त्याग देना, मेध्य अदनं पांवत्र भोजन कर ना, 
तथा मोक्षधर्म तथा मुक्त करने वाले | विविक्त क्षेम. एकान्तमें 

साधनोंमें उपद्रवहो न स्थानमें 
रतिः प्रीति होना, सेवनम्‌ रहना ॥३॥ 


अहिसा सत्यमस्तेयं यावदर्थपरिग्रहः । 
ब्रहाचयं तपः शौच स्वाध्यायः पुरुषाचनस्‌ ॥४।। 


अहिसा सत्य अस्तेयं यावत्‌ अर्थ: परिग्रहः ब्रह्मचर्य तपः शोक 
स्वाध्यायः पुरुष अचनम्‌ ॥४॥ 


अहिसा सत्य अहिसा, सत्य, ब्रद्मचय ब्रह्मचयंका पालन 
अस्तेय॑ चोरी न करना, करना 
यावत्‌ अर्थ: जितना प्रयोजन हो | तपः, शौ॑ तपस्या, पवित्रता, 
परिग्रह: (उतना ही) संग्रह | स्वाध्यायः जप 
रखना, पुरुष अरचेनं भगवानकी पूजा 
करना ॥8॥! 


सौन॑ सदा5इसनजयस्थेय प्राणजयः शने: । 
प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां. घिषयान्मनसा हृदि ॥५॥ 


मौन सदा आसन जय: स्थेये प्राणजयः शन: प्रत्याह!रः च इन्द्रियार्णा 
विषयात्‌ मसनसा हृदि ॥५॥॥ 


सोनं बाणीका संयम, च इन्द्रियाणां और इन्द्रियोंको 

सदा आसन बिषयात्‌ भोगोंसे 

जयः बराबर स्थिर बंठे | सनसा मनके द्वारा 
रहना, हृदि प्रत्याहारः हृदयमें खींचकर 

स्थयं स्थिर रहना, रोक रखना ।।५,॥ 


शनें: प्राणजयः धो रे-धी रे दवास 
जीतना, 


तृतीयस्कन्धे अष्टविज्ञोड्ध्यायः [ ५१५ 


स्वधिष्ण्यानामेकदेशि सनसा प्राणधारणम्‌ । 
बेकुण्ठलोलाभिध्यानं समाधान तथा55त्मनः ॥६॥ 


स्वधिष्ण्यानां एकदेशे सनसा प्राण धारणं वेकुण्ठ लीला अभिध्यानं 
समाधान तथा आत्मन: ॥।६॥। 


स्वधिष्ण्यानां अपने (मूलाधारादि) वंकुण्ठ लीला भगवान नारायणकी 


किसी केन्द्रमें लीलाओंका 
एकदेशे एक स्थानमें , अभिध्यान भली प्रकार चिन्तन 
मनसा प्राण करना, 
धारण मनके द्वारा प्राण तथा आत्मनः तथा चित्तको 
लगाना, समाधान समाहित (एकाग्र) 
करना ॥६॥ 


एतंरन्येश्च पथिभिमंनो दुष्टमसत्पथम्‌ । 
बद्धया युज्ध़ीय शनकंजितप्राणो ह्मतन्द्रितः: ॥७॥ 


एतेः अन्य: च पथिनिः मनः दुष्टं असत्प् बुद्ध्या युझुजीतु शनकः 
जितप्राण: हि अतन्द्रितः ॥७॥। 


एत॑: अन्य: चर इनसे ओर दूसरे भी | जितप्राण: श्वासको जीतकर 
पथिभिः साधनोंसे बुद॒ध्या बुद्धि द्वारा 
दृष्ट असत्प्थं दुष्ट कुमार्गगामी शनकः युञ्जोत धीरे-धीरे एकाग्र 
सन: चित्तको करे ॥७॥। 
हि अतन्द्रितः निश्चित सावधान 

रहकर 


शुचो देशे प्रतिष्ठाप्प विजितासन आसनम्‌ । 
तस्मिन्‌ स्वस्ति समासोन ऋजुकायः समध्यसेत्‌ ॥॥८॥ 


शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्प विज्ञित आसन आसन तस्मिन्‌ स्वस्ति सम 
आसोन: ऋजुकाय:ः समभ्यसेतु ।॥८॥। 


५१६ ] श्रीम-ड्रागवते महापुराणे 


विजित आसन पहिले आसन तस्मिन्‌ स्वस्ति उस पर सुखपृव॑ंक 
जीत ले, ऋजुकाय: शरीर सीधा करके 

शुचोदेशे पवित्र स्थानमें सम आसीन:  भली प्रकार बैठकर 

आसन प्रतिध्ठाप्प आसन स्थापित समभ्यसे त्‌ अभ्यास करे ॥८॥ 
करके * 


प्राण्य. शोधयेन्मागं पुरकुम्भकरेचर्क: । 
प्रतिकलेन वा चित्त यथा स्थिरमचश्चलस ॥।८॥। 


प्राणस्य शोधयेत्‌ मार्ग पुर कुम्भक रेचकः प्रतिकूलेन वा चित्त यथा 
स्थिरं अचञचलम्‌ ॥र्॥ 


पर कुम्भक प्राणस्य सार्ग प्राणके मार्गको 
रेचकः पूरक,कुम्भक, रेचक | शोधयेत्‌ शुद्ध करे, 

करके यथा चित्त जिससे चित्त 
वा अथवा स्थिरं अचञ्बलं चञ्चलता छोड़कर 
प्रतिकूलेन उलटे (रेचक, स्थिर हो ॥॥ 


कुम्मक, पूरक करके ) 
मनो5चिरात्स्याद्विरज जितश्चासस्थ योगिनः । 
वायवग्निभ्यां यथा लोहं ध्सातं त्यजति वे मलम्‌ ॥॥१०॥। 


मनः अचिरात्‌ स्यात्‌ विरजं जितश्वासस्थ योगिनः वायु अग्निभ्यां 
यथा लोहं ध्मातं त्यजति व मलम्‌ ॥१०॥॥ 


जितश्वासस्थ श्वास जीत लेने वाले | वायु अग्निभ्यां वायु तथा अग्निसे 


योगिन: सन: योगीका मन ध्मातं लोह. धोंका गया लोहा 
अनिरात्‌ अविलम्ब व मल॑ त्यजति निद्िचत मेलको 
विरजं स्थात्‌॒ निमंल हो जाता है, छोड़ देता है ॥१०।॥॥ 
यथा जेसे 


साधनाके आसनको हटावे नहीं । 


तृतीयस्कन्धे अष्टाविशोड5्ध्याय: [ ५१७ 
प्राणायामदहेदोषान्धारणाभिश्व. किल्बिषान । 
प्रत्याहारेण संसर्गान्ध्यानेनानीश्वरानवू गुणान्‌ ॥११॥ 


प्राणायाम: दहेतु दोषानू धारणाभिः च किल्विषान्‌ प्रत्याहारेण 
संध्र्गाच ध्यानेन अनोश्वरात्र गुणान्‌ ॥११॥ 


प्राणायाम: प्राणायामसे संसर्गान्‌ विषय-सम्बन्धको 
दोषान्‌ ( वात-पित्ता दिसे (तथा) 

उत्पन्न ) दोषोंको, | ध्यानेन ध्यानके द्वारा 
च धारणाभिः और धारणासे अनी श्वरान्‌ 
किल्विषातू पाप वासनाको, गुणान्‌ भगवज्धिमुख करने 
प्रत्याहारेण प्रत्याहार (इन्द्रियों- वाले दुगु णोंको 

को बाहरसे हटाकर )| दहेत्‌ जला दे ॥११॥ 


यदा मनः स्व बिरजं योगेन सुसमाहितस्‌ । 
काप्ठा भगवतो ध्यापेत्स्वनासाग्रावलोकनः ॥१२॥ 


यदा मनः स्व॑ विरजं योगेन सुसमाहितः काष्ठां भगवतः ध्यायेतु 
स्वनासाग्र अवलोकन: ॥१२॥ 


यदा स्व सनः जब अपना मन स्व नासग्र॒ अपनी नाकके 
योगेन योग क रनेसे अग्रभाग* 
विरजं अवलोकनः देखते हुए 
सुसमाहितः:. निर्मल और अत्यन्त | भगवतः काष्ठां (तब) भगवानकोौ 
एकाग्र हो जाय... मूतिका 
ध्यायेत्त ध्यान करे ॥१२॥ 


* नासाग्रके अर्थमें आचारयोमें मतभेद है-- 
१. अधिक लोक भ्र्मध्यको नासाग्र मानते हैं। 
२. नाककी नोकको कुछ आचार्य नासाग्र मानते हैं। 


३. नाककी हडी समाप्त होकर जहाँसे नरम भाग प्रारम्भ होता है 
उसे भी कुछ आचाय॑े नासाग्र मानते हैं। 


५१८ ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 
प्रसन्नवदनाम्भोज॑ पद्मगर्भारणेक्षणस्‌ । 
नीलोत्पलदलश्यामं शड्भूचक़गदाधरस्‌ ॥॥१३॥! 


प्रसन्न वदन अम्भोज पद्मगर्भ अरुण ईक्षणं नील उत्पलदल श्याम 
शड्भू चक्र गदा धरम्‌ ॥१३॥ 


प्रसन्न वदन । नील उत्पलदल नील कमलदलके 
अम्भोजं प्रफुल्लित मुख-कमल | समान 
पद्मगर्भ कमलके भोतरी | श्याम इयाम वर्ण 
भागके समान | शट्भू चक्र गदा शंख, चक्र, 
अरुण ईक्षणं. रतनारे नेत्र | धर गदाधारी ॥१३॥) 


लसत्पड्ू:जकिज्ञल्कपीतकौशेयवाससम्‌ | 
श्रीवत्सवक्षस भ्राजत्कोस्तुभामुक्तकन्धरम्‌ ॥१४॥ 


लसत्‌ पड्धूज किजजल्क पोत कोशेय वाससं श्रीवत्स वक्षसं भ्राजतु 
कोौस्तुभ आमुक्त कन्धरम्‌ ॥१४॥ 


पड्ूज भ्राजत्‌ शो भायमान है, 
किञज्जल्क कमल परागके कन्धरं कन्धोंके मध्य 
समान (गले में ) 
पीत कोशेय कोस्तुभ आमुक्त कोस्तुभमणि पहिने 
वाससं पीले रेशमी वस्त्रसे हैं ॥४॥ 
लसत्‌ सुशोभित, 
श्रीवत्स वक्षसं श्रीवत्स-चिह्ठ 
वक्षस्थलपर 
मत्तदिरेफकलया परीतं वनमालया । 
पराध्यहारबलयकिरोटाड्रदनुपुरस्‌ ॥१५॥। 


मत्तदिरेफ कलया परीतं बनसालया पराध्यं हार वलय किरोट अजद्भव 
नूपुरम्‌ ॥॥१५॥ 
मत्तदिरिफ मतवाले भौंरोंकी | वनसालया वनमाला 
कलया परोत॑ गुंजारसे गुंजित ( पह्लिने हैं ) 


तृतीयस्कन्धे अष्टाविशोष्ध्याय: [ ५१८ 


पराध्ये बहुमूल्य किरोट अद्भूद 

हार वलय हार, कड्डूण, नृपुर मुकुट, अद्भूद, 
तूपुर ( से भूषित 
हैं ) ॥१५॥ 


काखीगुणोल्लसच्छीणि हृदयाम्भोजविष्टरम्‌ । 
दर्शनों य॒तम. शान्तं मनोनयनवधंनम्‌ ।११६॥ 


काडउची गुण उल्लसतु श्रोणि हृदय अम्भोज विष्टरं दर्शनीयतमं शान्‍्तं 
सनः नयन वर्धनम्‌ ॥१६॥ 


काञउचो गुण करधनीसे शान्तं शान्त 
श्रोणि उल्लसत्‌ नितम्ब शोभित हैं, | मनः तयन मन और  नेक्नोंकी 
हृदय अभ्भोज हृदय कमलके वर्धनं आनन्द देनेबाले 
विष्टरं आसनपर आसोन हैं ॥१६।॥ 
दर्शनीयत्म अत्यन्त दर्शनीय 

अपीच्यदश् नं शश्वत्सवंलोकनमस्कृतम्‌ । 


सन्‍त॑ वयसि कंशोरे भृत्यानुग्रहकातरम ॥१७॥ 


अपीच्य दर्शनं शश्वत्‌ सबंलोक नमसस्‍्कृतं सन्‍्तं वयसि कशोरे भृत्य 
अनुप्रह कातरम्‌ ॥१७॥। 


अपोच्य दशेनं मनोहर झाँको है, | सन्‍्तं व्यास 


शश्वत्‌ सदा कंशोरे किशोरावस्थाके हैं, 
सर्वलोक भृत्य अनुग्रह भक्तोंपर कृपा 
नमस्कृत॑ सबब लोकोंसे करनेको 
नमस्क्ृत है, कातरं उत्सुक हैं ॥१७॥ 
कोतंन्यतोर्थंयशसं पुण्यश्लोकयशस्क रस्‌ । 


ध्यायेहेव समग्राड़ं यावन्न च्यवते सनः ॥१८॥ 


कोतंन्‍्य तीर्थ यशसं पुण्य श्लोक यशस्करं ध्यायेत॒ देवं समग्र अद्ू 
यावत्‌ न च्यवते सनः ॥३१८॥ 
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तीर्थ यशसः. उनका पावन यश | समग्र अड्भ_ (इस प्रकार) सम्पूर्ण 


कीतेन्य कीतंनीय है, दरीरका 

पुण्य श्तोक पवित्र कीति ध्यायेत्‌ ध्यान करे, 
(लोगों) के थावत्‌ मन: जब तक मन 

यशस्करं यशको बढ़ानेवाले | च्यवते न ( वहांसे ) हटे 
हैं, नहीं ।।१८॥ 

देव भगवान नारायणके 


स्थितं व्रजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयम्‌ । 
प्रेक्षणायेहितं. ध्यायेच्छुद्धभावेन. चेतसा ॥१६॥ 


स्थितं ब्रजन्तं आसीनं शयानं वा गुहाशयं प्रेक्षणीय ईहितं ध्यायेत 
शुद्ध भावेन चेतसा ॥१र्द॥। 


स्थितं ब्रजन्त॑ खड़े, चलते, प्रेक्षणीय ईहितं दर्शनीय चेष्टा करते 
आसीन बेठे, (भगवानका) 
शयान लेटे हुए शुद्ध भावेनगा शुद्ध भाव सहित 
वा गुहाश्यं अथवा अन्तर्यामी | चेतसा ध्यायेत्‌ चित्तसे ध्यान 

रूपमें करे ॥१४॥ 


तस्मिल्लब्धपदं॑ चित्त सर्वावियवसंस्थितम्‌ । 

विलक्ष्यकत्र॒ संयुज्यादड्ें भगवतो मुनि: ॥॥२०॥। 

तस्मिनु लब्धपदं चित्त सर्वे अवयब संस्थितं विलक्ष्य एकत्र संयुज्यात्‌ 
अद्भा भगवतः मुनि: ॥२०॥ 


तस्मिन्‌ उस मुनिः योगी 
सर्वे अवयव भगवतः भगवानके 
संस्थितं सर्वाज्भपूर्ण मूरतिमें | एकत्न अद्भी एक-एक अज़में 
लब्धपदं चित्त भली प्रकार लग. | संयुञु्जात ( चित्त ) 

गये चित्तको लगावे ॥२०॥॥ 
बविलक्ष्य ठीक-ठटीक देखकर 


सश्चिन्तये-दू गवत शभ्व रणार विन्द॑ 
वज्त्राइकुशध्वजस रोरुहला>छनाइू्यस्‌ । 


तृतीयस्कन्धे अष्टाविशोष्ध्याय: [ ५२१ 


उत्तुड्भरक्तविलसब्खचक़ बवाल- 
ज्योत्स्नाभिराहतमह॒द्धुदयान्धकारस्‌ ॥२१॥ 
सज्चितयेत्‌ भगवतः चरण अरबिन्द॑ वज्त॒ अंकुश ध्वज सरोरुह 
लाउछन आठ उत्तुड़' रक्त विलसत्‌ नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिः आहत्‌ 
मह॒त्‌ हृदय अन्धका रस्‌ ॥२१॥ 


बज्न अंकुश वज्त, अंकुश, बविलसत्‌ सुशोभित 

घ्वज सरोरुह  ध्वजा, कमल, नख चक्रवाल नख-मण्डलकी 

लाउछन आढ््य चिह्नोंसे सम्पन्न | ज्योत्स्नाभिः चन्द्रिकासे 

भगवतः भगवानके महत्‌ घोर 

चरण अरविन्द चरण-क्मलोंका | हृदय अन्धकारं हृदयके अन्धकारको 

सज्चितयेतु. चिन्तन करे। आहत नष्ट कर रहे 

उत्तुड्र रक्त (जो) ऊचे, लाल, हैं !२१॥। 
यच्छोचनि:सृतस रित्प्रवरोदकेन 


तीर्थेन मुध्न्यंधिकृतेन शिवः शिवोष्भृत्‌ । 
ध्यातुमंनः शमलशलनिसृष्ठवच्ञ 
ध्यायेज्चिर भगवतश्ररणारविन्दस्‌ ॥२२॥। 
यत्‌ शौच निःस॒त्‌ सरित्‌ प्रवर उदकेन तीर्थेन मृध्नि अधिकृतेन शिव: 
शिव: अभुत्‌ ध्यातुः मनः शमल शेल निसृष्ठ वज्च्नं ध्यायेत्‌ चिरं भगवतः 
चरणार विन्दम्‌ ॥२२॥। 


यत्‌ शौच जिनको धोनेसे ध्यातुः मनः ध्यान करने वालेके 
निःसृत्‌ निकली हुई मनके 
सरित्‌ प्रवर नदी श्रेष्ठ शमल शल पाप-रूवी पब॑तकों 
( गंगाजी ) के ( नष्ट करनेको) 
तीर्थेन उदकेन पावन जलको निसृष्ठ वत्न॑ छोड़े हुए वज्ञके 
मूृध्नि अधिकृतेन मस्तकपर धारण समान 
करने से भगवतः भगवानके 
शिवः शिव: चरणार विन्द॑ चरण-कमलोंका 
अभृत्‌ शंकरजी कल्याण- | बिरं ध्यायेत्‌ देर तक ध्यान 


रूप हो गये, करे ॥२२॥ 
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जानुद्य॑ं जलजलोचनया जननन्‍्या 

लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया विधातुः । 
ऊर्वोनिधाय करपल्ुवरोचिषा यत्‌ 

संलालितं हृदि विभोरभवस्य कुर्यात्‌ ॥२३॥ 
जानुद्रय' जलजलोचनया जनन्या लक्ष्म्या: अखिल सुरवन्दितया 


विधातुः उर्वोः निधाय करपल्वव रोचिषा यत्‌ संलालितं हृदि विभोः 
अभवस्प कुर्यात्‌ ॥२३॥। 


जलज- करपहलव 

लोचनया:ः कमल नयना, रोचिषा हस्त-पल्लवकी 

विधातुः जनन्या: ब्रह्म जीकी जननी, कान्तिमें 

अखिल यत्‌ संलालितं जिसका लाड़ लड़ाया 

सुरवन्दितया समस्त सुरोंसे जाता है 

वन्दिता विभोः अभवस्य सवंग्यापक 

लक्ष्म्याः लक्ष्मीजी द्वारा अजन्मा भगवानके 

उर्बो: निधायप जांघपर रखकर जानुद्ययं दोनों पिण्डलियोंका 
हृदि कुयत हृदयमें (चिन्तन) 


करे ॥।२३॥ 


ऊरू सुपर्णसुजयो रधिशो भमाना- 

वोजोनिधी अतसिकाकुसुमावभासों । 
व्यालम्बिपोतवरवाससि वतंमान- 

काश्लीकलापपरिरस्भि नितम्बबिम्बम्‌ ॥२४॥ 
ऊरू सुपर्ण भुजपो: अधिशोभमानः ओजोनिधि: अतसिका कुसुम 


अवभासो व्यालम्बि पीतवर बाससि वतंमान काञड्चोकलाप परिरम्भि 
नितम्बविम्बम्न ॥२४॥ 


सुपर्ण भुजयो: गरुड़की भुजाओंपर | अतसिका कुसुम अलसीके पुष्पके 
अधिशोभमानः अत्यन्त सुशोभित | अवभासों रंगके समान 
ओजोनिधिः तेजोमय उरूः जाँघ 


तृतीयस्कन्धे अष्टाविशोष्ध्याय: [ ५२३ 


पीतवर वाससि श्रेष्ठ पीताम्बर परिरम्भि घेरनेवाली 
व्यालम्बि लटकनेसे ढँके हैं, | काञज्चीकलाप करघनीकी लड़ी 
नितम्बविम्ब॑ नितम्बोंको वतंमान पड़ी है ॥२४॥ 


नाभिह्नदं भुवनकोशगुहो द रस्थं 

यत्रात्ममो निधिषणाखिललोक पद्मम्‌ । 
व्यूटू हरिन्‍्मणिवृषस्तनयो रमुष्य 

ध्यायेद्‌ हयं विशदहारमयखगोरस्‌ ॥२५॥ 


नाभि ह्ुदं भुवनकोश गुह उदरस्थं यत्र आत्मयोनि धिषण अखिल 
लोक पद्म व्यूढं हरित मणि वृष: स्तनयो: अमुष्य ध्यायेत्‌ दयं विशदहार 
मयूख गोरस्‌ ॥२५॥ 


भुवनकोश गृहु सब लोकोंकी अखिल लोक 

(निवास) गुफा रूप | पट सर्वलोकमय 
उदरस्थं (भगवानके ) उदरमें कमल है। 

स्थित अमुष्य वृष... (फिर) इन वरदके 
नाभि हईं नाभि सरोवरका | हरित्‌ मणि व्यूढं मरकत-मणिके 

(ध्यान करे) समान 
यत्र जिसमें विशद॒हार शुभ्र हारकी 
आत्मयोनि मयख गोर किरणोंसे उज्ज्वल 
घिषण ब्रद्माजीका आधार लगते 

स्थान दयो: स्तनयो: दोनों स्तनोंका 

ध्यायेत्‌ ध्यान करे ॥२५॥ 
वक्षोईघधिवासमृधषभस्य महाविभृतेः 
पुंसां मनोनयननिवृ्‌ तिमादधानस्‌ । 


कण्ठ च कौसस्‍्तुभमणेरधघिभृषणार्थ 
कुर्यान्‍न्भनस्यखिललोकनमस्कृतस्य ॥॥२६॥। 


वक्ष: अधिवासं ऋषभस्य महाविभुतेः पुंसां मनः नयन निवृ ति 
आदधानं कण्ठं च कौस्‍्तुभमणे: अधिभूषणार्थ कुर्यात्‌ू मनसि अखिल लोक 
नमस्कृतस्य ॥२६॥॥ 
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महाविभृतेः 
अधिवासं 
मनः नयन 
निव् ति 
आदधानं 
पुंसां वक्ष: 


च कोस्तुभमणे: 
अधिभृषणार्थ 
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महालक्ष्मी के करने के लिए 

निवास-स्थान, ( पहिने ) 

मन और नेत्नोंकी | अखिल लोक सब लोकोंसे 
नमस्कृतस्य 

परमानन्द देनेवाले | कण्ठं नमस्कृत (भगवानके ) 

परमपुरुषके कण्ठका 

वक्षस्थलका मनसि कुर्यात्‌ु मनसे चिन्तन 

तथा कौस्तुभमणिको करे ॥२६॥ 


अधिक शोभित 


बाहू श्च भन्‍्दरगिरेः परिवतंनेन 


निणिक्तत्राहुबलयानधिलोकपालान्‌ । 


सश्चिन्तयेद्दशशतारमसह्मतेजः 


शद्धू च तत्करसरोरुहराजहंसस्‌ ।।२७॥॥ 


बाहूनू च सन्दरगिरेः परिवतंनेन निणिक्त बाहुबलयान्‌ अधिलोक- 
पालान्‌ सब्चिन्तयेतु दशशत अरं असह्य तेज: शद्भः च ततु करसरोरुह 


राजहंसम्‌ ॥२७॥। 

अधिलोकपालानु सब लोकोंकी बाहुबलयान (उन) भुजाओंमें 
पालिका एवं आश्रय- पड़े कड्धूणोंका, 
भूता दशशत अरं सहस्र धारवाले 

बाहुनु च चारों भुजाओंका | असह्य तेजः असच्तेजा (चक्र) 
तथा का 

मन्दरगिरेः  मन्दराचलको च तत्‌ करसरोरुह तथा उनके कर- 
(अमृत मन्थन समय ) कमल में स्थित 

परिवर्तनेन घुमाते समय रगड़ राजहंसं शद्भग. राजहंसके समान 


निणिक्त 


लगनेसे ) | शट्भका 
उज्ज्वल हुए | सश्चिन्तयेतु चिन्तन करे ॥२७॥ 


कोमोदकों भगवतो दयितां स्मरेत 
दिग्धामरातिभटशो णितकरद्ं॑ मे न । 


तृतीयस्कन्घे अष्टाविशोष्ध्याय: [ ५२५ 


मालां मधुव्रतवरूथगिरोपघुष्टां 
चेतस्यथ तत््वममलं मणिमस्य कण्ठे ॥२८॥। 
कोमोदकोीं भगवतः दयितां स्मरेत दिग्धां अराति भट शोणित कर्दमेन 
मालां मधुत्रत वरूथ गिरः उपघुष्ठां चेतस्थ तत्त्वं अमलं मणि अस्य 
कण्ठे ॥२८॥। 


अराति भट शत्रु-श्रोंके चेतस्य अमल 

शोणित कर्दमेन रक्त-कीचसे तत्त्वं चेतनाके निर्मल- 
दिग्धां लथपथ तत्त्व (जीव) रूपका 
भगवतः दयितां भगवानकी प्यारी | अस्य कण्ठे. (जो) इन भगवानके 
कौमोदकों कौमोदकी गदाका, कण्ठमें 

मधुत्रत वरूथ भ्रमरावलीकी मणि सस्‍्मरेत कौस्तुभ-मणि है, 
गिरः उपघुष्टां गरुजारसे गुजित उनका स्मरण 
मालां वनमालाका, करे ॥२८॥। 


भृत्यानुकस्पितधियेह गृहीतसुत्ते: 
सश्विन्तये-दूगंवतो बदनारविन्दसम्‌ । 
यदिस्फुरन्मकरकुण्डलवल्गितेन 
विद्योतितामलकपोलमुदारनासम्‌ ॥२४॥। 
भृत्य अनुकस्पित धिया इह ग्रहीत मूर्ते: सड्चिन्तयेतु भगवतः 
वदनारविन्दं य॒त्‌ विस्फुरतु मकर कुण्डल वल्गितेन विद्योतितं अमल कपोल 
उदारनासम्‌ ॥२४८॥ 


भृत्य अनुकम्पित यत्‌ विस्फुरतु जिससे चमकते 
घिया भक्तोंपर अनुग्रह | मकर कुण्डल 
करनेके विचारसे | वल्गितेन मकराकार कुण्डलोके 
इह गृहोत मृति: इस लोक में साकार हिलनेसे 
बने अमल कपोल 
भगवत:ः विद्योतित॑ं निर्मल कपोल 
वदनारबविन्द भगवानके मुख- प्रकाशित हैं 
कमलका उदारनासं (और) ऊंची नाक- 


सब्चिन्तयेत्‌ु चिन्तन करे, वाला है ॥२५।॥ 


५४२६ |] श्रीम-द्वागवते महापुराणे 


यच्छी निकेतमलिभिः परिसेव्यमान 
भृत्या स्वया कुटिलकुन्तलवृन्द जुछ्टभ्‌ । 
मीनद्याश्रयमधिक्षिपदब्जनेत्र 
ध्यायेन्मननोमयमतन्द्रित उल्लसदृभ्च ॥॥३०।॥॥ 
यत्‌ श्रीनिकेतं अलिभिः परिसेव्यमान भृत्या स्वया कुटिल कुन्तलबृन्द 


जुष्टं मीोनद्य आश्रयं अधिक्षिपन्‌ अब्ज नेत्र ध्यायेत्‌ु मनोसयं अतन्द्रित 
उल्लसतु भ्रू ॥३०॥ 


कुटिल कुन्तल अधिक्षिपनू. लज्जित करता 
वृन्द घँघराली (काली) (भगवानका श्रीमुख) 
अलकावलीसे मीनद्वय दो मछलियोंके 
जुष्टं सुशोभित (समान नेन्नोंका) 
स्वया भुत्या अपनी शोभासे आश्चयं स्थान 
अलिभिः उल्लसत्‌ श्र. उन्‍नत भौहोंवाला 
परिसेव्यमानं॑ भ्रमरोंसे सेवित मनोमयं मनमें धारणासे 
श्रीनिकेत॑ लक्ष्मी-निवास लाया, 
( कमल ) को अतन्द्रितं आलस्यरहित होकर 
ध्यायेत्‌ ध्यान करे ॥३०॥ 


तस्थावलोकमधिक कृपयातिघोर- 
तापत्रयोपशमनाय निसृष्ठमक्ष्णो: । 
स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं 
ध्यायेच्चिरं विततभावनया गुहायाम्‌ ।॥३१॥। 
तस्य अवलोक॑ अधिक कृपया अतिघोर तापत्रय उपशमनाय निसृ्टं 


अक्ष्णोः स्निग्ध स्मित अनुगुणितं विपुल प्रसाद ध्यायेत्‌ चिरं वितत 
भावनया गुहायाम्‌ ॥३१॥ 
अतिघोर अत्यन्त उग्र अधिक कृपया अत्यन्त क्पासे 


तापत्रय तीनों तापोंको स्निग्ध स्मित मधुर मुसुकानसे 
उपशमनाग्र. शान्त करनेके लिए | अनुगुणितं बढ़ायी हुईं 


तृतीयस्कन्धे अष्टाविशोष्ध्याय: [ ५२७ 


विपुल प्रसाद असीम करुणा भरे | भावनया वितत भावनासे स्पष्ट 


अक्षणोः नेत्नोंके चिरं ध्यायेत्‌ देर तक ध्यान 
अबलोक  विसुष्टं कटाक्षपात॒कों करे ॥३१॥ 
गुहायां हृदयगुह में 


हासं हरेरबनसाखिल लोकतोीव्र- 
शोकाश्रुसागरविशोषणमत्युदारस्‌ । 

सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य 

भ्रूमण्डल मुनिकृते भसकरध्वजस्य ॥३२॥। 


ब 


हास॑ हरेः अवनत अखिल लोक तीत्र शोक अश्रु सागर विशोषणं 
अति उदार सम्मोहनाय रचितं निज मायया अस्य श्रमण्डलं मुनिक्ृते 
मकरध्वजस्य ॥३२॥ 


अवनत प्रणत सकरध्वजस्थ कांमको 

अखिल लोक समस्त लोकोंके सम्मोहनाय सम्मोहित करनेके 

तोतऩ् शोक तीव्र शोकके लिए 

अश्नु सागर अभश्र समुद्रके निज मायया 

विशोषणं सुखा देने में रचित अपनी मायासे 

अति उदारं अतिशय उदार ु बनाये 

हरेः हास॑  श्रीहरिके हास्पका | मैस्य अआूमण्डल इन ( भगवान ) के 
( तथा ) भ्रूमण्डलका 

मुनिकृते मुनियोंके हितके (धयान करे) ॥३२॥ 
लिए 


ध्यानायनं प्रहसित बहुलाधरोष्ठ- 
भासारुणायिततनुद्विजकुन्दपड्क्ति । 
ध्यायेत्स्वदेहकुह रेघबसितस्य विष्णो- 


भेकत्या55द्रंयापितमना न प्रथग्दिहृक्षेत्‌ ३३।॥। 

ध्यान अयनं प्रहसितं बहुल अधर भोष्ठभासा अरुणायित तनु द्विज 

कुन्द पडक्ति ध्यायेत्‌ स्वदेह कुहरे अवसितस्य विष्णो: भकत्या आद्रया अपित 
सना न प्रथक दिहक्षेत्‌ ॥३३॥ 


५र८ | श्रीमड्भागवते महापुराणे 


ध्यान अयन॑ ध्यान करने ही | स्वदेह कुह्ट अपने शरीरके 
योग्य हृदयाकाशमें 
विष्णोः श्रीहरिके भकक्‍त्या आद्रंया भक्तिसे पिघले 
बहुल प्रहसितं पूरे खुलकर हँसनेसे | मना अपित मनको लगाकर 
अधर ओषछ्ठ- ध्यायेत्‌ ध्यान करे, 
भासा नीचे-ऊपरके प्रथक्‌ (उनसे) भिन्‍न 
ओष्ठोंकी कान्तिसे ( कुछ ) 
अरुणायित अरुणाभ हुई न दिहक्षेत्‌ नहीं देखे ॥३३॥ 
तनु द्विज कुन्द 
पडिक्ति पतली कुन्दकली-सी 
दन्तावली का 


एवं हरो भगवति प्रतिलब्धभावों 

भवत्या द्रवद्धृदय उत्पुलकः प्रमोदात्‌ । 
ओत्कठ्यबाष्पकलया मुहुरदंमान- 

स्तच्चापि चित्तबडिशं शनकंवियुडक्ते ॥|३४॥ 


एवं हरो भगवरति प्रतिलब्ध भावः भकत्या द्रवतु हृदय उत्पुलकः 
प्रमोदात्‌ औत्कण्ठय वाष्प कलया मुहुः अद्यमानः तत्‌ च अपि चित्त बडिशं 
शनकः: वियुडःक्ते ॥३४॥ 


एवं हरो इस प्रकार श्रीहरि | मुहः बार-बार 

भगवति भगवानमें अद्यंमानः व्याकुल होनेपर 
भाव: प्रतिलब्ध भक्ति प्राप्त होनेपर | तत्‌ उस 

भकक्‍त्या द्रवत्‌ भक्तिसे द्रवित चित्त बडिशं (भगवानको खींचने 
हृदय हृदय होनेसे वाले) वंशी कांदे 
प्रमोदात्‌ हषंसे जैसे चित्तको 
उत्पुलकः रोमोत्थान होता है, | अपि च भी 

ओत्कण्ठ्य उत्कण्ठासे, शनकः: धी रे-धी रे 

वाष्प कलया आँसूसे वियुडक्त हटा लेता है ॥३४॥ 


मुक्ताभश्यं यहि निर्विषयं विरक्त 
निर्वाणमृुच्छति सनः सहसा यथाचिः । 


तृतीयस्कन्धे अष्टाविशोष्ध्याय: [ भर 


आत्मानमत्र पुरुषो5व्यवधानसेक- 
मन्वीक्षते प्रतिनिवृत्तगुणप्रवाहः ।॥३५॥ 


मुक्त आश्रयं यहि निविषयं विरक्त॑ निर्वाणं ऋच्छति सनः सहसा 
यथा अचिः आत्मानं अन्न पुरुष: अव्यवधानं एक अन्वोक्षते प्रतिनिवृत्त 
गुणप्रवाह: ॥३५॥ 


यह (इस प्रकार) जब | गुणप्रवाहः  त्रिग्रुणोंकी धारा 
आश्रय आश्रयको भी प्रतिनिवत्त लौट जाती है। 
मुक्त छोड़कर अत्न पुरुष यहाँ (देहमें) जो 
निविषयं निविषय (और) पुरुष है (वह) 
विरक्तं विरक्त हो जाता | आत्मानं अपने को 

है (तब) अव्यवधानं. बिना रुकावट 
यथा अचिः जेसे अग्नि ( काष्ठ (अनवच्छिन्न) 

जल जानेपर ) एक अद्वितीय 
सहसा अचानक अन्वीक्षते देखता है ॥३५॥ 
सनः मन 
निर्वाणं 
ऋच्छति निर्वाण प्राप्त हो 

जाता हैं ( मनकी 

पृथक सत्ता मिट 

जाता है ) 


सोषप्येतया चरसया मनसो निवृत्त्या 
तस्मिन्महिस्न्ववसितः सुखदुःखबाह्य । 
हेतुत्वमप्पसति कतंरि दुःखयोयंतु 
स्वात्मन्‌ विधत्त उपलब्धपरात्मकाष्ठः ॥॥३६॥ 


सः अपि एतया चरमया मनसः निवृत्त्या तस्सिनु महिम्नि अवसितः 
सुख दुःख बाह्मे हेतुत्तमु अपि असति कतंरि दुःखयोः यत्‌ स्वात्मन्‌ विधत्त 
उपलब्ध परआत्म काप्ठ: ॥३६॥। 


५३० | श्रीमज्भागवते महापुराणे 


सः अपि वह (योगी) भी यत्‌ दुःखयोः 

एतया चरमया इस अन्तिम हेतुत्त्वं जिस दुःखके कारण 

मनसः निवृत्त्या चित्तकी ( अविद्या- | कतंरि अपि कर्तापनको भी 
रूप ) निवृत्तिसे स्वात्मन्‌ विधत्त अपनेमें मानता था, 


तस्मित्‌ उस परआत्म कष्ठः परमात्मामें स्थिति 
सुख-दु:ख बाह्य सुख-दुःखसे अतीत | उपलब्ध: प्राप्त करके 
महिम्नि अपनी महिमामें ( उस कर्तत्त्वको ) 
अवसितः स्थित होता है। असति अविद्यामें (जान 
लेता है ) ॥३६।॥ 


देहूं च त॑ न चरमः स्थितसमुत्थितं वा 

सिद्धों विपश्यति यतोध्ध्यगमत्स्वरूपस्‌ । 
देवादुपेतमथ देववशादपेत॑ 

वासो यथा परिक्ृतः सदिरामदान्धः ॥३७॥। 


देह च तं न चरम: स्थित उत्थितं वा सिद्ध: विपश्याति यतः अध्यगमत्‌ 
स्वरूप देवात्‌ उपेतं अथ दंववशात्‌ अपेतं बासः यथा परिक्ृतं मदिरा मद 
अन्धः ॥३७॥ 


यथा जेसे देवात्‌ प्रारब्धवश 
मदिरा मद शराकके नशेमें उपेतं उपस्थित (रहते) 
अन्धः धुत्‌ अथ अथवा 
परिकृतं वासः पहिने वस्त्रको देववशात्‌ प्रारब्धवश 
( नहीं जानता) अपेतं चले गये (मरनेको) 
ते चरस: (उसी प्रकार) न विपश्यति नहीं देखता 
उस अन्तिम यतः स्वरूप. क्‍योंकि अपने 
देहं च देहको भो स्वरूपको 
सिद्धः सिद्ध (महापुरुष) | अध्यगमत्‌ जान चुका है ॥३७॥ 
स्थितं 


उत्यितं वा बेठे अथवा खड़, 
देहो5ईपि देववशग: खलु कर्म यावत्‌ 
स्वारम्भक प्रतिसमीक्षत एवं सासु: । 


तृतीयस्कन्धे अश्टाविशोष्ध्याय: [ ५३१ 


त सप्रप>»चमधिरूढ्समाधियोगः 
स्वाप्नं पुन भजते प्रतिबुद्धवस्तु: ॥३८।। 
देहः अपि देववशगः खलु कर्म यावत्‌ स्वारम्भकं प्रतिसमीक्षत एव 


स्‌ असुः त॑ सप्रपञ्चं॑ अधिरूढ समाधियोगः स्वाप्न॑ पुनः न भज़ते प्रति- 
बुद्ध: वस्तु: ॥३८॥। 


दंववशगः प्रा रब्धाधोन अधिरूढ पहुँचा हुआ 
देहः अपि (उसका) शरीर भी | बस्तुः प्रतिबुद्धः वस्तु तत्त्व 
यावत्‌ जब तक ( परमात्माको ) 
स्वारम्भभ॑ उसे आरम्भ करने जान लेनेवाला 
(जन्म देनेवाला) त॑ सप्रपझ्च॑ उस (शरीर) को 
कर्म खलु प्रारब्ध कर्म शेष है, संसारके साथ 
स असुः (तब तक) सप्राण | स्वाप्न॑ स्वप्नके समान 
रहते (जानकर) 
प्रतिसमोक्षत पुनः न भजते फिर सेवन नहीं 
एव प्रत्यक्ष जीवित करता ॥३८॥ 
रहता ही है, 
समाधियोगः (किन्तु) समाधि- 
योगमें 
यथा पुत्नाच्च वित्ताच्च पृथइमत्ये: प्रतीयते । 
अप्पात्मत्वेना भिमताहे हादेः पुरुषस्तथा ॥३४॥। 


यथा पुत्रात्‌ च वित्तात्‌ च पृथक मत्यें: प्रतोयते अपि आत्मत्वेन 
अभिमतात्‌ देहादेः पुरुष: तथा ॥३<॥ 


यथा जसे आत्मत्वेव अपना आत्मा 
पुत्रात्‌ च पुत्रसे और अभिमतात्‌ अपि मान लेनेपर भी 
वित्तातूचइ धनसे भी देहादेः शरोर (मन) आदि 
सत्य: मनुष्य तथा पुरुष: वंसे ही पुरुष 
पृथक प्रतोयते प्रथक (अपनेको) (पृथक) है ।॥।३४॥ 


जानता है 


५३२ |] भीमउ्भागवते महापुराणे 
यथोल्पुकाद्विस्फुलिज्भाद्ध, माद्रापि स्वसम्भवात्‌ । 
अप्यात्मत्वेनाभिमतादह्मथारित:. प्रथगुल्मुकातु ।।४०।। 


यथा उल्मुकात्‌ विस्फुलिड्भरात्‌ धूमात्‌ वापि स्वसम्भवात्‌ अपि 
आत्मत्वेन अभिमतात्‌ यथा अग्नि प्रथक्‌ उल्मुकात्‌ ।॥४०॥। 


आत्मत्वेन अपना आत्मा स्वसम्भवात्‌. अपनेसे उत्पन्न 

अभिमतात्‌ माने हुओंसे धूमात्‌ वापि धुएसे भी 

अपि भी उल्मुकात्‌ू. लकड़ीमें उठती 

यथा उल्मुकात जेसे जलती अग्निसे भी 
लकड़ीसे, अग्नि: पृथक... अग्नि पृथक 

विस्फुलिड्भात्‌ू चिनगारीसे, है ॥४०॥ 


भूतेन्द्रियान्तः करणात्प्रधानाज्जीवसंज्ञितात्‌ । 
आत्मा तथा पृृथग्रष्टा भगवान्‌ ब्रह्मसंज्ञितः ॥४१॥ 


भूत इन्द्रिय अन्तःकरणात्‌ प्रधानात्‌ जीव संज्ञितात्‌ आत्मा तथा 
पृथक द्रष्टा भगवान्‌ ब्रह्म संशितः ॥४१॥ 


तथा वैसे ही द्रष्ठा आत्मा उनको देखनेवाला 
भूत इन्द्रिय.. पंचमहाभूत आत्मा 

(शरीर) इन्द्रियों | प्रथक्‌ पृथक है 
अन्तःकरणात्‌ अन्तःकरणसे, भगवान्‌ (वह) भगवान 
प्रधानात॒ प्रकृतिसे , ब्रह्म संज्ञितः ब्रह्म कहा जाता 
जीव संज्ञितात॒ जिसे जीव कहा है ॥४१॥ 

जाता है उससे 


सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
ईक्षेत्रानन्यभावेन भूतेष्विव तदात्मतास्‌ ॥४२॥। 
सर्व भूतेषु च आत्मानं सर्व भूतानि च आत्मनि ईक्षेत अनन्य भावेन 
भुतेषु इंव तत आत्मतास्‌ ॥४२॥। 
भतेषु प्राणियोंमें आत्मताम्‌ इव चेतन तत्त्वके 
तत्‌ व्याप्त समान 


तृतीयस्कन्धे अष्टाविशोष्ष्याय: | ५३३ 


स्व भूतेषु च सब प्राणियोंमें तो | अनन्य भावेतन्र दूसरा कोई 


आत्मानं अपने आत्माको अन्यताका भाव किये 
चआत्मनि ओर अपने में बिना 
सब भूतानि सब प्राणियोंको ईक्षेत देखे ॥|४२॥ 


स्वयोनिषु यथा ज्योतिरेक॑ नाना प्रतीयते। 
योनीनां गुणवषम्पात्तथाउच्त्मा प्रकृतों स्थितः ॥॥४३॥। 


स्वयोनिषु यथा ज्योततिः एक नाना प्रत्तीयते योनीनां गुण वंषस्यात्‌ 
तथा आत्मा प्रकृतो स्थित: ॥४३॥१ 


यथा ज्योति: जैसे अग्नि नाना प्रतीयते अनेक जान पड़ता है, 
एकं एक होनेपर भी तथा वसे ही 
स्वयोनिषु अपने प्रगट होनेको प्रकृती स्थित: प्रकृतिमें स्थित 
लकड़ी में आत्मा आत्मा ( शरीरोंके 
योनोनां गुण भेदसे अनेक लगता 
बषम्यात्‌ उन लकड़ियोंके है ) ॥४३॥ 
गुणोंमें विषमता 
होने से 


तस्मादिसां स्वां प्रकृति देवीं सदसदात्मिकास्‌ । 
दुविभाव्यां. पराभाव्य स्वरूपेणाघतिष्ठते ॥४४॥ 


तस्मात्‌ इमां स्वां प्रकृति देवों सत्‌ असत्‌ आत्तपिकां दुरविभाश्यां 
यराभाव्य स्वरूपेण अवतिघ्ठते ॥४४७॥ 


तस्मात्‌ इसलिए दुविभाव्यां अचिन्त्य 
इमां इस पराभाव्य भगवत्कृपासे 
स्वां प्रक्रत अपनी प्रकृतिको जानकर 

देवों ईश्वरकी स्वरूपेण अपने स्वरूपमें 
सत्‌ असत्‌ अवतिष्ठते स्थित हो जाता 
आत्तमिकां कारण-कार्य रूपा है ॥४४॥। 


इति श्रीम-द्भागवते महापुराणे वंयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे भ्रष्टाविशो5ध्यायः । 


अथ एकोनत्रिशो प्टयाय: 
देव ह॒तिझुवाच- 


लक्षणं महदादीनां प्रकृतेः पुरुषस्य च। 
स्वरूप लभ्यतेड्सीषा येन तत्पारमाथिकम्‌ ॥॥१॥॥ 


लक्षणं महत॒ आदानां प्रकृते: पुरुषस्य च स्वरूपं लभ्यते अमोषां येल 
तत्‌ पारमाथिकम्‌ ॥१॥ 


महत्‌ आदोनां महत्तत्त्व आदिका, | येन जिसके द्वारा 
प्रकृतेः प्रकृतिका स्वरूप स्वरूप 

च पुरुषस्य और पुरुषका भी । लम्यते जाना जाता है 
लक्षणं लक्षण (तथा) ततु पारमाथिक वह पारमाथिक 
अमीषां इनका (उपदेश है) ॥१॥ 


यथा सांख्येष कथित यन्मूल॑ तत्प्रचक्षते । 
भक्तियोगस्य मे मार्ग ब्रहि विस्तरशः प्रभो ॥२॥ 


. यथा सांख्येषु कथित यत्‌ मल तत्‌ प्रचक्षते भक्तियोगस्य में सार्ग 
ब्रह विस्तरशः प्रभों ॥२१। 


प्रभो प्रभो ! | प्रचक्षते बंतलाया जाता 
यथा सांख्येषु  जसा सांख्य शास्त्रमें है ( उस ) 
कथित बतलाया गया है, भक्तियोगस्य भक्तियोगका 
ततु यत्‌ मूल उसका जो कारण | मार्ग साधन 
( प्रयोजन ) मे विस्तरशः मुझे विस्तारसे 
ब्र्हि बतलाइये ॥।२॥! 


विरागो येन पुरुषो भगवन्‌ सर्वतो भवेत्‌ । 
आचदव जीवलोकस्प विविधा मम संसूृतिः ॥३॥ 


तृतीयस्कन्धे एकोनत्िशोथ्ध्याय : [ १३५ 


विरागः येन पुरुष: भगवन्‌ सवंतः भवेत्‌ आचढ्षव जोवलोकस्य 
विविधा मस्त संसृतिः ॥३॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! आचक्ष्व बतलाइये 

जीवलोकस्थ जीवोंको येन पुरुषः जिससे पुरुषको 

मम मेरी भी स्वतः विरागः सब ओरसे बंराग्य 

संसतिः (जन्म-मरण रूप) । भवेत्‌ हो जाता है ॥३॥! 
गतियां ि 


कालस्थेश्चवररूपस्प परेषां च परस्य त्ते । 
स्वरूप॑ बत कुववन्ति यद्धेतोः कुशल जनाः ॥४॥ 


क!ल इति ईश्वर रूपस्य परेषां च परस्य ते स्वरूपं बत कुवेन्ति यत्‌ 
हेतोः कुशल जनाः ॥॥४॥ 


परेषां क् श्रप्ठोंसे भी यत्‌ हेतोः जिस कारण 
परस्य ते श्रेष्ठ आपके कुशलं जनाः चतुर लोग 
ईश्वरस्य सवस मर्थ के बत स्वरूपं. क्‍यों मूर्ति 

काल इति काल कहे जानेषाले कुवेन्ति बनाते ( उपासना 
रूपस्य रूपकी करते ) हैं ? ॥४॥ 


लोकस्यथ मिथ्याभिमतेरचक्षष- 
श्विरं प्रसुपस्य तसस्यनाश्रये । 
श्रान्तस्थ कर्मस्वनुबिद्धया धिया 


त्वमाविरासी: किल योगभास्फरः ॥५॥। 
लोकस्य मिथ्या अभिमतेः अचक्षुषः चिरं प्रसुप्त्य तमसति अनाश्षये 
श्रान्तस्य कमंसु अनुबिद्धया धिया त्वं आविरासी: किल योगभास्कर:ः ॥५॥॥ 


मिथ्या अभिमते: झूठे अभिमानसे._ | तमसि अन्धका रमें 
अचक्षुष: अन्धे होकर, चिरं प्रसुप्त्य बहुत समयसे सोये 
कमंसु लोकस्य लोगों (को जगाने) 
अनुबिद्धया कर्मासक्त के लिए 

धिया बुद्धि होनेसे किल त्वं निश्चय आप 
श्रान्तस्य थके योगभास्कर: योगरूपी सूर्य 


अनाश्रये आश्रयहीन आविरासोी: उदय हुए हैं ॥५॥ 


भ३६ ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 

मैत्रेय उवाच- 
इति मातुवंच: श्लदक्षणं प्रतिननन्‍्य महामुनिः । 
आबभाषे कुरुश्रेष्ठ प्रीतसतां करुणादितः ॥।६॥। 


इति मातुः वचः श्लक्षणं प्रतिनन्य महामुनिः आबभाषे कुरुश्नष्ठ प्रीतः 
तां करुणावितः ॥६॥॥ 


कुरुभ्न कुरुश्रेष्ठ विदुर ! | महासुनिः महामुनि कपिल 
इति मातुः इस प्रकार माताके | करुणादितः: कृपासे द्रवित होकर 
श्लक्ष्णं बच: मनोहर वचनोंकी | प्रीतः तां प्रसन्न चित्त उनसे 
प्रतिनन्द्य प्रशंसा करके आबभाये बोले ॥६॥ 
कंप्रिल छवाच- 


भक्तियोगो बहुविधो मार्गेभासिनि भाव्यते । 
स्वभावगुणमार्गेग पुंसाँ भावो विभिद्यते ।॥७॥ 


भक्तियोग: बहुविधः मार्गे: भामिनि भाव्यते स्वभाव गुण सार्मेण 
पूंसां भावः विभिद्यते ॥७॥ 


भामिनि माताजी ! स्वभाव गुण. स्वाभाविक गुणों 

भक्तियोगः भक्तियोग (तथा ) 

बहुविध:ः मार्गें: अनेक प्रकारके सार्गण मार्ग (सम्प्रदायों) 
साधनोंसे के कारण 

भाव्यते भावित होता है। | पुंसां भावः  पुरुषोंके भावोंमें 


विभियते भेद होता है |७॥ 
अभिसंधाय यो हिसा दम्भ॑ मात्सयंसेव वा । 
संरम्भी भिन्नर्म्भावं॑ सयि कर्यात्स तामस:॥८॥ 


अभिसंधाय यः हिसां दम्भं॑ सात्सयें एवं वा संरम्भी भिन्‍नहक भाव॑ं 
मयि कुर्यातु स तामस: ॥८॥॥ 


तृतीयस्कन्धे एकोनत्रिशो&्ध्याय: [ ५३७ 


यः भिन्नदकू जो भेददर्शी मयि भाव 

संरम्भी क्रोधी कुर्यात्‌ मेरी भावना (पूजा) 
हिसां दम्भ॑ हिसा, दम्भ करता है । 

वा मात्सर्य एवं अथवा मात्सयंका ही | स तामसः बह तमोगुणी (भक्त) 
अभिसंधाय. लक्ष्य रखकर हैं ॥८॥ 


विषयानभिसंधाय यश ऐश्वयंसेव वा। 
अर्चादावर्चयेद्यो मां पृथरभावः स राजसः ॥६८॥। 


विषायान्‌ अभिसंधाय यशः ऐश्वर्य एवं वा अर्चादाः अचंयेत्‌ यः मां 
पृथक्‌ भावः स राजसः ॥४॥ 


विषमान्‌ भोगोंकी, यः मां जो मेरी 

वा यश: ऐश्वर्य पृथक भावः प्रथकत्वकी भावनासे 

एव अथवा यश या अर्चादाः मूति आदियें 
ऐश्वर्यकी ही अ्चयेत्‌ पूजा करता है, 

अभिसंधाय पानेकी इच्छा | स राजसः वह रजोगुणी (भक्त) 
रखकर ' है ॥४॥ 


कमंनिर्हारमुहिश्य परस्मिन वा तदपंणम्‌ । 
यजेय्ह्वव्यभिति वा पृथर्भावः स सात्तविकः ॥१०॥॥ 
कर्मनिर्हारं उद्दिश्य परस्मिन्‌ वा तत्‌ अपंण यजेत्‌ यपष्टृव्यं इति वा 
पृथक भाव: स सातक्त्विक: ॥१०॥ 
पृथक भाव: (मुझे) पृथक मानकर | वा यष्टव्य इति अथवा यजन करना 


कर्मनिहरं कमसे छुटकारा कतंव्य है ऐसा 
पानेके मानकर 
उहिश्य उद्देश्यसे यजेत्‌ (जो) यज्ञ (पूजा) 
वा परस्समिन अथवा परमात्माको करता है 
तत्‌ अपंण उनका अपंण करनेके | स सात््विक: वह सात्त्विक (भक्त) 
लिए है ॥१०॥ 
सद्गुणश्रतिमात्रेण. सयि सर्वगुहाशये । 


समनोगतिरविच्छिन्ना यथा गड्भाम्भसोष्म्बुधो ॥११॥ 


५३८ | श्रीम:-ड्रागवते महापुराणे 


मदगुण श्रुति प्ात्रेण सयि सर्वगुह्शये सनोगतिः अविच्छिन्ना यथा 
गड़ा अम्भसः अम्बुधो ॥११॥ 


मद्गुण मेरे गुणोंके यथा गड्ा 

श्रुति मात्रेण. कानमें जाते ही अम्भसः जसे गज़ाका जल 
सर्वंगुहाशये. सबके हृदयमें स्थित | अम्बुधौ समुद्रमें जाता रहता 
मयि सनोगतिः मुझमें मनकी गति है ॥११॥ 


अविच्छिन्चा अखण्ड लग जाती है 
लक्षण भक्तियोगस्य निगुणस्य हा दाहुतम्‌ । 
अहेतुक्यव्यवहिता या भक्ति: पुरुषोत्तमे ॥॥१२॥ 


लक्षणं भक्ति योगस्य निगुंंणस्य हि उदाहृतं अहैतुकी अव्यवहिता या 
भक्ति: पुरुषोत्तमे ॥१२॥ 


पुरुषोत्तमे भगवान पुरुषोत्तममें | भक्ति योगस्य भक्ति-योगके 


या अहैतुकी जो निष्काम लक्षणं लक्षणका 
अव्यवहिता अखण्ड उदाहतं उदाहरण दिया गया 
भक्तिः भक्ति है है ॥१२॥। 


निगृंणस्य हि. उस निगुण भक्तिके | 


सालोक्यसाह्टिसामोप्यसारूप्यकत्वमप्युत । 
दोयमानं न गृह्लन्ति विना मत्सेवनं जना: ॥१३॥ 


सालोक्य साह्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वं अपि उत दीयमानं न 
गृहल्लन्ति विना मत्‌ सेवन जनाः ॥१३॥ 


जनाः (मेरे) भक्त उत एकत्वं अपि तथा एकत्व(सायुज्य ) 

मत्‌ सेवन मेरी सेवाको भी 

बिना छोड़कर दीयमान॑ (मेरे) देने पर भी 

सालोक्य साष्टि सालोक्य, साष्षि न गृल्लन्ति नहीं ग्रहण 
(ब्रह्म[दि-पद ) करते !॥१३॥ 


सामीप्य सारूप्य सामीप्य, सारूप्य 


तृतीयस्कन्धे एकोनत्रिशो5्ध्याय: 


[ ५३८ 


स॒ एवं भक्तियोगार्य आत्यन्तिक उदाहतः । 
येनातिव्रज्य.. त्रिगुणं मखावायोपपद्यते ॥१४॥। 
स एवं भक्तियोग आख्यः आत्यन्तिक उदाहृतः येन अतित्रज्य ब्रिगुण 


मत्‌ भावाय उपपयते ॥१४॥। 


स॒ एव यही येन विगुणं 
आत्यन्तिक परम (पुरुषाथं) 

भक्ति योग अतित्रज्य 
आख्य: भक्ति-योगः नामसे | मत्‌ भावाय 
उदाहतः कहा जाता है, उपपद्यते 


जिसके द्वारा 
त्रिगुणोंको 

पार करके 

मेरे स्वरूपको 
प्राप्त हो जाता 
है ॥१४॥ 


निषेवितेनानिमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा । 


क्रियायोगेन शस्तेन नातिहित्रण नित्यशः ॥१५॥। 
निबेवितेन अनिमिच्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रिया योगेन शस्तेन न 


अतिहिज्रेण नित्यशः ॥१५॥ 


अनिमित्तेन निष्काम भावसे शस्तेन क्विया 
मही यसा योगेन 
स्वधरमेंण महान्‌ स्वधरममंका नित्यशः 


निषेबितेन पालन करनेसे, 
न अतिहिर्रेण जिसमें बहुत हिसा 
न होती हो उस 
सद्धिष्ण्यदशनस्पश पुजास्तुत्य भिवन्दने: 
भूतेषु सखझ्भावनया सत्त्वेनासद्भसेन 
मत्‌ धिष्ण्य दशन स्पर्श पुजा स्तुति अभिवन्दनेः 
सत्त्वेत असद्भमेन च ॥१६॥ 


मत्‌ धिष्ण्य. मेरी मूर्तिका भतेषु सत्‌ 
दर्शन स्पश॑ दर्शन, स्पर्श, भावनया 
पूजा स्तुति पूजन, स्तुति, 

अभिवन्दनं: बन्दना करनेसे, सत्त्वेन 


असड्भमेन च 


प्रशस्त क्रिया-योगके 
प्रतिदिन करने से 
॥१५॥ 


। 
च।॥१६।॥। 
भूतेषु मत्‌ भावनया 


प्राणियों में मे री 
भावना करनेसे, 
धेयसे, 

तथा बे राग्यसे ।।१६॥। 


५४० ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


महतां बहुमानेन दोनानामनुकस्पया । 
मंत्रया चेवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च ॥१७॥ 


मह॒तां बहुमानेन दोनानां अनुकम्पया सेत्या च एवं आत्मतुल्येषु यमेन 
नियमेन च ॥॥१७।॥ 


महतां महापुरुषोंका यमेन यम (अहिसा, सत्य, 
बहुमानेन बहुत आदर करनेसे, अस्तेय, ब्रह्मचये 
दीनानां अपरि ग्रह) 
अनुकम्पया दीनोंपर दया करनेसे,, च नियमेन तथा नियम (शौच, 
च आत्मतुल्येषु सन्तोष, जप, तप, 
एव तथा अपने समानोंसे ईश्वर प्रणिधान) के 

तो पालनसे ॥१७॥ 
मेद्रया मित्रता करनेसे, 


आध्यात्मिकानुश्रवणान्नामसडद्धीतेनाच्च में । 
आजंवेनायंसड्भेन निरहंक्वियया तथा ॥१६८॥। 


आध्यात्मिक अनुश्रवणात्‌ नाम संकीतंनातु च मे आजंवेन आयंसड्भोन 
निरहंक्रियया तथा ॥१८।॥ 


आध्यात्मिक आध्यात्मिक आजंवेन सरलतासे, 
(शास्त्रों) को आयंसड्रेन सत्पुरुषोंके संगसे, 

अनुश्ववण बार-बार सुननेसे | तथा 

च मे नाम निरहंक्रियया ओर अहड्भारके 

संकोतंनातू तथा मेरे नामोंका त्यागसे ॥१८॥ 
कीर्तन करनेसे, 


सद्धमंणों, गुणरेतें: परिसंशुद्ध आशयः। 
पुरुषस्या>जसाभ्येति श्रुतमात्रगुणं हि. मास्‌ ॥१४॥ 


मत्‌ धर्मण: गुण: एते: परिसंशुद्ध आशयः पुरुषस्य अञ्जसा अभ्येति 
श्रुतमात्र गुण हि सास्‌ ॥१<४। 


मत्‌ घमंण: 


पुरुषस्य 
एते: गुण: 
आशय: 


तृतीयस्कन्धे एकोनत्रिशो5ध्याय: [ ५४१ 


मेरे (भागवत) परिसंशुद्ध अतिशय शुद्ध हो 
धर्मोका पालन करने जाता है, 

वाले हि श्रुतमात्रं गुणं तब (मेरे) गुणोंको 
पुरुषका सुनते ही 

इन गुणोंसे माम्‌ अभ्येति मुझमें बला आता 
चित्त है ।।१४॥। 


यथा वातरथो प्राणमावृडक्त गन्ध आशयातु । 
एवं योगरत॑ चेत आत्मानसविकारि यत्‌ ॥२०॥। 


यथा वातरथः प्राणं आवृड्क्त गन्ध आशयात्‌ एवं योगरतं चेतः 
आत्मानं अविकारि यत्‌ ॥२०॥। 


यथा वातरथः जंसे वायुपर चढ़ने | एवं यत्‌ 


वाली अविकारि: इसी प्रकार क्योंकि 
ग़न्ध आशयात्‌ गन्ध (अपने) निवास निविकार हैं, 

(पुष्प) से योगरतं चेतः योगमें लगेका चित्त 
ध्राणं आवृडःक्त नाक तक पहुँच आत्मसानं परमात्माको 

जाती है, (पा लेता है) ॥२०।॥। 


अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा। 
तमवज्ञाय मां मरत्यः कुरुतेड्चाविडस्बनम्‌ ॥२१॥ 


अहं सर्वेषु भूतेषु भुतात्मा अवस्थितः सदा त॑ अवज्ञाय मां सत्य: कुरुते 
अर्चा विडम्बनम्‌ ॥२१॥ 


सर्वेषु भूतेषु 
भतात्मा 


अहं सदा 
अवस्थित: 


सब प्राणियों में मत्यें: तं मां मनुष्य उस मेरी 

उन प्राणियोंके अवज्ञाय उपेक्षा करके 

आत्मारूपसे अर्चा विडम्बनं पूजाकी बिडम्बना 
(स्वांग) 

में सदा स्थित हूँ, . कुरुते करता है ॥२१॥ 


यो मां सर्वेष भुतेष सम्तसात्मानसोश्यरस्‌ । 
हित्वार्चा भजते मोढचाउ्ूस्मन्येव जुहोति सः ॥२२॥ 
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यः मां सर्वेषु भूतेषु सन्त आत्मानं ईश्वरं हित्वा अर्चा भजते मोह्यात्‌ 
भस्मनि एवं जुहोति सः ॥२२॥। 


सर्वेषु भुतेषु॒ सब प्राणियोंमें सः भस्मनि एवं वह (मानो) भस्ममें 
सन्तं मां स्थित मुझ ही 
आत्मानं ईश्वरं आत्मा परमेश्वरको | जुहोति (निष्फल) हवन 
हित्वा मोढ्यात्‌ छोड़कर मूर्खतावश करता है॥२२॥ 
अर्चा भजते प्रतिमा-पूजनमें लगा 

रहता है, 


द्विवतः परकाये मां मानिनों भिन्नदर्शिनः । 
भुतेष बद्धवेरस्थ न सनः शान्तिम्रृच्छति ॥२३॥ 


द्विषतः परकाये मां सानिनः भिन्न दर्शिनः भतेषु बद्ध बेरस्य न मनः 
शान्ति ऋच्छति ॥२३॥। 


भिन्न दशिनः भेददर्शी परकाये मां दूसरे शरीरोंमें 
मानिनः अभिमानी (स्थित) मुझसे 
भुतेषु बद्ध बेरस्य प्राणियोंसे बेर द्विषतः द्वष करने वाले 
बाँघने वाले सनः शान्ति मनकी शान्ति 
नऋच्छति नहीं पाते ॥२३॥ 
अहमुच्चावचेंद्रेव्य: क्रिययोत्पन्नयानघे । 


नेव तुष्येषचितोईर्चायां भूतग्रामावभानिनः ॥२४॥। 


अहूं उच्च अवचय:ः द्रव्ये: क्रियया उत्पन्नया अनघे न एव तुष्ये अचितः 
अर्चायां भूतग्राम अवमानिनः ॥२४॥॥ 


अनधे निष्पापे ! क्रियया 
भूतग्राम प्राणि समुदायका | उत्पन्नया अनेक क्रियाओंसे की 
अवमानिन: अपमान करने गयी 
बालेकी अर्यायां प्रतिमामें 
उच्च अवचये: बड़ी-छोटी अजचितः पूजित 
द्र्व्यः सामग्री से अहं न एव तुष्ये मैं नहीं ही सन्तुष्ट 


होता ॥२४॥ 


तृतोयस्कन्घे एकोनत्रिशोड्ध्याय: [ ५४३ 
अर्वादावचेयेत्तावदोश्वर॑ मां स्वकसंकृत्‌ । 
यावन्न वेद स्बहृदि सवंभूतेष्ववस्थितम्‌ ॥२५॥। 


अर्चादा: अचेयेत्‌ तावत्‌ ईश्वरं मां स्वकमेंकृत्‌ यावत्‌ न वेद स्वहृदि 
सर्वभ्तेषु अवस्थितम्‌ ।२५॥। 


स्वकमंकृतू. अपने कतेंव्यका स्वहृदि अपने हृदयमें (तथा) 
पालन करने वाला | सर्वभुतेषु 

तावत्‌ मां तब तक मुझ अवस्थितं सब प्राणियोंमें 

ईश्वरं परमेश्वर को स्थित 

अर्चादा: मूरति आदियें नवेद (मुझे) न जान 

अचंयेत्‌ पूजा करे, ले ॥२५॥ 

यावत्‌ जब तक 


आत्मनशभ्रव परस्यापि यः करोत्यन्तरोदरस। 
तस्य भिन्नदशों मृत्युविदधे भयपुल्बणस्‌ ॥२६॥ 
आत्मनः च परस्य अपि यः करोति अच्तर उदरं तस्य भिन्‍नहशः 
मृत्युः विद्धे भयं उल्बणस्‌ ।॥२६॥। 
यः आत्मनः: च जो आत्मामें ओर | तस्य भिन्‍नहशः उस भेददर्शीके लिए 


परस्य अपि परमात्मामें भी मृत्यु: उल्बणं मृत्यु भयानक 
उदरं अन्तरं भयं विदधे. भय देता है ॥२६॥ 
करोति पेटका (शरीरोंका) 

अन्तर करता है 


अथ मां सर्वभुतेष भूतात्मानं कृतालयम्‌ । 

अहंयेहानमानाभ्यां. मेत्याभिन्‍नेन चक्षुषा ॥२७॥। 

अथ मां सर्वभूतेषु भूत आत्मानं कृत आलयं अहुयेत्‌ दान सानाभ्यां 
सेत्या अभिन्‍नेन चक्षुषा ॥२७॥ 


अथ सर्वंभुतेष॒ अत: सब प्राणियोंमें | कृत आलयं. निवास करते 
भूत आत्मानं उन प्राणियोंके मां अभिन्‍नेन 
आत्मारूपसे चक्ष॒षा मुझे अभिन्न दृष्टिसे 


५४४ | श्रीम:्भागवते महापुराणे 
दान सानाभ्यां दान तथा सम्मान | मेंत्या मित्रतापूव॑क 
(एवं) अहयेत्‌ सत्कृत करे ॥२७।॥ 
जीवाः श्रेष्ठा अजीवानां ततः प्राणभुतः शुभे । 
ततः सचित्ता:ःप्रवरास्ततश्र न्द्रियवृत्त यः ॥२८)। 


जीवाः श्रेष्ठा: अजीवानां ततः प्राणभृतः शुभ ततः सचित्ताः प्रवरा: 
ततः च इन्द्रिय वृत्तयः ॥२८॥ 


शुभे शुभे ! ततः सचित्ता: उनसे चित्त वाले 
अजीवानां. निर्जीवों (पाषाणादि ) (जिनमें मन है) 
से प्रवरा: श्रेष्ठ हैं, 
जीवा: श्रेष्ठा: जीवन वाले श्रेष्ठ हैं, | ततः च इन्द्रिय 
ततः प्राणभृतः उनसे श्वास लेने. | वृत्तयः उनसे इन्द्रिय 
वाले (वृक्षादि) व्यवहार वाले ॥२८५।। 


तत्नापि स्पशंवेदिभ्यः प्रवरा रसवेदिनः । 

तेभ्यो गन्धविदः श्रेप्ठास्ततः शब्दविदों वराः ॥२८॥। 

तत्र अपि स्पश वेदिभ्यः प्रवरा: रसवेदिनः तेभ्यः गन्धविदः श्रेष्ठाः 
ततः शब्दविदः वराः ॥३२र्ध।। 


तत्र अपि उनमें भी तेभ्यः गन्धविदः उनसे गन्ध जानने 
स्पश वेदिभ्य: स्पर्श जानने वाले वाले 
(कंचुए आदिसे ) श्रेष्ठाः श्रष्ठ हैं । 
रसवेदिनः रस जानने वाले ततः शब्दविदः शब्द जानने वाले 
(चींटी आदि) बराः श्रेष्ठ हैं।।र२द॥ 
प्रवराः श्रष्ठ हैं, 
रूपभेदविदस्तत्र ततश्रोभयतोदतः । 


तेषां बहुपदाः श्रेष्ठाश्रतुष्पादस्ततो द्विपात्‌ ॥३०॥। 


रूप भेद विदः तत्र ततः च उभयतः दतः तेषां बहुपदाः श्रेष्ठाः 
चतुष्पादः तत: द्विपात्‌ ॥३०॥। 


*+ इस प्रकारका प्राणियोंका वर्गीकरण वतंमान प्राणि-शास्त्रमें नहीं है । 


तृतीयस्कन्धे एकोनत्विशो5्ध्याय: [ ५४५ 


तत्र रूप उनमें आकृति भेदको | तेषां बहुपदाः उनमें अनेक प्‌रवाले 
भेद विदः जाननेवाले चतुष्पाद: फिर चोपाये 
ततः च उनमें भी जिनके | ततः द्विपातूु उनसे दो पेरवाले 
उभ्यतः दत: ऊपर नीचे दोनों. । श्रेष्ठा श्रेष्ठ हैं ॥३०॥ 

ओर दांत होते हैं । 


ततो वर्णाश्च चत्वारस्तेषां ब्राह्मण उत्तम: । 
ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञों हार्थज्ञोड्भ्यधिकस्ततः ॥३१॥ 


ततः वर्णा: चत्वारः तेषां ब्राह्मण उत्तमः ब्राह्मणेषु अपि वेदज्ञः हि 
अर्थज्ञ: अभ्यधिकः ततः ॥३१॥ 


ततः चत्बार: उनमें चारों वेदज्ञः वेदज्ञ 

वर्णा: वर्णवाले अर्थेज्झ:ः हि. वेदार्थं जानने 
तेषां ब्राह्मण उनमें ब्राह्मण वाला तो 
उत्तम: श्रेष्ठ हैं । ततः अभ्यधिकः उनसे भी श्रेष्ठ 
ब्राह्मणेषु अपि ब्राह्मणोंमें भी हैं ॥३१॥ 


अर्थज्ञात्संशयच्छेत्ता ततः श्रेयान्‌ स्वकमेकृत्‌ । 
मुक्तसद्धस्ततोी भूयानदोग्धा धर्मंमात्मनः ॥३२॥। 


अर्थज्ञात्‌ संशयः छेत्ता ततः श्रेयान्‌ स्वकमंकृतु मुक्तसद्भ: ततः भयान्‌ 
अदोग्धा धर्म आत्मनः ॥३२॥। 


अर्थज्ञात्‌ अर्थ जाननेवालेसे | ततः मुक्त सद्भः उससे अनासक्त 

संशय: छेत्ता सन्देह दूर आत्मन:ः अपने धमंका फल 
करनेबाला, अदोग्धा धर्म न लेनेवाले 

ततः श्रेयानु उससे श्रेष्ठ है भूयान्‌ उत्तम हैं ॥॥३२॥ 


स्वकमेंकृतू. अपने ( वर्णाश्रम 
विहित ) कमंको 
करनेवाला, 
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तस्मान्मय्यपिताशेषक्रियार्थात्मा निरन्तरः । 
म्यापतात्मन:ः पुंसो सयि संन्यस्तकर्मण: । 

न पश्यामि पर भुतमकतुं: समदर्शनात्‌ ॥३३॥। 
तस्मात्‌ मयि अधपित अश्वेष क्रिया अर्थ आत्मा निरन्तर: मयि आपित 


आत्मन: पुंसः मयि संन्‍्यस्त कर्मण: न पश्यासि पर भूत॑ अकतुं: 
समदशंनातु ॥३३॥ 


तस्मात्‌ उससे आत्मनः पुंसः चित्तवाले पुरुषसे 
अशेष क्रिया अर्थ सम्पूर्ण कर्मोके मयि संन्यस्त (जिसने) सब कर्म 
फलको करमेण:ः मुझे अपित कर 
आत्मा निरन्तर ( तथा ) चित्तको हि दिये हैं 
बराबर समदर्शनात॒ समदर्शी 
मयि अपित मुझमें अपंण करने | केतु: अकतसि 
वाला (श्रेष्ठ है) | र भूत हे श्रेष्ठ (कोई) 
मयि अपित. मुझमें लगाये न पश्यामि. नहीं देखता ॥३३॥ 


मनसंतानि भृतानि प्रणमेद्वह मानयन्‌ । 
ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ॥३४॥ 
सनसा एतानि भूतानि प्रणमेत््‌ बहु मानयन्‌ ईश्वरः जीबकलया 
प्रविष्ट: भगवान्‌ इति ॥३४॥ 
जीवकलया जोवके रूपमें अंशसे | बहु मानयन्‌ श्रेष्ठ मानकर 


ईश्वर: भगवान्‌ समर्थ भगवान्‌ एतानि भूतानि इन सब प्राणियोंकी 
प्रविश्ञ: (इनमें) प्रविष्ट हैं | मनसा प्रणमेत्‌ु मनसे प्रणाम 
इति ऐसा (समझकर) करे ॥३४॥। 


भक्तियोगश्च योगश्च मया मानव्युदीरितः । 
ययोरेक्तरेणेव पुरुष: पुरुष ब्रजेत्‌ ॥३५॥ 


भक्तियोग: च योगः च मया मानवि उदोरितः ययोः एकतरेण एक 
पुरषः पुरुष ब्जेत ॥३५॥। 


तृतीयस्कन्धे एकोत्रिशो5्ध्याय: [ ५४७ 


मानवि मनुपुत्री ! ययोः जिनमें-से 

मया मैंने एकतरेण एब. किसी एकसे हो 
भक्ति योगः भक्तियोग पुरुष: पुरुष पुरुष परमपुरुषतक 
चयोगः और योगका ब्रजेत्‌ पहुँच जाता 
उदीरितः वर्णन किया है ॥३५॥। 


एतजड्रगवतो रूप॑ ब्रह्मगप: परमात्मन: । 
पर॑ प्रधानपुरुष॑ देव कर्मविचेष्टितम्‌ ॥३६॥ 


एतत्‌ भगवतः रूप॑ ब्रह्मण: परमात्मनः परं प्रधान पुरुष दंवं 
कर्म विचेष्टितम्‌ ।३६॥ 


एतत्‌ यह प्रधान प्रकृति, 

भगवत: भगवान पुरुषं जीव, 

ब्रह्मण: परमात्मा कम विचेष्ठितं कमंकी चेष्टासे 
परमात्मनः पर ब्रह्मका देवस्‌ उत्पन्न प्रारब्ध ।।३६ 
र्पं स्वरूप है । 

परं परमात्मा, 


रूपभेदास्पदं॑ दिव्यं काल इत्यभिधोयते । 
भूतानां मह॒दादोनां यतो भिन्नदरशां भयम्‌ ॥३७॥ 


रूपभेद आस्पदं दिव्यं काल इति अभिधोयते भूतानां महत्‌ आदीनां 
यतः भिन्नहृ्शां भयम्‌ ॥॥३७॥। 


मह॒तु आदीनां महत्तत्त्वादिका, इति अभिधीयते इस नामसे कहा 


भृतानां महाभूतोंका, जाता है, 

रूपभेद आस्पदं रूपभेदका आधार | यतः भिन्नहशां जिससे 

दिव्यं जो दिव्य (कारण ) है भेददर्शियोंको 

काल काल | भयस्‌ भय होता है ॥३७॥ 


योष्न्तः प्रविश्य भूतानि भूतेरत्त्यखिलाश्रयः । 
स विष्ण्वाख्यो5धियज्ञोडउसो काल: कलयतां प्रभु: ॥३८॥ 
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यः अन्तः प्रविश्य भूतानि भूते: अत्ति अखिलाश्रयः स विष्णु अधियज्ञ: 
असो काल: कलयतां प्रभ्रु: ॥३८॥ 


यः अखिलाश्रयः जो सबका आश्रय | कलायतां प्रभुः सृष्टिकर्ताओंका भी 


अन्तः प्रविश्य भीतर प्रवेश करके स्वामी 

भूत: भूतानि प्राणियों द्वारा ही | विष्ण आख्यः विष्ण नामवाले 
प्राणियोंको अधियज्ञः अधियज्ञ 

अत्ति स खाता है वही (यज्ञाधिष्ठाता ) 


असो काल: यह काल है ॥३८॥ 
न चास्य कश्चिदृथितो न द्वेष्यो न च बान्धव:ः । 
आविशत्यप्रमत्तोश्सो प्रमत्तं जनमनन्‍्तकृत्‌ ॥३८।। 


न च अस्य कश्चितु दयितः न द्वेष्य:ः्न च बान्धवः आविश्य अप्रमत्तः 
असो प्रमत्तं जनं अन्तकृतु ॥३४८॥॥ 


अस्य कश्चित्‌ु इनका कोई प्रभत्तं जन॑ प्रमत्त लोगोंमें प्रवेश- 
न दयितः न प्रिय है, आविश्य करके 
न द्वेष्यः नद्वंष करने योग्य, | अन्तकृतु उनका संहार 
नच बान्धवः न सम्बन्धी ही है, करते हैं ॥३५॥ 
असोौ अप्रमत्त: ये सदा सावधान 

रहते 


यखड्ूयाद्वाति वातो5यं सुर्यस्तपति य-द्ूयात्‌ । 
यद्भूयादर्षते देवों भगणों भाति यद्भूयात्‌ ॥४०॥। 


यत्‌ भयात्‌ वाति वातः अय॑ सूर्य: तपति यत्‌ भयात्‌ यत्‌ भयात्‌ 
वर्षते देवः भगण: भाति यत्‌ भयात्‌ ॥४०॥॥ 


यत्‌ भयात्‌ु जिसके भयसे देव: वर्षते देव ( इन्द्र ) वर्षा 
अय॑ वातः वाति यह वायु चलता है, करते हैं, 

सूर्य: यत्‌ भयातु सूये जिसके भयसे | यत्‌ भयात्‌. जिसके भयसे 

तपति तफ्ता है, भगणः भाति तारे चमकते 


यतु भयातु. जिसके भयसे हैं ॥७०॥ 


तृतीयस्कन्धे एकोविशो5्ध्याय: [ ४४४ 


यदह्नस्पतयो भीता लताश्चोषधिभिः सह । 
स्वे स्वे कालेडभिगह्लन्ति पुष्पाणि च फलानि च ॥४१॥ 


यत्‌वनस्पतयः भीता: लताः च ओषधिभिः सह स्वे स्वे काले 
अभिगृह्लन्ति पुष्पाणि च फलानि च ॥४१॥ 


यत्‌ भीताः जिससे डरकर पृष्षिणिच पुष्पों तथा फलोंकों 
वनस्पतयः वनस्पति वर्ग फलानि च भी 
च लताः और लताएँ गृह्हन्ति ग्रहण करते 
ओऔषधिभिः सह औषधियोंके साथ हैं ॥9१॥ 
स्वे स्तरे काले अपने-अपने 

समयपर 


स्रवन्ति सरितो भीता नोत्सपंत्युदधियेतः । 
अग्निरिन्धे सगिरिभिर्भेने मञजति यज्भूयातु ॥४२॥ 


स्रवन्ति सरित: भीताः न उत्सपंति उदधिः यतः अग्नि: इन्धे 
सगिरिभिः भूः न सञज्जति यत्‌ भयात्‌ ॥४२॥ 


यतः भीताः जिससे डरकर यत्‌ भयात्‌. जिसके भयसे 

सरित: स्रवन्ति नदियाँ बहती हैं | अग्नि: इन्धे अग्नि प्रज्वलित 
( और ) होता है तथा 

उदधिः न सगिरिभिः  पव॑ंतोंके साथ 

उत्सपंति समुद्र (अपनी | भः न मज्जति पृथ्वी इब नहीं 
सीमासे ) नहीं जाती ॥४७२॥। 
बढ़ता, 


नभो ददाति श्वसतां पद यज्नियमाददः । 

लोक स्वदेहं॑ तनुते महात््‌ सप्तभिरावतस्‌ ॥४३॥ 

नभः ददाति श्वसतां पद यत्‌ नियम आददः लोक स्वदेहं तनुते 
महान्‌ सप्तभिः आवृतम्‌॒ ॥४३॥। 
यत्‌ नियम जिसके नियमको 
आददः स्वीकार करके 


नभः श्वसततां आकाश वास लेने 
वालेको 
पद ददाति स्थान देता है, 


५५० ] श्रीमस्भागवते महापुराणे 


महान्‌ महत्तत्त्व लोक तनुते लोकोंके रूपमें 
सप्तभिः आवृत॑ सात आवरणोंसे विस्तार करता 

युक्त करता है ॥४३॥ 
स्वदेहं अपने शरीरका 


गुणाभिसानिनो देवाः सर्गादिष्वस्थ यज्भूयात्‌ । 

वर्तन्तेष्नुयुगं येषा वश एतच्चराच रम्‌ ॥४४॥ 

गुण अभिमानिनः देवा: सर्ग आदिषु अस्य यतु भयात्‌ वत्तंन्‍्ते अनुयुगं 
येषां वश एतत्‌ चराचरस्‌ ॥४४॥ 


यत्‌ भयात्‌ जिसके भयसे अस्य सर्गादिषु इस (संसार) की 
गुण (सत्व, रज आदि) सृष्टि आदिके लिए 
अभिमानिन: गुणोंके अभिमानी । अनुयुगं युगोंके अनुसार 
देवा: देवता (ब्रह्मादि) | बत॑न्ते व्यवहार करते 
येषां वश जिनके वशमें हैं ॥७४॥ 
एतत्‌ चराचरं यह चर-अचर 

(जगत्‌। है, 


सोंइनन्‍्तो5न्तकरः कालो5नाविरादिकृदव्यय:ः । 


जन॑ जनेन जनयन्मारयन्पृत्युनान्‍्तकस्‌ ॥४५॥ 
सः अनन्तः अन्तकरः कालः अनादि: आदिकृत्‌ अव्ययः जन॑ जनेन 
जनयन्‌ मारयनु मृत्युना अन्तकम्‌ ॥४५॥ 


सः अनन्तः वह अनन्त अव्यय: अविनाशी 

अन्तकरः सबका अन्त जनेन ,जनं लोगोंसे ही लोगोंको 
करनेवाला जनयनु उत्पन्न करता है और 

काल: काल मृत्युना मृत्युसे 

अनादिः अनादि, अन्तक यमराजको भी 

आदिकृत्‌ सबका प्रारम्भकभ, | सारयन्‌ मार देता है ॥|७५।। 


इति श्रीमख्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे एकोनत्रिशोध्ध्यायः । 


अथ तअ्रिशोष्ध्याय: 
कपिल उवाच- 


तस्पेतस्पथ जनो नुनं॑ नाय॑ वेदोरुविक्रमस्‌ । 
काल्यमानोषपि बलिनो वायोरिव घनावलि: ।॥॥१॥। 


तस्य एतस्थ जनः नूनं॑ न अय॑ वेद उरु विक्रम॑ काल्यमानः अपि 
बलिनः वायोः इव घनावलि: ॥१॥ 


नून निश्चय वायो: घनावलिः वायु द्वारा मेघ 
अय॑ जनः यह मनुष्य इव मंडलके समान 
त्तस्य उस काल्यमानः अपि भटकाया जाता भी 
बलिनः बलवान (काल | एतस्यथ इनके 
भगवान द्वारा ) उरू विक्रम महान पराक्रमको 
नवेद नहीं जानता ॥१॥ 


य॑ यमर्थमुपादत्ते दुःखेन सुखहेतवे । 
ते तं धुनोति भगवान्‌ पुमाञ्छोचति यत्कृते ॥२॥ 


य॑ यं अर्थ उपादत्ते ढुःखेन सुखहेतवे त॑ त॑ धुनोतति भगवान्‌ पुमात्‌ 
शोचति यत्‌ कृते ॥२॥ 


सुखहेतदे सुखके लिए तं तं धुनोति. उस-उसको नष्ट 
दुःखेन कष्ट उठाकर कर देते हैं 

पुमान्‌ पुरुष यत्‌ कृते जिसके लिए 

य॑ य॑ अर्थ जिस जिस पदाथंको | शोचति (वह) शोक करता 
उपादत्ते प्राप्त करता है, है ॥२।। 


भगवान्‌ भगवान (काल) 
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यदक्नू,वस्थ देहस्य सानुबन्धस्थ दुर्मतिः । 

क्रुवाणि मनन्‍्यते मोहाद गृहक्षेत्रतस॒नि च्‌॥३॥ 

यत्‌ अश्लुवस्थ देहस्य सानुबन्धस्य दुर्मति: झ्लुवाणि मन्यते मोहाठ 
गृह क्षेत्र वसुनि च ॥३॥। 


यत्‌ क्योंकि दुमंतिः दुबु द्धि (मनुष्य) 
सानुबन्धस्थ. सम्बन्धियोंके साथ | मोहात्‌ मोहवश 

अल तिय नाशवान ज्रुवाणि मन्‍्यते स्थायी मान लेता 
देहस्य शरीर (और) है ॥३॥ 

गृह क्षेत्र घर, भूमि तथा 

बसुनिच धनको | 


जन्तुर्वे भव एतस्मिन्‌ यां यां योनिमनुत्रजेत्‌ । 

तस्यां तसयां स लभते निवरति न विरज्यते ।॥४॥। 

जन्तुः वे भव एतस्मिन्‌ यां यां योनि अनुब्रजेतु तस्यथां तस्यां स लभते 
निव्व ति न विरज्यते ॥४॥ 


जन्तुः जीव निध ति लभते आनन्द पाने 
एतस्मिनु भव इस संसा रमें लगता है, 

यां यां योनि जिस-जिस योनिमें | न विरज्यते (अतः) विरक्त नहीं 
अनुब्रजित्‌ जाता है होता ॥४॥ 
तांतांवे उस-उसमें ही 


नरकस्थो5पि देहं॑ वे पुमांस्त्यक्तमिच्छति । 

नारक्‍्यां निवंता सत्यां देवमायाविमोहितः ॥५॥ 

नरकस्थः अपि देह वे न ॒पुमान्‌ त्यक्त इच्छति नारक्‍्यां निव॒ तो 
सत्यां देवमाया विमोहितः ॥५॥ 


पुमान्‌ जीव नारक्‍्यां देह उस नारकीय 
नरकस्थ: अपि नरकमें होनेपर भी शरीरको 
निब तो सत्यां (वहाँके भोगमें भो) | त्यक्त्‌ छोड़ना 

सुख होने से वन निश्चित रूपसे नहीं 
देवमाया भगवानकी मायासे | इच्छति चाहता ।।५॥ 


विमोहितः मोहित होकर 


तृतीयस्कन्धे त्रिशोष्ध्याय: [ ५५३ 


आत्मजायासुतागारपशुद्रविणबन्धुषु । 
निरूढठमुलहृदय आत्मानं बहु मन्‍्यते ॥६९॥। 


आत्मजाया सुत आगार पशु द्रविण बन्धुषु निरूढठमुल हृदयः 
आत्मानं बहु मन्यते ॥६।॥॥ 


आत्मजाया अपनी पत्नी, हृदयः हृदय 
सुत आगार पुत्र, घर, आत्मानं अपने को 
पशु द्रविण पशु, धन, बहु मन्यते भाग्यवान मानता 
बन्धुषु सम्बन्धियोंमें है ॥६॥। 
निरूढ्मुल अत्यन्त आसक्त 

सन्दह्म मानसर्वाड्भ एषामुद्वहनाधिता । 


करोत्यविरत॑ मूढो दुरितानि दुराशयः ॥॥७॥ 
सन्दह्ममानः सर्वाज्भः एषां उद्ह आधिनां करोति अविरतं मृढः 
दुरितानि दुराशयः ।॥७॥॥ 
एएां उद्धह इसके भरण-पोषणकी | मुढः दुराशबः (फिर भी यह) मूर्ख 


आधिना चिन्तासे दुर्वासनाओंसे 

सर्वाद्भ: पूर्णत: अविरतं अविश्राम 

सन्दह्ममान: जलता रहता है, दुरितानि करोति पाप करता रहता 
है ॥७॥ 


आत्षिप्तात्मेन्द्रियः ख्नीगामसतीनां चर मायया । 
रहोरचितया55ला पे: शिशूनां कलभाषिणास्‌ ॥८॥। 


आक्षिप्तं आत्म इन्द्रियः स्त्नरीणां असतीनां च मायया रहः रचितया 
आलापे: शिशूनां कलभाषिणाम्‌ ॥८॥। 


अप्ततीनां कुलटा स्त्रियोंके शिशुनां (तथा) शिशुओंकी 
स्त्नीणां कलभाषिणाम्‌॒मीठी बातोंमें 
सायया च छलपूर्ण आत्म इन्द्रियः चित्त और इन्द्रियाँ 
रह: आलापे: एकान्तकी चर्चासे | आक्षिप्तः उलझ जाती 


रचितया हैं ॥५॥। 
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गहेषु. क्टधर्मषु.. दुः्खतन्त्रेष्वतन्द्रित: । 

कुवन्दुःखप्रतोकारं सुखवन्मन्यते. गृही ॥६॥ 

गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखतन्त्रेषु अतन्द्रितः कुबंन्‌ दुःखप्रतीकारं सुखबत्‌ 
मन्यते ग्ृही ॥४॥। 


गृही (इससे ) ग्रृहस्थ दुःखप्रतीकार दुःखोंका प्रतिकार 
कूटधर्मेषु कपटपूर्ण कर्मोवाले | कुबंन्‌ करता हुआ 
दुःखतन्त्रष दुःखदायी सुखबत्‌ (उसीको) सुखकी 
गृहेषु घरमें भाँति 

अतन्द्रितः आलस्यरहित होकर | मन्यते मानता है ॥५॥ 
विशेष-- 


सांसारिक सब सुख केबल दुःखके प्रतिकारमें प्राप्त यत्‌किड्चितु 
सफलता मात्र हैं। अज्ञानसे हौ इन्हें लोग सुख मानते हैं। 


अर्थेरापादितंगुंव्या हिसयेतस्तश्च तान। 
पुष्णाति येषां पोषेण शेषभुग्यात्यधः स्वयम्‌ ॥॥१०॥॥ 


अर्थे: आपादिते: गुर्व्या हिसयेतु ततः च तानु पुष्णाति येषां पोषेण 
शेषभुक याति अधः स्वयम््‌ ॥१०१ 


ततः च तानू_ जहाँ-तहाँ लोगोंको | अधः याति अधःपतन होता है, 


अर्थे: आपादित: धनोपाजंनमें तानि पुष्णति उनका पालन 

गुर्व्या हिसयेतु बहुत उत्पीड़ित करता है । 
करता है, स्वयं शेष भुकू स्वयं उनसे बचा 

येषां पोषण. जिनके पालनसे भोगता है ॥१०॥। 


वार्तायां लुप्यमानायामारब्धायां पुनः पुनः । 
लोभाभिभूतो निःसत्त्वः परार्थे कुरुते स्प्रहाम्‌ ॥११॥ 


वार्तायां लुप्पमानायां आरब्धायां पुनः पुनः लोभ अभिभुतः निःसत्त्वः 
पर अर्थ कुरुते स्पृहास्‌ ॥११॥ 


तृतीयस्कन्धे त्रिशो5्ष्याय: [ ५५५ 


आरब्धायां प्रारम्भ की हुई निःसत्त्वः अधीर होकर 
वार्तायां जीविकाके पर अर्थे दूसरेके धनको 
पुनः पुनः बार-बार स्पृहां कुझते पानेकी इच्छा 
लुप्पमानायां नष्ट हो जानेसे करता है ॥११॥ 


लोभ अभिभृतः लोभाक़्ान्त 
कुठुम्बभरणाकल्पो मन्दभाग्यो वृथोद्यमः । 
श्रिया विहीनः कृपणो ध्यायअछवसिति मुढ्धीः ॥१२॥ 


कुठुम्ब भरण अकल्पः मन्दभाग्यः वृथा उद्यमः श्रिया विहीनः कृपण: 
ध्यायन्‌ श्वसितः मुढधी: ॥१२॥॥ 


सन्दभा ग्यः मन्दभाग्य, श्रिया विहीन: धनहीन होकर 
मूढधी: मूढबुद्धि, कृपण:ः दुःखी होकर 
कुटुम्ब भरण  क्षुटुम्ब पालनमें ध्यायन्‌ चिन्ता करता 
अकल्प: असमर्थ: श्वसितः लम्बी सांस लेता 
उद्यमः वृथा. उद्योगोंके व्यर्थ हो है ॥१२॥ 

जानेपर 


एवं. स्वभरणाकल्पं तत्कलत्रादयस्तथा । 
नादरियन्ते यथा पूर्व कौनाशा इब गोजरमस्‌ ॥॥१३॥ 


एवं स्वभरण अकल्पं ततु कलत्रादयः तथा न आद्रियन्ते यथा पूर्व 
कोनाश इव गोजरम्‌ ॥॥१३॥ 


एवं इस प्रकार कोनाश गोजरं किसान जैसे बूढ़े 
स्वभरण अकल्पं अपने पालनमें इव बेलका 
असमथेका यथा पूर्व तथा जंसे पहिले करते 
तत्‌ कलतब् उसकी पत्नी थे वसा 
आदय:ः (पुत्र) आदि आदियन्तेन आदर नहीं 
करते ॥१३॥ 


तत्राप्पजातनिरवेदोी स्रियमाण: स्वयम्भृते: । 
जरयोपात्तवेख्प्पो सरणाभिमुखो  गृहे ॥१४॥ 
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तत्र अपि अजात निर्वेद: ख्रियमाण: स्वयं भृते: जरया उपात्त बरूप्य: 
मरण अभिमुख: गृहे ॥१४॥ 


तत्र गृहे अपि फिर भी उस घरमें | जरया बंेरूप्य: बुढ़ापेसे कुरूप 


अजात निर्वेदः वेराग्य नहीं होता, | उपात्त होकर 
स्वयं भृत: जिनका स्वयं पालन | मरण अभिमुखः मरणोन्मुख हो 
किया था जाता है ॥१४॥ 
ख्रिवमाण: (उनके द्वारा) 
पालित होता, 
आस्तेड्वसत्योपन्यस्तं॑ गृहपाल इवाहरन्‌ । 
आपमयाव्यप्रदीप्ताग्निरल्पाहारोडल्पचेष्टितः.. ॥१५॥। 


आस्ते अवमत्या उपन्यस्तं गृहपाल इंव आहरन्‌ आमय अव्यप्रदीप्त 
अग्नि: अल्प आहारः अल्प चेष्टितः: ॥१५॥ 


अवमत्या अपमानपूर्वंक अग्नि: अल्प अग्निसे थोड़ा 
उपन्यस्तं फेंके (टुकड़ों) को | आहार: भोजन, 

ग्रहपाल इव॒ कुत्तेके समान अल्पचेटष्टित: थोड़ी चेष्टा करता 
आहरनु ग्रहण करता, आस्ते रहता है । (किसी 
आमय रोगके कार प्रकार जीता 

अब्य प्रदीप्त दुबंल हुई है ) ॥१५॥ 


वायुनोत्क्रमतोत्तार: कफसंरुद्धनाडिक: । 
कासश्वासकृतायास: कण्ठे.. घुरघुरायते ॥१६॥ 


वायुना उत्क्रमता उत्तार: कफसंरुद्ध नाडिक: कासश्वासकृत आयास: 
कण्ठे घुरघुरायते ॥१६॥ 
वायुना क्रमता प्राण वायुका नाडिकः नाड़ियां कफसे रुक 
उत्क्रमण (निकलनेकी| कफ संरुद्धः जाती हैं, 
तेयारी ) होनेपर | कासश्वास खांसीके कारण 
उत्तार: (नेत्रको) पुतलियाँ श्वास लेनेमें 
ऊपर चढ़ जाती हैं 


तृतीयस्कन्धे त्रिशोध्ध्याय: [ ५४५७ 


आयस: कृत. प्रयत्न करना कण्ठे गला घर घरं 
पड़ता है, घुरघुरायते करने लगता 
है ।।१६॥ 


शयान: परिशोचद्धिः परिवीतः स्वबन्धुभिः । 
वाच्यमानोषपि न बते कालपाशवश गतः ॥१७॥ 


शयान: परिशोच दर: परिवीतः स्वबन्धुभि: वाच्यमान: अपि न बूते 
कालपाश वशं गतः ॥१७॥ 


परिशोच-5:ः शोक करते हुए वाच्यमान: अपि बुलाये जानेपर भी 
स्वबच्धुभि: अपने सम्बन्धियोंसे | कालपाश बशं मृत्युके फनन्‍देमें पड़ा 
परिवोत: घिरा गत: 

शयान: सोता ब्ते न बोलता नहीं ॥१७॥ 


एवं कुटुम्बभरणे व्यापृतात्माजितेन्द्रियः । 
खस्रियते रुदतां स्वानामुरुवेदनयास्तधीः ॥१८॥। 


एवं कुठुम्ब भरणे व्यापृत आत्मा अजितेन्द्रिय: ज्रियते रुदतां स्वानां 
उरू बेदनया अस्त धी: ॥१८॥ 


अजितेन्द्रियः: इन्द्रियोंको वशमें न | उरु वेदनया बहुत पीड़ासे 


करनेवाला अस्त धी: लुप्त ब॒द्धि 
कुठुम्ब भरणे कुटुम्ब-पालनमें एवं मृयते इस प्रकार मर 
व्यापुत आत्मा व्यस्त चित्त (पुरुष) जाता है ॥१५॥ 


स्वानां रुदता स्वजनोंके रोते रहते, 
यमदूतोी तदा प्राप्तो भोमो सरभसेक्षणों। 
स॒ हटा अस्तहृदयः शक्ृन्मृत्र विमुश्वति ॥१८॥। 


यमदूतो तदा प्राप्तो भीमो सरभस इक्षणों स हृष्ट्वा तस्त हृदय: 
शकून्‌ मृत्रं विमुझचति ॥१र्द। 


तदा उस समय सरभस ईक्षणो क्रोध भरे नेत्र 
भीमो भयानक वाले 
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यमदूतो प्राप्ती (कम-से-कम) दो | ब्रस्त हृदयः. भयभीत हृदय 
यमदूत आते हैं* | शक्ूनु मूत्र मल-समूत्र 
स हृष्टवा वह (उन्हें) देखकर | विमुञझचति  त्यागता है ॥१६॥ 
यातनादेह आवृत्य पाशबंदृध्वा गले बलातू । 
नयतो दोीर्शमध्वानं दण्ड्य राजभटा यथा ॥॥२०॥। 


यातना देह आवृत्य पाशे: बध्वा गले बलातू नयतः दीघं अध्वान 
दण्ड्य राजभटा: यथा ॥२०॥। 


यातना देह यातना देहमें राजभटाः राज्यके शूर 
आवृत्य डालकर«७ (पुलिसवाले ) 
बलात पाशः: बलपू्वक पाशसे | दो अध्वानं लम्बे रास्तेमें 

गले बध्वा गला बाँधकर नयतः (घसीट) ले जाते 
यथा दण्ड्य  जंसे दण्डनीय हैं ॥२०॥ 


(अपराधी ) को 


तयोनिर्भिन्नह दयस्तजंनर्जातवेषथ: । 
पथि श्वभिभेक्ष्य्माण आतोडघ स्वमनुस्मरन्‌ ॥२१॥। 
तयोः निर्भिन्न हृदयः तजंने:ः जात वेषथुः पथि श्वमिः भक्ष्यममाण: 
आते: अघ स्वं अनुस्मरन्‌ ॥२१॥। 
तयोः: तन: उन (यमदूतों) के | जात वेपषथ: (शरीर) कांपता 


डांटनेसे रहता है, 
निर्भिन्‍्न हृदय: हृदय फटता पथि श्वभि: मार्ममें कुत्त 
लगता है, भक्ष्यमाण: काटते रहते हैं 


* दो हो यमदूत आवे- यह नियम नहीं है। अजामिलको लेने तीन 
यमदूत आये थे। (६.१.२८) 


० यातना देहका दूसरा नाम अतिवाहिक देह है। इस देहको काटने, 
छेदने, जलानेसे यह नष्ट नहीं होता; किग्तु बार-बार काटने, जलाने आदिको 
पीड़ा इसमें होती रहती है। 


तृतीयस्कन्धे त्रिशोष्ध्याय: [ धश्दे 
आते: स्वं अघं व्याकुल होकर अपने | अनुस्पनू बार-बार स्मरण 
पापोको करता है ॥२१॥ 
क्षुत॒ुट॒परोतो5$फकेदवानला निले: 
सन्तप्यमान: पथि तप्तवालुके । 
कृच्छु ण पृष्ठे कशया च ताडित- 
श्रवलत्यशक्तोडषपि निराधमोदके ॥२२॥ 


क्षुत्‌ तृट परोतः अरे दवानल अनिलेः सन्तप्यमानः पथि तप्त वालुके 
कृच्छु ण प्ष्ठे कशया च ताडिते चलति अशक्तः अपि निराश्षम उदके ॥२२॥ 


कषत्‌ तुट परीतः भूख-प्याससे बेचेन, | पथि मार्ग॑में 

अक॑ सूर्य ( की गर्मी ) | अशक्तः अपि असमर्थ होनेपर भी 
तथा पृष्ठे कशया . पीठपर कोड़ोंसे 

दवानल अनिल: दावाग्निकी वायु | ताडिते मारे जानेसे किसी 
(लू) से चलति च प्रकार चलता 

सन्तप्पमान: संतप्त होता, है ॥२२॥। 


निराश्रम उदके विराम एवं जलहीन 
त्तप्त वालुक॑ तपी रेतवाले 


तत्र तत्र पतञ्छान्तो मृच्छितः पुनरुत्थितः । 
पथा पापीयसा नीोतस्तरसा यमसादनस्‌ ॥२३॥। 


तत्र तत्र पतन्‌ श्रान्तः म्ूछितः पुनः उत्यितः पथा पापीयसा नीतः 
त्तरसा यम्त सादनम्‌ ॥२३॥ 


भ्रान्तः धक कर पथा पापोयसा पापियोंके ले जानेके 

सूछितः मूछित होकर मार्ग से 

त्त्र तत्र पतनू जहां-तहां गिर तरसा वेगपूवंक यमलोक 
जाता है, यम सादनं॑ लाया जाता 


पुनः उत्थितः: फिर उठता है, नोतः है ॥२३॥ 


५६० ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 
योजनानां सहस्नाणि नर्वात नव चाध्वन: । 
त्रिभि्मृहर्तेद्ठ भ्यां वा नीतः प्राप्नोति यातना: ॥२४॥ 


योजनानां सहस्नाणि नवति नव च अध्वन: व्रविभिः मुह्॒तें: द्वाभ्यां वा 
नोतः प्राप्नोति यातनाः ॥२४॥। 


सहस्नाणि नर्वाति निन्‍्यानबे हजार | वा द्वाभ्यां अथवा दोमें 


नव च नीतः: यातनाः लाया जाकर (वहां) 
योजनानां योजनका (वह) यातनाये 
अध्वनः मार्ग प्राप्नोति पाता है ॥२४॥ 


त्रिभिः मुह॒तें: तीन मुह॒तं में 
आदोपन स्वगात्राणां वेह्यित्वोल्मुकादिभिः । 
आत्ममांसादनं क्वापषि स्वकृत्तं परतो5षपि वा ।(२५॥। 


आदीपन स्वग़ात्नाणां वेष्ठयित््वता उल्मुकादिभिः आत्म सांस अदनं 
क्वापि स्वकृतं परतः अपि वा ॥२५॥ 


उल्मुकादिभिः जलती लकड़ियों | क्वाषि आत्म कभी उसे अपना 


आदिसे मांस ही मांस 
वेष्ठयित्त्वा धेरकर स्वकृतं अपि वा स्वयं उसे अथवा 
स्वगात्राणं उसके शरीरको परतः अदनं॑ दूसरोंको खिलाया 
आदोपनं जलाया जाता है, जाता है ॥२५॥ 
जीवतश्रान्त्राभ्युद्धारः श्वगृध्न यंमसादने । 
सपंवृश्चिकदंशाद्येदंश-्दि श्रात्मवेशसम्‌ २ ६॥।। 


जोवितः च अन्त्र अभ्पुद्धारः श्वगृक्नं: पमसादने सर्प वृश्चिक दंश 
आईये: दशदृर्भिः च आत्म वेशसम्‌ ॥२६॥ 


आत्म बेशस उसके अपने पापोंसे | जीवित:च. जीते हुए ही 
यमसादने यमपुरीके अन्त्र अभ्युद्धार: (उसकी ) आते 
श्वगृश्नेः कुत्त , गीधों द्वारा निकाल ली जाती हैं 


तृतीयस्कन्धे तिशो5ध्ध्यायः [ ५६१ 


सपे वृश्चिक दशतृुभिः च डंसते ही रहते 
दंश आद्यः सपं, बिच्छू, डांस हैं ।२६॥। 
आदि 


कृन्तन॑ चावयवशों गजादिश्यो भिदापनस्‌ । 
पातनं गिरिशृद्भेभ्यो रोधनं चाम्बगतेयोः ॥॥२७॥॥ 


कृन्तनं च अवयवशः गजादिभ्यः भिदापनं पातनं गिरिश्ंगेभ्यः रोधन 
च अम्बु गतंयो: ॥२७॥ 


अवयवशः टुकड़े-टुकड़े अंग पातनं च गिराया जाता है, 
कृतन्तं च काटा भी जाता है, ओर 

गजादिभ्यः हाथी आदिसे अम्बु गतंयो: जलमें या गड़्ढेमें 
भिदापन चिरवाया जाता है | रोधनं डालकर बन्द कर « 
गिरिशूंगेश्यः पव॑त शिखरसे देते हैं ॥२७॥। 


यास्तामिस्रान्धतामित्रा रोरवाद्याश्च यातना: । 
भुडक्ते नरो वा नारो वा मिथः सड्भेन निमिता: ॥२८॥ 


या: तामित्र अन्धतामित्रा रोरव आद्या: च यातनाः भुड़क्ते नरः वा 
नारी वा मिथः सडद्भोन निर्मिताः ॥२८॥ 


या: तामित्र जो तामिस्र, नरः वा 
अन्धतामित्रा अन्धतामिस्रा नारी वा पुरुष हो या स्त्री हो 
रोरवआद्य: च मिथः सड्भेल परस्परके संसगंसे 
यातना: तथा रोरव आदि | निमिताः उत्पन्न 
( नरकों ) की ( पापोंके फलसे ) 
यातनाय हैं भुडक्त भोगते हैं ॥२८॥ 


अन्नेव नरकः स्वर्ग इति मातः प्रचक्षते। 
या यातना वे नारक्‍्यस्ता इहाप्युपलक्षिताः ॥२४८॥। 


५६२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अत्र एव नरकः स्वर्ग: इति मातः प्रचक्षते या: यातना: वे नारक्या: 
ता: इह अपि उपलक्षिताः ॥२<॥ 


मातः माता ! यातनाः यातनाय हैं 

अन्न एव यहीं (इसी पृथ्वीपर)| ताः व वे तो निश्चय 
नरकः स्वगं: नरक ओर स्वगं हैं, | इह अपि यहाँ भो 

इति प्रचक्षेते ऐसा कहा जाता है। | उपलक्षते देखी जातो हैं ।।२४८।॥। 


या: नारक्या: जो नारकीय 
एवं कुटुम्ब॑ बिश्राण उदरम्भर एवं वा। 
विसृज्येहोभयं प्रेत्प भुडक्ते तत्फलमोरशम््‌ ॥३०॥ 


एवं कुठुम्बं विश्शाण: उदरंभर एवं वा विसृज्य इह उभयं ह्रेत्य॑ 
भुडक्ते ततु फलं ईहशम्‌ ॥३०॥ 


एवं कुठुम्ब॑ इस प्रकार कुटुम्बके | विसृज्य छोड़कर 
विभ्वा्ण भरण-पोषणमें लगा | प्रेत्य मरकर 
एव वा अथवा तत्‌ ईहशं उसका ऐसा 
उदरंभर अपना पेट ही फल भुडक्त फल भोगता 
भरनेवाला हैं ॥३०॥। 
इह उभयं यहीं दोनों ( कुटुम्ब 
ओर देह ) को 


एकः प्रपद्यते ध्वान्तं हित्वेद॑ स्वकलेवरम्‌ । 

कुशलेतरपाथेयो  भृतद्रोहेण यदू भृतम्‌ ॥३१॥ 

एक: प्रपद्यते ध्वान्तं हित्वा इदं स्‍्व॑ करेवर कुशल. इतर पाथेय: 
भुत द्रोहेण यत्‌ भतम्‌ ॥३१॥ 
इदं स्व कलेवरं इस अपने शरीरको | यत्‌ भृत॑ जो इकट्ठा किया 
ह्त्वा छोड़कर था (उस) 


भूत द्रोहेण.. प्राणियोंसे द्रोह कुशल इतर पाप रूप 
करके 


तृतीयस्कन्धे त्रिशोथ्ध्याय: [ ५६३ 


पाथेयः पाथेय (मार्गाहार) | एकः ध्वान्त॑ अकेला नरक 
को लेकर प्रपद्यते जाता है ॥३१॥ 


दवेनासादितं तस्थ शमलं निरये पुमान्‌ । 
भुडक्त कुट्म्बपोषस्थ हतवित्त इवातुरः ॥३२॥| 


दंवेन आसादितं तस्य शमलं निरये पुमान्‌ भुडक्त कुटुम्ब पोषस्य 
हृतवित्त इव आतुरः ॥३३२॥। 


हतवित्त दव. जिसका धन हरण | देवेन आसादित दवके देनेसे 


हो गया हो वसा | प्रुमान्‌ पुरुष (जीव) 
आतुरः व्याकुल होकर निरये भुडक्त नरकमें भोगता 
कुठुम्ब पोषस्यथ॒कुटुम्ब पोषणके है ॥३२।॥ 


तेस्थ शभमल॑ उस पापका (फल) 
केवलेन ह्मधर्मेण.. कुटुम्बभरणोत्सुकः । 
याति जीवोडन्धतामित्र चरमं॑ तमसः पदम्‌ ॥३३॥। 


केवलेन हि अधमेंण कुटुम्ब भरण उत्सुक: याति जीव: अन्धतामिस्र 
चरम॑ तमसः पदम्‌ ॥३३॥। 


केवलेन केवल तमसः चरम॑ पद नरकमें अन्तिम 

अधमेंण हि. अधमंसे ही कष्टके स्थान 

कुठुम्ब भरण कुटुम्ब पालनमें अन्धतामिस्रं 

उत्सुकः उत्सुक याति अन्धतामिस्र जाता 

जोवः जीव है ॥ ३३॥ 
अधस्तान्नरलोकस्य यावतोर्यातनादय: । 


क्रमशः समनुक़म्य पुनरत्राव्रजेच्छचि: ॥३४॥। 


अधस्तात॒ नर लोकस्य यावती: यातना आदय: क्रमशः समनुक़्म्य 
युनः अन्न आत्रतेतु शुचिः ॥३४॥ 


५६४ | श्रीम-द्वागवते महापुराणे 


नर लोकस्य मनुष्य लोक क्रमशः 

( पृथ्वी ) के समनुक़रम्य क्रमश: उनको 
अधस्तातु नीचे" भोगकर 
यावतो: शुचिः पुनः पवित्र होकर फिर 
यातना आदयः जितने यातनादि हैं | अन्न आव्रतेत्‌ू इसी लोकमें आ 


जाता है ॥३४॥ 


इति श्रीम:ड्रागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे त्रिशो5ध्यायः । 
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पृथ्वी गोल है और आकाशमें घूम रही है, अतः इसके ऊपर+* 
नीचेका कुछ अर्थ नहीं है। अतः यहाँ नीचेका अर्थ भीतर करना पड़ेगां। 
पृथ्बीके भीतर कल्पनातीत गर्मामें पिघले द्र॒ध्य हैं। उनमें ही कहीं यह नरक 
हैं-यहद्द चिन्तनीय है। 


अ2थ एकशत्रिंशो प्याय: 


कपिल उवाच - 
कर्मणा. देवनेत्रेण जन्तुदहोपपत्तये । 
ल्वियाः प्रविष्ट उदर पुंसो रेतःकणाअयः ॥॥१॥ 


करमंणा दंवनेत्रेण जन्तु: देह उपपत्तये स्त्रियाः प्रविष्ट: उदरं पुंसः रेतः 
कण आश्रयः ॥१॥ 


कमंणा प्रारब्ध कर्मानुसार | पुंसः रेत: कण पुरुष वीबेके कणका 
दवनेत्रेण देवके दिखाये आश्रयः सहारा लेकर 
स्थानपर स्त्रिया: उदरं स्टत्रीके पेटमें 
देह उपपत्तये  शरीरप्राप्त करनेके | प्रविष्ठ: प्रवेश करता 
लिए है ॥१॥ 
जन्तुः जीव 


कलल त्वेकरात्रेण पञ्चरात्रेण बुदब॒ुदम्‌ । 
दशाहेन तु कर्कन्धू: पेश्यण्ड वा ततः परस्‌ ॥२॥ 


कललं तु एक रात्रेण पञ्च रात्रेण बुदबुदं दश अहेन तु क्ेन्धू: 
पेशि अण्डं वा ततः परम ॥२॥। 


कललं तु कलल ( लसलसा | देश अहेन तु दस दिनमें तो 
पदार्थ ) तो कर्कन्धः बेरके फलके समान 

एक रात्रेण एक रातमें (और) कुछ कड़ा 

पञ्च राजेण पांच रातमें ततः पर उसके पश्चात्‌ 

बुद्बुद॑ बुलबुला पेशि अण्डं वा मांस पेशी अथवा 
(बन जाता है) अंडा बनाता है ॥२॥। 


*गीता प्रेसकी प्रतिमें यहाँ 'श्रीभगवानुबाच” है। 


भ््दद ] श्रीम-द्भागवते महापुराणे 


मासेन तु शिरो द्वाभ्यां बाहृइुघ्‌याग्द्भविग्रह: । 
नखलोमास्थिचर्माणि लिड्भधच्छिद्रो-डबख्रिभिः ॥३॥ 


मासेन तु शिरः द्वाभ्यां बाहु अड़ आदि विग्रहः नख लोस अस्थि 
चर्माणि लिड्भा छिद्र उद्भव: त्रिभिः ॥३॥ 


मासेन तु एक महीनेमें तो | अस्थि चर्माणि हड्डी, चमड़ा, 


शिरः सिर (बनता है) । लिज्ध छिद्रं (स्त्री-पुरुष ) 
द्वाभ्यां दो (महीने) में पहचानको इन्द्रिय 
बाहु आदि भुजा आदि द्विभिः उड्भवः तीन (महीने) में 
अंग विग्रहूं॑  शरीरके अंग (तथा) उत्पन्न होती है ॥३॥। 
नख लोम नख, रोम 


चतुर्भिर्धातवः सप्त पञ्चपिः क्षत्तड:्भूवः । 
षड़भिजंरायुणा वीतः कुक्षो भ्राम्यति दक्षिणे ॥४॥। 
चतुर्भिः धातवः सप्त पतञ्चभिः क्षुत तृद उद्धवः षट्नि: जरायुणा 
बीत: कुक्षि भ्राम्पति दक्षिणे ॥६॥ 
चतुर्भिः चार (महीने) में. | षट्भिः छ (भही ने) में 
सप्त घातवः (मांसादि) सातों | जरायुणा बीतः जरायुसे घिरा 


धातुएँ, दक्षिण कुक्षि. (माताकी) दाहिनी 
पञ्चभिः पाँच (महीने) में को खमें 
क्षुत्‌ तुट उपदूवः भूख-प्यास उत्पन्न. भ्राम्यति घूमने ( हिलने ) 
हो जाती है । शगता है ॥४॥ 


मातुजंग्धान्नपानाथरेधद्धातुरसम्मते । 

शेते विप्मृत्रयोगंतें स जन्तुजेन्तुसम्भवे ॥५॥ 

मातुः जग्ध अन्न पान आद्य: एध धातुः असम्मते शेते विष्मृत्रयों: गतें 
स जन्तुः जन्तु सम्भवे ॥५॥॥ 


मातुः जग्ध माताके खाये 
अन्न पान आद्य: अन्न-जला दिसे 


एध धातुः (उसके शरीरकी ) 
धातुएं बढ़ती 
रहती हैं, 


तृतीयस्कन्धे एकत्रिशोधष्ध्याय: [ ५६७ 


विण्मृत्रयोः. विष्टा-मृत्रके गतें गड़ढे (आंत) में 

असम्मते न चाहने योग्य सजन्‍्तुः वह जोव 

जन्तु सम्भवे. जिसमें कीड़े उत्पन्न | शेते सोता है ॥५॥ 
होते हैं 


कृमिभिः क्षतसर्वाद्भः सौकुमारयात्प्रतिक्षणम्‌ । 
मूच्छामाप्नोत्युरुक्लेशस्तत्रत्येः.. क्षध्िितमुंहुः ॥६॥॥ 


कृमिभिः क्षत सर्वाज्भाः सोकुमार्यात्‌ प्रतिक्षणं सूर्छां आप्नोति उरु 
क्लेश: तत्रत्यंः क्षुधित: मुहुः ॥६॥ 


छकुधित: भूखे क्षत सर्वाड्भओ: सब अंगोंमें घाव हो 
तत्रत्येः वहाँ रहनेवाले जाते हैं 
कृसिशिः कीड़ों द्वारा प्रतिक्षणं मुहुः हर क्षण बार-बार 
(काटे जानेसे ) उरू क्लेशात्‌ अत्यन्त कष्टके कारण 
सोकुमार्यात्‌ु सुकुमार होनेसे मूर्छा आप्नोति मूछित होता रहता 
है !६॥। 


कटुतीक्ष्णोषणलवणरूक्षाम्लादिभिरुल्बणं: . । 
मातृभक्तेरुपस्पुष्ट: सर्वाज्भोत्थितवेदनः ।॥७॥। 


कठु तोक्षण उष्ण लवण रूक्ष अम्ल आदिभिः उल्बणः मातृ भुक्तः 
उपस्पृष्ट: सर्वाद्भा उत्थितः वेदन: ॥७॥। 


मातृ भुक्तः  माताके खाये उल्बण: आदि उग्र 

कटठु तीक्षम. कड़वे, तीखे, ( पदार्थों ) के 

उष्ण लवण. गरम, नमकोन, | उपस्पृष्ठ: स्पशेंसे (उसके) 

रूक्ष अमल रूखे, खट्टे सर्वाद्भर सब अंगोंमें 

आदिभिः वेदनः उत्यितः पौड़ा उठने लगती 
। है ॥७॥ 


उल्बेन संवबृतस्तस्मिन्‍नन्त्रश्च बहिरावृतः । 

आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षो भुग्नपृष्ठशिरोधरः ॥८॥ 

उल्बेन संवृतः तस्मिनु अन्त्र: च बहिः आदृतः आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षो 
भुग्नपृष्ठ शिर: अधर: ॥८॥। 


भ््द्८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तस्मिनु्‌ कुक्षो उस कोखरमें कृत्वा सिर नीचेकी ओर 
उल्बेन संवृतः जरायुसे लिपटा करके 

अन्त्रे: च और मबाँतसे भुग्नपृष्ठ टेढ़ी (झुकी) पीठ 
बहिः: आवृतः: बाहरसे घिरा आस्ते रहता है ॥८॥ 
शिरः अधर:ः 


अकल्पः स्वाद्भधचेष्टार्यां शकुन्त इव पञ्जरे। 

तत्र लब्धस्मृतिदंवात्कम॑ जन्मशतोझ्भूवस्‌ । 

स्मरन्दीघंमनुच्छवासं शर्म कि नाम विन्दते ॥र्॥ 

अकल्प: स्वाज्भग चेष्टायां शकुन्त इव पठ्जरे तत्न लब्धः स्मृतिः दंवात्‌ 
कर्म जन्म शतः उज्भूबम स्मरन्‌ दीर्घ अनुच्छवासं शर्म कि नाम विन्दते ॥।र्द॥ 


स्वाज्भर चेष्टायां अपने अंग हिलानेमें | कम स्मृतिः . कर्मोकी स्मृति 


पञ्जरे पिजड़ेमें पड़े लब्धः पाता है, 

शकुन्त इब पक्षीकी भाँति स्मरन्‌ (उनको ) स्मरण 

अकल्पः असमर्थ रहता है । करके 

तत्र दवातूु वहाँ भाग्यकी दीर्घ अनुच्छवासं लम्बी साँसे लेता, 
प्रेरणासे कि नाम शर्म भला कंसे शान्ति 

जन्म शतः विन्दते पा सकता है ॥द॥। 

उद्भव सेकड़ों जन्मोंमें किये 


आरभ्य सप्तमान्मासाललब्धबोधो5पि वेपितः । 
नकत्रास्ते सृतिवातंविष्ठाभुरिव सोदरः ॥१०॥॥ 


आरभ्य सप्तमान्‌ मासान्‌ लब्ध बोधः अपि वेषितः न एकत्र आस्ते 
सुतिवातः विष्लाभूः इव सोदरः ॥१०॥ 


सप्तसान्‌ सुतिवाते: 

मासानु सातवें महीनेके वेषितः प्रसृति वायुसे 
आरम्य प्रारम्भसे हिलानेके कारण 
लब्ध बोध: ज्ञान-शक्ति पा सोदरः उसी उदरमें उत्पन्न 


अपि जानेपर भी 


तृतीयस्कन्धे एकत्रिशोड्ध्याय:ः [ ५६८५ 
विष्टाभः इव विष्ठामें उत्पन्न एकत्र न आस्ते एक स्थानपर नहीं 
कौडोंकी भाँति रह पाता ॥॥१०॥। 
नाथमान ऋषिर्भीतः सप्तवश्तचिः कताऊुजलिः । 
स्तुवीत त॑ विक्लवया वाचा येनोदरेईईधपतः ॥११॥ 


नाथमानः ऋषि: भोतः सप्त अवध्लिः कृत अज्जलिः स्तुवोत त॑ 
विक्लवया वाचा येन उदरे अपितः ॥११॥ 


सप्त अवधिः सात (महीनेका) | विक्‍्लवया 


हो जानेपर वाचा व्याकुल वाणीसे 
ऋषि: (वह अनेक जन्मोंकी )| त॑ स्तुवीत:. उनकी स्तुति 
स्मृति सम्पन्न करता है, 
नाथमानः ( जरायुसे ) बँधा | येन उदरे जिन्होंने ( उसे ) 
हुआ गर्भ में 
भोतः भयभीत होकर अपित: डाला है ॥११॥। 


कृत अञ्जलिः हाथ जोड़कर 
जल्तुब्टवाच- 
तस्पोपसन्नमवितुं जगदिच्छया55त्त- 
नानातनोभुंवि चलच्चरणारविन्दम्‌ । 
सो$हं व्रजामि शरण ह्कुतोभयं मे 
येनेशशी गतिरदश्यंसतो5नुरूपा ॥१२॥ 
तस्य उपसन्‍न्न अबितंं जगत्‌ इच्छया आत्त नाना तनुः भुवि चलतु 


चरणारविद॑ स अहूं ब्रजामि शरण हि अकुत: भय में येन ईहशो गति: 
अदर्शयत असतः अनुरूपा ॥१२॥। 


हि येन क्योंकि जिन्होंने ईहशी गति: ऐसी अवस्था 
मे असत: अदशंयत्‌ (मुझे) दिखलायी, 
अनुरूपा मुझ जसे अधमके | उपसन्‍्नं शरणागत 


अनुरूप 


५७० ] श्रीम-ड्रागवते महापुराणे 


जगत्‌ अबधितूं. संसारकी रक्षाके | तस्य 


लिए चरणारविदं उनके चरण- 
इच्छया स्वेच्छा से कमलोंका 
नाना तनु: आत्त नाना शरीर धारण | स अहूं वह मैं 

करके शरणं ब्रजामि शरण जाता 
भुवि चलत्‌. प्रथ्वीपर चलते हैँ ॥१२॥। 
अकुत: भयं॑ सवंत्से अभय 

देनेवाले 


यरत्वत्र बद्ध इव कम भिरावृतात्मा 
भूतेन्द्रयशयमयीमवलम्ब्य मायास्‌ । 
आस्ते विशुद्धभविकारमखण्डबोध- 
मातप्यमानहृदयेडवसित नमामि ॥१३॥। 
यस्तु अन्न बद्ध इवब॒ कर्मभिः आवृत आत्मा भूत इन्द्रिय आशयमर्यी 


अवलम्ब्य मायां आस्ते विशुद्धं अविकारमु अखण्ड बोधम्‌ आतप्यमान ह॒दयें 
अवसितं नमासि ॥१३॥। 


यस्तु अन्न जो तो यहां आतप्यमान (अपने) संतप्त 
(माताके उदरमें) हृदयमें 

भूत इन्द्रिय.. शरीर, इन्द्रिय, अवसितं स्फुरित होते (उन) 

आशयमयोीं  अन्त:करण रूप विशुद्ध 

मायां अवलम्ब्य मायाका आश्रय अविकारसू विशुद्ध, निविकार 
लेकर अखण्ड बोध॑_ अखण्ड ज्ञान रूपको 

कर्सेभिः (पाप-पुण्य रूप). | नमासि नमस्कार करता 
कर्मासे हूँ ॥१३॥ 

आवृतः आच्छादित 

बद्ध इव बंधेके समान 
( लगते हैं ) 


यः पञ्चभूतरचिते रहितः शरीरे- 
च्छञ्नो यथेन्द्रियगुणार्थंच्िदात्मको5हम्‌ । 


तृतीयस्कन्धे एकत्रिशोष्ध्याय: [ ४७१ 


तेनाविकुण्ठमहिसानपृषि तसेन 
बन्दे परं प्रकृतिपुरुषयोः पुर्मांसम ॥॥१४॥। 
यः पञ्बभत रचिते रहितः शरीरे छन्‍नः यथा इन्द्रिय गुण अर्थ 
चिदात्मकः अहूं तेन अविकुण्ठ महिमानं ऋषि त॑ एन बन्दे पर प्रकृति 
प्रुषयो: पुमांसम्‌ ॥१४॥ 


पञ्चभूत रचिते पञचभूतोंसे बने अविकुण्ठ 


शरीरे शरीरमें ' सहिमान अक्‌ठित महिमावाले 
इन्द्रिय गुण अर्थ इन्द्रियों, गुणों, ऋषि सवंज्ञ हैं 
(शब्दादि) विषयोंसे | त॑ एन उन इन 
छन्‍्नः यथा अहं ढका जसे मैं | प्रकृति पुरुषयो: प्रकृति तथा पुरुषसे 
रहितः ' पर॑ं पुमांस॑. परे परम पुरुषकी 
चिदात्मक: (इनसे) रहित ज्ञान- बन्‍्दे वन्दना करता 
स्वरूप हूँ हूँ ॥१४॥ 
यः तेन जो उन ( शरौर 


इन्द्रियादि ) से 
यन्माययो रुगुणकर्म निबन्धने5स्मिन्‌ 
सांसारिके पथि चरंस्तदभिश्रसेण । 
नष्टस्मृतिः पुनरय॑ प्रवृूणोत लोक 
युक्‍त्या कया मह॒दनुग्रहमन्तरेण ॥॥१५॥ 


यत्‌ मायया उरु गुण कर्म निबन्धने अस्मिन्‌ सांसारिके पथि चरन्‌ 
ततु अभिश्रमेण नष्ट स्मृतिः पुनः अयं प्रव्ृणीत लोक युक्‍त्या कया महत्‌ 
अनुग्रह अन्तरेण ॥१५॥ 


यत्‌ मायया. जिनकी मायासे तत्‌ अभिश्रमेण उस अत्यन्त 

गुण कर्से गुणों और कमेके परिश्रमसे 

उरु निबन्धने बड़े,बन्धनसे (बंधा) | नष्ट स्पृतिः स्मृति नष्ट हो जानेसे 
अस्मिन्‌ पुनः अयं॑ लोक॑फिर इसी लोकको 
सांसारिक इस संसारके प्रवणीत वरण करता 


पथि चरनू मार्गमें चलता, (चाहता) है-- 
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महत्‌ अनुग्रह॑ महापुरुषोंके कया युक्‍त्या. (इससे छूटनेकी ) 
अनुग्रह को दूसरी क्या युक्ति हो 
अन्तरेण छोड़कर सकती है ॥१५॥ 


ज्ञानं यदेतरदधात्कतमः स देव- 
सत्रकालिक स्थिरचरेष्वनुवतितांशः । 

त॑ जीवकमंपदवीमनुवतंमाना- 
स्तापत्रयोपशमनाय व्य भजेम ॥॥१६॥। 


ज्ञानं यत्‌ एतत्‌ अदधात्‌ु कतमः स देवः त्रेकालिक स्थिर चरेथु 
अनुवर्तित अंशः त॑ं जीव कर्मपदवीं अनुवर्तमानः तापत्रय उपशसनाय व्य॑ 
भजेस ॥॥१६॥। 


त्रकालिक एततु त्रकालिक यह तं उनका 

यत्‌ ज्ञान जो ज्ञान कमंपदवों कर्मानुसार स्थान 
(इस समय मुझे है) ( जन्म ) 

स कतमः देवः वह किस देवताने | अनुवर्तमानः प्राप्त कर 

अदधात्‌ दिया है, तापतन्रय 

स्थिर चरेषु. स्थावर-जंगम उपशमनाय त्रिताप नाशके लिए 
( सब ) में वबयं भजेम हम भजन करते 

अंशः अनुवर्तित अंश रूपसे विद्यमान हैं ॥१६॥ 


देह्यन्यदेहविवरे जठराग्निनासृग- 
विष्मृत्रकपपतितो भृशतप्तदेहः । 
इच्छन्नितो विवसितु गणयन्‌ स्वमासान 
निर्वास्यते कृपणधी भंगवन्‌ कदा नु ॥॥१७॥ 


देही अन्य देह विवरे जठराग्निना असृक विटमृत्र कूप पतितः भृश 
तप्त देहः इच्छनु इतः विवसित्‌ गणयन्‌ स्वमासानु निर्बास्यते कृपण धो: 
भगवन्‌ कदा नु ॥१७॥ 
अन्य देह विवरे दूसरेके शरीरके कूप पतित:. कृएँमें गिरा 
उदरमें जठराग्निना जठरानिन द्वारा 
असृक्‌ विटमृत्र रक्त, विष्ठा, मूत्रके 


भृश तप्त देह: 


इतः विवसितं 
इच्छन्‌ 
स्वमासानु 
गणयन्‌ 


तृतीयस्कन्धे एकत्रिशो5्ध्याय: [ ५७३ 


अत्यन्त तपाये जाते कृपण धी:. (इस ) व्याकुल 

शरीरसे | बुद्धिको 

यहाँसे निकलनेंकी ' भगवन्‌ कदा नु भगवान कब तो 
च्छा करता है, | निर्वास्थते. निकालेंगे ॥१७॥ 


अपने ( जन्मके ) 
महीनोंको गिनता है, 


येनेशशीं गतिमसो दशमास्य ईश 


संग्राहितः पुरुदयेन भवारशेन । 


स्वेनेब तुष्यतु कृत स दीननाथः 


को नाम तत्प्रति विनाउजलिभस्य कुर्यात्‌ ॥१८॥। 


येन इहशों गति असो दशसास्य ईशः संग्राहितः पुरुदयेन भवाहशेन 
स्वेन एवं तुष्यतु कृतेन स दीननाथः कः नाम तत्‌ प्रति बिना अञ्जल अस्य 


कुर्यात्‌ ॥१५॥ 


पेन ईश: 
दशमास्य 


संग्राहितः 
भवाहशेन 
पुरुदयेन 

स दोननाथः 


जिन समथेने स्वेन एव क्तेन अपने ही 
दस मही नेके ( कृपा ) करके 
( जीवको ) तुष्यतु सन्तुष्ट हों, 

असो इहशीं गति यह ऐसी (ज्ञानकौ) | तत्‌ प्रति अस्थ उनके इस 
अवस्था (उपकारक ) 
प्रदानकी हे बिना अर्ज्जाल हाथ जोड़नेके 
आपके समान अतिरिक्त 
अत्यन्त दयामय | कः नाम कुर्यात्‌ ऐसा कौन है जो 
वे दीनोंके स्वामी ( पूरा ) कर 

सके ॥१८॥ 


पश्थवत्ययं घिषणया ननु सप्तवश्तिः 


शारोरके दसशरोयंपर:ः स्वदेहे । 


यत्सृष्टयाउपघ्स॑ तमहं पुरुष पुराणं 


पश्ये बहिहं दि च चेत्यभिव प्रतीतम्‌ ॥१४॥। 
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पश्यति अयं॑ घिषणया ननु सप्तवच्चिः शारीरके दम शरीर: यः पर: 
स्वदेहे यत्‌ सृष्टया आसं तं अहं पुरुष पुराणं पश्ये बहि: हृदि चर चंत्यम्‌ इब 
प्रतीतम्‌ ॥१<८॥ 


यः परः जो दूसरे (१शु-पक्षी | यत्‌ सृष्टणा जिनके बनानेसे 
आदि) हैं | आसं हूं 
घिषणया (अपनी) बुद्धिसे । त॑ पुराणं पुरुष॑ उन सनातन परम 
अयं सप्तवश्षिः इस सात धातुवाले पुरुषको 
शरोर: पश्यति शरीरको ही अहं बहिः 
देखते हैं, हृदि च मैं बाहर और 
दम शारोरके (शम) दम करने हृदयमें भी 
योग्य शरीरके चेत्य इच प्रतीत अपने आत्माके 
स्वदेहे इस (अपने) शरी रमें समान (आत्म रूपमें) 
पश्ये देखता हूँ ॥१४५१ 


सो5हं वसन्नपि विभो बहुदुःखबासं 
गर्भान्न निजिगमिषे बहिरन्धकपे । 
यत्रोपयातपुपसपंति देवसाया 
सिथ्यामतियंदनु संसतिचक्रमेतत्‌ ॥॥२०॥। 
सः अहंं वसन्‌ अपि विभो बहु दुःखवासं गर्भात्‌ न निजिगमिये बहि: 
अन्धकपे यत्र उपयातं उपसपंति देवमाया सिध्यामतिः यत्‌ अनु संसरति 
चक्र एतत्‌ ॥॥२०।॥। 


विभो प्रभो ! यत्र उपयातं॑ जहाँ जानेपर 

सः अहूं वह मैं देवमाया देवमायासे 

बहु दुःखवास॑ बहुत दु:खोंके मिथ्यामतिः. भिथ्या बुद्धि 
निवासमें उपसपंति पास आ जाती है, 

चसन्‌ अपि रहते हुए भी यत्‌ अनु जिसके पीछे 

गर्भात बहि: | एतत्‌ संसृति यह आवागमनका 

अन्धकपे गर्भसे बाहरके अन्धे- ; चक्र चक्र (चल पड़ता ) 
क्ुएमें है ॥२०॥ 


न निरजिगमिषे नहीं निकलूगा, ] 


तृतीयस्कन्धे एकर्त्रिशो5्ध्याय: [ ५७५ 


तस्मादहं विगतविक्लव उद्धरिष्य 
आत्मानमाशु तमसः सुहृदा5ःत्मनंव । 
भूयो यथा व्यसनमेतदनेकरन्श्न' 
मा मे भविष्यदुपसादितविष्णुपादः ॥२१॥ 


तस्मात्‌ अहं विगत विक्‍्लव उद्धरिष्य आत्मानं आशु तमसः सुहृत्‌ 
आत्मना एवं भूयः यथा व्यसन एतत्‌ अनेकरन्ध्रं मा मे भविष्यत्‌ उपसादित 
विष्णुपाद: ॥२१॥ 


तस्मात्‌ अहूं इसलिए मैं आत्मानं अपना 

विगत विक्‍लव व्याकुलता त्यागकर | तमसः उद्धरिष्ये अज्ञानसे उद्धार 

आशु शीघ्र करूँगा, 

विष्णुपाद: भगवान विष्णुके | यथा एतत्‌ जिससे यह 
चरणोंका अनेकरन्ध्नं. अनेक दोषोंवाला 

उपसादित आश्रय लेकर, व्यसन मे क्लेश मुझे 

सुहृत्‌ आत्माना भूयः मा 

एब सुहृत्‌ अपने भविष्यत्‌ फिर न होवे ॥२१॥। 
आपसे ही 

कपिल ठउवाच- 


एवं कृतमतिर्गर्भे दशमास्यः स्तुवन्नृषिः । 
सद्य:  क्षिपत्यवाचीनं प्रसुत्य॑ सूतिमारुत: ॥२२॥। 
एवं कृतमति: गर्भे दश मास्यः स्तुबन्‌ ऋषि: सद्यः क्षिपति अवाचोनं 
प्रसुत्य: सुतिमारुत: ॥१२२॥। 
एवं कृतततिः ऐसा निश्चय करके | सुतिमारुतः प्रसव वायु 
ग़र्भे स्‍्तुवतूु गर्भमें (भगवानकी) | प्रसुत्य प्रसवके लिए 
स्तुति करते सद्य: अबाचीन तुरन्त नीचे 
ऋषि: ज्ञान सम्पन्न हुएको | क्षिपति फेंकता है ॥२२॥ 
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तेनावसृष्ट: सहसा कृत्वावाक शिर आतुरः। 
विनिष्क़ामति कृच्छु ण निरुच्छवासो गतस्मृति: ॥२३॥ 


तेन अवसृष्टः सहसा कृत्वा अबाक्‌ शिर: आतुर: विनिष्क्रामति 
कच्छु ण निरुच्छवास: गत स्मृति: ॥२३॥ 


तेन सहुसा उसके द्वारा अचानक | गत स्मृति: स्मृति नष्ट हो 


अवसुष्ठ: धक्का दिए जानेपर जाती है, 
अवाक्‌ शिरः: नीचे सिर कच्छण कष्टसे 
क॒त्वा आतुर: करके व्याकुल होकर| विनिष्क़रामति बाहर निकलता 
निरुच्छवास: श्वासकी गति रुक हैं ॥२३॥ 
जाती है, 


पतितो भुव्यसूड्सत्रे विष्ठाभुरिव चेष्ठते । 

रोख्यति गते ज्ञाने विपरीतां गति गतः ॥२४॥ 

पतितः भुवि असृुड्सत्रे विद्लाभः इव चेष्ठते रोरूयति गते ज्ञाने 
विपरोतां गाते गत: ॥२४॥ 
असृडममृत्रे रक्त-मृत्रमें गते ज्ञाने ज्ञान नष्ट हो जानेसे 
भुवि पतितः: प्थ्वीपरगिरकर | विपरीतां गति उलटी दशाको 
विष्ठाभ: इव॒ विष्ठामें उत्पन्न होने | गतः रोरूयति पहुँचा रोता 

वाले कीड़ोंके समान है ॥२४॥ 

चेन्नते चेष्टा करता है, 

परच्छन्दं न विदृषा पुष्यममाणो जनेन सः। 

अनभिप्रेतमापन्नः प्रत्याख्यातुमनी श्व रः ॥२५॥। 

परच्छन्द॑ न विदुषा पुष्यमाण: जनेन सः अनभि प्रेत आपन्नः 
प्रत्यास्यात्‌ अनोश्वर: ॥२५॥ 


न विदुषा (उसकी स्थिति) न | आपन्नः आनेपर 
जाननेवाले प्रत्यास्यातूं. प्रतिवाद (मना) 
जनेन पुष्यमाणः लोगोंसे पालित करनेमें 
होता अनीश्वरः असमर्थ होता 
परच्छन्दं परवश होता है, है ॥॥२५॥ 


अनभि प्रेत प्रतिकूल स्थिति 


तृतीयस्कन्धे एकत्रिशोध्ध्याय: [ ५७७ 


शायितोष्शुचिपयंडूं. जन्तुः स्वेदजदूषिते । 
नेशः कण्ड्यने5ज़्ानामासनोत्थानचेष्ठने ॥२६।। 


शायितः अश्ुचि पयंड्रः जन्तुः स्वेदज दूषिते न ईशः कण्ड्यने अज्भानां 
आसन उत्थान चेष्ठने ॥॥२६।। 


स्वेदज जन्तुः. पसीनेसे उत्पन्न अद्भानां 
जीवों (जू-खटमलों )से| कण्डयने अड़ोंको खुजलानेमें, 
द्षिते दूषित आसन उत्थान बेठने, उठनेमें, 
अशुच्ि पयंडूः अपवित्र (गन्दे) चेश्नने कोई चेष्टा करनेमें 
पलंगपर नईशः समर्थ नहीं 
शायिते सुला देनेपर रहता ॥२६॥ 


तुदन्त्यामत्वच॑ दंशा सशका मत्कुणादयः । 
रुदन्त॑ विगतज्ञानं कृमयः कृसिक॑ यथा ॥२७॥। 


तुदन्ति आमत्वचं दंशा: सशका: मत्कुण आदयः रुदन्तं विगत ज्ञान 
कुमय: कृसिक यथा ॥२७॥ 


यथा कुमिक जेसे कीड़ेको रुदन्तं रोते हुए 

क्मयः ( दूसरे ) कीड़े आसत्वचं ( उसकी ) कच्ची 
( काठते हैं, ) त्वचाको 

दंशाः मशका: डांस, मच्छर, तुदन्ति काटते रहते 

सत्कुण आदयः खटमल आदि हैं ॥२७॥ 


विगत ज्ञानं. ज्ञान रहित होकरु 
इत्येव॑ शशवं भुकत्वा दुःखं पौगण्डमेव च । 
अलब्धाभीप्सितो5ज्ञानादिद्धमन्युः शुच्रापितः: ॥२८॥ 


इति एवं शशवं भुक्‍त्वा दुःखं पोगण्ड एव च अखब्धा अभोप्सित: 
अज्ञानात्‌ इद्धमन्यु: शुच्ापितः ॥२८॥। 


इति एवं इस प्रकारके भुक्त्वा भोगकर 
शशवं शिशु अवस्थाको. | पौगण्ड एव च पौगण्डावस्थामें भौ 
दुःखं दुःख पाता है, 
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अभीष्सितः जोपाना चाहता है | इद्धमन्युः क्रोध बढ़ता है, 
अलब्धा उसे न पाकर शुच्ापितः शोकाकुल हो जाता 
अज्ञानात्‌ नासमझी से है ।।२८॥ 


सह देहेन मानेन वर्धंभानेत मन्युना। 
करोति विग्रहूं कामी कामिष्वन्ताय चात्मनः ॥२ह॥ 


सह देहेन मानेन वर्ध मानेन मन्युना करोति विग्रह कामी कामिषु 
अन्ताय च आत्मन: ॥:४॥। 


देहेन सह देहके साथ-साथ | अन्ताय विनाशके लिए 
सानेन सन्‍्युना अभिमान और क्रोघ | कामिषु (दूसरे) कामियोंसे 
वर्ध मानेन बढ़ते जानेसे विग्रहं करोति शत्रुता कर लेता 
कामी कामनावश है ॥२४८॥।। 


आत्मनः तर अपने ही 
भुतंः पश्चवभिरारब्ध देहे देह्मबरधोडइसकृत्‌ । 
अहंममेत्यसदुग्राहः करोति कुमतिमंतिम्‌ ॥३०॥ 
भूत: पञ्चमिः आरब्घे देहे देही हि अबुध: असकृतु अहूं मम इति 
असतु ग्राहः करोति कुम्ति: मतिम्‌ ॥३०॥ 
भूत: पञ>चमििः पठुच महाभूतोंसे | अहं मम इति "मैं मेरा ऐसी 


आरब्धे देहे.. बने शरीरमें असत्‌ ग्राहः असतुको पकड़े 

हि अबुधः क्योंकि भज्ञानी है रहनेवाली 

कुमतिः देही  दुबंद्धि जीव र्मात समझ 

असकत्‌ निरन्तर करोति कर लेता है ॥३०॥। 


तदर्थ कुरुते कर्म यद्ृद्धों याति संसृतिम्‌ । 
योइनुयाति ददत्वलेशसविद्याकमंबन्धन:  ॥३१॥ 
तत्‌ अर्थ कुरते कर्म यत्‌ बद्ध: याति संसृरति यः अनुयाति ददत्‌ क्लेशम्‌ 
अविद्या कर्म बन्धनः ॥३१॥ 
तत्‌ अर्थ उस (अन्त:करण) | कर्म कुरुते कर्म करता है 
की तुष्टिके लिए यः क्लेश ददत्‌ क्लेश देता 


तृतीयस्कन्धे एकत्रिशो5्ध्यायः [ ५७ 


अनुयाति (इसके ) पीछे ' कर्म बन्धन-. कमंके बन्धनसे 
(जन्मान्तरोंमें भी) । यत बद्ध: जिससे बँधा 
जाता है | संतृति याति जन्म-मरणके चक्रमें 
अविद्या अविद्या (और) | पड़ता है ॥३१॥ 


यद्यसख्धिः पथि पुनः शिक्षोदरकृतोच्यमः । 
आस्थितो रमते जन्तुस्तमो विशति पृवंबत्‌ ॥३२॥ 


यत्‌ असतृभिः पथि पुनः शिश्न उदर क॒त उद्यम: आस्थितः रमते 
जन्तुः तमः विशति पुवबंबत्‌ ॥३२॥ 


यत्‌ पुनः जिससे फिर जन्तुः रमते  (इसीसें) जीव सुख 

असतुभिः पथि कुमागंसे (चलता) मानता है, 

शिश्न उददर उपस्थ और पेटके | पुवंबत्‌ पहिलेके समान 
लिए तभः विशति नरक जाता 

कृत उद्यमः. प्रयत्न करता है ॥३२॥ 

आस्थितः रहता है, 


सत्यं शोच दया मौन बुद्धि: श्रीह्ञोयेंश:ः क्षमा । 
शो दमो भगश्चेति यत्सड्भाद्यात सदक्षःस्‌ ॥॥३३॥ 


सत्यं शोच दया मौन बुद्धिः श्री: क्री: यशः क्षमा: शमः दमः भग:ः 
च इति यत्‌ सद्भात्‌ याति संक्षयम्‌ ॥३३॥। 


यत्‌ सद्भातु जिस (शरीर) की । क्षमा, शमः क्षमा,मनको शान्ति, 


आसक्तिसे | दसः भग: च इन्द्रिय संयम और 
सत्य शौच॑ सत्य, पवित्नता, ऐश्वर्य 
दयां सोनं दया, मौन, इति ये सब 
बुद्धि! शी: बुद्धि, लक्ष्मी, संक्षयं याति नष्ट हो जाते 
ह्लीः यशः लज्जा, यश, हैं ॥॥३३॥ 


तेष्वशान्तेघु.. मुढेषु._ खण्डितात्मस्वसाधुषु । 
सड्ढ न कुर्याच्छोच्येष योषित्क्रीडामगेषु च॥३४॥ 
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तेषु अश न्‍्तेषु सुढेषु खण्डित आत्मसु असाधुषु सद्धं न कुर्यात्‌ शोच्येषु 
योषित्‌ क्रीडामगेषु च ॥३४॥ 


तेषु अशान्तेषु उन अशान्त, च योषितु 
मठेषु अज्ञानो, क्ीडामगेषु. और स्त्रियोंके 
खण्डित आत्मसु खण्डित (विक्षिप्त)- खिलौनों, 

चित्त, शोच्येषु शोचनीय लोगोंका 
असाधुषु दुष्ट सड्भ न कुर्यातु साथ न करे ॥३४॥ 


न तथास्यथ भवेन्मोहीं बन्धश्वान्यप्रसड्भत: । 
योषित्सड्भाद्यथा पुंसो यथा तत्सद्धिसद्भतः ॥३५॥ 


न तथा अस्य भवेत्‌ मोहः बन्धः च अन्य प्रसद्भतः योषित्‌ सद्भात्‌ 
यथा पुंस: यथा तत्‌ सड्ि सद्भातः ॥३५॥ 


अस्य इस (जीव) का योषितु सद्भात्‌ स्त्रीमें आसक्त होने 
तथा मोहः वंसा मोह | उनमें 
अल अर वस्थर्न तत्‌ पुंस सद्भि उनमें आसक्त 
क्तियों पुरुषके 
अन्य प्रसद्भत: न दूसरी आसक्तियोंसे सड्भतः साथसे 
नहीं होता यथा भवेत्‌ (उसके) जंसा हो 
यथा जेसा जाय ॥३५॥ 


प्रजापति: स्‍वां दुहितरं हृह्ा तद्॒पधषितः । 
रोहिद्भुतां सोध्न्वधावहक्षरूपी . हतत्रपः ॥३६॥ 


प्रजापति: स्वां दुहितरं हष्ट्वा तत्‌ रूप धरषितः रोहित भुतां सः 
अन्वधावत्‌ ऋक्ष रूपो हतत्रपः ॥३६॥ 


प्रजापति: ब्रह्माजी रोहित्‌ भूतां मृगी होकर 

स्‍्वां दुहितरं अपनी पुत्रीको (भागती) के 
हृष्ट्वा देखकर ऋक्ष रूपी मृग होकर 

तत्‌ रूप उसके रूपपर हतत्नपः निलेज्ज होकर 
घर्षितः मोहित होकर सः अन्वधाबत्‌ वह ( उसके ) पीछे 


दोड़े ॥३६॥ 


तृतीयस्कन्धे एकत्रिशो5्ध्याय: [ ५८१ 


तत्सृष्टमृष्टसृष्टेध को न्‍्वखण्डितधी: पुमाच्‌ । 

ऋषि नारायणमृते योषिन्मय्पेह सायया ॥|३७॥। 

तत्‌ सृष्ट सृष्ठ सुष्टेबु कः नु अखण्डित धीः पुमान्‌ु ऋषि नारायणं 
ऋते योषित्‌ मयि इह मायया ॥॥३७॥। 
तत्‌ यृष्ट उन (ब्रह्माजी) के | ऋते इह छोड़कर इस 


बनाये ( मरीचि संसा रमें 

आदि ) योषित्‌ सयि स्त्री रूपिणी 
सुष्ठ उनके बनाये मायया मायासे 

( कश्यपादि ) कः नु पुमानु कौन-सा पुरुष है 
सृष्टेषु उनके बनाये लोगोंमें | अखण्डित धीः जिसकी बुद्धि 
ऋषि नारायण श्रीनाराग्मण विचलित न 

ऋषिको हो ॥३७॥। 


बल॑ं से पश्य सायाया: स्नीमय्या जयिनो दिशास्‌ । 

या करोति पदाक़ान्तान्‌ भ्रविजम्भेण केवलम्‌ ॥३८॥। 

बल॑ में पश्य मायाया: स्त्री सय्या जयिनः दिशां या करोति पदाक्रान्तान्‌ 
श्रविजम्भेण केवलम्‌ ॥३८।॥ 
मे स्त्री समय्या मेरी स्त्रीमयी दिशां जयिनः दिग्विजयीको 


मसायाया: मायाका पदाक़ान्तान्‌ 
बल॑ पश्य बल देखो करोति पेरोंसे कुचल देती 
या केवल जो केवल है ॥३८॥ 


भश्रूविजम्भेम्ण भृूकुटि विलाससे 
सड़् न॒ कुर्यात्प्रदासु जातु 
योगस्यथ पार परमारुरुक्षुः । 
मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो 
वदन्ति या निरयद्वारभस्य ॥३<८।। 
सद्भं न कुर्यात्‌ प्रभदासु जातु: योगस्य पारं पर आरुरुक्षु: मत्‌ सेवया 
प्रतिलब्ध आत्मलाभ:ः वदन्ति या निरयद्वार अस्य ॥३४८।॥ 
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योगस्य पार परं योगके परम पार | प्रमदासु स्त्रियोंमें 

आररुक्ष: चढ़ने (पहुँचने) की | सड़ न कुर्यातु आसक्ति नहीं करनी 
इच्छा वालेको चाहिए 

मत्‌ सेवया. (अथवा) मेरी या अस्य जिसे इन लोगोंके 
सेवासे लिए 

प्रतिलब्ध निरयद्वारं नरकका द्वार 

आत्मलाभः. आतमज्ञान प्राप्त | वदन्ति बतलाते हैं ॥३२॥ 

जातुः किसी को ै 


योपयाति शर्नेर्माया योषिदेवविनिर्भिता । 
तामीक्षेतात्मनो मृत्युं तृण: कृपमिवादृतम्‌ ॥४०॥ 


यः उपयाति शनेः माया योषितु देव बिनििता तां इक्तेत्‌ आत्मनः 
मृत्यं तृण: कूपं इव आवृत॒म्तु ॥४०॥ 


यः देव | तां तृर्ण: आवृत॑ उसे तिनकोंसे ढेंके 
विनिर्मिता जो भगवानकी कूपं इब कुएँके समान 

बनायी आत्मनः मृत्यूं अपनी मृत्यु 
योषितु माया स्त्री रूपिणी माया | इक्षेत्‌ देखे ।|४०॥ 


शर्न: उपयाति (सेवादिके बहाने) 
धीरे-धीरे पास 
आती है 
यां मन्यते पति मोहान्मन्मायायुषभायतोम्‌ । 
स्नोत्व स्नीसद्भतः प्राप्तो वित्तापत्थगरहप्रदम्‌ ॥४१॥ 
यां मन्‍्यते पति मोहातु मत मायां ऋषभायतों स्त्रोत्वं स्त्नोसद्भतः 
प्राप्त: वित्त अपत्य गृहप्रदस ॥४१॥ 
सत्रोसड्भतः. स्त्रीमें आसक्तिके | वित्त अपत्य. धन, सन्‍्तान, 


कारण यृह॒प्रदं घर देनेवाला 
सक्नीत्वं प्राप्त: स्त्री-शरीर पानेके | पति मन्‍्यते. पति मानती है, 
कारण ऋषभायतों श्रेष्ठ बनी (वह) 


यां मोहातूु जिसे अज्ञानवश सतु सायां मेरी माया है ॥४१॥ 


तृतीयस्कन्धे एकत्रिशो5ध्याय: [ ५८३ 


तामात्मनो.. विजानीयात्पत्यपत्यग्रृहात्मकम्‌ । 
दंवोपसादितं मृत्यु मृगयोगयिन॑ यथा ॥४२॥। 


तां आत्मनः विजानीयात्‌ पति अपत्य गृहात्मकं दंव उपसादित मृत्यु 
मृगयो: गायन यथा ॥४२॥ 


तां पति अपत्य पति-पुत्र, विजानीयात्‌ृ. जाने, 

गृहात्मक गृहादि रूपमें मृगयोः हिरनोंके लिए 
दंव उपसादितं विधाता द्वारा भेजी | यथा जेसे (बहेलियेका ) 
आत्मनः मृत्यूं अपनी मृत्यु गायन संगीत ॥४७२॥। 


देहेन जोवभूतेन लोकाल्लोकमनुव्नजन्‌ । 
भुज्जान एवं कर्माणि करोत्यविरतं पुमान्‌ ॥४३॥। 


देहेन जोव भूतेन लोकात्‌ लोक अनुव्रजन्‌ भुञझ्जान एवं कर्माणि 
करोति अविरतं पुमान्‌ ॥६३॥ 


जोब भूतेन ' पुमरान्‌ कर्माणि पुरुष कर्म 

देहेन जीव-स्वरूप सूक्ष्म | (फलों ) को 
शरीरसे : भुञज्जान एव. भोगता हुआ भी 

लोकात्‌ लोक॑ एक लोकसे दूसरे . अबिरतं करोति अविराम (कम ही) 
लोक करता रहता 

अनुव्जन्‌ बार-बार जाता है ॥४३॥ 


जीवो ह्मस्पानुगो देहो भूतेन्द्रिमनोमय:ः । 
तन्निरोधोषस्य. मरणमार्दिभावसस्‍तु सम्भवः ॥४४॥ 
जीव: हि अस्य अनुगः देहः भूत इन्द्रिय मनोमयः तत्‌ निरोध:ः अस्य 
मरणं॑ आविर्भावः तु सम्भव: ॥४४॥ 
देहः भूत इन्द्रिय शरीर पंचमहाभूत, | अस्य अनुगः . इसके पीछे चलने 


ड्न्द्रिय वाला है 
मनोमय: मनोमय है, तत्‌ निरोधः इन दोनोंके 
जीव: हि जीव क्योंकि (सहयोगका ) रुकना 


(सूक्ष्म शरीर) 


५८४ ] श्रीम-ठ्वागवते महापुराणे 


अस्य मरण इस जीवकी मृत्यु | आविर्भाव: तु (दोनोंका) साथ- 


( है ) साथ प्रकट होना ही 
सम्भवः जन्म है ॥४४॥ 
द्रव्योपलब्धिस्थानस्प  द्रव्येक्षायोग्पता यदा। 
तत्पश्चत्वमहूं मानादुत्पत्तिद्रें्यदशेनघ्‌ ॥॥४५॥ 


द्रव्य उपलब्धि स्थानस्य द्रव्य ईक्षा अयोग्यता यदा तत्‌ पञ्चत्वं 
अहं मानात्‌ उत्पत्ति: द्रव्य दर्शनम्‌ ॥४५॥। 


द्रव्य उपलब्धि पदार्थोकी तत्‌ पञुचत्व॑ वह ( इसकी ) 
उपलब्धिके मृत्यु है। 

स्थानस्य स्थान इस अहं मानातु_ (इस स्थूल देहको) 
(स्थुलदेह) में मैं मानकर 

यदा द्रव्य ईक्षा द्रव्य दर्शनं पदार्थोको देखना 

अयोग्यता पदार्थोकी देखनेकी | उत्पत्तिः इसके। जन्म 
योग्यता नहीं रहतो, है ॥७५॥॥। 

विशेष -- 


जन्म या मृत्युमें न कोई तत्त्व घटता, न बढ़ता । शरीरमें संसारको 
देखनेकी योग्यता स्थायी रूपसे चली गयी और देहके पञ>चभूत बिखरकर 
पञ्चभूतोंमें मिल गये, यह मृत्यु है और किसी शरीरमें संसार देखनेकी 
शक्ति आयी तथा उस देहको मैं” माना चेतनाने तो यह उसका जन्म 
कहलाता है। 

यथाक्ष्णोद्रंव्याबय बदर्श नायो ग्यता यदा । 

तदंव॒ चक्षुषो द्रष्ट्दष्ट्त्वायोग्यतानयो: ॥॥४६॥ 

यथा अदक्ष्णो: द्रव्य अवयव दर्शन अयोग्यता यदा तदा एवं चक्षुषः 
द्रष्ठु: द्रष्ट्त्व अयोग्यता अनयोः ॥॥७६॥। 
यथा यदा जैसे जब | दर्शन अयोग्यता देखनेकी योग्यता 
अक्ष्णो: नेत्रोंमें नहीं रहती, 
द्रव्य अबयबव पदार्थोके अंगोंको | तदा एव उसी समय 


तृतीयस्कन्धे एकत्रिशोष्ध्याय: [ ५८५ 


चक्षुषः द्रष्टु: नेत्रोंके द्रष्टाकी-- | द्रष्टत्व 
अनयो: (तथा नेत्रकी ) इन | अयोग्यता देखनेकी शक्ति नहीं 
दोनोंकी रहती ॥४६॥ 


तस्मान्न कार्य: सन्त्रासो न कार्पण्यं न सम्श्रमः । 
बुद्ध्वा जीवर्गात धीोरो मुक्तसद्भश्चरेदिह ॥४७॥ 


तस्मातु न कार्य: सन्‍्त्रासः न कार्पण्यं न सम्ध्रमः बुद्ध्वा जीव गति 
घीरः मुक्त सज़ः चरेतु इह ॥४७॥ 


तस्मात्‌ इसलिए धीरः धीर पुरुष 

नसन्‍्त्रासः न (मृत्यु आदिसे) | जीव गति जीवके स्वरूपको 
भय, | बुद॒ध्वा जानकर 

न कार्पण्य॑ न दीनता मुक्त सद्भः अनासक्त होकर 

न सम्ध्रम: . न अकुलाहट इह चरेत इस संसा रमें 

कार्य: करना चाहिए, विचरण करे ॥४७॥ 


सम्यग्दशेनया बुद्धथा योगवराग्ययुक्तया । 
सायाविरचिते लोके चरेन्न्‍यस्थ कलेवरम्‌ ॥४८॥ 


सम्यक्‌ दर्शनया बुद्धया योग वेराग्य युक्तया माया विरचिते लोके 
चरेत्‌ न्यस्प कलेवरम्‌ ॥॥४८॥। 


योग बेराग्य योग तथा वराग्यसे | लोके संसा रमें 

युक्तया युक्त कलेवरं शरीरको 

सम्यक्‌ दर्शनया सम्यक्‌ ज्ञानमयी | न्यस्य धरोहरके समान 
बुद्धया बुद्धिसे (अनासक्त) रखते 
साया विरचिते माया निर्मित चरेत्‌ विचरण करे ॥४८॥ 


इति श्रीम-द्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धेएकत्रिशो5्ध्यायः । 


अथ व्वा्त्रिंशो प्श्यायः 
कप्रिल छठताच- 


अथ यो. गहमेधीयान्धमनिवावसन्‌ गहे । 
काममर्थ च धर्मान स्वान्‌ दोग्धि भूयः पिपति तान्‌ ॥१॥ 


अथ यः गृहमेधोयान्‌ धर्मान्‌ एव आवसन्‌ ग्हे काम अर्थ च धर्माव्‌ 
स्वान्‌ दोग्धि भूयः पिपति तान्‌ ॥१॥ 


अथ यः फिर जो दोग्धि दुहकर 
गृहे आवसनू. घरमें रहकर (उनके फलसे) 
गृहमेधी यान्‌ काम अर्थ च भोग और धनको 
एव ग़रहस्थ धर्मका ही चाहता है 
(पालन करता) भूयः तान्‌ बार-बार उनका ही 
स्वानू्‌ धर्मानब उन अपने धर्मोको | पिपति पोषण (अनुष्ठान) 
करता है ॥१॥ 


स॒ चापि भगवद्धर्मात्काममूढः पराइसुखः । 
यजते क्रतुभिर्देवान पितृ श्च  श्रद्धबान्वितः ॥२॥ 


स॒ च अपि भगवतु धर्मात्‌ काममृठः पराडमुखः: यजते क्रतुभिः देवान्‌ 
पितृत्‌ च श्रद्धबान्वित: ॥२॥ 


सच अपि वह भी क़तुभिः देवानू यज्ञ करके 
काममुढ कामनाओंके का रण देवताओंना 
मूढ़ हुआ च पितृन्‌ तथा पितरोंका 
भगवत्‌ धर्मात्‌ भागवत धर्मोसे यजते यजन (पूजन) 
पराड्मुखः. विमुख होकर करता है ॥२॥ 


श्रद्धययान्वितः.. श्रद्धा सहित 


तृत्तीयस्कन्धे द्वातिशोष्ध्यायः [ ४८७ 


तच्छुद्ययाक्रान्तमतिः. पितृदेवन्नतः पुमान्‌ । 
गत्वा चान्द्रमसं लोक॑ सोमपाः: पुनरेष्यति ॥३॥ 


तत्‌ श्रद्धयया आक्रान्त मतिः पितृ देवद्गनतः पुमान्‌ गत्वा चान्द्रससं लोक 
सोमपा: पुनः एष्यति ॥३॥ 


पितृ देवश्नतः पितर तथा गत्वा सोमपा: जाकर (देवत्ताओंके 
देवताओंका उपासक साथ ) सोमपान 

तत्‌ श्रद्धयधा उस श्रद्धासे करके 

आक्रान्त मति: आविष्ट बुद्धि पुन: एष्यति (पुण्य समाप्त 

पुमान्‌ पुरुष होनेपर ) फिर लौट 

चान्द्रससं लोक॑चन्द्रलोक (स्वर्ग ) आता है ॥३॥ 


यदा चाहोन्द्रशय्यायां शेत्तेपउनन्तासनों हरिः । 
तदा लोका लय॑ यान्ति त एते गृहमेधिनास्‌ ॥॥४॥ 


यदा च अहीन्द्र शय्यायां शेते अनन्त आसन: हरिः त्दा लोकाः लय॑ 
यान्ति त एते गृहमेधिनाम्‌ ॥७॥ 


यदा च जब भी ग्रहमेधिनां. गृहस्थोंके 
अनन्त आसनः | त एते लोकाः वे इतने (सब) लोक 
हरिः शेषशाथी श्रीहरि | लय॑ यान्ति लीन हो जाते 


अहीन्द्र शब्यायां शेष-शय्यापर 

शेते तदा सोते हैं तभी 
ये स्वधर्मान्न दुष्मान्ति धीराः कामाथ्थहेतवे । 
निःसद्भाग न्यस्तकर्माणः प्रशान्ताः शुद्धच्ेतस: ॥५॥ 


ये स्वधर्मान्‌ न दुद्मन्ति घोराः काम अर्थ हेतवे निःसद्भा न्यस्त 
फर्माण: प्रशान्ताः शुद्ध चेतस: ॥५॥। 


हैं ॥४७॥ 


ये धोराः जो धेयंशाली. | स्वधर्मानू न 

( पुरुष ) दुह्मन्ति अपने धर्मोको नहीं 
काम अर्थ हेतवे भोग और धनके दुहते (थे) 

लिए निःसड़ा अनासक्त, 


भ्र८८ ] श्रीम:द्भरागवते महापुराणे 
न्यस्त कर्माण: भगवदर्पित कर्म॑ | प्रशान्ताः पूर्ण शान्त 
करनेवाले शुद्ध चेतत: शुद्ध चित्त ॥५॥ 
निवृत्तिधमंनिरता निर्ममा निरहडकृता:। 
स्वधमख्यिन सत्त्वेव. परिणुद्धेन चेतसा ॥६॥ 


निवृत्ति धर्म निरताः निर्मंमा निरहडकृता: स्वधर्म आख्येन सत्त्वेन 
परिशुद्धेन चेतसा ॥१६॥। 


निवृत्ति धर्म स्वधर्म आख्येन स्वधर्मं पालन रूप 
निरताः निवृत्ति धमं परायण | सत्त्वेन शक्तिसे 
निर्मंमा ममताही न परिशुद्धेन चेतसा चित्तके अत्यन्त 
निरहडकृता:ः अहड्ृूारहीन शुद्ध होनेसे ॥६॥ 
सुर्यद्वारेण ते यान्ति पुरुष॑ विश्वतोमुखम्‌ । 
परावरेशं प्रकृतिभस्योत्पत्त्यन्तभावनम्‌ ॥॥७॥। 


सुययद्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतः मुखं परावरेश प्रकृति अस्य 
उत्पत्ति अन्त भावनम्‌ ॥७॥। 


ते सूयंद्वारेण वे सूर्य मार्ग अस्य उत्पत्ति इस ( जगत ) की 
( देवयान ) से सृष्टि 
विश्वत: मुखं स्वव्यापक अन्त भावनं प्रलय तथा पालनके 
परावरेश का रण-कायेके प्रकृति स्वभाववाले 
स्वामी पुरुष यान्ति परम पुरुषके पास 
जाते हैं ॥७॥ 


हिपराद्धावसाने यः प्रलयो ब्रह्मणस्तु ते। 

तावदध्यासते लोक परस्य परचिन्तका: ॥८५॥ 

द्विपराध अवसाने यः प्रलयः ब्रह्मणः तु ते ताबत्‌ अध्यासते लोक 
परस्य पर चिन्तका: ॥५॥। 


द्विपराध अवसाने दो पराध बीतनेपर | तु ते तुमसे कही है, 
यः' ब्रह्मण: तावतु परस्यथ तब तक परम 
प्रलयः जो ब्राह्मी प्रलथ पुरुषके 


तृतीयस्कन्धे द्वातिशोष्ध्याय: [ (पद 


लोक पर अध्यासते विराजते 
चिन्तकाः लोकमें उनका ध्यान हैं ॥८॥ 
करनेवाले 


क्ष्माम्भोपनला मिलवियन्मन इन्द्रियाथे- 
भूतादिभि:परिवृतं. प्रतिसज्जिहोर्ष: । 
अव्याकृतं विशति यह गुणत्रयात्मा 
काल पराख्यमनुभूय परः स्वयम्भूः ॥६॥। 
क्ष्मा अम्भ: अनल अनिल वियत्‌ मन इन्द्रिय अर्थ भतादिभिः परिदृत॑ 


प्रतिसज्जिहीषुं: अव्याकृतं विशति यहिह गुणत्रय आत्मा काल पराख्य॑ 
अनुभुय परः स्वयम्भूः ॥<॥॥ 


क्ष्मा अम्भ:प. पृथ्वी, जल, यहि गुणत्रय 
अनल अनिल अग्नि, वायु, आत्सा जब त्रिगुण स्वरूपा 
वियत्‌ मन आकाश, मन, अव्याकृत॑ प्रकृतिके साथ 
इन्द्रिय अर्थ. इन्द्रियाँ, विषय स्वयम्भूः ब्रह्मा जी 
(शब्दादि) और पराख्यं काल॑ 
भूतादिभिः  अहंकारसे अनुभूय दो परार्ध कालका 
परिवृतं घिरे (त्रह्माण्डको) अनुभव (भोग) करके 
प्रति- परः विशति परमात्मामें लीन हो 
सज्जिहौषं: . प्रलयमें खींच लेनेकी जाते हैं ॥४॥ 
इच्छासे 


एवं परेत्य. भगवन्तमनुप्रविष्टा 
ये योगिनो जितमरुनन्‍्मनसो विरागाः । 
तेनेब साकममृतं पुरुष प्राण 
ब्रह्म प्रधानमुपयान्त्यगताभिमानाः ॥॥१०॥। 
एवं परेत्य भगवन्तं अनुप्रविष्टा: ये योगिनः जित मरुत्‌ मनसः 
विरागाः तेन एवं साक॑ अमृतं पुरुष पुराणं ब्रह्म प्रधानं उपयान्ति अगता 
अभिमानाः ॥१०७ 


५५० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ये योगिन: जो योगीजन तेन एव साक॑ (वे) उन ब्रह्माजीके 
जित मरुत्‌ू प्राणको जीतकर साथ 
मनसः विरागाः वेराग्य युक्त मनसे | अमृत पुराणं 
अग॒ता पुरुषं अविनाशी सनातन 
अभिमानाः (परन्तु व्यक्तित्वके पुरुष 
अभिमान घटे बिना | ब्रह्म प्रधान परम ब्रह्ममें 
एवं परेत्य इस प्रकार मरकर | उपयान्ति लीन हो जाते 
(ब्रह्मा) हँ ॥१०॥ 
भगवन्‍्त 
अनुप्रविष्टाः भगवानके लोकमें 
आये हैं 


अथ त॑ सवंभतानां ह॒त्पद्मषु कृतालयम्‌ । 
श्रुतानुभाव॑ शरणं ब्रज भावेन भामिनि ॥११॥ 


अथ त॑ सर्वंभुतानां हत्‌ पश्मेषु कृत आलयं श्रुत अनुभावं शरणं ब्रज 
भावेन भामिनि ॥११॥ 


भासिनी माताजी ! सुना है 
अथ सर्वंभृतानां अत: सब प्राणियोंके , तं भावेन उन (भगवानको) 
हत्‌ पद्मंघु. हृदय कमलमें भावसे 
कृत आलयं निवास किए शरणं ब्रज शरण जाओ ॥११॥ 
श्रुत अनुभाव॑ जिनका प्रभाव 

( तुमने मुझसे ) 


आद्यः स्थिरचराणां यो वेदगर्भ: सहर्षिभिः। 
योगेश्वर: कुमारादयः . सिद्धयोंगप्रवर्तकें: १२॥। 


आद्यः स्थिर चराणां यः वेदगर्भ: सह्षिभिः योगेश्वर: कुमाराद् : 
सिद्ध: योग प्रवर्तक: ॥॥१२॥ 
यः स्थिर आद्यः आदि कारण 
चराणां जो (सब) स्थावर- | वेदग्ः ब्रह्मा जी हैं, 
जंगम प्राणियोंके. | सहधिलिः ऋषियोंके साथ 


तृतीयस्कन्धे द्वात्रिशोड्ष्याय: [ ५४१ 


कुमाराञ:. सनत्कुमार आदि | सिद्ध: योगेश्वर: सिद्ध योगेश्वरों 
योग प्रबतंक: योग (साधनों) के सहित ॥१२॥ 
प्रवर्तक 

भेदरष्टयाभिमानेव निःसड्भेनापि कमंणा । 

कतृ त्वात्सगुणं. ब्रह्म पुरुष प्रुषषेभम्‌ ॥१३॥ 

भेद हष्टया अभिमानेन निःसद्भोन अपि कमंणा कतृ त्वातु सगुणं ब्रह्म 
पुरुष पुरुषषभम्‌ ॥१३॥ 
भेद हृ्या भेद बुद्धि होनेसे, कमंणा अपि कमंसे भी 


कतृ्‌ त्त्व सगुणं ब्रह्मयाय सभुण ब्रह्म 

अंभिमानेन कर्तापनके पुरुषदं॑भं पुरुष॑ पुरुषोत्तम पुरुष 
अभिमानके क रण (श्रीहरिकी ) 

निःसड्भा न आसक्ति रहित (सेवा करके )॥१३॥ 


स॒संसुत्य पुनः काले कालेनेश्वरपूतिना । 
जाते गुणव्यतिकरे यथापुर्व प्रजायते ॥१४॥। 


स संसृत्य पुनः काले कालेन ईश्वर मृतिना जाते ग्रुणव्यतिकरे यथा 
पुर्वे प्रजायते ॥॥१४॥। 


स संसृत्य उनके समीप जाकर | काले समय 
( उनमें लीन जाते (सृष्टि काल ) 
होकर भी ) आनेपर 
ईश्वर मृतिना सर्व-समर्थ-स्वरूप | यथा पृ जेसे पहिले 
कालेन पुनः. कालके द्वारा फिर ( उत्पन्न हुए थे) 
गुणव्यतिकरे गुणोंमें वषम्यका | प्रजायते उत्पन्न होते हैं ॥१४ 


ऐश्वर्य पारमेष्ठय च तेष्पि धर्मंविनिर्भितम्‌ । 
निषेव्य पुनरायान्ति गुणव्यतिकरे सति॥१५॥ 


ऐश्वर्य पारमेप्ठयय च ते अपि धर्म विनिर्मितं निषेष्य पुनः आयान्ति 
गुण व्यतिकरे सति ॥१५॥ 


५८२ | श्रीम:द्वागवते महापुराणे 


धर्म विनिितं (अपने)धर्माचरणसे | गुण व्यतिकरे 


बने (मिले) सति गुणोंमें विकार 
पारमेख्य च ब्रह्मलोकके भी (सृष्टि काल) 
ऐश्वर्य निषेष्य ऐश्वर्यंको भोगकर आनेपर 
ते अपि वे भी पुनः आयान्ति फिर ([ संसारमें ) 
आते हैं ॥१५॥ 


ये त्विहासक्तमनसः कर्मंसु भ्रद्धयान्विताः । 
कुर्वेन्त्यप्रतिषिद्धानि नित्यान्यपि च कृत्स्नशः ॥१६॥ 


ये तु इह आसक्त मनसः कमंसु श्रद्धया अन्वितः कुवेन्ति अप्रतिषिद्धानि 
नित्यानि अपि च कृत्स्तनशः ॥१६॥ 


येतु जो तो कमंसु कर्मोको 

इह आसक्त इस (संसार ) में | च नित्यानु अपि और नित्य कर्मोको 
आसक्त भी 

मनसः चित्तवाले श्रद्धया अन्वितः श्रद्धा सहित 

अप्रतिषिद्धानि अनिषिद्ध | कृत्स्नशः पूरी तरह 


( शास्त्र विहित )  कुर्बन्ति करते हैं ॥॥१६॥ 
रजसा कुण्ठमनसः कामात्मानोउजितेन्द्रिया: । 
पितृव यजन्त्यनुदिनं ग्हेष्वभिरताशया: ॥१७॥ 


रजसा कुण्ठ मनसः कामात्मानः अजितेन्द्रियाः पितृन्‌ यजन्ति 
अनुदिन गृहेषु अभिरत आशयाः: ॥१७॥ 


रजसा कुण्ठ गृहेषु अभिरत घरोंमें आसक्त- 
मनसः रजोगुणसे कंठित- | आशया: चित्तवाले 

मन, अनुदिन प्रतिदिन 
कामात्मान: सकाम चित्तवाले, | पितृव्‌ यजन्ति पितरोंकी पूजा 
अजितेन्द्रिया: अजितेन्द्रिय करते हैं ॥१७॥ 


त्रवगकास्ते पुरुषा विमुखा हरिसेधसः । 
कयायां कथनोयोरुविक्रमस्प मध॒द्विषः ॥१८॥ 


तृतीयस्कन्द द्वात्रिशोष्ध्याय: [ ५४३ 


त्वगिकाः ते पुरुषा विभुखा हरिसेधसः कथायां कथनोयः उरू 
विक्रमस्य मधुद्विष: ॥१८॥। 


ते पुरुषा वे पुरुष मधुद्विष: भगवान मधुसूदनकी 
अवर्गिका: त्रिवर्ग (अर्थ, धर्म, | कथनीयः कीत॑ नीय 

काम) चाहनेवाल हैं, | कथायां कथासे 
हरिमेधसः भवभयहारी बिमुखा विमुख रहते 


उरु विक़मस्थ अनन्त पराक्रम हैं ॥१८॥ 
नून॑ देवेन विहता ये चाच्युतकथासुधास्‌ । 
हित्वा शृण्वन्त्यसद्गाथाः पुरीषमिव विड्भुजः ॥१४॥ 


नूनं देवेन विहता ये च॒ अच्युत कथा सुधां हित्वा श्ण्वन्ति असत्‌ गाथाः 
पुरोषं इव बिड्भुजाम्‌ ।११८॥ 


विडभुजां गुबरेले, सूअर आदि | हित्वा छोड़कर 
विष्ठा' भोगी असत्‌ गाथा: निन्दित चर्चाओंको 
पुरीषं इव विष्ठा के सम। न ध्ृण्वन्ति सुनते हैं 
येच जो लोग भी नून देवेन निश्चय देवके 
अच्युत कथा बिहता मारे हैं ॥१४॥ 
सुधां भगवानकी कथा- | 
रूपी अमृतको । 


दक्षिणेन पथायंम्ण: पितृलोक ब्रजन्ति ते। 
प्रजामनू प्रजायन्ते. श्मशानान्तक्रियाकृत: ॥२०॥ 


दक्षिणेन पथा: यम्ण: पितृलोक व्रजन्ति ते प्रजां अनु प्रजायन्ते श्मशान 
न्त क्रियाकृत: ॥२०१॥ 


श्मशान अन्त (गर्भाधानसे लेकर) | यम्ण: पितृलोक॑ अर्यमाके पितृलोक 


अन्त्येष्टि तक ब्नजन्ति प्रजां अनु जाते हैं और अपनो 
क्रियाकृतः (सब) संस्कार-कर्म सन्तानोंके पीछे 
करनेवाले (वंशमें ) 


दक्षिणेन (सूयंसे) दाहिने प्र जायनन्‍्ते उत्पन्न होते हैं ॥२०॥ 
पथा: ते मार्गंसे वे 


भ्ेछ | श्रीमड्भागवते महापुराणे 


ततस्ते क्षोणसुकृताः पुनलकिसिसं सति। 
पतन्ति विवशा देवः सद्यो विश्वंशितोदयाः ॥२१॥। 


ततः ते क्षीण सुकृताः पुनः लोक॑ इमं सति पतन्ति विवशा देवे: सद्यः 
विश्वेशित उदय: ॥२१॥ 


सति साध्वी ! विश्रंशित उदयः ऐश्वय भ्रष्ट कर 
ततः: ते तब उनके देने पर 
क्षीण सुकृता: पुण्य (भोगसे) क्षीण | सद्य: विवशा तुरन्त विवश बने, 
हुए लोग पुनः इमं लोक॑ फिर इस लोकमें 
देव: देवताओं द्वारा पतन्ति गिरते (जन्म लेते) 
हैं ॥२१॥ 


तस्मात््व सर्वभावेन भजस्व॒ परमेष्ठिनम्‌ । 
तदुगुणाश्रयया भक्‍त्या भजनीयपदाम्बुजस्‌ ॥२२॥ 


तस्मात्‌ त्वं सर्व भावेन भजस्व॒ परमेष्ठिन॑ ततु॒ गुणाश्रयया भकत्याः 
भजनोीय पदाम्बुजम्‌ ॥२२॥। 


तस्मात्‌ त्व॑ इसलिए तुम | तत्‌ गुणाश्रयया उन्हींके ग्रुणोंका 

भजनीय भजन करने योग्य आश्रय लेनेवाली 

पदाम्बुजं चरण-कमल भक्‍त्या सर्वे 

परमेष्टिन॑ सर्वेश्वर भगवानका | भावेन भक्तिसे सर्वंभावसे 
भज स्व भजन करो ॥२२॥ 


वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । 

जनयत्याशु वेराग्यं ज्ञान यदृब्नह्मद्शनस्‌ ॥२३॥ 

बासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः जनयति आशु बराग्य॑ ज्ञान 
यत्‌ ब्रह्म दर्शनम्‌ ॥२३॥ 


भगवति- यत्‌ ब्रह्मदर्शनं जिससे ब्रह्म 
वासुदेवे 'भगवान वासुदेवमें साक्षात्कार होता है 
प्रयोजित:- ज्ञानं जनयति (वह) ज्ञान उत्पन्न 
भक्तियोगः प्रयुक्त भक्तियोग करता है ॥२३॥ 


आशु बैराग्यं शीघ्र वेराग्य (और) 


तृतीयस्कन्धे द्वातरिशोष्ध्याय: [ ५४५ 


यदास्य चित्तमर्थेब._ समेष्विन्द्रियवृत्तिभिः । 
न॒ विगृक्ताति वेषम्यं प्रियमप्रियमित्युत ॥२४॥ 


यदा अस्य चित्त अर्थेंषु समेषु इन्द्रिय वृत्तिभिः न विगृक्लाति वंषम्यं 
प्रियं अप्रियं इति उत ॥२४७॥। 


यदा अस्य जब इसका बंषम्पं उत-. विषमता तथा 
चित्तं समेषु. चित्त (वस्तुतः) प्रियं अप्रियं इति यह प्रिय है, यह 
समान अप्रिय है ऐसा 
अर्थेषु विषयों में न विगृह्लाति नहीं ग्रहण 
इन्द्रिय वृत्ति: इन्द्रियोंकी वृत्तिसे करता ॥२४॥ 
स॒तद्वात्मना5ःत्मानं निःसड्“ं समदर्शनम्‌ । 
हेयोपादेयरहितमारूढं पदमी क्षते ॥२५॥ 


स तत्‌ एवं आत्माना आत्मानं निःसड्भीं समदर्शनं हेय उपादेय रहित 
आरूढ पद ईक्षते ॥२५॥ 


स तत्‌ एव 
आत्मना 
आत्मानं 
निःसद्भ 
समदर्शन 


वह उसी समय ही | हेय उपादेव त्याज्य एवं ग्रहण 
योग्य (ग्रुणोंसे) 
अपने आप अपनेको | रहित॑ पद रहित पदपर 
अनासक्त आरूढं ईक्षेत आरूढ देखता 
समदर्शी है ॥२५॥ 


ज्ञानसात्र पर ब्रह्म परमात्मेश्वरः पुमान्‌ । 
दृश्यादिभिः. पृथग्भावर्भंगवानेक. ईयते ॥२६॥ 


सान मात्र पर ब्रह्म परमात्मा ईश्वर: पुमान्‌ दृश्य आदिभिः प्रथक 
भावे: भगवान्‌ एक ईयते ॥२६॥। 


पर॑ं ब्रह्म 
परमात्मा 
ईश्वरः 
पुसान्‌ 
ज्ञान मात्र 


परमत्रह्म हृश्य आदिभिः दृश्य (इन्द्रियादि) 
परमात्मा द्वारा 

ईश्वर एक भगवान्‌ एक ही भगवान्‌ 
पुरुषोत्तम पृथक भाव: भिन्न-भिन्न झूपोंमें 
ज्ञानमात्र ईयते प्रतीत हो रहे 


(ज्ञान ही ) हैं | हैं ॥२६॥ 


५८६ ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


एतावानेव. योगेन समग्रेणेह योगिनः । 
युज्यतेषभिमतो ह्वर्थों यदसड्भस्तु कृत्स्नशः ॥२७॥। 


एतावान्‌ एवं योगेन समग्रेण इह योगिनः युज्यते अभिमतः हि अर्थ: 
यत्‌ असद्भ: तु कृत्तन्नशः ॥२७॥ 


इह योगिनः इस (लोक) में अर्थ: युज्यते प्रयोजन उपयुक्त है 


योगियोंका यत्‌ कृत्सनशः जो सम्पूर्ण 
समग्रेण योगेन समस्त योग (संसार) से 

साधनोंका असद्भःतु. अनासक्त हो 
एतावानु एव हि इतना ही जाता ॥२७॥ 
अभिमतः अत्यन्त अभीष्ट 


ज्ञानमेक॑ पराचोनरिन्द्रियत्रेदह्दा. निर्गुणम्‌ । 
अवभात्यथेरूपेण. श्रान्त्या शब्दादिधभिणा ॥२८५॥॥ 


ज्ञान एक पराचीनेः: इन्द्रिय: ब्रह्म निर्गंणं अवभाति अर्थ रूपेण 
भ्रान्त्या शब्दादि धमिणा ॥२४॥ 


ज्ञानं एक ज्ञान स्वरूप, भ्रान्त्या भ्रान्तिसे 
अद्वितीय शब्दादि धर्मिणा शब्द (रूप,स्पर्शादि) 
निगुंणं ब्रह्मा निगुृण ब्रह्म धर्म वाले 
पराचीन: अर्थ रूपेण. विषयोंके रूपमें 
इन्द्रियः बहिर्मुखी इन्द्रियों | अवभाति प्रतीत हो रहा 
द्वारा है ।।२८॥ 


गथा नहानहंरूपद्विवृत्पश्चविध: स्व॒राट । 
एकादशविधस्तस्थ वपुरण्ड जगद्यतः ॥२८६॥। 


यथा महान अहूं रूप: त्रिवृतु पअचविधः स्व॒राट एकादशविधः तस्य 
वपुः अण्ड जगत्‌ यतः ॥२४६॥। 


यथा महानू_ ज॑से महत्तत्त्व पञुचविध: पञ्च महाभूत रूप 
व्रिवृत्‌ अहूं तीन प्रकार एकादशविधः ग्यारह (मनसहित) 
( वेकारिकादि ) इन्द्रियोंवाला 


अहंकार 


तृतीयस्कस्धे द्वात्रिशोष्ध्या यः [ ५९७ 


तस्य वपुः अण्ड उसका शरीर जगत्‌ विश्व बन गया 
ब्रह्माण्ड रूप है ॥२५॥ 

यतः स्वराट जेसे (वह) स्वयं 
प्रकाश ही 


एतह श्रद्धया भक्‍त्या योगाभ्यासेन नित्यशः । 
समाहितात्मा निःसड्भो विरक्‍त्या परिपश्यति ॥३०॥ 


एतत्‌ व॑ श्रद्धया भकत्या योग अभ्यासेन नित्यशः समाहित आत्मा 
निःसद्भः विरक्‍त्वा परिपश्यति ॥३०॥ 


एतत्‌ व॑ इसको निश्चित ही | निःसद्भ आत्मा अनासक्त चित्त, 
श्रद्धया भक्त्या श्रद्धायुक्त भक्तिसे, | विरक्‍त्या वराग्यसे (यक्त ही) 
योग अभ्यासेन योगाभ्याससे, परिपश्यति खसवंत्र देखता 
नित्यशः है ॥३०॥ 

समाहित सदा एका ग्र, 


इत्येतत्कथितं गुवि ज्ञान तदब्रह्मदशेनम्‌ । 
येनानुबुद्धयते तत्त्व प्रकृतेः पुरुषस्थय च॥३१॥ 


इति एतत्‌ कथित गुवि ज्ञान तत्‌ ब्रह्मदर्शन येन अनुबुद्ध्यते तत्त्व 
प्रकृते: पुरुषस्य च्‌ ॥३१॥ 


गुवि पूजनीय माताजी ! | येन प्रकृतेः जिससे प्रक्ृतिका 

तत्‌ ब्रह्मदशनं वह ब्रह्म साक्षात्कार | चव पुरुषस्य ओर पुरुषका 
करानेवाला तत्त्वं अनुबुद्ध्यते तत्त्त जाना जाता 

ज्ञानं इति एतत्‌ ज्ञान इस प्रकार यह है ॥३१॥ 

कथितं ( मैंने ) कहा, 


ज्ञानयोगश्च मनिष्ठो नेर्गुण्यो भक्तिलक्षण: । 
दृयोरप्येक एवार्थोी._ भगवच्छब्दलक्षण: ॥॥३२॥। 


ज्ञानयोगः च मनिष्ठः नंगृण्यः भक्तिलक्षण: यो: अपि एक एवं अर्थ: 
भगवत्‌ शब्द लक्षण: ॥३२॥ 


५८ | श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 


नेगृंण्यः निर्गुण विषयक एक एवं अर्थें: एक ही प्रयोजन है 
ज्ञानयोग: च ज्ञानयोग तथा भगवत्‌ शब्द 

मनिष्ठः मुझमें निष्ठायक्त | लक्षणः उसे ही भगवान 
भक्तिलक्षण: भक्तियोग कहते हैं ॥३२॥ 


दयोः अपि दोनोंका ही 
यथेन्द्रियं:. प्रथद्धारंरथों.... बहुगरुणाश्रयः । 
एको नानेयते. तद्गवान्‌_ शाख़वत्मेंभि: ॥३३॥ 


यथा इन्द्रियं: पृथक द्वार: अर्थ: बहुगुण आश्रयः एकः नाना ईयते 
तद्व॒त्‌ भगवान्‌ शास्त्र वत्म॑न्रिः ॥३३॥ 


यथा एकः जेसे एक ही तद्वत्‌ भगवान इसी प्रकार भगवान्‌ 
बहुगुण आश्रयः (शब्द-स्पर्शादि) शास्त्र बत्मंभिः शास्त्रके (अनेक) 
अनेक गुणोंवाला भागोंसे ( अनेक 
अर्थ: इन्द्रियं: पदार्थ इन्द्रियोंके रूपोंमें अनुभूत होते 
पृथक द्वार. भिन्न-भिन्न द्वारोंसे हैं ) ॥३३॥ 
नाना ईयते. अनेक रूप जाना 
जाता है, 


क्रियया क्तुभिदर्निस्तपः स्वाध्यायमर्शने: । 
आत्मेन्द्रियजयेनापि संन्‍्यासेन च कर्ंणास्‌ ॥३४॥। 


क्रियया क्रतुभिः दाने: तपः स्वाध्याय मशेनेः भात्म इन्द्रिय जयेन 
अपि संन्यासेन च करमणाम्‌ ॥॥३४॥ 


क्वियया क्तुिः अनेक कर्मोसि, आत्म इन्द्रिय अपनी इन्द्रियोंको 
यज्ञसे, जयेन अपि जीतनेसे भी 

दाने: तपः दानसे, तपसे, च कमंणां तथा कर्मोके 

स्वाध्याय बेदाध्ययनसे, संन्यासेन त्यागसे ॥३४।। 

मशंनेः वेद-विचा रसे, 


योगेन विविधाड्रेन भक्तियोगेन चेव हि। 
धर्मणोभयचिद्वंन यः प्रव॒त्तिनिवृत्तिमान्‌ ॥३४५॥ 


तृती यस्कन्धे द्वात्रिशोष्ष्ियायः 


[ ५दंदे 


योगेन विविध अद्भेन भक्तियोगेन च एवं हि धर्मेण उभय चिह्न न 


यः प्रवृत्ति निवृत्तिमान्‌ ॥३५॥ 


विविध अज्भेन अनेक अंगोंवाले | यः प्रवृत्ति 
योगेन योगसे, 


च भक्तियोगेन निमृत्तिमानु 
एव हि तथा भक्तियोगसे भी | उभय चिह्ठे न 
धर्मंण 


आत्मतत्त्वावबोधेन वराग्येण हदढेन 


जो प्रवृत्तिप रक 
(तथा) 
निवृत्तिपरक 

दोनों लक्षणोंवाले 
धमंसे ॥३५॥ 


च। 


ईयते भगवानेभि: सगुणो निर्गुण: पस्तान्‌ ॥३६॥ 


आत्म तत्त्व अवबोधेन वेराग्येण हढेन च ईयते भगवान्‌ एभिः सगुणः 


नि्गंण: पुमानु ॥३६॥ 


आत्म तत्त्व सगुणः निगुंण: सगुण-निर्गुण रूप 
अवबोधेन आत्म तत्त्वके पुमान्‌ भगवान्‌ परमपुरुष 

ज्ञानसे, भगवानको 
हढेन च ईयते प्राप्त किया जाता 
वराग्येण तथा हृढ़ वराग्यसे, है ॥३६॥ 
एभिः इन (साधनों) से 


प्रावोच भक्तियोगस्यथ स्वरूप ते चतुविधम्‌ । 
कालस्य चाव्यक्तगतेयोबन्तर्धावति जन्तुष ॥३७॥ 


प्रावोचं भक्तियोगस्य स्वरूप ते चतुविधं कालस्य चर अव्यक्त गतेः 


यः अन्तः:धावति जन्तुष्‌ ॥३७॥ 


चतुरविधं चारों प्रकारके यः जन्तुषु 
(सात्तविक, राजस, | अन्तः धावति 


तामस, निर्गण) 
भक्तियोगस्य भक्तियोगका फालस्थ च 
स्वरूपं स्वरूप, ते प्रावोचं 


अव्यक्त गतेः अब्यक्त गति 


जो प्राणियोंके 
भीतर गतिशील है 
(उस) 

कालका भी 

तुमसे वर्णन कर 
चुका ॥२७॥ 


६०० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
जीवस्प संसृतोबंदह्वी रविद्याकर्सनिमिता: । 
यास्वद्भः प्रविशन्नात्मा न वेद गतिमात्मनः ॥३८॥ 


जीवस्य संसतिः बह्दी: अविद्या कर्म निर्मिता: या स्वड्भ प्रविशन्‌ 
आत्मा न वेद गति आत्मनः ॥३८॥। 


अविद्या निर्मिता: अविद्यासे उत्पन्न । यास्‍्वड्भ 
जीवस्य बह्नीः जीवकी बहुत-सी | प्रविशन्‌ जिनमें स्वयं जानेपर 


कम संसृतिः कमंसे मिलनेवाली | आत्मा जीव 
गतियाँ आत्मनः गाते अपनी गति 
न वेद नहीं जानता ॥३८॥॥ 


नेतत्खलायोपदिशेन्नाविनीताय. कहिचित्‌ । 
न स्तब्धाय न भिन्‍नाय नेव धर्मध्वजाय च ॥।३४दै।। 


न एतत खलाय उपदिशेत्‌ न अविनीताय कहिंचितु न स्तब्धाय न 
भिन्नाय न एवं धर्म ध्वजाय च ॥३४॥ 


एतत खलाय यह (उपदेश) भिन्नाय न दुराचारी 

दृष्टको नहीं, (भेददर्शी ) को नहीं 
अविनीताय दुविनीतको च धर्म ध्वजाय तथा पाखण्डीको 
कहिखितून कभी नहीं, न एवं उपदिशेत्‌ नहीं ही उपदेश 
स्तब्धाय न धमंडीको नहीं, करे ॥ ३५॥ 


न लोलुपायोपदिशेन्‍न. गहारूढचेतसे । 
ताभक्ताय च में जातु न मद्धृक्तद्विषामपि ॥४०॥ 


न लोलुपाय उपदिशेत्‌ न गृहारूढ चेतसे न अभक्ताय च में जातुः 
न भद्भक्त द्विषां अपि ॥४०॥ 


लोलुपाय न लालचीको नहीं, | चेतसे न गृहासक्त चित्तको 
गृहारूढ नहीं, 


तृतीयस्कन्धे द्वात्रिशोड्ध्याय: [ ६०१ 


मे अभक्ताय जिसकी मुझमें भक्ति | मद्भक्त द्विषां 


नहीं अपि मेरे भक्तोंसे द्वेष 
जात:ःचन उत्पन्न हुई है उसको करने वालोंको भी 
भी नहीं, उपदिशेत न उपदेश न 
क्रे ॥४०॥ 


श्रह्धानाय. भक्ताय.. विनीतायानसूयवे । 
भूतेष कृतमंत्राय. शुश्रूषाभिरताय च ॥४१॥ 


श्रदधानाय भक्ताय विनीताय अनसुयवे भूतेषु कृतमंत्राय शुश्रृषा 
अभिरताय च ॥४१॥ 


श्रदधानाय भूतेषु कत- 
भक्ताय श्रद्धालु भक्तको, | मेत्राय प्राणियोंसे मित्रता 
विनीताय करने वालेको, 
अनुसूयवे विनीत, असूया न॒| शुश्रूषा 

करने वालेको, अभिरताय च और सेवा 


परायणको ॥४१॥ 
बहिर्जातविरागाय शान्तचित्ताय दोयताम्‌ । 


निर्मेत्सराय शुचये यस्याहं प्रेयर्सा प्रियः ॥४२॥। 


बहिर्जात विरागाय शान्त चित्ताय दोयतां निमंत्सराय शुचये यस्य 
अहूं प्रेयसां प्रियः ॥४२॥ 


वहिर्जात शुचये पवित्रको, 
विरागाय जिसका वेराग्य | यस्य अहूं जिसका मैं 

प्रकट है, प्रेयसां प्रियं:ः प्रियोंसे भी प्रिय हैँ 
शान्त चित्ताय शान्‍्त चित्त, दोयतां (उसे यह उपदेश ) 
निर्मत्सराय मत्सर रहित, दो ॥9२॥ 


य इदं शृणुयादम्ब श्रद्धयया पुरुष: सकृत्‌ । 
यो वाभिधत्ते मच्चित्त: स होति पदवीं च से ॥४३॥ 


६०२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यः इदं शणयात्‌ अम्ब श्रद्धया पुरुष: सकृत्‌ यःवा अभिधत्ते मत्‌ 
चित्त: स हि एति पदवों च में ॥४३॥ 


अम्ब यः इद॑ माताजी ! अभिषधत्ते ( इसे ) धारण 
जो इसको करता है 
पुरुष: सकत्‌ पुरुष एक बार भी | सहिच वह तो निश्चय 
श्रद्धया शुणुयात्‌ श्रद्धापूर्वक में पदवों एति मेरे परमपदको 
सुनता है, आवेगा ॥४३॥ 
वा यः मत्‌ 
कित्तः अथवा जो मुझमें 
चित्त लगाकर 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे द्वात्रिशोष्ध्यायः । 


अथ ज्र्यरित्रशो प्याय: 
मेत्रेय उताच- 


एवं निशम्य कपिलस्थ वचो जनित्री 

सा कर्दमस्यथ दयिता किल देवहृतिः । 
विस्नरस्तमोहपटला तमभिप्रणम्य 

तुष्टाव तत्त्वविषयाड्ितसिद्धिभूमिस्‌ ॥१॥। 


एवं निशम्प कपिलस्थ वचः जनिन्नी सा कर्दमस्य दयिता किल 
देवहृतिः विस्नस्त मोहप्टला तं अभिप्रणम्य तुष्टाव तत्त्व विषय अड्धित सिद्धि 
भूमिम्र ॥१॥ 


एवं कपिलस्थ इस प्रकार देवहृतिः देवहृति 
कपिलजीके तत्व विषय तत्त्वज्ञानके विषयमें 
वचः निशम्य वचनोंको सुनकर | सिद्धि भूंस आधार भूमि 
विस्नस्त (सांख्य शास्त्री) 
मोहपटला मोहका पर्दा फट | अद्धित के उपदेष्टा 
गया, त॑ं अभिप्रणम्य उनको प्रणाम करके 
सा कर्दमस्थ वे महषि क्दमकी | तुश्ठाव स्तुति करने 
किल दयिता अत्यन्त प्रिय पत्नो लगीं ॥१॥ 
जनित्रनी (कपिलकी ) जननी 
देवहुतिएझवाच- 
अथाप्यजो5न्त:स लिले शयान 
भ्तेन्द्रियार्थात्ममय॑ वपुस्ते । 
गुणप्रवाहं सदशेषबीज 


दध्यो स्वयं यज्जठराब्जजातः ॥२॥। 


६०४ | श्रीम:्भागवते महापुराणे 


अथ अपि अजः अन्तः सलिले शयानं भरत इन्द्रिय अर्थ आत्ममय 
वषुः ते गुण प्रवाहं सत्‌ अशेषबीजं दध्यो स्वयं यत्‌ जठर अब्जजात: ॥२॥ 


अब्जजातः (आपकी) नाभि गुण प्रवाह गुणोंका प्रवाह, 


कमलसे उत्पन्न सत्‌ सत्वस्वरूप, 
अज: अषि ब्रह्माजीने भी अशेषबीज॑ सम्पूर्ण ( कार्य- 
अन्त: सलिले प्रलय जलके भीतर कारणका ) बीज है 
शयानं सोते हुए स्वयं स्बयं 
भूत इन्द्रिय.. पञ्चभूत, इन्द्रिय, | यत्‌ दध्यौ.. क्योंकि ध्यान ही 
अर्थ आत्ममयं विषय तथा मनोमय किया था ॥२॥ 
ते व्षु: आपके शरीरका 
जठर ( जो ) पेट 

स एव विश्वस्यथ भवाद शिधत्ते 

गुणप्रवाहेण विभक्तवोयें: । 
सर्गद्यनो हो 5वितथा भिसन्धि- 


रात्मेश्वरोइतक्यं सहस्रशक्ति: ।(३॥। 


स एवं विश्वस्य भवान्‌ विधत्ते गुण प्रवाहेण विभक्त वोय॑ं: सर्गादि 
अनोीहः अवितथ अभिसन्धिः आत्मेश्वरः अतक्य सहस्न शक्तिः ॥३॥ 


स एद भवानु वही आप गुण प्रवाहेण गुणोंके प्रवाहसे 
अधितथ विभक्त वोयें: अपनी विभूतियोंको 
अभिसन्धि: अव्यर्थ संकल्प, ( ब्रह्मादि रूपमें ) 
आत्मेश्वरः जीवोंके स्वामी, बाँटकर 
अतकये अचिन्त्य विश्वस्य संसारकी 
सहस्न शक्तिः अनन्त शक्ति सर्गादि विधत्त सृष्टि आदिका 
अनोीहः इच्छाहीन होनेपर विधान करते 

भी हैं ॥३॥ 


स॒त्वं भूतो मे जठरेण नाथ 
कर्थ नु यस्योदर एतदासीतु । 


तृतीयस्कन्धे त्रयस्त्रिशोष्ध्यायः 


विश्व युगान्ते वटपत्र एकः 


[ ६०५ 


शेते सम मायाशिशुरडचप्रिपानः ॥४॥ 


स॒ त्वं भूत: मे जठरेण नाथ कथ्थं नु यस्थ उदर एतत आसीतु विश्व 
युगान्ते वटपत्न एकः शेते सम साया शिशुः अडभ्रिपानः ॥४॥ 


नाथ ताथ ! 
यस्य उदर जिसके पेटमें युगान्ते 
एतत्‌ विश्व अड्प्रिपान: 
आसोीत्‌ यह सम्पूर्ण जगत है 
सत्वंमे वही आप मेरे माया शिशुः 
जठरेण पेठमें 
नु कथं भला कंसे वटपत्र 
भृत॑ धारण किए गये ? | एकः शेते 

( पर यह सम्भव 


त्वं देहतन्त्र: प्रशमाय पाप्मनां 


है; क्योंकि ) 
कल्पान्तके समय 
अपने चरण 

( का अंगूठा ) पीते 
मायासे शिशु 
बनकर 

वरगदके पत्तेपर 
(आप) अकेले सोते 
हैं ॥७॥ 


निदेशभाजां च विभो विभूतये । 


यथावतारास्तव सकरादय- 


स्तथायमप्यात्मपथोपलब्धये ।॥५॥। 
त्वं देहतन्त्र: प्रशमाय पाप्सनां निदेश भाजां च विभो विभूतये यथा 
अवतारा: तब सुकर आदयः तथा अय॑ं अपि आत्मपथ उपलब्धये ॥५॥ 


विभो प्रभो ! यथा तव 
पाप्मनां सुकर आदयः: 
प्रशशाय च पापियोंका दमन अवताराः 
ओर तथा अय॑ अपि 
निदेश भाजां आज्ञाकारियों आत्मपथ 
(भक्तों) के उपलब्धये 
विभूतये अभ्युदयके लिए 


त्वं देहतन्त्र: आप अवतार 
लेते हैं । 


ज॑से आपके 
वाराहादि 

अवतार हुए 

वेसे ही यह भी 
आत्मज्ञानका मार्ग 
दिलानेके लिए 


(हुआ ) है ॥५॥ 
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यज्नञामधेयश्रवणानुकीतं नाद्‌ 
यत्प्रद्नणाद्यत्स्मरणादवि क्वचितु । 
श्वादो5षपि सद्यः सवनाय कल्पते 
कुतः पनस्‍्ते भगवन्नु दशनात्‌ ॥६॥ 
यत्‌ नामधेय श्रवणात्‌ अनुकोतंनात यत्‌ प्रह्मणात्‌ यत्‌ स्मरणात्‌ 


अपि क्वचित्‌ श्वादः अपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनः ते भगवन्‌ नु 
दर्शनात्‌ ॥६॥ 


क्वचितु अपि कभी भी सद्यः श्वादः 

यतु नामधेय. जिनके नामोंको अपि तुरन्त चाण्डाल भी 

श्रवणात्‌ सुननेसे या सवनाय कल्पते याज्ञिक (ब्राह्मण)के 

अनुकोर्तेनात्‌ बार-बार कीतंन समान हो जाता है, 
करनेसे, भगवनु भगवन्‌ ! 

यत्‌ प्रह्मणात्‌ू जिनको प्रणाम ते द्शनात्‌ नु आपके दर्श नसे तो 
करनेसे, पुनः कुतः फिर क्या 

यत्‌ स्मरणात्‌ जिनका स्मरण पूछना ॥६॥ 
करनेसे 


अहो बत श्रपचो७तो गरोयाव्‌ 
यज्जिद्दाग्रे वतेते नाम तुभ्यम्‌ । 
तेपुस्तपस्ते जुहुबः सस्नुरार्या 
ब्रह्मानूचर्नामाा गणन्ति ये ते ॥७॥ 
अहो बत श्वपचः अतः गरीयानु यत्‌ जिद्दाग्रे बर्तते नाम तुभ्य॑ तेपुः 
तपः ते जुहुवुः सस्‍्नुः आर्या ब्रहद्मानु उचुः नाम गृणन्ति ये ते ॥७॥ 


बत्‌ जिह्नाग्रे जिनकी जीभकी | अहो बत अरे वह तो 


नोकपर श्वपच: चाण्डाल भी 
तुभ्यं नाम बतेते आपका नाम अतः गरीयानू._ इससे श्रेष्ठ है। 
आता है, ये ते नाम गृणन्ति जो आपके नामको 


लेते हैं, 


तृतीयस्कन्धे त्रयस्त्रिशोषध्याय:ः [ ६०७ 


ते तपः तेपुः. उन्होंने तपस्ययें आर्या सस्‍नुः उत्तम तीर्थोमें स्नान 
करलीं, कर लिया, 
जुह॒वुः यज्ञ कर लिए, ब्रह्मान्‌ु उचुः वेदपाठ कर 
लिये ॥७॥ 
त॑ त्वामहं ब्रह्म परं पमांसं 
प्रत्यक्त्रो तस्यात्मनि संविभाव्यस्‌ । 
स्वतेजसा ध्वस्तगुणप्रवाहं 


वन्दे विष्णं कपिल वेदगर्भेम्‌ ॥॥८॥। 


त॑ त्वां अहं ब्रह्म परं पुमांस प्रत्यक॒ त्रोतसि आत्सनि संविभाव्य॑ 
स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाह बन्दे विष्णु कपिलं वेदगर्भस्‌ ॥॥८।॥ 


त॑ त्वां ब्रह्दा उस आप ब्रह्म, ध्वस्त गुण 
पर पुमांस परम पुरुष, प्रवाह त्रिभुणोंके प्रवाहको 
स्रोतसि प्रत्यक वृत्तियोंको अन्तर्मुख निरस्त करनेवाले 
करके वेदगर्भ सम्पूर्ण वेद अपने 
आत्मनि भीतर रखनेवाले 
संविभाव्य॑ अन्त:करणमें ध्यान | कपिल विष्णूं कपिल रूपमें विष्णु 
करने योग्य, भगवान्‌की 
स्वतेजता अपने तेजसे वन्दे वन्दना करती 
हूं ॥८।॥। 
मेत्रेय उवाच- 


ईडितो भगवानेव॑ कपिलाख्यः परः पमाव्‌ । 
वाचाविक्लवयेत्याह मातरं मसातृवत्सलः ॥८।। 


ईडितः भगवान्‌ एवं कपिलाख्यः परः पुमान्‌ु बाचा अविक्लवया 
इति आह मातरं मातृवत्सलः ॥<६॥ 


कपिलाख्य: कपिल नामवाले | भगवान्‌ भगवात्‌ 
परः पुसानू. परम पुरुष मातृवत्सलः. मातृवत्सल 
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एवं ईडितः:. इस प्रकार स्तुति | मातरं इति आह मातासे यह 


किये जानेपर वोले ॥४॥।॥। 
अविक्लवया 
वाचा गम्भीर वाणीसे 
कपिल छउवाच- 


सार्गगानेन मातस्ते सुसेव्येनोदितेन में । 
आस्थितेन परां काप्ठरामचिरादवरोत्स्यसि ॥१०॥। 


मार्गेण अनेन मातः ते सुसेब्येन उदितिन से आस्थितेन परां काष्टां 
अचिरात्‌ अवरोत्स्यसि ॥१०॥ 


मातः माता ! आस्थितेन (उस पर) स्थित 
मे उवितेन मेरे द्वारा बतलाये होनेसे 
अनेन सार्गेण इस मार्गसे परां काष्ठटा. परमपदपर 


ते सुसेब्येशत. तुम्हारे द्वारा भली | अचिरात्‌ शीघ्र 
प्रकार आचरण अवरोत्य्यसि चढ़ जाओगी ॥१०॥ 
करते 


भ्रद्धत्स्वतन्मतं मह्य॑ जुष्टं यद्ब्रह्मवादिभिः । 
येन समामभव याया मृत्युम्रच्छन्त्यतद्विदः ॥॥११॥ 


भ्रद्धत्व्व एतत्‌ मतं मह्यं जुष्टं यत्‌ ब्रह्मवादिभिः येन मां अभवं याया 
मृत्यु ऋच्छन्ति अतत्‌ बिदः ॥११॥ 


एतत्‌ मह्यं मत इस मेरे मतपर येन मां जिसके द्वारा मुझ 
श्रद्धत्स्व श्रद्धा करो, अभवं याया मोक्ष स्वरूपको 
यत्‌ पहुँचोगी । 
ब्रह्मगादिभिः क्‍योंकि वेदवादी अतत्‌ विद: इसे न जाननेवाले 


लोगों ने 
जुष्टं (इसे ) अपनाया है । 


मृत्यु ऋच्छन्ति मृत्युके चक्रमें पड़ते 
हैं ॥११॥ 


तृतीयस्कन्धे त्रयस्त्रिशो«्ध्याय: [ ६०दे 
मेत्रेय उवाच- 
इति प्रदश्यें भगवान्‌ सतीं तामात्मनो गतिघ्‌। 
स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलोइनुमतो ययौ ॥॥१२॥ 


इति प्रदश्यं भगवान्‌ सतों तां आत्मन: गति स्वभात्रा ब्रह्मवादिन्या 
कपिलः अनुमतः ययो ॥१२॥ 


ड्ति इस प्रकार ब्रह्मवा दिन्‍्या 

आत्मनः गति आत्मज्ञानका अनुमत्ः (उन) श्रह्मवादिनीसे 

तां सतीं अनुमति लेकर 

स्वमात्रां उन सती अपनी | भगवान्‌ कपिलः भगवान कपिल 
माताको ययो (वहाँसे) चले 

प्रदए्ये उपदेश करके गये ॥१२॥ 


सा चापि तनयोक्तेन योगादेशेन योगयुक्‌ । 
तस्मिन्ना श्रम आपीडे सरस्वत्याः समाहिता ॥१३॥। 


सा च अपि तनय उतक्तेन योगादेशेन योगयुक्‌ तस्मिनू आश्रम आपोडे 
सरस्वत्या: समाहिता ॥१३॥ 


सा चअपि वह (देवहृति) भी | आपोडे उस आश्रम 
तनय उक्तन पुत्रके बतलाये शिरोमणिमें 
योगादेशेन योगोपदेशसे योगयुक योग करके 
सरस्वत्याः सरस्वती तटके समाहिता समाधिस्थ हो 
तस्मिन्‌ आश्रम | गयीं ॥१३॥ 


अभोक्ष्णावगाहकपिशान्‌ जटिलान कफुटिलालकान्‌ । 
आत्मानं चोग्रतपसा बिश्वती चोरिण कृशस्‌ ॥॥१४।॥। 


अभीक्षण अवगाह कपिशान्‌ जटिलानु कुटिल अलकान्‌ आत्मानं च उम्र 
तपसा बिश्रतोी चोरिणं कृुशम्‌ ॥१४॥ 


अभोक्षण अवगाह तीनों समय स्नान | कुटिल अलकानु्‌ घृंघराली अलक 
क्तर्नेसे | (जो) 
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कपिशान्‌ उग्र ततसा उग्र तपस्यासे 

जटिलानु भूरी होकर जटाबनी | कृशं आत्मानं च 

चीरिणं च चीर वस्त्र पहिनें | बिश्वती दुबले शरीरको ही 
ओर धारण करती ॥१४॥ 


प्रजापते: कर्देमस्थ तपोयोगविजुम्भितम्‌ । 
स्वगाहस्थ्यमनोपम्य॑ प्राथ्यं वेमानिकरपि ॥१५॥ 


प्रजापतेः कर्देसस्य तपः योग विजुम्भितं स्वगाहंस्थ्यं अन उपम्यं 
प्राथ्य बंसानिकः अपि ॥१५॥ 


प्रजापते: अन उपम्यं अनुपम 

कर्द्मस्य प्रजापति कर्दमके | वे मानिकः अधि देवताओंके लिए भी 

तपः योग प्राथ्यं चाहने योग्य 

विजुस्मितं तप तथा योगबलसे | स्वगाहंस्थ्यं अपने गृहस्थ सुखको 
प्राप्त (त्याग दिया )॥१५॥ 


पयः:फेननिभा: शय्या दान्‍ता रुक्मपरिच्छदा: । 
आसनानि च हैमानि सुस्पर्शास्तरणानि च॥१६॥ 


पयःफेननि भाः शय्या: दान्ता रुक्‍्मपरिच्छदा: आसनानि च हेमानि 
सुस्पर्श आस्तरणानि च ॥१६॥ 


पयःफेननिभाः दूधके फेनके समान | च हेमानि 


शय्याः (जिसमें) पलंग थे, | आसनानि तथा सोनेके 
दान्ताः आसन थे, 
रुक्मपरिच्छदाः हाथी दांतके तथा | च सुस्पश एवं कोमल स्पर्शवाले' 


सोनेके उपकरण थे, ' आस्तरणानि बिछोने थे ॥१६॥ 
स्वच्छस्फटिककुड्येषु महामारकतेषु च। 
रत्नप्रदीपा आभान्ति ललनारत्नसंयुताः ॥१७॥ 


स्वच्छ स्फटिक कुड्येषु महामारकतेषु च॒ रत्नप्रदीपाः आभान्ति 
जलनारत्न संयुता: ॥१७॥ 


तृतीयस्कन्धे त्रयस्त्रिशोष्ध्याय: [ ६११ 


स्वच्छ स्फटिक स्वच्छ स्फटिक ललनारत्न 
च महामारकतेषु एवं महामरकत- | संयुताः श्रेष्ठ रमणियोंकी 
मणिकी मूर्तियों में 
कुड्येषु दीवारों में रत्नप्रदीपाः रत्नोंके दीपक 
आभान्ति जगमगाते थे ॥१७॥ 


गृहोद्यानं कुसुसित रम्यं बह्दमरद्र॒मः । 
कजहिह ड्रमिथुन गायन्मत्तमधुब्रतस्‌ ॥१८॥॥ 


गृह उद्यान कुसुमिते: रम्यं बहु अमरद्गुमं: कूजत्‌ विहंग मिथुन गायन 
मत्त मधुद्रतें: ॥१८॥ 


गृह उद्यान घरेलू बगाचा मत्त मधुव्रतें:. मतवाले भोरे 
बहु अमरद्र॒म: बहुतसे दिव्य वृक्षोंसे | गायन गुंजार करते 
कुसुमित:ः पुष्पित था । थे ॥१८॥ 
विहंग मिथुन 
कूजतु्‌ पक्षियोंके जोड़े 

( उसमें ) कलरव 

करते थे 


यत्र प्रविष्टमात्मान विबुधानुचरा जगुः। 
वाप्यामुत्पलगन्धिन्यां कर्देमेनोपलालितम्‌ ॥१६॥ 


यत्र प्रविष्ट आत्मानं विबुधा अनुचराः जगुः वाप्यां उत्पल गन्धिनयां 
कर्दमेन उपलालिताम्‌ ॥१४॥ 


उत्पल गन्धिन्यां कमल-गन्धवाली | विबुधा अनुचराः देवताओंके सेवक 


वाप्यां वावली थी, ( गन्धव ) 

यत्र प्रविष्ठ जिसमें प्रवेश आत्मानं जगुः उसका गान करते 
करनेपर ' थे ॥१३॥ 

कर्देमेन 


उपलालितां करदंमजी द्वारा लाड़ 
करते समय 
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हित्वा तदीप्सिततममप्याखण्डलयोषिताम्‌ । 
किश्विच्चकार बदन पुत्रविश्लेषणातुरा ॥२०॥। 


हित्वा ततु ईप्सित तम॑ अषि आखण्डल योषितां किड्चितु चकार 
बदन पुत्र विश्लेषण आतुरा ॥२०॥ 


आखण्डल पुत्र विश्लेषण पुत्रके वियोगसे 
योषितां अपिः इन्द्रकी पत्नियोंके | किडज्चित्‌ बदन मुख कुछ 

लिए भी आतुरा चकार व्याकुल 
तत्‌ ईप्सित तम॑ उस परम अभीष्ट बनाया ॥२०!; 
ह्त्वा (घरको ) छोड़कर 


वन प्रत्नजिते. पत्यावपत्यविरहातुरा । 
ज्ञाततत्त्वाप्यभुन्नष्ठे वत्से गौरिव बत्सला॥२१॥ 


वन प्रव्नजिते पत्याः अपत्य विरह आतुरा ज्ञाततत्त्व अपि अभुन्ु 
नष्टे वत्से गोः इव वत्सला ॥२१॥ 


पत्याः बनें ज्ञाततत्त्व अपि तत्त्वज्ञान हो 
प्रत्रजिते पतिके संन्यास लेकर जानेपर भी 

वनमें चले जानेपर | बत्से नष्टे बछड़ेके मर जानेपर 
अपत्य विरह वत्सला गोौः इव बछड़ेवाली गायके 
आतुरा पुत्रके वियोगमें समान 

व्याकुल अभूत्‌ हो गयीं ॥२१॥ 


तमेव ध्यायती देवसपत्यं कपिल हरिस्‌ । 


बभवाचिरतो वत्स निःस्पुहा ताहइशे गहे ॥२२॥॥ 

त॑ एवं ध्यायती देवं॑ अपत्यं कपिल हरि बभुव अचिरतः वत्स 
निःस्पृह्ा ताहशे गृहे ॥२२॥। 
वत्स वत्स विदुर ! अचिरतः शीघ्र 
तं एव हरि. उन्हीं श्रीहरि ताहशे गहे.. वसे (अनुपम) घरसे 
अपत्यं कपिल अपने पुत्र कपिल । निःस्पृहा बभूव निःस्पृह हो 
देव ध्यायती भगवानका ध्यान गयीं ॥२२॥ 

करती 


तृतीयस्कन्धे त्रयस्त्रिशोडध्याय: [| ६१३ 


ध्यायती भगदद्रप॑ यदाह ध्यानगोचरस्‌ । 
सुतः:. प्रसन्‍नवदनं समस्तव्यस्तचिन्तथा ॥२३॥ 


ध्यायतो भगवत्‌ रूप यत्‌ आह ध्यान गोचर सुतः प्रसन्न वदनं समस्त 
व्यस्त चिन्तया ॥२३॥। 


सुतः घत्‌ आह पुत्र (कपिल) ने जो | समस्त सम्पूर्ण और 

बतलाया था ' व्यस्त चिन्तथा एक-एक अंग 
ध्यान गोचरं ध्यान करने योग्य चिन्तनपूर्वक 
प्रसन्न बदन प्रसन्न मुखवाले घ्यायतो ध्यान करने 


भगवत्‌ रूप॑ भगवानके रूपका | लगीं ॥२३॥ 
भक्तिप्रवाहयोगेन वेराग्येण. बलोयसा। 
युक्तानुष्ठानजातेन ज्ञानेन ब्रह्महेतुना ॥२४॥। 
भक्ति प्रवाह योगेन वेराग्येण बलीयसा युक्ता अनुष्ठान जातेन ज्ञानेन 

ब्रह्म हेतुना ॥२४७१। 

भक्ति प्रवाह भक्तिके प्रवाहसे, | अनुष्ठान जातेन अनुष्ठान करनेसे 

योगेन योगसे, ब्रह्म हेतुना 

बलीयसा ज्ञानेन ब्रह्म साक्षात्कार 


बराग्येण बलवान वराग्यसे करानेवाले 
युक्ता युक्त होकर ज्ञानसे ॥२४॥ 


विशुद्धन तदा5घत्मानसात्मना विश्वतोमुखम्‌ । 
स्वानुभृत्या तिरोभूतमायागुणविशेषणस्‌ ॥२५॥।। 


विशुद्धेन तदा आत्मानं आत्मना विश्वतः मुर्ख सब अनुभुत्या तिरोभत 
साथा गुण विशेषणन्‌ ॥२५॥। 


तदा विशुद्धेन तब अत्यन्ता शुद्ध | माया गुण 


आत्मना चित्तिसे विशेषणं मायाके गुणोंकी 
आत्मानं अपनेको विशेषता 
विश्वत: मुख सवंव्यापक रूपमें ( व्यक्तित्वका 


स्व अनुभुत्या अपनी अनुभूतिसे अहंकार ) 


॥ तिरोभूत लुप्त हो गया ॥२५॥ 
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ब्रद्मण्पवस्थितमतिभेंगवत्यात्मसं श्रये ! 
निवृत्तजी वाप त्तित्वात्क्षी णक्लेशा55प्तनिव तिः ॥२६॥। 


त्रहाणि अवस्थित मतिः भगवति आत्मसंश्रये निवृत्त जीब आपत्तित्वात 
क्षीण क्लेश आप्त नित्र तिः ॥२६॥। 


भगवति भगवानमें । क्षीण क्लेश. ( अविद्या, अस्मि- 
आत्मसश्रये. चित्त लग जानेसे तादि ) क्‍्लेश नष्ट 
सतिः ब्रह्मणि बुद्धि (निर्गण) ब्र्ममें हों गये 
अवस्थित लग गयी, | निवृतिः आप्त परमानन्द प्राप्त हो 
निवृत्त जीव गया ॥२६॥ 
आपत्तित्वातु जीव भाव निवृत्त 
हो जानेसे 
नित्यारूठटसमाधित्वात्परावृत्तगुणभ्रमा । 


न सस्मार तदाउत्मानं स्वप्ने र॒मिवोत्थितः ॥।२७॥। 


नित्य आरूढ समाधित्वात्‌ परावृत्त गुण भ्रमा न सरमार तदा 
आत्मान स्वप्ने दृष्ट इव उत्यित: ॥२७॥ 
नित्य सदा | तदा आत्मानं तब अपने शरीरकों 
आरूढ ' स्वप्ने हष्ट स्वप्नमें देखेको 
समाधित्वात्‌ू समाधि लगी रहनेसे | उत्यित: इव॒ जागे हुएके समान 
गुण भ्रमा विषयों में सत्यत्वका | न सस्मार स्मरण नहीं करती 

भ्रम थीं ॥२७॥ 

परावृत्त मिट गया, | 

तहेहः परतःपोषोः्प्यकृशशभ्राध्यसम्भवात्‌_ । 

बभो सलेरबच्छननः सधूस इबव पावकः ॥२र८॥। 


ततु देह: परतः पोषः अपि अकृशः च आधि असम्भवात् बभो मलः 
अवच्छन्न: सधूम इब पावकः ॥२८॥। 
सधूम धुएं सहित परत: पोषः 
पावक: इव अग्निके समान अपि दूसरों द्वारा पोषित 
होनेपर भी 


तृतीयस्कन्धे त्रयस्त्रिशोड्ध्याय: [ ६१५ 


तत्‌ देहः उनका शरीर च सले: 

आधि अवच्छन्न: . और मेलसे ढका 
असम्भवात्‌. चिन्ता न होनेसे । | बभौ सुशोभित था ॥२८॥। 
अकृशः दुबला नही था 


स्वाड्रं. तपोयोगमय मुक्तकेश गताम्बरस्‌ । 
देवगुप्त॑ न॒ बुब॒धे वासुदेवप्रविष्टधी: ॥२४८ं॥। 


स्व अद्भा' तपः योगमयं मुक्तकेशं गत अम्बरं दंव गुप्तं न बुबुधे 
वासुदेव प्रविष्ट धी: ॥२<॥ 


वासुदेव भगवान वासुदेवमें | गत अम्बर वस्त्रहीन, 
प्रबष्ट धीः  बुढ़िके प्रवेश कर | दंब गुप्तं भाग्यसे रक्षित 
जानेसे स्व अद्भा अपने शरीरका 
तपः योगसयं तप एवं योगमय | न बुबुधे बोध नहीं रहता 
मुक्तऊेशं खुले केशवालै, था ॥२४॥ 


एवं सा कपिलोक्तेन सार्गंणगाचिरतः परस्‌। 
आत्सानं ब्रह्म निर्वाणं भगवन्तमबाप हु ॥३०॥ 


एवं सा कपिल उक्तन मार्गेणग अचिरतः पर आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं 
भगवन्तं अवाप ह ॥३०॥॥ 


एवं सा इस प्रकार वह भगवन्तं भगवानमें 

कपिल उक्तन कपिल द्वारा ब्रह्म निर्वाणं. ब्रह्म निर्वाण 
उपदिष अबाप ह प्राप्त हो 

मार्गंग अचिरतः मार्गसे शीघ्र गयीं ॥३०।॥। 


पर आत्मानं परमात्मा 
तद्दीरासोत्पुण्पतमं. क्षेत्र त्रेलोक्यविश्वुतभ्‌ । 
नाम्ना सिद्धपदं यत्र सा संसिद्धिमुपेयुषी ॥३१॥ 


तत्‌ आविरासातु पुण्यतमं क्षेत्र त्रलोक्य विश्लुतं नाम्ना सिद्धपर्द 
यत्र सा संसिद्धि उपेयुषी ॥३१॥ 


है 8: || श्रीम:्भागवते महापुराणे 


यत्र सा जहाँ उन्होंने सिद्धपदं नासना सिद्धपुर नामका 
संर्सिद्ध उपेयुषि परमसिद्धि प्राप्त | क्षेत्र तीथे 

किया आविरासीत्‌ू प्रकट हो 
तत्‌ पुण्यतमं वह परम पवित्र गया ॥४१॥ 


त्रलोक्य विश्रुतं त्रिलोकीमें प्रसिद्ध 
तस्यास्तद्योगविधुतमात्य मभत्यंनभत्सरितु । 
स्रोतर्सा प्रवरा सौम्य सिद्धिदा सिद्धसेविता ॥३२॥ 


तस्याः तद्‌ योग विधुत मात्य मत्यं अभूत्‌ सरित्‌ स्रोतसां प्रवरा 
सोम्प सिद्धिदा सिद्ध सेबिता ॥३२॥। 


सौम्य सौम्य विदुर ! | ल्लोतसतां प्रवरा नदियोंमें श्रंष्ठ 
तद्‌ योग उनके योग साधनसे | सिद्धिदा सिद्धि देनेवाली 
मात्य विधुत. मरण धर्मिता नष्ट | सिद्ध सेविता सिद्धोंसे सेवित 
हुए सरित्‌ अभत्‌ृ सरिता हो 
तसया: मत्यं उनका शरीर । गया ॥३२॥ 


कपिलो5पि महायोगी भगवान्‌ पितुराश्षमात्‌ । 
मातर समनुज्ञाप्य प्रागुदीचों दिश ययौ ॥३३॥। 


कपिल: अपि महायोगो भगवान्‌ पितुः आश्रमात्‌ मातरं सं अनुज्ञाप्य 
प्रक उदीचीं दिशं ययों ॥३३॥ 


महायोगी पितुः आश्रमात्‌ पिताके आश्रमसे 

भगवान्‌ महायोगी भगवान | प्राक्‌ उदीचि 

कपिल: अपि कपिल भी दिशं पूर्वोत्तर (ईशान) 

मातरं मातासे दिशामें 

सं अनुज्ञाप्प भली प्रकार ययो गये ॥३३॥ 
अनुमति लेकर 


सिद्धचारणगन्धवर्मूनिभिश्चाप्स रोग: । 
स्तृुपमान:. समुद्रेण दत्ताहंणनिकेतनः ॥३४॥ 


सिद्ध चारण गन्धर्वे: मुनिभिःच अप्सरः गणः स्तृथमानः समुद्रेण 
दत्तः अहण निकेतनः ॥३४॥ 


तृतीयस्कन्धे त्रयस्त्रिशो5ध्या यः [ ६१७ 


सिद्ध चारण सिद्ध, चारण, समुद्रेण अहंण समुद्र द्वारा पूजा 
गन्धवें: गन्धवसि, तथा' 

अप्सरः गण: अप्सराओंसे, निकेतन:ः दत्त: निवास दिये जाने 
च सुनिभिः. तथा मुनियोंसे पर ॥३४॥ 
स्तुयमान: स्तुत होते 


आस्ते योग समास्थाय सांख्याचार्यरभिष्टुतः । 
त्रयाणामपि लोकानामुपशान्त्य समाहितः ॥३५॥ 


आस्ते योगं समास्थाय सांख्याचायें: अभिष्ठुतः त्रयाणां अप लोकानां 
उपशान्त्य समाहितः ॥३५॥। 


सांख्याचायें: . सांख्याचायसिे योगं समास्थाय योगमें भली प्रकार 
अभिष्दुतः स्तुत होते स्थित होकर 
त्रयाणां लोकानां समाहित: आस्ते समाधिमें स्थित 
अपि तीनों लोकोंको ही हैं ॥३५॥॥ 
उपशान्त्ये:. शान्ति प्रदान 

करनेके लिए 


एतन्निगदितं तात यत्पृष्टोएहहई तवानघ । 
कपिलस्थ॒ च॒ संवादो देवह॒त्याश्व पावनः ॥३६॥। 


एततु निगदितं तात यत्‌ पृष्टः अहं तव अनधघ कपिलस्य च संवाद: 
देवह॒त्याः च पावनः ॥३६।॥ 


अनघ तात निष्पाप तात ! च देवहृत्याः तथा देवहृतिका 
विदुर ! पावन: संवादः पवित्र संवाद 

तब यत्‌ पृष्ठ: तुमने जो पूछा था | अहं निगदित॑ मैंने सुना 

एतत्‌ कपिलस्य यह कपिलका दिया ॥३६॥ 


य इदमनुश्यूणोति योउभिधत्ते 
कपिलमुनेमंतमात्मयोगगुह्मम्‌॒ । 
भगवति कृतधों:  सुपर्णकेता- 
वुपलभते भगवत्पदारविन्दस ॥३७॥ 
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यः इद॑ अनुशुणोति यः अभिधत्ते कपिलसुनेः मतं आत्मयोग गुह्मं 
भगवति कृतधीः सुपर्णकेता: उपलभते भगवत्‌ पदारविन्दस्‌ ॥३७॥ 


यः इदं जो इस भगवति भगवानमें 
कपिलमुने:ः कपिल मुनिके कृतधी: (उसकी ) बुद्धि लग 
गुह्मय॑ आत्मयोग जाती है, 
मतं रहस्यमय आत्मयोग-| सुपर्णकेताः. गरुड़ध्वज 

मतको भगवत्‌ 
अनुशणोति बार-बार सुतना है, | पदारबिन्द॑ भगवानके चरण- 
यः अभिधत्ते जो (इसे) धारण कमलको 

करता है, उपलभते पाता है ॥३७॥ 


इति श्रीम:ड्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहुंंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे त्रयस्त्रिशोडध्याय:ः । 


॥ इति तृतीयः स्कन्धः समाप्त: ॥ 


हरि: ३» तत्सत्‌ 
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|| चतुर्थे स्कन्ध ॥ 


फककक्‌ृकूफृकृकूकृकृकृकृकृकू कृकृकूृपफकृकृकृकृवकृकू कु कुक कू न्कृकूकू कु कु कु कू कु क कू कू कलकू कु क्‌ के कू कू कू क क॑ 


अथ प्रथमोष्श्यायः 


मेत्रेय उवाच- 


मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्रव जज्ञिरे। 
आक्तिदेबह॒ृतिश्व प्रसुतिरिति विश्वताः ॥१॥ 


मनोः तु शतरूपायां तिस्रः कन्या: च जज्ञिरे आकृतिः देवहतिः च 
प्रसृतिः इति विश्वुताः ॥१॥ 


मनोः तु मनुके तो देवहुतिः:व. देवहृति तथा 
शतरूपायां शतरूपासे प्रसुतिः प्रसृति (ये) 
तिस्रः कन्या: च तीन कन्यायें भी | इति बिश्वुताः इन नामोंसे प्रसिद्ध 
जज्ञिरे उत्पन्न हुई । हैं ॥१॥ 
आकृति: आकृति, 

आक्ति रुचये प्रादादपि अझ्रातृमतीं नृपः। 

पुत्रिकाधर्म माश्चित्य शतरूपानुमो दितः ॥२॥। 


आकूरति रुचये प्रादात्‌ अपि ध्लातृमतों नृपः पुत्रिका धर्म आश्रित्य 
शतरूपा अनुमोदित: ॥२॥। 


शतरूपा (अपनी पत्नी) आकूरति दचये आक्ूति रुचि 
शतरूपाकी (प्रजापति) को 

अनुमोदितः  अनुमतिसे पुत्रिका धर्म पुत्रिका धर्मंको* 

नृप: राजा मनुने आश्रित्य अपनाकर 

भ्रातूमती अपि (उसके) भाई प्रादात्‌ प्रदान किया ॥२॥ 
होनेपर भी 


* पुत्रिका धमंके विवाहमें शर्त होती है कि कन्याकी प्रथम सन्‍्तान 
उसका पिता (सन्तानका नाना) ले लेगा । 


चतुर्थंस्कन्धे प्रथमो5ध्या य: [ ३ 


प्रजापतिः स भगवान्‌ रुचिस्तस्यामजीजनतु । 


मिथुन ब्रह्मनचेस्वी परमेण समाधिना ॥३॥ 
प्रजापतिःस भगवान्‌ रुचि: तस्यां अजीजनत्‌ भिथुनं ब्रह्मवर्चेस्वी 
परमेण समाधिना ॥३॥। 
ब्रह्म वर्चस्वी ब्रह्म तेज सम्पन्न | परमेण 


स भगवान्‌ समाधिना अत्यन्त एकाग्रतासे 
र्चिः उन भगवान्‌ रुचि | तसयां सिथुनं उसमें एक जोड़ा 
प्रजापति: प्रजापतिने अजीजनत्‌ उत्पन्न किया ॥३॥ 


यस्तयो: पुरुष: साक्षाद्रिष्णुयंज्ञस्वरूपधुक्‌ । 
या स्वी सा दक्षिणा भृतेरंशभुतानपायिनी ॥॥४॥। 


यः तयोः पुरुष: साक्षात्‌ विष्णः यज्ञस्वरूप धृक या स्त्री सा दक्षिणाः 
भूते: अंश भूता अनपायिनों ॥४॥| 
तयो: य: उस जोढ़ेमें जो या रत्नो: सा 


पुरुषः पुरुष था दक्षिणा जो दक्षिणा नामकी 
यज्ञस्वरूप धृक यज्ञका स्वरूप कन्या थी वह 
धारण किये अनपायिनी भगवानसे कभी 
साक्षात्‌ विष्णुः साक्षात्‌ विष्ण थे। पृथक न होनेवाली 
भूतेः अंश भूता लक्ष्मीकी अंश 
स्वरूपा थी ॥४॥ 


आनिनये स्वगृहं पुत्याः पुत्र विततरोचिषस्‌ । 
स्वायम्भुवो मुदा युक्तो रुचिजंग्राह दक्षिणास्‌ ॥५॥। 


आनिन्ये स्वगृहं पुत्याः पुत्र बितत रोचिषं स्वायम्भुवः मुदा युक्तः 
रुचि: जग्राह दक्षिणाम्‌ ॥५॥ 


बितत रोचिषं॑ परम तेजस्वी स्वगृहं आनिन्‍ये अपने घर ले आये। 

पुक्याः पुत्र (अपनी) कन्याके | रुचिः प्रजापति रुचिने 
पुत्रको दक्षिणां जग्राह दक्षिणाको ले 

स्वायम्भुव:ः. स्वायम्भू मनु लिया ॥५॥ 


मुदा युक्तः प्रसन्न होकर 
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तां कामयानां भगवानुवाह यजुषां पतिः। 

तुष्टायां तोषमापन्नोइजनयद्‌ू. द्वादशात्मजान्‌ ॥६॥। 

तां कासयानां भगवान्‌ उवाह यजुषां पतिः तुष्टायां तोषं आपन्न: 
अजनयत्‌ द्वादश आत्मजानु ॥६॥ 


तां ,उस सन्तुष्ट होनेपर 

कामयानां (अपनेको ) चाहने | तोष॑ं आपन्न: (स्वयं भी ) सन्तुष्ट 
वालीको होकर 

भगवान्‌ यजुषां द्वादश 

पतिः भगवान यज्ञपतिने | आत्मजानु बारह पुत्र 

उवाह विवाह लिया, अजनयत्‌ उत्पन्न किये ॥६।॥ 

तुष्टायां (इससे उसके ) 


तोषः प्रतोषः संतोषो भद्रः शान्तिरिडस्पतिः । 

इध्मः कविविभः स्वक्ूः सुदेवो रोचनो द्विषट्‌ ॥७॥ 

तोष:, प्रतोषः, सन्‍्तोषः, भद्रः, शान्तिः, इडस्पतिः, इध्मः, कविः, 
विधुः, स्वह्न:, सुदेवः, रोचन:, द्विषट्‌ ( ये बारह हैं ) ॥७॥ 


तुषिता नाम ते देवा आसन्‌ स्वायम्भुवान्तरे । 
मरोचिसमिश्रा ऋषपो यज्ञ: सुरगणेश्वरः ॥८॥। 


तुषिता नाम ते देवा: आसन्‌ स्वायम्भुव अन्तरे मरोचिसिश्रा ऋषय: 
यज्ञ: सुरग्ण ईश्वरः ॥८॥। 


स्वायम्भुव (ब्ह्मपुत्र ) 

अन्तरे स्वायम्भू मन्वन्तरमें | ऋषयः सप्तर्षि हुए, 

ते तुषिता नाम वे ( बारहो ) यज्ञ: भगवान यज्ञ 
'तुषित' नामके उस मन्वन्तर (में) 

देवा: आसन देवता हुए, सुरगण ईश्वरः देवताओंके स्वामी 

मरीचिसिश्ना मरीचि आदि इन्द्र हुए ॥८॥ 


प्रियत्रतोत्तानपादों मनुपुत्रो महौजसों । 
तत्पुत्रपो त्रनप्तृणामनुवत्तं तदन्तरम्‌ ॥६॥ 


चतुर्थेस्कन्धे प्रथमोः्ध्याय: [ ५ 


प्रियत्रतः उत्तानपादो सनुपुत्रो महा ओजसो तत्‌ पुत्र पोतन्न नप्तृणां 
अनुवृत्तं तदन्‍्तरम्‌ ।॥<६॥। 


प्रियन्नतः तदन्तरं उस मन्वन्तरमें 
उत्तानपादों. प्रियव्रत और तत्‌ पुत्र पौत्र उनके पुत्रों, पोच्रों, 

उत्तानपाद नप्तृणां अनुवृत्तं दौहिन्रोका वंश ही 
महा ओजसोौ अत्यन्त तेजस्वी रहा ॥दे॥ 


सनुपुत्रो मनुके पुत्र थे, 
देवहृतिमदात्तात कर्देसायात्मजां भनुः । 
तत्सम्बन्धि श्रुतप्रायं भवता गदतो मम ॥१०॥ 


देवहात अदातू तात कर्दमाय आत्मजां मनु: तत्‌ सम्बन्धि श्रृतं प्राय 
भवता गदतः सम ॥१०१। 


तात तात्त विदुर ! तत्‌ सम्बन्धी उनके सम्बन्धकी 

आत्मजां ( बात ) 

देवहति अपनी पुत्री देवहृति | भवता मम ह 

सनुः मनुने गदतः तुमने मेरे वर्णनसे 

कर्देमाय अदात्‌ कर्दमजीको दिया। | प्रायः श्रुतव॑ प्रायः सुन लिया 
है ॥१०॥ 


दक्षाय ब्रह्मपुत्राथ प्रति भगवान्सनुः । 
प्रायच्छद्यत्कृतः सर्गेत्निलोक्यां विततों महान्‌ ॥११॥ 


दक्षाय ब्रह्म पुत्राय प्रसुति भगवानु मनुः प्रायच्छत्‌ यव कृतः सर्गः 
त्रिलोक्यां बिततः महान ॥११॥ 


भगवान्‌ मनु: भगवात्र मनुने यतु कृतः महान 

ब्रह्म पुत्राय सर्ग: जिनका किया 

दक्षाय ब्रह्माजीके पुत्र महान्‌ वंश विस्तार 
दक्षको त्रिलोक्यां 

प्रसुति प्रायच्छतु प्रसूति प्रदान की, | विततः तीनों लोकोंमें फला 


है ॥११॥ 
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या: कर्दमसुताः प्रोक्ता नव ब्रह्मषिपत्नयः । 
तासां प्रसृतिप्रसव॑ प्रोच्यमानं निबोध से ॥१२॥ 


याः कर्दमसुताः प्रोक्ता नव ब्रह्मथि पत्नय: तासां प्रसूति प्रसक॑ 
प्रोच्यमान निबोध मे ॥१२॥ 


याः कर्दमसुता: जो कर्देमजीकी प्रोक्ता (मैंने) बतलायी हैं, 
पुत्रियां तासां प्रसुति 

नव ब्रह्मरषि प्रसव उनकी वंश-परम्परः 

पत्नयः नौ ब्रह्मषियोंकी में प्रोच्यमानं मैं बतला रहा हूँ, 
पत्नियाँ निबोध सुनो ॥१२॥ 


पत्नी मरीचेस्तु कला सुषवे कर्दमात्मजा। 
कश्यपं पूणिमानं॑ च ययोरापूरितं जगत्‌ ॥१३॥ 


पत्नी मरीचेः तु कला सुषुवे कर्दमात्मजा कश्यपं पूणिसानं चू ययोः 
आपूरितं जगत ॥१३॥। 


कर्दंमात्मजा कर्देमजीकी कन्या | सुषुवे उत्पन्न किया, 

मरीचे: पत्नी मरीचिकी पत्नी | ययो: जिन्होंने (अपनी' 

कला तु कलाने तो सन्तानोंसे ) 

कश्यपं च जगत आपूरितं पूरे संसारको भर 

पुणिसान कश्यप ओर दिया ॥१३॥ 
पूणिमानकों 


पूुणिमासुत विरज विश्व्ग च परंतप 
देवकुल्यां हरेः पादशोचाद्याभुत्सरिहिवः ॥१४॥ 
पुणिमा असुत विरजं विश्वगं च परंतप देवकुल्यां हरेः पादशोचातु 
अभुत्‌ सरित्‌ दिव: ॥१४॥। 
परंतप शत्रुतापन विदुर ! | विरजं च 
पुणिमा पूणिमानने विश्वगं विरज, विश्वग 
(दो पुत्र) और 


चतुथथ स्कन्धे प्रथमोष्ध्याय: [ ७ 


देवकुल्यां अभूत्‌ देवकुल्या (नामक | दिवः सरित्‌ 

कन्या) उत्पन्न की | अभुत्‌ सुरसरि हुई ॥१४॥ 
हरेः पादशोचात्‌ (जो जन्‍्मान्तरमें) 

श्रीहरिके चरणोदकसे 


अत्रे: पत्यनसूया त्रीजजज्ञ सुयशसः सुतानु। 
दत्त दुर्बाससं सोममात्मेशब्रह्मसम्भवात्‌ ॥१५॥ 


अत्रे: पत्नि अनसूया ब्वीनु जलने सुयशसः सुतानु दत्त दुर्वाससं सोम 
आत्म ईश ब्रह्म सम्भवान्‌ ॥१५॥ 


अत्रे: पत्नि आत्म ईश ब्रह्म विष्णु, शिव, ब्रह्माके 

अनुसूया अतन्रिकी पत्नी सम्भवान्‌ (अंशसे ) उत्पन्न 
अनुसूयाने दत्तं दुर्वाससं 

सुयशसः उत्तम यशस्वी सोम॑ दत्त, दुर्वासा तथा 

जोन सुतान्‌ जन्ने तीन पुत्र जन्म दिये, चन्द्रमाको ॥१६॥ 

विदुए उवाच- 


अत्रेग हे. सुरक्रेष्ठा: स्थित्युत्पत्त्यन्तहेतवः । 
किथिच्चिकीषेंवों जाता एतदाख्याहि मे गुरो ॥१६॥ 


अत्रे: गृहे सुरश्रेष्ठाः स्थिति उत्पत्ति अन्त हेतवः किड्चित्‌ चिकीषंवः 
जाता एततु आख्याहि मे गुरो ॥१६॥ 


गुरो गुरुजी ! किड्चितु 
अत्रे: गृहे महषि अन्रिके घर | चिकोषंवः कुछ क रनेकी 
स्थिति उत्पत्ति इच्छासे 
अन्त स्थिति, सृष्टि, जाता उत्पन्न हुए होंगे, 
प्रलयके में एतत्‌ 


हेतवः सुरक्रेष्ठा:ः कारण देवोत्तम | आख्याहि. मुझे यह 
। बतलाइये ॥१६॥ 


प्श्रे श्रीमद्भागवते महापुराणे 


मैत्रेय उवाच- 
ब्रह्मणा नोदितः सुष्टावत्रिवेंदविदां वरः। 
सह पत्नया ययावक्ष कुलादि तपसि स्थित: ॥१७४ 


ब्रह्मणा नोदितः सुष्ठाः अन्रिः वेदविदांवरः सहपत्न्या यया ऋक्ष 
कुलादि तपसि स्थित: ॥१७॥॥ 


ब्रह्मणा नोदितः ब्रहा जीके आज्ञा | तपस्ि स्थितिः तपस्या करने 


देनेपर ऋक्ष कुलादि ऋक्ष नामक कुल 
वेदविदांवरः वेदज्ञोंमें श्र 8 पर्वंतपर 
सहपत्नन्‍या अन्रिः पत्नी के साथ अति | यया गये ॥१७॥ 
तस्मिन्‌ प्रसुनस्तवकपलाशाशोककानने । 


वाभिः स्रवस्द्रद्घुष्टे निविन्ध्याया: समन्‍्ततः ॥॥१८॥ 


तस्मिन्‌ प्रसुन स्तबक पलाश अशोक कानने वार्भि: स्रवद्धिः उद्धुष्टे 
निरविन्ध्यायाः समन्ततः ॥१८॥ 


तस्मिनु वहां समन्ततः चारों ओर 
प्रसुन स्तबक पुष्प ग्रुच्छोंसे युक्त | निर्विन्ध्यायाः निर्विन्ध्या नदीके 
पलाश अशोक वाभिः खस्रवच्दिः पानी बहनेकी 
कानने पलाश और अशोक-| उद्ृघुष्टे ध्वनि होती 
केबनमें | थी ॥१०॥ 
प्राणायामेन संयम्य मनो वर्षशतं सुनिः | 
अतिष्ठदेकपादेन निहंन्द्रो-निलभोजनः ॥१८॥। 


प्राणायामेन संयम्य मनः वर्षशतं सुनिः अतिष्ठतु एक पादेन निद्ृन्दरः 
अनिल भोजनः ॥॥१रद॥। 


प्राणायामेन प्राणायामसे अनिल भोजनः केवल वायु पीकर 

सनः संयम्य मनको नियन्त्रित | एक पादेन सुनिः एक पेरसे वे मुनि 
करके वर्षशतं अतिष्ठतु सौ वर्ष खड़े 

निहन्दरः (शीत-उष्णादि) रहे ॥१४॥ 


इन्द्दों को त्यागक्र 


चतुर्थस्कन्धे प्रथमो5्ध्याय: [दे 


शरण त॑ प्रपचेहहू य एवं जगदीश्वरः । 
प्रजामात्मसमां मह्मयं प्रयच्छत्विति चिन्तयन्‌ ॥२०॥। 


शरणं त॑ प्रपद्य अहं य एव जगदीश्वरः प्रजां आत्मसमां महा 
प्रदच्छतु इति चिन्तयन्‌ ॥२०॥। 


य एव महमं 

जगदीश्वरः “जो कोई जगदीश्वर | आत्मसमां मुझे अपने समान 
हो प्रजां प्रयच्छतु पुत्र प्रदान करे ।' 

त॑ अहं शरणं इति चिन्तयन ऐसा संकल्प किया 

प्रपर्य उसकी मैं शरण था ॥२०॥ 
लेता हूँ । 


तप्यमानं त्रिभवनं प्राणायामंधसार्निना । 

निर्गतेन सुनेसूधने: समीक्षय प्रभवद्धयः ॥॥२१॥। 

तप्यमानं त्रिधुवनं प्राणायाम एधसा अग्निना निर्गतेन भुनेः सुध्नेः 
समीक्ष्य प्रभव:ः त्रयः ॥२१॥ 


प्राणायाम ब्रिभुवन 

एधसा प्राणायामसे बढ़ो हुई | तप्यमानं.. त्रिभुवनका संतप्त होते 
मुनेः मुध्नं: मुनिके मस्तकसे समोक्ष्य देखकर 

निर्गंतेन अग्निना निकली आगसे न्रयः प्रभवः (विश्वके) तीनों 


स्वामी ॥२१॥ 
अप्सरोमुनिगन्धर्व सिद्धविद्याधरोरग: । 
वितायमानयशसस्तदाश्रमपद॑ ययुः ॥२२॥। 


अप्सरः मुनिगन्धर्व सिद्ध विद्याधर उरगेः वितायमानं यशसः ततु 
आश्रम पद ययुः ॥२२॥ 


अप्सरः मुनि- यशसः 

गन्धवं अप्सरा, मुनिगण, | बितायमानं यशोगान गाये जाते 
गन्धवों तत्‌ आश्रम पदं॑ उनके आश्रम स्थान 

सिद्ध विद्याधर पर 

उरगः सिद्धों, विद्याधरों, | ययुः आये ॥२२॥ 


नागों द्वारा 


१० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तत्प्रादुर्भावसंयोग विद्योतितमना मुनि: । 
उत्तिप्ठन्नेकपादेन ददरों विबुधषंभाव्‌ ॥२३॥। 


तत्‌ प्रादुर्भाव संयोग विद्योतितमना सुनिः उत्तिष्ठनु एक पादेन ददर्श 
विबुधषंभान्‌ ॥२३॥ 


तत्‌ प्रादर्भाव उनके प्रादुर्भाव एक पादेन 

संयोग होने से उत्तिष्ठन एक पे रसे खड़े-खड़े 

मुन्िः मुनिका विवुधषंभान्‌ 

विद्योतितमना चित्त प्रकाशित हो | ददर्श (उन) देवोत्तमोंको 
गया, देखा ॥२३॥ 


प्रणय दण्डवद्भ्मावपतस्थेहँणाउजलिः: । 

वषहंससुपर्णस्थान्‌ स्वेः स्वेश्विह्नं श्व चिह्नितान्‌ ॥२४।॥। 

प्रणम्य दण्डवत्‌ भूमा: उपतस्थे अहंण अञ्जलि: वृष हंस सुपर्ण स्थान 
स्वः स्व: चिह्न: च चिह्नितान्‌ ॥२४॥ 


वृष हंस बल, हंस, भूमो दण्डवत्‌ पृथ्वीमें दण्डबत्‌ 
सुपर्ण स्थानु_ गरुड़पर बठे, प्रणम्य प्रणाम 
चस्‍्वेःस्‍्वः करके 
चिन्नः और अपने-अपनें._| अहुंणं पूजा करके 
चिह्नों (जिशूल, | अज्जलिः 
कमंडलु, चक्र))स | उपतस्थे हाथ जोड़कर खड़े 
चिह्नितान चिह्नित (उनको) हो गये ॥२४॥ 
कृपावलोकेन हसद्वदनेनोपलम्भितान्‌ । 


तद्रोचिषा प्रतिहते निमील्य मुनिरक्षिणी ॥२५॥ 


कृपा अवलोकेन हसत्‌ वदनेन उपलम्भितानु ततु रोचिषा प्रतिहते 
निर्मील्य मुनिः अक्षिणी ॥२५॥ 
कृपा अबलोकेन कृपा पूर्वक देखते. प्रतिहते अक्षिणी चौंधियायी आँखोंको 
हसत वदनेन मुस्कराते मुखसे मुनि: निमील्य मुनिने बन्द 
उपल9स्भितान्‌ (सुप्रसन्न) दीखते करके ॥२५॥ 
ततु रोचिषा उनकी कान्तिसे .; 


चतुर्थस्कन्धे प्रथमो5्ध्याय: [_ ११ 


चेतस्तत्प्रवणं. युञ्जन्नस्तावीत्संहताअजलिः । 

शुक्षणया सुक्तया वाचा सर्वलोकगरोयसः ॥२६॥ 

चेतः ततु प्रवर्ण युअजन्‌ अस्तावीतु संहृत अञ्जलिः श्लक्षणया सुक्तया 
वबाचा स्वलोक गरोयसः ॥२६॥ 
चेतः ततु प्रवर्ण चित्तको उन्हींकी | सुक्तया वाचा भावपूर्ण वाणीसे 


ओर सर्वलोक 
युठजन्‌ लगाकर गरोयसः लोकों में सबसे बड़े 
संहत अञ्जलिः हाथ जोड़कर अस्तावा तु उनकी स्वुति करने 
श्लक्षणया मधुर लगे ॥२६॥ 
अत्रि झछूवाच- 


विश्वोद्भूवस्थितिलयेषु विभज्यमाने- 
मायागुण रनुयुग॑ विगृहोतदेहाः । 
ते ब्रह्मविष्णुगिरिशाः प्रणतो&स्म्यहं व- 
स्तेभ्यः क एवं भवतां म इहोपहूतः ॥॥२७॥। 


विश्व उद्भव स्थिति लयेषु विभज्यमान: माया गुण: अनुयुगं 
विगृहोत देहाः ते ब्रह्म विष्णु गिरिशाः प्रणतः अस्मि अहं वः तेभ्यः क एव 
भवतां म इह उपहृतः ॥२७॥ 


अनुयुगं प्रत्येक कल्प ते ब्रह्म विष्णु 

( के प्रारम्भ ) में | गिरिशाः आप ब्रह्मा, विष्णु, 
साया गुण: मायाके (सत्त्वादि) शिवको 

गुणोंका अहूं प्रणंतः 
विभज्यमानं: विभाग करके अस्मि मैं प्रणाम करता हूँ, 
विश्व उद्भव संसारकी उत्पत्ति, | भवतां तेभ्यः आप लोगोंमें-से 
स्थिति लयेषु स्थिति,प्रलयके लिए | क एव वे कौन हैं, 


देहाः वियहीत: शरीर धारण किए | म इह उपहृतः (जिन्हें) मैंने यहाँ 
बुलाया था ? ॥२७॥ 


१२ | श्रीमड्भागवते महापुराणे 


एको मयेह भगवान्‌ विद्युधप्रधान- 
श्रित्तोकृत: प्रजननाय कथ्थ नु यूयस्र॒ । 
अत्रागतास्तनुभूतां मनसो5पि दूराद्‌ 
ब्रत प्रसीदत महानिह विस्मयो मे ॥२८॥॥ 
एक सया इह भगवात्र विबुध प्रधान: चित्तोकृतः प्रजननाय कथ्थ॑ नु 


यूयं अन्न आगताः तनुभृतां भनसा अपि दूरातु ब्रत प्रसोदत महान इह 
विस्मय: मे ॥२८॥। 


मया इह मैंने यहाँ यूयं कथं नु आप कंसे तो 
विबुध प्रधान: देवताओंमें मुख्य. | अन्न आगता: यहाँ आ गये, 
एक: प्रजननाय एकका (पुत्र रूपसे) | इह में इस सम्बन्धमें मुझे 


उत्पन्न होनेके लिए | महान्‌ विस्मयः: महान्‌ आश्चर्य है, 
चित्तोकृतः ध्यान किया था, | प्रसोदत ब्रृूत प्रसन्न होकर 


तनुभृतां शरीरधारियोंके लिए बतलाइये ॥२८॥ 
मनसा अपि 
द्रात्‌ मनसे भी दूर 
रहनेवाले 
मत्रेय छवाच- 


इति तस्य वचः श्रुत्वा त्रयस्ते विबधर्षभा:। 
प्रत्याहु: झ्जुक्ष्णया बाचा प्रहस्य तमृर्षि प्रभो ॥२८॥ 


इति तस्य बच: श्रुत्वा त्रयः ते विबुधषंभाः प्रत्याहु: श्लक्ष्णया वाचा 
प्रहस्य तं॑ ऋषि प्रभो ॥२<॥ 


प्रभो समर्थ विदुर ! प्रहस्य हँसकर 

इति तस्थ इस प्रकार उनकी | तंऋषि उन ऋषिसे 

वचः श्रुत्वा बात सुनकर शलक्ष्णया वाचा मधुर वाणीसे 

ते त्रयः वे तीनों प्रत्याहुं उत्तरमें बोले ॥२४॥ 


विदुधषंभाः. देव श्रेष्ठ 


चतुर्थ॑स्कन्धे प्रथमो<्ध्यायः [ १३ 


त्रिदेवा ऊद्चु*- 
यथा कृतस्ते सद्धूल्पों भाव्यं तेनेव नान्‍्यथा । 


सत्सड्भाल्पस्य ते ब्रह्मन्‌ू यह ध्यायति ते वयस्‌ ॥३०।॥॥ 


यथा कृतः ते सद्धूल्पः भाव्यं तेन एवं न अन्यथा सत्‌ सड्धूल्पस्य ते 
ब्रह्मन्‌ यत्‌ व॑ ध्यायति ते वयम्‌ ॥३०॥ 


ब्रह्मन्‌ 

ते सत्‌ 
सड्भूल्पस्य 
यथा सडद्धूल्पः 
कृतः 

तेन एवं भाव्य॑ 


ब्रह्मत्‌ अन्यथा न (उससे ) भिन्न नहीं, 
यतु वे (अतः) जो निश्चित 
आप सत्य संकल्पने (आप) 
ध्यायति ध्यान करते हैं 
जेसा संकल्प किया | ते बयं वे हम (तीनों) 
उसके अनुसार ही हैं ॥३०॥ 
होना चाहिए 


अथास्मदंशभूदास्ते आत्मजा लोकविश्वताः। 
भवितारोषड्र भद्र ते विस्रप्स्यन्ति च ते यशः ॥३१॥ 


अथ अस्मत्‌ अंशभूताः ते आत्मजाः: लोकविश्वुताः भवितारः अड्भ 
भद्रं ते विज्नप्स्यन्ति च ते यशः ॥॥३१॥ 


अथ अस्मत्‌ अतः हमारे ते यशः च तुम्हारे यशकों भी 
अंशभूृता: अंश-स्वरूप विस्रप्स्न्ति. फेलावेंगे 
लोकविश्रुता: लोकप्रसिद्ध अद्भ ते भद्ं॑ प्रिय ऋषि आपका 
ते आत्मजा: तुम्हारे पुत्र मंगल हो ॥३१॥ 
भवितारः होंगे 

मेत्रेय उवाच'- 


एवं कामवरं दत्त्वा प्रतिजस्मुः सुरेश्वरा:। 
सभाजितास्तयो: . सम्यग्दम्पत्यो मिषतोस्ततः ॥॥३२॥। 


०» अन्य प्रतियोंमें यहाँ 'देवा ऊचु:' है। 


2५05९ :००क है ५. १५०, च्क कमल समर आआ0४०००+फललककलिका 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


१४ ] श्रीम-द्रागवते महापुराणे 


एवं कामवरं दत्त्वा प्रतिजग्मुः सुरेश्वराः सभाजिताः तयोः सम्यक्‌ 
दम्पत्योः मिषतः ततः ॥३२॥। 


एवं कामवरं इस प्रकार मनचाहा | तयोः दम्पत्यो: उन दम्पतिके 


वरदान सिषतः देखते 
दत्त्वा देकर ततः सुरेश्वराः वहाँसे (वे) देव 
सम्यक स्वामी 
सभाजिताः भली प्रकार सत्कृत | प्रतिजग्मुः लौट गये ॥३२॥ 
होकर 


सोमो5भ् दुब्ह्मणोंइशेन दत्तो विष्णोस्तु योगवित्‌ । 
दुर्वासाः शंकरस्पांशों निबोधाड्रिरसः प्रजा: ॥३३॥ 


सोमः अभृत्‌ ब्रह्मण: अंशेन दत्तः विष्णो: तु योगवित्‌ दुर्वासाः 
शंकरस्य अंशः निबोध आज््रिरिसः प्रजा: ॥३३॥ 


ब्रह्मण: अंशेन | शंकरस्थ अंशः शंकरके अंशसे 

सोम: ब्रह्माके अंशसे चन्द्र, | दुर्वासाः अभृत्‌ दुर्वासा हुए । 

विष्णो: तु विष्णुके (अंशसे) तो | आद्धिरसः 

योगवित्‌ दत्त: योगशास्त्रके ज्ञाता | प्रजाः निबोध अब अंगिराकी 
दत्त, सन्‍्तान सुनो ॥३३॥ 


श्रद्धा त्वद्धिरसः पत्नी चतस्रोइउ्सुत कन्यका:ः । 
सिनीवाली कुहु राका चतुथ्यंनुमतिस्तथा ॥३४॥ 


श्रद्धा तु अद्धिरसः पत्नी चतस्रः असुत कन्यका: सिनीवालो कुह 
राका चतुथ्यं अनुमतिः तथा ॥३४॥ 


श्रद्धा तु श्रद्धा तो सिनोवाली कुह्ू सिनीवाली, कुह 
अड्धिरसः पत्नी अंगिराजीकी राका राका 

पत्नीने तथा चतुर्थ्य तथा चौथी 
चतस््र कन्यका: चार कन्याएँ अनुमति: अनुमति ॥ ३४॥ 


असृत उत्पन्न की, 


चतुर्थस्कन्धे प्रथमो5्ध्याय: 


[ १५ 


तत्पुत्नावपरावास्ता ख्यातो स्वारोचिषेष्तरे। 
उतथ्यो भगवान्‌ साक्षादृब्हिष्ठश्च वृहस्पतिः ॥३५॥। 
ततु पुत्रा: अपराः आस्तां ख्यातो स्वारोचिष अन्तरे उतथ्यः भगवान्‌ 


साक्षात्‌ ब्रह्मिप्ठ: च ब्रहस्पति: ॥३५॥ 


तत्‌ अपराः उसके और ब्रहिप्ठ 
पुत्रा: आस्तां दो पुत्र थे, बहस्पति: ब्रह्मज्षानी वृहस्पति 
साक्षात्‌ भगवान्‌ साक्षात्‌ भगवान्‌ स्वारोचिष 
उतथ्यःच. उतथ्य और अन्तरे (ये) स्वारोचिष 
मन्वन्त रमें 
ख्यातो प्रसिद्ध हुए ॥३५॥ 


पुलस्त्योषजनयत्पत्न्यामगस्त्य॑ च ह॒विभुवि । 
सोधन्यजन्मनि दह्लाग्निविश्रवाश्च महातपाः ॥३६॥ 


पुलस्त्य: अजनयतु पत्न्‍यां अगस्त्यं च हविभृंव सः अन्य जन्मनि 
दह्लाग्निः विश्रवा: च महातपा: ॥३६॥ 


पुलस्त्यः पुलस्त्यजीने दह्लाग्निः जठराग्नि थे, 
ह॒विभुंवि पत्न्यां हविभू नामक च महातपाः: तथा महातपस्वी 
पत्नीसे विश्रवाः 
अगस्त्यं च अगस्त्यको अजनयतु विश्ववाकों उत्पन्न 
सः अन्यजन्मनि (जो) वे दूसरे किया ॥३६॥ 
जन्ममें 
तस्य यक्षपतिदेवः कुबेरस्त्विडविडासुतः । 


रावणः कुम्भकर्णश्च तथान्यस्थां विभीषण: ॥३७॥॥ 
तस्य यक्षपति: देवः कुबेर: तु इडविडा सुत: रावण: कुम्भकर्ण: च 
तथा अन्यास्थां विभीषण:ः ॥३७॥ 
तस्य उन (विश्ववा) के 
इडविडा सुतः इडविडा (नामकी 
पत्नी) के पुत्र 


यक्षपतिः यक्षराज 
देवः कुबेरः तु॒देव कुबेर हुए 


१६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तथा अन्यास्यां तथा दूसरी रावणः 
(पत्नी) से कुम्भकर्णः..._ रावण, कुम्भकर्ण 
च विभोषण:ः और विभीषण 


हुए ॥३७॥ 
पुलहस्यगतिर्भार्या त्रोनसूत सती सुतान्‌। 
कर्मश्रेष्ठ वरोयांसं सहिष्णूं च महामते ॥३८॥ 
पुलहस्य गतिः भार्या व्रीन्‌ असृत सती सुतान्‌ क्मंश्रेष्ठ वरीयांसं 
सहिष्णुं च महामते ॥३८॥ 


महामते महामते ! कर्मश्रेष्ठ क्मंश्र ष, 

पुलहस्य पुलहकी वरीयांसं वरीयान्‌, 

सतो भार्या च सहिष्०णूं और सहिष्ण, 
गतिः सतो पत्नी गतिने | अछूत उत्पन्न किया ॥३५॥ 


त्रोनू सुतानु तीन पुत्र 
क़तोरपि क्रिया भार्या वालखिल्यानसुयत । 
ऋषीन्षष्टिसहत्लाणि ज्वलतो ब्रह्मतेजसा ॥।३८ै॥। 


क़तोः अपि क्रिया भार्या वालखिल्यान्‌ असुयत ऋषोीन्‌ षष्टि सहस्नाणि 
ज्वलतः ब्रह्मतेजसा ॥३४॥। 


क़तो: अपि क्रतुकी भी षष्टि सहरलाण साठ हजार 
क्रिया भार्या क्रिया ( नामक ) | वालखिल्यानु 

पत्नीनें ऋषो न वालखिल्य ऋषि 
ब्रह्मतेजसा असुयत जन्म दिये ॥३४॥ 
ज्वलतः ब्रह्मतेजसे 

देदीप्यमान 


ऊर्जायां जज्ञिरे पुत्रा वसिष्ठस्य परन्तप । 
चित्रकेतुप्रधानास्ते सप्त ब्रह्मषंयोउइसला: ॥४०॥ 


ऊर्जायां जज्षिरे पुत्रा: वशिष्ठस्यथ परन्तप चित्रकेतु प्रधानाः ते सप्त 
ब्रह्मंपंय: अमला: ॥४०॥॥ 


चतुर्थस्कन्धे प्रथमो5ध्याय: [१७ 


परन्तप शत्रुतापन विदुर ! | अमलाः 

वसिष्ठुस्य वशिष्ठके सप्त ब्रह्मपंयः निर्मल सात ब्रह्मषि 
ऊर्जायां ऊर्जा (अरुन्धती) में | पुत्राः जज्ञिरे पुत्र उत्पन्न 
चित्रकेतु हुए ॥४०॥ 
प्रधाना: चित्रकेतु आदि 


चित्रकेतु:ः सुरोचिश्र विरजा मित्र एव च। 
उल्बरणो वसुभूद्यानो द्यमान्‌ शक्त्यादयो5परे ॥४१॥ 


चित्रकेतुः सुरोचि: ज विरजा सित्र एव च उल्बणः वसुभृदयान: द॒मानु 
शक्ति आदयः अपरे ॥४१॥। 


चित्रकेतुः च उल्बण: 

सुरोचि: चित्रकेतु, सुरोचि | बसुभृद्यानन एवं उल्बण, वसु- 

च विरजा सित्र भूद्यान, 

एच और विरजा तथा | छुमान्‌ अपरे टयमान तथा दूसरे 
मित्र शक्ति आदयः शक्ति आदि ॥४१॥ 


चित्तिस्त्वथवेणः पत्नो लेभे पुत्र ध॒तत्नतम्‌ । 

दध्यचचमश्वशिरस॑ भृगोवंशं निबोध में ॥४२॥ 

चित्ति: तु अथवंण:ः पत्नी लेभे पुत्र धृतत्रतं दध्यअझचं अश्वशिरसं भृगोः 
वंशं निबोध मे ॥४२॥। 


अथवंण: पत्नी: अथर्वाकी पत्नी द्यञ्चं दधी चिको 
चित्ति: तु चित्तिने तो पुत्र लेभे पुत्र रूपमें पाया, 
घृतत्रतं च्रतधारी (तपस्वी) | में भुगोः वंश (अब ) मुझसे भृगुका 
अश्वशिरसं (पीछे) घोड़ेके मुख वंश 

वाले बने निबोध सुनो ॥४२॥ 


भृगुः ख्यात्यां महाभागः पत्न्‍्यां पुत्रानजीजनत्‌ । 
घातारं च विधातार श्रियं च भगवत्पराम्‌ ॥४३॥ 


भूगुः ख्यात्यां महाभागः पत्न्‍्यां पुत्रानु अजीजनत धातारं न 
विध्नातारं क्षियं च भगवत्पराम्‌ ॥४३॥ 


१८ ै श्रीम:्भागवते महापुराणे 


महाभागः भूगुः महाभाग भृगुने पुत्रान्‌ च पुत्रोंको और 
र्यात्यां पत्यां ख्याति (नामक) | भगवत्परां श्रियं भगवान (विष्णु ) की 
पत्नीसे प्रायण लक्ष्मीको 


धातारं च अजीजनत उत्पन्न किया ॥४३॥ 
विधातारं धाता और विधाता 

झार्यात नियति चेव सुते मेरुस्तयोरदात्‌ । 

ताभ्यां तयोरभवतां मुकण्ड: प्रारण एवं च॥४४॥ 

आर्यात निर्यात च एब सुते मेरुः तयोः अदातु ताभ्यां तयो: अभवतां 
मुकण्ड: प्राण एव च ॥४४॥ 


मेरु: तयोः मेर ऋषिने उन एवं अदात दोनोंको दे दिया, 
(धाता-विधाता) को | ताभ्यां तयोः. उनसे उन दोनोंको 


सूृते आयति मृकण्डः च प्राण 
निर्यताच अपनी पुत्री आयति | एव मृकण्ड तथा प्राण भी 
और नियति अभवतां हुए ॥४४॥ 


मार्कप्डेयो सुकण्डस्थ प्राणाद्वेदशिरा सुनिः। 
कविश्व भागंवो यस्य भगवानुशना सुतः ॥॥४५॥। 
मार्कण्डेयः मृकण्डस्य प्राणातु वेदशिरा सुनिः कविः च भागवः यस्य 
भगवानु उशना सुतः ॥४५॥ 
मृकण्डस्य मृकण्डके (पुत्र) भागव: कवि: च भृगुजीके ही (पुत्र) 


मार्कण्डेयः. माकंण्डेय ( हुए ) कवि थे, 

प्राणात्‌ मुनिः प्राणसे मुनि यस्य सुतः. जिनके पुत्र 

वेदशिराः वेदशिरा हुए। भगवान्‌ उशना भगवान्‌ शुक्राचार्य 
हैं ।४५॥ 


त एते मुनयः क्षत्तलोकान्‌ सर्गेरभावयन्‌ । 
एयब कर्दमदौहित्नसंतातः कथितस्तव । 
श्रण्चतः  श्रहृधानस्थ रूद्य: पापहरः परः ॥४६॥ 


चतुर्थस्कन्धे प्रथमोष्ध्यायः [ वैडे 


त एते मुनयः क्षत्त: लोकान्‌ सगे: अभावयन््‌ एप कर्दम दोहिन्न 
संतान: कथितः तब शृण्वतः श्रद्धधानस्थ सद्यः पापहर: परः ॥४६॥। 


क्षत्त: विदुर ! संतान: कथित: सन्‍्तानोंका वर्णन 
त एते मुनयः ये इतने मुनिगण किया, 
सर्गे: लोकातू सन्‍्तानोत्पादनसें. | श्रहदधानस्यथ श्रद्धापूर्वक 
लोकोंको शण्वतः सुननेसे (यह) 
अभावयन्‌ भर दिया । सद्य: पर: 
तव एष तुमसे यह पापहर: तुरन्त महापाप भी 
कर्देम दोहित्र कर्देमजीके नष्ट कर देता 
दौहित्रोंकी है ॥४६॥ 


प्रसुति मानवीं दक्ष उपयेमे ह्ाजात्मज: । 
तसयां ससर्ज  दृहितः: षोडशासललोचनाः ॥४७॥ 


प्रसुति मानवीं दक्ष: उपयेमे हि अजात्मजः तस्‍्यां ससर्ज दुहितृः 
घोडश अमल लोचनाः ॥४७॥ 


हि अजात्समज: “क्योंकि ब्रह्माजीके | तस्यां उसने 

पुत्र थे अमल लोचना: निर्मल नेचोंवाली 
दक्ष: दक्ष षोडश दुहितृ: सोलह कन्याएँ 
सानवों प्रसूति मनुपुत्री प्रसूतसि | ससर्ज उत्पन्न कीं ॥४७॥ 
उपयेमे विवाह किया, 


त्रयोदशादादर्मायप तथकामग्नये विभुः । 

पितृभ्य एकां युक्तेभ्यों भवायकां भवच्छिदे ॥४८॥ 

त्रयोदश अदातु धर्माय तथा एकां अग्नये विभुः पितृभ्यः एकां युक्तम्य: 
भवाय एकां भवच्छिदे ॥४८॥। 


धर्माय धर्मंको एकां अग्नये एक (कन्या) 
न्रयोदश अदात्‌ तेरह (कन्याएँ। दीं, अग्निको, 
विभुः भगवान्‌ (दक्ष) ने | 


* (हि अजात्मज:' इसमें हि! का संकेत है कि इन्हें भी पिताके 
समान सृष्टि-विस्तारकी धुन चढ़ी थी। 
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युक्तेभ्य: | भवच्छिदे 
पितृभ्य: सब सम्मिलित भवाय संसारके ( जन्म- 
पितरोंको । मरण ) नाशक 
एकां तथा एक तथा | शिवको 
एकां एक (कन्या) 
दी ॥॥७५॥ 


श्रद्धा मेत्री दया शान्तिस्तुष्टिः पुष्टि: क्रियोन्नति: । 

बुद्धिमंघा तितिक्षा हीमूतिधंमंस्थ पत्नयः ॥४८॥ 

श्रद्धा, मेत्री, दया, शान्ति, तुष्टि:, पुष्टिः क्रिया, उन्नतिः, बुद्धि:, 
मेधा, तितिक्षा, हीः, मुतिः, धर्मस्य पत्नयः ( ये धर्मंकी पत्नियाँ हैं । )॥६४॥ 

श्रद्धासुत शुभं मंत्री प्रसादमभय दया । 

दान्तिः सुखं मुदं तुष्टिः रमय॑ पुष्टिरसुयत ॥५०॥ 

श्रद्धा असुत शुझ॑ मंत्री प्रसादं अभयं दया शान्ति: सुख मुदं तुष्टिः 
स्मय॑ पुष्टि: असूयत ॥५०॥॥ 


श्रद्धा शुभ श्रद्धाने शुभको, तुष्टि: मुद॒॑ तुश्नि मोद ओर 
मेत्री प्रसाद॑ मंत्रीने प्रसादको, | पुष्टि: स्मयं पुष्टिनें समय 


दया अभय दयाने अभयको, (अहंकार) को 
शान्ति: सुख॑ शान्तिने सुखको, | असूयत जन्म दिया ॥५०।। 
असूत उत्पन्न किया 


योग क्रियोन्नतिदंपंमर्थ.. बुद्धिरसूयत । 

मेधा स्मृति तितिक्षा तु क्षेमं ह्रीः प्रश्मयं सुतस्‌ ॥॥५१॥ 

योग क्रिया उन्‍नतिः दर्प अर्थ बुद्धि: असूयत मेधा स्मरति तितिक्षा तु 
क्षेमं ह्ीः प्रश्नयं सुतम्‌ ॥५१॥ 
क्रिया योग॑._ क्रियाने योगको, | बुद्धि: अर्थ बुद्धिने अर्थको, 


उन्नति: दर्प उन्‍नतिने दर्प मेधा स्पृत्ति मेधाने स्मृतिको, 
(गे) को, 


चतुथथस्कन्धे प्रथमो5्ध्या यः [ २१ 


तितिक्षा तु क्षेमं तितिक्षानें तो क्षेम | सुतं असूयत पुत्र उत्पन्न 


(कुशल) को, किये ॥५१॥ 
ही: प्रभयय॑ ही ( लज्जा ) ने 
प्रश्रय (विनय ) 
सूर्ति सर्वगुणोत्पत्तिनेरनारायणावृषी ॥५२॥ 
मृति: सवंगुण उत्पत्ति: नरनारायणो| ऋषि: ॥५२॥ 
घूति: मू्तिने नरनारायणो) 
सर्वंगुण उत्पत्ति: सब गुणोंके ऋषि: नर-नारायण 
जन्मदाता ऋषियोंको ( जन्म 
दिया ) ॥५२॥ 


ययोजेन्सन्‍्यदोी.. विश्वमभ्यनन्दत्सुनिव तस्‌ । 
सनांसि ककुभो वाताः प्रसेदुः सरितो5द्रयः ॥५३॥ 


ययो: जन्मनि अदो: विश्वं अभ्यनन्‍्दत्‌ सुनित्व तं सनांसि फकुभ: वात्ताः 
प्रसेदु: सरित: अद्गयः ॥५३॥। 


ययो: जन्मनि जिनका जन्म मनांसि ककुभ: मन, दिशाएँ, 
होनेपर बाता: सरितः वायु, नदियाँ, 
अदो: विश्व इस पूरे बिश्वने अद्गयः प्रसेदु: पंत सभी प्रसन्न 
सुनिवृ तं । ( निर्मल ) हो 
अभ्यनन्दत्‌ अत्यन्त आनन्दित गये ॥५३॥। 
होकर अभिनन्दन 
किया, 
दिव्यवाद्यन्त तुर्यारिण पेतुः कुसुमवृष्टयः । 
मुनयस्तुष्ट व॒स्तुष्टा जगगेन्धवंकिन्चरा: ॥५४॥ 


दिव्य बाच्यन्त तूर्याणि पेतु: कुसुम वृष्टयः मुन्तयः तुष्ठुवु: तुष्ठा जगुः 
गन्धवे किन्नरा: ॥३५७१। द 
दिव्य तूर्याणि देवताओंकी कुसुम वृष्टय: 
तुरहियाँ । पेतु: पुष्प वर्षा होने लगी, 
चाद्न्त बजने लगीं, | 
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तुष्टा मुनया. सन्‍्तुष्ट होकर गन्धवं किन्नराः 
मुनिगण जगुः गन्धवे और किन्नर 
तुष्ठबुः स्तुति करने लगे, गाने लगे ॥५४॥ 


नृत्यन्ति सम स्त्रियों देव्य आसीत्परममज्भुलम्‌ । 
देवा ब्रह्मादयः सर्वे उपतस्थुरभिष्टवः ॥५५॥ 
नृत्यन्ति स्म॒ स्व्रियः देव्य आसीतु परम मद्भलं देवाः ब्रह्मादयः सर्वे 
उपतस्थु: अभिष्टवें: ॥५५॥ 
देव्य स्त्रियः देवताओंकी स्त्रियाँ | सर्वे ब्रह्मादयः 


नृत्यन्ति सम नाचने लगीं, देवाः सब ब्रह्मादि देवता 

परम मडद्भाल॑ अभिष्ठव: 

आसीत्‌ बड़ा महोत्सव होने | उपतस्थ: स्तुति करनें उपस्थित 
लगा, हुए ॥५५॥ 

देवा उच्चु+- 


यो मायया विरचितं निजया5$5त्सनीदं 
खे रूपभेदमिव तत्प्रतिचक्षरााय । 
एतेन धर्मसदने ऋषिमूतिनाद 
प्रादृश्चकार पुरुषाय नमः परस्मे ॥५६॥।॥। 


यः मायया विरचितं निजया आत्मनि इदं खे रूपभेद॑ इव तत्‌ प्रति 
चक्षणाय एतेन धर्म सदने ऋषि मृतिना आद्यः प्रादुः चकार पुरुषाय नमः 
परस्मे ॥५६॥ 


खे रूपभेदं इव आकाशमें रूपभेद | आत्मनि इदं अपने भीतर ही 


( की कल्पना ) के इस (संसार ) को 
समान विरचितं बनाकर 

यः निजया तत॒ प्रति 

मायया जो अपनी मायासे | चक्षणाय उसे प्रकाशित 


करनेके लिए 
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एतेन ऋषि आद्यः पुरुषाय. उन आदि पुरुष 
सूतिना इन ऋषि रूपोंमें | परस्म नमः परमात्माकों 
धर्म सबने धर्मके घरमें नमस्कार ॥५६॥ 


प्रादः बकार आविर्भत हुए हैं, 
सो5यं स्थितिव्यतिकरोपशमाय सृष्टान्‌ 
सत्त्वेन नः सु रगरणाननुमेयतत्त्व: । 
हृश्यादद््रकरुणेन विलोकनेन 
यच्छीनिकेतममल क्षिपता रविन्दम्‌ ॥५७।॥। 


सः अयं स्थिति व्यतिकरः उपशमाय सृष्टान्‌ सत्त्वेन नः सुरगणान्‌ 
अनुमेय तत्त्वः हृश्यातु अदश्त्न करुणेन विलोकनेन यत्‌ श्रीनिकेतं अमलं 
क्षिपत अरविन्द ॥५७॥ 


सः उन्हीं (भगवान) ने | यत्‌ श्रीनिकेतं जो शोभाधाम 
स्थि अमल निमंल 
व्यतिकरः स्थितिमें गड़बड़ी | अरविन्द 
करने वालोंको क्षिपत कमलको लज्जित 
उपशमाय शान्त करनेके लिए करनेवाले 
नः सुरगणान्‌ू हम देवगणोंको अदश्ध करुणन असीम करुणामय 
सुष्ठान्‌ बनाया है, विलोकनेन 
अयं॑ अनुमेय दृश्यात्‌ नेन्नोंसे ( हमारी 
तत्त्व: ये जिनके तत्त्वका ओर ) देखें ॥५७॥ 
( हम शास्त्रोंसे ) 
अनुमान ही करते हैं 
( जान नहीं पाते ) 
मैत्रेय छवाच- 
एवं सुरगणेस्तातव भगवन्तावभिष्ट्तो । 
लब्धावलोकर्य यतु रचितौ गन्धमादनम्‌ ॥॥५८॥ 


+ यह उबाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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निकल का 3 
एवं सुरगर्ण: तात भगवन्ता। अभिष्ठुत: लब्ध्वा अवलोकः ययतुः 
अचितो गन्धमादनस्‌ ॥५८॥। 


तात तात विदुर ! लब्ध्वा पाकर 

एवं सुरगणः इस प्रकार देवताओं | बचितों उन (देवताओंसे) 
द्वारा पूजित होकर 

अभिष्टुतों.. स्तुति किये जानेपर | गन्धमाद्न. गन्धमादन पर्वतपर 

अवलोक: कृपा दृष्टि | ययतुः चले गये ॥५८॥ 


ताविमौ वे भगवतो हरेरंशाविहागतो । 

भारव्ययाय च भुवः कृष्णौ यदृुकुरूद्रहों ॥५६॥।॥। 

तो! इसौ व॑ भगवतः हरेः अंशाः इह आगतौ भारव्ययाय च॒ भुवः 
कृष्णो यदु कुरुदबहों ॥५४॥ 


भुवः भार- | यदु कुरुदबही यदुवंश और 
व्ययाय पृथ्वीका भार कुरुवंशमें 
मिटाने | भगवतः हरेः भगवान श्रीहरिके 
वे तो।इमौ.. निश्चय वही ये. | अंशाः अंश 
दोनों इह आगठोा इस (संसार) में 
कृष्णा च कृष्ण* भी ' आये थे ॥५दी। 


स्वाहाभिमानिनश्राग्नेरात्मजांब्नीनजीजनत्‌ू । 
पावक॑ पवसानं च शुचि च हतभोजनस्‌ ॥॥६०॥॥ 


स्वाहा अभिमानिनः च अग्ने: आत्मजानु त्रोनु अजोजनत्‌ पावक 
पवमानं च शुचि च हुत भोजनस्‌ ॥६०॥ 


अग्नेः स्वाहा अग्निकी पत्नी त्रीनु आत्मजानू तीन पुत्र 
स्वाहाने पावकं च 

अभिमानिनः (अग्निके ही)! पवक्‍सान पावक और पवमान 
अभिमानी | च शुच्ति 

हुत भोजनं च हवन कियेको ही अजीजनतु तथा शुचिको 
खाने वाले उत्पन्न किया ॥६०॥। 


* अर्जुनका भी एक नाम कृष्ण था। 
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तेम्थोष्ग्नयः रुमभवन्‌ चत्वारिदच्च पत्च च। 
त एवंकोनपत्चाशत्साक॑ पितृपितामहैः ॥६१॥। 


तेभ्यः अग्नयः समभवनु चत्वारिशत्‌ु च पञच च त एवं एकोन 
प०चाशत्‌ साक॑ पितृ पितामहेः ॥६१॥। 


तेभ्यः इनसे पितृ पितामहे 

चत्वरिशत्‌ साक॑ (तीन) पिता तथा 

चपज्च च॑ पेंतालीस (एक) पितामहके 

अग्नयः । साथ 

समभवन्‌ अग्नि उत्पन्न हुए । एकोन 

त एव यह ही  पञ्चाशत्‌ उनचास (अग्नि) 
हैं ॥६१॥ 


बेतानिके कर्मरि/स यज्मामभिन्रेहवादिभिः । 
आउप्लेय्य इष्टयो यज्ञे निरूप्यस्तेड्नयस्तु ते ॥६२॥ 


बंतानिके कर्मणि यतु नामभिः ज्रह्यवादिभि: आग्नेय्य इष्ठयः यज्ञे 
निरूप्यन्ते अग्नयः तु ते ॥६२॥ 


ब्रह्मयमादिभि: वेदज्ञों द्वारा आग्नेय्य इष्ठयः आग्नेयी इश्टियां 
बंतानिके निरूप्यन्ते करते हैं 

कमंणि यज्ञीय कम में | ते तु अग्नयः वेतो ( यही ) 
यत्‌ नामभिः जिनके नाम लेकर अग्नियाँ हैं ॥६२॥ 


ग्ररिनष्वात्ता बहिषदः सोम्या: पितर आज्यपा: । 
साग्नयोप्नग्नयस्तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वधा ॥६३॥। 


अग्निष्वात्ता बहिषदः सोम्याः पितर आज्यपा: साग्नय: अनग्नय: 
तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वधा ॥६३॥। 


अग्निष्वात्ता अग्निष्वात्ता । आज्यपाः आज्यप 
वहिषद:ः वहिषद पितर ये पितर हैं, 
सोम्याः सोम्य तेषां साग्नय: उनमें ( कुछ ) 


सार्तिक और 
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अनग्नयः ( कुछ ) निरग्निक | दाक्षायणी 
हैं । स्वधा दक्षपुत्री स्वधा 
पत्नी इनकी पत्नी है ॥६३॥ 


तेभ्यो दधार कन्ये हे बच्चुतां धारिणीं स्वधा। 
उभे ते ब्रह्मवादिन्यो ज्ञानविज्ञानपारगे ॥६४॥ 


तेभ्यः दधार कन्ये हे बयुनां धारिणीं स्वधा उसे ते ब्रह्मवादिन्यो 
ज्ञान विज्ञान पारगे ॥६४॥ 


तेभ्यः स्वधा उन ( पितरों ) से | ते उभे ज्ञान- 


स्वधाने विज्ञान पारगे वे दोनों ज्ञान- 
हे कन्ये दो कन्याएँ विज्ञान पारंगता 
दधार उत्पन्न कीं, ब्रह्मवादिन्‍यो ब्रह्माज्ञानोपदेशिका 
बयुनां धारिणीं वयुना और | हुई ॥६४॥ 
धारिणी, | 


भवस्यथ पत्नी तु सती भवं देवमनुव्नता। 
आत्मनः सहहां पत्र न लेभे गुणशोलतः ॥६५॥ 


भवस्य पत्नी तु सती भव देवं अनुव्नता आत्मनः सहशं पुत्र न लेभे 
ग्रुणशी लतः ॥६५॥। 


भवस्य पत्नी शंकरजीकी पत्नी | ग्रुणशीलतः (किन्तु) गुण और 


सती तु सती तो शीलमें 

देवं भव आत्समनः सहर्श अपने समान 

अनुव्रता भगवान्‌ शिवकी [| पुत्र न लेभे पुत्र नहीं 
अनुव्रता थी पाया ॥६५॥ 


पितय॑ं प्रतिरूपे सवे भवायानागसे रुषा। 
अप्रोढेवात्मना55तमानम जह/द्योगसंयुता ॥६६।॥। 


चतुर्थ स्कन्धे प्रथमो5्ध्याय: [ २७ 
पितरि अप्रतिरूपे स्वे भवाय अनागसे रुषा अप्रौढा एवं आत्मना 
आत्मानं अजहातु योग संयुता ॥६६॥ 


अनागसे भवाय निरपराध योग संयुता योगके द्वारा 


शंकरजीका आत्मना 
सस्‍्वे पितरि. अपने पिता द्वारा | आत्मानं स्वयं ही शरीरका 
अप्रतिरृपे.. प्रतिकूल आचरण | अजहात्‌ त्याग कर 
करनेसे दिया ॥६६॥ 


अप्रोढा एव. युवावस्थामें ही 


इति श्रीमड्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां चतुर्थस्कन्धे प्रथमोथ5्ध्यायः । 


अथ न्वितीयोष्श्यायः 
बिदुए छउवाच- 


भवे शीलवतां श्रष्ठे दक्षो दुहितृवत्सलः। 
विद्वेषमकरोत्कस्मादनाहत्यात्मजां सतीघ्‌ ॥॥१॥। 


भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्ष: दुहितु वत्सलः बविह्वेषं अकरोत्‌ कस्मात 
अनाहत्य आत्मजां सतीम्‌ ॥१॥। 


दुहितृ बत्सलः पृत्रियोंसे प्रेम अनाहत्य उपेक्षा करके 
करनेवाले शीलवतां श्रेष्ठे शीलवानोंमें श्रे 
दक्षाः दक्षने भवे कस्मात्‌ शंकरजीसे क्‍यों 


आत्मजां सतीं अपनी पुत्री सतीकी | बिद्वेषं अकरोत॒ ह्वेष किया ॥॥१॥ 
कसत॑ चराचरगुरु निवेरं शान्‍्तविग्रहम्‌ । 
आत्माराम॑ कथ द्वेष्टि जगतो देवतं महतु ॥२॥। 


कः तं॑ चराचर गुरु निवरं शान्त विग्रहं आत्मारामं क्थं द्ेष्टि जगतः 
देवतं महुत्‌ ॥२।। 


त॑ चराचर गुरु उन चराचरके गुरु, | जगतः महत्‌ 


निर्वेरं निर्बेर, दवतं जगतके परमाराध्य 
शान्त विग्रहू॑ शान्‍्त मूर्ति, देवसे 
आत्मारामं॑ आत्माराम, कः कथं द्ेष्टि. प्रजापति (दक्ष) ने 


क्यों द्ेष किया ॥२॥ 
एतदाख्याहि मे ब्रह्मनन्‌ जामातुः व्वशरस्थ च । 
विद्वेषस्तु यतः प्रारांस्तत्यजे दुस्त्यजान्सती ॥३॥ 


एतत्‌ आखूयाहि मे ब्रह्मम जामातुः श्वशुरस्यथ च विद्वेषः तु यतः 
प्राणान्‌ तत्यजे दुस्त्यजान्‌ सती ॥३॥ 


चतुर्थस्कन्धे द्वितीयो<्ध्याय: | रद 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! विद्वेष: आख्या शत्रुता (क्यों हुई) 
एतत्‌ में हि यत: क्योंकि जिससे 
आख्याहि यह मुझे बतलाइये | दुस्त्यजानु 

कि प्राणान्‌ दुस्त्यज प्राणोंको 
जामातुःच जामाता और सती तत्यजे सतीने छोड़ 
श्वशुरस्थ श्वशुरकी दिया ॥३॥ 
मेत्रेय उवाच- 


पुरा विश्वसूर्जा सत्र समेताः परसर्षयः । 

तथामरगरणाः सर्वे सानुगा सुनयोष्ग्नयः ॥४॥ 

पुरा विश्वसुजां सत्रे समेताः परमर्षयः तथा अमरगणाः सर्वे सानुगाः 
सुनय:ः अग्नयः ।।७॥॥ 


पुरा पहिले क्‍ अमरगणाः  देवगण 
विश्वसूजां सत्रे ब्रह्माजीके यज्ञमें.. | मुनयः अग्नयः अपनी अग्नियोंके 
परम्ंयः तथा परमर्षि-गण तथा | साथ मुनि-गण 
सानुगाः सर्व अनुचरोंके साथ सब | समेताः एकत्र हुए थे ॥४॥ 


तत्र प्रविष्टमषयो हृष्ठाकंसिव रोचिषा । 

शभ्ाजमानं वितिमिरं कुर्वन्त॑ तन्महत्सदः ॥५॥। 

तत्र प्रविष्ठ ऋषय: हृष्ट्वा अर्क इव रोचिषा धभ्राजमानं वितिमिरं 
कुर्वन्तं ततु महतु सदः ॥५॥॥ 


रोचिषा अरे वितिमिरं 

इव कान्तिमें सूर्यके कुव॑न्तं प्रकाशित करते 
समान तत्न प्रविष्ठ वहां प्रवेश करते 

भ्राजमानं प्रकाशित होते, (दक्षको ) 

तत्‌ महत्‌ सदः उस विशाल सभा- | हृष्ट्वा ऋषयः देखकर ऋषि- 
भवनको | गण ॥५॥ 


उदतिष्ठन्‌ सदस्यास्ते स्वधिष्प्येम्यः सहाग्नयः । 
ऋते विरिञ्च गर्व व तद्भासा$क्षिप्तचेतसः ॥॥६९॥॥ 


३० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


उदतिष्ठन्‌ सदस्याः ते स्वधिष्ण्येभ्यः सह अग्नयः ऋते विरिश्ि शर्व 
च तद्‌ भासा आत्षिप्त चेतसः ॥६॥। 


तद्‌ भासा उन (दक्ष) की ऋते छोड़कर 

कान्तिसे सह अग्नयः अपनी अग्नियोंके 
आक्षिप्त चेतसः प्रभावित चित्त साथ 
ते सदस्याः उस सभाके सदस्य | स्वधिष्ण्येभ्यः अपने आसनोंसे 
विरिज्चि शर्व उदतिष्ठन उठ खड़े हुए ॥६॥ 
च ब्रह्म और शिवको 


सदसस्पतिभिददक्षों भगवान साधु सत्कृतः । 
अज लोकगुरु नत्वा निषसाद तदाज्ञया ॥७॥ 


सदसस्पतिभिः दक्ष: भगवान्‌ साधु सत्कृतः अजं लोकगुरु नत्वा 
निषसाद तत्‌ आज्ञया ॥७७ 


भगवान्‌ दक्ष: भगवान दक्ष नत्वा तत्‌ 
सदसस्पतिभिः यज्ञके सदस्यों द्वारा | आज्ञया प्रणाम करके, 
साधु सत्कृतः भली प्रकार सत्कृत उनकी आज्ञासे 
होकर निषसाद बैठ गये ॥७॥ 
लोकगुरु अजं लोकमें सर्वश्रेष्ठ 
ब्रह्माजीको 


प्राइनिषण्णं मृर्ड हष्ठा नामृष्यत्तदनाहतः । 

उवाच वाम॑ चल्षुभ्यामभिवीक्ष्य. दहन्निव ॥८॥। 

प्राक्‌ निषण्णं मृ्ड हृष्ट्वा न अमृष्यत्‌ ततु अनाहतः उदाच वास 
चक्षुर्भ्या अभिवोक्षय दहनु इब ॥८॥ 


मृडं प्राक अमृष्यतून॒ (इसे) सहन नहीं 
निषण्णं शंकरजी को पहिलेसे कर सके, 

बेठा वाम चक्षुर्भ्या टेढ़ी दृष्टिसे 
दृष्ट्वा देखकर अभिवोक्ष्य. देखकर 
तत्‌ अनाहत: उनसे आदर न दहन्‌ इब मानो जला देंगे 


पाकर उवाच बोले ॥८॥ 


चतुर्थ स्कन्धे द्विती योध्ष्याय: [ ३१ 


दक्षोवाच 
श्रुयर्ता ब्रह्मपंपो में सहदेवा: सहाग्नयः । 
साधूनां ब्रुवतोी वत्त नाज्ञानान्न च मत्सरात्‌ ॥४८॥ 


श्रूयतां ब्रह्मषंयः मे सहदेवाः सहअग्नय: साधूनां ब्रुवतः वृत्तं न 
अज्ञानातु न च मत्सरातु ॥6॥ 


सहदेवा: देवताओंके साथ ब्रवतः की बात कहता हैँ 
सहअग्नयः अग्नियोंक साथ | ज्ञ अज्ञानातु ना समझीसे नहीं 
ब्रह्मषय:ः ब्रह्मषि-गण नचू मत्सरात्‌ या हृषवश नहीं 
में श्रूयुतां मेरी बात सुनें (कहता) ॥६॥ 
साधुनां वृत्त सत्पुरुषोंके आचार 

(शिष्टाचा र 


अझ्य॑ तु लोकपालानां यशोघ्नो निरपत्नपः। 
सद्धिराचरितः पनन्‍्था येन स्तब्धेन दूषितः ॥॥१०॥॥ 
अय॑ं तु लोकपालानां यशोघध्नः निरपत्रपः सब्र: आचरितः पन्थाः 


येन स्तब्धेन दृषितः ॥१०॥॥ 
अयं तु यह (शिव) तो येन स्तब्धेन जिस मूखने 


निरपत्रप:. निलंज्ज है, सद्धिः 

लोकपालानां आचरितः सत्पुरुषोंसे आचरित 

यशोध्नः लोकपालोंके यशका | पनन्‍्था: दूषितः मार्गेको भ्रष्ट किया 
नाशक है हैं ॥१०॥ 


एष मे शिष्यतां प्राप्तोी यम्मे दुहितुरग्रहीत्‌ । 

पारियष विध्राग्निमुखतः सावित्रया इब साधुवत्‌ ॥११॥ 

एष में शिष्यतां प्राप्त: यतु में दुहितुः अग्रहोत्‌ पाणि विप्र अग्नि 
मुखत: सावित्या इव साधुब॒त्‌ ॥११॥ 


० यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


३२ | श्रीम:द्भागवते महापुराणे 


एष में यह मेरे सावित्या इब॒ सावित्रीके समान 
शिष्यतां प्राप्त: शिष्य (पुत्र ) के | में दुहितुः मेरी पृत्रीका 
समान हो गया है, | साधुबत सत्पुरुषके समान 
यत्‌ क्योंकि पाणि अग्रहीत्‌ पाणिग्रहण 
विप्र अग्नि किया ॥११॥ 
मुखतः ब्राह्मणों और 
अग्निके सामने 


गृहोत्वा मृगशावाक्ष्या: पारिएग सकंठलोचनः । 
प्रत्युत्थानाभिवादाहेँ वाचाप्यकृत नोचितस्‌ ॥१२॥ 


गृहीत्वा मृगशावाक्ष्याः पाणि मर्कटलोचनः प्रत्युत्थान अभिवादाहें 
बाचा अपि कृत न उचितम्‌ ॥१२॥ 


मृगशाबाक्ष्या: मृग-शावक-तयनी | अभिवादाहँ अभिवादनके योग्य 


॥॒ (मेरी पुृत्रीका) ( मेरा ) 
सरकटलोचनः (इस) कपिनेत्रने | बाचा अपि वाणीसे भी 
पाणि गृहीत्वा पाणि-ग्रहण उचितं न कृत उचित (सत्कार) 

करके भी नहीं किया ॥१२॥ 


प्रत्युत्थान उठ खड़े होने तथा 
लुप्तक्रियायाशुच॒ये.. मानिने. भिन्नसेतवे । 
अनिच्छन्नप्यदां बालां शृद्रायेवोशतों गिरस्‌ ॥१३॥ 


लुप्त क्रियायाः अशुचये मानिने भिन्नसेतवे अनिच्छनू अपि अददां 
बालां शुद्राय उशतों गिरम्‌ ॥१३॥ 


शुद्राय शुद्रको अशुचप्रे अपवित्र, 
उशतीं गिरसु॒ दिव्य-वाणी ( वेद | सानिने अभिमानी, 


पढ़ा देनेके समान ) | भिन्‍नसेतवे.. मर्यादानाशकको 
अनिच्छनु अपि इच्छा न होनेपर भी | बालां अदां. (मेने अपनी) पुत्री 
लुप्त क्वियायाः सत्कमंका लोप दे दी ॥१३॥ 
करनेवाले, 


चतुर्थस्कन्धे द्वितीयो5्ध्यायः 


प्रेतावासेष घोरेषु 


प्रेतभतगणव तः । 


अटत्युन्मत्तदन्नग्न व्युप्केशों हसन रुदन्‌ ॥१४॥ 


प्रेत आवासेषु घोरेषु प्रेत: भूतगर्ण: आवृतः अटति उन्मत्तवत्‌ नग्नः 


व्युप्तकेशः हसन्‌ रुदन्‌ ॥१४॥ 


घोरेषु प्रेत नग्नः 
आवासेषु भयानक प्रेतोंके व्युप्केशः . नंगा, बाल बियेरे, 
रहने योग्य स्थानोंमें | हसन रुनू.. कभी हँसता, कभी 
प्रेत: भूतगर्ण: रोता 
आवृतः प्रेत-भूतगणोंसे घिरा | अटति घूमता रहता 
उन्मत्ततत्‌. पागलोंके समान है ॥१४॥ 
चिताभस्मकृतस्नानः प्रेतस्नडःस्थिन्नभुषरणः । 


शिवापदेशों ह्ाशिवों मत्तो मत्तजनप्रियः । 


पति: प्रमथभुतानां 


तमोमात्रात्मकात्मना म्‌ ॥।१५॥। 


चिताभस्म कृतस्नान: प्रेतल्डत्रस्थि भूषण: शिव अपदेश: हि अशिवः 
मत्तः मत्तजनप्रियः पतिः प्रमथभूतानां तमः मात्रा आत्मक आत्मनाम्‌ १५॥ 


पागलोंको ही 
प्रिय है, 


तमोगुणी स्वभाव 
वाले 


प्रमथ एवं भूतोंका 


स्वामी है ॥१५॥ 


चिताभस्सम चिताकी भस्म मत्तजन प्रियः 

कृतस्नानः सारे शरीरमें लगाये, 

प्रतल्नडः मुर्देपर चढ़ी माला | तमः मात्रा आत्मक 
और आत्मनां 

अस्थि भूषण: मुण्डमाला पहिनें, 

शिव अपदेश: कहलाता तो शिव | प्रमथ भृतानां 
है; किन्तु पतिः 

अशिवः अमंगल रूप है, 

मत्तः पागल है, 

तस्मा उनन्‍्मादनाथाय नष्टशौचाय दुह दे। 


दत्ता बत मया साध्वी चोदिते परमेष्ठिना ॥१६॥ 
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तस्मा उन्मादनाथाय नष्ट शोचाय दुह दे दत्ता बत मया साध्वी 
चोदिते परमेष्ठिना ॥१६॥ 


बत परमेष्ठिना नप्त शोचाय.. आचारहीन 
चोदिते अरे, ब्रह्माजीकी | बुह दे दुष्ट हृदयको 
प्रेरणासे मया साध्वी 
त्तस्मा दत्ता मैंने (अपनी ) साधु 
उन्मादनाथाय इस पागलोंके स्वभावा (पुत्री 
स्वामी, दे दी ॥१६॥ 
मैत्रेय उवाच- 


विनिन्येव॑ स॒ गिरिशमप्रती पमवस्थितम्‌ । 
दक्षोषथाप उपस्पृश्य क्रुडः शप्तुं प्रचक्रमे ॥१७॥। 


विनिन्य एवं स गिरिशं अप्रतोपं अवस्थितं दक्ष: अथ अपः उपस्पृश्य 
क्र॒द्धः शप्तु प्रचक्कमे ॥१७॥॥ 


स्‌ दक्षः उस दक्षने अथ अपः 
एवं गिरिशं इस प्रकार उपस्पृश्य फिर जलसे आचमन 

शंकरजीकी करके 
विनिन्‍्द् निन्‍्दा करके क़्द्ः क्रोधमें भरा 
अप्रतीपं इव. (इसका) प्रतिकार | शप्तुं प्रचक्रमे शाप देने 

किए बिता लगा ॥१७॥ 
अबस्थित॑ं ( स्थिर ) बेठे 

( शंकरजी ) को 
दक्ष उवाच- 


अयं तु देवयजन इन्द्रोपेन्द्रादिभिर्भवः । 
सह भाग न लभतां देवदंवगरणाधमः ॥१८॥ 


* अप्रतीपं इव--जेसे कुछ उलटा हो ही नहीं रहा है ऐसे । 
#७ यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


चतुर्थस्कन्धे द्वितीयोध्ध्यायः [ ३५ 


अय॑ तु देवयजन इन्द्र उपेन्द्र आदिभि: भवः सह भागं न लभतां देखे: 
देवगणाधमः ॥१८॥। 


अय॑ं तु भव: यह शिव तो इन्द्रउपन्ध् 
देवगणाधमः: देवताओंमें अधम है | आदिभिः इन्द्र, उपेन्द्र आदि 
देवषजन देव-पूजा में देव: सह देवताओंके साथ 


भाग न लभतां भाग न पावे ॥१८॥ 
गैत्रेंय उवाच - 
निषिध्यमान: स॒ सदस्यसुख्य- 
देक्षो गिरित्राय विस॒ज्य शापस्‌ । 
तस्माद्विनिष्क्म्य विवृद्धमन्यु- 
जंगाम कौरव्य निज निकेतनम्‌ ॥॥१६॥।। 


निषिध्यमानः स सदस्य मुख्य: दक्ष: गिरित्राय विसृज्य शापं तस्मातु 
विनिष्क़म्य विवृद्ध मन्युः जगाम कौरव्य निजं॑ निकेतनस्‌ ॥१४८॥। 


कौरव्य विदुर ! शापं विसृुज्य शाप देकर 

सदस्य मुख्य: मुख्य सभासदों विवृद्ध मन्‍्युः बढ़े क्रोधवश 
द्वारा तस्मात्‌ 

निषिध्यमानः रोके जानेपर भी | विनिष्क्रम्य वहाँसे निकलकर 

स दक्षः वह दक्ष निज निकेतन् अपने घर 

गिरिव्राय शंकरजी को जगाम चला गया ॥१५॥ 


विज्ञाय शाप॑ गिरिशानुगाग्रणी- 

नन्दीएबरो रोषकषायदूृषितः । 
दक्षाय शापं॑ विससर्ज दारुरां 

ये चान्वमोदं स्तदवाच्यतां द्विजा: ॥२०॥॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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विज्ञाय शापं गिरिश अनुग अग्रणी: नन्दीश्वर: रोषकषायदूषितः 
दक्षाय शापं विससज दारुणं ये च अन्वमोदन्‌ ततु अवाच्यतां द्विजा: ॥२०॥॥ 


गिरिश दक्षाय च दक्षकों तथा 

अनुग अग्रणी: शिवजीके अनुचरों में | तत्‌ 
श्रेष्ठ आवाच्यतां उसके दुवंचनोंका 

नन्‍्दीश्वरः. नन्दीश्वर ये द्विजा: 

शापं विज्ञाय (शंकरजीको) अन्वमोदन्‌ू. जिन ब्राह्मणोंने 
शाप जानकर अनुमोदन किया था 

रोषकषाय- उनको 

द्षितः क्रोधके आवेशसे | दारुणं शाप॑ भयंकर शाष 
तमतमा उठे, विससर्ज दिया ॥२०॥ 

ननन्‍्द्ीश्वरोवाच- 


य एतन्मत्यंघुहिल्य. भगवत्यप्रतिद्रुहि । 
दृह्मत्यज्ञः पृथग्हष्टिस्तत््व्तो विमुखों भवेत्‌ ॥२१॥ 


य एतत्‌ मत्यं उद्िश्य भगवति अप्रति ब्र॒ुहि द्ह्मति अज्ञः पृथक्‌ दृष्टि: 
तत्त्वतः विमुखः भवेत्‌ ॥२१॥। 


एततु भर्त्य॑ इस मरणधर्मा य॑ अज्ञः जो मूर्ख 
शरीरको पृथक हृष्ठटिः भेददर्शी (दक्ष) 
उदिश्य उद्देश्य बनाकर | द्ुह्मति द्रोह करता है, 
अप्रतिद्रहि किसीसे भी द्ेघष न | तत्त्वतः विमुखः (वह) तत्त्वज्ञानसे 
करने वाले बिमुख 
भगवति भगवान (शिव) से | भवेतु रहे ॥२१॥ 


गृहेषु कटधर्मेषु सक्तो ग्राम्यसुखेच्छया । 
कमंतन्त्र बितनुते. वेदवादविपन्नधीः ॥२२॥ 


* यह उंवाच अन्य प्रतियों में नहीं है। 


चतुर्थस्कन्धे द्वितीयोध्ध्याय: [ ३७ 


गृहेषु कूट धर्मेषु सक्तः ग्राम्यसुख इच्छया कमंतन्त्रं वितनुते वेदवाद 
विपन्नधी: ॥॥२२॥। 


चेदवाद वेदोंके अर्थंवाद से | ग्रहेषु सक्त: . घरोंमें आसक्त 

विपनतधी:. विवेक भ्रष्ट (दक्ष) | कमंतनन्‍त्र 

ग्राम्पसुख बितनुते कर्म काण्डका 

इच्छया विषयसुख पानेकी विस्तार करता 
इच्छासे हैं। ॥२२॥ 


कट धर्म... कपटाच रण वाले 
बुद्धघ्ापराभिध्यायिन्या विस्मृतात्मगतिः पशुः । 
स्रीकामः सोःस्त्वतितरां दक्षो बस्तमुखो5चिरात्‌ ॥२३॥ 


बुद्धथा पर अभिध्यायिन्या विस्मृतः आत्मगतिः पशु: स्त्रीकामः सः 
अस्तु अतितरां दक्ष: बस्तमुखः अचिरातु ॥३२३॥ 


पर सः पशु: दक्ष: वह पशुदक्ष 
अभिध्यायिन्या देहादिको आत्मा | अतितरां स्त्नौ- 
समझने बाली कासः अत्यन्त स्त्री लम्पट 
बुद्धचा बुद्धि से और 
आत्मगतिः अचिरात्‌ शीघ्र 
विस्पृतः आत्मस्वरूपको बस्तमुखः अस्तु बकरेके मुख वाला 
भूला हो जाय ॥२३॥ 


विद्याबुद्धिरविद्यायां कर्मंमथ्यामसों जडः। 
संसरन्त्विह ये चामुमनु शर्वावमानिनस्‌ ॥२४॥ 
विद्याबुद्धि: अविद्याययां कमेंमय्यां असो जड़: संसरन्तु ये च अमु अनु शर्वे 
अवमानिनम्‌ ॥२४७॥ 
येच अमुअनु जिन्होंने भीइस | अविद्यायां अविद्या्मे 


(दक्ष) के साथ विद्याबुद्धि विद्याबुद्धि करके 
शव अवसानिन शंकरजीका अपमान | जड़ः संसरन्तु भ््ञानी रहकर 


किया है (वे) आवागमनमें पड़े 
असो कर्मसय्यां इस कमकाण्डमयी रहें ॥२४॥। 


३८] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


गिरः श्रुतयाः पुष्पिण्या सधुगन्धेन भ्रिणा । 

सथ्ना चोन्‍्मथितात्मान: सम्मुहान्तु हरद्विष: ॥२५॥ 

गिरः श्रुतयाः प्रुष्पिण्या मसधुगन्धेन भूरिणा मथ्ना च उन्मथित 
आत्मानः सम्मुहान्तु हरह्ििषः ॥२५॥ 


श्रुताया: गिरः वेदकी वाणी उन्मथित 

९ आत्मनः क्षुब्ध चित्त 

मधुगन्धेन बहुत मीठी गन्धसे | हरद्विषः शंकरजीसे द ष 

पुष्पिण्या पुष्पवती करने वाले 
(अर्थ॑वाद युक्त) है. | सम्मुहान्तु. सम्मोहित ही 

सथ्ता उस मोहित करने रहें ॥२५॥ 
वाली ( वाणी से ) 


सर्वभक्षा द्विजा वृत्त्य घृतविद्यातपोन्नता: । 
वित्तदेहेन्द्रियारामा याचका विचरन्त्विह ॥२६॥ 
सर्वभक्षाः द्विजा वृत्त्ये धृत विद्या तपः ब्रताः वित्त देह इन्द्रिय 
आरामाः याचका: विचरन्तु इह ॥२६॥ 
इह द्विजा जो यहां ब्राह्मणहैं वे | वित्त देह इन्द्रिय धन, शरीर, 


सर्वभक्षा (खाद्याखाद्यविचा र- इन्द्रियोंके 
हीन) सर्वभक्षी, आरामाः सुखोंमें ही लगे 
वृत्त्य आजीविकाके लिए | याचका: 
विद्या तपः विचरन्तु भिखारी बने 
ब्रताःधृत वेदविद्या, तपस्या, भटकते रहें ॥२६॥ 
ब्रतधारी होकर 
मेत्रेय उवाच - 


तस्येबं ददतः शाप श्रुत्वा द्विजकुलाय वे । 
भृगुः प्रत्यसजच्छापं ब्रह्मदण्ड दुरत्ययम्‌ ।॥२७॥॥ 


+ यह उबाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


चतुर्थेस्कन्धे द्वितीयो5ध्यायः [ ३८ 


तस्य एवं ददतः शाप श्र॒त्वा द्विज कुलाय वे भृगुः प्रत्यसृजत्‌ शाप॑ 
भ्रह्मदण्ड दुरत्ययः ॥२७॥ 
तस्य एवं उन [नन्दीश्वर) के भृगुः दुरत्ययः भृगुने दुस्तर 


इस प्रकार शापं ब्रह्मदण्ड शाप रूपी ब्रह्मदण्ड 
द्विज कुलाय वे ब्राह्मण-कुलको ही | प्रत्यसुजतु उलटकर 
शापं ददत: शाप देते ह दिया ॥२७॥ 
श्र्त्वा सुनकर 
भुगु उवाच - 


भवव्नतधरा ये च ये च तान्‌ समनुत्रताः । 
पाखण्डिनस्ते भवन्तु सच्छास्रपरिपन्थिनः ॥२८॥ 


भवत्नतघरा ये च ये च तानू समनुवत्रता: पाखण्डिन: ते भवन्तु सत्‌ शास्त्र 
परिपन्थिन: ॥२८१। 
ये च भवत्रतधरा जो लोग शिवभक्त हैं | परिपन्थिनः विरुद्ध आचरण 


येचतानू और जो उनके करने वाले 

समनुव्रताः ते अनुयायी हैं पाखण्डिन: 

सत्‌ शास्त्र सात्विक शास्त्रोंके | भवन्‍्तु पाखण्डी हो 
जाये ॥२८॥ 


नष्टशोचा मढधियो जटाभस्सास्थिधारिरणः। 
विदशन्तु शिवदीक्षायां यत्र देवं सुरासवम्‌ ॥२६॥ 


नष्टशोचा मृटडधियः जटा भस्म अस्थि धारिणः विशन्‍्तु शिवदीक्षायां 
थत्न दंवं सुरो आसवम्‌ ॥२<॥॥ 


नप्ठतशोचा शोौचाचा रहीन, शिवदीक्षायां शिव दीक्षा 

सूढ़्धिय: मृढ़बुद्धि, (शव सम्प्रदाय ) में 

जटा भष्म विशन्तु प्रवेश करें 

अस्थि जटा, भस्म, यत्र सुरा आसवं जहाँ शराब और 
हडिडयोंको आसव ही 

धारिणः धारण करने वाले | दंवं आराषध्य हैं ॥२८।॥। 


४ यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


४० | श्रीम:द्भरागवते महापुराणे 
ब्रह्म च॒ ब्राह्मणांश्र व यद्युयं परिनिन्दथ । 
सेतूं विधारणं पुंसामतः पाखण्डमाश्रिता: ॥३०॥। 


ब्रह्म च ब्राह्मणा: च एवं यत्‌ यूयं परिनिन्दथ सेतु विधारणं पुसां 
अतः पाखण्ड आश्विता: ॥३०॥ 


पुसां सेतु परिनिन्दथ निनन्‍्दा करते हो 
विधारणं लोगोंकी मर्यादाके | अतः इससे 

रक्षक ( पता लगता है ) 
ब्रह्म च वेदोंकी और  पाखण्डं 
ब्राह्मणाःच ब्राह्मणोंकी भी आश्विता: पाखण्डका सहारा 
यत्‌ यूय॑ क्यों कि तुम लोग ले रखा है ॥३०॥ 


एष एवं हि लोकानां शिवः पन्थाः सनातन: । 
यं पूर्व. चानुसंतस्थ्‌ येत्प्रमारं जनादनः ॥॥३१॥। 
एष एवं हि लोकोनां शिवः पन्था: सनातनः य॑ पूर्वे च अनुसंतस्थु: 
यत्‌ प्रमाणं जनाद नः ॥३१॥ 


हि क्योंकि । अनुसंतस्थः चलते आये हैं, 
लोकानां शिव: लोकोंके कल्याणका | यत्‌ प्रमाणं जिसके प्रमाण 
एष एव यह ही े (मूल) 
सनातनः जनाद न भगवान जनादंन 
फ्न्थाः सनातन मार्ग है हैं ॥३१॥ 
अं. पुर्व 5 । जिस पर 

पू्वे-पुरुष भी 


तदब्रह्म परम शुद्ध सतां वत्म सन|तनम् । 
विगह्म॑ यात पाखण्डं देवं वो यत्र भुतराद ॥३२॥ 


तत्‌ ब्रह्म परम शुद्ध सतां बर्त्मं सनातन विगह्य॑ यात पाखण्ड द व व 
यत्र भूतराद ॥३२॥। 


चतुर्थस्कन्धे द्वितीयोष्ध्याय: [ ४१ 


तत्‌ परम शुद्ध उस परम पवित्र पाखण्ड यात ( उस ) पाखण्ड 


सतां सनातन सज्जनोंके सनातन मार्गमें जाओ 
वत्म ब्रह्म मार्ग ( स्वरूप ) यत्र व: दव॑ जहां तुम्हारे 
वेदकी आराषध्य 
विगह्य निन्‍्दा करके भुतराट भूतराज रहते 
हैं ॥३२॥।. 
गेत्रेय उवाच- 


तस्ये व॑ बदतः शापं भगोः स भगवान्‌ भवः । 

निश्चक्राम ततः किच्चिद्विमना इव सानुगः ॥३३॥ 

तस्य एवं ददतः शाप॑ भुगोः स भगवान्‌ भवः निःचक्राम ततः किड्चितु 
विमना इव सानुगः ॥३३॥ 


तस्य भूगोः. उन भ्ृृगुके 
एवं शापं ददतः इस प्रकार शाप 


स भगवान्‌ भवः वे भगवान्‌ शिव 
सानुगः ततः  अनुचरोंके साथ 


देने पर वहांसे 
किड्चित्‌ निःचक्राम निकल कर 
विभना इब कुछ खिन्‍नसे होकर चले गये ॥३३॥ 


तेईवि विश्वसृजः सत्र सहस्नपरिवत्सराद । 
संविधाय महेष्वास यत्रेज्य ऋषभो हरिः ॥३४॥ 


ते अपि विश्वसृजः सत्र सहल्न परिवत्सरानु संविधाय महेष्वास यत्र 
इज्य ऋषभः हरि: ॥३४॥ 


महेष्वास महाधनुधर विदुर ! | विश्वसृजः सत्र प्रजापतियोंका यज्ञ 
ते अधि वे लोग भी यत्र इज्य जिसमें आराध्य 
सहस्र ऋषभः हरिः पुरुषोत्तम श्रीहरि थे 


परिवत्सरानु एक सहसख्र वर्षमें | संविधाय पूरा करके ॥३४॥ 
पूरा होने वाला 


४२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
आप्लुत्यावभूथ यत्र गड़्ा यमुनयान्विता । 
विरजेनात्मना सर्वे स्व स्व॑ धाम ययुस्ततः ॥३५॥ 


आप्लुत्य अवधृ्ं यत्र गड़ा यमुनया अन्विता विरजेन आत्मना सर्वे 
स्वं स्व॑ धाम ययः ततः ॥३५॥ 


यत्र गड्ा विरजेन 
यमुनया आत्मना प्रसन्न मनसे 
अन्विता जहां गंगामें यमुना | ततः स्वं 
मिलती हैं, स्वं धाम बहांसे अपने अपने 
अवधभृर्थ धाम 
आष्लुत्य अवभृथ स्नान सर्वे ययुः. सब चले गये ॥३५॥ 
करके 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे दक्षशापो नाम द्वितीयो5्ध्याय: । 


'चारकाा० ०००० 


अथ तृतीयोष्ट्रयाय 


मेत्रेय उवाच- 


सदा विद्विषतो रब कालो वे प्रियमाणयो: । 
जामातुः श्वशुरस्यापि सुमहानतिचक्रमे ॥१॥ 


सदा विद्विषतः एवं काल: वे ध्ियमाणयोः जामातः श्वशुरस्यथ अपि 
सुमहान्‌ अतिचक़मे ॥॥१॥ 


एवं इस प्रकार बे 
जामातुः दामाद और सुमहान्‌ काल: निश्चित ही बहुत 
श्वशुरस्थ अपि स्वसुरका भी बड़ा समय 


सदा विद्विषतः सदा बेर-विरोध | अतिचक़मे बोत गया ॥१॥ 
थ्रियमाणयो: कहते हुए 

यदाभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना। 

प्रजापतीनां सर्वेषामाधिपत्ये स्मयोडमवत्‌ ॥२॥। 


यदा अभिषिक्तः दक्ष: तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना प्रजापतोनां सर्वेषां 
आधिपत्ये स्मयः अभवत्‌ ॥२॥। 


यदा वक्ष: तु 
परमेष्चिन॒ जब सृष्टशिकर्त्ता अभिषिक्त: दक्षका तो अभिषेक 
ब्रह्मणा ब्रद्माजी द्वारा कर दिया 

स्वेषां स्‍्मयः अभवत्‌ (तब उन्हें) घमण्ड 
प्रजापतीनां अब प्रजापतियोंके हो गया ॥२॥ 


आधिपत्ये अधिपति पदपर 


89 ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 
इष्ट्वा स वाजपेयेन ब्रह्िष्ठानभिभूय च । 
वृहस्पतिसवय नाम ससारेभे क्रतृत्तमम्‌ ॥३॥। 


इष्ट्वा स वापजपेयेन ब्रह्ाष्ठान्‌ अभिभूय चवृहस्पति सवं नाम 
समारेभे क्रतृत्तमम्‌ ॥३॥। 


ब्रहमिष्ठान्‌ च वृहस्पति- 
अभिभूय ब्रह्मनिष्ठों सव॑ नाम फिर बृहस्पती सव 
( शिवसनकादि ) नामक 
का तिर॒स्कार करके | क्रतृत्तमं 
वाजपेयेन समारेभे महायज्ञका 
इष्ट्वा वाजपेय यज्ञ करके, प्रारम्भ किया ॥३॥ 


तस्मित्‌ ब्रह्मंंयः सर्व देवषिपितृदेवता: । 
ग्रासन्‌ कृतस्वस्त्ययनास्तत्पत्न्यश्र सभतृ का: ॥॥४॥। 


तस्मिन्‌ ब्रह्मषंयः सर्वे देवषि पितृ देवता: आसन्‌ क्ृतस्वरत्ययना: तत्‌ 
पत्न्य: च सभतृका: ॥४॥ 


तस्मिन्‌ सर्वे. उस (यज्ञ)में सब | आसन्‌ आयीं 

ब्रह्मंयः देवषि ब्रह्मषि, देवषि, कृत- 

पितृ देवता: पितर-देवताः स्वस्त्ययनाः (वहां उन्होंने) 

तत्‌ पत्न्यः्च और उनकी मंगलकृत्य 
पत्नियां भी किये ॥४॥ 

सभतृकाः पतियोंके साथ 


तदुपश्चत्य. नभसि खेच राणां प्रजल्पतास । 
सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्षमहोत्सवम्‌ ॥५॥ 


तत्‌ उपश्रुत्य नभसि खेचराणां प्रजत्पतां सती दाक्षायणी देवी पितुः 
यज्ञ महोत्सवम्‌ ॥५॥। 


चतुथंस्कन्धे तृतीयोध्ध्यायः [ ४५ 


नभसि खेचराणां आकाशमें जाते उपश्रुत्य चर्चा सुनकर 
देवताओंकी दाक्षायणी 
प्रजल्पतां. बातचीतमें देवी सती दक्ष-कन्या-देवी 
तत्‌ पितुः यज्ञ सतीने ॥५॥ 
महोत्सवं उस पिताके यज्ञ- 
महोत्सवकी 


त्रजन्ती: सर्वतो दिग्म्य उपदेववरस्रियः । 
विसानयानाः सप्रेष्ठा निषककण्ठी: सुवाससः ॥६॥। 


ब्रजन्ती: स्वत: दिग्भ्यः उपदेववरस्त्रियः विभानयानाः सप्रेष्ठा 
निष्ककण्ठी: सुवाससः ॥६॥। 
विभानयाना:  विमानोंपर बेंठी उपदेववरस्त्रियः गन्धवोंकी श्रेष्ठ 


निष्ककण्ठी: हार पहिने स्त्रियोंको 
सुवाससः उत्तम वस्त्र वाली | सर्बतः दिग्भ्यः सब ओरसे 
सप्रेष्ठा अपने पतियोंके साथ | ब्रजन्तीः जाते ॥६॥ 


टृष्ट्वा स्वनिलयाभ्याहों लोलाक्षोमृ ष्टकुण्डला: । 
पति भूतपति देबमोत्सुक्यादस्यभाषत ॥॥७॥ 


हृष्ट्वा स्वनिलयाभ्याशे लोलाक्षीः मृष्टकुण्डला: पति भृतर्पति देव॑ 
ओत्सुक्यात्‌ अभ्यभाषत ॥७॥ 


स्वनिलयाभ्याशे अपने भवनके... एढ्वा देखकर 
समीपसे ; पति 

लोलाक्षी: : भूतपति देव॑ अपने पतिदेव 

मृष्ठकुण्डला: (उन) चंचल नेत्र : भूतनाथसे 
चमकते कुण्डल.._; ओऔत्सुक्यातु उत्सुकतावश 
वालियोंको : अभ्यभाषतर बोलीं ॥७॥ 

सत्युवाच- 


प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रत 
निर्वापितो यज्ञमहोत्सवः किल । 


४६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


वयं च तत्राभिसराम वाम ते 
यद्यथितामी विब्रुधा ब्र॒जन्ति हि ॥८५॥ 


प्रजापते: ते श्वशुरस्थ साम्प्रतं निर्तापित यज्ञमहोत्सवः किल दयं & 
तत्र अभिसराम वाम ते यत्‌ अथितां अमी विबुधाः व्रजन्ति हि ॥५॥ 


वाम वामदेव जी ! हि यत्‌ अथितां क्‍योंकि उसके लिए 
ते श्वशुरस्थ आपके स्वसुरके अमी बिबुधाः ये देवता 

यहाँ व्नजन्ति जा रहे हैं, 
साम्प्रतं किल इस समय निश्चित | ते वयं च आप और मैं भी 
यज्ञमहोत्सवः यज्ञ महोत्सव तत्र अभिसराम वहाँ चले ॥८॥ 


निर्वापितः हो रहा है, 

तस्मित्‌ भगिन्‍यों सम भत्‌ सिः स्वके- 

श्र गमिष्यन्ति सुहृहिहृक्षवः । 
अह च तर्मिन्‌ भवताभिकामये 
सहोपनीत॑ परिबहंमहितुम्‌ ॥४॥। 
तस्मिन्‌ भगिन्यः मम भतृ भिः स्वर्कः श्र॒वं गमिष्यिन्ति सुहत विहक्षवः 

अहं च तस्मिन्‌ भवता अभिकामये सह उपनीतं परिबहँ अहितुम्‌ ॥६॥। 
तस्मिन्‌ उस (महोत्सव) में | तस्मिन्‌ अहं तर उसमें मैं भी 


मम भगिन्यः: मेरी बहिनें भवता 
स्वकः भत भिः अपने पतियोंके साथ | सह उपनीतं आपके साथ जाकर 
सुहत्‌ दिहक्षवः सम्बन्धियोंकों परिबहँ अहितूं उपहार स्वीकार 

के देखनेकी इच्छासे अभिकासये करना चाहती 
छ्लुवं गसिष्यन्ति निश्चित जायेगी, हूँ ॥४॥ 


तत्र स्वसूर्म ननु भतृ सम्मिता 
सातृष्वसः क्लिन्नधियं च मातरस्‌ 
द्रक्ये चिरोत्कण्ठमना महषिभि- 


रुत्नीयमानं॑ च सृडाध्वरध्वजम्‌ ॥१०॥॥ 


चतुर्थस्कन्धे तृत्तीयोष्ध्याय: [ ४७ 


तत्न स्वसृः मे ननु भूुतु सम्मिता सातृष्वसः क्लिन्नधियं च मातर  द्रक्ष्य 
चिर उत्कण्ठमना मह्॒िश्ििः उन्‍्नोयमानं च सृड अध्वर ध्वजस्‌ ।॥॥१०॥। 


मूड मृड ! क्लिब्रिधयं॑ 

तत्र महषित्िः वहां महर्षियों द्वारा | मातरं स्‍्नेहादें चित्त 

अध्वर घ्वजं यज्ञीय झंडा माताको 

उननीयमानं ले जाया जायगा (तथा)| चिर 

ननु भतं उत्कण्ठमना ( देखनेकी ) बहुत 

सम्मिता अवश्य अपने दिनोंसे चित्तमें 

पतियोंसे सम्मानिता उत्कण्ठा रखने 

में स्वसः मेरी बहिनोंको वाली 

सातृष्वसःच मौसियोंको तथा | ब्रक्ष्ये (मैं | देखंगी ॥१०॥। 
त्वय्येतदाश्रर्यंमजात्ममायया 


विनिर्मितं भातिगुरात्रयात्मकम्‌ । 
तथाप्यहूं योषिदतत्त्वविच्च ते 
दीना दिहक्षे भव से भवक्षितिम्‌ ॥११॥ 


त्वयि एततु आश्चर्य अज आत्ममायया विनिर्सितं भाति गुणत्रयात्मक 
तथापि अहं योषित्‌ अतत्त्वघिव॒ च ते दोना दिहक्षे भव मे भवक्षितिम््‌ ॥११ 


अज भव अजन्मा भव ! तथापि अहूं. फिर भी मैं 
एतत्‌ आश्चर्य यह आश्चयेमय योषितृुच स्त्री हैँ और 
गुणत्रयात्मक॑ त्रिग्रुणात्मक ते अतत्त्वबित्‌ आपके तत्त्वको 

( संसार ) नहीं जानती 
त्वयि दोना दोन हूँ 
आत्ममायया आपकमें आपकी मे भवक्षिति अपनी जन्मभूमि 

मायासे दिहक्षे देखना चाहती 
बविनिर्भितं भाति निर्मित प्रतीत हो हूं ॥११॥ 

रहा है, 


पदय  प्रयान्तीरभ वान्ययोषितो- 
ध्त्यत्लंकुताः कान्तसखा वरूथरः । 


४८ ] चतुर्थस्कन्धे तृतीयोष्ध्याय! 


यासां ब्रजद्धिः शितिकण्ठ सण्डित॑ 
नभो विमान कलहंसयाण्डलिः ॥१२॥ 


पश्य प्रयान्ती: अभवानि योषितः अति अलइड्कृता; कान्तसखा वरूथशः 
यासां ब्रजदूभिः शितिकण्ठ मण्डितं नभः विसाने: कलहंस पाण्ड भि: ॥१२॥। 


अभवानि प्रयान्ती: पश्य स्त्रियोंको जाती 
शितिकण्ठ जन्मरहित देखिये, 

नीलकण्ठ ! यासां कल- 
अति अलंकृताः अत्यन्त सजी-धजी | हंस पाण्डुभि: जिनके राजहुंसके 
कान्तसख समान श्वेत 
वरूथशः पतियोंके साथ विमाने: 

झूंडकी झंड व्रजस्द्रिः विमानोंके जानेसे 
योषित:ः नभ: सण्डितं आकाश सुशोभित 

हो रहा है ॥१२॥ 


कर्थ सुतायाः पितृगेहकौतुक 
निशम्य देहः सुरवर्य नेड्भते। 
अनाहुता अप्यभियन्ति सोहदं 
भतुर्गुरोदहकृतश्र केतनम्‌ ॥१३॥। 
कथं सुताया: पितृगेह कौतुक॑ निशम्य देह: सुरवर्य न इज्धते अनाहुता 
अपि अभियन्ति सोहदं भर्तुं: गुरोः देहकृत: च केतनम्‌ ॥१३॥॥ 


सुरवर्य महादेव ! सोहद॑ सम्बन्धके कारण 

पितृगेह कौतुंक पिताके घर उत्सव | भतु  गुरोः पतिके, गुरुके, 

निशम्य कथं॑ सुनकर कंसे च देहकृतः 

सुतायाः देह: पुत्रीका शरीर केतनं ओर जन्मदाता 

न इजड्भते चलनोद्यत नहीं (पिताके) घर 
होगा, अभियन्ति जाया 


अनाहुता अपि बिना बुलाये भी जाता है ॥१३॥ 


चतुर्थ स्कन्धे तृतीयो5्ध्याय: [ ४४ 


तन्मे प्रसोदेदममत्यें वाडि्छत॑ 

कतु भवान्कारुणिको बताहंति । 
त्वया55तमनो5 धें5हमदक्षचक्षप' 

निरूपिता मानुगृहारणा याचितः ॥॥१४॥। 
तत्‌ मे प्रसोद इदं अमर्त्य वाडिलछतं कतु भवान्‌ कारुणिकः बत अहंति 


त्ववा आत्मनः अर्धे अहूं अदश्त्न च क्षुषा निरूपिता मां अनुग्रहाण 
याचितः ॥१४॥ 


तत्‌ मे प्रसोद अतः मुझपर अदध्न च क्षुषा परम ज्ञानी 
प्रसन्न हों, होक रभी 
अमत्ये इदं त्ववा अहूं आपने मुझे 
वाड्छितं देव, यह मेरी इच्छा | आत्मनः अर्धे अपने आधे शरीौरमें 
बत कतु अहंति अवश्य पूरी करना | निरूपिता स्थान दिया है, 
चाहिए। मां याचित: मेरी प्रार्थनापर 
भवान्‌ अनुगृहाण अनुग्रह 
कारुणिक: आप करुणामय हैं करिये ॥१४॥ 


मेत्रेय ठवाच*- 


एवं गिरित्र: प्रिययामिभाषितः 

प्रत्यभ्यधत्त प्रहसन्‌ सुहत्प्रिय: । 
संस्मारितों ममंभिदः कुवागिषन्‌ 

यानाह को विश्वसृजां समक्षतः ॥१५॥ 


एवं गिरित्रः प्रियया अभिभाषितः प्रति अभ्यधत्त प्रहसन्‌ सुहृत्‌ प्रियः 
संस्मारितः समंभिद: कुवाक इषनु यान आह कः विश्वसूृजां समक्षतः ॥१५॥ 


ध् “उज्तताप्रेसकी प्रतिम यहां ऋषि उवाच है। प्रतिमें यहां 'ऋषि उवाच है । 


५० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


प्रियया एवं. प्रिय पत्नीके यान्‌ कुवाक 

इस प्रकार इषन्‌ जिन बाणके समान 
अभिभाषितः कहने पर दुर्वाक्योंको 
सुहृत्‌ प्रिय सम्बन्धियोंका प्रिय | कः आह प्रजापति दक्षने 

करनेवाले कहा था 
गिरित्रः शंकरजी संस्मारित:. (उनका) स्मरण 
विश्वसूजां करके 
समक्षत: सब प्रजापतियोंके | प्रहसन्‌ हँसते हुए 

सामने प्रति अभ्यधत्त उत्तर देने 
ममंभिदः ममंवेघी लगे ॥१५॥ 
शिव उवाच"- 


त्वयोदितं. शोभनसेव _शोभने 
अ्नाहुता अ्रप्यभियन्ति बन्धुषु । 

ते यदनुत्पादितदोषहृष्टयो 
बलीयसानात्म्यमदेन मन्युना ॥१६॥ 


त्वया उदितं शोभनं एवं शोभने अनाहुता अपि अभियन्ति बन्धुषु ते 
यदि अनुत्पादित दोषह8यः बलोयसा न आत्म्यमदेन मन्युना ॥१६॥ 


शोभने त्ववा सुन्दरी ! तुमने यदि ते (लैकिन) यदि वे 


शोभन एव बलीयसा 

उदितं सुन्दर बात ही आत्म्यमदेन अपने प्रबल 
कही है कि । घमण्ड (और ) 

अनाहुता अपि बिना बुलायेभी | मन्‍्युना क्रोधसे 

बन्धुषु दोषहृष्टय: न 

अभियन्ति सम्बन्धियोंके यहां | अनुत्पादित दोषदृष्टि न 
जाया जाता है । करते हों ॥१६॥ 


न्‍सफमाभलमथयमकमासकर) न पता. 


० गीताप्रेसकी प्रतिमें यहां श्रीभगवानुवाच' है । 


चतुर्थ स्कन्धे तृतीयो<्ध्याय: [ ५१ 
विद्यातपोवित्तवपुर्वयःकुल: 
सता गुण: षड़भिरसत्तमेतर: । 
स्‍्मृतोीं हतायां भृतमानवुह शः 
स्तब्धा न पद्यन्ति हि धाम भूयसाघ्‌ ॥१७॥ 


विद्या तप: वित्त वपुः वयः कुलेः सतां गुण: षट्मि: असत्तम्‌ इतरः 
स्पृतो हतायां भृतमान दुहं शः स्तब्धा न पश्यन्ति हि धाम भूयसास्‌ ॥१७॥॥ 


सता षटभिः गुणं: सज्जनोंके ६ | स्थृतों हतायां स्मृति नष्ट हो 


गुणोंसे जानेसे 
विद्या तपः विद्या, तपस्या | भृतसान दुहेशः अहंकार बढ़ 
वित्त वपुः धन, अच्छा जाता है, कुदृष्टि 
शरीर, हो जाती है, 
बयः कुल: बड़ी आयु, उच्च | स्तब्धा (वे) मूर्ख 
कुलसे भूयसां घाम महापुरुषोंका 
क्योंकि प्रभाव 
इतर: असत्तमं: . दूसरे दुजनोंकी | पश्यन्ति न देख नहीं 
पाते ॥१७॥ 


नताहशानां. स्वजनव्यपेक्षया 

गहान प्रतीयादनवस्थितात्मनाम्‌ । 
येडभ्यागतान्‌ वक़धियाभिचक्षते 

आरोपितश्र भिरमषेरणाक्षिभिः ॥१८॥ 


न एताहशानां स्वजन व्यपेक्षया गृहान्‌ प्रतोधयात्‌ अनवस्थित आत्मनां 
ये अभ्यागतान्‌ वक़्धिया अभिचक्षते आरोपित झ्रूभिः अमषंण अक्षिप्ति: ॥१८॥ 


एताहशानां ऐसे लोगोंको | अनबस्थित आत्मनां इन अस्थिर 
स्‍्वजन व्यपेक्षया सम्बन्धी चित्त लोगोंके 
समझकर गृह न प्रतोयातु घर न जाय । 


५२ ।ै श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ये अभ्यागतानूु. जो अपने यहाँ | आरोपित श्रूभिः भोंहें बढ़ाकर 


आयेको अमषंण अक्षिभिः असहनशील 
वक़्धिया कुटिल बुद्धिके टृष्टिसे 
कारण अभिचक्षते देखते हैं ॥१८॥। 


तथारिभिन व्यथते शिलामुखः 

शेतेददिताड़ोी हृदयेन दूयता। 
स्वानां यथा वक़धियां दुरुक्तिभि- 

दिवानिशं तप्यति मर्मंताडितः ॥१६॥। 


तथा अरिभि: न व्यथते शिलौमुख: शेते अदिता अद्भः हृदयेन दूयता 
स्वानां यथा वक्धियां दुरुक्तिभि: दिवानिशं तप्यति मर्मताडितः ॥१४।॥॥ 


अरिभिः शिलीसुखः शत्रु द्वारा यथा वक़धियां जेसे कुटिल 
बाणोंसे बुद्धि वाले 
अदित अड्जः छेदे गये अंग. | स्वानां दुरुक्तिभि: अपने लोगोंके 
(होनेपर भी ) दुबंचनोंसे 
दूयता हृदयेन पीड़ित हृदय भी | मंताडितः ममें-स्थानपर 
शेते (जैसे-तंसे) सो चोट करनेसे 
ही जाता है, दिवानिशं तप्यति रात-दिन संतप्त 
तथा न व्यथते वेंसी व्यथा नहीं होता रहता 
पाता है ॥१४॥ 


व्यक्त त्वमुत्कृष्टगते: प्रजापते: 
प्रिया55०मजानाससि सुश्रु सम्मता । 
ग्रथापि मान न पितुः प्रपत्स्यसे 
मदाश्रयात्क: परितप्यते यतः ॥२०॥। 


व्यक्त त्वं उत्कृष्टगते: प्रजापते: प्रिया आत्मजानां असि सुश्रु सम्मता 
अथ अपि मान न पितुः प्रपत्स्यसे मदाश्नयातु कः परितप्यते यतः ॥॥२०॥। 


चतुथथेस्कन्धे तृतीयोष्ध्याय: 


सुश्न व्यक्त त्व॑ सुलोचनें ! स्पष्ट है. | अथ अपि 


कि तुम पितुःसान॑ 
उत्कृषगतेः  परमोन्‍नति प्राप्त | न प्रपत्स्यसे 
प्रजापते: प्रजापति (दक्ष) की | यतः कः 
प्रिय मदाश्रयात॒ 


आत्मजानां प्यारी पुत्रियोंमें परितप्यते 
सम्मता असि अधिक प्रिय हो, 


पापच्यमानेन हृदा5ततुरेन्द्रियः 


[ ५३ 


फिर भी 

पितासे सम्मान 
नहीं पाओंगी 
क्योंकि प्रजापतिदक्ष 
मेरी आश्रिता होनेंसे 
(तुम से भी) जलते 
हैं ॥२०।॥। 


समृद्धिभिः प्रुषबुद्धिसाक्षिरास्‌ । 


अकल्प एषामधिरोुमञ्जसा 


पद पर द्वष्टि यथासुरा हरिस्र ॥२१॥ 


पापच्यमानेन हृदा आतुर इन्द्रियः समृद्धिभि: पुरुष बुद्धि साक्षिणां 
अकल्प एषां अधिरोढ्‌ अज्ञसा पद पर द्वेष्टि यथा असुरा हरिस्‌ ॥२१॥ 


बुद्धि साक्षिणां बुद्धिके साक्षी पापच्यमानेन 


पुरुष ह्‌दा जलते रहने वाले 
समृद्धिभिः महापुरुषोंके हृदय तथा 

ऐश्वयसे आतुर इन्द्रियः व्याकुल इन्द्रिय वाले 
भज्ञसा एवां पर॑ं पदं देष्टि. उस परम-पदसे ही 


अधिरोढदू सरलतासे उस 


द्वंष करने लगते हैं 


पदपर पहुँचने में यथा असुरा हरि जे से असुर 


अकल्प असमर्थ होकर 


प्रत्युद्गमप्रश्नयराामिवादन 


श्री हरिसे ॥२१॥ 


विधोयते साधु मिथः सुमध्यसे । 


प्राज्नं: परस्से पुरुषाय चेतसा 


गुहाशयायेव न देहमानिने ॥२२॥ 


प्रत्युदृगम प्रभयण अभिवादनं विधोयते साधु मिथः सुमध्यमे प्राज्ञे: 
परस्मे पुरुषाय चेतसा ग़ुहाशयाय एवं न देहमानिने ॥२२॥ 


५४७ ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


सुमध्यमे सुमध्यमे ! [| देहमानिने न ये) देहाभिमानीके 
प्रत्युदूगम उठकर सामने लिए नहीं की जाती, 
(स्वागतार्थ) जाना, | चेतसा 
प्रश्रयण नम्रता दिखाना, | ग्रहाशशाय चिक्तकी गुफामें 
अभिवादनं॑ प्रणाम करना, रहने वाले 
मिथः विधीयते (जो) परस्पर की | परस्मे पुरुषाय परम-पुरुष 
जाती हैं, प्राज्ञं: एव प्राज्नके लिए ही की 
साधु अच्छी हैं, किन्तु जाती हैं ॥२२॥ 


सत्त्व विशुद्ध  वसुदेवशब्दितं 
यदीयते. तत्र पुसानपावृतः । 
सत्त्वे च तस्मिन्‌ भगवान्‌ वासुदेवो 
ह्ाधोक्षतो मे नमसा विधोयते ॥२३॥ 
सत्त्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यत्‌ ईयते तत्र पुमान्‌ अपाबृतः सत्त्वे चर 
तस्मिन्‌ भगवान्‌ वासुदेवः हि अधोक्षजः से नमसा विधीयते ॥२३॥। 


विशुद्धं सत्व॑ विश्वुद्ध अन्तः- तस्मिनु सत्त्वे च उस अन्त:करणमें 
करणका ही (स्थित) 

वसुदेव शब्दितं वसुदेव नाम है, अधोक्षज: हृषी केश 

हि यत्‌ तत्न क्‍योंकि वहां परम- | भगवान्‌ 

पुमान्‌ पुरुष वासुदेव:ः भगवान वासुदेवको 

अपाबृतः ईयते अनावरण प्राप्त | मे नमसा मैं प्रणाम करता 
होते हैं । विधीयते हूँ ॥२३॥ 


तत्ते निरीक्ष्यो न पितापि देहकृद्‌ 
दक्षो मम हिंद तबनुब्रताश्न ये । 
यो विश्वसग्यज्ञगतं वरोरु मा- 
मनाथसं॑ दुर्वंचसाकरोत्तिर: ॥२४॥ 


तत्‌ ते निरोक्ष्यः न पिता अपि देहकृत्‌ दक्ष: मम द्विट्‌ तत्‌ अनुव्रता: 
च ये यः विश्वसुक्‌ यज्ञगतं वरोरु मां अनागसं दुवंचसा करोतु तिरः ॥२४॥ 


चतुथथेस्कन्धे तृतीयोध्ध्याय: [ ५५ 


विश्वस॒क्‌ विश्वस्रष्टा ब्रह्मुजी- | पिता अपि वाला पिता होनेपर 
यज्ञगतं के यज्ञमें गये भी 
अनागसं निरपराध मम द्विट मुझसे द्व ष 
यः दुबंचसा. (जिसने) दुबंचनोंसे करने वाले 
मां तिरः करोत मेरा तिरस्कार दक्ष/ चये. दक्षा और जो 
किया तत्‌ अनुव्रताः उसके अनुयायी हैं 

वरोरु हे सुन्दरि ! ततु ते न निरीक्ष्य: उनका तुम्हें दर्शन 
देहकृत्‌ (तुम्हारे) जन्म देने नहीं करना 

चाहिए ॥२४॥ 


यदि ब्रजिष्यस्यतिहाय मद चो 

भद्र भवत्या न ततो भविष्यति । 
सम्भावितस्यथ स्वजनात्पराभवो 

यदा स सद्यो मरस्णाय कल्पते ॥२५॥ 


यदि ब्रजिष्यसि अतिहाय मदवचः भद्रं भवत्या न ततः भविष्यति 
सम्भावितस्य स्वजनात्‌ पराभव: यदा स सद्यः सरणाय कल्पते ॥२५॥। 


यदि मद्ववचः यदि मेरी बात स्वजनात्‌ 

अतिहाय पराभवः अपने लोगोंसे 
त्रजिष्यसि न मान कर जाओगी अनादर होता है 
ततः भवत्या तो तुम्हारा स सद्यः (तब) वह तुरन्त 
भद्रं न भविष्यति कल्याण नहीं होगा, | मरणाय कल्पते मृत्युका कारण हो 
यदा जाता है ॥२५॥ 


सम्भावितस्य जब प्रतिष्ठित ब्यक्तिका 


इति श्रीम:द्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थ स्कन्धे उमारुद्रसंवादे तृतीयो&्ध्याय: । 


अथ चतुर्थोपष्रयाय: 


मेत्रेय उवाच- 


एतावदुकक्‍त्वा विरराम शॉकरः 
पत्न्य ड्भनाशं ह्यभयत्र चिन्तयन्‌ । 
सुहृदिहक्ष: परिशद्धिता भवा- 
न्रिष्क्रामती निविशती द्विधा5घस सा ॥१॥। 


एतावतु उक्तवा विरराम शंकरः पत्नि अद्भू नाशं हि उभयत्र 
चिन्तयन्‌ सुहव विहक्षु: परिशद्धिता भवानि निष्क्रामती निविशती द्विधा 


आस सा ॥१॥। 
अद्भ प्रिय विदुर सुहव्‌ दिहक्षुः 
हि उभयत्र. क्योंकि दोनों 
दशाओंमें (जाने देने | परिशद्धूता 
और रोकनेमें भी ) 
पत्नि नाशं पत्नीकी मृत्यु सा भवानि 
चिन्तयन्‌ समझते हुए निष्क्रामती 
शंकर: एताबतु शंकरजी इतना ही 
उत्तवा निविशतो 
विरराम कहकर चुप हो गये। | द्विधा आस 
सुहृदिहक्षाप्रतिघातदुर्मना: 


स्नेहादुदत्यश्रुकलातिविद्वला 


भव भवान्यप्रतिप्रुष॑ रुषा 
प्रधक्ष्यतीवे क्ष।. जातवेषथुः ॥२॥॥ 


सम्बन्धियोंको देखने 
की इच्छा तथा 
शंकरजीके रुष्ट होने 
की आशडूासे 

वे भवानी 

कभी (चलने को ) 
निकलती 

कभी लौट आत्ीं 
द्विविधा में पड़ 

गयीं ॥॥१॥ 


चतुर्थ स्कन्धे चतुर्थोडध्याय: [ ५७ 


सुहृत्‌ दिहक्षा प्रतिघात दुर्मनाः स्नेहात्‌ रुदति अश्रुकला अतिविद्धला 
भव भवानि अप्रति प्रुषं रुषा प्रधक्ष्यती इब ईक्षत जात वेपथुः ॥२॥। 


सुहृत्‌ दिहक्षा सम्बन्धियोंकों देखने | अति बिद्धला अत्यन्त व्याकुल 


की इच्छामें होकर 
प्रतिघात अप्रति पुरुष॑ अप्रतिम पुरुष 
दुर्सनाः बाधा पड़नेसे दुखित (शंकरजी) को 
चित्ता जात वेषपथुः. काँपती हुई 
स्नेहात्‌ रूति (बान्धवोंके) स्नेहसे । प्रधक्ष्यती इब॒ मानो भस्म कर 
रोती, देंगी ऐसे 
अश्रुकला आंसू बहाती, ईक्षत देखने लगीं ॥२॥ 


ततो विनिःश्वस्य सती विहाय त॑ 
झोकेन रोषेरण च दूयता हृदा। 
पिन्नो रगात्स्त्रेशविमृढधी ग हान 
प्रेम्णा5ःत्मनो योष्धंमदात्सतां प्रियः ॥३॥ 
ततः विनि: श्वस्य सती विहाय तं शोकेन रोषेण च दूयता हृदा 
पित्रो: अगातु स्त्रण विमृढधी: गृहान्‌ प्रेम्णा आत्मनः यः अर्ध अदात्‌ सत्तां 
प्रिय: ॥३॥। 


यः सतां प्रियः जिन सत्पुरुषोंके | स्त्रेण बिमुढधीः स्त्री स्वभावके 


प्रिय (शंकरजी) ने कारण मूढ-बुद्धि 
प्रेम्णा आत्मन: प्रेमवश अपना होकर 
अर्ध अदात्‌ आधा (देह) दे तं विहाय उन (शंकरजी) को 
दिया था, छोड़कर 
शोकेन च | ततः विनिःश्वस्य वहांसे लम्बी 
रोषेण शोक तथा रोषसे | श्वास लेते 


इंयता हृदा विह्वल चित्त होकर , पित्नोः गृहान्‌ पिताके घर 
। अगात्‌ चल पड़ीं ॥३॥ 


भर ] श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 


तासन्वगच्छन्‌ द्रुतविक्रमां सती- 
सेकां त्रिनेत्रानुचराः सहस्रशः । 
सपाषेंदयक्षा. मरिफ्सन्मदादय: 
पुरोवषेनद्रस्तसा . गतव्यथाः ॥४।। 
तां अन्वगच्छन्‌ द्वुत विक्रमां सतों एकां व्िनेत्र अनुचराः सहख्नरशः 
सपाषंद यक्षा समणिमसन्‌ सद आदय: पुरः वृषेन्द्राः तरसा गतव्यथा: ॥४॥। 
तां द्रुत विक्रमां उन तेजीसे जाती | वृषेन्द्राः पुरर (शंकरजीके वाहन) 


एकां सती अकेली सतीके वृषभेन्द्रको आगे 

सहस्नरशः हजारों करके 

मणिमन्‌ मद गतव्यथः तरसा निर्भयता पूर्वक 

आदय: मणिमान्‌ मद आदि तेजीसे 

सपाषेंद पाषंदोंके साथ अन्वगच्छन्ु पीछे चलने 

त्रिनेत्र अनुचरा: लगे ॥४॥ 

यक्षाः शंकरजीके अनुचर यक्ष 

तां सारिकाकन्दुकदपंरााम्बुज- 

इवेतातपत्रव्यजनस्रगादिभि: । 


गीतायनेदु न्दुभिशद्धवेणुभि- 
व षन्द्रभारोप्प वि2ड्धिता ययुः ॥५॥ 
तां सारिका कन्दुक दर्पण अम्बुज श्वेत आतपत्र व्यजन स्रगादिभि: 
गीत अयने: दुन्दुभि शद्भूः वेज भिः वृषेस्॑द्र आरोप्य विटड्िता ययुः ॥५॥॥ 


तां वृषेन्द्रं आरोप्य उनको वृषेन्द्रपर | विदद्धिता सुशोभित करके 


बेठाकर दुन्दुभि शद्भ दुन्दुभि (नगाड़ा) 
सारिका कन्दुक मना, गेंद शंख 
दर्पण अम्बुज॒ दर्पण, कमला, वेणुधि: वंशी बजाते 
श्वेत आतपत्र श्वेत छत्र गीतअयने: गाते हुए 
व्यजन ययुः (साथ) चले ॥५॥ 


स्रगादिभिः पंखा, माला आदिसे 


चतुर्थस्कन्धे चतुर्थोड्ध्याय: जो 


आजन्रह्मघोषो जतयज्ञवेश्स 
विप्रषिजुष्ट विबुधेश्न सर्वशः । 
मृहावंयः:काश्यनदर्भचर्स भि- 
निसृष्टभाण्ड यजनं समाविद्यत्‌ ॥६।। 
आन्रह्मघोष उर्जित यज्ञ वंशसं विप्रषि जुष्टं विदुधेः च सबंश: मृत्‌ दारु 
अथः काअूचन दर्भ चरम भिः निसृष्ट भाण्ड यजनं समाविशत्‌ ॥६॥। 
आवब्रह्मघोष वेदपाठकी ध्वनिमें | स्वंशः जुष्ट स्वेथा भरे हुए 
उजित वेशस॑ प्रतिस्पर्धा लगी थी | मृत दारु अयः मिट्टी, लकड़ी, लोहे 
(कौन) सबसे उच्च- | काडऊचन, दर्भे, 


स्वरसे बोल सकता | चर्मभिः स्वर्ण, कुश, चमड़ेके 
विप्रषि च | भाष्ड निसृष्टं वर्तेन रखे हुए थे, 
विद्वुधः ब्रह्यषियों और! यजन समाविषश्वत्‌ ऐसी यज्ञशालामें 

देवताओंसे | प्रवेश किया ॥६॥ 


तांमागतां तत्र न कश्चनाद्रियद 

विमानितां यज्ञकृतोी भयाज्जन: । 
ऋते स्वसूर्वे जननों च सादरा: 

प्रेमाभ्ुकण्ठयः:.. परिषस्वजुमुंदा ॥७॥। 


तां आगतां तत्न न कश्चन आद्रियत्‌ विमानितां यज्ञकृत: भयातु जनः 
ऋते स्वस॒ः व जननों च सादराः प्रेमाश्रुकण्ध्य: परिषस्वजुः सुदा ॥७॥। 


यज्ञकृतः यज्ञकर्ता (दक्ष ) द्वारा | वें स्वसु: जननीं 

विमानितां अवहेलिता ऋते केवल बहिनों और 

तां आगतां उन आयी हुई माताको छोड़कर 
(सती) का चसादराः: उन्होंने आदर किया, 

भयात्‌ तत्र (दक्षके) डरसे वहाँ | प्रेम अश्रुकण्ख्यः प्रमके कारण आँसूसे 

कश्चन जनः किसी व्यक्तिने उनका गलाभर आया 


आद्रियतृन आदर नहीं किया, | सुदा परिषस्वजुः हर्ष पूवंक आलिगन 
| किया ॥७॥ 


६० ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 


सोदयंसम्प्रदनसम थे वाते या 

मात्रा च मातृष्वसुभिश्च सादरस्‌ । 
दत्तां सपर्या वरमासन च सा 

नादत्त पित्राप्रतिनन्दिता सती ॥८॥। 


सोदये सम्प्रश्न समर्थ वातेया मात्रा च मातृष्वसुभिः च सादर दत्तां 
सपर्या बरं आसन च सा न अदत्त पित्रा अप्रतिनन्दिता सती ॥८॥। 


सोदर्य मात्रा च बहिनों और माता | दत्ता सा सतो दिये जानेपर उन 


च मातृष्वसूभिः तथा मौसियों द्वारा सतीने 
सादरं समर्थ पित्रा न अदत्त पिताने (शिवजीको ) 
सम्प्रश्न आदर पूर्वक कुशल नहीं दिया था 

प्रश्न अप्रतिनन्दिता (अतः) उसे स्वीकार 
बातंया बातचीत नहीं किया ॥5॥। 
वरं आसन सपर्या श्रेष्ठ आसन तथा | 

उपहार | 


अरुद्रभाग॑ तसमवेक्ष्य चाध्वर 

पित्रा च देवे कृतहेलनं विभौ। 
अनाहता यज्ञसदस्यधी श्वरो 

चुकोप लोकानिव धक्ष्यतो रुषा ॥६॥ 


अरद्रभाग त॑ अवेक्ष्य च अध्वरं पित्रा च देवे कृत हेलनं विभो अनाहता 
यज्ञ सदस्य अधीश्वरी चुकोप लोकान्‌ इव धक्ष्यती रुषा ॥र्द॥ 


त॑ अध्चरं उस यज्ञको यज्ञ सदस्य 

अरुद्रभागं रुद्रके भागसे रहित | अधीश्वरो यज्ञके सदस्योंकी 

चित्रा अधीश्वरी 

विभो देवे पिताको भगवान | रुषा लोकानू_ रोषसे लोकोंको 
महादेवका धक्ष्वती इव मानो भस्म कर देंगी 

कृत हेलनं अपमान करते चुकोप ऐसे क्रद्ध हो 

अवेक्ष्य च देखकर । गयीं ॥॥॥ 


अनाहता (स्वयं) उपेक्षिता । 


चतुर्थस्कन्धे चतुर्थोष्ध्याय: [६१ 


जगहें. सामष॑विपन्नया गिरा 

शिवद्धविष धसपथश्रमस्मयम्‌ । 
स्वतेजसा भूतगणान्‌ समुत्यितान 

निगृह्ाय देवी जगतो5उभिश्युण्बतः ॥१०॥ 


जगह सा अमर्ष विपन्नया गिरा शिवद्विषं धमपथ श्रम समय स्वते- 
जसा भृतगणानु समुत्थितानु निगृह्ा देवी जगतः अभिशृण्वतः ॥१०१। 


देवी स्वतेजसा देवी (सती) ने धमपथ श्रम करमंकाण्डमें श्रम 
अपने तेजसे (करके निपुण 
समुत्यितानु होने) से 
भुतगणान्‌ (दक्षकों मारनेके | समय (बड़े) अभिमान 
लिए) उठ खड़े हुए वाले (दक्ष) की 
भूतोंको शिवद्िषं शिवजीसे द्व ष करने 
नियुह्य जगतः वाले की 
अभिश्वृण्वतः रोककर सबके अमषं विपन्नया क्रोधसे लड़खड़ाती 
सुनते हुए गिरा वाणीसे 
सा जगहें उन्होंने भत्संना 
की ॥१०॥ 
सत्युवाच - 


न यस्य लोके5स्त्यतिशायनः प्रिय- 

स्तथाप्रियो देहभृतां प्रियात्मन: । 
तस्मिनत्‌_ समस्तात्मनि भुक्तवरके 

ऋते भवन्त॑ कतमः प्रतीपयेतु ॥॥११॥। 


* गीता प्रेसकी प्रतिमें यहाँ “श्रीदेष्युवाच' है; किन्तु उसीमें इसी 
अध्यायमें श्लोक ७ के बाद सत्युवाच' आया है। 
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न यस्य लोके अतिशायिनः प्रियः तथा अप्रियः देहश्रृतां प्रिय आत्मनः 
तस्मिन्‌ समस्त आत्मनि मुक्तवरके ऋते भवन्तं कतमः प्रतीपयेत्‌ ॥॥११॥ 


लोके यस्य लोकमें जिनसे समस्त आत्मनि सर्वात्मा 
अतिशायिनः न बड़ा कोई नहीं है, [| सुक्तवेरके 
तथा प्रियः तस्मिन्‌ शत्रुता रहित उनसे 
अध्रियः वैसे ही प्रिय या. | भवन्तं ऋते आपको छोड़कर 

अप्रिय भी ( कोई | कतमः 

नहीं है ) प्रतोषयेत्‌ कौन विरोध 
देहभृतां प्रिय करेगा ॥११॥ 
आत्मनः देहधारियोंके जो 

प्रिय आत्मा हैं, 


दोषान्‌ परेषां हि गुरोेषु साधवों 
गह्लन्ति केचिन्न भवाहद्या हिज । 
गरांश्र फल्गून्‌ बहुलीकरिष्णवो 
महत्तमास्तेष्वविद-दवानघम्‌ ॥१२॥। 


दोषान्‌ परेषां हि गुणेषु साधव: गृह्हन्ति केचित्‌ु न भवाहशा द्विज 
गुणांश्वच फल्गुनू बहुलो करिष्णवः महत्तमाः तेषु अविदत भवातन्र 
अघम्‌ ॥१२॥ 


द्व्जि ब्राह्मण ! बहुलो करिष्णव: बड़ा करके देखने 

भवाहशा आपके समान लोग वाले 

हि परेषां गुणेषु क्योंकि दूसरोंके महत्तमाः महापुरुष होते हैं 
गुणों में भी भवान्‌ तेष॒ आपने ऐसे ( महा- 

दोषान्‌ गृह्हन्ति दोष ही पकड़ते हैं, पुरुष) पर 

केचितृन कुछ ऐसे नहीं होते | अघं अविदत्‌ दोषारोप किया 
(लेकिन) है ॥१२॥। 


फल्गुनु ग्रुणांश्व॒ थोड़े गुणों को भी 


चतुर्थस्कन्धे चतुर्थोः्ध्याय: [ ६३ 


नाभ्रयमेतद्यदसत्सु सबंदा 
महद्विनिन्दा कुरपात्मवादिषु । 
सेष्यं महा प्‌ रुषपादपांसु भि- 


निरस्ततेज:सु तदेव शोभनम्‌ ॥१३॥ 
न आश्चर्य एतत्‌ यत्‌ असत्सु सवंदा महत्‌ विनिन्‍दा कुणप आत्म- 
चादिधु स॒इदष्य॑ महापुरुष पादपांसुभिः निरस्त तेजः सु॒तत्‌ एव 
शोभनस्‌ ॥॥१३॥। 


कुणप महाप्रुष 

आत्मवादिषु शवरूप देहको ही | पादपांसुभिः महापुरुषोंकी चरण- 
आत्मा मानने वाले धूलि द्वारा 

असत्सु एततु दुष्ट पुरुषके लिए यह | स॒ ईर्य ईर्ष्या सहित 

स्वंदा महत्‌ निरस्त तेजः सु जिनका तेज नष्ट 

विनिन्‍दा सवंदा महापुरुषकी कर दिया गया है 
निन्‍्दा करते रहना | तत्‌ एबं शोभनं (उनके लिए) वही 

आश्चयं न आश्चर्येकी बात (महापुरुष निन्‍्दा) 
नहीं है । ही शोभा देती 


है ॥१३॥ 
यद हृचनक्षरं नाम गिरेरित नरां 
सकृत्प्सड्भरगदरघमाशु हन्ति तत्‌ । 
पवित्रकीत तमलद्भअशासन 
भवानहो द्ेष्टि शिव शिवेतरः ॥१४॥ 
यत्‌ दृचक्षरं नाम गिरा ईरितं नृणां सक्ष॒त्‌ प्रसद्भातु अघं आशु 


हन्ति तत्‌॒ पवित्रकीति त॑ अलडब्यशासनं भवानतुअहो द्वेष्टि शिव 
शिवेतरः ॥१४॥। 
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यत्‌ दृचक्षर पवित्रकीति पुण्य-कीति 
नाम जिनका दो अक्षरका| अलड्घ्यशासनं जिनकी आज्ञाका 
नाम (शिव) कोई उलंघन नहीं 
प्रसद्भात्‌ सकृत्‌ प्रसंगवश एक बार कर सकता 
मात्र* अहो तत॒ शिवं अहो उन भगवान 
गिरा ईरितं वाणीसे लनेपर शिवसे 
नृणां अघ॑ मनुष्यके पापोंको | द्वेष्टि ह्ष करते हो, 
आशु हन्ति तुरन्त नष्ट कर शिवेतरः (तुम) अमंगल रूप 
देता है, हो ॥१४॥ 


यत्पादपद्म सहता सनो5लिभि- 

निषेवित ब्रह्मरसासवाथिभिः । 
लोकस्य यद्दषंति चाशिषोडथिन- 

स्तस्मे भवान्‌ द्ुह्मति विश्वबन्धवे ॥१५॥ 


्ध्चछ 


यत्‌ पादपझं सहतां सनः अलिभिः निषेवितं ब्रह्स आसव 
अथिभि: लोकस्य यद्‌ वर्षति च आशिष: अर्थिनः तस्म भवान्‌ द्ुह्मति विश्व 
बन्धवे ॥॥१५॥ 


ब्रह्यरस आसव ब्रह्मरस रूपी मधु | महतां मनः महापुरुषोंके मन 
अधथिभिः जाहने वाले ख्पी 


+ विशेष :-- 
इचक्षरं नाम केवल दो अक्ष रका | गिरा ईरितं मनसे नहीं, केवल 
नाम मात्र, वाणीसे लेनेंपर 
प्रसद्भात्‌ जान बूझकर नहीं, | नृणां मनुष्य मात्रके 
किसी प्रसंगर्मेँ अघं आशु हन्ति कालान्तरमें नहीं, 
आनेपर | तुरन्त पापका नाश 
सकृत्‌ बार-बार नहीं, कर देता है, 
केवल एक बार 


इस इलोकके शब्दोंमें ये अर्थ निहित हैं । 


चतुर्थ स्कन्धे चतुर्थो्ध्याय: [ ६५ 


अलिभिः भोरों से यद्‌ आशिषः 
यत्‌ पादप जिनके चरण- वर्षति जो उनके अभीष्ट 
कमलों का देते हैं, 
निषेबितं सेवन किया तस्मे 
जाता है, विश्वबन्धवे. उन विश्वबन्धु 
अथिनः लोकस्य सकाम लोगोंको (भगवान) से 
भवान्‌ दरह्मति आप वेर करते 


हो ॥१५॥। 


कि वा शिवाख्यमशिव न विदुस्त्वदन्ये 
ब्रह्मादयस्तमवकी ये जटा: इमशाने । 
तन्माल्यभस्मन्‌कपाल्यदसत्पिशाचे- 
यें मुर्धभिदंधति तच्चररणावसृष्टम्‌ ॥॥१६॥ 
कि वा शिवाख्यं अशिवं न विदुः त्वतु अन्ये ब्रह्मा आदयः तं॑ अवकीय॑ 
जटा: श्मशाने तत्‌ साल्य भस्म नु कपाल्य अवसत्‌ पिशाच: ये सूर्धभिः दघति 
तत्‌ चरण अवसृष्टम्‌ ॥१६॥ 


शिवाख्य॑ शिव नाम वाले भस्म (चिता) भस्म लगाये 

अशिवं अमंगल रूपका पिशाचे: 

कि वा त्वत्‌ अच्ये क्या तुम्हारे अति- | अवसत्‌ पिशाचोंके साथ 
रिक्त दूसरे रहते 

न विदुः नहीं जानते ? तत्‌ चरण 

त॑ जटठा: उनके जटा । अवसुष्टं उनके चरणोंसे गिरा 

अवकीय॑ विखेरे | झाल्य निर्माल्य 


ततु श्मशाने. उस श्मशान-भूमिमें | ये ब्रह्मा आदयः जो ब्रह्मा आदि हैं 
न कपाल्य. मानवकी खोपड़ियों | मुर्घभिः दधति अपने सिरोंपर 
की माला (पहिने) धारण करते हैं ।१६। 


करणों पिधाय निरयाद्यदकल्प ईशे 
धर्मावितर्य॑स्॒रिपभिन्‌ भिरस्थमाने । 
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छिन्यात्प्रसह्य रुशती मसतों प्र भुरचे- 


ज्जिल्ञामसूनपि ततो विसृजेत्स धर्म: ॥१७॥ 


कणों पिधाय निरयात्‌ यतु अकल्प ईशे धर्मावितरि .असृणिभ्निः नृभिः 
अस्य माने छिन्ययात्‌ प्रसह्या रुशतीं असतीं प्रभुः चेतु जिल्ला असुन्‌ अपि ततः 
विसुजेत्‌ स धर्म: ॥॥१७॥ 


असृणिन्रिः प्रभुः चेत॒ (दण्ड देनेमें ) समर्थ 
नृभिः निरंकुश लोगों द्वारा हो तो 
धर्मावितरि. धर्म रक्षक प्रसह्म बलपूर्वक 
ईशे अपने स्वामीकी असतों रुशतों दुष्टा बकवादी 
अस्य साने. निन्‍दा करनेपर जिह्ठां छिन्द्यात्‌ जीभको काट दे, 
यत्‌ अकल्प: (दण्ड देनेमें। यदि | ततः असून्‌ 

असमर्थ होतो..._ , अपि इस (पापको रोकने ) 
कणों पिधाय. कान बन्द करके .' केलिए प्राण भी 
निरयातु (वहां से) निकल | विसृजेत्‌ दे दे, 

जाय, स धर्म: यही धर्म है ॥१७॥ 

अतस्तवोत्पन्नमिर्द कलेव र 


न धारयिष्ये शितिकपष्ठगहिण: । 


जग्धस्य मोहाद्धि विशुद्धिमन्धसो 


जुगुप्सितस्पोडरणं. प्रचक्षते ॥१५॥ 


अतः तब उत्पन्न इदं कलेवरं न धारयिष्ये शितिकण्ठ गहिण: 
जग्धस्य मोहात हि विशुद्धि अन्धसः जुगुप्सितस्थ उद्धरण प्रचक्षते ॥१८॥ 


अतः शितिकण्ठ 
गहिण:ः 


तब उत्पन्न 
इ॒दं कलेवर 
न धारयिष्ये 


हि्‌ 


मोहात्‌ 
अत: भगवान नील- | जुगुप्सितस्थ अज्ञानवश निन्दित 
कण्ठके निन्दक अन्धसः जग्धस्य वस्तु खा लेनेपर 
तुमसे उत्पन्न उद्धरणं वमन कर देना 
यह शरीर विशुद्धिम्‌ उसकी शुद्धि 
नहीं घं। रण करू गी, । प्रचक्षते बतलायी गयी 
क्योंकि है ॥१८५॥ 


चतुथंस्कन्धे चतुर्थोड्ष्या यः [ ६७ 


न वेदवादाननुवतंते. मतिः 
स्व एवं लोके रमतो महाऊुनेः । 
यथा गतिदवमनुष्ययो: प्रथक 
स्व एवं धर्मे न पर ज्षिपेत्स्थितः ॥॥१६॥। 
न वेद वादान्‌ अनुबतते मति: स्व एवं लोके रमत: महासुने: यथा 
गति: देव मनुष्ययो: पृथक्‌ स्व एवं धर्म न परं क्षिपेत्‌ स्थित: ॥१८॥ 
स्व एव लोके अपने ही स्वरूपमें | गति: पृथक गति भिन्‍न-भिन्‍न 


रमत: महामुने: रमण करने वाले होती है, 

महामुनियोंकी स्व एव 
मतिः बुद्धि धर्मेस्थितः . अपने ही धर्मपर 
वेद वादान्‌ू बेदके (विधि-निषेध) स्थित रहे 

विवादों में | परं न क्षिपेत्‌ दूसरे (धर्मपर 
अनुवतंते न॒ प्रवृत्त नहीं होती, स्थित) पर आशक्षेप 
यथा देव न करे ॥१४॥ 
सनुष्ययो: जैसे देवता और 

मनुष्योंकी 


कर्म प्रवृत्त च निवत्तमप्यतं 
वेदे विविच्योभयलिड्रमाश्रितम । 
विरोधि तद्यौगषदेककतंरि 
द्वव॑ तथा ब्रह्मरिंग कर्म नच्छेति ॥२०॥। 
कर्म प्रवृत्त च निवृत्त अपि ऋत॑ वेदे विविच्य उभय लिड्भम्‌ आश्रितं 
विरोधि तत्‌ योग पर्दक कतंरि द्वयं तथा ब्रह्मणि कर्म न ऋच्छति ॥२०॥। 


कर्म प्रवृतं कम प्रवृत्ति रूप ऋतं (दोनों ही) सत्य 
(यज्ञादि) (ठीक) हैं । 

चव निवत्तं अपि चाहे निवृत्ति रूप | बेदे विविच्य वेदमें विवेचन करके 
ही हो उभय लिड्भम्‌ दोनोंके चिह्न 


(राग-बे राग्य) वाले 
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आश्रितं अधिकारी तथा योग पर्दक उचित रूपसे एक 
(बतलाये) हैं, साथ 
तत्‌ विरोधि उनके परस्पर कतंरि एक कर्ताके लिए तथा 
विरोधी होनेसे ब्रह्मणि ब्रह्मस्वरूप (शिव) 
ढ्य॑ कम दोनों प्रकारके के लिए 
कर्म ऋच्छति न आवश्यक नहीं 
| है ॥२०॥। 


मा वः पदव्य: पितरस्मदास्थिता 
या यज्ञशालासु न धमवत्मंभिः । 
तदन्नतृप्तेरसुभृख्ि रीडिता 
अव्यक्तलिज्धा अवधतसेविताः: ॥२१॥ 
मा व: पदव्य: पितर अस्मत्‌ आस्थिता या यज्ञशालासु न धुमव- 
त्मंभि: तत॒ अन्न तृप्तें: असुभृतृभि: ईडिता अव्यक्तलिड्रा अवधूत 
संबिता: ॥२१॥। 


पितर पिताजी यज्ञशालासु यज्ञशालामें 
अव्यक्तलिड्भधा अव्यक्त चिह्न या तत्‌ अन्न 
अवधूत सेविताः अवधूतों (महा- | तृष्त: जो उसी (यजमान) 
पुरुषों ) से सेवित के अन्नसे तृप्त 
अस्मत्‌ हम (गौरवमय) असुभृवभिः प्राण पोषकोंसे 
पदव्य: ईडिता स्तुत होता है (ऐसे ) 
आस्थिता जिस पदपर स्थित हैं | वः मा आपको (वह गौरव) 
धमवत्मंभि:  धूम्रमाग (कर्मं- प्राप्त नहीं है ॥२१॥ 
काण्ड में | 


नंतेन देहेन हरे कृतागसो 

देहोडूवेनालमल॑ कुजन्सना । 
ब्रीडा ममाभृत्कुजनप्रसद्भत- 

स्तज्जन्म धिग्‌ यो महतामवद्यकृत्‌ु ॥२२॥ 


चतुर्थस्कन्धे चतुर्थोष्ध्याय: दो 


न एतेन देहेन हरे कृत आगसः देह उद्भवेन अलं अल॑ कुजन्मना 
व्रोडा मम अभुत्‌ कुजन प्रसदड्भतः तत्‌ जन्म धिक्‌ यः महतां अवद्यकृतु ॥२२॥ 


हरे कृत आगसः भगवान शिवका | मम ब्रीडा अभृत मुझे लज्जा लगेगी, 
अपराघक करने वालेके | तत्‌ जन्म धिक्‌ उस जन्मको 


देह उद्धवेन शरीरसे उत्पन धिक्‍्कार 

एतेन देहेह इस शरीरसे यः महतां जो महापुरुषोंका 
अलं अलं बस बस, अवयकृत्‌ अपराध करने 
कुजन प्रसद्भतः दुजं॑नके द्वारा प्राप्त वाला है ॥२२॥ 


कुजन्मना इस निन्दित जन्मसे 
गोत्र त्वदीयं भगवान्‌ वषध्वजो 
दाक्षायरीत्याह यदा सुदुमंना: । 
व्यपेतनर्म स्मितमाशु तद्धचहं 
व्युत्लक्ष्य एतत्कुणपं त्वदद्भाजघ्‌ ॥२३॥ 
शोत्र त्वदीयं भगवान्‌ वृषध्वज्ञः दाक्षायणी इति आह यदा सुदुर्सना: 
व्यपेत नमंस्मितं आशु तत॒ हि अयं व्युत्त्रक्ष्य एततु कुणपं त्वदड्भरजम्‌ ॥२३॥ 


त्वदीयं गोत्र. तुम्हारे गोत्रके व्यपेत 


कारण सुदुर्मता: (तब ) हंसी भूलकर 
भगवान्‌ (मैं) अत्यन्त दुःखी 
वृषध्वजः भगवान वृषभध्वज हो जाऊंगी । 
नमंस्मितं व्यंगभरी हि तत्‌ अत: वह 
मुस्क राहटसे आशु एतत्‌ु शीघ्र इस 
यदा दाक्षायणी जब (मुझे) त्वदड्भज कुणपं तुमसे उत्पन्त शव- 
दाक्षायणी तुल्य देहको 
इति आह इस (नाम) से व्युत्लरक्ष्य त्याग दूँगी ॥२३॥ 


पुकारेंगे 


७० ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 


मेत्रेय उवाब- 
इत्यध्वरे. दक्षमन्‌ृद्य शत्रहन्‌ 
क्षिताव॒दीचीं निषसाद शान्तवाक्‌ । 
स्पृष्टा जल॑ पीतदुकलसंबव॒ता 
निमील्य हग्योगपर्थं समाविशत्‌ ॥२४॥ 


इति अध्वरे दक्ष अनूद्य शत्रुहन्‌ क्षिताः उदीचों निषसाद शान्तवाक्‌ 
स्पृवद्टा जल पीतदुकूल संवृता निमीौल्य हक योगप्थ समाविशत्‌ ॥२४॥ 


शत्रुहन्‌ शत्रुनाशक विदुर ! | शान्तवाक्‌ 
अध्वरे यज्ञशालामें निषसाद मौन होकर बेठ 
दक्ष इति अनूद्य दक्षसे इस प्रकार गयीं, 
कहकर जल स्प॒वष्ठा जलसे आचमन 
पीतदृकूल करके, 
संवृता पीले दुपट्ट को हक निमील्य नेत्र बन्द करके, 
ओढ़कर योगपथ्थ॑ 
उदीचों क्षिताः उत्तर दिशामें समाविशत्‌॒ योग-मार्गेमें प्रविष्ट 


हुई ॥२४॥ 


कृत्वा समानावनिलौ जितासना 
सोदानसुत्थाप्प च नाभिचक्तः । 
शनेह दि स्थाप्य धियोरसि स्थितं 
कृण्ठाद श्र वोम॑ध्यमनिन्दितानयत्‌ ॥२५॥ 
कृत्वा समानाः अनिलो जितासना स उदान उत्थाप्य च नाभिचक्रतः 
शर्नें: हृदि स्थाप्य धिया उरसि स्थितं कण्ठातू, श्रुवोः मध्य अनिन्दिता 
अनयत्‌ ॥२५॥। 
अनिन्दिता निर्दोष सतीने अनिलो समानाः (प्राणायाम द्वारा ) 
जितासनाः आसन स्थिर किया, प्राण-अपान दोनों 
को समान 


चतुर्थस्कन्धे चतुर्थोष्ध्याय:ः [ ७१ 


कृत्वा करके उरसि स्थित 

नाभिचक्रतः नाभिचक्रसे कण्ठात्‌ हृदयमें स्थितको 

स उदानं उनके साथ उदान कण्ठमें होकर 
भी लेकर श्रुवो: मध्य भ्र मध्य (आज्ञा 

घिया हृदि चक्र) में 

स्थाप्य बुद्धिके द्वारा उनको | अनयत्‌ ले आयीं ॥२५॥ 
हृदयमें लाकर 


एवं स्वदेहं महतां महीयसा 
मुहः समारोपितमडद्धूमादरात्‌ । 
जिहासती दक्षरुषा मनस्विनी 
दधार गात्रेष्वनिलाग्निधारणाम्‌ ॥२९॥। 
एवं स्वदेहं महतां महीयसा सुहुः समारोपितं अड्धू: आदरात्‌ जिहा- 
सती दक्षरुषा मनस्विनी दधार गात्रेषु अनिल अग्निधारणाम्‌ ॥२६॥। 
एवं दक्षरघा इस प्रकार दक्षसे | अद्धभूम्‌ 


रुष्ट होकर समारोपित॑ गोदमें बठाये गये 
मनस्विनी मनस्विनी (सती) ने | स्वदेहं अपने शरी रको 
मह॒तां महीयसा महानोंसे भी महात्र | जिहासती त्यागनेके लिए 

( भगवान शंकर ) | गात्रेषु शरी रमें 

द्वारा अनिल अरस्नि- वायु और अग्निकी 
मुहः आदरातु बार-बार आदर | धारणां दधार धारणा की ॥२६॥ 

सहित 


ततः. स्वभतुभ्वरणाम्बुजासवं 
जगदगुरोश्विन्तयती न चपारम्‌ । 
ददर्श देहों हतकल्मषः सती 
सद्यः प्रजज्वाल समाधिजाग्निना ॥२७॥ 


ततः स्वभतु: चरणाम्बुज,आसवं जगत्‌ ग्रुरोः चिन्तयतो न च अपरं 
ददर्श देहः हतकल्मषः: सती सद्यः प्रज्॒ज्वाल समाधिजा अग्गिना ॥२७॥ 


७२ ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


ततः जगदुगुरोः फिर जगदुगुरु सती ददर्श सतीने (शरीरसे 


स्वभत्तुः अपने पतिके पृथक होकर ) देख, 
चरणाम्बुज सद्यः देहः तत्काल (उनका ) 
आसवं चरणारविन्द शरीर 
मकरन्दका | समाधिजा 
चिन्ततती. चिन्तन करती अग्निना समाधिसे उत्पन्न 
अपरं च न दूसरे किसीका भी अग्निसे 
नहीं, क्‍ प्रजज्वाल जल उठा ॥२७॥ 


हतकल्मष:. सर्वथा निष्पाप हुई 
तत्पद्यतां खे भवि च।द्भूतं मह॒द्‌ 
हाहेति वादः सुमहानजायत । 
हन्त प्रिया देवतमस्यथ देवी 
जहांवसून्‌ केन सती प्रकोषिता ॥॥२८॥ 


तत्‌ पश्यतां खे भुवि च अद्भू _[तं मह॒त्‌ हाहेति वादः सुमहानु आजायत 
हन्त प्रिया देवतमस्य देवी जहाः असूुन्‌ केन सती प्रकोषिता ॥२८॥ 


ततु महत्‌ हनत दवतमस्य हाय, देवदेव 
अद्भुत उस महाश्चयंको महादेवकी 
पश्यतां सुमहान्‌ देखकर बड़ा भारी | प्रिया देवो सती प्रिया देवी सतीने 
हाहेति वाद: हा-हाकार केन प्रकोषिता प्रजापति दक्ष द्वारा 
अजायत होने लगा, क्रद्ध करनेपर 
खेभुविच आकाशमें और असुन्‌ जहाः प्राण त्याग 
पृथ्वीपर (यही चर्चा अर्श दिये॥रदा। 
चलने लगी) 


अहो अनात्म्यं महदस्य पश्यत 

प्रजापतेयंस्थ चराचरं प्रजा: । 
जहावसून्‌ यद्दिमता$5तमजा सतो 

मनस्विनी मानसभोदक्ष्णमहति ॥२६॥ 


चतुथंस्कन्धे चतुर्थोध्ध्याय: 


[ ७२ 


अहो अनात्म्यं महत॒ अस्य पश्यत प्रजापतेः यस्य चराचरं प्रजा: जहाः 
असुनु यत्‌ विमता आत्मजा सती मनस्विनी मानं अभोद्ष्णं अहेति ॥२४॥। 


अहो यसस्‍्य 
चराचरं 


प्रजा: 
अस्य प्रजापतेः 


अरे जिसकी सब 
चराचर 

प्रजा है 

उस इस प्रजापति 
(दक्ष) की 


अनात्म्यं पश्यत दुष्टता तो देखो, 


सती सनस्विनी सती (तो) मन- 


स्विनी थीं, 


अभीदणं मान 
अहंति 


यतु आत्मजा 


विमता 


असन जहा: 


सोष्यं दुर्मेषहदयों ब्रह्मश्ुक्‌ च 
लोकेष्पकीति महतीमवाप्स्यति । 


यदड्भजां 


स्वां 


पुरुषद्विडद्य तां 


बराबर सम्मान 
पाने योग्य थीं 


जिसकी पुत्री होने 
पर भी उपेक्षिता 
होकर 

प्राण त्याग 

दिये ॥२४॥। 


न प्रत्यषेधन्मृतयेउपराधतः ॥३०॥ 


सः आय दुर्मषेहदय: ब्रह्मभुक्‌ च लोके अपकीति महतोम्‌ अवाप्स्यति 
यत्‌ अज्भजां स्वां पुरुषद्विद्‌ उच्चतां न प्रत्यषेधत्‌ मृतये अपराधत: ॥३०॥ 


सः अयं 
बुर्मषंहृदयः 
च ब्रह्मभुक्‌ 
यत्‌ स्वां 
अद्भजां 
पुरुषद्विद्‌ 


अपराधतः 


वह यह (दक्ष) 
असहिष्ण चित्त 
और ब्राह्मण- 


द्रोही है ? 


मृतये उद्यतां 


प्रत्यषेघत्‌ न 
लोके मह॒तों 


क्योंकि अपनी पुत्रोके , अपकीर्ति 


उसके पतिसे द्वष 
करने पर 
(इसीके ) अप राधसे 


अवाप्स्यति 


मरनेको उद्यत 
होनेपर 

रोका नहीं, 
(अतः) संसारमें 
बड़ी भारी 


अपकीर्ति 
पावेगा ॥३०।॥। 


७४ |] श्रीमड्भागवते महापुराणे 
वदत्येव॑ जने सत्या हृष्ट्वासुत्यागमज्भ तम्‌ । 
दक्ष तत्पाषंदा हन्तुमुदतिष्ठन्नुदायुवा: ॥३१॥ 


वदति एवं जने सत्या हृष्ट्वा असुत्यागं अदुभुतं दक्ष तत्‌ पाषंदाः 
हन्तूं उदतिष्ठनु उदायुधाः ॥३१॥ 


जने एवं बदति लोगोंके यह कहते | दक्ष हन्‍्त दक्षकों मारनेके लिए 


समय उदायुधाः 
सत्या अद्भुत सतीका अद्भुत उदतिष्ठन्‌ हथियार उठाकर 
असुत्यागं हृष्टवा प्राणत्याग देखकर खड़े हो गये ॥३१॥ 
तत्‌ पाषंदाः उनके पाषंद 

(भूत-प्रेत) 


तेषामापततां वेग॑ निशाम्य भगवान्‌ भृगुः। 
यज्ञध्नध्नेगन यज॒षा दक्षिखणाग्नो जुहाव ह ॥३२॥। 


तेषां आपततां वेग निशाम्य भगवान्‌ भृगुः यज्ञष्नघ्नेन यजुषा दक्षि- 
णाग्नों जुहाव हु ॥३२॥ 


तेषां आपततां उनके आक्रमणका | यज्ञध्नघ्नेन यजुषा यज्ञके विध्न नाशक 
बेगं निशास्य वेग देखकर मन्त्रोंसे 
भगवान्‌ भूगुः समथे भृगुजीने दक्षिणाग्नी दक्षिणामिनिमें 

जुहाव ह आहुति दें दी ॥३२॥ 


अध्वर्यणा हयमाने देवा उत्पेतुरोजसा । 
ऋभवो नाम तपसा सोम॑ प्राप्ताः सहस्रदाः ॥३३॥। 


अध्वयंणा हयमाने देवा उत्पेतु: ओजसा ऋभवः नाम तपसा सोम॑ 
प्राप्ता: सहस्नशः ॥३३॥ 


चतुर्थेस्कन्धे चतुर्थो्ध्याय: [ ७५ 


अध्वयुंणा आध्वर्यु द्वारा ओजसा 
हयमाने हवन करनेपर सहस्नशः देवा: तेजस्वी हजारों 
ऋभव:ः नाम ऋभु नामक देवता 
तपसा सोम उत्पेतुः प्रकट हो गये ॥३३॥ 
प्राप्ता: तपस्या करके चन्द्र- 

लोक पहुँचे 


तरलातायुधे: सर्वे प्रमथा: सहगुहाकाः । 
हन्यमाना दिशो भेजुरुशड्वब्रेंह्॒तेजसा ॥३४॥ 


ते: अलात आयुधे: सर्वे प्रभथा: सहगुह्यका: हन्यमाना: दिशः भेजुः 
उशतुभिः ब्रह्मतजसा ॥३४।॥। 


ते: ब्रह्मतेजसा उन ब्रह्मतेज सर्वे प्रणभाः सब भूत 
उशवृभिः अभिष्टयों द्वारा सहगुहकाः यक्षोंके साथ 
अलात आयुधे: जलती लकड़ियोंसे | दिशः भेजुः चारों ओर भाग 
हन्यमानाः मारे जाते हुए गये ॥३४॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्थां संहितायां 
चतुर्थ स्कन्धे सतीदेहोत्सर्गों नाम चतुर्थो5्ध्याय:। 


अथ पजञ्चमो पध्ध्यायः 


गेत्रेय उठवाच- 


भवो भवान्या निधन प्रजापते- 

रसत्कृताया अवगम्य नारदातू । 
स्वपाषं॑दसेन्यं च तद॒ध्वरभ्‌ भि- 

विद्रावित॑ क्रोधमपारमादर्थ ॥॥१॥। 


भवः भवान्या निधन प्रजापतेः असत्‌ कृताया अवगम्य नारदात्‌ 
स्वपाषंद सेन्‍्यं च॒ ततु अध्वर ऋभुभिः विद्रावितं क्रोधं अपारं आदधे ॥॥१॥॥ 


प्रजापते: असत्‌ स्वपाषंद सेन्यं अपने पार्षदोंकी 
कृताया प्रजापति दक्ष द्वारा सेना 
असम्मा निता विद्रावितं भगा दी गयी (यह) 
भवान्या निधनं॑ सतीका मरण नारदातु भवः नारदसे शंक रजीने 
च ततु अध्वर तथा उस यज्ञके अवगम्य जानकर 
ऋशषुषभि: ऋधभुओं द्वारा अपार क्रोध अपार क्रोध 
आदधे किया ॥१॥ 


क्रद्ध: सुदष्टीष्ठपुट: स धूजंटि-. 

जंटां. तडिहह्निसटोग्ररोचिषम्‌ । 
उत्कृत्य रुद्रः सहसोत्थितो हसन्‌ 

गम्भोरनादो विससर्ज तां भुवि ॥२॥ 


क़द्ः सुदष्ट ओछ्ठपुटः स धूर्जंटि: जटां तडित्‌ वह्विसटा उप्ररोचिषं 
उत्क्त्य रुद्र; सहसा उत्थितः हसन्‌ गम्भी रनाद:ः विससर्ज तां भुवि ॥२॥। 


चतुर्थस्कन्धे पञचमोः्ध्याय: [ ७७ 


स धूर्जटिः क्रद्ध: उन धूज टिने फ्रोधमें | उत्कृत्य सहसा 


भरकर उत्यथितः उखाड़कर सहसा 
ओष्ठुपुटः सुदष्ठः ओठोंको जोरसे उठे और 

काटा, गम्भो रनादः 
तडित्‌ वह्लिसटा विद्युदग्निकी चाबुक | हसन्‌ गम्भीर स्वरसे 

के समान अट्टह्ास करते 
उग्ररोचिषं जटां उग्रतेज वाली जटा | तां भुवि 

विससजं उसे पृथ्वीपर पटक 
दिया ॥२॥ 


ततोषतिकायस्तनुवा._ स्पृशन्दिव 
सहस्नबाहु्धेन रुक त्रिसयंहक । 
करालदंष्टो. ज्वलदग्निमृर्धज:ः 
कपालमाली. विविधोद्यतायुधः ॥३॥। 
तत: अतिकायः तनुवा स्पृशन्‌ दिवं सहस्रबाहुः घनरुक्‌ त्रिसुयंहक्‌ 
कराल दंष्टः ज्वलत्‌ अग्निमुर्धनः कपालमाली विविध उद्यत आयुध: ॥३॥ 


ततः उस (जटा) से. | कराल दंष्ट्रः भयानक दाढ़ों 
अतिकायः बहुत बड़े शरीरका | वाला, 
तनुवा दिवं _ ज्वलत्‌ अग्नि- 
स्पृशन्‌ शरी रसे आकाशको ', मृ्धजः प्रज्बलित अग्निके 
छुता, ! समान केशों वाला, 
सहस्रबाहु: हजार भुजाओं वाला | कपालमाली मुण्डमाला पहिने, 
घनरुक्‌ मेघोंके समान काले ' विविध उद्यत 
वर्णका, ' आयुधः अनेक प्रकारके हथि- 
व्रियुथदक्‌ तीन सूर्योके समान यार उठाये ( पुरुष 
त्रिनेत्र, | उत्पन्न हुआ ) ॥३॥ 


त॑ कि करोमीति ग्रान्तमाह 
बद्धाउजलि भगवान्‌ भृतनाथः । 


७८ ] श्रीम-द्भागवते महापुराणे 
दक्ष सयज्ञनं जहि मदझ्धूटानों 
त्दमग्रणी उद्र भटांशकोीं से ॥॥४॥। 


त॑ कि करोमि इति गृणस्तं आह बढ़ाओ्ञलि भगवान्‌ भृतनाथः दक्ष 
सयज्ञ जहि मतभटानां त्वं अग्रणीः रुद्र भट अंशकः मे ॥४॥॥ 


त॑ बद्धाज्ञल उसने हाथ जोड़े भट वीर रुद्र ! 
(पूछा) सयज्ञ दक्ष 'यज्ञके साथ दक्षको 
कि करोसि “क्या (सेवा) जहि नष्ट करदो । 
करू ?' रुद्र त्वं मे अंशकः रुद्र ! तुम मेरे 
इति गृणन्त॑ ऐसा कहते हुएसे ... अंश हो, 
भगवान्‌ मतुभटानां हे 
भूतनाथ: आह भगवान भूतनाथने | अग्रणीः (मेरे) गणोंके अधि- 
कहा नायक हो ॥४॥ 


ग्राज्षप्त एवं कुपितेन मनन्‍्युना 

स॒ देवदेव॑ परिचक़मे विभुम्‌ । 
मेने _तदा55त्मानमसज्ू रंहसा 

महीयसां तात सहः सहिष्णम्‌ ॥५॥ 


आज्ञप्त एवं कुपितेन मन्युना स देवदेवं परिचक्रमे विभुम्‌ मेने तदा 
आत्मानं असद्भ रंहसा महीयसां तात सहः सहिष्णुम्‌ ॥५॥॥ 


तात तात विदुर ! परिचक्रमे परिक्रमा की, 

एवं मन्युना इस प्रकार क्रोधसे | तदा आत्मानं उस समय अपनेको 

कुपितेन महोयसां रंहसा बड़े-बड़े वेगको 

आज्ञप्त क्रद्ध (शंकरजीके) | असंग सहिष्णूं अप्रभावित रहते 
आज्ञा देनेपर सह लेनेमें 

स विभ देवदेव॑ उसने भगवान सहः मेने समर्थ माना ॥५॥ 


महादेवकी 


चतुर्थस्कन्धे पञचमो&्ध्याय: | ७ 


अन्वीयमान: स॒ तु रुद्रपाबंदे- 

भृशं॑ नदद्धूव्यनदत्सुभरवम्‌ । 
उद्यम्य शूल॑ जगदन्तकान्तक 

स॒प्राद्रवदर घोषराभूषंरणाइ॒प्रि: ॥६॥ 


अन्वीयमानः स तु रुद्रपाषंद: भुशं नदत्‌ृभिः व्यनदतुसुभरवं उद्यम्य 
जगत्‌ अन्तक अन्तक स प्राद्रवत्‌ घोषण भूषण अड्ड॒पञ्निः ॥६॥ 


घोषण भूषण. बजने वाले आभूषण ! उद्यम्य उठाकर 

अड्ड्निः पेरोमें पहिने | स प्रादबत्‌ू._ वह (दक्षके यज्ञ- 

सुभरवं अत्यन्त भयद्भूर शालाकी ओर ) दौड़ा, 

सतु व्यनदत्‌ उसने तो गर्जना की | भूशं नदतृभिः: बार-बार गर्जना 
और करते 

जगत्‌ अन्तक संसारको मारने ; रुद्रपाषंदं: शंकरजीके गणों 
वाले कालको । द्वारा 

अन्तकं शुलं. भी मार देने वाला | अन्वीयभानः उसका अनुगमन हो 
त्रिशल रहा था ॥६॥ 


अथत्विजो यजमानः सदस्या: 

ककुभ्युदीच्यां प्रसमीक्ष्य रेखाम्‌ । 
तमः किमेतत्कुत एतद्रजो5भू- 

दिति द्विजा हिजपत्न्‍यश्व दध्यु: ॥७॥ 


अथ ऋत्विज: यजमानः सदस्याः ककुमिः उदीच्यां प्रसमीक्ष्य रेणु 
ततम: कि एततु कुत एतत्‌ रजः अभुत्‌ इति द्विजाः द्विजपत्न्य: च दध्यु: ॥७॥ 


अथ उदीच्यां | सदस्या: द्विजा: सदस्य ब्राह्मण, 
ककुभिः इधर उत्तर दिशामें | चर द्विजपत्न्य:ः और ब्राह्मणोंकी 
रेणं प्रसमौक्षय धूलि (उठती) पत्नियाँ 

देखकर दध्युः विचार करने लगे 
ऋत्विज:ः 


यजमान: ऋत्विक, यजमान, 


८० ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


एतत्‌ तमः कि “यह अन्धकार एततु रजः यह धूलि 
कंसा है ? | कुत अभूव॒ कहांसे उठ रही 
| है ? ॥७॥ 


वाता न वान्ति न हि सन्ति दस्यवः 

प्राचीनवहिर्जोवति होग्रदण्ड: । 
गावो न काल्यन्त इदं कुतो रजो 

लोको5धुना कि प्रलयाय कल्पते ॥॥८॥। 


वाता न वान्ति न हि सन्ति दस्यवः प्राचीनर्बाहः जीवति ह उप्रदण्डः 
गाव: न काल्यन्त इदं कुतः रजः लोकः आधुना कि प्रलयाय कल्पते ॥८॥ 


वाता न वान्ति आँधी नहीं चल गावः काल्यन्त न गायोंके (वनसे ) 


रही है, आनेका समय 
दस्यघः न सन्ति (कहीं) डाकू भी नहीं है, 
नहीं हैं इदं रज: कुतः (फिर) यह धूलि 
हि उग्रदंडः. क्‍योंकि कठोर दण्ड कहांसे उठ रही है ? 
देने वाले कि अधुना_ क्या इस समय 
प्राचोन बंहिः लोक: प्रलयाय 
जीवति ह. राजा प्राचीन वहि कल्‍्पते लोकोंकी प्रलय तो 
जीवित ही हैं, नहीं हो रही है? ॥॥८।॥। 


प्रसतिमिश्रा: स्निय उदिग्नचित्ता 

ऊचुविपाको वृजिनस्थेष तस्य । 
यत्पश्यन्तीनां दुहित॒रण्णां प्रजेशः 

सुतां सतीमवदध्यावनागाम्‌ ॥६॥। 


प्रसुति मिश्रा: स्त्रिय उद्विग्न चित्ताः उचुः विपाक: वृजिनस्य एव 
तस्य यतु पश्यन्तोनां दुहितृणां प्रजेशः सुतां सतों अवदध्या: अनागासु ॥४॥॥ 


चतुर्थस्कन्धे पत्चमोष्ष्याय: [ 5१ 


प्रसूति मिश्रा (दक्षपत्नी) प्रसूति | पश्यन्तीनां. देखते हुए 


प्रभृत अनागां सुतां अपनी निरपराध 

स्त्रिय उद्विग्न पुत्री, 

चित्ताः स्त्रियां व्याकुल चित्त | सती अवदध्याः सतौका अनादर 

उचुः बोलीं किया, 

यत॒ प्रजेशः एष तस्य 

दुहितृणां क्योंकि प्रजापति | बृजिनस्थ यह उसी पापका 
(दक्ष) ने अपनी विपाकः फल है ॥॥ 
पुत्रियोंके 

यस्त्वन्तकाले. व्युप्तजटाकलापः 
स्वशलशूच्यपितदिग्गजेन्द्र: । 


वितत्य नृत्यत्युद्तास्त्रदो ध्वेजा- 
नुच्चाटुहासस्तनयित्नुभिन्नदिक्‌ ॥१०॥ 
यः तु अन्तकाले व्युप्त जटा कलापः स्वशूल शूच्य अपित दिक्‌ गजेन्द्र: 
वितत्य नृत्यति उद्ित अस्त्र दोः ध्वजानू उच्चाट हासः तनयित्नु भिन्न 
दिक्‌ ॥१०॥॥ 
अन्तकाले यः तु प्रलय कालमें जो | ध्वजान्‌ वितत्य ध्वजाके समान 


(रुद्र ) तो फैलाकर 
६2: कली के नृत्यति नाचते हैं (एवं) 
कलापः जटाएँ विखेरे उच्चाट हासः अट्टहाससे 
स्वशूल शूच्य अपने त्िशूलकौो बिक 
दिक गजेन्द्र: 232 भिन्न तनयित्नु दिशाओंको विदीर्ण 

च्ध हु गेंको ं ऊ श्र 

अपितः दिग्गजोंको बीधकर करते हैं ॥॥१०॥ 
उदित अस्त्र दो: अस्त्र लिए 

भुजाओंको 

अमर्ष यित्वा तमसह्यतेजस 


मन्युप्लुत॑ दुविष्ह अुकुटया । 


८२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
करालदंष्ट्राभिरुदस्तभागरं 
स्यात्स्वस्ति कि कोपयतो विधातुः ॥११॥ 


अमर यित्वा तंत्र असह्य तेजस मन्यप्लुतं दुविषहं श्रुकुटया करालदंण्ट्रा- 
भिः उदस्त भागणं स्यात्‌ स्वस्ति कि कोपयतः विधातुः ॥११७ 


तं॑ असह्य तेजसं उन असह्य तेजा, | अभमर्षयित्वा कुपित करके 


मन्युप्लुत कोपयतः उनको कुपित करने 
बगकुटया क्रोधसे टेढी भांहे वाला 

मम किये विधातुः कि विधाता भी क्‍या 
दु असहनीय, स्वस्ति स्थातु सकुशल रह सकता 
कराल- है ॥११॥ 
दंष्ट्राभिः भयानक दाढ़ोंसे 
भागणं उदस्त तारा-मंडलको अस्त- 

व्यस्त कर देनेवा लेको 
बह्च वमुद्विग्नहश्ोच्यमाने 


जनेन  दक्षस्यथ मुहुमंहात्मनः । 
उत्पेतुरुत्पाततमा: सहस्नशो 
भयावहा दिवि भूमो च पर्यक ॥॥१२॥ 


बहु एवं उद्विग्न हशः उच्यमाने जनेन दक्षस्य मुहुः महात्मनः उत्पतुः 
उत्पाततमाः सहल्नशः भय आवहा दिवि भूमो च पर्यंक्‌ ॥१२॥ 


महात्मन: सहस्नरशः 

दक्षस्य महात्मा दक्षके यहाँ | उत्पाततमा: (तभी) हजारों 

उद्विग्न हशः महान अपशकुन 

जनेन व्याकुल नेत्न लोगों | दिविच भूसो आकाश और 
द्वारा पृथ्व्री में 

एवं बहु पर्यक्‌ उत्पेतुः चारों ओर होने 

उच्यमाने ऐसी बहुत बातें लगे ॥१२॥ 


कही जा रही थीं 


चतुर्थस्कन्धे प">चमोष्ध्यायः 


तावत्स रुद्रानुचरेमंखो महान 


पिड्गा: 


नानायुधर्वामनकरुदाय घेः 


पिशड्भ मंकरो दराननेः 


पर्याद्रव-्डूि विदुरान्वरुध्यत 


॥१३॥। 


तावतु स रुद्र अनुचरः मखः महान्‌ नाना आयुधेः वामनकः उदायधेः 
पिड़े: पिशड्भूंः मकर उदर आननः परि अद्रव॒तुभि: विदुर अन्वरुध्यत ॥१३॥ 


विदुर 
तावतु स 
महान्‌ मखः 


विदुर ! 
तब तक वह 
महायज्ञ (शाला) 


परि अद्रव॒तुभिः चारों ओर भागते 


नाना आयुधे: अनेंक प्रकारके शस्त्र | रुद्र अनुचरः 


उदायुधेः 


लोगों सहित 


उठाये 


वामनक:ः पिड्रेः वामन, पीले, 


पिशंड्रः 


सकर उदर 


आननेः 


अन्वरुध्यत 


भूरे रंग वाले, 


मगरके समान पेट 
और मुख वाले, 
रुद्रके सेनकों द्वारा 
घेर लिया गया।।१३ 


केचिद्ृभञ्जुः प्राग्वंश पत्नीशालां तथापरे। 
सद आग्नोध्रशालां च तहिहारं॑ महानसस्‌ ॥॥१४॥। 


केचित्‌ वभज्जुः प्राग्वंश पत्नी शालां तथा अपरे सद आग्नी ध्रशालां 
च ततु विहारं महानसम्‌ ॥१४॥ 


फेचित्‌ 
प्राग्वंशं 


वभज्जुः 
तथा अपरे 
पत्नी शालां 


किसीने 

प्राग्वंश ( पूर्व और 
पश्चिमके खम्भोंके 
बीच रखे आड़े डंडे) 
तोड़ दिये, 

तथा दूसरोंनें 

(यज्ञ शालाके 
पश्चिम बनी)पत्नी- 
शाला (नष्ट कर दी ) 


सद 
च आग्नी- 
प्रशारला 

तत्‌ बिहारं 


महानसं 


यज्ञणालाके सामनेका 
मंडप 


और अग्निशालाको 
उस (यजमान) के 
ग्रहको तथा 
रसोईघरको (नष्ट 
कर दिया) ॥१४॥ 
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रु रुजुप॑ ज्ञपात्रारिण तथके5ग्नीननाशयन्‌ । 
कुण्डेष्वमृत्रयन्‌ केचिद्विभिदुर्वे दमिखलाः ॥१५॥ 


रुरुजुः यज्ञपात्राणि तथा एके अग्नीनु अनाशयन्‌ कुण्डेबु अमृत्रयन्र्‌ 
केचित बिभिदुः वेदिमिखलाः ॥१५॥ 


यज्ञपात्राणि यज्ञके बतंनोंको कुण्डेषु अमृत्नयन्‌ कुण्डोंमें पेशाबकर 


रुसुजः फोड़ दिये, दिया, 

तथा एके तथा किन्‍्हींने केचित्‌ 

अग्नीनु वेदिमिखलाः किन्‍्हीने वेदीकी 
अनाशयनू अग्नियां बुझा दीं, सीमाके सूत्र 


बिभिदुः तोड़ दिये ॥१५॥ 
अबाधन्त सुनोनन्‍्य एके पत्नीरतर्जयन्‌ । 
अपरे जगृहुर्दवान्‌ प्रत्यासन्‍्नान्‌ पलायितान्‌ ॥१६॥। 


अबाधन्त सुनीन्‌ अन्य एके पत्नीनु अतर्जयन्‌ अपरे जगृहुः देवान्‌ 
प्रत्यासन्नानू पलायितानु ॥१६॥ 


अन्य मुनोनू_ दूसरोंने मुनियोंकोी | अपरे 


अबाधन्त तंग किया, प्रत्यासन्नानु दूसरोंने अपने 
एके पत्नीनु. किन्‍हींने ब्राह्मण- समीपसे 
पत्नियोंको पलायितान्‌ 
अत यनु धमकाया, देवान्‌ भागते देवताओंको 
जगृहु: पकड़ लिया ॥१६॥ 


भूगं बबन्ध सरिसान्‌ वीरभद्रः प्रजापतिस । 
चण्डीशः पूषरां देव भगं नन्दीश्वरो5ग्रहोत्‌ ॥१७॥॥ 


भूगुं बबन्ध सणिमान्‌ वोरभद्रः प्रजापति चण्डीशः पृषणं देवं भर 
नन्दोश्वरः अग्रहोत्‌ ॥१७॥॥ 


चतुथंस्कन्धे पथ्चमोथ्ध्याय: [ 5५ 


सणिमान्‌ भगुं पृषणं देव॑ 
बबन्ध मणिमानने भूगुकी | चण्डीशः पूषा देवताको 
बाँध लिया, चण्डीशने और 
प्रजापति भगं नन्‍्दीश्वर:ः 
वो रभद्र: प्रजापति (दक्ष) को | अग्रहीतु भग देवताको 
वी रभद्रने, नन्दी श्वरने पकड़ 


लिया ॥१७॥ 
सर्व एवत्विजो हृष्ठा सदस्था:ः सदिवौकसः । 
तेरटेमाना: सुभृूश्॑ ग्रावशिनकधाद्रवन्‌ ॥१८१! 


सर्व एवं ऋत्विज: हृष्टवा सदस्या: सदिवोकसः तेः भद्य माना: सुभशं 
ग्रावभि: न एकधा अद्ववन्‌ ॥१८॥। 


सर्व एव सभी ते: सुभश॑ उन (शिवगणों) की 
ऋतषत्विज: हि « ऑरूबार 
॥ न ग्रावभिः अद्ो- श 
00 0500 8: ना: पत्थरोंकी वर्षासे 
सदिवौकस: देवताओंके साथ घायल होकर 
हृष्ट्वा यह (उत्पात) न एकधा ः 
देखकर और अद्गवन जहा-तहा भाग 
गये ॥१८॥ 


जुह्॒तः सत्र्‌वहस्तस्य व्मश्न॒रि" भगवान्‌ भवः । 
भूगोलुलुड्चे सदसि यो5हसच्छमश्रु दर्शयन्‌ ॥१६८॥ 


जुद्दतः ज्रुवहस्तस्य श्मश्रृणि भगवान्‌ भवः भुगो: लुलुझ्चे सदसि यः 
अहसनु श्मश्रुद्शयन्‌ ॥१४॥। 


सदसि यः (प्रजापतियोंकी). | जुवहस्तस्थ ख्रूवा हाथमें लेकर 
सभामें जो जुद्बतः भूगोः आहुत देते भुगुकी 
श्मश्रु दर्शयनू दाढ़ी दिखलाते श्मश्रूणि 
(सहलाते) लुलुञ्चे दाढ़ी उखाड़ ली॥१४। 


भगवान भवः भगवान शंकर को 
अहसन्‌ हँसे थे (उन) 
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भगस्य नेत्रे भगवान्‌ पातितस्थ रुषा भुवि। 
उज्जहार सदःस्थो5क्ष्णा यः शय्न्‍्तमसूसुचत्‌ ।॥२०॥॥ 


भगस्य नेत्रे भगवानु पातितस्य रुषा भुवि उज्जहार सदःस्थः अक्ष्णा 
यः शपन्तं असुसुचत्‌ ॥२०॥ 


रुषा भुवि उज्जहार भगवान्‌ (वी रभद्रने ) 
पातितस्य क्रोध पूर्वक पथ्वीमें निकाल लिए, 

पटके यः सदःस्थ: जो (उस) सभामें 
भगस्य नेत्र. भग देवाताके नेत्र | शपन्तं अक्ष्णा शाप देते समय नेत्रसे 
भगवान्‌ असुसुचत्‌ (संकेतसे दक्षको ) 


उकसाया था ॥२०॥ 
पृष्णभ्रापातयहन्ताव्‌ कालिगस्य यथा बलः। 
शप्यमाने_ गरिसरिय योकहसहुझ्ञ यन्दतः ॥२१॥ 


पृष्णः च अपातयत्‌ दन्तानु कालिज्भस्प यथा बल: शप्यमाने गरिमणि 
यः अहसत्‌ दर्शयन्‌ दतः ॥२१॥। 


गरिसणि पृष्ण: च दन्तानु पूषा देवताके 
शप्यमाने महादेवजीको शाप दाँत 

देते समय यथा कालिड्भस्प जेसे कलिजड्भराजके 
यः दतः दर्शयनू जो दाँत दिखाकर | बलः बलरामजीने 
अहसतु हँसते थे (उन) (तोड़े थे )* 


अपातयतु तोड़ दिये ॥२१॥। 
आक़रम्योरसि दक्षस्प शितधारेणश हेतिना । 
छिन्दन्नपि तदुद्धतुं' नाशकनोत्‌ अ्यम्बकस्तदा ॥२२॥ 
आक्रम्य उरसि दक्षस्प शितधारेण हेतिना छिन्दन्‌ अपि तत 
उद्धतु' न अशक्‍नोत्‌ त्यम्बकः तदा ॥२२॥ 


* यह उपमा बहुत अटपटी है। दक्ष-यज्ञध्वंस प्रथम कल्पके सतयुगमें 
हुआ । वहाँकी घटनाके सहस्रों कल्प पीछेके 0 688 चतुयु गीकी घटनासे 
उपमित किया गया। रहें #0ि ई 20 ० _पी$क 


चतुथेस्करघे पञचमोथ्ध्यायः [ ८७ 


दक्षस्थ उरसि छिन्दन्‌ अपि काटनेपर भी 
आक्रम्य दक्षकी छातीपर | ततु उद्धतु उनका सिर उखाड़ने 
चढ़कर में 
तदा व्यम्बक:ः तब वी रभद्र न अशक्नोतु. नहीं समर्थ 
शितधारेण हुए ॥२२॥ 
हेतिना तीक्ष्ण धारके 
खांड़से 
हस्त्रेरस्त्रान्वितेरेवमनि भिन्नत्वचं हरः । 


विस्मयं परमापन्नो दध्यो पशुपतिश्विरप्‌ ॥२३॥ 


शस्त्र: अस्त्न अन्विते: एवं अनिर्भिन्‍न त्वच हरः विस्मयं परम आपक्षः 
दध्यों पशुपतिः: चिरम्‌ ॥२३॥। 


एवं शस्त्र: आपन्नः हुआ, 
अस्त्र अन्वितें: इस प्रकार अस्त्र- | पशुपति: चिरं वीरभद्रने (तब) 
शस्त्रोंसे देर तक 
त्वचं अनि्भ्िन्न (दक्षकी) चमड़ी | दध्यौ विचार 
न कटनेपर किया ॥२३॥। 
हरः परम 
विस्मयं वीरभद्रको अत्यन्त 
आश्चरय 


दृष्टवा संज्ञपनं योग पश्नां स पतिमंखे । 
यजमानपञ्ञों: कस्य कायात्तेनाहरच्छिर: ॥२४॥ 


हृष्ट्वा संज्ञपनं योग पशुनां स पतिः समखे यजमानः पशोः कस्य 
कायातु तेन अहरत्‌ शिरः ॥२४॥ 


मखे यज्ञमें योगंहृष्टवा विधि देखकर 
पशुनां संज्पनं पशुओंको मारे स पशूनां पतिः उन पशुपति 
जानेकी (वी रभद्रने ) 
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तेन कायाव्‌ू उसी विधिसे कस्य शिरः प्रजापति दक्षका 
शरीरसे सिर 
यजमानः पशोः: यजमान रूपी पशु | अहरत अलग कर 
दिया ॥२४॥ 


साधुवादस्तदा तेषां कर्म तत्तस्य शंसताम्‌ । 
भृतप्रेतपिशाचानामन्येयां तद्विपय॑ं यः ॥२५॥ 


साधुवादः तदा तेषां कर्म तत्‌ तस्य शंसतां भृत प्रेत पिशाचारनां 
अन्येषां ततु विपयेय:ः ॥२५॥ 


तदा तस्य उस समय उनके | साधुवादः वाह ! वाह ! होने 
तत्‌ कम शंसतां उस कमंकी प्रशंसा लगा तथा 
करते अन्येषां तत्‌. दूसरों(दक्षके लोगों ) 
तेषां भूत प्रेत का 
पिशाचानां उनके भूत, प्रेत विपयेय: इससे उलटा 
पिशाचोंका ( हाय-ह .य होने 
| लगा ) ॥२५॥ 


जुहावतच्छिरस्तस्मिन्दक्षिणाग्नावमषित:  । 
तदेवयजन दग्ध्वा प्रातिष्ठद्‌ गुह्मकालयम्‌ ॥२६॥। 


जुहाव एतत्‌ शिर: तस्मिन्‌ दक्षिणाग्नाः अमर्षितः तत्‌ देवयजनं 
दः्ध्वा प्रातिष्ठत्‌ गुह्यक आलयम्‌ ॥२६॥। 


अमित: क्रोधमें भरकर तत्‌ देवयजजनं उस देवयज्ञशालाको 

एतत्‌ शिरः इस (दक्षके) सिरको | दम्ध्वा जलाकर 

तस्मित्‌ गुह्मक आलयं यक्षोंके निवास 

दक्षिणाग्ना: उस (यज्ञ) की (कलास ) 
दक्षिणागिनिमें प्रातिषठत्‌ लौट गये ॥२६॥ 

जुहाव हवन कर दिया, 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थ स्कन्धे दक्षयज्ञविध्वंसो नाम पञ्चमो5ध्याय:। 


आाथ छह्ठो ध्श्याय: 
मेत्रेय उवाच- 


अ्रथ देवगरणाः: सर्व रुद्रानोकेः पराजिताः:। 

दलपट्टिशनिरद्चिशगदापरिधमु द्गरे:ः ॥१॥। 

अथ देवगणाः सर्वे रुद्र अनोक: पराजिताः शूल पट्टिश निरत्रिश गदा 
परिघ मुद्गरेः :॥१॥ 


अथ रुद्र अनीर्कः तब रुद्रकी सेनाके 
शूल पट्टिशय त्रिशल, पदिटश, 
निःत्रिश गदा खज्, गदा, 


परिघ, मुद्गरेः लाठी, मुद॒गरसे 
सर्वे देवगणाः सब देवगण 
पराजिताः हार गये ॥१॥ 


संदिन्नभिन्नसर्वोद्भधाः: सत्विक्‍्सभ्या भयाकुलाः । 
स्वयम्भ्वे नमस्कृत्य कात्स्न्येनेतन्ल्यवेदयन्‌ ॥॥२॥। 


संछिन्न भिन्‍न सर्वाज्भाः स ऋत्विक सभ्या: भय आकुलाः स्वयस्भुवे 
नमस्कृत्य कात्स्न्येंन एततु न्‍्यवेदयन्‌ ॥२॥ । 


सर्वाद्भाः (उनके) सब अंग | स्वयम्भुवे ब्रह्माजी ( के पास 
संछिन्न भिन्न कट-फट गये थे, जाकर ) 
स ऋत्विक्‌ नमस्कृत्य प्रणाम करके 
सभ्याः ऋत्तविकोंके साथ. | एततु कार्त्स्न्येन यह सब पूरा 
सभासद न्यवेदयन्‌ निवेदन किया ॥२॥ 
भय आकुला:  भयसे ब्याकुल 
होकर 
उपलब्य पुरवत:दूगवानब्जसम्भवः । 


नारायराभ्र विश्वात्मा न कस्याध्वरमोयतुः ।।३॥ 


्द० | श्रीमड्भागवते महापुराणे 


उपलक्य पुरा एवं एतत्‌ भगवान्‌ अब्ज सम्भवः नारायण: च 
विश्वात्मा न कस्य अध्वरं ईयतुः ॥३॥ 


पुरा एव एतत्‌ पहिले ही यह च विश्वात्मा 


( होगा ) नारायण: और विश्वात्मा 
उपलब्ध जानकर नारायण 
भगवान्‌ अब्ज कस्य अध्वरं प्रजापति दक्षके 
सम्भवः भगवान्‌ ब्रह्मा यज्ञमें 


न ईयतुः नहीं आये थे ॥३॥ 
तदाकण्य॑ विभः प्राह तेजीयसि कृतागसि । 
क्षेमाय तत्र सा भृयात्र प्रायेर बुभूषतामु ॥४॥ 


तत्‌ आकण्य विभुः प्राह तेजी यसि कृत आगसि क्षेमाय तत्र सा भूयात्‌ 
न प्रायेण बुभुषताम्‌ ॥४॥ 


तत्‌ आकण्यं उसे सुनकर बुभुषतां अपराधीका 

विभुः प्राह ब्रह्माजीने कहा-- तत्र सा वहाँ वह (कार्य) 
तेजीयसि तेजस्वीका प्रायेण क्षेमाय प्राय: कल्याणकारी 
आगसि कृत अपराध करनेपर | न भूयात्‌ नहीं होता ॥४॥ 


झ्रथापि यूथ कृतकिल्बिषा भव 
ये बहिषों भागभाज परादुः । 
प्रसादयध्व परिशुद्धचेतसा 
क्षिप्रप्रसादं॑ प्रगृहीताइःघ्रिपद्मम्‌ ॥५॥ 


अथ अपि यूय॑ं कृत किल्बिषा भवं ये बहिषः: भाग भाजं परादुः 
प्रसादयध्वं परिशुद्ध चेतसा क्षिप्र प्रसाद प्रगहोत अहूप्रि पद्मम्‌ ॥५॥ 
ये यूय॑ जिन तुम लोगोंने | भवं परादुः शंकरजीको 
बहिषः भाग (उनका) भाग नहीं 
भाजं यज्ञममें भाग पानेंवाले दिया । 


चतुर्थस्कन्धे षष्ठोउ्ध्यायः [ थै१ 


किल्बिषा कृत अपराध किया है, | अड्प्नि पद्म॑ चरण-कमल 


अथ अपि फिर भो प्रगुहीतं पकड़ लेनेपर 

परिशुद्ध चेतसा विशुद्ध चित्तसे क्षिप्र प्रसादं (वे)शीघ्र प्रसन्न 

प्रसादयध्व॑ ( उन्हें ) प्रसन्‍न होने वाल हैं ॥५॥ 
करो । 


आशासाना जीवितमध्वरस्य 
लोकः सपालः कुपिते न यस्मिन्‌ । 
तसमाशु देवं॑ प्रियया विहोन॑ 
क्षमापयध्व॑ हृदि विद्धं दुरुक्तेः ॥६॥ 
आशासाना जोबितं अध्वरस्य लोकः सपालः कुपषिते न यस्मिनु त॑ 
आशु देव॑ प्रियया विहीन॑ क्षमापयध्वं हृदि बिद्धं दुरुक्तः ॥६॥ 
दुरुक्त: (दक्षके) दुवंचनोंसे | आशासाना आशाकरते हो तो 
हृ॒दि बिढं ( उनका ) हृदय | त॑ देवे आशु उन महादेवसे शीघ्र 
ु (पहिले ही )बिधा है, | क्षमापयध्वं क्षमा कराओ, 
प्रियया बिहीनं॑ (अब) प्रियारहित | यस्मिन कुपिते जिनके क्रद्ध होनेपर 


हो गये, लोक: सपालाः: लोकपालोंके साथ 
अध्वरस्य लोक 
जीवित इस यज्ञको (फिर) |न नहीं बचेंगे ॥६॥ 
जीवन देनेकी 


नाहं न यज्ञों न च यूयमन्ये 
ये देहभाजोीं सुनयश्च तत्त्वम्‌ । 
विदुः प्रमाण बलवीयंयोर्वा 
यस्यात्मतन्त्रस्य क उपाय विधित्सेत्‌ ॥७॥ 
न अहं न यज्ञ: न च यूयं अन्ये ये देह भाज: मुनयः च तत्त्वं विदुः 
प्रमाणं बल बोयंयोः वा यस्य आत्सतन्त्रस्थय क उपाय विधित्सेतु ॥७॥ 


यस्य आत्म- तत्त्वं वा 
तन्ह्नस्प जिन परम स्वतन्त्र | बल बोयबंयोः तत्त्व अथवा वल- 
( शिव ) के पराक्र मकी 


रे | श्रीमज्भागवते महापुराणे 
प्रमाण सीमाको मुनयः 
अहूं न यज्ञ मैं और न भगवान्‌ 
विष्णु न विदुः 
च नयूय॑ अन्ये तथा न तुम लोग | क उपायं 
कोई दूसरे, 
ये देह भाजः विधघित्सेत॒ 


स इत्थमादिश्य सुरानजस्तः 


जो देहधारी 
मुनिगण हैं 

नहीं जानते 

(उनके विरुद्ध) 
कौन उपाय 

कर सकता है ॥७॥ 


समन्वितः पितृभि: समप्रजेश: । 


ययो स्वचिष्ण्यान्निलय पुरद्दिषः 
कंलासमद्रिप्रवर॑ प्रिय 


प्रभो: ॥॥८५॥। 


स इत्थं आदिश्य सुरान्‌ अजः ते: समन्वित: पितृभ्ि: सप्रजेश: ययो 
स्वधिष्ण्यात्‌ निलय॑ पुरद्दविष: कंलासं अद्विप्रवरं प्रिय प्रभों: ॥८॥। 


सुरान्‌ इत्थं. देवताओंको इस | तेः समन्वितः 
प्रकार 
आदिश्य आदेश देकर स्वधिष्ण्यातु 
स अजः वे ब्रह्माजी पुरद्वधिष: निलय॑ 
सप्रजेश: प्रभो: प्रिय॑ 
पितृभि: प्रजापतियों, पितरों | अद्विप्रवरं 
एवं कलासं ययो 


जन्मौषधितपोमन्त्रयोगसिद्धनरेतरे: . । 
जुष्ट किन्नरगन्धर्वरप्सरोभिव्‌ त॑ 


उन ( देवताओं ) 
के साथ 

अपने धामसे 
त्रिपुरारिके निवास 
शंकरजीके प्रिय 
पर्वत श्रेष्ठ 
केलासपर गये ।।८।॥॥ 


सदा ॥६&॥॥ 


जन्म ओषधि तपः मन्त्र योगसिद्ध: नरेतरंः जुष्टं किन्नर गन्धर्वे: 


अप्सरोभिः बृत॑ सदा ॥४६॥ 

जन्म ओषधि जन्मसे ही, औषधि 
प्रयोगसे, 
तप या मन्त्र-जपसे, 
या योगसे सिद्धि 
प्राप्त 


नरेतरः जुष्टं 


अप्सरोधभिः 
सदा वृत॑ 


तपः सनन्‍्त्र 
योगसिद्धः 


देवताओंसे युक्त 


किन्नर गन्धर्वें: किन्नरों, गन्धर्वों, 


अप्स राओंसे 
सदा घिरा 
हुआ ॥४ै॥ 


चतुर्थेस्कन्धे षष्ठोडध्यायः [ दं३ 


नानामरिमयः  श्वद्भा तनाधातुविचित्रिते: । 

नानादुमलतागुल्मे ननिामृगगणावृत्तः ॥१०॥। 

नाना मणिमये: शजड्भः नाना धातु विचित्रितंः नाना द्रुम लता गुल्मेः 
नाना सृगगण आवुर्ते: ॥१०॥। 


नाना सणिमय: नाना द्रम लता 

शद्भः अनेक मणियोंवाले | गुल्मः अनेक वृक्ष, लता, 
शिखरवाला कड्जोंसे युक्त 

नाना धातु नाना सृगगण 

विचित्रितं::. अनेंक धातुओंसे आवृत: अनेक पशुगणोंसे 
रंग-बिरंगा, भरा हुआ ॥१०॥ 


नानामलप्रस्रवरोर्नानाकन्द रसानुभि:ः । 

रमरां विहरन्तीनां रमणेः सिद्धयोषिताम्‌ ॥११॥ 

नाना अमल प्रस्रवर्ण: नाना कन्दर सानुभि: रमणं विहरन्तीनां 
रमण: सिद्धयोषिताम्‌ ॥११॥ 


नाना कन्दर रमणं 

सानुभिः अनेक गुफाओं तथा | सिद्धयोषितां (वहाँ) पतियोंको 
चोटियोंसे सिद्धोंकी पत्नियां 

नाना असल रमणः 

प्रस्रवर्ण: अनेक निमंल विहरन्तीनां अपनी क्रीड़ाओंसे 
झरनींसे युक्त, विहार करा रही 


थीं ॥॥११॥ 

मयूरकेकाभिरुत॑ मदान्धालिविमृच्छितस्‌ । 

प्लाविते रक्तकण्ठानां कजितेश्र पतत्त्रिणाम््‌ ॥१२॥ 

मयूर केका्ि: रुतं मदान्ध अलि विमृच्छितं प्लाबितः रक्तकण्ठानां 
कुजितः च पतत्त्रिणाम्‌ ॥१२॥ 
मयूर केकाभि: मदान्ध अलि मतवाले भौंरोंसे 
र्तं मयूरोंकी केकाध्वनि | विमृच्छितं_गुञ्जायमान, 

से ध्वनित 


0 ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


रक्तकण्ठानां च पतत्त्रिणां 

प्लाबित:ः कोकिलके कहकनेसे | कूजितेः तथा पक्षियोंके 
चहकनेसे 
(भरा) ॥१२॥ 


आह्यन्तमिवोद्धस्तेद्दिजनान॒_ कामदुघदुमे:ः । 
ब्रजन्तमिव मातड़रेग रान्‍्तमिव निर्भर: ॥१३॥ 
आह्वयन्तं इब उद्हस्तः द्विजानू कामदु्घ: द्रर्म: ब्रजन्तं इब मातड्ध : 
गुणन्तं इव निझेरः ॥१३॥। 
उद्हस्तः द्विजानु ऊपर हाथ उठाकर | निम्मरः ग्रृणन्तं 


पक्षियोंको इव झरनों (की ध्वनि) 
आह्वयन्तं इव बुलाते हुएसे से मानो बातचीत 
कामदुघः द्र्मं: कल्पवृक्षोंसे, करता हो ॥१३॥ 
मातड़ेः ब्रजन्तं 
इव हाथियोंके द्वारा 

मानो (पर्वत ही) 

चलता-सा' हो, 


मन्दारें: पारिजातेइ्वच सरलब्चोपशोभितम्‌ । 
तमाले: शालतालेइ्च कोविदारासनाजुन: ॥१४॥ 


मन्दार: पारिजातें: च सरले: च उपशोभितं तमाले: शालतालं: च 
कोविदार असन अर्जुन: ॥१४॥ 


मन्दारं: च | कोविदार 

पारिजातंः: आक और हर- | असन कचनार, असन, 
शुगार, च अर्जुन: 

सरले, तमाले: सरल, तमाल, | उपशोभित॑ एवं अजु नसे 

शालताले:.. शाल, ताड़, । सुशो भित ॥१४॥ 


चूतेः कद्बेर्नपिश्च नागपुननागचम्पकः । 
पाटलाशोकबकुल:ः कुन्दिं: कुरबकरपि ॥१५॥ 


चतुर्थस्कन्धे षष्ठोध्ध्यायः [ ५ 


चूतेः कदम्बः नोपे: च नाग पुन्नाग चम्पकें: पाटल अशोक बकुले: 
कुन्दे: कुरबक: अपि ॥१५॥ 
चूतः कदस्बे: (स्वयं टपकनेवाले) | अशोक बकुलेः अशोक, मौलिश्री, 


आम, कदम्ब, च कुन्देः 
नीपे: नीप* कुरब्क: अपि और कुन्द तथा 
नाग पुन्नाग नाग, पुंनाग, कुरबकसे भी ॥१५॥ 
चम्पकः पाटल चम्पा, गुलाब, 
स्वर्ग शतपत्रेभ्र वररेणकजातिभिः । 


कुब्जकर्म ललिकाभिश्वच माधवीभिश्व मण्डितम ॥१६॥ 


स्वर्ण अर्ण शतपत्रे: च वर रेणुक जातिभिः कुब्जकः मल्लिकामिः च 
माधवोशि: च मण्डितम्‌ ॥१६॥ 
स्वर्ण अणं पीत कमल, कुब्जकः कुब्जक (बेला) 
च शतपत्रे: तथा शतदल कमल, | मल्लिकाभिः च चमेलीसे तथा 
वर रेणक उत्तम इलायची, | माधवीशि: च 
जातिभिः जाति मण्डितं माधवीसे भी 


(कुन्दी या जूही ) सुशोभित ॥१६॥ 
पनसोदुम्बराश्वत्थप्लक्षन्यग्रोधहिड्भूमि:ः । 
भूर्जे रोषधिभिः पूगे राजपूर्ग श्र जस्बुसिः ॥१७॥ 


पनस: उदुम्बर अश्वत्य प्लक्ष न्यग्रोध हिड्गुभिः भूजें: ओषधिभि: 
पुग: राजपुर्ग: व जम्बुभि: ॥१७॥ 


पनसः कटहल, प्लक्ष पाकर, 
उदुम्बर गूलर, न्यग्रोध बट, 
अश्वत्य पीपल, हिडगुसिः गूगल, 


+ तीप और बकुल दोनों मौलिश्रीके नाम हैं। इसी श्लोकमें बकुल 
भी आया है, अतः शायद यहाँ 'नीमेः नीम हो। पर सभी प्रतियोंमें 'नीष' 


पाठ ही है। 


टै६ ] श्रीम-द्रागवते महापुराणे 


भू: भोजपत्त वृक्ष, राजपूर्ग: बड़ी सुपारी, 
ओषधिभिः हर्रसे, च जम्बुभिः तथा जामुनसे १७ 
पृगः सुपारी, 

खज्राम्र/तकाम्राद्यं:. प्रियालमधुकेडगुदेः । 


द्रमजातिभिरन्येदच राजित॑ वेणुकीचर्क: ॥॥१८॥ 


खजू रे: आम्रातक आम्र आद्येः प्रियाल मधुक इ गुदे: द्रम जातिभिः 
अन्यः च्‌ राजितं वेणुकीचक: ॥१८॥ 


खज््‌ रः खजूरसे, अन्यः च दूसरे भी 
आभम्रातक आमड़ा द्रम जातिभिः अनेक जातिके 
आम्र आधद्य: स्वयं न टपकनेवाले | वृक्षोंसे तथा 

आम वेणुकीचक:. ठोस और पोले 
प्रियाल पियाल (पयाल), बाँसोंसे 
मधुक महुआ, राजित॑ बहुत सुन्दर लगता 
इंगुदे: इगुदी था ॥१८॥ 


( या लिसौड़ा ) 
कुमुदोत्पलकह्नलारशतपत्रवनद्धिभिः । 
नलिनीषु कल॑ कजत्खगवन्दोपशोभितम्‌ ॥॥१६॥ 


कुमुद उत्पल कह्लार शतपत्न वन ऋद्धिभि: नलिनोषु कल कूजत्‌ 
खगवृन्‍द उपशोभितसु ॥१६॥। 


कुमुद कुमुदिनी, नलिनीषु सरोवरोंमें 

उत्पल नीलकमल, कल कूजतु मधुर कजन करते 

कद्धार श्वेत कमल, खगवृन्‍्द 

शतपत्र लाल कमल उपशोभितं॑ पक्षि समूहसे 

वन ऋद्धिभिः वनकी सम्पत्तिसे सुशोभित था ॥॥१६॥ 
(सम्पन्न था) 


मृगेः दाखामृगं: क्रोडस गेन्द्ेऋ क्षदल्यक: । 
गवयेः  शरभेव्याप्र रुरुभिमहिषादिभिः ॥२०॥ 


चतुर्थेस्कन्धे षष्ठोड्ध्याय:ः [ _डै७ 


मृगे: शाखामृगः क्रोड: सृगेन्द्र: ऋक्ष:ः शल्यकेः गवयः शरभः व्याध्र: 
रुरुभिः महिष आदिभिः ॥२०॥॥ 
मृगेः शाखामृगं: हिरन, बन्दर, व्याप्न: रुरुभिः बाघ, चित्तल मृग, 
क्रोड: मृगेन्द्रं; सुअर, सिह, महिष आदिभि: भेसे आदि 
ऋक्षः शल्यकेः रीछ, साही, (वहाँ थे । ) ॥२०॥ 
गवये: शरभ:ः नीलगाय, सांभर 
कर्रान्त्रकपदाश्वास्येनिर्जुष्ट. वृकनाभिभिः । 
कदलीषण्डसंरुद्धनलिनीपुलिनश्रिय व्‌ ॥२१॥ 
कर्णानत्र एकपदा अश्व आस्येः निजजुषप्ट वृक नाभिभिः कदलोी 
षण्डसंरुद्ध नलिनी पुलिन श्रियम्‌ ॥२१॥ 


| 


कर्णान्त्र 383, शत नलिनो पुलिन सरोवरोंके तट 
एकपदा एकपदा कदली षण्ड- 
अश्व आस्यः अशखमुख संरद्ध केलोंके वृक्षोंसे घिरे 
वुक नाभिभिः भेडिये, कस्तू री- श्रियं सुन्दर लगते 

लि मृगोंसे थे।॥।२१॥। 
निजुष्ठ भरा हुआ था। 


पर्यस्तं नन्दया सत्या: स्नानपुण्यतरोदया. । 
विलोक्य भूृतेशर्गिरि विद्ुधा विस्मयं ययुः ॥२२॥ 
पर्यस्त॑ नन्‍्दया सत्या: स्नान प्रुण्यतरोदयाः विलोक्य भूतेशर्गिरि 
विबुधाः विस्मयं ययुः ॥२२॥ 
सत्याः स्नान देवी सतीके स्नान | भुतेशर्गिरि 


करनेसे विलोक्य शंकरजीके पर्वतको 
पुण्यतरोदयाः अत्यन्त पवित्र हुई देखकर 
ननन्‍्दया परययंस्त॑ नन्‍्दा नदीसे घिरे | विबुधाः देवताओंको 
हुए विस्मयं ययुः आश्चये 
हुआ ॥२२॥ 


* इन पशुओंकी जाति ही लुप्त हो गयो लगती है। 


दै८ ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 


०. 


दहशुस्तत्र ते रम्यामलकां नाम वे पुरोस। 

बन सोगन्धिक चापि यत्र तन्‍नाम पद्धुजम्‌ ॥२३॥ 

दहुशुः तत्र ते रम्यां अलकां नास ब॑ पुरों बनं सोगन्धिकं च अपि 
यत्र ततु नाम पड्धूजम्‌ ॥२३॥ 


ते तत्र उन्होंने बहाँ यत्र तत्‌ नाम जहाँ उसी 
अलकां नाम अलका नामवाली (सौगंधिक) नामका 
पुरी वे दहशुः पुरीको भी देखा | पद्धूजमु कमल (ब्रह्म कमल) 
सोगन्धिक॑ वन होता है ॥२३॥ 
चअपि सौगन्धिक वनको 
भी 
नन्‍दा चालकनन्दा च सरितो बाह्मतः पुरः । 
तीथंपादपदाम्भोजरजसातीव पावने ॥॥२४।। 


नन्‍दा च अलकनन्दा च सरितो बाह्मतः पुरः* तीथर्थपाद पदाम्भोज 
रजसा अतोव पावने ॥२६॥॥ 


बाह्मतः पुर: पुरीसे बाहरकी नन्‍दा च अलक- 
ओर नन्‍्दा च नन्‍दा तथा अलक- 
तीर्थपाद नन्दा 
पदाम्भोज तीर्थचरण सरितो पुरः 
(भगवानक्रे) चरण- | बाह्मयतः सरिताएँ पुरीके 
कमलकी बाहर हैं ॥२४॥ 
रजसा अतोव 
पावने रजसे अत्यन्त पावन 


* यहाँ दो बातें स्पष्ट की गयी हैं-- 

१. नन्दा और अलकनन्दा गंगाजीकी ही धारा हैं जो भागी रथीसे 
पहिलैसे हैं । 

२. तिब्बतमें मानसरोबरके पास वाला कलास भगवान्‌ शंकरका 
केलास नहीं है। भगवान्‌ शंकरका कलास नन्‍्दा और अलक- 
नन्दासे घिरा चौखम्भा पर्ंतके पास कहीं है। यह क्षेत्र अगम्य 
है और सदा कुहरेसे ढका रहता है। 


चतुर्थस्कन्धे षष्ठो5्ध्याय: [ ढंे 


ययोः सुरक्तियः क्षत्तरवरुह्म स्वधिष्ण्यतः । 
क्ीडन्ति पंसः सिश्चन्त्यो विगाह्म रतिकशिताः ॥२५॥। 


ययोः सुरस्त्रियः क्षत्त: अवरुह्य स्वधिष्ण्यतः क्रोडन्ति पुंसः 
सिव्वन्त्यः विगाह्मय रतिकशिताः ॥२५॥। 


क्षत्त: विदुर ! ययो: विगाह्य जिनमें स्नान करके 
रतिकशिता:_ कामक्रीड़ासे थककर | पुंस: सिज्चन्त्यः पुरुषोंपर जल 
सुरस्त्रियः. देवांगनाएँ उलीचती 
स्वधिष्ण्यतः अपने स्थानसे क़ोडन्ति क्रीड़ा करती हैं ॥२५ 
अवरुह्य उतरकर 


'ययोस्तत्स्नानविश्वपष्टनवकुकइकुसपिञज्जरसू_। 
वितृषो5पि पिबन्त्यम्भ: पाययन्तो गजा गजीः ॥२६॥ 


ययोः ततु स्नान विश्रष्ट नव कुकंस पिज्जरं वितृषः अपि पिबन्ति 
अम्भ: पाययन्तः गजाः गजीः ॥२६॥ 


ततु स्नान द अम्भः वितृषः 
विश्रष्ठ उनके स्नानसे घुले | अपि जलको प्यास न' 
नव कुडकुम होनेपर भी 
पिज्जरं नवीन केशरसे पोले | गजाः गजी: हाथी हथिनियोंको 
हुए पाययन्तः 
पिबन्ति पिलाते हुए पीते 
हैं ॥२६॥। 


तारहेममहारत्नविभानशतसंकुलाम्‌ । 

जुष्टां पुष्यजनस्रीभियंथा ख॑ सतडिद्घनम्‌ ॥२७॥। 

तारहेम महारत्न विमान शत संकुलां जुष्टां पुण्यजनः स्व्नीभि: यथा 
खे सतडितु घनम्‌ ॥२७॥ 


तारहेम चांदी, सोने और | शत विमान 
महारत्न महा रत्तोंस बने. | संकुलां सेकड़ों विमानों से 
भरी 


१०० ] श्रीम-द्रागवते महापुराणे 


पुण्यजनः यथा सतडित्‌ जैसे बिजली सहित 
स्त्रीभिः यक्ष पत्नियोंसे घनं खं मेघोंसे आकाश 
(ऐसी लगती थी) हो ॥२७॥ 


हित्वा यक्षेश्वरपुरीं बनं सोगन्धिकं च तत्‌। 

द्रमंल कामदुघह दं चित्रमाल्यफलच्छदें: ॥२८॥ 

हित्वा यक्षेश्वर पुरीं वर्न सोगन्धिकं च ततु द्रुभेः कामदुघः हथ 
चित्र माल्य फलः छः ॥२८॥ 


यक्षेश्वर पुरों कामदुघः द्रर्म: कल्पवृक्षोंसे तथा 
ह्त्वा कुवे रकी पुरीको चित्र माल्य फलः 
छोड़कर छ्दः विचित्र फूल, फल, 
तत्‌ सोगन्धिकं पत्तोंसे 
बन उस सौगन्धिक हचं (जो ) मनोहर 
वनमें (आये) था ॥२र८॥ 
रक्तकण्ठवगानीकस्वरसण्डितघट्पदम्‌ । 
कलहंसकुलप्रेष्खखरदण्डजलाशय म्‌ ॥२६॥। 


रक्तकण्ठ खग अनीक स्वर भण्डित षटपदं॑ कलहंस कुलप्रेष्ठ 
खरदण्ड जलाशयम्‌ ॥२८॥। 


रक्तकण्ठ खग कलहंस कुलप्रेष्ठ राजहंसोंके प्रिय 
अनीक कोकिल आदि पक्षि | खरदण्ड 

समूह जलाशयं कमलपूर्ण जलाशय 
घट्पदं स्वर थे ॥२ढै॥ 
मण्डित ( तथा ) भौंरोंके 

स्वरसे भूषित, 


' वनकुज्जरसंयृष्टहरिचन्दनवायुना । 
ग्रधि पुण्यजनस्रीरां सुहुरुन्‍्सथयन्मनः ॥३०॥। 


वन कुञ्जर संघृष्ट हरिचन्दन वायुना अधि पुण्यजन स्त्नीणां मुहः 
उन्मथयनु सनः ॥३०॥। 


चतुथंस्कन्धे षष्ठोउ्ध्याय: [ १०१ 


बन कुञज्जर अधि पुण्यजन 
संघृष्ठ जंगली हाथियोंके | स्त्रीणां यक्ष स्त्रियोंके 
(शरीर) रगड़नेसे | मत्रः सुहुः 
हरिचन्दन उन्मथयनु मनको बार-बार 
वायुना श्वेत चन्दन वृक्षोंसे क्षुब्ध करना 
आती वायु था ॥३०॥ 


वेह॒यंक्त्सोपना वाप्य. उत्पलसालिनोः । 

प्राप्ताः किम्पुरुषह ष्टवा त अाराहुदशुवेट्म ॥३१॥ 

बेद्येक्रत सोपाना: वाप्य उत्पल मालिनी: प्राप्ताः किम्पुरुषः दृष्ट्वा 
त आरात्‌ दहशु: वटम्‌ ॥३१॥ 


उत्पल मालिनोः कमलोंसे भरी दृष्टवा त ( यह ) देखकर 
वाप्य बावलियों में उन्होंने 
बेदूयंकृत आरातु वर्ट. पास ही वटवृक्ष 
सोपाना: वेदू्य मणिकी दहशुः देखा ॥३१॥ 
सीढ़ियां बनी थीं 
किम्पुरुषः 
प्राप्ताः वहाँ किम्पुरुष 
आये हैं 


स योजनशतोत्सेध:. पादोनविट्वायतः । 

पर्यक्कृता चलच्छायो निर्नीडस्तापर्वाजितः ॥३२॥। 

स योजन शत उत्सेध: पाद ऊन विटपायतः पर्यक कृत अचलतुछायः 
निर्नोडः ताप वॉजतः ॥३२॥। 


स योजन शत वह सौ योजन* पादऊन एक अंश कम 
उत्तेध: ऊँचा था, | (पचहृतत्तर योजन) 


० यह सम्पूर्ण कलासका वर्णन दिव्य अभौतिक वर्णन है। व्यासजीका 
आश्रम बदरीनाथसे आगे ही था। अतः हिमालयमें आम-सुपारी आदि वृक्ष 
नहीं होते यह वे जानते थे। वहाँ कौनसे पशु-पक्षी होते हैं, यह भी उन्हें पता 

(पृष्ठ १०२ पर ) 


१०२ ] श्री मड्भागवते महापुराणे 


विटपायतः चारों ओर फंला.| निर्नोडिः ( उस पर ) कोई 
था, घोंसला नहीं था, 

पर्यक कृत ताप वजितः ( वहाँ ) कभी गर्मी 

अचलत्‌ छायः (उसके) चारों ओर नहीं होती थी ॥३२ 


स्थिर छाया रहती 


तस्मिन्महायोगमये. मुमुक्षशरण.. सुराः। 
दहशुः शिवमासीन त्यक्ताम्षंसिवान्तकम्‌ ॥३२३॥ 


तस्मिनु महायोगमये मुमुक्षुशरणे सुराः दहशुः शिवं आसोन त्यक्त 
अमषेस्‌ इव अन्तकस्‌ ॥३३॥। 


महायोगमये महायोगमय अन्तकं इबय कालके समान 
सुमुक्षेशरणे मुमुक्षुओंके आश्रय- | आसीनं शिवं बेठे भगवान शंकर- 
भूत को 
तस्मिन्‌ उस (वटवृक्ष) के | सुराः दहशुः देवताओं ने 
नीचे देखा ॥३३॥ 


व्यक्त अमर्षम्‌॒ क्रोध रहित 
सननन्‍्दनाञमंहासिद्धेः शान्ते: संशान्तविग्रहम । 
उपास्यमानं सख्या च॒ भर्तरा गुह्मकरक्षसाम्‌ ॥३४॥। 
सनन्‍्दन आदयः महासिद्धे: शान्तं: संशान्त वबिग्रहूं उपास्यमानं सख्या 
च भर्ता गुह्मक रक्षसास्‌ ।३४॥। 


संशान्त बिग्रहूं वे अत्यन्त शान्त | शान्तः सनन्दन॒ 
स्वरूप आय: शान्त सनन्‍्दन आदि 


(पृष्ठ १०१ से आगे) 

था और इतना बड़ा वटवृक्ष वहाँ कोई नहीं है, बद्रीनाथकी ऊचाईपर 
ही वटबृक्ष नहीं होता, यह भी वे जानते-देखते थे; किन्तु भगवान शंकर 
और उनका निवास भौतिक नहीं है। अतः उनके निवास दिव्य स्थल- 
का यह वर्णन है। उसे देवता ही देख सकते थे । 


चतुर्थस्कन्धे षष्ठोउध्याय: [ १०३ 


महासिद्ध:च महासिद्धों तथा उपास्यमानं स्वित (हो रहे 
गुह्मक रक्षसां यक्ष राक्षसोंके थे) ॥३४॥ 
भर्त्ना सख्या स्वामी अपने सखा 
(कुवेर) से 
विद्यातपोयोगपथम[स्थितं तमधीश्वरम । 


चरण्तं विश्वसुहृद॑ वात्सल्याललोकमड्भलम्‌ ॥३५॥ 
विद्या तपः योगपर्थ आस्थितं त॑ अधीश्वरं चरन्तं विश्वसुहृदं 
वात्सल्यात्‌ लोक मद्भलम्‌ ॥३५॥ 
विश्वसुहदरं सम्पूर्ण विश्वके | विद्या तपः योग- 


सुहृद पथ उपासना, तपस्या, 
वात्सल्यातु वात्सल्यके कारण योग साधन 
लोक मड्भल॑ लोकके मंगलके | आस्थितं चरन्तं अपना कर उनका 
लिए पालन करते 
| त॑ अधोश्वरई उन सर्वेश्वर- 
! को ॥३५॥ 


लिड्भ च तापसाभीष्टं भस्मदण्डजटाजिनघ्‌ । 
अजद्भून संध्याधक्ररुता चन्द्रलेखां च बिश्वतस्‌ ॥३६।॥॥ 


लिड्भ! च तापस अभीष्ट' भस्म दण्ड लटा अजिन॑ अद्भ न सन्ध्या 
अध्र रुचा चन्धलेखां च बिश्वतम्‌ ॥३६॥। 


तापस अभीष्ट तपस्वियोंको अभीष्ट | अद्भेन चन्द्र- 


भस्म दण्ड जटा विभूति, दण्ड, जटा | लेख्वां च शरीरमें चन्द्रकला 
अजिन लिड्भी. मृगचर्म आदि चिन्ह भी 
च सन्ध्या अश्र बिश्नतं धारण किये 
रुचा तथा सन्ध्या कालीन थे ॥३६॥ 

मेघके समान 


उपविष्ट दर्भमय्यां बृस्‍्यां ब्रह्म सनातनम । 
नारदाय प्रवोचन्तं पच्छते श्वृण्वतां सताम ॥३७॥ 


१०४ ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 


उपविष्ठट' दर्भ मय्यां बृस्यां ब्रह्म सनातन नारदाय प्रवोचन्तं पच्छते 
श्ण्बतां सताम्‌ ॥३७॥ 


दर्भ मय्यां बृस्यां कुशास्तरण वाली | सनातन ब्रह्म सनातन (नित्य) 


वेदीपर ब्रह्मका 
उपविष्ट बठे हुए प्रवोचन्तं उपदेश कर रहे 
पृच्छते नारदाय प्रश्न कर्ता नारदको थे ॥३७॥ 
सतां श्ृण्बतां (सनकादि) 

महात्माओंके सुनते 


कृत्वोरो दक्षिण सव्यं पादपद्म च जानुनि । 
बाहुं प्रकोष्ठेकक्षमालामासीन॑ तकेसुद्रया ॥३८॥ 


कृत्वा उरो दक्षिणे सब्यं पाद पद्म च जानुनि बाहुं प्रकोष्ठे अक्षमालां 
आसीन तक मुद्रया ॥३८॥ 


दक्षिण उरो दाहिनी जंघापर | प्रकोष्ठ 


सव्यं पाद पई॑ अक्षमालां कलाईमें रुद्राक्षकी 
च्व वायें चरण-कमलको माला पहिने 
कृत्वा जानुनि रखे, घुटनेपर तक॑ सुद्रया 
बाहुं (वायां) हाथ रखे, | आसीनं तकं-मुद्रा. (ज्ञान- 
मुद्रा) बनाये बेठे 
थे ॥३८॥ 
तं ब्रह्मनिर्वाणासमा धिमा श्ितं 
व्युयाशित गिरिदं योगकरक्षाम्‌ । 
सलोकपाला सुनपो . मनना- 


साद्य सन्‌ प्राञउजलयः प्रणेसुः ॥३४६॥।। 


तं ब्रह्म निर्वाण समाधि आश्ितं व्युपाश्रितं गिरिशं योग कक्षां स 
लोकपालाः मुनमः सनूनां आद्य मनु प्राउजलयः प्रणेमुः ॥३४॥ 


ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मानन्दका समाधिस्‌ एकाग्र. चित्तसे 
आशक्षितं अवम्बन किये 


चतुथ्थेस्कन्धे षष्ठो5्ध्यायः [ १०५ 


योग कक्षां स्‌ लोकपाला: 
व्युपाश्निति. योग पट्टिकाका | सुनम्तः लोकपालोंके साथ 
। सहारा लिए शक मुनियोंने 
ते मनूनां आय प्राज्ललयः 
सन्‌ उन मननशीलोमें | प्रणेमुः हाथ जोड़कर प्रणाम 
सवश्र छ मननशील किया ॥३३॥ 
गिरिशं शंकर जीको 
स्‌ तृपलभ्यागतमात्मयोनि 
सुरासुरेशरभिवन्दिताइ च्रिः । 


उत्थाय चक्रे शिरसाभिवन्दन- 
महंत्तर;ः कस्य यथव. विष्णः ॥४०॥ 
स॒ तु उपलभ्य आगतं आत्मयोनि सुर असुरेशे: अभिवन्दित्‌ अड्च्निः 
उत्थाय चक्रे शिरसा अभिवन्दनं अहंत्तमः कस्य यथा इब विष्ण: ॥६४०॥॥ 
सुर असुरेशः सुरऔर असुरोंके | यथा कस्य जेंसे प्रजापति 


स्वामियों द्वारा (कश्यपजी ) की 
अभिवन्दित अहृत्तम: पूज्यतम 
अड्डन्निः जिनके चरणोंकी | विष्णः इबव वामन भगवान 
बन्दना होती है करते हैं वेसे 
सतु उन (शंकरजी)ने तो | उत्थाय शिरसा उठकर मस्तक 
आत्मयोनि ब्रह्माजीको झुकाकर 
आगतं उपलभम्य आया देखकर अभिवन्दनं चक्के प्रणाम किया ॥४०॥ 
तथापरे सिद्धभमणा सहषिभि- 
ये वे समन्तादनु नीललोहितस्‌ । 
नमसस्‍्कृतः प्राह शशाडूुशेखरं 
कृतप्ररशाम प्रहसन्निवात्म भ्‌ः ॥४१॥ 


तथा अपरे सिद्धगंणा: महधिभिः ये वे समनन्‍्तात्‌ अनु नोललोहित॑ 
नमस्कृतः प्राह शशाड्भूशेखरं कृत प्रणाम प्रहसनु इव आत्मभूः ॥४१॥ 


१०६ | श्रीमड्भागवते महापुराणे 


तथा अपरे इसी प्रकार दूसरे कृत प्रणामं॑ उनके प्रणाम कर 
ये व॑ अनुनील । लेनेपर 

लोहित॑ं जो भी शंकरजी के | प्रहसनु इब 

समन्‍तातु चारों ओर (बेठे) | आत्मभूः हँसते हुएसे ब्रह्माजी 


सिद्धगणाः शशाडूशेखर 
महपिभिः सिद्धनण महषियोंके | प्राह भगवान चन्द्रशेखर- 
साथ थे, से बोले ॥॥8१॥ 
नमस्कृतः (उन्होंने ब्रह्माजीको ) 
प्रणाम किया 
ब्रह्मोवावच- 


जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयो:ः । 
दक्ते: शिवस्यथ च परं यत्तदबह्म निरन्तरम्‌ ॥४२॥। 


जाने त्वां ईशं विश्वस्थ जगतः योनि बोजयोः शक्तः शिवस्य च परं 
यतु ब्रह्म निरन्तरमु ॥४२॥। 


त्वां विश्वस्थ आपको संसारका | चर वीजयोः 


ईशं जाने स्वामी जानता हूँ, | शिवस्य तथा उसके मूल- 
जगतः योनि कारण शिवसे 
बाक्तः जगत्‌ उत्पादिका | परं यत्‌ परे जो 
शक्ति निरन्तरं ब्रह्म (वह) अखण्ड ब्रह्म 
(आप) हैं ॥४७२॥। 


त्वमेव भगवन्नेतच्छिवदकत्यो:  सरूपयो: । 
विश्व सृजसि पास्यत्सि क़ोडन्न्रणपटो यथा ॥४३॥ 


त्वं एवं भगवन्‌ एतत्‌ शिव शकत्यो: सरूपयो: विश्वं॑ं सृजसि पासि 
अत्सि क्रोडन्‌ उर्गेपट: यथा ॥४३॥ 


चतुथस्कन्धे षष्ठो5ध्या यः [ १०७ 


यथा उर्णपटः जेसे मकड़ी सरूपयो: स्वरूपसे 
भगवन्‌ त्वं एवं (वंसे ही) भगवन्र्‌॒| क्रीडन्‌ क्रीडा करते हुए 
आप ही विश्व॑ं सृजसि विश्वकी सृष्टि 
एतत्‌ शिव करते हैं, 
शक्त्योः इस शिव तथा पासि भत्सि पालन करते तथा 
शक्तिके खा लेते हैं ॥४३॥ 
त्वमेव धर्माथ दुधाभिपत्तये 
दक्षेण सूत्रेश ससर्जिथाध्वरम्‌ । 
त्वयेव लोकेड्वसिताश्र सेतवो 


यान्त्राह्मणा:. श्रदधधते. धृतब्रता: ॥४४॥। 


त्वं एवं धर्म अर्थ दुधा अभिषत्तये दक्षेण सूत्रेण ससर्जिथ अध्वरं त्वयि 
एवं लोके अबसिताः च सेतव:ः यान्‌ ब्राह्मणाः श्रद्दधते धतब्रताः ॥६४७॥। 


धर्म अर्थ दुधा धर्म और अर्थको । ब्राह्मणा: भ्रददधते ब्राह्मण श्रद्धा 


देनेवाले (वेदों) की , करते हैं, 
अभिषत्तये रक्षाके लिए त्वयि एव आपने ही 
त्वं एव आपने ही सेतवः च (वे वर्णाश्नमकी ) 
दक्षेण सुत्रेण. दक्षके माध्यमसे मर्यादाएँ भी 
अध्वरं ससर्जिथ यज्ञको उत्पन्न किया, | लोके अवसिताः संसा रमें स्थापित 
यान्‌ धृतव्ता: जिनपर ब्रतधारी की हैं ॥४४॥ 
त्चं कर्मंणां मद्भलमड्भलानां 


कतुं: स्‍्म॒ लोक तनुषे स्वः परं वा। 
अमड्भलानां सच. तमिस्रमुल्बरं 
विपयंयः केन तदेव कस्यचित्‌ ॥४५॥। 
त्वं कमंणां मद्भलं मद्भलानां कृतुंः सम लोक तनुषे स्वः परं वा 
अमड्भलानां च तमिस्रमु उल्बण विपयंयः केन तत एवं कस्यचित्‌ ॥४५॥ 


सड्भालानां करत: सम करने वालेको तो 
कर्मणां शुभ कर्म मड़ल स्वः मंगलमय स्वर्ग 


१०८५ ] श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 


वा परं अथवा मोक्ष ततु एव 
तनुषे देते हैं, ' कस्यचितु फिर भी किसीके 
च अमड्भूलानां और अशुभ ( कर्म लिए 
करने वालों ) को | केन विपयेयः कंसे उलटा (फल) 
उल्बणं तमिस्र॑ घोर नरक (देते हैं) हो जाता है ?॥४५॥। 
न वे सता त्वच्चरणापितात्मनां 
भतेषु सर्वेष्वभिपद्यतां तव । 
भूतानि चात्मन्यप्रथगिदक्षतां 


प्रेयेणग रोषोष्भिभवेद्यया पशुस्‌ ॥४६।॥ 

न वे सतां त्वत्‌ चरण अपित आत्मनां भूतेषु सर्वेतु अभिपश्यतां तव 
भुतानि च आत्मनि अपृथक्‌ दिहक्षतां प्रायेण रोष: अभिभवेत्‌ यथा 
पशुम्‌ ॥६६॥॥ 
त्वव्‌ चरण. आपके चरणोंमें | दिहक्षतां सतां ब॑ देखने वाले 


आपित आत्मनां अपित चित्त, संतोंकोी तो 
सर्वेषु भतेष सब प्राणियोंमें पश्‌ पशुओंके समान 
तव अभिपषश्यतां आपको देखने वाले, | प्रायेण प्राय: 


भूतानिच तथा प्राणियोंकोीं |रोषः न 
आत्मनि अपृथक्‌ अपनेसे अभिन्न अभिभवेत्‌ु क्रोध नहीं अभिभूत 


करता ॥४६॥ 
पथग्धिधः.. कर्महज्ो दुराशया: 
परोदयेनापितह॒द्गरजो5निशमस्‌ । 
पराव्‌ दुरुक्त वितु दन्त्य रुन्तुदा- 


स्तान्मा वधीहेववधान_ भवद्विधः ॥४७॥ 
पृथक्धियः कमंहशः दुराशया: परउदयेन अपित हृत्‌ रुजः 
अनिशं परानु्‌ दुरुक्तः वितुदन्ति अरुन्तुदाः तानू मा वधोत्‌ देववधान्‌ भवत्‌ 
विधः ॥४७॥ 


चतुर्थस्कन्धे षष्ठोडध्यायः [ १०४ 


पृथक धियः भेद बुद्धि होनेसे दूसरोंको 
कमंहशः वितुदन्ति वेधते रहते हैं, 
दुराशयाः कर्मासक्त, अरुन्तुदाः वे उत्पीड़क 
दुरभिप्राय, देववधानु (पहिलेसे ही) देवके 
पर उदयेन . दूसरोंकी उदन्नतिसे मारे हैं, 
( अपना ) भवत्‌ विध: आप जंसोंको 
अनिशं रात-दिन तानू मा बधीत्‌ उन्हें नहीं मारना 
हत्‌ रुज: अपित हृदय जलाने वाले, चाहिए ॥४७॥ 


दुरुक्त: परान्‌ दुरवंचनोंसे ( जो ) 
यस्मिन _यदा पुष्करनाभमायया 
दुरन्तया स्पृष्टधियः:. प्रथरहद्ः । 
कुवेन्ति तत्र ह्नुकम्पया कृपा 
न साधवो देवबलात्कृते क़मस्‌ ॥४५८॥, 


यस्सिन यदा पुष्कर नाभ मायया दुरन्तया स्पृष्टधियः प्रथक हशः 
कुबन्ति तत्र हि अनुकम्पया कृपां न साधवः देव बलातु क॒ते क्रममु ॥४८॥ 


पुष्कर नाभ भगवान नारायणकी | तत्र हि साधवः उसमें क्‍योंकि 


दुरन्तया सायया दुष्पार मायासे सत्पुरुष 
स्पृष्ठधियः आक्रान्त बुद्धि अनुकम्पया कृपां अनुग्रहशील स्वभाव 
पृथक्‌ भेद वाले लोग वश कृपा 
यदा यस्मिन्‌ ( ही करते हैं ) 
कु्वेन्ति जब जिस विषयमें | दंव वलात्‌ कृते देववश जो हो जाता 
कुछ करते हैं, है (उसे ) 
क़मं न रोकते नहीं ॥४८॥, 
भवांस्तु पूंसाः परमस्य मायया 
दुरन्तयास्पृष्टमतिः समस्तहक्‌ । 
तया हतात्मस्वनुकमं चेत:- 


स्वनुग्रहू॑. कतुमिहाहंसि. प्रभो ॥४४॥ 
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भवान्‌ तु पुंसः परमस्य मायया दुरन्तया अस्पृष्ठ सतिः समस्त हक्‌ 
तया हत आत्मसु अनुकमं चेतः सु अनुग्रहं कतूं इह अहंसि प्रभो ॥६४॥ 


प्रभो प्रभो ! तया हत आत्मसु उस ( माया ) के 
भवानतु आपतो मारे चित्त वाले 
परमस्य पूंसः परम पुरुषकी अनुकर्म चेता:सु कमोंमें चित्त लगाये 
दुरन्तया मायया दुष्पार मायासे लोगोंपर 

अस्पृष्ट मतिः. अछूती बुद्धि इह अनुग्रहू॑ यहाँ (आपको ) 
समस्त हक पूण ज्ञानी हैं, अनुग्रह 


कतुं अहंसि करना चाहिए ॥४४ 
कुवेध्वरस्योद्ध रण हतस्थ भोः 
त्वयासमाप्त्य सनो प्रजापतेः । 
न यत्र भाग तव भागिनो दहुः 
कुयज्विनो येन मखो  निनीयते ॥५०॥ 


कुर अध्वरस्थ. उद्धरणं हतस्य भोः त्वया समाप्तस्य 
सनः प्रजापते: न यत्र भाग तव भागिनः दढुः कुयज्विनः येन सखः 
निनोयते ॥५०॥ 


भोः हे प्रभो ! तव भागिन: उस आप भागके 
हतस्य नष्ट हुए अधिका रीको 
फ्रजापते: भाग न दुदः भाग नहीं दिया 
अध्वरस्य प्रजापति (दक्ष) के | त्वया सनः 

यज्ञका समाप्तस्थ अतः आपने (उसे ) 
उद्धंरणं कुरु उद्धार कीजिए अपने संकल्पोंसे 
यत्र कुयज्विनः जिसमें बुद्धिहीन ( वीरभद्र उत्पन्न 

याजकोंने करके ) समाप्त कर 
येत मखः दिया ॥५०॥ 


निनीयते जिनके द्वारा यज्ञ 
पूर्ण किये जाते हैं 


चतुथथस्कन्धे षष्ठोष्ष्यायः [ १११ 


जीविताद्यजमानो5्यंप्रपद्येताक्षिणी भगः । 
भूगोः इसश्नरिण रोहन्तु पष्णो दन्ताभ्व पू्वेबतु ॥५१॥ 


जीवितात॒ यजमान: अयं प्रपद्य त अक्षिणी भगः भृगोः श्मश्रृणि 
रोहन्तु पृष्णः दन्‍ता: च पूबंबतु ॥५१॥ 


अय॑ यजमावः यह भूगोः श्मश्रृणि भृगुकी दाढ़ी 
यजमान (दक्ष) रोहन्तु उगे, 

जीवितातू जीवित हो जाय, | च पुष्णः दनन्‍्ताः तथा पृषाके दाँत 

भगः अक्षिणी भग देवता नेत्र पुबंबतु पहिले जंसे हो 

प्रपद्येत प्राप्त करें, जायें ॥५१॥ 


देवानां भग्नगात्राणामृत्विजां चायुधाइमभिः । 
भवतानुगृहीतानामाशु मन्यो5स्त्वनातुरस्‌ ॥५२॥ 


देवानां भग्न गात्राणां ऋत्विजां च आयुध अश्मभिः भवता 
अनुगृहीतानां आशु मन्यो अस्तु अनातुरम्‌ ॥५२॥ 


सनन्‍्यो रुद्रदेव ! देवानां च 
भवता ऋत्विजां देवताओं तथा 
अनुगृहीतानां आपका अनुम्रह प्राप्त ऋत्विजोंको 

करके आशु अनातुरं 
आयुध अश्मभिः शस्त्रों तथा पत्थरोंसे | अस्तु शीघ्र स्वास्थ्य प्राप्त 
भग्न गात्नाणां कटे-फटे शरीरवाले हो ॥५२॥ 


एष ते रुद्र भागोःस्तु यदुच्छिष्टोड्थ्वरस्य वे । 
यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पतामद्य यज्ञहन्‌ ॥५३॥ 


११२ ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


एष ते रुद्र भागः अस्तु यतु उच्छिष्टः अध्वरस्य वे यज्ञः ते रुद्र भागेन 
फल्पतां अद्य यज्ञहनु ॥५३॥ 


यत्‌ वे अध्वरस्य जो कुछ यज्ञ होनेपर | यज्ञहन्‌ यज्ञविध्वंसक ! 

उच्छिद्नः बचा रहे अद्य ते रुद्र भागेन आज आपके रुद्र 

एष ते रुद्र भागः भागसे ही 

भस्तु यह आपका रुद्र | यज्ञ: कल्पतां यज्ञ ( पूर्ण ) 
भाग हो, कराइये ॥५३॥ 


इति श्रीमज्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे रुद्रसान्त्वनं नाम षष्ठो5्ध्याय:। 


अथ सपष्तमोष्श्यायः 


मेत्रेय उवाच- 


इत्यजेनानुनीतेन भवेदवच परितुष्यता । 
अभ्यधायि महाबाहो प्रहस्य श्रूयतामिति ॥१॥ 


इति अजेन अनुनीतेन भवेन परितुष्यता अभ्यधायि महाबाहो प्रहस्य 
श्रूयतां इति ॥१॥॥ 


महाबाहो महाबाहु विदुर ! | परितुष्यता 
इति अजेन इस प्रकार ब्रह्माजी | भवेन सन्तुष्ट होकर शिवने 
द्वारा प्रहस्य इति हँसकर ऐसा 
अनुनो तेन प्राथंना करनेपर | अभ्यधायि. कहा-- 
श्रूयतां 'सुनिये ! ॥१॥ 
छद्ध उदाच - 


नाघं प्रजेश बालानां वर्णोये नानुचिन्तये । 
देवमायाभिभूतानां दण्डस्तत्र धृतो मया ॥२॥ 


न अघ॑ प्रजेश बालानां वर्णये न अनुचिन्तये देवमाया अभिभुतानां 
दण्ड: तत्र धृतः मया ॥२॥। 


प्रजेश ब्रद्माजी ! न वर्णये (मैं) न चर्चा करता 
देवमाया हूँ, 
अभिभूृतानां भगवानकी मायासे | न अनुचिन्तये न उसे बार-बार 
मोहित सोचता हूँ 
बालानां अधं॑ अज्ञानियोंके 
अपराधकी 


अनननीन नमक आओ... >>+++-+++35+++-+++++++तहतऋ__औ__.२8क्‍६_हक्‍3.क्‍:::--+.-+ै३+३हह3३६६६७-+-०-..-............. 


* गीता प्रेसकी प्रतिमें 'श्रीमहादेव उवाच' है; किन्तु इससे पहिले 
और आगे भी उन्होंने 'र॒ुद्र उवाच' ही दिया है। 
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तत्र मया उनके (अपराध दण्ड: धृत:ः:.. दण्ड दे दिया ॥२॥ 
करनेपर मैंने 
प्रजापतेदंग्धशीष्णों.. भवत्वजमुख हिरः । 
सित्रस्य चक्षुषेक्षेत भाग सव॑ बहिषो भगः ॥३॥। 
प्रजापते: दग्धशोष्णं: भवतु अजमसुखं शिरः मित्रस्य चक्षुषा ईक्षेत 
भाग स्व बहिष: भगः ॥३॥। 


दग्धशीष्णं: जले सिरवाले स्वं बहिष: भागं अपना यज्ञीय भाग 

प्रजापते: प्रजापति दक्षका भगः भग देवता 

अजमुखं शिरः बकरेके मुह॒वाला | मित्रस्य चक्षषा मित्र देवताके नेत्रोंसे 
सिर ईक्षेत देखा कर ॥३॥ 

भवतु होवे, 


पूषा तु यजमानस्यथ दज्वूजिक्षतु पिष्टभक । 

देवा: प्रकृतसर्वाड्रा ये म उच्छेषणं दढुः ॥४॥ 

पूषा तु यजमानस्य दज्डिः जक्षतु पिष्टभुक देवा: प्रकृत सर्वाज्भाः ये मं 
उच्छेषणं ददुः ॥४॥। 


पूषा तु पिष्टभुक पूषा तो पिसा अन्न | दढ़ु: जिन्होंने मुझे 
खानेवाले हैं (यज्ञसे ) बचा दिया 
यजमानस्य ; 
द्ख््ः (अत:) यजमानके | देवा: प्रकृत 
दांतसे सर्वाद्भाः उन देवताओंके सब 
जक्षतु खाया कर, अग यथावत 
ये मे उच्छेषणं (स्वस्थ) हो 
जाये ॥४॥। 
बाहुम्यामश्विनो: पृष्णो हस्ताभ्यां कृतबाहव: । 
भवन्त्वध्वयंवश्चान्ये बस्तइम श्र॒भ गुर्भ वेतु ॥५॥॥ 


बाहुभ्यां अश्विनो: पृष्ण: हस्ताभ्यां कृत बाहुव: भवन्‍न्तु अध्वयंव: च 
अन्ये बस्तश्मश्रुः भगु: भवेत्‌ ॥५॥ 


चतुर्थस्कन्धे सप्तमोष्ष्यायः [ ११४ 


अन्ये च (| पृष्ण: हस्ताभ्यां पूषाके हाथोंसे 
अध्वरयंव: दूसरे अध्वर्य आदि | कृत बाहबः. भुजाओंवाले 
(जिनकी भुजा या भव्न्‍्तु हों (भुजाओंका 
हाथ टूटे हैं) । काम लें) 
अश्विनो: भृगुः बस्तश्मश्रु: भूगु बकरेकी दाढ़ी 
बाहुम्यां अश्विनी कुमारोंकी वाले 
भुजाओं से भवेतु होवें ॥५॥ 
मेत्रेय उवाच- 


तदा सर्वारिण भृतानि श्रत्वा मोढुष्टमोदितस्‌ । 
परितुष्टात्मभिस्तात साधु साध्वित्यथाब्ुवन्‌ ॥६॥। 


तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा भीदुष्ट उदितं परितुष्टात्मभि: तात साधु 
साधु इति अथ अब्लुवन्‌ ॥६॥। 


ताव तात्‌ ! परितुष्टात्मभ्रिः सन्तुष्ट चित्त होकर 
तदा मोीदुष्टं अथ साधु साधु यह बहुत अच्छा, 
उदितं तब शंकरजीकी बहुत अच्छा" 
बात इति अब्युबनूु हुआ यह कहने 

श्रुत्वा सर्वाणि लगे ॥६॥। 
भूतानि सुनकर सब प्राणी 

ततो मीढ्वांसमामन्त्रय शुनासीराः सहर्षिभिः । 

भूयस्तद्देवयजजनं॑. समीढ्वद्वे धसो ययुः ॥७॥॥ 


ततः मोढ़्वांसं आमन्त्य शुनासो रा: सह ऋषिभिः भूय: तत्‌ देव यजन 
समोढ्वत्‌ वेधसः ययुः ॥७॥ 


ततः शुनासीराः तब देवता समीढ्वत्‌ वेधसलः शिव और ब्रह्माके 


सह ऋषिभिः  ऋषियोंके साथ साथ 

मोढ्वांस तत्‌ देव यजनं उस देव यज्ञशालामें 

आभन्‍्द्रय शंकरजीको भूयः ययुः फिर गये ॥। ॥॥ 
आ।मन्त्रण देकर 
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विधाय कात्स्न्येंन च _ तद्यदाह भगवान्‌ भवः । 
संदधुः कस्य कायेन सवनीयपद्ो: शिरः ॥८॥ 


विधाय कारत्स्न्येंन च तव॒यत्‌ आह भगवान्‌ भवः संदधुः कस्य कायेन 
सवनोय पशोः शिरः ॥८५॥। 


च भगवानु भवः और भगवान्‌ शंकरने| कस्य कायेन दक्षके धड़पर 


यत्‌ आह जो बतलाया सवनीय पशोः यज्ञ-पशुका 
तत्‌ कात्स्न्येंन शिरः संदधु:ः सिर जोड़ 
विधाय उसे पूर्णतः: करके दिया ॥५॥ 


संधीयमाने शिरसि दक्षो रुद्राभिवीक्षितः । 
सद्यः सुप्त इवोत्तस्थो वहशे चाग्रतो मृडस्‌ ॥४॥ 


संधीयमाने शिरसि दक्ष: रुद्र अभिवीक्षितः सद्यः सुप्त इब उत्तस्थों 
दहशे च अग्रतः मृडम्‌ ॥<6॥ 


शिरसि सन्धी य- सुप्त इव सद्यः सोतेसे जगेके समान 
माने सिरके जोड़े जानेपर तत्काल 
रुद्र अभिवीक्षितः शड्भ.रजीकी दृष्टि | दक्षः उत्तस्थी दक्षजी उठे, 
पड़नेपर चअग्रतः और सामने ही 
मृर्ड दहशे शिवजीको देखा ॥र्द 
तदा वृषध्वजद्वेषकलिलात्मा प्रजायतिः । 
शिवावलोकादभवच्छ रद्ध्नद इवामल:ः ॥॥१०॥ 
तदा वृषध्वज ढंष कलिल आत्मा प्रजापति: शिव अवलोकात्‌ अभवत 
शरत्‌ हद इव अभलः ॥१०॥ 


वृषध्वज हेष शड्भूर ढ्व षकी शिव अवलोका त्‌ शड्भूरजीके दश्शनसे 
कलिल आत्मा कालिमासे कलुषित | शरत्‌ हृद इबं शरत्‌ कालीन 
प्रजापति: तदा प्रजापति दक्ष उसी सरोवरके समान 


समय अमलः अभवत्‌ निमल हो गये ॥१० 
भवस्तवाय कृतधीनशिकनो दनुरागतः । 
ओत्कण्ठ्द्याद्वाष्पकलया सम्परेतां सुतां स्मरन्‌ ॥११॥ 


चतुर्थ स्कन्धे सप्तमो्ध्याय: [ ११७ 


भवस्तवाय कृतधो: न अशकक्‍्नोतु अनुरागतः औत्कण्ख्यात्‌ वाष्पकलया 
सम्परेतां सुतां स्मरन्‌ ॥११॥ 
भवस्तवाय दड्दूरजीकी स्तुति- | अनुरागत:ः. प्रेमके कारण 


का वाष्पकलया 
कतधो: विचार किया; किन्तु | औत्कण्ठ्यात्‌ आँसूसे गला रुक 
सम्परेतां सुतां जानेके कारण 
स्मरन्‌ मृत पुत्रीका स्मरण | अशक्नोतु न (स्तुति) कर नहीं 
करके सके ॥११॥ 


कृच्छात्संस्तभ्य च मनः प्रेमविद्वलितः सुधीः । 

शहांस निव्यंलीकेन भावेनेशं प्रजापतिः ॥१२॥ 

कृच्छातु संस्तम्य च सनः प्रेम विद्वललितः सुधीः शशंस निव्यंलीकेन 
भावेन ईशं प्रजापति: ॥१२॥। 


सुधीः प्रजापति: विचारवान्‌ निब्यंलीकेन 

प्रजापति दक्षने.._! भावेन निष्कपट भावसे 
कच्छात्‌ू च कठिनाईसे ही | ईशं शशंस शद्धूरजीकी प्रशंसा 
मनः संस्तभ्य मनको स्थिर करके | करने लगे ॥१२॥ 
प्रेम बिद्वलितः प्रेम विद्दल होकर ' 
दक्ष उवाच- 


भूयाननुग्रह अहो भवता कृतो में 
दण्डस्त्वया मयि भृतों यदपि प्रलब्धः । 
न॒ब्रह्मबन्धुषु च वां भगवन्नवज्ञा 
तुभ्यं हरेश्व कुत एवं धतद्रतेषु ॥१३॥ 
भूयान्‌ अनुग्रह: अहो भवता कृतः मे दण्डः त्वया सयि भृतः यदपि 
प्रलब्धः न ब्रह्म बन्धुषु चयां भगवन्‌ अवज्ञा तुभ्यं हरे: च कुत एवं धृत 


ब्रतेषु ॥१३॥। 
भगवन्‌ अहो भगवन्‌ अहो ! त्वया में दण्डः 
यदपि प्रलब्धः: यद्यपि (मैंने आपको) । भृतः आपने मुझे दण्ड 


ठगा (भागवंचित) देकर 
किया था, 
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मयि भुयान्‌ अवज्ञा न अवहेलना. नहीं 
भवता मुझपर बड़ा भारो करते, 

आपने धृत ब्रतेषु (मेरे जसे )ब्रत निष्ठ- 
अनुग्रहः कृतः अनुग्रह किया, की 
तुभ्यं हरे: आप और श्रीहरि | कुत एव फिर कंसे कर सकते 
वां ब्रह्म बन्धुषु च॒ दोनों ब्राह्मणाधमकी हैं ॥१३॥ 

भी 


विद्यातपोबन्रतधरान्‌ मसुखतः सम विप्रान्‌ 
ब्रह्मा5त्मतत्त्वमवितुं प्रथम त्वमस्नाक । 
ततृब्राह्मगान्‌ परम सर्वविपत्सु पासि 
पाल: पशुनिव विभो प्रगृहीतदण्ड: ॥१४॥। 
विद्या तपः ब्रतधरान्‌ मुखतः सम विप्रान्‌ ब्रह्म आत्मतत्त्वं अवितुं 
प्रथमं त्व अस्राक्‌ तत्‌ ब्राह्मणान्‌ परम सर्व विपत्सु पास पाल: पशुन्‌ इब 
विभो प्रयुहीत दण्ड: ॥१४७॥ 


विभो  प्रभो! ततु ब्राह्मणानु अतः उन ब्राह्मणोंकी 
आत्मतत्त्वं ब्रह्म अपने ही स्वरूप | दण्डः प्रगुहीतः दण्ड लेकर 

.. वैदकी पशुन्‌ पालः इब पशुओंको उनके 
अवितु प्रथम॑ रक्षाके लिए पहले पालकके समान 
विद्या तपः ब्रत- सर्वे विपत्सु 
धरानु विद्या, तप, ब्रतनिष्ठ | परम सब विपत्तियोंमें 
विप्रानु स्म॒ ब्राह्मणोंको अच्छी तरह 
त्वं मुखतः | पासि रक्षा करते हैं ॥१४॥ 
अख्राक आपने अपने मुखसे 

उत्पन्न किया 


योपज्सो मयाविदिततत्त्वहशा सभायां 
क्षिप्तो दुरुक्तिविशिखेरगराय्य तनन्‍्माम्‌ । 
ग्र्वाक पतन्तमहं त्तमनिन्‍्दयापाद्‌ 
हृष्टा5द्र या स भगवान्‌ स्वकृतेन तुष्येत्‌ ॥१५॥॥ 


चतुर्थस्कन्धे सप्तमोध्ध्याय: [ ११६ 


यः असो मया अबिदित तत्त्वहशा सभायां क्षिप्तः दुरुक्ति विशिखः 
अगणय्य ततु मां अर्वाक्‌ पतन्तं अहुत्तम निन्‍्दया पात्‌ हृष्टया आद्रेया स 
भगवान्‌ स्वकृतेन तुष्येतु ॥१५॥। 


तत्त्वहशा अर्वाक्‌ पतन्तं 

अविदित (आपके ) तत्त्वको [मां अधः पतित होते मुझे 
न जानकर आद्रया हृष्टया करुणा-द्रवित दृष्टिसे 

असो मया जो मैंने | यः पात्‌ जिन्होंने बचा लिया, 

दुर्दक्ति | स भगवान वे भगवान 

विशिख: दुर्वंचन-हूप वाणोंसे . स्बक्ृतेन तुष्येत्‌ अपनी उदारतासे 


सभायां क्षिप्तः भरी सभामें आक्षेप | ही सन्तुष्ट हों (उन्हें 
किया था, | सन्तुष्ट करने योग्य 
तत्‌ अगणय्य उसकी गणना न मेरे पास कुछ नहीं 
करके है ) ॥१५॥ 
अहुत्तम निन्‍्दया परम पूज्यकी निन्दा | 
करनेसे 


गेत्रेय उवाच- 
क्षमाप्येवं स मीढ़वांस ब्रह्मणा चानुमन्त्रितः । 
कर्म सन्‍्तानयामास सोपाध्यायत्विंगादिभिः ॥१६॥ 


क्षमाप्प एबं स मौद्वांस ब्रह्मणा च अनुमन्त्रितः कर्म सन्‍्तान 
यामास स उपाध्याय ऋत्विक्‌ आदिभिः ॥१६॥। 


स एवं मोढ्वांसं उन (दक्ष )ने इस । स उपाध्याय 


प्रकार शिवसे ऋत्विक आदिशि: उपाध्याय,ऋत्विकों 
कषेमाप्प च क्षमामांग कर और | _ आदिके साथ 
ब्रह्मणा कर्म सन्‍तान 
अनुमन्त्रितः. ब्रह्माजीसे अनुमति | यामास (यज्ञीय ) कार्य 
पाकर फंलाया ॥१६॥ 


वेष्णवं यज्ञसन्तत्ये त्रिकपाल द्विजोत्तमाः । 
पुरोडाशं निरवपन्‌ वीरसंसगंशुद्धये ॥१७॥। 
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वेष्णवं यज्ञ सन्तत्य त्रिकपालं ह्विजोत्तमाः पुरोडाशं निरवपन्‌ बोर 
संसर्ग शुद्धये ॥१७॥ 


द्विजोत्तमा: श्रष्ठ ब्राह्मणोंने.._| बेष्णवं यज्ञ 

बोर संसर्ग शुद्धये भूत-प्रेतोंके स्पशे- सन्तत्य भगवान्‌ विव्णु॒के 
दोषकी शुद्धिके निमित्त होने वाले 
लिए यज्ञके विस्तारके 

क्विकपालं तीन पात्रोंमें तेयार लिए 

पुरोडाशं पुरोडाश नामक | निरवपनु हवन किया ॥१७॥ 
चरुका 


अध्वर्य रगाउ5त्तहविषा यजमानो विद्याम्पते । 
घिया विशुद्धया दध्यो तथा प्रादुरभुद्धरिः ॥१८॥॥ 


अध्वरयंणा आत्त हविषा यजमानः विशाम्पते धिया विशुद्धया दध्यो 
तथा प्रादुः अभृतु हरिः ॥१८७ 


विशाम्पते विदुर ! विशुद्धया घिया विशुद्ध बुद्धिसे 

आत्त हविषा उस हविष्यको यजमानः दध्यो यजमान (दक्ष) ने 
लेकर ध्यान किया 

अध्वयुंणा अध्वर्यके तथा हरिः वेसे ही श्रीहरि 


(खड़े होनेपर ) प्रादुः अभूत्‌ु प्रकट होगये ॥१८॥ 
तदा स्वप्रभया तेषां द्योतयन्त्या दिद्ञो दश। 


मुष्णस्तेव उपानीतस्ताक्ष्यरण स्तोत्रवाजिना ॥।१६॥। 


तदा स्वप्रभया तेषां द्योतयन्त्या दिशः दश मुष्णन्‌ तेज: उपानीतः 
ताक्ष्येंण स्तोत्र वाजिना ॥१र्द। 


स्तोत़ (बृहत्‌ एवं रथन्तर | स्वप्रभया अपनी कान्तिसे 
8 ) | दिशः दश दशों दिशाओंको 
स्तांत्र रूप योतयन्त्या. प्रकाशित करते, 

पटक पंख वाले तेषां तेज: मुष्णन्‌ उन (सब देवताओं ) 

उपानोतः गरुड़पर बंठकर क तेजकी हर 


समीप आये लिया ॥१६॥ 


चतुर्थस्कन्धे सप्तमोष्ध्याय: [ १२१ 


इयासो हिरण्यरदानो3ककिरीटजुष्टो 
नीलालकश्नम रमण्डितकुण्डलास्प: । 

कम्ब्वव्जवक्रशरचापगदासिचर्म- 
व्यग्रहिरण्मयभुज रिव करिणएकारः ॥१२०॥। 


श्यामः हिरण्यरशनः अककिरीट जुष्ट:ः नील अलक श्रमर मण्डित 
कुण्डल आत्यः कम्बु अब्ज चक्र शर चाप गदा असि चर्म व्यग्र: हिरण्मय 
भुज: इव कणिकार: ॥२०॥ 


श्यामः श्याम वर्ण, कम्बु अज्ज॒ शंख, कमल, 
ह्रण्यरशनः  सोनेकी करधनी | चक़ शर चाप चक्र, वाण, धनुष, 
पहिनें, गदा असि चर्म गदा, तलवार, ढाल 
अकेकिरीट जुष्टः सूयंके समान हिरण्मय भुज: स्वर्णाभरण भूषित 
प्रकाशमान मुकुट भुजाओंमें 
धारण किये, व्यग्रेः लिए हुए 
नोल अलक कणिकार: इव॒( पुष्पित ) कनेरके 
भ्रमर काली भौंरों जेसी समान थे ॥२०॥ 
अलकों तथा 
कुण्डल मण्डित 
आस्यः कुण्डलोंसे शोभित 
मुख, 
वक्षस्यधिश्रितवधूवें नमाल्यु दार- 
हासावलोककलया रमयंश्र्व विश्वम्‌ । 


पाइवेंश्रमदव्यजन चा मरराजहंसः 
दवेतातपतन्नरशशिनोपरि रज्यमानः ॥॥२१॥ 


वक्षसि अधिश्षित वधु: वनमाल्य उदार हास अवलोक कलया रमयन्‌ 
च विश्व॑ पाश्व॑ श्रमत व्यजन चामर राजहंस: श्वेत आतपन्न शशिना उपरि 
रज्यमान: ॥२१॥ 
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वक्षसि वक्षस्थलपर व्यजन राजहंसः 
वधः अधिश्रित लक्ष्मी (श्रीवत्स) | चामर पंखे तथा राजहंस 
विराजमान तथा जेसे श्वेत चामर 
उदार वनमल्य विशाल वनमाला है, | पाश्व॑ श्रमत्‌ दोनों ओर चलते हैं, 
हास अवलोक उपरि शशिना 
कलया सस्मित दृष्टिपातसे- | रज्यमानः ऊपर चन्द्रके समान 
विश्वं च रमयनु्‌ सम्पूर्ण विश्वको शोभावाला 
आनन्दित कर श्वेत आतपत्र श्वेत छत्र लगा 
रहे हैं, है ॥२१॥ 


तमुपागतमालक्ष्य. सर्वे सुरगणादयः । 

प्रशेमः सहसोत्थाय ब्रह्म न्त््यक्षनायका: ॥२२॥ 

त॑ उपागतं आलक्ष्य सर्वे सुरगण आदयः प्रणेमुः सहसा उत्थाय ब्रह्म 
इन्द्रल्यक्ष नामका: ॥।२२॥॥। 


तं उपागतं | सुरगण आदय: देवादिगणने 
आलक्ष्य उनको आया देखकर| सहसा उत्थाय सहसा उठकर 
ब्रह्म इन्द्रव्यक्ष ब्रह्मा, इन्द्र, शिव | प्रणेमुः प्रणाम किया ।।२२॥ 


नामकाः सर्वे प्रमुख सब | 

तत्तेजनतला हतरुचः सन्नजिद्दाः ससाध्वसा:। 

मृर्धा धृताञ्जलिपुटा उपतस्थुरधोक्षजम्‌ ॥२३॥ 

तत्‌ तेजसा हृतरुचः सन्न जिल्नाः स साध्वसाः मूर््न धृत आजञजलिपुटाः 
उपतस्थु: अधोक्ष जम्‌ ॥२३॥। 


ततु तेशआ उनके तेजसे अञज्जलिपुटाः: अज्जलि बाँधकर 
हतरुचः ( सबकी ) कान्ति | सूर्धष्न ध्त. उसे सिरसे लगाकर 
मलिन हो गयी, | अधोक्षजं भगवान्‌ हृषी केशके 
सन्न जिद्दाः जीभ स्तब्ध हो गयी, | उपतस्थु: सामने खड़े हो 
ससाध्वलाः वे ( सबके सब ) गये ॥२३॥ 
सकपका गये 


अप्यर्वाग्वृत्तयो यस्थ महि त्वात्मभुवादयः । 
यथामति गृरान्ति सम क॒तानुग्रहविग्रहम्‌ ॥२४॥ 


चतुर्थ स्कन्धे सप्तमो5्ध्याय: [ १२३ 


अपि अर्वाक्‌ वृत्तय: यस्य मही तु आत्मभुव आदयः यथामति ग्रूणन्ति 
सम क॒त अनुग्रह विग्रहम्‌ ॥२४॥ 


आत्मभुव कृतं सम किये हुए 
आदयः ब्रह्मादि देवताओंकी (भगवानकी ) 
वृत्तय: वृत्तियाँ यथा सति अपनी बुद्धिके 
महि अपि (भगवानकी ) अनुसार 
महिमासे यद्यपि | गुणन्ति स्तुति करने 
अर्वाक्‌ नीचे ही रहती हैं, लगे ॥२४॥ 
अनुग्रह विग्रहं कृपापूर्वक शरीर 
धारण 
दक्षो गहीताहूँ रासादनोत्तमं 
यज्ेश्वरं विश्वस॒रजां पर गुरुस्‌ । 
सुनन्‍्दनन्दाद्यनुगेव त॑ समुदा 


गरान प्रपेदे प्रयथतः कृताञऊजलिः ॥२५॥ 
दक्ष: गृुहीत अहेण सादन उत्तम यज्ञेश्वरं विश्वसूजां परं गुरु सुनन्‍्द 
नन्‍द आदि अनुगः वृतं मुदा गुृणनु प्रपेदे प्रयतः कृताञउजलि: ॥२५॥ 


दक्ष: उत्तम दक्ष उत्तम अनुगेः वृतं अनुचरोंसे घिरे 

अहँण सादन ( भगवानके ) 

यूही त पूजन सामग्री लेकर | मुदा प्रपेदे. पास प्रसन्नतासे 

ग्ज्ञेश्वरं यज्ञ श्वर गये, 

विश्वसूजां पर कताञजलिः हाथ जोड़कर 

गुरु प्रजापतियोंके प्रयतः गृणनू॒ एकाग्र होकर स्तुति 
परम गुरु करने लगे ॥२५॥ 

सुनन्द नन्‍्द आदि सुनन्द नन्‍्द आदि 

दक्ष उवाच- 


शुद्ध स्वधाम्न्युपरताखिलबुद्धचवस्थ॑ 
चिन्मान्रमेकस भय प्रतिषिध्य मायास्‌ । 


१२४ ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


तिष्ठस्तयेव पुरुषत्वमुपेत्य तस्या- 
मासते भवानपरिशुद्ध इवात्मतन्त्र: ॥२६॥ 
शुद्ध स्वधाम्ति उपरतं अखिल बुद्ध्यवस्थं चिन्मात्र एक अभय 


प्रतिषिध्य मायां तिष्ठवू तया एव पुरुषत्वं उपेत्य तस्थां आस्ते भवानु 
अपरिशुद्ध इव आत्मतन्त्र: ॥२६।॥। 


स्वधाम्नि अपने स्वरूपमें मायां प्रतिषिध्य मायाका तिरस्कार 
अखिल करके 
बुद्ध्यवस्थं बुद्धिकी समस्त आत्मतन्त्र: तिष्ठनु स्वतन्त्र स्थित हैं, 
अवस्थासे तथा एव उस (माया) से ही 
उपरतं रहित पुरुषत्वं उपेत्य. जीव भाव ग्रहण 
भवाद्‌ शुद्ध आप शुद्ध करके 
चिन्मात्रं एक॑ चिन्मय, अद्वितीय, | तस्यां उस (माया) में हो 
अभय अभय स्वरूप हैं, | अपरिशुद्ध इवअशुद्ध (अज्ञानी )जेसे 
आस्ते हो जाते हैं।।२६॥ 


ऋष्विज ऊचु+- 


तत्वं न ते वयमनञ्जन रुद्रशापात्‌ 


क मंण्यवग्रहधियो भगवन्विदामः । 
धर्मोपलक्षणमिद त्रिवदध्वराख्य॑ 
ज्ञातं यदर्थभधिदेवमदोव्यवस्था: ॥२७॥। 


तत्त्वं न ते वयं अनञ्जन रुद्र शापातु कर्मणि अवग्रह धियः भगवन्‌ 
विदामः धर्म उपलक्षणं इदं त्रिवृत्‌ अध्वराख्यं ज्ञातं य॒त्‌ अर्थम्‌ अधिदेवं अदोः 
व्यवस्था: ॥२७॥ 
अनञ्जन भगवन्‌ परम शुद्ध भगवन्‌ ! | तत्त्वं न विदामः तत्त्व नहीं जानते, 
रुद्र शापातूु रुद्र (के प्रधानानु- | कर्मणि अवग्रह कमंमें दुराग्रह 
चर) के शापसे रखने वाला 
बयं ते हम आपका धियः बुद्धिके कारण 


चतुथथंस्कन्धे सप्तमोष्ष्याय: [ १२५ 


यत्‌ अर्थ जिसके लिए व्रिबत्‌ वेदत्रयीसे 

अदो: अधिदेव॑ इसका यह अधि- ( प्रतिपादित ) 
देवता है' इदं अध्वराख्यं इस यज्ञ रूपको ही 

व्यवस्थाः ऐसी व्यवस्था है, | ज्ञातं (हम आपका स्वरूप ) 

धर्म उपलक्षणं (उस) धमं प्रवृत्तिके जानते हैं ॥२७॥ 
नियामक 


सदस्या ऊतद्ुः- 


उत्पत्त्यध्वन्यशरण उरुक्लेशदुगेंउन्तको ग्र- 

व्यालान्विष्टे विषयमृगतृष्यात्मगेहोरुभारः । 
इन्द्रश्वभ्ने खलमृगभये शोकदावेज्षसार्थ: 

पादोकस्ते दरणद कदा याति कामोपसुष्टः ॥२८॥॥ 
उत्पत्ति अध्वनि अशरण उरु क्लेश दुर्गे अन्तक उग्र व्याल अन्विष्टे 


विषय सृग तृष्या आत्मगेह उरु भारः दन्द्रषु अश्ने खल भृग भये शोकदावे 
अज्ञ साथें: पादो कः ते शरणद कदा याति काम उपसृष्टः ॥२८॥ 


शरणद शरणदाता ! खल सृथ भये दुर्जन रूपी पशुओंके 
उरु कलेश दुर्ग बहुत बलेशोंके भयसे युक्त 

कारण दुर्गम, शोकदावे शोक रूपी दावाग्नि 
अन्तक उग्र कालरूपी भयानक लगे 
व्याल अन्विष्टे सर्प ताकमें जहां | अशरण विश्राम-स्थान रहित 

बैठा है, उत्पत्ति अध्वनि जन्म (मरण) रूपी 
विषय मृग तृष्या विषय-भोगरूपी मार्गमें 

मृग तृष्णासे अज्ञ साथं: अज्ञानियोंके साथ 
आत्मगेह काम उपसृष्ठट: कामनाओंसे प्रेरित 
उरु भारे शरीर और घरके (जाते ) 


रे भारी भारको लिए तेक: कदा वे कौन हैं और कब 
इन्द्रषु अश्ने. दन्द्व रूपी गड़ढहोंसे | ते पादौ याति आपके चरणोंमें 
भरे जायेंगे ॥२८॥ 


१२६ ] श्री मद्भागवते महापुराणे 


खरुद्र उताच- 


तव बरद वराइ प्रावाशिषेहाखिलाओें 
हापि मुनिभिरसक्तरादरेणाहंराीये । 
यदि रचितधियं माविद्यलोको5पविद्धं 
जपति न गण ये तत्त्वत्परानुग्रहेरा ॥॥२६।॥। 
तव वरद वर अड्च्राः आशिष इह अखिल अर्थ हि अपि मुनिभिः 
असक्तः आदरेण अहंणीये यदि रचित धियं मा अविद्य लोक: अपविद्धं जपति 
न गणये तत्‌ त्वतु पर अनुग्रहेण ॥२४॥ 


हि वरद क्योंकि वरदायक | रचित धियं उनमें चित्त लगा 
प्रभु ! रहनेसे 
इह इस ( संसार ) में | यदि मा अविद्य 
अखिल अर्थ समस्त प्रयोजनोंको मुझे यदि अज्ञानी 
तव वर अड्धछ्राः आपके श्रेष्ठ चरण | लोकः लोग 
देने वाले हैं अपविद्धं आचरण श्रष्ट 
असक्तः मुनिरिः अनासक्त मुनियों. | ज्ञपति कहते हैं ( तो ) 
द्वारा त्वत पर 
अपि आदरेण भी आदरपूर्बक अनुग्रहेण आपके परमानुग्रहसे 
अहुंणी ये ( वे ) पूजनीय हैं, | ततु न गणये उसकी (मैं) गणना 
नहीं करता ॥२५॥ 
भुगुवाच- 


यन्मायया गहनयापहतात्मबोधा 
ब्रह्मादयस्तनुभृतस्तमसि स्वपन्तः । 

नात्मन्‌ श्रितं तव विदन्त्यधुनाषि तत्त्व 
सो5्यं प्रसीदतु भवान्‌ प्रणतात्मबन्धुः ॥३०॥॥ 


यत्‌ सायया गहनया अपहृत आत्मबोधा: ब्रह्मादयः तनुभृतः तमसि 
स्वपन्तः न आत्मन्‌ श्रितं तव विदन्ति अधुना अपि तत्त्व सः अयं प्रसोद तु 
भवान्‌ प्रणत आत्म बन्धुः ॥३०॥॥ 


चतुर्थस्कन्धे सप्लमो5्ध्याय: [ १२७ 


यत्‌ गहनया आत्मनु श्रितं अपने भीतर ही 
मायया जिनकी गम्भीर स्थित 

मायासे तब तत्त्वं आपके तत्त्वको 
आत्मबोधा: अधुना अपि अब तक भी 
अपहृत आत्ज्ञान लुप्त हो | न विदन्‍न्ति नहीं जानते 

जानेसे सः अय॑ वह ये (प्रभु) 
तमसि स्वपन्तः अज्ञान निद्रामें सोये | प्रणत शरणागतके 
ब्रह्मादय: आत्म बन्धु:ः आत्मा और स्वजन 
तनुभृत:ः ब्रह्मादि देहधारी | प्रसोद तु (मुझपर ) प्रसन्न 

हों ॥३०॥ 

ब्रलद्मोवाच- 


नंतत्स्वरूप॑ भवतोषसो पदार्थे- 
भेदग्रहेः पुरुषों यावदीक्षेत्‌ । 
ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्नयो 
समायामयाद्‌ व्यतिरिक्तो यतस्त्वस्‌ ॥३१॥। 
न एततु स्वरूपं भवतः असो पदार्थ भेद ग्रहैः पुरुष: यावतु ईक्षेत्‌ 
ज्ञानस्य च अथेस्य गुणस्य च आश्रयः माया मयात्‌ व्यतिरिक्तः यतः 
त्वमु्‌ ॥३१॥ 


पदार्थ भेद प्रहैः पदार्थोकी पृथकता | अर्थस्य विषयों के, 
जानने वाला गुणस्य च इन्द्रियोंके भी 
( इन्द्रियोंसे ) ( आप ) 
पुरुषः यावत््‌॒ पुरुष जो कुछ आश्रय: अधिष्ठान हैं, 
ईक्षेत्‌ देखता है यतः त्वं अतएव आप 
असो एतत्‌ु वह यह सब माया सयात्‌_ मायामय (संसारसे) 
भवतः स्वरूप न आपका स्वरूप व्यतिरिक्तः ( सर्वथा ) पृथक 
नहीं है, हैं ॥३१॥ 


ज्ञानस्य च ज्ञानके और 


१२८ ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 


ड्ल्द्र उवांच- 


इृदमप्यच्युत विश्वभावनं 
वपुरानन्दकरं मनोहञाम्‌ । 
सुरविद्विटक्षपर रुदायुधे- 
भुंजदण्ड रुपपन्नमष्टमिः ॥३२॥। 


इंदं अपि अच्युत विश्व भावन वपु: आनन्दकरं मनः हशां सुरविद्विट्‌ 
क्षपण: उदायुधः भुजदण्डः उपपन्न: अष्टभिः ॥॥३२॥ 


अच्युत अच्युत ! इदं बपुः अपि यह (आपका ) 
सुरविंदििट देवद्रोहियोंका शरीर भी 

क्षपणः नाश करनेवाले विश्व भावनं. विश्व रक्षक तथा 
उदायुध:ः शस्त्र उठाये मनः हां (हमारे) मन एवं 
अष्ट्िः नेत्रोंको 

भुजदण्ड: आठ भुजदण्डोंस | आनन्दकरं आनन्द देने वाला 
उपपन्न: युक्त है ॥३२॥ 
पठल्य ऊतचु- 


यज्ञोड्यं तव यजनाय केन सुष्टो 
विध्दस्तः पशुपतिनाद्य दक्षकोपात्‌ । 
त॑ नरत्वं शवशयनाभशञान्तसेध॑ 
यज्ञात्मत्नलिनरुचा हशा पुनीहि ॥३३॥। 
यज्ञ: अयं॑ तव यजनाय केन सुष्ठटः विध्वस्त: पशु पतिना अद्य दक्ष- 
कोपातु त॑ तः त्वं शव शयनाभ शान्त एवं यज्ञात्मनु नलिन रुचा हशा 
पुनी हि ॥३३॥ 
अय॑ यज्ञः यह यज्ञ केन सृष्ठः प्रजापति (दक्ष) नें 
तव यजनायथ आपके पूजनके लिए प्रारम्भ किया था, 


चतुर्थस्कन्धे सप्तमोष्ध्याय: [ १२६८ 


दक्षकोपातु दक्षपर क्रोधके शान्तं एधं... बुझी अग्निवाले 
कारण (यज्ञ) को 
पशुपतिना त्वं नलिन रुचा आप नीलकमल 
विध्वस्तः रुद्रनें (उसे) नष्ट जैसी सुन्दर 
कर दिया, हशा पुनोहि हष्टिसे (देखकर) 
यज्ञात्मन्‌ यज्ञ स्वरूप ! पवित्र कर 
तंनः उस हमारे दीजिये ॥३३॥ 
शव शयनाभ  मुर्देके समान 
निश्चेष्ट पड़े 
क्षय उतचुः- 


ग्रनन्वितं ते भगवन्‌ विचेष्टित॑ 

यदात्मना चरसि हि कर्म नाज्यसे । 
विभूतये यत उपसेदुरीश्चरीं 

न सन्‍्यते स्वयसनुव तंतों भवान्‌ ॥३४॥ 


अन अन्वितं ते भगवन्‌ विचेष्टितं यतु आत्मना चरसि हि कर्म 
न अज्यसे विभूतये यत उपसेदुः ईश्वरीं न मन्यते स्वयं अनुवतंतीं 
भवान्‌ ॥३४॥। 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! यत विभूतये. जिनसे ऐश्वर्य 
ते विचेष्ठितं आपकी लीला पानेके लिए 
अन अन्वितं अनोखी है, ईश्वरीं उपसेदुः ( दूसरे जिस ) 
हि आत्सना लक्ष्मीजीकी उपासना 
चरसि क्योंकि आप क रते हैं-- 
व्यवहार करते हैं, , स्वयं अनुवर्ततीं उन स्वयं अनु- 
यत्‌ कम न गामिनी वनीका 
अज्यसे पर उसके कमंसे | भवानु न सन्‍्यते आप मान नहीं 


लिप्त नहीं होते, करते ॥३४॥ 


१३० | श्रीम:्भागवते महापुराणे 
सिद्धा ऊद्चु :- 


ञ्र्यं त्वत्कथामृष्ट पीयूषनयां 
मनोवारराः क्लेशदावाग्निदग्ध: । 
तृषातोध्वगांढो न सस्मार दाव 
न निष्क्ामति ब्रह्मसम्पन्नवन्नः ॥३५॥। 


अय॑ त्वत्‌ कथा मृष्ठ पोयूष नय्यां मनः वारणः क्लेश दावाग्नि दग्धः 
तृषातें: अवगाढः न सस्मार दावं न निष्क्रामति ब्रह्मसम्पन्नवत्‌ नः ॥३५॥ 


अय॑ नः मनः नयां नदीमें ( वहाँ ) 

वारण: यह हमारा मन अवगाढ: गोता लगाये हैं, 
रूपी हाथी ब्रह्मसम्पन्नवत्‌ ब्रह्मानन्द लीनसार 

क्लेश दावाग्नि ( अब ) 

द्ग्धः क्लेशोंरूपी दावाग्निसे| दावं न सस्मार दावाग्निका स्मरण 
संतप्त भी नहीं करता और 

तृषात॑: प्यासा न निष्करामति न ( वहांसे ) 

त्वतु कया आपकी कथा रूपी निकलता ॥३५॥ 


मृष्ठ पोयूष विशुद्ध अमृत 
यजनमान्युवाच- 


स्वागत ते प्रसीदेश तुम्यं नमः 

श्रीनिवास श्रिया कान्‍्तया त्राहि नः । 
त्वामृतेष्षीश नाड्भरमेंख: शोभते 

शीषहीनः कबन्धो यथा प्रुष: ॥३६।॥। 


स्वागत ते प्रसीद ईश तुभ्यं नमः श्रोनिवास श्रिया कान्तया त्राहि 
नः त्वां ऋते अधीश न अड्भू: सखः शोभते शोष॑ंहीन: कबन्धः यथा 
पुरुष: ॥३६॥॥ 


चतुर्थंस्कन्धे सप्तमोष्ध्याय: [ १३१ 


ईश सर्वेश्वर ! | अघोश यज्ञेश्वर ! 
ते स्वागत आपका स्वागत हैं, | त्वां ऋते आपके बिना 
तुभ्यं नमः. आपको नमस्कार, | न अड्भः मखः अ गहीन यज्ञ 


श्रीनिवास ' यथा पुरुष: जेंसे पुरुष 
कान्तया श्रीनिवास ! अपनी | शी्षहीन:ः 
प्रिया कबन्ध: सिर रहित घड़ हो 
श्रिया नः त्राहि लक्ष्मी सहित हमारी | शोभ ते ऐसा लगता है ॥३६। 
रक्षा कीजिए । 


लोकपाला उत्बु :- 


हृ्टः कि नो हस्मिरसग्द्रहेस्त्वं 
प्रत्यग्द्षष्टा हृह्यते येन हृश्यस्‌ । 
साया होषा भवदीया हि भूमन्‌ 
यस्त्वं षष्ठ: पञ"चमिर्भासि भूतेः ॥३७॥ 
दृष्टः कि नः हकभिः असत ग्रहैः त्वं प्रत्यक द्रष्टा दृश्यते येन 
दश्यं साया हि एबा भवदोया हि भुसत्‌ यः त्वं षष्ठः पझञ्चभिः भासि 
भूते: ॥३७॥। 


भूसन्‌ स्वव्यापी प्रभु ! त्वं हृष्ठः (इन्द्रियों) से आप 

त्वं प्रत्यक द्रष्ठा आप सब अन्‍्तः देखे जा सकते हैं ? 
करणोंके साक्षी हैं, | हि एषा 

येन हश्यं दृश्यते जिसके द्वारा यह | भवदीया क्योंकि यह आपकी 
टृइ्य जगत दीखता | माया हि माया ही है कि 
हे । यः त्वं षष्ठ. जो आप पंचमभूतोंसे 

कि नः असत्‌ परे छठवें हैं, 

ग्रहैः क्या हमारी मायिक | पञ्चभि: भूत: पञ्चभूतोंसे युक्त 
जगत देखनेंवाली | भासि प्रतीत हो रहे 


हैं ।३७॥ 


१३२ | श्रीमड्भागवते महापुराणे 


योगेश्वर ऊतचुः- 


प्रेयान्न तेपन्यो5स्त्यमुतस्त्वयि प्रभो 
विश्वात्मनीक्षेन्त प्रथग्य आत्मनः । 
अथापि भक्‍्त्येशतयोपधावता- 
मननन्‍्यवत्त्यानुगहारए वत्सल ॥३५॥ 
प्रेयानु न ते अन्यः अस्ति यं उतः त्वयि प्रभो विश्व आत्मनि ईक्षेत्‌ 


न पृथक य आत्मनः अथापि भक्ति ईश तया उपधावतां अनन्य तवृत्त्या 
अनुगृहाण वत्सल ॥३८५॥। 


प्रभो प्रभो ! नहीं है । 
य त्वयि विश्व जो आपसे विश्वको, | अथापि फिर भी 
आत्मनः भक्ति ईश तया भक्तिक स्वामी 
आत्मनि तथा अपने आत्मासे होनेसे 
पृथक्‌ न ईक्षेतर पृथक (विश्वको) | अनन्य वृत्त्या अनन्य भावसे 
नहीं देखता उपधावता भजन करने वोंलों 
य॑ं उतः अन्यः उससे भिन्न दूसरा पर 
ते प्रेयान्‌ न वत्सल अनुगृहाण भक्तवत्सल ! 
अस्ति आपको अधिक प्रिय अनुग्रह कीजिए ॥३८ 


जगदु:ड्भवस्थितिलयेषु. देवतो 
बहुभिद्यमानगुणया5घत्ममायया । 
रचितात्मभेदमतये. स्वसंस्थया 
विनिवर्तितश्रमगुरात्सने नमः ॥३६॥ 
जगत्‌ उद्धूव स्थिति लयेषु दंवतः बहुभिद्यमान गुणया आत्ममायया 
रचित आत्मभेद मतये स्वसंस्थया विनिवर्तित श्रम ग़ुणात्सने नमः ॥३४॥ 


हि. 


दवतः (जीवोंके) अद्ृष्ट वश | गुणया 
बहुभिद्यमान अनेक प्रकारसे भेद | आत्ममायया ग्रुणमयी अपनी 
उत्पन्त करती मायासे 


चतुर्थेस्कन्धे सप्तमोष्ध्याय: | १३३ 


जगत्‌ उद्धव मतये विनिवर्तित 

स्थिति लयेषु विश्वकी सृष्टि, | भ्रम भ्रम रहित बुद्धिमें 
स्थिति,प्रलयके लिए प्रकाशित 

आत्मभेद रचित अपने ही (ब्रह्मादि) | गुणात्मने नमः निखिल गुणगण 
भेद बनाकर भी रूप आपको 

स्वसंस्थया अपने स्वरूपमें नमस्कार ॥३४॥ 


वेदोवाच - 


नमस्ते थ्ितसत्त्वाय धर्मादीनां च सूतये । 
निर्गुशाय च यत्काष्ठां नाहु वेदापरेषपि च | ४०॥॥ 


नमः ते श्वित सत्त्वाय धर्म आदीनां च सृतये नि्गुणाय च यत॒ काष्ठां 
न अहं वेद अपरे अपि च ॥४०४॥ 


धर्म आदीनां च धर्म आदि ते नमः आपको नमस्कार 
( सत्कर्मों ) की | यत्‌ काष्ठां जिसके स्वरूपको 
सूतये उत्पत्तिके लिए अहूं अपरे 
श्रित सत््वायः सत्व गुणको अपि च हम और दूसरे भी 
स्वीकार किये न वेद नहीं जानते ॥४०॥ 
च निगृंगाय. तथा निर्गुण स्वरूप 
अग्निझ्वाच- 
यत्तेजसाहं सुसमिद्धतेजा 


हव्यं वहे स्वध्वर आज्यसिक्तम्त्‌ । 
त॑ यज्ञियं पच्चविधं च पश्चमिः 
स्विष्टं यजुर्भिः प्ररतो5स्मि यज्ञम्‌ ॥४१॥। 


# गीता प्रेसकी प्रतिमें यहाँ ब्रह्मोवाच है; किन्तु ब्रह्माजी बोल 
चुके हैं और टीकाका रोने इसे वेदवाणी ही माना है। 


१३४ | श्रीमस्भागवते महापुराणे 


यत्‌ तेजसा अहं सुसमिद्ध तेजाः हव्यं.वहे स्वध्वर आज्य सिक्त त॑ 
यज्ञियं पझचविधं च पञचभिः स्विष्ट' यजुर्भिः प्रणत: अस्मि यज्ञमु ॥४१॥ 


यत्‌ तेजजा जिसके तेजसे पञ्चभिः पांच ( आश्रावय, 

अहं सुसमिद्ध अस्तु श्रौषट्‌, यजे, 

तेजा: में भली प्रकार ये प्रजामहे, बषट ) 
तेजसे प्रज्वलित इन प्रकारोंके 
होकर यजुर्भिः यजुः मन्त्रोंसे 

स्वध्वर आज्य स्विष्टं पूजित होनेवाले 

सिक्तं यज्ञमें घृत मिश्रित | यज्ञ प्रणतः 

हव्यं वहे हवि ( देवताओंके | अस्मि यज्ञ पुरुषको प्रणाम 
पास ) पहुँचाता हूँ करता हूँ ॥४१॥ 

ते पञ्चविधं उन पाँच प्रकारके 

यज्ञियं ( अग्निहोत्र, दर, 


पौर्णमास, चातुर्मास्य 
तथा पशु सोम ) 
यज्ञीय रूप वाले 


देवा उत्चु:- 
पुरा कल्पापाये स्वकृतमुदरीकृत्य विक्ृत॑ 
त्वमेवाद्यस्तस्मिन्‌ सलिल उरगेन्द्राधिशयने । 
पुमान्‌ शेष सिद्धेह दि विमुशिताध्यात्मपदविः 
स एवाद्याक्ष्णोयं: पथि चरसि भृत्यानवसि नः ॥॥४२॥। 


पुरा कल्प अपाये स्वकृतं उदरोकृत्य बिकृतं त्वं एव आद्यः तस्मिनु 
सलिल उरगेन्द्र अधिशयने पुमान्‌ शेषे सिद्ध: हृदि विभृशित अध्यात्म पदवि: 
स॒ एवं अद्यः अक्षणः यः पथि चरसि भृत्यानु अवसि नः ॥४२॥। 
पुरा कल्प अपाये पहिले कल्पके प्रलय | उदरीकृत्य. अपने भीतर 
समय समेट कर 
स्वकृतं विकृतं अपने बनाये विकारी | सलिल ( प्रलय ) जलमें 
जगतको 


चतुर्थस्कन्धे सप्तमोष्ष्याय: [ १३५ 


उरगेन्द्र विमृशित हृदि मनन करनेपर 
अधिशयने.. शेष शय्यापर (उन्हें) हृदयमें प्राप्त 
त्वं एवं आद्यः होते हैं 
पुमान्‌ आप ही आदि पुरुष | स एव अद्यः वही ( आप ) आज 
शेषे शयन करते हैं, यः अद्षणः: पथि जो आइवोंके सामने 
सिद्ध: अध्यात्म चरसि उपस्थित हैं, 
पदविः सिद्धों द्वारा नः भृत्यान्‌ 

अध्यात्म स्थितिका | अवसि हम सेवकोंकी रक्षा 

करें ॥४२॥ 


गन्धर्वा उत्बु:- 
अंशांशास्ते देव मरोच्यादय एते 
ब्रह्मेन्द्राद्ा देवगरा रुद्रपुरोगाः । 
क़ोडाभाण्डं विश्वमिदं यस्य विभूमन्‌ 
तस्मे नित्यं नाथ नमस्ते करबाम ॥।४३॥ 


अंशांशा: ते देव मरीचि आदय एते ब्रह्म इन्द्र आद्या: देवगणा: रुद्र 
पुरोगा: क्रोडाभाण्ड विश्व इदं यस्य विभूमन्‌ तस्मे नित्यं नाथ नमः ते 
करवाम !१४३॥ 


देव देव ! ते अंशांशाः आपके छुद्र अंश हैं, 
एते मरोत्ति इदं विश्वं यह संसार 
आदय ये मरीचि आदि | यस्य विभूमनू जिस सर्वव्यापकका 
ऋषि, क्रोडाभाण्ड॑ खिलौना पात्र है 
ब्रह्म इन्द्र आद्याः तस्मे नाथ ते उस स्वामी आपको 
देवगणाः ब्रह्मा, इन्द्रादि नित्यं नमः 
देवगण, करवाम (हम) सदा नमस्कार 
रुद्र पुरोगाः रुद्रादि प्रमुख सब करते हैं ॥७३॥ 


विद्याधर उत्चु :- 
त्वन्माययार्थभभिपद्य कलेवरे5स्मिन्‌ 
कृत्वा ममाह॒भिति दु मंति रुत्पथ:ः स्व: । 


१३६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


क्षिप्तोषप्पयसह्विषषलालस आत्ममो हूं 
युष्मत्कथामृतनिषेवक उद्‌ व्युदस्थेतु ॥४४॥। 


त्वन्‌ मायया अर्थ अभिष्य कलेवरे अस्मिनू कृत्वा मम् अहं इति 
दु्मतिः पथ: स्वे: क्षिप्तः अपि असत्‌ विषय लालस आत्म मोहूं युष्मत्‌ कथा 
अमृत निषेवक उद्‌ व्युदस्येत्‌ ॥४९॥॥ 


त्वनु भायया आपकी मायासे असतु विषय भिथ्या भोगोंकी 


अर्थ परम पुरुषार्थंदायी | आत्म मोह 
अस्मिन कलेवरे इस ( मनुष्य ) लालसः अपनेको मोहमें 
शरीरमें डालने वाली 
अभिषद्य आकर भी लालसाको 
मम अहं इति भेरा'" "मैं! इस युष्मत्‌ कथा 
प्रकार अमृत आपके कथाम्ृतका 
दुर्मेतिः कृत्वा दुर्बद्धि करके निषेवक सेवन करनेवाला ही 
स्व: पथः अपने मांगंसे उद्‌ व्युदस्थेत्‌ु नष्ट कर सकता 
क्षिप्त अपि गिरनेपर भी है ॥४४॥ 


ब्राह्मणा ऊद्चु :- 


त्वं क़तुस्त्व हविस्त्वं हुताशः स्वयं 
त्वं हि मन्त्र: समिहर्भपात्रारिण च । 
त्वं सदस्यत्विजो दम्पती देवता 
अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशु: ॥४५॥ 
त्वं क़तुः त्वं हविः त्वं हुताशः स्वयं त्वं हि मन्त्र: समित्‌ दर्भ पात्राणि 
च त्वं सदस्य ऋत्विज: दम्पतोी देवताः अग्निहोत्र स्वधा सोम आज्यं 
पशु: ॥४५॥॥। 
हि त्वं क्र: क्‍योंकि आप ही त्वं स्वयं हुताशः आप स्वयं अगिन हैं, 
सम्पूर्ण यज्ञरूप हैं, | त्वं मन्त्र: समित्‌ आप ही मन्त्र, 
त्वं हविः आप ही हृविष्य हैं, समिधा, 


चतुर्थस्कन्धे सप्तमो5्ध्याय: [ १३७ 


दर्भ पात्राणि च कुश तथा (यज्ञीय) | दम्पतो देवता: यजमान दम्पति, 


पात्र हैं, देवता 
त्वं सदस्य अग्निहोत्रं अग्नि होत्र 
ऋत्विज: आप ही सदस्य, | स्वधा सोम स्वधा, सोमरस, 
ऋत्विक, आज्यं पशुः घी और पशु 
हैं ॥४५॥। 


त्व॑ पुरा गां रसाया महासुकरो 
देंष्टया पश्निनीं वारणखेनद्रो यथा। 
स्तृयमानो नर्देल्‍ललीलया योगिशभि- 
व्यूंज्जवर्थ जयीगात्र..-. यज्ञक्रतुः ॥४६॥ 


त्व॑ं पुरा गां रसाया महासूकरः दंष्ट्रया पद्मिनों वारणनद्रः 
यथा स्तृयमान: नदत्‌ु लीलया योगिश्निः व्युज्जहर्थ त्रयीगात्र यज्ञ- 
क्रतु: ॥४६।॥ 
त्रयोगात्र वेद मूर्ते ! दंष्ट्रया (अपनी) दाढ़पर 
त्वं यज्ञक्तु:ः. आप ही यज्ञ और उठाकर 
उसका संकल्प हैं, | योगिशिः 
पुरा रसाया गां पहिले रसातल गयी | स्तुृयमानः योगियों द्वारा 


पृथ्वी को स्तुत होते 
त्वं महासूकर: आप महावाराहने | नदत्‌ लीलया गर्जना करते लीला 
यथा वारणेन्द्र: जेसे गजराज पूर्व॑क 
पद्मिनों कमलिनी उठाये व्युज्जहथ ऊपर ले आये 


थे ॥७६॥ 
स॒ प्रसीद त्वमस्माकमाकाइलश्षतां 


दर्शन ते परिश्रष्टसत्कम रगास । 
कीत्यंमाने. नृभिर्नाम्ति यज्ञेश ते 
यज्ञविष्ना: क्षयं यान्ति तस्मे नमः ॥॥४७॥॥ 
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स॒प्रसोद त्वं अस्माकं आकाइक्षतां दर्शनं ते परिभ्रष्ठ सत्‌ 
कर्ंणां कोत्यंमाने नृभिः नाम्नि यज्ञेश ते यज्ञविध्ताः क्षयं यान्ति तस्मं 
नमः ॥४७॥ 


ते दर्शन नृभिः ते नाम्ति मनुष्यों द्वारा आपके 
आकांक्षतां आपका दश्शन नामोंका 

चाहने वाले कीत्यंमाने. कीतं॑न किये जानेपर 
सत्‌ कर्मणां यज्ञविष्नाः यज्ञोंके विध्न 
परिश्रष्ठ सत्कर्मसे भ्रष्ट हुए | क्षय यान्ति. नष्ट हो जाते हैं 
अस्माक हम लोगोंपर तस्मं नमः. उस आपको 
स त्वं प्रसोद वह आप प्रसन्न हों, नमस्कार ॥४७॥ 
यज्ञेश यज्ञ श ! 

पे 

गेत्रेय उवाच- 


इति दक्ष: कवियेज्ञ  भद्ररुद्रावमशितम्‌ ॥। 
कीत्यंमाने हृषीकेशे संनिनन्‍्ये. यज्ञभावने ॥४८॥। 


इति दक्ष: कविः यज्ञं भद्र रुद्र अवर्माशतं कोत्यमाने हषीकेशे सबननिन्ये 
यज्ञ भावने ॥४८॥ 


भद्र भद्र विदुर ! कविः दक्ष: चतुर दक्षने 

इति यज्ञ भावने इस प्रकार यज्ञ- | रुद्र अवमशितं रुद्रगणों द्वारा नष्ट 
रक्षक किया 

ह॒षोकेशे भगवान हृषीकेशकी | यज्ञ सन्निन्ये यज्ञ (फिर |; प्रारम्भ 

कोत्यंमाने. स्तुति होते समय किया ॥४५॥ 


भगवान्‌ स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभागभुक । 
दक्ष बभाष आभाष्य प्रीयमारा इवानघ ॥॥४६।॥। 


भगवान स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्व भाग भुक दक्ष बभाष आशभाष्य 
प्रीयमाण इब अनघ ॥॥४४॥। 


चतुथंस्कन्धे सप्तमोष्ध्याय: |. पके 


अनघ निष्पाप विदुर ! स्वेन भागेतन (त्रिकपाल पुरोडाश 
सर्वात्मा सर्वान्तर्यामी रूप) अपने भागसे 
स्व भाग भुक्‌ सभीके  भागोंके | प्रीयमाण इब प्रसन्‍नसे होकर 
भोक्ता दक्ष आभाष्य दक्षको संबोधित 
भगवान्‌ भगवान्‌ (श्रीहरि ) करके 
वभाष बोले ॥४५॥ 
श्रीभगवात्रुवाच- 


अहं ब्रह्म च वदर्वेश्व जगतः कारणं परसछ्‌ । 
आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयंट्गविशेषरणः ।॥५०॥॥ 


अहूं ब्रह्मा च शर्वं: च जगतः कारणं पर आत्मा ईश्वर उपद्रष्टा स्वयं 
हक अविशेषणः ॥५०॥। 


अहं ब्रह्मा च मैं तथा ब्रह्मणी | आत्मा, ईश्वर (हम) सबके आत्मा, 


च शर्वेः एवं शंकरजी ईश्वर, 

जगतः पर उपद्रष्टा साक्षी, 

कारणं जगतके परम का रण | स्वयं हक स्वयं प्रकाश और 
हैं, अविशेषण:ः. निविशेष हैं ।।५०॥ 


आत्ममायां समाविश्य सो5ह गुणमयों द्विज । 
सृजन्‌ रक्षव्‌ हरस्‌ विश्व दश्ने संज्ां क्रियोचितास्‌ ॥॥५१॥ 


आत्म मायां समाविश्य स अहं गुणमयों द्विज सृजनु रक्षन्‌ हरन्‌ विश्व 
दश्ले संज्ञां क्रियोचितामु ॥॥५१॥ 


द्विज ब्रह्मत्‌ (दक्ष) ! विश्वं सुजनू विश्वकी सृश्टि करते, 

स अहं वही में रक्षनु हनू पालन तथा संहार 

गुणमयों आत्म करते हुए 

साया अपनी त्िगुणमयी | क्रियोचितामु॒ उस क्रियाके अनुसार 
मायामें सज्ञां दश्ले नाम धारण कर 


समाविश्य प्रवेश करके लेता हूँ ॥५१॥ 


१४० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
तस्मिन्‌ ब्रह्मण्यद्वितीये केवले परमात्मनि । 
ब्रह्मरद्रों च भूतानि भेदेनाज्ञोड्नुपश्यति ॥५२॥ 


तस्मिन्‌ ब्रह्मणि अद्वितीये केवले परमात्मनि ब्रह्म रुद्रो च भूतानि 
भेदेन अज्ञः अनुपश्यति ॥५२॥ 


तस्समिन्‌ ब्रह्मणि उस ब्रह्म च भूतानि तथा संब प्राणियोंको 
अद्वितीये अद्वितीय भेदेन 
केवले अनुपश्यति भेदसे (भिन्न-भिन्न) 
परसात्मनि शुद्ध परमात्मा देखता है ।।५२॥ 
(मुझ) में 
अज्ञः ब्रह्म रुद्र अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, 
सुद्र 


यथा पुमान्न स्वाज्रेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचित्‌ । 
पारक्यबुद्धि कुर्ते एवं भूतेबु सत्परः ॥५३॥। 


यथा पुमान्‌ न स्व अद्भ षु शिरः पाणि आदिषु क्वचित्‌ पारक्‍्य बुद्ध 
कुरुते एवं भूतेषु मत्पर: ॥५३॥ 


यथा पुमातु जेसे पुरुष न कुरुते नहीं करता, 

शिरः पाणि एवं सत्परः इसी प्रकार मेरे 
आदिषु सिर, हाथ आदि परायण भक्त 
स्वअद्भघु अपने अड्ोंमें भूतेषु प्राणियोंमें (पराया- 
क्वचितु कभी भी पन नहीं करते ) ॥५३ 


पारक्य बुद्धि परायेपनका भाव 
त्रयाणामेकभावानां यो न पद्यति वे भिदाम्‌ । 
स्व भूतात्मनां ब्रह्मनू स॒ शान्तिमधिगच्छति ॥५४॥ 


त्रयाणां एक भावानां यः न पश्यति वे भिदां सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन्‌ 
स शान्ति अधिगच्छति ॥५४॥ 


चतुर्थस्कन्धे सप्तमो&्ध्याय: [| १४१ 


ज्रह्मन्‌ ब्रह्मन ! यः वे भिदां जो भी भेद 
त्रयाणां (हम ब्रह्म और | न पश्यति नहीं देखता 
शिव) तीनों जो | स शान्ति वह शान्ति 
एक भाबानां स्वरूपत: एक ही हैं, | अधिगच्छति पाता है ॥५७॥ 
सर्वंभूतात्मनां सब प्राणियोंकी 
आत्मा हैं, 
मेत्रेय उवाच- 
एवं भगवता5डदिष्ट: प्रजापतिपतिहेरिम्‌ । 


अचित्वा क़तुना स्वेन देवानुभयतोष्यजत्‌ ॥५५॥ 


एवं भगवता आदिष्टः प्रजापति पतिः हरि अच्त्वा क़तुना स्वेन 
देवान्‌ उभयतः अयजत्‌ ॥५५॥ 


एवं भगवता 
आदिष्ठः 
प्रजापति पतिः 


हरि क़तुना 


इस प्रकार भगवानके| अचित्वा पूजा करके 

आदेश देनेपर उभयतः दोनों प्रका रके (अंग- 
प्रजापतियोंके अध्यक्ष भूत और प्रधान) 
(दक्ष) ने देवानु अयजत॒देवताओंकी पूजा 
श्रीहरिकी (त्रिक- को ।।५५॥ 


पाल) यज्ञ द्वारा 


रुद्रं च स्वेन भागेन हा पाधावत्समाहितः । 
कम रगोदवसानेन सोमपानितरानपि । 
उदवस्य सहत्विग्भिः सस्‍्नाववभूथं ततः ॥५६॥ 


रुद्रं च स्वेन भागेन हि उपाधावत्‌ समाहितः कर्मणा उद्‌ अवसानेन 
सोमपान्‌ इतरानू अपि उदवस्य सह ऋत्विकृभिः ससस्‍ना अवशृ्थ 


ततः ॥५६)॥ 


१४२ | श्रीमज्भागवते महापुराणे 


हि स्वेन सोमपानु सोमपान करनेवाले 
भागेन च फिर (यज्ञ शेषरूप ) तथा 
अपने भागसे ही इतरान्‌ अपि दूसरे भी (देवताओं) 
समाहित: एकाग्र चित्तसे को 
रुद्र उपाधावत्‌ शंकरजीकी पूजा की, उदवस्य उद्वासन करके, 
उद्‌ अवसानेन | ततः ऋत्विक्भि: 
कमंणा (समाप्तिमें किये | सह फिर ऋत्विजोंके 
जाने वाले) उदव- साथ 
सान कमंसे अवभृर्थ ससना अवभूथ. स्नान 
किया ॥५६॥ 


तस्मा अ्रप्यनुभावेन स्वेनवावाप्तराधते । 
घर्मं एव मति दत्त्वा त्रिदशास्ते दिव॑ ययुः ॥५७॥। 


तस्मा अपि अनुभावेन स्वेन एव आप्त राधसे धर्म एवं मति दत्त्वा 
त्विदशाः ते दिवं ययुः ॥॥५७॥॥ 


स्वेन एव अपने पुरुषार्थंसे ही | दत्त्वा (यह आशीर्वाद ) 
आप्त राधसे सब सिद्धि प्राप्त देकर 
तस्मा अनुभावेन उन प्रभावशाली | ते त्रिशा: वे देवता 

दक्षको भी दिवं ययु: स्वगें चले गये ॥५७ 
धर्म एव मति तुम्हारी बुद्धि धर्म 

में ही लगी रहे" 


एवं दाक्षायणी हित्वा सतो पूर्वकलेवरस । 

जज्ने हिमवतः क्षेत्र मेनायासिति शुश्रुस ॥५८॥ 

एवं दाक्षायणी हित्वा सतो पूर्व कलेबरं जज्ञे हिसवतः क्षेत्रे मेनायां 
इति शुश्रुम ॥५८॥ 


एवं दाक्षायणी पूर्व कलेवरं 
सती इस प्रकार दक्ष | हित्वा पहिला शरीर त्याग- 
कन्या सती कर 


चतुर्थस्कन्धे सप्तमोज्ध्याय: [ १४३ 
हिमवतः क्षेत्रे हिमाचलकी पत्नी | इतिशुश्रुम ऐसा सुना है ॥५८॥ 
मेनायां जज्ञ मेनासे उत्पन्न हुई, 
तमेव दयितं भूय आवृडक्ते पतिमम्बिका । 
अनन्यभावेकर्गात शाक्तिः  सुप्तेव प्रुषस्‌ !५४८।॥। 


त॑ एव दयितं भूय आवृद्लक्त पति अस्बिका अनन्य भाव एक गति 
शक्ति: सुप्त एवं पुरुषम्‌ ॥५<॥ 


सुप्त एव पूरुषं जसे सोये हुए पुरुष- | एक गति (अपनी) एकमात्र 


की गति 
शक्ति: शक्ति (उसीमें रहती | अनन्य भाव अनन्यभाव वाली 

है, वंसे) अम्बिका जगदम्बा (पावंती )ने 
त॑ एवं दयितं उन्हीं अपने प्रियतम | भुय परत्ति फिरसे पति 

(शिव) की आवृडः क्ते वरण कया ॥५४।॥ 


एतड्भगवतः दाम्मो: कर्म वक्षाध्वरद्॒हः । 
श्रुत॑ भागवताच्दिष्यादुद्धवान्से ब्रृहस्पतेः ॥६०॥। 


एततु भगवतः शम्भोः कर्म दक्ष अध्वर द्रुहः श्रुत॑ भागवतात्‌ शिष्यात 
उद्धवात्‌ मे बृहस्पते: ॥६०॥॥ 


एततु भगवतः यह भगवान बृहस्पतेः 
दक्ष अध्वर द्रुहः दक्ष-यज्ञ-विनाशक | शिष्यात्‌ बृहस्पतिके शिष्य 
शम्भो शंकरका भागवतात महाभागवत 
कम से कर्म मैंने उद्धवात्‌ श्रुत॑ उद्धवसे सुना है।।६० 
इ्दं पवित्र परमीदाचेष्टितं 
यदशस्यमायुष्यमघधोघधम्षशस । 


यो नित्यदो5$कण्यं॑ नरोथ्नुकोतंयेद 
धुनोत्यथं॑ कौरव भक्तिभायतः ॥६१॥ 


१४४ ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 


इदं पवित्र परं ईश चेष्टितं यशस्यं आयुष्यं अघ ओघ म्षणं यः नित्यदा 
आकर्ण्यं नरः अनुकोतंयेत्‌ धुनोति अघं कौरव भक्ति भावतः ॥६१॥ 


कौरव विदुर ! यः भक्ति भावतः जो भक्तिभाव पूर्वक 

इदं ईश चेछ्टित यह शिव-चरित नरः नित्यदा 

पर पवित्र परम पवित्र है, आकरण्य मनुष्य नित्य सुनकर 

यशस्यं आयुष्यं यश तथा आयु देने | अनुकोर्ययेत्‌ फिर इसका वर्णन 
वाला है, करता है 

अघ ओघ सर्षणं पापराशिका नाशक | अघं धुनोति वह अपने) पाप 
है, नष्ट कर देता है ॥६१ 


इति श्रीमख्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 


चतुर्थस्कन्धे दक्षयज्ञसंधानं नाम सप्तमो<्ध्याय:। 


अथ 2ष्टमोप्ध्याय: 


गेत्रेय उवाच- 
सनकादया नारदश्व॒ ऋशभुहंसो5रुण्ियंतिः । 
नेते गहान्‌ ब्रह्मसुता ह्ावसन्नध्वेरेतस: ॥१॥ 


सनक आद्या: नारदः च ऋभुः हंसः अरुणिः यतिः न एते गृहान्‌ 
ब्रह्ममुता: हि आवसन्‌ ऊध्वेरेतसः ॥१॥। 


सनक आद्याः: सनकादि (चारों | ब्रह्मसुताः ये ब्रह्माके पुत्र 
कुमार) एते गृहानुन॒ ये लोग गहस्थ नहीं 

नारदः ऋभुः नारद, ऋशभु, हुए, 

हंसः अरुणि: हंस, अरुणि, हि अध्वंरेतसः क्‍योंकि ब्रह्मचारी ही 

चयतिः तथा यति आवसन्‌ बने रहे ॥१॥ 


मृषाधरमंस्य भार्या5सोदहम्भ साथां च शत्रुहन्‌ । 
असूृत मिथुन तत्त निऋ तिजंगहे5प्रज: ॥॥२॥। 


मृषा अधमंस्य भार्या आसीत्‌ दम्भं मायां च शत्रुहन्‌ असृत मिथन 
तत्तु निऋ ति: जगृहे अप्रजः ॥२।। 


शत्रहन्‌ शत्रु (कामादि) | दम्भं सायांच दम्भ और मायाका 
नाशक विदुर ! सिथुनं असुत (उसने) जोड़ा 
अधमेंस्य अधमं की उत्पन्न किया 
भार्या मृषा तत्तु अप्रजः उन्हें तो सनन्‍्तान हीन 
आसोतु पत्नी मृषा (मिथ्या) | निऋ तिः जगृहे निऋ तिने ले 
थी | लिया ॥२॥। 


तयोः  समभवललोभो निक्ृतिशभ्वच महामते । 
ताभ्यां क्रोधश्च हिसा च यद्दुरुक्तिः स्‍्वसा कलिः ॥३॥ 


१४६ ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


तयो: समभवत्‌ लोभ: निकृतिः च महामते ताभ्यां क्रोधः च हिसा च 
यतु दुरुक्तिः स्वसा कलिः ॥३॥ 


महामते महामति विदुर ! | ताभ्यां च उनसे तो 
तयोः उन दोनों (दम्भ | क्रोध: च हिसा क्रोध और हिसा 
और माया) से यत्‌ कलिः जिनसे कलि 


लोभ: च निकृति: लोभ और निकृति | स्वसा दुरुक्त: और उसकी बहिन 
(शठता ) दुरक्ति उत्पन्न 


| 
समभवत्‌ उत्पन्न हुए* । हुई ॥३॥ 
दुरुक्तो कलिराधत्त भयं सृत्यूं च सत्तम । 
तयोश्वर सिथन जज्ञे यातना निरयस्तथा ॥४॥। 


दुरुक्तो कलिः आधत्त भयं मृत्युं च सत्तम तयोः च मिथनं जज्ञे यातना: 
निरयः तथा ॥४॥ 


सत्तम साधु श्र ष्ठ ! यातनाः तथा 

भय॑ मृत्यंच. भय और मृत्यु, निरयः यातना और नरक 
कलिः दुरुक्तो. कलिने दुरुक्तिसे मिथुन जज्ञे यह जोड़ा उत्पन्न 
आधत्त उत्पन्न किया, । हुआ ॥४॥ 

तयोः च उनसे भी 


संग्रहेश मया55ख्यात: प्रतिसर्गस्तवानघ । 
त्रिःश्रुत्वेतत्पुमान्‌ पुण्य॑ं विधुनोत्यात्मनो सलस्‌ ॥५॥ 


संग्रहेण सया आख्यातः प्रतिसगें: तव अनघ त्रि:श्रुत्वा एतत पुमान्‌ 
पुण्यं विधुनोति आत्मन: मलस्‌ ॥५॥ 


अनघ तव॒ निष्पाप विदुर ! । प्रतिसग: प्रलयका कारण 
तुमसे । (अधमंका वंश) 
मया संप्रहेण मैंने संक्षेपमें ! आख्यातः सुनाया, 


“यह अधमंका वंश है, अत: इसमें बहिन भाइयोंके परस्पर विवाह- 
की परम्परा चली है । 


चतुर्थस्कन्धे अष्टमो5ध्याय: [ १४७ 


एतत्‌ पुण्यं॑ यह पुण्यका कारण | आत्मनः: मल (अपने) चिक्तके 


पुमान्‌ त्रिःश्र॒त्वा पुएरष तीन बार दोषोंको 
सुनकर विधुनोति दूर कर देता है ॥५॥ 
अ्रथातः कीतंये वंश पुण्यकीतें: कुरूद्वह । 
स्वायम्भुवस्यापि मनोहूं रेरंशांशजन्मन: ॥६॥ 


अथ अतः कीतंये वंश पुण्यको्ते: कुरूद्दह स्वायम्भुवस्य अपि मनोः 
हरे: अंश अंश जन्मनः ॥३६॥। 


कुरूदह कुरुनन्दन ! | अश जन्मनः अशसे जन्म लेने- 
अथ अतः अब इस (चित्त के: 2 
शुद्धि) के लिए क्‍ व्वायम्स व पावत्र यशा 
हरेः अशं श्रीहरिके अश | मनोः स्वायभ्भू मनुका 
(ब्रह्मा) के | अधि वंश की तंये ञ वंश वर्णन करता 
| ।।६॥। 


प्रियव्रतोत्तानपादां शतरूपापतेः सुतो। 

वासुदेवस्थ कलया रक्षा्यां जगतः स्थितो ॥७॥ 

प्रियत्रत उत्तान पादों शतरूपापते: सुतो बासुदेवस्यथ कलया रक्षायां 
जगतः स्थितो ।॥७॥। 


प्रियव्गत उत्तान _ वासुदेवस्य 
पादो प्रियत्रत और उत्तान- कलया भगवान वासुदेवकी 
पाद कला होनेसे 
शतरूपापतेः  शतरूपाके ति | जगतः रक्षायां संसारको रक्षामें 
(स्वायम्भूमनु) के | स्थितौ लगे रहते थे ॥७॥ 
सुतो पुत्र थे 
जाये उत्तानपादस्य सुनीति: सुरुचिस्तयो: । 
सुरुचि: प्रेयसी पत्युनेंतरा यत्सुतो ख्रुवः ॥८॥। 


जाये उत्तानपादस्य सुनोतिः सुरुचिः तयोः सुरुत्तिः प्रेयसी पत्यु: न 
इतरा यत्‌ सुतः श्रुवः ॥८॥॥ 


१४८ | श्रीमद्धागवते महापुराणे 


उत्तानपादस्य उत्तानपादकी यत्‌ सुतः श्लुवः पर जिसके पुत्र 

सुनीति सुरुचि छ्रुव थे 

जाये सुनीति और सुरुचि | इतरान वह दूसरी (सुनीति 
दो पत्नियाँ थीं पति-प्रिया ) नहीं 

तयोः सुरुचि: उनमें-से सुरुचि थी ॥८॥ 


पत्यु: प्रेययी पत्तिकी प्रिया थी, 
एकदा सुरुचे: पुत्नमद्भुमारोप्प लालयन । 
उत्तम नारुरुक्षन्त ध्रुव राजाभ्यनन्दत ॥६॥।। 


एकदा सुरुचेः पुत्र अद्भु आरोप्य लालयन्‌ उत्तम न आरुरुक्षन्त 
ध्र॒वं राजा अभ्यनन्दत ॥४४।॥ 


एकदा सुरुचे: लालयनू राजा स्नेह करते राजाने 
पुत्र एक बार सुरुचिके | आरुरुक्षन्तं श्ल॒वं गोदमें चढ़नेको 
पुत्र उद्धत श्रवका 
उत्तमं अद्धू अभ्यनन्दत न अभिनन्दन नहीं 
आरोप्य उत्तमको गोदमें किया। ([ गोदमें 
लेकर नहीं लिया । ) ॥९॥ 


तथा चिकोषे॑माणं त॑ सपत्न्यास्तनयं धश्रुवम्‌ । 
सुरुचि: श्वण्वतो राज्ञः सेष्यंमाहातिगविता ॥१०॥ 


तथा चिकीष॑माणं त॑ सपत्न्या: तनय॑ श्रुवं सुरुचि: शृण्वतः राज्ञः 
स॒ ईष्यें आह अति गविता ॥१०॥ 


त॑ सपत्न्या: तनयं उस सौतके बेटे. | राज्ञः शण्बतः राजाके सुनाते हुए 


श्रुवं तथा ध्रुवको वसा स॒ईष्यं ईष्यपूर्वक 
( पिताकी गोदमें | अति गविता अत्यन्त गवंसे 
चढ़नेकी ) सुरुचि: आह सुरुचिने कहा ॥१०॥ 


चिकौषं॑माणं चेष्टा करते 
( देखकर ) 


चतुर्थेस्कन्धे अष्टमो5्ध्यायः [ १४६ 


सुरछुच्युवाच - 
न वत्स नृपतेधिष्ण्य॑ भवानारोढ्महंति । 
न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावषि नृपात्मजः ॥११॥ 


न वत्स नृपतेः धिष्ण्यं भवान्‌ आरोढूं अहंति न गृहीतः मया यत्‌ त्वं 
कुक्षा: अपि नृप आत्मज: ॥११॥ 


वत्स नृपते: अपि राजाके पुत्र होनेपर 
धिष्ण्यं बच्चे ! राज- भी, 
सिहासनपर यतु त्वं क्योंकि तुमको 
भवान्‌ आरोदु तुम चढ़नेके मया कुक्षाः मैंने ( अपनी ) 
अहंति न अधिका री नहीं हो, कोखमें 
नुप आत्मजः न गृहीतः नहीं धारण 
किया ॥११॥ 


बालोइसि बत नात्मानमन्यश्रीगर्भेसम्भृतस्‌ । 
नूनं वेद भवान्‌ यस्य दुलंभेष्थं सनोरथः ॥१२॥ 
बाल: असि बत न आत्मानं अन्य स्त्री गर्भ सम्भृतं नूनं वेद भवान्‌ 
यस्य दुलेभे अर्थ मनोरथः ॥१२॥ 
बाल: असि अभी नासमझ हो | यस्य भवान्‌. जिससे तुम 


नूनं बत निश्चय इसीसे दुलंभे अर्थ. दुलंभ विषयको 
अन्य स्त्री गर्भ दूसरी स्त्रीके गर्भसे | मनोरथः पाना चाहते 
सम्भृतं न वेद (अपना) उत्पन्न हो ॥१२॥ 


होना नहीं जानते 
तपसा55राध्य. पुरुष॑ तस्यथवानुग्रहेण मे । 
गर्भे त्वे साधयात्मानं यदीच्छेसि नपासनम््‌ ॥१३॥ 
तपसा आराध्य पुरुष तस्थ एबं अनुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधय आत्मानं 
यत्‌ ईच्छसि तृप आसनम्‌ ॥१३॥। 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


१५० ] श्रीमस्भागवते महापुराणे 


यतु नृप आसन तस्य एव 
ईच्छसि यदि राज्यसिहासन | अनुग्रहेण उन्हींको कृपासे 
चाहते हो तो त्वं गर्भे तुम मेरे गर्भमें 
तपसा पुरुष आत्मानं साधय अपनेको ले 
आराध्य तपस्यासे भगवानको आओ ॥१३॥ 
प्रसन्‍न करके 
विशेष-- 


इसमें दो बातें गवंमें सुरुचिने विकट कही हैं-- 


१. इस जन्ममें तुम्हें राज्यासन नहीं मिल सकता। अतः मरकर 
मेरे गर्भमें आओ । 


२. भगवान भी तुम्हें इस जन्ममें सिंहासन नहीं दे सकते। वे भी 
कृपा करे तो तुम्हें मेरे पेटसे जन्म देकर ही सिंहासन दे सकेंगे । 
इसी गवंका फल हुआ कि सुरुचि और उसके पुत्रकों मरना पड़ा । 


मैत्रेय उठवाच- 


मातुः सपत्न्या:ः स॒ दुरुक्तिविद्ध: 

श्वसन्‌ रुषा दण्डहतो यथाहिः । 
हित्वा मसिषन्त॑ पितर सन्नवाचं 

जगाम मातुः प्ररुदन्‌ सकाशम्‌ ॥१४॥। 


सातुः स पत्न्याः स दुर्रक्ति विद्धः श्वसन्‌ रुषा दण्डहतः यथा अहिः 
हित्वा सिषन्तं पितरं सन्नवां जगाम मातुः प्रुदन्‌ सकाशं ॥१४॥ 


सपत्न्या: मातुः सौतेली मां द्वारा | मिषन्तं देखते हुए 

दुरुक्ति विद्धः दुवंचनों-सी वींधा | पितरं हित्वा पिताको छोड़कर 

यथा अहिः जैसे सर्प स प्ररुदन्‌ वह रोते हुए 

दण्डहतः डंडेसे घायल हो. | मातु: सकाशं 

रुषा श्वसन क्रोधसे लम्बी श्वास | जगाम माताके पास 
छोड़ता | गया ॥१४॥ 


ध 


सन्‍नवाच स्तब्ध मौन 


तं 


निशम्य 


चतुर्थस्कन्धे अष्मोष्ध्याय: [ १५१ 


निःश्वसन्तं स्फ्रिताधरोष्ठ 
सुनीतिरुत्सड्भः उद्ृह्य बालम्‌। 
तत्पोरमुख।च्नितान्तं 
सा विव्यथे यद्गदितं सपत्न्या ॥१५॥ 


त॑ निःश्वस्न्तं स्‍्फुरित अधर ओष्ठ सुनीतिः उत्सड्भं उद्ह्य बाल॑ निशम्य 
तत्‌ पोरमुखातु नितान्तं सा विव्यथे यत्‌ गदितं सपत्न्या ॥१५॥ 


त॑ निःश्वसन्तं 


स्फुरित अधर 
ओष्ठ 
बाल उत्सड्?र 
उद्ह्य 


उस लम्बी श्वास | यतु सपत्नन्‍्या 


छोड़ते, गदितं जो सौतने कहा था 
तत्‌ पोरमुखात्‌ 
फड़कते ओठ वाले | निशम्य वह पुरवासियोंके 
ह मुखसे सुनकर 
पुत्रकों गोदमें सा सुनीतिः वह सुनीति 
उठाकर, नितान्तं विव्यथे अत्यन्त व्यथित 
हुई ॥१५॥ 


सोत्सूज्य घेय) बिललाप_ शोक- 


वाक्य 


दावाग्गिना दावलतेव बाला। 
सपत्न्याः: स्मरती सरोज- 
श्षिया हा बाष्पकलासुवाह ॥१६॥ 


स उत्सुज्य घेयं विललाप शोक दावाग्निना दाव लता इब बाला 
वाक्य सपत्न्या: स्मरती सरोजश्रिया हशा बाष्प कलां उवाह ॥१६॥॥ 


धेय उत्सुज्य 
सबाला 
शोक 
दावाग्निना 
लता इव दाव 


बिललाप 


धेयें त्यागकर | सपत्न्‍या: वाक्य 

वह रानी स्मरतो सौतकी बातें स्मरण 
| करके 

शोकरूपी दावाग्निसे| सरोजश्चिया 

लताके समान ह्शा कमलके समान 

झुलसी सुन्दर नेत्रोंमें 


विलाप करने लगी, | बाष्पकलां उवाह आँसू भर 
लिये ।॥१६॥ 
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दीर्घ॑ श्वसन्ती वृजिनस्थ पार- 
मपदयती बालकमाह बाला। 
दी्घ श्वसन्ती वृजिनस्य पारं अपश्यतो बालक आह बाला। 
दोर्घ श्वसन्ती लम्बी श्वास लेती | अपश्यती बाला न देखती हुई रानी 
वृजिनस्य पारं॑ विपत्तिका अन्त बालक आह पुत्रसे बोली-- 
सुनीत्युवाच 
मामड्गल तात परेषु मंस्‍्था 
भुडःक्ते जनो यत्परदुःखदस्तत्‌ ॥१७॥ 
मा अमल तात परेषु मंस्था भुडक्त जनः यत्‌ परदुःखदः तत्‌ ॥१७॥॥ 
तात परेषु बेटा ! दूसरोंके लिए | यत्‌ परदुःखदः क्योंकि जो दूसरोंको 


अमड्भूलं मा दुख देता है 
मंस्था अमंगल मत तत॒ जनः भुडक्ते उसे वह जन स्वयं 
मनाना, भोगता है ॥१७॥ 


सत्यं सुरुच्याभिहित भवान्से 

यद दुर्भगाया उदरे गहीतः। 
स्तन्येन वद्धश्च विलज्जते या 

भाय ति वा वोढुमिडस्पतिर्माम्‌ ॥१८॥ 


सत्यं सुरुचया अभिहितं भवानु में यत्‌ दुर्भंगाया उदरे भ्होत: स्तन्येन 
वृद्ध: च बिलज्जते यां भार्या इति वा वोढुं इडस्पतिः मास्‌ ॥१८॥ 


सुरुच्या सत्य भवान्‌ उदरे 

अभिहितं सुरुचिने ठीक ही | गृहीतः तुम्हें (अपने) पेटमें 
कहा है धारण किया, 

यत्‌ से दुर्भगाया: कि मुझ अभागिनीने चर स्तन्येन वृद्ध: और इसीका स्तन- 

पान करके बढ़े हो 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


चतुर्थस्कन्धे अष्टमो5्ध्याय: [ १५३ 


इडस्पतिः यां मां महाराज जिस मुझे | बिलज्जते लज्जित होते 
भार्या इति बोढ यह मेरी पत्नी है' हैं ॥९८।। 
यह स्वीकार करनमेमें 
गतिष्ठ. तत्तात विमत्सरस्त्व- 
मुक्त समात्रापि यदव्यलोीकम्‌ । 
आराधयाधोक्षजपादपद्म 
यदीच्छसेःध्यासनमुत्तमोी यथा ॥१६॥ 


आतिष्ठ तत्‌ तात विमत्सरः त्वं उक्त समात्ना अपि यत्‌ अव्यलोक 
आराधय अधोक्षज पादपद्मं यतु इच्छसे अध्यासनं उत्तम: यथा ॥॥१८॥। 


त्तात प्रिय पुत्र ! इच्छसे यदि राजसिहासन 
समात्रा उक्त चाहते हो 
अपि सौतेली मां का कहा | अधोक्षज पाद- 

होनेपर भी पा तो भगवान हृषी- 
यत्‌ अव्यलोक॑ क्‍योंकि निर्दोष है, केशके चरण- 
तत्‌ विमत्सरः वह हदंष भाव कमलकी 

छोड़कर आराधय आराधना करो ॥१४ 
आतिष्ठ आचरण करो, 
उत्तमः यथा उत्तमके समान 
यत्‌ अध्यासन 


यस्याइत्रिपद्मय परिचर्य विश्व- 
विभावनायात्तगुणाभिपत्ते: । 
अजो5ध्यतिष्ठत्वलु पारमेष्ठ्य 
पद॑. जितात्मश्वसनाभिवन्यम्‌ ॥२०॥ 


यस्य अड्च्नि पद्म॑ परिचर्य विश्वविभावनाय आत्तगरुण अभिपत्तेः 
अजः अध्यतिष्ठत्‌ खलु पारमेख्य' पदं जित आत्मश्वसन अभिवन्‍न्धम्‌ ॥२०॥॥ 
विश्व- आत्तगरुण 
विभावनाय संसारका पालन | अभिषपत्तः सत्त्वगुण स्वीकार 
करनेके लिए करनेवाले 
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यत्य अडच्रि अभिवन्ध॑ (लोगोंसे) अभि- 
पद्म जिनके चरण कमलों- वन्दित 

की पारमेष्ठय पद सर्वश्रेष्ठ पदपर 
परिचय पूजा करके अजः अध्यतिष्ठृत्‌ ब्रह्माजी स्थित 
आत्मश्वसन हुए ॥२०॥। 
जित चित्त और श्वासपर 

विजय पानेवाले 


तथा मनुर्वो भगवान पितामहो 
पमेकमत्या. पुरुदक्षिण मंखः । 
इश्टा भिपेदे दुरवापमन्यतो 
भौम॑ सुख दिव्यमथापवग्यंस्‌ ॥॥२१॥। 
तथा मनुः वः भगवान्‌ पितामह: यं एकमत्या पुरुदक्षिणे: मर्खेः इष्टवा 
अभिपेदे दुरवापम्‌ अन्यतः भोग सुख दिव्यं अथ अपवरग्येंम ॥२१॥ 


तथा वः अन्यतः दुरबापं दूसरोंके लिए 
पितामहः ऐसे ही तुम्हारे दुष्प्राप्य 

पितामह दिव्यं भौम॑ सुखं दिव्य तथा पार्थिव 
भगवान्‌ सनुः भगवान मनुने सुख 
पुरुदक्षिणं: मर्ख: बहुत दक्षिणावाले ' अथ अपवर््य 

यज्ञोंसे अभिपेदे तथा मोक्ष भी प्राप्त 
एकमत्या य॑ किया ॥२१॥ 
इष्ट्वा अनन्यभावसे 


जिनका यजन करके 
तमेव वत्साश्रय भृत्यवत्सल 
मुमुक्षभिम ग्यपदाब्जपद्धतिमु । 
अनन्यभावे निजधममं भाविते 
सनस्यवस्थाप्य भजस्व प्रुषम्‌ ॥२२॥। 


त॑ एव वत्स आश्रय भृत्यवत्सलं मुमुक्षुभिः मृग्य पदाब्ज पदर्धाति 
अनन्यभावे निजधमम भाविते मनसि अवस्थाप्य भ्रजस्व॒पुरुषम्‌ ॥२२॥॥ 


वत्स 

त॑ एव 
आश्रय भ्रृत्य- 
वत्सलं 


मुमुक्षुभिः 


मृग्य पदाब्ज 
पर्डात 


नान्‍य ततः पद्मयपलाशलोचनाद्‌ 


अज्ज 
इतर: 


यो 


चतुर्थेस्कन्धे अष्ट5ध्याय: 


बेटा ! 

उन्हीं 

शरणागत भक्त- 
वत्सल, 

जन्म-भृत्युसे छटना 
चाहनेंवाले 

(जिनके) चरण- 
कमलोंके मार्गकी ' 
खोज करते रहते हैं, । 


निजधमं 
भाविते 
सनसि 
अवस्थाप्य 


अनन्यभावे 
पुरुष भजस्व 


[ १५५ 


स्वधम पालनसे शुद्ध 
चित्तमें. (उन्हें) 
बेठाकर 


अनन्य भावसे 
(उन) परमपुरुषका 
भजन करो ॥२२॥ 


दुःखच्छिदय॑ ते मृगयासि कंचन 


श्रियेतररड्र 


प्रिय पुत्र ! 


मृग्यते हस्तगृहीतपद्मया 


विम्ृग्यमाणया ॥२३॥ 
न अन्य ततः पद्मपलाश लोचनातु दुःखच्छिदं ते म्गयामि कंचन यः 
मृग्यते हस्त गृहोत पद्मयया श्रिय इतर: अड्भ विम्ृग्यभाणया ॥२३॥। 


लोचनात्‌ 


विमृग्यमाणया दूसरों द्वारा जिनकी | अन्य 


हस्त गृहीत 
पदाया 


ततः परदापलाश 


खोज होती रहती है, 


| ते दुःखच्छिदं 
हाथमें कमल लेकर 
श्षिय यः मृग्यते (उन) लक्ष्मी द्वारा | मृगयासि न 
जो ढूँढ़े जाते हैं, 


मेत्रेय छवाच 


एवं संजल्पित 


उन कमलदल- 
लोचनको 

छोड़कर दूसरे 
किसीको 

तुम्हारे दुःखका 
नाशक 

(मैं) ढू ढ़ नहीं 
पाती हूँ ॥२३॥ 


मातुराकर्ण्यार्थागमं वच: । 


संनियम्यात्मना55त्मान निश्चक्राम पितुः पुरात्‌ ॥२४॥ 
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एवं संजल्पितं मातुः आकण्यं अर्थ आग वचः संनियम्य आत्मना 
आत्मानं निःचक्रास पितुः पुरातु ॥२४॥ 


एवं मातुः आत्मना 
संजल्पित॑ इस प्रकार माताका | आत्मानं अपने आपसे 
कहा चित्तको 
अर्थ आगम॑ प्रयोजन सिद्ध करने | संनियम्य नियन्त्रित करके 
वाली पितुः पुरातव पिताके नगरसे 
वबचः आकर्ण्य॑ बात सुनकर निःचक़ाम निकल पड़े ॥२४॥ 


नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीषितस्‌ । 
स्पृष्टवा मूर्धन्यधघ्नेन पाणिना प्राह विस्मित: ॥२५॥। 
नारदः तत्‌ उपाकण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितं स्पृष्टवा सुर्धनि अध- 
घ्नेन पाणिना प्राह विस्मितः ॥२५॥। 
ततु उपाकण्यें यह सब सुनकर | मृधनि स्पृष्टवा (उनका) मस्तक 


तस्य चिकी्ितं वे जो करना चाहते छूकर 

थे वह विस्मितः प्राह चकित होकर 
ज्ञात्वा नारद: जानकर नारदजीने बोले--॥२५॥ 
अघध्नेन 
पाणिना (अपने ) पाप-ना शक 

हाथसे 


नाश्द उवाच - 
अहो तेज: क्षत्रियाणां मानभद्भमश्ृष्यताम्‌ । 
बालोष्प्ययं हृदा धत्ते यत्समातुरसद्चः ॥२६॥ 


अहो तेज: क्षत्रियाणां मानभज़ अमृष्यतां बाल: अधि अय॑ हृदा 
धत्त यः समातुः असतु वचः ॥२६॥ 


* गीता प्रेसकी प्रतिमें इस श्लोकके भागे यह उवाच है। 
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अहो क्षत्रियाणां अहो ! क्षत्रियोंकी | अपि कि यह बच्चा होने 
तेज: (आश्चयं जनक) पर भी 

->तैेजस्विता समातुः असत्‌ 
सानभड़ (ये) सम्मान नाश | वचः सौतेली मांके कटु- 
अमृष्यतां नहीं सह सकते, वचन 
यः अय॑ बालः हृदा धत्त हृदयमें पकड़े है ॥२६ 


नाधुनाप्यवमानं ते सम्मान वापि पुत्रक । 
लक्षयास: कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु ॥२७॥। 


न अघुना अपि अवमान ते सम्मानं वा अपि पुत्रक लक्षयाम: कुमारस्य 
सक्तस्य क्रोडन आदिषु ॥२७॥ 


पुत्र॒क मेरे नन्हे बच्चे ! | अधुना ते अभी तुम्हारा 
कुमारस्य (तुम) बालकका (इस आयुमें ) 
कीडन आदिषु | अवमानं अपि अपमान भी 
सक्तस्य खिलौनों आदियें वा सम्मान अपि अथवा सम्मान भी 
आसक्त लक्षयाम:न (मुझे) जान नहीं 
पड़ता है ॥२७॥ 


विकलपे विद्यमानेषपषि न ह्मसंतोषहेतव:ः । 
पूंसो मोहमृते भिन्ना यल्‍लोके निजकर्मभि:॥२८॥ 


बविकलपे विद्यमाने अपि न हि असंतोष हेतवः पंसः मोहं ऋते भिन्ना 
यत्‌ लोके निजकम भि: ॥२८॥। 


बिकल्पे विकल्प (माना- | हि यत्‌ लोके क्‍योंकि संसारमें 
पमानका विचार) | पुसः निज- 

विद्यमाने अपि रहनेपर भी कम भिः पुरुषको अपने कर्मो- 

असंतोष हेतवः असनन्‍्तुष्ट होनेंका से ही (मानापमान 
कारण मिलता है ।) ॥२८॥। 

मोहं ऋते 


भिन्‍ना न अज्ञानके अतिरिक्त 
दूसरा नहीं है, 
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परितुष्येत्ततस्तात तावन्सात्रेण... प्रुष:। 
देवोपसादितं.. यावद्ीक्ष्येश्वर्गात बुधः ॥२८६॥।॥। 


परितुष्येत्‌ ततः तात तावत्‌ मात्रेण पुरुष: देव उपसादितं यावतु 
वोक्ष्य ईश्वर गति बुधः ॥२<॥। 


तात प्रिय वत्स ! | यावत्‌ देव 
बुधः प्रष:. बुद्धिमान पुरषः | उपसादितं जितना प्रारब्धसे 
ईश्वर गांत प्राप्त हो 
वीक्षय भगवानकी (विचित्र) तावतु मात्रेण उतने मात्रमें 
गति देखकर ' ततः परितुष्येत॒ उससे सन्तुष्ट रहे ॥२४ 


अथ  मात्रोपदिष्टेतक योगेनावरुरुत्ससि । 
यत्प्रसादं स वे पुंसां दुराराध्यो मतो सस्र ॥३०॥ 


अथ मात्रा: उपदिष्टेन योगेन अवरुरुत्सस यतु्‌ प्रसादं स वें पूंसां 
दुराराध्यः मतः मम ॥३०॥। 


अथ मात्रा: मम मतः मेरे मतसे 
उपदिष्टेन अभी माताके बत- | बस निश्चय वह 
लाये पुंसां दुराराध्यः पुरुषोंक लिए बड़ी 
योगेन कठिनतासे प्रसन्न 
अवरुरुत्ससि योगकं द्वारा जिसे होनेवाले हैं ॥३०॥ 
पाने चला है, 


सुनयः पदवीं यस्यथ निःसद्भ नोरुजन्सभिः । 

न विदुम्‌ गयन्तोषषि तीक्नयोगसमाधिना ॥३१॥ 

मुनयः पदवों यस्य निःसड्भा न उरु जन्मभिः न विदुः मृगयन्त: अपि 
तोब़ योग समाधिना ॥३१॥ 
मुनयः मुनिगण | तोब् योग 
उरू जन्मभिः बहुत जन्मों तक _| समाधिना तीत्र योगकी एका- 
निःसद्भान अनासक्त रहकर ग्रतासे 
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मृगयन्तः अपि ढ़ ढ़ते हुए भी न विदुः नहीं जान सके ॥३१॥ 
यस्प पदवों. जिन (भगवान) के 
पथकों 


अतो निवतंतामेष  निबेन्धस्तव निष्फलः । 

यतिष्यति भवान्‌ काले श्रयर्सां समुयस्थिते ॥३२॥ 

अतः निवतंतां एब निर्बन्ध: तब निष्फल: यतिष्यति भवान्‌ काले 
श्रेयसां समुपस्थिते ॥३२॥। 
अतः निवतंतां अत: लौट जाओ. समुयपस्थिते  आनेपर 
एष तब निबंन्ध: यह तुम्हारा हठ भवान्‌ यतिष्यति तुम साधन 


निष्फलः निष्फल है, करोगे ॥३२॥ 
श्रेपलां कालि. कल्याणका समय 


यस्य यद्‌ देवविहितं स तेन सुखदुः:खयोः । 
आत्मानं तोषयन्देही तमसः पारमच्छति ॥३३॥। 


यस्य यत्‌ दंव बिहितं स तेन सुखदुःखयोः आत्मानं तोषयतु देही 
तमसः पारं ऋच्छति ॥३३॥ 


यस्य यत्‌ जिसके लिए जो | देही तरसः  शरीरधारी अज्ञान्ध- 
देव विहितं देवका विधान है, कारसे 
सतेन वह उस पारं ऋच्छति पार पहुँच जाता 
सुखदुःखयो:  सुख-दु:खमें है ॥३३॥ 
आत्मानं तोषयत्‌ अपनेकी सनन्‍्तुष्ट 

रखता 


गुणाधिकान्मुद॑ लिप्सेदनुक्रोशं गुणाधमात्‌ । 
सत्री समानादन्विच्छेन्न तापेरभिभूयते ॥३४॥ 


गुण अधिकान्‌ मु लिप्सेत्‌ अनुक्रोशं गुण अधमातु मंत्रीं समानात्‌ 
अन्विच्छेन न तापे: अभिभूयते ॥३४॥ 
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गुण अधिकान्‌ अपनेसे अधिक समानातृ मंत्रों समान (गुणवाले) 


गुणवालोंसे | से मित्रता 
मुदं लिप्सेत्‌ू (उनको देखकर) | अन्विच्छेतु. करना चाहे (तब) 
प्रसन्न हो, ताप: ने 


गुण अधमात अपनेसे कम गुण- | अभिभूयते. सन्‍्ताप ग्रस्त नहीं 
बालोंपर होता ॥३४॥ 
अनुक्रोशं अनुग्रह करे 


ध्रव॒ उवाच- 
सो5ष्यं शभो भ्रगवता सुखदुःखह॒तात्मनास्‌ । 
दर्शितःः कृपया पुंसां दुर्ईशोष्स्मद्विधस्तु यः ॥३५॥ 


सः अयं॑ शमः भगवता सुखदुःख हत आत्सनां द्शितः कृपया पूंसां 
दुर्देशः अस्मत्‌ विधः तु यः ॥३५॥ 


अस्मत्‌ विधः मेरे जंसोंके लिए | सुख दुःख सुख-दुःखसे 

यः तु दुदंशशः जो तो दुर्दश | हत आत्मनां 
(समझमें न आने | पुसां आहत चित्त पुरुषोंके 
वाला) है, । लिए 

सः अयं शमः वह यह शान्तिका भगवता कृपया आपने कृपा पूर्वक 
मार्ग दर्शितः दिखलाया ॥३५॥ 


अथाषि मेषविनीतस्य क्षात्त्र! घोरमुपेयुषः । 

सुरुच्या दुर्वेचोबाणने भिन्‍ने श्रयते हृदि ॥३६॥ 

अथापि मे अविनीतस्य क्षात्रं घोरं उपेयुषः सुरुच्या दुवंच: बाण: न 
भिन्न श्रयते हृदि ॥३६॥ 


अथापि फिर भी | सुरुच्या दुवंचः सुरुचिके दुवंचनों 

धोर क्षात्रं रूपी 

उपेयुषः घोर क्षत्रिय स्व- | बाण: भिन्‍ने बाणोंसे विदीर्ण 
भाववाले, हृदि हृदयमें 


अविनीतस्थ विनय रहित के | न श्यते नहीं ठहर पाता ॥३६ 
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पद त्रिभवनोत्कृष्ट जिगीषो: साधु वत्म से । 

ब्रह्मस्मत्पितृभिन्रह्यन्नन्य रप्यनधिष्ठितम्‌ ।३७।। 

पद त्रिभुवन उत्कृष्ट जिगोषो: साधु वत्म से ब्रृहि अस्सत्‌ पितृभ्रिः 
ब्रह्मन्‌ अन्य: अपि अनधिष्ठितम्‌ ॥३७॥॥ 
अस्मतु पितृन्नि: मेरे पिता-पितामह | प्द जिगीषोः पदको. जीतना 
अन्येः अपि तथा दूसरोंसे भी चाहता हूँ, 
अनधिप्ठितं न पाया हुआ ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन ! 
त्रिधुवन उत्कृष्ट त्रिभुवनमें सर्वश्रेष्ठ | साधु वत्म॑ (इसका) उत्तम मार्ग 

मेत्र्हि मुझे बतलाइये ॥३७॥ 

नन॑ भवाव्‌ भगवतो योडज्भजः परमेष्ठिनः । 

वितुदन्नतते वोणां हितार्थ जगतो5केंवत्‌ ॥३८॥ 

नन॑ भवान्‌ भगवतः यः अद्भजः परमेष्ठिन: वितुदन्‌ अठते वोणां 
हिता्थ जगत: अकंवत्‌ ॥३८॥ 


यः भगवतः वोणां वितुदन्‌ वीणा बजाते 

परमेष्ठिनः क्‍योंकि भगवान्‌. | अकेवत्‌ सू्येके समान 
ब्रह्माजी के जगत: हितार्थ संसारके कल्याणके 

अद्भज: नून॑ लिए 

भवान्‌ पुत्र हैं, निश्वय वह | अटते घूमते रहते हैं ॥३८॥ 
आप हैं, 

भेत्रेय उवाच :- 

इत्युदाहुतमाकणप्यं भगवातन्रारदस्तदा । 


प्रोतः प्रत्याह त॑ बाल सद्दाक्यमनुकम्पया ॥३६॥ 

इति उदाहतं आकण्य भगवान्‌ नारद: तदा प्रीतः प्रत्याह तं बाल 
सद वाक्य अनुकम्पया ॥३४८॥ 
इति उदाहतं॑ इस प्रकारकी बात प्रीतः तं बाल प्रसन्न होकर उस 


आकण्ये (ध्र्‌वकी) सुनकर बालकपर 
तदा भगवान अनुकम्पषा कृपा करके 
नारद: तब भगवान नारद | सद्‌ वाक्य 


प्रत्याह उपदेश देने लगे ॥३४ 
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नारद उवादच ४- 
जनन्याभिहितः पन्‍्था: स व॑ निःश्रेयसस्यथ ते । 
भगवान्‌ वासुदेवस्त॑ भज  तत्प्रवणात्मना ॥॥४०॥॥ 


जनन्या अभिहितः पनन्‍्या: स वे निःश्रेयसस्य ते भगवान्‌ वासुदेवः त॑ 
भज ततु प्रवण आत्मना ॥४०॥ 


जनन्या त॑ भगवान्‌ 

अभिहितः माताके द्वारा बत- | वासुदिवं उन भगवान वासु- 
लाया देवका 

स पन्‍था: व॑ वही मार्ग निश्चय | तत्‌ प्रवण 

ते निःश्रेयसस्य तुम्हारे लिए परम- | आत्मना उनमें चित्त लगाकर 
कल्याणका री है, भज भजन करो ॥४०॥। 


धर्मार्थंकाममोक्षाख्यं य इच्छेच्छे य आत्मन: । 
एकसेव हरेस्तत्र कारण पादसेवनम्‌ ॥४१॥ 


धर्म अर्थ काम मोक्ष आख्य य इच्छेत श्रेय आत्मनः एक एवं हरेः 
तत्र कारण पाद सेवनम्‌ ॥४१॥। 


धर्म अर्थ काम तत्न एकं एव. उसमें एक मात्र 
मोक्ष धर, अथे,का म, मोक्ष| कारणं उपाय 

आख्य श्रेय. नामक पुरुषार्थोमें | हरेः पाद सेवनस श्रीहरिकी चरण 
य आत्मन: सेवा ही है ॥४१॥ 


इच्छेत जो अपने लिए चाहे 
तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि। 
पुण्य मधुवन॑ यत्र सांनिध्य नित्यदा हरेः ॥४२॥। 


तत्‌ तात गच्छ भद्रं ते यमुनायाः तटं शुचि पुण्य मधुवन यत्र सान्निध्य 
नित्यदा हरे: ॥४२॥। 
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तात प्रियवत्स ! तत्‌ यमुनाया: उस यमुनाके 

ते भर तुम्हारा कल्याण हो, | शुच्ि तर पवित्न किनारे 
यंत्र नित्यदया जहाँ सवंदा पुण्यं मधुवन॑ पावन मधुवनमें 
हरेः सान्निध्यं श्रीहरिका सन्निध्य | ग्रच्छ जाओ ॥४२॥ 


सस्‍्नात्वानुसवर्नं तस्मिन्‌ कालिन्द्या: सलिले शिवे । 
कृत्वोचितानि निवसन्नात्मनः कल्पितासनः ॥॥४३॥ 


स्नात्वा अनुसवरन तस्मिनु कालिन्धा: सलिले शिवे कृत्वा उचितानि 
निवसन्‌ आत्मनः कल्पित आसनः ॥४३॥ 


तस्मिन्‌ वहाँ उचितानि कृत्वा नित्य देनिक कर्म 

शिवे कालिन्चा: करके 

सलिले निर्मल यमुना-जलमें | आत्मनः कल्पित अपने द्वारा बनाये 

अनुसवन आसनः निवसन्‌ आसनपर स्थिर 

स्नात्वा तीनों समय स्नान बेठना ॥४३॥ 
करके 


प्रणायामेनत्रिवृता प्रारोन्द्रियमनोमलस्‌ । 
शनेव्युदस्थाभिध्यायेन्ननससा  गुरुणा गुरु ॥४४॥ 
प्राणायामेन त्रिवृता प्राण इन्द्रिय मनः मल॑ शने:ः व्युदस्य अभिध्यायेतु 
सनसा गुरुणा गुरुप ॥४७४॥ 
ल्विवृता तीन प्रकारके.. | शनेः व्युदस्थ धीरे-धीरे दूर करके 


( पूरक, कुम्भक,_| मनसा मनके द्वारा 

रेचक ) गुरुणा गुर गुरुओंके भी परम- 
प्राणायामेन प्राणायामसे गुरु 
प्राण इन्द्रिय.. प्राण, इन्द्रिय तथा | अभिध्यायेत्‌ (भगवानका) ध्यान 
मनः मल मनकी मलिनता करे ॥४४॥। 


प्रसादाभिमुखं शश्चत्प्रसन्नवदनेक्षणघ्ूु । 
सुनास॑ सुश्रुव॑] चारुकपोल॑ सुरसुन्दरस ॥४५॥ 
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प्रसाद अभिमुखं शश्वत्‌ प्रसन्न बदन ईक्षणं सुनासं सुश्नुव॑ चारुकपोलं 
सुरसुन्दरस्‌ ॥४५॥॥ 
सुरसुन्दरं सभी देवताओंमें | प्रसन्न बदन 


परम सुन्दर, ईक्षणं प्रसन्‍न मुख एवं नेत्र 
सुनासं सुश्नरुवं॑ सुन्दर नासिका, शश्वत्‌ प्रसाद 

सुन्दर भौंह, अभिमुखं सदा कृपा करनेको 
चारुकपोल॑ सुन्दर कपोलवाले, उद्यत ॥४५॥ 


तरुरं रमणीयाड्रमरुणोष्ठेक्षणाधरस्‌ । 
प्रणताश्रयणं नम्णं शरण्यं करुणाणंवस्‌ ॥४६॥। 


तरुणं रमणीय अज्ं अरुण ओषछ्ठ ईक्षणं अधरं प्रणत आश्रयर्ण नृम्णं 
शरण्यं करुणाणंवम्‌ ॥४६॥ 


तरुण तरुण अवस्थाके प्रणत आश्रयणं प्रणतजनोंके 

रमणोय अद्भं मनोहर अड्जोंवाले आश्रयदाता, 

अरुण ओछ्ठ नृम्णं सुखदायक 

अधरं लाल लाल दोनों | शरण्यं शरणागत-वत्सल, 

ओठ और 
ईक्षणं रतनारे नेंत्रोंवाले, | करुणार्णवं_ करुणा-सांगर 
हैं॥७६।॥ 

श्रीवत्साडू: घनव्यामं पुरुषं॑ वनसालिनस्‌ । 
शट्भाचक्रगदापदय रभिव्यक्तचतुर्भूजम्‌ ॥४७।। 


श्रीवत्स अद्धभूम्‌ घनश्याम पुरुषं वनमालिनं शद्धु चक्र गदा पद्म: 
अभिव्यक्त चतुभजम्‌ ॥४७॥ 


श्रीवत्स अद्भूमु श्रीवत्सलाञउछन, | शंख चक्र गदा 


घनश्यामं मेघके समान व्याम, | पद्म: शंख, चक्र,गदा,पक्ष- 
वनभालिनं अभिव्यक्त 
पुरुषं वनमालाधारी चतुर्भू॑भपू धारी चतुर्भुज 


परम-पुरुष, हैं ॥४७॥ 


चतुर्थ स्कन्धे अष्टमो<्ध्याय: [ १६५ 


किरोटिनं. कुण्डलिनं_ केयूरचलयान्वितम्‌ । 
कोस्तुभाभरणग्रोव॑ पीतकौशेयवाससम्‌ ॥॥४८॥। 


किरोटिनं कुण्डलिनं केयूरवलय अन्वितं कोस्‍्तुभ आभरणं ग्रीव॑ 
पीतकोशेय वाससम्‌ ॥॥४८॥। 


किरोटिन मुकुटधारी, ग्रीवं कोस्तुभ 
कुण्डलिनं कुण्डल पहिने, आभरणं गलेमें कौस्तुभमणि 
केयूरवलय पहिने, 
अन्वितं वाजूबंद, कंकणधारी | पीतकोशेय 
वबासस॑ पीले रेशमी कपड़े 


वाले ॥४८५॥ 
काचीकलापपयंस्‍्त॑ लसत्काश्वनन्‌ पुरम्‌॒। 
दर्शनीयतम शान्त मनोनयनवधंनम्‌ ।॥४४६॥ 


काऊची कलाप पर्येस्‍त लसत्‌ काञचन नृपुरं दर्शनीयतमं शान्तं 
सतः नयन वर्धनस्‌ ॥४४॥ 


फाञउची कलाप दर्शनीयततम॑ अत्यन्त दर्शनीय, 
पयस्तं सोनेकी करधनी | शान्‍्तं शान्त, 

पहिने, मनः नयन वर्धेने मन तथा नेेत्रोंको 
काञचन नूपुरं आनन्द देनें वाले 
लसत्‌ सोनेके नुृपुरोंसे हैं ॥४४॥। 

शोभित, 


पदुभ्यां नखमणिश्रेण्या विलसद्भ्यां समचेतास । 
हृत्पझकाणिकाधिष्ण्यमाक़म्यात्मन्यवस्थितस्‌ ॥५०॥ 


पदुभ्यां नखमणिश्रेष्ण्य विलसद्भ्यां समचेतां हत्‌ पद्म कणिका- 
धिष्ण्यं आक्रम्य आत्मनि अवस्थितम्‌ ॥५०॥ 


नखमणि श्रेष्ण्या मणियोंके समान | पदुष्यां 
नखावलीबाले बिलसदुम्यां चरणोंसे लीलापूर्वक 


१६६ | श्रीमज्भागवते महापुराणे 


समचंतां (मानसिक) पूजन | आक्रम्य चढ़कर 
करनेवालोंके आत्मनि 
हृत्‌ पद्म अवस्थित॑ अपने भीतर ही 
कणिकाधिष्ण्यं हृदय कमलकी स्थित हैं ॥५०॥ 
कणिकाके स्थानपर 
स्मयमानसभिध्यायेत्सानुरागावलो कनस्‌ । 


नियतेनेक्श्रेत. सनसा वरदर्षभसम्‌ ॥५१॥ 


स्मयमान अभिध्यायेत्‌ स अनुराग अवलोकन नियतेन एक भुतेन 
मनसा वरदष॑भम्‌ ॥॥५१॥ 


नियतेन एक अवलोकन प्रेम भरे नेंत्रोंसे 
भुतेन नियन्त्रित तथा देखते 

एकाग्र वरद्षभं वरदानी शिरोमणि 
मनसा मनसे (भगवान) का 
स्मयमानं मुस्कराते हुए अभिध्यायेत ध्यान करे ॥५१॥ 
स अनुराग 


एवं भगवतो रूप॑ सुभद्र ध्यायतो सनः । 

निव त्या परया तूर्ण सम्पन्न न निवतंते ॥॥५२॥ 

एवं भगवतः रूप॑ सुभद्रं ध्यायतः मनः निवृत्या परया तृर्ण सम्पन्न 
न निवतंते ॥५२॥। 
एवं सुभं इस प्रकार परम | परया निद्व त्या परमानन्द 


कल्याणमय सम्पन्न मनः प्राप्त मन 
भंगवतः रूप॑ भगवानके स्वरूपका | निव्ततेन. (वहांसि)  हटता 
ध्यायतः तूर्णं ध्यान करनेसे शीघ्र नहीं ॥५२॥ 


जप्यश्न परमो गुह्यः श्रूयतां मे नपात्मज। 

य॑ सप्तरात्र प्रपठत्‌ पुमान्‌ पद्यति खेचरान्‌ ॥५३॥। 

जप्यः च परमः गुह्य: श्रूयतां मे नृपात्मज य॑ सप्तरात्र प्रपठनू 
पुमात्‌ पश्यति खेचरानु ॥५३॥ 


चतुथस्कन्धे अष्टमोष्ष्याय: [ १६७ 


नृपात्मज राजकुमार ! सप्तरात्र प्रपषघनूु सात दिन-रात 

से परमः गुह्ाः मुझसे परम रहस्य- (अखंड) जपकर 
मय खेचरान्‌ पश्यति देवताओंको देखने 

जप्यः च श्रूयतां जप मन्त्र भी सुनो, लगता है ॥५३॥ 


य॑ं पुमान्‌ जिसे पुरुष 
'& नमो भगवते वासुदेवाय ।” 
मन्त्रेणानेन देवस्यथ कुर्याद्‌ द्रव्यमयीं ब्रुधः । 
सपर्या विविधद्रेव्येदेशकालविभागवित्‌ ॥५४॥ 


“3 नमो भगवते वासुदेवाय” सन्त्रेण अनेन देवस्य कुर्यात्‌ द्रव्यमयीं 
बुध: सपर्यां विविध: द्रव्ये: देशकाल विभागवित्‌ ॥५७॥ 


“3७ नमो भगवते वासुदेवाय ।' 


अनेन मन्त्रेण इस मन्त्रसे विविध: द्रव्य: अनेक प्रकारके 
देशकाल पदार्थोसि 
विभागवित्‌_ देश तथा समयका | देवस्य भगवानकी 

विभाग जाननेवाला | द्रव्यमयों सपर्या पदार्थापंण रूप पूजा 
बुध: बुद्धिमान (देशकाल- | कुर्यात्‌ करे ॥५४॥ 

के अनुसार) 


सलिले:. शुचिभिर्माल्यवंन्यमूलफलादिभिः । 
शस्ताडकुरांशुकं श्रार्चेत्तुलस्था प्रियया प्रभुम ॥५५॥। 


सलिलेः शुचिनिः माल्ये: वन्‍य मूल फलादिशधिः शस्त अड्कुर 
अंशुकः च अचेंतु तुलस्थाः प्रियया प्रभुम ॥५५॥ 


प्रभु भगवानकी मूल फलादिभिः कन्द, फल आदिसे 
शुचिभिः शस्त अडकुर शास्त्र विहित. 
सलिले: पवित्र जलसे (पूर्वादि ) अडः कुरों- 


वन्य साल्ये: वनमें होनेवाले ; 
पुष्पोंकी माला, अ शुक: वल्कल वस्त्रसे तथा 


१६८ ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 
प्रियया तुलस्थाः उनकी प्रिया अचेंत्‌ पूजा करे ॥५५॥ 
तुलसीसे 
लब्ध्वा द्रव्यमयीमर्चा क्षित्यम्ब्वादिषु वाचयेत्‌ । 
आभृतात्मा मुनि: शान्तो यतवाड सितवन्यभुक्‌ ॥५६॥ 


लब्ध्वा द्रव्यमयों अर्चा क्षिति अम्बु आदिषु वार्चयेत्‌ आभ्रत आत्मा 
मुनि: शान्तः यत वाक मितवन्यभुक्‌ ॥५६॥ 


द्रव्यमयों द्रव्य (शिला आदि) | आशभृत आत्मा संयत चित्त, 

की मुनि: शान्तः: मननशील, शानन्‍्त, 
अर्चा लब्ध्वा मूर्ति मिल जाय तो | यत बाक वाणीको संयममें 

उसमें रखनेवाला 
क्षिति अम्बु | मितवन्यभुक्‌ परिमित वनमें हुए 
आदिषु ( अन्यथा ) प्रथ्वी, (फलादि) का 

जल आदियें भोजन करे ॥५६॥ 
वार्चयेतु (भगवानकी ) 

पूजा करे, 


स्वेच्छावतारचरितरचिन्त्यनिजमायया । 
करिष्यत्युत्तमइलोकस्तदर ध्यायेद्धदयड्भरमम्‌ ॥॥५७॥। 


स्वेचछा अवतार चरिते: अचिन्त्य निज मायया करिष्यनु उत्तम 
श्लोकः तत्‌ ध्यायेत्‌ हृदयद्भमम्त ॥॥५७॥। 


निज अचिन्त्य उत्तम श्लोक: पुण्य इलोक भगवान 

मायया अपनी अचिन्त्य चरिते: करिष्यन्‌ जो चरित करेंगे 
मायासे हृदयड्भरम॑ मन ही मन 

स्वेच्छा अवतार इच्छानुसार अव- | तत॒ ध्यायेतु उनका चिन्तन 
तार लेकर करे ॥५७॥ 


परिचर्या भगवतो यावत्यः प्वंसेविताः। 

ता मनत्रहदयेनेव  प्रयुठुज्यान्मन्त्रमृतंये ॥५८॥ 

परिचर्या भगवत: यावत्य: पूर्व सेविताः ता मन्त्र हृदयेन एव 
प्रयुअुज्यात्‌ मन्त्र मृतेये ॥॥५८॥ 


चतुर्थ स्कन्धे अष्टमोथ्ध्याय: [ १६४८ 


भगवत: यावत्य: भगवानकी जितनी | ताः मन्त्र 

पुवंतेविताः पहिले लोगों द्वारा | हृदयेन एव... उन्हें द्वादशाक्षर 
की गयी मन्त्रसे ही 

परिचर्याः पूजा विधियां हैं, | मन्त्र मृतंये. मन्त्र मूति भगवान- 


प्रयुअज्यात्‌ु अपँण करे ॥५-॥। 
एवं कायेन सनसा वचसा च मनोगतस । 
परिचर्यंगाणो भगवाव भक्तिमत्परिचर्येया ॥४५६॥ 


एवं कामेन सनसा वचसा च मनः गत॑ परिचर्यंमाणः भगवान्‌ 
भक्तिमत्‌ परिचयंया ॥५४॥। 


८ 2) 
एवं कास्नेन इस प्रकार शरीरसे, | भक्तिमतु 
मनसा च वचसा मनसे तथा वाणीसे | परिचर्येया भक्तिमान (पुरुष) 
मनः गत॑ की पूजासे 
भगवान्‌ चित्तमें स्थित परिचर्यंभाण: पूजित होकर ॥५४॥ 
भगवान्‌ 


पुंसाममायिनां सम्यग्भजतां भाववधेनः । 
श्रेयो विशत्यभिमत यद्धर्मादिषु. देहिनाम ॥॥६०॥॥ 


पुंसां अमायिनां सम्यक्‌ भजतां भाववर्धन: श्रेयः दिशति अभिमतं यत्‌ 
धर्म आदिषु देहिनां ॥६०॥। 


सम्यक्‌ भजतां भली प्रकार भजन | देहिनां शरी रधारियोंका 
करनेवाले धर्म आदिषु धर्म (काम) आदियें 

अमायिनां पुंसां निश्छल पुरुषोंकों |यत्‌ अभिसतं जो अभीष्ट हो 

भाववधंनः उनके भावको दिशति (वह) प्रदान कश्ते 
बढ़ानेके लिए हैं ॥६०।॥। 


विरक्तदचेन्द्रियरतोी. भक्तियोगेन भूयसा । 
त॑ निरन्तरभावेन भजेताद्वा विसमुक्तये ॥६१॥ 


१७० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


विरक्तः च इन्द्रियरतो भक्तियोगेन भूयसा तं॑ निरन्तर भावेन भजेत 
अद्धा बिमुक्तये ॥६१॥। 


इन्द्रियरतो च अद्वा भावेन सम्पूर्ण भावसे 

विरक्तः इन्द्रियोंके भोगसे विमुक्तये मोक्ष प्राप्तिकिे लिए 
वराग्य हो तो त॑ भजेत उन (भगवान) का 

निरन्तर भूयसा अनन्य प्रबल भजन करे ॥६१॥ 

भक्तियोगेन  भक्तियोगसे 

मैत्रेय उवाच - 


इत्युक्तस्त॑ परिक़्म्य प्रणमभ्य च नृपार्भक: । 
ययो मधुवन पुण्य हरेश्वरणचरचितम्‌ ॥६२॥। 


इति उक्तः तं॑ परिक्रम्य प्रणम्य च नृप अभंकः ययो मधुबनं पुण्यं 
हरेः चरण चचितम्‌॥६२॥। 


इति उक्त: (नारदजीके) ऐसा | प्रणम्य हरेः 
कहनेपर चचितं श्रीहरिके चरण- 
नृप अंक: राजकुमार (ध्रुव) चिह्नोंसे भूषित 
त॑ं परिक्रम्य च उनकी परिक्रमा | पुण्य मधुवन 
करके ययौ पवित्र मधुवन 
गये ॥६२॥ 


तपोव् गते तस्समिन्ध्रविष्टोडन्तःपुरं मुनिः । 

अहिताहँणको राज्ञा सुखासीन उवाच तम्‌ ॥६३॥ 

तपोवन गते तस्मिन्‌ प्रविष्ट: अन्तःपुरं मुनिः अहितः अहंणकः राज्ञा 
सुखासीन उवाच तम्‌॒ ॥६३॥ 


तस्मिनु तपोवन मुनिः अन्तःपुरं 
गते उन (ध्रव) के प्रविष्ठ: मुनि ( नारदजी 
तपोवन जानेंपर राजाके) अन्तः- 
पुरमें गये 


* यह उबाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


चतुर्थंस्कन्धे अडमो5्ध्या यः [ १७१ 


अहेणकः पूजा सामग्रीसे सुखासीन सुखपूर्वक बेठक र 
राज्ञा अहितः राजा द्वारा पूजित | तघु उवाच उन (राजा उत्तान- 

होकर पाद) से बोलो ॥६३ 
नारद उवाच- 


राजन्‌ कि ध्यायसे दीर्घ मुखेन परिशुष्यता । 
कि वा न रिष्यते कामों धर्मों वार्थेन संयुतः ॥॥६४॥। 
राजन कि ध्यायसे दोध॑ मुखेन परिशुष्यता कि वा न रिष्यते काम: धर्सेः 
वा अर्थेन संयुतः ॥६४॥ 
दीघ मुखेन धर्म: वा कामः धर्मया काम 
परिशुष्यता  देरसे सूखते मुखसे | अर्थेन संयुतः धनके साथ 


कि ध्यायसे. क्‍या सोच रहे हो ? | रिष्यते न कोई कम तो नहीं 
किवा अथवा हुआ ॥६४॥ 


एशजोवाच+- 


सुतो मे बालको ब्रह्मव स्त्रेणेनाकरुणात्मना । 
निर्वासितः पदन्चवर्ष: सह मात्रा महान्कविः ॥६५॥ 


सुतः मे बालकः ब्रह्मन्‌ स्त्रणेन अकरुण आत्मना निर्वासितः पथ्चवर्ष: 
सह मात्रा महान्‌ कवि: ॥६५॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्म न ! ! अकरुण 

महान्‌ कविः बड़े बुद्धिमान आत्मना निर्देय चित्त 
पञ्चवर्ष:. पांच वर्षके ' सात्रा सह माताके साथ 
में सुतः अपने पुत्रको निर्बासित: (मैंने) निकाल 
स्त्रेणेन सत्नी जित दिया ॥६५॥ 


अप्यनाथ बने ब्रह्मन्मारमादन्त्यभेंक॑ व॒काः । 
भान्त शयान क्षुधितं परिम्लानमुखाम्बुजस्‌ ॥६६॥ 
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अपि अनाथ बने ब्रह्मनु मा अस्मत्‌ अन्त्य अभक॑ वृकाः भ्रान्तं शयानं 
क्षुधितं परिम्लान मुख श्रियम्त ॥६६॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन ! बने अनाथं 

परिम्लान मुख अपि वनमें असहाय हुए 
श्षियं कुम्हलाये मुखवाले | अस्मृत्‌ अभेक मेरे बच्चेको 

ध्ान्तं थककर वृकाः सा अन्त्य भेड़िये न खा 
क्षुधितं शयानं भूखे ही सोये जायें ॥६६॥ 


अहो में बत दौरात्म्यं शत्नीजितस्योपधारय । 
योषड्रः प्रेम्णा5:रुरुक्षन्त नाभ्यनन्दससत्तमः ॥६७।॥। 


अहो मे बत दोरात्म्यं स्त्री जितस्य उपधारय यः अद्धू प्रेम्णा 
आएरुरुक्षन्तं न अभ्यनन्द असत्तमः ॥॥६७॥। 


अहो बत अरे यह | यः प्रेम्णा जिसने प्रेमसे 

मे असत्तमः. मुझ अत्यन्त दुष्ट. अड्धू' 

स्‍त्री जितस्थ स्त्री जिनकी आरुरुक्षन्त॑ गोदमें चढ़नेका 
दौरात्म्य॑ अभ्यनन्दं न अभिनन्दन नहीं 
उपधारय कुटिलता तो सुनिये किया ॥६७॥ 
नाशद उवाच- 


मा मा शचः स्बतनयं देवगुप्तं विशाम्पते। 
तत्प्रभावभविज्ञाय प्रावृडक्त य्यशों जगत्‌ ॥६८॥ 


सासा शुचः स्वतनय देवगुप्त विशाम्पते ततु प्रभाव अविज्ञाय 
प्रावृडक्त यत्‌ यशः जगतु ॥६८॥॥ 


विशाम्पते राजन ! | तत्‌ भ्रभाव॑ उसके प्रभावको 
देवगुप्तं भगवानसे रक्षित्‌ | अविज्ञाय न जानकर, 
स्वतनयं अपने पुत्रके लिए | यत्‌ यशः जगतु जिसके यशसे संसार 
मा सा शुचः शोक मत कीजिए, | प्रावड्क्त भर जायगा ॥६८॥ 


मत कीजिए ! 


चतुथंस्कन्धे अष्टमो5ध्याय: [ १७३ 


सुदृष्कर॑ कर्म कृत्वा लोकपालरपि प्रभुः। 
ऐष्यत्यचिरतो राजन यशो विपुलयंस्तव ॥॥६४॥ 


सुदुष्करं कर्म कृत्वा लोकपाल: अपि प्रभुः एष्यति अचिरतः राजन्‌ 
यशः विपुलयन्‌ तब ॥६४॥ 


राजन राजन ! तथ यशः 

लोकपाले: अपि लोकपालोंसे भी | विपुलयनू तुम्हारे यशको 
सुदृष्करं कम॑ अत्यन्त दुष्कर कम बढ़ाता 

कृत्वा अचिरतः करके शीष्र एष्यति आ जायगा ॥६द॥ 
प्रभुः वह समर्थ 

गेत्रेय उवाच- 


इति देव्षिणा प्रोक्त॑ विश्रुत्य जगतीपतिः । 
राजलक्ष्मीमनाहत्य पुत्रमेवान्वचिन्तयत्‌ु ॥॥७०॥। 


इति देव्िणा प्रोक्त॑ विश्वत्य जगतो पतिः राजलक्ष्मीं अनाहत्य पुत्र 
एवं अनुचिन्तयत्‌ ॥७०॥। 


इति देवधिणा इस प्रकार अनाहत्य अनादर करके 
नारदजीका पुत्र एव पुत्नकी ही 

प्रोक्त विश्व॒ुत्य कहा सुनकर अनुचिन्ततत्‌ु बार बार चिन्ता 

जगती पत्ति: सारे संसा रके स्वामी करने लगेगा ॥७०॥ 


राजलक्ष्मों राजलक्ष्मी का 


तत्राभिषिक्तः प्रयतस्तामुपोष्य विभावरीस्‌ । 

समाहितः. पर्यचरदृष्यादेशेन प्रुषम्‌ ॥७१॥ 

तत्र अभिषिक्तः प्रयतः तां उपोष्य विभावरों समाहितः पर्यंचरत्त 
हष्य आदेशेन पुरुषम्‌ ॥७१॥ 


तत्र वहाँ (मधुवन) में | तां विभावरीं उस रात 
अभिषिक्त:ः स्नान करके उपोष्य उपवास करके 
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पुरुष पर्यंचरत्‌ परम पुरुषकी पूजा 
करने लगे ॥७१॥ 


हृष्य आदेशेन (नारदजीकी ) 
बतलायी विधिसे 
समाहितः एकाग्र होकर 


त्रिरात्रान्ते त्रिरात्रान्ते कपित्थवदराशनः । 
आत्सवत्त्यनुसारेण सास निन्येड्चेयन्हरिम्‌ ॥॥७२॥ 


त्रिरात्र अन्ते व्रिरात्न अन्ते कपित्थ बदर अशनः आत्मवृत्ति 
अनुसारेण मास निन्‍ये अरचेयनू हरिस्‌ ॥७२॥ 


आत्मवृत्ति अपनी आजीविकाके | कपित्थ बदर 
अनुसारेण अनुसार अशन: कंथ ओर बेर 
व्विरात्र अन्ते खाकर 
त्रिरात्र अन्ते तीन-तीन दिनोंके | हरि अचंयन्‌ श्रीहरिकी पूजा 
बाद करते 
सासं निन्‍्ये एक महीना 


बिताया ॥७२॥। 
द्वितीय॑ च तथा मासं षष्ठे षष्ठेडभंकों दिने । 
तृणपर्णादिभिः: शोरों: कृतान्नोष्भ्यचेयद्धि भम्‌ ॥७३॥। 


द्वितीयं च तथा मास षष्ठे षष्ठे अभंकः दिने तृण पर्ण आदिभिः 
शीर्णे: कृत अन्नः अभ्यचेयतु विभुम््‌ ॥७३॥ 


तथा द्वितीय शीर्ण: तृण पर्ण 
चमास इसी प्रकार दूसरे | आदिभिः सूखकर गिरे तिनकों“ 
मही ने में पत्तों आदिका 
अभेकः वह बच्चा कृत अन्नः आहार करके 
षष्ठे षष्ठे दिने हर छठवें दिन विभु अभ्यचेयत्‌ भगवानकी पूजा 
। करता था ॥७३॥ 


तृतीय चानयन्मासं नवमे नवमे5्हनि । 
अब्भक्ष उत्तमइलोकमुपाधावत्समाधिना ॥७ ४॥ 


चतुर्थस्कन्धे अष्टमो5ड्ध्याय: [ १७५ 


तृतीय च अनयत्‌ सास नवसे नवसे अहनि अब्भक्ष उत्तम श्लोक॑ 
उपाधावत्‌ समाधिना ॥७४॥ 


नवमे नबमे समाधिना 

अहनि हर नौवें दिन उपाधावत्‌ समाधि लगाकर 

अब्भक्षः केवल जल पीकर पूजा (ध्यान) करते 

उत्तम श्लोक॑ उत्तम श्लोक तृतीय च मास तीसरे महीनेको 
भगवानकी अनयतु बिताया ॥७४॥ 


चतुर्थथपि वे मास द्वादशे द्वादशेष्हनि । 
वायुभक्षो जितश्वासो ध्यायन्देवसधारयतु ॥७५॥ 


चतुर्थम अपि वे मास द्वादशे द्वादशे अहनि वायुभक्षः जितश्वासः 
ध्यायन्‌ देव॑ अधारयत्‌ ॥॥७५॥ 


चतुर्थ मासं जितश्वासः श्वासको जीतकर 
वे अपषि चौथे महीनेमें भी | ध्यायन्‌ ध्यान करते हुए 
द्ादशे द्वादशे देवं अधारयत्‌ भगवानको 

अहनि हर बारहवें दिन (हृदयमें ) स्थिर कर 
वायुभक्षः केवल श्वास लेकर लिया ॥७५॥ 


पञ्चमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नुपात्मजः । 
ध्यायत्‌ ब्रह्य प्दकेन तस्थों स्थाणरिवाचलः ॥७६॥ 


पञचमे मासि अनुप्राप्ते जितश्वासः नृपात्मजः ध्यायन्‌ ब्रह्म पद एकेन 
तस्थो स्थाणु: इब अचलः ॥७६॥ 


पञ्चमे मासि ब्रह्म ध्यायन्‌. ब्रह्म ध्यान करते 
अनुप्राप्ते पाँचवां महीना हुए 
लगनेपर पद एकेन एक परसे 
जितश्वासः स्थाणु इच 
नृपात्मजः श्वासको जीतकर | अचलः ठूंठके समान 
राजकुमार ध्रुव निश्चल 


तस्थो खड़े हो गये ॥७६॥ 
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सर्वतो मन आकृष्य ह॒ृदि भृतेन्द्रियाशयम्‌ । 
ध्यायन्भगवतो रूप॑ नाद्राक्षीत्कचनापरमस्‌ ॥॥७७॥। 


स्वतः मन आकृष्य हृदि भुत इन्द्रिय आशय ध्यायन्‌ भगवतः रूप॑ 
न अद्वाक्षीत्‌ किचन अपरम्‌ ॥॥७७॥। 


स्वतः चारों ओरसे भगवत:ः रूप॑ 
भूत इन्द्रिय.. पंचभूत, इन्द्रियों. | ध्यायन्‌ भगवानके रूपका 
आशयं मन के आधार मनको ध्यान करते हुए 


हृदि आक्ृष्प हृदयमें खींचकर | किचन अपर कुछ भी दूसरेको 
न अद्राक्षीत्‌. नहीं देखा ॥७७।॥। 


आधार मह॒दादीनां प्रधानपुरुषेश्वरम्‌ । 
ब्रह्मा धारयमाणस्थ त्रयो लोकाश्रकम्पिरे ॥७८॥। 


आधार महत्‌ आदोनां प्रधान पुरुष ईश्वरं ब्रह्न धारय माणस्य त्रय: 
लोकाः चकम्पिरे ॥७८५॥। 


मह॒त्‌ आदीनां महत्तत्त्व आदि ब्रह्य धारय 


(सब तत्त्वों) के माणस्य परंत्रह्मकी धारणा 
आधारं आधार करनेपर 
प्रधान पुरष त्रयः लोका: 
ईश्वरं प्रकृति और पुरुषके चकम्पिरे तीनों लोक काँप 
स्वामी | उठे ।[७८५॥। 


यदेकपादेन स॒ पाथिवाभ्भक- 

स्तस्थों तदडःगुष्ठनिपीडिता मही । 
ननाम तत्रार्धमिभेन्द्रधिष्ठिता 

तरीव सब्येतरतः पदे पदे ॥७दै।॥। 


यदा एक पादेन स पार्थिव अभंकः तस्थों तत्‌ अंगुष्ठ निपीडिता 
मही ननाभ तत्र अध इभेन्द्र धिष्ठिता तर इव सव्य इतरतः पदे पदे ॥७४८॥ 


चतुर्थस्कन्धे अष्टमो5्ध्यायः [१७७ 


स पार्थिव ! मभही तत्र अर्धे 
अंक: वह राजकुमार _| ननाम पृथ्वी उस ओर 
यदा एक पादेन । आधी झुक जाती 
तस्थो जब एक पेरसे थी, 

खड़ा होता था; इभेन्रधिष्ठिता गजराजके चढ़नेपर 
तत्‌ अंगुष्ठ पदे पदे पद पदपर 
निपीडिता उसके अंगूठेसे सव्य इतरतः बायें-दाहिने 

दबकर तरी इबव नौकाके समान ॥3र्द॑ 

तस्मिन्नभिध्यायति विश्वमात्मनो 


द्वारं निरुध्यासुमनन्यया धिया । 
लोका निरुच्छवासनिपीडिता भूत 
सलोकपाला: शरणं ययुहेरिघ्र ॥८०॥। 


तस्मिन्‌ अभिध्यायति विश्व सात्सनः द्वारं निरुध्य असूं अनन्यया 
धिया लोकाः निरुच्छवास निपोडिता भृशं सलोकपालाः शरणं ययु:ः 
हरिस्‌ ॥८०॥॥ 


तस्सिन्‌ उन (ध्रुव) के लोकाः 
असं द्वार निरुच्छवास सब लोक श्वास 
निरुध्य प्राणके द्वा रोंको रुकनेसे 

रोककर भृशं निपीडिता अत्यन्त पीड़ित 
अनन्यया धिया अनन्य बुद्धिसे होकर 
विश्व मात्मनः विश्वात्माका | सलोकपालाः लोकपालोंके साथ 
अभिध्यायति ध्यान करनेपर हरि शरण यथुः श्रीहरिकी शरण 

। गये ॥८०॥ 
देवा उद्चुः- 
नेव॑ विदामो भगवन्‌प्राणरोध॑ 
चराचरस्याखिलसत्त्वधाम्न: । 


विधेहि तन्नो वजिनाहिसोक्षं 
प्राप्ता वर्य त्वाँ शररण शरण्यस्‌ ॥॥८१॥ 
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न एवं विदाम: भगवनु्‌ प्राणरोध॑ चराचरस्य अखिल सत्त्व धाम्नः 
विधेहि तत॒ नः वृजिनाव विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्‌ ॥८१॥। 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! तत॒ वृजिनातवु अतः इस संकटसे 

अखिल सत्त्व नः विमोक्षं 

धाम्नः समस्त प्राणियोंके | विधेहि हमारा छुटकारा 
स्वरूप ! कीजिए 


चराचरस्य सम्पूर्ण चर-अचरका | त्वां शरण! आप शरणदाताकी 
एवं प्राणरोध॑ इस प्रकार श्वास | वयं शरणं 


रुकना प्राप्ता हम शरण आये 
न विदामः (हम) नहीं जानते, हैं ॥८१॥ 
श्रीभगवातन्रुवाच- 


मा भेष्ट बाल तपसो दुरत्यया- 
न्रिव्तंयिष्ये प्रतियात स्वधास । 

यतो हि वः प्राणनिरोध आसी- 
दौत्तानपादिमंयि संगतात्मा ॥॥८२॥। 


मा भष्ठ बाल तपसः दुरत्ययात्‌ निवतंयिष्ये प्रतियात स्वधाम यतः 
हि वः प्राण निरोध आसीतु औत्तानपादिः मयि संगत आत्मा ॥८२॥ 


हि्‌ बाल दुरत्ययातु उस बालकको 
औत्तानपादिः क्‍योंकि उत्तान दुष्कर 

पादका पुत्र छ्ुव | तपसः तपस्यासे 
आत्मा मयि | निवर्तयिष्ये. निवृत्त कर दूंगा, 
संगत चित्तको मुझमें लगा | भेष्ट मा डरो मत, 

चुका है, स्वधाम 
बतः बः जिससे तुम लोगोंका | श्रतियात अपने धाम लौट 
प्राण निरोध जाओ ॥८२॥ 
आसोतु श्वास रुक गया है, 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्थां संहितायां 
चतुर्थ स्कन्धे ध्र्‌ वचरिते5्शमो5ध्याय:। 


2अथ नवमोषच्ध्याय: 


मैत्रेय ठवाच- 
त्‌ एवमुत्सन्नभया उरुक़मे 
कृतावनामाः प्रययुस्त्रिविष्टपम््‌ । 
सहस्रशीर्षापि ततो गरुत्मता 


मधोवेन भृत्यदिहक्षया गतः ॥१॥ 


त एवं उत्सन्न भया उरुक़मे कृत अवनामा: प्रययुः त्रिविष्टपं सहखन- 
शीर्षा अपि ततः गरुत्मता मधोः वन भृत्य दिहक्षया गतः ॥१॥ 


त एवं वे (देवता) इस सहस्रशीर्षा अपि भगवान नारायण 
प्रकार भी 
भया उत्सन्‍न्न भय दूर हो जानेपर | ततः गरुत्मता वहाँसे गरुड़पर 
उरुक़मे अनन्त पराफ़म बेठकर 
भगवानको भृत्य दिहक्षया अपने सेवक (प्र व) 
कृत अवनामाः प्रणाम करके को देखनेके लिए 
त्रिविष्टपं प्रययुः स्व चले गये।. मधोः वन गतः मधुवन गये ॥१॥ 


स॒ व॑ धिया योगविपाकतीत्रया 
हृत्पक्मकोशे स्फ्रितं तडित्प्रभम्‌ । 
तिरोहित॑ सहसेवोपलक्ष्य 
बहिःस्थितं तदवस्थं ददरशों ॥२॥। 
स व धिया योगविपाक तीब्रया हत्‌ पद्मकोशे स्फुरितं तडित्‌ प्रभ्न 
तिरोहितं सहसा एवं उपलक्ष्य बहिःस्थितं तदवस्थं ददर्श ॥२॥। 


से वे (प्रव) भी । तीत्रया धिया अत्यन्त एकाग्र 
योगविपाक परिपक्व योगसे बुद्धिसे 


१८० ] श्रीम:द्भागवते महापुराणे 
हत्‌ प्रकोशे हृदय कमलमें तिरोहित॑ 


तडित्‌ प्रभ॑ उपलक्ष्य अदृश्य हुआ देखकर 
स्फुरितं बिजलीके समान (घबरा कर नेत्र 
प्रकाशित खोलनेपर ) के 
सहसा एव (भगवानको ) तदवस्थ॑ उसी स्वरूप 
अचानक ही वहिः स्थित॑ 
ददर्श बाहर उपस्थित 
देखा ॥२॥ 
तह॒रशंनेनागतसाध्वसः क्षिता- 


ववन्दताड़ः विनमय्य दण्डवतु । 
टग्भ्यां. प्रपदयन प्रपिबन्निवारभेक- 
दचम्बन्निवास्येत भुजरिवाश्लिषन्‌ ॥३॥। 
तत्‌ दशेनेन आगत साध्वसः क्षिता ववन्दत अदड्भं विनमय्य दण्डवत्‌ 


हग्भ्भां प्रपश्यनु प्रपिबन्‌ इबव अभेकः चुम्बन इव आस्येन भुर्ज: इव 
आश्लिषन्‌ ॥३॥ 


तत्‌ दशेनेन उन (भगवान) के | प्रपश्यन्‌ देखते हुए 

दशनसे आस्येन चुम्बन 
साध्वसः आगतः बड़ा कुतृहल हुआ, | इंच मुखसे मानो चुम 
क्षिता अड्भ_ परथ्वीपर शरीरसे लेंगे 
दण्डवत्‌ भुजः आश्लिषनु 
विनमय्य दण्डवत्‌ पड़कर इव भुजाओंसे मानो 
बवन्दत प्रणाम किया आलिगन कर लेंगे 
अभ कः बालक [ श्रुव ) ( ऐसे उत्सुक हो 
ह्ग्भ्यां । गये ) ॥३॥ 
प्रपिबन इब आंखोंसे पी लेनेके 

समान 


स॒ त॑ विवक्षन्तमतहिद॑ हरि- 
ज्ञात्वास्थ सर्वस्य च हृद्यवस्थितः । 


चतुर्थस्कन्धे नवमोथ्ध्याय: [ १०८१ 


कृताञऊर्जाल ब्रह्मममेन. कम्बुना 
परस्पर बाल कृपया कपोले ॥४॥। 


सतं विवक्षन्तं अततु विदं हरिः ज्ञात्वा अस्य स्वस्थ च हृदि अवस्थितः 
कृताअजलि ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पशे बाल कृपया कपोले ॥४॥ 


अस्य च सर्वेस्थ इन (श्रुव) के और | विवक्षन्तं 


सबके ज्ञात्वा कुछ कहना चाहता 

हृदि अवस्थितः हृदयमें स्थित है यह जानकर 
स्‌ हरिः उन भगवानने कृपया 
त॑ कृताऊर्जाल उस हाथ जोड़े. | ब्रह्ममयेन कृपा करके वेदमय 
अततु विद ' कम्बुना कपोले शंखसे (उसके) 
बाल अज्ञानी बालकको कपोलका 

' पस्पशे स्पर्श कर 

दिया ॥४॥ 


स॒ व तदंव प्रतिपादितां गिर 
देवीं परिज्ञातपरात्मनिणंयः । 
तं भक्तिभावोष्भ्यगृणा दसत्वरं 
परिश्रुतोरुअ्व्स॑ श्रुवक्षितिः ॥५॥ 


स वे तदंव प्रतिपादितां गिरं दंवीं परिज्ञात पर आत्म निर्णय: त॑ भक्ति 
भावः अभ्यगृणातु असत्वरं परिभ्रुतः उरु श्रवसं श्रुवक्षिति: ॥५॥। 


सर्व तदव वेतो उसी समय | भक्ति भावः भक्ति भाव सहित 


देवों गिरं त॑ उरु श्रवसं 

प्रदिपादितां दिव्यवाणीसे सम्पन्न | अभ्यगृणात््‌ उन अनन्त यशस्वी 
हो गये, (भगवान) की 

पर कल स्तुति करने लगे, 

यः ब्रह्म तथा जीवके | श्रुवक्षिति:. भ्रवलोक मिलनेका 
स्वरूपका निर्णय | परिश्रुतः वरदान मिल गया 

परिज्ञात पूर्णन्चान होगया, था ॥५॥ 


असत्वरं बिना हड़बड़ाहटके 


१८२ ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


ध्रुव उवाच- 


योइन्तः प्रविद्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां 
संजीवयत्यखिलशक्तिधर: स्वधाम्ना । 
अन्यांश्र हस्तचरणश्रवणत्वगादी न्‌ 
प्राणाननमों भगवते पुरुषाय तुम्यम्‌ ॥॥६।। 
यः अन्तः प्रविश्य मम्र वाचं इसमां प्रसुप्तां संजीवयति अखिल शक्ति- 


धरः स्वधाम्ना अन्यां:च हस्त चरण श्रवण त्वक्‌ आदोनु प्राणान्‌ नसः 
भगवते पुरुषाय तुभ्यम्‌ ॥६।॥। 


यः अन्तः श्रवण त्वक कान, त्वचा 
प्रविश्य * जो भीतर प्रवेश | आदोनु आदि इन्द्रियोंको 
करके प्राणान्‌ तथा प्राणको 

मम इसां मेरी इस संजीवयति जीवन दे रहे हैं 

प्रसुप्तां वाच॑ सोयी वाणीको तुभ्यं भगवते उन आप भगवान्‌ 

चअन्यांः तथा दूसरे पुरुषाय नमः परम पुरुषको 

हस्त चरण हाथ-पेर नमस्कार ॥६॥। 
एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशकत्या 

मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यवेषस्‌ । 

सृष्ट्वानुविद्य पुरुषस्तदसद्गुरोषु 


नानेव दारुषु विभावसुवद्धिभासि ॥७॥। 
एकः त्वं एव भगवन्‌ इदं॑ आत्म शकक्‍त्या साया आख्यया उरु गुणया 
महत्‌ आदि अशेषं सृष्ट्वा अनुविश्य पुरुष: तत्‌ असत्‌ गुणेषु नाना इव 
दारुषु विभावसुवत्‌ विभाति ॥७॥ 


भगवनु भगवन्‌ ! आत्म शक्‍त्या अपनी शक्तिसे 
त्वं एक: एवं. आप एक ही हैं, इदं महत्‌ आदि इस महत्तत्त्वादि 
माया आर्यया माया नामक अशेषं सुध्ट्‌वा सम्पूर्ण (विश्व) को 


उरु गुणया बहुत गुणोंवाली बनाकर 


चतुर्थ स्कन्धे नमो<्ध्याय: [ १८५३ 


तत्‌ असत्‌ गुणेषु इन (इन्द्रियादि) | दारुषु 


असत्‌ गुणोंमें विभावसुवत्‌ु लकड़ियोंमें अग्निके 
पुरुष: अनुविश्य जीव खरूपसे प्रवेश समान 
करके नाना इबव अनेक जसे 


विभासि प्रतीत हो रहे हैं ॥७ 
त्वद्त्तया वयुनयेदमचष्ट विश्व 
सुप्तप्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्र पन्‍न: । 
तस्थापवग्येशरणं _ तव॒ पादसूल 
विस्मयंते कृतविदा कथमाते बन्धो ।।८।॥ 
त्वतु दत्तया बयुना इदं अचष्ठट विश्व सुप्त प्रबुद्ध इब नाथ भवत्‌ 


प्रपन्न: तस्य अपवग्यं शरणं तब पाद मूल विस्मयंते कृतविदा कथ 
आतंबन्धो ॥५॥ 


त्वतु दत्तया आपके दिये नाथ भवत्‌ 
वयुना इदं पअ्पन्‍न्नः स्वामी आपके 
विश्वं ज्ञानसे इस संसार-  ... अं गगत मु 

को अपवग्यं शरणं मुक्त पुरुषोंके आश्रय 
सुप्त प्रबुद्ध बृव सोकर जगेके समान | तंव पाद मूल आपके चरणोंको 
अचष्ठ (ब्रह्माने) देखा था, | आतंबन्धोी. दीनबचन्धु ! 


कृतबिदा कर्थ कृतज्ञ पुरुष कंसे 
| बिस्‍्मयंते भूल सकते हैं ॥५८॥ 
नून॑ विमुष्टमतयस्तव मायया ते 
ये त्वां भवाप्ययविमोक्षणमन्यहेतो: । 
अचेन्ति कल्पकतरु कुणपोपभोग्य- 
मिच्छन्ति यत्स्पदंजंनिरयेडपि नुणाघ ॥दै॥ 
नूनं॑ विमुष्ठ मतयः तव सायया ते ये त्वां भव अप्यय विमोक्षण्ण अन्य- 


हेतोः अचन्ति कल्प कतरु कुणप उपभोग्यं इच्छन्ति यत्‌ स्पशेज निरये 
अपि नृणास्‌ ॥र्द॥। 


१८४ | श्रीमज्भागवते महापुराणे 


कुणप उपभोग्यं शव तुल्य शरीरोंसे | विमोक्षणं छुड़ा देनेवाले 
भोगे जानेवाला कल्पकतरूं कल्पव्षक्ष स्वरूप 


स्पशंजं यत्‌ु इन्द्रिय-विषय त्वां अन्यहेतोीं: आपकी और किसी 
संयोगसे जो सुख कारणसे 

नृर्णा निरये अ्चेन्ति पूजा करते हैं, 

अपि मनुष्योंको नरकमें | नुनं तव मायया निश्चय आपकी 
भी मिलता है, मायासे 

ये इच्छन्ति जो (उसकी) इच्छा | ते विमुष्ट 
करते हैं, मतयः वे हरण की गयी 

भव अप्यय जन्म-मरणसे बुद्धिवाले हैं ॥४॥ 


या निव तिस्तनुभृतां तव पादपद्म- 
ध्यानाजूवज्जनकथाश्रवर्णन वा स्यात्‌ । 

सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यति नाथ मा भृत्‌ 
कि त्वन्तकासिलुलितात्पततां विमानात्‌ ॥१०॥॥ 

या नि तिः तनुशभ्नतां तव पादपझ ध्यानात्‌ भवत्‌ जन कथा अ्रवणेन 


वा स्थात्‌ सा ब्रह्मणि स्वमहिमनि अपि नाथ मा भूत्‌ कि तु अन्तक असि 
लुलितात्‌ पततां विमानातु ॥१०॥ 


नाथ नाथ ! स्वमहिमनि 
तनुभूतां शरीरधारियोंकी | अपि अपने स्वरूपमें भी 
या निवृतिः जो आनन्द मा नहीं हो सकता, 
तब पादपद्मय आपके चरण- अन्तक असि 

कमलोंके लुलितातु कालकी तलवारसे 
ध्यानात वा ध्यानसे अथवा काटे गये 
भवत्‌ जन कथा आपके भक्तोंके विमानातु 

चरित पततां विमानोंसे गिरते 
श्रवणेन स्थात्‌ सुननेसे मिलता है, | कितु (देवताओंको ) वह 
सा ब्रह्मणि वह ब्रह्मके कैसे मिल सकता 


है ॥१०॥। 


चतुर्थस्कन्घे नवमोथ्ध्याय: [ १८५ 


भक्ति मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसद्भो 
भुयादनन्त महताममलाशयानाम्‌ । 
येनाऊजसोल्बणसमुरु व्यसन भवाब्धिं 
नेष्ये भवदगुणकथामृतपानसत्त: ॥११॥ 
भक्ति मुहः प्रवहतां त्वयि में प्रसड्भः भुयात्‌ अनन्त महतां अभल- 
आशयानां येन अञजसा उल्बणं उरुव्यसनं भव अब्धि नेष्ये भवत्‌ गुण कथा 
अम्नत पान मत्तः ॥११॥ 


अनन्त अनन्त ! , उरुव्यसनं बहुत कष्टोंवाले 
अमल | भव अब्धि. संसार-सागरसे 
आशपानां निर्मल चित्तवाले | भवत्‌ गुण कथा आपके गुणोंकी 
त्वयि मुहुः आपमें सदा कथा रूपी 

भक्ति प्रबहुतां भक्ति करनेवाले | अमृत पान मत्तः अमृत पीनेसे मत्त 
महतां महा पुरुषोंसे (मैं) 

में प्रसद्भफ मेरा साथ । येन अञ्जसा 

भूयात्‌ होवे, ; नेष्ये जिससे सरलतासे 
उल्बणं भयानक पार हो जाऊँ॥११॥ 


ते न स्मरन्त्यतितरां प्रियमीश मत्य॑ 
ये चान्वदः सुतसुहदगहवित्तदाराः । 
ये त्वब्जननाभ भवदोयपदारविन्द- 
सोगन्ध्यलुब्धह ्येष कृतप्रसद्भा: ॥१२॥। 
ते न स्मरन्ति अतितरां प्रियं ईश मत्यं ये च अन्बदः सुतसुहत्‌ गृह 
वित्त दाराः ये तु अब्जनाभ भवदोय पदारबिन्द सोगन्ध्य लुब्ध हृदयेषु कृत 
प्रसद्भा: ॥१२॥ पा 
अब्जनाभ ईश कमलनाभ स्वामी ! | सोगन्ध्य लुब्ध सुगन्धिके लोभी 
ये तु भवदीय हृदयेषु हृदयवाले (संतों )से 
पदारविन्द जो लोग तो आपके | प्रसद्भा: कृत साथ करते हैं, 
चरण-कमलोंकी ते प्रिय मत्य॑ वे अपने प्रिय शरीर, 


१८६ | श्रीम:्रागवते महापुराणे 


च ये अन्वदः और जो उसके पीछे | दाराः अतितरां पत्नीको बहुत 


लगे तन स्‍्मरन्ति स्मरण नहीं 
सुतसुहृत्‌ पुत्र, सम्बन्धी, करते ॥१२॥ 
गृह वित्त घर, धन, 


तियेडः नगद्विजस रीसूपदेवर्दे त्य- 
मर्त्यादिभिः परिद्धित सदसहिशेषम्‌ । 
रूप॑ स्थविष्ठमज ते महदाद्यनेक 
नातः परं॑ परम वेद न यत्र वादः ॥१३॥। 


तियेंडः नग द्विज सरोसूप देव दंत्य मत्यं आदिश्ििः परिचितं सत्‌ 
असत्‌ विशेष रूपं स्थविष्ठं अज ते महत्‌॒ आदि अनेक न अतः परं परम वेहिि 
न यत्र वाद: ॥१३॥ 


अज अजन्मा प्रभु ! ते स्थविष्ठ 

तियेंड नगः वृक्ष-पर्व॑त, रूपं आपके इस स्थूल 
द्विज सरीसप पक्षी, सरीसृप, रूपको 

देव देत्य मत्यं देवता, दंत्य, मनुष्य, | बेहि जानता हैँ, 
आदिभिः यत्र वाद: न जिसमें वाणीकी 
परिचितं आदिसे परिपूर्ण, गति नहीं है, 
महत्‌ आदि महत्तत्वादि अतः:परंन इस (स्थूल रूपसे ) 
अनेक सत्‌ परेको नहीं 

असतु अनेक कारण-कार्ये (जानता) ॥१३॥ 
विशेष स्वरूप 


कल्पान्त एतदखिल जठरेण गह्नन्‌ 

शेते पुमातव्‌ स्वह्गनन्तसखस्तदड्ूः । 
यज्ञाभिसिन्धुरुहकाऊचन लोकपद्म- 

गर्भायमानव्‌ भगवते प्रणतो5स्मि तस्में ॥१४॥ 


कल्पान्त एतत्‌ अखिल जठरेण गृह्लन्‌ शेते पुमान्‌ स्वहक्‌ अनन्त 
सख: ततु अद्भू यत्‌ नाभि सिन्धु रुह काञचन लोक पद्म गर्भे ग्रुमान्‌ भगवते 
प्रणतः अस्मि तस्मे ॥॥१४७॥ 


चतुथेस्कन्धघे नवमो<5्ध्याय: [ १८७ 


कल्पान्त कल्पके अन्तमें काझूचन लोक 
एतत अखिल यह सम्पूर्ण (जगत) | पद्म स्वर्णमय लोक 
जटठरेण गृह्ननू (अपने) पेटमें लेकर पद्मके 
स्वहक पुमान्‌ स्वयं प्रकाश परम- | गे यरमानू_ भीतर प्रकाशमय 
पुरुष (बह्माजी उत्पन्न हुए ) 
अनन्त सखः शेषके मित्र तस्मे भगवते उन भगवानको 
तत्‌ अद्भ शेते उनकी गोदमें सो | प्रणतः अस्मि प्रणाम करता 
जाते हैं, हूँ ॥१४॥ 
यत्‌ नाभि 
सिन्धु रुह जिनकी नाभि 
समुद्रसे उत्पन्न 


त्वं नित्यमुक्तपरिशुद्धविबुद्ध आत्मा 

क्टस्थ आदि पुरुषों भगवांस्त्रयधीशः । 
यद्बुद्धघवस्थितिमखण्डितया स्वद्ृष्टया 

द्रष्टा स्थितावधिमखो व्यतिरिक्त आस्से ॥१५॥। 


त्वं नित्य मुक्त परिशुद्ध विवुद्ध आत्मा कूटस्थ आदि पुरुष: भगवान्‌ 
अपधीश: यतु बुद्धि अवस्थितिमु अखण्डितया स्वदृष्टचा द्रष्टा स्थिताः अधिमलः 
व्यतिरिक्त आस्से ॥१५॥ 


भगवान्‌ भगवन्‌ ! यत्‌ बुद्धि 

त्वं नित्य मुक्त आप नित्य मुक्त, अवस्थिति जो बुद्धिकी सभी 

परिशुद्ध विवुद्ध परम शुद्ध, ज्ञान- अवस्थाओंमें 
स्वरूप, अखण्डितया 

आत्मा, कूटस्थ आत्मा, कूटस्थ, ; स्वहृष्टया अपने अखण्ड ज्ञानसे 

आदि पुरुषः द्रष्टा स्थिताः द्रष्टा रूपमें स्थित हैं, 

त्यधीशः आदिपुरुष, | अधिमख:ः अधियज्ञ तथा 
त्रिलोकीनाथ हैं, | व्यतिरिक्त आस्से (इन सबसे) पृथक 


भी हैं ॥१५॥ 
यस्मिव्‌ विरुद्धभतयों ह्ानिशं पतन्ति 
विद्यादयो विविधशक्तय आनुपूर्व्यात्‌ । 


१८८ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तद्ब्ह्म विश्वभवमेकमनन्तमाह- 
साननदमात्रमविकारमहं प्रपद्ये ॥१६।। 
यस्मिन्‌ विरुद्ध गतयः हि अनिशं पतन्ति विद्या आदयः विविध शक्तयः 
आनुपुर्व्यात्‌ तत्‌ ब्रह्म विश्व भवं एक॑ अनन्त आद्य आनन्द मात्र अविकारं 
अहं प्रपण ॥॥१६।॥। 
हि यस्मिन्‌ क्‍योंकि जिसमें पतन्ति प्रकट होती रहती हैं, 
आनुपुर्व्यतु एकके पीछे दूसरी के | तत्‌ विश्व भव॑ उस जगतके कारण 


क्रमसे ब्रह्म एक ब्रह्म, अद्विती य, 
विद्या आदयः विद्या आदि अनन्तं आद्य. अनन्त, सबके आदि 
विविध अनेक प्रकारकी | आनन्द सात्र आनन्द स्वरूप, 
विरुद्ध गतयः परस्पर विरोधी | अबिकारं निविकारकी 

स्वरूपवाली | अहं प्रषद्मया मैं शरण हूँ ॥१६॥ 


शक्तयः अनिश शक्तियाँ रात-दिन | 
सत्याउडशिषो हि भगवंस्तव पादपद्म- 
माशीस्तथानुभजत:ः पुरुषार्थमृर्तें: । 
अप्येवमयं भगवान्‌ परिपाति दीनाव्‌ 
वाश्न व वत्सकम नुग्रहकात रो5स्माव्‌ ॥१७॥ 
सत्य आशिषः हि भगवन्‌ तब पादपद्मू आशीः तथा अनुभजत 


पुरुषार्थ मूर्ति? अपि एवं अरय॑ भगवान्‌ परिपाति दीनान्‌ वाश्रेव वत्सक 
अनुग्रह कातर: अस्मान्‌ ॥१७॥। 


हि भगवनू क्योंकि भगवन््‌ ! ; पुरुषार्थ मृर्तें: सम्पूर्ण पुरुषार्थ- 


आशो: तब मूर्ति ! 
पादप आशा पूर्वक आपके , तथा अपि आपके ऐसा होनेपर 
अनुभजत: बराबर भजन करने ' अये भगवान्‌ आप आराध्य 


वालोंकी 
आशिषः सत्य. कामनाएँ सफल 


होती हैं, 


भगवान्‌ 
बत्सक वाश्वेव छोटे बछड़ेको तुरन्त 


| 
| 
चरण-कमलोंका भी 
| 
व्यायी गौ के समान 


चतुर्थस्कन्धे नवमो<्ध्याय: [ (दे 


अनुग्रह कातरः स्वयं कृपाद्रवित अस्मान्‌ दीनानू हम दीनजनोंकी 
होकर ( भजन न | परिपाति रक्षा करते हैं ॥१७॥ 
करने वाले ) 


मेत्रेय उवाच- 


अथाभिष्टुत एवं ब॑ सत्संकल्पेन धीमता । 
भृत्यानुक्ती भगवान्‌ प्रतिनन्द्रेदमबवीत्‌ ॥१८॥। 
अथ अभिष्दुत एवं वे सत्‌ सड्धूल्पेन धोमता भृत्य अनुरक्तः भगवान्‌ 
प्रतिनन्‍्द इदं अब्नवीत्‌ ॥१८॥ 
सत्‌ सद्धूल्पेन श्रेष्ठ संकल्पवाले, भृत्य अनुरक्त: अपने सेवकसे स्नेह 
धोमता एवं व बुद्धिमान (प्रुव) करके 
द्वारा इस प्रकारसे | प्रतिनन्द्य उनकी प्रशंसा करके 


अभिष्दुत स्तुति करनेपर इंदं अन्नवीतूृ यह बोले ॥१८॥ 
अथ भगवान्‌ तब भगवान्‌ 


श्रीभ्षणवालतुवाच- 


वेदाहऊ ते व्यवसितं हृदि राजन्यबालक । 
तत्प्रयच्छामि भद्दरं ते दुरापमपि सुब्रत ॥१६॥ 


वेद अहं ते व्यवसितं हृदि राजन्य बालक तत्‌ प्रयच्छामि भद्रं ते 
दुरापं अपि सुब्रत ॥१४॥। 


सुब्रत उत्तम ब्रत करनेवाले | ततु दुरापं अपि वह दुष्प्राप्य 

राजन्य बालक राजकुमार ! होनेपर भी 

अहं ते हृदि मैं तुम्हारे हृदयका | प्रदच्छामि देता हैं, 

व्यवसितं वेद संकल्प जानता हूँ, | ते भद्दं तुम्हारा कल्याण 
हो ॥१४॥ 


नान्‍्येरधिष्ठितं भद्र यद्श्राजिष्णु श्रुवक्षिति । 
यत्र ग्रहक्षेताराणां ज्योतिषां चक्रमाहितम ॥२०॥ 


१४० | श्रीम्भागवते महापुराणे 


न अन्य: अधिष्ठितं भद्र यत्‌ श्राणिष्ण श्रवक्षिति यत्र ग्रह ऋक्ष 
ताराणां ज्योतिषां चक्र आहितम्‌ ॥२०॥॥ 


भद्र भद्र ! शुवक्षिति भ्रवलोक है, 
अन्य: न यत्र ग्रह ऋक्ष जिसके ग्रह, नक्षत्र, 
अधिष्ठित॑ दूसरे किसीसे ताराणां तारोंका 
अप्राप्त ज्योतिषां चक्र॑ ज्योतिमंण्डल 
यत्‌ भ्राजिष्ण जो प्रकाशमय आहितम्‌ आश्वित है ॥२०॥ 


मेढ्यां गोचक्रवत्स्थास्नु परस्तात्कल्पवासिनाम्‌ । 
धर्मोषग्रि: कद्यपः शुक्रों मुतयो ये वनोकसः । 
चरन्ति दक्षिणीकृत्य  भ्रमन्तो यत्सतारकाः ॥२१॥ 


मेढ्यां गोचक्रवत्‌ स्थास्नु परस्तातु कल्प वासिनां धर्म: अग्नि: 
कश्यप: शुक्र: मुनयः ये वनोकसः चरन्ति दक्षिणी कृत्य भ्रमन्तः यत्‌ 
सतारकाः ॥२१॥ 


गोचक्रवत्‌. दँवरीके बलोंके. | ये वनौकसः 


चक्र में मुनयः जो वनवासी मुनि 
मेढयां केन्द्रके हैं, (सप्तर्षि) 
स्थास्नु समान स्थिर रहने | यत्‌ दक्षिणी 

वालाईँ कृत्य जिसे दाहिने करके 
कल्प वासिनां एक कल्प जीवित | सतारकाः तारा-मंडलके साथ 

रहने वालोंसे (उसके ) 
परस्तात्‌ से भी परे, भ्रमन्‍त: चरन्ति चारों ओर घूमते 
धर्म: अग्नि: धर्म, अग्नि, चलते रहते हैं ॥२१॥ 


कश्यपः शुक्र: कश्यप, शुक्र 
प्रस्थिते तु वन पित्रा दत्त्वा गां धर्मसंश्रयः । 
षट्त्रिशदर्षसाहस्न रक्षिताव्याहतेन्द्रियः ॥॥२२॥। 
* कटी फसल सुखाकर उसे कुचलनेंके लिए कई बल एक साथ 


बांधकर बीचमें एक खम्भा गाड़ते थे, उसे मेढ़ी कहते थे, उससे एक 
सिरेपर बेल बँधा रहता था । सब उसके चारों ओर घूमते थे । 


चतुथ्थस्कन्धे नवमो5ध्याय: [ १४१ 


प्रस्थिते तु बन पित्रा दत्त्वा गां धर्म संश्रयः षर्दत्रिशतु ब्ष साहर्नं 
रक्षिता अव्याहत इन्द्रियः ॥२२॥। 


गां दत्त्वा पृथ्वी (का राज्य) | अव्याहत 


देकर इन्द्रियः इन्द्रिय शक्ति 
पिव्नातु पिताके तो अक्षीण रहते 
वन प्रस्थति वनमें चले जानेप्र | षट त्रिशतु 
धर्म संक्रयः  धमं पूर्वक वर्ष साहल्नं छत्तीस हजार व्ष 
रक्षिता (पृथ्वीके) रक्षक 
रहोगे ॥२२॥ 


त्वद्श्रातर्युत्तमे नष्टे मृगयायां तु तन्‍्मनाः । 
अन्वेषन्ती वन माता दावाग्नि सा प्रवेक्ष्यति ॥२३॥ 


त्वत्‌ श्रातः उत्तमे नष्टे म्ृगयायां तु तनु मना: अन्वेषन्तो बन माता 
दावाग्नि सा प्रवेक्ष्यति ॥२३॥। 


त्वत्‌ श्रातः तुम्हारे भाई | माता तु उसकी मां तो 
उत्तमे मृगयायां उत्तमके शिकार | बन अन्वेषन्ती वनमें (उसे) ढूंढ़ती 

खेलते हुए सा दावाग्नि वह दावामिनिमें 
नष्टे मारे जानेपर प्रवेक्ष्यति प्रवेश कर (जल) 
तनु मनाः उसमें आसक्त चित्त जायगी ॥२३॥ 


इष्टा मां यज्ञहदयं यज्ञेः पुष्कलदक्षिण: । 
भुक्‍त्वा चेहाशिषः सत्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि ॥२४॥। 


इष्दवा मां यज्ञहदयं यज्ञ: पुष्कल दक्षिण: भुकक्‍त्वा च इह आशिषः 
सत्या अन्ते मां संस्मश्ष्यिसि ॥२४॥। 


मां यज्ञह दयं मुझ यज्ञस्वरूपका | सत्याः आशिषः उत्तम भोगोंको 
पुष्कल दक्षिण: बहुत दक्षिणा दिये | मुक्त्वा भोगकर 

जानेवाले अन्ते मां अन्त समयमें मुझे 
यज्ञ: इष्टबा यज्ञोंसे यजन करके, | संस्मरिष्यसि स्मरण करोगे ॥२४॥ 
इह च इस लोकर्मे भी 


१४२ |] श्रीम्भागवत्ते महापुराणे 


ततो गनन्‍तासि मत्थानं सर्वलोकनमस्कृतस्‌ । 
उपरिष्टाहषिभ्यस्त्व॑े यबतो नावतेंते गतः ॥२५॥ 


ततः गनन्‍्ता असि सत्‌ स्थान सर्व लोक नमस्कृतं उपरिष्टात्‌ ऋषिभ्यः 
त्वं यत्तः न आवतंते गतः ॥२५॥। 


यतः गत: जहाँ जाकर तत: मत्‌ स्थान तब उस भेरे 
न आवतंते फिर (संसारमें) स्थानको 
नहीं लौटता, ऋषिभ्य: 
सर्वे लोक उपरिष्ठात्‌ सप्तषियोंसे ऊपर 
नमस्कृत॑ सब लोक जिसे त्वं गन्ता असि तुम जानेवाले 
प्रणाम करते हैं, | हो ॥२५॥ 
मेत्रेय छठवाच- 


इत्याचित: स भगवानतिदिवयात्मनः पदस्‌ । 
बालस्थ पश्यतो धाम स्वमगादुगरुडध्वजः ॥२६॥ 


इति अशचित: स भगवान्‌ अतिदिश्य आत्मनः पर्द बालस्य पश्यतः 
धाम स्वं अगात्‌ गरुडध्वज: ॥२६॥ 


स॒ गरडध्वजः अतिदिश्य प्रदान करके, 

भगवान्‌ वे गरुड़ध्वज भगवान्‌| बालस्यथ पश्यतः बालकके देखते हुए 

इति अचितः इस प्रकार पूजित | स्वं धाम आगातु अपने धाम चले 
होकर, गये ॥२६॥। 


आत्मनः पद॑ अपना पद 
सो5पि संकल्प्जं विष्णो: पादसेवोपसादितस्‌ । 
प्राप्प संकल्पनिर्वार्पं॑ नातिप्रीतो3भ्यगात्पुरस्‌ ॥२७॥। 


सः अपि संकल्पज विष्णोः पाद सेवा उपसादितं प्राप्य संकल्प 
निर्वाणं न अति प्रीतः अभ्यगातु पुरमु ॥२७॥ 


चतुर्थैस्कन्धे नवमोथ्ध्याय: [ १४३ 


सः अपि वे ( ध्रव ) भी | संकल्प निर्वाणं उस संकल्पकी पूर्ति 

विष्णोः प्राप्प न अति 

पाद सेवा भगवान्‌ विष्णुकी | प्रीतः पाकर बहुत प्रसन्न 
चरण सेवासे नहीं हुए, 

उपसादितं उपलब्ध पुरं अभ्यगात्‌ अपने नगर लौट 

संकल्पजं अपने संकल्पके चले ॥॥२७।॥। 
अनुसार 

विदुए उवाच- 


सुद्लंभ यत्परमं पद हरे- 
मायाविनस्तच्चरणाचनाजितम्‌ । 
लब्ध्वाप्यसिद्धार्थ सिवकजन्सना 
कथं स्वमात्मानममन्यताथंवित्‌ ॥२८॥ 


सुदुर्लंभ यत्‌ परम पद हरे: सायाविनः: तत॒ चरण अचंन अऑजितं 
लब्ध्वा अपि असिद्धार्थ इव एक जन्‍्सना कथं स्वं आत्मानं अमन्यत 
अरथंवित्‌ ॥२८॥। 


मायाबविनः हरेः मायाधीश श्रीहरिका करके भी 
यतु परम पद जो परमपद अथंवित्‌ वे प्रयोजन समझने 
सुदुलभं अत्यन्त दुलंभ है, वाले 
एक जन्मना एक ही जन्ममें असिद्धार्थ इवब असफलकी भाँति 
ततु चरण स्वं आत्मानं स्वयं अपनेको 
अचेंन उनके चरणोंकी कं क्‍यों 

पूजासे अमन्यत तिरस्कार योग्य 
अजितं लब्ध्वा माना ? ॥२८॥ 
अधि उपाजित प्राप्त 


भेत्रेय उवाच :- 
मातुः सपत्न्या वाग्वाणह दि विद्धस्तु ताव स्मरव्‌ । 
नच्छन्मुक्तिपतेर्मुक्ति तस्मात्तापमुपेयिवाद ॥२६॥ 


१४४ | 


श्रीमड्भागवते महापुराणे 


मातुः सपत्न्या बाग्वाणः हृदि विद्धः तु तानु स्मरन्‌ न ईच्छनु सुक्ति- 
पते: मुक्ति तस्मात्‌ तापं उपेयिवान्‌ ॥२४॥ 


सपत्न्या मातुः सौतेली मांके मुक्तिपतेः मुक्तिके स्वामीसे 
वार्वाण: वाणी रूप वाणोंसे | मुक्ति न ईच्छन्‌ मुक्ति नहीं चाही 
विद्धः हदि तु॒ वींधे हृदय होनेसे | तस्मात्‌ इसलिए (उन्हें) 
तानु स्मरनु उनका स्मरण ताप॑ं उपेयिवानु पशचाताप 

करके हुआ ॥२४॥ 
व्रत उवाच- 


समाधिना नकभवेन हि यत्पद॑ं 


मास रह 


विदुः सननन्‍्दादय ऊध्वेरेतसः । 
षड़भिरसुष्य पादयो- 
इछायासुपेत्यापगतः प्रथड्मतिः ॥३०॥। 


समाधिना न एक भवेन यत्‌ पद विदुः सनन्‍्द आदय ऊध्वं रेतसः 
मास: अहं षड्मभिः अमुष्य पादयोः छायां उपेत्य अपग॒तः पृथक्‌ मति: ॥॥३०॥) 


सननन्‍द आदय: 
ऊध्व रेतस:ः 
समाधिना 

न एक भवेन 
यत्‌ पद विदुः 


अहं षड्मिः 
मास: 


सनन्दन आदि अमुष्य पादयोः उन्हींके चरणोंकी 
आजन्म ब्रह्मचारी | छायां उपेत्य छायामें पहुँचकर 
समाधिके द्वारा पृथक मतिः. भिन्नदर्शी 

अनेक जम्मोंमें (होनेके कारण) 
जिसके स्वरूपको. | अपगतः उससे दूर हो 
जान सके, गया ॥३०॥ 

मैं छः महीनेमें ही 


अहो बत ममानात्म्य मन्दभाग्यस्थ पदयत । 

भवच्छिद: पादमूल॑ गत्वायाचे यदन्तवत्‌ ॥३१॥ 

अहो बत सम अनात्म्यं सनन्‍द भाग्यस्य पश्यत भवच्छिदः पादसूलं 
गत्वा याचे यत्‌ अन्तवत्‌ ॥३१॥ 


चतुर्थेस्कन्धे नवमोष्ध्याय: [ १४५ 


अहो बत अहो यह पादमुल गत्वा चरणोंके समीप 
मम सनन्‍्द जाकर 
भाग्यस्य मुझ संदभागीकी | अन्तवत्‌ याचे विनाशी वस्तु 
अनात्म्यं पश्यत मूर्खता तो देखो, मांगी ॥३१॥ 
यत्‌ भवच्छिद: जो आवागमन 

नाशकके (प्रभु) 


मतिविदूषिता देवें: पतद्धूिरसहिष्णुमिः । 
यो नारदवचस्तथ्यं नाग्राहिषमसत्तम: ॥३२॥। 


मतिः विदृषिता देवें: पतत्‌भि: असहिष्णुभि: यः नारद बचः तथ्यं न 
अग्राहिषं असत्तमः ॥३२॥। 


पततुन्रिः ( स्वगं भोगकर ) | मति: विदृषिता (मेरी) बुद्धि भ्रष्ट 


गिरनेवाले कर दी, 
असहिष्णुनि: दूसरेकी उन्नति न | यः नारद जिससे नारदजीकी 
सह सकनेंवाले तथ्यं बच: यथार्थ बात 
देव: देवताओं ने असत्तमः (मुझ) दुष्टने 


| अग्राहिषं न ग्रहण नहीं की ॥३२ 
देवीं मायामुपाश्चित्य प्रसुप्त इब भिन्नहक्‌ । 
तप्ये.. द्वितीयेष्प्पसति श्रातृश्रातृव्यहृद्रजा ॥३३॥। 


देवों मायां उपाश्रित्य प्रसुप्त इव भिन्न हक तप्ये द्वितीये अपि 
असति भातृ भ्रातृव्य ह॒द रुजा ॥३३॥ 


द्वितीये अपि देवों मायां भगवानकी मायासे 
असति (संसारमें आत्माके | उपाश्रित्य मोहित होकर 
सिवा ) दूसरा कोई | श्लातृ श्रातृ्य भाईको शत्रु मानकर 
न होनेपर भी हृद रुजा तप्ये ( मैं अपने ही ) 
प्रसुप्त इव सोये हुएके समान हृदयके संतापसे तप्त 
भिन्न हक्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ (तत्त्व होने लगा ॥३३॥ 
स्वप्नमें ) देखनेवाला 


१८५६ |] श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 


मयतत्प्राथितं व्यर्थ चिकित्सेव गतायुषि । 
प्रसाद्य जगदात्मानं तपसा दुष्प्रसादनस्‌ । 
भवच्छिदमयाचेहहू भव भाग्यविषर्जितः ॥३४॥। 


मया एततु प्राथितं व्यर्थ चिकित्सा इव गत आयुषि प्रसाथ 
जगत्‌ आत्मानं तपसा दुष्प्रसादनं भवच्छिदं याचे अहं भव भाग्य 
विवर्जितः ॥३४॥ 


गत आयुषि जिसकी आयु जगत्‌ आत्मानं उन जगदात्मा 
समाप्त हो गयी है, | भवच्छिदं आवागमन नाशकको 
चिकित्सा इब॒ उसकी चिकित्साके | प्रसाद प्रसन्न करके 
समान अहं भाग्य 
मया एततु मैंने जो यह विवर्जितः मैं भाग्यहीन हूँ 
प्राथितं व्यर्थ माँगा, व्यर्थ है। | भया भवं याचे (अतः) मैंने संसार 
दृष्प्रसादन॑ जिनको प्रसन्न ही मांगा ॥३४॥ 
करना बहुत कठिन है 


स्वाराज्यं यच्छुतो मौद्यान्मानों मे भिक्षितों बत। 
ईश्चरात्क्षीणपुण्येन फलोीकारानिवाधनः: ॥३४५॥। 


स्वाराज्यं यच्छतः मौढचात्‌ मानः मे भिक्षितः बत ईश्वरात्‌ क्षोण 
पुण्येन फलोकारानु इव अधनः ॥३५॥॥ 


क्षीण पुण्येन. पुण्य हीन मोब्यात्‌ मूर्खेतावश 

अधनः इव कंगाल जसे बत मे अरे मैंने 

ईश्वरातु समर्थ (सम्राट) से | मान: भिक्षित: अभिमान (बढ़ाने 

फलोकारानु_ भूसी सहित चावल- वाला उच्च पद ) 
की कनी मांगे, मांग लिया ॥३५॥ 

स्वाराज्यं 

यच्छतः आत्मानन्द देनेवाले 


( प्रभु ) से 


चतुथथेस्कन्धे नमोथ्ध्याय: [ १४७ 
मैत्रेय उवाच- 


न वे मुकुन्दस्य पदारविन्दयो 
रजोजुषस्तात भवाहशा जनाः । 

वाञछन्ति तहास्यमृते5थ मात्मनो 
यहच्छुयालब्धमनः समृद्धयः ॥३६॥ 


न वे मुकुन्दस्य पदारविन्दयोः रजः जुषः तात भवाहशा जनाः 
वाउछन्ति ततु दास्यं ऋते अर्थ आत्मन: यहच्छया लब्धमनः सम्द्धयः ॥३६॥ 


तात प्रिय विदुर ! यहच्छया अपने आप 
मुकुन्दस्य पदार- लब्धमनः 
विन्दयो: मुकुन्दके चरण- | समृद्धयः प्राप्त परिस्थितिमें 
कमल सन्तुष्ट रहते है । 
रजः जुष:. मकरन्दके सेवन- | ततु दास्यं ऋते उन (भगवान) की 
कर्ता सेवाको छोड़कर 
भवाहशा जनाः आत्मन: अर्थ अपने लिए दूसरा 
वे आपके समान भक्त कोई पदार्थ 
लोग तो न वाञऊछन्ति नहीं चाहते ॥३६॥ 


आकर्ण्यात्मजमायान्त॑ सम्परेत्य यथा5घगतम्‌ । 
राजा न श्रदर्धे भद्रमभद्रस्य कुतो मस ॥३७॥ 


आकर्ण्यं आत्मजं आयान्तं सम्परेत्य यथा आगतं राजा न श्रद्दथे भद्र 
अभद्रस्य कुतः मम ॥३७॥ 


यथा सम्परेत्य राजा न भ्रहधे राजाने विश्वास 
आगतं जसे कोई मरकर नहीं किया 

लौटा हो, सम अभद्रस्य “मुझ अभागेका 
आत्मजं भद्र कुतः ऐसा भाग्य 
आयान्‍्तं पुत्रको आता कहाँ ॥३७॥ 


आकर््यं सुनकर 


१ढै८ | श्रीमस्रागवते महापुराणे 
श्रद्धाथ वाक्य देवषेंहंषवेगेन धर्षितः । 
वार्ताहतुरतिप्रीती हार प्रादान्महाधनम्‌ ॥३८॥ 


श्रद्धाय वाक्य देवषें: हषंवेगेन धर्षितः वार्ताहतूं: अति प्रीत्या हारं 
प्रादात्‌ महाधनम्‌ ॥।३८॥। 


देवषें: वाक्य देवषि नारदजीकी । वार्ताहतुंः समाचार लाने- 
बातपर वालेको 

श्रद्धाय विश्वास करके, अति प्रीत्या बहुत प्रसन्न होकर 

हषवेगेन महाधन बहुमूल्य 

धर्षितः हर्षातिरेकसे अधीर | हारं प्रादातु हार दिया ॥३८५॥ 
होकर 


सददव॑ रथमारुह्मय कातंस्वरपरिष्कृतम्‌ । 
ब्राह्मण: कुलवृद्धेश्व. पर्य स्तोष्मात्यबन्धुभिः ।३४ै।। 


सत्‌ अश्वं रथं आरुह्म कातंस्वर परिच्छद॑ं ब्राह्मणं: कुल वृद्ध: 
पर्येस्तः अमात्य बन्धुभिः ॥३४॥ 


सत्‌ अश्वं अच्छे घोड़ेवाले.... आमात्य 
कातेस्वर बन्धुमिः मन्त्रियों, 
परिच्छद॑ स्वर्ण जटित | सम्बन्धियोंसे 
रथं आरुह्म रथपर बंठकर,.; पर्यस्तः चारों ओरसे घिरे 
ब्राह्मण: च हुए ॥३४॥ 
कुल वृद्ध: ब्राह्मणों तथा कुल- 
के बड़ों, 


शद्धूदुन्दुभिनादेन. ब्रह्मघोषेण. वेणनिः । 
निश्चक्राम पुरात्तरणांमात्मजाभीक्षणोत्सुक: ॥४०।॥। 


शट्ड दुन्दुनि नादेन ब्रह्मघोषेण वेणुत्रिः निश्चक्ाम पुरातृ तुर्ण 
आत्मज अभीक्षण उत्सुक: ॥४०॥॥ 


चतुर्थंस्कन्धे नवमोथ्ध्याय: [ ॥ढेंदे 


आत्मज पुत्रसे वेणुनिः नादेन वंशीको बजवाते 
अभीक्षण ब्रह्मघधोदेण वेद-पाठ कराते 
उत्सुकः मिलनेंको सदा उत्सुक तुर्ण पुरातु शीघ्र नगरसे 


(राजा उत्तानपाद) | निश्चक़्ाम बाहर निकले ॥४०।॥ 
शद्धू दुन्दुभि शंख, नगाड़े 
सुनोति: सुरुचिशभ्रास्य महिष्यो रुक्मभूषिते। 
आरुह्य शिबिकां साधंमुत्तमेनाभिजग्मतु: ॥४१॥ 
सुनीति: सुरुचिः च अस्य महिष्यो रुक्स भुषिते आरुह्म शिबिकां 
साध उत्तमेन अभिजग्मतुः ॥९१॥ 


अस्य महिष्यो इनकी दोनों रानियां | उत्तमेन सार्थध॑ कुमार उत्तमके साथ 
सुनीति: च शिबिकां आरुह्म पालकीपर बंठकर 
सुरुचिः सुनीति और सुरुचि | अभिजग्मतुः. चल रही थीं ॥४१॥ 
रुक्‍्म भूषिते  स्वर्णालंका रोंसे 

आभूषित 


त॑ हृष्टवोपवनाभ्याश आयान्तं तरसा रथात्‌ । 
अवरुह्म नृपस्तृर्णंमासाद्य. प्रेमविद्दलः ॥४२॥। 


ते हृष्ट्वा उपवन अभ्याश आयान्त तरसा रथातु अवरुह्य नृपः तुर्ण 
आसाद्य प्रेम विह्नलः ॥४२॥। 


त॑ उपवन प्रेम विद्धलः 

अभ्याश उन (ध्र्‌व) के नृपः प्रेमसे व्याकुल राजा 
बगीचेके पास तरसा रथात्‌ 

आयान्‍्त॑ अवरुह्य झट रथसे कूदकर 

हृष्ट्वा आते देखकर तृ्ण आसाद्य शीघ्र समीप 


पहुँचे ॥४२॥ 
परिरेभे5ड्भजं दोर्भ्या दीघोत्किण्ठमनाः श्वसन्‌ । 
विष्वव्सेनाइ प्रिसंस्पश हताशेषाघबन्धनम्‌. ॥४३॥। 


२०० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


परिरेभे अद्भुजं दो्भ्यां दोघं उत्कण्ठ मना: श्वसन्‌ विष्वक्सेन 
अडत्रि संस्पर्श हतशेष अघ बन्धनमु ॥४३॥॥ 


विष्वक्सेन अद्भजं पुत्रको 
अडमच्रि भगवान्‌ नारायणके | दीघें उत्कष्ठ 
चरणोंके सनाः अत्यन्त उत्कण्ठा- 
संस्पश स्पशंसे युक्त चित्तसे 
अघ बन्धनं पाप तथा बन्धन, श्वसनु लम्बी श्वास लेते 
हतशेष जिनके नष्ट हो गये | दोर्भ्या परिरेभे भुजाओंमें भरकर 
थे उस आलिगन किया ॥४३ 
अथाजिप्नन्मुहुम ध्नि शोतेनेयनवारिभिः । 


स्तापयामास तनय॑ जातोहामपमनो रथः ॥४ ४॥। 


अथ अजिदप्ननु मुहुः मूध्नि शीतें: नयन वारिधिः स्नापयामास तनय॑ 
जात उद्दाम मनोरथ: ॥४४॥ 


जात उद्दाम | शीत: नयन 

मनोरथः बहुत बड़ी कामना | वारिभिः शीतल अश्रुओंसे 
पूर्ण होनेसे तनयं 

अथ सुहः फिर बार-बार स्नापयामास  पुत्रको स्नान करा 


मुध्ति अजिश्नन्‌ सिर सुघते हुए* दिया ॥४४॥ 


अभिवन्य॒पितुः पादावाशीभमिशभ्राभिमन्त्रितः । 

ननाम मातरो शी्ष्णा सत्कृतः सज्जनाग्रणी: ।॥४ ५॥ 

अभिवन्य पितुः पादाः आशीभिः च अभिमन्त्रितः ननाम मातरः 
शीर्ष्णा: सत्कृतः सज्जन अग्रणी: ॥४५॥। 
सज्जन अग्रणी: सज्जनोंमें श्रष्ठई.. | पितुः पादाः. पिताके चरणोंमें 

( ध्रूव ) ने अभिवन्य प्रणाम करके 

* पहिले बच्चोंको प्यारसे चूमते नहीं थे, उनका मस्तक सूंघ 

लेते थे । 


चतुर्थस्कन्धे नवमो&्ध्याय: [ २०१ 


च आशोभिः सत्कृतः शीर्ष्णा सत्कार पूवेक मस्तक 
अभिमन्त्रितः तथा आर्शीवाद झुकाकर 
पाकर मातरः ननाम माताओंको प्रणाम 
किया ॥४५॥ 


सुरुचिस्त॑ समुत्थाप्प पादावनतमर्भकस्‌ । 
परिष्वज्याह जीवेति बाष्पगदगदया गिरा ॥४६॥ 


सुरुचिः तं॑ समुत्थाप्य पादावनतं अंक परिष्वज्य आह जोव इति 
बाष्प गदगदया गिरा ॥४७६॥ 


पादावनत॑ (अपने) पेरोंपर परिष्वज्य गोदसे लगाकर 


झुके बाष्प गदगद॒या आँसूसे गद्गद 
तं अभेक उस बालकको गिरा जीव वाणीसे जीते रहो' 
सुरुचिः इति आह यह कहा ॥४६॥ 


समुत्थाप्प सुरुचिने उठाकर 
यस्य प्रसन्‍नो भगवान्‌ गुणमेंत्रयादिभिहेरिः । 
तस्मे नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयम्‌ ॥४७॥। 


यस्य प्रसन्नः भगवान्‌ गुणः संत्यादिभिः हरि: तस्मे नमन्ति भूतानि 
निम्न आप इव स्वयम्‌ ॥४७9॥॥ 


मंत्यादिभिः स्वयं आप 
गुर्णः मेत्री आदि गुणोंसे | निम्न इब_ स्वयं जल जैसे नीचे- 
यस्य भगवान्‌ की ओर जाता है, 
हरिः प्रसन्न. जिसपर भगवन्‌ | तसमे भूतानि उसके सम्मुख सब 
श्रीहरि प्रसन्न होते हैं प्राणी 
नमन्ति झुक जाते हैं ॥४७॥ 


उत्तमभ्र श्रुवश्चोभावन्योन्यं प्रेमविह्ललौ । 
अद्भसद्भादुत्पुलकावस्रोधं मुहुरूहतुः ॥४८।॥। 


उत्तमः च शझ्रुवः च उभाः अन्योन्यं प्रेम विह्नलो अड्भा सद्भात्‌ 
उत्पुलकाः अख्रोघ॑ मुहुः ऊंहतुः ॥४८॥। 


है । 


२०२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


उत्तम: च ध्रुव: उत्तम और ध्रुव | उत्पुलका: रोमांचित हो गये 

उभा: च दोनों ही और 

प्रेम विल्ललो प्रेमसे विद्वल होकर | मुहुः अल्लोघं 

अन्योन्यं अज्भ ऊहतुः बार-बार बहुत 

सद्भात्‌ एक दूसरेको आँसू बहाने 
आलिगन करके लगे ॥४५॥ 


सुनीतिरस्य जननी प्राणेभ्यो5पि प्रियं सुतम्‌ । 
उपगुह्य जहाबाधि तदड्भस्पर्शनिवृ ता ॥४६॥ 


सुनीतिः अस्य जननी प्राणेभ्यः अपि प्रियं सुतं उपगुह्य जहाः आधि 
तत्‌ अद्भस्पर्श निवृ ता ॥४४॥ 


अस्य जननी इन (ध्र्‌व) की उपगुह्य हृदयसे लगाकर 
माता तत्‌ अंगस्पर्श उनके अंग स्पशंसे 

सुनीतिः सुनी तिने निव्वता आनन्दमग्न होकर 

प्राणेभ्यः अपि प्राणसे भी आधि जहा: निश्चिन्त 

प्रियं सुतं प्रिय पुत्रको हो गयी ।।४४॥ 


पय:स्तनाभ्यां सुस्राव नेत्रजे:ः सलिले: शिवे: । 
तदाभिषिच्यमानाभ्यां वीर वीरसुबो मुहः ॥५०॥। 


पय: स्तनाभ्याँ सुख्राव नेत्रज: सलिलेः शिव: ततु अभिषिच्य 
मानाभ्यां वीर बोर सुबः मुहुः ॥॥५०॥॥ 


स्तनाभ्यां पय: नेत्रज: शिव: नेत्रोंके पवित्र जल 
सुस्राव स्तनोंसे दूध टपकने | सलिलः ( आँसू ) से 

लगा, ततु वीर उस समय पृत्रको 
बोर सुबः मुहुः (उन) वीरमाताने | अभिषिच्य 

बार-बार मानाभ्यां भिगाती रहीं ॥।५०॥ 


तां शशंसुरजजन7 राज्ञीं दिष्टया ते पुत्र आतिहा । 
प्रतिलब्धश्निर॑ं नष्टो रक्षिता मण्डल भुवः ॥५१॥ 


चतुथेस्कन्धघे नवमोः्ध्याय:ः [ २०३ 


तां शशंसुः जना राज्ञों दिष्ठ्या ते पुत्र आतिहा प्रतिलब्ध: चिरंनष्ठ: 
रक्षिता मण्डल भुवः ॥५१॥। 


जनां तां राज्ञों लोग उस ते पुत्र 
महा रानीकी प्रतिलब्ध।. आपका पुत्र फिर 
शशंसुः प्रशंसा करने लगे- मिल गया, 
द्ष्टिया सौभाग्यसे आतिहा सबका दुःख दूर 
चिर॑नष्ठः बहुत दिनसे खोया करनेवाला यह 
भुवः मण्डल भूमण्डलका 
रक्षिता रक्षक होगा ॥५१॥ 


अभ्यचितस्त्वया नूनं॑ भगवान्‌ प्रणतातिहा। 

यदनुध्यायिनो धीरा सृत्युं जिग्युः सुदुर्जयस ॥५२॥। 

अभ्यकितः त्वया नुनं भगवान्‌ प्रणत आतिहा यत्‌ अनुध्याथिनः 
धीरा मृत्यु जिग्युः सुदुर्जयम्‌ ॥५२॥। 


यत्‌ नूनं त्वया निश्चय आपने 

अनुध्यायिन- जिनका निरन्तर | प्रणत आतिहा (उन) शरणागत 
चिन्तन करनेवाले दुःख नाशक 

धीराः धीर पुरुष भगवान्‌ 

सुदु्जयं मृत्यं अत्यन्त दुजंय अभ्यचितः भगवानकी भली 
मृत्युको प्रकार पूजा की 

जिग्युः जीत लेते हैं, है ॥५२॥ 


लाल्यमानं जनरेवं श्रुवं सशथ्नातरं नृपः । 

आरोप्य करिणों हृष्टः स्तृयमानो5विशत्पुरस्‌ ॥५३॥ 

लाल्यमान जने: एवं श्रुवं॑ सन्नातरं नृपः आरोप्य करिणों हृष्टः 
स्तृयमानः अविशत्‌ पुरम्‌ ॥५३॥ 


जन: एवं लोगों द्वारा इस | हृष्टः नृपः प्रसन्‍न होकर 
प्रकार राजाने 
आुतं लाल्यमानं भ्रवको लाड़ सश्नातरं भाई (उत्तम) के 


दिखलानेपर साथ (उन्हें) 


२०४ | श्रीम-द्रागवते महापुराणे 


करिणों पुरं अविशत्‌ नगरमें प्रवेश 
आरोप्य हथिनीपर बेठाकर किया ॥५३॥ 
स्तुयमानः (लोगों द्वारा) 
प्रशंसित होते 
तत्र तत्रोपसंक्लप्तेलंसन्मकरतो रण: । 


सव॒न्द: कदलीस्तम्भें: प्‌गपोतेभ्र तद्विधः ॥५४॥ 


तत्र ततन्र उपसंक्‍्लप्तेः लसन्‌ मकर तोरणे: सतृन्द: कदलोी स्तम्भेः 
पृगपोते: च तत्‌ विधेः ॥५४७॥ 


तत्र तत्र (नगरमें) जहां-तहां | स्तम्भेः फलोंके गुच्छे सहित 
मकर तोरेणं: मकरके आका रके केलेके खम्भे 

तोरण तत्‌ विधे: उसी प्रकारके 
उपसंक्लूप्तं:. बनाये थे, (फलों सहित्त) 
सवृन्द: कदली पृगपोतेः लसनु॒सुपारीके पौधे 


सुशोभित थे ॥५४॥ 
चूतपल्‍लववास:स्रइः मुक्तादामभविलस्बिभिः_। 


6 ह 


उपस्कृतं प्रतिद्वारमपां कुम्सें: सदीपकः ॥५५॥ 


चुतपललव वासः स्रडः मुक्तादाम विलम्बिभिः उपस्वृत प्रतिद्वारं 
अपा कुम्भ: सदीपक:ः ।॥५५॥॥ 


प्रतिद्वारं प्रत्येक द्वार सदोपक: 

चुतपललव. आभके पत्तोंके अपां कुम्भ: दीपकके साथ जल 
तोरण भरे कलशसे 

वास: स्राइ वस्त्र, मालाएँ, उपस्कृत॑ सज्जित थे ॥५५॥ 

मुक्तादाम 

विलम्बिभिः मोतियोंकी झालर | 
लटकानेसे । 

प्रकारेगपुरागा रे: शातकुम्भपरिच्छदे: । 


सर्वतोष्लंकृतं श्रीमद्विसानशिख रद्युभि: ॥५६।॥ 


चतुर्थस्कन्धे नवमो5्ध्यायः [ २०५ 


प्राकारं: गोपुर आगारे: शातकुम्भ परिच्छदे: सर्वतः अलंकृतं श्रोमत्‌ 
विमान शिखर छुतिः ॥५६॥ 


प्राकार: (वह नगर) चहार | आगार: भवनोंसे 
दीवारीसे, श्रीमत्‌ विसान सुन्दर छज्जोंसे, 
गोपुर तोरण द्वारसे, शिखर झभिः शिखरोंकी चमकसे 
शातकुम्भ | स्वतः 
परिच्छद: सोनेके उपकरणों- ल्‍ अलहःकृतं सब ओर सजा हुआ 
वाले था ॥।५६॥ 
सृष्टचत्वररथ्याट्मार्गं चन्दनचाचतस । 
लाजाक्षते: पुष्पफलस्तण्डलबंलिभिय्युतस्‌ ॥५७॥। 


मृष्ठ चत्वर रथ्या अट्टमार्ग चन्दन चचितं लाजा अक्षते: पुष्प फलेः 
तण्डले: बलिभिः युतम्‌ ॥५७॥॥ 


चत्वर रथ्या चौराहे, गलियाँ, | लाजा अक्षतें: धानकी खील, 
अट्टमार्गं बाजारोंके मार्ग पुष्प फल: 


मृष्ठ चन्दन तण्डलः पुष्प, फल, अक्षतोंसे 
चित स्वच्छ करके चंदनसे | बलिभिः युतं (जहाँ तहाँ)पूजा की 
सजाये गये थे, गयी थी ॥५७॥ 
श्रवाय पथि हृष्टाय तत्र ू तम्न पुरत्नियः । 
सिद्धार्थक्षतदध्यम्बुटटर्वापुष्पफलानि च ।॥५८॥। 


प्रुवाय पथि हृष्टाय तत्र तन्न पुरः स्त्रियः सिद्धार्थ अक्षत दधि अम्बु 
दुर्वा पुष्प फलानि च॥५८॥ 


थ्रुवाय पथि सिद्धार्थ, अक्षत्‌॒ पीली सरसों, अक्षत, 
हृष्टाय ध्रुवको माग्गेमें दधि अम्बु दही, जल, 
देखनेके लिए पुष्प दूर्वा च 
तत्र तत्र जहाँ तहाँ फलानि पुष्प, दूर्वा तथा 
पुरः स्त्रिपः नगरकी स्त्रियाँ फलका ॥।५८॥ 


(आगयीं ) 


२०६ ] श्रीमज्भजागवते महापुराणे 


उपछहू : प्रयुझजाना वात्सल्यादाशिषः सतीः । 
शृण्वंस्तदल्यु गीतानि प्राविशद्धूवनं पितुः ॥५६॥। 


उपजह | प्रयुड्जाना वात्सल्यात्‌ आशिषः सतीः शण्वन्‌ तद वल्गु 
गोतानि प्राविशतु भवन पितुः ॥५८॥ 


उपजह _ः उपहार दिया। शण्वन्‌ पितुः 

वात्सल्थात्‌ वात्सल्य भावसे | भवन सुनते हुए पिताके 
सती: आशिषः उत्तम आशीर्वाद भवनमें 
प्रयुझुजानाः: देते हुए । प्राविशत्‌ प्रवेश किया ।॥।५४॥। 
तद्‌ बल्गु 

गोतानि उनके मनोहर गीत 


महामणित्रातमयथे स तस्मिन भवनोत्तसे । 
लालितो नितरां पित्रा न्‍्यवसहितरि देववत्‌ ॥६०॥॥ 


महामणि ब्रातमये स तस्मिनु भवन उत्तमे लालितः नितरां पित्रा 
न्यवसत्‌ दिवि देववत्‌ ॥६०॥॥ 


महामणि नितरां लालितः बहुत लाड-प्यार 
व्रातमये महामणियोंकी पाते 

लड़ियोंसे युक्त दिवि देववत्‌ स्वगंमें देवताओंके 
तस्मिनु उत्तमे समान 
भवने उस श्रष्ठ भवनमें | न्यवसत्‌ निवास करने 
सपित्रा वे पिता द्वारा लगे ॥६०॥ 


पयःफेन निभाःशय्या दान्ता रुक्‍्मपरिच्छदाः । 

आसनानि महाहणि यत्र रोक्‍्मा उपस्कराः ॥६१॥ 

पयः फेन, निभाःशय्या दान्ता रुक्मपरिच्छदा: आसनानि महाहणि 
यत्र रोक्‍्सा:ः उपस्कराः ॥६१॥ 


पयः फेन निभा:- दूधके फेनके समान | दान्ताः रुकक्‍्म- हाथी दांतके स्वर्ण 
शय्याः (कोमल) पलंग, जटित 


चतुरथस्कन्धे नवमो5्ध्यायः [ २०७ 


परिच्छदाः पाये आदि थे, | रोक्माः 

यत्र महाहणि | उपस्कराः तथा सोनेंके दूसरे 

आसनानि जहाँ बहुमूल्य |! सामान थे ॥६१॥ 
आसन ' 


यत्र स्फटिककुड़येषु सहामारकतेबु च। 
मणिप्रदोषा आभान्ति ललनारत्नसंयुताः ॥६२॥ 


यत्र स्फटिक कुड्येषु महामारकतेषु च सणि प्रदीपा आभान्ति 
ललना रत्न संग्रुता: ॥॥६२॥। 


यत्र स्फटिक जहाँ स्फटिक ललनारत्न सुन्दर स्ट्रियोंकी 
च महामार- मूर्तियाँ 
कतेषु तथा महामरकत | मणि प्रदीपा 

मणिकी संयुताः मणियोंके दीपक 
कुडयेषु दीवा रोंमें सहित 


आभान्ति सुशोभित थीं ॥६२॥ 
उद्यानानि च रम्याणि विचित्रेरमरद्रमः । 
कजहिहड्रमिथन गयन्मत्तमधुत्र ते: ॥६३॥। 
उद्यानानि च रम्याणि विचित्र: अमर द्र॒मः कूजत्‌ विहड्भग सिथुनः 

गायन्‌ मत्त सधुब्नतें: ॥६३॥ 


विचित्र अनेक प्रकारके कजतु च कलरब करते थे तथा 
अमर द्रुमं: . दिव्य दृक्षोंवाले मत्त मधुब्नतः 
रम्याणि गायन मदमत्त भोरे गुंजार 
उद्यानानि रमणीय बगीचे थे, करते थे ॥६३॥ 
बविहड्स्‍ा मिथनेः (जिनमें) पक्षियोंके 
जोड़े 
वाप्यो वेद्यंसोपानाः पद्मोत्पलकुमुद्दतो: । 
हंसकारण्डवकुलजुष्टाभ्रक्ता ह्सारसेः ।॥६४।। 


वाप्यः बेदू्यं सोपानाः पद्म उत्पल कुमुद्वतीः हंस कारण्डब कुल: 
जुष्टा: चक्राह्न सारसे: ॥६४॥ 


र०ण्८ ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 


दयें सोपाना: वेदूयेंकी सीढ़ियों- | कुले हँस, कारण्डवों 
वाली (जलकाक ) 

पद्म उत्पल लाल तथा नीले | चक्राह्न सारसेः चकवा तथा सारसों- 
कमल, से 

कुमुद्वती: कुमुदिनी वाली जुष्टाः वाप्यः युक्त वावली 

हंस कारण्डव थीं ॥६४॥ 


उत्तानपादो रार्जाषः प्रभाव तनयस्य तम्‌ । 
श्रुत्वा दृष्टवादभुततमं प्रपेदे विस्मयं परस्‌ ॥६५॥॥ 


उत्तानपाद: राजर्षिः प्रभावं तनयस्य त॑ श्रृत्वा हष्ट्वा अद्भुत 
तम॑ प्रपेदे विस्मयं परम ॥६५॥ 


राजषिः उत्तान- प्रभाव श्रुत्वा प्रभावको सुनकर, 

पादः राजधि उत्तान- | हृष्ट्वा (वेंसा ही) देखक र 
पादको परसु विस्मयं अत्यन्त आश्चये 

तनयस्य त॑  पुत्रके उस प्रपेदे हुआ ॥॥६५॥ 


अद्भुत तम॑ अत्यन्त अद्भुत 
वोक्ष्योब्य्यर्स तं च प्रकृतीनां च सम्मतम् । 
अनुरक्तप्रज॑ राजा श्रुव॑ चक्र भवः पतिस्‌ ॥६६॥। 


वोक्ष्य ऊढ बयसं तं च प्रकृतोनां च सम्मत अनुरक्त प्रजां राजा प्र॒वं 
चक्र भुवः पतिम्‌ ॥६६।॥ 


त॑ च ऊढ वयर्स उन (ध्रुव) को भी | प्रजां अनुरक्त प्रजाका उनपर 


तरुणावस्थाका अनुराग 

प्रकृतोनां वीक्ष्य श्व॑ देखकर ध्लुवको 

सम्मतं अमात्यवर्ग द्वारा | भुवः पति चक्र प्रृथ्वीका स्वामी 
आदर प्राप्त बना दिया ॥६६॥ 


आत्मान च प्रवय्समाकलय्य विशाम्पतिः । 
वन विरक्तः प्रातिष्ठद्विमृशन्नात्मनो गतिस्‌ ॥६७॥। 


चतुर्थस्कन्धे नवमोः्ध्याय: [ २० 


आत्मानं च प्रवयस आकलय्य विशाम्पतिः वन विरक्तः प्रातिष्ठत्‌ 
विम्ृशन्‌ आत्मनः गतिमु ॥६७॥। 


विशाम्पतिः. राजाने ; विमृशन्‌ विचार करते हुए 
आत्मानंच. अपनेको भी । विरक्तः विरक्त होकर 
प्रवयसं | बन प्रातिष्ठतू वनको प्रस्थान 
आकलवग्य वृद्ध हुआ समझकर , किया ॥६७॥ 


आत्मनः गति आत्मस्वरूपका 


इति श्रीमज्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे ध्रुवराज्याभिषेकवर्णनं नाम नवमोष्ध्याय:। 


अथ दुशमोष्ट्टयाय: 


मेत्रेय उवाच- 
प्रजापतेदुहितरं शिशुमारस्थ वे श्रवः । 
उपयेसे श्य्ति नाम तत्सुतो कल्पवत्सरों ॥१॥ 


प्रजापते: दुहितर शिशुमारस्य वे ध्रुवः उपयेमे श्रम नाम तत्‌ सुतौ 
कल्प वत्सरो ॥१॥। 


प्रजापते: ' श्लुबः वे उपयेसे ध्रुवने तो विवाह 
शिशुमारस्य प्रजापति शिशु किया, 
मारकी | तत्‌ सुतो उससे दो पुत्र 
भ्रसि नाम | कल्प वत्सरो कल्प और वत्सर 
दुहितरं भ्रमि नामकी पुत्रीसे हुए ॥१॥ 
इलायासपि भार्यायां वायोः प्रृत्यां महाबलः । 
पुत्रमुत्कलनामानं योषिद्रत्नमजीजनतु ॥१२॥। 


इलायां अपि भार्यायां बायोः पुत्यां महाबलः पुत्र उत्कल नामान 
योषित्‌ रत्न॑ं अजोजनत्‌ ॥२॥) 


इलायां भार्षाय॑ पुत्र योषित्‌ 
अपि इला नामक दूसरी [ रत्न पुत्र तथा कन्यारत्न 
पत्नीसे भी अजीजनतु उत्पन्न किया ॥२॥ 


उत्कल नामान उत्कल नामवाला | 
उत्तमस्त्वकृतोद्दहो.. म्ृगथायां बलोयसा + 
हतः पुण्यजनेनाद्रो तन्मातास्य गति गता ॥३॥। 


उत्तमः तु अकृत उद्दाहः मृगयायां बलोयसा ह॒तः पुण्यजनेन अद्रो 
ततु्‌ माता अस्य गति गता ॥३॥। 


चतुर्थ स्कन्धे दशमोः्ध्याय: [ २११ 


उद्वाहः अकृत विवाह न करके | हत: मारा गया, 
उत्तमः तु उत्तम तो तत्‌ माता उसकी माता 
अद्ो मृगयायां पहाड़ (हिमालय ) ( सुरुचि ) 
पर आखेट करने | अस्य गति उसीकी गति 
जाकर गता (मृत्युको) प्राप्त 
बलोयसा हुई ॥३॥ 


पुण्यजनेन बलवान यक्षों द्वारा 
श्रुवो भ्रातृव्धं श्रुत्वा कोपामषंशुचापितः । 
जत्र स्यन्दनमास्थाय गतः पुण्यजनालयमस्‌ ॥४॥। 
ध्रुव: अआ्रातु॒ वध श्रुत्वा कोप अमर्ष शुचच अपित:ः जंत्र॑ स्यन्दनं आस्थाय 
गतः पुण्यजन आलयम्‌ ॥४॥। 


श्रुव: ध्रुवने जेत्रं स्‍्थन्दनं॑  विजयदायी रथपर 

भश्रातृ वधं श्रुत्वा भाईका वध सुनकर | आस्थाय बेठकर 

कोप अमषं शुच् क्रोध, असहन शक्ति, पुण्यजन आलयं यक्षोंके नगरके पास 
शोक गतः गये ॥४॥ 

अपितः से भरकर 


गत्वोदीचीं दिशं राजा रुद्रानुचरसेवितास्‌ । 

ददर्श हिमवद्द्रोण्यां पुरों गुह्मकसंकुलाम ॥५॥। 

गत्वा उदोचों दिशं राजा रुद्र अनुचर सेवितां ददर्श हिमवत्‌ द्रोष्यां 
पुरों गुह्यक संकुलाम्‌ ॥५॥ 


रुद्र अनुचर हिमवत्‌ द्रोण्यां हिमालयकी घाटीमें 
सेवितां रुद्रके सेवकों गुह्मक संकुलां 
( प्रेत-पिशाचों ) से | पुरी यक्षोंसे भरे नग रको 
सेवित ददर्श ( अलकाको ) 
उदीचों दिशं उत्तर दिशामें देखा ॥५॥ 


गत्वा राजा जाकर राजा ध्रुवने । 
दध्मो शद्धृ बृहद्वाहु: खं दिशश्वानुनादयन्‌ । 
येनोद्विनहशः क्षत्तरुपदेव्यो5त्रसन्‍्भुश प्‌ ॥॥६॥ 


२१२ ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


दध्मो शद्ध बृहद बाहुः खं दिशः च अनुनादयन्‌ येन उद्विग्न हशः 
क्षत्ः उपदेव्य: अतन्नवन्‌ भृशम्‌ ॥६॥। 


क्षत्तः विदुर ! शड्भः दध्मो शंख बजाया, 

बृहद बाहुः विशाल बाहु येन उद्दिग्न हश: जिससे व्याकुल 
(ध्रुव) ने नयना 

खं दिशः च आकाश और उपदेव्य: यक्षस्त्रियां 
दिशाओंको भी भृशं अत्सन्‌ बहुत डर गयीं ॥६॥ 


अनुनादयनू_गुड्जित करते 
ततो निष्क्म्य बलिन उपदेवमहाभटाः । 
असहन्तस्तन्निनादम भिपेतुरुदायु धा: ॥७॥। 


ततः निष्क्रम्य बलिनः उपदेव महाभटाः असहन्तः तत्‌ निनादं 
अभिपेतुः उदा युधा: ॥७॥ 


ततः तत्‌ निनाद तब उस उग्र उपदेव 
ध्वनिको उदा युधा: यक्षगण हथियार 
असहन्तः सहन न करके उठाये 
बलिनः निष्क़म्य 
महाभटाः बलवान महाशूर | अभिपेतु: निकलकर टूट 


पड़े ।।७॥ 
स॒ तानापततो वीर उग्रधन्वा महारथंः | 
एकक युगपत्सर्वानहत्‌ बाणब्रिभिश्वित्ति: ॥८॥ 


स तान्‌ आपततः वीर उग्रधन्वा महारथः एक एक युगपत्‌ सर्वान्‌ 
अहनु बाण: त्रिभिः त्रिभिः ॥८॥। 
तानु आपततः उन आक्रमण करने | युगपत एक एक एक साथ प्रत्येकको, 


वालोंको सर्वाव'- सबको 
सवीर उस वीर त्रिभिः त्रिभिः 
उग्नधन्वा बाण: तीन-तीन वाणोंसे 
महा रथः प्रचण्ड धनुधेर अहनु मारा ॥८॥ 


महा रथीने 
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ते व ललाटलग्नस्तरिषुनि: सर्व एव हि। 
मत्वा निरस्तमात्मानसाशंसन्‌ कर्म तस्य ततु ॥६॥। 


ते वे ललाट लग्न ते: इचुसिः सर्व एवं हि मत्वा निरस्त आत्मानं 
आशंसनु कर्म तस्य ततु ॥र<्॥ 


ते वे स्व एव हि उन सबने ही मत्वा तस्य तत्‌ मानकर उनके उस 
ते: ललाट लग्न: उन ललाटमें लगे | कर्म आशंसन्‌ पराक्रमकी प्रशंसा 
इषुभिः वाणोंसे की ॥।द॥ 


आत्मानं निरस्तं अपनेको पराजित 
तेषपि चामुमसृष्यन्तः पादस्पशंसिवोरगाः । 
शररविध्यन्‌ युगपद्‌ द्विगु्ण प्रचिकीषंवः ।॥१०॥। 


ते अपि चर अमुं अमृष्यन्तः पादस्पर्श इब उरगाः शरें: अविध्यन्‌ 
युगपत्‌ हिगुणं प्रचिकीषंवः ॥१०॥॥ 


पादस्पशे: प्रचिकोषंव: बदला लेनेकी 

उरगाः इबव पेरसे ठकराये सर्पंके इच्छासे 
समान युगपत्‌ द्विगुणं एक साथ दुगुने 

तेअपिच वे [ यक्ष ) भी (६६ ) 

अम्‌ अमृष्यन्त: ( श्लरुवके ) इस क्‍ शरं: अविध्यन्‌ वाणोंसे 
(पराक्रम) को न, मारा ॥१०॥ 
सहकर | 


ततः. परिघनिदश्विशंः.. प्रासशूलपरश्वधः । 
शक्त्यूष्टिभिभ शुण्डीभिश्रित्रवाजं:._ शरेरपि ॥११॥ 


ततः परिघ निस्त्रिश: प्रास शूल परशु अधेः शक्ति ऋषिभिः भुशुण्डी भि 
चित्रवाज: शर: अपि ॥११॥ 
लतः परिघ फिर इंडे, प्रास शूल भाले, त्रिशल 
निस्त्रिशः खज् | परशु फरसे 
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शक्ति ऋषिभिः शक्ति, ऋष्टि, शरंः अपि अधेः वाणोंसे भी प्रहार 
भुशुण्डीभि: बन्दूकोंसे करने लगे ॥११॥ 
चित्रवाजं:. विचित्र पंखोंवाले 
अभ्यवर्षन्‌ प्रकुपिता: सर्थं सहसारथिम्‌ । 
इच्छन्तस्तत्प्रतीकतु मयुतानि त्रयोदश ॥१२॥। 
अभ्यवषंन्‌ प्रकुपिता: सर्थं सह सारथि इच्छन्तः तत्‌ प्रतीकतु अयुतानि 
त्रयोदश ॥॥१२॥ 


अयुतानि प्रकुपिताः अत्यन्त क्रद्ध होकर 
त्रयोदश (वे) एक लाख तीस | सरथं सह 
हजार (तेरह अयुत | सार्राथ रथ और सारथी 
यक्ष ) सहितपर 
तत्‌ प्रतीकतु अभ्यवषंन्‌ (शस्त्रोंकी) चारों 
इच्छन्त उन ([घध्रव) से ओरसे वर्षा करने 
बदला लेनेकी इच्छा- लगे ॥१२॥। 
से 


| 
ओत्तानपादि: स॒ तदा शख्रवर्षण भूरिणा । 


न उपाहश्यतच्छन्न आसारेण यथा गिरिः ॥१३॥। 


ओऔत्तानपादि: स॒तदा शस्त्र वर्षण भूरिणा न उपाहश्यत छन्‍्न: 
आसारेण यथा गिरिः ॥१३॥ 


यथा आसारेण जसे भारी वर्षासे | भुरिणा शस्त्र 


गिरिः प्वत (नहीं दीखता) | वर्षण बहुत अधिक शस्त्र 
तदा स वर्षासे 
ओत्तानपादि: उस समय वे ध्रव | छन्‍्नः ढककर 
न उपाहश्यत नहीं दिखायी 
पड़े ॥१३॥ 


हाहाकारस्तदेवासीत्सिद्धानां दिवि पश्यताम्‌ । 
हतो5यं मानवः सूर्यो सरनः पुण्यजनाणंवे ॥१४॥ 
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हाहाकार: तदा एवं आसीत्‌ सिद्धानां दिवि पश्यतां हतः अय॑ सानब: 
सूर्य: मग्न: पुण्यजन अर्णंवे ॥१४॥ 
दिवि पश्यतां आकाशसे (युद्ध) | अय॑ सानवः 


देखनेवाले ' सूर्य: यह मानव-सूर्य 
सिद्धानां तदा पुण्यजन अणंवे 
एव सिद्धोंमें उसी समय | मग्नः यक्षों रूपी समुद्रमें 
हाहाकारः डुबकर 
आसोतु हाहाकार होने ; हतः मारा गया ॥१४॥ 
लगा कि । 


नदत्सु यातुधानेषु जयकाशिष्वथो मृधे। 
उदतिष्ठद्रथस्तस्थ नीोहारादिव भास्कर: ॥१५॥ 
नदत्सु यातु धानेषु जयकाशिषु अथ मृध्षे उदतिष्ठतु रथः तस्य 


नोहारात्‌ इव भास्कर: ॥१५॥ 
जवकाशिषु. अपनी विजय | यृधे तस्य रथः युद्धमें उनका रथ 


घोषणा करते नीहारात्‌ 
यातु धामेषु यक्षोंके भास्कर: इव॒ कुहरेसे सूर्यंके समान 
नदत्सुअथ गर्जते समय ही उदतिष्ठत्‌ निकल आया ॥१५॥ 


धनुविस्फूर्जयन्दिव्य॑ द्विषतां खेदमुद्रहत । 
अद्बोघ व्यधमद्!णेघंनानीकमसिवानिल: ॥॥१६॥। 


धनुः विस्फूर्जयन्‌ दिव्यं द्विबतां खेद उद्वह॒नु अस्त्र ओघं व्यधमत्‌ 
बाणें: घन अनीक॑ इव अनिलः ॥१६॥। 


द्विषतां खेद॑ घन अनीक॑ मेघोंकी घटाको 
उद्वहन्‌ शत्रुओंकी खिन्‍्न (हटा दे) 
करते बाण: अस्त्र 
दिव्यं धनुः. (अपने) दिव्य | ओघ॑ वाणोंसे अस्त्रोंकी 
धनुषकी बाढ़ 
विस्फूर्जयतू_ टंकार करते, ' व्यधमत्‌ नष्ट कर दी ॥१६॥ 


इव अनिलः जंसे वाय | 
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तस्थ ते चापनिमु क्ता भित्त्वा वर्माणि रक्षसाम्‌ । 
कायानाविविशुस्तिग्मा गिरीनशनयो यथा ॥१७॥। 


तस्य ते चाप निमुक्ता भित्त्वा वर्माणि रक्षसां कायानु आविविशुः तिग्मा 
गिरीनू अशनयः यथा ॥१७॥ 


तस्यथ चाप रक्षसां बर्माणि 

निमुक्ता उनके धनुषसे छूटे | भित्त्वा यक्षोंके.. कबच 

ते तिग्मा वे तीक्ष्ण (वाण) फोड़कर 

यथा अशनय: कायान्‌ 

गिरोन्‌ जेसे वज्त्र पर्वेतोंपर | आविविशुः. (उनके) शरीरोंमें 

पड़े घुस गये ॥१७॥ 

भल्‍ले: संछिद्यमानानां शिरोभिश्रारुकुण्डलः । 
उरुभिहेमतालाभेदोभिवेलयवल्गुभिः ।॥१८॥ 


भल्‍ले: संछिद्य मानानां शिरोभिः चारुकुण्डले: उरुभि: हेमताल आभे: 
दोभिः बलय बल्गुभिः ॥१८॥ 


भल्लः (ध्रुवके) वाणोंसे | उरुभिः स्वर्ण-ताड़-वृक्ष के 
चारुकुण्डल: समान जांधघें 
शिरोभिः सुन्दर कुण्डल पहिने | वलय वल्गुभि: 
सिर दोभिः कंकण भूषित भुजाएँ 
हेमताल आभ: संछिद्य मानानां (यक्षोंकी) कट रही 
थीं ॥१८॥ 
हारकेयर मुकुट रुष्णीषे३च महाधने: । 


आस्तृतास्ता रणभुवो रेजुर्वीरसनोहराः ॥१६॥ 
हार केयूर सुकुटः उष्णीष: च महाधनेः आस्तृता: ता रणभ्रुव: रेजुः 
वीर मनोहराः ॥१४॥ 
हार केयर हार, अ गद, | व महाधनः 
मुकुटः मुकुटों ; उष्णीषे: तथा बहुमूल्य 
ः पगड़ियोंसे 
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आस्तृताः वीर ता रणभुवः 
मनोहरा: विछी वीरोंकी | रेजुः वह युद्ध भूमि 
मनोहारिणी शोभित हुई ॥१४॥ 
हतावशिष्टा.. इतरे रणाजिराद 
रक्षोगणाः क्षत्रियवर्यंसायक: । 
प्रायो विव॒कक्‍्णाववयवा  बविदुद्गव॒ु- 
मृ गेन्द्रविक्रोडितयूथपा इव ॥२०॥॥ 


हता: अवशिष्टा इतरे रण अजिरात रक्षोगणाः क्षत्रिय वर्य सायक: 
प्रायः विवृष्ण अवयवा विदुद्॒वुः मृगेन्द्र बिक्री डित यूथपा इब ॥२०॥॥ 


क्षत्रिय वर्य मृगेन्द्र 
सायक: क्षत्रियोत्तम (ध्रुव)के | विक्नोडित . सिहसे क्रीडा-युद्धमें 
वाणोंसे यूथया इब (हारे) गजराजके 
हताः अवशिष्टाः मारे जानेसे बचे समान 
इतरे रक्षोगणाः दूसरे यक्ष रण अजिरात्‌ रणांगनसे 
प्रायः विवक्‍ण विदृद्र॒वुः भाग गये ॥२०॥ 
अवयवा प्रायः कटे-फटे 
अंगवाले 


अपवश्यमान: स॒ तदा5घततापिन ॒ 
महामृधे कंचन सानवोत्तमः । 

पुरीं दिहक्षत्रपि नाविशद्‌ द्विषां 
न साथिनां वेद चिकीषितं जनः ॥२१॥ 


अपश्यमानः स॒तदा आततायिनं महामृधे कंचन मानवोत्तमः पुरीं 
दिहक्षनु अपि न अविशत्‌ द्विषां न मायितां वेद चिकीषितं जनः ॥२१)। 


स मानवोत्तम: वे मानव श्रेष्ठ ध्र्व | कंचन 
तदा उस समय आततायिनं. किसी भी आक्रमण- 
महामृधे महायुद्धमें का रोको 
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अपश्यमान: न देखते हुए मायिनां 
द्विषां पुरा शत्रुओंके नगरको | चिकोषितं मायावी क्या करना 
दिहक्षनु अपि देखनेकी इच्छा चाहते हैं' 
होनेपर भी जनः न वेद सामान्यजन नहीं 
अविशत्‌ न (उसमें) प्रविष्ट नहीं जान पाते ॥२१॥ 
हुए (क्योंकि) 


इति ब्र॒वंश्रवित्ररथः स्वसारथ 

यत्त: परेषां प्रतियोगशद्धितः । 
शुश्रावः शब्द जलधेरिवेरितं 

नभस्वतो दिक्ष॒ रजो5न्वहृद्यत ॥२२॥। 


इति ब्रवन्‌ चित्ररथः स्वसारथि यत्तः परेषां प्रतियोग शड्धितः 
शुभाव शब्द जलवे: इव ईरितं नभस्वतः दिक्षु रजः अन्वहृश्यत ॥२२॥। 


चित्ररथः विचित्र रथमें बेठे | जलधेः इव 
( ध्रूव ) ईरितं समुद्रकी गर्ज नाके 
स्वसार्राथ अपने सारथिसे समान 
इति ब्रवनू ऐसा कह ही रहे थे, | शब्द शुश्नावः शब्द सुनाई पड़ा 
परेषां ( क्‍योंकि उनको ) और 
शत्रुओंसे दिक्ष नभस्वतः 
प्रतियोग | रजः दिशाओंमें आंधीसे 
शड्धूतः प्रतिकारकी उठी धूलि 
आशा थी, | अन्वहृश्यत दीख पड़ी ॥२२॥। 


यत्तः सावधान थे (तभी) | 
क्षणनाच्छादितं व्योम घनानीकेन स्वतः । 
विस्फुरत्तडिता दिक्षु त्रासयत्स्तनयित्नुना ॥२३॥ 


क्षणन आच्छादितं व्योम घन अनीकेन सवंतः विस्फुरत तडिता 
दिक्ष त्रासयव॒ स्तनयित्नुना॥२३॥ 


चतुर्थस्कन्धे दशमो5ध्याय: 


[ २१ 


क्षणेन स्तनयित्नुना गड़गड़ाहटके साथ 
घन अनीकेन एक क्षणमें मेघोंकी | ब्रासयत्‌ डराती हुई 
घटासे दिक्ष्‌ु तडिता दिद्याओंमें बिजलियां 
स्वतः व्योम सब ओरसे आकाश | क्स्फुरतु चमकने लगीं ॥२३॥ 
आच्छादितं ढक लिया गया, 
ववष्‌ रुधिरोघासुक्पयविण्मृत्रमेदस: । 
निपेतुर्गंगनादस्य कबन्धान्यग्रतोडइनघ ॥२४॥। 


वतृष रुधिर औध असुक्‌ पुय बिट मृत्र मेदस: निपेतु:ः गगनात अस्य 
कबन्धान्‌ अग्रतः अनघ ॥२४।॥ 


अनघ निष्पाप विदुर! | अस्य अग्रतः इन [(प्र्‌व) के आगे 
रुघधिर असक रक्त, कफ, गगनातु आकाशसे 
पुय विट्‌ पौव, विष्ठा कबन्धान्‌ 
मृत्र मेदसः मूत्र, चर्वीकी निपेतु: सिरहीन धड़ 
ओघ वबव॒षुः बाढ़ जैसी वर्षा गिरने लगे ॥२४॥ 
होने लगी 
ततः खेडहश्यत गिरिनिपेतु:ः सर्वतोदिशस्‌ । 
गदापरिघनि्विशमुसला: साश्मवरषिण: ॥२५॥। 


ततः खे अहृश्यत गिरिः निपेतुः स्वतः दिशं गदा परिघ निस्त्रिश 
मुसला: स अश्स वर्षिण: ॥२५॥ 


स अश्म वर्षिण: पत्थरोंकी वर्षा सर्वेतः दिशं (उससे) चारों ओर 
करता गदा परिघ गदा,ड डे, 

गिरिः ततः पव॑त फिर निस्त्रिश 

ख अहृश्यत  आकाशमें दीख मुसलाः खड्, मूसल 
पड़ा, निपेतु: गिरने लगे ॥२५॥ 


अहयोडशनिनिःश्वासा वमन्तोईग्नि रुषाक्षित्रि: । 
अभ्यधावन्‌ गजा मत्ता: सिहव्याप्रश्च यूुथश: ॥२६॥। 


२२० ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


अहयः अशनि निःश्वासा वसन्तः अग्नि रुषा अक्षिप्िः अभ्यधावनु 
गजा मत्ताः सिह व्याप्न वरूथशः ॥२६॥ 


अशनि मत्ताः गजा पागल हाथी 

निःश्वासा वज्रकी तरह सिह व्याप्र सिंह और बाघ 
फुफका रते वरूथश: झुंडके झुंड 

रुषा अक्षिन्ििः क्र॒द्ध होकर आंखोंसे | अभ्यधावनू चारों ओर दौड़ने 

अग्नि वन्तः आग उगलने लगे, लगे ॥२६॥ 


समुद्र ऊमिभिरभोमः प्लावयनू सबंतो भुवस्‌ । 
आससाद महाह्रादः कल्पान्त इब भीषण: ॥२७॥। 


समुद्र उसिभिः भीसः प्लावयन्‌ स्वंतः भुवं आससाद महाह्वादः 
कल्पान्त इब भीषण: ॥॥२७॥। 


कल्पान्त इब । प्लावयन्‌ डुबाता हुआ 

भीषण: प्रलय कालके समान | महाह्नाद: महागजंन करता 
भयानक समुद्र आससाद समुद्र बढ़ 

भोसः उमसिभिः भयद्धूर लहरोंसे आया ॥२७॥ 


स्वतः भुव॑ सब ओरसे पृथ्वीको 
एवंविधान्यनेकानि त्रासनान्यमनस्विनास्‌ । 
ससृज्जुस्तिमगतय आसुर्या माययासुराः ॥२८॥ 


एवं विधानि अनेकानि त्रासनानि अन्य मनस्विनां ससुजुः तिग्स 
गतयः आसुर्या मायया असुराः ॥२८॥। 


असुरा: असुर (यक्षों) ने | त्रासनानि डरानेवाली 
आसुर्या मायया आसुरी मायासे तिग्स गतयः  तीक्ष्ण (उम्र) 

एवं विधानि इस प्रकारकी परिस्थितियाँ 
अनेकानि अनेकों ससजुः निर्मित कीं ॥२८॥। 


अन्य सनस्विनां दूसरे मनस्वियोंको 
थ्रुवे प्रयुक्तामसुरसतां मायामतिदुस्तरास्‌ । 
निशाम्य तस्य मुनयः शमाशंसन्‌ समागताः ॥।२दै।। 


चतुर्थस्कन्धे दशमोः्ध्याय: [ २२१ 


श्रुवे प्रयुक्तां असुरंः तां मायां अतिदुस्तरां निशाम्य तस्य मुनयः 
शं आशंसनु समागताः ॥२८५॥। 


असुरः असुर (यक्षों) द्वारा | तस्य शं आशंसन्‌ उसकी शान्ति 

तां अतिदुस्तरां उस अत्यन्त दुस्तर चाहते 

मायां श्लुवे मुनयः 

प्रयुक्तां मायाका प्रयोग समागता: कुछ मुनि आ 
ध्र्‌वपर हुआ गये ॥२<।॥। 

निशाम्य देखकर 

गुलय ऊत्चु- 


ओऔत्तानपादे भगवांस्तव शाद्धंधन्वा 
देवः क्षिणोत्ववनतातिहरो विपक्षान्‌ । 
यज्ञामधेयमभिधाय. निशम्य चाद्धा 
लोको5ञ्जसा तरति दुस्तरमद्ध मृत्युम ॥॥३०॥। 
ओत्तानपादे भगवान्‌ तव शाद्भधुंधन्‍वा देवः क्षिणोति अवनत आतिहरः 
विपक्षानु यत्‌ नामधेयं अभिधाय निशम्य च अद्स्‍धा लोकः अज्जसा तरति 


दुस्तरं अड्भ मृत्युमु ॥३०॥ 


अज्भज देव: प्यारे प्रभु ! लोकः अज्जसा 
शाउ्रंधन्वा शारंगधन्वा ! तरति लोग अनायास पार 
यत्‌ नामधेयं जिस (आपके) कर लेते हैं 
नामोंको भगवान्‌ भगवन्‌ 
अद्वा भली प्रकार अवनत 
अभिधाय | आतिहर: शरणागत विपत्ति- 
निशमभ्य च उच्चारण करके हारी ! 
तथा सुनकर ओऔत्तानपादे. उत्तानपादके पुत्र 
दुस्तरं मृत्यं दुष्पार मृत्युको ध्र्व 
तब विपक्षान्‌ू आपके विरोधियोंका 
क्षिणोति क्षय करे ॥३०।॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुथंस्कन्धे 
दशमो5्ध्यायः । 


अथ एकादशोष्ध्याय: 
मेत्रेय उवाच- 


निशम्य गदतामेवम॒षी्णां धनुषि श्रवः। 
संद्धेडख्रमुपस्पृय यज्नारायणनिर्सितम्‌ ॥१॥ 
निशम्य गदतां एवं ऋषीणां धनुषि श्रुवः संदधे अस्त्र (अप) उपस्पृश्य 
यत्‌ नारायण निर्मितस््‌ृ ॥१॥ 


एवं ऋषीणां इस प्रकार यत्‌ नारायण 

ऋषियोंकी निर्मित जो भगवान नारायण 
गंदतां निशम्य बात सुनकर ढरा निमित था 
ध्रवः (अप ) अस्त्रं धनुषि वह अस्त्र धनुषपर 
उपस्पृश्य ध्रूवने आचमन सन्दधे चढ़ाया ॥१॥ 

करके 


संधीयमान एतस्मिन्माया गुह्मकनिमिता: । 

क्षिप्र॑ं विनेशुविंदुर क्लेशा ज्ञानोदये यथा ॥२॥ 

सन्धीयमान एतस्मितु साया ग्रुह्कक निर्भिताः क्षिप्रं विनेशुः विदुर 
क्लेशा ज्ञानोदये यथा ॥२॥ 


विदुर विदुर ! यथा ज्ञानोदये जसे ज्ञान हो 
एतस्मिन्‌ उस (अस्त्र) के जानेपर 
सन्धीयमाने. सन्धान करनेपर | क्लेशा (अविद्यादि) क्लेश 
गुह्मक निर्मिताः यक्षों द्वारा प्रकट (नष्ट हो जाते 

की गयी हैं ) ॥२॥ 
माया क्षिप्रं 
विनेशुः माया शीघ्र नष्ट | 


हो गयी, 


चतुर्थ स्कन्धे एकादशोड्ध्याय: [ २२३ 


तस्यार्षस्त्र धनुषि प्रयुलजतः 
सुवर्णपुड्धाः कलहंसवासस: । 
विनिः:सृता आविविशुद्विषद्वलं 


यथा वन भीमरवाः शिखण्डिन: ॥३॥। 


तस्य आएं अस्त्रं धनुषि प्रयुअुजतः सुबर्णपुद्धाः कलहंस वासस:ः विनिः 
सुता आविविशु: द्विषतु बल यथा वन भोंमरवाः शिखण्डिनः ॥३॥ 


तस्प आर्ष- उस ऋत्ञि विनिःसृता निकलकर 
(नारायण) निर्मित | द्विषत्‌ बलं॑ शत्रु सेनामें 
अस्त्रं धनुषि अस्त्रको धनुषपर | आविविशुः  प्रविष्ट हुए 
प्रयुझुजतः चढ़ाते ही यथा वन जैसे वनमें 
सुवर्णपुद्धाः सोनेके फल और | भीमरवाः 
कलहंस वाससः राजहंसके पंखवाले | शिखण्डिन:  उम्रध्वनि मोर 
( वाण ) (प्रवेश करते हैं )॥३॥। 


तेस्तिग्मधार:. प्रधने.. शिलीमुख- 

रितस्ततः पुण्यजना उपद्र॒ुता: । 
तमभ्यधावन्‌. _कुपिता उदायुधाः 

सुपर्ण मुन्नद्ूफणा इवबाहयः ॥४॥। 


ते: तिग्भधारे: प्रधने शिलोमु्खः इतः ततः पुण्यजनाः उपद्वताः त॑ 
अभ्यधावन्‌ कुपिता उदायुधा: सुपण उन्नद्ध फणा इंच अहयः ॥४॥ 


तें: तिग्मधारं: उनतीक्ष्ण धारवाले | सुपर्ण गरुड़की ओर 

शिली मुख: वाणोंसे उन्नद्ध फएण्षआ फण उठाये 

प्रधने पुण्यजनाः युद्धमें यक्ष अहयः इव सपोकी भाँति 

इतः ततः उदायुधाः 

उपद्र॒ुताः जहाँ-तहाँ बेचेन. | अमभ्यधावनू_ शस्त्र उठाकर 
हो गये, दौड़े ॥४॥ 


कुपिता त॑ क्रद्ध होकर उन 
(ध्रुव) की ओर 


२२४ | श्रीम:्भागवते महापुराणे 


स॒ तान पृषत्केरभिधावतोी स्रधे 
निकृत्तबाहुरशिरोधरोदरान्‌ । 
निनाय लोक॑ परमर्क मण्डल 
ब्रजन्ति निर्भिद्य यमृध्वरेतसः ॥५॥ 


स तान पृषत्‌ के: अभिधावतः मृधे निकृत्त बाहु उस शिरोधर उदरान्‌ 
निनाय लोक परं अं मण्डल व्रजन्ति निभिद्य य॑ं उध्वेरेतसः ॥५॥। 


स॒तानु उन (ध्रूव) ने उन | अर्क सण्डर्ल 
( यक्षों ) को नि्भिद्य सूर्य मण्डलका वेधन 
के: पृषत्‌ अपने सामने करके 
भूधे य॑ं उध्वेरेतस: जहाँ आजन्म 
अभिधावत:ः युद्धमें दोड़कर आते ब्रह्मचा री 
( देखकर ] व्रजन्ति जाते हैं (उस) 
बाहु उरु भुजा, जांघें, पर लोक 
शिरोधर कन्धे निनाय परमलोकमें भेज 
उदरान्‌ निकृत्त पेट काट कर दिया* ॥५॥ 
तावू. हन्यमानानभिवीक्ष्य.. गुह्मयका- 
ननागस भ्रित्र रथेन भूरिशः:। 
ओऔत्तानपादि. कृपया पितामहो 
मनुर्जंगादोपगतः सहर्षिभि: ।६॥। 


तानु हन्यमानान्‌ अभिवोक्ष्य गुह्मकानु अनागसः चित्ररथेन भूरिशः 
ओऔत्तानपादि कृपया पितामहः मनुः जगाद उपगतः सहर्षिभिः ॥६॥। 


तानु अनागस: उन निरपराध चित्रथेन॒ विचित्र रथमें बंठे 
गुह्मकानु यक्षोंको (ध्रूव द्वारा 


* शास्त्न-वाणी है कि सम्मुख, युद्धमें मारे वीर योगीके समान 
सूर्य-मण्डल वेधकर परमलोक जाते हैं । 


चतुर्थस्कन्धे एकादशो5्ध्यायः [ २२५ 


हन्यमानान्‌ू. मारे जाते हुए सहर्षभिः ऋषियोंके साथ 
अभिवीक्षय. देखकर उपगतः पास आकर 

कृपया कृपापूर्वक ओऔत्तानपांदि उत्तानपाद-नन्दनसे 
पितामहः मनुः पितामह मनु जगाद बोले ।।६॥ 
गल्नुरु्वाच- 


अल वत्सातिरोषण तमोद्वारेण पाप्मना । 
येन पुण्यजनानेतानवधीस्त्वमनागसः ।॥७।। 


अल बत्स अतिरोषेण तमः द्वारेण पाप्मना येन प्ृण्यजनान एतानु 
अवधी:ः त्वं अनागसः ॥॥७॥। 


बत्स ! बेटा ! अनागसः एतानू निरपराध इन 
तमः द्वारेण नरकके द्वार पुण्यजनान्‌ 
पाप्मना पाप करानेवाले अवधी: यक्षोंकों मारा 
अतिरोषेण अलं बहुत क्रोधको रोको, है ॥७॥ 
येन त्वं जिसके कारण तुमने 

नास्मत्कुलोचितं तात कमतत्सद्विगहितस्‌ । 

वधो यदुपदेवानामा रब्धस्ते5क्ृतेनसास्‌ ॥॥८॥॥ 


न अस्मत्‌ कुलोचितं तात कर्म एततु सत्‌ विगहितं बधः यत्‌ उपदेवानां 
आरब्धः ते अकृत एनसाम्‌ ॥८॥। 


यत्‌ ते जो तुमने सतु विगहित सज्जनों द्वारा 
एनसां अकृत अपराध न करनेवाले निन्दित 
उपदेवानां उपदेवताओंका एततु कम यह कम 
वधः आरब्धः वध प्रारम्भ अस्मत्‌ 

किया है, कुलोचितं न हमारे कुलके लिए 
तात तात ! उचित नहीं है ॥८॥ 


नन्‍्वेकस्थापराधेन प्रसद्भाद बहवो हताः। 
अआतुर्वंधाभितप्तेव त्वयाड्ऱा श्रातृवत्सल ॥६॥। 
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ननु एकस्य अपराधिन प्रसद्भात्‌ु बहवः हताः श्रातुबंध अभितप्तेन 
त्वया अड्भ आतृ वत्सल ॥६॥ 


अजद्भू प्रिय! एकस्य 

भश्रातुरवंध अपराधिन एकके अपराधके 

अभितप्तेव भाईके वधसे संतप्त कारण 

त्वया भ्रातृ ' प्रसद्भात उसके साथके कारण 

वत्सल तुम भ्रातृवत्सल बहुव: हताः. बहुतसे (यक्ष) मारे 
द्वारा गये ॥४।। 

ननु निश्चय | 


नायं मार्गों हि साधनां हृषोकेशानुवर्तिनाम्‌ । 

यदात्मानं पराग्यूह्य पशुवद्भूतवशसस्‌ ॥१०॥ 

न अय॑ मार्ग: हि साधुनां हृषीकेश अनुवर्तिनां यत्‌ आत्मानं पराक्‌ गृह 
पशुवत्‌ भूत वेशसम्‌ ॥१०॥। 


यत्‌ आत्मा जो (जड़) शरीरको | हृषीकेश 
पराक्‌ यूह्य आत्मा मानकर | अनुवर्तिनां भगवान हृषीकेशके 


पशुवत्‌ पशुओंके समान अनुचर 
भूत वेशसं॑ प्राणियोंकी हिसा | साधूनां न सत्पुरुषोंका नहीं 
करता है है ॥॥१०॥ 


हि अय॑ मार्ग: निशुचय यह मार्ग 
सर्वेभतात्मभावेन भूतावासं हरि भवाच्‌ । 
आराध्याप दुराराध्यं विष्णोस्तत्परमं॑ पदस्‌ ॥११॥ 


सर्वंभूत आत्मभावेन भुत आवास हरि भवान्‌ आराध्य आप 
दुराराध्यं विष्णो: तत परम पदम्‌ ॥११॥ 


भवान्‌ तुमने भूत आवास 
स्वंभूत हरि सब प्राणियों में रहने 
आत्मभावेन सब प्राणियोंमें वाले श्रीहरिकी 


आत्मभाव करके आराध्य आराधना करके 
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तत्‌ दुराराध्यं उस दुष्प्राप्य आप प्राप्त किया ॥११॥ 
विष्णोः 
परम पद भगवान विष्णुके 

परम-पदको 


स॒त्वं हरेरनुध्यातस्तत्पंससामपि सम्मतः । 
कथ्थं त्वव्य॑ कृतवाननुशिक्षत्‌सतां ब्रतम्‌ ॥१२॥। 


स त्वं हरे: अनुध्यातः ततु॒ पूंसां अपि श्रस्मतः कथ तु अव्दं कृतवान्‌ 
अनुशिक्षन्‌ सतां ब्रतम्‌ ॥१२॥। 


त्वं हरेः सता ब्रतं सत्पुरुषोंकी रहनी 
अनुध्यात:.. तुम श्रीहरिके अनुशिक्षन सिखलानेवाले होकर 

प्रिय हो, सतुकथ्थं उस तुमने तो कंसे 
तत्‌ पूंसां अपि उनके भक्तोंके भी | अबद्य कृतवानू निन्दनीय कर्म 
सम्मतः सम्मानित हो, किया ॥१२॥ 


तितिक्षया करुणया मंत्रया उाखिलजन्तुषु । 
समत्वेन च सर्वात्मा भगवान्‌ सम्प्रसीदति ॥१३॥। 


तितिक्षया करुणया मेत्या च अखिल जन्तुषु समत्वेन च सर्वात्मा 
भगवान्‌ सम्प्रसो दति ॥१३॥ 


तितिक्षया . (दूसरों द्वारा प्राप्त | अखिल जस्तुषु सम्पूर्ण प्राणियोंमें 
कृष्टको)सहन करके, समत्वेनच. समत्व रखनेसे ही 


करुणया (दुःखियोंपर ) दया | सर्वात्मा 
करके, भगवान्‌ सबके आत्मा 
चर्सत््या तथा ( बराबर भगवान 
वालोंसे ) मित्रता | सम्प्रसोेदति पूर्ण प्रसन्न होते 
करके, हैं ॥१३॥ 


सम्प्रसन्‍न्ने भगवति पुरुषः प्राकृतर्गुण: । 
विमुक्तो जोीवनिर्मक्तो ब्रह्म निर्वाणमृच्छति ॥१४॥ 
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सम्प्रसन्‍ने भगवति पुरुष: प्राकृतः गुण: विमुक्त: जीव निमु क्तः ब्रह्म 
निर्वाणं ऋच्छति ॥१४॥ 


भगवति विमुक्तः छुटकर 
सम्प्रसन्ने भगवानके पूर्ण | जीव निमुक्त:ः जीवत्वसे छूटकर 
प्रसन्‍न होनेपर ब्रह्म निर्वार्ण 
पुरुष: प्राकृत: ऋच्छति ब्रह्म-निर्वाण पाता 
गुण: पुरुष प्रकतिके गुणोंसे है ॥१४॥ 
भूत: पञ्चभिरारब्धयोषित्पुरष. एवं हि। 
तयोव्यंवायात्सम्भूतियों षित्पु रुषयोरिह ॥१५॥। 


भूत: पञ्चभिः आरब्धघः योषित्‌ पुरुष एवं हि तयोः व्यवायात्‌ 
सम्भतिः योषित्‌ पुरुषयो: इह ॥१५॥ 


हि योषित॒ तयोः 

पुरुष एव क्योंकि स्त्री-पुरुष | व्यावायातु. उन्हींके समागमसे 
दोनोंका ही इह योषित्‌ 

पञ्चन्निः भूत: (शरीर). पञ्च | पुरुषयो: इस संसारमें स्त्री- 
महाभूतोंसे पुरुषको 

आरब्धः बना हुआ है, सम्भूतिः उत्पत्ति होती है ॥१५ 


एवं प्रवत्तते सर्ग: स्थिति: संयम एव च । 
गुणव्यतिकराद्राजय मायया परमात्मन: ॥१६॥ 


एवं प्रव्तते सर्ग: स्थितिः संयम एवं चगुण व्यतिकरात्‌ राजनु 
मायया परमात्मनः ॥१६॥ 


राजन राजन । स्थितिः स्थिति, 

परमात्मन: संयम एवच तथा प्रलय भी 
सायया परमात्माकी मायासे | गुण व्यतिकरातु गुणोंमें विकार होनेसे 
सगे: एवं संसारकी इस प्रकार | प्रवतेते चलता रहता है ॥१६ 


निमित्तमात्र तत्नासीन्रिगुग०ण. पुरुषषंभः । 
व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्व यत्र भ्रमति लोहबतू ॥१७॥ 
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निमित्त मात्र तत्र आसीत्‌ निगुंणः पुरुषषंभः व्यक्त अव्यक्तं इदं 
विश्व यत्र श्रमति लोहवतु ॥१७॥ 


पुरुषषंभ पुरुष श्रेष्ठ ! इदं विश्व॑ यह जगत्‌ 
तत्र निर्गुणण इसमें निर्गुण | व्यक्त अव्यक्त कार्य-कारणात्मक 
(परमात्मा) यत्र लोहवत जिसमें (चुम्बकके 
निमित्त मात्र, केवल निमित्त समीप) लोहेके समान 
आसोीत्‌ है भ्रमति घूमता रहता है ॥।१७ 
स॒ खल्विद भगवान्‌ कालशक्त्या 
गुणप्रवाहेण विभक्तवोीय: । 


करोत्यकर्तेंव निहन्त्यहन्ता 


चेष्टा विभम्नः खलु दुविभाव्या ॥१८॥ 


स खलु इदं भगवान्‌ कालशकत्या गुण प्रवाहेण विभक्त वीय॑: करोति 
अकतेंब निहन्ति अहन्ता चेष्टा विभुम्नः खलु दुविभाव्या ॥१८॥ 


खलु स इदं 
भगवान्‌ 


कालशक्त्या 


गुण प्रवाहेण 
विभक्त वीयें: 


| अकर्तेंब करोति अकर्ता रहते ही 


निश्चय वही ये करते हैं, 

भगवान अहन्ता निहन्ति अहिसक रहते ही 
(अपनी) काल- मारते हैं 

शक्तिसे विभुम्न: चेष्ला उन सर्वव्यापककी 
गुणोंमें क्षोभ होनेसे चेष्टा 

अपनी शक्तियोंको | खलु दृविभाव्या निप्चय अनुमानसे 
(बहा, रुद्र रूपमें) परे है ॥१८॥ 
बाँटकर | 


सो5नन्तो5न्तकर: कालोइनादिरादिकृदव्ययः । 


जन 


जनेन जनयन्मारयन्पृत्युनान्‍्तकस्‌ ॥१६॥ 


स अनन्तः अन्तकर: कालः अनादि: आदि कृतु अव्ययः जन॑ जनेन 
जनयन्‌ मारयन्‌ मृत्युना अन्तकम्‌ ॥१८॥ 
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स्‌ अनन्त: वे अनन्त जन॑ जनेन 

अन्तकरः (सबका) अन्त | जनयन्‌ लोगोंको लोगोंसे ही 
करनेवाले उत्पन्न करते, 

काल: अनादिः काल, अनादि अन्तक मारनेवालेको भी 

आदि कृत्‌ (सबका) प्रारम्भ | मृत्युना मारयनु मृत्यु द्वारा मार देते 
करनेवाले हैं ।।१४॥ 

अव्ययः अविनाशी हैं । 


न॒वे॑ स्वपक्षोइस्थ विपक्ष एव वा 
परस्य मृत्योविशतः: सम प्रजा: । 
तं धावमानमनुधावन्त्यनीशा 
यथा रजांस्यनिल भूतसद्भधाः ॥२०॥। 


न वे स्वपक्ष: अस्य विपक्ष एव वा परस्य मृत्यो: विशतः सम प्रजा: 
त॑ धावमानं अनुधावन्ति अनीशा यथा रजांसि अनिल भूतसडघा: ॥२०॥ 


वे अस्य निश्चय इनका परम | यथा रजांसि 
पुरुषका अनिल जसे धूलि वायुके 
न स्वपक्ष:. न कोई अपना साथ (उड़ती है) 
पक्ष है, ते धावमभानं उनके गतिशील 
एवं वा विपक्ष: अथवा कोई विपक्ष होनेपर 
है, अनीशा भूत- 
मृत्यो: प्रजा: मृत्युरूपसे प्रजामें.. | सड़घाः विवश प्राणि-समूह 
सम विशतः शान्तिके लिए प्रविष्ट| अनुधावन्ति उनके पीछे दोड़ते 
हैं हैं ॥२०॥। 


आयुषो5ष्पचयं जन्‍्तोस्तथेवोपचयं विभुः । 
उभाभ्यां रहितः स्वस्थों दुःस्थस्य विदधात्यसो ॥२१॥। 


आयुष: अपचयं जन्तोः तंथंव उपचयं विभुः उभाभ्यां रहित: स्वस्थः 
दुःस्थस्य विदधाति अस्तो ॥२१॥ 


चतुर्थस्कन्धे एकादशोः्ध्याय: 


उभाभ्यां 
रहितः 


ढुःस्थस्य कर्म बन्धनसे बँधे 
जन्तोः आयुषः जीवकी आयुका 
अपचयं तथंब 
उपचयं ह्वास तथा वृद्धिका 


विदधाति 


केचित्क्म वदन्‍्त्येनं स्वभावभपरे 


असो विशुः 


[ २३१ 


इन दोनोंसे रहित 
ये स्वव्यापक 
भगवान 

विधान करते 

हैं ॥२१॥ 
नप । 


एके काल परे देव पुंस: कामसुतापरे ॥२२॥ 
केचित्‌ कर्म वदन्ति एन॑ं स्वभाव अपरे नृष एके काल॑ परे दंवं प्‌सः 


काम उत अपरे ॥२२॥ 


दूसरे भाग्य 

तथा दूसरे 
भगवानकी इच्छा 
कहते हैं ॥२२॥। 


नृप राजन ! परे दवं 
एनं केचित्‌ु_ इसीको कोई उत अपरे 
कर्म अपरे पुंसः काम 
स्वभाव कर्म, दूसरे प्रकृति, | बदन्ति 
एके काल॑ कोई-कोई काल 
(समयका प्रभाव) 
अव्यक्तस्याप्रमेयस्प. नानाशवत्यदयस्थ च। 


न वे चिकीषितं तात को वेदाथ स्वसस्भवघ्त ॥२३॥ 
अव्यक्तस्य अप्रमेपस्य नाना शक्ति उदयस्थ च न वे चिकौषितं तात 


कः वेद अथ स्वसम्भवसम्‌ ॥२३॥ 


तात तात ! | बे चिकीषितं॑ वे निश्चित क्‍या 
अव्यक्तस्य प्रमाणातीत, । करना चाहते हैं, 
अप्रमेयस्थ अप्रमेय,  बेदन (कोई) नहीं जानता, 
थ नाना शक्ति ! स्वसम्भवं अपने उत्पन्नकर्ताको 
उदयस्य तथा नाना शक्तियोंके| कः वेद कौन जान सकता 


कारण | 


है ॥२३॥। 


न चते पुत्रक अ्रातुहेन्तारो धनदानुगाः। 
विसर्गादानयोस्तात पूंसो देव॑ हि कारणम्‌ ॥२४॥ 
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न च एते पुत्रक श्रातु: हन्तारः धनद अनुगाः विसर्गात्‌ आनयो: तात 
पुंसः देव हि कारणमु ॥२४॥ 


तात पुत्चुक. तात ! मेरे नन्हे | हि पंसः क्योंकि पुरुषके 
मुन्ने ! विसर्गात्‌ 

एते धनद आनयो: जन्म-मरणका 

अनुगाःच येकुबेरके अनुचर तो| कारण देव॑ कारण ईश्वर 

भ्रातु: हन्तारः न (तुम्हारे) भाईके है ॥२४॥ 
हत्यारे नहीं हैं, 


स एवं विश्व॑ सुजति स एवावति हन्ति च । 

अथापि टह्यनहुंकारान्नाज्यते गुणकमंशिः ॥२५॥। 

स एव विश्वं सृजति स एव अवति हन्ति च अथ अपि हि अनहंकारात्‌ 
न आज्यते गुण कर्मंनिः ॥२५॥। 


स॒ एव विश्व अथ अपि फिर भी 

सृजति वही विश्वकी सृष्टि | हि अनहुंकारातु क्योंकि अहंकार 
करता है, रहित है 

स एव अवति वही रक्षा करता है | गुण कमंभिः गुण तथा कर्मोंसे 

हन्ति चर तथा मारता भी है, | आज्यते न लिप्त नहीं होता ॥२५ 


ए भूतानि भूतात्मा भूतेशों भूतभावनः। 


स्वशक्त्या मायया युक्त: सृुजत्यत्ति च पाति च ॥२६॥। 


एष भूतानि भूतात्मा भुत ईशः भूत भावनः स्व शकत्या मायया युक्तः 
सुजति अत्तिच पाति च ॥२६॥ 


एप भूतात्मा यह सब प्राणियोंका | व सायया 


आत्मा शक्त्या अपनी माया-दशक्तिसे 
भूत ईशः सब प्राणियोंका युक्त: युक्त होकर 
स्वामी भूतानि सृजति प्राणियोंको उत्पन्न 
भूत भावन: सब प्राणियोंका करता है, 
स्जंक भत्ति च खा लेता है और 
पाति च पालन भी करता 


है ॥२६॥। 


चतुर्थस्कन्धे एकादशोध्ध्याय: | २३३ 


तसेव म॒त्युममतं तात  दंवं 
सर्वात्मनोपेहि जगत्परायणम्‌ । 

यस्मे॑ बलि विश्वसुजो हरन्ति 
गावों यथा वे नसि दामयन्त्रिताः ॥२७॥। 


त॑ एव मृत्यु अम्रृतं तात दंब॑ सर्वात्मना उपेहि जगत॒परायण यसस्‍्मे 
बलि विश्वसृज: हरन्ति गावः यथा वे नसि दास यन्त्रिता: ॥२७॥ 


तात तात ! यथा नसि दाम- 
त॑ एव मृत्यं उसी मृत्यु एवं यन्त्रिता: जैसे नाकमें रस्सी 
अमृत देव अभ्मत स्वरूप ईश्वर डालकर नियन्त्रित 
जगत्‌ परायणं संसारके आश्रयकी | गावः बेल हों (ऐसे ) 
सर्वात्मना उपेहि सम्पूर्ण मनसे विश्वसुज:ः प्रजापति लोग 
शरण लो, यस्म बलि 
हरन्ति जिसे उपहार देते 
हैं ॥२७॥ 


यः पश्चवर्षो जननों त्व॑ं विहाय 
मातुः सपत्न्या वचसा भिन्नमर्मा । 
वन गतस्तपसा प्रत्यग॒क्ष- 
माराध्य लेभे मुध्नि पदं त्रिलोक्या: ॥२८॥। 


यः पञ्चवर्ष: जननों त्वं विहाय सातुः सपत्न्या: वचसा भिन्‍न सर्मा 
चन॑ गतः तपसा प्रत्यक्‌ अक्षं आराध्य लेभे भ्रृध्नि पद त्रिलोक्या: ॥२८॥। 


यः त्वं जो तुम प्रत्यक्‌ अक्ष ( वहाँ ) भगवान 
सपत्न्‍या: सातुः सौतेली माताके अधोक्षजकी 
वचसा | आराध्य आराधना करके 
भिन्न सर्मा वाणीसे व्यथित त्रिलोक्या: 

चित्त मुध्नि त्रिलोकीके 
पञ्चवर्ष:. पांच वर्षकी आयुर्मे मस्तकपर 
जननों विहाय माताको छोड़कर | पद लेभे स्थान प्राप्त 
तपसा बन॑ गतः सपस्या करने वनमें किया ॥२८॥ 


यये, 


२३४ |] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


तमेनमड्भात्मनि मुक्तविग्रहे 
व्यपाश्वितं निर्गुणम्रेकसक्ष रस्‌ । 
आत्मानमन्विच्छ विभुक्तमात्महग्‌ 


यस्मिन्निदम्भेदमसत्‌ प्रतीयते ॥२८।॥। 


त॑ं एनं अड्भः आत्मनि मुक्त विग्रहें व्यपाश्रितं नि्गुंणं एक अक्षरं 
आत्मानं अन्विच्छ विमुक्त आत्मदं यस्मिन्‌ इदं भेदं असत्‌ प्रतीयते ॥२४६॥ 


अड्भ प्रिय श्रुव ! अपनेको ही दे देने 
मुक्त विग्रहे शत्रुताहीन वाले (भगवान) की 
आत्मनि चित्तमें अन्विच्छ शरण लो, 
व्यपाश्चितं विद्यमान यस्मिनु इदं जिसमें यह 

तं॑ एनं उन इन (जगतका ) 

निगुंणं एक. निर्गुण, अद्वितीय, | भेदं असत्‌ु भेद न होनेपर भी 
अक्षरं अविनाशी प्रतीयते प्रतीत हो रहा 
आत्मानं परमात्मा है ॥२ ॥ 


विमुक्तम्‌ आत्मदू मुक्त पुरुषोँंका 


त्वं प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनन्त 
आनन्दमात्र उपपन्नसमस्तशक्तो । 
भक्ति विधाय परमां शनकरविद्या- 
ग्रन्थिं विभेत्स्यसि मम्ाहमिति प्ररूढस ॥३०॥ 


त्वं प्रत्यक आत्मनि तदा भगवति अनन्त आनन्द मात्र उपपन्न समस्त 
शक्तो भक्ति विधाय परमां शनकः अविद्या ग्रन्थिं विभेत्स्यसि मम अहं इति 
प्ररुढमु ॥ ३०॥॥ 


तदा त्वं तब (ऐसा करनेपर ) | भगवति अनन्त भगवान अनन्त 
तुम आनन्द मात्र आनन्दघन 
प्रत्यक्‌ आत्मनि अपने अन्तरात्मा [समस्तशक्तो... 
. उपपन्न सवेशक्ति सम्पन्नकी 


चतुर्थस्कन्धे एकादशोः्ध्याय: | २३५ 


परमां भक्ति मम अहं इति भमेरा-मैं' इस 
विधाय परम भक्ति करके | प्ररूढ ग्रन्थिप्तु हढ़ ग्रन्थिको 
शनक: अविद्या धीरे-धीरे अविद्याकी ! विभेत्स्यसि काट सकोगे ॥३०॥। 
संयच्छ रोष भद्र॑ ते प्रतीपं श्रेयरसां परम । 
श्रुतेत भूयसा राजन्नगदेन यथाउ5सयम्‌ ॥३१॥ 


संयच्छ रोष भद्र ते प्रतीपं श्रेयसां परं श्रुतेन भुयसा राजन अगदेन 
यथा आमयम्‌ ॥३१॥ 


राजन राजन ! श्रेयसां परं 
भूयसा श्रुतेत. मेरे इस ) बहुत | प्रतीप॑ कल्याण मार्गके 
उपदेशसे अत्यन्त विरोधी 
यथा अगदेन जैसे औषधिसे। रोष संयच्छ. क्रोधको नियन्त्रित 
आमय॑ रोग ( दूर किया करो, 
जाता है ) ते भद्रं तुम्हारा कल्याण 


हो ॥३१॥ 
येनोपसृष्टात्पुरुषाल्‍लोक  उद्विजते. भृशम । 
न बुधस्तद्रश गच्छेदिच्छन्नमयमात्मनः ॥३२॥। 
येन उपसृष्टात्‌ पुरुषात्‌ लोक उद्विजते भुशं न बुधः तत्‌ वशं गच्छेत्‌ 
इच्छन्‌ अभय आत्मनः ॥३२॥ 


येन उपसृष्ठटात्‌ु जिस (क्रोधसे ) बुध: आत्मनः बुद्धिमान अपनी 


अभिभूत अभयं इच्छन्‌ु निर्भयता चाहते हुए 
पुरुषात्‌ पुरुषसे तत्‌ वशं न 
लोक भृशं गच्छेत्‌ उसके वशमें न 
उद्विजते लोग बहुत उद्विग्न हो ॥३२॥ 

होते हैं, 


हेलन॑ गिरिशश्चातुर्धभदस्थ॒ त्ववा. कृतम्‌ । 
यज्जध्निवान्‌ पुण्यजनान्‌ श्रातृध्नानित्यमषितः ॥३३॥ 


२३६ |] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


हेलनं गिरिशः अ्रातुः धनदस्य त्वया कृत यत्‌ जध्निवानु पुण्यजनान्‌ 
अआतृध्नानु इति अमर्षितः ॥३३॥ 


भ्रातृध्नानु इति ये मेरे भाईके हत्यारे | गिरिशः श्रातुः भगवान शंकरके भाई 


हैं (ऐसा) धनदस्य कुबे रका 
अम्षितः असहनशील होकर | त्वया हेलनं कृत तुमने अवहेलना 
यत्‌ पुण्यजनानु जो यक्षोंको की है ॥३३॥ 
जध्निवानूु (तुमने) मारा है 

(यह) 


त॑ प्रसादय वत्साशू संनत्या प्रश्नयोक्तिभि: । 
न यावन्महतां तेजः कुल नोउभिभविष्यति ॥३४॥ 


त॑ प्रसादय वत्स आशु संनत्या प्रश्रय उक्तिभिः न यावत्‌ महतां तेजः 
कुल नः अभिभविष्यति ॥३४॥ 


वत्स तं आशु वत्स ! उन्हें शीघ्र 
सन्‍्नत्या प्रणाम करके, अभिभविष्यति 
प्रथय उक्तिभिः विनयपूर्ण वाणीसे |न आक्रान्त नहीं कर 
प्रसादय प्रसन्‍न करो ! लेता ॥३४॥ 
यावत्‌ महतां 
तेज: जब तक उन महान 

पुरुषका तेज | 


नः कुल हमारे कुलको 


मेत्रेय ठवाच - 


एवं स्वायम्भुवः पोौत्रमनुशास्थ मनुर्श्नवम्‌ । 

तेनाभिवन्दितः साकम्ृषितिः स्वपुरं ययों ॥३५॥। 

एवं स्वायम्भुवः पौत्न अनुशास्य सनुः ध्रवं तेन अभिवन्दितः साकें 
ऋषिभि: स्वपुरं ययो ॥३५॥ 
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* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है| 


चतुथथेस्कन्धे एकादशोश्ध्याय: [ २३७ 


एवं स्वायम्भुवः तेन अभिवन्दितः उनके द्वारा वन्दना 
सनुः इस प्रकार स्वयम्भू किये जानेपर 

मनु ऋषिभिः साक॑ ऋषियोंके साथ 
पोत्र ध्वं स्‍्वपुरं ययो . अपने लोक चले 
अनुशास्य अपने पौत्र ध्रवको गये ॥३५॥। 

आज्ञा देकर 


इति श्रीमद्धभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे एकादशोब्ध्याय:। 


अथ व्दादशोष्ध्यायः 
मेत्रेय ठवाच- 


श्रुव॑ निवृत्त प्रतिबुद्धथ वेशसा- 
दपेतसन्युं भगवान्‌ धनेश्वरः । 
तत्रागतश्रारणयक्षकिच्नरे:ः 
संस्तृुयमानो5भ्यवदत्कृताञउजलिस्‌ ॥१॥ 
थ्र॒ुवं निवृत्त प्रति बुद्धघ वेशसातु अपेत मन्य भगवान्‌ धनेश्वरः तत्र 
आगतः चारण यक्ष किन्नर: संस्तुयमान: अभ्यवदत्‌ कृताब्जलिसु ॥१॥ 
वशसात्‌ निवृत्त (यक्षोंकी) हिसा | चारण यक्ष 


छोड़कर किन्नर: चारण, यक्ष, किन्नरों 
मनन्‍्यं अपेत. क्रोध रहित हुए द्वारा 
श्रुवं प्रति बुद्धय भ्वको जानकर संस्तृबभानः स्तुत होते 
भगवान्‌ तत्र आगतः वहाँ आये और 
धनेश्वरः भगवान कुबेर कृतार््जाल हाथ जोड़े (ध्रुव) से 


अभ्यवदत्‌ु. बोले ॥१॥ 
धनद उवाच- 
भो भोः क्षत्रियदायाद परितुष्टोइस्मि तेइनघ । 
यस्त्व॑ं पितामहादेशादरं॑ दुस्त्यजमत्यजः ॥२॥। 


भो भो: क्षत्रिय दायाद परितुष्ट: अस्मि ते अनघ यः त्वं पितामह 
आदेशात्‌ वर दुस्त्यजं अत्यजः ॥२॥। 


भो भो:ः क्षत्रिय अनघ तुम निष्पाप हो, 
दायाद हे क्षत्रिय कुमार ! | यः त्वं ओ तुमने 


चतुर्थस्कन्धे द्वादशो&्ध्याय: [ २३४ 


पितामह | अत्यजः त्याग दी (अतः) 
आदेशात्‌ अपने पितामहकी | ते परितुष्ठः 

आज्ञासे अस्मि तुमपर बहुत प्रसन्न 
दुस्त्यजं बेर. दुस्त्याज्य शत्रुता ' हूं ॥२॥ 


न भवानवधीद्यक्षान्न यक्षा भ्रातर तव। 
काल एवं हि भृतानां प्रभ्रप्ययभावयो: ॥३॥। 


न भवान्‌ अवधोत्‌ यक्षान्‌ न यक्षा श्रातरं तब काल एवं हि भृतानां 
प्रभुः अप्यय भावयो: ॥३॥। 


भवान्‌ यक्षान्‌ तुमने यक्षोंको हि भूतानां क्‍योंकि प्राणियोंके 
मं अवधोत्‌ नहीं मारा, अप्यय भावयो: मरण-जन्मका 

न तब अआातर न तुम्हारे भाईको | प्रभुः काल एवं स्वामी काल ही 
यक्षा यक्षोंने (मारा) है ॥8॥ 


अहूं त्वमित्यपार्था धीरज्ञानात्पुरुषस्य हि। 
स्वाप्नीवाभात्यतद्धचयानाद्यया. बन्धविपयंयों ॥४॥ 


अहूं त्वं इति अपार्था धोः अज्ञानातु पुरुषस्य हि स्वाप्नी इब आभाति 
अततु ध्यानातु यया बन्ध विपयंयो ॥४॥। 


हि अहूं त्वं इति क्‍योंकि 'मैं-तुम' इस | अतत्‌ ध्यानातु शरीरादिको आत्मा 


प्रकारकी माननेसे 
अपार्था धीः . भिथ्या बद्धि आभाति होती है, 
पुरुषस्य यया बन्ध जिससे बन्धन एवं 
अज्ञानात्‌ पुरुषको अज्ञानसे | विपयेंयो (दुखादि) विपरीत 
स्वाप्नी दब. स्वप्नके समान दशा मिलती है ॥४॥ 


तद्गच्छ श्रुव भद्र॒ ते भगवन्तमधोक्षजम्‌ । 
सर्वेंभूतात्मभावेन सर्वभृतात्मविग्रहस्‌ ॥५॥ 


तदू गचउछ श्लुव भद्द ते भगवन्तं अधोक्षजं सर्वभूत आत्म भावेन सर्व भूत 
आत्म विग्रहम्‌ ॥५॥ 
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तद्‌ श्रुव गच्छ अतः ध्रुव जाओ, | सर्वंभूत आत्म 


ते भद्र तुम्हारा कल्याण हो, | विग्रहं अपनेको सब प्राणि 
सर्वभूत आत्म रूप समझकर 
भावेन सब प्राणियोंको भगवन्तं 
अपना आत्मा अधोक्षजं भगवान्‌को अधोक्षज 
समझ कर (इन्द्रियातीत ) 
जानकर ॥५॥ 


भजस्व भजनीयाडःप्रिमभमवाय भवच्छिदस्‌ । 
युक्त विरहितं शक्‍त्या गुणमय्याउःत्मसायया ॥६॥॥ 


भजस्व भजनोंय अर्डात्नर अभवाय भवच्छिदं युक्त विरहितं शक्त्या 
गुणमय्या आत्मभायया ॥६॥। 


ग़ुणसय्या गुणमयी भजनीय अर्डदान्नि भजन करने योग्य 

आत्ममायया अपनी माया श्रीचरण 

शक्त्या युक्त शक्तिसे युक्त अभवाय (भगवानका) मोक्षके 
( होकर भी ) लिए 

विरहित॑ं इनसे रहित | भजस्व भजन करो ॥६॥। 

भवच्छिदं आवागमन नाशक | 


वृणीहि काम नप यन्मनोगत॑ 
मत्तस्त्वमोत्तानपदेषविशद्धितः । 
वरं वराहं5स्बुजना भपादयो- 
रननतरं त्वां वयमज्ू शुश्षुम ॥७॥ 
वृणी हि काम नृप यन मनोगत॑ मत्तः त्वं ओत्तानपदे अविशड्धितः 
वरं वराहुं: अम्बुजनाभ पादयो:ः अनन्तरं त्वां बयं अड्भ शुश्रुम ।७॥ 


नृप राजन ! ओऔत्तानपदे... उत्तानपाद-नन्दन ! 
यनु सनोगतं (तुम्हारे) जो मनमें | अविशद्धितः  निः:शंक होकर 
आवे बरं वृणीहि वरदान मांग लो, 


मत्तः त्वं मुझसे तुम 


चतुर्थस्कन्धे द्वादशो5्ध्याय: [ २४१ 


अंग त्वां वर्य॑ अनन्तर निरन्तर रहते हो 
शुश्रु॒स प्रिय |! तुमको हम (अतः) 
सुनते हैं कि बराहूं: बरदान पाने योग्य 
अम्बुजनाभ हो ॥॥७॥। 
पादयो: भगवान पद्मनाभके 
चरणोंमें 
गेत्रेय ठवांच- 
स॒ राजराजेन वराय चौदितो 


श्रुवो. महाभागवतोी महामतिः 
हरो स वरद्रेड्चलितां स्पृति यया 
तरत्ययत्नेन दुरत्ययं तमः ॥।८॥। 


स राजराजेन वराय चोदितः ध्रुव: महाभागवत; महामतिः हरो 
स वन्न अचलितां स्पृति यया तरन्ति अयत्नेन दुरत्ययं तमः ॥८॥। 


राजरजिन यक्षराज कुबेर द्वारा | स्मृति वन्षन स्मृति वरदानमें 


स श्रुवः वराय वे ध्रुव वरदान मांगी* 
मांगनेकी यया अयत्नेन जिससे अनायास 
चोदित: प्रेरणा दिए जानेपर | दुरत्ययं तमः दुष्पार अज्ञानसे 
स महाभागवतः उन महाभागवत | तरन्ति पार हो जाते 
महामतिः परम बुद्धिमानने हैं ॥८।। 


हरो अचलितां भगवानकी निश्चल 
तस्य प्रीतेवन मनसा तां दत्त्वेडविडस्ततः । 
पश्यतोडन्तदंधे सोष्पि स्वपुर प्रत्यपद्मयत ॥६॥ 


* सहज प्रश्न है--कुबेर यह वरदान दे सकते हैं ? कुबेरने यह 
वरदान दिया, इसका अथं है कि उनके अधिकार क्षेत्रमें आना लोभ 
भगवतृ-स्मृतिमें बाधक नहीं बनेगा । 
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तस्य प्रीतेन मनसा तां दत्त्वा इडविडः ततः पश्यतः अन्तः दधे सः 
अपि स्वपुरं प्रत्यपद्यत ॥डै॥ 


तस्य प्रीतेन अन्तः दघे देखते-देखते 

मनसा उनपर प्रसन्न चित्त अन्तर्धान हो गये । 
होकर सः अपि वे (ध्रव) भी 

तां दत्त्वा वह वरदान देकर | स्वपुर प्रत्यपद्यत अपनी राजधानी 

ततः इडबिडः वहांसे कुबेरजी चले गये ॥द॥ 

पश्यतः 


अथायजत यज्ञेश॑  क्रतुनिभ्रिदक्षिणः । 
द्रव्यक्रियादेवतानां.. कर्म कमेफलप्रदम्‌ ॥॥१०॥। 


अथ अपजत यज्ञेशं क्रतुभिः भ्रिवक्षिणेः द्रव्य क्रिया देवतानां कर्म 
कर्मफल प्रदम्‌ ॥१०॥। 


दृव्य क्रिया. पदाथे, क्रिया, भ्रिदक्षिण: बहुत दक्षिणावाले 
देवतानां देवताओं के, क़तु्भि: यज्ञोंसे 

कर्म कमके स्वरूप और | अथ अयजत फिर आराधना 
कमंफल प्रदं. कर्मफलके दाता की ॥॥१०॥। 

यज्ञेशं भगवान्‌ यज्ञेशका 


सर्वात्मन्यच्युतेइसवं तोब्रौधां भक्तिमुद्हन्‌ । 
दरर्शात्मनि भूतेष्‌ तसेवावस्थितं विभुम्‌ ॥११॥ 


सर्वात्मनि अच्युते असर तोब्नौधां भराक्ति उद्दहनु बदर्श आत्मनि 
भतेषु तं एवं अबस्थितं विभुम्‌ ॥११॥ 


सर्वात्मनि सर्वात्मा त॑ एवं विभू उन्हीं स्वेब्यापकको 


असवे और सबसे रहित | आत्मनि भूतेषु अपनेमें और सब 
अच्युते अच्युतमें प्राणियों में 
तोबोधां भक्ति तीज वेगात्मक भक्ति | अवस्थितं ददर्श स्थित देखने 
उद्बहन्‌ करते हुए लगे ॥११॥ 


चतुथंस्कन्धे द्वादशो5ध्याय: [ २४३ 
तसेव॑ शौलसम्पन्न॑ ब्रह्मण्यं दीनवत्सलस्‌ । 
गोप्ता' धर्मसेतुनां मेनिरे पितरं प्रजा: ॥१२॥ 


त॑ एवं शीलसम्पन्न ब्रह्मण्यं दीनवत्सलं गोप्तारं धर्मंसेतुनां मेनिरे 
पितरं प्रजा: ॥१२॥ 


त॑ एवं शील- धर्मेसेतुनां 

सम्पन्न उन ऐसे शील- गोप्तारं धर्म-मर्यादाके 
सम्पन्न, रक्षकको 

ब्रह्मण्यं ब्राह्मण भक्त, प्रजा: पितरं 

दीनवत्सलं दीनोंपर स्नेह मेनिरे प्रजा अपना पिता 
करनेवाले, मानने लगी ॥१२॥ 


षर्टत्रिशद्रषंसाहल् शशास क्षितिमण्डलम्‌ । 
भोग: पृण्यक्षयं कुवंन्नभोगरशभक्षयम्‌ ॥१३॥ 


घट्‌ त्रिशत्‌ वर्ष साहल्नं शशास ज्षितिमण्डलं भोग: पृण्पक्षयं कुवंनु 
अभोग: अशुभ क्षयम्‌ ॥१३॥ 


भोग: भोगोंके उपभोगसे | षद त्रिशत[ छत्तीस 
पुण्यक्षयं पुण्योंका क्षय तथा । साहल॑ वर्ष हजार वर्ष 
अभोग: भोगोंके त्यागसे क्षितिमण्डलं 

(यज्ञादिके द्वारा) | शशास भूमंडलका शासन 
अशुभ क्षयं किया ॥॥१३॥ 
कुवंन्‌ पापका क्षय करते 

हुए 


एवं बहुसव॑ काल महात्माविचलेन्द्रियः । 
त्रिवर्गोॉपयिक॑ नीत्वा पुत्रायादान्न॒ृपासनस्‌ ॥॥१४॥ 
एवं बहुसवं काल महात्मा अविचल इन्द्रिया। त्रिवर्ग उपयिक नोत्वा 
पुत्राय अदात्‌ नृपासनम्‌ ॥१४॥। 
अविचल इन्द्रियः जितेन्द्रिय एवं बहुसवं काल इस प्रकार बहुत 
महात्मा महात्मा ध्र बने दिनोंका समय 
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त्रिबर्ग उपयिक अर्थ, धर्म, कामके | पुत्राय पुत्र (उत्कल) को 
सम्पादनमें नृपासनं अदात्‌ राजसिहासन दे 
नौत्वा बिताकर दिया ॥१४॥ 
सन्‍्यमान इदं विश्व सायथारचितमात्मनि । 
अविद्यारचितस्वप्नगन्धवंनग रोपसमस्‌ ॥१५॥ 


मन्यमान हद॑ विश्व साया रचितं आत्मनि अविद्या रचितं स्वप्न 
गन्धव नगरोपसस्‌ ॥॥१५॥। 


इदं विश्व इस विश्वको आत्मनि साया 
अविद्या रचितं अविद्या-निर्मित रचित आत्मामें माया 
स्वप्न स्वप्त (अथवा) रचित 
गन्धर्व नगरोपमं गन्धवे-तगरके सन्यमान मानते हुए ॥१५॥ 
समान 
आत्मस्त्र्यपत्यसुह दो बलसृद्धकोश- 
मन्तःपुरं परिविहारभुवश्च रम्याः । 
भूमण्डल जलधिमेखलमाकलय्य 


कालोपसृष्टमिति स॒प्रययो विशालाम्‌ ॥१६॥ 


आत्म रुन्नी अपत्य सुहृदः बल ऋद्ध कोशं अन्तःपुरं परिविहार भुवः 
सच रम्या: भूमण्डलं जलधिमेखलं आकलय्य काल उपसृष्ट इतिस प्रययों 
बिशालास्‌ ॥१६॥ 


आत्म स्त्री शरीर, पत्नी, च जलधि- 

अपत्य सुहृदः पुत्र, सम्बन्धी, मेकलं और समुद्रसे घिरे 
बलं सेता, भूमण्डलं पूरी पृथ्वीको 

ऋद्ध कोशं समृद्ध खजाना, | काल उपसुष्ट॑ कालके मुखरमें पड़े हैं, 
अन्तःपुरं जनाने-महल, इतिस ऐसा जानकर वे 
रम्याः विशालां प्रययो बदरीनाथ चले 


परिविहार रमणीय विहार- 
स्थली 


गये ॥१६॥ 


चतुर्थस्कन्धे द्वादशोःध्ध्यायः [ २४५ 


तस्यां विशुद्धधरण: शिववाविगाह्म 
बद्ध्वाउघसनं जितमरुन्मनसा55हताक्षः । 
स्थले द्धार भगवत्प्रतिर्प एतद्‌ 
ध्यायंस्तरव्यवहितोी. व्यसृजत्समाधों ॥१७॥ 
तस्यां विशुद्ध करण: शिव वारि विगाह्म बद॒ध्वा आसन जित मरुतु 
मनसा आहत अक्षः स्थूले दधार भगवति श्रतिरूप एतत्‌ ध्यायतु ततु 
व्यवहितः व्यसजत्‌ समाधों ॥१७।॥। 
तस्यां शिव वारि वहाँ पवित्र जलमें | भगवति एतत्‌ भगवान्‌के इस 


विगाह्य स्नान करके स्थूले प्रतिरृपष विराट रूपका 
विशुद्ध करण: इन्द्रियोंकों शुद्ध ध्यायत्‌ ध्यान करते हुए 
(शान्त) करके, ततु अव्यहितः उसमें (ध्याता, 
आसन बद्ध्वा आसनसे बेठकर, ध्यान, ध्येय रूप) 
जित मरुत्‌ु प्राण वायुको भेद छूट जानेसे 
जीतकर समाधो समाधि लग जानेसे 
मनसा आहत व्यसुजत्‌ उसे भी छोड़ 
अक्षा: मनके द्वारा इन्द्रियों- दिया ॥१७॥॥ 
को | हृदयमें ) एका ग्र 
करके, 
भक्ति हरो भगवति प्रवहन्नजस्र- 
मानन्दवाष्पकलया मुहरथेमानः । 


विक्लिद्यमानहदयः. पुलकाचिताद्नी 
नात्मानसस्मरदसाविति मुक्तलिड्धः ॥१८५॥। 
भक्ति हरो भगवति प्रवहत्‌ अजल्नं आनन्द वाष्प कलया मुहः 
अद्यंगान: विक्लिद्यमान हृदयः पुलक आचित अज्भू: न आत्मानं अस्मरत्‌ 
असाः इति मुक्त लिड्भाः ॥१८५॥। 
अजख््र भगवति निरन्तर भगवान | प्रवहन्‌ करते रहनेसे 
हरो भक्ति श्रोहरिकी भक्ति | आनन्द वाष्प 
कलया आनन्दाश्रुका 
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मुहुः अं मानः बार-बार (प्रवाह) | आत्मानं असाः अपनेको “यह मैं हूँ । 


चलता था, इति न अस्मरत्‌ इस प्रकार स्मरण 
विक्लिद्यमान नहीं करते थे, 
हृद्यः हृदय अत्यन्त द्रवित | मुक्त लिड्रः  लिज्न देह (देहा- 

होता, भिमान) छूट 
पुलक आचित गया ॥१८५॥ 
अड्भः शरीर रोमाडिचित 

होता, 


स॒ ददर्श विमानाग्रथ नभसोइवतरद्‌ प्रवः । 
विश्वाजयदश॒ दिशो राकापतिसिवोदितस्‌ ॥१६॥। 


स॒ ददर्श विमान अग्रथ नभसः अवतरत श्ल॒वः विश्वाजयत्‌ दश दिशः 
राकार्पाति इव उदितम्‌ ॥१4॥ 


स श्रुवः उन श्रुवने विश्राजयत्‌ु॒ प्रकाशित करते 
उदितं राकार्पात विमान अग्रदय॑ श्रेष्ठ विमानको 
इव उदय हुए पूर्णिमाके | दद्श देखा ॥।१४॥ 
चन्द्रके समान 
नभसः अवतरतु आकाशसे उतरते 
दश दिशः दसो दिशाओंको 
तत्रानु देवप्रवरो चतुर्भुजो 
श्यामो किशो रावरुणाम्बुजेक्षणो । 
स्थिताववष्टभ्य. गदां सुवाससो 
किरोटहाराड्भदचा रुकुण्डलौ २०१ 


तत्र अनु देवप्रवरो चतुभु जो श्यामो किशोराः अरुण अम्बुज ईक्षणौ 
स्थिताः अवष्टभ्य गदां सुवाससो किरीट हार अद्भूद चार कुण्डलो ॥२०॥ 


तत्र अनु उसमें अरुण अम्बुज 
चतुभजो ईक्षणों लाल कमलके समान 
श्यासो चतुर्भुज, श्याम वर्ण, नेत्रों वाले 


किशोराः किशो रावस्थाके, 


चतुर्थस्कन्धे द्वादशो5्ध्याय: [ २४७ 


सुवाससो उत्तम वस्त्र पहिनें | गदां अवष्टन्य. गदा लिए 


किरोट हार देवप्रवरो 
अद्भद मुकुट, हार, अद्भद, | स्थिताः दो श्रष्ठ देवता खड़े 
चारु कुण्डलो सुन्दर कुण्डल पहिने थे ॥२०॥ 
विज्ञाय तावुत्तमगायकिड्धूरा- 
वभ्युत्यितः साध्वसविस्मृतक्रमः । 
ननाम नासानि गुणन्मधुद्विषः 
पाषंत्प्रधानाशिति संहताञजलिः ॥२१॥। 


विज्ञाय ता: उत्तमगाय किड्धूराः अम्युत्यित: साध्वस विस्पृत क्रम: 
ननाम नामानि गृणन्‌ मधुद्विष' पाषत प्रधाना: इति संहृत अडजलिः ॥२१॥ 


९ 
ता उत्तमगाय उनको उत्तम मधुद्विष: भगवान मधुसूदनके 
शलोकका पाषंतु प्रधानाः प्रधान पाषंद हैं 
किडूराः इति ऐसा समझकर 
विज्ञाय सेवक जानकर नामानि ग्ेणनू (भगवानके) नाम 
साध्वस हड़बड़ाहटमें लेते हुए 
बिस्मृत क़रः  (पूजादिका) क्रम | संहत अञज्जलिः हाथ जोड़कर 
भूलकर ननाम (उन्हें ) प्रणाम 
अभ्युत्यितः उठकर खड़े होगये, किया ॥२१॥। 
तं कृष्णपादाभिनिविष्टचेतस 
बद्धाजजलि प्रश्नयन म्रकन्धरम्‌ । 
सुनग्दनन्दावपसृत्य सस्मितं 
प्रत्युचतु: पुष्करनाभसम्मतोी ॥२२॥। 


त॑ कृष्णपादाः अभिनिविष्ठ चेतस॑ बद्ध अञजल प्रश्नय नम्नकन्धरं 
सुनन्द नन्‍्दाः उपसृुत्य सस्मितं प्रत्यूचतुः पुष्करनाभ सम्मतो ॥२२॥। 
कृष्णपादाः श्रीकृष्णके चरणोंमें | प्रश्नय 
अभिनिविष्ठ नपम्नकन्धरं विनम्रतासे सिर 
चेतसं लगे चित्त वाले, झुकाये 
बद्ध अज्जलि हाथ जोड़े, तं उन (ध्रुव) से 


२४८ ] श्रीम:ड्भागवते महापुराणे 


पुष्करनाभ भगवान पौद्मनाभके | सस्मितं 


सम्मतो प्रिय (पाषंद) प्रत्यूचतुः मुस्कराते हुए 
सुनन्‍्द नन्‍्दाः सुनन्द और नन्द बोले ॥२२॥ 
उपसूत्य समीप आकर 

खसुनल्दनल्दावृचतु: - 


भो भो राजन सुभद्ग ते वा नोउ्वहितः श्वणु । 
यः. पतन्चवर्षस्ततसा  भवान्देवमतोतृपतु ॥२३॥। 


भो भो राजन्‌ सुभद्रं ते वां नः अवहितः श्वूणु यः पठच वर्ष: तपसा 
भवान्‌ देवं अतीतृपत्‌ ॥२३॥ 


भो भो राजन्‌ हे राजन ! यः भवान्‌ जो तुमने 
ते सुभद्र तुम्हारा परम पञ्च वर्ष: पांच वर्षकी 
कल्याण हो, अवस्थामें 
नः वाच हमारी बात तपसा देवं तपस्यासे भगवान को 
अवहितः श्रूणु सावधान होकर | अतोीतृपत्‌ सन्तुष्ट किया 
सुनें ! था ॥२३॥ 


तस्याखिलजगद्धातुरावां देवस्थ शाड्रिण: । 
पाषंदाविह सम्प्राप्तो नेतुं त्वां भगवत्पदम्‌ ॥२४॥। 


तस्य अखिल जगत्‌ धातु: आवबां देवस्य शाड्रिणः पार्षादाः इह 
सम्प्राप्ताः नेतु त्वां भगवतु पदस्‌ ॥२४॥। 


त्तस्य उन्हीं आवां पाषंदाः हम दोनों पाषंद 

अखिल जगतु त्वां भगवत्‌ पद तुमको भगवद्धाम 

धातुः निखिल जगन्नियन्ता | नेतूं इह 

देवस्य शाड्रिणः भगवान शारंग-.._ | सम्प्राप्ता:ः ले जाने यहाँ आये 
धन्वाके हैं ॥२४॥ 


सुदुर्जुयें विष्णपदं जित॑ त्वया 
यत्सूरयो5्प्राप्प विचक्षते. परम । 


चतुर्थ स्कन्धे द्वादशो<्ध्याय: [ २७४४ 


आतिष्ठ तच्चन्द्रदिवाकरादयो 
ग्रहक्षंतारा: परियन्ति. दक्षिणम्‌ ॥२१५॥ 


सुदुर्जयं विष्णपदं॑ जित॑ त्वया यत्‌ सुरयः अप्राप्य विचक्षते परं 
आतिष्ठ तत्‌ चन्द्र दिवाकरादय: ग्रह अक्षे ताराः परियन्ति दक्षिणस्‌ ॥२५॥ 


यत्‌ त्वया क्योंकि तुमने परं विचक्षते . दूरसे देखते हैं, 


सुदु्जयं अत्यन्त दुष्प्राप्प | ततृ आतिष्ठ उसमें चलिए, 

( उस ) ग्रह अक्ष ताराः ग्रह, नक्षत्र, तारे 
विष्णुपदं जित॑ विष्णुलोकका अधि- | दक्षिणं परियन्ति (उसकी) प्रदक्षिणा 

कार पा लिया है, करते हैं ॥२५॥। 
सुरयः अप्राप्प बड़े-बड़े ज्ञानी 

उसे)न पाकर 


अनास्थितं ते पितृभिरन्यरप्यड्रः कहिचित्‌। 
आतिष्ठ जगतां वन्य तद्विष्णो: परम पदम्‌ ॥२६।॥ 


अनास्थितं ते पितृत्िः अन्य: अपि अद्भ कहिचित आतिष्ठ जगतां वन्य 
तत्‌ विष्णो: परम पदस्‌ ॥२६॥। 


अड्भ प्रियवर ! तत्‌ जगतां बन्द उस जगतके वन्दनीय 
ते पितृन्र: तुम्हारे पूव॑ज विष्णो: परम॑ भगवान विष्णुके 
अन्येः अपि तथा दूसरे भी कोई ह परम धाम 
फहिचितु पं आतिप्ठ_ चलकर रहिये ॥२६॥। 
अनास्थितं कभी भी (वहां) 
नहीं गये हैं, 
एतद्विमानप्रवरमुत्तमश्लोकमौलिना । 
उपस्थापितमायुष्मन्नधि रोढुं त्वमहेंसि ॥२७॥। 


एतत्‌ विमान प्रवरं उत्तमश्लोक मोलिना उपस्थापितं आयुष्मन्‌ 
अधिरोदूं त्वं अहेंसि ॥२७॥। 


२५० | श्रीमड्भागवते महापुराणे 


एतत्‌ विमान उपस्थापितं भेजा है, 
प्रवर॑ यह श्रेष्ठ विमान | आयुष्मस्‌ त्व॑ आयुष्मत्‌ ! तुमको 
उत्तमश्लोक अधिरोढूं अहंसि (इसपर) चढ़ना 
मोलिना पुण्यश्लोक चाहिए ॥२७॥ 
शिरोमणिने 

मेत्रेय उवाच- 

निशम्य वेकुण्ठनियोज्यसुख्ययो- 

मंधुच्युत॑॑ वाचसमुरुक़मप्रियः । 
कृताभिषेकः कृतनित्यमड्भलो: 
मुनीव प्रणम्याशिषमभ्यवादयत्‌ ॥२८॥। 


निशम्य बेकुण्ठ नियोज्य मुख्ययो: मधुच्युतं बाचं उरुक्षम प्रियः कृत 
अभिषेक: कृत नित्य मद्भलः मुनीनु प्रणम्य आशिषं अभ्यवादयतु ॥२८॥ 


बेकुण्ठ नियोज्य | कृत नित्य... नित्य कर्म (संध्यादि) 
मुख्ययोः श्रीहरिके मुख्य किया 

सेवकोंकी | मद्भालः मंगल चिह्न 
मधुच्युतं वाचं परम मधु रवाणी | (तिलकादि) किया । 
निशम्य सुनकर मुनीनु प्रणम्य मुनियोंको प्रणाम 
उरुक़म प्रियः अनन्त पराक्रम करके 

भगवानके प्रिय आशिषं 

( भ्रवने ) अभ्यवादयत्‌ आशीर्वाद 
कृत अभिषेकः स्नान किया लिया ॥२८६॥ 


परीत्याभ्यच्यं .धिष्ण्याग्यं पाषंदावभिवन्दय च । 
इयेष तदधिष्ठातुं बिश्रद्रपं. हिरण्सयस्‌ ॥२६॥। 


परोत्य अभ्यच्ये धि७ष्ण्य अग्रच' पाषंदाः अभिवन्य च इयेष तत्‌ 
अधिष्ठातुं विश्वत्‌ रूपं हिरण्मयम्‌ ॥२र॥ 


चतुथंस्कन्धे द्वादशो5्ध्याय: [ २५१ 


घिष्ण्य अग्रयथ/ (उस) श्रेष्ठ हिरण्सयं रूप॑ स्वर्णके समान 
विमानकी तेजोमय रूप 
परीत्य अभ्यच्य परिक्रमा तथा पूजा | विश्वत्‌ धारण करके 
करके तत्‌ अधिष्ठातूं उसपर चढ़नेको 
च पाषेदाः इयेष उद्यत हुए ॥२४॥ 
अभिवन्‍न्द और पाषंदोंको 
प्रणाम करके 


तदोत्तानपदः पुत्रो.. दरदर्शान्तकसागतस्‌ । 
मृत्योमूंध्चि पद दत्त्ता आरुरोहादुभुतं गृहम्‌ ॥॥३०॥। 


तदा उत्तानपदः पुत्रः ददर्श अन्तकं आगतं मृत्योः मृध्नि पद दत्त्वा 
आररोह अद्भुतं गृहम्‌ ॥३०॥ 


उत्तानपद:ः पुत्र: उत्तानपादके पुत्र | पर्द दत्ता पेर रखकर 


( प्रुव ) ने अद्भुत गृह 
तदा अन्तक॑ उस समय आरुरोह (उस) अद्भुत 

(मूतिमान) कालको विमानमें चढ़ 
आगतं ददश आया देखा, गये ॥३०॥॥ 
समृत्यो: मुध्नि (उस) मृत्युके 

सिरपर 


तदा. दुन्दुभयों नेदुमू दड्धपणवादयः । 

गन्धवेंसुख्या: प्रजगुः पेतुः कुसुमदृष्टयः ॥३१॥ 

तदा दुन्दुभयः नेदुः मृदद्भा पणव आदयः गन्धवंमुख्याः प्रजगुः पेतुः 
कुसुम वृष्टय: ॥३१॥ 


तदा दुन्दुभयः उस समय गन्धवंमुख्या: श्रेष्ठ गन्धर्व 
दुन्दुभियां, प्रजगुः गाने लगे, 

मृदद्भः पणव कुसुम वृष्टयः 

आदय: मृदंग, नगाड़े आदि, | पेतुः पुष्प वर्षा होने 


नेदुः बजनें लगे, लगी ॥३१॥ 


२५२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


सच स्वलॉक्मारोक्ष्यन्‌ सुनीति जननीं प्रुवः । 
अन्वस्मरदग हित्वा दीनां यारथे त्रिविष्टपप् ॥३२॥ 


सच स्‍वः लोक आरीोक्ष्ननु सुनीति मननों श्रुवः अन्वस्मरतु अं 
हित्वा दीनां यास्‍्ये त्विविष्टपम् ॥३२॥ 


सच झल्ुवः उन श्लुवने भी दीनां हित्वा उस बेचारी (मां) 

स्वः लोक॑ दिव्य लोकको को छोड़कर 

आरोक्ष्यन्‌ जाते समय अगं त्रिविष्टपं 

जननों सुनीति माता सुनीतिका | यास्ये ( मैं ) अकेला ही 
अन्वस्मरत्‌ु. स्मरण किया-- स्वर्ग जाऊँगा ॥३२॥। 


इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमों। 
दर्शवामासतुर्देवों पुरो यानेन गच्छतीम्‌ ॥३३॥। 


इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमो दर्शयामासतुः देवीं पुरः 
यानेन गच्छतीम्‌ ॥३३॥। 
इति तस्य इस प्रकार उनका | पुरः यानेन 


व्यवसितं विचार गच्छतीं आगे विमानसे 
व्यवसाय जानकर जाती 
सुरोत्तमो भगवत्पाषंदोंने देवों 
दरशंयामासतुः देवी (सुनीति) को 
दिखलाया ॥३३॥। 


तत्र तत्र प्रसंसज्धि:ः पथि वमानिकः सुर: । 
अवकीर्यंमाणो दहशे कुसुम: क़मशो ग्रहात्‌ ॥३४॥। 
तत्र तत्र प्रशंसज्दूः पथि बेमानिकं: सुर: अवकोर्यंमाणः दहशे कुसुम: 


क्रमशः ग्रहान्‌ ॥३४॥॥ 

तत्न तत्र जहां-तहां (मार्गमें) | कुसुम: 

बेमानिक: सुरेः विमानमें बेठे अवकीयंमाण: पुष्प वर्षा होती थी, 
देवताओं द्वारा क्रमशः ग्रहान्‌ 


प्रशंसख्िः प्रशंसा करते हुए! दहशे क्रमश: (सूर्यादि) 
| ग्रहोंको देखा ॥३४॥ 


चतुर्थस्कन्धे द्वादशोड्ध्याय: [ २५३ 


त्रिलोकों देवयानेन सोइ$तिन्नज्य मुनीनपि । 
परस्ताद्यर श्रुवगतिविष्णोः पदसथाभ्यगातु ॥३५॥ 


त्रिलोकीं देवयानेन सः अतिन्नज्य मुनीनु अपि परस्तातु यत॒ ध्रुव 
गतिः विष्णो: पद अथ अभ्यगात्‌ ॥३५॥ 


देवयानेन उस दिव्य विमानसे श्रुव गतिः. स्थिर रहनेवाला 
त्रिलोकों मुनोन्‌ विष्णो: पद॑ भगवान विष्णुका 
अपि न्विलोकी हे तथा स्थान है 
सप्तषियोंको भी | अथ अभ्यगात्‌(झुवलोक) वहाँ 
अतिव्रज्य पार करके पहुँच गये ॥३५॥ 


प्रस्तात्‌ यत्‌ उनसे भी ऊपर जो 
यद भ्राजमानं_ स्वरुचेच सर्वतो 
लोकास्र्यो हानु विश्वाजन्त एते। 
यन्नात्रजञ्जन्तुषु येष्ननुग्रहा 
ब्रजन्ति भद्राणि चरन्ति येडनिशम्‌ ॥३६॥ 


यत्‌ स्राजमानं स्वरुचा एवं सबंतः लोकाः त्रयः हि अनु विश्वाजन्त 
एते यत्‌॒ न ब्रजनु जन्तुषु ये अननुग्रहा ब्रजन्ति भद्राणि चरन्ति ये 
अनिशम्‌ ॥३६।॥ 


यत्‌ स्वरुचा एवं जो अपनी कान्तिसे | विश्वाजन्त क्योंकि उससे ही 


ही प्रकाशित होते हैं, 
सवंतः भ्राज- ये जन्तुषु जो प्राणियोंपर 
सान॑ चारों ओर प्रकाशित | अननुग्रहा दया नहीं करते 

हैं; यतु न श्जनू_ जहाँ नहीं जा सकते, 
एते ब्रयः ये अनिशं जो रात-दिन 
लोका: ये तीनों लोक भद्राणि चरन्ति शुभ कम ही करते हैं 
हि अनु ब्रजन्ति (वे वहाँ) जाते 


हैं ॥३६॥ 


२५४ ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 


शान्तःः समहशः शुद्धा: सर्वेभुतानुरञज्जनाः । 

यान्त्यञजसाच्युतपदमच्यु तप्रियब।न्ध वा: ॥३७॥॥ 

शान्ताः समहशः शुद्धा: सर्वभृत अनुरज्जना: यान्ति अब्जसा 
अच्युत पद अच्युत प्रिय बान्धदा: ॥३७॥ 


शान्ताः समहशः शानन्‍्त, समदर्शी, | बान्धवाः (उन्हींको) सम्बन्धी 

शुद्धा: शुद्ध चित्त, माननेवाले 

स्वंभुत अञ्जसा 

अनुरञ्जनाः सब प्राणियोंको अच्युत पद सरलतासे भगवद्धाम 
प्रसन्‍न रखनेवाले | यान्ति जाते हैं ॥३७॥ 


अच्युत प्रिय. भगवानको प्यारे, 
इत्युत्तानपदः पुत्रों भ्रवः कृष्णपरायण: । 
अभ्त्त्रयाणां लोकानां चूडामणिरिवामलः ॥३८॥ 
इति उत्तानपदः पुत्रः ध्रुवः कृष्ण परायण: अभुृत्‌ त्रयाणां लोकानां 
चूडामणि इव अमलः ॥३८॥। 


इति इस प्रकार त्रयाणां 
उत्तानपदः लोकानां तीनों लोकोंके 
पुत्र: उत्तानपादके पुत्र | अमलः 
कृष्ण परायणः चूडासणि इव निर्मल चूडामणिके 
ध्रुव: श्रीकृष्ण परायण समान 

ध्रव अभुत्‌ हुए ॥३८॥ 


गम्भी रवेगो5$निमिषं ज्योतिषां चक्रमाहितस्‌ । 
पस्मित्‌ भ्रमति कोरव्य सेठ्यामिव गवां गण: ॥३ दे।। 
गम्भीर वेगः अनिमिषं ज्योतिषां चक्र आहितं यस्मिन्‌ भ्रमति 
कोरव्य सेढयां इव गवां गण: ।॥३४८॥॥ 
गवां गण: बंलोंका समूह ' ज्वोतिषां चक्र॑तारा मण्डल 
मेढ्यां इबय खलिहानके मेढीके | अनिमिषं निरन्तर 
(चारों ओरके , यस्मिन्‌ आहित॑ जिसके सहारे 
समान भ्रमति घूमता रहता 
गम्भीर वेगः तीत्र वेगवाला है ॥३४॥ 


चतुर्थ स्कन्धे द्वादशो5्ष्यायः [ २५५ 


सहिमानं विलोक्यास्थ नारदो भगवानूषिः। 
आतोय॑ं वितुदज इलोकान्‌ सत्रेष्गायत्प्रचेतसाम ॥॥४०॥ 


सहिमानं विलोक्य अस्य नारदः भगवान्‌ ऋषिः आतोद्य वितुदन 
श्लोकान्‌ सत्रे अगायतु प्रचेतसामु |४०॥। 


अस्य इस ( अपने शिष्य | आतोद्य॑ वितुदनु वीणा बजाते हुए 
ध्रुव ) की प्रचेतासां सन्ने प्रचेताओंके यज्ञमें 

सहिमान श्लोकान्‌ 
विलोक्य महिमा देखकर अगायत्‌ (इन) श्लोकोंका 
भगवान्‌ ऋषिः देवर्षि गान किया ॥४०॥ 
नारदः नारदने 
नारद उवाच- 

न्नं सुनीतेः पतिदेवताया- 

स्तपःप्रभावस्य सुतस्य॒ ता गतिस । 
हृष्ठाभ्युपायानपि वेदवादिनों 


नेवाधिगन्तुं प्रभवन्ति कि नृपाः ॥४१॥ 


नुन॑ सुनीतेः पतिदेवतायाः: तप: प्रभावस्य सुतस्य तां गति हृष्द्वा 
अभ्युपायान्‌ अपि वेद वादिनः नव अधिगन्तुं प्रभवन्ति कि नृपाः ॥४१॥ 


जून निश्चय अभ्युपायान्‌ 

पतिदेवताया: पतिक्रता अपि साधन करते हुए भी 

सुनेतेः तपः वेद वादिन: वेदज्ञ लोग 

प्रभावस्य सुनीतिके तपके अधिगन्त (जहाँ) पहुँचने में 
प्रभावसे ही नेव प्रभवन्ति नहीं समर्थ होते, 

सुतस्य तां गति ( उनके ) पुत्रकोी | कि नृपा: फिर राजा कंसे 
वह पद (समर्थ हो सकते 


हृष्ट्वा प्राप्त हुआ हैं ) ॥४१॥ 


२५६ ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


यः पश्चर्षो. गुरुदारवाकशरे- 
भिन्‍नेन यातो हृदयेन दूयता। 
बन मदादेशकरो 5जितं प्रभु 


जिगाय. तद्भक्तगुण:. पराजितम्‌ ॥४२॥। 


यः पञ्चवर्ष: गुरुदार बाकशरं:ः भिन्‍नेन यातः हृदयेन दूयता वर्न 
मत्‌ आदेशकरः अजित प्रभु जिगाय तद्‌ भक्त गुणः पराजितम्‌ ॥४२॥ 


यः पञ्चवर्ष: जो पाँच वर्ष सतु आदेशकरः मेरी आज्ञाका 
( की आयु ) में पालन करके 
गुरुदार वाकू- सौतेली माताकी | तद भक्त गुणः 
वाणी रूप पराजितमु अपने भक्तके गुणोंसे 
शरंः भिन्‍नेन वाणोंसे विद्ध पराजित होनेवाले 
दूयता हृदयेन दुःखी हृदयसे अजित प्रभु अजित भगवानको 
बन यातः वनमें चला गया, | जिगाय जीत लिया ॥४७२॥। 
यः क्षत्रबन्धुभुंवि._ तस्याधिरूढ- 
मन्वारुरुक्षेदपि वर्षपूग: । 
षट्पचवर्षो यदहोभिरल्पे: 
प्रसाद्य वेकुण्ठमवाप तत्वदम्‌ ॥४३॥ 


यः क्षत्रबन्धुः भुवि तस्य अधिरूढ अनु आरुरुक्षेत्‌ अपि वर्ष पूर्गः 
घट्पअचवर्ष: यत्‌ अहोभिः अल्प: प्रसाद वेकुण्ठं अवाप तत पदसु ॥४३॥। 


घट्पञ»चवर्ष:  पांच-छ वर्षकी भुवि क्षत्रबन्धुः प्रथ्वीपर ( दूसरा 
आयुमें कोन ) क्षत्रिय है 

अहोभिः अल्प: थोड़े दिनोंमें यः तस्य 

वेकुण्ठ प्रसाद्य भगवान नारायणको| अधिरूढं जो उनके द्वारा 
प्रसन्न करके प्राप्त (पदपर ) 

यतु ततु पदं जो उनका स्थान | बर्ष पूगेः अपि बहुत वर्षोमें भी 

अवाप (भ्रुवने) प्राप्त किया | अनु आरुरुक्षेत्‌ पहुँचनेकी इच्छा 


कर सके ॥४३॥ 


चतुर्थस्कन्धे द्वादशोष्ध्याय: [ २५७ 
मैेत्रेय उवाच- 
एतत्तेषभिहितं स्व यत्पष्टोपहमिह त्वया । 
प्रतरस्पोट्टामपमशसश्ररितं सम्मतं सताम्‌ ॥8४॥ 


एततु ते अभिहितं सर्व यत्‌ पृष्टः अहूं इह त्वया श्रुवस्य उद्दाम यशस: 
चरितं सम्मतं सताम्‌ ॥४४॥। 


सतां सम्मत सत्पुरुषोंको प्रिय | यत्‌ त्वया पृष्ठ: जो तुमने पूछा था, 


उद्दाम यशसः उद्दाम यशस्वी ते एतत्‌ सर्व तुमसे यह सब 
घ्रवस्प चरितं॑ ध्र्‌वके चरित अहं अभिहित॑ मैंने बतला 
इ्ह (के सम्बन्धमें ) यहाँ दिया ॥४४॥ 


धन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्य स्वस्त्ययनं महत्‌ । 
स्वग्य  ध्रौव्य॑ सौमनस्यं॑ प्रशस्यमघस्षंणम्‌ ॥॥४५॥ 


धन्यं यशस्यं आयुष्य॑ पुण्यं स्वस्त्ययनं मह॒त्‌ स्वग्य प्रौव्यं सोमनस्य॑ 
प्रशस्यं अधमषंणम्‌ ॥॥४५॥। 


धन्य यशस्यं ( यह ) धन और | सोमनस्यं देवत्वदायी, 


यश देनेवाला, प्रशस्यं प्रशंसनीय 
आयुष्य आयुदायक, प्रौव्यं अविनाशी-पद देने 
महत्‌ स्वस्त्ययनं महान कल्याणकारी, वाला (तथा) 
स्वग्यँ स्वर्गंदायी, अधमषंणं पाप नाशक है ॥४७५॥ 


श्रुत्वतच्छुद्धयाभीवणमच्युतप्रियचेष्टितम्‌ । 
भवे:द्क्तिभंगवति यया स्यात्वलेशसंक्षयः ॥॥४६॥। 
श्रुत्वा एततु श्रद्धयया अभोद्षणं अच्युतप्रिय चेष्टितं भवेत्‌ भक्ति: भगवति 
यया स्यातु क्लेश संक्षय: ॥॥9६॥। 
एतत्‌ अच्युत- चेष्टित॑ चरित 
प्रिय इस भगवत्प्रियका ' श्रद्धया श्रद्धापूवक 


रश्८ | श्रीम:्भागवते महापुराणे 


अभोदण्ण भ्रुत्वा रोज-रोज सुननेसे | यया क्लेश 


भगवति भगवानमें संक्षयः जिससे क्लेशोंका 
भक्ति: भवेत्‌ भक्ति हो जाती है, नाश 
स्यात्‌ हो जाता है ॥9६।॥। 


महत्त्वमिच्छतां तीर्थ श्रोतु: शीलादयो गुणा: । 
यत्र तेजस्तदिच्छुनां मानो यत्र सनस्विनाम्‌ ॥॥४७।। 
महत्त्वं इच्छतां तोर्थ थ्रोतु: शोलादयः गुणाः यत्र तेजः ततु इच्छूनां 
मानः यत्र सनस्विनास्‌ ॥४७॥ 
यत्र श्रोत:... जिसके सुननेवाले | तेजः ततु 


महत्त्वं इच्छतां महत्त्व चाहने वालों इच्छूनां तेज उस (तेज) को 
को (वह) । चाहने वालोंको, 

तीर्थ पवित्र होनेकी  मसनस्विनां सम्मान चाहने 
(इच्छा वालोंको) वालोंको 

शीलादयः गुणा: शीलादि गुण यत्र मानः जिससे सम्मान 


(प्राप्त होगा ) ॥४७ 
प्रयतः कीतेयेत्प्रातः समवाये ह्विजन्मनाम्‌ । 
सायं च परुण्यश्लोकस्य श्रुवस्थ चरितं महत्‌ ॥४८१ 


प्रयतः कोतंयेतु प्रातः समवाये द्विजन्सनां साथं ञ्र॒ पुण्य श्लोकस्य 
श्रवस्प चरितं महत्‌ ॥॥४८॥ 


हिजन्मनां | श्रुवस्य महत्‌ 

समवाये द्विजातियोंके चरितं प्र वके महान 
समाजमें[ चरितको 

प्रात: सायं च प्रातः ओर सायं- प्रयत: कोतंयेत्‌ एकाग्र चित्तसे 
काल भी कौतंन करना 

पुण्य श्लोकस्य पवित्र कीति चाहिए ॥४८॥ 


पौणंमास्यां सिनीवाल्यां द्वादश्यां श्रवर्णप्थवा । 
दिनक्षये व्यतीपाते सडक़्रमेडकेदिनेषपि वा ॥४४८॥। 


चतुर्थस्कन्धे द्वादशोष्ध्याय: [ २५४ 


पौणेंमास्यां सिनीवाल्यां द्वादश्यां श्रवणे अथवा दिनक्षये व्यतीपाते 
सडक्रमे अक दिने अपि वा ॥४४॥ 


पोर्णमास्यां पूरणिमाको, व्यतीपाते व्यतिपात योगमें, 
सिनीवाल्यां अमावस्याको, सडमक़रमे संक्रान्तिको, 
द्वादश्यां द्वादशी को, अपि वा 
अथवा श्रवर्ण अथवा श्रवण अक दिने अथवा 
नक्षत्रमें, रविवारको ॥४९॥ 
दिनक्षये तिथिक्षयमें, 
श्रावयेच्छुद्रधानानां तोर्थंपादपदाश्रयः । 


नेच्छस्तत्रात्मना5उत्मानं सन्तुष्ट इति सिध्यति ॥५०॥ 


श्रावयेत्‌ु श्रदधानां तीथंपाद पदाश्षयः न इच्छन्‌ तत्न आत्मना 
आत्मानं सनन्‍्तुष्ट इति सिध्यति ॥५०॥ 


श्रद्धानानां. श्रद्धालुओंको सन्तुष्ट सन्तुष्ट रखकर 
(उक्त अबसरोंपर) | ततन्न न इच्छनू वहां (कथासे ) कुछ 
तीर्थंपाद नहीं चाहते- 
पदाश्षयः (भगवानके ) पविन्र | भ्रावयेत्‌ सुनावे, 
चरणोंकी शरण इति सिध्यति इस प्रकार सिद्ध 
लेकर, हो जाता है ॥५०॥ 
आत्मना 
आत्मानं अपने आपमें चित्तको 


ज्ञानमज्ञाततत्वाय. यो. दद्यात्सत्पथेष्मृतम्‌ । 
कृपालोदीननाथस्य देवास्तस्थानुगह्नते ॥५१॥। 


ज्ञानं अज्ञात तत्त्वाय यः दह््यात्‌ सत्पथे अग्ृतं कृपालो: दींननाथस्य 
देवा: तस्य अनुगृह्लते ॥५१॥ 


अज्ञात तत्त्वाय तत्त्वज्ञान रहित .| सत्पथे सत्पथपर लानेके 
लोगोंको लिए 
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यः अमृतं ज्ञानं जो (यह) अमृतरूप | दीननाथस्य दीनवत्सलपर 
ज्ञान देवा: अनुगृह्नते देवता अनुग्रह करते 

दद्यात्‌ देता है, हैं ॥५१॥ 

तस्य कृपालोः उस कृपालु 


| 
| 
| 
। 
इदं सया तेडइ्निहितं कुरूद्ह 
ध्रवस्य विख्यातविशुद्धकमंण: । 
हित्वाभंक:. क्रीडनकानि मातु- 
ग॒हँ च विष्णु शरण यो जगाम ॥५२।। 
इदं मया ते अभिहितं कुरूद्वह ध्रुवस्य विख्यात विशुद्ध कमंण: हित्वा 
अभेंकः क्रीडनकानि सातुः ग्रृहं च विष्णं शरणं यः जगाम ॥५२॥ 


कुरुदह विदुर ! जगाम गया (उस) 
यः अभंकः. जो बच्चा होनेपर | श्रुवस्य ध्रुवके 

भी विख्यात प्रसिद्ध 
क्रोडनूकानि खिलोनोंको, विशुद्ध कमंण: पवित्र कर्मोको 
मातुः यूहूंच तथा माताके घरको | मया ते मैंने तुमसे 
ह्त्वा छोड़कर अभिहितं सुनाया ॥५२॥ 
विष्णु शरणं भगवान विष्णुको 

शरण 


इति श्रीम:ख्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थ स्कन्धे ध्रुवचरितं नाम द्वादशो5्ध्याय:। 


2थ त्रयोद्शोष्ध्यायः 


सूत्र उवाच- 
निशम्य कौषारविणोपर्वाणत 
थ्रुवस्य बेकुण्ठपदाधिरोहणम्‌ । 
प्ररूदभावों भगवत्यधोक्षजे 


प्रष्ष. पुनरतं॑ विदुरः प्रचक़से ॥१॥ 


निशभ्य फौषारविणः उपचर्णितं धश्रुवस्थ वेकुण्ठ पद अधिरोहणं 
प्रर्डभावः भगवति अधोक्षजे प्रष्टूं पुनः त॑ विदुरः प्रचक्तमे ॥१॥ 


फोषारविणः भगवति 

उपबर्णितं मंत्रेयजी द्वारा अधोक्षजे भगवान हृषी केशमें 
बरणित प्रर्ढभावः भक्ति भावका उद्देक 

ध्रुवस्य घ्रवका हुआ, 

चेंकुण्ठ पद भगवान विष्णके | त॑ पुनः प्रष्ट्‌ (उन) मेत्रेयजीसे 
स्थानको फिर पूछना 

अधिरोहणं प्राप्त कर लेना विदुरः प्रचक्रमे विदुरने प्रारम्भ 

निशम्य सुनकर किया ॥१॥ 


विदुए ठवाच- 
के ते प्रचेततों नाम कस्यापत्यानि सुत्रत । 
कस्यान्ववाये प्रख्याता: कुत्र वा सत्रमासत ॥२॥ 


के ते प्रचेतत: नाम कस्य अपत्यानि सुब्रत कस्य अन्यवाये प्रस्याताः 
फुत्र वा सत्र आसत ॥२॥। 
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सुब्रत उत्तमव्रती मेत्रेयजी ! कस्य अन्ववाये किसके वंशमें 
ते प्रचेतस: प्रस्याता: प्रसिद्ध हुए 
नाम के वे प्रचेता नामवाले , वा कुत्र तथा कहाँ 
कौन थे ? | सत्र आसत यज्ञ कर रहे 
कस्य अपत्यानि किसके पृत्र थे ? ' थे ? ॥२॥ 


मनन्‍ये महाभागवतं नारद देवदशेनम्‌ । 
येन प्रोक्त: क्रियायोग: परिचर्षाविधिहेरेः ॥३॥ 


मन्ये महाभागव्ं नारदं देव दशेनं येन प्रोक्तः क्रियायोगः परिच्चर्या 
विधि: हरे: ॥३॥। 


देव दर्शन भगवहर्शन प्राप्त | परिचर्या विधिः पूजापद्धति रूप 
नारदं नारदजीको क्रियायोग: क्रिया-योग 
महाभागवत महान भगवदु-भक्त | प्रोक्तः (पाञ्चरात्र) का 
मन्ये (मैं) मानता हूं उपदेश किया 
येन हरेः जिन्होंने श्रीहरिकी है ॥३।। 
स्वधर्मंशील:. पुरुषभंगवान्‌ यज्ञप्‌् रुष: । 


इज्यमानो भक्तिमता नारदेनेरितः: किल ॥।४॥। 


स्वधमंशौल: पुरुष: भगवान्‌ यज्ञपुरुष: इज्यमानः भक्तिमता 
नारदेन ईरितः किल ॥४७॥ 


स्वधर्मशील: स्वधमंका पालन | इज्यमान: जब यज्ञसे पूजन हो 
करनेवाले रहा था, 
पुरुष: पुरुषों (प्रचेतागणों) | किल उसी समय 
से भक्तिमता 
भगवान्‌ यज्ञ-  नञारदेन भक्तिमान नारदजीने 
पुरुष: यज्ञ-पुरुष भगवानका | ईरितः (ध्रूवकी कथा ) 
कही थी ॥४॥। 


यासता देवषिणा तत्र वणिता भगवत्कथा: । 
मह्यं शुश्रूषवे ब्रह्मत्‌ कात्स्स्येनाचष्टुमहंसि ॥५॥ 
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या: ता देवधिणा तत्र वर्णिता भगवतु कथाः मह्य शुश्नषवे ब्रह्मन्‌ 
कात्स्न्येंन आचष्ट अहेंति ॥५॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ !  तत्र कार्त्थेंन उसे पूरी तरह 

देवषिणा देवषिने महां शुश्रषवे. मुझ सुननेकी इच्छा 

या: ता भगवत्‌ वालेसे 

कथा: जो कोई भगवत्‌- | आचष्ट अहेंति (आपको) सुनाना 
कथा चाहिए ॥५॥। 


तत्र बणिता वहां कही थी 

मेत्रेय उवाच- 
प्रवस्य चोत्कल: पुत्र: पितरि प्रस्थिते वनम्‌ । 
साववभौमश्रियं नेच्छदधिराजासनं पितुः ॥६॥। 


श्ुवस्य च उत्कलः पुत्र: पितरि प्रस्थिते बनं सावंभोम श्रषियं न 
इच्छत्‌ अधिराज आसन पितुः ॥६॥। 


छ्रवस्य पुत्र: श्रुवके पुत्र पितुः अधिराज 
उत्कलः च उत्कलने तो आसन पिताके सम्राट 
पितरि बन सिहासनको 
प्रस्थिते पिताके वनमें चले | न इच्छतु नहीं लेना 
जानेपर चाहा ।॥।६॥ 
सावंभोसम थियं सावभौम वेभव 
तथा 


स॒ जन्मनोपशान्तात्मा निःसदड्भः समदर्शनः । 

ददहों लोके  विततमात्मानं लोकमात्मनि ॥७॥। 

स जन्मनः उपशान्त आत्मा निःसज्भः समदर्शनः ददर्श लोके विततं 
आत्मानं लोक॑ आत्मनि ॥७॥ 
स जन्मन: वह जन्मसे निःसद्भः अनासक्त 
उपशान्त आत्मा शान्‍्त चित्त, समद्शनः समदर्शी था, 
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आत्मान लोके अपने आत्माको विततं ददर्श॒ व्याप्त देखता 


लोकमें था ॥॥|७॥ 
लोक॑ आत्मनि लोकको अपने 
आत्मामें 
आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं प्रत्यस्तमितविग्रहम्‌ । 
अवबोधरसंकात्म्यमानन्दमनुस न्‍्ततम्‌ ।८।। 


आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं प्रत्यस्तमित विग्रहूं अवबोध रस ऐकात्म्यं 
आनन्द अनुसंततम्‌ ॥।८॥ 


प्रत्यस्तमित | अवबोध रस॒ विशुद्ध बोधरससे 
बिग्रहं अंत: करणसे भेद- , ऐकात्म्य एकात्मता अनुभव 
बुद्धि नष्ट हो गयी ' करके 
थी, आनन्द 
आत्मानं ब्रह्म अनुसंततं सर्वेत्न आनन्द ही 
निर्वाणं चित्त ब्रह्मानुभूति व्याप्त ( देखता ) 
प्राप्त था, था ॥|5॥। 


अव्यवच्छिन्नयोगाग्निदग्ध कम मलाशय: । 
स्वरूपमवरुन्धानो. नात्मनोषन्यं. तदेक्षत ।।६॥ 


अव्यवच्छिन्न योगाग्नि दग्ध कमंमल आशय: स्वरूपं अवरुन्धान: न 
आत्मन: अन्य ततु ऐक्षत ॥<4॥॥ 


अव्यवच्छिन्न अखण्ड ततु आत्मनः 
योगाग्नि योगरूप अग्निसे न्यं वह आत्मासे पृथक 
आशयः कर्मंमल चित्तके कर्मका मल | नऐक्षत (कुछ) नहीं देखता 
द्ग्ध जल गया था, था ॥४॥ 
स्वरूपं 
अवरुन्धान: स्वरूपमें ही स्थित 

होनेसे 


जडान्धबधिरोन्मत्तमृकाकृतिरतन्मतिः । 
लक्षितः पथि बालातनां प्रशान्ताचिरिवानल: ॥॥१०॥॥ 
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जड अन्ध बधिर उन्मत्त मृक आकृतिः अतनु मतिः लक्षितः पथि 
बालानां प्रशान्त अचि: इव अनलः ॥१०॥। 


जड अन्ध भूख, अन्धे, अतनु मतिः उसे न जाननेवाले 
बघिर, उनन्‍्मत्त बहिरे, पागल, बालानां अज्ञानियोंको 

मूक आकृति: गंगेके समान पथि लक्षितः माममें जान पड़ता 
प्रशान्‍्त अचिः लपट बुझे था ॥॥१०॥। 

अनलः इव अग्निके समान 


मत्वा त॑ जडमुन्मत्त कुलवृद्धाः समन्त्रिण: । 
वत्सरं भूर्यात चक्रयवीयांस झ्रमेः: सुतम्‌ ॥११॥ 


मत्वा तं जड॑ उन्मत्त' कुल वृद्धा: समन्त्रिणः बत्सरं भूषति चक्रः 
यबीयांसं भ्रमेः सुतम्‌ ॥११॥ 
कुल वृद्धाः कुलके बड़े लोगोंने | यवीयांसं उससे छोटे भाई 
समन्त्रिणः मन्त्रियोंके साथ | श्रमेः सुतं भ्रमिके पुत्र 
त॑ जड॑ उनन्‍्मत्तं उसे मूर्ख-पागल वत्सरं वत्सरको 
मत्वा मानकर भूर्पाति चक्र: राजा बनाया ॥११॥ 


स्वर्वोथिवंत्सरस्येष्टा भार्यासुत षडात्मजान। 
पुष्पाणं तिग्मकेतुं च इषसमूर्ज वसूं जयघ्‌ ॥॥१२॥ 


स्वर्वोथी: वत्सरस्य इष्टा भार्या असूृत घट आत्मजानु पुष्पाणं तिग्मकेत॑ 
च इषं ऊर्ज वसूं जयम्‌ ॥१२॥ 


वत्सरस्थ वत्सरकी | इथं ऊर्ज वसू॑ इष, उर्ज, वसु, 
इप्ठटा भार्या प्रिय पत्नी चजय॑ तथा जय (ये) 
स्वर्वीथीः स्वर्वीथीने घट आत्मजानु 

पुष्पाण असुत छः: पुत्र उत्पन्न 
तिम्मकेतु पुष्पाणं, तिग्मकेतु, किये ॥१२॥ 


पुष्पाणंस्य प्रभा भार्या दोषा च हे बभुवतुः। 
प्रातमंध्यन्दिनं सायमिति ह्यासन्‌ प्रभासुताः ॥१३॥ 
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पुष्पाणंस्य प्रभा भार्या दोषा च हे बभूवतुः प्रातः मध्यंदिन: सायं इति 
हि आसन प्रभासुताः ॥१३॥। 


पुपाणंस्य पुष्पाणंकी सायं इति सायं, इस प्रकार 
प्रभा च दोषा प्रभा और दोषा तीन ) 

हे भार्या वभूवतुः दो पत्नियां थीं, | प्रभासुताः 

प्रातः मध्यंदिनः प्रातः, मध्यन्दितन, | आसन प्रभाके पुत्र थे !॥१३॥ 


प्रदोषो निशिथो व्युष्ट इति दोषासुतास्रयः । 
व्युष्ट: सुतं पुष्करिण्यां सर्वतेजसमाद्धे ॥१४॥।॥। 


प्रदोष: निशिथः व्युष्ठ इति दोषा सुताः त्रयः व्युष्टः सुतं पुष्करिण्यां 
स्वंतेजसं आदधे ॥१४॥ 


प्रदोष: निशिथः प्रदोष, निशीथ, सर्वंतेजसं सुतं॑ सर्वेतेजस नामका 
व्युप्ठ इति व्युष्ट, इस प्रकार पुत्र 
दोषा सुता: त्रयः दोषाके तीन पुत्र थे, | आदधे उत्पन्न किया ॥१४॥ 
व्युष्टः पुष्करिण्यां ( उनमें ) व्युष्टने 

पुष्क रिणी (पत्नी )में 


स चक्ष: सुतमाक्त्यां पत्नयां मनुमभवाप हू। 

मनोरसत महिषी विरजान्नडवला सुतान ॥१५॥ 

स चक्षु: सुतं आकृत्यां पत्न्यां मनूं अवाप ह्‌ मनोः असृत महिषी 
विरजान नड्वला सुतानु ॥१५॥ 


स उस (सर्वतेजा) ने | मनोः महिषी (इस चक्षु) मनुकी 
आकृत्या पत्न्यां आकृति नामक पत्नी 
पत्नीसे नड्वला नड्वलाने 
चक्षुः चक्षुको विरजान्‌ सुतान्‌ सत्वगुणी पुत्र 
सन अवाप ह (चाक्षुष मन्वन्तरके ) ( १२ उत्पन्न 
मनुको (पुत्र रूपमें) किये ) ॥१५॥ 


पाया, । 


चतुर्थेस्कन्धे त्रयोदशोध्ध्याय: [ २६७ 
पुरु कुत्सं त्रितं झुम्न॑ सत्यवन्तमृतं त्रतम्‌ । 
अग्निष्ठोमपतीरात्र प्रद्यम्न॑ शिबिमुल्मुकम्‌ ॥॥१६॥। 
पुरुं कुत्सं द्वितं चुम्नं सत्यवन्तं ऋतंत्रतं अग्निष्टोमं अतोरात्र॑ प्रद्यम्न 

शिबि उल्मुकम्‌ ॥॥१६॥४* 
उल्मुको5जनयत्पत्रान्पुष्करिण्यां. षड़त्तमान्‌ । 
अज्भं सुमनस॑ ख्याति क़्तुमड्धिरस गयस्‌ ॥१७॥ 


उल्तुक: अजनयत्‌ पुत्रानु पुष्करिण्यां घट उत्तमानु अद्भं सुमनसं 
रु्याति ऋतु अद्धि रसं गयमु ॥१७॥। 


उल्मुकः (इनमें-से ) उल्मुकने | अद्भ सुमनसं अ ग, सुमना 
पुष्करिण्यां. पुष्करिणीसे ख्याति ऋतू ख्याति, क्रतु, 
षट उत्तमातु छः: उत्तम अंगिरसं गयं अंगिरा और 
पुत्रान्‌ अजनयतु पुत्र उत्पन्न किये गय ॥१७॥ 


सुनीथाड्रस्य या पत्नी सुषुवे वेनमुल्बणम्‌ । 
यहौः:शील्यात्स राजषिनिरविण्णो निरगात्पुरातु ॥१८॥ 


सुनीथा अद्भुस्य या पत्नी सुषुवे बेनं उल्बणं यत्‌ दोः शील्यातु स 
राजधिः निर्विण्ण: निरगात्‌ पुरात ॥१८॥ 


अद्भस्य या स राजषिः वे राजर्षि (अंग) 

पत्नी अंगकी जो पत्नी | यत्‌ 

सुनीथा सुनीथा थी, दोः शोल्यातु जिसकी दुष्टतासे 

उल्बण बेन निविण्ण: ऊबकर 

सुषुवे क्ररकर्मा वेनको पुरात्‌ निरगात्‌ नगरसे निकल 
जन्म दिया | गये ॥१८॥ 


यमड् शेप: कुपिता वाग्वज्ञा सुनयः किल । 
गतासोस्तस्य भूयस्ते मसन्थुदेक्षिणं करम्‌ ॥१६॥ 


* ये सब मनुकी पत्नी नड्वलाके बारह पृत्रोंके नाम हैं । 


२६८ ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


यं अद्भ शेपु: कुपिता वागवज्ञा मुनयः किल गत असोः तस्य भूयः 
ते ममन्थुः दक्षिण करम्‌ ॥१६॥ 


अद्भ प्रिय विदुर ! भूयः ते फिर उन (मुनियों)ने 
वाग्वज्त्ा वाणी रूप वज्वाले | दक्षिणं कर ( उसके ) दाहिने 
मुनयः कुपिता मुनियोंने क्रद्ध होकर हाथका 
किल यं॑ शेपुः अरे, जिसे शाप समन्थ:ः मन्थन किया ।॥।१४॥।। 
दिया, 
तस्य गत असोः उसके निष्प्राण हो 
जानेपर 


अराजके तदा लोके दस्युभिः पीडिताः प्रजा: । 
जातो नारायणांशेन प्रथराद्यः क्षितीश्वरः ॥२०॥। 


अराजके तदा लोके दस्युभिः पोडिता: प्रजा: जातः नारायण अंशेन 
पृथु: आद्यः क्षितोश्वरः ॥२०॥ 


तदा लोके उस समय लोकंके | नारायण अंशेन भगवान नारायणके 


अराजके शासकहीन होनेपर अंशसे 
दस्युभि: प्रजा: डाकुओं द्वारा आद्यः 
प्रजा के | क्षितीश्वःः आदि राजा 
पीडिताः उत्पीड़ित होनेपर | पृथुःजातः. पृथु उत्पन्न 
हुए ॥२०॥ 
बविदुए उवाच- 


तस्यथ शौलनिधेः साधोब्रंह्मण्यस्थ महात्मनः । 
राज्ञ: कथमभृुद॒दुष्टा प्रजा यद्दिमना ययोौं॥२१॥ 


तस्य शोलनिधेः साधो: ब्रह्मण्यस्य महात्मनः राज्ः कथं अभृत्‌ दुष्टा 
प्रजा यत्‌ विमना ययोौ ॥॥२१॥ 


चतुर्थस्कन्धे त्रयोदशो5ध्याय: [ २६ 


तस्य प्रजा कथ्थ दुष्टा पुत्र केसे दुष्ट 

शी लनिधेः उन परम शीलवान, | अभृत्‌ हो गया ? 

साधो: ब्रह्मण्यस्य सत्पुरुष, ब्राह्मोणफपण | यत्‌ विमना जिससे ऊबकर 
भक्त, ययो (वे) चले गये ॥२१॥ 


महात्मनः राज्ञः महात्मा राजा 
(अग) का 
कि वांहो वेन उहिश्य ब्रह्मदण्डमयूय जन्‌ । 
दण्डब्रतधरे राज्ञि मुनयो धर्मकोविदाः ॥२२॥ 


किवा अंहः वेन उहिश्य ब्रह्मदण्ड अयुयुजन्‌ दण्डब्रतधरे राज्ञि 
मुन$यः धर्मंको विदा: ॥२२॥। 


दण्डब्रतधरे.._ राजदण्डधारी धर्मंको विदाः 

बेन कि वा अहूं: वेनका ऐसा क्या | मुनयः धमंज्ञ मुनियोंने 
दोष था राज्षि ब्रह्मदण्ड राजापर ब्रह्मदण्ड 

उद्दिश्य जिसके कारण (शाप) का 


अयुयुजन्‌ प्रयोग किया ?॥२२॥ 
नावध्येय: प्रजापाल: प्रजाभिरघवानपि । 
यदसो लोकपालानां बिभत्योजः स्वतेजसा ॥२३॥। 


न अवध्येयः प्रजापाल: प्रजाभिः अघवानु अपि यत्‌ असो लोक- 
पालानां बिर्भाति ओज: स्वतेजसा ॥२३॥। 


प्रजापाल: प्रजाके रक्षकसे यतु असो क्योंकि यह 

अघवानु अपि अपराध हो जाने [| स्वतेजसा अपने तेजसे 
पर भी लोकपालानं 

प्रजाभिः प्रजाके द्वारा ओज: (आठो) लोकपालोंके 
(उसका ) तेजको 

अवध्येयः न अपमान नहीं होना | बिभ्वति धारण करता 
चाहिए है ॥२३॥। 


एतदाख्याहि मे ब्रह्मन्‌ सुनीथात्मजचेष्टितस्‌ । 
श्रद्धानाय भक्ताय._त्वं परावरवित्तमः ॥२४॥ 


२७० ] श्रीमजड्भागवते महापुराणे 


एतत्‌ आख्याहि मे ब्रह्मन्‌ सुनोया आत्मज चेष्टितं श्रदधानाय भक्ताय 
त्वं पर अवर वित्तमः ॥२४॥ 


ब्रह्मन्‌ त्वं ब्रह्मत्‌ ! आप एतत्‌ यह 
पर अवर भूत-भविष्यको सुनीथा आत्मज सुनीथाके पुत्र 
वित्तमः जानने वालोंमें (बेन का 

श्रेष्ठ हैं, चेष्ठित॑ 
मे श्रदददानाय मुझ श्रद्धालु आख्याहि चरित कहिए ॥२४॥ 
भक्ताय भक्तसे 
मेत्रेय उवाच- 


अज्भो5श्वमेध॑ राजषिराजहार महाक़तुम्‌ । 
नाजम्मुदंवतास्तस्मिन्नाहता. ब्रह्मवादिभिः: ॥२५॥ 


अज्भः अश्वमेधं राजषिः आजहार महाक्तत न आजम्मु: देवता: 
तस्मिनु आहुता ब्रह्मवादिभि: ॥२५॥ 


राजर्षिः अद्भः राजर्षि अगने आहूृता आवाहन किये 
अश्वमेधं जानेपर 
महाक्रत्‌ अश्वमेध महायज्ञ | देवताःन 

आजहार प्रारम्भ किया, आजम्मुः देवता नहीं 
तस्मिन्‌ आये ॥२५॥ 


बरह्यववादिभि: उसमें वेदज्ञों द्वारा 


तमचविस्मितास्तत्र यजमानमथत्विज: । 
तं॑ उच्‌ः विस्मिता: तत्र यजमानं अथ ऋत्विज: । 


त॑ यजमानं_ उन यजमान | तब्र विस्मिता: वहाँ आश्चरयंचकित 
(राजा अंग) से ' अथ ऋत्विजा:ः 
ऊचूः तब ऋत्विक्‌ बोले-- 


चतुर्थस्कन्धे त्रयोदशो5्ध्याय: [ २७१ 
ऋत्तिजा ऊतचू:- 
हवॉंषि हयमानानि न ते गृह्लन्ति देवताः ॥२६।॥ 
हवींषि हुयमानानि न ते गृह्लन्ति देवता: ॥२६॥ 
ते हुयमानानि आपके द्वारा हवन | देवताःन 
की गयी यृह्लन्ति देवता नहीं ले रहे 
ह॒वींषि (घृतादि) हृविको हैं ॥२६॥ 
राजन्‌ ह॒वॉष्यदुष्टानि श्रद्धयाउपसादितानि ते । 


छन्दांस्ययातयामानि योजितानि धृतत्रतें: ॥२७॥ 


राजनु हवींषि अदुष्तानि श्रद्धया आसादितानि ते छन्दांसि अयात 
यामानि योजितानि धृतब्रत:ः ॥२७॥। 


राजन्‌ राजन घृतब्रत: नियम निष्ठ 

हवींषि अदुष्टानि हि निर्दोष है । (ब्राह्मणों) द्वारा 

ते श्रद्धया आपने श्रद्धापुवंक | अयात यामानि ठीक-ठीक ताजेके 

आसादितानि (उसे) जुटाया है, समान याद 

छन्दांसि वेदमन्त्र योजितानि प्रयुक्त किये जा रहे 
हैं ॥२७।। 


न विदामेह देवानां हेलनं॑ वयमण्वपि । 
यन्न गृह्लन्ति भागान्‌ स्वान्‌ ये देवा: कमंसाक्षिण: ॥२८॥ 


न विदाम इह देवानां हेलनं बयं अण्वपि यत्‌ न गृह्लन्ति भागान्‌ 
स्वानू्‌ ये देवा: कमंसाक्षिण: ॥२८॥ 


इह अण्वपि यहाँ तनिक भी देवाः स्वान्‌ 

देवानां हेलन॑ देवताओंकी भागान्‌ देवता हैं वे अपना 
अवहेलना भाग 

वय न विदाम (हुई हो) यह हम | गृह्लन्ति न स्वीकार नहीं कर 
नहीं जानते, रहे हैं ॥२८॥। 

यत्‌ ये कमे- 

साक्षिण: जिससे जो 
कर्मसाक्षी 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


२७२ ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 
मेत्रेय उवाच- 


अद्भो द्विजवचः श्रुत्वा यजमानः सुदुर्मताः । 

तत्प्रष्ट व्यसजद्वाचं सदस्यांस्तदनुज्ञया ॥२६।। 

अद्भः द्विजबचः श्रुत्वा यजमानः सुदु्मंना: ततु प्रष्टु व्यसुजत॒ बाच 
सदस्यान्‌ तत्‌ अनुज्ञया ॥२<६॥। 


द्विजवचः श्रुत्वा ब्राह्मणोंकी बात | ततु प्रष्ट उसे पूछनेके लिए 
सुनकर सदस्यान्‌ सदस्योंसे 

यजमानः अद्भु। यजमान राजा तत्‌ अनुज़्या उनकी अनुमतिसे 
अद्भने ' बाचं व्यसुजतु मौन तोड़कर 

सुदुर्मनाः अत्यन्त खिन्न होकर पूछा ॥२४॥ 


अग उवाच' 
नागच्छन्त्याहुता देवा न गृह्लन्ति ग्रहानिह । 
सदसस्पतयो ब्रत किसवर्द्य मया कृतम्‌ ॥३०॥। 


न आगच्छन्ति आहुता देवा न गृह्हन्ति प्रहान्‌ इहु सदसस्पतय: ब्रूत 
कि अव्बं मया कृतस्‌ ॥३०॥ 


सदसस्पतयः  सदस्यजनो ! न ग्रहान्‌ 
इ्ह्‌ इस यज्ञमें गृहणन्ति न सोमपात्र ही 
आहुता आह्वान करनेपर | लेते हैं, 
देवा न ब्र्त (अतः) बतलाइये 
आगच्छन्ति. देवता नहीं आ | मया कि मुझसे क्या 
रहे हैं, अवच्य कृत अपराध हो गया 
है ? ॥३०॥ 


सदस्पतय ऊतचू: - 
नरदेवेह भवतो नाघं तावन्मनाक्‌ स्थितम्त । 
अस्त्येक॑प्राक्तन सघं यविहेहक्‌ त्वमप्रजः ॥।३१॥। 
# यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


चतुर्थस्कन्धे त्रयोदशो5्ध्याय: [ २७३ 


नरदेव इह भवतः न अभघं तावत्‌ सनाक्‌ स्थितं अस्ति एक प्राक्तन॑ 
अघं यत्‌ इह ईहक त्वं अप्रजः ॥३१॥ 


नरदेव राजन ! अघं अस्ति पाप है; 
इह भवतः अधं यहां (इस यज्ञमें) | यत्‌ इह ईहक जिससे यहां ( इस 
आपसे दोष जन्ममें ) इस प्रकार 
तावत्‌ सनाकू अब तक तनिक भी | त्वं अप्रज:ः आप सनन्‍्तानहीन 
स्थितं न हुआ नहीं है, हैं ॥३१॥ 
एक प्राक्तत॑ किन्तु एक पुराना 
(पू्व॑जन्मका ) 


तथा साधय भद्दे ते आत्मानं सुप्रजं नृप । 
इष्टस्ते पुत्रकासस्य पुत्र दास्यति यज्ञभुक ॥३२॥ 


तथा साधय भद्र ते आत्मानं सुप्रजं नृष इष्ठः ते पुत्र कामस्य पुत्र 
दास्यति यज्ञभुक्‌ ॥३२॥ 


नृप राजन ! पुत्र कामस्य पुत्रकी कामनासे 

ते भद्रं आपका कल्याण हो | द्ृष्टः यज्ञ करनेपर 

तथा आत्मानं इस प्रकार अपनेको | यज्ञभुक यज्ञभोक्ता भगवान 
(यज्ञसे ) ते पुत्रदास्यति आपको पुत्र 

सुप्रजं साधय सत्‌ पुत्रवान देंगे ॥३२॥ 
बनाइये-- । 


तथा स्वभागधेयानि ग्रहोष्यन्ति दिवौकसः । 
यद्ज्ञपुरुषः साक्षादपत्याय.. हरिवृ तः ॥३३॥॥ 


तथा स्वभाग थेयानि ग्रहोष्यन्ति दिवोकसः यतु यज्ञ पुरुष: साक्षात्‌ 
अपत्याय हरिः वृतः ॥३३॥ 


यत्‌ साक्षात्‌ु जब साक्षात्‌ तथा दिवोकसः तब देवता 

यज्ञ पुरुषः हरिः यज्ञ पुरुष श्रीहरिका | स्वभाग घेयानि अपने-अपने भाग 

अपत्याय वृतः पुत्रके लिए वरण | ग्रहीष्यन्ति. स्वतः ग्रहण 
किया जायगा | करेंगे ॥३३॥ 
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तांस्तान्‌ कामाव्‌ हरिदंद्याद्यान्‌ यान्‌ कामयते जनः । 
आराथितो यर्थवेष तथा पुंसा फलोदयः ॥३४॥। 


तानु तानू कामान्‌ हरिः दद्यात्‌ यान्‌ यान्‌ कामयते जनः आराधितः 
यथा एवं एब तथा पुंसां फलोदय: ॥॥३४॥। 


जनः यान्‌ यान्‌ भक्त जो जो आराधितः आराधना की 
कामयते चाहता है, जाती है 
हरिः तानू तान्‌ श्रीहरि वही वही | पूंसां तथा. पुरुषको वेसा ही 
कामान्‌ दद्यात्‌ कामना (पूरा) दे | फलोदयः फल प्राप्त होता 
देते हैं, है ॥२४॥ 
यथा एव एषब जिस प्रकारसे इन 
( प्रभु ) की 


मेत्रेय उवाच- 
इति व्यवसिता विप्रास्तस्यराज्ञ: प्रजातये । 
पुरोडाश निरवपन्‌ शिपिविष्टाय विष्णवे ॥३५॥। 


इति व्यवसिता विप्राः तस्य राज्ञः प्रजातये पुरोडाशं निरबपन्‌ शिपि 
विश्लाय विष्णवे ॥३५॥ 


विप्राः ब्राह्मणोंने शिपि विष्टाय. यज्ञीय पशुमें आकिष्ट 

इति व्यवसिता ऐसा निश्चय करके | विष्णवे भगवान विष्णुको 

तस्य राज्ञ उन राजा (अ ग)के | पुरोडाशं पुरोडाश 

प्रजातये पुत्र उत्पत्तिके (नामक चरु) 
(संकल्पसे ) निरवपनु प्रदान किया ॥३५॥ 


तस्मात्पुरुष उत्तस्थी हेसमाल्यमलाम्बर: । 
हिरण्सयेन पात्रेण सिद्धमभादाय पायसम्‌ ॥३६।। 


तस्मात्‌ पुरुष उत्तस्थोी हेममालि अमल अम्बरः हिरण्मयेन पात्रेण 
सिद्ध आदाय पायसं ॥३६॥ 


* अन्य प्रतियोंमें यह उवाच नहीं है । 
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तस्मात्‌ उस (यज्ञ कुड) से | हिरण्मयेन पात्रेण 
हेममालि स्वर्णकी माला सोनेके पात्रमें 
पहिने सिद्ध पायसं 
अमल अम्बर: निमंल चस्त्र धारण | आदाय पकी खीर लिये 
किये, पुरुष उत्तस्थोी एक पुरुष ऊपर 
निकला ॥३६॥।। 


स॒विप्रानुभमतोी राजा गृहीत्वाञआउ्जलिनोदनस्‌ । 
अवध्राय मुदा युक्तः प्रादात्पत्न्या उदारधीः ॥३७॥ 


स विप्र अनुमतः राजा गृहीत्वा अछजलिना ओदनं अवध्राय मुदायुक्तः 
ग्रादात्‌ पत्न्या उदारधीः ॥३७।॥ 


विप्र अनुमतः ब्राह्मणोंकी आज्ञासे | अवध्राय उसे सूंघकर 
स उदारधों: उस उदार बुद्धि सुदायुक्तः प्रसन्‍न होकर 
राजा राजाने पत्न्या प्रादातु॒ पत्नीको दे 


(3.4 ५ जम... 


अञ्जलिना अञज्ज्जलिमें दिया ॥।३७॥ 


ओदन गरेहोत्वा (वह) खीर लेकर | 

सा तत्पूंसवन राज्ञी प्राइय वे पत्युरादधे। 

गर्भ काल उपावत्ते कुमार सुबुवे5प्रजा ॥३८॥ 

सा तत्‌ पुंसवन राज्ञी प्राश्य व॑ पत्युः आदधे गर्भ काल उपादूत्ते 
कुमार सुषुवे अप्रजा ॥३८॥॥ 
सा अप्रजा राज्ञी उस सनन्‍्तानहीना | पत्युः गर्भ आदधे पतिसे गर्भधारण 


रानीने किया, 
तत्‌ पुंसथन॑ उस पुत्र प्रदायिनी | काल उपावृत्ते ( फिर ) समय 
(खीर) को आनेपर 
प्राश्य वे खाकर ही कुमार सुषुवे. पुत्रको जन्म 
दिया ॥३५॥ 


स॒ बाल एवं पुरुषोी मातामहमनुव्नतः। 
अधर्माशोड्ूब॑ घृत्युं. तेनाभवदधामिकः ॥३४॥ 
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स बाल एव पुरुष: मातामहं अनुव्नतः अधर्म अंश उद्भव मृत्यु तेन 
अभवत्‌ अधारसिकः ॥३४॥ 


स पुरुषः तेन अधामिकः इससे अधामिक 
बाल एव वह बालक और 
बचपनसे ही माताभहं घृत्य अपने नाना मृत्युका 
अधरमम अंश अनुव्रतः अभवत्‌ अनुयायी 
उद्भव अधमंके अ शसे हो गया ॥३ ॥ 
उत्पन्न था, 


स्‌ शरासनमुद्यम्य मृगयुवंनगोचरः । 

हन्त्यसाधुप्त गान्‌ दीनान्‌ वेनोइसावित्यरोड्जनः ॥४०॥ 

स शरासनं उद्यम्य मृगयु: वनगोचरः हन्ति असाधुः स्गानु दीनानु 
बेनः असा इति अरोतु जनः ॥४०॥। 


स असाधुः. वह दुष्ट दोनान्‌ सृगान्‌ 
शरासनं उद्यम्य धनुष लेकर हन्ति बेचारे हरिणोंको 
वनगोचर:. वनमें मिलनेवाले मारता 
(पशुओंको ) जन: अस|।/ विन: लोग “यह वेन है' 
मृगयुः ढूढ़-ढूँढ़क र इति अरोतु. इस प्रकार पुकारने 
लगे ॥४०॥ 


आक़ीडे क़ीडतो बालान्‌ वयस्यानतिदारुणः। 
प्रसह्म निरनुक्कीशः पशुमारममारयत्‌ ॥४१॥ 


आक्रीडे क्रोडतः बालानू वयस्यानु अति दारुण: प्रसह्य निरनुक्तोशः 
पशुमारं अमारयत्‌ ॥४१॥। 


अति दारुण: अत्यन्त क्रूर (वह) | प्रसह्य जबरदस्ती 
निरनुक़्ोशः: निर्देय के पशुमारं पशुकी भाँति पीटकर 
आक्रीडे क्नीड़तः मंदानमें खेलते अमारयत्‌ मार डालता 
वयस्यानु था ॥४१॥ 

बालान्‌ अपनी आयुके 


बालकोंको 


चतुर्थस्कन्धे त्रयोदशो5्ष्याय! [ २७७ 


त॑ विचक्ष्य खल॑ पुत्र शासनेविविधन्‌ पः । 
यदा न शासितुं कलपो भृशमासीत्सुदुर्मनाः ॥४२॥ 


तं॑ विचक्ष्य खलं पुत्र शासन: विविधेः नुपः यदा न शासित कल्पः 
भूशं आसोत्‌ सुदुर्मनाः ॥४२॥ 


ते पुत्र खल॑ उस पुत्रको दुष्ट यदा शासितु 

विचक्ष्य देखकर कल्प: न जब अनुशासित 

यदा नृपः जब राजा (अद्भ) करनेमें समर्थ नहीं 

विविध: हुए (तब) 

शासन: अनेक प्रकारसे भृशं सुदुमंना: अत्यन्त दुःखी 
सुधारनेकी चेष्टा | आसोत हो गये ।॥७२॥ 
करके 


प्रायेणाभ्यचितो देवो ये5प्रजा गृहमेधिनः । 
कदपत्यभृतं॑ दुःखं ये न विन्दन्ति दुर्भरघ्‌ ॥४३॥। 


प्रायेण अभ्यचितः देवः ये अप्रजा गृहमेधिनः कदपत्य श्रृतं दुःखं 
ये न विन्दन्ति दुर्भरमु ॥४३॥। 


ये गृहमेधिनः (वे राजा मन ही | देवः अभ्यचितः भगवानकी पूजा की 


मन कहने लगे) होगी, 

जो गृहस्थ पेन जिससे (वे) 
अप्रजा सन्तान होन हैं कदपत्य भृत॑ कुपुत्रकी करतूतसे 
प्रायेण प्रायः (पूर्व जन्ममें , दुभरं ढुःखं (होनेवाले) दुःसह 

उन्होंने ) दुःखको 


न विन्दन्ति नहीं पाते ॥४३॥ 
यतः पापोयसी कौतिरधर्मश्र महान्नणाम्‌ । 
यतो विरोध: सर्वेषां यत आधिरनन्तकः ॥॥४४॥। 


यतः पापीयसी कीतिः अधर्मः च महान नृणां यतः विरोध: सर्वेषां 
बत आधिः अनन्तक: ॥४४॥ 
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यतः कोति: जिससे यश यतः सर्वेषां जिससे सबका 

पापीयसी पापमय हो जाय, | विरोध: विरोध हो 

च नृणां अधमः और मनुष्यको यतः अनन्तकः जिससे अन्तहीन 
अधमंमार्गी बनना | आधिः चिन्ता (मिले) ॥४४ 
पड़े, 


कस्त॑ प्रजापदेशं व मोहबन्धनमात्मनः । 
पण्डितो बहु मन्येत यदर्था: क्लेशदा गहाः ॥४५॥ 


कः त॑ प्रजा अपदेशं व मोहबन्धनं आत्मनः पण्डित: बहु मन्येत यत्‌ 
अर्थाः क्लेशदा यृहाः ॥४५॥। 


यत्‌ अर्थाः जिसके कारण प्रजा अपदेशं पुत्र कहे जाने 
गृहा: क्लेशदाः: घर दुःखदायी वालेको 

हो जाय वे कः पण्डितः भला कौन विद्वान 
त॑ आत्मनः उस अपनेको बहु मनन्‍्येत अच्छा मानेगा ॥8७५ 


मोहबन्धन॑ मोहमें बाँधनेबाले 

कदपत्यं वरं॑ मन्ये सदपत्याच्छचां पदात्‌ । 

निर्विद्येत गृहान्मत्यों यत्कलेशनिवहा गृहाः ॥४६।॥ 

कद अपत्यं वरं मन्‍्ये सद्‌ अपत्यात शुच्ां पदात निविद्य त गृहात्‌ 
सत्य: यत्‌ क्लेश निवहा गृहा: ॥४६॥॥ 


शुच्ां पदातु शोकके स्थान जिसे | बत्‌ गृहाः. क्योंकि घर 
छोड़नेमें (बहुत क्लेश निवहा क्लेश दायी ही है 
शोक होता है) मर्त्य: गृहात्‌ु मनुष्य घरसे (कुपुत्र- 


सद्‌ अपत्यात्‌ सुपुत्नसे के कारण) 
कद अपत्यं कुपुत्रको निविद्यंत विरक्त हो जाता 
वरं मन्‍्ये (मैं) अच्छा मानता है ॥४७६॥ 


वि 
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एवं स निर्विष्णममना नपोी गुहा- 
न्लिशीथ उत्थाय महोदयोदयात्‌ । 
अलब्धनिद्रोः्नुपलक्षितो नृभि- 
हित्वा गतो वेनसुब॑ प्रसुप्तासम्‌ ॥॥४७।॥। 
एवं स निरविण्णमना नृपः ग्रृहात्‌ निशीथ उत्थाय महोदय उदयात 
अलब्धनिद्र: अनुपलक्षितः नृभिः हित्वा गतः वेनसुव॑ प्रसुप्ताम्‌ ॥४७॥ 


एवं स नृपः इस प्रकार वे राजा | हित्वा छोड़कर 
(अद्ज) निशीथ उत्थाय आधी रातमें उठकर 

निरविण्णमना विरक्त चित्त होकर | नृभिः 

अलब्धनिद्रः (उन्हें) नींद नहीं | गनुपलक्षितः मनुष्योंसे अलक्षित 


आयी, रहते 
महोदय उदयात्‌ परम कल्याणका | गृहातु गंतः. घरसे चले 
समय आनेसे गये ॥॥७७॥ 


वेनसुव॑ प्रसुप्तां वेनकी माताको 
सोती 


विज्ञाय. निरविद्य गतं पति प्रजा: 
पुरोहितामात्यसुहृदूगणादय: ॥ 
विचिक्युरुव्यामतिशोककातरा 
यथा निगढ॑ पुरुष॑ कुयोगिन: ॥४८॥ 


विज्ञाय निर्विद्य गत पति प्रजाः पुरोहित अमात्य सुहृत्‌ गण आदयः 
विचिक्यु: उव्यां अति शोक कातरा यथा निगुढं पुरुष कुयोगिन: ॥४८॥। 


यथा निगुढं पति अपने स्वामीको 

पुरुष जैसे (हृदयमें) छिपे | निविद्य गतं विरक्त होकर गया 
परम पुरुषको विज्ञाय जानकर 

कुयोगिनः ठीक साधन न प्रजा: पुरोहित प्रजा, पुरोहित, 


जाननेवाले (बाहर | अमात्य सुहृत्‌- 
ढूंढते हैं वेसे हो) 
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गण आदयः  मन्त्री, सम्बन्धी उर्व्या विचिक्युः पृथ्वीपर ढूँढ़ने 


आदि लगे ॥४८॥ 
अति शोक | 
कातरा शोकसे अत्यन्त 
व्याकुल होकर | 
अलक्षयन्त:ः पदवीं प्रजापते- 


हँतोद्यमाः प्रत्युपसृत्यः ते पुरीस्‌ । 
ऋषोीन्‌ समेतानभिवन्थ. साश्रवों 
न्‍्यवेदयन्‌ू पौरव भतृ विप्लवम्‌ ॥४६॥ 


अलक्षयन्तः पदवों प्रजापते: हत उद्यमाः प्रति उपसृत्य ते पुरीं ऋषीनु 
समेतानु अभिवन्द्य साक्षवः न्‍्यवेदयन्‌ पोरव भत विप्लवस्‌ ॥४४॥ 


प्रजापतेः पदवीं राजाके स्थानका | साश्रवः आंसू बहाते 
अलक्षयन्तः पता न पाकर, समेतान्‌ ऋषीनू एकत्रित मुनियोंको 
हत उद्यमाः व्यर्थ उद्योग होकर, | अभिवन्द प्रणाम करके 

ते पुरीं प्रति पोरव भतू पुरुवंशके स्वामीका 
उपसृत्य वे लोग लौटकर | विप्लवं लापता होना 


नगर आये और | न्यवेदयनु निवेदन किया ॥४4॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे त्रयोदशोब्ध्याय:। 


अथ चतुर्दशोष्ष्रयाय: 


मैत्रेय उवाच- 
भृग्वादयस्ते सुनयों लोकानां क्षेमद्शिनः । 
गोप्तयेंसति व न्‌णां पश्यन्तः पशुसाम्यतास्‌ ॥१॥ 


भूग्वादयः ते मुनयः लोकानां क्षेमदर्शिन: गोप्तरि असति व॑ नृणां 
पश्यन्तः पशु साम्यताम ॥१॥ 


लोकानां गोप्तरि असति रक्षक न रहनेपर 

क्षेमरशनः . लोगोंकी कुशल नृणां वे मनुष्यों में भी 
चाहनेवाले पशु साम्यतां पशुओंकी समानता 

ते भुग्वादय:ः (उच्छुडः खलता ) 

मुनयः उन भृगु आदि पश्यन्तः देखते हुए ॥१॥ 
मुनियोंने 


वीर मातरमाहुय. सुनीथां ब्रह्मवादिनः । 
प्रकृत्यससम्भतं॑ वेनसभ्यषिज्चनू_ पति भुवः ॥२॥ 


बोर मातरं आहूय सुनीथां ब्रह्मवादिन:ः प्रकृति असम्मतं बेन 
अभ्यषिञ्चन्‌ पति भुवः ॥२॥। 


ब्रह्मगादितः (उन) वेदज्ञोंने प्रकृति असम्मतं मन्त्रियोंके सहमत 

बोर मातर न होनेंपर भी 

सुनोथां वीरमाता वेनं धरुवः पति वेनको भूपति पदपर 
सुनीथाको अभ्यषिञज्चनू अभिषिक्त 

आहय बुलाकर किया ॥२॥ 


श्र नृपासनगतं॑ वेनमत्युग्रशासनस्‌ । 
निलिल्युदंस्थवः सद्यः सपंत्रस्ता इवाखवः ॥३॥। 
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श्रृत्वा नृप आसन गत॑ वेनं अति उग्रशासन निलिल्युः दस्यवः सद्यः 
सर्पत्रस्ताः इव आखबः ॥३॥। 


अति उग्रशासनं अत्यन्त कठोर श्रत्वा सुनकर 
शासन करनेवाले | सद्यः दस्यवः तुरन्त सब डाकू 
बेन नृप सपंत्रस्ता: सपंसे डरे 
आसन गतं॑ वेनको राज्यासनपर | आखबः इवब चूहोंके समान 
बेठे निलिल्युः छिप गये ॥॥३॥ 


स॒ आरूठन पस्थान उचन्नद्धोषष्टविभृतिशिः । 


अवमेने महाभागान्‌ स्तब्धः सम्भावितः स्वतः ॥४॥। 


स॒ आरूढ नृपस्थान उचन्नद्धः अष्ट विभूतिभिः अबमेने महाभागान्‌ 
स्तब्धः सम्भावितः स्वतः ॥४॥। 


स नृपस्थान वह ( वेन ) स्वतः 
राज्यासनपर सम्भावितः अपनेको ही सबसे 
आरूढ बेठकर सम्मान्य मानकर 


अष्ट विभूतिभिः आठो (लोकपालों) | स्तब्धः 
के ऐश्वयंके कारण | महाभागानु ( वह ) मूर्ख 
उनन्‍नद्धः उन्मत्त हो गया, महात्माओंका 
अवमेने अपमान करने 
। लगा ॥४॥। 
एवं मदान्ध उत्सिक्तो निरडकुश इव हिपः । 
पर्यटनू. रथमास्थाय. कम्पयन्निव रोदसी ॥५॥ 
एवं मदान्ध उत्सिक्त: निरडकुश इव द्विपः पर्यटन रथं आस्थाय 
कम्पयन्‌ इव रोदसी ॥५॥ 


एवं मदान्ध इस प्रकार मदसे रोदसी 


अन्धा होकर कम्पयन्‌ इव दिशाओंको 
उत्सिक्तः ऐश्वयं पाकर कंपात-सा 
रथं आस्थाय. रथपर बेठकर पयंटन्‌ घुमने लगा ॥५॥ 


निरडकुश | 
द्विपः इव अंकुशहीन हाथी के | 
समान 
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न यपष्ठव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्विजा: क्वचितु । 

इति न्यवारयद्धम भेरीघोषेण सर्वेशः ॥६॥। 

न यष्टठव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्विजा: क्वचितु इति न्यवारयत्‌ धर्म 
भेरी घोषेण सबंश: ॥॥६॥। 


स्वेशः भेरो न दातव्यं दान नहीं करना 
घोषेण सवेत्र नगाड़ा चाहिए, 
बजवाकर (मुनादी | द्विजाः क्वचित्‌ ब्राह्मणो ! कभी भी 
करके ) होतव्यं न हवन मत करना 
न यष्टव्यं (किसीको ) यज्ञ इति धर्म इस प्रकार धर्म 
नहीं करना चाहिए, करना 


न्यवारयत्‌ रोकने लगा ॥६॥ 
वेनस्थावेक्ष्य मुनयों दुवं त्तस्प विचेष्टितस्‌ । 
विम्ृृश्य लोकव्यसन क्ृपयोचु: सम सत्रिणः ॥७॥ 


वेनस्थ अवेक्ष्य मुनयः दुव् त्तस्य विचेष्टितं विभृश्य लोक व्यसन 
कृपया उचुः सम सत्रिणः ॥७॥ 


दुव्ब त्तस्य वेनस्य दुश्चरित्र वेनका | विभृश्य विचार करके, 

बिचेष्ठितं अवेक्ष्य अत्याचार देखकर | सत्विणः सम 

लोक व्यसनं संसारपर संकट मुनय; यज्ञ-दीक्षित होनेपर 
आया भी मुनियोंने 


कृपया ऊचुः कृपा वश कहा ॥७॥ 


मुनय उवाच- 
अहो उभयतः प्राप्त लोकस्य व्यसन महत्‌ । 
दारुण्युभयतो दीप्ले इव _ तस्करपालयो: ॥८॥॥ 


अहो उभयतः प्राप्त॑ लोकस्य व्यसनं महत्‌ दारुणि उभयत: दोप्ते 
इध तस्कर पालयोः ॥८॥। 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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अहो उभयतः अहो ! दोनों ओरसे | दारणि इव लकड़ी (पर स्थित 


तस्कर पालयोः डाकुओं तथा राजासे चींटी) के समान 
लोकस्य लोकपर महत्‌ व्यसनं महान््‌ संकट 
उभयत:ः दीप्ते दोनों ओरसे जक्भती | प्राप्त आ गया ॥८। 


अराजकभयादेष कृती. राजातदहंणः । 

ततोः्प्यासी >्भूयं त्वद्य कर्थं स्थात्स्वस्ति देहिनाम्‌ ॥॥६॥।॥। 

अराजक भयात्‌ एब कृतः राजा अत दहुँणः ततः अपि आसीत्‌ भय 
तु अद्य क्थं स्थात्‌ स्वस्ति देहिनास्‌ ॥र्द॥ 


अराजक भयात्‌ अराजकताके भयसे | ठु आसोतु_ ही आ गया 
एष राजा कृतः इस (वेन) कौ राजा | अँद्य देहिनां. इस समय शरीर 


बनाया, धारियोंकी 
अत दहेणः. यह इसके योग्य स्वस्ति कथ्थं 

नहीं था, स्यातु कुशल कंसे 
ततः अपि भयं उससे भी भय हो ? ॥ै॥ 


अहेरिव. पयःपोष: पोषकस्याप्यनर्थभृत्‌ । 
वेनः प्रकृत्यम खलः. सुनीथागर्भसम्भवः ॥१०॥। 


अहेः इव पयः पोषः पोषकस्य अपि अनर्थंभ्ृत्‌ बेनः प्रकृति एव खलः 
सुनीथा गर्भ सम्भव: ॥१०॥ 


अहेः पयः पोषः सांपको दूध पिलाकर सुनीथा गर्भ 


पालनेके | सम्भवः मृत्युकी पुत्री) 
इव पोषकस्य समान पालनेवालेके | सुनीथाके पेटसे 
अपि अनर्थभृत्‌ लिए भी अनर्थ.... उत्पन्न 
करनेवाला होता है, | बेनः प्रकृति 
एवं खल: वेन स्वभावसे ही 
दुष्ट है ॥१०॥ 


निरूपतिः प्रजापालः स जिधघांसति वे प्रजाः । 
तथापि सान्‍्त्वयेमामुं नास्मांस्तत्यातक स्पृशेत्‌ ॥११॥ 
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निरूपतिः प्रजापालः स जिधघांसति वे प्रजा: तथा अपि सान्‍्त्वये 
अम्‌ न अस्मातु ततु पातक स्पृशेत्‌ ॥११॥ 


प्रजापाल: प्रजाकी रक्षाके लिए | तथा अपि अम्‌ फिर भी इसे 

(इसे हमने ) सान्त्वये समझाना चाहिए 
निरूपतिः नियुक्त किया था, | अस्माकं (इससे ) हम लोगोंको 
सबे वही अब ततु पातक उसका पाप 
प्रजा: जिधां- न स्पशेत्‌ नहीं लगेगा ॥११॥ 
सति प्रजाको मार रहा है, 


तदहिदश्जि रसद्वत्तो वेनोइस्सामिः कृतो नपः । 
सान्त्वितो यदि नो वा न ग्रहीष्यत्यधरमकृतु ॥१२॥। 


ततु विदृदूभिः असत्‌ वृत्तः वेनः अस्मािः कृतः नृपः सान्त्वितः 
यदि नः वा न ग्रहीष्यति अधर्म कृतु ॥१२॥ 


ततु विद्वदृभिः यह जानते हुए कि | यदि अधर्म कृत्‌ यदि (वह) अधर्मी 


वेनः असत्‌ सान्त्वितः समझानेपर 

वृत्त: वेन असदाचा री है | नः वाचं हमारी बात 
अस्मानिः नृपः न ग्रहीष्यति नहीं मानेगा ॥१२॥ 
कृतः हम लोगोंने (उसे ) 


राजा बना दिया, 
लोकधिक्का रसन्दग्धं॑ दहिष्यामः स्वतेजसा । 


लोकधिक्कार सन्दग्धं दहिष्याम: स्वतेजसा । 


लोकधिक्कार तो लोगोंके स्वतेजसा पने तेजसे 
ु धिक्‍का रनेसे लोग) ४03 
सन्दर्धं (पहिलेसे ) जले दहिष्याम: जला देंगे। 


हुएको 
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मेत्रेय उवाच - 
एव्सध्यवसाथेने_ मुनयो..._ गूढसन्यवः । 
उपतक्नज्याब्र॒वन्‌ वेन॑ सान्त्वयित्वा च सामभिः ॥१३॥ 


एवं अध्यवसाय एन॑ मुनयः: गृढमन्यवः उपक्नज्य अन्वनु बेन सान्त्व- 
यित्वा च सामभिः ॥१३॥ 


एवं अध्यवसाय इस प्रकारका उपब्रज्य च. पास जाकर तथा 

निश्चय करके सामभिः सामनीतिके अनुसार 
गृढमन्यवः छिपे क्रोध वाले. | सान्त्वयित्वा सान्‍्त्वना देकर 
मुनयः मुनिगण अन्रुवन बोले ॥१३॥ 


एन वेन॑ इस वेनके 
मुजय उब्चूः 
नपवर्य निबोधेतद्यत्ते विज्ञापपाम भोः। 


आयुः श्रीबलकीर्तीनां तब तात विवर्धनस्‌ ॥१४॥ 


नुपवर्य निबोध एतत्‌ ते विज्ञापयाम भोः आयु: श्रोबल कोर्तीनां तब 
तात विवर्धेनस्‌ ॥१४॥ 


भोः नुपवर्य हे राजन्यश्र ऐ्ठ ! आयुः श्रीबल आयु, लक्ष्मी, बल 

एतत्‌ निबोध यह बात सुनिये कीतोनां 

ते विज्ञायपास आपको (हम) विवधंन यशको बढ़ानेवाली 
बतलाते हैं, है ॥१४॥ 

तात तव तात ! (यह) आपकी 


धर्म आचरितः पुंसां वाइमनः कायबुद्धिभिः । 
लोकान्‌ विशोकान्‌ वितरत्यथानन्त्यमसड्िनाम्‌ ॥१५॥ 


धर्म आचरितः पूंसां वाइमनेः काय बुद्धिभिः लोकानू विशोकान 
वितरति यथा अनन्त्यं असद्धिनाम्‌ ॥१५॥ 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


चतुर्थ स्कन्धे चतुर्थ शोड्ध्यायः [ २८७ 


पुंसां पुरुषों द्वारा लोकान्‌ शोकहीन (स्वर्गादि) 
बाइसनः काय लोक 
बुद्धिभिः वाणी, मन, शरीर, | बितरति देता है, 
बुद्धिसे यथा वही (धमं ) निष्काम 
धर्म आचरितः धर्माचरण करनेंपर | असड्धिनामु भावसे करनेपर 
विशोकानु अनन्त्यं अनन्त फल (मोक्ष 
देता है) ॥१५॥। 


स॒ ते मा विनदेद्वीर प्रजानां क्षेमलक्षण: । 
यस्मित्‌ु_ विनष्टे. नृपतिरंश्वर्यादवरोहति ॥१६॥ 


सतेमा विनशेत्‌ वीर प्रजानां क्षेमलक्षण: यस्मिनु विनष्ट नपतिः 
ऐश्वर्यात्‌ अवरोहति ॥१६॥ 


वीर वीरवर ! यस्मिन्‌ विनष्टे जिस (धर्म) के नष्ट 
प्रजानां क्षेम- होनेंपर 
लक्षण: प्रजाका कल्याण रूप | नृपतिः राजा 
सते वह (धरम) आपके | ऐश्वर्यात॒ 
द्वारा अवबरोहति ऐश्वये भ्रष्ट हो 
मा विनशेत्‌ु नष्ट न हो, जाता है ॥१६॥ 


राजन्नसाध्वमात्येभ्यश्रो रादिभ्यः प्रजा नृपः। 
रक्षन्‌ यथा बलि गह्लन्निह प्रेत्य च मोदते ॥॥१७॥। 


राजन असाधु अमात्येभ्यः चोरादिभ्यः प्रजा नृपः रक्षन्‌ु यथा बलि 
गृह्लनु इह प्रेत्य च मोदते ॥१७॥ 


राजन्‌ राजन ! | यथा बलि 

असाधु  गृह्लणन्‌ उचित कर लेकर 

अमात्येधभ्यः दुष्ट मन्त्रियोंसे इह प्रेत च इस लोकमें तथा 
(तथा) परलोकमें भी 


चोरादिभ्यः चोर आदिसे 
नपः प्रजा रक्षन्‌ राजा प्रजाकी रक्षा 
करके 


मोदते सुख पाता है ॥१७॥ 


र्८प्८ ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


यस्य राष्ट्र पुरे चेच भगवान्‌ यज्ञप्रुषः । 
इज्यते स्वेन धर्मेणभ.. जनव॑र्णाश्रमान्वितें: ।॥१८॥। 


यस्य राष्ट्र पुरे च एवं भगवान्‌ यज्ञपुरुषः इज्यते स्वेन धर्मेण जने: 
वर्णाश्रम अन्वितेः ॥१८॥॥ 


यस्य राष्ट्र. जिसके राज्यमें अन्वितः वर्णाश्रम धर्म के 

चपुरेएव तथा नगरमें भी पालक 

भगवान्‌ यज्ञ- जनेः स्वेन 

पुरुषः भगवान्‌ यज्ञ-पुरुष | धर्मेण लोगों द्वारा अपने 

वर्णाश्रम धर्मं पालनसे 
इज्यते पूजित होते हैं ॥१८॥ 


तस्य राज्ञों सहाभाग भगवान्‌ भुतभावनः । 
परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठोी निजशासने ॥१६॥ 


तस्य राज्ञ: महाभाग भगवानु भूत भावनः परितुष्यति विश्वात्मा 
तिष्ठतः निजशासने ॥॥१४॥। 


तस्य महाभाग | भूत भावनः प्राणियोंके रक्षक 
राज्ञः उस महाभाग विश्वात्मा 

राजापर भगवान्‌ विश्वात्मा भगवान 
निजशासने परितुष्पति प्रसन्न रहते हैं ।१४॥ 
तिष्ठतः अपनी आज्ञा पालन 

करने वालेपर 


तस्मिस्तुष्टे.. किमप्राप्य॑ जगतामीश्चरेश्वरे । 
लोकाः सपाला होतस्म हरन्ति बलिमाहताः ॥२०॥॥ 


तस्मिनु तुष्टे कि अप्राप्यं जगतां ईश्वरेश्वरे लोकाः सपाला: हिं 
एतस्म हरन्ति बलि आहताः ॥२०॥ 


चतुर्थस्कन्धे चतु्देशो5ध्यायः [ र८दे 


जगतां हि्‌ क्योंकि 
ईश्वरेश्वरे. (ब्रह्मादि) सपालाः लोकाः लोक पालोंके साथ 
जगदी श्वरोंके भी सब लोक 
स्वामी आहताः एतस्में आदर पूर्वक 
तस्मिन्‌ तुष्टे उन भगवानके उन्हींको 
सन्तुष्ट होनेपर बलि हरन्ति पूजोपहार अपित 
कि अप्राप्य॑ क्‍या नहीं प्राप्त हो करते हैं ॥२०॥ 
सकता, 
तं सर्वेलोकाम रयज्ञसं ग्रह 
शत्रयीमयं द्रव्यमयं तपोमयम्‌ । 
यज्ञविचित्रेयं जतो भवाय ते 
राजन स्वदेशाननुरोद्ध महेंसि ॥२१॥ 


त॑ स्वेलोक अमर यज्ञ संग्रह त्रयोमय॑ द्रव्यमयं तपः सं यज्ञ: विचित्र: 
यजतः भवाय ते राजव्‌ स्वदेशान्‌ अनुरोदध अहंसि ॥२१॥ 


राजनु राजन ! ते भवाय आपको उन्नतिके 
स्वंलोक अमर सब लोकों, लिए 

देवताओं, विचित्र: यज्ञ: नाना प्रकारके 
यज्ञ संग्रह यज्ञोंके नियामक, यज्ञोंसे 
श्रयीमय॑ वेद-स्वरूप, यजतः आराधना करनेका 
द्रव्यमयं सर्व पदार्थ रूप, स्वदेशान्‌ अपने देशसे 
तपः मय तपोरूप अनुरोदृधुं (आपको ) अनुरोध 
तं उन (भगवान) की | अहंसि करना चाहिए।।२१॥ 


यज्ञेन युष्मद्विषये द्विजातिभि- 
वितायमानेन सुराः कला हरेः। 
स्विष्टा: सुतुष्टा: प्रदिशन्ति वाड्छितं 
तद्ध लन॑ नाहेंति वीर चेष्टितुम्‌ ॥२२॥ 


२८० ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 


यज्ञेन युष्मत्‌ विषये द्विजातिभिः विताय मानेन सुराः कला हरेः 
स्विष्टा: सुतुष्टा: प्रदिशन्‍्ति बाड्छितं तत्‌ हेलनं न अहुसि बीर चेष्टितुम ॥२२॥॥ 


युष्मत्‌ विषये आपके राज़्यमें सुतुष्टाः 

दिजातिभि: ब्राह्मणों द्वारा 

यज्ञेन विताय | बाडञ्छित॑ 

मानेन यज्ञ-विस्तार प्रदिशन्ति 
करनेपर ' वीर 

हरेः कला सुराः श्रीहरिके कलांश | तत्‌ हेलन॑ 
देवता 

स्विष्टाः भली प्रकार पूजित | न अहंसि 
होनेपर 

वेन छठवाच- 


अत्यन्त सन्तुष्ट 
होकर 


अभीष्ट प्रदान करेगे 
वीरवर ! (आपको ) 
उन (देवताओं) का 
अपमान 

नहीं करना 

चाहिए ॥२२॥ 


बालिशा बत यूयं वा अधर्मे धर्ममानिनः । 
ये वृत्तिरं पति हित्वा जारं॑ पतिमुपासते ॥२३॥। 
बालिशा बत यूयं वा अधर्मे धर्म मानिनः ये वृत्तिदं पति हित्वा जाएं 


पति उपासते ॥॥२३॥। 


यूयं बत ये वृत्तिदं जेसे कोई (स्त्री) 
बालिशा तुम लोग या तो जीविका देनेवाले 
मूर्ख हो पति हित्वा पतिको छोड़कर 
वा अथवा जार पति जार-पतिकी 
अधर्मे धर्म उपासते सेवा करती 
सानिन: अधरमंको धर्म मानने हो ॥२३॥ 
वाले हो, 
अवजानन्त्यमी सृढा नृपरूपिणमीश्यरघु । 


नानुविन्दन्ति ते भद्रमिह लोके परत्र च॥२४॥ 


अवजानन्ति अम्तो मृठा नप रूपिणं ईश्वरं न अनुविन्दन्ति ते भद्दं इह 


लोके परत्र च ॥२४॥ 


चतुर्थस्कन्धे चतुद्देशो5्ध्याय: [ २४६। 


अमो मूढा ये मूर्ख ते इह लोके 
नप रूपिणं परत्र च वे इस लोक और 
ईश्वर राजाके रूपमें परलोकमें भी 
(प्रत्यक्ष) ईश्वरका , भद्ठं न 
अवजानन्ति अपमान करते हैं | अनुविन्दन्ति कुशलसे नहीं रह 
पाते ।॥२४॥ 


को यज्ञपुरुषो नाम यत्र वो भक्तिरीहशी । 
भतृ स्नेहविदूराणां यथा जारे कुयोषिताम्‌ ॥२५॥। 
कः यज्ञ पुरुष: नाम यत्र वः भक्ति: ईहशी भर्त स्नेह विदूराणां 
यथा जारे कुयोषिताम्‌ ॥२५॥। 
यत्र वः ईहशी जिसमें तुम लोगोंकी | भत स्नेह. पतिके स्नेहसे 
ऐसी विद्राणां वज्चिता 


भक्तिः भक्ति है (वह) कुयोषितां दृष्टा स्त्रियोंकी 
यज्ञ पुरुषः नाम यज्ञ-पुरुष नामक | यथा जारे जसे जारमें (प्रीति 
ककः कौन है ? | होती है) ॥२५॥ 


विष्णुविरिश्वो गिरिश इन्द्रो वायुयंमो रविः। 
पर्जन्यों धनदः सोमः क्षितिरग्निरपाम्पति:ः ॥२६॥ 


विष्णु: विरिझचः गिरिशः इन्द्रः वायु: यमः रवि: पर्जन्यः (मेघ) 
धनदः (कुबेर) सोमः (चन्द्र) क्षितिः अग्निः अपां पतिः (वरुण) ॥२६॥। 

एते चानन्‍्ये च विबुधाः प्रभवों वरशाययो: । 

देहे भवन्ति नपतेः सर्वदेवमनयो नृपः ॥२७॥ 

एते च अन्ये च विबुधाः प्रभवः वर शापयोः देहे भवन्ति नृपतेः सर्वे 
देवभयः नप: ॥२७॥ 
एते च अन्ये च ये सब और दूसरे भी भवन्ति होते हैं, 
बर शापयोः वरदान तथा शाप नृपः सर्वे 

में देवमयः राजा सर्वदेवमय 

प्रभवः विबुधाः समर्थ देवता है ॥२७॥ 
नुपतेः देहे._ राजाके शरो रमें 


२४२ |] श्रीम:्भागवते महापुराणे 


तस्मान्मां कर्मेभिविष्रा यजध्वं गतसत्सराः । 
बलि च मह्यं हरत मत्तोडन्यः को5ग्रभुक पुसान्‌ ॥२८॥ 


तस्मातु मां कमंभिः विप्राः यजध्वं गत सत्सराः बलि च मह्यं हरत 
मत्तः अन्यः कः अग्रभुक पुमान्‌ ॥२८॥। 


तस्मात्‌ विप्राः इसलिए ब्राह्मणो ! च्ञ महां बलि 


गत मत्सराः मत्सरता छोड़कर | हरत और मुझे भेंट दो, 
कर्मत्रिः मां | मत्त: अन्यः. मुझसे भिन्‍न 
यजध्व॑ अपने कर्मो द्वारा | कः पुसान्‌ कौन पुरुष 
मेरी पूजा करो, अग्रभुक प्रथम पूजा योग्य 
है ॥२८॥।। 
मेत्रेय उवाच- 


इत्थं. विपर्ययमतिः . पापीयानुत्पथं गतः । 
अनुनीयमानस्तद्याच्जां न चक्रे श्रष्टमज्भलः ॥२८६॥।। 


इत्यं विपयंय मतिः पापीयानु उत्पर्थ गतः अनुनीयमानः तद्‌ याच्ऋं 
न चक्र भ्रष्ट मद्भलः ॥२९॥। 


इत्थं इस प्रकार अनुनीयमानः विनय पूर्वक की गयी 
विपयंय मतिः उलटी बुद्धि होनेसे | तद याच्ञां उन (मुनयों) की 
उत्पं गतः . कुमार्गपर लगा प्रार्थनाको 

पापीयानू_ (वह) पापों (वेन) | न चक्े स्वीकार नहीं 

भ्रष्ट मड्भल:  क्षीण पुण्यने किया ॥२डै॥ 


इति तेष्सत्कृतास्तेन द्विजाः पण्डितमानिना । 
भग्नायां भव्य याच्ञायां तस्में विदुर चक्ुधुः ॥३०॥ 


इति ते असतु कृताः तेन द्विजाः पण्डित मानिना भग्यायां भव्य 
याच्ञायां तस्म बिदुर चुक्धुः ॥३०॥ 


चतुर्थस्कन्धे चतुर्दशोउ्ध्याय: [ रड३ 


बिदुर विदुर ! ते द्विजाः वे ब्राह्मण 

इति इस प्रकार भव्य याच्जायां अपनी भव्य प्रार्थना 

पण्डित मानिना अपनेको विद्वान | भग्नायां टूट जाने 
माननेवाले ( व्यथं होने ) पर 

तेन उस (वेन) के द्वारा | तस्में चुक्धुः उसपर क्र्द्ध 

असत्‌ कृताः अपमानित होकर हो गये ॥३०॥। 

गुनय उत्चूः - 


हन्यतां हन्यतामेष पापः प्रकृतिदारुण: । 

जीवञऊजगदसावाशु कुरुते भस्मसाद श्रुवम्‌ ॥३१॥ 

हन्यतां हन्यतां एब पापः प्रकृति दारुणः जोवन्‌ जगत्‌ असाः आशु 
कुरुते भस्मसात्‌ ध्रुव ॥३१॥ 


एष हन्यतां इसे मार डालो, | भ्रुवं आशु. निश्चय शीघ्र ही 
प्रकृति दारुपः स्वभावसे ही दुष्ट | जगत्‌ भस्मसातु 


पापः हन्यतां इस पापीको मार | कुरुते पूरे संसारको भस्म 
४ डालो ! कर देगा ॥३१॥ 
असाजी वन्‌ यह जीवित रह 
गया तो 
नायमहुंत्यसद्वत्तो नरदेववरासनम्‌ । 


योषधियज्ञपति विष्णूं विनिन्दत्यनपत्रपः ॥॥३२॥ 


न अय॑ अहँति असतृवृत्त: नरदेव वर आसन यः अधियज्ञ पति विष्णु 
विनिन्‍्दति अनप त्रपः ॥३२॥। 


अय॑ असद्वृत्तः यह कदाचारी यः अनप त्रयः जो निलेज्ज 

नरदेव बर अधियज्ञ पति साक्षात्‌ यज्ञपति 

आसन राजाके श्रष् विष्णु विनिन्दति विष्णकी निन्‍्दा 
सिहासनके करता है ।३२॥ 


अहँति न योग्य नहीं है, 
# यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


२४५४ ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 
को बेन परिचक्षीत वेनमेकमृतेषशुभम्‌ । 
प्राप्त ईहशमेश्व्य. यदनुग्रहभाजनः ॥३३॥ 


कः वा एन परिचक्षीत वेनं एक ऋते अशुभ प्राप्त ईहक्‌ ऐश्वर्य यत्‌ 
अनुग्रह भाजनः ॥३३॥॥ 


यत्‌ अनुग्रह एक अशुभ॑ अकेले दुष्ट 

भाजन: जिनकी क्रृपापात्र | बेन ऋते वेनको छोड़कर 
होकर कः वा एनं. कोन भला इन 

ईहक ऐश्वर्य परिचक्षीत (श्रीहरिकी) निन्दा 

प्राप्त ऐसा ऐश्वर्य पाया करेगा' ॥३३॥ 


मैत्रेंय उवाच - 
इत्थं, व्यवसिता हन्तुमृषयों रूढमन्यवः । 
निजध्नुहुंड्कृतेवेन हतमच्युतनिन्दया ॥३४॥। 


इति व्यवसिता हन्तूं ऋषयः रूढमन्यवः निजघ्नुः हुड्कृतेः बेन हतं 
अच्युत निनदया ॥३४॥। 


रूठमन्यव: क्रोध चढ़े अच्युत निन्‍्दया भगवानकी निन्दासे 
ऋषयः ऋषियों ने हतं पहिलेसे ) मरेके 
इह'हन्तुं इस प्रकार मार समान 

देनेका बेन हुड्कृतं:ः वेनको हु कारसे 
व्यवसिता निश्चय करके, निजध्नुः मार दिया ॥३४॥ 


ऋषिशिः स्वाश्रमपद गते पुत्रकलेवरस्‌ । 
सुनीयथा पालयामास विद्यायोगोन शोचती ॥३५॥ 


ऋषिभिः स्व आश्रभमपदं गते पुत्र कलेवरं सुनोथा पालयामास 
विद्यायोगेन शोचती ॥३५॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


चतुर्थ॑स्कन्धे चतुर्द शोष्ध्याय: [ रष्ंध 


ऋषिभधिः ऋषियों के विद्यायोगोन (शवरक्षा) विद्याके 
स्व आश्रमप्द अपने आश्रम- द्वारा 
स्थानोंको पुत्र कलेवरं पुत्रके शरी रको 
गते चले जानेपर पालयामास॒ रक्षित कर 
सुनीथा शोचती सुनीथाने चिन्तित लिया ॥३५॥ 
होकर 


एकदा मुनयस्ते तु सरस्वत्सलिलाप्लुताः । 
हत्वाग्गीव सत्कथाश्रक्क रुपविष्टाः सरित्तटे ॥३६॥ 


एकदा सुनयः ते तु सरस्वति सलिल आप्लुताः हुत्वा अग्नीनु सत्कथाः 
चक़्ः उपविष्ठा: सरित्‌ तटे ॥३६॥ 


एकदा ते तु अग्नोन हुत्वा अग्निहोन्न करके, 
मुनयः एक बार वही सरितु तटे 

मुनिगण उपविद्वाः नदी-किनारे बंठे 
सरस्वति सलिल सत्कथा: चक़ः हरिचर्चा कर रहे 
आप्लुताः सरस्वती के जलमें थे ॥३६।। 

स्नान करके, 


चीक्ष्योत्थितांस्तदोत्पातानाहुलेकिभयद्ध[रानू । 
वीक्ष्य उत्यितान्‌ तदा उत्पातानु आहुःलोकभयडूरानु 


तदा उत्पातान्‌ 
लोकभयडूरान्‌ू उस समय लोगोंके | उत्वयितानु उत्पात होते 

लिए भयंकर बीक्षय आहुः देखकर बोले-- 
मुनय ऊदुः-' 


अध्यभद्रमनाथाया दस्युध्यो न भवेद्भवः ॥३७॥ 
अपि अभद्र अनाथाया दस्युक्यः तन भवेत्‌ धुवः ॥३७॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


रदं६ |] श्रीमस्भागवते महापुराणे 


अनाथाया. स्वामीहीन हुई अपि अभद्र कही अमंगल 
भुवः पृथ्वी का न भवेत्‌ न हो जाय ॥।३७॥ 
दस्पुभ्यः डाकुओं द्वारा 

मेत्रेय उवाच- 


एवं मृशन्‍्त ऋषयो धावतां सर्वतोदिशस्‌ । 

पांसुः समुत्यितो भूरिश्वोराणामभिलुम्पताम ॥३८॥ 

एवं मृुशन्‍्त ऋषयः धावतां स्वतः दिश॑ पांसुः संमुत्यितः झूरिः* चोराणां 
अभिलुम्पताम्‌ ॥३८॥। 
ऋषय:ः एवं ऋषि लोग इस स्वतः दिशं 


प्रकार धावतां सब ओर दौड़ते 
मृशन्त विचार कर ही रहे | चोराणां चोरों (डाकुओं) के 

थेकि कारण 
अभिलुम्पतां सब ओर लूटपाट | भूरिःपांसु:. बहुत घूलि 

करने समुत्यितः उड़ने लगी ॥३८॥ 


तदुपद्रवमाज्ञाय. लोकस्य वसु लुम्पताम्‌ । 
भरतंयपरते तस्मिन्नन्योन्‍न्य॑ च जिधघांसतास्‌ ॥३द।। 


तत्‌ उपद्रवं आज्ञाय लोकस्य वसु लुम्पतां भतुं: उपरते तस्मिनु 
अन्योन्‍्यं च जिधांसताम्‌ ॥३६॥ 


तस्मिन्‌ उस प्रदेशमें तत्‌ उपद्रवं 
भतुृ: उपरते स्वामीके न होनेसे | आज्ञाय वह उपद्रव 
लोकस्प लोगोंका जानकर ॥३४॥ 
वसु लुम्पतां धन लूटते 
चअन्योन्यं 
जिघांसतां तथा परस्पर एक 

दूसरेको मारते 

(डाकुओंका ) 


# यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


चतुर्थस्कन्धे चतुदशो&ध्याय: [ २८७ 


चोरप्रायं. जनपद होनसत्त्वमराजकघ्‌ । 
लोकान्नावारय७छक्ता अपि तहोषर्दाशनः ॥४०॥ 


चोर प्रायं जनपदं हीनसत्त्वं अराजक॑ लोकानु न अवारयन्‌ शक्ताः 
अपि तत्‌ दोष दशिनः ।॥४०॥॥ 


अराजक राजाके न होनेसे | ततु दोष दशिनः (रोकनेमें हिसादि) 

जनपद वस्तियोंके (लोग) उसके दोष देखनेके 

हीनसरत्तवं शक्तिहीन । कारण 

चोर प्राय प्रायः चोर हो गये, | अवारयनु न रोका नहीं ॥8४०॥ 

शक्ताः अपि समर्थ होनेपर भी | 
(मुनियोंने) 


ब्राह्मणण समहक शान्‍्तो दीनानां समुपेक्षकः । 
ख््वते ब्रह्म तस्थापि भिन्नभाण्डात्ययों यथा ॥४१॥ 


ब्राह्मपः समहक शान्तः दीनानां समुपेक्षक: ख्रवते ब्रह्म तस्य अपि 
भिन्न भाण्डातु पयः यथा ॥४१॥ 


ब्राह्मण: ब्राह्मण (भले) ब्रह्म स्रते. ब्रह्म-तेज क्षीण हो 


सनल्लहक शान्तः समदर्शी और शान्त जाता है 
हो, पर यथा भिन्न 
दीनानं भाण्डात्‌ जेसे फूटे बतंनसे 
समुपेक्षकष:. दीनोंकी उपेक्षा | पयः दूध ( चू जाता 
करनेवाला हो तो है ) ॥४१॥ 


तस्य अपि उसका भी 
नाज्स्य वंशोी राजषेरेष संस्थातुमहँति । 
अमोधवीर्या हि नृपा वंशेंइस्मिन्‌ केशवाश्रया: ॥४२॥। 


न अड्भस्य वंशः राजषें: एव संस्थात्‌ं अहति अमोघ वोर्या हि नृपाः 
वंशे अस्मिन्‌ केशव आभ्या: ॥४२॥ 


२4८ ] श्रीम-ड्रागवते महापुराणे 


राजषें: अद्भास्य राजधि अंगका हिअस्मिनु क्‍योंकि इस 


एष वंशः यह वंश केशव आश्रयाः भगवदाश्रित 

संस्थातु न वंशे नुपाः वंशमें राजा लोग 

अहंति समाप्त नहीं होना | अमोघवीर्या अमोध वीय॑ (होते 
चाहिए हैं) ॥8७२॥ 


विनिश्चित्येवस्षयो. विपन्नस्थ महीपतेः । 
समन्थुरूरे. तरसा तत्रासीद्वाहुकों नरः ॥॥४३॥ 


विनिश्चित्य एवं ऋषयः बिपन्‍नस्य महीपते: मसन्थुः उरुं तरसा ततन्नर 
आसोत्‌ ज्रेदेवाहुक: नर: ॥४३॥। 


ऋषय:ः एवं ऋषियोंने इस प्रकार | उरू तरसा जांधका बड़े वेगसे 


विनिश्चित्य. निश्चय करके समन्‍्थ: मन्‍्थन किया, 
विपन्वस्य तत्र ऊुदवाहुक उससे एक बामन 
महीपते: मरे हुए राजा (वेन) | नरः आसीत्‌ पुरुष उत्पन्न 

की हुआ ॥४३॥ 


काकक्ृष्णोइतिहस्वाड्रोी हस्वबाहुमंहाहनुः । 
हस्वपान्निम्ननासाय्रो. रक्ताक्षस्ताम्रमृर्धज: ॥४४।। 


काक कृष्ण: अति हृस्व अद्भः हस्व बाहुः महाहनुः हृस्वपात्‌ 
निम्न नासाग्र: रक्ताक्षः ताम्र मूधंजः ॥४४॥ 


काक कृष्ण: वह कौएके समान | हृस्वपात्‌ छोटे पैरों वाला, 


काला निम्न नासाग्रः दबी नासिकाग्रका, 
अति हस्व रक्ताक्षः लाल नेत्रों वाला 
अद्भ: बहुत छोटे शरी रका, तथा 
हृस्व बाहुः छोटी भुजाओंवाला, | ताम्र मुर्धज: लाल केशों वाला 
महाहनुः भारी ठुड्ढीका, था ॥४४॥ 


त॑ तु॒ तेइ्बनतं दीन कि करोमीति वादिनम । 
निषादेत्यत्र॒वंततात स॒ निषादस्ततो$भवत्‌ ॥४५॥ 


चतुथंस्कन्धे चतुर्देशो5्ध्याय: [ रदंद 


तं तु ते अवनतं दोनं कि करोमि इति वादिनं निषोद इति ब्र॒ढं 
तात स निषाद: ततः अभवत्‌ ॥४५॥ 


तात तात विदुर ! ते तु निषोद उन (ऋषियोंने ) 
त॑ अवनतं उस विनम्र तो 'बंठ जाओ' 
दीन॑ दीन इति ब्र॒व॑ं यह कहा 
कि करोमि इति या करू यह ततः स इसलिए वह 
वादिनं कहने वालेसे निषादः अभवत्‌ निषाद हो 
गया ।॥४५॥ 
तस्य॒वंश्यास्तु नेषादा गिरिकाननगोचराः । 
येनाहरज्जायसानो वेनकल्मषसुल्बणम्‌ ॥४ ६।। 


तस्य वंश्या: तु नेषादा गिरि कानन गोचरा: येन अहरत्‌ जायमानः 
वेन कल्मषं उल्बणम्‌ ॥४६॥ 


येन जायमान: जिसने उत्पन्न होकर | गिरि कानन 


वेन उल्बणं गोचराः पर्वत तथा वनोंमें 
कल्मषं वेनके उग्र पापको पाये जाने वाले 
अहरत्‌ हरण कर ( अपने | नंषादा निषाद लोग 

ऊपर ले ) लिया हैं ॥७६॥। 


का ॥ 
तस्य वंश्या: तु उसके वंशज तो | 


इति श्रीमड्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे पृथुचरिते निषादोत्पत्तिर्नाम चतुर्देशो&्ष्याय:। 


अथ पजञ्चदशोष्ध्याय: 


नेत्रेय छवाच- 


अथ तस्य पुनविप्ररपुत्रस्थ महीपतेः । 
बाहुभ्यां मथ्यमानाभ्यां सिथनं समपद्यत ॥१॥। 


अथ तस्य पुनः विप्रंः अपुत्रस्थ महीपतेः बाहुभ्यां मथ्यमानाम्यां 
मिथुन समपद्यत ॥१॥। 


अथ तस्य फिर उस विध्रः ब्राह्मणों द्वारा 
अपुत्रस्य पुत्रही न मथ्यमानाभ्यां मन्थन होनेपर 
महीपते:ः राजा (वैन) के सिथुनं एक जोड़ा 
बाहुभ्यां भुजाओंका समपद्यत उत्पन्न हुआ ॥१॥ 


तद्‌ ह्डा सिथुनं जातमृषयो ब्रह्मवादिनः । 

ऊचचः परमसनन्‍्तुष्टा विदित्वा भगवत्कलाम्‌ ॥२॥। 

तत्‌ हृष्ट्वा मिथुनं जातं ऋषयः ब्रह्मवादिनः: ऊचुः परम सन्‍्तुष्टाः 
बिदित्वा भगवत्‌ कलासू ॥२॥। 


तत्‌ मिथुन जात॑ उस जोड़ेको उत्पन्न | परम सन्‍्तुष्टाः अत्यन्त सन्तुष्ट 


हुआ होकर 
हृष्द्वा देखकर ब्रह्मवादिनः 
भगवत कलां ऋषयः वेदज्ञ-ऋषि लोग 
विदित्वा उसे भगवानकी ऊचुर बोले ॥२॥ 


कला जानकर 


चतुर्थस्कन्धे पञ>चदशो&्ध्याय: [ ३०१ 
+ के ये 
गुलय उच्चुः 


ए विष्णोभंगवतः . कलाभवनपालिनी । 
इयं च लक्ष्म्याः सम्भूतिः पुरुषस्यानपायिनी ॥३॥ 


एष विष्णोः भगवतः कला भुवनपालिनी इयं च लक्ष्म्याः सम्भूतिः 
पुरुषस्य अनपायिनी ॥३॥। 


एष यह (पुरुष) पुरुषस्य परम पुरुष 
भगवत: विष्णो: भगवात्र्‌ विष्णुकी नारायणसे 
भुवनपालिनी त्रिभुवनका पालन | अनपायिनी कभी पृथक न 
करनेवाली होनेवाली 
कला कला (से उत्पन्न) है, | लक्ष्म्याः 
इयं च ओर यह (स्त्री) | सभ्भूतिः लक्ष्मीके अंशसे 
उत्पन्न है ४३॥ 


अयं तु प्रथमों राज्ञां पुमान्‌ प्रथयिता यशः । 
पृथर्नाना महाराजो भविष्यति पृथुश्नवाः ॥४॥ 


अयं तु प्रथमः राज्ञां पुमान्‌ प्रथयिता यशः प्ृथुः नाम महाराजः 
भविष्यति पृथुशञ्रवाः ॥४॥ 


अयंतु यह (पुरुष) तो | प्रथुश्रवाः 

राज्ञां प्रथः: राजाओंमें पहिला | महाराजः विपुल यशस्वी यह 
(राजा) होगा, महाराज 

यशः प्रथयिता अपने यशका  पृथः नाम पृथु नामवाला 
विस्तार करेगा, भविष्यति होगा ॥४॥ 


इयं च सुदती देवी गुणभूषणभूषणा। 
अचिर्नाना वरारोहा पृरथमेवावरुन्धती ॥५॥ 


* यहाँ गीता प्रेसकी प्रतिमें ऋषय ऊचु:' है, पर पिछले अध्यायोंमें 
इन्हींको 'मुनयः' माना है। 
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इयं च सुदतो देवी गुण भूषण भूषणा अचिः नाम वरारोहा प्रथं एव 
अरुन्धती ॥५॥ 


इयं च अधि: नाम अचि नामवाली, 
सुदती देवी. और यह सुन्दर | बरारोहा सुन्दरी 
दांतोंवाली देवी पृथ एव 
गुण भुषण अरुन्धती पृथुकी ही पति 
भूषणा गुणों तथा बनावेगी ॥५॥ 
आभूषणोंको भी 
विभूषित करने 
वाली, 


एष साक्षाद्धरेरेंशो जातो लोकरिरक्षया । 
इयं च तत्परा हि भीरनुजज्ञेडनपायिनी ॥६।॥। 


एष साक्षात्‌ हरेः अंशः जातः लोकरिरक्षया इयं च तत्‌ परा हि श्री: 
अनुजज्ञे अनपायिनी ॥६॥। 


एष साक्षात्‌ ये (पृथु) साक्षात्‌ | इयं तत्‌ परा च ये उनके परायण 


हरेः अंशः श्रीहरिके अंश हैं, ही है, 
लोकरिरक्षया लोकोंकी रक्षा श्री: अनुजज्ञ (अत: ये) लक्ष्मीजी 
करनेके लिए उनके पीछे ही 
जातः उत्पन्न हुए हैं, उत्पन्त हुई हैं ॥६॥ 
हि अनपायिनो क्‍योंकि उनसे कभी 
पृथक नहीं रहतीं 
मेत्रेय उवाच 


प्रशंसन्ति स्‍्म॒त॑ विप्रा गन्धरवंप्रवरा जगुः । 
मुसुचुः सुमनोधाराः सिद्धा नृत्यन्ति स्वःसख्रियः ॥७॥। 


प्रशंसन्ति स्‍्म॒त॑ विप्रा गन्धवं प्रवरा जगुः मुमुचुः सुमनः धारा: 
सिद्धाः नृत्यन्ति स्वःस्त्रियः ॥७॥। 


चतुर्थेस्कन्धे प>चदशोडध्यायः [ ३०३ 


विधप्राः तं ब्राह्मण उनकी धारा: सुमुचु: झड़ीके समान वर्षा 
प्रशंसन्ति स्म॒ प्रशंसा करने लगे, करने लगे, 

गन्धवं स्वः स्त्रियः स्वर्गीयस्त्रियां 
प्रवरा' जगुः श्रेष्ठ गन्धव गाने लगे (अप्सराएँ) 

सिद्धा: सुमनः सिद्ध लोग पुष्पोंकी | नृत्यन्ति नाचने लगीं ॥७॥ 


शड्भूतुय मृदद्धादआ. नेदुदु न्दुभयो. दिवि। 

तंत्र सर्वे उपाजम्मुदंवर्षिपितृणां। गणाः ॥८॥ 

शटद्भू तुर्य मृदड्भा आद्या नेदुः दुन्दुभयः दिवि तत्न सर्व उपाजस्मुः 
देवषिणां पितृणां गणाः ॥५॥ 


दिवि आकाशमें देवषिणां 

शब्भू तय मृदड़ शंख, तुरही, मृदंग, | पितृणां गणाः देवर्षियों और 
दुन्दुभयः आद्या नगाड़े आदि पितरोंके समूह 

नेढु: बजने लगे तत्र उपाजग्मुः वहाँ आये ॥८॥ 


ब्रहाय जगदगुरुवंवेः: सहासृत्य सुरेश्वरे: । 

वन्यस्य दक्षिणे हस्ते दृष्टवा चिह्न गदाभृतः ॥६॥ 

ब्रहा जगदुगुरु: देव: सह आदुत्य सुरेश्वर: वन्यस्य दक्षिण हस्ते 
हृष्ट्वा चिन्ठ गदाभृतः ॥४॥ 


जगदगुरु: ब्रह्मा जगदुगुरु ब्रह्मजी | 


वेन्यस्य दक्षिणे 


देव: सुरेश्वरः देवताओं तथा हस्ते पृथुके दाहिने हाथमें 
देवेश्व रों के गदाभूतः भगवान गदाधरका 
सह आसुत्य. साथ आकर ! चिह्न हृष्टवा चिह्न (अखंडित 
। चक्र) देखा ॥४॥ 


पादयोररविन्द च त॑ वे मेने हरेः कलाम । 
यस्याप्रतिहत चक्रमंशः स॒ परसेष्ठिन: ॥१०॥ 


पादयोः अरविन्द च॒ त॑ वे मेने हरेः कलां यस्य अप्रतिहतं चक्र 
अंशः स परमेट्ठिनः ॥१०॥ 
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च पादयो:ः यस्य अप्रतिहतं जिसके (दाहिने 

अरविन्द और पैरोंमें कमल हाथमें अन्य रेखासे ) 
(चिह्न देखकर ) अखण्डित 

तंवे उन (प्रथु) को चक्र चक्र चिह्न हो 
निश्चित स परमेट्ठिनः 

हरेः कलां मेने श्री हरिकी कला | अंशः वह भगवान विष्णु- 
मान लिया का अंश होता 

है ॥॥१०॥। 


तस्थाभिषेक आरब्धो ब्राह्मणेब्रेह्ववादिभिः । 
आभिषेचनिकान्यस्म॑ आजह्न _ः सवंतो जनाः ॥११॥ 


तस्य अभिषेकः आरब्धः ब्राह्मण: ब्रह्मगादिभिः आशिषे च निकानि 
अस्मे आजह्न _ः स्वतः जनाः ॥११॥ 


ब्रह्मवादिधि: संत: जना: सब ओरके लोग 
ब्राह्मण: वेदज्ञ ब्राह्मणोंने असम इनके लिए 
तस्य अभिषेक: उन (प्रथु) का आभिषे च 

अभिषेक निकानि अभिषेककी सामग्री 
आरब्धः प्रारम्भ किया, आजह _: ले आये ॥११॥ 


सरित्समुद्र गिरयो नागा गावः खगा सृगाः । 
दौः क्षितिः सर्वभुतानि समाजहू _रुपायनस ॥१२॥ 


सरित्‌ समुद्राः गिरयः नागा: गावः खगाः सृगाः दयोः क्षितिः सर्वे- 
भूतानि समाजह _ः उपायनम्‌ ॥१२॥ 


सरित्‌ समुद्रा: स्वभूतानि सब प्राणी, 
गिरय: नदियां, समुद्र, पवेत, | उपायन 

नागा: गाव: नाग, गौएँ, समाणहु_: उपहार ले 
खगा: मृगा: पक्षी, पशु, आये ॥१२॥ 


द्यो: क्षति: युलोक, प्रथ्वी, 
सो5भिषिक्तो महाराज: सुवासाः साध्वलड-कृतः । 
पत्न्याचिषालडकृतया. विरेजेडग्निरिवापरः ॥१३॥ 


चतुर्थस्कन्धे पञचदशोष्ध्याय। [ ३०५ 


सः अभिषिक्तः महाराज: सुवासाः साधु अलइ्कृतः पत्नया अंचिषों 
अलडसकृतया विरेजे अग्निः इव अपरः ॥१३॥ 


सः महाराज: वे महाराज (पृथु) | पत्नया अचिषा अपनी पत्नी अचिके 


अभिषिक्त:ः अभिषेक होनेपर साथ 

सुवासाः उत्तम वस्त्र तथा | अपरः अग्निः 

साधु अलड-कृतः उत्तम आभूषण द्ब दूसरे अग्निके समान 
धारण करके । बिरेजे सुशोभित हुए ॥१३॥ 


अलडकृतया अलंकार धारिणी 
तसमे जहार धनदो हैम॑ वीर वरासनम्‌ । 
वरुण: सलिलस्रावमातपत्र शशिप्रभस्‌ ॥१४॥। 


तस्म जहार घनदः हैम॑ं वीर वरासनं वरुण: सलिल ख्रावं आतपत्ने 
शशिप्रभम्‌ ॥१४॥। 


वीर वीर विदुर ! शशिप्रभं 
तस्मे धनद: उनको कुबेरने आतपत्र चन्द्रमा जंसी 
हैमं वरासनं सोनेका श्रेष्ठ कान्तिका छत्र 
सिहासन तथा जहार प्रदान किया ॥१४॥ 
वरुण: बरुणने 
सलिल स्रावं जलसीकर 
झरनेवाला 


वायुश्र वालव्यजने धर्म: कोतिमयों स्नजस्‌ । 

इन्द्र: किरोटसुत्कृष्ट दण्ड संयमनं यमः ॥१५॥ 

वायु: च वालव्यजने धर्म: कफोर्तिमयों स्रजं इन्द्रः किरोटं उत्कृष्ठं 
दण्ड संपमनं यम: ॥१५॥ 


च धर्म: कीतिमयीं 
स्र्जं तथा धम्मं ने 
| कीतिमयी माला 


वायुः 
बालव्यजने.. वायुने छोटे पंखे, 
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इन्द्र: उत्कृष्ट यमसः संयमन 
किरीटं इन्द्रने श्रेष्ठ मुकुट | दण्डं यमराजने दमन 
और करनेवाला दण्ड 
(दिया) ॥१५॥ 


ब्रह्म ब्रह्मामयं वर्म॑ भारती हारमुत्तमस्‌ । 
हरिः सुदर्शनं चक्रः तत्पत्न्यव्याहतां श्रियस्‌ ॥१६॥ 


ब्रह्मा ब्रह्ममयं वर्म भारती हारं उत्तमं हरिः सुदर्शनं चक्र ततु पत्नि 
अव्याहतां श्रियम्‌ ॥१६॥ 


ब्रह्मा ब्रह्ममय॑ हरिः सुदर्शन 

बरस ब्रह्माने वेदमय चक्क विष्णु भगवानने 
कवच, सुदर्शन चक्र, 

भारतो उत्तम तत॒ पत्वि उनकी पत्नी 

हारं सरस्वतीने उत्तम (लक्ष्मी ) ने 
हार, अव्याहतां श्रियं अविचल सम्पत्ति 


( दी ) ॥१६॥ 
दशचन्द्रमास रुद्रः शतचन्द्र तथाम्बिका । 


सोमो5सृतमयानश्रचांस्त्वष्टा रूपाश्नयं. रथस्‌ ॥१७॥ 


दशचन्द्र असि रुद्र: शतचन्द्रं तथा अम्बिका सोम: अमृतमयानु 
अश्वानु त्वष्टा रू आश्रयं रथम्‌ ॥१७॥ 


रुद्र: दशचन्द्र सोमः अम्ृतमयान्‌ 
असि रुद्रने दस चन्द्र अश्वानु चन्द्रमाने अमृतमय 
(चिह्नवाले कोशकी ) घोड़े, 
तलवार, त्वष्टा रूप 
तथा अम्बिका ऐसे ही भवानीने. | आश्रय विश्वकर्माने बहुत 
शतचन्द्रं सो चन्द्र ( चित्नों सुन्दर 
वाली ) ढाल रथं रथ (दिया) ॥१७॥ 


अग्निराजगव॑ चाप॑ सूर्यो रश्सिमयानिषत्‌ । 
भू: पादुके योगमय्यों दोः पुष्पावलिमन्वहम्‌ ॥॥१८॥। 


चतुर्थेस्कन्धे पञचदशो5्ध्याय: [ ३०७ 


अग्निः आजगवं चाप॑ं सूर्य: रश्सिसयान्‌ इषन्‌ भुः पादुके योगसय्यो 
द्यो: पुष्पावलिम अन्यहूं ॥१८॥। 


अग्निः आजगरवं भूः पादुके 

चापं अग्निने गौके योगसय्यों. प्रथ्वीने योगमयी 
सींगका बना धनुष, (पहिननेसे इच्छा- 

सूर्य: रश्मिमयानु नुसार स्थानपर ले 

इषन्‌ सूर्यने तेजोमय वाण, जानेवाली) पादुका, 


द्यौः अन्बहूं आकाश नित्यनूतन 
पुष्पावलिः पुष्पोंकी माला 
( दी ) ॥१८॥ 
नाट्य सुगीत॑ वादित्रमन्तर्धानं च खेचराः: । 
ऋषयश्राशिष: सत्या: समुद्र: शट्भमात्मजस्‌ ॥।१८॥ 


नाटथ सुगीतं बादित्रं अस्तर्धानं व खेचराः ऋषयः च आशिषः 
सत्या: समुद्र: शद्भू आत्मजं ॥१४॥। 


खेचराः आकाशचारी ऋषयः च और ऋषियोंने 
(सिद्धादि) ने सत्या: आशिषः अमोध आशीर्वाद, 
नाट्यम सुगीत॑ नाट्यकला, उत्तम | समुद्र: आत्मज 
गान-विद्या, शद्ध समुद्रने अपनेमें 
वादित्र वाद्य कला, उत्पन्न शंख 
च अन्तर्धानं तथा अचन्तर्धान दिया ॥१४॥ 
होनेकी विद्या, 


सिन्धवः पर्वता नद्यो रथवीथोौमंहात्मनः । 

सृतोष्थ सागधो बन्दी त॑ स्तोतुमुपतस्थिरे ॥२०॥॥ 

सिन्धवः पर्वता नद्यः रथ वोथिः महात्मनः सुतः अथ मागधः बन्दी 
त॑ स्तोतूं उपतस्थिरे ॥२०॥। 


सिन्धव: परदवेता महात्मनः. उन महात्मा 
नद्य: समुद्र, पव॑तों,नदियोंने ( पृथु ) के 


३०८ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


रथ वीथिः रथके लिए (बाधा- [ मागधः बन्दी मागध और बंदीजन 
हीन ) मार्ग दिया, | त॑ स्तोलूं उनकी स्तुति करने 
अथ सुतः तदनन्तर सूत, उपतस्थिरे_ उपस्थित हुए ॥२०॥ 
स्तावकांस्तानभिप्रेत्यपृथुर्वेन्य: प्रतापवान्‌ । 
मेघनिल्लेदया वाचा प्रहसन्निदमब्रवीत्‌ ॥२१॥ 


स्तावकान तानू अभिष्रेत्य पृथः वेन्यः प्रतापवानु मेघनिर्कछुदिया वाचा 
प्रहसन्‌ इदं अश्नवीत्‌ ॥२१॥ 


तानु स्तावकान्‌ उन स्तुति- मेघनिर्ल्लदिया 

जीवियोंका वाचा मेघ-गम्भीर वाणीसे 
अभिप्रेत्व अभिप्राय जानकर | प्रहसन्‌ हँसते हुए 
प्रतापवान्‌ प्रतापी इदं अन्नवीतु यह बोले ॥२१॥ 
वेन्यः पृथः वेनके पुत्र पृथु 
पुथशुलर्वयाच- 


भोः सृत हे मागध सौम्य बनदिं- 
ल्‍्लोके5धुनास्पष्टगुणस्य में स्थातु । 
किसमाश्रयों मे सतव एव योज्यतां 
मा सय्यभवनत्‌ वितथा गिरो वः ॥२२॥ 


भो: सुृत हे मागध सोम्य बन्दिनु लोके अधुना अस्पष्ट गुणस्य में 
स्पात्‌ कि आश्रयः मे स्तव एष योज्यतां मा मयि अभुवन्‌ वितथा 
गिरः व: ॥२२॥। 
भो: सृत कि आश्रयः किस आधारपर 
हे मागध है सूत ! हे मागध ! | एष मे स्तव 
सोम्य बन्दिनु सौम्य बन्दीजन ! हल 
अधुना लोके अभी संसा रमें 32202 ४ सात 
में अस्पष्ट गुणः जल की 
स्पातु मेरे गुण प्रगट नहीं 

हुए हैं । 


चतुथस्कन्धे पचञ्दशोब्ध्याय: [ ३०४ 


मयि वः गिरः मेरे सम्बन्धमें वितथा भा 
तुम्हारी वाणी अभृवन्‌ व्यथे न॑ (व्यय) 
होवे ॥२२॥ 
तस्मात्परोक्षेडस्मदुपश्रुतान्यलं- 
करिष्यथ. स्तोत्रमपीच्यवाच: । 
सत्युत्तमश्लोकगुणानुवादे 


जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्यां: ॥२३॥ 


तस्मातु परोक्षे अस्मत्‌ उपश्रुतानि अलं करिष्यथ स्तोत्र अपीच्य 
वाचः सति उत्तम श्लोक गुणानुवादे जुगुप्सितं न सतवयन्ति सश्या: ॥२३॥। 


तस्मात॒ इसलिए । उत्तम श्लोक [( लेकिन ) उत्तम 
उपश्रुतानि उत्तम गुणोंके (जो) , इलोक भगंवांनके 
परोक्षे अभी अप्रकट हैं. | गुणानुवादे सति गुणानुवादके रहते 
अल॑ (उनके प्रकट होने | सभ्या: सभ्य पुरुष 
पर जब ) उनसे | जुगुप्सितं तुच्छ निन्दित 
अलंकृत हो जाऊ (मनुष्यों ) की 
( तब ) स्तवयन्ति न स्तुति नहीं 
अपीच्य वाच: ( अपनी ) मधुर करते ॥२०॥ 
वाणीसे 
अस्मत्‌ स्तोत्र 
करिष्यथ हमारी स्तुति कर 
लेना, 


मह॒दुगुणानात्मनि कंतुपीशुः 
कः स्तावक:ः स्तावयतेडसतो5पि । 
तेडस्थाभविष्यन्रिति विप्रलब्धों 
जनावहासं कुमतिर्न बेद ॥२४॥ 
महत्‌ गुणानु आत्मनि कतु' ईशः कः स्तावकः स्तावयते असतः अपि 
ते अस्या भविष्यन्‌ इति विप्रलब्ध: जन अवहासं कुमति: न वेद ॥२४॥। 
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महत्‌ गुणानू_ महान ग्रुणोंको ते अस्या 


आत्मनि कत्‌ भविष्यन्‌ वे (गुण) इसमें होंगे 
ईशः अपनेमें लानेमें समर्थ | इति विप्रलब्धः इस प्रकार (स्तुति 
कः असतः अपि कौन उन (गुणों) के करके ) वह ठगा 
न होनेपर भी गया है-- 
स्तावक:ः कुमतिः वह दुबंद्धि 
स्तावयते स्तुति करने वालोंस | जन अवहासं लोग हँसी उड़ावेंगे 
( अपनी ) स्तुति ( यह ) 
करवायेगा, न वेद नहीं समझाता ॥२४ 


प्रभवों ह्यात्मनः स्तोत्र जुगुप्सन्त्यपि विश्वुता: । 
ह्लीमन्‍्तः परमोदाराः पौरुषं वा विगहितस्‌ ॥२५॥ 


प्रभवः हि आत्मनः स्तोत्र जुगुप्सन्ति अपि विश्वुता: ह्लीमन्‍तः परम 
उदाराः पोरुषं वा विगहितम्‌ ॥२५॥ 


वा जसे विश्वुताः अपि प्रसिद्ध होते हुए भी 
ह्लीमन्‍्तः परम प्रभव: समर्थ लोग 
उदाराः लज्जाशील अत्यन्त | हि आत्मनः 
उदार लोग स्तोत्र क्योंकि अपनी स्तुति 
विगहितं पोरुषं (अपने किसी ) जुगुप्सन्ति. निन्दित मानते 
निन्दित कमंकी हैं ॥२५॥ 
(चर्चा पसन्द नहीं 
करते, वेसे ही) 


वयं त्वविदिता लोके सृताद्यापि वरीसभिः। 
कमेमि: कथमात्मानं गापयिष्याम बालवतु ॥२६॥ 


वयं तु अविदिता लोके सुत अद्यापि वरीमभिः कमभिः कथं आत्मसानं 
गापयिष्याम बालवतु ॥२६॥। 


चतुर्थस्कन्धे प>चदशोष्ध्यायः [ ३११ 


सृत सूत ! बालवतु ( अतः ) बच्चोंके 

बय॑ तु अद्यापि हम तो अभी तक समान 

वरीमभिः कर्थ आत्मानं कंसे अपनी 

कम भिः उत्तम कमोसे गापयिष्याम प्रशंसा 

लोके अविदिता लोकमें जाने नहीं करवाए ॥२६॥। 
गये हैं, 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थेस्कन्धे पृुथुचरिते पत्चदशो5्ध्याय: ॥१४५॥ 


अथ बषोडशोपष्ट्रयाय: 
मत्रेय ठताव- 


इति ब्रुवाणं नर्पति गायका मुनिचोदिताः। 
तुष्टव॒स्तुष्टमनसस्तद्वागमृतसेवया ॥१॥। 


इति ब्रुवाणं नृर्पति गायकाः मुनि चोदिताः तुष्टबुः तुष्ट मनसः तत्‌ 
वाक अम्नत सेवया ॥१॥ 


नृपति इति सेवया तुष्ट 
ब्रवार्ण राजाके ऐसा मनसः सुनकर संतुष्ट बित्त 
कहनेपर मुनि चोदिताः मुनियों द्वारा प्रेरित 
ततु वाक्‌ अमृत उनकी अमृत वाणी | गायकाः तुष्टवुः गायक स्तुति करने 
लगे ॥१॥। 
बन्दीजना ऊतचु: - 
नाल वयं॑ ते महिमानुवर्णने 
यो देववर्योष्वततार मायया । 
वेनाड्रजातस्यथ च पोरुषाणि ते 
वाचस्पतीनामपि बश्रमुधियः ॥२॥ 


न अल॑ व ते महिमा अनुवर्णने यः देववर्य: अवततार मायया बेन 
अड्भा जातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पताीनां अपि बच्चमुः घधियः ॥२॥ 
यः देववर्य:. जो देबश्रेष्ठ श्रीहरि | ते महिमा 
मायया अनुवर्णने उन आपकी महिमाके 
अवततार अपनी मायासे वर्णनमें 
अवतरित हुए हैं | बयं अलंन हम समथ नहीं हैं, 
* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


चतुर्थस्कन्धे षोडशोः्ध्याय: [ ३१३ 


चेन अडः वाचस्पतीनां 
जातस्थ च वेनके शरी रसे प्रकट | अपि ब्रह्मयाकी भी 
होनेपर भी धियः बश्नरमुः बुद्धि चकरा जाती 
ते पोर्षाणि आपके पराक्रमके है ॥२॥ 
विषयमें 
अथाप्युदारश्नवसः पृथोहरेः 
कलावतारस्य कथामृताहता: । 


यथोपदेशं समुनिभिः प्रचोदिताः 
इलाध्यानि कर्माणि बयं वितन्महि ॥३॥ 


अथ अपि उदारअवसः पृथोः हरेः कलाबतारस्य कथाम्ृत आहताः 
यथा उपदेश मुनिश्निः प्रचोदिताः श्लाध्यानि कर्माणि वयं वितन्महि ॥३॥ 


अथ अपि फिर भी प्रचोदिताः (उन्हींकी) 

उदारश्रवसः  उदारयशा प्र रणासे 

हरेः कलाव- वय॑ श्लाध्यानि हम (आपके ) 

तारस्य श्रीहरिके कलावतार प्रशंसनीय 

पृथो: कथामृत पृथुकी अमृत-कथामें | कर्माणि 

आहता: आदर-भाव रखकर | बितन्महि कर्मोका विस्तार 

मुनिर्भिः यथा (वर्णन) करते 

उपदेश मुनियोंके उपदेशके हैं ॥३॥ 
अनुसार 


एव धर्मभृतां श्रेष्ठो लोक धर्मेष्नुवतेयन्‌ । 
मोप्ता च धर्मेसेतुनां शास्ता तत्परिपन्थिनाम ॥॥४॥। 
एष धमंत्रृतां श्रेष्ठ: लोक॑ घर्में अनुवर्तयन्‌ भोप्ता च॑ धममसेतुनां 
शास्ता ततु्‌ परिपन्थिनाम्‌ ॥४॥॥ 
लोक धर्म 
अनुवतंबन्‌. लोगोंको धर्म॑में 
लगाकर 


एष धमंभृतां ये धर्मात्माओंमें 
श्रेष्ठ श्रेष्ठ (पृथु) 
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धर्मंतेतूतां.. धर्मं-मर्यादाके शास्ता दण्ड देनेवाले 
गोप्ता च रक्षक तथा होंगे ॥४॥ 
ततु परिपन्थिनां उस (धरम) से उलटे 

मार्गपर चलने 

वालोंको 


एव वे लोकपालानां बिभत्येंकस्तनो तन्‌ः । 
काले काले यथाभागं लोकयोरुभयोहितस्‌ ॥५॥ 


एष वे लोकूपालानां बिभते एकः तनो तनुः काले काले यथा 
भाग लोकयो: उभयो: हितम्ु ॥५॥। 


एष वे ये निश्चय एकः तनोौ अपने एक ही 
काले काले. समय-समयपर शरी रमें 

यथा भाग॑ काये विभागानुसार | लोकपालानां सब लोकपालोंका 
उभयोः तनू: बिभति शरीर (प्रभाव) 
लोकयोः दोनों लोकोंके धारण करें ॥५॥ 
हित कल्याणके लिए 


वसु काल उपादत्ते काले चाय विम्॒ुऊ्चति । 
समः सर्वेषु भूतेषु॒ प्रतपन्‌ सू्यवद्विभुः ॥६॥। 


वसु काल उपादत्त काले चर अयं विमुञ्चति समः सर्वोषु भूतेषु 
प्रतपन्‌ स्येवत्‌ विभुः ॥६॥॥ 


सुयेबत्‌ प्रतपनु सूर्यके समान काल-वबसु 

तेजस्वी उपादत्ते समयपर (कर आदि 
सर्वेषु भतेषु द्वारा) धन लेंगे 
समः सब प्राणियोंके चकाले 

प्रति समान विमु>चति तथा समयपर 
अयं विभुः ये समर्थ बांट देंगे ॥६॥। 


तितिक्षत्यक्रमं. वेन्य उपर्याक्रमतामपि । 
भूतानां करुणः शब्बदार्तानां क्षितिवृत्तिमाद्‌ ॥७॥ 


चतुर्थस्कन्धे षोडशो<5्घ्याय:ः [ ३१५ 


तितिक्षति अक्रमं वेन्‍्य उपरि आक्रमतां अपि भूतानां करुणः शश्वतु 
आर्तानां क्षितिवृत्तिमान्‌ ॥७॥ 


क्षितिवृत्तिमानुप्रथ्वीके समान करनेपर भी 
व्यवहार वाले उपरि अपने ऊपर 
वन्य महाराज पृथु शश्वत्‌ करुणः निरन्तर करुणाशील 
आर्तानां भृतानां दुःखी प्राणियोंका रहकर 
अतिक्रमण तितिक्षति सहनकर लिया 
आक्रमतां अपि आक्रमण करंगे ॥७॥ 
(आक्षेपादि) 


देवे5वर्षत्यसो देवों नरदेववपुहेरिः । 
कृच्छुप्राणाः प्रजा ह्योष रक्षिष्यत्यञ्जसेन्द्रवत्‌ ॥८॥ 


देवे अवर्षति असो देवः नरदेववपुः हरिः कृच्छू प्राणाः प्रजा हि 
एष रक्षिष्यति अञ्जसा इन्द्रवत्‌ ॥५॥ 


देवे अवषति इन्द्रके कभी वर्षा | हि एव निश्चय ये 
न करने पर इन्द्रवत्‌ इन्द्रके समान 
असोौ नरदेववपुः यह राजाके रूपमें | अहूजसा 
देव: हरिः भगवान श्रीहरि | रक्षिष्यति सरलतासे रक्षा कर 
प्रजा कृच्छु. प्रजाके प्राण लेंगे ॥८॥ 
प्राणा: संकटमें पड़नेपर 
आप्याययत्यसो लोक॑ वदनासमृतसमृ्तिना । 
सानुरागावलोकेन विशदस्मितचारुणा ॥६॥। 


आधष्यययति असो लोक वदन अमृत मूरतिना सानुराग अवलोकेन 
विशदस्सित चारुणा ॥<६॥ 


असो ये विशदस्मित सुन्दर स्पष्ट मुस्कान 
अमृत मृतिना अमृत स्वरूप भरा 

वदन श्रीमुख (तथा) अवलोकेन चितवनसे 
सानुराग प्रेम सहित लोक आप्यययति लोकको आनन्द 


चारुणा मग्न करेंगे ॥4॥ 


३१६ ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


अव्यक्तवर्त्मेष नंगू्‌ढकार्यों 
गम्भोरवेधा उपगुप्तवित्तः । 
अनन्तमाहात्म्यगरुणेकधामा 


पृथ: पअप्रचेतेा इब॒ संवृतात्मा ॥१०॥ 


अव्यक्तवर्त्म एष निगृढ कायें: गम्भीरवेधा उपगुप्त वित्तः अनन्त 
माहात्म्य गुण एक धामा पृथः प्रचेता इव संवृत आत्मा ॥॥१०॥। 


एष अव्यक्त- अनन्त 
बत्में इनकी गति जानी | माहात्म्य 


अनन्त महिमाशाली 


नहीं जा सकेगी ग्रुण एक धामा गुणोंके एकमात्र 


निगृढ कार्य: कायें भी गुप्त रहेंगे 


आश्रय 


गम्भी रवेधा गम्भीर विधान पृथुः प्रचेंता इंव पृथु वरुणके समान 


करेंगे संवृत आत्मा 
वित्तः उपगुप्त धन छिपा रहेगा 


मनस्वी होंगे ॥१०॥ 


दुरासदो दुविषए आसल्नोडपि विद्रवत्‌। 
नेवाभिभवितूं_ शक्‍्यो वेनारण्युत्यितोईनलः ॥११॥ 


दुरासदः दुविषह आसंन्‍्नः अंपि विंदरवत्‌ु न एवं अभिंभवितु शकक्‍्यः 


बेन अरणि उत्यितः अनलः ॥११॥ 


वेन अरणि वेन रूपी अरणि | विदूरवत्‌ 
(के मन्थनसे ) 
उत्यितः अनलंः उत्पन्न अग्नि अभिभवित्‌ 
(के समान पृथु) 
दुरासदः दु्घष शकक्‍य: न एव 
दुविषह दुःसह 


आसन्‍्नः अपि समीप रहनेपर भी 


बहुत दूरके समान 
(अज्ञेय होंगे) 
(इन्हें) पराजित 
क्रना 

सम्भव नहीं ही 
होगा ॥११॥ 


चतुथथंस्कन्धे षोडशो5घ्यायः [ ३१७ 


अन्त हिश्वच भूतानां पहयन्‌ कर्माणि चारण:ः । 
उदासोन इवाध्यक्षों वायुरात्मेव देहिनाम्‌ ॥१२॥ 


अन्तः बहि: च॑ भूतानां पश्यन्‌ कर्माणि चारण:ः उदासोन इब 
अध्यक्ष: वायुः आत्म एवं देहिनाम्‌ ॥१२॥ 


भृतानां प्राणियों (प्रजा) के उदासीनकी भांति 
(गुप्त) अध्यक्ष: (ये) अध्यक्ष (नरेश) 

अन्तः बहिःच आन्तरिक और देहिनां शरीर धारियों 
बाहरी (प्रकट) (प्रजाजनों) के 

कर्माणि चारणं: कर्मोको गुप्तचरों | आत्म वायुः एवं अपनी प्राण वायुसे 
द्वारा (होंगे) ॥१२॥ 

पश्यन्‌ उदासी न 

द्व जानकर भी 


नादण्डय दण्डयत्येष सुतमात्मद्विषासपि । 
दण्डयत्यात्मजमपरि दण्ड्य' धर्मंपथे स्थितः ॥१३॥। 


न अदण्ड्य दण्डयति एष सुतं आत्मद्विषां अपि दण्डयति आत्मजं 
अपि दण्ड्य. धर्मंपथे स्थितः ॥१३॥। 


आत्मद्विषां धर्ंफ्थे स्थितः धर्म-मार्गपर दृढ़ 

अपि अपने शत्रुके भी रहकर 

अदण्डय सुतं॑ दण्डन देने योग्य. | दण्ड्य' दण्ड देने योग्य 
पुत्रको आत्मजं अपि अपने पुत्रको भी 

एष न दण्डयति ये दण्ड नहीं देंगे. | दण्डयति दण्ड देंगे ॥१३॥ 
(और ) 


अस्याप्रतिहत॑ चक्र. प्रथोरामानसाचलातु । 
वतंते भगवानकों यावत्तपति गोगण:ः ॥१४॥ 


अस्य अप्रतिहतं चक्र पृथो: आमानस अचलातु बतेते भगवानु अर्केः 
यावत्‌ तपति गोगण: ॥१४॥ 


३१८ ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


भगवान्‌ अर्क: भगवान्‌ सूर्य अस्य अप्रतिहृत॑ 
आमानस कं (उस पूरे प्रदेशमें) 
अचलातु मानसोत्तर गिरिसे इनका निर्बाध राज्य 
लेकर रहेगा ॥॥१४॥ 
यावत्‌ गोगर्ण:ः 
तपति जहाँ तक किरणोंसे 
प्रकाशित करते हैं 


रज्जयिष्यति यल्लोकमयमात्मविचेष्टिते: । 
अथामुमाहू. राजानं मनोरज्जनकेः: प्रजा: ॥१५॥। 


रञ्जयिष्यति यतु लोक अय॑ आत्म विचेष्ठटितं: अथ अम्‌ आह राजानं 
मनोरञ्जनके:ः प्रजा: ॥॥१५॥। 


यत्‌ लोक क्योंकि लोगोंकोी । अथ 

अय॑ आत्म मनोरञ्जनकं: अतः मनोरंजन 
विचेष्ठित: ये अपने प्रयत्नोंसि करनेवाले हो नेंसे 
रञज्जयिष्यति प्रसन्न करेंगे ' प्रजञाः अमूं. प्रजा इनको 


| राजान॑ आहू राजा कहेगी ॥१५॥ 
हृढव़्तः सत्यसन्धो ब्रह्मण्यों वद्धसेवकः । 
शरण्यः सर्वभृतानां मानदों दीनवत्सलः ॥१६॥ 


हृठब्रतः सत्यसन्धः ब्रह्मण्यः वृद्धसेवकः शरण्यः सर्वभृतानां मानदः 
दोनवत्सल: ॥१६॥। 


हृढ़व्नत सत्य- सर्वभुतानां 

सन्धः (ये) हृढव्रती, सत्य- | मानदः सब प्राणियोंका 
प्रतिज्ञ, सम्मान करनेवाले 

ब्रह्मण्यः ब्राह्मणोंके भक्त, (और) 

वृद्धसेवकः . बड़ोंकी सेवा दोनवत्सलः . दोनोंपर वात्सल्य 
करनेवाले, रखनेंवाले 


शरण्यः शरण देनेवाले, (होंगे) ॥१६॥ 


धतुथथेस्कन्धे षोडशोध्ध्याय: [ ३१४ 


सातृभक्तिः परस्रीषु पत्नयामर्ध इवात्सनः । 
प्रजासु पितृवत्स्निग्ध: किद्धूरो ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥१७॥ 


मातृ भक्ति: परस्त्रोषु पत्न्यां अध इबव आत्मनः प्रजासु पितृवत 
स्निग्धः किड्धूरः ब्रह्मवादिनां ॥१७॥ 


परस्त्रीषु मातृ प्रजासु पितृवत्‌ 
भक्तिः परस्त्रियोंकी माता | स्निग्धः प्रजासे फिताके समान 
मानकर भक्ति-भाव स्नेह करेंगे, 
रखेंगे, ब्रह्मवादिनां 
पत्न्‍्यां अपनी पत्नीको किडूरः वेदज्ञोंके सेवक 
आत्मनः अर्ध अपना आधघा देह रहेंगे ॥१७॥ 
(मानेंगे) 
देहिनामात्मवत्प्रेष्:. सुहदां नन्दिवर्धनः । 
मुक्तसड्भप्रसद्भोष्पं दण्डपाणिरसाधुषु ॥१८॥ 


देहिनां आत्मवत्‌ प्रेष्ठ: सुहृदां नन्दिवर्धनः मुक्तसद्भ: प्रसद्भः अय॑ 
दण्डपाणिः असाधुषु ॥१८॥ 


देहिनां अबं मुक्तसद्भः ये आसक्तिहीन 
आत्मवत्‌ प्रेष्ठ; शरीर-धारियोंको (महापुरुषोंका ) 
अपने शरीरके प्रसद्भ: सत्संग करेंगे, 
समान प्रिय होंगे, | असाधुषु दुष्टों के लिए 
सुहृदां सम्बन्धियोंका दण्डपाणिः: यमराजके समान 
नन्दिवर्धन: आनन्द बढ़ावेंगे, होंगे ॥१८॥ 


अय॑ तु साक्षा्धगवास्त्र्यधीशः 

कटस्थ आत्मा. कलयावताण: । 
यस्मिन्नविद्यारचितं निरथंक 

पश्यन्ति.. नानात्वमपि प्रतोतम््‌ ॥१६॥ 


३२० ] भ्रीमद्भागवते महापुराणे 


अयं तु साक्षात्‌ भगवान्‌ व्यधीशः कूटस्थ आत्मा कलया अचतार्ण: 
यस्मित्‌ अविद्या रचितं निरथंक पश्यन्ति नानात्वं अपि प्रतीत ॥१<॥ 


अय तु साक्षात्‌॒ ये तो साक्षात्‌ अविद्या रचित अविद्यासे बनाया 
भगवान्‌ निरथंक 
त्यधीशः भगवान त्रिलोकोनाथ। नानात्वं व्यर्थ अनेकता 
कलया (भेद) 
अवतीर्ण: अपनी कलासे प्रतीत पश्यन्ति प्रतीत होते 
अवतरित हैं, (ज्ञानीजन) देखते 
यस्मिन्‌ कूटस्थ हैं ॥१४॥ 
आत्मा जिन कूटस्थ 
आत्मामें 
अय॑ भुवो मण्डलमो दयादे- 
गप्तिकवीरो नरदेवनाथः । 
आस्थाय. जंत्र रथमात्तचाषः 
पर्यस्यते दक्षिणतो यथाकं: ॥२०॥। 


अय॑ भुवः मण्डलं उदयादेः गोप्तेक वीर: नरदेवनाथः आस्थाय 
जेत्र रथं आत्त चापषः पर्येस्पते दक्षिणतः यथा अकेः ॥२०१॥ 


यथा अर्क:ः जेसे सूर्य जेत्र रथ 

उदयादे:ः उदयाचलको आस्थाय विजयदायी रथपर 

दक्षिणतः बेठकर 

पर्येस्यते दाहिने करके आत्त चाप: धनुष लिए (घमते 
परिक्रमा करते हैं हुए ) 

भुवः मंडल॑ भूमण्डलकी गोप्तेक वीर: अकेले ही ये वीर 

अय॑ नर- रक्षा करेंगे ॥२०॥। 

देवनाथः ये राजाधिराज 


अस्मे नुपालाः किल तत्र तत्र 
बलि हरिष्यन्ति सलोकपालाः । 


चतुर्थ स्कन्धे षोडशो5्ध्याय: [ ३२१ 


मंस्यन्त एपषां. स्त्रिय आदिराज 


चक़ायुध॑ तद्यश उद्धरन्त्यः ॥॥२१॥। 
अस्मे नुपालाः किल तत्र तत्न वलि हरिष्यन्ति सलोकपाला: मंस्यन्त 
एषां स्त्रिय आदिराजं चक्रायुध  तत्‌ यश उद्धरन्त्यः ॥२१॥ 
तत्र तत्र किल जहां-तहाँ अवश्य. | तत्‌ यश 


सलोकपालाः लोकपालोंके साथ | उद्धरन्त्यः इनका यशोगान 
नृपालाः राजा लोग करती हुई 
असम वलि चक्रायुध॑ 
हरिष्यन्ति. इनको भेंट देंगे मंस्यन्त साक्षात्‌ भगवान 
एषां स्त्रियः उन सबकी स्त्रियां विष्णु 
आदरदिराजं आदिराज (पृथु )को मानंगी ॥२१॥ 

अयं॑ महीं गां दुद॒हेष्घिराजः 

प्रजापतिव त्तिकरः प्रजानाम्‌ । 


यो लीलयाद्रीव स्वशरासकोदया 
भिन्दन्‌ूु समां गामकरोद्यथेन्द्र: ॥२२॥ 


अय॑ महों गां दुदुहे अधिराजः प्रजापतिः व्ृत्तिकरः प्रजानां यः 
लोलया अद्रोनु स्वशरास कोस्या भिन्‍्दनु समां गां अकरोत्‌ यथा 
इन्द्र: ॥२२॥। 


अय॑ं अधिराज: ये महाराजाधिराज | यथा इन्द्र: जैसे इन्द्रने (वज्रसे 


गां महीं दुदुहे गो-रूपधारिणी किया था ) 
पृथ्वीका दोहन यः लीलया जो खेल खेलमें 
करेंगे स्वशरास 

प्रजापति: (क्यों कि ये) कोट्या अपने धनुषकी 
प्रजानाथ नोकसे 

प्रजानां अद्रीन्‌ भिन्दन पव॑तोंको तोड़कर 

वृत्तिकरः प्रजाकी आजिका | गां समां पृथ्वीको समतल 
(व्यवस्था) अकरोतु बना देंगे ॥२२॥ 


करनेवाले हैं 


३२२ |] श्रीम:्भागवते महापुराणे 


तिस्फ्र्जपन्नाजगवं घनुः स्वयं 
यदाचरत्क्ष्मामविषह्ामा जो । 
तदा निलिल्युदिेशि दिश्यसन्तो 
लाइगूलमुग्यम्य॒ यथा. मृगेन्द्र: ॥२३॥ 
विस्फू्जयत्‌ु आजगव धनुः स्वयं यदा चरति क्ष्मां अविषह्य॑ं आजौ 
तदा निलिल्यु: दिशि दिशि असन्तः लाडगल उद्यम्य यथा मृगेन्द्र: ॥२३॥ 


यधा लाइगुलं विस्फू्जंयनू टंकृत करते 
उद्यम्प जंसे पूछ उठाकर | क्ष्मां चरतति पृथ्वीपर घमेंगे 
मृगेन्द्र: सिंह (घूमता है) | तदा असन्तः तब दुष्ट लोग 
यदा आजो दिशि देशि दिशाओंमें जहां- 
अविषद्ां जब ब्रह्माके लिए तहां 
भी असह्य । निलिल्पुः छिप जायेंगे ॥२३॥ 
स्वयं आजगवं 
धनुः (पृथु) स्वयं 
(अपना) आजगव ल्‍ 
धनुष 
एषोड5श्वमेधान्‌ शतमाजहार 
सरस्वती प्राद्रभावि यत्र । 
जहार्षीद्चस्य हयं पुरन्दर: 
शतक़तुश्चरमे वरतंमाने ॥२४॥। 


एष अश्वमेधान्‌ शतं आजहार सरस्वती प्रादुरभावि यत्र जहारषोतु 
यस्प हय॑ पुरन्दरः शतक़तुः चरमे बतंमाने ॥॥२७॥। 
यत्र सरस्वती जहांसे सरस्वती . चरमे शतक्तुः 


नदी वर्तमाने अन्तिम सौंवां यज्ञ 
प्रादुरभावि निकली है (वहां) होते समय 
एष शत यस्य हय॑ जिसके अश्वको 
अश्वमेधघान्‌ू. ये सौ अश्वमेध यज्ञ | पुरन्दरः 
आजहार करेंगे जहार्षीत्‌ इन्द्र हरण 


| करंगे ॥२४॥ 


चतुर्थस्कन्धे षोडशोउ्ध्याय: [ ३२३ 


एष स्वसद्योपतरने समेत्य 

सनत्कुमार भगवन्तमेक ध्‌ । 
आराध्य भक्‍त्या लभतामल तज- 

ज्ञानं यतो ब्रह्म पर विदन्ति ॥२५॥। 


एष स्वसद्य उपवने समेत्य सनत्कुमारं भगवन्तं एक आराध्य भक्तया 
लभता अमल ततु ज्ञानं यतः ब्रह्म परं विदन्ति ॥२५॥ 


एष स्वसद्य भक्तचा एक 

उपवने ये अपने भवनके | आराध्य भक्तिपूवंक केवल 
बगी चेमें उन्हींकी पूजा करके 

भगवन्तं तत्‌ अमल ज्ञानं उस निर्मल ज्ञानको 

सनत्कुमारं भगवान लभता यतः . पावेंगे जिससे 
सनत्कुमा रसे परं ब्रह्म 

समेत्य भेंट होनेपर विदन्ति परंब्रहमका बोध 


होता है ॥२५॥ 


तत्र तत्र गिरस्तासता इति विश्वुतविक्रमः । 
श्रोष्यत्यात्माश्चिता गाथाः पृथ: प्रथुपराक्रमः ॥२६।॥ 


तत्न तत्र गिरः ताः ताः इति विश्वुत विक्रमः श्रोष्पति आत्म 
आश्विता: गाथाः प्रथः पृथ पराक्तम: ॥२६॥ 


पृथु पराक्रम: आत्म आश्विता: 
पृथ: विपुल पराक्रम पृथु | गाथाः अपने सम्बन्धका 
विश्वुत विक्रम: वर्णन 
इति प्रसिद्ध पराक्रमवाले | ताः ताः गिरः वहां-वहांके 
होंगे इसलिए लोगोंकी वाणीसे 
तत्न तत्र जहां-तहां श्रोष्यति सुनेंगे ॥॥२६॥। 
दिशो विजित्याप्रतिरुद्धचक्रः 


स्वतेजसोत्पाटितलोकशल्य: । 


३२४ ] श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 


सु रासुरेन्द्र रुपगी य मान- 
महानुभावो भविता पतिभुवः ॥२७॥ 


दिशः विजित्य अप्रतिरुद्ध चक्र: स्वतेजसा उत्पाटित लोकशल्य: 
सुर असुरेन्द्रें: उपगीयमान महानुभावः भविता पतिः भुवः ॥२७॥ 


दिशः विजित्य सब दिशाओंको | सुर असुरेन्द्रे: देवता-देत्य प्रमुखों 
जीतकर द्वारा 
अप्रतिरुद्ध चक्र: निर्बाध राज्य महानुभाव:. (इनका) महान्‌ 
(स्थापित) करके प्रभाव 
स्वतेजता उपगीयमान वर्णित होता रहेगा 
लोकशल्यः अपने तैजसे लोगोंके | भुवः पतिः 
कृष्टरूप (द्रष्टों) को | भविता (ऐसे) ये भूपति 
उत्पादित उखाड़ (नष्ट) करके होंगे ॥२७॥ 


इति श्रीमस्रागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्ध षोडशो5ध्याय: ।॥१६॥ 


अथ सप्तदशोष्ध्रयायः 


मेत्रेय उवाच- 
एवं स भगवान्‌ वेन्यः ख्यापितो गुणकर्मंभिः । 
छन्दयामास तान्‌ काम: प्रतिपूज्याभिनन्य च ॥।१॥ 


एवं स भगवान्‌ वेन्यः रुयापितः गुण कर्म भिः छन्‍्दयामास तानु काम: 
प्रतिपुज्य अभिनन्‍्ध च ॥१॥ 


एवं स भगवान्‌ इस प्रकार वे तान्‌ कार्मः 

भगवान्‌ प्रतिपुज्य उनकी मन-चाही 
वनन्‍्यः गुण वस्तुएँ देकर 
कर्मभिः पृथु गुण तथा अभिनन्द व तथा सत्कृत करके 

कर्मोकी छन्दयामास सन्‍्तुष्ट किया ॥१॥ 
स्यापित: ( अग्निम ) सूचना 

दिये जानेपर 


ब्राह्मणप्रमुखाव्‌॒ वर्णान्‌ भृत्यामात्यपुरोधस:ः । 
पौराञ्जानपदान्‌ श्रेणीः प्रकृतीः समपूजयत्‌ ॥२॥। 


ब्राह्मण प्रमुखान्‌ वर्णान्‌ भृत्य अमात्य पुरोधसः पोरानु जानपदानु 
श्रेणी: प्रकृतिः समपूजयतु ॥२॥॥ 


ब्राह्मण प्रमुखानु जिनमें ब्राह्मण पोरानु 

मुख्य हैं जानपदानू_ पुरवासी, देशवासी 
वर्णान्‌ उन चारों वर्णोंको, | श्रेणी: प्रकृतिः व्यापारियों, 
भृत्य अमात्य. सेवक, मन्त्री, अनुयायियोंका 
पुरोधसः पुरोहित, समपुजयत्‌॒ भली प्रकार सत्कार 


किया ॥२॥ 


३२६ |] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
विदुए उवाच- 


कस्माहधार गोरूप॑ धरित्री बहुरूपिणी । 
या दुदोह प्रथुस्तत्र को वत्सो दोहनं च किस्‌ ॥३॥ 


कस्मातु दधार गोरूपं धरित्री बहुरूपिणों यां दुदोह प्ृथुः तत्र कः 
बत्सः दोहनं च किस ॥३॥। 


बहुरूपिणी यां तत्र पृथ: 

धरिक्नी बहुत रूप धारण | दुदोह जिसे वहाँ प्रथुने 
करनेवाली पृथ्वीने दुहा, 

गोरूपं कस्मातु गायका रूप क्‍यों | कः वत्सः कौन बछड़ा बना ? 

उधार धारण किया ? दोहनं च कि दुहनेका पत्र क्‍या 


बना ? ॥३॥। 
प्रकृत्या विषमा देवी कृता तेन समा कथस्‌ । 


तस्य मेध्यं हय॑ देवः कस्य हेतोरपाहरतू ॥४॥ 


प्रकृत्या विषमा देवी कृता तेन समा कथ्थ तस्य मेध्यं हयं देव: कस्य 
हैतो: अपाहरत्‌ ॥४॥। 


देवी प्रकृत्या देवी (पृथ्वी) तस्य मेध्यं हुय॑ उनके पवित्र 


स्वभा वसे अश्वमेधीय ) 
विषभा तेन विषम (ऊँची-नीची ) धोड़ेको 

हैं, उन्होंने देव: कस्य हेतोः इन्द्रने किस कारण 
कथ समा कृता कंसे समतल । भपाहरतु अपहरण किया ॥४॥ 

बनाया ? 


सनत्कुमाराउूगवतो ब्रह्मन्‌ ब्रद्मविदुत्तमातु । 
लब्ध्वा ज्ञानं सविज्ञानं राजषिः कां गाते गतः ॥५॥। 


सनत्कुमारात्‌ भगवतः ब्रह्मन्‌ब्रह्मविद उत्तमात्‌ लब्ध्वा ज्ञान 
सविज्ञानं राजषिः कां गति गतः ॥५॥ 


चतुर्थस्कन्धे सप्तदशो5्ष्याय: [ ३२७ 


ब्रह्मतु ब्रह्मत्‌ ! सविज्ञानं ज्ञान 

ब्रह्म विद लब्ध्वा विज्ञानके साथ ज्ञान 

उत्तमात्‌ ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ प्राप्त करके 

भगवतः राजधिः राजषि (प्रथु) 

सनत्कुमारात्‌ भगवान सनत्कुमारसे| कां गति गतः किस गतिको प्राप्त 
हुए ? ॥५॥ 


यच्चान्यदपि कृष्णस्य भवाव्‌ भगवत: प्रभो: । 
श्रवः सुश्रवसः पुष्य प्वंदेहकयाधयस्‌ ॥६॥ 


यतु च अन्यत्‌ अपि कृष्णस्य भवान्‌ भगवतः प्रभोः श्रवः सुश्रवसः 
पुण्य पूर्व देह कया आश्रयस्‌ ॥६॥। 


अन्यत्‌ अपि पूर्व देह कथा 
यत्‌ च और भी जो कुछ | आश्रय पूर्वावता रके चरितसे 
सुअवसः उत्तमश्लोक सम्बन्धित 
प्रभो: भगवतः सर्वेद्वर भगवान | पुण्यं श्रव:ः पवित्र यशोगाथा है 
कृष्णस्य श्रीकृष्णके भवान्‌ आप 


( सुनाइये । ) ॥६॥ 
भक्ताय मेष्नुरक्तायथ तव चाधोक्षजस्थ च। 
वकक्‍्तुमहँसि योषवुद्मद्वेन्यरपेण._ गामिसास्‌ ॥७॥ 


भक्ताय मे अनुरक्ताय तव च अधोक्षजस्य च वक्त्‌ं अहंसि यः अदुद्यत्‌ 
वेन्य रूपेण गां हमास्‌ ॥॥७॥ 


मेतव च मुझ आपके और | इसमां गां अदुद्मयत्‌ इस पृथ्वीका दोहन 
अधोक्षजस्प च भगवान हृषीकेशके किया 

भी वक्त अहंंसि ( उनका चरित 
अनुरक्ताय । आपको ) कहना 
भक्ताय अनुरागी भक्तसे चाहिए ॥७॥ 


यः बेन्य रूपेण जिन्होंने पृथु रूपसे 


३रे८ ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 
सूत उबाच- 
चोदितो विदुरेणब॑ वासुदेवकर्थां प्रति। 


प्रशभ्य॒ त॑ प्रीतपना मंत्रेयः प्रत्यभाषत ।।८॥। 


चोदितः विदुरेण एवं वासुदेव कथां प्रति प्रशस्य त॑ प्रीतमना मंत्रेयः 
प्रत्यभाषत ॥॥५॥। 


वासुदेव कथां प्रीतमना प्रसन्न चित्त 
प्रति भगवान वासुदेवकी | मंत्रेयः मेत्रेयजी नें 
कथाके लिए त॑ प्रशस्य उन (विदुर) की 
एवं विदुरेण इस प्रकार विदुर प्रशंसा करके 
द्वारा प्र्यभाषत उत्तर देते बोले ।।८॥ 
चोदितः प्रेरित किये जानेपर 
मेत्रेय उवाच- 
यदाभिषिक्तः पृथरड्भा. विप्र- 


रामन्त्रिती जनतायाश्र.. पालः। 
प्रजा निरनन्‍ने. क्षितिपरृष्ठ एत्य 
क्षुतक्षामदेहा: पतिमभ्यवोचनत्‌ ॥।दै।। 


यदा अभिषिक्तः पृथ: अद्भ विप्रेः आमन्त्रितः जनताया: च पालः 
प्रजा निरन्ने क्षितिपृष्ठ एत्य क्षुत॒क्षाम देहा: पति अभ्यवोचनु ॥र<।। 


अद्भू प्रिय विदुर ! क्षितिपृष्ठ निरन्‍ने पृथ्वीके अन्नहीन 

यदा विप्रे: जब ब्राह्मणों द्वारा हो जानेसे 

पृथु: अभिषिक्तः पृथुका अभिषेक क्षुतक्षाम देहाः भूखसे दुबले 
करके शरीरवाली 


जनताया: पालः जनताका पालक | प्रजा एत्य प्रजाने आकर 
च आसन्त्रितः घोषित भी कर | पति अभ्यवोचन्‌ अपने स्वामीसे 
दिया गया (तब) प्राथना की ॥दे॥। 


चतुर्थस्कन्धे सप्तदशोष्ध्याय: [ 3२ 


प्रजा ऊतचुः- 
वयं राजडञ्जाठरेणाभितप्ता 
यथाग्निना कोटरस्थेनवृक्षाः । 
त्वासदय याताः शरण शरण्यं 


यः साधितो वृत्तिकरः पतिनें: ॥१०॥ 


वयं राजन जाठरेण अभितप्ता यथा अग्निना कोटरस्थेन वृक्षाः 
त्वां अद्य याताः शरण शरण्यं यः साधितः वृत्तिकरः पतिः नः ॥१०॥। 


यथा कोटरस्थेन जसे अपने कोटरमें | पतिः साधितः स्वामी नियुक्त हुए 


स्थित हैं (उन) 
वृक्षा वृक्ष (सनन्‍्तप्त हो) | त्वां शरण्य॑ आप शरणदाताकी 
राजन वयं राजन्‌ ! हम लोग (हम) 
जाठरेण अद्य शरणं 
अभितप्ता जठराग्नि (भूख) | याताः आज शरणमें आये 
से संतप्त हैं, हैं ॥१०॥ 


यः नः वृत्तिकरः जो हम लोगोंको 
जीविका देनेवाले 
तन्नो भवानीहतु रातवे5्नच 
क्षुधादितानां नरदेवदेव । 
यावत्च नडक्ष्यामह. उज्लितोर्जा 
वार्तापतिस्त्व किल लोकपालः ॥११॥। 


तब नः भवान्‌ ईहतु रातवे अन्न क्षुघा अदितानां नरदेवदेव यावत्‌ 
न नह्क्ष्यामह उज्ञित उर्जा वार्तापतिः त्वं किल लोकपालः ॥११॥ 


त्वं किल नः वृत्तिकरः 

लोकपाल: आप निश्चय सब | पतिः हम लोगोंको 
लोकोंके पालक हैं, जीविका देनेवाले 

नरदेवदेव राजराजेश्वर ! स्वामी 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


३३० ) श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ततु नः क्षुधा न नड्क्ष्यामह नहीं नष्ट हो जाते 
अदितानां अतः हम भूखसे | नः अन्न रातवे हमको अन्न देनेका 
उत्पीड़ितोंकी भवान्‌ ईहतु आप प्रबन्ध 
यावतु उज्झित करे ॥११॥ 
ऊर्जा जब तक शक्ति नष्ट 
होनेसे 
मेत्रेय छठवाच- 


परथ: प्रजानां करुणं निशम्य परिदेवितस्‌ । 
दीघ॑ दध्यौ कुरुश्नेष्ठ निमित्त सोइन्वपद्यत ॥१२॥ 


पृथः प्रजानां फरुणं निशम्य परिदेवितं दीर्घ वध्यो कुरुश्रेष्ठ निमित्त 
सः अन्वपद्यत ॥१२॥ 


कुरुश्नेष्ठ कुरुश्रेष्ठ विदुर ! विचार किया 
प्रजानां करुणं प्रजाका करुण सः निमित्त उन्होंने ( अन्ना- 
परिदेवितं भावका ) कारण 
निशम्य क्रन्दन सुनकर अन्वपद्यत जान लिया ॥१२॥ 


पृथुः दीघं दध्यो पृथुने देर तक 

इति व्यवसितों बुद्ध्या प्रगृहोत्शरासनः । 

सन्दर्ध विशिखं भुमेः क्द्धल्चिपुरहा यथा ॥१३॥ 

इति व्यवसितः बुदृध्या प्रग्हीत शरासनः सन्दधे विशिखं भूमेः कद्धः 
त्विपुरहा यथा ॥१३॥ 
बुद्ध्या इति बुद्धिसे इस प्रकार | यथा त्रिपुरहा जैसे त्रिपुरनाशोद्यत 


व्यवसितः (अन्नाभावका र्द्र हों 
कारण ) निश्चय | शरासनं 
करके प्रगुहीतः घनुष लेकर 


भूमेः कुदः. पृथ्वीपर क्रोध करके | विशिखं सन्दधे उसपर वाण 
चढ़ाया ॥१३॥ 
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प्रवेषमाना धरणी निशाम्योदायुध॑ च तम्‌ । 
गोः सत्यपाद्रवद्भीता पघ्ृगीव सृगयुद्रता ॥१४॥ 


प्रवेषणमाना धरणी निशाम्य डदायुधं चर तं गोः सति अपाद्रव॒त भीता 
भृगी इब मृगयु द्रता ।|१४॥ 


त॑ उदायुध्ं उनको अस्न्न उठाये . म्गयु सृगो इव व्याधके पीछा 


निशाम्य करनेपर मृगीके 
धरणोी देखकर पृथ्वी समान 
प्रवष्माना. कांपती हुई | भोता द्रता. डरकर बड़े वेगसे 
गौ: सति गाय बनकर | अपादबत्‌ भागी ॥१४॥ 
तामन्वधावत्तद्व न्य: कुपितोषत्यरुणेक्षण: । 


शर धनुषि सन्धाय यत्र यत्र पलायते ॥१५॥ 


तां अन्वधावषत्‌ तत्‌ वेन्यः कुपित: अति अरुणेक्षण: शरं धनु्षि 
थन्धाय यत्र यत्र पलायते ॥१५॥। 


अति अरुणेक्षण: अत्यन्त लाल नेत्र , यन्र यत्र 


किये ' पलायते जहां-जहां (वह 
शर धनुषि पृथ्वी ) भागती गई 
सन्धाय धनुषपर वाण चढ़ाये | तां अन्वधावत्‌ उसके पीछे दोड़ते 
सत्‌ वेन्‍्यः. बे पृथु गये ॥१५॥ 


सा दिशो विदिशो देवी रोदसी चान्तरं तयो: । 
धावन्ती ततन्न॒ तत्रन॑ ददर्शानूद्यतायुधम्‌ ॥१६॥ 


सा दिशः विदिशः देवी रोदसी च अन्तरं तयो: धावन्‍्तो तप्न तन्र 
एनं ददर्श अनृद्यत आयुधस्र्‌ ॥१६॥ 


सा देवी वह (पृथ्वी, देवी | तत्न तत्र 

दिशः विदिशः दिशा-विदिशा धावन्ती जहां-तहां दौड़ती 
रोदसी ज आकाश तथा हुई 

तयोः अन्तर: उसके मध्य 
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एन॑ अनूद्यत ददर्श देखती 
आयुध इन (पृथु) को अस्त्रे रही ॥१६॥ 
उठाये ही 


लोके नाविन्दत त्राणं वेन्यान्प्॒त्योरिव प्रजा: । 
त्रस्ता तदा निववते हृदयेन विदूयता ॥१७॥ 


लोके न अविन्दत व्ाणं बेन्यात्‌ मृत्योः इब प्रजाः त्रस्ता तदा निववृते 
हृदयेन विदूयता ॥१७॥॥ 


मृत्योः प्रजा: इव मृत्युसे प्रजाके समान | तदा त्रस्ता तब संत्रस्त होकर 
लोके वेन्यात्‌ु किसी लोकमें पृथुसे | बिदूयता हृदयेन अत्यन्त पोड़ित हृदय 
त्राणं त निववृते लौट पड़ी ॥१७॥ 
अविन्दत रक्षा नहीं मिल सकी 


उवाच च महाभागं धर्मज्ञापन्नवत्सल । 
त्राहि मामपि भृतानां पालनेध्वस्थितो भवान्‌ ॥१८॥ 


उवाच च महाभागं धर्मज्ञ आपन्न वत्सल त्राहि मां अपि भुतानां पालने 
अवस्थितः भवान्‌ ॥१८।॥ 


महाभागं च भवान्‌ भूतानां आप तो प्राणियोंके 
उवाच महाभाग पृथुसे ही | पालने 
बोली-- अवस्थितः पालनमें लगे हैं, 
धर्म आपन्न मां अपि त्राहि मेरी भी रक्षा 
बत्सल धर्मंज्ञ ! शरणागत कीजिये ॥१८॥ 
वत्सल ! 


स॒त्वं जिघांससे कस्माहीनतामकृतकिल्बिषास । 
अहनिष्यत्कर्थ योषां धर्मंन्न इति यो सतः ॥१६॥। 


स॒ त्वं जिघांससे कस्मात्‌ दीनां अकृत किल्बिषां अहनिष्यति कथ्य॑ 
योषां धर्मज्ञ इति यः मतः ॥१४॥ 
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यः धर्मंज्ञ दीनां अकृत 
इति मतः जो “धर्मज्ञ हैं ऐसा | किल्विषां दीना, निरपराधिनीको 
माना जाता है, जिघांससे मारना चाहते हैं 
स॒त्वं कस्मातु वह आप किस योषां कर्थ स्त्रीको कंसे 
कारणसे अहनिष्यति मारेंगे? ॥१४॥ 


प्रहरन्ति न वे स्रीषु कृतागःस्वषि जन्तवः । 
किमुत त्वद्विधा राजन्‌ करुणा दीनवत्सलाः ॥२०॥ 


प्रहरन्ति न वे स्त्रीषु कृतागः सु अपि जन्तवः किमुत त्वत्‌ विधा 
राजन करुणा दीनवत्सलाः ॥२०॥ 


राजन राजन ! | त्वतु विधा आपके समान 
कृताग: सु अपि अपराध करनेपर | करुणा दीन- 

भी बत्सलाः दयालु दीन-वत्सल 
स्त्रीषु वे स्त्रियोंपर तो किमुत भला (प्रहार) करेंगे 
जन्तव: न केसे ॥२०॥। 
प्रहरन्ति पशु भी आघात 

नहीं करते 


मां विपाट्याजरां नाव॑ यत्र विश्व प्रतिष्ठितम्‌ । 
आत्सानं च प्रजाश्चेमा:ः कथमम्भसि धास्यसि ॥२१॥। 


मां विपाट्य अजरां नावं यत्र विश्वं प्रतिष्ठित आत्मानं च प्रजाः 
थे इसाः कथं अम्भसि धास्यसि ॥२१॥ 


यत्र विश्व जिसपर प्रा संसार | आत्मानंच अपने आपको और 


प्रतिष्ठितं स्थित है (उस) इमा: प्रजाःख इस प्रजाको भी 
मां अजरां नाथ मुझ पुरानी न पड़ने | अम्भसि कथं पानीपर कंसे 
वाली नौकाको धास्यसि ऊपर रखेंगे ?॥२१॥ 


बिपाटय तोड़कर 
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पुशुरुवाच- 
वसुधे त्वां वधिष्यामि मच्छासनपराइ्मुखीस । 
भाग बहिषि या ब॒ढक्ते न तनोति च नो वसु ॥२२॥। 


वबसुधे त्वां वधिष्यासि मत्‌ु शासन पराइ्मुखों भाग बहिषि या 
वृड्ौक्त न तनोति च नः बसु ॥२२॥ 


या बहिषि जो यज्नमें न तनोति नहीं देती (उस) 
(देवता रूपसे ) मतु शासन मेरी आज्ञाका 

भागं वृडक्त भाग लेती है पराड मुखों उल्लंघन करनेवाली 
(किन्तु ) वयुधे त्वां 

नः वसु हम लोगोंको धन | वधिष्याम्ति पृथ्वी ! तुझे मार 
(अन्न) दूंगा ॥२२॥ 


यवस॑ जग्ध्यनुदिनं नव दोग्ध्यौधस पयः । 
तस्थामेवं हि दुष्टायां दण्डो नात्र न शस्यते ॥२३॥। 


यबसं जग्ध्य अनुदिनं न एवं दोग्धि औधस पय: तस्यां एव हि 
दुष्ठायां दण्ड: न अत्र न शस्यते ॥२३॥। 


अनुदिनं पवसं॑ रोज-रोज हरीघास | न अत्न दण्डः न इस विषयमें दण्ड 


जग्ध्य खा जाती है ( किन्तु) न दिया जाय, ऐसा 
ओधस पयः अपने स्तनका दूध नहीं है 

न एवं दोग्धि नहीं ही देती है शस्यते (दण्ड देना) उचित 
हि तस्यां है ॥२४॥ 

दुष्टायां फिरतो उस दुष्टाको 


त्वं खल्वोषधिबीजानि प्राक्‌ सुष्टानि स्वयम्भुवा । 
न मुचस्यात्मरुद्धानि मामवज्ञाय सन्दधो: ॥२४।। 


त्वं खलु ओषधि बीजानि प्राक्‌ सृष्टानि स्वयंभुवा न मुझचसि आत्म 
रुद्वानि मां अवज्ञाय मन्दधो: ॥२४॥। 
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स्वयम्भुवा ब्रह्माजी द्वारा खलु आत्म 

प्राक सष्टानि पहिले उत्पन्न किये | रुद्धानि निश्चय अपने भीतर 
गये रोक लिया है 

ओषधि मुझ्चसि न (उन्हें) छोड़ती 

बीजानि अन्नोंके बीजोंको नहीं है (उगने नहीं 

त्वं मन्दधी: . तुझ मन्द बुद्धिने देती है) ॥२ ॥। 


अमृषां. क्ष॒त्परीतानामार्तानां परिदेवितम्‌ । 
शमयिष्यामि मद्राणभिन्नायास्तव मेदसा ॥२५॥। 


अमृषां क्षुत॒ परीतानां आर्तानां परिदेवितं शमयिष्यामि मद्बाण: 
भिन्नाया: तव मेदसा ॥२५॥ 


मद्बाण मेरे वाणोंसे आर्तानां 

भिन्नाया: तब छिलन्न-भिन्न हुई तेरी | परिदेषितं दुःखियोंका क्रन्दन 
सेदसा चर्बीसे शभियिष्यासि शान्त करूँगा ॥२५॥ 
अमृषां क्ष्‌त्‌ 

परीतानां इन भूखसे व्याकुल 


पुमान्‌ योषिदुत क्लीब आत्मसम्भावनो5ष्धमः । 
भूतेषु निरनुक्रोशोी नपाणां तद्बधोष्वधः ॥२६॥ 


पुमान्‌ योषित्‌ उत क्लीब आत्म सम्भावनः अधमः भूतेषु निरनुक्रोशः 
नृपाणां ततु बध: अवध: ॥॥२६॥। 


आत्म पुमान्‌ योषित्‌ पुरुष, स्त्री 
सम्भावनः अपना ही पोषण उत क्लीब अथवा नपुंसक हो, 
करनेवाले नृपाणां तत्‌  राजाके लिए उसका 
अधम: अधम बधः अवधः वध न मारते जंसा 
भूतानां है ॥२६॥। 
निरनुक्रोशः: प्राणियोंके प्रति 
निर्देय 


त्वां स्तब्धां दुर्मदां नीत्वा सायागां तिलशः शर: । 
आत्मयोगबलेनेमा धारयिष्याम्यहं प्रजा: ॥२७॥ 
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त्वां स्तब्धां दुर्मदां नीत्वा मायागां तिलशः शरे: आत्म योग बलेन 
इसा धारयिष्यामि अहूं प्रजा: ॥२७॥ 


त्वां स्तब्धां तुझ मूर्खा नीत्वा करके 
दुर्मदां मायागां मदोन्‍्मत्ता, मायासे | आत्म योग 

गौ बनीका बलेन अपने योग बलसे 
शर: तिलशः बाणोंसे तिलोंके | प्रजा: अहूं प्रजाका मैं 

बराबर टुकड़े धारयिष्यामि धारण करू गा ॥२७ 


मैत्रेय उवाच - 
एवं मम्युमयों मूति कृतान्तभिव बिश्वतस्‌ । 
प्रणता प्राउजलिः प्राह मही सञ्जातवेपथुः ॥२८॥ 


एवं मन्युमयीं मूर्ति कृतान्तं इव बिश्नतं प्रणता प्राञजलिः प्राह मही 
सड्जातवेषपथुः ॥२८॥। 


एवं कृतान्तं इव इस प्रकार कालके | सञ्जातवेषथः काँपती हुई 


समान मही प्रणता  प्रथ्वी प्रणाम करके 
मन्युमयीं मुति क्रोधमय स्वरूप प्राउजलिः प्राह हाथ जोड़कर 
बिश्वत धारण किये (पृथुसे) बोली ॥२९८॥। 
धशेवाच- 
नमः परस्से पुरुषाया मायया 
विन्यस्तनानातनवे गुणात्मने । 
नमः स्वरूपानुभवेन निधुत- 
द्रव्यक्रियाकारकविश्चमो म॑ये ॥२६॥॥। 


नमः परस्स पुरुषाय सायया विन्यस्त नाना तनवे गुणात्मने नमः 
स्वरूप अनुभवेन निधुंत द्रव्य क्विया कारक विश्वम उमंये ॥२<॥ 


# यह उवाच अन्य प्रतियों में नहीं है । 


चतुर्थेस्कन्धे सप्तदरशो5्ध्याय:ः [ ३३७ 


सायया नाना द्रव्यक्निया 

तनवे मायासे अनेक शरीर | कारक पदार्थ, क्रिया, 

विन्यस्त धारण किये कर्त्ता रूप 

गुणात्मने विश्वम ऊमंये अज्ञानकी लहरोंसे 

परस्म पुरुषाय गुणात्मा परम- निधुंत सर्वंथा रहित 
पुरुषको नमः (आपको) 

नमः नमस्कार । नमस्कार ॥२४॥ 

स्वरूप 

अनुभवेन अपने स्वष्ठपानुभवसे 

येनाहमात्मायतन विनिर्मिता 


धात्रा. यतोउय गुणसर्गंसडग्ग्रहः । 
स॒ एवं मां हन्तुमुदायुध: स्व॒रा- 
डपस्थितोइ5न्यं. शरण कमाश्नये ॥३०॥ 


येन अहं आत्म आयतन विनिर्भिता धात्रा यतः अय॑ गुण सर्ग संग्रहः 
स एव मां हन्तु उदायुधः स्व॒राद उपस्थितः अन्यं शरणं क॑ आभ्षये ॥३०१॥। 


येन धात्रा जिस विधाताने मां हन्तु मुझे मारनेके लिए 

अहं आत्म उदायुधः 

आयतन मुझे शरी रोका उपस्थितः अस्त्र उठाये आ गये 
आश्रय है; 

विनि्ितिता बनाया कं अन्य (फिर मैं) किस 

यतः अय॑ जिसपर यह दूसरेकी 

गुण सर्ग संग्रहः त्रिगुणमयी सृष्टि शरणं आभ्रये. शरण ग्रहण 
स्थित है करूँ |३०।। 

स॒ एव स्बराट वही स्वयं प्रकाश 

य एतदादावस॒जच्च राचरं 


स्वमायया55त्माश्रययावितर्क्यया । 
तयेव सोधष्य किल गोप्तुमुद्यतः 
कथ नुमां धर्मंपरों जिघांसति ॥३१॥ 


३३८ ] श्रीम-ड्रागवते महापुराणे 


य एततु आदा: असृजत्‌ चर अचरं स्वमायया आत्म आश्रयया 
अवितक्यंया तया एवं सः अय॑ किल गोप्तूं उद्यतः कर्थ नु मां धर्मपरः 
जिघांसति ॥३१॥। 


आदे। (सृष्टिकी) आदिमें | सः अय॑ वही ये (भगवान) 

य अवितक्पंया जिन्होंने अचिन्त्य | किल गोप्त 

आत्म आश्रयया अपने आशभ्रयमें उद्यतः अब रक्षाके लिए 
रहने वा ली । प्रस्तुत हैं 

स्वमायया अपनी जो माया है | धर्मपरः कं (वे) ध्ंपरायण 

तया एव उससे ही कंसे 

एततु चर अचरं इस चर-अचर मां नु जिघांसति मुझे भला मार 
(जगत) की देंगे ॥३१॥ 


असृजतु सृष्टि की 


नून॑ बतेशस्यथ समीहित॑ जने- 
स्तन्मायया दुर्जेययाकृतात्मभिः । 
न लक्ष्ते यस्त्वकरोदकारयद- 
योप्नेक एकः परतश्च ईश्वरः ॥॥३२॥। 


नूनं बत ईशस्य समीहितं जने: ततु मायया दुर्जेयया अकृत आत्मभिः 
न लक्ष्यते यस्तु अकरोत्‌ अकारयत्‌ यः अनेक एक: परतः च ईश्वरः ॥३२॥ 


नूनं बत निश्चय अहो यस्तु एकः 

ईशस्य ईश्वरः जिन अद्वितीय 

समोहितं सर्वेश्वरकी इच्छा ईश्वरने 

तत्‌ दुजंयया परत: अकरोत्‌ (अपनेसे ) भिन्‍न 

सायया उनकी दुर्जय (ब्रह्मा) को बनाया 
मायासे यः अनेक: (फिर) जिसने 

अकृत (उनसे ) अनेकता 

आत्मभिः अजिते न्द्रिय बने वाली (सृष्टि) 


जनें: न लक्ष्यते लोगों द्वारा नहीं | अकारयतु बनवायी ॥३२॥ 
जानी जाती 


चतुर्थ॑स्कन्धे सप्तदशोः्ष्यायः [ ३३४ 


सर्गादि योउस्पानुरुणद्धि शक्तिभिः- 
द्रेंव्यक्तिपाकारकचेतनात्मभिः । 

तस्में समुन्नद्धनिरुद्धशक्तये 
सनमः परस्में पुरुषाय वेधसे ॥३३॥ 


सर्गादि यः भस्य अनुरुणत्‌ हि शक्तिपिः द्रव्य क्रिया कारक 
चेतन आत्मभिः तस्मे समुन्तद्ध निरुद्ध शक्तये नमः परस्मे पुरुषाय 
बेधसे ॥३३॥ 


हियः क्योंकि जो सृष्टि आदि 
द्रव्य क्रिया. पञ्चभूत, उनकी अनुरुणत्‌ करते हैं 
क्रिया (इन्द्रियाँ) | समुन्नद्ध आविभू त तथा 
कारक उनके अधिष्ठाता | निरुद्ध शक्तये तिरोभूत होनेवाली 
देवता शक्तिवाले 
चेतन आत्मभिः बुद्धि तथा अहंकार | तस्मे परस्मे 
इन पुरुषाय उन परम-पुरुष 
शक्तिभि: अपनी शक्तियोंस | वेधसे नम: विधाताको 
अस्य सर्गादि इस (जगत) की नमस्कार ॥३३॥। 
स॒ वे भवानात्मविनि्मितं जगतु 
भूतेन्द्रियान्तःकरणात्मक विभो । 
संस्थापयिष्यन्नन सा रसातला- 
दश्युज्जहा राम्भस आदिसूकरः ॥३४॥ 


स वे भवानु आत्म विनिर्भितं जगत भूत इन्द्रिय अन्तः करणात्मकं 
विभो संस्थपयिष्यतु अज मां रसातलातु अभ्युज्जहार अम्भस आदि- 
सूकरः ॥३४॥ 

स अज विभो वही अजन्मा प्रभु | आदिसुकर:  आदिवाराह रूपसे 


भवान्‌ वे आप ही हैं भूत इन्द्रिय.. पंचभूत, इन्द्रिय, 
(जिन्होंने) 


३४० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अन्तः- मां अम्भस- 
करणात्मक॑ अन्तःकरणवाले रसातलातु मुझे जलमें 
आत्म रसातलसे 
विनि्मितं अपने बनाये अभ्युज्जहार उठाकर ले 
जगतु आये ॥३४॥ 
संस्थापयिष्यतु जगतकी स्थापनाके 

लिए 


अपामुपस्थे सयि नाव्यवस्थिताः 
प्रजा भवानद्य रिरक्षिषुः किल। 
स्‌ वीरमृतिः समभूद्धराधरो 
यो मां पयस्युग्रशरो जिधघांससि ॥३५॥ 


अपां उपस्थे मयि नाव्य वल्यिताः प्रज्ञा भवात्‌ अद्य रिरक्षिषु: 
किल स वीर मूिः समभूत्‌ धराधर:ः यः मां पथसि उग्रशरः जिघांसति ॥३५॥। 


यः धराधर: स्थित करनेवाले 
समभुत्‌ (इस प्रकार) जो | किल अद्य अहो आज 
धराके धारक प्रजा रिरक्ष॒षुः प्रजाकी रक्षाके लिए 
बने थे भवानु मां आप मुझे 
स बोर मृतिः वही आज वीर- | उप्रशरः 
मूृति धारणकर जिधघांसति तीक्ष्ण वाणोंसे 
अपां उपस्थे जलके ऊपर मारेंगे ? ॥३५॥ 
सयि नाव्य 
घस्थिताः मुझे नौकाके समान 
नूनं जन रीहितमीश्व राणा- 
मस्मद्विधस्तद्गुणसगंमायया । 
न ज्ञायते मोहितचित्तवत्स॑भि- 


स्तेभ्यो. नमो वोरयशस्करेम्यः ।॥३६।॥ 


चतुर्थस्कन्धे सप्तदशोष्ध्याय॥ [ ३४१ 


नुनं जनेः ईहितं ईश्वराणां अस्मत्‌ विधेः तत्‌ गुण सर्ग सायया न 
ज्ञायते मोहित चित्त वत्म॑भिः तेभ्यः नमः वीर यशः करेभ्यः ॥३ ॥ 


नूनं अस्मत्‌ ईश्वराणां 
विधः निश्चय मेरे जेसे. | ईहित॑ (आप) समर्थोकी 
जनेः लोगों द्वारा चेष्टा 
तत्‌ गुण सर्गे | न ज्ञायते नहीं जानी जाती 
मायया उस (ईश्वर) की (अतः) 
त्रिगुणात्मक सृषि | बीर यशः 
करनेवाली मायासे | करेभ्यः वीरोंको यश 
मोहित चित्त देनेवाले 
बत्म॑भिः मोहित चित्त मार्ग | तेभ्यः्नमः. उनको (आपको) 
वालों द्वारा नमस्कार ॥३६॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुथेस्कन्घे पृथुचरिते धरित्रीनिग्नहो नाम सप्तदशोउ्ध्याय: ॥१७॥ 


अथ अष्टादुशोष्श्रयाय: 


मैत्रेय उवाच- 
इत्थं. पथुमभिष्ट्य. रुषा प्रस्फ्रिताधरम्‌ । 
पुनराहावनिर्भोता.. संस्तभ्यात्मानमात्मना ॥१॥ 


इत्थं पृथ्‌ अभिष्दूय रुषा प्रस्फुरित अधरं पुनः आह अवनिः भीता 
संस्तभ्य आत्मानं आत्मना ॥१॥ 


इ्त्थं इस प्रकार आत्मना 

रुषा प्रस्फुरित आत्मानं अपने आप ही 
अधरं क्रोधसे फड़कते ओषछ्ठ चित्तको 

पृथु अभिष्दूय. पृथुकी स्तुति करके | संस्तभ्य स्थिर करके 


भोता अवनिः डरते-डरते पृथ्वी ने 
इद आह यह कहा ॥१॥ 
धरशोवाच - 
संनियच्छाभिभो मन्‍्यं निबोध श्रावितं च से । 
सर्वेत! सारमादत्ते यथा मधुकरो बुधः ॥२॥ 


संनियच्छ अभिभो मन्युं निबोध भ्रावितं च मे स्वतः सार॑ आदत्ते 
यथा मधुकर: बुध: ॥२॥। 


मनन्‍्य अभिभो क्रोधके मधुकरः यथा 
आवेशको बुधः भ्रमरके समान 
संनियकछ रोकिये बुद्धिमान 
चमे भ्राबितं और मेरी बात स्वतः सारं 
निबोध सुनिये, आदत्त सवंत्र से सार ग्रहण 
करते हैं ॥२॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


चतुर्थंस्कन्धे अष्टादशो5्ध्याय: [ ३४३ 
अस्मिल्लोके5थवामुष्मसिन्पुनिभिस्तत्त्वदशिभिः । 
हृष्टा योगाः प्रयुक्ताश्व पुंसां श्रेयः प्रसिद्धये ॥३।॥॥ 


अस्मिनु लोके अथवा अमुध्मिन्‌ मुनिर्चिः तत्त्वदशिध्रिः हृष्टा योगाः 
प्रयुक्ता: च पुंसां श्रेयः प्रसिद्धयें ॥३॥। 


अस्मिनू लोके इस लोककमें तत््वदशिभिः.तत्त्वज्ञानी 

अथवा मुनिभिः मुनियों द्वारा 

आमुष्मिन्‌ अथवा परलोकमें । योगाः हृष्ठा साधन निकाले 

पुंसां श्रेयः च॒प्रयुक्ताः तथा उन्हें प्रयोग 

प्रसिद्धये पुरुषोंके कल्याण किया है ॥३॥ 
करनेके लिए 


तानातिष्ठति यः सम्यगुपायान्‌ प्वंदशितान । 
अवरः श्रद्धयोपेत उपेयान्‌ विन्दतेडञऊजसा ।॥॥४॥। 


तानु आतिष्ठति यः सम्यक्‌ उपायान्‌ प्‌वंदर्शितानु अवरः भ्रद्धया उपेत 
उपेयानु बिन्दते अड्जसा ॥४॥ 


पूर्व्॑दशितानू पूव॑पुरुषों द्वारा सम्यक 
बतलाये आतिट्ठुति भली प्रकार 
तानु उपायानू उन उपायोंको अपनाता है, 
अ्रद्धूया उपेत श्रद्धा सहित अञ्जसा (वह) सरलतासे 
यः अवर: जो पीछे उत्पन्न उपेयान्‌ बिन्दते अभीष्ट फल पा लेता 


है ॥४॥ 
ताननाहत्य. यो5विद्वानर्थानारभते स्वयस्‌ । 
तस्य व्यभिचरन्त्यर्था आरब्धाश्व पुनः पुनः ॥५॥ 


तानू अनाहत्य यः अविद्वान्‌ अर्थान्‌ आरभते स्वयं तस्य व्यभिचरन्ति 
अर्था आरब्धाः च॒॒ पुनः पुनः ॥५॥। 


३४४ ] श्रीम:्रागवते महापुराणे 


यः अविद्वान जो अज्ञानी तस्य पुनः 

तानू अनाहत्य. उन (उपायों | की | पुनःच उसके बार-बार भी 
उपेक्षा करके आरब्धाः अर्था प्रारम्भ किये गये 

स्वयं अर्थान स्वयं साधनोंको साधन 

आरभते प्रारम्भ करता है, | व्यभिचरन्ति निष्फल होते हैं ॥।५॥ 


पुरा स्‌ष्टा ह्ोषधयो ब्रह्मणा या विशाम्पते । 
भुज्ययाना मया हष्टा असद्धिरिधृतब्रतेः ॥६॥। 


पुरा सृष्टा हि ओषधयः ब्रह्मणा या विशाम्पते भुज्यमाना मया हृष्टा 
असद्भिः अधृतत्॒ते: ॥६॥ 


विशाम्पते राजन ! | हि मया हृष्टा क्योंकि मैंने देखा 

ब्रहाणा या ब्रह्माजीने जो असद्भिः अधृत- 

ओषधय:ः अन्न ब्र्तः दुष्ट ब्रतसहीन लोग 

पुरा सृष्टा पहिले उत्पन्न भुज्यमाना (उनका) उपभोग 
किया था कर रहे हैं ॥६॥ 


अपालितानाहतआ च भवद्धूलेकिपालके: । 
चोरीभ्तेषथष लोकेहह॑ यज्ञार्थेंडप्रसमोषधीः ॥।७॥। 


अपालिता अनाहता च भवदुभिः लोकपालके: चोरीभूते अथ लोके 
अहं यज्ञ अर्थे अग्रसं ओषधी: ॥।॥७॥॥ 


लोकपालकः लोकपालक लोके चोरीभूते लोकमें चुरायी जा 
भवद्भिः आप लोगोंके द्वारा रही थीं 
अपालिता अहं यज्ञ अर्थ मैंने यज्ञके लिए 
अनाहता च पालन न करके अग्रसं (उन्हें) छिपा 

उपेक्षिता | लिया ॥७॥ 
ओषधिः अन्नादि | 


नूनं ता वीरुधः क्षीणा मयि कालेन भूयसा । 
तनत्न॒ योगेन हृष्टेन भवानादातुमहँति ॥८॥। 


नूनं ता बीरुध: क्षीणा मयि कालेन भूयसा तत्न योगेन हृष्टेत भवान्‌ 
आदातुं अहेति ॥८॥ 


धतुर्थ स्कन्धे अष्टदशोज्ध्याय: [ ३४५ 


नूने भयसा तन्न हृष्टेन इस सम्बन्धमें 
कालेन अवश्य बहुत्त समय निद्िष्ट 

बीतने से योगेन भवान्‌ू उपायसे आपको 
तावीरध: वे पौधे आदात्‌ अहंति (उन्हें) निकालना 
सयि क्षीणा मुझमें पच गये हैं चाहिए ॥८॥ 


वत्स॑ कल्पय में वीर येनाहँ वत्सला तव। 
धोक्ष्ये क्षीरमपान्‌ कामाननुरूप॑ व दोहनम ।।६॥ 


वत्सं कल्पय में बोर येन अहं वत्सला तब धोक्ष्ये क्षीरमयान्‌ कामान्‌ 
अनुरूप च दोहनम्‌ ॥६॥ 


चीर मे वीर ! मेरे लिए तब कामानू आपके अभीष्ट 
चत्सं च अनुरूप बछड़ा और अनुरूप पदार्थ 
दोहनं कल्पय दोहन पात्रकी क्षी रमयान्‌ 

व्यवस्था कीजिए, | घोक्ष्ये दूधके रूपमें दुहवा 
येन अहं वत्सला जिससे मैं बछड़ेके दूं ।।ढे।। 

स्नेहसे 


दोग्धारं च महाबाहो भूतानां भूतभावन। 
अन्नमौप्सितमूर्जस्व:द्रगवान्‌ू वाञउछते यदि ॥१०॥। 


दोग्धारं च महाबाहो भूतानां भूतभावन अन्न ईप्सितं ऊर्जस्व॒त 
भगवान्‌ वाऊछते यदि ॥१०।॥॥ 


महाबाहो महाबाहु अर्जस्वत्‌ 
भूतभावन ईप्सित॑ शक्तिदायी अभीष्ट 
भगवान्‌ प्राणियोंके रक्षक | अन्न वाञ्छते अन्न चाहते हैं, 

आप भगवान्‌ दोग्धारांच (तो)दुहनेवालेका भी 
यदि भूतानां यदि प्राणियोंके लिए (प्रबन्ध कर )।॥।१०॥ 


समां च कुरु मां राजन्देववष्टं यथा पयः । 
अपर्तावषि भद्रं ते उपावर्तेत से विभो ॥११॥ 


समां च कुरु मां राजन देववृष्टं यथा पयः अपर्ता: अपि भद्ग ते 
उपाबर्तेत मे विभो ॥११॥ 


३४७६ | श्रीमड्भागवते महापुराणे 


विभो राजन प्रभो ! राजन ! अपर्ताः अपि वर्षा बीत जानेपर 
मां समां च कुरु मुझे समतल भी भी 
बनाइये, मे उपावर्तेतः मुझमें (नमीके रूपमें ) 
यथा देववृष्टं बना रहे 
पय: जिससे इन्द्रका ते भदर वे कल्याणकारी 
बरसाया जल ( हों ) ॥११॥ 
मेत्रेय उवाच- 


इति प्रियं हित वाक्य भुव आदाय भृपतिः । 

वत्स॑ कृत्वा सनुं पाणावदुहत्सकलोषधीः ॥१२॥ 

इति प्रियं हिंत॑ं वाक्‍्यं भुव आदाय भूपति: बत्सं कृत्वा सन्‌ पाणाः 
बदुहत्‌ सकलोषधीः ॥१२॥ 
भुव इति पृथ्वीके इस प्रकारके | मन्‌ वत्सं कृत्वा मनुको बछड़ा 


प्रियं हित॑ वाक्य प्रिय हितकारी बनाकर 
वचनोंको पाणा: 
आदाय भूपतिः स्वीकार करके सकलोषधिः हाथमें हौ सब अन्न 


राजा (पृथु) ने अदुहत्‌ दुह लिए ॥१२॥ 
तथा परे च सर्वत्र सारमाददते बुधाः। 
ततो5न्ये च यथाकामं दुदुहुः प्रथभावितास्‌ ॥॥१३॥। 
तथा परे च सबंत्र सारं आददते बुधाः ततः अन्ये च यथा काम दुदृहुः 
पृथु भावितासु ॥१३॥। 
तथा परे च ऐसे (पृथुके समान) | पृथु भावितां पृथु द्वारा वशमें की 


दूसरे भी (पृथ्वीसे) 
बुधाः सर्वत्र बुद्धिमान सब कहींसे | ततः अन्ये च फिर दूसरोंने भी 
सारं आददते सार ग्रहण कर यथा काम दुदुहुः का मनानुसार 
लेते हैं, दुह्ा ॥१३॥ 


# यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


चतुर्थस्कन्धे अष्टादशो5्ष्याय: [ ३४७ 


ऋषयो  दुदुहुदेंवीमिन्द्रयिष्वम. सत्तम । 
वत्स बृहस्पति कृत्वा पयश्छन्दोमयं शुत्ि ॥१४॥ 


ऋषय: दुदुहः देघीं हन्द्रियेषु अथ सत्तम थत्सं च्हस्पति कृत्वा पथः 
छन्‍्दोमयं शुत्ति ॥१४॥ 


सत्तम संत प्रवर विदुर ! | अथ इन्द्रियेष् फिर इन्द्रियों 
देवों ऋषयः पृथ्वी देवीसे (बाणी )में 

ऋषियों ने शुचि छन्दोमयं पवित्र वेदमन्त्र रूप 
चूहरस्पाति बत्से पय: दुदुहुः दूध दुह्मा ॥१४७॥ 
क्त्वा बृहस्पतिको बछड़ा 

बनाकर 


कृत्वा वत्सं सुरगणा इन्द्र सोममदृदुहन । 
हिरण्मयेन पात्रेण वीयंमोजो बल॑ पयः ॥१५॥ 


कृल्वा वत्सं सुरगणा इन्द्र सोमं अदृदुहन्‌ हिरण्मयेन पात्रेण बीयं ओज: 
बल पयः ॥॥१५॥ 


इर्द्वं बत्स कृत्वा इन्द्रको बछड़ा बीयं ओज:ः बल॑ वीयं, ओज, बलदायी 
बनाकर सोम पयः 

हिरण्सयेन अद्दुहन्‌ सोमरूप दूध 

पात्रेण स्वर्णके बने पात्रमें दुह्या ॥१५॥ 

सुरगणा देवताओं ने 


दतेया दानवा वत्स. प्रह्मादमसुरषेभम । 
विधायादृूदृहत्‌ क्षीरमयःपात्रे सुरासवस्‌ ॥॥१६॥ 


देतेया दानवा वत्सं प्रद्धादं असुर ऋषभं विधाय अदृदुह॒न्‌ क्षौरं अयः 
पात्र सुरा आसवस्‌ ॥१६॥। 
दतेया दानवाः देत्य और दानवोंनें | अयः पात्र लोहेके बतेनमें 


असुर ऋषभ॑ असुर श्रेष्ठ सुरा आसवं॑ शराब तथा आसब 
प्रह्नादं वत्सं रूप 


विधाय प्रह्नादको बछड़ा | क्षोरं अदृदृहन्‌ दूध दुह्मा ॥१६॥ 
बनाकर 


३४८५ ] श्री म:्रागवते महापुराणे 


गन्धर्वाप्सरसोध्धुक्षद्‌ पात्र पद्ममये पयः । 
वत्स॑ विश्वावसुूं कृत्वा गान्धवं सधु सौभगस्‌ ॥१७॥। 


गन्धर्वा अप्सरसः अधुक्षन्‌ पात्रे पद्ममये पयः बत्सं विश्वावसुं कृत्वा 
गान्धव सधु सोभगमु ॥१७॥ 


गन्धर्वा कृत्वा विश्वावसुको बछड़ा 
अप्परसः गन्धवों तथा बनाकर 

अप्सराओं ने मधु गान्धव॑ मधुर संगीत तथा 
पद्ममये पात्र कमलके पात्रमें सोभगं सौन्दर्य रूप 
विश्वावसु वत्सं पय: अधुक्षतु दूध दुहा ॥१७॥ 


वत्सेन पितरो<्यम्णा कव्यं क्षोरमधुक्षत । 
आमपात्रे महाभागाः श्रद्धया श्राद्धदेवताः ॥१८।॥ 


वत्सेन पितरः अयंम्णा कव्यं क्षीर मधु अक्षत आमपात्रे महाभागाः 
श्रद्धया भ्राद्धदेवता: ॥१८॥। 


सहाभागा: महाभाव आमपात्रे मिट्टीके कच्चे 
पितरः पितरोंने बतेनमें 
भाद्धदेवताः. श्राद्धके देवता मधु अक्षत कव्यं मधु अक्षतयुक्त कब्य 
अयंम्णा वत्सेन अयमाकों बछड़ा रूप 
बनाकर श्रद्धया क्षीर॑ श्रद्धापूर्वक दूध 
दुह्ा ॥१८॥ 


प्रकल्प्य व॒त्सं कपिल सिद्धाः सद्धूल्पनामयोस्‌ । 
सिद्धि नभसि विद्यां चये च विद्याधरादयः ॥१६॥ 


प्रकल्प्य वत्सं कपिल॑ सिद्धाः सद्धूल्प नामयीं सिद्धि नभसि विद्यां 
चयेचबविद्याधर आदयः ॥१९॥ 
कपिल वत्सं सिद्धाः सड्भूल्प 
प्रकल्प्य कपिलजीको नामयों सिद्धोंने संकल्पमयी 
बछड़ा बनाकर सिद्ध चये. सिद्धियां तथा जो 


चतुर्थेस्कन्धे अध्ादशोष्ध्याय: [ ३४४ 


विद्याधर नभसि विद्यां आकाशमें गमनकी 
आदयः विद्याधर आदि थे विद्या (दुह्ाा) ॥१ ॥ 


अन्ये च सायिनों मायामन्तर्धानादभुतात्मनास्‌ । 
मय प्रकल्प्प वत्स ते दुदुहुर्धारणामयीस्‌ ॥॥२०॥॥ 


अन्ये च मायिनः मायां अन्तर्धान अद्भुत आत्मनां मय प्रकल्प्य वत्सं 
ते दुदुहःु धारणामयीम्‌ ॥२०॥। 
अन्ये च मायिनः दूसरे मायावियोंने | आत्मनां | 
भय॑ वत्सं अन्तर्धान अपनेको अदृश्य 
प्रकल्प्प मयको बछड़ा क रने को 
बनाकर अद्भुत 

धारणामयों अद्भुत धारणा रूपा 
मायां दुदहुः माया दुह्ा ॥२०॥ 


यक्षरक्षांसि भुतानि पिशाचा: पिशिताशना: । 
भूतेशवत्सा दुदुहः कपाले क्षतजासवम्‌ ॥।२१॥ 


यक्ष रक्षांसि भूतानि पिशाचाः पिशित अशनाः भूतेश वत्सा दवहुः 
कपाले क्षतज आसवम्‌ ॥२१॥ 


पिशित अशना: मांसाहांरी भूतेश वत्सा. रुद्रको बछड़ा 

यक्ष रक्षांस यक्ष, राक्षस, बनाकर 

भूतानि कपाले खोपड़ी में 

पिशाचा: भूत, पिशाचोंने क्षतषज आसवं घावसे निकला रक्त 
दुद॒हुः दुह्ा ॥२१॥ 


तथाहयो दन्दशकाः सर्पा नागाश्च तक्षकम्‌ । 
विधाय वत्स॑ दृदुहुबिलपात्रे विष पयः ॥२२॥ 


तथा अहय: दन्दशुका: सर्पा नागा; च तक्षक विधाय वत्स दुदुहुः बिल 
पात्रे बिषं पयः ॥२२।। 


३५० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तथा दन्दशुकाः इसी प्रकार तक्षक वत्सं 
डंसनेवाले विधाय तक्षकको बछड़ा 

अहयः सर्पाः बनाकर 

नागाः अहि (बिना फणके) | बिल पात्र. बिल रूपी पात्रमें 
सप, फणधर सपे, | बिषं पयः विष रूपी दूध 
अनेक सिरवाले दुद॒हुः दुह्ा ॥२२॥। 
नागोंने 


पशवों यवसं क्षीरं वत्सं कृत्वा च गोवुषम्‌ । 

अरण्यपात्रे चाधुक्षन्प्रगेन्द्रेण च दंष्ट्रिण: ॥२३॥। 

पशव:ः यवसं क्षीरं॑ वत्सं कृत्वा च गोवृषं अरण्यपात्रे चआधुक्षनु 
मृगेन्द्रेण च दंष्ट्रिण: ॥२३॥। 


गोवृषं वत्स आधुक्षन्‌ चारों ओर दुहा 

कुत्वा सांडको बछड़ा दंष्ट्रिएः च. दाढ़ोंवाले पशुओंने 
बनाकर तो 

अरण्यपात्रे च. वन रूपी पात्रेमें ही | घ्ृगेन्द्रेण सिहको बछड़ा 

पशवः च पशुओंनें तो बनाकर ॥२३॥ 


यबसं क्षीर॑ हरी घास रूपी दूध 
क़व्यादा: प्राणिनः क्रव्यं दुढुहुः स्वे कलेवरे । 
सुपणंवत्सा विहगाश्वरं चाचरमेव च ॥२४॥ 
वटवत्सा. वनस्पतयः प्रथग्रसमय पयः । 
गिरयो हिमवद्वत्सा नानाधातूतव स्वसानुषु ॥२५॥ 
क्व्यादा: प्राणिनः क़व्यं दुदुहुः सवे कलेवरे सुपर्णवत्सा विहगाः चरं 


च अचरं एबं च वटवत्सा बनस्पतयः पृथक्‌ रसमय पयः गिरयः हिमवतु 
वत्सा नाना धातुनर स्वसानुषु ॥२४-२५॥ 
स्वे कलेबरे अपने शरोर क़व्यादा: 


( मुख ) में प्राणिनः कच्चा मांस खाने 
वाले प्राणियोंने 


चतुर्थेस्कन्धे अष्टादशो5्ध्यायः [ ३५१ 


कच्चा मांस, पृथक रसमय॑ 
सुपर्णवत्ता गरुड़को बछड़ा पयः अलग-अलग रस- 
बनाकर वाला दूध, 
विहगाः पक्षियोंने हिमबत्‌ बत्सा हिमालयको बछड़ा 
चरंच चलनेवाले बनाकर 
(कीट आदि) गिरयः 
तू अचरं एव. तथा अचर स्वसानुषु पव॑तोंने अपने 
(फलादि) भी, शिखरोंपर 
बटवत्सा वट-वृक्षको बछड़ा | नाना धातुन्‌ 
बनाकर दुदहुः अनेक प्रका रकी 
चनस्पतयः वृक्षोंने धातुएँ दुह्ा ॥२४-२५ 


सर्व स्वमुख्यवत्सेन स्वे स्वे पात्रे पृथक पयः । 
सर्वेकामदुर्घां प्रृथ्वीं दुदुहुः प्रथुभाविताम ॥२६॥ 


सर्वे स्वमुख्य वत्सेन स्वे स्वे पात्रे पृथक्‌ पयः स्वंकाम दुधां पथ्वों 
दुद॒हुः पुथु भावितामु ॥२६॥। 


पृथु भावितां पृथुके द्वारा वश की | सर्वे स्वमुख्य. सबने अपने प्रमुखको 


गयी बत्सेन बछड़ा बनाकर 
सर्वकाम दुघां सब अभीष्ट वस्तु | स्वे स्वे पात्रे अपने-अपने पात्रोंमें 

देनेवाली पृथक्‌ पयः अलग-अलग दूध 
पृथ्वीं पृथ्वीको दुदहुः दुह्ा ॥२६॥ 


एवं प्रथ्वादयः पृथ्वीमन्नादाः स्वन्नमात्मनः । 

दोहवत्सादिभेदेन क्षोरभेदर॑ कुरूद्रह ॥२७॥ 

एवं पृथ्वादयः पृथ्वों अन्नादाः स्व अन्न आत्मनः दोहबत्सादि भेदेन 
क्षी रभेद' कुरुदवह ॥२७॥॥ 


कुरुद्रह कुरुश्रेष्ठ विदुर ! अस्नादाः पुथ्वीं आहार करने 
एवं पुथ्वादयः इस प्रकार पृथु वालोंने पृथ्वीसे 
आदिने 


३५२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


स्व आत्मन: दोहवत्सादि दुहनेके पात्रों, 
अन्न अपना-अपना आहर बछड़ों आदिके 
(दुहा) भेदेन क्षीरभेद! भेदसे दूधमें भेद 
हो गया ॥।२७॥ 


ततो महीपतिः प्रीतः सर्वेकामदुघां पृथुः। 

दुहितृत्वे. चकारेमां प्रेम्णा दुहितृवत्सल: ॥२८॥ 

तत: महीपतिः प्रीतः सर्वकाम दुघां पृथः दुहितृत्वे चकार इसां 
प्रेम्णा दुहित वत्सलः ॥२८॥ 


ततः दुहित सर्वंकाम दुघां सब अभीष्ट देनेवाली 

वत्सलः तब पृत्रियोंसे स्नेह (पृथ्वी) को 
करनेवाले प्रेम्णा दुहितृत्वे 

महीपतिः पृथः राजा पृथुने चकार प्रेमवश पुत्री बना 

प्रीत: इम्ां प्रसन्‍न होकर इस लिया ॥२८॥ 


चर्णयन्‌ स्वधनुष्कोटया गिरिक्टानि राजराद । 
भूमण्डलमिद॑ वेन्यः प्रायश्वक्ते सम॑ विभुः ॥२६॥। 


चर्णयन्‌ स्वधनुष कोटया गिरिकूटानि राजराट भुमण्डलं इद' बेन्यः 
प्रायः चक्र सम॑ विभुः ॥२४।॥। 


विभुः राजराट्‌ गिरिकूटानि 

वन्यः समर्थ सम्राट पृथुने | चूर्णयत्र॒ पव॑त शिखरोंकोी चूर-चूर 

स्वधनुष करके 

कोस्‍्या अपने धनुषकी इव' भूमण्डल॑ इस धरा-मण्डलको 
नोकसे प्रायः सम चक्र प्राय: समतल बना 


दिया ॥र्‌दे॥ 
अथास्मिन्‌ भगवान्‌ वेन्यः प्रजानां वृत्तिदः पिता । 
निवासान्‌ कल्पयाचचक्रे तत्र तत्र यथाहँतः ॥३०॥ 


अथ अस्पमिनु भगवान्‌ वेन्यः प्रजानां वृत्तिदः पिता निवासान्‌ 
कल्पयानु चक्रे तत्न तत्र यथा अहंतः ॥३०॥ 


चतुथेस्कन्धे अष्टादशो5्ध्यायः [ ३५३ 


प्रजातां पिता प्रजाफो पिताके यथा आहंतः जो जिसके योग्य 
समान था उसे वहां 

वृत्तिदः आजीविका देनेवाले | तत्न तत्न उचित स्थानोंमें 

भगवानु वेन्य: भगवान्‌ पृथुने निवासान रहनेका स्थान 

अथ अस्मिनू फिर इस कल्पयान्‌ चक्र बनवा दिया ॥३०॥। 
( पृथ्वी ) पर 


ग्रामान्‌ पुरः पत्तनानि दुर्गाणि विविधानि च । 
घोषान्‌ ब्रजानू सशिबिरानाकरान्‌ खेटखवंटान्‌ ॥३१॥ 


ग्रामान्‌ पुर: पत्तनानि दुर्गाणि विविधानि च घोषान्‌ ब्रजानु 
सशिविरानु आकरानु खेट खबंटानु ॥३१॥ 


ग्रासानु पुर गाँव, कस्बे, ब्रजानू घोषानु चलते-फिरते 
पत्तनानि नगर चरवाहोंके निवास, 
च विविधानि आकरानु खदानें 
दुर्गाणि और बहुतसे किले, | खेट खबंटानु खेड़े (छोटे गाँव), 
सशिविरानू अस्थायी निवासोंके झोपड़ 

साथ (बसाये) ॥३१॥। 


प्रावपथोरिह नेवंधा पुरग्रामादिकल्पना । 

यथासुखं॑ वसन्ति सम तत्र तत्राकुतोभया: । ३२॥ 

प्राक पुथो: इह न एव एषा पुरग्रामादि कल्पना यथा सुखं बसन्ति 
सम तन्न तत्न अकुतः भयाः: ॥३२।। 


पुथो: प्राक्‌ प्ृथुसे पहिले अकुतः भयाः: कहींसे भय न 

इह एषा यहां (प्रथ्वी) पर यह होनेसे लोग 
पुरग्रामादि. नगर-गांव आदिको | यथा सुख अपनी सुविधानुसार 
कल्पना न एवं. कल्पना नहीं ही थी, | तत्र तत्र जहाँ-तहाँ 


वसन्ति स्‍्म॒ बस जाते थे ॥३२॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे पृथुविजयेउ्ष्टादशो<्ध्याय:। 


अथ एकोनवबिशोष्ध्यायः 
मैत्रेय उवाच- 
अथादीक्ष। राजा तु हयमेधशतेन सः। 


ब्रह्मवर्ते मनोः क्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती ॥१॥ 


अथ अदोक्षत राजा तु हयमेघ शतेन सः ब्रह्मावर्त मनोः क्षेत्रे यत्र 
प्राची सरस्वती ॥॥१॥ 


अथ सः राजा तु फिर उस राजा मनो: क्षेत्र 


(पृथु) ने तो ब्रह्मावर्ते मनुके क्षेत्र ब्रह्मा वर्तमें 
यत्र प्राचो हयमेध शतेन सौ अश्वमेध-यज्ञ 
सरस्वती जहां प्राची करनेकी 

सरस्वती है* अदीक्षत दीक्षा ली ॥१॥ 


तदभिप्रेत्ष भगवान्‌ कर्मातिशपमात्मन: । 

शतक़तुन ममृषे प्रथोयंज्ञमहोत्सव््‌ ॥२॥। 

ततु अभिप्रेत्य भगवान्‌ कर्म अतिशयं आत्मनः शतक़तुः न ममृषे पथोः 
यज्ञ महोत्सव ॥२॥ 


भगवान्‌ परथो: यज्ञ 

शतक़तुः भगवान्‌ इन्द्र महोत्सव पृथुके यज्ञ 

ततु आत्मनः उस अपने (समान) महोत्सवको 
अतिशयं कर्म अत्यन्त श्रेष्ठ कमंका | ममृषे न सहन नहीं कर 
अभिष्रेत्य अभिप्राय जानकर सके ॥२॥। 


* कई नदियोंका नाम सरस्वती था। बदरीनाथसे आगे व्यासाश्रम 
उदीची सरस्वती (माना गांवके पास) सिद्धपुर (गुजरात) के पास 
प्रतीची सरस्वतीका वर्णन भागवतमें पीछे आ चुका है; किन्तु कानपुरके 
पास ब्रह्मावर्त (विढूर) के समीपकी यह प्राची सरस्वती शायद लुप्त हो 
गयी और यही प्रयागमें गुप्ता है । 


चतुर्थ स्कन्धे एकोनाॉविशोथ्ध्याय: [ ३५५ 


यत्र यज्ञपतिः साक्षाज़्गवान्‌ हरिरोश्वरः । 
अन्वभूयत सर्वात्मा सर्वेलोकगुरुः प्रभुः ॥३॥। 


यत्र यज्ञपतिः साक्षात्‌ भगवान्‌ हरिः ईश्वरः अन्वभूयत सर्वात्मा 
सर्व लोक गुरु: प्रभु: ॥३॥। 


यत्र सर्वात्मा जिस यज्ञमें सर्वात्मा, | यज्ञपतिः 


सवलोक गुरुः सब लोकोंके भगवान्‌ यज्ञपति भगवान्‌ 
गुरु और ईश्वर: हरि: सर्वेश्वर श्रीहरिका 
प्रभु: साक्षात्‌_ स्वामी साक्षात्‌ अन्वभूयत अनुभव ( दर्शन ) 
हुआ ॥३॥ 
अन्वितो ब्रह्मशर्वाभ्यां लोकपाल: सहानुगः । 
उपगीयमानो गन्धरवे्म निभिश्चाप्सरोगणे: ॥४॥ 


अन्वितः ब्रह्म शर्वाभ्यां लोकपाल: सह अनुगेः उपगीयमानः गन्धरवें: 
मुनिर्भनिः च अप्सरः गण: ॥४॥ 


ब्रह्म शर्वाम्यां ब्रह्मा और गन्धवें: मुनिशिः गन्धवे, मुनिजन, 
शंकर जीके च अप्सरः गण: तथा अप्सरा समूह 
अन्वितः साथ (भगवान) | उपगीयमानः (उनका) यश गा 
आये। रहा था ॥४॥ 
सह अनुग:ः 
लोकपाल: अनुचरोंके साथ 
लोकपाल, 


सिद्धा विद्याधरा देत्या दानवा गुह्मयकादयः । 
सुनन्दनन्‍्दप्रमुखा:ः पाष॑दप्रवरा हरे: ॥५॥ 


सिद्धा:, विद्याधरा:, द त्या,, दानवाः, गुह्मक (यक्ष) आदय: सुननन्‍्द- 
नन्द प्रमुखाः पाषंद प्रवराः हरेः ॥५॥ 


३५६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


कपिलो नारदों दत्तो योगेशाः सनकादयः । 

तमन्वीयुर्भागवता ये च तत्सेवनोत्युकाः ॥६॥। 

कपिल:, नारदः, दत्त: (दत्तात्रेय), योगेशा: सनकादय: तं॑ अन्वीयुः 
भागवता ये च_तत्सेबन उत्सुका: ॥६।। 


ये च तत्सेवन जो भी उन भागवता (वे) भगद्भक्त 
(भगवान) की सेवा | त॑ं अन्वीयुः उनके पीछे 

उत्सुकाः ( करनेको ) आये ॥६॥ 
उत्सुक थे 


यत्र धर्मेंदुघा भूमिः सर्वकामद्घा सतो। 
दोग्धि स्माभोप्सितानर्थाव्‌ यजमानस्य भारत ॥॥७॥। 


यत्र धमंदुघा भूसिः सर्वकास दुधा सतो दोग्धि सम अभोप्सितानु 
अर्थात्‌ यजमानस्य भारत ॥७॥। 


भारत विदुर ! भूमिः 
यत्र ध्मंदृधा. जिस (यज्ञ) में यजमानस्थ प्रृथ्वी यजमान 
धर्म पृवक दुही पृथुको 


सर्वकाम दुघधा सब अभीष्ट देनेवाली | अभोप्सितानु 
अर्थात), अभीष्ट पदार्थ 
दोग्धि स्प॒ पूर्ण करती रही ॥७॥ 
ऊहः. सर्वरसान्नद्यः  क्षीरदध्यन्नगोरसान्‌ । 
तरवो भूरिवर्ष्पाण: प्रासूयन्‍्त  भधुच्युतः ॥८॥॥ 


ऊहः सर्व रसान्‌ नद्यः क्षोर दधि अन्न गोरसानु तरबः भरिवर्ष्माणः 
प्रातुपन्त मधुच्युतः ॥८॥ 


नद्यः सर्वरसान्‌ नदियाँ सब रस तरबः वृक्ष 
क्षोर, दधि, भ्रिवर्ष्मणः बहुत सामग्रियां 
अन्न, गोरसानु दूध, दही, अन्न, देते थे तथा 

गोरस (घृत) मधुच्युतः (उनसे) मधुकी धारा' 


ऊहुः बहालाती थीं, । प्रासुयन्त प्रकट हो गयी ॥५॥ 


चतुर्थस्कन्धे एकोनविशोष्ध्याय: [ ३५७ 
सिन्धवों रत्ननिकरान्‌ गिरयोउ5त्ना चतुविधस्‌ । 
उपायनसमुपाजह रुः सर्वे लोकाः सपालकाः ॥६॥। 


सिन्धवः रत्न निकरान्‌ गिरयः अन्न चतुविधं उपायनं उपाजह रः 
सर्वे लोकाः सपालकाः ॥<॥। 


रत्न निकरान्‌ रत्नोंकी राशियां | सपालकाः लोकपालोंके साथ 
सिन्धवः समुद्रोंने दीं, सर्वे लोका: सब लोक 
गिरयः चतुर्विधं पवतोंने चारों उपायन 
प्रका रके * उपाजह रः उपहार भेंट 
अन्नं खाने योग्य फल लाये ॥४॥ 
दिये, 


इति चाधोक्षजेशस्थ प्रथोस्तु परमोदयस्‌ । 
असूयनू भगवानिन्द्रः प्रतिघातमचीकरतु ॥१०॥ 


इति च अधोक्षज ईशस्य पृथो: तु परम उदय असूयन्‌ भगवानु इन्द्र: 
प्रतिघातं अचीकरतु ॥१०॥॥ 


अधोक्षज ईशस्य श्रीहरि जिनके असुयन्‌ डाह करते हुए 
स्वामी हैं उन न्द्रः भगवान्‌ इन्द्र भगवानने 

पृथो: तु पृथुके तो प्रतिघात 

इति च परम अचीकरत्‌ विध्न डालनेंकी 

उदय ऐसे परम अभ्युदयसे चेष्टा की ॥१०॥ 


चरमेणाश्वमेधेन यजमाने. यजुष्पतिम्‌ । 
वेन्ये यज्ञपशुं स्पर्धन्नपनोवाह तिरोहितः ॥११॥ 


चरमेण अश्वमेघेन यजमाने यजुष्पति वेन्ये यज्ञपश्‌ स्पर्धन्‌ अपोवाह 
तिरोहितः ॥११॥ 


* चतुविध आहार है--१-चर््य (चबाकर खाने योग्य) २--चोष्य 
(जो चूसा जाय) ३>लेह्य (चाट लेने योग्य) ४--पेय पीने योग्य) 
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चरमेण वेन्‍्ये स्प्धनू. पथुसे स्पर्धा करते 
अश्वमेघेन अन्तिम अश्वमेध हुए 

यज्ञ द्वारा तिरोहितः अद्ृश्य रहकर 
यजुष्पति भगवान यज्ञपतिकी (इन्द्रने ) 
यजमाने जब आराधना हो | यज्ञ पशु 

रही थी तब अपोबवाह यज्ञीय अध्व हरण 

कर लिया ॥॥११॥ 
तमत्रिरभगवानक्षतत्वरमाणं विहायसा । 


आमुक्तमिव पाखण्ड योध्धरमें धर्मविश्वमः ॥१२॥ 


त॑ अशञ्रि: भगवानु ऐक्षत््‌ त्वरमाणं विहायसा आमुक्त इव पाखण्ड 
यः अधर्मे धर्म विश्रमः ॥१२॥ 


यः अधमें जो अधर्मंमें विहायसा 

धर्म विध्रम: धर्मंका भ्रम उत्पन्न | त्वरमाणं आकाशमें शी घ्रतासे 
करनेवाला है (उस) जाते 

पात्षण्ड आमुक्त त॑ भगवान्‌ 

इ्व पाखण्ड करनेवाले [| अत्तिः उन ( इन्द्र को 
समान (वेश घारण भगवान अत्रिने 
किए ) ऐक्षत्‌ देख लिया ॥१२॥ 


अनत्रिणा चोदितो हन्तुं प्रथुपुत्रो महारथः। 
अन्वधावत संक्रद्धस्तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्‌ ॥१३॥ 
अब्विणा चोदितः हन्तुं पृथुपुत्र: महारथः अन्वधावत संक्द्धः तिष्ठ-तिष्ठ 
इति च अन्नवी त्‌ ॥१३॥। 
अब्विणा हन्तुं अत्रि द्वारा मार | संक्रदः 


देनेकी भन्वधावत फ्रोधित होकर 
चोदितः (इन्द्रके) पीछे दोड़ 
महारथः प्रेरणा देनेपर पड़े 

महा रथी 'तिष्ठ तिष्ठ... 5हर ! ठहर !' 


पुथुपुत्रः पृथुके पुत्र इति च अब्रवीतु यह भी बोले ॥१३॥ 


चतुर्थस्कन्धे एकोनविशो<्ध्याय: [ ३५४ 


त॑ ताहशाकृति बीक्ष्य मेने धर्म शरोरिणम्‌ । 
जटिल भस्मनाच्छन्न॑ तस्मे बाणं न मुच्चति ॥१४॥ 


त॑ ताहुश आकृति वीक्ष्य सेने धर्म शरोरिणं जटिल भस्मना आच्छन्नं 
तस्मे वाणं न मुझचति ॥१४॥ 


ते जटिल उन (इन्द्रको) बीक्षय देखकर 


जटाधारी शरोरिणं धर्म शरीरधारी 
भस्मना । (साक्षात्‌) धर्म 
ज़ाच्छन्न॑ भस्म पूरे देहमें मान लिया, 
लगाये | तस्म उसपर 
ताहश आकृति इस प्रकारका वेश । बाण न मु3चति वाण नहीं 
बनाये छोड़ा ॥१४॥ 


वधान्निवृत्त त॑ भूयो हन्तवेषत्रिरचोदयत्‌ । 
जहि यज्ञहनं तात महेन्द्र विदुधाधमम्‌ ॥॥१५॥ 
बधात्‌ निवृत्त त॑ भूयः हन्तवे अत्विः अचोदयत्‌ जहि यज्ञहनं तात 
महेन्द्र बिबुध अधमम्‌ ॥॥१५॥। 
बधात्‌ निवृत्त वध न करके लौटे | बिबुधा अधमं॑ देवाधम 
त॑ अब्विः भूयः उसे अनत्रिनें फि | महेन्द्र -हि. महेन्द्रको मार 
अचोदयतु प्रेरित किया-- दो । ॥१५॥ 
तात यज्ञहनं 'तात ! यज्ञ नाशक 


एवं वन्यसुतः प्रोक्तस्त्वरमाणं विहायसा । 
अन्त्रद्रवदभिक्द्दो. रावण गृक्नराडिव ॥१६॥ 
एवं वेन्यसुत: प्रोक्तः त्वरमाणं विह/यसा अन्वद्रवतु अभिक्कद्ध: रावभं 
गृद्धराट्‌ इब ॥१६॥ 
एवं प्रोक्त. ऐसा कहे जानेपर | अन्वद्रबत्‌ू. पीछे दौड़ पड़े 


अभिक्कदः अत्यन्त क्रद्ध होकर | रावण गुद्धराद्‌ 
विहायसा इ्व रावणपर गृद्धराज 
त्वरमाणं आकाशरमें शी घ्रतासे ( जटायु ) के 


जाते (इन्द्रके) समान ॥१६॥ 
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सो5श्वच' रूप च तड्धित्वा तस्मा अन्तहितः स्व॒राद । 
बोरः स्वपशमादाय पितुर्यज्ञमुपेयिवान्‌ ॥॥१७॥ 


सः अश्वं रूपं च_ तत्‌ हित्वा तस्मा अन्तहितः स्थ॒राद बीरः स्वपश' 
आदाय पितुः यज्ञ उपेयिवान्‌ ॥१७॥ 


सः अश्वं वे घोड़ेको अन्तहितः अदृश्य हो गये। 

च ततु रूप दोरः स्वपशु 

हित्वा तथा उस रूपको भी | आदाय वह वीर अपना 
छोड़कर पशु लेकर 

स्व॒राद तसमा इन्द्र उस पितुः यज्ञं पिताके यज्ञमें 


( पृथु पुत्र) से उपेयिवान्‌ आ गया ॥१७।॥ 
तत्तस्य चादुभुत॑ कर्स विचक्ष्य परमर्षयः । 
नामधेय ददुस्तस्मे विजिताश्व इति प्रभो ॥१८॥ 


ततु तत्य च अद्भुत कर्म विचक्ष्य परमर्षयः नामधेयं दढ़ुः तस्मे 
विजिताश्व इति प्रभो ॥१८॥ 


प्रभो शक्तिशाली विदुर ! | विजिताश्य 

तस्य ततु उसके उस इति “विजिताश्व' यह 
अद्भुत कर्म च॒ अद्भुत कमंको नामधेयमू॒ उपाधि 

विचक्ष्य तस्म ददुः उसे प्रदान की ॥!१८ 
परमषंय: देखकर प्रमर्षियोंने 


उपसृज्य तमस्तीत्र जहाराश्व. पुनहुरिः । 
चषालयूपतश्छन्नो.. हिरण्यरशनं विभुः ॥१६॥।। 
उपसुज्य तमः तोबन्र जहार अश्वं पुनः हरिः चषाल यूपतः छनन्‍्नः 
हिरण्य रशनं विभुः ॥१४॥ 
चषाल यूपतः चषाल ओर यूपसे .. तीब्र तमः 


हिरण्य रशनं सोनेकी जंजोरसे | उपसृज्य घोर अन्धकार 
छन्‍नः अश्व॑ बँधे घोड़ेको फंलाकर 
पुनः विभुः हरिः फिर समर इन्द्रने | जहार हरण कर 


लिया ॥१॥ 


बतुथेस्कन्धे एकोनविशोष्ध्याय: [ ३६१ 


अत्रिः सन्दर्शधामास त्वरसाणं विहायसा। 
कपालखट्वाड्रधरं वोरो. नेनमबाधत ॥२०॥॥ 


अश्रिः सन्दशेयासास त्वरमार्ण विहायसा कपाल खदवाजुः धरं 
घोर: न एन अबाधत (२०१ 


विहायसा कपाल खटवाज्ध 

त्वरमारणं आकाशमें जल्दी- | धरं खोपड़ी और 
जल्दी जाते खटियेका पाया 

अतन्रिः लिए 

सन्द्शयासास (इन्द्रको) अजिने | एन वीरः इसको (देखकर ) 
दिखला दिया, वीर (प्रथुनपुत्न) ने 


मन अबाधत्त नहीं रोका ॥२०॥ 


अन्रिणा चोदितस्तस्में सन्दर्ध विशिखं रुषा । 
सोइश्वं रूपं च तद्धित्वा तस्थावन्तहितः स्वराद ॥२१॥ 


अत्रिणा चोदितः तस्मे सन्दधे विशिखं रुषा सः अश्वं रूपं थे तल 
हित्वा तस्थाः: अध्तहितः स्वराद ॥॥२१॥ 


अत्विणा चोदितः अत्रिके द्वारा प्रेरित | अश्वं च तत्‌ 


होनेपर रूपं अश्थ और उस 
रुषा तस्मे क्रद्व होकर उसपर रूपको 
(मारनेको ) हित्वा अर्न्तहित: छोड़कर भरर्श्य 
विशिखं सनन्‍्दधे बाण चढ़ाया, रहले 
सः स्वराट यह इन्द्र तस्था घहीं बना रहा ॥२१ 
वीरश्राश्वमुपादाय पितृयज्ञमथात्रजतु । 


तदव्दयं हरे रूप जगृहु्ज्ञानदुबलाः ॥२२॥ 


वोरः च अश्वं उपादाय पितृयज्ञं अथ आच्रजत्‌ तत्‌ अवहां हरे रूप 
जञगुहुः ज्ञान दु्बला:ः ॥२२॥ 


३६२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
वोर: च वीर (पृथु-पुत्र) ज्ञान दुबंला: मन्द बुद्धि लोगोंने 
ने 


तो ततु हरे अवध 
अश्वं उपादाय घोड़ेको लेकर रूपं उस इन्द्रके निन्दित 
वितृयज्ञं अथ पिताके यज्ञमें फिर रूपोंको 
भावजतु चले आये। जगुहुः धारण कर 
लिया ॥२२॥। 


यानि रूपाणि जगृहे इन्द्रों हयजिहीषंया । 
तानि पापस्य खण्डानि लिड्भ॑ खण्डमिहोच्यते ॥२३॥॥ 


यानि रूपाणि जगृहे इन्द्र: हय जिहोषंया तानि पापस्य खण्डानि 
लिड्भधं खण्ड इह उच्यते ॥२३॥ 


हय जिहीषंया घोड़ा चुरानेके लिए | तानि पापस्य 
इन्द्र: यानि खण्डानि उनको पापका खण्ड 
रूपाणि इन्द्रने जिन रूपोंको कहा गया 
जगृहे धारण किया, | इह लिड्ठं खण्ड 
' डच्यते यहाँ चित्नको खण्ड 


| कहा गया है ॥२३॥ 
एवमिन्द्रे हरत्यश्व॑ वन्‍्ययज्ञजिघांसया । 
तद्गृहीतविसृष्टेष.. पाखण्डेषु मतिन्‌ णास्‌ ॥२४॥ 


एवं इन्द्रे हरति अश्वं वेन्य यज्ञ जिधांसया ततु गृहीत विसृष्टेषु 
पाखण्डेषु मतिः नृणाम्‌ ॥२४॥ 


वन्य यज्ञ॒ पृथुके यज्ञको | विसृष्देष._त्यागे हुए 
जिधांसया नष्ठ करनेके लिए. पाखण्डेष पाखण्डों में 
इन्द्रे एवं इन्द्र द्वारा इस प्रकार: नृणां मतिः मनुष्योंकी बुद्धि 
अश्वं हरति अश्व चुराते समय , जाती है ॥२४॥। 


ततु गृहीत उनके द्वारा अपनाये 
और 


चतुर्थेस्कन्धे अष्टादशोष्ष्यायः [ ३६३ 
धर्म इत्युपधर्मेषु नग्नरक्तपटादिषु । 
प्रायेण सब्जते श्रान्त्या पेशलेषु च वाग्मिषु ॥२५॥ 


धर्म इति उपधर्मंषु भग्न रक्तपट आदिपधु प्रायेण सञ्जते ध्रान्त्या 
पेशलेघु च वाग्मिषु २५॥। 


नग्न रक्तपट भ्रान्त्या धर्म 
ओदिषु नग्न या लाल इति भ्रमवश यह धर्म है, 
बस्त्रादि ऐसा मानकर 
इति उपधर्मंषु इस प्रका रके उपधर्मी | प्रायेण सञझ्जते प्राय: लोग आसक्त 
पेशलेषु चल हो जाते हैं ॥२५॥ 
वाग्मिषु सुन्दर तथा युक्ति 
बनानेमें चतुर 
लोगों में 


तदभिज्ञाय भगवान्‌ प्रथ: पृथुपराक्रमः । 
इन्द्राय.. कुपितो बाणमादत्तोद्यतकार्मुकः ॥॥२६॥ 


ततु अभिज्ञाय भगवान्‌ प्रथुः पृथु पराक्षमः इन्द्राय क्रुपित्तः बार्ण 
आदत्त उद्यत कार्मुकः ॥२६॥ 


ततु अभिज्ञाय इसे जानकर | इन्द्राय कुपितत: इन्द्रपर फ्रोध करके 
पृथ पराक्रसः महात्र पराक्रमी क्‍ उद्यत फामंक: चढ़े धनृषपर 
भगवान्‌ प्रथ: भगवान्‌ प्थुने । बाणं आदत्त बाण चढ़ाया ॥२६॥ 
तमृत्विजः शक्रवधाभिसन्धित॑ 
विचक्ष्य दुष्प्रेक्य्मसह्य रंह्सम्‌ । 
निवारयामासुरहो महामते 


न युज्यतेषत्रान्यवध: प्रचोदितात्‌ ॥२७॥ 


त॑ ऋत्विज: शक़ वध अभिसंधितं विचद्ष्य दुष्प्रेक्य्म्‌ असह्रंहसं 
निवारयामासुः अहो महामते न युज्यते अन्न अन्यवधः प्रयोदितातु ॥२७॥॥ 


३६४ |] श्री मद्भागवते महापुराणे 


त॑ं शक्र वध उन्हें इन्द्रको ऋत्विज:ः 
मारनेके लिए निवारयामासुः ऋत्विजोंने रोका 
अभिसंघितं कृत निश्चय अहो महामते अहो महामते ! 
विचक्षय देखकर, अन्न प्रचोदितातु यह यज्ञमें जिसको 
दुष्प्रेकष्य मु उनकी ओर देखना (वलिका) विधान 
कठिन हो रहा था, 
अत्तह्ा रंहंसं असह्य वेगवाले अन्यवधः उससे भिन्नका वध 
(पृथुको ) युज्यते उपयुक्त नहीं 
है ॥२७।। 
वयं मरत्वन्तमिहार्थनाशन 
हयामहे त्वच्छुवला हतत्विषस्‌ । 
अयातयामोपहवेरनन्तरं 


प्रसह्म राजनू जुहवाम ते5हितम्‌ ॥२८॥। 


वयं मरुत्वन्तं इह अर्थ नाशन द्वथामहे त्वत्‌ श्रवत्ता हतत्विषं अयात- 
यामः उपहवे: अनन्तरं प्रसह्म राजन जुहवाम ते अहितस्‌ ॥२८॥। 


राजत्‌ ते अहितं॑ राजन्‌ आपके शत्रु | उपहव: आकषंण मन्त्रोंसे 

इह अर्थ नाशन यहां प्रयोजन (यज्ञ) | जुहवाम हवन करते हुए 
के नाशक, अनन्तरं प्रसह्य यहाँपर बल पूर्वक 

त्वत्‌ृ भ्वसा आपके यशसे खींचकर 

हतत्विषं नष्ट कान्ति ह्वथामहे हवन कर देते 

मरत्वन्तं ड्न्द्रको हैं ॥२५॥ 

वयं 


अयपातायाप्रः हम लोग अमोघ 
इत्यामन्त्रय क्रतुर्पात विद्रास्यत्वजों रुषा। 
स्र्ग्घस्ताञ्जुद्दतो$भ्येत्प स्वयम्भूः प्रत्यपेधत ॥२६॥।॥। 


इति आमन्‍्त्य क्रतुर्पति बिदुर अस्य ऋत्विजः रुषा स्रुक्‌ हस्तान 
जुद्द॒तः अभ्येत्य स्वयम्भुः प्रत्यषेधत ॥२६॥ 


चतुर्थस्कन्धे एको्नाविशोष्ध्याय: [ ३६५ 


क़तुर्पाति यज्ञकर्ता स्वामीसे | जुद्बतः (उनको) हवन 
इति आमन्त्य ऐसा कहकर करते समय 
अस्य ऋत्विजः इनके ऋत्विजोंने.. | स्वयम्भूः ब्रह्मा जीने 
रुषा खुक् हस्तान्‌ु रोष पूर्वक हाथमें | अभ्येत्य 

स्र्वा उठाया, प्रत्यधेधत. आकर रोका ॥२५॥ 
ब्रल्लोवराच - 


न वध्यो भवतामिन्द्रो यद्यज्ञो भगवत्तनुः। 
यं जिधघांसथ यज्ञेन यस्येष्टास्तनवः सुराः ॥३०॥। 
न वध्यः भवतां इन्द्र: यत्‌ यज्ञ: भगवत्‌ तनुः यं जिधांसथ यज्ञेन यस्य 
इष्ठा: तनवः सुराः ॥३०१। 
भवतां तनवः आप लोगों द्वारा | यस्य सुराः 
। 


इन्द्र: न बध्य: इन्द्र मारणीय द्ष्ठाः जिनके देवता 
नहीं हैं, प्रिय हैं 
यत्‌ यज्ञः क्योंकि यज्ञ य॑ यज्ञेन हर 
भगवत्‌ तनुः भगवानका शरीर | जिधांसस जिन्हें (आप) यज्ञ 
। | द्वारा मारने जा 
| रहे हैं ॥३०॥। 


तदिद पश्यत महड्धमेंव्यतिकरं ह्विजाः । 

इन्द्रेणानुष्ठितं राज्ञ:  कर्मेतद्विजिघांसता ॥३१॥ 

ततु इदं पश्यत मह॒त्‌ धर्म व्यतिकरं द्विजाः इन्द्रेण अनुष्ठितं राज्ञः 
कर्म एतत्‌ विजिघांसता ॥३१॥ 


द्विजाः ब्राह्मणो ! इन्द्रेण अनुष्ठितं इन्द्रके द्वारा किए 
राज्ञ: एतत्‌ कर्म राजाके इस कम गए 
(यज्ञ) को तत्‌ इदं बह इस 
विजिघांसता नष्ट करनेके महत॒ धर्म 
प्रयत्नमें व्यतिकरं महान धर्मंनाशको 
पश्यत देखो ॥३१॥ 


# यह उवाच अन्य प्रतियों में नहीं है । 


६६] श्रमद्धागवते मीहापुराणे 
पृथुकीतते: प्रथोर्भूयात्तह्रेंकोनशतक़तुः । 
अलं ते क्रतुभिः स्विष्टेयज्भवान्मोक्षध्मवित्‌ ॥३२॥ 


पृथुकीतें: पृथो: भूयात्‌ तांह एकोन शतक़तुः अल॑ ते क़्तुनिः स्विष्टे: 
यत्‌ भवानु मोक्ष धर्म वित्‌ ॥३२॥ 


पृथुकीतें:.. परम यशस्वी ते क्रतुभिः 
पृथोः पृथुको स्विष्टः (राजन) आप यज्ञों 
तहि एकोन इसलिए अब एक द्वारा यजन करना. 
कम अल॑ बस (बन्द कर दें) 
शतक़तुः सौ यज्ञ (निन्यानवे) | यत्‌ भवान्‌ू._ क्योंकि आप 
वाला मोक्ष धर्मंबित्‌ु मोक्ष धमंको जानने- 
भूयात्‌ हों (रहने दो) वाले हैं ॥३२॥ 


नेवात्मने महेन्द्रयथ. रोषमाहतुमहंसि । 
उभावषषि हि भद्दं ते उत्तमश्लोकविग्रहो ॥३३॥। 


न एव आत्मनः महेन्द्राय रोषं आहतु अहंसि उभाः अपि हि भद्रं ते 
उत्तम श्लोक बिग्रहों ॥३३॥ 


ते भद्रं आपका कल्याण हो, | हि उभाः अपि क्योंकि (आप) 
महेन्द्राय इन्द्रपर दोनों ही 
भात्मनः रोष अपने चित्तमें क्रोध | उत्तम श्लोक उत्तम श्लोक 
आहतु न आपको नहीं करना | भगवानके 
अहुसि चाहिए, । विग्रहो शरीर हैं ॥३३॥ 
समास्मिन्महाराज कृथाः सम चिन्‍्तां 
निशामयास्मद्गच आहतात्मा । 


यद्धचायतो देवहतं नु कर्तु' 
मनो5तिरुष्ट॑ विशते तमोडन्धस्‌ ॥३४।॥॥ 


मा अस्मिनु महाराज क्ृथाः सम चिन्तां निशामय अस्मतु वच आहत 
आत्मा यत्‌ ध्यायतः देवहतं नु कतु_ मनः अतिरुष्टं विशते तमः अन्धमु ॥३४॥। 


चतुर्थस्कन्धे सप्तदशोष्ध्यायः [ ३६७ 


महाराज महाराज ! नु कतु 
अस्मिन्‌ इस (अपूर्ण यज्ञ) के | ध्यायतः फिर करनेको 
विषयमें सोचता है, 
चिन्तां मतः अतिरुष्ट॑ (उसका) मन 
मा सम कृथा: चिन्ता मत कोजिए अत्यन्त क्रोधसे 
अस्मत्‌ बच: मेरी बात अन्धं॑ तमः 
आहत आत्मा आदर पूर्वक बिशले घोर मोहमें डूब 
निशामय सुनिये जाता है ॥३४॥ 
यतु दंददतं जो जिधाताके 
बिगाड़े हुएको 


क़तुविरमतामेष देवेषु दुरवग्रहः । 

धर्मव्यतिकरो.. यत्र पाखण्डरिन्द्रनिर्सितें: ।१३५॥ 

क़तुः विरमतां एष देवेषु दुरवग्रहः धर्म व्यतिकरः यत्र पाखण्ड: इन्द्र 
निर्मितें: ॥३५॥ 


यत्र इन्द्र एष देवेषु 
निर्मितः जिसमें इन्द्रके चलाये। दुरवग्रहः यह देवताओं के प्रति 
पाखण्ड:ः पाखण्डोंसे दुरा ग्रहसे पूर्ण 
धर्म व्यतिकरः धर्मका नाश हो | क्तुः विस्‍्मतां यज्ञ रोक 
रहा है, दीजिए ॥।३५॥ 


एभिरिन्द्रोपसंसृष्ट:. पाखण्डहॉरिभिजंनस्‌ । 

हियसाणं विचक्ष्वंतं यस्ते यशज्ञप्नुगश्वमुद ॥३६॥ 

एभिः इन्द्र उपसंसृष्टेः पाखण्ड: हारिभिः जन॑ हियमाणं विचक्ष्व एन 
यः ते यज्ञ श्रुक अश्वमुट ॥३६॥ 
यः ते यज्ञ श्रुक्‌ु जो आपके यज्ञसे । पाखण्डः 


दष करके हियमाणं पाखण्डोंकी ओर 
अश्वमुद्‌ (यज्ञीय) अश्व चुरा खिचते जानेवाली 
रहा था, एन॑ जन 
इन्द्र उपसंसृष्ट: (उस) इन्द्रके द्वारा | विचक्षव इस जनताको 
चलाये देखो ॥३६॥ 


एसिः हारिमिः इन मनोहर 


३६८ ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


भवान्‌ परित्रातुमिहावतीर्णो 
धर्म जनानां समया नुरूपम्‌ । 
वेनापचारादवलुप्तमद्य 


तह्ठेहती विष्णुकलासि वेन्य ।।३७॥ 
भवानु्‌ परित्रातूं इह अवतीर्ण: धर्म जनानां समय अनुरूप बेन 
अपचारातृ अबलुप्तं अद्य ततु देहतः विष्णुकला असि बेन्य ॥३७॥ 
बेन्य भवान्‌_ महाराज पृथु ! आप | ततु देहतः . उस (बेन) के 


बेन अपचारात्‌ वेनके अत्याचारसे शरीरसे 

अवलुप्त॑ लुप्त हो गये अद्य इह इस समय यहाँ 

जनानां समय (संसारमें ) 

अनुरूप॑ लोगोंका समय अवती रण: अवतार लिए 
(युग) के अनुरूप | विष्णुकला 

धर्म परित्रात्‌ं धर्मकी रक्षा करनेके | असि भगवान विष्णुकी 
लिए कला हैं ॥३७॥ 


स्‌त्व विमृश्यास्य भव प्रजापते 
सद्धुल्पनं विश्वस॒ुजां. पिपीपृहि । 
ऐन्द्रों च मायामुपधमं मातरं 
प्रचण्डपाखण्डपर्थ प्रभो जहि ॥३८॥ 
स॒ त्वं विपृश्य अस्य भवं प्रजापते सद्भूल्पनं विश्वसृजां पिपीपहि ऐशन्द्री 
च मायां उपधमंमातरं प्रचण्ड पाखण्डपथ्थ प्रभो जहि ॥३८॥। 
प्रजापते प्रभो प्रजापालक प्रभो ! | सद्धूल्पनं 


सत्वं वह आप पिपीपृहि संकल्प पूरा कीजिये 
अस्य भव इस (संसार) का | च्व उपधर्म- 

कल्याण मातरं तथा अधमंकी 
विधम्ृश्य विचारकर जन्मदात्री 


बिश्वसूजां. प्रजापतियों 
(कश्यपादि) का 


चतुर्थस्कन्धे एकोर्नावशतितमोथ्ध्यायः | देदर्द 


ऐन्द्रीं मायां . इन्द्रकी मायाके पथ जहि मार्गको नष्ट 
(द्वारा चले ) कौजिए ॥३४॥ 
प्रचण्ड पाखण्ड प्रचण्ड पाखण्ड 


मेत्रेय ठवाच- 


इत्थं स लोकगुरुणा समादिष्टो विशाम्पतिः। 


तथा च कृत्वा वात्सल्यं मघोनापि च सन्द्धे ॥३६।। 


इत्थं स लोक गुरुणा समादिष्ठट: विशाम्पति: तथा च कृत्वा बात्सल्य॑ 
मधोना अपि च सन्दधे ॥३र<॥ 


स विशाम्पति: वे महाराज तथा च कृत्वा वेसा ही करके 

लोक गुरुणा लोक गुर (ब्रह्माजी) (यज्ञ बन्द करके) 
द्वारा मधोना अपिच इन्द्रपर भी 

इत्थं समादिष्टः इस प्रकार आदेश | वात्सल्यं सन्दधे वात्सल्य-स्नेह 
देनेप र किया ॥३४।॥। 


कृतावभूथस्नानाय. प्रथवे. भूरिकर्मणे । 
वरान्ददुस्ते वरदा ये तह॒हिषि तपिताः ॥४०॥ 


कृताः अवभूथ स्नानाय पृथवे भुरि करमंणे वरानु ददुः ते वबरदा ये 
ये तत्‌ बहिषि तपिताः ॥४०॥॥ 


अवभूथ ते बरदा उन वरदान देनेवाले 
स्‍्नाताय अवशभृथ (यज्ञान्त) (देवताओं ने) 

स्नान वरान्‌ ददुः वरदान दिये 
कृताः कर लेनेपर ये तत जो उनके 
भूरि कमंणे बहिषि तपिता: यज्ञमें तृप्त किये 
पृथवे महत्‌ कर्मा पथुको गये थे ।|४०॥ 


विप्रा: सत्याशिबस्तुष्टाः श्रद्धयालब्धदक्षिणाः: । 
आशिषो युयुजुः क्षत्तरादिराजाय सत्कृता: ॥४१॥ 


विप्रा: सत्य आशिषः तुष्टाः भ्रद्धया लब्ध दक्षिणा: आशिषः युयुजुः 
क्षतः आदिराजाय सत्कृताः ॥४१॥। 


३७० ] श्रीम-द्रागवते महापुराणै 


क्षत्त: विदुर ! सत्कृताः तुष्टा: सत्कृत होकर; 
सत्य आशिष: जिनके आशीर्वाद सन्तुष्ट होकर 

सच्चे होते हैं, आदिराजाय आदिराज (पृथु)को 
विप्रा: शद्धया उन ब्राह्मणोंने आशिष:ः युयुजुः आशीर्वाद 


श्रद्धापूर्वंक | दिया ॥४१॥ 
लब्ध दक्षिणा: दक्षिणा पाकर । 
विप्राः उत्चुः- 
त्वया5हुता महाबाहो सर्व एवं समागताः । 
पूजिता दानमानाभ्यां पितृदेवर्धिमानवाः ॥४२॥। 


त्वया आहृता महाबाहों सर्वे एवं समागताः पूजिताः दानमानाभ्यां 
षितृ देव ऋषि सानवाः ॥०२॥ 


महाबाहो महाबाहु ! समागताः (जो) भाये थे 

त्वया आहूता आपके बुलानेसे दानसानाभ्यां (उनका) दान और 

सर्व एव सभी सम्मानसे 

पितृ देव ऋषि पुजिताः (आपने ठीक-ठीक ) 

मानवाः पितर, देवता, ऋषि पूजा की है ॥॥४२॥ 
मनुष्य 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुथ॑ंस्कन्धे पृुथुविजय एकोनविशतितमो5ध्याय: ॥१४॥ 
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* अहु उंवांच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


अथ विशोष्श्यायः 


मैत्रेय छवाच- 
भगवानपि वेकुण्ठः साक॑ मघवता विभुः। 
यज्ञय॑ज्ञपतिस्तुषशी... यज्ञभुक॒ तमभाषत ॥१॥ 


भगवान्‌ अपि वेकुण्ठ: साक॑ मघवता विभुः यज्ञः यज्ञपतिः तुष्ठः 
यज्ञभुक त॑ अभाषत ॥१॥ 


यज्ञपतिः यज्ञ तुष्ः... यज्ञोंसे सन्तु्ठ होकर 
यज्ञभुक्‌ यज्ञेश्वर, यज्ञभोक्ता | विभुः मघवता 
बंकुण्ठः साक॑ वे विभु इन्द्रके साथ 
भगवान्‌ अपि वेकुण्ठनाथ भगवान (आकर) 
भी त॑ अभाषत उन (पृथु) से 
| बोले ॥१॥ 


श्रीभगवान्‌ उवाच- 
एब  तेऊ5कार्षश्वद्भां हमेधशतस्थ ह। 
क्षमापपत. आत्मानभमुष्प. क्षन्तुमहेंसि ॥२॥। 


एष ते अकार्षोतु भड् हयमेध शतस्य हु क्षमापयत आत्मानं अमुष्य 
क्षन्तुं अहेसि ॥२॥। 


ते हयमेध आत्मान 

शतस्य ह तुम्हारे सौंवें क्षमापयत (अब) अपनेको 
अश्वमेधको ही | क्षमा कराना 

एष भज्ञे क्‍ चाहते हैं, 


अकार्षीतु. इन्होंने भंग किया | अथुष्य क्षन्तूं इनको (तुम्हें) क्षमा 
है, | अहंधि कर देना चाहिए ॥२ 


३७२ ] भ्रीमस्भागवते महापुराणे 


सुधियः साधवों लोके नरदेव नरोत्तमाः । 
नाभिद्रह्मन्ति भृतेभ्यो याह नात्मा कलेवरस्‌ ॥३॥ 


सुधियः साधवः लोके नरदेव नरोत्तमाः न अभिद्ुद्मन्ति धृतेभ्यः 
याह न आत्मा कलेवरस्‌ ॥३॥। 


नरदेव राजन ! भुतेभ्य: प्राणियोंसे 
लोके सुधियः संसारमें बुद्धिमानू, | न अभिद्ृह्यन्ति कहीं द्रोह नहीं करते 
साधवः यहि आत्मा क्‍योंकि आत्मा 


नरोत्तमाः सत्पुरुष, श्रेष्ठ मनुष्य | कलेवरं न शरीर नहीं है ॥३॥ 


पुरुषा यदि मुह्ान्ति त्वाहशा देवभायया। 
श्रम एवं पर जातो दीघेया वृद्धसेवया ॥४।। 


पुरुषा: यदि मुह्ान्ति त्वाहशा देवभायया भ्रम एवं पर॑ं जातः दौघंया 
वृद्ध सेवया ॥४॥ 


यदि त्वाहशा दीघंया वृद्ध 
पुरुषाः यदि तुम्हारे समान | सेबया बहुत दिनों तक 
पुरुष बड़ोंकी सेवा में 
देवभायया पर श्रम एव 
मुह्ान्ति मेरी मायासे मोहित | जातः फिर (कोई लाभ 
हों तो नहीं हुआ) केवल 
परिश्रम ही 
हुआ ॥8॥ 


अतः कायमिमं विद्वानविद्याकामकर्ममिः । 
आरब्ध इति नेवास्मित्‌ प्रतिबुद्धोड्नुषज्जते ॥५॥ 


अतः काय इमं विद्वानु अविद्या काम कमंभिः आरब्ध इति न एव 
अस्मिन्‌ प्रतिबुद्धः अनुषज्जते ॥५॥ 


चतुर्थस्कन्धे विशोष्ध्याय: 


अतः इमं कायं अतः: इस शरीरको | आरब्ध इति 


अविद्या काम विद्वान 
कमंभिः अविद्या, कामना 
तथा कर्म प्रतिबुद्धः 
(संस्कार) से 
अस्मिनु न एव 
अनुषज्नते 


असंसक्त:. शरीरे$स्मिन्नमुनोत्पादिते 


[ ३७३ 


बना हुआ है, ऐसा 
जानकर 

जागा हुआ ज्ञान 
प्राप्त पुरुष 

इसमें नहीं ही 
आसक्त होता ॥५॥ 


गृहे । 


अपत्ये द्रबिणे बाषि कः कुर्यान्ममतां बधः ॥६॥ 
असंसक्तः शरीरे अस्मिन्‌ अमुना उत्पादिते गृहे अपत्ये द्रविणे वा अपि 


कः कुर्यात्‌ ममतां बुध: ॥६॥। 


अस्सिनु शरीरे इस शरीरसे गृहे अपत्ये 
असंसक्तः अनासक्त रहकर | वा द्रविण 
कः बुध: कौन बुद्धिमान ममतां कुर्यात्‌ 
अमुना 
उत्पादिते इसीके द्वारा उत्पन्न 

किये 


घर, पुत्र 
अथवा धनमें 
ममत्व करेगा ॥६॥। 


एकः शुद्धः स्वयंज्योतिनिगुणोड्सों गरुणाश्रयः । 
सर्वंगोइनावृतः साक्षो निरात्मा55त्मा55तसनः पर: ॥७॥। 


एक: शुद्धः स्वयंज्योति: नि्गुण: असो गुण आशक्षयः सबंग: अनाबृत: 


साक्षो निरात्मा आत्मा आत्मन:ः पुरः ॥७॥ 


असो आत्मा यह आत्मा 
एकः शुद्ध एक शुद्ध, 
स्वयंज्योतिः स्वयं प्रकाश 
निगंणः गुण 
आश्रयः निर्गुण, गुणोंका 

आश्रय, आत्मनः परः 


स्वंगः अनावृतः सर्वव्यापी, 


निरावरण, 


साक्षो निरात्मा साक्षी, द्वितीय 


भेद रहित 
(अद्वितीय) 
शरीरसे भिन्न है ॥७ 


३७४ ] श्रीम्भागवते महापुराणे 
य एवं सनन्‍्तमात्मानसात्मस्थं वेद प्रुषः । 
नाज्यते प्रकृतिस्थो5पि तद्॒गुण: स मयि स्थितः ॥८॥ 


य एवं सन्त आत्मानं आत्मास्थं वेद पुरुषः न अज्यते प्रकृतिस्थः अपि 
तदगरुणः स भयि स्थितः ॥८॥। 


य एवं सन्‍त॑ जो इस स्वरूपके | प्रकृतस्थः अपि प्रकृतिमें रहते 


आत्मानं हुए भी 
आत्मस्थ॑ आत्माको अपने. | तदगुणं: न 
(अन्त:क रण ) में अज्यते उसके गुणोंसे लिप्त 
स्थित नहीं होता 
वेद पुरुषः जानता है, वह पुरुष | स मयि स्थितः वह तो मुझमें स्थित 
है ॥५॥ 


यः स्वधर्मेण मां नित्यं निराशीः अ्रद्धयान्वितः । 
भजते शनकंस्तस्यथ मनो राजन प्रसीदति ॥६॥ 


यः स्वधर्मण मां नित्य निराशी: श्रद्धया अन्बवितः भजते शनकः तस्य 
मनः राजनु प्रसीदति ॥<॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! भजते पूजन करता है 

यः निराशीः जो निष्काम भावसे | शनकः धीरे-धीरे 

श्रद्धणा अन्वितः श्रद्धा सहित तस्य मनः उसका चित्त 

स्वधर्मण अपने धमंपालन प्रसीदर्ति निर्मल हो जाता 
द्वारा है ॥।४॥। 


मां नित्यमु मेरा प्रतिदिन 
परित्यक्तगुण:. सम्यग्दशनों. विशदाशयः । 
शान्ति से समवस्थानं ब्रह्म कंवल्यमश्नुते ॥१०॥ 


परित्यक्त गुणः सम्यक्‌ दर्शनः विशद आशय: शान्ति मे समवस्थान 
ब्रह्म केवल्यं अश्नुते ॥१०॥। 


चतुर्थस्कन्धे विशोष्ष्याथ: [ ३७५ 


बिशद आशयः चित्त शुद्ध हो मे समवस्थानं मेरी समता रूप 
जानेपर स्थितिको पाकर 
परित्यक्त गुण: गुणोंसे सम्बन्ध छट | शान्ति ब्रह्म 
जाता है कंवल्यं परम शान्ति ब्रह्म 
सम्यक्‌ दर्शन: ठीक तत्त्व ज्ञान हो केवल्य (मोक्ष) 
जाता है, । अश्नुते पालेता है ॥१०॥ 


उदासोनमिवाध्यक्ष द्रव्यज्ञानक्रियात्मनाम । 
क्टस्थमिममात्मानं यो वेदाप्रोति शोभनमस्‌ ।॥११॥ 


उदासोन इव अध्यक्ष द्रव्य ज्ञान क्रिया आत्मनां कुटस्थं इस आत्मानं 
यः वेद आप्नोति शोभनस्‌ ॥११॥। 


यः इमं आत्मानं जो इस आत्माको | अध्यक्ष उनका अध्यक्ष 
द्रव्य ज्ञान क्विया पदार्थ, उनके ज्ञान | क्टसथं वेद कुटस्थ जानता है, 
तथा कमंसे शोभन वह परम शुभ(मोक्ष) 


उदासीनं इव उदासीनकी भाँति | आप्नोति पाता है ॥११॥ 
भिन्नस्य लिड्भस्य गुणप्रवाहो 
द्रव्यक्रियाकारकचेतनात्मन: । 
दृष्टासु सम्पत्सु॒ विपत्सु. सूरयों 
स॒ विक्रियन्ते मयि बद्धसोहदाः ॥१२॥ 
भिन्नस्य लिड्भास्य गुण प्रवाहः द्रव्य क्रिया कारक चेतन आत्मनः 
हृष्टासु सम्पत्सु विपत्सु सूरयः न विक्रियन्ते मयि बद्ध सोहदाः ॥१२॥ 


गुण प्रवाहः गुणोंका प्रवाह रूप | आत्मनः 


(आवागमन ) भिन्नस्य आत्मासे पृथक 
द्रव्य क्रिया लिड्भस्य लिज्ध (सूक्ष्म) 
कारक महाभूत, क्रिया शरीरका 

(इन्द्रिय) कारक | हष्टासु देखा जाता है, 

(इन्द्रिय देवता ) (अतः) 


चेतन चिदाभासका 


३७६ ] श्रीम-ड्रागवते महापुराणे 


मयि बद्ध सोहूदाः मुझसे सोहाद् विक्रियन्ते न (हषे-शोक) बविकार- 
करनेवाले ग्रस्त नहीं 

सुरयः बुद्धिमान लोग होते ॥१२॥ 

सम्पत्सु विपत्सु सम्पत्ति या विपत्तिमें 


समः समानोत्तममध्यमाधमः 

सुखे चर दुखे च जितेन्द्रियाशयः । 
मयोपक्लप्ताखिललोकसंयुतो 

विधत्स्व वीराखिललोकरक्षणम्‌ ॥॥१३॥। 
समः समान उत्तम मध्यम अधमः सुखे च दुःखे च जित इन्द्रिय आशय: 


मया उपकलप्स अखिल लोक संयुत: विधत्रथ वीर अखिल लोक 
रक्षणम्‌ ॥१३॥। 


समान उत्तम (अपने) समान श्रेष्ठ | वीर वीरवर ! 

मध्यम, अधमः मध्यम तथा निद्ृष्टके | मया उपक्लप्त मेरे द्वारा जुटाये 
प्रति अखिल लोक 

समः समान रहते, संयुतः सब (मन्त्री आदि) 

सुखे च दुःखे च सुख तथा दुःखमें भी लोगोंके साथ 

जित इन्द्रिय अखिल लोक सब लोकोंकी 

आशयः इन्द्रियों तथा मनको | रक्षणं विधत्स्व रक्षा करते 
बशमें करके रहो ॥१३॥ 

श्रेय: प्रजापालनमेंव राज्ञो 


यत्साम्पराये सुकृतातू षष्ठमंशस्‌ । 
हर्तान्यथा हृतपुण्यः प्रजाना- 
मरक्षिता करहा रो४घम त्ति ॥१४॥ 


श्रेयः प्रजापालनं एवं राज्ञ: यत्‌ साम्पराये सुकृतातु षष्ठं अंश हर्सा 
अन्यथा हृतपुण्यः प्रजानां अरक्षिता करहारः अघं अत्ति ॥१४॥ 


धतुर्थस्कन्धे विशोष्ध्याय: [ ३७७ 


प्रजापालनं एवं प्रजाका पालन ही | अन्यभा 


राज्ञ: श्रेःः राजाके लिए | अरक्षिता अन्यथा (प्रजाकी) 
कल्याणकारी है, | रक्षा न करके 
यत्‌ साम्पराये क्‍योंकि मरनेपर | करहारः कर लेनेवाला 
(परलोकमें ) हृतपुण्पः (प्रजा उसका) पुण्य 
घुकृतातु षष्ठ छीन लेती है, 
अंश (प्रजाके ) पुण्यमें-से | अघं अत्ति (वह प्रजाके) पाप 
छठवां भाग भोगता है ॥१४॥ 
हर्ता पाता है, 
एवं द्िजागयानुमतानुवत्त- 


धर्मप्रधानोउन्‍्यतमो5वितास्थ । 
हस्वेन कालेन गहोपयातान्‌ 
द्रष्टास सिद्धाननुरक्ततोक: ॥१५॥। 


एवं द्विज अग्रयथ अनुमता अनुवृत्तधर्म प्रधानः अभ्यतमः अधिता 
अंत्पाः हस्वेन कालेन गृह उपयातान दरष्टहास सिद्धान्‌ अनुरक्त 
लोक: ॥१५॥ 


एवं इस प्रकार अनुरक्तः लोकः अपमेमें अनुरक्त 
द्विज अग़्य ब्राह्मणोंकी प्रजाकी 
श्रतुमता आज्ञानुसार अविता रक्षा करते हुए 
अनुवृत्तधर्मे हंसस्‍्वेन कालेत थोड़े ही समयमें 
प्रधान: परम्परा प्राप्त ग्रृह उपंयातानू अपने घर आये 
प्रधान धर्मंको सिद्धान्‌ द्रष्टास सिद्धोंका दशेन 
अध्यतमः स्वप्रधान मानते करोगे ॥१५॥ 


घरं॑च मत्‌ कञ्चन सानवेन्द्र 
वृणीष्व _तेहहं गुणशीलयन्त्रितः । 
नाहूं सखवें सुलभस्तपोभि- 
यगिन वा यत्समचित्तवर्तो ॥१६॥ 
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बर च मत्‌ कञ्चन मानवेन्द्र तृणीष्व ते अहं गुणशील यन्त्रितःन 
अहूं मर्खः व सुलभः तपोभिः योगेन वा यत्‌ समचित्तवर्तोी ॥१६॥ 


मानवेन्द्र मानवेन्द्र ! वे अहं अन्यथा मैं 
सत्‌ कठचन मुझसे कोई मर्खः तपोभिः यज्ञोंसे, तपस्यासे 
वरं च वृणीष्व हल भी वा योगेन अथवा योगसे 
मांग लो, सुलभःन सुलभ नहीँ हूं, 
अहं ते मैं तुम्हारे यत्‌ 
गुणशील समचित्तवर्ती क्योंकि समतामें 
सन्त्रितः गणों तथा शीलसे स्थित चित्तमें रहता 
वशमें हो गया हूं, हैँ ॥॥१६॥ 
मेत्रेय उवाच- 


स इत्थं लोकगुरुणा विष्वक्सेनेन विश्वजित्‌ । 
अनुशासित आदेश शिरसा जगहे हरेः ॥१७॥ 


स इत्थं लोक गुरुणा विष्वक्सेनेन विश्वजितु अनुशासित आदेश 
शिरसा जगृहे हरेः ॥१७॥ 


हरेः आदेश श्रीहरिकी आज्ञाकों 
शिरसा जगृहे सिर झुकाकर 
स्वीकार 
किया ॥१७॥ 


इत्थं इस प्रकार । 
लोक गुरुणा सब लोकोंके गुरु 
विष्वकसेनेन भगवान विष्णके | 
अनुशासित आज्ञा देनेपर 
स विश्वजितु उन जगद्विजयी 


(पृथु) ने 
स्पृशन्तं पादयो:ः प्रेम्णा व्रीडितं स्‍्वेन कर्मणा । 
शतक़तुं परिष्वज्य. विद्देष॑ विससर्ज ह ॥१६॥। 


स्पृशन्त पादयोः प्रेम्णा ब्रीडितं स्वेन कर्मणा शतक़तुं परिष्वज्य 
विद्वेष॑ विससर्ज हु ॥१८॥ 


चतुर्थेस्कन्धे विशोष्ध्याय: [ रे७दे 


स्वेन कमणा अपने कमंसे विद्वेषं 

च्रीडित॑ लज्जित विससर्ज ह परस्परके हू षको 
पादयोः स्पृशन्तं पर छतेको झुके पमाप्त ही कर 
शतक प्रेम्णा इन्द्रको प्रेमपुर्वक दिया ॥१८॥ 


परिष्वज्य आलिगन करके 
भगवानथ विश्वात्मा. प्ृथुनोपहताहुँणः । 
समुज्जिहानया भक्‍्त्या गृहोतचरणाम्बुजः ॥१८।॥। 
प्रस्थानाभिमुखो5प्येनमनुग्रहविलम्बितः । 
पश्यन्‌ पद्मपलाशाक्षो न प्रतस्थे सुहत्सताम्‌ ॥२०॥॥ 


भगवान्‌ अथ विश्वात्मा पृथुना उपहत अहंणः समुज्जिहानया 
भकक्‍त्या गृहीत चरणाम्बुजः ॥१९॥ 

प्रस्थान अभिमुखः अपि एन अनुग्रह विलम्बितः पश्यनु पद्मयपलाशाक्षः 
न प्रतसस्‍्थे सुहृत सताम्‌ ॥२०॥॥ 


पृथुना उपहृत प्रस्थान 
अहेणः पृथुके द्वारा अभिमुखः अपि जानेको उद्यत 
पूजोपहार अपित होनेपर भी 
करके एन पद्मपलाशा- 
समुज्जिहानया उमड़ते भाव सहित | क्षः पश्यनु॒ इन (प्ृथुको) 
भक्तया भक्तिसे कमलदल-लोचनों से 
चरणास्बुज:ः देखते, 
यृहीतः चरण-कमल पकड़ न प्रतस्थे गये नहीं, 
लिये गये अनुग्रह 
अथ विश्वात्मा तब विश्वात्मा विलस्बितः. क्ृपापूर्वक रुक 
सतां सुहुत॒ सत्पुरुषोंके सुहृद गये ॥१४-२०॥ 
भगवान्‌ भगवान 


स आदिराजो रचिताञ्जलिहूरि 
विलोकितुं नाशकदश्नुलोचन:ः । 
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न किश्वनोवाच स बाष्पविकलवो 
ह॒ृदोपगुह्यामुमधादवस्थितः ॥२१॥। 


स आदिराजः रचित अञज्जलिः हरि विलोकितु न अशकत्‌ अश्रु- 
लोचन:ः न किऊचन उवाच स बाष्पविकलवः ह॒ृदा उपगुहा अमं उपधात 
अवस्थित: ॥२१॥। 

स आदिराज: वे आदिराज (पृथु) | स किज्चिन न 

रचित उवाच वे कुछ बोले भी 
अज्जलिः हाथ जोड़े नहीं, 
अश्रुलोचनः नेत्रोंमें आंसू भरनेसे | अम हृदा 

हरि बिलोकित्‌ श्रीहरिका दर्शन | उपगुहा उन्हें हृदयसे 


क रनेमें आलिगन करके 
अशकत्‌ु न समथे नहीं हुए,._| उपधात्‌ 
बाष्पविक्लवः कण्ठ भर आनेसे | अवस्थित: ज्योंके-त्यों खड़े रह 
गये ॥२१॥ 


अथावमृज्याश्रुकला विलोकयच्‌- 
नतृप्तहग्गोचरमाह प्रुषस्‌ । 

पदा स्पृशन्त क्षितिमंस उच्चते 
विन्यस्तहस्ताग्रमु रड्भाविद्विध:..._ ॥२२॥। 


अथ अवमृज्य अश्वुकला विलोकयन्‌ न तृप्त हक गोचर आह प्रुषं 
पदा स्पृशन्तं क्षिति अंस उनन्‍नते विन्यस्त हस्त अग्न उरज्भा विद्विषः ॥२२॥ 
अथ अश्रुकला फिर आंसुओंको नतृप्तहक नेत्र तृप्त नहीं हो 


अवमृज्य पोंछकर रहे थे । 
हक गोचर आंखोंके सामने खड़े | पदा क्षिति 

(भगवानका ) स्पृशन्तं चरणोंसे पृथ्वीको 
बिलोकयनू दर्शन करते छ्ते* 


..# देवता किसीको दर्शन दें तो आकाशमें ही खड़े रहते हैं । पृथ्वी का 
पैरसे स्पर्श नहीं करते । पृथ्वीपर चरण भगवान ही रखते हैं। 


चतुथस्कन्धे विशोष्ध्यायः [ ३८१ 


उरज्भ विहिषः नागोंके शत्र हस्त अग्रम॒ 
(गरुड़) के विन्यस्त हस्ताग्र रखे 
उन्‍नते अंस ऊँचे कन्धरेपर प्ूरषं आह परम-पुरुषसे 
बोले ॥२२॥। 
पुथशुच्छवाच- 


वरान्‌ विभो त्वद्वरदेश्वराद बुधः 
कर्थं व॒णीते गुणविक्वियात्मनाम । 
ये नारकाणामपि सन्ति देहिनां 
तानीश कंवल्यपते वर्ण न च ॥२३॥ 


वरान्‌ विभो त्वत्‌ बरदेश्वरातु बुधः कथं वृणोते गुण बिक्रियात्मनां 
ये नारकाणां अपि सन्ति देहिनां तानु ईश केवल्यपते वृणे न च ॥२३॥। 


फंवल्यपते बुध: क्थ॑ 
विभो मोक्षपति प्रभो ! | ब्ृणीते कोई बुद्धिमान कंसे 
बरदेश्वरातु मांग सकता है, 
बरान्‌ वरदान देनेवाले श्रेष्ठ | ये नारकाणां 
(ब्रह्मादि) के भी | देहिनां जो नारकीय 
स्वामी प्राणियों 
त्वत्‌ आपसे अपि सन्ति को भी प्राप्त हैं 
गुण ईश तानु स्वामी | उन 
विक्वियात्मनां गुणोंके विकारसे (भोगों ) को 
मिलनेवाले (भोगों) | न च वर्ण नहीं ही 
को | मागूंगा ॥२३॥ 


न कासये नाथ तदप्यहूं क्वचित्‌- 

न॒यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः । 
महत्तमान्तह दयान्पुखच्युतो 

विधत्स्व कर्णायुतमेष से वरः ॥२४॥ 
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न कामये नाथ तदपि अहूं क्वचित्‌ न यत्र युष्मत्‌ु चरणाम्बुज 
आसवः महत्तम अन्तः हृदयात्‌ सुखच्युतः विधत्स्व कर्ण अयुतं एष 
से बरः ॥२४॥। 


युष्मत्‌ यत्र न जहां नहीं है 

चरणाम्बुज आपके चरण- नाथ तदपि नाथ वह कुछ 
कमलोंका क्वचित्‌ अहूं कभी मैं 

आसवः आसव न कामये नहीं चाहता, 

महत्तम अन्तः एव मे बरः मेरे लिए यही 

हृदयातु महापुरुषोंके हृदयके वरदान है कि 
भीतरसे अयुतं कर्ण. (उसे पीनेके लिए) 

मुखच्युतः मुख द्वारा बाहर दस हजार कान 
निकला विधत्स्व (मेरे) बना 

दीजिए ॥२४॥ 


स॒ उत्तमश्लोक महन्मुखच्युतो 
भवत्पदाम्भोजसुधाकणानिल: । 
स्मृति पुनविस्मृततत्त्ववत्मंनां 
कुयोगिनां नो वितरत्यलं वरे: ॥२५॥। 


स॒ उत्तम श्लोक महत्‌ मुखच्युतः भवबत्‌ पद अम्भोज सुधाकण 
अनिलः स्मृति पुनः विस्पृत तत्त्ववत्मंनां कुयोग्रिनां नः वितरति अल 


वर: ॥२५॥२.. 
उत्तम श्लोक उत्तम श्लोक ! तत्त्ववत्म॑नां 
समहत्‌ वह महापुरुषोंके | बिस्घृत तत्त्व ज्ञानके मार्गको 
मुखच्युतः मुखसे निकली भूले 
भवत्‌ पद नः कुयोगिनां हम कुयोगियोंको 
अम्भोज आपके चरण- पुनः स्मृति 

कमलके बितरति फिर स्मृति (तत्त्व- 
सुधाकण ज्ञान) करा देतो है, 
अनिलः अमृत-कण सहित (अल वबरः वरदानका क्या 


वायु प्रयोजन है ॥॥२५॥ 


घतुर्थस्कन्धे विशोध्ध्याय: [ ३८३ 


यशः शिव सुश्रव आयंसड्रमे 
यहच्छया चोपश्यूणोति ते सकृतु । 
कर्थ गुणज्ञों विरमेद्षिता पर 
श्रीय॑त्प्रवत्ने.. गुणसंग्रहेच्छया ॥२६॥। 


यश: शिव सुश्रव आयंसज्भमे यहच्छया च उपशणोति ते सक्क॒त्‌ कथ्थ॑ 
गुणज्ञः विरसेत्‌ बिना पश्‌ श्री: यत्‌ प्रवत्न गुण संग्रह इच्छया ॥२६॥ 


सुभव उत्तम श्लोक ! ते शिवं यशः आपका मंगलमय- 
गुण संग्रह गणोंको पानेकी यश 
इच्छया श्री: इच्छासे लक्ष्मीजी | सकृत 

भी उपश्यूणोति एकबार भी सुनकर 
यतु प्रव्॒न॒ जिसे बहुत चाहती | पशु बिना पशुको छोड़कर 

हैं, गुणज्ञः कोई गुण पहिचानने 
आयंसड्भधेसमे.. (उस) श्रेष्ठ पुरुषोंके बाला 

सत्संगमें कर्थ विरमेतु (उसे सुनना) कंसे 
यहच्छया च अक्षस्मातु भी छोड़ेगा ॥२६॥ 


अथाभजे._त्वाखिलप्रुषोत्तम 

गुणालयं पद्मकरेव लालसः । 
अप्यावयोरेकपतिस्पृधो: कलि- 

ने स्यथात्कृतत्वच्चरणकतानयो: ॥२७॥। 


अथ अशभजे त्वां अखिल पुरुषोत्तम गुणालयं पद्मकरेव लालसः अपि 
अंवयोः एक पति स्पृधो: कलिः न स्यातु कृत त्ववत चरण एक एक 
तानयोः ॥२७॥ 


अथ पद्यंकरेव अत: लक्ष्मीजीकेत्वां अखिल 


समान ही पुरुषोत्तम आप समस्त पुरुषों में 
लालस:ः लालसासे श्रेष्ठ 
गुणालयं गुण गर्णक धामकी 


आभजे सेवा करूगा। 
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आवयोः हम दोनों (लक्ष्मीजी| एक तानयोः 
और मेरे) कृत एकाग्र चित्त किये 
एक पति अपि एक स्वामी होनेपर | स्पृधो: कलिः स्पर्धासे झगड़ा 
भी नस्‍्याव नहीं होगा ॥॥२७॥ 


त्वतु चरण आपके चरणोंमें 
जगज्जनन्यां. जगदीश वेशसं 
स्थादेव यत्कमंणि नः समोहितम्‌ । 
करोषि फल्ग्वप्युरु दीनवत्सलः 
स्व एव धिष्प्येइभिरतस्यथ कि तया ॥॥२८॥। 


जगत्‌ जनन्यां जगदीश बेशस्स स्थात्‌ एवं यत्‌ कर्ंणि नः समीहितं 
करोषि फलल्‍्गु अपि उरु दीनवत्सलः स्व एवं धिष्ण्ये अभिरतस्य 
कि तया ॥२८॥ 


जगदीश जगदीश ! अभिरतस्यथ निमग्न (आपको) 
जगत्‌ जनन्यां जगज्जननीसे तया कि उनसे क्‍या 
स्थात्‌ बंश्सं एव कदाचित झगड़ा (प्रयोजन) 
हे दीनवत्सल:ः (आप ) दीनोंपर 
यत्‌ नः कर्मंणि क्थोंकि हमारे कर्मोमें वात्सल्य रखनेवाले 
समोहित समान (सेवाकी) | फल्गु अपि थोड़ी (सेवा) को 
इच्छा है, भी 
स्व एवं धिष्ण्ये (पर) अपने उरु करोषि बहुत करते 
स्वरूपमें ही (मानते) हैं ॥२८॥ 


भजन्त्यथ _त्वामत एवं साधवो 
व्युदस्तमायागुण विश्वमोदयस्‌ । 

भवत्पदानुस्मरणाहते सतां 
निमित्तमन्य:्रगवन्न विद्यहे ॥२६॥ 


भजन्ति अथ त्वां अत एवं साधवः व्युदस्त माया गुण विश्रमोदयं 
भवत्‌ पद अनुस्मरणातु क़ते सतां निमित्तं अन्यत्‌ भगवन्‌ न विद्यहे ॥२<॥। 


चतुर्थेस्कन्धे विशोष्ध्याय: [ ३८५ 


भगवन्‌ भगवन््‌ ! भवत्‌ पद 

साया गुण मायाके गुणोंके अनुस्मरणात्‌ आपके चरणोंके 

बिध्वम उदये भ्रमोंकी उत्पत्तिसे बार-बार स्मरणको 

व्युदस्त सर्वेथा रहित ऋते सतां छोड़कर संतोंका 

त्वां म तएव. आपका इसीसे अन्यत्‌ निमित्त दूसरा प्रयोजन 

अथ साधव:ः न विद्यहे (मैं) नहीं 

भजन्ति तो साधु लोग भजन _ जानता ॥।२४॥ 
करते हैं, । 


मन्‍्ये गिरं ते जगतां विमोहिनों 

चर वृणीष्वेति भजन्तमात्थ. यत्‌ । 
वाचा नु तन्‍्त्या यदि ते जनो5सितः 

कर्थ पुनः कर्म करोति मोहितः ॥३०।॥। 


मन्ये गिरं ते जगतां विमोहिनीं वरं वृणीष्व इति भजन्तं आत्य यतु 
बाचा नु तन्‍्त्या यदि ते जनः असितः कं पुनः कर्म करोति मोहितः ॥३०॥। 


भजन्तं (आपने मुझ ) भजन | मन्ये मानता हूँ 
करनेवालेसे ते बाचा नु तन्त्या आपकी (वेदरूप) 
यतु इति आत्य जो यह कहा कि वाणीकी रस्सीसे ही 
चरं वृुणीष्व वरदान माँगो ! | असित: जनः बँधे हुए लोग 
ते गिर आपको (इस) यदि यदि (न होते तो) 
वाणीको पुन: कर्थ॑ फिर कंसे 
जगतां मोहितः मोहमें पड़कर 
विमोहिनों. संसारको मोहमें | कम करोति (सकाम) कम 
डालनेवाली करते ॥३०॥ 
त्वन्मभाययाद्ा जन ईश खण्डितो 
यदन्यदाशास्त ऋतात्मनो5बुध: । 


यथा. चरेद्वालहितं पिता. स्वयं 
तथा त्वभेवाहंसि नः समीहितुम््‌ ॥३१॥ 


३८६ |] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


त्वत्‌ मायया अद्भधा जनः ईश खण्डितः यत्‌ अन्यत आशास्त ऋत 
आत्मनः अबुधः यथा चरेत बालहितं पिता स्वयं तथा त्व॑ एव अहंसि नः 


समीहितुस्‌ ॥३१॥ 

ईश सर्वेश ! | यथा पिता 

त्वतु मायया आपकी मायासे._ स्वयं जैसे पिता स्वयं 

अद्धा खण्डितः बालहितं चरेत्‌ बच्चेकी भलाई 

जन: पूर्णत: (आपसे) करता है, 
पृथक हुए लोग... | तथा त्वं एवं वसे ही आपको भी 

ऋत आत्मनः अपने स्वरूपको._ नः समीहितुूं हमारे (भलेकी) 
छोड़कर प्री इच्छा 

यत॒ अबुध:. क्‍योंकि अज्ञानी हैं | अहंसि करनी 

अन्यत्‌ आशास्त दूसरे (स्त्री-पुत्रादि) चाहिए ॥३१॥। 

को चाहते हैं 

मेत्रेय उवाच- 


इत्यादिरजिन नुतः स विश्वहक्‌ 
तमाह राजन सयि भक्तिरस्तु ते। 
दिष्टय हशोी धोमेंयि ते कृता यया 
मायां मदोयां तरति सम दुस्त्यजास ॥३२॥ 
इति आदिराजेश नुतः स विश्वहक त॑ आह राजन मयि भक्तिः 
अस्तु ते दिष्लया हशो धो: मयि ते कृता यया सायां समदोयां तरति सम 
दुस्त्यजाम्‌ ॥३२॥। 


इति आदिराजेन इस प्रकार दिष्ठ्या सौभाग्यकी बात 
आदिराज (प्ृथु) के है कि 

नुतः स्तुति करनेपर ते मयि धीः 

स विश्वटदकू उन सव॑ंसाक्षीने कृता तुमने मुझमें बुद्धि 

त॑ आह उनसे कहा-- लगायी है 


राजन ते “राजन ! तुम्हारी | यया सदीयां जिससे मेरी 
मयि भक्तिः 
अस्तु मुझमें भक्ति हो' 


चतुथथस्कन्धे विशोष्ध्याय: [ ३८७ 


दुस्त्यजां मायां दुस्त्यज मायाको | तरतिस्म॒ पार कर लेता 
(मनुष्य ) है ॥३२॥ 
तत्त्व कुरु मया5दिष्टमप्रमत्त: प्रजापते । 
सदादेशकरो लोकः सर्वेत्राप्नोति शोभनम््‌ ॥३३॥। 


तत्‌ त्वं कुरु मया आदिष्ट अप्रमत्तः प्रजापते मत्‌ आदेशकरः लोकः 
सर्वत्न आप्नोति शोभनम्‌ ॥३३॥। 


प्रजापते प्रजाके पालक ! मत्‌ आदेशकर: मेरे आदेशका 
त्वं तत्‌ सथा तुम उस मेरे पालन करनेवाले 
आदिष्ठ लोकः सर्वत्र लोग सब कहीं 
अप्रमत्तः आदेशका प्रमाद- | शोभनं 

हीन होकर आप्नोति मंगल प्राप्त करते 
क्ुरु (पालन) करो, हैं* ॥३३॥ 


इति वन्यस्थ राजर्षे: प्रतिनन्द्यार्थंवद्गचः । 
पजितोष्नुगहीत्वेन॑ गन्तुं चक्रेच्युतों मतिस्‌ ॥३४॥ 


इति वेन्यस्य राजषें: प्रतिनन्‍्दय अर्थवत्‌ बचः पूजितः अनुगृहीत्वा 
एन॑ गन्तुं चक्र अच्युत: मतिम्र ॥३४॥ 


इति राजे: इस प्रकार राजषि | एन॑ अनुगृहीत्वा उनपर अनुग्रह 


वेन्यस्य पृथुकी करके 

अरथंवत्‌ वचः: सारगर्भित वाणीकी | अच्युतः गन्तूं भगवान अच्युतने 
प्रतिनन्‍्ध प्रशंसा करके जानेका 

पूजित:ः पूजित होकर मति चक्के विचार किया ॥३४॥ 


देवषिपितृगन्धवंसिद्धचारणपतन्नगाः । 
किन्नराप्सरसो मर्त्याः खगा भृतान्यनेकशः ॥३४५॥ 
# यहां उवाच सब प्रतियोंमें है; किन्तु होना नहीं चाहिए; क्योंकि 


भगवानके वचन मेत्रेयके कथनके अन्तर्गत ही श्लोक ३२ में प्रारम्भ हुए हैं । 
उससे पहिलेसे 'मेत्रेय उवाच' चल रहा है। 


३८८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


देवाध, पितृ, गन्धवं, सिद्ध, चारण, पन्‍नगा:, किन्नरः, अप्सरसः मर्त्याः 
(मनुष्य) खगा भूतानि अनेशः (अनेक प्रकारके प्राणी एवं पाषंद) ॥३५॥ 

यज्ञेश्वरधिया राज्ञा वाग्वित्ताञउ्जलिभक्तितः । 

सभाजिता ययुः सर्वे वेकुण्ठानुगतास्ततः ॥३६॥ 


यज्ञेश्वरधिया राज्ञा वाक्‌ वित्त अञुजलि भक्तितः सभाजिता ययुः 
सर्वे बेकुण्ठ अनुगता: ततः ॥३६॥ 


राज्ञा राजा द्वारा सभाजिता सत्कृत होकर 
यज्ञेश्वरधिया भगवदबुद्धिसे सर्वे वेकुण्ठ 
वाक वित्त वाणी और धनसे | अनुगताः सब भगवानके पीछे 
(देकर) तत: ययुः वहाँसे चले 
भक्तितः गये ॥ ३६॥। 
अञज्जलि भक्ति सहित हाथ 
जोड़कर 


भगवानपि राजपबें: सोपाध्यायस्य चाच्युतः । 
हरन्नरिव मनोःमुष्य स्वधाम प्रत्यपद्यत ॥३७॥ 


भगवान्‌ अपि राजषें: स उपाध्यायस्य च अच्युतः हरनु इव मनः 
अमुष्य स्वधाम प्रत्यपद्यत ॥३७॥॥ 


स उपाध्यायस्य भगवान्‌ 

च पुरोहितोंके अच्युतः अपि भगवान अच्युत भी 
सहित ही स्वधाम 

अमुष्य राजषें: इन राजषि (पृथ) | प्रत्यपद्मत अपने धाम पहुँच 
का | गये ॥३७॥ 


मनः हरनू इव मन चुराते हुएसे | 


अहृष्टाय. नमसकृत्य नृूप: सन्दर्शितात्मने । 
अव्यक्ताय च देवानां देवाय स्वपुरं ययों ॥३८॥ 


अहृष्टाय नमः कृत्य नृपः सन्दर्शित आत्मने अव्यक्ताय च देवानां 
देवाय स्वपुरं ययो ॥३८॥ 


चतुर्थ स्कन्धे विशोष्ध्याय: [ इधर 


सन्दर्शित । देवाय नम: 
आत्मने अपना स्वरूप कृत्य भगवानको नमस्कार 
दिखलाकर करके 
देवानांच देवताओंके लिए भी | नृपः स्वपुरं राजा अपने नगर 
अदृष्टाय दर्शन न देनेवाले.. . ययौ चले गये ॥३८॥।॥। 
अव्यक्ताय अब्यक्त (अदृश्य) 
हुए 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंंस्यां संहितायां 
चतुर्थेस्कन्धे विशो5ध्याय: ॥३८५॥ 


अथ एकविंशोष्धश्यायः 


मेत्रेय उवाच- 
मौक्तिक: कुसुमस्रग्भिदंकूल: स्वर्णतोरण:ः । 
महासुरभिभिर्दोपेम॑ण्डितं तत्र _तत्र वे ॥१॥ 


मोौक्तिक:ः कुसुमल्रकभिः दुकुले: स्वर्ण तोरण:ः महासुरभिभि: 
दीपे: मण्डितं तत्र तत्र वे ॥१२॥ 


तत्र तत्र व. (वह नगर) स्थान- | स्वर्ण तोरणः स्वर्णके तोरण 


स्थानपर द्वारोंसे 
मौक्तिक:ः महासुरभिभिः बहुत अधिक 
कुसुमत्रक भिः मोतियों और सुगन्धित (धूप) से 
पुष्पोंकी मालाओंसे | दीपेः दीपकोंसे 
दुकल:ः वस्त्रोंसे मण्डितं सजा था ॥१॥ 


चन्दनागुरुतोयाद्रे रथ्याचत्व रमार्ग वत्‌ ! 
पुष्पाक्षतफलस्तोक्मेर्लाजेरचिभिरचितस्‌ ॥२॥। 


चन्दन अग्रुरु तोय आदर रथ्या चत्वर मार्ग वत्‌ पुष्प अक्षत फल: 
तोक्मेः लाजे: अर्चिभिः अचितम्‌ ॥२॥ 


रथ्या चत्वर गलियां' चबृतरे अक्षत फल अक्षत, फल 


सांग सड़के तोक्म: लाज:ः भुव्रांकुर, लाजा 
चन्दन अगुरु तथा 
तोय चन्दन तथा अगृुरु | अखिभिः दोपकोंसे 

मिले जलसे अचितं सजायी गयी 


आदर बतु सींचौ गयी थीं, थीं ॥२॥ 


चतुर्थस्कन्धे एकविशोष्ध्याय: [३४१ 


सवन्द: कदलीस्तम्भे: पृगपोते: परिष्कृतम्‌ । 
तरुपललवमालाभि;: स्वंतः समलंकृतस्‌ ॥३॥। 


सवृन्दें! कदलोी स्तम्भ: पृगपोते: परिष्कृतं तरु पल्‍लव मालाभिः 
स्वतः समलंकृतम्‌ ॥३॥। 


सवृन्दः कदली तरु पल्‍ललव दवृक्षोंके पत्तों और 

स्तम्भ: धार सहित केलोंके | मालाभिः मालाओंसे 
खम्भोंसे, स्वतः समल- 

पुगपोत: सुपारीके छोटे कृतं चारों ओर खूब 
पोधोंसे, सजायी थीं ॥३॥ 

परिष्कृतं सेंवारकर 


प्रजास्त॑ दीपबलिशिः सम्भतादेषमद्भलः । 
अभोयुय हर कन्याश् मृष्टकुण्डलसण्डिता: ॥४॥। 


प्रजा: त॑ दीपबलिभिः सम्भृत अशेष मसद्भल: अभोंयुः सृष्ठ कन्या च 
मृष्ठ कुण्डल सण्डिताः ॥:)॥ 


अदेष मड्भलः सम्पूर्ण मंगल द्रव्य | सृष्टठ फन्‍्या सुन्दरी कन्याओं 


सम्भृत लिए हुए द्वारा 
भ्ृष्ठ कुण्डल दीपबलिभसिः आरती लिए 
सण्डिता: मनोहर कुण्डलोंसे | प्रजा: त॑ प्रजा उनकी 
भूषित अभौयुः अग॒वानी करने 
आयी ॥9॥ 


शद्भदुन्दुभिघधोषेण.. ब्रहद्मघोषेण. चत्विजास । 
विवेश भवन वीरः स्तृयमानो गतस्मयः ॥५॥ 


शद्धू दुन्दुभि घोषेण ब्रह्मघोषेण च ऋत्विजां विवेश भवन बोरः 
स्तुयमानः गत स्मयः ॥५॥! 


३८ु२ ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


बोरः गतस्मयः वीर निरभिमान 


शद्ध 
दुन्दुभिघोषेण शंख दुन्दुभिके वाद्य (पृथु) नें 
च ऋत्विजां स्तृबनानः: . (लोगोंकी ) स्तुतिसे 
ब्रह्मघोषेण. तथा पुरोहितोंके स्तुत होते 
वेदपाठके साथ भवन विवेश  भवनमें प्रविष्ट 
हुए ॥५॥ 


पूजितः: पूजयामास तत्र तत्र महायशाः । 
पौराज्जानपदांस्तांस्ताव्‌ प्रीतः प्रियवरप्रदः ॥६॥। 


पूजितः पुजयामास तत्न तत्र भहायशाः पोरानू जानपदान तानुतानु 
प्रीतः प्रियवरप्रदः ॥६॥। 


तत्र तत्र स्थान-स्थानपर पोरानु 
प्रियवरप्रद: प्रिय अभीष्ठ पदार्थ | जानपदानु पुरवासियों तथा 
देनेवाले, देशवासियोंका' 
महायशा: महान्‌ यशस्वी प्रीतः 
(पृथु) ने पूजयामास प्रसन्न होकर 
पुजितः सत्कृत होकर सत्कार किया ॥६॥ 
तानू तानु उन उन 
स एवमादीन्यनवच्चचेष्टित: 
कर्माण भूयांसि महान्महत्तमः । 
कुबेंत _ शशासावनिमण्डलं यशः 


सस्‍्फीत॑ निधायारुह्ठे परं॑ पदस्‌ ॥७॥। 


स एवं आदोनि अनवद्य चेष्टितः कर्माणि भुयांसि महान्‌ महत्तमः 
कुवंन्‌ शशास अवनि सण्डल यशः स्फीतं निधाय आरुरहे परं पदस्‌ ।॥७॥॥ 


एवं स इस प्रकार उन अनवद्य चेष्टित: निर्दोष व्यवहार 
महान्‌ महत्तमः महान पुरुषोंमें भी करते 
सर्वश्रेष्ठने भुयांसि कर्माणि बहुत कर्मों 


चतुर्थ स्कन्धे एकविशो्ध्याय: [ ३४३ 


आदीनि आदिको स्‍्फीतं यशः. निर्मल यशका 
कुव॑न्‌ करते हुए निधाय विस्तार करके, 
अवनि मण्डल भूमंडलका परं पदं आरुरुहे परं पदपर पहुँच 
शशास शासन किया, गये ।।७।। 
सूतझ्वाच- 


तदादिराजस्य. यशो. विजुम्भित॑ 

गुण रशेषगुणवत्सभाजितस्‌ । 
क्षत्ता महाभागवतः सदस्पते 

कौषारावि प्राह गृणन्तमचेंयत्‌ ॥८॥। 


तत्‌ आदिराजस्य यशः विजुम्भितं गुण: अशेषः गुणवत्‌ सभाजित॑ 
क्षता महाभागवत: सदस्पते कोषार्रव प्राह गृणन्तं अचेयन्‌ ॥८॥। 


सदस्पते सभापति (शौनक) | विजम्भितं सम्पूर्ण गणोंसे पूर्ण 
जी ! यशः सुयश 

ततु कोषार्राब 

आदिराजस्यथ उन आदिराज गृणन्तं मेत्रेय द्वारा वणित 
(पृथु) का (सुनकर) 

गुणवत्‌ महाभागवतः 

सभाजित॑ गृणवानों द्वारा क्षत्ता महाभागवत विदुरने 
प्रशंसित अचंयन्‌ प्राह (उनका) अभिनन्दन 

अशेष:ः गुण: करते कहा ॥७॥ 

विदुएश उवाच- 

सो5भिषिक्त: पृथविप्रलंब्धाशेषसु राहंण: । 


बिश्वत्‌ स वेष्णवं तेजो बाह्वोर्याभ्यां दुदोह गास्‌ ॥<।। 


सः अभिषिक्तः पृथु: विप्र: लब्धा अशेष सुर अहंणः बिश्रवत्‌ स 
बष्णवं तेजः वाह्नोः याभ्यां दुदोह गाम्‌ ॥र्द॥ 
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सः पृथ: उन पृथुका सबाद्वदोः उन्होंने भुजाओं में 

विध्रे: वेष्णवं तेजः वेष्णव तेज 

अभिषिक्तः ब्राह्मणों द्वारा बिश्नत्‌ धारण किया, 
अभिषेक हुआ, याभ्यां गां 

अशेष सुर सभी देवताओंसे दुदोह जिनसे पृथ्वीका 

अहंणः लब्धा उपहार प्राप्त दोहन किया ॥दै। 
करके, 


को न्वस्थ कीति न श्यूणोत्यभिज्ञो 
यहिक्रमोच्छिष्टमशेषभुपाः । 

लोकाः: सपाला उपजीवन्ति काम- 
सद्यापि तन्‍मे वद कर्म शझुद्धम्‌ ॥१०॥ 

कः नु अस्य कोति न श्वूणोति अभिज्ञः यत्‌॒ विक्रम उच्छिष्ठ' अशेष 


भूपा: लोकाः सपालाः उपजोवन्ति काम अद्य अपि तत्‌ में बद कर्स 
शुद्धम्‌ ॥१०॥। 


यत्‌ विक्रम जिनके पराक्रमके | काम 


उच्छिष्टं उच्दिष्ट (भोगों) से | उपजीवन्ति. इच्छानुसार जीवन- 
अशेष भूषपाः सब राजा लोग तथा | निर्वाह करते हैं, 
सपाला: लोकाः लोकपालोंके साथ । अस्य कीति उनका सुयश 
सब लोक कः नु अभिज्ञ। कौन समझदार 
अद्य अपि आज भी नश्यणोति नहीं सुनना चाहेगा, 
तत्‌ से अतः मुझसे 
शुद्ध कर्म (उनके ) पवित्र कर्म 
बद कहिए ॥॥१०॥। 
मेत्रेय उवाच- 
गड्भायमुनयोनंद्योरन्तराक्षेत्रमावसन्‌ । 


आरब्धानेव बुभुजे भोगान पुण्यजिहासया ॥११॥ 


चतुर्थेस्कन्धे एकाविशोष्ध्याय: [ ३४५ 


गड़ा यमुनयो: नद्योः अन्तराक्षेत्रं आवसन्‌ आरब्धान्‌ एव बुभुजे 
भोगान्‌ पुण्य जिहासया ॥११॥ 


गड्ा यमुनयोः पुण्य जिहासया पुण्य क्षय करनेकी 
नद्योः गंगा-यमुना इच्छासे 
नदियोंके आरब्धानु एव प्रारब्ध प्राप्त ही 
अन्तराक्षेत्र भोगान्‌ बुभुजे भोगोंको भोगते 
आवसनु मध्य क्षेत्रमें रहते थे ॥११॥ 
हुए, 
सर्वत्रास्खलितादेशः . सप्तद्वीपकदण्डधूक । 
अन्यत्र ब्राह्मणकुलादन्यत्राच्युतगोत्रतः ॥१२॥ 


सर्वेत्र अस्खलित आदेश: सप्तद्वीप एक दण्डधृक अन्यत्र ब्राह्मण- 
कुलात्‌ अन्यत्र अच्युत गोन्नतः ॥१२॥। 


त्राह्मणकुलात सप्तद्वीप सप्तद्वीप (पूरे 
अन्यत्र ब्राह्मण-कुलोंको ब्रह्माण्ड) के 
छोड़कर एक दण्डधूक एकमात्र शासक 
अच्युत गोत्नतः (पृथुका ) 
अन्यत्र तथा अच्युत-गोत्र | सर्वत्र सब कहीं 
(भगवद्भक्तों) को | अस्खलित 
छाड़कर आदेशः निर्वाध शासन 
था ॥१२॥ 


एकदा55सोन्महासत्त्रदीक्षा तत्र दिवौकसास्‌ । 
समाजो ब्रह्मर्षोणां च राजर्षीणां च सत्तम ॥१३॥ 


एकदा आसोत्‌ महासत्त्र दीक्षा तत्र दिवौकसां समाज: ब्रह्मषोणां च 
राजरषोणां च सत्तम ॥|१३॥। 


सत्तम सज्जन श्रेष्ठ विदुर ! | महासत्त्र दीक्षा महायज्ञकी दीक्षा 
एकदा तत्र एकबार वहाँ ली, 
(उन्होंने) दिवौकसां देवताओंका 
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ब्रह्मर्षीणां च. ब्रह्म षियोंका तथा | आसोतव समाज एकत्र 
राजर्षोणां च.. राजर्षियोंका भी था ॥ १३॥ 
समाज: 


तस्मिन्नहेत्सु सर्वषु स्वचितेषु यथाहुँतः । 
उत्यथितः सदसो मध्ये ताराणासमुडुराडिव ॥१४॥ 


तस्मिन्‌ अहंत्सु सर्वेषु स्वचितेषु यथा अहंतः उत्यितः सदसः मध्ये 
ताराणां उड्राड इव ॥१४॥ 


तस्मिन्‌ सर्वेत्ु उस यज्ञमें सब ताराणां 

अहंत्सु पूजनीयोंका उड्राड इब तारागणोंमें 

यथा अहंतः जो जिस सत्कार चन्द्रमाके समान 
योग्य था सदसः मध्ये. सभाके बोचरमें 

स्वचितेषु. उसका वसा स्वयं. | उत्यितः उठकर खड़े हो 
सत्कार करके गये ।॥१४॥ 


प्रांशश पीनायतभूजो गौरः कड्जारुणेक्षण: । 
सुनासः सुमुखः सोम्यः पीनांसः सुद्दिजस्मितः ॥१५॥। 


प्रांशः पीन आयत भुजः गोरः कञज अरुण ईक्षण: सुनासः सुमुखः 
सोम्यः पीन अंसः सुद्दिजः स्थितः ॥१५॥ 


प्रांशुः लम्बा शरौर, सुनासः सुन्दर नासिका, 
पीन आयत सौम्यः सुमुख: शान्‍्त सुन्दर मुख, 
भुजः मोटी-लम्बी भुजाएँ, | पीन अंसः . मोटे कन्धे, 
गोरः गौर वर्णं, स्मितः सुद्विजः मुस्करानेपर सुन्दर 
कञठ्ज अरुण दांतवाले ॥१५॥ 
ईक्षण: लाल कमलके समान 

नेत्र, 


व्यूढव्षा बृहच्छीणिवंलिवल्गुदलोदर: । 
आवतंनाभिरोजस्वी काश्वनो रुरुदग्रपात्‌ ॥१६।। 


चतुर्थस्कन्धे एकविशोष्ध्याय: [ ३४७ 


व्यूडवक्षा बृहत्‌ भोणिः वलिवल्गुदल उदरः आवर्त नाभिः ओजस्वी 
काऊचनः उरुः उदग्रपात्‌ ॥१६॥ 


व्यव्वक्षा चौड़ी छातीवाले, | ओजस्बो 
बृहत्‌ श्रोणि: स्थल नितम्ब, काञ्चनः उरु: तेजयुक्त स्वर्णके 
बलिवल्गु-. त्रिवलीयुक्त पतला समान जांघ, 
दल उदरः पत्त के समान उदग्रपात्‌ उभरे हुए परोंके 
(सुडौल) पेट, पंजे ॥१६॥ 
आवतं नाभिः भेवरके समान 
नाभि, 


सुक्ष्मवक्ासितस्निग्धमृर्धंघ:. कम्बकन्धर: । 
सहाधने दुकलाग्रथ परिधायोपवीय च ॥१७॥ 


सुक्ष्म वक़् असित स्तनिग्ध मूर्धज: कम्बुकन्धरः महाधने दुकूल अग्रचे 
परिधाय उपवीय च ॥॥१७॥। 


सुक्ष्म बक़ पतले, घ॒ु घराले, अग्र्य परिधाय धोती पहिने 


असित स्तिग्ध काले-चिकने चदुकूल 

मूर्धजः फेश, उपवीय तथा दुपट्टा ओढ़े 
फम्बुकन्धर: शंखके समान गला, थे॥१७॥ 
महाधने महामूल्यवान 


व्यज्जिताशेषगात्रश्नी नियमे..._ न्यस्तभूषणः । 
कृष्णाजिनधरः श्रीमान्‌ कुशपाणि: कृतोचितः ॥॥१८॥। 


व्यथ्ज्जित अशेष गात्र श्री: नियमे न्यस्त भूषण: कृष्ण अजिनधर: 
श्रीमान्‌ु कुशपाणि: कृत उचितः ॥१८॥। 


अशेष गात्र. पूरे शरीरसे नियमे यज्ञ दीक्षित होने से 
थी: व्यव्ज्जित शोभा प्रगट हो न्यस्त भूषण: आभूषण छोड़ रखे 
रही थी, 


रे 
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कृष्ण अजिन कृत उचितः (नित्य कर्मादि) 
धरः कृष्णमृग-चर्म उचित कम कर चुके 
पहिने थे ।।१५॥। 


कुशपाणिः हाथमें कुश लिए 


शिशिरस्निग्धताराक्ष:/ समेक्षत समनन्‍्ततः । 
ऊचविवानिदसुवीशः सदः  संहषयतन्निव ॥१८॥।॥। 


शिशिर स्निग्धतार अक्षः सम ऐक्षत समनन्‍्तत: ऊचिवान इदं उर्वीशः 
सदः संहर्षयन्‌ इब ॥१६९॥। 


उर्वीशः राजा पथुने सदः संह्षयन्‌ 
समनन्‍्ततः चारों ओर द्व सभाको अत्यन्त 
शिशिर स्निर्ध- शीतल, स्नेह भरे, हृषित करते हुएसे 
तार अक्ष:. रतनारे नेत्रोंसे इद ऊचिवानु यह बोले ॥॥१४॥ 
सम्त ऐक्षत भली प्रकार देखा 

(फिर) 


चारु चित्रपदं श्लकणं मृष्टं गढ़मविक्लवम्‌ । 
सर्वेषामुपका रा तदा अनुवदन्निव ॥॥२०१। 


चारु चित्रपद॑ श्लक्षणं मृष्ट गुढं अबिक्लवं सर्वेषां उपकार अर्थ तदा 
अनुवदनु इव ॥२०॥ 


चारु चित्रपद॑ सुन्दर विचित्र सर्वेषां 
पदोंसे युक्त उपकार अर्थ सबके उपका रके 
श्लक्षणं मृष्ट स्पष्ट, मधुर, लिए 
गृ् अविक्लव॑ गम्भीर, अकुलाहट | तदा इंव उस समय (ऐसे 
रहित, लगता था) ज॑से 
अनुवदतु सबकी जानी बात 


दुहराते हों ॥२०॥ 


चतुर्थस्कन्धे एकविशोष्ध्याय: [ ३८ं॑ 


विशेष-- 


यहाँ महाराज प्रथुके भाषणकी विशेषता बतलाकर उत्तम वक्ताके 
उत्तम भाषणका लक्षण भी बतलाया है। १--सुन्दर और विचित्र 
(अलंका रयुक्त) वाक्य २- स्पष्ट घुमा फिराकर बात नहीं कही गयी) 
३--मधुर (व्यंग या कठोरता नहीं) ४७--गम्भीर बात (हल्कापन नहीं) 
५--बोलनेमें अकुलाहट नहीं ६-- सबके भलेकी बात (केवल अपने मतका 
प्रतिपादन नहीं) ७--यह सबसे बड़ी और दुलंभ विशेषता है कि श्रोता- 
ओंको उस समय लगे कि यह उनके मनकी 'मुहकी बात' कही गयी है । 


पुथुझुवाच"- 
सभ्या: शुणुत भद्रं वः साधवो य इहागताः । 
सत्सु. जिज्ञासुभिधमंमावेद्य स्वमनीषितम्‌ ॥२१॥ 


सभ्या: शणुत भद्दं वः साधवः य इह आगताः सत्सु जिज्ञासुप्तिः धर्म 
आवेद्यं स्वमनी घितम्‌ ॥२१॥ 


सभ्याः सज्जनो ! स्वमनोषितं धर्मंके सम्बन्धमें 

वः भद्दरं आपका कल्याण हो | अपना निश्चय 

यः साधव: जो सत्पुरुष सत्सु आवेध. सज्जनोंको बतलाना 
इह आगताः यहाँ पधारे हैं, चाहिए। (जिससे 
श्रूणत सुनें ! भूल सुधर 
जिज्ञासुभिः  जिज्ञासुओंको सके ) ॥२१॥ 

धर्म 


अहं दण्डधरो राजा प्रजानामिह योजितः। 
रक्षिता वृत्तिदः स्वेषु सेतुषु स्थापिता पृथक्‌ । २२॥ 


अहं दण्डघरः राजा प्रजानां इह योजितः रक्षिता तवृत्तिदः स्वेषु सेतुषु 
स्थापिता पृथक्‌ ॥२२॥। 


* यहाँ अन्य प्रतियोंमें 'राजोबाच' है; किन्तु ग्रन्थमें अनेक राजा 
बोलेंगे अतः नाम देना ठीक है। 


४०० ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 
अहं इह मैं इस (पृथ्वी) पर | सेतुषु स्थापिता मर्यादाओंमें 


प्रजानां प्रजाका रखनेवाला 

रक्षिता रक्षक दण्डधरः राजा दण्डधारी राजा 

वृत्तिदः आजिविका योजितः बनाया गया 
देनेवाला हूँ ॥२२॥ 


पृथक्‌ स्वेष. अलग-अलग अपनी 
तस्थ में. तदनुष्ठानाचनाहुब्रेह्वादिनः । 
लोका स्थुः कामसन्दोहा यस्य तुष्यति दिष्टटक ॥॥२३॥। 


तस्य में तदनुष्ठान्‌ आदि यान्र आहुः ब्रह्मवादिनः लोका स्पुः काम 
न्दोहा यस्य तुष्यति दिल्टहक ॥२३॥ 


तदनुध्ठान्‌ काम सन्दोहा सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण 
आदि यातु इन (कर्तव्यों) के करनेवाले 

पालन आदिसे यान लोकान्‌ू जो लोक (मिलते) 
यस्य दिष्ठतकू जिसपर कर्मोके आहुः बतलाते हैं! 

साक्षी (भगवान) । तसय मे स्युः वे मुझे प्राप्त होने 
तुष्यति सन्तुष्ट होते हैं (उसे) चाहिए ॥२३॥। 


ब्रह्मगादित: वेदवादी लोग 


य उद्धरेत्तर राजा प्रजा धर्मेष्वशिक्षयन्‌ । 
प्रजानां शमलं भुडक्ते भगं च स्व॑जहाति सः ॥२४॥। 


यः उद्धरेत॒ करं राजा प्रजा धर्मेषु अशिक्षयन्‌ प्रजानां शमलं भुडक्त 
भगं च सव॑ जहाति सः ॥२४॥ 


यः राजा जो राजा सः प्रजानां वह प्रजाके 

प्रजा धर्मेंघ प्रजाको धर्मकौ शमलं भुडक्त पाप भोगता है, 
अशिक्षयनू.._ शिक्षा दिये बिना | च स्वम भग॑ तथा अपना ऐश्वर्ये 
करं उद्धरेत्‌ कर वसूल करता है, | जहाति खो देता है ॥२४॥। 


चतुथथस्कन्धे एकॉविशोष्ध्याय: [ ४०१ 
तत्‌ प्रजा भतृ पिण्डाथ स्वार्थमेवानसूयवः । 
कुरुताधोक्षजधियस्ताह. मेषनुग्रहह.. कृतः ॥२५॥। 


ततु प्रजा भठत पिण्ड अर्थ स्वार्थ एवं अनसूयवः कुरुत अधोक्षज धियः 
तहि में अनुग्रहः कृतः ॥२५॥। 


तत्‌ प्रजा अतः प्रजाजनो ! | अधोक्षज धियः सत्र भगवदबुद्धि 
भतृ पिण्ड अर्थ अपने इस राजाकी रखकर 
पारलौकिक कुरुत (अपना कतंव्य) 
भलाईके लिए पालन करें, 
स्वार्थ शव अपने ही भलेके लिए | तहि में ऐसा करनेपर 
अनसूयवः दोष-हृष्टि त्यागकर (आप ) मुझपर 


अनुग्रह कृतः अनुग्रह करंगे ॥२५॥ 
यूयं तदनुमोदध्व॑ पितृदेवर्षपोड्मलाः । 
कर्त: शास्तुरनुज्ञातुस्तुल्यं यत्प्रेत्य तत्फलस्‌ ॥२६॥ 


यूयं ततु अनुमोदष्व॑ पितृदेब ऋषयः अमला: कतुंः शास्तुः अनुज्ञातुः 
तुल्यं यत्‌ प्रेत्य तत्‌ु फलम्‌ ॥२६॥। 


अमला: शुद्ध हृदय | करत: यत्‌ फलं कर्मके कर्ताको जो 

पितृवेव ऋषयः पितर, देवता, फल मिलता है-- 
ऋषियों, तत्‌ तुल्य॑ वही बराबर (फल ) 

यय॑ तत्‌ शास्तुः 

अशुमोदध्व॑ आप सब इसका, अनुज्ञातुः आज्ञा देनेवाले तथा 
अनुमोदन करे अनुमोदन करने- 

प्रेष्य बयोंकि मरनेपर वालेकों भी (मिलता 

है) ॥२६॥ 


अस्ति यज्ञपतिर्नाम केषाज्िवहंसत्तमाः । 
इहामुत्र च लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नावत्यः क्बचिदुभुवः ।॥२७॥। 


४०२ |] श्रीम-द्रागबते महापुराणे 


मनोरुत्तानपादस्थ श्रुवस्थापि महोपतेः । 
प्रियक्नतस्थ राजर्षेरड्भरस्यास्मत्पितु:. पितुः ॥२८५॥। 


ईहशानामथान्येषामजस्थ च भवस्थ च। 
प्रह्मादस्य बलेश्रापि कृत्यमस्ति गदाभृता ॥२८॥। 
दोहित्रादीनते मृत्योः शोच्याव्‌ धर्मंविमोहितानु । 
वर्गस्वर्गापवर्गाणां प्रायेणकात्म्यहेतुना ॥३०॥ 


अस्ति यज्ञपतिः नाम केषाओिचित अहंसत्तमाः इह॒असुत्र च लक्ष्यर 
ज्योत्स्नावत्यः क्वचित्‌ भुवः ॥२७॥ 


मनो: उत्तानपादस्य ध्रुवस्य अपि महीपतेः प्रियव्रतस्य राजषे: अद्भस्य 
अस्मतु पितुः पितुः ॥२८॥। 

ईहशानां अथ अन्येषां अजस्य च भवस्य च प्रह्लादस्य वलेः च अपि 
कृत्यं अस्ति गदा भृता ॥२४॥ 


दोहित्र आदोनु ऋतेः मृत्यो: शोच्यान्‌ धर्म विमोहितानु वर्ग स्वर्ग 
अपवर्गाणां प्रायेण ऐकात्म्य हेतुना ॥३०॥॥ 


मृत्यो: दोहित् अपवर्गाणां मोक्षोंकी 

आदोनु मृत्युके दौहित्र (वैन) | प्रायेण ऐकात्म्य प्राय: एकात्मता 
आदि होनेसे 

धर्म हेतुना 

विमोहितानू धर्मके सम्बन्धमें. | यज्ञपतिः नाम इनके कारण (दाता) 
अत्यन्त मूढ़ यज्ञपति नामके 

ऋतेः लोगोंको छोड़कर भगवान 

केषाडि्चितु. कुछ अत्ति हैं, (दुसरे तेजस्वी 

अहंसत्तमाः पूजनीय महापुरुषोंके कोई नहीं हो सकते, 
मतसे क्यों कि )- 


वर्ग स्वर्ग त्रिवर्ग (अर्थ, धर्म, | इह अमुत्र च इस लोक तथा पर- 
काम) स्व तथा लोकमें भी, 


चतुथथस्कन्धे एकॉविशोष्ष्याय: 


भुवः पृथ्वीपर भी पितुः पितुः 
ज्योत्स्नावत्यः बड़े तेजोमय 

(शरीर) अद्भस्य अथ 
लक्ष्यन्ते देखे जाते हैं ईहशानां 

(वे अनेक हैं ।) अन्येषां 
मनोः अजस्य च 
उत्तानपादस्य मनु, उत्तानपाद, | भवस्य व 
महीपते: प्रह्मादस्य 
क्र्‌वस्य अपि महाराज ध्रवका | बलेः च अपि 

भी, गदा मृता 
राजे: प्रिय- | 
ब्रतस्य राजषि प्रियव्रतका, | कत्यं अस्ति 
अस्मद 


यत्पादसेवाभिरुचिस्तपस्विना- 


[ ४०३ 


मेरे पिताके पिता 
(पितामह ) 
अंगका तथा 

ऐसे ही 

दूसरोंका भी 
ब्रह्माजीका तथा 
शंकरजीका एवं 
प्रकह्लादका 
वलिका भी 
भगवान गदाधर 
द्वारा 

काम (उपकार) 
हुआ है ॥२७-३०॥ 


मदेषजन्मोपचितं मल धियः । 


सद्य: क्षिणोत्यन्बहमेधती सती 


यथा पदाइग्गुष्ठविनिःसृता सरित्‌ ॥३१॥ 


यत्‌ पादसेवा अभिरुचि: तपस्विनां अशेष जन्म उपचितं मल धियः 
सद्यः क्षिणोति अनु अहूं एघती सती यथा पद अडगुष्ठ विनिःसुता सरित्‌ ॥३१॥। 


यत्‌ पादसेवा जिनके चरणोंकी | तपस्विनां 


सेवाकी | 
अभिरुचिः अभिलाषा, अशेष जन्म 
अनु अहं एधती प्रतिदिन बढ़ती हुई | उपचितं 
पद अडगुष्ठ घधियः मल 


संसार ताप संतप्त 
प्राणियों के 
समस्त जन्मोंके 


एकत्र बुद्धिके मलको 


विनिःसता. (उन्हींके)चरणांगुष्ठ- | सद्यः क्षिणोति तत्काल नष्ट कर 


से निकली 
सरित यथा सरिता (गंगाजी )के 
समान 


देती है ॥३१॥ 


४०४ ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


विनि्धुताशेषमनोमलः. पुमसा- 
नसद्भविज्ञानविशेषवीयंवात्‌_। 
यदडुप्रिमुले कृतकेतनः पुनः 
न संसति क्लेशवहां प्रपद्यते ॥३२॥ 


विनिधुंत अशेष मनोमल: पुमान्‌ असड्भा विज्ञान विशेष वीयंवान्‌ 
यतु अडप्निमले कृतकेतनः पुनः न संस क्लेशवहां प्रपद्यते ॥३२॥। 


पुमान्‌ पुरुष यव्‌ 
अशेष मनोमलः मनके सम्पूर्ण अड प्रिमुले जिनके चरण- 
दोषोंके कमलोंमें 
विनिधुत नष्ट हो जानेपर कृतकेतनः निवास बना लेता 
असज्भ असंगता (वराग्य) | 
ओर पुनः क्लेशबहां फिर क्लेशदायी 
विज्ञान विशेष विशेष विज्ञान संसरति आवागमनमें 
(तत्त्वज्ञान) का | न प्रपद्यते नहीं पड़ता ॥३२॥ 
वोयेबानु बल प्राप्त करके 


तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिभि- 
मंनोवच:ःकायगुण: स्वकमंतिः । 
अमायिनः  कामदुघाइ ्रिपद्कूज 
यथाधिकारावसितार्थंसिदयः ॥३३॥। 
त॑ एवं यूयं भजत॒ आत्म वृत्तिभिः सनः बचः कायगुण: स्वकसंभिः 
अमायिन: कामदुध अड्तन्नि पद्धजं यथा अधिकार अवसित अर्थ 
सिद्धयः ॥३३॥। 


कामदुध अभीष्ठ फलदाता | आत्म वृत्तिभिः अपनी आजीविकाके 
त॑ं एव उनके ही उपयुक्त 
अड्ध्रि पड्धूजं चरण-क्मलोंका | कायगुणः अपने शारीरिक 


यूयं आप सब । गुणोंसे 


चतुर्थ सस्‍्कन्घे एकविशो5ध्याय: [ ४०५ 


अमायिनः निएछल भावसे यथा अधिकार अपने अधिका रके 
सनः वचः मन, वाणी तथा अनुसार 
स्वकसेंभिः अपने कर्मोसे अर्थ सिद्धधः (इससे ) प्रयोजनको 
भजत भजन करें, सिद्धि 


अवसित अवश्य होगी ॥३३॥ 


असाविहानेकगरुणो5गुणो 5ध्वर:ः 
परथग्विधद्रव्यगुणक्रियोक्तभि: । 
सम्पद्यतेईर्थाशयलिड्भध.नामभि- 
विशुद्धविज्ञाघनः. स्वरूपतः ॥३४॥ 
असाः इह अनेक गुण: अगुणः अध्वरः पृथक्‌ विध द्रव्य गुण क्रिया 
उक्तिन्ििः सम्पद्यते अर्थ आशय लिड्भ नामभिः विशुद्ध विज्ञान धनः 
स्वरूपतः ॥३४॥ 


इह असा। यहाँ होनेवाला यह | आशय चित्तके उत्साहसे 
अनेक गुण: अनेकों गुणोंवाला [ नामभिः मन्त्रों द्वारा 

अध्वर: यज्ञ जो सम्पद्यते होता है (यह ) 
पृथक विध विभिन्न विधियोंसे, | स्वरूपतः स्वरूपसे 

द्रव्य, गुण... पदार्थों, गुणों (क्रिया | विज्ञान धनः. विज्ञान धन 

नंयुष्म) अगुण: निगुण भगवान ही 
उक्तिधिः वचनों से, हैं ।।३४॥। 
अर्थ धन, 
प्रधानकालाशयधमं सं ग्रहे 


शरोर एष प्रतिपद्य चेतनाम्‌ । 
क्रियाफलत्वेत... विभुविभावग्पते 
यथानलो दारुषु तदगुणात्मकः ॥३५।॥ 


प्रधान काल आशय धर्म संग्रहे शरोर एष प्रतिपद्य चेतनां क्विया- 
फलत्वेन विभुः विभाव्यते यथा अनलः दारुषु तदगुण आत्मकः ॥२५॥ 


४०६ |] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
यथा दारुषु. जैसे (विभिन्न) चेतानां 


लक ड़ियों में प्रतिपद्य चिदाभासको ग्रहण 
तदगुण आत्मकः उनके गुण (लम्बाई- करके 

मोटाई आदि) के | एबशरीर इस छरीरमें 

समान क्रियाफलत्वेन कर्मोके फलानुसार 
अनलः अग्नि (प्रतोत होता | विभुः 

है, वसे ही) विभाव्यते व्यापक होनेपर भी 
प्रधान काल प्रकृति, काल आत्माकी (जीव 
आशय अन्त:क रणकी रूपसे ) प्रतीति 

वासना, होती है ॥३५॥। 
धर्म संग्रहे. धर्माधमंके संस्कार 

संग्रहसे 


अहो ममासमी  वितरन्त्यनुग्रहं 

हरि. गुरु यज्ञभुजामधोश्वरम्‌ । 
स्वधर्मयोगेव यजन्ति सासका 

निरन्तर क्षोणितले हृढब्ताः ॥३६॥ 


अहो मम अमी वितरन्ति अनुग्रह हरि गुरु यज्ञ भुजां अधीश्वरं 
स्वधर्म योगेन यजन्ति सामका निरन्तरं क्षोणितले हृढब्रताः ॥३६॥ 


अहो अहो ! निरन्तरं निरन्तर 

यज्ञ भुजां क्षोणि_ले... पृथ्वीपर 

अधीश्वरं यज्ञभोक्ता देवताओं- | अमी मामका जो ये मेरे प्रजाजन 
के अधीश्वर यजन्ति पूजन करते हैं, 

गुरु हरि जगद्गुरु श्रीहरिकी | मम अनुग्रहं 

स्वधर्म योगेन अपने धर्म-गालन | वितरन्ति (वे) मुझपर अनुग्रह 
द्वारा करते हैं ॥३६॥ 

हढब्तः टढ़निष्ठ होकर 


मा जातु तेज: प्रभवेन्महद्धिभि- 
स्तितिक्षया तपसा विद्यपा च । 


चतुथंस्कन्धे एकविशोष्ध्यायथ: [ ४०७ 
देदीप्यमाने5षजितदेवतानां 
कुले स्वयं राजकुलाद द्विजानाम्‌ ॥३७॥ 


मा जातु तेजः प्रभवेत महद्धिभिः तितिक्षया तपसा विद्यया च 
देदीप्यमाने अजित देवतानां कुले स्वयं राजकुलातु द्विजानाम्‌ ॥३७॥ 


तितिक्षया सहनशीलता द्विजानास्‌ कुले ब्राह्मणोंके परिवार- 
तपसा च पर 
विद्यया तपस्या तथा महद्धिभि:. ऐश्वर्य आदि 
विद्यासे समृद्धियोंसे 
देदीप्पमाने. परमोज्वल हुए स्वयं तेज: जातु स्वयं तेजस्वी होनेके 
अजित देवतानां भगवानको ही कारण 
आराध्य माननेवाले | मा प्रभवेत अपना प्रभुत्व न 
दिखाते ॥३७॥ 


ब्रह्मण्यदेवः. पुरुष: पुरातनो 

नित्यं हरियंच्चरणाभिवन्दनात्‌ । 
अवाप  लक्ष्मीमनपायिनों यशों 

जगत्पविन्र च महत्तमाग्रणीः ॥३८॥ 


ब्रह्मण्पदेव: पुरुष: पुरातनः नित्यं हरिः यत्‌ चरण अभिवन्दनातु 
अवाप लक्ष्मों अनपायधिनीं यश: जगतु पवित्र च महत्तम अग्रणी: ॥३८॥ 


महत्तम अग्रणी: (ब्रह्मादि ) करनेसे 
महापुरुषोंमें सर्वश्रेष्ठ | अनपायिनों कभी पृथक न 

ब्रह्मण्यदेवः . ब्राह्मणोंको पृज्य होनेवाली 
माननेवाले लक्ष्मी च लक्ष्मीजीको तथा 

पुरातनः पुरुष: पुराण-पुरुष जगत्‌ पवित्र संसारको पवित्र 

हरिः नित्य श्रीहरिने नित्य करनेवाला 

यत्‌ चरण यश अवाप सुयश प्राप्त 


अभिवन्दनातु जिनके चरण वन्दन किया ॥ ३८॥। 


४०८ ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 


यत्सेवयाशेषगुहाशयः स्वराड 
विप्रप्रियस्तुष्पति काममोश्चरः । 
तदेव तद्धमंपरेविनीत: 
सर्वात्मना ब्रह्मकुल॑ निषेव्यतास ॥३६॥ 
यत्‌ सेवया अशेष गुहाशयः स्वराद्‌ विप्रप्रियः तुष्पति काम ईश्वर: 
ततु एवं ततु धर्मपरं: विनीत: सर्वात्मना ब्रह्मकुल निषेष्यतामु ॥३४॥। 
यत्‌ सेवया जिनकी सेवासे तत्‌ एव 


विप्रप्रियः ब्राह्मणोंके प्रिय विनी ते: उनके समान ही 
गुहाशयः विनम्र भावसे 
स्वराट्‌ सर्वान्तर्यामी, स्वयं. | सर्वात्मना सम्पूर्ण हृदयसे 
प्रकाश ब्रह्मकुल ब्राह्मणोंकी 
ईश्वर: ईश्वर निषेव्यतामु पूरी सेवा 
काम तुष्यति पूर्ण सन्तुष्ट होते हैं, करें ॥३५।॥ 
तव॒ धर्मपरं: उन (भगवान) के 
धर्म परायण, 
(आप सब) 


पुरमॉललमितानतिवेलमात्मन: 

प्रसीदतो5त्यन्तशमं स्वतः स्वयघ्त । 
यज्षित्ससम्बन्धनिषेवया ततः 

पर किमत्रास्ति मुखं हविभुजास ।॥।४०१। 


पुमान्‌ लभेत अनति वेलं आत्मनः प्रसोदतिः अत्यन्त शर्म स्वतः स्वयं 
यतु नित्य सम्बन्ध निषेवया ततः पर कि अन्न अस्ति मुख हविभृजामु ॥४०॥। 
यत्‌ निषेबया जिनकी सेवाका | आत्सनः 
नित्य सम्बन्ध सदा सम्बन्ध होनेसे | प्रसोदतः चित्त निर्मल हो 
उमानु जानेसे 
अनतिवेल॑ पुरुष शीघ्र ही | स्वतः स्वयं. अपने आप 


चतुर्थ स्कन्धे एकॉविशोष्ष्याय:ः [ ४०४ 


अत्यन्त शर्म आत्मन्तिक शान्ति भिन्न 
(मोक्ष) हवि भृंजां. देव॒ताओंका 
लभेत पा लेता है कि मुखं अस्ति क्या मुख हो सकता 
अन्न इस लोकमें है ॥४०॥ 
त्ततः परं उन (ब्राह्मणोंसे ) 


अश्नात्यनन्तः खलु॒तत्त्वको विद: 
अरद्धाहुतं यन्मुख इज्यनामभिः । 
न व॑ तथा चेतनया बहिष्कृते 
हुताशने पारमहंस्यपयेंगु: ॥४ १॥। 


अश्नाति अनन्तः खलु तत्त्वकोविदंः भ्रद्धाहुतं यत्‌ु मुख इज्यनामभिः 
न व तया चेतनया बहिष्छृते हुत्ताशने पारमहंस्य पर्यंगुः ॥४११॥ 


पारमहंस्थ परमहूंसोंके | ख़लु अश्नाति निश्चय खाते हैं 
पयंगुः पीछे चलनेवाले._| तथा चेतनया 
अनन्तः भगवान अनन्त | बहिष्कृते बेसे चेतनाहीन 
तत्त्वकोविंदं: तत्त्व ज्ञानियों द्वारा , हुताशने अग्निमें 
इज्यनाभभ्रिः यज्ञीय देवताओं (हवन करनेपर ) 
(इन्द्रादि) के नामसे नव नहीं ही 
यत॒ मुख जिन (ब्राह्मणों) के | (खाते) ॥४१॥ 
मुखमें 
श्रद्धाहुतं श्रद्धापवक हवन | 
करनेपर । 


यदब्नह्य नित्यं विरजं सनातन 
श्रद्धातपोमड्भलमोनसंयमे: । 
समाधिना बिश्वति हार्थेदृष्टये 
यत्रे दमादर्दो इवावभासते ॥४२॥। 


यत्‌ ब्रह्म नित्य विरज॑ सनातन श्रद्धा तपः सद्भल मौन धसंयमे: 
सप्ताधिना बिश्वति ह अर्थ हृष्ट पे यज्ञ इदं आदर्श इध अधभासते ॥४२॥ 


४१० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यत्र ददं जिसमें इस (विश्व- ज्ञान (तत्त्वज्ञान) 
प्रपच्च ) का के लिए 

आदशे इब दर्पंणमें (मुख)के समान | श्रद्धा तप: श्रद्धा, तप 

अवभासते ज्ञान होता है, मड़ल सोन सदाचार, मौन, 

यत्‌ नित्य॑ संयम: समाधिना संयम तथा 

विरजं उस नित्य, निर्मल, । एका ग्रतासे 

सनातन शाश्वत बिश्रवति धारण करते 


ब्रह्म वेदको (जो) । हैं ॥४२॥ 
हु अर्थ हृष्टये निश्चित परमार्थ । 


तेषामहं पादसरोजरेणु- 
मार्या वहेयाधिकिरोटसायुः । 
य॑ तित्यदा बिश्रत आशु पाप॑ं 
नश्यत्यमु सर्वगुणा भजन्ति ॥४३॥। 


तेषां अहं पाद सरोज रेणुं आर्या बहेय अधिकिरोटं आयुः य॑ नित्यदा 
बिश्नत आश पाप॑ नश्यति अम्‌ सर्वंगुणा भजन्ति ॥४३॥ 


अह तेषां मैं उन (ब्राह्मणों) | य॑ नित्यदा 
र्क 


बिश्नत जिसे सदा धारण 
जार्या पाद करनेसे 
सरोज रेणूं. पूज्या चरण-कमलों-| पापं॑ आशु 
की रजको नश्यति पाप शीघ्र नब्ट हो 

आयुः जीवन पयंन्‍त जाते हैं । 
अधिकिरीट॑ (अपने) मुकुटपर | स्वंगुणा (और) सब गुण 
वहेय £(की रण करू भजन्ति आ जाते 

हैं ॥४३॥। 


गुणायनं शीलधन॑ कझृतज्ञं 
वृद्धाअयं संवृणते नु सम्पदः । 


बतुर्थं स्कन्धे एकॉविशोष्ध्याय: [ ४११ 


प्रसोदर्तां ब्रह्मकुलं गवां च 
जनादतः सानुचरश्च महायम्‌ ॥४४।॥ 


गुणायनं शीलधन कृतज्ञ वृद्धाशयं संवृणते नु सम्पदः प्रसीदतां ब्रह्म- 
कुल गवां च जनादंनः सानुचरः च महायम्‌ ॥08॥ 


गुणायन गुणवान्‌, पह्मकुलं गवां च ब्राह्मण-कुल तथा 

शोलघधनं शीलवान, गायें 

कृतज्ञं कृतज्ञ च सानुचरः 

वृद्धाथयं बड़ोंके आश्रयमें जनादनः एवं भक्तोंके साथ 
रहनेवालेको भगवान जनादेतव 

नु सम्पदः अवश्य सारी मह्य प्रसोदरता मुझपर प्रसन्न 
सम्पत्तियाँ हों २४ 

बवृणते बरण करती (स्वयं 


प्राप्त होती) हैं, 
मेत्रेय छठवाच- 


इति ब्रुवाण नृपति पितृदेवहिजातयः । 
तुष्टुवुह ष्टमनस: साधुवादेन_ साधवः ॥४५॥ 


इति ब्रुवाण नृर्पति पितृदेव द्विजातयः तुष्ठुवुः हष्ट मनसः साधुवादेन 
साधव: ॥४५॥। 


नृर्पात राजा (पृथु) के. | साधवः ( तथा अन्य ) 
इति ब्रुवा्णं इस प्रकार कहनेपर सत्पुरुष 

हष्ट मनसः प्रसन्न-चित्त होकर | साधुबादेव 'साधु साधु' कहकर 
पितृदेव पितर, देवता, तुष्ठुबुः प्रशंसा करनें 


द्विजातय: ब्राह्मण, लगे ॥४४॥ 


8१२ | श्रीमड्भागवते महापुराणे 


साध्वादय:; ऊतचु-* 
पुत्रेण जयते लोकानिति सत्यंवतों श्रुतिः। 
ब्रह्मदण्डहतः पापों यदहेनो5त्यतरत्तमः ।॥४६॥। 


पुत्रेण जयते लोकान्‌ इति सत्यवतो श्रुति: ब्रह्मदण्ड हतः पापः यतु 
बेन: अत्यतरतु तमः ॥9६॥। 


पुत्रेण पुत्रके द्वारा । ब्रह्मदण्ड हतः ब्राह्मणोंके दण्डसे 
लोकानु जयते (पिता) पुण्य-लोक मारा गया 
पा लेता है पापः वेन: पापी वेन (पुत्र 

इति श्रुतः. यह वेद-वाक्य पृथुके कारण) 
सत्यवती सच है, तमः अत्यतरत्‌ नरकसे पार हो 
यत्‌ क्योंकि गया ॥४७६॥। 

हिरण्यकशिपुशभ्रापि भगवन्निन्दया तमः । 

विविक्ष रत्यगात्सुनो: प्रह्मादस्थानुभावतः ॥॥४७॥। 


हिरण्यकशिपु: च अपि भगवतु निन्दया तमः विविक्षु: अत्यगातु 
सूनोः प्रद्दादस्य अनुभावतः ॥४७॥ 


व हिरण्य- सुनो: प्रक्मादस्य (किन्तु) पुत्र 
कशिपु: अपि और हिरण्यकशिपु प्रह्तादके 
भी अनुभावतः प्रभावसे 
भगवत्‌ निन्‍न्दया भगवानकी निनन्‍दा | अत्यगाव (नरकको ) पारकर 
करनेसे गया ॥४७॥ 
तमः विविक्ष: नरकमें जाने हो 
वाला था; | 


वोरबयेंपितः पृथ्व्या: समाः सञ्जीव शाश्वतीः । 
यस्येदश्यच्युते. भक्तिः. सर्वेलोकंकभतेरि ॥॥४८॥। 


* यह उबाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


चतुर्थेस्कन्धे एकविशोष्ध्याय: [ ४१३ 


बोरवर्य पितः पृथ्व्या: समाः सञज्जोव शाश्वतीः यस्य इह्दशि अच्युते 
भक्ति: सर्द लोक एक भतेरि ॥४४८॥ 


घोरवये वीर श्रेष्ठ ! यस्य जिसकी 
पृथू्या पितः. (आप तो) प्ृथ्वीके | सबंलोक एक 

पिता हैं, भतंरि सम्पूर्ण लोकोंके 
शाश्वतीः एकमात्र स्वामी 
समाः अनन्त वर्षो तक. | अच्युते भगवान अच्युतमें 


सञ्जीब जीवित रहो, इृहशि भक्तिः ऐसी भक्ति है ।|४५॥ 
अहो वयं हाथ पबित्रकीतें 

त्वयेव नाथेन सुकुन्दनाथा: । 
ये उत्तमइलोकतसस्य विष्णो- 

ब्रंह्मण्पदेवस्थ कर्थां व्यनक्ति ॥४८।। 


अहो वयं हि अद्य पवित्र कीतें: त्वयि एवं नाथेन मुकुन्दनाथा: यः 
उत्तम श्लोक तमस्य विष्णो: ब्रह्मण्य देवस्य कथां व्यनक्ति ॥४४॥ 


हियः बयोंकि जो अहो अथ अहो ! आज 
उत्तय श्लोक पविन्न कीतें: पविन्न कीति 
तमस्य पुण्यश्लोक त्वयि एव 
शिरोमणि नाथेन आपके ही स्वामी 
ब्रह्मण्प देवस्प ब्रह्मण्यदेव होनेसे 
विष्णोः भगवान विष्णुकी | बम मुकुन्दताथाः हमारे स्वामी 
कथां व्यनक्ति कथाका प्रचार भगवान मुकुन्द हो 
करते हैं गये ।॥।४४॥।। 


नात्यद्भुतसिदयं नाथ तवाजीव्यानुशासनस्‌ । 
प्रजानुरागों महतां प्रकृतिः करुणात्मनास ॥॥५०॥॥ 


न अत्यदूभुतं इदं नाथ तव आजोब्य अनुशासन प्रजा अनुरागः महतां 
प्रकृतिः फरुणात्सनां ॥५०॥ 
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नाथ स्वामी ! करुणात्मनां (क्योंकि) दयालु- 

तब इदं आपका यह चित्त 

आजी व्य महतां महापुरुषों का 

अनुशासनं अपने अनुजीवियोंको | प्रजा अनुराग: प्रजासे प्रेम करना 
आदेश देना प्रकृति: स्वभाव ही 

अत्यदूभुतं न बहुत अद्भुत होता है !५०॥ 
नहीं है, 


अद्य नस्तमसः पारस्त्वयोपासादितः प्रभो । 

भ्राम्यता नष्टहष्ठटीनां कममभिदेवसंज्ञितं: ॥॥५१॥)। 

अदा नः तमसः पारः त्वया उपासादितः प्रभो भ्राम्यतां नष्ठ दृष्ठोनां 
कम भि: दवसंज्ञितं: ॥५१॥। 


देवसंज्ञितं:.. प्रारब्ध कहे नः अदय हम लोगोंको आज 

जानेवाले प्रभो त्वया प्रभो ! आपने 
कममसिः तससः पारः अजज्ञानान्धकारसे 
भ्राम्यतां कमके द्वारा पार 

भटकाये जाते उपासादितः पहुँचा दिया ॥५१॥ 
नष्ट हष्टीनां अन्धे (ज्ञानहीन) 

बने 


नमो विवद्धसत्त्वाय. पुरुषाय महीयसे । 

यो ब्रह्म क्षत्रमाविश्य बिभर्तीद॑ स्वतेजसा ॥५२॥। 

नमः विवृद्ध सत्त्वाय पुरुषाय महीयसे यः ब्रह्म क्षत्रं आविश्य बिभात 
दृद स्वतेजसा ॥५२॥। 
यः बह्य क्षत्रं जो ब्राह्मण और | विवृद्ध सत््वाय (उन) विशुद्ध सत्त्व- 


क्षत्रियोंमें गूणमय 
आविश्य प्रवेश करके महोयसे पुरुषाय महत्तम (उत्तम) 
स्वतेजसा अपने तेजसे पुरुष (आप) को 
इदं बिसभति इस (विश्व) की | नमः (हम ) नमस्कार 

रक्षा करते हैं करते हैं ॥५२।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे एकविशोष्ध्याय:। 


अथ व्वचाविशोष्ध्यायः 
मैत्रेय उठवाच- 


जनेषु प्रगुणत्स्वेवे पृथं प्रथुलविक्रमस्‌ । 
तत्नोपजस्सुमनयभ्रत्वारः सुर्येवर्चेस: ॥॥१॥। 


जनेषु प्रयृणत्सु एवं पृथम्‌ पृथल विक्रमम्‌ ततन्न उपजग्मु: मुनयः चत्वारः 
सुर्य व्चेस: ॥॥१॥ 


जनेषु (जब) प्रजाजन | सूर्य ब्चेंस:. सूर्यके समान 
पृथुल विक्रमम्‌ महान्‌ पराक्रमी तेजस्वी 
पतुष (राजा) पृथुकी चत्वारः चार 

एवम्‌ इस प्रकार मुनयः मुनिगण 
प्रगुणत्सु स्तुति कर रहे थे. | उपजग्मुः आये ॥॥१॥ 
तत्र (उसी समय) वहाँ 


तांस्तु सिद्धेश्वरान्‌ राजा व्योम्नोड्वतरतोर्शचषा । 
लोकानपापान्‌ कुवेत्या सानुगोइचष्ट लक्षिताच्‌ ॥२॥। 


तानु तु सिद्धेश्वरान्‌ राजा व्योम्न: अवतरतः अधिषा लोकान्‌ 
अपापानु क्ुवेत्या सानुगः अचष्ट लक्षितान्‌ ॥२॥। 


सानुगः सेवकों सहित अधिषा कान्तिसे ही 
राजा तु राजाने तो लक्षितानु पहिचाने गये 
व्योम्नः आकाशसे तानु्‌ उन 

अवतरतः उतरते हुए सिद्धेश्वरान _सिद्धोंके स्वामी 
लोकानु सम्पूर्ण लोकोंको चारों मुनियोंको) 
अपापानु पाप रहित अचष्ठ देखा ।॥२॥ 


कुवेत्या करती हुई 
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तह॒रशंनोद्गतान्‌ प्राणान्‌ प्रत्यादित्सुरिवोत्थितः 
ससदस्यानुगो वेन्य इन्द्रियेशो गरुणानिव ॥३॥ 


तद्‌ दर्शन उद्गतानु प्राणानु प्रत्यादित्यु: इब उत्यितः स सदस्थ 
अनुग: वेन्यः इन्द्रियेशः ग्रुणानु इव ॥३॥। 


बन्यः राजा पृथु गुणानु विषयोंकी ओर 

तद्‌ उन सनकादि चारों (दौड़ता हो) 
मुनियोंके प्रत्यादित्यु: इव मानो उन्हें 

दर्शन उद्गतान्‌ दशनोंसे उनकी रोकनेके लिए 
ओर चल पड़े स सदस्य अनुगः अपने सदस्य और 

प्राणानु अपने प्राणोंको सेवकोंके साथ 

इन्द्रियेश: इन्द्रियोंका स्वामी | उल्थितः उठकर खड़े हो 
(जीव) जसे गये ॥ ३॥ 


गोरवाह्यन्त्रिः सभ्यः  प्रश्रयानतकन्धरः । 

विधिवत्पूजयाञजचक्रे._ गृहीताध्यहेणासनान्‌ ॥४॥। 

गोरवात्‌ यन्त्रित: सभ्यः प्रशय आनत कन्धरः विधिवत्‌ पूजयाअचक़े 
गृहीत अध्यहृंग आसनानु ॥४॥। 


गृहीत ग्रहण किया है कन्धरः विनयसे गर्दन 
अध्यहंण पूजाका अध्ये तथा झुकाकर 
आसनानु आसन जिन्होंने ऐसे | सभ्यः शिष्टाग्रणी 
गोरवातु (मुनिजनोंके) (राजाने) 

गौ रवसे विधिवत्‌ विधिपूर्वक 
यन्त्रितः प्रभावित होकर | पूजयाञ्चक्रे (उनकी) पूजा 
प्रभय आनत की ॥४॥ 


तत्पादशौ चसलिलेर्माजितालकबन्धन: ! 

तत्र. शीलवतां वृत्तमाचरन्मानयन्निव ॥४५॥। 

तत्‌ पाद, शोच, सलिलेः माजित अलकबन्धनः तत्र शीलवतां वृत्तं 
आचरत्‌ मानयन इव ॥५॥। 


चतुर्थस्कन्धे द्वाविशोष्ध्याय: [ ४१७ 


ततु उनके शीलवतां शिष्टजनो चित 

पादशोच- वृत्तम्‌ आचारका 

सलिल: चरणोदकसे सानयन्‌ इव आदर तथा पालन 

माजित अलक करते हुए 

बन्धनः अपने सिरके आचरतु समुचित सत्कार 
बालोंको सींचकर किया ॥५॥ 

तत्र वहां 


हाटकासन आसोनाच्‌ स्वधिष्ण्येष्विव पावकान्‌ । 
श्रद्धासंयमसंयुक्त: प्रीतः प्राह भवाग्रजान्‌ ॥६॥। 


हाटक आसने आसोीनानु स्वधिष्ण्येघ्रु इव पावकान्‌ श्रद्धा संयम 
संयुक्तः प्रीतः प्राह भव अग्रजानु ॥६॥। 


हाटक आसने सोनेके सिहासनपर | श्रद्धा संयम 


आसीनानू बढठे हुए संयुक्तः श्रद्धा और संयमके 
स्वधिष्ण्येषु. अपने-अपने साथ 

स्थानोंपर (बंठे) | प्रीतः प्रेमपूर्वक 
पावकान्‌ इब॒ अग्नियोंकी तरह | प्राह (पृथु) बोले ॥६॥ 
भव अग्रजानू_ शंकरजीके बड़े भाई 

(उन मुनियोंसे) 
पुथुः छवाच- 


अहो आचरितं कि से मद्भलं मद्भलायनाः । 
यस्य वो दशशनं ह्यासोद्दुर्द्शानां च योगिनिः ॥७॥। 


अहो आचरितं कि मे मद्भलं मद्भल भयनाः यस्य बः दर्शनं हि 
भासोत्‌ दुरदर्शानां च योगित्तिः ॥७॥ 
मड्धल अयनाः हे मद्भूल मूर्तियों !| दु्दर्शानां दुर्लभ दर्शन 
योगिभिःव योगियोंके लिए भी | वः आपका 
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दर्शन दशेन किस मड्भल॑ मैंने ऐसा क्या पुण्य- 
यस्य मे जिससे (स्वयं) मुझे कर्म 
अहो हि आश्चयं ही है आचरितं किया है ॥७॥ 


कि तस्य दुलंभतरमिह लोके परत्र च। 
यस्य विप्राः प्रसीदन्‍्ति शिवों विष्णुश्व सानुगः ॥८।॥ 


कि तस्य दुलंभतरं इह लोके परत्र च यस्य विप्राः प्रसोदन्ति शिवः 
विष्णः च स अनुगः ॥८॥ 


यस्य जिसपर प्रसी दन्ति प्रसन्‍न होते हैं 
विप्राः ब्राह्मण | तस्य उसके लिए 

| तथा इह लोके इस लोकमें 

स अनुगः अनुच रों सहित ्परत्र और परलोकमें 
शिवः शंकर और कि कौन-सी (वस्तु) 
विष्णः विष्णु भगवान दुलंभतरं बहुत दुलंभ है।॥।८॥ 


नेव लक्षयते लोको लोकान्‌ पयंटतो5पि याव्‌ । 
यथा सर्वेहशं सर्व॑ आत्मानं येपस्थ हेतवः ॥।र्द।॥। 


व एवं लक्षयते लोकः लोकानु परि अटतः अपि यान्‌ यथा सर्वहश 
सर्वे आत्मानं ये अस्य हेतवः ॥६॥। 


लोकान्‌ समस्त लोकोंमें अस्य इस हृश्य प्रपंचके 
परि अठतः अपि विच रण करते ये जो 
हुए भी सर्वे सर्वे (रूप ) 
यान जिन (आप) हेतव:ः कारण (महत्‌ तत्व 
लोगोंको अहंकार आदि) 
लोक: (अनधिका री) जन | सर्वहश स्वसाक्षी 
न एव नहीं आत्मान आत्माको ( नहीं 
लक्षयते देख पाते हैं देख पाते ) ॥ढै॥। 


यथा जंसे 


चतुर्थ स्कन्धे द्वा विशो5्ध्याय: [ 8१४ 


अधना अपि ते धन्याः साधवो ग्रहमेधिन: । 
यद्गृहा ह्हूँवर्याम्बुतृणभुमी श्वरावरा: १०१ 


अधना अपि ते धन्याः साधवः गृहमेधिनः यद्‌ ग्रृहा हि अहंंबय॑ 
अम्बु तृण भूमि ईश्वर अबराः ॥१०॥ 


यद्‌ गृहाः जिनके घरोंमें ते वे 

हि अहँबय (आप जेसे) पूज्य | अधना अपि निधन भी 
पुरुषों में श्रेष|्के लिए | साधव: सज्जन 

अम्बु तृण भूमि जल, आसन, पृथ्वी ग्रहमेधिन- . गृहस्थ 

ईश्वर अवराः ग्रह स्वामी अथवा | धन्या: धन्य हैं ।१०॥। 


सेवक आदि किसी 
पदा्थेको (स्वीकार 


करते) हैं 
व्यालालयद्र॒मा वे तेधष्प्यरिक्ताखिलसस्पदः । 
यद्ग॒हास्तीर्थंपादीयपादतोथथविवर्जिता: ॥११॥। 


व्याल आलय द्वुमा वे ते अपि अरिक्त अखिल सम्पदः यद्‌ गृहाः तौर्थ 
पादोय पाद तीर्थ विवर्जिता: ॥११॥। 


यद्‌ यूहाः.. जिन घरोंमें कभी | अरिक्त अखिल 
तोौर्थ पादीय. भगवद्‌ भक्तोंके_' सम्पदः सब प्रकारकी ऋद्धि- 
पाद तोर्थ परम पवित्र सिद्धियोंसे भरपूर भी 
चरणोदकके वेः निश्चय ही 
विवरजिताः छींटे नहीं पड़े | दमा: ऐसे वृक्षोंके समान 
ते वेघर । (हैं) जिनमें- 
व्याल आलय सर्प रहते हैं।॥११॥। 


स्वागत वो द्विजश्रेष्ठा यद्व्॒तानि मुमुक्षवः । 
चरन्ति श्रद्धया धोरा बाला एवं ब्ृहन्ति च ॥१२॥। 


स्वागत वः द्विज श्रेष्ठा यद्‌ ब्रतानि मुमुक्षवः चरन्ति श्रद्धया धीरा 
बालाः एवं बृहन्ति च ॥१२॥ 


४२० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


द्विज श्रेष्ठा हे मुनीश्वरो मुमुक्षव:ः मुमुक्षु (मोक्ष चाहने 
वः स्वागत आपका स्वागत है वाले) 
बाला: एव. बालक लगनेपर भी | यद्‌ ब्रतानि जिनके (ब्रह्म- 
बृहन्ति च सबसे बड़े भी हैं चार्यादि) ब्रतोंका 
(ओर) श्रद्धया श्रद्धापूर्वक 
धीरा धेयंशाली चरन्ति आचरण करते 
हैं ।॥१२॥ 


कच्चिन्न: कुशल नाथा इन्द्रियार्थार्थ वेदिनाम्‌ । 
व्यसनावाप एतस्मिन्‌ पतितानां स्वकममभलिः ॥१३।॥॥। 


कच्चित्‌ नः कुशल नाथाः इन्द्रिया अर्थे अर्थ वेदिनां व्यसना आवापे 
एतस्मिनु पतितानास्‌ स्वकर्म भिः ॥१३॥। 


नाथाः हे स्वामियो ! इन्द्रिया अर्थ 
स्वकमंभिः हम लोग अपने अर्थ वेदिनां केवल इन्द्रिय 
कर्मोके वश होकर सम्बन्धी भोगोंको 
व्यत्षना आवापे विपत्तियोंके मिलने- ही परम पुरुषार्थ 
के स्थान मान रहे हैं 
एतस्सिन्‌ इस (संसार) में कच्चितु (सो) क्‍या कोई 
पतितानां पड़े हुए नः हमारे 
कुशल कल्याणका 


(उपाय है ?) ॥१३॥ 
भवत्सु कुशलप्रश्न आत्मारासेषु नेष्यते । 
कुशलाकुशला यत्र न सन्ति मसतिवत्तयः ॥१४॥ 


भवत्सु कुशलप्रश्न आत्मारामेषु न इष्यते कुशलाकुशलाः यत्र न 
सन्ति मतिवृत्तयः ॥१४॥ 


भवत्सु आप लोगोंसे कुशलप्रश्न॒ कुशल पूछना 
आत्मारामेषु निरन्तरमें आत्मामें | न इष्यते उचित नहों हैं ॥ 
ही रमण करने- | यत्र आपमें 


वालोंसे 


चतुर्थस्कन्धे द्वाविशोष्ध्याय: [ ४२१ 


कुशलाकुशला यह कुशल है यह न सन्ति होती ही नहीं 
अकुशल है है ॥१४॥ 
सतिवृत्तय: इस प्रकारकी बुद्धि 
वृत्तियां 
तदहूं कृतविश्रम्भ:. सुहृदो वस्तपस्विनाम्‌ । 
संप्रच्छे भव एतस्सिन्‌ क्षेमः केनाञऊजसा भवेत्‌ ॥१५॥ 
ततु अहूं कृत विश्वम्भः सुहृदः वः तपस्विनां सम्पृच्छे भवे एतस्मिनु 
कैम: केन अञजसा भवेत्‌ ॥१५॥। 


यः आप सम्पृच्छे पूछना चाहता हूँ कि 
तपस्विनां संसार ताप संतप्त | एतस्मिन्‌ भवे इस संसारमें 
लोगोंके केन किस प्रकार 
सुहृदः परम हितेषी है। | अञ्जसा सरलतासे 
ततु इसलिए (मनुष्यका ) 
कृत विश्रम्भ: आपसे विश्वास क्षेमः कल्याण 
करके भवेत्‌ हो सकता है ॥१५॥। 


व्यक्तमात्मवतामात्मा भगवानात्मभावन; । 


स्वानामनुग्रहायेमां. सिद्धूछरचपी. चरत्यजः ॥॥१६॥। 
व्यक्तम्‌ आत्मवतां आत्मा भगवान्‌ आत्म भावन: स्वानां अनुग्रह्यय 
इमां सिद्धरूपी चरति अजः ॥१:॥ 


व्यक्त निश्चय है कि अज:ः भगवान्‌ वे अजन्मा भगवान्‌ 
आत्मबतां ही 
आत्मा जो आत्मवान्‌ स्वानास्‌ अपने जनोंपर 


(धीर, पुरुषोंमें अनुग्रहाय कृपा करनेके लिए 
आत्मारूपसे प्रका- | सिद्धरूपी (आप जैसे ) सिद्ध 


शित होते हैं पुरुषोंके रूपमें 
आत्म भावनः और उपासकोंके | इसां इस पृथ्वीपर 

हृदयमें अपने' चरति विचरण करते 

स्वरूपको प्रकट हैं ॥१६॥ 


करते हैं । 


४२२ ] श्रीम-ड्रागवते महापुराणे 


मैत्रेय उठवाच- 
पथोस्तत्सक्तमाकण्य॑ सार सुष्ठ मितं॑ मधु । 
स्मयसान इव प्रीत्या कुमारः प्रत्युवाच ह ॥१७॥। 


पृथोः ततु ॒सूक्त आकर्ष सार सुष्दु मितं मधु स्मयसान इव प्रीत्या 
कुमार: प्रति उवाच ॥१७॥ 


पथोः पृथुके आकर्यं वचन सुनकर 

ततु ये कुमारः श्रीसनत्कुमारजी 
सक्त युक्ति युक्त प्रीत्या ह प्रेमसे ही 

सारं गम्भीर स्मयमान इव मुस्कराते-से 

सुष्ठु मधु सुन्दर ओर मधुर | प्रति उवबाच (उनसे) बोले ॥१७॥ 
मितं परमित 


सनतकुमाए छवाच- 
साधु प्रष्ट महाराज सर्वभूतहितात्मना । 
भवता विदुषा चापि साधूनां मतिरोहशी ॥१८॥ 


साधु प्रृष्ट महाराज सर्वभृत हित आत्मना भवता विदृषा च॑ 
अपि साधूनां मतिः ईहशी ॥॥१८॥॥ 


महाराज हे महाराज साधु पृष्टं बड़ी अच्छी बात 
भवता च आपने तो पूछी है। 
विदुषा अपि. सब जानते हुए भी | साधूनां साधु पुरुषोंकी 
सर्वंभृत हित ईहशी भतिः ऐसी हो बुद्धि होती 
आत्मना सब प्राणियोंके है ॥१८॥। 

और अपने भी 

कल्याणके लिए 


सद्भधमः खलुसाधूनामुभयेषां च सम्मतः । 
यत्सम्भाषणसम्प्रदनः सर्वेषां वितनोति शस्‌ ॥१८॥ 


चतुर्थस्कन्धे द्वाविशोष्ध्याय: [ ४२३ 


संद्भधमः खलु साधूनां उभयेषां च सम्मतः यत्‌सम्भाषण सम्प्रश्नः 
सर्वेषां वितनोति शम्‌ ॥१४॥ 


साधनां सत्पुरुषोंका यत्‌ क्योंकि (उसमें ) 
संड्भध-मः समागम सम्भाषण 
खलु निश्चय ही सम्प्रश्नः (उनके ) प्रश्न उत्तर 
उभयेषां च श्रोता और वक्ता | सर्वेषां सभीका 
दोनोंका शम्‌ बितनोति कल्याण करते 
सम्म्रतंः अभिमत होता है। हैं ॥१४॥ 
अस्त्येवग राजनू भवतो मधुद्विषः 
पादारविन्दस्य गुणानुवादने । 


रतिदुरापा विधुनोति नेष्ठिकी 
काम॑ कषायं मलमन्तरात्मनः ।।२०॥। 


अस्ति एवं राजनु भवतः मधुद्विषः पादारविन्दस्थ गुण अनुवादने 
रतिः दुरापा विधुनोति नेष्ठिको कार्म कषायं मलं अन्तरात्मनः ॥२०॥ 


राजन है राजा ! रति: अस्ति: प्रीति है (जो) 

सधुद्विषः श्रीमधुसूदन अन्तरात्ममः हृदयके भीतर 
भगवान्के रहनेवाले 

पादारविन्दस्थ चरण-कमलोंके कषाय॑ वासना-रूप 

गुण अनुवादने गुणानुवादमें मलं मलको 

एव ही काम सर्वथा 

भवतः आपकी विधुनोति नष्ट कर देती 

दुरापा दुष्प्राप्य है ॥॥२०॥ 


नेष्ठिको दृढ़ (निष्लायुत ) 
शा्त्र षप्वियानेव सुनिश्चितो नृणां 
क्षेस्थ सपश्नचग्विमृशेषु हेतुः। 
असड्भर. आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि 
हढा रतिब्रंह्याणि निगुणे च या ॥२१॥। 


४२४ ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 


शास्त्रेषु इयान्‌ एवं सुनिश्चितः नृणां क्षेमस्य सप्रच्यक विमृशेषु हेतु: 
असड्भः आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि हढा रतिः ब्रह्मणि निगुंणे च या ॥२१॥ 


शास्त्रेषु शास्त्रोंमें आत्म 
नृणां जीवोंके व्यतिरिक्त 
क्षेमस्य कल्याणके लिए 
सप्नचक भली भाँति असद्भूः 
विमृशेषु विचार कर चया 
इयानू एक. इतना हो निगुंण ब्रह्मणि 
साधन आत्मनि 
सुनिश्चितः सुनिश्चित किया 
है कि हढा रतिः 
सा श्रद्धया भगवड्धमं चर्यया 
जिज्ञासया55ध्यात्मिकयोगनिष्ठया 
योगेश्वरोपासनया च नित्यं 


पुण्यश्रवःकथया पुण्यया 


आत्मासे अतिरिक्त 
(देहादियें ) 

वेराग्य होना 

और 


निगण ब्रह्म 


परमात्मामें 
दृढ़ प्रीति होना ॥२१ 


च ॥॥२२)।। 


सा श्रद्धयधा भगवद्‌ धर्म चर्यया जिज्ञासया आध्यात्किक योग 
निष्ठया योगेश्वरोपासनया च नित्य पुण्यश्रवः कथया पुण्यया थे ॥२२॥ 


सा वह प्रीति पासनया 

श्रद्धया श्रद्धासे 

भगवद्‌ धर्म नित्यं च 

चयंया भागवत धर्मोका | पृण्यया 
आचरण करनेसे | पुण्यअ्रवः 

जिज्ञासया तत्व जिज्ञासासे कथया 

आध्यात्मिक 

योग निध्वधया ज्ञान योगकी निष्ठासे 

योगेश्वरो- 


योगेश्वर (श्रीहरि) 
की उपासनासे 
नित्य ही 

परम पवित्र 


पुण्य कीति 
श्रीभगवा नकी कथा 
सुननेसे (होती 
है) ॥२२॥ 


चतुर्थस्कन्धे द्वाविशोष्ष्याय: [ ४२५ 


अर्थे िद्रियारामसगोष्ठयतृष्णया 


तत्सम्मतानामपरि ग्रहेण च। 
विविक्तरुच्या परितोष आत्मन्‌ 
विना हरेगणपीयूषपानात्‌ ॥२३॥। 


अर्थ इन्द्रिय आराम सगोष्ठि अतृष्णया तत्‌ सम्मतानां अपरि- 
ग्रहेण च विविक्त रुच्या परितोष आत्मन्‌ बिना हरेः गुण पोयष 
पानात्‌ ॥२३॥ 


अर्थ इन्द्रिय हरेः भगवानके 
आराम धन और इन्द्रियोंके | गुण पीयूष 
भोगों में रत पानात्‌ ग्रुणामृतका पान 
जनोंकी करनेके 
सगोह्ि गोष्ठिमें बिना अतिरिक्त समयमें 
अतृष्णया प्रेम न रखनेसे आत्मनु आत्मामें ही 
तत्‌ सम्मतानाम उन्हें प्रिय लगनेवाले | परितोष संतुष्ट रहते हुए 
पदार्थोका विविक्त रुच्या एकान्त सेवनमें प्रेम 
अपरिग्रहेण च॒संग्रह न करनेसे रखनेसे ॥२३॥ 
अहिसया पारमहंस्यचयेंया 
स्म्ृत्या मुकुन्दाचरिताग्रयसीधुना । 
यम रकाम नियमंश्राप्यनिन्दया 
निरोहया दन्द्रतितिक्षया ॥२४॥ 


अहिसया पारमहंंस्यचर्यया स्मृत्या मुकुन्द आचरिता अग्रधथ सीधुना 
यमः अका्से: नियमें: च अपि अनिन्‍्दया निरोहया इन्द्रतितिक्षया च ॥२०॥ 


अहिसया किसी भी जीवको . स्मृत्या आत्महितका अनु- 
कष्ट न देनेसे सन्धान करते 
पारम- रहने से 


हंस्यचयंया . निवृत्ति निष्ठासे 


४२६ |] ध्रोमज्भागवते महापुराणे 


मुकुन्द आचरिता अनिन्दया. कभी किसीकी 
अग्रध्य सीधुना श्रीहरिके पवित्र निन्‍दा न करनेसे 
चरित्र रूप श्रेष्८पष | निरीहया (योगक्षेमके लिए) 
अमृतका पान । चेष्टा न करनेसे 
करनेसे । ' क्व इन्द्तितिक्षया और शीत उष्ण 
अकारम: निष्काम भावसे आदि द्वन्‍्द्वोंको 
यमेः च नियम: यम और नियमोंका | सहन 
पालन करनेसे। !' करनेसे ॥२४॥ 
हरेमुहुस्तत्परकर्णप्र- 
गुणाभिधानेन विजुम्भभाणया । 


भकत्या हासड्रः सदसत्यनात्मनि 
स्पान्निगुंणे ब्रह्मणि चाञज्जसा रतिः ॥२५॥ 
हरेः मुहुः तत्पर कर्णपुर गुण अभिधानेन विजुम्भभाणया भकक्‍त्या 
हि असड्भः सत्‌ असति अनात्मनि स्यात्‌ नि्गुंणे ब्रह्मणिच अअुजसा 
रतिः ॥२५७ 


तत्पर कर्णपूर उन (भगवान) के | च ओर 

परायण (भक्तों) के | सत्‌ भअसति 

कानोंको सुख अनात्मनि कार्यकारण रूप जड़ 

देनेवाले प्रपञचसे 
हरेः श्रीहरिके असड्भः नि:संगता होनेसे 
मुहः गुण निगुणे ब्रह्मण आत्मरूप निगुण 
अभिधानेन गुणोंका बार-बार परब्रह्ममें 

वर्णन करनेसे अञ्जसा अनायास ही 
विजृम्भभाणया बढ़ती हुई रतिः स्थात्‌॒ प्रीति प्राप्त होती 
भकक्‍त्या भक्तिसे है ॥२५॥। 


यदा रतिब्रेह्ाणि नेष्ठिकी पुमा- 
नाचायंवान्‌ ज्ञानविरागरंहसा । 


चतुर्थंस्कन्धे द्वा विशोष्ध्याय: [ ४२७ 


दहत्यवीयं हृदय जीवकोशं 
पत्चात्मक योनिमिवोत्यितो5ग्निः ॥२६॥। 


यदा रतिः ब्रह्मणि नेष्ठिकी पुमानु आचार्यवान्‌ ज्ञान विराग 
रंहसा दहति अबीयें हृदयं जोवकोशं पड्चात्मकं योनि इब उत्थितः 
अग्नि: ॥२६॥ 


यदा जब हंदयं (संस्कारात्मक ) 
ब्रह्मणि परमात्मामें चित्तको 
नेप्ठिकी सुटढ़ जीवकोशं (जो) लिंग शरीर है 
रतिः प्रीति हो जाती है + दहति (वह) पुरुष जला 
पुमान्‌ (तब पुरुष देता है, 
आचायंबानू_ आचायेकी शरण | इब जैसे 
लेता है। उत्यितः लकड़ीसे उत्पन्न 
ज्ञान विराग (फिर) ज्ञान और अग्नि 
वेरागके (प्रबल) | योनि ( फिर ) उसी 
रंहसा वेगसे लकड़ीको ( जला 
अवोये वासनाशन्य देता है ) ॥२६॥ 
पञ्चात्मक  अविद्यादि पाँच 
क्लेशोंसे युक्त 
दग्धाशयो मुक्तसमस्ततदगुणो 
नेवात्सनो बहिरन्ताविचष्टे । 
परात्मनोयंद_ व्यवधानं पुरस्तात्‌ 
स्वप्ने यथा पुरुषस्तद्विनाशे ॥|२७॥ 


दग्ध आशयः मुक्त समस्त तद गुण:न एवं आत्मनः बहिः अन्तः 
विचष्टे परा आत्मनो: यद्‌ व्यवधानं पुरस्तात स्वप्ने यथा पुरुषः तद्‌ 
बिनाशे ॥२७॥ 
दग्ध आशय: लिझ्भ देहके नाश | मुक्त समस्त 
हो जानेपर तद गुणः (वह ) उसके कतृ त्व 
आदि सभी गुणोंसे 
मुक्त हो जाता है 
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आत्मन शरीरके तद्‌ बिनाशे 
बहिः बाहर दिखाई देने 

वाले(घट-पट आदि) | पुरस्तात्‌ 
अन्तः ( और ) भीतर 


(अनुभव होनेवाले | परा आत्मनो 
सुख-दुख आदि) को ' यद्‌ व्यवधानं 


॥ 
भर | 
न एवं विचष्टे नहीं ही देखता 
यथा 
स्वप्ने स्वप्नावस्थामें 
तरह-त रहके 


दीखनेवाले पदार्थ) 


स्वप्नके नष्ट होनेपर 
(नहीं दीखते ) 

इस स्थितिके प्राप्त 
होनेसे पहले 


जीवात्मा और 
परमात्माके बीच 
जो भेदकर रहे थे- 
(वे अब नहीं 

रहते ) ॥२७॥ 


आत्मानमिन्द्रियाथ- थ परं॑ यदुभयोरपि । 
सत्याशय उपाधो व॑ पुमान्‌ पश्यति नान्‍्यदा ॥२८॥। 
आत्मान इन्द्रियार्थ च परं यत्‌ उभयोः अपि सति आशये उपाधों वे 


पुमानु पश्यति न अन्यदा ॥२८॥। 


वे निश्चय ही | परमसु 
आशये अन्तःकरण रूप. 

उपाधो सति उपाधि रहनेपर ही अन्यदा न 
पुसान्‌ पुरुष 

आत्मनं जीवात्मा 


इन्द्रियार्थ इन्द्रियोंके विषय 
च यत्‌ु उभयोः ओर इन दोनोंका 
सम्बन्ध करानेवाले | 


अहंका रका (अनुभव 
करता है ) 

( उपाधिके नष्ट 
होनेपर ) अन्य 
कालमें ऐसा 

( अनुभव ) नहीं 
करता ॥२८॥ 


निमित्त सति सर्वत्र जलादाबषि पूरुषः । 
आत्मनशभ््व परस्यथयापि भिदां पद्यति नानन्‍्यदा ॥॥२दै।। 


निमित्ते सति सर्वत्र जलादो अपि पुरुष: आत्मन: च परत्य आपि 


तिदां पश्यति न अन्यदा ॥२<।। 


चतुथथ॑ स्कन्धे द्वाविशो5ध्याय:ः [ ४२६ 


प्रुष: पुरुष आत्मनः 
सत्र अप सब कहीं (वाह्य.._ | परत्य च अपने विम्ब और 
जगतुमें भी ) प्रतिविम्ब ही का 
जलादोौ जल (दपंण) आदि | भिदां भेद 
निमित्ते सति निमित्त होनेपर पश्यति देखता है 
न्यदा अन्य समयमें 


नहीं ॥२४॥। 
इन्द्रियेविषयाकृष्ट राक्षिप्त॑ ध्यायतां मनः । 
चेतनां हरते बुड़ेः स्तम्बस्तोयमिव हृदात्‌ ॥३०॥ 


इन्द्रियं: विषय आक्रृष्ट: आक्षिप्तं ध्यायतां मनः चेतनां हरते बुद्े: 
स्तम्बः तोयं इव हृदात्‌ ॥३०॥। 


ध्यायतां जो (विषयोंके ) हदात जलाशयसे (अपनी 
चिन्तनमें लगे रहते जड़ोंसे) 
| तोयं इच जसे जलको खींचते 
विषय आकृष्टं: विषयों द्वारा आकृष्ट हैं 
इन्द्रियंः (उनकी ) इन्द्रियोंको | बढ़े: चेतनां 
(तथा ) हरते (उसी प्रकार 
मनः आक्षिप्त॑ मनको भी (विषयों- इन्द्रिया सक्त) मन 
को ओर) खींच ले बुद्धिकी विचा र- 
जाती है शक्तिको हर लेता 
स्तम्बः (जलाशयके ती रपर है ॥३०॥। 
उगे हुए) कुश आदि 


भ्रश्यत्यनु स्मृतिश्रित्त ज्ञानभ्रंशः स्मृतिक्षये । 
तद्रोध॑ कवयः  प्राहरात्मापक्नवमात्मनः ॥३१॥ 


स्रश्यति अनु स्मृति: चित्त ज्ञान भ्रंशः स्पृतिक्षये तद्रोध॑ कवयः प्राहुः 
आत्म अपह्ृवं आत्मन: ॥३१॥ 
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चित्त चित्तकी तद्रोध॑ इस (ज्ञान) के 

अनु स्मृतिः । नाशको ही 

भ्रश्यति पूर्वापरकी स्मृति | कवयः पण्डित-जन 
जाती रहती है आत्मन:ः 

स्मृतिक्षये.. स्मृतिके नाश हो. आत्मअछ्वं अपने आप अपना 
जानेपर नाश 

ज्ञान स्रंशः. ज्ञान नहीं रहता | प्राहः (करना) कहते 

हैं ॥३१॥ 


नातः परतरो लोके पुंसः स्वार्थंव्यतिक्रमः । 
यदध्यन्यस्य प्रेयस्त्वमात्मनः स्वव्यतिक्रमातु ॥३२॥। 


न अतः परतरः लोके पुंसः स्वार्थ व्यति क्रमः यत अधि अन्यस्प 
प्रेपल्ट्वं आत्मनः स्वव्यतिक़मातु ॥३२॥। 


यतु अधि जिसके उद्देश्य पुंसः पुरुषकी 
(आधार ) से सवा व्यति 
अन्यस्य अन्य सब पदार्थो्में | क्रम: जो स्वार्थ विरोध 
प्रेमस्त्वं प्रियताका बोध (हानि) होती है 
होता है। अतः इससे 
आत्मनः उस आत्माका लोके लोकमें 
स्वव्यतिक़रमातु अपने द्वारा ही नाश  परतरःन बढ़कर कोइ हानि 
होनेसे नहीं है ॥३२॥। 


अर्थन्द्रियार्थाभिध्यानं सर्वार्थापक्नवों नृणास्‌ । 

अंशितो ज्ञानविज्ञानाद्रेनाविशति मसुख्यतास ॥॥३३॥। 

अथ इन्द्रिय अर्थ अभिष्यानं सर्व अर्थ अपह्ृलषः नृणां भ्रंशितः ज्ञान 
विज्ञानातु येन आविशति सुख्यतामु ॥३२॥ 
अथे इन्द्रिय अभिष्यानं चिन्तन 


हर 


अर्थ धन, इन्द्रियके नृणां मनुध्यों के 
विषयका 


चतुर्थेस्कन्धे द्वाविशोध्ध्याय: [ 8३१ 


सर्व अर्थ ज्ञान विज्ञानात्‌ ज्ञान और विज्ञानसे 
अपक्ववः सब ही पुरुषार्ोका | श्रंशितः भ्रष्ट होकर 
नाश करनेवाला है।| मुख्यतां (वक्षादि) स्थावर 
येन क्योंकि इनकी योनियोंमें 
चिन्तासे (मनुष्य) | आविशति प्रवेश करता 
है ॥३३॥ 
न ॒कुर्यात्कहिचित्सज्ग तमस्तीत्र॑ तितीरिषुः । 
धर्मार्थंकाममो क्षाणां यदत्यन्तविघातकम्‌ ॥३४॥। 


न कुर्यात्‌ कहिचित्‌ सड्भां तमः तोब्नं तितोरिषुः धर्म अर्थ काम 
मोक्षाणां यत्‌ अत्यन्त विधातकम्‌ ॥३४७॥। 


तीब्रं तम: घोर (अज्ञान) धर्म अर्थ काम 
अन्धका रसे मोक्षाणाम्‌ु क्योंकि (यह विषया- 
तितोरिषुः पार होनेकी इच्छा सक्ति) धर्म, अर्थ, 
रखनेवाला काम और मोक्ष 
सड्भ/म्‌ (विषयों में ) आसक्ति | अत्यन्त 
कहिचित कभी भी विधातकम्॒ अत्यन्त नाशक 
न कुर्यात्‌ न' करे है ॥३४॥ 


तत्रापि मोक्ष एवार्थ आत्यन्तिकतयेष्यते । 
श्वरग्योड्थों यतो नित्यं कृतान्तभयसंयुतः ॥३५॥ 


तत्र अपि सोक्ष एवं अर्थे: आत्यन्तिकृतया इष्यते त्रेवग्यं: अर्थ: यतः 
नित्यं कृतान्त भय संयुतः ॥३५॥ 


तत्न अपि. इन चार पुरुषार्थोमें | यतः क्योंकि 
भी त्रेवरग्यं: अर्थ: अन्य तीन पुरुषाथों 
आत्यन्ति- नित्यं स्वेदा 
फतया सबसे श्रेष्ठ कृतान्त कालके 
सोक्ष एव मोक्ष ही भय भयसे 
अर्थ: पुरुषार्थ संयुतः युक्त (ग्रस्त) हैं ।।३५ 


इष्यते माना जाता है। 
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परेष्वरे च ये भावा गुणव्यतिकरादनु । 
न तेषां विद्यते क्षेममीशविध्वंसिताशिषास्‌ ॥३६।॥ 


परे अबरे च ये भावाः गुण व्यतिकरातु अनु न तेषां विद्यते क्षेमं 
ईशविध्बंसित आशिषाम्‌ ॥॥३६।॥॥ 


गुण व्यति- क्षेम कुशल 

करात अनु प्रकृतिमें गुणक्षोभ | न विद्यते (किसीकी ) नहीं हैं 
होनेके बाद ईशविध्बंसित 

ये जितने भी आशिषां क्योंकि काल- 

परे च अबरे भगवान (उनकी ) 

भावाः उत्तम और अधम आशा नष्ट कर देते 
पदार्थ प्रकट हुए हैं। हैं ॥३६।॥। 

तेषां उनमें 


तत्त्वं नरेन्द्र जगतामथ तस्थुषां च 
देहेन्द्रियासुधिषणात्मभिरावृतानास्‌ू॒ । 

यः क्षेत्रवित्तपतया हृदि विश्वगाविः 
प्रत्यक चकास्ति भगवांस्तमवेहि सो$स्मि॥३७॥। 

तत्‌ त्वं नरेन्द्र जगतां अथ तस्थषां च देह इन्द्रिय असु घिषणा- 


त्मन्ति: आवृतानां यः क्षेत्र वित्तपतया हृदि विश्वक आवि: प्रत्यक्‌ चकास्ति 
भगवान्‌ तं अवेहि सः अस्मि ॥३७॥ 


तत्‌ अतः आवृतानां घिरे हुए 

नरेन्द्र हे राजन ! जगतां जंगम 

त्वं तुम अथ और 

यः जो श्रीभगवान्‌ तस्थुषां स्थावर (प्राणियों ) 


देह इन्द्रिय असु देह, इन्द्रिय, प्राण, 
घधिषणात्मन्तिः बुद्धि और अहंंकारसे | हृदि हृदयोंमें 


चतुथंस्कन्धे द्वाविशोष्ध्याय: [ ४३३ 


क्षेत्र वित्तपतया जीवके नियामक |; प्रत्यक्‌ अन्तर्यामी रूपसे 
अन्तर्यामों आत्म- | चकास्ति प्रकाशित हो रहे हैं 
रूपसे तं उन्हीं (भगवान्॒को) 

विश्वक सवंत्र सः अस्मि वह मैं ही हूँ 

आवधि: साक्षात अवेहि ऐसा जानो ॥३७॥ 


यस्मिन्निर॑ सदसदात्मतया विभाति 
माया विवेकविधुति स्रजि वाहिबुद्धिः । 
तं नित्यमुक्तपरिशुद्धविबुद्धतत्त्व॑ 
प्रत्यूढक मंक लिल प्रकृति प्रपद्ये ॥३८।॥। 
यस्म्रिनु इदं सद असत्‌ आत्मतया विभाति माया विवेक विधुति 
स्रजि इव अहिबुद्धिः त॑ नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध तत्वं प्रत्यूट कर्मकलिल 
प्रकृति प्रपद्ये ॥३८॥। 


स्नजि मालामें विभाति प्रतीत हो रही है 
अहिबुद्धि सपं-बुद्धि (सपंके (उस ) 
भ्रम) के कर्मंकलिल कर्म (फल) रूपी 
द््व समान कीचड़से (युक्त ) 
विवेक विवेचन-विचा र (से) | प्रकृति प्रकृतिसे 
विधुति नष्ट हो जानेवाली | प्रत्यूढ परे स्थित 
द्दं यह (परमात्माकी) 
सतु असत॒ कारण काय रूपा [त॑ उन 
माया माया नित्य मुक्त नित्य मुक्त 
यस्मिन्‌ जिस (परमात्मामें) | परिशुद्ध सब ओरसे शुद्ध 
आत्मतया अपने स्वरूपकी विबुद्ध तत्त्व तत्त्व ज्ञान स्वरूपकी 
भांति प्रपदय (मैं) शरण हूँ ॥३८॥ 


यत्पादपड्भ.जपलाशविलासभकक्‍त्या 
कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सनन्‍्तः । 
तद्॒न्न॒ रिक्तमतयो यतयो5पि रुद्ध- 
ल्रोतोगणास्तमरणं भज  वासुदेवस्‌ ॥३८े।। 


४३४ ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


यत्‌ पाद पद्धूज पलाश विलास भक्‍त्या कर्माशयं ग्रथितं उद्प्रथयन्ति 
सन्‍्तः तद्‌वत्‌ न रिक्त मतयः यतयः अपि रुद्ध त्रोतोगणाः त॑ अरणं भज 
वासुदेव ॥३४6॥ 


यत्‌ जिनके . रिक्त मतयः रिक्त (मल-विक्षेप 
पाद पड्धूज. चरण-कमल (की) हीन शुद्ध) बुद्धि 
पलाश (अंगुलिखू्प) दलकी | यतयः अपि यतिगण भी 
बविलास चेष्टा | तद्बतु उस प्रकार 
भक्त्या भक्ति (स्मरण) से : ल्लोतोगणाः (इन्द्रियों रूप) 
सन्तः संतजन | स्नोतोंको 
ग्रथित॑ (दृढ़) बँधे (रुद्ध न निरुद्ध नहीं कर पाते 
कर्माशय॑ कर्म संस्कार युक्त. तें अरणं उन रक्षक 

(अन्ताकरण) को | वासुदेव भज वासुदेवका भजन 
उद्ग्रथयन्ति ग्रन्थिहीन कर करो ॥३४॥ 

देते हैं, 

कृच्छी महानिह भवाणणवमप्लवेशां 
षड़्वर्गंनक़मसुखेन तितीषंन्ति । 


तत्व हरेभंगवतो. भजनोीयर्माड्धि 
कृत्वोड्प॑ व्यसनमुत्तर दुस्तराणेंस्‌ ॥४०॥। 


कृच्छः महान्‌ इह भवाणंवं अप्लवेशां षपड़्वर्ग नक्न असुखेन तितीषंन्ति 
तत्‌ त्वम्‌ृ हरेः भगवतः भजनीयं अर्डात्रि कृत्वा उड़पं व्यसन उत्तर 
दुस्तराणंम्‌ ॥॥४०॥। 


इ्ह इस अप्लेवेशां (श्रीहरिके चरण 

षडवर्ग नक्क॒ (मन और इन्द्रिय रूप ) जहाजसे रहित 
रूप) छः वगे के तिती्षन्ति (जो) पार करना 
मगरोंसे भरे हुए चाहते हैं 

भवाणंव संसा र-सागरको । महान कुछ: उनका उस पार 


असुखेन (योग आदि) दृष्कर पहुँचना अति कठिन 
साधनोंसे 


चतुर्थेस्कन्धे द्वाविशोष्ध्याय: [ ४३५ 


तत्‌ त्वम्‌ अत: तुम तो व्यसन (अनायास ही) 
भगवतः हरे: भगवान्‌ हरिके इस संकट 

भजनोय॑ आराधनीय दुस्तरार्णं (संसार रूपी ) 
अर्डाान्न चरण-कमलोंको दुस्तर समुद्रको 
उड़पं कृत्वा नौका बनाकर उत्तर पार कर लो ॥४०॥। 
मेत्रेय उवाच- 


स॒ एवं ब्रह्मपुत्रेण. कुमारेणात्ममेधसा । 
दर्शितात्मगतिः सम्यक्प्रशस्योवाच त॑ नृपः ॥४१॥। 


स एवं ब्रह्मपत्रेण कुमारेण आत्ममेघसा दर्शितात्मगतिः सम्यक 
प्रशस्य उवाच त॑ नुपः ॥४१॥॥ 


स नृपः राजा पृथु ते उन (सनत्कुमा र- 
ब्रह्मपुत्रेण.. ब्रह्माजीके पुत्र जीकी 
आत्ममेघता आत्मज्ञानी प्रशस्थ बहुत प्रशंसा करते 

कुमारेण सनत्कमा रजी द्वारा हुए 
एवं ता कार उवाच कहने लगे ॥४१॥ 
दशितात्मगतिः आत्मतत्वका 

उपदेश पाकर 

पुथुरुवाच- 


कृतो मेशनुग्रहः पूर्व हरिणाइर््तानुकम्पिना । 
तमापादयितु ब्रह्मत भगवन्‌ यूयमागताः ॥४२।। 


कृतः मे अनुग्रहः पुर हरिणा आतं अनुकम्पिना त॑ं आपादयित्‌ ब्रह्मन 
भगवन्‌ यूयं आगताः ॥४२॥। 


नी ननीीय॑लीरनननननन नमक 


* अन्य प्रतियोंमें यहां 'राजोवाचा' है। 
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भगवन्‌ हे भगवन्‌ ! अनुग्रहः कृपा 
आते कृतः की थी 
अनुकस्पिना दोनोंपर दया करने- [ त॑ उसीको 

बाले आपादयितूं पूरा करनेके लिए 
हरिणा श्रीहरिनें ब्रह्मन्‌ हे ब्रह्मन 
मे मुझपर यूयं आप लोग 
पूर्व पहिले आगता: भाये हैं ॥४७२॥। 


निष्पादितभ्र कारत्स्न्येंन भगवद्दिधृंणालुभिः । 
साधृच्छिष्टं हि मे सर्वभात्मगा सह कि ददे ॥४३॥ 


निष्पादितः च कात्स्स्येंन भगवद्धि: घृणालुभिः साधुच्छिष्टं हि से सर्व 
आत्मना सह कि ददे ॥४३॥ 


घृणालुभिः. (परम) दयालु आत्मना सह॒ शरीर और इसके 
भगवद्दिः आप लोगोंने साथ 
कार्त्स््येन च (जिस कारयेके लिए | मे सर्व मेरा सब कुछ 
आप लोग आये, | हि क्योंकि 
इसे आपने ) अच्छी | साधच्छिष्ट॑ महापुरुषोंका ही 
तरहसे प्रसाद है 
निष्पादितः सम्पन्न कर दिया | कि ददे में आपको क्‍या 
दूँ ॥४३॥ 


प्राणा दाराः सुता ब्रह्मन्‌ गहाश्व सपरिच्छदाः । 
राज्यं बल॑ मही कोश इति सर्व निवेदितस्‌ ॥४४॥ 


प्राणाः दारा: सुताः ब्रह्मनु गुहा: च सपरिच्छदा: राज्यं बल सही कोश 
इति सर्व निवेदित ॥४४॥ 


प्राणाः प्राण, च सपरिच्छदाः 
दाराः स्त्री, यृहाः ओर सब सामग्री 
सुताः पुत्र, सहित घर, 


चतुर्थस्कन्धे द्वाविशोष्ध्याय: [ ४३७ 


राज्यं राज्य, ब्रह्मन्‌ हे ब्रह्मन 

बलं सेना, निवेदितं आपके श्रीचरण- 
मही पृथिवी कमलोंमें अपित 
कोश और खजाना है ॥४४॥ 

इति सर्व यह सब कुछ 


सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च। 
सर्वेलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविवहेति ॥४५॥ 


सेनापत्यं ख्र॒ राज्यं च दण्ड नेतृत्वमु एव च सर्व लोक अधिपत्यं च 
वेदशास्त्रवित्‌ अहेँति ॥४५॥। 


सेतापत्यंच (वास्तवमें तो) सर्वे 
सेनापतित्व लोक अधिपत्य सब लोकोंका 
च राज्यमू और राज्य आधिपत्य 
च दण्ड नेतृत्व॑ दण्डाभिधान वेदशास्त्नवित्‌ 
एव च तथा च वेद-शास्त्रके ज्ञाता- 
अहुति को ही है ॥४५॥ 


स्वमेव ब्राह्मणो भुडक्ते स्वं वस्ते स्व॑ं ददाति च । 
तस्यवानुग्रहेणान्न॑ भुज्जते .क्षत्रियादयः ॥8४६॥ 


स्वं एव ब्राह्मण: भुडक्त स्वं वस्ते स्व॑ं ददाति चर तस्प एवं अनुग्रहेण 
अन्न भुड्जते क्षत्रियादयः ॥४६॥ 


ब्राह्मण: ब्राह्मण क्षत्रियादयः दूसरे क्षत्रिय आदि 
स्वं एव अपना ही तो 

भुडक्त खाता है तस्य एव उसीकी 

स्बं बस्ते अपना ही पहनता | अनुग्रहेण कृपा से 


अन्न भुझ्जते अन्न खाते हैं ॥४६॥ 
स्‍्व॑ च ददाति अपनी ही वस्तु 
देता है 
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यरीहशी  भगवतो . गतिरात्मवादे 

एकान्ततो निगमिन्नि: प्रतिपादिता नः । 
तुष्यन्त्वद्श्करुणा: स्वकृतेन नित्य 

को नाम तत्प्रतिकरोति विनोदपात्रम्‌ ॥४७॥। 
ये: ईहशो मगवत:ः गतिः आत्मवादे एकान्ततः निगमिश्नि: प्रतिपादिता 


नः तुष्यन्तु अद्नकरुणाः स्वकृतेन नित्यं कः नाम तत्प्रतिकरोति बिना 
उदपात्र ॥७9॥ 


येः जिन स्वकृतेन अपने इस उपकार- 
निगमिभिः: (आप) वेदके में ही 
पारंगतोंकी नित्यं सदा 
आत्मवादे. अध्यात्म-तत्वका | तुष्यन्तु सन्तुष्ट रहे 
विचार क रने में विना उदपात्रं (अध्यंके लिए) 
(एवं) जलपातन्र उठानेके 
एकान्ततः निश्चितरूपसे अतिरिक्त 
भगवतः भगवानके प्रति कः नाम भला ऐसा कौन है 
ईहशी गतिः इस प्रकारकी भक्ति (जो) 
प्रतिपादति समझा दी है तत्पतिकरोति उस (आपके 
अदश्तकरुणाः परम कृपालु (वे उपकार का ) बदला 
आप) चुका सके ॥9७॥ 
मेत्रेय उवाच- 


त आत्मयोगपतय आदिराजेन  पूजिताः । 
शील तदीयं शंसन्तः खेउ्भृवन्मिषतां नुणास्‌ ॥॥४८॥ 


ते आत्मयोगपतयः आदिराजेन पुजिताः शीलं तदोीयं शंसनन्‍्तः खे 
अभ्रवन सितां नृणास्‌ ॥४४८॥ 


आदिराजेन 
आत्मयोग- 


पतय:; 


पुजिताः 
ते 


चतुर्थस्कन्धे द्वाविशोथ्ष्याय: [ 8४३६ 


आदिराज पृथु तदीयं शील॑ उनके शील 
द्वारा स्वभावकी 

शंसन्तः प्रशंसा करते हुए 
आत्मज्ञानियोंमें नृणां सिषतां सब लोगोंके देखते- 
श्रष्ठ (सनकादिकों- देखते 
की) खे अभुवन आकाश-मार्गसे चले 
पूजा होनेके बाद गये ।।५८॥ 
वे सब 


वन्यस्तु धुर्यो महतां संस्थित्याध्यात्मशिक्षया । 
आप्तकाममिवात्मानं मेन आत्मन्यवस्थितः ॥४६।॥। 


वन्य: तु धुर्य: मह॒तां संस्थित्या अध्यात्म शिक्षया आप्तकामं इब 
आत्मानं मेने आत्मनि अबस्थितः ॥६८।॥। 


महतां धुर्यः 


बेन्यः तु 
अध्यात्म 
शिक्षया 
संस्थित्या 


महात्माओं में | आत्मनि आस्मामें ही 
अग्रणी अवस्थित: स्थित रहनेके 
महाराज पृथु तो कारण 

| आत्मानं अपनेको 
आत्मोपदेश पाकर | आप्तकामं इब पूर्णमनोरथ 
चित्तकी एकाग्रतासे ' मेने मानने लगे ॥४४॥ 


कर्माण च यथाकाल यथादेशं यथाबलम्‌ । 
यथोचितं यथावित्तमकरोद ब्रह्म सात्कृतम्‌ ॥॥५०॥। 


कर्माण ले यथाकाल॑ यथादेशं यथाबलं यथोचितं यथावित्तं 
अकरोतु ब्रह्म सातकृत ॥५०॥ 


है । 
यथाकाल॑ 
यथा देश 
यथाबलं 

यथोचत्तित्तं 


और यथावित्त और धनके अनुसार 
समयके अनुसार | ब्रह्म सात्कृत॑ ब्रह्मार्पण बुद्धिसे 
स्थानके अनुसार कर्माणि सभी कर्म 


शक्तिके अनुसार | अकरोतु करते थे ।॥५०॥ 
न्यायके अनुसार 


४४० ] भ्रीमजद्भागवते महापुराणे 
फल ब्रह्मणि विन्यस्य निविषद्भः समाहितः । 
कर्माध्यक्ष च मन्‍वान आत्मानं प्रकृतेः परम्‌ ॥५१॥ 


फल ब्रह्मणि विन्यस्प निविषद्भधः समाहित: कर्मंआध्यक्ष च मन्वान 
आत्मान प्रकृते: पर ॥५१॥ 


समाहित: एकाग्न चित्तसे कर्माध्यक्ष कर्मोका साक्षी 
फलं (समस्त कर्मोंका) | च और 
फल प्रकृत: परं प्रकृतिसे अतीत 
ब्रह्मणि विन्यस्य परमात्माको अर्पण | मन्वान समझते हुए 
करके निर्विष्भः निलिप्त रहे ।५१॥ 
आत्मान॑ आत्माको 


गृहेषु वर्तमानोष्पि स साम्राज्यश्रियान्वितः: । 
नासञ्जतेन्द्रियार्थेंषु निरहंमतिरकंवत्‌ ॥५२॥। 


गृहेषु वर्तमान: अपि स साम्राज्यक्षिया अन्बितः न असञ्जता 
इन्द्रियाथंषु निरहुं मतिः अकंबतु ॥५२॥॥ 


अकंवतु सूयंकी तरह बरतंमानः अपि रहते हुए भी 
निरहं मतिः निल्िप्त बुद्धि स वे (राजा पृथु) 
साम्राज्य श्रिया इन्द्रियआर्थेषुइन्द्रियोंके विषयों में 
अन्वितः साम्राज्य लक्ष्मसे | न असञ्जता आसक्त नहीं 
सम्पन्न हुए ॥५२॥ 
गृहेषु गृहस्था श्रम में 
एवमध्यात्मयोगेन कर्माण्यनुसमाच रन्‌ । 


पुत्रानुत्पादयामास पठ्चर्चिष्यात्मसम्मतान्‌ ॥॥५३॥॥ 


एवं अध्यात्म योगेन कर्माणि अनु समाच रन्‌ पुत्रान्‌ उत्पादयामास पंच 
अचिसि आत्मसम्मतान्‌ ॥५३॥। 


चतुर्थेस्कन्धे द्वाविशोष्ध्याय: 


एवं इस प्रकार अचिधि 

अध्यात्मयोगेन आत्मनिष्ठा द्वारा 

कर्माणि सभी कतंव्य आत्म- 
कर्मोका । धम्मतान्‌ 

अनुसमाच रन्‌ अनुष्ठान करते हुए | पञुच 
(उन्होंने) पुत्रान्‌ 


[ ४४१ 


(अपनी पत्नी) अर्ची 
(के गर्भ) से 


अपने समान 
पाँच 
पुत्र 


उत्पादयामास उत्पन्न किए ॥५३॥ 
विजिताश्वं धृम्रकेश हयंक्ष द्रविणं वृकम्‌ । 
सर्वेषा लोकपालानां दधारंकः प्रथर्गुणाव्‌ ॥५४॥ 
विजिताश्व धूम्रकेशं हय॑क्षं द्रविणं वृक सर्वेषां लोकपालानां दधार 


एकः प्ृथः गुणान्‌ ॥॥५४॥। 


विजिताश्व॑ विजिताश्व एकः प्रथः अकेले पृथुने 

धूम्रकेशं धूम्रकेश सर्वेषां सब ही 

हयंक्षं हयंक्ष लोकपालानां लोकपालोंके 

द्रविण द्रविण ग्रुणानु सभी गुणोंको धारण 

वृकू और वृक (ये पुत्रोंके 'दत5 करते थे ॥५४॥ 
नाम थे) 


गोपीथाय जगत्सृष्टेः काले स्वे स्वेष्च्युतात्मकः । 
सनोवाग्वृत्तिभिः सोम्यगणे: संरझऊजयन्‌ प्रजा: ॥५५॥ 
गोपीथाय जगतृसृष्टे: काले स्वे स्वे अच्युतात्मकः मनोवाग्व्त्तिभि: 


सोम्येः गुण: संरझजयन्‌ प्रजा: ॥५५॥ 

जगत्सुष्टे:. जगत्‌के प्राणियोंकी | सोस्‍्ये: शु्णः 
गोपीथाय रक्षाके लिए 

स्वे स्‍्वे काले अपने-अपने समयपर। प्रजाः 


अच्युतात्मकः विष्णु रूप संरज्जयन्‌ 
(राजा पृथु ) 

सनोवाग- 

वृत्तिभिः मन वाणी तथा 


व्यवहा रसे 


(और ) सौम्य 
गुणोंसे 


प्रजाका रंजन करते 
रहे ॥५५॥ 
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राजेत्यधान्नामधेयं सोमराज इवापरः । 

सुर्यवद्ठिसजन_ ग॒ह्लन्‌ प्रतपंश्च भवों वसु ॥५६॥ 

राजा इति अधात नामधेयं सोभराज इव अपर: सुयंवत्‌ विसलनु 
गृहल्न प्रतपन्‌ च भुवः बसु ॥॥२६॥॥ 


अपरः सोमराज गृह्लन्‌ लेते (करादि रूपमें ) 
इव दूसरे चन्द्रमाके विसृजन्‌ ( वर्षाके समान ) 
समान छोड़ते (पान करते ) 
राजा इति च प्रतपन्‌ ( तेज ) प्रताप 
नामधेय॑ राजा इस नामको करते ( प्रभावित 
अधाव धारण किया । करते थे ) ॥५५॥ 
सुयेवत्‌ सू्येके समान 
भुवः बसु पृथ्वीके धन 
(रूप जल) को 


दृर्घषस्तेजसेवाग्निम हेनद्र. इबं. दुर्जेयः । 

तितिक्षया धरित्रीव द्यौरिवाभीष्टरो नृणाम्‌ ॥५७॥ 

दुर्घषं: तेजला इव अग्नि: महेन्द्र इव दुर्जयः तितिक्षया धरित्री इब 
द्योः इव अभोष्ठदः नुणाम्‌ ॥५७॥। 


तेजसा तेजसे | धरितन्नी दब पृथ्वीके समान थे । 
अग्निः इव अग्निकी तरह दो: इव स्वर्ग के समान 
दुघष: असद्य थे । नृणां मनुष्योंको 

महेन्द्र इव इन्द्रकी तरह | अभीष्ठदः अभीष्ट (पदार्थ) 
दुर्जयः अजेय थे । | देते थे ।|५७॥ 


तितिक्षया सहनशी लतासे 
वर्षति सम यथाकामं पर्जन्य इव तपंयन्‌ । 
समुद्र इब दुबोध: सत्त्वेनाचलराडिव ॥५८॥ 


वर्षति स्म॒ यथा काम पर्जन्य इब तपंयनु समुद्र इव दुर्बोधः सत्वेन 
अचलराड्‌ इव ॥५८॥।॥ 


चतुर्थ स्कन्धे &'विशोष्ध्याय: [ ४४३ 


तपयन्‌ (प्रजाको) तृप्त समुद्र इब 
करते हुए दुर्बोाधः समुद्रके समान 
पजेन्य इब॒. मेघके समान दुर्बोध थे । 
यथा काम॑ इच्छानुसार सत्वेन धरय॑में 
वरषति स्‍म॒ वर्षा करते | अचलराड्‌ इव हिमालयके समान 
(दान देते) थे । | थे।।५८।। 


धर्मराडिव. शिक्षायामाश्र्यं हिमवानिव । 
कुबेर इब॒कोशाढद्यो गुप्ता्थों वरुणो यथा ॥५४॥ 


धमंराट्‌ इब शिक्षायां आश्चयें हिमबान्‌ इव कुबेर इव कोशाह्यः 
गुप्ता्थ: वरुण: यथा ॥५६॥ 


शिक्षायां ( दुष्टोंको ) कोश ्यः कोशकी समृद्धिमें 
अनुशासित रखनेमें | कुबेर इव कुबेरके समान थे। 
धर्मराद इब यमराजके समान, | गुप्ता्: धनका गुप्त रखने में 
आश्चर्य आश्चयोमिं वरुण: यथा वरुणके समान 
हिसवान्‌ू इव हिमालयके समान थे ॥५४॥ 
थे। 


मातरिश्वेव सर्वात्मा बलेन सहसौजसा। 
अविषह्मतया देवों भगवान्‌ भुतराडिव ॥६०॥॥ 


समातरिश्वा इव सर्वात्मा बलेन सहसा ओजसा अविषह्यतया देव: 
भगवान्‌ भूतराट्‌ इब ॥६०॥ 


सातरिश्वा इव॒ वायुके समान अविषह्वतया असह्य तेजमें 
बलेन्‌ शारीरिक बल भगवानु भूतराद्‌ 

सहसा इन्द्रियोंकी पहुता | इब भगवान्‌ शंक रके 
ओजसा तथा तेजस्विता समान थे ॥६०।। 
सर्वात्मा सचंत्र गतिशीलता में 


थे । 
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कन्दर्प इतर सौन्द  सनस्वी सृगराडिव । 
वात्सल्ये मनुवन्न्णां प्रभुत्वे भगवानजः ॥६१॥ 
कन्दर्प इव सोन्दर्ये सनसवी मृगराड इच वात्सल्ये मनुव॒त्‌ नृणां प्रभुत्वे 


भगवान्‌ अज: ॥६१॥ 
सौन्दर्य सुन्दरता में 

कन्दर्प इब कामदेवके समान, 
मनसस्‍्वी उत्साहमें 
मृगराड इव सिहके समान, 
वात्सल्ये वात्सल्य (स्नेह) में 


ब्रृहस्पतिब्रेह्दयादे. आत्मवत्त्वे 
भकक्‍त्या 
हिया प्रश्नयशोीलाभ्यामात्मतुल्यः 


मनुके समान, 
मनुष्यों के 
प्रभुत्वमें 
भगवान्‌ ब्रह्माके 
समान थे ।।६१।। 


स्वयं हरि: । 


गोगुरुविप्रेषु विष्वक्सेनानुवर्तिषु । 


परोद्यमे ॥॥६२॥ 


बृहस्पति: ब्रह्मवादे आत्मवत्वे स्वयं हरिः भकक्‍त्या गो गुरु विप्रेषु 
विष्वकसेनानुवर्तिषु हिया प्रश्रयशोलाभ्यां आत्मतुल्यः परोद्यमे ॥६२॥ 


ब्रह्मवादे 
बृहस्पति: 
आत्मवत्वे 
स्वयं हरिः 


गो गुरु विप्रेषु 


विष्वक्सेन 
अनुवर्तिषु 


ब्रह्म-विचा रमें 
बृहस्पतिके समान 
आत्मस्थितिमें 
स्वयं भगवान्‌ 
(अवतार) थे ही 
गो, ग्रुरुजन, ब्राह्मण 
एवं 


भगवत्‌ भक्तोंकी 


सेवामें, 
भक्तिमें 
लज्जामें 


विनय और शो लमें 
तथा 

परोपकार करनेमें 
अपने ही समान 
(अनुपम ) थे ॥६२॥। 


कीत्योध्वंगीतया पुम्भिश्न लोक्ये ततन्न तन्न ह। 
प्रविष्ट: कर्णरन्ध्रेषु स्लीणां राम: सतामिव ॥६३॥ 


चतुर्थस्कन्धे द्वाविशोष्ष्याय: [ ४४५ 


कोर्त्या अध्च॑ गीतया पुम्भिः त्रेलोक्ये तन्न तत्र ह प्रविष्टः कर्ण रन्श्रेषु 
सस्‍त्रीणां रास: सतां इव ॥६३॥ 


त्रलोक्ये त्रिलोकीमें स्‍त्रीणां स्त्रियों तकके 
त्त्र तत्र हू जहां-तहां निश्चित | कर्णरन्ध्रषु.. कानोंमें 

रूपसे | प्रविष्ठ: बसे ही प्रविष्ट थे 
पुंभिः मनुष्यों द्वारा सतां इब जसे सज्जन पुरुषों के 
ऊध्वं गीतया उच्च स्वरसे गायी हृदयों में 

जानेवाली रामः श्रीराम प्रविष्ट रहते 
कोर्ट्या की लिसे हैं ॥६३॥।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुथंस्कन्धे पृथुचरिते द्वाविशोष्श्याय: ॥२२॥ 


अथ त्रयोविशोष्श्यायः 


मैत्रेय उवाच- 
हृष्टवा55त्सानं प्रवयसमेकदा वन्य आत्मवान्‌ । 
आत्मना वर्धितावेषस्वानुसगग:. प्रजापतिः ॥१॥ 


हष्ट्वा आत्मानं प्रवयर्ं एकदा वेन्य आत्मवानु आत्मना बधित अशेष 
स्व अनुसग: प्रजापति: ॥१॥ 


आत्मवानु महा मनस्वी बधित अभिवृद्धि करके 
प्रजापतिः प्रजाओंके स्वामी | एकदा एक समय 

वन्यः राजा पृथुने आत्मान॑ अपनेको 
आत्मना स्वयमेव प्रवयस वृद्ध हुआ 

स्व अनुस्गं:ः अपनी प्रजाकी हृष्ट्वा देखकर ॥१॥ 
अशेष पूर्णतः 


जगतस्तस्थुषश्रापि वृत्तिदों धर्मंभृत्सताव । 
निष्पादितेश्वरादेशोी यदर्थंमिह जकज्ञिवाव्‌ ॥२॥ 


जगत: तस्थ॒षा च अपि तवृत्तिदः धमंभृत्‌ सताम्‌ निष्पादित ईश्वर 
आदेश: यदर्थंम् इह जज्ञिवान्‌ ॥२॥। 


सतां धर्मभृत्‌ु सज्जनोंके धमंको | इह इस लोक 
जाननेवाले यदर्थंत्‌ जिस उद्देश्यसे 

जगतः जद्भम जज्ञिवानु जन्म लिया था 

च तस्थषा और स्थावरोंकी (उस ) 

अपि भी ईश्वर आदेश: ईश्वरके आदेशको 


वृत्तिदः आजीविका देनेवाले | निष्पादित परिपूर्ण करके ॥२॥ 


चतुर्थ स्कन्धे त्रयोविशोः्ध्याय! [ ४४७ 
आत्मजेष्वात्मजां न्‍्यस्थ विरहादुदतीमिव । 
प्रजासु विभनःस्वेक: सदारोश्गात्तपोवनम्‌ ॥३॥। 


आत्मजेचु आत्मजां न्यस्य घिरहात्‌ रुदतों इच प्रजासु विमनः सु एकः 
सदारः अगात्‌ तपोवनस्‌ ॥॥३१। 


विरहात उनके वियोगसे विसनः सु. बिलखती हुई 


रुदतीं इब रोती हुई सी (छोड़कर ) 
आत्मजां पुत्री (रूपा पृथ्वी) | सदारः अपनी पत्नी सहित 
को एकः अकेले ही 
आत्मजेषु पुत्रोंके ऊपर तपोवरन तप योग्य बनको 
न्यस्य सौंपकर अगाव चले गये ॥।३॥। 
प्रजासु प्रजाको 
तत्राप्यदाभ्य नियमों बखानससुसम्मते । 


आरब्ध उपग्रतपसि यथा स्वविजये पुरा ॥॥४॥। 


तत्र अपि अदाभ्यनियमः वेखानस सुसंमते आरब्धः उपग्रतपसि यथा 
स्वविजये पुरा ॥०॥ 


तत्र अपि वहाँ भी उग्रत्पासि प्रारम्भ कर दी 

अदाभ्यनियमः अखण्ड व्रत पूरवंक | यथा जसे 

वेखानस पुरा पहले (ग्स्था श्रममें ) 

सुसंमते वानप्रस्थ आश्रमके | स्वचिजये (अखण्ड ब्रत पूर्वक) 
अनुसार विजय करनेमें 

आरब्ध: कठोर तपस्या लगे थे ॥४ 


कन्दमुलफलाहारः शुष्कपर्णाशनः क्वचितु । 
अब्भक्ष: कतिचित्पक्षान्‌ वायुभक्षस्ततः परम ॥५॥। 


कन्दम्ल फलाहरः शुष्क पर्णाशिनः क्वचित्‌ अच्भक्ष: करति- 
लजित्पक्षान्‌ वायु भक्षः ततः पर ॥५॥ 
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क्वचित्‌ कुछ दिनों तक अब्भक्ष: केवल जलका पान 
कन्दमुल किया 
फलाहारः कन्द-मुल-फलका | ततः परं इसके बाद 
आहार किया वायुः भक्ष;/ केवल वायु पीकर 
शुष्क पर्णाशनः (कुछ दिनों) तक (श्वास लेकर ) 
सूखे पत्ते खाये रहने लगे ॥५॥ 


कतिचित्पक्षान्‌ कुछ पखवाड़ों तक 
ग्रोष्मे पदञ्बतपा वीरो वर्षस्वासारषाण्सुनि: । 
आकण्ठमग्न शिशिरे उदके स्थण्डिलेशय: ॥॥६॥। 
ग्रोष्पे पञचतपा बोरः वर्षासु आसारषाद मुनिः आकण्ठ मग्नः 
शिशिरे उदके स्थण्डिलेशयः ॥६॥। 


वीरः वीरवर (पृथ) ने | उदके जलमें 

मुनिः मननशील (होकर) | आकण्ठ मग्न: गले तक खड़े रहते 
ग्रीष्मे गर्मीमें थे 

पञ्चतपा. पञ्चाग्नि तापी स्थण्डिलिशय: मिट्टीकी वेदीपर 
वर्षासु वर्षा ऋतुमें ही शयन करते 
आसारषाद खुले मंदानमें रहे थे ॥६॥। 

शिशिरे शीतकालमें 


तितिक्षुयंतवाग्दान्त ऊध्वेरेता जितानिलः । 
आरिराधयिषु:ः:. कृष्णमचरत्तप उत्तमम्‌ ॥७॥। 


तितिक्षु: यतवाक्‌ दान्तः ऊध्वेरेता जित अनिलः आरिराधयिषुः 
कृष्णं अचरतु तप उत्तमम्‌ ॥७॥। 


तितिक्ष: (उन्होंने) शीत, ऊध्व रेता ब्रह्मचयेंका पालन 
उष्ण अदि दन्द्वोंको किया 
सहन किया जित अनिलः प्राणोंको अपने 
यत्तवाक्‌ दान्‍्तः वाणी और मनका अधीन किया 
संयम किया कृष्णं (इस प्रकार ) 


श्री कृष्णकी 


चतुर्थस्कन्धे त्रयोविशोड्ध्याय: [ ४४ 
आरिराधयिष्ठु: आराधना करनेकी | उत्तम उत्तम 
इच्छासे तप अचरत्‌ तप किया ॥७॥ 

तेन  क़मानुसिद्धेन ध्वस्तकर्मामलाशयः । 

प्राणायाम: संनिरुद्धपड्वर्ग श्छिन्ननन्धनः ॥॥८॥। 

तेन क्रमानुसिद्धेन ध्वस्त कर्मामु अमल आशय: प्राणायाम: संनिरुद्ध 
षड़्वर्ग: छिन्नबन्धनः ।॥८॥। 
क़मानुसिद्धेन क्रमसे सिद्ध हुए संनिरुद्ध 


तेन उस तपसे घड्वर्ग: मन और इन्द्रियों- 
घ्वस्त कर्मास॒ उनके कम नष्ट हो का निरोध हो गया 
गये छिन्तबन्धन: (वासना जन्य) 
अमल आशय: और चित्त सर्वथा बन्धन कट 
निर्मल हो गया गया ॥|८॥ 


प्राणायाम: प्राणायामोंसे 
सनत्कुमारों भगवान्‌ यदाहाध्यात्मिकं परस्‌ । 
योगं तेनव पुरुषम भजत्पुरुषष भः ॥।८॥॥ 
सनत्कुमा रः भगवान्‌ यतु आह आध्यात्मिक॑ पर योग तेन एवं पुरुष 
अभजत्‌॒ पुरुष ऋषभ: ॥<6॥। 


भगवान्‌ आह उपदेश किया था 
सनत्कुमार: भगवान्‌ सनत्कुमार- | तेन एव उसीके अनुसार 
ने पुरुष ऋषभः पुरुषश्रेष्ठ (पृथु) ने 
यत्‌ परं जिस परमोत्कृष्ट. | पुरुषं पुरुषोत्तम (श्रीहरि) 
आध्यत्मिक की 
योग अध्यात्म-पोगका_| अभ्जत्‌ आराधना की ॥४॥ 
भगवद्धभिण: साधो: भ्रद्धथा यततः सदा । 
भक्तिभंगवति ब्रह्मण्यनन्यविषयाभवतु ॥१०॥॥ 


भगवत्‌ धरम्षिण: साधो: अरद्धबा यततः सदा भक्ति: भगवति ब्रह्मणि 
अनन्य विषया अशभ्ववत्‌ ॥१०॥ 


४५० ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 


भगवद्‌ धर्मिणः (इस प्रकार) सदा यततः. निरन्तर साधन 
भगवद्‌ धर्म (भक्ति) करनेसे 
का भगवति ब्रह्मणि भगवान्‌ परब्रह्ममें 

भद्धया श्रद्धा पूवंक (पालन | अनन्य विषया अनन्या (उनकी) 
करते ) भक्ति: भक्ति 

साधोः सत्पुरुष (पृथ ) के | अभ्वत्‌ हो गयी ॥॥१०।॥॥ 


तस्थानया भगवतः  परिकमंशद्ध- 
सत्त्वात्मनस्तदनु संस्मरणानुपूर्त्या । 
ज्ञानं विरक्तिमदभुन्निशितिन येन 
चिच्छेद संशयपद॑ निजजीव कोशम्‌ ॥११॥। 


तस्थ अनया भगवत: परिकर्म शुद्ध सत्वात्मनः तत्‌ अनु संस्मरण 
अनुपुर्त्या ज्ञानं विरक्तिमत्‌ अश्वृत निशितेन येन चिच्छेद संशयपदं निज 
जीव कोशं ॥११॥ 


तस्य उन (पृथु) की विरक्तिमतु वैराग्येम्रक्त 
अनया इस ज्ञानं अभूतु ज्ञान हो गया 
भगवतः भगवानकी येन जिस 
परिकर परिचर्या (अच ना) निशितेन तीक्ष्ण (ज्ञान) से 
संशयपद॑ संशयके स्थान 
शुद्ध शुद्ध हुए निज अपने 
सत्त्वात्मतः सात्विक अन्त-- जीव कोश जीवकोश (लिगदेह- 
करणमें अविद्या) को 
तत्‌ उन (भगवान) के | चिच्छेद काट दिया (नष्ट कर 
अनु संस्समरण बार-बार स्मरणसे दिया) ॥११॥ 
अनुपूर्त्या निरन्तर पूर्ण होते 
(चित्तमें) 


छिन्नान्यधो रधिगतात्मगतिनि रीह- 
स्तत्तत्यजेडच्छिनदिदं वयुनेन येन । 


चतुर्थस्कन्धे त्रयोविशो5ध्या यः [ ४५१ 


तावन्न _योगगतिभियंतिरप्रमत्तो 
यावद्गदाग्रजकथासु रात न कुर्यात्‌ ॥१२॥ 
छिन्न अन्यधी: अधिगतः आत्मगतिः निरोहः तत्यजे अच्छिनतु 


इृद वयुनेन येन तावत्‌ न योग गतिमभिः यतिः अप्रमत्तः यावत्‌ गदाग्रज 
कथासु रतिः न कुर्यात्‌ ॥१२॥ 


अन्यधी:ः अन्य (पारक्‍्य ) तत्यजे उसे भी त्याग दिया 
बुद्धि योग गतिभिः योगकी गति 
छिन्न नष्ट हो गयी (साधन) से 
आत्मगतिः अपना स्वरूप तावत्‌ तब तक 
अधिगत: प्राप्त हो गया यतिः यत्नकर्ता (साधक ) 
(स्वरूपमें स्थिति | अभध्रमत्तः प्रमादहीन (सदा 
हो गयी सावधान ) 
निरीहः इच्छाहीन हो गये |न नहीं हो पाता 
(तब ) यावत्‌ जब तक 
येन जिस गदाग्रज गदके बड़े भाई 
बयुनेन ज्ञानसे (श्रीकृष्ण) की 
ड्दं इस (भेद-बुद्धि) को | कथासु कथामें 
अच्छिनतु काटा (नष्ट किया) | रतिः प्रीति 
था न कुर्यात नहीं करता ॥१२॥ 


एवं स वीरप्रवरः संयोज्यात्मा नसात्मनि। 

ब्रह्मभुतों ह॒ढं॑ काले तत्याज स्वं कलेबरस्‌ ॥॥१३॥ 

एवं स वोर प्रवर: संयोज्य आत्मा न॑ आत्मनि ब्ह्म भूत: हढं काले 
तत्याज स्व कलेवरस्‌ ॥१३॥ 


एवं इस प्रकार हृढं टढता पूर्वक 
काले अन्तकाल आनेपर | आत्मनि 

वीर प्रवर: बीरवर संयोज्य परमात्मामें स्थित 
स्‌ उस (पृथुने) करके 


आत्मा ने अपने चित्तको 


४५२ ] श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 


ब्रह्मभतः ब्रह्मभावमें अवस्थित | सस्‍वं कलेवरं अपने शरीरको 
होकर  तत्पयाज त्याग दिया ॥१३॥। 
सम्पीडय पायुं पार्ष्णिभ्यां वायुमुत्सारयञ्छने:ः । 
ताभ्यां कोष्ठेष्ववस्थाप्य हृदुरःकण्ठशीर्षं णि ॥१४॥। 


सम्पोड्य पायुं पार््णिश्यां वायं उत्सारयनु शनेः नाभ्यां कोष्ठेषु 
अवस्थाप्य हृतु उरः कण्ठ शीषंणि ॥१४॥ 


पाष्णिसभ्यां. एड़ियोंसे हत्‌ हृदयमें, 
पायु' गुदाके द्वारको उरः वक्षस्थलमें, 
सम्पोड्य रोककर कण्ठ कण्ठमें 
वायु प्राण वायुको शीषंणि मस्तकमें, 
शर्नेः धीरे-धीरे कोष्ठेषु चक्रों में 
उत्सारयनू (मूलाघारसे) ऊपर- | अवस्थाप्प स्थापित करते 
की ओर उठाते हुए (रोकते ) गये ॥१४॥ 
नाभ्यां (क्रमशः) नाभिमें, 


उत्सपंयंस्तु तं॑ सृध्नि क्रमेणावेश्य निःस्पृहः । 
वायुं वायो क्षितोौ काय तेजस्तेजस्ययूयुजत्‌ ॥॥१५॥ 


उत्सपंयन्‌ तु त॑ मध्नि क्रमेण आवेश्य निःस्पृहः बाय वायो क्षितों 
काय तेज: तेजसि अयुयुजतु ॥१५॥। 


उत्सपंयनु ऊपरको ले जाते हुए| बाय (प्राण) वायुको 

तु तसम््‌ फिर उस वायुकी | वायो (समष्टि | वायुमें 
क़मेण क्रमश: कायं (पार्थिव) शरी रको 
मध्नि ब्रह्म रन्भ्नमें क्षितो पृथ्वी में 

आवेश्य स्थित करके तेजः (शरीरके) तेजको 
निस्पृष्ठः स्पृहा (सब तेजसि (समष्ठि) तेजमें 


अभिलाषा ) करके | अयूयुजत्‌ लीन कर दिया ॥१५ 
त्यागकर 


चतुर्थंस्कन्धे त्रयोविशोध्ध्यायः [ ४५३ 


खान्याकाते द्रव॑ं तोये यथास्थानं विभागशः । 
क्षितिमम्भसि तत्तेजस्यदों वायो नभस्यथमुस्‌ ॥१६।॥। 


खानि आकाशे द्रवं तोये यथास्थानं विभागशः क्षिति अम्भसि ततु 
तेजसि अदः वायो नभ्नसि अमं ॥१६॥। 


खानि (देहस्थ) आकाश- | अम्भसि जलमें 
को तव्‌ उस (जलको ) 
आकाशे आकाशरमें तेजसि तेजमें 
द्र्वं (शरीर गत) जलको | अदः तेजको 
तोये (समष्टि) जलमें वायोौ वायुमें 
यथास्थानं यथा स्थान अमु इस (वायु) को 
विभागशः. विभागसे (लयकर | नभसि आकाशमें (लय 
दिया फिर) किया) ॥१६॥ 
क्षिति पृथ्वी को 


इन्द्रियिषु. मनस्तानि तन्मात्रेषु यथोद्धूवस्‌ । 
भूतादिनामुन्युत्कृष्प महत्यात्मनि सन्दर्धे ॥१७॥। 


इन्द्रियेषु मनः तानि तन्मात्रेषु यथा उद्धव भुतादिना अम्ूनि उत्कृष्य 
मह॒ति आत्मनि संदधे ॥१७॥ 


मनः मनको अमनि इन (आकाश, 
इन्द्रियेषु इन्द्रियोंमें इन्द्रिय और तन्मा- 
तानि इन्द्रियोंको त्राओंको) 
तन्मात्रेषु तन्मात्राओंमें उत्कृष्य खींचकर 
यथा उद्धवमु॒ जो जिससे उत्पन्न | मह॒ति यह त्तत्वमें 

हुई थी (उसमें). आत्मनि (उस) महत्तत्वको ) 
भूतादिना (तंमात्राओंके कारण) आत्मामें (लय 


अहुंका र द्वारा किया ) ॥१७॥ 


४५४ | श्रीमद्धागवते महापुराणे 


त॑ सर्वगुणविन्यासं जीवे सायामये न्यधातु । 
त॑ चानुशयमात्मस्थमसावनुशयी पुमान्‌ । 
ज्ञानवेराग्यवीयेंण स्वरूपस्थो5जहात्प्रभुः ॥॥१८॥। 


त॑ सर्वेगुण विन्यासं जीवे मायामये न्‍्यधात तं॑ च अनुशयम्‌ 
आत्मस्थव्‌ अस्तो अनुशयोी पुमान्‌ ज्ञान वेराग्य वीयेंण स्वरूपस्थः अजहात्‌ 
प्रभु: ॥१८॥। 


तं उस | अनुशयम् च मायोपाधिक (जीव ) 
सर्वगुण विन्यासं सब गुणोंकी अभि- को भी 

व्यक्ति करनेवाले. | ज्ञान वराग्य 

(महत्‌ तत्व) को | वोयेंण ज्ञान और वराग्यके 
मायामये जोवे मायोपाधिक जीवमें प्रभावसे 
न्यघात्‌ स्थित किया स्वरूपस्थः प्रभुः अपने शुद्ध ब्रह्म 
असो यही स्वरूपमें अवस्थित 
अनुशयी मायोपाधिक होकर समर्थ (प्थु) 
पुमानु पुरुष (जीव) है । ने 
आत्मस्थं अपने रूपमें स्थित | अजहातु त्याग दिया ॥१८॥ 
तं उस 


अचिर्नाम महाराज्ञी तत्पत्न्यनुगता वनम्‌ । 
सुकुमायंतदर्हा च यत्पद्भ्यां स्पशेनं भुवः ॥१८।॥ 


अचिः नाम महाराज्ञों ततु पत्नी अनुगता वन सुकुमारी अतदर्हा च 
यत्‌ पद्भ्यां स्पर्शनं भुवः ॥१<॥ 


तत्‌ उनकी अतदर्हा वे इसके योग्य नहीं 
पत्नी पत्नी थी 

महाराज्ञी महारानी यत्‌ क्योंकि 

अधि: नाम अचि नामकी पद्भ्यां पेरोंसे 

| वनको भुवः पृथ्वी का 

अनुगता (उनके) पीछे गई | स्पर्शनंच... स्पश भी (नहीं 


सुकुमारी (वह) बड़ी सुकुमारी किया था) ॥१४॥ 
थी 


चतुर्थ स्कन्धे त्रयोविशोष्ध्याय: [ ४५५ 


अतीव भर्तुत्रंतधर्म निष्ठया 
शश्रूषया चार्षदेहयात्रया । 
नाविन्दर्तात परिकशितापि सा 
प्रेयल्करस्पर्शनमाननिवृतिः ॥२०)।। 


अतोब भत्‌: ब्रतधर्म निष्ठया शुश्रूषया च आएं देहयात्रया न 
अविन्दत आति परिकशिता अपि सा प्रेयस्कर स्पर्शन मान निव्व तिः ॥२०॥। 


भतंः (फिर भी) अपने | परिकर्शिता अपि अति दुबंल होकर 
स्वामीके | भी 

ब्रतधर्म सा उन्हों ने 

निष्ठपा व्रत और नियमोंका | आति न अविन्दत खेदका अनुभव नहीं 
पालन करते हुए किया 
(उन्होंने) | प्रेयस्कर (क्योंकि) अपने 

अतीव शुश्रूषया खूब सेवासे प्रियतमके 

च आप स्पशंन (कर ) स्पशंसे 

देहयात्रया और मुनिजवृत्तिके | मान सम्मानित होकर 
अनुसार देहयात्रासे | निव्ृ ते अति सुखका अनु- 


| भव करती थीं ॥२० 


देह विपन्नाखिलचेतनादिक 
पत्यु: प्रथिव्या दयितस्य चात्मन: । 
आलक्ष्य किच्चिच्च विलप्य सा सती 
चितामथारोपयदद्विसानुनि ।॥२१॥। 
देहूं विपन्‍्न॑ अश्विल चेतनादिक पत्यु: प्रथिव्या: दयितस्य 
आत्मनः आलक्ष्य किचितु च बिलप्य सा सती चितां अथ आरोपयतु 
अद्विसानुनि ॥२१॥। 
पृथिव्याः पत्यु: प्रथ्वीके स्वामी दयितस्य ओर अपने प्रियतम 
च आत्मनः (पृथु) की 


४५६ | श्री म:द्भागवते महापुराणे 


देह देहको किड्चितृवच और कुछ 
अखिल विलप्य विलाप करके 
चेतनादिक॑ समस्त चेतनादिसे | अथ फिर 

विपन्न॑ रहित अद्विसानुनि पव॑तके शिखरपर 
आलक्ष्य देखकर च्तां चिता (पर) 

सा सती उस सतीने आरोपयतु रख दिया ॥२१॥। 


विधाय कृत्यं ह्ृदिनीजलाप्लुता 
दत््वोदकक  भतुरुदारकर्मणः । 
नत्वा दिविस्थांश्निदरशांस्रिः परोत्य 
विवश व॒ह्नि ध्यायतो भतृ पादो ॥२२॥। 


विधाय क#ृत्यं हदिनी जल आप्लुता दत्वा उदक भतुं: उदारकर्मण:ः 
नत्वा दिविस्थान्‌ त्रिदशान्‌ त्रिःपरीत्य विवेश बद्धिम्‌ ध्यायती भतृपादों ॥२२॥ 


कृत्य बिधाय. उस समय सम्पूर्ण. ब्रिदशानु देवताओंको 
कृत्य करके नत्वा नमस्कार करके 
हृदिनी जल त्रिः परीत्य तीन बार (चिता- 
आप्लुता नदीके जलमें स्नान की) परिक्रमा करके 
करके भतृपादो- 
उदारकमंणः  उदारकर्मा ध्यायती पतिके चरणोंका 
भ्ुं: पती को ध्यान करती हुई 
उदकं दत्वा जलाञजलि देकर | वह्नि विवेश अग्निमें प्रवेश कर 
दिविस्थान आकाशमें स्थित गयीं ॥२२॥ 


विलोक्यानुगतां साध्वीं प्र वोरवरं पतिम्‌ । 
तुष्टवुबंददा. देवे्देवपत्न्यःः. सहस्रशः ॥२३॥ 


बिलोक्य अनुगतां साध्वीं पृथं वीरवरं पतिम्‌ तुष्टुबुः बरदा देव: 
देव पत्न्यः सहुल्शः ॥२३॥। 


चतुर्थस्कन्धे त्रयोविशोष्ध्याय: [ ४५७ 


साध्वों पतिब्रता (आचि) को | बरदा वर देनेवाली 
पति अपने पति देव पत्नयः.. देवियोंने 
यीरवरं पृथं वीर श्रष्ठ पथुका | देव: देवताओंके साथ 
अनुगतां अनुगमन करते तुष्ठुवुः (उनकी ) स्तुति 
बिलोक्य देखकर की ॥२३॥ 
सहस्रशः हजारों 


कुरवेत्य:ः. कुसुमासारं तस्मिन्मन्दरसानुनि । 
नदत्स्वभरतूरयेंषु गृणन्ति सम परस्परम्‌ ॥२४॥। 
कुवेत्यः कुसुम आसारं तस्मिन्‌ मन्दर सानुनि नदत्सु अमर तृ्येषु 
गुणन्ति सम परस्परं ॥२७॥। 
अमर तूर्दषु. देवताओंके वाजे | कुसुम आसारं 


नदत्सु बजने हुए कुवेत्यः पुष्पोंकी वर्षा करतीं 
तस्मिन्‌ उस हुई 
सनन्‍्दर सानुनि मन्दराचलके परस्पर आपसमें 

शिखरपर गृणन्ति स्स कहने लगीं ॥२४॥ 
देव्य उत्चु:- 


अहो इय॑ वधूधेन्या या चेब॑ भुभजां पतिस्‌ । 
सर्वात्मना पति भेजे यज्ञेश श्रीवंध्रिव ॥२५॥ 


अहो इय॑ं वधू: धनन्‍्या या च एवं भभुजां पति सर्वात्मना पति भेजे 
यज्ञेशं भरी: बधुः इव ॥२५॥॥ 


अहो आश्चय है सर्वात्मता सम्पूर्ण मनसे 

इ्यं यह जे (ठीक उसो प्रकार ) 
वधू: घधनन्‍्या. राजवधू धन्य है सेवा की है 

याच जिसने कि श्री: वधू: इब जसे लक्ष्मीजी 
भूमुजां पतिमु॒ राजराजेश्वर यज्ञेशं भगवानकी (सेवा 
पति अपने पतिकी करती हैं) ॥२५॥ 


४५८ |] श्रीमड्भागवते महापुराणे 
सेषा नून॑ ब्रजत्यूध्वं सनु वन्य पति सती । 
पश्यतास्मानतोत्याचिदुविभाव्येन कमंणा ॥२६।॥ 


सा एपा नून॑ ब्रजति ऊध्व अनु वेन्यं पति सती पश्यत अस्मानु 
अतीत्य अधिः दुविभाव्येन कर्मणा ॥२६॥ 


सा एषा वह यह पश्यत्॒ अस्मान्‌ हमारे देखते-देखते 
सतों पतिब्रता अतोत्प (हमको ) पार क रके 
अचिः अचि अनु बन्य॑ (अपने पति) पृथुके 
नून निश्चय पी 

दुविभाव्येन (अपने) अतक्ये ऊध्वं (हमसे) ऊपर 
कमंणा कमंसे | ब्रजति जा रही है ॥॥२६॥ 


तेषां दुरापं कि त्वन्यन्मरत्यानां भगवत्पदघ्‌ । 
भुवि लोलायुषो ये व॑ नेष्कम्यं साधयन्त्युत ॥२७॥। 


तेषां दुरापं कि तु अन्यत्‌ मर्त्यानां भगवत्पदमु भुवि लोलायुष: ये कं 
नष्कम्यं साधयन्ति उत ॥२७॥ 


भुवि पृथ्वीपर साधयन्ति प्राप्त करते हैं 
लोलायुष:.._ कुछ दिनोंका जीवन | तेषां मर्त्यानामु उन मनुष्योंके लिए 
हानेपर भी उतकितु 
ये वे जो लोग निश्चय ही । अन्यत्‌ और दूसरी क्या 
भगवत्पद भगवान्‌के परमपद वस्तु 
प्राप्ति करानेवाले | दुराप॑ दुलंभ है ।।२७॥ 
नेष्कम्यं आत्मज्ञानको 


स वच्चितो बतात्मश्र॒ुक्‌ कृच्छु ण महता भुवि । 
लब्ध्वापवग्य॑ सानुष्यं विषयेषु विषज्जते )।२८॥। 


स वड्चितः बतु आत्मश्रुक कृच्छुण महता भुवि लब्ध्वा आपवर्ग्य 
मानुष्यं विषयेषु विषज्जते ।॥२८॥। 


चतुर्थस्कन्धे त्रयोविशोष्ध्याय! [ ४४५४ 


मह॒ता बड़ी विषयेषु विषयों में 
कुच्कछुण कटिनतासे विपज्जते आसक्त रहता है 
भुवि भूलोकमें स वह निश्चय ही 
आपक्य्य मोक्षके साधन आत्मशुक्‌ आत्मघाती है 
स्वरूप बत्‌ खेद है 
सानुष्य॑ मनुष्यदेहको वडश्चितः बह खुद ही ठगा 
लब्ध्वा पाकर भी गया है ॥२८॥ 
मेत्रेय उताच- 


स्तुवतीष्वभरस्नीधु पतिलोक॑ गता वधू: । 
यं वा आत्मविदां धुर्यो वेन्यः प्रापाच्युताशयः ॥२८॥। 


स्तुवतीषु अमर स्त्नीषु पतिलोक॑गता वधू: य॑ वा आत्मविदां धुर्य: 
वृनन्‍्यः प्राप अच्युताशयः ॥२८॥। 


स्तुवतीषु स्तुति करती हुई. | बेन्यः महाराज पथुने 
अमर स्त्रीयु देवांगनाओंके यं वा जिस (धाम) को 
(समय) प्राप प्राप्त किया । 
आत्मबिदां धुयंः आत्मज्ञानियों में वधू (उनकी ) पत्नी भी 
श्रेष्ठ पतिलोक॑ (उसी) पति-लोकको 
अच्युताशयः भगवत्‌ प्राण | गता गयी ॥२४॥ 


इत्थंभुतानुभावोग्सोी पृथ:ः से भगवत्तमः । 
कीतितं॑ तस्य चरितमुद्दामचरितस्य ते ॥३०॥। 


इत्थं भुत अनुभावः असो प्रथ: स भगवत्तमः कीतितं तस्य चरितं 
उद्दाम चरितस्य ते ॥३०॥। 


भगवत्तम: परम भागवत इत्थं भूत 
असो स पृथु: वह प्रसिद्ध राजा । अनुभावः ऐसे ही प्रभावशाली 
पृथु थे 
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उद्दाभ चरितं चरित्रका 
चरितस्य उदार चरितवाले | ते कीतितं तुम्हारे सामने वर्णन 
तस्य उनके किया ॥३०॥ 


य इदं सुमहत्पुण्य॑ श्रद्धयावहितः पढठेत्‌ । 
श्रावयेच्छणयाद्वापि स पृथोः: पदवीमियात्‌ ॥३१॥ 


यः इदं सुमहत॒पुण्यं श्रद्धया अबहितः पठेत्‌ु श्ावयेतु श्वूणुयात्‌ वा 
अधि सः पृथोः पदों इयात्‌ ॥३१॥ 


यः जो पुरुष श्रणयात्‌ सुनता है 

ड्दं इस अपि वा अथवा 

सुमहत्‌ पुण्य परम पवित्र श्रावयेतु सुनाता है 
(चरित्र) को सः वह 

श्रद्धया श्रद्धासे पृथो: पदवों. पृथुके पद (भगवद्‌- 

अवहित: एकाग्र चित्त होकर धाम) 

पठेतु पढ़ता है, इयात॒ पहुँचता है ॥३१॥॥ 


ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्वी राजन्यो जगतीपतिः । 
वेश्यः पठन्‌ विट्पतिः स्थाच्छद्र:ः सत्तमतामियात्‌ ॥३२॥।। 


ब्राह्मण: ब्रह्मवर्चस्वी राजन्यः जगती पतिः वेश्यः पठन्‌ विट्पति:ः 
स्थात्‌ शुद्र: सत्तमतां इयातु ॥३२॥। 


ब्राह्मण: पठन्‌ ब्राह्मण इसका पाठ | बेश्य विटूषतिः व्यापारियोंमें 


करनेसे प्रधान होता है 
ब्रह्मवर्चेस्वी शद्रः सत्तमतां 
स्यात्‌ ब्रह्म तेज प्राप्त इयातु (और) शूद्र साधुता- 
करता है। को प्राप्त होता 
राजन्यः जगती है ॥३२॥ 
पति: क्षत्रिय पृथ्वी पति 


(हो ज़ाता है) | 


चतुर्थस्कन्धे त्रयोविशोष्ध्याय: [ ४६१ 
त्रिकृत्व इृदमाकण्यं नरो नायंथवाइष्हता । 
अप्रज:  सुप्रजतमोी निर्धनो धनवत्तम: ॥३३॥। 


त्रिकृत्वः: इदं॑ आकण्य नरः नारी अथवा आहता अप्रजः सुप्रजतमः 
निधन: धनवत्तमः ॥३३॥ 


नरः पुरुष अप्रजः सनन्‍्तानही न 

अथवा नारी अथवा स७्त्री सुप्रजतमः श्रेष्ठ सन्‍्तान वाला 
आहता आदर पूर्वक निर्धनः धनहीन 

त्रिकृत्वः तीन बार धनवत्तमः महाधनी (हो जाता 
इदं॑ इस (प्रथु चरित्र) को है) ॥३३॥ 

आकर्यं सुनकर 


अस्पष्टकीति: सुयशा सूर्खो भवति पण्डितः । 
इदं स्वस्त्ययनं पुंसामसज्भल्यनिवारणस्‌ ॥३४॥। 


अस्पष्टकीति: सुयशा मूर्ख: भवति पण्डितः इदं स्वस्त्ययन पुंसां 
अमड्भल्यनिवारणण ॥३४॥। 


अस्पष्ठ कीतिः कीतिहीन स्वस्त्ययनं कल्याणकारी है 
सुयशा उत्तम यशस्वी पुंसां सभी मनुष्योंके 
मूर्ख: मूर्ख अमड्भल्य- अमड्ुलको 
पण्डितः भवति पण्डित हो जाता है | निवारणं दूर करनेवाला 
इ्दं यह (प्ृथु चरित) है ॥३४॥ 


धन्य यशस्यमायुष्यं स्वग्यं कलिमलापहम्‌ । 

धर्माथेकाममोक्षा्णां सम्यक्सिद्धिमभीप्सुत्ति: । 

श्रद्धयेतदनुश्नाव्य॑ चतुर्णा कारण परस्‌ ॥३५॥ 

धन्यं शयस्यं आयुष्यं॑ स्वस्य कलिमलापहुं. धर्म अर्थ काम मोक्षाणां 
सम्यक्‌ सिद्धि अभोप्सुप्तिः भरद्धथा एतत्‌ अनुध्राव्यः चतुर्णा कारणं 
पर ॥३५॥ 


8६२ ] थधोमडद्भागवते महापुराणे 


धन्य धन देनेवाला है सम्यक्‌ भली भाँति 

यशस्य यश देने वाला है. | सिद्धि 

आयुष्य' आयुकी वृद्धि करने- | अभीप्सुभिः सिद्धि चाहने वालों- 
वाला है को 

स्वग्यं स्वगेंकी प्राप्ति एततु श्रद्धया यह इसका श्रद्धामें 
करानेवाला अनुभाव्य श्रवण करना चाहिए 

कलिमलापहूं॑ कलिके दोषोंका चतुर्णा परम्‌ 
नाश करनेवाला है फारणं चारों पुरुषार्थोकी 

धर्म अर्थ काम । प्राप्तिमें यह परम 

सोक्षाणां धर्म अथें काम और हेतु है ॥३५॥ 
मोक्षकों | 


विजयाभिमुखो राजा श्रत्वेतदभियाति यान्‌ । 
बलि तस्मे हरन्त्यग्रे राजानः प्रथवे यथा ॥३६॥ 


विजय अभिमुखः राजा श्रुत्वा एतत्‌ अभियाति यान्‌ बॉल तस्में 
हरन्ति अग्रे राजान: पृथवे यथा ॥३६॥ 


विजय राजानः (वे) राजा लोग 

अभिमुखः विजयके लिए अग्रे (उसके) आगे 
प्रस्थान करनेवाला आकर 

राजा राजा तस्म उसके लिए 

एततु श्र॒तव्वा इस (चरित्र) को बलि हरन्ति (उसी प्रकार) भेंट 
सुनकर देते हैं 

यानु अभियाति जिनपर चढ़ाई यथा पुथवें. जैसे महाराज पृथुकों 
करता है देते थे ॥३६॥। 


मुक्तान्यसड्रोी भगवत्यमलां भक्तिमुद्रहव्‌ । 
वन्यस्य चरितं पुण्य श्वृणुयाच्छावयेवृपठेतु ॥३७॥ 


मुक्त अन्यसद्भः भगवति अमलां भक्ति उद्वहनु वेन्यस्य चरित॑ 
पुष्य शृणयात्‌ भ्रावयेत पठेतु ॥३७॥ 


बतुर्थस्कन्धे त्रयोविशोष्ध्याय: [ ४६३ 


मुक्त अन्यसड्भरः अन्य सब प्रकारकी | वेन्यस्य महाराज पृथुके 
आसक्ति छोड़कर | पुण्यं चरितं पवित्र चरित्रको 

भगवति भगवानमें शरण यात्‌ सुने, 

अमलां भक्ति विशुद्ध (निष्काम) | धावयेत्‌ सुनावे 
भक्ति-भावको पठेतु (और ) पढ़े ॥३७॥ 


उद्वहन्‌ रखते हुए 


वेचित्रवोर्याभिहितं. महन्माहात्म्यसूचकम्‌ । 
अस्मिन्‌ कृतसतिमंत्ये: पार्थवीं गतिमाप्नुयात्‌ ॥३८।॥॥ 


वेचित्र वीयें अभिहितं सहन माहात्म्य सूचक अस्मिनु कृतमतिः 
सत्य: पार्थंवीं गतियु आप्नुयात्‌ ॥३८॥। 


वेचित्र वीर्य विचित्र वीयेके पुत्र | अस्मिनु इस (चरित्र) में 
(विदुर) कृतमतिः प्र म करनेवाला 

महन्‌ माहात्म्य सत्य: मनुष्य 

सुचक भगवान्‌की महिमा- | पार्थंवीं महाराज पथुकी-सी 
को प्रकट करनेवाला | गति गतिको 

अभिहितं (यह) तुम्हें सुना. | आप्नुयात्त्‌ प्राप्त होता है ३८ 
दिया 


अनुदिनमसिदमादरेण श्ृण्वन्‌ 
पुथचरितं प्रथयन्‌ विमुक्तसद्भूः । 
भगवति भवसिन्धुपोतपादे 
स च निपुणां लभते राति मनुष्यः ॥।३८॥।। 
अनुदिनं इदं आदरेण श्यूण्वनु प्रुथुचरितं प्रथयनु विसुक्त- 


सड़: भगवति भवसिन्धु पोतपादे स च निपुणां लभते रति 
सनुष्यः ॥३४॥ 
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अनुदिन प्रति दिन पोतपादे जिनके चरण संसार 
इदं पथुचरितं इस पृथु चरितका सागरपार करनेके 
आदरेण आदर प्ूव॑ंक लिए नौकाके समान 
विमुक्तसज्भगः निष्काम भावसे है 

(जो) भगवति (उन) श्रीहरिमें 
श्यूण्व नु श्रवण करता है सच सनुष्यः यह मनुष्य 
प्रथयन्‌ (और) कीते न निपुणां सुटृढ 

करता है ररति अनुराग 
भवसिन्धु लभते प्राप्त करता है ॥।३४ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थेस्कन्धे त्रयोविशोष्ध्यायः ॥२२॥ 


अथ चतुविशोष्ध्रयाय: 


मैत्रेय उवाच- 
विजिताश्वो5धिराजा5ब्सी त्पुथुपुत्र: प्रथुश्रवाः । 
यवीयोभ्यो5ददा त्काष्ठा श्रातृभ्यों श्रातृवत्सलः ॥१॥ 


विजिताश्वः अधिराजा आसोत्‌ प्रथुपुत्रः पृथुअ्॒वाः: यवोयेध्यः 
अवदातु काए्ठा भ्रातृभ्यः स्रातृवत्सलः ॥१॥ 


पृथुश्रवाः परम यशस्वी स्लातृवत्सलः भाइयोंपर प्रेम करने 
पृथुपुन्रः पृथुके पुत्र वाले (उन्होंने) 
विजिताश्वः विजिताश्व यवीयेष्यः छोटे 
नामवाले भ्रातृभ्यः भाइयोंको 
अधिराजा काष्ठा चारों दिशाओंका 
आसोीतु राजा हुए अधिकार 
अददात्‌ दे दिया ॥१॥ 


हेक्षायादिशत्प्राचीं धृम्रकेशाय दक्षिणास्‌ । 
प्रतोचों वृकसंज्ञाय तुर्या द्रविणसे विभुः ॥२॥ 


हयेक्षाय अदिशतु प्राचों धृम्रकेशाय दक्षिणाम्‌ प्रतीचीं व्ृकसंज्ञाय 
तुर्या द्रविणसे विभुः ॥३२॥। 


विभुः समर्थ (विजिताश्व) | दक्षिणां दक्षिणका 

ने वुकसंज्ञाय वृक नामवाले 
हयेक्षाय हय॑क्षको (भाई) को 
प्राचीं पूर्व दिशाका प्रतीचों पश्चिम 


धृम्रकेशाय धूम्रकेशको द्रविणसे (और) द्रविणसको 
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तुर्या चौथी (उत्तर दिशा) | अदिशत्‌ (राज्य करनेका ) 
को आदेश किया ॥२॥ 


अन्तर्धानगति शक्राल्‍लब्ध्वान्तर्धानसंज्ञितः । 
अपत्यत्रयमाधत शिखण्डिन्यां. सुसम्मतम्‌ ॥३॥। 


अन्तर्धानरगाति शक्रातु लब्ध्वा अन्तर्धान संज्ञितः अपत्यत्नयं आधत्त 
शिखण्डिन्यां सुसम्मतसम््‌ ॥३॥॥ 


शक़ात्‌ ड्न्द्रसे शिखण्डिन्यां. शिखण्डिनी (नामकी 
अन्तर्धानर्गात अन्तर्घान होनेकी अपनी पत्नी) में 
शक्ति सुसम्मतं श्रेष्ठतम 
लब्ध्वा प्राप्त करके अपत्यत्रयं तीन पुत्रोंका 
न्तर्धान आधत्त आधान किया 
संज्ञितः अन्तर्धान नामवाले (जन्म दिया) ॥३॥ 
(विजिताश्व) 


पावकः  पवमानश्र शुचिरित्यग्नयः पुरा। 
वसिष्ठशापादुत्पन्नाः पु]नर्योग्गरति गताः ॥४॥। 


पावकः पवमान: च शुचिः इति अग्नयः पुरा वसिध्ठशापात उत्पन्नाः 
पुनः योग गति गताः ॥४॥। 


पावकः पावक बसिष्ठशापात्‌ वसिष्ठके शापसे 
पवसान: जल पवमान ग्रोर उत्पन्नाः जन्म लिया था 
शुत्िः शुचि (ये) पुनः फिर 

इति इस प्रकार योग गति. योग-मार्गसे 

अग्नयः अग्नियोंने ही गताः (अपने अग्निरूपको ) 
पुरा पूवका लमें प्राप्त हो गये ॥४॥ 


अन्तर्धानों. नभस्वत्यां ह॒विर्धानमविन्दत । 
य इन्द्रमश्वहर्तारं विद्वानपि न जध्निवान्‌ ॥५॥ 


चतुर्थस्कन्धे चतुविशोष्ध्याय: [ ४६७ 


अन्तर्धानः नभस्वत्यां ह॒विर्धानं अविन्दत यः इन्द्र अश्व हर्तारें 
विद्वानु अपि न जाध्तिवान्‌ ॥३५॥। 


अन्तर्धान: अन्‍्तर्धानने अश्व ह॒र्तार'ं (अपने पिताके 
नभस्वत्यां नभस्वति (नाम- यज्ञके ) अश्वको 
को पत्नी ) में हरण करनेवाले 
ह॒विर्धानं ह॒विर्धान (नामक पुत्रको)| इन्द्र ड्न्द्रको 
अविन्दत प्राप्त किया विद्वान अपि जानते हुए भी 
यः जिसने न जध्निवानू मारा नहीं ॥५॥ 


राज्ञां वृत्ति करादानदण्डशुल्कादिदारुणास्‌ । 
सनन्‍्यसानो दीघंसत्रव्याजेन विससर्ज ह ॥६॥। 


राज्ञां वृत्ति करादान दण्ड शुल्कादि दारुणां मनन्‍्यमानः दोधेसत्र 
व्याजेन विससर्ज ह ॥६॥। 


करादान कर लेना दीघंसत्र 

दण्ड शुल्कादि जुर्माना, मूल्य लेना | व्याजेन दीघं कालीन यज्ञके 
आदि बहा नेसे 

राज्ञां वृत्ति राजाओंकी वृत्तिको | ह विससर्ज सव्वथा छोड़ 

दारुणां कठोर दिया ॥६॥ 


सम्यमानः मानते हुए 
ततन्नापि हंस पुरुष॑ परमात्मानसात्महक्‌ । 
यजंस्तल्लोकतामाप_ कुशलेन समाधिना ॥७॥। 
तत्र अपि हंस पुरुष परमात्मानं आत्महक्‌ यजन तत्‌ लोकतां आप 
कुशलेन समाधिना ॥७॥ 


तत्र अपि उस (यज्ञ काये) में | कुशलेन 
(लगे रहनेपर) भी | समाधिना निपुण समाधिके 


आत्महक्‌ आत्मदर्शीनि द्वारा 
हँस पुरुष हंस स्वरूप पुरुष | तत्‌ लोकतां उनके लोकको 
परमात्मानं परमात्माकी आप प्राप्त किया ॥७॥ 


यजनु आराधना करते हुए 
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हविर्धानाद्धविर्धाना विदुरासुत षटद्‌ सुतान्‌ । 
बहिषदं गय॑े शुक्ल क्ृष्णं सत्यं जिततब्नतस्‌ ॥८॥ 


ह॒विर्धानात्‌ हविर्धाना बिदुर असुत षट सुतानु बहिषदं गये शुक्ल 
कृष्णं सत्यं जितन्नतं ।॥५॥। 


विदुर है विदुरजी ! कृष्णं कृष्ण 

ह॒विर्धानी ह॒विर्धानीने सत्य सत्य 

हविर्धानातूु ह॒विर्धानसे जितक्रतं (और) जितत्रत (ये) 
बहिषद॑ं बहिषद षट सुतानु  छे पुत्रोंको 

गयं गय असूृत जन्म दिया ॥|८॥ 
श्क्लं शुक्ल 


बहिषत्‌ सुमहाभागो हाविर्धानिः प्रजापति: । 
क्रियाकाण्डेषु निष्णातो योगेषु च कुरूदह ॥६॥ 


बहिषतु सुमहाभागः हाविर्धानिः प्रजापति: क्रियाकाण्डेषु निष्णातः 
योगेषु च कुरूद्ह ॥र्द।। 


कुरूदह कुरु श्रष्ठ (विदुर) | क्रियाकाण्डेषु. (यज्ञ आदि) कर्म- 
हाविर्धानिः ह॒विधवानीके पुत्र काण्डमें 
सुमहाभाग:ः  महाभाग्यवान्‌ च योगेषु और योगा भ्यासमें 
प्रजापति: प्रजापति निष्णातः कुशल थे ॥।४॥। 


बहिषत्‌ बहिषत्‌ 
यस्येदे देववजनसनु यज्ञ वितन्वतः । 
प्ररचीनाग्र: कुशरासीदास्तृत॑ _वसुधातलसघ्‌ ॥१०॥ 
यस्य इदं देवयजनं अनु यज्ञ वितन्वतः प्राचोनाग्रे: कुशः आसीत्‌ आस्तृत॑ 
वसुधातलम्‌ ॥१०॥ 
यस्य जिनके अनु यज्ञ एकके बाद दूसरा 
देवयजन देवा राधनके लिए | यज्ञ 


चतुर्थंस्कन्धे चतुविशो5ध्याय: [ ४६ 


वितन्वतः विस्तार करते हुए | कुशः कुशोंसे 
इदं वसुधातलं यह सम्पूर्ण पृथ्वी । आस्तृतं आसोत्‌ ढेंक गयी ॥१०।। 
प्राच्चोनाग्रः  पूवंकी ओर अग्र 

भाग करके फंलाये 

गये 


सामुद्रीं देवदेवोक्तामुपयेमिे शतद्गुतिम्‌ । 
यां वीक्ष्य चारुसर्वाड्रों किशोरों सुष्ठवलड्कृताम्‌ । 
परिक़मन्तोमुद्ािह चकमे5ग्नि: शुकीमिव ॥११॥ 


सामुद्रों देव देवोक्तां उपयेमे शतद्रुति यां वोक्ष्य चारुसर्वाद्धी 
किशोरों सुष्ठु अलंकृतां परिक्रमन्तों उद्दाहे चकमे अग्निः शुकीं इव ॥११॥ 


देव देवोक्तां ब्रह्माजीके कदनेपर | उद्दाहे विवाहके समय 

सामुद्रों समुद्रकी कन्या परिक्षमन्तों (अग्निकी) परिक्रमा 

शतदरति शतद्रुतिसे करती हुई 

उपयेमे विवाह किया बीक्ष्य देखकर 

यां जिस अग्निः अग्निदेव * 

चारुसर्वाड्रीं सर्वाज्भ सुन्दरी चकमे (ऐसे ) चाहने लगे 

किशोरों किशोरी शकीं इव॒ जैसे शुकोको देखकर 

सुष्ठु अलंकृताम्‌ भली प्रकार (मोहित हो गये 
अलंकृताको थे) ।।११॥ 


विबुधासुरगन्धवं मुनिसिद्धन रो रगाः । 
विजिताः सुर्यया दिक्षु क्वणयन्त्येब नूपुरेः ॥१२॥ 


विबुध असुर गन्धर्व सुनि सिद्ध नर उरगाः विजिताः सूर्यया दिक्षु 
क्वणयन्त्या एव नृपुरः ॥१२॥ 


नृपुरः नपुरोंकी विक्षु दिशाओं के 
क्वणयन्त्या एबं झई#कारसे ही विबुध देवता, 
सूर्यया (उस) असुर असुर, 


नवविवा हिताने गन्धवे गन्धर्व, 


8७० |] श्रीम-द्वागवते महापुराणे 


मुनि मुनि, उरगाः नागोंको 
सिद्ध सिद्ध, विजिताः जौत लिया ॥१२॥।। 
नर मनुष्य (और) 


प्राचोनबहिषः पुत्रा: शतद्ृत्यां दशाभवन्‌ । 
तुल्यनामब्रताः सर्वे धर्मेस्नाताः प्रचेतसः ॥॥१३॥। 


प्राचोनवहिष: पुत्रा: शतदुत्यां दश अभ्वन्‌ तुल्यनासत्रताः सर्वे 
धरमसनाता: प्रचेतसः ॥१३॥। 


शतद्र॒त्यां शतद्गुतिकेसे घमंसनाताः ध्मंज्ञ 

प्राचोनबहिषः प्राचीन बहिके तुल्यनाम- (वे) एकसे नाम 

दश पुत्राः दशपुत्र ब्रता: (और) आचरणवाले 

अभवनु हुए प्रचेतसः प्रचेता 

सर्वे वे सब (कहलाये, ॥१३॥ 
पित्रा5डविष्टा: प्रजासगें तपसे5णंवर्माविशन्‌ । 
दशवर्षसहस्राणि तपसा55चंस्‍्तपस्पतिस्‌ ॥१४॥। 


पित्रा आदिष्ठटाः प्रजासगें तपसे अणंव्‌॒ आविशनु दशवषंसहस्राणि 
तपसा आचेन्‌ तपस्पतिस्‌ ॥१४॥ 


प्रजासर्गे सनन्‍्तान उत्पन्न दशवर्ष- 

करनेके लिए सहस्रनाणि दश हजार वर्ष तक 
पित्ना पिताका तपसा तप करते हुए 
आदिष्ठा आदेश पाकर तपस्पतिम्॒ तपके स्वामी (श्री 
तपसे तपस्या करनेके लिए हरि) की 
भर्णेवं समुद्रमें आचंनु आराधना की ॥१४ 
आविशनु (उन सबने) प्रवेश 

किया (और ) 


यदुक्त पथि हृष्टेन गिरिशेन प्रसीदता । 
तद्धचायन्तोीं जपन्तभ्र पूजयन्तश्व॒ संयताः ॥१५॥ 


चतुथंस्कन्धे चतुविशोष्ष्याय: [ 93१ 


यत॒ उक्त पथि हृष्टेन गिरिशेन प्रसोदता तत्‌ ध्यायन्तः जपन्तः च 
पुजयन्तः च संयताः ॥१५॥। 


प्रसीदता प्रसन्‍न होकर संयताः एकाग्र होकर 
पाथे दृष्टेन. मार्गमें दशन देनेवाले ध्यायन्तः ध्यान करते 
गिरिशेन श्रीमहादेवजी ने च पयन्तः और जप करते 
यत्‌ उक्त जो बतलाया च पूजयन्तः तथा पूजन करते 
ततु उसीका रहे ॥१५॥। 
बिदुए छवाच- 


प्रचेतसां गिरिन्रेण यथा$घ्सीत्पथि सद्भमः । 
यदुताह हरः प्रीतस्तन्नो ब्रह्मन्‌ वदाथेबत्‌ ॥१६॥। 


प्रचेतसां गिरित्रेण यथा आसीतु पथि सद्भमः यत्‌ उत आह हरः 
प्रोंतः ततु नः ब्रह्मन वद अरथंवत्‌ ॥१६॥ 


पथि मार्ममें हु प्रीतः प्रसन्न होकर 

प्रचेतसां प्रचेताओंका यत्‌ जो 

गिरित्रेण श्री महादेवजी के आह (उन्हें) कहा था 
साथ अह्मन्‌ हे ब्रह्म ऋषि ! 

यथा जिस प्रकार अर्थंवत्‌ सारयुक्त 

सद्भमः मिलन तत्‌ वह 

आसोत्‌ हुआ था न्नः मुझको 

उत ओर बद बतलाइये ॥१६॥। 

हरः श्रीमहादेवजीने 


सड्भमः खलु विप्रषें शिवेनेह शरीरिणाघ्‌ । 
दु्लंभो सुनयो दध्युरसद्भाद्ममभीष्सितम्‌ ॥१७॥ 


सद्भमः ख़लु विप्रं शिवेन इह शरीरिणां वुलंभः मुनयः द्युः 
असज्भात्‌ यं अभी प्सितमु ॥१७॥ 
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विप्रषें विप्रश्न ल्‍्ठ ! | दुलंभ: दुलंभ है। 

द्ह इस लोककें | मुनयः मुनिजन 
शरीरिणां देह धारियोंके लिए | असड्भात्‌ असंगतासे भी 
शिवेन श्रो महा देवजी से यं जिसे 

सद्भमः मिलने | अभोप्सितं परम प्राप्य 
खलु निश्चय ही दध्युः मानते हैं ॥१७॥ 


आत्मारामो5पि यस्त्वस्य लोककल्पस्य राधसे । 
शकत्या युक्तो विचरति घोरया भगवान्‌ भवः ॥१८॥ 


आत्मारामः अपि यः तु अस्य लोककल्पस्य राधसे शकत्या 
युक्त: विचरति घोरया भगवान्‌ भवः ॥१८५।॥। 


यः आत्माराम: जो आत्माराम राधसे रक्षाके लिए 

अपि होकर भी घोरया घोर रूप वाली 
भगवान्‌ भवः भगवान्‌ शंकर तो | शक्त्या युक्त: शक्ति (शिवा) के 
अस्य इस साथ 

लोककल्पस्थ लोक-सृष्टिकी विचरति घुमते रहते हैं ॥१८। 
मैत्रय ठवाच- 


प्रचेतस: पितुर्वाक्य॑ शिरसा55दाय. साधव: । 
दिशं॑ प्रतीचों प्रययुस्तपस्याहतचेतस: ॥१८॥ 


प्रचेतत: पितुः वाक्यं शिरसा आदाय साधवः विश प्रतीच्ों प्रययु: 
तपसि आहत चेतप: ॥॥१<८॥ 


साधवः साधु स्वभाववाले | आहत चेतसः चित्तका आदर 
प्रचेतसः प्रचेतागण होनेसे 

पितुः वाक्य पिताकी आज्ञाको | प्रतीचीं दिशं पश्चिम दिशाकी 
शिरता आदाय शिरोधायंकर ओर 


तपत्ति तपस्या में | प्रययुः चले गये ॥१४॥ 


चतुर्थेस्कन्धे चतुविशोष्ध्याय॥ [ ४७३ 
समुद्रमुप तरिस्तीर्णमपश्यनू सुमहत्सरः । 
मसहन्मन इव स्वच्छ प्रसनच्चससलिलाशयम्‌ ॥२०॥। 


समुद्र उप विस्तोर्ण अपश्यन्‌ सुमहत्‌ सरः महन्‌ मन इव स्वच्छ 
प्रसन्न सलिलाशयं ॥॥२०॥ 


समुद्र उप समुद्रके समीप महन्‌ मन इब (वह) सज्जनों के 
विस्तीणं विशाल मनके समान 
सुमहत्‌ अत्यन्त महान प्रसन्न निर्मल- 

सरः सरोवर सलिलाशयं जलसे भरा था ॥२० 


अपश्यत (उन्होंने ) देखा 
नीलरक्तोत्यलाम्भोजकह्लारेन्दीवराकरण्‌ू_ । 
हंससारसचक्राह्नकारण्डवनिकजितस्‌ ॥२१॥ 


नोल रक्त उत्पल अम्भोज कह्वार इन्दोवर आकरम्‌ हंस सारस 
चक्राह्न कारण्डव निकूजितम्‌ ॥२१॥ 


नोल रक्त हंस हंस, 

उत्पल नीले, लाल, रवेत, | सारस सारस, 

अम्भोज चक्राद्व चक्रवाक्‌ (चकवा), 
कहलार गुलाबी कमल, कारण्डव टिटिहरी (आदि 
इन्दीवर नील कमलिनी पक्षियों) के 

आकरस्‌ से भरा था निकूजितं कुजनसे पूर्ण था ॥२१ 


मत्तश्नमरसोस्वयं हृष्टरोमलताडप्रिपभ् । 
पद्मफोशरजो. दिक्षु विक्षिपत्पवनोत्सवरम्‌ ॥२२॥ 


मत्त भ्रभर सोस्वयं हृष्ट रोम लताइप्रिपं पद्मकोश रजः विक्ष 
विक्षिपत्‌ पवनोत्सवं ॥२२॥। 
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मत्त ध्रमर पद्मकोश रज: कमलकोषके 
सोस्वरय मतवाले भ्रम रोंके परागको 

सुन्दर स्वरोंसे दिक्ष: विक्षिपत्‌ दिशाओं में फेलाते हुए 
लताइचप्रिपं वृक्ष और लताओंके | पबनोत्सब॑  वायुका उत्सव हो 
हृष्ट रोम मानो रोमाञज्च रहा था ॥२२॥ 

हो रहे थे, 


तत्र गान्धवंसाकण्य दिव्यमार्गमनोहरस्‌ । 
विसिस्म्यू. राजपुत्रास्ते मृदद्भपणवाद्यनु ॥२३॥। 


तत्र गान्धवं आकण्य दिव्यमागंमनोहर॑ विसिस्म्यू राजपुत्राः ते 
मृदड्र पणवादि अनु ॥२३॥ 


तत्र वहां गान्धवें आकरण्य गायनको सुनकर 

मृदड्भा पणवादि ते राजपुत्रा: वे राजकुमार 

अनु मृदज्भ, नगाड़े बविसिस्म्यू चकित हो गये ॥२३ 
आदि बाजोंके साथ 

दिव्यम्ा्ग- 

मनोहर दिव्य राग-राग- 


नियोंसे मनोहर 


तहोंव सरसस्तस्मान्निष्करामन्त सहानुगम्‌ । 
उपगीयमानसमरप्रवरं विबुधानुग: ॥॥२४॥। 


तहि एवं सरसः तस्मात्‌ निष्कामन्तं सहानुगं उपगोयसानं असर 
प्रवर॑ विबुधानुगं: ॥२४॥। 


तहि एव उसी समय सेवकों द्वारा 
तस्मात्‌ सरसः उस सरोवरसे उपगीयमानं यशगान किये जाते 
सहानुगं सेवकोंके साथ अमर प्रवरं देवताओंमें 
निष्कामन्त निकलते हुए श्रेष्त ॥२७॥ 


बिदुधानुगं:. देवताओंके 


चतुर्थेस्कन्धे चतुविशोष्ध्याय। [ ४७५ 


तप्तहेमनिकायाभ॑ शितिकण्ठ त्रिलोचनस्‌ । 
प्रसादसुमुखं॑ वीक्ष्य. प्रणेमुर्जातकौतुका: ॥२५॥ 


तप्त हेम निकायभं शितिकण्ठं त्रिलोचन प्रसाद सुमुखं वीक्ष्य प्रणेमुः 
जातकौतुकाः ॥२५॥। 


तप्त हेम 
निकायभ 


शितिकष्ठ 
बत्रिलोचनं 


प्रसाद सुमु्ख क्ृपासे प्रसन्न मुख 


तपायी हुई स्वर्ण- | बीक्ष्य (भगवान्‌ शझ्भूरको) 
राशिके समान देखकर 

कान्तिवाले जातकोतुकाः कुतूहलसे भरे हुए 
नीलकण्ठ प्रणेमुः (राजकुमा रोने) 
त्रिलोचन प्रणाम किया ॥२५॥। 


स॒ तान्‌ प्रपन्नातिहरो भगवान्धमंवत्सलः | 
धर्मंज्ञान्‌ शोलसम्पन्नान्‌ प्रीतः प्रीतानुवाच ह ॥२६॥। 


स तान्‌ प्रपन्नाति हरः भगवान्‌ धमंवत्सलः धर्मज्ञान्‌ शोलसम्पन्नान्‌ 
प्रोत: प्रीतानु उवाच हु ॥२६॥॥ 


प्रपन्नति हर शरणागत भयहा री | धर्मज्ञान्‌ धर्मज्ञ 
घमंवत्सल:. धरम सेवात्सल्य शीलसम्पस्नानू शील सम्पन्न (उन 
रखनेवाले राजकुमार ) से 
प्रीतः प्रसन्‍न होकर ह्‌ निश्चय पूर्वक 
सः भगवान्‌ वे भगवान्‌ (शद्भूर)।| उबाच बोले ॥२६।। 
प्रोताव्‌ ' अपने दशनोंसे ) 
प्रसन्‍न हुए 
श्रीछृद्ध उवाच- 


यूयं वेदिषदः पुत्रा विदितं वश्चिकीबितम्‌ । 
अनुग्रहाय भद्ं व एवं में दर्शनं कृतस ॥२७॥ 
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यूयं वेदिषदः पुत्रा: विदितं व: चिकौर्षितं अनुग्रहाय भद्र वः एवं 
में दर्शन कृत ॥२७॥ 


यूय॑ तुम सब वः भद्र तुम्हारा कल्याण हो 
वेदिषदः पुत्राः प्राचीन वहिके पुत्र | एवं इस प्रकार 
अनुग्रहाय तुमपर कृपा क रनेके 
वः चिकीषितं तुम सब जो करना लिए 
चाहते हो मे दर्शन कृतं मैंने दशेन दिया 
विदित वह जानता हैँ है ॥२७॥ 


यः पर रंहसः साक्षात्त्रिगुणाज्जोवसंज्ञितात्‌ । 
भगवन्तं वासुदेव॑ प्रपन्नः स प्रियो हि से ॥२८॥ 


यः पर रंहसः साक्षात्‌ त्रिगुणात्‌ जोव संज्ञितात्‌ भगवन्तं वासुदेव॑ 
प्रपन्नः स प्रिय: हि में ॥२८॥। 


बः जो भगवन्‍्तं 
त्रिगुणात्‌ रंहसः तोन गुणों वेगवाली | वासुदेवं भगवान्र्‌ वासुदेवकी 
(प्रकृति) से साक्षात्‌ प्रपन्नः साक्षात्‌ शरण 
जीव संज्ञितातु जीव संज्ञकसे लेता है । 
परं परे सहि मे वह निश्चिय मुझे 
ध्रियः प्रिय है ॥२८॥ 


स्वधर्म निष्ठ: शतजन्मभिः पुमान्‌ 
विरि>चतामेति ततः पर हि माम्‌ । 
अव्याकृतं भागवतोष्थ वेष्णवं 
पद यथाह विबुधाः कलात्यये ॥२४।॥। 
स्वधर्मनिष्ठ: शतजन्मभिः पुमानु विरिज्चतामेति ततः पर 
हि मां अव्याकृतं भागवतः अथ वेष्णवं पद यथा अहं बिबुधाः कला 
अत्यये ॥२४॥॥ 


चतुथंस्कन्धे चतुविशो5ध्यायः [ ४७७ 


स्वधरमंनिष्ठ:. अपने (वर्णाश्रम) [मां मुझे प्राप्त करता है 
धर्मका भली-भाँति | अथ भागवतः किन्तु जो भगवद्‌ 
निष्ठावान भक्त है 

पुम्ान्‌ पुरुष अव्याकृत॑ (बह) अविनाशी 

शतजन्मभिः सौ जन्मोंके बाद | वेष्णवं पद॑ विष्णु-पद (वकुण्ठ) 

बविरिञ्चता जाता है 

मेति ब्रह्माके पदको प्राप्त | यथा अहं जसे मैं (तथा) 
करता है। विबुधाः देवता 

हि तत: पर और इससे भी कला अत्यये. कल्पान्तसे (प्रलयके 
अधिक पुण्य होनेपर समय पावेंगे ॥२७॥ 


अथ भागवता यूय॑ प्रिया: स्थ भगवान्‌ यथा। 
न मःद्भागवतानां च प्रेयानन्योईइस्ति कहिचित्‌ ॥३०॥॥ 


अथ भागवता यूय॑ प्रिया: स्थ भगवान्‌ यथा न सत्‌ भागवतानां च 
प्रेयान्‌ अन्यः अस्ति कहिचितु ॥३०॥ 


अथ क्योंकि च भागवतानां और भगवद भक्तों- 
यूयं भागवता तुम सब भगवान्‌के 
भक्त हो मत अन्यः मुझसे अतिरिक्त 
यथा भगवान्‌ कहिचित्‌ कोई भी 
ब्रियाःस्थ जसे (मुझे) भगवान | प्रेयानु न अस्ति अतिप्रिय नहीं 
प्यारे हैं होता ॥३०॥ 


इदं विविक्त॑ जप्तव्यं पवित्र मद्भल॑ परस्‌ । 

निःश्रेयसकरं चापि श्रूयतां तद्ददामि वः॥३१॥ 

इदं विधिक्त जप्तव्यं पवित्र मद्भुलं परं निःश्रेयसकरं च अपि श्रूयतां 
ततु वदासि वः ॥३१॥ 


इदं पवित्र यह बड़ा ही पवित्र | जप्तव्य॑ जयनीय (स्तोत्र) है 
पर मड़ल॑ परम मद्भलमय अपि श्रूयतां इसे सुनो 
च निःश्वेयसकरं और कल्याणकारी 
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तत्‌ वः वदामि वह तुमको बतलाता। विविक्त इसे एकाग्र चित्तसे 
(जप करना )॥ ३१॥ 


मेत्रेय उवाच- 


इत्यनुक़्ोशहदयों भगवानाह ताड्शिवः । 

बद्धा्जलोीन्‌_ राजपृत्राज्नारामणपरो वच:ः ॥३२॥। 

इति अनुफ़्रोश हृदयः भगवान्‌ आह तान्‌ शिवः बद्ध अञ्जलिनानु 
राजपुत्रानु नारायणपरः बचः ॥३२॥ 


इति इस प्रकार राजपुत्रान॒ राज पुत्रोंको 

अनुक्रोश हृदयः करुणायूण हृदयवाले | नारायणपरः नारायण-परायण 

भगवान्‌ शिवः भगवान्‌ शंकरने | बचः आह वाणी (स्तोत्न) 

बद्ध अञ्जलिनान्‌ हाथ जोड़कर खड़े सुनाया ॥३२॥ 
हुए 


ऑऔएुद ठवाच- 


जितं त आत्मविदृधुयंस्वस्तये स्वस्तिरस्तु से । 
भवता राधसा राद्ट सर्वेस्मा आत्मने नमः ॥३३॥ 


जितं ते आत्मविदृधुर्य स्वस्तये स्वस्तिः अस्तु से भवता राधसा 
राद्धं सवंस्म आत्मने नमः ॥३३॥। 


ते जित॑ (भगवान) आपको | स्वसत्तये कल्याणके लिए 
जय हो मे मेरा 

आत्मविद- आतज्ञानियोंमें. | स्वस्तिः कल्याण 

धुये श्रष्ठों के अस्तु हो* 


* आत्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ सनकादि मेरा ही आश्रय लेते हैं, अतः 
उनके कल्याणके लिए मेरा कल्याण हो | 


चतुर्थेस्कन्धे चतुविशोष्ध्याय: 


भवता आप आत्मने नमः आत्मस्वरूप 
राधसा आराधनीयोंके (भी) ( आपको ) 
राद्ध आराधनीय है नमस्कार ॥३३॥ 
सर्व॑स्मे सबके 


नमः पद्धूुजनाभाय भृुतसुक्ष्मेन्द्रियात्मने । 


वासुदेवाय शान्ताय क्टस्थाय स्वरोचिषे ॥३४॥। 
नमः पद्धजनाभाय भृतसुक्ष्म इन्द्रिय आत्मने वासुदेवाय शान्ताय 


कूटस्थाय स्वरोचिषे ॥३४॥ 


पद्धुजनाभाय पद्मनाभ (कारण) | क्टस्थाय कूटस्थ (संसारमें 


है। व्यापक होकर स्थित) 
भूतसूक्ष्म तन्मात्राएँ स्वरोचिषे स्वयं प्रकाश 
इन्द्रिय आत्मने इन्द्रियोंक नियामक | बासुदेवाय हृषी केश 

(आप) नमः (आपको) 
शान्ताय शान्त स्वरूप नमस्कार ॥३४॥ 


सहःकर्षणाय सूक्ष्माय दुरन्तायान्तकाय च । 


नमो. विश्वप्रबोधायप्रद्यम्नायान्तरात्मने ॥३५॥ 
सड्ूषंणाय सूक्ष्माय दुरन्ताय अन्तकाय च नमः विश्वप्रबोधाय 


प्रशम्ताय अन्तरात्मने ॥३५॥ 


सूक्ष्माय आप ही सूक्ष्म विश्वप्रवोधाय संसारके ज्ञानके 
(अव्यक्त) दाता 

दुरन्ताय दुरन्त अन्तरात्मने. बुद्धिके अधिष्ठाता 

च अन्तकाय और काल-स्वरूप | प्रद्यस्नाय प्रद्य म्न स्वरूप 
संहार करनेवाले | नमः आपको 

सद्भंणाय संकर्षण स्वरूप तथा नमस्कार ॥३५॥। 


नमो नमोउनिरुद्धायः हृषीकेशेन्द्रियात्मने । 


नसः परमहंसाय पषूर्णाय. निभृतात्मने ॥३६॥ 
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नमो नमः अनिरुद्धाय हृषीकेश इन्द्रिय आत्मने नमः परमहंसाय 
पूर्णाय निभृत आत्मने ॥३६॥ 


इन्द्रिय आत्मने इन्द्रियोंकी आत्मा | परमहंसाय परम हंस (सूयेरूप) 


(शक्ति) पूर्णाय परिपूर्ण 
हृषी केश हृषीकेश निभ्त आत्मने अक्षय आत्मस्वरूप 
अनिरुद्धाय अनिरुद्ध स्वरूप नमः आपको 
नमो नमः आपको बार-बार नमस्कार ।॥।३६॥ 
नमस्कार 


स्वर्गापवर्गद्वाराय. तित्यं शुचिषदे नमः । 
नमो हिरण्यवीर्याय चातुहोत्राय. तन्‍तवे ॥३७॥। 


स्वर्ग अपवर्ग द्वाराय नित्यं शुचिषदे नमः नमः हिरण्य वीर्याय चातु- 
होत्राय तनतवे ॥३७॥। 


स्व स्व चातुहेत्राय चातुर्ोत्र (यज्ञ) 
अपवर्गे मोक्षके कमंकी साधन 
द्वाराय द्वार तन्तवे परम्पराके आधार 
नित्यं शुच्िषदे निरन्तर पवित्र (नग्नि है) 

हृदयमें रहने नमः आपको 
नमः आपको नमस्कार नमस्कार ॥३७।॥। 
हिरण्य वीर्याय सुवर्ण युक्त वीयंसे 

मुक्त (आप) 


नम ऊर्ज इषे त्रय्याः पतये यज्ञरेतसे। 
तृप्तिदाय च जीवानां नमः सबंरसात्मने ॥३८॥ 


नमः ऊर्जे इषे त्रय्या: पतये यज्ञरेतसे तृष्तिताय च जीवानां नमः 
सर्वरस आत्मने ॥३८॥। 


ऊर्जे पितरों मा त्रय्या: पतये तीनों वेदोंके स्वामी 
इषे देवताओंके पोषक | नमः आपको नमस्कार 
(सोमरूप ) च तथा 


चतुथंस्कन्धे चतुविशो्ध्याय: [ ४८१ 


जोवानां सर्वरस आत्मने सवरस (जल) रूप 
तृष्तिदाय प्राणियोंको तृप्ति- | नमः आपको 
देनेवाले नमस्कार ॥३८५॥ 


सर्वेसत्त्वात्मदेहाय. विशेषाय स्थवीयसे । 
नमस्न लोक्यपालाय. सहओजोबलाय_ च ॥३६॥ 


सर्वंसत्व आत्मदेहाय विशेषाय स्थवीयसे नमः तअलोक्यपालाय 
सह ओज: बलाय च ॥३४॥। 


सर्बसत्व समस्त प्राणियोंके | सह मानसिक बल 
आत्मदेहायथ आत्मा और शरीर | ओजः ऐन्द्रिक बल 
(रूप ) च बलाय और शारीरिक 
विशेषाय पृथ्वी रूप शक्ति (वायु) स्वरूप 
स्थवी यसे विराट स्वरूप नमः आपको 
तलोक्यपालाय त्रिलोकीकी रक्षा नमस्कार ॥३४॥। 
करनेवाले 


अर्थलिड्राय. नभसे नमो3न्तबंहिरात्मने । 
नमः पुण्याय लोकाय अमुष्मे भुरिवर्चसे ॥४०॥। 


अर्थ लिड्भाय नभसे नमः अन्तः बहिः आत्सने नभ्नः पुण्याय लोकाय 
अमुष्म भुरिबचेसे ॥४०॥। 


अर्थ लिड्राय अथेके चिह्न (शब्द) | पुण्याय पवित्र (स्वर्गादि) 
के लोकाय लोक स्वरूप (तथा) 
नभसे (आधार) आकाश- | अमुष्म उन (लोकों) की 
रूप भूरिव्चेसे अत्यन्त तेस्वितारूप 
अन्त: बहिः बाहर-भीतर (के) | नमः आपको 
आत्मने आधार नमस्कार ॥४०॥ 


प्रवृत्ताय निवृत्ताय. पितृदेवाय कमंणे । 
नमो5धमंविपाकाय मृत्यवे दुःखदाय च ॥४१॥ 
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प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृ देवाय कर्मणे नमः अधर्म विपाकाय मृत्यवे 
दुःखदाय च ॥४१॥॥ 


पितृ पितरोंके लिए अधर्म 
(संतान परंपरा विपाकाय अधमंके परिणाम 
बनाये रखनेको ) रूप 
प्रवृत्ताय प्रवृत्तिल्‍्प ((था) दुःखदाय दुःख देनेवाले 
देवाय देवताओंके लिए चर तथा 
निवृताय निवृत्ति रूप मृत्यवे मृत्यु रूप 
कर्ण कर्म स्वरूप नमः आपको 


नमस्कार ॥|७१॥ 


नमसत आशिषामीश सनवे कारणात्मने । 
नमो धर्माय बृहते कृष्णायाकुण्ठमेधसे । 
पुरुषाय पुराणाय. सांख्ययोगेश्वराय. च ॥४२॥। 


नमः ते आशिषां ईश सनवे कारण आत्मने नमः धर्माय बृहते कृष्णाय 
अकुण्ठ मेधते पुरुषय पुराणाय सांड्य-योग ईश्वराय च ॥॥४२॥ 


आशिषां ईश ईप्सितोंके स्वामी । पुराणाय सनातन 

ते कारण पुरुषाय पुरुष 

आत्मने आप का रण स्वरूप | च तथा 

सनवे आदि मनुको सांख्य-योग.. सांख्य (तत्त्व-ज्ञान) 

नमः नमस्कार तथा योग (साधन) 

बूह्ते महान्‌ के 

धर्माय धर्म स्वरूप ईश्वराय स्वामी 

अकुण्ठ मेधसे अकुठित प्रज्ञावाले | नमः आपको 

कृष्णाय श्रीकृष्ण नमस्कार ॥४२॥ 
शक्तित्रयसमेताय मोद्षेहहंकृतात्मने । 


चेतआकतिख्पाय. नमो वाचोविभृतये ॥४ ३॥ 


शक्तित्रय समेताय मीढ़ुबे अहंकृत आत्मने चेत आकृति रुपाय नमः 
बाचः विभुतये ॥४३॥। 


चतुर्थस्कन्धे चतुरविशोष्ध्याय: [ ४८५३ 


शक्तित्रय तीनों (उत्पत्ति, रुपाय ज्ञान और क्रिया 
स्थिति, प्रलय) स्वरूप हैं 
शक्तियोंसे वाचः वाणीके 

समेताय भली प्रकार मुक्त | विभृतये वंभव (विद्या) है 

अहुंकृत आत्मने अहंकारके अधिष्ठाता | नमः आपको 

मोद्षे रुद्ररूप नमस्कार ॥४३॥ 

चेत आक्ति 


दर्शनं नो दिहक्षणां देहि भागव्ताचितम्‌ । 

रूपं॑ प्रियतमं स्वानां सर्वेन्द्रियगुणारजनस्‌ ।॥४४॥ 

दर्शनं नः दिहक्षुणां देहि भागवत अचितम््‌ रूप॑ प्रियतमं स्वानां सर्वे 
एन्द्रिय गुणा>जनस्‌ ॥॥४४॥। 


भागवत भक्तों द्वारा गुणाञउजनं गुणोंसे तृप्त क रने- 
अचितं पूजित वाले 

स्वानां अपने जनोंको रूपं (अपने) रूपका 
प्रियतमं अत्यन्त प्रिय नः हम 


सर्वे इन्द्रिय.. सभी इन्द्रियोंके दिहक्षुणां दश नोत्सुकों को 
दर्शनं देहि. दर्शन दीजिए ॥४४॥ 
स्निग्धप्रावृड्घनश्यामं सर्वंसोन्दयसंग्रहम्‌ । 
चार्वायतचतुर्बाहुं सुजातरुचिराननम्‌ ॥४ ५॥। 


स्निर्ध॑ प्रावृड्‌ घनश्यामं सर्वेसोन्दर्य संग्रहूं चार आयत चतुर्बाहुं 
सुजात रचिर आननं ॥६५॥ 


प्रावृड वर्षाकालीन आयत विशाल 

स्निग्ध सुचिक्कन चतुर्बाहुं चतुभु ज 
घनश्याम॑ मेघके समान श्याम | सुजात उत्तम भंगीवाला 
सर्वंसोन्दर्य सम्पूर्ण सौन्दर्योंका | रुचिर सुन्दर 

संग्रह सार सर्वेस्व आननं मुख ॥॥8५॥ 


चार सुन्दर 


४८४ ] 
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पद्यफोशपलाशाक्ष सुन्दरश्ष॒ सुनासिकस्‌ । 
समकर्ण विभूषणस्‌ ।।४६॥। 


सुद्रिज 


सुकपोलास्य॑ 


पद्यकोश पलाश अक्ष सुन्दरध्र्‌ू सुनासिक सुहिज सुकपोल आस्य॑ 
समकरण्ण विधृषणं ॥०६॥ 


पद्मयकोश 


पलाश 
अक्ष 
सुन्दरक्तू 
सुनासिक 


प्रीतिप्रहसितापाड्रमलक रुपशो भितम्‌ 


कमलके भीतरी 
भाग 

(के समान) लाल 
नेत्रों 

सुन्दर भोंहों 

सुन्दर नासिकवाला 


लसत्पड्भ[जकिञज्जल्कदुक्लं 
प्रति प्रहस्ित अपाजड़ं अलकः उपशोभितं लसत्‌ पड्धूज किज्जल्क 
दुकूल॑ मृष्ठ कुण्डल ॥४७॥ 


प्रीति 
प्रहुसित 
अपाजड्भम्‌ 
अलकः 
उपशोभितं 
पड्ूज 


प्रसन्‍नतासे 

उन्मुक्त हास्य युक्त 
कटाक्ष पूर्वक देखते 
अलकोंसे 

घिरे सुशोभित 
कमलके 


सुद्रिज 
विभूषणं 
समकर्ण 
सुकपोल 
आस्य॑ 


सुन्दर दांत 

भूषण (कु डल) युक्त 
बराबर कानोंवाला 
सुन्दर कपोलोंवाला 
मुख 

(दिखलापमे ) ॥४०६।। 


सृष्ठकुण्डलस्‌ ॥४७॥ 


किज्जल्क 


ढुकूल 
लसत्‌ 
मृष्ट 
कुण्डलं 


स्फ्रत्किरीटवलयहारनूपुरमेखलम्‌ 


शट्भूचक़गदापझमालामप्युत्तमडिमत्‌ 


परागके समान' 
वस्त्र 

सुशोभित है 
चमकते 
कुण्डल है ॥४७।॥ 


|| 
॥ ४ ८।)। 


स्फुरतु किरीट वलय हार नुपूर मेखल शंख चक्र गदा पद्म माला 
सणि उत्तम ऋद्धिमतु ॥४८॥। 


चतुर्थस्कन्धे चतुविशोष्ध्यायः [ 8५८५ 


किरोट मुकुट, | शंख चक्र गदा 

वलय कड्धूण, पद्म शंख, चक्र, गदा,पद्म 
हार हार, उत्तम श्रेष्ठ 

नूपुर नूपुर, ऋद्धितत्‌ बहुमूल्य 

मेखलं करधनी (पहिने) | मणि साला मणियोंकी माला 


है ॥४५॥। 
सिहस्कन्धत्विषो बिश्वत्सौभगग्रोवकोस्तुभस्‌ । 
थ्रियानपायिन्या क्षिप्तनिकषाइ्मो रसोल्लसत्‌ ॥॥४४ै।। 


घिहुस्कन्धत्विषः बिश्नत्‌ सोभग ग्रोव कोस्तुमं श्रषिया अनपायिन्या 
क्षिप्त निकष अश्से उरसा उल्लसत्‌ ॥४४६॥ 


सिह- श्षिया लक्ष्मी से 
स्कन्धत्विष: सिंहके समान क्षिप्त युक्त 
कान्तिमान कंधे निकष अश्मे कसौटीके पत्थरके 
सोभग बिश्नत्‌ (जो) सौभाग्य समान 
धारण करते हैं उरसा वक्ष स्थल 
ग्रीव कष्ठमें उल्लसतु अत्यन्त शोभित 
फोस्तुभं कौस्तुभ-मणि है है ॥8५॥ 
अनपायिन्या अनन्या 
प्ररेचकसंविग्नवलिवल्गुदलोदरस्‌ । 
प्रतिसंक्रामयद्विश्वं नाभ्या5वतेंगभीरया ॥॥५०।॥ 


पुर रेचक संविग्न बलि वल्गु दल उदर प्रति संक्रामयत्‌ विश्व नाभ्या 
आव््त गधी रया ॥५०॥॥ 


प्र रेचक वल्गु पतला रु 
संविग्न इवांसके आने-जानेसे | इल उदरमु (पीतलके) पत्तेके 
हिलता हुआ समान उदर 


चलि त्विवली वाला 
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आवचरत्ते विश्वं (अपनेसे उत्पन्न) 
गभोरया जलावतेंके समान विश्वको 

गंभीर प्रति संक्रामयत्‌ (मानो अपने ही में) 
नाभ्या नाभिसे लीन करता है ॥५० 


श्यामश्रोण्यधिरोचिष्ण. दुकलस्वर्णमेखलख ॥। 
समाचार्वेड्ध्रिजद्धगेरुनिम्नजानुसुदर्श नम्‌ ॥५१॥ 


श्यामधोणि अधिरोचिष्णु दुकूल स्वर्ण मेखलं सम चारु अड्डन्नि जद्धा 
उरु निम्नजानु सुदर्शन ॥५१॥ 


श्यामश्रोणि व्याम वर्ण नितम्ब सम चारू अड्पछ्रि समान और सुन्दर 


भागमें चरण, 
अधिरोचिष्णु अतिशयसे चमकते । जद्भा पिण्डली, 
हुए उरु जांघे, 
दुकल पीताम्बर निम्नजानु घुटने 
स्वर्णमेबल॑ (और ) स्वर्ण-मेखला | सुदर्शन देखनेमें सुन्दर 
हैं ॥५१॥ 


पदा शरत्पद्यपलाशरोचिषा 
नखयद्ुभिनोषइ्न्‍तरघं विधुन्चता । 
प्रदर्शय स्वीयमपास्तसाध्वरस 
पद॑ गुरो मार्गगुरुस्तमोजुषाम्‌ ॥५२॥। 


पदा शरत्पद्म पलाश रोचिषा नख्ययति: नः अन्तः अं विधुन्बता 
प्रदर्शय स्वीयं अपास्त साध्वसं पद॑ं गुरो मार्ग गुरुः तमोजु्षां ॥५२॥ 


रोचिषा कान्तिवाले साध्व्स संकट 

पदा चरणोंके अपास्त मिटानेवाले 

नखद़ुभिः नखोंकी कान्तिसि | स्वीयं पदं॑ अपने स्वरूपका 
अन्तः अघ॑ हृदयके अन्धकारको | प्रदर्शय दशन करा इये 


विधुन्बता दूर करते गुरो हे जगदूगुरु 


चतुर्थेस्कन्धे चतुविशोःध्याय: [ ४८७ 


तमोजुषां अज्ञानावृत (हम) | मसागे गुरुः (अपनी ) प्राप्तिका 
लोगोंको मार्ग बतानेवा ले गुरु 
आप हैं ॥॥५२॥ 


एतद्रपमनुध्येयमात्मशुद्धिमभीप्सताघ्‌ । 
यज्धूक्तियोगो इभयदः स्वधर्ममनु तिष्ठताम्‌ ॥५३॥।। 


एतद्‌ रूप॑ अनुध्येयं आत्मशुद्धि अभीष्सतां यद्‌ भक्तियोग: अभयदः 
स्वधर्म अनुतिष्ठतां ॥५३॥। 


आत्मशुद्धि. चित्तकी शुद्धिकी | स्वधर्म अपने धमंपर 

अभोप्सता अभिलाषा रखने | अनुतिष्ठतां बराबर स्थित रहने 
वालोंको वालेको 

एतद्‌ रूप यह रूप भक्तियोगः भक्तियोग 

अनुध्येय॑ निरन्तर ध्यानके | अभयदः अभय देनेवाला 
योग्य है है ॥५३॥। 

यद्‌ क्योंकि 


भवान्‌ भक्तिमता लभ्यों दुलंभः सर्वदेहिनाम्‌ । 

स्वाराज्यस्याप्पभिमत एकान्तेनात्मविद्गति: ॥॥५४॥ 

भवानत्‌ भक्तिमता लक्ष्यः दुलंभः सर्वेदेहिनां स्वाराज्यरय अपि 
अभिमतः एकान्तेन आत्मविद्‌ गतिः ॥५४॥ 


भवान्‌ आप अभिम्नतः (परम) अभीष्ट हैं 
सर्वदेहिनां.. सभी देहधारियोंको | आत्मविद॒ आत्ज्ञानियोंकी 
दुलंभः दुलंभ हैं । एकान्तेन ऐकान्तिक (एकमात्र) 
स्वाराज्यस्थय त्रिलोकेशत्व प्राप्त | गतिः गति हैं 

( इन्द्र ) भक्तितता  भक्तिमानोंको आप 
अपि को भी लक्यः प्राप्त होते हैं ॥॥५४॥। 


त॑ दुराराष्यमाराध्य सतामपि दुरापया । 
एकान्तभक्त्या को वाड्छेत्पादमुल बिना बहिः ॥५५॥ 
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तं॑ दुराराध्यं आराध्य सतां अपि दुरापया एकान्त भकत्या कः 
वाञछेत्‌ पादमुल॑ बिना बहिः॥५५॥ 


सतां अपि सत्पुरुषोंक लिए भी | आराध्य प्रसन्‍न करके 

दुराराष्य॑ कठिनतासे प्रसन्‍न | कः ऐसा कौन होगा 
होनेवाले पादसमूलं विना (जो) उनके चरण- 

तं इन (भगवान्‌) को तलके अतिरिक्त 

दुरापया कठिनतासे प्राप्त | बहिः हाहरकी (सांसारिक 
होनेवाली वस्तु) 

एकान्त भक्‍त्या अनन्य भक्तिसे वाञ्छेत्‌ चाहेगा ।।५५।॥। 

यत्र निरष्ममरणं कृतान्तो नाभिमन्यते। 


विश्व॑ विध्वंसयन्‌ वीयंशौयंविस्फर्जितश्रुवा ॥५६।॥। 


यत्र निविष्ठ अरणं कृतान्तः न अभिमनन्‍यते विश्व विध्वंसयन्‌ वीये 
शोय॑ विस्फुरद श्रुवा ॥५६॥ 


बीय 

शोय 
विस्फ्रद्‌ 
अवबा 
कृतान्तः 
विश्वं 
विध्व॑ंसमन्‌ 


पराक्रम (तथा) यत्र 
श्रतासे 
फड़कती अरणं 
भोंह वाला निविएटं 
काल 
न अभिमन्यते 


संसारका विनाश 
करता हुआ 


जहां (जिन चरणों- 
में) 

रक्षक (मानकर) 
प्रविष्ट हुए (शरण 
लिये) को 

(अपने अधिका रमें ) 
नहीं मानता ॥५६॥ 


क्षणार्धेनापि तुलये न स्वर्ग नापुनभंवम्‌ । 


भगवत्सड्िस ड्भस्य सर्त्यानां 


किमुताशिषः ॥५७।। 


क्षणार्ध न अपि तुलये न स्वर्ग न अपु नभंवं भगवत्‌ सड्धि सद्भूस्‍्य 
सर्त्यानां कि उत आशिषः ॥५७॥ 


चतुर्थस्कन्धे चतुरविशोष्ध्यायः [ ४८४ 


भगवत्‌ सद्धि भगवानके भक्तोंका | तुलये तुलना करता हूँ 
सद्भास्य सत्सड्रके मर्त्यानां (फिर ) मृत्युलोक- 
क्षणाधें अपि आधे क्षणसे भी की 

न स्‍्वगंस्‌ न स्वगंसे आशिषः उत आशाओंका तो 

न अपुनरभव॑ न मोक्षसे कि कहना क्‍या ॥५७॥ 


अथानघाछुष्र सतव कौतितीर्थेयो- 
रन्तबंहिःस्तनानविधृतपाप्मनाम्‌ ॥ 
भूतेष्वनुक़्ोशसुसत्त्वशी लिनां 
स्यात्सद्भमो5नुग्रह एब नस्तव ॥५८।। 
अथ अनघ अदचञ्न:ः तब कीति तीर्थयोी: अन्त: बहिः स्नान विधूत 
पाप्मनां भूतेषु अनुक्रोश सुसत््व शीलिनां स्यातु सद्भमः अनुग्रहः एव नः 
तव ॥५८।॥। 


अथ अतः भूतेषु प्राणियोंके प्रति 
अनघ अह्ध्रः पापहारी-चरण अनुक्रोश अनुकम्पा करते हैं 
कमलवाले (प्रभु) ! | सुसत्व उत्तम सात्विक 
तव कीति तुम्हारी कीत्ति रूप | शीलिनां स्वभाववाले हैं 
तीथंयो: तीथे में नः हमारा 
अन्तः वहिः आन्तरिक और | सद्भमः (उनसे ) सम्पर्क 
बःहरी स्यात्‌ हो 
स्नान स्नान करके एष यही 
विधूत पाप्सनां (जिन्होंने सब) तव आपकी 
पापोंको धो डाला है | अनुग्रहः कृपा होगी ॥५८॥ 


न यस्य चित्त बहिरथंविश्वमं 

तमोगुहायां च विशुद्धमाविशव्‌ । 
यज्धूक्तियोगानुगृहीतमञजसा 

मुनिविचष्टे ननु तन्न ते गतिस्‌ ॥५८॥। 
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न यस्य चित्त बहिः अर्थ विश्वम॑ तमः गुहायां च विशुद्ध आविशत्‌ 
यत्‌ भक्तियोग अनुगृहीतं अञअजसा मुनिः विचष्टे ननु तत्र ते गतिम्‌ ॥५८॥ 


यस्य 
चित्त 
तमः गुहायां 


वहिः च 
अं विश्व 


| 

न आविशतु 
यत्‌ 
भक्तियोग 


जिसका 

चित्त 

अन्धकार पूर्ण गुफा 
रूपी 

बाहरी (शारीरिक) 
पदार्थोके विभ्रम 
(मनोमल) 


नहीं प्रवेश करता 
क्योंकि 
भक्ति-योगके 


अनुगुृही त॑ 
अञ्जसा 


विशुद्धं 


ननु 
तत्र 

ते 

गति 
मुनिः 
बिचष्टे 


अनुग्रहसे 
सरलतासे 
अत्यन्त शुद्ध हो 
गया है 
निश्चय 

उस (चित्त) में 
आपकी 
स्वरूपको 
मननशीलजन 
साक्षात्‌ करते 
हैं ॥५४॥। 


यत्रेदं व्यज्यते विश्व विश्वस्मिन्नवभाति यतु । 
ततु त्व॑ ब्रह्म परं ज्योतिराकाशसिव विस्तृतम्‌ ॥६०॥॥ 


यत्र इदं व्यज्यते विश्वं विश्वस्मिनु अवभाति यत्‌ ततु त्वं ब्रह्म परं 


ज्योति: आकाशं इव विस्तृतमु ॥६०॥। 


यत्र 

ह॒द॑ विश्वमु 
व्यज्यते 
यतु 
विश्वस्मिन्‌ 
अवभाति 


यउड्भदबुद्धिः 


जिसमें 

यह सम्पूर्ण जगत 
दिखाई देता है 
जो 

सम्पूर्ण जगत्में 
भास रहा हैं 


यो मायसयेद॑ 


आकाशं इच 


विस्तृतम्‌ 


पर॑ं ज्योतिः 


तत्‌ ब्रह्म 
त्वं 


पुरुरूपयास जद 


आकाशकी तरह 
व्यापक 

परम प्रकाशक 
वह ब्रह्म-तत्त्व 
आप ही हैं ॥।६०॥ 


बिभति भूयः क्षपयत्यविक्रियः । 


सदिवात्मदुःस्थया 


तमात्मतन्त्र भगवन्‌प्रतीमहि ॥६१॥) 


चतुर्थस्कन्धे चतुरविशोष्ध्याय: [ ४४१ 


यः मायया ददं पुरुरूपया असुजत्‌ बिर्भात्ति भूयः क्षपयति अविक्रियः 
यद्‌ भेदबुद्धिः सद्‌ इब आत्मदुःस्थया त॑ आत्सतन्त्र भगवन्‌ प्रतोमहि ॥६१॥ 


यः अविक्रियः जो निविकार रहते | यद भेदबुद्धि! जिस (माया) से 


हुए भेद बुद्धि होती है 
पुरुरूपया अनेक रूपवाली आत्मदुःस्थया (पर) आत्मामें 
मायया मायासे वह (माया) 
इदं असृुजतु इस विश्वकी रचना कठिनाईसे 
करते हैं, (अविद्या) से स्थित 
बिर्भात्त पालन करते हैं, है 
भूयः क्षपपति फिर संहार करते हैं | त॑ उस 
सद्‌ इव जेसे यह कोई सद्‌- | भगवनु भगवान ! (आपको) 
वस्तु आत्मतन्त्रमु॒ (हम) स्वतन्त्र 


प्रतीमहि समझते हैं ॥६१॥ 


क्रियाकलापरिदमेव योगिनः 

श्रद्धान्विताः साधु यजन्ति सिद्धये । 
भूतेन्द्रियान्तःकरणोपलक्षितं 

बेदे च तन्त्रे चत एवं कोविदा: ॥६२॥। 


क्रिया कलापे: इदं एवं योगिनः अद्धा अन्विता: साधु यजन्ति सिद्धये 
भूत इन्द्रिय अन्तःकरण उपलक्षितं वेदे च तन्‍्त्रे च ते एवं कोबिदाः ॥६२॥ 


भूत इन्द्रिय.. पञ्चभूत इन्द्रिय.. | इदं एव (आपके) इसी 
अन्तःकरण. (और) अन्तः- (सग्रुण रूपका ) 
करणके श्रद्धा अन्विताः श्रद्धा पूर्वक 
उपलक्षितं उपलक्षित होता है | साधु यजन्ति भली-भाँति पूजन 
योगिनः (जो) कमंयोगी है करते हैं 
सिद्धये सिद्धिकी प्राप्तिके | ते एव वे ही 
लिए वेदे च बेदोंमें, 
क्रिया कलापः तरह-तरहके कर्मोके | तन्त्रे च तन्न्रों में भी 


द्वारा कोविदाः निपुण हैं ॥६२॥ 
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त्वमेक आद्यः पुरुषः सुप्तशक्ति- 

स्तया रज:सत्त्वतमों विभिद्यते । 
महानहूं खं मरुदग्निवाधेराः 

सुरषंयो भूतगणा इद यतः ॥६३॥। 


त्वं एक आद्यः पुरुषः सुप्तशक्तिः तया रजः सत्त्व तमः विभिद्यते महानु 
अहं खं मरुत्‌ अग्नि बारि घराः सुर ऋषय: भूतगणाः इदं यतः ॥६३॥ 


त्वं एक आप ही एक मात्र (खं आकाश, 
आद्यः पुरुष: आदिपुरुष हैं मरुतु वायु, 
सुप्शशकक्ति. (सृष्ट्रिसे पृ्व आपकी, | अग्नि अग्नि, 

शक्ति सोई रहती है | वारि जल, 
तया उसी (शक्ति)से | धरा: पृथ्वी, 
रजः सत्त्व तमः रजो गुण सत्वगुण, | सुर देवता, 

तमोगुण ऋषयः ऋषिगण 
विभिद्यते (का) भेद होता है | भूतगणाः प्राणि वर्ग (उत्पन्न 
तमः जिनसे होते हैं) 
महान्‌ महत्तत्त्व यतः जिनसे 
नहूं अहंकार, इ्दं यह जगत है ॥६३॥। 

सुष्ट स्वशक्त्येदमनुप्रविष्ठ- 
भ्रतुरविध॑ पुरमात्मांशकेन । 


अथो विदुस्त॑ पुरुष सनन्‍्तमन्त- 
भुडक्ते हृषीकर्मधु. सारघं यः ॥६४॥ 
सुष्ट स्व्शाक्ति इृदं अनुप्रविष्ट: चतुविधं पुरं आत्म अंशकेन अथो बिदुः 
तं पुरुष सन्‍्तं अन्तः भुडक्त हषीकः मधु सारघं यः ॥६४॥। 
स्वशक्ति सृष्टभू (फिर) अपनी चतुर्विध॑ चार प्रकारके 


शक्तिसे रचे गये (जरायुज, अण्डज, 
| इन स्वेदज उद्विज्ज) 


चतुर्थस्कन्धे चतुरविशोष्ध्याय: 


[ ४४३ 


जो 

अन्तःकरणमें रहकर 
इन्द्रियों द्वारा 

मधु मक्खियों द्वारा 
(स्वयं एकत्न) मधु 
(के समान) 

भोग करता है ॥६४ 


६ ५॥। 


पुर नगर (शरीरमें) | यः 
आत्म अंशकेन अपने अंशसे अन्तः सन्त 
(आपने ) हृषीक: 
अनुप्रविष्ट: प्रवेश किया है सारघे 
अथो अत: सधु 
तं उस (अंश) को 
पुरुषं जीव भुडक्त 
विदुः जाना गया है 
स एष लोकानतिचण्डवेगो 
विकषंसि: त्वं खलु कालयानः । 
भूतानि भूतरनुमेयतत्त्वो 
घनावलोवरयुरिवाविषद्यः 


स एष लोकान्‌ अतिचण्ड वेग: विकर्षसि त्वं खलु कालयान: भूतानि 
भूत: अनुमेय तत्त्वः घन अवलोीः वायुः इव अविषह्यः ॥ ६५॥। 


खींचते 
(प्रलय करते) हैं। 


सभूहको 


(आपका) स्वरूप 
अनुमानसे जाना 


जाता है (प्रत्यक्ष 


नहीं है।) ॥६५॥ 


स एष वही यह विकषसि 
खलु निश्चय 
त्वं आप ही वायुः 
कालयानः . काल स्वरूप होकर | घन अवली:ः इव जैसे वायु मेघ 
अविषहद्यः असह्य 
अतिचण्ड वेगः (अपने) प्रचण्ड अनुमेय तत्त्व: 
वेगसे 
भूतानि भुतेः पृथ्वी आदि भूतोंको 
अन्य भृतोंसे 
लोकानु लोकोंको 
प्रमत्तमुच्चे रितिकृत्यचिन्तया 


प्रवुद्धनोभ॑ विषयेषु लालसस्‌ । 


त्वमप्रमत्तः सहसाभिपद्चसे 
क्षुललेलिहानो5हिरिवाखुमन्तकः 


॥।६६॥।। 
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प्रमत्तं उच्चे: इति कृत्य चिन्तया प्रब्नृदलोभं विषयेषु लालसं त्वं 
अप्रमतः सहसा अभिपचलसे क्ष॒ुत्‌ लोलिहानः अहिः इब आखं अन्तकः ॥६६॥। 


उच्चेः अत्यन्त त्वं आप 
प्रमत्तं प्रमादग्रस्त (पुरुष) । अप्रमत्तः सदा सजग रहनेवाले 
इति फृत्य यह करना है अन्तकः काल भगवान्र्‌ 
चिन्तया (इस ) चिन्तासे सहसा अचानक 
प्रवृद्लोभ॑ इसका लोभ बढ़ | अभिपद्से. आ ढूढ़ते हैं 
गया है आखुमस चूहेपर 
विषयेषु क्षुत्‌ लेलिहानः भूखसे जीभ लप- 
लालसप्‌ विषयोंकी ही लपाते 
8 लगी रहती | अहिःइव सपंके समान ॥६६॥ 
। 
कस्त्वत्पदाब्ज॑ विजहाति पण्डितो 
यस्तेउइवमानव्ययमानकेतन: । 
विशद्धूयास्मद्गुरुचंति सम यद्‌ 
विनोपर्पत्ति सनवश्रतुर्देश ॥।६७॥॥ 


कः त्वत्‌ पदाब्ज विजहाति पण्डितः यः ते अवमान व्ययमान केतनः 
विशड्ूया अस्म॒द्‌ गुरु: अचति सम यत्‌ विना उपर्पत्ति मनवः चतुर्देश ॥६७॥॥ 


यः ते जो आपकी अस्मद्‌ गुरु: हमारे पिता 
अवमान अवहेलना (ब्रह्माजी ) 

(के कारण) चतुदंश मनवः (और) चौदह 
केतन: अपनी आयु (स्वायुम्भव आदि) 
व्ययमान (व्यथे) व्यय होती मनुओंने 

माननेवाला उपर्पात्त विना बिना किसी 
कः ऐसा कौन है (जो) विचा रके (केवल 
त्वतु पदाब्ज॑ तुम्हारे चरण- युद्धासे) ही 

कमलको यत्‌ जिनकी 
विजहाति त्यागेगा अचेति सम अचेना करते 
विशद्धूया ( कालकी ) हैं ॥६७॥ 


अशंकासे 


चतुर्थस्कन्धे चतुविशोष्ध्यायः [ 8४5५ 
अथ त्वमसि नो ब्रह्मन्‌ परमात्मन्‌ विपश्चिताघ्‌ । 
विश्व रुद्रभयध्वस्तमकुतश्रि्रूया गतिः ॥६८।। 


अथ त्वं असि न: ब्रह्मनु परसात्मन्‌ विपश्चितां विश्व॑ रुद्र भय ध्वस्त 
अकुतः चिदृभया गतिः ॥६८५॥ 


अथ अतः नः हम लोगोंको तो 
ब्रह्मन्‌ हे ब्रह्मत्‌ परमात्मनू हे परमात्मन्‌ 
विश्वं सम्पूर्ण जगत्‌ अकुत: 
रुद्र भय ध्वस्तं रुद्र रू कालके | चिद्भया सर्वथा भयशून्य 
भयसे व्याकुल है. | गतिः आप ही आश्रय 
विपश्चितां इस तत्त्वके जानने- हैं ॥६८।॥। 
चाले 


इदं जपत भद्रं वो विशुद्धा नुपनन्दनाः । 
स्वधर्म मनुतिष्ठन्तो भगवत्यपिताशयाः ।॥६६॥ 


इदं जपत भद्र वः विशुद्ध तृपनन्‍्दनाः स्वधमंम अनुतिष्ठन्तः भगवति 
अपित आशयाः ॥६४॥। 


नुपनन्दनाः हे राजकुमारो ! | अपित आशयाः चित्त समपंण करके 
वः भद्रं तुम्हरा कल्याण हो | इदं इस 

स्वधरमंम्‌ अपने धर्मंपर विशुद्धं अत्यन्त शुद्ध 
अनुतिष्ठन्त;ः बराबर स्थिर रहते (स्तोन्नका ) 
भगवति भगवानमें जपत जप करो ॥६४॥। 


तमेवात्मानमात्मस्थं सर्व भ्तेष्ववस्थितस्‌ । 
पूजयध्व॑ गुणन्तश्न॒ ध्यायन्तश्रासकृद्धरिस्‌ ॥॥७०॥ 


त॑ एवं आत्मानं आत्मस्थं स्व॑भुतेषु अवस्थितं पुजयध्वं गृणन्तः च 
ध्यायन्तः च असकृतु हरि ॥७०॥ 
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आत्मस्थं अपने अन्त:करणमें | हरिसम्‌ 
स्थित असकृत 

त॑ एव उन्हीं ग्रणन्तः च 

आत्मान आत्म स्वरूप ध्यायन्तः च 

सर्वभूतेषु सब प्राणियों में पूजयध्व॑ 

अवस्थित स्थित 


श्रीहरिका 

निरन्तर 

जप करते हुए तथा 
ध्यान करते हुए भी 
पूजन करो ॥७०॥ 


योगादेशभुपासाद धारयन्तो मुनिन्नताः । 
समाहितधियः सब॑ एतदभ्यसताहताः ॥७१॥। 


योग आदेश उप आसाद्य धारयन्तः मुनिन्रताः 


एतत्‌ अभ्यसत आहता: ॥॥७१॥ 


योग आदेश (भगवानूसे ) योग | मुनिव्नताः 


करानेवाले इस । 

आदेशको । समाहितधियः 
उप आसाद्य प्राप्त करके आहताः 
धारयन्तः (मनसे ) धारण सर्वे 

करते हुए एतत्‌ 


अभ्यसत 


समाहितधिय: सर्वे 


मुनियोंके ब्रतका 
पालन करते हुए 
एकाग्न बुद्धिसे 
आदर पृवक 

सब लोग 

इसका 

अभ्यास करो ॥७१॥ 


इदमाह पुरास्माक भगवात्र विश्वसक्पतिः। 
भृूग्वादीनासात्मजानां सिसृक्ष: संसिसृक्षतास्‌ ॥७२॥ 


इदं आह पुरा अस्माक भगवान्‌ विश्वसुकपतिः 
जानां सिसुक्षः सं सिसुक्षतां ॥७२॥ 


इ्दं यह स्तोत्न संसिसृक्षतां 

पुरा पूर्व कालमें 

विश्वसुकपतिः प्रजापतियोंके पति | अस्माक 

सिसृक्ष: सृष्टि करनेकी भूगु आदोीनां 
इच्छासे आत्मजानां 

भगवान्‌ भगवान्‌ ब्रह्माजीने | आह 


भूगु आदीनां आत्म- 


सृष्टि करनेमें लगने- 
वाले 

हम 

भगु आदिकों 

अपने पुत्रोंको 
सुनाया था ॥७२॥ 


चतुर्थंस्कन्धे चतुरविशोष्ध्यायः 


ते वयं नोदिताः सर्वे प्रजासगें प्रजेश्वराः । 


[ ४४७ 


अनेन ध्वस्ततमसः सिसृक्ष्णों विविधाः प्रजाः ॥७३॥ 


ते बयं नोदिताः सर्व प्रजासगें प्रजेश्वराः: अनेन ध्वस्ततमसः 


सिसुक्ष्मः विविधाः प्रजा: ॥७३॥ 


ते क्यं स्व वे हम सब ध्वस्ततमसः अपने अज्ञानको 
प्रजेश्व रा: प्रजापति गण । नष्ट करके 

प्रजासगें प्रजाकी सृष्टिके लिए ' विविधाः प्रजाः अनेक प्रका रकी 
नोदिता: आज्ञा पाकर । प्रजाकी 

अनेन इस (स्तोत्र) द्वारा | सिसृक्ष्मः सृष्टि करते हैं ॥७३॥ 


अथेद॑ नित्यदा युक्तो जपन्नचहितः पुमान्‌ । 


अचिराच्छुय. आप्नोति वासुदेवपरायणः ॥७४॥ 


अथ इदं नित्यदा युक्तः जपन्‌ अवहितः पुमान्‌ अचिरातु श्रेय 


आप्नोति वासुदेव परायणः ॥७४॥ 


अथ इदं अतः इस स्तोत्रका | नित्यदा जपन्‌ प्रतिदिन जप करते 
वासुदेव हुए 

परायणः भगवत्परायण अचिरात्‌ शीघ्र ही 

पुमान्‌ पुरुष श्रेय कल्याण 

अबहितः एकाग्र चित्तसे आप्नोति प्राप्त करता है ॥७४ 
युक्तः चित्त लगाकर 


श्रेयलामिह सर्वेषां ज्ञानं निःश्रेयसं परस्‌ । 


सुख तरति दुष्पारं ज्ञाननोव्यंसनाणंवस्‌ ॥७५॥ 


श्रयतता इह सर्वेषां ज्ञानं निःश्रेयस्ं परं सुखं तरति दुष्पारं ज्ञाननोः 


व्यसन अर्णवं ।७५॥। 
इ्ह इस लोककमें परं श्रेष्ठ 


सवषां सभी ज्ञान ज्ञान है 


श्रेय्तां कल्याणके साधनों में 
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निःश्रेयस (वह ) मोक्ष दायक | अर्णेव॑ समुद्र (संसार) को 
ज्ञाननोः ज्ञानकी नौकासे 
दुष्पारं कठिनाईसे पार सुखं तरति सुख पूर्वक पार हो 
होनेवाले जाता है ॥७१॥ 
व्यसन दुःखों के 


य इमं श्रद्धूया युक्तो मदगोतं भगवत्स्तवम्‌ । 
अधीयानो. दुराराध्यं हरिमाराधयत्यसो ।॥७६।॥ 


यः इमं श्रद्धया युक्तः सद्गीत॑ भगवत्स्तवं अधीयानः दुराराध्यं हरिस्‌ 
आराधयति असो ॥७६॥। 


मद्गीत॑ मेरे द्वारा गाये असो वह 

इस इस दुराराध्यं कठिनतासे प्रसन्न 
भगवतुस्तव भगवानके स्तोत्रका होने योग्य 

यः जो हरि भगवान्‌ श्रीहरिको 


श्रद्धया युक्त: श्रद्धा सहित 


आराधयति प्रसन्न कर लेगा ॥७६ 
अधीयानः अध्ययन करेगा 


बिन्दते पुरुषो5मुष्साद्यद्यदिच्छत्यसत्वरस्‌ । 
मद्गीतगोतात्सुप्रीताच्छे पसलामेकवल्लभातु_ ॥७७॥ 


बिन्दते पुरुष: अमुष्मात्‌ यद्यद्‌ इच्छति अप्तत्वरस्‌ सदगीतगीताव 
सुप्रीतातु श्षेयसां एकबल्लभातु ॥७७॥ 


श्रेयसां सब प्रकारके सुप्रीतात्‌ अत्यन्त प्रसन्न होकर 
कल्याणोंके साधनोंके| असत्वरं शीघ्र ही 

एकवल्लभात्‌ एक मात्र प्यारे यदयद्‌ इच्छति जो जो चाहता है 
(भगवान्‌ ) अमुष्मात्‌ उन्हीं (भगवान) से 

मद्गीतगीतात्‌ मेरे द्वारा गाये गये | बिन्दते प्राप्त कर लेता 


(इस स्तोतन्रसे ) है ॥७७॥ 


चतुर्थेस्कन्धे चतुविशोः्ध्यायः [ एंड 
इंद यः कल्य उत्थाय प्राऊुजलिः श्रद्धबान्वितः । 
श्रुणयाच्छावयेन्सत्यों.. मुच्यते कमबन्धने: ॥७८॥ 


इदं यः कल्य उत्पाय प्राञ्जलिः शभ्रद्धया अन्वितः शृणुयात्‌ श्रावयेत्‌ 
मत्ये: मुच्यते कर्म वन्धने: ।॥॥७८॥॥ 


यः मत्ये:ः जो पुरुष इदं श्रूणयात्‌ यह स्तोत्र सुनता है 
कल्प उषा कालमें (प्रातः) (या) 
उत्थाय उठकर आावयेत्‌ सुनाता है 
श्रद्धया अन्वितः श्रद्धा युक्त कर्म बन्धनं:. वह कम बन्धनोंसे 
प्राजजलिः हाथ जोड़कर मुच्यते विमुक्त हो जाता 
है ॥७८।। 
गोत मयेद॑ नरदेवनन्दनाः 
परस्य पुंसः  परमात्मनः स्तबस्‌ । 
जपनन्‍्त एकाग्रधियसतपो.. मह॒तु- 


चरध्वमन्ते तत  आप्स्यथेप्सितम्‌ ॥७दै।। 


गीत॑ मया इदं॑ नरदेवनन्दनाः परस्य पूंस: परमसात्मन: स्तवं जपन्‍्तः 
एकाप्रधियः तपः मह॒त्‌ चरध्वं अन्ते ततः आप्स्यथ ईप्सितं ॥७र्द। 


नरदेवनन्दना: राजकुमारों जपन्‍्तः जप करते हुए 
मया गोत॑ मरे द्वारा सुनाये. | महतु तपः महान्‌ तप 
गये चरध्वं करो 
परस्य पुंसः . परम पुरुष | ततः फिर 
परमात्मनः . परमात्माके अन्ते अन्तमें 
इदं स्तवं इस स्तोत्रको ईप्सितं अभी ष्टको 
एकाग्रधियः एकाग्र जित्तसे आप्स्यथ प्राप्त कर लेगा ।।छ८ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुथंस्कन्धे चतुविशोध्ष्याय: ॥२४॥ 


अथ पजञ्चविंशोषध्याय: 


मेत्रेय उवाच- 


इति सन्दिश्य भगवाद्‌ बाहिषदेरभिपूजित:। 
पश्यतां राजपुत्राणां तत्रवान्तदंधे हरः ॥१॥ 


इति सन्दिश्य भगवान्‌ बाहिषदः अभिपुजितः पश्यतां राजपुत्राणां 
तत्र एवं अन्तदंधे हरः ॥१॥ 


इति सन्दिश्य इस प्रकार आदेश | राज पुत्राणां राजकुमा रोके 


देकर पश्यतां सामने ही 
भगवान्‌ हरः भगवान्‌ शंकर तत्र एव वहीं 
बाहिषदे: प्रचेताओं के द्वारा | अन्तर्दधे अन्तर्धान हो 
अभिपूजित: भक्ति-भावसे पूजित गये ॥॥१॥ 
होकर 


रुद्रगीत॑ भगवतः स्तोत्र सर्व प्रचेतसः । 
जपन्तस्ते. तपसतेपुर्वेषणामयुतं जले ॥२॥। 


रुद्रगोतं भगवतः स्तोत्र सर्वे प्रचेतसः जपन्‍्त: ते तपः तेपु: वर्षाणां 
अयुतं जले ॥२॥ 


ते सर्वे वे सब जले जलमें खड़े होकर 

प्रचेतसः प्रचेता लोग जपनन्‍्तः जप करते हुए 

रुद्रगीतं भगवान्‌ शंकरके | वर्षाणां अयुतं दस हजार वर्ष तक 
बताये तपः तेपुः तप करते रहे ॥२॥। 


भगवतः स्तोत्र भगवान्‌के स्तोबका 


चतुर्थ स्कन्धे पत्चाविशो<्ध्याय: [ ५०१ 
प्राचीनबहिषं. क्षत्त: कर्मस्वासक्तमानसभ्‌ । 
नारदोध्ध्यात्मतत्त्वज्ञ: कृपालुः प्रत्यवोधयतु ॥३॥ 


प्राचीन बहिषं क्षत्तः कमेंसु आसक्त मानसं नारदः अध्यात्मतत्त्वज्ञ: 
कृपालु: प्रत्यवोधयत ॥३३॥ 


क्षत्त: विदुरजी ! | अध्यात्मतत्त्वसः अध्यात्म तत्त्वके 

कमंसु कर्मोमें ज्ञाता 

आसक्त मानसं आसक्त मनवाले | कपालुः दयावान 

प्राचोनबहिषं॑ राजा प्राचीन नारद: श्रीना रदजोने 
बहिको प्रत्ययोधयपत्‌ उपदेश किया ॥३॥। 


श्रेयस्त्व॑कतमद्राजनब्‌ कमंणा5त्मन ईहसे । 
दुःखहानिः सुखाब्रप्ति: श्रेयस्तन्न ह चेष्यते ॥४॥ 


श्रेयः त्वं कतसद्‌ राजनु कमंणा आत्मन ईहसे बुःखहानि: सुख 
अवाप्ति: भ्रेयः तत॒ न इह चर इष्यते ॥७॥। 


राजनु राजन्‌ ! दुःखहानिः. दुःखोंका निवारण 
कमंणा कमके द्वारा (तथा ) 

त्वं आत्मन तुम अपना सुख अवाप्तिः परमानन्दकी प्राप्ति 
कतमद्‌ कौनसा श्रेयः (वास्तविक ) 

श्रेयः कल्याण कल्याण है 

ईहसे चाहते हो ततु च इह वह तो इन कर्मोसे 


न इष्यते नहीं मिलता ॥४॥ 
प्राचीनबहिएवाच - 


न जानामि महाभाग परं कर्मापविदड्धधीः । 
ब्रहि मे विमल ज्ञान येन सुच्येय कर्मंभिः ॥॥५॥। 


*अन्य प्रतियोंमें 'राजोवाच' है। 
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न जानामि महाभाग परं कर्म अपविद्धधीः ब्रृहि मे विमसल ज्ञान येन 
मुच्येय कम भिः ॥५॥। 


महाभाग महाभाग ! मे बिमल॑ ज्ञान मुझे विशुद्ध ज्ञान 

कम कर्मोमें ब्र्हि बतलाइये 

अपविद्धधीः फंसी हुई बुद्धि होनेसे | येन जिससे 

परं इससे परे कुछ कमंभिः कमं-बन्धनसे 

न जानामि नहीं जानता हूँ मुच्येय छूट जाऊं॥५॥ 
गृहेषु कटधमेषु पुत्रदारधनाथंधो: । 


न परं विन्दते म्ृढो श्राम्यन्‌ संसारवत्सेंसु ॥६॥। 


गृहेषु कूटधर्मेषु पुत्रदार धन अर्थ॑ंधीः न परं विन्दते सुढः भ्राम्यनु 
संसार वत्मंसु ॥६॥ 


कूटधर्मेषु कपट धर्मभय मृठः अज्ञानी पुरुष 
गृहेषु गृहस्थाश्र में संसार बत्मंसु संसारके मार्ग॑में 
(रहता) स्राम्यन्‌ भटकता हुआ 
पुत्रदार पुत्र-स्त्ती परं परम कल्याणको 
धन अथंधी: (तथा) धनके लिए | न बिन्दते प्राप्त न हो 
लगी बुद्धि पाता ॥६॥। 
नारद उवाच- 


भो भोः प्रजापते राजन पशत्‌ पश्य त्वयाध्वरे । 
संज्ञापिताञउजो वसद्धान्रिघ णेन सहस्रशः ॥॥७॥। 


भो भोः प्रजापते राजन पशुन्‌ पश्य त्वया अध्वरे संज्ञापितानु जीव- 
सद्भानु निधूं णेन सहलशः ॥७॥ 


भो भोः प्रजापते देखो देखो प्रजापति | निधेणेन निर्देयता पूर्वक 
राजन्‌ राजन ! अध्वरे यज्ञमें 
त्बया तुमने सहस्रशः हजारों 


चतुर्थस्कन्धे प5चर्विशोष्ध्यायः [५०३ 


जीवसज्भानू_ जोवोंके समूह पश्य (उन्हें आकाशमें) 
पशुन्‌ पशुओंकी देखो ॥७॥ 
संज्ञापित्ञानु बलि दी है 


एते त्वां सम्प्रतीक्षन्ते स्मरन्‍्तो बेशसं तव । 

सम्परेतमय: कटंश्छिन्दन्त्युत्थितमन्यवः ॥॥८॥ 

एते त्वां संप्रतोक्षन्ते स्मरन्‍तः वेशसं तव सम्परेतं अयः कूटः छिन्दति 
उत्थित मन्यवः ॥८॥। 


एते यह सब | सम्परेत॑ (तुम्हारे) मरनेपर 
तव वंशसं तुम्हारे अपराधको | उस्थित मन्यवः क्रोधमें भरे 
स्मरन्तः याद करते हुए | अयः कूटः. (अपने) लोहेके-से 
त्वां संध्रत्नीक्षन्ते तुम्हारी प्रतीक्षा कर स्रींगोंसे 

रहे हैं छिन्दन्ति तुम्हे छेदेंगे ॥८॥ 


अन्न ते कथयिष्येष्मुमितिहा्स पुरातनस्‌ । 
पुरझजनस्थ चरितं निबोध_ गदतो मस ॥८6॥। 


अन्न ते कथयिष्ये अमु इतिहासं पुरातनं पुरञझ्जनस्यथ चरितं निबोध 
गदतः सम ॥॥6॥। 


अत्र इस विषयमें पुरठझजनस्य 

ते तुमसे चरितं यह राजा पुरञज्जन- 
अम्‌ यह्‌ का चरित्र है 
पुरातन॑ प्राचीन ' गदतः मम मेरे कहे हुएको 
इतिहास॑ इतिहास निबोध सुनो ॥ढे। 


कथयिष्पे कहता हूँ 
आसोत्प्रञ्जनों नाम राजा राजन ब्ृहच्छवा: । 
तस्याविज्ञातनामा5$सीत्सखा विज्ञातचेप्टितः ॥१०॥ 


आसोत्‌ पुरञझजनः नाम राजा राजनु बहत श्रवाः तस्य अविज्ञात 
नामा आसोतु सखा अविज्ञात चेपष्टितः ॥१०॥ 
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राजन है राजा ! अविज्ञात नामा अविज्ञात नामका 
पुर|ञध्जनः नाम पुरञझजन नामका | अविज्ञात 

बृहत्‌ क्रवाः बड़ा यशस्वी चेष्टित: अज्ञात चेष्टावाला 
राजा आसोत्‌ एक राजा था सखा एक मित्र 

तस्य उसका आसोत्‌ था ॥१०॥ 


सोःन्वेषमाण: शरण बचश्नाम प्रृथिवों प्रभुः । 
नानुरूप॑ यदाविन्ददभृत्त विमना इव ॥११॥। 


सः अन्वेषमाणः शरण बच्नाम पृथिवों प्रभु: न अनुरूपं यदा अविन्दतु 
अमृत स॒ विमना इव ॥११।॥। 


स प्रभुः वह समर्थ राजा | ग्रदा अनुरूप॑ जब उसने अपने 
शरण अपने रहने योग्य अनुरूप 
स्थानकौ न अविन्दत्‌ कोई स्थान नहीं 
अन्वेषमाण: खोज करता हुआ पाया 
पृथिवों बश्नाम सारी पृथ्वीपर स बिसना इव वह कुछ उदास 
घूमा अभूत हो गया ॥११॥ 


न साधु मेने ता सर्वा भूतले यावतोः: पुरः । 
कासान्‌ कामयसानोइसो तस्य तस्योपपत्तये ॥१२॥ 


न साधु मेने ताः सर्वाः भूतले यावतो: पुरः कामान्‌ कासयसानः 
अध्तो तस्य तस्य उपपत्तये ॥१२॥ 


असो यह (राजा) भूतले पृथ्वीपर 
कामानु भोगोंको याबती: पुर: जितने नगर हैं 
कामयमानाः चाहता हुआ ताः सर्वाः उन सबको 
तस्य तस्य साधु नमेने अच्छा नहीं 
उपपत्तये उन-उन (भोगोंकी ) माना ॥१२॥। 


प्राप्तिके लिए 


चतुर्थ स्कन्धे पर्चावशोष्ध्याय: [ ४०५ 


स॒ एकदा हिसवतो दक्षिणेष्वथ सानुषु। 
ददर्श नवभनिद्थारभिः पुरं लक्षितलक्षणास्‌ ॥१३॥। 


स॒ एकदा हिमवतः दक्षिणेषु अथ सानुषु ददर्श नवप्रिः द्वा्भिः पुरं 
लक्षित लक्षणां ॥१३॥ 


अथ अन्ततः नवभिः द्वारसि: नौ दरवाजा वाले 
एकदा एक दिन लक्षित 

स उसने लक्षणाम्‌ सुलक्षणोंसे युक्त 
हिमवतः हिमालयके पुरं ददश एक नगरको 
दक्षिणषु दक्षिणके देखा )१३॥ 
सानुषु शिखरपर 


प्राकारोपवनाट्रालपरिख रक्षतो रण: । 

स्वर्णरोप्यायसे: श्वड्”रो:ः संकुलां सर्वतों गहैः ॥१४॥ 

प्राकार उपवन अट्टाल परिखेः अक्षः तोरणंः स्वर्ण रोप्य आयसे: 
श्ूड़ेः संकुलां सबंतः यूहैः ॥१४॥॥ 


स्वतः सब ओरसे स्वर्ण 
प्राकार परकोटों, रोप्य आयसेः सोने-चांदी-लोहेके 
उपवन बगोीचों, श्पज़ेः शिखरवाले 
अट्टाल अटारियों, यूहेः घरोंसे 
परिखः खाइयों, स्वतः चारों ओरसे 
नक्षः झरोखों, संकुलां भरा था ॥१४॥ 
तोरणः राजद्वारों (से युक्त 

था) 


नोलस्फटिकब दूयमुक्तामरकता रुणः । 
क्लुप्तहम्यंस्थलों दीप्तां लिया भोगवतोमिच ॥१५॥ 


नील स्फटिक वेदूर्य मुक्ता मरकत अरुण: क्लृप्त हम्यंस्थलों दीप्तां 
क्षिया भोगवतों इब ॥१५॥ 


५०६ ] श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 


नोल नीलम- क्लुप्त जड़े थे 

स्फटिक स्फटिक, दीप्तां (वह) ज्योति्मयी 
बेदूय॑ लहसनियां, (पुरी) 

मुक्ता मोती, शिया शोभा में 

मरकत पन्ना, भोगवतों इव (नागपुरी) भोग- 
अरुण: लाल (मणियों ) से वतीके समान 
हम्येस्थलीं. भवनोंके फर्श थी ॥१५॥ 


सभाचत्वररथ्याभिराक्री डायतनापण: । 
चत्यध्वजपताकाभियुक्तां विद्रमवेदिभिः ॥१६॥ 


सभा चत्वर रशथ्याभिः आक्रीड आपतन आपण: चेंत्य ध्वज 
पताकाभिः युक्तां विद्रमवेदिभिः ॥१६॥॥ 


सभा सभागृह, चेत्य मन्दिरों, 
चत्वर चबूतरों, ध्वज ध्वजाओं (झंडों), 
रथ्याभि:ः सड़कों, पताकामिः झंडियोंसे 
आक्रीड खेलनेके स्थान, | विद्रमवेदिध्िः भू गेकी बेदियोंसे 
आयतन खुले मंदान, युक्तां युक्त थी ॥१६॥ 
आपणः बाजारों, 
पुर्यास्तु बाह्योपवने.. दिव्यद्रमलताकुले । 
नदद्विहड्भालिकुलकोलाहलजलाशये १७॥। 


पुर्या: तु बाह्य उपवने दिव्य द्रमलता आकुले नदत्‌ बिहड्भरः अलिकुल 
कोलाहल जलाशये ॥१७॥ 


पुर्पाः नगरका विहंग पक्षियों तथा 
बाह्य उपवने तु बाहरी बगीचा तो | अलिकुल भ्रम र-समुहों के 
दिव्य द्ृम- दिव्य वृक्षों (तथा) | कोलाहल कोलाहलसे (भरा) 
लता आकुले लताओंसे भरा था | जलाशये जलाशयोंसे युक्त 
नदतु बोलते हुए था ॥१७॥ 


चतुर्थस्कन्धे पञुचविशोथ्ध्याय: [ ५०७ 


हिसनिझंर विप्रष्मत्कुसुमाकर वायुना । 
चलत्प्रवालविटपनलिनीतटसम्पदि ॥१८॥ 


हिमनिझंर विप्रष्मत्‌ कुसुमाकर वायुना चलतु प्रवाल विटप नलिनी 
तट सम्पदि ॥१८॥ 


हिमनिझर बरफसे शीतल | तट सम्पदि ( सरोवरोंके ) 


झरनोंको तटोंकी शोभा 
विध्रुष्मत्‌ छ्कर बिटप वृक्षोंके 
कुसुमाकर पुष्प राशिमें-से प्रवाल पत्ते 
वायुना वायुके द्वारा चलत्‌ हिल रहे थे ॥१४।॥ 
नलिनी कमलों तथा 
नानारण्यमृगव्राते रनाबाधे सुनिव्रते: । 


आहूतं॑ मन्यते पान्थो यत्र कोकिलक्जितेः ॥१८॥। 


नाना अरण्य मृग ब्रातः अनाबाधे सुनिन्नतः आहत मन्यते पान्यः यत्र 
कोकिल कजितें: ॥१४।॥ 


मुनिन्नतः मुनियोंक समान | यत्र जहाँ 
व्रत करनेवाले पान्यः पथिक 
नाना अरण्य अनेक वन्य- कोकिल 
मृग ब्राते: पशु समूह कूजितेः कोयलके शब्दोंसे 
अनाबाधघे बिना बाधाके आहूतं आमन्त्रितके समान 
(घमते थे) मन्यते मानता था ॥१४३॥ 


यहच्छया$षगतां ततन्न दद्श प्रमदोत्तमास । 
भृत्येदंशभिरायान्तीमेकेकशतनायके: ॥२०॥। 


यहच्छया आगतां तत्न दद्श प्रमदोत्तमां भूत्येः दशभिः आयान्‍्तों एकेक 
शत नायक: ॥२०॥ 


भ्०८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यहच्छया दशभिः भृत्येः जो देश-सेवकोंके 

आगतां अकस्मात्‌ आई हुई साथ 

तत्र उस वनमें आयान्तीम॒ आ रही थी 

प्रमदोत्तमां एक श्रेष्ठ सुन्दरीको | एकंक जिनमें-से प्रत्येक 

ददर्श देखा शत नायक: सौ-सौ सेवकोंका 
नायक था ॥२०॥ 


पश्चशीर्षाहिना गुप्तां प्रतीहारेण स्वतः । 
अन्वेषमाणा मृषभमप्रोर्टा कामरूपिणीस्‌ ॥२१॥। 


पञ्चशीरष अहिना गुप्तां प्रतोहारेण सव॒तः अन्वेषमाणां ऋषभ अध्रोढां 
कामरूपिणीं ॥२१॥ 


पञ्चशोषं अप्रौढां (वह सुन्दरी ) 
अहिना पाँच सिरवाले किशोरी थी 
सर्प कामरूपिणीं इच्छानुसार रूप 
प्रतीहारेण सबंतः द्वारपाल द्वारा धारण कर सकती 
सब ओरसे थी 
गुप्तां (वह नगर) रक्षित | ऋषभ श्रेष्ठ पुरुषको 
था अन्वेषमाणाम्‌॒ ढू ढ़ रही थी ॥२१॥ 


सुनासां सुदतों बालां सुकपोलां वराननाम्‌ । 
समविन्यस्तकर्णाभ्यां बिश्वतीं कुण्डलश्रियम्‌ ॥२२॥। 


सुनासां सुदतों बालां सुकपोलां वराननां समविन्यस्त कर्णाष्यां 
बिश्चवतों कुण्डलश्ियं ॥२२॥। 


सुनासां सुन्दर नाकवाली | समविन्यस्त समान आका रवाले 
सुदतों सुन्दर दांतवाली | कर्णाम्यां कानोंमें 

बालां किशोरी कुण्डलश्षियं. कुण्डलोंकी शोभा 
सुकपोलां सुन्दर कपोलवाली । बिच्नतों धारण किये 


बराननां श्रेष्ठ मु खवाली थी ॥२२॥ 


चतुर्थेस्कन्धे पञ"चरविशोष्ध्याय: [ (दे 
पिशड्भनीवों सुश्रोणीं श्यामां कनकमेखलाम । 
पद्भथां क्वण:द्ूयां चलन्तीं न्‌पुरेदेंवतामिव ॥२३॥ 


विशद्धनोवीं सुश्रोणों श्यामां कनक मेखलां पद्धचां क्वणदृभ्यां 
चलन्तों न पुरे: देवतां इव ॥२३॥ 


श्यामां साँवले रंगकी नृपुरं: क्वणद्भ्यां नूपुरोंसे शब्द करते 
सुश्रोणों उत्तम नितम्बवाली हु 
पिशड्भनीवों पीले रज्भकी साड़ी | पद्धचां चलन्तीं परोंसे चलती 
ओर देवतामु इब साक्षात्‌ देवता-सी 
कनक मेखलां सोनेकी करधनी लगती थी ॥२३॥ 
(पहिने) थी 


स्तनों व्यजञ्जितकंशोरों समवृत्तो निरन्तरो। 
वस्तान्तेन निगहन्ती क्रीडया गजगामिनोस ॥२४॥ 


स्तनों व्यज्जित कशोरो समवृत्तो निरन्तरों बस्रान्तेन निगृहन्तों 
त्ोडया गजगामसिनों ॥२४॥। 


गजगासिनों (वह) गजगामिनी ; स्तनों स्तनोंको 
व्यज््जित ब्रीडया लज्जा वश 
कंशोरो किशोरा वस्थाकी । बस्त्नान्तेत आँचलसे 
सूचना देनेवाले निगुहन्तों छिपाती जाती 
समवृत्तो समान गोल थी ॥२४॥ 


निरस्तरों परस्पर सटे हुए 
तामाह ललित वीरः सक्रीडस्मितशोभनास्‌ । 
स्निर्धेनापाड्िपुद्ध ते स्पृष्टः प्रेमोदर््ममदुस्युवा ॥२५॥ 


तां आह ललित वीरः सत्रीडस्मित शोभनां स्निग्धेन अपाड् 
पुद्ड न स्पृष्ठः प्रेम उद्ख्नमदक्षुवा ॥२५॥ 


५१० ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


प्रेम उद्‌- सन्नीडस्मित लज्जा पूर्ण 

अ्रदृस्तवा प्रेमसे भटकती मुसका नसे 
भौहोंसे शोभनां सुन्दर लगनेवाली 

स्निग्धेन प्रेम पूर्ण तां उससे 

अपाड्ः पुंखेन तिरछी चितवनसे | ललितं आह मधुर वाणीसे 

स्पृष्ठः घायल बोला ॥२५॥। 

बीरः वोर (पुरञ्जन) 


पुएणजन उवाच-* 


का त्वं कञजपलाशाक्षि कस्यासीह कुतः सति । 
इमामुप पुरीं भोरु कि चिकीर्षसि शांस से ॥२६॥ 


का त्वं कडझजपलाश अक्षि कस्य असि इह कुतः सति इमां उप पुरों भीर 
कि चिकीषंति शंस मे ॥१२६॥। 


कडुजपलाश कमलदल भोरु भीरु ! 
अक्षि लोचने ! इमां इस 
का त्वं तुम कौन हो ? उप पुरों उप नगरमें 
कस्य अधि किसकी हो ? कि चिकीषेंसि क्‍या करना चाहती 
सति इह कुतः सती ! यहां कहांसे हो? 
आयी हो ? से शंस मुझे बतलाओ ॥२६ 


क एतेष्नुपथा ये त एकादश सहाभटा: । 
एता वा ललनाः सुश्रु कोष्यं तेडहिः पुरःसरः ॥२७।॥॥ 
क एते अनुपथा ये त एकादश सहाभटा: एताः वा ललनाः सुश्र 
क: अय॑ ते अहिः पुरः सरः ॥२७॥। 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


चतुर्थेस्कन्धे पञचविशोश्ध्याय: [ ५११ 


एते क यह कौन हैं ? ते पुरः सरः तुम्हारे आगे चलने- 
सुभ्नु सुन्दर भोंहोंवाली वाला 
एता: ललनाः वा अथवा ये सहेलियाँ | अयं अहिः कः यह सप॑ कान 

कौन हैं, है ॥२७॥ 


त्वं ह्लीभवान्यस्यथ वाग्रमा पति 
विचिन्चती कि मुनिवद्रहों वने। 
त्वदडः त्रिकामाप्तसमस्तकाम 
क्व॒ पद्मकोशः पतितः कराग्रात्‌ ॥२८॥ 
त्वं छीः भवानि असि अथ वा वाक्‌ रमा पति विचिन्वतोी कि सुनिवत्‌ 


रह: वने त्वतु अइप्नि काम आप्त समस्त काम कक्‍्य पद्मचकोशः पतित: 
कराग्रात्‌ ॥२८॥। 


त्वं तुम विचिन्चती दूढ़ रही हो ? 

ह्लीः लज्जा देवी हो ! | त्वत्‌ अड्डपज्नि तुम्हारे चरणोंकी 

भवानि असि भवानी हो ? काम कामना (तो) 

अथ वा वाक्‌ अथवा सरस्वती | समस्त काम॑ सब कामनाओंको 
हो? आप्त प्राप्त हो जाना है, 

रमा लक्ष्मी हो ? कराग्रातु ( तुम्हारे) हाथसे 

मुनिवत्‌ मुनियोंके समान | पद्मयकोशः कमल-पुष्प 

रहः बने एकान्त वनमें पतितः कहाँ गिर 

कि र्पति क्या अपने पतिको गया ? ॥२४॥ 


नासां वरोवेन्यतमा भुविस्पुक्‌ 
पुरोमिमाँ वीरवरेण साकस्‌। 
अहुस्यलड्धूतुंमदभ्रकंणा 
लोक॑ परं श्रीरिव यज्ञपुंसा ॥२६॥ 


न आसां बरोर अन्य तसा भुविस्पृक्‌ पुरों इमां वीरवरेण साक॑ अहंसि 
अलझूतुम्‌ अद््नकमंणा लोक पर भरोः इब यज्ञपुंसा ॥२<६।॥ 
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बरोरु आसां हे सुभगे इन सबमें | अलद्धूतुंम्‌ अहंसि शोभित करो 


अन्य तमा पर लोक यज्ञ- 
भुविस्पक्न कोई भी पृथ्वीका | पुंसा श्री: इव॒वंकुण्ठ लोकको 
स्पर्श नहीं करता लक्ष्मी जिस प्रकार 
इमां पुरों और तुम पृथ्वीपर भगवान्‌ विष्णुको 
हो, अत: इस शोभित करती 
पुरीको है ॥२८॥। 
वीरवरेण साक मुझ वीर श्रेष्ठके 
साथ 
यदेष मापाड्भरविखण्डितेन्द्रिय 
सत्रीडभावस्मितविश्रमद्‌्ध्रवा । 
त्वषोपसष्टो भगवान्मनो भव: 
प्रबाधते5थानुगृहाण शोभने ।।३०।। 


यत्‌ एव मा अपाड्' विखण्डित इन्द्रियं सब्रोड भावर्मित विश्वमद 
अवा त्वया उपसुष्ठः भगवान्‌ मनोभवः प्रबाधते अथ अनुगृहाण 
शोभने ।॥३०॥॥ 


अपाड्ि (तुम्हारे) कठाक्षोंसे | ऐप यह 
विखण्डित भगवान्‌ 
इन्द्रियं इन्द्रियाँ घायल हो | मनोभवः भगवान कामदेव 
गयी हैं । यत्‌ प्रबाधते क्‍योंकि पीड़ित कर 
सक्नोड रहे हैं 
भावस्मित लजीली भावपूर्ण | जय इसलिए 
मुसकानके साथ... | शीभने सुन्दरी 
विश्वमद्श्रुवा फड़कती भौंहोंसे | मुझपर 


त्ववा उपसृष्तः तुम्हारे द्वारा प्रेरित | *बुगृहाण अनुग्रह करो ॥३०॥ 


त्ववाननं॑ सुश्र, सुतारलोचनं 
व्यालम्बिनीलालकद॒ न्दसंव॒तम्‌ । 


चतुर्थ स्कन्धे पञ”चर्विशोष्ध्याय: [ ५१३ 


उन्नीय. से दर्शय वल्गुवाचक 
यद्व्ीडया नाभिमुखं शुचिस्मते ॥३१॥ 
त्वतु आनन सुश्रु सुतार लोचनं व्यालस्बि नोल अलक वृन्द संबृतं 
उन्नीय मे द्शय वल्गु वाचक यद्‌ व्रीडया न अभिसुखं शुचिस्मिते ॥२१॥। 


शुचिस्मिति पवित्र मुसकानवाली | वृन्द संब्ृत॑ समूहसे घिरा हुआ 
उन सुतार 


लोचनं सुन्दर भोंह और | वल्गु वाचक॑ मधुर वाणी वाली हो 
सुधड़ नेत्रोंसे न्नीडया किन्तु लज्जासे 
शोभित | पद जो 
त्वतु आनन॑ तुम्हारा मुख | अभिमुखं न मेरी ओर मुख 
व्यालस्बि लटकती । नहीं करती हो उसे 
नील अलक काली अलकोंके | उन्‍्तोय ऊंचा करके 
' मे दर्शय मुझें दिखलाओ ॥३१ 
नाश्द उवाच- 


इत्थं. पुरझ्जनं॑ नारी याचमानमधीरवत्‌ । 
अभ्यनन्दत॒त॑ वीर॑ हसन्ती वीर मोहिता ॥३२॥ 


इत्थं पुरञझजनं नारी याचमानं अधीरवतु अभि अनन्दत त॑ वीर 
ह्न्ती बोर मोहिता ॥३२॥ 


इत्थं इस प्रकार बीर मोहिता उस वीरपर मोहित 
अधीरवत्‌ अधीर-से होकर होकर 

याचसान प्राथंना करते हुए | हसन्ती हँसती हुई 
पुरञ्जनं पुरञझ्जनको तं उसका 


| अभि अनन्दत अनुमोदन किया ॥३२ 
न विदाम वयं सम्यककर्तारं पुरुषषंभ । 
आत्मनश्रध परस्यापि गोत्र नाम च्‌ यत्कृतसम्‌ ॥३३।। 
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न विदास वयं सम्यक्‌ कर्त्तारं पुरुषषंभ आत्मनः च परस्य अपि 
गोत्र नाम च यत्‌ कृतम्‌ ॥३३॥ 


पुरुषषंभ हे पुरुषश्र ६ ! कृतम्‌ बताया हो 
बय॑ं कर्तारं मैं अपने पंदा आत्मनः 
करने वालेको च परस्य अपि अपने या किसी 
सम्यक न दूसरेके 
विदाम ठीक-ठीक नहीं नाम गोत्र च नामया 
जानतीं गोत्नको ॥३३॥ 
यत्‌ जिसने 


इहाद्य सन्तमात्मानं विदाम न ततः परस्‌। 
येनेये निर्मिता वोर पुरी शरणमात्मनः ॥३४॥। 


इह अद्य सन्‍्त आत्मानं विदाम न ततः परं येन इयं निर्मिता वीर 
पुरी शरण आत्मन: ॥३४॥ 


वीर वीर ! येन जिसने 

द््ह इस पुरीमें आत्मान॑ मेरे 

अद्य सन्‍्त॑ आज तक शरणं निवास स्थान 

आत्मान अपने आपको इयं पुरी इस पुरीको 

ततः परं (तथा ) उससे निम्चिता बनाया (उसे ) 
भिन्‍नको भी न विदाम नहीं जानती ॥३४॥ 


एते सखायः सख्यो में नरा नायंश्व मानद । 
सुप्तायां मयि जागति नागो5्यं पालयन्‌ पुरोम्‌ ॥३५॥ 


एते सखायः सख्यः मे नरा नाये: व मानद सुप्तायां मयि जार्गाति 
नागः अय॑ पालयन पुरों ॥३५॥ 


सानद सम्मान देनेवाले एते नरा 
(वीर) मे सखायः यह पुरुषामेरे मित्र हैं 


चतुर्थ स्कन्धे पञ्चर्विशोष्ध्याय: [ ५१५ 


नायें: च सख्यः और स्त्रियां मेरी | अय॑ नागः यह सप्प 

सहेलियां है पुरीं पालयनू पुरीकी रक्षा करता 
मयि मेरे हुआ 
सुप्तायां सो जानेपर जागति जगता है ॥३५॥। 


दिष्टया55गतो5सि भद्रं ते ग्राम्पयान्‌ कामानभीप्ससे । 
उद्दहिष्यासि तांस्ते5हू॑ स्वबन्धुभिररिन्दम ॥३६॥ 


दिष्ट्या आगतः असि भद्रं ते ग्राम्यान्‌ कामान्‌ अभीष्ससे उद्वहिष्यामि 
तानु ते अहं स्व बन्धुसिः अरिन्दस ॥३६॥। 


अरिन्दस शत्र, दमन ! अहूं मैं 

दिष्ट्या सौभाग्यकी बात है | तानु ते उन (विषय भोगों) 
आगतः असि तुम यहाँ आये हो को तुम्हारे लिए 
ते भद्र तुम्हारा कल्याण हो | स्व बन्धुभिः अपने साथियोंके 
ग्राम्यानु साथ 

कामान्‌ तुम विषय-भोगोंकी | उद्दहिष्यासि प्रस्तुत 

अभी प्ससे इच्छा करते हो करू गी ॥३६॥ 


इमां त्वमधितिष्ठस्व पुरी नवमुखों विभो। 
मयोपनीतान गृह्लानः कामभोगाव्‌ शतं समाः ॥३७॥। 


इमां त्वं अधितिष्ठस्व पुरों नवमुखों बिभो मया उपनोतान गृह्हानः 
कामभोगान्‌ शर्त समाः ॥३७॥॥ 


विभो प्रभो ! कामभोगानू इच्छित भोगोंको 
इसां इस गृह्वानः ग्रहण करते हुए 
नवमुखीं पुरी नो द्वारवाली शत सम्ाः सौ वर्षोतक 
पुरीमें अधितिष्ठस्ब॒ रहिये ॥३७॥ 
मया उपनोतानु मेरे द्वारा प्रस्तुत 
किये गये 


क॑ नुत्वदन्य॑ रमये ह्यरतिज्ञलमकोविदम्‌ । 
असम्परायाभिमुखमश्वस्तनविद॑ं पशुघ््‌ ॥३८।॥। 
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क॑ नु त्ववन्यं रमये हि अरतिज्ञं अकोवबिदं॑ असम्पराय अभिमुखं 
अश्वस्तन बिदं पश्‌ ॥३८॥ 


त्वदन्यं आपको छोड़कर | अभिमुखं अभिमुख हुए 
कंनु किसके साथ तो अश्वस्तनविद॑ कल क्या होगा इसे 
रमये रमण करू गी नहीं जानते 
अकोबधिदं अभिप्राय पश्‌ ऐसे लोक तो 
अरतिज्ञं रति सुख न जानने- पशुओके समान 
वाला हैं ।।३८।॥। 
अप्तम्पराया मृत्युके पश्चात्‌ 
(परलोक ) 


धर्मो ह्मत्राथंधामो च॒ प्रजानन्दोष्मृतं यशः । 
लोका विशोका विरजा याव्‌ न केवलिनो विदुः ॥३४६॥।। 


धर्म: हि अब्न अर्थ कामो च प्रजा आनन्दः अभ्रृतं यशः लोका विशोका 
विरजा यान न केवलिनः विदुः ॥३४॥ 


हि क्योंकि विशोका शोक रहित 
अन्न ... इस (गृहस्थाश्रम)में | बिरज्ञा लोका निमंल लोकोंकी 
धर्म: च अर्थ प्राप्ति है 
कामो धर्म और अथ, यान्‌ जिनको 

काम, केवलिनः संसार-त्यागी 
प्रजा आनन्दः सनन्‍्तान सुख न विदुः नहीं जानते ॥३४॥ 


अमृतं यश: अमर यश 


पितृदेवषिमर्त्यानां. भृतानामात्मनश्र  ह। 
क्षेम्यं वदन्ति शरण भवे5स्मिन्‌ यद्‌ गृहाश्षमः ॥॥४०॥॥ 


पितृ देव ऋषि भर्त्यानां भुतानां आत्मनः च हु क्षेम्यं बदन्ति शरणं 
भवे अस्मिनु यत्‌ गृहाभ्रमः ॥४०॥॥ 


चतुर्थेस्कन्धे पञचरविशोष्ध्याय: 


पितृ पितर, ह्‌ 

देव देवता, अस्म्रिन्‌ भवे 
ऋषि ऋषिगण, क्षेम्यं शरणं 
मर्त्यानां मनुष्योंका यत्‌ 
भृतानां अन्य प्राणियोंका | ग्ृहाअ्रमः 
आत्मनः च अपना भी बदन्ति 


[ ५१७ 


निश्चय 

इस संसा रमें 
कल्याणकारी आश्रय 
क्योंकि 


गृहस्थाश्रम ही 
कहा गया है ॥४०।॥। 


का नाम वोर विख्यात वदान्यं प्रियदर्शनस्‌ । 
न वृणीत प्रियं प्राप्त माहशी त्वाह॒र्श पतिम्‌ ॥४१॥ 
का नाम वीर विख्यातं वदान्यं प्रियदर्शनं न वृणीत प्रिय प्राप्त माहशी 


त्वाहशं पति ॥४१॥। 


का नास भला कोन-सी प्रियं प्रिय 
साहशी मुझ जसी (स्त्रो) | त्वाहशं आपके समान 
विख्यातं प्रसिद्ध पति प्राप्त॑ पति मिलनेपर 
वीर वीर न वृथीत वरण नहीं 
बदान्य॑ उदार करेगी ॥४१॥ 
प्रियदर्शनं सुन्दर 
कस्या मनस्ते भुवि भोगिभोगयोः: 
सत्रिया न सज्जेद्भूजयोमंहाभूज । 
योहनाथवर्गा धिमल घ॒णोद्धत- 
स्मितावलोकेन चरत्यपोहितुम ॥४२॥। 


फस्या सनः ते भुवि भोगि भोगयोः स्त्रिया न सज्जेत्‌ भुजयोः 
सहाभुज यः अनाथ वर्ग अधिमलं घृणा उद्धत स्मित अवलोकेन चर्रात 


अपोहितुं ॥४२॥ 
महाभुज महावाहो ! सुजयोः 
भुवि इस पृथ्वीपर कफस्या स्त्रिया 
भोगि भोगयोः सर्प ज॑ंसी लम्बी सनः 
गोल सज्जेतु 


भुजाओंमें 

किस स्त्रीका 

मन 

आसाक्त नहीं होगा 
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यः जो स्सित 
अनाथ वर्ग अनाथ श्र णीकी अवलोकेन मुस्कान भरी 
(मेरे) चितवनसे 
अधिमलं आन्तरिक कष्टको | अपोहितु टूर करनेके लिए 
घृणाद्धत कृपा पूर्ण चरति विचरण करते 
हैं ।४२॥ 
नाश्द उवाच- 


इति तो दम्पती तत्र समुद्य समय सिथः । 
तां प्रविश्य पुरों राजन्मुमुदाते शतं समाः ॥४३॥। 


इति तो दम्पती तत्र समुद्य समयं मिथः तां प्रविश्य पुरों राजन 
मुमुदाते शतं समाः ॥॥४३॥। 


राजनु राजन्‌ ! तां पुरों उस प्रीमें 

तो दम्पती वे दोनों स्त्री पुरुष | प्रविश्य प्रवेश करके 

इति सिथः इस प्रकार परस्पर | शतं समाः सौ वर्षों तक 

समय समुद्य प्रतिज्ञाका परस्पर [| मुमुदाते आनन्द भोगते 
समर्थन करके रहे ॥४३॥ 


उपगीयमानो ललित तत्न तत्र च गायकः। 
क़ोडन्‌ परिवतः ख्रीभिह् दिनीमाविशच्छ्चो ॥४४॥ 


उपगीयमानः ललित तत्न तत्र च गायकः क़ोडन्‌ परिवृतः स्त्रीभिः 
हृदिनों आविशत्‌ शुच्रो ॥४४॥ 


गायक: गायक लोग स्त्नीभिः 
तत्र तत्नचई जहां-तहां परिवृतः अनेकों स्त्रियोंसे घिर 
ललितं ललित स्वरसे क़ोडन्‌ (जल ) क्रीड़ाके लिए 
उपगीयमानः कीतिका गान करते | ह्वदिनों नदीमें 

थे आविशतु प्रवेश किया ॥४४॥ 


शुचचो ग्रीष्म ऋतुमें 


चतुथेस्कन्धे पञचविशोष्ध्याय: [ भव 


सप्तोपरि कृता द्वारः पुरस्तस्यास्तु हें अधः । 
प्रथग्विषयगत्यर्थ॑ तस्यां. यः कश्चनेश्वरः ॥।४५।॥। 


सप्त उपरि कृता द्वारः पुरः तस्याः तु हे अधः पृथक विषय गति 
अर्थेम्‌ तस्यां यः कश्चन ईश्वरः ॥४५॥। 


तस्यां यः उसका जो तस्याः पुर उस नगरीमें 
कश्चन ईश्वरः कोई राजा होता | सप्त द्वार सातदद्वार 

(उसके ) उपरि कृता ऊपर बनाये थे 
प्रथक्‌ पृथक तु हे अधः और दो द्वार नीचे 
विषय गति अ्थंम्‌ विषयों में जानेके थे ॥४५॥ 

लिए 


पश्च द्वारस्तु पौरस्त्या दक्षिणका तथोत्तरा। 
पश्चिमे दे अमृषां ते नामानि नृूप वर्णये ॥४६।॥ 


पञ्चद्वारः तु पोरस्त्या: दक्षिणा एका तथा उत्तरा पश्चिमे द्व अभूषां ते 
नामानि नृप वर्णये ॥४६॥ 


पशञ्चद्वारा (इनमें) पांच द्वार | नृप राजन्‌ ! 
पौरस्त्याः पृ्वंकी ओर अमृषां इनके 

एका दक्षिणा नामानि नामोंका 
तथा ओर एक दक्षिणमें | ते तुमसे 

एका उत्तरा एक उत्तर बर्णये वर्णन करता 
दे पश्चिमि दो द्वार पश्चिममें थे हुँ ॥४६॥ 


खद्योता55विमुंखी चर प्रागद्वारावेकन्र निर्मिति । 
विभ्राजितं जनपद याति ताभ्यां द्यमत्सखः ॥४७।॥। 


खत्योता आविम्‌खी च॒ प्राग्द्वारो एकन्र निर्मिते विश्रवाजितं जनपद 
याति ताभ्यां द्यमत्‌ सख! ॥४७॥ 


५२० ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


खतद्योता च झ्ुमतु सच: अपने मित्रद्युमान्‌के 
अविमृंखी खद्योता और साथ 
आविमु खी विश्नाजित॑ 
प्रार्द्वारो पूवंकी ओर यह दो | जनपद विश्राजित नामक 
द्वार जनपदकों 
एकत्र निरभिते एक ही जगह बनाये | याति जाया करता 
गये थे था ॥४७॥ 
ताभ्यां उनमें होकर 


नलिनी नालिनी च॒ प्रागृद्वारावेकनत्र निर्मिते। 

अवधूतसखस्ताभ्यां विषयं॑ याति सोरभम्‌ ॥४८॥ 

नलिनो नालिनी च॒ प्राग्द्वारो एकत्र निर्मिते अवधूत सलः ताभ्यां 
विषय याति सोरभं ।॥॥४८॥। 


नलिनी ताभ्यां उनसे होकर 

नालिनीच नलि ननीऔर अवधूत सखः अवधूतके साथ 
नालिी नामके सोरभं विषयं सौरभ नामके 

प्रागददारो. पूर्वकी ओर दो द्वार देशको 

एकत्र निरभिति एक जगह बनाये. | याति जाया करता 
गये थे था ।।४८॥ 


मुख्या नाम पुरस्ताद द्वास्तया5:प्रणबहुदनों । 


विषयो याति प्रराष्सज्ञविपणान्वितः ॥४८॥। 
मुख्या नाम पुरस्तातु द्वाः तया आपण बहूदनो विषयो याति पुरराह्‌ 
रसज्ञ विपण अन्वितः ॥8४द॥ 


पुरस्तातु पूवंकी ओर आपण बहूदनो आपण और बहुदन 
मुख्या नाम द्वाः मुख्या नामका नामक 

द्वार था विषयों देशोंको 
तया उससे पुरराट याति उस नगरका राजा 
रसज्ञ विपण जाता था ॥४४॥ 
अन्वितः रसज्ञ और विपणके 


साथ 


चतुर्थस्कन्धे पञचर्विशोष्ध्यायः [५२१ 
पितृहनु प पुर्या द्वार्यक्षिणिनेः पुरञ्जनः। 
राष्ट्र दक्षिणपञ्चाल॑ याति श्रुतधरान्वितः ॥५०॥। 


पितृहः नृष पुर्या द्वाः दक्षिणेन पुरञजनः राष्ट्र दक्षिण पञ्चालं याति 
श्रुतधर अन्वितः ॥५०॥। 


नृप राजन ! श्रुतघर 

पुर्या दक्षिणेन. नगरीके दक्षिणकी | अन्बितः श्र तधरके साथ 
ओर दक्षिण 

पितृहः हा पितृह नामके पञ्चालं दक्षिण पञ्चाल 
द्वारसे राष्ट्र राष्ट्रको 

पुरञजनः पुरञ्जन याति जाता था ॥५०॥ 


देवहूर्नाम पुर्या द उत्तरेण पुरञझ्जनः। 
राष्ट्रमुत्तरपञचाल॑ याति श्रुतधरान्वितः ॥५१॥ 


देवहूः नाम पुर्याः द्वाः उत्तरेण पुरञ्जनः राष्ट्रं उत्तरपञ्चालं याति 
श्रुतधर अन्वितः ॥॥५१॥। 


पुर्याः उत्तरेण पुरीके उत्तरमें उत्तर पञ्चाल उत्तर पञ्चाल 
देवहः नाप्त द्वाः देवहू नामका द्वार नामक 

था राष्ट्र पुरञुजनः राष्ट्रको पुरंजन 
श्रुतधर याति जाता था ॥५१॥। 
अन्वितः उससे श्र तधरके 

साथ 


आसुरी नाम पश्चाद्‌ द्वास्तया याति पुरञ्जनः । 
ग्रामकं नाम विषय दुरमेदेन समन्वितः ॥५२॥। 


आसुरी नाम पश्चातु द्वाः तया याति पुरञ्जनः ग्रामकं नाम विषयं 
दुर्मेदेन समन्वितः ॥५२॥। 


५२२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


पश्चात पश्चिम दिशामें बुमंदेन 

आसुरी नाम समन्वितः. दुमंदके साथ 

द्वाः आसुरो नामक द्वार | ग्रामकं नाम ग्रामक नामके 
था विषय देशको 

तया पुरञजन: उस द्वारसे पुरझ्जन | याति जाता था ॥५२॥ 


निऋ तिर्नाम पश्चाद द्वास्तवा याति पुरञझ्जन: । 
वेशसं नाम विषय लुब्धकेन समन्वितः ॥५३॥ 


निऋ तिः नाम पश्चात्‌ द्वाः तया याति पुरञझ्जनः वेशस नाम 
विषय लुब्धकेन समन्वितः ॥५३॥ 


पश्चातु पश्चिम दिशामें. , लुब्धकेन 

निऋ तिः नाम निऋ ति नामका | समन्वितः  लुब्धकके साथ 
द्वाः द्वार था बेश्सं नाम वेशस नामके 
तया पुरञ»जन: उससे पुरञझ्जन विषयं याति राष्ट्रको जाता 


था ॥५३॥। 
अन्धावमो्ा पोराणां निर्वावपेशस्कृताव॒भो । 
अक्षण्वतामधिपतिध्ताभ्यां याति करोति च ॥५४॥।॥। 


अन्धो अमोषां पोराणां निर्वाक्‌ पेशस्कृतो उभो अक्षण्वतां अधिपति: 
ताभ्यां याति करोति च ॥५४॥ 


अमीषां पौराणां इस नगरके निवा- : अक्षण्वतां (पुरञ्जन) 


सियों में ः आँखवालों 
निर्वाक्‌ | अधिपतिः. का स्वामी होकर 
पेशस्कृती.. निर्वाक्‌ और | ताभ्यां याति इन्हींकी सहायतासे 
पेशस्कृत नामके .. जाता 
उभो अन्धाौ दो अच्धे थे  चखकरोति ओर खब कायें 


। करता था ॥॥५७॥। 


चतुर्थस्कन्धे पञचर्विशोश्ध्याय: [ ५२३ 
स॒ यहान्तः:पुरगतो. विषचीनसमन्वितः । 
मोह प्रसाद॑ हर्ष वा याति जायात्मजोजद्धूवस्‌ ॥५५॥ 


स यहि अन्तः पुरगतः विष्चीन समन्वितः मोहं प्रसादं हर्ष वा याति 
जाया आत्मजोड्ूवं ॥५५॥ 


सयहि वह जब आत्मजोड्धूबं॑ पुत्रोंसे उत्पन्न 
विषक्षी न मोहं मोह या 

समन्बितः . विषूचीनके साथ प्रसाद प्रसन्‍नता 

अन्त: पुरगनः अन्त:पुरमें जाता | हष वा अथवा ह॒षंको 
जाया तब स्त्री और याति प्राप्त करता ॥५५॥ 


एवं करमंसु संसक्तः कामात्मा वड्चितो5बुधः । 

महिषी यद्यरीहित..तत्तदेवान्ववर्तंत ॥५६॥। 

एवं कमंसु संसक्तः: काम आत्मा वज्चितः अबुधः महिषी यद्‌ यदु 
ईहेत ततु ततु एबं अनु अवत्तत ॥५६॥। 


एवं इस प्रकार महिषी पत्नी 

कमंसु संसक्तः कर्मोमें आसक्त हुआ | यद्यद्‌ ईहेत जो जो चाहती थी 
काम आत्मा कामना पूर्ण चित्त | तत्‌ तद्‌ एव वही वही ही 
अबुधः मृढ़ हो गया अनु अवत्तत करता था ॥५६॥ 
बल्चितः ठगा गया 


क्वचित्पिबन्यां पिबति सदिरां मदविह्लूलः। 


अश्नन्त्यां क्वचिदश्नाति जक्षत्यां सह जक्षिति ॥५७॥॥ 


क्वचित्‌ पिबन्त्यां पिबति मदिरां मदविद्धुलः अश्नन्त्यां क्वचित्‌ 
अश्नाति बक्षत्यां सह जक्षिति ॥५७॥ 


५२४ ] श्रीमड्भरागवते महापुराणे 
क्वचितु कभी क्वचित्‌ 
मदिरां अश्नन्त्यां 
पिबन्त्यां (स्त्री) मदिरा पीने 

लगती तो अश्नाति 
पिबति (वह भी) पीता था 
मदविद्धाल और मदसे उन्मत्त | जक्षत्यां 

हो जाता सह जक्षिति 


कभी वह भोजन 
करती 

वह भी भोजन 
करता 

वह कुछ चबाती 
तब साथ ही चबानें 
लगता ॥५७॥ 


क्वचिद्गायति गायन्त्यां रुदत्यां रुदति क्वचितु । 
क्वचिद्धसन्त्यां हसति जल्पन्त्यामनु जल्पति ॥५८॥। 
क्वचिद्‌ गायति गायन्त्यां रुदत्यां रुदति क्वचित्‌॒ क्वचिद्‌ हसन्त्यां 


हसति जल्पन्त्यां अनु जल्पति ॥५८॥। 


क्वचिद्‌ क्वचिद्‌ 
गायन्त्यां कभी जब वह गाने | हसन्त्यां 

लगती तो हसति 
गायति गाने लगता जल्पन्त्यां 
क्वचिद्‌ रुदत्यां कभी वह रोती तो | अनु जल्पति 
द्दति रोने लगता 


कभी वह हँसती 
तो हँसता 

वह बोलती तो 
पीछे बोलने 
लगता ॥५८॥ 


क्वचिद्धावति धावन्त्यां तिष्ठन्त्यामनु तिष्ठति । 
अनु शेते शयानायामन्वास्ते क्वचिदासतोीस ॥॥५४८॥ 
क्वचिद्‌ धावति धावन्त्यां तिष्ठन्त्यां अनु तिष्ठात अनु शेते शयानायां 


अनु आस्ते क्वचिद्‌ आसतों ॥५४८॥ 


क्वचिद्‌ शयानायां 
धावन्त्यां कभी वह दोड़ती तो | अनु शेते 
धावति दौड़ने लगता 

तिष्ठन्त्यां वह खड़ी होती तो । अनु आस्ते 
अनु तिष्।ति पीछे खड़ा हो जाता 


वह सोती 
तब साथ सो जाता 


क्वचिद्‌ आसतों कभी वह बेठती तो 


साथ ही बेठ 
जाता ॥४५४॥ 


चतुर्थेस्कन्धे पत्चाविशोष्ध्याय: [ ५२५ 
क्वचिच्छणोति श्वण्वन्त्यां पश्यन्त्यामनु पश्यति। 
क्वचिज्जिप्नति जिप्नन्त्यां स्पृशन्त्यां स्प्रशति क्वचित्‌ ॥६०॥। 


क्वचित्‌ श्णोति श्यृण्वन्त्यां पश्यन्त्यां अनु पश्यति क्‍्वचिद्‌ जिधप्नति 
जिन्रन्त्यां स्पृशन्त्यां स्‍्पृशति क्वचितु ॥६०॥॥ 


क्वचित्‌ जिध्रति सू घने लगता 
ध्यूण्वन्त्यां. कभी वह सुनाती तो| क्वचित्‌ 

श्वणोति सुनने लगता स्पृशन्त्यां कभी स्पशं करतौ 
पश्यन्त्पां बह देखती तो त्तो 

अनु पश्यति साथ हो देखता अनु स्पृशति साथ ही स्पशे 
क्वचिद्‌ करता ।।६०॥। 


जिन्नन्यां. कभी सू घती तो 


क्वचिच्च शोचतों जायामनुशोचति दीनवतु । 
अनु हृष्यति हृष्यन्त्यां मुदितामनु मोदते ॥६१॥ 


क्वचित्‌ च शोचतों जायां अनु शोचति दोनवत्‌ अनु हृष्यति हृष्यन्त्यां 
मुदितां अनु मोदते ॥६१॥ 


क्वचित्‌ जायां कभी पत्नीके अनु हृष्पति साथ हषित हो जाता 
शोचतों शोक करनेपर मुदितां मुदित होती तो 
दीनवत्‌ दीन की तरह अनु मोदते साथ प्रसन्न हो 

अनु शोचति साथ शोक करता जाता ॥६१॥ 


हृध्यन्त्यां वह हषित होती तब 
विप्रलब्धी महिष्येब॑ सर्वेप्रकृतिवच्चितः । 
नेच्छन्ननुकरोत्यज्ञ: क्‍्लेब्यात्करीडाम॒ुगो यथा ॥६२॥ 


विप्रलब्धः महिष्या एवं सर्व प्रकृति वश्चितः न इच्छनु अनु करोति 
अज्ञः कक्‍्लेब्यात्‌ क्रोडामृग: यथा ॥६२॥। 


प२६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एवं इस प्रकार न इच्छनु न चाहनेपर भी 

महिष्या बलेब्यात्‌ का-पुरुषतावश 

विप्रलब्ध:. सक्वीके द्वारा ठगा | यथा क्रोडामृगः जेसे खिलौनेंका 
गया पशु हो 

स्व प्रकृति परिवारजनों द्वारा | अनु करोति अनुकरण करता 

वसश्चितः ठगे जाकर था ॥६२॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थेस्कन्धे पञ"चरविशो£्ध्यायः ॥२४७॥ 


अथ षदविशोष्ध्रयाय: 


बारद उवाच- 


स एकदा महेष्वासो रथं पत्चाश्वमाशगस्‌ । 
ढीष॑ द्विचक्रमेकाक्ष त्रिवेणं पश्चबन्धुरस्‌ ॥१॥ 


स एकदा महा इष्वासः रथं पञचाश्वं आशुर्ग द्वीषं द्विचक्र एकाक्षं 
त्रिवेणूं पञ>चबन्धुरं ॥१॥ 


एकदा एक दिन द्विचक्क दो पहियेके 
स बह एकाक्ष एकधुरीवाले 
सहा दृष्वासः विशाल धनुष लेकर | त्रिवेण तीन ध्वज दण्डवाले 
पञ्चाश्वं पाँच घोड़ोंवाले पञज्च बन्धुरं पांच डोरियों- 
आशुगं शीघ्रगामी वाले ॥१॥ 
द्वीषं दो ईषा दण्डवाले 

एकरश्म्येकदमनसेकनी डे हिक्बरस्‌ । 


पत्चप्रहदणं सप्तवरूथ॑ पञ्चविक़्मस्‌ ॥२॥ 


एक रश्मि एक दमन एक नोडं द्वि कूबरं पञुच प्रहर्ण सप्त वरूथ॑ 
पञ्च विक्रम ॥२॥ 


एक रश्वि एक लगामवाले पञ्च प्रहरणं पांच शस्त्रवाले 
एक दसन एक सारथिवाले सप्त वरूथं. सात आवरणवाले 
एक नीडं एक बेठनेके स्थान- | पञ्च विक्रम॑ पांच प्रकारसे 

वाले चलनेवाले ॥२॥ 
दि कुबरे दो जुए वाले 


भ्र्र्८ ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 
हैमो पस्करमा रुह्म स्वणंवर्माक्षयेबुनि: । 
एकादशचसुनाथः पञ्च प्रस्थमगाहनम्‌ ॥। ३॥। 


हैम उपस्करं आर्य स्वर्णवर्म अक्षय इषुसिः एकादश चसमुनाथः 
पञ्चप्रस्थं अगातु बन ॥३॥॥ 


हैम उपस्करं सोनेके साजवाले | आरह्य बैठकर 
(रथपर ) एकादश 

स्वरणंवर्म सोनेके कवकचको.| चमृनाथः ग्यारहो सेनापतिके 
पहनकर साथ 

अक्षय इषुधिः अक्षय तरकस पञ्चप्रस्थ॑ पञ्चप्रस्थ नामक 
धारणकर बन अगातु  वनको गया ॥३॥ 


चचार मृगयां तत्र हप्त आत्तेषुकार्मुकः । 
विहाय. जायामतदर्हा म्ृगव्यसनलालसः ॥४॥। 


चचार मृगयां तत्र हप्तः आत्त इषु कामुंकः विहाय जायां अतदर्हा 
मृगव्यसन लालसः ॥४॥ 


तत्र उस वनमें आत्त लेकर 

मृगव्यसन शिकारके व्ययन_। अत त्यागके अयोग्य 
और | जायां पत्नीको 

लालसः लालसासे विहाय छोड़कर 

हप्तः इषु गवंसे बाण मृगयां चचार शिकार खेलने 

कामुक: धनुष लगा ॥8॥ 


आसुरीं वृत्तिमाशित्य घोरात्मा निरनुग्रहः । 
न्यहनन्िशितेर्बाणवंनेषु वनगोचरान्‌ ॥५॥। 


आसुरी वृत्ति आश्रित्य घोर आत्मा निर्‌ अनुग्रहः नि अहनतु निशितेः 
बाण: वनेषु वन गोचरान्‌ ॥५॥॥ 


चतुर्थेस्कन्धे घट्‌विशोष्ध्याय! [ भरद 


घोर आत्मा कठोर स्वभाववाला | निशितंः बाण: तीक्ष्ण बाणोंसे 


निरनुग्रहः दया रहित वनेषु बनमें 
आसुरों वृत्तिमु आसुरी वृत्तिको | वनगोचरानू_ जंगली पशुओंको 
अशित्य ग्रहण कर निअहनत्‌ मारा ॥५॥ 


तीर्थेषु प्रतिहृष्टेषु राजा मेध्यात्‌ पशून्‌ वने । 
यावदर्थमलं लुब्धो हन्यादिति नियम्यते ॥६।। 


तीथेंषु प्रतिदृष्टेष्रु राजा मेध्यान्‌ पशुन्‌ वने याबद्‌ अर्थ अल॑ लुब्धः 
हन्यातु इति नियम्यते ॥६॥ 


अल॑ लुब्धः अत्यन्त लोभ मेध्यान्‌ पशुनु॒ आखेटके लिए 
(व्यसन) रोककर विहित पशुओंका* 
राजा वने राजा वनमें जाकर | हन्यात्‌ वध करे 
प्रतिहृष्टीष.. केवल शास्त्रोक्त | इति नियम्यते ऐसा शास्त्र ने 
कमोके लिए नियम किया है॥६॥ 
तीथ्थेषु विहित स्थानसे 
बाबद्‌ अर्थ आवश्यकताके 
अनुसार 


य एवं कर्म नियतं विद्वान कुर्वोत्त मानवः । 
कमंणा तेन राजेन्द्र ज्ञाैनेन न स॒लिप्यते ॥७॥। 


य एवं कर्म नियत विद्वानु कुर्वोत मानव: कर्णा तेन राजेन्द्र ज्ञानेन 
नस लिप्यते ॥७॥॥ 


यः जो राजेन्द्र हे राजेन्द्र ! 
विद्वानु सानवः विद्वान मनुष्य सज्ञानेन वह ज्ञानके द्वारा 
एवं इस प्रकार तेन कमंणा. उस कमंसे 
नियत कम॑ शात्त्रोक्त करमे न लिप्यते लिप्त नहीं 
कुर्वोत करता है होता ॥७॥ 


# वृद्ध, दलवहिष्कृत पशु जो अपना आहार भी स्वयं सरलतासे नहीं 
ले पाते आखेट शास्त्रमें मारने योग्य माने गये हैं। 


५३० ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 
अन्यथा कम कुर्वाणो मानारूढो निबध्यते। 
गुणप्रवाहपतितो.. नष्ठप्रज्ञो... व्रजत्यध: ॥८॥। 


अन्यथा कर्म कुर्वाणः मानारुढः निबध्यते ग्रुणप्रवाह पतितः नष्ठप्रज्ञः 
व्रजति अधः ॥५८॥। 


अन्यथा कर्म अन्यथा मनमाना | ग़ुणप्रवाह 


कर्म पतितः गुण प्रवाह रूप 
कुर्वाण: करनेंसे संसार चक्रमें पड़कर 
मानारूढः अभिमानवश नष्ठप्रज्ञ: विवेक भ्रष्ट होकर 
निबध्यते कम बन्धनमें अधः ब्रजति अधम योनिमें 

पड़ता है । जाता है ॥५॥ 


तत्र नि्भिन्नगात्राणां चित्रवाज: शिलामु्ख:। 
विप्लवो5भुद्दुःखितानां दुःसहः करुणात्मनाम्‌ ॥६॥ 


तत्र निर्भिन्नगात्राणां चित्रवाज: शिलोमुर्खःविप्लवः अभृत्‌ दुखितानां 
दुःसहः करुणात्सनास्‌ ॥<4।॥ 


चित्रवाज: तरह-तरहके करुणात्मनां दयालु स्वभाव 
पद्धवाले लोगोंको 
शिलोसु्ख:ः बाणोंसे दुःसहः असह्य 
निर्भिन्नगात्नाणां छिन्न-भिन्न बिप्लवः विप्लव 
शरीरवाले ( उथल-पुथल ) 
तत्र उस वनमें अभृत॒ हुआ ॥द॥ 


दुःखितानां. दुःखी हो गये 
शशान्‌ वराहान्‌ सहिषान्‌ गवयान्‌ रुरुशल्यकान्‌ । 
मेध्यानन्यांश्व विविधान्‌ विनिध्नन भ्रमसध्यगात्‌ ॥१ ०१ 


शशानु वराहान्‌ मसहिषान्‌ गवयातु रुरु शल्यकानु सेध्यान्‌ अन्यात्र 
च विविधानू विनिषध्तन्‌ श्रम॑ अध्यगातु ॥१६०॥ 


चतुर्थ स्कन्धे घट्‌्विशोष्ध्यायः [ ५३१ 


शशान खरगोश, विविधान्‌ अनेक प्रकारके 
वराहान सुअर, मेध्यानु (आबेट) पवित्र 
महिषान्‌ भेंसे, (पशु) 

गवयानु नील गाय, विनिध्ननू मारते हुए 

रुरु वित्तल मृग, | श्रम परिश्रम 
शल्यकान्‌ सेही अध्यगातु प्राप्त (शान्त) हो 
व अन्यानू तथा दूसरे गया ॥१०।। 


ततः क्षुत्तटपरिश्रान्तो निवृत्तो गृहमेयिवान्‌ । 
कृतस्नानोचिताहार: संविवेश गतक्‍्लमः ॥॥११॥। 


ततः क्ष॒त्‌ तृद परिश्रान्तः निवृत्तः ग्रृहूं एयिवान्‌ कृतस्नान उच्त 
आहारः संविवेश गतक्लमः ॥॥११॥ 


ततुः तब कृतस्नान स्नान किया 

क्ष॒त्‌ भूख उचित आहारः उचित भोजन किया 
तृद प्याससे गतक्लमः श्रम दूर हुआ 
परिभ्रान्त:. थककर संविवेश आराम करने 
निवृत्तः लौटा लगा ॥११॥ 


गुहूं एयिवानू राजमहलमें आया 
आत्सानमहुंयाचक्रे धूपालेपस्रगादिभिः । 
साध्वलड्कृतसर्वाड्रो महिष्यामादधे सनः ॥१२॥। 


आत्मानं अहुयाञचक्र धूप आलेप स्रक आदिभिः साधु अलंकृतु 
सर्वाज्भः महिष्यां आदघे सनः ॥१२॥ 


ध्प (सुगंधित) धूप | सर्वाज्भरः अलंकृत सब अ गोंका 
आलेप अंगराग शृद्धार करके 
स्रक आदिभिः माला आदिसे महिष्यां पत्नीको (पानेका ) 
आत्मानं अपना मनः आदधे मन (विचार) 
अहँयांचक्रे. श्ज्भार किया किया ॥१२॥ 


साधु भली प्रकार 


५३२ | श्रीमज्भागवते महापुराणे 
तृप्तोीं हृष्टः सुदृप्तश्च  कन्दर्पाकृष्टमानसः । 
न व्यचष्ट वरारोहां ग्ृृहिणीं गृहमेधिनीस्‌ ॥॥१३॥ 


तृप्तः हृष्टः सुहप्त: च कन्दर्प आकृष्ट मानस: न व्यचष्ट वरारोहां 
ग्रृहिणों गृहसे धिनों ॥॥१३॥। 


तृष्तः (भोजनसे ) तृप्त | कन्दप आकृष्ठ 
होकर सानसः कामसे चित्त खींचे 
हृष्टः हित होकर जानेपर 
चसुहप्तः तथा मदमे उन्मत्त | ग्रहमेधिनों ग्रृहस्वामिनौ 
होकर वरारोहां अति सुन्दरी 


गृहिणों भार्य्याको 
न व्यचष् कहीं देखा नहीं ।।१३ 
अन्तःपुरत्नियोःपृष्छट्विमना इच_ वेदिषत्‌ । 
अपि वः कुशल रासमाः सेश्वरोणां यथा पुरा ॥१४॥ 
अन्तः पुरः स्त्रियः अपृच्छत्‌ विमना इव वेदिषतु अपि वः कुशल रामाः 
स ईश्वरीणां यथा पुरा ॥१४॥ 
वेदिषतु हे प्राचान बहि ! | स ईश्वरीणां अपनी स्वामिनी 


बिसना इव उदास-सा होकर सहित 
अन्तःपुरःस्त्रियः अन्तःपुराकी बः तुम सब 

स्त्रियोंसे यथा पुरा पहलेकी भाँति 
अपृच्छत्‌ पूछा-- अपि कुशल॑ कुशलसे तो हो ॥१४ 
रामाः 'सुन्दरियों 


न तथतहि रोचन्ते गहेषु गृहसम्पदः । 
यदि न स्थाद गहे माता पत्नी वा पतिदेवता । 
व्यड्रो रथ इव प्राज्नः को नामासीत दोनवत्‌ ॥१५॥॥ 


न तथा एतः हि रोचन्ते ग्रहेषु ग्रहूसम्पदः यदि न स्यात्‌ गृहे माता 
पत्नी वा पतिदेवता व्यड्भे रथे इव प्राज्ञः को नाम आसोतु दोनबतु ॥६५॥ 


चतुर्थस्कन्धे षर्टावशोष्ध्यायः [ ५३३ 


हि्‌ क्योंकि पतिदेवता पतितव्रता 

एतः इस पत्नी न स्थात्‌ पत्नी न हो, 
गृहेषु घरमें को नाम भला कोन 
गृहसम्पद: घरकी सम्पति प्राज्ञः बुद्धिमान 

तथा वंसी दोनवत्‌ दीनकी भाँति 
रोचन्तेन शोभित नहीं होती | व्यंद्भ थे अग हीन रथ- 
यदि यदि ह्व की भाँति (ऐसे 
यूहे घरमें घरमें) 

माता माता आसोत रहेगा ॥१५॥ 
वा अथवा 


क्व बतंते सा ललना मज्जन्तं व्यसनाणंवे । 
या मासुद्धरते प्रज्ञां दीपयन्ती पदे पदे ॥१६॥ 


कक्‍्व वतंते सा ललना मज्जन्तं व्यसन अर्णवे यामां उद्धरते प्रज्ञा 
दोपयन्ती पदे पदे ॥॥१६॥। 


सा ललना वह सुन्दरी पदे पदे पद-पदपर 

कब वतंते कहाँ है या जो 

व्यसन अर्णवे दु:खके समुद्रमें..| भ्रज्ञां दीपयन्ती प्रज्ञा प्रदीप्त करके 
मज्जन्तं डूबते उद्धरते उद्धार करती 
मां मुझे है ॥१६॥। 

रामा ऊउच्ु:- 


नरनाथ न जानीमस्त्वत्प्रिया यदह्दयवस्यति । 
भूतले निरवस्तारे शयानां पश्य शत्रहन्‌ ।॥१७॥ 


नरनाथ न जानीमभ:ः त्वतु प्रिया यद्‌ व्यवस्थति भूतले निरवस्तारे 
शयानां पश्य शत्र॒हन्‌ ॥१७॥ 


५३४ ] श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 


नरनाथ राजन ! शत्रहन्‌ 

त्वत्‌ प्रिया तुम्हारी प्रियाने निरवस्तारे 

यद्‌ व्यवस्यति जो करना चाहा है | भुतले 
(वह) शयानां 

न जानीम: हमें नहीं जानती | पश्य 


नाश्द उवाच- 


पुरञजनः स्वभहिषों निरीक्ष्यावधुतां 


हे शत्र॒दमन ! 
बिनाविछौना 
पृथिवीपर 

सोती हुई (उन्हें) 
देखो ।।१७॥ 


भुवि । 


तत्सद्भोन्मथितज्ञानो वेक्लव्यं परम॑ ययौ ॥॥१८॥। 


पुरञजनः स्वमहिषों निरोक्ष्य अवधुतां भुवि ततु संग उन्मथित ज्ञान: 


वेक्‍्लव्यं परम ययोौ ॥॥१८॥ 


पुरञझुजनः पुरञजन ! ज्ञान: 
स्वमहिषीं अपनी रानीको उन्मधितं 
भुवि पृथ्वीपर परम वेक्‍्लव्य॑ 
अवधुतां मलिन दशामें 

निरोक्ष्य देखकर ययो 

ततु संग उसको आसक्तिसे 


ज्ञानके 

अस्तव्यस्त हो जानेसे 
अत्यन्त ब्याकुलता- 
को 

प्राप्त हो गया ॥१८।। 


सान्त्वयन्‌ श्लक्ष्ण्या वाचा हृदयेन विदवृयता। 
प्रेयस्पा: स्नेहसंरम्भलिदड्भमात्मनि नाभ्यगात्‌ ॥१६॥ 


सान्त्वयनू श्लक्ष्ण्या वाचा हृदयेन बविद्दयता प्रेयस्याः स्नेह संरम्य 


लिद्धा आत्मनि न अभ्यगात ॥१८॥ 


विददयता | प्रेयस्याः 
हृदयेन दुःखित हृदयसे. आत्मनि 
श्लक्षणया वाचा मधुर वाणी द्वारा , स्नेह संरम्भ 
सान्त्वयनु सान्‍त्वना देता. ; लिड्ठं 


रहापर | न अम्यगात्‌ 


प्रियाका 
अपने प्रति 
प्रणय-कोपका 


हेतु 
नहीं जान सका ॥१४ 


चतुथेस्कन्धे षटाविशोष्ध्याय: [ ५३५ 
अनुनिन्येष्थ शनकर्बोरोइनुनयको विदः । 
पस्पर्श पादयुगलमाह चोत्सड्भलालिताम ॥२०॥। 


अनुनिन्धे अथ शनकः बीरः अनुनय कोविद: पस्पश पादयुगलं आह च 
उत्सड्रः लालितां ॥२०॥। 


अथ फिर पादयुगलं 

अनुनय पस्पशं दोनों पर छुए 
कोवबिदः मनानेमें कुशल च ओर 

वीरः वीरने उत्सड्भ गोदमें बिठाकर 
शनकः धोरे-धीरे लालितां लाड़ करते 
अनुनिम्ये मनाना शुरू किया आह कहने लगा ॥२०॥। 


पुरए्ञ्जन उवाच- 
नून॑ त्वकृतपुण्यास्ते भृत्या येष्वोश्वराः शुभे। 
कृतागस्स्वात्मसात्कृत्वा शिक्षादण्ड न युञुजते ॥२१॥ 


नूनं तु अकृत पुण्या: ते भृत्या येषु ईश्वराः शुभे कृत आगस्सु आत्मसात 
कृत्वा शिक्षा दण्ड न युऊजते ॥२१॥। 


शुभे हे सुन्दरी ! | आत्मसातु 

ते भृत्या वे सेवक कृ्त्वा अपना समझकर 
नूनं निश्चय ईश्वराः स्वामीजन 
अक्ृत पुण्या: पुण्य हीन हैं शिक्षा दण्ड शिक्षाके लिए 
कृत अगस्सु अपराध करनेंपर उचित दण्ड 

येषु जिनको न युञजते . नहीं देते ॥२१॥ 


परमो&्नुग्रहोी दण्डो भृत्येषु प्रभुणापितः । 

बालो न वेद तत्तन्वि बन्धुकृत्यममर्षण: ॥२२॥। 

परमः अनुग्रहः दण्डः भृत्येषु प्रभुणा अपितः बालः न बेद ततु तन्वि 
बन्धुकृत्यं अमर्षणः ॥२२॥। 
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भृत्येषु सेवकको बन्धुकृत्यं 
प्रभुणा स्वामी द्वारा 

अपित: दिया गया अमषंण: 
दण्डः दण्ड बाल: 
परमः अनुग्रहः परम अनुग्रह है। न वेद 
तन्वि सुन्दरी 

तत्‌ उस 


सा त्वं मुख सुदति सुझ्वनुरागभा र- 


अपने सम्बन्धी के 
करममको 
असहनशील 
अज्ञानी 

नहीं जान 

पाता ॥२२॥ 


त्रीडाविलम्बविलसद्धसितावलोकस्‌ । 


नोलालकालिभिरुपस्कृ तमुन्न्स नः 


स्वानां प्रदर्शय मनस्विनि वल्गुवाक्यम्‌ ॥॥२३॥। 


सा त्वं मुखं सुदति सुत्र: अनुरागभार ब्रीडाविलम्ब विलसत्‌ 
हसित अवलोकम्‌ नील अलक अलिभिः उपस्कृतं उन्नसं नः स्वानां प्रदर्शय 


सनस्विनि वल्गुवाक्यम्‌ ॥२३॥। 


सात्वं वह तुम | अलिभि: 
सुदति सुन्दर दांतोंवाली, | उपस्कृत॑ 
सुभ्रः सुन्दर भौंहोंवाली, ' उन्‍नसं 
अनुरागभारप्रेमके आधिक्यसे , वल्गुवाक्य॑ 
व्रोडा विलम्ब लज्जासे युक्त ' मुख 
हसित अवलोक मुस्कराहट भरी | मनस्विनि 
चितवनसे नः 
बिलसतु खिले, स्वानां 


नील अलक काली अलकों रूपी “ प्रदर्शय 
तस्मिन्द्धं दममहू॑ तव॒ वीरपत्नि 


भ्रम रोसे 

घिरे हुए, 

ऊँची नासिकावाला, 
मधुर वाक्य युक्त 
मुख 

मनस्विनी, 


मुझ 
अपने (जन) को 
दिखलाओ ॥२३॥ 


योध्न्यत्र भुसुरकुलात्कृतकिल्बिषस्तस्‌ । 


पश्ये न बीतभयमसुन्मुदितं त्रिलोक्या- 


सनन्‍्यत्र वे मुररिपोरितरत्र दासातु ॥२४॥। 


चतुर्थस्कन्धे घट्‌विशोध5्ध्याय: [ ५३७ 


तस्मिन्‌ दधे दम अहूं तव वीरपत्नि यः अन्यत्र भूसुर कुलातू कृत 
फकिल्बिषः तं पश्ये न वीतभयं उन्समुदितं त्रिलोक्यां अन्यत्र वे मुररिपो: इतरत्न 
दासात्‌ ॥२४॥ 


चोरपत्नि है बीर पत्नि ! मुररिपोः 
यः जिसने दासातु भगवात्र मुरारिके 
त्तव कृत भक्तोंको 
किल्बिषः तुम्हारा अपराध | इतरत्र छोड़कर 
किया है वे निश्चय 
ततं उसे त्रिलोक्यां त्रिलोकी में 
भूसुर कुलात्‌ ब्राह्मण कुलसे अन्यत्र या उससे बाहर 
अन्यत्र भिन्न को तो (कोई ) 
त्तस्मिनु उसे बोतभयं भय रहित 
अहूं मैं उन्मुदितं आनन्दपूर्वक 
दमं दधे दण्ड देता हूँ। रह सके 
न पश्ये (ऐसा कोई ) नहीं 
देखता हूँ ।२४॥ 
वक्‍त्र न ते वितिलक मलिनं विह॒ष॑ 
संरम्भभी ममविम्ृष्टमपेतरागम्‌ । 


पश्ये सस्‍्तनावपषि शुचोपहतों सुजातों 
बिम्बाधरं विगतकुडकुमपड्ूरागस्‌ ॥२५॥। 


बकक्‍त्रं न ते वितिलक मलिनं विह्॒ष संरम्भभीम॑ अविमृष्ठ अपेतरागं 
पश्ये स्‍्तनो अपि शुच्ा उपहतो सुजातो बिम्बाधरं विगत कुडकुसपड़ूः 
राग ॥२५॥ 


ते बकत्ने तुम्हारा मुख कभी ॥ संरम्भभोम॑ क्रोधके कारण 
वितिलक तिलकहो न, डरावना, 
सलिनं मलिन, अविमृष्ठ असज्जित, 


विह॒षं उदास सुजातो स्तनो सुन्दर स्तनोंको 


भ्इ८ ] क्षीमद्भागबते महापुराणें 


अपि भी कुडकुसपंक. केशर-चन्दन 

शुच्रा उपहतो शोकाश्रुओंसे भीगा, | रागं रज्जनसे, 

ब्म्बाधरं विम्बाफलके समान | अपेतरागं रहित स्नेह शून्य 
लाल ओपष्षोंको न पश्ये नहीं देखा है ॥२५॥॥ 


तन्‍्मे प्रसीद सुहृदः कृतकिल्बिषस्य 
स्वेरं गतस्य मृगयां व्यसनातुरस्य । 
का देवरं वशगतं कुसुमास्रवेग- 
विस्नस्तपोंस्नमुशती न भजेत कृत्ये ॥२६॥। 
ततु मे प्रसोद सुहृदः कृत किल्बिषस्य स्वेरं गतस्य मृगयां व्यसन 


आतुरस्य का देवर वशगतं कुसुम अस्त्रवेग विल्लस्तपोंस्न उशती न भजेत 
कृत्ये ॥२६॥। 


व्यसन आतुरस्य व्यसनवश हुए वेगसे 
स्वर स्वच्छन्द विज्लस्तपॉस्न॑ जिसका पुरुषत्व 
मृगयां गतस्य आखेट करने गये, नष्ट हो गया है 
कृत किल्बिषस्य अपराध करनेवाले | वशगतं उस वशमें आये 
ततु उस देवरं वरदायी (पतिको) 
सुहृदः सुहृद | कृत्ये उचित कार्यके लिये 
में प्रसोद मुझपर प्रसन्न हो | का कोन 

जाओ | न भजेत सेवन नहीं 
कुसुम अस्त्रवेग कामके विषम वाणोंके करेगी ॥२६॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थेस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने षट्विशो<्ध्याय: ॥२६॥ 


अथ सप्तविशोष्ध्यायः 


जारद उवाच- 


इत्थं. पुरञ्जनं सश्नचग्वशमानोय विश्वर्मः । 
पुरञझ्जनी महाराज रेसे रमयती पतिस्‌ ॥१॥ 


इत्थं पुरञ्जनं सप्नचक्‌ वश आनीय विश्वर्मः पुरञझ्जनी महाराज रेमे 
रमयती पति ॥१॥ 


महाराज हे महाराज वश आनीय वशमें करके 

इत्थं इस प्रकार पति रमयती पतिको आनन्दित 
पुरञ्जनी पुरंजनी करती 

विश्व: हाव-भावसे रेमे विहार करने 
पुरजञ्जनं पुरञअजनको लगी ।॥॥१॥ 
सप्नचक्‌ भली प्रकार 


स राजा महिषों राजन्‌ सुस्तातां रुचिराननाम्‌ । 
कृतस्वस्त्ययनां तृप्तामभ्यनन्ददुपागतास ।॥॥२।। 


स राज महिषों राजनु सुस्तातां रूचिराननां कृतस्वस्त्ययनां तृप्तां 
अभ्यनन्दत्‌ उपागतां ॥२॥ 


सराजनू. वह राजा | चृप्तां तृप्त हुई 
सुस्नातां अच्छी प्रकार उपागतां पास आयी 
स्नान किये महिषों राजमहिषीका 
कृतस्वस्त्ययनां मंगल श्ूड्भार किये अभ्यनन्दत्‌. अभिनन्दन 
रुचिराननां सुन्दर मुखवाली ! किया ॥२॥ 


५४० ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


तयोपगढ:ः परिरब्धकन्धरो 
रहो5नुमन्‍्त्र रपकृष्चेतनः । 


न कालरंहो बुबुधे दुरत्यय 
दिवा निशेति प्रमदापरिग्रहः ॥३॥। 


तया उपगृढः परिरब्धकन्धरः रहः अनु सन्‍्त्रे: अपकृष्ट चेतन: न काल 
रंहः बुबुधे दुरत्ययं दिवा निशा इति प्रमदा परियग्रहः ॥३॥। 


तया उसके द्वारा दिवा निशा दिन-रात 
उपगुढः आलिंगित होकर | इति इस प्रकार 
परिरब्धकन्धर उसको गले लगाकर ( बिताते ) 
रहः एकानन्‍्तमें | दुरत्ययं दुस्तर 
अनुमन्त्रः रहस्यकी बातें करते | कालरंहः कालके वेगको 
चेतनः चेतना (सावधानी) | न बुबुधे नहीं जान 
अपकृष्ठ विनष्ट हो गयी, सका ॥३॥) 


शयान उन्नद्धमदों महामना 
महाहँतलल्‍पे. महिषीभुजोपधिः । 
तामेव वीरो मनुते पर यत- 
स्तमो5भिभृतो न निजं परं च यत्‌ ॥४॥। 


शयानः उन्नद्धमदः महामना महाहंतल्पे महिषी भुजा उपधिः तां एव 
वीरः मनुते पर यतः तमः अभिभृतः न निज परं॑ च यत्‌ ॥8॥ 


उन्नद्धमद:ः मदसे छका हुआ | वीर: वह वीर 

महामना मनस्वी तां एव उसको ही 

महिषी पत्नीकी पर मनुते सर्वश्रेष्ठ मानता था 

भुजा उपधिः भुजाका तकिया | यत्‌ जिससे भिन्‍न 
बनाये निज अपना 

महाहँतत्पे. महामूल्य शय्यापर | च ओर 


घयान: सोता हुआ 


चतुर्थस्कन्धे सप्तविशोष्ध्याय: [ ५७१ 
परं पराया तमः अभिभूतः अज्ञानसे आच्छन्न 
| नहीं था । हो गया ॥४॥। 

तस्थेब॑ रममाणस्य_ कामकश्सलचेतसः । 
क्षणाधभिव राजेन्द्र व्यतिक्रान्त नव वयः ॥।५॥। 


तस्य एवं रमसमाणस्य कामकश्मल चेतसः क्षणार्ध इब राजेन्द्र 
व्यतिक्वान्त नव॑ वयः ॥५॥॥ 


राजेन्द्र राजेन्द्र ! रमसाणस्य रमण करते हुए 
कामकश्मल  कामके द्वारा मलिन | क्षणार्ध इव. आधे क्षणके समान 
चेतसः चित्तवाले नव वयः नयी उमर 

तर्पी उसके व्यतिक्कान्त॑ बीत गयी ॥५॥ 

एवं इस प्रकार 


तस्यामजनयत्पुत्रात्‌ पुरञज्जन्यां पुरञ्जनः । 
शतान्येकाइशश. विराडायुषो5धंमथात्यगात्‌ ॥।६॥। 


तस्यां अजनयत्‌ पुत्रानु पुर|ञजन्यां पुरब्जनः शतानि एकादश विराट 
आयुषः अर्ध अथ अति अगातु ॥६॥। 


पुरञ्णनः पुरंजनने अथ इस प्रकार 
तस्यां उस विराद आयुषः बड़ी आयुका 
पुरझुजन्यां. पुरञ्जनीसे अर्थ आधा भाग 
एकादश शतानि ग्या रहसौ अति अगातु बीत गया ॥६॥ 


पुत्रान अजनयत्‌ पुत्रोंकोी पंदा किया 


दुहितृदंशोत्तरशत॑ पितृमातृयशस्क रीः । 
शोलोदायंगुणोपेताः पौरञ्जन्यः प्रजापते ॥७॥ 


दुहितृः दशोत्तरशतं पितृ मातृ यशः करी: शील औदाय ग्रुण उपेताः 
पोरड्जन्यः प्रजापते ॥७॥ 


४२ ] भ्रीम:द्रागवते महापुराणे 


प्रजापते हे प्रजापते पितृ मातृ 
दशोत्तर शतवं एकसौ दस यशः करोः पिता माताके यशको 
शोल ओऔदार्य शील एवं उदारताके बढ़ानेवाली 
गुण उपेताः. गुणोंसे युक्त दुहितः कन्याएँ 
पौरञ्जन्य:. पुरञ्जनसे पेदा 


हुई ॥७॥ 
स॒पश्चालपतिः पुत्राव पितृवंशविवर्धनान्‌ । 
दारे: संयोजयामास दुहितुः सहशवरेर: ॥८॥॥ 


स, पञचालपतिः पुत्रानु पितृवंश विवध्धनानु दारंः संयोगमयामास 
दुहितः सह: बरे: ॥८॥। 


स पञ”चालपति: उस पञ्चालराजने दिया 

पितृवंश दुहितः लड़कियोंको 

विवर्धनान _ पिताके वंशको सहशः वर: उनके योग्य वरोंसे 
बढ़ानेंवाले ( युक्त कर 

पुत्रानु पुत्रोंको दिया ) ॥८॥ 

दार: 


संयोजयामास पत्नियोंसे युक्त कर 
पुत्राणां चाभवन्‌ पुत्रा एककस्य शत शतस््‌ । 
यवें पौरञझ्जनो वंशः पतचालेषु समेधितः ॥६॥ 


पुत्राणां च अभवनु पुत्राः एक एकस्य शतं शर्त ये: व पौरञठजनः 
बंशः प>चालेष समेधितः ॥र्द। 


पुत्नाणां पोरडजनः बंशः पुरञ्जनका वंश 
एक एकस्यथ पुत्रोंके प्रत्येकके पञ्चालेषु. पाञ्चालमें 
शत शतं अभवन्‌ सौ-सौ (पुत्र) हुये | समेधितः भली प्रकार बढ़ 


यः वे जिनसे निश्चय ही । गया ॥।दै।। 


चतुर्थस्कन्धे सप्ताविशोष्ध्याय। [ ५४३ 
तेव.. तद्रिक्थहारेष.._गृहकोशानुजीविषु । 
निरूढेन ममत्वेन विषयेष्वन्वबध्यत ॥॥१ ०१ 


तेषु तद्‌ रिक्‍्थहारेषु गृह कोश अनुजीविषु निरूढेन ममत्वेन विषयेषु 
अनु अबध्यत ॥१०॥। 


तेषु उनके उन ममत्वेन ममताके 

रिक्यहारेषु._ उत्तराधिकारियों | निरूढेन अत्यन्त हढ़ होनेसे 
तथा विषयेषु (संसारिक ) विषयोंके 

गृह घर, अनु अबध्यत पीछे बंध 

कोश खजा नें गया ॥१०॥ 


अनुजीविषु अनुजी वियोंमें 
ईजे च क्रतुभिर्षोरिदीक्षितः पशुमारकः। 
देवान्‌ पित॒व भुतपतीन्नानाकामो यथा भवान्‌ ॥११॥ 


ईजे च क़तुर्भिः घोर: दौक्षितः पशु मारक:ः देवान्‌ पितृन्‌ भृतपतीनु 
नाना कामः यथा भवान्‌ ॥११॥ 


यथा सवान्‌ जंसा तुमने किया | घोरेः क़तुसिः घोर यज्ञोंसे 


( वेसे ही) देवान्‌ पितृन॒ देव-पितर (तथा) 
नाना काम: अनेक कामनाओंसे | भूतपतीनू भूतपतियोंका 
दीक्षितः यज्ञकी दीक्षा ली ईजे यजन किया ॥॥११॥ 


च पशु मारकः और पशु बलिवाले 


युक्तेष्वेवे. प्रमत्तस्य कुट॒म्बासक्तचेतस: । 

आससाद स वे कालो योष5$प्रियः प्रिययोषितास्‌ ॥॥१२॥। 

युक्तेषु एवं प्रमत्तस्य कुठुम्ब आसक्त चेतसः आससाद स वे कालः 
यः अध्रियः प्रिय योषिताम्‌ ॥१२॥। 


एवं युक्तेषु. इस प्रकार लगे हुए | कुटुम्ब आसक्त 
प्रमत्तस्प असावधान चेतसः कुटम्बमें आसक्त 
चित्त 


५४४ ] श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 


स॒ काल: (के लिए) वह समय | योषितां प्रिय स्त्रियोंके प्रेमियोंको 
आससाद आ गया अधियः अप्रिय है ॥१२॥ 
यः जो 


चण्डवेग इति ख्यातो गन्धर्वाधिपतिन प । 
गन्धर्वास्तस्यथ बलिनः षष्टच त्तरशतत्रयम्‌ ॥१३॥ 


चण्डवेग इति ख्यातः गन्धर्व अधिपतिः नृप गन्धर्वाः तस्य बलिनः 
षष्टि उत्तर शतत्रयं ॥१३॥। 


नृप राजन ! बलिनः बलवान 

चण्डवेग इति चण्डवेग इस नामसे | षष्टि उत्तर 

ख्यातः विख्यात शतल्नयम्‌ तीनसौ साठ 
गन्धवं- गन्धर्वाः गन्धर्व ( सेनिक ) 

अधिपतिः गन्धवोंका अधिपति हैं ॥१३॥ 

तस्य उसके 


गन्धव्येस्ताहशी रस्प मेथन्यश्व॒ सितासिता: । 
परिवृत््या विलुम्पन्ति सर्वकामविनिर्भितामू ।॥१४॥ 


गन्धव्यं: ताहशीः अस्य मंथुन्यः च सिता असिताः परिवृत्त्या 
बिलुम्पन्ति सवेकास विनिर्भितामु ॥१8॥। 


संथन्यः मिली-जुली परिवृत्त्या जो बारी-बा रीसे 
रहनेवाली सर्वकाम सभी भोग सामग्री से 
सिता असिताः शुक्ल ओर कृष्ण | बिनिरभितां पूर्ण बनी 
वर्णकी ( नगरीको ) 
ताहशीः उतनी ही विलुम्पन्ति. लूटती रहती 
अस्य उसकी हैं ॥१४॥ 
गन्धव्य:ः गन्धर्वी भी हैं 


ते चण्डवेगानुचरा: पुर!ञ्जनपुरं यदा । 
हतुंमारेभिरि. तक्र प्रत्यषेधत्प्रजागरः ॥१५॥ 


चतुथस्कन्धे पञचर्विशोश्ध्यायः [ ५४५ 


ते उन आरेभिरे प्रारम्भ किया 
चण्डवेग तत्र तब 

अनुच राः चण्डवेगके सेवकोंने | प्रजागरः जागनेवाले 

यदा जब (चौकीदार सर्पने) 


पुरञ्जनपुरं पुरञ्जनके नगरको | प्रत्यषेघतु. उन्हें रोका ॥१५॥ 
हतृम्‌ लूटना 
स सप्तभिः शतरेकों विशत्या च शत समाः । 
पुरञ्जनपुराध्यक्षोी. गन्धर्वेयुयुधे बली ॥१६॥ 


स सप्तभिः शर्तें: एकः विशत्या च शतं समाः पुर|्जनपुर अध्यक्ष: 
गन्धवें: युयुधे बली ॥१६॥ 


स्‌ उस शत समा: सौ वर्षो तक 

बलो बलवान सप्तनिः शर्तें: सात सौ 

पुरञजनपुर विशत्याच और बीस 

अध्यक्ष: पुरञ्जनपुर (सात सौ बीस) 
पालकने गन्धर्वे: गन्धवोसे 

एकः अकेले | युयुधे लड़ता रहा ॥१६॥ 


क्षीपमाण स्वसम्बन्धे एकस्मिन्‌ बहुभियुंधा । 
चिन्तां परां जगामात॑ं:ः सराष्ट्रपु रबान्धवः ॥१७॥॥॥ 


क्षीयमाणे स्वसम्बन्धे एकस्मिनु बहुसिः युधा चिन्तां परां जगाभ 
आते: सराष्ट्र पुर बान्धवः ॥१७॥ 


बहुभिः बहुतों द्वारा सराष्ट्र अपने राष्ट्र 
एकस्मिन्‌ एकसे पुर-बान्धव: नगरवालों तथा 
युधा युद्ध होनेके कारण सम्बन्धियों सहित 
स्वसम्बन्धे._ अपने सम्बन्धीके . | आते: दुःखो होकर 
क्षोयमाण॑.. क्षीण (दुबंल) ' परां चिन्ता बड़ी चिन्ताको 


होनेपर | जगाम प्राप्त हुआ ॥१८५॥ 


५७६ ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 
स॒ एव पूर्या मधुभुक्पञ्चालेष स्वपाषंद:। 
उपनीतं॑ बलि गह्लन स्रीजितो नाविदज्भूयम्‌ ॥१८॥ 


स एव पुर्या मधुभुक्‌ पञचालेषु स्वपाष॑द: उपनीतं बलि गृहल्लन स्री- 
जितः न अविदतु भयम्‌ ॥१८॥ 


सएव वही (इतने दिनों । मधुमुक मधुर (भोग) 

तक ) भोगता रहा, 
पञ्चालेष पञ्चाल देशके स्त्नीजित: सत्रीके वशीभत 
पुर्या उस नगरमें होनेसे 
स्वपाषंद: अपने सेवकों द्वारा | भय भयको 
उपनोत॑: लाये गये न अविदव॒ नहीं जान 
बलि उपहार (कर) सका ॥१८॥ 
गृह्लन्‌ लेते रहकर 


कालस्य दुहिता काचित्त्रिलोकों वरमिच्छती । 
पर्यंटन्ती न बहिष्मन्‌ प्रत्यनन्दतः कश्चन ॥१६॥ 


कालस्य दुहिता काचित्‌ त्विलोकों वरं इच्छती परि अठन्ती न 
बहिष्मन्‌ प्रति अनन्दत कश्चन ॥१<६॥ 


बहिष्मन्‌ हे प्राचात वहि, | परि अटन्ती चारो ओर घूम रही 
काचित्‌ कोई । थी (पर) 

कालस्य | कश्चन उसे किसीने 
दुहिता कालकी कन्या न प्रत्ति अनन्दत स्वोकार नहीं 

वर इच्छती वरकी इच्छा करती किया ॥१८ै।। 


ब्रिलोकों तीनों लोकों में 


दौर्भाग्येनात्मनो लोके विश्वता दुरभंगेति सा। 
या तुष्टा राजषंये तु वृतादात्प्रवे वरस्‌ ॥२०॥॥ 


दोर्भाग्येन आत्मनः लोके विश्रुता दुर्भगा इति सा या, तुष्टा राजष॑ये तु 
ब॒ता अदातु पूरवे बरं ॥२०॥। 


चतुर्थस्कन्धे सप्तविशोड्ध्याय: [ ५४७ 


आत्मनः अपने राजषंयेतु राजषि (ययाति) को 
दोभग्येन दुर्भाग्यसे ही 

लोके सा लोकमें वह | बता वरण किया 

दुर्भगा इति दुर्भगा है इस प्रकार उन्होंने) 

विश्र॒ता प्रसिद्ध हो गयी | प्रवे पुरुको (उसे ) 

या जिसने वरं वर रूपमें 

तुष्टा सन्तुष्ट होकर अदात्‌ दिया ॥२०॥ 


कदाचिदटमाना सा ब्रह्मलोकान्महों गतम्‌ । 
वत्रे बृहदत्त मां तु जानती कामसोहिता ॥२१॥ 


कदाचित्‌ अटमाना सा ब्रह्मलोकात्‌ महीं गतं॑ वत्र बहदुब्त मां तु 
जानती काम मोहिता ॥२१॥ 


सा वह बहद्ब्तं ब्रह्मचयंत्रती 
कदाचित्‌ किसी समय | जानती तु जानती हुई भी 
अटठमाना घूमती हुई | काम मोहिता काम मोहित होकर 
इृहालोकात्‌ ब्रह्म लोकसे | बत्र मुझे वरण करना 
महीं गत॑ पृथिवीपर आये | चाहा ॥२१॥ 

मां मुझको । 


सयि संरकभ्य विपुलभदाच्छापं सुदुःसहस्‌ । 

स्थातुमहंसि नेकत्र. मसद्याच्माविसुखों सुने ॥२२॥। 

सयि संरभ्य विपुलं अदात्‌ शापं सुदुःसहं स्थातुं अहंंसि न एकत्र 
मद याच्ञा विमुखः मुने ॥२२॥ 


मयि मेरे | सुने मुनि 

संरभ्य मना करनेपर ; सद्याश्वा मेरी याचनासे 
सुदुःसहं अत्यन्त दुःसह विमुखः विमुख होकर 
विपुल भारी एकत्र एक जगह 
शापं शाप स्थातु ठहरने 


अदात्‌ दिया कि न अहेसि योग्य नहीं हो ॥२२॥ 


५४८ | श्रीम:्भागवते महापुराणे 
ततो विहतसडद्भाल्पा कन्‍्यका यवनेश्वरम्‌ । 
मयोपदिष्टमासादय वत्ने नाम्ना भयं पतिम््‌ ॥२३॥। 


ततः विहतसड्ूल्पा कन्‍्यका यवन ईदेवरं मया उपदिष्ट आसाद्य 
वन्न नाम्तः भय पति ॥२३॥ 


ततः तब भय भय 
विहतसंकल्पा नष्ट हुए संकल्प | नाम्नः नामकके 

वाली आसाद्य पास जाकर 
कन्यका उस कन्याने पात वतन्र पति रूपसे वरण 
मया उपदिष्ट मेरे बतलानेसे किया ॥२३॥ 


यवन ईइवरं यवन देशके राजा 
ऋषभं यवनानां त्वां वर्ण बीरेप्सितं पतिघ््‌ । 
सड्धुल्पस्त्वयि भूतानां कृतः किल न रिष्यति ॥२४॥ 


ऋषभ यवनानां त्वां वुणे वीर ईप्सितं पति सद्धूल्पः त्वयि भतानां 
कृतः किल न॒रिष्यति ॥२७॥। 


वीर हे वीर त्वयि कृतः तुम्हारे प्रति किया 
यवनानां यवनोंमें गया 
ऋषभं श्रष्ठ भूतानां संकल्प: प्राणियोंका संकल्प 
त्वां तुम्हें किल 
ईप्सित॑ अभीष्ट न रिष्यति कभी विफल नहीं 
पति व॒णे पति रूपसे वरण होता ॥२४॥ 
करती हूं 
द्वाविमावनुशो चन्ति बालावसदव ग्रहो । 


यल्लोकशात्रीोपनतं न राति न तदिच्छति ॥२५॥ 


हो इमो अनुशोचन्ति बालो असत्‌ अबग्रहों यत्‌ लोक शास्त्र उपनत 
न राति न तत्‌ इच्छति ॥२५॥। 


चतुर्थस्कन्धे सप्तविशोश्ष्याय: | ५४८॑ 


यत्‌ जो इमो दो ये दोनों 
लोक शास्त्र लोक या शास्त्र बालो मुख हैं 
दष्टिसे असत्‌ अवग्रहो दुराग्रही हैं 
उपनतं प्राप्त वस्तुका अनुशोचन्ति पीछे पछताते 
नराति दान नहीं करता हैं ॥२५॥। 


न ततु इच्छति (और अधिकारी 
होकर भी ) उसकी 
इच्छा नहीं करता 
अथो भजस्व मां भद्र भजन्तों से दयां कुरु। 
एतावानू_ पोरुषो धर्मों यदार्ताननुकम्पते ॥२६॥। 


अथो भजस्व मां भद्र भजन्तों मे दयां कुरु एतावान्‌ पौरुष: धर्म: यत्‌ 
आर्तान्‌ अनुकम्पते ॥२६॥। 


मां मुझ | एतावानु इतना ही 

भजन्तीं सेवाको उत्सुकाको | पौरुषः धर्म: पुरुषका धर्म है 

भद्र भद्र यत्‌ कि 

भजस्व स्वीकारं करो । आर्तान्‌ दुःखियोंपर 

मे मुझपर अनुकम्पते कृपा करता है ॥२६ 
दयां कुरु दया करो 


कालकन्योदितवचों. निशम्प यवनेश्वरः । 
चिकीषुदेंवगुह्यं स॒ सस्सित तामभाषत ॥२७॥॥ 


कालकन्या उदित वचः निशम्य यवन ईइवरः चिकीएं: देव गुह्ा स 


सस्मितं तां अभाषत ॥२७॥ घ ॥रे१ ५ (६८६8५ 
कालकन्या कालकन्याके | देव गुह्य ताका गुप्त 
उदित बच: कहे वचनको मन्तव्य जानकर 
निशम्य सुनकर तां उससे 

स यवन ईशवरः उस यवनराजने._। सस्मित मुसक राते हुए 


( अभाषत कहा ।।२३७॥ 


५५० | श्रीमज्भागवते महापुराणे 
मया निरूपितस्तुभ्यं पतिरात्मसमाधिना । 
नाभिनन्दति लोको5यं त्वामभद्रामसम्मताम्‌ ॥।२८१। 


मया निरूपितः तुभ्यं पतिः आत्मसमाधिना न अभिनन्दति लोकः 
अयं त्वां अभद्रां असम्मताम्‌ ॥२८।॥। 


आत्मसभाधिना अपने' चित्तकी त्वां तुम 
एका ग्रतासे अभद्रां अमंगल रूपा 
मया मैंने असम्मतामु अस्वीकार्याकी 
तुभ्यं तुम्हारे लिए अय॑ लोक: यह लोक 
पतिः पति ने अभिनन्दति अभिनंदन (स्वागत ) 
निरूपितः निश्चित कर दिया नहीं करता ।॥२५॥। 
है। 


त्वमव्यक्तगतिभृडक्व लोक॑ कमंविनिमितम्‌ । 
याहि में प्ृतनायुक्ता प्रजानाशं प्रणेष्यसि ॥२८॥। 


त्वं अव्यक्तगति: भुंक्ष लोक कमंविनिर्भितं याहि में प्रतनायुक्ता 
प्रजानाश प्रणेष्यसि ॥२<ी। 


कमंविनिर्मितं कमंसे बनें इस भुंदव भोगों 
लोकको मे पृतनायुक्ता मेरीसेनाके साथ 
त्वं तुम याहि जाओ 
अव्यक्तगतिः अलक्षित होकर प्रजानाश (तुम) प्रजाका नाश 


प्रणंष्यसि कर सकोगी ॥२३॥। 


प्रज्वारोष्यं मम अभ्राता त्वं च मे भगिनोी भव । 
चरास्युभाभ्यां लोकेःस्मिन्नव्यक्तो भीमसेनिक: ॥३०॥। 


प्रज्वार: अय मम॒भ्राता त्वं च में भगिनी भव चरामि उभाभ्यां 
लोके अस्मिन अव्यक्तः भोपसेनिक: ॥॥३०॥॥ 


चतुर्थस्कन्धे सप्तविशोष्ध्यायः [ ५५१ 


अय॑ प्रज्वार: यह प्रज्वार उभाष्यां तुम दोनोंके साथ 
मम श्राता मेरा भाई है अव्यक्तः अलक्षित गतिसे 

त्वं मे तुम मेरी भोीमसेनिक: भयद्ूुूर सेना लेकर 
भगिनी भव बहिन बन जाओ | चरामि घूमू गा ॥३०॥ 


इति श्रीमद्भधागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे पु रझ्जनोपाख्याने सप्तविशो5्ध्याय: ॥२७॥ 


अथ अष्टविशोष्ध्यायः 


लनाश्द उवाच- 
सेनिका भयनाम्नों ये बहिष्मन्‌ दिष्टकारिण: । 
प्रज्वारकालकन्याभ्यां विचेरुरवनीमसिमाध्‌ ॥॥१॥। 


सेनिका भयनाम्तः ये बहिष्मनू दिष्टकारिण: प्रज्वार काल- 
कन्याभ्यां विचेर: अबनों इमां ॥१॥ 


बहिष्मन्‌ हे बहिष्मन्‌ ! प्रज्वार काल 

भयनाम्तः. भय नामक कन्याभ्यां (वे) प्रज्वार और 
(यवनेश्व रके ) कालकन्याके साथ 

ये जो इमां अवनीं इस पृथिवीपर 

दिप्तकारिण: आज्ञाकारी विचेरु: विचरण करने 

सेनिका सेनिक थे लगे ॥१॥ 


त एकदा तु रभसा पुरञज्जनपुरों नृप। 
रुरुधुभोमभोगाढयां जरत्पन्नगपालिताम्‌ ॥२॥। 


ते एकदा तु रभसा पुरज्ञनपुरीं नुप रुरुधु: भौमभोगाढदां जरतु 
पन्नग पालिताम्‌ ॥२॥। 


नृप राजत्र्‌ भोमभोगढद्यांप्रथिवीके भोगोंसे 
तेतुएकदा उन्होंने तो एक र्ण 

समय पुरक्षमपुरों. पुरञ्जनकी नगरी- 
रभसा बड़े वेगसे को 


जरत्‌ पन्नग बूढ़े सपंसे रुरुधु: घेर लिया ॥२॥ 


पालितां सुरक्षित 


चतुर्थेस्कन्धे अरधावशोष्ध्यायः [ ५५३ 


कालकन्यापि बुभुजे पुरञझजनपुरं बलातु । 
ययाभिभतः पुरुष: सद्यो निःसारतासियात्‌ ॥३॥। 


कालकन्या अपि बुभुजे पुरझ्ञनपुरं बलातु यया अभिभतः पुरुषः 
सद्यः निःसारतां इयात्‌ ॥३॥ 


कालकन्या अभिभूतः पुरुष घेरा गया पुरुष 
अपि कालकन्या भी सद्यः शीघ्र ही 
पुरञ्जनपुरं पुरण्ज्जनके नगरकों | निःसारतां 

बलात्‌ बल पूर्वक इयात्‌ नि:सार हो जाता 
ब॒भुजे भोगने लगी है ॥३॥ 

यया जिससे 


त्तयोपभुज्यमानां वे यवनाः: सर्वतोदिशस्‌ । 
द्वाभिः प्रविश्य सुभृशं प्रादंयन्‌ सकलां पुरीस्‌ ॥॥४।॥॥ 


तया उप भुज्यमानां वे यवनाः सर्वेतः दिशं द्वाभिः प्रविद्य सुभृश 
प्रादंयन्‌ सकलां पुरों ॥४॥ 


तया वे उसके द्वारा निश्चित | सबेतः दिश चारों ओरसे 

रूपसे द्वा्भिः प्रविद्य द्वारों से प्रवेश करके 
उप भुज्यमानां भोगी जाती हुई. | सकतलां पुरों सम्पूर्ण नगरीको 
पुरी नगरोीमें सुभश अत्यधिक 
यवनाः यवन भी | प्रादंयनु रौंदने लगे ॥४॥ 


तस्यां प्रपोड्यमानायामभिमानी पुरझजनः । 
अवापो रुविधांस्तापान्‌ कुदुम्बी समताकुलः ॥५॥ 


तस्यां प्रपोड्यमानायां अभिमानी पुरञझ्जनः अवाप उरु विधा 
तापानु्‌ कुठुम्बी ममता आकुलः ॥५॥ 


५५७ | श्रीमड्भागवते महापुराणे 


तस्यां उस (पुरी) के कुठुम्बी कुटुम्बवाला 
प्रपी ड्य- पुरञजनः राजा पुरञज्जन 
मानायां पीडित किये जानेपर | उरु विधान. भनेक प्रकारके 
अभिमानी (उसमें) अभिभान | तापानु कष्टोंको 
करनेवाला अवाप पाने लगा ॥५॥ 


ममता आकुलः ममता ग्रस्त 
कन्योपगूढो नष्टश्री: कृपणो विषयात्मकः । 
नष्टप्रशो हतेश्व्यों.. गन्धर्वेयवर्नेबंलात्‌ ॥६॥। 
कन्या उपगूढः नष्टश्री: कृपणः विषय आत्मकः नष्टप्रज्ञः हत 
एंदवर्यः गन्धवंयवने: बलातु ॥६॥। 


कन्या उपगृढ़ः कालकन्यासे गन्धवंयवने:. गन्धर्वों और 
आलिड्ित यवनोंके द्वारा 
न्टश्रीः नष्टकान्ति बलात्‌ बल पूर्वक 
विषय विषयासक्तिसे हृत ऐश्वयें:. ऐश्वर्य छीने जानेपर 
कृपणः दीन नष्ठप्रज्ञ: उसकी विवेक 
शक्ति नष्ट हो 
गई ॥६॥। 


विशीर्णां स्वपुरों वीक्ष्य प्रतिकूलाननाहतान्‌ । 
पुत्रात्‌ पोत्रानुगामात्याञ्जायां च गतसौहृदाम्‌ ॥॥७॥। 


विशीर्णा स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलानु अनाहतानु पुत्रानर्‌ पौत्न अनुग 
अमात्यानू जायां च गतसोह॒दां ॥७॥ 


स्वपुरीं अपनी नगरीको | पुत्नानु पोत्न पुत्र, पोन्र, 
विशोर्णा अत्यन्त जज र अनुग 
(तथा ) अमात्यानु सेवकों, मन्त्रियोंको, 
अनाहतानूु अनादर करनेवाले | गतसोहदां. सौहादर रहित 
प्रतिक्लानू विपरीत आचरण | जायां च वीक्ष्य पत्नीको भी 
करनेवाले देखकर ॥७॥। 


चतुथेस्कन्धे अष्टविशोध5्ध्याय: [ ५५५ 


आत्मानं कन्यया ग्रस्त पत्चालानरिदृषिताव्‌ । 
दुरन्तचिन्तामापन्नो न लेभे तत्प्रतिक्रियास्‌ ॥८॥। 


आत्सान कनन्‍्यया ग्रस्त पत्चालानु अरिद्षितान्‌ दुरन्त चिन्तां 
आपन्नः न लेभे तत्‌ प्रतिक्वियां ॥८॥ 


आत्मान तथा अपनेको दुरन्त चिन्तां अपार चिन्तामें 

कन्यया ग्रस्त कालकन्यासे ग्रस्त | आपन्नः पड़ गया 

पञ्चालानू.._ पञ्चाल देशोंको | तत्‌ प्रतिक्रियां उसका प्रतिकार 

अरिदूषितानू शत्रु ओंसे दूषित | न लेभे नहीं पासका ॥८॥ 
(देखकर ) 


कामानभिलषन्दीनो यातयामांश्र कनन्‍्यया । 
विगतात्मगतिस्नेहः पुत्रदारांश्र लालयन्‌ ॥ढै।॥ 


कामान्‌ अभिलषन्‌ दीनः यातयामान्‌ च कन्‍्यया विगत आत्म गति 
स्नेह: पुत्रदारानु च लालयनू ॥।॥। 


कन्यया कालकन्याके द्वारा आत्मगति अपनी पारलौकिकी 
यातयामानू_ पूरा समय नष्ट गति 
किये जाते स्नेहः (तथा स्वजनों के) 
कामानु स्नेह 
अभिलषनु भोगोंकी अभिलाषा विगत चले जानेपर 
करता हुआ पुत्रदारानुच पुत्र और स्त्रीके 
दोनः दीन हुआ लालयनू लालन पालनमें 
लग गया ॥४॥ 


गन्धवेयवनाक्रानतां कालकन्योपमदितास्‌ । 
हातूं प्रचक्रमे राजा तां पुरोसनिकामतः ॥१०॥॥ 


ग्न्धर्वं यवन आक्रान्तां कालकन्या उपमर्दितां हातुं प्रचक्रमे राजा 
तां पुरीं अनिकासतः ॥॥१०॥। 


५५६ ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 


गन्धर्व यवन । तां पुरी उस नगरीकों 

आक्रान्तां. गन्धर्व और यवनोंसे | अनिकामतः न चाहते हुए भी 
घेरी गई राजा राजा पुरञ्जन 

कालकन्या हातुं प्रचक्तके. छोड़नेको उच्यत हो 

उपम्दितां कालकन्यासे गया ॥॥१०॥ 
कुचली गई 


भयनाम्नो5ग्रजो भ्राता प्रज्वारः प्रत्युपस्थितः । 
ददाह तां पुरों क्ृत्स्नां श्रातुः प्रियचिको्षया ॥॥११॥ 


भय नाम्नः अग्रजः श्लाता प्रज्वारः प्रति उपस्थितः ददाह तां पुरी 
कृत्स्नां श्वातुः प्रियचिकोषंया ॥११॥ 


भय नाम्न: भय नामक | प्रियच्िकीषंया प्रिय करनेकी 
(यवनेश्वरके) | इच्छासे 

अग्रजः भ्राता बड़े भाई (तां कृत्स्नां उस पूरी 

प्रज्वारः प्रज्वा रने पुरी नगरीको 

प्रति उपस्थितः वहाँ पहुँचकर ददाहा जला दिया ॥११॥ 

भ्रातुः भाईका 


तस्यां सन्दह्ममानायां सपोरः सपरिच्छद: । 
कोटुम्बिक: कोट्म्बिन्या उपातप्यत सान्वयः ॥॥१२॥। 


तस्यां सन्दह्मय॒ मानायां सपोरः सपरिच्छदः कोठुम्बिकः कुदुम्बिन्या 
उप अतप्यत स अन्वयः ॥१२॥ 


तस्यां उस नगरीके कुटुम्बिन्या कुदम्बकी स्वामिनी 
सन्दह्मय मानायां जलनेपर सहित 

सपोरः पुरवासियों सहित | कोठुम्बिक: कुट॒म्ब वत्सल (वह) 
सपरिच्छदः सेवकों सहित उप अतप्यत बहुत सनन्‍्ताप करने 


स अन्वयः पुत्रों सहित लगा ॥१२॥ 


चतुर्थस्कन्धे अष्टॉविशोष्ध्याय! [ ५५७ 
यवनोपरुद्धायतनो ग्रस्तायां. कालकन्यया । 
पूर्याप्रज्वारसंसृष्ट: प्रपालोउन्वतप्यत ॥१३॥। 


यवन उपरुद्ध आयतनः ग्रस्तायां कालकन्यया पुूर्या प्रज्वार संसृष्ठः 
पुरथालः अनु अतप्यत ॥१३॥। 


कालकन्यया_ कालकन्यासे प्रज्वार संसृष्टः प्रज्वारके भी 
ग्रस्तायां पकड़ी गयी आक्रमण करनेपर 
पुर्या वह नगरी पुरपालः नगरीका रक्षक 
आयतनः पूरे भवन घेर लिये (सपं) 

जानेपर अनु अतप्यत बहुत दुःखित हो 
यवन उपरुद्ध यवनों द्वारा गया ॥१३॥ 


न शेके सो5वितुं तत्र प्रुकृच्छोरुवेषथुः। 
गन्तुमेच्छत्ततोी वृक्षकोटरादिव सानलातू ॥१४॥ 


न शेके सः अवितु तत्र पुरुकृच्छः उरुवेषथुः गन्तुं ऐच्छत्‌ ततः वक्ष 
कोटरात्‌ इब सअनलात्‌ ॥१४॥ 


तत्र सः जब वह (सपं) वक्ष कोटरात्‌ वृक्षके कोटर 

अवितुं रक्षामें इव के समान है 

न शेके समर्थ नहीं हुआ | ततः गन्तु उस (नगरी) से 

पुरुकृच्छ: (तब) महान्‌ कष्टसे निकलनेकी 

उरुवेपथुः अत्यन्त कांपता ऐच्छत्‌ इच्छा करने 
हुआ लगा ॥१४॥ 


सअनलात्‌ जलते हुए 


शिथिलावयवो. यहि. गन्धर्वेह तपौरुषः । 
यवनररिभी राजन्नुपरुद्धो रुरोद ह ॥१५॥ 


शिथिल अवयवः यहि गन्‍्धवें: हृतपोरुष: यवनेः अरिशिः राजन 
उपरुद्धः रुरोद हु ॥१५॥ 


प््ष्रण | श्रीमड्भागवते महापुराणे 


राजन हे राजन्‌ हतपोरुष: सारी शक्ति छीन ली 

यहि जब अरिभिः यवनेः शत्र यवनोंसे 

शिथिल उपरुद्धः घेर लिया गया 

अवयवः अंग ढीले पड़ गये | छरोद ह तब वह रोने ही 
ओर लगा ॥१५॥ 

गन्धरवें: गन्धवोनि 


दुहितृः पृत्रपोत्रांश्न। जामिजामसातृपाषंदान । 
स्वत्वावशिष्टं यत्किचिद्‌ गृहकोशपरिच्छदम्‌ ॥१६॥ 


बृहितृः पुत्र पोत्नानु च जामि जामातृ पार्षदान्‌ स्वत्व अवशिष्ट यत्‌ 
किडज्चित्‌ गृह कोश परिच्छदं ॥१६॥। 


दुहितृः लड़की, यत्‌ किड्चितु जो कुछ 

पुत्र लड़के, गृह घर, 

पोत्ानु पोते, कोश धन 

जामि पुत्र-वध्‌, परिच्छद॑ दूसरा सामान 
जामातृ दामाद, स्वत्व अवशिष्ट (अपने) अधिका र- 
पा्षदानु सेवक का बचा था !॥१६॥ 
च तथा ४ 


अहं ममेति स्वीकृत्य गहेषु कुमतिग ही । 

दध्यो प्रमदया दीनो विश्रयोग उपस्थिते ॥१७॥ 

अहं मम इति स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिः ग्रही दध्यों प्रमदया दीनः 
विप्रयोग उपस्थिते ॥१७॥ 
अहं मम इति यह मैं हैँ यह सब॒ | विप्रयोग 


मेरे हैं ऐसा उपस्थिते वियोगके उपस्थित 
स्वोकृत्य स्वीकार करके होनेंपर 
यृहेषु घरमें दध्यो (उस स्त्रीका ही) 
कुमतिः गृही कुबुद्धि गृहस्थ चिन्तन करने 
प्रमदया स्त्रीके प्रेम में लगा ॥१७।॥ 


दीनः दीन हुआ 


चतुर्थ स्कन्धे अर्शवशोड5ध्याय: [ (५४४ 


लोकान्तर गतवति मय्यनाथा कुटुम्बिनो । 
वर्तिष्यते कथ्थं _त्वेषा बालकाननुशोचती ॥॥१८॥ 


लोकान्तरं गतवति मयि अनाथा कुदुम्बिनी वर्तिष्यते कथं तु एषा 
बालकान्‌ अनुशोचती ॥१८॥। 


मयि मेरे बालकानु 

लोकान्तर दूसरे लोक अनुशोचती. बालकोंकी चिन्ता 
गतवरति चले जानेपर करती हुई 

श्षा यह कर्थ वर्तिष्यते कंसे निर्वाह 
अनाथा असहाय करेगी ।।१५॥। 


कुठुम्बिनी. कुटुम्बवाली 


न मय्यनाशिते भुडक्त नास्नाते स्‍्नाति मत्परा । 
मयि रुष्टे सुसंत्रस्ता भत्सिते यतवाग्भयात्‌ ॥१६॥ 


न मधि अनाशिते भुडक्त न अस्नाते स्नाति सत्‌ परा मयि रुष्टे 
सुसंत्रस्ता भत्सिते यतवाक्‌ भयात्‌ ॥१८॥ 


मत्‌ परा मेरे परायणा यह | मयि रुष्टे मेरे रुष्ट होनेपर 
सयि अनाशिते न मेरे भोजन न सुसन्त्रर्ता बहुत डरती है 
करनेपर भत्सिते फटका रनेपर 
भुटक्त भोजन नहीं करती ' भयात्‌ यतवाक्‌ भयसे मौन हो 
अल्‍्नाते जाती है ॥१४॥ 


न स्‍्नाति स्नान न करनेपर 


स्नान नहीं करती । 


प्रबोधयति माविज्ञं व्युषति शोककशिता। 
वर्त्मंतर गृहमेधीयं वीरस्रपि नेष्यति ॥२०॥ 


प्रबोधयति मा अविज्ञ विडषिते शोक करशिता वरत्म एतद ग्रहमेधीय 
वी रसूः अपि नेष्यति ॥२०॥ 


५६० ] श्रीम-्भागवते महापुराणे 
अविज्ञं (मुझसे ) भूल हो. | वीरसूः अपि 
जानेपर 
मा प्रबोधयति मुझे सचेत कर देती | एतद्‌ 
गृहमेधी य॑ 
विडषिते परदेश जानेपर ब्त्म 


शोक कशिता शोकसे सूख जाती है | नेष्यति 


वीर माता होकर 
भी 

इस 

गृहस्थी का 

मार्ग 

नहीं चला 

सकेगी ।।२०॥। 


कर्थ नु दारका दीना दारकीर्वापरायणाः । 


वर्तिष्यन्ते मयि 


गते भिन्ननाव इवोदधों ॥।॥२१॥। 


कर्थ नु दारका दीना दारकी वा परायणाः वर्तिष्यन्ते मयि गते 


भिन्न नाव इव उदधो ॥२१॥। 


उदधों समुद्रमें वा अथवा 
भिन्न नाव इव॒ नौका फटजानेके | परायणाः 
समान दारकी (मेरे) परायण 
सयि गते मेरे (परलोक ) चले पुत्रियाँ 
जानेपर कथं नु वर्तिष्यन्ते किस प्रकार तो रह 
दोना दीन-हीन पुत्र सकेंगे ॥२१॥ 
एवं कृपणया बुद्धथा शोचन्तमतदहँणस्‌ । 
ग्रहीतु कृतधोरेन भयनामाध्यपद्यत ॥२२॥। 
एवं कृपणया बुद्धया शोचन्तं अतद्‌ अहंणं गृहीतुं कृतधीः एनं भयनामा 
अभि पद्यत ॥२२॥। 
एवं इस प्रकार कृतधी: निश्वय करके 
कृपयणाबुद्ध्य दीन-चित्त भथनामा भय नामके (यवन 
शोचन्तं शोक करते हुये राजने ) 
अतद्‌ अहंणं._ (शोकके) अयोग्य. | अभि पद्मत (इसको) घेर 
एन इसे लिया ॥२२॥ 


यृहोतु पकड़नेके लिये 


चतुर्थ स्कन्धे अष्टविशोः्ध्यायः [ ५६१ 


पशुवद्यवनेरिष नीयमानः स्वक क्षयस्‌ । 
अन्वद्रवन्ननुपुथा: शोचन्तोी. भृशमातुराः ॥२३॥। 
पशुवत्‌ यवनेः एष नीयमानः स्वक क्षय अनुद्रवनू अनुपथाः शोचन्तः 
भूश आतुराः ॥२३॥। 


यवनः यवनोंके द्वारा अनुपथाः (तब) इसके साथी 
पशुवत्‌ पशुओंकी भाँति | भृशं आतुराः अत्यन्त व्याकुल 
स्वक क्षय अपने घरकी ओर होकर 

एष यह अनुद्रवन्‌ इसके पीछे दौड़ने 
नोयमान:ः ले जा रहा था, लगे ॥२३॥ 


| 
पुरों विहायोपगत उपरुद्धों भुजद्भमः । 
यदा तमेवानु पुरी विशीर्णा प्रकृति गता ॥२४।॥। 


पुरीं विहाय उपगतः उपरुद्धः भुजद्भमः यदा त॑ एवं अनु पुरी विशोर्णा 
प्रकृति गता ॥२४॥ 


उपरुद्धः (यवनोंके द्वारा) | तं अनु एवं. उसके पीछे ही 
रोका गया पुरी विशीर्णा नगरी छिन्न-भिन्न 

भुजड्भमः सर्प हो गई 

पुरों वहहाय पुरीको दौड़कर | प्रकृति गता अपने कारणमें लीन 

उपगतः चल पड़ा हो गई ॥२४।॥ 


विकृष्यमाण:प्रसभ॑ यवनेन बलीयसा । 
नाविन्दत्तमसा55विष्ट: सखाय॑ सुहूद॑ पुरः ॥२५॥ 


विक्ृष्यमाणः प्रसभं यवनेन बलीयसा न अविन्दतु तमसा आविष्टः 
सखाय॑ सुहृद पुरः ॥२५॥ 


बली यसा बलवान्‌ तमसा आविष्टः अज्ञानसे आच्छन्न 
यवनेन यवनके द्वारा सुहृद अपने सुहृद 
प्रसभ॑ बलपूर्वक पुरः सखायं पुराने मित्रको 


विक्ृृष्पमाणः खोंचा जाता न अविन्दत्‌. नहीं पा सका ॥२५॥ 


५६२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
त॑ यज्ञपशवोष्नेन संज्ञप्ता येड्दयालुना । 
कुठारंश्रिच्छिदुः क्ुद्धाः स्मरन्तो5मीवमस्य तत्‌ ॥२६॥। 


त॑ यज्ञ पशव:ः अनेन संज्ञप्ता ये अदयालुना कुठारे: चिच्छिदृुः क़द्धाः 
स्मरन्तः अमीव अस्य तत्‌ ॥२६॥। 


अदयालुना दयारहित अमीवं पीड़ाका 

अनेन इसके द्वारा स्मरन्तः स्मरण करते हुए 

ये यज्ञ पशवः जो यज्ञ-पशु क़्द्धाः क्रोधमें आकर 

संज्ञप्ता बलि दिये गये थे. | कुठारः कुल्हाड़ोंसे 

अस्य तत्‌ इसके उस त॑ चिच्छिदुः उसे काटने लगे ॥२६ 
अनन्तपारे तमसि मग्नो नष्टस्मृतिः समाः । 
शाथ्वतोरनुभूयाति प्रमदासद्भूदूषितः ॥२७॥। 


अनन्तपारे तमसि मग्नः नष्टस्मृतिः समाः शाइबतीः अनुभूय 
आति प्रमदासड्भ दूषितः ॥२७॥ 


शाइवतीः समाः बहुत वर्षो तक... आति अनुभूय (निरन्तर) दुःख 

नष्टस्मृतिः विवेकहीन अवस्थामें भोग कर 

अनन्तपारे प्रमदासड्भ 

तमसि अनन्त, अपार दृषितः सत्रीकी आसक्तिसे 
अन्धका रमें मलिन हुआ ॥२७॥ 


तामेव मनसा गह्लन्‌ बभूव प्रमदोत्तमा । 
अनन्तरं विदर्भेस्प राजसिहस्य वेश्मनि ॥२८॥। 


तां एव सनसा गृह्लनु बभूव प्रमदोत्तमा अनन्तरं विदर्भेस्थ राज- 
सिहस्य वेदसनि ॥२८॥॥ 


तां एव उसी स्त्रीका अनन्तर ( इस जन्मके ) 
मनसा गृह्लनू मनसे ग्रहण करता बादमें 
हुआ 


चतुर्थस्कन्धे अष्टविशोष्ध्याय: [ ५६३ 


विद्भस्य विद्भ देशके प्रमदोत्तमा. उत्तम कन्या 
राजसहस्य श्रेष्ठ राजाके बभूव हुआ ॥२८५॥ 
वेब्मनि गृहमें 


उपयेमभे वीयंपणां वेदर्भी सलयध्वज: । 
युधि निजित्य राजन्यान्‌ पाण्डचः परपुरञ्जयः ॥२६॥।॥। 


उपयेमे वीर्यंपणां वेदर्भों मलयध्वजः युधि निजित्य राजन्यानु पाण्ड्यः 
परपुरञ्जयः ॥॥२र्द।। 


वीयंपणां पराक्रमके मलयध्वज:ः. मलयध्वजने 
मूल्यवाली युधि युद्धमें 
वेदर्भो विदर्भ कन्याको राजन्यानू राजाओंको, 
परपुरञ्जयः दूसरे त्रिपुरारिके | निजित्य जीतकर 
समान उपयेमे विवाह किया ।।२८॥ 
पाण्ड्यः पाण्ड्य नरेश 


तसयां स जनयाश्वक्र आत्मजामसितेक्षणाम्‌ । 
यवीयसः सप्त सुतान्‌ सप्त द्रविडसश्षुभ्रृतः ॥३०॥। 


तस्यां स जनयाञ्चक़रे आत्मजां असित ईक्षणां यवीयसः सप्त सुतानु 
सप्त द्रविड भूभृतः ॥३०॥। 


तस्यां उससे यवीयसः उससे छोटे 

स उस राजाने सप्त सुतान सात पुत्रों 

असित ईक्षर्णा श्याम नेंत्रवाली | सप्त सातों 

आत्मजां एक कन्याकों द्रविड भूभृतः द्रविड देशके राजा 

जनयाञ्चक्रे . उत्पन्न किया तथा हुए ॥३०॥ 
एकंकस्याभवत्तेषां राजन्नबुंदमदस्‌ । 


भोक्ष्यते यद्वंशधरमही मन्वन्तरं परस्‌ ॥३१॥ 


एक एकस्य अभवत्‌ तेषां राजन अबुंदं अबुँद भोक्ष्यते यद्‌ वंशधरे: 
मही मन्वन्तरं परं ॥३१॥। 


५६४७ ] श्षीमद्भागवते महापुराणे 


राजन हे राजन मन्वन्तरं मन्वन्तर पय॑न्‍्त 
तेषां उनके परं (और) उसके 
एक एकस्य प्रत्येकके बाद भी 

अबुंदं अबुंद अनेकों अरब महीं पृथिवीका 
अभवत्‌ (सन्तानें) हुई, | भोक्ष्यते भोग करेंगे ॥३१॥ 


यद्‌ वंशधरें: जिनके वंशधर 
अगस्त्यः. प्राग्दुहितरमुपयेमिे.. धृतक्नताम्‌ । 
यस्यां हृढच्युतो जात इध्मवाहात्मजों मुनिः ॥३२॥ 


अगस्त्यः प्रागदुहितरं उपयेमे धृतब्नतां यस्यां हृढच्युतः जातः 
इध्मवाहु आत्मजः मुनिः ॥३२॥। 


धृतव्रतां ब्रत धारण करने यस्यां जिसमें 

वाली | हृढच्युतः हृढच्युत नामके 
प्रागदुहितर पहली पुत्रीसे ' झुनि जात: मुनि उत्पन्न हुए 
अगस्त्यः अगस्त्य ऋषिने... ; आत्मजः उनके पुत्र 
उपयेमे विवाह किया, इध्मवाहु इध्मवाह हुए ॥३२॥ 


विभज्य तनयेभ्य: क्ष्मां राजधिमंलयध्वजः । 
आरिराधयिषुः कृष्ण॑ स जगाम कुलाचलम ॥३३॥ 


विभज्य तनयेभ्यः क्ष्मां राजषिः मलयध्वज:ः आरिराधयिषुः कृष्णं 
स जगाम कुलाचलम्‌ ॥३३॥ 


राजषिः तनयेभ्यः पुत्रोंमें 

मलयध्वजः राजषि मलयध्वज | क्ष्मां विभज्य पृथ्वी बाँटकर 

कृष्णं भगवान्‌ कृष्णकी । कुलाचलं मलय पवेतपर 

आरिराधयिषुः आराधनांकी स जगाम वे चले गये ॥३३॥ 
इच्छासे 


हित्वा गृहान्‌ सुताव भोगान्‌ बेदर्भो मदिरेक्षणा । 
अन्वधावत पाण्डच ह वं ज्योत्स्नेव रजनीकरस्‌ ॥३४।॥। 


चतुथ॑स्कन्धे अध्टविशो5ध्याय: [ ५६५ 


हित्वा गृहान्‌ सुतान्‌ भोगानु्‌ वेदर्भो मदिरेक्षणा अनु अधावत पाण्ड्य 
ईशं ज्योत्स्ना इव रजनीकरं ॥३४॥ 


मदिरेक्षणा. मत्त-लोचनवाली | भोगान्‌ हित्वा भोगोंकों छोड़कर 


बेदर्भो विदर्भकी कन्याने | पाण्ड्य ईश पाण्ड्येश्वर 

ज्योत्स्ना इब जसे चन्द्रिका (अपने पतिके) 

रजनीकरं चन्द्रमाके पीछे अनु अधावत पीछे (दौड़) चली 
जाती है गयी ॥॥३४॥। 


गृहान्‌ सुताव ग्ृह-पुत्र (और) 
तत्न चन्द्रवला नाम ताम्रपर्णी बटोदका। 
तत्पुण्यसलिलनित्यमु भयत्रात्मनो मृजन ॥३५॥॥ 


तत्र चन्द्रबसा नाम ताम्रपर्णो बटोदका ततु पुण्य सलिलः नित्य 
उभयत्र आत्मनः मृजन्‌ू ॥३५॥ 


तत्र वहाँ तत्‌ उनके 
चन्द्रवसा चन्द्रवशा पुण्य सलिलें: पवित्र जलसे 
ताम्रपर्णो नित्य आत्मनः नित्य अपने 
वटोदका नाम ताम्रपर्णी और उभयत्र दोनों ( शरीर और 
वटोदका नामकी मनको ) 
(तीन नदियाँ थीं) सृजन निर्मल करते थे।। ३५॥। 
कन्दाष्टिभिस्‌ लफले: पृष्पपर्णस्तुणो दक: ॥ 


वर्तमान: शर्नेर्गात्रकर्शनं तप आस्थितः ॥३६॥ 


कन्द अष्टिभिः मूल फलेः पुष्प पर्णे: तृण उदकः वर्तमानः शनेः गात्र 
कशन तप आस्थितः ॥३६॥ 
कन्द कन्द (एवं) फलः फलोंसे, 
अष्टिनिः बीजोंसे, पुष्प (खानें योग्य) 
मूल जड़ोंसे, फूलोंसे, 


५६६ ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


पर्ण: पत्तोंसे, गात्र कशंन शरीरको कृश 

तृणः घासोंसे (तथा) करनेवाले 

उदकेः जलसे, तप तपमें 

वर्तमान: निर्वाह करते हुए | आल्थितः स्थित हो गये ॥३६॥ 
श्नेः धीरे-धीरे 


शीतोष्णवातवर्षाणि क्षुत्पिपासे प्रिया्रिये । 
सुखदःखे. इति द्वन्द्वान्यजयत्समद्शनः ॥॥३७॥। 


शीत उष्ण वात वर्षाणि क्षुत्‌॒पिपासे प्रिय अप्रिये सुख दुःखे इति 
हन्दानु अजयतु समदशनः ॥॥३७॥ 


समदशंनः समदर्शी होकर सुख दुःखे सुख-दुःख 
शोत-उष्ण सर्दी-गर्मी (राजाने) | इति हन्दानू इस प्रकारके सब 
वात-वर्षाणि आँधी-वर्षा, द्वन्दों को 


क्षुत-पिपासे भूख-प्यास, अजय त्‌ जीत लिया ॥३७१ 
प्रिय-अप्रिये . प्रिय-अध्रिय, 


तपसा विद्यया पक्‍्वकषायों नियमेयेम: । 
युयुजे ब्रह्मण्यात्मानं विजिताक्षानिलाशयः ॥३८॥॥ 


तपसा विद्यया पकक्‍व कषायः नियमें: यमेः युयुजे ब्रह्मणि आत्मान॑ 
विजित अक्ष अनिल आशयः ॥३८५॥ 


तपसा विद्यया तप ओर अनिल प्राण और 
उपासनासे आशयः चित्तको 
प्रकक कषायः मल-दोषकों पका । विजित जीतकर 
(शुद्ध) कर, ब्रह्मणि आत्मान ब्रह्ममें आत्माको 
यमेः नियमें: यम नियम द्वारा । युयुजे युक्त कर 
अक्ष इ्न्द्रिय, दिया ॥३८॥ 


आस्ते स्थाणुरिवकत्र दिव्यं वर्षशतं स्थिरः । 
वासुदेवे भगवति नान्‍्यद्ेदोहह॒त्‌ रतिम्‌ ॥।३४८॥।॥। 


चतुर्थैस्कन्धे अर्धवशोष्ध्याय: [ ५६७ 


आस्ते स्थाणुः इव एकत्र दिव्यं वर्षशतं स्थिरः वसुदेवे भगवति न 
अन्यद्‌ वेद उद्वहनू रात ॥३४८॥ 


दिव्य व्षशत॑ दिव्य सौ वर्षों तक. | भगवति 


स्थाण: इव॒ सूखे काष्ठ रूप वासुदेवे भगवान्‌ वासुदेवमें 
वृक्षकी भाँति रति उद्हनू प्रीति करके 

एकत्र आस्ते एक ही स्थानपर | अन्यद्‌ न वेद दूसरा कुछ नहीं 
स्थिर रहे जानते थे ॥३८॥। 


स व्यापकतपा55त्सानं व्यतिरिक्ततया$5त्मनि । 
विद्वाव्‌॒ स्वप्न इवामशेंसाक्षिणं विरराम हू ॥४०॥। 


स व्यापकतया आत्मान व्यतिरिक्ततया आत्मनि विद्वान स्वप्न इव 
अमश साक्षिणं विरराम ह्‌ ॥४०॥ 


स्‌ उन्हों ने साक्षिणं साक्षी 

आत्मान आत्माको विद्वानु जानकर 

व्यापकतया व्यापक होनेसे, स्वप्न इव स्वप्नके समान 

आत्मनि अपने आपमें (हृश्य-जगत ) से 

व्यतिरिक्ततया (सब प्रपंचसे ) ह्‌ निश्चित रूपसे 
पृथक होनेसे, विरराम उपरत हो गये ।॥४०॥। 

अमश विचारका भी 


साक्षाद़गवतोक्तेन. गुरुणा हरिणा नप । 


विशुद्धज्षानदीपेन सस्‍्फुरता विश्वतोमुखस्‌ ॥४१॥ 


साक्षात्‌ भगवता उक्तेन गुरुणा हरिणा नृप विशुद्ध ज्ञान दौपेन 
स्फुरता विश्वतः मुख ॥॥४१॥ 


नृप है राजन ! विश्वतः सुख॑ सब ओ रसे 
गुरुणा भगवता गुरुरूप भगवान्‌ | स्फुरता स्फुरित होनेवाले 
साक्षात्‌ हरिणा साक्षात्‌ श्रीहरिके | विशुद्ध ज्ञान 

द्वारा दोपेन विशुद्ध ज्ञान रूपी 


उक्तेन कहे गये दीपसे ॥४१॥ 


५६८ ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 


परे ब्रह्मणि चात्मानं परं ब्रह्म तथाउःत्मनि । 
वीक्षमाणो विहायेक्षामस्मादूपरराम है ॥४२॥। 


परे ब्रह्मणि च आत्मान परं ब्रह्म तथा आत्मनि वीक्षमाण: विहाय 
ईक्षां अस्माद्‌ उपरराम ह ॥४२॥ 


परे ब्रह्मणि परब्रह्ममें : ईक्षां विहाय (अन्तमें) इस 
आत्मानं अपने आत्माकोी | चिन्तनको छोड़कर 
तथा आत्मनि तथा आत्मामें अस्माद्‌ इस प्रपञ-चसे 

पर ब्रह्म परब्रह्माको ह निश्चित रूपसे 
वीक्षमाण:. देखते हुए भी | उपरराम उपरत हो गये ।॥४२॥ 


पति परमधमंज्ञ वेदर्भी मलयध्वजमस्‌ । 
प्रेम्णा पर्यंचरद्धित्वा भोगान्‌ सा पतिदेवता ॥४३॥। 


पति परम धर्मज्ञ बेदर्भो मलयध्वजं प्रेम्णा पर्यंचरत्‌ हित्वा भोगान 
सा पतिदेवता ॥४३॥। 


सा पतिदेवता वह पतिक्नता पति अपने पतिकी 

वेदर्भी विदर्भ-कन्या प्रेम्णा प्रेमसे 

भोगानु हित्वा सब भोगोंका पर्यंचरत्‌ सेवा करने 
त्याग कर लगी ॥४३॥। 


परम धमंज्ञ परमधममंज्ञ 
चीरवासा ब्रतक्षामा वेणीभृतशिरोरुहा । 
बभावप पति शान्‍्ता शिखा शान्तसिवानलम्‌ ॥॥४४॥ 


ची रवासा ब्रतक्षामा वेणीभूत शिरोरुहा बभौ उप पर्ति शान्‍्ता 
शिखा शान्तम्‌ इव अनलं ॥४४॥ 


ची रवासा चोर-वस्त्र पहिनकर | उप पर्ति पतिके समीप 
ब्रतक्षामा उपवाससे दुबली | शिखा शान्त॑ लपट रहित 

द हुई अनलें इब अग्निके समान 
वेणी भूत उलल्े हुए शान्ता शान्त 


शिरोरुहा केशोंवाली बभो शोभित हुई ॥४४७॥ 


भ्तुर्थेस्कन्धे अरट्लावशोष्ध्यायः [ ५६३ 


अजानतो.. प्रियत्म॑ यदोपरतमड्ना । 
सुस्थिरासनमासाद यथापव॑मुपाचरत्‌ ॥॥४५॥। 


अजानती प्रियतर्ं यंदा उपरतं अद्भना सुस्थिर आसन आसाद्य 
यथापूर्व उपाचर त्‌ ॥०५॥। 


यदा जब अद्भना उनकी स्त्री 
सुस्थिर आसन निश्चल आसनपर | आसाद्य (उनके) पास 
(बठे होनेसे ) जाकर 
प्रियत्मं प्रियतमको यथापूर्व पहिलेके समान 
उपरत शरीर त्याग किया | उपाचरत्‌ सेवा करने 
अजानती न जानती हुई लगी ॥४७५॥ 


यदा नोपलभेताडप्रावृष्माणं पत्युरचेंतो । 
आसोत्संविग्नहह्‌दया यूथश्षष्टा मृगी यथा ॥४६॥। 


यदा न उप लभेत अड्धच्रौ ऊष्माणं पत्युः अचेती आसीत्‌ संविग्न 
हृदयः यूथ श्रष्टा मृगी यथा ॥४६॥ 


पत्युः पतिकी यूथ ध्यष्टा दलसे बिछड़ी 
अचही सेवा करती हुई म्ृगी इब हिरणीके समान 
यदा जब | संविग्न व्याकुल 

अड््रो (उनके ) पेरोंमें... हृदया चित्त 

ऊष्माणं गर्मी ... आसोतु हो गयी ।॥४७६॥ 


न उपलभेत नहीं प्री की 
आत्मानं शोचती दौनमबन्धूं विक्लवाश्रुभिः । 
स्तनावासिच्य विपिने सुस्वरं प्ररुरोर सा ॥४७। 


आत्मानं शोचती दीन अबन्धुं विक्लव अश्लुभिः स्तनो आसिच्य 
विपिने सुस्वर॑ प्ररुरोद सा ॥४७॥ 


अबन्ध॑ बन्धु रहित दीन आत्मनं अपनेको दीन 
(होनेके कारण) समझ कर 
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विक्लवा व्याकुल होकर सुस्वरं स्वरके साथ 
अश्लुभिः आसुओंसे सा वह्‌ 

स्तनों स्तनोंको ' प्रचुरोद रोने लगी ॥४७॥ 
आसिच्य भिगाती 


उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजे. इमामुदधिमेखलस्‌ । 
दस्युभ्यः क्षत्रबन्धुभ्यों बिभ्यतों पातुमहेंसि ॥४८॥ 


उत्तिष्ठ उतिष्ठ राजषें इमां उदधि-मेखलां दस्युभ्यः क्षत्र बन्धुभ्यः 


पातुं अहंसि ॥3७८॥ 


राजर्ष राजषि दस्युभ्यः लुटे रोंसे 
उत्तिष्ड उत्तिष्ठ उठो ! उठो ! विभ्यतो डरती हुई को 
उदधि मेखलां समुद्र पर्यन्तवाली | पातुं अहेंसि (तुम ) रक्षा 
इमां इस (पृथ्वी) को करो ॥४८५॥ 


क्षत्र बन्धुभ्यः क्षत्रि म्रौधमों ! 
<७ऐ८ 
एवं विलपती बाला विपिनेष्नुगता पतिस्‌ । 
पतिता पादयोभेतू रुदत्यश्रष्यवतंयतु ॥४॥। 


एवं विलपती बाला विपिने अनुगता पति पतिता पावयोः भरत: 


रुदती अश्रुणि अवतंयत्‌ ॥४६॥॥ 


एव इस प्रकार भतुंः पतिके 

बविलपती विलाप करती हुई । पादयो: चरणोंमें 

विपिने वनमें पतिता गिरकर 

पति पतिके साथ रुदती रोती हुई 

अनुगता आयी हुई, अश्रूणि आंसू 

बाला वह श्त्री | अवतंयत्‌ बहाने लगी ॥।४४॥। 


चिति दारुसयों चित्वा तस्यां पत्यु: कलेवरस । 
आदीप्य चानुमरण बविलपन्ती मनो दधे ॥५०॥ 


चतुर्थस्कन्धे अर्श्वशोष्ध्याय: [ ५७१ 


चिति दारुसयों चित्वा तस्‍्यां पत्यु: कलेवरं आदीप्य च अनुमरणें 
विलपन्तो सनो दघे ॥५०॥ 


दारुमयों काष्ठकी आदोीषप्य जलाकर 

चिति चिता बविलपन्‍्तो और बिलाप करती 
चित्वा चुनकर हुई 

तस्यां उसमें अनुमरणे पतिके पीछे मरने 
पत्युः पतिके (सतो होने) के लिए 
कलेवरं शरीरको मनो दघे संकल्प किया ॥५०॥ 


तत्र प्वतरः कश्वित्सखा ब्राह्मण आत्मवान्‌ । 
सान्त्वयन्‌ वल्गुना साम्ना तामाह रुदतीं प्रभो ॥५१॥ 


तत्र पूवंतरः कश्चित्‌ सखा ब्राह्मण आत्मवात््‌ सान्त्वयनु वल्गुना 
साम्ना तां आह रुदतीं प्रभो ॥५१॥। 


प्रभो राजन ! | बल्गुना अवलाको 
त्तत्न बहां (उसी समय) ,| सास्‍्ना मधुर सान्त्वना 
कश्चितु कोई बचनसे 
पुवंतरः सखा पुराना मित्र | सानत्वचनू समझाते हुए 
आत्मवानूु _आत्मज्ञानी आह बोला ॥५१॥ 
ब्राह्मण ब्राह्मण 
रुदतीं तां (उस ) रुदन करती 

हुई 
त्राह्मण उवाच- 


का त्वं कस्पासि को वार्य शयानों यस्थ शोचर्सि । 
जानासि कि सखायं मां येनाग्रे विचचर्थ ह ॥५२॥ 


का त्दं कस्य असि कः वा अय॑ शयानः यस्य शोचसि जानासि कि 
सखाय॑ मां येन अग्रे विचचर्थ ह ॥५२॥ 
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त्वंका तुम कौन हो ? किमां क्या मुझ 
कस्य असि किसकी हो ? | सखाय॑ जानासि सखाको जानती हो 
वा अथवा अग्रे येन पहिले जिसके साथ 
अय॑ शयानः. यह सोया हुआ ह विचचर्थ निश्चित रूपसे 
कः कौन है, घूमती थीं ॥५२॥ 
यस्य शोचसि जिसका शोक 

करती हो 


अपि स्मरसि चात्मानमविज्ञातसखं सखे। 
हित्वा मां पदमसन्विच्छन्‌ भौमभोगरतो गतः ॥५३॥। 


अपि स्मरसि च आत्मानं अविज्ञात सखं सखे हित्वा मां पर् 
अनु इच्छनु भौस भोगरतः गतः ॥५३॥ 


सखे मित्र ! मां हित्वा मुझे छोड़कर 

अपि च क्या तुम भौम भोगरतः पृथ्वीके भोगोंको 

आत्मान प्रीतिसे 

स्मरसि अपनेको स्मरण पद अनु इच्छनु्‌ निवास स्थानकी 
करते हो ? खो जमें 

आविज्ञात सखं कि अविज्ञात नामक | गतः चले गये थे ॥५३॥ 


मैं तुम्हारा मित्र था 
हंसावहं च त्व॑ चायं॑ सखायो सानसायनों । 
अभुतामन्तरा वौकः सहस्रपरिवत्सरान्‌ ॥५४॥ 


हंपौ अहूं च॒ त्वं च आये सखायो मानसायनों अभूतां अन्तरा 
वा ओकः सहसत्र परिवत्सरान्‌ ॥५४७॥ 


आये हे श्रष्ठ ! मानसायनो मानस-निवासी 
अहं च त्वं च मैं भो ओर तुम भी | हंसो हंस हैं 
सखायो परस्पर मित्र हैं, 


चतुर्थ स्कन्धे अष्टविशोष्ध्याय: धरे 


सहस्र ओकः अन्तरा वा किसी निवास 
परिवत्सरानू और हजारों स्थानके बिना ही 
वर्षों तक अभूतां रहे थे ॥५४॥ 


स त्वं विहाय मां बन्धों गतो ग्राम्यमतिमंहीम्‌ । 
विचरन्‌ पदमद्राक्षी: कयाचितन्निसितं स्लिया ॥५५॥ 


स त्वं विहाय मां बन्धों गतः ग्राम्य मतिः महीं विचरनु पद अद्वाक्षीः 
कयाचित्‌ निर्मितम्‌ स्त्रिया ॥५५॥ 


बन्धो मित्र, विचरनु घूमते-घूमते 
ग्राम्य मतिः विषय भोगोंकी कयाचित्‌ 
इच्छासे स्त्रिया किसी स्टत्रीके द्वारा 
सत्वं वह तुम निर्मित बनाये गये 
मां विहाय मुझे छोड़कर पद अद्वाक्षी: स्थानको 
गतः चले गये देखा ॥५५॥। 


पञ्चाराम॑ नवद्वारमेकपाल त्रिकोष्ठकम्‌ । 
घट्कुल पञ्चविपणं पन्वप्रकृति र्वरीधवर््‌ ॥५६।॥। 


पञ्च आराम नव द्वार एकपालं व्रिंकोष्ठक षटकुल पञचविपणं 
पंचप्रकृति स्त्रोधवम्‌ ॥५६॥। 


पञ्च आराम उसमें पांच | पञचविपणं पांच बाजार थे 

बगीचे थे, पञ्च प्रकृति पांच उपादान 
नवद्वारं नो दरवाजे, कारणोंसे बना था 
एकपालं एक पालका स्त्रीधव॑ स्त्री उसकी 
ब्विकोष्ठऊ तीन परकोठे, स्वामिनी थी ॥५६॥ 
बट्कुल छः कुल थे, 


पडञ्चेन्द्रियार्था आरामा द्वारः प्राणा नव प्रभो । 
तेजोइबन्नानि कोष्ठानि कुलमिन्द्रियसंग्रहः ॥॥५७।॥॥ 
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पश्च इन्द्रिय अर्था आरामा द्वारः प्राणा नव प्रभो तेजः अप्‌ अन्नानि 
कोष्ठानि कुल इन्द्रिय संग्रह: ॥५७॥ 


प्रभो महाराज, तेजः अप्‌ 
पंच इन्द्रिय अन्नानि तेज, जल और 
अर्था पांच इन्द्रियोंके अन्न ये 
विषय कोष्ठानि तीन परकोटे थे, 
आरामा पांच उसके बगीचे | इन्द्रिय संग्रहः (मन और) पांच 
थे, ज्ञानेन्द्रिय 
नव प्राणा द्वारः नो इन्द्रियोंके छिद्र | कुलस (छः) कुल थे ॥५७॥ 
द्वार थे 


विपणस्तु क्रियाशक्तिभू तप्रकृतिरव्यया । 
शक्त्यधीशः पुमांस्त्वत्र प्रविष्टो नावबुध्यते ॥५८॥ 


विपणः तु क्रियाशक्ति: भूत प्रकृति: अव्यया शक्ति अधीशः पुमानु 
तत्र प्रविष्ट: न अवबुध्यते ॥५८॥ 


क्रियाशक्तिः क्रिया शक्ति रूप | शक्ति अधीशः बुद्धि शक्ति ही 


पांच कर्मेंन्द्रिय इसकी स्थामिन थी 
विषण:ःतु तोपांच बाजार हैं, | तन्न प्रविष्टः जिम्में प्रविष्ट हुआ 
अव्यया कभी नष्ट न पुमानु पुरुष 

होनेवाले न अवबुध्यते अपनेको नहीं जान 
भूत प्रकृति: पञ्चभूत उपादान पाता ॥५८॥ 

कारण थे। 


तस्मिंस्त्वं रामया स्पृष्टो रममाणो5श्रुतस्मृतिः । 
तत्सड्भादीहशों प्राप्तो दर्शां पापीयसों प्रभों ॥५८॥। 


तस्मिन्‌ त्वं रामया स्पृष्ठ: रममाणः अश्रुतः स्मृति तत्‌ सद्भात ईहशीं 
प्राप्तः दशां पापी यसों प्रभो ॥५८॥। 


चतुथ॑स्कन्धे अष्टविशोष्ध्याय: 


[ ५७५ 


प्रभो हे भाई ! रममाणः उसके साथ विहार 

तस्मिन्‌ उस नगरमें करते हुए 

त्वं तुम तत्‌ सद्भात्‌ उसके संगसे 

रामया स्पृष्ठट: उस स्त्रीसे स्पर्श | ईहशीं पापीयरसों ऐसी पापमयी 
करके दशां प्राप्तः दशाको प्राप्त हुए 

अश्रुत स्मपृतिः स्वरूपको भूलकर हो ॥५५॥ 


न॒त्व॑ं विदर्भदुहिता नायं बवीरः सुहृत्तव। 
न॒पतिस्त्वं पुरञ्जन्या रुद्धो नवमुखे यया।॥६०।। 


न त्वं विदर्भ दुहिता न अय॑ वीरः सुहत्‌ तव न पतिः त्वं पुरञ्जन्या 


रुद्ध: नवसुखे यया ॥॥६०॥। 


त्वं विदर्भ यया 

दुहिता न तुम विदर्भ-कन्या | नवमसुखे 
नहीं हो 

अय॑ वीरः यह वीर र्द्धः 

तव सुहत्‌ न॒ तुम्हारा मित्र पुरञ्जन्या 
नहीं है, 


| त्वं पतिः न 


जिसके द्वारा 
नो द्वार वाले 
(नगर) में 

रोके गये थे, 
उस पुरणञ्जनीके 
तुम पति नहीं 
हो ॥६०॥ 


साया होषा मया सृष्टा यत्पुमांसं स्नियं सतोम । 
सन्‍यसे नोभयं यहेँ हंसो पश्यावयोगंतिस्‌ ॥॥६१॥। 


माया हि एषा मया सुष्टा यत्‌ पुमांसं स्त्रियं सतों सन्‍्यसे न उभय 


यत्‌ बे हंसो पश्य आवयोः गति ॥६१॥ 


हि एषा क्योंकि यह | सतों स्त्रियं 
सया सृश्ञा मेरी बनायी 

माया माया है मन्यसे 
यत्‌ जिससे उभयं न 
पुमांस (पहिले जन्ममें वे यत्‌ 


अपनेंको ) पुरुष 


(इस जन्ममें) सत्ती 
स्त्री 

मानते हो, 

दोनों ही नहीं हो, 
निश्चय क्योंकि 
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हंसो हम दोनों हंस हैं, पद्य देखो ॥६१॥। 
आवयोः गति हम दोनोंके 
स्वरूपको 


अहं भवाज्न चान्यस्त्वं त्वमेवाहूं विचक्ष्व भोः । 
न नौ पश्यन्ति कवयश्छिद्रं जातु मनागपि ॥६२॥। 


अहं भवानु न च अन्यः त्वं त्वं एव अहूं विचक्षव भोः न नो पहयन्ति 
कवयः छिद्र जातु मनाक्‌ अपि ॥६२॥। 


भोः हे मित्र ! कवयः ज्ञानीजन 
अहं भवानु जो मैं हूँ बही हो | नो हम दोनोंमें 
न च त्वं अन्यः तुम मुझसे कभी | जातु मनाक्‌ अपि कभी तनिक भी 
भिन्‍न नहीं हो, छिद्र न पद्यन्ति अन्तर नहीं 
त्वं एबं अहूं तुम्ही मेरे स्वरूप हो देखते ॥६२॥ 
विचक्ष्व विचार कर देखो 
यथा पुरुष आत्मानमेकमादशंचक्षषो: । 
दिधाभुतमवेक्षेत तथवान्तरमावयोः ॥॥६३॥। 


यथा पुरुष आत्मानं एक आदश चक्षुबरो: द्विधा भूत अवेक्षेत तथा 
एवं अन्तर आवयोः ॥६३॥। 


यथा पुरुष जसे एक ही पुरुष | अवेक्षेत देखता है 

एक आत्मानं एक ही अपनेको | तथा एवं उसी प्रकार 

आदश चक्षुषो: दर्पणमें या किसीके | आवयो:ः हम दोनोंका 
नेत्रमें अन्तरं भेद है ॥६३॥ 


द्विधा भूत॑ दो बना 
एवं स मानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधितः । 
स्वस्थस्तद्व्यभिचारेण नष्टामाप पुनः स्मृति ॥६४॥। 


एवं स मानसः हंसः हंसेन प्रतिबोधितः स्वस्थः तद्‌ व्यभिचारेण 
नष्ठटां आप पुनः स्मृति ॥६७॥ 


एवं स 
सानसः हंसः 
हँंसेन 
प्रतिबोधित्ः 
स्व्स्थः 


चतुर्थस्कन्धे अष्टविशोष्ण्यायः 


इस प्रकार वह तद्‌ 
मानसरोव रका व्यभिचारेण 
हंस 

दूसरे हंसके द्वारा | नष्टां स्प्रृति 
समझ।ये जानेपर | पुनः आप 
अपने स्वरूपमें 


स्थित हो गया 


[ ५७७ 


उस (स्वरूप) के 
व्यभिचार (उलठे 
भ्रम ) से 

नष्ट हुई स्वृतिको 
फिर प्राप्त कर 
लिया ॥६४॥ 


बहिष्मन्नेतदध्यात्म॑ पारोक्ष्येण प्रद्शितम्‌ । 
यत्परोक्षप्रियो देवों भगवाव्‌ विश्वभावनः ॥॥६५॥ 


बहिष्मन्‌ एतत्‌ अध्यात्म पारोक्ष्येण प्रदशितं यत्‌ परोक्ष प्रियः देवः 
भगवान्‌ विश्वभावनः ॥६५॥। 


बहिष्मन्‌ 
एतत्‌ 
अध्यात्म 
पारोक्ष्येण 
प्रदशित 


प्राचीनवहि ! यतु 

यह विव्वभावनः 
अध्यात्म ज्ञान देवः भगवान्‌ 
मैंने परोक्ष रूपसे. । परोक्ष 
बतलाया है। प्रियः 


क्योंकि 

विश्व पालक 
देव भगवानको 
परोक्ष ही 

प्रिय है ॥६५॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुथंस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने अष्टविशोष्ध्यायः ॥२८॥ 


अथ एकोनत्रिशोष्ध्यायः 
प्रावीन बहिंझुवाच- 
भगवंस्ते वचो5स्माभिनं सम्यगवगम्यते । 
कवयस्तद्विजानन्ति न वय॑ कर्मंमोहिताः ॥१॥ 


भगवन्‌ ते वचः अस्माभि: न सम्यक्‌ अवगम्यते कवयः तद्‌ विजानन्ति 
न वर्य कर्ममो हिताः ॥१॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! कवयः विद्वान 
ते वचः तुम्हारे वचन तद्‌ विजानन्ति उनका तात्पयं जान 
अस्माभिः मेरेद्वारा सकते हैं 
सम्यक्‌ भली प्रकार बय॑ं कर्ममोहिताः हम कमं-मोह 
न अवगम्यते नहीं समझे जाते हैं न नहीं जान पाते ॥१॥ 
नाश्द उवाच- 

पुरुष पुरञझजन विद्याद्यद्‌ व्यनक्त्यात्मन: पुरस्‌ । 

एक द्वित्रिचतुष्पादं बहुपादसपादकस्‌ ॥॥२॥। 


पुरुष पुरञ्जन विद्यात्‌ य॒त्‌ व्यनक्ति आत्मनः पुरं एक द्विव्वि चतुः 
पादं बहुपादं अपादक ॥२॥ 


पुरुष जीवको बहुपाद॑ बहुत पेरोंके (या) 
पुरक्ञनं पुरञ्जन अपादक बिना पेरका 
विद्यात्‌ समझना चाहिए [| पुरं नगर (शरीर) 
यत्‌ जो व्यनक्ति प्रगट कर लेता 
आत्मनः अपने लिए है ॥२।। 
एकद्विव्रि 


चतुः पादं एक, दो, तीन या 
चार पेरके, 


चतुर्थस्कन्धे अथेकोनत्रिशोडष्ष्यायः [ ५७८ 


यो5विज्ञाताह तस्तस्य पुरुषस्य सखेश्वरः । 
यत्न विज्ञायते पुम्भि्नामभिर्वा क्रियागुणे: ॥३॥ 


यः अविज्ञात आहतः तस्य पुरुषस्य सखा ईश्वरः यत्‌ न विज्ञायते 
पुम्भिः नामभिः वा क्रियागुणेः ॥३॥ 


तस्य पुरुषस्य नामभिः वा 

सखा उस जीवका मित्र | क्वियागुणं: नाम, कर्म अथवा 
यत्‌ अविज्ञात जो अविज्ञात गुणोंसे 

आहतः नामसे कहा गया है | यत्‌ जिसे 

ईद्वरः वह ईश्वर है विज्ञायते नहीं जान 

यः पुस्भिः जो किसी पुरुष द्वारा सकते ॥३॥ 


यदा जिघृक्षत्‌ पुरुष: कात्स्न्येंन प्रकृतेगुणाद्‌ । 
नवद्वारं हिहस्ताइप्रि तत्रामनुत साध्विति ॥४॥ 


यदा जिधपृक्षत्र पुरुष: कात्स्न्येंन प्रकृतेः गुणात्‌ नवद्वारं द्विहस्त 
अड॒च्रि तत्र अमनुत साधु इति ॥४॥ 


यदा पुरुष: जब जीवने हिहस्त अडच्नि दो हाथ तथा दो 
प्रकृते: गुणान्‌॒ प्रकृतिके गुणोंको पर वाले (इस मनुष्य 
जिधृक्षन्‌ भोगनेकी इच्छा की शरीरको) 

तत्र तब साधु यह श्रेष्ठ है 

नवद्वारं नौ द्वारवाले इति अमनुत ऐसा माना ॥४॥ 


बुद्धि तु प्रमदां विद्यान्ममाहमिति यत्कृतस्‌ । 
यामधिष्ठाय देहे5स्मिन्‌ पुमाव्‌ भुडक्तेउक्षभिर्गुणान्‌ ॥॥५॥। 


बुद्धि तु प्रभदां विद्यात्‌ मम अहं इति यत्‌ कृत यां अधिष्ठाय देहे 
अस्मिनु पुमान्‌ भुदक्त अक्षन्िः गुणान्‌ ॥५॥ 


भर८० ] क्षीमद्भधागवते महापुराणे 


बुद्धि तु बुद्धिको ही | यां अधिष्ठाय. जिसका आश्रय 
प्रमदा विद्यात्‌ स्त्री (पुरञ्जनी) लेकर 
समझो ! अस्मिनु देहे इस शरीरमैं 
यत्‌ कृत जिसका बनाया अक्षभिः गुणान्‌ इन्द्रियों द्वारा 
मम अहं इति मैं और मेरा यह विषयोंको 
भाव है भुडक्त भोगता है ॥५॥ 
पुमान्‌ पुरुष 


सखाय इन्द्रियगणा ज्ञानं कर्म च यत्कृतम्‌ । 
सख्यस्तद्वृत्तय: प्राण: पश्चवृत्तियंथो रगः ॥६॥। 


सखाय:ः इन्द्रियगणाः ज्ञानं कर्म च यत्‌ कृत सख्यः तद्‌ वत्तयः प्राणः 
पञ्चवृत्तिः यथा उरगः ॥६॥ 


इन्द्रिययणा: दश इन्द्रियां ही, सख्यः सखियाँ हैं 
सखायः इसके मित्र हैं पश्चवृत्ति: पांच वृत्तिवाला 
कृत यत्‌ू. जिनके करनेसे प्राण: प्राण (प्रंण, अपान, 
ज्ञांनं कम च ज्ञान और कर्म उदान, व्यान, 
होते हैं समान) 
तद्‌ वृत्तयः ७०39 ' उरगः यथा सपंके समान है॥६ 
वृत्तियां | 


बृहदबल॑ मनो. विद्यादुभयेन्द्रियनायकर्स्‌ । 
पञचालाः पञच विषया यन्मध्ये नव पुरस््‌ ॥७॥। 


बृह॒द्‌ बल॑ मनः विद्यात्‌ उभय इन्द्रिय नायक पश्चालाः पश्च विषयाः 
यत्‌ मध्ये नव पुरं ॥७॥ 


सनः बह॒दू बल उभय इन्द्रिय 

विद्यात्‌ मनको बृहदबल नायक जो कर्मेन्द्रिय और 
समझो दोनों ज्ञानेन्द्रियोंका नायक 
प्रकारकी है 


चतुथंस्कन्धे अथकोनरत्रिशो5्ध्यायः [ ५८१ 


पश्चालाः यत्‌ मध्ये जिनके बी चमें 
पश्च विषयाः पांचाल प्रदेश पाँच | नवखं पुरं तो द्वार वाला नगर 
विषय है है ॥७॥ 


अक्षिणी नासिके कर्णो मुख शिश्नगुदाविति । 
दे दे द्वारा बहिर्याति यस्तदिन्द्रियसंयुतः ॥८॥। 


अक्षिणी नासिके कर्णों मुखं शिइन गुदो इति हे हे द्वारो बहिः याति 
यः तद्‌ इन्द्रिय संयुतः ॥८॥ 


अक्षिणी यः तद्‌ जो (जीव है) वह 
नासिके दो नेत्र गोलक दो | इन्द्रिय सयुतः (इन्हीं द्वारोंसे) 
नासिका छिद्र इन्द्रियोंके साथ 
कणों दो कान बहिःयाति बाहर (विषयोंमें) 
हे द्व॑ द्वारो ये दो-दो द्वार हैं जाता है ॥८॥ 
मुखं शिवन 
गुदो इति (इसके साथ) मुख्य 
लिज्ध और गुदा 


अक्षिणी नासिके आस्यमिति पत्चपुरः कृताः । 
दक्षिणा दक्षिण: कर्ण उत्तरा चोत्तरः स्मृतः ॥४॥ 


अक्षिणी नासिके आस्यम्‌ इति पश्चपुरः कृताः दक्षिणा दक्षिण: कर्ण 
उत्तरा च उत्तरः स्मृतः ॥र<८।। 


अक्षिणी दक्षिणा दक्षिण: 
नासिके दो नेत्न गोलक, कर्ण दक्षिण दिशा 

दो नासिका छिद्र दाहिना कर्ण है 
आस्य॑ मुख च उत्तरा 
इति पश्चपुरः उत्तरः स्मृतः और उत्तर दिशा 
कृताः यह पूर्व (द्वार वाया कर्ण है ॥॥ 


बने हैं) 


५८२ ] 


श्रीमड्भागवते महापुराणे 


पश्चिम इत्यधोद्ारो गुदं॑ं शिश्नमिहोच्यते । 
खतद्योता55विमुखी चात्र नेत्रे एकत्र निरमिते। 
रूपं विश्वाजितं ताभ्यां विचष्टे चक्षुषेश्वरः॥॥|१०॥। 


पश्चिमे इति अधः द्वारों गुद शिव्वनं इह उच्यते खतद्योत भाविभुखी 
च अन्न नेत्रे एकत्र निरमिते रूपं विश्वाजितं ताभ्यां विचष्टे चक्षुष ईश्वर: ॥॥१० 


पश्चिमे इति 
अधः द्वारो 
गुद शिवन 
इह उच्यते 
खद्योत च॒ 
आविमुखी 


अक् नेत्र 


पश्चिम इस रूपमें 
नीचेके द्वार 

गूदा और लिग 
यहाँ कहे गये हैं 


खद्योत एवं 
आविमुखी 
यहाँ नेत्र (कहे गये ) 


एकत्र निरम्िति (ये) एक साथ बने हैं 
| विश्वाजित रूपं विश्राजित रूप 


(का नाम) है 
नेत्रोंका स्वामी 
(जीव) 

उन (नेत्रों। के द्वारा 
देखता है ॥१०।। 


नलिनी नालिनी नासे गन्धः सौरभ उच्यते । 
प्राणो3वरधृतो मुख्यास्यं विषणो वाग्रसविद्रसः ॥११॥ 


नलिनी नालिनी नासे गन्धः सोरभ उच्यते पत्राणः अवधूतः मुख्य 


आस्यं विषणः वाक्‌ रसवित्‌ रसः ॥११॥ 


नासे नलिनी 
नालिनी 


गन्ध: सौरभ 
उच्यते 


नासा छिद्र नलिनी- 


नालिनी है 


गन्धको सौरभ (देश) 


कहा जाता है 


ध्राणेन्द्रिय अबधूत 
कहा गया 

मुख्य मुख है 
वबाक-इन्द्रिय विपण 


रसजानने वाला 
रसनेन्द्रिय है।।११॥। 


आपणो व्यवहारो5त्र चित्रमन्धो बहुदनस्‌ । 
पितृह॒दंक्षिण: कर्ण उत्तरो देवहूः स्घृतः ॥१२॥ 


चतुर्थेस्कन्धे अथैकौनत्रिशो5ध्याय: [ ५८३ 


आपणः व्यवहार: अत्न चित्रमन्धः बहुदन पितृहः दक्षिण: कर्ण: 
उत्तरः देवहूः स्मृतः ॥१२॥ 


व्यवहारः दक्षिण: कर्ण: 

आपणः वाणीका व्यापार | पितृहः दाहिना कान पितृह 
आपण है 

चित्रमन्धः उत्तरः वायाँ कान 

बहुदन तरह-तरहका अन्न- | देवहूः स्मृतः देवह कहा गया 
बहुदन है है ॥१२॥। 


प्रवृत्त च निवत्त च शात्र पच्चालसंज्ञितम्‌ । 

पितृयानं देवयानं श्रोत्राच्छु _तधरादइतब्रजेतु ॥१३॥ 

प्रवृत्त च निवृत्त च शास्त्र पञ्चाल संज्ञितं पितृयान॑ देवयान श्रोत्नातु 
श्रुतधरात्‌ ब्रजेत्‌ ॥१३॥ 


प्रवत्त (कर्मकाण्ड रूप) | श्रुतधरात्‌ श्रत्रणको स्मरण 
प्रवृत्तिका मार्गे रखने से 

च निवत्तं और (उप|सना रूप)| पितृयान पितृयान (मार्ग) से 
निवृत्ति को ही देवयानं (या) देवयान 

पञ्चाल संज्ञित पत्चाल देश कहे गये (मार्ग) से 

श्रोत्रात्‌ श्रवणेन्द्रिय द्वारा ! ब्रजेत जाता है ॥१३॥ 


आसुरी मेढ्मर्वारद्वाव्यंवायों ग्रामिणां रतिः। 

उपस्थो दुमंदः प्रोक्तो निऋ तिगुंद उच्यते ॥१४॥ 

आसुरी मेढु अर्वाक द्वाः व्यवायः ग्रामिणां रतिः उपस्थ:ः दुर्मदः 
प्रोक्त: निऋ तिः गुद उच्यते ॥१४॥ 


मेढ़ आसुरी लिज्ठ आसुरी नामक | उपस्थः लिड्भमें रहने वाली 
अर्वाक द्वाः नीचेका द्वार है उपस्थेन्द्रिय 
व्यवायः दुर्मदः प्रोक्त: दुमंद कही गयी है 
ग्रासिणा रतिः स्त्री प्रसद्भ ग्राम्य | निऋ तिः गुद 

रति है उच्यते गुदा निऋ ति कही 


जाती है ॥१४॥ 


५८४ ] थ्वीमद्भागवते महापुराणे 


वेशस नरक पायुलुब्धकोषन्धों तु में श्ण । 
हस्तपादो पुमांस्ताभ्यां युक्तो याति करोति च ॥१५॥ 


वेशस नरक पायुः लुब्धकः अन्धौ तु मे श्वूणु हस्तपादों पुमानु ताभ्यां 
युक्त: याति करोति च ॥१५॥। 


नरक वेशसं॑ नरक वेशस नामका | हस्तपादौ (ये) हाथ और पैर हैं 


देश है ताभ्यां युक्त: इन दोनोंसे युक्त 
पायुः लुब्धकः (गुदामें स्थित) होकर 

पायु इन्द्रिय लुब्धक | करोति च 

कहा है याति (कर्म ) करता है 
अन्धौ तु में और (कहीं भी ) 
श्व्ण दो अच्धे हैं उन्हें जाता है ॥१५॥ 

मुझसे सुनो 


अन्तःपुरं च हृदयं विष्चिमंन उच्यते । 
तत्र सोहं प्रसाद॑ वा हर्ष प्राप्नोति तदगुण: ॥१६॥ 


अन्तःपुरं च हृदय विष्चिः मन उच्यते तत्न मोहं प्रसाद वा ह॒ष 
प्राप्नोति तद्‌ गुण: ॥१६॥ 


हृदयं अन्तःपुरं हृदय अन्तःपुर है | प्रसाद हुए वा 


सन विषूचिः मोहं शान्ति हें अथवा 
उच्यते मन विषची कहा मोहको 

गया है प्राप्नोति प्राप्त करता है॥१६ 
तद गुण: उस (मन) के 


[सत्त्वादि| गुणोंसे 
यया यथा विक्वियते गुणाक्तो विकरोति वा। 
तथा तथोपद्रष्टाउप्त्सा तद्वत्तीरनुकायंते ।॥१७॥। 


यथा यथा विक्रियते गुणाक्त: विकरोति वा तथा तथा उपद्रष्टा 
आत्मा ततु वृत्तोः अनुकायेते ॥१७॥ 


चतुर्थस्कन्धे अथेकोनत्तिशो&्ष्याय: 


यथा यथा (बुद्धि) जैसे-ज से 

विक्वियते विक्षृति होती है 

वा यथा 

विकरोति अथवा जैसे विकृत 
करती है 

तथा तथा बेसे-बंसे 


देहोी रथस्त्विन्द्रियाश्वः 
द्िकमंचक्रब्निगुणध्वजः 


देह: रथः तु इन्द्रिय अश्वः 


गुण ध्वजः पश्च असु बन्धुरः ॥१८॥ 


[ ५८५ 
उपद्रष्ा साक्षी प्रकारसे 
गुणाक्तः आत्मा गुणोंसे लिप्त जीवसे 
ततु बत्ती: उस (बुद्धि) की 
अनुकार्यते. अपनी दवृत्तिका 

अनुकरण कराती 
है ॥१७!॥ 
संवत्सररयो5गतिः । 


पत्चासुबन्धु र: ॥१८॥। 


संवत्सररयः अगतिः द्वि कर्म चक्र: व्नि 


देहः तु रचः देह तो रथ है द्वि कम चक्र: (पाप-पुण्य रूप) 
इन्द्रिय अब्वः ज्ञानेन्द्रिय (पाँच) कम दो पहिये हैं 
अश्व हैं ब्विध्वजः (सत्त्व, रज, तज) 
संवत्सररयः  संवत्सरका वेग तीन ध्वजा हैं 
अगतिः गति हीनत्व है पश्च असु पाँच प्राण 
बन्धुरः डोरियां हैं ॥१८॥। 
मनोरश्मिबुंद्धसूतोी हुन्नीडो दन्द्रकूबरः । 
पडञ्चेन्द्रियाथं प्रक्षेपः सप्तधातुवरूथकः ।॥१६॥। 


मनः रश्मिः बुद्धि सृतः ह॒तु नोडः इन्द्र कूबरः पश्च इन्द्रिय अर्थ प्रक्षेप: 


सप्तधातु वरूथकः ॥॥१६॥ 


मन: रश्मिः मन बामडोर है 
बुद्धि सुत।ः बुद्धि सारथि है 
हत्‌ नीडः हृदय बंठनेका 
स्थान है 
इन्द्र कूब3॒ सुख-दुःखादि दन्द्व 
जुए हैं 


पश्च इन्द्रिय 
अर्थ इन्द्रियोंके पाँच 
विषय 
प्रक्षेपः आयुध हैं 
| सप्त धातु 
वरूथकः (त्वचादि) सात 


धातु आवरण 
हैं ॥१९॥ 


५८६ | श्रीमद्भागवते महापुराणें 


आकतिविक्रमों बाह्यो मृगतृष्णां प्रधावति । 
एकाददेन्द्रियचमुः पश्चसूनाविनोदकृत्‌ ॥॥२०॥॥ 


आक्तिः विक्रमः बाह्मयः मृगतृष्णां प्रधावति एकादश इन्द्रिय चमूः 
पश्चसुना विनोद कृत ॥२०॥। 


आक्तिः विक्रमः (पांच) कर्मेन्द्रियां. | प्रधावति दोड़ती है 
(पांच प्रकारकी) । एकादश इन्द्रिय 


गति है चमूः ग्यारह इन्द्रियां 
बाह्य: (इस रथपर चढ़कर ) सेना हैं 

रथी रूप जीव पश्चसुना पांच (विषयोंका 
मृगतृष्णां मृगतृष्णा (के समान ग्रहण) आखेटका 

मिथ्या जीव विषयों) | विनोदकृतु_ विनोद करता 

की ओर है ॥२०॥ 


संवत्सरभ्रण्डबेगः कालो येनोपलक्षितः । 
तस्पाहानीह गन्धर्वा गन्धव्यों रात्रयः स्मृताः । 
हरन्त्यायुः परिक्रान्त्या षष्टच त्तरशतत्रयस्‌ ॥२१॥ 


संवत्सर: चण्डवेगः कालः येन उपलक्ष्यते तस्य अहानि इह बन्धर्वा 
गन्धव्ये: रात्रयः स्पृता: हरन्ति आयुः परिक्रात्त्या षष्टि उत्तर शतत्रयं ॥२१॥॥ 


येन काल: जिसके द्वारा रात्रयः स्मृताः रात्रियां कही गयी 
कालका हैं 

उपलक्ष्यते ज्ञान होता है षष्ठि उत्तर 

संवत्सरः (वह) संवत्सर शतत्रय॑ ये तीन सौ साठ 

चण्डवेगः चण्डवेग कहा गया | परिक़ान्त्या (बारी-बारीसे ) 

इह इसमें घूमनेके द्वारा 

गन्धर्वा गन्धवे आयु: आयुका 

अहानि दिन हैं हरन्ति हरण करती हैं ॥॥२१॥। 


न्धव्येः गन्धावियां 


चतुर्थ स्कन्धे अथेकोनत्रिशोष्ध्याय: [ ४८७ 


कालकन्या जरा साक्षाल्लोकस्तां नाभिननन्‍्दति । 
स्वसारं जगृहे मृत्यु: क्षयाय यवनेश्वरः ॥२२॥ 


कालकन्या जरा साक्षात्‌ लोक: तां न अभिननन्‍्दति स्वसार जमगुहे 
मृत्यु: क्षयाय यवनेश्व रः ॥२२॥। 


जरा कालकन्या वृद्धावस्था काल- ) क्षयाय (लोकका) विनाश 
कन्या है करनेके लिए 

तां लोकः उसको लोक स्वसारं जगृहे (उसे) बहिन रूपसे 

अभिनन्दति न पसन्द नहीं करता स्वीकार किया 

सृत्युः है ॥२२॥ 


यवनेश्वरः मृत्यु यवनराजने 
आधयो व्याधयस्तस्थ सेनिका यवनाश्ररा: । 
भूतोपसर्गाशुरयः प्रज्वारों द्विविधो ज्वरः॥२३॥ 


आधय:ः व्याधय:ः तस्य सेनिका यवना: चरा: भूत उपसर्गः आशु रयः 
प्रज्वारः द्विविध: ज्वरः ॥२३॥। 


आधयः मानसिक चिन्ता | आशु रमः तीज्न वेग 

व्याधयः (शारीरिक) रोग | द्विविधः (शीत और कृष्ण) 

तस्य चराः उस (यवनराज) के दो प्रकारका 
पंदल ज्वरः ज्वर 

यवंनाः सेनिकर यवन सेनिक हैं प्रज्वारः प्रज्वार नामक 

भूत उपसर्गः प्राणियोंको पीड़ा उसका मित्र है ॥२३ 
देनेवाला 

एवं बहुविधेदे:ख देंवभुतात्मसम्भवे:ः । 


क्लिश्यमानः शत वर्ष देहे देही तमोबृतः ॥२४॥ 


एवं बहुविधेः दुःखे: देव भूत आत्म संभवेः क्लिश्यमानः शत वर्ष देहे 
देही तमः बुतः ॥२४॥ 


प्रषद | श्रीम:द्वागवते महापुराणे 


एवं इस प्रकार दुःखेः दु:खोंसे 
देहाभिमानी जीव | क्लिब्यमानः क्लेश पाता हुआ 
बहुविधेः अनेक प्रकारके शत वर्ष सौ वर्षों तक 
देव भूत आधिदेविक, आधि | देहे शरी रमें 
भौतिक तमः वृतः अज्ञानसे आच्छन्न 
आत्म संभव: आध्यात्मिक रहता है ॥२४॥ 


प्राणेन्द्रियमनोधर्मानात्मन्यध्यस्थ निगृंणः । 
देते कामलवान्ध्यायन्ममाहमिति कमंंकृतु ॥२५॥ 
प्राण इन्द्रिय सनः धर्मान्‌ आत्मनि अध्यस्य निर्गुणः शेते काम लवानु 
ध्यायनू मम्र अहं इति करमंकृत्‌ ॥२५॥ 


निगुंणः (वस्तुत:) निगूण | इति इस भावसे 

होनेपर भी कमंकृत कम करता हुआ 
प्राण इन्द्रिय.. प्राण, इन्द्रिय काम लवानू. क्षुद्र भोगोंका 
सनः धर्मान और मनके धर्मोको | ध्यायन्‌ चिन्तन करता 
आत्मनि अपने में शेते सोता (निद्रा मग्न- 
अध्यस्य आरोपित करके सा असावधान 
मम अहूं मेरा और में रहता) है ॥२५॥। 


यदा55उत्मानमविज्ञाय भगवन्त॑ पर गुरुस्‌ । 

पुरुषस्तु विषज्जेत गुणेषु प्रकृतेः स्वहृक्‌ ॥॥२६॥ 

यदा आत्मानं अविज्ञाय भगवन्तं परं गुरु पुरुष: तु विषज्जेत गुणेषु 
प्रकृते: स्वहक्‌ ॥२६॥ 


स्वह्क्‌ स्वयं प्रकाश (होने- | अविज्ञाय नहीं जानकर 
पर भी ) पुरुष: तु जीव तो 

यदा जब प्रकृतेः गुणेषु. प्रकृतिके गृणोंमें 

परं गुरु परम-गुरु विषज्जेत. बँधा रहता 

आत्मानं आत्मस्वरूप है ॥२६॥। 


भगवन्तं भगवान्‌को 


चतुर्थस्कन्धे अथकोनत्रिशो5्ष्याय: [ (रपट 
गुणाभिमानी स तदा कर्माणि कुरुतेश्वशः । 


शुक्ल कृष्णं लोहितं वा यथाकर्मा भिजायते ॥२७॥ 


गुण अभिमानो स तदा कर्माणि कुरुते अवशः शुक्ल कृष्ण लोहित 
वा यथाकर्म अभिजायते ॥२७॥ 


गुण अभिमानों गुणोंमें अभिमान | वा लोहित॑ अथवा राजसिक 


करनेके कारण | कर्माणि कुरुते कर्मोको करता है 
स अवशः वह पुरुष विवश यथाकर् कम के अनुसार 
होकर | अभिजायते._ जन्म लेता है ॥२७॥ 


शुक्ल कृष्ण॑ सात्विक तामसिक | 
शुक्लात्प्रकाशभूयिष्ठाँललोकानाप्नोति कहिचित्‌ । 
दुःखोदर्कान्‌ क्रियायासांस्तमः शोकोत्कटान्‌ क्बचित्‌ ॥२८॥। 


शुक्लात प्रकाश भूयिष्ठानु लोकानू आप्नोति कहिचित्‌ दुःख उरदर्कानू 
क्रिया आयासान्‌ तमः शोक उत्कटानू क्वचित्‌ ॥२८॥ 


कहिचित्‌ कभी दुःखोदर्कानू दुःखोंसे भरे हुए 
शुक्लात्‌ सात्विक कर्मोंसे | क्रिय आयासात्‌ कमंके परिश्रमसे पूर्ण 
प्रकाश तमः (और कभी ) ताम- 
भूयिष्ठानू_ प्रकाश बहुल सिक कमंसे 
(स्वर्गादि लोकों) को। शोक उत्कटानचु शोक बहुल 
क्वचित्‌ कभी (राजसिक । आप्नोति (लोकोंको ) प्राप्त 
करम्मोसे) करता है ॥२८५॥ 


क्वचित्पुमान्‌ क्वचिच्च स्री क्वचित्नो भयमन्धधी: । 
देवो समनुष्यस्तियंग्वा यथाकर्मंगुणं भवः ॥२८।। 


क्वचित्‌ पुमानु क्वचितु च॒ रुत्नी कवचित्‌ न उभय अन्धधीः देवः 
सनुष्यः तियेंक वा यथाकर्म गुण भवः ॥२८॥ 
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क्वचित्‌ पुमान॒ कभी पुरुष | यथाकर्म गुण कम और गृणोंके 
च क्वचित्‌ स्त्री और कभी स्त्री अनुसार 
क्वचितु न देवः मनुष्य: देव-योनि, मनुष्य- 
उभयम्‌ कभी दोनों नहीं योनि 

(नपु सक ) वा तियंक्‌ अथवा तियंक (पशु- 
अन्धधी: (इस प्रकार) अन्ध पक्षी ) योनिमें 

बुद्धि हुआ भव: जन्म लेता है ॥२४॥ 


क्षुप्परीतो यथा दीनः सारमेयो गृह गृहम्‌ । 
चरन्‌ विन्दति यहिष्ट दण्डमोदनमेव वा ॥३०॥ 


क्षुत्‌ परीतः यथा दीनः सारमेयः गृहं गृह चरन्‌ विन्दति यत्‌ दिष्टं 
दण्ड ओदन एवं वा ॥३०॥। 


क्षुत॒ परीतः. भूखसे पीडित यत्‌ दिष्ट जो प्रारब्ध है 
दीनः सारमेयः दीन कुत्ता दण्ड एव डंडा ही 

यथा मुहं गृह वा ओदनं अथवा भात 
चरन्‌ जसे घर-घर घूमता | बिन्दति पाता है ॥३०॥ 


तथा कामाशयों जीव उच्चावचपथा भ्रमन्‌ । 
उपयंधो वा मध्ये वा याति दिएटटं प्रियाप्रियम्‌ ॥॥३१॥ 


तथा कामाशयः जीवः उच्च अवचः पथा अमन्‌ उपरि अधः वा 
मध्ये वा याति दिष्टम्‌ प्रिय अप्रियं ॥३१७ 


तथा जीवः उसी प्रकार जीव | वा भध्ये अथवा मध्यके 
कामाशय: मनमें कामनाओंको लोकों में 

लेकर दिष्टं भाग्यानुसार 
उच्च अवचः प्रिय अप्रिय 
पथा ऊँचे-नीचे मार्गंसे | याति प्रिय या अप्रिय 
अंमन्‌ घूमता हुआ पाता है ॥३१॥ 


उपरि अधः वा ऊपर या नीचे 


शतुर्थ स्कन्धे अथकोनल्लिशोष्ध्यायः [ ५४१ 
दुःखेष्वेकतरेणापि देवभूतात्महेतुषु । 
जीवस्य न व्यवच्छेदः स्थाच्चेत्तत्तत्प्रतिक्रिया ॥३२।। 


दुःखेषु एकतरेण अपि देव भूत आत्म हेतुषु जीवस्य न व्यवच्छेद: 
स्यात्‌ चेत्‌ ततु प्रतिक्तिया ॥३२॥ 


देव आधिदेविक व्यवच्छेदः न छटकारा नहीं है 
भूत आधिभौतिक चेत्‌ स्‍्थात्‌ यदि (छुटकारा) 
आत्म आध्यात्मिक होता लगता है 
हेतुषु कारणोंसे (होनेवाले )| तत्‌ वह (केवल) उस 
दुःखेषु दुःख दुःखकी 


एकतरेण अपि किसी एकसे भी प्रतिक्विया प्रतिक्रिया है ॥३२।॥ 
जीवस्य जीवका 


यथा हि पुरुषोी भारं॑ शिरसा गुरुमुद्हन्‌ । 
त॑ स्कन्धेन स आधत्ते तथा सर्वाः प्रतिक्रिया: ।. ३ ३॥ 


यथा हि पुरुष: भारं शिरसा गुरु उद्दहनु त॑ स्कन्धेन स आधत्ते 
तथा सर्वाः प्रतिक्रिया: ॥३३॥ 


हि्‌ क्योंकि । आधत्ते रख लेता है 

यथा पुरुष: जैसे पुरुष तथा उसी प्रकार सभो 
गुरु भारं भारी भारको सर्वाः सब 

शिरसा उद्दहन्‌ तिरपर ढोता हुआ | प्रतिक्रिया: (दुःख निवृत्ति) 

स त॑ स्कन्‍्धेन वह उसे कन्धेपर प्रतिक्रिया है ।३३॥। 


नकान्ततः प्रतीकारः करमंणां कर्म केवलस। 
हयं ह्ाविद्योपसृतं स्वप्ने स्वप्न इवानघ ॥३४॥ 


न एकान्ततः प्रतीकार: कर्मंणां कर्म केवल द्वय॑ हि अविद्या उपसृतं 
स्वप्ते स्वप्न इव अनघ ॥३४॥ 


भ्रढर ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अनघ निष्पाप राजन्‌ हि क्योंकि 
स्वप्ने स्वप्न इव जे से स्वप्नमें द्व्यं दोनों (पहिले कर्म 
स्वप्नान्तरके समान और उसका 
केवल कर्म केवल कमंसे प्रतिकार ) 
करमंणां कर्मोका अविद्या अज्ञानसे 
एकान्ततः आत्यन्तिक (सर्वंथा)| उपसृतं आये हैं ॥३४॥ 
प्रतीकारः न प्रतिकार नहीं हो 
सकता ] 


अर्थ ह्वविद्यमानेषपि संसृतिर्न॑ निवतंते । 
मनसा लिड़ुरूपेण स्वप्ने विचरतो यथा ॥३५॥ 


अर्थ हि अविद्यमाने अपि संसृतिः न निवतंते मनसा लि६झुरूपेण 
स्वप्ने विचरतः यथा ॥३५॥॥ 


स्वप्ने मनसा अर्थ अविद्यमाने 
लिद्भुरूपेण. स्वप्तमें मनोमय | अपि हृश्य पदार्थ नहीं 
लिज्भ शरी रसे संसृतिः आवागमन होनेपर 
विचरतः यथा विचरनेवालेके भी 
समान न निव्तते नहीं छूटता है ॥२५॥ 
अथात्मनोष्थंभृतस्य यतो5नर्थपरम्परा । 


संसृ तिस्तद्व्यवच्छेरी भक्‍त्या परमया गुरो ॥३६॥ 


अथ आत्मनः अर्थ भूतस्थ यतः अनर्थ परम्परा संसृतिः तत्‌ 
व्यवच्छेद: भकत्या परमया गुरो ॥३६॥ 


अर्थ भूतस्य तत्‌ उसका 
आत्सनः परमार्थे स्वरूप व्यवच्छेद:ः. कटना 

आत्माकों गुरो परमया 
यतः जिस (अविद्या) से | भक्‍त्या गुरुरूप श्रीहरिमें 
अनर्थ परम्परा अनथ्थे परम्परा रूप | परमया ही होता है ॥३६॥ 
संसतिः जन्म-मरण (प्राप्त 


हुआ है) 


चतुर्थंस्कन्धे अथकोर्नात्रिशो&्ष्यायः [ ५४३ 


वासुदेवे भगवति भक्तियोग: समाहितः । 
सश्नीचीनेन वेराग्यं ज्ञानं च जनयिष्यति ॥॥३७॥। 


वासुदेवे भगवति भक्तियोगः समाहितः सप्नीचीनेन वेराग्यं 
ज्ञानं च जनयिष्यति ॥३७॥ 


भगवति बासुदेवे भगवान्‌ वासुदेवमें | वेराग्यं वेराग्य 

समाहितः एकाग्रतापूवक च ज्ञान और ज्ञानको 

सश्लीचीनेन अच्छी तरहसे जनयिष्यति उत्पन्न करता 

भक्तियोग:. ( किया गया ) है ॥३७॥ 
भक्ति-भाव 


सो$इचिरादेव राजर्ष स्यादच्युतकथाश्रयः । 
श्रृण्वतः श्रदधानस्थ नित्यदा स्पादधीयतः ॥३८॥ 


सः अचिरातु एव राजर्ष स्यात्‌ अच्युत कथा आश्रयः श्ण्वतः 
श्रदधानस्य नित्यदा स्थात्‌ अधीयतः ॥३८॥। 


राजषें स:. राजर्षि ! वह शण्वतः सुनते हुए 
(भक्ति-भाव) अधीयतः ( अथवा) पढ़ने 
अच्युत कभा वालेको 
आश्रय: भगवान्‌की कथाओं | अचिरातु एवं शीघ्र ही 
के आश्रित स्यात्‌ प्राप्त होता 
नित्यदा नित्य-नित्य है ॥३८॥। 


श्रदधानस्थ. श्रद्धापूर्वक 
यत्र भागवता राजन साधवों विशदाशयाः । 


भगवदगुणानुकथनश्रवणव्यग्रचेतस:ः ॥। रे 5।। 

यत्र भागवता राजन साधवः विशद आशयाः भगवद्‌ ग्रुण अनु कथन 
श्रवण व्यग्र चेतसः ॥३४<।। 
राजन्‌ हे राजन ! विशद आशयाः विशुद्ध अन्त:करण 
यत्र जहाँ | वाले 
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भागवता भगवानके भक्त | श्रवण सुननेके बिए 
भगवद्‌ गुण भगवद्गुणोंका व्यग्र चेतसत: तत्पर चित्तवाले 
अनु कथन बार-बार वर्णन. | साधव: साधुजन 

( तथा ) । (रहते हैं) ॥३४॥ 


तस्मिन्महन्सुखरिता सधुभिच्च रित्र- 
पीयूषशेषसरितः परितः स्रवन्ति । 

ता ये पिबन्त्यवितृषो नृप गाढकर्णे- 
स्तान्न स्पृशन्त्यशनतृड्भयशोकमो हाः ।।४ ०।। 


तस्मिनु महन्मुख/रिता मधुभित्‌ चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः 
स्रवन्ति ता ये पिबन्ति अवितृषः नृप गाढकर्णः तानु न स्पृशन्ति अशन तृड़्‌ 
भय शोक मोहाः ॥३४०॥। 


तस्मिन्‌ उस (साधु-समाज )में| गाढकर्णे: एकाग्र कानोंसे 
परित: चारों ओर ता पिबन्ति उसे पीते हैं 
महन्मुखारिता महापुरुषोंके मुखसे | तानू उनको 

निकले हुए अशन तृडू. भूख, प्यास, 
मधुभितु चरित्र श्रीमधुसूदनके भय शोक 

चरित्रकी मोहा: भय, शोक और 
पीयूष शेष. शुद्ध अमृतकी मोह 
सरितः नदियाँ बहती हैं। | स्पृरशण्तिन  स्पशे नहीं 
नृप राजन ! करते ॥४०॥। 
ये अवितृष:.. जो अत्यन्त प्यासे 

(चित्त) से 


एतेरुपद्रतो नित्यं जीवलोकः स्वभावजे: । 
न करोति हरेनून कथामृतनिधो रतिस् ॥४१॥ 


एतेः उपद्र तः नित्य जीवलोकः स्वभावजे: न करोति हरेः नूनं 
कथा अमृत निधो रति ॥४१॥ 


चतुर्थस्कन्घे अथकोनत्रिशो&्ध्याय: [ ५५ 


एतः इन (भूख-प्यास, | बून॑ हरेः निश्चय ही श्रीहरिके 
भय शोकादि ) कथा अमृत 
(दोषोंसे ) निधो कथा रूप अमृत- 
स्वभावजः. स्वभायसे प्राप्त समुद्रमें 
नित्यं उपद् तः सदा घिरा हुआ | रति न करोति प्रीति नहीं 
जीवलोकः जीव समुदाय करता ॥४१॥ 


प्रजापतिपतिः साक्षाउ्गवाव्‌ गिरिशों मनुः । 
दक्षादयः प्रजाध्यक्षा नेष्ठिकाः सनकादयः ॥॥४२॥ 


प्रजापतिपतिः साक्षात्‌ भगवान्‌ गिरिशः मनुः दक्ष आदय:ः प्रजाध्यक्षाः 
नेष्ठिकाः सनका आदयः ॥४२॥॥ 


साक्षात्‌ साक्षात्‌ | सनुः स्वायम्भुवमनु 
प्रजापतिपतिः प्रजा पतियोंके पति | दक्ष आदय: 

ब्रह्माजी प्रजाध्यक्षा:. दक्ष आदि प्रज।पति 
भगवातनु नेष्ठिकाः नेष्टिक ब्रह्मचारी 
गिरिशः भगवान्‌ शद्धूर सनका आदयः सनकादि ॥४२॥ 


मरीचिरत््यड्धिरसो पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः। 
भूगुवंसिष्ठ इत्येते सदन्ता ब्रह्मवादिनः ॥४३॥ 


मरीचिः अक्िः अद्धिरसो पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः भृगुः वसिष्ठः इति 
एते मत्‌ अन्ता ब्रह्म वादिनः ॥७3३॥। 


मरीचिः मरीचि वसिष्ठ वशिष्ठ और 
अक्विः अतन्रि इति एते इस प्रका रमें 
अज्धिरसों अज्िरा मत्‌ अन्ता अन्तिम मैं 
पुलस्त्यः पुलहः पुलस्त्य पुलह ब्रह्म वादिनः ब्रह्मवादी मुनि 
क़तुः भूगुः. क्रतु भूग और है ॥४३॥ 


अद्यपि वाचस्पतयस्तपो विद्यासमाधिभिः । 
पश्यन्तोषपि न पह्यन्ति पश्यन्त॑ं परमेश्वरस ॥॥४ ४।॥ 


भर ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अच्य अपि वाचस्पतय: तपः विद्या समाधिन्नि: पदयन्तः अपि न पश्यन्ति 
पश्यन्तं परमेश्वर ॥॥४७४॥। 


वांचस्पतयः पश्यन्तः अपि ढूंढ़ते हुए भी 
अपि समस्त वाडः मयके- | पश्यन्तं सवंसाक्षी 
स्वामी होकर भी | परसेश्वरं परमेश्व रको 
तपः विद्या अञ्य आज तक 
समाधिभिः तप विद्या और न पश्यन्ति नहीं देख 
समाधिके द्वारा | सके ॥४४॥। 


शब्दब्रह्यणि दुष्पारे चरनन्‍्त उरुविस्तरे। 
मन्त्रलिड्भैव्येंबच्छिन्न भजन्तो न विदुः परस्‌ ॥॥४५॥ 
शब्दब्रह्मणि दुष्पारे चरन्तः उश्विस्तरे मन्त्नलिड्रोः व्यवच्छिन्न 
भजन्तः न विदुः पर ॥७५॥। 
उरुविस्ते बहुत विस्तारवाले | पश्यन्तः अपि ढूंढते हुए भी 


दृष्पारे अपार भजन्तः (परमात्माका ) 
शब्दब्रह्मणि वेदोंका पूजन करते हुए भी 
चरन्तः विचार करते हुए परं न विदुः उस परमात्मा 
मन्त्रलिड्भ: मन्त्रों सूचित चिह्नोंसे (के स्वरूप)को नहीं 
व्यवच्छिन्न॑ ढके (छिपे) जानते ॥४५॥ 


यदा यमनुगृत्ञाति भगवानात्मभावितः । 
स जहाति मति लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्‌ ॥४६॥ 


यदा य॑ अनुगृह्लाति भगवान्‌ आत्म भावितः स जहाति मति लोके 
वेदे च परिनिष्ठितां ॥४६॥ 


भगवात्‌ भगवा न्‌ श्रीहरि (शास्त्राचार) में 
यदा य॑ जब जिसपर परिनिष्ठितां अत्यन्त निष्ठावान््‌ 
अनुगृह्नाति अनुग्रह करते हैं सति (वद्धमूल) बुद्धि 


स्‌ वह (आस्था)को 
लोके च वेदे लोकाचार और वेद | जहाति छोड़ पाता है ॥४६॥ 


चतुर्थस्कन्धे अथको नत्रिशोड्ध्याय: [५४७ 


तस्मात्कमंसु बहिष्मन्नज्ञानादर्थंकाशिषु । 
मार्थ्शह कृथा: श्रोत्रस्पशिष्वस्पृष्ठवस्तुजु ॥४७॥ 


तस्मात्‌ कमंसु बहिष्मन्‌ अज्ञानातु अर्थ काशिषु मा अर्थ दृष्टि कृथाः 
श्रोत्न स्पर्शिषु अस्पृष्ठ वस्तुषु ॥०७॥ 


बहिष्मन्‌ प्राचीनर्बाह ! अक्ञानात्‌ अज्ञानसे 

तस्मात्‌ इसलिए अर्थ काशिषु. पदार्थ (सत्य) को 

श्रोत्र स्पशिषुसुननमें ही प्रिय प्रकाशित करने लगते 
लगनेवाले कमंसु कर्मोमें 

अस्पृष्ठ वस्तुषु स्पशेमें कभी न अर्थ दृष्टि परमार्थ बुद्धि 
आनेवाली वस्तुओंमें | मा कृथाः मत करो ॥४७७॥ 


स्वं लोक॑ न विदुस्ते वे यत्र देवों जनादंनः । 

आहुर्धृूघ्रधिोपो... वेद सकर्मकमतद्ठिदः ।४८॥॥ 

स्व लोक॑ न॒बविदुः ते वे यत्र देवः जनादंनः आहुः धूम्रधियः बेदं 
सकमंक अतद्‌ बविदः ॥४८॥ 


धूम्रधियः. मलिन मति (कर्म- : स्वं लोक अपने (स्वरूप-भूत ) 
वादी ) । लोक (आत्म 
वेद वेदको तत्वको ) 
सकमंक आहुः कम परक बताते हैं न विदुः नहीं जानते 
अतद्‌ बिदः (वे; वेदके ममंकी यत्रवें जहाँ साक्षात्‌ 
नहीं जानते जनादंनः देवः श्रीजनादन भगवान्‌ 
ते (क्योंकि) वे विराजमान हैं ॥४८ 


आस्तीयें दर्भे: प्रागग्र: कात्स्न्येंन क्षितिमण्डलस्‌ । 
स्तब्धो बृहद्धधान्मानी कर्म नावेषि यत्परस्‌ । 
तत्कम हरितोषं॑ यत्सा विद्या तन्मतियंया ॥४४॥ 


आस्तीयें दर्भे: प्राक्‌ अग्रेः कात्स्त्येंन क्षितिमण्डल स्तब्धः बृहतु बधातु 
मानी कर्म न अवेषि यत्‌ परं तत्‌ कर्म हरितोषं यतु सा विद्या ततु मतिः 
यया ॥४६॥। 


भप्रंद ] श्रीम:द्भागवते महापुराणे 


प्राक्‌ अग्रेः पूर्वकी ओर अग्रभाग | यत्‌ कर्म परं किन्तु जो कर्म परम्‌- 


वाले* पद देनेवाब! है 
दर्भे: कुशों से न अवधि उसे नहीं जानते 
कात्स्पेंन.. सम्पूर्ण कर्म तत्‌ कम तो वहीं हैं 
क्षितिमण्डल॑ भूमण्डलको यत्‌ हरितोष॑ जिससे श्रीहरि 
आस्तोये आच्छादित करके प्रसन्न हों 
बहत्‌ वधात्‌ु बहुतसे पशुओंका | सा विद्या और विद्या वही है 

वध करनेसे यया तत्‌ मतिः जिससे भगवा न में 
मानी कर्माभिमानी बुद्धि लगे ।॥४७॥ 
स्तब्धः विवेकही न हो गये हो 


हरिदेहभृतामात्मा स्वयं प्रकृतिरीश्चरः । 
तत्पादमुलं॑ शरणं यतः क्षेमो नुणामिह ॥५०॥ 


हरिः देहभूतां आत्मा स्वयं प्रकृति: ईश्वर: तत्‌ पादम्‌ल शरणं 
यतः क्षेमः नुणां इह ॥५०॥ 


हरिः श्री हरि शरण (एकमात्र) आश्रय हैं 
देहभृतां देहधारियोंके यतः जिनसे 

आत्मा आत्मा हैं, इह संसारमें 

ईश्वरः नियामक हैं, न्‌णां मनुष्योंका 

स्वयं प्रकृतिः स्वतन्त्र कारण हैं। | क्षेमः कल्याण हो सकता 
तत्‌ पादमूल॑ उनके चरण तल ही है ॥५०॥। 


स॒ वे प्रियतमशभ्रात्मा यतो न भयमण्वषि । 
इति बेद स वे विद्वान्‌ यो विद्वान्‌ स ग्रुरुहरिः ॥५१॥ 


स॒ वे प्रियतमः च आत्मा यतः न भयं अणु अपि इति वेद स वे 
विद्वान यः विद्वान्‌ स गुरु: हरिः ॥५१॥ 


* यज्ञमें पूवंकी ओर नोक करके कुश बिछाये जाते हैं। 


चतुर्थ स्कन्धे अथकोनत्रिशो5ध्या या [ भ्ंद 


यतः जिससे यः वेद जो जानता है 
अणु अपि अणु मात्र भी स विद्वान वह ज्ञानी है 
भय॑ न भय नहीं होता यः विद्वान जो ज्ञानी है 
सर्वे वही निश्चय स गुरु वही गुरु (एवं) 
प्रियतमः प्रियतम हरिः (साक्षात्‌) हरि 
च आत्मा और आत्मा है है ॥५१॥ 

इति ऐसा 


“प्रश्न एवं हि संछिन्नो भवतः पुरुषषंभ । 

अत्र मे वदतों गुह्मया निशामय सुनिश्चितस््‌ ॥५२।॥। 

प्रन्‍न एवं हि संछिन्नः भवतः पुरुषषंभ अन्न मे वदतः गुह्म 
निशामय सुनिश्चित ॥५२॥ 


पुरुषष॑ भ पुरुष-श्र 8 ! मे मेरे 
एवं हि इस प्रकार क्योंकि | सुनिश्चित पूर्ण निश्चित किये 
भवतः तुम्हारे हुए 
प्रश्न प्रश्नको गुह्य रहस्यको 
संछिन्नः काट दिया (उत्तर | बदतः कहनेपर 

दे दिया) गया निशामय सुनो ॥५२॥ 
अत्न इस विषयमें 


क्षुद्रच्र॑ सुमनसां शरण मिथित्वा 
रक्त षडडपत्निगणसामसु लुब्धकर्णम्‌ । 
अग्रे  वृकानसुतृपो5षविगणय्य यान्‍त॑ 
पृष्ठे मग॑ मृगय लुब्धकबाणभिन्नम्‌ ॥५३॥ 


क्षुद्र चरं सुमनसां शरणे मिथित्वा रक्त षडडुप्रिगण सामसु लुब्ध 
कर्ण अग्रे बकानू असुतृपः अविगणय्य यान्‍्तं पृष्ठे मृग मृगय लुब्धक बाण 
भिन्न ॥५३॥ 


* यहाँ ग्रन्थोंमें 'नारद उबाच है जो अनावश्यक है। 


६०० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


सुमनसां शरण पुष्प वाटिकामें बुकानु भेड़िये खड़े हैं 
मिथित्वा अपने जोड़े (हरिणी ) | पृष्ठे और पीचछेसे 

से मिलकर लुब्धक ब्याधने 
क्षुद्र चर छोटे तृण चरते बाण भिन्‍न॑ वेधनेके लिए बाण 

( मृग ) के छोड़ दिया है (किन्तु) 
षडडप्रिगण अविगणय्य (इनकी ) अवगणना 
सामसु भोंरोंके मधु र गानमें करते 
लुब्ध कर्ण कान लोभपूर्वक मृगं (उस) मृगको 
रक्त अनुरागसे लगे हैं. | म्ृगय दूंढ़ो ॥॥५३॥ 
अग्रे असुतृप: उसके सामने ही 

(दूसरोंके ) प्राणोंसे 

तृप्त होनेवाले 

[ अस्यार्थ: ] 


सुमनः सधमंणां द्वीणां शरण आश्रम पुष्प मधुगन्धवत्ल्षुद्र तमं 
काम्यकर्मंविपाकज॑ कामसुखलव॑ जंह्नचोपस्थ्यादि विचिन्वन्तं 
मिथुनोभूय तदरभिनिवेशितमनसं षडडपत्रिगणसामगीतवदति- 
समनोहरवनितादिजनालापेष्वतितरामतिप्रलोभितकर्ण॑मग्रे वृकयूथ- 
वदात्मन आयुहँरतो5होरात्रान्ताव्‌ काल-लवविशेषानविगणय्य 
गहेषु विहरन्तं पृष्ठत एवं परोक्षमनुप्रवत्तो लुब्धकः कृतान्तो$न्तः 
शरेण यमिह पराविध्यति तमिमसात्मानमहों राजन्‌ भिन्नहृदयं 
द्रष्ट्महुंसीति ॥५४॥।। 


[ अस्यार्थ ] 


सुमनसः सधर्मंणां स्त्नीणां शरण आश्रमे पुष्प मधु गन्धवत्‌ क्षुद्रतमं काम्य 
कर्म विपाकर्ज काम सुखलबं जेद्बच उपस्थ्यादि विचिन्वतं मिथुनी भूय मतु 
अभिनिवेशित मनसं षडडपत्रिगण सामगोीतवत्‌ अति मनोहर वनितादिजन 
आलापेषु अतितरां अति प्रलोभित कर्ण अग्ने वुकयुथवत्‌ आत्मन आयुः 


खतुर्थस्कन्धे अथैकोनरत्रिशोड्ध्यायः 


[६०१ 


हरतः अहः रात्रानु तानु काललव विशेषान्‌ अविगणय्य गृहेषु विहरन्त पृष्ठत 
एव परोक्ष अनुप्रवृत्तः लुब्धकः कृतान्तः अन्तः शरेण य॑ं इह पर अविध्यति त॑ 
इम आत्मान अहो राजनू भिन्न ह॒दयं द्रष्टू अहेंसि इति ॥५४॥ 


सुमनसः 
सघधर्माणां 


स्त्नोणां 
शरण आश्चमे 


पुष्प सच 
गन्धवत्‌ 


प्लुद्रतमं 
काम्य कर्म 
विपाकर्ज 


काम सुखलवं 
जह्बच 
उपस्थ्यादि 
मिथुनो भूय 
विचिन्वतं 


अभिनिवेशित 


मनस॑ 


पुष्पोंफे | बड़ प्रिगण 
समान धमंघबाली | सामगीतवत्‌ 
(सुकुमारी) 
स्त्रियोंके 
आश्रयवाले वनितादिजन 
(ग़हस्थ) आश्रयमें । आलापेषु 
अतितरां 
पुष्प, मधु, सुगन्धके | अति प्रलोभित 
समान कर्ण 
भत्यन्त तुच्छ अग्ने 
वकयूथव 
सकाम कर्मोके के कम 
फलस्वरूप (प्राप्त) | आयु: हरतः 
कामोपभोगके तानु काललच 
सुखका लेश विशेषानु 


जिह्वाके स्वाद अहः रात्ानू 
उपस्थ आदिके 

भोगको परोक्षे 
सत्रीके साथ जोड़ | अनुप्रवत्तः 


बनाकर 
ढू ढ़ते हुए (पानेका | लुष्धकः 
प्रयत्न करते) कृतान्तः 
(इसीमें) तन्‍न्मय | अन्तः शरेण 
किये इह्‌ 


मन वाले होकर यं 


भ्रम रोंके सामान्य 
गायन (गुञुजा रके 
समान) 

स्‍त्री आदिकी 

बात चीत्तमें 

बहुत अधिक 
प्रगाढ्तासे लुब्ध हुए 
कान (लगाये) 
सामने ही 
भेड़ियोंके दलके 
समान 

आयुका हरण करते 


उनकालके लव विशेष 
(क्षणांशोंसे बचे) 
दिनों और 
रातियोंको 


जो छिपे रूपमें लगे 
हुए हैं (तथा) 
शिकारी 

काल 

भीतरो वाणसे 

इस लोकमें 

जिसे 


६०२ | श्रीमज्भागवते महापुराणे 


पर अविध्यति दूरसे बींघ (मार) | भिन्न हुदयं हृदय भिन्न हुएसे हो 


डालता है इति इस प्रकार 
त॑ं इस उस इस द्रष्टू अहँंसि (तुमको) देखना 
आत्मान अपने आपको चाहिए ॥५४॥ 


अहो राजनू हे राजन 
स॒ त्वं विचक्ष्य भृगचेष्टितमात्मनो$न्त- 
श्रित्तं नियच्छ हृदि कर्णधुनों च चित्ते । 
जह्य ज्रना भममसत्तमयूथगार्थ 
प्रीणीहि हंसशरणं विरम क्रसेण ॥॥५५॥। 


स॒ त्वं विचक्ष्य मृग चेष्टित आत्मनः अन्तः चित्त नियच्छ हृदि कर्ण 
धुनीं च चित्ते जहि अद्भनाश्रमं॑ असत्त यूथ गार्थ प्रीणीहि हंस शरणं 
विरम क़मेण ॥॥५५॥। 


सत्वं इस प्रकार तुम यूथ गा लोगोंके समूहमें 
आत्मनः अपनी जिसकी चर्चा 
मृग चेष्टित मृगकी-सी चेष्टाको चलती है 
विचक्ष्य देखकर अद्भनाक्षम॑ गृहस्थाश्रम 
च्त्ति चित्तको जहि त्याग दो 
अन्तः हृदि. हृदयके भीतर हंस शरणं परमहंसोंके आश्रय 
निरुद्ध करो (श्रीहरि) को 
च कर्णधुनीं और कान रूपी प्रीणी हि प्रसन्‍न करो 
नदी को क़मेण और (आवागमनके ) 
च्त्ति चित्तमें क्रमसे 
नियच्छ नियन्त्रित करो विरमस विराम करो 
असत्तं अत्यन्त असज्जन (छटो) ॥५५॥ 


प्राचीन बहिझुवाच- 
श्रुतमन्वीक्षितं ब्रह्मन भगवाव्‌ यदभाषत । 
नेतज्जानन्त्युपाध्यायाः कि न बयुविदुर्यंदि ॥५६।॥ 
# अन्य प्रतियोमें यहाँ 'राजोबाच' है।...... 


चतुर्थस्कन्धे अथेकोनत्िशोष्ध्याय: [ ६०३ 


श्रृत अन्वीक्षितं ब्रह्मन्‌ भगवान्‌ यत्‌ अभाषत न एतत्‌ जानन्ति 
उपाध्यायाः कि न ब्र्‌ यु: विदुः यदि ॥५६॥ 


ब्रह्मनू ब्रह्मन्‌ ! उपाध्यायाः धर्मोपदेशक आचायय॑ 

भगवान्‌ यत्‌ एतत्‌ न 

अभाषत आपने जो उपदेश | जानन्ति इसको नहीं जानते 
दिया यदि विदुः यदि वे इस विषयको 

श्रुत (उसे ) मैंने सुना जानते 

अन्वीक्षितं (उसपर) विशेष कि न ब्रयुः तो इसका उपदेश 
रूपसे विचार भी क्‍यों नहीं करते।।५६॥ 
किया 


संशयो5त्र तु में विप्र संछिन्नस्तत्कृतों महाच्‌ । 
ऋषयो5पि हि मुह्ान्ति यत्र नेन्द्रियवृत्तयः ॥॥५७।॥। 


संशयः अन्न तु में विप्र संछिन्‍्तः तत्‌ कृतः महान ऋषयः अपि हि 
भुह्मन्ति यत्र त इन्द्रिय वत्तय: ॥५७॥ 


विप्र विप्रवर ! यत्रे जिस विषयमें 

ततु कृतः उन उपाध्यायों द्वारा | इन्द्रिय वृत्तयः इन्द्रियोंकी वृत्ति नहीं 
उत्पन्न किया पहुँचती 

मे मेरा ऋषय:ः अपि (उस विषयमें )ऋषि- 

महान संशयः तु महान्‌ संशय तो लोग भी 

अन्न इस विषयका मुह्मन्ति मोहमें पड़ जाते 

संछिस्नः कट गया हैं ।५७!। 

हि क्योंकि 


कर्माण्यारभते येन पुमानिह विहाय तस्‌। 
अमुत्रान्येधभे देहेन जुष्टानि स॒ यदश्नुते ॥५८॥। 


कर्माण आरभते येन पुमान्‌ इह विहाय त॑ असुत्र अन्येन देहेन 
जुष्टानि स यत्‌ अबनुते ॥५८॥। 


६०४ ] क्षीमद्धागवते महापुराणे 


पुमान्‌ पुरुष अमुत्र परलोकमें 

इह्‌ इस लोककमें अन्येन देहेन दूसरे शरीरसे 

येन जिस (शरीर)से | सजुष्टानि वह युक्त हो जाता है 

कर्माणि कर्मोंको यत्‌ फिर जो 

आरभते आरम्भ करता है । अबनुते (पुर्व॑ कम के फल ) 

तं विहाय. उस (शरीर) को भोगता है ॥५८॥। 
छोड़कर । 


इति वेदविदां वबादः श्रूयते तत्र तत्र ह। 
कर्म यत्क्रियते प्रोक्त परोक्ष न प्रकाशते ॥५८॥। 


इति बेदविदां वादः श्रूयते तत्न तत्र ह कर्म यत्‌ क्वियते प्रोक्त परोक्ष 
न प्रकाशते ॥५<ी॥ 


इति इस प्रकार परोक्ष वह परोक्षको (जिस 
बेदविदां वाद: वेदवादियोंका कथन शरीरसे किया गया 
तत्र तत्रह जगह-जगह निश्चित उसे) 

रूपमें प्रकाशते न प्रकाशित (प्रभावित) 
श्रूयते सुना जाता है किन्तु नहीं करता ? ॥५४॥ 
यत्‌ कर्म क्वियते जो कर्म किया 

जाता है 
नाश्द्‌ उवाच- 


येनेवारभते कर्म तेनवामुत्र  तत्पुमाव । 

भुडक्त ह्यव्यवधानेन लिड्भ न सनसा स्वयस्‌ ॥॥६०॥। 

येन एवं आरभते कर्म तेन एवं अमुत्र तत्‌ पुमानु भुडक्त हि 
अव्यवधानेन लिज्भू न मनसा स्वयं ॥६०॥ 


येन जिस | सनसा एव. मनसे ही 
लिड्भधन लिग (सुक्ष्म) पुमान्‌ पुरुष 
शरीरसे | 


चतुर्थ स्कन्धे अथेकोनत्रिशो«्ध्याय: [ ६०५ 


कमे आरभते कर्म आरम्भ करता | हि क्योंकि 
अव्यवधानेन बिना किसी 
तेन एवं उसी (मन एवं सूक्ष्म रुकावटके 
देह) से स्वयं स्वयं 
तत्‌ पुमान बही पुरुष भुडत्त भोगता है ।।६०॥॥ 
अमुत्र परलोकमें 


शयानभिममुत्सुज्य श्वसन्त॑ पुरुषो यथा। 
कर्मात्मन्याहितं भुडक्ते ताहशेनेतरेण वा ॥६१॥ 


शयान इम उत्सुज्य इ्वसन्तं पुरुष: यथा कर्म आत्मनि आहित 
भुडःक्त ताइशेन इतरेण वा ॥६१॥ 


यथा पुरुष: जसे पुरुष यहाँ इतरेण वा अथबा अन्य (पशु- 
शयानं इ्वसन्त स्वप्नावस्था में पक्षी ) देहसे 
श्वास लेता आत्मनि 
इम उत्सृज्य इस (जीवित) आहितं मनमें संस्कार 
शरीरको छोड़कर रूपसे स्थित 
ताहशेन इसौ देहके समान | क्मे कर्मोके फलका 
भुडक्त भोग करता है ॥६१॥ 


ससंते भनसा यद्यरसावहमिति बुवन्‌। 
गृह्लीयात्तत्पुमात्‌ राद्ध कर्म येन पुनरभंवः ॥६२॥ 


सम एते सनसा यद्‌ यद्‌ असो अहम्‌ इति ब्वन्‌ गृह्हीयात्‌ तत्‌ 
पुमान्‌ राद्धं कर्म येन पुनर्भवः ॥६२॥। 


मनसा मनके द्वारा तत्‌ राद् कम वह (अपने ) स्वीकृत 
एते मम ये मेरे हैं कम है 

असो अहम यह (देहादि) मैं हैं | येन जिससे 

इतिब्रवनू. यह कहता हुआ पुनरभवः पुनर्जन्म होता 

यद्‌ यद्‌ जो जो (संस्कार) है ॥६२॥ 


यृह्ली या त्‌ ग्रहण करता है 


६०६ | श्रीम:्भागवते महापुराणे 


यथानुमीयते चित्तमुभयरिन्द्रियेहिते: । 
एवं प्रागदेहन॑ कर्म लक्ष्यते चित्तवृत्तिनि: ॥६३॥। 
यथा अनुमोयते चित्त उभयेः इन्द्रिय ईहितः एवं प्राक देहजं कर्म 
लक्ष्यते चित्त वत्तिभिः ॥६३॥ 
यथा जैसे अनुमी यते अनुमान होता है 
उभयेः इन्द्रिय दोनों प्रकारकी एवं उसी तरह 
इन्द्रियों (ज्ञानेन्द्रिय | चित्त वृत्तिन्निः चित्तकी वृत्तियोंसे 
और कर्मेन्द्रियों) की | प्राक देहज॑ पूर्व जन्मोंके 
इहितः चेष्टाओंसे कर्म कम 
चित्त चित्तका लक्ष्यते लक्षित होते हैं ६३ 


नानुभूत॑ कवच चानेन देहेनाहष्टमश्रुतस्‌ । 
कदाचिदुपलभ्येत यद्॒पं याहगात्मनि ॥६४॥ 


न अनुभूत कवच अनेन देहेन अह्ृष्ट अश्रुतं कदाचित्‌ उपलब्येत 
यत्‌ रूप याहक आत्मनि ॥६४॥। 


कदाचितु कभी-कभो आत्मनि चित्तमें (संस्कार 

अनेन देहेन रूपसे ) 

कवच इस देहसे कहीं भी | यत्‌ रूप याहक जिस रूपकी जेसी 

नअनुभूत॑ अनुभवमें न आया, होती है 

अद्ृष्ट अश्रुत॑ अनदेखा, अनसुना | उपलभ्येत . (स्वष्नमें) प्राप्त 
होती है ॥॥६४॥ 


तेनास्य ताहशं राजेल्लिड्डिनो देहसम्भवम्‌ । 
श्रद्धत्स्वाननुभुतोषर्थों. न मनः स्प्रष्टुमहेति ॥६५॥। 


तेन अस्य ताहशं राजन लिड्विने देह संभव श्रद्धत्स्व अननुभूतः अर्थ: 
न मनः सप्रष्छुम॒ अहेति ॥६५॥ 


चतुर्थ स्कन्धे अथेकोनत्रिशो5ध्यायः [ ६०७ 


राजन राजन ! | जन्म होता है 
श्रद्धत्व. श्रद्धा करो कि अननुभूतः अर्थ: अनुभवमें न आया 
अस्य लिड्रिने इस लिड्भाभिमानी- पदार्थ 

को सनः स्प्र्;॑ मनसे भी छुना 
तेन । इसी से न अहंति नहीं हो सकता ॥६५॥ 
ताहश देह 
संभव उस प्रका रके देहमें | 


सन एवं मनुष्यस्थ प्वरूपाणि शंसति | 
भविष्यतश्र भद्दंते तथंव न भविष्यतः ।।६६॥। 


सन एव मनुष्याणां पूर्व रूपाणि शंसति भविष्यतः च भद्र ते तथा! 
एव न भविष्यतः ॥६६॥। 


ते भद्र तुम्हारा कल्याण हो | तथा एवं बसे ही 

मन एवं न भविष्यतः नहीं होने वाले 
मनुष्याणां मन ही मनुष्योंके (मुक्त हो जाने वाले) 
युवें रूपाणि पवव रूपों (जन्मों )को को 

च तथा शंसति बतलाता है ॥६६।! 
भविष्यतः आगेके (जम्मों)को 


अदृष्टमश्रुत॑ चातन्र क्‍्वचिन्मनसि हृश्यते । 
यथा तथानुमन्तव्यं देशकालक्रियाश्रयम्‌ ॥६७।॥। 


अद्ृष्टं अश्रुत च अन्न क्वचित्‌ सनसि हृदयते यथा तथा अनुमन्‍्तव्यं 
देशकाल क्विया आश्रय ॥६७॥ 


क्वचित्‌ कभी-कभी | हृश्यते दिखलाई पड़ता है 
देशकाल देश-काल यथा तथा थे जेसे हो उसके 
क्रिया आश्रय क्रियासे सम्बन्धित अनुसार 


अहृष्टं अश्युतं अनदेखा, अनसुना | अनुमन्तव्य॑ अनुमान करना 
अब सनसि यहाँ मन (स्वप्न )में चाहिए ॥६७॥ 


६०८ ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


सर्वे. क़मानुरोधेने. सनसीन्द्रियगोचराः । 
आयान्ति वर्गशों यान्ति सर्वे समनसो जनाः ॥।६८॥॥ 


सर्वे क्रम अनुरोधेन मनसि इन्द्रिय गोचराः: आयान्ति वर्गशः यान्ति 
सर्वे समनसः जनाः ॥६८॥ 


सनसि मनमें क़मानुरोधेन क्रमके अनुसार 

इन्द्रिय गोचरा: इन्द्रियोंसे अनुभव | आयान्ति यान्ति आते और जाते हैं 
योग्य सर्वेजनाः सभी लोग 

सर्वे वर्गंस:ः सब पदार्थ व्गंके । समनसः मन वाले हैं ॥६८।॥ 
अनुसार, 


सत्त्वकनिष्ठे.. सनसि भगवत्पाश्व॑ंवतिनि । 
तमश्रन्द्रमसोवेद मुपरज्याव भासते ।॥६८।। 


सत्त्व एकनिष्ठे सनसि भगवत्‌ पाश्वे वरतिनि तमः चन्द्रमसि इब इदं 
उपरज्य अवभासते ॥६र्द।। 


भगवत्‌ भगवानके द्दं यह सम्पूर्ण विश्व 
पादव वतिनि समीप रहनेवाले अन्‍्द्रमसि चन्द्रमा में 
सत्त्व एकनिष्ठे एकनिष्ठ (विशुद्ध)  तमः इब राहुकी भांति 
सत्त्वमें स्थित अवभासते. (भगवद्रप) भासित 
मनसि मनमें होने लगता है।।६७।। 
उपरज्य उपरज्य (तदाकार ) 
होकर 


नाहूं समेति भावो5यं पुरुषे व्यवधीयते । 
यावद बुद्धिमनो5क्षा्थंगुणव्यहो ह्यनादिभान्‌ ॥७०॥॥ 


न अहूं मम इति भाव: अयं पुरुषे व्यवधीयते यावतु बुद्धि मनः अक्ष 
अथ्थ गुण व्यूहः हि अनादिमानु ॥७०॥ 


चतुर्थेस्कन्धे अथेकोनत्रिशो&ध्यायः [ ६०४ 


यावत्‌ जब तक पुरुषे (तब तक) जीवके 

बुद्धि मनः अक्ष बुद्धि मन इन्द्रियां अन्दर 

अथ गुण ब्यूहः पदाथ उनके अहूं मम मैं और मेरा 
(शब्दादि) गुणोंका | इति भावः ऐसा भाव 
समूह न व्यवधीयते नहीं हराया जा 

अनादिमानू अनादि (लिज्भ देह सकता ॥७०॥ 
बना हुआ) है 

सुप्तिमुच्छो पतापेषु प्राणापनविघाततः । 


नेहतेहहमिति ज्ञानं मृत्युप्रज्वारयोरपि ॥७१॥ 


सुप्ति मूर्च्छा उपतापेषु प्राण अयन विधाततः न ईहते अहं इति ज्ञान 
मृत्यु प्रज्वारयो: अपि ॥७१॥ 


सुप्ति मुर्च्छा प्राण अयन 

उपतापेषु सुषुप्ति मूर्च्छा विधघाततः . इन्द्रियोंकी 
अत्यन्त दुःखमें व्याकुलता में 

मृत्यु: अहं इतिज्ञान मैं हूँ ऐसा ज्ञान 

प्रज्वारयो: अपि तथा मृत्यु और ईहते न स्फुरित नहीं 
तीज ज्वरके समय होता ॥७१॥ 


गर्भ बाल्येष्प्पपौष्कल्यादेकादशविधं तदा । 
लिज्भूं न हृश्यते यूनः कुछ्लां। चन्द्रमसो यथा ॥७२॥ 


गर्भ बाल्ये अपि अपौष्कल्यात्‌ु एकादश विध॑ तदा लिड्र न हृश्यते 
यूनः कुद्दीं चर्द्रमसः यथा ॥७२॥। 


यथा कुद्धां जेसे अमावस्याकी | एकादश 
रात्रिमें विधं लिड्रमु ग्यारह (दस इन्द्रिय 
चन्द्रमसः चन्द्रमा (रहते हुए एक मन) प्रका रसे 
भी नहीं दीखता) ' (प्रतीत) लिंग शरीर 
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यूनः (उसी तरह) युवा- | अपौष्कल्यात्‌ (इन्द्रियोंके) पूर्ण 
वस्थामें विकास न होनेसे 

गर्भ बालये अपि गर्भावस्‍था और तदा न हृह्यते उस समय नहीं 
वाल्यावस्था में भी दिखायी देता ॥७२॥ 


अर्थ. ह्यविद्यमानेषपि संसृति्नं निवतंते । 
ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेष्नर्थागमो यथा ॥७३॥। 


अथें हि अविद्यमाने अपि संसृतिः न निवतंते ध्यायतः विषयानु 
अस्य स्वप्ने अनर्थ आगमः यथा ॥७३॥। 


विषयातन्‌ अस्य इस जीवका 

ध्यायतः विषयोंका चिन्तन | संसृतिः जन-मरण रूप संसार 
करनेसे न निव्तते. निवृत्त नहीं होता 

अर्थ हि यथा स्वप्ने. जेसे स्वप्नमें 

अविद्यमाने अपि पदार्थोके तो असत्‌ | अनर्थ आगमः अनर्थ आ जाते 
होनेपर भी हैं ।॥७३॥ 


एवं पत्चवविधं लिद्भं त्रिवत्‌ षोडशविस्तृतम्‌ । 
एब चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते ॥७४॥ 


एवं पश्चविधं लिग त्रिवृत्‌ षो डशविस्तृतं एब चेतनया युक्तः जीव 
इति अभिधोयते ॥७४॥ 


एवं इस प्रकार लिग लिड्भ (शरीर) 
पशञ्चविधं पांच तन्मात्राओंसे | चेतनया युक्तः चेतनासे युक्त होकर 
घोडशविस्तृत॑ सोलह तत्त्वोंके जीव: जीव 

रूपमें विकसित इति ऐसा 
त्रिव्त्‌ त्रिगणमय अभिधोयते कहा जाता है।।७४॥ 
एष यह्‌ 


अनेन  पुरुषोी देहानुपादत्ते विमुश्चवति । 
हर्ष शोक भय दुःख सुख चानेन विन्दति ॥७५॥। 
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अनेन पुरुष: देहान्‌ उप आदत्ते विमुश्वति हर्ष शोक॑ भय दुःखं सुख 
घ अनेन विन्दति ॥७५॥ 


अनेन पुरुष: इस (लिज्भ शरीर) , विमुश्वति (और) व्यागता है 


के द्वारा पुरुष सच अनेन और इसीके द्वारा 
देहान्‌ उप हुए शोक भयं॑ हष, शोक, भय, 
आदरत्ते शरीरोंको ग्रहण | दुःखं सुख दुःख-सुखको 

करता है विन्दति प्राप्त करता है।।७५ 


यथा तृणजलूकेयं नापयात्यपथधाति च। 
न॒त्यजेन्स्रियमाणो5पि प्राग्देहाभिमाति जनः ।७६।॥। 


यथा तृणजलुका इयं न अपयाति अपयाति च न त्यजेत्‌ ज्रियमाणः 
अपि प्राक्‌ देह अभिर्मात जनः ॥७६॥ 


यथा इय॑ ख्रियमाणः 
तृणजलुकेय॑ जैसे यह तिनकोंपर | अपि जनः मरता हुआ भी यह 
रेंगने वाला कोड़ा जीव 
न अंपयाति (दूसरे तृणको पकड़े | प्राक्‌ पहिले 
बिना पहिले तृणको) | देह अभिर्मात देहके अभिमानको 
छोड़ती नहीं न त्यजेत्‌ नहीं छोड़ता ॥॥७६॥। 
च अपयाति और (दूसरेको 
पकड़) पहिलेको 
छोड़ देती है 


यावदन्यं न विन्देत व्यवधानेन कर्मणास्‌ । 
सन एवं मनुष्येन्द्र भूतानां भवभावनस्‌ ॥७७॥॥ 


यावत्‌ अन्य न विन्देत व्यवधानेन करमंणां सन एवं मनुष्येन्द्र भूतानां 
भव भावन ॥७७॥ 
मनुष्येन्द्र राजन ! | व्यवधानेन समाप्ति होनेपर 
कमंणां कमोके यावत्‌ अन्यं जब तक दूसरे (देह) 
को 
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न विन्देते प्राप्त न करे (तब | भूतातां प्राणियोंके 
तक पहिला देहा- | भव भावन संसार (जन्म-मरण ) 
भिमान रहता है) का कारण है ॥७७॥ 
मन एव मन ही 


यदाक्षेश्नरिताव्‌ ध्यायत्‌ कर्माप्याचिनुतेडसकृत्‌ । 
सति कमंण्यविद्यार्यां बन्धः: कमंण्यनात्मनः ।॥७८॥। 


यदा अक्षेः चरितानू ध्यायनु कर्माणि आचिनुते असकृत्‌ु सति कर्मणि 
अविद्यायां बन्ध: कर्मणि अनात्मनः ॥७८॥ 


चरितानु जब तक सति कर्मणि (तब) उन कर्मोके 

यदा अक्षेः. इन्द्रियोंके चरित रहते 
(भोगों ) का' अविद्यायां अविद्यामें 

ध्यायन्‌ चिन्तन करता हुआ | कर्मणि कर्मोसे 

असकृत्‌ बराबर अनात्मनः 

कर्माणि बन्धः अनात्मासे बन्धन 

आचिनुते कर्मोको सब ओर (तादात्म्य) हो 
चुनता (करता) जाता है ॥७८५॥ 
रहता है | 


अतस्तदपवादार्थ भज  सर्वात्मना हरिस्‌। 
पश्यंस्तदात्मक विश्व स्थित्युत्पतत्यप्यया यतः ॥७६॥ 


अतः तत्‌ अपवाद अर्थ भज सर्वात्मदा हरि. पश्यनु तदात्मक 
विश्व स्थिति उत्पत्ति अप्यया यतः ॥७८॥॥ 


अतः अत: यतः जिनसे 
तत्‌ उस कमंके स्थिति उत्पत्ति (इस विश्वको) 
अपवाद अर्थ अपवाद (छुटकारे ) स्थिति, उत्पत्ति, 


के लिए अप्यया प्रलय होती है 
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बिदव तदात्मक॑ विश्वको उनका सर्वात्मना सब प्रकारसे 


स्वरूप हरिस्‌ भज श्रोहरिका भजन 
पद्यनु देखते हुए करो ॥७द॥ 
मैत्रेय ठवाच- 


भागवतसुख्यो भगवान्नारदो हंसयोगंतिम्‌ । 
प्रदश्य ह्ामुमामन्त्रय सिद्धलोक॑ ततो5गसतु ॥८०॥॥ 


भागवत सुख्यः भगवान्‌ नारदः हंसयोः गति प्रदश्यं हि अमु आमन्द्रय 
सिद्धलोक॑ ततः अगमत्‌ ॥८०॥ 


भागवत मुख्य: भक्तोंमें श्रंष्ठ हि अमुं 
भगवान्‌ नारदः भगवान्‌ नारदजी | आसनन्‍्द्रय फिर उनसे विदा 
हंसयोः गति हँस ( जोब और लेकर 

ईश्वर) के स्वरूपका | ततः सिद्धलोक॑ वहाँसे सिद्धलोककों 
प्रददय॑ दिग्दशेन कराकर | अगमत्‌ चले गये ॥८०।। 


प्राचीनबर्ही. रार्जाबः प्रजासर्गाभिरक्षणे । 
आदिव्य पुत्रानगमत्तपससे . कपिलाश्रमस्‌ ॥८१॥ 


प्राची नर्वाह: राजधिः प्रजासगगं अभिरक्षणे आदिश्य पुत्रान्‌ अगमत्‌ 
तपसे कपिल आश्रम ॥८१॥ 


राजधिः पुत्रान्‌ आदिद्यय पुत्रोंको आदेश देकर 

प्राचोनर्बाह:ः राजपषि प्राचीनबहि | तपसे तपस्या करनेके लिए 
भी कपिलाश्रम कपिलाश्रमको 

प्रजासगं अगमत्‌ चले गये ॥८१॥ 


अभिरक्षणें प्रजा-वगगंको सब 
प्रकारकी रक्षाका 


तत्रकाग्रमना वीरो गोविन्दचरणाम्बुजस्‌ । 
विमुक्तस ड्रोउनुभजन्‌ भक्‍त्या तत्साम्यतामगात्‌ ॥८२॥ 
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तत्र एकाग्रमना वीरः गोविन्द चरणास्बुज विमुक्तसद्भः अनुभजनु 
भक्‍त्या ततु्‌ साम्यतां अगात्‌ ॥८२॥ 


तत्र वी रः वहाँ उस वीरने | भकक्‍त्या 


एकग्रमना. एकाग्र मनसे अनुभजन्‌ भक्तिपृवक चिन्तन 

विमुक्तसज्भः अससक्ति त्यागकर करते हुए 

गोविन्द तत्‌ साम्यतां उन (भगवान) का 

चरणाम्बुज श्रीगोविन्दके समता (स्वरूप) 
चरण-कमलोंका अगातु प्राप्त किया ॥|८२।। 


एतदध्यात्मपारोक्षौ्यं गीत॑ देवषिणानघ । 
यः श्रावयेद्यः श्यृूणुयात्स लिड्रोन विमुच्यते ॥८३॥ 


एतद्‌ अध्यात्म पारोक्ष्यं गीत॑ देवषिणा अनघ यः श्रावयेत्‌ यः 
श्वूणयात्‌ स लिड्भेन विमुच्यते ॥।८३॥ 


अनघ निष्पाप विदुर ! | यः शूणुयात्‌ जो सुनेगा, 
देवषिणा देवषि नारदद्वारा | यः श्रावयेत्‌ जो सुनायेमा, 
पारोक्ष्यं गीत॑ परोक्ष रूपसे कहे |स लिड्भरन वह लिजु-देहसे 
गये विमुच्यते छूट जायगा ॥८३॥ 
एतद्‌ अध्यात्म इस अध्यात्म 
ज्ञानको 


एतन्पुकुन्दयशसा भुवन पुनानं 
देवषिवयेमुखनिःसतमात्मशौचम्‌ । 

यः कीत्यंमानसधिगच्छतिपा रमेष्ठ्य' 
नास्मित्‌ भवे भ्रमति मुक्तसमस्तबन्धः ।।८४।। 


एतत्‌ मुकुन्द यशसा भुवन पुनान देवधि बये मुख निःसृतं आत्म- 
शौच यः कीत्यंमगान॑ अधिगच्छति पारमेष्ठय न अस्मिनु भवे भ्रमति मुक्त 
समस्त बन्धः ॥८४॥ 
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देवषि व्यय देवषिश्रेष्ठ नारदके | कौत्यंमानं॑ इसका वर्णन करेगा 


सुख निःसृुतं॑ मुखसे निकले पारमसेष्ठयथ. ब्रह्मलोक 
एतत्‌ इसको अधिग्रच्छति प्राप्त करेगा 
मुकुन्द यशसा श्रीमुकुन्दके यशसे | मुक्त समस्त 
भुवन पुनान॑ त्रिभुवनकों पवित्र | बन्धः सब बन्धनोंसे 
करने वाले छू्टकर 
आत्मशौच॑ अन्‍न्त:करण-शोधक / अस्मिनु भवे इस संसारमें 
है न भ्रमति नहीं भटकेगा ॥॥८४॥। 
यः जो 


अध्यात्मपारोक्षमिदय मसयाधिगतमदुभुतस्‌ । 

एवं सख्लरिया55श्र म:पुंसश्छिन्नोउमुत्र॒ च संशयः ॥८५॥ 

अध्यात्म पारोक्ष्य इदं मया अधिगतं अद्भुत एवं स्त्रिया आश्रम: 
पुंसः छिन्न: अमुत्र च संशयः ॥८५॥। 


इदं अदभुत॑ इस अद्भुत स्त्रिया आश्रमः स्त्रीके आश्रम 


पारोक्ष्य परोक्षरूपसे वणित (गृहस्थ सम्बन्धी) 
अध्यात्म अध्यात्म ज्ञाको | च अम॒त्र तथा परलोकके 
सया मैंने विषयमें 
अधिगत॑ ( गुरुते ) प्राप्त. | संशयः सन्देह 

किया है। छिन्नः कट (मिट) जाता 
एवं इस प्रकार है ॥८५५॥। 
पुंसः पुरुषके 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कन्धे 
विदुरमंत्रेयसंवादे प्राची नबहिनारदसंवादो नामकोनत्रिशो5ध्यायः ॥२४॥ 


अथ त्रिशोष्श्यायः 


विदुश उवाच- 


ये त्ववाभिहिता ब्रह्मनुसुताः प्राचीनबहिषः । 
ते रुद्रगीतेन हरि सिद्धिमापुः प्रतोष्य काम ॥१॥ 


ये त्वया अभिहिता ब्ह्मनु सुताः प्राचीनबहिष: ते रुद्रगीतेन हरि 
सिद्धि आपुः प्रतोष्य कां ॥१॥ 


ब्रह्मन्‌ हे ब्रह्मन ! ते रुद्रगीतेन उन्होंने रुद्रगीतके 
त्वया ये आपने जो द्वारा 
प्राचीनबाहिषः प्राचीनबाहिके हरि प्रतोष्प श्रीहरिको सन्तुष्ट 
ताः करके 
अभिहिता पृुत्रोंका वर्णन किया | कां सद्धि. किस सिद्धिको 
आपुः प्राप्त किया ॥१॥ 
कि बाहंस्पत्पेह परत्र बाथ 
कवल्यनाथप्रियपाश्व॑वर्तिनः । 


आसाद्य देव गिरिश यहच्छया 
प्रापु पर नूनसथ प्रचेतस: ॥२॥। 


कि बाहुस्पत्य इह परत्र वा अथ कंवल्यनाथप्रिय पाइवंबरतिनः 
आसाद्य देव गिरिशं यहच्छया प्रापुः परं नून॑ अथ प्रचेतसः ॥२॥ 


बाहुेस्‍पत्य वृहस्पतिजीके शिष्य | पाश्वंवतिनः समीप रहनेवाले 


मंत्रेयजी देव गिरिशं भगवात्र्‌ शद्धूरको 
कंवल्यनाथ- यहच्छया अकस्मात्‌ 
प्रिय मोक्षके स्वामी आसाद्य प्राप्त करके 


भ्रीभगवान्‌के प्रिय | प्रचेतसा प्रचेताओं में 


चतुर्थस्कन्धे अथर्त्रिशोष्घ्यायः [६१७ 


नून निश्चय इह वा परत्न इस लोक अथवा 

पर प्रापुः प्रमपद प्राप्त किया परलोकमें 

अथ इससे पहले कि क्या (सिद्धि) प्राप्त 
की ॥२॥ 

मेत्रेय उठवाच- 


प्रचेतसो उन्‍त रुदधो पितुरादेशकारिण: । 
जपयज्ञेन तपसा प्रञजनमतोषयन्‌ ॥।३॥। 


प्रचेतसः अन्तः उदधो पितुः आदेश कारिणः जपयज्ञेन तपसा पुरज्ञनं 
अतोषयनू ॥३३॥ 


पितुः पिताकी तपसा तपस्या (तथा) 

आदेश कारिणः आज्ञाकों माननेवाले | जपयज्ञेन जप रूप यज्ञुसे 
प्रचेतसः प्रचेताओं ने पुरञ्जनं शरीरोंके अधिष्ठाताः 

अन्तः उदधो समुद्रके भीतर (भुगवान्‌) को 
(रहकर) अतोषयनु सन्तुष्ट किया ॥३॥। 


दशवषंसहस्रान्ते.. पुरुषस्तु सनातन: । 
तेषामाबि रभुत्कृच्छ शान्तेन शमयन्‌ रुचा ॥४॥ 


दश वर्ष सहस्न अस्ते पुरुषः तु सनातनः तेषां आविर्भत्‌ कृच्छ शान्तेन्न 
शमयन्‌ रुचा ॥४॥। | ह | 


दुश वर्ष शान्तेन रुता अपनी सौम्य 
सहस्न अन्ते. दस हजार वर्षके कान्तिसे 

बाद तेषां कृष्छ उनके क्लेशको 
सनातनः पुरुष: शमयनु दूर करते हुए 
तु पुराण-पुरुष आविभूृतु प्रकट हुए ॥४॥ 


श्रीहरि तो 
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सुतर्णस्कन्धमा हढों मेरुश्वृद्धमिवाम्बुदः । 
पोतवासा मणिग्रीवः कुर्बेन्‌ वितिसिरा दिशः ॥५॥। 
सुपर्णस्कन्ध॑ आरूढ़ः मेरुश्यज्भ इब अम्बुदः पीतवासा सणिग्रीवः 
कुव॑न्‌ वितिमिरा दिशः ॥५॥ 
सुपर्णस्कन्ध॑ गरुड़के* कन्धोंपर | दिशः 


आरूढः बेठे हुए ' वितिसमिरा_ दिशाओंको 
मेरुशू ड़ सुपेरके शिखर अन्धका रहीन 
अम्बद: इव घटाके समान कुर्वनु करते हुए (प्रकट 
पीतवासा पीताम्बर पहिने हुए) ॥५॥ 
मणोग्री वः कण्ठमें कौस्तुभ- 
मणि पहिने 
काशिण्णुना कनकवर्ण॑विभूषणेन 
अराजत्कपोलवदनो. विलसत्किरीट: । 
अष्टायुध रनुचरेमु निभिः सुरेन्द्रे- 
रासेवितो गरुडकिन्न रगीतकीतिः ॥६॥। 


काशिएणुनां कनकवर्ण विभूषणेन श्राजत्‌ कपोल वदनः विलसत्‌ 
किरीठ: अष्ट आयु्धः अनुचरेः मुनिभिः सुरेन्द्र : आसेवितः गरुड किन्नर-गीत- 
की त्तिः ॥६॥ 


काशिष्णुना चमकते हुए सुरेन्द्र : 

कनकवर्ण मुनिभि:ः इन्द्रादि देवताओं 

विभूषणेन सुवर्ण मय आभूषणोंसे तथा मुनियोंसे 
(भूषित) अनुचरे: अपने पाषंदोंसे 

भ्राजतु कपोल सुशोभित कपोलवाले| आसेवितः. सेवित 

वदनः श्री मुख, गरुड किन्नर गरुडइ-किन्नर 

विलसत्‌ गीतकीत्ति: (उनका) यशोगान 

किरीदः शोभा देता मुकुट, करते थे ॥६॥ 


अष्ठ आयुधेः (आठ भुजाओंमें) 
आठ शस्त्र लिए 
* गरुड़ स्वर्ग वर्णंके हैं । 


चतुर्थेस्कन्धे अर्थात्रिशोष्ध्याय: [ ६ 


पीनायताष्टभुजमण्डलमध्यलक्ष्स्या 


स्पर्धेच्छिया परिवृतों वनमालया55्द्यः। 


बहिष्मतः पुरुष आह सुताव प्रपन्नान्‌ 


पर्जन्यनादरुतया सघणावलोकः ॥७॥। 


पीन आयत अष्टभुज मण्डलसध्य लक्ष्म्या स्पर्धतु श्रिया परिवतः 
वनमालया आद्यः बहिष्मतः पुरुष आह सुतानृ्‌ प्रपन्नान्‌ पर्जन्यनाद रुतया 
सघृण अवलोकः ॥३७॥ 


पोन आयत मोटी लम्बी | बहिष्मतः 

अष्टभुज आठ भुजाओंके सुतानु राजा बहिष्मतके 
सण्डलमध्य.. मण्डलके मध्यमें पुत्न (प्रचेताओं) की 
लक्ष्म्या श्रीवत्स मानो ओर 

स्पर्धतु श्रिया लक्ष्मीसे स्पर्धा करती| सघृण अवलोकः दयापूर्वक देखते हुए 
वनमालया वनमालासे पर्जन्यनाद. मेघ-ध्वनि जे॑सी 
परिवृतः (वक्षस्थल) घिरा है | रुतया गम्भीर) वाणीसे 
आद्यः पुरुष: (ऐसे ) आदिपुरुष आह बोले ।॥॥७9॥। 

प्रपन्नान्‌ शरणमें आये 

श्रीभगवान्‌वाच- 


वरं व॒णीध्वं भद्ं वो यूयं से नृपनन्दनाः: । 
सोहारदेनापृथग्धर्मास्तुष्टो5हं सोहदेन वः ॥॥४॥ 


वरं वुणीध्वं भद्र वः यूयं मे नृपननन्‍्दनां: सोहादंन अपृथक्‌ धर्मा: तुष्टः 
अहे सोहादेंन वः ॥८॥। 


नुपनन्दनाः 
वः भद्र 


सोहादंन 


अपृथक्‌ धर्माः 


राजकुमा रो ! वः तुम्हारे इस 

तुम लोगोंका सोह॒देन परस्पर प्रीतिसे 
कल्याण हो अहं तुष्टः मैं सम्तुष्ट हैँ 

तुम सबमें परस्पर , यूय॑ तुम सब 

प्रेम है से बरं वणीध्व॑ मुझसे वर माँगो ॥।८ 


(तुम) अभिन्न धर्मका 
पालन कर रहे हो 
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योध्नुस्मरति सन्ध्यायां युष्माननुदिनं नरः । 
तस्यश्रातृष्वात्मसाम्यं तथा भूतेषु सौहृदस ॥४॥ 


यः अनुस्मरति सन्ध्यायां युष्मानु अनुदिन नरः तस्य अ्रातृषु आत्म- 
साम्यं॑ तथा भूतेषु,सोहद ॥र्द॥ 


यः नरः जो मनुष्य तस्य भ्रातृुष.. उसका भाइयोंसे 
सन्ध्यायां सन्ध्याके समय आत्मसाम्यं अपने ही समान 
अनुदिन प्रतिदिन प्रेम होगा 

यः तुम लोगोंका तथा भूतेषु.._ तथा सब प्राणियोंसे 
अनुस्मसरति स्मरण करेगा सोहद मित्रता होगी ॥दै। 


ये तु मां रुद्रगीतेत साथ प्रातः समाहिताः। 
स्तुवन्त्यह कामवरान्दास्ये प्रज्ञां च शोभनाप्‌ ॥१०॥॥ 


ये तु मां रद्रगीतेन साय प्रातः समाहिताः स्तुवन्ति अहं कामवरानु 
दास्‍्ये प्रज्ञां च शोभनां ॥१०॥॥ 


येतु जो लोग अहूं काम- 

सायं प्रातः शामको और सबेरे | वरान्‌ मैं उन्हें अभीष्ट 
समाहिताः एकाग्रचित्तसे वरदान 
रुद्रगी तेन रुद्रगोत द्वारा च शोभनां प्रज्ञां ओर शुद्ध बुद्धि 
मां स्तुवन्ति मेरी स्तुति करंगे | दास्‍स्ये दू गा ॥१०॥ 


यदाय॑ पितुरादेशमग्रहीष्ट. मुदान्विताः । 

अथो व उशती कीतिलोकाननु भविष्यति ॥११॥ 

यद्‌ यूय पितुः आदेश अग्रहीष्ट मुदान्बविताः अथो व उशती की तिः 
लोकानु अनु भविष्य ति ॥११॥ 
यद्‌ यूय॑ जो तुम लोगोंने | उशती कीतिः निर्मल कोर्ति 


मुदान्विताः प्रसन्नतासे | लोकानु सब लोकोंमें 
पितुः आदेश पिताकी आज्ञाकों | अनु भविष्यति अनुभव की 


अग्रहीष्ट मान लिया ल्‍ जायगी ॥११॥ 
अथो व इससे तुम्हारी. । 


चतुर्थस्कन्धे अथत्रिशोध्ष्याय: [ ६२१ 


भविता विश्वतः पुन्नोइनवमों ब्ह्मणो गुणः। 
य एतामात्सवीयेंण त्रिलोकीं प्रयिष्यति ॥१२॥ 


भविता विश्वुतः पुत्र: अनवमः ब्रह्मणः गुणः य एतां आत्मवीयेंण 
ब्विलोकीं पुरयिष्यति ॥१२॥ 


विश्वुतः (तुम्हारे) प्रसिद्ध | य एतां जो इन 

पुत्र: भविता पृत्र होगा ब्रिलोकीं तीनों लोकोंको 
गुणः (वह। गुणोंमें आत्मवोर्येंग. अपनी सतन्‍्तानोंसे 
ब्रह्मणः ब्रह्मा जी से पूरयिष्यति भर देगा ॥१२॥ 
अनवम: कम नहीं होगा 


कण्डो: प्रम्लोचया लब्धा कन्या कमललोचना । 
तां चापविद्धां जगहुभ्रुहा नृपननन्‍्दनाः ॥१३॥। 


कण्डोः प्रस्लोचया लब्धा कन्या कसललोचना ता च अपबिद्धां 
जगूहुः भ्रुहा नृपनन्दता: ॥१३॥ 


नृपनन्दनाः  राजकुमारो ! तां अप- 

कण्डोः कण्डुमनिने विद्धां च उस (मात्ता-पिता 
प्रभ्लोचया.प्रम्लोचा अप्सरासे द्वारा) परित्यक्ताको 
कमललोचना कमल-नयनी भ्रुहा जगृहुः वृक्षोंने ले 

कन्या लब्धा कन्या प्राप्त की थी लिया ॥१३॥ 


क्षुतक्षामाया मुखे राजा सोमः पीयूषर्वाषणीस्‌ । 

देशिनों रोदमानाया निद्धे स दयान्वितः ॥१४॥ 

क्षुत्‌ क्षामाया मुखे राजा सोमः पीयूषवर्षिणीं देशिनों रोदमानाया 
निदधे स दयान्वितः ॥१४॥ 


क्षुत्‌ क्षामाया भूखसे व्याकुल होकर| रोदमानाया रोती हुईके 
(दुर्बेल होती) मुखे मुखमें 
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स॒ राजा वे (औषधियोंके) | पीयूषवर्षिणोसु अमृत वर्षिणी 

राजा देशनीम्‌ निदधे तजंनी अंग्रुली 
सोमः चन्द्रमा दे दी ॥१४॥ 
दयान्वितः. दयावश 


प्रजाविसर्ग आदिष्टाः पित्रा मामनुवतंता । 
तत्र कन्‍्यां वरारोहां तामुद्॒हत मा चिरस्‌ ॥१५॥ 


प्रजाविसगें आदिष्ठाः पित्ना मां अनुवतंता तत्न कन्यां वरारोहां तां 
उद्वहत मा चिरं ॥१५॥ 


मां अनुवतंता मेरी सेवा करते हुए | मा चिरं (अत: तुम) देर 
पित्ना पिता द्वारा मत करो 
प्रजाविस्गं. सन्तान उत्पन्न तत्र वहां 

करनेके लिए तां बरारोहां 
आदिष्टाः (तुम लोगोंको ) कन्यां उस सुन्दरी कन्याको 


आदेश मिला है उद्वहत विवाह लो ॥१५॥ 
अपृथग्धमंशोलानां सर्वेधां वः सुमध्यमा। 
अपृथर्धमंशी लेय॑ भूयात्पत्न्यपिताशया ॥१६॥ 


अपृथक्‌ धर्मंशी लानां सर्वेषां वः सुमध्यमा अपृथक्‌ धर्मेशी ला इयं भूयातु 
पत्नी अपित आशया ॥१६॥ 


अप॒थक्‌ अपृथक्‌ धर्मंशो ला समान धर्म और 
धर्मंशीलानां समान धर्म और स्वेभाववाली 

है स्वभाव वाले इयं सुमध्यमा यह सुन्दरी 
वः सर्वेषां. तुम सबकी अपित आशया तचिक्तापंण करनेवाली 


पत्नी भूयात्‌ पत्नी हीवे ॥१६॥ 
थिव्यवर्षसहस्राणां सहस्रमहतौजसः । 
भौमान्‌ भोल्यथ भोगान्‌ वे दिव्यांध्रानुग्रहान्मस ।॥१७॥॥ 


चतुर्थस्कन्धे अथर््निशोष्ष्याय: [ ६२३ 


दिव्यवर्षसहस्लाणां सहल अहत ओजसः भोमान्‌ भोक्ष्यथ भोगानु वे 
दिव्यान्‌ च अनुग्रहात्‌ मम ॥१७॥। 


मम अनुग्रहात्‌ मेरी कृपासे अहत ओजसः बिना ओज नष्ट हुए 
दिव्यवषे- भोमान्‌ पाथिव 
सहस्राणां च दिव्यानू और दिव्य 
सहस्र दिव्य दस लाख भोगानु भोगोंका 
वर्षों तक भोक्ष्यथ भोग करोगे ॥१७॥ 


अथ मय्यनपायिन्या भकक्‍त्या पक्‍वगुणाशयाः । 
उपयास्थथ मद्धाम निर्विद्या निरयादतः ॥१८॥। 


अथ मयि अनपायिनया भवक्‍त्या पक्‍वगुण आशयाः उपयास्यथ भमद्धाम 
निरविद्य निरयात्‌ अतः ॥१८॥ 


अथ अन्तमें अतः निरयात्‌ अत: नरक तुल्य 
मयि ५५४ मेरी (लगते भोगोंसे ) 
अनपायिनया . अनेन्य भक्तिसे._ | निर्विद्य विरक्त होकर 
आशयाः पक्‍व- मद्भधाम मेरे धाम 
गुण हृदयके गुणोंका उपयास्थथ पहुँच जाओगे ॥१८॥ 
परिपाक हो 
जानेपर"* 


गृहेष्वाविशताँ चापि पुंसां कुशलकमंणास्‌ । 
मदहार्तायातयामानां न बन्धाय गृहा मताः ॥॥१४॥ 


गृहेषु आविशतां च अपि पुंसां कुशल कर्मणां मत्‌ वार्ता यात यामानां 
न बन्धाय गृहा मताः ॥१८॥। 


* काम-क्रोध आदि विकार हैं--यह इनका प्रकृतरूप नहीं है। 
प्रेमका विकार काम, वे राग्यका विकार क्रोध है। हृदयके गुणोंका परिपाक 
होनेपर शुद्ध गुण रहते हैं । 


६२४ |] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


कुशल कर्मणां *कुशलतापूर्वक कर्म | गृहेषु 


करनेवाले आविशतां गृहस्थाश्रममें प्रविष्ट 
मत्‌ वार्ता मेरी कथामें होनेपर भो 
यात यामानां समय व्यतीत करने- | मताः मेरे मतसे 

वाले गृहा बन्धाय न घर बन्धनके कारण 
पुंसां लोगोंके नहीं होते ॥१४॥ 


नव्यवद्धृदये. यज्ज्ञों ब्रह्म तदब्रह्मवादिभि: । 
न मुहान्ति न शोचन्ति न हृष्यन्ति यतो गताः ॥२०॥॥ 


नव्यवत्‌ ह॒ृदये यत्‌ ज्ञः ब्रह्म एतद्‌ ब्रह्मवादिभिः न सुहान्ति न 
शोचन्ति न हृष्यन्ति यतः गताः ॥२०॥॥ 


यत्‌ जो हदये हृदयमें (रहता) है 
ब्रह्मवादिभि: ब्रह्मा-ज्ञानियों द्वारा | यतः गताः जहाँ (जिस स्थिति- 
एतद्‌ ज्ञः यह ज्ञानमात्र को ) पहुँचकर 
ब्रह्म ब्रह्म है (कहा जाता | मुहान्तिन मोदमें नहीं पड़ते 
है) शोचन्तिन शोक नहीं करते 
नव्यवत्‌ नवीनके समान हृष्यन्ति (और) ह॒षं नहीं 
(विस्मृति रहित) करते ।२०॥॥ 
मेत्रेय उवाच- 
एवं ब्रुवाण् पुरुषा्थ भाजनं 
जनादंन॑ प्राउजजलपः. प्रचेतसः । 
तहशनध्वस्ततमो रजोमला 


गिरागूणव_ गदगदया सुहत्तमस्‌ ॥२१॥ 


एवं ब्रू वा पुरुषार्थ भाजनं जनाद॑न प्राउजलयः प्रचेतसः तत्‌ दर्शन 
ध्वस्त तमः रज: मला गिरा अगृणन्‌ गदगदया सुहृत्‌ तमं ॥२१॥ 


चतुथ स्कन्धे अथ त्रिशो5्ध्याय: [ ६२५ 


पुरुषार्थभाजनं॑ सब पुरुषार्थोके तमः रजः मलः तमोगुण और 
आश्रय रजोगुणके मल 
जनादेन॑ भगवान जनादेनके (दोष) 
एवं ब््वाणं इस प्रकार कहनेपर | ध्वस्त नष्ट हो जानेसे 
प्राज्ललयः. हाथ जोड़ हुए सुहृत्‌ तमं परम सुहृद 
प्रचेतस: प्रचेतागण (भगवान ) की 
तद्‌ वर्शन उन (भगवान) के | गदुगदया गिरा गदगद वाणीसे 
दर्शनसे अगृुणन्‌ स्तुति करने 
लगे ॥२१॥ 
प्रवेतश्स उत्चुः 
नमो नमः क्लेशविनाशनाय 
निरूपितोदारगुणाह्वयाय । 
मनोवचोदेगपुरोजवाय 
सर्वाक्षमा्गे रगताध्वने नमः ॥२२॥। 


नमोनमः क्लेशविनाशनाय निरूपित उदार गुण आह्वयाय मनः 
बचः वेग पुरः जवाय सर्व अक्ष सा्गें: अग॒त अध्वने नमः ॥२२॥ 


बलेश- पुरः जवाय आगे रहनेवाले वेग 
विनाशनाय. (समस्त) क्लेशोंके युक्त 

नाशक सर्वे अक्ष सार्गें: सभी इन्द्रियोंके 
नमोनमः (प्रभु) आपको मार्गंसे 

बार-बार नमस्कार | अगत अध्वने अज्ञात मार्गवाले 
उदार गुण. उदार गुण (इन्द्रियोंसे अगम्य ) 
आह्वयाय (वेदों द्वारा) कहे. | नमः (आपको ) 

जानेवाले नमस्कार ॥२२॥ 


सनः वचः वेग मनल्‍्वाणीकी गतिसे 
शुद्धाथ शान्ताय. नमः स्वनिष्ठया 
सनस्यपा्े विलसद्द्याय । 


६२६ ] थीमड्भागवते महापुराणे 
नमो जगत्स्थानलयोदयेषु 
गहीतमायागुणविग्रहाय ॥२३॥॥ 


शुद्धाय शान्ताय नमः स्वनिष्ठया मनसि अपार्थ बिलसत्‌ु दृयाय नमः 
जगत्‌ स्थान लय उदयेषु ग्रहीत माया गुण विग्रहाय ॥२३॥। 


स्वनिष्ठया. अपने स्वरूपमें लय प्रलय 
शुद्धाय शान्ताय (आप) नित्य शुद्ध | उदयेषु उत्पत्तिके लिए 
ष्ान्त हैं साया गुण. मायाके गुणोंसे 
नमः आपको नमस्कार | गृहीत ग्रहण किये 
सनसि मनमें विग्रहाय.. स्वरूप (विष्णु, 
अपार्थ मिथ्या रुद्र, ब्रह्मा) 
द्याय ह्व॑ तके रूपमें नमः आपको 
विलसत्‌ भासित नमस्कार ॥२३॥ 


जगत्‌ स्थान संसारकी स्थिति 


नमो विशुद्धसत्वाय. हर॒ये हरिमेधसे । 
वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे. सर्वेसात्वताघ ॥२४॥ 


नमः विशुद्धसत््वाय हरये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वे 
सात्वताम्‌ ॥२४७॥। 


विशुद्धसत््वाय विशुद्ध सत्त्व स्वरूप | प्रभवे प्रभु 
हरिमेधसे अविद्या नाशक वासुदेवाय वासुदेव ( अन्तः- 
ज्ञान स्वरूप करणके प्रकाशक ) 
हरये श्री हरि कृष्णाय नमः श्रीकृष्णको 
सर्व सात्वतां सभी सत्त्वगुणियों नमस्कार ॥२४॥ 
( भक्तों ) के 


नमः कसलनाभाय नसः कसलमसालिने । 
नमः कसलपादाय नमस्ते कमलेक्षण ॥२१५॥॥ 


चतुर्थ स्कन्धे अथ त्रिशो5्ष्याय! [ ६२७ 


नमः कसलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते 
कमलक्षण ॥॥२५॥। 


कसलनाभाय नाभिमें कमलवाले | कमलपादाय कमलके समान 


नस: आपको नमस्कार ! (कोमल) चरणवाले 
कमलमालिने कमलकी माला नमः आपको नमस्कार, 
धारण किये कमलेक्षण कमल-नय न 
नमः आपको नमस्कार, | ते नमः आपको 
नमस्कार ॥२५॥ 
नमः कमलकिञ्जल्कपिश ड्भरामलवाससे । 


सर्वेभूतनिवासाय. नमोष्यूडक्ष्महि साक्षिणे ॥२६॥। 


नमः कमलकिख्जल्क पिशद्भः अमलवाससे सर्वभूत निवासाय नमः 
अयुडक्ष्महि साक्षिणे ॥२६॥ 


कमलकिस्ञल्क कमल पुष्पके सर्वभूत 
परागके समान निवासाय सभी प्राणियोंके 
पिशड्भ अमल- निवासरूप 
वाससे निर्मल पीताम्बर- | साक्षिणे सर्वंसाक्षी 
धारी नमः अयुडक्ष्महि हम आपको 
नमस्कार करते 
'हैं ॥२६॥। 
रूप. भगवता त्वेतदशेषक्लेशसंक्षयस । 


आविष्कृतं नः क्लिप्टानां किमन्यदनुकस्पितस्‌ ॥२७॥। 
रूप भगवता तु एतत्‌ अशेष क्लेशसंक्षयं आविष्कृतं नः विलट्टानां 
कि अन्यतु अनुकम्पितं ॥२७॥ 
अशेष सम्पूर्ण एतत्‌ रूपं तु यह रूप तो 
क्लेशसंक्षय॑ क्लेशोंको नष्ट भगवता भगवान आपने 
करनेवाला 


६२८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
क्लिप्टानां. (अविद्या अस्मितादि) | आबिष्कृत॑ 


क्लेश ग्रस्त अन्यत्‌ 
नः हमारे समक्ष अनुकम्पित 
कि 


प्रकट किया है 


इससे अधिक कृपा 
और क्या होगी ॥२७ 


एतावत्त्वं हि विभुभिर्भाव्यं दीनेषु कत्सले: । 
यदनुस्मयंते काले स्वबुद्धयाभद्वरन्धन ॥२८॥ 


एतावत्त्वं हि विभुभिः भाव्यं दीनेषु वत्सलेः यत्‌ अनुस्मयंते काले 


स्वबुद्धया अभद्र रन्धन ॥२८॥। 


अभद्र रन्धन अमंगलहारोी प्रभु ! । भाव्य 


दोनेषु वत्सले: दीनोंपर दया यत्‌ काले 
करनेवाले स्वबुद्धचा 
विभुभिः समर्थोंको अनुस्मयंते 


एतावत्त्वं हि इतनी ही 


कृपा करनी चाहिए 
कि समय-समयपर 
अपनी बुद्धिसे 
सस्‍्मरणकर लिया 
करे ॥।२८॥। 


येनोपशान्तिभतानां.. क्षुल्लकानामपीहतास । 
अन्तहितो5न्तह दये कस्मान्नो वेद नाशिषः ॥२४६॥ 


येन उपशान्तिः भूतानां क्षुललकानां अपि ईहतां अन्तहितः अन्तह दये 


कस्मात्‌ नः वेद न आशिषः ॥२८॥। 


येन जिनके द्वारा उपशान्तिः 
क्ुल्लकानां अत्यन्त क्षुद्र 

भूतनां अपि प्राणियोंके भी नः आशिष: 
अन्तह दये... हृदयके भीतर कस्मात्‌ 
अन्तहितः अदृश्य रूपसे रहते | न बेद 
ईहतां कामनाओंकी 


असावेब वरो5स्माकमोप्सितों जगतः 


परिपूर्ति रूप शान्ति 
होती है 

हमारी आकांक्षा (वे) 
क्यों 

नहीं जानेंगे ॥२८॥। 


पते । 


प्रसन्लोी.. भगवान्‌ _येषासपवर्गंगुरुगंति:ः ॥३०॥। 


चतुथ्थस्कन्धे अथ त्रिशोध्ध्यायः [ ६२८ 


असो एवं वरः अस्माक ईप्सितः जगतः पते प्रसन्नः भगवान्‌ येषाम्‌ 
अपवग्ग गुरु: गतिः ॥३०॥। 


जगतः पते जगदीश्वर ! प्रसन्‍नः प्रसन्‍न हैं 

अपवर्ग मोक्षके असो एव यही 

गुरु: गतिः. उपदेष्टा तथा अस्माक हम सबका 
परमगति ईप्सितः अभीष्ट 

भगवान्‌ भगवान्‌ आप वरः वरदान है ॥३०॥ 

येषां जिनपर 


वरं॑ वृणीमहेड्थापि नाथ त्वत्परतः पराव्‌। 
न हान्तस्त्वद्विभुतीनां सो$नन्‍त इति गीयसे ॥३१॥ 


बरं वुणीमहे अथ अपि नाथ त्वतु परतः परातु न हि अन्तः त्वतु 
विभूतोनां सः अनन्त इति गीयसे ॥३१॥ 


अथ अपि नाथ तथापि हे नाथ त्वत्‌ विभूतीनां आपकी विभूतियोंका 


त्वत्‌ परतः हि अन्तःन निश्चय अन्त नहीं है 

परातु आप (प्रकृति आदि | सः अनन्त इसलिए आप अनन्त 
से ) परे से भी परे | इति गीयसे इस प्रकार गाये 

चरं वुणीमहे (हम) वर आपसे जाते हैं ॥३१॥ 
मांगते हैं, 


पारिजातेष्ज्जसा लब्धे सारज्भोष्न्यन्न सेवते । 
त्वदडप्रिमुलमासाद्य साक्षात्कि कि वृणीमहि ॥३२॥ 


पारिजाते अज्जसा लब्धे सारज्भ अन्यत्‌ न सेवते त्वत्‌ अड्च्रिमूल 
आसाद्य साक्षात्‌ कि कि वणोमहि ॥३२॥ 


अज्जसा अनायास सारड्भ: भ्रमर 
पारिजाते लब्धे कल्प-वृक्ष मिल अन्यत्‌ दूसरे (पुष्प) का 
जानेपर सेवते न सेवन नहीं करता 


६३० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


साक्षात्‌ प्रत्यक्ष आसाद्य पहुँचकर 
त्वतु अडचन्निमूलं आपके चरणोंके | कि कि क्या-क्या 
समीप व॒णीमहि वरदान मांगें ॥३२॥ 


यावत्ते मायया स्पृष्टा श्रमास इह कर्मलि:। 
तावड्भवत्प्रसद्भानां सद्भः स्यात्रो भवे भवे ॥३३॥। 


यावत्‌ ते मायया स्पृष्टा श्रमामः इह कर्मनिः तावत्‌ भवत्‌ प्रसद्भानां 
सड्भ स्थात्‌ नः भवे भवे ॥३३॥ 


यावत्‌ जब तक तावत्‌ तब तक 
ते मायया आपकी मायासे भवे भवे जन्म-जन्ममें 
स्पृष्टा अ्रस्त हुए नः हमें 
कर्ंतिः कर्मानुसार भवत्‌ प्रसद्भानां आपके प्रेमी भक्तोंकी 
इह संसारमें सड्भः स्थातु सद्भुति मिलती 
अ्रमाम: हम भ्रमण करते रहे ॥३३॥ 

रहें 


तुलयाम लवेनापि न स्वर्ग नापुनर्भवस्‌ । 
भगवत्सड्रिसद्भस्यथभर्त्यानां किमुताशिष: ॥३४॥। 


तुलयाम लवेन अपि न स्वर्ग न अपुनभव भगवतु सद्धि सद्भस्य 
मर्त्पानां कि उत्‌ आशिषः ॥३४॥। 


भगवत्‌ संगि भगवानमें आसक्त | मर्त्यानां मरणधर्मा (मनुष्य) 
। (भक्त) की की 

संगस्य संगतिके आशिषः कामनाएँ 

लवेन अपि क्षणांशकों भी कि उतु फिर किस गणनामें 
स्वर्ग न स्वगंसे नहीं हैं ॥३४॥। 

अपुनरभंवं न मोक्षसे भी नहीं 

तुलयाम तुलना ( समता ) 


करते हैं । 


चतुर्थस्कन्धे अथ त्रिशो5ष्ष्यायः [ ६३१ 
यत्रेडचन्ते कथा सृष्टास्तृष्णाया: प्रशमो यतः । 
निर्वेरें यत्र भुतेषु नोहेंगो यत्र कश्चन ॥३५॥ 


यत्र ईड्यन्ते कथा मृष्टाः तृष्णाया: प्रशमः यतःनिर्वरं यत्र भूतेषु न 
उद्देंगः यत्र कश्चन ॥३५॥। 


यत्र जहाँ यत्र जहाँ 

सृष्टा: कथा (भगवानकी ) भूतेषु निर्वेरं प्राणियोंसे विरोध 
निर्मेल कथा नहीं रहता 

ईड्यन्ते होती रहती है। | यत्र जहाँ 

यतः जिससे कश्चन कोई 

तृष्णायाः प्रशमः तृष्णा शान्‍न्त हो | उद्देगः न उद्गं ग नहीं 
जाती है होता ॥३५॥ 


यत्र नारायणः साक्षाूगवान्न्यासिनां गतिः। 
संस्तुपते सत्कथासु मुक्तसड़्रेः पुनः पुनः ॥३६॥ 


यत्र नारायणः साक्षात्‌ भगवान्‌ न्यासिनां गतिः संस्तृयते सतृकथासु 
मुक्तसड्भ : पुनः पुनः ॥३६॥ 


यत्र जहाँ साक्षात्‌ 

सतकथासु अच्छे-अच्छे कथा | नारायणः साक्षात्‌ श्रोनारायण 
प्रसड्भों द्वारा भगवान्‌ भगवानुका 

मुक्ततज़: अनासक्तों द्वारा | पुनः पुनः 

न्यासिनां गतिः संन्‍्यासियोंके आश्रय | संस्तुयते बार-बार गुणगान 


होता है ॥३६॥ 
तेषां बिचरतां पदृभ्यां तीर्थानां पावनेच्छया । 
भीतस्य कि न रोचेत तावकानां समागमः ॥॥३७॥। 


तेषां विचरतां पद्भ्यां तोर्थानां पावन इच्छया भीतस्य कि न रोचेत 
तावकानां समागमः ॥३७॥ 


६३२ | श्रीम:द्रागवते महापुराणे 


तीर्थानां तीर्थोकी तावकानां आपके भक्तोंका 
पावन इच्छया पवित्र करनेकी समागम समागम 

इच्छासे भीतस्य संसारसे भयभीतको 
पद्भ्यां पेदल कि न रोचेत कंसे अच्छा न 
विचरतां विचरण करते लगेगा ॥३७।॥ 
तेषां उन 


व्यं_ तु ॒ साक्षादगवन भवस्य 

प्रियस्यथ सख्युः क्षणसडुगमेन । 
सुदुध्चिकित्स्यस्थ भवस्य भृत्यो- 

भिषक्तमं त्वाद्य गति गताः स्मः ॥३८॥। 


बय॑ तु साक्षात्‌ भगवनु भवस्य॒प्रियस्य सख्युः क्षणसज्भमेन सुदुः 
चिकित्स्यस्य भवस्य मृत्योः भिषक्तमं त्वा अद्य गति गताः स्मः ॥रे८।॥। 


भगवनु भगवन्‌ ! भवस्य संसार रूपी 
प्रियस्य सख्युः आपके प्रिय सखा । मृत्योः मृत्यु रोगके 
भवस्य भगवान्‌ शंकरके | भिषक्तम श्रेष्ठतम वेद 
क्षणसड्रेमेन तु क्षण भरके संगसे ही | त्वा आपकी 
बय॑ साक्षात्‌ हमें साक्षात्‌ आपका | अद्य आज 

दशन हुआ है गति गताः स्मः शरणमें आये 
सुदुः हैं ॥३८॥ 


चिकित्स्यस्थ अति दुःसाध्य 
यज्नः स्वधीतं गुरवः प्रसादिता 
विप्राश्व वृद्धाश्व सदानुवत्त्या । 
आर्या नताः सुहरो अातरश्न 
सर्वाणि भुतान्यनसूययेव ॥।३ ८।। 
यतु नः सु अधीत गुरवः प्रसादिता विप्राः च वुद्धाः च सदा अनुव॒त्या 
आर्या नताः सुहृदः भ्रातरः च सर्वाणि भूतानि अनुसुयया एवं ॥३८ी॥ 


चतुर्थस्कन्धे अथ त्रिशोन्‍्ध्यायः [ ६३२३ 


नः हम लोगोंने प्रसादिता प्रसन्न किया 
यत्‌ जो आर्या नताः बड़ोंको प्रणाम किया 
सु अधीत उत्तम अध्ययन अनुसूयया एवं गुणोंमें दोष न 
किया देखकर 
सदा अनुवृत्त्या सदा अनुगमन सुहृदः सम्बन्धियों 
करनेसे ख्रातरः च भाइयोंको (तथा) 
गुरवः गुरुजनोंको सर्वाणि भूतानि सब प्राणियोंको 
विप्राःच नब्ाह्मणोंको भी (प्रसन्न किया)॥३॥ 
चवृद्धाः और वृद्धजनोंको 
यन्नः सुतप्तं तप एतदीश 
निरन्धसां कालमदशध्यमप्सु । 
सर्वे तदेतत्पुरुषस्य भूम्नो 
वणीमहे ते परितोषणाय ॥॥४०॥। 


यत्‌ नः सुतप्तं तप एतत्‌ ईश निरन्धसां कालम्‌ अदश्चम्‌ अप्सु स्व तत्‌ 
एतत्‌ पुरुषस्य भूम्नः वृणीमहे ते परितोषणाय ॥॥४०॥॥ 


यत्‌ नः जो हमने ततु एतत्‌ सर्व वह यह सब 
एतत्‌ यह भूम्नः सर्वे व्यापक 
निरन्धसां आहार त्यागकर | पुरुषस्य प्रमपुरुष 
अदश्यम्‌ काल॑ दीघं काल तक ते परितोषणाय आपको सन्तुष्ट 
अप्सु जलमें (रहकर) करनेके लिए 
तप सुतप्त॑ उत्तम तप किया | व॒णोमहे यह वरदान हम 
स्वामी ! मांगते हैं ॥४०॥ 
मनुः स्वयम्भुभंगवान्‌ भवश्च 
येबन्ये तपोज्ञानविशुद्धसत्त्वा: । 
अद्ृष्टपारा अपि यन्महिस्नः 


स्तुवन्त्यथो त्वा5तत्मसमं गणीसः ॥४१॥ 


६३७ ] थीमडद्भागवते महापुराणे 


मनुः स्वयंभः भगवान्‌ भवः च ये अन्ये तपः ज्ञान विशुद्ध सत्वाः 
अहृष्टपारा अपि यत्‌ महिम्नः स्तुवन्ति अथो त्वा आत्मसमं गृणीमः ॥४१॥ 


यत्‌ महिम्नः आपकी जिन विशुद्ध सत्वा: शद्ध चित्तवाले हैं 
महिमाका स्तुवन्ति आपकी स्तुति करते 

अदृष्॒पारा अपि पार न पाकर भी 

सनुः स्वयंभूः (स्वायम्भुव) मनु, | अथो त्वा अतः हम भी आपकी 


ब्रह्मा जी आत्मसमं अपनी बुद्धिके 
च भगवान्‌ भवः तथा भगवान्र्‌ शंकर अनुसार 

तथा गृणोमः स्तुति कर रहे 
ये अन्ये जो अन्य हैं ॥9१॥ 


तप: ज्ञान तप और ज्ञानसे 


नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च। 
वासुदेवाय सत्त्वाथ तुभ्यं भगवते नमः ॥४२॥। 


नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च वासुदेवाय सत्वाय तुम्यं 
भगवते नमः ॥॥४२॥ 


समाय शुद्धाय सर्वत्र समान शुद्ध | वासुदेवाय भगवान वासुदेव 


स्वरूप तुभ्यं भगवते 

च पराय नमः आप भगवान॒को 
पुरुषाय तथा परम पुरुष नमस्कार ॥४७२॥। 
सत्याय सत्व स्वरूप 
गेत्रेय उठवाच- 

इति प्रचेतोभिरभिष्दुतो. हरिः 

प्रीतस्तथेत्याह शरण्यवत्सलः । 
अनिच्छतां यानमतृप्तचक्षषां 


ययो स्वधामानपवरग्गं वी ये: ॥४ ३॥ 


चतुर्थस्कन्धे अथ त्रिशोष्ध्याय। [ ६३५ 


इति प्रचेतोभिः अभिष्टुतः हरिः प्रीतः तथा इति आह शरण्यवत्सलः 
अनिच्छतां यान अतृप्त चक्षुषां ययों स्वधामानु अपवर्ग बीयें: ॥४७३॥ 


प्रचेतोश्ि:. प्रचेताओंके द्वारा | अतृप्त चक्षुषां अतृप्त नेत् 


इति इस प्रकार यान 
अभिष्ठुतः स्तुति करनेपर अनिच्छतां उन्हें जाने देना 
शरण्यवत्सलः शरणागत वत्सल नहीं चाहने वाले 
हरिः प्रीतः श्रीहरिने प्रसन्न (के पाससे) 
होकर स्वधामानु ययो अपने धाम चले 
तथा इति आह तथास्तु ऐसा कहा । गये ॥४३॥। 
अपवर्ग वीर्य: मोक्ष-दान, पराक्रम 
वाले (प्रभु) 


अथ निर्याय सलिलात्पचेतत उदन्वतः । 
वीक्ष्याकुप्यन्दुमेश्छन्नां गां गां रोदधुमिवोच्छितेः ॥४४॥ 


अथ निर्याय सलिलात्‌ प्रचेतसः उदन्वतः वीक्ष्य अकुप्यनु व्‌ में: छन्नां 
गां गां रोदधुम्‌ु इव उच्छितेः ॥४४॥। 


अथ इसके बाद उच्छित: उठे (फंले) हुए 
प्रचेतसः प्रवेताओंने द््मः वृक्षोंसे 
उदन्वतः गां छत्तां पृथ्वी को ढकी 
सलिलात्‌ समुद्रके जलसे वीक्ष्य देखकर 
निर्याय निकलकर अकुप्यनू क्र द्ध हो गये ॥४४॥ 
गां रोद्धुम्‌ इब पूरी पृथ्वीको रुध 
देनेके समान 
ततो5ग्विमारुतो. राजन्नमुचन्मुखतो रुषा । 


सहों निर्वोरुध॑ करतुं संवर्तक इवात्यये ॥४५॥। 


ततः अग्निमारुतो राजन असुश्वन्‌ मुखतः रुषा महीं निवोरुधं कतुं 
संब्तक इव अत्यये ॥४५॥ 


६३६ ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


राजनु राजन ! अत्यये प्रलयका लमें 

ततः तब संवर्तक इव संवतंक रुद्रके समान 

महीं निर्वोरुध॑ प्रथ्वीको वृक्ष-लता | मुखतः अपने मुखसे 
आदिसे रहित अग्निमारुतोी वायु और अग्निको 

कतु कर देनेके लिए असुञ्चन्‌ छोड़ने लगे ॥४५॥ 

रुषा क्रोधमें आकर 


भस्मसा ौरिक्रियमाणांस्तारदुमान्‌ वीक्षय पितामह: । 
आगतः शमयामास पुत्राव्‌ बहिष्मतो नये: ॥४६॥। 


भस्मसात्‌ क्रियमाणांत्‌ तानू द्र॒सानु वोक्ष्य पितामहः आगतः 
शमयामास पुत्रानु बहिष्मतः नये: ॥४६॥ 


भस्मसात्‌ | बहिष्मतः 

क्रियमाणानू_ भस्म किये जाते हुए | पुत्रानु प्राची नबहिके 
दर मान वीक्षय वृक्षोंकी देखकर पुत्रोंको 
पितामहः ब्रह्माजीने नयः युक्ति पृवंक 
आगत: आकर | (समझाकर ) 


| शमभयामास॒ शान्‍्त किया ॥४६॥। 
तत्रावशिष्टा ये व॒क्षा भीता दुहितरं तदा। 
उज्जह रुस्‍्ते प्रचेतोभ्य उपदिष्टाः स्वयम्भवा ॥४७॥ 


तत्र अवशिष्टा ये वृक्षा: भोता दुहितरं तदा उज्जह रुः ते प्रचेतोभ्यः 
उपदिष्टाः स्वयंभुवा ॥४७७॥ 


तत्र तदा फिर वहाँ ते भीता उन्होंने डरकर 
ये बक्षाः जो वृक्ष दुहितरं पुत्नी को 
अवशिष्ठटा बच गये थे प्रचेतो भ्य: प्रचेताओंको 
स्वयम्भुवा उज्जहुरुः: दे दिया ॥8७॥ 


उपदिष्टाः ब्रह्माजी के कहने से 


चतुर्थस्कन्धे अथ त्रिशो5्ध्यायः [ ६३७ 


ते च ब्रह्मण आदेशान्मारिषासुपयेमिरे । 
यस्यां मह॒दवज्ञानादजन्यजनयो निज: ॥४८॥ 


ते च ब्रह्मण आदेशात्‌ मारिषां उपयेसिरे यस्यां महत्‌ अवज्ञानात 
अजनि अजन योनिजः ॥४८॥। 


तेच उन (प्रचेताओं) | महत्‌ 

ने भी अवज्ञानात्‌ श्रीमहादेवजी के 
ब्रह्मण अपमानके बाद 
आदेशातु ब्रह्माजीके आदेशसे ( दक्ष ) 
सारिषां मारिषा (नामकी | अजन योनिजः जो ब्रह्माजीका 

उस कन्या) से मानस-पुत्र था 
उपयेमिरे विवाह कर लिया योनिज होकर 
यस्यां जिसके गर्भेसे अजनि जन्मा ॥४८५॥ 


चाक्षषेत्वन्तरे प्राप्ते प्राक्सगें कालविद्रते। 
यः ससर्ज प्रजा इष्टाः स दक्षो देवचोदितः ॥॥४४८॥। 


चाक्षुषे तु अन्तरे प्राप्ते प्राकृलर्ग कालविद्र ते यः ससर्ज प्रजा इष्टाः 
स दक्ष: दवचोदितः ॥४६॥॥ 


चाक्षुषे अन्तरे देवचोदितः  देवकी प्रेरणासे 
प्राप्ते तु चाक्षुष-मन्वन्तर | यः इष्टाः प्रजा जिन्होंने अभीष्र 
आने पर तो प्रजाकी 
( मन्वन्तर ) की | ससर्ज सृष्टि की 
सृष्टिके स्‌ दक्षः वे यही दक्ष थे ॥४४॥ 
प्राकूसगें काल- 


विद्र ते पहले काल क्रमसे 
नष्ट हो जानेपर 


यो जायमानः सर्वेषां तेजस्तेजस्विनां रुचा। 

स्वयोपादत्त दाक्ष्याच्च कर्मणां दक्षमत्र॒वत्‌ ॥५०॥॥ 

, यः जायमानः सर्वषां तेजः तेजस्विनां रुचा स्वया उपादत्त दाक्ष्यात्‌ 
च करमंणां दक्ष अन्न बन ॥५०॥॥ 


६३८ ] धीम-ड्रागवते महापुराणे 


यः जायमानः जिन्होंने जन्म च और 

लेते ही करमंणां दाक्ष्यात्‌ कम क रनेमें दक्ष 
स्वया रुचा अपनी कान्तिसे होने से 
सर्वेषां दक्ष अब्र बन (उनको लोग) दक्ष 
तेजस्विनां सभी तेजस्वियोंका कहते थे ।॥५०॥ 


तेज: उपादत्त तेज छीन लिया 
तं प्रजासगं रक्षायामनादिरभिषिच्य च्‌। 
युयोज युयुजेषन्यांश्व स वे सर्वेप्रजापतीनव ॥॥५१॥ 


त॑ प्रजासर्ग रक्षायां अनादिः अभिषिच्य च युयोज युयुजे अन्यानु 
चसवे सर्वप्रजापतीनू ॥५१॥ 


अनादिः अनादि ब्रह्माजीने | अन्यान्‌ दूसरे 


प्रजा सर्गे सर्वप्रजापतीनू सब प्रजापतियोंको 
रक्षायां प्रजा-सृष्टिकी रक्षाके 
लिए युयोज ( प्रजा-रक्षामें ) 
तं उन (दक्ष) का - लगाया 
अभिषिच्य अभिषेक करके च्‌ तथा 
सर्वे निश्चय उन युयुजे स्वयं भी लगे ॥५१॥। 
(ब्रह्माजी) ने ही 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहुंस्यां संहितायां 
चतुर्थ स्कन्धे त्रिशो5ध्यायः ।॥३०॥ 


अथिकत्रिशो प््यायः 


नैेत्रेय छवाच- 


तत उत्पन्नविज्ञाना आश्वधोक्षजभाषितस्‌ । 
स्मरन्त आत्मजे भार्यां विसज्य प्रान्नजन्‌ गहात्‌ ॥१॥। 


ततः उत्पन्नविज्ञाना आशु अधो क्षजभाषितम्‌ स्मरन्तः आत्मजे भाययाँ 
विसुज्य प्राव्रजन गृहात्‌ ॥१७ 


ततः तब स्मरन्तः स्मरण करते हुए 
उत्पन्नविज्ञाना विवेक उत्पन्न भारयाँ पत्नी को 

होने पर आत्मजे विसृज्य पुत्रोंके पास छोड़कर 
आशु शीघ्र गृहात्‌ प्रान्नजनूु घरसे निकल 
अधोक्षज- पड़े ॥१॥ 
भाषित भगवान्‌के उपदेशको 


दीक्षिता ब्रह्मसत्रेण.. सर्वभृतात्ममेधसा । 
प्रतीच्यां दिशि वेलायां सिद्धो$मुग्चत्र जाजलिः ॥२॥ 


दीक्षिता ब्रह्मसत्रेण सर्वभूत आत्ममेधसा प्रतोच्यां दिशि बेलायां 
सिद्धः अभूतु यत्र जाजलिः ॥२॥ 


प्रतीच्यां देशि पश्चिम दिशामें | आत्ममेधला अआत्तमबुद्धि कराने 


वेलयां समुद्रके तटवर वाले 
यत्र जाजलिः जहाँ जाजलि (मुनि) ब्रह्ससत्रेण ब्रह्मसत्रकी 
सिद्ध: अभूत्‌ु सिद्ध हुए थे दीक्षिता दीक्षा ली ॥२॥ 


सर्वंभूत सब प्राणियोंमें 


६४० | श्रीमज्भागवते महापुराणे 


तान्निजितप्राणमनोवचो हशो 
जितासनाव्‌ शान्तसमानविग्रहान्‌ । 
परेष्मले ब्रह्मणि योजितात्मनः 
सुरासुरेडयो दहशे सम नारदः ॥३॥। 


तानू निजित प्राण मनः वचः हशः जित आसनानू्‌ शान्त समान 
विग्रहननु परे अमले ब्रह्मणि योजित आत्मनः सुर असुर ईड्यः दहशे सम 
नारदः ॥३॥ 


निरजित जीते गये अमले परे निर्मल परम-पुरुषमें 

प्राण मनः प्राण, मन, । आत्मनः योजित चित्त लगाये 

वचः हशः वाणी, दृष्टिवाले, , तानु उन (प्रचेताओं) को 

जित आसनायु आसन जय किये | सुर असुर ईड्यः देव-देत्य वन्दित 

शान्त शान्त | नारदः देवषि नारदको 

समान विग्रहान्‌ समान (सीधे) दहशे सम दिखलायी पड़े ॥३॥। 
शरीर (बंठे) ' 


तमागतं ते उत्थाय प्रणिपत्याभिनन्य च। 
पूजयित्वा यथादेशं सुखासीनमथात्रुवन्‌ ॥४॥ 


त॑ आगत ते उत्थाय प्रणिपत्य अभिननन्‍्द्य च पुजयित्वा यथा आदेश 
सुखासीन अथ अन्न बन्‌ ॥४॥ 


त॑ं आगतं उन (नारदजीको) | यथा आदेश शास्त्न-विधि जैसी 


आया देख है वेसे 
ते वे (प्रचेतागण ) प्जयित्वा पूजा करके 
उत्थाय उठकर खड़े हो गये | सुखासीन॑ (उनके ) सुखपूर्वक 
च प्रणिप्य. और साष्टांग बेठ जानेपर 
प्रणाम किया अथ तब 


अभिननन्‍्ध . स्वागत करके अन्न बनु बोले ॥४॥ 


चतुथथंस्कन्धे एकत्रिशोउ्ष्यायः [ ६४१ 
प्रचेतस ऊचु!- 
स्वागत ते सुरषेंउद्य दिष्टया नो दर्शनं गतः । 


तव॒ चडक्रमणं ब्रह्मन्नसनयाय यथा रवेः ॥५।॥ 


स्वागत ते सुर ऋषे अद्य दिष्टया नः दर्शनं गतः तव चडक्लमण् 
ब्रह्मनू अभयाय यथा रवेः ॥५॥। 


सुरऋषे देवषि ! रवे: यथा सूर्य के समान 

ते स्वागत आपका स्वागत है, | तव चडक़मणं आपका घूमना 

अद्य दिष्टयथा आज बड़े भाग्यसे | अभयाय ( सबको ) अभय 

नः दर्शनं गत: हमें आपका दर्शन देनेके लिए होता 
हुआ, है ॥॥५॥ 

ब्रह्मन ब्रह्मत्‌ ! 


यदादिष्ठट भगवता . शिवेनाधोक्षजेन च। 
तदगहेषु॒प्रसक्तानां प्रायशः क्षपितं प्रभो ॥६॥ 


यत्‌ आदिष्ट भगवता शिवेन अधोक्षजेन च तत्‌ गृहेषु प्रसक्तानां 
प्रायशः क्षपित प्रभो ॥६॥। 


प्रभो स्वामिन्‌ ! गृहेषु प्रसक्तानां गृहस्थीमें आसक्त 
भगवता शिवेन भगवान्‌ शंकरने रहनेके कारण 
च अधोक्षजेत और हृषीकेश | तत्‌ प्रायशः वह प्राय: 
भगवान्‌ने | क्षपित॑ नष्ट ( भूल ) हो 
यत्‌ आदिष्ट जो उपदेश किया गया ॥६॥। 
था, | 


तन्‍नः प्रद्योतयाध्यात्मज्ञानं._तत्त्वाथंदशेनम । 
येनाञआजसा तरिष्यामों दुस्तर भवसागरम्‌ ।॥७।। 


तत्‌ नः प्रद्योतय अध्यात्मज्ञानं तत्व अर्थ दशन येन अञज्जसा 
तरिष्यामः दुस्तरं भवसागरं ॥७॥ 


६४२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तत्‌ नः अत: हमारे हृदयोंमें | प्रद्योतय प्रकाशित कोजिए 

तत्व अर्थ दर्शनं परमार्थ तत्वका | येन अज्जसा जिससे सुगमतासे 
साक्षात्कार दुस्तरं दुस्तर 
करानेवाले भवसागरं संसा र-सागरको 


अध्यात्मज्ञानं अध्यात्म ज्ञानको तरिष्यामः पार हो जाएं ॥७॥ 
मैत्रेय उवाच- 


इति प्रचेतसां प्रष्टो भगवान्नारदों मुनि: । 
भगवत्युत्तमश्लोक आविष्टात्माब्रवीन्नपान्‌ ॥८॥। 


इति प्रचेतसां पृष्ठ: भगवान नारदः सुनिः भगवति उत्तमइलोके 
आविष्ट आत्मा अब्रवीत्‌ नृपान्‌ ॥८॥। 


उत्तमश्लोके . उत्तमश्लोक । इति इस प्रकार 
भगवति भगवानमें | प्रचेतसां पृष्ट: प्रचेताओंके पूछनेंपर 
आविष्ट आत्मा आसक्त चित्तवाले । नृपान उन राजाओंसे 
भगवान नारदः | अब्नवीत्‌ बोले ॥।८॥ 
मुनिः भगवान्‌ नारद. 

मुनिने | 
नारद उतवाच- 


तञ्जन्म तानि कर्माणि तदाधुस्तन्मनो बचः ! 
नणां येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः ॥छ॥। 


तत्‌ जन्म तानि कर्माणि ततु आयुः तत्‌ सनः वचः नृणां येन इह 
विश्वात्मा सेव्यते हरिः ईश्वरः ॥<॥ 


इह इस लोकमें तानि कर्माणि वही कमं, 
नृणां मनुष्योंका तत्‌ आयुः वही आयु, 
तत्‌ जन्म वही जन्म, 


चतुर्थस्कन्धे एकत्रिशोष्ध्याय: | ६४३ 


तत्‌ मनः वचः वही मन और वाणी | ईश्वरः सर्वेश्वर 
(सफल हैं ) हरिः श्री हरि की 
येन जिनके द्वारा सेव्यते सेवा की जाय ॥६।। 


विव्वात्मा सर्वात्मा 
कि जन्मभिश्विभिवेह शोक्‍्लसावित्नयाज्ञषिक: । 
कमंभिर्वात्रषीप्रोक्ते: पुंसोषपि विद्ुधायुषा ॥१०१। 


कि जन्मभिः व्रिभिः व इह शौक्‍्ल सावित्न याज्ञिकः कर्मनिः वा त्रयी 
प्रोक्तेः पुंसः अपि विद्वुध आयुषा ॥॥१०॥। 


इह इस संसारमें त्रयी प्रोक्तः 
शौक्ल शुद्ध (माता-पिताकी | कर्मेभिः वेदोक्त कमोसे 
पविश्रतासे ) वा अथवा 
सावित्र यज्ञोपवीत-संस्क' रसे | विबुध आयुषा देव सहृश दोघे 
याज्ञिकः यज्ञ-दीक्षासे प्राप्त आयुसे 
व्रिभिः जन्मभिः तोन प्रकारके अपि भी 
जन्मोंसे पुंसः किस पुरुषकों क्‍या 
व अथवा लाभ ।॥१०॥ 


श्रतेत तपसा वा कि वचोभिश्ित्तवृत्तिभि: । 


बुद़्या वा कि निपुणया बलेनेन्द्रियराधसा ॥॥११॥। 


श्रुतेन तपसा वा कि बचोभिः चित्त वृत्तिभिः बुद्धया वा कि निपुणया 
बलेन इन्द्रिय राधसा ॥॥११॥ 


श्रुतेन वेदाध्ययनसे निपुणया निपुण 

वा अथवा बुद्धया वा बुद्धिसे अथवा 

तपसा तपस्यासे इन्द्रिय राधसा इन्द्रियोंकी पदुतायुक्त 
कि क्या लाभ, बलेन बलसे 

वचोभिः वाणीकी निपुणतासे | कि क्या लाभ ।॥।११॥ 


चित्त वृत्तिनिः चित्तकी (विशेष) 
वृत्ति बना लेनेसि./ 


६४४ | श्रीम:द्रागवते महापुराण 
कि वा योगेन सांख्येन न्‍्यासस्वाध्याययोरपि । 
कि वा श्रेयोभिरन्येश्व न यत्रात्मप्रदों हरि: ॥१२॥ 


कि वा योगेन सांखयेन न्यास स्वाध्याययो: अपि कि वा श्रेयोतिः 
अन्ये: च न यत्र आत्मप्रदः हरिः ॥१२॥ 


योगेन श्रेयोभि:ः दूसरे भी कल्याण- 
सांख्येत वा योगसे अथवा कारी साधनोंसे 
विवेकसे कि क्या लाभ 
न्यास संन्‍्याससे यत्र जहाँ 
स्वाध्याययो: आत्मप्रद: अपने आपको दे 
अपि स्वाध्याय (जप) से देनेवाले 
भौ हरि: न श्रीहरि न हों ॥१२॥। 
किवा क्या लाभ अथवा 
अन्य: च 


श्रेयलासमपि सर्वेषामात्मा ह्यवधिरथंतः । 
सर्वेधामपि भूतानां हरिरात्मा55तमदः प्रियः ॥१३॥ 


श्रेयसां अपि सर्वेषां आत्मा हि अवधि: अर्थतः सर्वेषां अपि भूतानां 
हरिः आत्मा आत्मदः प्रियः ॥१३॥ 


अर्थतः वास्तवमें | भूतानां प्राणियोंके 
सब्वेषां सभी हरिः आत्मा श्रीहरि ही आत्मा 
श्रेयसां अपि कल्याणके साधनोंमें ;$ 

भी आत्मदः अपनेको दे देनेवाले 
हि्‌ क्योंकि है 
आत्मा अवधिः आत्मा ही उनकी | प्रियः (सबके ) प्रिय 

सीमा है, हैं ।।१३॥। 


सर्वेधां अपि सभी 


चतुथ स्कन्धे एकत्रिशो5ध्याय: [ ६४५ 


यथा तरोमूलनिषेचनेन 

तृप्पन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखाः । 
प्रणोपहाराच्च _यथेन्द्रियाणां 

तथव सर्वाहृणमच्युतेज्या ॥१४॥।। 


यथा तरोः मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति ततु स्कन्धभुजः उपशाखाः प्राण 
उपहारात्‌ च यथा इन्द्रियाणां तथा एवं सर्व अहंणं अच्युत इज्या ॥१४॥ 


यथ तरोः जैसे वृक्षकी प्राण उपहारात्‌ प्राणोंको उपहार 
म्‌्लनिषेचनेन जड़ सींचनेसे (भेंट) देनेसे 
तत्‌ उसके इन्द्रियणां. (सब) इन्द्रियोंको 
स्कन्ध भुजा (तृप्ति मिलती है) 
उपशाखा तने, मोटी डाले / तथा एव वेसे ही 

और पतली शाखायें | अच्युत इज्या श्रीहरिकी पूजा 
तृप्यन्ति तृप्त (पुष्ट) होती हैं | सर्च सबकी 
यथा जे से ' अहंणं पूजा है ॥१४॥। 


यर्थव. सर्यात्प्रभवन्‍न्ति वारः 

पुनश्च तस्मिन्‌ प्रविशन्ति काले । 
भूतानि भूमो स्थिरजड्भमानि 

तथा हरावेबव गुणप्रवाहः ॥१५॥ 


यथा एव सूर्यात्‌ प्रभवन्ति वारः पुनः च तस्मिनृ्‌ प्रविशन्ति काले 
भूतानि भूमो स्थिर जद्भमानि तथा हरो एवं गुणप्रवाहः ॥१५॥ 


तथा एव ज॑से ही च पुनः और फिर 
सूर्यात्‌ सूयसे काले समयपर 
वार: जल तस्मितत्‌ उसीमें 


प्रभवन्ति उत्पन्न होता है 


६४६ | श्रीमजड्भागवते महापुराण 
प्रविशन्ति (भाष बनकर) प्रवेश | तथा एवं बसे हो 

कर जाता है | ग्रुणप्रवाहः त्रिगुणोंका प्रवाह 
स्थिर | (जगत ) 
जज्मानि अचर और चर_| हरो श्रीहरिसे (उत्पन्न 
भतानि प्राणी होता और उन्हीं में 
भू्‌मो (जसे) प्रथ्वीमें लय होता है) ॥१५॥। 

(उत्पन्न होते मिलते 

हैं, ) 

एतत्पदं॑ तज्जगदात्मनः: पर 


सकृद्विभात॑ सवितुयंथा प्रभा । 
यथासवो जाग्रति सुप्तशक्तयों 


द्रव्यक्रियाज्ञानभिदाध््रमात्यय: ॥१६॥। 


एतत्‌ पद तत्‌ जगत्‌ आत्मन: परं॑ सकृत्‌ विभातं सवितुः यथा 
प्रभा यथा असव: जाग्रति सुप्तशक्तयः द्रव्य क्रिया ज्ञान भिदा भ्रम 
अत्ययः ॥१६॥। 


एतत्‌ जगत्‌ 
आत्मतन:ः 
तत्‌ 

पर 

पर्द 

यथा 

प्रा 
सवितुः 
यथा 
सुप्तशक्तयः 


असवः 


यह जगत्‌ जाग्रति 
आत्माका 

बह द्र्व्य 
परम सर्वोपाधि रहित| क्रिया 
पद (स्वरूप) है ज्ञान 
जैसे 

प्रकाश भिदा 
सूर्यका भ्रम 
जसे 


शक्तियोंके सो जाने- | सकृत्‌ 
पर भी विभात 
प्राण अत्ययः 


जागते (सक्रिय) 
रहते हैं, 

(बसे ही) पदार्थ 
(उनके ) कर्म, 
(तत्सम्बन्धी ) 
ज्ञानका 

भेद 

भ्रम (भगवत्‌ 
स्वरूप ) 
एकबार 
प्रकाशित हो जानेपर 
नष्ट हो जाता 


है ॥॥१६॥ 


चतुर्थ स्कन्धे एकत्रिशोध्ध्याय: [ ६४७ 


यथा नभस्यभ्ातम:प्रकाशा 
भवन्ति भूपा न भवन्‍्त्यनुक्रमात्‌ । 

एवं परे ब्रह्मणि शक्तयस्त्वम्‌ 
रजस्तमः सत्त्वमिति प्रवाहः ॥१७॥ 


यथा नभसि अश्चय तमः प्रकाशा भवन्ति भूषपाः न भवन्ति अनुक़मात्‌ 
एवं परे ब्रह्मणि शक्तयः तु अम्‌ रजः तमः सत्वं इति प्रवाहः ॥१७॥ 


भपाः राजाओं एवं तु इसी प्रकार 
अश्न तमः सत्त्वप्त रजः तमः सत्त्व, रज तम 
प्रकाशा मेघ अन्धकार और | अम्‌ शक्तयः ये शक्तियाँ 
प्रकाश परे ब्रह्मणि परब्रह्म परमा त्मामें 

अनुक़मा त्‌ क्रमसे इति इसी प्रकार 
यथा नभसि जंसे आकाशसे प्रवाह: प्रवाह रूपसे (कभी 
भवन्ति प्रकट होते हैं होती, कभी नहीं 
न भवन्ति (कभी ; नहीं होते रहती) ॥१७॥। 

तेनेकमात्मानमशेषदेहिनां 

काल प्रधान पुरुष परेशस्‌ । 
स्वतेजसा ध्वस्तगुण प्रवाह- 


मात्मकभावेन भजध्वमद्धा ॥॥१८॥। 


तेन एक आत्मानं अशेष देहिनां काल प्रधान पुरुष परेशं स्वतेजसा 
ध्वस्त गुणप्रवाहं आत्मक भावेन भजध्वं॑ अद्धा ॥१८॥ 


तेन इसलिए | परेश (एवं) सबके परम 
अशेष देहिनां सभी देहधारियोंके | नियन्ता 

एक आत्मानं एकमात्र आत्मा | पुरुष पुरुषोत्तम 

काल काल स्वतेजसा अपने तेजसे 


प्रधान प्रकृति | 


६४८ | श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 


गुणप्रवाहं गुणोंके प्रवाह रू आत्सेक भावेन अपनेसे अभिन्न 


प्रप>चको मानकर 
ध्वस्त नष्ट कर देनेवाले , अद्धा निश्चयपूर्वक 
(भगवानका ) | भजध्व॑ं भजन करो ।|१८५॥ 


दयया सर्वभूतेषु सन्‍्तुष्टयथा येन केन वा। 
सर्वन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनादंनः ॥१४ै।। 


दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्व इन्द्रिय उपशान्त्या च 
तुष्यति आशु जनादेनः ॥१८॥। 


सर्वेभूतेषु दयया सब जोवोंपर दया [| च सर्व इन्द्रिय तथा सब इन्द्रियोंको 


क्रनेसे उपशान्त्या शान्‍्त कर लेनेसे 
वा अथवा जनादंनः भगवान्‌ जनादंन 
येन केन जो कुछ मिले आश तुष्यति शीघ्र प्रसन्न होते 
सन्तुष्ट्या उसीसे सनन्‍्तोष हैं ॥१४॥ 
करनेसे 
अपहृतसकलषणामलात्म- 
न्यविरतमेधितभावनोपहृतः । 
निजजनवशगत्वमात्मनो5य- 


ञ्ञ॒ सरति छिद्रवदक्षरः सतां हि ॥२०॥। 


अपहत सकल एषणा अमल आत्मनि अविरतं एघधित भावना उपहृतः 
निजजन वशगत्वं आत्मनः अय॑ न सरति छिद्रव॒त्‌ अक्षर: सतां हि ॥२०॥। 


हि क्योंकि अय॑ ये (भगवान ) 
सकल एषणा सम्पूर्ण कामनाओंके | निजजन अपने भक्तोंके 
अपहृत नष्ट हो जानेपर | बशगत्वं वशमें रहनेवाले 
अमल आत्मनि निमंल चित्त स्वभावसे 

सतां सत्पुरुषोंके अक्षरः छिद्रव॒त्‌ रिक्त स्थानमें 
अविरत निरन्तर आकाशकी भाँति 
एधित बढ़ती हुई सरति न हटते नहीं है ॥२०॥। 


भावना उपहृतः भावनासे बुलाये गये 


चतुथथस्कन्धे एकत्रिशो5्ष्याय! [ ६४४॑ 


न भजति कुमनीषिणां स॒ इज्यां 


हररधनात्मधनप्रियो रसज्ञ: । 
श्रुतधनकुलकमंणां मर्देयें 
विदधति पापसकफिञ्चनेष सत्सु ॥२१॥। 


न भजति कुसमनोषिणां स इज्यां हरिः अधन आत्मधन:ः प्रियः रसज्ञः 
श्रुतधन कुल करमंणां मर्दे: ये विदधति पांपं अफिड्चनेषु सत्‌ सु ॥२१॥ 


हरिः भी हरि अकिञ्चनेषु निधन 
अधन नि्ध॑नोंके सत्ृसु सत्पुरुषोंका 
आत्मधन: अपने घन पाप॑ अपमान 
प्रियः प्रिय विदधति करते हैं (उन) 
रसज्ञः रसके ज्ञाता हैं, कुमनीषिणां दुर्बृद्ध लोगोंकी 
ये (अतः) जो इज्यां यज्ञादि (पूजा) को 
श्रुतधन (अपने ) शास्त्र-ज्ञान | स 
कुल उच्चकुल (में जन्म) न भजति नहीं स्वीकार 
कमंणां (श्रेष्ठ) कमोकि करते ॥२१॥ 
मद: अभिमानमें 
श्रियमनुचरतों तदर्थिनश्न 
द्विपदपतीन विबुधांश्व यत्स्वपूर्ण: । 
न भजति. निजभृत्यवर्गंतन्त्रः 
कथममुमुद्दिसजेत्पुमान्‌ कृतज्ञ: ॥२२॥। 


श्रियं अनुचरतों तदर्थिनः च द्विपद पतीनु विवधानु च यत्‌ स्वपुण: 
न भजति निजशृत्यवर्ग तन्त्र: कर्थ अमुं उत्‌ विसुजेत पुमान्र्‌ कृतज्ञः ॥२२॥ 
यत्‌ क्योंकि अनुचरतीं.. निरन्तर सेवामें 
स्वपूर्ण: अपने ही में पूर्ण हैं लगी 
(अतः) श्रियं लक्ष्मीजी को 


६५० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


च तदथिन- तथा उनको पाना | तन्‍त्रः वशमें रहते हैं 
चाहनेवाले अमुं उन (भगवान) को 

हिपद पतीनू राजाओंकी कृतज्ञः पुमानु कृतज्ञ पुरुष 

च विवधानूु _ एवं देवताओंकी भी | कर्थ॑ कंसे 


न भजति अपेक्षा नहीं करते | उत बिसृजेत्‌ छोड़ सकता है॥२२॥। 
निजभृत्यवर्ग पर अपने सेवक 
वर्ग के | 

मेत्रेय छठवाच- 

इति प्रचेततोी राजपन्याश्व भगवत्कथाः । 

श्रावयित्वा ब्रह्मलोक॑ययो स्वायम्भुवो मुनिः ॥२३॥ 

इति प्रचेतसः राजनु अन्या: च भगवत्‌ कथा: श्रावयित्वा ब्ह्मलोक 
ययो स्वायंभुवः सुनिः ॥२३॥ 


इति इस प्रकार स्वायंभूवः.ब्रह्माजीके पुत्र 
प्रचेतसः प्रचेता ओंको सुनिः मुनि तारदजी 
अन्या: च ओर दूसरो भी ब्रहालोक॑ ययौ ब्रह्मलोक चले 
भगवत्‌ कथाः भगवानकी कथा गये ॥२३॥। 


श्रावयित्ता सुनाकर 


तेष्पि तन्मुखनिर्यातं यशों लोकमलापहथ्‌ । 
हरेनिशम्य_तत्पादं॑ ध्यायन्तस्तदर्गात॒ ययुः ॥२४॥ 


ते अपि तत्‌ सुखनिर्यातं यशः लोकमल अपहं हरेः निशम्य तत्‌ पाद॑ 
ध्यायन्तः तद्‌गति ययुः ॥२४॥ 


ते अपि वे (प्रचेतागण) भी | निशस्य सुनकर 
ततु सुखनिर्यातं उन (श्रीनारदनी) | तत्‌ पाद॑ 

के मुखसे निकले. | ध्यायन्तः उनके चरणोंका 
लोकमल सब लोकोंके पापोंको | ध्यान करते हुये 
अपहूं नष्ट करनेंवाले तदगति ययुः उन (भगवान)की 


हरे: यशः श्रीहरिके यशकों गतिको पहुंचे ॥२४॥ 


चतुर्थस्कन्धे एकत्रिशो5ध्याय: [ ६५१ 


एतत्तेडइभिहित क्षत्तयेन्सां त्वं परिपृष्टवान्‌ । 
प्रचेततां. नारदस्य संवाद॑ हरिकीतंनस्‌ ॥॥२५॥ 


एतत्‌ ते अभिहित क्षत्तः यत्‌ मां त्वं परिपृष्टवानु प्रचेतसां नारदस्य 
संवाद हरिकीतेन ॥२५॥ 


क्षत्तः त्वं विदुर तुमने संवादं संवाद 

यत्‌ मां जो मुझसे परिपृष्ठवानु_ पूछा था, 
प्रचेतसां प्रचेताओं के एतत्‌ ते यह तुमसे 
नारदस्य नारदजीका अभिहित॑ (मैंने) कह 
हरिकोतंनम्‌ भगवत्कथा संबंधी दिया ॥२५॥। 
शआंशुक उवाव- 


य एब उत्तानपदोी भानवस्यानुवर्णितः । 
बंशः प्रियव्रतस्थापि निबोध नृपसत्तम ॥१२६॥ 


य एष उत्तानपदः सानवस्य अनुर्वाणतः वंश: प्रियश्बतस्थ अपि 
निबोध नृपसत्तम ॥२६॥ 


नृपसत्तम राजश्रेष्ठ परिक्षित | बंश अनुर्वाणतः वंशका वर्णन हुआ 
य एष यह यहाँ तक प्रियन्नतस्थ अपि पियब्रतके भी 
मानवस्य स्वायम्भुव मनुके पुत्र| निबोध ( वंशको ) 
उत्तानपदः उत्तानपादके सुनो ॥२६॥ 


यो नारदादात्मविद्यामधिगम्य पुनर्महीम्‌ । 
भुक्‍्त्वा विभज्य पृृत्रेभ्य ऐश्वरं समगात्पदस्‌ ॥।२७॥। 


यः नारदातु आत्मविद्यां अधिगम्य पुनः महोंस्‌ भुकत्वा विभज्य पुत्रेभ्यः 
ऐंद्वरं समगात्‌ पद ॥२७॥ 


यः जो अधिगम्य प्राप्त करके 
नारदात्‌ श्रीनारदजी से पुनः फिर 
आत्मविद्यां आत्मविद्या 


६५२ | श्रीमद्भधागवते महापुराणे 


महीं भुकत्वा पृथ्वीका (राज्य) | एऐद्वर भगवा न्‌॒के 
भोग पद धामको 


पुश्रेभ्यः पुत्रोंमें (उसे ) समगात्‌ पहुँचे ।।२७॥ 
विभज्य बाँटकर 
इमां तु कौषारविणोपर्वाणतां 
क्षत्ता निशमभ्याजितवादसत्कथाम्‌ । 
प्रवृद्धभावोड्श्ुकलाकुलोी .मुने- 
दंधार मुर्ध्ना चरणं हुदा हरेः ॥२८॥ 
इमां तु कोषारविणा उपवर्णितां क्षसता निशम्य अजितवाद सत्‌ 


कथां प्रवद्धभावः अश्वुकला आकुलः सुनेः दधार मूर्ध्न चरण ह॒दा 
हरे: ॥ए८॥। 


कौषारविणा मंत्रेयजी द्वारा अश्रुकला 
उपवर्णतां कही गयी आकुलः अश्वधा रासे ब्याकुल 
इमां इस होकर बहने लगी 
अजितवाद भगवद्गुणानुवाद- | हँदा हृदयमें 

युक्त : श्रीहरिके 
सत्‌ कथां तु॒ पवित्न कथाको तो | मूर्ध्ना सिरको 
निशम्य सुनकर मुनेः चरणं मुनि-मेत्रेयके चरणों- 
क्षत्ता विदुर प्र 
प्रवदद्धभावः भक्तिभावके उद्र कसे | दधार रख दिया ॥२८५॥। 
विदुए छवाच- 


सो5यमठ्य महायोगिव भवता करुणात्मना। 
दशितस्तमसः पारो यत्राकिऊचनगो हरिः ॥२४६॥। 


चतुथ्थस्कन्धे एकरत्रिशोड्ष्याय। [ ६५३ 


सः अय॑ अद्य महायोगिन्‌ भवता करुणात्मना दशितः तससः पारः 
यत्र अकिव्चनगः हरिः ॥२<॥। 


महायोगिनु महायोगी (मंत्रंयजी)| तमसः पार: अज्ञानान्धकारका 


करुणात्मना परमदयालु पार 

भवता आपने दर्शितः दिखा दिया 

अद्य आज यत्र जहाँ 

सः अय॑ वह यह अफिडझ्चनग: अकिच्चनोंकी गति 
हरिः श्रीहरि हैं ॥२८॥। 

श्रीशुक उवाच- 


इत्यानम्थ तमामन्त्य विदुरो गजसाह्यम्‌ । 
स्वानां दिहक्षु: प्रययो ज्ञातीनां निव ताशयः ॥३०॥ 


इति आनम्य त॑ आमन्त्रय विदुरः गजसाह्वयं स्वानां दिहक्षुः प्रययो 
ज्ञातीनां निवत आशयः ॥३०॥। 


3 उन (श्रीमंत्रेयजी | । निव॒ त आशय: प्रसन्न चित्त 

को स्वानां ज्ञातीनां अपने जातिवालोंको 
इति इस प्रकार दिह्क्षः देखने की इच्छासे 
आनम्य प्रणाम कर गजसाह्यय॑ हस्तिनापुरको 
आमन्‍्त्य (और उनसे) आज्ञा | विदुरः विदुरजी 

लेकर प्रययो चले गये ॥३१॥। 


एतद्: श्वृणयाद्राजन्‌ राज्ञां हर्येपितात्मनाम्‌ । 
आयुर्धनं यशः स्वस्ति गतिमेश्वयेंमाप्नुयात्‌ ॥३१॥ 


एतत्‌ यः श्यूणुयात्‌ राजन्‌ राज्ञां हरि अपित आत्मनां आयु: धर्न 
यशः स्वस्ति गति ऐश्वर्य आप्नुयात्‌ ॥३१॥ 


६५४ ] श्रीमद्भागवते महापुराएं 


राजम्‌ राजन ! आयुः धन॑ आयु, धन 

यः जो यशः सुयश 

हरि अपित भगवानके अपित | स्वस्ति कल्याण 
आत्मनां चित्तवाले गति सद्गति 
राज्ञां राजाओंके एद्वर्य एश्वयेंको 
एतत्‌ इस (चरित्न) को । आप्नुयात्‌ पावेगा ॥३१॥ 


श्रणयात्‌ु सुनेगा (वह) 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे प्रचेतउपाख्यानं नामकनत्रिशो5्ध्याय: ॥॥३१॥ 


॥ इति चतुर्थंस्कम्ध: समाप्तः ।। 


हरि: ३& तत्सत्‌ 


कृकककक रूकृक क कक ककककककक़कक कक क क कफ क कक. कक कक क कक कक फ क छू फ कक क क कक कक 


॥ प>०चम स्कनन्‍ध ॥ 


साथ प्रथमोष्श्यायः 
शजोवाच-- 
प्रियत्रतोीं भागवत आत्मारामः कर्थ सुने । 


गृहेडरमत यन्पुल: कर्मबन्धः पराभवः ॥१॥ 


प्रियत्नतः भागवतः आत्मारामः कर्थ मुने भृहे अरमत यनृमलः 
कमंबन्ध: पराभवः ॥।१॥ 


मुने महामुि यनूम्‌लः जिसको जड़ हो 
(शुकदेवजी) ! कर्मबन्ध: कमका बन्धन 

भागवतः भगवद्‌-भक्त ( और ) 

आत्मारामः अपने आत्मामें ही | पराभवः पराजय है (उस) 
आनन्दित गृहे गृहस्था श्रम में 

प्रियश्नतः प्रियब्रत अरमत सुख मानने 

कथं कंसे | लगे ॥१॥ 


न नून॑ मुक्तसद्भानां ताहशानां द्विजषंभ । 
गहेष्वभिनिवेशोष्य॑ पुंसां भवितुमहेति ॥२॥ 


न नून मुक्तसड्भानां ताहशानां द्विजर्षसे ग्ृहेषु अभिनिवेशः 
अय॑ पूंसां भवितु अहँति ॥२॥ 


द्विजषंभ विप्रश्न 8 ! गृहेषु गृहस्था श्रममें 
नूनं निश्चय अय॑ यह्‌ 
ताहशानां उस प्रकारके अभिनिवेशः पूर्ण प्रवेश 


मुक्तसजड्भरानां आसक्तिहीन | नहीं 
पुंसां पुरुषोंका भवितु अहंति होना चाहिए ॥२॥ 


8] श्री मद्भागवते महापुराणे 


महतां खलु॒ विप्र्ष उत्तमश्लोकपादयो: । 
छायानिव तचित्तानां न कुटुम्बे स्पृहामतिः ॥३।। 


मह॒तां खलु विप्रषें उत्तमश्लोक पादयो: छाया निबंत चित्तानां न 
कुठुम्बे स्पहामतिः ॥३॥ 


विप्रषें ब्रह्मषि ! चित्तानां चित्तवालोंका 

उत्तमइलोक उत्तमयशा खलु निश्चय 
(भगवान्‌) के कुटुम्बे परिवार वनानेमें 

पादयोः श्रीचरणोंकी | स्पृहामति स्पुहाबुद्धि 

छाया छाया (चिन्तन) से | न नहीं होती ॥३॥ 

निव॒त आनन्दमग्न । 


संशयोड्यंय महाव ब्रह्मान्दारागारसुतादिषु । 
सक्तस्य यत्सिद्धिरभुत्कृष्पे च मतिरच्युता ॥४॥ 


संशय: अय॑ महान ब्रह्मनु दारा आगार सुतादिषु सक्तस्य यत्‌ सिद्धि: 
अभूतु कृष्ण च मतिः अच्युता ॥४॥। 


ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्मन्‌ ! सिद्धि: च अन्तःकरण शुद्धि 
अय॑ यह (मुझे) तथा 

महानु संशयः भारी संशय है कृष्ण भगवान्‌ कृष्ण में 
यत्‌ दारा जो, पत्नी अच्युता निश्चल 

आगार घर, मतिः बुद्धि (निष्ठा) 
सुतादिषु पुत्रा दिमें अभूत्‌ हो गयी ॥४॥ 
सक्तस्य आसक्तकी 

श्रीशुक उवाच- 


बाढसुक्त भगवत उत्तमश्लोकस्य श्रीमच्च रणार विन्द- 
सकरन्दरस आवेशितचेतसों भागवतपरमहंसदयितकथां किश्वि- 
दन्तरायविह॒ता सवा शिवतमां पदवों न प्रायेण हिन्वन्ति ॥५॥। 


पञ्चमस्कन्धः. प्रथमो5ध्याय: [ ४ 


बाढं उक्त भगवतः उत्तमश्लोकस्य श्रीमत्‌ चरणारविन्द मकरन्द 
रस आवेशित चेतस: भागवत परमहंस दयित कथां फिडज्चित्‌ अन्तराय 
विह॒तां स्वां शिवतमां पद्रवीं न प्रायेण हिन्वन्ति ॥५॥। 


बाढ उक्त (तुमने) ठीक कहा | दयित कथां प्रिय ( भगवत्‌ ) 


(किन्तु) कथा में 
भगवतः भगवान्‌ क्श्वित्‌ तनिक 
उत्तमइलोकस्य उत्तमश्लोकके अन्तराय 
श्रीमत्‌ परमसुन्दर विहतां बाधा आ जानेपर 
चरणारविन्व चरण-कमलोंके (भी ) 
मकरन्द रस मकरन्द ( मधु ) स्वां शिवतमां अपनी परम 
रसमें कल्याणमयी 
अवेशित प्रविष्ट पदवों स्थितिको 
चेतस: चित्तवाले (लोग) | प्रायेण प्रायः 
भागवत भगवदभक्त न हिन्बन्ति नहीं त्यागते ॥५॥ 
परमहंस परमहुंसों की 


यहि वाव ह राजन स राजपुत्रः प्रियत्रतः परमभागवतों 
नारदस्थ चरणोपसेवयाञ्जसावगतपरमार्थसतत्त्वो ब्रह्मसत्रेण 
दीक्षिष्यमाणो5इवनितलपरिपालनायाम्नातप्रवरगुणगणकान्त भाज- 
नतया स्वपित्रोपामन्त्रितो भगवति वासुदेव एवाव्यवधानसमाधि- 
योगेन समावेशितसकलकारकक्रियाकलापो नेवाभ्य॑नन्दद्द्वपि 
तदप्रत्याम्नातव्यं तरधिकरण आत्मनो5न्यस्मादसतो5पि पराभव- 
मन्वीक्षमाण: ।१६॥। 
यहि वाव ह राजनु स राजपुत्रः प्रियव्रतः परमभागवतः नारदस्थ 
चरण उपसेवयां अञज्जसा अवगतः परमार्थ सतत्त्व: ब्रह्मसत्रेण दीक्षिष्यमाणः 
अवनितल परिपालनाय आस्नात प्रदर गुणगण एकान्त भाजनतया 


स्वपित्रा उपामन्त्रितः भगवति वासुदेव एवं अव्यवधांन समाधियोगेन 
समावेशित सकलकारक क्रियाकलाप:ः न एवं अभ्यन॑न्दतु यद्यपि ततु 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अप्रति आम्नातव्यं तत्‌ अधिकरण आत्मनः अन्यस्मात्‌ असतः अपि पराभवं 


६ ] 
अन्वीक्षमाण: ॥।६॥। 
राजनु राजन ! 
यहि वाव ह जिस सुअवसरपर 
निश्चय 
स राजपुत्र: वह राजपूुत्र 
प्रियव्रतः प्रियत्रत 
परमभागवतः परम-भगवदु-भक्त 
नारदस्य देवषि नारदके 
यरण उपसेवया चरणोंकी सेवासे 
अञ्जसा सुगमता पूर्वक 
परमार्थ सतत्त्व परमार्थतः सत्‌ 
तत्त्वको 
अवगतः जानकर 
ब्रह्मसत्रेण ब्रह्मज्ञानके चिन्तन- 
परम्पराक्ी 
दीक्षिष्पमाण: (संन्यासकी) दोक्षा 
लेने जा रहे थे, 
( उसी समय ) 


अवनितल॒ पृथ्वीके 
परिपालनाय सम्यक पालनके 


लिए 
प्रवर आम्नात श्रेष्ठ-वंदिकशान 
युक्त (ब्था ) 
ग़ुणगण अनेक सदगुणोंके 
एकान्त भाजन- एकमात्र पात्र 
तया होनेंसे 
स्वपित्ना अपने पिता (मनु) 
द्वारा 


उपामन्त्रितः बुलाये गये (किन्तु) 
भगवति वासुदेव 
एव भगवान्‌ वासुदेवमें 
ही 
अव्यवधान.. निर्बाध 
समाधियोगेन एकाग्रता रूप योगसे 
सकलकारक समस्त करणों 
( इन्द्रियों) की 
क्रियाकलापः क्रियात्मक चेष्टा 
समावेशित  भली प्रकार प्रबिष्ट 
कर देनेसे 
न एव ( उस विताकी 
आज्ञाका) नहीं ही 
अभ्यनन्दत्‌ अभिनन्दन किया। 
यद्यपि यद्यपि 
तत्‌ वह उपेक्षा ) 
आम्नातव्य॑ श्ास्त्रकी माननीय 
आज्ञाके 
अप्रति अनुकूल नहीं थी 
( किन्तु ) 
तत्‌ अधिकरण उसका भाधार 
आत्मन:ः अपने अन्तःक रणका 
अन्यस्मात्‌ दूसरोसे 
असतः अपि न होनेपर भी 
पराभव पराजय 
अन्बीक्षमाण: (वे) देख (समझ) 


रहे थे ॥।६॥। 


पञ्चमस्कन्धः प्रथमोष्ष्याय॥ [ ७ 


अथ हु भगवानादिदेव एतस्य गुणविसगगंस्य परित्र हणा- 
नुध्यानव्यवसितसकलजगदभिप्राय आत्मयोनिरखिलनिगसनिजग- 

णपरिवेष्टितः स्वभवनादवततार ।।७॥। 
अथ हू भगवान्‌ आदिदेव एतस्य गुणविसगरंस्य परित्र हूण अनुध्यान 


व्यवसित सकलजगत्‌ अभिप्राय आत्मयोनिः अखिलनिगम निजगण 
परिवेष्टितः स्वभवनात्‌ अवततार ॥॥७॥ 


हु अथ निश्चय इसी समय | सकलजगत सम्पूर्ण जगतके 
भगवानु (प्राणिमोंका) 
आदिदेवः भगवान्‌ आदिदेव | अभिप्राय संकल्प 
आत्मयोनिः. स्वयंभू ब्रह्माजी व्यवसित जाननेके कारण, 
एतस्य इस अखिलनिगम समस्त वेदों (और ) 
ग्ुणविसगेस्थ त्रिगुणोंकी विशेष | निजगण अपने पाषंदोंसे 
सृष्टिके परिवेष्टितः. घिरे हुए 
परिवब॒हण विस्तारके लिए | स्वभवनात्‌ अपने भबन 
अनुध्यान बराबर चिन्तनमें (ब्रह्मलोक) से 


( लगे होनेसे ) अवततार उत्तरे ॥७॥। 
स॒तत्न तत्र गगनतल उड़पतिरिव विभानावलिभिर- 
नुपथममरपरिवृढेरभिपृज्यमानः पथि पथि व वरूथशः सिद्धगन्धवं- 
साध्यचारणमुनिगण रुपगीयमानो गन्धमादनद्रोणी मव भास- 
यन्नुपससपे ॥८॥ 


स तत्र तत्न गगनतल उड़पतिः इव विमान अवलिभिः अनुपर्थ अमर- 
परियुद्ध: अभिपुज्यमानः पथि पथि च वरूथशः सिद्ध गन्धर्व साध्य चारण 
मुनिग्ण: उपगीयमानः गन्धमादन द्रोणीं अवभासयज्न उपससप ॥८॥ 


गगगनतल आदकाशमें अनुपथं मार्गमें पड़नेवाले 
उल्डपतिः इदव चन्द्रमाके समान | विमान | 
स्‌ वे (ब्रह्माजी ) अवलिभिः: विमानोंके सुष्डोंमें 


तत्न तत्र जहां-तहां 


८ |] श्रीम:्भागवते महापुराणे 


अमरपरिव॒हे आरोहण कियें मुनिमर्ण: मुनिगथों द्वारा 
देवताओं द्वारा उपगीयमानः स्तुति किये जाते, 
अभिपुज्यमानः अ,दर सहित पू्जित | गन्धमादन 
होते द्रोणीं गन्धमादन गिरिके 
स पथि पथि तथा मार्गोंमें शिखरको 
वरूथशः दलकेदल अवभासयन्‌ प्रकाशित करते 
सिद्ध, गन्धवं सिद्धों, गन्धर्वों, उपससपं समीप पहुँचे ॥८॥ 


साध्य चारण साध्यगण, चारणों, 


तत्र ह वा एनं देवषिहंसपघानेन पितरं भगवन्तं हिरण्य- 
गर्भपुपलभमान: सहसेबोत्थायाहुणेन सह पितापुत्राभ्यामवहि- 

ताञजलिरुपतस्थे ।।४॥ 
तत्र ह वा एन॑ देवषि: हंसयानेन पितरं भगवन्तं हिरण्यगर्भ उपलभ- 


मानः सहसा एवं उत्थाय अहंणेच सह पिता पुत्राभ्यां अवहित अज्जलिः 
उपतस्थे ॥।<4६१। 


तत्र वहां । उत्थाय उठकर खड़े होकर 

एनं हुवा इनको निश्वयपूर्वक :. सह पुत्नाभ्यां पुत्रों ( सनकादि 
पहिचानकर ऋषियों ) के साथ 

देवाषि: देवषि नारदने पिता पिताके लिए 

पितरं अपने पिता अवहित 

भगवन्‍्तं भगवान अञ्जलिः हाथ जोड़कर 

हिरण्यगर्भ ब्रह्माजीको उपतस्थे समीप खड़े 

उपलभमानः समीप पाकर द्वी गये ॥४॥ 


सहसा एव सहसा ही 


भगवानपि भारत तदुपनीताहंणः सृक्तवाकेनातितरा- 
मुदितगुणगणावतारसुजय:ः प्रियत्नरतमादिपुरुषस्तं सदयहांसावलोक 
इति होवाच ॥१०॥ 


पञ्चमस्कन्धे प्रथमो5ध्याय:ः [७ 


भगवान्‌ अपि भारत तंत्‌ उपनीत अहूंंणः सृतक्त वाक्न अंतितस॑ 
मुदित गुणणण अवतार सुंजयः प्रियन्नतं आदिपुरुषः त॑ं सदयहास अवलोक 
इति ह उवाच १॥।१०॥। 


भारत परीक्षित ! सुजयः तथा यशोगानसें 
भगवान्‌ अपि भगवान्‌ (ब्रह्मा) भी ( प्रसन्न ही ) 
तत्‌ उपनीत उन (प्रियब्रत नारद)| आदिपुरुष: 'आदिपुरुष 

की लायी त॑ं प्रियश्नतं उन प्रियक्नव॒को 
अहेणः पूजा ( तथा ) सदयहास क्ृपापूर्ण मुस्कराहट 
सृक्त वाकेन वेदिक सृकतोंसे ( सहित ).. 
अतितरां अत्यन्त अवलोक देखते हुए 
भुदित आनन्दित होकर | इति इस प्रकार 
शुणगण हु उचाच निश्चित (स्वरमें) 
अवतार गणसमूहोंके वर्णन बोले ।१०॥॥ 
ब्रल्लोवाच*- 


निबोध तातेदमघृतं ब्रवीमि 
मासूयितुं | देवमहुस्यप्रमेयम्‌ । 
यय॑ भयस्ते तत एव सहषि- 
व हाम सर्वे विवशा यस्य दिष्टस्‌ ॥११॥ 


निबोध तात इदं अमृतं ब्रवीमि मा असूयितु देव॑ अहँसि अप्रमेयं बय॑ 
भवः ते तत एब महर्षि: वहाम सर्वे विवशा यस्य दिष्टम्‌ ॥११॥ 


ततात ब्त्स | क्रवोमि बतलाता हूँ, 
निबोध सुनो, अप्रमेयं देव अप्रमेय देव 
हुईं अमृत यह अमृत ( श्रीहरि ) से 


(अविनाशी सत्य) | असुयित्‌ (तुम्हें) असूया 
* अन्य प्रतियोमें यहाँ श्रीभगवानुवाच' है। 


१० ] श्वीमद्भागवते महापुराणे 


मा अहेसि नहीं करना सर्वे सब लोग 
चाहिए। यस्य दिष्ट॑ जिसका (प्रदत्त) 

षयं हम सब प्रारब्ध 

भवः शंकरजी विवशा विवश होकर 

ते तत एच तुम्हारे विश्वस्त ये | वहाम ढोते (मानते) 

महषिः देवधि नारद, हैं ॥११॥ 


न तस्य कश्वित्ततरसा विद्यया वा 
न योगवोयेंण मनीषया वा। 
नवा्थंधर्मम परतः स्वतो वा 
कृतं विहन्त्‌ं तनुभहिभुयात्‌ ॥१२॥। 
न तस्य कद्िचित्‌ तपसा विद्यया वा न योगवीयेंण मनोषया वान एवं 
अर्थ धर्में. परतः स्वतः वा कृत विहन्तुं तनुभत्‌॒ विभूयात्‌ ॥१२॥ 
तस्य कृत उन (भगवान्‌) के | अर्थ धमें:.. धनसे या धर्म बलसे 


किये (विधान) को | स्थतः स्वयं 
कब्चित्‌ कोई भी वा परत: अथवा दूसरे (की 
तनुभतु घशरीरधारी सहायता ) से 
तपसा तपस्यासे बिहन्तु नष्ट क रने में 
या विद्या न अथवा किसी बिद्यासे| न एज नहीं हो 

नहीं, बविभूयात्‌ सम हो 
'योगवीयेंग.._ योगकी शक्तिसे सकता ॥१२॥ 


था मनीषया न अथवा बुद्धिसे नहीं, 


भवाय नाशाय च कर्म कतु 
शोकाय मोहाय सदा भयाय । 
सुखाय वुःखाय च. देहयोग- 
'मव्यक्तदिष्टं जनताड् धत्ते । १३॥ 
भवाय नाशाय च कर्म कतु शोकाय सोहाय सदा भयाय सुखाम 
इुःखाय व देहयोगं अव्यक्त दिष्टं जनता अद्भ धत्ते ॥१३॥ 


पञ्चमस्कन्धे प्रथमो5्ध्याय। [ ११ 


अज्भ प्रिय (वत्स) ! सुखाय सुखके लिए, 
जनता लोग च दुःखाय तथा दु ख (भोगने ) 
भवाय उत्पन्न होनेके लिए, लिए 
नाशाय च मरनेके लिए तथा । अव्यक्त दिष्ट अव्यक्त प्राश्ब्धके 
कर्स कतु कम करनेके लिए, अनुसार 
शोकाय शोकके लिए, देहयोगं शरीरका योग 
सोहाय मोहके लिए, (शरीर) 
सदा भयाय नित्य भयग्रस्त रहनेके| धत्ते धारण करते 

लिए, हैं ।१३॥ 


यहाचि तन्‍त्यां. गुणकमंदामभिः 
सुदुस्तरवेतस्स बय॑ सुयोजिताः । 
सर्वे वहामो बलिमीश्वराय 
प्रोता नसीव द्विपदे चतुष्पद: ॥१४॥ 


यद्‌ वाचि तन्‍्त्यां गुणकर्म दामभिः सुदुस्तरे: वत्स वय॑ सुयोजिताः सर्वे 
चहामः बलि ईश्वराय प्रोता नसीव द्विपदे चतुष्पदः ॥१४॥ 


घ्त्स बत्स ! क्‍ सुढुस्तरेः अत्यन्त दुस्तर 
द्विपदे हद्विपद (मनुष्यों) के | गुण करे त्रिगुण और कमंकी 
लिए दामभिः रस्सी द्वारा 
चतुष्पदः चौपाये (पशु) के | व सर्वे हम सब 
नसीव नाककी रस्सीके | सुयोजिताः भली प्रकार लगाये 
समान गये 
श्रोता पिरोये : ईशवबराय (8स) सर्वेश्वरके 
चद्‌ जिसकी लिए 
वाचि वाणी (वेदवाणी) | बलि उपहार 
रूपी वहामः ढोते (देते) हैं ॥१४॥ 
तन्त्यां तांत ( रस्सी ) में 
ईशाभिसृष्टं हावरुन्ध्महेउड़ः 


दुःख सुख वा गुणकर्मसद्भात्‌ । 


११ ] श्रीम:्भागवतें महापुराणे 
आस्थाय तत्तद्यदयुढक्त. नाथ- 
ख़लुष्पततानधा इंव नीयमानाः ॥१५॥ 


ईश अभिसुृष्टं हि अवरुन्ध्महे अद्भ दुःखं सुखं वा गुण कर्मसद्भात्‌ 
आस्थाय तत्‌ तत्‌ यत्‌ अयुडक्त नाथ: चक्षुष्मत्‌ अन्धा इव नौयमान; ॥१५॥। 


चक्षष्मत्‌ आँखवाला | अवरु्महे हम नियन्त्रित होते 
नाथः स्वामी है| हैं । 
अन्धा | गुण गुणों तथा 
नीयमानः . अन्धेको ले जातेके | कर्मसड्भराततु करम्मोंकी आसक्तिमें 
इव हि समान क्योंकि आस्थाय स्थित होकर 
अड्भ वत्स ! दुःखं दुःख 
ईश ईश्वरके वा सुर अथवा सुख 
अभिसुष्ठ बनाये (विधान)के | तत्‌ तंत्‌ वह वह 
अनुसार अयुड्डक्त भोगते हैं ॥१५॥। 
मुक्तोषपिं तावदूबिवभूयात्स्वदेह- 
. मारव्धमश्नन्नभिसानशून्यः. । । 
यथानुभूत॑ प्रतियातनिद्रः 


कि त्वन्यदेहाय गरुणान्त बहक्ते ॥१६॥। 


मुक्त: अपि तावतु बिभयात्‌ स्वदेहं आरब्धं अदनन्‌ अभिमान शून्य 
थथा अनुषतं प्रतियात निद्र: कि तु अन्य देहाय गुणानु न वृडःक्त ॥१६॥ 


यथा जैसे तावत्‌ तब तक 
प्रतियात निद्रः निद्रासे जगा हुआ | स्वरदेहं अपने शरीरको 
श्रेध्ां (स्वप्नमें) जसा अभिमान शुन्यः अभिमान रहित 
अनुभूत॑ अनुभव हुआ था होकर 

(स्मरण करता है) , आरब्ध प्रारब्ध 
मुक्त अपि (व्ेही) मुंक्त ' अश्ननु भोगता हुआ 


“होनेपर भी बिभयातु धारण करता है, 


पञ्च नस्कन्धे अश् प्रथमो5्ध्याय: [ १३ 


किनु लेकिन गुणान्‌ गुणोंका 
अन्य देहाय. दूधतरा शरौर पानेके | वृडक्त न वरण नहीं 
लिए करता ।॥॥१६॥ 


भय प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्थातु 

यतः स आस्ते सहषट्सपत्न: । 
जितेन्द्रियस्यात्म रतेबुंधस्य 

गृहाश्रम: कि नु करोत्यवद्यम्‌ ॥१७!। 


भयं प्रमत्तस्य वनेषु अपि स्थात्‌ यतः स आस्ते सह षट सपत्नः 
जितेन्द्रियस्य आत्मरतेः बुधस्य गृहाश्रमः कि नु करोति अवद्य न ॥१७॥ 


प्रमत्तस्य प्रमादग्रस्तके लिए | जितेन्द्रियस्य इन्द्रियोंको जीत 
वनेषु अपि वनमें भी लेनेवाले, 
भय स्पात्‌ (पतनका ) भय आत्मरतेः अपने आत्मामें ही 
होता है, रत 
यतः स क्योंकि वह | बुधस्य बुद्धिमानके लिए 
षट्‌ छ (कामादि) गृहाश्रमः गृहस्थाश्रम 
सपत्नः शत्रुओंके किनु क्या तो 
सह आस्ते साथ है। अव्यय॑ हानि 
करोति करता है ॥।१७॥ 


यः षट सपत्नानव्‌ विजिगीषमाणों 

गृहेष निविश्य यतेत प्व॑स्‌। 
अत्येति दुर्गाश्रित ऊजितारोब 

क्षीणेषु काम विचरेद्विपश्चितु ॥१८॥ 


यः षट सपत्नान विजिगोषसाणः गृहेषु निविश्य यतेत पूर्व अति एति 
दुगे आश्रित अजित अरोीनु क्षोणेषु काम विचरेत्‌ विपश्चित्‌ ॥१८॥ 


१४ ] 


यः 
पद सपत्तानु 


विजिगीषमाणः 


पूव॑ 
गृहेषु 
निविदय 
यतेत 


श्रीमजद्रा मवते महापुराणे 


जो दुर्ग आश्रित 
छः: (कामादि) 

शत्रुओंको ऊरजित 
विजय करना चाहता| अरीनु 

हो | अति एति 
(बह) पहिले 

गृहस्थाश्रम में काम 

प्रवेश करके क्षीणेषु 
(उन्हें जीतनेका) | विपब्चितु 


प्रयत्त (साधन) करे | विचरेत्‌ 


त्व॑ त्वब्जनाभाइडप्रिसरोजकोश- 
दुर्गाक्षिी निर्मितट्सपत्नः । 
भुडक्वेह भोगान्‌ पुरुषातिदिष्टान्‌ 


विमुक्तसज्भः 


(इस प्रकार) किलेका 
सहारा लेकर 
बलवान 

शत्रुओंका 
अतिक्रान्त (परा- 
जित) कर लेता है 
कामनाओंके 

क्षीण हो जानेपर 
विवेकी (व्यक्ति) 
विचरण करे (परि- 
ब्राजक बनें ) ॥१८५॥ 


प्रकता भजस्व ।॥१६॥। 


त्वं तु अब्जननाभ अड्प्रिसरोज कोश दुगें आश्चितः निर्जित षट्‌ 
सपत्नः भुडक्षव इह भोंगान्‌ पुरुष अतिदिष्टान्‌ विमुक्तसड्भः प्रकृति 


भजस्व ॥१८॥।॥ 


त्बंतु 
अब्जनाभ 


अडःप्रिसरोज| 
कोश दुर्ग 
आश्वितः 

षट सपत्न: 
निरजित 

द्ह्‌ 


तुम तो पुरुष 
भगवान्‌ कमलनाभ- | अतिदिष्टान्‌ 
के भोगोनु 
चरण-कमलके भुड्क्षव 
कोश रूपी दुर्गंके । विम॒क्तसंगः 
आश्रित होकर प्रकृति 

छहों शत्रुओंको भजस्व 

जीत चुके, 


(अब) इस लोककमें 


परम पुरुष द्वारा 
निर्दिष्ट (प्रदत्त ) 
भोगोंको 

भोगो (तथा ) 
आसक्ति त्यागकर 
प्रजा की 

सेवा (पालन) 
करो ॥१४॥ 


पञ्वम:स्कन्धे प्रथमो5्ष्याय: [ १५ 


श्रीशुक उवाच- 

इति समभिहितो महाभागवतों भगवतम्निभुवनगुरोरनु- 
शासतम्ात्मनोी लघुतयावनतशिरोधरो .बाढमिति सबहुमान- 
सुवाह ।।२०॥॥ 


इति सम अभिहितः महाभागवतः भगवत:ः त्विभुवन गुरोः अनुशासन 
आत्मनः लघुतया अवनतः शिरः अधरः बाढं इति सबहुमान उवाह्‌ ॥२०॥ 


द्ति इस प्रकार लघुतया छोटे होनेके कारण 
सम अभिहितः भली प्रकार शिरः सिर और 
समझानेपर अधरः झरोरका ऊपरी 
महाभागवतः परम भगवदू-भक्त भाग 
(प्रिय्रत)ने अवनतः झुकाकर 
क्रिभुंवन गुरोः तीनों लोकोंमें श्रेष्ठ | बाढं इति बहुत अच्छा, इस- 
भगवतः भगवान्‌ (ब्रह्मा )की प्रकार 
अनुशासन आज्ञाकों सबहुमानं॑ बहुत सम्मानपूबंक 
आंत्मनः अपने उवाह स्वीकार किया।।२०॥ 


भगवानपि सनुना यथावदुपकल्पितापचितिः प्रियव्रतनार- 
दयोरविषमम भिसमी क्षमाणयो रात्मसमवस्थानमवाडइसनसं. क्षय- 
सव्यवहृतं प्रवर्तयन्नसमतु ॥२१॥ 


भगवान्‌ अपि मनुना यथावत्‌ उपकल्पित अपचितिः प्रियक्नत नारदयोः 
अविषमं॑ अभिसमीक्षमाणयो: आत्म समवस्थान अवाडः मनसं क्षय अव्य- 
बहुत प्रवतेयनु अगमत्‌ ॥२१॥। 


भगवान्‌ अपि भगवान्‌ (ब्रह्मा) | उपकल्पित किए जानेपर 


भो प्रियश्नत 
सनुना मनुके द्वारा नारदयोः प्रियत्नत्र और नारद 
यथावत्‌ उचित द्वारा 


अपचिति: कृतज्ञता अविषम समान रूपसे 


१६ ] 


अभिसमी क्ष- 
माणयोः 


आत्म 


धीमड्भागवते महापुराणे 


उत्सुकता पूर्वक देखे 
जाते (दर्शन करते ) 
अपनी 


अवाडः मनसं॑ वाणी, मनसे परे 


क्षय 


विनाशसे 


अव्यवह॒त 
समवस्थान 


प्रवतंयन्‌ 
अगमत्‌ 


अस्पृष्ट 
समतामें स्थिति 
(ब्रह्मस्थिति ) को 
चिन्तन करते 

चले गये ।॥२१॥। 


मनुरपि परेणवं प्रतिसन्धितमनो रथः सुरपिवरानुमतेना- 
त्मजमखिलधरामण्डलस्थितिगुप्तपव. आस्थाप्प स्वयमतिविषम- 
विषयविषजलाशयाशाया उपरराम ॥२२॥ 


मनुः अपि परेण एवं प्रतिसन्धित मनोरथः सुरषिवर अनुमतेन 
आत्मजं अशिल धरामण्डल स्थिति गुप्तव आस्थाप्य स्वयं अतिविषम 
विषयविष जल आशय आशाया उपरराम ॥२२॥ 
स्थिति गुप्तव स्थितिकी रक्षाके 


मनुः अपि 


'परेण 

एवं 

सनो रथः 
प्रतिसन्धित 
सुरषिवर 
अनुमतेन 
आत्मजं 


अखिल 
धरामण्डल 


( स्वायम्भुव ) 
मनु भी 


४ दूसरेके द्वारा 


इस प्रकार 
मनो रथके 

पूर्ण किए जानेपर 
देवषि श्र 8की 
भनुमतिसे 

अपने पुत्र (प्रियव्नत) 
को 


सम्पूर्ण पृथ्वीकी 


आस्थाप्य 
स्वयं 
अतिविषम 


| विषयविष 


जल आशया 


आशाया 
उपरराम 


लिए 

नियुक्ति करके 

स्वयं 

बहुत असह्म 
विषयरूपी विषोंके 
जलकी आशाके 
समान 

आशा (कामनाओं से 
उपरत (विरक्त) 

हो गये ॥२२॥ 


इति ह घाव स जगतीपतिरीश्वरेच्छयाधिनिवेशितकर्मा- 
धिकारो5खिलजगब्दन्धध्वंसनपरानुभावस्य भगवत आदिपुरुषस्या- 
इप्रियुगलानवरतध्यानानुभावेन परिरन्धितकषाया|शयो5वदातो- 
$पि मानवर्धनो महतां महोतलमनुशशास ॥॥२३॥ 


पञ्चमस्कन्धे प्रथमो5ध्याय:ः [ १७ 


इति ह वाव स जगतीपतिः: ईश्वर इच्छया अधिनिवेशित कम 
अधिकारः अखिल जगत्‌ बन्ध ध्वंसन पर अनुभावस्य भगवतः आदिपुरुषस्य 
अडच्रियुगल अनवरत ध्यान अनुभावेन परिरन्धित कषाय आशयः अवदातः 
अपि सानवर्धनः महतां महीतल॑ अनुशशास ॥२३॥ 


इति इस प्रकार अडःभ्रि युगल दोनों चरणोंके 
ह वाव निश्चय इसी कारण | अनवरत निरन्तर 

स जगतीपतिः वे संसारके स्वामी | ध्यान 

ईश्वर इच्छया सर्वेश्वरकी इच्छासे | अनुभावेन ध्यानके प्रभावसे 


कर्म अधिकारः कर्म करनेके आशयः चित्तके 
अधिकारी (पदपर ) | कषाय दोषके 

अधिनिवेशित पूर्णतः प्रतिष्ठित ४ परिरन्धित ४ परिपाक हो जानेसे 
किये जानेपर अवदातः अपि४ निमंल होनेपर भी 

अखिल जगत्‌ सम्पूर्ण संसारके महतां महत्तमोंके 

बन्ध ध्वंससन बन्धनको नष्ट मानवर्धन& सम्मानको बढ़ानेवाले 
करनेवाले होनेसे 

पर अनुभावस्य परम प्रभावशाली । महीतलं पृथ्वीका 

भगवतः भगवान्‌ अनुशशास शासन करने 

आदिपुरुषस्य आदिपुरुष लगे ॥२३॥ 
(श्रीहरि/ के 


अथ च दुहितरं प्रजापतेविश्वकर्मण उपयेमे बहिष्मतों 
नाम तस्यामु हु वाव आत्मजानात्मसमानशीलगुणकर्मरूपवीर्यो- 
दारानदश भावयाम्ब॒भूव कन्यां च यवीयसीमूजस्वतों नाम ॥॥२४॥ 


अथ च दुहितरं प्रजापतेः विश्वकमंणः: उपयेमे बहिष्मतीं नाम 
तस्यां उ ह वाव आत्मजानू आत्मसमान शौल गुण कर्म रूप बोय उदारानु 
दश भावयां बभूव कन्यां च यवीयसों ऊर्जस्वतीं नाम ॥२४॥। 


अथ च फिर तो बहिष्मतों नाम बहिष्मतोी नामक 
प्रजापते: प्रजापति दुहितरं पुत्नीसे 


विश्वकमंण:  विश्वकर्माकी . उपयेमे विवाह किया, 


१८ ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


तस्यां उ ह वाव उसमें तो निश्चय | दश दस 
करके आत्मजानु च पुत्र तथा 
आत्मसमान अपने समान ऊजंस्वतोीं नाम ऊर्जस्वती नामक 
शोील गुण शोल, गुण, यवीयसों सबसे छोटी 
कर्म रूप कम, रूप, कन्यां च कन्याको भी 
वीये उदारानु पराक्रम, भावयां बभूव भावना पूर्वक उत्पन्न 
उदारतावाले किया ॥२४॥ 


आग्नीश्रेध्मजिह्वयज्ञबनाहुमहावी र हिरण्यरेतोघृतपृष्ठसवन- 
मेधातिथिवीतिहोत्रकवय इति सर्वे एवाग्निनासन: ॥२५॥। 


आग्नोप्र: इध्मजिह्नूः यज्ञबाहुः महावी रः हिरण्यरेतः घृतपृष्ठ: सवन 
मेधातिथिः वीतिहोत्र: कवयः इति सर्बएव अग्नि: नामानः ॥२५॥॥ 


आग्नीच्रः आग्नी ध्र, मेधातिथिः मेधातिथि, 
इध्मजिल्नः इध्मजिह्न, वीतिहोत्रः  वीतिहोत्, 
यज्ञबाहुः यज्ञबाहु, कवयः कवि 

महावोरः महावीर, इति इस प्रकार 
हिरण्यरेतः . हिरण्यरेत, सर्वएव सभी 

घृतपृष्ठः घृतपृष्ठ, अग्नि: नामनः अग्निके नामवाले 
सवन सवन, थे ॥२५॥ 


एतेषां कविमंहावीरः सवन इति त्रयआसन्नृध्वेरेतसस्त 
आत्मविद्यायामभेंभावादा रभ्य. कृतपरिचया: पारमहंस्यमेंवा- 

श्रममभजन्‌ ॥२६।॥। 
एतेषां कवि: महावी रः सवन: इति त्रयः आसचु ऊध्वेरेतसः त आत्म- 


विद्यायां अभेंभावात्‌ आरभ्य कृत परिचयाः पारमहंस्यं एवं आश्रम 
अभजन्‌ ॥२६॥ 


एतेषां इनमें-से सवनः सवन 
कविः महावीरः कवि, महावीर और | इति त्रयः इस प्रकार तीन 


पञचमस्कन्धे प्रथमो5ध्याय: [ १४ 


ऊध्वेरेतससः. (आजन्म) ब्रद्मचारी | कृत परिचया: परिचय करके 


आसनु हुए पारमहंस्य॑ 

अभंभावात्‌. शेशवके आश्रम एव. परमहंस आंश्रमका 
आरभ्य प्रारम्भसे ही ही 

आत्मविद्यायां आत्मविद्यासे अभजन्‌ सेवन किया ॥२६॥ 


तस्मिन्नु ह वा उपशमशीलाः परमषंयः सकलजीव- 
निकायावासस्थ भगवतो वासुदेवस्यथ भीोतानां शरणभुतस्य 
श्रीमच्चरणारविन्दाविरतस्मरणाविगलितपरमभक्तियोगानुभावेन 
परिभावितान्तहं दयाधिगते भगवति सर्वेषां भुतानामात्मभूुते 
प्रत्यगात्मन्येबात्मनस्तादात्म्यमविशेषेण समोयुः ॥।२७॥। 
तस्मिनु नु ह वा उपशमशीलाः परमर्षय: सकल जीव निकाय 
अवासस्य भगवतः वासुदेवस्य भीतानां शरणभूतस्थ श्रीमत्‌ चरणारविन्द 
अविरत स्मरण अविगलित परमभक्तियोग अनुभावेन परिभावित अन्त: हृदय 


अधिगते भगवति सर्वेषां भूतानां आत्मभूते प्रत्यक आत्मनि एवं आत्मनः 
तादात्म्यं अविशेषेण समीयुः ॥२७॥ 


तस्मिनु न. उस (पारमहंस्य | श्रीमतु शोभाशाली 
आश्रम) में तो चरणारविन्द चरणकमलोंके 
हवा निश्चय ही अविरत निरन्तर 
उपशमशीलाः वेराग्यवान स्मरण स्मरणसे 
परमर्षय: परमरषि गण अविगलित निश्चल 
सकल जीव परमभक्तियोग परम (साध्यरूपा) 
निकाय समस्त जीवदृन्दके भक्तियोगके 
आवासस्थ आवास अनुभावेन प्रभावसे 
भोतानां (भव भयसे) डरे | परिभावित हृढ़ भावयुक्त 
हुओं के अन्तः हृदय हृदयके भीतर 
शरणभूतस्य अश/श्रय-स्थान स्वरूप | अधिगते प्राप्त 
भगवत:ः सर्वषां भूतानां समस्त प्राणियों के 


वासुदेवस्थ भगवान्‌ वासुदेवके | आत्मभूते. आत्मा स्वरूप 


२० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


भगवति भगवान्‌का अविशेषेण॑ निविशेष रूपसे 
प्रत्यक तादात्म्यं कात्मताको 
आत्मनि एवं अपनी अन्‍्तरात्मामें “समोयुः पूर्णतः प्राप्त 

ही हुए ॥२७॥ 
आत्मनः अपने आपसे 


अन्यस्थामपि जायायां त्रयः पुत्रा आसन्नुत्तमस्तामसों 
रंवत इति मन्वन्तराधिपतयः ॥॥२८॥ 


अन्यस्यां अपि जायायां त्रयः पुत्राः आसनु उत्तमः तामस: रंवतः इति 
मन्वन्तर अधिपतय॥ ॥२रदा। 


अन्यस्यां दूसरी रंवतः रंबत 

जायायां अपि पत्नीसे भी इति इस प्रकार 

त्रयः पुत्रा: तीन पुत्र मन्वन्तर (ये) मन्वन्तरोंके 
आसन्‌ थे अधिपतयः अधिपति (मनु) 
उत्तमः उत्तम, हुए ॥२८॥। 
तामस: तामस और 


एवसमुपशमायनेषु_ स्वतनयेष्वणथ जगतोपतिजंगतोमदु- 
दान्येकादश परिवत्सराणामव्याहताखिलपुरुषकारसारसम्भृत- 
दोदंण्डयुगलापीडितमोर्वीगुणस्तनितविरमितधमंप्रतिपक्षोी.. बहि- 
्मत्याश्वानुदिनमेधमानप्रमोदप्रस रणयोषिण्यत्रीडाप्रमु षितहासाव- 
लोकरुचिरक्ष्वेल्यादिभि: पराभुयमानविवेक इवानवबुध्यमान इब 
महामना बुभुजे ॥२६॥ 
एवं उपशम अयनेषु स्वतनयेषु अथ जगतोपतिः जगतों अबुंदानि 
एकादश परिवत्सराणां अव्याहृत अखिल पुरुषकार सार सम्भृत दोः दण्ड 
युगल आपीडित भोवोंगुण स्तनित विरमित धर्म प्रतिपक्ष: बहिष्मत्या: च 
अनुदिन एधमान प्रमोद प्रसरण योौषिण्य द्रीडा प्रमुषित हास अवलोक 


रुचिरक्ष्वेल्थादिधिः पराभूयमान विवेक इब अनवबुध्यमान इव महासना 
बुभुजे ॥२<॥॥ । 


एवं 
स्वतनयेषु 


उपशम 
अयनेषु 
अथ 


जगतीपतिः 


अबुँदानि 
एकादश 


परिवत्सराणां 


जगतीं 
अव्याहत 
अखिल 
पुरुषकार 


सार सम्भृत 


दो: दण्ड युगल 


आपीडित 
स्तनित 
मोवोंगुण 


धर्म प्रतिपक्ष: 


यावदवभासयति 
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इस प्रकार 
अपने (कवि आदि 
तीन) पुत्रोंके 

वे राग्यको 

घर बना लेने 
(विरक्‍त हो जाने) 
पर 

फिर 

पूरे संसा रके स्वामी 
(प्रियब्नत) ने 


ग्यारह अरब 
वर्षों तक 
पृथ्वीका (शासन 
किया) 

अक्षीण 


सम्पूर्ण पुरुष 
सामथ्यके 
सारमें परिपूर्ण 
(अपनी ) दोनों 
भुजाओंसे 
दबाकर 

खींचे गये 


विरमति 
बहिष्मत्याः 
अनुदिन 
एधमान 
प्रमोद 
यौषिण्य 


प्रसरण 


ब्रीडा प्रमुषित 


हास अवलोक 


रुचिर- 


[ २१ 


निष्क्रिय कर दिया 
था 

(महारानी / 
बहिष्मती द्वारा 
दिन दिन 

बढ़ते हुए 

आनन्द विलास 
स्त्रियोंकी विशेष 
(मटकती ) 

चाल 

लज्जाको चुरा रखा 
ऐसी 

(लज्जापूर्ण | मुस्कान 
सहित देखनेकी 
भंगीसे 


क्वेल्थादिभिः मनोहर परिहासादि- 
से 


पराभूयमान 
विवेक इव 


अनवब॒ध्यमान 


इबच 


महामना 


धनुषकी प्रत्यञ्चाके | बुभुजे 


द्वारा 
धरम विरोधियोंको 


पराजित 
विवेकके समान 


आत्म विस्मृत जसे 

होकर 

परम उदार चित्तसे 
(भोगोंको ) भोगते 

रहे ॥२४॥ 


सुरगिरिसनुपरिक्नामन्‌_ भगवाना- 


दित्यो वसुधातलमर्धघेनेब प्रतपत्यर्धेनावच्छादयति तदा हि 


२२ ] श्रीमस्भागवते महापुराणे 


भगवदुपासनोपचितातिपुरुषप्रभावस्तदनभिनन्दन्‌ समजवेन रथेन 
ज्योतिमेयेत रजनीमपि दिन॑ करिष्यामीति सप्तकृत्वस्तरणिम- 
नुपयेक्रामद्‌ द्वितीय इब पतज्भरः ॥३०॥। 


यावत्‌ अवभासयति सुरगिरि अनुपरिक्रामनू भगवान्‌ आदित्यः 
वसुधातल अर्धेन एव प्रतपति अर्धेंन अवच्छादयति तदा हि भगवत्‌ उपासना 
उपचित अतिपुरुष प्रभावः तत्‌ अनभिनन्दनु समजवेन रथेन ज्योतिः 
मयेन रजनों अपि दिन करिष्याम इति सप्तकृत्वः तर्राण अनु पर्यक्रामतु 
द्वितीय इब पतद्भः ॥३०॥ 


सुरर्गिरि सुमे रुकी भगवत्‌ 
अनुपरिक़ामन्‌ चारों ओर परिक्रमा | उपासना भगवान्‌को 
करते हुए उपासनासे 
भगवान्‌ उपचित प्राप्त 
आदित्य: भगवान सूये अतिपुरुष अतिमानव 
यावत्‌ जहाँ तक (जगतको ) | प्रभाव: प्रभाववाले (होनेसे ) 
अवभासयति प्रकाशित करते हैं | समजवेन समान वेगवाले 
(उसमें) ज्योति: मयेन ज्योतिर्मय 
वसुधातल॑ भूतल (एक साथ) | रथेन रथके द्वारा 
अर्धेन एव आधा ही रजनीं अपि रात्रिको भी 
प्रतपति प्रकाशित करते है, दिन करिष्याम दिन बनता द्गा 
अर्धेन (दूसरे) आधे इति ऐसा सोचकर 
भागको तर्राण सूर्य के 
अवच्छादयति ढक देते हैं, अनु पीछे 
तत्‌ द्से सप्तकृत्व: सात बार 
अनभिनन्दनू पसन्द न करके द्वितीय दूसरे 
तदा हि उस समय तो पतड्भः इव सूर्यके समान 


पर्यक्रामतू. परिक्रमा की ॥३०॥। 


ये वा उ ह तद्रथचरणनेमिकृतपरिखातास्ते सप्त 
सिन्धव आसन्‌ यत एवं कृताः सप्त भुवो द्वीपाः ॥३१॥। 
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ये वा उ ह॒ तत्‌ रथ चरण नेमि कृतः परिखाः ताः ते सप्त सिन्धवः 
आसनु यत एवं कृताः सप्त भुवः द्वीपाः ॥३१॥ 


ये जो ते वही 
वाउह निश्चय वहां उस | सप्त सिन्धवः 

समय आसनु सात समुद्र हो गये 
तत्‌ उनके यत एव जिनसे ही 
रथ चरण नेमि रथके पहियोंके भुवः पृथ्वी के 

घेरेसे सप्त ढवीपा: सात द्वीप* 
परिखाः कृत: खादइयां बन गयीं कृताः बन गये ॥३१॥ 


जम्बृप्लक्षशाल्मलिकुशक्नोशाकपुष्करसंज्ञास्तेषां परि- 

मार्ण पृव॑स्मात्प्॒व॑स्मादुत्तर उत्तरो यथासंख्यं द्विगुणमानेन बहिः 
समन्तत उपक्लृप्ताः ॥३२॥। 

जम्बू प्लक्ष शाल्मलि कुश क्रोजच शाक पुष्कर संज्ञा: तेषां परिमाणं 


पूव॑स्मात्‌ पुर्बेस्मात्‌ उत्तर उत्तरः यथा संख्य द्विगुणमानेन बहिः समन्तत 
उपक्लुप्ता: ॥३२॥ 


जम्ब्‌ जम्बू, तेषां उनका 

प्लक्ष प्लक्ष, परिमाणं घेरा 

शाल्मलि शाल्मलि, पूर्वस्मात्‌ 

कुश कुश, पु्वेस्मात्‌ पहिलोंसे 

क्रौडच क्रोज्च, यथा संख्य क्रमशः 

शाक शाक, उत्तर उत्तर: पिछले 

पुष्कर पुष्कर द्वगुणमानेन दुगुने विस्तारवाले हैं 

संज्ञाः नामवाले (ये सात | बहिः समनन्‍्तत बाहर चारों ओरसे 
द्वीप) हैं उपक्लूुप्ताः. घिरे हुए हैं ॥३२॥ 


* इस वर्णनमें लोकालोक पर्यन्त सम्पूर्ण भाग भूतल कहा गया 
है। अतः वतंमान ज्ञात पृथ्वीमें इस वर्णनकी संगति नहीं ढूंढ़ना चाहिए । 
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क्षारोदेक्षरसोदसुरोदघृतोदक्षी रोददधिमण्डोदशुद्धोदा: सप्त 
जलधय: सप्त द्वोपपरिखा इवाभ्यन्तरद्वीपसमाना एकेकश्येन यथा- 
नुपर्व सप्तस्वषि बहिद्वेपिषु परथहपरित उपकल्पितास्तेषु जम्ब्वा- 
दिषि बहिष्मतीपतिरनुन्नतानात्मजानाग्नी प्रेम जिह्नयज्ञबा हु- 
हिरण्यरेतोघृतपृष्ठमेधातिथिवी तिहो त्रसंज्ञान्‌ यथासंख्येन के- 
कस्मिन्नेकमेवाधिपात विदधे ॥३३॥॥ 


क्षारोदः इक्षु रसोदः सुरोदः घृतोदः क्षीरोदः दधिसण्डोदः शुद्धोदाः 
सप्त जलधयः सप्त द्वीप परिखा इव अभ्यन्तर द्वीप समाना एक एकश्येन 
यथा अनुपूर्व सप्तमु अपि बहिः द्वौपेषु परथक परितः उपकल्पिताः तेषु जम्बू 
आदिषु बहिष्मतीपति: अनुव्नतानु आत्मजानु आग्नो ध्रः इध्मजिद्ः यज्ञबाहुः 
हिरण्यरेता: घृतपृष्ठः मेधातिथि: वी तिहोत्रः संज्ञान यथा संख्येत एक एकस्मिनु 
एक एवं अधि्पति विदधे ॥३३॥। 


क्षारोद: क्षारोद, एक एकश्येन एक दूसरेसे 
इक्षुसोदः . इक्ष्‌रसोद, यथा अनुपूर्व॑ यथा क्रम 
सुरोदः सुरोद, सप्तसु सातो ही 
घृतोदः घृतोद, द्वीपेषु द्वीपोंके 
क्षीरोदः क्षी रोद, बहिः: अपि बाहर भी 
दधिमण्डोद:  दघिमण्डोद, | पृथक अलग-अलग 
शुद्धोदाः शुद्धोद* परितः चारो ओर 
सप्त जलधयः (ये) सात समुद्र उपकल्पिताः बनायेके समान हैं 
सप्तद्वीप सातो द्वीपोंकी तेषु उन 
परिखा इद खाई के समान हैं | जम्बू आदिषु अम्बू आदि (ट्वीपों) 
अभ्यन्तर द्वीप (ये समुद्र) अपने में 

भीतरी द्वीप बहिष्मती पतिः बहिष्मतीके पति 
समाना के बराबर हैं (प्रियन्नत ) 


* स्पष्ट है कि क्षारोद (खारे समुद्र) को छोड़कर दूसरे कोई समुद्र 
न भूतलपर और न अन्तरिक्षमें कहीं ज्ञात हैं। अवश्य अन्तरिक्षके 
बातावरणमें इनके तत्त्बोंके सूक्ष््सार होने सम्भव हैं। 
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अनुव्नतान अनुकल मेधघातिथिः मेघातिथि (तथा) 
आचरणवाले वीतिहोत्र:  वीतिहोत् 
आत्मजानु. (अपने) पुत्र संज्ञान्‌ नामवालोंको 
आग्नो ध्रः आग्नी ध्र, यथा संख्येत  क्रमानुसार 
इध्मजिल्नः इध्मजिह्न, एक एकस्मिनू एक-एक (द्वीप) में 
यज्ञबाहुः यज्ञबाहु, एक एव एकको ही 
हिरण्यरेता. हिरण्यरेता, अधिपति (उसका) अधिपति 
धृतपृष्ठः धृत पृष्ठ, विदधे बनाया ॥३३॥ 


दृहितरं चोजेंस्वती नामोशनसे प्रायच्छद्यस्थामासीद्‌ 
देवयानी नाम काव्यसुता ॥३४॥। 


दुहितरं च ऊर्जस्वतों नाम उशनसे प्रायच्छत्‌ यस्यां आसीत्‌ देवयानों 
नाम काव्यसुता ॥३४॥ 


ऊजजेस्वतीं नाम ऊर्जस्वती नामक । यसस्‍्यां जिससे 

दुहितरं च पुत्रीको तो काव्यसुता  शुक्राचायंकी पुत्री 
उशनसे शुक्राचायको देवयानी नाम देवयानी नामकी 
प्रायच्छ त्‌ प्रदान किया, आसी त्‌ थी ॥३४॥ 


नेवंबिध: पुरुषकार उरुक्तमस्य 
पुंसां तदडल्लिरजसा जितषड्गुणानास्‌ । 
चित्र विदूरविगतः सकृदाददीत 


यज्नामधेयमधुना स जहाति बन्धस्‌ ॥३५॥। 

न एवं विधः पुरुषकार उरुक़॒मस्य पुंसां तत्‌ अडप्रि रजसा जित- 
षड्गुणानां चित्र विद्रविगतः सकृतु आददीत यतु नामधेयं अधुनास 
जहाति बन्धम्‌ ॥३५॥ 
उरुक़्मस्थ अनन्त पराक्रम अडपभ्रि रजसा चरणरजके प्रभावसे 
पुंसां परमपुरुष और (झोक-मोह, भूख- 
तत्‌ उनकी प्यास, जरान-सृत्यु), 
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जितबड्गुणानां छः गुणोंकी जीत | यत्‌ जिनके (भगवान्‌) 
लेनेवालेके लिए | नामवधेय॑ नामोंको 

एवं विध: इस प्रकारका सकृत्‌ केवल एक बार 

पुरुषकार पुरुष-प्रयत्न आददीत लेता है तो 

चित्र न आश्चयंजनक सबन्धं वह ( संसार ) 
नहीं है। बन्धनको 

अधुना (अपि) (क्योंकि) आज भी | जहाति त्याग देता 

विद्रविगतः वर्णबहिष्कृत । ( छूट जाता ) 
(चाण्डालादि) भी । है ॥३५॥ 


स एकमपरिमितबलपराक़म एकदा तु देवधिचरणा- 
नुशयनानुपतितगुणविसगगंसंसगेणानित्र तमिवात्मानं_ मसनन्‍्यमान 
आत्मनिवेद इदमाह ॥३६॥ 

स॒ एवं अपरिमित बल पराक्रम एकदा तु देवषि चरण अनुशयन 
अनुपतित गुण विसग्ग संसर्गेण अनिव्‌ त॑ इव आत्मानं मनन्‍्यमान आत्सनिव्वेदं 
इदं आह ॥३६॥। 


एवं इस प्रकारके सृष्टिके 

अपरिमित असीम संसगंण सम्पर्कमें आने ते 

बल पराक्रम बल-पराक्रमवाले | अनिव तं इब अशान्तसे 

स॒एकदा तु वेएकबारतो । आत्मान 

देवषि देवषि नारदके.। मन्यमान अपनेको मानते हुए 

चरण अनुशयन चरणोंके पीछे ही | आत्मनिर्वेद अपने वराग्यको 
रहने (की स्थितिसे ) व्यक्त करते 

अनुपतित च्युत होकर इंद आह यह बोले ॥३६॥ 


गुण बिसर्ग त्रिगुणोंकी विशेष 

अहो असाध्वनुष्ठितं यदर्निनिवेशितो5हमिन्द्रिये रविद्यार- 
चितविषमविषयान्धक पे तदलमलममुष्या वनिताया विनोदसृरगं 
मां घिग्धिगिति गहंया्वकार ॥।३७।॥। 


पञ्वमस्कतन्ध: प्रथमोथ्ष्याय: [ २७ 


अहो असाध्ु अनुष्ठितं यत्‌ अभिनिवेशितः अहं इन्द्रियः अविद्या 
रचित विषम विषय अन्धक्‌पे तत्‌ अलं अल अमुष्या वनितांया विनोदसमृगं 
मां धिक्‌ धिक्‌ इति गहँयां चकार ॥३७॥ 


अहो “ओह ! त्ततु अलं अल॑ इससे बस-बस ! 
असाधु बुरा अमुष्या इस 

अनुष्ठित हुआ, वनिताया स्त्री के 

यत्‌ अहं जो मैं विनोदसूगं. क्रीड़ा करनेका 
इन्द्रियः इन्द्रियोंके द्वारा ब॒न्दर बने 

अविद्या रचित अविद्याके बताये [मां मुझे 

विषम कष्टमय धिक्‌ धिक बार-बार धिक्‍्कार। 
विषय विषयोंके इति इस प्रकार 

अन्धकपे अन्धे (सूखे) कुएं में | गहँयां (अपनी ) निन्दा 
अभिनिवेशितः डाल दिया गया। | चकार करने लगे ॥३७।॥ 


परदेवताप्रसादाधिगतात्मप्रत्यवमशेना नुप्रदृत्तेभ्य: पुत्रेभ्य 
इसमां यथादायं विभज्य भुक्तभोगां च महिषी मृतकमिव सहमहा- 
विभूतिमपहाय स्वयं निहितनिवेंदों हृदि गृहीतहरिविहारानुभावों 
भगवतो नारदस्य पदवीं पुनरेवानुससार ॥३८॥ 


परदेवता प्रसाद अधिगत आत्म प्रत्यवमर्शन अनुप्रवत्तेभ्यः पुत्रेभ्यः 
इमां यथादायं विभज्य भुक्तभोगां च महिषीं मृतक इबं सह महाविशभ्ति 
अपहाय स्वयं निहित नि्वंदः हृदि ग्रहीत हरि विहार अनुभावः भगवतः 
नारदस्य पदवीं पुनः एव अनुससार ॥३८॥। 


परदेवता परमदेबता आत्म 
(श्रीहरि) की ४/| प्रत्यवमर्शेन आत्मतत्त्व विचारसे 

प्रसाद कृषासे ( युक्त हो ) 

अधिगत प्राप्त | अनुप्रवत्तेश्यः ( अपने ) अनुगत 


। पुत्रेभ्यः पुत्रों को 


र८ ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 
इमां इस पृथ्वीको निहित 
यथादायं उत्तराधिकार हरि विहार 
नियमके अनुसार | अनुभावः 
विभज्य बांटकर, 
भुक्तभोगां (जिसके साथ) गृहो तः 
अनेंक्र भोग भोगे थे 
उस पुनः एव 
महिषों महा रानी को भगवत:ः 
मृतक इव. मरोी हुईके समान, | नारदस्थ 
महाविभति सह महान्‌ वेभवके साथ | पदवीं 
अपहाय छोड़ दिया । अनुससार 
स्वयं अपने आप 
हृदि निर्वेद:. हृदयमें वेराग्य 
तस्य हु वा एते श्लोकाः-- 
तस्थ ह वा एते श्लोकाः-- 
तस्य उन ( महाराज हवा 
प्रियत्नत ) के एते 
सम्बन्धमें श्लोकाः 


धारण करके 


श्रीहरिकी 
लौलाओंका प्रभाव 
ग्रहण (चिन्तन) 
करते 

फिरसे 


भगवान नारदके 
बतलाये मार्गका 
अनुसरण करने 
लगे ॥३८॥ 


निश्चित रूपसे 
ये (नीचेके) 
एलोक प्रसिद्ध हैं-- 


प्रियव्रतकृतं कर्म को नु कुर्याद्विनेश्वरस्‌ । 
यो नेमिनिम्नेरकरोच्छायां घ्नन्‌ सप्त वारिधीन्‌ ॥३ दै।। 
प्रियत्नत कृत कर्म कः नु कुर्यात्‌ विना ईइवरं यः नेमि निम्ने: अकरोत्‌ 


छायां घ्ननू सप्त वारिधीनु ॥३4॥ 


विना ईश्वर ईश्वरके अतिरिक्त 
प्रियत्नत कृत महाराज प्रियक्रतके | यः 

किये छायां ध्नन 
कर्म कमंको | 
नु कः कुर्यातू भला कौन कर 


सकेगा, 

जिन्होंने 

(सूयंकी) छायाको 
मिटाते हुए 


पञ्वमस्कन्धे प्रथमो5्ष्याय! [ रछे 
नेमि निम्नेंः ( रथको ) नेमिके | सप्त वारिधोन्‌ सात समुद्र 
गड्ढोंसे अकरोतु बना दिये ॥३४॥ 
भुसंस्थानं कृतं येन सरिदगिरिवनादिभिः । 
सीमा च भूतनिव त्ये द्वीपे हढ्वीपे विभागशः ॥॥४०॥॥ 


भूसंस्थान कृतं येन सरितु ग्िरि वन आदिभिः सीमा च भूतनिवु त्ये 
द्वीपे होपे विभागशः ॥४०॥। 


भूतनिव॒ त्ये. प्राणियोंकी सुख- | गिरि पवंतों, 
सुविधाके लिए वन आदिशभिः वन आदिसे 
येन जिन्होंने द्वीपे द्वी पे प्रत्येक द्वीपमें 
भूसंस्थान पृथ्वीकी ठीक विभागशः . बिभागके अनुसार 
स्थिति सीमा कृत॑ ( सबकी ) सीमा 
च सरित्‌ तथा नदियों, बना दी ॥४०॥। 


भौम॑ दिव्यं मानुषं च महित्वं कर्मंयोगजस । 
यश्चक्तके. निरयोपम्यं पुरुषानुजन प्रियः ।।४१॥। 
भौम॑ दिव्यं मानुषं च महित्व' कर्मंयोगर्ज यः चक्रे निरय उपम्यं पुरुष 
अनुजन प्रियः ॥४१॥ 


भोम॑ ( भूमिमें-के ) यः जिन्होंने 
पातालादिके पुरुष अनुजन परमपुरुषके भक्त 

दिव्यं देवताओं के (नारदजी) के 

मानुषं मनुष्य लोकके प्रियः प्रिय (होनेसे) 

कर्मयोगज॑ कमे तथा योगसे | निरय उपम्य॑ नरक (के भोगोंसे) 
उत्पन्न (मिलनेवाले) तुलनाके योग्य 

महित्व महानता (ऐश्वयं) । चक्र बना दिया ॥४१॥ 
को 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
पञ्चमस्कन्धे प्रियव्नतविजये प्रथमो5ध्याय! ।॥॥१॥ 


अथ व्वितीयोष्धश्यायः 
श्रीशुक उवाच- 


एवं पितरि सम्प्रवत्ते तरनुशासने वर्तमान आग्तोश्नों 
जम्बूद्वीपौकसः प्रजा ओरसवद्धमविक्षमाणः पर्यंगोपायत्‌ ॥॥१॥ 


एवं पितरि सम्प्रवत्ते तत्‌ु अनुशासने वर्तमानः आग्नीश्नः जम्बूद्वीप 
ओकसः प्रजा औरसवबत्‌ धर्म अवेक्षमाण: परि अग्रोपायत ॥१॥ 


एवं इस प्रकार जम्बूद्वीप 
पितरि पिताके ओकस: जम्बूद्वी पमें 
सम्प्रवत्ते उत्तम प्रवृत्ति रहनेवाली 
(भगवदु-भजन ) में | प्रजा प्रजाको 
लग जानेपर ओरसवत्‌ सगे पुत्रोंके समान 
तत्‌ अनुशासने उनकी आज्ञाके धर्म अवेक्षमाण: धर्मानुसार देखते 
( अनुसार ) हुए 
वर्तमान: रहते (चलते) हुए | परि अगोपायत चारों ओरसे रक्षा 
आग्नो न्रः आग्नीध्र करने लगे ॥१॥ 


स॒ च्॒ कदाचित्पितुलोककामः सुरवरवनिताक्रीडाचल- 

द्रोण्या भगवन्तं विश्वस॒जां पतिमाभृतपरिचर्योपकरण आत्समे- 
काग्रयेण तपस्व्याराधयाम्बभूव ॥२॥। 

स च कदाचित्‌ पितुलोक कामः सुरवर बनिता क्रीडाचल द्रोण्यां 


भगवन्‍न्तं विश्व सृजां पति आशभ्षत परिचर्या उपकरण आत्म एकाग्रेण तपसि 
आराधयां बभूव ॥२॥ 


पञ्चमस्कन्धे अथ द्वितयोष्ध्याय! [ ३१ 


सच उन्होंने तो क्रोडाचल क्रीड़ा-पवंत 
कदाचित्‌ किसी समय (मन्दराचल ) की 
पितृलोक कामः पितृलोककी कामना | द्वोण्यां घाटोमें 
( सत्पुत्रपानेकी भगवन्तं भगवान्‌ 
इच्छा ) से विश्वसूजांपति विश्व-स्रष्टाओंके 
परिचर्या स्वामी (ब्रह्माजी )की 
उपकरण पूजाकी सामग्री | आत्म एकाग्रेण अपनी एकाग्रतासे 
आभृत जुटाकर ( ओर ) 
सुरवर बनिता श्रेष्ठ सुरोंकी तपसि तपस्यासे 
पत्नियोंके आराधयां बभूव आराधना करने 
लगे ॥२॥। 


तदुपलभ्य भगवानादिपुरुष: सदप्ति गायन्तीं पूर्वर्चित्ति 
नामाप्सरसमभियापयामास ॥। ३।। 
तत्‌ उपलभ्य भगवान्‌ आदिपुरुष: सदसि गायन्तीं पृर्वर्चित्त नाम 
अप्सरसं अभियापयामास ॥।३॥। 
ततु उपलभ्य उनकी (कामना) | सदसि गायन्तों अपनी सभामें गाती 


जानकर पूवेचित्तीं नाम पूव॑चित्ती नामक 
भगवानु आदि- अप्सरस अप्सराको 
पुरुष आदिपुरुष भगवान्‌ | अभियापयामास उनके पास भेज 
( ब्रह्माजी ) ने दिया ॥३॥ 


सा च तदाश्रमोपवनसतिरमणीयं विविधनिबिडविट- 
पिथिटपनिकरसंश्लिप्ट पुरटलतारूढस्थलविहद्भममिथुनेः प्रोच्य- 
मानश्रुतिभिः प्रतिबोध्यमानसलिलकुक्कुटका रण्डवकलहंसादिभि- 
विचित्रमुपक्जितामलजलाशयकमलाकरसुप बशच्चाम ॥।४॥। 


साच तत्‌ आश्रम उपवन अति रमणीयं विविध निबिड विटपि 
विटप निकर संश्लिष्ट पुरट लता आरूढ स्थल विहड्भरम मिथुनेः प्रोच्यमान 
श्रुतिभिः प्रतिबोध्यमान सलिल कुक्कुट कारण्डव कलहंस आदिभिः विचित्र 
उपक्जित अमल जलाशय कमल आकर उप बश्चाम ॥४७॥ 


३२ ] 

साच वह (अप्सरा) भी 

तत्‌ आश्रम उन (आग्नीधछ) के 
आश्रमके 

अति रमणीयं अत्यन्त रमणीय 

उपवन उपवनमें (जो) 

विविध निबिड़ अनेक प्रका रके, 
सघन 

बिटपि विटप 

निकर वीरुध, वृक्षोंके सम्‌ह 

संब्लिष्ट (जिनके) परस्पर 
सटे थे, 

पुरट लता 

आरूढ (जिनपर) स्वर्ण- 
लताएँ चढ़ी थीं, 

स्थल विहड्धभम 

सिथुनेः ( जहाँ ) स्थल- 
पक्षियोंके जोड़ोंके 
द्वारा 


श्रीम:द्भागवते महापुराणे 


प्रोच्यमान 
श्रुतिभिः उच्च स्वरसे की 
गयी ध्वनिसे 


प्रतिबोध्यमान सावधान किये गये 


| सलिल कुक्कुट जलमुर्गे, 


कारण्डव सारस, 

कलहंस आदिभिः कलहुंंस आदिद्वारा 

विचित्र 

उपक जित॑ विचित्र रूपसे 

शब्दायमान 

कमल आकरं कमलोंसे भरे, 

अमल जलाशय निमल जलाशयके 

उप बश्तरास समीप (वह) घृमने 
लगी ॥४॥। 


तस्याः सुललितगमनपदविन्यासगतिविलासायाश्चानुपद॑ं 


खणखणायमानरुचिरचरणाभरणस्वनमुपाकण्यं 


नरदेवकुमार: 


समाधियोगेनामीलितनयननलिनसमुकुलयुगलमोषद्विकचय्य 


व्यचष्ट ॥॥५॥। 


तस्याः सुललित गमन पदविन्यास गति विलासाया: च अनुपद॑ 
खणखणायमान रुचिर चरणाभरण स्वनं उप आकर्य नरदेवकुमारः समाधि 
योगेन आमी लित नयन नलिन सुकुल युगल ईषत्‌ विकचय्य व्यचष्ट ॥५॥। 


तस्याः उसके 

सुललित गमन अत्यन्त सुन्दर 
चालसे 

गति 

विलासायाः_ विलासपूर्वक चलनेसे 


च पदविन्‍न्यास तथा चरण निष्षिपसे 
अनुपद प्रत्येक पदपर 
खणखणायमान झंकार करते 
चरणाभरण  चरणोंके 
आशभूषणोंकी 


पञ्चमस्कन्धे द्वितीयो5ध्याय: [ ३३ 


रुचिर स्वन॑ मनोहर ध्वनि युगल नयन 
उपाकर्ष्य सुनकर नलिनसुकुल दोनों कमल- 
नरदेवकुमारः राजकुमार कलिका जैसे नेत्रोंको 
( आग्नीध्र ) ने ईषत्‌ तनिक 
समाधि योगेन अत्यन्त एकाग्रतासे | विकचय्य विकसित करके 
आमीलित बन्द किये ( खोलकर ) 
व्यचष्ट देखा ॥५॥ 


तामेवाविद्रे सधुकरीसिव सुमनस उपजिध्नन्तीं दिवि- 

जमनुजमनोनयनाह्वाददुघेगंतिविहारतव्ी डाविनयावलोकसुस्व राक्ष- 
रावयवेसंनसि न्णां कुसुमायुधस्य विदधतों विवरं॑ निजसुख- 
विगलिताम्ृतासवसहासभाषणामोदमदान्धमधुकरनिक रोपरोधे न 
द्रतपदविन्यासेन वल्गुस्पन्दनस्तनकलशकबर भाररशनां देवों 
तदवलोकनेन विवतावसरस्यथ भगवतो मकरध्वजस्य वशमुपनीतो 
जडवदिति होवाच ॥॥६॥। 

तां एव अविद्रे मधुकरों इव सुमनस उपजिप्नन्तों दिविजमनुज 
मनः नयन आह्वाददुघ: गति विहार ब्रीडाविनय अवलोक सुस्वर अक्षर 
अवयवबेः मनसि नृ्णां कुसुमायुधस्य विदधतीं विवरं निजमुख विगलित 
अमृत आसवाहास भाषण आमोद मदान्ध सधुकर निकर उप रोधेन द्रुत- 
पद विन्यासेन वल्गु स्पन्दन स्तनकलश कबर भार रशनां देवीं तत्‌ 
अवलोकनेन विवृत अवसरस्य भववतः मकरध्वजस्थ वश उपनीतः जडवत्‌ 
इति ह उवाच ॥६॥॥ 


तां एव उस (पूव॑चित्ती ) | दिविजमनुज देवता-मनुष्य 
को ही (दोनों ) के 
अविदूरे समीप ही मनः नयन मन और नेत्रोंको 
मधुकरीं इत भ्रमरीके समान | आह्वाददुघ: अह्ाद देनेवाले 
सुमनस पुष्पोंको गति विहार गति, क्रीड़ा, 


उपजिन्रन्तीं / सूंघती हुई (देखा), 


३४ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ब्नोडाविनय द्र तपद 
अवलोक लज्जा और विनयसे . विन्यासेन 
देखनेकी भंगी... 
सुस्वर अक्षर स्तनकलश 
अवयवबः बहुत मधुर अक्षर 
वाले (गीत) और | कवर भार 
अंगोंसे | रशनां 


नृणां मनसि मनुष्योंके मनमें 
कुसुमायुधस्य पुष्पधन्वा कामका | तत्‌ देवीं 


विदधतीं विधान (संचार) | अवलोकनेन 
करती, विव॒त 

निजमुख विवरं अपने मुख विवरसे | अवसरस्य 

विगलित झरते 

अम्नत आसवा- अमृत आसव (युक्त) 

हास भाषण हास्य सहित भगवतः 
बोलनेसे मकरध्वजस्य 

आमोद मदान्ध निकलती सुगन्धिसे | व्श उपनोतः 
मदान्ध जडवत्‌ 


सधुकर निकर भ्रमरोंके समूृहसे | इति ह उबाच 
उपरोधेन बचनेके लिए 


आए्लीध्र उवाच - 


का त्वं चिकीषंसि च कि सुनिवयं दले 


शीघ्रतासे पर 
रखकर चलने से 
कलशके समान 
स्तनों तथा 

जूड़ेके भारसे 
करधनी (को ध्वनि) 


से युक्त 
उस देवीको देखने से 


(हृदयमें प्रवेशका ) 
खुला अवसर 
मिलनेसे 


भगवान्‌ कामदेवके 
वशमें ले जाये जाकर 
पागलकी भाँति 

इस प्रकार ही 

बोले ॥६॥ 


समायासि कापि भगवत्परदेवतायाः । 


विज्ये बिर्भाष धन॒षी सुहदात्मनोडथे 


कि वा मृगान्यृगयसे विपिने प्रमत्ताव ॥॥७॥॥ 


* यह उबाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


पञचमस्कन्धे द्वितीयो5्ष्याय: [३५ 


का त्वं चिकोषंसि च कि सुनिवर्य शलें माया असि कापि भगवत्‌ 
परदेवताया: विज्ये बिभषि धनुषी सुहृद आत्मनः अर्थ कि वा मृगान्‌ सृगयसे 
विपिने प्रमत्तानु ॥७॥ 


मुनिवर्य मुनिवर ! बिभर्षि धारण कर रखे हैं 

का त्वं तुम कौन हो : सुहृद मित्र ! 

चशल और इस पवृ॑तपर | आत्मनः अपने 

कि चिकीर्षसि क्‍या करना चाहते । अर्थ लिए (इनका तुम्हें) 
हो? प्रयोजन है ? 

परदेवताया: परमदेवता वा कि अथवा क्‍या 
(नारायण ) की विपिने वनमें 

कापि कोई प्रमत्तानु असावधान 

साया असि माया हो ? मृगान्‌ पशुओंको 

विज्ये बिना ज्या (डोरी )के | मृगयसे ढूँढ़ रहे हो ॥७॥ 

धनुषी धनुष (नेत्र) 


बाणाविमौ भगवतः शतपत्रपत्रो 
शान्तावपुड्डरुचिरावतितिग्मदन्तो । 
कस्म युयुदक्षसि वने विचरतन्न विद्यः 
क्षेमाथ नो जडधियां तव विक्रमो5स्तु ॥॥८१॥ 


बाणाः इमो भगवत: शतपत्रपत्नों शान्ताः अपुड्ड रुचिराः अति- 
तिग्म दन्‍्तो कस्मे युयुडःक्षसि वने विचरनू न विद्यः क्षेमाय नः जडधियां तव 
विक्गकमः अस्तु ॥८॥। 


इमो ये (कटाक्ष रूपी) | रुचिराः सुन्दर हैं (किन्तु) 
भगवतः भगवन्‌ ! आपके | अतितिग्म बहुत तीक्षण 
बाणाः दोनों बाण द्न्तो दाँत ( नोक ) 
शतपत्रपत्नोी. कमल-दलके वाले हैं । 

अपुद्ड पंखवाले वने विचरनू॒ वनमें घूमते हुए 


शान्ताः शान्त (और ) ( आप ) 


३६ ] 


कस्म 
युयुडक्षसि 
नविद्यः 


श्षीमद्भागवते महापुराणे 


किसपर (इनका) 
प्रयोग करंगे के 
(यह हम ) नह 
जानते 


नः जडधियां 
क्षेमाय 
तद विक्रमः 


ञस्तु 


शिष्या इसमे भगवतः परितः पठन्ति 
गायन्ति साम सरहस्यमजस्रमीशस्‌ । 


युष्मच्छिखाविलुलिताः सुमनो5भिवृष्टी: 


हम जंसे पागलोंके 
कल्याणके लिए 
आपका पराक्रम 
होवे ॥८॥ 


सर्वे भजन्त्यूषिगणा इब वेदशाखा: ॥।द।। 


शिष्याः इमे भगवतः परित्ः पठन्ति गायन्ति साम सरहस्यं अजस्र 
ईश युष्मत्‌ शिखा: विलुलिताः सुमनः अभिवुृष्टीः सर्वे भजन्ति ऋषिगणाः 
इवब वेदशाखाः ॥<॥। 


भगवतः 
इसमे शिष्याः 
परितः 
पठन्ति 
सरहस्यम्‌ 
साम 
अजस्र 


ईशं 


गायन्ति 


भगवन्‌ आपके 

ये (भ्रमर) शिष्य 
चारों ओर 

पढ़ रहे हैं। 
रहस्यके साथ 
सामवेदके मन्त्रोंसे 
अविराम 

अपने स्वामी 

( आपका ) 
यशोगान कर 


रहे हैं । 


युष्मत्‌ शिखाः 
बिलुलिताः 
सुमनः 
अभिवष्टीः 
ऋषिगणाः 
वेदशाखाः इब 


स्व भजन्ति 


वार्च पर॑ चरणपञ्जरतित्तिरीणां 
ब्रह्मन्नरूपसुखरां श्वुणवाम तुभ्यम्‌ । 
लब्धा कदम्बरुचिरड्भविटज्कूबिम्बे 
यस्यामलातपरिधिः क्व च बल्कलं ते ॥।१०॥। 


आपकी चोटीसे 
झड़े हुए 


पुष्प-वर्षाका 
ऋषियों द्वारा 
वेदोंकी शाखाओंके 
समान 

सब (भ्रमर शिष्य) 
सेवन करते हैं ॥७॥। 


पञ्चमस्कन्धे अथ द्वितीयोध्ध्याय: [ ३७ 


बाचं पर चरणपञज्जर तित्तिरीणां ब्रह्मनन्‌ न रूप मुखरां शजवाम 
तुभ्यं लब्धा कदम्ब रुचिरड्भः विटडूः बिम्बे यस्यां अलात परिधि: क्‍व च 


वल्कल॑ ते ॥१०॥। 
ब्रह्मनु ब्रह्मन्‌ ! विटडूः बिम्बे 
तुभ्य तुम्हारे कदम्ब 


चरणपञ्जर चरणोंके पिजरेमें । रुचिरडूः 
( रहनेवाले ) लब्धा 


तित्तिरीणां तीतरोंकी यस्यां 

परं वाच केवल वाणी अलात परिधिः 
मुखरां गृ जती. 

शुणवाम सुन रहा हूँ ते 

नरूप (पर) उनका रूप | वल्कलं 


नहीं (दीखता) कवच 


कि सम्भृतं रुचिरयोद्विज श्यद्भयोस्‍्ते 


नितम्ब विम्तेने 
कदम्ब पुष्पोंकी 
मनोहर शोभा 
पाई है, 

जिनपर 
अंगारोंका घेरा 
(करधनी ) है, 
(पर) तुम्हारा 
वल्कल-वस्त्न 
कहां है ? ॥१०॥। 


मध्ये कृशो वहसि यत्र हशिः श्रिता मे । 


पड्गे5रुण: सुरभिरात्मविषाण ईहग्‌ 


येनाश्रम॑ सुभग से सुरभीकरोषि ॥११॥ 


कि सम्भृतं रुचिरयो: द्विज श्‌ गयोः ते मध्ये कृशः वहसि यत्र हशिः 
श्षिता मे पडू: अरुण: सुरभिः आत्म विषाण ईहक य्रेन आश्रमं सुभग से 


सुरभी करोषि ॥११॥ 

द्विज द्विजवर ! वहसि 
ते तुम्हारे 

रुचिरयोः सुन्दर यत्र 
शद्भयो: दोनों सींगोंमें मे हशिः 
कि सम्भूत॑ क्‍या भरा है ? श्निता 


मध्ये कृशः. मध्य (कटि) कृश | सुभग 
(दुबली ) है | 


( फिर भी ) इन 
सींगोंको ढोती हो- 
जहां 

मेरी दृष्टि 

अटक गयी है। 
सुभगे ! 


शे८ ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


अरुण: पड्धः लाल कीचसे युक्त | येन जिससे 
(आपके) में आश्रम मेरे आश्रमको 
आत्म विषाण अपने सींगोंकी सुरभी करोषि सुगन्धित कर रहे 
ईहक्‌ सुरभिः ऐसी सुगन्धि है हो ॥११॥ 
लोक॑ प्रदशंय सुहृत्तम तावकं मे 
यत्रत्य इत्थमुरसावयवावपूर्वो । 


अस्मद्विधस्थ सनउन्नयनो बिभति 
बह्ददरभुत॑ सरसराससुधादि वकक्‍त्रे ॥१२॥। 
लोक प्रदर्शय सुहृत्तम तावक मे यत्रत्य इत्थं उरसा अवयवाः अपुवों 


अस्मतु विधस्य मन उन्नयनों बिभति बहु अदभुत सरसरास सुधाआदि 
बफ्त्रे ॥॥१२॥। 


सुहृत्तम मित्रवर ! अस्मत्‌ विधस्यथ हमारे जेसेके 

में तावक मुझे तुम्हारा मन उन्नयनो मनको ख्वोंच लेने 
लोक प्रदशंय लोक दिखा दो वाले हैं 

यत्रत्य जहाँके लोगों के वक्त्रे (आपके ) मुखमें भी 
उरसा वक्षस्थलपर सरसरास सरस नृत्य 

इत्थं इस प्रकारके (विलास) 

अपूवों अपूर्व सुधाआदि अमृत आदि 
अवयवाः अंग बहु अदूभुत॑ बहुत अद्भुत 
बिरभति घारण करते हैं (जो) (बस्तुए ) हैं ॥१२॥ 


का वा5धत्मवत्तिरदनाद्वविरड्भधा वाति 
विष्णो: कलास्यनिमिषोन्मकरों च कर्णो । 
उद्दिग्नमीनयुगल द्विजपड्क्तिशो चि- 
रासन्नभुड़निकरं सर इन्मु्खं ते ॥१३॥ 


का वा आत्म वृत्तिः अदनातु विरद्ध' वाति विष्णो:ः कलाः अनिमिषः 
मकरो च कणों उद्विग्न मीन युगल द्विज पडक्ति शोचि: आसन्न भृज्भ निकरं 
सर इन मुख ते ॥१३॥ 


पञ्चमस्कन्धे द्विती योध्ध्यायः [ ३४ 


आत्म वृत्ति: (एहारा) अपना | मझकरोौ मकर (कु डल) हैं 
१॥ + 
कावा क्या) है? अथवा |. गज की 
जिसके) इन सर सुन्दर सरोवर है 
(जिस (जिसमें) 
अदनातु खानेसे (तुम्हारे. | उद्विग्न मीन 
मु खसे) युगल दो चंचल मछलियां 
विरंग वाति हंवन ज॑सी वायु हा है, 
निकल रहो है। शोचिः ज्योति युक्त 
विष्णो:ः कलाः (तुम) भगवान द्विज पंक्ति. हंंसों (दांतों) की 
विष्णुकी कला हो पंक्ति है (और) 
कर्णों च (तुम्हारे) कानों में. | आसन्न समीप (अलक रूपी ) 
र्भ भूज़ निकरं॑ भ्रमरोंका समूह 
अनिमिषः पलक न मारनेवाले है ॥१३!। 


योपसो त्वया करसरोजहतः पतज्ो 
दिक्षु श्रमन्‌ ध्रमत एजयते5क्षिणी से । 
मुक्त न ते स्मरसि वक़जटावरूथं 
कष्टो5निलो हरति लम्पट एष नीवींछ ॥१४॥। 
यः असो त्ववा करसरोज हतः पतड्ुः दिक्षु श्रमन्‌ ध्रमत एजयते 


अक्षिणी मे मुक्त न ते स्मरसि वक़ जटा वरूथं कष्ट: अनिलः हरति लम्पट 
एष नोवी म्‌ ॥१४॥। 


यः असो यह जो वक़ जटा वरूथं कुटिल जटा समूह 
त्वया तुम्हारे द्वारा मुक्त खुल गया है 
करसरोज कर-क मलों से न स्‍्मरसि इसका (तुम्हें) 
हतः पतद्भः मारा गेंद है (वह) स्मरण नहीं है, 
दिल्लु श्रमन्‌ कष्टः दुःखकी बात है कि 
शभ्रमत दिशाओंमें घूमता | एव लम्पं.5.. यह लम्पट 

घूमता (असदाचारी ) 
में अक्षिणी मेरे नेत्रोंको अनिलः वायु 
एजयते चजञ्चल कर देता है | नोवीं हरति कटि वस्त्रको खींच 


ते तुम्हारा, रहा है ॥१४॥ 


४० ] श्रीम:ड्भागवते महापुराणे 


रूप॑ तपोधन तपश्चरतां. तपोध्न॑ 
हांतत्तु केन तपसा भवतोपलब्धप्‌ । 
च्त तपोंडहेंस मया सह मित्र मह्य 
कि वा प्रसीदति स वे भवभावनों मे ॥१५॥ 
रूप॑ तपोधन तपः चरतां तपःष्नं हि एततु तु केन तपसा भवतः 


उपलब्ध चतु तपः अहेसि मया सह॒ मित्र मह्य कि वा प्रसीदति स वे भव 
भावनः में ॥१५॥ 


तपोधत तपोधन ' तपः चतुँ. तपस्या करना 
तपः चरतां तपस्या करने अहंसि चाहिए । 

वालोंकी वाकि अथवा क्‍या 
हि निश्चित रूससे | महा प्रसोदति मुझपर कृपा करके 
तपःघ्न तपस्याका नाशक | सबब भव 
एतत्‌ रूपं तु यह (सुन्दर ) रूप तो | भावन: निश्चय उन्हीं 
भवतः आपने विश्वभावन 
केन तपसा किस तपस्यासे (ब्रह्माजी ) ने 
उपलब्ध॑ पाया है ? से मुझे (तुमको दिया 
मित्र मित्र ! है) ॥१५॥ 


मया सह मेरे साथ (तुम्हें) 


न॒त्वां त्यजामि दयितं द्विजदेवदत्त 
यस्मिन्मनों हगपि नो न वियाति लग्नस्‌ । 
मां चारुशृद्भाबहेंसि नेतुमनुव्नतं ते 
चित्त यतः प्रतिसरन्तु शिवा: सचिव्य: ॥१६॥ 
न त्वां व्यजामि दयितें द्विजदेवदत्त यस्समिनु सनः हक्‌ अपि नः न 


वियाति लग्नं मां चारुश्ृडुगि अहंसि नेतुं अनुक्नतं ते चित्त यतः प्रति 
सरन्‍्तु शिवा: सचिव्यः ॥१६॥ 


पञ्चमस्कन्धे अथ द्वितीयोज्ध्याय। [ ४१ 


द्िजदेवदत्तं (तुम) ब्रह्माजीकी | ते चित्त तुम्हारा मन हो 
दी हुई हो (वहाँ) 

त्वां दयितं तुम प्रियको मां नेत॑ (तुम्हें) मुझे ले 

नत्यजासि नहीं छोड़ गा। जाना 

यस्मिनु लग्नं॑ जिसमें लगा अहंसि चाहिए 

नः मनः हक मेरा मन और दृष्टि | अनुद्रत (मैं तुम्हारा) 

न वियाति पृथक नहीं जाती है, अनुन्रत हूँ 

चारुश्युड्गि सुन्दर सींगवाली । शिवा: सचिव्यः (तुम्हारी ये) 

यतः प्रति- मंगलमयी सखियाँ 

सरन्तु जहाँ जानेकी भी (साथ 

चलें) ॥१६॥ 


श्रीशुक उवाच- 
इति ललनानुनयातिविशारदो ग्राम्यवेदरध्यया परिभाषया 
तां विबुधवध विवुधमतिरधिसभाजयामास ॥१७॥। 


इति ललता अनुनय अति विशारद: ग्राम्य वेदग्ध्यया परिभाषया तां 
विबुधवधूं विद्युपभति: अधिसभाजयामास ॥१७॥ 


इति इस प्रकार तां विवुधवधूं उस देववधू 
ललना अनुनय स्त्रीको मनानेमें (अप्सरा) को 
अति विशारदः अत्यन्त निपुण विवधमतिः  देवता-बुद्धि (समझ) 
(आग्नी ध्रने ) से 
ग्राम्य वेदरधया कामनंपुण्यकी अधिसभा- 
परिभाषया पद्धतिसे जयामास पूर्ण प्रसन्न कर 
लिया ॥१७॥ 


साच ततस्तस्य वीोरयूथपतेबुंद्धिशीलरूपवयः श्रियौदार्येण 
पराक्षिप्तमनास्तेन सहायुतायुतपरिवत्सरोपलक्षणं काल जम्बृद्वीप- 
पतिना भोमस्वगंभोगाद्‌ बुभुजे ॥१८॥ 


४२ | श्रीम्भांगवते महापुराणे 


सा च तत:ः तस्य वीरंयूथपतेः बुद्धिशील रूप बयः श्रिया औदायेंण 
पराक्षिप्त मनाः तेन सह अयुत अयुत परिवत्सर उपलक्षणं काल 
जम्बूद्वीप पतिना भोम स्वर्ग भोगानु बुभुजे ॥१८॥ 


ततः तब तेन जम्बूद्वीप 

तस्य उन पतिना उन्हीं जम्बूद्ीपा- 

वीरयूथपतेः वी रयूथोंके धिपतिके 
स्वामीकी सह साथ 

बुद्धोशील बुद्धि, शील अयुत अयुत कई हजार 

रूप वयः रूप, आय परिवत्सर 

श्रिया औदारय्येण लक्ष्मी तथा उपलक्षणं.. सम्वत्सरोंसे 
उदारतासे काल समय तक 

साच वह (अप्सरा) भी | भौम स्वर्ग 

पराक्षिप्त मनाः मनके आकर्षित भोगान्‌ पृथ्वी और स्वगंके 
होनेसे भोमों को 

बुभुजे भोगती रही ॥१८॥ 


तस्यामु हु वा आत्मजान्‌ स राजवर आग्तोश्नो नाभि- 
किम्पुरुषहरिवर्षलाव॒तरम्पक हि रण्मयकु रुभद्रा श्वकेतु मा लसंज्ञान्नव 
पुत्रनानजनयत्‌ ॥॥१६॥। 
तस्यां उ ह वा आत्मजानु स राजवर आग्नीध्रः नाभिः किस्पुरुषः 
हरिवर्ष: इलावुत: रम्यकः हिरण्मयः कुरुः भद्ाश्वः केतुमालः संज्ञान नव 
पुत्रानू अजनय त्‌ ॥॥१ रद 


तस्यां उसमें आत्मजानु अपने आत्मांशसे* 
उहवा निश्चय रूपसे ही | नाभिः नाभि, 

स राजवरः उन राजश्रेष्ठ  किम्पुरुष: किम्पुरुष, 

आग्नी श्रः आग्नी ध्रने हरिवर्षः हरिवषं, 


* यहाँ आत्मजका अथ पुत्र इसलिए सम्भव नहीं क्योंकि वाक्‍्यके 
अन्तमें 'पुत्रान्‌ आया है। 


पञ्चमस्कन्धे द्वितीयोध्ध्याय: [ ४३ 


इलावतः इलाबृत, फेतुमालः केतुमाल 

रम्पकः रम्यक, संज्ञान्‌ नामवाले 
हिरण्मयः हिरण्मय, नव पुत्रानु नो पुत्रोंको 

कुरु: कुरु, अजनयतु उत्पन्न किया ॥॥१४॥ 
भद्राइवः भद्वा श्व, 


सा सूत्वाथ सुतान्नवानुवत्सरं गृह एवापहाय प्व॑चित्तिभूय 
एवाजं देवमुपतस्थे ॥२०॥। 


सा सृत्वा अथ सुतानु नव अनुवत्सरं गृह एवं अपहाय प्व॑चित्तिः 
भूय एवं अजं देव उपतस्थे ॥२०॥। 


अथ फिर अपहाय त्यागकर 
अनुवत्सरं प्रत्येक वर्ष एकके प्वंचित्तिः पूव॑चित्ती 

क्रमसे भूय एव फिरसे 
सा वह (अप्सरा) अजं देव॑ भगवान्‌ ब्रह्माके 
नव सुतानू नौ पुत्रोंको उपतस्थे समीप पहुँच 
सुत्वा जन्म देकर गयी ॥२०॥ 


गृह एव घरपर ही 


आग्नीश्रसुतास्ते मातुरनुग्रहादोत्पत्तिकेनेव संहनन- 
बलोपेताः पित्रा विभक्ता आत्मतुल्यनामानि यथाभागं जम्बू- 
द्वीपवर्षाणि बुभजु: ॥२१॥। 


आग्नीश्न सुताः ते मातुः अनुग्रहात्‌ औत्पत्तिकेन एवं संहनन बल 
उपेताः पित्रा विभक्ता आत्मतुल्य नामानि यथाभागं जम्बूद्वीप वर्षाणि 
बुभुज: ॥२१॥ 
ते आग्नीध्न ओत्पत्तिकेन 
सुताः वे आग्नीध्रके पुत्र | एव जन्मके समयसे ही 
मातुः अनुग्रहात्‌ माताके अनुग्रहसे | संहनन बल सुडौल भौर बल 


४४ ] धीम-ड्रागवते महापुराणे 


उपेताः युक्त थे। | जम्बद्वीप 

पित्ना विभक्ता पिता द्वारा बाँटे गये | वर्षाणि जम्बूद्वी पके प्रदेशोंकों 

आत्मतुल्य यथाभागं विभागके अनुसार 

नामानि अपने समान | बुभुजः भोगने लगे ॥२१॥। 
नामवाले 


आग्नीधो राजातृप्तः कामानामप्सरसमेवानुदिनस धिमन्य- 
सानस्तस्थाः सलोकतां श्रुतिभिरवारुन्ध यत्र पितरो 
मादयन्ते ॥॥२२॥। 

आग्नोध्न: राजा अतृप्तः कामानां अप्सरसं एवं अनुदिन 


अधिमन्यमानः तस्याः सलोकतां श्रुतिभिः अवारुन्ध यत्र पितरः 
मादयन्ते ॥२२॥ 


राजा आती ध्रः महा राज आग्नी ध्र | तस्याः 


कामानां कामनाओं सलोकतां उसके लोकको 

( के भोग ) से श्रुतिभिः वेदिक कम से 
अतृप्तः अतृप्त थे । अवारुन्ध प्राप्त किया, 
अनुदिनमु प्रतिदिन यत्र पितरः जहाँ पितर 
अप्सरसं एवं अप्सराको ही मादयन्ते आमोद-मग्न रहते 
अधिमन्यमान: परम पुरुषा् हैं ॥२२॥ 

मानते हुए 


सम्परेते पितरि नव श्रातरो मेरुदुहितुर्मेरुदेवीं प्रति- 
रूपामुग्रदष्ट्रों लतां रम्यां श्यार्मा नारीं भद्ठां देववोतिमितिसंतज्ञा 
नवोदवहन्‌ ॥२३॥। 


सम्परेते पितरि नव श्रातरः मेरुदुहितू मेरुदेवीं प्रतिरूपां उम्रदंष्टीं 
लतां रम्यां श्यामां नारीं भद्रां देववीति इति संज्ञा नव उदवहनु ॥२३॥। 


पितरि 
सम्परेते 


नव ध्ातरः 


मेरुदेवीं 
प्रतिरूपां 
उग्रदंष्ट्री 
लतां 
रम्यां 
श्यामां 


यञ> चमस्कन्धे द्वितीयोष्ष्यायः 


पिताके नारीं 
प्रलोक सिधा रनेपर | भद्रां 

नौ भादयोंने देववीति 
मेरु देवी, संज्ञा 
प्रतिरूपा, नव 
उम्रदंष्ट्री, मेरुद हित 
लता, उदवहनु 
रम्या, 

श्यामा, 


[ ४५ 


नारी, 

भद्रा, 

देववीति, 
नामवाली 

नौ 

मेरकी कन्याओंसे 
विवाह कर 

लिया ॥२३॥ 


इति श्रीमड्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
पञ्चमस्कन्धे आग्नीध्रवर्णनं नाम द्वितीयो&्ध्याय: ।॥२॥ 


अथ तृतीयोष्ट्रयाय:ः 


श्रीशुक उवाच- 
नाभिरपत्यकामो5प्रजया मेरुदेव्या भगवन्त यज्ञपुरुषम- 
वहितात्मायजत ॥।१॥ 


नाभिः अपत्यकाम: अप्रजया मेरु देव्या: भगवन्तं यज्ञ पुरुष अवहित 
आत्मा अयजत्‌ ॥१॥ 


अपत्यकामः . पुत्रकी कामनासे | भगवन्तं भगवान्‌ 

नाभिः नाभि यज्ञ पुरुष यज्ञ-पुरुषका 

अप्रजया सन्तानही ना अवहित आत्मा एकाप्र चित्तसे 
(अपनी पत्नी ) अयजतु यजन करने लगे ॥१ 


मे रुदेव्या: मेरुदेवीके साथ 


तस्य हु बाव श्रद्धबा विशुद्धभावेन यजतः प्रवग्येंषु प्रचरत्सु 
द्रव्यदेशकालमन्त्रात्विग्दक्षिणाविधानयोगोपपत्त्या. दुरधिगमो5पि 
भगवान्‌ भागवतवात्सल्यतया सुप्रतीक आत्मानमपराजितं 
निजजनाभिप्रेता्थविधित्सया गृहीतहदयों हृदयद्भमं॑ मनोनय- 
नानन्दनावपवाशिराभमाविश्वकार ॥२॥ 

तस्य ह वाव श्रद्धया विशुद्ध भावेन यजतः प्रवग्य॑ंषु प्रचरत्सु द्रव्य 
देशकाल मन्त्र ऋत्विक्‌ दक्षिणा विधान योग उपपत्त्या दुरधिगमः अपि 
भगवान्‌ भागवत वात्सल्य तया सुप्रतीक आत्मानं अपराजितं निजजन 


अभिप्रेत अर्थ विधित्सया गृहीत हृदयः हृदयद्भम॑ मनः नयन आनन्दन 
अवयवब अभिराम॑ आवि: चकार ॥२॥। 


पञचमस्कन्धे अथ तृतीयोउध्याय: [ ४७ 


द्रव्य पदार्थ गृहीत हृदयः  (नाभिको भक्तिसे) 
देशकाल स्थान और समय हृदय उनके वशमें 
मन्त्र ऋत्विक मन्त्र, ऋत्विक होनेसे 
(ब्राह्मण ) अपराजितं अपराजित 
दक्षिणा दक्षिणा आदिके आत्मानं स्वरूप होनेपर भी 
विधान विधान निजजन अपने भक्तके 
योग उपपत्त्या अभिप्रेत अभीष्टका 
अपि संयोग जुट जानेसे | विधित्सया. विधान (प्रदान) 
दुरधिगमः जिनकी प्राप्ति करनेके लिए 
कठिन है, प्रवग्यषु प्रवग्ये-क मे 
भगवानु वे भगवान्‌ प्रचरत्सु होते समय 
भागवत हृदयड्भरम॑ हृदयाकर्षक 
वात्सल्य तया भक्तोंपर वात्सल्य | सुप्रतीक अत्यन्त शान्त 
रखनेके कारण सनः नयन मन और नेत्रोंको 
तस्य उन नाभिके आनन्दन आनन्द देनेंवाले, 
ह वाव निश्चय ही अभिराम्‌ परम सुन्दर 
श्रद्धया श्रद्धा पूवंक अवयव अंगवाले रूपको 


विशुद्ध भावेन विशुद्ध भाव सहित | आविः चकार प्रकट किया ॥२॥ 
यजत: यज्ञ करते समय 


अथ ह॒ तमाविष्कृतभुजयगलद्यं हिरण्मयं पुरुषविशेषं 
कपिशकोशेयाम्बरधरमुरसि विलसच्छीवत्सललाम॑ दरवरवन- 
रुहवनमालाच्छ॒ये मपृतम णिगदादिभिरुपलक्षितं स्फ्टकिरणप्रवर- 
मुकुटकुण्डलकटककटिस्‌ त्रहारकेयू रन पु राद्यड्रभुषण विभूषितमृ त्वि- 
कसदस्यगृहपतयो5धना इवोत्तमधनमुपलभ्य सबहुमान- 
महंणेनावनतशीर्षाण उपतस्थः ॥३॥। 


अथ ह त॑ आविष्कृत भुज युगल हयं हिरण्मयं पुरुष विशेषं कपिश 
कोशेय अम्बर धरं उरसि विलसतु श्रीवत्स ललामं दरवर वनरुह वनमालातु 
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सर्यगूततणि गदा आदिभिः उपलक्षितं स्फुट किरण प्रवर सुकुट कुण्डल 
कटक कटिसूत्र हार केयूर नुपुर आदि अद्भभूषण विभूषित ऋत्विक्‌ सदस्य 
गृहपतयः अधना इव उत्तम धनं उपलभ्य सबहुमानं अहँणेन अवनत शीर्षाण 


उपतस्थ : ॥३॥। 


अथ ह 
आविष्कृत 
भुज युगल द्वय॑ 
पुरुष विशेष 


हिरण्सयं 


कपिश 
कोशेय अम्बर 
धर 


उरसि 
ललाम॑ 
श्रीवत्स 
बिलसतु 
दरवर 
वनरुह 
वनमसालातु 
सुर्येव्तमणि 


गदा आदिभशिः 


उपलक्षित 


उस समय प्रत्यक्ष 
प्रकट किये 
चतुभु ज रूपमें 
विशेष पुरुष 
(पुरुषोत्तम) 
स्वर्णमय (स्बणिम 
रूपके) थे । 

पीले रंगके 


रेशमी वस्त्र पहिने 
थे। 

वक्ष-स्थलपर 

परम सुन्दर 
श्रीवत्स चिह्न 
अत्यन्त शोभित था। 
श्रष्ठ शंख, 

पद्म, 

वनमाला, 

सूर्यकोी ही त-कान्ति 
करनेवबाली 
(कौस्तुभ) मणि, 
गदा आदि (चक्र) 
द्वारा 

पहिचाने जानेवाले 
रूपमें, 


स्फुट किरण 
प्रवर 


मुकुट 

कुण्डल कटक 
कटिसृत्र 

हार केयूर 
न्‌पुर आदि 
अंगभषण 


विभूषित॑ 


ऋत्विक 
सदस्य 
गृहपतयः 
अधना इव 
उत्तम धन 


उपलब्य 
सबहुमान 


जिनसे श्रष्ठ किरणें 
निकलती थीं उन 
मुकुट, 

कुण्डल, कड्धूण, 
काञ्ची 

हार, अंगद, 

नृपुर आदि 
अंगोंको भूषित 
करनेवाले 
आभूषणोंसे भूषित- 
को (देखकर ) 
ऋत्विक 

सदस्य 

यजमान 

निधेनके समान 
उत्तमनधन (भगवान्‌) 
को 

पाकर 

बहुत आदर सहित 


अवनत शीर्षाण मस्तक झुकाये 


अहंणेन 
उपतस्थुः 


पूजा करके 
स्तुति करने लगे ॥३॥ 


पञ्चमस्कन्धे अथ तृतीयो&्ध्याय! [ ४४ 


ऋष्विज ऊदुः 

अहंसि मुहुरहंत्तमाहुणमस्माकसनुपथानां नमो नमहइत्ये- 
तावत्सदुपशिक्षितं को5हंति पुमाव्‌ प्रकृतिगुणव्यतिकरमतिरनोश 
ईश्वरस्य परस्य प्रकृतिपुरुषयो रवॉक्तिनाभिर्नामरूपाकृतिभी रूप- 
निरूपणस्‌ ॥॥४॥। 

अहेसि मुहुः अहुंत्तम अहँणं अस्माक अनुपथानां नमो नमः इति एतावतु 
सत्‌ उपशिक्षितं कः अहंति पुमान्‌ प्रकृति गुण व्यतिकर मतिः अनीश 
ईश्वरस्य परस्य प्रकृति पुरुषयो: अर्वाक्तनाभिः नाम रूप आकृतिभो रूप 
निरूपण ॥४॥ 


अहंसम पूज्यतम ! व्यतिकर मतिः विक्ृत बुद्धि वाला 
अस्माक हम अनीश असमर्थ होकर भी 
अनुपथानां अनुयायियोंसे प्रकृति पुरुषयो: प्रकृति और पुरुषसे 
मुहुः बार-बार (आप) | परस्य परे 
अहुंणं पूजाके ईइ्वरस्य ईश्वरके 
अहँसि योग्य हो (किन्तु) | अर्वाकृतनाभि: पीछेके बने 
नमो नमः आपको बार-बार | नाम रूप 

नमस्कार आक्ृतिभी नाम, रूप, आकृतिके 
इति इस प्रकार द्वारा 
एतावत्‌ इतनी ही रूप निरूपणं स्वरूपका वर्णन 
सत्‌ उपशिक्षितं सत्पुरुषोंसे (हमें) | कः पुमानु कौन पुरुष 

शिक्षा मिली है अहंति कर सकता है ॥8॥ 


प्रकृति गुण प्रकृतिके गुणोंसे 
सकलजननिकायवजिननिरसनशिवतमप्रवरगुणगर्ण कदेश- 
कथनाहते ॥५।। 


सकलजन निकाय वृजिन निरसन शिवतम प्रवर गुणगण एकदेश 
कथनात्‌ु ऋते ॥५॥। 
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सकलजन | एकदेश किसी एकांशके 

निकाय समस्त जन-समूहके | कथनात्‌ वर्णनको 

व॒जिन कष्टोंको श्ते छोड़कर (कोई 

निरसन दूर करनेवाले । बर्णनका साहस भी 

शिवतम प्रवर परम कल्याणमय | करेगा तो और क्‍या 
श्रेष्ठ | कर सकेगा) ॥५॥ 

गुणगण गुणोंक समहके | 


परिजनानु रागविरचितशबलसंशब्दसलिलसितकिसलयतुल- 
सिकादुर्वाडकुर रपि सम्भृतया सपर्यया किल परस परितुष्यसि ॥६ 


परिजन अनुराग विरचित शबल संशब्द सलिल सित किसलय 
तुलसिका दरर्वाडकुरें: अपि सम्भुतया सपर्यया किल परम परितुष्यसि ॥६॥। 


परिजन (अपने) भक्तों द्वारा | दुर्वाडकुरें: अपि एवं दूर्वाके अडः कुरोंसे 
अनुराग प्रेमपृर्व क ॥| 


विरचित की गयी सम्भृतया की गयी 
शबल संशब्द गदगद्‌ वाणीकी | सपयंया पूजासे 

स्तुति और किल निश्चय 
सलिल जल, परम परमपुरुष आप 
सित किसलय शुद्ध-पल्लव, परितुष्यसि परमसन्तुष्ट हो 
तुलसिका तुलसी दल जाते हैं ॥६॥। 


अथानयापि न भवत इज्ययोरुभारभरया समुचितमर्थमिहो- 
पलभामहे ॥॥७॥। 


अथ अनया अपि न भवत इज्ययोः उरुभार भरया समुचित अर्थ इह 
उपलकामहे ॥॥७॥। 


अथ अतः समुचितं अर्थ कोई उचित प्रयोजन 

इज्ययोः यज्ञके इहन यहाँ (हम) नहीं 

उरुभार भरया बहुत सम्भारपूर्ण | उपलभामहे प्राप्त करते हैं (आप 

अनया अपि इस (आयोजन) से यज्ञसे नहीं, केवल 
भी कृपावश पधारे 


भवत आपका हैं) ॥७॥ 


पञ्चमस्कन्धे अथ तृतीयो<ष्याय: [ ५१ 


आत्मन एवानुसवनसञ्जसाव्यतिरेकेण बोभुयमानाशैष- 
पुरुषार्थस्वरूपस्य किन्तु नाथाशिष आशासानानामेतद्भिसंराधन- 
मात्र भवितुमहंति ॥॥८॥ 

आत्मन एवं अनुसवनं अञ्जसा व्यतिरेकेण बोभूयमान अशेष पुरुषार्थ 


स्वरूपस्य किन्तु नाथ अशिष आशासानानां एततु अभिसंराधनमात्र भवितुं 
अहेति ॥५॥। 


आत्मन एबं. आपके अपने | किन्तु नाथ. लेकिन स्वामी ! 
स्वरूपसे ही आशिष 

अनुसवन प्रत्येक समय आशासानानां कामनाकी पूर्ति 

अञज्जसा सरल प्रयत्नके चाहनेवालोंके लिए 

व्यतिरकेण बिना ही एतत्‌ यही (यज्ञाचन ही ) 
(स्वाभाविक) रूपमें | अभिसंराधन- 

अशेष पुरुषाथ सम्पूर्ण पुरुषाथेका | मार पर्याप्त (कामना- 

बोभूयमान ( फल ) प्रादुभू त पूतिका) साधन 


होता रहता है भवित्‌ अहँति होना चाहिए ॥८॥ 
स्वरूपस्य उस (परमानन्द) के 
आप स्वरूप हैं, 
तद्यथा बालिशानां स्वयमात्मनः श्रेयः परमविदृषां 
परमपरमपुरुष प्रकर्षकरुणया स्वमहिमानं चापवर्गार्यमुपकल्प- 
यिष्यन्‌ स्वयं नापचित एवेतरवरदिहोपलक्षितः ॥।६॥। 
तत्‌ यथा बालिशानां स्वयं आत्मनः श्रेयः परं अविदुषां परम परम- 


पुरुष प्रकर्ष करुणया स्वमहिमानं च अपवगखियंं उपकल्पयिष्यनु स्वयं न 
अपचित एवं इतरवत्‌ इह उपलक्षितः ॥<॥॥ 


तत्‌ अतः पर श्रेयः परम कल्याणकों 
यथा जसे स्वयं अविदुर्षां स्वयं न जाननेवाले 
आत्मन: अपने बालिशान अज्ञानियोंके लिए 
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परम श्र ष्ठोंसे भी उपकल्पयिष्यनु प्रदान करनेके लिए 
अल हे बाप अपचित स्वयं कोई प्रतिकार 
स्वमहिमानं_ अपनी महिमाकों मिलेबिना हे 
ब्व बा एवं इतरवत्‌ ही दूसरे (दशकों) 
अपवर्गाख्यं मोक्ष नामक पद के समान 


ड् यहाँ 
(स्थिति ) को. उपलक्षित: . आ गये हैं ॥४॥ 


अथायमेव वरो हाहेत्तम यहि बहिषि राजघेवरद्षभो 
भवा न्निजपुरुषेक्षणविषय आसीतू ॥१०॥। 


अथ अय॑ एवं वरः हि अहुंत्तम यहि बहिषि राजषें: वरदर्षभः: भवान्‌ 
निजपुरुष ईक्षण विषय आसीतु ॥१०॥ 


अथ अब | यहि बहिषि जब यज्ञमें 
अय॑ं एव वरः यही वरदान है. | निजपुरुष 
हि क्योंकि राजे: अपने सेवक 
अहृत्तम परमपृज्य राजषिके 
वपदषभः वरदान देनेवालोंमें | ईक्षण विषय 

श्रेष्ठ आसोत्‌ नेत्रोंके सामने हो 
भवानु आप गये हैं ॥१०॥ 


असड्भनिशितज्ञानानलविधृताशेषम लानां भवत्‌ स्वभावा- 

नामात्मारामाणां सुनीनामनवरतपरिगुणितगुणणण परममड्भाला- 
यनगुणगणकथनो5सि ॥॥११॥। 

असड्भ निशित ज्ञानअनल विधृत अशेष मलातनां भवत्‌ स्वभावानां 


आत्मारामाणां सुनीनां अनवरत परिग्रुणित ग़ुणणण परम मडद्भलायन 
गुणगण कथनः असि ॥११॥। 


असड्भ 


निशित ज्ञान- 


अनल 


अशेष मलानां 


विधूत 
भवत्‌ 
स्वभावानां 


पञ्चमस्कन्धे अथ तृतीयोध्ध्यायः 


आसक्तिहीन 


तीक्षण ज्ञानारग्निसे 
समस्त 

( राग-द्वेषादि ) 
मलोंको 

भस्म कर देनेवाले, 


आपके ही 
स्वभाववाले, 


आत्मारांमाणां आत्माराम 


[ ५३ 
मुनोनां मुनियों द्वारा 
अनवरत निरन्तर 
गुणगण ( आपके ) 

गुणगर्णोंकी 
परिगुणित गणना-गान किया 
जाता है 


परम मद्भलायन परम मंगलायन 


गुणगण (आपके ) गूण- 
गणोंका 

कथनः वर्णन (गान) है- 

असि ऐसे आप हैं ।।११॥ 


अथ कथश्िित्स्खलनक्षुत्पतनजम्भणदुरवस्थानादिषु विवशानां 
नः स्मरणाय ज्वरमरणदशायामपि सकलकश्मलनिरसनानि तब 
गुणकृतनामधेयानि वचनगोचराणि भवन्तु ॥१२॥। 


अथ कथश्वित्‌ स्खलन क्षुत्‌ पतन जुम्भण दुरवस्थान आदिषु 
विवशानां नः स्मरणाय ज्वर मसरणदशायां अपि सकल कइ्मल निरसनानि 
तब ग्रुणकृत नामधेयानि वचनगोचराणि भवन्तु ॥१२॥ 


मरणदशायां 
अपि 


अतः 


किसी प्रकार 


भूख लगनेपर 
गिरने (फिसलने ) 
पर, 

जम्हाई लेनेपर, 


संकटादिके समय, 
ज्वर आनेपर, 


मरणावस्थामें भी 


नः विवशानां हमारे विवश 


होनेपर 
सकल कइमल सब पाप 
निरसनानि निवारक 
तव आपके 
गुणकृत गुणोंके अनुसार 

( पड़ ) 
नामधेयानि नाम 
वचनगोचराणि वाणीसे उच्चरित 
भवन्तु होवें ॥१२॥ 
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किज्चायं राजपषिरपत्यकामः प्रजां भवाहशीमाशासान 

ईश्वरमाशिषां स्वर्गापवर्गगोरपि भवन्तमुपधावति प्रजायामर्थ- 
प्रत्ययो धनदर्मिवाधन: फर्लीकरणम्‌ ।॥१३॥। 

किञच अय॑ राजषिः अपत्यकामः प्रजां भवाहशीं आशासानः ईइवर 


आशिषां स्वर्ग अपवर्गयोः अपि भवन्‍न्तं उपधावति प्रजायां अर्थ प्रत्यय: 
धनदं इव अधनः फलीकरणम्‌ ॥१३॥ 


किज्च इसके अतिरिक्त | आशिषां कामनाओं के 

अय॑ यह स्वर्ग स्वर्ग 

राजषिः राजषि अपवर्गयोः अपि मोक्षके भी 
अपत्यकामः पुत्र चाहता है। ईश्वरं ( देनेवाले ) समथे 
अधनः ( कोई ) कंगाल स्वामी 

धनदं धन देनेवालेसे भवन्त आपकी 

फलीकरणं. भूसी चाहे उपधावति आराधना करता है। 
इव इस भाँति प्रजायां (क्योंकि) पुत्रको 
भवाहशी आपके समान अर्थ प्रत्ययः पुरुषार्थ समझता 
श्रजा उत्न है ॥१३॥ 


आशासानः चाहता हुआ 
को वा इह तेड्पराजितो5पराजितया माययानवसितपदव्याना- 
व॒तसतिविषयविषरयानाव॒तप्रकृतिरनुपासितमहच्चरण: ॥॥१४॥ 


कः वा इह ते अपराजितः अपराजितया मायया अनवसित 
पदव्या अनावृत सतिः विषय विषरय अनाव॒त प्रकृतिः अनुपासित महत्‌ 
चरणः ॥॥१४॥। 


कः वा अथवा ऐसा कौन है | महतु चरणः महापुरुषोंके 

इह्‌ इस संसारमें जो चरणोंकी 

ते अपराजितः आप अपराजितकी | अनुपासित उपासना किये बिना 
अपराजितया अपराजिता अनवसित अनिश्चित 


मायया मायासे 


पञ्चमस्कन्धे अथ तृतोयोध्ष्याय: [ ५५ 


पदव्या स्वरूप वाली अनाव॒त प्रकृतिः स्वभाव ढक न जाय 
(मायाके ) अनावृत मति:ः (जिसकी) बुद्धि ढक 
विषय विषय रूपी न जाय ॥१४॥ 
विषरय विष वेगसे 
(जिसका ) 


यदु ह॒ वाव तब पुनरदश्षकतंरिह समाहुतस्तत्रार्थधियां 
मन्दानां नस्तद्यह वहेलनं देवदेवाहंसि साम्येन सर्वान्‌ प्रतिवोढुम- 
विदुषास्‌ ॥१४॥। 

यत्‌ उ ह वाव तब पुनः अदश्च के: इह समाहुतः तत्र अर्थधियां 
मन्दानां नः तद्‌ यत्‌ देव हेलनं देवदेव अहँसि साम्पेन सर्वानृ प्रतिवोदूं 
अविदुषां ॥१५॥ 


यत्‌ उ ह वाव क्योंकि निश्चित | तद्‌ वह 
रूपसे हो देव तव देव, आपकी 
अदसभ्न (आप) अव्यर्थ यत्‌ हेलन जो अब हेलना हुई 
कते: कर्ता हैं देवदेव देव देव ! 
पुनः फिर सास्येत (अपनी ) समतासे 
अर्थधियां (तुच्छ) प्रयोजन अविदुषां (हम) अज्ञानियोंकी 
बुद्धिसे सर्वान्‌ सब (भूलें) 
नः सनन्‍्दानां हम अज्ञानियोंने | प्रतिवोुं (आपको ) सह लेना 
इह समाहुतः यहाँ (आपका) अहंसि चाहिए ॥१५॥। 


आवाहन किया 


श्रीशुक छठवाच- 


इति निगदेनाभिष्ट्यमानो भगवाननिमिषषंभो वर्ष- 
धराभिवादिताभिवन्दितचरण: सदयमिदमाह ॥१६९॥। 


इति निगदेन अभिष्ट्यमानः भगवान्‌ अनिषषेभः वर्षधर अभिवादित 
अभिवन्दित चरणः सदयं इदं आह ॥१६॥। 


५६ |] श्रीम:्भागवते महापुराणे 


वर्षधर वर्षाधिपति निगदेन कहते हुए, 

(नाभि) के अभिष्ट्यमानः स्तुति किये जानेपर 
अभिवादित वन्दनीय अनिषषंभः देवऋषभ 
अभिवन्दित ( परमदेव ) 
चरण: पुज्यचरण भगवान्‌ भगवान्‌ 

(ऋत्विकों द्वारा) | सदय॑ दयापूर्वक 
इति इस प्रकार | इदं आह यह बोले ॥१६॥ 
श्रीमगवात्रुवाच- 


अहो बताहप्ृषयो भवद्वरिवितथगीमिबं रमसुलभ- 
मभियाचितो यदमुष्यात्मजो मया सहशो भूयादिति ममाहमेवा- 
भिरूप: कंवल्यादथापि ब्रह्मदगादों न मृषा भवितुमहंति म्मव 
हि मुखं यद्‌ द्विजदेवकुलम्‌ ॥१७॥ 
अहो बत अहं ऋषयः भवद्भिः अवितथ गीःभिः बरं असुलभ अभियाचितः 
यतु अमुष्य आत्मजः मया सहशः भूयात्‌ इति सम अहूं एवं अभिरूपः 
कंवल्पात्‌ अथ अपि ब्रह्मवादः न मृषा भवितुं अहंति मम एवं हि मुख यत्‌ 
द्विज देव कुलम्‌ ॥१७॥॥ 


अहो बत अरे किन्तु; अमुष्य आत्मजः इनका पुत्र 
ऋषय: ऋषियो ! मया सहशः मेरे समान 
भवद्भिः. आप लोगों द्वारा | भूयात्‌ होवे 

अहं मुझसे इति इस प्रक्रार 
अवितथ अव्यर्थ ( मांगा है ) 
गोः भिः बाणीसे मम अभिरूपः मेरे समान 
असुलक्ष बड़ा दुलंभ अहूँ एव मैं ही हूं, 

वरं वरदान कंवल्यात्‌ एक मात्र होनेसे 
अभियाचितः मांगा गया है, अथ अपि फिर भौ 


यतु जो ब्रह्मवाद:ः ब्राह्मगोंकी बात 


पञ्वमस्कन्धे अथ तृतीयोध्ध्याय: [ ५७ 


मृषा भवितु झूठी होनी द्िजदेवकुल॑ ब्राह्मण देवताओंका 
न अहुति नहीं चाहिए, कुल 
यत्‌ हि क्योंकि मम एव मेरा ही 
मुख मुख है ॥१७॥ 
तत आग्नीभध्रीयेंइशकलयावतरिष्याम्यात्मतुल्यमनु- 
पलभमानः ॥।१८॥॥। 


ततः आग्नीध्रीये अंश कलया अबतरिष्यामि आत्मतुल्यं अनुपल- 
भमानः ॥१८॥ 


त्ततः इसलिए आग्नीधीये आग्नीश्नके वंशमें 
आत्मतुल्यं अपने समान अंश कलया (अपनी) कलाके 
अनुपलभमानः (दूसरा) न पानेके अंशसे 

कारण अबतरिष्यामि अवतार लूंगा ॥१८॥ 
श्रीशुकर उवाच- 


इति निशामयन्त्या मेरुदेव्या:ः पतिमभिधायान्तदंधे 
भगवान्‌ ।॥।१६॥। 


इति निशामयन्त्या मेरुदेग्या: पति अभिधाय अन्तर्दंधे भगवान्‌ ॥१<॥ 


मेरुदेव्याः मेरुदेवी के भगवान्‌ भगवातन्र्‌ 
निशामयन्त्या सुनते हुए अन्तदंधे अन्तहित हो 
इति इस प्रकार गये ॥१४॥ 
पति अभिधाय (उसके) पतिसे 

कहकर 


बहिषि तस्मिन्नेव५हनि विष्णुदत्त भगवान्‌ परमषिभिः 
प्रसादितो नाभे: प्रियचिकोर्षषा तदवरोधायने मेरुदेव्यां 
धर्मान्द्शंयितुकामो बातरशनानां श्रमणानामृषीणामुध्व॑मन्थिनां 
शुक्लया तनुवावततार ॥२०॥॥ 


५८ ] थीमड्भागबते महापुराणे 


बहिषि तस्मिन्‌ एवं अहनि विष्णुदत्त भगवान्‌ परसर्षिभिः प्रसादितः 
नाभेः प्रियचिकीषंया तद्‌ अवरोधायने मेरुदेव्यां धर्मानु दर्शयितु कामः 
वातरशनानां श्रमणानां ऋषीणां ऊध्वमन्थिनां शुक्लया तनुः अवततार ॥२०॥ 


बहिषि यज्ञके वातरशनानां दिगम्बर, 
तस्मिनु एव उसी ऊध्वेमन्थिनां ऊध्वरेता 
अहनि दिन श्रमणानां विरक्त 
विष्णदत्त परीक्षित ! ऋषीणां ऋषियोंके 
परमषिनिः परमर्षियों द्वारा धर्मान्‌ धर्मोको 
प्रसादितः प्रसन्न किये जानेसे, | दशयितु कामः प्रदर्शित करनेकी 
नाभेः राजा नाभिका इच्छासे 
प्रियचिकीषेंया प्रिय करनेकी भगवान्‌ भगवा ननें 
इच्छासे, शुक्लया तनुः शुद्ध सत्त्वमय 
तद अवरोधायने उनके अन्तःपुरमें शरीरसे 
मेरुदेव्यां मेरुदेवी से अवततार अवतार लिया ॥२०॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
पचचमस्कन्धे नाभिचरिते ऋषभावतारो नाम तृतोयो<्ध्याय: ॥३॥ 


अथ चतुर्थोप्धयायः: 


श्रीशुक छवाच- 


अथ ह तसुत्पत्त्येवाभिव्यज्यमान भगवल्लक्षणं साम्योपश- 
मवराग्येश्वयेंमहाविभुतिभिरनुदिनमेघमानानुभावं प्रकृतयः प्रजा: 
ब्राह्मणा देवताश्वावनितलसमवनायातितरां जग्रधुः ॥१॥ 


अथ ह त॑ उत्पत्त्या एव अभिव्यज्यमान भगवत्‌ लक्षणं साम्य उपशम 
वराग्य ऐश्वर्य महाविभृतिभि: अनुदिनम्‌ एधमान अनुभावं प्रकृतयः प्रजा: 
ब्राह्मणा देवताः च अवनितल समवनाय अतितरां जगृधुः ॥१॥ 


अथ ह त॑ फिर निश्चय उन | एधमान बढ़ने वाले 
(नाभिनन्दन) में. | अनुभावं प्रभावको (देखकर ) 
उत्पत््या एव. जन्मसे ही प्रकृतयः मन्त्री आदि 
भगवत्‌ लक्षणं भगवान्‌ होनेके प्रजाः प्रजाजन, 
लक्षण ब्राह्मणा ब्राह्मण 
अभिव्यज्यमान प्रकट होने लगे। च देवताः और देवता भी 
साम्य समता, अवनितल॒ पृथ्वीके 
उपशम शान्ति, समवनाय शासन करनेके लिए 
बेराग्य वेराग्य, अतितरां अत्यन्त उत्सुकतासे 
ऐड्दर्य ऐश्वये, जयृधुः (उनका ) वरण 
महाविभूतिभिः महान वेभवके साथ किया ॥१॥ 


अनुदिनम्‌ दिन-दिन 


तस्य हु वा इत्थं वष्मंणा वरीयसा ब्ृहच्छलोकेन चौजसा 
बलेन श्रिया यशसा वीयंशोौर्यभ्यां च पिता ऋषभ इतीदं नाम 
चकार ॥२॥। 


६० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तस्य हु इत्थं वष्मंणा वरीयसा बृहतु श्लोकेन च ओजसा बलेन 
क्रिया यशसा वीये शोयश्यां च पिता ऋषभ इति इदं नाम चकार ॥२॥ 


तस्य ह उनके निश्चय यशसा सुयश, 

इत्यं इस प्रका रके बीये पराक्रम, 

वर्ण. ४शरीरके च शोर्याभ्यां तथा श्रता 

वरोयसा (सुन्दर, सुडौल) (के श्रष्ठ होने) से 
श्रेष्ठत्वसे पिता पिता ( राजा 

बृहत्‌ श्लोकेन विपुल कीतिसे, नाभि ) ने 

च ओजसा तथा मनोबल, ऋषभ ऋषभ 

बलन ( देंहिक ) बलसे, | इति इदं इस प्रकार यह 

श्षिया शोभा, नाम चकार नाम रखा ॥२।। 


तस्प हीनद्रः स्पर्धभानो भगवान्‌ वर्ष न ववर्ब॑ तदवधायं 
भगवानषभदेवो योगेश्वर: प्रहस्यात्मयोगमायया स्ववर्षमजनाभं 
नामाभ्यवर्षत्‌ ।.३॥ 


तस्य हि इन्द्र: स्पर्धभानः भगवान्‌ वर्ष न ववर्ष तत्‌ अवधायं भगवान्‌ 
ऋषभदेव: योगेश्वर: प्रहस्य आत्मयोग मायया स्व वर्ष अजनाभम्‌ नाम 
अभ्यवष त्‌ ॥३॥॥ 


हि तस्य निश्चय उनसे तो 

स्पर्धभानः स्पर्धा करते हुए. योगेव्वर: योगेश्वर थे, 

इसख्रः | इन्द्रने प्रहस्य हँसकर 

भगवान्‌ वर्ष भगवाजनके प्रदेशमें | स्व अजनाभ 

ववर्ष नई वर्षा नहीं को, नाम वर्ष अपने अजनाभ 

ततु अवधाय इसका विचार नामके प्रदेशमें 
करके अभ्यवर्षत्‌. चारों ओर वर्षा 

भगवान्‌ की ॥।३॥ 


ऋषभदेव: भगवान्‌ ऋषभदेव 


पञचमस्कन्धे अथ चतुर्थो्ष्याय: [६१ 


नामभिस्तु यथाभिलषितं सुप्रजस्त्वमवरुध्यातिप्रमोदभर- 
विह्ललो गद्गदाक्षरया गिरा स्वरं ग्रहीततरलोकसधर्म भगवन्तें 
पुराणपुरुषं मायाविलसितमतिवंत्स तातेति सानुरागमुपलालयन्‌ 
परां निव तिमुपगतः ॥॥४॥। 
नाभिः तु यथा अभिलषितं सुप्रजस्त्व॑ अवरुध्य अति प्रमोद भर 
विह्नलः गदुगद्‌ अक्षरया गिरा स्वेरं गहीत नरलोक सधर्म भगवन्‍्तं पुराण- 


पुरुष साया विलसित सतिः वत्स तात इति सानुरागं उप लालयनु परां 
निव्‌ ति उपगतः ॥७॥ 


नाभिः तु (महा राज)नाभि तो | सधर्म सधमंता 
यथा गृहीत ग्रहण किये (मनुष्य 
अभिलषितं अपनी अभिलाषाके बने) 
अनुसार भगवन्त भगवान्‌ 
सुप्रजस्त्व॑ उत्तम पुत्र पुराण पुरुष॑ पुराण-पुरुषको 
अवरुध्य पाकर माया 
अति प्रमोद बविलसित (उन्हींकी) मायाके 
भर अतिशय आननन्‍्दके विलाससे प्रभावित 
उद्रेकसे मतिः बुद्धि (होकर) 
विह्नलः विह्नल होकर बत्स ! तात वत्स ! तात ! 
गदगद्‌ इति इस प्रकार 
अक्षरया गदगद्‌ स्वरवाली | सानुरागं अनु रागपूर्वक 
गिरा वाणीसे लालयनू लाड़ करते हुए 
स्व्रं स्वेच्छासे परां निर्वेंति परमानन्द 
नरलोक मनुष्य लोककी उपगतः पा रहे थे ॥8॥ 


विदितानुरागमापौरप्रकृति जनपदों राजा नाभिरात्मजं 

समयसेतु रक्षायामभिषिच्य ब्राह्मणेषपनिधाय सह मेरुदेव्या 

विशालायां प्रसन्ननिपुणन तपसा समाधियोगेन नरनारायणाखूय॑ 
भगवन्तं वासुदेवमुपासीन: कालेन तन्‍्महिसानसवाप ॥॥५॥। 

विदित अनुराग आपोर प्रकृति जनपदः राजा नाभिः आत्मजं समय 

सेतु रक्षायां अभिषिच्य ब्राह्मणेषु उपनिधाय सह मेरुदेव्या: विशालायां प्रसन्न 
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निपुर्णेण तपसा समाधि योगेन नर नारायण आरुय भगवन्त वासुदेवं उपा- 
सीनः कालेन तनु महिसान अवाप ॥५॥। 


आपौर पुरवासियोंसे लेकर | सह मेरुदेव्या: (पत्नी) मेरुदेवी के 


प्रकृति मन्त्री आदि साथ 
जनपदः सभी बस्तियोंके विशालायां बदरीनाथ धाममें 
लोगोंका प्रसन्‍न निपुणेन निर्मेल कुशल 
अनुरागम्‌ प्रेम तपसा तपस्यासे* 
विदितः जानकर समाधियोगेन योगकी समाधिसे 
राजा नाभि: महाराज नाभिने | नर नारायण 
आत्मज अपने पुत्र (ऋषभ- | आख्य॑ नर-नारायण 
देव )को नामवाले 
समय सेतु सामयिक मर्यादाकी | भगवन्तं 
रक्षायां रक्षाके लिए वासुदेव भगवान्‌ वासुदेवकी 
अभिषिच्य अभिषेक क रके उपासीन:. उपासना करके 
ब्राह्मणेष ब्राह्मणोंपर तन महिमानं॑ उनकी महिमा 
उपनिधाय. उनका संरक्षण (स्वरूप)को 
देकर, अवाप प्राप्त हो गये ॥५॥ 


यस्य ह पाण्डवेय श्लोकावदाहरन्ति-- 
यस्य हु पाण्डवेय इलोकाः उदाहरन्ति-- 


पाण्डवेय परीक्षित ! । इलोकाः ये श्लोक 
ह यस्य निश्चय जिनके. | उदाहरन्ति. कहे जाते हैं-- 
सम्बन्धमें 


को नु तत्कर्म॑ राजषेनमिरन्वाचरेत्पुमान्‌ । 


अपत्यतामगाद्यस्य हरि: शुद्धेन कमंणा ॥६॥। 
कः नु तत्‌ कर्म राजे: नाभेः अनु आचरेत्‌ पुमान अपत्यतां अगात्‌ 
यस्य हरिः शुद्धेन करंणा ॥६॥॥ 
*तपस्या निर्मेल होती है निष्काम होनेसे और उसमें निपुणता है 
कि वह गीतार्वाणत सात्विक हो, राजस या तामस न हो । 


पञ्चमस्कन्धे चतुर्थोः्ष्यायः | इरे 


यस्य जिनके नाभेः नाभिके 

शुद्धेन कमंणा शुद्ध कम से कम कमका 

हरिः (स्वयं) श्री हरि कः नु 

यस्य जिन पुमान्‌ भला कोन पुरुष 
अपत्यतां अनु आचरेत्‌ु अनुकरणकर 
अगातु पुत्र बन गये, सकता है ॥६॥ 


तत्‌ राजषें: उन राजषि 
ब्रह्मण्योडन्यः कुतो नाभेविपष्रा सद्भलपजिताः । 
यस्य बहिषि यज्ञेशं॑ दर्शयासासुरोजसा ॥॥७॥। 


ब्रह्मण्यः अन्यः कुतः नाभे: विश्राः मद्भलपुजिताः यस्य बहिषि 
पज्ञश दशयामासु: ओजसा ॥७॥ 


नाभेः महाराज नाभिसे | विप्राः ब्राह्मणोंने 
अन्यः भिन्‍त ओजसा अपने ओज 
ब्रह्मण्य: ब्राह्मण भक्त (मन्त्र-बल) से 
कुतः कोई कहां होगा | यज्ञेशं भगवान्‌ यज्ञेशका 
यस्य बहिंषि जिनके यज्नमें दर्शयामासुः दर्शन करा 
मद्भलपूजिताः मज़ल (उत्साह) दिया ॥७॥। 

पूव॑ंक पूजित 


अथ ह॒भगवानषभदेवः स्ववर्ष कर्मक्षेत्रमनुमन्यमान: 
प्रदशितगुरुकुलवासो लब्धवरंगुरुभिरनुज्ञातो गहमेधिनां धर्माननु- 
शिक्षमाणोी जयन्त्यामिन्द्रदत्तायामुभयलक्षणं कर्म समाम्नाया- 
म्नातसभियुञ्जन्नात्मजानामात्मसमानानां शतं जनयामास ॥।८॥। 


अथ ह॒ भगवान्‌ ऋषभदेव: स्ववर्ष करंक्षेत्र अनुमन्यमानः प्रदर्शित 
गुरुकुलवासः लब्धवर: गुरुभिः अनुज्ञातः ग्रहमेधिनां धर्मानु अनुशिक्षमाण 
जयन्त्यां इन्द्रदत्तायां उभय लक्षणं कर्म समाम्नाय आसम्नातं अभियुञ्जनु 
आत्मजानां आत्मसमानामां शत जनयामास ॥८॥। 


६४ ] 


अथ ह 
भगवान्‌ 
ऋषभदेव: 


स्ववर्ष 


कमक्षेत्र 


अनुमन्यमान: 


गुरुकुलवासः 


प्रदशित 
लब्धवर: 
गुरुभिः 
अनुज्ञातः 
गृहमेधिनां 
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इसके पश्चात्‌ तो | धर्मान धर्मोका 
अनुशिक्षमाण: (लोगोंको) शिक्षा 
भगवान्‌ ऋष भदैवने देनेके लिए 
अपने देश (अजनाभ | $ वदेत्तायां. इन्द्रकी दी हुई 
वर्ष ) को । (उनकी कन्या) 
जयन्त्यां जयन्तीके साथ 
कम-भूमि मानकर* उभय लक्षणं. (श्रौत-स्मातं) दोनों 
(लोक सेँग्रहार्थ ) हि | प्रकारके न 
गरुकुलमें निवास. | मे समास्‍्नाय शास्त्रोय कर्मोंका 
दिखलाया । अभिभुड्जनू पालन करते हुए 
गरु दक्षिणा पाये. | * प्मसमानानां अपने समान 
गरुदेवसे आत्मजानां शत सौ पुत्र 
अनुमति पाकर जनयामास उत्पन्न किये ॥८॥ 
गृहस्थों के 


येषां खलू महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठपुण आसीर्चनेदं 
वर्ष भारतमिति व्यपदिशन्तिं ॥<॥ 


येषां खलु महायोगी भरत: ज्येष्ठ: श्रेष्ठयतुण आसोतु येन इदं वर्ष 
भारत इति व्यपदिशन्ति ॥<६॥। 


येषां खलु जिन (सोपुत्रों)में तो | येन जिनके कारण 
महायोगोी महायोगी इदं वर्ष इस देश (अजनाभ 
भरतः भरत भारत भारत 
ज्येष्ठः सबसे बड़ और इति 
श्रेष्ठगुणः गुणोंमें श्र ष्ठ व्यपदिशन्ति ऐसा कहा जाता 
आसीतु थे है ॥द॥ 

* सप्तद्वीप युक्ता पृथ्वी कही गयी । उसमें भी जम्बूद्वीपका एक भाग 


अजनाभ वर्ष ( यही पीछे भारतवर्ष कहलाया ) यही कमंभूमि है इसका 
अर्थ है कि वतंमान ज्ञात पृथ्वो पौराणिक भारतवष॑ं मात्र है। 


पञचमस्कन्धे अथचतुर्थो5ध्याय: [ ६५ 
तमनु कुशावतं इलावर्तो ब्रह्मावर्तों मलयः केतुर्भंद्रसेन 
इन्द्रस्पग्विदर्भ: कीकट' इति नव नवतिप्रधानाः ॥१०।॥। 


तं अनु कुशावर्त: इलावते: ब्रह्माव्तं: मलयः केतुः भद्वसेन: इन्द्रस्पुक्‌ 
विदर्भ: कीकटः इति नव नवतिप्रधानाः ।१०॥ 


तं अनु उनसे पीछे इन्द्रस्पृक इन्द्रस्पृक 
कुशावर्त: कुशावते, विद्भ: विदर्भ, 
इलावत: इलावतें, कीकट: कीकट 
ब्रह्माव्तः ब्रह्मावत्त, इति नव ये नौ (भाई) 
मलयः मलय, नवतिप्रधानाः (शेष) नब्बेसे बड़ 
केतुः केतु, थे ॥१०॥ 
भद्रसेन: भद्रसे न, 


कविहंरिरन्तरिक्ष: प्रबुद्ध' पिप्पलायन: । 
आविहरत्रोष्थ द्वुमिलश्रमसः: करभाजनः ॥११॥ 


कविः हरिः अन्तरिक्ष: प्रबुद्ध/ पिप्पलायनः आविहेत्रः अथद्ग मिलः 
चमसः करभाजनः ॥११॥ 


कविः कवि, द्र्‌ मिलः द्रमिल, 

हरिः हरि, चमसः चमस, 
अन्तरिक्षः अन्तरिक्ष, अथ करभा- 

प्रबुद्ध: प्रबुद्ध, जनः और करभा- 
पिप्पलायन: . पिप्पलायन, जन ॥११॥। 


आविहेत्रः  आविदहेंब्ि, 

इति भागवतधमेंदशंना नव महाभागवतास्तेषां सुचरितं 
भगवन्महिमोपब् हित॑ वसुदेवनारदसंवादसुपशमायन सुपरिष्टाद- 
णंयिष्यामः ॥१२॥। 


६६ | श्रीमस्भागवते महापुराणे 


इति भागवतधर्म दर्शनाः नव महाभागवता: तेषां सुचरितं भगवनु 
महिमा उपबृ हित॑ वसुदेव नारद संवाद उपशमायन उपरिष्टातु वर्णयि- 
ष्यासः ॥१२॥। 


इति इस प्रकार (ये) तेषां उनका 
भागवतधर्म भागवत धमंका सुचरितं उत्तम चरित 
दर्शना: प्रचार करनेवाले | वसुदेव-नारद 
महाभागवताः महाभागवत (हुए) | संवाद वसुदेव-नारद 
भगवन्‌ महिमा भगवानको संवादमें 

महिमासे उपरिष्टातू आगे 
उपबृू हित महिमान्वित वर्णयिष्यामः वर्णन करू गा।१२॥ 


उपशमायनं परमशान्तिपूर्ण 


यवीयाँस एकाशी तिर्जायन्तेया: पितुरादेशकरा महाशालीना 
सहाश्रोत्रिया यज्ञशोलाः कमंविशुद्धा ब्राह्मणा बभूवुः ॥१३॥ 


यवीयांस एकाशी ति: जायन्तेया: पितुः आदेशकराः महाशालीना: 
महाश्रोत्रियाः यज्ञशी ला: कमंविशुद्धाः ब्राह्मणाः बभवः ॥१३॥ 


एकाशीतिः इक्यासी महाश्रोत्रिया: महान वेदज्ञ, 
यवीयांस छोटे यज्ञशीलाः निरन्तर यज्ञ 
जायन्तेयाः जयन्तीके पुत्र करनेवाले, 

पितुः पिताकी कमंविशुद्धा: कम शुद्ध होनेसे 
आदेशकरा: आज्ञा माननेवाले, । ब्राह्मणाः 

महाशालीनाः अत्यन्त विनीत, बभवः ब्राह्मण हो गये ॥१३॥ 


भगवानृषभसंज्न आत्मतन्त्र: स्वयं नित्यनिवृत्तान्थंपरम्परः 
केवलानन्दानुभव ईश्वर एवं विपरोतवत्कर्माण्यारभमाणः काले- 
नानुगतं धर्ममाचरणेनोपशिक्षयन्नतद्दिदां सम उपशान्तों मंत्र: 
कारुणिको धर्मर्थेयशः प्रजानन्दामृतावरोधेन गहेषु लोक 
नियमयत्‌ ॥१४॥। 


बव्चमस्कन्धे अथचतुर्थोध्ध्याय: [ ६७ 


भगवान्‌ ऋषभसंज्ञ: आत्मतन्त्र: स्वयं नित्य निवत्त अनर्थ परम्परः 
केवल आनन्दानुभवः ईश्वर एवं विपरीतवत्‌ कर्माणि आरभमाण: कालेव 
अनुगतं धर्म आचरणेन उपशिक्षयनर अतद्विदां सम उपशान्त: मंत्र: कारुणिकः 
धर्म अर्थ यशः प्रजानन्द अमृत अवरोधेन गृहेषु लोक नियमयत्‌ ॥१४॥। 


ऋषभसंज्ञ: ऋणषभ नामवाले आचर रणेन अपने आचरणसे 


भगवान्‌ (वे) भगवान्‌ धर्म 

आत्मतन्त्रः: परम स्वतन्त्र थे, | उपशिक्षयन्॒ धर्मकी (प्रत्यक्ष) 

स्वयं अपने स्वरूपसे शिक्षा देते हुए 

अनर्थ परस्पर: अनर्थोंकी परम्परा | अतद्विदां उस (धर्माचरण)को 
(अविद्या )से न जानने वालोंको 

नित्य निवृत्त नित्य पृथक थे सम समत्व 

केवल अद्वितीय उपशान्तः शान्त, 

आननन्‍्दा- मंत्र: (सबके) मित्र 

नुभव: आनन्दानुभव स्वरूप | कारुणिक:. कारुणिक रहकर 
थे । धर्म अर्थ धमं, अथ 

ईइबवर एव. ईश्वर हो थे । यशः प्रजानन्द यश, सनन्‍्तान सुख, 

विपरोतवत्‌ (फिर भी) विपरीत | अमृत मोक्षका 

ह (वद्ध-जीव )की भांति| अवरोधेन संग्रह करते हुए 

कर्माणि कर्मोंको लोक लोगों को 

आरभमाण: आरम्भ करके गृहेषु गृहस्थाश्रममें 

कालेन समयानुसार नियमयतु नियमित 

अनुगतं अनुयायियोंको किया ॥१४॥ 


यद्यच्छोषंण्याचरितं तत्तदनुब्तते लोकः ॥१५॥। 
यत्‌ यत्‌ शोर्षाणि आचरित तत्‌ तत्‌ अनुवर्तते लोकः ॥१५॥। 


शोर्षाणि चोटीके लोग तत्‌ तत्‌ उसी उसीका 
यत्‌ यत्‌ जो-जो अनुवतंते अनुकरण करते 
आचरितं आचरण कररते हैं, हैं ॥१५॥ 


लोकः (दूसरे) लोग 


६८ ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 
यद्यपि स्वविदितं सकलधर्म ब्राह्मं गुह्मं ब्राह्मणेदशितमार्गेण 
सामादिभिरुपायेजनतामनशशास ।॥॥१६॥। 


यद्यपि स्वविदित सकल धर्म ब्राह्म गुह्य ब्राह्मण: दशित मार्गेण 
सामादिन्निः उपायेः जनतां अनुशशास ॥१६॥। 


यद्यपि यद्यपि दर्शित मार्गेण दिखलाये (बतलाये) 
सकल सब मार्गसे 
ब्राह्म ४ वेदके सामादिभिः समझानेके 
गुह्य रहस्य तथा उपाय: उपायों से 
धर्म धमंको जनतां जनताका 
स्वविदित स्वयं जानते थे अनुशशास शासन करते 

(फिर भी ) रहे ॥॥१६॥।॥। 


ब्राह्मण: ब्राह्मणोंके 
द्रव्य देशकालवयः श्रद्धत्विग्विविधोहे शोपचितें: सर्वेरषि 
क़तुभियंथोपदेशं शतकृत्व इयाज ॥।१७॥ 


द्रव्य देशकालवय: श्रद्धा ऋत्विक्‌ विविध उहं शः उपचित: सर्वेः 
अपि क़तुनिः यथा उपदेश शतकृत्व इयाज ॥१७॥ 


यथा उपदेश. (शास्त्र तथा ऋषत्विक (यज्ञ करानेवाले) 
ब्राह्म गोंके) उपदेश- ऋत्विकों 
के अनुसार, उपचित : (सब यथोचित ) 
विविध उहँ शः भिन्न-भिन्न जुटाकर 
देवताओंके उद्द शसे | शतकृत्व सौ-सौ बार 
द्रव्य पदार्थ सर्वे: क़तुभिः 
देशकाल- स्थान, समय, अपि सभी यज्ञोंसे ही 
बयः अवस्था, इयाज यजन किया ॥१७॥ 


श्रद्धा श्रद्धा, 


पञ्चमस्कन्धे अथचतुर्थोष्ष्याय: [ ६ 


भगवतर्ष॑भेण परिरक्ष््माण एतस्मिन्‌ वर्ष न 
कश्चन पुरुषों वाउछत्यविद्यमानमिवात्मनो5न्यस्मात्कथच्चन 
किमपि कहिचिदवेक्षते भर्तेयंनुसवनं विजस्भितस्नेहातिशयमन्त- 
रेण ।१८॥ 

भगवत ऋषभेण परिरक्ष्यम्माण एतस्मिनु वर्ष न कइचन पुरुषः 


वाअऊछति अविद्यमानं इव आत्मनः अन्य स्मातु कथशथ्वन किमपि कहिचित्‌ 
अवेक्षते भत रि अनुसवन विजम्भित स्नेह अतिशयं अन्तरेण ॥१८॥ 


भगवत कथञ्वन कभी भी 
ऋषभेण भगवान्‌ ऋषभदेव | किमपि कुछ भी 

द्वारा अविद्यमानं इव अपने पास नहीं है, 
परिरक्ष्म्माण सब ओरसे रक्षित इस भांति 
एतस्मिन्‌ वर्ष इस देशमें आत्मन:ः अपनेसे (भिन्न) 
अनुसवन निरन्तर अन्य स्मात॒ दूसरेसे 
विजुम्भिभव बढ़ते हुए न वाउछति नहीं चाहता था, 
स्नेह अतिशयं अतिशय स्नेहको कहिचित्‌ किसी समय 
अन्तरेण छोड़कर अवेक्षते अपेक्षा भी (नहीं 
कश्चन पुरुष: कोई भी पुरुष करता था) ॥१८॥ 


स॒ कदाचिदटमानो भगवानषभो ब्रह्मावतंगतो 
ब्रह्मरषिप्रवरसभायां. प्रजानां. निशामयन्तोीनामात्मजानव- 
हितात्मनः प्रश्रयप्रणयभरसुयन्त्रितानप्युपशिक्षयन्निति 
होवाच ॥१४८॥ 


स कदाचित्‌ अटमान: भगवानु ऋषभः ब्रह्मावत गतः ब्रह्मथि प्रवर 
सभायां प्रजानां निशामयन्तीनां आत्मजानु अवहित आत्मनः प्रश्नय प्रणय 
भर सुयन्त्रितान्‌ अपि उपशिक्षयन्‌ इति ह उवाच ॥१६॥ 


७० ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


कदाचितु किसी समय अवहित 
अटमानः घूमते हुए आत्मनः समाहित चित्त, 
स भगवान्‌ वे भगवान्‌ प्रश्रय नम्रता एवं 
ऋषभः ऋषभदेव प्रणय भर प्रेमातिश यसे 
ब्रह्मावतं गतः ब्रह्मावर्त पहुँचे। | सुयन्त्रितावु॒ अत्यन्त संयत 
ब्रह्मषि सभायां (वहां) ब्रह्म षियोंकी | आत्मजानु अपि पुत्रोंको भी 
सभामें उपशिक्षयनू शिक्षा देते हुए 
प्रजानां प्रजाके इति ह उवाच इस प्रकार निर्णय 
निशामयन्तीनां सुनते हुए पूर्वेक बोले ॥१४॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
पञ्चमस्कन्धे चतुर्थोड्ध्यायः ॥४॥ 


कु के बेन 


2थ पजञ्चमोपष्ध्याय: 


ऋषभम उवाच- 
नायं देहो देहभाजां न॒लोके 
कष्टावब कामानहुंते विडभुजां ये । 
तपो दिव्य पुत्रका येन सत्तव 
शुद्धच डस्माद ब्रह्मसोरुयं त्वनन्तस्‌ ॥१॥। 


न अय॑ देहः देहभाजां नूलोके कष्ठानु कामान्‌ अहंते विड्भुजां ये तपः 
दिव्य पुत्र॒काः येन सत्त्वं शुद्धध तु यस्मात्‌ ब्रह्मसोखु्य तु अनन्तम्‌ ॥१॥। 


पुत्रका: (मेरे) छोटे पुत्रों ! | तपः दिव्य (यह) दिव्य तपके 

नूलोके मनुष्य-लोकमें लिए है 

देहभाजां शरीरधारियोंका | येन जिससे 

अय॑ देहः यह (मनुष्य) शरीर | सत्त्वं शुद्धध तु अन्तःकरण शुद्ध 

ये विड्मुजां जो विष्ठा-भोजी होता है 
(शुकरादिको भी) । यस्मात्‌ जिससे 

कष्ठान्‌ दुःखमय अनन्त अनन्त 

कामानु्‌ भोग मिलते हैं ब्रह्मसौख्यं तु॒ब्रह्मानन्द मिलता 
(उन्हें ही) है ॥१॥ 

न अहुंते प्राप्त करनेके लिए 
नहीं है 

महत्सेवां द्वारमाहुविमुक्त - 


स्तमोद्वारा योषितां सद्धिसड्भस्‌ । 
महान्तस्ते समचित्ता: प्रशान्ता 
विमन्‍्यवः  सुहृदः साधवो ये ॥२॥। 


७२ |] श्रीम-द्रागवते महापुराणे 


महत्‌ सेवां द्वारं आहुः विमुक्तः तमः द्वारं योषितां सद्धिसड्र' महान्तः 
ते समचित्ताः प्रशान्ताः विभन्‍यव: सुहृदः साधव: ये ॥२॥। 


महत्‌ सेवां महापुरुषोंकी सेवा |ये जो 
विमुक्तः मोक्षका समचित्ता: (सब द्नन्द्ों में ) सम- 
द्वारं आहः द्वार कही गयी है चित्त हैं 
तमः द्वार नरकका द्वार प्रशान्ताः अत्यन्त शान्‍्त हैं 
योषितां सड्ि- स्त्रियासक्त लोगोंका | विमन्‍्यवः क्रोधरहित हैं 
सद्भ साथ है सुहृदः सबके हितेषी (और) 
महान्तः ते महापुरुष वे हैं साधव: सदाचारी हैं ॥२॥ 

ये वा मयीते. कृतसोहदार्था 

जनेषु देहम्भरवातिकेषु । 
गहेषु जायात्मजरातिमत्सु 


न॒ प्रीतियुक्ता यावदर्थाश्व लोके ॥३॥ 


ये वा मयि ईशे कृतः सौहृद अर्था: जनेषु देहम्भर वा्तिकेषु गृहेषु 
जाया आत्मज रातिमत्‌ सु न प्रीतियुक्ता यावत्‌ अर्था: च लोके ॥३॥। 


वा अथवा (वे महापुरुष | गृहेषु घरमें 
हैं) जाया आत्मज च्त्री-पुत्रमें 
ये सयि ईशे जो मुझ ईश्वरमें रातिमत सु धनादियें 
सोहूद सौहाद को प्रीतियुक्ता न प्रेम करनेवाले 
अर्था:-कृतः. पुरुषार्थ बना चुके हैं नहीं हैं 
देहम्भर शरीरके पोषणकी | लोके लोकमें 
ही यावत्‌ अर्थाः च प्रयोजन मात्रके लिए 
वातिकेषु. ४ चर्चा करनेवाले ही हैं ॥३॥ 
जनेषु लोगोंसे 


न्‌नं प्रमत्तः कुरुते विकर्म 
यदिन्द्रियप्रीतय आपणोति । 


पञ> वमस्कन्धे अथ पञचमोड्ध्यायः [ ७३ 


न साधु मन्ये यत आत्मनो5्य- 
मसन्नपि किेशद आस देहः ॥४॥ 


नून॑ प्रमत्तः कुरुते विकर्म यत्‌ इन्द्रिय प्रीतथ आपृणोति न साधु 
मनन्‍्ये यत आत्मनः अय॑ असत्‌ अपि कक्‍्लेशद आस देह: ॥४॥ 


नून निश्चय न साधु मन्ये मैं इसे अच्छा नहीं 

यत्‌ जो मानता 

इन्द्रिय प्रीतप इन्द्रियोंकी प्रसन्नता- | यत (क्योंकि) जिससे 

के लिए आत्मनः अय आत्माको यह 

आपृणोति ४ उन्हें तृप्त करता है | असत्‌ अपि असत्‌ होनेपर भी 

प्रमत्तः प्रमादवश क्लेशद देहः क्‍्लेश देनेवाला 

विकर्म कुकम शरीर 

कुरुते करता है। आस प्राप्त हुआ है ।।४॥॥ 
पराभवस्तावदबोधजातो 


यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम । 


यावल्क्रियास्तावदिदं मनो । 
कर्मात्मकं येन शरोीरबन्धः ॥।४॥। 


पराभव: तावत्‌ अववोधजातः यावत्‌ न जिज्ञासत आत्मतत्त्वं 
यावत्‌ क्रिया: तावत्‌ इदं मनः वे कर्मात्मक येन शरी रबन्ध: ।॥५॥। 


अवबोधजातः अज्ञानसे उत्पन्न यावत्‌ क्रिया: जब तक (सकाम) 


पराभव: (मायासे ) पराजय कम हैं 
तावत्‌ तब तक है तावत्‌ इदं तब तक यह 
यावत्‌ जब तक कर्मात्मक कम-संस्कार रूप 
आत्मतत्त्वं आत्मा-तत्त्वको सनः वे मन निश्चय है 
न जिज्ञासत जाननेकी इच्छा येन जिसके द्वारा 

नहीं करता शरोरबन्धः देह-बन्धन मिलता 


है ॥५॥ 


७४ | श्रीम:द्भागवते महापुराणे 


एवं सनः कमंवशं प्रयुक्त 
अविद्यया55त्मन्यु पधी यमाने । 
प्रीतिने यावन्मयि वासुदेवे 


5 । मुच्यते देहयोगेन तावत्‌ ॥६॥। 


एवं मनः कमंवश प्रयुडक्ते अविद्यया आत्मनि उपधीयमाने प्रीति: न 
यावत्‌ मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत्‌ ॥६॥। 


एवं इस प्रकार यावत्‌ जब तक 
अविद्यया अविद्यासे मयि वासुदेवे मुझ वासुदेवमें 
आत्मनि आत्म-तत्त्वके प्रीतिः न प्रीति नहीं होती 
'उपधीयमाने “ढक जानेपर तावत्‌ तब तक 
सनः मन देहयोगेन शरीरोंके संयोग 
कमंवशं कमके वशमें (फिर | (पुनजंन्म) से 

कम में ) न मुच्यते मुक्त नहीं होता ॥६॥। 
प्रयुडमक्त लगा देता है 


यदा न पश्यत्ययथा गुणेहां 

स्वार्थ प्रमत्तः सहसा विपश्रित्‌ । 
गतस्मृतिविन्दति तत्र तापा- 

नासाद्य में थुन्यमगा रमज्ञ: ॥॥७॥। 


यदा न पद्यति अयथा गुण ईहां स्वार्थे प्रमत्त: सहसा विपश्चितु गतः 
स्मृतिः विन्दति तत्र तापानु आसाद्य मेथुन्यं अगारं अज्ञ: ॥७॥ 


स्वार्थ (अपने वास्तविक) | गुण ईहां इन्द्रियों की 
स्वाथ्थंके प्रति चेष्टा ओंको 

प्रमत्तः प्रमादग्रस्त अयथा मिथ्या 

सहसा अचानक न पश्यति नहीं देखता 


विपश्चित्‌ु विवेकशील होकर | गतः स्मृतिः (तब तक) स्मृति- 
यदा जब तक भ्रष्ट 


पञ”चमस्कन्धे अथ पच्च॒मोष्ध्याय: [ ७५ 


अज्ञः वह अज्ञानी तत्न तापाना वहां सन्ताप 
मेथन्यं अगारं स्त्री-पुरुषके निवास | विन्दति पाता रहता है ।।७॥ 
आसाद्य (गृहस्थाश्रम) को 
पाकर 
पुंसः स्त्रिया... मिथुनोंभावमेत॑ 
तयोभमिथो हृदयग्रन्थिमाहुः । 
अतो गहक्षेत्रसुताप्तवित्त- 
जनस्थ मोहो5यमहुं समेति ॥।८।॥। 


पुंसः स्त्रिया सिथुनीभावं एतं तयोः मिथः हृदयग्रन्थिम्‌ आहुः अतः 
गृहे क्षेत्र सुत आप्त वित्त: जनस्य मोहः अयं अहं मम इति ॥५॥ 


पुंसः स्त्रिया पुरुष ओर स्त्रीका [सुतआप्त पुत्र, गुरुजन (पिता- 


मिथुनीभाव॑ दाम्पत्य माता) 
एतं इसीको वित्तः (तथा ) घनमें 
तयोः मिथः उन दोनोंकी परस्पर | अयं मम यह मैं, यह मेरा 
हृदयग्रन्थिम्त॒ (स्थल) हृदय-ग्रन्थि | इति इस प्रकार 
आहुः कहा गया है अय॑ जनस्य यह लोगोंका 
अतः अतः मोहः मोह होता है ॥८॥ 
गृहक्षेत्र घर, खेत (भूमि) | 

यदा मनोह॒दयग्रन्थिरस्य 

कर्मानुबद्धो हृढ आश्लथेत । 
तदा जन: सम्परिवतंते5स्माद्‌ 


मुक्त. पर॑ यात्यतिहाय हेतुम्‌ ॥दे।॥। 


यदा मनः हृदयग्रन्थिः अस्य कर्म अनुबद्ध: हृढ आइलथेत तदा जनः 
सम्परिवतंते अस्मातु मुक्त: परं याति अतिहाय हेतुम्‌ ॥६॥ 


७६ | श्री मज्भागवते महापुराणे 


यदा जब सम्परिवतंते  भली प्रकार 

कम अनुबढः कम वासनाओंसे परिवर्तित हो जाता 

हृढ अस्य हढ इसकी 

हृदय ग्रन्थि है हृदयकी ग्रन्थि मुक्त: (उससे) छटकर 

आश्लथेत ' शिथिल पड़ जाती | हैतुं (संसारके) कारण 
(अहंकार) को 

तदा जनः तब मनुष्य अतिहाय त्यागकर 

अस्मात्‌ इस दाम्पत्य भावसे | परं याति परमपदको जाता 
है ।।४।। 


हंसे गुरो मयि भक्त्यानुवृत्या 

वितृष्णया इन्द्रतितिक्षया च। 
सत्र जन्तोव्यंसनावगत्या 

जिज्ञासया तपसेहानिवत्त्या ॥१०॥ 


हंसे गुरो मयि भकत्या अनुवृत्त्या वितृष्णया दन्द्तितीक्षया च सर्वत्र 
जन्तो: व्यसन अवगत्या जिज्ञासया तपसः ईहा निवृत्त्या ॥१०॥ 


हंसे विवेकी सर्वत्र सभी कहीं 
गुरो गुरुमें (तथा) जन्तोः व्यसन जीवको दुःख ही 
मयि मुझ (परमात्मा) में मिलता है 
भकक्‍त्या भक्तिसे अवगत्या इस जानका रीसे 
अनुवृत्त्या (इनके ) अनुकूल | जिज्ञासया (आत्मतत्त्वकी) 
वृत्तिसे जिज्ञासासे 
वितृष्णया च तृष्णाके त्यागसे._ | तपसः तपस्यासे 
तथा ४ ईहा निवृत्त्या ४६च्छाओंकी 
इन्द्रतितिक्षया (सुख-दुःखादि) निवृत्तिसे ॥१०॥ 
इन्द्वोंको सह लेनेसे 
मत्कम भिमंत्कथया च नित्यं 


मदेवसड्भाद गुणकीतंनानसे । 


पञ्च मस्कन्धे अथ पञ्चमो5्ध्याय: [ ७७ 
निर्वेरसाम्योपशमेन पुत्रा 
जिहासया देहगेहात्मबुद्धे: ॥११॥। 


मत्‌ कमंनिः मत्‌ कथया च नित्य मत्‌ देवसद्भात्‌ गुणकीतेनातु मे 
निर्वेर साम्य उपशमेन पुत्रा: जिहासया देहगेह आत्मबुद्धेः ॥११॥ 


पुत्रा: पुत्नो ! | निर्वेर (किसीसे ) शत्रुता न 
मत्‌ कमंभिः मेरे लिए कम करनेसे 

करनेसे साम्य समत्वसे 
च नित्य और नित्य ' उपशमेन वे राग्यसे 


मत्‌ कथया मेरी कथा (सुनने) देहगेहे च शरीर तथा घरमें 
से आत्मबुद्धें: आत्मबुद्धिके 


मत्‌ देवसज्भात्‌ मेरे भक्तोंके सद्भेसे | जिहासया त्यागसे ॥११॥ 


मे गुण- 
कोतंनात्‌ मेरे गुणोंका कीतेन 
करनेसे 
अध्यात्मयोगेन विविक्तसेवया 
प्राणेन्द्रियात्मा भिजयेन सप्र्यक । 
सच्छुद्धया ब्रह्म चर्येण शश्वद्‌ 


असम्प्रमादेन यमेन वाचास्‌ ।॥१२।। 


अध्यात्मयोगेन विविक्तसेवया प्राण इन्द्रिय आत्म अभिजयेन सश्न यक्‌ 
सत्‌ श्रद्धया ब्रह्मचर्यंण शब्वत्‌ असम्प्रमादेन यमेन वाचास्‌ ॥१२॥ 


अध्यात्मयोगेन अन्तर्मृखतासे शश्वत्‌ निरन्तर 
विविक्तसेवया एकान्त-सेवनसे ब्रह्मचर्येण ब्रह्म च्य पालनसे 
सप्न यक्‌ भली प्रकार असम्प्रमादेन प्रमादहीनतासे 
प्राण इन्द्रिय. प्राण-इन्द्रियों तथा | वाचां यमेन वाणीका संयम 
आत्म अभिजयेन मनको जीतनेसे करनेसे ॥१२॥। 


सत्‌ श्रद्धधघा सात्विक श्रद्धासे 


७८ ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


सवंत्र मदखद्ावविचक्षणेन 
ज्ञानेत विज्ञानविराजितेन । 
योगेन धत्युद्यमसत्त्वयुक्तो 


लिड्ं व्यपोहेत्कुशलो5-हमारुय घ्‌ ॥१३॥ 
सर्वत्र मद्भाव विचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञान विराजितेन योगेन ध॒ति 
उद्यम सत्त्व युक्त: लिड्भः व्यपोहेत्‌ कुशलः अहं आख्यम्‌ ॥१३॥। 


सर्वत्र सब कहीं | धृति उद्यम धेये, उद्योग 
मत्‌भाव मेरी ही सत्ता | सत्त्व युक्त: मनोबल युक्त होकर 
विचक्षणन देखते रहनेसे कुशलः चतुर व्यक्ति 
विज्ञान अहं अख्यं अहं कहे जानेवाले 
विराजितेन अनुभव ज्ञान सहित | लिड्रा लिज्भध शरीरको 
ज्ञानेन तत्त्व-ज्ञा नसे व्यपोहेत्‌ लीन कर दे ।।१३॥ 
योगेन योग-साधनसे 
कर्माशयं हृदयग्रन्थिबन्ध- 
मविद्यया5उसादितमपप्रमत्तः । 
अनेन योगेन यथोपदेशं 
सम्यग्व्यपोद्योपरमेत योगात्‌ ॥१४॥। 


कर्माशय हृदयग्रन्थि बन्धं अविद्यया आसादित अध्रमत्तः अनेन योगेन 
यथा उपदेश सम्यक्‌ व्यपोह्य उपरमेत योगातु ॥१४॥ 


अप्रमत्तः सावधान रहकर | अनेन इस (बतलाये गये ) 
अविद्यया अविद्याके द्वारा योगेन योग (साधनों) से 
आसादित प्राप्त हुई सम्यक्‌ भली प्रकार 
कर्माशय॑ कर्माशय (रूप, व्यपोहाय काटकर 

अन्त:क रण) की योगात्‌ साधनोंसे 
हृदयग्रन्थि. हृदयकी गांठके | उपरमेत उपराम हो 
बन्धं बन्धनको जाय ॥१४॥ 


यथा उपदेश शास्त्रोपदेशके 
अनुसार 


प5चमस्कन्धे अथ प्चमोष्ध्यायः [ ७८ 


पुत्रांध्व शिष्यांश्व नपो गुर्स््वा 


मल्लोककामो सदनुग्रहार्थ: । 

इत्थं विभन्युरनुशिष्यादतज्ज्ञान्‌ 
त योजयेत्कमंसु कमंमूठान्‌ । 

कं योजयन्मनुजो5थ लभेत 
निपातयन्नप्टहृशं हि गतें ॥॥१५।॥ 


पुत्रानु च शिष्यान्‌ च नुपः गुरु: वा मत्‌ लोककामः मत्‌ अनुग्रह अर्थः 
इत्थं विमन्युः अनुशिष्यात्‌ अतत्‌ ज्ञानु न योजयेत्‌ कर्ंसु कमंमढानु के 
योजयनु मनुजः अर्थ लभेत निपातयनु नष्टहृ॒शं हि गते ॥१५॥॥ 


मत्‌ लोककामः (जो ) मेरा लोक | अनुशिष्यात्‌ु बराबर सिखलावे, 
पाना चाहता हो | अतत ज्ञान तत्त्व न जाननेवाले 


मत्‌ अनुग्रह कमंमढानु कमेंमें अज्ञानपूर्वक 

अर्थ: (उसे ) मेरा अनुग्रह लगे लोगोंको 
पानेके लिए कमंसु कम में ही 

नृपः राजा नयोजयेत्‌ु. न लगावे, 

पुत्रानु च पुत्रों (प्रजाको ) | हि नष्टट्श क्योंकि अन्धोंको 
तथा गतें निपातयन्‌ गड़्ढेमें गिरानेसे 

गुरुः गुरु मनुजः मनुष्य 

शिष्यानूच शिष्योंको भी क॑ अर्थ कौन-सा प्रयोजन 

विमन्युः बिना क्रोधके लभेत पा लेगा ॥१५॥ 

इत्थं इस प्रकार 


लोकः स्वयं श्रेयसि नष्टहृष्टि- 
योईर्थाव्‌ समीहेत निकासकास: । 

अन्योन्यवरः सुखलेशहेतो- 
रनन्तदुःखं च न वेद मुढः ॥१६॥ 
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लोक: स्वयं श्रेयसि नष्टट्ृष्टिः यः अर्थान्‌ समीहेत निकाम कामः 
अन्योन्य बेरः सुखलेश हेतः अनन्त दुःखं च न वेद मूढः ॥१६॥। 


लोक: लोग समीहेत 
स्वयं अपने सुखलश 
श्रेयसि कल्याणके सम्बन्धमें | हेत: 
नष्टटृषिट: अच्धे हैं, अन्योन्य बेर 
यः निकाम जो अत्यन्त 

उत्सुकतासे च मृढः 
काम: कामनापूर्वक अनन्त दुःखं 
अर्थान्‌ भोगोंको ही | न वेद 


कस्तं स्वयं तदभिज्ञों विपश्चिद्‌ 


चाहते हैं, 

सुखके क्षुद्रांश 

के लिए 

एक दूसरेसे शत्रुता 
करते हैं 

और वे मूर्ख 

अनन्त दुःखोंको 
नहीं जानते हैं ।।१६।॥। 


अविद्यायामन्तर वतंमानम्‌ । 


दृष्टवा पुनस्तं सघ॒ुणः कुबुद्धि 


प्रयोजयेदुत्पथगं यथान्धस्‌ ॥॥१७॥। 


कः त॑ स्वयं ततु अभिज्ञः विपक्चित्‌ अविद्यायां अन्तरे वर्तमान 
दृष्ट्वा पुनः त॑ सघृणः कुबुरद्धि प्रयोजयेत्‌ उत्पथग यथा अन्धम्‌ ॥१७॥ 


स्वयं स्वयं यथा 

ततु उस (तथ्य) को उत्पथग्गं 
अभिज्ञः जानने वाला अन्धं 
विपश्चित्‌ू विवेकी सघृण: 
कः तं कोन उन पुनः त 
अविद्यायां अविद्याके कुबुद्धि 
अन्तरे वर्तमान भीतर ही रहनेवाले | प्रयोजयेत्‌ 
हृष्ट्वा (लोगोंको ) देखकर 


गुरुन स स्थात्स्वजनो न स स्थात्‌ 


जैसे 

कुमागसे जाते 
अन्धेको 

दयाल होते हुए भी 
फिर उन्हें 
कुबुद्धिमें 

लगावेगा ॥१७॥ 


पिता न स याञ्जननी न सा स्थातु । 


पञचमस्कन्धे अथ पञ्चमोध्ध्याय: [ ८१ 


देव न तत्स्यान्न पतिश्च स स्यान्न 
मोचयेद्यः समुपेतमृत्युम्‌ ॥१८॥ 


गुरु न स स्थात्‌ स्वजनः न स स्थात्‌ पिता न स स्थात्‌ जननी न सा 
स्थात्‌ दंव॑ न ततु स्थात्‌ु न पतिः च स स्यात्‌ न मोचयेत्‌ यः समुपेत 
मृत्युम्‌ ॥१८॥। 


स गुरु: वह गुरु तत्‌ दवं वह इष्ट देव 
नस्‍्यात्‌ नहीं है, नस्‍यातुच नहीं है, और 

स स्वजनः वह स्वजन स पतिः वह पति 
नस्‍्यातु नहीं है, नस्‍्यातु नहीं है, 

स पिता वह पिता यः समुपेत._ जो पास आयी 
न स्‍्यात्‌ नहीं है, मृत्यु मृत्य॒से 

सा जननी वह माता न समोचयेतु. छड़ा न ले ॥१८॥ 
नस्‍्यातु नहीं है, 


इदं) शरीर॑ मम दुर्विभाव्य॑ 
सत्त्वं हि में हृदय यज्र धर्मः। 
पृष्ठे कृतों मे यदधर्म आरादू 
अतो हि. मामृषभ प्राहुरार्याः ॥१८॥ 


इदं शरीरं मम दुविभाव्यं सत्त्वं हि मे हृदय यत्र धर्मः पृष्ठे कृतः 
मे यतु अधर्म आरातु अतः हि मां ऋषभ प्राहुः आर्याः ॥१८॥। 


मम इदं शरीरं मेरा यह (अवतार) | आरात्‌ समीपसे 

देह में पृष्ठे कृतः मैंने पीछे कर दिया 
दुविभाव्य बुद्धिगम्य नहीं है, (त्याग दिया) है, 
हि सत्त्वं क्योंकि शुद्ध सत््त | अतः हि अतः इसलिए 
में हृदय मेरा हृदय है, आर्याः श्रे ष्ठजन 
यत्र धर्म: जहाँ धर्म मां ऋषभ 

(की स्थिति) है, | प्राहुः मुझे ऋषभ कहते 


यत्‌ अधर्म क्योंकि अधमंको हैं ।१४॥ 


८२ ] थीमड्भागवते महापुराणे 


तस्माडूवन्तो हृदयेन जाताः 

सर्वे. सहीयांसमसु सनाभमस्‌ । 
अक्लिष्टबुद्धथा भरतं भजध्व॑ 

शुश्रषणं तज्धरणं प्रजानाम्‌ ॥२०॥ 


तस्मात्‌ भवन्तः हृदयेन जाता: सर्वे महीयांस अमुं सनाभं अक्लिष्ट 
बुदृषध्या भरत भजध्वं शुश्रूषणं तत्‌ भरणं प्रजानाम्‌ ॥२०॥॥ 


भवन्तः तुम लोग भरत भजध्व॑ भरतकी सेवा करो, 

हृदयेन जाताः (शुद्ध सत्त्व मेरे) | ततु मरणं उनकी सेवा 
हृदयसे उत्पन्न हो | प्रजानां प्रजा की 

,तसमात्‌ सर्वे. इसलिए सब शुश्रृषणं सेवा है ॥२०॥ 

अक्लिष्ट बुद॒ध्या मत्सरहीन बुद्धिसे 

अमुं महीयांस 

सनाभ इन सगे बड़े भाई 


भुतेषु वीरुदभ्य उदुत्तमा ये 
सरीसपास्तेषु सबोधनिष्ठा: । 

ततो मनुष्याः प्रमथास्ततो5वि 
गन्धबंसिद्धा विबुधानुगा ये ॥२१॥। 


भूतेषु वो रुद्भ्यः उत्‌ उत्तमा ये सरीसृुपाः तेषु सबोध निष्ठा: ततः 
मनुष्याः प्रमथा: ततः अपि गन्धवं सिद्धाः विद्ुध अनुगाः ये ॥२१॥ 


भतेषु प्राणियों में सबोध निष्ठाः ज्ञानवाले (पशु) 

वोरुद्भ्यः वृक्षोंसे श्रष्ठ हैं, 

उत्‌ उत्तमाये कुछ श्रष्ठ जो ततः मनुष्याः उनसे मनुष्य 
हैं( वे) ततः उनसे 

सरोसृपाः सरोसृप प्रमथाः प्रभथ ( भूतोंकी 
(सरकने वाले) हैं, एक जाति ) 


तेषु उनसे ततः अपि. उनसे भी 


पञ>चमस्कन्धे अथ पञ्चमो&्ध्याय: [ ८३ 


य विबुध गन्धवे सिद्धा: गन्धर्व सिद्धादि 
अनुगाः देवताओंके अनुचर हैं ॥२१॥ 
देवासुरभ्यो मघवत्प्रधाना 
दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तु तेषास्‌ । 
भवः परः सोष्थ विरिश्ववोयं:ः 
स॒ मत्परोषहं द्विजदेवदेवः ॥२२॥ 


देव असुरेभ्यः मघवत्‌ प्रधानाः दक्षादयः ब्रह्मसुताः तु तेषां भवः 
परः सः अथ विरिज्चि वीयें: स मत्‌ परः अहं द्विजदेव देवः ॥२२॥ 


देव असुरेभ्यः देवता तथा असुरों में उत्पन्न हैं 
मघवत्‌ प्रधानाः इन्द्र श्र ष्ठ हैं, समत्‌ परः वे (ब्रह्मा) मेरे 
दक्षादयः दक्षादि परायण हैं, 
ब्रह्मसुताः तु ब्रह्माजीके पुत्र तो । अहं मैं 

उनसे, ह्िजदेव देवः ब्राह्मणोंको देव 
तेषां उनमें (पुज्य) मानता 
भवः परः रुद्र श्र ष्ठ हैं। हैं ॥२२।। 
अथ सः विरिश्वि 
बोये:ः फिर वे ब्रह्मा जीसे 


न ब्राह्मणस्तुलये भुतमन्यत्‌ 
पश्यामि विप्रा: किमतः पर तु। 
यस्मिन्नभिः: प्रहुत॑ श्रद्धयाह- 
मश्नामि काम न तथाग्निहोत्रे ॥२३॥ 
न॒ब्राह्मणः: तुलये भूत अन्यत्‌ पश्यामि विप्राः कि अतः परं तु 
यस्मिनु नुभिः प्रहुत श्रद्धया अहं अइनासि काम न तथा अभ्निहोत्रे ॥२३॥ 
विप्राः ब्राह्मणों ! तुलये न तुलना नहीं करता, 
ब्राह्मण: (मैं) ब्राह्मणोंसे अतः परंतु उनसे श्र ष्ठ तो 
अन्यत्‌ भूत. दुसरे प्राणियोंकी | कि पश्यासि क्या देखूंगा । 


८४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


नृभिः मनुष्यों द्वारा अब्नामि खाता हूं, 
यस्मिनु जिन (के मुख) में | तथा बसा 
श्रद्धया श्रद्धासे अग्निहोत्रे. अग्निमें हवन 
प्रहुत आहुति (भोजन) करनेसे 
देनेपर न नहीं (खाता)॥२३॥ 


अहूं काम मैं भली प्रकार 


धता तन्रुशतोीं में पुराणी 
येनेह सत््वें परम पवित्रम्‌। 
शभोी दमः सत्यमनुग्रहश्च 
तपस्तितिक्षानुभवश्च यत्र ॥२४॥।। 


धृताः तनू: उशतोीः मे पुराणी येन इह सत्तवं परम पवित्र शमः दमः 
सत्यं अनुग्रहः च तपः तितिक्षा अनुभवः च यत्र ॥२४॥ 


येन इह जिन्होंने इस लोकमें | शमः दसः . शम (मनोनिग्रह) 
उशतीः सुन्दर दम (इन्द्रिय-दमन) 
पुराणी सनातन सत्य अनुग्रह:ः सत्य, कृपाशीलता, 
में तन्‌ः मेरे (वेदरूपी) च तपः 

शरीरको | तितिक्षा तथा तपस्या, 
घृताः धारण कर रखा है, तितीक्षा 
यत्र जिनमें च अनुभवः एवं ( परमार्थ- 
परम पवित्र परम पवित्र तत्त्वका ) अनुभव* 
सत्त्वं सत्त्व, है ॥२४॥ 


मत्तोष्प्यनन्तात्परतः. परस्मात्‌ 
स्वर्गापवर्नाधिपतेनं किज्चितु । 

येषां किम्ु स्थादितरेण तेषा- 
मकिञ्चनानां मयि भक्तिभाजाम्‌ ॥२५।। 


* ब्राह्मणके ये आठ गुण हैं--१. सात्विकता, २. शम, ३. दम, ४. सत्य, 
५. कृपा, ६. तप, ७. तितीक्षा तथा ५८. ज्ञान । 


पञ्चमस्कन्धे अथ पञ्चमोष्ध्यायः [ ८५ 


मत्त: अपि अनन्तात्‌ परतः परस्मात्‌ स्वर्ग अपवर्ग अधिपतेः न 
किडिचत्‌ येषां किमु स्थात्‌ इतरेण तेषां अकिज्चनानां मयि भक्ति 
भाजाम्‌ ॥२५।। 


अनन्तात्‌ अनन्त मयि भक्ति 

परतः परस्मात्‌ (ब्रह्मादि) श्रष्ठोंस | भाजां मुझमें भक्ति 
भी परम श्र ष्ठ करनेवाले 

स्वर्ग अपवर्गं येषां उन 

अधिपते: स्वगे और मोक्षके | अकिड्चनानां अंकिव्चन भक्तोंका 
स्वामी : इतरेण दस रोंसे 

मत्त: अपि मुझसे भी किमु स्थातु क्‍या (प्रयोजन) हो 


येषां जिनकी | सकता है ॥२५॥ 
किड्चितु न कोई मांग नहीं है, 


४ सर्वाणि मद्धिष्ण्यतया भवद्धि- 
श्रराणि भुतानि सुता श्रुवाणि । 
सम्भावितव्यानि पदे पदे वो 
विविक्तदृग्भिस्तदु हाहेणं में ॥२६॥ 


सर्वाणि मत्‌ धिष्ण्पतया भवत्‌ भिः चराणि भूतानि सुता श्र वाणि 
सम्भावित व्यानि पदे पदे वः विविक्त हग्भि: तत्‌ उ ह अहेंणं मे ॥२६॥। 


८ 


भवत्‌ भिः तुम लोगोंके द्वारा । विविक्त हग्भिः एकान्त दृष्टि 
सर्वाणि सब ( भाव ) से 
चराणि चर पदे पंदे 

ध्र्‌वाणि अचर सम्भांवित व्यानि पद-षदपर 
भूतानि प्राणियोंको सम्मानित करो 


सुता वः पुत्रों !तुम लोग. | ततु उ ह वह निश्चित 
मत्‌ धिष्ण्यतया मेरा स्वरूप रूपसे हो 
समझकर : में अहंणं मेरी पूजा है॥२६।। 


८६ | श्रीम-दागवते महापुराणे 


मनोवचोहक्करणे हितस्य 
साक्षात्कृत मे परिबहंणं हि। 
विना पुमान्‌ येन महाविमोहात्‌ 
कृतान्तपाशान्न विमोक्तुमोशैत्‌ ॥२७॥॥ 


मनः वचः हक करण ईहितस्थ साक्षात्‌ कृतं मे परिबहंणं हि बिना 
पुमान्‌ येन महाविमोहात्‌ कृतान्त पाशात्‌ न विमोक्तः ईशेत्‌ ॥२७॥ 


हि क्योंकि कृत देना है, 

मनः वचः मन, वाणी येन विना जिसके बिना 

हक करण दृष्टि तथा पुमान्‌ पुरुष 
इन्द्रियोंकी महाविमोहात्‌ु महान्‌ मोहमय 

ईहितस्य चेष्टा ओंका कृतान्त पाशात्‌ कालके पाशसे 

साक्षात्‌ साक्षात्‌ (फल) विमोक्त छूटने में 

मे परिबहंणं मुझे(सब प्राणियोंको | ईशेत्‌ न समर्थ नहीं 
सम्मान देनेके द्वारा) होता ॥२७।॥। 
उपहार 

श्रीशुक छवाच- 


एवमनुशास्थात्मजान्‌स्वयमनुशिष्टानपि लोकानुशासनारथ 
सहानुभावः: परमसुहज्भगवानृषभापदेश उपशमशीलानामुपरत- 
कमंणां महामुनोनां भक्तिज्ञानवेराग्यलक्षणं पारमहंस्यधमंमुप- 
शिक्षमाण: स्वतनयशतज्येष्ठ॑ परमभागवतं भगवज्जनपरायएणं 
भरतं धरणिपालनायाभिषिच्य स्वयं भवन एवोवेरितशरोरमात्र- 
परिग्रह उन्मत्त इव गगनपरिधान: प्रकीर्णकेश आत्मन्यारोपिता- 
हवनोयो ब्रह्मावर्तात्प्रवन्नाज ॥२८॥। 


पञ"ुचमस्कन्धे अथ पच्चमोष्ध्यायः [ ८७ 


एवं अनुशास्य आत्मजानु्‌ स्वयं अनुशिष्टानु अपि लोकानु अनुशा- 
सनार्थ महा अनुभाव:ः परम सुहृद्‌ भगवानु ऋषभ अपदेशः उपशमशीलानां 
उपरत कर्मणां महामुनीनां भक्ति ज्ञान वेराग्य लक्षणं पारमहंस्य धर्म 
उपशिक्षमाण: स्वतनय शत ज्येष्ठं परमभागवतं भगवत्‌ जन परायणं 
भरतं धरणि पालनाय अभिषिच्य स्वयं भवन एवं उबंरित शरीौरमात्र 
परिग्रहः उन्मत्त इबव गगन परिधानः प्रकीर्ण केश आत्मनि आरोपित 
आहवतीय: ब्रह्मावर्तात्‌ प्रवत्नाज ॥२८॥। 


एवं इस प्रकार स्वतनय शत 
स्वयं ज्येष्ठ अपने सौ पुत्रों में बड़े 
अनुशिष्टानु परमभागवतं परम भगवद भक्‍त, 
अधि स्वयं सुशिक्षित भगवत्‌ जन 
होनेपर भी परायणं भगवद्‌ भक्तोंके 
शासनार्थ लोगोंको शिक्षा भरत भरतका 
देनेके लिए धरणि पालनाय पृथ्वी, पालनके लिए 
आत्मजाबू_ (अपने) पुत्रोंकोी. | अभिषिच्य. अभिषेक करके 
अनुशास्य शिक्षा देकर स्वयं स्वयं 
महा अनुभावः महान प्रभावशाली | भवन एव घरपर ही 
परम सुहृद (सबके) परम सुहृद्‌ | उवेरित सब त्याग दिया 
ऋषभ अपदेश: ऋषभ नामवाले | शरीौरमात्र 
भगवानु भगवानने परिग्रहः केवल शरीर ही 
उपशम- साथ रखकर 
शीलानां वराग्य परायण उनन्‍्मत्त इव पागलके समान 


गगन परिधानः दिगम्बर 
प्रकोणं केश बिखर केश 


उपरत कमेणां कमं-त्यागी 


लोकान्‌ अनु- परायण 
महामुनीनां  महामुनियोंके 


भक्ति ज्ञान आहवनीयः  गाहस्पत्य अर्निका 
वेराग्य भक्ति, ज्ञान, वेराग्य | आत्मनि एव. अपनेमें ही 
लक्षणं लक्षणवाले आरोपित आरोप (धारणा) 
पारमहंस्यं धर्म परमहंसोंके करके 

धमकी ब्रह्मावर्तातू _ ब्रह्मावर्तंसे 
उपशिक्षमाण: शिक्षा देनेके लिए | भ्रवन्नाज निकल गये ॥२८॥ 


् श्रीम:्भागवते महापुराणे 
जडान्धमृकबधि रपिशाचोन्मादकवदवधूतवेषो 5 भिभाष्यमाणो- 
$पि जनानां गृहीतमोनक्रतस्तृष्णीं बभूव ॥॥२८॥ 


जड अन्ध मृक बधिर पिशाच उन्मादकवत्‌ अवधृतवेष: अभिभाष्यमाणः 
अपि जनानां यृहीतः मोनब्नतः तृष्णी बभूव ॥२८॥। 


जड मे, जनानां लोगोंके 
अन्ध मूक अन्धे, गूंगे, अभिभाष्य- 
बधिर बहिरे, माणः अपि बात करनेपर भी 
पिशाच मोनब्नतः गृहीतः मौनव्रत धारण 
उन्‍्मादकवत्‌ भूत लगे पागलकी करके 

भाँति तृष्णीं बभूव चुप हो गये ॥२४॥ 


अवधूतवेष: मलिन वेशमें 


तत्र तत्र पुरग्रामाकरखेटवाटखवंट शिबिरत्नजघोषसाथंगिरि- 
वनाश्रमादिष्वनुपथमवनिचरापसदे: परिभयमानो मसक्षिका- 
भिरिव वनगजस्तर्जनताडनावमेहनष्ठीवनग्रावशक्ृद्र जःप्रक्षेप पृ ति- 
वातदुरुक्तेस्तरविगणयन्नेवासत्संस्थान एतस्मिन्‌ देहोपलक्षणे 
सदपदेश उभयानुभवस्वरूपेण स्वमहिमावस्थानेनासमा रोपिता- 
हंममाभिसमानत्वादविखण्डितमना: प्रथिवीमेकचर: . परि- 
बस्आरास ।।२०।। 


तत्र तत्न पुर ग्राम आकर खेट वाट खर्वंट शिबिर ब्रज घोष सार्थ 
गिरि बन आश्रम आदिषु अनुपर्थ अवनिचर अपसदे: परिभयमानः सक्षि- 
काभिः इव॒ वनगजः तजंन ताडन अवमेहन ष्ठोवन ग्राव शक॒त्‌ रजः प्रक्षेप 
पृतिवात दुरुक्त: तत्‌ अविगणयन्‌ एव असत्‌ संस्थान एतस्सिन्‌ देह उप- 
लक्षण सत्‌ अपदेश उभय अनुभव स्वरूपेण स्वमृहिमा अवस्थानेन असमा- 
रोपित अहं मम अभिमान त्वातु अविखण्डितमना: प्थिवीं एकचरः: 
परिबश्चाम ॥३०॥ 


पञवमस्कन्घे अथ पञ्वमोड्ष्याय: [ दे 


तत्र तत्र जहाँ-तहाँ ४ परिभूयमानः तंग किये जानेको 
पुर नगर, अविगणयनु 
ग्राम गाँव, एव अवहेलना करते 
आकर खान, हुए ही 
खेट कृषक-वस्ती, असत्‌ सस्थान असत्‌ रुप 
वाट बगीचेके मकान, | सेत्‌ अपदेशे सत्‌ समझे 
शिबिर सेनिक-पड़ाव, जानेवाले 
श्र्ज चरबाहोंके चलते- | एतस्मिन्‌ इस 

फिरते गाँव, देह उपलक्षणं शरीर रुपसे 
घोष अही रोके गांव, प्रती तिमें 
साथ यात्रियोंके पड़ाब, | उभय (सत्‌ और असत्‌) 
गिरि पंत, दोनोंके 
वचन बन, अनुभव 
आश्रम आदिषु आशअ्रमोंमें स्वरूपेण अनुभव स्वरुप 
वनगज:ः जंगली-हाथी होनेसे 
सक्षिकाभिः. मक्खियों द्वारा जेसे | स्वमहिमा अपनी महिसमामें 
इव (तंग किया जाय) । अवस्थानेन. स्थित होनेसे 

इस प्रकार अहं मस 
तर्ज ताड़न डाटने, पीटने, अभिमान अहं और मम यह 
अवमेहन (ऊपर ) मूत्र करने, अभिमान 
ष्ठोवन थूक देने, असमारोपित 
ग्राव ढेला- त्वात्‌ (अपने में ) आरोपित 
शक्त्‌ विष्ठा या न होनेके कारण 
रजः प्रक्षेप. धूलि फंकने, अविखण्डित- 
पूतिवात अपानवायु त्यागने | मनाः अखण्ड (शान्त) 
दुरुक्त: ओर दुबचनोंको चित्तवत्तिसे 
अवनिचर एकचर: अकेले 
अपसदे: पृथ्वीपर चलने- | प्रथिवीं पृथ्वी पर 


वालोंके कलंक रुप | परिबध्नाम चारों ओर घूमते 
दृष्टोंसे रहे ॥३०॥ 


दै० ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 


अतिसुकुमारकर चरणोरःस्थलविपुलबाह्न सगलवदनादवयव- 
विन्यास: प्रकृतिसुन्दरस्वभावहाससुमुखोी नवनलिनदलायमानशि- 
शिरतारारुणायतनयनरुचिर: सहशसुभगकपोलकर्णकण्ठनासो 
विगढस्मितवदनमहोत्सवेन पुरवनितानां मनसि कुसुमशरासन- 
मुपदधान:. परागवलम्बसानकुटिलजटिलकपिशकेशभुरिभा रो- 
ध्वध्तमलिननिजशरो रेण ग्रहगृहींत इवाहश्यत ॥३१॥। 


अतिसुकुमार करचरण उरःस्थल बिपुल बाहु अंस गल वदन आदि 
अवयब विन्यासः प्रकृति सुन्दर स्वभाव हाससुमुखब:ः नव नलिनदलायमान 
शिशिर तारारुण आयत नयन रुचिरः सहश सुभग कपोल कर्ण कण्ठ नासः 
विगढ़ स्मित वदन महोत्सेवन पुरवनितानां मनसि कुसुम शरासन उपदधानः 
पराक्‌ अवलम्बमान कुटिल जटिल कपिश केश भूरिभारः अवधृत मलिन 
निज शरोरेण ग्रहयुहीत इव अहृश्यत ॥३१॥ 


करचरण हाथ और चरण नव नलिन- 
अतिसुकुमार अत्यन्त सुकुमार थे ' दलायमान नवीन कमलदलके 
उरःस्थल वक्षस्थल समान 
बाहु अंस भुजाएँ, कन्धे ' शिशिर 
विपुल विस्तीणं(विशाल) थे तारारुण शीतल कमलारुण 
गल बदन कृंठ, मुख क्‍ आयत नयन ते 
आदि अवयव रुचिरः बड़े-बड़े सुन्दर नेत्र 
विन्यास: आदि अंगोंकी थे 

“बनावट सहश सुभभ समान ओर सुन्दर 


प्रकृति सुन्दर स्वाभाविक सुन्दर कपोल कर्ण कपोल, कान 


थी कण्ठ नास:. कण्ठ और तथा 
हाससुमुखः नासिका थी 
स्वभाव सहज मुस्कराहटयुक्त | विमूढ स्मित अस्फुट मुसुकानयक्त 
सुन्दर मुख था 


पञ्चमस्कन्धे अथ पञ्चमो5्ध्याय: थे१ 


वदन कुटिल जटिल घ्‌घराले, उलझे 

सहोत्सेवत मुखकी शोभासे कपिश भूरे 

पुरवनितानां केश भ्रिभारः: बहुत केशोंके भारसे 

सनसि नगरकी नारियोंके | अवधूत मलिन अवधूतोंके समान 
मनमें मलिन 

कुसम शरासन निज शरीरेण अपने शरीौरसे (वे) 

उपदधानः . कामका संचार करते| ग्रहयूहीत इवग्रहग्रस्तके समान 

पराक अदृश्यत दिखलाई पडते 

अवलम्बमसान  घारों ओर बिखरे थे ।३१॥। 


यहि वाव स भगवान्‌ लोकमिमं योगस्थाड्धा प्रतीपसिवा- 

चक्षाणस्तत्प्रतिक्रियाकर्म बीभत्सितमिति ब्रतमाजगरमास्थितः 

शयान एवाश्नाति पिबति खादत्यवमेहति ह॒ृदति सम चेष्टमान 
उच्चरित आद्िग्धोद्ेश: ॥३२॥। 

यहि वाव स भगवान्‌ लोक इमं योगस्य अद्भा प्रतोषं इव आचक्षाणः 

तत्‌ प्रतिक्रिया कर्म बीभत्सितं इति ब्रत॑ आजगरं आस्थितः शयान एवं 


अब्नाति पिबति खादति अवमेह॒ति हृदति सम चेष्टमान उच्चरित आदिग्ध:ः 
उह शः ॥३२॥ 


यहिं वाव जब निश्चित रूपसे | बोभत्सितं इति “वीभत्स है' इस 


स भगवान्‌ उन भगवानने प्रका रका 
इम॑ लोक इस लोक (जनता) | कर्म कम 
को आजगरं अजगर रके समान 
योगस्य योगकी रहनेका 
अद्भा ४ सम्पूर्णतामें ब्रतं आस्थितः ब्रत ले लिया । 


प्रतीपं इव. बाधककी भाँति शयान एव. (उसमें) सोते हुए ही 


आचक्षाण: पूर्णहूपसे देखा (तब) | अइनाति पिबति खाते थे, पीते थे 
तत्‌ प्रतिक्रिया उसकी प्रतिक्रिया | जादति चबाते थे 


रूप अवमेहति मूत्र-त्याग तथा 


डर | श्रोम-ड्रागवते महापुराणे 


हदति सम मल-्त्याग करते थे | आदिग्धः सन जाते थे 
चेप्टमानः हलचल करके ( लोट- | उहं शः (यह सब) उ्ं श- 

पोट होकर ) पूृवंक करते थे ॥३२॥ 
उच्चरित त्यागे मल-मृत्रसे 


तस्य ह यः पुरीषसुरभिसोगन्ध्यवायुस्तं देशं दशयोजन 
समन्‍तात्‌ सुरभि चकार ॥३३॥ 


तस्यप ह यः पुरीष सुरभि सोगन्ध्य वायुः तं॑ देशं दश योजन समन्‍्तातु 
सुर्राभ चकार ॥३३॥ 


ह तस्य निश्चय उनकी त॑ देश उस प्रदेशको 

यः पुरोष समन्‍्तात्‌ चारों ओर 

सुरभि जो विष्ठाकी | दश योजनं दस योजन तक 
सुगन्धिकी सुरभि चकार सुगन्धित कर 

सोगन्ध्य वायु: सुगन्धित वायु थी दिया ॥३३॥ 
(उसने) 


एवं गोमगकाकचर्यया व्रजंस्तिष्ठझासीन: शयानः काक- 
मगगोचरितः पिबति खादत्यवमेहति सम ॥३४।॥। 


एवं गो सृग काकचर्यया व्रजनू तिष्ठनू आसीनः शयानः काक मृग 
गो चरितः पिबति खादति अवमेहति सम ॥३४७॥॥ 


एवं इसी प्रकार काक मृग कौए, हिरण या 
गो गाय गो चरितः गायके समान 
मृग हिरण या आचरण करते, 
काकचर्यया. कौएके चर्यामें पिबति पीते, 

ब्रजनु चलते-चलते, | खादति खाते, 

तिष्ठन्‌ खड़े-खड़े, प/ अवमेहति सम मूत्र त्याग करते 
आसोनः बैठे हुए या । थे ॥३४॥ 


शयानः सोते-सोते | 


पञ्वमस्कन्धे अथपच्चमो5ध्याय: 


[ डैरे 


इति नानायोगचर्याचरणो भगवान्‌ कंवल्यपतिऋ षभो- 
इविरतपरममहानन्दानुभव आत्मनि सर्वेषां भुतानामात्मभुते 
भगवति वासुदेव आत्मनो5व्यवधानानन्तरोदरभावेन सिद्ध- 
समस्ताथ्थंपरिपूर्णो योगेश्वर्याणि वेहायसमनोजवास्तर्धानपरकाय- 
प्रवेशद्रग्रहणादीनि यहच्छयोपगतानि नाञजसा नप ह॒दये- 
नाभ्यनन्दत्‌ ॥३४५॥। 


इति नाना योगचर्या चरणः भगवान्‌ कंवल्यपति: ऋषभः अविरत 
परम महानन्द अनुभव आत्सनि सर्वेषां भूतानां आत्मभूते भगवति वासुदेव 
आत्मनः अव्यवधान अनन्तः उदर भावेन सिद्ध समस्त अर्थ परिपूर्णः योग 
ऐश्वर्याणि वेहायस मनोजव अन्‍्तर्धान परकाय प्रवेश दूर ग्रहण आदीनि 
यहच्छया उपगतानि न अञ्जसा नप हृदयेन अभ्यनन्दत्‌ ॥३५॥ 


न्‌प 
इति 
नाना योगचर्या 


चरण: 
भगवान्‌ 
कंवल्यपतिः 
ऋषभ: 
अविरत 

परम महानन्द 
अनुभव 


सर्वेषां भूतानां 
आत्मभूते 


राजन्‌ (परीक्षित) 
इस प्रकार 

अनेंक प्रकारकी 
योगचर्याका 
आचरण करनेवाले 
भगवान्‌ 

मोक्षके स्वामी 
ऋषभदेवजी 
निरन्तर 


परम महा आनन्द 
अनुभव स्वरूप 
सभी प्राणियों के 
आत्मा स्वरूप 


भगवति 
वासुदेव 
आत्मन: 
अव्यवधान 
अनन्तः 

उदर भावेन 
समस्त अर्थ 
सिद्ध परिपूर्ण: 
बहायस 
मनोजव 
अन्तर्धान 
परकाय प्रवेश 


भगवान्‌ वासुदेवसे 
अपना 

निर्बाध 

अनन्त 

एकात्म भावसे 
समस्त प्रयोजन 
सिद्ध परिपूर्ण थे । 
आकाशमें 

मनकी गतिसे जाना, 
अदृश्य हो जाना, 
दूसरेके शरी रमें 
प्रवेश, 


दे ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


द्र ग्रहण हृदयेन हृदयसे 

आदोनि दूर ग्रहण आदि अञ्जसा सरलतासे उनका 
योग ऐश्वर्याणि योगकी सिद्धियोंके | अभ्यनन्दत्‌ न अभिनन्दन नहीं 
यहच्छया अपने आप ही किया ॥३५॥ 


उपगतानि आनेपर 


इति श्रोमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
पञ्चमस्कन्धे ऋषभदेवानुचरिते पञ>चमो&5ध्यायः ॥५॥ 


साथ बष्ठोपध्यायः 


एजोबाच- 


न नून॑ भगवःआत्मारासाणां योगसमीरितज्ञानावर्भाजत- 
कमंबीजानामेश्वर्याणि पुनः क्लेशदानि भवितुमहेन्ति यहच्छ- 
योपगतानि ॥१॥। 

न नून भगवन्‌ आत्मारामाणां योगसमीरित ज्ञान अवर्भाजत 


कर्म बोजानां ऐश्वर्याण पुनः क्लेशदानि भवितुं अहेन्ति यहच्छया 
उपगतानि ॥१॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! यहच्छया अपने आप 
योगसमीरित योग रूपी वायुसे_ | उपगतानि आये 

बढ़ाई ऐश्वर्याणि ऐश्वयं (सिद्धियां) 
ज्ञान ज्ञानाम्निमें न्‌न निश्चय 


'अवर्भजत भून दिये गये पुनः क्लेशदानि फिर क्लेश देनेवाले 
कम बोजानां कम बीजवाले न भवितु नहीं होने 
आत्मारामाणां आत्मारामके लिए ' अहुंन्ति चाहिए ॥१॥ 
श्रीशुक उवाच- 


सत्यमुक्त॑ किन्त्विह वा एके न सनसोड5द्धाविश्रम्भभन- 
वस्थानस्थ शठकिरात इव सद्भच्छन्ते ॥२॥ तथा चोक्तम्‌-- 


सत्य उक्त किन्तु इह वा एके न मनसः अद्भा विश्वम्भ॑ अनवस्थानस्य 
शठ किरात इव सद्भच्छन्ते ॥२॥ तथा च उक्त -- 


* अन्य प्रतियोंमें यहाँ 'ऋषिरुवाच' है । 


८६ ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


सत्यं उक्त. (तुमने) सत्य कहा , मनसः मनका 
| अद्धा भली प्रकार 
किन्तु हह. किन्तु इस संसारमें | न विश्वम्म॑ विश्वास नहीं करते 
शठ किरात इवब निष्ठुर व्याधके अनवस्थानस्थ (इस) चंचलके 
समान सद्भच्ठन्ते साथ (सावधान) 
एके वा कोई एक तो हो रहते हैं ॥२॥ 
तथा च उक्त-जंसा कि कहा गया है-- 
न॒कुर्यात्कहिचित्सर्यं भनसि ह्यनवस्थिते। 
यदिदिश्रम्भाच्चिराच्चीर्ण चस्कन्द तप ऐश्वरस्‌ ।.३॥। 


न कुर्यात्‌ु कहिचितु सख्यं मनसि हि अनवस्थिते यत्‌ विश्रम्भातु 
चिरात्‌ चीणं चस्कन्द तप ऐश्वरम्‌ ॥। 


अनवस्थिते चञचल चिरातु चीणं बहुत समयका 
मनसि मनसे सडज्चित 
कहिचित्‌ सख्य कभी भी मित्रता | ऐश्वरं शंकरजी का 
न कुर्यात्‌ न करे, तप चस्कन्द॒ तप स्खलित हो 
हि क्योंकि गया ॥३॥ 
यत्‌ विश्रम्भात्‌ जिसपर विश्वास 

करने से 


नित्यं ददाति कामस्यच्छिद्रं तमनु येडरयः । 
योगिनः क्रतमेत्रस्थ पत्युजयिव पुंश्रली ॥४॥। 


नित्यं ददाति कामस्य छिद्र तं अनु ये अरयः योगिनः कृत मेत्रस्य 
पत्युः जाया इब पु श्चली ॥४॥ 


पुइचलोी व्यभिचारिणी कत संत्रस्य (मनके साथ) 

जाया पत्नी द्वारा मित्रता करनेवाले 

पत्पु: इव पतिको (धोखा योगिन: योगियोंको 
देनेके) समान नित्यं कामस्य सदा कामको 


* जंसे चतुर व्याध अपने पकड़े मृगका विश्वास नहीं करता । 


पञ्चमस्कन्धे अथषष्ठोष्ध्याय: [ ४७ 


त॑ अनु उसके पीछे रहनेवाले| छिद्र' ददाति छिद्र (प्रवेशका 
ये अरयः जो (लोभ-मोहादि) अवसर ) दे देते 
शत्र है, हैं ॥8॥। 


कामो मन्युमंदों लोधः शोकमोहभयादयः । 

कमंबन्धश्व यन्मुलः स्वीकुर्यात्कों नु तद्बुधः ॥५॥ 

काभ: मन्यु:ः मद: लोभः शोकः मोहः भयादयः कमंबन्धः च यनु 
मूलः स्वीकुर्पात्‌ कः नु तत्‌ बुधः ॥५॥। 


यन्‌ मलः जिसकी जड़से तत्‌ उसे 
कामः मन्यु:ः काम, क्रोध, नु कः बुध: भला कौन बुद्धिमान 
लोभ: शोकः लोभ, शोक स्वोकुर्यातु स्वीकार करेगा ॥।७॥। 


मोहः भयादयः मोह, भय आदि 
च कमंबन्ध: . तथा कमंबन्धन 
होता है, 
अथवमखिललोकपालललामो5पि विलक्षणजंडवदवधूत- 

वेषभाषाचरितेरविलक्षितभगवत्प्रभावो योगिनां साम्परायविधि- 
मनुशिक्षयत्‌ स्वकलेवरं जिहासुरात्मन्यात्मानमसंव्यवहितसन- 
्थान्तरभावेनानवीक्षमाण उपरतानुवृत्तिरुपर राम ॥॥६॥। 

अथ एवं अखिल लोकपाल ललामः अपि विलक्षणः जडबत्‌ अवधूत 
वेष भाषा चरिते: अविलक्षित भगवत्‌ प्रभावः योगिनां साम्पराय विधि 
अनुशिक्षयन्‌ स्वकलेबरं जिहासु: आत्मनि आत्मानं असंव्यवहितं अनर्थे अन्तर 
भावेन अन्वोक्षमराण उपरत अनुवृत्ति: उपरराम ॥६॥। 


अथ एवं फिर इस प्रकार | जडवत्‌ मूखंके समान, 
अखिल अवधूत वेष अवधूतोंके समान 
लोकपाल समस्त लोकपालोंसे ( विचित्र ) वेश, 
ललासः अपि सुन्दर होनेपर भी | भाषा भाषा 


विलक्षण: विलक्षण ' चरितः चरित्रके द्वारा 


टै८ ] श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 


अविलक्षित  छिपाये हुए आत्मनि 

भगवत्‌ प्रभाव: (अपने) भगवदीय | आत्मान 
प्रभावको असंव्यवहित॑ 

योगिनां योगियोंको अन्वीक्षमाण 


साम्पराय विधि देह तव्यागकी विधि 
अनुशिक्षयनू. सिखलानेके लिए अनुवत्तिः 
स्वकलेवरं अपने शरीरको 


जिहास: छोड़ना चाहा । उपरत 
अनर्थ अन्तर उपरराम 
भावेन वासनाओंके लीन 

होनेसे 


अन्त:करणमें 
प्रमात्माको 

अभिन्न रूपसे स्थित 
देखते (चिन्तन करते 
हुए) 

इसकी पुनरावृत्तिसे 
भी 

उपरत होकर 
उपराम हो गये ॥६॥ 


तस्य ह वा एवं मुक्तलिड्भस्य भगवत ऋषभस्य योग- 
मायावासनया देह इमां जगतोमसिमानाभासेन संक्रममाणः 
को डूवेड्र[कुटकान्दक्षिणकर्णाटकान्देशाव यहच्छयोपगतः कुटका- 
चलोपवन आस्यक्ृताश्मकवल उन्माद इव मुक्तमूर्धजोउइसंवीत एव 


विचचार ॥॥७१। 


तस्य हु वा एवं मुक्तलिड्भस्य भगवत ऋषण्भस्य योगमाया वासनया 
देह इमां जगतीं अभिमाना भासेन संक्रममाणः कोडूनेडूः कुटकान दक्षिण 
कर्णाटकान देशान्‌ यहच्छया उपगतः कुटकाचल उपवन आस्यकृत अश्स 
कवल उन्माद इव मुक्त मूर्धजः असंवीत एव बिचचार ॥॥७॥ 


तस्य ह वा उन निश्चित रूपसे | घोगमाया 


एवं मुक्त- वासनया 
लिड्भस्प इस प्रकार लिज्भ 

शरोर (के अभिमान)| देह 

से मुक्त अभिमाना 
भगवत भासेन 


ऋषभस्य भगवान्‌ ऋषभदेवका 


योगमायाकी 


वासनासे 


शरीर 


( केवल ) 
अभिमानाभाससे 


पञ्चमस्कन्धे अथषष्ठोउध्याय: 
इमां जगतीं इस संसारमें आस्यक्त 
संक्रमाण: . घूमता हुआ 
यहच्छया. संयोगवश मुक्त मूर्धजः 
कोडू वेज कोड, वेडू, असंवीत एव 
कुटकान्‌ कुटक उन्माद इव 
दक्षिण कुटकाचल 
कर्णाटकानूु दक्षिण कर्नाटक | उपवन 

आदि 

देशानु उपगतः प्रदेशोंमें गया विचचार 


अश्म कवल पत्थरका हुकड़ा 


[ ८ 


मु हमें ग्रासकी 
भाँति डाले, 
बाल बिखेरे, 
दिगम्बर ही 
पागलकी भाँति 


कुटका चलके 
बगो चेमें 
विचरण करने 
लगा ॥७॥ 


अथ समीरवेगविधृतवेणुविकषंणजातोग्रदावानलस्तद्वन- 


मालेलिहानः सह तेन ददाह ॥॥८॥ 


अथ समी रवेग विधृत वेणुविकर्षण जातः उग्र दावानलः ततु वन 


आलेलिहान: सह तेन ददाह ॥८॥ 


अथ उसी समय आलेलिहानः 
समी रवेग वायु-वेगसे 

विधत बहुत हिलते तेन सह 
वेणुविकषण.  बाँसोंकी रगड़से 

जातः उत्पन्न ददाह 

उग्र दावानलः प्रचण्ड दावानल 

तत्‌ वन 


उस वनको चाटता 
हुआ 

उन (ऋषभदेवजी ) 
के साथ 

(वनको भी ) जला 
दिया ।॥।८॥। 


यस्य किलानुचरितमुपाकर्ण्य कोड्धूवेद्धूकुटकानां राजा- 
हँमामोपशिक्ष्य कलावधर्म उत्कृष्यमाण भवितव्येन विमोहितः 
स्वधर्मंपथमकुतो भयमपहाय कुपथपाखण्डमसमञ्जसं निजमनीषया 


मन्दः सम्प्रवतंयिष्यते ॥६॥।। 
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यस्य किल अनुचरितं उपाकण्य कोड: बेड: कुटकानां राजा अहत्‌ 
नाम उपशिक्ष्य कलाः अधर्म उत्कष्यमाणे भवितव्येन विमोहित: स्वधम पथ 
अकुतः भय अपहाय कुपथ पाखण्ड असमज्जसं निज मनीषया सन्द 
सम्प्रवर्तयिष्यते ॥॥६॥। 


विमोहित: अत्यन्त मोहित 
होकर 


यस्प किल जिनकी ही मन्दः मन्दमति 
अनुचरितं चरित-चर्चाको अकुतः भय (जिसमें) कहीं भय 
उपाकण्यं सुनकर नहीं है 
कोड वेडूः स्वधर्म पर्थं.. (उस) अपने धर्म- 
कुटकानां कोडू, वेड्ू, मार्गको 

कुटकका अपहाय त्यागकर 
अहुत्‌ नाम निज मनीषया अपना बुद्धि कल्पित 
राजा अहँत्‌ नामका राजा | कुपथ कुमार्ग 
कलाः कलियुगमें असमञ्जसं अनुचित 
अधर्म पाखण्डं पाखण्डका 
उत्कृष्यमाणे अधर्म बढ़नेपर सम्प्रवर्तयिष्यते बहुत प्रचार 
भवितव्येत. होनहारवश करेगा ॥ढै॥ 


येन है वाव कलो मनुजापसदा देवमाया मोहिताः 
स्वविधिनियोगशोच चारित्रविहींना देवहेलनान्यपत्रतानि निज- 


निजेच्छया ग्ृह्लवाना अस्नानानाचमसनाशौचकेशोल्लुच्चनादीनि 


कलिनाधमंबहुलेनोपहतधियो ब्रह्मब्नाह्मणयज्ञपुरुषलोकविदृषकाः 
प्रायेण भविष्यन्ति ॥१०॥ 


येन ह वाव कलो मनुज अपसदाः देवमाया मोहिताः स्वविधि 
नियोग शोच चारिव्रविहीनाः देवहेलनानि अपब्रतानि निज निज इच्छया 
गृहल्लाना: अस्नान अनाचमन अशोच केश:लुझचन आदोनि कलिना अधर्म 


बहुलेन उपहत धिप्रः ब्रह्म ब्राह्मण यज्ञपुरुष लोक विदृषकाः प्रायेण 
भविष्यन्ति ॥१०॥ 


पञ वमस्कन्धे अथषष्ठो&्ध्याय: [ १०१ 


येन ह वाब जिसके द्वारा गृह्लानाः ग्रहण करते हुए, 
निश्चित रूपसे अस्नान स्नान न करना, 
कलोौ कलियगरमें अनाचमन आचमन न करना, 
मनुज अपसदाः अधम-मनुष्य अशोच अपवित्र रहना, 
देवमाया केश:लुख्नन॒ केश नोचना 
मोहिताः भगवान्‌की मायासे | आदीनि आदि करेंगे) 
मोहित होकर अधर्म बहुलेन अधममं बाहुल्‍यवाले 
स्वविधि नियोग अपना शास्त्र- कलिना कलियुग द्वारा 
विहित धियः उपहतः बुद्धि मारी जानेसे 
शोच पवित्रता, ब्रह्म वेद, 
चारित्र- ब्राह्मण ब्राह्मण, 
विहीनाः सदाचारसे रहित | यज्ञपुरुष यज्ञ-पुरुष, 
लोग, | लोक (स्वर्गादि )लोकों का 
देवहहेलनानि देवताओंकी विदूषकाः उपहास करनेवाले 
उपेक्षावा ले, प्रायेण प्राय: 
अपब्रतानि कुत्सित ब्रत, | भविष्यन्ति. होंगे ॥१०॥। 
निज निज 
इच्छया अपनी-अपनी 
इच्छासे 


ते च॒ ह्ार्वक्ततया निजलोकयात्रयान्धपरम्परया55श्वस्ता- 
स्तभस्यन्धे स्वयमेव प्रपतिष्यन्ति ॥११॥ 


ते च हि अर्वाक्‌ तनया निजलोक यात्रया अन्धपरम्परया आश्वस्ताः 
तमसि अन्धे स्वयं एवं प्रपतिष्यन्ति ॥११॥ 


हितेच क्योंकि वे भी (जो) | अन्धपरम्परया अन्ध-परम्परासे 
अर्वाक्‌ तनया नवीन (अवेदिक) | आइवस्ताः आश्वस्त हैं, 
निजलोक | स्वयं एव (वे) स्वयं ही 
यात्रया अपने लौकिक अन्धे तमसि अन्धकारपूर्ण 
व्यवहा रके निर्वाहके नरकमें 


लिए प्रपतिष्पन्ति. गिरंगे ॥११॥४ 
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अयमवतारो रजसोपप्लुतकंबल्योप शिक्षणार्थे: ॥१२॥ 
अय॑ अवतारः रजसः उपप्लुत कंवल्यः उप शिक्षण अर्थ: ॥१२॥। 


अय॑ अवतारः (भगवान्‌का) यह [| कंवल्यः मोक्षकी 
अवतार उप शिक्षण 
रजसः अथः शिक्षा देनेके लिए 
उपपष्लुतः रजोग्रुणसे आच्छन्न (हुआ ) ॥|१२॥ 
(लोगोंको ) 


तस्यानुगुणान्‌ श्लोकान्‌ गायन्ति 
तस्य अनुगुणान्‌ इलोकान्‌ गायन्ति-- 
तस्य उनके हि इलोकानु (इन) इ्लोकोंको 
अनुगुणानु गुणोंके वर्णन गायन्ति (लोग ) गाते हैं-- 
अहो भुवः . सप्तसमुद्रवत्या 
द्वीपेषु वर्षष्वधिपण्यमेततु । 
गायन्ति यत्रत्यजना मुरारेः 
कर्माणि भद्राण्यवतारबन्ति ॥॥१३॥। 


अहो भुवः सप्त समुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेत्रु अधिपुण्यं एतत गायन्ति 
यत्नत्य जनाः मुरारेः कर्माणि भद्राणि अवतार बन्ति ॥१३॥ 


अहो अहो, यत्रत्य जनाः जहाँ रहनेवाले लोग 

सप्त समुद्रवत्या सात समुद्रोंवाली | मुरारेः श्रीहरिके 

भुवः पृथ्वी में अवतार वन्ति अवतार लेकर किए 

द्वीपेषु वर्षषु.. (दूसरे) द्वोपों एवं | भद्राणि कर्माणि मंगलमय चरितोंका 
वर्षोमें गायन्ति गायन करते 

एतत्‌ यह (भारतवषं) हैं ॥१३॥ 


अधिपुण्य॑ बहुत पुण्य 
(भूमि) है, 


पञ्चमस्कन्धे अथषष्ठोष्ध्याय: [ १०३ 


अहो नु वंशोी यशसावदातः 

प्रेयव्षतोी यत्र पुमान्‌ पुराणः। 
कृतावतार: पुरुष: स॒ आद्यः 

चचार धर्म यदकमंहेतुम ॥॥१४॥ 


अहो नु वंशः यशसा अवदातः प्रेयब्रतः यत्र पुमान्‌ पुराणः कृतः 
अवतारः पुरुष: स आद्यः चचार धर्म यत्‌ अकर्म हेतुम्‌ ॥॥१४७॥। 


अहो नु अहो निश्चय पुराण: पुमानु सनातन पुरुषने 
प्रयक्षतः बंशः प्रियत्रतका वंश अवतारः कृत: अवतार लेकर 
यशसा यत्‌ अकरमम हेतुं जो मोक्षका 

हु किला कई जज 5 
अवदातः यशसे उज्ज्वल हैं, कारण है, 
यत्र जिसमें धर्म चचार (उस) धमंका 
स आद्यः पुरुष: उन आदि-पुरुष, आच रण किया ॥१४ 


को न्वस्थ काष्ठामपरोष्नुगच्छे- 
न्मनोरथेनाप्यभवस्थ योगी । 
यो योगमायाः स्पृहयत्युदस्ता 
ह्यसत्तया येन कृतप्रयत्ना: ॥१५॥ 


कः नु अस्य काष्ठां अपरः अनुगच्छेतु मनोरथेन अपि भवस्य योगी 
यः योगमायाः स्पृहयति उदस्ताः हि असत्तया येन कृत प्रयत्ना: ॥१५॥। 


कः नु कौन भला करते हैं, 

भवस्य इस संसारका येन जिनके द्वारा 

अपरः योगी दूसरा योगी प्रयत्ना: कृतः (उन्हें पानेके ) प्रयत्न 
अस्य इन (ऋषभदेव जी , के किये जाते हैं 
काष्ठां मार्गके हूँ क्योंकि 

मनोरथेन अपि मनसे भी असत्तया (उसे ) असत्‌ होनेके 
अनुगच्छेत्‌_ पीछे चल सकता है, कारण 


यः योगमाया: जो योगमायाकी ४ उदस्ताः. “त्याग दिया ॥१५॥ 
स्पृहयति (सिद्धियोंको) स्पृह्ा 


१०४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


इति ह सम सकलवेदलोकदेवनब्राह्मणगवां परमगुरोभंगवत 
ऋषभाख्यस्य विशुद्धाचरितमीरितं पुंसां समस्तदुश्वरिताभिहरणं 
परममहामज्भलायनमिदमनुश्रद्धयो पचितया नुश्युणो त्या श्रावव ति 
वावहितो भगवति तस्मिन्‌ वासुदेव एकान्ततो भक्तिरनयोरपि 
समनुवतंते ॥१६॥। 


इति ह सम सकलवेद लोक देव ब्राह्मण गवां परमगुरोः भगवतः 
ऋषभ आपख्यस्य विशुद्ध आचरितं ईरितं पुंसां समस्त दुश्चरित अभिहरणं 
परम महामद्भूल अयनं इदं अनुश्रद्धया उपचितया अनुशणोति आश्रावयति 
वा अवहितः भगवति तस्मिनु वासुदेव एकान्ततः भक्ति: अनयोः अपि 
समनुव॒तंते ॥१६॥। 


इति ह इस प्रकारसे परम 
सकलवेद समस्त वेदों, महामड्भरल अयन परम महामंगल- 
लोक लोकों, निवास (चरित) में 
देव देवताओं, अनुश्नद्धया 
ब्राह्मण गवां ब्राह्मणों एवं गायोंके | उपचितया श्रद्धापूवंक 
परसगुरो:. परम गुरु अवहितः एका ग्र-चित्तसे 
ऋषभ आख्यस्य ऋषभ नामवाले | अनुशणोति (जो) बराबर 
भगवतः भगवान्‌का सुनता है, 
पुंसां पुरुषों के वा आश्रावयति या सुनाता है, 
समस्त तस्मिन्‌ उन 
दुश्चरित सभो पापोंको भगवति वासुदेव भगवा न््‌॒वासुदेवमें 
अभिहरणं पूर्णतः हरण एकान्ततः 

करनेवाले भक्ति: अनन्य भक्ति 


विशुद्ध आचरितं विशुद्ध चरितको_ | अनयोः अपि उसकी भी 

ईरितं सम मैंने वर्णन किया। | समनुवतंते. भली प्रकार हो 

द्दं इस जाती है ॥१६॥ 
यस्थामेव कवय आत्मानमविरतं विविधवृजिनसंसार- 

परितापोपतप्यमानमनुसवर् स्नापयन्तस्तयेव परया निवृत्या 


पञ्च मस्कन्घे अथषष्ठोथ्ध्याय! [ १०५ 


हापवर्गमात्यन्तिकं परमपुरुषार्थमपि स्वयमासादितं नो एवा- 
द्वियन्ते भगवदीयत्वेनेब परिसमाप्तसर्वार्था: ॥१७॥ 


यस्यां एवं कवयः आत्मानं अविरतं विविध व्रृजन संसार परिताप 
उपतप्यमानं अनुसवनं स्नापयन्तः तया एवं परया निव्‌ त््या हि अपवर्ग 
आत्यन्तिकं परम पुरुषार्थ अपि स्वयं आसादितं नो एवं आद्रियन्ते भगवदी य- 
त्वेन एवं परिसमाप्त सर्वाः अर्था: ॥१७॥ 


विविध व॒जिन नाना प्रकारके परया निव्‌ त्त्या परमानन्दपूर्वक 
पापोंसे आत्यन्तिक आत्यन्तिक 

ससार परिताप (पूर्ण ) संसारके | परमपुरुषार्थ परम-पुरुषार्थ 
तापोंसे अपवर्ग अपि मोक्षको भी 

उपतप्यमानं संतप्त होते स्वयं आसदितं 'स्वयं प्राप्त होनेपर 

कवयः बुद्धिमान लोग नो एव नहीं ही 

यस्यां एव जिस (भक्ति) में ही | आद्रियन्ते आदर करते, 

आत्मानं अपने को भगवदा यत्वेन 

अनुसवन निरन्तर एव भगवानके होनेसे ही 

स्तापयन्तः:.. स्नान कराते सर्वा: अर्था: ( उनके ) सब 
रहते हैं । प्रयोजन 

हि क्योंकि परिसमाप्तः: परिपूर्ण हो गये 

तया एव उस (भक्ति) से हो हैं ॥१७।। 


राजन पतिगुरुरलं भवतां यदूनां 
देव प्रियः कुलपतिः क्व च किद्धूरो वः । 
अस्त्वेवमड्भः भगवान्‌ भजतां मुकुन्दो 
मुक्ति ददाति कहिचित्स्म न भक्तियोगघ्‌ ॥१८॥॥ 
राजन पति: गुरु: अल भवतां यदूनां देव प्रियः कुलपति: क्‍्व च 


किड्धूरः व: अस्ति एवं अद्भ भगवान्‌ भजतां मुकुन्दः मुक्ति ददाति कहिचित्‌ 
सम न भक्तियोगध्‌ ॥१८॥। 


१०६ ] श्रोमद्धागवते महापुराण 


अद्भ राजनू. प्रिय परीक्षित ! भी 

भवतां आपके (कुलके ) अस्ति एव हैं ही। 

यदूनां (तथा) यदुवं शियों के भगवान सुकुन्दः (ये) भगवान्‌ मुकुन्द 
पति: गुरु: स्वामी, गुरु, भजतां भजन करनेवालेको 
अल॑ सर्व॑स्व, कहिचित्‌ मुक्ति 

देवं प्रिय. इष्टदेव, प्रियतम, ददाति सम कभी मुक्ति दे देते हैं 
कुलपति: कुलपति न भक्तियोगं॑_ (पर) भक्तियोग 
कवच कभी नहीं देते ॥१८॥ 


वः किद्धूर: आप सबके सेवक 
नित्यानुभूतनिजलाभनिवत्ततृष्णः 
श्रेयस्पतद्रचनया चिरसुप्तबुद्धें: । 
लोकस्य यः करुणयाभयमात्मलोक- 
साख्यान्नसों भगवते ऋषभाय तस्में ॥१६॥ 


नित्य अनुभूत निजलाभ निवत्त तृष्ण: श्रेयस्य तत्‌ु रचनया चिर 
सुप्त बुद्ध: लोकस्य यः करुणया अभय आत्मलोक आख्यातु नमः भगवते 
ऋषभाय तस्में ॥१६॥ 


नित्य अनुभत निरन्तर अनुभृूत | बुढ़ेः बुद्धिवाले 
होते लोकस्य लोगोंके लिए 

निजलाभ आत्मलाभसे करुणया करुणा करके 

निव॒त्त तृष्ण: (समस्त) तृष्णाओंसे| अभय अभय स्वरूप 
मुक्त (होनेपर भी) | आत्मलोक॑ आत्मलोकका 

तत्‌ श्रेयय्य उस (वास्तविक) | आख्यातु उपदेश किया 
कल्याणको तस्म उन 

रचनया. ४ प्राप्त करनेमें भगवते 

चिर सुप्त. चिर (अनादि- ऋषभाय भगवान्‌ ऋषभदेवको 
कालसे ) प्रसुप्त नमः नमस्कार ।।१४॥।। 


इति श्रोमद्भागवते महापुराणे पारमहुंस्यां संहितायां 
पञ्चमस्कन्धे ऋषभदेवानुचरिते षष्ठोषध्यायः ॥६॥ 


धाथ सप्तमोष्ध्यायः 


श्रीशुक छवाच- 
भरतस्तु महाभागवतों यदा भगवतावनितलपरिपालनाय 
सच्चिन्तितस्तदनुशासनपरः पचजनों विश्वरूपदुहितरमुपयेमे ॥१॥। 


भरतः तु महाभागवतः यदा भगवता अवनितल परिपालनाय 
सश्विन्तितः ततु अनुशासन परः पञ>चजनीं विश्वरूप दुहितरं उपयेमे ॥॥१॥ 


भरतः तु भरत तो सश्विन्तितः सोचे (नियुक्त किये) 
महाभागवतः परम भगवद्भक्त थे- गये, 
यदा जब तत्‌ 
भगवता भगवान्‌ (ऋष भदेव) अनुशासन परः उनकी आज्ञाके 
द्वारा परायण होकर 
अवनितल॒ भूतलके पश्चजनीं पञ्चजनी (नामक) 
परिपालनाय भली प्रकार पालनके| विश्वरूप 
लिए दुहितरं विश्वरूपकी पुत्रीसे 
उपयेमे विवाह किया ॥१॥ 


तस्यामु हु वा आत्मजान्‌ कात्स्न्येनानुरूपानात्मनः 
पत्च जनयामास भूतादिरिव भुतसूक्ष्माणि ॥२॥ 


तसयां उ ह वा आत्मजानु कारत्स्न्येंन अनुरूपानु आत्मनः पश्च 
जनयामास भूतादिः इव भतसुक्ष्माणि ॥२॥ 


तस्यां उ हु वा उससे निश्चित रूपसे| आत्मनः अपने 
भूतादिः तामस अहंकारसे | कार्त्स्न्येन सम्पूर्ण रूपसे 
भूतसुक्षषणि भूत सूक्ष्म अनुरूपान्‌ अनुरूप 


(तन्मात्नाओं) के | पञ्च आत्मजानु पाँच पृत्र 
इव समान जनयामास उत्पन्न किये ॥२॥ 


१०८ ) थीमद्भागवते महापुराणे 


सुमति राष्ट्रभृतं सुद्शनमावरणं धृम्रकेतुसमिति । अजनाभे 
नामतद्व्ष भारतमिति यत आरभ्य व्यपदिशन्ति ॥३॥ 


सुर्मात राष्ट्रभूत॑ सुदर्शन आवरणं ध्‌म्रकेतुं इति अजनाभं नाम 
एतत्‌ बर्ष भारतं इति यत आरभ्य व्यपदिशन्ति ॥३॥ 


सुमति सुमति, अजनाभं नाम अजनाभ नामके 

राष्ट्रभूत राष्ट्रभृत्‌, एतत्‌ वर्ष इस देशको 

सुदशन सुदशन, यत आरभ्य. जिनसे आरम्भ 

आवरणं आवरण (और) करके 

धम्नकेतु धूम्रक्रेतु भारतंइति. भारत इस नामके 

इति इस प्रकार (उन | व्यपदिशन्ति निर्दिष्ट किया 
पांचोंके नाम थे) जाता है ॥३॥। 


स बहुविन्महीपतिः पितृपितामह॒वदुरुवत्सलतया स्टथे स्‍्वे 
कर्मणि वर्तमानाः प्रजा: स्वधर्मंमनुवर्तमानः पर्यपालयत्‌ ॥४॥। 


स बहुवित्‌ महीपतिः पितृपितामहव॒त्‌उरुवत्सलतया स्वे स्वे कर्मणि 
वतंमानाः प्रजाः स्वधर्म अनुवर्तमानः परिपालयतु ॥४॥ 


स बहुबित्‌ू उन बहुज्ञ स्वे स्वे फक्मंणि अपने-अपने कम में 

महो पतिः राजा (भरत) ने | वर्तमानाः. लगी हुई 

पितृ- प्रजाः प्रजाको 

पितामहवत्‌ पिता-पितामहके | स्वधर्म अपने धम्मंमें 
समान अनुवर्तमानः स्थित रहते हुए 

उरुवत्सलतया अत्यन्त वात्सल्य- | परिपालयत्‌ु सब प्रकार पालन 
भावसे किया ॥४०॥ 


ईजे च भगवन्‍्तं यज्ञक्नतुरूपं क्तुभिरुच्चाव्च: श्रद्धघा55ह- 
ताग्निहोत्रदर्शपूर्ण पासचातुर्मास्यपशुसोमानां प्रकृतिविकृतिभिरनु- 
सबने चातुहोंत्रविधिना ॥५॥ 


पं” वमस्कन्धे अथसप्तमोष्ध्याय: [ १०दै 


ई जे च भगवन्तं यज्ञक्नतु रूपं क्रतुभिः उच्च अवचेः श्रद्धया आहत 
अग्निहोत्र द्श पृर्णमास चातुर्मास्य पशु सोमानां प्रकृति विकृतिधिः अनुसवन 
चातुहोंत्र विधिता ॥५॥ 


भगवन्त भगवान्‌ चातुर्मास्य चातुर्मास्य (आषाढ़ 
यज्ञक्रतु रूप॑ यज्ञक्रतु रूपका शुक्ल एकादशी से 
उच्च अवचे: . बड़े-छोटे चार मासके ) 
क़तुभिः यज्ञोंसे पशु सोमानां पशु (आलभन) तथा 
श्रद्धया श्रद्धापूर्व क ेृ सोम (पानके) 
प्रकृति प्रकृति (सर्वाज्जपूर्ण ) | चातुहोंत्र चातुर्होत्र (होता, 
विकृतिभिः विकृति (अल्पाड्रु अध्वर्य, उद्गाता 
अपूर्ण) और ब्रह्मा इन 
आहत जिसमें अग्नि लायी चारसे हानेवाले ) 
गयी है ऐसे यज्ञकी 
अग्निहोत्र अग्निहोत्र विधिना विधिसे 
द्श दर्श (अमावस्या) ; अनुसवन यथा समय 
यूर्णमास पूर्ण-मासके : ईजेच यजन भी 
(पूणिमा) को । किया ॥।५॥ 


सम्प्रचरत्सु नानायागेषु विरचिताद्ठक्नियेष्वपू्व॑यत्त- 
त्क्रियाफल धर्माख्यं परे ब्रह्मणि यज्ञपुरुषे सर्वदेवतालिड्ानां 
मन्त्राणामर्थनियामकतया साक्षात्कतेरि परदेवतायां भगवरति 
वासुदेव एव भावयमान आत्मनपृण्यभ्मदितकपायो हृविःष्ववर्यु- 
भिग ह्ममाणेषु स यज़मानो यज्ञभाजो देवांस्तान्‌ पुरुषावयवेष्वभ्य- 
ध्यायत्‌ ॥६।। 


सम्प्रचरत्सु त्ाना यागेषु विरचित अज्भ क्रियेषु अपूर्व यत्‌ तत्‌ 
क्वियाफलं धर्म आख्यं परे ब्रह्मणि यज्ञपुरुषे स्वंदेवता लिड्भानां मन्त्राणां 
अथे नियामकतया साक्षात्‌ कतंरि परदेवतायां भगवति वासुदेव एवं भाव- 


११० |] श्रीम-ड्रागवते महापुराणे 


यमान आत्मनेपुण्य मुदित कषायः हविषु अध्वयुंभिः गृह्ममाणेषु स यजमानः 
यज्ञभाजः देवात्‌ तानु पुरुष अवयवेषु अभ्यध्यायतु ॥६॥। 


अड्भ (यज्ञके) अंग और | साक्षात्‌ कतंरि साक्षात्‌ कर्ता 

क्रियेषु क्रियाओंको परदेवतायां परम-देवता 

विरचित बनाकर भगवति भगवान्‌ 

नाना यागेषु अनेक प्रकारके वासुदेव वासुदेव ही हैं 
यज्ञोंको एव इस प्रकार 

सम्प्रचरत्सु भलो प्रकार करते ॥भावयषभान भावना करते हुए 
हुए आत्मने पुण्येन अपनी निपुणतासे 

यत्‌ अपूर्वे जो अपूर्व (नामक) | मृदित कषायः (उनके राग-द्व षादि) 

धर्म आख्यं धर्म कहा जानेवाला मलोंका मार्जन 

क्रियाफल कम का फल है हो गया 
(उसे ) अध्वयुनभिः. अध्वय के 

परे ब्रह्मणि पर ब्रह्म हविषु 

यज्ञपुरुषे यज्ञ-पुरुषको ही गृह्ममाणेषु. हवि उठानेपर 
(अपित कर देते) | स यजमानः वे यजमान (राजा 

सर्वेदेवता भरत) 

लि ड्ढानां सब देवताओंके यज्ञभाजः यज्ञमें भाग पानेवाले 
स्वरूप तानू देवात्‌ू उन देवताओंको 

मन्त्राणां मन्त्रोंके पुरुष अवयेषु परम-पुरुषके 

अर्थ | अंगों में ही 

नियामकतया अथेके नियन्त्रक अभ्यध्यायत्‌ ध्यान करते थे ॥६॥ 
होनेसे 


एवं कमंविशुद्धथा विशुद्धसत्त्वस्यान्तहं दयाकाशशरीरे 
ब्रह्मणि भगवति वासुदेवे महापुरुषरूपोपलक्षणे श्रीवत्सकोस्तु भवन- 
मालारिदरगदादिभिरुपलक्षिते निजपुरुषहुल्लिखितेनात्मनि 
पुरुषरूपेण विरोचमान उच्चेस्तरां भक्तिरनुदिनसेधमानरया- 
जायत ॥॥७॥। 


पञ्चमस्कन्धे अथसप्तमोष्ष्याय! | १११ 


एवं कर्म विशुद्धच्या विशुद्धसत््वस्थ अन्तहं दयाकाश शरीरे ब्रह्मणि 
भगवति वासुदेवे महापुरुषरूप उपलक्षणे श्रोवत्स कोस्तुभ वनमाला अरिदर 
गदाएिभिः उपलक्षिते निजपुरुष हत्‌ लिखितेन आत्मनि पुरुषरूपेण विरो- 
चमान॑: उच्चे: तरां भक्ति: अनुदिन एधमानः अयाजायत ॥७॥ 


एवं इस प्रकार गदादिभिः. गदा आदिसे 
कर्म विशुद्धयथा कमंकी पूर्ण शुद्धि | उपलक्षिते पहिचाना जानेवाला 
होनेसे निजपुरुष अपने भक्तोंके 
विशुद्धसत्त्वस्थ विशुद्ध अन्त:करणके | हत्‌ लिखितेन हृदयमें चित्रित 
शरी रे शरीरके रहनेवाला रूप 
अन्तहं दयाकाश हृदयाकाशके भीतर | आत्मनि अपने भोतर 
ब्रह्मणि परमन्रह्म पुरुषरूपेण (प्रत्यक्ष) पुरुष 
महाप्रुषरूप रूपसे 
उपलक्षणे.. महापुरुष विरोचमानं प्रकाशित होते 
(पुरुषोत्तम) रूपके | भगवति भगवान्‌ 
लक्षणोंसे युक्त वासुदेवे वासुदेव में 
श्रीवत्स श्रीवत्स-चिहन उच्च: तरां अत्यन्त उत्कृष्ट 
(वक्षपर ) भक्ति: भक्ति 
कोस्तुभ कोस्तुभमणि अनुदिन प्रतिदिन 
(कण्ठमें) एधमानः: ४ बढ़ती हुई 
वनमाला (गलेमें) वनमाला | अयाजायत प्राप्त हो गयी ॥।७॥ 
अरिदर (करोंमें) चक्र-शद्धू 


एवं वर्षायुतसहस्रपयेन्तावसितकम निर्वाणावसरो5धि- 
भुज्यमानं स्वतनयेभ्यो रिक्थ पितृपेतामहं यथादायं विभज्य 

स्वयं सकलसम्पन्निकेतात्स्वनिकेतात्‌ पुलहाश्नम प्रवत्राज ॥८॥॥ 
एवं वर्ष अयुत सहस्न पर्यन्त अवसितः कमंनिर्वषाण अबसर: अधि- 


भुज्यमान स्वतनयेभ्य: रिक्‍्थं पितृ पतामहं यथादायं विभज्य स्वयं सकल 
सम्पत्‌ निकेतातु स्वनिकेतात्‌ पुलह आश्रम प्रवत्नाज ॥८॥ 


११२ | श्रीमद्भा गवते महापुराणे 


एवं इस प्रकार स्वृतनयेभ्यः अपने पुत्रोंकी 
अयुत सहस्न वर्ष एक करोड़ वर्ष यथादायं उत्तराधिका रके 
पयेन्त तक अनुसार 
कर्मनिर्वाण_ कमके समाष्त विभज्य बांटकर 

होनेका (राज्य- | स्वयं स्वयं 

भोगका प्रारब्ध) | सकल सम्पत्‌ 
अवसर: समय निकेतात्‌ सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके 
अवसितः समाप्त करके निवास 


अधिभुज्यमानं भोगो जाती हुई. | स्वनिकेतातु अपने भवनसे 
पितृ पतामहू॑ पिता-पितामहकी | पुलह आश्रम पुलह आश्रमको 
रिक्थं सम्पत्तिको प्रवत्नाज चले गये ।।८॥। 


यत्र ह वाव भगवान्‌ हरिरद्यापि तत्रत्यानां निजजनानां 
वात्सल्येन संनिधाप्यत इच्छारूपेण ॥४॥ 
यत्र ह वाव भगवान्‌ हरिः अद्य अपि तत्न त्यानां निजजनानां 
वात्सल्येन संनिधाप्यत इच्छारूपेण ॥4॥ 


यत्र हु वाव. जहां निश्चित रूपसे | वात्सल्पेत वात्सल्यवश 
भगवान्‌ हरिः भगवान्‌ श्रीहरि इच्छारूपेण. अभीष्ट रूपमें 
अद्य अपि आज भी (| संनिधाप्यतः ४सामीप्य देते रहते 
तत्र त्यानां. वहां रहनेवाले हैं ॥॥४॥। 
निजजनानां अपने भक्तोंको 


यत्राश्रमपदान्युभयतोनाभिभिह षच्चक्रे श्रक्रनदी नाम 
सरित्प्रवरा सर्वबंतः पविन्रीकरोति ॥१०॥। 
यत्र आश्रम पदानि उभयतः नाभिभिः हषत्‌ चक्रेः चक्तनदी नाम 
सरित्‌ प्रवरा सर्बतः पवित्री करोति ॥१०॥। 


यत्र यहां चक़नदी नाम चक्रनदी (गण्डकी ) 
आश्रम पदानि आशभ्रमोंके समीप | नामक 


पञ्चमस्कन्धे अथ सप्तमोष्ध्याय: [ ११३ 


सरित्‌ प्रवरा सरिता श्रेष्ठ शिला) से 

उभयत: दोनों ओर स्वतः पवित्नी 

नाभिह षत्‌ चक्रः नाभिकफे समान करोति चारों ओर पवित्र 
दीखनेंवाले चक्रोंसे करती है ॥॥|१०॥। 


युक्त (शालग्राम 


तस्मिन्‌ वाव किल स एकलः पुलहाश्रमोपवने विविध- 
कुसुपकिसलयतुलसिकाम्बुभिः कन्दसूलफलोपहारेंश्र समीहमानो 
भगवत आराधन विविक्त उपरतविषयाभिलाष उपभृतोपशम: 
परां निव तिमवाप ।५११॥। 


तस्मिनु वाव किल स एकलः पुलह आश्रम उपवने विविध कुसुम 
किसलय तुलसिका अम्बुभिः कन्द मूल फल उपहार: च समोहमान:ः 
भगवत आराधनं विविक्त उपरत विषय अभिलाष उपभुत उपशमः परां 
निव॒ ति अवाप ॥११७ 


वाव किल निश्चय ही च फल उपहारेः एवं फलकी भेंटसे 
तस्मिनु उत्त भगवत 
पुलह आश्रम आराधन भगवान्‌को पूजाकी 
उपवने पुलहाश्रमके बगीचे- | समीहमानः . भली प्रकार चेष्टा 

में । करते थे 
स एकलः वे अकेले रहते थे ४ विविक्त ४(उस) एकान्‍्तमें 
विविध कुसुम अनेक प्रकारके पुष्प | उपरत विषय 
किसलय नव-पलल्‍लव अभिलाष भोगोंकी अभिलाषा 
तुलसिका तुलसीदल तथा त्यागकर 
अम्बुधिः जलसे उपभूत उपशमः वेराग्य धारण 
कन्द कन्द (जिन्हें भूना करके 

जा सकता है) परां निवरति परम-आनन्‍्द 


मूल मूल (जो भूने नहीं | अवाप प्राप्त किया ॥११॥ 
जाते) 


११४ ] श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 


तयेत्थमविरतयुरुषपरिचर्यंया भगवति प्रवर्धमानानुराग- 
भरद्रतहृदयशेथिल्यः: प्रहषंवेगेनात्मन्युशड्र्यमानरोमपुलककुलक 
औत्कण्ठ्प्रवत्तप्रणयबाष्पनिरुद्धावलोकनयन एवं निजरमणारुण- 
चरणारविन्दानुध्यानपरिचितभक्तियोगेन परिष्लुतपरमाह्वाद- 
गम्भी रहृदय छह दावगाढधिषणस्तामपि क्वियमाणां भगवत्सपर्या न 
सस्मार ॥१२॥। 


तया इत्थं अविरत पुरुष परिचयंया भगवति प्रवर्धभान अनुरागभर 
दर तहदय शेथिल्यः प्रहर्ष वेगेन आत्मनि उद्भिद्यमान रोम पुलक कुलक 
ओत्कण्ठद्य प्रवृत्त प्रणय बाष्प निरुद्ध अवलोक नयन एवं निज रमण अरुण 
चरणारविन्द अनुध्यान परिचित भक्तियोगेन परिप्लुत परम आद्धाद 
गम्भीर हृदयह्द अवगाढ धिषणः तां अपि क्रियमाणां भगवत्‌ सपर्या न 
सस्मार ॥१०॥ 


तया उनके द्वारा पुलक 
इत्थं इस प्रकार उद्भिद्यमान पुलकित होनेसे उठ 
अविरत अविराम खड़ होते थे । 
पुरुष ओत्कण्ठ्च 
परिचर्यया परम पुरुषकी पूजा | प्रवृत्त उत्कण्ठासे हुए 
करनेसे प्रणय बाष्प प्रेमाश्न्‌ ओंसे 
भगवति भगवा नमें नयन अवलोक नेत्रोंका देखना 
प्रवर्धभान बढ़ते हुए निरुद्ध रुक जाता था। 
अनुरागभर अनुरागसे भरे एवं इस प्रकार 
द्रतहदवय द्रवित हृदय निज रमण अपने स्वामीके 
शेथिल्यः शिथिल हो जाता | अरुण 
था। चरणारविन्द लाल-लाल चरण- 
प्रहर्ष वेगेगन अत्यन्त हषविगसे कमलोंके 
आत्मनि शरी रमें अनुध्यान बार बार ध्यानसे 


रोम कुलक रोम-समृूह 


पञ्चमस्कन्धे अथसप्तमोड्ध्याय: [ ११५ 


परिचित अवगाढ़ डूबी हुई 
भक्तियोगेन परिचित भक्ति- घिषण: बुद्धि होनेसे 

योगसे ) तां क्रियमाणां उस की जाती हुई 
परम आह्वाद परम आनन्दसे..| भगवत्‌ सपर्या भगवत्‌-सेवाको 
परिष्लुत भीगकर अपि न सस्मार भी नहीं स्मरण कर 
गम्भीर गम्भीर पाते थे ॥३२॥ 


हृदयहद हृदय रूपी हृदमें 


इत्थं धृतभगवद्ब्रतऐणेयाजिनवाससानुसवना भिषेका द्वे- 
कपिशकुटिलजटाकलापेन च विरोचसमान: सूर्यर्चा भगवन्तं हिरण्मयं 

पुरुषमुज्जिहाने सू्यंमण्डलेड्श्युपतिष्ठन्नेतदु होबाच--॥॥१३॥ 
इत्थं धृत भगवद्‌ ब्रत ऐणेय अजिन वाससा अनुसवन अभिषेक आदर 


कपिश कुटिल जटा कलापेन च विरोचमानः सूर्य अर्चा भगवन्तं हिरण्मयं 
पुरुष उज्जिहाने सूर्यमण्डले अभि उपतिष्ठनु एतत्‌ उ ह उवाच ॥१३॥ 


इत्थं इस प्रकार सूर्यमण्डले.. सूर्य-मण्डलमें 

धृत भगवद्‌ अभि उप- 

व्रत भगवत्‌ (सेवाका) | तिष्ठन्‌ ( सूर्य-सम्बन्धी 
ब्रत-धा रण करके ऋचाओंसे ) 

ऐणेय कृष्ण-मुगच मंका उपस्थान करते हुए 

वाससा वस्त्र धारण किये, | विरोचमानः ज्योतिमंय प्रकाशित 

अनुसवन तीनों समय हिरण्सयं पुरुष॑ हिरण्यगर्भ पुरुष 

अभिषेक आद्र स्नान करनेसे गीले | भगवन्‍्तं भगवान्‌ 

कपिश कुटिल भूरे-घँघराले सूर्य अर्चा सूर्यकी पूजा करते 

जटा एतत्‌ उह यह निश्चित 

कलापेन च जटा-समूहसे ही उवाच बोलते थे ॥१३॥ 


उज्जिहाने.. उगते हुए 
परोरज:ः सवितुर्जातवेदो 
देवस्थ भर्गों मनसेद॑ जजान । 


११६ ] श्रीम-द्वागवते महापुराणे 
सुरेतसादः: पुनराविश्य चष्टे 
हंस गृध्नाणं नषद्रिद्धिरामिमः ॥१४॥ 


परः रजः सबितुः जातवेदः देवस्य भर्गं: मनसा इदं॑ जजान सुरेतसादः 
पुनः आविश्य चष्टे हंस गृप्नाणं नषद्रिद्धिरां इसः ॥१४॥ 


जातवेदः अग्नि-स्वरूप चष्टे इसका साक्षी है और 
सवितुः सूर्य भगवान्‌ सुरेतससादः  अपनी-चित्त शक्तिसे 
परः रजः रजोगुण ([प्रकृति)से रक्षा करता है 

परे हैं । युप्नाणं विषय-लोलुपों 
देवस्य भगं: ये परमात्माके (जीवों)का भी 

तेज हैं । धारण करता है 
मनसा इदं (जिन्होंने) संकल्पसे | इमः हम 

ही इस संसारको | हंस नृषद्रि- 
जजान उत्पन्न किया है। | ड़्रिरां इमः उसी बुद्धि प्रवर्तक 
पुनः आविश्य फिर इसमें प्रवेश हंस (तेज)की शरण 

करके लेते हैं ॥१४॥ 


इति श्रीमज्भजागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
पञ्चमस्कन्धे भरतचरिते भगवत्परिर्यायां सप्तमोष्याय: ॥७॥ 


2थ 28ष्टमोष्ध्याय: 


श्रीशुक ठवाच- 


एकदा तु महानद्यां कृताभिषेकनंयमिकावश्यको ब्रह्मक्षरम- 
भिगणानो मुह॒तंत्रयमुदकान्त उपविवेश ॥॥१॥ 


एकदा तु महानयां कृत अभिषेक नेयमिक आवश्यक: ब्रह्माक्षरम्‌ 
अभिगुणानः मुह॒तेत्रयमु उदकान्तं उपविवेश ॥१॥। 


एकदा तु एकबार तो ब्रद्माक्षरम॒ गायत्री 
महानयां महानदी अभिगृणानः जप करते हुए 
(गण्डकी ) में मुहुतेत्रनम्‌॒ तीन मुह॒ते तक 
अभिषेक कृत स्नान करके उदकान्तं जल (धारा)के 
आवश्यक: आवश्यक समीप 
नेयमिक नित्य नियमका. उपविवेश. बेठे रहे ॥१॥ 


तत्र तदा राजन्‌ हरिणो पिपासया जलाशयाभ्याशमेक वोप- 
जगाम ॥।२।। 


तत्र तदा राजन हरिणी पिपासया जलाशय अभ्याशम््‌ एक एवं 
उपजगाम ॥२॥ 


राजन परीक्षित्‌ ! पिपासया जल पीने के लिए 
तदा तत्न उसी समय वहाँ हरिणी हरिणी 

जलाशय नदीके एक एव अकेली ही 
अभ्याश समीप उपजगाम आयी ॥२॥ 


तया पेपीयमान उदके तावदेवाबिदृरेण नदतो म्ृगपतेरुत्नादो 
लोकभयद्भूर उदपतत्‌ ॥३॥। 


११८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तया पेपोयमाने उदके तावतु एवं अविदूरेण नदतः मृगपते: उनन्‍नादः 
लोक भयडू-र उदपतत्‌ ॥३॥। 


तया उसके नदतः मृगपतेः गर्जना करते 

उदके सिहका 

पेपी यमा ने पानीं पीते हुए लोक भयडूःर सबके लिए डरावनी 
तावत्‌ एवं. उसी समय उनन्‍्नादः उच्च ध्वनि 
अविद्रेण समीप ही उदपतत्‌ गूंजी ॥३॥ 


तमुपश्ुत्य सा मृगवधूः प्रकृतिविक्लवा चकितनिरीक्षणा 
सुतरामपि हरिभयाभिनिबेशव्यग्रहदया पारिप्लवद्ृष्टिरगततृषा 
भयात्‌ सहसेवोच्चक्राम ॥॥४॥। 

त॑ उपश्रुत्य सा मृगवधूः प्रकृति विक्लवा चकित निरीक्षणा सुतरां 


अपि हरिभय अभिनिवेश व्यग्रहदया पारिप्लव हृष्टिः अग॒त तृषा भयात्‌ 
सहसा एवं उच्चक्राम ॥४॥ 


त॑ उपश्रत्य... उस (गर्जना)को , अभिनिवेश सिंहके भयसे 


समीप सुनकर आक्रान्त 
सा मृगवध्‌ वह मृग पत्नी व्यग्रहूदया. बहुत धड़कते हृदयसे 
प्रकृति अगत तषा प्यास न बुझनेपर भी 
विक्‍लवा स्वभावसे ही परिष्लव 

डरपोक दृष्टि: (नदी) कूद जानेके 
चकित विचा रसे 
निरीक्षणा चोंककर (इधर- | भयात्‌ भयके कारण 

उधर ) देखता सहसा एबं अचानक ही 
सुतरांअपि उस समय भी उच्चक्राम उछल पड़ी ॥४॥ 


हरिभय 
तस्या उत्पतन्त्या अन्तवंत्न्या उरुभयावगलितो योनिनिगंतो 
गर्भ: स्रोतसि निपपात ॥५॥। 


पत्चमस्कन्धे अथाष्ठमोध्याय: [ ११६ 


तस्या उत्पतन्त्या अन्तवेत्न्या उर्भय अवगलितः योनिनिर्गतः गभः 
स्रोतसि निपपात ॥५॥। 


अन्तवेत्या गर्भवती गर्भ: गर्भ 

तस्या उस (हरिणी)के | योनिनिर्गंत:  योनिद्वारसे 
उत्पतन्त्या. उछलनेपर निकलकर 

उरुभय बहुत भयसे स्रोतसि (नदी की) धारामें 
अवगलितः  स्थानच्युत निपपात गिर पड़ा ॥५॥ 


तत्प्रसवोत्सपंणभयखेदातुरा स्वगणेन वियुज्यभाना कस्या- 
डिचहर्या कृष्णसारसती निपपाताथ च ममार ॥६।। 


तत्‌ प्रसव उत्सपंण भय खेद आतुरा स्वग्णन वियुज्यमाना कस्या- 
श्वित्‌ दर्या कृष्ण सारसती निपपात अथ च मसमार ॥६॥ 


कृष्ण सारसतोी कृष्ण मृग पत्नी स्वगणेन अपने यूथसे 

तत्‌ उस वियुज्यमाना विमुक्त होकर 

प्रसव उत्सपंण गर्भ गिरजानेसे, कस्याश्वित्‌ 

भय (सिहके ) भयसे, दर्यां किसी गुफामें 

खेद (लम्बी छलांगके) | निपपात गिर पड़ी 
श्रमसे अथ च ओर 

आतुरा व्याकुल होकर ममार मर गयी ॥६॥ 


त॑ त्वेणकुणकं कृपणं स्रोतसानूह्ममानसभिवाीक्ष्यापविद्धं बन्धु- 
रिवानुकस्पया राजपिभरत आदाय सृतसमातरमित्याश्रमपद- 
मनयत्‌ ॥७॥। 

त॑ तु एण कुणकं कृपणं स्रोतसात्‌ अह्यमानं अभिवीक्ष्य अपविद्धं 


बन्धु: इव अनुकस्पया राजषिः भरत आदाय म्ृतमातरं इति आश्रमपद॑ 
अनयत्‌ ॥७॥ 


१२० ] श्रोमड्भा|गवते महापुराणे 


तं उस | अनुकम्पया. कृपासे 
अपविद्धं (मातासे) बिछड़े आदाय लेकर 
कृपणं बेचारे | राज्ि: भरत राजषि भरत 
एण कुणक तु॒ मृगीके बच्चेको तो | मृतमातरं “इसकी मां मर 
स्रोतसात्‌ । गयी है 
अह्ममानं धाराओंसे बहाये इति ऐसा समझकर 
जाते | आश्रमपद (अपने) आश्रम 
अभिवीक्ष्य. देखकर । स्थानपर 
बन्धु:ःइव आत्मीयके समान अनयत्‌ ले' आये ॥७॥ 


तस्य ह वा एणकुणक उच्चेरेतस्मिन्‌ कृतनिजाभिसानस्था- 
हरहस्तत्पोषणपालनलालनप्रीणनानुध्यानेनात्मनियमाः सहयमाः 
पुरुषपरिचर्यादय एककशः कतिपयेनाहगंणेन वियुज्यमाना: किल 
सर्व एवोदवसन्‌ ॥।८॥। 

तस्य हु वा एण कुणक उच्चेःएतस्मिन्‌ कृत निज अभिमानस्य अहरहः 
तत्‌ पोषण पालन लालन प्रीणन अनुध्यानेन आत्मनियमा: सहयमाः पुरुष 


परिचर्यादय एक एकशः कतिपयेन अहगंणेन वियुज्यमाना: किल सर्व एव 
उदवसन्‌ ॥८॥। 


हवा फिर तो लालन लाड़ करने 

तस्य उस प्रीणन प्रसन्‍न करनेके 

एण कुणक मृग छोौनेके प्रति | अनुध्यानेन चिन्तनमें लगे 

एतस्मिन्‌ इसमें रहनेसे 

उच्चेः कृत प्रगाढ़ भावसे बनाये | आत्मनियमाः: अपने नियम 

निज सहयमाः (अपरि ग्रह, अहि- 

अभिमानस्थ निजत्वके सादि) यमोंके साथ, 
अभिमानसे पुरुष परि- 

अहरहः दिनोदिन चर्यादयः भगवत्‌ पूजा आदि 

तत्‌ पोषण उसके पोषण, एक एकंशः: एक एक करके 


पालन पालन (रक्षण) वियुज्यमानाः छटते हुए 


पञ्चमस्कन्धे अथाष्टमो5्ध्याय: [ १२१ 


कतिपयेन कुछ किल सर्व एवं तो सभी 
अहगंणेन दिनोंमें उदवसनु छुट गये ॥८॥ 


अहो बतायं हरिणकुणकः कृपण ईश्वररथचरणपरिश्रमण- 
रयेण स्वगणसुहदबन्धुभ्यः परिवर्जित: शरणं च मोपसादितो 
मामेव मातापितरो भ्रातज्ञातीनू यौथिकांश्चेबोपेयाय नान्‍य॑ 
क>चन वेद मय्यतिविस्रब्धभ्रात एवं मया मत्परायणस्य पोषण- 
पालनप्रोणनलालनमनसू युनानष्ठेयं शरण्योपेक्षा दोषविदुषा ॥४॥ 


अहो बत अय॑ हरिण कुणकः कृपण ईद्वररथ चरण परिभ्रमण 
रयेण स्वगण सुहृत्‌ बन्धुभ्यः परिवर्जितः शरणं च मा उपसादितः मां एव 
मातापितरों श्रातृज्ञातोनु योथिकान्‌ च उपेयाय न अन्यभ् कञ्चन वेद मयि 
अति विद्रब्ध:ःः च अत एवं मया मत्‌ परायणस्य पोषण पालन प्रीणन 
लालनं अनस युना अनुष्ठेयं शरण्य उपेक्षा दोष विदृषा ॥॥र्द॥ 


अहो बत अहो खेदकी बात है, | मां एव मुझे ही 
अय॑ कृपण यह बेचारा मातापितरो माता-पिता, 
हरिण कुणकः मृग-छोना श्रातज्ञातीनू भाई, सजातीय, 
ईश्वररथ ञ् च योथिकानु 

रथके एव तथा यूथके साथी 
चरण भी 
परिश्रमण . चक्रोंके घ्मनेके ४! उपेयाय समझता है। 
रयेन वेगसे अन्यं कञझ्चन दूसरे किसीको 
स्वगण सुहृत्‌ अपने दल, सुहृद, | न वेद नहीं जानता 
बन्धुभ्यः बन्धुओंसे मसयि मुझपर 
परिवजितः सर्वथा रहित होकर | अति 
मा मेरी विस्रब्ध:ःच बहुत विश्वास भी 
शरणं चर शरणमें ही करता है। 


उपसादितः:. पहुँचा दिया गया। 


१२२ | श्रीमस्भागवते महापुराणे 


अत एव अतएव पोषण पालन पोषण, पालन, 
सया सुझे पीणन लालन प्रसन्न करना, 
शरण्य उपेक्षा शरणागतकी लालन 

उपेक्षा के अनसूयुना. बिना दोष बुद्धिके 
दोष विदुषा दोष जाननेवाले को | अनुष्ठेय करना चाहिए ॥४॥ 


मत्‌ परायणस्थ मेरे परायणका 
नूनं ह्यार्या:ः साधव उपशमशोलाः कृपणसुहृद एवंविधार्थे 
स्वार्थानपि गुरुतरानुपेक्षन्ते ॥॥१०॥ 


नूनं हि आर्याः साधवः उपशमशीलाः कृपण सुहृत्‌ एवं विध अथ्थें 
स्वार्थानु अपि गुरुतरानर उपेक्षन्ते ॥१०॥ 


हिनून॑ क्योंकि निश्चय | एवं विध अर्थ इस प्रकारके 

आर्या: श्रेष्ठ प्रयोजनसे 

साधव: सत्पुरुष गुरुतरानु बहुत बड़े 

उपशमशीलाः शान्‍्त स्वभाव, स्वार्थान्‌ अपि स्वार्थों की भी 

कृपणसुहृत्‌. दीनोंके हितेषी उपेक्षन्ते उपेक्षा कर देते 
हैं ॥१०॥ 


इति कृतानुषड्गा आसनशयनाटनस्थानाशनादिषु सह सृग- 
जहुना स्नेहानुबद्धहृदय आसीत्‌ ॥११॥ 


इति कृत अनुषद्ध आसन शयन अटन स्थान अशनादिषु सह मृग 
जहुना स्नेह अनुबद्ध हृदय आसी त्‌ ॥११॥ 


इति इस प्रकार अशनादिषु भोजन आदिके 
कृत अनुषड्र आसक्ति करके समय भी 

आसन बैठते, मृग जहुना सह मृगके बच्चेंके साथ 
शयन सोते, स्नेह अनुबद्ध 

अटन घूमते, हृदय सस्‍्नेहसे बंधे हृदय 


स्थान ठहरते, आसोतु हो गये ॥११॥ 


पञन्चमस्कन्धे अथाष्टमो<्ध्याय: । १२३ 


कुशकुसुमसमित्पलाशफलमूलोदकान्याहरिष्यमाणो वृक- 
सालावृकादिभ्यो भयमाशंसमानो यदा सह हरिणकुणकेन वन 
समाविशति ॥।१२॥। 


कुशकुसुम समित्‌ पलाश फलम्‌ल उदकानि आहरिष्यमाणः वृक 
सालावुकादिभ्यः भयं॑ आशंसमानः यदा सह हरिण कुणकेन वन 
समाविशति ॥१२॥। 


कुशकुसुम कुश, पुष्प भयं भयकी 

समित्‌ पलाश समिधा, पत्त आशंसमान: आशंका करके 
फलम्‌ल फल, मूल हरिण कुणकेन 

उदकानि यदा जल जब सह हरिणके बच्चेके 
आहरिष्यमाणः ले आने होते थे साथ 

व्‌क भेड़िये वन 

सालाव॒का- समाविशति वनमें प्रवेश करते 
दिभ्यः कुत्तों आदिसे थे ॥१२॥ 


पथिषु च मुग्धभावेन तत्र तत्र विषक्तमतिप्रणयभरहदयः 
कापंण्यात्स्कन्धेनोद्नहति एवमुत्सड्रः उरसि चाधायोपलालयन्पुदं 
परमामवाप ॥१३॥। 


पथिषु च मुग्धभावेन तत्र तत्र विषक्त अति प्रणय भर हृदयः 
कापंण्यात्‌ स्कन्धेन उद्वह॒ति एवं उत्सड्रा उरसि च आधाय उपलालयनु 
मुर्द परमां अवाप ॥१३॥ 


पथिषु च मा्गमें भी भर हृदयः भरे हृदय 

मुग्धभावेन.. मुग्धभावसे कार्पण्यात्‌ु_ कृपा करके (उसे) 

तत्न तत्र स्थान-स्थानपर.| स्कन्धेन कन्धेपर 

विषक्त (घास आदिसे) | उद्वहति ढोते थे 
अटकनेपर एवं इसी प्रकार 


अति प्रण० अतिशय प्रेमसे उत्सड्र गोदमें 
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च उरसि तथा हृदयसे परमां मुदबं॑ परम आमोद 
आधाय लगाकर अवाप पाते थे ॥१३॥ 
उपलालयनू.. लाड़ करते हुए 

क्रियायां निर्वेत्यंगानायामन्तरालेः्प्युत्थायोत्थाय. यदे- 
नमभिचक्षीत तहि वाव स॒ वर्षपतिः प्रकृतिस्थेन मनसा तस्मा 


आशिष आशास्ते स्वस्ति स्ताद्वत्स ते सर्बंत इति ॥१४॥ 
क्रियायां नि्वेत्यंमानायां अन्तराले अषि उत्थाय उत्थाय यत्‌ एन 


अभिचक्षोत तहि वाव स वर्षपतिः प्रकतिस्थेन मनसा तस्मा आशिष आशास्ते 
स्वस्ति तात्‌ बत्स ते सर्वत इति ॥१४॥ 


क्वियायां (नित्य-नेमित्तिक) | प्रक॒ृतिस्थेन 
कर्मोको मनसा मनसे प्रकृतस्थ 
निर्वेत्येमानायां सम्पन्न करते (निश्चिन्त) होते थे। 
समय भी तस्मा उसको 
अन्तराले अपि बीच-बीचमें भी आशिष 
उत्थाय उत्थाय उठ-उठकर आशास्ते आशीर्वाद देते थे-- 
यत्‌ एन जब इसको वत्स ते वत्स तुम्हारा 
अभिचक्षीत देख लेते थे स्वत सब ओरसे 
तहि वाव॒ तभी निश्चित स्वस्ति तातु कल्याण हो 
स वर्षपतिः वे एक देशके स्वामी | इति इस प्रकार ॥१४॥ 


अन्यदा भृशमुद्विग्नमना नष्टद्रविण इबव कृपण: सकरुण- 

मतितर्षण. हरिणकुणकविरहविद्वलहृदयसन्तापस्तमेवानुशोचन्‌ 
किल कश्मलं महदभिरम्भित इति होवाच ॥१५॥। 

अन्यदा भृशं उद्विग्नमना नष्ट द्रविण इव कृपण: सकरुणं अति त्षेण 


हरिण कुणक विरह विद्वल हृदय सनन्‍्तापः तं एवं अनुशोचनू किल कब्मलं 
महत्‌ अभिरम्भित इति ह उवाच ॥१५॥ 
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अन्यदा अन्यथा (कभी विरह विद्वल वियोगसे व्याकुल 
उसके न दीखनेपर) हृदय सनन्‍्तापः सन्‍्तप्त-हृदय 

भूश उहिग्न- त॑ं एच उसको ही 

मना अत्यन्त उद्विग्गन मनन | अनुशोचनूु बार-बार चिन्ता 

द्रविण नष्ठ धन नष्ट हुए करते, 

कपणः दीन (पुरुष) किल आश्चय है कि 

इव की भांति महत्‌ कश्मल॑ महान शोक 

अति तर्षेण अत्यन्त प्यास अभिरम्भित आविष्ट 
(उत्कंठा) पूर्वक इति ह उवाच इस प्रकारसे ही 

स करुणं करुणावश कहने लगते ॥१५॥ 

हरिण कुणक हरिणके बच्चेके 

भश्त उवाच-' 


अपि बत स॒ वे कृषण एणबालको मृतहरिणीसुतोष्हो 
ममनायेस्थ शठकिरातमतेरकृतसुकृतस्य कृतविस्रम्भ आत्मप्रत्ययेन 
तदविगणयन्‌ सुजन इवागमिष्यति ॥॥१६॥ 
अपि बत स वे कृूषण एण बालकः मृत हरिणी सुतः अहो मम्र्‌ 
अनायेस्यथ शठ किरातमतेः अक्‌त सुकतस्य क॒त विस्नरम्भ: आत्मप्रत्ययेन 
तत्‌ अविगणयनू्‌ सुजन इव आगमिष्यति ॥१६॥॥ 


अपि बत क्या फिर अकृत सुकतस्य पुण्यहीनपर 
सवेक्षण वही बेचारा कृत विद्रम्भ:. विश्वास करके 
एण बालकः  मृग-शावक आत्मप्रत्ययेन मुझे अपना मानकर 
मृत हरिणी तत्‌ अविगणयनू उस (मेरी दुष्टता) 
सुतः मृत हरिणीका छौना को न गिनकर 
अहो अहो सुजन इव सत्पुरुषोंके समान 
मम्‌॒ अनायेस्थ मुझ नीच आगमिष्यति आवेगा ? ॥१६॥ 
शठ किरातमतेः दुष्ट बहेलिये-सी 

बुद्धिवाले 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें में नहीं है। 
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अपि क्षेमेणास्मिन्नाश्रमोपवने शष्पाणि चरन्तं देवगुप्तं 
द्रक्यासि ॥॥१७॥ 


अपि क्षेमेण अस्मिनु आश्रम उपदने शष्पाणि चरन्तं देवगुप्तं 
द्रक्यासि ॥१७॥ 


अपि क्या चरन्तं हरे-तृण चरते 
क्षेमेण कुशलप्‌वक देवगुप्त भगवान्‌की कृपासे 
अस्मिनु इस । सुरक्षित 

आश्रम उपवने आश्रमके बगीचेमें | द्रक्ष्यासि (उसे मैं) 

शष्पाणि देखूगा ॥१७॥ 


अपि च न वकः सालावको5उन्यतमो वा नेकचर एकचरो 
वा भक्षयति ॥१८॥। 


अपि च न वृक:ः सालाबकः अन्यतमः वा न एकचर एकचर: वा 
भक्षयति ॥८॥। 


अपि च कहों (उसे) न एकचर दलमें रहनेवाला 
बुकः भेड़िया, वा एकचर: या अकेले रहने 
सालाब॒कः वा कुत्ता अथवा वाला 

अन्यतमः कोई दूसरा भक्षयतिन खा न जाय ॥१८५॥ 


निम्लोचति ह भगवान्‌ सकलजगत्क्षेमोदयद्रय्यात्माद्यापि 
मम न सृगवधुन्यास आगच्छति ॥॥१६८॥ 


निम्लोचति ह भगवान्‌ सकल जगतु क्षेम उदयः त्रयी आत्मा अद्यापि 
मम न सृगवधुन्यास आगच्छति ॥॥१८॥ 


सकल जगत्‌ सम्पूर्ण विश्वके अद्यापि अब तक भी 
क्षेम उदयः. कुशलके लिए प्रकट | मम मेरी 

त्रयी आत्मा वेदत्नयी स्वरूप मृगवधुन्यास मृगीको धरोहर 
भगवान्‌ भगवान्‌ (सूर्य) न आगच्छति नहीं आ रहा 
निम्लोचति ह अस्त होने ही है ॥१४॥ 


वाले हैं, 
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अपिस्विदकृतसुकृतमागत्य. मां सुखयिष्यति हरिणराज- 
कुमारो विविधरुचिरदर्शनींयनि जमृग द्रक विनोद रसन्तोष॑ 


स्वानामपनुदन्‌ ॥२०॥। 


अपि स्वित्‌ अकृत सुकृतं आगत्य मां सुखयिष्यति हरिणराजकुमारः 
विविध रुचिर दर्शनीय निज मृगदारक विनोद: असन्‍्तोषं स्वानां 
अपनुदनु ॥२०॥। 


अपि स्वित्‌ क्या (वह) मृगदारक मृग-छौनेके 
हरिण- निज विनोद: अपनी क्रीड़ाओंसे 
राजकुमार: हरिण-राजकुमार | स्वानां 

अकृत सुकृत॑ (मुझ) पुण्यहीनके | असन्‍्तोषं अपने जनोंका 


(पास) असन्तोष 
आगत्य आकर अपनुदनु दूर करते 
विविध रुचिर अनेक प्रका रकी मां मुझे 


दर्शनीय देखने ही योग्य सुखयिष्यति सुखी करेगा ॥२०॥ 
क्षेलिकायां मां मषासमाधिना$5:मीलितहशं प्रेमसंरम्भेण 
चकितचकित आगत्य पृषदपरुषविषाणाग्रेण लुठति ॥२१॥ 


क्वेलिकायां मां मृषा समाधिना आमीलित हशं प्रेम संरम्भेण चकित 
चकित आगत्य पृषत्‌ अपरुष विषाण अग्रेण लुठति ॥२१॥ 


प्रेम संरम्भेण प्रणय कोपसे चकित चकित अत्यन्त आश्चयंसे 

फक्वेलिकायां. हसीमें आगत्य पास आकर 

मृषा पृषत्‌ छोटे 

समाधिना झूठो समाधि (के | अपरुष कठोर न हुए 
बहाने) से विषाण अग्रेण सींगोंकी नोंकसे 

आमीलित हशं नेत्र बन्द किए लुठति ठेलता था ॥२१॥ 


मां मुझे 
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आसादितह॒विषि बहिषी दृषिते मयोपालब्धो भीतभोीतः 
सपद्यपरतरास ऋषिकुमारवदवहितकरण कलाप आस्ते ॥॥२२॥। 


आसादित हविषि बहिषि दृषिते मया उपालब्धः भोतभीतः सपदि 
उपरत रास ऋषिकुमारवत्‌ अवहित करण कलाप आस्ते ॥२२॥। 


बहिषि कुशोंपर ऋषिकुमार- 
आसादित रखी बतु्‌ ऋषिकुमा रके 
हविषि हवन-सा मग्री समान 
द्षिते (मुख लगाकर) सपदि तत्काल 
दूषित (जूठी) कर | उपरत रास उछल-कद त्यागकर 
देने पर अवहित रोकी हुई 
मया मेरे द्वारा करण कलाप इन्द्रियोंकी चेष्टा 
उपालब्ध: डांटनेपर (वाला) 
भीतभीत: बहुत डरकर आस्ते (चुपचाप) बंठ 


जाता था ॥२२॥ 


कि वा अरे आचरितं तपस्तपस्विन्यानया यदियमवनिः 
सविनयकृष्णसारतनयतनुतरसुभगशिवतमाख रखु रप दपडःक्तिधिद्ठें- 
विणविधुरातुरस्य कृपणस्य मम द्रविणपदवोीं सूचयन्त्यात्मानं च 
स्वतः कृतकोतुक॑ द्विजानां स्वर्गापवर्गकासानां देवयजनं 
करोति ॥२३॥। 


कि वा अरे आचरितं तपः तपस्विनि अनया यत्‌ इयं अवनिः सविनय 
कृष्णसार तनय तनुतर सुभग शिवतम आखर खुरपद पडक्तिन्िः द्रविण 
विधुर आतुरस्य कृपणस्य मम द्रविण पदवीं सूचयन्ति आत्मानं च सर्वेतः 
कृत-कोतुक द्विजानां स्वर्ग अपवर्ग कामनां देवयजनं करोति ॥२३॥ 


अनया 
तपस्विनि 
अरे वा 
कि तप: 
आचरित 
यत्‌ इये 
अवनिः 
सबिनय 
कष्णसार 
तनय 
तनुतर 
सुभग 
शिवतम 
आखर 
खुरपद 
पडक्तिभि:ः 
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इस 

तपस्विनी (प्रृथ्वी)ने 
अरे भला 

क्या तपस्या 


अत्यन्त विनीत 


कृष्ण-मृगके छौनेके 
बहुत छोटे-छोटे 
सौभाग्यदायी 

परम कल्याणकारी 
तीक्षण 

खुरोंके चिह्दोंको 
पंक्तियोंसे 


द्रविण विधुर 
आतुरस्य 
क्पणस्पय 

मम 

द्रविण 

पदवीं 
सूचयन्ति 
आत्मानं च 
स्वतः 
कतकौतुक 


स्वर्ग अपवर्ग 
कामानां 
द्विजानां 
देवयजन 
करोति 


[ १२४ 


द्रव्य रहित 


(मृगरूपी ) धनके 
स्थानको 

सूचित करते हुए 
अपनेको भी 

सब ओर 

(इन पद-चितह्नोंसे) 
भूषित करके 
स्वर्ग या मोक्षकी 
कामना वाले 
द्विजोंके लिए 
देवयज्ञ (स्थल) 
बना रही हैं*॥२३॥ 


अपिस्विदसो भगवानुडपतिरेनं मृगपतिभयान्मृतमातरं मगबालकं 
स्वाश्रमपरि श्रष्टमनुकम्पया कृषणजनवत्सलः परिपाति ॥२४॥ 


अपि स्वितु असो भगवान उड्डपतिः एन मृगपति भयातु म्ृत- 


मातरं घृगबालक स्व आश्रमपरिश्रष्ट अनुकम्पया 


परिपाति ॥२४॥॥ 


अपि स्वित्‌ 


असो 


अथवा क्‍या 
ये 


| कृपणजन- 


वत्सलः 


कृपणजनवत्सल: 


दुःखी लोगोंपर 
वात्सल्य रखने वाले 


*स्मृति तथा पुराणोंके अनुसार जहाँ क्ृष्ण-मृग पाये जाते हैं, वह 
भूमि पवित्र और यज्ञानुष्ठान योग्य होती है । 
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भगवान्‌ एन इस 
उड्डरतिः भगवान्‌ चन्द्रमा | मगबालक मृग-छौनेकी 
मृगपति भयात्‌ सिहके भयसे अनुकस्पषा दयावश 
म॒तमातरं मरी मातावाले परिपाति रक्षा करते हैं ॥२४॥ 
स्व आश्रम- 
परिश्षष्टं अपने आश्रमसे 

भटके 


कि वा55त्मजविश्लेषज्वरदददहनशिखाभिरुपतप्यमान- 
हृदयस्थलनलिनीक॑ मामुपसतमगीतनयं शिशिरशान्‍्तानुराग- 
गुणितनिजवदनसलिलामृतमयगभस्तिभिः स्वधयतीति चर ॥२५॥ 
कि घा आत्मज विश्लेष ज्वरदवदहन शिखाभिः उपतप्यमान हृदय- 


स्थलनलिनीकं मां उपसुत्य मुगीतनयं शिशिर शान्त अनुराग गुणित निज 
बदन सलिल अमृतमय गभस्तिभिः स्वधयतीति च ॥२५॥ 


आत्मज विश्लेष पुत्रोंक वियोगरूपी | शिशिर शान्त शीतल, शान्त 
ज्वरदवदहन॒ ज्वर दावाग्निकी | अनुराग गुणित अनुरागसे प्रवृद्ध 


शिखाभिः लपटोंसे निज वदन अपने मुखकी 
उपतप्यमान सन्‍्तप्त होते अमृतमय 
हृदयस्थल- सलिल अमृतमय जल 


नलिनोक हृदय कमलवाले | गभस्तिभिः किरणोंसे 
मृगी तनय॑ मृग-छौनेके साथ. | स्वधयतीति च (मुझे) शानन्‍्त कर 


मां उपसृत्य मेरे समीप आकर रहे हैं ॥२५॥ 
(चन्द्रदेव) 
ओऔशुक उवाच - 
एवमघटमानमनोरथाकुलहदयो म॒गदारकाभासेन 


स्वारब्धकर्मणा योगारम्मणतोा विश्वंशितः स॒ योगतापसो 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


पञ्चमस्कन्धे अथाष्टमोध्ध्याय: [ १३१ 


भगवदाराधनलक्षणाच्च कथमितरथा जात्यन्तर एणकुणक 
आसद्)धः साक्षात्रि:श्रेयसप्रतिपक्षतया प्रावपरित्यक्तदुस्त्यजहूदया- 
भिजातस्य तस्येवमन्तरायविहतयोगारम्भणगस्य_ राजर्षेभरतस्य 
तावन्मगार्भकपो षणपालनप्रीणनलालनानुषड्भरेणाविगणयत 
आत्मानमहिरिवाखुबिल॑ दुरतिक्रट: काल: करालरभस 
आपद्यत ॥२६॥ 


एवं अघटमान मनोरथ आकुलहृदयः म॒गदारक आ।भासेन स्तव 
आरब्ध कर्मणा योगारम्भणतः विश्वंशित: स योगतापस: भगवत्‌ आराधन 
लक्षणात्‌ च॒ कथं इतरथा जात्यन्तर एण कुणक आसजड्भः साक्षात्‌ निःश्रेयस 
प्रतिपक्षतया प्राक्‌ परित्यक्त दुस्त्यज हृदय अभिजातस्य तस्प एवं अन्तराय 
बिहत योग आरम्भणस्य राजे: भरतस्य तावतु मृुग अर्भक पोषण पालन 
प्रीणन लाजन अनुषजद्भ ण अविगणयत आत्मानं अहिः इव आखु बिल॑ दुरति- 
क्रमः काल: करालरभस आपद्यत ॥२६॥ 


एवं इस प्रकार लक्षण रूपी 

अघंटमान जिनका घटित योगारम्भणतः योग-साधनसे 
होना शक्‍्य नहीं | विश्रशित: च्युत 

मनोरथस्थ (ऐसे) मनोरथवाले | स योगतापसः उन योगी तथा 


आकुलहृदयः व्याकुल हृदय तपस्वी का 

राजर्ष: इतरथा अन्यथा 

भरतस्य राजषि भरतका [| जात्यन्तर . दूसरी के (पशु) 

मुगदारक मृग-छोनेके | एण कुणक मृग-छोने 

आभासेन रूपमें प्रतीत होने- | कर्थ आसड्भः कंसे हृढ़ आसक्ति. 
वाले हो गयी। 

स्व आरब्ध | साक्षात्‌ 

कर्मंणा अपने प्रारब्ध कमसे निःश्रेयस साक्षात्‌ मोक्षके 

भगवत्‌ | प्रतिपक्षतषया. विरोधी होनेसे 

आराधन भगवान्‌की आरा- | प्राक्‌ पहिले 


घना 
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दुस्त्यज जिनका त्याग बहुत | पोषण पालन 
कठिन है प्रीणगन लालन 
हृदय 
अभिजातस्थ (उन) हृदयसे अनुषद्ध न 
उत्पन्न पुत्रोंको आत्मानं 
(जिन्होंने) अविगणयत 
परित्यक्त छोड़ दिया था 
तस्य एवं उनको इस प्रकार | आखु बिल॑ 
अन्तराय विध्नोंके द्वारा अहिः इबव 
योग आरम्भणस्य योग-साधनोंके करालरभसः 
विह॒तस्य नष्ट हो जानेपर | दुरतिक्रमः 
तावत्‌ उस समय कालः 
समृगअर्भकभ मृगछौनेके आपद्यत 


पोषण, पालन 
प्रसन्न करने, लाड़ 
लड़ानेमें 

लगे रहकर 

आत्म स्वरूपकी 
अवगणना (उपेक्षा) 
करते हुए 

चूहेके बिलमें 

सर्पके समान 
भयानक वेगवाला 
अनिवारण 

काल 

पास आ गया ॥२६॥ 


तदानोमपिः पाश्वेवर्तिनमात्मजमिवानुशोचन्तमभिवीक्ष- 
माणों मग एवाभिनिवेशितमना विसुज्य लोकमिमं सह मगेण 
कलेवरं मृतमनु न मृतजन्मानुस्मृतिरितरवन्धृगशरीरमवाप ॥॥२७॥ 


तदानीं अपि पाश्वेबर्तिनं आत्मजं इबव अनुशोचन्तं अभिवोक्षमाणः 
म॒ग एवं अभिनिवेशितमना विसृुज्य लोक॑ इमं सह मगेण कलेवरं मृतं अनु 
न मृत जन्म अनुस्म तिः इतरवत्‌ मृगशरोरं अवाप ॥२७॥। 


तदानीं अपि. उस समय भी मृतं कलेबरं 
पाइवंवरतिनं समीप बठे अनु इम लोक 
आत्मजं इव पुत्रके समान विसृज्य 


अनुशोचन्त शोक करते हुएको | इतरवत्‌ 
अभिवीक्षमाणः बार-बार देखते हुए | मृत जन्म 


मृग एव मृगमें ही अनुस्मृतिः 

अभिनिवेशित- न 

सना मनका तादात्म्य मुगशरीरं 
होनेसे अवाप 


सह मगेण मृगके साथ 


मरे शरीरको 
पीछे इस लोकको 
छोड़कर; किन्तु 
दूसरोंके समान 
मरे (छूटे) जन्मकी 
पिछली स्मृति 

नहीं (छोड़कर ) 
मृग-देह (में जन्म) 
पाया ॥२७॥ 


पञ्चमस्कन्धे अथाष्टंमोड्ध्या यः [ १३३ 


तत्रापि ह वा आत्मनो मृगत्वकारणं भंगवदाराधन- 
समीहानुभावेनानुस्मृत्य भूशमन॒तप्यमान आह ॥।२५८॥। 


तत्न अपि हु वा आत्सनः सुगत्व कारण भगवत्‌ आराधन समीहा 
अनुभावेन अनुस्मृत्य भृशं अनुतप्यमान: आह ॥२८॥। 


तत्र अपि वहाँ भी अनुभावेन प्रभावसे 

हवा निश्चित रूपसे आत्मन: अपने 
(पूर्व-जन्मके ) मृगत्व कारणं मृग हो जानेके 

भगवत्‌ कारणको 

आराधन भगवान्‌की आरा- | अनुस्मृत्य. स्मरण करके 
धनाको भूश बहुत 

समीहा भली प्रकार चेष्टा | अनुतप्यमान: संतप्त होते हुए 
करने आह बोले ॥२०॥ 


अहो कष्ट अ्रष्टोह5२हमात्मवतामनपथाथद्वि सुक्तसमस्त- 
सद्भाय विविक्तपुण्यारण्यशरणस्पात्मवत आत्मनि सर्वेषामात्मनां 
भगवति दासुदेवे तदनुश्रवणमननसड्धीतंनाराधनानुस्मरणा- 
भियोगेनाइन्यसकलयासेन कालेन समावेशितं समाहित 
कात्सयेंन मनस्तत्त पुनमंमाबुधस्थारान्मगसुतमनु पररिसु- 
स्राव ॥२४।॥। 
अहो कष्ट ध्ष्ट: अहं आत्मवतां अनुपथात्‌ यत्‌ विमुक्त समस्त सद्भस्य 
विविक्त पुण्य अरण्य शरणस्य आत्मवत आत्मनि सर्वेषां आत्मनां भगवति 
वासुदेवे तत्‌ अनुश्रवण मनन संकीतेन आराधन अनुस्मरण अभियोगेन अशुन्‍्य 


सकलयामेन कालेन समावेशितं समाहित कारत्स्न्येंन मनः ततु तु पुनः सम 

अबुधस्य आरात्‌ मृगसुतं अनु परिसुस्राव ॥२<॥। 

अहो कष्ट अहो, बड़े खेदकी | आत्मवतां. संयमशील लोगोंके 
बात है कि अनुपथात्‌. पीछे चलनेके मा्गसे 

अहं मैं | अष्ट: भटक गया 
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यत्‌ जो सकलयामेन सब समयको 
समस्त सद्भास्य सभो आसक्तियोंसे | अशुन्य (उनसेही) भरकर 
विमुक्त छुटकर कालेन दीघे कालसे 
विविक्त एकान्त समावेशितं (उनमें) भली प्रकार 
पुण्य अरण्य. पवित्न वनमें प्रविष्ट 
शरणस्य शरण लेकर कात्स्न्यंन सम्पूर्ण 
सर्वेषां आत्मनां सबके आत्मा समाहित॑ एका ग्र 
भगवति मनः मन (हो जानेपर 
वासुदेवे भगवान्‌ वासुदेवको भी) 
आत्मनि अपने भोतर पुनः फिर 
आत्मवत अपनी आत्माकी | तत नु वह तो 

भाँति (देखते हुए) | मम अबुधस्थ मुझ अज्ञानीका 
तत्‌ अनुश्रवण उनका बार-बार | आरात्‌ समीपके 

श्रवण म॒गसुत॑ मृग-छौनेके 
मनन संकीतंन चिन्तन, गुणगान | अनु पीछे 
आराधन अचंन परिसुस्नाव (लक्ष्यसे | परिच्युत 
अनुस्पतरण . बार-बार स्मरण हो गया ॥२रद॥ 


अभियोगेन करनेमें लगे रहकर 


इत्येव॑ निगढनिर्वेदों विसृज्य मृगोंम मातरं पुनभंगवरत्क्षेत्र- 
मुपशमशी लमुनिगणदथयितं शालग्राम पुलस्त्यपुलहाश्रम॑ कालऊज- 
रात्प्रत्याजगाम ॥।३०॥। 


इति एवं निगृढ़ निर्बेदः विसृज्य मृगी मु मातरं पुनः भगवत क्षेत्र 
उपशमशील मुनिगण दयितं शालग्रामं पुलस्त्य पुलह आश्रम कालञ्जरात्‌ 
प्रति आजगाम ॥३०॥। 
इति एवं इस प्रका रसे विसृज्य छोड़कर 
निगृढ़ निर्वेद: छिपे वराग्ययुक्त | पुनः फिर 
मगीस्‌ मातरं अपनी मां मृगीको | कालज्जरात्‌ कालज्जरसे 


पञ्चमस्कन्वे अथषष्ठो5ध्याय: [ १३५ 


शालप्राम॑ शालग्राम वाले. | पुलस्त्य पुलह पुलस्त्य, पुलह 
भगवत खोजे: भंगवदीय तीथ.।| मटपियार 
उपशमशील  विरक्त स्वभाव | आश्रमं प्रति आश्चममें 
मुनिगण दयित॑ मुनियोंको प्रिय. | आजगाम आ गये ॥३०॥ 


तस्मिन्नपि काल प्रतीक्षमाण: सद्भाच्च भृशमुद्विग्न आत्म- 
सहचर: शुष्कपर्णतृणवीरुधा। वर्तमानो मृगत्वनिमित्तावसानमेव 
गणयन्मगशरोरं तोर्थोदकल्किन्नमुत्ससर्ज ॥३१॥। 


तस्मिनु अपि काल प्रतीक्षमाण: सद्भात्‌ च भृशं उद्विग्ः आत्मसहच रः 
शुष्क पर्ण तृ० वीरुधा वर्तमानः मृगत्व निमित्त अवसानं एवं गणयन मृग 
शरीरं तीर्थ उदकल्किन्न उत्ससर्ज ॥३१॥ 


तस्मिनु अपि वहाँ भी वीरुधा क्षुपोंसे 

काल वर्तभानः शरीर-निर्वाह करते 

प्रतोक्षणमाण: समयकी प्रतीक्षा | मृगत्व मृग-शरीर मिलनेके 
करते हुए निमित्त निमित्तकी 

सड़ातुच. और आसक्तिसे अवसानं एव समाप्तिकी ही 

भूश अत्यधिक गणयन्‌ प्रतोक्षा करते 

उद्वग्नः उद्विग्न तीर्थ 

आत्मसहचरः: अपने ही साथ उदकल्किन्न तीर्थ (गण्डकी)के 
(अकेले) जलसे भीगे। 

शुष्क सूखे सृग शरोर॑ं हिरण देहको 

पणं तृण पत्त , तिनके, उत्सतर्ज त्याग दिया ॥३१॥ 


इति श्रीमस्भागवते महापुराणे पारमहंंस्यां संहितायां पतश्चमस्कन्धे 
भरतचरिते5ष्टमो5ध्या यः ॥५॥ 


अथ नवमोष्ध्यायः 


श्रीशुक उवाच- 

अथ कस्यचिद्‌ द्विजवरस्याद्धिर:प्रवरस्य शभदमतपःस्वा- 
ध्यायाध्ययनत्यागसन्तोषतितिक्षाप्रश्नयविद्यानसूयात्मज्ञानानन्दयु- 
क्तस्यात्मसहशश्रुतशीलाचा ररूपोदरायंगुणा नव सोदर्या अद्भजा 
बभूव॒ुर्सिथुनं च यवीयस्यां भार्षायाम्‌ ॥॥१॥ 


अथ कस्यचित्‌ द्विजवरस्य अद्धिरः प्रवरस्य शमदम तप: स्वाध्याय 
अध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा प्रश्नय विद्या अनसुया आत्मज्ञान आनन्द 
युक्तस्य आत्म सहश श्रुत शील आचार रूप ओदाये गुणा नव सोदर्या अड्भ- 
जा बभूव॒ुः मिथुन च यवीयस्यां भार्यायात्‌ ॥१॥ 


अथ फिर | आनन्द युक्तस्य आनन्द युक्त 

कस्यचित्‌ किसी द्विजवरस्थ ब्राह्मण श्रेष्ठकी 

अद्धिरः आत्म सहंश अपने ही समान 

प्रवरस्य अद्धिरा-गोत्रीय. | श्रुत विद्या, 

शमदम शम, दम, शील आचार शील, आचार, 

तपः स्वाध्याय तप, जप, रूप ओऔदार्य रूप, उदारता, 

अध्ययन वेदाध्ययन, गुणा गुणवाले 

व्याग सन्‍्तोष त्याग, सन्तोष, नव सोदर्या नौ सहोदर 

तितिक्षा कष्ट सहिष्णुता, अद्भजजा पुत्र (बड़ी पत्नीसे) 

प्रश्रय नम्रता, च यवीयस्यां और छोटी 

विद्या शास्त्नज्ञान, भार्यायां पत्नीसे 

अनसूया दूसरोंके गुणमें दोष | मिथुन पुत्र-कन्याका जोड़ा 
न देखना, बभवः उत्पन्न हुआ ॥१॥ 


आत्मज्ञान आत्मज्ञान 


पञ्चमस्कन्धे अथ नवमोष्ध्याय: [ १३७ 
यस्तु तत्न पुमांस्त॑ परमभागवतं राजधिप्रवरं भरतमुत्सष्ट- 
मगशरोरं चरमशरीरेण विप्रत्वं गतमाहुः ॥२॥। 


यः तु तत्र पमांनु त॑ परमभागवतं राजधिप्रवरं भरत उत्सुष्ट मृग 
शरीरं चरम शरीरेण विप्रत्वं गत आहुः ॥२॥॥ 


यः्तु जो तो मग शरीर॑ हिरनके शरोरको 
तत्र उस (जोड़े)में उत्सुष्टं त्यागकर 

पुर्मान त॑ लड़का था उसे चरम शरोरेण अन्तिम शरीरसे 
परमभागवत परम भगवद-भक्‍त | विप्रत्वं गतं ब्राह्मण जन्म प्राप्त 
राजधिप्रवर॑ राजपषि श्रेष्ठ आहुः कहा गया है ॥२॥ 
भरतं भरतको 


तत्रापि स्वजनसद्भाच्च भशमुद्रिजमानो भगवतः कमंबन्धविध्व॑- 

सनश्रवणस्मरणगुणविवरणचरणार विन्दयुगलं मनसा विदधदा- 

त्मन: प्रतिघातमशद्ध[मानों भगवदनुग्रहेणानुस्मृतस्वप्‌्व जन्मावलि- 
रात्मानमुन्मत्तजडान्धबधिरस्वरूपेण दर्शायामास लोकस्य ।॥।३॥। 

तत्र अपि स्वजन सद्भात्‌ च भशं उद्विजमानः भगवतः कमंबन्ध विध्व॑- 

सन श्रवण स्मरण गुण विवरण चरणारविन्द युगल मनसा विदधत्‌ आत्मनः 


प्रतिघातं आशडू.मानः भगवत्‌ अनुग्रहेण अनुस्मृत स्वपुर्वंजन्मावलि: आत्मान 
उन्मत्त जड अन्ध बधिर स्वरूपेण दर्शयामास लोकस्य ॥३॥। 


तत्र अपि वहां भी श्रवण (चरित) श्रवण, 

स्वजन स्मरण स्मरण, 

संगातुच अपने सम्बन्धियोंकी | गुण विवरण गुण-चिन्तन, 
आसक्तिसे तो चरणार- 

भृश बहुत ही बिन्द युगल दोनों चरण- 

उद्दिजमान:  उहिग्न होते थे । कमलोंको 

भगवतः भगवानके मनसा मनसे 

कर्मबन्ध कमंके बन्धनको | बिदधत्‌ धारण किये रहते । 


विध्वंसन नष्ट करनेवाले 


१३८ | श्रीम-टू।गवते महापुराणे 


भगवत्‌ | आशंकमानः  ( आजानेकी ) 
अनुग्रहेण भगवान्‌को कृपासे आशंकासे 
स्वपुर्व- | लोकस्य लोगोंको 
जन्मावलिः अपने-पूर्व जन्मोंकी | आत्मानं अपनेको 
परम्परा उन्मत्त जड़ पागल, मूख, 
अनुस्मत स्मरण रहनेसे अन्ध बधिर अन्धे, बहिरेके 
आत्मनः अपने लिए स्वरूपेण स्वरूपमें 
प्रतिघात॑ (विघ्न रूप ) दर्शशामास दिखलाते थे ॥३॥ 
प्रतिक्रिया 


तस्थापि हु वा आत्मजस्य विप्रः पुत्रस्नेहानुबद्धमना आ 
समावतंनात्संस्कारानू यथोपदेशं विदधान उपनीतस्य च पुनः 
शोचाचमनादीन्‌ कमंनियमाननभिप्रेतानपि समशिक्षयदनुशिष्टेन 
हि भाव्यं पितुः पृत्रेणेति ।॥४॥॥ 

तस्य अपि ह वा आत्मजस्य विप्र: पुत्रस्नेह अनुबद्धमना आ समावतंनातु 
संस्कारानु यथा उपदेशं विदधान उपनीतस्य च पुनः शौच आचमन आदोीनु 


करमंनियमान्‌ अनभिप्रेतान्‌ु अपि समशिक्षयत्‌ अनुशिष्टेन हि भाव्यं पितुः 
पुत्रेण इति ॥3॥ 


हवा निश्चित ही विदधान कराते रहे । 
तस्य उस पुनः फिर 
आत्मजस्य उपनीतस्य च॒ यज्ञोपवीत हो 
अपि पुत्रके भी जानेपर तो 
पुत्रस्नेह पुत्र-स्ने हसे शोच पवित्नताके 
अनुबद्धमना बंधे चित्तवाले आचमन 
विप्रः (वे) ब्राह्मण आदानु आचमन आदि 
यथा उपदेश शास्त्रके उपदेशके | अनभिप्रेतानु 

अनुसार अपि (उनके) न 
आ समावतंनातु समावतंन पर्यन्त चाहनेपर भी 


संस्कारानूु सब संस्कार कर्म नियमान्‌ कर्मके नियमोंको 


पञ्चमस्कन्धे अथ नवमोष्ध्याय: [ १३६ 


समशिक्षयत्‌ भली प्रकार अनुशिष्टदेन अनुशासनकी शिक्षा 
सिखलाते थे । देनी चाहिए, 

हि पितुः क्योंकि पिताको इति ऐसा कतंव्य है ।॥8॥ 

पुत्रेण पृत्रको 


स चापि तदु ह पितृसंनिधावेवा सप्नोचींनसिव सम करोति 
छन्दांस्यध्यापयिष्यन्‌ सह व्याहृतिभिः सप्रणवशिरद्तनिपदों साविश्रीं 
ग्रप्पवासन्तिकान्मासानधी यानसप्यसमवेतरूपं ग्राहयासास ।।५॥। 


सच अपि तत्‌ उह ॒पित संनिधाः एव सश्नीचीनं इव सम करोति 
छन्दांसि अध्यापयिष्यनु सह व्याहृतिभिः सप्रणवशिरः त्रिपदीं सावित्षीं ग्रेष्म 
वासन्तिकान्‌ मासानु अधीयानं अपि असमवेत रूप॑ ग्राहयामास ॥॥५॥ 


सच अपि वेभीतो | अधीयानं अपि पढ़ाते रहनेपर भी 
तत्‌ उ ह उसका तो निश्चित | सह व्याहृतिभिः व्याहृति (भू: भुवः 
पितृ सन्निधाः पिताके सामीष्यमें स्व:)क साथ 
एव ही सप्रणवशिरः: शिरोमन्त्र प्रणव 
सश्नीचीनं इब॒ उलटेक समान सहित 

(व्यवहार) व्रिपदों 
करोतिस्म॒ करतेथे। ' साबित्नों तीन चरणका 
छन्‍्दांसि वेदोंको गायत्री-मन्त्र 
अध्यापयिष्यन्‌पढ़ाये जानेमें | असमवेत रूप॑ अटपट रूपमें 
ग्रेष्म वास- अच्छी तरह नहीं, 
न्तिकानु ग्रीष्म और वसन्तके | ग्राहयासास याद करा सके ॥५॥ 


मासान्‌ (चार) मही नोंमें 

एवं स्वतनुज आत्सन्यनुरागावेशितचित्त: शौचाध्ययनत्रत- 
नियमगुरवंनलशुश्रूषणाद्यपकुर्वाणककर्मा प्यन भियुक्तान्यपि. समनु- 
शिष्टेन भाव्यमित्यसदाग्रह: पुत्रमनुशास्य स्वयं तावदनधिगत- 
मनोरथ: कालनाप्रमत्तेन. स्वयं गृह एवं प्रमत्त 
उपसंहूतः ॥६॥। 


१४० |] श्रोमड्भागवते महापुराणे 


एवं स्वतनुज आत्मनि अनुराग आवेशित चितः शौच अध्ययन ब्रत 
नियम गुरु अनल शुश्रृषण आदि ओपकुर्वाणक कर्माणि अनभियुक्तान्‌ अपि 
समनुशिष्टेन भाव्यं इति असत्‌ आग्रहः पुत्र अनुशास्य स्वयं तावतु अनधि- 
गत मनोरथः कालेन अप्रमत्तेन स्वयं यृह एवं प्रमत्तः उपसंहृतः ॥३६॥ 


एवं ऐसा होनेपर भी | अनभियुक्तानु 
स्वतनुज अपने पुत्रमें अपि अनुपयुक्त 
आत्मनि अपने होनेपर भी 
अनुराग अनुरागसे | समनुशिष्टेन भलीप्रकार शिक्षा 
आवेशित | भाव्यं देनी ही चाहिए 
चित्तः चित्तको आविष्ट इति इस प्रकारके 
किये | असत्‌ आग्रहः अनुचित आग्रहसे 
शौच पवित्रता, | पुत्र अनुशास्य पुत्रको शिक्षा देते हुए 
अध्ययन वेदाध्ययन, | स्वयं तावत्‌_ स्वयं तब तक 
व्रत व्रत, | सनोरथः उनका मनोरथ 
नियम नियम, | अनधिगत. उन्हें प्राप्त नहीं 
गुरुअनल॒ गुरु एवं अग्निकी , हुआ था कि 
सुश्षुषण सेवा-सम्हाल | अप्रमत्तेन प्रमाद न करनेवाले 
ओपकुर्वाणक ब्रह्मचया श्रमके_' कालेन कालके द्वारा 
आवश्यक स्वयं प्रमत्त: स्वयं प्रमादवश 
कर्माणि कर्मोंकी गृह एव घरमें रहते ही 
उपसंहतः उनका अन्त कर 
दिया गया ॥६॥ 


अथ यवीयसी द्विजसती स्वगर्भजातं सिथुनं सपत्न्या उपन्यस्य 


स्वयमनुसंस्थया पतिलोकमगात्‌ ॥॥७॥। 
अथ यवीयसी ह्विजसती स्वगर्भ जात॑ं सिथुनं सपत्न्या उपन्यस्य स्वयं 
अनुसंस्थया पतिलोक अगातु ॥७॥। 


अथ तब द्िजसती पतितब्रता ब्राह्मण 
यवोयसी छोटो पत्नी 


पञ्चमस्कन्धे अथ नवमोष्ध्याय: [ १४१ 


स्वगर्भ जात॑ अपने गर्भसे उत्पन्न | स्वयं स्वयं 

सिथुन॑ कन्या-पुत्र दोनोंको | अनुसंस्थया सती होकर 
सपत्नन्‍्या अपनी सौतको पतिलोक पतिके लोकको 
उपन्यस्य सौंपकर अगात्‌ चली गयी ॥७॥ 


पितयुपरते भश्रातर एनमतत्प्रभावविदस्त्रय्यां विद्यायामेव 
पर्यवंसितमतयों न परविद्यायां जडमतिरिति शअ्रातुरनुशासन 
निर्बन्धान्न्यवृत्सन्त ॥८॥ 


पितरि उपरते भ्रातरः एन अतत्‌ प्रभावविदः व्वय्यां विद्यायां एव 
पर्यवसित मतयः न पर विद्यायां जडमतिः इति भ्रातुः अनुशासन निबंन्धात्‌ 
न्यव॒त्‌ सन्त ॥८॥। 


पितरि पिताके अतत्‌ प्रभाव- 
उपरते उपराम हो जाने | बविदः इन (भरत)के 
(मर जाने) पर प्रभावको नहीं 
भ्रातरः (इनके) भाई जानते थे (अतः) 
त्रय्यां विद्यायां त्रयी-विद्या एन इनको 
(कर्मकाण्ड) में जडमतिः जड़ बुद्धि है 
एव ही इति ऐसा समझकर 
पर्यवसित शआतु: भाईको 
सतयः सीमित बुद्धिवाले | अनुशासन शिक्षा देनेके 
पर विद्यायां पराविद्या (ब्रह्य- | निर्बन्धात्‌ू आग्रहसे 
ज्ञान) में न्यवृत्‌ सन्‍त  निवृत्त हो गये ॥५॥ 
न्‌ (निपुण) नहीं थे, 


स॒]च प्राकृतद्विपदपशुभिरुन्मत्तजडबधिरेत्यभिभाष्यमाणो 
यदा तदनुरूपाणि प्रभाषत्रे क्मणि च स कार्यमाणः परेच्छया 
करोति विष्टितो बेतनतों वा या्चया यहच्छया वोपसादितमल्प॑ 
बहु मृष्टं कदन्न वाभ्यवहरति पर नेन्द्रियप्रीतिनिमित्तम््‌ । नित्य- 
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निवृत्तनिमित्तस्वसिद्धविशुद्धानुभवानन्दस्वात्मला भाधिगमः सुख- 
दुःखयोहंन्द्रनिमितयो रसम्भावित देहाभिमानः ।।॥। 


स च प्राकृते: द्विपद पशुन्षि: उन्मत्त जड बधिर इति अभिभाष्यमाण:ः 
यदा तत्‌ अनुरूपाणि प्रभाषते कर्माणि च स कार्यमाणः परेच्छया करोति 
विष्टितः वेतनतः वा याञ्चया यहच्छया वा उपसादितं अल्प बहु मृष्टं 
कदन्न वा अभ्यवहरति परं न इन्द्रिय प्रीति निमित्त नित्य निवृत्त निमित्त 
स्वसिद्ध विशुद्ध अनुभव आनन्द स्व आत्मलाभ अधिगमः सुख-दुःखयोः 
इन्द्र निमित्तयों: असम्भावितः देह अभिमान: ॥<८॥। 


प्राकृत: 
द्विपद पशुभिः 


यदा उन्मत्त 
जड 

बधिर 

इति 
अभिभाष्य - 
माणः 


सच 
तत्‌ अनुरूपाणि 


प्रभाषते 

स कर्माणि च 
विष्टितः 

वा वेतनतः 
कार्यमाण: 
परेच्छया 
करोति 


साधारण 

दो पेरके पशु (जंसे 
लोगों) द्वारा 

जब पगला, 

मुख, 

बहिरा, 

इस प्रकार 


कहकर पुकारे 
जानेपर 

वे भी 

तब उसके 
अनुरूप ही 
बोलते थे । 

वे कर्मोको भी 
बेगा रमें 

अथवा मजदू रीमें 
कराये जानेपर 


दूसरेकी इच्छासे 
करते थे । 


याश्वया मांगनेसे 
वा यहच्छया अथवा बिना मांगे 
उपसादित प्राप्त हुए 
अल्पं बहु थोड़े या बहुत, 
मुष्टं कदन्नं वा स्वादिष्ट या बुरा 
अन्न 
अभ्यवहरति खा लेते थे 
परं किन्तु 
इन्द्रिय प्रीति इन्द्रिय (जीभ)को 
प्रसन्‍न 
निमित्तन करनेके लिए नहीं । 
निमित्त कारण (साधन)से 
नित्य निवत सदा पृथक 
(न होनेवाला ) 
स्वसिद्ध स्वत:सिद्ध 
विशुद्ध अनुभव विशुद्ध अनुभव, 
आनन्द आनन्द रूप 
स्व आत्मलाभ अपने आत्माको 
प्राप्ति (ज्ञान) 
अधिगमः उन्हें हो गया 


था (अतः) 
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सुख दुःखयोः सुख-दुःखादि देह अभिमान: शरीरका अभिमान 

हन्द्रयोः ढन्द्दों के असम्भावितः होनेकी सम्भावना 

निर्ित्तयों:. कारणसे नहीं थी ॥६॥। 
(होनेवाला) 


शीतोष्णवातवर्षष्‌ वृष इवानाव॒ताड्रः पीनः संहननाजः 
स्थण्डिलसंवेशनानन्मर्देनामज्जनरजसा महामणिरिवानभिव्यक्त- 
ब्रह्मबचंस: कुपटावतकटिरुपवोतेनोरुमषिणा ह्विजातिरिति ब्रह्म- 
बन्धुरिति संज्ञयातज्ज़्जनावमतो विचचार ॥१०।। 


शीत उष्ण वात वर्षेषु वृष इव अनावृत अड्भः पीनः संहनन अगः 
स्थण्डिल संवेशनात्‌ उन्मदंन अमज्जन रजसा महामणिः इव अनभिव्यक्त 
अह्मवर्चंस: कुपट आवृत कटिः उपवीतेन उरु मषिणा द्विजातिः इति ब्रह्म- 
बन्धुः इति संज्ञया अतज्ज्ञ जना: अवमतः विचचार ॥१०॥ 


शीत उद्ण. सर्दी-गर्मी, महामणि: इव॒महामणिके समान 
वात वर्षष. आँधी-वर्षामें अनभिव्यक्त अप्रकट 
चष इव सांडके समान ब्रह्मचंस: . ब्रह्मतेज, 
अनावृत अज्भः बिना शरीर ढके | कुपट मले-कुचले वस्त्रको 
रहते । आवृतः कटि: कमरमें लपेटे, 
पीनः मोटे उरु सषिणा बहुत मेले 
संहनन अंगः  सुगठित अंग थे। | उपवीतेन यज्ञोपवीत द्वारा 
स्थण्डिल द्विजातिः इति “यह द्विजाति है। 
संवेशनात्‌ू॒ प्रथ्वीपर ही पढ़े इस प्रकार 
रहनेसे ब्रह्मबंधु: इति 'ब्राह्मणाधम है' 
उन्मदंन इस प्रकार 
अमज्जन तेल-उवटन न लगाने | अतज्ज्ञ उनको न जाननेवाले 
और स्नान न लोगों द्वारा 
करनेसे अवमतः तिरस्कृत होते 


रजसा धूलिसे (ढके ) विचचार विच रते थे ॥१०॥ 
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यदा तु परत आहार कमंवेतनत ईहसानः स्वश्नात॒भिरपि 
केदारकमंणि निरूपितस्तदरपषि करोति किन्तु न सम विषम 
न्यूननधिकसिति वेद कणपिण्याकफलोकरण कुल्माषस्थालोपुरी- 
षादीन्यप्यमृतवदभ्यवहरति ॥११॥ 


यदा तु परतः आहार कमंवेतनत: ईहमानः स्वश्रातृभिः अपि केदार 
कर्मणि निरूपितः तत्‌ अपि करोति किन्तु न सम॑ विषम न्यूनं अधिक इति वेद 
कण पिण्याक फलीकरण कुल्माष स्थालोी पुरीष आदीनि अपि अमृतवतु 
अभ्यवहरति ॥११॥। 


यदा जब सम विषम समतल, विषम, 
परतः दूस रोंसे न्यूनं अधिक॑ कम-ज्यादा 
कमंवेतततः  कमंकी मजदूरीमें | इति न वेद इस प्रकार नहीं 
आहारं भोजन जानते थे 
ईहमानः चाहने लगे (तब) | कण अन्न-कण 
स्वश्नातृभिः पिण्याक खली, 
अपि अपने भाइयों फलीकरण . भूसी, 

द्वारा भी कुल्माष घुने उड़द, 
केदार कमेंंणि खेतके काममें स्थाली पुरीष बतेनमें लगा जला 
निरूपितः लगा दिये गये अन्न 
तत्‌ अपि आदीनि अपि आदि भी 
करोति उसे भी करते थे अम्नतवत्‌ अमृतके समान 
किन्तु लेकिन अभ्यवहरति खा लेते थे ॥११॥ 


अथ कदाचित्कश्रविद्‌ वृषलपतिभेंद्रकाल्यं पुरुषपशुमालभता- 
पत्यकामः ॥१२॥ 

अथ कदाचित्‌ कश्चितु वृषलपतिः भद्गकाल्ये पुरुष पशं आलभत 
अपत्यकाम: ॥१२॥ 


अथ कदाचित्‌ु फिर किसी समय | वषलपतिः:  शाद्रों (डाकुओं)का 
कश्चित्‌ कोई सरदार 
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अपत्यकामः: पुत्रकी कामनासे_ | आलभत बलि देनेको उद्यत 
भद्रकाल्य भद्गरका लीको हुआ ॥१२॥ 
पुरुषपशु मनुष्यरूपी पशुकी 


तस्य ह देवमुक्तस्य पशो: पदवीं तदनुचराः परिधावन्तो निशि 
निशोथसमये तमसा55वतायामनधिगतपशव आकस्मिकेन विधिना 
केदारान्‌ वोरासनेन सृगवराहादिभ्यः संरक्षमाणमर्जिरःप्रवरसुत- 
मपश्यन्‌ ॥१३॥। 

तस्य ह दंवमुक्तस्य पशो: पदवीं तत्‌ अनुचराः परिधावन्त: निशि 
निशोथ समये तमसा आवृतायां अनधिगत पशवः आकस्मिकेन विधिना 


केदारानू वोरासनेन मृग वराहादिभ्यः संरक्षमाणं अद्धिरः प्रवर सुतं 
अपश्यन ॥१३॥। 


तस्य उसके आकस्मिकेन 
ह देव- विधिना अकस्मात्‌ संयोगवश 
मुक्तस्य निश्चय प्रारब्धवश | केदारानु खेतोंकी 

छूट जानेपर 
तत्‌ अनुचरा: उसके अनुचर वीरासनेन वीरासनसे बेठकर 
पशो: पदवी उस बलि-पशुकी | सृग 

खोजमें वराहादिभ्यः हिरण, सूअर 
परिधावन्तः: चारों ओर आदिसे 

दोड़ते हुए 
तमसा आव॒तायां अन्धकाराच्छन्‍न | संरक्षमाणं रक्षा करते हुए 
निशि निशीथ अड्िरः प्रवर अंगिरा गोतीय 
समये' आधी रातके समय (ब्राह्मण )के 
पशव: सुत पुत्रको 
अनधिगत उस बलि-पशुको न | अपश्यनु देखा ॥१३॥ 


पाकर 
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अथ त एनमनवद्यलक्षणमवमृश्य भतृ कम निर्ष्पात्त मन्य- 
साना बद्ध्वा रशनया चण्डिकागहमुपनिन्युमुंदा विकसित- 
बदना: ॥१४।॥ 


अथ त एन अनवद्य लक्षणं अवमृश्य भत्‌ कर्म निष्पसि सन्यमाना 
बद्ध्वा रशनया चण्डिकाग्रहं उपनिन्‍्युः मुदा विकसित बदनाः: ॥१४॥। 


अथ त फिर तो वे मनन्‍्यमाना. मानते हुए 
एनं इनका रशनया 
अनवद्य लक्षणं निर्दोष लक्षणोंवाला | बद्ध्वा रस्सीसे बाँधकर 
अवशृश्य विचार करके, मुदा हष से 
भत्‌ कर्म अपने स्वामीके विकसित 
कमंकोी बदना: खिले मुखवाले 
निर्ष्क्त पूर्णता (हो जायगी, चण्डिकागृहूं. चण्डिका-मन्दिरमें 
यह ) उपनिन्युः ले आये ॥१४॥ 


अथ पणयस्त॑ स्वविधिनाभिषिच्याहतेन बाससा5$5च्छाद्य 
भूषणालेपल्रकूतिलकादिभिरुपस्कृतं भुक्तवन्तं धृपदोपमाल्यला- 
जकिसलयाडू-रफलोपहारोपेतया वेशससंस्थया मह॒ता गोतस्तुति- 
मृदद्भपणवघोषेण च पुरुषपशु भव्रकाल्याः पुरत 
उपवेशयामासुः: ।।१५॥। 


अथ पणयः त॑ स्वविधिना अभिषिच्य आहतेन वाससा आच्छाद् 
भूषण आलेप स्रक्‌ तिलक आदिभिः उपस्कृत भुक्तवन्तं धूप दीप माल्य लाज 
किसलय अंकुर फल उपहार उपेतया बेशस संस्थया मह॒ता गीत स्तुति मृदज्भ 
पणव घोषेण च पुरुष पशु भद्रकाल्याः पुरत: उपवेशया मासुः ॥१५॥। 


अथ तदनन्तर | स्वविधिना अपनी विधिके 
4 पणयः डाकुओंने अनुसार 


तं उनको अभिषिच्य स्नान कराके 
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आहतेन बिना फाड़े फल उपहार फलोंके उपहारसे 

(पूरे थानके कोरे) | उपेतया युक्त 
वाससा बेशस संस्थया बलिदान विधिसे 
आच्छाद् बस्त्रोंसे ढककर मह॒ता गोत 

स्तुति गायन, स्तुतिका 

भूषण आभूषण, महान्र्‌ शब्द करते 
आलेप अंगराग, चमृदड्भ 
स्रकू तिलतक माला, तिलक पणव ओर मृदंग, नगाड़े 
आदिभिः आदिद्वारा घोषेण बजाते 
उपस्कृत 5 विभूषित करके, | पुरुष पशु पुरुष-पशुको 
भुक्तवन्त भोजन कर लेनेपर | भद्रकाल्याः भद्रकालीके 
धूप, दीप धूप, दीप, पुरत: सामने 
माल्य, लाज माला, लाजा, उपवेशया 
किसलय नवपल्लव, मासुः बेठा दिया ॥१५॥ 
अंकुर दूर्वादू: र 


अथ वषलराजपणिः पुरुषपशोरसगासवेन देवीं भद्रकालों 
यक्ष्यमाणस्तदभिसन्त्रितम सिमतिकरालनिशितसुपाददे ॥१६॥। 


अथ वृषलराजपणि: पुरुषपशो: असृफ्‌ आसवेन देवीं भद्रकालीं यक्ष्य- 
माणः ततु अभिसन्त्रितं असि अतिकराल निशितं उपाददे ॥१६॥। 


अथ तब यक्षमाणः तृप्त करनेके लिए 

बंषलराज- तत्‌ 

पणिः शुद्र-डाकू सरदारने | अभिमन्त्रितं उन (देवी)के 

पुरुषषशों:. पुरुष-पशुके मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित 
अतिकराल बहुत भयानक 

असृक आसवेन रक्तासव द्वारा निशितं असि तीक्ष्ण तलवार 

देवों उपाददे उठायी ॥१६॥ 


भद्ककालों देवी भद्गरकाली को 
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इति तेषां वषलानां रजस्तम:प्रकृतीनां धनमदरजउत्सिक्त- 
मनसां भगवत्कलावीरकुल कदर्थंकित्योत्पथेन स्वर विहरतां 
हिसाविहाराणां कर्मातिदारुणं यदब्रह्मभुतस्य साक्षादब्रद्म षि- 
सुतस्य निर्वेरस्थ सर्वभृुतसुहृदः सनायामप्यननुमतमालम्भनं तदुप- 
लभ्य ब्रह्मतेजसातिदुविषहेण दन्दह्ममानेन वपुषा सहसोच्च चाट 
सेव देवी भद्कालो ॥॥१७॥॥ 
इति तेषां बबलानां रजः तमः प्रकृतीनां धनमदरज उत्सिक्त मनसां 
भगवत्‌ कला वीरकुलं कदर्थोकृत्य उत्पथेन स्वेरं वबिहरतां हिसा बिहाराणां 
कर्म अति दारुणं यत्‌ ब्रह्मभतस्य साक्षात्‌ ब्रह्मषिसुतस्य निर्वेरस्य सर्वंभत- 
सुहृदः सुनायां अपि अननुमतं आलम्भनं ततु उपलब्य ब्रह्मतेजसा अति 
दुविषहेण दन्दह्ममानेन वपुषा सहसा उच्च चाट स एव देवी भद्रकालोी।।१७॥ 


इति इस प्रकार कर्म अति 

तेषां उन दारुणं कर्म अत्यन्त भय- 

रजः तमः रजोग्रुणी, तमोगुणी ज्भूर था, 

प्रकृती नां स्वभाववाले यत्‌ ब्रह्मभ्तस्य जो ब्रह्मभाव प्राप्त, 

धनमद रज धनके मदसे साक्षात्‌ साक्षात्‌ 

उत्सिक्त मनसां मत्त चित्तवाले ब्रह्मषिसुतस्य ब्रह्मिके पुत्र, 

भगवत्‌ कला भगवान्‌की कलासे | निर्वेरस्य वरहीन, 

बीरकुल बलवान (ब्राह्मण) | सर्वभूतसुहृदः सब प्राणियोके 
कुलका सुहृदकी, 

कदर्थोकृत्य. तिरस्कार करके, | सूनायां अपि (आपत्ति कालमें 

उत्पथेन कुमागंसे विहित) हिसामें भी 

स्वरं मनमाने अननुमतं निषिद्ध ( ब्राह्मण- 

बिहरतां आचरण करनेवाले, वध) की 

हिसा आलम्भनं बलि देने जा रहे थे, 

विहाराणां हिसा-विहार तत्‌ उपलभ्य इसे समीप पाकर 
करनेवाले अति दुविषहेण अत्यन्त असह्य 


बषलानां शद्रोंका ब्रह्मतेगला ब्रद्य-तेजसे 


पञ्चमस्कन्धे अथ नवमोष्ध्याय: [ १४४ 


दन्दह्ममानेन जलते सहसा अचानक 
वपुषा शरी रसे उच्च चाट (मूतिसे) उछल 
स॒एव वही पड़ीं ॥१७॥ 


देवी भद्रकाली देवी भद्रकाली 


भृशमसषं रोषावेशरभसबविलसितश्रुकुटिविटपकुटिलदंष्ट्रा रु 
णेक्षणाटो पातिभयानकवदना हन्तुकामेवबेद महाट॒हासमतिसंरम्भेण 
विमुञचन्ती तत उत्पत्य पापीयसां दुष्टानां तेनेवासिना विव॒क्‍ण- 
शोष्णा गलात्स्रवन्तमसगासवमत्युष्णं सह गणेन निपोयातिपान- 
मदविह्वुलोच्चेस्तरां स्वपाबंद: सह जगो ननतं च विजहार च 
शिरःकन्दुकली लया ॥१८॥। 

भुश अमर्ष रोष आवेश रभस विलसित शव कुटि विटप कुटिल दंष्ट्रा 
अरुण ईक्षण आटोप अति भयानक वदना हन्तुकाम एवं इदं महा अटटहास॑ 
अति संरम्भेण विमुडचन्ती तत उत्पत्य पापीयसां दुष्टानां तेन एवं असिना 
विव॒क्‍ण शी्ष्णा गलात्‌ ख्रवन्तं असृुक्‌ आसवं अति उष्णं सह गणेन निषपोय 


अतिपानभद विह्लल उच्च: तरां स्वपाषंदः सह जगो ननतं च विजहार च 
शिरः कन्दुक लीलया ॥१५॥ 


भृशं अत्यन्त ४ आटोप चढ़े होनेसे 

अमष असहनशीलता अति भयानक अत्यन्त भयानक 
(तथा) बदना मुखवाली, 

रोष आवेश क्रोधके आवेश इ्दं इस संसारका ही 

रभस वेगसे | हन्तुकास विनाश करनेकी 

भ्रुकटि भोँहें इच्छाके 

बिटप एव समान 

विलसित वृक्षोके समान खड़ी | अति संरम्भेण अत्यन्त आवेशसे 
हो गयी थीं महा अट्टहास॑ महा अट्टहास 

कुटिल दंष्ट्रा ठेढ़ी दाढ़ें, | विमुड्चन्ती _ करती हुई 


अरुण ईक्षण. लाल नेत्र' ' तत उत्पत्य.. वहाँसे उछलकर 


१५० | श्रीमड्भागवते महापुराणे 


तेन एव उसी अतिपानमद बहुत पीनेके नशसे 
असिना तलवा रसे विद्वल उन्मत्त होकर 
पापोयसां पापी स्वपाषंद: सह अपने पाषं॑दोंके साथ 
दुष्टानां दुष्टोंके उच्चेः तरां बहुत ऊ चे स्व॒रसे 
विव॒क्‍्ण कटे जगोौ गाने लगीं, 

शीर्ष्णा सिरोंके च ननतं तथा नाचने लगीं 
गलात्‌ ख़बन्‍्त॑ गलेसे बहते | च शिरः 

अति उष्णं बहुत गरम कन्दुक और सिरोंसे गेंदका 
असृक आसवं॑ रुधिर रूपी आसव | लोलया खेल 

सह गणेन अपने गणोंके साथ | विजहार खेलने लगीं ॥॥१७॥ 
निपोय भली प्रकार पिया, 


एवसेव खलु. महदभिचारातिक्रमः का त्स्न्येनात्मने 
फलति ॥१४॥ 


एवं एबं खलु महत्‌ अभिचार अतिक्रमः कात्स्येंन आत्मने 
फलति ॥१६॥ 


एवं एवं ऐसे हो अतिक्रम:ः अपराध 

खलु निश्चय कात्स्येंन. सम्पूर्ण रूपसे 
महत्‌ महापुरुषोंके प्रति | आत्मने अपने ऊपर ही 
अभिचार अभिचारका फलति घटता है ॥१४॥ 


न वा एतद्विष्णुदत्त महददुभुतं यदसम्ध्रमः: स्वशिरश्छेदन 
आपतितेषपि विमुक्तदेहाद्यात्ममावसुहढह दयग्रन्थीनां सर्वेसत्त्वसुह- 
दात्मनां निर्वेराणां साक्षाउगवतानिमिषारिवरायुधेनाप्रमत्तेन 
तेस्तरभावे: परिरक्ष्यमाणानां तत्पादमूलमकुतश्रिद्धूयमुपसुतानां 
भागवतपरमहंसानाम्‌ ॥२०॥। 


न वा एतत्‌ विष्णुदत्त महत्‌ अद्भुत यत्‌ असम्भ््रमः स्वशिरः छेदन 
आपतिते अपि विमुक्त देहादि आत्मभाव सुहृढ हृदय ग्रन्थीनां सर्वसत्त्व 


पत्च॒मस्कन्धे अथ नवमोड5ध्याय: [ १५१ 


सुहत्‌ आत्मनां निर्वेराणां साक्षात्‌ भगवता अनिमिष अरि वरायुधेन अप्रम- 
त्तेन तः तेः भाव: परिरक्ष्यममाणानां तत्‌ पादमूल अकुतदिचत्‌ भयं उपसूतानां 
भागवत परमहंसानाम्‌ ॥२०॥। 


विष्णदत्त परीक्षित ! परिरक्षय- 
देहादि शरीर आदियमें साणानां सब ओरसे रक्षित 
आत्मभाव आत्मभाव (तथा) होने वाले, 
सुहठ सुहृढ़ अकुतशिचितु 
हृदय ग्रन्थीनां हृदयको (देहाभि- | भय जहाँ कहींसे भी भय 
मान रूप गाँठोंसे) नहीं है 
विमुक्त छूटे हुए, तत्‌ पादमल॑ उन चरणोंमें 
सर्वेसत्त्व सब प्राणियोंके उपसृतानां पहुँचे हुए 
भागवत भगवद-भक्त 
सुहृत्‌ हितेषी (एवं) परमहंसानां परमहंसोंके लिए 
आत्मनां आत्मस्वरूप, तत्‌ जो 
निवराणां शत्रुताही न, स्वशिरः छेदन॑ अपने सिर कटनेका 
साक्षात्‌ आपतिते अपि (अवसर) आनेपर 
भगवता साक्षात्‌ भगवान्‌के भी 
अनिमिष अरि कालचक्र रूपी असम्श्रमः. कोई व्याकुलता 
अप्रमत्तेन सदा सावधान नहीं है 
वरायुधेन श्रेष्ठ अस्त्रसे एततु वा यह तो 
तेः तेः भाव: उन-उन भावों महत्‌ (कोई ) बड़ी 
(रूपों) से अदृभुतंन अद्भुत (बात) 


नहीं है ॥२०॥ 


इति श्रीम:्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पत्चमस्कन्धे 
जडभरतचरिते नवमोड5्ध्याय: ॥दै॥ 


अथ दशमोष्टयायः 


श्रीशुक उवाच- 


अथ सिन्धुसोवोरपते रहृगणस्य ब्रजत इक्षुमत्यास्तटे तत्कुल- 
पतिना शिबिकावाहपुरुषान्वेषणसमये देवेनोपसादितः स द्विजवर 
उपलब्ध एष पींवा युवा संहननाड़्रो गोखरवद्धरं वोढुमलमिति 
प्वंविष्टिगहीतेः सह गहीतः प्रसभमतदहूँ उवाह शिबिकां स 


महानुभावः ॥॥१॥ 


अथ सिन्धु सोवीरपतेः रहुगणस्य ब्रजत इक्लुमत्या: तटे तत्‌ कुल- 
पतिना शिबिकावाह पुरुष अन्वेषण समपे देवेन उपसादितः स ट्विजवर 
उपलब्ध एथ पीवा युवा संहनन अद्भधः गोखरवत्‌ धुरं बोढुं अलं इति पूर्व 
विष्टि गृहीतें: सह गृहीतः प्रसभं अतदहूँ उवाह शिबिकां स महानुभावः ॥१॥। 


अथ एकबार समये 
सिन्धु | देवेन 
सोवीरपतेः सिन्ध और उपसादितः 
सौराष्ट्रके राजा | स द्विजवरः 
रहगणस्थ रहुगणके उपलब्ध 
ब्रजत यात्रा करते समय | एष पोवा 
इक्षुमत्या: तटे इक्षुमती नदीके युवा 
किनारे संहनन अड्भः 


तत्‌ कुलपतिना उन (पालकी ढोने- | गोखरवत्‌ 
वालों)के कुलपति 
(सरदार) द्वारा | धुरं वोह 
शिबिकावाह पालकी ढोनेवाले | अल इति 
पुरुष अन्वेषण पुरुषको ढूँढ़ते 


समय 

देववश 

समीप आये 

वे ब्राह्मणोत्तम 
मिल गये । 

यह मोटा है, 
जवान है 
सुगठित शरीर है, 
बैल या गधेके 
समान 

भार ढोनेके लिए 
पर्याप्त है, इस प्रकार 
(सोचकर ) 


पच्चमस्कन्धे अथ दशमो5्ध्याय: | १५३ 


पुर विष्टि | अतदहें इसके योग्य न 

यृहीतेः पहिले बेगा रमें पकड़े | होनेपर भी 
लोगोंके स सहानुभावः उन मह।न्‌ प्रभाव- 

सह गृहीतः. समान पकड़कर शालीने 

प्रसभ बलपूर्वक (इन्हें लगा शिबिकां उवाह पालकी ढोयी ॥१॥ 
दिया) 


यदा हि ह्विजवरस्थेषुमात्रावलोकानुगतेने समाहिता पुरुष- 
गतिस्तदा विषमगतां स्वशिबिकां रहगण उपधाय॑ पुरुषानधिवहत 
आह है वोढारः साध्वतिक्रतत किमिति विषममुहयते 
यानसिति ॥२॥। 

यदा हि द्विजचरस्प इषुमात्र अवलोक अनुगतेः न समाहिता पुरुष- 


गतिः तदा विषमगतां स्व शिबिकां रहृगण उपधायें पुरुषानु अधिबहृत आह 
है वोढारः साधु अतिक्रमत कि इति विषम उद्यते यान इति ॥२॥। 


यदा हि जब क्योंकि रहृगण (राजा) रहगण 
ह्िजवरस्थ (उन) ब्राह्मणोत्तमके | अधिचहत  ढोनेवाले 
इषुमात्र केवल वाण बराबर | पुरुषानु पुरुषोंसे 
अवलोक आगे देखते आह बोला 
अनुगतेः चलनेसे हे वोढारः अरे, ढोने वालो, 
पुरुषगतिः. (होने वाले) साधु 

पुरुषोंकी चाल अतिक़मत ठीक ढंगसे चलो, 
न समाहिता मेल नहीं बेठा सकी | कि इति इस प्रकार कंसे 
तदा उस समय | विषम यान टेढ़ी-सीधी पालकी 
विषमगतां टेढ़ी होती  उह्ते ढो रहे हो ! 
स्व शिबिकां अपनी पालकीको इति इस प्रकार ॥२॥ 
उपधायें देखकर 


अंथ त ईश्वरवच:ः सोपालम्भमुवाकण्योपायतुरीयाच्छड्ित- 
मनसस्त॑ विज्ञापयांबभूव॒ु: ।। 


१५७ |] श्रोम:द्भा गवते महापुरागे 


अथ त ईइवर वचः स उपालम्भं उप आकण्य उपाय तुरीय आशंकित 
मनस:ः त॑ विज्ञापयां बभूवु: ॥॥३॥। 


अथ त तब तो वे आशंकित 

ईइवर वचः अपने स्वामीकी मनसः मनमें आशंका 
बात करके 

स उपालम्भ॑ उलाहनेके साथ तं उस (राजा)से 

उप आकण्य॑ ठीक सुनकर विज्ञापयां सूचना देने 

उपाय तुरीय चोथे उपाय बभवुः लगे ॥३॥ 
(दण्ड) को 


न वयं नरदेव प्रमत्ता भवन्नियमानुपथाः: साध्वेव वहामः । 
अयमधुनेव नियुक्तो5पि न द्व॒ुतं ब्रजति नानेन सह वोढुमु ह व्य॑ 
पारयाम इति ॥४॥। 

न व नरदेव प्रमत्ता भवत्‌ नियम अनुपथा: साधु एवं वहामः अय॑ 


अधुना एव नियुक्त: अपि न द्व॒ त॑ ब्नजति न अनेन सह वोढूं 'उह वयं पारयाम 
इति ॥४॥ 


नरदेव राजन ! रहे हैं । 
वबय न प्रमत्ता हम लोग प्रमाद नहीं | अय॑ यह 
करते हैं । अधुना एवं. अभी ही 
भवत्‌ आपके 
नियम नियुक्त: अपि लगाये जानेपर भी 
अनुपथाः नियमोंके अनुसार | द्व॒तं न ब्रजति जल्दी नहीं 
चलनेवाले हैं, चलता है, 
साधु एद अनेन सह इसके साथ 
वहाम:ः अच्छी तरह ही ढो | बोढुं ढोनेमें 


*उपाय चार हैं--१. साम (समझाना) २. दान (कुछ देना) ३. भेद 
(फूट डालना) ४. दण्ड । 


पञ्चमस्कन्ध्रे अथ दशमो5ध्याय: [ १५५ 


उह निश्चय ही पारयाम चल पाते हैं। 
बय॑ न हम नहीं इति इस प्रकार ॥४॥ 


सांसगिको दोष एवं नूनमेकस्थापि सर्वेषां सांसगिकाणां 
भवितुमहंतीति निश्चित्य निशम्य कृपणवचों राजा रहुगण उपा- 
सितवुद्धोषपि निसर्गेण बलात्कृत ईषदुत्थितमन्युरविस्पष्ठब्रह्मतेजस 
जातवेदसमिव रजसा55वृतमति राह ॥५॥। 


सांसगिकः दोब एवं नूत॑ एकस्य अधि सर्वेषां सांसगिकाणां भवितु 
अहेति इति निश्चित्य निशभ्य कृपणवच:ः राजा रहगण उपासित वृद्धः अपि 
निसगेंंण बलातू कृत ईषत्‌ उत्थित मन्युः अविस्पष्ट ब्रह्मतेजसं जातवेदसं 
इब रजसा आवत मतिः आह ॥५॥। 


कृपणवच:ः दीनवाणी अपि बड़ोंकी सेवा 
निशम्य सुनकर करनेवाला होनेपर 
सांसगिकः संसगंसे लगनेवाला भी 
दोष एव दोष ही निसगेंण स्वभाववश 
न्‌न निश्चय बलात्‌ कृत. बलपूर्वक 
एकस्य अपि एकका ही (होनेपर) | ईषतु उत्थित तनिक उठे 
| मन्युः क्रोधसे 

स्वषां सभी (उसके) | रजसा आवबृत रजोगुणसे ढकी 
सांसगिकाणां संसमगंमें रहने | मतिः बुद्धि (होने) से 

वालोंका । अविस्पष्ट छिपे हुए 


भवितुं अहंति हो जाना चाहिए, | ब्रह्मतेजसं ब्रह्म तेजवाले 
इति निश्चित्य ऐसा निश्चय करके ; जातवेदसं इद अग्निके समान 
राजा रहगण राजा रहगण (उन विप्र)से 
उपासित वद्धः ! आह बोला ॥५॥ 

अहो कष्ट अ्रातव्येक्तमुरु परिश्रान्तो दीघंमध्वानघ्ेक एव 


ऊहिवान्‌ सुचिरं नातिपीवा न संहननाड्री जरसा चोपद्ग॒तो 


१५६ | श्रीम:्भागवते महापुराणें 


भवान्‌ सखे नो एवापर एते सद्बचट्टिन इति बहु विप्रल्ब्धोष्प्प- 
विद्यया रचितद्रव्यगुणकर्माशयस्वचरमकलेवरे5वस्तुनि संस्थान 
विशेषेह ममेत्यनध्यारोपितभिथ्याप्रत्यययो ब्रह्मभुतस्तृष्णीं 
शिबिकां पृवंबदुबाह ॥६॥ 

अहो कष्ट श्रातः व्यक्त उरु परिश्रान्तः दीघें अध्वानं एक एवं ऊहि- 
वानू सुचिरं न अति पोवा न संहननाड्भरः जरसा च उपद्र तः भवानु सखे नो 
एवं अपर एते सद्भुट्टिन इति बहु विप्रलब्ध: अपि अविद्यया रचित द्रव्य 


गुण कर्म आशय स्व चरम कलेवरे अवस्तुनि संस्थान विशेषे अहं मम इति 
अनध्य आरोपित भिथ्या प्रत्ययः ब्रह्मभतः तृष्णीं शिबिकां पूर्देवतु उवाह ॥६॥॥ 


अहो कष्ट बड़े कष्टकी बात | नो ऐसे नहीं हैं । 

हे इति इस प्रकार 
भख्रातः भाई, बहु विप्रलब्ध: 
व्यक्त स्पष्ट है कि अपि बहुत व्यंग किये 
उरु परिश्रान्तः (तुम) बहुत थक जानेपर भी 

गये हो, अविद्यया 
दोर्घे अध्वानं लम्बे रास्तेमें रचित अविद्याके कार्य 
सुचिर बहुत दे रसे द्रव्य, गुण. पचरभूत, तिगुण, 
एक एव अकेले ही कम आशय. इन्द्रिय, 
ऊहिवानु (पालकी ) ढोते चित्तके 

रहे हो, स्व चरम 
न अति पीवा न बहुत मोटे हो, | कलेबरे अपने अन्तिम देहमें 
न संहननाड़ु: न सुगठित देह हो, | अवस्तुनि 
भवान्‌ खखे. मित्र आप संस्थान (दिखायी देनेपर भी ) 
जरसा च वस्तुतः न होनेवाले 
उपद्र तः और बुढ़ापेसे भी में, 

ग्रस्त हो अहं मम इति यह मैं हूँ या मेरा 
एवं अपर ये दूसरे है ऐसी 


एते सद्भृट्टचिन इतने साथवाले सिथ्या प्रत्ययः मिथ्या प्रतीति 


अनध्य 
आरोपित 


ब्रह्मभतः 


अथ पुनः 


पञ्चमस्कन्धे अथ दशमोष्ध्याय: [ १५७ 


तृष्णों (अतः) चुप रहे 
आरोपित नहीं (और) 
रही थी, पुवंबत्‌ पहिलेकी भाँति 
शिबिकां उवाह पालकी ढोते 
ब्रह्म रूप हो गये थे रहे ॥६॥ 


स्वशिबिकायां विषमगतायां प्रकुपित उवाच रह- 


गण: किमिदमरे त्वं जीवन्मृतो मां कर्दर्थोकृत्य भतृ शासनमति- 
चरसि प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्सां दण्डपाणिरिव जनताया 
यथा प्रक्लात सवां भजिष्यस इति ।॥७॥। 


अथ पुनः 


स्वशिबिकायां विषमगतायां प्रकुपित उवाच रहगणः कि 


इदं अरे त्वं जीवन मृतः मां कदर्थोकृत्य भत्‌ शासन अतिचरसि प्रमत्तस्य 
च ते करोमि चिकित्सां दण्डपाणिः: इव जनतायाः यथा प्रर्कात स्वां भजि- 


व्यस इति ॥७। 
अथ पुनः 
स्वशिबिकायां 
विषमगतायां 
रहगण: 
प्रकुपित 

उवाच 

कि इद 

अरे त्वं 

जीवन मृतः 


मां कदर्थोक्ृत्य 


लेकिन फिर भतृ शासन स्वामीकी आज्ञाका 
अपनी पालकोके | अतिचरसि उल्लंघन कर रहा 
टेढ़ी चलनेपर हें, 

(राजा) रहुगण | दण्डपाणिः यमराज द्वारा 


बहुत क्र द्ध होकर | जनताया: 


बोला | जनताकी भाँति 
'यह क्या है, ते प्रभत्तस्य च॒तुझ प्रमादीकी भी 
अरे, तू चिकित्सां चिकित्सा 

जीते ही मरके | करोमि करता हूँ, 

समान यथा जिससे 

मेरी अवहेलना स्‍्वां प्रकृति अपने स्वभावपर 
करके इति भजिष्पस अब आ जाओगे॥छ॥ 


एवं बह्बद्धमपि भाषसाणं नरदेवाभिमानं रजसा तमसानु- 
विद्वेन मदेन तिरस्कृताशेषभगवरत्प्रियनिकेतं पण्डितमानिन स 


१५८ | मज्भागवते महापुराणे 


भगवान्‌ ब्राह्मणों ब्रह्मभृतः सर्वभुतसुहृदात्मा योगेश्वरचर्यायां 
नातिव्युत्पन्नमति स्मथमान इव विगतस्मय इृदमाह ॥॥५॥। 


एवं बहु अबद्धं अपि भाषमार्ण नरदेव अभिमानं रजसा तमसा अनु- 
विद्धेन मदेन तिरस्कृत अशेष भगवतु प्रिय निकेत पण्डित मानिन स भगवानु 
ब्राह्मण: ब्रह्ममतः सर्वभूत: सुहृत्‌ आत्मा योगेश्वर चर्यायां न अति व्युत्पन्न 
मति स्मयसान इव विगतस्मय इद आह ॥४८॥॥ 


एवं इस प्रकार अति व्युत्पन्न बहुत निपुण 
बहु अबद्धं अपि बहुत उलटी-सीधी | मति न बुद्धि न होनेसे 
भगवत्‌ भगवानके 

भाषमाणं बोलते हुए, | अशेष प्रिय 

नरदेव | निकेत॑ सम्पूर्ण प्रिय पात्रका 

अभिमान राजा होनेके तिरस्कृत (उसने) तिरस्कार 
अभिमानसे किया 

रजसा तमसा रजोगुण तथा तमो-  स भगवान्‌ (किन्तु) वे भग- 
गुणसे क्‍ वत्स्वरूप 

अनुविद्धेन | ब्रह्मभूत ब्रह्मभूत 

मदेन व्याप्त गवसे, | सर्वभूतः सुहृत्‌ सब प्राणियोंके हितषी 

पण्डित मानिन॑ (अपनेको) विद्वान आत्सा आत्मस्वरूप 
माननेवाले ब्राह्मण: ब्राह्मण 

योगेश्वर | स्मयमान इवं मुस्कराते हुएसे 

चर्यायां योगेश्वरोंकी रहनीके| विगतस्मथ बिना अभिमानके 
विषयमें इदं आह यह बोले ॥८॥ 


ब्राह्मण उवाच- 
त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्ध 
भतुं: स में स्याद्यदि वीर भारः | 
गन्तुयंदि स्थादधिगम्पसध्वा 
पीवेति राशों न विदां प्रवादः ॥।दै।।। 


पच्चमस्कन्धे अथ दशमोष्ध्याय: 


[ १५४ 


त्वया उदितं व्यक्त अविप्रलब्धं भतुं: स मे स्थात्‌ यदि वीर भारः 
ग़न्तुः यदि स्थात्‌ अधिगम्यं अध्वा पोवा इति राशों न विदां प्रवाद: ॥॥<८॥॥ 


त्वया उदित 


च्यक्तं 
अविप्रलक्ष्ध॑ 


यदि अधिगम्यं यदि कहीं 'पहुँचनेका | न 


निद्रा 


(राजन) तुम्हारा | अष्वा 


कहना 
स्पष्ट रूपसे | 


ठीक ही है, 


भाई, 


यदि भार हो तोी ' 


वह मेरे | बिदां प्रवादः 


ढोनेको हो 


हथोल्यं काश्य व्याधय आधयमश्र 


मार्ग हो तो 
चलने वालेके लिए 


है, 

यह मोटा है ऐसा 
(हड्डी माँसादिकी 
राशि) देहके लिए 
कहा जाता है। 
ज्ञानियोंकी यह 
बात 

नहीं है ॥४॥ 


छत्तड़भयं कलिरिच्छा जरा च । 


रतिमंन्युरहंमदः 


देहेन जातस्यथ हि में ने सन्ति ॥१०॥। 


स्थौल्यं काइये व्याधय आधय: च क्षुत्‌ तुटद भयं कलिः इच्छा जरा च 
निद्रा रतिः मन्यु: अहं मदः शुचः देहेन जातस्य हि मे न सब्ति ॥१०॥ 


स्थोल्य काश्य॑ मोटापन, दुबलापन, ; 


ज्याधयः च 
आधय:ः 
लत तट 
भय॑ कलिः 


रोग और चिन्तामें | हि 


भूख-प्यास, 
भय, झगड़ा, 


इच्छा च जरा इच्छा एवं बुढ़ापा, 


निद्रा रतिः 


निद्रा, इन्द्रिय-सुख, 


क्रोध, अहंकार, 
घमण्ड, शोक 
क्योंकि (ये सब) 
शरीरसे उत्पन्न 
होते हैं 

मुझमें नहीं हैं ॥१०॥॥ 


१६० | श्रीम:द्भागवते महापुराणे 


जीवन्मृतत्व॑ नियमेन राजन 
आद्यन्तवद्यद्धिकृतत्थ... दृष्टम 8 
स्वस्वाम्यभावो श्रुव ईड््य यत्र 
तहा च्यतेइसो विधिकृत्ययोगः ॥११॥ 


जीवनु मृतः त्वं नियमेन राजन आदि अन्तवत्‌ यत्‌ विक्वृतस्थ ह॒ष्टं 
स्वस्दाम्यभावः ध्र्‌व ईडच यत्र तहि अच्युते असो विधिकृत्य योग: ॥११४ 


राजन राजन ! हृष्टं उसपर तुम्हारी 
नियमेन नियमत: तो दृष्टि है, 
त्वं तुम स्वस्वाम्य- 
जीवन मृत: जोते हुए ही मरेके | भावः अपनेमें स्वामी भाव 
समान ह यत्र जहाँ 
यत्‌ क्योंकि ध्व ईडय. निश्चित प्रशंसनीय 
आदि अन्तवत्‌ आदि (जन्म) अन्त 
(मरण)वाला तहि असो. तब तो यह 
(और) विधिकृत्य विधानसे प्राप्त 
विकृतस्य विका रवान (शरीर) योगः योग 
अच्युते (केवल) श्रीहरि 
में है ॥॥११॥ 


विशेषबुद्धेववर सनाक्‌ च 
पश्याम यन्न व्यवहारतोःन्यत्‌ । 
क ईश्वरस्तत्र किमोशितव्यं 
तथापि राजन करवामस कि ते ॥१२॥। 


विशेष बुद्ध: विवर॑ं मनाक्‌ च पश्याम यत्‌ न व्यवहारतः अन्यत्‌ 
क ईदवरः तत्र कि ईशितव्यं तथा अपि राजनु करवाम कि ते ॥१२॥ 


पञ्चमस्कन्धे अथ दशमो&्ध्याय: [ १६१ 


यत्‌ क्योंकि तत्न ऐसी स्थितिमें बहाँ 
व्यवहारतः व्यवहारसे क ईइवरः. कोन स्वामी(शासक) 
अन्यत्‌ भिन्न कि ईशितब्यं कौन शासित 
विशेष बुद्धे: (व्यक्तिकी) (सेवक) ? 

विशेषता बुद्धिके | राजन राजन ! 

लिए तथा अपि ऐसा होनेपर भी 
मनाक् च तनिक भी ते कि तुम्हारा क्या काम 
विवरं छिद्र (अवसर) करवास करूँ ॥१२॥ 
न पश्याम नहीं देखता हूँ 

उन्मत्तमत्तजडवत्स्वसंस्थां 


गतस्य मे बोर चिकित्सितेन । 
अर्थ: कियान भवता शिक्षितेन 
स्तब्धप्रमत्तस्प च पिष्टपेष: ॥॥१३॥। 


उन्‍्मत्त मत्त जडवत्‌ स्वसंस्थां गतस्य मे बीर चिकित्सितेन अर्थ: 
कियाचन्‌ भबता शिक्षितेन स्तब्ध प्रमत्तस्य च॒ पिष्टपेष: ॥॥१३॥ 


वीर वीर ! कियानु अर्थ: कितना प्रयोजन 

उन्मत्त पागल, भवता आपकी 

मत्त मतवाले, | शिक्षितेन शिक्षासे होगा । 

जडवत्‌ मूखेंके समान स्तब्धः जड़ 

स्वसंस्थां अपनी स्थितिमें च प्रमत्तस्य तथा प्रमादीके लिए 

गतस्य पहुँचे । पीषपेष: पीसेको फिर पीसने 
|[ 


मे चिकित्सितेन मेरी चिकित्सासे जेसा (व्यर्थ ) है ॥१३॥ 


श्रीशुक ठवाच- 

एतावदनुवादपरिभाषया प्रत्युदीय॑ मुनिवर उपशभमशील 
उपरतानात्म्यनिमित्त उपभोगेन कर्मारिब्धं व्यपनयन्‌ राजयानसपि 
तथोवाह ॥१४॥ 


१६२ ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


एतावत अनुवाद परिभाषया प्रति उदीय मुनिवर उपशमशील उपरत 
अनात्म्य निमित्त उपभोगेन कर्म आरब्धं व्यपतयन्‌ राजयान अपि तथा 
उवाह ॥१४॥ 


एतावत्‌ इतना ही मुनिबर (वे) मुनिश्रेष्ठ 
अनुवाद आरब्ध कर्म प्रारब्ध कमंको 
परिभाषया संक्षिप्त ढंगसे उपभोगेन भोग करके 

प्रति उदीयं._ उत्तरमें कहकर व्यपनयनु क्षय करते हुए 
उपशमशील शान्‍्तवृत्ति, राजयानं अपि राजाकी सवारी भी 
अनात्म्य आत्मासे भिन्‍न तथा उवाह वेसे ही ढोते 
निमित्त निमित्तोंसे रहे ॥१४॥ 

उपरत उपरत 


स चापि पाण्डवेय सिन्धुसोवीरपतिस्तत्त्वजिज्ञासायां सम्पक्‌- 
श्रद्धधाधिकृताधिका रस्तद्धृदयग्रन्थिमोचनं द्विजवच आश्रुत्य बहु- 
योगग्रन्थसम्मतं त्वरयावरुह्म शिरसा पादम्‌लमुपसृतः क्षमापयन्‌ 
विगतनपदेवस्मय उवाच ॥१५॥। 

स॒च अपि पाण्डवेय सिन्धुसोबोरपतिः तत्त्व जिज्ञासायां सम्यक 
श्रद्धया अधिकृत अधिकारः तत्‌ हृदयग्रन्थि मोचनं द्विजबच आश्रुत्य बहु- 


योगग्रन्थ सम्मतं त्वरणा अवरुह्म शिरसा पादमूल उपसृतः क्षमापयन्रु विगत 
नपदेव समय उवाच ॥॥१५॥। 


पाण्डवेय परीक्षित ! अधिकृत 
सच अपि वह भी अधिकारः अधिकार पा चुका 
सिन्धु- था, 
सोवीरपतिः सिन्ध-सौराष्ट्रका | तत्‌ हृदय- 

राजा ग्रन्थि (अत:) उस हृदय 
सम्यक्‌ श्रद्धयणा आम श्रद्धासे ग्रन्थि 
तत्त्व मोचन छुड़ानेवाले' 


जिज्ञासायां तत्त्व जिज्ञासाका | बहुयोगग्रन्य बहुतसे योग ग्रन्थोंसे 
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सम्मतं सम्मत । शिरसा 

द्विजवच ब्राह्मणके वचन उपसृतः मस्तक रखकर 

आश्रुत्य सुनकर विगत नुपदेव 

त्वरया शी घ्रतापूर्वक स्मय राजा होनेका अभि- 

अवरुह्य (पालकी से ) मान त्यागकर 
उतरकर क्षमापयनू. क्षमा माँगते हुए 

पादमूलं (उनके) चरणोंमें उबाच बोला ॥१५॥ 


शहुगण उवाच-* 


करत्व॑ निग्‌ढभ्चरसि द्विजानां 
बिभषि सूत्र. कतसोश्वधूतः । 
कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात्‌ 
क्षेमाय नश्न दर्सि नोत शुक्ल: ॥१६॥। 
कः त्वं निगढ: चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्र कतमः अवधूतः 
कस्य असि कुत्र अत्य इह अपि कस्मातु क्षेमाय नः चेतु असि न उत 
शुक्ल: ॥१६॥। 
द्विजानां सूत्र ब्राह्मणों (का चिह्न) | कुत्र अत्य कहाँसे आये हैं ? 


यज्ञोपवीत इह अपि यहाँ भी 
विर्भाष धारण किया है कस्मातु किस लिए (आये) 
(आपने) हैं? 
निगढ:ः चरसि छिपकर विचरण | चेत्‌ नः क्षेमाय यदि हमारा कल्याण 
करने वाले करने आये हैं 
त्वंकः आप कोन हैं ? उत तो क्‍या 
कतमः शुक्ल: न भगवान्‌ कपिल तो 
अवधूतः कौनसे अवधूत हैं ? नहीं हैं ॥१६॥ 


कस्य असि किनसे पुत्र हैं ? 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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नाहूं विशडू. सुरराजवज्ञा- 
न्नत््यक्षशुलान्न यमस्य दण्डात्‌। 
नाग्न्यकंसोमानिलवित्तपास्रा- 
च्छड़े भृश ब्रह्मकुलावमानातु ॥१७॥ 


न अहं विशड्ू सुरराज वज्ञात्‌ नत्यक्ष शुलात्‌ न यमस्य दण्डात्‌ 
न अग्नि अर्क सोम अनिल वित्तप अस्त्रात्‌ शद्धः भृशं ब्रह्मकुल अब- 
मानात्‌ ॥१७॥ 


अहं मैं अग्नि अर्क॑ अग्नि, सूये, 
सुरराज सोम अनिल चन्द्रमा, वायु, 
वज्रात्‌ देवराज (इन्द्र)के | वित्तप 
वज्रसे अस्त्रातृन कुबेरके अस्त्रोंसे 
न विशद्धू डरता नहीं, नहों 
त््यक्ष शुलातु त्रिनयन (रुद्र)के | ब्रहमकुल (किन्तु) ब्राह्मण 
विशूलसे कुलके 
न नहीं अवमानात्‌ु अपमानसे 
यमस्य शंशद्रा.. बहुत डरता हूँ॥१७॥ 
दण्डातृुन यमराजके डण्डेसे पर १ हे हे 
नहीं, 


तद बुह्यसद्भी जडवन्निग्‌ढ- 
विज्ञानवीयों.. विचरस्यपारः । 
व्चांसि योगग्रथितानि साधो 
न नः क्षमन्ते मनसापि भेत्त॒म्‌ ॥१८॥। 
तत्‌ ब्रहि असज्भः जडव॒त्‌ निगूढ़ विज्ञानवोयेंः विचरसि अपारः 
व्चांसि योगग्रथितानि साधो न नः क्षमन्ते मनसा अपि भेत्तुम्‌ ॥१८॥ 
तत्‌ ब्रहि अत: बतलाइये, जडवतु मूखंकी भाँति 


विज्ञानवोयं:. (अपने) विज्ञान निग्‌ढ छिपाकर (आप) 
और शक्तिको असद्भः अनासक्त 


पश्चमस्कन्ये अथ दशमोड्ध्याय: [ पृ 


विचरसि घूमते हैं, वचांसि (आपके) वचनोंकों 
साधो साधो ! नः सनसा अपि मैं मनसे भी 

योगग्रथितानि योगसे युक्त भेत्तु भेद न (समझने) में 
अपार: अपार क्षमन्ते न सक्षम नहीं हूँ॥।१८॥ 


अहं च योगेश्वरमात्मतत्तव- 
विदां सुनोनां परम गुरु वे । 
प्रष्ट प्रवृत्तः किमिहारणं तत्‌ 
साक्षार्डार ज्ञानकलावतोणंम ।।१६।। 
अहं च योगेश्वरं आत्मतत्त्व विदां मुनीनां परमं गुरु वे प्रष्टं प्रदृत्तः 
कि इह अरण ततु साक्षात्‌ हरि ज्ञानकला अवतोीण्ण व्‌ ॥१4॥ 


आत्मतत्त्व साक्षात्‌ हरि साक्षात्‌ श्रीहरि 
विदां आत्मतत्त्वके (कपिलजी ) से 
जाननेवाले अहूं च मैं तो 
मुनीनां परम प्रष्ट प्रवत्त:ः पूछने जा रहा था कि 
गुरु मुनियोंके परमगुरु | इह कि इस संसारमें वह 
योगेश्वरं योगेश्वर कौन है 
वे निश्चय ततु अरणुं जिसकी शरण ली 
ज्ञानकला जाय ॥१४॥ 
अवतोणंम्‌ ज्ञानकलासे अवतार | 
लिये । 


स॒ व भवॉल्लोकनिरीक्षणार्थ- 
मव्यक्तलिड्भरो विचरत्यपिस्त्रित्‌ । 
योगेश्वराणां गतिमन्धबुद्धि: 
कथं विचक्षोत गृहानुबन्धः ॥२०॥। 
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स वे भवान्‌ लोक निरीक्षण अर्थम्‌ अव्यक्त लिड्भः विचरति अपि 
स्वित्‌ योगेश्वराणां गति अन्धबुद्धिः कर्थ विचक्षोत गृह अनुबन्धः ॥॥२०१॥ 


अपि स्वित्‌ु अथवा क्‍या विचरति घूम रहे हैं । 
सबे वही (भगवान्‌ गृह अनुबन्ध: घरमें आसक्त 
कपिल) तो अन्धबुद्धिः अन्धी बुद्धिवाला 
भवान्‌ आप नहीं हैं ? योगेश्वराणां (आप) योगेश्व रोंकी 
लोक निरीक्षण गति गति 
अर्थम्र्‌ लोगोंको देखनेके | कथ्थं विचक्षीत कैसे जान सकता 
लिए है ॥२०॥ 
अव्यक्त लिड्भः (अपने) चिह्न 
छिपाये 
दृष्ट: श्रम: कर्मत आत्मनो वें 
भर्तुगन्तुभवतश्ना नुमन्ये । 
यथासतोदानयनाइभावशत्‌ 


समूल दइष्टो व्यवहारमा्गं: ॥२१॥ 


हृष्ट:ः श्रमः कमंत आत्मनः वे भतुं: गन्तुः भवतः च अनुमन्ये यथा 
असत: उद आनयनादि अभावात्‌ समूल इष्ठः व्यवहारमाग्गं: ॥२१॥ 


वे निश्चय अनुमन्ये अनुमान करता हूँ। 
कमंत कर्म करनेसे यथा जैसे 

आत्मन: अपनेको असतः मिथ्या (घड़े)से 
श्रम: परिश्रम होते उद्‌ आनयनादि पानी लाना इत्यादि 
हृष्टः (मैंने) देखा है, अभावात्‌ नहीं होता (अतः) 
भतुं: भार ढोकर व्यवहारमार्ग: व्यवहारका मार्ग 
गन्तुः चलने में सम्‌ल इष्टः: जड़ (कारण) सहित 
भवतः च आपको भी (होता अभीष्ट है ॥२१॥ 


होगा ऐसा) 
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स्थाल्यग्नितापात्पयसो5भिताप- 
स्तत्तापतस्तण्डुलगभेरन्धि:.। 
देहेन्द्रियास्वाशयसन्निकर्षातृ 
तत्संसति: पुरुषस्यानुरोधात्‌ ॥२२॥। 
स्थालि अग्नि तापात्‌ पयस: अभितापः तत्‌ तापतः तण्डुल गर्भ 
रन्धिः देह इन्द्रिय आस्व आशय सन्निकर्षात्‌ ततु संसृतिः पुरुषस्य 
अनुरोधात्‌ ॥२२॥ 


स्थालि बतंनको देह इन्द्रिय. (इसी प्रकार) 

अग्नि तापात्‌ू अग्निका ताप शरीर, इन्द्रिय, 
लगनेसे आस्व आशय प्राण, अन्त:करुणकी 

पयसः (उसमें रखा) दूध | सन्निकर्षात्‌ सन्निकटतासे, 

अभितापः तप जाता है। तत्‌ अनुरोधात्‌ उनके पीछे लगे 

तत्‌ तापतः उस (दूध)के तपनेसे होनेसे 

गर्भ तण्ड्ल उसके भीतरका | पुरुषस्य पुरुष (आत्मा)का भी 
चावल संसृतिः आवागमन होता 

रन्धिः पक जाता है। है ॥२२॥ 


शास्ताभिगोप्ता नृपतिः प्रजानां 

यः किड्धूरो वे न पिनष्टि पिष्टस्‌ । 
स्वधमंमाराधनमच्युतस्य 

यदीहमानो विजहात्यघौघम्‌ ॥२३॥ 


शास्ता अभिगोप्ता नृपतिः प्रजानां यः किद्धूर: वे न पिनष्टि पिछटं 
स्वधर्मं आराधन अच्युतस्य यतु ईहमानः विजहाति अध ओघम्‌ ॥२३॥। 


नृपतिः राजा शास्ता 
प्रजानां प्रजाका अभिगोष्ता शासक और रक्षक 


है। 
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वे यः किड्भूरः निश्चय जो(प्रजाका)| अच्युतस्य 


पिनष्टि 
पिष्टं न 


आतंबन्धो 
नरदेव 
अभिमान 
मदेन 
सत्तमस्य 


में तत्‌ 
तुच्छीकृत 


सेवक है। आराधनं 
यत्‌ ईहमानः 

(उसका प्रमत्तादिको 

दण्ड देना) पीसेको | अघ ओघ॑ 

पीसना नहीं है। । विजहाति 

अपने धमंका पालन 


तन्मे भवातन्न रदेवाभिमान- 


भगवान्‌की 
आराधना है, 
जिसकी चेष्टा 
(पालन) करनेसे 
पाप-प्रवाहको 
नष्ट कर देता 

है ॥२३॥ 


मदेन तुच्छोकृतसत्तमस्य । 


कृषीछ मंत्रीटशमातंबन्धो 


यथा तरे सदवध्यानमंहः ॥॥२४॥। 


तत्‌ मे भवान्‌ नरदेव अभिमान मदेन तुच्छीकृत सत्तमस्य कृषीष्ट 
मेत्री हुश आतंबन्धो यथा तरे सत्‌ अवध्यानं अंहः ॥२४॥। 


दुःखीके वन्धु ! मंत्रों हशं 


राजा होनेके गवेमें | कृषीष्ठ 
उन्‍्मत्त होकर यथा 

(आप) सत्पुरुष-| सत्‌ अवध्यानं 
श्रेष्ठको 

मैंने इस प्रकार अंहः तरे 
तुच्छ बनाया 


न॒विक्रिया विश्वसुहतत्सखस्य 


(अब आप अपनी) 
मित्रताकी हृष्टिसे 
कृपा कीजिए 
जिससे 

सत्‌ पुरुषके 
अपमानके 

पापसे पार 

होऊ ॥२४॥ 


साम्यपेन वीताभिमतेस्तवापि । 


मह॒द्विमानात्‌ स्वकृताड़िि माहडः 


नइशक्षचत्यद्रादपि शूलपाणिः ॥२५॥ 


पतञ्चमस्कन्धे अथ दशमोड्ध्यायः [ १६४ 


न विक्रिया विद्व सुहत्‌ सव॒स्य साम्पेन वीत अभिमतेः तव अपि महतु 
विमानातु स्वकृतात्‌ हि माहक नडक्ष्यति अद्रात अपि शूलपाणि: ॥२५॥ 


विश्व सुहृुत्‌ु विश्वके सुहृद स्वकृतातु हि अपने कमंसे ही 


(भगवान्‌ )के माहक्‌ मेरे जैसे 
सखस्य सखा (निज-जन) | शुलपाणिः शिव जैसे 
चीत अभिमतेः अभिमान रहित (प्रभावशाली ) 
तब विक्रिया आपमें विकार अपि भी 

(क्रोध) अद्रात्‌ 
न अपि न होनेपर भी नडइक्ष्यति शीघ्र नष्ट हो जाते 
महत्‌ हैं ॥२५॥ 
विमानात्‌ू महापुरुषोंके अप- 

मानरूप 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
पञ्चमस्कन्धे दशमो5ध्याय: ॥१०॥ 


अथ एकादशौष्ध्याय: 


ब्राह्मण उवाच- 


अकोबविद: कोविदवादबादात 
वदस्यथो नातिविदां वरिष्ठ: । 

न स्रयो हि व्यवहारमेन 
तत्त्वावमर्शेन सहामनन्ति ॥१॥ 


अकोविद: कोविदवाद वादान्‌ वदसि अथो न अतिबविदां वरिष्ठठः 
न स्रयः हि व्यवहारं एन तत्व अवमर्शेन सह आमनन्ति ॥१॥ 


अकोबिद: 
कोविदवाद 


वादानु 
वदसि 
अथो 
अतिबिदां 


अज्ञानी होकर वरिष्ठः न श्रेष्ठ नहीं हो । 
ज्ञानियोंकी च्चाके | हि सूरयः क्योंकि तत्त्वज्ञानी 
समान एन व्यवहारं इस व्यवहा रको 
तकं-वितर्क तत्त्व अवमशेन तत्त्व-विचारके 
करते हो, सहन 
अतः आमनन्ति साथ नहीं स्वीकार 
बहुज्ञ लोगोंमें करते ॥१॥ 

तथव राजन्नु रुगाह मे ध- 

वितानविद्योद्विजम्मितेषु। 


न वेदवादेष हि तत्त्ववादः 
प्रायेण शुद्धों नु चकाध्ति साधु: ॥२॥। 


तथा एवं राजनृ उरु गाहुमेध वितान विद्या उरु विजम्भितेषु न वेद- 
वादेषु हि तत्त्ववादः प्रायेण शुद्ध: नु चकास्ति साधु: ॥२॥। 


पत्चमस्कन्धे अथ एकादशोब्ध्यायः | १७१ 


राजन्‌ राजन ! वेदवादेषु हि. वेदिक-व्यवहा रमें 
तथा एव इसी प्रकार भी 
उरु गाहेमेध. गृहस्थ-धर्म बहुल॒ | प्रायेण प्रायः 

शुद्धः तत्त्ववादः शुद्ध तत्त्व-विचार 
वितान विद्या यज्ञ-विद्याके साधुः नु भली प्रकार तो 
उरु न चकास्ति नहीं प्रकाशित हुआ 
विजुस्भितेषु_ बहुत विस्ता रसे भरे है ॥२॥ 


न तस्यतत्त्वग्रहणाय साक्षाद्‌ 
वरोयसी रपि वाचः समासन्‌ । 
स्वप्ने निरक्तया गृहमेधिसोख्य॑ 
न यस्य हेयानुमितं स्वयं स्थात्‌ ॥३॥। 


न तस्य तत्त्व ग्रहणाय साक्षाद वरीयसी: अपि वाचः समासन स्वप्ने 
निरुक्त्था गृहूं एघि सौख्यं न यस्य हेय अनुमितं स्वयं स्थात्‌ ॥३॥ 


यस्प जिसे तत्त्व तत्त्वज्ञान 
गृहम्‌ गृहस्थो चित गृहणाय करानेमें 
एघि यज्ञादि कर्मोसे प्राप्त | साक्षात्‌ साक्षात्‌ 
होनेवाला स्वयं स्वयं 
सोख्य॑ स्वर्गादि सुख निरक्‍त्वा. उपनिषद्‌ 
स्वप्ने स्वप्नके समान वाचः वाक्य 
हेय त्यागने योग्य (हेय) | बरीयसीः श्रेष्ठ होनेपर 
अनुमित तुच्छ अपि भी 
न नहीं समासनू ४ समर्थ 
स्यातु जान पड़ता (होवे) | न नहीं है ॥३॥ 
तस्य उसे 


यावन्‍्मनो रजसा प्रुषस्य 

सत्त्वेव वा तमसा वानुरुद्धम्‌ । 
चेतोमिराक्‌तिभिरातनोति 

निरड्ूूशं कुशल चेतरं बा ॥४॥॥ 
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यावत्‌ मनः रजसा पुरुषस्य सत्त्वेन वा तमसा वा अनुरुद्ध चेतः अभिः 


आक्तिभिः आतनोति निरंकुश कुशल च इतरं वा ॥:४॥ 


यावत्‌ पुरुषस्य जब तक पुरुषका | अभिः 
मन: रजसा मन रजोगुणके आकतिभिः 


वा सत्वेवन. अथवा सत्त्वगुणके | कुशलं च 
वा तमसा अथवा तमोगुणके | अकुशल 
अनुरुद्ध वशमें है, वा इतर 


चेत: निरंकुश॑ (तब तक) चित्त | आतनोति 
बिना नियन्त्रण 


॑ से वासनात्मा विषयोपरक्तो 


सब ओर ज्ञानेन्द्रिय 
एवं कम न्द्रियोंसे 
शुभ और 

(अशुभ) 

अथवा इनसे भिन्न 
(मनो राज्य) 

फंलता रहता 

है ॥४॥ 


गुणप्रवाहो विकृतः षोडशात्मा । 


बिश्वत्पुथहनामभि रूपभेद- 


मन्तबंहिष्टूवं च प्र॑ंस्तनोति ॥५॥। 


स वासनात्मा विषय उपरक्तः गुणप्रवाहः बिकृतः षोडशात्मा बिश्चत्‌ 
पृथक्‌ नामभिः रूपभेंदं अन्तः बहिष्ट्वं च पुरे: तनोति ॥५॥॥ 


स वासनात्मा वह (मन) वासना- | रूपभेदं 
मय है, बिश्वत्‌ 

विषय उपरक्तः विषयासक्त है, 

गुणप्रवाहः गुणों (व्िगुण)की | अन्तः 
धारामें ही रहता है, | च बहिष्ट्वं 


विकृतः विकारो है, 
षोडशात्मा पंचभूत तथा दस | पुरः 
इन्द्रियोंमें मुख्य 


(सोलहवां) है । तनोति 
पृथक नामभिः अलग-अलग नामोंसे 


भिन्न-भिन्न रूप 
धारण करके 
भीतर (स्वप्नमें) 
और बाहर 
(संसा रमें ) 

शरोर (रूप नगरों) 
को 

फेलाता (शरीरका 
कारण होता है)॥५॥ 


पशच्चमस्कन्धे अथ एकादशोड्ध्या यः 


दुःख सुख व्यतिरिक्त च तीकत्रे 
कालोपपन्न॑ 
आलिद्धयथ मायारचितान्तरात्मा 
स्वदेहिनं 


| १७३ 


फलमाव्यनक्ति । 


संसतिचक्रक्टः ॥।६॥। 


दुःख सुख ब्यतिरिक्त च तोब्र काल उपपन्न॑ फल आव्यनक्ति 
आलिड्रच माया रचित अन्तरात्मा स्वदेहिन संसृति चक्र कूट: ॥६॥ 


संसति चक्कर संसार-चक्र दुःख सुख 
(चलानेवाला ) चव व्यतिरिक्ति 
क्टः यह छलनामय 
माया रचित मायासे उत्पन्न काल उपपन्न 
अन्तरात्मा मन 
स्वदेहिन अपनी देहके अभि- | फल 
मानी जीवसे । आव्यनक्ति 
आलिड्ूब आलिगन करके ४ 


तावानयं व्यवहारः सदाविः 


दुःख-सुख 

तथा इनसे भिन्न 
(मोह रूप) 
कालके अनुसार 
प्राप्त 

फलको 
अभिव्यक्त करता 


है ॥६॥ 


क्षेत्रनसाक्ष्यो भवति स्थलसूक्ष्म: । 


त्तस्मान्ननो लिड्भमरो बदन्ति 
गुणागुणत्वस्य 


तावात्‌ अयं व्यवहारः सदाविः क्षेत्रज्ष साक्ष्य: 


परावरस्य ॥।७॥। 


भवति स्थल सूक्ष्म: 


तल्मात्‌ मनः लिड्भाः अदः वदल्ति गुण अगुणत्वस्थ पर अवरस्य ॥७॥ 


तावातु तभी तक व्यवहारः 

अय॑ यह क्षेत्रज्ञ 

स्थूल सुक्ष:ः जाग्रत और साक्ष्यः 
स्वप्नका ४ सदाविः 


व्यवहार 

क्षेत्र] (जीव)का 
हृ्श्य 

सदा प्रकाशित 
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भवति होता है। अगुणत्वस्थ. गुणातीत श्रेष्ठ 
तस्मात्‌ इसलिए पर (मोक्ष )का 
गुण अवरस्य त्रिगुणमयाहोन सनः लिगय॑ मनको ही 
(संसार)का अदः कारण 
वदन्ति बतलाते हैं ॥७॥ 


गुणानुरक्त व्यसनाय जन्‍्तो: 
क्षेमाय नेर्गण्पमथोी मनः स्यथात्‌ । 
यथा प्रदीपो घृतवर्तिमश्नन्‌ 
शिखा:सधूमा भजति ह्यन्यदा स्वम्‌ । 
पद तथा गुणकर्मानुबद्ध 
वृत्तीमंनः श्रयतेषन्यत्र तत्त्वम्‌ ॥॥८॥ 
गुण अनुरक्त' व्यसनाय जन्तोः क्षेमाय नेगुण्यं अथः मनः स्थात्‌ यथा 
प्रदीप: घृतवर्ति अश्ननु शिखा: सधूमा भजति हि अन्यदा स्व पदं तथा गुण 
कर्म अनुबद्ध वत्ती: मनः श्रयते अन्यत्र तत्त्वम्‌ ॥८॥ 


मनः मन अश्नन्‌ (जब तक) खाता है, 
गुण अनुरक्त विषयासक्त रहनेपर | सधूमा शिखाः धुएंके साथ लो 
जन्तोः भजति देता है 
व्यसनाय जोवके क्लेशका हि क्योंकि 
हेतु है अन्यदा अन्यथा (घी-बत्ती 
अथः नेगुण्य॑ और जब विषय न होनेपर) 
रहित होता है 
क्षेत्राय स्थात्‌ कल्याणका हेतु हो | स्व अपने स्वरूप (अग्नि) 
जाता है में रहता है, 
यथा जैसे तथा वैसे ही 
प्रदीप: दीपक गुण कर्म विषयों और कमंके 
घृतवर्ति घी (से भीगी) अनुबद्ध साथ बँधा हुआ 


बत्तीको 


पञ्चमस्कन्धे अथ एकाद शो5्ध्याय: [ १७५ 


सनः वत्तोः आश्चयसे) पृथक 

श्रयते मन वृत्तियोंका तत्त्वं आत्म-तत्त्वका 
आश्रय लेता है, (आश्रय लेता 

अन्यत्र ( गुण-कमंके है) ॥८५॥ 


एकादशासन्मनसो हि. वृत्तय 
आक्तयः पत्च घियोउइभिसानः । 
मात्राणि कर्माणि पुरं च तासां 
बदन्ति हैकादश वीर भूमि: ॥।6॥ 


एकादश आसनु सनसः हि वृत्तयः आकृतयः पश्च घधियः अभिमानः 
सात्राणि कर्माणि पुर च तांसां बदन्ति हु एकादश वोर भूमि: ॥<4॥ 


वीर बीरवर ! ' मात्राणि पश्च-तन्मा त्रामें 
मनसः मनको (शब्द-स्पर्शा दि) 
एकादश ग्या रह (दस इन्द्रियां कर्माणि पाँच प्रकारके कर्म, 
त्तथा अहंकार ) ' च तासां पु्रु और इनका नगर 
ह्‌ निश्चित | (शरीर) 
वत्तयः वृत्तियां एकादश (इन) ग्या रहको 
आसन हैं । ह भूमि 
पशञ्च आकतयः पांच प्रकारके कम॑ | वदन्ति निश्चित आधार 
हैं । (जन्मस्थान) कहते 
धियः हैं ॥४॥ 


अभिमानः वृद्धि और अभिमान, 


गन्धाकृतिस्पश रसश्रवांसि 

विसगें रत्यत्यंभिजल्पशिल्पा: ॥ 
एकादश स्वीकरणं ममेति 

शय्यामहं द्ादशसेक आहुः ॥१०॥। 
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गन्ध आकृति स्पश रस श्रवांसि विसर्ग रति अते अभिजल्प शिल्पाः 
एकादर्श स्वीकरणं मम इति शब्यां अहूं द्वाद्श एक आहुः ॥१०॥॥ 


गन्ध आकति गन्ध, रूप एकादशं ग्या रहवां 
स्पर्श रस स्पर्श, रस मम इति ये मेरे हैं इस प्रकार 
श्रवांसि शब्द (ये पांच ज्ञाने- | स्वीकरणं (इन दसका ) 
न्द्रियोंके विषय) स्वीकार करना 
विसर्ग मल त्याग, | एक कोई 
रति सम्भोग, अहूं अहंका रको (तथा) 
अते गमन, शय्यां (उसके) आधार 
अभिजल्प बोलना, ! (शरीर)को 
शिल्पाः शिल्प ( व्यवहार- द्वादर्श आहुः (मनकी) बारहवीं 
काम करना) वृत्ति कहते हैं ॥१०॥ 
(ये पांच कमेंन्द्रियोंके' 
विषय) 
द्रव्यस्वभावाशयकमं का ल- 


रेकादशामी सनसो विकाराः। 
सहस्रशः शतशः कोठिशश्र 
क्षेत्रज्तो न मिथो न स्वतः स्युः।।॥११॥ 


द्रव्य स्वभाव आशय कर्म काले: एकादश अमी मनसः विकारा: 
सहस्रशः शतशः कोटिशः च क्षेत्रज्ञत: न मिथः न स्वतः स्युः ॥॥११॥ 


द्रव्य विषय (पदार्थ) मनसः 
स्वभाव स्वभाव (व्रव्यके विकाराः मनके विकार 
गुण) (वृत्तियां ) 
आशय आशय (संस्कार) | सहस्नरशः हजारों, 
कम क्रिया शतशः सेकडों, 
काले: समय (के भेदसे) | चकोटिशः और करोड़ों (हो 


अमो एकादश ये ग्यारह । जाती हैं, किन्तु) 


पञ्चमस्कन्धे अथ एकादशोड्ध्याय: [ १७७ 


क्षेत्रततः क्षेत्् (जीव) से न स्वतः स्युः न स्वतः (सत्‌) हैं। 
न मिथ: (ये) न मिली हैं, ये प्रतीति मात्र 
हैं) ॥११॥ 


क्षेत्र।् एता मनसो विभूती- 

जोवस्य मायारचितस्य नित्याः । 
आविहिताः क्‍्वापि तिरोहिताश्न 

शुद्धो विचष्टे ह्मविशुद्धकतुं: ॥१२॥ 


क्षेत्र एता मनसः विभूती: जोवस्य माया रचितस्य नित्या: आवि- 
हिताः क्वापि तिरोहिताः च शुद्धः विचष्टे हि अविशुद्ध कतुं: ॥१२॥ 


माया रचितस्थ माया-निर्मित च तिरोहिताः और (कभी) तिरो- 
सनसः मनकी हित रहती है 
एता ये (वृत्तियां) हि क्योंकि 
क्षेत्रत्ष जीवस्य क्षेत््र॒त्ष जीवकी कतुं: अविशुद्ध कर्ता (अहंकार) 
नित्याः अशुद्ध है 
विभूती: (प्रवाह रूपसे ) शुद्ध: विचष्टे शुद्ध (क्षेत्रज्ञ द्रष्टा) 

नित्य विभूति है. , साक्षीरूपसे देखता 
क्वापि | रहता है॥॥१२॥ 
आविहिताः कभी प्रकट हो. |; 

जाती हैं | 

र्ध 


क्षेत्र्त आत्मा पुरुष: पुराणः 
साक्षात्स्वयंज्योतिरज: परेश: । 

नारायणो भगवान्‌ वासुदेवः 
स्वभायया55त्मन्यवधीयमान: ॥॥१३॥। 


क्षेत्र आत्मा पुरुष: पुराण: साक्षात्‌ स्वयं ज्योति: अजः परेश: 
नारायण: भगवानु वासुदेवः स्वमायया आत्मनि अवधीयमान: ॥१३॥। 


१७८ ] 


क्षेत्रज्ञ 
आत्मा 
पुराणः पुरुष: 
साक्षात्‌ स्वयं 
ज्योतिः 

अजः परेशः 
नारायण: 


यथानिलः 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 
(यही ) क्षेत्रज्ञ भगवान्‌ 
आत्मा वासुदेवः 
सनातन पुरुष स्वमायया 
आत्मनि 


साक्षात्‌ स्वयं प्रकाश। अवधीयमान: 


अजन्मा, सर्वेश्वर, 
नारायण 


स्थावरजड्भमाना- 


भगवान्‌ वासुदेव हैं 
अपनी मायासे 
अपनेमें ही 
(जगतकी ) अव- 
धारणा (कल्पना) 
करते हैं ॥१३॥ 


मात्मस्वरूपेण निविष्ट ईशेत्‌ । 


क्षेत्रज्ञ 


एवं परो भगवान्‌ वासुदेवः 


आत्मेदमनुप्रविष्ट: ॥१४॥ 


यथा अनिलः स्थावर ज ज्भमानां आत्मस्वरूपेण निविष्ट ईशेत्‌ एवं 
परः भगवान्‌ वासुदेव: क्षेत्रत्ष आत्मा इदं अनुप्रविष्ट: ॥१४॥ 


यथा अनिलः 
स्थावर 
जड्भमानां 


आत्मस्वरूपेण उनके अपने स्वरूपमें 


निविष्ट 
ईशेत्‌ 


जैसे वायु एवं परः इसी प्रकार परम- 
पुरुष 
अचर-चर भगवानु 
(प्राणियोंमें) वासुदेव:ः भगवान्‌ वासुदेव 
क्षेत्र आत्मा क्षेत्र॒ज्ञ आत्मा रूपसे 
प्रवेश करके द्दं इस संसा रमें 
उनका सञ्चालन | अनुप्रविष्ठट: सवंत्र प्रविष्ट 
करता है, हैं ॥१४॥ 
न॒ यावदेतां तनुभृन्नरेन्द्र 
विधूय. मायां वयुनोदयेन । 
विमुक्तसड्रोी. जितषट्सपत्नो 


वेदात्मतत्त्वं भ्रमतोह तावतु ॥१५॥ 


पञ्चमस्कन्धे अथ एकादशोड्ध्याय: [ १७हड॑ 


न यावत्‌ एतां तनुभृत्‌ नरेन्द्र विधूय मायां वयुना उदयेन विमुक्त 
सद्भः जितषद्सपत्नः वेद आत्मतत्त्वं श्रमति इह तावत्‌ ॥१५॥ 


नरेन्द्र राजन ! | एतां मायां. इस मायाको 

यावत्‌ जब तक | विधूय नष्ट करके 

तनुभृत्‌ शरीरधारी (पुरुष) | आत्मतत्त्व॑ आत्मतत्त्वको 

जितषद्‌- नवेद नहीं जानता, 

सपत्नः (कामादि) छहो | इह तावतु इस संसा रमें 
शत्रुओंको जीतकर तब तक 

विमुक्त सड़: आसक्तिका त्याग / मति (जन्म-मरण चक्रमें) 
करके घूमता है ॥१५॥ 


बुना उददेन ज्ञानोदयसे 
न यावदेतन्‍्मन आत्मलिड्ठ 
संसारतापावपनं जनस्प । 
यच्छोकसोहामय रागलो भ- 
वरानुबन्ध॑ ममतां विधत्ते ॥१६॥। 


न यावत्‌ एतत्‌ मनः आत्मलिड्भर संसार ताप आवपन जनस्य यत्‌ 
शोक मोह आमयराग लोभ बेर अनुबन्ध ममतां विधत्त ॥१६॥ 


यावतु जब तक यत्‌ क्योंकि 
एतत्‌ आत्म- शोक मोह. शोक, मोह, 
लिज्भध इस आत्माके चिक्कन | आमयराग रोग, राग, 

(उपाधि) लोभ 
सनः मनको बेर अनुबन्ध॑ लोभ, शत्रुता (तथा) 
जनस्य पुरुषके लिए ममतां ममताको 
संसारताप संसारके संतापोंका | बविधत्ते (यह मन ही )उत्पन्न 
आवपन बोनेवाला करता है ॥१६॥ 


8 । नहीं (जानलेता) 


१८० | श्रीमद्धागवते महापुराणे 


स्रातृव्यमेन तदवध्नवीयें- 
मुपेक्षयाध्येधितमप्रमत्तः । 
गुरोहेरेश्वरणोपासनाम्रो 
जहि व्यलोक स्वयमात्ममोषम्‌ ॥१७॥। 


आातध्यं एनं तत्‌ अदश्नवीर्य उपेक्षया एधित अप्रमत्तः गुरोः हरेः 
चरण उपासन अस्त्रः जहि व्यलीकं स्वयं आत्ममोषम्‌ ॥१७॥॥ 


अआातृव्यम्‌ भाई ! अध्रमत्तः प्रमादहीन होकर 
तत्‌ अत: गुरोः हरेः गुरुदेव तथा 
अदश्नवीर्य अत्यन्त बलवान श्रीहरिके 

उपेक्षया (तुम्हारी) उपेक्षासे | चरण उपासन चरणोंकी उपासना 
एधितं बढ़ हुए रूपी 

व्यलोक मिथ्या (असत्‌ ) अस्त्रः अस्त्नसे 

स्वयं आत्म- स्वयं आत्माकों जहि मार डालो ॥१७॥ 
मोष॑ चुराने (ढकने) वाले 

एन इस मनको 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पश्चमस्कन्धे 
ब्राह्मणगरहुगण सम्वादे एकादशोब्ध्याय:।११॥ 


अथ व्दादशोष्ध्रयायः 


एहुगण उवाच- 

नमो नमः कारणविग्रहाय 
स्वरूपतुच्छीकृतविग्रहाय. । 

नमो5वधत ह्विजबन्धुलिड्भग- 
निगढनित्यानुभवाय तुभ्यध््‌ ॥१॥ 


नमो नमः कारणविग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृतविग्रहाय नमः अवधृत 
द्विजबन्धु लिड्भ निगूढ नित्य अनुभवाय तुभ्यस्‌ ॥१॥ 


कारण- ससो नमः (आपको) बार-बार 
विग्रह्ाय ( जीवोंका उद्धार नमस्कार 

करनेके लिए) सका- | अब्धूत मलिनवेष 

रण शरीर धारण | द्विजबन्धु लिड्र उपेक्षणीय ब्राह्मण 

किए वेशमें 
स्वरूप (अपने) स्वरूपके | निगृढ नित्य 

अनुभवसे अनुभवाय अपने नित्य अनुभव 
तुच्छी कृत- रूपको छिपाये 
विग्रहाय स्थूल शरीरको तुभ्यं नमः. आपको 

तुच्छ मानने वाले नमस्कार ॥१॥ 


ज्वरामयातेस्थ यथागद॑ सत्‌ 
निदाघदग्धस्य यथा हिमाम्भः । 
कुदेहमानाहिविदष्टहु ष्टे: 
ब्रह्नन वचस्ते5मृतमौषधं में ॥२॥ 


१८२ | श्रीम-ट्रागवते महापुराणे 


ज्वर आमय आतेस्य यथा अग॒दं सत्‌ निदाधदग्धस्य यथा हिम अम्भः 
कुदेहमान अहि विदष्ट हृष्टेः ब्रह्मनु वच: ते अमृतं औषधं मे ॥२॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! कुदेहमान 

यथा जसे अहि इस बुरे शरीरके 
अभिमान रूपी 

ज्वर आमय  ज्वर-रोगसे सपंसे 

आतंस्य पीड़ितके लिए विदष्ट हृष्टे: डँसी दृष्टि (विवेक- 
बुद्धि) 

सत्‌ अगदं अच्छी औषधि हो, | में मेरे लिए 

यथा जसे ते बचः आपके वचन 

निदाघदग्धस्य गर्मीसे संतप्तके लिए | अमृत औषध॑ अमृतमय औषधि 

हिम अम्भ:. शीतल जल हो, हैं ॥२॥ 


तस्माउवन्तं मम संशयार्थंम्‌ 
प्रथ्यासि पश्चादधुना सुबोधस्‌ । 
अध्यात्मयोगग्रथितं तवोक्त- 
माख्याहि कोतृहलचेतसो में ॥३॥ 


तस्मात्‌ भवन्त॑ सम संशय अर्थ प्रक्ष्यामि पश्चात्‌ अधुना सुबोध 
अध्यात्मयोग ग्रथितं तव उक्त आख्याहि कौतृहल चेतसः मे ॥३॥ 


तस्मात्‌ इसलिए ग्रथित संयुक्त 

भवन्तं आपसे तव उक्त आपने जो कहा 

मम संशय अर्थ अपने संशयको सुबोध सरलतासे समझमें 
(दूर करनेके ) लिए आने 

पदचात्‌ आख्याहि (इस प्रकार उसे) 

प्रक्यामि पीछे पूछुगा, कहिए, 

अधुना इस समय मे चेतस: मेरे चित्तमें 


अध्यात्म-योग अध्यात्म-योगसे कोत्‌ हल उत्सुकता है ॥३॥ 


पञ्चमस्कन्धे अथ द्वादशो5्ध्याय: [ १८ 


यदाह योगेश्वर दृश्यमानं 
क्रियाफलं॑ सद्व्यवहारपुलस । 

न ह्यज्जसा तत्त्वविमशेनाय 
भवानमुष्मिन्‌ श्रमते मनो से ॥४॥। 


यत्‌ आह योगेश्वर हृद्यमानं क्रियाफल सत्‌ व्यवहार मूल न हि 
अञज्जस। तत्त्वविमशनाय भवानु असुष्सिन्‌ श्रमते सनः से ।8॥। 


पोगेश्वर योगेश्वर ! अज्जसा सरलतासे 

भवानु आपने तत्त्वविम- 

पत्‌ जो शेंनाय न तत्त्व विचारके लिए 

हृ्यमान (प्रत्यक्ष) दिखलाई क्‍ (उपयुक्त) नहीं 
देनेवाला आह कहा 

सत्‌ व्यवहार अच्छे व्यवहा रकी | अमुष्सिनु इस विषयमें 

मल जड़ (कारण) मे सनः मेरा मन 

क्रियाफल॑ करम्ंका फल भ्रमते भटक रहा है॥४॥ 

हि्‌ क्योंकि 

ब्राह्मण उवाच- 


अय॑ जनो नाम चलन्‌ पृृथिव्यां 
यः पार्थिवः पार्थिव कस्य हेतोः । 
तस्यापि चाड्प्रयोरधि गुल्फजड्धा- 
जान्रुमध्यो रशिरोधरांताः ॥॥५॥। 
अय॑ जनः नाम चलन प्रथिव्यां यः पार्थिवः पाथिव कस्य हेतोः 
तस्यथ अपि च अड॒च्रि अधि गुल्फ जडघा जानु उरु मध्य उर शिरः 
अधर अंसा: ॥५॥। 
पाथथिव राजन्‌ यः जो 


अय॑ जनः नाम यह मनुष्य कहा पृथिव्यां चलन पृथ्वीपर चलता है, 
जानेवाला कस्य हेतोः. किस कारणसे 


१८४ ] श्रीमद्भागवत महापुराणे 


पाथिवः पृथ्वी-तत्त्वसे बने. | जडघा जानु. पिण्डंलियां, घुटने 
(पाषाणादि) से उरु मध्य जाँघें, बीचका भाग 
भिन्न है ? (कटि) 

तस्य अपि च उसके भी तो उरः शिरः: वक्षस्थल, शिर 

अड॒च्रि अधर अंसा:_ गर्दन, कन्धे हैं ॥५॥ 


अधि गुल्फ परोंके ऊपर टखने, 


अंसेषधि दावों शिबिका च यस्यां 
सौवीरराजेत्यपदेश आस्ते। 
यस्मिन्‌ भवान्‌ रूठनिजाशिमानो 
राजास्मि सिन्धुष्विति दुमंदान्धः ॥।६॥ 


अंसे अधि दार्वो शिबिका च यस्‍्यां सोवोरराज इति अपदेश आस्ते 
यस्मिनु भवानु रूढ निज अभिमानः राजा अस्मि सिन्धुषु इति दुर्मेद 
अन्धः ॥६॥। 


अंसे कन्धेपर निज 
दावों शिबिका लकड़ीको पालकी | अभिमानः . निजत्वका अभिमान 
अधि रखी है रूढ करके 
च यस्यां और जिसमें सिन्धुषु राजा 
सौवीरराज सोौवीरराज अस्मि (मैं) सिन्धका राजा 
इति अपदेश इस नामका हूँ 
आस्ते (एक शरीर) बंठा | इति दुमंद इस प्रकारके बुरे 

है, गवंसे 
यस्मिन्‌ जिसमें न्धः अन्धे (विवेकहीन ) 
भवान्‌ आप हो रहे हैं ॥६॥ 


शोच्यानिमांस्त्वमधिकष्टदी नान्‌ 

विष्ठयया निगृह्लुन्निर नुग्रहोईुसि । 
जनस्य गोप्तास्सि विकत्थभानों 

न शोभसे वद्धसभासुधुष्टः ॥७॥ 


पश्चमस्कन्वे अथ द्वादशो&्ध्याय: [ १ृ८श्‌ 


शोच्यान्‌ इमान्‌ _त्वं अधिकष्टः दोनानू विष्टया निगृह्तनन निरनुग्रहः 
असि जनस्य गोप्ता अस्मि विकत्थमान: न शोभसे वृद्धसभासु धृष्ट: ॥॥७॥ 


इमान्‌ इन असि हो । 

शोच्यानु शोचनीय (बेचारे) | जनस्य गोप्ता लोगोंका रक्षक 
अधिकष्ट कष्ट पाते अस्मि हैं (ऐसी ) 

दीनानू दीन (कहारों) को | विकत्थमानः बकवाद करते हुए 
विष्टचा बेगा रमें धुष्टः ढीठ होनेसे 
नियह्लन पकड़कर लगाये वृद्धसभासु बड़ोंकी सभामें 
त्वं तुम न शोभसे शोभित नहीं 
निरनुग्रहः  अनुग्रह हीन (क्रर) होते ॥७॥ 


यदा ल्षितावेव चराचरस्य 

विदाम निष्ठां प्रभवं च नित्यम्‌ । 
त्तन्‍्नामतोइन्‍्यद्‌ू. व्यवहारपमूलं 

निरूप्यतां सत्‌ क्रिययानुमेयम्‌ ॥॥८॥ 


यदा क्षिताः एव चर अचरस्य विदाम निष्ठां प्रभवं च नित्यं तत्‌ 
जामतः अन्यत्‌ ब्यवहारम्‌ल निरूप्यतां सत्‌ क्वियया अनुमेयम्‌ ।॥८॥। 


यदा जब | अनुमान किये 
क्षिताःएव. प्रथ्वीको ही जानेवाले 

चर अचरस्य जज्भम-जड़के नामतः अन्यत्‌ नाम (भेदको) 
निष्ठां रहने छोड़कर 

त प्रभव तथा उत्पत्तिका | व्यवहारमूलं व्यवहारका कारण 
नित्यं निष्ठां. नित्य स्थान सत्‌ सत्‌-वस्तु 

विदाम हम जानते हैं निरूप्पतां निरूपित करो 

5 तब (बतलाओ) ॥८॥ 
क्रियया 


अनुमेय॑ (उनको) क्रियासे 


१८६ | श्रीम-द्रागवते महापुराणे 


एवं निरुक्ते ल्षितिशब्दवत्त- 
मसन्निधानात्परमाणवो ये। 
अविद्यया मनसा कल्पितार्ते 
येषां समहेन कृतो विशेषः ॥र्ड)। 


एवं निरक्त क्षितिशब्द वत्त असतु निधानात्‌ परमाणवः ये अविद्ययाः 
मनसा कल्पिताः ते येषां समहेन कृतः विशेष: ॥॥<4।॥ 


एवं निरुक्त. इस प्रकार कहा | येषां समहेन जिनके समूहसे 


गया विशेष: कृतः  प्रथ्वी बनी है, 
क्षितिब्द पृथ्वी शब्दका | ये परमाणवः वे जो परमाणु हैं 
वृत्त हाल भी अविद्यया अविद्यासे 
असत्‌ ते मनसा 
निधानातु असत्‌ उत्पत्ति ही कल्पिताः वे मनःकल्पित 
हैं। हैं ॥४॥ 


एवं कृ्श स्थलमणुब हद्यद्‌ 

असच्च सजञ्जीवमजोींवमन्यत्‌ । 
द्रव्यस्वभावाशयकालकमं- 

नाम्नाजयावेहि कूतं द्वितीयघ्‌ ॥॥१०॥॥ 


एवं कृशं स्थल अणुः बृहत्‌ यत्‌ असत्‌ च सञ्जोबं अजोवं अन्यत्‌ द्रव्य 
स्वभाव आशय काल कम नाम्ना अजया अवेहि छत द्वितोयम्‌ ॥१०॥॥ 


एवं इसी प्रकार अजीवं निर्जीव, 

कृशं स्थूलं दुबला-मोटा अन्य त्‌ इनसे भिन्न 
अणुः बहतू. छोटा-बड़ा, द्रव्य स्वभाव द्रव्य (पदार्थ) 
यत्‌ जो है, स्वभाव (गुण) 
असत्‌ च असत्‌ ही है। आशय अन्त:करण, 


सन्लीव | जीवन वाले, काल कर्म काल कम 


पश्चमस्कन्धे अथ द्वादशोष्ध्याय: [ १८७ 


नाम्ता नामसे द्वितीय (समस्त) ह त 
अजया कृत माया कृत प्रपच्च 
अवेहि जानो ॥१०॥ 


ज्ञानं, विशुद्ध परमार्थमेक- 
मनन्‍तरं स्वबहिब्रंद्या सत्यम्‌ । 
प्रत्यक प्रशान्तं भगवच्छब्दसंज्ञ 
यहासुदेव॑ कवयो वदन्ति ॥११॥। 
ज्ञानं विशुद्धं परमार्थ एक अनन्तरं स्वबहिः ब्रह्म सत्य प्रत्यक्‌ प्रशान्तं 
भगवत्‌ शब्द संज्ञ यत्‌ वासुदेव॑ कवयः वदन्ति ॥११॥ 


विशुद्ध ज्ञानं विशुद्ध ज्ञान प्रत्यक्‌ (वही) अन्तर्यामी 

परमार्थ परमार्थ स्वरूप, प्रशान्तं प्रशान्त 

एक अद्वितीय भगवत्‌ शब्द 

अनन्तरं अन्तर (भीतर- संज्ञ भगवान्‌ शब्दसे 
बाहर)के भेदसे कहा जाता है। 
रहित यत्‌ कवयः जिसे विद्वान 

स्ववहिः अपनेसे बाहर वासुदेव॑ वदन्ति वासुदेव कहते 

ब्रह्म सत्य ब्रह्म रूपसे सत्य है । हैं ॥११॥ 


रहगणतत्ततरसा न॒ याति 
न चेज्यया निर्वंपणाद गहादा । 
नच्छन्दसा नेव जलाग्निसूयें- 
बिना महत्पादरजो5भिषेकस्‌ ॥॥१२॥ 
रहगण एतत्‌ तपसा न याति न च ईज्यया निर्वेषणात्‌ ग्रहात वा न 
छनन्‍्दसा न एव जल अग्नि सूर्य: बिना महत्‌ पादरज: अभिषेकमस्‌ ॥१२॥ 


रहगण राजा रहगण ! | पादरजः चरण-धूलिमें 
महत्‌ महापुरुषोंकी अभिषेक बिना स्नान किये बिना 


१८८ | श्रोमज्भागवते महापुराणे 


एतत्‌ .. इसको न्‍ छन्‍न्दसा न वेदाध्ययनसे नहीं, 
तपसा न यति तपस्यासे नह 

पहुँचता जल अग्नि 
च ईज्यया न ओर यज्ञसे भी सूर्ये: जल, अग्नि, सर्य 

नहीं, (की उपासना) से 

निवंबणातु (अन्नादि पुण्य) 'न्न नहीं (पा 

बोने (करने)से, सकता) ॥१३२॥ 
वा गृहातु अथवा गृहस्थ-धर्म- | 

पालनसे, ै 

यत्रोत्तमश्लोकगुणानुवा दः 


प्रस्तूयते ग्राम्यकथाविघातः । 
निषेव्यमाणो5नुदिनं मुमुक्षो- 
मंति सतों यच्छति वासुदेवे ॥॥१३॥। 


यत्र उत्तमदलोक गुणानुवादः प्रस्त॒यते ग्राम्य कथा विघातः निषेव्य- 
माणः अनुदिन मुमुक्षुः मति सतीं यच्छति वासुदेवे ॥॥१३॥। 


यत्र जहाँ (महापुरुषोंके | निषेब्यमाण: उसका भली प्रकार 

समीप ) सेवन क रनेसे 
ग्राम्य कथा. विषय-चर्चाको मुमुक्षः मुक्त होनेकी इच्छा- 
विघातः नष्ट करनेवाला वालेको 
उत्तमश्लोक पवित्न-कौोरति वासुदेवे भगवान्‌ वासुदेवमें 

(भगवान्‌ )का सतीं मत्ति शुद्ध-बुद्धि 
गुणानुवाद: गुण वर्णन यच्छति (वह चर्चा) प्रदान 
प्रस्तृयते होता रहता है। करती है ॥१३॥ 
अनुदिनं प्रतिदिन 


अहं पुरा भरतो नाम राजा 
विमुक्तहृष्टअभ्ुतसज्भबन्ध:. । 


पश्चमस्कन्धे अथ द्वादशो5ध्या यः | पद 


आराधनं भगवत . ईहमानो 
मृगोड्भव॑ सृगसद्भाद्धतार्थे: ॥१४।॥। 


अहं पुरा भरत: नाम राजा विमुक्त हष्टश्रुत सद्भवन्धः आराधन 
भगवत ईहमानः मृगः अभवं मृगसद्भात्‌ हताथें: ॥१४॥ 


पुरा अहं पहिले मैं | भगवत 
भरतः नाम आराधन भगवान्‌की आरा- 
राजा भरत नामका राजा धना की, 
था। ईहमानः चेष्टाकर रहा था, 
हृष्टश्रुत देखे (लौकिक) सुने किन्तु 
(स्वर्गादि))की मृगसदड्रात्‌ु मृगमें आसक्ति 
होनेसे 
सड्बन्ध:ः आसक्ति रूपी हतार्थ: परमार्थ नब्ट होकर 
बन्धनसे मृगः अभव॑ (मैं) मृग हो 
विमुक्त छूट गया था। | गया ॥१४॥ 


सा मां स्मृतिम्न गदेहेईपि वीर 
कृष्णाच नप्रभवा नो जहाति। 
अथो अहं जनसडद्भादसद्भो 
विशद्ध.मानो 5विवृतभ्ररासि ॥१५॥ 


सा मां स्पृतिः मृगदेहे अपि बोर कृष्णाचन प्रभवा नो जहाति अथो 
अहं जनसद्भातु असड्भः विशद्भूमान: अविव॒तः चरामि ॥१५॥ 


वोर वीरवर ! सा स्‍्पृतिः: उस (पूव॑-जन्मको) 
कृष्णाचेन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी | स्मृतिने 
पूजासे मृगदेहे अपि मृग छारीरमें होने- 
पर भी 


प्रभवा उत्पन्न मां नो जहाति मुझे नहीं छोड़ा 


१४० ] श्रोम:्रागवते महापुराणे 


अथो अहूं अत: मैं असड्भः असंग भावसे 

जनसजड्भात्‌ु लोगोंके साथसे अविब॒तः गुप्त रूपसे 

विशद्ध[मान: आशंकित होकर | चरामि घूमता हूँ ॥१५॥ 
तस्मान्नरो5स ज्भसुस ज्र जात- 


ज्ञानासिनेहेव विवृक्‍णमोह: । 
हरि तदीहाकथनश्रुताभ्पां 
लब्धस्मृतिर्यात्यतिपारमध्वनः ॥१६॥। 
तस्मात्‌ नरः असज् सुसद्भ जात ज्ञान असिना हि एवं विवक्‍णमोहः 
हरि तत्‌ ईहा कथन श्रताभ्यां लब्धस्मृति: याति अतिपारं अध्वनः ॥१६॥ 


तस्मात्‌ इसलिए हरि श्रीहरिकी 
नरः मनुष्य तत्‌ ईहा उस लीला 
असड्भ आसक्तिहीन कथन वर्णन और 
सुसद्भ सत्पुरुषोंके संगसे., श्रुताभ्यां श्रवणसे 
जात उत्पन्न लब्धस्मृतिः भगवत्स्मृति पाकर 
ज्ञान असिना अध्वनः (आवागमनके ) 
हि एव ज्ञान रूपी तलवारसे मार्गसे 

ही अतिपारं सर्वथा पार 
विवक्णमोहः मोहको काटकर | याति पहुँचता है ॥१६॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
पञ्चमस्कन्धे ब्राह्मणरह॒गण संवादे द्वादशो5ध्याय: ॥१२॥ 


अथ त्रयोदशोष्ध्यायः 


ब्राह्मण उवाच- 
दुरत्यये5ध्वन्यजया निवेशितो 
रजस्तमःसत्त्वविभक्तकमंहक । 
स एष सार्थोश्थेंपरः: परिश्रमन्‌ 
भवाटवीं याति न शर्म विन्दति ॥ १॥। 


दुरत्यये अध्वनि अजया निवेशितः रजः तमः सत्त्वविभक्त कमंहक्‌ 
स एष साथे: अर्थंपरः परिश्रमनु भव अठवों याति न शर्म विन्दति ॥१॥ 


अजया मायाद्वारा अ्थंपरः धन-लोलुप 
दुरत्यये दुष्पार साथ: (अनेक स्थानोंमें) 
अध्वनि मा्गमें घूमकर व्यापार 
निवेशितः. प्रविष्ट कराये करनेवाला 

जाकर | परिश्रमनु चारो ओर घृमता 
रजः तम: रजोगुण, तमोगुण | भव अठवीं संसार रूप वनमें 
सत्त्वविभक्त सत्वगुणमें बेटे याति पहुँचता है । 
कमंहक्‌ कर्मोपर दृष्टि शर्म न शान्ति नहीं 

रखकर विन्दति पाता ॥१॥ 
स॒एष वह यह 


यस्यामिसे बण्नरदेव दस्यध: 
साथ बिलुम्पन्ति कुनायकं बलातृ । 
गोसायवो यत्र हरन्ति साथिक 
प्रमत्तमाविश्य यथोरणं ब॒ुकाः ॥२।॥ 
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यस्यां इमे घट नरदेव दस्यवः सार्थ बिलुम्पन्ति कुनायक बलात 
गोमायवः यत्र हरन्ति साथिक प्रमत्तं आविश्य यथा उरणं व॒ुकाः ॥ २॥ 


नरदेव 
यस्यां 

इमे षट्‌ 
दस्यवः 
कुनायक 
सार्थ 
बलात्‌ 
विलुम्पन्ति 
गोमायवः 


प्रभत 
वोरुत तृण 
गुल्म 

गह्नरे 

कठो रदंशः 
मशक: 
उपद्र तः 
क्वचित्‌ 


राजन ! यत्र 

जिस (वन)में आविदय 

ये छः यथा व॒का: 

डाकू उरणं 

दुष्ट नायक वाले 

व्यापा रीको 

बलपूवंक 

लूट लेते हैं । हरन्ति 

शुगाल 

प्रभुतवी रुत्तणगुल्मगद्व रे 

कठो रदंशमंशकरुपद्गतः 


जहाँ 

प्रवेश करके 
जैसे भेड़िये 
भेड़ोंको (उठा ले' 
जाते हैं) 


प्रमत्त साथिक असावधान व्या- 


क्वचित्तु गन्धवंपुरं प्रपश्यति 


पारीका 
हरण कर लेते 


हैं ॥२॥। 


क्वचित्कवचिच्चाशुरयोल्मुकग्रहम्‌ ॥॥३॥। 


प्रभूत वीरुत्‌ तुण गुल्म गह्नरे कठोरदंश:ः मशकः उपद्र तः क्वचितु तु 
गन्धवंपुरं प्रपश्यति क्वचितु क्वचितु आशुरयः उत्मुकग्रहमु ॥३॥ 


बहुत अधिक गन्धवंपुरं 
पौधे, घास प्रपश्यति 
झाड़ियोंसे क्वचितु 
(उस) सघन (वन)में| क्‍्वचित्‌ तु 
तोक्ष्ण डाँस, आशुरय: 
मच्छरोंसे उल्मुक ग्रह 
पीड़ित होता 
कभो 
निवासतोयद्रविणात्मबुद्धि- 


गन्धव नगर 
देखता है, 


कभी-कभी तो 
बहुत वेगवान 
अगिया-वंताल 
(दीखता है) ॥३॥ 


स्तस्ततो धावति भो अटव्याम्‌ । 
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क्वचिच्च वात्योत्यितपांसुधूम्रा 


दिशो न जानाति रज स्वलाक्ष: ॥ ४॥। 


निवास तोय द्रविण आत्मबुद्धिः ततः ततः धावति भो अढव्यां 
क्वचित्‌ श्र वात्या उत्थित पांसु ध्‌म्रा दिशः न जानाति रज स्वल अक्ष: ॥४॥ 


निवास 
तोय द्रविण 
आत्मबुद्धिः 


ततः ततः 
भो अठव्यां 
धावति 

च क्‍्वचितु 


ठहरनेके स्थान वात्या उत्थित बवण्डरसे उठी 
जल तथा धनको | पांसु धूलिसे 
अपना स्वरूप धूमत्रा दिशः धुँधली दिशाओंको 
मानकर रज स्वल अक्ष: आँखोंमें धूलि भर 
जहाँ-तहाँ । जानेसे 
इस वनमें न जानाति नहीं जानता ॥४॥ 
दौड़ता रहता है। 
और कभी 

अहृश्यशझिल्लोंस्वनकर्ण शल 


उलूकवाग्भिव्यंथितान्तरात्मा । 


अपुण्यवक्षान्‌ श्रयते क्षधादितों 


मरीचितोयान्यभिधावति क्वचित्‌ ॥५॥। 


अहृश्य झिललोस्वन कर्णशूल उलूक वाक्‌भिः व्यथित अन्तरात्मा 
अपुण्य वृक्षानु श्रयते क्षुधा अदितः मरीचि तोयानु अभिधावति 


क्वचित्‌ ॥५॥ 
अदृदय 
कर्णशुल 
झिललोस्वन 


उलुक 
वाकभि:ः 
अन्तरात्मा 
व्यजित 


दिखायी न देनेवाले | क्षुधा अदित: भूखसे पीड़ित होकर 


कर्ण-कटु अपुण्य वक्षानु अपवित्न वृक्षोंका 
झींगुरोंका शब्द श्रयते आश्रय लेता है, 
और क्वचितु कभी 

उल्लुकी मरोचि तोयाबू किरणोंमें दीखने- 
बोलोसे वाले जलकी ओर 


अभिधावति दोड़ता है ॥५॥ 
(उसका) चित्त 
दु:खी होता है । 
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क्वचिद्वितोया: सरितो5$भियाति 

परस्पर चाजषते निरन्धः 
आसाद्य दाव॑ क्वचिदग्नितप्तो 

निविद्यते कक च यक्षेह तासुः ॥६॥। 


क्वचित्‌ वितोयाः सरितः अभियाति परस्परं च आलपषते निरन्ध:ः 
आसाद्य दावं कक्‍्वचिद्‌ अग्नितप्तः निधिद्यते क्व च यक्षेः हुत असुः ॥६॥। 


क्वचित्‌ कभी दावं आसाद्य. दावानलमें पहुँचकर 
वितोया: जलहीन अग्नितप्तः अग्निसे संतप्त 
सरित: नदियों होता है, 
अभियाति की ओर जाता है, कभी 
निरन्ध: अन्न न मिलनेपर | यक्षेः यक्षों द्वारा 
परस्परं च. आपसमें ही हृत असुः प्राण हरण होते 
आलपषते (अन्न) पाना (देखकर) 

चाहता है। नि्विद्यते खिन्‍न हो जाता 
क्वचित्‌ कभी है ॥६॥ 


श्रेह तस्वः कव च निरविण्णचेताः 

शोचन्‌ विमुद्यन्नुपयाति कश्मलम्‌ । 
क्वचिच्च_गन्धवंपुरं प्रविष्टः 

प्रमोतते. निव तवन्मुहतंसघ्‌ ॥७॥। 


श्र: हृत स्‍्वः क्व च निरविष्ण चेताः शोचनु विमुह्मनु उपयाति 
कश्मल क्वचित्‌ च गन्धवंपुरं प्रविष्टः प्रमोदते निव तवत्‌ मुह॒तंम्‌ ॥७। 


कवच कभी विमुहान्‌ मोहग्रस्त हो 
श्रः बलवानों द्वारा कश्मलं मूछामें 
स्वः हृतः स्वत्व हरण होनेपर | उपयाति पहुँच जाता 


निर्विष्ण चेता: दुःखी-चित्त 
शोचन्‌ शोक करते, 
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च कक्‍्वचित्‌ु और कभी मुह॒तं घण्टे भर 
गन्धवंपुरं गन्धव नग रमें प्रमोदते आनन्द मनाता 
प्रविष्ट: प्रवेश करके है ॥७॥ 
निव॒तवत्‌ दुःखोंसे मुक्तकी 
भाँति 
चलन्‌ क्वचित्कण्टकशक राह ब्रि- 
नंगारुरुक्ष॑वमना इवास्ते। 
पदे पदे5भ्यन्तर वह्धिनादितः 


कोटुम्बिकः क्रध्यति वे जनाय ॥५॥। 


चलन्‌ क्वचित्‌ कण्टक शक रा अडपच्रि नग आरुरुक्षु: विमना इव आस्ते 
पदे पदे अभ्यन्तर वद्धिता अदित: कोठुम्बिक: क्ध्यति वे जनाय ॥८।॥। 


क्वचित्‌ कभी अभ्यन्तर (अपने) भीतरकी 

नग आरुरुक्षु: परवंतपर चढ़ना [| वह्निना आग (भूख)से 
चाहता है तो अदितः पीड़ित 

कण्टक शर्करा काँटे-कंकड़ कोठुम्बिक:  कुटुम्बवान होनेसे 

अड्न्निः पेरमें चुभनेसे वे जनाय. अपने ही लोगोंपर 

विमसना इव उदास-सा | क्रुध्यति क्रोध करता 

आस्ते हो जाता है। है ॥८॥ 

पदे पदे पद-पदपर 


क्वचिन्निगीर्णोडजगराहिना जनो 
नावेति क्िच्िह्विपिनेष्षविद्धः । 

दष्ट:ः सम शेते कक च दन्दश्‌क- 
रन्धो5न्धकपे पतितस्तमिस्र ॥॥र॥ 


क्वचितु निगी्णं: अजगर अहिना जनः न अवंति विश्वित्‌ विपिने 


अपविद्ध: दष्ट: सम शेते क्‍्व च दन्द शूक:ः अन्धः अन्धकपे 


तमिल्र ॥६॥॥ 


पतितः 
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क्वचित्‌ कभी अवंति 
अजगर अहिना अजगर सप॑ द्वारा [कवच 
निगीर्ण: निगल लिये जानेपर | दन्द शुकः 
विपिने वनमें दष्ठः सम 
अपविद्ध: फेंके के समान तमिसल्र 
जनः मनुष्य अन्धक्‌पे 
किचितुन कुछ भी नहीं अन्धः 
पतितः 


काह सम चित्क्षुद्रसान्‌ विचिस्व॑- 


जानता। 

कभी 

डसने वालोंसे 
डसे जानेपर 
अन्धकार पूर्ण 
अन्ध कुएमें 
अन्धा होकर 
गिरता है ॥६॥ 


स्तन्मक्षिकाभिव्यंथितों विमान: । 


तत्रातिकृच्छात्प्रतिलब्धमानो 


बलाहििलुम्पन्य्थ त॑ ततोष्न्ये ॥१०॥। 


कहि सम चित॒ क्षुद्ररसानु विचिन्वनु ततु मक्षिकामिः व्यथितः विभान:ः 
तत्र. अतिकृच्छात्‌ प्रतिलब्धभानः बलातू विलुम्पन्ति अथ त॑ ततः 


अन्येः ॥११०॥ 
कहि सम चित्‌ किसी समय अतिकृच्छात्‌ बड़े कष्टसे 
क्षुद्ररसान्‌ शहद प्रतिलब्धभानः (जो कुछ) पाता है 
विचिन्बनू_ ढेँढ़ते समय तं उसे 
तत्‌ उस (शहद)की अथ बलात्‌ फिर बलपूर्वक 
मक्षिकाभिः मक्िखयों द्वारा विलुम्पन्ति. (कोई) लुट लेते हैं, 
व्यथितः पीड़ित होकर ततः अन्ये उन (लुटने 
विमानः गलित अभिमान वालों) से 

हो जाता है अन्ये दूसरे (लूट लेते 
तत्र वहाँ हैं ।)॥१०॥ 


क्वचिच्च शीतातपवातवलषें- 


प्रतिक्रिया कतुंमननोश आस्ते । 


पञ्चमस्कन्धे त्रयोदशो5ध्या य: 
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क्वचिन्मिथो विषणन्‌ यच्च किच्चिद्‌ 
विद्देषमृच्छत्युत वित्तशाठचात्‌ ॥११॥। 


क्वचित्‌ च शीत आतप वात वर्ष प्रतिक्रियां कर्तु अनोश आस्ते 
क्वचित्‌ु मिथः विपणन्‌ यत्‌ च किश्चित्‌ बिद्वेष ऋच्छति उत वित्त- 


शाठचद्यातु ॥११॥। 
क्वचित्‌च कभी तो समिथः विपणनु परस्पर उसका 
शीत आतप सर्दी-गर्मी व्यापार करनेमें 
वात वर्ष आँधी, वर्षाका 
प्रतिक्रियां प्रतिकार (निवारण)| वित्तशाठब्यात्‌ु धनकी शठता 
क्तुं करने में (कृपणता ) से 
अनीश आस्ते असमर्थ हो जाता है, | उत्त उनसे ही 
क्वचित्‌ कभी | विद्वेष॑ शत्रुता 
यतु च जो भी ऋच्छति ठान लेता है ॥११॥ 
किश्वित्‌ कुछ (पास) 
क्वचित्क्वचि त्क्षीणधनस्तु तशल्सिन्‌ 
शय्यासनस्थानविहारहीनः. । 
याचन्‌ परादप्रतिलब्धकाम: 
पारक्यदृष्टिलभतेडबमानस्‌ू _ ॥१२॥। 


क्वचित्‌ क्वचित्‌ क्षोण धनः तु तस्मिनु शय्याआसन स्थान 
विहार हीनः याचन्र परात्‌ अप्रतिलब्ध काम: पारक्यहृष्टि: लभते 


अवमानम्‌ ॥॥१२॥। 
क्वचित्‌ कभी- तस्मसिन्‌ 

क्वचित्‌ कभी शय्या आसन 
क्षण धनः तु॒धन नष्ट हो स्थान विहार 


जानेपर तो ] 


उस (वन)में 
शय्या, आसन, 
रहनेके स्थान, 
आमोद प्रमोदसे 
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होनः रहित होकर | पारक्यहृष्टि: परायी वस्तुपर 
परात्‌ याचनू. दूसरोंसे माँगनेपर दृष्टि रखनेसे 
काम: कामनाके अनुसार | अवमान अपमान 
अप्रतिलब्ध न मिलनेसे लभते पाता 
है ।।१२॥ 
अम्योन्य वित्तव्यतिषड्धवृद्ध- 
वेरानुबन्धो.. विवहन्सिथश्व । 
अध्वन्यभुध्मिन्नुरुकृच्छ वित्त- 


बाधोपसगेंंविहरत्‌ विपन्नः ॥१३॥ 


अन्योन्य वित्तव्यतिषड्ध बृद्ध वेर अनुबन्धः विवहन्‌ मिथ: च अध्वति 
अमुष्मिन्‌ उरुकृच्छ वित्तवाध उपसगें: विहरन्‌ विपन्नः ॥१३॥ 


वित्तव्यतिषड्भ धनकी आसक्तिसे | उरुकृच्छ भारी कष्ट तथा 
अन्योन्य परस्पर | वित्तबाध धनकी बाधा आदि 
बर अनुबन्ध शत्रुताका भाव] उपसर्गे: संकटोंको 

बुद्ध बढ़ जानेपर भी. विहरन्‌ झेलता हुआ 

मसिथः च आपसमें ही : विपन्नः मृतवत्‌ हो जाता 
विवहनच. विवाह करते हैं, । है ॥१३॥ 

अमुष्मिन्‌ इस 

अध्वनि मागमें 


तांस्तान विपन्नान्‌ स हि तत्र तत्र 
विहाय जात॑ परिग॒ह्य साथे: । 
आवतंतेह्यापि न कश्रिदत्र 
बीराध्वनः पारमुप ति योगस्‌ ॥१४॥ 
तान्‌ तान्‌ विपननान्‌ स॒ हि तत्र तत्र विहाय जात॑ परियृह्य सार्थः 
आवतंते अद्यापि न कश्चितु अन्न वीर अध्वनः पार उपेति योगम्‌ ॥१४॥ 


तान्‌ तान्‌ 
विपन्नान्‌ 
तत्र तत्र 
विहाय 
साथ: 


परिगृह्य 
हिस 


ज्ञातं 


पञ्चमस्कन्धे अथ त्रयोदशो5ध्याय: 


उन-उन | बोर 
मरे लोगोंको | अद्यापि 
जहाँ का तहाँ | कश्चित्‌ अन्न 
छोड़कर  आवतंते न 
(दूसरे) व्या- (न) अध्वनः 
पारियोंको | पारं 
साथ लेकर योगं उपति 
क्योंकि वह 
(व्यापारी-दल) 
(आगे) जाता है, 

समनस्विनो निर्जितदिग्गजेन्द्रा 


[ १६४४ 


वीरवर ! 
आज तक भी 
कोई यहां 
लौटता नहीं, 
(न) इस मार्गसे 
पार जानेके 
साधनके समीप 
पहुँचता ॥१४॥ 


ममेति सर्वे भुवि बद्धवेराः । 


मृधे शयोरन्‍त तु तद्व्न॒जन्ति 


यन्न्‍यस्तदण्डो गतवरोउभियाति ॥॥१५॥ 


मनस्विनः निजित दिक्‌ गजेन्द्रा: मम इति सर्वे भुवि बद्धवेरा: मृधे 
शयीरनु न तु तत्‌ ब्नजन्ति यत्‌ न्‍्यस्त दण्ड: गतबेरः अभियाति ॥१५॥ 


दिक्‌ गजेन्द्राः 
निजित 

सर्वे 
मनस्विनः 
भुवि मम इति 


बद्धवरा. 
सृधे शयीरन्‌ 


तु 


दिग्गजोंको भी नतत्‌ 
जोत लेनेवाले, ब्रजन्ति 

सब यत्‌ 
मनस्वी लोग न्यस्त दण्ड: 
पृथ्वी मेरी है, इस 

भावसे 

शत्रुता बाँधकर गतवेर:ः 
युद्धमें सो गये अभियाति 
किन्तु 


उस (पद ।पर नहीं 
जा पाते 

जिसपर 

(किसीको भी) 
दण्ड देना त्याग 
देनेवाले 

शत्रुता रहित 
(महापुरुष) पहुँचते 
हैं ॥१५॥ 


२०० ] श्रीम:द्ागवते महापुराणे 


प्रसज्जति क्वापि लताभुजाश्चय- 
स्तदाश्रयाव्यक्तपदद्विजस्पुह: । 
क्वचित्कदाधचिद्धरिचक्वतस्नसन्‌ 
सख्यं विधत्ते बककद्धूग॒श्नेः १६ 


प्रसज्जति क्वापि लताभज आश्रयः तत्‌ आश्रय अव्यक्तपद द्विजस्पृहः 
क्वचित्‌ कदाचित्‌ हरिचक्त: त्रसनु सख्य विधत्त बक कडद्धू युश्न: ॥॥१६॥। 


कदाचित्‌ क्वापि क 
क्वचित्‌ कदाचित्‌ कभी / हरिचक्रतः  सिहोंके शझुण्डसे 
लताभुज लताकी डालियोंका | त्रसन्‌ डरकर 
आश्रय: आश्रय लेकर बक कजूः बगुुले, काँक* ओर 
प्रसज्जति (उसमें ) आसक्त गुप्न: आश्रय गीधोंका आश्रय 
होता है, लेकर 
अव्यक्त पद (उसमें) छिपषकर | तत्‌ सख्यं बिधत्ते वह मित्रता करता 
रहनेवाले है ॥१७॥ 
हिजस्पृहः. पक्षियोंसे स्‍्पृहा | 
करता है। 


तेवेच्चितो हंंसकुल॑ समाविश- 
प्तरोचयन्‌ शीलसमुपंति बानरान्‌ । 

तज्जातिरासेन. सुनिवृ तेन्द्रिय: 
परस्परोद्वीक्षणविस्मृतावधि: ॥॥१७॥ 


तेः वड्चितः हंसकुलं समाविशत्‌ न रोचयन्‌ शील' उपेति वानरान्‌ 
तत्‌ जाति रासेन सुनिव्‌ त इन्द्रियः परस्पर उद्बीक्षण विस्मृत अवधि: ॥१७॥ 


*गीध और चीलके बीचके इस पक्षोको चमर-गिद्धा भी कहा जाता 
है। मद्रासके पासके पक्षि-तीथंमें इसीका दर्शन दोपहरमें यात्रियोंको बहाँ 
के पंडे कराते हैं । 


वच्चमस्कन्धे त्रयोदशोड्ध्याय: [ २०१ 


लें: वश्चितः उनकेद्वारा ठगे | ततृ जाति उनकी जातिके 

जानेपर ! रासेन समान रहते 
हुंसकुल हंसोंके समाजमें इन्द्रियः (उसकी) इन्द्रियां 
समाविशत्‌ प्रविष्ट हुआ, सुनिव त बहुत सुखी हुई । 
न रोचयनू._ (वह उसे) रुचिकर ! परस्पर परस्पर (एक-दूसरे 

नहीं लगा, | उद्दवीक्षणः. को) देखनेमें 
वानरान्‌ शील॑ (त्तब) बन्दरोंका | अवधिः (आयुकी ) सीमा 

आचरण  विस्मृत भूल गयी ॥१७॥ 
उपेति अपना लिया। 


द्रमेषरंस्थन्‌ सुतदारवत्सलो 

व्यवायदीनो विवशः स्वबन्धने । 
क्वचित्प्रमादादिगरिकन्दरे पतन्‌ 

वललीं गहोंत्वा गजभीत आस्थितः ॥१८॥। 


द्र मेषु रंस्यनू सुतदार वत्सलः व्यवायदीनः विघशः स्वबन्धने क्वचित्‌ 
प्रमादात्‌ गिरिकन्दरे पतन वल्लों गृहीत्वा गजभीत आस्थितः ॥१८॥ 


दर मेषु पेड़ोंपर क्वचित्‌ कभी 
रंस्यन्‌ क्रीड़ा करता हुआ [| प्रमादातु अभसावधानीवश 
सुतदार पुत्न-स्त्री से गिरिकन्दरे पव॑तकी गुफामें 
वत्सलः प्रेम करता है, पत्तन्‌ गिरते समय 
व्यवायदीनः सम्भोगकी इच्छासे | बल्‍लीं गृहीत्वा लता पकड़कर 
दीन (लटका) 
स्वबन्धने अपने ही (स्नेह) , गजभीत हाथीसे डरता 
बन्धनसे आस्थितः रहता है ॥१८॥ 
विवशः विवश रहता है। 


अतः कथच्ित्स विमुक्त आपदः 
पुनश्च साथ॑ प्रविशत्यरिन्‍न्दम । 
अध्वन्यमुष्मिन्नजया निवेशितो 
ध्रमञजनो5द्यापि न बेद कश्चन ॥॥१६॥।। 


२०२ | श्रीमस्भागवते महापुराणे 


अतः कथड्चित्‌ स विमुक्त आपद:ः पुनः च साथ प्रविशति अरिन्दम 
अध्वनि असुष्सिनु अजया निवेशित: श्रमन्‌ जनः अद्य अपि न वेद 
कशचन ।॥१६॥। 


अरिन्दम शत्र॒ुदमन ! निवेशितः. प्रविष्ट कराया 
अतः गया 
कथड्चित्‌ु किसी प्रकार कभी | असुष्मिन्‌ 
स आपदः हु अध्वनि इस मार्ममें 
विमुक्तः वह आपत्तिसे भ्रमन्‌ जनः भटकते हुए 
छूटा (तो) लोगोंमें-से 
पुनः च फिरसे | अद्य अपि अब तक भी 
साथ प्रविशति वे व्यापारी-दलमें | कश्चन कोई 
प्रवेश करता है। | वेद न (अपना भटकना ) 
अजया मायाके द्वारा जानता नहीं ॥१४॥ 


रहगण त्वमपि ह्यध्वनोध्स्य 
संन्यस्तदण्ड'.. कृतभुतमंत्र: । 
असड्जितात्मा हरिसेवया शितं 
ज्ञानासिसादाय तरातिपारम्‌ ॥२०॥ 
रहुगण त्वं अपि हि अध्वनः अस्य संन्यस्त दण्डः कृत भूतमंत्रः 
असड्जित आत्मा हरिसेवया शितं ज्ञान अधि आदाय तर अति- 
पारस ॥॥२०॥॥ 


रहगण रहूगण ! असज्जित अनासक्त 
हि क्योंकि आत्मा चित्त होकर 
त्वं अपि तुम भी हरिसेवया. श्रीहरिकी सेवासे 
अस्य , इसके सितं तीक्ष्ण हुई 
अध्वनः +पथिक हो (अतः) | ज्ञान असि ज्ञान रूपी तलवार 
दण्ड: संन्यस्त (लोगोंको) दण्ड देना। आदाय लेकर 

त्यागकर, अतिपारं तर (इस) दुष्पारको 
भूतमंत्र: कृतः प्राणियोंसे मित्रता पारकर जाओ॥२०॥ 


करके 


पश्चमस्कन्धे त्रयोदशोथ्ध्यायः [ २०३ 


एह्गण उवाच-* 
अहो.. नृजन्भाखिलजन्मशोभनं 
कि जन्मभिस्त्वपरे रप्यमुष्मित । 
न पदधषीकेशयश:कृतात्मनां 
महात्मनां वः प्रचुर: समागसः ॥॥२१॥। 
अहो नु जन्म अखिलजन्म शोभनं कि जन्मभिः तु अपरेः अपि 


अमुष्मिन्‌ न यत्‌ हृषीकेश यशः कृत आत्सनां महात्मनां वः प्रचुरः 
समागमः ॥२१॥१ 


अहो अहो, हृषीफेश यशः भगवान्‌ हृषीकेशके 
अखिलजन्म समस्त (योनियोंमें) यशसे 

जम्मसे  आत्मनाँ कृत चिक्तको शुद्ध किये 
न्‌जन्स मनुष्य-जन्म | बः महात्मनां आपसे महा- 
शोभन सुन्दर हूँ, । त्माओंका 
अपरे: अपि दूसरे (देवादि) भी | प्रचुरः अधिकाधिक 
जन्मभिः तु जम्मोसे तो समागमः मिलन 
कि क्‍या (लाभ) न्त नहीं होता ॥२१४ 


ग्रतु अमुष्मिनु क्योंकि उनमें 


न ह्दृभुतं त्वच्चरणाब्जरेणुनि- 
हँतांहलो भक्तिरधोक्षजे्सला । 
मौहतिकाद्यस्थ. समागमाच्च से 
दुस्तफंघुलो5पहतो5विवेक:_ ॥२२॥। 


न हि अद्भुतं त्वत्‌ चरणाब्ज रेणुनिः हत अंहसः भक्ति: अधोक्षजै 
अंमला मौहूतिकात्‌ यस्य समागमात्‌ चू में दुस्तक सूलः अपहत' 
अविवेकः ॥२२॥। 


*अम्य प्रतियोंमें यहाँ 'राजोबाच है। 


>> 22 :26...0.ल्‍०#-+-> ८० 
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त्वतु आपके नहि नहीं है, 

चरणाब्ज चरण-कमलोंकी | यस्‍्य जिनके 

रेणुभिः रजसे | मौहूतिकात्‌ु दो घड़ीके 

अंहसः हृुत पाप नष्ट हो | समागमात्‌ च मिलन (सत्संग) से 
जानेसे ही 

अधोक्षजे भगवान्‌ हृषीकेशमें | से मेरा 

अमला निर्मल दुस्तक मूल: कुतकंकी जड़ 

भक्ति: भक्ति (हो जाना) | अविवेकः अज्ञान 

अद्भुत आश्चयंजनक अपहतः नष्ट हो गया ॥२२॥ 


नमो महद्भ्योउस्तु नमः शिशुभ्यों 
नमो युवभ्यो नम आ वटुभ्यः । 
ये ब्राह्मणा गामवधृतलिड्रा- 
श्चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्‌ ।।२३।। 
नमः महद्भ्यः अस्तु नमः शिशुभ्यः नमः युवभ्यः नमः आ वरदभ्यः 
ये ब्राह्मणा: गां अवधृत लिड्भराः चरन्ति तेभ्यः शिवं अस्तु राज्ञाम्‌ ॥२३॥ 


महदभ्यः नमः महापुरुषोंको ये ब्राह्मणाः जो ब्रह्मज्ञानी 
नमस्कार गां पृथ्वीपर 

शिशुभ्यः नमः (वे) शिशु हों अवधूत लिड्भाः अवधूत वेशमें 
(तो भी) उन्हें चरन्ति घूमते हैं 
नमस्कार तेभ्यः उनसे 

युवभ्य:ः नमः युवक हों (तो) उन्हें | राज्ञां राजाओंका 
नमस्कार शिव अस्तु कल्याण हो ॥२३॥ 


आवदुभ्यः. सब ब्रह्मचारियोंको 
नमः अस्तु नमस्कार होवे। 
श्रीशुक उवाच- 
इत्येवमुत्तरामातः स वे ब्रह्मकिसुतः सिन्धुपतय आत्मस- 
तत्त्वं विगणयतः परानुभावः: परमकारुणिकतयोपदिश्य रहृगणेन 


पश्चमस्कन्धे त्रयोदशो5ध्या य: [ २०५ 


सकरुणमभिवन्दितत्तरण आपूर्णाणंव इव निभृतकरणोम्याशयो 
धरणिमिमां विचचार ॥२४॥ 


इति एवं उत्तरामातः स वे ब्रह्मषि सुतः सिन्धुपतयः आत्म अस- 
तत्त्व विगणयतः परानुभावः परमकारुणिकतया उपदिव्य रहगणेन सकरुणं 
अभिवन्दितचरण आपूर्ण अर्णव इव निभृत करण उम्ति आशय: धर्राण इमां 
विचचार ॥२४॥। 


उत्तरामातः उत्तरानन्दन ! रहगर्णन रहूगण द्वारा 
इति इवं इस प्रकार सकरुणं दीन भावसे 
| निश्चय अभिवन्दित- 
परानुभावः परम प्रभावशाली | चरण चरणोंमें प्रणामकर 
स ब्रह्मषि सुतः उन ब्रह्मर्षि पुत्रने लेनेपर 
आत्म असतत्त्व॑ं अपने अनादरकी | आपूर्ण अणंव परिपूर्ण समुद्रकी 
विगणयतः . अवगणना (उपेक्षा) | इव भाँति 
करके करण उसि इन्द्रिय लहरों तथा 
सिन्धुपतथ सिन्धु-नरेशको आशय: चित्तको 
परम- # निभृत /शान्त किये 
कारुणिकतया परम-करुणकर इमां धर्रीोण इस पृथ्वीपर 
होनेसे विचचार विच रने लगे ॥२४॥ 


उपदिधश्य उपदेश करके 


सोवीरपतिरपि सुजनसमवगतपरमात्मसतत्त्व आत्मन्यविद्या- 
ध्यारोपितां च वेहात्ममति विससर्ज । एवं हि नुप भगवदाश्षिता- 
श्रितानुभावः ॥२५॥ 

सोवीरपतिः अपि सुजन समवगत परमात्म सतत्त्व आत्मनि 


अविद्या अध्यारोपितां च देहात्ममति विससजं। एवं हि नप भगवत्‌ 
आश्वित आश्वित अनुभावः ॥२५॥। 


२०६ |] श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 


सोवीरपतिः विससर्ज त्याग दिया 
अपि सौवीर राजाने भी | नृप राजन (परीक्षित) 
सुजन (उन) सत्पुरुषसे | भगवतु भगवानके 
परमात्म परमात्माके आश्रित आश्रितोंके 
सतत्त्व तत्त्वको आश्रित आश्ितों (दासानु- 
समवगत भली प्रकार दासों )का 

हक एवं हि ऐसा ही 
आत्मनि आत्मा अनुभावः प्रभाव (होता) 
अविद्याच अविद्यासे ही है ॥२५॥ 


अध्यारोपितां अध्यारोपित 
देहात्ममात शरीरमें आत्मबुद्धि 


शजोवाच- 

यो हु वा इह बहुविदा महाभागवत त्वयाभिहितः परोक्षेण 
वचसा जीवलाकभवाध्वा स ह्यायंमनीषया कल्पितविषयों नाञउज- 
साव्युत्पन्नलोकसमधिगमः। अथ तदेवतद्दुरवगर्म समवेतानुकल्पेन 
निर्दिश्यतामिति ।।२६॥। 

यः ह वा इह बहुविदा महाभागवत त्वया अभिहितः परोक्षेण बचसा 
जीवलोक भव अध्वा स हि आयें मनोषया कल्पित विषयः न अज्जसा 


अव्युत्पन्न लोक समधिगमः अथ ततु एवं एतत्‌ दुरबवग्मं समवेत अनुकल्पेन 
निरदिश्यतां इति ॥२६॥ 


यःह वा जो निश्चित ही] जीवलोक जीवोंका 


इह यहाँ भव अध्वा संसार-मार्ग 
बहुविदा बहुन्ञ अभिहितः. वर्णन किया, 
महाभागवत परम भगवद्भक्त |हिस क्योंकि वह 

त्वया आपने आये मनीषया अश्रष्ठ बुद्धि द्वारा 


परोक्षेण वचसा परोक्ष वाणीसे 


पश्चमस्कन्धे त्रयोदशोध्ध्यायः [ २०७ 


कल्पित कल्पित तत्‌ एव 
विषय: विषय है, दुरवगर्म उसी दुबोध 
एतत्‌ अध्युत्पन्न यह अल्प बुद्धिवाले (विषय)को 
लोक लोगोंको समवेत 
अञ्जसा सरलतासे अनुकल्पेत._ स्पष्टीकरणफी 
समधिगमः न भली प्रकार समश्नमें विधिसे 

नहीं आ सकता। | इति इस प्रकार 
अथ अतः 


निर्दिश्यतासु समझाइये ॥२६॥ 


हति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
पञ्चमस्कन्धे त्रयोदशो5ध्याय: ॥१३॥ 


अथ चतुर्दशोष्षयाय: 


शुक्र उवाच-* 


य एष देहात्ममानिनां सत्त्वादिगुणविशेषविकल्पितकुशला- 
कुशलसमवहारविनिर्मितविविधदेहावलिभिवियो गर्संयो गाद्यना दि- 
संसारानुभवस्य द्वारभूतैन षडिन्द्रियवर्गेण तस्मिन्दुर्गाध्ववदसुगमे- 
धध्वन्यापतित ईश्वरस्य भगवतों विष्णोवं शवर्तिन्‍न्या सायया जीव- 
लोको5यं यथा वणिक्सार्थोशथंपर: स्वदेहनिष्पादितकर्मानुभवः 
श्मशानवदशिवतमायां संसाराटव्यां गतो नाद्यापि विफलबहुप्रति- 
योगेहस्तत्तापोषशमनों हरिगुरुचरणार विन्दमधुकरानुपदवीमवरुन्धे 
यस्यामु हु वा एते षडिन्द्रियनामान: कर्मणा दस्यव एवं ते ॥॥१॥। 

य एष देह आत्म मानिनां सत्त्वादि गुणविशेष विकल्पित कुशल अकुशल 
समवहार विनिर्मित विविध देह अवलिभिः वियोग संयोग आदि अनादि 
संसार अनुभवस्य द्वारभूतेन षट्‌ इन्द्रिय वर्गंण तस्मिन्‌ दुर्ग अध्ववत्‌ असुगमे 
अध्वनि आपतित ईदवरस्य भगवतः विष्णो: वशवतिन्या मायया जीव लोक: 
अयं॑ यथा वणिक्‌ सार्थे: अर्थपरः स्वदेह निष्पादित कर्म अनुभव: इमशानवत्‌ 
अशिवतमायां संसार अटब्यां गतः न अद्य अपि विफल बहु प्रतियोग इहः 


ततु ताप उपशमनों हरिगुरु चरणारविन्द मधुकर अनुपदवों अवरुन्धे यस्‍्यां 
उ ह वा एते षढिन्द्रिय नामानः कर्मणा दस्यव एवं ते ॥१॥ 


य एष जो यह | सत्त्वादि गुण- 

देह अत्तम विशेष सत्त्व आदि गुणोंमें-से 

सानिनां शरीरको ही आत्मा किसीकी विशेषतासे 
माननेवालोंका कुशल अशकुल शुभ, अशुभ, 


*अन्य प्रतियोंमें यहाँ 'स होवाच  है। 


समवहार 
विनिरमित 


वियोग संयोग 
आदि 

संसार 
अनुभवस्य 
हार भूतेन 
षट्‌ इन्द्रिय 
वर्गंण 


पञ्चमस्कन्धे चतुदंशोडध्याय: 


मिश्रित (कर्मों)से 
बने हुए 

नाना प्रकारके 
शरीर 

समुदायके 
वियोग-संयोग 
आदि 

संसार 

(उसके) अनुभवके 
द्वार रूप 

छः इन्द्रिय 

समूह ( मन और 
पाँच ज्ञानेन्द्रियों ) 
द्वारा 

उस 

बीहड़ मार्ग के समान 
दुर्गम 
माग में 
भगवान्‌ 
सर्वेश्वर 

विष्णुके 
वशमें रहनेवाली 
माया द्वारा 

यह जीव 

समुदाय 

गिर (लग) गया है। 


जेसे व्यापारी-दल 
धन परायण हो । 
अपने शरीरसे 


निष्पादित 

कर्स अनुभव: 
| इमशानवतु 

अशिवतमायां 


संसार अटवब्यां 
गतः 

अद्य अपि 

बहु प्रतियोग 
विफल 

उ्ह 

तत्‌ ताप 


उपशमनों 
हरिगुरु 


चरणारविन्द 
मधुकर 
अनुपदवों 

न अवरुन्धे 


यस्यां 
उहवा 
एते 

षट इन्द्रिय 
नामानः 

ते कमेणा 
दस्यव एव 


[ २० दे 


सम्पन्न किये गये 
कर्मोके अनुभवसे 
ए्मशानकी भाँति 
अत्यन्त अमंगल 
ख्प 

संसार रूपी वनमें 
चला गया है। 
आज तक भी 
बहुतसे उद्योगोंके 
असफल होनेसे 
निश्चय ही 
(उत्पन्न) उसके 
तापको 

शान्‍्त करनेवाली 
श्रीहरि और 
गुरुदेवके 
चरण-कमलोंके 
भ्रमरका 

स्थान 

नहीं ले सका। 


जिस (भवाटवी) में 
निश्चय ही ये 

इतने 

छः इन्द्रिय 
नामवाले 

वे कममसे 

डाकू ही (रहते) 

हैं ॥१॥ 


२१० ] श्रीम-ड्रागवते महापुराणे 


तद्यथा पुरुषस्य धन यत्किज्चिड्धमौपयिक बहुकृच्छाधिगतं 
साक्षात्परमपुरुषा राधनलक्षणो योध्सौ धमस्तं तु साम्पराय उदा- 
हरन्ति । तद्धम्य॑ धनं दर्शनस्परशनश्रवणास्वादनावप्राणसद्भूल्प- 
व्यवसावगहग्राम्योपभोगेन कुनाथस्याजितात्मनो यथा सार्थस्थ 
विलुम्पन्ति ॥२॥। 

तत्‌ यथा पुरुषस्य धन यत्‌ किश्वित्‌ धर्म उपयिक॑ बहु कच्छ अधिगतं 
साक्षात्‌ परमपुरुष आराधन लक्षण: यः असो धर्मः तं तु साम्परायं उदा- 
हरन्ति । तत्‌ धम्यं धन दर्शन स्पर्श न श्रवण आस्वादन अवध्नाण् सद्धूल्प 
व्यवसाय गृहग्राम्य उपभोगेन कुनाथस्य अजित आत्मन: यथा साथस्य 
विलुम्पन्ति ॥२॥। 


तत्‌ यथा वह जसे श्रवण सुनने, 

पुरुषस्य पुरुषका आस्वादन स्वाद लेने, 

बहु कुष्छ.. बहुत कष्टसे अवध्राण सूंघने, 

अधिगत॑ पाया सड्ूल्प संकल्प क रनेके 

यत्‌ किड्चित जो कुछ थोड़ा व्यवसाय व्यापार रूप 

धन धन गृहग्राम्य ग़ृहस्थके विषय 

धर्म उपयिक॑ धर्मोपाज॑न है । उपभोगेन भोगोंको भोगनेमें 

साक्षात्‌ साक्षात्‌ (लगकर ) 

परमपुरुष परम-पुरुषकी यथा जेसे 

आराधन आराधना अजित बिना जीते 

लक्षणं रूप आत्मनः मनवाले 

असो यः धर्म: यह जो धर्म है, कुनाथस्य बुरे (वेइमान) 

त॑ तु साम्परायं उसे तो परलोकके स्वामीवाले 
लिए सार्थस्य व्यापारी दलका 


उदाहरन्ति बतलाया गया है। | विलुम्पन्ति (डाकू) बूट लेते हैं 


ततु धरम्य उस धर्मरूप 
धन धनको 
दर्शन स्पश न॒ देखने, छूने, 


(इन्द्रियाँ - इसका 
धर्म-धन लूट लेती 


हैं) ॥२॥ 


पञ्चमस्कन्धे चतुदंशो5्ध्याय: [ २११ 


अथ च यत्र कोटुम्बिका दारापत्यादयों नाम्ता कमंणा वृक- 
सुगाला एवानिच्छतो$पि कदय॑ंस्य कुटुम्बिन उरणकवत्संरक्ष्यमार् 
मिषघतो5पि हरन्ति ॥३॥ 


अथ च यत्र कोटुम्बिका दारा अपत्य आदयः नाम्ना कर्मणा ब॒क 
शगाला एवं अनिच्छतः अपि कदयेंस्थ कुटठुम्बिन: उरणकवत्‌ संरक्ष्यमाणं 
मिषतः अपि हरन्ति ॥३॥। 


अथ च फिर और भी कुठुम्बिडः. कुट॒म्बीका 


यत्र जहाँ (संसार-वनमें) उरणकबत्‌ भेड़ोंके समान 
कौटुम्बिका  कुटुम्बके सदस्य संरक्ष्यष्माणं सुरक्षित किये 
दारा अपत्य.. स्त्री, पुत्र (धन) को 

आदयः इत्यादि अनिच्छतः (उसकी) इच्छा न 
नाम्ता नामक हैं अपि होनेपर भी 
कमंणा कमंसे (वे) मिषतः अपि (उसके) देखते 
बुक शुगाला भेड़िये, सियार होनेपर भी 

एव ही हैं, हरन्ति छीन लेते हैं ॥३॥ 
कदयेस्य कंजूस 


यथा ह्मनुवत्सरं कृष्पमाणमप्यदग्धबोजं क्षेत्र पुनरेवावपन- 
काले गुल्मतणवो रुख ह्वरसिव भवत्येवमेव गहाश्रमः कमेक्षेत्रं 
यस्मिन्न हि. कर्माप्युत्सोदन्ति यदयंकामकरण्ड . एष 
आवसथ: ॥४॥। 


यथा हि अनुवत्सरं कृष्यमाण्ं अपि अद्ध बीज क्षेत्र पुन: एव आवपन 
काले गुल्म तृण वीरुतृभिः गद्धदरं इव भवति एवं एवं ग्रहाश्रमः कर्संक्षेत्र 
यस्मिन्‌ हि कर्माणि उत्सीदन्ति यत्‌ अयं काम करण्ड एब आवसथ: ॥॥४॥। 


यथा हि जैसे कि कृष्यमार्ण जोते जानेपर 
अनुवत्सरं प्रति वर्ष अपि भी 


२१२ |] श्रीमस्भागवते महापुराणे 


अदब्ध बीज॑ बीज जलाये न गये | यस्मिनुहि जिसमें कि 


हों तो कर्माणि कर्म 
क्षेत्र (वह) खेत उत्सीदन्‍नति नष्ट किये जाते हैं 
पुनः एव फिरसे । (किन्तु) 
आवपन काले बोनेके समय | य॒त्‌ अय॑ क्योंकि यह 
गुल्स तृण झाड़ियों, घास, | काम करण्ड.. कामनाओंकी 
वोरुतृभिः. पौधोंसे पिटारी है 
गह्वरं व. सघन जेंसा एब आवसथः: इस आश्रमकी 
भवति हो जाता है, कामनाएँ उच्छिन्न 
एवं एव ठीक ऐसे ही नहीं होतीं ॥४॥ 
गृहाश्रमः गृहस्था श्रम 
क्मक्षेत्र कमक्षेत्र (कर्मो- 


त्पादनका खेत) है, 


तत्रगतो दंशमशकसमापसदेमंनुज: शलभशकुन्ततस्करमृष- 
कादिभिरुपरुध्यमानबहि:प्राणः क्वचित्‌ परिवतंमानो5स्मिन्न- 
ध्वन्यविद्याकामकर्म भिरुपरक्तमनसानुपपन्‍नार्थ नरलोक गन्धवें- 
नगरमुपपन्‍नमिति सिथ्याहृष्टिरनुपश्यति ॥५॥ 

तत्रगतः दंश मशक सम अपसद्दे मसनुजेः शलभ शकुन्त तस्कर मृषक 
आदिभिः उपरुध्यमान बहिःप्राण: क्वचित्‌ परिवतंमान: अस्मिनृ अध्वनि 


अविद्या काम कमंभिः उपरक्त मनसा अन उपपन्न अर्थ नरलोक गन्ध्दें 
नगर उपपन्‍न्न इति मिथ्या हृष्टि: अनुपश्यति ॥५॥। 


तत्रगतः उस (ग्ृहस्थाश्रम) में | आधिन्नि: आदिसे 

प्रवेश करके बहिःप्राणः बाहरी प्राण 
दंश मशक सम डांस और मच्छरोंके (धन)को 

समान उपरुध्यमानः: उपरोध (हानि) 
अपसदः मनुजेः नीच मनुष्यों द्वारा, पहुँचते रहते हैं । 
शकुन्त तस्कर पक्षी, चोर, क्वचित्‌ कभी 


मृूषक चूहे 


पञ्चमस्कन्धे चतुर्देशोध्ध्यायः [ २१३ 


परिवतंमानः . (स्थितिमें) परि- | अन उपपन्न पूर्ण हुए बिना ही 


वर्तन होनेपर नरलोक मनुष्य जीवन 
अस्मिन्‌ इस गन्धव नगर गन्धवे नगर (न 
अध्वनि (संसार) मार्गमें होनेपर भी अनु- 
अविद्या अविद्या जनित भावना दृश्य) 
कास कमंभिः कामना और कर्मोमें | उपपन्न पूर्ण हो गया 
उपरक्त मनसा आसक्त मन होनेसे | इति ऐसा 
मिथ्या दृष्टि: भ्रान्त दृष्टि होनेसे | अनुपश्यति बार-बार देखता 
अर्थ प्रयोजन है ॥५॥ 


तत्र च क्वचिदातपोदकनिभान्‌ विषयानुपधावति पानभोजन- 
व्यवायादिव्यसनलो लुप: ॥६॥। 


तत्र च क्वचित्‌ आतप उदकनिभानु विषयान्र्‌ उपधावति पानभोजन 
वब्यवाय आदि व्यसन लोलुपः ॥॥६॥॥ 


तत्न च वहाँ (ग्रहस्थाश्रममें )) पानभोजन . पोने, खाने, 
भी व्यवाय आदि मंथुन आदि 
क्वचित्‌ कभी व्यसन लोलुपः व्यसनोंके लालचमें 
आतप सूर्यकी किरणोंमें , विषयान विषयोंकी ओर 
(प्रतीत होते) उपधावति  दौड़ता है॥६॥ 


उदकनिभानूु जलके समान 


क्वचिच्चाशेषदोषनिषदन पुरीषविशेषं तद्वणंगुणनिमितमतिः 
सुवर्णमुपादित्सत्यग्निकामकातर इवोल्मुकपिशाचस्‌ ॥७॥ 
क्वचित्‌ च अशेष दोष निषदन पुरीष विशेष तत्‌ वर्ण गण 


निर्मित मतिः सुवर्णम्‌ उपात्‌ इति असत्य अग्नि काम कातर इब उल्सुक 
पिशाचमु ॥७॥ 


क्वचितुच कभी तो निषदन मूल निवास 
अशेष दोष सम्पूर्ण दोषोंके पुरीष विशेष॑ (अग्निके) मल विशेष 
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तत्‌ वर्ण गुण. उसके रंग, गुणसे | कातर आकुल 
निर्मित सतिः आकषित बुद्धि उल्मुक अगिया 
सुवर्ण उपात्‌ स्वर्ण मिल गया पिशा्च बेताल 
इति ऐसा मानता है. | इव (को ओर दोड़ने )की 
अग्नि काम (जैसे सर्दीसे व्याकुल) भाँति ॥७॥ 
अग्नि पीनेकी 
इच्छासे 


अथ कदाचिन्निवासपानीयद्रविणाद्यनेकात्मो पजी व नाभि- 
निवेश एतस्यां संसाराटव्यासितस्ततः परिधावति ॥८।। 


अथ कदाचित्‌ निवास पानीय द्रविण आदि अनेक आत्म उपजीवन 
अभिनिवेश एतस्यां संसार अटब्यां इतः ततः परिधावति ॥८॥। 


अथ कदाचित्‌ फिर कभी अभिनिवेश. चित्त लगे होनेसे 
निवास रहनेके स्थान एतस्यां इस 
पानीय पीनेके द्रव संसार अटब्यां संसा र-वनमें 
द्रविण आदि धन आदि इतः ततः इधर-उधर 
अनेक अनेक परिधावति चारो ओर दौड़ता 
आत्म अपने जीवन है ॥५॥ 
उपजीवन निर्वाहकी 

(वस्तुओंमें ) 


क्वचिच्च वात्योपम्यया प्रमदया55रोहमारोपितस्तत्कालरजसा 
रजनीभूत इवासाधुमर्यादों रजस्वलाक्षो$पि दिग्देवता अतिरज- 
स्वलमतिनं विजानाति ॥<॥ 


क्वचितु च वात्या उपम्यया प्रमदया आरोहं आरोपितः तत्‌ काल 
रजसा रजनो भूत इव असाधु मर्यादः रजस्वल अक्षः अपि दिक्‌ देवता अति 
रजस्वल मतिः न विजानाति ॥<॥ 


पञ्चमस्कन्धे चतुद्देशो5्ध्याय: [ २१५ 


क्वचितुच कभी तो असाधु दुष्टोंकी न 
वात्या उपस्यया बवण्डरके समान | मर्यादः मर्यादा (उच्छिख- 
कही जाने वाली लता)से 
प्रमदया स्त्री द्वारा अक्षः आँखोंमें 
आरोहं गोदमें रजस्वल धूल पड़ेके समान 
आरोपित: बंठा लेनेपर दिक्‌ देवता दिशाओंके देवता 
तत्‌ काल उसी समय अपि (सत्पुरुषों )को भी 
रजसा रजोगुणसे अति रजस्वल अत्यन्त रजोगुणी 
रजनोभूतः:. रातिके समान मतिः बुद्धि (हो जाने)से 
(अन्धकार) रु न विजानाति नहीं समझ 
युक्त होनेके पाता ॥४॥ 
इव समान 


क्वचित्सकृदवगतविषयवेतशथ्यः स्वयं पराभिध्यानेन विभ्वंशि- 
तस्मृतिस्तयेव मरीचितोयप्रायांस्तानेवाभिधावति ॥१०॥। 


क्वचित्‌ सकृत्‌ अवगत विषय बे तथ्य: स्वयं पर अभिध्यानेन विश्व - 
शित स्मृति: तया एव मरोचि तोय प्रायाण तानु एवं अभिधावति ॥१०॥। 


क्वचित्‌ कभी स्मृति: (आत्म) स्मृति 

स्वयं स्वयं विश्व शित नष्ट होनेसे 

सक्त्‌ एक बार तया एव उन्हीं 

विषय बे तथ्य: विषय भोगोंकी मरीचि मृग-म री चिका के 
व्यथेता तोय प्रायानू जल-प्राय 

अवगत जानकर भी तानु एव उन्हीं (विषयों )की 

पर अभि- अपनेसे भिन्न (देह)के। अभिधावति ओर दौड़ता 

ध्यानेन निरन्तर चिन्तनसे है ॥१०॥ 


क्वचिदुल्‌कझिल्लीस्वनवदतिपरुषरभसाटोपं प्रत्यक्ष परोक्ष 
वा रिपुराजकुलनिर्भेत्सितिेनातिव्यथितकर्ण मुलहृदयः ॥॥११॥। 


क्वचित्‌ उलुक झिल्ली स्वनवत्‌ अति परुष रभस आटोप॑ं प्रत्यक्ष 
परोक्ष वा रिपुराजकुल निर्भेत्सितिन अति व्यथित कर्णमूल हृदयः ॥११॥ 


२१६ ] 


कदाचित्‌ 
उलुक झिल्ली 
स्वनवत्‌ 

अति परुष 
रभस आटोप॑ 


प्रत्यक्ष 
वा परोक्ष 
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कभी रिपुराजकुल 
उल्लू, झींगुरों के 

शब्दके समान निर्भेत्सितेन 
अत्यन्त रूक्ष कर्णम्‌ल 
वेगवान (तेज) हृदयः 
ढंगकी अति व्यथित 
प्रत्यक्ष 

अथवा पीछेकी 


शत्रु या शासक 
वर्गकी 
डांट-डपटसे 
कान तथा 

मन 

बहुत पीड़ित 
होता है ॥॥११॥ 


स यदा दुग्धप्वंसुकृतस्तदा कारस्करकाकतुण्डाथ्रपुण्यद्रमलता 
विषोदपानवदुभयार्थेशून्यद्रविणान्‌ जींवन्मृतान्‌ स्वयं जीवन्त्रि- 


यमाण उपधावति ॥॥१२॥। 


स यदा दुग्ध पूर्व सुकृतः: तदा कारस्कर काक तुण्ड आदि अपुण्य 
द्र मलता विष उदपानवत्‌ उभय अर्थ शुन्य द्रविणानु जोवन पमृतानु स्वयं 
जीवनु ख्रियमाण: उपधावति ॥१२॥ 


सयदा 
पूर्व॑ सुकृतः 
दुग्ध 

तदा 
कारस्कर 
काक तुण्ड 
आदि अपुण्य 
द्र मलता 
विष 
उदपानवत्‌ 


उसके जब उभय अर्थ शुन्य दोनों (लोक पर- 
पहले के पुण्य लोक )के प्रयोजनसे 
क्षीण हो जाते हैं रहित 

तेब द्रविणान्‌ धनवाले 

कारस्कर, जीवन मृतान्‌ जीते ही मरेके 
काकतुण्ड समान (लोगों)क॑ 
आदि अपवित्न पास 

वृक्ष लताके स्वयं जीवन _ स्वयं जीवित ही 
विषले ख््रियमाण:  मरेके समान(होकर ) 
रसको पीनेके समान | उपधावति जाता है ॥११॥ 


एकदासत्प्रसज्भान्निकृतम तिव्युंदकज्नोत:ःस्खलनवदुभयतो5पि 
दुःखदं॑ पाखण्डसभियाति ॥१३॥। 


पञ्चमस्कन्धे चतुर्दशो5्ध्यायः [ २१७ 


एकदा असत्‌ प्रसद्भात निकृतमतिः व्युदक स्रोत: स्खलनवत्‌ उभयतः 
अपि दुःखदं पाखण्ड अभियाति ॥१३॥। 
एकदा एकबार 
असत्‌ प्रसद्भातु दुजनोंके साथसे 
निकृतमतिः बुद्धि बिगड़ जानेसे | पाखण्डम्‌ पाखण्डमें 
व्युदक स्रोत: गहरे स्रोतमें अभियाति (फंस) जाता 
स्खलनवत्‌. गिरनेके समान है ॥१३॥ 
उभयतः अपि दोनों ओर ( लोक- 

यदा तु परबाधयान्ध आत्मने नोपनमति तदा हि पितृपुत्र- 


बहिष्मतः पितृपुत्रान्‌ वा स खलु भक्षयति ॥१४॥। 


यदा तु परबाधया अन्ध आत्मने न उपनमति तदा हि पितृपुत्र 
बहिष्मतः पितृपुत्नान्‌ वा स खलु भक्षयति ॥१४॥ 


परलोकमें) ही 
दुःख दुःखदायी 


यदा तु जब तो बहिष्मतः तिनका भी रखने- 
परबाधया  दूसरोंको सतानेमें वालोंको 

अन्ध अन्धा (होनेपर भी) | वा अथवा 

आत्मने अपनेको पितृपुत्रनान (सगे) पिता या 
न उपनमति (कुछ) नहीं मिलता पुत्नोंको 

तदा हि खलु॒तब तो निश्चय भक्षयति खा लेना चाहता 
स वह है ॥१४॥ 

पितृपुद्र पिता या पुत्नका 


क्वचिदासाद्य गहं दाववत्प्रियार्थविधुरमसुखो दर्क शोकाग्निना 
दह्ममानो भृशं निर्वेदमुपगचछति ॥१५॥ 
क्वचित्‌ आसाद्य गृहं दाववत्‌ प्रिय अर्थ बिधुरं असुख उदक शोक 
अग्निना दह्ममानः भूशं निर्बेद उपगच्छति ॥१५७ 


क्वचितु कभी असुख उदर्क॑ परिणाम्में दुखद, 
प्रिय अर्थ बिघुरं प्रिय विषयोंसे दाववत्‌ दावाग्निके समान 
रहित गृहं आसाद्य घरमें पहुँचकर 
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शोक अग्निना शोककी आगसे निवेद खिन्न 

भूश दह्ममानः अत्यन्त जलता हुआ | उपगच्छति हो जाता है ॥१५॥ 
क्वचित्काब्विषमितराजकुलरक्षसापहत प्रियतमधनासु: प्रमृतक 

इव विगतजीवलक्षण आस्ते ॥१६॥। 


क्वचित्‌ काल विषमित राजकुलरक्षसा अपहृत प्रियवम धन असुः 
प्रमुतक इव विगत जीव लक्षण आस्ते ॥१६॥। 


क्वचित्‌ कभी धन असुः धन रूपी प्राण 
काल विषमित समयके फेरसे अपहृत छीन लिए जानेपर 
विरोधी बने अम्ृतक इबं मर गयेके समान 
राजकुलरक्षसा राजकुल रूपी जीव जीवनके 
राक्षस द्वारा लक्षण विगत लक्षणोंसे हीन सा 
प्रियतम अत्यन्त प्रिय आस्ते हो जाता है ॥१६॥ 


कदाचिस्मनो रथोपगतपितृपितामहाद्यसत्सदिति स्वप्ननिव ति- 
लक्षणमनुभवति ।।१७।। 


कदाचित्‌ मनोरथ उपगत पितृपितामहात्‌ असत्‌ सत्‌ इति स्वप्न 
निव ति लक्षणं अनुभवति ॥१७॥ 


कदाचित्‌ कभी स्वप्न निव्‌ ति स्वप्नके आनन्दके 
मनोरथ मनोरथ लक्षणं समान 

उपगत प्राप्त होने जैसे अनुभवति (आनन्द) अनुभव 
पितृपितामह पिता-पितामहके करता है ॥१७॥ 
असत्‌ मिथ्या साथको 


सत्‌ इति (यही) सत्‌ है इस 
प्रकार (मानकर ) 


क्वचिद्‌ गृहाश्रमकर्मंचोदनातिभरगिरिसारुरुक्षमाणो लोक- 
व्यसनकर्षितमनाः कण्टकशक ख राक्षेत्र प्रविशन्निव सोदति ॥|१८॥ 


पञ्चमस्कन्धे चतुद्दशो&्ध्याय: [ २ 


क्वचित्‌ ग्रृहाश्रमकर्म चोदना अति भर गिरिम्‌ आरुरुक्षमाण: 
लोकव्यसन कषितमना: कण्टक शकरा क्षेत्र प्रविशनु इव सीदति ॥१८॥॥ 


क्वचित्‌ कभी ग्िरि पव॑तपर 
लोकव्यसनन लोगों के व्यसन; आरुरुक्षमाणय: चढ़नेके प्रयत्नमें 
कर्षितमनाः आकर्षित चित्त कण्टक शकर्रा कांटे-कंकड़ों से 
ग्ृहाश्रमकर्म गृहस्थाश्रमके ' क्षेत्र (भरी) भूमि में 

कर्मों के प्रविशनु इब प्रवेश क रनेकेः 
चोदना (शास्त्रीय) प्रेरणा समान 

रूप सीदति कष्ट पाता है |।१५॥४ 
अति भर भारी भार सहित 


क्वचिच्च दुःसहेन कायाभ्यन्तरवद्धिना गहींतसारः स्वकुट्‌- 
स्वाय क्रध्यति ॥१८॥। 


क्वचितु दुःसहेन काय अभ्यन्तर बह्विना गृहीतसारः स्वकुटुम्बाय 
क्र ध्यति ॥१र्द॥। 


क्वचित्‌ कभी गृहीतसार: सारतत्त्व (धृति) 
दुःसहेन दुःसह छीन लेनेपर 
काय शरीरके स्वकुटुम्बाथ अपने कुटुम्बपर 
अभ्यन्तर भीतर की क्र ध्यति क्रोध करता 
वह्निना आग (भूख) से है ॥१४॥ 


स एव पुननिद्राजगरगृहीतो5न्धे तमसि मग्नः शन्यारण्य इव 
शेते नान्‍यत्‌ किचन वेद शव इवापविद्धः ॥२०॥। 


स एव पुनः निद्रा अजगर गृहीतः अन्धे तमसि सग्तः शुन्य अरण्य इब 
शेते न अन्यत्‌ किज्चन वेद शव इब अपविद्धः ॥२०॥। 


स॒ एव पुन वही फिर अन्धे तमसि घोर अन्धका रमें 
निद्रा अजगर निद्रा रूपी अजगरसे | मग्नः ड्बा 
गृही तः पकड़े जानेपर अपविद्धः फेंके 


२२० | श्रोमज्भागवते महापुराणे 


शव इव मुर्देके समान शेते सोता है, 
श्न्य सूने अन्यतु दूसरा 
अरण्य इब जंगलमें (पढ़े)की | किञज्चन कुछ भो 
भाँति न वेद नहीं जानता ॥२०॥ 


कदाचिद्भग्नमानदंष्ट्रो दुर्जंनदन्दश्करलब्धनिद्राक्षणो व्य- 
थितह॒दयेनानुक्षीयमाणविज्ञानो$ धक्पेडन्धवत्पतति ॥२१॥। 


कदाचित्‌ भग्न मानदंष्ट्रः दुर्जेन दन्दशुकेः अलब्धः निद्राक्षण: व्यथित 
हुदयेन अनुक्षी यमाण बिज्ञानः अन्धकृपे अन्धवत्‌ु पतति ॥२१॥ 


कदाचित्‌ कभी अलब्धः नहीं मिलनेसे 

मानदंष्ट्र: अभिमान रूपी दाँत | व्यथित हृदयेन दुःखी चित्तसे 

भग्त टूट जानेसे अनुक्षीयमाण बराबर क्षय होती 

दुर्जन दुर्जनों रूपी विज्ञााा “ चेतनाके कारण 

दन्दशुकेः काटनेवाले अन्धकपे अन्धे कुए' (नरक) में 
(जीवों) से | अन्धवत्‌ अन्धेके समान 

निद्राक्षण: नींद लेनेका समय | पतति गिर पड़ता है ॥२१॥ 


कहि सम चित्काममधुलवान्‌ विचिन्वन्‌ यदा परदारपरद्वव्या- 
ग्यवरुन्धानों राज्ञा स्वामिभिर्वा निहतः पतत्यपारे निरये ॥॥२२॥। 


कह सम चित्‌ काम मधुलवान्‌ विचिन्बन्‌ यदा परदार परद्रव्याणि 
अवरुन्धानः राज्ञा स्वामिभिः वा निहतः पतति अपारे निरये ॥२२॥ 


कहि सम चित किसी समय परद्रव्याण दूसरेके धनका 
काम भोग रूपी क्‍ अवरुन्धान: अवरोध करना 
मधुलवान्‌ शहद सींक रोंको (उड़ाना) चाहता 
विचिन्बनू. ढूँढ़ता हुआ है (तब) 

यदा जब राज्ञा राजा द्वारा 


परदार परस्त्री या वा अथवा 


पतञ्चमस्कन्धे चतुर्देशोध्ध्याय: [ २२१ 
स्वासिभिः. (उसके) स्वामी द्वारा, अपारे निरये अपार नरकमें 
निहतः मारा जाकर | पतति गिरता है ॥२२॥ 

अथ च तस्मादुभयथापि हि कर्मास्मिन्नात्मनः संसारावपन- 
मुदाहरन्ति ॥२३॥। 


अथ च तस्मात्‌ उभयथा अपि हि कर्म अस्मिनु न आत्मन: संसार 
आवपन उदाहरन्ति ॥२३॥। 


अथ च इससे भी कर्म कर्म 

तस्मात्‌ इसलिए संसार संसारको ही 

उभयथा अपि दोनों (लोक पर- | आवपन बोने (बढ़ाने) वाला 
लोक हृष्टि)स भी | उदाहरन्ति बतलाया जाता 

हि्‌ क्योंकि । है ॥२३॥ 

अस्मिन्‌ इस (प्रवृत्ति मार्ग ।में 

न आत्मनः आत्माको छोड़कर 
किये गये 


मुक्तस्ततो यदि बन्धाददेवदत्त उपाच्छिनत्ति तस्मादपि विष्णु 
मित्र इत्यनवस्थिति:ः ॥२४।॥। 


मुक्त: ततः यदि बन्धात्‌ देवदत्त उप आच्छिनत्ति तस्मात्‌ अपि 
विष्णुमित्र इति अनवस्थिति: ॥२४॥ 


यदि यदि तस्मात्‌ अपि उससे भी 

ततः वहाँ (राजा आदिके)| विष्णमित्र विष्णुमित्न (छीन 
बन्धात्‌ बन्धनसे लेता है) 

मुक्तः छूट भी गये (तो) | इति इस प्रकार की 

उप देवरत पासका देवदत्त अनवस्थितिः (कहीं) निश्चित 
आच्छिनक्ति छीन लेता है। स्थिति नहीं है॥२४॥ 


क्वचिच्च शींतवातायनेकाधिद विकभौतिकात्मीयानां दशानां 
प्रतिनिवारणेडकल्पो दुरन्तचिन्तया विषण्ण आस्ते ॥२५॥। 


२२२ ] श्रीमजड्भागवते महापुराणे 


क्वचित्‌ च शीतवात आदि अनेक आधिदेविक भोतिक आत्मोयानां 
दशानां प्रतिनिबारणं अकल्पः दुरन्त चिन्तया विषण्ण आस्ते ॥२५॥ 


क्वचित्‌च कभी तो दशानां अवस्थाओंके 
शीतवात सर्दी, आँधी प्रतिनिवारणे दूर क रनेमें 
आदि आदि अकल्प: असमर्थ होकर 
अनेक अनेक दुरन्त चिन्तया दुष्पार चिन्तासे 
आधिदेविक आधिदेविक विषण्ण आस्ते उदास हो जाता 
भौतिक आधिभौतिक है ॥२५॥ 


आत्मोयानां आध्यात्मिक 


क्वचिन्मिथो व्यवहरन्‌ यत्किश्विद्धनमन्येभ्यो वा काकिणि- 
कामात्रमप्यपहरन्‌ यत्किच्िद्वाविदेषभेति वित्तशाठयात्‌ ॥२६॥ 


क्वचित्‌ मिथः व्यवहरन्‌ यत्‌ किश्वित्‌ धनं अन्येभ्यः वा काकिणिका 
मात्र अपि अपहरन यत्‌ किड्चितु वा विद्वेष एति वित्त शाठद्यात्‌ ॥२६॥ 


क्वचित्‌ कभी वा अथवा 

मिथः व्यवहरन्‌ परस्पर व्यवहार | यत्‌ किड्चितु जो कुछ भी 
करने में अन्येभ्य:ः दूसरे से 

यत्‌ किड्चित्‌ जो कुछ भी अपहरन्‌ चुरा लेनेमें 

धन धन , वित्त शाठबद्यात्‌ु धनको शठता 

वा भले (लोभ) से 

काकिणिका. कौड़ी | बिद्वेष एति. शत्रुता कर लेता 

मात्र अपि बराबर ही | है ॥२६॥ 


अध्वन्यमुष्मित्रिव उपसर्गास्तथा सुखदुःख रागद्वेष भयाभि- 
मानप्रमादोन्‍्मादशो कमो हलो भमा त्सयें प्यावमानक्षुत्पिप साधिव्या- 
घिजन्मज रामरणादय:ः ॥।२७।॥। 


अध्वनि अमुष्मिनु नव उपसर्गा: तथा सुखदुःख रागह्ेष. भय अभि- 
मान प्रमाद उन्‍्पाद शोक मोह लोभ मात्सय ईएर्या अवमान क्षुत्‌ पिपासा 
आधि व्याधि जन्मजरा मरण आदयः ॥२७॥ 


पञश्चमस्कन्धे चतु्देशोउ्ध्याय:ः [ २२३ 


अमुष्मिनु इस प्रमाद उन्माद प्रमाद-उन्माद, 
अध्वनि (संसारके) मार्गमें | शोक मोह शोक-मोह, 
नव उपसर्गाः नये-नये कष्ट (होते | लोभ मात्सयें लोभ-मत्सरता, 


ही रहते हैं) ईएपा अवमान ईर्ष्या-अपमान,, 
जेसे 


तथा क्षुत्‌ु पिपासा भूख-प्यास, 
सुखदुःख सुख-दु:ख, आधि व्याधि चिन्ता-रोग, 
रागद्ष राग-द्ध ष, जन्मजरा जन्म-बुढ़ापा, 


भय अभिमान भय-अभिमान, मरण आदयः मृत्यु आदि ॥रछा। 


क्वापि देवमायया स्त्रिया भजलतोपगूढ:प्रस्कननविवेक- 
विज्ञानो यदिहारगृहारम्भाकुलहदयस्तदाश्रयवसक्तसुतदु हितृकल- 
त्रभाषितावलोकविचेष्टितापहतहृदय आत्मानमजितात्मापारेबन्धे 
तमसि प्रहिणोति ॥।२८॥। 


क्वापि देवमायया स्त्रिया भुजलता उपगढ़ः प्रस्कत्न विवेक विज्ञान: 
यत्‌ बिहार गृह आरम्भ आकुल हृदयः तत्‌ आश्रय अवसक्त सुत दुहित 
कलत्र भाषित अवलोक विचेष्टित अपहृत हृदय आत्मानं अजित आत्मा अपारे 
अन्धे तमसि प्रहिणोति ॥२८॥। 


क्वापि कभी आकुल हृदयः चित्त व्याकुल हुआ 
देवमायया. देवमाया रुपिणी था 
स्त्रिया स्त्रीकी ततु आश्रय. उसीके आश्रयमें 
भजलता भुजपा श्में अवसक्त आसक्त होकर 
उपगढ़ः आलिगिन सुत दुहित पुत्र-पुत्री 
विवेक विज्ञान: विवेक विचारके | कलत्न पत्नीकी 
प्रस्कत्न नष्ट हो जानेसि.. | भाषित मधुर बोलो, 
यत्‌ विहार जिसके साथ विहार | अवलोक देखने तथा 

क रनेसे विचेष्टिति चेष्टाओं द्वारा 


गृह आरस्भ गृहस्थाश्रम का अपहृत हृदय चित्त चुरा लिया। 
प्रारम्भ होनेसे गया, (अतः) 


२२४ | श्रीमद्भागवत महापुराणे 


अजित आत्मा मनको वशमें न | अपारे अन्धे अपार अन्धका रमय 
करने वाला तमसि प्नहिणोति नरकमें गिरा देता 
आत्मान अपनेको है ॥।२८॥ 


कदाचिदीदवरस्य भगवतो विष्णोश्रक्कात्परमाण्वादिद्विपरा- 
धरपिवर्गकालोपलक्षणात्परिवर्तितित वयसा रंहसा हरत आज्रद्यतृ- 
णस्तम्बादीनां भुतानामनिमिषतो मिषतां वित्रस्तहृदयस्तमेवेश्वरं 
कालचक्रनिजायुध॑ साक्षा-द्गवन्तं यज्ञपुरुषमनाहत्य पाखण्डदेवता: 
कद्ूग॒प्लबक वटप्राया आयंसमयपरिहताः. सादूत्येना- 
भिधत्ते ।।२६॥।॥ 

कदाचित्‌ ईइ्वरस्य भगवतः विष्णो: चक्कातु परमाणु आदि द्विपराध॑ 
अपवर्ग काल उपलक्षणात्‌ परिवर्तितेन वयसा रंहसा हरत आज्रह्म तृण स्तम्ब 
आदोनां भूलानां अनिमिषतः सिथतां वित्नस्त हृबयः त॑ं एवं ईइबरं कालचक़ 


निज आयुध॑ साक्षात्‌ भगवन्तं यज्ञपुरुषं अनाहत्य पाखण्ड देवताः क<्डू गृद्ध 
बक वट प्राया आयेसमय परिहताः साडूः त्येन अभिधत्ते ॥२<॥ 


ईइवरस्य सर्वे समर्थ पर्यन्त तक (सब) 
भगवतः भगवान्‌ भतानां प्राणियों के 
विष्णो: विष्णुक्रे अनिमिषतः पलक न गिराने 
परमाणु आदि परमाणु (काल)से (सावधान रहने) 
लेकर पर भी 
द्विपरारध दोपराधे के मिषतां देखते हुए 
अपवर्ग काल (त्रह्माके) मोक्षकाल | भूतानां प्राणियोंकी 
तकसे वयसा आयुको 
उपलक्षणात्‌_ उपलक्षित होनेवाले | रहसा हरत (अपने) वेगसे हरण 
चक़ात्‌ चक्रके करता है 
परिवर्तितेन घूमनेसे वित्रस्त हृदयः (उस काल-चक्रसे) 
आ ब्रह्म ब्रह्मासे लेकर संत्नस्त चित्त 


तृण स्तम्ब॒ छुद्र तृण तं॑ एव उन्हीं 


पत्चमस्कन्धे चतुर्देशोध्ध्यायः [ २२५ 


कालचक कालचक्र रूप प्राया: कड्भी (जो) प्राय: कंक, 
निज आयुधध अपने अस्तसे युक्त | ग्श्लनकबट गीध बयुले, वट-वृक्ष 
ईदवरं सर्वेश्वर आदि हैं 

साक्षात्‌ साक्षात्‌ साडूुत्येवन. (उनका) संकेत 
भगवन्त भगवान्‌ (इशा रों-मुद्राओं ) 
यज्ञपुरुषं यज्ञपुरुषका द्वारा 

अनाह॒त्य अनादर करके अभिषधत्त आश्रय लेता 
आयेसमय आयंकालसे है ॥२४॥ 


परिहृता: बहिष्कृत 
पाखण्डदेवता: पाखण्डियोंके 
देवता 


यदा पाखण्डिभिरात्मवज्चितेश्तेरुरु वज्चितो ब्रह्मकुलं समा- 
बसंस्तेषां शीलमुपनयनादि श्रोतस्मात॑कर्मानुष्ठानेन भगवतो यज्ञ- 
पुरुषस्याराधनमेव तदरोच यन्‌ शुद्रकुलं भजते निगमाचा रेःशुद्धितो 
यस्य मिथुनीभावः कुट्म्बभरणं यथा वानरजातेः ॥।३०।। 

यदा पाखण्डिनिः आत्म वड्चत: ते: उरु वश्चितः ब्रह्मकुलं समा- 
वसनु तेषां शीलं उपनयन आदि श्रौतस्माते कर्म अनुष्ठानेन भगवतः यज्ञ- 


पुरुषस्य आराधन एवं तत्‌ अरोचयन शुद्रकुलं भजते निगम आचारे अशुद्धितः 
यस्य सिथुनोभावः कुठुम्बभरणं यथा वानरजाते: ॥३०॥। 


आत्म स्वयं आश्रय लेता है, 
वड्चिते: धोखेमें रहनेवाले | तेषा शील॑ (लेकिन) उनका 
ते: पाखण्डिप्िः उन पाखण्डियों द्वारा आचार तो 
यदा जब उपनयन आदि यज्ञोपवीत-संस्कार 
उरु वड्चितः बहुत ठगा जाता है आदि 

(तब) श्रौतस्माते वंदिक, स्मृति विहित 
ब्रह्मकुल ब्राह्मणोंके कुल कमे कर्मोको 

(के सम्पक) में अनुष्ठानेन करके 


समावसन्‌ अच्छी प्रकार भगवत: भगवात्र्‌ 
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यज्ञपुरुवस्य यज्ञ-पुरुषका भजते आश्रय लेता है 

आराधनं एव आराधना ही है, | यथा जसे 

निगम आचांरे (उस) वंदिक वानरजातेः  वानर-जा तिमें 
आचारमें यस्य जिन (शुद्र-कुलों )में 

अशुद्धित: अपनेमें अशुद्धि मिथुनीभाव: स्त्री-पुरुष मिलकर 
होनेसे रहना और 

तत्‌ अरोचयन्‌ वह रुचिकर न कुटुम्बभरणं (अपने) कुटुम्बका 
लगनेसे पालन है ॥३०॥ 

शद्रकुल श॒द्र कुलका 


तत्रापि निरवरोध: स्वेरेण विहरन्नतिकृपणदबुद्धि रन्योन्‍्य- 
मुखनिरोक्षणादिना ग्राम्यकर्मणेव विस्मृतकालावधि: ।।३१॥ 

तत्न अपि निःअवरोधः स्वरेण विहरन अति क़ृपणबुद्धि: अन्योन्य 
मुखनिरोक्षण आदिना ग्राम्यकर्मणा एव विस्मृुत काल अवधिः ॥३१॥। 


तत्र अपि वहाँ भी मुखनिरोक्षण मुख-दर्शन 
निःअवरोध: बिना रोक-टोक आदिना आदिसे 
स्वेरेण विह नु स्वच्छन्द-विहार | ग्राम्यकर्मणा विषय-भोगों में 


करते एव ही (लगे रहकर) 
अति अत्यन्त काल मृत्युका 
कृपणबुद्धि. दीन-बुद्धि (यह) विस्मृत अवधिः स्मरण भी भूल 
अन्यो न्‍्य एकदूसरेका जाता है ॥३१॥ 


क्वचिद्‌ द्रमवर्द हिकार्थेषु गृहेषु रंस्थन्‌ यथा वानरः सुतदार- 
वत्सलो व्यवायक्षणः ॥॥३२॥। 

क्वचित्‌ द्रमवत्‌ ऐहिक अर्थेष ग्रुहेषु रंस्थनू यथा वांनरः सुतदार 
वत्सलः व्यवायक्षण: ॥३२॥ 


यथा जेसे 
सुतदार पुत्र, स्त्रीसे 
वत्सलः स्नेह करता 


व्यवायक्षण:  मंथुनमें समय 
बिताता 


पञ्चमस्कन्धे चतुददेशो5्ध्याय 


वानरः बन्दरे हो (ऐसे) | गृहेषु 
क्वचित्‌ कभी रंस्यनु 
द्र मबत्‌ वृक्षकी भाँति 
ऐहिक अर्थेब इसी लोकका सुख ' 

देने वाले | 


[ २२७ 


घरमें 
रमता रहता 
है ॥३२॥ 


एवमध्वन्यवरुन्धानो सृत्युगजभयात्तमसि गिरिकन्दरप्राये ॥॥३३।। 


एवं अध्वनि अवरुन्धानः सृत्युगज भयात्‌ तसमसि गिरिकन्दर 


प्राये ॥३३॥ 
एवं इस प्रकार प्राये 
अध्वनि (संसार) मार्गमें. | तमसि 
अवरुन्धान: अटका (भटका) 

हुआ मृत्युगज 
गिरिकन्दर पव॑ंतकी गुफाके | भयात्‌ 


क्वचिच्छीतवाताद्नेकदेविक भो तिकात्सी या नां 


समान 

अन्धका र (रोगसे 
ग्रस्त दशा )में 
मृत्युरूपी हाथीसे 
डरता रहता ॥३३॥ 


दुःखानां 


प्रतिनिवारणे5कल्पो दुरन्तविषयविषण्ण आस्ते ॥३४॥। 


क्वचित्‌ शोतवात आदि अनेक देविक भौतिक आत्मीयानां दुःखानां 


प्रतिनिवारण अकल्पः दुरन्तविषय विषण्ण आस्ते ॥३४॥ 


क्वचित्‌ कभी आत्माीयानां 

शोतवात सर्दी-आँधी 

आंदि आदि दुःखानां 

अनेक अनेक प्रतिनिवारणे 

देविक आधिदेविक अकल्पः 
(ग्रहबाधादि ) दुरन्तविषय 

भोतिक आधिभौतिक विषण्ण आस्ते 


(रोगादि) 


आध्यात्मिक 
(शोक-मोहा दि ) 
दुःखोंके 

दूर करनेमें 
असमर्थ होकर 
दृष्पार चिन्तासे 
उदास हो जाता 
है ॥३४॥ 
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क्वचिन्मिथों व्यवहरन्‌ यत्किन्चिद्धनमुपयाति 
वित्तशाठ्य न ॥३५॥। 

क्वचित्‌ मिथः व्यवहरनु यत्‌ किश्वित्‌ धनं उपयाति वित्त- 
शाठद्य न ॥३५॥ 


क्वचित्‌ कभी धन उपयाति धन मिलता है 
मिथः परस्पर (वह भी ) 
व्यवहरन्‌ व्यवहार करनेपर | वित्त शाठच्य न कज्जूसीसे ॥३५॥ 
यत्‌ किडज्चित्‌ जो थोड़ा 

क्वचित्क्षोपधनः शय्यासनाशनाञुपभोगविहीनो यावदप्रति- 
लब्धमनो रथोपगतादाने5वसितमतिस्ततस्ततो 5वमानादीनि जना- 
दर्िलभते ॥३६॥। 

क्वचित्‌ क्षीणधन: शय्या आसन अशन आदि उपभोग विहीनः 
यावत्‌ अप्रतिलब्ध मनोरथः उपगत आदाने अवसित मतिः ततः ततः अब- 
मान आदोनि जनात्‌ अभिलभते ॥३६॥। 


क्वचित्‌ कभी | आदाने उपगत (अनधिकार) लेने 
क्षीणधनः धन नष्ट होनेपर (चुराने आदि)में 
शबय्या आसन सोने, बठने, अवसित मतिः बुद्धि लगनेपर 
अशन भोजन ततः ततः जहाँ-तहाँ 
आदि उपभोग आदि उपभोग जनात्‌ लोगोंसे 

सामग्रीसे । अवमसान अपमान 
विहीनः रहित हो जाता है। | आदीनि अपमान आदि 
यावत्‌ जब-तक अभिलभते सब कहीं पाता 
सनोरथः मनो रथ (कामनाएँ) है ॥३६॥ 


अप्रतिलब्ध मिलती (पूरी होती) 
नहीं | 


पतञ्चमस्कन्धे चतुर्दशो5्ध्याय: [ ररे 


एवं वित्तव्यतिषड्भविवृद्धवेरानुबन्धोडपि पूर्ववासनया मिथ 
उद्दहत्यथापवहति ॥३७।। 


एवं वित्त व्यतिषड्भ' विवृद्ध वेर अनुबन्ध: अपि पुर्वे वासनया मिथ 
उद्वहति अथ अपवहति ॥३७॥ 


एवं इस प्रकार पूर्व वासनया पहिलेकी वासनासे 
वित्त व्यतिषद्भ धनकी आसक्तिसे | मिथ उद्वहृति परस्पर विवाह 
विवद्ध बढ़ी हुई करता है 

वर अनुबन्धः हृढ़ शत्रुता अथ अपवहति अथवा छोड़ता 

अपि होनेपर भी । हैं ॥३७॥॥। 


एतस्मिन्‌ संसाराध्वनि नानाक्लेशोपसर्गबाधित आपन्नविप- 
म्नो यत्र यस्तमु ह वावेतरस्तत्र विसुज्य जातं जातमुपादाय शोच- 
न्मुह्यत्‌ बिभ्यद्विवदन्‌ क़न्दन्‌ संहृष्यत गायन्नह्ममानः साधुर्वाजतो 
नवावतंतेध्यापि यत आरब्ध एब नरलोकसार्थों यमध्वन: पार- 
मुपदिशन्ति ॥३८।। 

एतस्मिनू संसार अध्वनि नानाक्लेश उपसगे बाधित आपन्नविपन्नः 
यत्र यः तं उ ह वाव इतरः तत्न विसृुज्य जात॑ जातं उपादाय शोचन्‌ मुहान 
बिभ्यत्‌ विवदतु क़न्दनु संहृष्पनू गायन नहामानः साधु वजितः न एवं आव- 
तेते अ<द्य अपि यत आरब्ध एब नरलोक सार्थः ये अध्वनः पारं 
उपदिशन्ति ॥३८॥॥ 


एतस्मिन्‌ इस यत्र यः जो जहाँ है 
संसार अध्वनि संसार-मागमें तं उ ह वाव उसे निश्चय ही 
नानाक्लेश अनेक प्रकारके इतरः तत्र.. दूसरा वहीं 

क्लेशों, विसुज्य छोड़कर 
उपसरग बाधित बाधाओंसे पीड़ित, जात जात॑ (नये) जन्मे हुओंको 
आपन्नविपज्न: आपत्तिग्रस्त तथा | उपादाय साथ लेकर 


मृत (लोगों)को 
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शोचन सुहान्‌ (कभी) शोक एष 

करते, मूछित होते 
बिभ्यत्‌ डरते, 
विवदन्‌ झगड़ते, उपदिशन्ति 
क़न्दन्‌ रोते, 
संहृष्पन्‌ हष॑ मनाते, अद्य अपि 
गायन्‌ गाते, न आवतंते 
नह्ममानः बन्धनमें पड़ता 
साधु वजितः:  सत्पुरुषोंसे त्यक्त 
यत आरब्ध जहाँसे प्रारम्भ 

करके 


यह 


नरलोक सार्थ: मनुष्यरूपी व्यापारी 
य॑ अध्वनः पारं जिसे मार्गका पार 


कहा जाता है 
(उस ओर ) 
आज भी 


नहीं लौटता 
है ॥३८॥ 


यदिदं योगानुशासनं न वा एतदवरुून्धते यन्न्‍्यस्तदण्डा भुनय 
उपशमशीला उपरतात्मानः समवगच्छन्ति ॥३४॥।॥ 


यत्‌ इदं योग अनुशासन न वा एतत्‌ अवरुन्धते यत्‌ न्यस्त दण्डा 
मुनयः उपशमशी ला: उपरत आंत्मानः सम अवगच्छन्ति ॥३८ीा। 


यत्‌ इदं क्योंकि यह जो दण्डा 
योग अनुशासन योग-शास्त्र है 

(वह भी) उपशमशी लाः 
एतत्‌ इस (परमात्मा)को | उपरत 
नवा नहीं ही आत्मानः 
अवरून्धते अवरुद्धकर (पकड़) | सुनयः 

पाता । सम 
यत्‌ जिस तक अवगच्छन्ति 
न्यस्त परम अहिसक 


(दण्डको त्याग देने 
वाले) 

निवृत्ति परायण 
शान्त 

चित्त 

मुनिगण 

भली प्रकार 
पहुँचते हैं ॥३६॥ 


यदपि दिगिभजयिनो यज्विनो ये वे राजषेंयः कि तु परं 
मृधे शयीरत्नस्यामेव ममेयमिति कृतवरानुबन्धायां विसुज्य स्वय- 


मुपसंहताः ॥४०॥ 


पञ्चमस्कन्धे चतुद्द शोध्ध्याय: 


[ २३१ 


यदपि दिक्‌ अभिजयिनः यज्विनः ये वे राजषेंय: कि तु पर मृधे 
शयीरन्‌ न अस्यां एवं सस इयं इति कृत बेर अनुबन्धायां विसृज्य स्वयं 


उपसंहृता: ॥॥४०॥ 
यदपि यद्यपि अस्यां एव 
ये वे निश्चय जो इयं मस 
राजषेंय: राजषिंगण इति 
दिक्‌ अभि- कृत वर 
जयिनः दिग्विजयी हुए अनुबन्धायां 
यज्विनः (बड़े-बड़े) यज्ञ विसृज्य 
करने वाले हुए 
कितु किन्तु स्वयं 
मृधे शयीरन्‌ फिर युद्धमें सो गये | उपसंहृता: 
(मारे गये) 
नपरं परमतत्त्व नहीं 
(पा सके) 


इस (पृथ्वी)में ही 
यह मेरी है 

इस भावनासे 

हृढ़ शत्रुता 

करके 

(इस पृथ्वी को ) 
छोड़कर 

स्वयं 

समाप्त हो गये ॥४०॥ 


कमंवललीमवलम्ब्य तत आपदः कथबच्चिन्नरकाद्विमुक्तः 
पुनरप्णेव॑ संसाराध्वनि व्बंसभानो नरलोकसार्थमुपयाति एवसुपरि 


गतो5पि ॥।४१॥ 


कर्म वल्‍लों अवलम्ब्य तत आपदः कथड्चित्‌ नरकात्‌ विमुक्तः पुनः 
अपि एवं संसार अध्वनि वर्तमान: नरलोक सार्थ उपयाति एवं उपरि गतः 


अपि ॥४१॥। 

कमंवल्लीं (पुण्य) कर्म रूप विमुक्तः 
लताका पुनः अपि 

अवलम्ब्य सहारा लेकर एवं 

तत आपदः वहाँ आपत्तियोंसे. | संसार अध्वनि 

कथश्वित्‌ किसी प्रकार वतंमानः 

नरकात्‌ नरकसे 


छूटनेपर 
फिरसे भी 
इसी प्रकार 
संसा र-मा ग में 
लगे हुए 


२३२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


नरलोक सार्थ, मनुष्य-समाज रूपी | उपरि गतः ऊपर (स्वर्गा दिमें ) 


व्यापारी लोगोंके जानेपर 
उपयाति साथ जाता है, अपि भी (यही दशा 
एवं इसी प्रकार होती है।) ॥४१॥ 
तस्येदमुपगायन्ति--- 
तस्य इदं उपगायन्ति-- 
तस्य उन ( भरतके इद यह (लोग) 
सम्वन्धमें ) उपगायन्ति. कहते हैं-- 


आषंभस्येह राजषेंमंनसापि महात्मनः । 
नानुवर्त्माहेति नपो मक्षिकेव गरुत्मतः ॥४२॥। 


आषंभस्य इह राजषें: मनसा अपि महात्मनः न अनुवत्म॑ कहंति नृपः 
मक्षिका इव गरुत्मतः ॥४२॥ 


मक्षिका (कोई) मक्खी महात्मनः. महात्मा 

गरुत्मतः (जैसे) गरुड़की आंषेंभस्य ऋषभ-ननन्‍्दन' 
(बराबरी नहीं कर (भरत)का 
सकती) न्‌पः (कोई) राजा 

इव इसी प्रकार मनसा अपि मनसे भी 

इह इस संसा रमें अनुवत्म अनुकरण 

राजर्ष: राजर्षि न अहेँति नहीं कर सकता॥४२ 


यो दुस्त्यजान्दारसुतान्‌ सुहृद्राज्य हृदिस्पुशः । 
जहो युवंव मलवदुत्तमइलोकलालस:॥।४३॥। 


यः दुस्त्यजानू दार सुतानु सुहत्‌ राज्य हृदिस्पुशः जहो युवा एव 
मलवत्‌ उत्तमइलोक लालसः ॥४३॥। 


पञ्चमस्कन्धे चतुर्देशो5ध्याय: [ २३३ 


यः जिन्होंने दार सतानु स्त्री, पुत्रोंको, 

उत्तमइलोक पुण्य कीति हृदिस्पृश: हृदयस्पर्शी 
(श्रीहरिको) सुहृत्‌ मित्रों (तथा) 

लालसः (पानेकी) लालसासे | राज्य राज्यको 

युवा एवं युवावस्थामें ही मलवत्‌ विष्ठाके समान 

दुस्त्यजान्‌ दुस्त्यज जहो त्याग दिया ॥४३॥ 


यो दुस्त्यजान्‌ क्षितिसुतस्वजनाथंदारान्‌ 
प्रार्या थ्रियं सुरवरें:ः सदयावलोकाम्‌ । 
नेंच्छन्नपस्तदुचितं महतां मधुद्विद- 
सेवानुरक्तमनसामभवो5पि फल्गुः ॥४४॥ 
यः दुस्त्यजानू क्षिति सुत स्वजन अर्थ दारातु प्रार्थ्या श्रियं सुरवरेः 


सदय अवलोकां न इच्छनु नृपः तत्‌ उचितं महतां मधुद्दिट सेवा अनुरक्त 
मनसां अभव:ः अवधि फल्गुः ॥४४॥ 


दस्त्यजानु  दुस्त्यज यः न॒पः जिन राजाने 

क्षिति पृथ्वी त इच्छन्‌ इच्छा नहीं की 

सुत स्वजन॒ पुत्र, स्वजन, तत्‌ वह (उनके लिए) 

अर्थ दारानु धन, स्त्रियोंको, उचित उचित ही था 

सुरवरः बड़े-बड़े देवताओंद्वा रा (क्योंकि) 

सदय अवलोकां दया पूर्वक दृष्टि- | मधुदिद श्री मधुसूदनकी 
पात की सेवा अनुरक्त सेवामें अनुरक्त 

प्रार्थ्या जिनसे प्रार्थना की | मनसां मनवालोंके लिए 
जाती है अभवः अपि मोक्ष भी 

श्नियं (उन) लक्ष्मीको फल्गुः तुच्छ है ॥४४॥ 


यज्ञाय- धर्मंपतये. विधिनंपुणाय 
योगाय सांख्यशिरसे प्रकृतीश्वराय । 
नारायणाय हरये नम इत्युदारं 
हास्यन्मृगत्वमपि यः समुदाजहार ॥॥४५॥। 


२३४ | श्रीमड्भागवते महापुराणे 


यज्ञाय धर्मंपतये विधिनेपुणाय योगाय सांख्यशिरसे प्रकृति ईश्वराय 
नारायणाय हरये नम इति उदारं हास्यन्‌ मृगत्व॑ अपि यः समुद 
आजहार ॥४५॥ 


मृगत्वं मृंग शरीरको प्रकृति ईश्वराय प्रकृतेश्वर, 
हास्यन्‌ त्यागते समय नारायणाय नारायण, 

यः जिन्होंने हरये नम “हरये नमः: 
यज्ञाय यज्ञस्वरूप, इति इस प्रकार 
धर्मंपतये धर्मेश्व र, उदार उच्च स्वरसे 
विधिनपुणाय विधि निपुण, समुदद आनन्द पूर्वक 
योगाय योग स्वरूप, आजहार कहा था ॥8५॥ 


सांटयशिरसे सांख्य प्रतिपाद्य, 


य इद॑ भागवतसभाजितावदातगुणकर्ंणो राजषेभंरतस्या- 
नुचरित स्वस्त्ययनमायुष्यं धन्य यशस्यं स्वर्यापिवग्यं वानुश्युणो- 
त्याख्यास्यत्यभिनन्दति च सर्वा एवाशिष आत्मन आशास्ते न 
काचन परत इति ॥४६।॥ 


य इदं भागवत सभाजित अवदात ग्रुण कर्मणः राजे: भरतस्य अनु- 
चरितं स्वस्त्ययन आयुष्य धन्य यशस्यं स्वग्यं अपवर्ग्य वा अनुशणोति आख्या- 
स्पति अभिनन्दति च सर्वा एव आशिष आत्मन आशास्ते न काऊचन परत 
इति ॥४६॥ 


भागवत भक्तों द्वारा धन्य धन देनेवाला, 
सभाजित सम्मानित यशस्य सुयशदायी, 
अवदात निमंल स्वग्ये अपवग्ये स्वर्ग तथा मोक्ष- 
गुण कर्मण:.गुण-कर्म वाले देने वाला है। 
राजषें: भरतस्य राजषि भरतका | य इदं जो इसको 
अनुचरित यह (वर्णित)चरित | अनुशणोति बार-बार सुनता है 
स्वस्त्ययन कल्याणकारी आड्यास्यति (या) सुनाता है 


आयुष्य आयु देनेवाला 


पञ्चमस्कन्धे चतुद्दशो5्ध्याय: [ २३५ 


वां अथवा » | आशास्ते पूर्ण हो जाती हैं 
अभिननन्‍्दति च इसका अभिनन्दन | काश्चवन किसी दूसरेसे 

ही करता है तन परत नहीं (माँगना पड़ता 
सर्वा एव उसकी सभी इति यह ऐसा (प्रभाव- 
आशिष कामनायें शाली) है ॥४६॥ 
आत्मन स्वयं ही 


इति श्रीम:्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पश्चमस्कत्धे 
भरतोपाख्याने पारोक्ष्यविवरणं नाम चतुद्ंशो&्ध्यायः ॥१४॥ 


अथ पजञ्चद्शोष्ध्याय: 


शुक्र उवाच- 

भरतस्यात्मज: सुमतिर्नामाभिहितो यम्तु ह वाव केचित्पा- 
खण्डिन ऋषभपदवीमनुवर्तमानं चानार्या अवेदसमाम्नातां देवतां 
स्वमनीषया पापीयस्या कलो कल्पयिधष्यन्ति ॥१॥ 

भरतस्य आत्मज: सुमति: नाम अभिहितः य॑ उ ह बाव केचित्‌ पाख- 


ण्डिन: ऋषभ पदवीं अनुवर्तमानं च अनार्या अवेद समास्‍्नातां देवतां 
स्वमनीषया पापीयस्या कलो कल्पयिष्यन्ति ॥१॥। 


भरतस्य भरतजीका | केचितु कुछ 
आत्मज:ः पुत्र पाखण्डिन. पाखण्डी 
सुमतिः नाम सुमति नामका था। | अनार्या अनाये 
अभिहितः (यह ) पहिले कहा | अवेद अवंदिक मतके 
जा चुका है* सम्माम्नात नियमसे 
यंउहवाव जिसे निश्चित पापोयस्थां पाप-परायण 
रूपसे ही स्वमनीषया अपनी बुद्धिसे 
ऋषभ पदवीं ऋषभजीकी कलो कलियुगमें 
स्थितिका देवतां देवता 
अनुवर्तमानं च अनुसरण करनेके | कल्पयिष्यन्ति कल्पित कर 
कारण लेंगे ॥१॥। 


तस्माद वृद्धसेनायां देवताजिन्नाम पुत्रोइभवत्‌ ॥२॥ 
तस्मातु वद्धसेनायां देवताजितु नाम पुत्रः अभवत्‌ ॥२॥। 


*यू ७-३ 


पञ्चमस्कन्धे पच्चदशोष्ध्याय: [ २३७ 


तस्मात्‌ उससे देवताजित्‌ु_ देवताजित 
वुद्धसेनायां. (उसकी पत्नी) वृद्ध | नाम नामक 
सेनामें पुत्र: अभवत्‌॒ पुत्र हुआ ॥२॥ 


अथासुर्या तत्तनयो देवचद्यम्नस्ततो धेनुमत्यां सुतः परमेष्ठी 
तस्य सुबर्चलायां प्रतोह उपजातः ॥।२॥। 


अथ असुर्या तत्‌ तनयः देवद्य॒म्न: ततः घेनुमत्यां सुतः परमेष्ठी तस्य 
सुबर्चलायां प्रतीह उपजातः ॥३॥। 


अथ असुर्या फिर असुर्यासे सुत: परमेष्ठी परमेष्ठी नामक 
तत्‌ तनयः उस (देवताजितुका) पुत्र हुआ | 
पुत्र तस्प उसके 
देवशम्नः देवद्य म्न हुआ । सुव्चलायां. सुवचलासे 
ततः उसके प्रतीह प्रतीह 
घेनुमत्यां. धेनुमतीसे उपजातः: उत्पन्न हुआ ॥३॥ 


य आत्मविद्यामाख्याय. स्वयं संशुद्धो महापुरुषमनु- 
सस्मार ॥।४॥ 
यः आत्मविद्यां आख्याय स्वयं संशुद्धः महापुरुषं अनुसस्मार ॥४॥ 


यः जिसने क्‍ महापुरुष भगवान्‌ 

आत्मविद्यां आत्मविद्याका पुरुषोत्तमका 

आख्याय उपदेश करके अनुसस्मार बराबर स्मरण 

स्वयं संशुद्धः स्वयं अत्यन्त शुद्ध किया ॥४॥ 
(चित्त) होकर 


प्रतीहात्सुवचंलायां. प्रतिहर्त्नादयस्त्रय आसन्निज्याकोविदाः 
सुनवः प्रतिहतु: स्तुत्यामजभूमानावजनिषातास्‌ ॥५॥। 


प्रतीहात सुबर्चेलायां प्रतिहर्ता आदयः त्रय आसन इज्याकोविदाः 
सुनवः प्रतिहतु: स्तुत्यां अजभूमान अवजनिषाताम्‌ ॥५॥ 


२३८ | श्रीमद्भागवत महापुराणे 


प्रतीोहात्‌ प्रतीहसे प्रतिहतु: प्रतिहतसि 
सुवर्चेलायां. सुवचेलामें* स्तुत्यां स्तुति (नामक 
प्रतिहर्ता प्रतिहर्ता पत्नी )में 
आदयः आदि अजभूमान अज और भूमा 
त्र्यः तीन (दो पुत्र) 


इज्याकोबविदाः यज्ञ करनेमें निपुण | अवजनिषातां उत्पन्न हुए ॥५॥ 
सुनवः पुत्र हुए । 

भुम्न ऋषिकुल्यायामुद्गीथस्ततः प्रस्तावों देवकुल्यायां 
प्रस्तावात्रियुत्सायां हृरघयज आसीद्विभुविभो रत्यां च पृथुबेणस्त- 
स्मान्नक्त आक्त्यां जज्ञे नक्ताद द्वुतिपुत्रो गयो राजर्षिप्रवर उदा- 
रश्नवा अजायत साक्षादभगवतो विष्णोजं॑गद्रिरक्षिषया गृहीत- 
सत्त्वस्य कला55त्मवत्त्वादिलक्ष णेन महापुरुषतां प्राप्तः ॥६॥ 

भूम्त ऋषिकुलयायां उद्गीथः ततः प्रस्ताव: देवकुल्यायां प्रस्तावात्‌ 
नियुत्सायां हृददज आसीत्‌ विभुः विभोः रत्यां च पृथषेणः तस्मात्‌ नक्त 
आकत्यां जज्ने नक्तातु द्र॒ तिपुत्र:ः गयः राजर्धिप्रवर उदारश्रवा अजायत 


साक्षात्‌ भगवतः विष्णो: जगत्‌ रिरक्षिषया गृहीत सत्त्वस्य कला आत्मवतु 
तु आदि लक्षणेन महापुरुषतां प्राप्तः ॥६॥ 


भम्नः भूमाके नियुत्सायां. नियुत्सासे 
ऋषिकुलयायां ऋषिकुलयासे विभुः हृदयज विभु पुत्र 
उद्गोथः उदगीथ आसोतु हुए 

ततः उनके विभोः रत्यां च विभुके रतिसे ही 
देवकुल्यायां. देवकुल्यासे पृथुषेणः पृथुषण 

प्रस्ताव: प्रस्ताव तस्मात्‌ उनसे 

प्रस्तावात॒  प्रस्तावके आकूत्यां आकृतिमें 


*प्रतीहकी माताका नाम भी इसी अध्यायमें (३) सुवर्च ला था, 
यह कहा गया है। 


पञ्चमस्कन्धे पञ्चद शो5ध्याय: [ २३४ 


नक्त जज्ञे नक्त उत्पन्न हुए। | रिरक्षिषया रक्षाके लिए 
नक्तात्‌ नक्तसे गृहीत सत्त्वस्थ सत्वयुण स्वीकार 
द्र तिपुत्र: द्रतिके पुत्र करके 

राजर्थिप्रवर राजषि श्रष्ठ कला कला (अवतार)थे। 
उदरअश्रवा उदार-कीर्ति आत्मवत्‌ संयम 

गयः अजायत गय उत्पन्न हुए । आदि आदि 

तु साक्षात्‌ु (ये) तो साक्षात्‌ | लक्षणेन लक्षणोंसे 

भगवतः भगवान्‌ महापरुषतां महापुरुषताको 
विष्णोः विष्णुकी प्राप्त प्राप्त हुए ॥६॥ 
जगत्‌ जगतको 


स॒ वे स्वधर्मेण प्रजापालनपोषणप्रोणनोपलालनानुशासन- 
लक्षणेनेज्यादिना च॑ भगवति महापुरुष परावरे ब्रह्मणि सर्वा- 
त्मनापितपरमार्थलक्षणे. न ब्रह्मविच्चरणानुसेवया55पा दित- 
भगवद्धूक्तियोगेन चाभीक्णश: परिभावितातिशुद्धमतिरुपरताना- 
त्म्य आत्सनि स्वयमुपलभ्यमानब्रह्मात्मानुभवो5पि निरभिमान 
एवावनिमजूगुपत्‌ ॥७१॥ 


स॒ वे स्वधर्मेण प्रजापालन पोषण प्रीणन उपलालन अनुशासन लक्ष- 
णेन इज्यादिना च भगवति महापुरुषे पर अबरे ब्रह्मणि सर्वात्मना अपित 
परमार्थ लक्षण न ब्रह्मवित्‌ चरण अनुसेवया आपादित भगवत्‌ भक्तियोगेन च 
अभोद्षणशः परिभावित अतिशुद्ध मतिः उपरत अनात्म्य आत्मनि स्वयं उप- 
लभ्यमान ब्रह्म आत्म अनुभंवः अपि निरभिसानः एवं अर्वनि अजगुपतु ॥७॥ 


सर्वे उन्होंने तो अनुशासन मर्यादामें रखने 

प्रजापालन प्रजाके पालन लक्षणेन स्वरूप 

पोषण प्रीणन पोषण, प्रसन्न स्वधरमंण अपने धमंपालन 
करने च इज्यादिना तथा यज्ञादि 


उपलालन स्नेह करने द्वारा 
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भगवति 
महापुरुषे 
पर अवबरे 
ब्रह्मणि 
सर्वात्मना 
अपित 
परमार्थ 
लक्षणे न 
ब्रह्मवित्‌ 


चरण 
अनुसेवया 
आपादित 
भगवत्‌ 


भक्तियोगेन 
च अभीक्षणशः 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


भगवान्‌ परिभावित (भगवद्‌) भावनासे 

परमपुरुष अतिशुद्ध मतिः अत्यन्त शुद्ध बुद्धि, 

कारण काये स्वरूप | उपरत उपरत (तटस्थ) 

ब्रह्म में होकर 

पूरे हृदयसे अनात्म्य अनात्म (देहादि) 

अपित होकर वस्तुओं से 

परमार्थे आत्मनि अपने भीतर ही 

रूप हो गये स्वयं स्वतः 

ब्रह्मवेत्ता उपल्यमान प्राप्त होते 

(महापुरुष )की ब्रह्म आत्म अपने आत्माके ब्रह्म 

बराबर चरण- अनुभव: रूप होनेका अनुभव 

सेवासे | अपि होनेपर भी 

प्राप्त हुए | निरभिमानः एवं अभिमान रहित 
होकर ही 

भक्तियोग द्वारा अवरनि अजू गुपत पृथ्वीका पालन 

तथा निरन्तर करते रहे ॥७॥ 


तस्पेमां गाथां पाण्डवेय पुराविद्‌ उपगायन्ति ॥६॥ 
तस्य इमां गाथां पाण्डवेय पुराविद्‌ उपगायन्ति ॥८॥ 


पाण्डवेय 
तस्य 


पुराविद्‌ 


परी क्षित्‌ इमां गाथां इस गाथा 
उन (गय)के (महिमा)का 
विषयमें उपगायन्ति वर्णन करते हैं ॥८॥ 


प्राचीन इतिहासज्ञ 


गय॑ नपः कः प्रतियाति कर्मेंभि- 


येज्वाभिमानों बहुविद्धमंगोप्ता । 


समागतश्री: सदसस्पतिः सता 


सत्सेवको5न्यो भगवत्कलामृते ॥६॥। 


पञ्चमस्कन्धे पंचदशो5्ध्याय: 
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गये नपः कः प्रतियाति करममलिः इज्या अभिमानी बहुवित्‌ धर्मंगोप्ता 
समागतः श्री: सदसस्पतिः सतां सत्‌ सेवकः अन्य: भगवत्‌ कलां ऋते ॥<।॥ 


कः नपः 
कमंभि: 
गय॑ प्रतियाति 


इज्या 
अभिमानो 
बहुवित्‌ 
धर्मंगोप्ता 
समागतः श्री: 


कौन राजा 
(अपने) कमसि 


राजा गयकी समता | सदसस्पतिः 


कर सकता है, 
(सविधि) यज्ञोंके 
कर्ता, 

बहुज्ञ, 

धर्मरक्षक 

भली प्रकार आयी 
लक्ष्मीसे सम्पन्न, 


यमभ्यषिञ्चन्‌ परया मुदा सतीः 


सज्जनोंके 
(समाजके ) 
शिरोमणि, 
सत्पुरुषोंके सेवक 
भगवान्‌की कलाको 
छोड़कर (दूसरा 
कौन हो सकता 


है ।) ॥द॥ 


सत्याशिषो दक्षकन्या: सरिद्धिः । 


यस्य प्रजानां दुदुहे धरा5ए्रशिषो 


निराशिषो गुणवत्सस्नुतोधा: ॥१०॥। 


ये अभ्यषिञ्चनु परया मुदा सतीः सत्य आशिष: दक्षकन्या: सरिद्िः 
यस्य प्रजानां दुदुहे धरा आशिषः निराशिषः ग्रुणवत्‌ सस्‍्नुत ओधाः ॥१०॥। 


य 
सतीः 
सत्य आशिषः 


दक्षकन्या: 


मुदा 
सरिद्धिः 


अभ्यषिज्चनु 


जिनका 

साध्वी 

सच्चा आशीर्वाद 
देनेवाली 

दक्षकी कन्याओं 
(श्रद्धा, मंत्री 
आदि)ने 
प्रसन्‍नतापूर्वक 
नदियोंके द्वार 
अभिषेक किया था 


जिन 

जिन निष्कामकी 
गुणवत्तासे 

झरते थनों वाली 
पृथ्वीने 

प्रजाके लिए 
(सब) कामनाएँ 
दुह दिया (प्रदान 
किया) ॥१०॥ 
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छनन्‍्दांस्यफकामस्य च यस्य कामान्‌ 
दुदहुराजह रथोी बलि नपाः। 

प्रत्यज्चिता युधि धर्मेण विप्रा 
यदाशिषां षष्ठमंशं परेत्य ॥११॥। 


छन्दांसि अकामस्य च यस्य कामान्‌ दुदहुःअथ बलि नृपा: प्रत्य- 
डिचता युधि धर्मेण विप्रा: यत्‌ आशिषां षष्ठं अंश परेत्य ॥११॥। 


यस्य जिन विप्राः ब्राह्मणोंने 

अकामस्य च कामनाहीनको यत्‌ धर्मेण.. क्योंकि धर्मपृर्वक 

छन्दांसि वेदों (वंदिक आशिषां (दक्षिणादि) अभीष्ट 
कर्मो)ने पाये 

कामानु दुदुहुः सब भोग दुह दिये, | परेत्य परलोककमें 

युधि युद्धमें (वाणोंसे) | षष्ठ अंश (अपने धर्म 

प्रयञ्चिता सत्कृत होकर तपादिका) छठवां 

अथ नपाः.. फिर राजाओंने भाग दिया ॥११॥* 

बलि उपहार दिये 


यस्थाध्वरे भगवानध्वरात्मा 
सघोनि माचत्युरुसोमपोथे । 
श्रद्धाविशुद्धाचलभक्तियो ग- 
समपितेज्याफलमाजहार ॥॥१२॥। 
यस्य अध्वरे भगवान्‌ अध्वरात्मा मघोनि माद्यति उरु सोमपीथे श्रद्धा 
विशुद्ध अचल भक्तियोग समर्पित इज्या फल आजहार ॥१२॥ 


यस्य अध्चवरे. जिनके यज्ञमें क रनेसे 
उरु सोमपीथे बहुत सोमपान मघोनि इन्द्र 


*स्मृतियोंके अनुसार राजा (शासक)का भाग (कर) प्रजाके उत्पा- 
दनका छठवां भाग होता है। 


पञ्चमस्कन्धे पच्चदशो5्ध्याय:ः | २४७३ 


माद्यति उन्मत्त हो गये थे. | भक्तियोग भक्तिसे 

(तथा) समपित समपित 
अध्वरात्मा यज्ञात्मा इज्या फल॑ यज्ञके फलको 
भगवान्‌ भगवानने आजहार (प्रकट होकर ) 
विशुद्ध श्रद्धा विशुद्ध श्रद्धा एवं ग्रहण किया ॥१२॥ 
अचल निश्चल 


यत्प्रीणनादर्बाहूषि देवतियंडः- 
मनुष्यवीरुत्तणमाविरिञ्चात्‌_। 
प्रीयेत सद्यः स ह॒ विश्वजोंवः 
प्रीतः स्वयं प्रोंतिमगादगयस्य ॥।१२॥। 


यत्‌ प्रीणनात्‌ बहिषि देव तियंक मनुष्य वीरुत्‌ तृणम्‌ आविरिज्चात्‌ 
प्रीयेत सद्यः स हु विश्वजीवः प्रीतः स्वयं प्रीति अगात्‌ गयस्य ॥१३॥ 


बहिषि यज्ञमें सह निश्चय वही 
यत्‌ प्लरीणनांत्‌ जिनको तृप्त प्रीतः नित्य तृप्त 
करनेपर विव्वजीवः भगवान्‌ विश्वात्मा 
देव तियेंकू. देवता, पशु-पक्षी | स्वयं स्वयं 
आदि, गयस्य गयके (यज्ञमें) 
वोरुत्‌ तृणम्‌॒ वृक्ष, घास प्रीति अगात्‌ू तृप्त हो गये 
(से लेकर ) थे ॥१३॥ 


आविरिज्चात्‌ ब्रह्मापयंन्त सब. 
सद्यः प्रीयेत। तत्काल तृप्त हो । 
जाते हैं ! 


गयाद्गयन्त्यां चित्ररथः सुगतिरवरोधन इति त्रयः पुत्रा 
बभुवृश्चित्ररथादूर्णायां सम्राडजनिष्ट ॥१४॥ 


गयातु गयन्त्यां चित्ररथः सुगति: अवरोधनः इति त्रयः पुत्रा: बभूवः 
चित्ररथात्‌ ऊर्णायां सम्रादूं अजनिष्ट ॥१४॥ 
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गयात्‌ गयन्त्यां राजा गयके गयन्तीसे| बभूवुः 


चित्ररथः 
सुगतिः 
अवरोधन: 
इति ब्रयः 
पुत्रा: 


चित्ररथ, 
सुगति 
अवरोधन 


इस प्रकार ये तीन 


पुत्र 


चित्ररथात्‌ 


ऊर्णायां 
सम्राट 


अजनिष्टट 


हुए । 
चित्र रथसे 


ऊर्णामें 

सम्राट (नामका 
पुत्र) उत्पन्न 
हुआ ॥१४॥ 


तत उत्कलायां मरोचिमंरोचेबिन्दुमत्यां बिन्द्मानुदपद्यत 


तस्मात्सरघायां 


मधुर्नामाभवन्मधो: सुमनसि वीरब्रतस्ततो 


भोजायां सन्थुप्रमनन्‍्थ्‌ जज्ञाते मनन्‍्थो: सत्यायां भोवनस्ततो दृषणायां 
त्वष्टाजनिष्ट त्वष्टुबिरोचनायां विरजों विरजस्य शतजित्प्रवर॑ 


पृत्रशतं कन्या च विषच्यां किल जातम्‌ ॥१५॥। 


ततः उत्कलायां मरोचि: मरीचेः बिन्दुमत्यां बिन्दुमानु उदपद्यत 
तस्मात्‌ सरधायां मधुः नाम अभवत्‌ सधोः मुमनसि वीरकब्रतः ततः भोजायां 
सन्थः प्रमन्थु: जज्ञाते मन्थोः सत्यायां भोवनः ततः दुषणायां त्वष्टा अजनिष्ट 
त्वष्ट: विरोचनायां विरजः विरजस्थ शतजित्‌ प्रवरं पुत्रशतं कन्या च 
विषच्यां किल जातम्‌ ॥१५॥। 


ततः 
उत्कलायां 
मरीचिः 
मरोीचे: 
बिन्दुमत्यां 
बिन्दुमान 
उदपचद्यत 
तस्मात्‌ 
सरघायां 
मधु: नाम 
अभवत्‌ 


उससे 

उत्कला में 
मरीचि, 
मरीचिके 
बिन्दुमतीसे 
बिन्दुमान 
उत्पन्न हुआ । 
उससे 
सरघामें 
मधु नामका 
(पुत्र) हुआ । 


मधोः सुमनसि मधुके सुमनासे 


वीरब्तः वीरब्रत, 

ततः भोजायां उससे भोजामें 
मन्थुः प्रसन्‍्थः मन्थु और प्रमन्थु 
जज्ञाते उत्पन्न हुए । 
मनन्‍्थोः सत्यायां मन्थुके सत्यासे 
भोवनः भौवन, 

तत: दृषणायां उससे दृषणामें 
त्वष्टा त्वष्टा 

अजनिष्ट उत्पन्न हुआ। 
त्वष्दुः त्वष्टाके 
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विरोचनायां विरोचनासे शतजित्‌ प्रवरं शतजित प्रधान 
विरजः विरज, पुत्रशतं सो पुत्र 
विरजस्य विरजके च कन्या और एक कन्या 
विषच्यां किल विषूचोमें तो जात॑ उत्पन्न हुई ॥१५॥ 
तत्रायं श्लोक:-- 
तत्र अय श्लोकः-- 
तंत्र अय॑ इस सम्बन्धों में यह | इलोकः एलोक है -- 


प्रेयश्षत॑| वंशभिसः विरजदचरमो>द्भूवः । 

अक रोदत्यलं कीर्त्या विष्ण: सुरगण यथा ॥१६।॥ 

प्रेयव्नत वंश इमं विरज: चरम उदभवः अकरोत्‌ अति अल कीर््या 
विष्णु: सुरगण यथा ॥१६॥ 
यथा जसे चरम उद्भवः सबसे अन्‍्तमें* 
विष्ण्‌ः भगवान्‌ वामनने उत्पन्न होकर 
सुरगण देवताओंमें (अन्तमें बिरजः विरजने 

उत्पन्न होकर वेसेही कीर््त्या (अपनी ) कीतिसे 


इस इस अति अलं॑ अत्यन्त अलंकृत 
प्रेयब्रतं प्रियब्नतके अकरोतु किया ॥१६॥ 
बंशं वंशको 


इति श्रीमजद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पन्चमस्कन्धे 
प्रियत्रतवं शानुकीतेनं नाम पच्चदशो5ध्याय: ॥१५॥ 


*वंशावलीमें केवल राज्य पाने वाले पुत्रके वंशकी चर्चाका क्रम है। 
अतः 'चरमोड्भवः का अथ्थ है कि प्रियव्रतके वंशका अन्तिम राजा विरज 
हुआ । अन्यथा यहीं उसके सौ पुत्न होना तो कहा ही गया है। 


अथ ष्रोडशोष्ध्रयाय: 
शजोवाच- 
उक्तस्त्वया भूमण्डलायामविशेषो यावदादित्यस्तपति यत्र 
चासो ज्योतिषां गणंश्रन्द्रमा वा सह दृश्यते ।॥१॥। 


उक्तः त्वया भूमण्डल आयाम विशेष: यावत्‌ आदित्य: तपति यत्र च 
असो ज्योतिषां गण: चन्द्रमा वा सह हृश्यते ॥१॥* 


त्वया आपने | सह चन्द्रमा साथ चन्द्रमा 
यावत्‌ जहाँ तक हृश्यते दीखता है 
आदित्य: तपति सूर्य तपता है भूमण्डल भू-मण्डलका 
वा अथवा ४ आयाम “४ विस्तार 

यत्र च असौ जहाँ तो यह विशेष: विशेष 
ज्योतिषां गण: तारागणोंके उक्तः बतलाया ॥१॥ 


तत्राषि प्रियव्रतरथचरणपरिखातें: सप्तनभिः सप्त सिन्धव 
उपक्लप्ता यत एतस्थाः सप्तद्वीपविशेषविकल्पस्त्वया भगवन्‌ 
खल सूचित एतदेवाखिलमह मानतो लक्षणतश्च सर्व 
विजिज्ञासामि ॥२॥। 

तत्र अपि प्रियत्रत रथचरण परिखातेः सप्तनिः सप्तसिन्धवः उप- 
क्लुप्ता: यत एतस्थाः सप्तद्वीप विशेष विकल्पः त्वया भगवनु खलु सूचितः 
एतत्‌ एवं अखिलं अहूं मानत: लक्षणतः च सर्व विजिज्ञासामि ॥२॥ 

*यहाँसे लेकर स्कन्धके अन्त तक भूगोल खगोलका जो वर्णन है, 
वह स्थुल-सूक्ष्म जगतका मिला-जुला वर्णन है। यह वर्णन केवल हमारे 
स्थूल जगतका नहीं है। अत: इसको ठीक-ठीक समझाना सम्भव नहीं है। 
केवल शब्दार्थ मात्र दिया जा रहा है। यही भू-मण्डलका विस्तार समस्त 
तारागणों तक कहा गया--यह विशेष ध्यान देने योग्य है । 
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तत्र अपि वहाँ (भू-मण्डल | विकल्‍्पः रचना 

विस्तारमें) भी०७_ | भगवन्‌ त्ववा भगवन्‌ आपने 
प्रियव्रत प्रियव्रतके खलु सूचित: जो बतलायी 
रथचरण रथके पहियेसे एततु एव इसी 
सप्तभिः सात बार घूमनेसे | अखिल सम्पूर्णको ही 
परिखात:ः खाई के रूपमें अहूं मैं 
सप्तसिन्धवः. सात समुद्र मानतः ४ परिमाण तथा 
उपक्लूप्ता:ः बन गये लक्षणतः लक्षणों सहित 
यत एतस्याः जिससे इस सर्वे सब (पूरा विवरण) 

(पृथ्वी )के विजिज्ञासामि जानना चाहता 
सप्तद्वीप सात द्वीप हैँ ॥२॥ 
विशेष विशेषकी 


भगवतो गुणमये स्थूलरूप आवेशितं मनो हाग्रुणेषपि सक्ष्म- 
तम आत्मज्योतिषि परे ब्रह्मणि भगवति वासुदेवाख्ये क्षमसा- 
वेशितुं तदु हैतद्‌ गुरोःहंस्थनुवर्णयितुमिति ॥३॥ 


भगवतः गुणमये स्थलरूप आवेशित मनः हि अगरुणे अपि सूक्ष्मतम 
आत्म ज्योतिषि परेब्रह्मणि भगवति वासुदेव आख्ये क्षम॑ आवेशितुं ततु उ ह 
एततु गुरोः अहेसि अनुवर्णयितुं इति ॥३॥। 


हि भगवत: क्‍योंकि भगवान्‌के | आवेशितं प्रविष्ट कराया 

गुणमये गुणमय सनः मन 
(त्रिगुणात्मक ) अगुण निगुण 

स्थुलरूपे स्थूल (विराट) सक्ष्मतम अत्यन्त सूक्ष्म 
रूपमें 


०स्पष्ट है कि ये सात समुद्र और सात द्वीप विशेष वतंमान ज्ञात 


पृथ्वीमें ही नहीं हैं। वर्तमान ज्ञात पृथ्वी तो केवल कमं-क्षेत्र भारतवर्ष ही 
है। जम्बू द्वीपका शेषभाग और अन्य द्वीप तथा क्षार समुद्रसे भिन्‍न 
समुद्रादि सूक्ष्म जगतमें ही होने चाहिए। 
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आत्म स्वयं आवेशितं प्रविष्ट करानेमें 
ज्योतिषि प्रकाश क्षमं सक्षम हो जाता है* 
भगवति भगवान्‌ तत्‌ उ ह अतः निश्चय 
वासुदेव आरुषे वासुदेव कहलाने | एतत्‌ इसका 

वाले गुरोः गुरुदेव ! (आपको ) 
परेब्रह्मणि परमब्रह्ममें अनुवर्णयितूं. वर्णन 
अपि भी अहंसि करना चाहिए ॥३॥ 
रुक उवाच- 


न वे महाराज भगवतों मायागुणविभृतेः काष्ठां मनसा 
वचसा वाधिगन्तुमलं॑ विबुधायुषापि पुरुषस्तस्मात्प्राधान्येनेव 
भूगोलकविशेष॑ नामरूपमानलक्षणतो व्याख्यास्यामः ।।४।॥॥। 

न वे महाराज भगवतः माया गुण विभूतेः काष्ठां मससा वचसा वा 


अधिगन्तुं अलं विद्रुध आयुष अपि पुरुष: तस्मात्‌ प्राधान्येन एव भूगोलक 
विशेष नांस रूप मान लक्षणतः व्याख्यास्यामः ॥४॥ 


महाराज महाराज ! विभतेः वंभवकी 
भगवतः भगवान्‌की काष्ठां पराकाष्ठाका पार 
साया गुण मायाके गुणोंके वचसा वाणीसे 


* यहाँ यह स्पष्ट है कि यह भूगोल-खगोलका वर्णन भूगोल- 
खगोलकी जानकारीके लिए नहीं पूछा गया है। भूगोल तथा खगोलमें 
परिवतंन होते ही रहते हैं। ग्रह-नक्षत्रादि भी बनते-नष्ट होते रहते हैं । 
उनका स्थायी कोई रूप नहीं है । स्थूल जगत तो परिवतेनशील है। यहाँ 
विराट्‌ रूपका जो शाश्वत है--ऐसा वर्णन पूछा गया है, जिसमें मन लगने' 
पर भगवानूके सूक्ष्म परंत्रह्म रूपमें मनको प्रविष्ट किया जा सके। अतः 
यहाँका सब वर्णन भावनापूर्वक ध्यानके उपयोगका ही है। 


० अन्य प्रतियोंमें यहाँ 'ऋषिरुवाच है। 


पञ्चमस्कन्धे षोडशो5ध्याय: [ २४४८ 


वा मनसा अथवा मनसे तस्मात्‌ इसलिए 

पुरुष: पुरुष प्राधान्येन एवं प्रधानतासे ही 
विब॒ध देवताओंकी भूगोलक भूगोलकी 

आयुष अपि आयुसे भी विशेष विशेषताओंको 
अधिगन्तुं पा जानेमें नाम रूप मान नाम, रूप, परिमाण 
अल॑ पूरा लक्षणतः (तथा) लक्षणद्वारा 
नवे नहीं ही है, व्याख्यास्थामः वर्णन करेंगे ॥४॥ 


यो वाय॑ द्वीप: कुवलयकमलकोशाभ्यन्तरकोशो नियुतयोजन- 
विशाल: समवतुलो यथा पुष्करपत्रम्‌ ॥५॥। 


यः वा अय॑ दीपः कुवलय कमलकोश अभ्यन्तर कोशः नियुतयोजन 
विशाल: समवतुलः यथा पुष्करपत्रम्‌ ॥५॥। 


यः वा अयं॑ जो यह (हमारे कोशः कोशके समान 
रहनेका ) नियुतवोजन एक लाख योजन 
द्वीप: द्वीप है, विशाल: बड़ा 
कुवलय भू-मण्डल रूप यथा पृष्कर- जेसे कमल- 
कसलकोश . कमलके भीतरी पत्र पत्र हो 
भागके समवतुंल: (वेसा) गोलाकार 
अभ्यन्तर आन्तरिक (सबसे है ॥५॥ 
भोतरी) 


यस्मिन्नव वर्षाणि नवयोजनसहस्रायामान्यष्ट भिमंय्यादा- 
गिरिभिः सुविभक्तानि भवन्ति ॥६॥। 


यस्म्िनु नव वर्षाणि नव योजनसहल्न आयामानि अष्टभिः मर्यादा 
गिरिभिः सुविभक्तानि भवन्ति ॥६॥। 


यस्मिनु जिसमें योजनसह्स॒ सहस्न योजनके 
नव वर्षाण नौ देश आयामानि विस्तार वाले 
नव नौ-नौ 
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अष्ट भिः आठ सुविभक्तानि भलीप्रकार बढ़े हुए 
मर्यादा सीमा-विभाजक भवन्ति हैं ॥६॥। 
गिरिभिः पव॑तों द्वारा । 


एषां मध्ये इलावृतं नामाभ्यन्तरवर्ष यस्य नाभ्यामवस्थितः 
स्वतः सोवर्ण: कुलगिरिराजो मेरुद्वोपायामसमुन्नाह: कणिकाभूत: 
कुवलयकमलस्य मूर्धनि द्वात्रिशत्‌ सहर्रपोजनविततो मूले 
षोडशसहस्र तावतान्तर्भूस्‍्यां प्रविष्ट: ॥७॥। 


एषां मध्ये इलावृतंनाम अभ्यन्तरवर्ष यस्य नाभ्यां अवस्थित: स्वतः 
सौवर्ण: कुलगिरिराजः मेरु: द्वीपायां असम उन्‍नाह: कणिकाभूतः कुबलय 
कमलस्य मूर्धनि द्वात्रिशतु सहस्न योजन बिततः म्‌ले षोडश सहस्न तावता 
अन्तः भम्यां प्रविष्ठ: ॥॥७॥। 


एषां मध्ये. इन (देशोंके) कमलस्य कमलकी 
बीचमें काणिकाभूतः कणिकाके समान है। 
इलावतंनाम इलाबवृत नामका | मूर्धनि शिखर भागमें 
अभ्यन्तरवर्ष सबसे भीतरी देश है | द्वाव्विशत्‌ बत्तीस 
यस्य नाभ्यां जिसके मध्यमें सहस्न योजन॒ हजार योजन 
स्वतः सौोवर्ण० सब ओरसे सोनेका | बिततः फंला हुआ है। 
कुलगिरिराज: कुल पव॑तोंका राजा | मूले घबोडश जड़के पास सोलह 
मेरु: सुमेरु सहस्न सहस्र (योजन) है। 
अवस्थित: स्थित है। तावता इतना ही (सोलह 
द्वीपायां द्वीपमें । सहस्र योजना ) 
असम उन्‍नाहः विषम रूपसे ऊपर | अन्तः भूम्यां पथ्वीके भीतर 
उठा है। प्रविष्ट: घुसा हुआ है ॥७॥ 


कुवलय भूमण्डल रूप 


उत्तरोत्तरेणेलावर्त नीलः श्वेत: श्ृद्भावानिति त्रयों रम्यक- 
हिरण्मयकुरूणां वर्षाणां मर्यादागिरयः प्रागायता उभयतः क्षारो- 


पञ्चमस्कन्धे षोडशोडध्ध्याय: [ २५१ 


दावधयो द्विसहस्नपृथव एककशः प्र्वस्मात्प॒र्वस्मादुत्तर उत्तरो 
दशांशाधिकांशेन देघ्यं एबं छसन्ति ॥॥८॥ 

उत्तर उत्तरेण इलावृतं नीलः इवेत: शृद्भवानु इति त्रयः रम्पक हिरण्मय 
कुरूणां वर्षाणां मर्यादा गिरयः प्रागायता उभयत:ः क्षारोद अवधयः द्विसहस्र 
पृथवः एक एकश: पुर्वेस्मात्‌ पुर्वस्मात्‌ उत्तर उत्तर: दरशांश अधिक अंशेन 
देध्यं एव ह्सन्ति ॥८॥। 


इलावत॑ इलावृतके क्षारोद खारे पानी (समुद्रके) 

उत्तर उत्तरेण उत्तरके उत्तरमें. | अवधयः तक फंले हैं 

नीलः इवेतः: नील, श्वेत, द्विसहस्र (प्रत्येक) दो सहस्र 

श्ूद्धवानु श्र गवान्‌ पृथवः (योजन) चौड़ा है। 

इति त्रयः इस प्रकार तीन एक एकशः एक-एक करके 

रम्पक रम्यक, पुर्वेस्मात्‌ पूर्वे- 

हिरण्मय हिरण्मय, पुर्वेस्मातु पूव वालों से 

कुरूणां वर्षाणां कुरु देशोंके उत्तर उत्तर: पिछले-पिछले 

मर्यादा सीमा निर्धारक दशांश अधिक दशांसे कुछ अधिक 

गिरय: पर्वत अंशेन अंशसे 

प्रागायता बतलाये जाते हैं। | दध्यं एव लम्बाई में ही 

उभयतः (ये) दोनों ओर ह्रसन्ति कम होते हैं ॥८॥ 
(पूर्वसे पश्चिम तक) 


एवं दक्षिणेनेलाबुततं निषधो हेमक्टो हिमालय इति प्रागा- 
यता यथा नीलादयो5्युतयोजनोत्सेधा हरिवर्षकिम्पुरुषभारतानां 
यथा संख्यस्‌ ॥८।॥। 

एवं दक्षिणेन इलावुतं निषधः हेमक्ट: हिमालय: इति प्रागायता यथा 


नीौलादयः अयुत योजन उत्सेधा हरिवर्ष किस्पुरुष भारतानां यथा संख्यम्‌ 
॥<॥ 


एवं इसी प्रकार दक्षिणेन दक्षिणमें 
इलावत इलावृतके निषधः निषध, 
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हेमकटः हेमक्ट, उत्सेधा ऊचे हैं। 
हिमालय: हिमालय हरिवर्ष हरिवर्ष 
इति इस प्रकार किस्पुरुष किम्पुरुष वर्ष 
प्रायायता. बतलाये गये हैं।  भारतानां. भारतवके 
यथा जसे यथा संख्यं क्रमानुसार 
नीलादयः नील आदि पत॑त हैं (सीमा पव॑त हैं)॥४। 
अयुत योजन (ये भी) दस हजार 

योजन 


तथबेलावृतमपरेण पूर्वेण च माल्यवद्गन्धमादनावानील 
निषधायतो द्विसहत्न पप्रथतुः केतुमालभद्राश्वयो: सीमानं विदधाते 
॥१०।॥। 


तथा एब इलावृतं अपरेण पूर्वेण च माल्यव॒त्‌ गन्धमादन: आनोल 


निषध आयतो द्विसहस्नपप्रथतुः केतुमाल भद्गराश्वयो: सीमान विदधाते 
॥१०॥। 


तथा एव इसी प्रकार निषध निषध पववेत तक 

इलाबुत॑ इलादतके आयतोौ फले हुए 

अपरेण दूसरी (पश्चिम दिसहस्न दो हजार योजन 
ओर पप्रथतुः चौड़ाई वाले 

च पृथ॑ण तथा पू्वमें केतुमाल केतुमाल वर्ष 

साल्यवत्‌ माल्यवान तथा भद्राश्वयों:. भद्वाश्व वर्षकी 

गन्धमादन:. गन्धमादन (पर्वत) | सीसान॑ सीमायें 

आनोल- नील और विदधातेः बनाते हैं ॥१०॥ 


मन्दरो सेरुसन्‍्दरः सुपाश्व: कुमुद इत्ययुतयोजनविस्तारो- 
त्ञाहा मेरोश्चतुदिशमवष्टम्भगिरय उपक्लुप्ता:ः ॥११॥ 

मन्दरः मेरुसन्दरः सुपाश्वे: कुमुदः इति अयुत योजन विस्तार उचन्नाहा 
मेरो: चतुदिश अवष्टम्भ गिरयः उपक्लुप्ताः ॥११॥ 


श्रीम:्भागवते महापुराणे [ २५३ 


मन्दरः मन्दर, योजन विस्तार योजन चौड़े ह 
मेरुमन्दरः. मेरुमन्दर, उन्नाहा (इतने ही) ऊ चे 
सुपाश्व:ः सुपाश्वे मेरोः चतुदिश  सुमेरुके चारों ओर 
कुसुदः कुमुद | अवष्टम्भ उसे सम्हालने वाले 
इति इस नामके गिरयः पंत 

अयुत दस-दस हजार उपक्लप्ताः. बने हैं ॥११॥ 


चतुष्वें तेषु चतजम्बकदस्‍स्बन्यग्रोधाभ्रत्वारः पादपप्रवरा: 
पबंतकेतव इवाधिसहस्रयोजनोन्नाहास्तावद्‌ विटपविततयः शत- 
योजनपरिणाहाः ॥|१२॥। 

चतु:षु एवं तेषु चूत जम्बू कदम्बन्यग्रोधा: चत्वारः पादपप्रवराः 
पर्वंतकेतव इव अधिसहस्र योजन उन्नाहाः तावत्‌ बिटप बिततयः शतयोजन 
परिणाहाः ॥१२॥ 


तेषु चतु:बु. उन चारों ही अधिसहत्न॒ (ये) ग्यारह सो 


एव (पव॑तों ) पर योजन योजन 

चूत जम्बू आम, जामुन, उन्नाहाः ऊचे हैं। 

कदम्ब- कदम्ब, तावतु विटप इनकी शाखाओंका 
न्यग्रोधाः बटके बिततय:ः फेलाव भी इतना 
चत्वारः चार ही है। 
पादपप्रवरा: वृक्षश्रेष्ठ शतयोजन (ये) सौ योजन 
परवंतकेतव. पव॑तोंके झण्डोंके | परिणाहाः परिधि वाले (मोटे) 
इव समान हैं हैं ॥१२॥ 


हदाभ्वत्वारः पयोमध्विक्षुरसमृष्टजला यद्पसर्पशिव उपदेव- 
गणा योगे श्वर्याणि स्वाभाविकानि भरतंषंभ धारयन्ति ॥१३॥। 


हृदाः चत्वारः पयः मधु इक्षुरस मृष्टजला: यत्‌ उपस्पशिनः उपदेव- 
गणाः योग ऐद्वर्याणि स्वाभाविकानि भरतर्षभ धारयन्ति ॥१३॥ 


२५४ |] श्रीमद्भागवत महापुराणे 


भरतषंभ भरतवंशमें श्रेष्प. | उपस्पशिन: सेवन करने वाले 
(परीक्षित) उपदेवगणा: उपदेवगण 

चत्वारः (इन पव॑तोंपर)चार (गन्धव किन्नरादि) 

ह्ृदाः सरोवर हैं, स्वाभाविकांनि नेसर्गिक 

पयः मधु दूध, मधु, योग ऐश्वर्याण योगकी सिद्धियाँ 

ईक्षरस गन्‍्नेके रस (तथा) | धारयन्ति धारण करते 

मृष्टजलाः मीठे पानीके हैं ॥१३॥ 

यत्‌ जिनका 


देवोद्यानानि च भवन्ति चत्वारि नन्‍्दनं चंत्ररथं वेश्राजक 
स्वेतोभद्रमिति ॥॥१४।। 


देव उद्यानानि च भवन्ति चत्वारि ननन्‍्दनं चेत्नरथं वेश्नाजक सब्वेतो- 
भद्र इति ॥१४७॥ 


देव उद्यानानि देवताओंके बगीचे | चेत्नरथं चेत्नरथ 

च चत्वारि भी चार (इन पर) | वेश्राजक वेश्राजक. 
भवन्ति हें सर्वतोभद्र सवंतोभद्र 

नन्दन नन्दन इति इस नामके ॥१४॥ 


येष्वमरपरिव॒ढाः सह सुरललनाललामयूथपतय उपदेवगण- 
रुपगीयमानमहिसान: किल विहरन्ति ॥१५॥ 
येषु अमरपरिवढाः सह सुरललना ललास यूथ पतयः उपदेवगणः 
उपगोयमान महिसानः किल विहरन्ति ॥१५॥। 
येषु जिनमें महिसानः (अपनी) महिमा 
उपदेवगण: . उपदेवता गण उपगीयमान: गाये जाते हुए 
(गन्धर्वादि) द्वारा 


*स्पष्ट ही है कि यह वर्णन सूक्ष्म-जगतका है। क्योंकि ननन्‍्दन- 
कानन तो स्वगंका प्रसिद्ध है। 


पञ्चमस्कन्धे षोड शो5्ध्याय [ २५॥ 


अमरपरिव॒ढाः प्रधान प्रधान देवता| किल अहो, 
सुरललना ललाम सुन्दर देवियोंके | विहरन्ति विहार करते 
सह साथ | हैं ॥१५॥ 


मन्दरोत्सड्र' एकादशशतयोजनोत्तुज्भदेवच्तशिरसो गिरिशि- 
खरस्थलानि फलान्यम्रतकल्पानि पतन्ति ॥१६॥। 


मन्दर उत्सड़' एकादशशत योजन उत्तुद्भ देव चुतशिरसः गिरि- 
शिखर स्थूलानि फलानि अमृत कल्पानि पतन्ति ॥१६॥ 


मन्दर उत्सड्रः मन्दराचलकी चतशिरसः  आम्र-वृक्षके ऊपरसे 
गोदमें गिरिेशिखर पंत शिखरके 

एकादशशत ग्यारह सौ समान 

योजन योजन स्थलानि बड़े 

उत्तुड्भड ऊँचे अमृत कल्पानि अमृतके समान 

देव देवताओंके फलानि पतन्ति फल गिरते हैं ॥१६॥ 


तेषा विशोयंमाणानामतिसधुरसुरभिसुगन्धिबहुलारुण रसो- 
देनारुणोदा नाम नदी मन्दरमगिरिशिखराक्निपतन्ती पूबेणेलावत- 
मुपप्लावयति ॥१७॥ 


तेषां विशीर्यंमाणानां अतिमधुर सुरभि सुगन्धि बहुल अरुणरसोदेन 
अरुणोदा नाम नदी मन्दरगिरि शिखरात्‌ निपतन्ती पृूर्वण इलावतं 
उपप्लावयति ॥१७॥ 


तेषां उन (आम फलों)के | नाम नदी नामकी नदी 
विशोयें- सन्दरगिरि मन्दराचलके 
साणातां फटते रहनेसे शिखरात्‌ शिखरसे 
अतिमधुर बहुत मधुर निपतन्ती गिरती हुई 
सुरभि सुगन्धि उत्तम सुगन्धिसि. | पूर्वेण इलावतं इलाबृतके पूर्वी 
बहुल भरे भागको 


अरुणरसोदेन लालरस प्रवाहसे | उपप्लावयति सींचती है ॥१७॥ 
अरुणोदा अरुणोदा 


२५६ ] पञ्चमस्कन्धे षोडशोड्ध्याय: 


यदुपजोषणाखूवान्या अनुचरीणां प्रण्यजनवधूनामवयवस्प्शे 
सुगन्धवातो दशयोजनं समनन्‍्तादनुवासयति ॥१८॥ 


यत्‌ उपजोषणातु भवानी अनुचराणां पुण्यजनवधूनां अवयवस्पशे 
सुगन्‍धवातः दशयोजन समनन्‍्तात्‌ अनुवासयति ॥१८॥ 


यत्‌ जिसके सगनन्‍्धवातः  सुगन्धित हुआ वायु 
उपजोषणात्‌ सेवनसे समन्‍्तात्‌ चारों ओर 

भवानी पावेतीजीकी दशयोजनं दस योजन तक 
अनुचरीणां सेविका अनुवासयति सुगन्ध भरता है 
पुण्यजनवधूनां यक्षपत्नियोंके ॥१८॥ 


अवयवस्पश अंगोंके स्पर्श से 

एवं जम्बूफलानामत्युच्चनिपातविशीर्णानामनस्थिप्रायाणा- 
सिभकायनिभानां रसेन जम्ब नामनदीं सेरुसन्‍्दरशिख रादयुत- 
योजनादवनितले निपतन्ती दक्षिणेनात्मानं यावदिलावतमुपस्य- 
न्दयति ॥॥१दै।। 


एवं जम्बू फलानां अत्युच्च निपात विशीर्णानां अनस्थिप्रायाणां इभ- 
कायनिभानां रसेन जम्बू नाम नदी मेरुमन्‍न्दर शिखरातु अयुत योजनात्‌ 
अवनितले निपतन्तो दक्षिणेन आत्मानं यावत्‌ इलावृतं उपस्यन्दयति ॥१६॥। 


एवं इसी प्रकार जम्ब्‌ नाम नदी जम्बू नामकी नदी 
मेरुमन्दर मेरुमन्द रके अयुत दस हजार 
शिखरात्‌ शिखर से योजना त्‌ योजन (ऊँचाई) से 


इभकायनिभानां हाथीके शरीर जसे अवनितले भूतलपर 
अनस्थिप्रायाणां प्राय: गुठली रहित |. निपतन्ती गिरती हुई 


जम्ब्‌ फलानां जामुनके फलोंके आत्मान अपनेसे 
अत्युच्च बहुत ऊ चेसे दक्षिणेन दक्षिण भागके 
निपात गिरनेके कारण | इलाबतं इलाबृतको 


विशीर्णानां. फटे हुओंके  उपस्यन्दयति सींचती है ॥१५॥ 
रसेन रससे 


पत्चमस्कन्धे षोडशो5ध्याय: [ २५७ 


तावदुभयोरपि रोधसोर्या मृत्तिका तद्रसेनानुविध्यमाना 
वाय्वकंसंयोगविपाकेन सदामरलोकाभरणं जाम्बूनदं नाम सुवर्ण 
भवति ॥२०॥॥ 


तावत्‌ उभयोः अपि रोधसोः या मृत्तिका तद्‌ रसेन अनुविध्यमाना 
वायु अर्क संयोग विपाकेन सदा असरलोक आभरणं जाम्बूनद नाम सुवर्ण 


भवति ॥२०॥। 


उभयो: (उस नदीके) दोनों | तावत्‌ समय पाकर 

अपि ही विपाकेन परिपक्व होकर 
रोधसोः किनारे सदा नित्य 

या जो अमरलोक . देवताओंको 
मृत्तिका मिट्टी है (वह) आभरणं भुषित करने वाला 
तद्‌ रसेन उसके रससे जाम्बनदं नाम जाम्बूनद नामका 
अनु विध्यमाना बराबर भीग कर | सुवर्ण स्वर्ण 

वायु वायु (और) भवति हो जाती है ॥२०॥ 


अक संयोग. सूर्यकी धूप लगनेसे 
यदु ह वाव विद्ुधादयः सह युवतिभिमुकुटकटककटिसूत्राद्या- 
भरणरूपेण खलु धारयन्ति ॥२१॥ 


यत्‌ उ हु वाव विबुध आदयः सह युवतिभिः मुकुट कटक कटिसृत्र 
आदि आभरण रूपेण खलु धारयन्ति ॥२१॥ 


यतु ह वाव जिसे निश्चित ही | कटिसूत्र आदि कटिसूत्र आदि 


विबुध आदयः देवता आदि आभरण आभूषणोंके 

युवतिभिः युवतियों रूपेण रूपमें 
(देवियों) के ' खलु निश्चय ही 

सह साथ | धारयन्ति धारण करते 


मुकुट कटक मुकुट, कड़े, हैं ॥२१॥ 


२५८ ] 


श्रीम-द्वागवते महापुराणे 


यस्तु महाकदम्बः सुपाश्वनिरूढो यास्तस्य कोटरेभ्यो विनिः- 
सुताः पत्चायामपरिणाहाः पञच भधुधाराः सुपाश्वेशिखरात्पत- 


न्त्योष्परेणात्मानमिलावृतमनुमो दयन्ति ॥२२॥ 


यः तु महाकदस्बः सुपाइर्व निरूढः था: तस्य कोटरेभ्य: बिनिःसृताः 
पश्च आयाम परिणाहाः पठच मधुधाराः सुपाश्वे शिखरात्‌ पतन्त्यः अपरेण 


आत्मान इलावुतं अनुमोदयन्ति ॥२२॥। 


सुपाव्व सुपाश्वे पर्वंतपर 
निरूढः स्थित 
यः तु जो तो 


महाकदम्बः महाकदम्ब है, 
तस्य कोटरेभ्यः उसके खोखलेसे 
विनिःसृुता:ः निकलती हुई 


उठाये पुरुषकी 


या: जो 

पश्च पांच 

आयाम पुरसा (हाथ ऊपर 
ऊँचाई) 


परिणाहाः जितनी मोटी 

या पयुठजानानां समुखनिर्वासितो वायुः 
जनमनुवासयति ॥२३॥। 

या हि उपयञ्जानानां मुख निर्वासितः वायुः 


अनुवासयति ॥२३॥। 


याहि जिसके कि 
उपयुझ्जानानां उपयोग करने 
वालोंके 


मुख निर्वासितः मुखसे निकली 
वायः वायु 


पाँच 

रस धाराएं हैं (वे) 
सुपाश्व के 
शिखरसे 

गिरती हुई 
अपनेसे 

भिन्‍न दिशा 
(पश्चिम भाग) 
इलावृतको 
बराबर सुवासित 
करती हैं ॥२२॥ 


समनन्‍्ताच्छतयो- 


समनन्‍्तात्‌ शतयोजनं 


चारों ओर 

सौ योजन (तक) 
सुगन्धि फंलाती 
है ॥२३॥ 


पश्चमस्कन्धे षोडशोव्ध्यायः [ २५४ 


एवं कुमुदनिरूढो यः शतवल्शों नाम वटस्तस्थ स्कन्धेभ्यों 
नीचीना: पयोदधिमधुघृतगुडान्नाद्यम्बरशय्यासनाभरणादयः सर्व 
एवं कामदुघा नदाः कुमुदाग्रात्पतन्तस्तमुत्तरेणेलावतमुपयो जयन्ति 
॥२४॥। 


एवं कुमुद निरूढः यः शतवल्शः नाम वट: तस्य स्कन्धेभ्यः नीची ना: 
पयः दधि मधु घृत गुड अन्न आदि अम्बर शय्या आसन आभरण आदय:ः सर्व 
एवं कामदुघा नदा: कुमुद आग्रात्‌ पतन्तः त॑ उत्तरेण इलावृतं उपयोज- 


यन्ति ॥२४७॥। 


एवं इसी प्रकार आदि आदि 
कुमुद कुमुद पर्वतपर अम्बर, शय्या, वस्त्र, शय्या, 
निरूढ:ः स्थित आसन आभरण आसन, आभूषण 
यः शतबल्शः जो शतवल्श आदय: आदि 
नाम नामका सव एवं सभी 
बटः वट वृक्ष है, कामदुघा कामनाओंके देने 
तस्य उसके वाले 
स्कन्धेभ्यः स्कन्ध (मुख्य नदाः नद 

शाखाओं) से कुमुद अग्रातु कुमुदके शिखरसे 
नीचीनाः निकलने वाले पतन्‍तं: गिरते हुए 
पयः दधि दूध, दही, इलाव॒तं इलावृतके 
मधु घृत शहद, घी ' उत्तरेण उत्तरी भागकों 
गुड अन्न ग्रुड़, अन्न, उपयोजयन्ति भिगाते हैं ॥२४॥ 


यानुपजुषाणानां न कदाचिदपि प्रजानां वलीपलितक्लमस्वे- 
षदोगंन्ध्यजरामयमृत्युशीतोष्णवेव्ण्यो पसर्गादयस्ता प विशेषा भवन्ति 
यावज्जीवं सुखं निरतिशयमेव ।॥२५॥। 

यान्र उपजुषाणानां न कदाचित्‌ अपि प्रजानां बली पलित कलम स्वेद 
दोगेन्ध्य जरा आमय मृत्यु शीत उष्ण वंबण्यं उपसर्ग आदयः ताप विशेषा 
भवन्ति यावत्‌ जीव॑ सुख निरतिशयं एवं ॥२५॥॥ 


२६० |] श्रीम-द्वागवते महापुराणे 


यात्र्‌ जिन (उन नदोंके | मृत्यु मृत्यु, 

दिये पदार्थो)का' | शीत उष्ण सर्दी-गर्मी (लगना) 
उपजुषाणानां उपयोग करनेवाले | वेवण्य कान्ति हीनता, 
प्रजानां प्रजाजनको आदयः उपसर्ग आदि कष्ट 
कदाचितु अपि कभी भी ताप विशेषा (मानसिक) सन्‍्ताप 
वली पलित झुरियां पड़ने, केश विशेष 

पकने, न भवन्ति नहीं होते 
कलम, स्वेद थकावट, पसीना, | याबत्‌ु जीव॑ जब तक जीते हैं, 
दोगेन्ध्य (शरीरसे) दुर्गन्धि. निरतिशयं सुख परिपूर्ण सुख ही 

निव्लना, | एवं (रहता है) ॥२५॥ 


जरा आमय  बुढ़ापा, रोग, | 


क्रद्भकुररकुसुम्भवेकद्धत्रिक्शशिशि रपतड्भररुचकनिषधशि- 
नोवासकंपिलशड्डूबदू्येजार॒ुधिहंसबंभ नागकालञ्जरनारदादयो 
विशतिगिरयों मेरोः कणिकाया इव केशरभूता मूलदेशे परित 
उपक्लुप्ता: ॥२६॥। 

कुरड्ध, कुरर, कुसुम्भ, वकड्ू, त्रिकूट, शिशिर, पतड्, रुचक, निषध, 
शिनीवास, कपिल, शड्डू, बेदूर्ये, जारुधि, हंस, ऋषभ, नाग, कालञ्जर, 


नारद” । आदयः विशति गिरयः मेरो: कणिकाया इव केशरभता मूलदेशे 
परित उपक्लुप्ताः ॥२६॥ 


आदयः आदि (गिनाये गये) | केशरभूता  केशरके समान 

विशति गिरयः: बीस पर्वत परित चारों ओर 

कणिकाया इब॒ (कमलकोी )कणिका | उपकक्‍ल॒प्ता: समीप स्थित 
के समान हैं ॥२६॥ 


मेरो: मूलदेशि सुमेरुके मूल प्रदेश 


*ये पव्तों के नाम हैं। पव॑तोंके नामोंका अन्वय, अर्थ नहीं. किया 
जा सकता । 


पञ्चमस्कन्ये षोडशोअ्याय: [ २६१ 


जठरदेवक्टो मेरु पवेणाप्टादशयो जनसहस्रमुदगायतो द्विसहस्न 
पथतुड्रों भवतः । एवमपरेण पवनपारियात्रो दक्षिणेन कलास- 
करवीरो प्रागायतावेवमुत्तरत्रिश्व ड्रमकरावष्टभिरेते: परिस्तृतो- 
एग्निरिव परितश्चकास्ति काचनगिरि: ॥२७॥ 


जठर देवकूटो मेरु पुर्वेण अप्टादश योजन सहस्न उदगायत:ः द्विसहस्न 
पृथतुद्भो भवतः एवं अपरेण पवन पारियात्रों दक्षिणेत कलास करवीरोौ 
प्रागायताः एवं उत्तरः त्रिशुद्भ मकर अवष्टभिः एते: परिस्तृतः अग्नि इब 
परितः चकास्ति काउचनगिरि: ॥२७॥ 


मेरु परवणं सुमेरुके पूवंकी ओर | कंलास कलास (एवं) 
(इनके अतिरिक्त) | करवीरौ करवीर 

जठर देवकूटो जठर तथा देवकूट [| प्रागायताः. बतलाये गये हैं। 
पर्वत एवं उत्तरः इसी प्रकार 

अष्टादश सहस्न अठारह हजार उत्तरमें 

योजन योजन व्िशुड्भा मकर तिशद्भ तथा 

उदगायतः लम्बे कहे गये हैं । मकरके 


हिसहस्न दो सहस्न (योजन) | अवष्टमभिः स्थित होनेसे 
पृथतुद्धो मोटे (इतने ही) एतः परिस्तृतः इनसे चारों ओरसे 
ऊचे 


घिरा 
भवतः हैं । काडचनगिरिः स्वर्ण-पर्वत (सुमेरु) 
एवं अपरेण इसी प्रकार अभ्निः इब अग्निके समान 
पश्चिमकी ओर परितः चारों ओरसे 
पवन पवन (तथा) चकास्ति चमकता रहता 
पारियात्रोी.. परियात्रा (पव॑त) है ॥२७॥ 
दक्षिणेन दक्षिणकी ओर 


मेरोमूर्धनि भगवत आत्मयोनेमंध्यत उपक्लुप्तां पुरीमयुत- 
यपोजनसाहसी समचतुरख्रां शातकोम्भोीं वदन्ति ॥२८॥। 


मेरो: मूर्थनि भगवत आत्मयोने: मध्यत उपक्ल॒प्तां पुरों अयुतयोजन 
साहस्नीं समचतुरख्रां शातकोम्भों बदन्ति ॥२८॥ 


२६२ | श्रीम:्भागवते महापुराणे 


मेरोः मूधंनि सुमेर्के शिखर पर | अयुतयोजन- करोड़ योजना- 


मध्यत बीचमें साहसों (विस्तार )की 
उपक्लूुप्तां. बनी पुरों वदमग्ति पुरी बतलायीं 
भगवत भगवान्‌ जाती है ॥२८॥ 


आत्मयोने: . ब्रह्माकी 
शातकोम्भी॑ स्वर्णमयी 
समचतुरस्रां समचतुभ्‌ज (चौरस) 
तासनु परितोी लोकपालानामष्टानां यथादिशं यथारूप॑ 
तुरोयमानेन पुरोषष्टावुपक्लुप्ता: ॥२८॥ 


तां अनु परितः लोकपालानां अष्टानां ग्रथादिश यथारूपं तुरीय 
मानेत पुरः अष्टा: उपक्ल॒प्ता: ॥२<॥। 


तां अनु उस (ब्रह्मपुरी)से | यथादिशं उन-उनकी 

नीचे दिशाओंमें 
परितः सब ओर यथारूप॑ उन-उनके अनुरूप 
अष्टानां आठो तुरीय मानेन (ब्रह्माजीकी पुरीसे) 
लोकपालानाँ लोकपालोंकी चौथाई परिमाणकी 
अष्टाः पुर आठ पुरियां उपक्ल॒ुप्ताः बनी हैं ॥२६॥ 


इति श्रीम:ड्रागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पश्चमस्कस्धे 
भुवनकोशवर्णनं नाम षोडशो$ध्याय: ॥१६॥ 


अथ सप्तदशोष्ध्रयाय: 
श्रीशुक उवाच- 


तत्र भगवतः साक्षाद्यज्षलिज्गस्य विष्णोविक़रमतो वाम- 
पादांगुष्ठनखनिर्भिन्नोध्वाण्डकटाहविवरेणान्तः प्रविष्टा या बाह्म- 
जलधारा तच्चरणपद्धुजावनेजनारुणकिञजल्कोपरज्जिता खिल- 
जगदघमलापहोपस्पशनामला साक्ष।उूगवत्पदीत्यनुपलक्षितवचो- 
इभिधीयमानातिमहता कालेन युगसहस्नोपलक्षणेन दिवो सुर्धन्य- 
वततार यत्तद्विष्णुपदमाहु: ॥१॥ 


तत्न भगवतः साक्षात्‌ यज्ञलिडद्भस्य विष्णो: विक्रमत: वामपाद अंगुष्ठ 
नख निभिन्न ऊध्व॑ अण्डकटाह विवरेण अन्तः प्रविष्टा या बाह्य जलधारा 
तत्‌ चरण पंकजअवनेजन अरुण किञ्जल्क उपरड्जित अखिल,जगत्‌ अधमल 
अपहा उपस्पशन अमला साक्षात्‌ भगवत्पदी इति अनुपलक्षित वच: अभि- 
धोयमान अतिमहता कालेन युगसहत्न उपलक्षणेन दिवः मर्धनि अबततार 
यत्‌ तत्‌ विष्णुपदं आहुः ॥१॥ 


तत्र भगवतः परम पृज्य भगवान्‌ | अण्डकटाह ब्रह्माण्डावरणके 


साक्षात्‌ साक्षात्‌ ऊध्वें ऊपरी भागके 
यज्ञलिद्धस्य यज्ञस्वरूप विवरेण छिद्रसे 
विष्णो: विष्णु (विराट रूप | या बाह्य जो बाहरी 
धारी वामन) के | जलघधारा जलधारा 
विक्रमतः (ब्विलोक) नापते | अन्तः (ब्रह्माण्डके) भीतर 
समय प्रविष्ठा आ गयी 
वासपद बायें पेरके तत्‌ चरण पंकज वह (भगवान्‌) 
अंगुष्ठद नव अंगठेके नखसे के चरण-कमल 


निर्भिन्न फूटे हुए अवनेजन धुलनेसे 


२६४ |] श्रीम:ड्भागवते महापुराणे 


अरुण (उनमें लगी) लाल | बच: वाणीसे 
किल्जल्क केशरसे | अभिधीयमान कही जाने वाली 
उपरड्जित रंग गयी। ! पुगसहस्र सहसौरों युगोंसे 


उपस्पशन (वह) स्पर्श मात्से क्‍ उपलक्षणन. लक्षित 
अखिल जगत्‌ सम्पूर्ण संसारके_ | अतिमहता बहुत अधिक 


अघमल पाप रूपी मलको | कालेन समय बीतनेपर 
अपहा दूर करने वाली यत्‌ तत्‌ जिसे कि 
अमला (स्वयं) निमल है। | विष्णुपद॑ विष्णुपद 
साक्षात्‌ साक्षात्‌ आहुः कहा जाता है 
भगवतृपदी  भगवत्पदी दिवः समुधेनि उस स्वगंके 
इति इस प्रकार शिरो भागमें 
अनुपलक्षित सांकेतिक अवततार उतरी ॥१॥ 


यत्र हु वाव वीोरब्रत औत्तानपादिः परमभागवतोस्मत्कुल- 
देवताचरणारविन्दोदकमसिति यामनतुसवनमुत्कृष्पमाणभगव:दू क्ति- 
योगेन हढ॑ व्लद्यपानानतह दय औत्कण्ठयविवशामोलितलोचन- 
युगलकुड्मलविगलितामलबाष्पकलया भिव्यज्यमान रोम पुलक कु ल- 
को5धुनापि परमादरेण शिरसा बिभति ॥२॥। 


यत्र हु वाव बोरब्रत ओत्तानपादि: परभभागवतः अस्मत्‌ कुलदेवता 
चरणारविन्द उदक इति यां अनुसवन उत्कृष्ममाण भगवत्भक्तियोगेन हढं 
क्लिद्यमान अन्तः हृदय ओत्कण्ठय विवश अमीलित लोचनयुगल कुड्मल 


विगलित अमल बाष्पकलया अभिव्यज्यमान रोमपुलककुलकः अधुना अपि 
परम आदरेण शिरसा बिभति ॥२॥। 


बोरब्त वीरब्रत परीक्षित ! | अस्मत्‌ हमारे 

यत्र ह वाव जहाँ निश्चित ही | कुलदेवता कुल-देवताके 

परम-भागवत: परम भगवदु-भक्त | चरणारविन्द चरण-कमलोंका 

ओत्तानपादिः उत्तानपादके पुत्र | उदक इति जल है, इस भावसे 
ध्र््व 


पशञ्चमस्कन्धे सप्तद शोड्ध्या ये [ २६५ 


भगवत्भक्ति भगवद-भक्ति विगलित झरती 
योगेन योगसे अमल निर्मल 
हढं बड़े जोरसे बाष्पपलया अश्रुधारा तथा 


उत्कृष्ममाण आकर्षित होते रोमपुलक कुलकः रोमाबलीमें 


क्लिद्य मान द्रचित हुए पुलक 
अन्त: हृदय अन्तःकरणके | अभिष्यज्यमान भ्रकट करते हुए 
कारण | यां अनुसव्नं जिसे नित्त्यप्रति 


ओत्कण्ठयथ. उत्कण्ठासे अधुना अपि आज भी 


विवश विवश परम आदरेण बड़ आदरसे 
अमीलित खले हुए । शिरसा सिरपर 
लोचनयुगल दोनों नेत्रोंसे | बिभति धारण करते 
कुडमल कमल कलिका जैसे | हैं ॥२॥ 


ततः सप्त ऋषयस्तत्प्रभावाभिज्ञा यां ननु तपस आत्यन्तिकी 
सिद्धिरेतावती भगवति सर्वात्मनि वासुदेवेपनुपरतभक्तियोगलाभे- 
नवोपेक्षितान्यार्थात्मगतयों घुक्तिमिवागतां मुमुक्षव इव सबहुमान- 
मद्यापि जटाजट रुद्द हन्ति ॥३॥। 


ततः सप्त ऋषय: तत्‌ प्रभाव अभिज्ञाः यां ननु तपसः आत्त्यन्तिको 
सिद्धि: एताबती भगवति सर्वात्मनि वासुदेवे अनुपरत भक्तियोगलाभेन एव 
उपेक्षितानि अर्थ आत्मगतयः मुक्ति इब आगतां मुमुक्षव इब सबहुमान 
अद्यापि जटाजूद: उद्वहन्ति ॥३॥ 


ततः इसके पश्चात्‌ सिद्धि सिद्धि है, 
सप्त ऋषय:  सप्तषिगण एतावती ऐसा मानकर 
तत्‌ प्रभाव उनका प्रभाव 


मुमुक्षवग इब॒ मुमुक्षु जनके समान 
अभिनज्ञाः जाननेके कारण | आगता प्राप्त हुई 

यां ननु यही निश्चय ही । मुक्ति इब मुक्तिकी भांति 
तपस: तपस्याकी आत्मगतयः आत्मज्ञानकी 
आत्यन्तिकी आत्यन्तिक उपेक्षितानि अर्थ उपेक्षा करनेके लिए 


२६६ | श्रीमड्भागवते महापुराणे 


सर्वात्मनि सर्वात्मा अद्यापि आज भी 
भगवति भगवान्‌ सबहुमानं अत्यन्त आदर 
वासुदेवे वासुदेवकी सहित 
अनुपरत निश्चल जटाजट: जटाजूटपर 
भक्तियोगलाभेन भक्ति-प्राप्तिके लिए | उद्वहन्ति धारण करते 
एव । हैं ॥३॥ 


ततो5नेकसहस्रकोटिविमानानोकसंकुलदेवयानेनावत रन्तोीन्दु- 
मण्डलमावायें ब्रह्मसदने निपतति !।४॥। 


ततः अनेक सहस्न कोटि विमान अनोक संकुल देवयानेन अवतरन्तो 
इन्दुमण्डल आवाय॑ ब्रह्मसदने निपतति ॥४॥ 


ततः वहाँसे अवतरन्ति उतरती हुई 
अनेक सहस्न अनेक सहस्र इन्दुमण्डल॑ चन्द्र-मण्डलको 
कोटि करोड़ आवाय प्लावित करती 
विमान अनीक विमान समूहोंसे | ब्रह्मसदने (सुमेर-शिख रसे ) 
संकुल भरे हुए ब्रह्मपु री में 
देवयानेन देवयान-मार्ग से निपतति गिरती है॥४॥ 


तत्र चतुर्धा भिद्यमाना चतुर्भि्नामभिश्चतुदिशमभिस्पन्दन्तों 
नदनदीपतिसेवाभिनिविशति सोतालकनन्दा चक्षभेंद्रेति ॥५॥ 

तत्न चतुर्धा भिद्यमाना चतुःमिः नामभिः चतुः दिशं अभिस्पन्दन्ती 
नदनदोीर्पाति एवं अभिनिविशति सोता अलकनन्दा चक्षुः भद्रा इति ॥५॥ 


तत्न वहाँसे सीता सीता, 
चतुर्धा चार घाराओंमें अलकनन्दा अलकनन्दाष् 
भिद्यमाना बँटकर 


० भागवतमें ही श्रीबद्रीनाथमें अलकनन्दाका वर्णन है (११-२६-४२) 
पर यह अलकनन्दा उस समय समुद्र तक जाती थी। भागी रथीके आनेपर 
उनसे देवप्रयागमें मिली होंगी । 


पश्चमस्कम्धे सप्तदशोष्ध्याय: [ २६७ 


चक्षू: भद्रा... चल्षु, भद्रा नदनदीपति नद-नदियोंके 
इति चतुःभि: इस प्रकार चार स्वामी 
नामभिः नामोंसे समुद्र) में ही 
'चतुःदिश चारों दिशाओंमें | अभिनिविशति प्रवेश करती 
अभिस्पष्दस्ती बहती हुई हैं ॥५॥ 


सीता तु ब्रह्मसंदनात्केसराचलादिगिरिशिखरेभ्यो5धो5्ध: 
प्रस्रवन्‍्ती गन्धमादनमृधंसु पतित्वान्तरेण भद्राश्ववर्ष प्राच्यां 
दिशि क्षारसमुद्रमभिप्रविशति ॥६॥। 

सीता तु ब्रह्मसदनात्‌ केसर अचला आदि गिरिशिखरेभ्यः अध: अध: 


प्रत्रवस्ती गन्धमादन मृधधंसु पतित्वा अन्तरेण भद्गाववषर्ष प्राच्यां दिशि क्षार 
समुद्र अभिप्रविशति ॥६॥ 


सीतातु सीता तो गन्धमादन गन्धमादनके 
ब्रह्ममदनात्‌ ब्रह्मपुरीसे मूधंसु शिख रपर 
केसर अचला केसर भूत पर्वतों. | पतित्वा गिरकर 
आदि आदिके भद्राइववर्ष भद्वाश्व वर्ष के 
गिरिशिखरात्‌ एक-से दूसरे पंत अन्तरेण अन्दर होती 


शिखरपर गिरती 
अधः अधः नीचे ही नीचेकी 
प्रस्नरवम्ती ओर बहती 


प्राच्यां देशि पूर्व दिशामें 
क्षार समुद्र. खारे समुद्रमें 
अभिप्रविशति मिल जाती हैं ॥६॥ 


एवं माल्यवच्छिखराक्निष्पतन्ती ततोष्नुपरतवेगा केतुमाल- 
सभि चल्षुः प्रतीच्यां दिशि सरित्पति प्रविशति ॥७॥ 


एवं माल्यव॒त्‌ शिखरात्‌ निष्पतन्तों ततः अनुपरतवेगा केतुमालं 
अभि चक्षुः प्रतीच्यां दिशि सरितृपति प्रविशति ॥७॥ 


एवं चक्षुः.. इसी प्रकार चक्षु | निष्पतन्ती.. गिरकर 
माल्यवत्‌ माल्यवानके ततः वहाँसे 
शिखरात्‌ शिखरपर अनुपरतचेगा: वेग कम हुए बिना 


२६८ | श्रीम-ड्रागवते महापुराणे 


केतमाल अभि केतुमाल वषमें सरितृपति समुद्रमें 
होकर उसी ओर | प्रविशति प्रवेश करती 
प्रतोच्यां देशि पश्चिम दिशामें है !!७॥ 


भद्रा चोत्तरतो मेरशिरसों निपतिता गिरिशिखरादगिरि- 
शिखरमतिहाय शृद्धवतः शूुद्धादवस्पन्दमाना उत्तरांस्तु 
कुरूनभित उदीच्यां दिशि जलधिमभिपष्रविर्शात ।।८॥॥ 

भद्रा च उत्तरत: सेरु शिरसः निपतिता गिरिशिखरात्‌ गिरिशिखरं 


अतिहाय शुद्भवतः शुद्धात्‌ु अवस्यन्दमाना उत्तरान तु कुरूुनु अभित 
उदीच्यां दिशि जलधि अभिष्रविशति ॥॥५॥॥ 


भद्रा च भद्रा भी | शुद्भधवतः श्‌ गमानके 

मेरु उत्तरतः सुमेरुके उत्तरी. शद्भात्‌ शिखरसे 

शिरसः शिखरसे | अवस्यन्दमाना गिरती हुई 

निपतिता गिरकर | उत्तराबु तु उत्तरे कुरु वर्षमें 

गिरिशिखरात्‌ (एक) पव॑त कुरून (होकर ) 
शिखरसे अभित उस ओरके 

गिरिशिखरं (दूसरे) पवत | उदोच्यां दिशि उत्तर दिशाके 
शिखरको | जलधि समुद्रमें 

अतिहाय पार करती हुई अभिप्रविशति मिल जाती 
(अन्तमें ) है ॥५॥ 


तथेबालकनन्दा दक्षिणेन ब्रह्मससदनादूबहुनि गिरिक्टान्यतिक्म्प 
हेमक्टाडमक्टान्यतिरभसतररंहसा लुठयन्ती भारतमभि वर्ष 
दक्षिणस्थां दिशि जलधिमरभिप्रविशति यस्‍स्यां स्नानार्थ चागच्छतः 
पुंसः पदे पदेःश्वमेधराजसूयादीनां फलं न दुलंभमिति ॥६॥ 


तथा एव अलकनन्दा दक्षिणेन ब्रह्मसदनात्‌ बहुनि गिरिक्टानि अतिक्रम्य 
हेमक्टात्‌ हेमक्टानि अति रभसतर रंहसा लुठयन्ती भारतं अभि वर्ष दक्षि- 


पञश्चमस्कन्धे संप्तदशोडध्याय: [ २६४ 


णस्यां दिशि जलधि अभिप्रविशति यर्याँ स्‍्नानार्थ च आगच्छतः पुसः पदे- 
पदे अश्वमेध राजसूय आदोनां फल॑ न दुलभं इति ॥<4॥ 


त्था एथ इसी प्रकार जलधि समुद्रमें 
अलकनन्दा अलकननन्‍्दा अभिष्रविशति मिल जाती हैं* 
बरह्मसदनात्‌ ब्रह्मपुरीकी यस्यां जिनमें 
दक्षिणेन दक्षिण ओरसे स्नानाथ सस्‍्नानके लिए 
बहूनि बहुतसे आगच्छतः आने वाले 
गिरिकूटानि पव॑ंत-शिखरोंको | पुंसः च पुरुषके लिए भी 
अतिक्रस्य पार करके (स्नान करनेसे 
हेमकटात्‌. हेमकट पबंतसे पूर्व ही) 
हेमकदानि हिमालयके पदे पदे पद-पदपर 
शिखरोंकोण् ' अध्बमेध अश्वमेघ, 
अति रभसतर अत्यन्त तीत् राजसय राजसूय 
रंहसा बेगसे आदानां आदि (यज्ञों) का 
लुठ्यन्ती लुढ़काती फलं फल 
(तोड़तो-फोड़ती ) | दुलंभं न दुलेंभ नहीं रहता 
भारत अभि भारतवषंकी ओर | इति ऐसी (महिमा 
दक्षिणस्यां. दक्षिण गंगाकी है) ॥४॥ 
दिशि दिशामें 


अन्ये च नदा नद्यश्न वर्ष वर्ष सन्ति बहुशों मेर्वादिगिरि- 


चलने वाली शेष तीनों धाराएँ सीता, चक्षु और भद्वाका अन्वेषण बतेमान 
स्थूल पृथ्वीपर करना सम्भव नहीं । 


* जहाँ आज गंगासागर है, वहाँ भागीरथी गंगाकी धारा राजा 
भगी रथ लाये। अलकनन्दा तब कहाँ समुद्रमें मिलती थीं-पता नहीं है। 
अब तो भागी रथीमें मिल जाती हैं । 


२७० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अन्ये च नदा नद्यः च वर्ष वर्षे सन्ति बहुशः मेद आदि गिरि दुहितरः 
शतशः ॥॥१०॥। 


अन्ये च दूसरे भी दुहितरः पुत्रियाँ 

नंद नद्यः च नद-नदियाँ भो शतशः सकड़ों हैं (वे) 

मेर आदि मेरु आदि वर्ष वर्षे प्रत्येक वर्ष में 
(पव॑तों) को ' बहुशः सन्ति बहुत-सी हैं ॥१०॥ 


तत्रापि भारतमेव वर्ष कर्मक्षेत्रमन्‍्यान्यछ वर्षाणि स्वगिणां 
पुण्यशेषोपभोगस्थानानि भौमानि स्वगंपदानि व्यपदिशन्ति 


॥११॥। 
तत्र अपि भारत एवं वर्ष कर्मक्षेत्र अन्यानि अष्ठ वर्षाणि स्वगिणां 


पुण्यशेष उपभोग स्थानानि भौमानि स्वगंपदानि व्यपदिशन्ति ॥११॥ 
ततन्न अपि उन देशों) में भी | पृण्यशेष बचे हुए पुण्योंके 


भारत वर्ष एव भारतवर्ष ही० उपभोग भोगने के 

कर्मक्षेत्र कमक्षेत्र है (जहाँके | स्थानानि स्थान हैं । 
कमका फल होता | भौमानि (इन्हें ) 'भूलोकके 
है ।) स्वगगंपदानि स्व शब्दसे भी 

अन्यानि दूसरे व्यपदिशन्ति कहा जाता 

अष्टवर्षाण आठ वर्ष (देश) है ॥११॥ 

स्वगिणां स्वर्ग गये लोगोंके 


एपु पुरुषाणामथुतपुरुषायुवर्षाणां देवकल्पानां नागायुत- 
प्राणानां वज्संहननबलवयोमोदप्रमुदितमहासौरतमिथुनव्यवाया- 
पवर्गवर्षधतंकगर्भकलत्राणां तत्र तु त्रेतायुगुसमः कालो वतंते 
॥१२॥। 
० वतंमान ज्ञात सम्पूर्ण पृथ्वी भारतवर्ष ही है। पृथ्वीके बहुतसे 
देशोंमें भारतीय मूलके लोग रहते हैं। इस प्थ्वीपर कहीं भी रहने वाले 
पुरुषको कर्मयोनिका प्राणी ही माना जाता है। अतः यह पूरी प्रथ्वी कमे- 
क्षेत्र भारतवर्ष है, हमारा यह भारतवर्ष तो भरतखण्ड है। 


पञ्चमस्कन्धे सप्तदशोष्ध्याय: [ २७१ 


एपु पुरुषाणां अयुत पुरुष आयुः वर्षाणां देवकल्पानां नाग अयुत 
प्राणानां वज्च संहनन बल वयः आमोद प्रमुदित सहासोरत सिथुन व्यवाय 
अपवर्ग वर्ष धृत एक गर्भ कलबत्राणां तत्न तु ब्रेतायुगसमः काल: बतंते ॥॥१२॥ 


एषु इन (भारतेतर प्रमुदित आनन्दित 
आठ देशों) में सिथुन सत्नी-पुरुषके जोड़े 
देवकल्पानां देवताओंके समान | महासौरत बहुत समय तक 


(दिवोपम ) | व्यवाय मंथुनादि करते 
पुरुषाणां पुरुषोंकी | रहते हैं 
पुरुष वर्षाणां. मनुष्यके वर्ष से अपवर्ग मोक्ष (मरण) के 
अयुत दस सहस्र वर्षकी । वर्ष (अन्तिम) बष में 
आय: आयु होती है कलत्नाणां. उनकी पत्नियाँ 
अयुत दस हजार धुत धारण करती हैं 
नाग हाथियों जेसा एक गर्भ एक ही गर्भ 
प्राणानां बल होता है। तत्न तु वहाँ तो 
वज्त संहंनेने वज्जके समान सुहढ़ | त्रेतायुगसमः ल्रेतायुगके समान 
बल वयः बल, योवन और , कालः वतते काल रहता हैष 
आमोद उल्लास होनेसे | ॥१२॥। 


यत्र हु देवपतयः स्व: स्वर्गगनायकॉवबिहितमहाहँणाः सववेतु- 
कुसुमस्तबकफलकसलप श्रिया5इनम्यमानविटपलता विटपि भिरुप- 
शुम्भभानरुचिरकाननाश्रमायतनवषंगिरिद्रोणीषु तथा चामल- 
जलाशयेषु विकचविविधनववनरुहामोदमुदितराजहुंसजलकुक्कुट- 
कारण्डबसा रसचक़वाकादिभिमंधुकरनिकराकृति भिरुपक जितेषु 
जलक्रीडादिभिविचित्रविनोद: सुललितसुरसुन्दरीणां कांमकलिल- 
विलासहासलो लावलोकाकृष्टमनोहृष्टयः स्वरं विहर्रान्त ॥१३॥। 


» पृथ्वीके भारतेतर आठ देशोंका यह वर्णन वर्तमान पृथ्वीके किसी 
देशका तो होना सम्भव नहीं है। अतः वर्तमान पृथ्वी भारतषष है और ये 
शेष आठ ब्ष दिव्य सूक्ष्म जगतके हैं । 


२७२ | श्रीम-द्रागवते महापुराणे 

यत्र हु देवपतयः स्व: स्‍वे गणनायकं: विहित महा अहंणाः: सर्व ऋतु 
कुसुम स्तबक फल किसलय शथ्रिया आनम्यमान विटपलता विटपिशिः उप- 
शुम्भभान रुचिर कानन आश्रम आयतन वरषंगिरि द्रोणीषु तथा च अमल 
जलाशयेष विकच विविध नव वनरुह आमोद मुदित राजहंस जलकुक्कुट 
कारण्डव सारस चक्रवाक आदिभिः मधुकर निकर आकृतिभिः उपकजितेषु 
जलक़ोडाभि: विचित्र विनोद: सुललित सुरसुन्दरीणां कामकलिल विलास 
हास लोला अवलोक आकृष्ट मनः हृष्टयः स्वेरं विहरन्ति ॥१३॥ 


यत्र ह जहाँ कि जलकुक्कूट.._ जलमुर्गे, 
देवपतय: देवनायक कारण्डव कारण्डव (लेदी ) 
स्वेः स्वेः अपने-अपने सारस सारस 
गणनायकेंः गणनायकों द्वारा | चक्रवाक चकवा 

विहित मह॒ती आदिभिः आदिके 


महा अहेणाः पूजा पाते हुए, उपकजितेषु समीप कूजन 


न मन-+.+3.33-+>+»-०.>-+नम 


सर्व ऋतु सभी ऋतुओं में (बोलने ) से 
कुसुम स्‍तबक पुष्प-ग्॒च्छ, मधुकर निकर भौंरेके समूहके 
फल किसलय फल, नवपल्‍लवकी | आकृतिधभिः गुंजारसे युक्त 
श्रिया शोभासे युक्त अमल निमल 
विटपलता वृक्षों और जलाशयेषु जलाशयोंमें 
लताओंकी और | जलक़ीडाभिः: जलक़ोड़ा द्वारा 
विटपिशिः: डालियोंके विचित्र अनेक प्रकारके 
उपशुम्भभान सुशोभित सुललित परम सुन्दर 


रुचिर कानन सुन्दर वन, सुरसुन्दरोणां देवाजुनाओंके 


आश्रम आश्रम, कामकलिल  कामावेश सूचक 
आयतन भवन तथा विलास हास हाव-भाव, हँसी 
वर्षगिरि देशके पव॑तोंकी लोला अवलोक लीला कटाक्षसे 
द्रोणीषु धाटियोंमें मनः हृष्टयः मन और नेत्र 
तथा और आक्ृष्ट (उनकी ओर) 


विकच विविधि खिले हुए अनेक आकष्ित किये 
नव वनरह नये कमलोंकी स्वर विहरन्ति स्वच्छन्द विहार 
आमोद मुदित सुगन्धिसे प्रसन्‍न करते हैं ॥१३॥ 
राजहंस राजहुंस, 


आनम्यमान झुके हुए विनोदेः विनोदसे, 
| 


पच्मस्कन्धे सप्तदशो5ध्याय: [ २७३ 


नवस्वपि वर्षषु भगवाननारायणों महापुरुषः पुरुषाणां तदनु- 
ग्रहायात्मतत्त्वव्यूहेनात्मनाद्यापि संनिधीयते ।।१४॥। 

नवसु अपि वर्षषु भगवान्‌ नारायण: महापुरुषः पुरुषाणां तत्‌ अनु- 
ग्रहाय आत्मतत्त्व व्यूहेन आत्मन अद्य अपि संनिधीयते ॥१४॥ 


नवसु (इन) नौके नो आत्मन:ः अपनी 

वर्षषु अपि देशोंमें ही अनुग्रहाय कृपा करनेके लिए 
महापुरुषः परमपुरुष । आत्मतत्त्व अपनी विभिन्न 
भगवान भगवान्‌ व्यहिन मूतियोंके रूपमें 
नारायणः नारायण अद्य अपि आजभी (इनके ) 


तत्‌ पुरुषाणां वहांके पुरुषोंपर संनिधीयते समीप रहते हैं॥१४॥ 


इलावृते तु भगवाव्‌ भव एक एवं पुमात्न ह्न्यस्तत्रापरो 
निविशति भवान्याः शापनिमित्तज्ञों यत्प्रवेक्ष्यतः म्नीभावस्तत्पश्ना- 
दृक्ष्यासि ॥१५॥। 

इलावते तु भगवानु भव एक एव पुमानु न हि अन्यः तत्र अपरः निवि- 
शति भवान्याः शाप निरममित्तज्ञ: यत्‌ प्रवेक्ष्यतः स्त्री भावः ततु पदचांत्‌ 
वक्ष्यासि ॥१५॥ 


इलाबते तु इलाबृतमें तो | न हि निविशति नहीं प्रवेश करता 

भगवान्‌ भव भगवान्‌ शिव : य॒त्‌ प्रवेक्ष्यतः जहां प्रवेश करनेसे 

एक एव पुमान्र अकेले ही पुरुष हैं, स्त्री भावः स्त्रीत्व (प्राप्त) हो 

भवान्या: भवानीके जाता है 

शाप निमित्तज्ञ: शापका कारण ततु उस (के कारण )को 
जाननेवाला ' पश्चात्‌ पीछ 

तत्र अपर: वहां दूसरा कोई अन्य! बक्ष्यामि बतलाऊंगा ॥१५॥ 


भवानीनाथः स्रीगणाबुंदसहस््र रवरुध्यमानो भगवतश्रतुमूतें- 
मंहापुरुषस्य तुरीयां तामसीं मूर्ति प्रकृतिमात्मनः सड्धूः्षंणसंज्ञा- 
मात्मसमाधिरूपेण संनिधाप्येतदभिगुणन्‌ भव उपधावति ॥॥१६॥ 


२७४ |] श्रीम:्भागवते महापुराणे 


भवानीनाथे: स्त्रोगण अबंद सहस्त्रे: अवरुध्यमानः भगवतः चतुःमूत्तें 
महापुरुषस्य तुरीयां तामसी मूर्ति प्रकृति आत्मनः सड्भूषंण संज्ञां आत्म- 
समाधिरूपेण संनिधाप्य एतत्‌ अभिगृणनु भव उपधावति ॥१६॥ 
सत्नरीगण अबुंद अरबों-खरबों स्त्री- | सद्भूषंण संज्ञा संकर्षण नामवालो 


सहस्त्रेः गण (पाव॑तीकी का 
दासियों)से आत्मसमाधि- अपनी एकाग्रताके 
अवरुध्यमानः सेवित रुपेण द्वारा 
भवानीनाथे:  उमापति द्वारा संनिधाप्य (मनोमय विग्रहके 
चतु: मूर्तेंं:. चतुर्ग्यहात्मक* रूपमें) सामीप्य 
स्वरूपवाले प्राप्त करके 
भगवत: भगवान्‌ एतत्‌ यह 
महापुरुषस्य परमपुरुषकी अभियुणनू॒_ कहते हुए 
तुरीयां चौथी भव उपधावति शंकरजी स्तुति 
आत्मनः प्रकृति अपनी कारण रूपा करते हैं ॥१६॥ 


तामसों मृति तमः प्रधान मूर्ति 
श्रीमहादेव उवाच-' 

3& नमो भगवते महापुरुषाय सर्वंगुणसड्डायानायानन्ताया- 
व्यक्ताय नम इति ॥१७॥। 


35 नमः भगवते महापुरुषाय सर्वंगुण सद्धूचानाय अनन्ताय अव्यक्ताय 
नमः इति ॥१७॥ 


3& नमः भगवते प्राणस्वरूप भगवान्‌ |अव्यक्ताय नमः अव्यक्तको नमस्कार । 


को नमः इति इस प्रकार(यह भगवान्‌ 
सर्वंगुण सब गुणोंको संकषंणका मन्त्र है ।) 
सद्भचानाय संख्या देने (प्रकट मन्त्का अनुवाद न 

करने)वाले करके मूल ही पढ़ा 
अनन्ताय अनन्त स्वरूप जाना चाहिए॥१७॥ 


० वासुदेव, प्रद्यम्न, अनिरुद्ध और सद्धूषंण यह चतुर््यृह है । 
* अन्य प्रतियोंमें यहाँ 'श्रीभगवानुवाच है। 


पञ्वमस्कन्धे षोडशो«्ध्याय: [ २७४५ 


भजे भजन्यारणपादपड्धूज 
भगस्य कृत्स्नस्थ परं॑ परायणस्‌ । 
भक्तेष्वलं भावितभूतभावन 


भवापहं॑ त्वा भवभावमोश्वरस्‌ ॥१५॥। 


भजे भजन्या अरणपाद पडूज भगस्य कृत्स्नस्य परं परायणं भक्त षु 
अल भावित भूतभावनं भव अपहं त्वां भवभावं ईइबरप्‌ ॥१८॥॥ 


कृत्स्नस्य सम्पूर्ण भवभाव॑ संसारकी भावना 
भगस्य ऐश्वयके (उत्पत्ति) करनेवाले 
परं॑ परायण परमनिवास ईइवर सर्वेसमर्थ 
भक्तषु भक्तोंके लिए त्वां भजन्या आज भजनोयके 
अल भूतभावन प्रमप्राणि परि- | अरणपाद- लाल-चरण- 

पालक रूप पड्धूजं कमलका 
भावित प्रकटकर देने वाले | भजे (हम) भजन करते 
भव अपहूं (जन्म-मरण रूप) हैं ॥१८॥ 

संसारको मिटानेवाले 


ने यस्य मायागुणचित्तवृत्तिभि- 
निरोक्षतो हाण्वषि हृष्टिरज्यते । 
ईशे यथा नो5जितमन्युरंहसां 
कस्तं न सन्येत जिगीयुरात्मनः ॥१८॥। 
न यस्य सायागुण. चित्तवृत्तिभिः निरीक्षतः हि अणु अपि हृष्टिः 
इज्यते ईशे यथा नः अजित मन्यु रंहसां कः तं न मन्येत जिगीषुः 
आत्मनः ॥१८॥। 


मायागुण मायाके गुणोंवाली | अणुअपषि. तनिक भी; 
चित्तवत्तिभिः चिकत्तकी वृत्तियोंसे | हृष्ठिः दृष्टि 

निरोक्षतःः. देखते रहनेपर भी न इज्यते संसक्त नहीं होती, 
हि क्योंकि | मन्‍्यु रहसां. क्रोधके वेगको 

यस्य ईशे जिस आप समर्थकी | अजित न जीत सकनेवाले 


२७६ |] श्रीमद्धागवते महापुराणै 
यथा नः जैसे हमारी (हो | जिगीषुः जीतनेकी 


जातो है) इच्छाबाला 
तं उन (आपका) कः न मनन्‍्येत कौन सम्मान नहीं 
आत्मनः चित्तको करेगा ॥१४॥ 


असद्हशो यः प्रतिभाति मायया 
क्षीबेव. मध्वासवत/म्रलोचनः । 
न नागवध्वोःहेंग ईशिरे ह्िया 
यत्पादयो: स्पर्शनधर्षितेन्द्रिया: ।।२०॥॥ 


असतु हशः यः प्रतिभाति मायया क्षीब इव मधु आसव ताम्नलोचनः 
न नागवध्व: अहेण ईशिरे हिया यत्‌ पादयो: स्पर्शन धर्षित इन्द्रिया:॥२०॥ 


मायया मायाके द्वारा (वे) स्पशंन स्पशंसे 

असत्‌ हशः  भिथ्या दृष्टि हैं. | धर्षित इन्द्रियाः चल इन्द्रिय हुई 

यः जो (जिनको आप) | नागवध्व: नाग-पत्नियां 

मधु आसव मधु-आसव (पीनेसे) | लिया लज्जाके कारण 

ताम्रलोचनः लाल नेत्रवाले अहेण पूजा करनेमें 

प्रतिभाति प्रतीत होते हैं । ईशिरे न समर्थ नहीं 

बत्‌ पादयोः जिनके चरणोंके हुईं ॥२०॥ 
यमाहुरस्य स्थितिजन्मसंयमं 


त्रिभविहीन॑_ यमनन्‍्तमृषयः । 
न वेद सिद्धार्थंमिव क्वचित्स्थितं 
भूमण्डल॑ सूर्धसहस्रधामसु ॥॥२१॥। 
ये आहुः अस्थ स्थिति जन्म संयम त्रिभिः विहीन॑ य॑ अनन्त ऋषयः 
न वेद सिद्धार्थ इब क्वचित्‌ स्थित भूमण्डल मूर्थ सहल्न धामसु ॥२१॥। 
ऋषयः ऋषिगण अस्य इस (संसार) की 
ये अनन्त जिन्हें अनन्त स्थिति जन्म स्थिति, उत्पत्ति 
(कहते हैं) संयम प्रलय (का हेतु) 


पञ्चमस्कन्धे सप्तद शो5्ध्यायः 


यं (श्रुति) जिसे सिद्धार्थ 

आहुः बतलाती है इव 

त्रिभिः (वह आप इन) तीनों| क्वचितु स्थित॑ 
(उत्पत्ति, स्थिति, | भूमण्डलं 
लय) से ने वेद 

विहीन॑ रहित हैं । 

सहस्र (आपके ) सहस्र 

धामसु मस्तकोंपर 


यस्याद्य आसीद गुणविग्रहों महान 


[ २७७ 


सरसोंके दानेके 
समान 

कहीं स्थित 
भू-मण्डलको (आप) 
नहीं जान पाते 
(कि वह कहाँ 

है) ॥२१॥ 


विज्ञानधिष्ण्यो भगवानज: किल । 


यत्सम्भवो5हूं त्रिवता स्वतेजसा 


वेकारिक तामसमेन्द्रियं सुजे ॥२२॥। 


यस्य अद्य आसीत्‌ गुणविग्रहः महान विज्ञानधिष्ण्य:ः भगवान्‌ अजः 
किल यत्‌ सम्भव: अहूं ब्रिवता स्वतेजसा बेकारिक तामसं ऐन्द्रियं 


सृजे ॥२२॥। 


यत्‌ सम्भव: जिनसे उत्पन्न हुआ सृजे 
अहूं में किल 


ब्विव॒ता (अहंकार रूप) विज्ञानधिष्ण्य: 
विविध हो जाने भगवानु अजः 
वाले अथ्य 

स्वतेजला. अपने तेजसे आसीतु 

बेकारिक वेकारिक (देवता) | यस्‍्य 

तामसं तामस (पंच महा- | महानु 


भूत) गुणविग्रहः 
ऐन्द्रियं इन्द्रियोंकी 


सृष्टि करता हूँ 
निश्चय (वे) 
विज्ञानके आश्रय 
भगवान्‌ ब्रह्मा (जो) 
इस समय 

हें 

जिस (आपके) 
महत्तत्त्वरूप 

प्रथम गुणसे 
उत्पन्न हैं ॥२२॥ 


र७८ |] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एते वर्य यस्यथ वे महात्मनः 

स्थिताः: शकुन्ता इवसूत्र यन्त्रिता: । 
महानहं वकृततामसेन्द्रियाः 

सुजाम सर्व यदनुग्रहादिदस ॥२३।॥। 


एते बयं यस्य वशे महात्मनः स्थिताः शकुन्ता इव सृक्रयन्द्रिताः 
महानु अहं बेकृत तामस एन्द्रिया: सृजांम सर्व यत्‌ अनुग्रहा तु इदम्‌ ॥२३॥। 


सुत्रयन्त्रिताः सृत्रमें बंधे बेकृत इन्द्रिया भिमा नी 
(नियन्त्रित) देवता, 

शकुन्ता इब पक्षियोंकी भाँति | तामस पतञ्चमहाभूत, 

एते बय॑ ये हम सब एन्द्रिया: इ्न्द्रियां 

यस्य महात्मनः जिन महापुरुषके | सर्वे सब (मिलकर) 

वशे स्थिताः वशमें हैं और द्दं इस (जगत) की 

यत्‌ अनुग्रहातु जिनके अनुग्रहले. | सृजाम रचना करते 

महान अहूं महत्तत्त्व, अहंंका र, हैं ॥२३॥ 


यन्रिसमितां कह्पि कमंपदबंणीं 

मायां जनो5्यं गुणसगंमोहितः । 
न वेद निस्तारणयोगमञ्जसा 

तस्में नमस्ते विलयोदयात्मने ॥२४।। 


यतु निर्मितां कहि अपि कर्म पर्वणीं मायां जनः अय॑ गुणसर्ग मोहितः 
न वेद निस्तारण योगं अज्जसा तस्मे नमः ते विलय उदय आत्मने ॥२४॥। 


गुणसर्ग स॒ष्टिके गुणोंसे यत्‌ निरममितां, जिनकी निर्मित 
मोहितः मोहित मायां मायासे 

अय॑ जनः यह मनुष्य कहि अपि. कभी भी 

कम पवणी कर्म-ग्रन्थि वाली अचज्चसा सरलतासे 


पञश्चमस्कन्धे सप्तदशोक्ठ्यायः | २७४ 


निस्तारण योग पार होनेका उपाय | आत्मने स्वरूप 
न वेद नहीं जानता ते नमः आपको नमस्कार 
तस्मे उन ॥२४॥ 


विलय उदय-  प्रलय सुष्दि- 


इति श्रीम:ड्रागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पश्चमस्कन्धे 
सप्तदशोड्ध्यायः ॥ १७ ॥ 


2थ अष्टादशोपष्ध्याय: 


श्रीशुक उवाच- 


तथा च भद्रश्रवा नाम धर्मंसुतस्तत्कुलपतयः पुरुषा भद्राश्व- 
वर्ष साक्षा:द्गवतो वासुदेवस्य प्रियां तन॑ धर्ममयीं हयशोर्षाभि- 
धानां परमेण समाधिना संनिधाप्येदमभिगृणन्त उपधावन्ति ॥१॥ 
तथा च भद्र॒श्नवा नाम धर्मंसुतः: तत्‌ कुलपतयः पुरुषा: भद्राश्ववर्षे 


साक्षात्‌ भगवतः वासुदेवस्य प्रियां तनुं धर्ममयों हुपशी्ष अभिधानां परमेण 
समाधिना संनिधाप्य इदं अभिग्रुणन्त उपधावन्ति ॥१॥ 


तथा च इसी प्रकार हयशीष हयशीषं 

भद्राश्ववर्ष. भद्राश्व वषंमें अभिधानां नामके 

भद्रश्रवा नाम भद्रश्नवा नामके | त्रियां तनुं प्रिय विग्रहका 
धर्मंसुतः धमके पुत्र ((था) | परमेण अत्यन्त 

तत्‌ कुलपतयः उनके कुलके समाधिना एका ग्रतासे 

पुरुषा: प्रमुख पुरुष संनिधाप्य (हृदयमें ) सामीप्य 
साक्षात्‌ साक्षात पाकर 

भगवतः भगवान्‌ | इदं अभिगृणन्त यह (मन्त्र) बोलते 
वासुदेवस्थ वासुदेवके हुए 

धर्मंमयीं धर्ंमय | उपधावन्ति. स्तुति करते हैं ॥१॥ 


भद्बश्॒वस्त उत्चु:- 
3३७ नमो भगवते धर्मायात्मविशोधनाय नम इति ॥२॥। 
35 नमः भगवते धर्माय आत्म बिशोधनाय नमः इति ॥२॥। 


आत्म चित्तको ३$ ओंकार स्वरूप 
विशोधनाय.._ शुद्ध करने वाले 


पञ्चमस्कन्धरे अष्टाद शो5्ध्याय:ः [ २८१ 


भगवते धर्माय भगवान्‌ धर्मको इति इस प्रकार (यह 
नमः नमः बार-बार नमस्कार मन्त्र है) ॥२॥ 
अहो विचित्र भगवद्विचेष्टितं 
घ्नन्तं जनो$यं हि सिषन्न पश्यति । 
ध्यायन्नसर्याहु विकर्म॑ सेवितु 
निह त्य पुत्र पितरं जिजींविषति ॥३॥ 


अहो विचित्र भगवत्‌ विचेष्टितं ध्नन्तं जनः अय॑ हि मिषन्‌ न पश्यति 
ध्यायत्‌ असत्‌ यहि विकर्म सेवितुं निह त्य पुत्र पितरं जिजी विषति ॥३॥ 


अहो अहो, विकर्म सेवितं असत्‌ कर्मके 

भगवत्‌ भगवान्‌की क रनेका 

विचेष्टिटत॑ लीला असत्‌ ध्यायत्‌ पापमय चिन्तन 

विचित्र विचित्र है। करता है 

हि सिषन््‌ु_ क्‍योंकि देखते हुए | पुत्र पितरं (तब) पुत्र और 

अय॑ जनः यह मनुष्य पिता (के शवको) 

घ्नन्तं मारनेवाले निहृत्य जलाकर आनेपर भी 
(काल)को जिजी विषति (स्वयं) जीवित 

न पश्यति नहीं देखता । रहनेकी इच्छा 

यहि जब करता है ॥३॥ 


वर्दान्ति विश्व कवयः सम नश्वरं 

पश्यन्ति चाध्यात्मविदों विपश्चितः । 
तथापि मुह्ान्ति तवाज मायया 

सुविस्मितं कृत्यमजं नतो5स्मि तस्‌ ।।४॥ 


वदन्ति विव्वं कवयः सम नश्वरं पश्यन्ति च अध्यात्मविदः विपद्चितः 
तथापि मुह्ान्ति तव अज मायया सुविस्मितं कृत्यं अजं नतो5स्मि तस्‌ ॥७॥ 


२८२ ] श्रीम:द्भधागवते महापुराणे 


कवयः बुद्धिमान लोग तव आपकी 
बिद्वं संसारको अज मायया अनादि मायासे 
नश्वरं विनाशशील मुहान्ति मोहित हो जाते हैं 
वदन्ति सम कहते ही हैं, सुविस्मित॑ अत्यन्त विस्मयका री 
च अध्यात्म- तथा अध्यात्म- कृत्य अजं कर्मवाले आप 
विदः तत्त्वको जाननैवाले अजन्मा 
विपश्चितः विवेको त॑ नतोईस्सि उस आपको (हम) 
पश्यन्ति (ऐसा ही) देखते नमस्कार करते 

भी हैं, हैं ॥४॥ 
तथापि फिर भी 


विश्वो-द्रवस्थाननिरोधकर्म ते 
हकतुरजद्धींकृतमप्यपावतः । 
युक्त न॒ चित्र त्वयि कार्यकारणे 
सर्वात्मनि व्यतिरिक्त च वस्तुतः ॥५॥ 


विश्व उद्भव स्थान निरोध कम ते हि अकतुं: अद्भीकृतं अपि अपा- 
वृतः युक्त न॒ चित्र त्वयि कार्य कारणे सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः ॥५॥॥ 


हि्‌ क्योंकि कारण कारण रूप 
ते अकतें: आप अकर्ता द्वारा | सर्वात्मनि सर्वात्मामें 
विश्व उद्भव संसारकी उत्पत्ति, | युक्त यह उपयुक्त है, 
स्णान निरोध स्थित, प्रलय न चित्र (इसमें कुछ) विचित्र 
कर्म अद्भोक्ततः कम स्वीकार किया नहीं है 
गया है। वस्तुतः च वस्तुतः तो 
अपि अपाबतः फिर भी (आप) | व्यतिरिक्त आप (इन सबसे) 
आवरण रहित हैं- अतोत हैं ॥५॥ 


त्वथि कार्य आप कायें- 


वेदान्‌ युगान्ते तमसा तिरस्कृतान्‌ 
रसातलाद्यो. न॒तुरज्भविग्रहः । 


पञ्चमस्कन्धे अष्टदशोध्याय: [ २८३ 


प्रत्याददे वे कवयेडइनियाचते 
तस्मे नमस्तेषवितथेहिताय इति ॥६॥। 


वेदानु युगान्ते तमसा तिरस्कृतानु रसातलात यः न॒तुरज्भ विग्रहः 
प्रति आददे बे कंवये अभियाचते तस्मे नमः ते अवितथ ईहिताय इति ॥६॥। 


युगान्ते प्रलयके समय अभियाचते  प्राथंना करने वाले 
तमसा तमोगुणी (राक्षस) | कवये वे ब्रह्मा जी को 

द्वारा प्रति आददे लौटा कर दिया 
तिरस्कृतानू छिपा दिये गये इति इस प्रका रके 
वेदानु यः वेदोंको जिन अवितथ अमोघ 
नृतुरड्भ मनुष्य एवं घोड़ेके | ईहिताय सड्भूल्प 

सम्मिलित तस्म ते उस आपको 
विग्रहः स्वरूप वाले नमः 'हम) नमस्कार 

(प्रभु) ने करते हैं ॥६॥ 
श्रीशुक छवाच-* 


हरिवर्ष चापि भगवान्नरहरिरूपेणास्ते । तद्गपग्रहणनिमित्त- 
मुत्तरत्राभिधास्ये । तहयित रूप महापुरुषगुणभाजनो महा- 
भागवतो देत्यदानवकुलतीर्थोकरणशीलाचरितः प्रह्लादो5व्यव- 
धानानन्यभक्तियोगेन सह तद्॒षंपुरुष रुपास्ते इदं चोदाहरति ।७॥। 

हरिवर्ष च अपि भगवान्‌ नरहरिरूपेण आस्ते। ततु रूप ग्रहण 
निमित्तं उत्तरत्न अभिधास्थे । तत्‌ दयितं रूपं महापुरुष गुण भाजनः महा- 
भांगवतः देत्यदानवकुल तोर्थोॉकरण शील आचरितः प्रह्लादः अव्यवधान 
अनन्य भक्तियोगेन सह तत्‌ वर्ष पुरुष: उपास्ते इदं च उदाहरति ॥७॥ 
हरिवर्षं च अपि हरिवषंमें भी | नरहरिरूपेण . नृसिह रूपमें 
भगवान्‌ भगवान्‌ आस्ते रहते हैं 


+ यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


२८४ | श्रीमद्भागवत महापुराणं 


तत्‌ रूप उस झूपके शोल 

ग्रहण धारणका आचरितः 
निमित्तं कारण  प्रद्धादः 
उत्तरत्न इसी प्रसंगमें आगे | अव्यवधान 
अभिधास्थे बतलाऊंँगा । अनन्य 

ततु उस (अपने) भक्तियोगेन 
दयितं रूप॑ परमप्रिय रूपको | तत्‌ वर्ष 
महापुरुष महापुरुषोचित | पुरुषः सह 
गुण भाजनः गुणोंसे युक्त | उपास्ते 


देत्यदानवकुल देत्यदानवकुलको 


सहाभागवतः परमभगवद भक्त चइददं 
तोीर्थीकरण पवित्र करने वाले 


उदाहरति 


प्रहलाद उवाच-* 


शीलका 

आचरण करने वाले 
प्रहलादजी 
निर्बाध 

अनन्य 

भक्ति द्वारा 

उस वषंके 
पुरुषोंके साथ 
उपासना करते हैं, 
ओर इस 

(स्तोत्न) का 

पाठ करते हैं ॥॥७॥ 


3३& नमो भगवते नरसिहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविभंव 
वजच््नख वज्ञ्रदंष्ट्र कर्माशयान्‌ रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ३ 
स्वाहा । अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा 5७ क्षोस््‌ ॥5॥ 


35 नमः भगवते नरसिहाय नमः तेजः तेजसे आविः आवबिः भव 
वज्जनख वज्च्रदंष्ट कर्म आशयानु रन्धय रन्धय तमः प्रस ग्रस ३5 स्वाहा । 


अभय अभय आत्मनि भूयिष्ठा ३5 क्षोम्‌ ॥५॥ 


35 ओंकार स्वरूप नसः 

भगवते भगवान्‌ 

नरासहाय नमः नूर्सिहको नमस्कार | वज्च्नख 

तेजः तेजले तेजस्वियोंके भी | वज्तदंष्टर 
तेज आविः 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


(आपको) 
नमस्कार । 
वज्ननख, 
वज्रदाढों वाले ! 
प्रकट होइये ! 
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आवधिः भव प्रकट होइये ! ग्र्स खा लीजिये, 

कर्म कर्म संस्कार रूप | 3 स्वाहा 3७ स्वाहा । 
आशयानू चित्तको आत्मनि अन्तःक रणमें 
रन्धय भून दीजिये ! अभय अभय परमअभय 
रन्धय भून दीजिये ! भूयिष्ठा देने वाले बनिये। 
त्तमः अज्ञान्धका रको 3 क्षौम्‌ ३७ क्षौम ॥०॥ 
ग्रस खा लीजिये, 


स्वस्त्यस्तु विश्वस्थ खलः प्रसीदतां 

ध्यायन्तु भूतानि शिव मिथो धिया । 
मनभ्र.. भद्ठ भजतादधोक्षजे 

आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी ॥६॥ 


स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसोदर्ता ध्यायन्तु भूतानि शिव मिथ: 


घिया भसनः ज भद्द भजतात्‌ अधोक्षजे आवेश्यतां नः मतिः अपि 
अहेत॒को ॥६॥ 


विश्वस्य विश्वका च मनः भद्द ओर मन शुभमें 
स्वति अस्तु कल्याण हो, भजतात्‌ लगे। 
खलः प्रसोदता दुष्टोंका (चित्त) नः मतिः अपि हमारी बुद्धि भी 

निर्मल हों, अधोक्षजे भगवान्‌ हषी के श्में 
सतानि सिथः प्राणी परस्पर अहैतुको निष्काम भावसे 
घिया बुद्धिसे (एक- आवेदयता प्रवेश करें ॥४॥ 
शिव ध्यायन्तु दूसरेका) कल्याण 

चिन्तन करें। 

मागारदारात्मजवित्तनन्धुषु 
सद्भो यदि स्थाउूगवरत्प्रियेषु नः । 


यः प्राणवृत््या परितुष्ट आत्मवान्‌ 
सिद्धचत्यदूरान्न तथेन्द्रियप्रियः ॥१०॥ 
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मा आगार दारा आत्मज वित्त बन्धुषु सद्भ: यदि स्थात्‌ भगवतु 
प्रियेषु नः यः प्राणवत्त्य। परितुष्ठ आत्मवान्‌ सिद्धचति अदूरात्‌ न तथा इन्द्रिय 
प्रिय: ॥१०॥॥ 


नः यदि सद्भः यदि हमारी परितुष्ट सन्तुष्ट रहनेवाला 

स्यात्‌ आसक्ति हो आत्मवानु संयमी है, 

भगवतु प्रियेषु (तो) भगवान्‌के अद्रात (वह) शीघ्र 
प्रेमियोंसे हो, सिद्ध्यति सिद्ध (सफलता) 

आगार दारा घर, स्त्री, पा लेता है, 

आत्मज वित्त पुत्र, धन, तथा इन्द्रिय. उस प्रकार इन्द्रियोंसे 

बन्धुषु मा. सम्बन्धियोंसे न हो। | प्रियः न प्रेम करनेवाला 

यः प्राणवृत्या जो जीवन-निर्वाह नहीं (पाता) ॥१०॥ 

मात्से 
यत्सद्भलब्धं निजवीयंबेभवं 


तीथ मुहुः संस्पृशतां हि मानसस्‌ । 
हरत्यजोउन्तः श्रुतिभिगंतो5ड्भजं 
को वे न सेवेत मुकुन्दविक्रमम्‌ ॥११॥। 
यत्‌ सद्भ॒ु लब्धं निजवीय वेमवं तीथ्थ मुहुः संस्पृशतां हि सानस॑ 
हरति अजः अन्तः श्रुतित्रिः गतः अद्भजं कः वे न सेवेत सुकुन्द 
विक्गषमम्‌ ॥११॥ 


यत्‌ सद्भ उन (महापुरुषों)के | लब्धं (वर्णन सुननेको) 
सत्संगसे मिलता है, 

हि्‌ क्योंकि अजः (जिससे) अजन्मा 

मुहुः मानस बार-बार हृदयको प्रभु 

संस्पृशतां स्पर्श करनेवाला. | श्रुतित्रिः श्रवण-मार्गसे 

तीथ परम-पवित्र अन्तः गत: अन्तःकरणमें जाकर 

निजवीये बेभव॑ (आपके) अपने अद्भुजं हरति दहिक-मानसिक 
पराक्रम तथा मल-हरणकर लेते हैं, 


ऐश्वयंका 
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भुकुन्द विक्षम॑ (ऐसे) श्रीहरिके सेवेत न सेवन नहीं 
पराक्रमका करे ।।११॥ 
बे कः भला कौन 
यस्यथास्ति भक्तिभेगवत्यक्िच्चना 
सर्वेगुणेस्तत्र समासते सुराः । 
हरावभक्तस्थ कुतोी महृदगुणा 
मनोरथेनासति धावतो बहिः ॥१२॥। 


यस्य अस्ति भक्तिः भगवति अकिश्वना सर्वे: गुण: तत्न समासते सुराः 
हुराः अभक्तस्य कुतः मह॒त्‌ गुणा मनोरथेन असति धायतः बहिः ॥१२॥। 


यस्य भगवात जिसकी भगदान्‌में | सनोरथेन (उस) कामनाओंके 


अकिश्चना निष्काम कारण 

भक्ति अस्ति भक्ति है असति असत्‌ (संसार) में 
तत्न सुराः वहाँ देवता बहिः बाहर 

सर्वे: गुण: सब ग्रुणोंक साथ. | धावतः भागते हुएमें 
समासते स्थिर रहते हैं । महत्‌ गुणाः महान गुण 

हरा: जो श्रीहरिका कुतः कहाँसे (हो सकते 
अभक्तस्य भक्त नहीं हैं है) ॥१२॥ 


हरिहि साक्षाद्भूगवाद शरोरिणा- 

मात्मा झषाणामिव तोयमीप्सितस्‌ । 
हित्वा महांस्तं यदि सज्जते गृहे 

तदा महत्त्वं वबयसा दम्पतीनाख ॥।१३॥ 


हरि: हि साक्षात्‌ भगवान्‌ शरीरिणां आत्मा श्षषाणां इच तोय॑ ईप्सितं 
हित्वा महानृ तं यदि सज्जते गृहे तदा महत्त्वं बयसा दम्पतीनासु ॥१३॥ 


हि्‌ क्योंकि . ईप्सित परम अभीष्ट 
झषाणां मछलियोंके लिए तोयं इच पानीके समान 
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साक्षात्‌ भगवानु साक्षात्‌ भगवान्‌ | सज्जते आसक्त होता है 
हरिः श्रीहरि तदा दम्पतोीनां तब स्त्री-पुरुषका 
शरीरिणां शरीर धारियोंकी | महत्त्व बड़प्पन 
आत्मा आत्मा है बयसा (केवल) आयुसे 
ते महानु उन महत्तमको (रह जाता। 
ह्त्वा छोड़कर है ।॥१३॥ 
यदि यृहे यदि (कोई) घरमें 

तस्माद्रजो रागविषादमन्यु- 


मानस्पृहाभयदेन्याधिमुलम्‌ । 
हित्वा गहूं संसृतिचक्रवालं 
नृतिहपादं भजताकुतोभयमिति ॥१४।॥। 


तस्मात्‌ रजः राग विषाद मन्यु मान स्पृहाभय देन्य आधिमल हित्चा 
गृह संसृति चक्रवालं नुसिह पादं भजत अकुतः भयमु इति ॥१४७॥ 


तस्मात्‌ इसलिए अकुतः (जहाँ) किसी 

रज: राग अतिप्रवृत्ति, राग, औरका 

विषाद मन्यु. शोक, क्रोध, भयं भय नहीं है 

मान स्पृहा अभिमान, स्पर्धा | न॒सिह (उस) भगवान्‌ 

भय देन्य भय, दीनता आदि नृसिहके 

आधिमूलं चिन्ताओंकी जड़ | पादं चरणोंका 

संसृति जन्म-मरण भजत भजन करो | 

चक़वाल चक्रको ढोने वाले | इति इस प्रकार (स्तुति 

गृह हित्वा ग्ृहस्थाश्रमको करते है) ॥१४॥ 
त्यागकर 


श्रीशूक उवाच-' 


केतुमालेषपि भगवान्‌ कामदेवस्वरूपेण लक्ष्म्या: प्रियचिकी- 
षेया प्रजापतेदहितृर्णां पुत्राणां तद्रषंपतीनां पुरुषायुषाहोरात्रपरि.- 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


पञ्चमस्कन्धे अष्टदशोब्ध्याय: [ एप 


संख्यानानां यासां गर्भा महापुरुषमहास्रते जसोहे जितमनसां विध्वस्ता 
व्यसवः संवत्सरान्ते विनिपतन्ति ॥१४५॥। 


केतुमाले अपि भगवान्‌ कामदेव स्वरूपेण लक्ष्म्या: प्रियचिकीष्ंया 
प्रजापते: दुहितृणां पुत्राणां तद्वर्षपतीनां पुरुष आयुष अहोरात्र परिसंख्या- 
नानां यासां गर्भा महापुरुष महास्त्न तेजसा उद्देज़ित मनसां विध्वस्ता व्यसवः 
संवत्सरान्ते विनिपर्तान्त ॥१५॥ 


केतुमाले अपि केतुमाल वरमें भी संख्याके बराबर 
लक्ष्म्याः लक्ष्मीजीका तथा (छत्तीस हजार 
प्रजापते: प्रजापति । वर्ष) है। 
(संवत्सर) की यासां गर्भा जिनके गर्भ 
दुहित्‌णां पुत्रियों और महापुरुष परमपुरुष भगवानके 
पुत्नाणां पुत्रोंका महास्त्र तेजला महान अस्त्र 
प्रियचिकीर्षया प्रिय करनेकी (सुद्श न-चक्र ) के 
इच्छासे हे तेजसे 
कामदेव कामदेवके उद्व जित जल 
स्वरूपेण रूपमें (रहते हैं) की मन ह्‌ 
तद्वर्षपतीनां उस वर्षके वध्वस्ता नष्टप्राय, 


प्रमुखके व्यसवः स्थान च्युतहोकर 
| संवत्सरान्ते वर्षके अन्तमें 


बहोत कक मी | विनिपतन्ति गिर जाते हैं ॥१५॥ 


परिसंख्यानानां (मनुष्यकी सौ वर्षकी 
आयुके) दिन-रातकी 


अतोब सुललितगतिविलासविलसितरुचि रहासलेशावलोक- 
लोलया किच्चिदुत्तम्भितसुन्द रक्षूमण्डलसुभगवदनारविन्दश्रिया 
रमां रमयन्निन्द्रयणि रमयते ॥१६॥। 
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अतीब सुललित गतिबिलास विलसित रुचिरहासलेश अवलोक 
लोलया किल्चितु उत्तम्भित सुन्दर श्र मण्डल सुभग वदनारविन्द श्षिया रमां 


रमयनु्‌ इन्द्रियाण रमयते ॥१६॥। 


अतोब सुललित अत्यन्त सुन्दर अ्‌मण्डल 

गतिविलास लीलापूर्ण सुभग 

विलसित चेष्टायुक्त वदना रविन्द 

रुचिरहासलेश मनोहर श्षिया 
मुस्कानपूर्वक रमां रमयन्‌ 

अवलोक देखते हुए 

लोलया कटाक्ष सहित इन्द्रियाणि 

किड्चित्‌ तनिक 

उत्तम्भित उठी हुई रमयते 

सुन्दर सुन्दर 


भोंहोंसे 

और सुन्दर 
मुख-कमल 

(की) शोभासे 
लक्ष्मीको आनन्दित 
करते 

(अपनी ) इन्द्रियोंको 
भी 

सुखी करते हैं॥१६॥ 


तद्भूगवतो मायामयं रूपं परमसमाधियोगेन रमा देवीं संव- 
त्सरस्य रात्रिषु प्रजापतेदुहित॒भिरुषेताह:सु च तड्भूत भिरुपास्ते 


इदं चोदाहरति ॥१७॥। 


तत्‌ भगवतः मायामयं रूपं परम समाधियोगेन रमा देवो संवत्सरस्य 
रात्रिषु प्रजापतेः दुहितुभिः उपेता अहःसु च ततु भरत नि: उपास्ते इदं च 


उदाहरति ॥१७।॥ 

भगवतः भगवानके ततु भत्‌ भिः 
तत्‌ मायामय उस मायामय उपेता 

र्ूपं रूपकी परम 
रात्रिष रातिमें समाधियोगेन 
संवत्सरस्थ प्रजापति संवत्सरकी | उपास्ते 
दुहितृभिः.पृत्रियोंके चइदं 

च अहःसु और दिनमें उदाहरति 


उनके पतियोंके 
साथ 

अत्यन्त 

एका ग्रतापूर्वंक 
उपासना करती हैं। 
ओर यह 

स्तुति करती 

हैं ॥१७॥ 
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एना उवाच' 


5 ह्ाां हों हू * नमो भगवते हषीकेशाय सर्वगुणविशेष- 
विलक्षितात्मने आकूतीनां चित्तोनां चेतसां विशेषाणां चाधिपतये 
षोडशकलायच्छन्दोमयायाश्नसयायामृुतमयाय सर्वभमयाय सहसे 
ओजसे बलाय कान्ताय कामाय नमस्ते उभयत्र भुयात्‌ ॥१८॥ 


३5 हां हीं ह्॒, <£ नमः भगवते हृषीकेशाय सर्व गुणविशेषः 
विलक्षित आत्मने आक्तानां चित्तोनां चेतसां विशेषाणां च अधिपतये 
षोडशकलाय छन्‍्दोमयाय अन्नमयाय अमृतमयाय सर्वभयाय सहसे ओजसे 
बलाय कान्‍्ताय कामाय नमः ते उभयत्र भूयात्‌ ॥१८॥ 


3७ भगवते  ओंकार स्वरूप अधिपतये अधिपति 
भगवान्‌ घोडशकलाय सोलह कल्ायुक्त, 
हृषी केशाय. इन्द्रियोंके नियन्ता, | छन्‍्दोमयाय वेदमय, 
सर्वे सब न्‍तमयाय अन्नमय- 
गुणविशेषे: विशिष्ठ गुणोंस | अम्ृतमयाय अमृतमय, 
विलक्षित जिनकी सर्वेमयाय स्वंमय, 
आत्मने अपनी पहिचान | कानन्‍्ताय प्रियतम 
होती है, कामाय कामदेव 
आकतीनां क्रिया-शक्ति, हां ह्ींह. हांहींह (इन 
चित्तोनां ज्ञान-शक्ति, वीज मन्त्रों) से 
च तथा उभयत्र सब ओरसे 
चेतसां (संकल्प, धर्यादि ) | ते नमः भूयात्‌ आपको नमस्कार 
चित्तकी. हो ॥१८॥ 


विशेषाणां विशेषताओंके 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


२४८२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


स्रियो ब्रतेस्त्वा हृषिकेश्वरं स्वतो 

ह्याराध्य लोके पतिमाशासतेषन्यम्‌ । 
तासां न ते वे परिवान्त्यपत्य॑ं 

प्रिय धनायंषि यतो5स्वतन्त्रा ॥१४॥ 


स्त्रियः ब्र॒तें: त्वां हृषीक ईशवरं स्वतः हि आराध्य लोके पति 
आशासते अन्य तासां न ते वे परिपान्ति अपत्यं प्रियं धन आयूंषि यत: 
अस्वतन्त्रा: ॥१४८॥। 


हि स्त्रियः क्योंकि स्त्रियां ते वे निश्चय वे 

स्वतः स्वयं तासां उन (स्त्रियों) के 
त्वां हृषीक आप इन्द्रियोंके._| प्रियं अपत्यं प्रिय पुत्रों (तथा) 
ईश्वरं स्वामीकी | घन आयूंषि धन, आयुकी 

ब्रतेः ब्रतोंके द्वारा / परिपान्ति न रक्षा नहीं कर पाते 
आराध्य आराधना करके | यतः क्योंकि (वे) 

लोके संसारमें अस्वतन्त्रा:. स्वतन्त्र नहीं 

अन्य पति दूसरा पति हैं ॥१४॥ 


आशासते चाहती हैं, 


स॒ वे पतिः स्थादकुतोभयः स्वयं 
समनन्‍्ततः पाति भयातुरं जनस्‌ । 
स एक एवेतरथा मिथो भय 
नंवात्मसलाभादधि मनन्‍्यते . परस्‌ ॥॥२०॥ 


स वे पतिः स्थातु अकुतः भय: स्वयं समन्ततः पाति भय आतुरं जन॑ 
स एक एवं इतरथा मिथः भय न एवं आत्मलाभात्‌ अधि मन्यते परम्‌ ॥२०॥ 


सदे निश्चय वही भय भय न हो 
पतिः स्थातु (सच्चा) पति भय आतुरं भयसे व्याकुल 
(रक्षक) है जन लोगोंकी 


स्वयं अकुतः. (जिसे) स्वयं कहींसे / समन्ततः सब ओरसे 


पाति 
स॒ एक एव 
इतरया 


मिथः भय 


पञ्चमस्कन्धे अष्टाद शोष्ध्या यः [ २४३ 


रक्षा करता है, आत्मलाभात्‌ (अतः: आप) अपनी 
वह (तो) एक ही है प्राप्तिसे 

दूसरेकी सत्ता होने. परं बढ़कर कुछ 

पर नएव नहीं ही 


(उन्हें) परस्पर अधि मनन्‍्यते मानते ॥२०॥ 
(एक दूसरेसे) भय 
होगा 


या तस्य ते पादसरोरुहाहेंणं 


निक्ामयेत्साखिलकामलम्पटा । 


तदेव  रासोप्सितमों ८्सितोर्शच तो 


यखज्भूग्नयाचा. भगवन्‌ प्रतप्यते ॥२१॥ 


या तस्य ते पाद सरोरुह अहंण निकामयेत्‌ु सा अखिल काम लम्पटा 
तत्‌ एवं रास्ि ईप्सित ईप्सितः अचितः यत्‌ भग्न याज्वा भगवनु प्रतप्यते ॥२१ 


तस्य ते ऐसे आपके ईप्सितं अचितः अभीष्ट (विशेष) से 
पाद सरोहह चरण-कमलकी पूजा किये जानेपर 
अहुणं पूजा ही तत्‌ एवं ईप्सितं वही अभीष्ट (आप) 
या निकामयेत्‌ जो (स्त्री) चाहती है| रासि दे देते हैं । 
सा अखिल वह समस्त भगवन्‌ भगवन्‌ (पर) 
काम कामनाएँ यत्‌ भग्त याश्वथा क्योंकि वह मांगी 
लम्पटा चाहने वाली है। वस्तु नष्ट होगी ही 
(उसकी सब (तब वह) 
कामनाएँ पूर्ण होती | प्रतप्यते संतप्त होती है ॥२१॥ 
हैं ।) 
मत्प्राप्तयेष्जेशसु रासु राद य- 
स्तप्यन्त उग्र तप ऐन्द्रियेधियः । 
ऋते भवत्पादपरायणान्न मां 


विन्दन्त्यहूं त्वद्धृदया यतो5जित ॥२२॥ 


रद | श्रीम-ड्रागवते महापुराणे 


मत्‌ प्राप्ये अज ईश सुर असुरादयः तप्यन्त उग्र तप ऐन्द्रिय 
एघधियः ऋते भगत्‌ पाद परायणात्‌ न मां विन्दन्ति अहं त्वत्‌ हृदया यतः 
अजित ॥२२॥ 


अजित अजित ! भवत्‌ पाद आपके चरणोंके 
ऐन्द्रिय एधिय: ऐन्द्रियक-सुखमें लगी | परायणातु परायणोंको 

बुद्धि वाले ऋते छोड़कर (दूसरे) 
अज ईश ब्रह्मा, शिव, न मां विन्दन्ति मुझे नहीं पाते 
सुर असुरादयः देवता, असुर आदि | यतः क्योंकि 


मत प्राप्तये. मेरी प्राप्तिके लिए | अहं त्वत्‌ हृदया मेरा हृदय आपमें 
उग्र तप घोर तपस्या लगा है ॥२२॥। 
तप्यन्त करते हैं (किन्तु) 
स त्वं ममाष्यच्युत शीष्णिं वन्दितं 
कराम्बुजं यत्त्वदधायि सात्वताम्‌ । 
विरभर्षि मां लक्ष्म वरेण्य मायया 
क ईश्वरस्येहितमूहितुं. विभुरिति ॥२३॥ 
स त्वं मम अपि अच्युत शो््णि वन्दितं कराम्बुजं यत्त अदधायि 


सात्वतां बिभरषि मां लक्ष्म वरेण्य मायया क ईश्वरस्य ईहितुं अहितूं विभुः 
इति ॥२३॥। 


त्वं यत्त्‌ आप तो जिस लक्ष्म वरेण्य वरणीय लक्षण 
बन्दितं बन्दनीय (श्रीवत्सके रूपमें ) 
करास्बुजं कर-कमलको मां बिभषि (आप) मुझे धारण 
सात्त्वतां भक्तोंके (ऊपर) करते हैं (सो) 
अदधायि रखते हैं विभुः ईश्वरस्प सर्वेव्यापक, सर्व 
अच्युत अच्युत ! समथ्थकी 

स मम अपि वह मेरे भी | ईहितुं चेष्टाको 

शोष्णि मस्तकपर (रखिये)  क अहितु कौन समझ सकता 
मायया (अपनी) मायासे : 


: इति इस प्रकार ॥२३॥। 


पञ्चमस्कन्धे अष्टाद शोड्ध्या यः [ २८५ 


ओऔशुक उवाच-' 

रम्यके च भगवतः प्रियतमं मात्स्यमवताररूपं॑ तद्ृषेंप्रुषस्य 
मनोः प्रावप्रदशितं स इृदानीमपि महता भक्तियोगेनाराधयतीदं 
चोदाहरति ॥२४॥। 


रम्यके च भगवत: प्रियतमं मात्स्यं अवतार रूप तद वर्ष पुरुषस्य 
मनोः प्राक्‌ प्रदशितं स इदानीं अपि महता भक्तियोगेन आराधयति इदं 
च उदाहरति ॥२४॥ 


रम्यके च रम्यक वर्ष में भी | स इदानों अधि वे (मनु) अब भी 


तद्‌ वर्ष उस वषंके महता महान 
पुरुषस्य मनोः पुरुषोंके मनुको भक्तियोगेन  भक्तियोगसे 
भगवतः भगवानने | आराधयति (उसी रूपकी ) आरा- 
थ्रियतमं रूप॑ (अपना ) अत्यन्त धना करते हैं 
प्रिय रूप चददं और यह 
मात्स्यं अवतार मत्स्यावतार उदाहरति स्तुति करते 
प्राक प्रदशित पहिले दिखलाया '। हैं ॥२४॥ 
थ 
मत्रुझवाच- 


३७ नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्तवाय प्राण्ययोजसे सहसे 
बलाय महामत्स्याय नम इति ॥॥२५॥। 
३5 नम: भगवते सुख्यतमाय नमः सत्त्वाय प्राणाय ओजसे सहसे 
बलाय महामत्स्याय नमः इति ॥२५॥। 
३७ भगवते ओंकार रूप भगवान्‌ | नमः नमस्कार । 
मुख्ययमाय सबसे प्रमुखकको 
* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 
* यह उवाच अन्य प्रतियोमें नहीं है । 


२४६ | श्रीमस्भागवते महापुराणे 


सत्त्वांय नमः सत्त्व स्वरूपको.._[ बलाय शरीरबब स्वरूप 
नमस्कार । ' महामत्स्याय महामत्स्य 
प्राणाय प्राणस्वरूप । भगवान्‌को 
ओजसे मनोवल, नमः नमस्कार, 
सहसे इन्द्रियबल इति इस प्रकार ॥२५॥ 
अन्तबं हिश्चाखिललोकपालके - 


रहष्टरूपो.. विचरस्युरुस्वनः । 
स॒ ईश्वरस्त्वं य इद॑ वशेषनय- 

न्‍्नाम्ना यथा दारुसयीं नरः स्लियत ॥॥२६।॥। 
अन्तः बहिः: च अखिल लोकपालक: अहृष्ट रूप: विचरसि उरु स्वनः 


स ईश्वरः त्वं ये इदं॑ वशे अनयत्‌ नाम्ना यथा दारुसयों नरः 
स्त्रियम्‌ ॥२६॥। 


अखिल स यथा नरः जेसे मनुष्य 
लोकपालके: लोकपालों द्वारा दारुसयीं स्त्रियं कठपुतलीको 
। 


अहृष्ट रूपः. जिनका रूप दीखता (नचावे) 
नहीं यददं जो इस जगत्‌को 
अन्तः (पर प्राणियोंक) , नाम्ना नाम (रूपी रस्सी) से 
भीतर (प्राण रूपसे) | बशे अनयत्‌ वशमें किये हैं 
च बहिः ओर बाहर (वायु | स ईश्वरः त्व॑ वे सवे संचालक आप 
रूपसे ) ही हैं ॥२६॥ 
विचरसि विचरण करते हैं। | 
उरुस्वन: (वेदरूप) महाशब्द | 
वाले (आप) 


य॑ं लोकपाला: किल मत्सरज्वरा 

हित्वा यतन्तो5पि पृथक समेत्य च | 
पातुं. न शेकुद्विपदश्चतुष्पद: 

सरीसूप॑ स्थाण यदत्र हृश्यते ॥२७॥ 


पश्चमस्कन्धे अष्टादशोष्ध्यायः [ २४७ 


थे लोकपालाः किल मत्सर ज्वराः हित्वा यतन्तः अपि पृथक समेत्य 
थ पातुं न शेकुः द्विपदः चतुष्पद: सरीसृप॑ स्थाणु यद्‌ अन्न हृश्यते ॥२७॥ 


किल अहो, चतुष्पदः चौपायोंको 

सत्सर ज्वराः: डाह रूपी ज्वरसे | सरोसृप॑ सरकने बालोंको 
ग्रस्त स्थाणु स्थावरोंको 

लोकपालाः लोकपाल लोग यद्‌ अब्न हृश्यते (जो कुछ) यहाँ 

य॑ हित्वा जिस (प्राण रूप संसारमें दिखलायी 
आप) को छोड़कर पड़ता है, 

यतन्तः अषि प्रयत्न करते हुए भी | पातुं (किसीकी भी ) रक्षा 

पृथक्‌ अकेले-अकेले करने में 

च समेत्य हे सब मिलकर (| शेकुः न समर्थ नहीं हुए ॥२७ 
भं 

द्विपदः दो पर वाले 
प्राणियोंको, 


भवान्‌ युगान्ताणंव ऊमिमालिनि 

क्षोणीं मिमामोषधिची रधां निधिम्‌ । 
सया सहोरु क़मतेपज ओजसा 

तस्मे जगत्प्राणणणात्मने, नस इति ॥१८॥। 
भवात्र्‌ युगान्‍न्त अर्णव ऊमसिसालिनि क्षोणीं इमाँ ओषधि वोरुधाँ 


निधि मया सह उरु क़रमते अज ओजसा तस्मे जगत्‌ प्राणणण आत्मने नमः 
इत्ति ॥२८॥ 


अज अजन्मा प्रभु ! | यग़ान्त अरब प्रलय-समुद्रमें 
सया सह मेरे साथ ओजसा उत्साह पूृवंक 
ओषधि औषधियों ओर उरु क़मते बहुत चिहार किया 
चीरुधां क्षुपोंकी तस्मे उस 
निधि खजाना रूप । जगत्‌ प्राणणण संसा रके प्राणोंके 
हमां क्षोपीं. इस पृथ्वी (रूप | आत्मने स्वरूपको 

नौका) को नमः ततमस्कार 


ऊमिमालिति उत्ताल तरंगायमान | इति हस प्रकार ॥२८॥ 


रड८ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ओऑशुक उवाच" 

हिरण्मयेषपि भगवाजन्निवसति कमंतनुं बिश्राणस्तस्य 
तत्प्रियतमां तनुमयंमा सह वर्षपुरुष:ः पितृगणाधिपतिरुपधावति 
मन्त्रमिम चानुजपति ॥२ह८६।। 


हिरण्मये अपि भगवानु निवसति कूमंतनुं बिश्राण: तस्य तत्‌ प्रियतमां 
तन्‌ अयंसा सह वरषंपुरुष: पितृगण अधिपतिः उपधावति मन्त्र इमं छल 
अनुजपति ॥२८॥॥ 


हि रण्सये अपि हिरण्मय वर्षमें भी | अधिपतिः  अधिपति 


भगवान्‌ भगवान्‌ ' अयँमा अयंमा 

कमंतनु कर्म शरीर | वर्षपुरुष: सह॒ उस बष॑ंके पुरुषोंके 

बिश्राणः धारण करके । साथ 

निवसति निवास करते हैं। उपधावति उपासना करते हैं 

तस्य तत्‌ उनके उस चर इमं मन्त्र और इस मन्त्रको 

प्रियतमां सन अत्यन्त प्रिय  अनुजपति बराबर जपते 
स्वरूपकी | हैं ॥२४॥ 

पितृगण पितरगणोंके , 

अर्यनोवाच 


3३७ नमो भगवते अक्पाराय सर्वसत्त्वगुणविशेषणाया- 
नुपलक्षितस्थानाय नमो वष्मंणे नमो भुम्ने नमो नमो5वस्थानाय 
नमस्ते ॥३०॥ 


5& नमः भगवते अकपाराय सर्वेसत्त्वगुण विशेषणाय अनुपलक्षित 
स्यानाय नमः वष्मण नमः भम्ने नमो नमः अवस्थानाय नमः ते ॥३०॥। 


० यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 
* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


पञच्चमस्कन्धे अष्टादशोष्ध्यायः [ २४४७ 


35 भगवते ओंकार स्वरूप, नप्तः नमस्कार 
भगवान्‌ | बष्मंणे नमः. कालातीतको 
अकपाराय नसः कच्छपको नमस्कार नमस्कार 
सर्वसत्वगुण सम्पूर्ण सत्त्वगुणकी | भम्ने नमो नमः सर्व व्यापकको 
विशेषणाय विशेषतासे युक्त बार-बार नमस्कार 
अनुपलक्षित (जलमें रहनेसे) ते अवस्थानाय आप सर्वाधारको 
अलक्षित नमः नमस्कार ॥३०॥ 
स्थानाय निवास वाले 
(प्रभुको) 
यद्रपमे तन्निजमायया पित- 
मर्थस्वरूपं बहुरूपरूपितम्‌ । 
संख्या न यस्यास्त्ययथोपलम्भनातु 
तस्म नमस्ते5व्यपदेशरूपिणे ॥३१॥। 


यत्‌ रूप॑े एतत्‌ निज मायया अपितं अर्थ॑स्वरूपं बहुरूपरूपित॑ 
संख्या न यस्य अस्ति अयथा उपलम्भनात्‌ तस्में नमः ते अव्य पदेश 
रूपिणे ॥३१॥ 


निज मायया अपनी मायासे उपलम्भनात्‌ प्रतीति होनेसे 
अपितं दिया हुआ (होनेपर | यस्य संदथा . जिनकी गणना 

भी) नअस्ति नहीं है, 
एतत्‌ यत्‌ रूप॑ यह जो (कम) रूप । तस्मे उस 

अच्य पदेश अनिर्देश्य 

अ्थेस्बवरूप॑ परमार्थ स्वरूप है, । रूषिणे रूप 
बहुरूपरूपितं (आपके) बहुत्त रूप | ते नमः आपको 

(श्र्‌ तिमें) वणित हैं नमस्कार ॥३१॥ 
अयथा अवास्तविक माया) 

जरायुज॑ स्वेदजमण्डजो-्दू द॑ 
चराचरं देवषिपितृभुतमन्द्रियम्‌ । 


द्यो: ख॑ क्षितिः शलसरित्समुद्र- 
द्वीपग्रहक्षेत्य भिधेय एक: ॥३२॥ 


३०० |] श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 


जरायुजं स्वेद्ज अण्डज उद्धिदं चर अचरंदेवः ऋषि पितृ भूत 
ऐन्द्रियं गो: ख॑ क्षितिः शल सरित्‌ समुद्र द्वीप ग्रह ऋक्ष इति अभिधेयः 
एक: ॥३२।। 


जरायुज जरायुज, शल, सरित्‌ू,  पव॑त, नदियां, 
स्वेदज्ज अण्डज स्वेदज, अण्डज, समुद्र समुद्र, 
उद्धिदं उद्भिज, द्वीप, ग्रह, ऋक्ष द्वीप, ग्रह, नक्षत्र 
चर अचर चर, अचर, इति इस प्रकार (अनेक 
देवः ऋषि पितृ देवता, ऋषि, पितर, नाम रूपोंसे) 
भूतं ऐन्द्रियं प्चमहाभूत, अभिधेयः कहे जाने वाले 
इन्द्रियां, एकः एक (आप) ही 
दयो: ख॑ं क्षितिः स्वगं, आकाश, हैं ॥३२॥ 
पृथ्वी, 
यस्मिन्नसं खुयेय विशेषना म- 


रूपाकृतो कविभिः: कल्पितेयम्‌ । 
संखथा यया तत्त्वहशापनीयते 
तसम नमः सांख्यनिदर्शनाय ते इति ॥३३॥। 


यस्मिनु असंख्येष विशेष नाम रूप आकृति: कविभि: कल्पिता इयं 
संख्या यया तत्त्वहशा अपनीयते तस्में नमः सांख्य निदर्शनाय ते इति ॥३३॥। 


यस्मिनु जिसमें | लेने) से 

अयंख्पेय असंख्य इये संख्या यह संख्या 

विशेष विशेष विशेष अपनोयते निवृत्त हो जाती है 
नाम रूप नाम, रूप तस्मे उस 

आकृति आकृति सांख्य संख्याका 

कविभिः विद्वानों द्वारा निदशनाम तत्त्व निर्दिष्ट 
कल्पिता कल्पित की गई है, करनेवाले 

यया तत्वहशा जिस तत्त्वको ते नमः आपको नमस्कार 


देखने (साक्षात्‌ कर ' इति इस प्रकार ॥३३॥ 


पञ्चमस्कन्धे अष्टादशोड्ध्याय: [ ३०१ 


श्रीशुक उवाचर- 


उत्तरेषु च कुरुष भगवान्‌ यज्ञपुरुष: कृतवराहरूप आते 
तं तु देवी हैषा भूः सह कुरुभिरस्खलितभक्तियोगेनोपधावति इमां 
च परमामुपनिषदसमावतेंयति ॥।३४॥ 

उत्तरेषु च् कुरुषु भगवान्‌ यज्ञपुरुष: कृत वराहरूपः आस्ते त॑ तु देवी 
हि एवा भः सह कुरुभिः अस्खलित भक्तियोगेन उपधावति इसां च परमां 
उपनिषदं आवतंयति ॥३४॥ 


उत्तरेषु उत्तरमें सह कुरु भः (वहाँके निचासी) 

कुरुष च कुरुमें भी । कुरुओंके साथ 

यज्ञपुरुष:.. यज्ञपुरुष | अस्खलित अविचल 

भगवात्र भगवान्‌ | भक्तियोगेन भक्तिभावसे 

चराहरूप: कृतः वाराहरूप धारण | उपधावति उपासना करती हैं। 
करके चइमां और इस 

आस्ते रहते हैं, परमां सर्वश्रेष्ठ 

तंतु उनका तो उपनिषद उपनिषदकी 

एषा हि यही आवतंयति आवृत्ति (पाठ) 

भूः देवी भू देवी करती हैं ॥३४॥ 

क्ूमिक्रवाच- 


35 ज्ञमों भगवते मनन्‍्त्रतत्त्वलिड्भाय यज्ञक्तवे महाध्वराव- 
यवाय महापुरुषाय नमः कमंशुक्लाय त्रिगुगाय नमस्ते ॥३५॥। 


35 नसः भगवते मन्त्र तत्त्व लिड्भाय यज्ञक्रतधे महाध्वर अवयधाय 
सहापुरुषाय नमः कमंशुक्लाय त्रियुगाय नमः ते ॥३५॥ 


* यह उबाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 
० यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


३०२ ] श्रीमड्भागवते महापुराण 


३» भगवते ओंकार स्वरूप! महाध्वर 
भगवान्‌ | अवयवाय 

॥ 

॥| 


मन्त्र तत्वत्.. मन्त्रोंके तत्त्व महापुरुषाय 
(वास्तविक अथ ) । नम 

लिड्भाय स्वरूप कमंशुक्लाय 

नमः (आप)को नमस्कार || ब्वियुगाय 


यज्ञकृतवे यज्ञ (हवनात्मक) | ते नमः 
ऋतु (कथात्मक ) 
स्वरूप 


यस्य स्वरूपं कवयो विपश्चितो 


महायज्ञ रूपी 
अड्ोंवाले 
महापुरुषको 
नमस्कार । 
सात्विक कमंस्वरूप, 
तियुग मूर्ति 
आपको नमस्कार 
॥३५॥ 


गुणेषु दारुष्विव जातवेदसस्‌ । 


सथ्नन्ति सथ्ना सनसा दिहक्षवों 


गूढं क्रियार्थेनेंग ईरितात्मने ॥३६॥ 


यस्य स्वरूप कवयः विपश्चितः गुणेषु दारष इब जातवेदसं मथ्नन्ति 
मथ्ना सनसा दिहक्षव: गढं क्रिया अर्थे: नमः ईरित आत्मने ॥३६॥ 


गुणेषु गुणोंमें 
क्रिया अथेंः:. क्रिया और उसके 


दारुषु काष्ठमें ग्‌ढं (रूपमें ) छिपेको 
मथ्ना मथानी (अरणि) से मनसा मध्नन्ति मनसे मथते (मनन 
जातवेदसं अग्नि करते) हैं, 

इव की भाँति ईरित आत्मने (इस प्रकार) 
विपद्चितः विवेकी अपनेको प्रकट 
कवय:ः बुद्धिमान करनेवाले 

यस्य स्वरूप॑ जिसके स्वरूपको नमः (आपको) नमस्कार 
दिहृक्षवः देखनेकी इच्छासे ॥३६॥ 


प्रयोजन 


पञ्चमस्कन्धे अष्टादशोथ्ध्यायः [ ३०३ 


द्रव्यक्तियाहेत्ववनेशकत्‌ भि- 
मायागुणवंस्तुनिरोक्षितात्मने । 
अन्वीक्षयाड्रातिशयात्मबुद्धि भि- 
निरस्तमायाकृतये नमो नमः ॥३७॥। 


द्रव्य क्रियाहेतु अयन ईश कत्‌ भिः मायाग्रुणे: वस्तु निरीक्षित आत्मने 
अन्वीक्षया अद्भध अतिशय आत्मबुद्धिन्िः निरस्त मायाकृतये नमो 
नमः ॥३७॥ 


द्रव्य क्रिया. पदार्थ, क्रिया, | अद्भ' अतिशयथ साधनोंकी 
हेतु अयन हेतु (इन्द्रिय) अयन विशेषतासे 
(शरीर) आत्मबुद्धिभिः (शुद्ध) अपनी 
ईश कत लिंः ईश्वर और कर्ता बुद्धिसे 
(अहंकार) सायाकृतये.. मायाकी कृति 
सायागणः . (आदि) मायाके (रचना )को 
गुण (कार्य)के द्वारा | निरस्त निरस्तकर देनेपर 
वस्तु निरीक्षत वस्तु-तत्त्वको (शेष) 
देखने में नमो नप्तः आपको बार-बार 


आत्मने अपनेमें ही ! 
अन्वीक्षया. अन्वेषण (मनन) । 
क रनेसे न्‍ 


भचमस्फार ॥३७॥ 


करोति विश्वस्थितिसंयमोदयं 
यस्थेप्सित॑ नेप्सितमी क्षितुर्गणै: । 
साथा यथायो श्रमते तदाश्रयं 
ग्राव्णोी. नमस्ते गुणकर्मंसाक्षिणे ॥३८॥ 


३०४ | 


श्रीम:ड्भागवते महापुराणे 


करोति विश्व स्थिति संयम उदय यस्य ईप्सितं न ईप्सितं ईक्षितुः 
गुण: माया यथा अयः अमते ततु आश्रय ग्राव्णो नमः ते गुणकर्म 


साक्षिणे ॥३८॥। 
यथा अयः जसे लोहा विद्व संसा रकी 
तत्‌ आश्रयं उसके आश्रय स्थिति संयम स्थिति, प्रलय, 
(चुम्बक) के घूमनेसे | उदय॑ सृष्टि 
अमते घूमता है (ऐसे ही) | करोति करती है, 
यस्य ईक्षुतुः जिस साक्षीके गुणकर्म उस गुणों एवं 
न ईप्सित॑ अपने लिए अभीष्ट कर्मोके 
न होनेपर भी साक्षिण साक्षो 
ईप्सित (सब प्राणियोंके ग्राव्णो भगवान्‌ वाराह 
लिए) अभीष्ट ते नमः आपको 
गणः प्रभावसे नमस्कार ॥३८५॥ 
माया माया 
प्रमथ्य देत्यं प्रतिवारणं सृधे 
यो मां रसाया जगदादिसूकरः । 
कृत्वाग्रदंष्ट्रे निरगादुदन्वतः 


क़ोडब्निवेभ: प्रणतास्मि त॑ विभुमिति ॥३४॥। 


प्रमथ्य देत्यं प्रतिवारणं मृधे यः मां रसाया जगत्‌ आदि सूकरः 
क॒त्वा अग्र दंषटू निरगातु उदन्वतः क्रोडनू इव इभः प्रणतः आस्मि त॑ विभुम्‌ 


इति ॥३४८।। 


मृधे 
प्रतिवारण 
देत्यं 
प्रमथ्य 


युद्धमें यः 
रोकनेंवाले जगत्‌ आदि 
देत्य (हिरण्याक्ष) को| सुकरः 

मथ (मार) कर मां 


जो 
जगतके कारण 
भगवान्‌ वाराह 
मुझे 


पञ्चमस्कन्धे अष्टादशोब्ध्याय: [ ३०५ 


अग्न दंष्ट्र कृत्वा दाढ़की नोकपर निरगातु निकले 

रखकर त॑ विभुं (उस) आप सरव्वे- 
रसाया रसातलसे | व्यापकको 
उदन्वतः समुद्रसे प्रणतः अस्मि प्रणाम करती हूँ 
इभः इव हाथीके समान इति इस प्रकार ॥३४॥ 
क्री डनु खेल-सा करते 


इति श्रीमड्भागवते महापुराणे पारमहंंस्यां संहितायां पत्चमस्कन्धे 
भुवनकोशवर्णनं नामाष्टादशो5ध्याय: ॥१६॥ 


अथैकोनविशोपएटयायः 


श्रीशुक उवाच- 


किम्पुरुषे वर्ष भगवन्तमादिपुरुष॑ लक्ष्मणाग्रजं सोताभिरामं 
राम तच्चरणसंनिकर्षाभिरतः परमभागवतो हनुमान सह किम्पु- 
रुषरविरतभक्तिरुपास्ते ॥१॥। 

किस्पुरुषे वर्ष भगवन्तं आदिपुरुषं लक्ष्मण अग्रज॑ सोता अभिराम 


राम तत्‌ चरण संनिकर्ष अभिरतः परमभागवतः हनुमान्‌ सह किम्पुरुषः 
अविरत भक्ति: उपास्ते ॥१॥ 


किम्पुरुषे वर्ष किम्पुरुष वर्षमें... संनिकर्ष सान्निध्यमें 
भगवन्त भगवान्‌ अभिरतः भली प्रकार लगे 
आदिपुरुष॑ आदिपुरुष परमभागवतः परमभगवद-भक्त 
लक्ष्मण अग्रमज॑ लक्ष्मणजीके बड़े हनुमानु हनुमानजी 

भाई किस्पुरुष: सह॒किम्पुरुषोंके साथ 
सीता अभिराम॑ सीताजीको प्रसन्‍न | अविरत भक्ति: अविचल भक्तिसे 

करनेवाले उपास्ते उपासना करते 
राम श्री रामकी हैं ॥१॥ 


ततु चरण उनके चरणोंके 
आएिषेणेन सह गन्धर्वेरनुगीयमानां परमकल्याणीं भरत - 
भगवत्कथां समुपश्युणोति स्वयं चेद॑ गायति ॥२॥। 


आष्टिषेणेन सह गन्धवें: अनुगीयमानां परमकल्याणीं भतत भगवतु- 
कथां समुपशुणोति स्वयं च इदं गायति ॥२॥। 


सह गन्धवें: गन्धवोंके साथ... अनुगीयमानां नित्य गायी जाती 
आध्टिषेणेने आष्टिसेन द्वारा | परमकल्थाणीं परमकल्याणदायिनी 


पञच्चमस्कन्धे एकोनविशोड्ध्याय: [ ३०७ 


भतृ भगवत्‌कथां अपने स्वामी स्वयं च स्वयं भी 
भगवान॒की कथा | इदं गायति यह गाते हैं ॥२॥ 
समुपशुणोति भली प्रकार सुनते 
हैं । 
ओीहलुगान उवाच-* 
35 नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नम आर्यलक्षणशीलब्रताय 
नस उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः साधुवादनिकषणाय 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय भहापुरुषाय महाराजाय नम इति ॥३॥ 


3७ नमः भगवते उसमइलोकाय नमः आये लक्षणशील ब्रताय नमः 
उपशिक्षित आत्मन उपासित लोकाय नमः साधुवाद निकषणाय नमः 
ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति ॥३॥। 


3७ भगवते ओंकार स्वरूप साधुवाद सत्पुरुषताकी 
भगवान्‌ (परीक्षाके लिए) 
उत्तम इलोकाय उत्तम कीतिको निकषणाय नमः कसौटीके समानको 
नमः नमस्कार, | नमस्कार । 
आयें सत्पुरुषोंके ' ब्रह्मण्यदेवाय ब्राह्मणोंको देवता 
लक्षणशील लक्षण, आचरण, माननेवाले 
ब्रताय नम: नियमनिष्ठको महापुरुषाय महापुरुष 
नमस्कार, (पुरुषोत्तम) 
उपशिक्षित संयत महाराजाय महाराजको 
आत्मन चित्त नमः नमस्कार । 
उपासितलोकाय लोका राधकको इति इस प्रकार ॥३॥ 
नमः नमस्कार । 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


३ण्द ] श्रीम्भागवते महापुराणे 


यत्तद्िशुद्धानु भवमात्रमे कं 

स्वतेजसा ध्वस्तगुणव्यवस्थम । 
प्रत्यक प्रशान्तं सुधियोपलम्भनं 

हानामरूपं निरहं प्रपद्ये ॥४।॥ 


यत्‌ तत्‌ विशुद्ध अनुभव मात्र एक स्वतेजसा ध्वस्त गुण व्यवस्थं प्रत्यक्‌ 
प्रशान्तं सुधियः उपलम्भनं हि अनाम रूप॑ निः अहूं प्रपद्ये ॥७॥ 


यतु जो प्रत्यक्‌ अन्तरात्मा, 
विशुद्ध अनुभव अनुभव प्रशान्तं अत्यन्त शान्त 
मात्र स्वरूप, सुधियः शुद्ध बुद्धिमें 
एकं अद्वितीय उपलम्भनं लक्षित होनेवाले 
स्वतेजसा अपने तेजसे हि अनाम रूप॑ क्योंकि नाम-रूप 
गुण व्यवस्थ॑ तिगुणोंकी व्यवस्था रहित हैं 

(प्रपंच )का तत्‌ नि: अहूं उस अहुंका रही नकी 
ध्वस्त निरास किए प्रपद्य शरण हूँ ॥४॥ 


मर्त्यावतारस्त्विह मत्यंशिक्षणं 

रक्षोबधापव न केवल विभो: । 
कुतोध्न्यथा स्थाद्रमतः स्व आत्मनः 

सोताकृतानि व्यसनानोश्वरस्य ॥॥५॥। 


मत्य अवतार: तु इह मत्येशिक्षणं रक्ष: वधाय एवं न केवल विभो: 


कुतः अन्यथा स्थात्‌ रसमतः स्व आत्मनः सोताकृतानि व्यसनानि 
ईश्वरस्य ॥५॥। 


विभोः सर्वव्यापकका मत्यंशिक्षणं मनुष्योंको शिक्षा 
इह्‌ इस पृथ्वीपर देनेके लिए हुआ । 
मत्यं अवतार: मनुष्यावतार केवल केवल 


तु तो 


पच्च॒मस्कन्ध एकोनविशोड5ध्याय: [ ३०७ 


रक्षः राक्षसोंको सीताकृतानि सीताजीके द्वारा 
वधाय एबं. मारनेके लिए ही (उनके वियोगमें) 
| नहीं हुआ, व्यसनानि दुःख 

अन्यथा नहीं तो ईव्वरस्य सर्वेश्वरको 

स्व आत्मनः अपने आत्मामें ही | कुतः कहांसे होंगे ॥५॥ 
रमतः रमण करते हुए 


न वे स आत्मा55त्मवर्तां सुहृत्तमः 
सक्तब्निलोक्यां भगवाव्‌ वासुदेव: । 
न ख्रीकृतं कब्मलमश्नुवींत 
न लक्ष्मणं चापि विहातुमहँति ॥६॥ 


न वे स आत्मा आत्मवतां सुहृत्तमः सक्तः त्विलोक्यां भगवान वासुदेवः 
न स्त्नीकृतं कश्मलं अबनुवीत न लक्ष्मणं च अपि विहातुं अहेति ॥६॥ 


सव वे निश्चय ही (अत:) 
आत्मवतां धी र-पुरुषों के स्त्रोकृत पत्नीके लिए 
आत्मा आत्मा (तथा) कश्मल कृष्ट 
सुहृत्तम: परम-सुहृद न अब्नुबीत नहीं पा सकते 
भगवान्‌ भगवान्‌ च लक्षण और लक्ष्मणको 
वासुदेव: वासुदेव | अपि भी 
ब्रिलोक्यां त्रिलोकीमें (कहीं | बिहातुं त्याग 

भी) न अहंति नहीं सकते ।।६॥ 
सक्त. न आसक्त नहीं होते 


न जन्म नूनं महतो न सोभगं 

न वाह न बुद्धिनक्ितिस्तोषहेतुः । 
तयंद्विसुष्टानपि नो वनौकस- 

श्चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रज: ॥७॥ 


३१० ] श्रीम:द्भागवर्त महापुराणे 


न जन्म नून॑ महतः न सौभगं न वाडः न बुद्धि: न आकृति: तोष हेतुः 
ते: यत्‌ विसृष्ठानु अपि न: वनौकसः चकार सख्ये बत लक्ष्मण अग्रजः ॥७॥। 


तोष हेतुः (आपको ) सन्‍्तुष्ट | यत्‌ क्योंकि 

करनेका कारण तः इन 
नून निश्चय विसृष्टानु सबसे रहित होनेपर 
मह॒तः जन्म न उत्तम कुलमें जन्म | अपि भी 

नहीं, नः बनौकसः हम वन-वासियोंसे 
सोभगं न सुन्दरता नहीं, लक्ष्मण अग्रजः लक्ष्मणजी के बड़े 
वाडइ न बोलनेकी चतुराई भाईने 

नहीं, | बत अहो, 
बुद्धि: न बुद्धिमानों नहीं | सख्ये चकार मित्रता की ।!७॥ 


आकृतिःग आकृति नहीं होती | 


सुरोप्सुरो वाप्यथ बानरो नरः 

सर्वात्मना यः सुकझतज्ञमुत्तमम्‌ । 
भजेत राम॑ मनुजाऊकृति हरि 

य उत्तराननयत्कोसलान्दिवर्मिति ॥६८॥। 


सुरः असुरः वा अपि अथ वानरः नरः सर्वात्मना यः सुकृतज्ञ 
उत्तम भजेत राम॑ मनुज आर्कृति हरि यः उत्तरानु अनयतु कोसलानु दिव॑ 
इति ॥६५॥। 


सुरः देवता हो | भजेत भजन करे 

वा असुरः या असुर, ' सनुज (वे) मनुष्य 
वानरः वानर हो आकृति रूपमें 

अथ नरः या मनुष्य हरि श्री हरि हैं 

अपि यः कोई भी जो यः उत्तरानु जो उत्तरी 
सर्वात्मना सम्पूर्ण हृदयसे कोसलातनु कोसल (अयोध्या) 
उत्तमं सर्वश्रं ष्ठ वासियोंको 
सुकृतज्ञं अत्यन्त कृतज्ञ दिव अनयत्‌ अपने धाम ले गये, 


राम श्री रामका इति इस प्रकार ॥5॥ 


पञ्चमस्कन्धे एकोनविशोध्याय: [ ३११ 


श्रीशुक उवाच-' 


भारतेडप वर्ष भगवात्ररनारायणारख्य आकल्पा- 
न्तमुपचितधमंज्ञानव राग्येश्वयोपशभोपरमात्मोपलम्भनभनुग्रहाया- 

त्मवताभनुकम्पया तपोड्व्यक्तगतिश्चरति ॥।८॥ 
भारते अपि वर्ष भगवान्‌ नर नारायण आर्य आकहल्पान्तं उपचित 


धर्म ज्ञान वराग्य ऐश्वर्य उपशमः परमात्म उपलम्भन अनुग्रहाय आत्मवतां 
अनुकम्पया तपः अव्यक्त गति: चरति ॥४६॥ 


भारते वर्षे अपि भारत वंमें भी धर्म ज्ञान धर्म, ज्ञान, 

नर नर वेराग्य वेराग्य 

नारायण आर्य नारायण नामसे ऐद्वर्य ऐश्वयं, 

भगवान्‌ भगवान्‌ उपशमः शान्ति (तथा) 

अनुग्रहाय दयावश परमात्म परमात्माको 

आत्मवतां संयमी पुरुषोंपर उपलस्भनं॑ प्राप्त कराने वाला 

अनुकम्पपया कृपा करके तपः तप 

आकल्पान्त कल्‍लपके प्रारम्भसे | अव्यक्त गति: अव्यक्त रहकर 
अन्त तक चरति करते हैं ॥४॥ 


त॑ भगवाज्ना रदो वर्णाश्रमवतों भिर्भारती भिः प्रजाभिभंगव- 
त्प्रोक्ताभ्यां सांख्ययोगाभ्यां भगवदनु नावोपवर्णन॑ सावणणेरुपदेक्ष्य- 
माणः परमभक्तिभावेनोपसरति इद॑ चामिगृणाति ॥।१०।। 
त॑ भगवान्‌ नारदः वर्ण आश्रमवती भि: भारतीभि: प्रजाभिः भगवत्‌ 
प्रोक्ताभ्यां सांख्य योगाभ्यां भगवत्‌ अनुभाव उपवर्णनं सावर्णः उपदेक्ष्यमाणः 
परमभक्ति भावेन उपत्तरति इदं॑ च अभिग्णाति ॥१०॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


३१२ |] श्रीम:द्भागवते महापुराणे 


भगवानु नारदः भगवान्‌ नारद उपदेक्ष्यमाण: उपदेश करते हुए 
भगवतु (स्वयं) भगवान्॒के | वर्ण आश्रम-. वर्ण-आश्रम 

द्वारा , बती भिः धमंकर! पालन 
प्रोक्ताभ्पां उपदिष्ट | करनेवाली 
सांख्य योगाभ्यां सांख्य और योग-..  भारतीभिः. भारतीय 


शास्त्र सहित प्रजाभि प्रजाके साथ 
भगवत्‌ भगवान्‌के परमभक्ति परमभक्ति 
अनुभाव प्रभावका | भावेन भावसे 
उपवर्णनं वर्णन (करनेवाले त॑ं उपसरति उन (नर-नारायण) 
पाचरात्र) का | के समीप जाकर 
सावर्णे: (आगामी मनु) | ईद च यह (जप) करते 
सावणिको  अभिग्गुणा और गाते हैं ॥१०॥। 
नाश्द उवाच" 


3४ ज्रमो भगवते उपशमशीलायोपरतानात्म्पाय नमो- 
$किख्नवित्ताय ऋषिऋषभाय नरनारायणाय परमहंसपरमगुरवे 
आत्मारामाधिपतये नमो नम इति ॥॥११॥। 

3» नमः भगवते उपशम शीलाय उपरत अनात्मभ्याय नमः अकिश्चन 


वित्तांगय, ऋषिऋषभाय नरनारायणाय परमहंस परमगुरवे आत्माराम 
अधिपतये नमो नमः इति ॥११॥ 


35 भगवते. 35 स्वरूप भगवान्‌. ऋषिऋषभाय ऋषिश्रष्ठ 


उपशम्त शीलाय शानन्‍्त स्वरूपको.._ परमहंस परमहंसोंके 

नमः नमस्कार परसगुरवे परमगुरु 

उपरत अनात्म  आत्माराम आतत्मारामोंके 

अनात्म्याय. पदार्थोसि विरक्त अधिपतये अधीश्वर 

अकिञज्चन निध॑नोंके नरनारायणाय नर-नारायणको 

वित्ताय नमः परम-धनको नमो नमः. बार-बार 
नमस्कार नमस्कार ॥११॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


पञ्चमस्कन्धे एकोनविशोश्ध्याय: [ ३१३ 


गायति चेदघू-- 
गरायति च्‌ द॒दं० 


इद यह । गायतिच्च गाते भी हैं 
कर्तास्थ सर्गादिषु यो न बध्यते 
न हन्यते . देहंगतोष्पि देहिकेः । 
द्रष्ट्नं. हग्यस्थ गुणविदृष्यते 
त्तस्मं नमो5सक्तविविक्तसाक्षिणे ॥१२॥ 
कर्ता अस्थ सर्गादिषु यः न बध्यते न हन्यते देहगतः अपि 


दहिके: द्रष्ठु:; न हक यस्य गरुणः विदृष्यते तस्म नमः असक्त विविक्त 
साक्षिणे ॥१२॥ 


अस्थ सर्गादिद्यु इस संसारकी सृष्टि | यस्य द्रष्टः जिस द्रष्टाकी 


आदिके द्रक गुण: दृष्टि गुणोंसे 
कर्ता कर्ता होनेपर भी | विदृष्यते न दृषित नहीं होती, 
यः न बध्यते जो (कर्म) बन्धनमें ' तस्मे उन 

नहीं पड़ते, ! असक्त अनासक्त 
देहगतः अपि शरीरोंमें रहनेपर भी| बिविक्त साक्षिणे विशुद्ध साक्षी 
देहिकेः शरीरके धर्म स्वरूपको 

(भूख-प्यासादि) से | नमः नमस्कार ॥१२॥। 


हन्पते न पीड़ित नहीं होते, 
इदं हि. योगेश्वर योगनेपुणं 
हिरण्यगर्भो. भगवाज्जगाद यतु। 
यदन्तकाले त्वयि निगुणे मनो 
भक्त्या दधीतोज्म्ितदुष्कलेबरः ।॥॥१३॥। 


० यह वाद्य श्रीशुकदेवजीका है; किन्तु इतने अंशके लिए उबाच 
पृथक करना उपयुक्त नहीं लगता । 


३१४ | श्रीमद्भागवत महापुराणे 


इदं हि योगेश्वर योगनेपु्णं हिरण्यगर्भ: भगवान्‌ जगाद यत्‌ यतु 
अन्तकाले त्वयि निगु णे मनः भक्त्या दधीत उड्झित दुष्कलेवर: ॥॥१३॥ 


योगेश्वर योगेश्वर ! | यत्‌ अन्तकाले जो अन्त (मरने) के 

इदं हि यही । समय 

योगनेपुर्ण योग साधनकी उज्झ्ित देहाभिमान 
निपुणता हैं दुष्कलेबरः त्यागकर 

यत्‌ जिसे भकक्‍्त्या भक्तिसे 

भगवान्‌ भगवान्‌ त्वयि निगुणे आप निगु णमें 

हिरण्यगर्भ: ब्रह्माने मनः दधीत मन लगावे ॥१३॥ 

जगाद बतलाया है 


./ यथ्थहिकासुष्सिककामलम्पट: 
सुतेषु दारेघु धनेषु चिन्तयन । 
शड्भात विद्वान्‌ कुकलेवरात्ययाद 
यस्तस्य यत्नः श्रम एवं केवलम्‌ ॥१४।॥। 


यथा ऐहिक अभुष्मिक कामलम्पट: सुतेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन्‌ 
शज्धू त विद्वान कुकलेवर अत्ययात्‌ यः तस्य यत्नः श्रम एव केवलम्‌ ॥१४॥। 


यथा जंसे विद्वान (वंसे ही) विद्वान्‌ 

ऐहिक लौकिक, (यदि ) 

अमुष्मिक पारलौकिक कुकलेवर (इस) निन्दित 

कामलम्पट: भोगेच्छ शरीरकी 

सुतेषु दारेष.. पुत्र-स्त्री अत्ययातु. मरणकी 

धनेषु धनकी शद्धू त चिन्ता करे तो 

चिन्तयनु चिन्ता करता तस्य यः यत्न: उसका जो साधन है 
रहता है केवल श्रम एवं केवल परिश्रम हो 

(व्यथें) है ॥१४॥ 


तन्नः प्रभो त्व॑ं कुकलेवरापितां 
त्वन्माययाहंममतामंधोक्षण... ॥। 


पञश्चमस्कन्धे एकोनविशोड्ध्याय: [ ३१५ 
भिन्‍्द्याम येनाशु वय सुदुर्भिदां 
विधेहि योग त्वयथि नः स्वभावमसिति ॥१५॥। 


तत्‌ नः प्रभो त्वं कुकलेबर अपितां त्वत्‌ मायया अहँ ममतां अधोक्षज 
भिन्‍्दयाम येन आशु वयं सुदुर्भिदां विधेहि योग त्वयि नः स्वभावम्‌ 
इति ॥१५॥ 


अधोक्षज अधोक्षज ! येत्नू (गांठको) जिससे 
प्रभो प्रभो !  चय॑ आशु हम शीषघ्र 

तत्‌ अतः | भिन्‍द्याम काट सके (वह) 
त्वत्‌ मायया आपकी मायासे. ! त्वयियोग॑ आपमें लगे रहें 
कुकलेंबर इस निन्दित शरी रमें इति ऐसा 

अपतां लगायी | नः स्वभाव हमारा स्वभाव 

नः हमारी विधेहि बना दीजिये ॥१५॥ 


अहं ममतां अहुंता-ममताकोी 
सुदुर्भिदां बहुत कठिनाईसे | 
कटनेवालो 


अशुक उबाच-' 


भारतेःप्यस्मिन्‌ वर्ष सरिच्छेलाः सन्ति बहवो मलयो 
मड़भलप्रस्थो मेनाकल्निकूट ऋषभः क्टकः कोललक: सह्यो देव- 
गिरिऋ ष्यघपूक: श्रीशलो वेड्डूटो महेन्द्रो वारिधारों विन्ध्यः 
शुक्तिमानक्षगिरि: पारियात्रों द्रोणभ्रित्रकूटो गोवर्धनो रंवतकः 
ककुभो नीलो गोकामुख इन्द्रकोल: कामगिरिरिति चान्‍न्ये च 
शतसहस्रशः शलात्तेषां नितम्बप्रभवा नदा नद्यश्व सन्त्य- 
सट्डयाताः ॥॥१६९॥। 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


३१६ | 


श्रीमद्भधागवते महापुराणे 


भारते अपि अस्मिन वर्ष सरित्‌ शलाः सन्ति बह॒ुवः मलयः मद्भलप्रस्थ: 
मेनाकः त्रिकूट ऋषभः कूटकः कोल्‍लकः सहाः देवगिरि: ऋष्यम्‌कः श्रीशलः 
वेड्धट: महेन्द्र: वारिधार: विन्ध्यः शुक्तिमान्‌ ऋक्षगिरि: पारिय/।त्नः द्रोणः 
चित्रकूट: गोवर्धतः रंबतकः ककुभ: नोलः गोकामुखः इन्द्रको ल: कामगिरिः 
इति च अन्ये च शतसहस्रशः शेला: तेषां नितस्बप्रभवा नदा नद्यः च सन्ति 


असड्धुचाता: ॥१६॥। 

अस्मिनु द्स 

भारते वर्ष अपि भारतवपषंमें भी 
सरित्‌ शलाः नदियाँ और पर्वत 
बहवः सन्ति बहुतसे हैं (जैसे) 
मलयः मलय, 
मज्भलप्रस्थः मंजभलप्रस्थ, 
मेनाकः मेनाक, 
ब्विकूटः त्रिकूट, 
ऋषभः ऋषभ, 

कटकः कूटक, 
कोल्लकः कोल्लक, 

सह्यः सह्य, 

देवगिरिः देवगिरि, 
ऋष्यम्‌क ऋष्यमृक 
श्रीशलः श्रीशेल, 
वेद्धूट:ः बेडूट, 

महेन्द्र: महेन्द्र, 
वारिधारः वारिधार, 
विन्ध्यः विन्ध्य, 
शुक्तिमान्‌ शुक्तिमान, 
ऋक्षगिरिः ऋतक्षगिरि, 


पारिमात्र: 
द्रोणः 
चित्रकूट: 
गोवर्धन: 
रंवतकः 
ककुभः नीलः 
गोकामुखः 
इन्द्रकी लः 
कामगिरिः 
इति 
चअन्ये 
शतसहस्नशः 
शलाः 
। तेषां 
नितम्बप्रभवा 


नदा नद्यःच 
| 


असंख्याताः 
सन्ति 


परिमात्र, 
द्रोण, 
चित्रकूट, 
गोवधन, 
रंवतक, 
ककुभ, नील, 
गोकामुख, 
इन्द्रकील, 
कामगिरि 
इसप्रकार (ये) 
और दूसरे 
सेकड़ों-हजा रों 
पव॑त हैं । 
उनके 

मध्यभा गसे 
निकलनेवाली 
नद और नदियां 
भी 

असंख्य 

हैं ॥१६॥० 


ण पवृतोंके तथा नदियोंके भी वतंमान नाम तथा .स्थानका पता 
भूगोलके विद्वानोंक शोधका विषय है। इनमें अनेक लुप्त हो गये हो 


सकते हैं । 


पञ्चमस्कन्धे एकोनविशोष्ध्याय: [ ३१७ 


एतासामपो भारत्यः प्रजा नामभिरेव पुनन्तोंनामात्मना 
चोपस्प्रशन्ति ॥१७॥। 


एतासां अपः भारत्यः प्रजा नामभ्रिः एवं पुनन्‍्तोनां आत्मना 
च उपस्पृशन्ति ॥१७॥ 


नासभिः (केवल) नामसे. | भारत्यः प्रजा भारतीय प्रजा 
एव ही | आत्मना च शरीरसे भी 
पुनन्ती नां पवित्नकर देनेवाली | उपस्पृशन्ति . स्पर्श करती 
एतासां इनके । है ।१७॥ 

अपः जल | 


चन्द्रवसा ताम्रपर्णो अवटोदा कृतमाला वेंहायसी कावेरीं 
वेणी पयस्विनी शकरावर्ता तुद्भभद्रा कृष्णा वेण्या भीमरथी 
गोदावरोी निर्विन्ध्या पयोष्णी तापी रेवा सुरसा नमंदा चमंण्वतो 
सिन्धु रन्धा शोणश्च नदो महानदी वेदस्घपृतिऋ षिकुल्या त्रिसामा 
कोशिकी मन्दाकिनों यमुना सरस्वतो हषद्गवतो गोमती सरय्‌ रोध- 
स्वती सप्तवती सुषोमा शतद्रश्चन्द्रभागा मरुद्व॒धा वितस्ता 
असिन्‍की विश्वेति महानद्यः ॥१४॥ 


चन्द्रवसा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, बेहायसी, कावेरी, वेणी, 
पयस्विनी, शर्करावर्ता, तुद्भभद्वा, कृष्णा, वेण्या, भोमरथी, गोदावरी, नि्वि- 
न्ध्या, पयोष्णी, तापी, रेवा, सुरसा, नमंदा, चमंण्वती, सिन्धुः अन्धः, शोण:ः 
च नदो (ये नद हैं।) महानदी, वेदस्घपृतिः, ऋषिकुलया, त्विसामा, 
कोशिकी, मन्दाकिती, यमुना, सरस्वतो, हृषद्गवती, गोमती, सरयु, रोधस्वती, 
सप्तस्वतो, सुषोमा, शतद्र : चन्द्रभागा, मरुदवृधा, वितस्ता, असिन्की, 
विद्ववा, इति महानद्यः ॥१८॥ 


इति महानद्यः ये महानदियाँ हैं ॥१८॥ 


३१८ |] श्रीम:द्वागवते महापुराणे 


अस्मिन्न व वर्ष पुरुषेलंब्धजन्मभिः शुक्ललोहितकृष्णवर्णेन 
स्वारब्धेन कर्ंणा दिव्यमानुषनारकगतयों बह्बथ आत्मन 
आनुपृव्येण सर्वा होव सर्वेषां विधीयन्ते यथावर्णविधानमपवर्गे- 
इचापि भवति ॥१४६॥ 

अस्मिनु एवं वर्ष पुरुष: लब्ध जन्मभिः शुक्ललोहित कृष्ण 
वर्णन स्व आरब्धेन कमंणा दिव्य मानुष नारक गतयः बह्चय आत्मन 


आनुपृव्येण सर्वा हि एवं सर्वेषां विधीयन्ते यथा वर्ण विधान अपवर्ग: च 
अपि भवति ॥१६॥॥ 


अस्मिनु एवं वर्ष इस वर्षमें ही आत्मन अपने 

लब्ध जन्मभिः जन्म लेने वाले आनुपुव्येण.. क्रमानुसार 

पुरुष: पुरुषोंको सर्वा हि एव. सभी हो (गतियाँ) 
स्व आरब्घेन अपने किये हुये सर्वेषां सबकी 

शुक्ललोहित सात्त्विक, राजस, ४ विधीयन्ते होती हैं । 

कृष्ण तामस च यथा वर्ण और अपने वर्णके 
कमंणा कर्मोके अनुसार विधान अनुसार (धर्माचरण 
दिव्य मानुष देवता, मनुष्य क रनेसे ) 

नारक और नारकीय अपवर्गं: मोक्ष 


बह्बथ गतयः बहुत-सी गतियां अपि भवति भी होता है ॥१७॥ 


योप्सोी भगवति सर्वभुतात्मन्यनात्म्येडनिरुक्तेडनिलयने 
परमात्मनि वासुदेवेइनन्यनिमित्तभक्तियोगलक्षणो नानागतिनि- 
मित्ताविद्याग्रन्थिरन्धनद्वारेण यदा हि महापुरुषपुरुषप्रसज्भ: ॥२०॥। 
य: असो भगवति सर्वभूत आत्मनि अनात्म्ये अनिरुक्ते अनिलयने 


परमात्मनि वासुदेवे अनन्य निमित्त भक्तियोग लक्षणः नानागति निमित्त 
अविद्या प्रन्थि रन्धन द्वारेण यदा हि महापुरुष परुष प्रसड्भ: ॥२० 


पञ्चमस्कन्धे एकोनविशोष्ध्याय: [ ३१४ 


यः असो जो यह (मोक्ष है. | नानागति नाना गतियोंके 
वह) निमित्त कारण 
स्वंभूत समस्त प्राणियोंके | अविद्या ग्रन्थि अविद्या ग्रन्थिको 
आत्मनि आत्मा रन्धन द्वारंण भस्म कर देनेके 
अनात्स्ये सर्वंदोष रहित, मार्गसे (प्राप्त होती 
अनिरुक्ते अनिवंचनीय, है) 
अनिलयने. निराधार, हि यदा क्योंकि जब 
परमात्मनि परमात्मा महापुरुष पुरुष पुरुषोत्तम भगवानके 
वासुदेवे वासुदेवमें भक्तोंका 
अनन्य निमित्त अनन्य निष्काम प्रसद्भ: सद्भ मिलता है 
भावसे (तब वह भक्ति 
भक्तियोग भक्ति-पोग प्राप्त होती है) ॥२० 
लक्षण: स्वरूप ही है। 
एतदेव हि देवा गायन्ति-- 
एतत्‌ एवं हि देवा गायन्ति- 
देवा देवता एततु्‌ एव इसी प्रकार 
हि इसीलिए गायन्ति गाते हैं। 


अहो अमीषां किसकारि शोभन 
प्रसक्ष एएां स्विदुत स्वयं हरिः। 
यज्जन्स लब्धं॑ नृषु भारताजिरे 
मुकुन्दसेवोपयिक स्पृह्टा हि नः ॥२१॥ 
अहो अमीषां कि अकारि शोभन प्रसन्न येषां स्वित्‌ उत स्वयं हरिः 
ये: जन्म लब्धं नृषु भारत अजिरे सुकुन्दसेवा उपयिक स्पृह्ा हि नः॥२१॥ 


भहो अमीषा अहो, इन लोगोंने । येषां स्वयं हरि: जिनपर स्वयं 


कि शोभनं॑ क्‍या पुण्य श्रीहरि 
अकारि किया है प्रसन्‍न प्रसन्‍न हैं, 
उतत स्वित अथवा तो येः जिससे 


३२० | श्रीमज्भागवते महापुराणे 


मुकुन्दसेवा अश्रीमुकुन्दकी सेवाके | जन्म लब्धं॑ जन्म पाया, 


उपयिक उपयुक्त हि नः स्पृहटा. क्‍योंकि हम भी 
भारत अजिरे भारतवषंके (इस सौभाग्यकी ) 

आंगनमें स्पृहा करते हैं ॥२॥॥ 
नृषु मनुष्य-योनिमें 


कि दुष्करेने: क्रतुभिस्तपोततं- 
दॉनादिभिर्वाद्युजयेन फल्गुना । 

न यत्र  नारायणपादपड्ूज- 
स्मृतिः प्रमुष्टातिशयेन्द्रियोत्सवात ॥२२।। 


कि दुष्करे: नः क़तु्रिः तपः ब्रतें: दानादिधिः वा झुजयेन फल्गुना 
न यत्र नारायण पादपड्धूज स्पृतिः प्रमुष्टा अतिशय इन्द्रिय उत्सबात्‌ ॥२२॥ 


नः हमारे | नारायण श्रोनारायणके 
फलगुना तुच्छ | पादपदड्धूज. चरण-कमलकी 
हजयेन ४ स्वगंदायी ' स्मृति स्मृति 

दुष्करः कठिनाईसे किये गये | अतिशय बहुत अधिक 
क़तुभिः यज्ञोंसे | इन्द्रिय ऐन्द्रियक 

तप: ब्र॒तें तपस्यासे, ब्रतसे, | उत्सवात्‌ भोग भोगनेसे 
वा दानादिनशिः अथवा दानादिसे, प्रमुष्टा छिन गयी, 

कि क्या लाभ न नहीं रही ॥२२॥ 
यत्र जहां 


कल्पायुषां स्थानजयात्पुनभंवात्‌ 

क्षणायुषा. भारतभूजयों. वरघ्‌ । 
क्षणेन मत्येन कृत मनस्विनः 

संन्यस्थ संयानत्यभयं पद॑ हरेः ॥२३॥। 


कल्प आयुषां स्थान जयात्‌ पुनरभंवातु क्षण आयुषां भारत भजय 
वरं क्षणेन मत्यंन कृतं मनस्विनः सन्यस्य संयाति अभय पद हरे: ॥२३॥ 


पञ्चमस्कन्धे एकोनविशोष्ध्याय: [ ३२१ 


कल्प आयुषां कल्प परयन्त आयु | मनस्विन:. मनस्वी 
वालोंके सत्येन मनुष्य 
स्थानजयात्‌ु स्थान (ब्रह्मलोक) | क्षणेन एक क्षणमें 
पनेसे, क॒तं संन्‍्यस्थ अपने सब कम 
पुनभंवांतूु. जहाँसे फिर जन्म (भगवत्‌) अपित 
लेना पड़ता है करके 
क्षण आयुषां क्षण जीवियोंकी | हरेः अभय पद श्रीहरिके अभय 
भारतभूजयः भारत भूमि पाना | पदको 
वरं श्रेष्ठ है (क्योंकि) | संयान्ति पहुँच जाते हैं ॥२३॥ 


४ न यत्र वकुण्ठकथासुधापगा 
न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः । 
न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवाः। 
सुरेशलोकोषपि न वे स॒ सेव्यताम ॥।२४॥ 


न यत्र वेकुण्ठ कथा सुधा आपगा न साधवः भागवताः तत्‌ आश्रयाः 
न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवां: सुरेश लोकः अपि न वे स सेव्यतामु ॥२४॥ 


यत्र जहाँ यत्र यज्ञेश जहाँ यज्ञेश 
बकुण्ठ कथा भगवान्‌ वकुण्ठनाथ भगवानके 
की कथा रूपी मखाः यज्ञोंका 
सुधा आपगा न अमृत-सरिता नहीं | महोत्सवाः. महोत्सव 
ब त्त नहीं होता 
ततु आश्रयाः उनकी ही शरणमें | स्व वह निश्चय 
रहने वाले सुरेशः लोकः इन्द्रलोक हो तो 
भागवता: भगवद-भक्त अपि भी 
साधवः न साधु नहीं है, न सेव्यतां (उसका) सेवन मत 
करे ॥२४॥ 


प्राप्ता नजाति त्विह ये च जन्तवों 
ज्ञानक्रियाद्रव्यकलापसम्भृतास्‌ । 


३२२ ] श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 
न व यतेरतन्नपुनभेंवाय ते 
भूयों वनोका इव यान्ति बन्धनम्‌ ॥२५॥ 


प्राप्ता नुजाति तु इह ये च जन्तवः ज्ञान क्रिया द्रव्य कलाप सम्भृतां 
न वे यतेरन अपुनभंवाय ते भूयः वनोका इव यान्ति बन्धनम्‌ ॥२५॥ 


इह तु ये इस भारतमें हो जो | अपुनभेवाय मोक्षके लिए 


जन्तव: प्राणी न च यतेरनू प्रयत्न नहीं ही करते 
ज्ञान क्रिया ज्ञान (बुद्धि) कम | ते भूयः वे फिरसे 

द्रव्य कलाप पदार्थादि सामग्रीसे | बनोका इब जंगली-पशु-पक्षियों करे 
सम्भूतां सम्पन्न समान 

नुजाति प्राप्ता मनुष्य-जन्म पाकर | बन्धन यान्ति बन्धनमें पड़ते 

बे निश्चित रूपसे | हैं ॥२५॥ 


ये: भ्रद्यया बहिषि भागशो ह॒वि- 
निरुप्तमिष्टं विधिमन्त्रवस्तुतः । 
एकः पृथडनामभिराहुतो सुदा 
गह्लाति पूर्ण: स्वयमाशिषां प्रभु: ॥२६॥ 
ये: श्रद्धया बहिषि भागशः हविः निरुप्तम्‌ इष्टं विधि मन्त्र वस्तुतः 
एकः पृथडः नामभि: आहुतः मुदा यृह्लाति पूर्ण: स्वयं आशिषां प्रभु: ॥२६॥ 


यः जिन (भारत मन्त्र वस्तुतः मन्त्र, पदार्थ पूर्वक 
वासियों) के द्वारा | निरुष्तं आहुतः निरूपित करके 
श्रद्धया श्रद्धापूव॑क । आहुति देनेपर 
पृथडः नामभिः (इन्द्रादि) अलग- | एकः पुर्ण०. एक परिपूर्ण 
अलग नामोंसे स्वयं आशिषां स्वयं सब कामनाओंके 
बहिषि यज्ञमें प्रभु स्वामी (प्रदाता) 


भागशः हवि: विभाग पूवंक हवि | सुदा प्रसन्‍नता पूर्वक 
इष्ट विधि देवता, विधि, गृह्लाति ग्रहण करते हैं ॥२६॥ 


पच्चमस्कन्धे एकोनविशोड्ध्याय: [ ३२३ 


सत्य विशत्यथितमथितोी नृणां 
नेवार्थंदो यत्पुनरथिता यतः। 
स्वयं विधत भजतामनिच्छता- 
मिच्छापिधान॑ निजपादपललवम्‌ ॥२७॥। 


सत्यं दिशति अथितं अथितः नृणां न एवं अ्थंदः यत्‌ पुनः अथिता 
यतः स्वयं विधत्त भजतां अनिच्छतां इच्छापिधानं निज पादपलल्‍लवम्‌ ॥२७॥। 


सत्य यह सच है कि | जाता है (अतः) 
नुणां अथित: मनुष्योंके च।हनेसे | स्वयं भगवान्‌ स्वयं 
अथित उनके चाहे पदार्थ ' इच्छापिधानं इच्छाओंको बन्द 
न दिशति (भगवान! नहीं देते । कर देनेवाले 
अर्थंदः भोग-पदार्थ देने. | निज अपने 

वाले (वे) | पादपल्‍लव॑ चरण-पललव 
नएव नहीं ही हैं। | भजतां भजन करनेवालेको 
यतः क्योंकि (पानेवाला) | अनिच्छतां न चाहनेपर भी 
पुनः अथिता फिर मंगन ही रह | विधत्त प्रदान करते हैं ॥२७ 


यहधात्र नः स्वरंसुखावशेषितं 

स्विष्टस्य सक्‍तस्य कृतस्थ शोभनस्‌ । 
तेनाजनाभे स्मृतिमञ्जन्म नः स्थाद 

वर्ष हरियंद्धूजतां श॑ तनोति ॥२८५॥ 


यत्‌ अन्न नः स्वगंसुख अवशेषितं स्विष्टस्य सुक्तस्य कृतस्य शोभनं 
तेन अजनाभे स्मृतिमत्‌ जन्म नः स्यात्‌ वर्ष हरि: यत्‌ भजतां शं तनोति ॥२८ 


अब्न न: यहाँ हमारा | कृतस्य कर्मोका 
स्वगंसुख स्वगं-सुख (भोगनेसे ) शोभन पुण्य 
यत्‌ स्विष्टस्थ जो (पृवकृत) ' अवशेषितं बचा हो 

यज्ञका तेन उस (के फल) से 


सृक्तस्य प्रवचनका, | अजनाभे अजनाभ (भारत) में 


३२७ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


नः स्मृतिमत्‌ हमारा (भगवान्‌की) भजतां भजन करनेवालों का 
स्मृति युक्त | यत्‌ जो 

जन्म स्थात्‌ू जन्म हो, हरिः श॑ तनोति श्रीहरि कल्याण 

वष जिस वषमें ' करते हैं ॥२५॥ 


श्रीशुक उवाच- 


जम्बदीपस्यथ च राजन्नुपद्दीवानष्टो हैक उपदिशन्ति 
सगरात्मजेरश्वान्वेषण इमां सहीं परितो निखनज्टिरुपकल्पि- 
तान ॥२च।। 


जम्बद्दीपस्थ च राजन उपद्वीपानू अष्टो ह एक उपदिशन्ति सगर 
आत्मजः अश्व अन्वेषण इसां महीं परितः निखनतुभिः उपकल्पितान्‌ ॥२<॥ 


राजन परीक्षित्‌ ! | निखनतुत्र: खोदते समय 
सगर आत्मजे: राजा सागरके पुत्रों | उपकल्पितानु बनाये गये 

द्वारा जम्बद्वीपस्प जम्बूद्वीपके 
अश्व अन्वेषण (यज्ञीय) अश्वके | ह एक निश्चित कोई 

ढ़ ढ़ने में | अष्टो उपद्नो पानु आठ उपद्वीप 
इमां महीं इस पृथ्वीको | उपदिशन्ति बतलाते हैं ॥२४॥ 
परितः चारों ओरसे 


तद्यथा स्वर्णप्रस्थश्चन्द्रशुक्ल आवतंनो रमणको मच्दर- 
हरिणः पाश्चजन्य: सिहलो लड्भेति ॥३०॥। 


तत्‌ यथा स्वर्णप्रस्थः चन्द्रशुक्ल: आवतंनः रमणकः मन्दरहरिणः 
पाथ्जन्यः सिहलः लड्भूग इति ॥३०॥॥ 


तत््‌यथा वे जैसे कि मन्दरहरिणः मन्दरहरिण, 
स्वणंप्रस्थ:. स्वर्णप्रस्थ पाश्चजन्यः पाआ्जन्य 
चन्द्रशक्ल:. चन्द्रशुक्ल, सिहलः सिहल 

आवतंन: आवतंन, लड्ा इति लड्डा, इस प्रकार 


रमणकः रमणक, हैं ॥३०।॥॥ 


पञ्चमस्कन्धे एकोनविशोष्ध्यायः | ३२५ 


एवं तव भारतोत्तम जम्बद्वीपवर्ष विभागो यथोपदेश- 
सुपर्वाणत इति ॥३१॥ 
एवं तव भारत उत्तम जम्बूद्ीप वर्षबिभाग:ः यथा उपदेश उपर्वाणित 
इति ॥३१॥ 
भारत उत्तम भरतवंशमें श्रेष्ठ | जम्ब॒हीप जम्बूद्वीपके 


परीक्षित ! वर्षविभागः ४“ वर्षोका विभाग 
एवं तव इस प्रकार तुमसे | उपवर्णित इति वर्णन कर दिया 
यथा उपदेश गुरु-मुखसे जेसा है ॥३१॥ 
सुना था वसा 
हि 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहँस्यां संहितायां पश्चैमस्कब्धे 
जम्बूद्वी पवर्णनं नामेएकोनविशो5ध्यायः ॥ ३१ ॥ 


अथ विशोष्ध्यायः 


श्रीशुक ठवाच- 
अतः पर प्लक्षादीनां प्रमाणलक्षणसंस्थानतो वषंविभाग 
उपवष्यंते ।।१॥। 
अतः पर प्लक्ष आदीनां प्रमाण लक्षण संस्थानत: वर्ष विभाग 
उपवण्यते ॥१॥। 


अतः पर इसके पश्चात्‌ संस्थानतः . स्थितिके अनुसार 
प्लक्ष आदोनां प्लक्ष आदि द्वीपोंका | व्षंविभाग वर्ष-विभाग 
प्रमाण परिमाण उपवष्यंते वर्णन किया जा 
लक्षण चिह्न रहा है ॥॥॥ 


जम्बूद्वीपो5यं यावत्प्रमाणविस्तारस्तावता क्षारोदधिना 
परिवेष्टितो यथा मेरुज॑म्ब्वाख्येत लवणोदधिरपि ततो दिग्रुण- 
विशालेन प्लक्षास्येन परिक्षिप्तो यथा परिखा बाह्योपवनेन । 
प्लक्षो जम्बृप्रमाणो द्वीपाद्याकरो हिरण्मय उत्थितों यत्रारिन- 
रुपास्ते सप्तजिह्वस्तस्याधिपतिः प्रियब्रतात्मज इध्मजिह्नः 
स्व द्वीप॑ सप्तवर्षाणि विभज्पय सप्तवर्षनामभ्प आत्मजेभ्य 
आकलग्य स्वयमात्मयोगेनोपरराम ।।२॥। 
जम्बूद्ीप: अय॑ यावत्‌ प्रमाण विस्तारः तावता क्षार उदधिना 
परिवेष्टितः यथा मेरु: जम्ब्‌ू आख्येन लवण उदधिः अपि ततः द्विगुण 
बिशालेन प्लक्ष आख्येन परिक्षिप्तः यथा परिखा बाह्य उपवनेना प्लक्षः 
जम्ब प्रमाण: हीप आख्यकर: हिरण्मय उत्थितः यत्र अग्नि: उपास्ते 


सप्तजिल्ल:ः तस्थ अधिपतिः प्रियत्रत आत्मज इध्मजिह्नः स्वं द्वीपं॑ सप्त 
वर्षाणि विभज्य सप्त वर्षनामभ्यः आत्मजेभ्य: आकलगय्प स्वयं आत्मयोगेन 


उपरराम ॥॥२॥। 


पञ्चमस्कन्धे विशोष्ध्याय: [ ३२७ 


अय॑ जम्बद्ोप: यह जम्बूद्वीप उत्थितः और ऊंचा. 
यावत्‌ प्रमाण जितने परिमाणमें | प्लक्षः जम्ब- (जम्बूद्वीप वाले) 
विस्तार: विस्तृत है प्रमाण: जामुनके पेड़के 
तावता उतने ही बड़े बराबर वहां पाकड़ 
क्षार उदधिना खारे समुद्रसे का पेड़ है। 
परिवेष्टितः चारों ओरसे घिरा | यत्र सप्तजिह्नः जहां सात जिद्दा 
है, वाले 
यथा सेर: जैसे सुमेरु अग्नि: उपास्ते अग्निकी उपासना 
जम्ब आख्येन जम्बू नामके द्वीपसे होती है । 
लवण उदधिः क्षार-समुद्र तस्य अधिपति: उस (द्वीप) के 
अपि भी स्वामी 
ततः उस (समुद्र) से प्रियश्नत आत्मज प्रियब्नतके पुत्र 
द्विगुण विशालेन दुगुने बड़े इध्मजिद्दः इृध्मजिह्नने 
प्लक्ष आख्येन प्लक्ष नाम वाले स्वं द्वीपं अपने (इस) द्वीपको 
(द्वीप) से सप्त वर्षाणि सात वर्षों (देशों) में 
परिक्षिप्तः ४ चारों ओरसे घिरा | विभज्य बांटकर 
है, वर्षनामभ्यः उन वर्षोंके ही नाम 
यथा परिखा जेसे परकोटा वाले 


बाह्य उपवनेन बाहरी बगीचेसे सप्त आत्मजेभ्य अपने सात पुत्रोंको 
(घिरा होता है) ४ आकलय्य ४ सौंपकर 


होीप आरुूयकरः उस द्वीपके नामका | 'वैय स्वयं 
कारण, आत्मयोगेन आत्मयोगके द्वारा 
ह्रिण्मय स्वर्णमय उपरराम उपरत हो 
गये ॥२॥ 


शिव यवस सुभद्रं शानन्‍्त क्षेममस्नतमभयमिति वर्षाणि 
तेषु गिरयो नद्यश्न सप्तेवाभिज्ञाताः ॥३॥। 


शिबं यवसं सुभद्र शान्‍्त क्षेमं अमृतं अभय इति वर्षाणि तेषु गिरयः 
नद्यः: च सप्त एवं अभिज्ञाताः॥३॥। 


इेर८ | श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 


शिव यव्स॑ शिव, यवस, ' तेषु गिरयः उनमें पर्वत 
सुभद्र शान्त सुभद्र, शान्त, , च नययः और नदियां 
क्षेम अमृत. क्षेम, अमृत, ( सप्त एव. सात-सात ही 
अभय अभय । अभिज्ञाता:.. प्रसिद्ध हैं ॥३॥ 
इतिवर्षाण इस नामके वर्ष! 

(देश) हैं । ह 


मणिक्टो वज्चकूट. इच्द्रसेनो ज्योतिष्मान्‌ सुपर्णो 
हिरण्यष्ठीबों मेघभाल इति सेतुशला: । अरुणा नृम्णा5इद्रिरसी 
सावित्री सुप्रभाता ऋतम्भरा सत्यम्भरा इति महानद्यः । यासां 
जलोपस्पर्शनविधृतरजस्तमसो.. हंसपतड्भोर्ध्वायनसत्याद्भसंज्ञा- 
श्रत्वारो वर्णा: सहस्नायुषो विदुधोपमसन्दर्शनप्रजननाः स्वगंद्वारं 
त्रथ्या विद्यया भगवन्तं त्रयीमयं सूयंमात्मानं यजन्ते ॥॥४॥। 
मणिक्ट: वज्ञ्क्टः इन्द्रसेन: ज्योतिष्मान्‌ सुपर्ण: हिरण्यष्ठीवः 
मेघमाल इति सेतुशलाः। अरुणा नुम्णा आजद्विरसी सावित्री सुप्रभाता 
ऋतम्भरा सत्यम्भरा इति महानद्य. यासां जल उपस्पशन विधृत रजः तमसः 
हंस पतड्भः ऊर्ध्वायन सत्याजड् संज्ञा: चत्वारः वर्णा: सहत्न आयुषः विब्ुध 
उपसम सन्दशन प्रजननाः स्वगंद्वार त्रय्या विद्या भगवन्तं त्रयीमय सूर्य 
आत्मानं यजन्ते ॥४॥ 


मणिक्ट: मणिकट, साविद्वी सावित्नी, 
वज्ञकटः. वज्रकट, सुप्रभाता सुप्रभाता, 
इन्द्रसेनः इन्द्रसेन, ऋतम्भरा ऋतम्भरा, 
ज्योतिष्मानु ज्योतिष्मान्‌ सत्यम्भरा सत्यम्भरा, 
सुपर्ण: सुपर्ण, इति महानद्यः इस प्रकार (ये सात) 
हिरण्यष्ठीवः हिरण्यष्ठीव, महानदियां हैं । 
मेघमाल इति मेधमाल, इस प्रकार | यासां जल॒ जिनके जलमें 
सेतुशेला: (सात) मर्यादा उपस्पशन सस्‍्तान करनेसे 

गिरि हैं । विधृत रज: धुले रजोगुण, 
अरुणा नुम्णा अरुणा, न॒म्णा, तमसः तमोगुण 


आद्धिरसी आद््िरसी, हंस पतड्ः हंस, पतद्भ, 


पञ्चमस्कन्धे विशोड्ध्याय: [ १२८ 


उर्ध्वायन उधध्वायन, त्रय्या विद्ययां त्रयी (कर्म, ज्ञान, 
सत्याजु संज्ञा: सत्याजड्भ नामवाले उपासनारूप वेद) 
चत्वारः वर्णा: चारों वर्णोंके लोग विद्या द्वारा 
सहख्र एक हजार वर्षकी | स्वगंद्ाारं स्वगंके द्वार भूत 
आयुष: आयुवाले, आत्मान॑ आत्मस्वरूप 
विद्युव उपम देवताओंके समान | भगवन्तं सूर्य भगवान सूर्यको 
सन्दर्शन रूपवाले (था... यजन्ते उपासना करते 
उन्हींके समान) हैं ॥४॥ 
प्रजनना: सन्‍्तान उत्पन्न 
करनेवाले 


प्रत्तस्थ विष्णो रूप॑ यत्सत्यस्यतं॑स्थ ब्रह्मणः । 
अमृतस्थय च्‌ सृत्योश्च सर्यमात्मानमीमहीति ॥५॥। 


प्रत्नस्य विष्णो: रूप॑ यत्‌ सत्यस्य ऋतस्य ब्रह्मण: अम्ृतस्य च मृत्योः 
च सूर्य आत्मानं ईमहि इति ॥५॥। 


इति इस प्रकार (वे अप्तृतस्य अमरत्व (मोक्ष) के, 
स्तुति करते हैं) च मृत्योः तथा मृत्युके 
यतु प्रत्नस्थ जो पुराण-पुरुष ब्रह्मण: ब्रह्म (ज्योति- 
विष्णोः भगवान्‌ विष्णुके, स्वरूप) के 
सत्यस्प सत्य अनुष्ठान योग्य रूपं रूप हैं 
धमं) के आत्मानं सूर्य (उन) आत्मस्वरूप 
ऋतस्य ऋत (प्रतोत होने सूर्यकी 
वाले धर्म) के, *! ईमहि (हम) शरण हैं ॥५॥ 


प्लक्षादिषु पतचसु पुरुषाणामायुरिन्द्रियमोजः सहो बल॑ बुद्धि- 
विक्रव इति च सर्वेषामौत्पत्तिकों सिद्धिरविशेषेण बतंते ॥६॥॥ 

प्लक्ष आदिष पञ्चेसु पुरुषाणां आयु: इन्द्रियं ओजः सहः बल॑ बुद्धिः 
विक्रम इति च स्वधां औत्पत्तिकी सिद्धि: अविशेषेण बतंते ॥६॥ 


३३० ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


ध्लक्ष आदिषुप्लक्षसे लेकर ओज: ओज (मनोबल) 
पडन्‍चसु पांच (द्वीपों) में सहः सह (इन्द्रिय-बल) 
संर्वेषां सभी बलं (शरीर) बल, 
पुरुषाणां पुरुषोंको | बुद्धि: बुद्धि, 
ओऔत्पत्तिकी  जन्मसे ही विक्रम पराक्रमकी 
अविशेषेण. समान रूपसे सिद्धि: सिद्धि प्राप्त 

आयु इन्द्रिय आयु, इन्द्रिय, बतंते रहती है ॥६॥ 


प्लक्ष: स्वसमानेनेल्लुरसोदेनावृुतों यथा तथा द्वीपो5पि 
शाल्मलो द्विगुणविशालः समानेन सुरोदेनावृत: परिवृ क्त ॥॥७॥ 


प्लक्षः स्वसमानेन इप्लुरस उदेन आवृतः यथा तथा द्वीप: अपि 
शाल्मलः द्विगुण विशाल: समानेन सुरोदेन आवृतः परिवडःक्त ॥७॥ 


यथा प्लक्ष:  जसे प्लक्ष-द्वीप विशाल: बड़ा 

स्वसमानेन अपने बराब रके समानेन अपने बराबरके 
इक्षुरस गन्‍्नेके रसके सुरोदेन मदिरा-सागरसे 
उदेन समुद्रसे आवृतः घिरा 

आवृतः घिरा है | परिवडक्त (इक्षुरस समुद्रके) 
तथा शाल्मलः वेसे ही शाल्मली चारों ओर स्थित 
द्वीप: अपि द्वीप भी | है ॥७॥ 

द्विगुण उससे दोगुना | 


यत्र ह वे शाल्मली प्लक्षायामा यस्यां वाव किल निलय- 
माहुभंगवतश्छन्दःस्तुतः पतत्त्रिराजणस्थ सा द्वोीपहतये 
उपलक्ष्यते ॥८।। 

यत्र ह वे शाल्मली प्लक्ष आयामा यस्यां वाव किल निलय॑ आहुः 
भगवत:ः छन्‍्दः स्तुतः पतत्रिराजस्य सा द्वोपहतये उपलक्ष्यते ॥८॥॥ 


यत्र ह वे जहाँ तो निश्चय बराबरका 
प्लक्ष आयामा प्लक्ष वृक्षके | शाल्मलो सेमरका वृक्ष है। 


पञ्चमस्कन्धे विशो5्ध्याय: [ ३३१ 


यस्यां जिसपर निलय॑ आहुः निवास कहा 
वाव किल अरे निश्चय ही गया है। 
भगवतः भगवान्‌ (विष्णु)की | सा वह (शाल्मलिवृक्ष) 


छन्दः स्तुतः (अपने पंखोंसे| वेद- | द्वीपहूतये.. द्वीपके नामका हेतु 
मन्त्रोंद़्ारा स्तुति | उपलक्ष्ते दिखायी पड़ता 
करनेवाले है ॥५॥ 
पतत्निराजस्य पक्षिराज (गरुड़)का 


तद्द्वीपाधिपतिः प्रियत्रतात्मजो यज्ञबाहुः स्वसुतेभ्यः संप्त- 
भ्यस्तन्नामानि सप्तवर्षाणि व्यभजत्सुरोचनं सोमनस्यं रमणक॑ 
देववर्ष पारिभद्र माप्यापनमविज्ञातमिति ॥४॥। 


तत्‌ द्वीप अधिपतिः प्रियत्रत आत्मजः यज्ञबाहुः स्वसुतेभ्यः सप्तभ्यः 
तत्‌ नामानि सप्तवर्षाणि व्यभजत्‌ सुरोचनं सोमनस्यं रमणक देववर्ष 
पारिभद्र आप्पायन अविज्ञातं इति ॥६॥ 


तत्‌ द्वीप उस द्वीपके सुरोचन सुरोचन, 

अधिपतिः स्वामी सोमनस्य॑ सोौमनस्य, 

प्रियत्नत प्रियत्रतके रमणक रमणक, 

आत्मजः पुत्र देववर्ष देववर्ष, 

यज्ञबाहुः यज्ञबाहुने पारिभद्र पारिभद्र, 
स्वसुतेभ्य: अपने पुत्रोंको आप्यायनं आप्यायन, 

तत्‌ नामानि उनके ही नामवाले | अविज्ञातं इति अविज्ञात इसप्रकार 
सप्तवर्षाण सातवर्ष (उनके नाम 
व्यभजत्‌ बाँट दिये, हैं) ॥४॥ 


तेषु वर्षाद्रयो नद्यभ्र सप्तंवाभिज्ञाताः स्वससः शतश्ज्धो 
वामदेव:ः कुन्दो मुकुन्दः पुष्पवर्ष: सहस्नश्रुतिरिति। अनुमतिः 
सिनोवालो सरस्वतो कुहु रजनी नन्‍दा राकेति ॥१०॥ 


३३२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तेषु वर्ष अद्रय: नद्यः च सप्त एवं अभिज्ञाताः स्वरसः शतशज्भराः 
वामदेवः कुन्दः मुकुन्द: पुष्पवर्ष: सहस्नरश्ुति: इति। अनुमतिः सिनीवाली 
सरस्वती कुह रजनी ननन्‍्दा राका इति ॥१०॥ 


तेषु उन पुष्पवर्ष: पुष्पवर्ष, 

वर्ष अद्यः. वर्षोमें प्ेत सहल्नश्रुतः: सहस्रश्नुति 

च नद्यः तथा नदियां इति ये (पव॑त) हैं । 
सप्त एव सात-सात ही अनुमतिः अनुमति, 
अभिज्ञाताः प्रसिद्ध हैं। सिनीवाली सिनीवाली, 
स्वरसः स्वरस, सरस्वती कुह सरस्वती, कुह, 
शतशड्भः शतश ग, रजनी नन्‍्दा रजनी, नन्दा, 
वामदेवः कुन्दः वामदेव, कुन्द, राका इति राका ये (नदियां) 
सुकुन्दः मुकुन्द, हैं ॥१०॥ 


तद्रषंपुरुषा: श्रुतधरवीयंधरवसुन्धरेषन्धरसंज्ञा भगवन्तं बेद- 
सयं सोसमात्सानं वेदेन यजन्ते ॥११॥ 


तद्‌ वर्ष पुरुषा: श्रुतधर बोरयंधर वसुन्धर इषन्धर संज्ञा भगवन्तं बेद- 
सं सोम आत्मान वेदेन यजन्ते ॥॥११॥। 


तद्‌ उस | भगवन्तं भगवान्‌ 

वर्ष पुरुषा: वषंके पुरुष | वेद वेदमय 

श्रुतधर श्रुतधर, आत्मान आत्मस्वरूप 
बोयेंधर वीयेधर, सोम॑ चन्द्रमाकी 
वसुन्धर वसुन्ध र, वेदेन यजन्ते वेदके द्वारा यजन 
इषन्धर इपन्धर, करते हैं ॥११॥ 
संज्ता नामक (चार वर्णके) 


स्वगोभिः पितृदेवेध्यो विभजन्‌ कृष्णशुक्लयो: । 
प्रजानां सर्वासां राजान्धः सोमो न आस्त्विति ॥१२॥ 


स्वगोभि:. पितृदेवेश्यः विभजन्‌ कृष्णशुक्लयोः प्रजानां सर्वासां 
राजा अन्धः सोमः नः अस्तु इति ॥१२॥ 


सब गोभि: 
कृष्णशुल्कयो: 


विभजनु 
पितृदेवे भय: 


सर्वासां 
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अपनी किरणों द्वारा 


कृष्णपक्ष और 
शुक्ल पक्षका 
विभाग करके 
पितरों तथा 
देवताओंको 
सब 


प्रजानां प्रजाको भी 
अन्धः अन्न (आहार) 
देनेवाले, 
सोम: नः चन्द्रमा हमारे 
। राजा अस्तु राजा हों 
इति इसप्रकार (प्रार्थना 
करते हैं) ॥११॥ 


एवं सुरोदाब्इहिस्तद्द्विगुण: समानेनावतो घृतोदेन यथापवे: 
कुशद्वीपो यस्मिन्‌ कुशस्तम्बो देवकृतस्तदद्वीपार्याकरों ज्वलन 
इवापर: स्वशष्परोचिषा दिशों विराजयति ॥१३॥ 


एवं सुरोदात्‌ बहिः तत्‌ द्विगुणः समानेन आवृत: घृतोदेन यथा पूर्व: 
कुशद्वीपः यशल्मिनु कुशस्तम्बः देवकृतः ततु्‌ द्वीप आख्याकरः ज्वलन इव अपरः 
स्वशष्परोचिषा दिशः विराजयति ॥१३॥ 


एवं 
सुरोदात्‌ 
बहिः 

तत्‌ दिगुण: 
समानेन 
घृतोदेन 
आवृत: 
यथा पूर्व: 
कुशद्वीपः 
यस्सिन्‌ 
तत्‌ द्वीप 


इसी प्रकार 
मदिरा सागरके 
बाहर 

उससे दुगुना 
अपने बराबरके 
धृत-समुद्रसे 
घिरा हुआ 
पहिलोंके समान 
कुश-द्वीप है, 
जिसमें 

उस द्वीपके 


आडदुयाकरः:. नामका कारण 
देवकृत: भगवान्‌का बनाया 
अपरः दूसरे 
ज्वलन इब अग्निके समान 
कुशस्तम्ब:ः कुशका खम्भे जेसा 
क्‍ (वृक्ष) है, 
/ स्वशष्परोचिषा अपनी टहनियोंकी 
ं कान्तिसे 
दिशः दिशाओंको 
विराजयति शोभित करता 
है ॥१३॥। 


तद्द्वीपपति: प्रेयत्नतो राजन्‌ हिरण्यरेता नाम स्वं द्वीप॑ 
सप्तभ्यः स्वपुत्नेभ्यों यथाभागं विभज्य स्वयं तप आतिष्ठत वसु- 
वसुदानहढरुचिना भिगुप्तस्तुत्यत्रतविविक्तवामदेव नाम भ्यः ॥१४॥।। 
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तत्‌॒द्वीपपतिः प्रेयत्रतः राजनु हिरण्यरेता नाम स्व द्वीपं 
सप्तभ्यः स्वपुत्रेभ्य: यथाभागं विभज्य स्वयं तप आतिष्ठत बस वस॒दान 
हृढ़रुचि नाभिगुप्त स्तुत्यत्नत विविक्त वामदेव नामभ्यः ॥१४॥। 


राजन परीक्षित ! स्तुत्यव्रत स्तुत्यत्रत, 

ततु्‌ द्वीपपति: उस द्वीपके स्वामी | बिविक्त विविक्त 

प्रयत्नत: प्रियब्रतके पुत्र वामदेव वामदेव, 
हिरण्यरता हिरण्यरेता नामभ्य: नामवाले 

नाम नामकने स्वपृत्रेभ्ध:. अपने पुत्रोंको 

स्वं द्वीप अपने द्वीपको यथाभागगं विभागके अनुसार 
वस्‌ वसुबान वसु, वसुदान, विभज्य बाँटकर 

हृढ रुचि हृढरुचि, स्वयं स्वयं 

नाभिगुप्त नाभिगुप्त, तप आतिष्ठत तप करने लगे ॥१४॥ 


तेषां वर्षेषु सीमागिरयो नद्यश्राभिज्ञाता: सप्त सप्तंव चक्रश्चतुः 
शुड़: कविलश्चित्रकूटो देवानीक ऊध्वरोभा द्रविण इति रस- 
कुल्या मधुकुल्या मित्रविन्दा श्रुतविन्दा देवगर्भा घुतच्युता मन्त्र- 
मालेति ॥१५॥। 


तेषां वर्षधु सीमागिरय: नद्यः च अभिज्ञाता: सप्त सप्त एवं चक्र: 
चतु: शुद्भधः कपिल: चित्रकूट: देवानीक, ऊध्वेरोमा द्रविण इति रसकुल्या 
मधुकुल्या मित्रविन्दा श्रुतविन्दा देवगर्भा घृतच्युता मन्त्रमाला इति ॥१५॥ 


तेषां वर्ष... उनके वर्षोमें देवानीक देवानीक, 
सीमागिरयः सीमा-पव॑त ऊध्वंरोभमा ऊध्वरोम, 

च नद्य: तथा नदियां द्रविण द्रविण 

सप्त सप्त एवं सात-सात हीं इति ये (सात पव॑त) हैं, 
अभिन्ञाता: प्रसिद्ध हैं, रसकुल्या रसकुल्या, 

चक्र: चतु:. चक्र, चतु, मध॒ुकुल्या. मधुकुल्या 

शुद्ध: कपिल: शू ग, कपिल, ' मित्रविन्दा मित्रविन्दा, 


चित्रकूट: चित्रकट, 
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श्रतविन्दा श्रतविन्दा संत्न माला इति मन्त्रमाला ये (सात 
देवगर्भा देवगर्भा नदियां) हैं ॥१५॥ 
घृतच्युता घृतच्युता- 


यासां पयोभि: कुशह्वीपौकश: कुशलको विदाभियुक्तकुलक- 
संज्ञा भगवन्तं जातवेदसरूपिणं करमंकौशलेन यजन्ते ।|१६॥। 


यासां पयोभिः कुशद्वीप ओकशः कुशलकोबिदाः अभियुक्त कुलक 
संज्ञा भगवन्तं जातवेदस रूपिणं कर्मकोशलेन यजन्ते ॥१६॥। 


कुशलकोबिदा कुशल, कोविद, जातवेदस अग्नि 

अभियुक्त कुलक अभियुक्त, कुलक | रूपिणं स्वरूपकी 

संज्ञा नामके (चार वर्णके | कर्मकोौशलेन  (यज्ञादि) कर्म 
कुशद्वीप ओकशः कुशद्वीपवासी निपुणतासे 

यासां पयोभिः जिनके जलसे पजन्ते भजन करते हैं ॥१६ 
भगवनन्‍्तं भगवान्‌ 


परस्य ब्रह्मण: साक्षाज्जातवेदोईसि ह॒व्यवाद । 
देवानां पुरुषादड्भानां यज्ञेन पुरुष॑ यजेति ॥१७॥ 


परस्य ब्रह्मणः साक्षात्‌ जातवेद: असि हव्यवाद देवानां पुरुष 
अद्भानां यज्ञेन पुरुष यज इति ॥१७॥ 


जातवेद:ः अग्निदिव (आप)  देवानां देवताओंका (तथा) 
साक्षात्‌ साक्षात्‌ पुरुषं परमपुरुषका 
परस्य ब्रह्म: परमत्रह्मको यज्ञेन यज यज्ञके द्वारा भजन 
हव्यवाद्‌ ह॒वि पहुँचानेवाले की जिये, 

असि हो अतः इति इस प्रकार (स्तुति 
पुरुष (विराट) पुरुषके करते हैं) ॥१७॥ 
अद्भानों अगभूत 


तथा घतोदाब्दहिः क्रौद्धदीपो द्विगुणः स्वमानेन क्षौरोदेन 
परित उपक्लप्तो व॒तों यथा कुशद्वीपो घृतोदेन यस्मिन क्रोचो 
नाम पव्॑तराजो दीपनामनिवंतंक आस्ते ॥१८॥ 
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तथा घृतोदात्‌ बहिः क्रौद्वद्वीपः द्विगुणः स्वमानेन क्षीरोदेन परित 
उपकक्‍लुप्त: बृतः यथा कुशद्वीपः धृतोदेन यस्मिनु क्रौजचः नाम पर्वंतराजः 
द्ोपनाम निर्वेतेक आस्ते ॥१८॥॥ 


यथा जैसे क्षी रोदेन क्षी र-स मुद्र से 
कुशद्वीप: कुशद्वीप परित उपक्लप्तः चारों ओरसे 
घृतोदेन घृत-सागरसे बतः घिरा है 
(घिरा है) यस्मिनृ जिसमें 
तथा बसे ही द्वीपनाम द्वीपके नामका 
घृतोदातु बहिः घृत-सागरसे बाहर | निर्ब॑तंक कारण 
क्रोश्चद्दीप:प.. क्रौचद्वीप क्रोश्वः नाम क्रौच्च नामका 
स्वमानेन अपने परिमाणसे | पर्वंतराज: पर्वंतराज 
द्विगुणः दो गुने आस्ते है ॥१८॥ 


योश्सो गुहप्रहरणोन्मथितनितम्बकुञ्जो5पि क्षोरोदेना- 
सिच्यमानो भगवता वरुणेनाभिगुप्तो विभयों बभूव ॥।१६॥। 
यः असो गुहप्रहरण उनन्‍्मथित नितम्ब कुज्जञ:ः अपि क्षी रोदेन आसिच्य- 
मानः भगवता वरुणेन अभिगुप्त: विभयः बभूव ॥१४॥॥ 


यः असौ जो यह (पर्वत) | क्षीरोदेन. क्षीर-समुद्र द्वारा 
गह॒प्रहदरण . (पहिले) कुमार आसिच्यमान: सिच्चित होते रहने से 
कातिकके शस्त्र भगवता वरुणेन (तथा) भगवान्‌ 


प्रहा रसे | वरुण द्वारा 
उन्मथित क्षत-विक्षत | अभिगुष्तः संरक्षित होनेसे 
नितम्ब मध्य भाग | विभयः बभूव निर्भय हो गया ।॥॥१४ 
कुञ्जः अपि (तथा) बुख्ोंके होने । 
पर भी 


तस्मिन्नपि प्रेयत्रतों घतप्रष्ठो नामाधिपतिः स्वे द्वीपे 
वर्षाणि सप्त विभज्य तेषु पृत्रनामसु सप्त रिक्थादान्‌ वर्ष- 
पाओ्निवेश्य स्वयं भगवान्‌ भगवतः परमकल्याणयशस आत्मभुतस्य 
हरेश्चरणार विन्दसु पजगाम ॥(२०॥ 
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तस्मिन्‌ अपि प्रेयत्रतः घृतपृष्ठः नाम अधिपति: स्वे द्वोपे वर्षाणि 
सप्त विभज्य तेषु पुत्ननामसु सप्त रिक्थादान्‌ वर्षपान्‌ निवेश्य स्वयं भगवान्‌ 
भगवतः  परमकल्याण यशसः  आत्मभृतस्यथ हरेः चरणारबविन्दं 
उपजगाम ॥२०॥ 


तस्मिनु अपि उसमें भी वर्षपान्‌ निवेदय वर्षपाल नियुक्त 

घृतपृष्ठः नाम धृतपृष्ठ नामके करके 

प्रयव्नत:ः प्रियत्रतके पुत्र स्वयं भगवान्‌ स्वयं ऐश्वर्य 

अधिपतिः स्वामी थे, सम्पन्न होनेपर भी 

स्वे हीपे अपने द्वीपको भगवतः भगवान्‌ 

सप्त वर्षाणि सात वर्षामें परमकल्याण परम कल्याणदायी 

विभज्य विभाजित करके. यशसः सुयशवाले' 

पुत्ननामसु तेषु॒पुत्रोंके नामवाले | आत्मभूतस्थ आत्मस्वरूप 
उनमें हर: श्रोहरि के 

सप्त रिक्थादानु सात उत्तराधिका- | चरणारविन्द॑ पाद-पद्मोंकी 
रियोंको उपजगाम शरण ली ॥२०॥ 


आमो मधुरुहो मेघप्रष्ठ: सुधामा भ्राजिष्ठो लोहितार्णो 
वनस्पतिरिति घतप्रष्ठसुतास्तेषां वर्षगिरयः सप्त सप्तंव 
नद्यश्राभिख्याताः शुक्लो वर्धभानो भोजन उपबरहिणो नन्‍दो 
नन्‍्दनः सर्वतोभद्र इति अभया अम्ृतोधा आयेका तींथंवती 
व॒त्तिरूपवती पवब्रित्रवती शुक्लेति ॥२१॥ 


आम: मधुरुहः मेघपृष्ठ: सुधामा श्राजिष्ठः लोहिताण्ं: वनस्पति: 
इति घृतपृष्ठसुताः तेषां वर्षगिरयः सप्त सप्त एवं नद्यः च अभिख्याताः 
शुक्ल: वर्धभान: भोजनः उपबहिणः ननन्‍्दः नन्‍्दन: सर्वतोभद्र इति अभया 
अमृतोघा आयेंका तोर्थंबती वृत्तिरुपवती पवित्नवती शुक्ला इति ॥२१॥ 


आम: मधुरुहः आम, मधुरुह, सुधामा सुधामा, 
मेघपृष्ठः मेघपृष्ठ, श्ञाजिष्ठ: भ्राजिष्ठ, 


३३८ | श्रीम-ड्रागवंते महापुराणे 


लोहितां:. लोहितार्ण उपबहिण: उपबहिण, 

वनस्पति: इति वनस्पति इस प्रकार | नन्दः नन्‍न्दनः नन्‍्द, नन्दन, 
(सात) सर्वंतोभद्र इति सर्वतोभद्र ये 

घृतपृष्ठसुताः. घृतपृष्ठके पुत्र हैं। (पर्वत) हैं 

तेषां वर्षगिरयः उनके वर्षके मर्यादा | अभया अम्नतौधा अभया, अमृतौघा 
पर्वत | आयेका आयेका, 

च नद्यः और नदियां भी | तोर्थंबती तीथवती, 

सप्त सप्त एबं सात सात ही | वृत्तिरूपवती, वृत्तिरूपवती, 

अभिख्याता: प्रसिद्ध हैं। ! पवित्रवती पवित्नवती, 

शुक्लः वर्धभानः शुक्ल, वर्धभान, | शुक्ला इति शुक्ला ये (नदियां) 
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भोजन भोंजन, हैं ॥२१॥ 

यासामम्भ: पविन्नममलमुपयुझजानाः पुरुषऋषभ- 
द्रविणदेवकर्सज्ञा वर्षपुरुषा आपोमयं देवमपां पूर्णनाञऊजलिना 
यजन्ते ।।२२।) 


यासां अम्भः पवित्र अमल उप्रयुझुजाना: पुरुष ऋषभ द्रविण देवक 
संज्ञ। वर्षपुरुषा: आपोमयं देवं अपां पूर्णन अञ्जलिना यजन्ते ॥२२॥ 


यासां जिनके वर्षपुरुषाः उस वर्षके पुरुष 
पवित्र अमलं॑ पवित्र निर्मल अपां पूर्ण जलसे भरी 

अम्भः जलका अञ्जलिना अख्जलिसे 
उपयुञझूजानाः उपयोग करनेवाले | आपोमय देव॑ जलमय परमात्मा- 
पुरुष ऋषभ पुरुष, ऋषभ, की 

द्रविण देवक  द्रविण, देवक नामके | यजन्ते पूजा करते हैं ।।२२॥ 
संज्ञा (चारों वर्णंके 


आपः प्ुरुषवोर्या: स्थ पुनन्तींभूृ भुवः सूबः। 
ता नः पुनीताभीवध्नी: स्पृशतामात्मना भुव इति ॥२३॥ 


आप: पुरुषवीर्याः स्थ पुनन्तीः भू: भुवः स्व: ता नः पुनीतां इव अध्नोः 
स्पृशतां आत्मना भुव इति ॥२३॥॥ 


पञ्चमस्कन्धे विशो5्ध्याय: 


आप: जल भुव स्पृशतां 
पुरुषवीर्या. स्थ विराट-पुरुषमें 
स्थित उसका वीये | अध्नी: इव 


है। आत्मना 
भू भुवः स्वः भू, भुवः स्वमंकोी | पुनीतां 
पुनन्ती:ः पवित्र करता है, | इति 
तानः वह हम । 


[ ३३४ 


शरी रसे स्पर्श करने 
वालोंको 

पापहा रोकी भांति 
अपनो शक्तिसे 
पवित्न करें। 

इस प्रकार [स्तुति 
करते हैं) ॥॥२३॥ 


एवं पुरस्तात्क्षी रोदात्परित उपवेशितः शाकद्वोपो 


दानत्रिशल्लक्षयोजनायामः समानेन च दधिमण्डोदेन परीतो 
यस्मित्‌ शाकों नाम महीरुहः स्वक्षेत्रव्यपदेशकों यस्य ह महासुर- 


भिगन्धस्तं द्वी५मनुवासयति ॥॥२४॥। 


एवं पुरस्तात्‌ क्षीरोदात्‌ परित उपवेशितः शाकद्वीपः द्वा्निशत्‌ लक्ष 
योजन आयामः समानेन च दधिमण्डोदेन परोतः यस्मिनु शाकः नाम 
महो रुहः स्वक्षेत्र व्यपदेशकः यस्य हू महासुरभि गन्धः तं द्वीपं अनुवास- 


यति ॥२७॥ 
एवं क्षीरोदात्‌ इसी प्रकार क्षीर- | स्वक्षेत्र 
समुद्रसे व्यपदेशकः 
पुरस्तातु आगे यस्सिन 
परित चारों ओरसे शाकः नाम 
उपवेशित: . घरे हुए महीरुहः 
शाकद्वीपप. शाकद्वीप यस्य ह 
द्वात्रिशतु लक्ष बत्तीसलाख महासुरभिः 


योजन आयामः योजन विस्तारवाला | गन्ध:ः 
समानेन च अपने बराबरके ही | त॑ द्वीप 
दधिमण्डोदेन मटठेके समुद्रसे अनुवासयति 
परोत: घिरा हुआ है, 


अपने क्षेत्रनके 
नामका सूचक 
जिसमें 

शाक नामक 
वृक्ष है, 
जिसकी हो 
महान्‌ सौरभ 
गन्ध 

उस द्वीपको 
सत्र सुवासित 
करती है ॥२४॥ 


३४० ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


तस्पापि प्रेयत्नत एवाधियतिनम्ना मेधातिथि: सो5पषि 
विभज्य सण्त वर्षाणि पृुत्रनामानि तेघु स्वात्मजान पुरोजव- 
सनोजवपवमानधूम्रानीकचित्रेफबहुरूपविश्वधारसंत्ञा न्निधाप्याधि- 
पतीन्‌ स्वयं भगवत्यनन्त आवेशितमतिस्तपोवनं प्रविविश ॥२५॥। 


तस्य अपि प्रयत्रत एव अधिपतिः नाम्ना मेधातिथिः सः अपि 
विभज्य सप्त वर्षानि पुत्ननामानि तेषु स्व आत्मजानु पुरोजव सनोजव 
पवमान धूम्रानीक चित्ररेफ बहुरूप विश्वधार संज्ञान निधाप्य अधिपतीनु 
स्वयं भगवति अनन्त आवेशित मतिः तपोवनं प्रविवेश ॥२५॥ 


तस्य अपि उस (द्वीप) के भी | धृम्नानीक धृम्रानीक, 
मेधघातिथिः मेधा तिथि नामके | चित्ररफ चित्नरेफ, 


नाम प्र यत्नत प्रियव्रतके बहुरूप बहुरूप, 

एव पुत्र ही विश्वधार विश्वधार 
अधिपति: स्वामी थे । संज्ञानु नाम वालोंको 
स अपि उन्होंने भी अधिर्षात अधिपति 

पत्र नामानि  पुत्रोके नामसे निधाप्य स्थापित करके 
सप्त वर्षानि सात वर्षोका स्वयं स्वयं 

विभज्य विभाजन करके... | भगवदयि अनन्त भगवान्‌ अनन्तमें 
तेषु उनमें आवेशितः मतिः बुद्धि लगाकर 
स्व आत्मजानू अपने पुत्र तपोवन तपोवनमें 
पुरोजव पुरोजव, प्रविवेश प्रवेश कर 
मनोजव मनोजव, | लिया ॥२५॥ 
पवमान पवमान, 


एतेषां वर्षमर्यादागिरयों नद्यश्व सप्त सप्तेव ईशान 
उरुश्वज्रो बलभद्रः शतकेसरः सहल्नस्रोतो देवपालो महानस इति 
अनघाउध्युर्दा उभयस्पृष्टिरपराजिता पत्चपदी सहस्स्र्‌ तिनिज- 
धृतिरिति ॥२६॥ 


पञ्चमस्कन्धे विशोड्छ्याय: [ ३४१ 


एतेषां वर्षमर्यादा गिरयः नद्यः च सप्त सप्त एवं ईशानः उरुश्ड्भः 
बलभद्रः शतकेसरः सहस्नलत्नोत: देवपाल: सहानस इति अनघा आयुर्दा 
उभयस्पृष्टि: अपराजिता पश्चपदी सहख्रत्र्‌ तिः निजधु तिः इति ॥२६॥ 


एतेषां इनमें देवपालः देवपाल, 

वर्षम्रदा वर्ष सीमा बनाने | महानस इति महानस ये (पव॑त) 
वाले हैं, 

गिरयः पव॑त अनघा आयुर्दा अनघा, आयुर्दा, 

च नद्यः और नदियां उभयस्पृष्टि: उभयस्पृष्टि, 

सप्त सप्त एवं सात-सात ही हैं। | अपराजिता अपराजिता, 

ईशान: ईशान, पञुचपदी पत्चपदी, 

उस्श्वूद्भ: उस्शूड्भ, सहस्रत्नुति: सहसख्रस्न्‌ ति, 

बलभद्रः बलभद्र, निजधृतिः इति निजधृति ये 

शतकेसरः: शतकेसर, (नदियां हैं ॥२६॥ 


सहस्लल्नलोत। सहस्नस्रोत, 
तद्रषपुरुषा ऋतत्रतसत्यत्रतदानतब्रतानुत्र तनामानो 


भगवन्तं वाय्वात्मक प्राणायामविधृतरजस्तमस: परमसमाधिना 
यजन्ते ॥॥२७॥। 


तत्‌ वर्ष पुरुषा: ऋतब्रत सत्यक्रत दानब्रत अनुव़्त नामानः भगवन्तं 
वायु आत्मक प्राणायाम विधृत रजः तमसः परम समाधिना यजम्ते ॥२७॥ 


ऋतब्वत ऋतत्रत, भगवन्‍्तं भगवान्‌की 
सत्यत्नत सत्यब्रत, प्राणायाम प्राणायाम द्वारा 
दानब्रत अनुब्रत दानब्नत, अनुत्रत | रजः तमसः  रजोगुण, तमोगुण 
नामान:ः नामक (चार विधूत नष्ट करके 

| बर्णोके) परम समाधिना परम समाधि द्वारा 
तत्‌ वर्ष पुरुषाः उस वषंके पुरुष यजन्ते आराधना करते 


वायु आत्मके वायु स्वरूप हैं ॥२७॥ 


३४२ | श्रीमद्भागवत महापुराणे 


अन्त: प्रविश्य भुतानि यो बिभर्त्यात्मकेतुि: । 
अन्तर्यामीश्वरः साक्षात्पातु नो यदह्वशे स्फूटस्‌ ॥२८॥ 
अन्त: प्रविव्य भूतानि यः बिभति आत्मकेतुभि: अन्तर्यामी ईहवरः 
साक्षात्‌ पातु नः यव्‌ वशे स्फुटम्‌ ॥२८॥ 
आत्मकेतुर्भि: (प्राणदि रूप) अपनी| यत्‌ वशे स्फुट जिसके वशमें जगत 


ध्वजाओं द्वारा है (वह) 
भूतानि अन्त: प्राणियोंके भीतर | साक्षात्‌ साक्षात्‌ 
प्रविव्य प्रवेश करके | अन्तर्यामी अन्तर्यामो 
यः बिभति जो उनका धारण | ईश्वरः सर्वेसच्चालक 
करता है, | नः पातु हमारी रक्षा 
करें ॥२८॥ 


एवमेव दधिमण्डोदात्परतः पुष्करद्वीपस्ततो द्विगुणायाम:ः 

समनन्‍तत उपकल्पितः: समानेन स्वादृदकेन समुद्रेण बहिरावतों 

यस्मिन्‌ बूह॒त्पुष्करं ज्वलनशिखामलकनकपत्रायुतायुतं भगवतः 
कमलासनश्याध्यासनं परिकल्पितम््‌ ।१२४॥।। 

एवं एव दधिमण्डोदात्‌ परतः पुष्कर द्वीप: ततः द्विगुण आयाम: 

समन्‍्तत: उपकल्पितः समानेन स्वादु उदकेन समुद्र ण बहि: आवृत: यस्सिनु 


बहत्‌ पुष्कर ज्वलन शिखा अमल कनकपत्र अयुत अयुतं भगवतः कमला- 
सनस्य अध्यासन पंरिकल्पितं ॥२<॥॥ 


एवं एव इस प्रकार ही समानेन (वह) अपने बराबरके 
दधिमण्डोदात्‌ मटठेके समुद्रसे स्वाढु उदकेत स्वादिष्ट जलके 
परतः आगे समुद्र ण समुद्रसे 

ततः द्विगुण उससे दुगुने बहिः आवृुतः बाहरसे घिरा है। 
आयाम: विस्तार वाला यस्मिनु जिसमें 

पुष्कर द्वीप: पुष्कर द्वीप अमल ज्वलन अग्निकी निमंल 
समनन्‍्ततः चारों ओर शिखा लपटके समान 


उपकल्पित: स्थित है, कनकपत्र स्वर्णमय 


पशञ्चमस्कन्धे विशोड5्ध्याय: [ ३४३ 


अयुत अयतं लाखों दलोंका कमलासनस्थ ब्रह्माका 
बृहत्‌ पुष्कर बहुत बड़ा कमल है। | अध्यासन बेठनेका आसन 
भगवतः (वह) भगवान्‌ परिकल्पितं बनाया गया है॥रद॑ 


तद्द्वी पमध्ये. मानसोत्तरनामक एवार्वाचोंनपराचोन- 
वर्षपोम॑र्यादाचलो5युतयोजनोच्छायायामी यत्र तु चतसृषु दिक्ष 
चत्वारि पुराणि लोकपालानामिन्द्रादीनां यदुपरिष्टात्सूबंरथस्य 
मेरु परिश्रमतः संवत्सरात्मकं चक्र देवानामहोरात्राभ्यां परि- 
भ्रमति ।!३०।। 


ततु द्वीपसध्ये मानसोत्तर नाभ एक एवं अर्वाचोन पराचीन वर्षयो: 
मर्यादा अचलः अयुत योजन उच्छाय आयाम: यत्र तु चतसृबु दिक्षु 
चत्वारि पुराणि लोकपालानां इन्द्रादीनां यत्‌ उपरिष्टात्‌ सु्यरथस्थ मेरु 
परिश्रमत: संवत्सर आत्मक चक्र देवानां अह: रात्राभ्यां परिश्रमति ॥३०॥। 


ततु द्वीपमध्ये उस द्वीपके बीचमें | अयुत योजन दस हजार योजन 


अर्वाचो न (उसके ) पूर्वीय उच्छाय ऊँचा (उतना ही) 

पराचीन और पश्चिमी आयाम: फंलाव वाला है। 

वर्षयो: प्रदेशको (पृथक यत्र तु जहाँ तो 
करनेवाला) चतसुषु दिक्षु चारों दिशाओंमें 

मानसोत्ततर मानसोत्तर इन्द्रादीनां. इन्द्र आदि 

नाम नामका लोकपालानां लोकपालोंकी 

एक एव एक ही चत्वारि पुराणि चार पुरियां हैं* 


मर्यादा अचलः मर्यादा पव॑त है। 


० यहाँके लोकपालोंकी पुरियां ब्रह्माजीके स्थानका वर्णन इसी 
स्कन्धके अध्याय १६ के गद्य २८-२४ के साथ देखते योग्य है। वहाँ जम्ब- 
द्वीपके इलावृतके मध्यमें सुमेरुके ऊपर ब्रह्मपुरी और उसके चारों ओर 
लोकपाल पुरियोंका वर्णन है। 


३४४ ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


यत्‌ उपरिष्टात्‌ जिनके ऊपर चक़ चक्र 
मेरु परिश्रमतः सुमेरके चारों ओर [| देवानां देवताओंका 
घूमते अह: रात्नाभ्यां दिन-रात बनाता 


सूर्य रथस्यथ सूर्यके रथके परिश्रमति घूमता है ॥३०॥ 


संवत्सर आत्मक॑ संवत्सर स्वरूप... | 
तद्दीपस्यथाप्यधिपति:ः प्र यत्रतो वीतिहोत्रो नामेतस्यात्मजौ 
रमणकधातकिनासानो वर्षपती नियुज्य स स्वयं प््‌वेजव:दूग- 
वत्कमंशील एवास्ते ॥॥३१॥। 
ततु द्वीपस्थ अपि अधिपतिः प्रयव्रत: बीतिहोत्र: नाम एतस्य आत्मजौ 
रमणक धातकि नामानोौ वर्षपती नियुज्य स स्वयं पूर्वंजवत्‌ भगवत्‌ कमंशोल 
एवं आस्ते ॥३१॥। 


तत्‌ द्वीपस्ष उस द्वीपके नामानो नाम वालोंको 

अपि भी वर्षपतो वर्षोका स्वामी 
अधिपतिः अधिपति नियुज्य बनाकर 

प्रेयत्नतः प्रियत्रतके पुत्र स पूव॑ंजवबत्‌ु वे (अपने) पूर्बजोंके 
बोतिहोत्र:  वीतिहोत्र समान 

नाम नामक थे । भगवत्‌ भगवान्‌की 

एतस्य आत्मजौ उनके पुत्र क्नेंशील सेवारूप कमंमें 
रमणक रमणक और एव आस्ते ही लगे रहे ॥३१ 
धातकि धातकि 


तद्ृषंप्रुषा भगवन्तं ब्रह्मरूपिणं सकमंकेण कर्मणा55- 
राधयन्तोीदं॑ चोदाहरन्ति ॥३२॥। 
तत्‌ वर्ष पुरुषा भगवन्तं ब्रह्महपिणं सकमंकेण कर्मणा आराधयन्ति 
इदं च उदाहरन्ति ॥३२॥ 


तत्‌ वर्ष पुरुषा उस वर्षके निवासी | कर्मणा कर्मो द्वारा 
ब्रह्महपिणं. ब्रह्मा स्वरूप आराधयन्ति आराधना करते हैं । 
भगवन्तं भगवान्‌को चइद और यह 


सकसंकेण. सकाम उदाहरन्ति स्तुति करते ॥३२॥ 


पञ्चमस्कन्धे विशोध्ध्याय: [ ३७५ 
यत्तत्कमंमयं लिजू ब्रह्मलिड्राः जनो&चंयेत्‌ । 
एकान्तमद्वयं शान्तं तस्मे भगवते नम इति ॥३३।। 


यत्‌ तत्‌ कर्मम्य लिज्भः ब्रह्मलिजड्भ जनः अचंयेत्‌ एकान्‍न्तं अद्य॑ 
शान्त तस्मे भगवते नमः इति ॥३३॥ 


यत्‌ कमंसय॑ जो कर्ममय एकान्तं नैष्ठिक 

लिड्भ प्रतीक हैं अह्य॑ अद्वितीय 

तत्‌ उन | शान्त॑ शान्त 

ब्रहयलिज़ ब्रह्मा स्वरूप | भगवते भगवान्‌को 
(भगवान्‌) की.| नमः नमस्कार । 

जन: अचेयेत्‌ु लोगोंको अचेना इति इस प्रकार (स्तुति 
करनी चाहिए। करते हैं) ॥३३॥ 

तस्मे उन 

श्रीशुक उवाच-* 


ततः परस्ताल्लोकालोकनामाचलो लोकालोकयो रन्‍न्तराले 
परित उपक्षिप्त: ॥॥३४॥। 


ततः परस्तात्‌ लोकालोक नाम अचलः लोक अलोकयोः अन्तराले 
परित उपक्षिप्त: ॥३४॥। 


ततः परस्तातु उसके आगे परित सब ओर 

लोक लोक (सूर्यादि द्वारा | उपक्षिप्तःः. (सर्वश्वर द्वारा) 
प्रकाशित) डाला हुआ 

अलोकयोः. अलोक (अप्रकाशित | लोकालोक नाम लोकालोक नामक 
भाग) के अचल: पर्वत है ॥३४॥ 


अन्तराले बीचमसें 


* अन्य प्रतियोंमें यहाँ 'ऋषिरुवाच है। 
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यावन्मानसोत्तरमेवॉरन्तरं तावतो भूमिः काश्चवन्यन्या- 
$5दर्शतलोपमा यस्यां प्रहितः पदार्थों न कथच्चित्पुनः प्रत्युपलभ्यते 

तस्मात्सवंसत्वपरिहृताइड्सोतु ॥३५॥ 
यावत्‌ मानसोत्तर मेरोः अन्तरं तावती भूमि: काञ्चन्यन्या आदशे- 


तल उपमा यस्यां प्रहितः पदार्थे: न कथड्चित्‌ पुनः प्रति उपलभ्यते तस्मातु 
सर्व सत्त्वत परिहृता आसीत्‌ ॥३५॥॥ 


यावत्‌ जितना पदार्थ: पदार्थ 

मानसोत्तर  मानसोत्तरसे कथश्ित्‌ पुनः कभी भी फिर 

मेरो: अन्तर मेरुका अन्तर है नप्रति लौटकर नहीं 

तावती भूमि: उसका स्थल उयलभ्यते. मिलता 
(शुद्गोदकके पार) है | तस्मातु इसलिए 

काञ्चन्यन्या वह स्वर्णयय है, | स्व सब 

आदशतल . दर्पंणके समान सत्त्व परिहृता प्राणियोंने छोड़ी 

उपमा (स्वच्छ) है, आसोतु है (वहां कोई नहीं 

यस्यां प्रहितः जिसमें पहुँचा (गिरा) रहता) ॥३५॥ 


लोकालोक इति समाख्या यवनेनाचलेन लोकालोक- 
स्यान्तर्व तिनावस्थाप्यते ।॥३६॥। 


लोकाजोक इति समाख्या यत्‌ अनेन अचलेन लोक अलोकस्य 
अन्तवतिना अवस्थाप्यते ॥३६॥ 


लोकालोक लोकालोक लोक लोक और 

इति समाख्या यह नाम पड़नेका | अलोकस्य अलोकके 
कारण है अन्तवेतिना मध्यमें 

यत्‌ अनेन क्‍योंकि यह अवस्थाप्यते स्थित है ॥३६॥ 


अचलेन पर्वत 


पतन्चमस्कन्धे विशोड5्ध्याय: [ ३४७ 


स लोकत्रयान्ते परित ईश्वरेण विहितो यस्मत्सूयादीनां 
ध्रवापवर्गाणां ज्योतिर्गंणानां. गभस्तयो5वरच्चीनांखींललोकाना- 
वितन्वाना न कदाचित्पराचोना भवितुमुत्सहन्ते तावदुन्नहना- 
याम: ।।३७॥। 


स लोकत्नय अन्ते परित ईश्वरेण विहितः यस्मात्‌ सूर्य आदीनां श्र व 
अपवर्गाणां ज्योति्गंणानां गभस्तयः अर्वाचीनाः ब्रीनचुलोकानु अवितन्वाना 
न कदाचितु पराचीना भवित्‌ उत्सहन्ते तावत्‌ उन्‍नहन आयाम: ॥३७॥ 


स लोकत्रय. वह (पव॑त) तीनों अर्वाचीनाः: नीचे ही 


लोकोंके त्रीनुलोकानु तीनों लोकोंमें 
अन्ते अन्तमें अवितन्वाना फंलती हुई 
परति चारों ओर कदाचित्‌ कभी 
ईश्वरेण परमेश्वर द्वारा | पराचीना भवितुं पर होनेका 
विहितः बनाया है। ' उत्सहन्तेन उत्साह नहीं करतीं 
यस्मात्‌ जिससे । तावतु वहीं तक 
सूर्य आदीनां सूर्य आदि | उन्नहन आयामः ऊपर जानेका 
ध्र्‌ व अपवर्गार्णा ध्रूव पयेन्त (उनका) विस्तार 
ज्योतिगंणानां ज्योतिमंण्डलकी है ॥३७॥ 
गभस्तय: किरणें 


एतावॉल्लोकविन्यासो मानलक्षणसंस्थाभिविचिन्तित: 
कविभिः स तु पञ्चाशत्कोटिगणितस्थ भूगोलस्य तुरीयभागोडय॑ 


लोकालोकाचल: ।।३८॥४ 

एतावानू्‌ लोकविन्यास: मान लक्षण संस्थाभिः विचिन्तित: कविभिः 
स॒ तु पञचाशतु कोटि गणितस्थ भूगोलस्थ तुरोय भागः अयं लोकालोक 
अचल: ॥।३८॥। 
कविभिः विद्वानों द्वारा / एतावानु इतना ही 
मान लक्षण परिमाण, लक्षण, | लोकविन्यासः: लोकोंकी स्थिति 
संस्थाभिः स्थितिकरे द्वारा विविन्तितः सोची गयी है। 
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सतु वह तो भूयोलस्य (समस्त इस) 
गणितस्य गणितसे भूगोलका 
पञ्चाशत्‌ कोटि पचास करोड़ योजन | तुरीय भाग: चौथाई भाग 
है । अय॑ लोकालोक यह लोकालोक 
। अचल: पर्वत है ॥३८॥ 


तदुपरिष्टाच्चतसृष्वाशास्वात्मयो निना खिलजगद्गुरुणा- 
घिनिवेशिता ये द्विरदरपतय ऋषभः पुष्करचूडो वामनो5पराजित 

इति सकललोकस्थितिहेतवः ॥॥३ द॑।। 
तत्‌ उपरिष्टात्‌ चतसृूषु आशासु आत्मयोनिना अखिल जगत गुरुणा 


अधिनिवेशिता ये द्विरद पतयः ऋषभ:ः पुष्कर चूडः वामनः अपराजितः इति 
सकललोक स्थिति हेतवः ॥३४<।॥। 


अखिल जगत्‌ सम्पूर्ण विश्वके स्थिति हेतवः स्थितिके लिए 
गुरुणा गुरु ये द्विरद पतथ: जो गजराज 
आत्मयोनिना स्वयम्भू (ब्रह्माजी) | अधिनिवेशिता नियुक्त किये हैं 

द्वारा इति (वे) इस प्रकार हैं 
तत्‌ उपरिष्टात्‌ु उस (लोका-लोक) | ऋषभ:ः ऋषभ, 

के ऊपर पुष्करचड: पुष्करचूड, 
चतसृषु आशासु चारों दिशाओंमें | वामनः वामन और 
सकललोक .. सब लोकोंकी अपराजित:. अपराजित ॥३४॥ 


तेषां स्वविभूतीनां लोकपालानां च विविधवीयोंप- 
ब्र हणाय भगवाव परममहापुरुषो महाविभूतिपतिरन्तर्यम्यात्मनो 
विशुद्धसत्त्वं धर्मज्ञानवेराग्येश्वर्या्यष्टमहासिद्धच पलक्षणं दिष्व- 
कसेनादिभिः स्वपाषंदप्रवरें: परिवारितो निजवरायुधोपशोभि- 
तेनिजभुजदण्ड: सन्धारयमाणस्तस्मिन्‌ गिरिवरे समन्तात्सकल- 
लोकस्वस्तय आस्ते ॥४०॥। 


पतञ्चमस्कन्ध विशोष्ध्याय: [ ३४४८ 


तेषां स्वविभूतीनां लोक पालानां च विविधवोय उपबू हणाय 
भगवान्‌ परम महापुरुष: महाविभूति पतिः अन्तर्याभीा आत्मनः विशुद्ध 
सत्तवं धर्म ज्ञान वेराग्य ऐद्वर्य आदि अष्टमहासिद्धि उपलक्षणं विष्वक्सेन 
आदिश्निः स्वपाषंदप्रवर: परिवारितः निजवर आयुध उपशोभित निजभुज- 
दण्ड: सनन्‍्धारयमाणः तस्मिनु गिरिवरे समन्तातु सकल लोक स्वस्तय 
भास्ते ॥४०॥॥ 


तेषां उन (दिग्गजों) की | वराग्य ऐश्वर्य वराग्य, ऐश्वर्य 
च स्वविभूतीनां तथा अपनी विभूति | आदि आदि 
रूप ' अष्टमहासिद्धि आठ महासिद्धियोंसे 
लोक पालानां लोकपालोंकी ' उपलक्षणं उपलक्षित, 
विविधवीयं अनेक प्रकारकी स्वपाषंदप्रवरं: अपने पाषंद श्रेष्ठ 
शक्तियोंको विष्वक्सेन विष्वकसेन 
उपबृ हणाय बढ़ानेके लिए (तथा) आदिभिः आदिसे 
सकल लोक सब लोकोंके ' परिवारित: घिरे हुए, 
स्वस्तय कल्याणके लिए निजवर आयुध अपने श्रष्ठ आयुध 
भगवानु भगवान्‌ (शंखचक्र आदि) 
परम सर्वोपरि उवशोभित  सुशोभित 
महापुरुषः महापुरुष, | निजभुजदण्ड: अपनी भुजाओंसे 
महाविभूति महान ऐश्वर्यके सन्धारयमाण: धारण किये 
पतिः स्वामी, तस्मिनृ गिरिवरे उस श्रेष्ठ पर्वत 
अन्तर्याभमा अन्तर्यामी | (लोकालोक) पर 
विशुद्ध सत्त्वतं विशुद्ध सत्त्व ' समन्ताल्‌ आस्ते सब ओर विराज- 
आत्मनः विग्रह (श्रीहरि) मान हैं ॥४०॥ 


धर्म ज्ञान धमं, ज्ञान, | 


आकल्पमेव॑ वेषं॑ गत एब भगवानात्मयोगमायया विर- 
चितविविधलोकयात्रागोपीयायेत्यर्थ: ॥॥४१॥ 


आकल्पं एवं वेषं गतः एब भगवातन्रु आत्म योगम्रायया विरचित 
विविध लोकयात्रा गोपीयाय इति अर्थ: ॥४१॥ 
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आत्म अपनी इति अर्थ: इसी प्रयोजनसे 
योगमायया योगमाया द्वारा एप भगवान्‌. ये भगवान्‌ 
विरचित निर्मित आकल्पं कल्प पयेन्‍्त 
विविध अनेक प्रकारके एवं वेष गतः इसी वेशमें रहते 
लोकयात्रा. लोक-व्यवहा रकी हैं ॥४१॥ 


गोपीयाय रक्षाके लिए 

योषन्तविस्तार एतेन ह्ालोकपरिभाणं च व्याड्यातं 
यब्द हिलोकालोकाचलातू । ततः परस्ताद्योगेश्वरर्गाति 
विशुद्धामुदाहरन्ति ॥४२॥। 


यः अन्तः विस्तार एतेन हि अलोक परिमाणं च व्याख्यातं यत्‌ बहिः 
लोकालोक अचलात्‌ ततः परस्तातु योगेश्वरगर्ति विशुद्धां उदाहरन्ति ॥8२॥ 


यः जो (लोकालोकके) | अलोक अलोकके 
अन्तः विस्तार भीतरी भागका._| परिमाणं च.. परिमाणको भी 
विस्तार है, व्याख्यातं बतला दिया (गया) 

एतेन हि इसके द्वारा ही ततः परस्तात्‌ु उससे आगे 
यत्‌ जो विशुद्धां ठीक-ठीक 
लोकालोक लोकालोक योगेश्वरगाति योगेश्वरोंकी ही गति 
अचलातु पवतसे उदाहरन्ति कही जाती है ॥४२। 
बहिः बाहर है (उस) 

अण्डमध्यगत:ः . सूर्यो द्यावाभुम्पोयदन्तरम्‌ । 


सूर्याण्डगोलयोमेंध्ये कोटय: स्युः पञचविशतिः ॥४३॥। 


अण्डमध्य गतः सर्यः द्यावा भृम्यो: यत्‌ अन्तरं सुर्य अण्डगोलयोः 
मध्ये कोटयः स्युः पञ"चविशतिः ॥४३॥। 


द्यावा स्वर्ग (उस) 
भूम्योः पृथ्वी के अण्डमध्य ब्रह्माण्डके मध्य 
यत्‌ अन्तर मध्यका जो भाग है (केन्द्र) में 


पत्चमस्कन्वे विशोष्ध्याय: 


सूर्य: गतः. सूर्य स्थित है। पञचविशतिः 
भूये सूर्य तथा कोटबः स्यूः 
अण्डगोलयोः ब्रह्माण्ड-गो लकके 

मध्ये बीचमें 


[ ३५१ 


पच्चीस 
करोड़ योजन 
है ॥४३॥ 


मृतेःण्ड एब एतस्मिव्‌ यदभ्ृत्ततो भातंण्ड इति व्यपदेश: । 


हिरण्यगर्भ॑ इति 


यद्धिरण्थाण्डसमुज्ध वः (।४४॥। 


मृते अण्ड एब एतस्सिनू यत्‌ अभत्‌ ततः मातंण्ड इति व्यपदेशः: 


हिरण्यगर्भ इति यत्‌ हिरण्य अण्ड समुद्भवः ॥॥४७॥। 


एष यत्‌ यह क्योंकि हिरण्यगर्भे 
एतस्सिनु इस इति यत्‌ 
मृते अण्ड मरे हुए अण्ड 

(ब्रह्माण्ड) से हिरण्य अण्ड 
अभत्‌ उत्पन्न हुआ, 
ततः मातंण्ड इसलिए मातंण्ड | समुद्भवः 
इति व्यपदेश: इस प्रकार निदिष्ट 


हुआ । 


हिरण्यगर्भ 

इस प्रकार (कहा 
गया) क्योंकि 
स्वणिम (ज्योतिमय) 
अण्डसे 

उत्पन्न हुए ॥७४॥ 


सूर्यंण हि विभज्यन्ते दिशः ख॑ द्योमेही भिदा। 


स्वर्गाषववर्गों नरका 


रसोकांसि थ स्वेशः ॥४१५॥॥ 


सूर्गंण हि विभज्यन्ते दिश: ख॑ दो: मही भिदा स्वर्ग अपवर्यों नरका 


रसा ओकांसि च सर्वेश: ॥४०५॥। 


हि सुर्येण क्योंकि सूर्यके द्वारा | नरका 

ही रसा ओकांसि 
दिश: खं दिशाओं, आकाश, | सर्वबशः 
यो: मही दलोक (अन्तरिक्ष) | भिदा 

भूलोक विभज्यन्ते 
स्वगें स्वर्ग 
अपवर्गों मोक्षके प्रदेश 


(वेकुण्ठादि) 


नरक 
रसातलादि 
सभी 

भागोंका 
विभाजन होता 
है ॥४५॥ 


३५२ ] 


श्रीम-द्रागवते महापुराणे 


देवतियं डमनुष्याणां सरोसृपसवोरुधास । 
सर्वंजीवनिकायानां सूर्य आत्मा हगीइवबरः ॥४६।॥। 


देव तियेक मनुष्याणां सरीसुप सबीरुधां सर्वजोब निकायानां सूर्य 
आत्मा हक ईइव रः ॥४६॥। 


देव तिरयेंक 


मनुष्याणां 
सरोसृप 
सवी रुधां 
सर्वजीव 


देवता, तियंक्‌ निकायानां समूहोंका 
(पशु-पक्षी ) सूर्य आत्मा सूर्य आत्मा और 
मनुष्योंके साथ हक ईश्वर: नेत्रोंके अधिष्ठाता 
सरकने वाले प्राणी, हैं ॥७६॥ 
वनस्पतियोंके साथ 

सभी जीव 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पर्चमस्कन्धे 
भुवनकोशवर्णने समुद्वर्षसंनिवेशपरिमाणलक्षणो विशोश्ध्याय: ॥8६॥ 


अथ एकविंशो षध्ध्याय: 


श्रीशुक उवाच- 
एतावानेव. भूवलयस्थ संनिवेशः प्रमाणलक्षणतो 
व्याख्यातः ॥॥१॥। 


एतावानू एवं भूवलयस्य संनिवेश: प्रमाण लक्षणतः व्याख्यातः ॥१॥ 


एतावानू एव. इतना ही प्रमाण लक्षणतः परिमाण और लक्षण 
भूवलयस्थ भू-मण्डलका सहित 
सन्निवेश: विस्तार है, व्याख्यात:. (वह) बतला दिया 

| गया ॥१॥ 


एतेन हि दिव्रो मण्डलमानं तद्विद उपदिशन्ति यथा 
दिदलयोनिष्पाबादीनां ते अन्तरेणान्तरिक्षं तदुभयसन्धितस्‌ ॥॥२॥। 


एतेन हि दिवः सण्डलमान तद्‌ विद उपदिशन्ति यथा द्विदलयो: 
निष्पा: आदोनां ते अन्तरेण अन्तरिक्ष तत्‌ उभय सन्धितप् ॥२॥। 


हि क्योंकि यथा निष्पाः जैसे दालोंवाले 
एतेन इसीके अनुसार द्विदलयो: (चना, मटर आदि) 
दिव: द्यूलोक द्विदलोंमें होते हैं 


मण्डलमानं मण्डलका परिमाण ते अन्तरेण उनके मध्यमें 

तद्‌ विद उसे जाननेवाले.. अन्तरिक्षं अन्‍्तरिक्ष है, 
(विद्वान ) तत्‌ उभय वह दोनोंका 

उपदिशन्ति बतलाते हैं ' सन्धितं सन्धि स्थान है ॥२॥ 


३४४ | श्रीमस्भागवते महापुराणे 


न्मध्यगतो भगवांस्तपताम्पतिस्तपन आतपेन ब्विलोकीं 

प्रतपत्यवभासयत्यात्मशासा स॒ एब उदगयनदक्षिणायनवेबुब्त- 
संज्ञाभि्मान्धिद्र प्रयसमानाभिगंतिभिरारोहणावरोहणसमानस्थानेषु 
यथासवनमभिपद्मानो मकरादिषु राशिध्वहोरात्राणि दोघे- 
हृस्वसमानानि विधत्ते ॥३॥। 

यत्‌ मध्यगत: भगवानु तपतां पतिः तपन आतपेन ब्रिलोकीं प्रतपति 
अवभासयति आत्मभासा स एब उदगयन दक्षिणायन वंषुबत संज्ञाभिः 
सान्‍्ठ शेप्रय समानाभि: गतिभिः आरोहण अवरोहण समान स्थानेषु यथा 
सबन॑ अभिपव्ममान: मकर आदिषु राशिषु अहः रात्राणि दीघे हृस्व 
समानानि विधत्ते ॥३॥ 
यत्‌ मध्यगतः जिसके मध्यमें स्थित समानाभि समान 


तपता पतिः तपाने वालों (ग्रह | गतिभि गतिसे 

नक्षत्रादि) के 88 सकर आदिषु मकर आदि 
भगवांनू तपन भगवान्‌ सर्य राशि राशियोंमें (चलते 
आतपेन (अपनी ) धूपसे | हुए) 
ब्रिलोकीं तीनों लोकोंकी._ | आरोहण ऊचे चढ़ते, 
प्रतपति तपाते हैं अवरोहण नीचे उतरते, 
आत्मभासा अपने प्रकाशसे समान स्थानेष॒ समान स्थानमें 


अवभासयति प्रकाशित करते हैं। | यथा सबन॑ समयानुसार 


स॒एष वह ये अभिपद्यमानः पहुँचकर 
उदगयन उत्तरायण, अहः रात्राणि दिन-रात्षिको 
दक्षिणायन दक्षिणायन, दीघे हस्व बड़ी, छोटी या 
बंषुब॒त विषुव॒त समानानि समान 
संज्ञासिः नामवाली (क्रमशः) | विधत्त बनाते हैं ॥३॥ 


सान्ध शप्रयथ॒ मन्द, शीघ्र, 

यदा मेषतुलयोवंतंते तदाहोरात्राणि समानानि भवन्ति 
यदा वषभादिषु पत्चषु च राशिय्वु चरति तदाहास्येव वर्धन्ते 
हसति च मासि मास्येकेका घटिका रात्रिश्रु ॥४॥ 


पत्चमस्कन्धे एकविशोडध्याय: [ ३५५ 


यदा मेष तुलयो: वतंते तदा अहः रात्राणि समांनानि भवन्ति यदा 
वृषभ आदिषु पश्चषु च राशिषु चरति तदा अहानि एवं वर्धघन्ते हुलति च 
सासि मासि एक एका घटिका रात्रिषु ॥४॥। 


यदा जब (सूय) | कक, सिंह, कन्या) 
मेष तुलयो: . मेष या तुला राशिमें। पश्चषु राशिष पांच राशियोंमें 
बतंते रहते हैं, | चरति चलते हैं 

तदा तब ' तदा अहानि एवं तब दिन ही 

अहः रात्राणि दिन और रात्षियाँ | बर्ध॑न्ते बढ़ते हैं । 
समानानि बराबर च मासि मासि तथा प्रत्येक महीने 
भवन्ति होते हैं, [एक एका घटिका एक एक घड़ी 

च यदा और जब | राद्निषु रात्ियोंकी 

वृषभ आदिषु वृषभ आदि (मिथुन, | हृूसति घटती जाती है ॥४॥ 


यदा वृश्चिकादियु पञचसु वतंते तदाहोरात्राणि विपयें- 
याणि भवन्ति ॥५॥! 


यदा वृश्चिक आदिषु पञचसु वतंते तरा अहः रात्राणि विपयंयाणि 
भवन्ति ॥॥५॥। 


यदा वृश्चिक जब वृश्चिक | तदा अहः तब दिन और 

आदिषु आदि | रात्राणि रात्ियां 

पशञ्चसु पांच (वृश्चिक, धनु, विपयंयाणि उलठे (दिन घटते, 
मकर, कुम्भ, मीन) | रात्रियां बढ़ती ) 
राशियोंमें | भवन्ति होती हैं ॥५॥ 

बतंते रहते हैं । 


यावद्धक्षिणायनमहानि वर्धन्ते यावदुदगयनं रात्रयः ॥६॥॥ 


यावत्‌ दक्षिणायनं अहानि वर्धन्ते यावत्‌ उदगयन रात्रयः ॥४६॥॥ 
दक्षिणायनं (सूयफे) दक्षिणायन । यावतु आरम्भ होने तक 


३५६ | श्रीमड्रागवते महापुराणे 


अहानि वधधन्ते दिन बढ़ते हैं रात्रय: रात्रियां (बढ़ती 
उदगयन उत्तरायण हैं) ॥६॥ 
यावत्‌ आरम्भ होने तक 


एवं नव कोटय एकपञ"चाशल्लक्षाणि योजनानां मात- 
सोत्तरगिरिपरिवतंनस्थोपदिशन्ति तस्मिन्न न्द्रीं पुरीं पुर्वेस्मान्मेरो- 
देवधानों नाम दक्षिणतो याम्यां संयमनीं नाम पश्चाद्वारुणों 
निम्लोचनों नाम उत्तरतः सोम्यां विभावरीं नाम तासूदयमध्या- 
ह्वास्तमयनिशीथानीति भूतानां प्रवुत्तिनिवत्तिनिमित्तानि समय- 
विदेषेण मेरोश्चतुदिशम्‌ ॥७॥। 
एवं नव कोटय एकपश्चाशत्‌ लक्षाणि योजनानां मानसोत्तर गिरि 
परिवतेनस्प उपदिशन्ति तल्मिनु ऐन्द्रीं पुरीं पु्बंस्मात्‌ से रोः देवधानीं नाम 
दक्षिणतः याभ्यां संय्मनीं नाम पदचात्‌ वारुणीं निम्लोचनीं नाम उत्तरतः 


सोम्यां विभावरीं नाम तासु उदय मध्याह्न अस्तमय निशीथानि इति भूतानां 
प्रवत्ति निवृत्ति निमित्तानि समय विशेषेण मे रो: चतुरदिशमु ॥७॥ 


एवं इस प्रकार देवधानीं नाम देवधानी नामकी 
नव कोटि. नौ करोड़ है । 
एकपञ्चाशत्‌ इक्यावन दक्षिणतः दक्षिणकी ओर 
लक्षाणि लाख क्‍ याम्यां संपमनीं यमकों संयमनी 
योजनानां. योजन , नाम नामक पुरी है। 
मानसोत्तर  मानसोत्तर | पहचात्‌ पीछे (पश्चिम) की 
गिरि गिरिको । ओर 
परिवर्ततस्प परिक्रमा (मार्ग) को बारुणों वरुणकी 
उपदिशन्ति (जानकार) बतलाते | निम्लोचनों. निम्लोचनी 

हैं, | नाम नामकी पुरी है। 
तस्प्तित्‌ उस (पव॑त) पर उत्तरतः उत्तरकी ओर 


मेरोः पूर्वस्मातु सुमेरुसे पूवंकी ओर | 


सोम्यां चन्द्रमाकी पुरी 
ऐन्द्रीं पुरा. इन्द्रकी पुरी | 


पञ्चमस्कन्धे एकविशोष्ध्याय: [ ३५७ 


विभावरी नाम विभावरो नामकी अस्तमय सायंकाल, 
है ।* निशोथानि अधंरात्ि 
तासु इन (पुरियोंमें) इति इस प्रकार 
समय विशेषेण विशेष समयके भूतानां प्राणियोंकी 
अनुसार प्रवत्ति निवृत्ति प्रवृत्ति, निवृत्तिके 
मेरोः चतुदिश सुमेरके चारों ओर निमित्तानि निमित्त (होते रहते 
उदय मध्याह्ल सूर्योदय, मध्याहन, हैं) ॥७॥ 


तत्रत्यानां . दिवसमध्यद्भातः एवं सदा55दित्यस्तपति 
सव्येनाचल दक्षिणेन करोति ॥८॥। 


तब्रत्यानां दिवस मध्यंगत एवं सदा आदित्य: तपति सब्येन अचल 
दक्षिणेंन करोति ॥५॥। 


तत्रत्यानां. वहाँ (मानसोत्तर | आदित्यः तपति सूर्य तपते हैं। 


गिरिपर) रहने सव्येन अचल पववतके बायेंसे 
वालोंके लिए (चलते) 
सदा सवंदा दक्षिणेन करोति अपने दाहिने करते 
दिवस दिनके हैं ॥५॥ 


मध्यंगत एव. मध्याह्न कालीन ही 


यत्रोदेति तस्थ ह समानसत्रनिपाते निम्लोचति यत्र 
क्वचन स्मन्देनाभितपति तस्य हैष समानसूत्रनिपाते प्रस्वापयति 


तत्र गतं न पश्यन्ति ये त॑ं समनुपश्येरत्‌ ।।४॥ 
यत्र उदेति तस्थ हु समान सूत्र निपाते निम्लोचति यत्र क्वचन 


स्पन्देन अभितपति तस्य हि एब समान सूत्र निपाते प्रस्वापयति तत्र गतं न 
पश्यन्ति ये त॑ं समनु पश्येरनु ॥१4॥। 


* वरुणकी पुरीका नाम विभावरी आया है ३॥७२६ 


३५८ | 


यत्र उदेति 
तस्य ह 
सूत्र निपाते 


निम्लोचति 
यन्न क्वचन 
स्पन्देन 
अभितपति 
एष 

तस्य हि 
समान सूत्र 
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जहाँ उदय होते हैं । निपाते 
उसके ठीक 
सूत डालकर मापने | प्रस्वापयति 


पर (दूसरी ओर) 
अस्त होते लगते हैं।| तत्र गतं 


जहाँ कहीं ये त॑ समनु 
पसीनेसे भिगाकर 
संतप्त करते हैं + पश्येरनु 


ये (सूर्य भगवान्‌) | न पद्ययन्ति 
उसके ही 
ठीक सामने सूत 


डालक देखनेके 
स्थानपर 

(लोगोंको ) प्रसुप्त 
कर देते हैं । 

वहां रहनेवाले 

जो उनको भली 
प्रकार 

(दोपह रमें) देखते थे, 
(रातंके समय ) नहीं 
देखते ॥४॥ 


यदा चेन्याः पुर्याः प्रचलते पन्चदशघटिकाभिया[म्यां 
सपादकोटिद्यं योजनानां साधंद्वादशलक्षाणि साधिकानि 
चोपयाति ॥१०॥। 


यदा च ऐन्द्रया: पुर्याः प्रचलते पश्चद्श घटिकानिः याम्यां सपाद 
कोटिद्वय योजनानां साथ द्वादश लक्षाणि स अधिकानि च उपयाति ॥१०७ 


यदा च 
ऐन्द्रया! पुर्याः 
प्रचलते 
पञचदश 
घटिकामिः 
याम्पां 


जब भी (सूर्य) साध॑ द्वादश 
इन्द्रकी पुरीसे लक्षाणि 
चलते हैं स अधिकानि 
पन्द्रह 

घड़ी में योजनानां च 


यमपुरीकी ओर | उपयाति 


सपाद कोटिद्दयं सवा दो करोड़ 


साढ़े बारह 

लाखसे 

कुछ (पचोस हजार) 
आदिके 

योजन भी 

जाते हैं ॥१०॥। 


एवं ततो वारुणीं सोम्यामंनद्रीं च पुनस्तथान्ये च ग्रहाः 
सोमादयो नक्षत्रे: सह ज्योतिश्चक्रे समभ्युदन्ति सह वा 
निम्लोचन्ति ॥११॥ 


पचचमस्कन्धे एकविशोड्ध्याय: [ ३४५४ 


एवं ततः वारुणीं सोम्यां एन्द्रीं च पुनः तथा अन्ये चर प्रहाः सोमादयः 
नक्षत्र: सह ज्योतिः चक्रे सम अभ्युद्चन्ति सह वा निम्लोचन्ति ॥११॥ 


एवं ततः इसी प्रकार वहांसे ! ज्योतिः चक्रे ज्योतिश्चक्रमें 
बारुणीं सोम्यां वरुणकी, चन्द्रमाकी, सम अभ्युद्चन्ति साथ-साथ उदय 
च पुनः ऐन्द्रीं और फिर इन्द्रकी । होते 

पुरी (पहुँचते हैं) । वा सह अथवा साथ-साथः 


सोमादयः ग्रहाः चन्द्रमा आदि ग्रह । निम्लोचन्ति. अस्त होते है ॥११॥, 
नक्षत्र: सह॒ नक्षत्रोंक साथ... 

एवं मुहर्तेत चतुस्त्रिशल्‍लक्षयोजनान्यष्टशताधिकानि 
सोरो रथस्र्यीमयो सो चतसृषु परिवतंते पुरीषु ॥१२॥. 


एवं मुह॒र्तेन चतुः त्रिशतु लक्ष योजनानि अष्टशत अधिकानि सोरों, 
रथ: त्रयीमयः असो चतसुषु परिवतंते पुरीषु ॥१२॥॥ 


एबं इस प्रकार अधिकानि अधिक 

असो यह ब्रिशतु कक्ष तीस लाख 

त्रपी मय: वेदमय योजनानि योजन (की गतिसे ) 
सोौरो रथः  सूय्यका रथ चतसृषु पुरीषु चारों पुरियोंमें 
मुह॒र्तन एक मुहतंमें परिवतंते घूमता रहता 
अष्टशत आठ सौ है ॥१२॥ 


यस्येक चक्र द्वादशारं षण्नेमि त्रिणाभि संवत्सरात्मक 
समामनन्ति तस्याक्षों मेरोम धनि कृतो मानसोत्तरे कृतेतरभागों 
यत्र प्रोतं रविरथचक्नः तेलयन्त्रचक़्वद भ्रमन्मानसोत्तरगिरो 

परिश्रमति ॥॥१३॥। 
यस्प एक चक्र द्वादशारं षट नेमिः त्रिणामि संवत्सर आत्मकं समाम- 


नन्ति तस्य अक्षः मेरोः म॒र्धनिकृतः मानसोत्तरे कृतः इतर भागः यत्र प्रोत॑ 
रविरथचक्र तलयन्त्र चक्रवतु शअ्रमनु मानसोत्तर गिरो परिश्रमति ॥१३॥ 


३६० | श्रीम:द्भागवते महापुराणे 


'यस्य जिसका रखा है, 
'एक चक्र एक चक्र इतर भाग: दूसरा भाग (सिरा) 
-द्वादशार बारह (मासरूप) | मानसोत्तरे कृत: मानसोत्तर गिरि- 
अरे, पर रखा है । 
घट नेमिः . छः: (ऋतु रूप) नेमि यत्र प्रोत॑ जिसमें पिरोया 
(हाल) रविरथचक़ सूयके रथका पहिया 
व्विणाभि तीन (चौमासे रूप) | तलयम्त्र कोल्हुके 
नाभि वाला चक्रवत्‌ पहियेके समान 
संवत्सर आत्मक संवत्सर स्वरूप भ्रमन्‌ घूमता हुआ 
समामनन्ति मानते हैं | मानसोत्तत मानसोत्तर 
तस्य अक्ष:. उसकी धुरीका एक | गिरो प्व॑तके 
सिरा परिश्रमति चारों ओर घूमता 
मेरोः मृर्ध निकृतः सुमेरुको चोटीपर है ॥१३॥॥ 


तस्मिन्नक्षे कृतमुलो द्वितोयो5क्षस्तुय मानेन सम्मित- 
स्तेलयन्त्राक्षवद्‌ भ्रवे कृतोपरिभाग: ॥॥१४॥ 


तस्मित्रु अक्षे कृतमूलः द्वितोयः अक्ष: तुर्येमानेन सम्मितः तलयन्त्र 
अक्षवत्‌ भर वे कृत उपरिभागः ॥१४॥ 


तस्मिन अक्षे उस घुरोमें सम्मितः बराबर है 

कृतमूलः मूल भाग जड़ी तलयन्त्र तेलके कोल्हुके 

द्वितीयः अक्षः दूसरी धुरी अक्षवत्‌ धुरीके समान 

तुर्यंमानेन उससे चौथाई उपरिभागः उसका ऊपरी भाग 
परिमाण भ्र्‌वे कृत ध्रवपर रखा है ॥१४ 


रथनीडरतु षर्ट्त्रिशल्लक्षयोजनायतस्तत्तरीय भाग- 
विशालस्तावान्‌ रविरथयुगो यत्र हयाश्छन्दोनामानः सप्तारुण- 
योजिता वहन्ति देवमादित्यम्‌ ॥१५॥। 


रथनोड: तु षट्त्रिशतु लक्ष योजन आयतः ततु्‌ तुरीय भाग विशाल: 
तावानु रविरथ युगः यत्र हयाः छनन्‍्दों नामानः सप्त अरुण योजिता वहन्ति 
देव आदित्यम्‌ ॥१५॥ 


पच्चमस्कन्धे एकविशोष्ध्याय: [ ३६१ 


रथनीड: तु रथमें बठनेका. | तावानु उतना ही (छत्तीस 

स्थान तो क्‍ लाख योजन) 
षट्त्रिशत्‌ लक्ष छत्तीस लाख रविरथ युगः सूर्य-रथका जूआ है। 
योजन योजन यत्र .. जिसमें 
आयतः लम्बा छन्‍्दो नामानः (गायलत्रो आदि) 
ततु तुरीय भाग उसका चौथाई... छन्‍्दोंके नाम वाले 

(नौ लाख योजन) | सप्त हयाः. सात घोड़े 

भाग अरुण योजिता (सारथि) अरुण 
विशाल: विशाल (चौड़ा) द्वारा जोते 

है, . देवं आदित्य सूर्य देवको 


' बहन्ति ढोते हैं ॥१५॥ 


पुरस्तात्सवितुररुण: पश्चाच्च नियुक्त: सोत्ये कमंणि 
किलास्ते ॥१६॥ 


पुरस्तात्‌ सवितु: अरुणः पश्चात्‌ च नियुक्तः सौत्ये कर्मणि किल 
आस्ते ॥१६॥ 


सवितुः पुरस्तात्‌ सूर्यके आगे ! नियुक्तः नियुक्त 
पश्चातुच पीछेकी (सूयंकी) | अरुणःकिल अरुण ही 
ओर (मुख किये) / आस्ते हैं ॥१६॥ 


सौत्ये कमंणि सारथिके काममें 


तथा वालखिलया ऋषयो5हगुष्ठपर्वमात्रा:ः षष्टिसहुल्लाणि 
पुरतः सूर्य सक्तताकाय नियुक्ताः संस्तुबन्ति ॥१७॥ 


तथा वालखिल्या ऋषय: अडःगुष्ठ पर्व मात्रा: षष्टि सहल्लाणि पुरतः 
सूर्य सृक्तवाकाय नियुक्ताः संस्तुवन्ति ॥१७॥ 


तथा इसी प्रकार सात्ाः बराबर 
षष्टि सहर्नाणि साठ हजार क्‍ वालखिल्या वालखिल्य 
अड्गुष्ठ प्व॑ अँग्ूठेके पोर ऋषयः ऋषिगण 
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सूर्य पुरतः. सूयेके आगे द नियुक्ताः नियुक्त 
सक्तताकाय स्वस्ति वाचनके संस्तुवन्ति (उनकी ) स्तुति 
लिए करते रहते हैं ॥१७॥। 


तथान्यपे च ऋषयो गन्धर्वाप्सरसो नागा पग्रामण्यो 
पातुधाना देवा इत्येकेशो गणाः सप्त चतुर्दश माप्ति मासि 
भगवन्तं सूर्यमात्मानं नानानामानं प्रथडनानानामानः प्रथक- 
कम भिह्वन्द्रश उपासते ॥॥१८॥ 


तथा अन्ये च ऋषय: गन्धर्वा: अप्सरसः नागाः ग्रामण्यः यातुधानाः 
देवाः इति एक एकशः गणाः सप्त चतुर्देश मासि मासि भगवन्तं 
सर्य आत्सान नाना नामान प्रथक नाना नामानः पृथक्‌ कर्मभि: दन्द्रशः 
उपासते ॥१८॥। 


नाना नामान अनेक नामवाले 
भगवन्तं सूर्य भगवान्‌ सूर्यकी 
आत्मान प्रथक अपने भी अलग- 


तथा अन्ये च इसी प्रकार दूसरे भी 
ऋषय:ः गन्धर्वाः ऋषि, गन्धव, 
नागा: ग्रामण्यः नाग, यक्ष, 


+ 


यातु धानाः राक्षस, अलग 
देवा: देवता नाना नाम्ानः अनेक नामवाले 
इति एक एकश: इस प्रकार प्रत्येक | पृथक कमंभिः अलग-अलग कर्मों 
सप्त गणाः (जोड़ेसे रहनेसे) ' द्वारा 

सात गण हन्द्रशः उपासते दो-दो मिलकर 
चतुददंश (कुल) चौदह उपासना करते 
मापि मासि प्रत्येक महीनेमें हैं ॥१५॥ 


लक्षोत्तर सार्धनवकोटियोजनपरिमण्डलं भूत्रलयस्य क्षणेन 
सगव्यृत्यत्तरं द्विसह्नरयोजनानि स भुडः क्ते ॥१४८॥। 


लक्ष उत्तरं साध नवकोटि योजन परिमण्डलं भूवलयस्य क्षणेन 
सगव्यूति उत्तर द्विसहत्न योजनानि स भुडक्ते ॥१ ८।। 


पञ्चमस्कन्धे एकविशोड्ध्याय: [ ३६३ 


स वे (सूये भगवान्‌) | परिमण्डल॑ घेरेमें 
भूवलयस्थ भूमण्डलके सगव्यूति उत्तर दो ऊपर 
लक्ष उत्तर एक लाख ऊपर द्विसहस्र दो सहख्र 


साथ नवकोदि आधा अधिक नौ. | योजनानि योजन 
करोड़ (नौ करोड़ । क्षणेन भुडक्त एकक्षणमें भोगते 
इक्यावन लाख) (जाते) हैं ॥१४॥ 
योजन योजन 


इति श्रीमज्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पश्चमस्कन्धे 
ज्योतिश्चक्रसूये रथमण्डलवर्णनं नामेएकविशोडध्यायः ॥ १६ ॥ 


अथ व्वाविशोष्ध्याय: 


शजोवाच 

यदेत-:दूगवत आदित्यस्य मेरु' श्रुवं च प्रदक्षिणेत परि* 
क्रामतो राशीनामभिसुखं प्रचलित चाप्रदक्षिणं भगवतोपर्वाणित- 
ममुष्य वयं कथमनुमिमीमहीति ॥।॥१॥। 


यद्‌ एतद्‌ भगवतः आदि त्यस्य मेरु ध्रूवं च॒ प्रदक्षिणेन परिक्रामतः 
राशीनां अभिसुखं प्रचलितं च प्रदक्षिणं भगवतः: उपवर्णितं अमुष्य बय॑ कथ्थ॑ 
अनुमीमही इति ॥१॥ 


भगवत: भगवन्‌ राशीनां तथा राशियोंके 
उपवर्णितं आपके द्वारा वाणित | अभिमुखं सम्मुख 

यद्‌ एतद्‌ यह जो प्रचलित चलते हुए 
भगवतः भगवान्‌ च प्रदक्षिणि भी उनके बराबर 
आदि त्यस्यथ सूयेके दाहिने रहते हैं 
मेरु च ध्रव॑ सुमेर ओर ध्र्‌ वकी | अमुष्य इसका 


प्रदक्षिणेन. प्रदक्षिणा करते. ' इति बय॑ कथं इस प्रकार हम कंसे 
परिक्नामतः उनके चारों ओर. अनुमीमही . अनुमान करें ॥१॥ 
घूमते हैं 


श्रीशुक उवाच-* 


यथा कुलालचक्रेण श्रमता सह श्रमतां तदाश्रयाणां 
पिपीलिकादीनां गतिरन्येव प्रदेशान्तरेष्वप्युपलभ्यमानत्वादेवं 
नक्षत्रराशिभिरुपलक्षितेन कालचक्रण ध्लवं मेरु च प्रदक्षिणेन 


य प्रतियोंमें यहाँ 'स होवाच है। 


पत्चमस्कन्धे द्वाविशो5्ध्याय: [ ३६५ 


परिधावता सह परिधावमानानां तदाश्रयाणां सूर्यादीनां ग्रहाणां 
गतिरन्यव नक्षत्रान्तरे राश्यन्तरे चोपलभ्यमानत्वात्‌ ॥२॥। 


यथा कुलाल चक्र ण श्रमता सह अ्रमतां तत्‌ आथ्रयाणां पिपीलिका 
आदोीनां गति: अन्य एब प्रदेश अन्तरेषु अपि उपलभ्य मानत्वातु एवं नक्षत्र 
राशिभि: उपलक्षितेन कालचक्रण श्रवं मेरु च॒ प्रदक्षिणेन परिधांवता 
सह परिधावमानानां तत्‌ आश्रयाणां सूर्य आदीनां ग्रहाणां गतिः अन्य एव 
नक्षत्र अन्तरे राशि अन्तरे च उपलभ्यमान त्वात्‌ ॥२॥ 


यथा कुलाल जैसे कुम्हा रके प्ब च भेर ध्रूव और सुमेरुकी 
चक़ण चाकके | प्रदक्षिणेम... प्रदक्षिणा करते 


श्रमतासह घूमते समय उसके , परिधावता दोौड़ते हुएके 
साथ सह साथ 


भअ्रमतां घूमते परिधावमानानां दोड़नेवाले 

तत्‌ आश्रयणां उसीपर स्थित तत्‌ आश्रयाणां उसी (काल-चढ्र) में 
पिपीलिका चींटी स्थित रहनेवाले 
आदीनां आदि जीवोंको सूर्य आदीनां सूर्य आदि 

गतिः चाल ग्रहाणां ग्रहों की 

अन्य एवं दूसरे ही गतिः अन्य एवं गति दूसरे ही 
प्रदेश अन्तरेषु भिन्‍न स्थानसे नक्षत्र अन्तरे नक्षत्रोंमें 

उप लक्यमान जान च राशि अन्तरे तथा भिन्‍न 
त्वातु पड़ती है राशियों में 

एव नक्षत्र ऐसे ही नक्षत्र तथा | उपल्य उपलब्ध 
राशिभिः राशियों द्वारा | मानत्वात्‌ होनेके कारण 
उपलक्षितेन पहिचाने जानेवाले | (इसका अनुमान 
कालचक्रेण काल-चक्रके | होता है) ॥२॥ 


स एब भगवानादिपुरुष एव साक्षान्नारायणो लोकार्ना 
स्वस्तव आत्मानं अ्यीमयं कमंविशुद्धिनिमित्ति कविभिरषि च 
वेदेन विजिज्ञास्यमानो द्वादशधा विभज्य षट्सु वसन्‍्तादिष्वतुषु 
यथोपजोषमृतुगुणान्‌ विदधाति ॥३॥ 


३६६ | श्रीमड्भागवते महापुराणे 


स एब भगवान्‌ आदिपुरुषः एवं साक्षात्‌ नारायण: लोकानां स्वस्तय 
आत्मान त्र॒यीमयं कर्मंविशुद्धि निमित्त कविभि: अपि च वेदेन विजिज्ञास्य 
मान: द्वादशधा विभज्य षट्सु वबसन्‍त आदिषु ऋतुषु यथा उपजोषं ऋतुगुणानु 
विदधाति ॥३॥। 


सएष वह ये : बेदेन वेदके द्वारा 

आदिपुरुष:. आदि-पुरुष | विजिज्ञास्यमान: उनको जाननेकी 

साक्षात्‌ साक्षात्‌ ; इच्छा की जाती है 

भगवानु भगवान्‌ ! आत्मानं अपनेको 

नारायण: एवं नारायण ही ; द्वादशधा बारह रूपोंमें 

लोकानां लोकोंके | विभज्य बाँटकर 

स्वस्तय कल्याणके लिए. | षटसु छ्हो 

कमंविशुद्धि. कर्मोकी सम्पूर्ण वसन्‍्त आदिषु वसन्‍्त हम 
शुद्धिके ऋतुष ऋतुओमें 

निमित्त निमित्त यथा उपजोषं॑ उनके योग्य 


ब्रयो मय॑ वेदमय (क्योंकि) | अवग्रणावु ऋतुओंके गुणोंका 
कविभिः अपि विद्वानों द्वारा भी | विंदंधाति विधान करते हैं ॥३ 

तमेतमिह पुरुषास्रय्या विद्यया वर्णाश्रमाचारानुपथा 
उच्चाव्चे: कमंभिराम्नातयोगवितानेश्व श्रद्धथा यजन्तो5>»जसा 
श्रेयः समधिगच्छन्ति ॥४॥। 


त॑ एतं इह पुरुषाः ब्वथ्या विद्यया वर्ण आश्रम आचार अनुपथा: 
उच्च अवचेः कमंधिः आम्नातें: योगवितान: च श्रद्धया यजन्तः अज्जञसा 
श्रेयः सम अधिगच्छन्ति ॥8॥। 


द्ह इस (भारतवष) में | त॑ एत॑ उन इन [सूर्य 
वर्ण आश्रम वर्ण आश्रमके भगवान्‌) की 
आचार आचार | ब्रय्या विद्यया वेदत्यी द्वारा 
अनुपथाः मार्गसे चलनेवाले प्रतिपादित 


पुरुषाः मनुष्य उच्च अवचे: बड़े-छोट 


पञ्चमस्कन्धे द्वाविशोष्ध्याय: [ ३६७ 


कमंभि:ः कमरे, | अज्ञसा सरलतासे 
४आम्नातेः ४बेद विहित श्रेय: परम कल्याण 
योगवितान: च योगके साधनोंसे भी | सम भली 
श्रद्धया यजन्तः श्रद्धापूवंक पूजन अधिगच्छन्ति प्रकार पा लेते 
करते हुए हैं ॥॥४॥ 


अथ स॒ एव आत्मा लोकानां द्यावाप्रथिव्योरन्तरेण 
नभोवलयस्य कालचक़गतो द्वादइश मासान्‌ भुडःक्त राशिसंज्ञाद्‌ 
संवत्सरावयवान्मासः पक्षद्वयं दिवा नक्तः चेति सपादक्षेद्रय- 
मुपदिशन्ति यावता षष्ठमंशं भुड्जीत स वे ऋतुरित्युपदिश्यते 
संत्रत्सरावयवः ॥॥५॥। 
अथ स एष आत्मा लोकानां दावा पृथिव्यो: अन्तरेण नभोवलयस्य्‌ 
कालचक़ गत: द्वादश मासान्‌ भुड क्त राशिसंज्ञानु संवत्सर अवयवान्‌ मास: 


पक्षद्यं दिवा नक्त च इति सपाद अक्षे द्यं उपदिशन्ति यावता षष्ठ अशं 
भुज्नीत स वे ऋतुः इति उपदिश्यते संवत्सर अवयव: ॥५॥ 


अथ सएब अतः वे यही (सूय॑ | भुडक्त भोगते हैं, 
भगव।न्‌ ) | सास: पक्षद्वयं (इनमें-से प्रत्येक) 
लोकानां आत्मा सम्पूर्ण लोकोंके._| महीना दो पक्षका 
आत्मा हैं । | होता है । 
दावा पृथिब्यो: यू लोक ओर दिवा च नक्त (पितृ मानसे) दिन 
पृथ्वी के ओर रात 
अन्तरेण मध्यमें | इति इस प्रकार, 
नभोवलयस्थ आकाश-मण्डलके . सपाद अक्षे दयं (सौरमानसे) सवा 
कालचक़ गतः कालचक्में स्थित । दो नक्षत्रका 
होकर उपदिशन्ति बतलाया जाता है, 
संवत्सर संवत्स रके  यावता जब तक 
अवयवानु अंगरूप संव॒त्सर संवत्सरके 
राशिसज्ञान राशि कहे जानेवाले अवयबः अंगका 


हादश सासानु बारह महीनोंकी. षष्ठ अंशं छठवां भाग 


३६८ | श्री मड्भागवते महापुराणे 


भुज्जीत (सूर्य) भोगते हैं, | उपदिश्यते कहा जाता 
स्व वही है ॥५॥ 
ऋतु: इतिः ऋतु इस प्रकार 
अथ च यावतार्धेत नभोवीथ्यां प्रचरति तं कालमयन- 
माचक्षते ॥६९॥ 


अथ च यावतु अर्धेन नभः वीथ्यां प्रचरति त॑ काले अयन 
आ चक्षते ॥६॥॥ 


अथ च ऐसे ही प्रचरति चलते हैं, 
पावत्‌ जब तक त॑ काल॑ उतने समयको 
नतभः वीथ्यां आकाश-मार्गंका । अयन अयन 

अर्धेन आधा भाग आचक्षते कहते हैं ॥६॥ 


अथ च यावश्नभोमण्डलं सह द्याघाप्रथिव्योमेण्डलाभ्पां 
कात्स्न्येंन स ह भुञ्जीत तं काल॑ संव॒त्सरं परिवत्सरमिडावत्सर- 
सनुवत्सरं वत्सरमिति भानोमननचदशेप्नयसमगतिभिः समा- 
मनन्ति ॥७॥। 


अथ च यावत्‌ नभोमण्डल सह द्यावा पृथिव्यो: मण्डलाध्यां कारत्स्न्येन 
सह भ्‌ झ्लीत त॑ काल संवत्सरं परिवत्सरं इडावत्सरं बत्सरं वत्सरं इति भानो 
मान्य शेप्रय सम गतिभिः समासनन्ति ।॥3।। 


अथ च इस प्रकार ही. | मण्डलाभ्यां. मण्डलोंके 

भानो: सूर्य देव (अपनी) ! सह सहित 

मान्दय शेत्रय॒ मन्द, तीव्र, कात्स्न्येंन सम्पूर्ण 

सम सम नभोमण्डल॑ आकाश-मण्डलका 
गतिभिः गतिसे [सह वे (सूये) तो 
यावत्‌ जब तक | भू ज्लोत भोग करते (चक्कर 


द्यावा पृथिव्यो: द्यू लोक, पृथ्वी लगा जाते) हैं 


पञ्यम॒स्कन्धे द्वाविशोद्ध्याय: [ दे 


त॑ काल उतने समयको | इडावत्सर. इडावत्सर, 

संव॒त्सरं (भावान्तर भेदसे) | अनुवत्सरं अनुवत्सर, 
संवत्सर, बत्सरं इति वत्सर इस प्रकार 

परिवत्सरं परिवत्सर, समामनन्ति कहा जाता है ॥७॥ 


एवं चन्द्रमा अकंगभस्तिभ्य उ परिष्टाल्लक्षयोजनत उपलब्य- 
मानो5केस्प संवत्सरभुकति पक्षाभ्यां मासभक्ति सपादर्क्षाभ्यां 
दिनेनेव पक्षभक्तिमग्रचारी द्रुततरगमनो भुडक्ते ॥८॥॥ 

एवं चन्द्रभा अरे गभस्तिभ्य: उपरिष्टात्‌ लक्षयोजनतः उपलक्यमान: 


अकंस्य संबत्सरभुक्ति पक्षाभ्यां मासंभुक्ति सपाद अर्क्षभ्यां दिनेन एव 
पक्षर्भुक्ति अग्रचारी द्र ततरगमनः भुडक्त ॥5॥। 


एवं इसीप्रकार_, | पक्षाष्यां दोनों पक्षों (एक 
अर गभस्तिष्यें: सूर्थंकी किरणोंसे महीने) में, 
लक्षयोजनल: एक लाख योजन | मासंभुक्ति एक महीनेके 
उपरिष्टातू ऊपर मार्गको 
उपलभ्यमान: मिलनेवाला | जल सवा दो 
चन्द्रमा चन्द्रमा क्षभ्यां.  दिनमें, 
द्रततरगमनः बहुत तीत्र गतिसे | पक्षमुक्ति एक पक्षके मार्गको 
चलनेवाला दिनेन एव एक दिनमें ही 
अग्रचारी सब (ग्रह-नक्षत्रों)से | भुडक्त भोग जता (पार 
आगे रहनेवाला - कर लेता) है ॥५॥ 
अकंस्य सूर्यके 
संवत्सरभुक्ति एक वर्षके भोग 
(मार्ग) को 


अथ चापूर्यमाणाभिश्वच कलामिरमराणां क्षोयमाणामिइच 
क़लामभि: पितृणामहोरात्राणि पू्वपक्षापरपक्षाभ्यां वितन्वानः 
सर्वंजीवनिवहप्राणो जीवश्चेकमेक नक्षात्रं त्रिशता मुहू्ते भुंडः क्ते ।।ढे।। 


३७० ] श्रीम:्रागवते महापुराणे 


अथ च आपूुर्य साणानि: च कलाभिः: असमराणां क्षीयमाणान्रिः च 
कलाभिः पितृणां अहः रात्नाणि पूर्व पक्ष अपर पक्षाभ्यां वितन्वानः सव्वे- 
जीवनिवह प्राण: जीव: च एक एक नक्षत्र त्रिशता भुह॒तें: मुड'क्त ॥६4॥ 


अथ च यह तो अमराणां देवताओंका 

पूर्व पक्ष पहिले कृष्णपक्षमें. | अहः रात्राणि दिन-रात 
क्षीयमाणाभिः घटती हुई ४ वितन्वानः विभाग करता है। 
कलाभिः च कलाओंके द्वारा ही | स्बंजीवनिवहः सम्पूर्ण प्राणि 
पितृणां पितरोंके समूहका 

च अपर और दूसरे प्राण: जीव: च॒ प्राण और जीवन है। 
पक्षाभ्यां (शुक्लपक्षमें ) एक एक नक्षत्र एक-एक नक्षत्रको 
आपूर्य माणाभिः बढ़ती हुई ब्विशता मुह्॒तं: तीस मुहतमें 
कलाभिः कलाओसे भुडक्त पार करता है ॥५॥ 


य एब घोडशकल:ः: प्रुषो भगवान्मनोमयो5$न्नमयो5प्ृतमयों 
देवपितृमनुष्यभृतपशुपक्षिसरीसृपवीरुधांप्राणाप्यायनशीलत्वात्स- 
बंमय इति वर्णयन्ति ॥१०॥। 

य एव षोडशकल: पुरुष: भगवान्‌ मनोमयः अजन्नलमयः अमृतमय: देव 


वितृ मनुष्य भूत पशु पक्षि सरीसृय वोरुधां प्राण आप्यायन शीलत्वात सर्वे- 
समय इति वर्णयन्ति ॥१०॥। 


य एष यह जो भूत पशु पक्षि भूत, पशु, पक्षी 
घोडशकल:. सोलह कलाओंवाले , सरोसृप वीरुधां सरीसृप तथा पौधोंके 
सनोमय:ः मनोमय, प्राण आप्यायन .प्राणोंको परितृप्त 
अन्नमय: अन्नमय, करनेवाले 
अस्ृतमयः अमृतमय शोलत्वात्‌ू  स्वभावके होनेसे 
पुरुषः भगवान्‌ पुरुष भगवान्‌ (इन्हें) 

(चन्द्र) हैं सर्वेमय इति स्वंमय-इस प्रकार 
देव पितृ देवता, पितर, वर्णयन्ति वर्णन करते हैं ॥१०॥ 


सनुष्य, मनुष्य, 


पञ्चमस्कन्धे द्वाविशोष्ध्याय: [ ३७१ 


६ ७... 


तत उपरिष्वात्त्रिलक्षयोजनतो नक्षेत्राणि सेरु दक्षिणनेव 
कालायन ईश्वरयोजितानि सहाभिजिताष्टाविशति:ः ॥११॥ 


ततः उपरिष्टातु ब्रविलक्षयोजनतः नक्षत्राणि मेरु दक्षिणेन एव काल 
अयन ईइबर योजितानि सह अभिजित्‌ अष्ट आविशतिः ॥११॥ 


ततः उन (चन्द्र) से । योजितानि लगाये 
ब्रिलक्षयोजनतः तीन लाख योजन ॥//काल अयथन 'कालचक्रमें 
उपरिष्टात्‌_ ऊपर | मेरु सुमे रुको 

सह अभिजित्‌ अभिजित॒के साथ. | दक्षिणेन एव दाहिनी ओर 
अष्ट आबिशतिः अट्ठाइस रखकर ही (घूमते 
नक्षत्राणि नक्षत्र । हैं) ॥११॥ 

ईदवर परमेश्व रके | 


तत उपरिष्टादुशना द्विलक्षयोजनत उपलभ्यते पुरतः 

पश्चात्सहैव वाकस्य शंत्रद्यममान्यसाम्याभिगंतिभिरकंवच्चरति 

लोकानां नित्यदानुकूल एवं प्रायेण वर्षयंश्चारेणानुमीयते स 
वृष्टिविष्टम्भग्रहोपशमनः ।।१२।। 

ततः उपरिष्टात्‌ उशना द्विलक्ष योजनतः उपलभ्यते पुरतः पदचातु 

सह एव व अरकंस्य शत्रच्य मान्य साम्या्भिः गतिभिः अकंवत्‌ चरति लोकानां 


नित्यदा अनुकूल एव प्रायेण वर्षयत्‌ चारेण अनुमीयते स वुष्टि वष्टम्भ ग्रह 
उपशमनः ॥१२॥ 


ततः द्विलक्ष उससे दो लाख, अकंस्य सूयकी 
योजनतः योजन : श्रद्य मान्ध. शोध्र, मन्द, 
उपरिष्टात्‌ु_ ऊपर | साम्यान्रि:... समान 
उशना शुक्र पाया | गतिभिः गतिसे 


उपलभ्यते जाता है, अकंवत्‌ सूयेके समान 


३७२ | श्रीमड्भागवते महापुराणे 


सह एव (उनके) नित्यदा सदा ही 

साथ ही अनुकल अनुकूल ही 
पुरतः पश्चात्‌ आगे, पीछे, अनुमीयते अनुमान किया 
व एव या साथ ही ः जाता है । 
चरति चलता है । वृष्ट विष्टम्भ वर्षा रोकनेवाले 
प्रायेण वर्षयत्‌ प्राय: वर्षा करते | ग्रह उपशमनः ग्रहोंको शान्त 
चारेण चलनेके कारण करनेवाला 
लोकानां लोगोंके सं वह है ॥२॥ 


उशनसा बुधो व्याख्यातस्तत उपरिष्टाद्‌ द्विलक्षयोजनतों 

बुध: सोमसुत उपलभ्पमानः प्रायेण शुभकृद्यदा्काद व्यतिरिच्येत 
तदातिवाताश्रप्रायानावृष्टयादिभयभाशंसते ॥॥१३॥। 

उशनसा बुध: व्याख्यातः ततः उपरिष्टातु द्विलक्ष योजनतः बुधः 


सोमसुत: उपलब्यमानः प्रायेण शुभकृत्‌ यदा अर्कात्‌ व्यततिरिच्येत तदा 
अतिवात अश्ञप्राय अनावृष्टि आदि भय॑ आशंसते ॥१३॥ 


उशनसा शुक्र (की गति) उपलभ्यमान: मिलते हैं, 
द्वारा प्रायेण शुभकृतु प्रायः शुभ क रने- 
बुध: बुध (की गति) की वाले हैं । 


व्यास्यात: व्याख्या हो गयी। | यदा अर्कात्‌ जब सूयसे 
ततः उस | व्यतिरिच्येत पृथक पड़ते हैं 
हिलक्ष योजनत: (शुक्र) से दो लाख | तदा अतिवात तब आंधी, 

योजन | अश्वप्राय मेघहीनताप्राय 
उपरिष्टात्‌ _ ऊपर | अनावृष्टि अनावृष्टि 
सोमसुतः चन्द्रमाके पुत्र. | आदि भयं॑ आदि भय 
बुध: बुध | आशंसते सूचित करते हैं ॥१ 


अत ऊध्वंमड्भरारकोषपि योजनलक्षद्वितवय उपलब्य- 
मानब्रिभिश्चिभिः पशेरेकेकशो राशीन्द्रादशानुभुडक्ते यदि न 
बक्र णाभिवतंते प्रायेणाशुभग्रहोड्घशंसः ॥१४॥ 


पञ्चमस्कन्द्रे द्वाविशोष्ध्याय [३७३ 


अत ऊध्व अद्भारकः अपि योजन लक्ष द्वितय उपलभ्यमानः व्रिभिः 
त्रिभिः पक्ष: एक एकशः राशीनु्‌ द्वादश अनुभुड क्ते यदि न वक़ेण अभि- 
व्तते प्रायेण अशुभ ग्रह: अघरशंस: ॥१४॥ 


अत इस (बुध । से | द्वाइश राशीन्‌ बारहो राशियोंको 
लक्ष द्विवय दो लाख भडक्त पारकरता है। 
| 


योजन योजन यदि वक़्ेण यदि वक्री होकर 
ऊध्वं ऊपर न अभिवतंते नहीं चलता तो 
/अद्भारक: अपि मगल भी प्रायेण प्रायः 
उपलभ्प्ान: मिलता है, अशुभ ग्रहः अशुभ ग्रह है, 
ब्रिभिः त्रिभिः तीन तीन अधशंसः अमज्भल सूचक 
पक्षेः पक्षों में है ॥१४॥ 


एक एकशः. एक-एक करके 


तत उपरिष्टाद द्विलक्षापोजनान्तरगतो भगवान्‌ 
बृहस्पतिरेककस्मिन्‌ राशों परिवत्सरं परिवत्सरं चरति यदि न 
वक़ः स्थात्प्रायेणानुकलो ब्राह्मणकुलस्य ॥॥१५॥ 


ततः उपरिष्टात्‌ द्विलक्ष योजन अन्तरगतः भगवान्‌ बृहस्पति: एक 
एकस्मिनु राशों परिवत्सरं परिवत्सर चरति यदि न वक़्ः स्यात्‌ प्रायेण 
अनुकूलः ब्राह्मणकुलस्यथ ॥१५॥ 


ततः द्विलक्ष उस (मंगल) से दो क्‍ बहस्पतिः बहस्पति 
लाख | एक एकस्मिनु एक-एक 
योजन योजन राशो राशिमें 
अन्तरगतः.. दूरीपर यदि न वक़: यदि वक्री न 
उपरिष्ठात्‌ु ऊपर स्पात्‌ हों 


भगवान्‌ भगवान्‌ परिवत्सर एक-एक 


३७४ ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


परिवत्सर वर्ष* | ब्राह्मणकुलस्यथब्राह्मण-कुलके 
चरति चलते हैं । अनुकूल: अनुकल रहते 
प्रायेण प्राय: हैं ॥५॥ 


तत उपरिष्टाद्रोजनलक्षद्ववात्प्रतीयमान:. शर्नेश्वर 
एकंकस्मसिन्‌ राशों त्रिशन्‍्मासान्‌ विलम्बमानः सवनिवानुपयेंति 

तावड््रिनुवत्सरें: प्रयेण हि सर्वेषामशान्तिकरः ॥|१६॥। 
ततः उपरिष्टात्‌ योजन लक्षद्वयात्‌ प्रतीयमानः शने:चर एक एक- 


स्मिन्‌ राशो त्रिशत्‌ मासानु विलम्बसानः सर्वानु एवं अनुपर्येति तावतृभिः 
अनुवत्सरेः प्रायेण हि सर्वेषां अशान्तिकर: ॥१६॥। 


ततः उपरिष्टातु उस (बृहस्पति) से विलम्बमान:  रुकता हुआ 
तावत्‌भि उतने ही (तीस) 


ऊपर 
लक्षद्यात्‌ु _ दो लाख | अनुवत्सर वर्षो्से 


योजन योजनपर सर्वाव्‌ एव. सभी । राशियों) पर 
प्रतीयषमानः प्रतीत होता अनुपयंति घूम आता है, 


शने.चर शनिश्चर : प्रायेण हि प्रायः ही (यह) 
एक एकस्सिनू एक-एक | सर्वेषां सबके लिए 
राशो राशिपर | अशान्तिकरः अशान्ति का रक 
त्रिशतु मासानु तीस-तीस महोने है ॥१६॥ 


तत उत्तरस्माहषय एकादशलक्षयोजनानतर उपलभ्यन्ते 

य एवं लोकानां शमनुभावयन्तो भगवतो विष्णोयंत्परमं पढे 
प्रदक्षिणं प्रक्रमन्ति ॥१७॥। 

तत: उत्तरस्मात्‌ ऋषयः एकादश लक्ष योजन अन्तर उपलभ्पन्ते य 


एवं लोकानां शं अनुभावयन्तः भगवतः विष्णो: यत्‌॒ परम पद प्रदक्षिणं 
प्रकरमन्ति ॥१७॥ 


* ब्रहस्पतिके एक वर्षको परिवत्सर कहते हैं । 


पसच्चमस्कन्धे द्वाविशो5ध्यायः 


ततः उत्तरस्मात्‌ उस (शनिश्चर) के अनुभावयन्तः 


ऊपर ' यत्‌ भगवतः 
एकादश लक्ष ग्यारह लाख विष्णोः 
पोजन अन्तर योजनकी दूरीपर परम पद 
ऋषयः सर्प्ताष 
उपलभ्यन्ते. मिलते हैं, प्रदक्षिणं 
य एवं लोकानां जो सभी लोकोंकी | प्रक्नमन्ति 
शं शान्ति 


[ रेछठ 


कामना करते हुए 
जो भगवान्‌ 
विष्णुका 
परम-पद (प्र व- 
लोक ) है 

(उसकी ) 
प्रदक्षिणा करते 
रहते हैं ॥१७॥ 


इति श्रीम:्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्चमस्कन्धे 
ज्योतिश्चक्रवर्णने द्वाविशो5ध्याय: ॥७१॥ 


अथ त्रयोविंशो व्ध्याय: 


श्रीशुक उवाच- 


अथ तस्मात्परततन्नयोदशलक्षयोजनानतरतो यत्तद्विष्णो: 

परम पदमभिवदन्ति यत्र ह महाभागवतों श्रुव ओऔसानपादि- 

रग्निनेन्द्रेण. प्रजापतिना कश्यपेन धर्मेण च समकालयुग्भि: 

सबहुमानं दक्षिणत: क्वियमाण इदानीसपि कल्प्जोविनामाजीव्य 
उपास्ते तस्येहानुभाव उपरवणितः ॥१॥। 

अथ तस्मात्‌॒परतः त्रयोदशलक्ष योजन अम्तरतः यत्‌ तत विष्णो: 

परम पद अभिवदन्ति यत्र ह महाभागवतः ध्रूबः ओत्तानपादि: अग्निना 

इन्द्र ण प्रजांपतिना कश्यपेन धर्मेण च समकालयुर्भिः सबहुमानं दक्षिणत: 


क्रियमाण इदानीं अपि कल्पजीविनां आजीव्य उपास्ते तस्य इह अनुभाव: 
उपवर्णित: ॥१॥। 


अथ तस्मातू फिर उन (सप्त- | तत्‌ उनकी 
षियों) से अग्निना इन्द्रण अग्नि, इन्द्र, 
त्रयोदशलक्ष तेरह लाख प्रजापतिना प्रजापति 
योजन अन्तरतः योजनकी दूरीपर | कश्यपेन कश्यप 
यत्‌ विष्णो: जो भगवात्र च धर्मेण तथा धरम द्वारा 
विष्णुका समकालयुग्भिः एक ही समय एक 
परम पद परम-पद साथ 
अभिवदन्ति कहा जाता है सबहुमान॑ बहुत आदर सहित 
यत्र ह वहाँ तो दक्षिणतः प्रदक्षिणा की 


महाभागवतः परम-भगवद्-भक्त | क्रियमाण जाती है। 
ओत्तानपादिः उत्तानपादके पुत्र॒| इदानीं अपि अब भी 
ध्र्वः ध्र॒व (रहते हैं) 


पञ्चमस्कन्धे त्रयोविशोड्ध्याय: [ ३७७ 


कल्पजीबिनां कल्प पर्यन्त जीवन | तस्य इह उनके इस लोकका 
बालोंके अनुभावः प्रभाव 

आजीब्य आधार रूपसे उपरबणित:. (चतुर्थ स्कन्धमें) 

उपास्ते उपासित होते हैं । वर्णन कर चुके हैं .।१ 


स हि सर्वेषां ज्योतिर्गंणानां ग्रहनक्षत्रादीनामनिमिषेणा- 
ब्यक्तरहसा भगवता कालेन भ्रास्पमाणानां स्थाणुरिवावष्टम्भ- 
ईश्वरेण विहितः शश्वदवभासते ॥२॥ 


स हि सर्वेषां ज्योतिर्गंणानां ग्रहनक्षत्र आदोनां अनिमिषेण अव्यक्तरं- 
हसा भगवता कालेन भ्राम्यमाणानां स्थाणुः इव अवष्टम्भः ईश्वरेण विहितः 
शब्वत्‌ अवभासते ॥२॥ 


अनिमिषेण.. सदा जागनेवाले. | ईश्वरेण बिहितः परमात्माके 


अव्यक्तरहसा अब्यक्त गति विधानसे बना 
भगवता भगवान्‌ स्थाण इब ट्ठके समान 
फालेन कालके द्वारा अवष्टस्भः. रोकनेवाला 
श्राम्यमाणानां घ॒माये जाते हुए आधार है, 
सर्वेषां सभी शब्वत्‌ (अतः) सदा (एक 
ग्रहनक्षत्र ग्रह, नक्षत्र स्थानपर रहकर) 
आदोीनां आदि अवभासते प्रकाशित होता 
ज्योतिरगंणानां ज्योतिर्गंणोंका है ॥२॥ 
हिस क्योंकि वही 

(ध्र्वलोक) 


यथा मेढीस्तम्भ आक्रमणपशवः संयोजिताब्विभिश्विभिः 
सवनेयंथास्थानं मण्डलानि चरन्त्येब॑ भगणा ग्रहादय एतस्समिन्न- 
न्तबंहियोगिन फालचफ़ आयोजिता श्र वमेवावलम्ब्ध वायु- 
नोदीयंमाणा आकल्पान्तं परिचड्क्रमन्ति नभसि यथा मेघाः 
श्येनादयों वायुवशाः कमंसारथयः परिवतंन्ते एवं ज्योतिर्गणाः 


३७८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
प्रकृतिपुरुषसंयोगानुगरहीताः कम निर्मितगतयों भूवि न 
पतन्ति ॥३॥॥ 


यथा मेढी स्तम्भ आक्रमण पशवः संयोज़िता: ब्रिनभिः व्विभिः सबने: 
यथा स्थान सण्डलानि चरन्ति एवं भगणा ग्रहादय: एतस्मिनू अन्त: बहि: 
योगेन कालचक्र आयोजिता श्रवं एवं अवलम्ब्य वायुना उदीयेमाणा 
आकल्पान्तं परिचड क्रमन्ति, नभसि यथा मेघा: इयेन आदयः वायुवशाः 
कमंसारथयः परिवतंन्ते एवं ज्योतिर्गंणाः प्रकृति पुरुष संयोग अनुगृहीताः 


कमंनिमित गतय: भुवि न पतन्ति ॥३॥। 


यधा मेढी 
स्तम्भ 


आक्रमण परशवः 


व्रिभिः त्रिभिः 


सबने: 
संपोजिता: 
यथा स्थान 


मण्डलानि 
चरन्ति 
एवं भगणा 


ग्रहादय: 
अन्तः बहिः 
योगेन 
कालचक़ 


आयोजिता: 


ध्रूवं एव 
अवलम्ब्य 
वायुना 


जेसे दाँवके बीचके 

खम्भेके 

चारों ओर घूमने- 

वाले पशु 

तीन-तीन 

रस्सियोंसे 

बचे हुए 

अपने स्थानके 

अनुसार 

घरेमें 

चलते हैं | 

इसो प्रकार नक्षत्र | 

और 

ग्रह आदि 

भीतर बाहरके 

क्रमसे 

कालचक्रमें 
| 
। 
| 
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नियुक्त होकर 
ध्र्‌ व-लोकका हों 
सहारा लेकर 
वायुसे 


उदीयंमाणा: 


आकल्पान्तं 
परिचडः 
क़मन्ति 
यथा मेघा: 


इपेन आदयः 


वायुवशाः 


कमंसारथयः 


परिवतंन्ते 
एवं 

प्रकृति पुरुष 
संयोग 
अनुगृही ता: 
ज्योतिर्गणाः 
कमनिरमित 
गतय: 


प्रेरित होकर 
कल्पान्त पर्यन्त 
परिक्रमा 

करते रहते हैं । 
जैसे मेष (और) 
बाज आदि (पक्षी) 
वायुके वशमें रहते, 
अपने कमेकि द्वारा 
संचालित 

घूमते रहते हैं, 
इसी प्रकार 
प्रकृति-पुरुषके 
संयोगसे 

उत्पन्न 

ज्योतिर्गण 

कमंसे बनायी 
गतिवाले 


भुवि न पतन्ति प्रथ्वीपर नहीं 


गिरते॥३॥ 


पञ्चमस्कन्धे त्रयोविशो5ध्याय: [ ३७ 


केचनेतज्ज्योतिरनीक॑ शिशुमारसंस्थानेन भगवतों वासु- 
देवस्य योगधारणायामनुवर्णयन्ति ।४॥॥ 


केचन एतत्‌ ज्योति: अनोक शिशुमार संस्थानेन भगवतः वासुदेवरय 
योगधारणायां अनुवर्णयन्ति ४ 


फेचन कोई लोग भगवत: भगवान्‌ 

एतत्‌ इस वासुदेवस्थ वासुदेवको 

ज्योति: अनीक ज्योति:-चक्रका योगधारणायां योग धारणाके 
शिशुमार ४ घड़ियालके अनुसा र० 

संख्यानेन रूपमें अनुवर्णयन्ति वर्णन करते हैं ॥४॥ 


यस्थ पुच्छाग्रेववाकशिरस: कुण्डलीभुतदेहस्य श्रुत्र उप- 
कल्पितस्तस्थ लाडइगले प्रजापतिरग्निरिन्द्रो धर्म इति पुच्छमूले 
धघाता विधाता च कटयां सप्तबंय: | तस्य दक्षिणावतंकुण्डलों भुत- 
शरीरस्य यान्युदगयनानि दक्षिणपाश्वें तु नक्षत्राप्युपकल्पयन्ति 
दक्षिणायनानि तु ॒संव्ये । यथा शिशुमारस्य कुण्डलाभोगसन्नि- 
वेशस्य पाश्वेयोरुभयोरप्यवयवा: समसंख्या भवन्ति। पृष्ठे 
त्वजवीथी आकाशगज्रा चोदरतः ॥५।॥। 


यस्‍्य पुच्छ अग्रे अवाक शिस: कुण्डलीमभूत देहस्य प्रूव उपकल्पित: 
तस्य लाडगल प्रजापति: अग्निः इन्द्र: धर्म इति पुच्छमले धाता 
विधाता च कटदां सप्तषंयः तस्य दक्षिणावर्त कुण्डलोभूत शरीरस्य 
यानि उदगयनानि दक्षिण पादवं तु नक्षत्राणि उपकल्पयन्ति दक्षिणायनानि 
तु सब्ये यथा शिशुमारस्य कुण्डल आभोग सन्निवेशस्थ पाश्वयोः उभयोः 


अपि अवयवाः समसंख्या भवन्ति पृष्ठे तु अजवोथो आकाशगड्ा च 
उदरतः ॥५ 


» शिशुमार रूपमें यह ज्योति:-चक्र आकाशमें न स्थित है और न 
रहता है; क्योंकि ग्रह एक स्थानपर नहीं रहते । कभी-कभी दो या अधिक 
आठ ग्रह तक एकत्र हो जाते हैं। यह वर्णन धारणा (भावना) द्वारा योग 
(ध्यान) के सहायक रूपमें करनेके लिए है। 


३८० ] श्रोमड्भागवते महापुराणे 


/अवाक शिरसः “नीचे सिर किये नक्षत्राण. नक्षत्रोंको 


यस्य जिसके दक्षिण पाइवें तु दाहिने बगलमें हो 
कुण्डलीभूत कुण्डली मारे दक्षिणायनानि दक्षिणायनके 
देहस्य शरीरके तु (पुष्यसे उत्तरा- 
पुच्छ अग्रे पृ छकी नोकपर षाढ़ाके चौदह 
> 8 ध्रुवकी नक्षत्रोंकोी) तो 
उपकल्पितः:. कल्पना की गयी है।। सब्ये वायें (पारवंमें) 
तस्य लाडगगूले उसकी पूछपर उपकल्पयन्ति कल्पित करते हैं । 
प्रजापति: प्रजापति, यथा जैसे 
अग्निः अग्नि, कुण्डल आभोग कुण्डली मारे 
इन्द्र: धर्म इति इन्द्र और धर्म इसी | सन्निवेशस्थ पड़े हुए 
क्रमसे है । शिशुमारस्थ घड़ियालके 
पुच्छमूले प्‌ छकी जड़के पास | उभयोः दोनों 
धाताः विधाता धाता, विधाता पाइवेंयो: बगलोंमें 
च कटयां तथा कमरपर समसंख्या बराबर संख्याके 
सप्तर्षयः सप्तर्षि हैं। अवयवा: अंग 
तस्य दक्षिणावततें उसके दाहिनी ओर | श्नबन्ति होते हैं । 
कुण्डलीभूत कुण्डली बने पृष्ठे तु पीठपर तो 
शरोरस्प शरीरपर अजवीथी अजवीथी 
यानि जो (अभिजितसे | ज्ञ उदरतः: और पेटपर 
पुनर्वसु तकके) आकाशगज्ा आकाशगड़्ा है ॥५॥ 
उदगयनानि उत्तरायणके 
(चोदह) 


पुनर्वसुपुष्यो दक्षिणवासयो: श्रोण्योराद्रश्लेषे च दक्षिण- 
वामयो:ः पश्चिमयो: पादयो रभिजिदुत्तराषाढे दक्षिणवामयोर्ना- 
सिकयोयेंथासंख्यं श्रवणपरर्वाषाढे दक्षिणवामयोलों वनयोध॑निष्ठा 
मूल च दक्षिणवामयो: कर्णयोम घादीन्यष्ट नक्षत्राणि दक्षिणाय- 
नानि वामपाश्वंबडक्षिषु युझ्जीत तथेव मृगशीर्षादीन्युदगय- 


पञ्चमस्कन्ध त्रयोविशो5ध्या य: [ ३८१ 


नानि दक्षिणपाइवंवड क्रिषु प्रातिलोम्येन प्रयुअजीत शतभिषाज्येष्ठे 
स्कन्धयोद॑ंक्षिणवामयोन्यसेतु ॥६॥। 


पुनर्वेसु पुष्यों दक्षिण वामयो: श्रोण्योः आर्द्रा अइलेषे च दक्षिण 
घामयो: पश्चिसयो: पादयोः अभिजित्‌ उत्तराषाढे दक्षिण वासयोः नासि- 
कथो: यथा संख्य श्रवण पूर्वाषाढे दक्षिण वामयों: लोचनयो: धनिष्ठा मूल 
च दक्षिण वामयो: कर्णयो: मघा आदाोनि अष्ठट नक्षत्राणि दक्षिणायनानि 
वाम पाइबंवडः क्रिषु युज्लीत तथा एवं मृगशीषं आदीनि उदगयनानि दक्षिण 
पाइ्वंवड़क्रिषु ॒प्रातिलोम्येन प्रयुज्ञीत शतभिषा ज्येष्ठे स्कन्धयोः दक्षिण 
वामयो: न्यसे त्‌ ॥६॥। 


लोचनयो: नेत्रोंपर, 

धनिष्ठा मूल च धनिष्ठा और मूल 
दक्षिण वामयोः दाहिने, बायें 
कर्णयोः कानोंपर, 


शतभिषा ज्येष्ठे शतभिषा, ज्येष्ठा 
दक्षिण वामयो: दाहिने, बायें 
स्कन्धयोः कन्धोंपर 

न्यसेत्‌ रखे ॥६॥ 


यथा संख्य क्रमशः मघा आदीनि मधा आदि 

पुनवेसु पुष्यी पुनवंसु, पुष्य दक्षिणायनानि दक्षिणायनके 

दक्षिण वामयोः दाहिने, बायें अष्ठ नक्षत्राणि आठ नक्षत्रोंको 

श्रोण्यो: नितम्ब भागपर वाम वायीं 

आर्द्रो अब्लेषे आर्द्रो, अश्लेषा ! पाइवंबड क़्िषु ओरकी पसलियोंपर 

दक्षिण वामयो: दाहिने, बायें सुश्नीत उपयोग करे, 

पश्चिमयो:. पिछले तथा एव इसी प्रकार 

पादयो: पैरोंपर, मृगशोरे मृगशीष 

अभिजित्‌ अभिजित्‌ आदीनि आदि 

उत्तराषाद.. उत्तराषाढ़ा उदगयनानि उत्तरायणके 

दक्षिण वामयो: दाहिनी, बायीं (आठ नक्षत्रोंको) 

नासिकयोः नासिका (छिद्र) | प्रातिलोम्येव विपरीत क्रमसे 
पर, दक्षिण दाहिनी 

श्रवण पुर्वाषा्दे श्रवण पूर्वाषाढ़ा : पाश्वंवड क्रिषु ओरकी पसलियोंपर 

दक्षिण वामग्रो: दाहिने, बायें प्रयुत्चीत प्रयुक्त करे, 


३८२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


उत्तराहनावगस्तिरधराहनो यमों सुखेषु चाद्भारकः 
शनश्चर उपस्थे ब्रहस्पतिः ककुदि वक्षस्थादित्यों हुदये नारायणो 
मनसि चन्द्रो नाभ्यामुशना स्तनयोरश्विनों बुधः प्राणापानयों 
राहुगले केतवः सर्वाज्भेषु रोमसु सर्वे तारागणाः ॥७॥। 
उत्तराहना: अगस्ति: अधराहनो यमः सुखेषु व अड्भारकः 
शनश्चरः उपस्थे बृहस्पति: ककुदि वक्षसि आदित्य: हृदयें नारायणः मनसि 


चन्द्र: नाभ्यां उशना स्तनयो: अश्विनों बुध: प्राण अपानयो: राहुः गले 
केवतः सर्वाड्भर षु रोमसु सर्वे तारागणा: ॥७॥ 


४ उत्तराहनाः ऊपरकी थूथनीमें मनसि मनमें 
अगस्ति: अगस्त्य, । चन्द्र: चन्द्रमा, 
अधराहनौ.. नीचेकी ठोड़ीमें.._ | नाभ्यां नाभिमें 

(नक्षत्र रूप) यम, उशना शुक्र, 

मुखेषु च मुखपर तो । स्तनयो:ः स्तनोंपर 
अज्भारक: मंगल, . अश्विनों दानों अश्विनी 
उपस्थे मृत्रेन्द्रियपर कुमार 
शनदचर:ः शनश्चर, । प्राण अपानयोः प्राण अपानमें 
ककुदि ककुदपर बुधः बुध, 
बहस्पतिः बृहस्पति, | गले राह: गलेमें राहु, 
वक्षसि वक्षस्थलपर सर्वाज्ध षु सब अ गोमें 
आदित्यः सूर्य हे केतवः केतु समूह, 
हृदये ह्रदय  रोमसु रोमों में 
नारायण: नारायण, | सर्वे तारागणा: सब तारागण हैं ॥७ 


एतदु हैव भगवतो विष्णो: सर्वदेवतामयं रूपमहरहः 
सन्ध्यायां प्रयतो वाग्यतो निरीक्षमाण उपतिष्ठेत नमो 


ज्योति्लोकाय कालायनायानिमिषां पतये महापुरुषायाभिधी- 
महीति ॥४॥। 


पत्चमस्कन्धे त्रयोविशोध्ध्यायः [ ३८३ 


एतत्‌ उ हु एव भगवत: विष्णो: सर्वदेवतामयं रूपं अहरहः सन्ध्यायां 
प्रयतः वाकपतः निरीक्षमाण: उपतिष्ठेत नमः ज्योतिः लोकाय काल 
अयनाय अनिमिषां पतये महापुरुषाय अभिधीमहि इति ॥६८॥ 


उह एव निश्चय ही यह उपतिष्ठेत. उपासना 
भगवत: विष्णो: भगवान्‌ विष्णुका करे 
सर्वदेवतांमयं सर्वेदेवमय ज्योति: लोकाय ज्योतिगंणोंके 
रूपं रूप है। । प्रकाशक, 
एतत्‌ इसको काल अयनाय कालचक्र स्वरूप, 
अहरहः प्रतिदिन | अनिमिषां पतये सर्वदेवाधिपति, 
सन्ध्यायां सन्ध्याके समय महापुरुषाप परम पुरुषको 
प्रयतः एकाग्रता पूवंक.. | नमः नमस्कार पूवंक 
वाकयतः मौन होकर ं अभिधीमहि. (हम) ध्यान करते 
निरीक्षमाणः देखते हुए हैं ॥५॥ 
इति इस प्रकार 

ग्रहर्शातारामयमाधिदेविक 


पापापहूं॑ मन्त्रकृतां. त्रिकालस । 
नमस्यतः स्मरतो वा त्रिकालं 
नश्येत तत्कालजमाशु पापम्‌ ॥४&॥ 


ग्रह अक्षे तारामयं आधिदेबिक पाप अपहं मन्‍्त्रकृतां ब्विकालं 
नमस्यतः स्मरतः वा त्रिकाल नश्येत ततुकालजं आशु पापस्‌ ॥<॥॥ 


ग्रह अक्षें ग्रह, नक्षत्र नमस्यतः नमस्कार करनेवाले 
तारामय॑ तारामय वा अथवा 
आधिदेविक॑ आधिद॑विक त्विकालं तीनों समय 
पाप अपहूं पाप-नाशक (यह | स्मरतः स्मरण करनेवालेका 
रूप) तत्‌ काल्ज उस समय किया 
त्रिकालं तीनों समय (प्रातः, | पाप॑ पाप 
दोपह र, शाम) को | आशु तुरन्त 


सनन्‍्त्रकृतां मन्त्र जप करते | नध्येत नष्ट हो जाता है ॥६ 


अथ चतुर्विशोष्ध्याय: 


श्रीशुक उवाच- 

अधस्तात्सवितुर्योजनायुते.._ स्वर्भानुनेक्षत्रवच्च रतोत्येके 
योइसावमरत्व॑ ग्रहत्वं चालभत भगवदनुकम्पया स्वयमसुरापसदः 
सेहिकेयो ह्यतदहेस्तस्थ तात जन्म कर्माणि चोपरिष्टाहक्ष्यामः।। १॥॥ 


अधस्तातु सवितु: योजन अयुते स्वर्भानु: नक्षत्रवत्‌ चरति इति एके 
यः असो अमरत्व॑ ग्रहत्वं च अलभत भगवत्‌ अनुकम्पया स्वयं असुर अपसदः 
सेहिकेयः हि अतदहें: तस्य तात जन्म कर्माणि च उपरिष्टात्‌ वक्ष्यासः ॥१ 


सवितुः सूयेसे अलभत प्राप्त किया है । 
योजन अयुते दस हजार योजन | हि स्वयं क्योंकि स्वयं (तो) 
अधस्तात्‌ नीचे सहिकेय: (यह) सिहिका 
स्वर्भानु: राहु का पुत्र 
नक्षत्रवत्‌ नक्षत्रोके समान | असुर अपसदः असुराधम 
चरति घूमता है अतदहः इसके योग्य नहीं 
इति एके इस प्रकार कोई. था। 

कहते हैं तात तात (परोक्षित) ! 
यः असो जिस इस (राहु) ने तस्य जन्म उसको जन्म 
भगवतु भगवान्‌के च कर्माणि और करमोंका 
अनुकस्पया अनुग्रहसे उपरिष्टात्‌ू आगे 
अमरत्व अमरता वक्ष्याम वर्णन करेंगे ॥१॥ 
च॑ ग्रेहत्वं और ग्रहत्व 


यददस्तररोमंण्डल प्रतपतस्तद्विस्तरतो योजनायुतमाच- 
क्षते हादशसहत्न॒ सोमस्य त्रयोदशसहल्न राहोयें: पर्वणि तद- 
व्यवंधोानंकृद रानुबन्ध: सूर्या चन्द्र मसावरसिंधावति ॥॥२।॥। 


पञ्चमस्कन्धे चतुर्विशोष्ध्याय: [ ३८५ 


यत्‌ अदः तरणः मण्डल प्रतपतः तत्‌ विस्तरतः योजन अयुतं आचक्षते 
द्वादश सहस्न सोमस्थ त्रयोदश सहर्न राहोः यः: परबंणि ततु व्यवधानकृतु 
बेर अनुबन्ध: सूर्याचरद्रमसा: अभिधाबति ॥२॥ 


यत्‌ अदः यह जो तत्‌ वह (राहु) 
प्रतपत:ः तपता हुआ व्यवधानकृत्‌ (अपने अमृतपानमें ) 
हरणें। मण्डल सूर्य-मण्डल है, बाधा डालने वालेसे 
तत्‌ विस्तरतः वह विस्तारमें बेर अनुबन्ध: बद्ध वर होनेसे 
योजन अयुतं दस हजार योजन | पर्वणि पर्व (अमावस्या- 
आचक्षते कहा जाता है, पूणिमा) पर 
सोमस्य चन्द्रमाका (मण्डल) | सूर्याचर्द्रमसा सूर्य या चन्द्रमाकी 
द्ादश सहल्ल बारह हजार ओर 

(योजन)* अभिधावति (उन्हें ग्रसने) दोड़ता 
राहो: राहुका (मण्डल ) है ॥२॥ 
त्रयोदश सहस्न_तेरह हजार 

(योजन) है। 


तन्निशम्योभयत्रापि भगवता रक्षणाय प्रयुक्त सुदर्शन 
नाम भागवतं दयितमस्त्रं तत्त जसा दुरविषहं मुहुः परिवतंमान- 
मभ्यवस्थितो मुह॒तंमुद्रिनमानश्वकितहदय आरादेव निवतंते 
तदुपरागमसिति वदन्ति लोकाः ॥३॥ 


तत्‌ निशमभ्य उभयत्र अपि भगवता रक्षणाय प्रयुक्त सुदशन नाम 
भागवत दयितं अस्त्रं तत्‌॒ तेजसा दुविषहं मुहः परिव्तमानं अभ्यवस्थितः 
मुह॒र्तं उद्विजममान: चकित हृदयः आरातु एवं निवतंते तत्‌ उपरागं इति 
वदन्ति लोकाः ॥३॥। 


* पिछले अध्यायका और यहाँका भी यह खगोल-वर्णन वर्तमान 
विज्ञान तथा भारतीय-ज्योतिषसे भी भिन्‍न है। यहां चन्द्रमाको सूर्यसे दो 
हजार योजन स्वतन्त्र ग्रह बतलाया है, जब कि ज्योतिष भी चन्द्रको छोटा 
तथा पृथ्वीका उपग्रह मानता हैं। अत: इस पौराणिक खगोलका रहस्य 
समझमें नहीं आता । 


३८६ ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


ततु निशम्भ यह देखकर तेजसा तेजसे 
उभयत्र अपि [सूर्य-चन्द्र) दोनोंकी | उद्चिनमानः  उद्विग्ग होकर 
टी चकित हृदयः  चकित-चित्त 
रक्षणाय रक्षाके लिए मुह॒त एक मुह 
भगवता प्रयुक्त भगवान्‌के द्वारा | अभ्यवल्यितः उनके सामने 
नियुक्त टिककर 
भागवतं भगवान्‌का आरातृ्‌ एव. समीपसे ही 
दयितं अस्त्र प्रिय अस्त्र निवतंते लौट आता है, 
सुदर्शन नाम सुदर्शन नामका तत्‌ लोकाः इसोको लोग 
(चक्र) उपरागं इति ग्रहण लगा, इस 
मुहु. परिवर्तमान बराबर घूमता प्रकार 
रहता है। वदन्ति कहते हैं ॥३॥ 


तत्‌ दुविषएं. उसके असह्य 
ततो5धस्तात्सिद्धचारणविद्याधराणां सदनानि तावन्मात्र 
एवं ॥४॥। 


ततः अधस्तातु सिद्ध चारण विद्याधराणां सदनानि तावतु मात्र 
एवं ॥४॥ 


ततः उस (राहु) से सिद्ध चारण सिद्ध, चारण, 
तावत्‌ मात्र एव उतने ही (दस विद्याधराणां विद्याधरोंके 
हजार योजन) सदनानि निवास हैं ॥४॥ 


अधस्तात्‌ नीचे 


ततो5्धस्ताय्क्ष रक्ष/ पिशाचप्रेतभुतगणानां. विहारा- 
जिरमन्तरिक्ष यावद्वायु: प्रवाति यावन्मेघा उपलध्यन्ते ॥४॥। 


ततः अधस्तात्‌ यक्ष रक्षः पिशाच प्रेत भूतगणानां विहार अजिरं 
अन्तरिक्ष यावत्‌ वाय: प्रवाति यावत्‌ मेघा: उपलब्यन्ते ॥५॥॥ 


पञ्चमस्कन्धे चतुविशोष्ध्याय: [ ३८७ 


ततः अधस्तात्‌ उसके नीचे यक्ष रक्ष: यक्ष, राक्षस, 
यावत्‌ वायः जहां तक वायु पिशाच प्रेत पिशाच, प्रेत 
प्रवाति चलता है, भूतगणानां भूतगणोंका 
यावत्‌ मेघाः जहाँ तक मेघ विहार अजिरं क्रीड़ाजड्भण 
उपलभ्यन्ते. पाये जाते हैं | अन्तरिक्ष अन्तरिक्ष है ॥५॥ 


ततो5धस्ताच्छतयोजनान्तर इय॑ पृथिवोी यावद्ध सभासश्येन- 
सुपर्णादयः पतत्त्रिप्रवरा उत्पतन्तीति ॥६॥। 


ततः अधस्तात शतयोजन अन्तर इयं प्रथिवी यावत्‌ हंस भास श्येन 
सुपर्ण आदयः पतत्रि प्रवरा: उत्पतन्ति इति ॥६॥। 


ततः अधस्तात उसके नीचे यावत्‌ हंस. जहाँ तक हंस, 
शतयोजन सौ योजनकी भास इयेन. गिद्ध, बाज, 
अन्तरं दूरीपर सुपर्ण आदयः गरुड़ आदि 

इये पृथिवा यह प्रथ्वी है। पतत्नि प्रवराः श्रेष्ठ पक्षी 

इति इस प्रकार उत्पतन्ति उड़ सकते हैं ॥६॥ 


उपवर्णितं भुमेयेथासंनिवेशावस्थानमवने रप्यधस्तातु 
सप्त भूविवरा एककशो योजनायुतान्तरेणायामविस्तारेणोपक्लू- 
प्ता अतलं॑ बितल सुतल तलातल महातल॑ रसातलं पाताल- 
मिति ॥७॥। 


उपवर्णितं भूमेः यथा संनिवेश अवस्थान अबनेः अधि अधस्तात्‌ 
सप्त भूविवरा: एक एकशः योजन अयुत अन्तरेण आयाम विस्तारेण 
उपक्लृप्ताः अतलं बितल सुतल तलातलं महातलं रसातलं पाताल इति ॥७ 


संनिवेश विस्तार और अधि भी 

अवस्थानं यथा स्थितिके अनुसार | सप्त भूविवरा: सात भू-विवर 

भूमे: उपबर्णितं पृथ्वीका वर्णन (भू-गर्भ स्थित 
हो चुका लोक) हैं 


अबनेः अधस्तातु भूमिके नीचे 


5] 


अतलें वितल॑ अतल, वितल, 
सुतलं तलातलं सुतल, तलातल, 


महातलं रसातलं महातल, रसातल, 
पाताल इस प्रकार 


पाताल इति 


एक एकशः: प्रत्येक 


श्रीम:्भागवते महापुराणे 


योजन अयुत 
अन्तरेण 
आयाम 
विस्तारेण 


॥ उपल्कप्ता: 


दस हजार योजनकी 
(परस्पर) दूरीपर 
(इतने ही ) 
लम्बाई-चौड़ाईके 
स्थित हैं ॥७॥ 


एतेष्ु हि बिलस्वगेंषु स्वर्गादष्यधिककामभोगेश्वर्यानन्दभूति- 
विभृतिभिः सुसमृद्धभवनोद्यानाक्नींडविहारेष देत्यदानवकाद्रवेया 
नित्यप्रमुदितानुरक्तकलत्रापत्यबन्धुसुह दनुचरा गहपतय ईश्वराद- 
प्यप्रतिहतकामा मायाविनोदा निवसन्ति ॥८॥। 


एतेषु हि बिलस्वगंष स्वर्गात्‌ अपि अधिक कामभोग ऐदवर्य आनन्द 
भूति विभृतिभिः सुसमृद्ध भवन उद्यान आक्रोड विहारेष दत्य दानव काद्रवेया 
नित्य प्रमुदित अनुरक्त कलत्न अपत्य बन्धु सुहृत्‌ अनुचराः गरृहपतय: ईश्वरातु 
अपि प्रतिहत कामाः साया विनोदाः निवसन्ति ॥८॥॥ 


हि एतेषु क्योंकि इन 
बिलस्वगेंषु. बिल स्वगोमें 
स्वर्गातु अपि स्वगंसे भी 
अधिक अधिक 
कामभोग विषय-भोग, 


ऐश्वयें आनन्द ऐश्वये, आनन्द, 
भूति विभूतिभि: सन्‍्तान-सुख, 


धन-सम्पत्तिसे 
झसमृद्ध पूर्ण सम्पन्न, 
भवन भवन हैं, 
उद्यान आक्रीड बगीचों, क्रीड़ा- 
स्थलों, 
विहारेषु घूमनेके मंदानोंमें 
देत्य दानव देत्य, दानव 


| काद्रवेया 
नित्य प्रमुदित: 
गृहपतय: 
कलत्न अपत्य 
बन्दु सुद्दत्‌ 
अनुचरा: 
अनुरक्त 


ईइ्वरात्‌ अपि 
कामा: 


कदर की सनन्‍्तान 
(नाग) 

सदा प्रसन्‍न रहते 
हैं। 

(वे) गृहस्वा मी 
(गृहस्थ) हैं, 

स्त्री, पुत्र, 
सम्बन्धी, मित्र 
सेवक-वर्ग, 

(उनसे) प्रेम करते 
हैं। 
ईश्वर द्वारा भी 
उनके भोगोंमें 


पश्चमस्कन्धे चतुविशोष्ध्याय: [ रेप 


प्रतिहत बाधा नहीं दी निवसन्ति (वहाँ) निवास 
जाती । करते हैं ॥॥८५॥ 
साया विनोदाः: मायामयी क्रीड़ा 
करते हुए 


येघु महाराज सयेन सायाविना विनि्मिताः पुरो नाना- 
मणिप्रवरप्रवेकविरचितविचित्रभवनप्राकारगोपुरसभाचेत्यचत्व रा- 
यतनादिभिरनागासुरसिथुनपा रावतशुकसा रिका की र्भक्व्‌ त्रिस भुसि भि- 
विवरेश्वरगहोत्तमें: समलकृडःताश्वकासति ॥६॥ 

येषु महाराज मयेन सायाविना विनिर्मिता: पुरः नाना मणि प्रवर 
प्रवेक विरचित विचित्र भवन प्राकार गोपुर सभा चंत्य चत्वर आयतन 


आदिशभिः नाग असुर मिथुन पारावत शुकसारिका कोण कृत्रिम भूमिभिः 
विवर ईश्वर गृह उत्तम: समलडः कृताः चकासति ॥६॥॥ 


महाराज महाराज ! चत्वर आयतन चबूतरे, आँगन 
येषु जिन (लोकों )में आदिभिः आदिसे 
मायाविना मायावी विरचित बनी हैं (उनमें) 
मयेन मयके द्वारा नाग असुर नाग और असुरोंके 
विनिमिता:ः बनायी मिथुन जोड़े 
पुर: चकासति पुरियां जगमगा पारावबत, शुक कबूतर, तोते, 

रही हैं। सारिका कीर्ण मनासे भरे हैं। 
नाना अनेक प्रकारके कृत्निम भूमिभि: (ये)बनायी गयी भूमि 
मणि प्रवर श्रष्ठ मणियोंसे विवर विवर (गुफामें ) 
प्रवेक जड़ित ईदइवर गृह वहाँके स्वामियोंके 
विचित्र भवन विचित्र भवन उत्तम: उत्तम भवनोंसे 


प्राकार गोपुर परकोटे, नगर-द्वा र, । समलंकृताः भली प्रकार अलंकृत 
सभा चेत्य.. सभाभवन, मन्दिर हैं ॥९॥ 


उद्यानानि चातितरां मनइन्द्रियानन्दिभिःकुसुमफलस्तबक- 
सुभगकिसलयावनतरुचिरविटपविटपिनां लताज्रालिड्वितानां 
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श्रीभि:ः समिथुनविविधविहड्भमजलाशयानाममलजलपूर्णानां झष- 
कुलोल्लड्डनक्ष॒भितनी रनों रजकुमुदकुबवलयकह्लारनों लोत्पललो हि- 
तशतपत्रादिवनेष्‌ कृतनिकेतनानामेकविहा राकुलमधुरविविधस्वना- 
दिभिरिन्द्रियोत्सवेरमरलोकश्रियमतिशयितानि ॥१०॥। 


उद्यानानि च अतितरां मन इन्द्रिय आनन्दिभि: कुसुम फल स्तबक 
सुभग किसलय अवनत रुचिर बविटपविटपिनां लता अद्भ आलिज़ितानां 
श्रीभि: समिथुन विविधविहद्भम जलाशयानां अमल जल पूर्णानां झषकुल 
उललडसन क्षुभित नीर नीरज कुमुद कुबलय कछ्धार नील उत्पल लोहित 
शतपत्र आदि वनेषु कृत निकेतनानां एक विहार आकुल मधुर विविध 
स्वनव आदिभि: इन्द्रिय उत्सवे: अमरलोकश्नियं अतिशयितानि ॥१०॥ 


उद्यानानिच (वहाँके) बगीचे भी | जल पूर्णानां जलसे भरे 

सन इन्द्रिय... मन, इन्द्रियोंकोी | जलाशयानां जलाशयोंमें 
अतितरां अत्यधिक | झषकुल मछलियोंके 
आनन्दिधिः: आनन्द देते हुए उल्लड्भन उछलनेसे 
अमरलोकश्नियं स्वर्गकी शोभासे | क्षुभित नोर पानीमें क्षोभ होता 


अतिशयितानि बहुत बढ़ गये हैं। है (तथा उसमें लगे) 

कुसुम फल पुष्प और फलोंके ४ नीरज कुमुद ४ कमल, कुमुदिनी, 

स्तबक गुच्छोंसे, कुबवलय कद्धार श्वेत-कमल, रक्त- 

सुभाग किसलय सुन्दर नव-पल्लवोंसे कमल, 

अवनत झुकी हुई नील उपल नील-कमल, 

लता अंग लताओंके शरीरसे | लोहित लाल-कमल, 

आलिज़ितानां आलिंगित शतपत्र आदि शतपत्र आदि (भी 

रुचिर मनोहर हिलते हैं) 

बिट्क्रविटपिनां वृक्षोंकी शाखाओंसे | वनेषु (उस) वनमें 

श्रीभि: ४ सुशोभित हैं । कृत निकेतनानां घोंसले बनाकर 

विविधविहड्भम अनेक प्रकारके पक्षी | रहनेवाले 

समिथुन अपने जोड़ेके साथ. | एक विहार अविराम क्रीड़ा करते 
(रहते) हैं आकुल चचचल होकर 


अमल निर्मल (अपने ) 
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विविध सधुर अनेक प्रकारके भधुर इन्द्रिय उत्सव: इन्द्रियोंको 
स्थन आदिशिः बोली आदिसे । आनन्दित करते 
। हैं ॥१०॥ 


यत्र ह वाव न भयमहोरात्रादिभिः कालविभागेरुप- 
लक्ष्यते ॥११॥। 
यत्र ह वाव न भयं अहः रात्र अदिभिः काल विभागेः उपलक्ष्यते ॥११ 


यत्र ह वाव जहां तो निश्चित ही काल विभागे: समय विभागका 
अहः रात्र दिन और रात रूपी भयंन खटका नहीं 
अदिभिः आदिसे उपलक्ष्य. दिखाई देता ॥११॥ 


यत्र हि महाहिप्रवरशिरोमणय: स्व तमः प्रबाधन्ते ॥१२ 
यत्र हि महा अहिप्रवर शिरः मणय: सर्व तमः प्रबाधन्ते ॥१२॥ 


हि यत्र क्योंकि जहां सर्व तमः सम्पूर्ण अन्धका र 
महा अहिप्रवर महान्‌ नाग श्रेष्ठोंके | प्रबाधन्ते दूर करती रहती 
शिरः मणय: मस्तकोंकी मणियां हैं ॥१२॥ 


न वा एतेषु वसतां दिव्यौपधिरसरसायनान्नपानस्नाना- 
दिभिराधयो व्याधयो वलीपलितजरादयश्व देहवंवण्यंदोगेन्ध्य- 
स्वेदक्लमग्लानिरिति वयो5वस्थाश्च भवन्ति ॥१३॥। 


न वा एतेषु वबसतां दिव्य ओषधि रस रसायन अन्न पान स्नान 
आदिभि: आधय: व्याधयः वली पलित जरा आदयः च देह ववर्ण्य दोर्गेन्ध्य 
स्वेद कलम ग्लानि: इति वयः अवस्था: च भवन्ति ॥१३॥ 


एतेषु बसतां इन (लोकों) में रस रस 
रहनेवालोंके रसायन तथा रसायनोंके 
दिव्य औषधि दिव्य औषधियोंके ' अन्न पान खाने, पीने (एवं 
उनसे) 
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स्नान आदिशभिः स्नान आदि करनेसे ; स्वेद पसीना, 
आधय:ः व्याधयः चिन्ता, रोग ( कलम थकावट, 
वली झुरियां पड़ना, , ग्लानि: शिथिलता आना 
पलित केश पकना, | इति बयः इस प्रकार आयु 
जरा आदयः बुढ़ापा आदि तथा (बढ़नेसे ) होनेवाली 
देह वेवण्य॑े शरीरका कान्ति- अवस्थाः्वच अवस्थाएं भी 

हीन होना, न वा भवन्ति नहीं ही होती 
दोर्गन्ध्य (देहसे ) दुर्गन्धि हैं ॥१३॥ 

आना, 


न हि तेषां कल्याणानां प्रभवति कुतश्चन मृत्युविना 
भगवत्ते नस यक्रापदेशात्‌ !।१४॥ 


न हि तेषा कल्याणानां प्रभवति कुत३चन मुृत्युः विना भगवत्‌ तेजसः 
चक्र अपदेशातु ॥१४॥ 


हि्‌ क्योंकि । तेजतः बिना तेजके बिना 
तेबां कल्याणानां उन पुण्य-पुरुषोंपर | कुतश्चन. किसी प्रकार 
मृत्यु: मृत्यु | न प्रभवति नहीं प्रभाव डाल 


भगवत्‌ भगवाबके सकती ॥॥१४॥ 
चक्र अपदेशात्‌ चक्र स्वरूप । 


यस्मिन्‌ प्रविष्टेड्सुरवधुनां प्रायः पुंसवतानि भयादेव 
जवन्ति पततन्ति च ॥१५॥। 
यस्मिनु प्रविष्टे असुर वधूनां प्रायः पु सवनानि भयात्‌ एवं स्रवन्ति 
पतन्ति च ॥१५॥। 


यस्मिनु जिस (चक्र) के । भयात्‌ एव. भयसे ही 
प्रविष्टे प्रवेश करनेपर प्रायः स्रवन्ति स्रवित होते 
असुर बधनां असुर-पत्नियोंके . च पतन्ति तथा गिर जाते 
पुसवतानि गभ । हैं ॥१५॥ 


पञ्चमस्कन्धे चतुविशोड्ध्याय: [ ३४३ 


अथातले मयपुत्रोइ्सुरों बलो निवसति येन हु वा इह 
सृष्टाः षण्णवर्ति्माया: काश्चनाद्यापि सायाविनो धारयन्ति यस्य 
च जुम्भभाणस्थ मुखतस्रयः ख्रीगणा उदपद्यन्त स्वरिण्यः 
कामिन्य: पुश्चल्य इति या वे बिलायन प्रविष्टं पुरुषं रसेन 
हाटकाख्येन साधयित्वा स्वविलासावलोकनानुरागस्मितसंलापोप- 
गहनादिशिः स्वर किल रमयन्ति यस्मिन्नुपयुक्त पुरुष ईश्वरोह5हं 
सिद्धो5हमित्ययुतमहागजबलमात्मानसभिमन्यमानः कत्थते सदान्ध 
इब ॥१६॥। 


अथ अतले मयपुत्र: असुरः बलः निवसति येन हु वा इह सृष्टा: 
घट नवतिः माया काश्चन अद्य अपि मायाबिनः धारयन्ति यस्य च 
जम्भभाणस्य मुखतः त्रयः स्त्रीगणा उदपद्यन्त स्वेरिण्यः कामिन्य: पुंइचल्यः 
इति या व बिल अयन प्रविष्टं पुरुष रसेन हाटक आख्येन साधयित्वा 
स्वविलास अवलोकन अनुराग स्मित संलाप उपग्हन आदिभिः स्वर किल 
रमयन्ति यस्मिनु उपयुक्त पुरुष: ईश्वरः अहं सिद्धः अहं इति अयुत महागज 
बल॑ आत्मान अभिमन्यमानः कत्थते मद अन्ध इब ॥१६॥। 


अथ अतले उस अतलमें धारयन्ति धारण करते हैं । 
मयपुत्रः मयका पुत्र यस्य च जिसके कि 
असुर बल: असुर बल जुम्भभाणस्य जम्हाई लेनेपर 
निवसति रहता है। मुखतः मुखसे 
येन ह वा जिसको निश्चय ही | ब्रयः स्त्रोगणा तीन स्त्रीगण 
सृष्टा: बनायी हुई उदपद्यन्त उत्पन्न हुआ 
षट्‌ नवतिः  छियानबे प्रकारकी | स्वेरिण्यः स्वेच्छा चारिणी 
माया मायामें से (उनकी जिससे 
काइचन कोई-कोई इच्छा हो उससे 
इह मायाविन: इस संसारमें मायावी व्यभिचार 

लोग करानेवाली) 


अद्य अपि अब भी 


3८७ ] 


कामावेश हो तब 


व्यभिचार कराने- 


पुरुषके संकेतपर 
व्यभिचारको प्रस्तुत) 


का मिन्य: कामिनियां (जब 
किसीसे भी 
वाली) 
पु इचल्यः पु श्चली (किसी भी 
इति इस प्रकारके (स्त्री 
गण) 
याव जो निश्चय ही 
बिल अयन॑ इस बिल-निवासमें 
प्रविद्व प्रविष्ट 
पुरुष पुरुष को 


रसेन साधयित्वा (हाटक) रस 
पिलाकर भोग सक्षम 
बनाकर 
स्वविलास अपने हाव, भाव, | 
अवलोकन कटाक्ष पृवक देखने, 
अनुराग स्मित प्रेमभरी मुस्कान, 


श्रोम:्भागवते महापुराणे 


संलाप 
उपगहन 
आदिभि: 
किल स्वर 
रसयन्ति 
यस्मिन्‌ 
उपयुक्त 
पुरुष 


संद अन्ध इब 


कत्थते 


अहूं ईश्वरः 
अहूं सिद्धः 
इति 
आत्मान 


अयुत महागज 


बल अभि 
मन्यमान: 


बातचीत 
आलिंगन 
आदिद्वारा 

अरे, स्वेच्छा पूर्वक 
रमण कराती हैं । 
जिस (हाटक-रसका) 
उपयोग करके 
पुरुष 

मदसे अन्धा-सा 
होकर 

बकवाद करने 
लगता है कि 

मैं ईश्वर हूँ 

'मैं सिद्ध हूँ 

इस प्रकार 
अपनेको 

दस हजार बड़े 
हाथियोंके 

बलका मानने 
लगता है ॥१६॥ 


ततो5्धस्ताद्वितलि हरो भगवाद हाटकेश्वरः स्वपाषंद- 
भूतगणावृतः प्रजापतिसगोपब हणाय भवो भवान्या सह मिथुनी- 
भूत आस्ते यतः श्रवत्ता सरित्प्रवरा हाटकी नाम भवयोदरवोर्येंण 
यत्र चित्रभानुर्मातरिश्वना समिध्मान ओजसा पिबति तश्निष्ठ- 
चत॑ हाटकाख्यं सुवर्ण भूषरोनासुरेन्द्रावरोधेषु पुरुषा: सह 


पुरुषी भिर्धारयन्ति ॥१७॥। 


ततः अधस्तातु बवितले हरः भगवानु हाटकेद्वर: स्वपाषंद भूतगण 
आवत: प्रजापति सर्ग उपब्‌ हणाय भव: भवान्या सह मिथुनोभूत आस्ते 


पञ्चमस्कन्धे चतुविशोष्ध्यायः [ ३६५ 


यतः प्रवत्ता सरितु प्रवरा हाटकी नाम भवयो: वीयेण यत्र चित्रभानु 
मातरिश्वना समिध्मान ओजसा पिबति तत॒ निष्ठ्य,तं हाटक आख्य सुवर्ण 
भूषणेत असुरेन्द्र अवरोधेषु पुरुषा: सह पुरुषी भिः धारयन्ति ॥१७॥ 


ततः अधस्तात्‌ उसके नीचे सरित्‌ प्रवरा श्रष्ठ-नदी 
भगवान्‌ भगवान्‌ यतः प्रवत्ता जहांसे निकलती है, 
हाटकेश्वर: हाटकेश्वर यत्र चित्रभानु: जहाँ चित्रभानु 
स्वपा्षद अपने पार्षद नामक अग्नि 
भूतगण तगणोंसे माह्नरिश्वना वायुके द्वारा 
आवृतः घिरे रहते हैं।._ समिध्मानः  प्रज्वलित किया 
प्रजापति सर्ग प्रजापतिकी सृष्टिका ओजसा पिबति उत्साहसे (उसे) 
उपब हणाय विस्तार करनेके पीता है। 

लिए ४ तत्‌ निष्ठच त॑ उसका थूका हुआ 
भव: (वे) भगवाव्‌ शिव हाटक आख्य हाटक नामके 
भवान्या सह भगवतीके साथ. सुवर्ण स्वर्णंका 
मिथनीभूत॑ विहार करते _ भूषणन आभूषणके रूपमें 
आस्ते रहते हैं । | असुरेन्द्र देत्यराजके 
भवयोः वीयेंग भगवान्‌ शिवके _! अवरोधेषु अन्तःपुरमें 

वीयंसे ' पुरुषा पुरुष 
हाटकी नाम हाटकी नामक पुरुषीभि: सह॒स्त्रियोंके साथ 


धारयन्ति पहिनते हैं ॥१७॥ 


ततो5धस्तात्सुतले उद्ारश्नवाः पुण्यश्लोको विरोचना- 
व्मजोी बलिभंगवरता महेन्द्रस्थ प्रियं चिकीषंमाणेनादितेलेब्धकायों 
भुृत्वा वदुवामनरूपेण पराक्षिप्तलोकत्रयों भगवदनुकम्पर्यव पुनः 
प्रवेशित इन्द्रादिष्वविद्यमानया सुसम्द्धया थियाभिजुष्ट: स्व- 
धर्मेणाराधयंस्तमेव भगवन्तमाराधनोंयमपगतसाध्वस आस्ते5धु- 
नापि ॥१८॥। 


ततः अधस्तात्‌ सुतले उदारश्रवा: पुण्यकइलोकः विरोचन आत्मज: 
बलि: भगवता महेन्द्रस्थ प्रियं चिकीषंमाणेन अदितेः लब्धकायः भंत्वा 


३४८६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


वठु वामन रूपेण पराक्षिप्त लोकत्नयः भगवत्‌ अनुकम्पया एब पुनः प्रवेशित 
इन्द्र आदिषु अविद्यमानया सुसमृद्धया श्रियाभिजुष्ट:ः स्वध्मंण आराधयत्‌ 
त॑ एवं भगवन्त आराधनीयं अपगत साध्वस आस्ते अधुना अपि ॥१८५॥। 


ततः अधस्तात्‌ उस (वितल) के अनुरूम्पया एवं कृपासे ही 


नीचे पुनः फिर 
सुतले सुतलमें इन्द्र आदिषु. इन्द्र आदिके पास 
उदारश्षवा: महान्‌ यशस्वी भो (जैसी) 
पुण्यब्लोक:. पवित्र कीर्ति सुसभृद्धधा. उत्तम सम्पत्ति 
विरोचन आत्मजः विरोचनके पुत्र॒ | अविद्यमानया नहीं है (वसी) 
बलि: बलि रहते हैं। थ्रियाभिजुष्ट: लक्ष्मीसे सम्पन्न 
महेन्द्र्य. इन्द्रका (लोकमें) 
प्रिय प्रिय प्रवेशित प्रविष्ट करानेपर 
चिकोष॑माणेन करनेकी इच्छासे | त॑ एव उन्हीं 
आदिते:ः अदितिके (गर्भसे) | आराधनोयं आराधना योग्य 
लब्धकायः: अवतार भगवन्तं भगवान्‌की 
लेकर स्वधर्मेण अपने धर्मांचरण 
वठु वामन वामन ब्रह्मचारी द्वारा 
रूपेण रूप आराधयत्‌ आराधना करते हुए 
भ्त्वा बनकर अपगत साध्वस निर्भयता पूर्वक 
लोकदब्यः (बलिसे) तीनों लोक | अधुना अपि इस समय भी 
पराक्षिप्त छीन लिया, ' आस्ते रहते हैं ॥॥१८॥ 
भगवत्‌ भगवानूकी | 


नो एवंतत्साक्षात्कारो भूमिदानस्य यत्तद्भूगवत्यदेष- 
जीवनिकायानां जीवभूतात्मभूते परमात्मनि वासुदेवे तीर्थेतमे 
पात्र उपपन्न परया श्रद्धया परमादरसमाहित सनसा सम्प्रति- 
पादितस्य साक्षादपवर्गंद्रारस्य यद्विलनिलयेश्वयेंस ॥१४८॥।। 


नो एवं एतत्‌ साक्षात्कार: भूमिदानस्थ यत्‌ तत्‌ भगवति अशेष 
जीव निकायानां जीव भूत आत्मभ ते परमात्मनि वासुदेवे तोर्थंतमे पात्र 


पतञ्चमस्कन्धे चतुविशोश्ध्याय: [ ३३७ 


उपपन्ने परया श्रद्धया परम आदर समाहित मनसा सम्प्रति पादितस्य 
साक्षात्‌ अपवर्ग द्वारस्प यत्‌ बिलनिलय ऐह्वर्यप््‌ ॥१८॥। 


यत्‌ भगवति जो भगवान्‌ [ सम्प्रति सम्पन्न 

अशेष जीव सम्पूर्ण पादितस्य किए गये 
निकायानां जीवोंके भूसिदानस्थ भूमिदानका 
जीव भत जीवन रूप यत्‌ जो 

आत्मभूते आत्मस्वरूप बिलनिलय बिलस्व्ग (सुतल) 
परमात्मनि परमात्मा का 

वासुदेवे वासुदेवके ऐद्वर्य ऐश्वयं मिलना 
तीथंतमे पवित्नतम एतत्‌ यह (इतना ही) 
पात्र उपपन्ने पात्नके आनेपर | साक्षात्कारः  साक्षात्‌ फल 
ततु उस नो एव नहीं ही है, 
परया श्रद्धणा परम श्रद्धासे साक्षात्‌ (वह) साक्षात्‌ 
परम आदर परम आदर पूर्वक | अपवर्ग द्वारस्यथ मोक्षका साधन 
समाहित मनसा एकाग्र चित्तसे है ॥१४॥ 


यस्य ह षाव क्षुतपतनप्रस्खलनादिषु विवशः सक्ृन्ना- 
माभिगृणन पुरुष: कर्मबन्धनमञ्जसा विधुनोति यस्य हैव प्रति- 

बाधन सुसुक्षवोउन्यथेवोपलभन्ते ॥२०॥॥ 
यस्य ह वाव क्षुत पतन प्रस्खलन आदिषु विवशः सकृत्‌ नाम 


अभिगृणन्‌ पुरुषः कर्म बन्धनं अज्ञसा विधुनोति यस्य ह एव प्रतिबाधन 
मुमुक्षवः अन्यथा एव उपलभन्ते ॥२०॥॥ 


पुत पतन छोींकने, पुरुष: पुरुष 

प्रस्खलन फिसलने, अज्जसा सरलतासे 
आदिषु आदियें कर्म बन्धन॑ कमंके बन्धनको 
विवशः विवश होकर विधुनोति नष्ट कर देता है, 
यस्य हु वाव जिनके निश्चित ही | मुशुक्षव: मुमुक्षु लोग 

सकृतु एक बार मात्र यस्य जिस (कर्म-बन्धन) 


नाम अभिगृणन्‌ नाम लेक रके का 


३ढं८ | श्रीमस्भागवते महापुराणे 
ह एव निश्चित ही अन्यथा एव. दूसरी ही तरह 


प्रतिबाधनं॑ प्रतिकार (बड़े कष्टसे) 
उपलभन्ते कर पाते हैं ॥२०॥ 


तद्भक्तानामात्मवतां सर्वेधामात्मन्यात्मद आत्मतयव ॥॥२१॥। 


ततु भक्तानां आत्मवतां सर्वेषां आत्मनि आत्मतया एवं ॥२१॥ 


तत्‌ आत्मवतां अतः संयमी | अत्त्मतया एवं आत्मखूपसे हो 
भक्तानां भक्तोंके लिए (स्थित) भगवा न्‌को 
सर्वेषां सबके भूमिदानका इतना 
आत्मनि अन्तःक रणमें ही फल नहीं हो 
सकता ॥२१॥ 


न वे भगवाज्न नममुष्यानुजग्राह यदुत पुनरात्मानुस्मृति- 
मोषणं मायामयभोगेश्वयंमेवातनुतेति ॥॥२२॥। 
न वे भगवान्‌ नूनः अमुष्य अनुजग्राह यत्‌ उत पुनः आत्मानुस्मृति 
सोषण मायामय भोग ऐदश्वय एवं आतनुते इति ॥२२॥। 


न्‌न निश्चय भोग ऐश्वर्यं. भोग ऐश्वर्य 
अमुष्य इस (बलि) को एवं इति ही इस प्रकार 

यत्‌ उत पुनः यदि वह फिरसे '“आतनुते प्रदान किया तो 
आत्मानुस्मृति अपनी स्मृति व निश्चय 

मोषणं चुरा लेनेवाला अनुजग्राहन कृपा नहीं की ॥२२॥ 
मायामय मायिक 


यत्त:दू गवतानधिगतान्योपायेन याच्आाच्छलेनापहतस्व- 
शरोरावशेषितलोकपत्रयो वरुणपाशेश्च सम्प्रतिमुक्तो गिरिदर्या 
चापविद्ध इति होवाच ॥२३।। 


पश्चमस्कन्धे चतुविशोड्ध्याय: [ ३ 


यत्‌ तत्‌ भगवता न अधिगत अन्य उपायेन याच्जा छलेन अपहृत 
स्वशरीर अवशेषित लोकत्रयः वरुण पाश: च सम्श्नतिमुक्त: गिरिदर्या च 
अपविद्ध इति ह उवाच ॥२३॥। 


तत्‌ भगवता उन भगवान्‌कोी._| अपहृत छीन लिया 
अन्य उपायेन दूसरे उपायसे | बरुण पाश: वरुणके पाशसे 
यत्‌ क्योंकि जो च सम्प्रतिमुक्तः बाँधे जाकर 


अधिगतन प्राप्त नहीं हुआ | गिरिदर्या  पवंतकी गुफामें 
याच्जा छलेन याचनाके बहाने अपविद्ध: च॒ डाल दिये जानेफर 


स्वशरोर उसके अपने शरी रको| भी 

अवशेषित बचाकर इति ह इस प्रकार ही 
लोकत्रयः तीनों लोक उवाच बोला ॥२३॥। 
बलिखुवा व 


नूनं बताय॑ भगवानर्थेषु न निष्णातो योधसाविन्द्रो यस्य 
सचिवो मन्त्राय वृत एकान्ततों बृहस्पतिस्तभ्तिहाय स्वयसुपेन्द्रे- 
णात्मानमयाचतात्मनश्चाशिषो नो एवं तद्ाास्यमतिगम्भीरवयसः 
कालस्य मन्वन्तर परिवृत्तं कियल्‍लोकत्रयमिदस्‌ ।॥२४॥। 


न्‌न बत अय॑ भगवानु अर्थेषु न निष्णातः: यः असोौ इन्द्र: यस्य 
सचिवः मन्त्राय वृतः एकान्तत: बृहस्पति: त॑ं अतिहाय स्वयं उपेन्द्र ण 
आत्मान अयाचत आत्मन: च आशिषः नो एवं तत्‌ दास्यं अति गम्भीर 
वयसः कालस्य मन्वन्तर परिवृत्तं कियत्‌ लोकत्नयं इदम्‌ ॥२४७॥। 


नन बत निश्चय सेदको बात | यः भगवानु_ जो ऐश्वर्य शाली है, 
है कि | अथषु (सच्चे) प्रयोजनमें 
यः असो इन्द्र: जो यह इन्द्र है, निष्णातःः न निपुण नहीं है, 


० यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


५5०० ] 


यस्य सचिवः 
मन्त्राय 


एकान्ततः 


बृहस्पति: 
त॑ अतिहाय 
स्वयं उपेन्द्र ण 


आत्मान: च 
आत्मान 
आशिषः 
ययाचत 


श्रीमस्भा|गवते महापुराणे 
जिसके मन्त्री च तत्‌ दस्य 
मन्त्रणा करनेके नो एव 
लिए अति 
अनन्य भावसे गम्भीर वयस: 
स्वीकृत 
बृहस्पति हैं कालस्य 
उनको छोड़कर मन्वन्तर 
स्वयं भगवान्‌ परिवत्तं 
वामन द्वारा इदं लोकत्नयं 
अपने लिए 
मुझसे कियत्‌ 
कामना 
पूति मांगी 


ओऔरउनका दास्य 
नहीं ही (मांगा) 
अत्यन्त 

गम्भी र (अनन्त) 
आयु वाले 

कालमें 

एक मन्वन्तर तक 
सीमित 

इन तीन लोकोंका 
राज्यका 

क्या (मूल्य) 

है ॥२४॥ 


यस्यानुदास्यसे वास्मत्पितामह: किल बत्ने न तु स्वपित्र्य 
यदुताकुतोभयं पदं दीयमानं भगवतः परमिति भगवतो परते 
खलु स्वपितरि ॥२५॥ 


यस्य अनुदास्यं एबं अस्मत्‌ पितामहः किल वत्र नतु स्वपित्य यत्‌ 
अकुतः: भय॑ पद॑ दीयमानं भगवतः परसिति भगवत उपरते खलु 
स्वपितरि ॥२५॥। 


अस्मत्‌ 
पितामह:ः 
स्वपितरि 


उपरते 

यु स्वपित्य॑ 
अकुतः भय 
पर्द॑ 


हमारे 


पितामह (प्रह्लाद)ने 


अपने पिता 
(हिरण्यकशिपु )के 
मर जानेपर 

जो अपने पिताका 
सब ओरसे निर्भय 
स्थान 


भगवतः 


दीयपमान॑ 


नतु 


किल 
यस्य 
अनुदास्य 
एवं बत् 


भगवान्‌के 
देनेपर भी 

नहीं ही लिया 
अहो 

जिनका 
बराबर दासत्व 


ही मांगा ॥२५॥ 


तस्य महानुभावस्यथानुपथममृजितकषाय: को वास्मद्विधः 
परिहोंगभगवदनुग्रह उपजिगमिषतीति ॥२६॥ 


पन्चमस्कन्द्रे चतुविशोद्ध्याय: [ ४०१ 


तस्य महानुभावस्य अनुपर्थ अपृजित कषायः क: वा अस्मत्‌ विधः 
परिहीण भगवत अनुग्रह उपजिगमिषति इति ॥२६॥। 


तस्य उन कषाय: करने वाला 

महानुभावस्य महाप्रभावशालीके कःश्वा भला कौन 

अनुपथं पीछे चलनेके भगवत अनुग्रह भगवान्‌की कृपासे 
मार्गपर परिहोण वज्चित 

अस्मतु विधः: मेरे समान इति इस प्रकार 

अम्ृजित वासना-मलको उपजिग्रमिषति पहुँच सकता 
परिमाजित न है ॥२६॥ 


ऑशुक उवाच-' 
तस्यानचरितमुंपरिष्टाद्विस्तरिष्यते यस्य भगवान्‌ स्वय- 
मखिलजगद्गुरुर्नारायणो द्वारि गदापाणिरवतिष्ठते निजजनानु- 
कम्पितहृदयो येनाड गुष्ठेवन पदा दशकन्धरो योजनायुतायुत॑ 
दिग्विजय उच्चाटितः ॥२७॥। 
तस्य अनुचरितं उपरिष्टांतु विस्तरिष्यते यस्य भगवानु स्वयं अखिल 
जगदगुरु: नारायण: द्वारि गदापाणि: अवतिष्ठते निजजन अनुकम्पित 


हृदयः येन अडःगुष्ठेन पदा दशकन्धरः योजन अयुत अयुतं दिश्विजय 
उच्चाटितः ॥२७॥ 


तस्प उन (वलि)का जगद्गुरुः जगतके गुरू 
अनुचरितं चरित स्वयं नारायण: स्वयं नारायण 
उपरिष्ठात्‌ु आगे निजजन अपने भक्तपर 
विस्तरिष्यते विस्तार किया अनुकम्पित अनुग्रह॒पूर्ण 
जायगा हृदयः हृदयसे 


यस्थ द्वारि जिनके द्वारपर गदापाणि: हाथमें गदा लेकर 
भगवानु भगवान्‌ अवतिष्ठते खड़े रहते हैं। 
अखिल अखिल येन पदा जिन्होंने परके 


_+ यह उवाच अभय प्रतियोंमें नहीं है । डे 


४०२ | 


अंगुष्ठेन 
दिग्विजय 


दशकन्धरः 


श्रीम:ड्भागवते महापुराणे 


अ गठेसे | अयुत अयुत्त 
दिग्विजय करने | योजन 
आनेपर ) उच्चाटितः 
रावण 


लाखों 
योजन (दूर) 
फेंक दिया 
गया ॥२७॥ 


ततोष्धस्तात्तलातले मयो नाम दानवेद्धश्निपुराधिपति:- 
भंगवता पुरारिणा त्रिलोकीशं चिकीषु णा निर्दंग्धस्वपुरत्रयस्त- 
7प्रसादाललब्धपदों मायाविनामाचार्यो महादेवेन परिरक्षितो 
विगतसुदर्शनभयो महीयते ॥॥२८॥॥ 


ततः अधस्तात्‌ तलातले मयः नाम दानवेन्द्र: क्िपुर अधिपतिः 
भगवता पुरारिणा ब्विलोक ईशं चिकीषु णा निर्देग्ध स्वपुरत्रयः ततु प्रसादात्‌ 
लब्धपदः मायाविनां आचायेः महादेवेन परिरक्षितः विगत सुद्शनभयः 


महीयते ॥२८॥। 


तत: अधस्तातु उस (सुतल-लोक) | पुरारिणा 


तलातले 
मायाविनां 
आचाये: 
मय: नाम 
दानवेन्द्र: 


व्विपुर 
अधिपतिः 
त्विलोक ईश 
चिकीषु॑णा 


के नीचे 

तलातल-लज्नोकमें स्वपुरत्नयः 
मायावियोंका निर्दंग्ध 
आचाये । महादेवेन 
मय नामका | प्रसादात्‌ 


दानवराज (रहता) | लब्धपदः 
| 


(वह) त्रिपुरा, परिरक्षितः 
स्वामी | सुदर्शन 
त्िलोकीका स्वामी | भयः विगत 
बननेकी इच्छा | महीयते 
करनेपर । 


भगवान्‌ त्रिपुरारि 
द्वारा 

अपने तीनों पुरोंके 
जला दिये जानेपर 
भगवान्‌ शिवकी 
कृपासे 

(तलातलमें) स्थान 
पाकर 

(शिवजीसे ) सुरक्षित 
सुदर्शन-चक्रके 
भयसे रहित होकर 
(वहांके निवासियों 
द्वारा) सम्मानित 
होता है ॥२८५॥ 


पच्चमस्कन्धे चतुविशोष्ध्याय: [ ४०३ 


ततो5धस्तान्महातले काद्रवेयाणां सर्पाणां नेकशिरसां 
क्ोधवशों नाम गण: कुहकतक्षककालियसुषेणादिप्रधाना महा- 
भोगवन्तः पतत्त्रिराजाधिपते:  पुरुषबाहादनवरतमुद्विजमाना:ः 
स्वकलत्रापत्यसुहत्कुटम्बस ड्रोन क्वचित्प्रमत्ता विहरन्ति ॥२४॥।॥ 


तत: अधस्तात्‌ महतले काद्रवेयाणां सर्पाणां न एक शिरसां फ़ोधवश: 
नाम गणः कुहकः तक्षकः कालियः सुषुण: आदि प्रधाना महाभोगवन्तः 
पतस्त्रिराज अधिपतेः पुरुष वाहात्‌ अनवरतं उद्विजमानाः स्व कलत्न 
अपत्य सुहृत्‌ कुठुम्बसज़ न क्वचित्‌ प्रमत्ता विहरन्ति ॥२<॥। 


तत: अधस्तात्‌ उस (तलातल) के | पतब्रिराज पक्षियोंके नायकोंके भी 


नीचे अधिपते: स्वामी 
महातले महातलमें पुरुष वाहातु परम पुरुषके वाहन 
काद्रवेधाणां. कद्र से उत्पन्न (गरुड़) से 
न एक शिरसां अनेक सिरवाले अनवरतं निरन्तर 
सर्पाणां सर्पोका | उठ्िजसाना:  उद्विग्न रहते भी 
क्रोधवशः नाम क्रोधवश नामक स्व कलत्न अपने स्त्री, 
गण: समह है, अपत्य सुहत॒ पुत्र, मित्र, 
कुहकः सक्षकः (उनमें) कुहक, कुठुम्बसड्रां न कुटुम्बकी आसक्तिसे 

तक्षक क्वचित्‌ प्रमत्ता कभी प्रमत्त होकर 
कालिय: सुषुण: कालिय, सुषेण । विहरन्ति विहार करने लगते 
आदि प्रधाना आदि प्रधान हैं ॥२९॥ 

| 


महाभोगवन्त: बड़े शरी रवाने हैं, 


ततो5धस्ताद्रसातले देतेया वानवाः पणयो नाम निवातक- 
वया: कालेया हिरण्यपुरवासिन इति विबुधप्रत्यनोका उत्पत्त्या 
महो जसो महासाहसिनो भगवतः सकललोकानुभावस्य हरेरेव 
तेजसा प्रतिहतबलावलेपा बिलेशया इव वसन्ति ये वे सरमयेन्‍नद्र- 
दृत्या वाग्भिसन्त्रवर्णाभिरिस्द्रादिध्यति ॥३०॥। 


४०४ ] श्रीम:दड्भागवते महापुराणे 


तत: अधस्तात्‌ रसातले देतेया: दानवा: पणयः न/म निवात कवचा: 
कालेयाः हिरण्प पुरवासिन: इति विबुध प्रत्यतोका उत्पत्त्या महा ओजस: 
महासाहसिनः भगवतः सकल लोक अनुभावस्य हरे: एवं तेजसा प्रतिहत 
बल अवलेपा बिलेशया इव वसन्ति ये व॑ सरमया इन्द्र दृत्या बाकभि: मन्त्र 
वर्णाभिः इन्द्रात्‌ बिभ्यति ॥३०१॥। 


ततः अधस्तात्‌ उसके नीचे सकल लोक सब लोकोंमें 
रसातले रसातलमें अनुभावस्थ प्रभावशाली, 
पणयः नाम पणि नामक हरेः एव श्रीहरिके ही 
देतेया: दानवाः देत्य, दानव (रहते | तेजसा तेजसे 

हैं) प्रतिहत बल बलाभिमान नष्ट 
निवात कवचाः निवात कवच, अवलपा हो जानेसे 
कालेयाः काजेय, बिलेशया इब बिलमें रहने वालोंके 
ह्रिण्य ह्रिण्य समान (छिपकर) 
पुरवासिन:ः पुरवासी वसन्ति रहते हैं । 
इति इस प्रकार (इनका ।येवे जो निश्चित ही 

भेद है।) इन्द्र दृत्या इन्द्रकी दूती 
विबुध देवताओंके (ये) सरमया सरमाके 
प्रयनीका . विरोधी मन्त्र वर्णाभिः मन्त्राक्ष रवाली 
उत्पत्त्या जन्मसे वाकभिः वाणीके कारण 
महा ओजस: बड़े ओजस्वी, इन्द्रात्‌ इन्द्रसे 
महासाहसिन: महान्‌ साहसी हैं | बिभ्यति डरते हैं ॥३०॥। 

(किन्तु) 


ततो5धस्तात्पाताले. नागलोकपतयो वासुकिप्रमुखाः 
शबट्भकुलिकमहाशड्भुश्वेतधनञ्जयधृतराष्ट्रशड्डाचडकम्बलादवतर- 
देवदत्तादयों महाभोगिनों महामर्षा निवसन्ति येषामु ह वे पन्‍्च- 
सप्तदशशतसहस्रशोर्षाणां . फणासु विरचिता महामणयों 
रोचिष्णवः पातालविवरतिमिरनिकर स्व॒रोचिषा विधमन्ति ॥३१॥ 


पञ्चमस्कन्धे चतुरविशोध्ध्याय: 


[ ४०४५ 


ततः अधस्तात्‌ पाताले नागलोक पतय: वासुकि प्रमुखाः शब्धृ 
कुलिक महाशड्ड इ्वेत धनजझ्ञय धृतराष्ट्र शद्भूचूड कम्बल अश्वतर देवदत्त 
आदय: महाभोगिनः महामर्षा निवसन्ति येषां उ हु व पश्च सप्त दश शत 
सहस्न शीर्षाणां फणास्‌ विरचिता महामणयः रोचिष्णवः पाताल विवर 
तिमिर निकरं स्वरोचिषा विधमन्ति ॥३१॥ 


ततः अधस्तात्‌ उसके नीचे । 

पाताले पातालमें 

नागलोक नाग-लोकके 

पतय: अधिपति 

वासुकि प्रमुखा: जिनमें वासुको प्रमुख 
हैँ वे 


शड्भ कुलिक  शहद्भू, कुलिक, 


महाशद्ध श्वेत महाशड्ड, श्वेत, 
धन्य धनअझ्ञय, 
वृतराष्ट्र धृतराष्ट्र, 


शब्भूचूड कम्बल शद्भूचूड, कम्बल, 
अश्वतर देवदत्त अए्वतर, देवदत्त, 


 “““-- ६<--------+-- ------- ---- 


आदय: आदि 

महाभोगिनः महाभोग (सर्प 
देहवाले ) 

महामर्षा बड़े क्रोधी 


निवसन्ति 
उहबव 

येषां पाञच 
सप्त 

दश शत 

सहस्र शोर्षाणां 


फणस 

विरचिता 
रोचिए्णव:ः 
महामणय: 


रहते हैं । 
निश्चित रूपसे 
जिनके पांच, 
सात, 

दस, सौ, 
सहस्र मस्तक 
वालोंके 
फणोंमें 
निर्मित 
कान्तिमान 
महामणियां 


पाताल बिवर पाताल रूपी बिलके 


तिमिर निकर 
स्वरोचिषा 
विधमन्ति 


प्रगाढ़ अन्धका रको 
अपने प्रकाशसे 
नष्ट कर देती 


हैं ॥३१॥ 


इति श्रीमज्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पश्चमस्कन्धे 
शटह्वादिस्थितिबिलस्वगंमर्यादानिरूपणं नाम चतुविशोष्ध्याय: ॥२४॥ 


अथ पउञ्चचविशोष्ध्यायः 


शीशुक उवाच- 


तस्य मुलदेशे त्रिशद्योजनसहस्रान्तर आस्ते या वे कला 
भगवतस्तामसी समाख्यातानन्त इति सात्वतीया द्रष्टृृश्ययो: 

सद्धूपंणगमहमित्यभिमानलक्षणं य॑ सद्भ[षंणमित्याचक्षते ।॥१॥॥ 
तस्य मूलदेशे त्रिशत योजन सहस्न अन्तर आस्ते या वे कला भगवतः 


तामसी समाख्याता अनन्त इति सात्वतीया द्रृष्ट्ह्ृश्ययों: सद्भुषंणं अहं इति 
अभिमान लक्षणं य॑ सद्धूषणं इति आचक्षते ॥१॥ 


तस्य उस (पाताल) के | द्रष्टृृश्ययोः  द्रष्टा और हृश्यको 
मूलदेशे मूल प्रदेशमें सद्भुषणं खींचकर एक कर 
व्रिशतु सहल्न तीस हजार देनेवाले 

योजन योजन अहं इति अहंकार रूपा 
अन्तर द्रीपर | अभिमान लक्षण अभिमान रूपिणी 
यावें जो निश्चित यं जिस (कला) को 
भगवतः भगवान्‌की सात्वतीया पाशचरात्रके अनुयायी 
तामसो कला तामसी कला सड्भूषेणं संक्षण 

अनन्त इति अनन्त इस नामसे | इति आचक्षते इस नामसे कहते 
समाख्याता प्रसिद्ध है । हैं ॥१॥ 

आस्ते (वे) हैं । 


यस्येद॑ क्षितिमण्डल॑ भगवतो$नन्तमुर्तें: सहस्नरशिरस 
एकस्मिन्नेव शीषंणि श्लियमाणं सिद्धार्थ इबव लक्ष्यते ।॥२॥। 


यस्य इद क्षितिमण्डल॑ भगवतः अनन्तमूर्तं: सहल्न शि्रिसि एकस्मिन्‌ 
एवं शीर्षणि प्रियमाणं सिद्धार्थ इद लक्ष्यते ॥२॥। 


पञच्चमस्कन्धे पत्चविशो5ध्याय: [ ४०७ 


यसय सहस्न जिन एक सहस्र 


शिरसि सिर वाले 
अनन्तमूर्त*:. अनन्त मूर्ति 
भगवतः भगवानके 


एकस्मिनु एव. एक ही 
शोष॑णिश्रियमाणं सिरपर रखा हुआ 


बढ 


ष्ि 


क्षितिमण्डल॑ भूमण्डल 
सद्धा्थ इव सरसोंके दानेकी 
भांति 


ड्ट यह्‌ 
रि 


 लक्ष्यते दिखाई देता है ॥२॥। 


घपस्य हु वा इदं कालेनोपसडज्जिहीषंतो5मर्ष विरचितरुचिर- 
ध्रमद्श्न वोरन्तरेण साडूषंगो नाम रुद्र एकादशव्यूहस्त्रथक्ष- 


ख्रिशिखं शलमुलम्भयन्नुदतिष्ठत्‌ ॥३॥ 


यस्य हु वा इदं कालन उपसज्ञिहीषंत: अमर्ष विरचित रुचिर अ्वमतु 
श्रुवी: अन्तरेण साद्धूषण: नाम रुद्र एकादश व्यूह: त्यक्ष: त्रिशिखं शूल 


उत्तम्भयन्‌ उदतिष्ठतु ॥३॥। 


कालेन प्रलय काल आनेपर 

यस्य हु वा इदं जिनके इस विश्वका 
निश्चित 

उपसबच्िहीषंतः उपसंहार करनेकी 
इच्छा करनेपर 

अमषं भ्रमत्‌ क्रोधसे घूमती 

रुचिर विरचित मनोहर हो गयी 

अवो: अन्तरेण भृकुटियोंके मध्य 
भागसे 


॥ 


साडूषंण: नाम सांकषंण नामक 
एकादश व्यूहः ग्यारह व्यूह वाले 


| व्रयक्ष: रुद्र त्िनयन रुद्र 
| ब्रिशिखंं शुल॑ त्िशूल 


उत्तम्भयन्‌ उठाये 
उदतिष्ठत्‌ उत्पन्न हो जाते 
हैं ॥३॥ 


यपश्याइघ्रिकमलयुगलारुणव्शिदनखमणिषण्डमण्डलेष्व हि- 
पतयः सह॒सात्वतषंभरेकान्तभक्तियोगेनावनसन्तः: स्ववदनानि 
परिस्फुरत्कुण्डलप्रभामण्डितगण्डस्थलान्यतिमनोहराणि प्रमुदित- 


मनसः खलवबिलोकयन्ति. ॥४॥ 


४०८ ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


यस्य अडुच्नरि कमल युगल अरुण विशद नख मणिषण्ड मण्डलेबु अहि- 
पतय: सह ॒सात्वत ऋषभ:ः एकान्त भक्तियोगेन अवनमन्तः स्ववदनानि 
परिस्फुरत्‌ कुण्डल प्रभामण्डित गण्डस्थलानि अति मनोहराणि प्रमुदित 
मनसः खलु विलोकयन्ति ॥४॥। 


अरुण मणिषण्ड लाल-मणियोंके.._ | परिस्फुरत्‌ु चमकते हुए 
समान कुण्डल कुण्डलोंकी 
विशद स्वच्छ प्रभामण्डित कान्तिसे शोभित 
नख मण्डलेपु नख मण्डलवाले गण्डस्थलानि कपोलोंवाले 
यस्य अडः ध्रि जिनके दोनों अति अत्यन्त 
कमल युगल चरण-कमलों मनोहराणि सुन्दर 
एकान्त अननन्‍्य स्ववदनानि अपने मुखोंको 
भक्तियोगेन भक्ति-भावसे विलोकयन्ति देखते हैं तो 
सात्वत ऋषभे: प्रधान भक्तोंके खलु अहो (उनका) 
सह साथ प्रमुदित मनसः चित्त प्रसन्‍न हो 
अवनमच्त:. प्रणाम करते समय जाता है ॥४॥ 


अहिपतय: नागराज गण 

यस्येव हि नागराजकुमार्य आशिष आशासानाश्रावंज्- 
वलयबिलसितविशदविपुलधवलसुभगरुचिर भुजर जतस्तम्भेष्वगु रु- 
चन्दनकुड कुमपडूननुलेपेनावलिस्पमानास्तदनिमशे नोन्म थितह द य- 
मक रध्वजावेशरुचिरललितस्मितास्तदनु रागमदसुदितम दविर्घाण- 
तारुणकरुणावलोकनयनवदनारविन्द॑ सकत्नीड॑ किल विलोक- 
यन्ति ॥५॥। 


यस्य एवं हि नागराज कुमार: आशिष आशासांना: चारु अद्भा वबलय 
विलसित विशद विपुल धवल सुभग रुचिर भुज रजत स्तम्भेषु अगुरु 
चन्दन कुडः कुम पड्ू अनुलेपेन अवलिम्पमाना: ततु अभिमशेन उन्मथित 
हृदय मकरध्वज आवेश रुचिर ललित स्मिताः तद्‌ अनुराग मद सुदित मद 
विघृणित अरुण करुण अवलोक नयन वद अरबिन्दं सब्रीड॑ किल विलोक 
यन्ति ॥५॥। 


पत्चमस्कन्धे पंचविशोष5्ध्याय: [ ४०6 


नागराज नागराजोंकी तत्‌ अभिमशंन उन (भुजाओं) के 

कुमार्य: कुमा रियां स्पशंसे 

हि यस्थ एव. क्‍योंकि जिनसे ही | उनन्‍्मथित हृदय मथित होते हृदयमें 

आशिष (अपनी ) कामनाओं | मकरध्वज. काम 

(को पूर्ति) को आवेश आवेशसे 

'“आशासाना: * चाहती हैं, रुचिर मनोहर 

चार अज़॒ मनोहर शरीरकी | ललित स्मित सुन्दर मुस्कान 

वलय विलसित कडद्धभूण भूषित सहित 

विशद विपुल स्वच्छ विशाल, तत्‌ उनके 

धबल सुभग श्वेत, सुडौल, अनुराग मद प्र॑म॑ मदसे 

रुचिर सुन्दर मुदित प्रफलत 

रजत चांदीके मद विघाणित मद-विह्नल 

स्तम्भेषु खम्भोंके समान करुण अवलोक कपावलोकन युक्त 

भूज भुजाओंपर अरुण नयन लाल नेत्नों वाले 


अग्रुरु चन्दन अरगजा, चन्दन, | बदनारविन्द॑ मुख-कमलको 
कुडकुम पद: केशरके पड: किल सत्रीड॑ सलज्ज ही 
अनुलेघषन. अद्धभधराग | बिलोकयन्ति _ देखती हैं ॥५॥ 
अवलिष्पमाना: लगाते समय | 


स एव. भगवाननन्तोष्नन्तगुणाणंव आदिदेव उप- 
संहृतामर्दरोषवेगो लोकानां स्वस्तव आस्ते ॥६॥। 


स एवं भगवान्‌ अनन्त: अनन्त गुण अर्णव आदिदेव उपसंहृत अमर्ष 
रोषवेग: लोकानों स्वस्तय आस्ते ॥६॥ 


स॒एव वही स्वस्तय कल्याणके 
अनन्त ग्रुण.. अनन्त गुणोंके लिए 

अर्णव समुद्र अमर्ष (अपनी) असहन 
आदिदेव आदिदेव शीलता और 
भगवानु अनन्त: भगवान्‌ अनन्त रोषवेगः क्रोधके वेगको 
लोकानां लोकोंके (समस्त, | उपसंहृत रोके हुए 


आस्ते विराजमान हैं ॥६॥ 


४१० |] श्रीम:्भधागवते महापुराणे 


ध्यायमानः सुरासुरोरगसिद्धगन्धवं विद्याधर मुनिगण र न- 
वरतमदमुदितविकृतविद्लललोचनः सुललितमुखरिकामृतेनाप्याय- 
मानः स्वपाषंदविबुधयथपतीनपरिम्लानरागनवतुलसिकामोद 
मध्वासवेन माठ्यन्मधुकरव्रातमधुरगीतश्रियं वेंजयन्तों सवा 
बनमालां नीलवासा एककुण्डलो हलककुदि कृतसुभगसुन्दरभुजों 
भगवान्माहेसद्रों वारणेन्द्र इब काञुचनों कक्षामुदारलीलो 
बिभति ॥७॥। 

ध्यायमानः सुर असुर उरग सिद्ध गन्धवं विद्याधर मुनिगण: अनवरत 
मदमुदित विकृत विद्वुल लोचनः सुललित मुखरिक अमृतेन आप्यायमान: 
स्वपाषंद विबुध यूथव्रतीनु अपरिम्लानराग नवतुलसिका आमोद मध्षु 
आसवबेन माह्यनु मधुकर ब्रात मधुर गीत श्रियं वेजयन्तों स्वां वनमालां 
नीलवासा एक कुण्डलः: हल ककुदि कृत सुभग सुन्दर भज: भगवातु माहेन्द्र: 
वारणनद्र इव काञ्चनों कक्षां उदार लोलः बिभति ॥७॥ 


सुर असुर देवता, असुर, विबुध युथपतीन देव-यूथपोंको 
उरग सिद्ध नाग, सिद्ध, : सुललित अत्यन्त सुन्दर 
गन्धर्व गन्ध्वं, ४ मुखरिक अम्ुतेन वचनामृतसे 
विद्याधर विद्याधर ४ आप्यायमानः सन्तुष्ट करते 
म॒तिगण: मुनिगणों द्वारा रहते हैं । 
ध्यापमान: . (उनका) ध्यान अपरिम्लानराग जिसकी शोभा कभी 
किया जाता है। कुम्हलाती नहीं उस 
अनवरत (वे) निरन्तर । चवतुलसिका नवीन तुलसीकी 
मदम॒दित (प्रेम! मदसे मुदित, | आमोद सगन्धि और 
विकृत विद्दाल चच्चल और विह्नल | मधु आसवेन मधुर-मकरन्द 
लोचत: नेत्र वाले एं । मान पीकर मतवाले हुए 


स्वपाषंद अपने पाषंद ! मधुकर ब्रात भौंरोंके झुण्डकी 


पञ्चमस्कन्धे प॑ बविशो5ध्याय: 


मधुर गीत श्रियं मधुर गु जारकी 
शोभावाली 

स्वां बजयन्ती अपनी वेजयन्ती 

वनमालां वनमालाको 

माहेन्द्र: बारणेन्द्र इन्द्रके गजराज 
(ऐरावत) 

काञचनीं कक्षां गलेमें पड़ी स्वर्ण 
ज् खला 

इ्व की भाँति (तथा) 


[ ४११ 
नोलवासा नीलाम्बर, 
एककुण्डल: एक ही कुण्डल 
कृत हल ककुदि पीठके ककुदपर 

रखा हल 
सुभग सुन्दर सुडौल सुन्दर 
भुज: भुजा (हाथ) में 
उदार लील: (वे) उदार 
लीलामय 
बिर्भात धारण करते हैं ॥७॥ 


य एब एवकमनुश्वतो ध्यायमानों सुमुक्षणामनादिकालकर्म 
वासनाग्रथितमविद्यामयं हृदयग्रन्थि सत्त्तरजस्तमोमयमन्तह दयं 
गत आशु निर्मिनत्ति तस्यानुभावाद भगवान्‌ स्वायम्भवों नारदः 
सह तुम्बुरुणा सभायां ब्रह्मण: संश्लोकयामास ॥।८॥। 


य एव एवं अनुश्न॒तः ध्यायमान: मुमुक्षणां अनादि काल कर्म वासना 
ग्रथितं अविद्यामयं हृदयग्रन्थि सत्त्त रजः तमोमयं अन्त: हृदयं गतः आशु 
नि्भिनत्ति तस्य अनुभावान्‌ भगवान स्वायम्भुवः नारदः सह तुम्बुरुणा 


सभायां ब्ह्मणः संश्लोकयामास ॥॥८॥। 


य एथय जो ये (भगवान्‌ 
अनन्त | 

एवं अनुश्ुतः: इस प्रकार 
(माहात्म्य) बार* 
बार सुननेसे तथा 

ध्यायमान:. ध्यान करनेसे 

अन्तः हृदयं गत: हृदयके भीतर प्रकट 
होकर 

लुमुक्षणां मोक्षकी इच्छा 
वालोंको 


अनादि काल अनादि कालसे 
कर्म वासना कमं-वासनासे 
ग्रथित उलझी 

सत्त्व रज: सत्त्व, रज, 
तमोमय॑ तम गुणमयी 
अविद्यामयं अविद्यारूपी 
हृदयग्राथि हृदय-ग्रन्थिको 
आशु निर्भिनत्ति शीघ्र काट देते हैं, 


तस्य अनुभावानु उनके प्रभावोंका 
ब्रह्मण: सभायां ब्रह्माकी सभा में 


४३२ | श्रोमसड्भागवते महापुराण 


स्वायम्भुवः. ब्रह्माजीके पुत्र । तुम्बुरुणा सह तुम्बुरु (गन्ध्व॑) के 
भगवान्‌ नारदः भगवान्‌ नारदने ', साथ 
| संश्लोकयामास गान किया ॥5५॥ 


उत्पस्तिस्थितिलयहेतवोषस्य कल्पाः 
सत्त्वाद्या: प्रकृतिगुणा यदीक्षया5घसव्‌ । 
यदूपं पश्रुवसमकृतं यदेकमात्सन्‌ 
नानाधात्कथयम्ु ह॒ वेद तस्य बत्मे ॥6॥। 


उत्पत्ति स्थिति लय हेतवः अस्थ कल्पाः सत्त्व आद्या: प्रकृति गुणाः 
यत्‌ ईक्षया आसन यतु रूप ध्ब॑ अकृतं यत्‌ एक आत्मनु नानाधात्‌ कथं उ 
ह वेद तस्य वत्स ॥<६॥ 


उत्पत्ति स्थिति उत्पत्ति, स्थिति, | प्लवं अकृत॑ ध्रूव अनन्त) 


लय प्रलयके अकृत (अनादि) है, 

हेतवः कारण यत्‌ एक आत्मन जो अकेले होते हुए 

अस्य कल्पा: इन्होंने ही कल्पित | नानाधात्‌ (इस) नानात्मक 
किये हैं, (प्रपच्च) को धारण 

सत्त्व आद्याः सत्त्व आदि किए हैं 

प्रकृति गुणाः प्रकृतिके गुण तस्य वर्त्म॑ उनके मांग (स्वरूप) 

यतु ईक्षया. जिनकी दृष्टि पड़नेसे को 

आसनु उत्पन्न हुए, उ्ह्‌ निश्चित रूपसे 

यनु रूप॑ जिनका स्वरूप कथ्थं वेद (कोई) कंसे जान 

सकता है ॥3॥ 


मूति नः पुरुकृपया बभार सत्त्वं 

संशुद्ध सदसदिद॑ विभाति यत्र। 
यलल्‍लीलां मृगपतिराददेइनवद्या- 

मादातु स्व जनमनांस्युदारवीयें: ॥॥१०॥। 


पञ्चमस्कन्धे पंचविशो5ध्या यः | ४१३ 


मृति नः पुरु कृपया बभार सत्त्वं संशुद्ध सद्‌ असद्‌ इदं विभाति यत्र 
यतु लोलां मृुगपतिः आददे अनवद्यां आदातुं स्‍्वजन मनांसि उदार बीयें: ॥१० 


यत्र इदं जिनमें यह आदातु ग्रहण (आकर्षित) 
सद्‌ असद्‌ कारण कार्य रूप करनेके लिए 

(जगत ) नः पुरु कृषपा हमपर बहुत कृपा 
विभाति भास रहा है, करके 
यत्‌ अनवद्यां. जिनकी निष्कलंक | संशुद्धम सत्त्वं शुद्ध सत्त्व-गुणमयी 
लीलां लीला।को (आदश मूति श्रीविग्रह 

मानकर) उदार बीयं: (उन) उदार 
मृगवतिः आददे सिहने अपनाया है, पराक्रमने 
स्वजन मनांसि अपने जनोंके मनको | बभार धारण किया है ॥१० 


यज्नाम श्रुतमनुकीतंयेदकस्मा- 
दातों वा यदि पतितः प्रलम्भनाहा । 
हन्त्यंहः सपदि नृणामहेषमन्य 
कं वेषाडूगवत आशअक्रयेन्सुमुक्षः ॥११॥ 
यत्‌ नाम श्रुतं अनुकीत येत्‌ अकस्मात्‌ आते: वा यदि पतितः प्रल- 
म्भनात्‌ वा हन्ति अंहः सपदि न॒णां अशेषं अन्य क॑ शेषात्‌ भगवतः आश्चयेत्र्‌ 
मुमुक्ष: ॥११॥ 


यतु श्रूत॑ नाम जिनका सुना हुआ | हन्ति (वह नाम) नष्ट 
नाम कर देता है। 

अकस्मात्‌ अचानक मुमुक्षुः मुमुक्षु (पुरुष) 

यदि आते: यदि दुःखी भगवत:ः शेषात्‌ (ऐसे) भगवान्‌ 

वा पतितः या पतित (पुरुष) शेषसे 

वा प्रलम्भनात्‌ अथवा हसीमें अन्य भिन्‍न 

अनुकीतं येत्‌ु ले लेता है तो क आश्रयेत्‌ किसका आश्रय ले 

सपदि नुूणां तुरन्त उस मनुष्यके सकता है ॥॥११॥ 


अशेषं अंहः सम्पूर्ण पापोंको 


8१9 | श्रीम:्भागवते महापुराणे 


मृधन्यपितमणुवत्सहर्नमृ ध्नों 
भुगोल सगिरिसरित्समुद्रसत्त्वम्‌ । 
आनन्त्यादनिमितविक्रमस्य भुम्नः 
को वीर्याण्पधिगणयेत्स हुल्नजि छू: ॥॥१२॥। 
सूथंनि अपितं अणवत्‌ सहस्न मृध्नें: भूगोल सगिरि सरित्‌ समुद्र 
सत्त्वं आनत्त्यात्‌ अनिमित बिक्रमस्य भम्नः क: वीर्याणि अधिगणयेत्‌ सहस्र 
जिदह्नः ॥१२॥ 


सगमिरि सरित्‌पवंतों, नदियों, | आनन्त्यातु अनन्त होनेके कारण 
समुद्र सत््वं. समुद्रों तथा प्राणियों | अनिमित अपरिमित 

सहित , विक्रमस्य भूम्तः पराक्रम विभुके 
भूगोल पृथ्वी-मण्डल | बीर्याणि पराक्रमोंको 
सहस्न मू८नं: (उन) सहस्रशीषकि [| सहस्त्र जिछ्न: सहस्र जीभवाला भी 
मधनि एक मस्तकपर कः अधिगणयेत्‌ु गणना कौन कर 
अणुबत्‌ अपितं एक अणुके समान सकता है ॥१२। 

रखा है, 

एवम्प्रभावो भगवाननन्तों 
दुरन्तवीयों रुगुणानु भाव: । 


मुले रसायाः स्थित आत्मतन्त्रो 
यो लीलया क्ष्मां स्थितये बिर्भात ॥१३॥ 
एवं अभाव: भगवान्‌ अनन्तः दुरन्‍्त वीयें: उरु गुण अनुभावः मूले 
रसाय: स्थितः आत्मतन्त्र: य: लोलपा क्षत्रां स्थितये बिर्भात ॥१३॥। 
एवं प्रभाव: ऐसे प्रभावशाली । रसायः मूल रसातलके मूलमें 


दुरन्त वीं: अनन्त पराक्रम स्थितः स्थित होकर 

उरुगुण बहुत (असंख्य) गुण | ल्थितये (संसारकी ) स्थितिके 
अनुभावः. प्रभाव वाले लिए 

आत्मतन्त्रः  स्वतन्त्र (होनेपर भी )| लीलया लीला पूवक 

यः भगवान जो भगवान्‌ क्ष्पां बिर्भात प्रृथ्वीको धारण 


अनन्तः अनन्त | करते हैं ॥१ ३॥ 


पञ्चमस्कन्धे पंचविशो5्ध्याय: [| ४१५ 
एता ह्ांवेह नृुभिरुपगन्तव्या गतयों यथाकर्मंविनिरभिता 
यथोपदेशमनुवर्णिता: कामान्‌ कामयमाने: ॥१४॥ 


एता हि एवं इह नुभिः उपगन्तव्या गतयः यथा कर्म विनिर्मिता यथा 
उपदेश अनुवणिताः कामानु कामयमाने: ॥१४॥ 


कामानु भोगोंको एता हि एब. इतनी ही मात्र 
कामयमाने: चाहनेवाले गतय: गतियां हैं, 
नृभिः मनुष्योंकी यथा उपदेश जेंसा गुरुमुखसे 
यथा कर्म कर्मानुसार सुना था 
विनिमिता बनी हुई अनुर्वाणताः वर्णन कर 
उपगन्तव्या. पहुँचनेकी दिया ॥१४॥ 
इह इस (संसार) में 


एतावतीहि राजन्‌ पु सः प्रवृत्तिलक्षणस्य धर्मस्थ विपाकगतय 
उच्चावचा विसहशा यथाप्रश्न॑ व्याचख्ये किसन्यत्कथयास 
इति ॥१५॥ 

एतावतीः हि राजनु पुंसः प्रवृत्ति लक्षणस्यथ धर्मस्थ विपाक गतय: 
उच्च अवचा विसहशा यथाप्रदनं व्याचख्ये कि अन्यत्‌ कथयाम इति ॥१५॥ 


राजन्‌ राजन ! | गतयः गतियां 
पुसः मनुष्यको | एतावती: हि. इतनी ही हैं 
प्रवृत्ति लक्षणस्य प्रवृत्ति रूप | यथाप्रइन (तुम्हारे) प्रश्नके 
धर्मेस्थ धर्म के अनुसार 
विपाक परिणाममें (प्राप्त | व्याचख्ये बतला दीं । 

होने वाली) इति इस प्रकार 
उच्च अवचा ऊंची, नीची, अन्यतु कि और क्‍या 
विसहशा परस्पर विलक्षण ' कथयाम बतलाऊ ? ॥१५॥ 


इति श्रीमख्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पत्चमस्कन्धे 
भूविवरविध्युपवर्णनं नाम पञचविशो<्ध्यायः ॥ २५॥ 


अथ षद्विशोष्द्रयाय: 


शजोवाच 
महर्ष एतद्वंचित्रयं लोकस्य कथमिति ॥१॥ 


महर्ष एततु बेचित्यं लोकस्य कर्थ इति ॥१॥ 


महषें महर्षि ! इति इस प्रकार 
लोकस्य लोगोंकी (इतनी | एतत्‌ यह 

विभिन्‍न ) कर्थ॑ क्यों है ॥१॥ 
वेचिद्य॑ विचित्रता 


श्रीशुक उबाच-' 
त्रिगुणतवात्कतुं: श्रद्धघा कमंगतयः प्रुथग्विधा: सर्वाएव 
सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति ॥२॥। 


त्रिगुणत्वात्‌ कतुं: श्रद्धया कमंगतयः पृथक्‌ विधा: सर्वा एवं सर्वेस्य 
तारतम्येन भवन्ति ॥२॥। 


कर्तेः कर्ताके पृथक विधा: भिन्न-भिन्न प्रकार- 
श्रद्धया (और) श्रद्धाके भी की 
ब्रिगुणत्वातू तििगुणात्मक सर्वा एव सभी (गतियां) 
(सात्विक, राजस, | तारतम्येन कम-अधिक 
तामस) होनेसे सर्वेस्थ सबकी 


कमंगतयः .. कमंकी गतियां भवन्ति होती हैं ॥२॥ 


* अन्य प्रतियोंमें यहाँ ऋषिरुवाच' है। 


पञ्चमस्कन्धे षट्विशो5्ष्याय: [ ४१७ 


अथेदानों प्रतिषिद्धलक्षणस्थाधमंस्थ तथेव कु: श्रद्धया 
वेसाहश्यात्कमंफल॑ विसह॒शं भवति या ह्ानाद्वविद्यया कृत- 
कामानां तत्परिणामलक्षणा: स्तयः सहस्रशः प्रवृत्तास्तासां 
प्राचुयेंणा नुवर्णयिष्यास: ॥॥३॥। 
अथ इदानीं प्रतिषिद्ध लक्षणस्प अधर्मस्य तथा एवं कतु: श्रद्धया 
वेसाहब्यात्‌ कर्मफल विसहर्श भवति या हि अनादि अविद्यया कृत कामानां 
तत्‌ परिणाम लक्षणाः सृतयः सहस्रशः प्रवत्ताः तासां प्राचु्यंण अनुवर्ण- 
यिष्यामः ॥।३॥। 


प्रतिषिद्ध निषिद्ध ' कृत कामानां. कामना पूर्वक किए 
लक्षणस्य कर्मरूप अधर्मके । गये कर्म 


कतु: श्रद्धया कर्ताकी श्रद्धाके.| तत्‌ परिणाम्त उनके परिणाम 
वंसाहइ्यात्‌ू विषम होनेसे । लक्षणा: सृुतथः स्वरूप गतियां 
तथा एव वसे ही सहस्रशः हजारों 

कर्मफल (उनके) कर्मका फल | प्रवत्ता: चल रही हैं 
विसह॒शं भवति असमान होता है। | अथ इदानीं अब इस समय 

या हि जोकि तासां प्राचुयेंण उनका विस्तारसे 
अनादि अनादि अनुवर्णयिष्यामः वर्णन करू गा ॥३॥ 


अविद्यया अविद्याके वशमें | 
शजोवाच- 
नरका नाम भगवन्‌ कि देशविशेषा,अथवा बहिद्लिलोक्या 


आहोस्विदन्तराल इति ॥॥४१। 


नरका नाम भगयनु कि देश विशेषा अथवा बहिः ब्रिलोक्या आहो- 
स्वित्‌ अन्तराल इति ॥9॥ 


भगवनु भगवन्‌ ! कि वेश विशेषा क्‍या (पृथ्वीके ही) 
तनरका नाम नरक नामक देश विशेष हैं , 


४१८ |] श्रीम:्भागवते महापुराणे 


अथवा अथवा  आहोस्वित्‌ अथवा 
बहि: ब्रिलोक्या तीनों लोकोंसे ! अन्तराज इति इसी प्रकार 
बाहर हैं, (भूविलोंकी भांति 
| पृथ्वीके) भीतर 
| (कहीं) हैं ।॥४॥ 
श्रीशुक उवाच-* 


अन्तराल एवं त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्थामधस्तादभु- 
मेरुपरिष्टाच्च जलाद्यस्पामग्निष्वात्तादयः पितृगणा दिशि स्वानां 
गोत्राणां परमेण समाधिना सत्या एबवाशिष आशासाना 
निवसन्ति ॥५॥ 
अन्तराल एवं व्रविजगति अस्तु दिशि दक्षिणस्थां अधस्तात भूमे: 


उपरिष्टात्‌ च जलातु यस्यां अग्निष्वात्त आदयः पितृगणा दिशि स्वानां 
गोत्राणां परमेण समाधिना सत्या एवं आशिष आशासाना निवसन्ति: ॥५॥। 


त्रिजगति त्विलोकीके आदय: आदि 

अन्तराल एबं भीतर ही हैं । पितृगणा पितृगण 

अस्तु अस्तु स्वानां गोत्नाणां अपने वंशजोंके लिए 
दिक्षि दक्षिणस्यां दक्षिण दिशामें परमेण अत्यन्त 

भूमे: अधस्तातु प्रथ्वीसे नीचे समाधिना एकाग्रता पूर्वक 
चजलातु और जलके सत्या एव सत्य होनेवाली 
उपरिष्टा त्‌ ऊपर हैं । आशिष मंगल 

यसयां देशि जिस दिशामें आशासाना कामना करते 
अग्निष्वात्त अग्निष्वात्त | निवसन्ति बसते हैं ॥५॥ 


यत्र हु वाव भगवान्‌ पित्राजोी वेवस्वतः स्वविषयं 
प्रापितेषु स्वपुरुषजंन्तुषु सम्परेतेषु यथाकर्मावद्यं दोषमेवानुल्ल- 
ड्धितभगवच्छासनः सगणो दम धारयति ॥६॥। 


* अन्य प्रतियोंमें यहाँ 'ऋषिरुवाच है। 


पत्चमस्कन्ध षट्विशोष्ध्याय: [ ४१६ 


यत्र ह वाव भगवानु पितुराजः वेवस्वतः स्वविषयं प्रापितेषु स्वपुरुष: 
जन्तुषु सम्परेतेषु यथा कर्म अव्द्य दोषं एवं अनुल्लड घित भगवत्‌ शासन: 
सगण: दम धारयति ॥६॥। 


यत्र ह वाव जहां निश्चित ही | स्वविषयं अपने सम्मुख 


पितृराज:ः पितृराज प्रातितेषु लानेपर 

वेवस्व॒त: सूय-पुत्र (यम). । यथा कम अवद्य (उनके) दुष्कर्मोके 
भगवत्‌ शासन: भगवान्‌की आज्ञाका अनुसार 
अनुल्लद्धित उल्लंघन न करके । दोष एव पापके ही फलस्वरूप 
स्वयुरुष: अपने दूतों द्वारा | सगण: अपने गणोंके साथ 


सम्परेतेषु जन्तुषु मृत प्राणियोंको दर धारयति दण्ड देते हैं ॥६॥ 


तत्र हैके नरकानेकविर्शात गणयन्ति अथ तांस्ते राज- 
न्नामरूपलक्षणतो<नुक्रमिष्यामस्तामिस्रोडन्धतामिस्रो रोरवो 
महारोरवः कुम्भोपाकः कालसूत्रससिपत्रवन्ं सूकरमुखमन्धकपः 
कृमिभोजन: सन्दंशस्तप्तसूर्मिवेजश्ञकण्टकशाल्मली बेतरणी प्योदः 
प्राणरोधो विशसनं लालाभक्ष: सारमेयादनमवीचिरयः पान- 
मिति। किच्व॒ क्षारकदंमो रक्षोगणभोजनः शूलप्रोतो दन्दशको- 
5बटनिरोधनः पर्यावतनः सूचीमुखमित्यष्टाविशतिनेरका विविध- 
यातनाभुमयः ॥७॥। 


तत्र हु एके नरकान्‌ एकॉविर्शात गणयन्ति अथ तांस्‍्ते राजन नाम 
रूप लक्षणतः अनुक्मिष्याम: तामिस्र: अन्धतामिस्रः रोरवः महारौरबवः 
कुम्भीपाक: कालसूत्र असिपतक्षव्न सूकर मुर्ख अन्धकृप: क्ृमिभोजन: सन्दंशः 
तप्तसूर्मि: वज्च॒ कण्टठक शाल्मली बंतरणी पुयोदः प्राणरोध: विशसन लाला 
भक्ष: सारमेयादनं अवीचि: अयः पान इति किजञ्च क्षारकर्दमः रक्षोगण 
भोजन: शुलप्रोतः दन्दशुकः अवट निरोधनः पर्थावर्ततः सूचीमु्ख इति 
अष्टाविशति: नरका विविध यातना भूमय: ॥७॥ 


४२० | श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 
तत्र हु एके. कोई-कोई वहां तो बंतरणी पूयोदः वंतरणी, पूयोद 
नरकातनु नरकोंकी | ध्राणरोध: प्राणरोध, 
गणयन्ति गणना विशसन विशसन, 
एकविशति  इक्कीस करते हैं। | लालाभक्ष:. लालाभक्ष, 
राजन राजन ! सारमेयाद्न सारभेयादन 
अथ तांस्‍्ते अब उनको तुम्हें | अवोधिः अवीचि, 
नाम रूप नाम, रूप, अयः पान॑ अय: पान 
लक्षणतः लक्षण सहित इति इस प्रकार 
अनुक़रमिष्यामः क्रमश: बतलाता हूँ, | किश्व इनके अतिरिक्त 
तामिस्रः तामिस्र, क्षारकदंस: . क्षारकर्दम, 
अन्धतामित्रः अन्धतामिस्र | रक्षीझण रक्षोगण 
रोरवः रौरव, भोजन: भोजन, 
महारोरवः  महारौरव, शलप्रोतः शलप्रोत, 
कुम्भीपाक: कुम्भीपाक, दन्दशुक: दन्दशूक, 
कालसूत्र कालसृत्र, | अबट निरोधनः अवट निरोधन, 
असिपत्रव्न असिपत्रवन, | परयवतंन: पर्यावतेन, 
सूकरमुखः. सूकरमुख, पास सूची मुख 
न्धक्पः अन्धकृप, इति इस प्रकार 
कृमिभोजनः  कृमिभोजन, | अष्टाविशतिः अटूठाइस 
सन्दंशः सन्दंश, | नरकाः नरक 
तप्तसूमः. तप्तसूमि, विविध यातना अनेक प्रकारकी 
वज्ञकण्टक वज्रकण्टक । यातनाके 
शाल्मली शाल्मली, भूसयः स्थान हैं ॥७॥ 


तत्र यस्तु परवित्तापत्यकलत्राण्यपहरति स हि काल- 
पाशबद्धों यमपुरुषरतिभयानकंस्तामित्र नरके बलात्िपात्यते 
अनशनानुदपानदण्डताडनसंतर्जंनादिभिर्यातनाभियत्यिमानो जस्तु- 
यंत्र कश्मलमासादित एकदेव मुच्छामुपयाति तामिस्रप्राये ।!८॥। 


तत्र य: तु परवित्त अपत्य कलत्नाणि अपहरति स हि कालपाश बद्धः 
यमपुरुषे: अतिभयानके: तामिस्र नरके बलातु निपात्यते अनशन अनुदपान 


पृञ्चमस्कन्धे षट्‌विशोष्ध्याय: 


[ ४२१ 


दण्ड ताडन संतर्जज आदिभिः यातनाभिः यात्यमानः जन्‍्तु: यत्र कद्मलं 
आसादितः एकदेव मर्छां उपयाति तामिस्रप्राये ॥८॥। 


तत्र यः तु वहां जो भी 


परवित्त दूसरेके धन, 

अपत्य कलकब्वाणि पुत्र, स्‍त्री आदिका 
अपहरति हरण करता हैं 
सहि वह निश्चय 
अतिभयानकं: अत्यन्त भयानक 
यमपुरुष: यमदूतों द्वारा 


' तामिस्रप्राये 


अनशन- 
अनुदपान 
दंड ताडन 
संतजन 
आदिभि: 


कालपाश बद्ध: कालपाशमें बाँधकर | बातनाधिः 


तामित्र नरके तामिस्र नरकमें 


बलातु बलपूर्वक 
निपात्यते गिरा दिया 
जाता है। 


यात्यमानः 
एकदव 


उस अन्धका र- 
पूर्ण (नरक) में 
अन्न-जल 

न देते, 

डंडेसे मारने, 

डांटने 

आदि 

पीड़ाओं द्वारा 

पीड़ित किए जानेपर 
एकाएक 


मूर्छां उपयाति मूछित हो जाता 


है ॥०॥ 


ह॒बमेवान्धतामित्र यस्तु वच्चयित्वा पुरुषं दारादीनुप- 
युडक्त यत्र शरीरी निपात्यमानो यातनास्थों वेदनया नष्ट- 
मतिनंष्टटृष्टिश्नव भवति यथा वनस्पतिवृ श्च्यमानमुलस्तस्मादन्ध- 


तामिस्र तमुपदिशन्ति ॥४॥। 


एवं एवं अन्ध तामिस्र यः तु बझ्चयित्वा पुरुष दारादीनू उपयुडक्तः 
यत्र शरीरी निपात्यमान: यातनास्थः वेदनया नष्टमतिः नष्ट हृष्ठिः च 
भवति यथा वनस्पतिः ब॒च्च्यमान मूल: तस्मातु अन्धतामिद्रन त॑ उपदि- 


शन्ति ॥र्द।। 


एवं एव इसो प्रकार 
यः तु पुरुष॑ जो कि पुरुषको 
वश्चयित्वा धोखा देकर 
7रादीन्‌ (उसको ) पत्नी 
आदिका 


उपयुडः-क्त 


| यत्र अन्ध- 
' तामिस्र 
निपात्यमान: 


उपभोग करता है 
(वह) 

जिस अन्ध- 
तामिस्र (नरक) झ्लें 
गिराये जानेपर 


४२२ | 


शरोरो 
धातनास्थः 
वेदनया 
नष्टमतिः 


चजञ नष्ट हृष्टि 


श्रीम-द्रागवते महापुराणे 


प्राणी । यथा वनस्पति: जसे वृक्ष 
यातना पाते हुए | वब्च्यमान मल: जड़ काटे जानेपर, 
पीड़ासे (उसकी) | तस्मातु त॑ इसलिए उसे 


बुद्धि नष्ट हो | अन्धतामिशत्र. अन्धतामिस्र 
जाती है उपदिशन्ति कहते हैं ॥४॥ 
और दृष्टि नष्ट हो 

जाती है, 


यरित्वह वा एतदहमिति ममेंद्िति भृतद्रोहेण केवल 
स्वकुटुम्बमेवानुदिन प्रपुष्णाति स तदिह विहाय स्वयमेव तदशुभेन 
रोरबे निपतति ॥१०॥। 


यः तु इह वा एतत्‌ अहं इति मस इंदं इंति भूतद्रोहेण केवल ध्वे- 
कुठुम्बं एवं अनुदिनं प्रपृष्णाति स तंत्‌ इह विहाय स्वयं एवं तत्‌ अशुभेन 
रोरवे निपतति ॥॥१०॥। 


यः तु इह वा 
एतत्‌ अहें 
इति 


मम दर्द 
बति 


भतद्रोहेण 


केवल 


जी भी इसे कक स्वकुटुम्बं एव. अपने कुटुम्बका ही 
में 


अनुदिन प्रतिदिन 
यह शरीर मैं हैं | प्रषष्णाति पोषण करता है 
इस प्रकार सतत्‌ वह उस (शरीर 
थे भेरे हैं' और परिवार) को 
इस प्रकार (अहंता इह विहाय यहीं छोड़कर 
ममता करके ) स्वयं एव स्वयं ही 
प्राणियोंसे द्रोह तत्‌ अशुभेन उस पापसे 
करके रोरवे निपतति रोरव नरकमें 
केवल गिरता है ॥१०॥ 


ये त्विह यर्थवासुना विहिसिता जन्तवः परत्र यमयात- 
तामुपगत त एवं रुरवो भृत्वा तथा तमेव विहिसन्ति तस्मा- 
द्रोरवसित्याहु रुरुरिति सर्पादतिक़्रसत्त्वस्थापदेश: ॥११॥॥ 


पञ्चमस्कन्धे षट्‌ विशोष्ध्याय: 


[ ४२३ 


ये तु इह यथा एवं अमुना विहिसिता जन्तवः परत्र यमयातनां उप- 
गत त एव रुरव: भूत्वा तथा त॑ एवं विहिसन्ति तस्मात्‌ रोरवं इति आह 


रुरु: इति सर्पातु अतिक़्र सत्त्वस्थ अपदेशः ॥११॥ 


इह इस लोकमें रुरवः भूत्ता रुरु होकर 
पेतु जन्तवः जो भी प्राणी | तथा तं ए4. उसी प्रकार उसे ही 
यथा एव जे से ' विहिसन्ति मारते हैं, 
अमुना इसके द्वारा तस्मात्‌ इसलिए 
विहिसिता मारे गये हैं, रोरवं इति आहू (उस नरकको) 
परत्र परलोकमें रौरव कहते हैं । 
पमयातनां यम-यातना ' रुरु इति रुरु यह 
उपगतं पाने पहुँचनेपर सर्पात्‌ अतिक्वर सपंसे भी अत्यन्तक्र र 
त एव वही (उसके द्वारा सत्त्वस्य अपदेश: प्राणीका नाम 

मारे गये प्राणाी) , है !॥११॥ 


एवमेव महारोरवो यत्र निपतितं प्रुषं क्रव्यादा नाम 
रुरबस्तं क्रव्येण घातयन्ति यः केवल देहम्भरः ॥१२॥। 
एवं एवं महारोरवः यत्र निपतित पुरुष क्रव्यादा नाम रुरवः त॑ क्रव्येण 


घातयन्ति यः केवल देहम्भर: ॥१२॥। 


एवं एव इसी प्रकार यत्र निपतित॑ 
महारोरवः महारौरव नरक है 
यः केवल जो केवल (दूसरेकी | क्रव्यादा नाम 
चिन्ता छोड़कर ) रुरवः 
देहम्भरः अपने शरीरका ही 
पोषक रहा है त॑ क्रव्येण 
| घातयन्ति 


(उसके ) जहां 
गिरनेपर 

क्रव्याद नामके 
(कच्चा मांस खाने- 
वाले) रुर 

उसे मांसके लोभसे 
मारते हैं ॥१२॥ 


यस्त्विह वा उपग्रः पश्चत्‌ पक्षिणों वा प्राणत उपरन्धयति 
तमपकहरणं प्रुषादरपि विगहितममुत्र यमानुचराः कुम्भीपाके 


तप्ततले उपरन्धयन्ति ॥१३॥। 


४२४ |] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


यः तु इह वा उग्र: पशुनु पक्षिण: वा प्राणत उपरन्धयति त॑ं अपकरुणं 
पुरुषाद: अपि विगहितं अमुत्र यम अनुचराः कुम्भीपाके तप्ततले उपरन्ध- 
यन्ति ॥१३॥। 


यः्तु जो भी कोई । पुरुषाद: अपि राक्षसोंसे भी 

्ग्रः क्र्र । (अधिक ) 

इह इस लोककमें | विगहित॑ निन्दितको 

पशुनर वह पक्षिण: पशुओं या पक्षियोंको| अमृत्र यमलोककमें 

प्राणत जीवित यम अनुचराः: यमराजके सेबक 
उपरन्धयति पकाता है कुम्भीपाके कुम्भीपाक (नरक) में 
त॑ अपकरुणं॑ उस हृदयहीन तप्ततेल खोलते तेलमें 


उपरन्धयन्ति राँधते हैं ॥१३॥ 
यस्त्विह पितृविप्रब्रह्म शक स॒कालसूत्रसंज़्के नरके 
अयुतयोजनपरिमण्डले ताम्रमये तप्तखले उपयंधस्तादग्न्यक भ्या- 
मतितप्यमाने5भिनिवेशितः क्षत्पिपासाभ्यां च दह्ममानान्तबंहिः 
शरोर आस्ते शेते चेष्टतेड्वतिष्ठति परिधावति च यावन्ति पशु- 
रोमाणि तावद्रपंसहत्लाणि ॥१४॥ 
यः तु इह पितृ विप्र ब्रह्म धश्रूक्‌ स कालसूत्र संज्ञ़के नरके अयुत 
योजन परिमण्डले ताम्रमये तप्तखले उपरि अधस्तात्‌ अग्नि अर्काभ्यां 
अतितप्यमाने अभिनिवेशित: क्षुत्‌ पिपासाभ्यां च दह्मामान: अन्तः बहि: 


शरोर आस्ते शेते चेष्टते अवतिष्ठति परिधावति च यावन्ति पशुरोमाणि 
तावत्‌ वर्ष सहर्नाणि ॥१४॥ 


यः तु इह जो भी इस लोकमें | संज्ञके नामक 
पितृ विप्र पिता-माता, ब्राह्मण | नरके नरकमें 

तथा अभिनिवेशित: डाला जाता है। 
ब्रह्म भूक वेदसे द्रोह करता है, ताम्रमये (वह) तांवेका 


सकालसूत्र वह काल सूत्र । बना है। 


पञ्चमस्कन्धे षड़विशोध्ध्यायः [ ४२५ 


अयुत योजन दस हजार योजन ! पशुरोमाणि उस नर पणशुमें 


परिमण्डले घेरेका यावन्तिच जितने भी 

उपरि अधस्तातु ऊपर और नीचे रोमाणि रोम हैं, 

अग्नि अर्काभ्यां अग्नि और सूये द्वारा तावत्‌ वर्ष. उतने वर्ष- 

तप्तखले तपता मंदान है, सहस्नाणि सहस्र तक 

अतितप्यमाने अत्यन्त तपाया आस्ते शेते कभी बंठता है, 
जाता है। । लेटता है, 

क्षुत्‌ पिपासाभ्यां (इसमें) भूख प्याससे| चेष्टते छटपटाता है, 

अन्त: बहिः. बाहर-भीत रसे अवतिष्ठति खड़ा रहता है, 

शरीर च शरीर भी परिधावति (कभी) दोड़ता 

दह्मसानः जलता हुआ है ॥१४॥ 


यस्त्विह वे निजवेदपथादनापद्यपगतः पाखण्ड चोपगत- 
स्तमसिपत्रवन प्रवेश्य कशया प्रहरन्ति तत्र हासावितस्ततों 
धावमान उभयतोधारेस्तालवनासिपत्रेश्छिद्यमानसर्बाद्भी हा 
हतो5स्मींति परमया वेदनया मुच्छितः पदे पदे निपतति स्वधममंहा 
पाखण्डानुगतं फल भुड क्त ॥१५॥ 


यः तु इह वे निजवेद पथात्‌ अनापदि अपगतः पाखण्ड च उपगतः 
त॑ असिपत्रवन प्रवेदय कशया प्रहरन्ति तत्र हु असो इतस्तत: धावमानः 
उभयतः धारे: तालवन असिपत्र: छिद्यमान सर्वाज्भः हा (हतोइस्मि इति 
परमया वेदनया मूच्छितः पदे पदे निपतति स्वधमंहा पाखण्ड अनुगतं फल 
सुडःक्त ॥१५॥ 


यः तु इह जो भी यहां उपगतः अपनाता है, 
अनापदि आपत्तिकालन [त॑ उसे 

होनेपर भी ' असिपत्रवन॑  असिपत्रवनमें 
निजवेद पथात्‌ अपने वेदिक मार्गको। प्रवेश्य ले जाकर 
अपगत: छोड़कर कशया प्रहरन्ति कोड़ोंसे मारते हैं, 


च पाखण्ड अन्य पाखण्ड (धर्म) तत्र ह असो वहां तो यह 


8२६ | श्रीमड्भागवते महापुराणे 


इतल्तत: इधर-उधर | परमया वेदनया घोर पीड़ासे 
धावमानः.. दौड़ता हुआ | मूच्छित: मूछित होता 
तालवन तालवनके पदे पदे पद-पदपर 
असिपत्रे: तलवारके समान | निपतति गिरता है, 
पत्तोंसे स्वधर्म हा (इस प्रकार) अपने 
सर्वाड्भ: सब धर्मको छोड़नेवाला 
छिद्यमानः अंगोंके कटनेसे पाखण्ड अनुगतं पाखण्डके पीछे 
हा हतोइस्मि' हाय मारा गया जानेका 
इति इस प्रकार फल भुडक्त. फल भोगता है ॥१५ 
(चिल्लाता) ! 


यह्त्विह वे राजा राजपुरुषो वा अदण्ड्य दण्डं प्रणयति 

ब्राह्मण वा शरीरदण्ड स पापोयान्नरके5मुत्र सकरमुखे निपतति 

तत्रातिबलेविनिष्पिष्यमाणावववों यथवेहेक्षुखण्ड आतंस्वरेण 

स्वनयन्‌ क्वचिन्मुच्छितः कश्मलमुपगतो यथेवेहाहृष्टदोषा 
उपरुद्धा: ॥१६॥। 

यः तु इह वे राजा राजपुरुष: वा अदण्डय दण्ड प्रणयति ब्राह्मण 

वा शरीरदण्ड स पापीयान्र नरके अमुत्र सकरमुखे निपतति तत्र अतिबल:ः 


विनिष्पिष्ममाण अवयवः यथा इव इह इक्षु खण्ड आतंसस्‍्वरेण स्वनयनु 
क्वचित्‌ मूच्छितः कश्मल उपगतः यथव इह अहृष्ट दोषा उपरुद्धा:॥१६॥ 


यः तु इह 4 जो भी इस लोकमें स पापीयानु वह पापिष्ठ 


तो अम॒त्र उस लोकमें 
राजा वा राजा या सूकरमखे सकर मुख 
राजपुरुषध:. राजकमंचारी नरके निपतति नरकमें गिरता है । 
अदण्ड्य निरपराधको यथा इव इह॒ जसे इस लोकमें 
दण्ड वा दण्ड देते अथवा. इक्ष खण्डः गन्‍नोंको (पेरते हैं) 
ब्राह्मण ब्र।ह्मणको  तत्र अतिबले: वहाँ बहुत बलवान 
शरीरदण्ड॑ शारीरिक दण्ड (यमदूत द्वारा) 


प्रणयति देते हैं, विनिष्पिष्यमाण पीसे (कुचले) जाते 


पञ्चमस्कन्धे षडेविशोउध्याय: 


अवयवबः अंगोंसे 

यथा इव इह जसे इश्च लोकमें 
अहृष्ठ दोषा निरबराध लोग 
उपरुद्धा: चैंताये जानेपर 


[ ४२७ 


आतंस्वरेण आते स्वरसे 

स्वनयनु चिल्लाता हुआ, 

क्वचित्‌ मूच्छित: कभी मूछित हो 
जाता है॥१६॥ 


कब्मल उधश्स: कष्ट पाते थे 


यस्त्विह वे भूतानामीश्वरोपकल्पितवत्तीनामविविक्तपर- 
व्यथानों स्वयं पुरुषोपकल्पितवत्तिविविक्त परव्यथो व्यथामा- 
चरति स परत्रान्धक्पे तद्भिद्रोहेण निपतति तत्र हासो तेजेन्तुभिः 
पशुमृगपक्षिसरीसृपे मंशकयूकामत्कुणमक्षिकादिभियें के चाभि- 
दुग्धास्तं: सर्वतो5भिद्ृह्ममाणस्तमसि विहयनिद्रानिव तिरलब्धा- 
स्थान: परिक्रामति यथा कुशरोरे जीवः ॥१७॥। 


यः तु इह वे भूतानां ईइवर उपकल्पित वृत्तोनां अविविक्त परव्यथानां 
स्वयं पुरुष उपकल्पित वत्ति: विविक्त परव्यथः व्यथां आचरति स परत्र 
अन्धकूपे तत्‌॒ अभिद्रोहेण निपतति तत्न ह असो तेः जन्तुभिः पशु मृग पक्षि 
सरीसुपे: मशक यूका मत्कुण सक्षिकादिभि: ये के च अभिद्र ग्धा: ते: सबंतः 
अभिद्र्‌ हामाणः तमसि विहृत निद्रा निव ति: अलब्ध अवस्थानः परि- 
क्रामति यथा कुशरीरे जीवः ॥३१७॥ 


यः तु इह वे जो कोई भी इस ईश्वर ईश्वर 
लोकमें उपकल्पित प्रदत्त 
स्वयं परव्यथः: स्वयं दूसरोंकी पीड़ा ' वृत्तीनां आजीविका वाले 
विविक्त समझनेवाला भूतानां प्राणियोंको 
(होकर) व्यथां आच रति पीड़ा देता है, 
पुरुष उपकल्पित परमात्मा द्वारा दी | स॒ परत्र वह परलोकमें 
गयी तत्‌ अभिद्रोहेण उस द्रोहके कारण 
वृत्तिः (विधि-निषेधयुक्त) | अन्धकपे अन्धकूप नरकमें 
आजीविकावाला | निपतति गिरता है, 
परव्याथानां दूसरेकी पीड़ा 'तत्र ह असो बहां तो यह 
अविविक्त न जाननेवाले जन्तुः प्राणी 
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पशु मृगपक्षि पशु, मृग, पक्षी, अभिद्र ह्ामाण: द्रोह किये (सताये) 
सरीसृपः मशक सर्पादि सरकनेवाले, जानेसे 

मच्छर बिहत निद्रा निद्रा और शान्ति 
यका मत्कुण जोंक, खटमल निव ति: नष्ट हो जाती है, 
सक्षिकादिभिः मक्खियों द्वारा! अलब्ध स्थानन 
येकेच जिस किसीसे भी अवस्थान:. मिलमेसे 
अभिद्र ग्धा: द्वाह किया था यथा कुशरीरे जंसे रोगी' 
तेः उनके द्वारा जीव: शरीरमें जीव 
स्वत: चारों ओरसे परिक्रामति छटपटाता-घूमता 

रहता है ॥१७॥ 


यस्त्विह वा असंविभज्याश्नाति यत्किश्व नोपनत- 
मनिभितपअ्यज्ञों वायससंस्तुतःःस परत्र कृमिभोजने नरकाधमे 
निपतति तत्र शतसहस्रयोजने कृमिकुण्ड कृमिभृतः स्वयं कृमि- 
भिरेव भक्ष्यमाण: कृमिभोजनो यावत्तदत्ताप्रहुतादो5निर्वेशमा- 
त्मानं यातयते ॥॥१८॥ 


यः तु इह वा असंविभज्य अश्नाति यतु किड्िचतु न उपनतं अनिर्मित 
पञ्चयज्ञ: वायस संस्तुतः स परत्र कृमिभोजने नरक अधमे निपतति तत्न 
शतसहस्रयोजने क्ुृमिकुण्डे कृमिभतः स्वयं कृमिभि: एवं भक्ष्यमाण: कृमि 
भोजन: यावत्‌ तत्‌ अत्त अप्रहुत आदो अनिवेश आत्मानं यातयते ॥१५॥॥ 


यः तु इह वा जो भी इस लोकमें | वायस संस्तुतः (उसे) कौएके समान 


ही । कहा गया है 
यत्‌ किड्चितु जो कुछ भी स परत्न वह परलोकमें 
उषनत मिला है उसे कृमिभोजने. कृमिभोजन नामक 


असंविभज्य बिना बांटे ही नरक अधमे अधम नरकमें 
पञ्चयज्ञः पञच-महा यज्ञ निपतति गिरता है। 
अनिर्मित किये बिना । तत् बहाँ 

अश्नाति खा लेता है, | शतसहर्रयोजने एक लाख योजनके 


पतञ्चमस्कन्धे षड्विशोड्ध्याय: [ 8२४ 


कृमिकुण्डे कीडोंके कुण्डमें. ; न अत्त न बांटने 
कृमिभृत: कीड़ा होकर  अप्रहुत पञ्च-महायज्ञ न करने 
कृसिभि: एव कोड़ोंके द्वारा ही आदो आत्मानं आदि अपने (पापों- 


भक्ष्म्माण:. खाया जाता हुआ | का) 

स्व्य स्वयं | अनिर्वेश प्रायश्चित नहीं हो 

कृमि भोजन: कीड़े हो खाता है। | जाता 

यावत्‌ तत्‌ जब तक उस | यातयते कष्ट भोगता रहता 
है ॥१८॥ 


यस्त्विह वे स्तेयेन बलादा हिरण्यरत्नादीनि ब्राह्मणस्य 
वापहरत्यन्यस्थ वानापदि पुरुषस्तममुत्र राजन्‌ यम्पुरुषा अय- 

स्मये रग्निपिष्ड: सन्दंशस्त्वचि निष्कुषन्ति ॥१४॥ 
यः तु इह वे स्तेयेन बलातु वा हिरण्य रत्न आदीनि ब्राह्मणस्थ वा 


अपहरति अन्यस्थ वा अनापदि पुरुष: तं असुत्र राजन यमपुरुषाः अयस्मये: 
अग्निपिण्ड: सन्दंशः त्वचि निष्कुषन्ति ॥१६॥। 


राजन राजन ! अपहरति अपहरण करता है 
यः तु इह व जो भी इस लोकमें | अमुत्र परलोकमें 
त्तो त॑ पुरुष: उस प्राणीको 
स्तेयेन चोरीसे  यमपुरुषा: यमराजके सेवक 
वा बलात्‌ अथवा बलपूर्वक सन्दशः सन्दंश नरकमें 
ब्राह्मणस्प. ब्राह्मणका | अयस्मय: लोहेसे बने 
वा अनापदि अथवा आपत्ति न | अग्निपिण्ड: त्तप्त गोलेसे 
होनेपर भी निष्कुषन्ति चमड़ेको दागते हैं 
अन्यस्य दूसरे किसीका |! सन्‍्दंश संडासीसे 
हिरण्य वा सोना अथवा ; त्वचि बाल खींचते 
रत्न आदीनि रत्न आदि हैं ॥१४॥ 


यर्त्विह वा अगम्यां ख्रियमगम्यं वा पुरुष योषिदर्भि- 
गच्छति तावसुत्र कशया ताडयन्तस्तिग्सया सूर्म्या लोहमय्या 
पुरुषमालिड्भपन्ति खत्रियं च पुरुषरूपया सूर्म्या ॥२०॥॥ 


9३० ] श्रीमड्भूागवते महापुराण 


यः तु इह वा अगम्यां स्त्रियं अगम्यं वा पुरुष॑ं योषित्‌ अभिगच्छति 
ता: अमुत्र कशया ताडयन्तः तिग्मया सूर्म्या लोहमणय्या पुरुष आलिड्भ यन्ति 
स्त्रियं च पुरुष रुपया सूर्म्या ॥२०॥। 


यः तु इह वा जो भी कोई इस | कशया ताडयन्तः कोड़ोंसे मारते हुए 


लोकमें लोहमय्या. लोहेंसे बनी 
अगम्यां स्त्रियं अगम्या स्त्रीसे तिग्मया सूर्म्या तप्त स्व्री मूतिसे 
वा अगम्यं पुरुष अथवा अगम्य पुरुषसे| च स्त्रियं और स्त्रीको 
योषित्‌ स्त्री पुरुष रुपया पुरुषाकृति 
अभिगच्छति सहवास करती है | सूर्म्या तप्त मूर्तिसे 
ताः अमुत्र उन दोनोंको आलिड्भ यन्ति आलिगन कराते 
परलोकमें हैं ॥२०॥ 


यस्त्विह वे सर्वाभिगमस्तममुत्र निरये वतंपानं वज्न- 
कण्टकशाल्मलीमारोप्य निष्कषन्ति ॥२१॥ 


यः तु इह वे सर्व अभिगमः त॑ अमुत्र निरये वतसानं वज्चा कण्टक 
शाल्मलों आरोप्य निष्कषेन्ति ॥२१॥। 


यः तु इह बे जो भी तो इस बज्च कण्टक वज्के समान कांटो 
लोकमें वाले 

सर्व अभिगमः (पशु आदि) सभीसे | शल्मलों सेमर-वृक्षपर 
व्यभिचार करता है। आंरोप्य चढ़ाकर 

अमुत्र त॑ परलोकर्मे उसे निष्कषन्ति नोचे खींचते हैं ॥२१ 


निरये बतेमानं नरकमें ले जाकर 


ये त्विह वे राजन्या राजपुरुषा वा अपाखण्डा धमंसेतुन्‌ 

क्रिद्वन्ति ते सम्परेत्य बेतरण्यां निपतन्ति भिन्‍नमर्यादास्तस्यां 

निरयपरिखाभूतायां नद्यां यादोगणेरितस्ततो भक्ष्यमाणा आत्मना 

न वियुज्यमानाभ्रासुभिरुह्ममाना: स्वाधेन कर्मपाकमनुस्मरन्तो 
विष्मृत्रपूपषशो णितकेशनखास्थिमेदोमांसवसावा हिन्यामु पतप्यन्ते ॥॥२२ 


पञ्चमस्कन्धे षड्विशोड्ध्याय: [ ४३१ 


ये तु इह वे राजन्या राजपुरुषा वा अपाखण्डा ध्मंसेतुन्‌ भिन्‍्दन्ति 
ते सम्परेत्य वंतरण्यां निपतन्ति भिन्‍न मर्यादा: तस्यां निरय परिखा भूतायां 
नयां यादों गणे: इतः ततः भक्ष्यमाणः आत्मना न वियुज्यमानाः च असुभि: 
उहामानाः स्व अधेन कमंपाक अनुस्मरन्तः विद मूत्र पूथ शोणित केश 
नख अस्थि मेद: मांस वसा बाहिनयां उपतप्यन्ते ॥२२१ 


ये तुइह जो भी इस लोकमें | अस्थि हड्डी, 
वे राजन्या कोई राजा मेदः मांस मज्जा, मांस, 
वा राजपुरुषा अथवा राजकरमंचारी| वसा वाहिन्यां चर्बी बहनेवाली 
अपाखण्डा पाखण्डो न होनेपर | नया नदी में 

भी यादों गण: जलचरों द्वारा 
धर्मसेतुनु धर्मकी मर्यादाको | इतः ततः जहां-तहांसे 
भिन्दन्ति तोड़ते हैं, भक्ष्य्माणा. खाये जाते हुए भी 
सम्परेत्य मरनेपर आत्मना शरीर 
ते भिन्‍न मर्यादा: वे मर्यादा तोड़नेवाले| वियुज्यमानाः छूटता नहीं, 
वतरण्पां बेत रणी में असुभिः प्राण उसे 
निपतन्ति गिरते हैं, उलह्यमानाः ढोये जाते हैं, 
तस्यां उस स्व अधेन अपने पापका 
निरय परिखा नरककी खाईके कर्म पाक कर्म-फल 
भूतायां समान अनुस्मरन्तः बार-बार स्मरण 
विट मूत्र पृथः विष्ठा, मृत्र, पीव, करते हुए 
शोणित केश रक्त केश, उपतप्यन्ते सन्तप्त होते रहते 
नर नख, हैं ॥२२॥। 


ये त्विह वे वषलीपतयों नष्टशोचाचारनियमाः्त्यक्त- 
लज्जाः पशुचर्या चरन्ति ते चापि प्रेत्य पूयविष्मृत्न श्लेष्ममला- 

पूर्णाणंबे निपतन्ति तदेवातिबीभत्सितमश्नन्ति ॥२३॥ 
ये तु इह व॑ वृषलीपतय: नष्ट शोच आचार नियमा: त्यक्त लज्जाः 


पशुचर्या चरन्ति ते च अप प्रेत्म पूय विद्‌ मृत्र इलेष्म सल आपूर्ण अर्णवे 
निपतन्ति तत्‌ एव अति बीभत्सितं अश्नन्ति ॥२३॥ 


४8३२ | श्रीम:द्रागवते महापुराणे 


पेतुइहबे जोकोईभीतो |तेच अप प्रेत्य दे भी मरकर 


इस लोकमें पूय विट्‌ मत्र पीव, विष्ठा, मृत्र, 
शोच पवित्न इलेष्म मल कफ, मलसे 
आचार नियमा: आचरणके नियमोंके | आपूर्ण अण्ंबवे भरे हुए समुद्रमें 
नष्ट नष्ट करके निपतन्ति गिरते हैं 
व्यक्त लज्जा: निलेज्ज होकर ततु एव उसी 
बृषलीपतयः: भ्रष्ट शद्राओंकी | अति बीभत्सितं अत्यन्त घृणित 
रखकर वस्तुओंको 
पशुचर्या चरन्ति पशुओंके समान | अश्नन्ति खाते हैं ॥२३॥ 


आचरण करते हैं, 
ये त्विह वे श्वगर्दभपतयों ब्राह्मणादयों मृगयाविहारा 
अतोर्थे च ब्ृगान्निध्नन्ति तानपि सम्परेतॉल्लक्ष्यभूताव यमपुरुषा 
इजुमिविध्यन्ति ॥२४॥। 
ये तु इह वे श्व गर्दभ पतय: ब्राह्मण आदयः मृगया विहाराः अतीर्थे 


च मृगानु निध्नन्ति ताबु अपि सम्परेतानु लक्ष्य भूतानु यस पुरुषाः इणुसिः 
विध्यन्ति ॥२४॥ 


ये तु इह जो कोई इस लोकमें | मृगान्‌ निध्नन्ति पशुओंको मारते हैं, 


ब्राह्मण ब्राह्मण ' तान्‌ अपि उनको भी 
आदयः व आदि (द्विज) होकर | सम्परेतानु मरनेपर 
भी यम पुरुषाः: यमराजके सेवक 
श्व गदंभ पतयः कुत्त या गधे लक्ष्य भूतावू लक्ष्य बनाकर 
पालते हैं, इषुशिः वाणोंसे 


मृगया विहारा: आखेट खेलते हैं विध्यन्ति मारते हैं ॥२४॥ 
अतीर्थ अपि आखेट-शास्त्रके | 
विपरीत भी 


ये त्विह वे दास्भिका दम्भयज्ञेबु पशन्‌ विशसन्ति तान- 
मुष्सिल्लोके वेशसे नरके पतितानह्निरयपतयों यातयित्वा विश- 
सन्ति ॥२५॥। 


पदञ्चमस्कन्धे षपड्विशो5्ध्याय: [ ४३३ 


ये तु इह वे दास्मिका दम्भयज्ञेषु पशुन्‌ विशसन्ति तानु अमुष्सिन 
लोके वशसे नरके पतितानु निरय पतय: यातयित्वा विशसन्ति ॥२५॥। 


वे चाहे अमुष्मिन्रु लोके परलोकमें 

इह इस लोकमें बेशसे नरके . वेशस नरकमें 

येतु जो भी पतितानु गिराकर 

दास्भिका पाखण्डी लोग निरय पतयः उस नरकके नायक- 
दम्भयज्ञेषु. पाखण्डपूर्ण यज्ञमें लोग 


पशुन्‌ विशसन्ति पशुओंका वध करते | यातयित्वा. पीड़ा दे देकर 


;" विशसन्ति मारते हैं ॥२५॥ 
तानु उनको 


यस्त्विह वे सवर्णा भारयाँ द्विजो रेत: पाययति काम- 
मोहितस्तं पापकृतममुत्र रेतः कुल्यायां पातयित्वा रेत: सम्पाय- 
यन्ति ॥२६॥। 
यः तु इह वे सवर्णा भार्या द्विजः रेत: पाययति काममोहितः त॑ पापकृत॑ 
अमुत्र रेत: कुल्यायां पातयित्वा रेत: सम्पाययन्ति ॥२६॥। 


थे 


तर चा है त॑ पापकृतं. उस पाप करने 
यः तु द्विल. जो कोई द्विजाति वालेको 

द्ह इस लोकमें अमुत्र परलोकमें 
काममोहितः कामातुर होकर | रेतः कुल्यायां रेत: कुल्यामें 
सवर्णा भारया अपने वर्णको पातयित्वा गिराकर 


पत्नीको रेत: वीय॑ 
रेत: पाययति वीयंपान कराता है | सम्पाययन्ति पिलाते हैं।।२६॥ 


ये त्विह वे दस्यवोउग्निदा गरदा ग्रामान्‌ सार्थान 
वा विलुम्पन्ति राजानो राजभटा वा तांश्वापि हि परेत्य 
यमदूृता वचज्तर्दंष्ट्रा: बवानः सप्तशतानि विशतिश्न सरभस 
खादन्ति ॥२७।। 


४३४ ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 


ये तु इह वे दस्यथवः अग्निदा गरदा ग्रामान्‌ सार्थान वा विलुम्पन्ति 
राजानः राजभटा वा तावु च अपि हि परेत्य यम॒दूता वज्ज्रदंष्ट्राः बवानः 
सप्तशतानि विशति: च सरभसं खादन्ति ॥२७॥ 


ये तु इह जो भी इस लोकमें, | वा सार्थानु अथवा व्यापारियोंके 
वे दस्यवः चाहे डाकू हों दलको 
वा राजानः अथवा राजा या विलुम्पन्ति. लूट लेते हैं, 
राजभटा राज-सेनिक, तानू च उनको भी 
अग्निदा कहीं (किसीके अधि हि निश्चय ही 
घरमें) आग लगा | यमदूता यमके दूत 
देते हैं सप्तशतानि सात सौ 
गरदा (किसीको) विष दे | बज्च्रदंष्द्रा:. वज् जंसे दांत वाले 
देते हैं, दवानः कुत्त 
ग्रामान्‌ गावोंको सरभसं खादन्ति बड़े वेगसे काटते 
हैं ॥२७॥ 


यह्त्विह वा अनुतं वदति साक्ष्ये द्रव्यविनिमये दाने वा 
कथज्चित्स वें प्रेत्प नरकेडवीचिमत्यध: शिरा निरवकाशे 
योजनशतोच्छायाद गिरिसृध्नें: सम्पात्यते यत्र जलमिव स्थल- 
मश्मप्ृष्ठमवभासते तदवोचिमत्तिलशो विशीयंमाणशरीरो न 
स्रियमाण: पुनरारोपितो निपतति ॥२८॥ 


यः तु इह वा अनृतं वदति साधक्ष्ये द्रव्यविनिमये दाने वा कथश्वित्‌ 
सब प्रेत्य नरके अवीचिमति अधः शिरा निरवकाशे योजनशत उच्छायात 
गिरिसूध्नं: सम्पात्यते यत्र जल॑ इब स्थल अश्मपृष्ठ अवभासते तत्‌ 


अवीचिमत्‌ तिलशः विशीयंमाण शरोरः नश्निमाणः पुनः आरोपितः 
निपतति ॥२८॥॥ 


यःत्‌ु इह॒वा जो भी कोई इस | वा दाने अथवा दानमें 
लोकमें साक्ष्ये गवाही देने में 
द्रव्यविनिमये धनके लेन-देनमें. | कथश्चित्‌ किसी भी प्रकार 


पत्चमस्कन्धे षड्विशोड्ध्याय: [| ४३५ 


अन॒तं बदति झूठ बोलता है अवभासते प्रतीत होता है। 
स॒व्वेप्रेत्य निश्चय वह मरकर | ततु अवीचिमत्‌ इसीसे उसका नाम 
अवीचिमति अवीचिमानु अवीचिमान है, 
नरके नरकमें तिलश: (वहां गिराये जाने 
अधःशिरा नीचे सिर करके पर) तिलके बराबर 
योजनशत. सौ योजन विशीयंमाण टुकड़े 

उच्छायात्‌ु_ ऊंचाईसे शरीरः शरीरके हो जाते 
निरवकाशे ठोस हैं; पर 


गिरिमूध्नें: पहाड़की चोटीपर ' नश्नरिमाण: मरता नहीं 
सम्पात्यते गिराया जाता है, पुनः आरोपित: बार-बार ऊपर ले 


यत्र जलं इब॒ जहां जलकी भांति | जाकर 
अश्मपुष्ठं पत्थरका ठोस | निपतति पटका जाता है ॥२८. 
स्थलं स्थल 


यर्त्विह वे विप्रो राजन्यों वेश्यो व सोमपीथस्तत्कल्नां: 

वा सुरां ब्रतस्थो5पि वा पिबति प्रमादस्तेषां निरयं नीतानामुरसि 

पदा55क्रम्यास्ये वद्धिना द्रवमाणं कार्ष्णयस निषिञचन्ति ॥२८।। 

यः तु इह वे विप्रः राजन्य: बेदयः वा सोमपीथ: ततु कलत्र वा सुरां 

ब्रतस्थः अपि वा पिबति प्रमादतः तेषां निरयं नीतानां उरसि पदा आक्रम्य 
आस्ये वह्निना द्रव्यमाणं काएणं आयसं निषिऊचन्ति ॥२<।॥ 


यः तु इह व जो भी इस लोकमें , तेषां उनको 

कोई निरय नीतानां नरक ले जानेपर 
विप्र: राजन्यः ब्राह्मण, क्षत्रिय उरसि पदा छातीको पेरसे 
वा बेदयः अथवा वेश्य आक्रम्प दबाकर 
ब्रतस्थः अपि ब्रती होनेपर भी | आस्ये मुखमें 
वा अथवा वह्विना द्रवमाणं आगसे पिघलाया 
प्रमादतः प्रमादवश काएणं आयर्स शीशा (काला 
सोमपीथ:ः सोमपान करता है लोहा) 


वा तत्‌ कलत्र॑ अथवा उसकी पत्नी | निषिञज्चन्ति डालते हैं ॥२६॥ 
सुरां पिषतति मदिरा पीती है 


४३६ ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


अथ च यस्त्विह वा आत्मसम्भावनेन स्वयमधमों जन्म- 
तपोविद्याचारवर्णाश्रभवतो वरीयसो न बहु मन्येत स मृतक 
एव मृत्वा क्षारकर्दमे निरयेड्वाक्शिरा निपातितो दुरन्ता यातना 

ह्यश्नुते ॥३०॥ 
अथ च यः तु इह वा आत्म सम्भावनेन स्वयं अधमः जन्म तपः 


विद्या आचार वर्ण आश्रमवतः वरीयसः न बहु मन्येत स मृतक एव मृत्वा 
क्षारकर्देभे निरये अवाकशिरा निपातितः दुरन्‍्ता यातना हि अबनुते ॥३०॥ 


अथ च और भी, न बहु मन्येत आदरणीय नहीं 

यः तु वा जो भी कोई मानता 

इ्ह इस लोकमें स मृतक एव वह (जीता हुआ 

स्वयं अधम: स्वयं निम्न श्रे णीका भी) मरे जसा ही है' 
होनेंपर भी मृत्वा मरकर 

आत्म अपनेको क्षरकद्मे क्षार कर्दम 

सम्भावनेन बड़ा मानेके कारण , निरये नरकमें 

जन्म तपः विद्या कुल, तपस्या, विद्या, , अवाक्शिरा नीचे सिर किये 

आचार आचार, निपातितः गिराया जाता है, 

वर्ण आश्रमवत: वर्ण, आश्रमसे दुरन्ता अपार 

वरोयसः अपनेसे श्रष्ठकको“ | यातनाहि. कष्ट ही 


अबनुते भोगता है ॥३०॥ 


ये त्विह वे पुरुषाः पुरुषमेधेन यजन्ते याश्र स्लरियो 
नपशत्‌ खादन्ति तांश्र ते पशव इब निहता यमसदने यातयन्तो 


* सनातन-धम्मके अनुसार त्यागी सबसे बड़ा है। ब्राह्मणोंमें क्रमश: 
त्याग, तप, विद्या आयुसे बडप्पन होता है। 

क्षत्रियोंमें त्याग, तप, विद्या, बल (संन्यबल एवं शस्त्न-बल, देह- 
बल) से बडप्पन होता है। 

वेश्यमें विद्या, धन तथा आयुसे क्रमशः बडप्पन होता है, शूद्रमें वह 
जिसका सेवक है उसके बड़प्पनसे और आयुसे बड़प्पन होता है। 


पतञ्चमस्कन्ध षड्विशोश्ध्याय: [ ४३७ 


रक्षोगणा: सोनिका इच स्वधितिनावदायासुक्‌ पिबन्ति नृत्यन्ति 
च गायन्ति च हष्यमाणा यथेह पुरुषादा: ॥३१॥ 
येतु इह वे पुरुषा: पुरुषमेधेन यजन्ते या: च स्त्रियः: नपशुन््‌ 


खादन्ति तातु च ते पशव इव निहता यमसदने यातयन्तः रक्षोगणा: 
सोौनिका इव स्वधितिना अवदाय असुक्‌ पिबन्ति नृत्यन्ति च गायन्ति च 


हृष्यमाणा यथा इह पुरुषादाः ॥३१॥ 


येतुवव जो भी कोई यातयन्तः पीड़ा देते हुए 

पुरुषाः इह. पुरुष इस लोकमें | सौनिका इबव केसाईके समान 

पुरुषमेधेने नरमेध द्वारा यथा इह जेसे इस लोकमें 

यजन्ते यज्ञ करते हैं, पुरुषादाः नरभक्षी-पुरुष 

चयाः स्त्रियः और जो स्त्रियां (करते थे) 

नपशुन्‌ पशुओंकी भांति स्वधितिना अपनी कुल्हाड़ीसे 
पुरुषोंको अवदाय काटकर 

खादन्ति खा जाती हैं, असुक्‌ पिबन्ति (उनका) रक्त पीते 

तातुच ते उनको वे ही हैं, 

पशव इव पशुके समान च नृत्यन्ति. और नाचते 

निहताः मारे गये लोग च गायन्ति तथा गाते 

यमसदने यमलोकमें हृष्यमाणा हषित होते हैं ॥३१,। 


रक्षोगणा: राक्षस होकर 


ये त्विह वा अनागसोईरण्ये ग्रामे वा वेश्रम्भकरुपसृता- 
नुपविश्रम्भय्य जिजोीविष्‌न शूलसत्रादिबपप्रोतान्‌ क्रीडनकतया 
यातयन्ति तेषषि च॒ प्रेत्य यमयातनासु शूलादिषु प्रोतात्मानः 
क्षत्ृड़भ्यां चाभिहता: कड्ध[|बटादिभिश्चेतस्ततस्तिग्मतुण्ड राहन्य- 
साता आत्मशमलं स्मरन्ति ॥३२॥ 
ये तु इह वा अनागसः अर्ये ग्रामे वा वेश्रम्भक: उपसृतानु उप- 
विश्रम्भय्य जिजो विषन्‌ शुल सूत्र आदिषु उपप्रोतान्‌ क्रीडनकतया यातयन्ति 
ते अपि च प्रेत्य यमयातनासु शूल आंदिषु प्रोत आत्मानः क्षुत्‌ तृदभ्यां च 
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अभिहता: कड्ध!ः वट आदिभिः च इत: ततः तिग्मत॒ण्डः आहन्यमाना आत्म 
शमलं स्मरन्ति ॥३२॥। 


येतुवा जो कोई भी प्रेत्य मरनेपर 
इह इस लोककमें यमयातनासु यम-यातनाके समय 
अनागसः निरपराध शूल आदिषु शूलप्रोत आदि 
जिजीविषनू_ जोनेकी इच्छा नरकोंमें 
रखनेवाले | ब्रोत आत्मानः (शूलसे) उनको 
ग्रामे वा अरण्ये गाँव या वनमें वेधा जानेपर 
वेश्रम्भकं: विश्वास दिलानेके | क्षुत्‌ तृदभ्यां भूख-प्याससे 
उपायोंसे च अभिहता: भी सताये जानेपर, 
उपविश्रम्भय्य विश्वास दिलाकर | कड्ूः बट कड्ू, वटेर 
उपसुतानु समीप आयोंको आदिभि: आदिद्वारा 


शूल सुत्र आदिषु काटे या सूत आदियें | च इतः ततः भी जहां-तहां 
उपप्रोतान॒ बींधकर या बाँधकर | तिम्मतुण्डं:. तीखी चोचोंसे 
क्ोडनकतया खिलवाड़ करते हुए | आहन्यमाना मारे जानेपर 
यातयन्ति पोड़ा देते हैं, आत्म शमल अपने पापोंको 
तेअपिच उनको भी स्मरन्ति स्मरण करते हैं ॥३२ 


ये त्विह वे भूतान्युद्ेगगन्ति नरा उल्बणस्वभावा यथा 
दन्दशकास्तेषपि प्रेत्य नरके दन्दशूकाख्ये निपतन्ति यत्र नृप 
दवन्दशकाः: पचमुखाः सप्तमुखा उपसृत्य ग्रसन्ति यथा बिले- 

शयान्‌ ॥३३॥ 
ये तु इह वे भूतानि उद्द जयन्ति नरा: उल्बण स्वभावा यथा दन्द- 


शुकाः ते अपि प्रेत्य नरके दन्‍्दशूक आखुये निपतन्ति यत्र न॒प दन्दशुकाः 
पञ्चमुखा: सप्तमुखाः उपसृत्य ग्रसन्ति यथा बिलेशयान्‌ ॥३३॥। 


येतुवें जो कोई भी उल्बण स्वभावा उग्र स्वभाव 
इह इस लोकमें नरा: पुरुष 
न्‌प राजनु ! 
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यथा दन्दश्काः ज॑ंसे सपंक्रे समान सप्तसुखाः सात मुख 
भूतानि प्राणियोंको दन्दशुकाः वाले सपं 
उद्द जयन्ति. उद्विग्न करते हैं यथा बिलेशयानु चूहोंके समान 
ते अपि प्रेत्य वे भी मरकर (उन्हें ) 
दन्दशक आडख्ये दन्‍न्दशूक नामक उपसृत्य पास आकर 


नरके निपतन्ति नरकमें गिरते हैं ग्रसन्ति निगन्न लेते हैं ॥३३॥ 
यत्र पञचमुखाः जहां पांच मुखवाले, 


ये त्विह वा अन्धावटकुसूलगुहादिषु भूतानि निरन्धन्ति 
तथामुत्र तेष्येवोपवेश्य सगरेण वह्लिना धमेन निरुन्धन्ति ॥३४।। 


ये तु इह वा अन्ध अवट कुसूल गुहादिषु भतानि निरुन्धन्ति तथा 
अमुत्र तेषु एवं उपवेश्य सगरेण वह्निना धमेन निरुन्धन्ति ॥३४।॥॥ 


येतु इह जो कोई इस लोकमें तथा तेषु एव. वेसे ही उन्ही 


अन्ध अबट अंधेरी खत्तियों, स्थानोंमें 

कुसूल कोठों उपवेश्य प्रवेश कराके 

वा गुहादिधषु अथवा गुफादिमें | सगरेण विषले 

भूतानि प्राणियोंको वह्लिन। धूमेन अग्नि-धृममें 
निरुन्‍्धन्ति बन्द कर देते हैं निरनन्‍्धन्ति. घुटने डालते हैं ॥३४ 
अमुत्र प्रलोकमें 


यस्त्विह वा अतिथीनभ्यागतान्‌ वा गृहपतिरसक्ृदुपगत- 
मन्युदिधक्षुरिव पापेन चक्षषा निरोक्षते तस्थ चापि निरये 
पापहष्टेरक्षिणी वच्लतुण्डा ग्रृन्ना: कद्भूकाकवटादयः प्रसहचो- 
रुबलादुत्पाटयन्ति ॥३४५॥। 


यः तु इह वा अतिथीनु अभ्यागतानु वा ग्रहपतिः असकृत्‌ उपगत« 
मन्युः दिधक्षु: इब पापेन चक्ष॒ुषा निरीक्षते तस्य च अपि निरये पापहष्टे: 
अक्षिणो वच्च्रतृण्डा गृध्नाः कड्ः काक वट आदय:ः प्रसह्य उरु बलात्‌ उत्पाट- 
यन्ति ॥३५॥। 
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यःतु वा जो कोई भी पापहष्टे: पाप-दृष्टि वालेके 
इह इस लोकमें अक्षिणी निरये नेत्र नरकमें 
गृहपतिः गृहस्थ वजतुण्डा वज्के समान 
अतिथीन्‌ अतिथिको चोंचवाले 

वा अभ्यागतान्‌ अथवा अभ्यागतको* | ग्ूधा: कड्भ..._ गोध, कंक, 
असकृतु बार-बार | काक वट कोौए, बटेर 


आदय: आदि 
प्रसह्या बलातु अत्यन्त बलात्कार 
से 


उपगतमन्युः क्रोधमें भरकर 
दिधक्ष: इबव मानो जला देगा 


उस प्रकार 
निरीक्षते देखता है, लेते हैं ॥३५॥ 


। 

पापेन चक्षुषा पाप दृष्टिसे उत्पाटदयन्ति उखाड़ (निकाल) 
। 
| 


तस्य च अपि उसके भी 


यस्त्विह वा आद्ययानिमतिरहड कृतिस्तियंकषध्रेक्षण: 
सं तोइभिविशड्ी अर्थव्ययनाशचिन्तया परिशुष्यमाणहृदयवदनो 
निवृ तिमनवगतो ग्रह इवार्थमभिरक्षेति स चापि प्रेत्य तदुत्पाद- 
नोत्कषंणसंरक्षणशमलग्रहः सूचोमुखे नरके निपतति यत्र हू 
वित्तग्रह॑ पापपुरुषं धर्मराजपुरुषा वायका इव सर्वेतोड्ड्रेषु सूत्रेः 
परिवयन्ति ॥३६९।॥ 
यः तु इह वा आढ्याभिमतिः अहड कृतिः तियंक्‌ प्रेक्षण: सवंतः अभि- 
विशद्धी अ्थंव्ययनाश चिन्तया परिशुष्पणाण हृदयवदनः निवृ ति अन- 
बगतःग्रह इव अर्थ अभिरक्षति स च अपि प्रेत्य तत्‌ उत्पादन उत्कषंण 


संरक्षण शमल ग्रह: सचीमुखे नरके निपतति यत्न ह वित्तग्रहं पापपुरुषं 
धर्मराजपुरुषा वायका इव स्वतः अद्भ षु सत्रे: परिवयन्ति ॥३६॥॥ 


* बिना सूचना अचानक आये अपरिचितको अतिथि कहते हैं और 
परिचित, सम्बन्धी सूचना देकर या बिना सूचना आवें तो अभ्यागत कहे 
जाते हैं; किन्तु भिक्षुक अतिथि या अभ्यागत नहीं माना जाता । 


यः तु वा 
इह आह्या- 
भिसति: 
अहडकृति: 


तियेंक प्रेक्षण: 


सबंत: 
अभिविशड्धभी 


अर्थव्ययनाश 


चिन्तया 
परिशुष्यमाण 
हृदयवदनः 
निव्‌ ति 
अनवगतः 

ग्रह इव अर्थ 
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जो कोई भी अभिरक्षति रक्षा किया करता 
इस लोकमें अपनेको ै, 
धनी माननेवाला | स च अपि प्रेत्य वह भी मरकर 


अहंका री ततु उत्पादन उस (धन) के 
टेढी आंखसे देखने- उपाजेन, 

वाला उत्कर्षण बढ़ाने और 
सब संरक्षण रक्षणमें 

ओरसे सबपर सन्देह | शमलग्रह हुए पापोंसे 
करनेवाला, सुचोरुखे नरके सूची मुख नरकमें 
धनके खर्च या निपतति गिरता है, 
नाशको यत्र ह वित्तग्रह जहां कि (उस) 
चिन्तासे अर्थ-पिशाच 
सूखते पापपृरुषं पापी-पुरुषके 
चित्त और मुखसे | स्वतः अद्भाषु सभी अंगोंको 
चेन न वायका इव॒ दर्जीकी भांति 
पाकर धर्मराजपुरुषा यमराजके सेवक 


यक्षकी भांति धनको ! सुत्र: परिवयन्ति धागेसे सोते हैं ॥।३६ 


एवंविधा नरका यमालये सन्ति शलशः सहल्नशस्तेषु 
सर्वेत्र च सर्व एवाधमंवर्तिनो ये केचिदिहोदिता अनुदिताश्चाव- 
निपते पर्यायेण विशन्ति तथंव धर्मानुवतिन इतरत्न इह तु प्रुनर्भवे 
ते उभयशेषाभ्यां निविशन्ति ॥३७॥। 


एवं विधा नरकः यम आलये सन्ति शतशः सहत्रशः तेषु सर्वेषु 
सर्वे एव अधर्म वर्तिनः ये केचितु इह उदिता अनुदिताः च अवनिपते पर्याप्रेण 
विशन्ति तथा एबं धर्म अनुवर्तिनः इतरत्र इह तु पुनः भवे त उभय 
शेषाभ्यां निबिशन्ति ॥३७॥ 


अवनिपते 
एवं विधा 
नरका: 


राजन ! यम आलये. यमलोककमें 
इस प्रकारके शतशः संकड़ों, 
नरक सहस्रशः सन्ति हजारों हैं, 
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तेषु सर्वेधु च उन सबमें ही धर्म अनुवर्तिन: धर्म करनेवाले 

ये कंचितु इह जो कोई यहां इतरत्र दूसरी ओर 

उदिता बतलाते गये, (स्वर्गादिमें जाते हैं) 

च अनुदिताः: और नहों बतलाये | पुनः इह तु भवे फिर इस लोकमें 
गये जन्म लेनेवाले 

सर्वे एवं अधर्म सभी अधर्म त उभय उन दोनों 

वर्तिन: करनेवाले शेषाभ्यां (पाप-पुण्य) के बचे 

पर्यायिण बा री-बा रीसे भागसे 

विशन्ति जाते हैं निविशन्ति आते हैं ॥३७॥ 

तथा एवं इसी प्रकार 


निवत्तिलक्षणमार्ग आदावेव व्याख्यात: ॥ एतावानेवाण्ड- 
कोशो यश्चतुदंशधा पुराणेषु विकल्पित उपगीयते यत्तद्भूगवतो 
नारायणस्य साक्षान्महापुरुषस्य स्थविष्ठ रूपमात्ममायागुणस यस- 
नुवणितमाहतः पठति शृणोति श्राववति स उपगेयं भगवतः 
परमात्मनो5ग्राह्ममपि श्रद्धाभक्तिविशुद्धबुद्धि बेंद ॥३८॥।॥। 


निवत्ति लक्षण मार्ग: आदाः एवं व्याख्यातः एतावानू एवं अण्डकोश: 
घः चतुर्देशधा पुराणेषु विकल्पित उपगीयते यतु तद भगवत: नारायणस्य 
साक्षात्‌ महापुरुषस्य स्थविष्ठ रूपं आत्ममाया गुणमयं अनुवर्णितं आहतः 
पठति श्णोति श्राववति स उपगेयं भगवतः परमात्मनः अग्राह्म अषि श्रद्धा 
भक्ति विशुद्ध बुद्धि: वेद ॥३८॥ 


निवृत्ति लक्षण निवृत्तिरूप विकल्पित लोकोंके रूपमें 

मार्ग: आदाः एवं मार्ग पहिले ही उपगोयते वर्णन किया जाता है, 
व्यास्यातः बतलाया गया है। | यत्‌ तद्‌ जो कि 

एतावानू एव. इतना ही साक्षात्‌ साक्षात्‌ 

अण्डकोश: ब्रह्माण्ड है महापुरुषस्य परमपुरुष 

यः पुराणेषु जो पुराणोंमें भगवतः भगवान्‌ 


चतुर्दंशधा. चौदह नारायणस्य नारायणके 


पच्चमस्कन्धे षटविशोश्ध्याय: [ ४४३ 


आत्ममाया अपनी मायाके स उपगेय॑ वह शास्त्र वणित 
गुणमय गुणोंसे बना परमात्मन:ः  परमात्माके 
स्थविष्ठ रूप॑ स्थूल रूपके अग्राह्म अपि अग्राह्मय स्वरूपकों 
अनुवणितं वर्णनको भी 
आहतः पठति आदर पूर्वक | श्रद्धा भक्ति... श्रद्धा भक्तिसे 

पढ़ता है, | विशुद्ध बुद्धिः शुद्ध हुई बुद्धिसे 
शणोति सुनता है, | बेद जान सकता है ॥३८ 
श्रावयति सुनाता है, ] 


श्रुव्वा स्थूलं तथा सूक्ष्म रूप॑ भगवतो यतिः। 
स्‍्थले निरजितमात्मानं शनेः सृक्ष्म॑ धिया नयेदिति ॥।३४।॥। 


श्रत्वा स्थल तथा सूक्ष्म रूपं॑ भगवतः यतिः स्थूले निर्जितं आत्मान 
शने: सृक्ष्मं धिया नयेत्‌ इति ॥॥३४॥ 


यतिः यत्नशील _ स्थूले स्थूल रूपमें 
भगवत:ः भगवा नके निजितं आत्मानं चित्त लग जानेपर 
स्थलं तथा. स्थूल तथा धिया शन:  बुढ़िके द्वारा 
सूक्ष्म सूक्ष्म धीरे-धीरे 
रूपं श्र॒व्वा रूपका (वर्णन) इति सूक्ष्म इस प्रकार सूक्षममें 
श्रवण करके नयेत्‌ ले जाय ॥३४॥ 
भूद्वीपवर्षसरि दद्विन भ: समुद्र - 


पातालदिड नरकभागणलोकसंस्था । 
गीता मया तब नृपादभुतमीश्वरस्य 
स्थल वप: सकलजोवनिकायधाम ॥॥४०॥ 


भूद्वीप वर्ष सरितु अद्वि नभः समुद्र पाताल दिक्‌ नरक भागण लोक 


संस्था गोता मया तव नृप अद्भुत ईश्वरस्य स्थल वपुः सकल जीव निकाय 
धाम ॥॥७०१। 


४४४ | 


नप 

भूद्दीप 

वर्ष सरित्‌ 
अद्वि 

नभ:ः समुद्र 
पाताल दिक्‌ 
नरक भागण 


लोक संल्था 


श्रीमद्भागवत महापुराणे 
राजन ! सकल जीव 
पृथ्वीके द्वीप, निकाय 
वर्ष, नदियां और धाम 
पवबत, | ईश्वरस्थ 
आकाश, समुद्र, . | स्थूलं 
पाताल, दिशाएं, | अद्भतं वपुः 
नरक, ज्योति- मया 
मण्डल, तब गीता 
लोकोंकी स्थितिरूपी | 


सब जीव 
समूहोंका 
निवास-स्थान 
भगवानके 
विराट 

अद्भुत रूपका 
मैंने 

तुमसे वर्णन कर 
दिया ॥४०॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यामष्टादशसाहस्त्रयां पारमहंस्यां 
संहितायां प्चमस्कन्धे नरकानुवर्णनं नाम षड़विशोष्ध्यायः ॥ २५ ॥ 


॥ इत्नि पच्चम: स्कन्ध: समाप्त: ॥ 


॥ हरि: ३& तत्सत्‌ ॥ 


कृकककक रूकृक क कक ककककककक़कक कक क क कफ क कक. कक कक क कक कक फ क छू फ कक क क कक कक 


॥ पष्ठ स्कनध ॥ 


अथ प्रथमोष्श्याय: 


शजोवाच- 


निवृत्तिमा्गं: कथित आदो भगवता यथा । 
क़रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यदसंसतिः ॥१॥ 


निवृत्तिमा्गं: कथितः आदो भगवता यथा क्रमयोग उपलब्धेन 
ब्रह्मणा यत्‌ असंसृतिः ॥१॥। 


भगवता भगवन्‌ आपने ब्रह्मणा ब्रह्माजी (के लोक)को 
आदो पहिले उपलब्धेन प्राप्त करके 
निवृत्तिमा्गं: निवृत्ति-मार्गका यत्‌ जिनके द्वारा 

कथितः वर्णन किया असंयृतिः मोक्ष प्राप्त 

यथा जसे करता है ॥१॥ 
क़मयोग क्रमश: 


प्रवृत्तिलक्षणश्चेव त्रेगुण्पविषयो सुने । 
योउसावलीनप्रकृतेगुंणसगं: पुनः पुनः ॥२॥ 


प्रवृत्ति लक्षण: च एव त्रेगुण्य विषयः मुने यः असाः अवलीन प्रकृते: 
गुणसर्गं: पुनः पुनः ॥२॥ 


मुने मुनिवर ! अलोन प्रकृतेः प्रकृतिका लय न 

प्रवृत्ति लक्षण: प्रवृत्ति स्वरूप हो नेसे 

त्रेगुण्य विषयः त्िगुणोंक विषय | पुनः पुनः बार-बार 
(स्वर्गादि) गुणसग्ग: त्रिगुणमय संसारमें 

एव च का भी(वर्णगन किया) जन्मता है ॥२॥ 


यः असाः (जिनमें) यह जींव 


४४८ ] श्रींम-ड्रागवते महापुराणे 


अधमंलक्षणा नाना नरकाश्चानुवर्णिता: । 
मन्वन्तरश्चव्याख्यात आद्यः स्वायम्भुवो यतः॥३॥ 
अधमंलक्षणा नाना नरकाः च अनुर्वाणताः मन्वन्तर: च व्याख्यातः 
आद्यः स्वायम्भुवः यतः ॥३॥। 
अधमंलक्षणा अधमंके (फलसे)  यतः आद्यः जिसमें पहिले 


मिलनेवाले _ स्वायम्भुवः स्वायम्भू मनु हुए 
नाना अनेक प्रकारके मन्वन्तरःच उस मन्वन्तरका भी 
नरकाः च नरकोंका भी व्याख्यात: वर्णन किया ॥३॥ 
अनुर्वागताः (आपने) वर्णन 
किया, 
प्रियव्नतोत्तानपदोवेंशस्तच्चरितानि च। 
द्वीपव् समुद्राद्विनद्युद्यानवनस्पतो न्‌ ॥४।। 


प्रियत्रत उत्तानपदः बंशः तत्‌ चरितानि च द्वीप वर्ष समुद्र अद्वि नदी 
उद्यान वनस्वतीन्‌ ॥४॥। 


प्रियब्रत प्रियत्रत तथा द्वीप वर्ष द्वीपों, वर्षो 
उत्तानपदः. उत्तानपादके समुद्र अद्रि समुद्रों, पव॑तों, 
वंशः वंशका एवं नदी उद्यान नदियों, बगीचों 
तत्‌ उनके वनस्पतीनू वृक्षोंका (वर्णन 
चरितानि च चरित्रोंका भी किया) ॥४॥ 


(वर्णन किया) 
धरामण्डलसंस्थानं._ भागलक्षणमानतः । 
ज्योतिषां विवराणां च यथेदमसृजद्विभुः ॥५॥। 


धरामण्डल संस्थान भाग लक्षण मानतः ज्योतिषां विवराणां च 
यथा इदं असृजत्‌ विभुः ॥५॥ 


घष्ठस्कन्धे प्रथमो5८य।य: [ ४४६ 


विभुः सर्वव्यापक ईश्वरने | संस्थान स्थितिका 
यथा इदं जसे इस संसारकी | भाग लक्षण. विभाग, लक्षण, 
असजत्‌ सृष्टि की (उस). | मानतः परिमाणके साथ 
धरामण्डल. भू-मण्डलकी (वर्णन किया) ॥५॥ 
ज्योतिषां ग्रह-नक्षत्रोंका 
च विवराणां तथा पातालादि 

भू-विवरोंका 


अधुनेह महाभाग यथव नरकान्नरः । 
नानोग्रयातनान्न यात्तन्मे व्याख्यातुमहेंसि ॥६॥ 


अधुना इह महाभाग यथा इव नरकात्‌ नरः नाना उच्च यातनात्‌ 
नेयात्‌ तत्‌ मे व्याख्यात्‌ अहेसि ॥६॥ 


महाभाग महाभाग ! डर यातनावाले 

अधुना इस समय नरकात्‌ नरकोंसे 

इह्‌ इसी संसारमें.. ._नेयात्‌ निकल (बच) सके 

यथा इव जेसे भी तत॒मे वह मुझे (आपको) 

नरः मनुष्य व्यास्यातु बतलाना 

नाना उग्र अनेक प्रकारकी अहंसि चाहिए ॥६॥ 
दारुण 

श्रीशुक ठवाच- 


न चेदिहेवापचिति यरथांहसः 
कृतस्य कुर्यान्मनउक्तिपाणिभि: । 
ध्र॒व॑ स वे प्रेत्य नरकानुपति 
ये कीतिता में भवतस्तिग्मयातनाः ॥७॥। 
न चेत्‌ इह एवं अपचिति यथा अंहसः क्ृतस्य कुर्यात्‌ मन उक्ति 


वाणिन्निः श्र्‌वं स॒वे प्रेत्य नरकानु उपति ये कोतिता मे भवतः तिग्म 
यातनाः ॥७॥ 


8५० ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


मन उक्ति मन, वचन, ये मे जो मैंने 

पाणिनिः हाथसे, भवतः तुमसे 

कृतस्य किये गये तिग्म यातना: तीक्ष्ण यातनादायी 
यथा अंहसः पापोंके अनुसार | नरकान्‌ नरक 

इह एव इस जीवनमें ही | कौतिता बतलाये हैं (उनमें) 
चेत्‌ अपचिति यदि प्रायश्चित ध्र्वं उपंति निश्चित रूपसे 

न कुर्यात्‌ नहीं कर लेता तो जाता है ॥७॥ 


बेस प्रेत्य निश्चय वह मरकर 
तस्मात्प्रवाश्विह पापनिष्कृतो 
यतेत सृत्योरविपद्यता55त्मना । 
दोबस्प हृष्ट्वा गुरुलाघव यथा 
भिषक्‌ चिकित्सेत रुजां निदानवित्‌ ॥८॥ 


तस्मात्‌ पुरा एवं आशु इह पाप निष्कृतों यतेत मृत्योः अविपद्यता 
आत्मना दोषस्य हृष्टवा गुरुलाघवं यथा भिषक चिकित्सेत रुजां 
निदानवितु ॥५॥। 


तस्मात्‌ इसलिए दृष्ट्वा देखकर (उसके 
मृत्योः मृत्युसे और अनुसार ) 

आत्मना शरीरके पाप निष्कृती पापके प्रायश्चितका 
अविपद्यता रोगी होनेसे यतेत प्रयत्न करे, 

पुरा एव पहिले ही यथा रुजां जंसे रोगोंका 

आशु शीघ्र निदानवित्‌. निदान जाननेवाला 
इह इसी जीवनमें भिषक्‌ वद्य 

दोषस्य दोषका चिकित्सेत चिकित्सा करता 
गुरुलाघवं भारी हल्कापन है ॥५८॥ 
राजोवाच- 


हृष्रश्रुताभ्यां यत्पापं जानन्नप्यात्मनो5हितम्‌ । 
करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तमथो कथम्‌ ॥६॥ 


षण्ठस्कन्घे प्रथमो5्ध्याय: [ ४५१ 


हृष्ट श्रुताभ्यां यत्‌ पापं॑ जाननृ अपि आत्मनः अहित॑ करोति भूयः 
विवशः प्रायश्चितं अथो कथम्‌ ॥६॥ 


टृष्ट (राजदण्ड, निन्दादि)| भूयः पुन: 

देखकर, विवशः विवश होकर 
श्रुताभ्यां (शास्त्रोंमें) सुनकर | करोति (उसे) करता है 
यत्‌ पापं क्योंकि पापको अथो अत: उसका 
आत्मनः अपना प्रायश्चितं प्रायश्चित 
अहित॑ शत्रु कथम्‌ कंसे हो सकता 
जानन्‌ अपि जानता है, फिर भी है ॥4॥। 


क्वचित्निवर्तंतेःभद्रात्कवचिच्चरति तत्पुनः । 
प्रायश्चित्तमतो5पार्थ मन्‍्ये कुञज्जरशौचवत्‌ ॥१०॥ 


क्वचित्‌ निवतंते अभद्र(/त्‌ क्वचित्‌ चरति ततु पुनः प्रायश्चितं अतः 
अपार्थ मन्ये कुझ्जर शौचवत्‌ ॥१०॥॥ 


क्वचित्‌ कभी कुञज्जर हाथी के 
अभद्रात्‌ पापोंसे शोचवत्‌ स्‍्नानके समान 
निवतंते निवृत्त हो जाता है, | प्रायश्चित्त प्रायश्चितको 
क्वचितु कभी अपार्थ मन्‍्ये. व्यर्थ मानता 
पुनः चरति फिर करने लगता है, क्‍ हूँ ॥१०॥ 

अतः अत: 

श्रीशुक उबाच- 


करम्ंणा कमंनिर्हारों न ह्यात्यन्तिक इष्यते। 
अविद्ददधिका रित्वात्प्रायश्चित्तं विमशनस्‌ ॥११॥ 


कर्मणा कर्मनि्हरः न हि आत्यन्तिक इष्यते' अविद्वत्‌ अधिका- 
रित्वात्‌ प्रायश्चित्त विमर्शनम्‌ ॥११॥ 


४५२ | श्रीम:्रागवते महापुराणे 


करमंणा कम के द्वारा | अधिका रित्वात्‌ अधिकारी होनेसे 
हि क्योंकि (कर्मरूप प्रायश्चित 
आत्यन्तिक सम्पूर्ण रूपसे विधान है ।) 
कमेनिरहर:. कमंका निराकरण | प्रायश्चित्त (ठीक) प्रायश्चित 
न इष्यते नहीं हो सकता तो) 

अविद्वत्‌ अज्ञानी | विमश न॑ तत्त्व-विचार ही 


है ॥११॥ 


नाश्नतः पथ्यसेवान्न व्याधयोडभिभवन्ति हिं। 
एवं नियमक्ृद्राजन्‌ श्नें: क्षेमाय कल्पते ॥१२॥ 


न अश्नतः पथ्यं एवं अन्न व्याधयः अभिभवन्ति हि एवं नियमकृत्‌ 
राजन शनेः क्षेमाय कल्पते ॥१२॥ 


राजन राजन ! एवं इसी प्रकार 

हि क्योंकि नियमकृतू. नियमोंका पालन 
पथ्यं एव पथ्य ही करनेवाला 

अन्न भोजन शर्नेः धी रे-धी रे 

न अश्नतः न करनेपर क्षेमाय कल्याण 

व्याधयः रोग कल्पते प्राप्त कर लेता 
अभिभवन्ति दबा लेते हैं है ॥१२॥। 


तपसा ब्रह्मचर्यंण शमेन च दमेन च। 
त्यागेन सत्यशोचाभ्यां यमेन नियमेन च ॥॥१३॥। 


तपसा ब्रह्मचर्यण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्यां यमेन 
नियसेन च ॥॥१३॥। 


तपसा तपस्या, त्यागेन त्यागसे, 

ब्रह्मचर्यंण ब्रह्मचर्यं पालन, सत्य शोचाभ्यां सत्य तथा पवित्वतासे, 

च शमेन तथा मनकी यमेन यमों (अहिसादि) के 
स्थिरता, सच नियमेन तथा नियमोंके 


च दसेन और इन्द्रिय-दमन, पालनसे ॥१३॥ 


षष्ठस्कन्ध प्रथमोध्ध्याय: | ४५३ 
देहवाग्बुद्धिज धोरा धर्मज्ञा: श्रद्धबान्विताः । 
क्षिपन््यघं महदपि वेणुगुल्मसिवानलः ॥१४॥ 


देह वाक्‌ बुद्धिज धोरा धर्मज्ञः श्रद्धा अन्विताः क्षिपन्ति अधघं 
महत्‌ अधि वेणु गुल्मं इब अनलः ॥१४॥ 


धर्मज्ञाः धर्ंको जाननेवाले, | महत्‌ अघं अधि भारी पापको भी 
श्रद्धया अन्विताः श्रद्धालु, वेणुगुल्मं बाँसके झु रमुटको 
धीरा धी र-पुरुष अनलःइबव_अग्निके समान 

देह वाक्‌ शरीर, वाणी तथा | क्षिपन्ति नष्ट कर देते हैं ॥१४ 
चुद्धिज बुद्धिसे उत्पस्न 


केचित्केवलया भकक्‍त्या वासुदेवपरायणाः । 
अघं धुन्वन्ति कात्स््येंन नोहारसिव भास्कर: ॥१५॥ 


केचित्‌ केवलया भकक्‍त्या वासुदेव परायणाः अधघं धुन्वन्ति कात्सन्येंत 
नोहारं इव भास्करः ॥१५॥ 


केचित्‌ कोई नोहारंइव जेसे कुहरेको 
वासुदेव भगवान्‌ वासुदेव कात्स्येन.. पूर्णतः 

परायणाः परायण भक्त अघं धुन्वन्ति पापको नष्ट कर 
केवलया भक्‍त्या केवल भक्ति द्वारा देते हैं ॥१५॥ 
भास्करः सूर्य 


न तथा ह्ाघवान्‌ राजन्‌ पूयेत तपआदिभिः । 
यथा कृष्णा पितप्राणस्तत्पुरुषनिषेवया ॥१६॥ 


न तथा हि अधवान राजन पुयेत तप आदिभिः यथा कृष्ण अपित 
प्राणः तत्‌ पुरुष निषेवया ॥॥१६॥॥ 


राजन राजन ! अघवाबु्‌ पापी 
हि क्योंकि तथा न पुयेत वेसा पवित्र नहीं 
तप आदिभिः तपस्या आदिसे होता, 
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यथा जसा तत्‌ प्रषणः उनके भक्तोंकी 
कृष्ण अपित  श्रीकृष्णको अपित | निषेवया सेवासे (होता 
प्राण: जीवन (व्यक्ति) है) ॥१६॥ 


सश्नीचीनो ह्ाययं॑ लोके पन्थाः क्षेमोडइकुतोभयः । 
सुशीलाः साधवो यत्र नारायणपरायणाः ॥१७॥ 


सश्नीचीनः हि अय॑ लोके पन्थाः क्षेम: अकुतः भयः सुशीलाः साधवः 
यत्र नारायण परायणाः ॥१७॥ 


लोके हि संसारमें क्योंकि | नारायण नारायण 

अय॑ क्षेम: यह कल्याणका | परायणाः परायण 

अकुतः भयः सर्वथा भय-रहित ! सुशीला: सुशील 
सप्नीचीन: ४ सर्वश्रेष्ठ | साधवः साधु-पुरुष चलते 
पन्थाः मार्ग है, | हैं ॥१७॥ 

यत्र जिसमें ! 


प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायणपराइड्मुखस्‌ । 
न॒निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुराकुम्भमिवापगाः ॥१८॥ 


प्रायश्चित्तानि चोर्णानि नारायण पराइमुखं न निष्पुनन्ति राजेन्द्र 
सुरा कुम्भ इव आपगाः ॥१८५॥। 


राजेन्द्र राजेन्द्र ! नारायण भंगवान्‌ नारायणसे 
सुरा कुम्भ शराबके घड़ेको पराड मुख विमुखको 

आपगा: इव नदियोंके समान निष्पुनन्ति न पवित्न नहीं कर 
चोर्णानि किये गये पाते ॥१८॥ 
प्रायश्चित्तानि प्रायश्चित 


सकृन्मनः . कृष्णपदा रविन्दयो- 
निवेशितं तदगुणरागि यरिह। 


षष्ठस्कन्ध प्रथमो5ध्याय: [ ४५५ 
न ते यर्म पाशभृतश्च तझ्धूटान्‌ 
स्वप्नेषपि पश्यन्ति हि चीण्णनिष्कृताः ॥१८॥ 


सकृत्‌ मनः कृष्ण पदारविन्दयो: निवेशितं तद गुणरागि यः इह न 
ते यम पाशभूतः च तत्‌ भटान्‌ स्वप्ने अपि पश्यन्ति हि चोर्ण निष्कृता: ॥१४६ 


येः ४ जिन लोगोंने निवेशित॑ प्रविष्ट कर दिया 
इह इस जीवनमें हि क्योंकि (उन्होंने) 
तत्‌ गुणरागि उनके गुणोंके चोर निष्कृताः समस्त प्रायश्चित 

| अनुरागी कर लिए, 

मन: मनको स्वप्ने अपि ते स्वप्नमें भी वे 

सकृत्‌ एक बार भी पाशभूृतः म्म॑ पाशधारी यम राजको 
कृष्ण श्रीकृष्णके | च तद भठटातच॒ तथा उनके दूतोंको 
पदारविन्दयो: चरणार विन्दमें न पश्यन्ति नहीं देखते ॥१४॥ 


अनञत्र॒ चोदाहरन्तोमसितिहासं॑ पुरातनस्‌ । 
दृतानां विष्णुयमयों: संवादस्त॑ निबोध में ॥२०॥। 


अत्र च उदाहरन्ति इमं इतिहास पुरातनं दतानां विष्ण यमयों 
संवादः त॑ निबोध में ॥२०॥॥ 


अन्न च इस विषयमें तो इतिहास इतिहांसका 

विष्णु यमयो: विष्णु और यमराज | इमं उदाहरन्ति यह उदाहरण दिया 
के जाता है 

दूतानां संवादः दूतोंकी बातचीतके |त॑ मे उसे मुझसे 

पुरातनं प्राचीन निबोध सुनो ॥२०॥ 


कान्यकुब्जे द्विजः कश्रिहासोीपतिरजामिलः। 
नासता. नष्टसदाचारो दास्याः संस्गंद्षितः ॥२१॥ 


कान्यकुब्जे द्विजः कश्चितृ: दासीपतिः अजामिलः नाम्ता नष्ट सदा- 
चार: दास्याः संसर्ग दृषितः ॥२१॥ 
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कान्यकुब्जे. कान्‍्यकुब्ज दासीपतिः दासीपति 
(कन्नौज) में दास्याः संसर्ग दासीके संसगंसे 
कश्चितु कोई द्षितः दूषित 
अजामिल: अजामिल नष्ट सदाचारः सदाचार-भ्रष्ट 
नाम्ना नामका द्विज: ब्राह्मण था ॥२१॥ 
बन्द्यक्षकेतवंश्रोयेंग हितां वृत्तिमास्थितः । 


बिश्वत्कुठुम्बमशुचिर्यातयामास देहिनः ॥२२॥। 


बन्दि अक्ष कंतवें: चोयें: गहितां व्त्ति आस्थितः बिश्वत्‌ कुटठुम्बं 
अशुचिः यातयामास देहिनः ॥२२॥ 


अशुचिः वह अपवित्न । गहितां निन्दिस 

देहिनः प्राणियोंको ' वृत्ति आस्थितः आजीविका करता 
बन्दि बन्दी बनाकर ! कुटठुम्बं अपने कुटुम्बका 
यातयामास॒ पीड़ा देता था, बिश्वत्‌ पालन करता 
'अक्ष कंतवः “जुएसे, धोखा-धड़ीसे,' था ॥२२॥ 

चोयें: चोरीसे, । 


एवं निवसतस्तस्थ लालयानस्य तत्सुतान्‌ । 
कालो5त्यगान्महान्‌ राजन्नष्टाशीत्यायुष: समाः ॥२३॥। 


एवं निवसतः तस्य लालयानस्य तत्‌ सुतानु कालः अत्यगात्‌ महान्‌ 
राजन्‌ अष्ट अशीति आयुषः सम|: ॥२३॥। 


राजन्‌ राजन ! आयुषः आयुके 

तस्य एवं उसके इस प्रकार | अष्ट अट्टासी 
निवसत: निवास करते हुए, | आशीति समाः वर्षका 

तत्‌ उस (दासी) के महान काल: महान्‌ काल 
सुतान्‌ पुत्रोंका अत्यगातु बीत गया ॥२३॥ 


लालयानस्य लालन करते 


षष्ठस्कन्ध प्रथमो5्ध्याय: [ ४५७ 


तस्य॒प्रवयसः पृत्रा दश तेषां तु योअवमः । 
बालो नारायणो नास्‍्ना पिंत्रोश्व दयितो भूशम्‌ ॥२४॥ 


तस्य प्रवयसः पुत्रा दश तेषां तु यः अवमः बालः नारायणः नाम्ना 
पित्रोः च दयित: भशम्‌ ॥२४॥। 


तस्य दश उसके दस बालः बालक था, 
पुत्रा पुत्र नाम्ना (उसका ) नाम 
“प्रवयस:. ४ बड़ी आयुके (हो | नारायण: नारायण था, 
गये) थे पित्रोः च पिताका भी 
तेषां तु उनमें तो भूश दयितः अत्यन्त प्यारा 
यः अवसः जो (सबसे) छोटा था ॥२४७॥ 


स॒ बद्धहृदयस्तस्मिन्नभंके कलभाषिणि। 
निरीक्षमाणस्तल्लीलां घुम्दे जरठो भशम्‌ ॥२५॥ 


स बद्धहदयः तस्सिनू_ अभेके कलभाषिणि निरीक्षमाणः तत्‌ लोलां 
मुमुदे जरठः भशम्‌ ॥२५॥। 


तस्मिन्‌ उस तत्‌ लीलां उसके खेल 
कलभाषिणि मधुरभाषी निरीक्षमाण: देख देखकर 
अभेके बालकमें भश मुमुदे बहुत आनन्दित 
बद्धहृदयः हृदय लगाये होता था ॥२५॥ 
स जरठः वह बूढ़ा (अजामिल) 


भुठजानः प्रपिबन्‌ खादन्‌ बालकस्नेहयन्त्रितः । 
भोजयन्‌ पाययन्पुढो न वेदागतमन्तकम्‌ ॥२६९॥ 


भुञ्जानः प्रपिबन्‌ खादनू बालक स्नेह यन्त्रितः भोजयन्‌ पाययनु 
मृढः न वेद आगतं अन्तकम्‌ ॥२६॥ 
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बालक स्नेह बालकके स्नेहसे पाययन्‌ पिलानेमें लगा 


यन्त्रितः बँधा हुआ (वह) | सुढः मूर्ख बना 

भुञ्जान: भोजन करते, अन्तक॑ कालको 

प्रपिबन्‌ पीते, आगतं आया 

खादतनु कुछ चबाते (समय) | न वेद नहीं जान सका ॥२६ 
भोजयन्‌ (बालकको) खिलाने। 


स॒ एवं वर्तमानोछज्ञों मृत्युकाल उपस्थिते। 
मते चकार तनये बाले नारायणाह्ये ॥२७॥ 


स एवं वर्तमानः अज्ञः मृत्युकाल उपस्थिते मात चकार तनये बाले 
नारायण आहये ॥२७॥। 


स अज्ञ: उस अज्ञानीने आह्वये नामक 
एवं वतमानः इसी प्रकार रहता | बाले तनये. बालक पुत्रमें 

हुआ, मात चकार बुद्धि लगायी (उसीके 
मृत्युकाल मरनेका समय सम्बन्धमें सोचने 
उपस्थिते आनेपर लगा) ॥२७॥ 
नारायण नारायण 


स पाशहस्तांख्रीन्ट्ष्टवा पुरुषात्‌ भुशदारुणान्‌ । 
वक़तुण्डानृध्वरोम्ण आत्मानं नेतुमागतान्‌ ॥२८॥ 


स पाशहस्तानुत्रीनू हृष्ट्वा पुरुषानु भृशदारुणानु वक़्तुण्डानू 
ऊध्वेरोम्ण आत्मान नेत्‌ आगतान्‌ ॥२८॥ 


स उसने वक़्तुण्डान टेढ़े मुह वाले 
आत्मान अपनेको ऊध्वेरोम्ण खड़े रोमवाले 
नेतुं आगतानु लेनेको आये, त्रीन पुरुषान तीन पुरुषोंको 
पाशहस्तान हाथोंमें फन्दा लिए | हृष्दवा देखकर ॥२८५॥ 


भूशदारुणानु बहुत ही भयानक 


षष्ठस्कस्ध्रे प्रथमोष्ध्याय: 


[ ४४५४ 


दूरे क्रीडनकासक्त पुत्र नारायणाह्यम्‌ । 
प्लावितेन.  स्वरेणोच्चे राजुहावाकुलेन्द्रियः ॥२८॥ 


दूरे क्रोडनक आसक्त पुत्र नारायण आह्वयं प्लावितेन स्वरेण उच्च: 


आजुहाव आकुल इन्द्रियः ॥२<॥ 


द्रे (वहांसे ) दूर पुत्र अपने पुत्रको 
क्रो डनक खिलौनेमें आकुल इन्द्रियः व्याकुल इन्द्रिय 
आसक्त आसक्त (लगे) प्लावितेन स्वरेण दीघ स्वरसे 
नारायण नारायण उच्चः जोरसे 
आह्वयं नामवाले आजुहाव पुकारा ॥२ढे॥। 


निशम्प ख्रियमाणस्यथ ब्वतो हरिकोतेनस । 
भतु नाम महाराज पाष दाः सहसा$पतन्‌ ॥३०॥ 
निशम्य स्रियमाणस्य ब्र्‌ वतः हरिकीतंन भतुं: नाम महाराज पाषंदाः 


सहसा अपतन्‌ ॥३०॥ 

महाराज महाराज ! ब्र वतः 

श्लरियमाणस्य मरते हुए का निशम्य 

हरिकीतेन॑_ भगवन्‍न्नान-कीत॑न | पाषेदाः 

भतु: नाम (विशेषत:) अपने | सहसा 
स्वामीका नाम अपतन 


विकष तो5न्तह दयाहासीपतिमजासिलस्‌ 


पुकारना 
सुनकर 
भगवान्‌के प्राषंद 
अचानक 

झपट पड़ ॥३०॥| 


यमप्र ष्यानू विष्णुदृता वारयामासुरोजसा ॥३१॥ 
विकषंतः अन्तः हृदयातु दासीपतिसु अजासिल यमप्रेष्यान्‌ विष्णदृता 


वारयामासुः ओजसा ॥३१॥ 


दासोपतिम॒ दासीके पति यमप्रेष्यान्‌ 
अजामिलं अजामिल (के सूक्ष्म-| विष्णुद्ता 
शरीर) को ह 


अन्तः हृदयात्‌ हृदयके भीतरसे | ओजसा 
विकषंतः खींचते हुए ' वारयामासुः 


यमराजके दूतोंको 
भगवाच््‌ विष्णुके 
दूतोंने 

बलपूर्वक 

रोक दिया ॥३१॥ 


४६० |] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


ऊचुनिषेधितास्तांस्ते बेवस्व॒तपुर:सराः । 
उचुः निषेधिताः तानू ते वेवस्वतपुरः सराः 
ते वे निषेधिताः रोके जानेपर 
बेवस्व॒तपुरः सरा:ः यम राजके आगे | ताबु उचुः. उन विष्णु-दुतोंसे 
चलनेवाले (दूत) बोले 
यनदूता ऊद्चुः 


के यूय प्रतिषेद्धारों धर्मराजस्य शासनम्‌ ॥३२॥ 
के यूय प्रतिषेद्धारः धर्मराजस्य शासनम्‌ ॥३२॥ 


धर्मराजस्य धर्मेराजके यूयं के आप लोग कौन 
शासन शासन (आदेश) को हैं ? ॥३२॥ 
प्रतिषेद्धारः रोकनेवाले 


कस्य वा कुत आयाताः कस्मादस्य निषेधथ । 
कि देवा उपदेवा वा यूयं कि सिद्धसत्तमाः ॥३३॥ 


कस्य वा कुत आयाताः कस्मात्‌ अस्य निषेधथ कि देवाः उपदेवा 
वा यूयं कि सिद्धसत्तमाः ॥३३॥ 


कस्य किसके (सेवक) हैं ? | कि यूयं देवा: क्‍या आप लोग 
वा कुत अथवा कहांसे देवता हैं ? 
आयाताः आये हैं ? वा उपदेवा अथवा उपदेवता 
अस्य इसे (ले जानेसे ) हैं? 

कस्मात्‌ किस लिए कि सिद्धसत्तमाः क्या सिद्धोत्तम 
निषेधथ रोकते हैं ? हैं? ॥३३॥ 


सर्वे. पद्मपलाशाक्षाः: पीतकौशेयवाससः । 
किरीटिनः कुण्डलिनो लसत्पृष्करमालिनः ॥३४॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


षष्ठस्कन्ध प्रथमो5ध्याय: | ४६१ 


सर्वे पद्म पलाश अक्षा: पोतकौशेयवाससः किरीटिनः कुण्डलिनः 
लसत्‌ पुष्कर मालिनः ॥३४॥। 


सर्वे (आप) सब किरीटिनः. मुकुटधारी, 
पद्मपलाश-_ कमल-दल कुण्डलिन- कुण्डल पहिने 
अक्षाः लोचन, पुष्कर मालिन: कमल-मालासे 
पीतकौोशेय- पीला रेशमी लसतु सुशो भित हैं ॥३४॥॥ 
वाससः वस्त्र पहिने, । 


सर्वे च नृत्नवयसः सर्वे चारुचतुभुजाः। 

धनुनिषद्धासिगदाशद्डूचक्र म्बुजश्रियः ॥३५॥ 

सर्वे च नृत्नवयसः सर्वे चारु चतुभुजाः धनुः निषद्धः असि गदा 
शद्धू चक्र अम्बुज श्रिय: ॥३५॥ 


सर्वेच सभी असि गदा तलवार, गदा, 
नृत्ततयसः. नयी अवस्थावाले, | शद्भ चक्कर शद्ध, चक्र, 

सर्वे चारु सब सुन्दर चार | अम्बुज श्रियः कमलसे शोभित 
चतुभुजाः भुजाओंके हैं ॥३५॥ 

धनुः निषड्भ. धनुष, तरकस, 


दिशो वितिमिरालोकाः कुवन्तः स्वेन रोचिषा । 
किसथथ धर्मपालस्थ किड्धराननो निषेधथ ॥३६॥ 


दिशः वितिमिर आलोकाः कुववेन्तः स्वेन रोचिषा कि अर्थ धर्म- 
पालस्य किड्धूरान्‌ नः निषेधथ ॥३६॥ 


स्वेन रोचिषा अपनी कान्तिसे धर्मपालस्थ धमेराजके 

दिशः दिशाओंको नः किड्भूरानू हम सेवकोंको 
वितिमसिर अन्धकारहीन कि अर्थ किस प्रयोजनसे 
आलोकाः प्रकाशपूर्ण निषेधथ रोक रहे हैं ॥३६॥ 


कु्वेन्तः कर रहे हैं, 


४६२ | श्रीमज्भागवते महापुराणे 
श्रीशुक उवाच- 
इत्युक्त यमदृतस्तर्वासुदेवोक्तकारिण: । 
तान्‌ प्रत्यूचुः प्रहस्येद॑ मेघनिल्लांदिया गिरा ॥३७॥ 


इति उक्त यमदूत: तेः वासुदेव उक्तकारिण: तानृ प्रति ऊचुः प्रहस्य 
इदं मेघ निहदिया गिरा ॥३७॥ 


ते: यमदतें: उन यमदूतों द्वारा | तान प्रति उनसे 


इति उक्त ऐसा कहनेपर मेघ नि्दिया मेघ गर्जनके समान 
वासुदेव भगवान्‌ वासुदेवके | गिरा वाणीसे 
उक्तकारिण: आज्ञाकारी इदं ऊचूः यह बोले ॥३७॥ 
प्रहस्य हंसकर 


यूयं वे धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः । 
ब्रूत धर्मस्य नस्तत्त्वं यच्च धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥३८॥ 


यूयं वे धर्मराजस्य यदि निर्देश कारिणः ब्र[त धर्मेस्य नः तत्त्वं यतु च 
धर्मेस्य लक्षणम्‌ ॥३८॥। 


यदि यूय॑ यदि तुम लोग धर्मस्थ तत्त्व. धम का तत्त्व 

ह। सचमुच चयतु क्र जो 

धर्मराजस्य धमंराजके धर्मेस्प लक्षणं धर्मका लक्षग है, 
४ निर्देश कारिण:आज्ञापालक हो तो | ब्रत बतलाओ ॥३५॥ 

नः हमको 


कथुस्विद्‌ स्रियते दण्डः कि वास्य स्थानसीप्सितस्‌ । 
दण्डया: कि कारिणः सर्वे आहोस्वित्कतिचिन्नृूणास्‌ ॥३४॥। 


कथ्थ स्वितु स्लियते दण्ड: कि वा अस्य स्थान ईप्सितं दण्ड्या: कि 
कारिण: सव आहोस्वित्‌ कतिचित्‌ नृणाम्‌ ॥३८॥। 


षष्ठस्कन्धे प्रमथो5्ध्याय: [ ४६३ 


दण्ड: कथ स्वितु दण्ड किस प्रकार | कारिणः कर्म करनेवाले 
श्नियते दिया जाता है ? | दण्ड्याः दण्डनी य हैं, 

वा कि अथवा कौन आहोस्वित्‌ू_ “अथवा 

अस्य ईप्सितं इसका अभीष्ट नृणां कतिचित्‌ मनुष्योंमें कुछ 
स्थान स्थान (पात्र) है ? (दंडनीय हैं) ॥३४॥ 
कि सर्वे क्या सब 

यमदता ऊचुः- 


वेदप्रणिहितोी. धर्मों. ह्यधर्मस्तद्विपयंयः । 
वेदों नारायणः साक्षात्स्वयस्भ्रिति शुश्रुम ॥४०॥ 


वेदप्रणिहितः धर्म: हि अधमं: तत्‌ विपयेयः वेदः नारायणः साक्षात्‌ 
स्वयम्भूः इति शुश्र॒म ॥४०॥ 
वेदप्रणिहितः वेदोंमें जिनका हि वेदः क्योंकि वेद 


विधान है वे साक्षात्‌ साक्षात्‌ 

धर्मः (कर्म) धर्म हैं, नारायण: नारायण 

तत्‌ विपयंयः उनसे उलटे (वेदोंमें | स्वयस्भ्‌ स्वयं प्रकट हैं। 
जिनका निषेध है) | इति ऐसा 

अधर्म: (वे) अधर्म हैं। शुश्रुम हम सुनते हैं ॥४०॥ 


येन स्वधासन्यमी भावा रजः सक्त्वतमोमया: । 
गुणनामक्कियारू पविभाव्यन्ते यथातथम्‌ ॥४१॥ 


येन स्वधाम्ति अमी भावाः रजः सत्त्व तमः मयाः गुण नाम क्रिया 
रूपः विभाव्यन्ते यथातथम्‌ ॥४१॥ 


येन स्वधास्नि जिन स्वयं प्रकाश ,णनागुम गुण, नाम 

(वेदों) द्वारा क्रिया रूप: क्रियाके रूपमें 
अमी ये (संसारके) यथातथं ठीक-ठींक 
रजः सत्त्त. राजसिक सात्त्विक | विभाव्यन्ते निश्चित किए जाते 
तमः मयाः _तामसिक । हैं ॥४१॥ 


भावा: भाव 


४६४ | श्रीमज्भागवते महापुराणे 
सूर्योगग्निः ख॑ मरुद्रगावः सोमः सन्ध्याहनी दिशः । 
क॑ कुः कालो धर्म इति ह्ाते देहास्य साक्षिणः ॥४२॥ 


सूर्य: अग्नि: ख॑ मरुत्‌ गावः सोमः सन्ध्या अहनी दिशः क॑ कुः काल: 
धर्म इति हि एते देह्ास्य साक्षिणः ॥४२॥। 


सुर्यिं: अग्निः सूर्य, अग्नि, कुः काल: पृथ्वी, काल और 
ख॑ं मरुत्‌ आकाश, वायु धर्म इति धर्म, इस प्रकार 
गाव: सोम: इन्द्रियां, चन्द्रमा, | हि एते क्योंकि इतने 
सन्ध्या अहनी सन्ध्या, रात, दिन, | देह्यस्य देहधा रीके (कर्मोके) 
दिशः क॑ दिशाएँ, जल, साक्षिणः साक्षो हैं ॥४२॥ 


एतरधर्मोा विज्ञातः स्थान. दण्डस्य युज्यते । 
सर्वे कर्मानुरोधेन. दण्डमहेन्ति कारिणः ॥४३॥ 


एते: अधर्मः विज्ञातः स्थान दण्डस्य युज्यते सर्वे कर्म अनुरोधेन दण्ड 
अहेन्ति कारिणः ॥४३॥ 


एतेः इनके द्वारा (जब) । कर्म अनुरोधेन कर्माग्रहके कारण 
अधर्मः विज्ञातः अधर्म जाना सर्वे कारिंण. सब कमंशील 

जाता है, (कर्मानुसार) 
दण्डस्य (तब) दण्डके दण्ड अहँन्ति दण्डनीय होते 
स्थान पात्रका हैं ॥9३॥ 


युज्यते निर्णय होता है, 
सम्भवन्ति हि. भद्राणि विपरीतानि चानघाः । 
कारिणां गुणसद्भोडस्ति देहवान्‌ न ह्यकमंकृत्‌ ॥४४॥ 


सम्भवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि च अनधाः कारिणां गुण सद्भ: 
अस्ति देहवान्‌ न हि अकमंकृतु ॥४४॥ 


षष्ठदस्कन्ध प्रथंमोडध्याय: [ ४६५ 


अनघाः निष्पापो, गुणसंगः अस्ति गुणोंसे सम्बन्ध 
हि भद्राणि क्‍योंकि पुण्य रहता ही है (और ) 
च विपरीतानि और विपरीत देहवान्‌ शरी रधारी 

(पाप) भी अकमंकृत्‌ न॒ कम किये बिना नहीं 
सम्भवन्ति होते ही हैं। । रह सकता ॥४४॥ 
हि कारिणां क्‍योंकि कम क रने- 

वालेका 


येन यावान यथाधर्मो धर्मों वेह समीहितः । 
से एवं तत्फल भुडक्त तथा तावदसमुत्र वे ॥४५॥ 


येन यावत्रु यथा अधर्मेः धर्म: वा इह समीहितः स एवं ततु फल 
भुड क्त तथा तावत्‌ अमुन्र व ॥४७५॥। 


पेन यावानू. जिसने, जितना, | असुत्र परलोकमें 

यथा जैसे स॒एव वही 

अधर्म: अधर्म तत्‌ फलं व उसका फल ही 

वा धर्म: अथवा धर्म | तथा तावतू. वेसे उतना 

इह समीहितः इस लोकमें किया है भुड्क्त भोगता है ॥४५॥ 
यथेह देवप्रवरास्त्रेविध्यमुपलभ्यते । 
भुतेषु गुणवेचित्यात्तथान्यत्रानुमीयते ॥४६॥४ 


यथा इह देब प्रवरा: त्रेविध्यं उपलभ्यते भूतेषु गुणबचित्यातु तथा 
अन्यत्र अनुमी यते ॥७६॥ 


देव प्रवरा: देव श्रष्ठो ! | उपलभ्यते मिलते हैं 
यथा इह जेसे इस लोकमें.; तथा अन्यत्र बसे ही दूसरे लोकोंमें 
भूतेषु प्राणियों में । भी 
गुणवचित्रयात्‌ गुणोंकी विचित्नताके. अनुमीयत्े अनुमान कर लिया 
कारण जाता है ॥8६॥ 
त्रेविध्य॑ त्रिक्धिता (सात्त्विक 
राजस, तामस 


स्वभाव प्राणी) 


४६६ |] श्रीम:्भा|गवते महापुराणे 


वर्तंतानोइन्ययो: कालो..गुणाभिज्ञापकोी यथा। 
एवं जन्मान्ययोरेतद्ध र्माधर्म निदर्शनम्‌ ॥॥४७॥ 


बत मानः अन्ययोः कालः गुण अभिज्ञापकः यथा एवं जन्‍्सानि 
अयोः एतत्‌ धर्म अधर्म निदर्शनघ् 9७ 


वत मानः कालः वर्तमान काल एवं एततु इसी प्रकार इस 
यथा अन्ययोः जेसे दूसरे (भूत (प्राणी) का 
भविष्य) के धर्म अध्म॑ पाप-पुण्य 
गुण गुणोंका अयोः जन्मानि अगले-पिछले 
४अभिज्ञापकः “सूचक है, जन्मोंका 
निदर्शन सूचक है ॥४७॥ 


मनसेव परे देवः पूर्वरूप॑ विपश्यति। 
अनुमामांसतेष्पुर्व मनसा भगवानजः ॥४८॥ 


मनसा एव पुरे देवः पू्व॑रूपं विपश्यति अनुमोमांसते अपूर्ब मनसा 
भगवात्र्‌ अजः ॥४८॥ 


भगवान्‌ ऐश्वर्यशाली | विपश्यति देख लेते हैं और 
अजः अजन्मा ' मनसा मनसे ही 
पुरे देव: सबके हृदयमें ' अपूर्व (उसके अगले ) 
विराजमान््‌ (हमारे प्रा रब्धका 
स्वामी)  अनुमीमांसते विचार कर लेते 
मनसा एव. मनसे ही | हैं ॥॥४७८॥ 
पुरूष (प्राणीका) पहिला 
रूप 


यथाज्ञस्तमसा युक्त उपास्ते व्यक्तमेव हि। 
न वेद प्ुवंसपरं नष्टजन्मस्मृतिस्तथा ॥४८॥ 


यथा अज्ञ: तमसा युक्तः उपास्ते व्यक्त एवं हि न वेद पूर्व अपर्र नष्ट 
जन्मस्मृति: तथा ॥४८॥। 


षष्ठस्कन्धे प्रथमोडध्यायें: [ ४६७ 


यथा अज्ञ:  जेसे अज्ञानी पुरुष | पूर्व अपरं (सोनेसे) पहिले औरं 


तमसा युक्तः. निद्रायुक्त (स्वप्न (जागनेके) बादको 
देखते समय) न वेद नहीं जानता 
व्यक्त एव हि. (उस समयके) तथा ऐसे ही 
व्यक्त देहको ही जन्मस्मृतिः. (दूसरे) जन्मोंकी 
उपास्ते अपना स्वीकार स्मृति 
करता है, नष्ट नष्ट हो जाती 
है ॥४५॥ 


पञ्चनिः कुरुते स्वार्थान्‌ पञ्च वेदाथ पञचभिः । 
एकस्तु षोडशेन नत्रीव स्वयं सप्तदशोष्श्नुते ॥५०॥ 


पञ्चन्निः कुरुते स्व अर्थात पञुच वेद अथ पञ्चभिः एक: तु धोडशेन 
त्रीत स्वयं सप्तदशः अश्नुते ॥५०॥ 


पञ्चभि:ः पांच (कर्मेन्द्रियों) से | घोडशेन सोलहवें (मन) के 
(पुरुष) ॥॒ द्वारा 

स्व अर्थात्र॒ अपने प्रयोजन (पूर्ण ) | स्वयं एकः तु॒ स्वयं एक (जीव) तो 

कुरुते करता है, | सप्तदशः सत्रहवां है जो 

अथ पञचभि: और का (ज्ञाने- | त्रीन्‌ तीनों (गुणों) को 
न्द्रियों) से ' अश्नुते भोगता है ॥५०॥ 


पञ्च वेद पांच (रूप रसादि 
विषयों ) को जानता | 


तदेतत्‌ षोडशकलं लिड्भा  शक्तित्रय॑ महव्‌। 
धत्त इनु संसतति पुंसि हुं शोकभयातिदास्‌ ॥५१॥॥ 


तत्‌ एतत्‌ षोडशकल लिड्भः शक्तित्रयं महत्‌ धत्त अनु संसृर्ति 
पुसि हुं शोक भय आतिदाम्‌ ॥५१॥ 


हद ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


तत्‌ एतत्‌ वह यह हर्ष शोक हषे, शोक, 
षोडशकल सोलह कलावाला | भय आतिदां भय, पीड़ा देनेवाले 
शक्तित्रय॑ (सत्त्व आदि) तीन | अनु संसति बार-बार जन्म- 


शक्तियों वाला मरण चक्रको 
लिड्भ महत्‌ लिजड् शरीर धत्त धारण करता 

अनादि है, है ॥५१॥ 
पुंसि (यही ) पुरुषके लिए 


देह्मज्ञोडजितषड्वर्गो. नेच्छत्‌ कर्माणि कायेते । 
कोशकार इवात्मानं कसंणा5च्छाद्य मुह्यति ॥५२॥ 


देहि अज्ञ: अजित षड़्वर्गः न इच्छनृ कर्माणि कार्यते कोशकार इब 
आत्मानं कर्मेणा आच्छाद्य मुह्मयति ॥५२॥ 


अज्ञ: देही . अज्ञानी जीव का्यते करना पड़ता है, 
षड्वर्गः षड्वर्ग (काम- कोशकार इव॒ रेशमके कीड़ेकी 
क्रोध, लोभ मोह, भांति 
मद, मत्सर) को | आत्मसान अपनेको 
अजित न जीतकर कर्मर्णा आच्छा4 कर्मोसे ढहककर 
न इच्छन्‌ न चाहनेपर भी मुह्ाति मोहित हो जाता 
कर्माणि कर्मोको है ॥॥५२॥ 


न हि. कश्चित्कषणसपि जातु तिप्ठत्यकमंकृत । 
कार्यते ह्ावशः कम गुणेः स्वाभाविकंबंलात्‌ ॥५३॥ 


न हि कश्चित्‌ क्षणं अपि जातु तिष्ठति अकमेकृत कार्यते हि अवशः 
कर्म गुण: स्वाभाविक: बलातू ॥५३॥ 


हि्‌ क्योंकि हि स्वाभाविक: क्योंकि नैसगिक 
कश्चितु जातु कोई जन्म लेनेवाला | ग्रुण:ः बलातुगुणोंसे बलपूर्वक 
क्षणं अपि एक क्षण भी अवशः विवश करके 


अकमंकृत बिना कर्म किये कम कार्यते कम कराया जाता 
न तिष्ठति नहीं रहता, है ॥५३॥ 


षष्ठस्कन्धे प्रथमो5्छ्याय: [ ४६४ 
लब्ध्वा निमित्तमव्यक्त. व्यक्ताव्यक्त भवत्युत। 
यायोनि यथाबीजं स्वभावेन बलीयसा ॥५४॥ 


लब्ध्वा निमित्त अव्यक्तं व्यक्त अव्यक्तम्‌ भवति उत यथा योनि 
णथा बीज स्वभावेन बलीयसा ॥५४॥ 


अव्यक्तं अव्यक्त (पूर्व जन्मके | स्वभावेन बलवान स्वभावके 
संस्कारों) के अनुसार 

निमित्त लब्ध्वा निमित्तको पाकर | अव्यक्तं अव्यक्त (लिंग 

यथा योनि माताके अनुरूप शरीर) 

उत यथा बीज॑ अथवा पिताके | व्यक्त भवति व्यक्त (स्थूल देह) 
अनुरूप हो जाता है ॥५8४॥ 

बली यसा (अथवा) अपने |! 


एप प्रकृतिसद्ध न पुरुषस्य विपयंयः । 

आसोीतु स॒ एव नचिरादीशसड्भाहिलोयते ॥५५॥ 

एष प्रकृति सद्भा न पुरुषस्थ विपयंयः आसीत्‌ स एवं न चिरात्‌ ईश 
सद्भातु विलीयते ॥५५॥ 


एष पुरुषस्य यह पुरुषकी ईश सद्भातु ईश्वरमें आसक्ति 


। 
विपयेय: उलटी दशा होने से 
प्रकृति सद्भ न प्रकृतिमें आसक्तिसे | न चिरातु अविलम्ब 
आसोतु है । | बिलीयते लीन (नष्ट) हो 
स॒एव वही | जाती है ॥५५॥ 


अय॑ हि. श्रुतसम्पन्न'३ . शीलवृत्तगुणालय: । 
धृतब्रतो मृदुर्दान्त:ः. सत्यवान्मन्त्रविच्छुचि: ॥५६॥ 


अय॑ हि श्रुतसम्पन्दः शील वृत्त गुण आलय: धृतन्नतः मृदुः दान्तः 
सत्यवान्‌ मन्त्रवितु शुचिः ॥५६॥ 


४७० ] श्रीम-द्वागवत महापुराणे 


अय॑ हि यह (आजामिल) तो।| धृतब्रतः व्रतधा री, 
श्रुतसम्पन्न:  शास्त्ज्ञान सम्पन्न, | मृदुः दान्‍्तः . विनयी, जितेन्द्रिय 
शील वृत्त शील, सदाचार, [| सत्यवान सत्यवादी, 
गुण आलयः ग्रुणोंका निवास ही | मन्त्रवित्‌ मन्त्रवेत्ता, 
था, शुचिः पवित्र था ॥५६॥ 
गुवरन्‍्यतिथिवृद्धानां शुश्षषुनिरहडकृतः । 
सर्वभूतसुहत्साधुमितवागनसूयकः (५७॥ 


गुरु अग्नि अतिथि व॒ृद्धानां शुक्षुषु: निरहड कृतः सर्वभूत सुहत्‌ साधुः 
मितवाक्‌ अनसूयकः ॥५७॥। 


गुरु अग्नि गुरु, अग्नि, साधुः सज्जन, 
अतिथि वृद्धानां अतिथि एवं वृद्धोंकी | मितवाक्‌ अल्पभाषी तथा 
शुश्रषुः सेवा करनेवाला, | अनसूयकः  किसीके गुणमें दोष 
निरहडकृत: अहंका रहीन, न देखने वाला 
सर्वंभूत सुहृत्‌ सब प्राणियोंका था ॥५७॥ 

मित्र, 


एकदासो वन यातः पितृसन्देशकृद द्विज:। 
आदाय तत आवृत्त- फलपुष्पसमित्कुशान्‌ ॥५५॥ 


एकदा असो वन यातः पितृसन्देशकृत्‌ द्विजः आदाय ततु आवृत्तः 
फल पुष्प समित्‌ कुशान्‌ ॥५८॥॥ 


पितृसन्देशकृतू पिताका आज्ञा- तत्‌ फल पुष्प वहांसे फल, फूल, 
पालक समित्‌ कुशान्‌ समिधाएँ और कुश 

असो द्विडःः यह ब्राह्मण आदाय लेकर 

एकदा एक बार आवत्तः लौट रहा था ॥५५॥ 

बन यातः वनमें गया, 


ददर्श कामिनं कड्चिच्छूदं सह भुजिष्यया । 
पोत्वा च मधु मेरेयं मदाघुणितनेन्रया ॥५८॥ 


षष्ठस्कन्धे प्रथमो5ध्याय: [ ४७१ 


ददर्श कामिनं कडज्चित्‌ शुद्र सह श्ुजिष्यया पोत्वा च मधु मरेय॑ 
मदाधुणित नेत्रया ॥५८॥ 


कड्चितु किसी मदाघृुणित नशेसे घूमते 
कामिन शूद्र कामी शूद्रको नेत्रया नेत्रोंवाली 

मरेयं मधु महुएकी शराब भुजिष्यया वेश्याके 

पीत्वा च पीक रके सह ददश साथ देखा ॥५ढ॥ 


मत्तया विश्लथन्नीव्या व्यपेत॑ निरपत्रपस्‌ । 
क़ोडन्तमनु गायन्तं हसन्तमनयान्तिके ॥६०॥ 


मत्तया विश्लथत्‌ नीव्या व्यपेतं निरपत्रपं क्रो डन्तं अनु गायन्तं हसन्तं 
अनया अन्तिके ॥६०॥॥ 


मत्तया मतवाली अनया अन्तिके इसके पास ही 
विश्लथत्‌ फिसलते हुए क्रो डन्तं खेलते हुए 
नीव्या कटि बन्धनसे अनु गायन्त॑ बीच-बीचमें गाता 
व्यपेत (वस्त्र) रहित हुआ, 

(स्त्रीके साथ ) | हसन्तं हँसता था ॥६०।॥। 
निरपत्॒पं निलेज्ज (गदर) 


दृष्ट्वा तां कामलिप्तेन बाहुना परिरमस्भितास । 
जगाम हच्छयव्शंं सहसेव विमोहितः ॥६१॥ 


हृष्ट्वा तां कामलिप्तेन बाहुना परिरस्भितां जगाम हृच्छयवर्श 
सहसा एवं विमोहितः ॥६१॥। 


कामलिप्तेन कामोददीपक | तां हृष्ट्वा उस (वेश्या) को 
(अगरागादिसे) | देखकर 
लिप्त सहसा एव अचानक ही 
बाहुना (शूद्रकी) भुजाओंसे | विमोहित:. मोहित होकर 
परिरम्भितां आलिंगित हंच्छयमवर्श कामके वश 


जगाम हो गया ॥६१॥ 


४७२ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 
स्तम्भयन्नात्मना55त्मानं यावत्सत्त्व यथाश्रुतम्‌ । 
न शशाक समाधातुं मनो मदनवेपितम्‌ ॥६२॥ 


स्तम्भयन्‌ आत्मना आत्मान यावत्‌ सत्त्वं यथा श्रुत॑ न शशाक समा- 
धातुं मनः मदन वेपितम्‌ ॥॥६२॥ 


यावत्‌ सत्त्व जितना धेर्ये था, आत्मानं अपनेको ही 
यथा श्रुत॑ जितना ज्ञान था ५ स्तम्भयन्‌ स्थिर करनेकी 
(उसके अनुसार) | चेष्टा की, 
मदन वेषित॑ कामवेगसे चच्चल | समाधातु किन्तु स्थिर करनेमें 
सन: मनको, | शशाक न समथथ नहीं 
आत्सना अपनी बुद्धिसे | हुआ ॥६२॥ 
तन्निमित्तस्म रव्याजग्रहग्रस्तो विचेतन: । 


तामेव मनसा ध्यायन्‌ स्वधर्माहिरराम ह ॥६३॥ 


तत्‌ निमित्त समर व्याज ग्रह ग्रस्त: विचेतनः तां एव मनसा ध्यायनु 
स्वधर्मातु विरराम ह ॥६३॥ 


तत्‌ निमित्त उस (वेश्या)को | त्तांएव उसीका 
निमित्त बनाकर मदसा ध्यायनू मनसे चिन्तन करता 
व्याज इसी बहाने हुआ 
समर ग्रह काम पिशाच द्वारा | स्वधर्मात्‌ अपने धमंसे 
ग्रस्तः पकड़ा जाकार | विररामह उपरत (विमुख) 


विचेतन: (उसकी) चेतना | हो गया ॥६३॥ 
नष्ट हो गयी, ल्‍ 


तामेव तोषयामास पिल्येणा्थन यावता। 
ग्रास्येमेनो रसे: कामे: प्रसीदित यथा तथा ॥६४॥ 


तां एवं तोषयामास पित्येण अर्थेत यावता ग्राम्यें: सनोरमेः काम: 
प्रसोदेत यथा तथा ॥६४॥। 


धष्ठस्कन्धे प्रथमो&्ध्याय: | ४७३ 


यावता जितना भी मनोरम: सुन्दर 
पिह्येण पितकाकी श ग्राम्ये: कामं: कामोपभोगकी 
अर्थेन सम्पत्ति थी (उससे) सम्पत्तियोंसे 
यथा जसे (वह वेश्या) 6 तांएव उसीको 
असोीदेत प्रसन्‍न हो तोषयामास सन्तुष्ट किया ॥६४॥! 
त्तथा उस प्रकारके 
विप्रां स्वभार्यामप्रौढां कुले महति लम्भिताम्‌ । 
विससर्जाचि रात्पापः स्वरिण्यापाड्भविद्धधी: ॥६५॥ 


विप्रां स्वभार्याँ अप्रोढां कुले महति लश्भितां विससर्ज अचिरात्‌ पापः 
स्व॒रिण्य अपाडुः विद्ध धी: ॥६५॥ 


स्वरिण्य (उस) स्वेच्छा. लम्भितां आयी 

चारिणीके | अप्रौढां युवती 
अपाज् कटाक्षसे । विष्रां ब्राह्म णी 
विद्ध धी: . बिधा बुद्धि | स्वभार्या अपनी पत्नीको 
यापः (यह) पापी | अचिरात्‌ बहुत समयसे 
महति कुल बड़े कुलमें-से । विससर्ज छोड़ रखा है ॥६५॥ 


यतस्ततश्रोपनिन्‍न्ये.. न्‍्यायतोध्न्यायतो धनस्‌ । 


बभारास्याः कुटुम्बिन्याः: कुटठुम्ब॑ मन्दधो रयस्‌ ॥६६॥ 
यतः ततः च उपनिन्ये न्‍्यायतः अन्यायतः धन बभार अस्याः 
कुठुम्बिन्या: कुटुम्ब॑ मन्‍्दधो: अयम्‌ ॥६६॥ 


ज्यायतः न्याय पूर्वक या अस्याः इस 

अन्यायतः अन्यायसे कुठुम्बिन्या: बड़े फ॒टम्ब वालोके 
यतः ततः इधर-उधर । कुठुम्बं कुटठुम्बका 

त्त चाहे जहांसे बभार भरण-पोषण कर 
धन उपनिनन्‍्ये धन उठा लाता था, रहा था ॥६६॥। 


अय॑ मन्दधी: यह मन्द बद्धि 
(इस प्रकार) | 


४७४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
यदसोा. शास्त्रमुल्लडःप्रय॒ स्वेरचार्यायंगहितः । 
अवतंत. चिरं कालमघायुरशुचिर्मलातू ॥६७॥ 


यत्‌ असो शास्त्र उल्लडः घघचर स्वर आचार आये गहितः अवतंत चिरं 
काल अघायुः अशुचि: मलात्‌ ॥६७॥ 


यत्‌ असो क्योंकि इसने | अवतंत किया है (अतः) 
शास्त्र शास्त्राज्ञाका | मलात्‌ दूषित कर्म (एवं 
उल्लंघय उलंघन करके | अन्नसे ) 
आये गहितः श्रष्ठ पुरुषों द्वारा | अधघायुः इसका जीवन 
निन्दित पापमय है, 

स्वर आचार स्वच्छन्दाचरण अशुचिः (यह) अपविद्न 
चिरं कालं बहुत समय तक है ॥६७॥ 

तत एन. दण्डपाणेः सकाशं कृतकिल्बिषस । 


नेष्यामोडकृतनिर्वेश.. यत्र 


ततः एन दण्डपाणे: सकाशं कृतकिल्बिषं नेष्यामः अकृत निर्वेश यत्र 
दण्डेन शुद्ध्यति ॥६८५।॥। 


दण्डेन शुद्ध्यति ॥६८॥ 


अक्ृत निर्वेश (अपने) पापोंका | कृतकिल्बिषं पाप करनेवाले 
प्रायश्चितन करने- (इसे) को 
वाले नेष्याम: (हम) ले जाएँगे, 
एनं इनको यत्र हां 
ततः इसलिए दण्डेन दण्ड मिलनेसे 
दण्डपाणे: यमराजके | शुद्ध्यति शुद्ध हो जायगा ॥६८ 
सकाशं समीप | 


इति श्रीमड्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 


षष्ठस्कन्धेईजामिलोपाख्याने प्रथमो5ध्यायः ॥१॥ 


अाथ व्वितीयोष्ध्याय: 


श्रीशुक उवाच- 
एवं ते भंगवदद्ता. यमदृताभिभाषितस्‌ । 
उपधार्याथा ताव राजव्‌ प्रत्याहुनेंबकोविदाः ॥१७ 


एवं ते भगवददूता यमदूत अभिभाषित॑ उपधाये अथ तान राजन्‌ 
अ्रति आहुः नयकोविदाः ॥१॥ 


राजन राजन्‌ ! नयकोविदाः  नीति-निपुण 
ण्वं इस प्रकार | ते भगवदृदूता वे भगवानू्‌के दूत 
यमंदूत यमदूतोंका | अथ तान्‌ प्रति फिर उनसे 
अभिभाषित॑ अभिभाषण | आहुः बोले ॥१॥ 
उपधाये सुनकर 


विष्णुदूता ऊ्चुः- 
अहो. कष्ट धर्मदशाभधर्म: स्पृशते सभाम्‌ । 
यत्रादण्डय ष्वपापेष. दण्डो येपश्रियते वृथा ॥२॥ 
अहो कष्ट धर्महशां अधर्मः स्पृशते सभां थत्र अंदण्ड्च घु अपापेषु 
दण्ड: ये: झ्ियते वुथा ॥२॥ 


अहो कर्ष्ट यह आश्चयं और | अदण्ड्यंषु. जो दण्डनीय नहीं 
खेदकी बात है कि है उसे 

धर्महशां सभां धर्मज्ञोंकी सभाको ये: बुथा . जिनके द्वारा व्यर्थ 

अधमे: स्पृशते अधर्म छू रहा है। | दण्ड: झ्ियते दण्ड दिया जाता 

यत्र अपापेषु जहाँ निष्पाप, है ॥२॥ 


४७६ ] श्रीमद्भागवत महापुराणे 


प्रजानां पितरों ये च शास्तारः: साधवः समा: | 
यदि स्पात्तेबु वेषस्यं क॑ यान्ति शरणं प्रजा: ॥३॥ 


प्रजानां पितरः ये च शास्तार: साधवः समा: यदि स्थात्‌ तेषु वेयम्य 
क॑ यान्ति शरणं प्रजा: ॥३॥ 


प्रजानां प्रजाके वषम्यं स्थातूु विषमता हो जाय 
ये च पितरः जो तो माता-पिता, | तो 
शास्तारः शासक, प्रजा: प्रजा 
साधव: सत्पुरुष, कं शरण किसको शरण 
समाः समदर्शुी हैं, क्‍ यान्ति जायगी ॥३॥ 
यदि तेषु यदि उनमें ही 

यद्यदाचरति श्रेयानितरस्तत्तदीहते । 


स॒ यत्प्रमाणं कुर्ते लोकस्तदनुवतंते ॥४॥ 


यद्‌ यद आचरति श्रेयात्‌ इतरः तत्‌ तत्‌ ईहते स यत्‌ प्रमाणं कुरुते 
लोकः तत्‌ अनुवतंते ॥४७॥। 


श्रेयाल॒ सत्पुरुष | स यत्‌ प्रमाणं वे जिसे (अपने 

यद्‌ यद्‌ जो जो आचरणपसे ) 

आचरति आचरण करते हैं, प्रामाणिक 

इतरः दूसरे भी कुरुते बनाते हैं, 

ततु ततु वहो वही लोकः लोग 

ईहते करते हैं । तत्‌ अनुवतते उसीका अनुकरण 
करते हैं ॥४॥ 


यस्याडे शिर आधाय लोकः स्वपिति निवृ तः। 
स्वयं धर्मंमध्मं वा न हि. वेद यथा पशुः ॥५॥ 


यस्य अड्धः शिर आधाय लोक: स्वषिति निव तः स्वयं धर्म अधर्म॑ 
वा न हि बेद यथा पशुः ॥५॥। 


बष्ठस्कन्ध द्वितोयोध्ध्याय: [ ४७७ 


लोक: (साधारण) लोग | यस्य अड्भाू [वे) जिसकी गोदमें 
धर्म अधर्म वा धर्म या अधर्म | शिर आधाय सिर रखकर 
यथा पशुः. पशुओंके समान निव तः निश्चिन्त 


स्वयं न हि वेद स्वयं नहीं ही जानते | स्वषपिति सोते हैं ॥५॥ 
स॒ कथ्थ न्यपितात्मानं कृतमंत्रमचेतनम्‌ । 
विश्रम्भपीयो भतानां सघृणो द्रोग्धुमहेति ॥६॥ 


स॑ कर्थ न्यपित आत्मानं कृतमंत्र अचेतन विश्वम्भणीयः भूतानां सघृण: 
द्वोग्धु अहूं ति ॥६॥ 


स सघृणः वह दयालु, | न्यपित समर्पण किये 

भृतानां प्राणियोंका अचेतन अज्ञानी लोगोंके साथ 
विश्रम्भणीय: विश्वास-पात्र, कथ द्रोग्ध॑ ऊंसे द्रोह (बिश्वास- 
कृतमंत्र मित्रता करनेवाले, | घात) 

आत्मानं आत्म | अहंति कर सकता है ॥६॥ 


अयं॑ हि. कृतनिवेशो जन्मकोटब हसामपि। 
यद्‌ व्याजहार विवशों नाम स्वस्त्ययनं हरेः ॥७॥ 


अथं हि कृतनिर्वेशः जन्म कोटि अ हसां. अपि यंत्‌ व्याजहार विवशः 
नाम स्वस्त्ययन हरेः ॥७॥ 


अय॑ हि इसने तो यतु विवशः क्‍योंकि विषश होकर 
कोटि जन्म करोड़ों जन्मोंके (सही ) 
अहसां अपि पापोंका भी हरेः श्रीहरिफा 
कृतनिर्वेशः .प्रायश्चित कर स्वस्त्ययनं कल्याण-धाम 
लिया, नाम व्याजहार नामका उच्चारण 
किया ॥७॥ 


एतेनेव ह्यघोनोषस्य कृत॑ स्यादघनिष्कृतस्‌ । 
यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम्‌ ॥८॥ 


६७८ । श्रीमद्धा गवते महापुराणे 


एतेन एवं हि अघोना अस्य कृत स्थात्‌ अघ निष्कृतं यदा नारायणाय 
इति जगाद चतुः अक्षरत्‌ ॥५॥। 


यदा जब एतेन एव हि. इतनेसे ही 

नारायणाय नारायपछ अघोना अस्य इस पापीके 

इति चतुः अक्षर इस प्रकार चार अघ निष्कृत॑ पापोंका प्रायश्चित 
अक्षर कृत स्थात्‌ू. कर लिया गया ॥द॥ 

जगाद बोला 


स्तेनः: सुरापो मित्रश्नग॒ ब्रह्मा गुरुतल्पगः । 
सत्रीराजपितृगोहन्ता ये च पातकिनोषपरे ॥४॥। 


स्तेनः सुरापः मित्र धन क ब्रह्म हा गुरुतल्पगः स्त्री राज पितृ गोहन्ता 
ये च पातकिनः अपरे ॥६॥॥ 


स्तेनः चोर, स्‍त्री राज स्त्री, राजा, 

सुरापः शराबी, पितृ गोहन्ता पिता और गायका 

मित्र श्रकू मिद्-द्रोही, हत्यारा 

ब्रह्म हा ब्रह्म-हत्या रा, चयेअपरे और जो दूसरे 

गुरुतल्पगपः.. गुरु-पत्तीगामी, पातकिन:.. पापी हैं ॥४॥ 
सर्वेषासप्यघधवतामिदमेव सुनिष्कृतम्‌ । 
नामव्याहंरणं विष्णोयंतस्तद्विषया मतिः ॥१०॥॥ 


सर्वेषां अपि अघवतां इदं एवं सुनिष्कृतं नाम व्याहरणं विष्णो: यतः 
तत्‌ विषया मतिः ॥१०॥ 


सर्वेषां सभी नाम व्याहरणं नाम लिया जाय, 
अघवतां अपि पापियोंके लिए भी | यतः जिससे 

इदं एव यही तत्‌ विषया उन (श्रीहरि) के 
सुनिष्कृत॑ श्रेष्ठ प्रायश्चित है, विषयकी 


विष्णोः भगवान्‌ विष्णुका | मतिः बुद्धि बने ॥१०॥ 


घंष्ठस्कन्धे द्वितीयो5ध्याय: [ ४७ 


न॑ निष्कृतेरुदितेब्र हवादिभि- 
स्तथा विशुद्धचत्यधवान्‌ ब्रतादिभिः । 

यथा हरेन्नासपदेरुदाहते- 
स्तदृत्तमश्लोकगुणोपलम्भकम्‌ ॥११॥। 

न निष्कृत: उदितः ब्रह्मगादिभिः तथा विशुद्धधथति अघवान 


ब्रतादिभिः यथा हरेः नाम पदेः: उदाहते: तत्‌ उत्तम श्लोक गुण उप- 
लम्भकम्‌ ॥११॥ 


ब्रह्मगादिभिः: वेद-वेत्ताओं द्वारा | यथा जैसा 
उदिते; बतलाये गये हरेः नाम पदः श्रीहरिके नामके 
बअतादिभिः: ब्नरत आदि पदोंके 
'निष्कृते: प्रायचितोंसे ४ उदाहतः उच्चा रणसे, 
अघवात्‌ पापी तत्‌ उत्तम वे पवित्र कीति 
तथा न बसा नहीं श्लोक भगवानके) _ 
विशुद्धयति शुद्ध होता गुण उपलम्भर्क गुणोंके सूचक हैं ॥११ 

नकान्तिक तद्धि कृतेषपि निष्कृते 

सनः  पुनर्धावति चेदसत्पथे । 


तत्कमं निर्हारमभीप्सतां हरे- 
गंणानुवादद खलु सत्त्वभावनः ॥१२॥ 
न एकान्तिक ततु हि कृते अपि निष्कृते मनः पुनः धावति चेतु 
असत्‌ पथे तत्‌ कर्म निर्हरं अभीष्सतां हरेः गुण अनुवाद: खलु सत्त्व- 
भावन: ॥१२॥ 


हि क्योंकि तत्‌ वह (प्रायश्चित ) 
निष्कृते प्रायश्चित एकान्तिकं न आत्यन्तिक (पूरा) 
कृते अपि कर लेनेपर भी नहीं है । 

चेत्‌ मनः यदि मन तत्‌ अतः 

पुनः असत्‌ पथे फिर कुमागमें कर्म निर्हारं कमंके नाशको 


धावति दौड़ता हो तो अभीष्सतां चाहनेवालेको 
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सत्त्वभावन:  चित्तको शुद्ध हरेः श्रोहरिका 
करनेवाला | गुण अनुवाद: गुण-गान है ॥१२॥ 
खलु निश्चय 


अथेन॑ मापनयत . कताशेषाघनिष्कृतम्‌ । 
यदसो भगवनज्नाम सख्रियमाण: समग्रहीत्‌ृ ॥१३॥ 


अथ एन मा अपनयत कृत अशेष अघ निष्कृतं यत्‌ असो भगवन्नाम 
स्रियमाणः समग्रही त्‌ ॥१३॥। 


अथ अत: । यत्‌ असो क्योंकि इसने 
अशेष अध सम्पूर्ण पापोंका खस््रियमाण: मरते समय 
निष्कृतं कृत प्रयश्चित कर चुके | भगवन्नाम भगवान्‌का नाम 
एनं इसको समग्रहीतू. लिया है ॥१३॥ 


मा अपनयत मत ले जाओ, 


साडू त्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा । 
वकुण्ठनामग्रहणमशेषाघहरं विदुः ॥१४॥ 


साडू-त्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलन॑ एव वा वकुण्ठ नाम ग्रहण 
अशेष अघहरं विदुः ॥१४॥ 


साडू तय संकेतके लिए,  ग्रहणं लेना 
पारिहास्य॑  हंसीके लिए, अशेष अध सम्पूर्ण पापोंका 
वा स्‍तोभ॑ अथवा तान लेनेमें, | हरं नाशक 

वा हेलन॑ं एवं या अवहेलनासे ही | विदुः जाना गया 
वेकुण्ठ नाम भगवान॒का नाम है ॥५8॥ 


५ पतितः स्खलितो भग्नः सन्दष्टस्तप्त आहतः । 
हरिरित्यवशेनाह॒ पुमान्नाहंति यातनाम्‌ ॥१५॥ 


पतितः स्खालितः भग्न: सन्दष्ट: तप्तः आहतः हरिः इति अवशेन 
आह पुमान्‌ न अहँति यातनाम्‌ ॥१५॥ 


षष्ठस्कन्ध द्वितीयोध्ध्याय: [ ४८१ 


पतितः गिरते समय, | हरि: इति हरि इस प्रकार 
स्खलित: फिसलते समय, आह उच्चारण कर लेने 
भग्नः अ ग-भंग होते वाला 

समय, पुमान्‌ पुरुष 
सन्दष्ट: (किसी के ) डंसनेपर, | यातनां यम-यातना 
तप्तः जलनेपर, ' न अहंति नहीं पाना 
आहतः घायल होनेपर.. चाहिए ॥१५॥ 
अवशेन विवश होकर । 


गुरूणां च लघूनां च गुरूणि च लघनि च। 
प्रायश्वित्तानि पापानां ज्ञात्वोक्तानि महर्षिभिः ॥१६॥ 


गुरूणां च लघूनां च गुरूणि च लघूनि च प्रायश्चित्तानि पापानां 
ज्ञात्वा उक्तानि महषिभिः ॥१६॥ 


महषिभिः मह॒र्षियों द्वारा | लघूनां च छोटे ही 
गुरूणां च बड़े-बड़े | प्रायश्चित्तानि प्रायश्चित 
पापानांच पापोंके लिए तो ज्ञात्वा (शास्त्रसे) जानकर 
ग्रूणि च बड़-बड़ ही उक्तानि बतलाये हैं ॥१६॥ 
च लघूनां और छोटे (पापों) | 
के लिए 
तेस्तान्यघानि पुयन्ते _ तपोदानजपादिभिः । 
नाधमंज तद्ध॒दयं तदपीशाइप्रिसेवया ॥१७॥ 


ते: तानि आघानि पूयन्ते तपः दान जप आदिभिः न अधमंज तत्‌ 
हृदयं ततु अपि ईश अड'छ्रि सेवया ॥१७॥ 


तेः उन प॒यन्ते पवित्र हो जाते हैं, 
तपः दान तपस्या, दान तत्‌ (पर) उसका 
जप आदिभिः जप आदिसे अधमंज अधमंको उत्पन्न 


तानि अघानि उन पापोंसे करनेवाला 
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हृदयं न चित्त नहीं (पवित्र) | ईश अडछ्रि भगवानके चरणोंकी 
होता, सेवया सेवासे (पवित्र हो 
तत्‌ अपि वह (चित्त) भी जाता है) ॥१७॥ 
अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमश्लोकनाम यत्‌ । 


सड्भीतितमघं पुंसो दहेदेधी यथानलः ॥१८॥ 


अज्ञानात्‌ अथवा ज्ञानातु उत्तम श्लोक नाम यत्‌ संकोतित अध॑ पुंसः 
दहेत्‌ एधः यथा अनलः ॥१८॥। 


अज्ञानात्‌ अनजानमें यथा अनलः जंसे अग्नि 
अथवा अथवा एधः ईंधन (सूखी लकड़ी) 
ज्ञानात्‌ जान बूझकर । । को 
संको तित॑ लिया गया पुंसः अं (वंसे ही) पुरुषके 
यत्‌ उत्तम क्योंकि पवित्न कीर्ति पापको 
श्लोक भगवान्‌का दहेत्‌ भस्म कर देता 
नाम नाम है, है ॥१५॥ 
यथागदं वोयतममुपयुक्त यहच्छया । 
अजानतोष्प्यात्मगुणं कुर्यान्मन्त्रो5प्युदाहतः ॥१४६॥ 


यथा अगदं वीयेतमं उपयुक्त यहच्छया अजानतः अपि आत्मगुणं 
कुर्यात्‌ मन्त्र: अपि उदाहतः ॥१८॥। 


यथा वीयेतम जसे बहुत शक्ति- [| आत्मगुण अपना ग्रुण (प्रभाव) 


शाली कुर्यात्‌ करती है, 
अग्द औषधि मन्त्र: अपि (ऐसे ही) मन्त्र भी 
यहच्छया अकस्मात्‌ उदाहतः उच्चारण मात्रसे 
अजानतः अपि अनजानमें भी (प्रभाव करता 


उपयुक्त उपयोग कर लेनेपर ' है ।) ॥१४॥ 


षष्ठस्कन्वे द्वितीयोड्ध्याय: [ ४८३ 
श्रींशूक उवाच- 
त एवं सुविनिर्णीयः धर्म भागवत नृप। 


त॑ याम्यपाशानह्निमुंचब्य विप्र. सृत्योरममुचन्‌ ॥२०॥॥ 


त एवं सुविनिर्णोय धर्म भागवत नृप त॑ याम्यपाशान्‌ निमुच्य विप्र 
मृत्यो: अमुमुचनु ॥२०॥। 


नृप राजन्‌ तंविप्र उस ब्राह्मण 

| उन (भगवत्पाषदों) (अजामिल) को 
याम्यपाशानू यमराजके फन्दोंको 

भागवतं घर्म॑ भागवत्‌ धर्मका | निमुच्य खोलकर 


सुविनिर्णोय निर्णय सुनाकर मृत्योः मृत्युसे 
अमृमुचन्‌ छुड़ा दिया ॥२०॥ 


इति प्रत्युदिता याम्या दूता यात्वा यमान्तिके । 
यमराज्ञे यथा सर्वमाचचक्षररिन्दम ॥॥२१॥ 


इति प्रति उदिता याम्या दूृता यात्वा यम अन्तिके यमराज्ञे यथा 
सर्व आच चक्ष॒ः अरिन्दम्‌ ॥२१॥ 


अरिन्दम शत्रुनाशक परीक्षित !“यात्वा जाकर 

इति इस प्रकार यमराज्ञे यमराजसे 

प्रति उदिता प्रत्युत्तर पाकर सर्व आचचक्षुः सब ज्योंका त्यों 
याम्या दृता यमराजके दूत सुना दिया ॥२१॥ 


यम अन्तिके यमराजके पास 
द्विचः: पाशाहिनिसुक्तो गतभीः प्रकृति गतः। 
ववन्दे शिरसा विष्णोः किडद्धूरान्‌ दर्शनोत्सवः ॥२२॥ 


द्विजः पाशात्‌ विनिमु क्तः गतभी:ः प्रकृति गतः बवन्दे शिरसा विष्णो: 
किड्धूरानु नशन उत्सवः ॥२२॥ 
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द्विजः (वह) ब्राह्मण विष्णोः भगवान्‌ विष्णके 
(अजामिल ) किड्धूरात्‌ दूतोंको 

पाशात्‌ यमपाशसे नश्शंन उत्सवः (उनके) दशशनसे 

विनिमु क्त:. छूट जानेपर प्रसन्‍न होकर 

गतभोः निर्भय हो गया, शिरसा ववन्दे सिर झुकाकर 

प्रकृति गतः. स्वस्थ होकर प्रणाम किया ॥२२॥। 
तं विवक्षुमभिप्रेत्य महापुरुषकिड्ूरा: । 
सहसा पश्यतस्तस्य तत्रान्तदंधिरेबनघ ॥२३॥ 


त॑ विवक्षु अभिप्रेत्प महापुरुष किड्धराः सहसा पश्यतः तस्य तत्र 
अन्तः दधिरे अनघ ॥२३॥। 


अनघ निष्पाप परीक्षित्‌ ! | किद्धूरा: पाषंद 

त॑ विविक्ष उसे बोलनेकी तस्य पश्यतः उसके देखते-देखते 
इच्छा करते ' सहसा तत्र अचानक वहीं 

अभिष्रेत्य जानकर अन्तः दधिरे अन्तर्धान हो 

महापुरुष पुरुषोत्तम भगवानू्‌के गये ॥२३॥ 


अजामिलोष्प्यथाकण्यं दूतानां यमकृष्णयोः । 
धर्म भागवत शुद्ध त्रेविद्या च गुणाश्रयम्‌ ॥२४॥ 


अजामिल:ः अपि अथाकर्ण्यं दूतानां यम कृष्णयो: धर्म भागवत शुद्ध 
त्रेविद्या च गुणाश्रयम्‌ ॥२४॥ 


अजामिलः अपि अजामिलने भी त्रेविद्य वेंद-प्रतिपादित 
कृष्णयोः भगवानके (दूतोंसे) | गुणाश्रयं सगुण (प्रवृत्तिपरक ) 
शुद्ध शुद्ध धर्म 


भागवतं धर्म भागवत्‌ धर्म और | अथाकर्ण्य॑ सुनकर ॥२४॥ 
यम दूतानां. यम॒दतोंसे उनका 


भक्तिमान्‌ भगवत्याशु माहात्म्यश्नवणाद्धरेः । 
अनुतापो महानासीत्स्मरतो5शुभमात्मनः ॥२५॥ 


षष्ठस्कन्धे द्वितीयोध5्ध्याय: [ ४८५ 


भक्तिमानु भगवति आशु माहात्म्य श्रवणात्‌ हरे: अनुतापः महानु 
आसोतु स्मरतः अशुर्भ आत्मनः ॥२५॥। 


हरेः माहात्म्य श्रीहरिकी महिमा | आत्मनः अशुभ अपने पापोंका 


श्रवणात्‌ सुननेसे स्मरतः स्मरण करके 
भगवति भगवा नमें महान्‌ अनुतापः भारी पश्चाताप 
आश शीघ्र ' आसोतु हुआ ॥२५॥ 
भकतिमान भक्तिमान्‌ (हो गया | 

तथा ) | 


अजभिलोवबाच-' 


अहो मे परम कष्ठटमभुदविजितात्मन: । 

येन विप्लावितं ब्रह्म वृषल्यां जायता$उत्मना ॥॥२६॥ 

अहो में परम॑ कष्ट अभूत्‌ अविजित आत्मनः येन विप्लावितं ब्रह्म 
वृषल्यां जायता आत्मना ॥२६॥। 


अहो में अरे मेरे लिए वृषल्यां शुद्रा (के गर्भ) से 
परम कष्ट अत्यन्त दुःखकी बात | आत्मना जायता (पुत्र रूपमें) अपने- 


अभूत्‌ हो गयी कि को ही उत्पन्न करके 
अविजित ब्रह्म विप्लाविता ब्राह्मणत्व नष्ट कर 
आत्मनः अजितेन्द्रिय दिया ॥२६॥ 

येन जिस मैंने 


धिहमां विगहित सद्धिदु ष्कृतं॑ कुलकज्जलम्‌ । 
हित्वा बालां सतों योह5हं सुरापामसंतोमगास्‌ ॥२७॥ 


धिक्‌ मां विगहितं॑ सदृभिः दुष्कृतं कुलकज्जलं हित्वा बालां,सतीं यः 
अहं सुरापां असतीं अगाम्‌ ॥२७॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है; किन्तु आगे श्लोक ३८ के 
पश्चात्‌ 'श्रीशुक उवाच' होनेसे इसकी आवश्यकता स्पष्ट है। 


४५६ |] श्रीम:द्रागवते महापुराणे 

सदभिः संत्पुरुषोंसे सतों बालां 

विगहितं निन्दित, 

दुष्कृत पापी, हित्वा 

कुलकज्जल॑  कुल-कलंक सुरापां 

मां धिक्‌ मुझे धिककार है, | असतों 

यः अहूं जिस मैंने अगाम्‌ 
वृद्धावनाथौ. पितरो नान्‍्यबन्धू 
अहो मयाधुना त्यक्तावकृतज्ञेन 


सती अबोध (पत्नी) 
को 

व्यागकर 

शराब पीने वाली 
कुलटाका 

संसर्ग किया ॥२७॥ 


तपस्विनो । 
नीचवत्‌ ॥२८॥। 


वृद्धाः अनाथोी पितरों न अन्य बन्धु तपस्विनौं अहो मया अधुना 


त्यक्ताः अकृतज्ञेन नीचवतु ॥२८॥। 


पितरो (मेरे) माता-पिता | तपस्विनौं 
वृद्धाः वृद्ध थे, अहो नीचवत्‌ 
अनाथोौ असहाय थे, अधुना 
न अन्य बन्धु उनका कोई दूसरा | भया अक्ृतज्ञेन 
सम्बन्धी भी नहीं त्यक्ता; 
था, 
सो5ह॑ व्यक्त पतिष्यामि नरके 


तपस्वी थे, 

अरे नीचके समान 
इस समय 

मुझ कृतध्न द्वारा 
त्याग दिये गये ॥२८ 


भशदारुणे । 


धर्मष्नाः कामिनों यत्र  विन्दन्ति यमयातनाः ॥२दै॥। 


सो अहं व्यक्तं पतिष्यामि नरके भृशदारुणे धर्मध्ना: कामिनः यत्र 


विन्दन्ति यमयातना: ॥२८॥॥ 


यत्र जहां भृशदारुण 
धर्मघ्नाः धर्म-नाशक नरके 
कामिन: कामी सो अहं 
यमसयातना: यम-पयातना व्यक्तं 
विन्दन्ति पाते हैं पतिष्यामि 


अत्यन्त दारुण 
नरकंमें 

ऐसा मैं 

स्पष्ट है कि 
गिरू गा ॥२४॥ 


षष्ठस्कच्धे द्वितीयो5ध्याय: [ ४८७ 
किमिदं स्वप्न आहोस्वित्‌ साक्षात्‌ दृष्ठमिहादभुतस । 
क्व याता अद्य तेये मां व्यकष न्‌ पाशपाणयः ॥३०॥। 


कि इद स्वप्न आहोस्वित्‌ साक्षात्‌ दृष्टं इह अद्भुत क्‍्व याता अद्य 
ते ये मां व्यकर्षन्‌ पाशपाणंयः ॥३०॥। 


कि इदं यह क्‍यां था, ये पाशप।णयः जो हाथमें फन्दे लिए 
इह अद्भुत॑ यहां (जो) अद्भुत | अद्यमां आज मुझे 

द्ष्टं दीखा व्यकन्‌ खींच रहे थे 

स्वप्न स्वप्न था ते क्‍्व याता वे कहां चले 
आहोस्वित्‌ अथवा गये ? ॥३०॥ 
साक्षात्‌ साक्षात्‌ था । 


अथ ते कक्‍्व गताः सिद्धाश्वत्वारश्रारुदर्शना:। 
व्यमोचयन्नीयमान॑ बद॒ध्वा पाशरधो भुवः ॥३१॥ 


अथ ते क्‍्व गताः सिद्धा: चत्वार: चारु दर्शनाः व्यमोचयन्‌ नोयमानं 
बदृध्वा पाश: अधः भुवः ॥३१॥ 


अथ और (जिन) भुवंः अधः. प्रथ्वीके नीचे 

चत्वार: चारों नीयमान ले जाते हुए (मुझे) 

चारु दर्शनाः अत्यन्त सुन्दर व्यमोचयनू. छुड़ाया 

सिद्धाः सिद्धों ने. ते कवच गताः वे कहां चले 

पाशे: बद्ध्वा फन्दोंसे बाँधकर गये ॥३१॥ 
अथापि मे दुर्भगस्य विबुधोत्तमदश ने । 


भवितव्यं. मद्भधलेन येनात्मा से प्रसीदति ॥३२॥ 


अथ अपि मे दुर्भगस्य विबुध उत्तम द्शने भवितव्यं मड्भलेन येन 
आत्मा से प्रसीदति ॥३२॥ 


४८८ ] श्रीम-द्रागवते महापुराणे 
अथ अपि फिर भी भवितव्यं हेतु होने चाहिए, 
से दुभगस्यथ. मुझ भाग्यहीनकोी । येन मे आत्मा जिस (दर्शन) से 
मद्भलेन (किसी पू्वके ) पुण्यसे मेरा चित्त 
विबुध उत्तम देवश्र ष्ठोंके प्रसोद्ति प्रसन्‍न हो रहा 
द्शने दर्शनके है ॥३२॥ 
अन्यथा ख्रियमाणस्थ नाशचेब षलोपतेः । 
वेकुण्ठनामस ग्रहणं जिल्वला वक्‍षतुमिहाहंति ॥३३॥ 


अन्यथा ख्रियमाणस्य न अशुचेः वृषलीपतेः बेकुण्ठ नाम ग्रहणं जिद्ठा 


वक्‍त इह अहँति ॥३३॥। 


अन्यथा नहीं तो वेकुण्ठ नाम 
ख्रियमाणस्य मरते हुए ग्रहणं वक्‍त 
अशुचेः अपविद्न हु 
वृषलोपतेः  शुद्राके पतिकी न अहुंति 
जिद्धा जीभ 

इह इस जी वनमें | 


क्व चाह कितवः पापो ब्रह्मघ्नो 
क्व॒ उच नारायणेत्येतद्भगवन्ताम 


क्व च अहं कितवः पापषः ब्रह्मधप्तः निरपत्रपः 
एतत्‌ भगवन्नाम मद्भलम्‌ ॥३४॥ 


कवच अहूं कहांतो मैं नारायण इति नारायण इस प्रकार 

कितवः पापः कपटी, पापी, (बोलना) 

ब्रह्मध्न ब्रह्मेतेजका नाशक | एतत्‌ यह 

निरपत्रप निलंज्ज मड्भल मंगलमय 

कवच और कहां भगवन्नाम भगवन्नाम ॥३४॥ 
सोपह॑ तथा यतिष्यामि यतचित्तन्द्रियानिलः । 


भगवन्नाम 
लेकर उच्चारण 
करने में 

नहीं समर्थ हो 
सकती ॥३३॥ 


निरपत्रपः । 
मड्भरलम्‌ ॥३४॥। 


क्व च नारायण इति 


यथा न भूय आत्मानमन्ये तमसि मज्जये ॥३५॥ 


बष्ठस्कन्धे द्वितीयोअ्ध्याय: [ ४षडे 


सो अहूं तथा यतिष्यामि यत चित्त इन्द्रिय अनिलः यथा न भूयः 
आत्मानं अन्धे तमसि सज्जये ॥३५॥ 


स अहं वह मैं | बथा भूयः. जैसे फिर 

चित्त इन्द्रिय. चित्त, इन्द्रिय ! आत्सानं अप नेको 
अनिलः प्राण-बायुको : अन्धे तमसि अन्धका र॒पूर्ण 
यत संयमित करके नरकमें 

तथा बसा । न भज्जये न डुबाऊ ।॥।३४॥ 


यतिष्यामि प्रयत्न करूगा 
विमुच्य. तमिस बन्धमविद्याकामकर्मजम्‌ । 
सर्वभृतसुहच्छान्तो मेत्र: करुण आत्मवाब्‌ ॥४३६॥ 


विमुच्य त॑ इम बन्ध॑ अविद्या काम कर्मज सर्वभृत सुहृत्‌ शान्तः मंत्र: 
करुण आत्मवान्‌ ॥३६६॥ 


अविद्या अविद्या, (अज्ञानके | स्वंभृत सुहृत्‌ सब प्राणियोंका 
कारण) हितेषी 

काम कामना (होनेसे) । शान्तः शान्त 

तं कर्ज हुए उन कर्मोके मेत्रः सबका मित्र, 
फलसे करुण दयावान 

इस बन्ध॑ इस बन्धनको आत्मवानू धघेयेशाली 

विमुच्य त्यागकर | (बनू गा) ॥३६॥ 


मोचये..ग्रस्तमात्मानं योषिन्मय्यापप्त्ममायया । 
विक्रीडितो ययेवाहूं क़्ोडामृग. इवाधमः ॥३७॥। 


मोचये ग्रस्तं आत्मानं योषिन्‌ समस्या आत्ममायया विक्रोडितः यथा 
एवं अहं क्रीडामृग इच अधम: ॥३७॥ 


यया एव जिसके द्वारा अहं अधम में अधम 
क्नोडामृग इव॒ खिलौनेके मृगके | विक्वोडितः बहुत खेल खिलाया 
समान गया (उस) 


४४८० | श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 

योजिन्‌ मय्या स्त्री रूपिणी ग्रस्त आत्सानं ग्रस्त अपनेको 

आत्ममायया भगवानुकी मायासे | मोचये मुक्त करू गा ॥३७॥ 
ममाहमिति देहादो हित्वाभिथ्याथंधीमंतिम । 
धास्पे मनो भगवति शुद्ध तत्कीतेनादिभिः ॥३८॥ 


मम अहूं इति देह आदो हित्वा मिथ्या अर्थ धीः मति धास्ये मनः 
भगवति शुद्ध तत्‌॒ कीतेन आदिभि: ॥३८॥ 


मम अहं इति मेरा-मैं इस प्रकार | भगवति भगवानमें 

देह आदो शरीर आदि तत्‌ कीतेन उनके कीतंन 

सिथ्या असत्‌ तत्त्वोंमें आदिभिः आदिसे 

अर्थ धीः सत्‌ (प्रयोजनीय) । शुद्ध मनः शुद्ध हुए मनको 
बुद्धि मति और बुद्धिको 

हित्वा छोड़कर धास्ये लगाऊँगा ॥३८॥ 

श्रीशुक उवाच- 


इति जातसुनिवेदः क्षणसड्र न साधुषु। 
गड्भाहा रमुपेयाय मुक्तसर्वानुबन्धन: ॥।३८॥॥ 


इति जात सुनिवेदः क्षणसद्धन साधुषुं गद्भाद्वारं उपेयाय मुक्त 
सर्व अनुबन्धनः ॥३४६॥। 


साधुषु सत्पुरुषों के सर्वे अनुबन्धन: सब पिछले बन्धनोंसे 
क्षणसद्भूंन _एकक्षणके संगसे मुक्त छू्टकर 

इति इस प्रकार गड्राह्दर'ं हरिद्वार 

सुनिर्देदः उत्तम वेराग्य उपेयाय चला गया ॥३३॥ 
जात उत्पन्न होनेसे 


स॒ तस्मिन देवसदन आसोनो योगमाश्रितः। 
प्रत्याहतेन्द्रिग्रामो युयोज सन आत्मनि ॥४०॥ 


घष्ठस्कन्धे द्वितीयो5ध्या ये: [ ४४१ 


स तस्सिन्‌ देवसंदन आसोनः योग आश्वितः प्रत्याहृत इन्द्रियप्रामः 
थुंयोज मन आत्मनि ॥४०॥। 


तस्मिन देवसदन वहाँ भगवानके । प्रत्याहृत प्रत्याहार करके 
मन्दि रमें परमात्मनि परमात्मामें 
स आसोनः. वह बैठ गया, | युजोज (मन) लगा 


योग आश्चितः योगका सहारा गा दिया ॥४०॥ 
इन्द्रिय ग्राम: इन्द्रिय समूहका 


ततो. गुणेभ्य आत्मानं वियुज्यात्मसमाधिना । 
युयुजे. भगवद्धास्नि ब्रह्मण्यनुभवात्मनि ॥४१॥ 


ततः गुणेभ्यः आत्मानं वियुज्य आत्म समाधिना य्रुयुजे भगवत्‌ 
धाम्नि ब्रह्मण अनुभव आत्मनि ॥४१॥ 


त्ततः फिर अनुभव अनुभव 
आत्मान चित्तको आत्मनि स्वरूप 
गुण भ्यः गुणोंसे ब्रह्मणि ब्रह्म 
वियुज्य पृथक करके भगवत्‌ धा£स्नि भगवान्‌के स्वरूपमें 
आत्म अपनी युयुजे लगा दिया ॥४१॥ 
समाधिना एकाग्रता द्वारा 

यहर्युपारतधीस्तस्मिन्नद्राक्षोत्पुरुषा न्‌ पुर: । 


उपलब्योपलब्धान्‌ प्रागू ववन्दे शिरसां द्विजः ॥४२॥ 


यह उपारत धीः तस्मिन्‌ अद्वाक्षोत्र पुरुषान्‌ पुरः उपलक्य उप- 
लब्धानु प्राक्‌ वंवन्दे शिरंसा द्विजः ॥४२॥ 


त्तस्मिनु उस स्थितिमें प्राक्‌ उपलब्धान्‌ (तब) पहिले मिले 


यहि जब पुरुषान पुरुषों (भगवत्पा- 
धो: उपारत बंद्धिसे भो 35003 षंदों) को 
हो गयी पुरः अद्वाक्षो तु सामने ही देखा, 


४४२ | श्रीम:्भागवते महापुराणे 


द्विजिः ब्राह्मणने शिरसा ववन्दे (उन्हें) शिरसे 

उपलध्य (उनके) पास जाकर | वन्दना की ॥४२॥ 
हित्वा कलेवरं तीर्थ गद्धायां दशनादनु । 
सद्य: स्वरूप॑ जगृहे. भगवत्पाश्वंवरतिनास्‌ ॥४३॥। 


हित्वा कलेवरं तीथें गद्भायां दर्शनातु अनु सद्यः स्वरूर्प जगृहे भगवत्‌ 
पाश्वंवतिनाम्‌ ॥४३॥। 


दर्शनातु अनु उनके दर्शनके भगवत्‌ भगवान्‌के 

पश्चात्‌ पाश्वेवतिनां पार्षदोंका 
गड्भायां तीर्थ गंगाजलमें स्वरूप जगृहे स्वरूप धारण कर 
कलेवरं हित्वा शरीर त्यागकर लिया ॥४३॥ 
सद्यः तत्काल 


साक॑ विहायसा विप्रो महापुरुषकिड्धूरेः । 
हैम॑ विमानसारुठ्य ययो यत्र  श्रियः पतिः ॥४४॥ 


साक विहायसा विप्रः महापुरुष किड्धार: हैम॑ विमानं आरुह्म ययौ 
यत्र श्रियः पति: ॥४४॥ 


महापुरुष पुरुषोत्तम भगवा न॒के | विहायसा आकाश-मार्गसे 


किद्धूरें: साक॑ सेवकोंके साथ यत्र श्रियः पतिः जहां भगवान्‌ लक्ष्मी- 
विप्रः वह ब्राह्मण पति (रहते हैं) 

हैमं विभान॑ स्वर्णमय विमानपर | ययोौ चला गया ॥४४॥ 
आरुह्म चढ़कर 


एवं स॒ विप्लावितस्ेधर्मा 

दास्याः पतिः पतितो गहद्गयकमंणा। 
तिपात्ययानो निरये हतक्रतः 

सद्यो विमुक्तो भगवन्नाम गृह्नव ॥४५॥ 


षष्ठस्कन्धे द्वितीयोष्ध्ययः | ४४३ 


एवं स विप्लावित सर्व धर्मा दास्याः पतिः पतितः गह्य कर्मणा 
इनिपात्यमानः निरये हतत्नतः सद्यः विमुक्तः भ्रगवत्नाम गृह्लन्‌ु ॥॥७५॥ 


एवं स इस प्रकार वह | हतक्रतः नियमच्युत होनेसे 
सर्व धर्मा सब धर्मोको निरये नरकसें 
विप्लावित नष्ट करने वाला | निवात्यमानः गिराये जाते समय 
दास्याः पतिः दासीपति | भगवन्नाम भंगवन्नाम 
गह्ां कर्मणा (अपने) निन्दित । यृह्लन लेनेसे 

ह कर्मोसे सद्यः विमुक्तः तुरन्त छूट गया ॥४५ 
पतितः पृतित 


।4 नातः पर॑ कमंनिबन्धकृन्तन 
मुमुक्षतां तोर्थपदानुकीतंनात्‌ । 
न॒यत्पुनः कमंसु सज्जते मनो 
रजस्तमोभ्यां. कलिलं. ततोषन्यथा ॥४६।॥। 


न अतः पर कर्म निबन्ध कृन्तन मुमुक्षतां तीर्थंपद अनुकोतंनात्‌ न यत्‌ 
पुनः कमेंसु सज्जते मनः रजः तमः भ्यां कलिलं ततः अन्यथा ॥०६॥ 


मुमुक्षतां संसारसे मुक्त होनेकी | तोरथेपद तीथोंको तीथ बनाने 
इच्छा वालोंके लिए बाले 
अतःअनुकी तंनात्‌ इस (भगवान्‌) के | यत्‌ पुनः जिससे फिर 
कीतंनसे मनः कंस मन कर्मामें 
परं श्रेष्ठ सज्जते न आसक्त नहीं होता | 
कर्म निबन्ध कर्म बन्धनको ततः अन्यथा इससे भिन्‍न (साथन) 
कृन्तन काटने वाला में 
(साधन) रजः तमः भ्यां रजोगुण तमोगुणसे 
न नहीं है। कलिलं मलिन हो जाता 


है ॥8६॥ 


४४४ | श्रीमज्भागवते महापुराणे 
य एवं परम गुह्मम्नतिहासमघापहम्‌ । 
श्रुणयाच्छुदया युक्तो यश्च  भक्‍्त्यानुकीतेयेत्‌ ॥४७॥॥ 


यः एवं परम गुह्य इतिहासं अघ अपहं शुणयात्‌ श्रद्धया युक्त: यः 
च भकक्‍त्या अनुकीततेयेतु ॥४७॥॥ 


यः एवं जो इस प्रकारके | चयः और जो 

परम गुह्मया. परम रहस्यमय भक्त्या भक्ति पूर्वक 
अघ अपहं. पापहारी अनुकीतेयेत्‌ इसका बार-बार 
इतिहास इतिहासको कीतेन करता 
श्रद्धया युक्‍तः श्रद्धासहित है ॥8७॥ 
शणुयात्‌ सुनता है 


च्जे 


न व स नरक याति नेक्षितो यमकिद्धूरे:। 
यद्यप्यमड्भग्लो. मर्त्यो विष्णुलोके महीयते ॥४८॥ 


न वे स नरक याति न ईक्षितः यमकिडूरे: यद्यपि अमद्भूलः मत्यः 
विष्णलोके महोयते ॥४८५॥ 


सवे वह निश्चय अमड्भगलः पापी भी हो (तो 
नरक न याति नरक नहीं जाता, भी) 

यमकिडद्धूरे: यमराजके दूतों द्वारा | विष्णलोके वेकुण्ठमें 

न ईक्षितः . देखा भी नहीं जाता | महीयते सम्मानित होता 
यद्यपि मत्यं:ः यद्यपि वह मनुष्य है ॥४८॥ 


स्रियमाणो हरेनामस गृणन्‌ पृत्रोपचारितम्‌ । 
अजामिलोष्प्यगाद्धाम कि पुनः श्रद्धणा गृणन्‌ ॥४४८॥ 


सख्रियमाण: हरेः नाम ग्रूणन्‌ पुत्र उपचारितं अजामिलः अपि अगातु 
धाम कि पुनः श्रद्धया गृणन्‌ ॥४६॥ 


षष्ठस्कन्धे द्वितीयोष्ध्याय: | 86५ 


स्रियमाण: मरते समय अजामिलः अपि अजामिल (जैसा 

पुत्र पुत्रके पापी) भी 

उपचारितं बहानेसे धाम अगात्‌ भगवद्धाम चला गया 

हरेः नाम श्रीहरिका नाम पुनः श्रद्धया फिर श्रद्धासे 

गृणन्‌ पुकार कर गृणन्‌ कि लेनेपर तो कहना ही 
क्या ॥४४॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याँ संहितायां 
षष्ठस्कन्धे5जा मिलोपाख्या ने द्वितीयो5ध्याय: ॥२॥। 


अथ तुूर्तीयोष्ष्टयायः 
शजोवाच- 
निशस्य देवः स्वभटोपर्वाणतं 
प्रयाह कि तान प्रति धर्मराजः। 
एवं हताज्ञो विहतास्पुरारे- 
नेंदेशिकयस्य वशे. जनोथ्यम्‌ ॥१॥ 


निशम्य देवः स्वभट उपवर्णितं प्रति आह कि तान प्रति धर्मराजः 
एवं हत आज्ञः विहतान्‌ मुरारेः नेदेशिक: यस्य वशे जनः अयम्‌ ॥१॥ 


यस्य वशे जिनके वशमें एवं हत आज्ञः अपनी आज्ञाका 

अय॑ जनः ये सब लोग हैं, इस प्रकार भंग होना 
स्वभट अपने सेनिकों द्वारा | निशम्य सुनकर 

उपर्वाणत॑ बतलायी देवः धर्मराज: देव यमराजने 
मुरारेः श्री हरिके | तन प्रति उनसे 

नंदेशिकः आज्ञा पालकों द्वारा कि आह क्या कहा ॥१॥ 


विहतान की गयी 
यमस्यथ देवस्थ न॒ दण्डभज्: 
कुतश्वनर्ण... श्रुतपूर्व आसीतु । 
एतन्मुने.. वृश्वति लोकसंशय॑ 
न हि त्वदन्य इति मे विनिश्चितम्‌ ॥२॥ 


यमस्य देवस्यथ न दण्डभड्भः कुतश्चन ऋषे श्रुत पुत्र आसीतु एततु 
मुने वृश्चति लोकसंशयं न हि त्वतु अन्य इति मे विनिश्चितय्‌ ॥२॥ 


षष्ठस्कन्धे तृतीयो5्ध्याय: [ 8४७ 


ऋषे महर्षि ! | लोकसंशयं लोगोंके सन्देहका 
कुतश्चन्‌ किसी भी प्रकार | वृश्चति निवारण करें 
यमस्य देवस्थ देव यमराजके [हि क्योंकि 
दण्डभड़:.. दण्डको रोक देना । त्वतु अन्य आपके अतिरिक्त 
नश्लुत पुबं पहिले (कभी) नहीं | दूसरा कोई 
सुना गया न (समथं) नहीं है 
आसीतु्‌ है | इति में ऐसा मेरा 
मुने मुनिवर ! विनिश्चितं पूरा निश्चय है ॥२॥ 
एतत्‌ इस विषयमें 
शरीशुक उवाच- 
भगवत्पुरुष राजन. याम्याः प्रतिहतोद्यमाः । 
पति विज्ञापयामासुयंम संयमनीपतिम्‌ ॥३॥ 


भगवत्‌ पुरुष: राजन्‌ याम्याः प्रतिहत उद्यमाः पति विज्ञापयामासुः 
यम संयसमनी पतिस्‌ ॥३॥। 


राजन राजन ! संयमनी पति संयमनी पुरीके 
भगवत्‌ पुरुष: भगवानृके पाषंदों स्वामी 
द्वारा पति यम अपने स्वामी 
याम्याः यमदूतोंका यमराजको 
उद्यमाः प्रयत्न विज्ञापयामासु: (उन्होंने) सूचित 
प्रतिहत व्यर्थ कर दिये किया ॥३॥ 
जानेपर 
यमदूता ऊदुः 


कति सन्तीह शास्तारो जीवलोकस्य वे प्रभो। 
त्रेविध्य॑ कुबंतः कर्म फलाभिव्यक्तिहेतवः ॥४॥ 


कति सन्ति इह शास्तारः जोवलोकस्य व प्रभो त्रेविध्यं कुबंतः कर्म 
फल अभिव्यक्ति हेतवः ॥४॥॥ 


४४८ | श्रीमज्भागवते महापुराणे 


प्रभो ! प्रभो ! कर्म कुबंतः कम करनेवाले 

फल अभिव्यक्ति फल प्रकट होनेके | जीवलोकस्थ जीव (मनुष्य) लोकके 

हेतवः कारण इह इस संसा रमें 

त्रविध्य॑ तीनों (सात्त्तिक, | बे कति निश्चित कितने 
राजस, तामस) शास्तारः सन्ति शासक हैं ? ॥४॥ 
प्रकार के 


यदि स्युबहवों लोके शास्तारो दण्डधारिणः। 
कस्य स्‍्यातां न वा कस्य मृत्युश्वाम्ृतमेव वा ॥५॥ 


यदि स्युः बहवः लोके शास्तारः दण्डधारिणः कस्य स्यातां न वा 
कस्य मृत्यु: च अम्मृतं एव वा ॥५॥। 


यदि लोके . यदि संसारमें च अमृत एव वा और जीवन ही फिर 
दण्डधारिणः दण्ड देने वाले कस्य स्यथातां किसका हो 
शास्तारः शासक वा कस्य न अथवा किसका न 
बहवः स्युः बहुत हों तो हो (यह ठीक निर्णय 
मृत्युः मृत्यु कंसे होगा ?) ॥५॥ 


किन्तु शास्तृबहुत्वे. स्याब्दहूनासिह कमिणास्‌ । 
शास्तृत्वमुपचारों हि यथा मण्डलवतिनाम्‌ ॥६॥ 


कि तु शास्तृ बहुत्वे स्थात्‌ बहुनां इह कमिणां शास्तृ त्वं उपचार: 
हि यथा मण्डल वर्तिनामु ॥६॥ 


इह इस लोकमें उपचारः औपचारिक (नाम- 
बहुनां कमिणां बहुत कर्म करनेवाले मात्रका) होगा 
होनेसे यथा जसे 
कितु यदि तो सण्डल वर्तिनां (सम्राटके अधीन) 
बहुत्वे स्थात्‌ बहुतसे | एक-एक कम 
शास्तृ शासक हों तो । स्वामियोंका ॥६॥ 
| 


हि शास्तृ त्व॑ फिर शासकपना 


षष्ठस्कन्धे तृतीयोंडध्याय: [ ४ 


अतस्त्वमेकी.. भतानां सेश्वराणामधीश्वरः । 
शास्ता दवण्डधरो नृणां शुभाशुभविवेचन: ॥॥७॥ 


अतः त्वं एकः भूतानां स ईश्वराणां अधीश्वरः शास्ता दण्डधरः 
नणां शुभ अशुभ विवेचन: ॥७॥ 


अतः अत एव न्‌णां मनुष्योंके 
स ईश्वराणां (अपने) स्वामियोंके | शुभ अशुभ पाप-पुण्यके 

साथ विवेचन: निर्णायक 
भतानां प्राणियोंके | दण्डधर:ः दण्डदाता (और ) 
त्वं एकः आप अकेले शास्ता शासक (हैं ।) ॥»॥। 
अधी श्वरः अधीश्वर हैं । 


तस्य ते बिहतो दण्डो न लोके वरंतेष्धुना । 
चतुरभिरद्भुतः: सिद्धराज्ञा ते विप्रलम्भिता ॥८॥। 


तस्य ते विहतः दण्ड: न लोके वतंते अधुना चतुः भिः अद्भुत: सिद्ध: 
आज्ञा ते विप्रलम्भिता ॥८५॥। 


तस्य ते ऐसे आपके द्वारा | अद्भुतः अद्भुत 
विहतः दण्ड: विधान किया दण्ड | चतुः भिः सिद्ध: चार सिद्धोंने 
अधुना इस समय ते आज्ञा आपकी आज्ञाका 
लोके न बर्तते संसारमें नहीं चल , विप्रलम्भिता उल्लंघन किया 
रहा है । | है ॥८॥ 
नीयमान॑ तवादेशादस्माभिर्यातनागृहात्‌ । 


व्यमोचयन्‌ पातकिन छित्त्वा पाशान्‌ प्रसहा ते ॥दी॥ 


नीयमानं तव आदेशात्‌ अस्सालिः यातना गृहात््‌ व्यमोचयन्‌ 
पातकिनं. छित्वा पाशानु प्रसह्य ते ॥<॥ 


तब आदेशात्‌ आपकी आज्ञासे यातना ग्रृहानू यातनागार (नरक) 
अस्माभिः हम लोगों द्वारा में 


प्ू०० ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


तीयमान लाये जाते ते पाशान्‌ आपके पाशोंको 
पातकिन पापीको छ्तत्त्वि काटकर 
प्रस॒ह्ा बलपूर्वंक व्यमोचयन छुड़ा दिया ॥दे॥ 


तांस्ते वेदितुमिच्छामों यदि नो मन्यसे क्षमस्‌ । 
नारायणेत्यभिहिते मा भरित्याययुद्रु तस्‌ ॥१०॥। 


तान्न ते वेदितुं इच्छामः यदि नः मन्यसे क्षमं नारायण इति अभिहिते 
मा भें: इति आययुः द्र तम्‌ ॥१०॥ 


यदि नः यदि हमको इच्छामः इच्छा करते हैं 
क्षेमं मन्यसे इसके योग्य मानते | नारायणः नारायण 

हों तो इति अभिहिते इस प्रकार बोलनेपर 
ते आपसे मा: 'डरो मत' 
तानू वेदितुं उनको (हम) इति ऐसा कहते 

जाननेकी द्रतं आययुः शीघ्र आ पहुँचे ॥१० 
श्रीशुक उवाच- 


इति देवः से आपुष्ठः प्रजासंयमनो यमः । 
प्रीतः स्वदृतान्‌ प्रत्याह स्मरन्‌ पादास्वुज हरेः ॥११॥ 


इति देवः स आपृष्टः प्रजा संयमनः यमः प्रीतः स्वदृतानु प्रति आह 
स्मरन्‌ पादाम्बुज हरेः ॥११॥ 


स्‌ देवः वे देव हरेः पादाम्बुज श्रीहरिके चरण 
प्रजा संयमनः पूजाके शासक कमलोंका 

यमः यमराज स्मरनु स्मरण करते हुए 
इति आपृष्टः इस प्रकार पूछे स्वदृतानु प्रति अपने दूतोंसे 


जानेपर 


भाह्‌ बोले ॥११॥ 
प्रीतः प्रसन्‍न' होकर 


षष्ठस्कन्धे तृतीयो5ध्याय: [ ५०१ 


यम ठवाच- 
परो मदन्यो जगतस्‍स्तस्थुषश्न 
ओतं प्रोतं पटव्द्य6त्न विश्वम्‌ । 
यदंशतो5स्प॒ स्थितिजन्मनाशा 
नस्योतवद्‌॒ _ यस्य वशे च लोकः ॥१२॥ 
परः मत्‌ अन्यः जगतः तम्थुषः च ओतें प्रोत॑ पटवत्‌ यत्र विश्व यत्‌ 
अंशतः अस्य स्थिति जन्म नाशा नसि ओतवतु यस्य वशे च लोकः ॥१२॥ 


सत्‌ अन्यः मुझसे भिन्‍न अस्य इस संसारकी 

जगत: तम्थुष: च चराचरके स्थिति जन्म स्थिति, सृष्टि, प्रलय 

परः स्वामी (एक हैं) नाशा करनेवाले (विष्गु, 

यत्र विश्व जिनमें विश्व ब्रह्मा, रुद्र) हैं, 

पटव तु (सूतमें) वसत्रकी | च नसि ओतवत्‌ और नाकको रस्सी में 
भांति बँधेकी भांति 

ओत॑ प्रोतं ओत-प्रोत है, यस्य वशे जिसके वशमें 

यत्‌ अंशतः जिनके अ शसे लोकः सब लोक हैं ॥१२॥ 


यो नामभिर्वाच्रि जनान्निजायां 
बध्नाति तन्त्यामिव दासभिर्गा:। 
यसमे बलि त इमे नामकमं- 


निबन्धबद्धाश्वकिता वहन्ति ॥१३॥ 
यः नामभिः वाचि जनानू निजायां बन्ध्नाति तन्त्यां इव दामभिः 
गाः यस्मे बलि त इसे नाम कर्म निबन्ध बद्धाः चकिता वहन्ति ॥१३॥ 


तन्त्यां दामभिः छोटी रस्सियोंसे जनान लोगोंको 
बाँधक र फिर बड़ी | निजायां वाचि अपनी (वेदरूप) 
रस्सीमें बँधे वाणीसे 
गाः इव पशुओंक़े समान बध्नाति बाँध देता है, 
यः नामभि: जो नामों द्वारा व इसे वे (लोग) इस 


(बाँधकर ) नाम कर्म नाम और कमंके 
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निबन्ध बद्धा: आग्रहसे बँधे (लोग) | यस्मे बलि जिसे उपहार 
चकिता: भयभीत होकर वहन्ति दे रहे हैं ॥१३॥ 
अहं महेनद्रों निऋतिः प्रचेताः 
सोनो$ग्निरीशः पवनो$कों विरिज्चः। 
आदित्यविश्वे वसवोष्थ साध्या 
मरुदगणा. रुद्रगणाः ससिद्धा: ॥१४॥ 
अहं महेन्द्र: निऋ तिः प्रचेताः सोम: अग्निः ईशः पवनः अर: 
विरिझुचः: आदित्य विश्वे बसवः अयथ साध्या मरुतृगगाः रुद्रगणाः 
ससिद्धाः ॥१४॥। 


अहं महेन्द्र: मैं (यम) इन्द्र, विश्वे विश्वे देवा 
निक्रतिः . निछति देवता, वसव: अथ (आठो) वसु और 
प्रचेताः सोमः वरुण, चन्द्रमा, | साध्या साध्यगण, 
अग्तिः ईशः अग्नि, शिव, मरुतगणाः: मरुदगण, 
पवनः अकः वायु, सूर्य | रद्रगणाः रुद्रगण 
विरिज्चः ब्रह्म, । ससिद्धाः सिद्धोंके साथ ॥१३४॥ 
आदित्य आदित्य, । 

अन्ये च ये विश्वसृजो5मरेशा 

भूग्वादयो5स्पृष्टरजस्तमस्का: । 


यस्येहितं न विदुः स्पृष्टमाया 
सत्त्वप्रधाना अपि कि तंतोबन्ये ॥१५॥। 


अन्ये च ये विश्वसुज: अमर ईशाः भृूगु आदयः अस्पृष्ट रजः 


तमस्काः यस्य ईहित॑ं न विदुः स्पुष्टमाया: सत्तव प्रधाना अपि कि ततः 
अन्ये ॥१५॥ 


षष्ठस्कन्ध तृतीयो5ध्याय: [ ४०३ 


चये अन्‍न्ये और जो दूसरे सत्त्व प्रधाना सत्त्वगुण प्रधान 
विश्वसुज:. विश्व-ख्रष्टा (प्रजा- | अधि (होनेपर) भी 
पति) स्पृष्टभाया: माया-प्रस्त होनेसे 


अमर ईशा: देवताओंके स्वामी | यस्य ईहित॑ जिनकी चेष्टाको 
अस्पृष्ट रजः रजोगुण, न बिन्दु: नहीं जानते 
तमस्का: तमोगुणसे अछूते | ततः अन्ये._ तब दूसरे 

भूगु आदयः  भृगु आदि कि क्या (जानेंगे) ॥१५॥ 


य॑ वे न गोभिमंनसासुभिर्वा 
ह॒ृदा गिरा वासुभुतो विचक्षते। 
आत्मानमन्तह दि सन्‍्तमात्मनां 
चक्षुयंथेवाकृतयस्ततः परम्‌ ॥१६॥ 
यं वे न गोभिः सनसा असुभ्ि: वा हृदा गिरा वा असुभृतः विचक्षते 
आत्मनं अन्तः हृदि सन्‍्तं आत्मनां चक्षुः यथा एवं आकृतय: ततः पर त्‌ ॥१६॥ 


यथा आक्ृतय: जैसे आकृतियां वा असुभिः अथवा प्राण 
(घट-पटादि) (प्राणायाम) से, 

ततः पर उनसे परे (प्रकाशक)| हृदा गिरा वा हृदय या वाणीसे 

चक्षु: नेत्रोंको (नहीं देख | आत्मनं अन्तः अपने ही भीतर 
सकते ) हृदि हृदयमें 

असुभृतः (वैसे ही कोई प्राणी] आत्सनां सन्‍्त॑ आत्मा रूपसे 

यंव जिसे निश्चय ही विद्यमान 


गोभिः सनसा इन्द्रियोंस, मससे, | ब्रिचक्षते नहीं देख सकते।।१६॥: 


तस्यात्मतन्त्रस्य  हरेरधीशितुः 

परस्य मायाधिपतेमंहात्मनः । 
प्रायेण दृता इह वे मनोहरा- 

श्ररन्ति तदरुपगुणस्वभावाः ॥१७॥ 
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तस्य आत्म तन्त्रस्य हरेः अधीशितुः परस्य माया अधिपतेः महात्मनः 
प्रायेण दृता इह वे मनोहरा: चरन्ति तद रूप गुण स्वभावा: ॥१७॥ 


तस्य आत्म उन परम | तदू रूप गुण. उन्हींके रूप, गुण, 
तन्त्रस्य स्वतन्त्र | स्वभावा: स्वभाव वाले 
अधोशितुः सर्वेश्वर | मनोहराः मनोहर 
भाया अधिपतेः मायापति | दूता वे दूत निश्चय ही 
परस्य परमपुरुष, ; प्रायेण इह प्रायः इस संसारमें 
महात्मन:ः महात्मा चरन्ति विचरण करते रहते 
: श्री हरिके हैं ॥१७॥ 
भूतानि विष्णोः सुरपुजितानि 
दुर्दंशलिज्भानि महादुभुतानि । 
रक्षन्ति तज्ूक्तिमतः परेभ्यो 
मत्तश््व मर्त्यानथ सवंतश्रय ॥१८॥ 


भूतानि विष्णो: सुरपूजितानि दुर्दंश लिड्भानि महा अद्भ्ुतानि 
रक्षन्ति तद्‌ भक्तिमतः परेभ्यः मत्त: च मर्त्यान्‌ अथ सर्वतः च ॥॥१८॥ 


सुरपुजितानि देवताओंसे भी बुजत मर्त्यान्‌ मनुष्योंकी 


दुदेश लिड्भानि दुलंभ दर्शन वाले, | परेभ्यः शत्रुओंसे 
महा अद्भुतानि अत्यन्त अदूभुत च मत्तः तथा मुझसे 
विष्णोः: भूतानि भगवान्‌ विष्णुके | अथ सर्वत:ःच और सब ओस्से ही 
स्वरूप भूत पार्षद) रक्षन्ति रक्षा करते हैं ॥।५। 
तद्‌ भक्तिमतः उन (भगवान्‌) के 
भक्तिमान 


धर्म तु॒ साक्षाड्ूगवत्प्रणीत॑ 
न वे विदुऋ षयो नापि देवाः। 
न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः 
कुतश्र विद्याधरचा रणादयः ॥१४६।॥। 


षष्ठदस्कन्धे तृतीयो5्ध्याय: [ ५४०५ 


धर्म तु साक्षात्‌ भगवत्‌ प्रणीतं न वे विदुः ऋषयः न अपि देवा: न 
सिद्धरुख्या: असुराः मनुष्या: कुतः च विद्याधर चारण आदयः ॥॥१<॥। 


साक्षात्‌ भगवत्‌ साक्षात्‌ भगवान्‌. असुरा: असुर, 
द्वारा मनुष्याः मनुष्य 
प्रणीतं धर्म निर्मित (भागवत) न नहीं (जानते) 
धमंको विद्याधर चारण विद्याधर, चारण 
ऋषयः न ऋषि नहीं च आदयः कुतः आदि तो कहाँसे 
बे विदुः ही जानते, (जान सकते 
देवा: अपि न देवता भी नहीं, हैं) ॥१ ४॥ 


सिद्धमुख्याः. सिद्ध-प्रधान, 
स्वयस्भूनारदः श्भः कुमारः कपिलो मनुः। 
प्रकह्कदो जनजको भीष्मोी बलिवॉँयासकिवंयमस्‌ ॥२०॥। 


स्वयंभ्‌ः नारदः शम्भुः कुमार: कपिलः मनुः प्रहलादः जनकः भीष्मः 
बलि: वेयासकिः वयम्‌ ॥२०॥। 


स्वयम्भूः ब्रह्माजी, प्रकह्लमादः जनकः प्रहलाद, जनक, 
नारद शम्भुः नारद, शिव, भोष्म: वलिः भीष्म, राजा वलि, 
कुमारः सनकादि (चारों) | बेयासकिः  व्यासनन्दन शुक- 
कुमार, देवजी और 
कपिलः मनुः कपिल, मनु, | बयम्‌ हम (यमराज) ॥२० 


दादशते विजानीमो धर्म भागवत भटाः। 
गुह्ं विशुद्धं दुबोधं ये ज्ञात्वामृतमश्नुते ॥२१॥ 


द्वादश एते विजानीम: धर्म भागवत भटाः गुह्य विशुद्ध दु्बोधि य॑ 
ज्ञात्वा अमृतं अश्नुते ॥२१॥ 


भटा: अरे दूतो ! दुर्बोध जाननेमें कठिन 
एते द्वादश ये बारह ही भागवत धर्म भागवत धमंको 
गुह्ाय विशुद्धं गोपनीय, परमशुद्ध, । विजानीम: जानते हैं, 
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ये ज्ञात्वा जिसे जानकर अम्ृतं अश्नुते अमरत्व भोगता 
(जाननेवाला) है ॥२१॥ 


एतावानेव लोके5स्मसिन्‌ पुंसां धर्मं: परः स्मृतः । 
भक्तियोगो भगवति तन्नामग्रहणादिभिः ॥२२॥ 


एतावानु एव लोके अस्मिन्‌ पुंसां धर्म: परः स्मृतः भक्तियोग: भगवति 
तत्‌ नाम ग्रहण आदिभिः ॥२२॥। 


अस्मिनु लोके इस (मनुष्य) लोकमें | भगवति भगवा नमें 


एतावानू एव इतना मात्र ही ततु नाम उनके नाम 
पुंसां परः धर्मं: पुरुषका परम-धर्म | ग्रहण आदिन्निः लेने आदिके द्वारा 
स्मृतः कहा गया है भक्तियोग: भक्ति हो ॥२३॥ 


नामोच्चारणमाहात्म्यं हरेः पश्यत पुत्रकाः । 

अजामिलो5पि येनेव मृत्युपाशादसुच्यत ॥२३॥ 

नाम उच्चारण माहात्म्यं हरे! पश्यत पुत्चकाः अजामिलः अपि येन 
एवं मृत्युपाशात्‌ अमुच्यत ॥२३॥। 


पुत्र॒काः मेरे नन्हे बच्चों, | अजामिलः अपि अजा मिल (जैसा 


हरेः श्रीहरिके पापी) भी 
नाम उच्चारण नाम लेनेकी मृत्युपाशात्‌ मृत्युके फन्दोंसे 
माहात्म्यं पश्यत महिमा देखो | अमुच्यत छट गया ॥२३॥ 


पेन एव केवल जिससे 


एतावतालमघनिहेरणाय_ पूंसां 

सद्धीतेन भगवतो. गुणकर्मनाम्नाम्‌ । 
विक्रश्य पुत्रमघवात यदजामिलो5पि 

नारायणेति खत्रियमाण इयाय मुक्तिम्‌ ॥२४॥ 


घष्ठस्कन्धे तृतीयो5्ध्याय: [ ५०७ 


एतावत अल॑ अघ निहेरणाय पुंसां संकीतंन भगवतः गुणकमंनासम्नां 
विक़ श्य पुत्र अधवान्‌ यत्‌ अजासिलः अपि नारायण इति स्रियमाण इयाय 
सुक्ति प्‌ ॥२४॥। 


भगवतः भगवानके यत्‌ अधवानू क्‍योंकि पापी 

गुणकर्मनाम्नां ग्रुण, कम, नामोंका | अजामिलः अपि अजामिल भी 

संकीतेन संकीतेन खस्रियमाण. मरते समय 

पुंसां पुरुषके नारायण इति “नारायण इस प्रकार 

अघ निहेरणाय पाप नष्ट करनेके | पुत्र विक़्‌ श्य पुत्नकी पुका रकर 
लिए मुक्ति इयाय मुक्ति पा गया ॥२४॥ 


एतावत अल इतना ही पर्याप्त है, | 


प्रायेण वेद तदिदं न महाजनो&5यं॑ 

देव्या विमोहितमतिबंत माययालम । 
अय्यां जडीकृतमतिमंधुपुष्पितायां 

बेतानिके महति कर्णि युज्यमानः ॥२५॥ 
प्रायेण वेद ततु इदं न महाजनः अय॑ देव्या विमोहित मतिः बत 


सायया अलं त्रय्यां जडीकृत मतिः मधु: पुष्पितायां बेतानिके महति कर्मणि 
युज्यमान: ॥२५॥ 


बत अहो बेतानिके बड़े यज्ञोंके 

सायया देव्या माया देवी द्वारा | महति कर्मणि महान्‌ (विस्तार- 

अलं विमोहित पूर्ण मोहित वाले) कर्मोमें 

मतिः बुद्धि युज्यमान:. लगकर 

मधु पुष्पितायां मधुर पुष्पिता (अथे-| अयं महाजनः ये बड़े विद्वान भी 
वादमयी) प्रायेण प्रायः 

न्नय्यां वेदत्रयी (की वाणी) | ततु इदं उस इस (भागवत॑- 

धममं) को 
जडीकृत मतिः जड़ बनी बुद्धिके | न बेद नहीं जानते ॥२५॥ 


कारण 
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एवं विमृश्य सुधियो भगवत्यनन्ते 
सर्वात्सना विदधते खलु भावयोगम्‌ । 
ते मे न दण्डमहुन्त्यथ यद्यभीषां 
स्यात्‌ पातक॑ तदपि हन्त्युरुगायवादः ॥२६॥। 
एवं विमृश्य सुधियः भगवति अनन्ते सर्व आत्मना विदधते खलु 


भावयोगं ते मे न दण्ड अहेन्ति अथ यदि अमीषां स्थात्‌ पातकं ततु अपि 
हन्ति उरुगाय वादः ॥२६॥ 


एवं विमृश्य ऐसा विचार करके | अथ यदि फिर यदि 


सुधियः अच्छी बृद्धिवाले._| अभीषां इन लोगोंका 

सर्व आत्मना सम्पूर्ण मनसे पातक स्थात्‌ (कुछ) पाप भी हो 
भगवति अनन्ते भगवान्‌ अनन्तमें | ततु अपि उसे भी 

भावयोगं भक्तिभाव उरुगाय उत्तम श्लोक 

खलु विदधते ही करते हैं, भगवा न्‌का 

ते मे दण्ड वे मेरे दण्डके बादः हन्ति कीतेन नष्ट कर 
अहेन्तिन भागी नहीं होते, देता है ॥२६॥ 


ते देवसिद्धपरिगीतपवितन्रगाथा 
ये साधवः समहशो भगवत्प्रपन्नाः । 


तान्‌ नोपसीदत हरेगेंदयाभिगुप्तान्‌ 
नेषां वयं न॒च वयः प्रभवाम दण्डे ॥२७॥ 


ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधवः समहशः भगवत्‌ 
प्रपन्ना: तानु न॒ उपसीदत हरे: गदया अभिगुप्तातु न एषां व्यं न च वय: 
प्रभवाम दण्डे ॥२७॥ 


ये साधव: जो सत्पुरुष देव सिद्ध देवता, सिद्धों द्वारा 
समहशः समदर्शी और परिगोत गाया जाता है, 
भगवत्‌ प्रपन्ता: भगवान्‌की शरणमें हैं| तान उन 

ते गाथा उनका चरित | हरे: गदया श्रीहरिकी गदासे 


षष्ठमस्कन्धे तृतीयोष्ष्याय: [ ५०८ 


अभिगुप्तान्‌ सुरक्षितोंके न॒वयं नहम 
उपसोदत न पास मत जाना, चन वयः और न काल 
एषां दण्डे इनको दण्ड देनेमें ' प्रभवाम समर्थ हैं ॥२७॥ 


तानानयध्वमसतो विमुखाव्‌ सुकुन्द- 

पादारविन्दमक रन्द रसादजस्रम्‌ । 
निष्किज्चने: परमहंसकुल रसज्ञे- 

जुष्ाद ग्रहे निरयवत्मंनि बद्धतृष्णान्‌ ॥२८॥ 


ता आनयध्वं असत॑ः विमुखान्‌ मुकुग्द पादारविन्द मकरन्द रसांत्‌ 
अजञस्र निष्किञज्चने: परम हंस कुल: रसज्ञः जुष्टात्‌ गृहे निरयवर्त्मनि बढ़ 
तृष्णान्‌ ॥२८॥। 
निष्कज्चने: अकिचन, 
रसज्ञः रसज्ञ 
परम हंस कुलेः परमहंस-गणों द्वारा 
अजस््र जुष्दात्‌ निन्‍्तर सेवित बद्ध तृष्णान तृष्णासे बँधे (जो हैं) 
मुकुन्द मुकुन्दके तानू असतः. उन दुष्टोंको 
पादारविन्द चरण-कमल आनयध्वं ले आओ ॥२५॥ 
सकरन्द रसात्‌ मकरन्द-रससे । 


विमुखान बिमुख होकर 
निरयवरत्मनि नरकके मार्गरूप 
गृहे गृहस्थाश्रममें 


जिल्ना न वक्ति भगवदगुणनामधेय 
चेतश्व न स्मरति तच्चरणारविन्दम्‌ । 
कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि 
तानानयध्वमसतो5क्ृतविष्णकृत्यानू ॥२४॥ 
जिल्ना न वक्ति भगवत्‌ गुंण नामधेयं चेतः च न स्मरंति तत्‌ चरणार* 
विन्दं कृष्णाय नः नमति यत्‌ शिर एकदा अपि तान्‌ आनयध्वं असतः अक्ृत॑ 
विष्णु कृत्यानु ॥२<॥ 
जिद्ठा भगवत्‌ (जिनकी) जीभ शुण नामधघेथं गुणों और नामोंको 
भगवानके | न वक्ति नहीं बोलती, 


५१० |] श्रीम:्भरागवत महाप्राणे 


च चेतः और (जिसका) हे कृष्णाय श्रीकृष्णके लिए 
तत्‌ उनके नः नमति नहीं झुकता 
चरणारविन्द चरण-कमलोंका | विष्णु कृत्यान भगवत्‌-सेवा 
नस्‍्मरति स्मरण नहीं करता । अकृत न करनेवाले 
यत्‌ शिर जिसका मस्तक तानू असतः उन दुष्टोंको 
एकदा अपि एक बार भी आनयध्वं ले आओ ॥२४६॥ 


तत्‌ क्षम्यतां स भगवाव्‌ पुरुष: पुराणों 
नारायण: स्वपुरुषयंदसत्कृत॑ नः । 
स्वानामहो नविदुर्षा रचिताञजलोनां 
क्षान्तिगरीयसि नमः पुरुषाय भुम्ने ॥३०॥ 
तत्‌ क्षम्यतां स भगवान्‌ पुरुष: पुराणः नारायण: स्वपुरुषे: यत्‌ असत्‌ 
कृत नः स्वानां अहो नविदुषां रचित अञड्जलोनां क्षान्तिः गरीयसि नमः 
पुरुषाय भूम्ने ॥३०॥ 


स्वपुरुषः अपने सेवकों द्वारा | अञ्जलीनां हाथ 
यतु नः जो हमसे ही रचित जोड़े 
असत्‌ कृत (भगवान्‌का) अप- | स्वानां अपने जनोंका 

मान हुआ (अपराध ) 
से भगवान वे भगवान्‌ क्षान्तिः क्षमा कर देना 
पुराणः पुरुष: पुराण-पुरुष (उनकी ) 
नारानणः नारायण गरोयसि महानता है, 
तत्‌ क्षम्यतां उसे क्षमा करे, भूम्ने पुरुषाय (उन) भूमा-पुरुषको 
अहो अहो नमः नमस्कार ॥|३०॥ 
नविदृषां अज्ञानी 


श्रीशुक छवाच- 

-  तस्मातू संकीतन विष्णोजंगन्म ड्भरालमंहसाम्‌ । 
महतामपि कौरव्य. विद्धच्य कान्तिकनिष्कृतिम्‌ ॥३१॥ 
* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


षष्ठस्कन्धे तृतीयोध्ध्याय: [ ५११ 


तस्मातु सद्धीतेन विष्णो: जगत्‌ मड्भल॑ अंहसां महतां अपि कोरव्य 
विद्धि ऐकान्तिक निष्कृतिस्‌ ॥३१॥ 


फोरव्य परीक्षित ! मह॒तां महा 
तस्मातु इसलिए अंहसां अपि पापोंका भी 
जगत्‌ मद्भल॑ विश्व कल्याणकारो | ऐकान्तिक आत्यन्तिक 
विष्णोः भगवान्‌ विष्णुका [“निष्कृति बिद्धि प्रायश्चित 
सड्भीतेन कीतंन जानो ॥३१॥ 


शण्वतां ग्रृणतां वोर्यण्युद्रामानि हरेमुंहः । 
यथा सुजातया भकक्‍त्या शुद्धच्च न्‍नात्मा ब्रतादिभिः ॥३२॥ 


शण्वतां गृणतां बोर्षाणि उद्यमानि हरे: मुहु:ः यथा सुजातया भकक्‍त्या 
शुद्धघंत न आत्मा ब्रतादिभिः ॥३२॥ 


उद्ामानि निब॑न्ध । भक्त्या भक्तिसे 
: बार-बार । यथा आत्मा जसा चित्त 
हरे: वीर्याणि भगवान्‌ श्रोहरिके ' शुद्ध्येत शुद्ध होता है 
पराक्रमोंका । ब्रतादिभि: न॒ (वैसा) ब्रत आदिसे 
शण्बतां गुणतां सुनने, वर्णन करनेसे । नहीं होता है ॥३२॥ 


सुजातया भली प्रकार उत्पन्न ' 
कृष्णाइ्प्रिपझमधुलिण न पुनविसृष्ठ- 
मायागुणेबु रमते वृजिनावहेषु । 
अन्यस्तु कामहत आत्मरजः प्रमाष्ट- 
मीहेत कम यत्त एव रजः पुनः स्थात्‌ ॥३३॥ 
कृष्ण अडःप्रि पद्म मधुलिद न पुनः विसुष्ट माया गुणेषु रमते वृजिन 


आवहेषु अन्यः तु कामहत आत्मरज: प्रमाष्टु मु ईहेत कर्म यत एवं रज: पुनः 
स्यात्‌ ॥३३॥॥ 


५१२ | श्रीम:ड्भागवते महापुराणै 


कृष्ण अडःभ्नि श्रोकृष्फे चरण. कामहत कामनाओंके मारे 
पद्म मधुलिट॒ कमल-मधुका स्वाद | अन्यः तु दूसरे तो 

लेनेवाला आत्मरज:. अपने मनोमलको 
वृजिन आवहेषु कष्टदायी प्रमाष्ठु स्‌ मांजनेके लिए 
विसृष्ट माया त्यागे हुए मायाके कम ईहेत. कम करना चाहते हैं 
गुणषु गुणोंमें यत एवं पुनः जिनसे कि फिर 


पुनः न रसते फिर नहीं रमता, | रज: स्पातु दोष होते हैं ॥३३॥। 
इत्थं स्वभत गदितं भगवन्महित्व॑ 
संस्मृत्य विस्मितधियो यमकिद्धूरास्ते । 
नेवाच्युताश्रयजन प्रति शड्भूमाना 
द्रष्टं च बिभ्यति ततः प्रभति सम राजन्‌ ॥३४।॥ 
इत्थं स्वभतू गदितं भगवतु महित्वं संस्पृत्य विस्मितधियः यम- 
किड्धूरा: ते न एवं अच्चुत आश्रयजन प्रति शद्धूमाना द्रष्ट च बिभ्यति तत: 
प्रभुति सम राजन ॥३४॥ 


राजन राजन्‌ ! ततः प्रभ्नति सम उस समयसे ही 

इति इस प्रकार अच्युत भगवान्‌के 

स्वभत गदित अपने स्वामीकी कहो| आअयजनं आश्वितजनसे 

भगवत्‌ महित्व॑ भगवान्‌की महिमा- | प्रति शद्धूमाना आशद्धित रहने लगे, 
न एव द्रष्ट्‌ (उन्हें) नहीं ही 


संस्मृत्य स्मरण करके देख 
विस्मितधियः विस्मित बुद्धि च बिभ्यति और (उनसे) डरते 
ते बम किड्ध[रा: वे यम राजके सेवक हैं ॥३४॥ 


इतिहासमिम गुहां भगवान्‌ कुम्भसम्भवः । 
कथयामास मलय आसीनो. हरिमचंयन्‌ ॥३५॥। 


इतिहास इस गुह्य भगवान्‌ कुम्भ सम्भव: कथयामास सलय आसीनः 
हरि अचंयनत्‌ ॥३५॥ 


षष्ठस्कन्धे तृतीयो5ध्याय: [ ५१३ 


इमं गुह्ा इस गोपनीय । मलय आसीनः मलय पव्व॑तपर 
इतिहास इतिहानको बेठकर 
भगवान्‌ भगवान्‌ हरि अचेयत्‌ श्रीहरिकी पूजा 
कुम्भ सम्भवः अगस्त्यने करते हुए 


कथयामास. कहा है ॥३५॥ 


इति श्रीमज्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
पष्ठस्कन्धे यम्रपुरुषसंवादे तृतीयो5ध्यायः ॥॥३॥ 


अथ चतुर्थोपष्टयआय-: 
एराजोवाच - 


देवासुरनूणां सर्गों. नागानां मृगपक्षिणाम्‌ । 
सामासिकस्त्ववा प्रोक्तोी यस्तु स्वायम्भवेषन्तरे ॥१॥ 


देव असुर नृणां सर्गः नागानां मृग पक्षिणां सामासिकः त्वया प्रोक्त: 
यः तु स्वायम्भुवे अन्तरे ॥१॥ 


यः्तु जो तो सर्गः सृष्टि हुई थी 
स्वायम्भुवे. स्वायम्भुव त्बया आपने 

अन्तरे मन्वन्तरमें | सामासिक: (उसका) संक्षिप्त 
देव असुर देव, असुर, ! रूपमें 

नृणां नागानां मनुष्य, नाग, । प्रोक्‍त: वर्णन किया है ॥१॥ 


मृग पक्षिणां पशु, पक्षियोंकी 
तस्येव व्यासमिच्छामि ज्ञातुं ते भगवव्‌ यथा। 
अनुसर्गय यया शकत्या ससर्ज भगवान्‌ परः ॥२॥ 


तस्य एव व्यास इच्छामि ज्ञात ते भगवन्‌ यथा अनुसग्ग यया शक्त्या 
ससर्ज भगवान्‌ पर: ॥२॥। 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! । अनुसर्ग पीछकी सृष्टि 
ते तस्य एवं आपसे उसीका._, ससर्ज उत्पन्न की 
व्यासं विस्तार ज्ञातूं इच्छामि जानना चाहता 
भगवान्‌ पर: परम पुरुष भगवानूने| हैं ॥२।। 


यया शक्‍त्या जिन शक्तियोंसे 


षष्ठस्कन्धे चतुर्थोड्ध्याय: [ ५१५ 
सूत उवाच- 
इति सम्प्रश्नभाकण्य राजर्षर्बादरायणि: । 


प्रतिनन्‍न्य महायोगी जगाद मुनिसत्तमाः ॥३॥ 


इति सम्प्रश्न॑ आकरण्य राजषें: बादरायणिः प्रतिनन्य महायोगी 
जगाद मुनिसत्तमाः ॥३॥। 


मुनिसत्तमा: (शौनकादि) मुनि- | बादरायणिः व्यास-नन्दन शुक- 


श्रंष्ठो ! देवजी 
राजर्षे: राजर्षि परी क्षितका | प्रतिनन्य उसका अभिनन्दन 
इति सम्प्रश्न॑ इस प्रकारका प्रश्न करके 
आकर््यं सुनकर । जगाद बोले ॥३॥ 


महायोगी महायोगी | 

श्रीशुक उवाच- 
यदा पचेतसः पुत्रा दश प्राचीनबहिषः । 
अन्तः. समुद्रादुन्भग्ना दहशुर्गा दुरसव तास ॥४॥ 


यदा प्रचेतसः पुत्रा दश प्राचीन बहिषः अन्तः समुद्रात्‌ उन्मग्ना 
दहशुः गां द्र में: वृतामु ॥४॥ 


यदा प्राचीन जब प्राचीन उन्मग्ना ऊपर निकले (तो) 
बहिषः वहिके गांद्रमः वृतां प्रथ्वीको वृक्षोंसे 
प्रचेतस: प्रचेता नामके घिरी 

दश पुत्रा दसो पुत्र वहशुः देखा ॥४॥ 


अन्तः समुद्रात्‌ समुद्रके भीतरसे 


द्रमेभ्यः क्ध्यमानास्ते तपोदीपितमन्यवः । 
मुखतोी वायुमग्नि च ससृजुस्तदिधक्षया ॥५॥ 
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दर मेभ्यः क्रध्यमाना: ते तपः दीपित मन्धवः सुखतः वायुं अग्नि च 
ससृजुः तत्‌ दिधक्षया ॥५॥। 


ते द्रमेभ्य: वे वृक्षोंपर तत्‌ दिधक्षया उन (वृक्षों) को 
क्र ध्यमाना:  क्रोधित होकर भस्म कर देनेको 
तपः दोपित तपस्यासे प्रदीप्त इच्छासे 
सन्यवः क्रोधवाले सुखतः अपने मुखसे 
। वाथु च अग्नि वायु और अरिति 
ससृजुः उत्पन्च की ॥५॥ 
ताभ्यां निर्वह्ममानांस्तानुपलभ्य. कुरूद्वह । 


राजोबाच महात्‌ सोशी मन्युं प्रशमयन्निव ॥६॥ 


ताभ्यां निर्दहामानान्‌ तानु उपलभ्य कुरुद्धहध राजा उवाच महान 
सोम: मस्युं प्रशमयन्‌ इब ॥॥६॥। 


कुरुद्धह परीक्षित ! महान्‌ राजा राजाधिराज 
ताभ्यां उस (वायु-अग्नि) से सोमः चन्द्रमा 

तात््‌ उन (वृक्षों'को | मन्य (उनके ) क्रोधको 
निदह्ममानानु जलाये जाते प्रश्सयन्‌ु इव शान्‍्त करते हुए-से 
उपलब्य पाकर (देखकर) : उबाच बोले ॥६॥ 


सोनम उदाच-* 


मा द्ुमेभ्यो महाभागा दीनेभ्यो द्रोग्धुमहेंथ । 

विवर्धयिषवो यूयं प्रजानां पतयः स्पमृताः ॥७॥। 

सा द्रमेभ्य: महाभागा दीनेभ्यः द्रोग्धुं अहंथ विवर्धयिषवः यूय॑ 
प्रजानां पतयः स्मृताः ॥७॥। 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


षष्ठस्कन्ध चतुर्थोड्ध्या यः 


महाभागा महाभागो ! मा अहँथ 
वदोनेभ्यः विचारे 
द्रमेभ्य. वृक्षोसे (आप विवर्धंयिषय:ः 
सबको) 
द्रोग्धु शत्रुता प्रजानां पतयः 
स्मृता: 
अहो प्रजापतिपतिभंगवाच्‌ 
वनस्पतोनोषधीश्र ससर्जोज मिं 


[ प्१७ 


नहीं करना चाहिए 
(क्योंकि) 
(प्रजाको) बढ़ाने- 
वाले 

(आप) प्रजापति 
कहे गये हैं ।॥॥७॥ 


हरिरव्यय:ः । 


विभूः ॥८॥ 


अहो प्रजापति पतिः भगवान्‌ हरिः अव्ययः वनस्पतीन्‌ ओषधीः च 


ससज ऊर्ज आमिषं विभुः ॥८॥। 


अहो अरे, | बनस्पतोन वृक्षोंकी 

प्रजापति पतिः प्रजापतियोंके स्वामी] च ओषधी: और औषधियों 

अव्ययः अविनाशी (तृणादि) को 

विभुः स्वव्यापक ऊर्ज आमिष * शक्तिदायी आहार“ 

भगवान्‌ हरि: भगवान्‌ श्रीहरिने | ससज बनाया है ॥५॥। 
अन्न॑ चराणामचरा हापदः पादचारिणाम्‌ । 
अहस्ता हस्तयुक्तानां द्विदां च॒ चतुष्पदः ॥र्द॥। 


अन्न चराणां अचराः हि अपवः पावचारिणां अहस्ताः हस्तयुक्तानां 


द्विपदां च चतुष्पदः ॥।<4॥॥ 


हि्‌ क्योंकि अपध: 
चराणां चलने वालों (पक्षो 

आदि) के  अहस्ता:ः 
अचरा: स्थावर (वृक्ष आदि) | 
पादचारिणां परोंसे चलनेवालों | हस्तयुक्तानां 


(पशुओं) के 


बिना पर वाले 
(तृणादि) 

बिना हाथ वाले 
(पशु, फल आदि) 
हाथ वालों (बन्दर, 
गुरिले आदि) 
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च चतुष्प: और चार पर वाले | अन्न आहार (के साधन) 
(पशु) हैं ॥४॥ 

द्विपदां दो पर वाले 
(मनुष्यों) के 


यूयं च पिक्नान्वादिष्टा देवदेवेन चानघाः । 

प्रजासर्गाय हि. कथं वृक्षाव निरदग्धुमहेथ ॥१०॥ 

यूय॑ च पित्रा अन्वादिष्टा देवदेवेन च अनघाः प्रजासर्गाय हि कथ 
वृक्षान्‌ निर्देग्धं अहेंथ ॥॥१०॥॥ 


अनघा: निष्पापो ! अन्वादिष्टा आदेण प्राप्त हैं 
यूयं च आप लोग भी (फिर) 

पित्रा अपने पिता वृक्षान्‌ वृक्षोंको 

च देवदेवेन तथा देवाधिदेव निर्ंग्धु जलानेके 


भगवान्‌ द्वारा | कर्थ अहंथ. कैसे योग्य हैं ॥१०॥ 
प्रजासर्गाय प्रजाकी सृष्टिके लिए 


आतिष्ठत सतां मार्ग कोपं यच्छत दीपितप्‌ । 
पिन्रा पितामहेनापि जुष्टं वः प्रपितामहैः ॥११॥ 


आतिष्ठत सतां सार्ग कोप॑ यच्छत दीपितं पित्रा पितामहेन अपि 
जुष्ट वः प्रपितामहैः ॥॥११॥ 


बः आप लोगोंके । सतां मांग सत्पुरुषोंके मार्गपर 
पित्रा पितामहेन पिता, पितामह, _; आतिष्ठत बने रहिये ! 
प्रपितामहैः: प्रपितामहसे (४दीपितं कोप॑ “प्रदीप्त क्रोधको 

अपि भी ! यच्छत शान्त कीजिए ॥११॥ 
जुष्टं सेवित | 


तोकानां पितरो बन्धू हशः पक्ष्म स्रिया: पतिः। 
पतिः प्रजानां भिक्षूणां गृह्मज्ञानां बुध: सुहृत्‌ ॥१२॥ 
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तोकानां पितरो बन्ध्‌ हशः पक्ष्म स्त्रियाः पतिः पतिः प्रजानां 
भिक्षूणां यृह अज्ञानां बुधः सुहृत्‌ ॥१२॥ 


तोकानां शिशुओंके (जंसे) | भिक्षूणां भिक्षुकों के 


बन्ध्‌ सम्बन्धी (रक्षक) । गृह ग्ृहस्थ, 

पितरौ माता, पिता, अज्ञानोँ अज्ञानियोंके 

हशः नेत्रोंके बुधः ज्ञानी (रक्षक) हैं 

पक्ष्म पलक, प्रजानां प्रजाका (वसे ही) 

स्त्रियाः स्त्रियोंके सुहृत्‌ हितंषी 

पतिः (उनके) पति, पतिः राजा है ॥१२॥ 
अन्तर्दे हेषु भूतानामात्मा55स्ते. हरिरीश्वरः । 


सब तद्विष्ण्यमीक्षध्वमेव वस्‍्तोषितो ह्ासो ॥१३॥ 
अन्तः देहेषु भूतानां आत्मा आस्ते हरिः ईश्वरः सब तत्‌ धिष्ण्य॑ 
ईक्षध्वं एवं वः तोषितः हि असो ॥॥१३॥। 


भूतानां हि प्राणियोंके क्योंकि » ईक्षध्वं ४ देखो 
अन्त: देहेषु शरीरके भीतर. एवं असो इस प्रकार ये 


ईश्वर: हरि: सव्व संचालक श्रीहरि (परमात्मा) 

आत्मा आस्ते आत्मा रूपसे वः तोषितः आप लोगों द्वारा 
विराजमान हैं, सन्तुष्ट कर लिये 

सर्व तत्‌ धिष्ण्यं (अत:) सबको जाएँगे ॥१३॥ 
उनका मन्दिर 


यः समुत्पतितं बेह आकाशान्मन्युमुल्वणस्‌ । 

आत्मजिज्ञासया यच्छेतवू स॒ ग्रुणानतिवतंते ॥१४॥ 

यः समुत्‌ पतित देह आकाशात्‌ मन्‍्य उल्बणं आत्मजिज्ञासया 
यच्छेत्‌ स गुणान्‌ अतिवतंते ॥१४॥। 


यः देह जो हृदय | समुत्‌ पतित उबलते 
आकाशात्‌ आकाशमें उल्बण्ण मन्यू भयंकर क्रोधको 


५२० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


आत्मशिशासया आत्म विचा रसे स गुणा वह (प्रकृतिके) 
यच्छेत्‌ नियन्त्रित कर लेता गुणोंसे 
है, अतिवतंते पार हो जाता 
है ॥१४॥ 


अल दु्धद्र मर्दीनीं: खिलानां शिवमस्तु वः। 
वाक्षों हांषा वरा कन्या पत्नीत्वे प्रतियृह्मताम्‌ ॥१५॥ 


अल दः्धः द्व में: दोनें: खिलानां शिवं अस्तु वः वारक्षों हि एषा वरा 
कन्या पत्नीत्वे प्रतिगृह्मता: ॥॥१५॥ 


दीनेः द्रमें:.  बिचारे वृक्षोंक्रो कन्या कन्या 

दग्धें: अल जलाना बन्द हि वरा क्योंकि श्रंष्ठा है 
कीजिए । पत्नीत्वे पत्नीके रूपमें 

वर्क्षो व॒क्षोंकी | प्रतियूद्यतां.. ग्रहण की जिए ॥१५॥ 


अंपशुक उवाच-* 
इत्यामनद्य वरारोहां कन्यासाप्सरसीं दृप। 


सोमो राजा ययौ दत्त्वा ते धर्मेणोपयेमिरे ॥१६॥ 


इति आमन्द्रय वरारोहां कन्‍्यां आप्सरसीं नृप सोमः राजा-ययो 
दत्त्वा ते धर्मण उपयेमिरे ॥१६॥ 


नृप राजन्‌ परीक्षित ! , वरारोहां सुन्दरी 

इति आमन्ठ्य इस प्रकार | कन्यां दत्ता कन्या देकर 
समझाकर ययोौ चने गये 

राजा सोम: राजा चन्द्र | ते धर्मेण उन्होंने धर्म पूर्वक 

आप्सरसीं अप्सरा (प्रम्लोचा) | उपयेमिरे (उससे) विवाह 
की | किया ॥१६॥ 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


र्रि 


षष्ठस्कन्धे चतुर्थोध्ध्याय: [| ४२१ 


तेभ्यस्तस्यां समभवद्‌ दक्ष: प्राचेतसः किल । 
यस्य प्रजाविसगंण लोका आपूरितास्रयः ॥१७॥ 


तेभ्यः तस्यां समभवत्‌ दक्ष: प्राचेतसः किल यस्य प्रजाविसगेंण 
लोका: आपूरिताः त्रयः ॥१७॥॥ 


तेभ्यः उन ([प्रचेताओं) से | यस्य जिनकी 

तस्यां उससे प्रजाविसगेंग. प्रजा-सृष्टिसे 
प्राचेतस: दक्ष: प्राचेतस दक्ष त्रय: लोकाः तीनों लोक 
समभवत्‌ उत्पन्न हुए आपूरिताः भर गये ॥१७!। 
किल अरे 


यथा ससर्ज भूतानि दक्षों दुहितृबत्सलः । 
रेतता मनसा चेंव तन्मसमावहितः श्यूणु ॥१८॥ 
यथा ससर्ज भूतानि दक्ष: दुहितु बत्सलः रेतसा मनसा च एवं तत्‌ 
सम अवहित: श्यूणु ॥१८॥। 


दुहित्‌ बत्सलः पुत्रियोंसे स्नेह... ' भूतानि ससर्ज प्राणियोंकी सृष्टि की 


करनेवाले तत्‌ मम वह मेरी बात 
दक्षः दक्षने अवहित: एकाग्र होकर 
यथा मसनसा  जेसे मन (संकल्प) से | शणु सुनो ॥१८॥ 


चरेतसा एव और वीयसे भी | 


मनसंवासूजत्पूव॑ प्रजापतिरिमाः प्रजा: । 
देवासुरमनुष्यादीन्नभःस्थलजलोकसः ॥१८॥ 
मनसा एव असृजत्‌ पूष प्रजापति: इमाः प्रजा: देव असुर मनुष्य 
आदीन्‌ नभः स्थल जलोकसः ॥॥१६॥। 


पूर्व पहिले नभः स्थल आकाश, प्रथ्वी, 
प्रजापति: प्रजापति (दक्ष) ने | जलोकसः जलमें रहने वाली 
मनसा एबं मनसे ही इसाः इस 
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देव असुर देवता, असुर, असुजत्‌ उत्पन्न 
मनुष्य मनुष्य किया ॥१ ४! 
आदीनू्‌ प्रजा: आदि प्रजाको 


तमब हितमालोक्य प्रजासर्ग प्रजापति: । 
विन्ध्यपादानुपतन्रज्य सोडचरद्‌ दुष्करं तपः ॥२०॥ 


ते अबू हित॑ आलोक्य प्रजासगगं प्रजापति: विन्ध्यपादान्‌ उपक्रज्य सः 
अच रत्‌ दुष्करं तपः ॥॥२०॥। 


त॑ प्रजासग उस प्रजा सृष्टिको उपकब्नज्य पहुँचकर 

अबू हित बढ़ते न सः दुष्करं उन्होंने कठिन 
आलोक्य देखकर तपः तपस्या 
प्रजापतिः प्रजापति दक्षने अचरत्‌ की ॥२०॥। 


विन्ध्यपादानबू विन्ध्या चलके नीचे 
तत्राघमषंणं नाम तीर्थ पापहर परम्‌ । 
उपस्पृश्यानुस॒वन॑ तपसातोषयद्धरिस॒ _॥२१॥ 


तत्र अधम्षणं नाम तीर्थ पाप हरं पर उपस्पृश्य अनुसव् तपसा 
तोषय त्‌ हरिस्‌ ॥२१॥। 


तत्र अधमर्षणं वहां अधमर्षण | अनुसवन विकाल 

नाम नामके | उपस्पृश्य स्नान करके 

परं सम्पूर्ण तपसा तपस्यासे 

पाप महापापोंको भी | हरि श्रीहरिको 

हरं नष्ट करने वाले क्‍ तोषयत्‌ सन्तुष्ट करने लगे 

तीर्थ तीथमें ॥२१॥। 
अस्तोषीद्धंसगुह्ेन भगवन्तमधोक्षजम्‌ । 


तुभ्यं तरभिधास्यामि कस्यातुष्यद्‌ यतो हरिः॥२२॥ 


षष्ठस्कन्धे चतुर्थोन्‍्ध्याय: | ४२३ 


अस्तोषी त॒ हंसगुह्य न भगवन्त अधोक्षज तुभ्यं तत्‌ु अभिधास्यामि 
कस्य अतुष्यत्‌ यतः हरिः ॥२२॥। 
हंसगुह्म न हंसगुह्य स्तोत्से. , अभिधास्यामि बतलाऊंगा 
भगवन्त भगवान्‌ | यतः हरि: जिससे श्रीहरि 
अधोक्षजं अधोक्षज की कस्य प्रजापतिपर 
अस्तोषोत्‌ु. स्तुति करने लगे अतुष्यत्‌ सन्तुष्ट हुए ॥२२॥ 
तत्‌ तुम्य॑ वह तुमको 
प्रजापतिर्वाच - 
नमः परायावितथानुभतये 
गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे । 
अहृष्टधाम्ने. गुणतत्त्वबुद्धि भि- 
निवृत्तमानाय दघधे स्वयम्भुवे ॥२३॥ 
नमः पराय अवितथ अनुभूतये गुणत्रय आभास निमित्त बन्धवे अदृष्ट 
धाम्ने गुण तत्त्व बुद्धिभिः निवृत्त मानाय दे स्वयम्भुवे ॥२३॥ 


पराय (प्रकृति आदिसे) | ग्रृण तत्त्व... इन्द्रिय, पं्रभूत, 
परस्वरूप, बुद्धिभिः बुद्धिक्े द्वारा तथा 
अवितथ अव्यर्थ निवृत्त मानाय (अन्य) प्रमाणों की 
अनुभूतये अनुभव पहुँचसे परे, 
गुणत्रय तीनों गुणोंकी स्थयंभुवे स्वयं प्रकाश 
आभास प्रती तिके दधे नमः (आपका ) ध्यान 
निभित्त निमित्त, करते हुए प्रणाम 
बन्धवे (सबके) बन्धु, करते हैं ॥२३॥ 


अदृष्ट धाम्ने अदृश्य स्वरूप, 
न यस्य सख्यं पुरुषो5्वेति सख्युः 
सखा वसन्‌ संबसतः पुरेषस्मिन्‌ । 
गुणों यथा गुणिनों व्यक्तदृष्टे- 
स्तस्मे महेशाय नमस्करोमि ॥२४॥ 
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न यस्य सख्य पुरुषः अवेति सख्यु:ः सखा वसन्‌ संवसतः पुरे अस्मिन्‌ 
गुण: यथा गुणिनः व्यक्त हष्ठे: तस्म महेशाय नमः करोमि ॥२४।॥। 


यथा गुण: जेसे (रस रूपादि) | यस्य सख्युः. जिस सखाकी 


गुण | सख्य सहृदयताको 
गुणिनः गुणवान्‌ (रसना [| न अबति नहीं जान पाता 

नेत्रादि इन्द्रियों को | तस्में उस 

नहीं जानते वेसे हो ! व्यक्त व्यक्त 
अस्मिन्‌ इस (देहरूप) | हृष्टे: (संसार) के द्र॒ष्टा 
पुरे नगरसें | महेशाय महेश्वरको 
संवसतः साथ रहते हुए नमः नमस्कार 
सखा सखा होनेपर भी करोमि करता हैं ॥२७॥ 
पुरुष: पुरुष । ह 


देहोइसवो5क्षा सनवों भृतमात्रा 

नात्मानमन्यं च विदुः परंयत्‌ । 
सर्व॑ पुमाव वेद गुणांश्च तज्ज्ञो 

न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे ॥२५॥ 


देह: असवः अक्षा मनवः भूत मात्रा न आत्मानं अन्य च विद: परं 
यत्‌ सर्व पुमान्‌ वेद गुणांच्‌ च तत्‌ ज्ञः न वेद सर्वज्ञ अनन्तं इडे ॥२५॥ 


देहः असबः देह, प्राण, | स्व गरुणांत्र च इन सबको और 
अक्षा मनवः . इन्द्रियां, मन-बुद्धि, त्रिगुणोंको भी 
भूत सात्रा पंचरभूत, तन्‍्मात्राएँ | बेद जानता है, 
(जड़ होनेसे ) | तत ज्ञः वह भी हृश्य होनेसे 
आत्मान॑ अपने आपको._| न बेद (आपको ) नहीं 
च अन्य और दूसरेको । जानता, 
न विदुः नहीं जानतीं, सर्वज्ञ (आप) सर्वज्ञ 
यतु पर॑ं पुमाव्‌ जो इनसे परे जीव है | अनस्तं अनन्तकी 


डडे स्तुति करता हूँ॥२५॥ 


षष्ठस्कन्धे चतुर्थो्ध्याय: 


यदोपरामोी सनसो नामरूप- 
रूपस्थ हदृष्टस्पृतिसम्प्रमोषात्‌ । 
य ईयते केवलया स्वसंस्थया 
हंसाय तस्मे शुच्चिसदाने नस्तः ॥२६।॥ 


[ ४२५ 


यदा उपरामः सनसः सलाम रूप रूपस्य हृष्ट स्मृति सम्प्रमोषार्त ये 
ईणते केवलय! स्व संस्थय। हंसाय तस्में शुद्धि स्‌झने नमः ॥२६॥॥ 


नाम रूप 
रूपस्य 

दृष्ट 

स्मृति 
सम्प्रमोषात्‌ 


यदा 


सनस: उपरातम: 


नाम और रूप केवलया 
स्वस््प सत सस्थया 
देखे और | य ईयते 
स्मृति संस्कार के | तस्मे 

लुप्त होनेपर शुत्ि सामने 
(समाधि में ) 

जब | हंसाय 


मनसे भी उपरामता | नमः 
हो जाती है 


मनीषिणो5न्तह दि संनिवेशितं 
स्वशक्तिभिनंवशिश्च तिवृच्धिः । 
वह्नलि यथा दारुणि पाञज्चदश्यं 
सनीषया निष्कषन्ति गृढ़म ॥२७॥। 


तब) केवल 
स्वरूप स्थिति में 
जो प्रकाशित होते हैं 
उन 
शुद्ध हृदय भवनमें 
रहने वाले 
शुद्ध रूप हंसको 
नमस्कार ॥२६॥ 


मनी षिण: अन्तः हृदि संनिवेशितं स्वशक्तिभिः तवशिः च त्रिवृट्तिः 
वह्नि यथा दारुणि पाञचदश्यं मनीषया निष्कर्षन्ति गूडम्‌ ॥२७॥ 


यथा 
दारुणि गुढं 
र्वाह्न 


जसे | पाञ्चदश्य॑ 
ष्ठ्यसें छिपे 

सामधेनी नामक) | निष्कर्षन्ति 

अग्निको 


(सामके ) पन्द्रह 
मंत्रों द्वारा 
प्रकट करते 
(खींचते ) हैं, 
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अन्त: हद. हृदयके भीतर नवनिः नो (सत्ताइस) 
संनिवेशितं छिपे हुए (आपको) | स्वशक्तिध्िः अपनी शक्तियोंसे 
मनीषिणः: ज्ञानी लोग मनोषया बुद्धि द्वारा (ढूँढ़ते 
त्रिवरृद्भिः तिगुनी की गयी हैं) ॥२७॥ 
स॒ वे ममाशेबविशेषमाया- 
निबेधनिर्वाणसुखानुभतिः । 
स सर्वनामा स॒ च विश्वरूप:ः 
प्रसोदतामनिरुक्तात्मशक्तिः ॥२८॥। 


स वे मम अशेष विशेष माया निषेध निर्वाणसुख अनुभूतिः स सर्वे- 
नामा स च विश्वरूपः प्रसोदतां अनिरुक्त आत्मशक्ति: ॥२८॥। 


अशेष विशेष समस्त वि!षताओं ॥ अनिरुक्‍त निरूपण नहीं हो 


वाली सकता 
साया निषेध मायाका निषेध कर | बेस निश्चय वही आप 
देनेपर सर्वेनामा सब नाम वाले, 
निर्वणसुख परम सुश्र चस और वही आप 
अनुभतिः अनुभव स्वरूप विश्वरूप: विश्वरूप हो 
आपकी स मस वह आप मुझपर 
आत्मशक्तिः: अपनो शक्तिका प्रसोदतां प्रसन्न हों ।२८॥। 


यौहान्निरकत वचसा निरूपित॑ 
धियाक्षभिर्वा मनसा वोत यस्य । 
मा भृत्‌ स्वरूपं गुणरूपं हि तत्तत्‌ 
स॒वे गुणापायविसगेलक्षण: ॥२द॥। 
यत्‌ यत्‌ निरुक्तं वचसा निरूपितं धिया आशक्षभिः वा मनसा वा 


उत यस्य मा भूत्‌ स्वरूप गुणरूपं॑ हि ततु तत्‌ सर्व गुण अपाय विसगें 
लक्षण: ॥।२<८।। 


पष्ठदस्कन्धे चतुर्थोश्ध्याय: [ ४२७ 


यत्‌ यत्‌ जो-जो हि क्योंकि 
निरुक्त निरूपण होता है, गुणरूपं गुणोंके ही स्वरूप- 
वचसा वाणी से का है 
वा अथवा स्वरूप स्व (आत्माका रूप 
धिया बद्धिसे मा भूृत्‌ नहीं हो सकता 
उत अक्षभि: या इन्द्रियोंसे, से ह तो निश्चय 
वा मनसा अथवा मनसे | गुण अपाय. गुणोंके नाश और 
यस्य निरूपितं जिसका भी निरूपण | विसर्ग उत्पत्तिका 

हो लक्षण: स्वरूप है !।३०॥ 
तत्‌ ततु वह सब 


यस्मित्‌ यतो येन च यस्य यस्म 

यद्‌ यो यथा कुरुते कार्यते च । 
परावरेषां परम प्राक्‌ प्रसिद्ध 

तद ब्रह्म तद्धेतुरनन्यदेकम्‌ ॥॥३०॥॥ 


यस्मिन्‌ यतः येन च यस्य यस्‍्मे यत्‌ यः यथा कुरुते कार्थ ते च पर 
अवरेषां परम प्राक्‌ प्रसिद्ध तत्‌ ब्रह्म तत॒ हेतु: अनन्यत्‌ एकन्‌ ॥३०॥॥ 


यस्मिन्‌ जिसमें, पर अवरेषा उस कारण-कार्य 
यतः जहाँसे, (रूप विश्व)से 

येन च जिसके द्वारा परम श्रेष्ठ 

यस्य जिसका, प्राक प्रसद्धं पहिलेसे विद्यमान 
यस्मे जिसके लिए (अनादि) 

यत्‌ जहां, तत्‌ अनन्यत्‌ हेतुः वह एकमात्र कारण, 
यः जो, एक अद्वितीय है 

यथा जसे तत्‌ ब्रह्म वही ब्रह्म है ॥३०॥ 
कुरुते किया जाता है 


चकायत तथा कराया 
जाता है, 
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यच्छक्तयोी वदतां वादियतां वें 
विवादसंवादभुवो भवन्ति । 
कुवन्ति चेषां मुहुरात्ममोहं 
तस्मे नमो$ननन्‍्तगुणाय शुम्ने ॥३१॥ 


यत्‌ शक्तयः बदतां वादिनां वे विवाद संवाद भुवः भवन्ति कुबन्ति च 
एएां गुहुः जत्म मोह तस्मे नमः अनन्त गुणाय भुम्ने ॥३१॥! 


यत्‌ शकतयः जिसकी शक्तियां | मह बार-बार 
वे बादियां. निश्चय वादी- आत्म मोह. उनको मोहमें 
प्रतिवादी के | कुबन्ति डालती हैं, 
विवाद संवाद विवाद और संवाद | तस्मे उन 
(ऐक्यनत्य) का | अनन्त गरुणाय. अनन्त गुणशाली 
भुवः भवन्ति आधार होती हैं, | भूम्ने नमः सर्वव्यापकको 
चएषां और जिनके विषयमें नमस्कार ॥३१॥ 


अस्तीति नास्तीति च वस्तुनिष्ठयो- 
रेकस्थयोभिन्नविरुद्ध धर्मयो: । 
अवेक्षितं किझचन योगसांख्ययो: 
सम॑ पर हानुकूल ब्रृहत्तत्‌ ॥३२॥ 
अस्ति इति न अस्ति इति च॒ दस्तुनिष्ठयों: एकस्थयो: भिन्न विरुद्ध 


धर्मयो: अवेक्षितं किडच न योग सांख्ययो: सम॑ परं॑ हि अनुकूल बृहत्‌ 
तत्‌ ॥३२॥। 


एकस्थयो: ट । इति इस प्रकार 
वस्तुनिष्ठयो: वस्तुके सम्बन्धमें | विरुद्ध धर्मंपो: परस्पर विरोधी धर्म 
आस्ति (संगुण ईश्वर | किझुच क्या 
इति इस प्रकार, । योग साख्ययोः योग और सांख्य 

| 


चनअस्ति ओर नहीं है न अवेक्षितं नहीं देखते ? 


षष्ठस्कन्ध चतुर्थोश्ध्याय: [ रद 


हि्‌ क्योंकि सम सम 
अनुकूल (दोनों बातें) उसके | परं (दोनोंसे) परे (अति- 
अनुरूप हैं वेचनीया है ॥३२॥ 


ततु ब्रहतु वह व्यापक 
योध्नुग्रहार्थं भजतां पादमल- 
मनामरूपो भगवाननन्तः । 
नामानि रूपाणि च जन्मकसेभि- 
भेंजे स मह्यं परमः प्रसोदतु ॥३३॥ 
यः अनुग्रह अर्थ भजतां पादमूल अनाम अरूपः भगवान्‌ अनन्तः 
नामानि रूपाणि च जन्मकर्म भिः भेजे स मह्य परमः प्रसीदतु ॥३३॥ 


यः भगवानू. जिन भगवात्र जन्मकर्मंभि: अवतार लेकर 
अनन्तः अनन्तने लीलाके द्वारा 
अनाम अरूप: बिना नामका नामानि नामोंको 

कार (होने पर भी) | च रूपाणि और रूपोंको 
पादमुल (अपने) चरणोंका ५ भेजे स्वीकार किया 
भजतां भजन करने वालों | स परम: वे परम पुरुष 

पर महा प्रसोदतु मुझपर प्रसन्न 
अनुग्रह अर्थ कृपा करनेके लिए हों ॥३३॥ 

यः प्राकृतेरज्ञानपर्थेजनानां 


यथाशयं देहगतो विभाति। 
यथानिलः पार्थिवमाश्चितो गुणं 
स ईश्वरो मे कुरुतान्मनोरथम्‌ ॥३४॥ 
यः प्राकृते: ज्ञानपर्थ: जनानां यथा आशय देहगतः विभाति यथा 
अनिलः पाथिवं आश्वितः गुणं स ईश्वरः मे कुरुतात्‌ सनोरथम्‌ ॥३४॥ 
यथा अनिलः जंसे वायु गुण आश्चित: गुणोंको अपना लेता 
पाथिवं पृथ्वींके तत्त्वों है (वंसे ही) 
(पुष्पादि )के यः जानानां जो भक्तोंके 
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प्राकृते:ज्ञानपथः प्राकृत ज्ञानके मार्ग | विभाति शोभित होता है, 
(नेत्नादि) से सईश्वरः वह सर्वेसमर्थ 
यथा आशय अन्तःकरणके भावके | मे मनोर्थ॑ मेरी कामना 
अनुसार कुरुतातु पूर्ण करे ॥३४॥ 
देहगतः शरोर धारण करके 
(दर्शन देकर , 
श्रीशुक ठवाच- 


इति स्तुतः संस्तुवतः स॒ तस्मिन्नध्षणे । 
आविरासोत्‌ कुरुओ्रेष्ठ भगवान्‌ भक्तवत्सलः ॥३५॥ 
इति स्तुतः संस्तुवबतः स तस्मिव॒ अधमर्षणे आविः आसोतु कुरुश्नेष्ठ 
भगवान्‌ भक्तवत्सलः ॥३५॥॥ 
कुरुश्रेष्ठ परीक्षित्‌ : संस्तुव॒तः स्तुति करनेपर 


| 
तस्मिन उस | भक्तवत्सल:. भक्तवत्सल 
अघमपषंण अधमण्णण तीथमें स भगवात्॒ वे भगवान्‌ 
इति स्तुतः इस स्तोतसे | आविः आसीतु प्रकट हो गये ॥३५॥ 


कृतपादः: सुपणसि प्रलम्बाष्टमहाभुजः । 
चक्रशद्भूगसिचरमेंपुधनुः पाशगदाधर:.. ॥३६॥॥ 
कृतपादः सुपर्ण अंसे प्रलम्ब अष्ट महाभुजः चक्रशड्डू असि चर्म इषु 
धनु: पाश गदाधरः ॥३६॥ 
सुपर्ण अंसे. गरुड़के कन्धोंपर_ | असि चर्म तलवार, ढाल, 


कृतपादः पर रखे हुए, इषु धनुः बाण, धनुष, 
प्रलम्ब अष्ट . लम्बी आठ पाश, गदाधर: पाश, गदा, 
महाभुजः महान्‌ भुजाओंमें लिए हुए ॥३६॥ 


चक्रश्ध चक्र, शद्धभू, 
पीतवासा घनश्यामः  प्रसन्‍्नवदनेक्षणः । 
वनमालानिवोताड्री लसच्छोीवत्सकोस्तुभ:ः ॥३७॥ 


षष्ठस्कन्धे चतुर्थोथ्ध्याय: [ ४५३१ 


पीौतवासा घनश्यामः प्रसन्ननदन ईक्षणः वनमाला निवीत अद्भू: 
लसत्‌ श्रीवत्स कौस्तुभः ॥३७॥। 


पीतवासा पीताम्बर पहिने, | वनमाला निवोत वनमाला पहिने, 


घनश्याम:. मेघके समान श्रीवत्स श्रीवत्स चिह्न और 
श्यामवर्ण, कोस्तुभ:ः कौस्तुभ मणिसे 
प्रसन्‍नवदन प्रसन्न मुख लसत्‌ अद्भः सुशोभित शरीर 
ईक्षण: और नेत्न, ॥३७॥। 
महाकिरीटकटकः स्फुरन्मकरकुण्डलः । 
काञ्च्यड-गुलीयवलयनृपुरा द्धदभूषितः ॥३८॥ 


महाकिरोट कटठक: स्फुरनु मकरकुण्डल: काञचो अंगुलीय वलय नृपुर 
अद्भद भुषितः ॥३८॥। 


महाकिरीट बहुमुल्य मुकुट, अंगुलोय अँगूठी 


कटकः कड्धूण, वलय कड़े, 

स्फ्रव चमकते नूपुर अद्भद नूपुर, अंगदसे 
मकरकुण्डल मकराक्ृति कुण्डल, | भूषितः आभूषित ॥३८॥ 
काञची क रधनी | 


त्रेलोक्यमोहन॑ रूप बिश्वत्‌ त्रिभुवनेश्वरः । 
वृतो नारदनन्दाद्योः पाषंदेः सुरयुथपे: ॥३८॥ 


त्रेलोक्य मोहन रूप॑ बिम्नत्‌ त्रिभुवनेश्वरः वृतः नारद ननन्‍्द आई: 
पाषंद: सुरयुथपेः ॥३८॥ 


त्रिधुवनेश्वर: व्रिभुवनपति आद्य; आदि 

त्रेलोक्य मोहन॑ त्रिलोकीको मोहित | सुरयूथपंः देव-यूथप 
करने वाला पाषंद: पाषंदोंसे 

रूपं विध्वतु धारण किये, बृतः घिरे हुए ॥३४॥ 


नारद नन्‍द नारद, नन्‍्द 
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स्तृयमानोउनुगायख्ध:. सिद्धगन्धवंचा रण: । 
रूप॑ _तन्महदाशभ्चर्य विचक्ष्यागतसाध्वस: ॥४०॥ 


स्तृयमानः अनुगायतृभिः सिद्ध गन्ध्व॑ चारणः रूपं तत्‌ महत्‌ 
आश्चर्य विचक्ष्य आगत साध्वसः ॥॥४०॥ 


अनुगायतृभिः पीछे गाते चलते, | महत्‌ आश्चर्य महान्‌ आश्चयंजनक 


सिद्ध गन्धव॑ सिद्ध, गन्धवं, रूपं विचक्ष्य. रूपको देखकर 
चारण: चारणों द्वारा आगत साध्वसः (दक्षको) सहमना 
स्त्वमानः स्तुति किये जाते आ गया ॥४०॥ 
तत्‌ उस 


ननाम दण्डवद्‌ भूमों प्रहष्टात्मा प्रजापति: । 
न किश्वनोदीरयितुमशकत्‌ तीब्नया मुदा । 
आपूरितमनोद्वारह्न विनय इव निझेरें: ॥४१॥ 


ननाम दण्डवत्‌ भूमों प्रहष्ट आत्मा प्रजापति: न किज्चत उदीर- 
यितु अशकतु तीन्नया मुदा आपूरित मनः द्वारेः कहृदिन्य इव नि्रः ॥४१॥ 


हृष्ट आत्मा अत्यन्त हषित चित्त | न अशकत्‌. समथ नहीं हुए, 


प्रजापति: प्रजापति दक्ष निझरेः झरनों द्वारा 

भ््‌मो पृथ्वीपर हृदिन्य इव नदीकी भाँति 

दण्डवतु ननाम दण्डवत प्रणाम करते| मनः द्वारः मनके ऊपर 
पड़ गये आपूरित परिपूर्ण हो गये 

तीव्रया मुदा तीब्र आनन्दके ॥४१॥ 
कारण 

किज्चन कुछ भी 


उदीरमित्‌ बोलनेमें 
त॑ तथावनतं भकक्‍तं प्रजाकामं प्रजापतिस । 
चित्तज्ञ: सर्वभुतानामिदमाह जनादंनः ॥४२॥ 


त॑ तथा अवनतं भक्त प्रजाकामं प्रजार्पात चित्तज्ञः सर्वभृतानां इदं 
आह जनादंनः ॥४२॥ 


षष्ठस्कन्धे चतुर्थोड्ध्याय: | ५४३३ 


त॑ तथा उनको इस प्रकार | सर्बभतानां सब प्राणियोंके 
अवनतं नम्नरतासे झुके चित्तज्ञः हृदयकी बात 
भक्त अपने भक्त जानने वाले 
प्रजाकाम सन्‍्तान चाहनेवाले | जनादेनः भगवान्‌ जनादनने 
प्रजापति प्रजापति (दक्ष)से | इदं आह यह कहा ॥४२॥ 
आंभगवाल्रुवाच- 


प्रचेतत महाभाग संसिद्धस्ततसा भवान्‌ । 
यच्छद्धया सत्परया सयि भाव परं गतः ॥४३॥ 


प्राचेतस महाभाग संसिद्धः तपसा भवानु यतु श्रद्धया मत्परया सयि 
भाव पर गत: ॥४३॥ 


महाभाग महाभाग यत्‌ क्योंकि 

प्राचेतस प्रचेतानन्दन, सत्परया मुझमें परम 

भवान्‌ तुम श्रद्धया श्रद्धासे 

तपसा तपस्यासे सयि मुझमें 

संसिद्धः सिद्ध (सफल) हो | पर भावः परम प्रेम भाव॥ 
गये गतः प्राप्त हो गया ॥४३ 


प्रीतोःहं ते प्रजानाथ यत्तेउस्पोदब हणं तपः। 
मर्मंघष कामों भूतानां यद्‌ भूयासुविश्वुतयः ॥॥४४॥ 


प्रीतः अहं ते प्रजानाथ यत्‌ ते अस्य उद्बू हणं तपः सस एप काम: 
भूतानां यत्‌ भूय असुः विभुतयः ॥४४॥। 


प्रजानाथ प्रजापति एष मम यह मेरी 

ते अहूं तुमपर मैं कामः इच्छा है 

प्रीतः प्रसन्‍न हूँ, यत्‌ भूतानां. कि प्राणियोंकी 
यत्‌ क्योंकि असुः प्राण (वृद्धि) 
ते तपः तुम्हारी तपस्या | विभूतयः समृद्धि 

अस्य इस संसारकी भय हो ॥४४॥ 


६5 


उद्बू हणं अभिवृद्धिके लिए है। 
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ब्रह्म भवो भवन्तभ्व मनवो विबुधेश्वराः: । 
विभूतयो मम होता भूतानां भूतिहेतवः ॥४५॥ 


ब्रह्मा भवः भवन्तः च सनव: विद्युधेश्वराः विभूतयः मम हि एता 
भूतानां भूतिहेतवः ॥४५॥॥ 


हि क्योंकि मनवः मनु लोग 
भुतानां प्राणियोंकी च विबुधेश्वराः तथा देवनायक 
भूतिहेततः.. अभिवृद्धिके कारण | एता ये सब 

ब्रह्मा भवः. ब्रह्मा, शिव, मम विभूतयः मेरी विभूतियाँ 
भवन्तः तुम (प्रजापतिगण) हैं ॥४५॥ 


तपो मे हृदय ब्रह्म स्तनुविद्या क्रिया55कृतिः । 
अज्भानि क़रतवों जाता धर्म आत्मासवः सुराः ॥४६॥ 


तपः मे हृदय ब्रह्मन तनुः विद्या क्रिया आकृतिः अद्भानि क्रतवःजाता 
धर्म आत्मा असवः सुरा: ॥४७६॥। 


ब्रह्मन ब्रह्मन्‌ ! अद्भानि जाता मेरे अद्भ उत्पन्र 
तपः में तपस्या मेरा हुए हैं, 
ह्दयं हृदय है, धर्म आत्मा. धर्म आत्मा है। 


विद्या तनुः. विद्या शरीर है, 

क्रिया आकृति: कम आकृति है, 

क्रतवः यज्ञोंसे 
अहमेवासमेवाग्रे नान्‍यत्‌ किश्वान्तरं बहिः । 
संज्ञानमात्रमव्यक्तं॑ प्रसुप्तमिव विश्वतः ॥४७॥ 


सुराः आसवः देवता प्राण 
हैं ॥७६॥ 


अहं एवं आसं एव अग्रे न अन्यत्‌ु किज्च अन्तरं बहिः संज्ञानमात् 
अव्यक्तं प्रसुप्तं इब विश्वतः ॥४७॥ 
अहं एव मैं ही 


अन्तरं बहिः बाहर-भीतर 
अग्रे आसं एव. पहिले था ही 


किज्च कुछ भी 


बष्ठस्कन्धे चतुर्थोध्ध्याय: [ ५३४ 


अन्यत्‌ न दूसरा नहीं था | विश्वतः चारों ओर 
अव्यक्त अव्यक्त | प्रसुप्तृइदृव सुषुप्तिके समान 
संज्ञानमात्रं ज्ञानमात्र था । था ॥४७॥ 


मय्यनन्तगुणेडनन्ते गुणतो गणविग्रहः । 
यदा55सीत्‌ तत एवाद्य: स्वयम्भूः समभूदजः ॥४८॥ 


मयि अनन्त गुणे अनन्ते गुणतः गुणविग्नहः यत्‌ आसीत्‌ तत एवं 
आद्यः स्वयम्भूः समभूत्‌ अजः ॥४८॥ 


मयि अनन्त मुझ अनन्त आसीत्‌ उत्पन्न हुआ 
गुण गुणवाले तत एव उससे ही 
अनन्ते अनन्तमें आद्यः आदि पुरुष 
गणतः (मायाके) गुणोंसे | स्वयम्भु स्वयंभू 
यत्‌ गुणविग्रहः जो गुण स्वरूप अज: ब्रह्मा 
(विराट) । समभत्‌ उत्पन्न हुए ॥४५॥ 


रु वें यदा महादेवो मम वीयपब हितः । 
मेने खिलमिवात्मानमुग्यतः सर्गकमणि ॥४४८।॥ 


स॒ वे यदा महादेव: मम वोर्य उपब् हितः मेने खिल इब आत्मानं 
उद्यतः सर्गकर्मेंणि ॥४४८॥। 


यदा वे जबकि उद्यतः उद्यत हुए (तब) 
सम वोयें मेरे तेजसे आत्मानं अपनेको 
उपबृ हित; अभिवद्ध किये गये | खिलं इव अपूर्णकी भांति 
स महादेवः वे देवश्र प मेने मानने लगे ॥४४॥ 


सर्गकमंणि सृष्टि करनेके लिए 


अथ मेडभिहितो देवस्तपोष्तप्यत दारुणस्‌ । 
नव विश्वसृजो युष्मान्‌ येनादावसुजद्‌ विभुः ॥५०॥ 


५३६ ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


अथ में अभिहितः देवः तपः अतप्यत दारुणं नव विश्व सृजः युष्मान्‌ 
येन आदो असृजत्‌ विभुः॥। 


अथ मे तब मेरे द्वारा युष्मात्‌ तुम 

अभिहितः आदेश दिये जाने पर। नव विश्व नौ विश्व 

देव: उन देवने सृजः सृष्टाओंकी 

दारुण तप: घोर तपस्या विभुः असृुजत्‌ू उन समथेने सुष्टि 
अतप्यत की की ॥५०॥ 

पेन जिसके द्वारा 

आदो प्रा रम्भमें 


एबा पञ्चजनस्याद्भ दुहिता वे प्रजापतेः। 
असिन्‍्की नाम पत्नीत्बे प्रजेश प्रतिगृह्मयताम ॥५१॥ 


एषा पञुचजनस्य अद्भ दुहिता वे प्रजापतेः असिन्‍्की नाम पत्नीत्वे 
प्रजेश प्रतिगृह्मताम्‌ ॥५१॥ 


अद्भ प्रिय दक्ष ! दुहिता पुत्री है, 
एषा यह प्रजेश प्रजापति ! 
पञ”चजनस्थ पत्चजन पत्नीत्वे इसे पत्नी रूपमें 


प्रजापते: वे प्रजापतिकी ही प्रतिगृह्मतां ग्रहण करो ॥४१॥ 
असिन्‍की नाम असिन्‍की नामकी 


मिथुनव्यवायधमंस्त्वं प्रजासगंमिम॑ पुनः । 
निथुनव्यवायधमिण्यां भूरिशों भावयिष्यसि ॥५२॥ 


मिथुन व्यवाय धर्म: त्वं प्रजासर्ग इसं पुनः मिथुन व्यवाय धर्मिण्यां 
भूरिशः भावयिष्यसि ॥५२॥ 


मिथुन व्यवाय जोड़ेसे स्त्री सहवास | इस इस 
रूप मिथुन व्यवाय जोड़ेसे स्त्री सहवास 
धर्म: धर्मके द्वारा रूप 


त्वं पुनः तुम फिर धर्मिण्यां धर्मवाली 


षष्ठस्कन्धे चतुर्थोष्ध्याय: [ ५३७ 


भूरिशः बहुत अधिक भावयिष्यसि करोगे ॥५२॥ 
प्रज[सर्ग प्रजाकी सृष्टि 
त्वत्तो5धस्तात्‌ प्रजाः सर्वा सिथुनीभूय मायया । 
मदीयया भविष्यन्ति हरिष्यन्ति च मे बलिस्‌ ॥५३॥ 


त्वत्त: अधस्तात्‌ प्रजाः सर्वाः सिथुनीभूय सासया सदोयया भवि- 
रुयन्ति हरिष्यन्ति च मे बलिम्‌ ॥५३॥। 


त्वत्तः तुमसे भ्रविष्यन्ति होगी 
अधस्तात्‌ पीछे होने वाली | च मे और मुझे 
सर्वा: प्रजाः सब प्रजा बलि उपहार 


मदीयया सायया मेरी मायसे हरिष्यन्ति देगी ॥५३॥ 
मिथुनोभूय (स्त्री-पुरुष ) जोड़ेसे 
ही उत्पन्न होने वालो 


आशुक उवाच- 


इत्युक्वा मिषतस्तस्य भगवान्‌ विश्वभावनः । 
स्वप्नोपलब्धार्थ इब तलत्रेवान्त्दंघे हरिः ॥५४॥ 


इति उकत्वा मिषतः तस्य भगवान्‌ विश्वभावनः स्वप्न उपलब्ध अर्थ 
इव अन्तर्दंधे हरिः ॥५४॥ 


इति उक्‍त्वा ऐसा कहकर स्वप्न उपलब्ध स्वप्नमें मिले 
तस्य उनके अर्थ इच पदार्थेके समान 
मिषतः देखते-देखते तत्र एव वहीं 
विश्वभावनः. विश्वपालक अन्तर्दधे अन्तर्धान हो 
भगवान्‌ हरिः भगवान्‌ श्रीहरि गये ॥५४॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
षष्ठस्कन्धे चतुर्थोध्ध्याय: ॥४॥ 


अथ पजञ्चमो प्यायः 


शीशुक छवाच- 


तस्यां स पाञचजन्यां वे विष्णमायोपब्र हितः । 
हयेश्रसंज्ञानयुतं. पुत्नानजनयद्॒ विभुः ॥१॥ 


तस्यां स पाञचजन्यां वे विष्णुमाया उपवृ हितः हमंश्व संज्ञानु अयुर्त 
पुत्रान अजनयत्‌ विभुः ॥॥१॥ 


विष्णमाया 


डे 


+। 
उपबू हित 
स विभुः 
तस्यां 
पाञचजन्यां 


भगवान्‌ विष्णुकी 


हम्नेश्व संज्ञान हमंश्व नामक 
माया (शक्ति) से 


| अयुत॑ दस सहस्र 
निश्चय | पुत्राव अजनयत्‌ पुत्र उत्पन्न 
अभिवृद्धि शक्ति किये ॥४७॥ 
उन (दक्ष) ने 
उस 
पञ्च॑जनकी पुत्री से 


अपृथर्धमंशीलास्ते सर्वे दाक्षायणा नृप । 
पिता प्रोक्ताः प्रजासगें प्रतीचीं प्रययुदिशम्‌ ॥२॥। 


अपृथक्‌ धर्मंशीलाः ते सर्बे दाक्षायणा नृप पित्रा प्रोक्ताः प्रजासमें 
प्रतीचों प्रययु: दिशम्‌ ॥२॥॥ 


नृप 

ते सर्वे 
दाक्षायणा 
अपृथक 
धर्मंशी लाः 


राजन ! पित्ना पिताके 

वे सब प्रजासर्ग प्रजा उत्पन्न करनेके 
दक्षपुत्र । लिये 

अभिन्न प्रोक्ताः कहने पर 

आच रण एवं प्रतीचीं दिशं पश्चिम दिशामें 
स्वभावके थे,  प्रययुः चले गये ॥२॥ 


धष्ठस्कन्ध पत्चमोष्ध्याय: [ ५३४ 
तत्र॒ नारायणसरस्तोर्थ सिन्धुसमुद्रयो: । 
सद्भजमो यत्र ू सुमहन्मुनिसिद्धनिषेवितस ॥३॥ 


तत्र नारायणसरः तोथ्थ सिन्धु ससुद्रयोः सदड्भमः यत्र सुमहन सुनि 
सिद्ध निषेबवितस्‌ ॥३॥। 


यत्र सिन्‍्छुू जहाँ सिन्धु नदी और! सुमहन अत्यन्त महान 
समुद्रयो: समुद्रका | नारायणसरः नारायण-सरोवर 
सद्भमः तत्र. मिलन होता है वहां। दोर्थ तीर्थ है ॥३॥ 
मुनि सिद्ध मुनियों तथा छा 
निषेबितं बराबर सेवन किया 
जानेवाला 
तदुपस्पशेनादेव विनिधृतमलाशयाः । 


धर्मं पारमहंस्ये चर प्रोत्पन्नमतयोः्प्युत ॥४॥॥ 


तत्‌॒ उपस्पर्शनात्‌ एवं विनिर्धुत अमल आशया:ः धर्मे पारमहंस्थे च 
ग्रोत्पनन सतयः अपि उत्त ॥४॥ 


तत्‌ उस (सरोवर) में | उत्त यद्यपि 
उपस्पशेनात्‌ एव स्तान करनेसे ही । पारमहंस्ये (पे) परमहंसोंके 
विनिधूत धुलकर धर्मे (निवृति) धर्ममें ही 
अमल आशया: निर्मल चित्तवालों- | प्रोत्पन्न भतयः बुद्धि लग गयी 

है । फिर भी ॥४॥ 


तेपिरे तप एवोग्र पिन्नादेशन यन्त्रिताः । 
प्रजाचिवृद्धये यत्तान देवषिस्तान ददर्श ह ॥५॥ 


ते पिरे तप एवं उग्नं पितृ आदेशेन यन्त्रितः प्रजा विवृद्धये यत्तान्‌ 
देवधिः तानू ददर्श ह ॥५॥ 
पितृ आदेशेन पिताकी आज्ञासे । उग्र तप एवं घोर तपस्या ही 
यन्त्रिताः नियन्त्रित होनेके | ते पिरे तपने (करने )लगे; 
कारण प्रजा विवृद्धये प्रजाकी वृद्धिके लिए 


५४० ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 
यत्तानु तानु_यत्नवान उनको | ददश देखा ॥५॥ 
देवषिः ह देवषिने दयापूर्वक 
उवाच चाथ हयंश्रा: कथं स्रक्ष्यथ वे प्रजा: । 
अदृष्ट्वान्तं भुवो युयं बालिशा बत पालकाः ॥६॥॥ 


उबाच च अथ हर्यश्वाः कर्थ स्रक्ष्यथ व प्रजा: अहृष्ट्वा अन्त भुव:ः 
यूयं बालिशा बत पालकाः ॥६॥ 


उवाच च बोलेभी | भुवः अन्त पृथ्वीका अन्त 

अथ ह॒येश्वाः अरे, हयेश्वो !_। अदृष्ट्वा देखे बिना 

पालक: बत प्रजापालक होने | प्रजाः कथं व॑ प्रजाकी कंसे तो 
परभी स्रक्ष्यथ सृष्टि करोगे ॥६॥। 


यूयं बालिशा तुम लोग मूखंहो, 
तथकपुरुष॑ राष्ट्र बिल चाहए्टनिर्गंमम्‌ । 
बहुहूपां स्त्रियं चापि पुमांस पुंश्नलीपतिस्‌ ॥॥७॥। 


तथा एक पुरुष राष्ट्र बिलं च अहृष्ट निगम बहुरूपां स्त्रियं च अपि 
पुमांस पुंश्चलो पतिम् ॥७॥ 


तथा इसी प्रकार चबहुरूपां. तथा बहुत रूप 

एक पुरुष॑ एक ही पुरुषवाले बनाने वाली 

राष्ट्र राष्ट्रको स्त्रियं स्त्रीको 

अद्ृष्ट निर्गंय जिससे निकलनेका | च पुंश्चली पति एवं व्यभिचारिणीके 
मार्ग नहीं दीखता पति 

बिलं उस बिलको पुमांस पुरुषको ॥७॥ 


नदीमुभयतोवाहां पञचपञ्चादभुतं गृहम्‌ । 
क्वचिद्धंसं चित्रकर्थ क्षोरपव्यं स्वयं श्रमिस्‌ ॥८॥ 


नदों उभयतः वाहां पञचपञ्च अद्भुत गृहं क्वचित्‌ हंस चित्रकर्थ 
क्षोरपव्यं स्वयं ध्रमिस्‌ ॥८॥ 


षष्ठस्कन्धे प>चमोउ्ध्याय: [ ४४१ 


उन्नयतः वाहां दोनों ओर बहने | चित्रकर्थ हंस विचित्र कथावाले 


वाली हंसको, 
नदों नदीको, स्वयं भ्रम अपने आप घूमते 
पञ्चपञ्च पच्चीस (तत्वों)से रहनेवाले 

बने क्षौरपव्य॑ चक्रको 


अद्भुत गृहूं. अद्भुत्त घरको, क्वचित्‌ कभी देखा है ॥५॥ 


कथं स्वपितुरादेशमविद्वांसी. विपश्रचितः । 
अनुरूपमविज्ञाय. अहो सर्ग करिष्यथ ॥४६॥। 


कथ्थ स्वपितुः आदेश अविद्वांसः विपश्चितः अनुरूप अविज्ञाय अहो 
सगे करिष्यथ ॥<८॥ 


अहो अहो, अनुरूप अनुकूल (तथ्य) को 
विपश्चितः: सर्वंज्ञ अविज्ञाय बिना जाने 
स्वपिपुः अपने पिताकी कर्थ॑ केसे 

आदेश आज्ञाको सर्ग करिष्यथ सृष्टि करोगे ॥४॥ 


अविद्वांसः समझे बिना उसके 
श्रीशुक उवाच-* 


तन्निशभ्याथ हयेश्रा औत्पत्तिकमनीषया । 
वाच:ःकूटं॑ तु देवषें: स्वयं विममृशुधिया ॥॥१०॥। 


ततु निशम्य अथ ह॒येश्वाः ओत्पत्तिक सनीषया वाचः कूटं तु देवर: 
स्वयं विममृशुः घिया ॥१०॥। 


*+ अध्यायके प्रारम्भसे 'श्लरीशुक उवाच ही चल रहा है; किन्तु 
इलोक ६ से नारदजी बोलने लगे, अतः वहां 'नारदोबाच' होना चाहिए था, 
तब यहां 'श्रीशुक उवाच' संगत होता । पर यह उबाच सभी प्रतियोंमें है-- 
इलोक ६ का प्रारम्भिक शब्द 'उवाच..... शुकदेवजीका होनेसे वहाँ 
नारदोवाच' मैंने बढ़ाया नहीं । 


५७४२ | श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 


अथ देवर्ष:. तब देवषि नारदजी-| मनीषया प्रतिभाशाली होनेसे 
की स्वयं धिया. अपनी बुद्धिसे 

तत्‌ कूटं बाचः: उस कूट वाणीको तो| विमम्शुः विचार करने 

निशम्य सुनकर लगे ॥१०॥ 


ओऔत्पत्तिक जन्मजात 
भूः क्षेत्र जोवर्सत्तं यदनादि निजबन्धनस्‌ । 
अद्ृष्ट्वा_तस्य निर्वाणं किमसत्कमंभिभंवेत्‌ ॥११॥ 


भूः क्षेत्र जी वर्संज्षं यतु अनादि निज बन्धनं अद्ृष्ट्वा तस्य निर्वाणं 
कि असत्‌ कर्मभि: भवेत्‌ ॥११॥ 


भूः क्षेत्र भूमि लिज्भ शरीर है,| बन्धन बन्धन है । 

जी वरसज्ञ जिसे जीव कहा | तस्य निर्वाणं उसका मोक्ष 
जाता है, अद्ृष्टवा देखे (जाने) बिना 

यत्‌ जिससे ! असत्‌ करमलिः अनुपयोगी कमसे 


निज अनादि आत्माका अनादि कि भवेत्‌ क्या होगा ॥११॥ 
एक एवेश्वरस्तुयों भगवान्‌ स्वाश्रयः परः। 
तमहृष्ट्वाभव॑ पुंसः किमसत्कमंभिभंवेत्‌ ॥१२॥ 


एक एवं ईश्वर: तुय्येः भगवान्‌ स्वाश्रय: परः तं॑ अहृष्ट्वा अभवं पुंसः 
कि असत्‌ कम भिः भवेतु ॥१२॥ 


ईश्वर:एक एवं ईश्वर एक ही हैं त॑ अभवं उना नित्यमुक्त 

तुये (वे) तुरीय-तत्त्व, | पुंस: परमपुरुषको 

स्वाश्रदः. अपने ही आश्रयमें अहृष्ट्वा. देखे बिना 
स्थित असत्‌ कमंन्रिः तथ्यहीन कमसे 


परः सबसे परे कि भवेत्‌ क्या लाभ 
भगवान्‌ भगवान्‌ हैं, होगा ॥१२। 


पुमान्‌ नेवेति यद्र गत्वा बिलस्वर्ग गतो यथा । 
प्रत्यग्धामाविद इह॒ किमसत्कमंभिभवेतु ॥१३॥ 


षष्ठस्कन्धे पच्चमो5्ध्याय: [ ५४३ 


पुमान्‌ न एव एति यद्‌ गत्वा बिलस्थर्ग गतः यथा प्रत्यक्‌ धाम 
आविदः इह कि असत्‌ कमंभिः भवेत्‌ ॥१३॥ 


यथा बिलस्वर्ग जेसे बिल स्वग_ | इह आबिदः इस जीवनमें जाने 
(अतल-पातालादि )में बिना 

गतः गया हुआ (नहीं | असत्‌ कर्ंभिः असत्‌ (संसार)के 
लौटता) कर्मोसे 

यद्‌ गत्वा जहाँ जाकर कि भवेत्‌ क्या लाभ 

पुमानु न एव. पुरुष नहीं ही लौट होगा ॥१३॥ 

एति आता 

प्र्यक धाम (उस) अन्तःज्योति 
स्वरूपको 


नानारूपा55त्मनो बुद्धि: स्वेरिणीव गुणान्विता । 
तन्निष्ठामगतस्येह.. किमसत्कमंभिभवेत्‌ू ॥१४॥। 


नाना रूपा आत्मनः बुद्धि: स्वरिणी इब गुण अन्विता तत्‌ निष्ठां 
अमगतु अस्य इह कि असत्‌ कसंनरिः भवेत्‌ ॥१४॥ 


आत्मन: अपनी तत्‌ निष्ठां उसके स्वरूपसे 

बुद्धि बुद्धि अमगत्‌ अस्थ॒ तादात्म्य करनेवाले 

नाना रूपा अनेक रूप धारिणी इस (पुरुष)का 

स्वेरिणी इब कुलटाकी भांति असत्‌ कमंभि: असत्‌ कमोसे 

गुण अन्बिता (सत्त्व, रज, तम) | कि भवेत्‌ क्या कल्याण 
गुणोंसे युक्त होती है, होगा ॥१४॥ 

द्द्ह इस जीवमनमें 


तत्सद्भश्न शितेश्वयं संसरन्त॑ कुभायंवत्‌ । 
तद्गतो रबुधस्पेह किमसत्कमंभिभंवेत्‌ु ॥१५॥ 


तत्‌ संग श्र शित ऐश्वर्य संसरन्तं कुभायंबत्‌ तत्‌ गतिः अबुधस्य इह 
कि असत्‌ कर्मभिः भवेत्‌ ॥१५॥ 


५४४ ] श्रोमज्भागवते महापुराण 


तत्‌ सड्भग उस (बुद्धि) में अबुधस्य न जाननेवालेका 

आसक्ति करके इह इस संसा रमें 
भ्रंशित ऐश्वर्य ऐश्वय भ्रष्ट असत्‌ करमंन्रिः अकल्याणकारी 
कुभायंबत॒ कुलटा पत्नीके कर्मोसे 

पतिके समान कि भवेत्‌ क्या हित 
संसरन्‍्तं आवागमनमें पड़े होगा ॥१५॥ 
तत्‌गति उस (बृद्धि)की 

चालोंको 


सृष्टयप्ययकरी मायां वेलाकूलान्तवेगिताम्‌ । 
मत्तस्य तामविज्ञस्थकिमसत्कमभिरभवेत्‌ ॥१६॥ 


सृष्टि अप्यय करीं मायां वेला कूलान्तवे गितां मत्तस्य तां अविज्ञस्थ 
कि असत्‌ कर्म भिः भवेत्‌ ॥१६॥ 
सृष्टि अप्यय सृष्टि और प्रलय | मत्तस्य प्रमाद ग्रस्तका 
करीं सायां. करने वाली माया असत्‌ करमभिः असत्‌ (सांसारिक) 
मोसे 


बेला कूलान्त किनारे और किनारों क्‌ 
के अन्त (मध्य) में | कि भवेत क्‍या (उद्धार) 


वेगितां वेगवाली (नदी) है, होगा ॥१६॥ 
तां अविज्ञस्य उसके स्वरूपको न 
जानकर 


पञरचावशतितत्त्वानां.. पुरुषो5<दभतदर्पणम्‌ । 
अध्यात्ममबुधस्पेह.. किमसत्कसंभिभंवेत्‌ु ॥१७॥ 


पञच विशति तत्त्वानां पुरुष: अद्भुत दर्पणं अध्यात्मं अबुधस्य इह 
कि असत्‌ कमंभिः भवेत्‌ ॥१७॥ 


पञच विशति पच्चीस अद्भुत दर्षणं. अदूभुत दर्पण है। 

तत्तवानां तत्वोंका (बना इसीमें आत्म-साक्षा- 
मनुष्य देह) त्कार होता है । 

पुरुष: इस पुरीमें रहनेवाले | अध्यात्म॑ इस आध्यात्म- 


का तत्वको 


षष्ठस्कन्धे पत्चमो5ध्या यः [ ५४५ 


अबुधस्य न जाननेवाले का | असत्‌ करंभिः असत्‌ कर्मोसे 
इह्‌ इस संसा रमें कि भवेत्‌ क्या होगा ॥१७॥ 


ऐश्वर शात्रम॒ुत्सज्य बन्धमोक्षानुदशंनस्‌ । 
विविक्तपदमज्ञाय). किमसत्कमंभिभंवेत्‌ ॥१८॥ 


ऐश्वरं शास्त्र उत्सज्य बन्धमोक्ष अनुद्शन विविक्तपदं अज्ञाय कि 
असत्‌ कमंन्रिः भवेत्‌ ॥१८॥ 


बन्धमोक्ष बन्धन और मोक्षको | विविक्तपदं  ऐकान्तिक-पद 


अनुदशन ठीक-ठीक दिख- (मोक्ष )को 
लानेवाले अज्ञाय जाने बिना 

ऐश्वरं शास्त्र भगवद्वाणी रूप | असत्‌ करमंभिः बहिमु ख करनेवाले 
शास्त्रको कर्मोसे 

उत्सृज्य (जो हंसके समान | कि भवेत्‌ क्या भला 
है) त्यागकर होगा ॥१८॥ 


कालचक़ शभ्रमिस्तोक्ष्णं सर्व निष्कर्षयज्जगत्‌ । 
स्वतन्त्रमबुधस्पेह. किमसत्कमंभिभवेत्‌ू ॥१४८॥ 


कालचक़ श्रमिः तोक्षणं सर्व निष्कर्षयन्‌ जगत्‌ स्वतन्त्र अबुधस्यथ इह 
कि असत्‌ कर्मेभि: भवेत्‌ ॥१४८६॥ 


कालचक़ कालरूपी चक्र इह इस लोककमें 

तोक्ष्ण भश्रमिः तीक्ष्णं धारवाला | अबुधस्य इस (कालचक्र)को 
घूमता चक्र है न जानकर 

स्वतन्त्र स्वतन्त्र है, असत्‌ कमंप्रिः लौकिक असत्‌ 

सर्व जगत्‌. सम्पूर्ण संसारको कर्मोसे 

निष्कषंयनू अपनी ओर खींचता | कि भवेत्‌ क्या (रक्षा) सम्भव 
रहता है है ॥१४॥ 


शास्त्रस्य पितुरादेशं यो न वेद निवर्तकम्‌ । 
कथं तदनुरूपाय.गुणविश्रम्भ्युपक्रमेतू ॥२०॥। 


५४७६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


शास्त्रस्य पितुः आदेश यः न वेद निवर्तकं कर्थ तत्‌ अनुरूपाय गुण 
विश्रम्भ्य उपक्मेत्‌ ॥२०।॥ 


शास्त्रस्य पितुः शास्त्ररूप पिताका | तत्‌ अनुरूपाय उस(शास्त्र तात्पयं) 


आदेश आदेश के अनुकल 
निवर्तक निवृत्त करने कर्थ उपक्रमेत कैसे उपराम 
वाला है । होगा ॥२०॥ 
यः न बेद जो इसे नहीं ' 
जानता, । 
गुण विश्रस्भ्य गुण (शब्दादि | 
विषयों )पर विश्वास | 
करके | 


इति व्यवसिता राजन्‌ हयेश्रा एकचेतसः। 
प्रययुस्तं॑ परिक्रम्य. पन्थानसनिवर्तनम्‌ ॥२१॥ 


इति व्यवसिता राजन हयेश्वा एकचेतसः प्रययु: त॑ परिक्रम्य 
पन्थान अनिवर्तेनम्‌ ॥२१॥ 


राजन राजन ! अनिवतंन न लौटने वाले 
एकचेतसः अभिन्न हृदय (मोक्षके ) 
हय॑श्वा हयंश्व पन्थानं मार्गपर 
इति व्यवसिता ऐसा निश्चय करके | प्रययु: चल पड़े ॥२१॥ 
ते परिक्रम्य उन (नारदजी)की 
परिक्रमा करके 
स्व॒रब्नह्मणि निर्भातहृषीकेशपदाम्बुजे । 


अखण्ड॑ चित्तमावेश्य लोकाननुचरन्मुनिः ॥२२॥ 


स्वरत्रह्मणि निर्भात हृषोकेश पदाम्बुजे अखण्ड चित्त आवेश्य 
लोकानु अनुचरन्‌ मुनिः ॥२२॥। 


मुनिः देवषि नारद निर्भात प्रकाशित 
स्व॒रब्रह्दणि संगीत-लहरीमें हृषोकेश हृषीकेश के 


षष्ठस्कन्धे पदञ्चमो5ध्याय: [ १४७ 


पदाम्बुजे चरण-कमलोंमें लोकान्‌ लोकोंमें 


चित्त अखण्ड अखण्ड रूपसे चित्त- | अनुचरनु विच रने लगे ॥२२॥ 
को 

आवेश्य प्रविष्ट करके(तन्मय 
होकर 


नाशं निशम्य पुत्राणां नारदाच्छोीलशालिनाम्‌ । 
अन्वतप्यत कः शोचन सुप्रजस्त्वं शुचचां पदम्‌ ॥२३॥ 


नाश निशम्य पुत्राणां नारदातु शीलशालिनां अनु अतप्यत कः 
शोचत्‌ सुप्रजः त्वं शुचां पदम ॥२३॥ 


शोलशालिनां शीलवान अनु अतप्यत बार-बार संतप्त 

पुत्राणां पुत्रोंका होने लगे 

६2254 आल “आई सुप्रज:त्व॑ उत्तम सन्तान 

नाशं नाश (के समान होना भी 

निशम्य सफर होनो॥ शुचां पद शोकका स्थान 

कः शोचत्‌. प्रजापति (दक्ष) (कारण) है ॥२३॥ 
शोक करके 


स भूयः पाञ्चजन्यायामजेन परिसान्त्वितः । 
पुत्रनानजनयद्‌ दक्ष: शबलाश्वाव सहसख्नशः ॥२४॥ 


स भूयः पाश्वजन्यायां अजेन परिसान्त्वितः पुत्रानु अजनयतु दक्षः 
शबलाश्वान्‌ सहस्त्रशः ॥२४॥ 


अजेन ब्रह्माजी द्वारा शबलाश्वानू शबलाश्व नामक 

परिसान्त्वित: भली प्रकार सम- | सहस्त्रशः एक सहस्र 
झानेपर पुत्रान अजनयत्‌ पुत्र उत्पन्न 

स दक्ष: भूयः उन दक्षने फिर किए ॥२४॥ 


पाअ्वजन्यायां पाञ्जजनी [पत्नी)से 


ध४८ ] श्रीम:्रागवते महापुराणे 


तेषपि पित्रा समादिष्टाः प्रजासगें धतब्रताः। 
नारायणसरो जम्मुयंत्र सिद्धाः स्वपूर्वजाः ॥२५॥ 


ते अपि पित्रा समादिष्टा: प्रजासगें धृतब्रता: नारायणसरः जंग्मु: 
यत्र सिद्धाः स्वपूर्वजा: ॥२५॥॥ 


ते अपि वे भी यत्र स्वपूर्वजा: जहां अपने अग्रज 
प्रजासगे सन्‍्तान उत्पन्न सिद्धाः तिद्ध हुए थे (उसी ) 
करनेके लिए नारायणसरः  नारायण-सरोवर- 
पित्रा पिताका पर 
समादिष्टाः आदेश पाकर जस्मु: गये ॥२५॥ 
धृतब्रताः व्रत धारण करके 
तदुपस्पशनादेव विनिर्धतमलाशया: । 


जपन्तो ब्रह्म परम तेपुस्तेउइत्न महत्‌ तपः ॥२६॥ 


तत्‌ उपस्पशंनातु एवं विनिधृंतमल आशयाः जपन्‍्त:ः ब्रह्म परम तेपु: 
ते अत्र महतु तपः ॥२६॥ 


तत्‌ उपस्पशेनात्‌ उसमें स्तान करनेसे| जपन्तः जप करते हुए 
एव ही अन्न ते यहाँ उन्होंने 
आशया: उनके चित्तका मह॒त्‌ तप: तेपुः महान्‌ तपस्या 
विनिर्धतमल. मल भली प्रकार की ॥॥२६॥ 
धुल गया, 
परम ब्रह्म परमत्रह्म (स्वरूप | 
प्रणव) का 


अब्भक्षा: कतिचिन्मासान्‌ कतिचिद्‌ वायुभोजनाः । 
आराधयन्‌ मन्‍्त्रमिममभ्यस्यन्त इडस्पतिम्‌ ॥२७॥४ 


अप्‌ भक्षाः कतिचित्‌ मासानु कतिचित्‌ वायुभोजना: आराधयनू 
मन्त्र इमं अभ्यस्यन्तः इडस्पतिम ॥२७॥ 


षष्ठस्कन्धे पच्च॒मो5्ध्या यः [ ५७४ 


कतिचित्‌ कुछ इम॑ मन्त्र इस मन्त्रका 

मासात्‌ महीने अभ्यस्यन्त जप करते हुए 

अपृभक्षाः केवल जल पीकर | इडस्पति मन्त्राधिप (भग- 
रहे, वान्‌)की 


वायु भोजना: वायु-भोजन (श्वास लगे ॥२७॥ 
लेते) रहे, 
3 नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने । 
विशुद्धसत्त्वधिष्ण्याय.. महाहंसाय धीमहि ॥२८॥ 


३* नमः नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्धसत्त्व धिष्ण्याय महा- 
हँंसाय धीमहि ॥२८॥। 


कतिचित्‌ कुछ (महीने) ल्‍ आराधयतव्‌ आराधना करने 


३& ओंकार स्वरूप विशुद्धसत््त.. शुद्ध अन्त क रणमें 
नारायणाय नारायणको धिष्ण्याय रहने वाले 

नमः नमस्कार महाहंसाय. महाहंसका 
महात्मने महान्‌ आत्मा रूप | धीमहि (हम) ध्यान करते 
पुरुषाय परम-पुरुष जो हैं ॥२८॥। 


इति तानपि राजेन्द्र प्रतिसगंधियो मुनिः। 
उपेत्य नारदः प्राह वाचःक्टानि पृबंबत्‌ ॥२८॥ 


इति तान्‌ अपि राजेन्द्र प्रतिसगंधियः मुनिः उपेत्य नारदः प्राह वाचः 
कूटानि पुर्वबत्‌ ॥२<६॥। 


राजेन्द्र राजेन्द्र परीक्षित ! | नारदः मुनिः नारद मुनि 
इति इस प्रकार (तपमें | उपेत्य पास आकर 
लगे) पूवंबत्‌ पहिलेके समान 
तानु अपि उनसे भी कटानि वाच: कूट-वचन 
प्रतिस्गंधियः सृष्टिमें उलटी प्राह बोले ॥२6॥ 


(निवृत्ति) में लगी 
बुद्धिवाले 


५५० ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


दाक्षायणाः संश्युणत गदतो निगम सम । 
अन्विच्छतानुपदवों शझात॒णां अआ्रातृवत्सलाः ॥३०॥ 


दाक्षायणाः संश्वूणत गदतः निगम मम अन्विच्छत अनुपदवों भ्रातृणां 
श्रातृवत्सला: ॥३०॥। 


दाक्षायणाः  दक्षपुत्रो ! भातृणां अनुपदवीं (अतः) भाइयोंके 
मस गदतः मेरे कहे मार्गका 
निगम उपदेशको अन्विच्छत अनुसंधान 
संश्रणुत सुनो, करो ॥३०॥ 
शभ्रातृवत्सलाः (तुम) भाइयोंसे 

प्रेम करनेवाले हो 


अआातृणां प्रायर्ण श्राता योध्नुतिष्ठति धर्मवित्‌ । 
स॒पुण्यबन्धु: पुरुषों मरुज्गि! सह मोदते ॥३१॥ 


श्रातृणां प्रायर्ण ध्राता यः अनुतिष्ठति धर्मंवितु स॒ पुण्यबन्धुः पुरुष: 
मरुतृभिः सह मोदते ॥३१॥ 


यः धर्भवितु जो धर्मज्ञ पुरुष: मरुतृभिः पुरुष मरुदगणोंके 
भ्राता श्रातृणां भाई भाइयोंके सह मोदते साथ आनन्द 
प्रायण श्रंष्ठ मार्गपर भोगता है ॥३१॥ 


अनुतिष्ठति पीछे चलता है 
सर पुण्यबन्धु: वह पुण्यवानुका 
भाई 
एतावदुक्‍त्वा प्रययो नारदोउ्मोघदशनः । 
तेषपि चान्वगमन्‌ मार्ग शक्लातणासेव सारिष ॥३२॥ 


एतावत्‌ उत्त्वा प्रययों नारदः अमोघ दशंनः ते अपि च अनु अगमनु 
साग म्रातुणां एव सारिष ॥३२॥। 


अमोघ दर्शन: जिनका दर्शन व्यर्थ | नारद: नारदजी 
नहीं जाता वे एतावतु उत्तवा इतना ही कहकर 


षष्ठस्कन्धे पदञ्चथमो5्ध्याय: [ ५५१ 


प्रययो चले गये । भातृणां एव. भादयोंके ही 

ते मारिष वे मारिषा मार्ग मार्गके 

अपि च (असिन्की )के पुत्र भी अनु अगमन पीछे चल पड़े ॥३२॥ 
सप्नीचोन॑ प्रतोचोनं परस्यानुपर्थं गताः । 
नाद्यापि ते निवतंन्ते पश्चिमा यामिनीरिव ॥३३॥। 


सक्नीचीन प्रतोचीनं परस्य अनुप्थ गताः न अद्य अपि ते निवतंन्ते 
पश्चिमा यामिनोः इव ॥३३॥। 


प्रतीचीन॑ अन्तमु ख होनेवाले | पश्चिमा बीती हुई 


सप्नीचीन अत्यन्त सुन्दर यामिनी: इब॒ रात्रिकी भांति 
परस्य परमपुरुषकी अद्य अपि आज तक भी 
अनुपथ ओर जानेवाले न निव्तन्ते (वे) नहीं लौटे 
मार्गपर हैं ॥३३॥ 
गताः गये 
एतस्मिन्‌ काल उत्पातान्‌ बहुन्‌ पश्यन्‌ प्रजापतिः:। 
पुवंवन्नारदकृत॑ पुत्रनाशमुपाश्ुणोत्‌ु._ ॥३४॥ 


एतस्मिन्‌ काल उत्पातानू बहुत पश्यन्‌ प्रजापति: पुरवबंबत्‌ नारदकृत॑ 
पुत्र नाश उपाध्युणो त्‌ ।३४॥ 


एतस्मिन काल इसी समयमें नारदकृत नारद द्वारा किया 
बहुनु उत्पातानु बहुतसे अपशकुन | पुत्र नाश अपने पुत्रोंका चौपट 
प्रजापतिः प्रजापति दक्ष हीना 

पश्यन्‌ देख रहे थे कि उपाश्यणोतु सुना ॥३४॥ 
युवंवत्‌ पहिलेके समान | 


चुक्ोध नारदायासो पृत्रशोकविमृच्छितः । 
देवषिमुपलभ्याह रोषाहिस्फुरिताधरः ॥३५॥ 


चुक़ोध नारदाय असो पुत्रशोक विमृच्छितः देवषि उपलभ्य आह 
रोषात विस्फुरित अधघरः ॥३५॥ 


५५२ | श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 


असो ये दक्ष | देवषि उपलक्य देवर्षिके मिलनेपर 
पुत्रशोक पुत्रोंके शोकसे रोषा त्‌ क्रोधसे 
विमृूच्छितः अत्यन्त व्याकुल | विस्फुरित फड़कते 


होकर अधर: ओष्ठ 
नारदाय नारदजीपर आह बोले ॥३५॥। 
चुक्रोध क्रद्ध हो गये 
दक्ष उताच- 


अहो असाधो साधनां साधुलिड्भ न नस्त्वया । 
असाध्वकार्यभेंकाणां भिक्षोमर्गि: प्रदशितः ॥३६॥ 


अहो असाधोः साधूनां साधुलिड्”री न नः त्वया असाधु अकारय: भकाणां 
भिक्षो: मार्ग: प्रद्शित: ॥३६॥ 


अहो असाधो: अरे दुष्ट ! असाधु अकार्य: अपकार किया है 
साधुलिड्भंन साधुओंके वेशमें जो 

रहनेवाले भकाणां (मेरे) बच्चोंको 
त्वया तुमने भिक्षोः मार्ग: भिक्षुकोंका मार्ग 
नः साधूनां हम सज्जनोंका प्रदशितः दिखला दिया ॥३६। 


ऋणेस्त्रिभिरमुक्तानाममीमांसितकमंणास॒ । 
ब्रिद्यात: श्रेयसः पाप लोकयोरुभयो: कृतः ॥३७॥। 


ऋण: त्रिन्रि: अमुक्तानां अमोमांसित कर्मणां विद्यातः श्रेयसः पाप 
लोकयो: उभयो: कृतः ॥३७॥॥ 


ऋण व्रिभिः तीनों (पितृ-ऋण, | कर्मणां कर्मों (उनके फलकी 
ऋषि-ऋण, देव- नश्वरता) का 
ऋण) ऋणोंसे अमीमांसित (अभी) विचार नहीं 

अमुक्तानां. (वे) सन्‍्तानोत्पादन, किया था, 
वेदाध्ययन और यज्ञ | दब पापी (तूने) 


करके ) छूटे नहीं थे, 


षष्ठस्कन्धे पत्चमोध्ध्याय: [ ५५३ 
उभयोः लोकयो: दोनों लोकोंके ! कृत: कर दिया ॥३७॥ 
श्रेयसः विघातः कल्याणका नाश 
एवं त्वं निरनुक्रोशों बालानां मतिभिद्धरेः। 
पाषंदमध्ये चरसि यशोहा निरपत्रपः ॥३८॥ 


एवं त्वं नि: अनुक्रोश: बालानां मतिभित्‌ हरे: पा्ंद मध्ये चरसि 
यशोहा निरफत्रपः ॥३८॥। 


त्वं एवं तू इस प्रकारका | निरफपत्नपः निलेज्ज होकर 

निः अनुक़ोशः निर्दंय, हरे: पाषंद. श्रीहरिके पाषंदोंके 

बालानां बालकोंकी मध्ये चरसि बीचमें घ॒मता है, 

मतिभित्‌ ब॒द्धि-भ्रमित करने- | यशोहा (उनके भी) यश- 
वाला का नाशक है ॥३८५॥ 


ननु भागवता नित्य भुतानुग्रहकातराः । 

ऋते त्वां सोहदघ्नं व वरद्भ[रमवरिणास्‌ ॥३४८॥ 

ननु भागवता नित्य भूत अनुग्रह कातराः ऋते त्वां सोहदध्नं वे वबेरं 
कृत अवरिणान्‌ ॥३८॥ 


ननु निश्चय | बे सोहदध्न॑ निश्चय मित्रता 
भागवता भगवदभक्त नाणक 
नित्यं सदा | अवरिणां शत्रुता न करने 
भूत अनुग्रह प्राणियोंपर कृपा वालोंसे भी 

करनेके लिए बरं कृत शत्रुता करनेवाले 
कातरा: आतुर रहते हैं, त्वां ऋते तुझे छोड़कर ॥३८॥ 


नेत्थं पुंसां विरागः स्थातु त्वया केवलिना सृषा । 
मन्यसे यदहयपशम स्नेहपाशनिकृन्तनस ॥४०॥ 


न इत्थं पुंसां विरागः स्थात्‌ त्वया केवलिना सृंषा मन्‍्यसे यतु उपश्म 
स्नेहपाश निकृन्तनम्‌ ॥७४०॥ 


५५४ |] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


त्ववा मृषा. तुझ झूठे यत्‌ जो 

केवलिना वराग्य वेशधारीके | उपशर्म वेराग्यको ही 
द्वारा स्नेहपाश स्‍्ने ह-बन्धनको 

पुसां इत्थं पुरुषको इस प्रकार | निकृन्तन काटनेवाला 

विरागःन वराग्य नहीं होता, | मन्यसे मानने हो ॥४०॥ 


नानुभय न जानाति पुमान्‌ विषयतोक्ष्णताम्‌ । 
निर्विद्येत स्वयं तस्मान्न तथा भिन्‍नधीः परे: ॥४१॥ 


न अनुभूय न जानाति पुमान्‌ विषय तीदणतां निविद्य त स्वयं तस्मात्‌ 
न तथा भिन्‍नधीः परे: ॥४१॥ 


न अनुभूय. बिना अनुभव किये निविद्याति. विरक्त हो जाता है, 


पुमान्‌ पुरुष तथा परे: वैसा (वेराग्य) 
विषय तीक्ष्णतां विषय-भोगोंकी | दूसरों द्वारा 
कटुता भिन्‍नधी: बुद्धि भ्रम (उत्पन्न 
न जानाति नहीं जान पाता करने) से 
तस्मात्‌ इसलिए न नहीं होता ॥४१॥ 
स्वयं स्वयं (कटुताके 
कारण) 


यन्‍्नस्त्वं क्सन्धानां साधूनां गृहमेधिनाम्‌ । 
कृतवानसि दुर्मर्ष॑ विप्रियं तव मधितम्‌ ॥४२॥ 


यत्‌ नः त्वं कर्म सन्धानां साधनां ग्रहमेधिनां कृतवानु असि दुर्म्ष 
विप्रियं तव सषितम्‌ ॥४२॥ 


कर्म सन्धानां कर्मयोगमें लगे, त्वं कृतवान्‌ असि तुमने (पहिले) 
साधूनां सज्जन किया था, 
ग्रहमेधिनां. ग्रृहस्थ तव माषितं (वह) तुम्हारा अप- 
नः त्वं हमारा तुमने राध हमने सह 

यत॒ दुर्मष जो दुःसह लिया था ॥४२॥ 


विप्रिय॑ अप्रिय 


षष्ठस्कन्धे पतञ्चमो5्ध्याय: [ ५५४ 
तन्तुकृत्तन यन्नस्त्वमभद्रमचरः पुनः ॥ 
तस्माल्लोकेषु ते मृुढ न भवेद्ध्रमतः पदम्‌ ॥४३॥ 


तन्तु कृन्तन यतु नः त्वं अभद्र अचरः पुनः तस्मात्‌ लोकेषु ते मुढ न 
भवेत्‌ भ्रमतः पदम्‌ ॥४३॥ 


यतु त्वं क्योंकि तुमने तस्मातु इसलिए 
नः तन्तु कृन्‍्तन हमारी वंश पर-. | मुढ मूर्ख ! 

म्पराकी काटनेका | लोकेषु श्रमतः लोकेमें घूमते हुए 
पुनः अभद्र फिर अमंगलकारी | ते पद तुझे ठहरनेका स्थान 
अचरः आचरण किया है । न भवेत्‌ (कहीं )न हो ॥४३॥ 
आआंशुक उबाच- 


प्रतिजग्राह॒ तद्‌ बा नारदः साधुसम्मतः । 
एतावान्‌ साधुवादों हि तितिक्षेतेश्वरः स्वयम्‌ ॥॥४४।॥ 


प्रति जग्राह तद्‌ बाढ॑ नारदः साधु सम्मतः: एतावान साधुवादः हि 
तितिक्षेत्‌ ईईबर: स्वयम्‌ ॥४४॥ 


साधु सम्मतः संत शिरोमणि साधुवादः साधुताका नाम 
नारदः नारदजीने (स्वरूप) है कि 
तद्‌ वाढ उस (शाप) को | स्वयं ईश्वरः स्वयं (प्रतिभार में) 
अच्छा कहकर समर्थ होते हुए भी 
प्रति जग्राह_ स्वीकार कर लिया ॥| तितिक्षेतु (दूसरेका अपकार) 
हि एतावानु_ क्योंकि इतना ही सहन करले ॥४४॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
षष्ठस्कन्धे नारदशापो नाम पदन्चमो5ध्याय: ।॥।५॥ 


अथ षबष्ठोष्ध्याय 
श्रीशुक उवाच- 


ततः प्राचेतसो5सिक्न्यामनुनीतः स्वयम्भुवा । 
बष्टि सञ्जनयामास दुहितः पितृबत्सलाः ॥१॥ 


ततः प्राचेतसः: असिकक्‍नयां अनुनीतः स्वयम्भुवा षष्टि सञजनयामास 
दुहितृः पितृव॒त्सलाः ॥॥१॥ 


ततः तब षष्टि साठ 
स्वयम्भुवा  ब्रद्माजी द्वारा पितृवत्सला: पितासे प्रेम करने- 
अनुनीतः अनुनय-विनय वाली 

करनेपर दुहितृः पुत्रियाँ 
प्राचेतस: प्रचेतानन्दन दक्षने । सञजनयाम।स उत्पन्न कीं ॥१॥ 
असिक्‍न्यां (अपनी पत्नी ) 

असिन्‍्की में 


दश धर्माय कायेन्दोद्विषट्‌ त्रिणब दत्तवान्‌। 
भृताजिरः कृशाश्र भ्यो हे दे ताक्ष्याय चापराः ॥२॥ 


दश धर्माय काय इन्दोः द्विषट त्रिणव दत्तवानु भूत अद्धिरः 
कृशाश्वेभ्यः द्व ढ्व ताक्ष्याय च अपराः ॥२॥ 


दश धर्माय दस कन्याएँ धर्मको | इन्दो त्रिणण. चन्द्रमाको तीन नव 
दीं (सत्ताइस) 

काय द्विघिदट काय (एक शरीर) | भूत अद्धिरः भूत, अंगिरा 
और दो छः: कश्यपको| कृशाश्वेभ्य: कृशाश्वको 
(बारह-तेरह) हद दो-दो 


षष्ठस्कन्धे षष्ठोज्ध्याय: [ ५४७ 


च अपराः और दूसरी शेष ताक्ष्याय ताक्ष्य (नामधारी) 
(चार) कश्यपको 
दत्तवान्‌ दीं ॥२॥ 


नामधेयान्यसूर्षा त्वं सापत्यानां च में शूणु। 
यासां प्रसूतिप्रसवलोका आपूरितास्त्रयः ॥३॥ 


नाम धेयानि अमृषां त्वं स अपत्यानां च मे शण यासां प्रसूति प्रसव: 
लोका आपूुरिताः त्रयः ॥३॥ 


त्वं तुम यासां जिनसे 

अमृषां इनके प्रसुति प्रसव: उत्पन्न सन्तानोंके 
स अपत्यानां पुत्रोंके साथ वंशसे 

नाम धेयानि नाम त्रयथ:ः लोका तीनों लोक 
मेशण मुझसे सुनो, ! आपूरिताः. भर गये ॥३॥ 


भानुलेम्बा ककुब्जनामिविश्वा साध्या मरुत्वती। 

वसुमुंहर्ता सद्धूल्पा धर्मपत्न्यः सुताजश्वुणु ॥४॥ 

भानुः लम्बा ककुभ्‌ जामिः विश्वा साध्या मरुत्वती बसु: रुहूर्ता 
सड्भूल्पा धर्मंपत्न्यः सुतान्‌ु शुणु ॥४॥ 


भानुः लम्बा भानु, लम्बा, मुहर्ता सड्धूल्पा मुह॒र्ता संकल्पा 
ककुभ्‌ जामिः ककुभ, जामि धर्मपत्न्यः ये धर्मकी पत्नियाँ हैं, 
विश्वा साध्या विश्वा, साध्या, सुतानु शूुण इनके पुत्रोंके (नाम) 
मरुत्वतो वसुः मरुत्वती, वसु, | सुनो ॥४॥ 


भानोस्तु देवऋषभ इन्द्रसेनस्ततो नृप । 
विद्योत आसील्लम्बायास्ततभ्रव स्तनयित्नवः ॥५॥। 


भानो: तु देवऋषभ इन्द्रसेनः ततः नृप विद्योत आसीतु लम्बायाः 
ततः च स्तनयित्नवः ॥५॥। 


भ्रभू८ | श्रीमस्भागवत महापुराणे 


नृप राजन ! लम्बायाः लम्बासे 
भानो: त: भानुका तो (पुत्र) | विद्योत आसीत्‌ विद्योत हुआ, 
देवऋषभ देवऋषभ था, च ततः और उससे 


ततः इन्द्रसेनः उससे इन्द्रसेन (हुआ) स्तनयित्ववः मेघगण हुए ॥५॥ 
ककुभः: सद्ध[टस्तस्थ कीौकटस्तनयो यतः । 
भुवो दुर्गाणि जामेयः स्वर्गों नन्दिस्ततोहभवत्‌ ॥६॥ 


ककुभः सड्धूट: तस्य कीकटः तनयः यत: भुवः दुर्गाणि जामेय: स्वर्ग: 
नन्दिः ततः अभवत्‌ ॥६॥ 


तस्य ककुभ: उस ककुभके जामेयः स्वर्ग: जामिका पुत्र स्वर्ग 
की कट: कीकट यतः नन्दिः उससे नन्‍्दी 
यतः तनयः जिसके पुत्र अभवत्‌ हुआ ॥६॥ 
भुवः दुर्गाण प्रथ्वीपर किलोंके 
अभिमानी देवता 
हुए 


विश्वेदेवास्तु विश्वाया अप्रजांस्तान्‌ प्रचक्षते । 
साध्यो गणस्तु साध्याया अथंसिद्धिस्तु तत्सुतः: ॥७॥ 


विश्वेदेवा: तु विश्वायाः अप्रजान तान प्रचक्षते साध्यः गणः तु 
साध्याया अर्थ सिद्धि: तु तत्‌ सुतः ॥७॥ 


विश्वायाः तु॒विश्वाके तो साध्यायां तु साध्यासे तो 

विश्वेदेवाः विश्वेदेव हुए, साध्यः गण: साध्य-गण हुए, 

तानू अप्रजान उनको निःसन्‍्तान | तत्‌ सुतः तु उनका पुत्र तो 

प्रचक्षते बा ) कहा | अर्थ सिद्धि अर्थ सिद्ध हुआ ॥७॥ 
गया है। 


मरुत्वांश्ना जयन्तश्व॒ मरुत्वत्यां बभूवतुः। 
जयन्तो वासुदेवांश उपेन्द्र इति य॑ विदुः ॥८॥। 


मरुत्वान्‌ू च जयन्तः च मरुत्वत्यां बभुवतुः जयन्तः वासुदेव अंश 
उपेन्द्र इति य॑ बिदुः ॥८॥ 


षष्ठस्कन्धे षष्ठो5्ध्याय: [ ५५४ 


मरुत्वत्यांच. मरुत्वतीमें तो वासुदेव अंश वासुदेव भगवान्‌का 
मरुत्वान्‌ मरुत्वान्‌ अंश है 

च जयन्तः. और जयन्त य॑ उपेन्द्र जिसे उपेन्द्र 

बभवतुः उत्पन्न हुए, इति विदुः इस नामसे भी जाना 
जयन्तः (इनमें ) जयन्त जाता है ॥5॥ 


मोहतिका देवगणा मुहूर्तायाश्व॒ जज्ञिरे । 
ये वे फल॑ प्रयच्छन्ति भूतानां स्वस्वकालजम्‌ ॥६॥ 


मोहूतिका देवगणा मुहूर्तायाः च जज्षिरे ये वे फल प्रयच्छन्ति भुतानां 
स्व स्व कालजम्‌ ॥<॥ 


मुहूर्तायाः मुहृतसि तो स्व स्व कालज अपने-अपने कालमें 
मोहतिका मुहूर्ताभिमानी होनेवाला 
देवगणा देवगण फलं फल 

जज्षिरे उत्पन्न हुए भुतानां प्राणियोंको 

येवे जो निश्चय प्रयच्छन्ति. देते हैं ॥४॥ 


सड्धूल्पायाभ्व सद्भध[ल्प: कामः सद्ध[ल्पजः स्मृतः । 
वसवो5ष्टो वसोः पुत्रास्तेषां नामानि में श्यणु ॥१०॥ 


सड्भल्पाया: च सड्भूल्पः कामः सद्ध[ल्पज: स्मृतः वसबः अष्टो वसोः 
पुत्रा: तेषां नामानि से शणु ॥१०॥ 


सद्धूल्पाया: च सद्धूल्पासे तो वसो: पुत्रा: वसुके पुत्र 
सद्धूल्प: संकल्प हुआ, अष्टो बसवः: आदों वसू हैं 
काम: काम तेषां नामानि उनके नाम 
सड्भल्पज:. सद्धूल्पसे उत्पन्न | मे शुणु मुझसे सुनो ॥१०॥ 
स्मृतः बतलाया गया है, 


द्रोण: प्राणो श्र वोइकोडग्निदोषो वसुविभावसुः। 
द्रोणस्थाभिमतेः पत्नया हर्षशोकभयादयः ॥११॥ 


५६० |] श्रींम:्भा गवते महापुराणे 


द्रोण: प्राण: ध्र्‌वः अकः अग्निः दोष: वसुः विभावसुः द्रोणस्य 
अभिमते: पत्नया हर्ष शोक भय आदयः ॥११॥ 


द्रोण: प्राण:  द्वोण, प्राण, | अभिमतेः असिमतिसे 

ध्र्वः अर्क: शध्र्‌व, अकं, हे शोक हष, शोक, 
अग्नि: दोष: अग्नि, दोष, भय आदयः भय आदि (के 
बसु: विभावसु: वसु, विभावसु, अभिमानी देवता) 
द्रोणस्य पत्न्या (इनमें) द्रोणकी पत्नी हुए ॥११॥ 


प्राणस्योजंस्वती भार्या सह आयुः पुरोजवः । 
ध्र्‌ वस्य भार्या धरणिरसूत विविधाः पुरः ॥१२॥ 


प्राणस्य उर्जस्वती भार्या सह आयुः पुरोजवः श्र वस्य भार्या धरणिः 
असुत विविधाः पुरः ॥१२॥ 


प्राणस्य प्राणकी भार्या धरणि: पत्नी धरणिने 
भार्या उजंस्वती पत्नी उजंस्वतीने | विविधाः पुरः नाना प्रकारके 
हैः आयुः हे. आड, क्‍ 8५ 2 अधिदेव- 
पुरोजवः पुरोजवको, ताओंक 

ध्न्‌ वस्य (और) श्र वंकी असूत जन्म दिया ॥१२॥ 


अकंस्य वासना भार्या पुत्रास्तर्षादयः स्मृताः । 
अग्नेर्भार्या वसोर्धारा पुत्रा द्रविणकादयः ॥१३॥ 


अकंस्य वासना भार्या पुत्राः तर्षे आदयः स्थृताः अग्नेः भार्या वसोः 
धारा पुत्राः द्विणक आदय: ॥१३॥ 


अकंस्य अकंकी | भार्या धारा. पत्नी धाराके 
भार्या वासना पत्नी वासनासे पुत्राः पुत्र 

तर्ष आदयः  तषं (तृष्णा) आदि | द्रविणक आदयः द्रविणक आदि 
पुत्रा: स्‍्वृताः पुत्र बताये जाते हैं। हुए ॥१३॥ 


अग्ने वसो: अग्नि नामक वसुकी 


बंष्ठस्कन्धे षष्ठो5ध्याय: 


[ ५४६१ 


स्कन्दश्व कृत्तिकापुतों ये विशाखादयस्ततः । 
दोषस्यथ शर्वरीपुत्र: शिशुमारों हरेः कला ॥१४।॥ 


स्कन्दः च कृत्तिकापुत्र: ये विशाखा आदयः ततः दोषस्थ शवंरीपुत्रः 
शिशुमारः हरेः कला ॥१४॥ 


कृत्तिकापुत्र: 
स्कन्दः च 


ततः 


कृत्तिकाके पुत्र विशख आदय: विशाख आदि थे 

स्कन्द (कुमार (वे हुए) 

कातिक) भी दोषस्य दोषकी 

(अग्निसे ही उत्पन्न | शबंरीपुत्रः . पत्नी शबंरीके पुत्र 

हुए) हरेः कला श्री हरिकी कलासे 

उनसे जो शिशुमार: शिशुमार (मण्डल) 
हुआ ॥१४॥ 


वसोराजड्िरसीपुत्रो विश्वकर्मा कृतोपतिः । 
ततो मनुश्चाक्षुषो5भुद्‌ विश्व साध्या सनोः सुताः ॥१५॥ 


वसोः आज््िरसी पुत्र: विश्वकर्मा कृतोपति: ततः मनुः चाक्षषः 
अभृतु विश्वेसाध्या: मनोः सुताः ॥१५॥ 


बसोः वसुकी (पत्नी) मनुः अभ्ृत्‌ू मनु हुए, 
आड्ििरसो आंगिरसीके विश्वेसाध्या  विश्वेदेव और 
पुत्र: कृतीपति: पुत्र शिल्पकलाके साध्यगण 
अधिपति मनो: सुताः मनुके पुत्र 
विश्वकर्मा विश्वकर्मा हुए, हुए ॥१५॥ 
ततः चाक्षुप: उनसे चाक्षुष 
विभावसो रसतोषा व्युष्ट रोचिषमातपम्‌ । 


पञचयामोष्थ भूतानि येन जाग्रति कममसु ॥१६॥ 


विभावसोः असुत उषा व्युष्टं रोचिषं आतपं पञ>चयामः अथ भृतानि 
येन जाग्रति कर्मसु ॥१६॥। 


५६२ | श्रीम:्भागवते महापुराणे 
विभावसो: विभावसुकी (पत्नी) | येन भूतानि जिसके कारण 


उषा व्युष्ट उषाने व्युष्ट, प्राणी 
रोचिषं आतप॑ रोचिष, आतपको | कमंसु जाग्रति (अपने) कर्ममें 
असूृत जन्म दिया, जागते (लगे) रहते 
अथ पञुचयामः फिर (उनमेंसे आतप- हैं ॥१६।॥ 

के) पञचयाम 

(दिवस) नामक पृत्र 

हुआ । 


सरूपासृत भृतस्य भार्या रुद्रांश्नर कोटिशः । 
रेबतो5जो भवो भोमो वाम उग्रो वृषाकषिः ॥१७॥ 


सरूपा असूत भृतस्य भार्या रुद्रानुच कोटिशः रवतः अजः भव: भीम: 
वाम उग्र: वृषाकषि ॥१७॥ 


भूतस्य भार्या भूतकी पत्नी रंबत: अजः. रैवत, अज, 

सरुपा कोटिशः सरूपाने करोड़ों भवः भीम: भव, भीम, 

रुद्रानु च रुद्रों को वाम उग्रः वाम, उग्र, 

असूत उत्पन्न किया वृषाकपिः. वृषाकपि ॥१७॥ 
(इनमें ) 


अजेकपादहिर्बुध््यो.. बहुरुपी महानिति। 
रुद्रस्य पाषंदाधश्वान्ये घोरा भतविनायकाः ॥१८॥। 


अजकपादः अहिबुंध्न्यः बहुरूप: महान्‌ इति रुद्रस्य पाषंदाः च अन्ये 
घोरा भूत विनायकाः ॥१८॥ 


अजकपाद: अजेकपाद घोरा भूत भयंकर भूत 
अहिबुंध्न्य६ःः. अहिबु ध्न्य च विनायका: और विनायक 
बहुरूपः: महान बहुरूप, महान्‌ रुद्रस्य पाषंदा: (ग्यारहवें) प्रधान 
इति इस प्रकार (ग्यारह रुद्र (महान) के 

मुख्य) हैं । पाषेद हुए ॥१०॥ 
अन्ये (भूतकी ) दूसरी 


पत्नी (भूता) से 


षष्ठस्कन्धे षष्ठो&्ध्याय: [ ५६३ 
प्रजापतेरज्धिरसः स्वधा पत्नी पितृनथ । 
अरथर्वाड्रिरसं वेदं पुत्रत्वे चाकरोत्‌ सतो ॥१४८॥ 


प्रजापते: अज्जिरसः स्वधा पत्नी पितृन्रु अथ अथर्वाज्िरस वेदं पुत्रत्वे 
च अकरोत्‌ सती ॥१४६॥ 


प्रजापतेः प्रजापति अथ सती और (दूसरी पत्नी) 
अड्धिरसः अंगिराकी सतीने 
स्वधा पत्नी. स्वधा नामक अर्थर्वाड्भधिरसं अथर्वाड्िरस 
पत्नीने (नामके ) 
पितृन्‌ पितरोंकी (जन्म | वेदं पुत्रत्वे च वेदको पुत्र रूपमें ही 
दिया) अकरोत्‌ बना (स्वीकार कर ) 
लिया ॥१४॥ 


कृशाश्रोईचिषि भार्यायां धृम्रकेशमजोजनत्‌ । 
घधिषणायां वेदशिरो देवल वयुन मनुस्‌ ॥२०॥ 


कृशाश्वः अचिषि भार्यायां धम्रकेश अजोजनतु धिषणायां वेद शिरः 
देवल वयुन मनुभ्‌ ॥२०॥॥ 


कृशाश्वः कृशाश्वने धिषणायां (दूसरी पत्नी) 
अचिषि अआचि नामक धिषणासे 
भार्यायां पत्नीसे वेदशिरः देवल॑ वेदशिरा देवल, 
धूम्रकेश धूम्रके शको वयुनं सनूं _ वयुन और मनु- 
अजीजनतु उत्पन्न किया । को ॥२०॥ 


ताक्ष्यंय्य विनता कद्रः पतड़ी यामिनीति च। 
पतडद्भजअसूत पतगान्‌ यामिनी शलभानथ ॥२१॥ 


ताक्ष्यस्थ विनता क्रद्ग: पतद्भरी यामिनी इति च पतड़्ी असुत 
पतगात्र यामितों शलभान्‌ अथ ॥२१॥ 
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ताक्ष्येस्थ ताक्ष्य (नामवाले । पतड्ढी पतगान्‌ पतंगीने पक्षियोंको 
कश्यपजी) की अथ यामिनी और यामिनीने 
बिनता कद्ग: विनता, कद्र्‌ शलभान्‌ असृत शलभों (पतंगों)को 
पतड़ी च पतड्ी और उत्पन्न किया 
यामिनी यामिनी ॥२१॥ 
इति बे पत्नियां) 
र्था, 


सुपर्णासत गरुड साक्षाद्‌ यज्ञेशवाहनम्‌ । 
सूयंसुतमनुर च.. कदर नगाननेकशः ॥२२॥ 


सुपर्णा असृत गरुड साक्षात्‌ यज्ञेश वाहन सूर्यसूतं अनूरु च कद्र : 
नागान्‌ अनेकशः ॥२२॥। 


साक्षात्‌ यज्ञेश साक्षात्‌ यज्ञेश | सुपर्णा असृत सुपर्णाने उत्पन्न 
भगवान्‌ विष्णुके किया 

वाहन गरुड॑ वाहन गरुड़को कद्र॒ : अनेकशः कद्र ने अनेकों 

च सूर्यस्त॑ और सूर्यके सारथी | नागान्‌ नाग (उत्पन्न 

अनूरु अरुणको किये) ॥२२॥ 


कृत्तिकादीनि नक्षत्राणीन्दोः पत्न्यस्तु भारत । 
दक्षशापात्‌ सो$नपत्यस्तासु यक्ष्मग्रहादितः ॥२३॥ 


कृत्तिका आदीनि नक्षत्राणि इन्दोः पत्न्यः तु भारत दक्षशापात्‌ सः 
अनपत्यः तासु यक्ष्मग्रह आदितः ॥२३॥। 


भारत परीक्षित्‌ ! यक्ष्मग्रह यक्ष्मा रोगसे 
कृत्तिका आदीनि कृत्तिकादि आदितः पीड़ित होनेके कारण 
नक्षत्राणि (सत्ताइस ) सः तास वह (चन्द्र) उन 
नक्षत्र पत्नियोंसे 
इन्दोः पत्न्यः तु॒चन्द्रमाकी पत्नियां | अनपत्यः बिना सनन्‍्तानका 
तो हैं; । है ॥२३॥ 


दक्षशापातु दक्षके शापसे 


घष्ठस्कन्धे षष्ठो5ध्याय: । ५६५ 
पुनः प्रसाद्य त॑ सोम: कला लेभे क्षयेदिताः । 
श्ुण नामानि लोकानां मातृणां शद्धूराणि च ॥२४॥ 


पुनः प्रसाद्य तं सोमः कला लेभे क्षयेत्‌ इताः शुणु नामानि लोकानों 
मातृणां शद्भूराणि च ॥२४॥ 


ते पुनः उन (दक्ष) को फिर | कला लेभे कलाएं प्राप्त की । 
प्रसाद प्रसन्‍न करके लोकानां (अब) सब लोकोंका 
सोमः चन्द्रमाने शद्भूराणि मंगल करनेवाले 
क्षयेत्‌ इताः. (कृष्ण पक्षमें) क्षीग | मातृणां लोक माताओंके 
होनेपर (शुक्ल-पक्ष- | नामानिच नामोंको भी 
में) बढ़ने वाली शण सुनो ॥२४॥ 


अथ  कश्यपपत्नीनां. यत्प्रसूतमिदर जगतृ्‌। 
अदितिदितिईनुः .काष्ठा अरिष्टा सुरसा इला ॥२५॥ 


अथ कश्यप पत्नीनां यत्‌ प्रसुतं इदं जगत्‌ अदितिः दितिः दनुः काष्ठा 
अरिष्टा सुरसा इला ॥२५॥ 


इदं जगतु. यह (पूरा) संसार | अदितिः दितिः अदिति, दिति, 
यतु प्रसुतू॑ जिनसे उत्पन्न हुआ | दनुः काष्ठा दलु, काष्ठा, 
अथ कश्यप अब कश्यपजीकी | अरिष्टा सुरसा, अरिष्टा, सुरसा, 
पत्नीनां पत्नियोंका इला इला ॥२५॥ 


मुनि: क्रोधवशा ताम्रा सुरभिः सरमा तिमिः। 
तिमेयादोगणा आसन्‌ श्रापदाः सरमासुताः ॥२६॥ 


सुनिः क्रोधवशा ताम्रा सुरभिः सरमा तिमिः तिसेः यादोगणाः 
आसन श्वापदाः सरमासुताः ॥२६॥ 


मुनिः क्रोधवशा मुनि, क्रोधवशा, | सरमा तिमिः सरभा और तिमि 
ताम्रा सुरभिः ताम्रा, सुरभि, तिमेः तिमिसे 
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आसन हुए, हिसक प्राणी 

सरमासृताः सरमाकी सन्‍्तान हैं ॥२६॥ 
सुरभेमहिषा गावो ये चान्‍ये द्विशफा नृप। 
ताम्रायाः श्येनगृध्नाद्या सुनेरप्सरसां गणाः ॥२७॥ 


सुरभेः महिषा गावः थे च अन्ये द्विशफा नृप ताम्राया: श्येन गृश्ल 
आया मुनेः अप्सरसां गणाः ॥२७॥। 


यादोगणाः जलचर जीव श्वापदाः (कुत्त , बाघ आदि) 
| 
| 


नूप राजन ! ताम्रायाः ताम्राकी (सन्तति) 

सुरभेः सुरभिके (सन्तान) | श्येन गृक्ष आद्या बाज, गीध आदि 

महिषा गाव: भंस, गाय (शिकारी पक्षी ) 

चयेअन्ये और जो दूसरे मुने: मुनिको (सन्तान) 

द्विशफा दो भागमें बेटे खुर | अप्सरसां गणा: अप्सराओंका समूह 
वाले पशु हैं, है ॥२७।॥। 


दन्‍न्द शुकादयः सर्पा राजन्‌ क्रोधवशात्मजाः:। 
इलाया भूरुहाः सर्वे यातुधानाभ्य सौरसाः ॥२८॥ 


दन्द शुक आदयः सर्पा राजन क्रोधवशा आत्मजाः इलायाः भूरुहाः 
सर्वे यातुधाना: च सौरसा: ॥२८॥ 


राजन्‌ राजन ! इलाया: इलाके 
क़ोधवशा . क्रोधवशाके सर्वे भूरहहा: सब वृक्षादि 
आत्मजा: पुत्र वनस्पति 

दन्द शुक्क डंसने वाले बिच्छ | च सौरसाः और सुरंसाके 
सर्पा आदयः सांप आदि, यातुधानाः राक्षस हुए ॥२८५॥ 


अरिष्ठायाशभ्र गन्धर्वा: काफष्ठाया द्विशफेतराः । 
सुता दनोरेकषष्टिस्तेषां प्राधानिकाज श्ूणु ॥२८।। 


अरिष्टायाः च॒ गन्धर्वाः काष्ठाया द्विशफ इतराः सुता दनोः एक 
षष्टिः तेषां प्राधानिकान्‌ शणु ॥२६॥। 


घृष्ठस्कन्धे षष्ठो5ष्ध्या य: [ ५६७ 


अरिष्टाया: अरिष्टाके | दनोः सता दनुके पुत्र 

गन्धर्वा: गन्धरव लोग, एक षष्टि: इकसठ हैं 

च काष्ठाया और काष्ठाके तेषां उनमें 

द्विशफ इतरा: दो भागमें बेटे खुर | प्राधानिकात्‌ प्रधान-प्रधान (के 
वालोंको छोड़चर | शूणु नाम) सुनो ॥२६॥ 
(घोड़े, गधे आदि) 
सब चौपाये 


द्विमृर्धा शम्बरोडररिष्टो हयग्रीवों विभावसुः । 
अयोगमुखः शंकुशिराः स्वर्भानुः कपिलो5रुण: ॥३०॥ 


द्विमूर्धा, शम्बरः, अरिष्ट:, हयग्रीवः, विभावसुः, अयोगमुख: 
शकुशि राः स्वर्भानुः, कपिल:, अरुण: ॥३०४* 


पुलोमा वृषपर्वा च एकचक्ोष्नुतापनः । 
धम्रकेशोी विरुपाक्षो विप्रचित्तिश्न दुर्जयः ॥३१॥ 


पुलोमा, वृषपर्वा, च, एकचक्र: अनुतापन:, धूम्रकेशः विरुपाक्षः, 
विप्रचित्तिः. च (और), दुर्जयः ॥३१॥४* 


स्वर्भानोः सुप्रभां कन्‍्याम॒ुवाह नम्रुचिः किल । 
वृषपर्चणस्तु शर्मष्ठां ययातिनाहुषों बलो ॥३२॥ 


स्वर्भानोः सुप्रभां कन्‍्यां उवाह नमुचिः किल वृषपवण: तु शमिष्ठां 
ययातिः नाहुषः बली ॥३२॥। 


स्वर्भानो: कन्यां स्वर्भानुकी कन्या | तु वृषपेण: तथा वृषपर्वाकी 


सुप्रभां सुप्रभासे (पुत्री) 

किल नसुचिः अरे, नमुचिने श्मिष्ठां शर्मिष्ठासे 

उवाह विवाह किया बली नाहुष। बलवान नहुषनंदन 
ययाति: ययातिने ॥३२॥। 


* केवल नाम होनेके कारण इनका अन्वय, अथ नहीं हो सकता । 


भ्रद्दट८ | श्रीम-द्रागवर्त महापुराणै 


बेश्रानरसुता याश्व चतस्रश्चारुदर्शना: | 
उपदानवी हयशिरा पुलोमा कालका तथा ॥३३॥ 
वेश्वानर सता याः चर चतल्नः चारुदर्शनाः उपदानवी हयशिरा 
पुलोमा कालका तथा ॥३३॥। 
वेश्वानर या: (दनुके पुत्र) वेश्वा- | डपदानवी . उपदानवी, 


नरकी जो हयशिरा हयशिरा, 
चतस्रः चार ल्‍ पुलोमा तथा पुलोमा तथा 
चारु दर्शना: सुन्दरी' . कालका कालका थीं ॥३३॥ 
सुता कन्याएँ । 


उपदानवों हिरण्याक्षः क्रतुहेयशिरां नृप । 

पुलोमां कालकां च 6 बश्वानरसुते तु कः ॥३४॥ 

उपदानवों हिरण्याक्ष: क़तुः इयशिरां नृप पुलोमां कालकां चहे 
बेश्वानर सुते तु कः ॥३४॥ 


नृप राजन्‌ ! (उनमें-से)| तु वेश्वानर तथा वेश्वानरकी 
उपदानवीं  उपदानवीको द्व स॒ते दो पुत्रियों 
हिरण्याक्षआ हिरण्याक्षने, पुलोमां च पुलोंमा और 
हयशिरां हेयशिराकों कालकां कालकाको 

क्तु: क्रतुने (विवाह) | कः प्रजापति ॥३४॥ 


उपयेमेष्य भगवाव्‌ कश्यपो ब्रह्मचोदितः । 
पोलोमाः कालकेयाभ्व दानवा युद्धशालिनः ॥३५॥ 


उपयेसें अथ भगवान्‌ कश्यप: ब्रह्मचोदितः: पौलोसाः कालकेयाः च 
दानवी युद्धशालिनः ॥३५॥। 
कश्यप: अथ कश्यपजीने फिर | युद्धशालिन: युद्धवीर 


भगवान्‌ समर्थ होनेसे पौलोभा: पौलोम 
ब्रह्मगोदित: ब्रह्माजीकी प्रेरणाख्े | च कालकंयाः तथा कालकेय 
उपयेमे विवाह लिया दानवा दानव हुए ॥३५॥ 


(उनसे ) 


घष्ठस्कन्धे षष्ठोध्ध्याय: [ ५६४ 
तयो: पष्टिसह्नाणि यज्ञध्नांस्ते पितुः पिता । 
जघान स्वगंतो राजन्नेक इन्द्रप्रियड्ःरः ॥३६॥ 


तयो:ः षष्टिसहर्नाणि यज्ञघ्नान्‌ ते पितुः पिता जघान स्वरगंतः राजन्‌ 
एक इन्द्रप्रियड्धरः ॥३६।॥। 


राजन राजन ! ते पितुः पिता तुम्हारे पितामह 


तयोः यज्ञघ्नान उनमें यज्ञ नाशक ( अजु न) नें 
षष्टिसहर्नाणि साठ हजार (निवात-| स्वगंत स्वर्ग जाकर 
कवच नामक एक जघान अकेली ही मार 
दानवों) को | दिया ॥३६॥ 
इन्द्रप्रियद्धार: इन्द्रको प्रसन्न करने- 
के लिए 


विप्रचित्ति: सिहिकायां शतं चेकमजीजनत्‌ । 
राहुज्येष्ठ केतुशत॑ ग्रहत्व॑ य उपागतः ॥३७॥। 


विप्रचित्तिः सहिकायां शतं च एक अजीजनतु राहुज्येष्ठं केतुशतं 
ग्रहत्वं यः उपागतः ॥३७॥। 


सिहिकायां सिंहिका (पत्नी) से | थ ग्रहत्वं जो ग्रहोंके 


विप्रचित्ति: विप्रचित्तिने उपागत समकक्ष हो गया 
शर्त च एकं॑ एक सौ एक (पुत्र) केतुशत (शेष) सो केतु 
अजीजनत्‌ु उत्पन्न किये। हुए ॥३७॥ 
राहुज्येष्ठ उनमें राहु सबसे 

बड़ा था 


अथातः श्रयतां वंशो योडदितेरनुपूर्वंशः । 
यत्र नारायणो देवः स्वांशेनावतरद्‌ विभः ॥३८॥ 


अथ अतः श्रूयतां वंशः यः अदितेः अनुपुर्वेशः यत्र नारायणः देवः स्व 
अंशेन आवतरत्‌ विभु: ॥३८॥ 


५७० ] श्रीमज्भागवते महापुराणें 


अथ अब अतः अत: 

यत्र जिस (वंश) में यः अदितेः वंशः जो आदितिका 

नारायणः देवः भगवान्‌ नारायणने वंश है 

विभुः सर्वव्यापक (होने- | अनुपुर्वंशः क्रमानुसार (उसको) 
पर भी) वे श्रयतां सुनो ॥३८॥ 

स्व अंशेन अपने अंश से 

अवतरतु अवतार लिया 


विवस्वानयंमा पूषा त्वष्टाथ सविता भगः। 

धाता विधाता वरुणो मित्र: शक उरुक्तमः ॥३४।॥ 

विवस्वान, अयेमा, पुषा, त्वष्टा, अथ सविता, भगः, धाता, विधाता, 
वरुण:,मित्र:,शक, उरुक़मः (वामन) (यही बारह आदित्य कहलाये) ॥३६॥* 

विवस्वतः श्राद्धदेव संज्ञास॒यत वे मनुस्‌ । 

सिथुनं च महाभागा यम देवं यमीं तथा । 

सेव भूृत्वाथ वडवा नासत्यो सुशुवे भुवि ॥४०॥ 


विबस्वतः भ्राद्धदेवं संज्ञा असुंयत वे सनुं सिथुनं च महाभागा यम देव॑ं 
पम्मों तथा स एवं भुत्वा अथ वडवा नासत्यौ सुषुवे भुवि ॥००॥॥ 


विवस्वतः विवस्वानसे (उनकी , यम देवं तथा देव यमराज तथा 
पत्नी) यमीं यमुनाको 
असूयत उत्पन्न किया 


महाभागा संज्ञा महाभाग़ा संज्ञाने 


वे भ्राद्धदेव मन्‌ अहो श्राद्धदेव (वेव- | फिर 


स एव भुवि उसने ही पृथ्वीपर 


स्वत) मनु वडवा भृत्वा घोड़ी बनकर 
च सिथुन तथा एक जोड़े नासत्यौ अश्विनी कुमा रोंको 
(युग्मज) सुषुवे जन्म दिया ॥४०॥ 


छाया शनश्रर लेभे सार्वाण च मनुं ततः। 
कन्यां च तपतीं या व वकद्र संवरणं पतिम््‌ ॥४१॥ 


* सब संज्ञा (नाम) हैं। 


षष्ठस्कन्ध षष्ठोड्ध्याय: । ५७१ 


छाया शनेश्चरं लेभे सार्वाण च मनुं ततः कन्यां च तपतीं या वे वत्र 
संवरणं पतिम्‌ ॥४१॥ 


छाया (संज्ञाकी ही ) लेभे पाथ्षा (पंदा किया) 
छायाने या जिस (कन्या)ने 

ततः शनेश्चरं फिर शनेश्चरको, | संवरणं संवरणको 

सावणि सन और सार्वाण मनुको | पति वत्न पति रूपमें वरण 

च तपतीं तपती (नामकी ) किया ॥४१॥ 

कन्य्ं वे कन्याको भी 


अरम्णो मातृका पत्नी तयोश्रषंणयः सुताः । 
यत्र वे मानुषी जातिब्न ह्णा चोपकल्पिता ॥४२॥ 


अर्यम्णः सातृका पत्नी तयोः चर्षणयः सुताः यत्र वे मांनुषी जातिः 
ब्रह्मगा च उपकल्पिता ॥४२॥। 


अयंम्णः अयेमाकी | वे यत्र निश्चय जिनके 
सातृका पत्नी पत्नी मातृका थी, (आधार पर) 
तयो: सुताः उसके पुत्र ब्रह्मणा च. ब्रह्माजीने भी 
चर्षणयः चर्ंणी हुए, मानुषी जाति: मनुष्य जातिकी 


उपकल्पिता कल्पना की ॥४२॥ 
पृषानपत्यः पिष्ठादों भग्नदन्तोः्भवत्‌ पुरा । 
योपसौ दक्षाय कुपितं जहास विवृतद्विजः ॥४३॥ 


पूषा अनपत्य: पिष्टादः भग्नदन्‍्तः अभवत्‌ पुरा यः असो दक्षाय 
कुपितं जहास विवृत द्विजः ॥४३॥ 


पृषा अनपत्यः पूषा सन्तानहीन हैं | यः असो जिन्होंने 
पिष्टाद: पिसा भोजन खाने- | दक्षाय कुपितं दक्षपर (शिवके) 
वाले हैं, क्योंकि क्रोध करनेपर 
पुरा पहिले ही विवृत द्विज दांत खोलकर 
भग्नदन्तः टूटे दांतवाले जहास हंसे थे ॥४३॥ 


अभवत्‌ हो गये, 


५७२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
त्वष्ट्देत्यानुजा भार्या रचना नाम कन्यका । 
संनिवेशस्तयोजेज्ञे विश्वरूपश्च॒ वीयंवानू ॥४४॥ 


त्वष्टुः देत्य अनुजा भार्या रचना नाम कन्यका संनिवेश: तयोः जक्षे 
विश्वरूप: च वीयंवानू ॥७४॥ 


देत्य अनुजा देत्योंकी छोटी तयोः संनिवेशः उससे संनिवेश 
बहिन च वीयंवान॒ और तेजस्वी 

कन्यका रचना कुमारी रचना विश्वरूप:. विश्वरूप 

नास नामकी जज्ञे उत्पन्न हुए ॥४४॥ 


त्वष्ठुः भार्या त्वष्टाकी पत्नी थी 
त॑ वक्रिरि सुरगणा स्वस्रोयं द्विततासपि । 
विमतेन परित्यक्ता गुरुणा5डज्रिरसेन यत्‌ ॥४५॥ 


त॑ं वक्रिरे सुरगणाः स्वस्नीयं द्विषतां अपि विमतेन परित्यक्ता गुरुणा 
आड्रसेन यत्‌ ॥४५॥ 


द्विषतां शत्रुओंके परित्यक्ता त्याग दिये जानेपर 
स्वस्नीयं अपि भानजे होनेपर भी | सुरग्रुणाः देवताओं ने 
विमतेन अपमानित होनेसे | त॑ उन (विश्वरूप)को 
गुरुणा अपने गुरु वक्निरे (पुरोहित रूपमें) 
आद्िरसेन आछज़िरानन्दन वरण किया ॥४५॥ 


(बृहस्पति) द्वारा 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
षष्ठस्कन्धे षष्ठोडध्याय: ॥६॥ 


अधथ सप्तमोष्श्यायः 


शजोवाच- 


कस्य हेतोः परित्यक्ता आचार्येणात्मनः सुराः । 
एतदाचक्ष्वभगवडण्छिष्याणामक्रमं गुरो ॥१॥ 


कस्य हेतोः परित्यक्ताः आचार्येण आत्मनः सुराः एतत्‌ आचक्ष्व 
भगवन्‌ शिष्याणां अक्रमं गुरो ॥१॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! शिष्याणां शिष्योंका 
आचार्येण आचायें द्वारा एतत्‌ यह 

कस्य हेतो: किस कारणसे गुरो अक़मं गुरुका अतिक्रमण 
आत्मन: अपने (शिष्य) ५ आचक्षव बतलाइये ॥१॥ 
स्रा: देवता 


परित्यक्ता:त्यागे गये, 

शीशुक उवाच- 
इन्द्रस्त्रिभुवनेश्रयंमदो ल्‍्लज्धितसत्पथ:ः । 
मरुख्दवंसुभी.. रुद्र रादित्यक भुभिनु प ॥२॥ 


इन्द्र: व्रिभुवन ऐश्वयें मद उल्लडः घित सत्पथ: मरुद्तिः वसुभी रुद्र 
आदित्यः ऋभुभिः नृप ॥२॥ 


नृप राजन्‌ ! । मरुद॒भिः बसुभी (एक दिन) मरुदू- 

त्रिभुवन ऐश्वर्य त्रिलोकीका ऐश्वयं । गणों, वसुओं 
पानेके रुद्र: आदित्य: रुद्रों, आदित्यों, 

मद घमण्डसे ऋषभुभिः ऋषभुगणों ॥२॥ 


उललडघित उल्लंघन करने 


| 

इन्द्र: सत्पथः इन्द्र सदाचारका 
| 

लगे थे, | 


५७४ | श्रीमद्भागवत महापुराणे 


विश्वेदेव श्व साध्यश्व नासत्याभ्यां परिश्रितः । 


सिद्धचा रणगन्धर्वेम निभिन्न ह्मवादिभिः ॥३॥ 


विश्वेदेवं: चसाध्य: च नासत्याभ्यां परिश्रितः सिद्ध चारण गन्धर्वे: 
मुनिशिः ब्रह्मवादिशिः ॥३॥ 


विश्वेदेवे: विश्वेदेवगण, सिद्ध चारणण सिद्धों, चारणों 
सच साध्य: और साध्यगण गन्धवें: गन्धर्वों, 
च नासत्याभ्यां तथा अश्विनी- ब्रह्मगादिभिः:  वेदज्ञ 

कुमा रोंसे मुनिशिः मुनियोंसे ॥३॥ 
परिश्रितः चारों ओरसे घिरे, 


विद्याधराप्सरोभिश्वच किनन्‍नरें: पतगोरग: । 
निषेव्यमाणो सघवान्‌ स्तृयमानश्र भारत ॥४।॥ 


विद्याधर अप्सरोभि: च किश्नरें: पतग उरगेः निषेब्यमाण: सघवान्‌ 
स्तुयमान: च भारत ॥४॥ 


भारत परीक्षित ! पतग' पक्षियों, 
विद्याधर विद्याधरों, उरगः संर्पों द्वारा 
अप्सरोभिः  अप्सराओं द्वारा निषेव्यमाणं:. सेवित होते 
स्तुयमान: स्तुति किये जाते. | मधवान्‌ इन्द्रका ॥४॥ 


च किन्नर: तथा किन्नरों, 


उपगीयमानो ललितमास्थानाध्यासनाश्रितः । 
पाण्ड्रेणा तपर्नेण चन्द्रमण्डलचारुणा ॥५॥। 


उपगीयमानः ललित आस्थान अधि आसन आशक्षितः पाण्डुरेण 
आतपत्रेण चन्द्रमण्डल चारुणा ॥५॥ 


ललित ललित स्वरसे आस्थान स्वगंके 
उपगोयमान: यशोगान हो रहा | अधि आसन. सिहासनपर 
था, आश्वितः बठे हुए 


षष्ठस्कन्धे सप्तमोध्ध्याय: [ ५७५ 


चम्द्रमण्डल चन्द्रमण्डलके समान | पाण्डुरेण शवेज्न 
चारुणा सुन्दर आतपत्रेण छत्नसे ॥५॥ 


युक्तश्वान्यं: पारमेष्ठच् श्वामरव्यजनादिभिः । 
विराजमानः पोलोस्या सहार्धासनया भृशस्‌ ॥६॥ 


युक्त: च अन्यः पारमेष्ठय्रं: चामर व्यजन आदिभि: विराजमानः 
पोलोम्या सह अर्धे आसनया भुशम्‌ ॥६॥। 


च अन्य तथा दूसरे अर्ध आसनया आधे आसनपर 
पारमेष्ठयें: महाराजोचित बेठने वाली 
चामर व्यजन चँवर, पंखे भूशं पोलोम्या बराबर शचीके 
आदिशभि:ः युक्तः आदिसे युक्त सह साथ 


विराजमान: सुशोभित ॥६॥ 


स यदा परमाचार्य देवानामात्मनभ्र ह। 
नाभ्यनन्दत संप्राप्तं प्रत्युत्थानासनादिभिः ॥॥७॥। 


स यदा परम आचार्य देवातां आत्मनः च हुन अभ्यनन्दत संप्राप्तं 
प्रत्युत्थान आसन आदिभिः ॥७॥ 


स उन (इन्द्र) ने प्रत्युत्थांनय उठकर खड़े होने, 

यदा देवानां जब देवताओंके | आसन आसन 

आत्मनः ह॒ तथा अपने भी आदिभिः आदि देनेके द्वारा 

परम आचाये परमाचार्य अभ्यनन्दत न॒ स्वागत नहीं 
(बृहस्पति) का किया ॥७॥ 

सम्प्रात वहां आनेपर 


वाचर्स्पति सुनिवर सुरासुरनमस्कृतस्‌ । 
नोच्चचालासनादिन्द्रः पश्यत्नपि सभागतस्‌ ॥८॥। 


वाचर्स्पति मुनिवरं सुर आसुर नमस्कृतं न उच्चचाल आसनात्‌ इच्दः 
पश्यनू अपि सभा आगतम्‌ ॥८॥॥ 


पद | श्रीम-द्रागवते महापुराण 


मुनिवरं मुनिश्र ष्ठ पश्यनु अपि देखकर भी 

सुर असुर देव, असुर सबको | इन्द्र: ड्न्द्र 

नमस्कृत॑ नमस्कृत आसनातु अपने सिहासनसे 
वाचर्स्पति वृहस्पतिजी को न उच्चचाल नहीं उठे ॥५॥ 


सभा आगतं॑ सभामें आया 

ततो निर्गत्य सहसा कविराष्धिरसः प्रभुः। 

आययो स्वगृहं तृष्णीं विद्वान श्रीमदविक्रियास्‌ ॥४॥ 

ततः निर्गत्य सहसा कविः आज्धिरसः प्रभुः आययो स्वगृहं तुष्णीं 
विद्वान श्रीमद विक्रियाम्‌ ॥॥<६॥ 


कविः प्रभु: विद्वान, समर्थ तृष्णी ततः चुपचाप वहांसे 
आडिरस:ः. अंगिरा-नन्दन निर्गत्य निकलकर 
श्रीमद्‌ विक्रियां ऐश्वयं मदका दोष | स्वयृहूं आययो अपने घर आ 
विद्वान्‌ जानकर गये ॥४॥ 
सहसा अचानक 


तहोंव प्रतिबुद्ध्येन्रों गुरुहेलनमात्मनः । 
गहँबामास सदसि स्वयमात्मानमात्मना ॥॥१०॥ 


तहि एवं प्रतिबुदृध्य इन्द्र: गुरु हेलन॑ आत्मनः गहंयामास सदसि 
स्वयं आत्मानं आत्मना ॥१०॥॥ 


तहि एवं उसी समय स्वयं आत्मना स्वयं अपने द्वारा 
आत्मनः अपने द्वारा आत्मान अपनी 

गुरु हेलन गुरुकी अवहेलनासे | गहँयामास निन्‍्दा करने 
प्रतिबृुदध्य सावधान होकर लगे ॥१०॥ 
सदसि सभा में 


अहो बत ममासाधु कृत व दश्चाबुद्धिना । 

यन्मयेश्रयंमत्त न गुरुः सदसि कात्कृतः ॥११॥ 

अहो बत मम असाधु कृत वे दशक बुद्धिता यतु मया ऐश्वर्यमत्तन 
गुरु: सदसि कातु कृत: ॥११॥ 


षष्ठस्कन्धे सप्तमोध्ध्याय: [ ५७७ 


अहोबत  अहो, बड़े खेदी | यतु मया जो मुझ 


बात है ऐश्वयेमत्तन ऐश्वयंसे मतवालेने 
दक्मबुद्धिना हीन बुद्धिवाले (मैंने) सदसि सभामें 
वें मस निश्चय अपना ही | गुरु: कातू कृतः गुरुका अपमान 
असाधु कृत अहित कर लिया, किया ॥११॥ 


को गरृध्येत्‌ पण्डितो लक्ष्मीं त्रिविष्टपपतेरपि । 
ययाहमासुरं भाव नीतो5्य विबुधेश्वरः ॥१२॥ 
कः गृध्येत्‌ पण्डित: लक्ष्मी ब्विविष्टपपते: अपि यया अहं आसरं भावं 
नीतः अद्य विबुध ईश्वरः ॥१२॥। 
कः पण्डितः कौन विवेकवान्‌_ | विबुध ईश्वरः देवराज भी 


त्रिविष्टपपतेः स्वर्गाधिपकी आसुरं भाव॑ असुर भाव 
अपि भी (रजोगुण) में 
लक्ष्मी ग्रृध्येत्‌ू सम्पत्तिको चाहेगा, | नीतः पहुँचा दिया 
अद्य यया आज जिसके द्वारा गया ॥१२॥ 
अहूं में 


ये पारमेहझ्थ धिषणमधितिष्ठत्‌ न कश्चन । 
प्रत्युत्तिष्ठेदिति ब्र॒युधम ते न परं विदुः ॥१३॥ 


ये पारमेष्ठथ घधिषणं अधितिष्ठन्‌ न कञ्चन प्रति उत्त ष्ठेत्‌ इति 
ब्रयु: धर्म ते न पर॑विदुः ॥१३॥ 


पारमेष्ठय धिषणं सावंभौम राज न उत्तष्ठेत देनेके लिए न उठे 

सिहासनपर ये इति ब्रुयुः जो ऐसा कहते हैं, 
अधितिष्ठनू. बठा हुआ (सम्राट) | ते परं घर्म वे श्रेष्ठ धर्म 
कञ्चन किसीके लिए भी । न विदुः नहीं जानते ॥१३॥ 
प्रति आदर 


तेषां कुपथदेष्टुणां पततां तमसि हाथः। 
ये श्रद्ृध्युवंचस्ते वे मज्जन्त्यश्मप्लवा इत्र ॥१४॥ 


भ७८ | श्रीमद्भागवत महापुराणे 


तेषां कुपथदेष्टूणां पततां तमसि हि अधः ये श्रद्दधुः वचः ते वे 
मज्जन्ति अश्मप्लवा इव ॥१४॥ 


अधः तमसि नीचे नरकमें श्रदृधुः श्रद्धा कर लेते हैं 
पततां गिरते हुए बते निश्चय वे 
हि तेषां क्योंकि उन अश्मप्लवा इब पत्थरको नौकाके 
कुपथदेष्टणां. कुमार्ग बतलाने समान 
वालोंकी मञजन्ति डूब जाते हैं ॥१४॥ 
बच: ये बातपर जो 
अथाहमम राचायमगाधधिषणं द्विजम्‌ । 


प्रसादयिष्ये निशठः शीर्ष्णा तच्चरणं स्पृशव्‌ ॥१५॥ 


अथ अहं अमर आचार्य अगाधधिषणं द्विजं प्रसादयिष्ये निशठ: 
शीर्ष्णा तत्‌ चरण स्पृशन्‌ ॥१५॥। 


अथ अहूं अब मैं द्विजिं विप्रवर (बृहस्पति- 
निशठः बहुत शठता करने- जी) को 

वाला शीर्ष्णा सिरसे 
अमर आचार्य देवगुरु ततु चरणं उनके चरणोंको 
अगाथधिषणं अथाह बुद्धि स्पृशन्‌ स्पर्श करके 


प्रसादयिष्ये. प्रसन्‍न करू गा ॥१५॥ 


एवं चिन्तयतस्तस्यथ मघोनो भगवाचब गृहात्‌ । 
बृहस्पतिगंतो5हृष्ां गतिमध्यात्ममायया ॥१६॥ 


एवं चिन्तयतः तस्य मघोनः भगवान्‌ गृहात्‌ बृहस्पति: गतः अदृष्टां 
गति अध्यात्म मायया ॥१६॥ 


तस्य सघोनः उन इन्द्रके अध्यात्म मायया अपनी योग-शक्तिसे 
एवं चिन्तयत: ऐसा सोचते समय | अह्ृष्टां अन्तर्धान 

ही गति गतः हो गये ॥१६॥ 
भगवान्‌ समर्थ 


बृहस्पतिः बृहस्पतिजी 


षष्ठस्कन्धे सप्तमोष्ध्याय: [ ७ 


गुरोर्नाधिगतः संज्ञां परोक्षत्‌ भगवान्‌ स्व॒राद । 
ध्यायन॒ धिया सुरंयुक्तः शर्म नालभतात्मनः ॥१७॥ 


गुरोः न अधिगतः संज्ञां परीक्षतु भगवान्‌ स्वराट्‌ ध्यायत्‌ धिया सुर: 
युक्त: शर्म न अलभत आत्मनः ॥१७॥ 


भगवान्‌ स्व॒राट समर्थ इन्द्रने सुरे: युक्त. देवताओंके साथ 
परी क्षनु चारों ओर दु ढ़वाने | धिया ध्यायत्र॒ (अपनी) ब॒द्धिसे 

पर भी सोचते हुए 
गुरोः संज्ञा गुरुका पता आत्मनः शर्म चिक्तमें शान्ति 
नअधिगतः न पाकर न अलभत नहीं पा सके ॥१७॥ 


तच्छु _त्ववासुरा: सर्व आश्वित्यौशनसं मतस्‌ । 
देवान्‌प्रत्युधम॑ चक्र दुमंदा आततायिन: ॥१८॥ 


तत्‌ श्रुत्वा एव असुराः सर्व आश्रित्य ओऔशनसं म॒तं देवान्‌ प्रति 
उद्यम चक्र: दुमंदा आततायिनः ॥१५॥। 


तत्‌ (देवताओंकी) इस | औशनसं मत॑ शुक्राचायेकी 
दशाको सलाहको 

श्रु्वा एव. सुनकर ही आश्रित्य मानकर 

दुमंदा मदोन्मत देवान्‌ प्रति देवताओंके विरुद्ध 

आततायिन: आततायी उद्यमं चक्र: उद्योग प्रारम्भ कर 

सर्व असुराः सब असुरोंने दिया ॥१५॥ 


तंविसृष्टेवुभिस्तोदणनिभिन्ना ड्भरो रुबा हवः । 
ब्रह्माणं शरणं जग्मुः सहेनद्रा नतकन्धराः ॥१८।। 


ते: विसृष्ट इषुभिः तोक्ष्णण निर्भिन्न अद्भ उंरु बाहवः ब्रह्मा 
शरण जग्मुः सह इन्द्रा नतकन्धराः ॥१८॥ 


भू८० ] श्रीम:ड्वरागवते महापुराणे 


ते: विसुष्ट. उन (असुरों) के सह इन्द्रा इन्द्रके साथ 


द्वारा छोड़े | नतकन्धराः. कन्धे (सिर) झुकाये 
तीक्ष्ण: इषुभिः तीक्षण बाणोंसे ब्रह्मार्ण ब्रह्माजीकी शरणमें 
निर्भिन्‍्न अद्भ॒ कटे-फटे शरीर, | जम्मुः गये ॥१६ै॥ 
उरु बाहबः  जांघें, भुजा वाले 

(देवता ) 


तांस्तथाभ्यदितान्‌ वोक्ष्य भगवानात्मभ्रजः । 
कृपया परया देव उवाच परिसान्त्ववन ॥॥२०॥ 


तानु तथा अभ्यदितान्‌ वीक्ष्य भगवान्‌ आत्मभूः अजः कृपया परया 
देवः उवाच परिसान्त्वयन्‌ ॥२०॥॥ 


तानू तथा उन (देवताओं) को ; भगवान्‌ भगवान्‌ 

उस प्रकार आत्मभूः स्वयम्भू 
अभ्यदितानूु_ रोंदा हुआ अजः देवः  अजन्मा देव 
वीक्ष्य देखकर परिसान्त्वयन्‌ सान्त्वना देते हुए 
परया कृपया परम कृपासे उवाच बोले ॥२०॥ 
ब्रह्मोवाच- 


अहो बत सुरश्रप्ठा ह्यभद्र वः कृत महत्‌। 
ब्रहिष्ठं ब्राह्मणं. दान्‍्तमंश्रर्यान्नाभ्यनन्दत ॥२१॥ 


अहो बत सुरश्षेष्ठा हि अभद्र वः कृत मह॒त्‌ ब्रह्मिष्ठ ब्राह्मणं दान्त 
ऐश्वर्यात्‌ न अभ्यनन्दत ॥२१॥ 


सुरश्रेष्ठा देवनायको ! ऐश्वर्यात्‌ ऐश्वयशाली होनेके 
अहो बत अरे बड़े खेदकी कारण 

बात है ब्रह्मिष्ठ दाग्तं ब्रहमज्ञानी, जितेन्द्रिय 
हि्‌ क्योंकि ब्राह्मण ब्रा ह्मणका 
वः महत्‌ तुम लोगोंने बहुत | अभ्यनन्दत न सत्कार नहीं 
अभद्र बुरा काम किया ॥२१॥ 


कृत किया है 


षष्ठस्कन्धे सप्तमोष्ध्याय: [ ५८१ 
तस्यायमनयस्यासीत्‌ परेभ्यो वः पराभव:। 
प्रक्षोणेभ्यः स्ववरिभ्यः समृद्धानां च यत्‌ सुराः ॥२२॥ 


तस्य अय॑ अनयस्य आसोत्‌ परेभ्यः वः पराभव: प्रक्षोणेभ्य: 
स्ववरिभ्यः समृद्धानां च यत्‌ सुराः ॥२२॥। 


सुराः देवताओ, ' भ्रक्षीणेभ्य:ः.. बहुत दुबंल होनेपर 

तस्य अनयस्थय उसी अन्यायका | व: समृद्धानां च तुम सम्पन्नोंकी 
(फल ) स्ववेरिभ्यः अपने शत्रुओंसे 

आसी त्‌ है कि यत्‌ अय॑ जो यह 

परेभ्य:ः शत्रुओंके | पराभवः पराजय हुई ॥२२॥ 


मघवन्‌ द्विषतः पश्य प्रक्षीणान्‌ गुवंतिक्रमात्‌ । 

सम्प्रत्युपचितान्‌ भूयः काव्यमाराध्य भक्तितः । 

आददीरनू निलयनं समापि शभ्रृगुदेवताः ॥२३॥ 

मघवन्‌ द्विषतः पश्य प्रक्षीणान्‌ गुरु अतिक्रमात्‌ सं प्रति उपचितानु 
भूयः काव्य आराध्य भक्तित: आददोरनू निलयनं सम अपि श्रृगु 
देवताः ॥॥२३॥। 


मघवन्‌ इन्द्र,  उपचितान_ सम्पन्न हो गये । 
द्विषत: पश्य. (अपने) शत्रुओंको । भृगु देवताः  शुक्राचायको 

देखो, आराध्य माननेवाले 
गुरु: अतिक़मातुः गुरुका तिरस्कार | काव्य आराध्य शुक्राचायंकी 

करके आराधना करके 
प्रक्षोणानु_ दुबल हो गये थे, | भम्र निलयन॑ मेरा लोक 
भूयः सं प्रति फिर उन (गुरु) के | अपि भी 

प्रति - आददीरनु छीन ले सकते 
भक्तितः भक्ति-भाव होनेसे हैं ॥२३॥ 


जिविषएं॑ कि गणयन्त्यभेद्य- 
मन्त्रा भृगणामनुशिक्षितार्था: । 


५८२ ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 
न विप्रगो विन्दगवी श्र राणा 
भवन्त्यभद्राणि नरेश्वराणास्‌ ॥२४॥। 


त्रिविष्टपं कि गणयन्ति अभेद्य सन्‍्त्रा भृगणां अनुशिक्षित अर्थाः्न 
विप्र गोविन्द गो ईश्वराणां भवन्ति अभ्द्राणि नरेश्वराणां ॥२४॥। 


अभेद्य मन्‍्त्रा: इनकी मन्त्रणा विप्र गोविन्द ब्राह्मण, गोविन्द 
फूटती नहीं, और 
भृगुणां भुगुवंशियों द्वारा | गौ ईश्वराणां गौकों आराध्य 
अर्थाः अथंशास्त्रकी माननेवाले 
अनुशिक्षित इन्हें शिक्षा दी नरेश्वराणां. राजाओंका 
गयी है, अभद्राणि अमंगल 
त्रिविष्टपं स्वर्गंको (ये) न भवन्ति नहीं होता ॥२४॥ 


कि गणयन्ति क्‍या गिनते हैं। 


तदू विश्वरूप॑ भजताशु विषध्र 


तपस्विन त्वाष्ट्रमथात्मवन्तम्‌ । 
सभाजितो४र्थात्‌ स विधास्यथते वो 
यदि क्षमिष्यध्वमुतास्य कम ॥२५॥॥ 


तत्‌ विश्वरूपं भजत आशु विप्र तपस्विन त्वाष्ट्रं अथ आत्मवन्तं 
सभाजित: अर्थान्‌ स विधास्यते वः यदि क्षमिष्यध्वं उत अस्य कर्म ॥२५॥। 


तत्‌ त्वाष्ट्र अतः त्वष्टाके पुत्र॒। कर्म क्षमिष्यध्वं कमेंको क्षमाकर 


तपस्विन विप्र॑ तपस्वी ब्राह्मण दोगे तो 
आत्मवन्तं संयमी सभाजित: सम्मानित होनेपर 
विश्वरूप॑ विश्वरूपकी बः अर्थात तुम्हारे प्रयोजनोंको 


आशु भजत शीघ्र सेवा करी, | स विधास्यतें वे प्रा करेंगे ॥२५॥ 
यदि उत अस्य. यदि तो इनके 


षष्ठस्कन्धे सप्तमोड$्ध्य।य: [ ५८३ 
श्रीशुक उवाच- 


त एवमुदिता राजन्‌ ब्रह्मणा विगतज्वराः । 
ऋषि त्वाष्ट्रसुपत्रज्य परिष्वज्येदमत्र्‌ वन ॥२६॥। 


त एवं उदिता राजन्‌ ब्रह्मणा विगतज्वराः ऋषि त्वाष्ट्रं उपब्रज्य 
परिष्वज्य इदं अन्न वन्‌ ॥२६॥। 


राजन्‌ राजन्‌ ! त्वाष्ट ऋषि त्वष्टानन्दन ऋषि 
एवं ब्रह्मगणा इस प्रकार ब्रह्माजी (विश्वरूप) के 

के उपकब्रज्य पास जाकर 
उदिता कहनेपर परिष्वज्य (उनका) आलिंगन 
त विगतज्वराः वे चिन्ता रहित करके 

हो गये। इद अन्न वन यह बोले ॥२६॥। 
देवा ऊतचु:- 


वय॑ तेषतिथयः प्राप्ता आश्रम भद्रमस्तु ते। 
काम: सम्पाद्यतां तात पितृर्णां समयोचितः ॥२७॥ 


बय॑ ते अतिथयः प्राप्ता आश्रम भद्र अस्तु ते कामः सम्पादतां तात 
पित॒र्णां समय उचितः ॥२७॥ 


त्तात तात ! पित्॒णां (हम) पितरोंकी 
चयं ते अतिथयः हम तुम्हारे अतिथि | समय उचित: समयके अनुसार 
ते आश्रम प्राप्ता तुम्हारे आश्रमपर उचित 

आये हैं । कामः सम्पाद्तां इच्छा पूरी 


भद्र अस्तु (तुम्हारा) कल्याण करो ॥२७॥ 


पुत्राणां हि परो धर्म: पितृशुअ षणं सतास्‌। 
अपि पुत्रवतां ब्रह्मतर्‌ किसुत ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥२८॥ 


भ्र८छ ] श्री मड्भागवते महापुराणे 


पुत्राणां हि परः धर्म: पितृ शुश्रूषणं सतां अपि पुत्रवतां ब्रह्मन्‌ कि 


उत ब्रह्मचारिणा म्‌ ॥२८॥। 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मत्‌ ! पुत्रवतां अपि 
हि क्योंकि 

पुत्राणां पर: पुत्रोंका परम ब्रह्मचारिणां 
धर्म: धर्म कि उत 
पितृ शुश्रषणं॑ माता-पिताकी सेवा 

सतां सझ्जन 


पुत्रवानोंके लिये 
भी है, 
ब्रह्मचारियोंके लिए 
फिर कहना ही 
क्या ॥२८॥ 


आचार्यो ब्रह्मणो मृतिः पिता मृतिः प्रजापतेः । 
श्राता मरुत्पतेमतिर्माता साक्षात्‌ क्षितेस्तनुः ॥२४६॥ 
आचार्य: ब्रह्मण: मृति: पिता मृतिः प्रजापते:ः श्राता मरुतृपतेः मूर्तिः 


माता साक्षात्‌ क्षितेः तनुः ॥२६॥। 


आचार्ये: आचायें श्राता मरुत्पतेः भाई इन्द्रके 

ब्रह्मणः मूतिः वेदके स्वरूप, मृतिः स्वरूप, 

पिता प्रजापतेः पिता प्रजापति माता साक्षात्‌ माता साक्षात्‌ 
ब्रह्मा के क्षितेः तनुः.प्रृथ्वी रूपा ही 

मृतिः स्वरूप हैं ॥२९॥ 


दयाया भगिनो मृरतिधंमंस्थात्मातिथिः स्वयस्‌ । 
अग्नेरभ्यागतो मृतिः सर्वभृतानि चात्मनः ॥३०॥ 
दयाया भगिनों सूर्तिः धर्मेस्य आत्मा अतिथिः स्वयं अग्ने: अभ्यागतः 


मृतिः सर्वभृतानि च आत्मन: ॥३०॥। 


भगिनी बहिन अभ्नेः 
दयाया मतिः दयाकी मूर्ति, च सर्वभुतनि 
अतिथि: अतिथि स्वयं आत्मनः 
धर्मेस्थ आत्मा धर्ंका स्वरूप, मूतिः 


अभ्यागत:ः अभ्यागत 


अग्निकी (मूर्ति) 
और सब प्राणी 
स्वयं अपने आत्माके 
स्वरूप हैं ॥३०॥ 


घष्ठस्कन्धे सप्तमो&्ध्यायः [ ४८५ 


तस्मात्‌ पितृणासार्तानामाति परपराभवम्‌ । 
तपसापनयंस्तात सन्देश कतुमहंसि ॥३१॥ 


तस्मात्‌॒ पितृणां आर्तानां आति परपराभवं तपसा अपनयनु तात 
सन्देश कत॑ अहेसि ॥३१॥ 


तस्मात्‌ आर्तानां इसलिए (हम) अपनयन दूर करके 

दुःखी तात सन्देशं॑ तात (तुम्हें हमारी) 
पितृणां पितरोंका आज्ञा 
परपराभव॑ शत्ुओंसे पराजय | करत अहेंसि. पालन करना 

रूप चाहिए ॥३१॥ 
आति तपसा दुःख (अपनी) 

तपस्यासे 


वृणीमहे त्वोषाध्यायं ब्रह्मिप्ठ ब्राह्मणं गुरुम्‌ । 
यथाझ्सा विजेष्यासः सपत्नांस्तव तेजसा ॥३२॥। 


वृणीमहे तु उपाध्याय ब्रह्निष्ठ ब्राह्मणं गुरु यथा अञजसा विजेष्यामः 
सपत्नान्‌ तव तेजसा ॥३२॥। 


ब्रहिष्ठं ब्राह्मणं ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण. | यथा तव तेजसा जैसे तुम्हारे तेजसे 


होनेसे अञ्जसा सरलतासे 
गुरु (तुम) श्रंष्ठ हो. | सपत्नान शत्रुओंको 
उपाध्याय तु॒ (तुमको हम) विजेष्याम: हम) जीत 

उपाध्याय (पुरोहित) लेंगे ॥३२॥ 


वृणी महे बरण करते हैं 
न गहंयन्ति ह्ार्थेषु यविष्टाइप्रयथभिवादनम्‌ । 
छन्दोभ्योषन्यत्र न ब्रह्मन्‌ वयो ज्येप्ठयस्थ कारणस्‌ ॥३३॥ 


न गहँयन्ति हि अर्थेंषु यविष्ठ अडःप्रि अभिवादनं छन्दोभ्यः अन्यत्र 
न ब्रह्मन्‌ वयः ज्येष्ठ्यस्थ कारणम्‌ ॥३३॥। 


५८६ |] श्रीम:्रागवते महापुराणे 


हि क्योंकि ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन ! 

अर्थंबु प्रयोजन होनेपर.._| छन्दोभ्य: वृदिक-ज्ञानको 

यविष्ठ अडः ध्रि छोटेके चरणोंमें अन्यत्र छोड़कर 

अभिवादनं॑ प्रणाम करना वयः ज्यष्ठ्यस्य अवस्था बड़े होनेका 

गहुयन्तिन निन्दित नहीं माना | कारणंन कारण नहीं है ॥३३॥ 
जाता और 


श्रीशुक ठवाच-* 
अभ्यर्थितः: सुरगण्णः पोरोहित्ये महातपाः। 
स विश्वरूपस्तानाह प्रसन्‍नः श्लक्षणया गिरा ॥३४॥ 


अभ्यर्थितः सुरगण: पौरोहित्ये महामपा:ः स विश्वरूप: तान्‌ आह 
प्रसन्‍नः श्लक्ष्णया गिरा ॥३४॥। 


सुरगणः देवताओं द्वारा विश्वरूप:. विश्वरूप 
पौरोहित्ये. पुरोहित बननेके | प्रसन्‍्नः प्रसन्‍न होकर 
लिये श्लक्ष्णया गिरा प्रिय वाणीसे 


अभ्यथित:. प्रार्थना करनेपर | तानु आह उनसे बोले ॥३४॥ 
महामपा उदार चित्त 


विश्वरूप उवाच- 


विगहित॑ धर्ंशीलंब्र ह्ावर्च उपव्ययम्‌ । 
कथं नु मद्विधो नाथा लोकेशरभियाचितम्‌ । 
प्रत्याख्यास्यति तच्छिष्यः स एव स्वार्थ उच्यते ॥३५॥। 


विगहितं धर्मेशी ले: ब्रह्मवर्च उपव्ययं कर्थ नु सद्विधः नाथा लोकेश: 
अभियाचित प्रत्याख्यास्यति ततु शिष्यः स एव स्वार्थ उच्यते ॥३५॥॥ 


#अन्य प्रतियोंमें यहां ऋषिरुवाच  है। 


षष्ठस्कन्धे सप्तमोष्ध्याय: [ ४८७ 


धर्मशीले: धर्मशील लोगों द्वारा | अभियाचितं प्रार्थना किये जानेपर 
ब्रहमवर्च ब्रह्मतेजको तत्‌ शिष्यः. उनका सेवक 
उपव्ययं क्षीण करनेवाले. | कथं नु केसे भला 

(पौरोहित्यकी ) प्रत्या्यास्यति मनाकर सकेगा, 
विगहित॑ निन्दा की गयी हैं; | स एव वही (आपकी 

किन्तु आज्ञाका पालन) 
यत्‌ विध: मेरे समानके स्वार्थ उच्यते (मेरा) स्वार्थ कहा 
नाथा स्वामियों गया है ॥३५॥ 
लोकशः लोकपालों द्वारा | 


अकिज्चनानां हि धनं शिलोड्छनं 

तेनेह निर्बंतितसाधुसत्क्िय: । 
कथं विगह्य नु करोम्यधीश्वराः 

पौरोधसं॑ हृष्यति येन दुरंतिः ॥३६॥ 
अकिज्चनानां हि धनं शिल उञज्छनं तेन एह निर्वंतित साधु 


सत्‌ क्रियः कर्थ विगह्य नु करोमि अधीह्यराः पोरोधस हृष्यति पेन 
दुरमेतिः ॥३६॥ 


अधीश्बरा:ः लोकपालो ! निर्वंतित सम्पन्न हो जाते हैं 
अकिश्वनानां हम अकिज्चनोंका फिर 
धन धन विगहां निन्दित 
शिल उञड्छनं खेत या बाजा रमें | पौरोधस पौरोहित्य 
गिरे दाने हैं, नु कं करोमि भला कंसे करू 
तैन एहं साधु उससे ही भली येन दुमंतिः. जिससे दुबु द्धि 
प्रकार हृष्पति बढ़ती है ॥३६॥ 


सत्‌ क्रिःः आवश्यक काये.. | 


तथापि न ॒प्रतिब्र॒यां गुरुभिः प्राथितं कियत्‌ । 
भवतां प्राथितं सर्व प्राणरथंश्च साधये ॥३७॥ 


भ्रद८ण ] श्रीम:ड्भागवते महापुराणे 


तथा अपि न ॒प्रतित्रयां गुरुभिः प्राथितं कियत्‌ भवतां प्राथितं सर्वे 
प्राण: अथें: च साधये ॥३७॥। 


तथा अपि ऐसा होनेपर भी |) भवतां स्व आप लोगोंकी सब 


न प्रतिब्र्यां अस्वोकार नहीं प्राथितं मांग 
करू गा प्राण: च॒ अर्थे: प्राण और धन 
गुरुभिः पूजनीयों द्वारा (तप: शक्ति) से 
प्राथितं कियतु मांगा ही कितना | साधये सम्पन्न करू गा ॥३७ 
गया है, 


श्रीशुक उवाच- 


तेभ्य एवं प्रतिश्र्‌ त्य विश्वरूपो महातपाः। 
पोरोहित्यं वृतश्चक्न॒ परमेण  समाधिना ॥३८५॥ 


तेभ्य: एवं प्रतिश्रुत्य विश्वरूप: महातपाः पौरोहित्यं वृतः चक्रे परमेण 
समाधिना ॥३८॥। 


तेभ्यः उन (देवताओं) से पौरोहित्यं वृतः पुरोहित-पदपर 

एवं प्रतिश्रत्य ऐसी प्रतिज्ञा करके वरण होकर 

महातपा महातपस्वी परमेण अत्यन्त 

विश्वरूप:. विश्वरूप समाधिना एकाग्रता पूर्वक 
चक़ उसे करने लगे ॥३८॥ 


सुरद्विषां श्रियं गुप्तामोशनस्थापि विद्यया। 

आच्छिद्यादान्महेन्द्राय वेष्णव्या विद्यया विभुः ॥३४॥ 

सुरद्विषां श्रियं गुप्तां औशनस्थ अपि विद्यया आच्छिद्य अदानु 
महेन्द्राय वेष्णव्या विद्यया विभुः ॥३४६॥। 


ओशनस्यथ शुक्राचार्यकी रक्षित 
विद्यया अपि विद्यासे भी सुरद्विषां श्रियं देव द्ेषियोंकी लक्ष्मी 


षष्ठस्कन्धे सप्तमोष्ध्याय: | भषदे 


विभुः समर्थ (विश्वरूप) ने | आच्छिय (शुक्राचायंकी विद्या) 
वष्णव्या बेष्णवी काटकर 
विद्यया विद्यासे | महेन्द्राय इन्द्रको 

अदानू दे दी ॥३४॥ 


यया गुप्तः सहलस्राक्षो जिग्येब्सुरचमुविभुः । 
तां प्राह स महेन्द्राय विश्वरूप उदारधीः ॥४०॥ 


यया गुप्त: सहस्नाक्ष: जिग्ये असुर चमृः विभुः तां प्राह स भहेन्द्राय 
विश्वरूप: उदारधी: ॥००॥। 


यया गुप्त. जिससे रक्षित होकर उदारधो: उदार बुद्धि 

विभुः सहल्नाक्ष: समर देवराजने विश्वरूप:.. विश्वरूपने 

असुर चमूः  असुर-सेनाको तां महेन्द्राथ. वह (विद्या) इन्द्रको 
जिग्ये जीत लिया प्राह बतलायी ॥४२॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
षष्ठस्कन्धे सप्तमो5धयायः ।॥७॥ 


अथ अष्टमोष्ह्याय: 
शजोवाच- 


यया गुप्त: सहस्राक्ष; सवाहाव रिपुसेनिकान्‌ । 
क़ोडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्षियस्‌ ॥१॥ 


यया गुप्त: सहल्लाक्ष: सवाहाव रिपुरससेनिकान्‌ क्रोडवु इव विनिर्जित्य 
त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्‌ ॥१॥ 


सहस्राक्षः महेन्द्रने | क्रीडनू इव. खेलते हुएसे 

यया गुप्तः . जिससे रक्षित होकर| बिनिरजित्य. जीतकर 

सवाहान वाहनोंके साथ त्रिलोक्या श्रियं त्रिभुवनकी लक्ष्मीका 
रिपुसेनिकान्‌ शत्रुं सेनिकोंको बुभुजे उपभोग किया ॥१॥ 


भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम्‌ । 
यथा55ततायिन: शत्ूत्‌ येनगुप्तोउजयन्सृ थे ॥२॥ 


भगवन्‌ तत्‌ मम आख्याहि वर्स नारायण आत्मकं यथा आततायिनः 
शत्रत्‌ येन गुप्त: अजयत्‌ मृधे ॥२॥। 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! अजयत्‌ (इन्द्रने) जीता 
येन गुप्तः जिससे रक्षित होकर (वह और) 
आततायिनः  आततायी | नारायण नारायण 

शत्रु शत्रुओंको | आत्मक स्वरूप 

यथा मृधे जैसे युद्धमें तत्‌ वर्म वह कवच 


| मम आख्याहि मुझे सुनाइये ॥२॥ 


षष्ठस्कन्धे अष्टमोथ्ध्यायः [ ५४१ 
ऑशुक उद्ााच- 


वृतः . पुरोहितस्त्वाष्ट्री महेद्वायानुप्रच्छते। 
नारायणाख्यं वर्माह तदिहैकमनाः श्युणु ॥३॥ 


वृतः पुरोहितः त्वाष्ट्रः महेन्द्राथ अनुपृच्छते नारायण आय वर्से 
आह तत्‌ इह एकमनाः शुण ॥३॥ 


त्वाष्ट्रः त्वष्ट्रा-नन्दन नारायण आखुयं नारायण नामक 
(विश्वरूप) वर्म आह कवच कहा 
युरोहितः वृत्तः पुरोहित रूपमें बरण। तत्‌ इह वह इस समय 
हो जानेपर एकमनाः: शुण एकाग्र चित्तसे 
अनुपृच्छते. बार-बार पूछनेवाले सुनो ॥३॥ 
भहेन्द्राय इ्न्द्रसे 


वतिश्वरूप उवाच- 
धौताड घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदड मुखः। 
कृतस्वाड्भक रन्यासो सन्त्राभ्यां वाग्यतः शुतिः ॥४॥ 


धौत अडथ्रिषपाणिः: आचम्य सपचित्र उदडमुखः कृतः स्वाद्धभ 
करन्यासः मन्त्राभ्यां वाकूयतः शुचिः ॥४॥ 


अड प्रिपाणि: पैर-हाथ | उदह मुख: उत्तर मुख होकर 
धोत धोकर, , वाकयतः मौन होकर 
आचम्प आचमन करके... स्वाड्र अपत्ता अंगन्यास, 
शुचिः पवित्र होकर करन्यास:. फरन्यास 

सपवित्र पवित्रा पहिनकर | भन्त्राभ्यां कृतः मन्त्रोंसे करके ॥8॥* 


* “3 नमो नारायणाय और '४& नमो भगवते बासुदेवाय' इन मन्त्तोंसे 
अंगन्यास करना चाहिए। 


५४२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


नारायणमयं वर्म सनन्‍नहांद् भय आगते । 
पादयोर्जानुनोरूवॉरुदरे हृद्यथोरसि ॥५॥ 


नारायणमय वर्म सन्‍नहां त्‌ भय आगते पादयोः जानुनोः उर्वोः 
उदरे हृदि अथ उरसि ॥५॥ 


भय आगते भय (का अवसर) । पादयो: जानुनोः (क्रमशः) प॑ रोंमें, 


आनेपर ं घुटनों में 
नारायणसमयं॑ नारायणमय उर्वोः उदरे जांघोंमें, पेटमें, 
बम सन्‍नह्ां तु कवच धारण करे, अथ हृदि उरस और हृदय तथा 
| छातीमें ॥५॥ 


मुखे शिरस्यानुपुर्व्यादोड्रूगरादीनि विन्यसेत्‌ । 
3 नम्तो नारायणायेति विपयंयमथापि वा ॥६॥ 


मुखे शिरसि आनुपुर्व्यत्‌ ओंकार आदीनि विन्यसेत्‌ 3» नमो 
नारायणाय इति विपयेय अथ अपि वा ॥६॥ 


मुखे शिरसि मुख और सिर आदोनि प्रारम्भ करके 
(इन आठ अगों) में (एक-एक अक्षर) 
3७ नमो ३» नमः वा अथ अथवा फिर 
नारायणाय नारायणाय | विपर्ययं उलटे क्रमसे (परसे 
इति इस (अष्टाक्षर प्रारम्भ करके या 
मन्त्र) के सिरसे प्रारम्भ 
ओऑंकार ओंकारसे द करके ) ॥६॥ 


करन्यासं ततः कुर्याद द्वादशाक्षरविद्यया । 
प्रणवादियका रान्तसडःगुल्यडगुप्ठपव॑सु ॥७॥। 


करन्यास ततः कुर्यात्‌ द्वादशाक्षर विद्यया प्रणव आदि यकार अन्त 
अंगुलि अ गुष्ठ पर्वेसु ॥७॥ 


षष्ठस्कन्धे अष्ठमोड्ध्याय: [ ५८३ 


ततः फिर यकार अन्त॑ '“य कार पयंन्‍्त 
द्वादशाक्षर द्वादशाक्षर अगुलि अ गुलियों तथा 
विद्यया मन्त्रसे अ गुष्ठ पर्वंसु अ गूठेकी गांठोंमें 
प्रणवादि प्रणव (3३%) से (एक-एक अक्षरसे) 
प्रारम्भ करके करन्यासं कुर्यात्‌ करन्यास करे ॥७॥ 


न्यसेद्धूदरण ओडूारं विकारमनु सूधनि। 
षकारं तु श्र वोमंध्ये णकारं शिखया दिशेत्‌ ॥८॥। 


वेकार नेत्रयोयुञ्ज्यान्नककारं सर्वेसन्धिष्ठु । 
मकारमस्रमुद्दिश्य मन्त्रमतिभवेद्. बुधः ॥ ८॥। 


सविसर्ग फडन्तं॑ तत्‌॒ सर्वदिक्षु विनिदिशेत्‌ । 
3 विष्णवे न्म॑ इति ॥१०॥ 
न्यसेत्‌ हृदय ओझ्ारं विकारं अनु मृर्धनि षकारं तु श्र॒वोः 
सध्ये गकारं शिखया विशेत्‌ वेकारं नेत्रयो: युझज्यातु नकारं सर्वेसन्धिषु 
मकारं अस्त्र उदिश्य मन्त्रमूतिः भवेत्‌ बुध: सविसर्ग फट्‌ अन्त तत्‌ 
सर्वेदिक्षु विनिदिशेत्‌ 3 विष्णवे नमः इति ॥८,र्ड,१०॥ 


3> विष्णवे नमः ३» विष्णवे नमः णकार दिशेत्‌ 'ण' का निदंश करे, 
इति इस मन्त्रसे (फेर | नेत्रयोः वेकार दोनों नेत्रोंमें वे का 
इस प्रकार युञ्ज्यातु (न्यासके लिए) 
अ गन्यास करे) उपयोग करे, 
हृदय ओड्ूपरं हृदयमें '(* का | सर्वेसान्धिषु॒ सब सन्दधियोंमें 
न्यसेत्‌ न्यास करे नकार न का 
अनु मर्धनि मूर्धाके ऊपर मकारं अस्त्र “मम अस्त्रके 
विकारं “वि का उद्दिश्य उदृदेश्यसे 


श्र॒वोः मध्ये दोनों भौंहोंके बीचमें | सविस्ग.. विसगंके साथ 
षकारं तु (पूरे) 'ष' का ही | अन्त फद्‌ अन्तमें फट्‌ लगाकर 
शिखया शिखामें (मः अस्त्राय फट) 


भढ० | श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 


सर्वदिक्षु सब दिशाओंमें प्रकार) 
विनिदिशेत्‌ु संकेत करे। मन्त्रमुतिः . मन्त्र-स्वरूप 
ब॒धः बुद्धिमान (इस भवेत्‌ हो जाय ॥८,७,१०॥। 


आत्मानं परम ध्यायेद्‌ ध्येयं घट्शक्तिभिर्युतस्‌ । 

विद्यातेजस्तपोमृतिमिम मन्त्रमुदाहरेतु ॥११॥ 

आत्मानं परम ध्यायेत्‌ ध्येय षट्शक्तिभि: युत॑ विद्या तेजः तपः 
मतिम्‌ इमं मन्त्र उदाहरेतु ॥११॥ 


षट्शक्तिभिः छः: (ऐश्वयं, धर्म, | आत्सानं परम अपनेको भी उन्हीं- 


यश, लक्ष्मी ज्ञान, का स्वरूप ध्यान 
वेराग्य) शक्तियोंसे कर। 
युत॑ ध्येय युक्त आराध्य- विद्या तेजः तपः (फिर) विद्या, तेज, 
देवका तप 
ध्यायेतु ध्यान करे । मूतिम इमं स्वरूप इस 
मन्त्र उदाहरेत्‌ मन्त्रका उच्चारण 
करे॥११॥ 
3» हरिविदध्यान्मम सबरक्षां 
न्यस्ताडः प्रिपदमः पतगन्द्रपष्ठ॒। 
दरारिचर्मासिगदेषुचाप- 
पाशान्‌ दधानोऋगुणों 5हबाहु: ॥१२॥ 


3३& हरिः विदध्यात्‌ मम सर्वरक्षां न्‍्यस्त अडःप्नि पद्म: पतगेन्द्र 
पृष्ठे दर अरि चर्म असि गद इषु चाप पाशान्‌ दधानः अष्ट गुणः अष्ट 
बाहुः ॥१२॥॥ 
अष्ट गुष. (अणिमादि) आठो | असि गद इषु तलवार, गदा, बाण, 


सिद्धिसे युक्त चाप पाशानू. धनुष, पाश 
दर अरि चर्स शंख, चक्र, ठाल, | दधानः लिये 


षष्ठस्कन्धे अष्ठमोड्ध्याय: [ एप 


अष्ट बाहु:ः अष्टभुज, 3७ हरिः ओंकार स्वरूप 
पतगेन्द्र पृष्ठे  पक्षिराज गरुड़की श्रोहरि 

पीठपर मम सर्वेरक्षां मेरी सब प्रकारसे 
अडःबञ्नरि पद्म चरण-कमल रक्षा 
न्यस्त रखे विदध्यात्‌ करें ॥१२॥ 


जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमृतति- 

यादोगणेभ्यो. वरुणस्य पाशात्‌ । 
स्थलेष_सायावदुवामनोड्व्यात्‌ 

त्रिविक्ष॒म: खेडबतु विश्वरूपः ॥१३॥ 


जलेषु मां रक्षतु सत्स्यमृतिः यादोगणभ्यः वरुणस्य पाशात्‌ स्थलेषु 
साया वटु वासन: अव्यातु त्रिविक्रम: खे अवतु विश्वरूप: ॥१३॥ 


जलेषु जलमें माया वठु मायासे 
मत्स्यमृतिः मत्स्य स्वरूप वामनः वामन ब्रह्मचारी बने 
भगवान्‌ अव्यात्‌ (भगवान्‌) रक्षा करें 
यादोगणेभ्यः जल जीवोंसे और | खे विश्वरूपः आकाशमें विश्वरूप 
वरुणस्य पाशातु वरुणके पाशसे त्रिविक्रम: अवतु तिविक्रम भगवान्‌ 
मां रक्षतु मेरी रक्षा करे। रक्षा करे ॥३३॥ 
स्थलेषु स्थलपर 
दुर्गेष्यटव्याजिमुखादिषु प्रभुः 
पायाननृसिहो$सु रयूथपारि:ः । 
विमुज्चतोी यस्य महाट्टहासं 
दिशो विनेदुन्यपतंश्र. गर्भा: ॥१४॥ 


दुर्गंष अटबि आजिमुख आदिषु प्रभु: पायात्‌ नृसिहः असुर 
यूथप अरि: विमुञ्चतः यस्य महा अटटहासं दिशः विनेदुः न्‍्यपतनु॒ च 
गर्भा: ॥१४॥ 


५८६ | श्रीमज्भागवते महापुराणे 


यस्थ महा. जिनके घोर असर यूथप  देत्य यूथपोंके 
अट्टहासं अट्टहास अरिः शत्रु 
विमुञज्चतः करनेपर प्रभुः नुसिहः (वे) भगवान्‌ नृसिह 
दिशः बिनेदुः दिशाएँ गूज उठीं | दुर्गुषु अटबि बकिलों, वनों 
च गर्भा: और (दत्य स्त्रियोंक)|] आजिमुख युद्ध भूमि 

गर्भ आदिषु आदियें 
न्यपतन्‌ गिर गये पायात्‌ रक्षा करे ॥१४॥ 


रक्षत्वलो माध्वनि यज्ञकल्पः 

स्वदंष्ट्रयोन्‍्नीतध रो वराहः । 
रामो5द्विकूटेष्वथ विप्रवासे 

सलक्ष्मणो5व्याद्‌ु._ भरताग्रजो5स्मान्‌ ॥१५॥ 


रक्षतु असो मा अध्वनि यज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रया उन्‍नीतधरः 
वराहः रामः अद्विकूटेषु अथ विप्रवासे सलक्ष्मण: अव्यात्‌ु भरत अग्रजः 
अस्मान्‌ ॥१५॥ 


स्वदंष्टणा अपनी दाढ़ोंपर राम: परशुरामजी, 
उन्‍नीतधर:  प्रथ्वीको उठाये अथ विप्रवासे ओर प्रवासके समय 
यज्ञकल्पः यज्ञ स्वरूप सलक्ष्मण: लक्ष्मणजीके साथ 
असो बराहः ये वाराह भगवान्‌ | भरत अग्रजः भरतजीके बड़े भाई 
अध्वनि मार्ग॑में (श्री राम) 

मा रक्षतु मेरी रक्षा कर, अस्मानृ अव्यातु हमारी रक्षा 
अद्विकूटेषु... पव॑तोंके शिख रोंपर । कर ॥१५॥ 


मामुग्रधर्मादखिलात्‌ू प्रमादा- 

नन्‍्नारायण: पातु नरश्र हासातु। 
दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः 

पायादू गुणेशः कपिलः कसंबन्धात्‌ ॥१६॥ 


षष्ठस्कन्धे अष्ठमोथ्ध्या य: [ १८७ 


माम्‌ उद्रधर्मातु अखिलात्‌ प्रमादात्‌ नारायण: पातु नरः च हासात्‌ 
दत्त: तु अयोगात्‌ अथ योगनाथः पायात्‌ गुणेशः कपिल: कमंबन्धात्‌ ॥१६॥ 


उग्रधर्मात्‌ (मारणादि) भयानक| योगनाथः योगेश्वर 
अभिचारोसे दत्त तु दत्तात्रेय तो 

अखिलात्‌ तथा सब अयोगात्‌ योगके विध्नोंसे, 

प्रमादातु सावधानियोसे गुणेशः कपिलः त्रिगुणाधिप कपिल- 

नारायण: भगवान्‌ नारायण जी 

मास पातु मुझे बचाते रहें, | कमंबन्धातु कर्म-बन्धनसे 

च नरः हासात्‌ तथा नर गवंसे.._| पायात्‌ रक्षा करें ॥१६॥ 

अथ तथा 

सनत्कुमा रो5वतु कामदेवा- 


ड्यशोर्षा मां पथि देवहेलनातु । 
देवधिवयं:.._ पुरुषा्चनान्तरात्‌ 
कूर्मों हरिमा निरयादशेषात्‌ ॥१७॥ 


सनतुकुमार: अवतु कामदेवातु हयशीर्षा मां पथि देवहेलनातु 
देवषि वर्य: पुरुष अचन अन्तरात्‌ कूर्मः हरिः मां निरयात्‌ अशेषात्‌ ॥१७॥ 


सनतृकुमार: सनत्कुमारजी अचेन अन्तरात्‌ सेवापराधोंसे 
कामदेवात्‌ू_ कामदेवसे देव्धि वयें: मां देवर्षि श्रेष्ठ 
अवतु रक्षा करें, नारदजी मुझे 
पथि मार्गमें (बचावें) 
देवहेलनात्‌ु_ (प्रणाम आदि न | क॒में: हरिः कच्छप भगवान्‌ 
करने रूपी) अशेषा त्‌ समस्त 
देवताओंकी उपेक्षासे | निरयात्‌ नरकोंसे 
हयशीर्षा हयशीषं भगवान्‌ मां मेरी (रक्षा 
तथा करें) ॥१७॥ 


पुरुष भगवत्‌ 


भ्रद्देण ] श्रीम-ड्रागवते महापुराणे 


धन्वन्तरिभंगवान्‌._ पात्वपथ्याद 

हन्द्राद भयाटषभो निर्जितात्मा । 
यज्ञश्चर लोकादवताझनान्ताद 

बलो._गणातु क्रोधवशा दहीन्द्र: ॥१८॥। 
धन्वन्तरि: भगवान्‌ पातु अपथ्यातु इन्द्रात्‌ु भयात्‌ ऋषभः निर्जित 


आत्मा यज्ञ: च लोकात्‌ अवतात्‌ जनान्तात्‌ु बलः गणात्‌ क्रोधवशात्‌ 
अहीन्द्र: ॥१८॥। 


भगवान्‌ भगवान्‌ लोकात्‌ लोकापवादसे, 
धन्वन्तरिः. धन्‍्वन्तरि बलः बलरामजी 
अपथ्यात्‌ कुपथ्यसे जनानतातु लोगों द्वारा मिलने- 
पातु रक्षा करें, _ वाले कष्टोंसे 
दन्द्रात्‌ भयात्‌ (सुख-दुःखादि) अहोन्द्रः शेष भगवान्‌ 
इन्द्दोंके भयसे क्रोधवशात्‌. _क्रोधवश 

निरजित आत्मा जितेन्द्रिय गणात्‌ नामक सर्पोसे 
ऋषभ: ऋषभदेवजी अवतातु रक्षा करे ॥१८॥ 
च यज्ञ: और यज्ञ भगवान्‌ 

हद पायनो भगवानप्रबोधाद 


बुद्धस्तु पाखण्डगणात्‌ प्रमादात्‌ । 
कल्कि: कले: कालमलात प्रपातु 
धर्मावनायोरुकृतावतारः ॥॥१४।॥ 


ढ पायन: भगवान्‌ अप्रबोधात्‌ बुद्ध: तु पाखण्ड गणात्‌ प्रमादांतु 
कल्किः कले: कालमलात्‌ प्रपातु धर्म अवनाय कृतः अवतारः ॥१६॥। 


भगवान्‌ भगवान्‌ बुद्ध: तु बुद्ध भगवान्‌ तो 
हद पायनः श्रीकृष्ण ६ पायन | पाखण्ड गणात्‌ पाखण्डी लोगोंसे 
व्यास और 


अप्रबोधात्‌ू अज्ञानसे, प्रमादात्‌ प्रमादसे, 


षष्ठस्कन्धे अष्ठमो5ध्या य: [ (र्ददे 


धर्म अवनाय धर्मकी रक्षाके लिए | कल्किः भगवान्‌ कल्कि 
कृतः अवतारः अतवार धारण कले: कालमलात्‌ कलिकालके दोषोंसे 
करनेवाले प्रषात॒ रक्षा करें ॥१६॥ 
मां केशवो गदया प्रातरव्याद 
गोविन्द आसड्भवमात्तवेण: । 
नारायण: प्राह्ल उदात्तशक्ति- 
मंध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणि: ॥२०॥ 


मां केशवः गदया प्रातः अव्यात्‌ गोविन्द आसड्भवं आत्तवेण: 
नारायण: प्राह्णण उद्‌ आत्त शक्ति: मध्यंदिने विष्णु: अरीन्द्र पाणि: ॥२०॥॥ 


केशवः गदया केशव भगवांन्‌ नारायण: नारायण 

गदासे प्राह्ण पहिले प्रहरमें, 
प्रातः सबेरे, अरीन्द्र पाणिः चक्रराज हाथमें लिए 
आत्तवेणः वंशी लिये विष्णः मध्यंदिने विष्णु भगवान्‌ 
गोविन्द गोविन्द दोपह रमें 


आसड्भव॑. दिन निकलनेपर, क्‍ मां अच्यात्‌. मेरी रक्षा करें॥२०॥ 
उद्‌ आत्त शक्तिः शक्ति उठाये 


देवो5पराह् मधुहो ग्रधन्वा 
सायं त्रिधामावतु साधवो मास । 
दोबे हृषीकेश उताधरात्रे 
निशीथ एको5वतु पद्मनाभः ॥२१॥ 
देवः अपराहणे मधुहा उगद्रधन्वा सायं त्रिधामा अवतु माधवः मां 
दोषे हृषीकेश उत अधेरात्रे निशीथ एकः अवतु पद्मनाभः ॥२१॥। 


अपराहणे. तीसरे प्रहरमें...| सायं त्रिधामा सायं काल (त्रह्मादि) 
उमग्रधन्वा प्रचण्ड धनुष लिए त्रिमूतिधा री 
सधुहा देवः. मधुसूदन भगवा त्‌, | साधवः अवतु माधव रक्षा करें, 


६०० ] श्रीमड्भागवत महापुराणे 


दोषे हृषोकेश रात्तिके प्रारम्भमें | निशीथ तथा उसके बाद 
हृषी केश, तीसरे प्रहरमें 
उत अधेरात्र और आधी रात | एकः पद्मनाभ: अकेले कमलनाभ 
(दूसरे प्रहर) में भगवान्‌ 
मां अवतु मेरी रक्षा करे ॥२१ 
श्रोवत्सधामापररात्र ईशः 


प्रयृष.. ईशोइसिधरो_ जनादंनः । 
दामोद रो5व्यादनुसन्ध्य॑ प्रभाते 
विश्वेश्वरो भगवान्‌ कालसूर्तिः ॥२२॥ 


श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशः असिधरः जनादेनः दामोदरः 
अव्यात्‌ अनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वर: भगवान्‌ कालमूर्ति: ॥२२॥। 


श्रीवत्सधामा श्रीवत्सलाञ्छन दामोदरः दामोदर भगवान्‌ 
ईशः भगवान्‌ प्रभाते अरुणोदयके समय 
पररात्र रात्रिके पिछले तथा 
प्रहरमें, कालमूर्त: कालस्वरूप 

असिधरः तलवार लिए विश्वेश्वरः. विश्वेश्वर भगवान्‌ 
जनादंन: जनादंन अनुसन्ध्यं सब सन्ध्याओं में 
ईशः प्रत्यूथ. भगवान्‌ ब्रह्ममुहतमें | अव्यात्‌ रक्षा करे ॥२२॥ 

चक़ युगान्तानलतिग्मनेमि 


भ्रमतू समन्ताद्‌ु भगवत्प्युक्तम्‌ । 
दन्दग्धि दन्दग्ध्यरिसेन्यमाशु 
कक्ष यथा वातसखो हुताशः ॥२३॥। 


चक्र युगान्त अनल तिम्मनेमि भ्रमत्‌ समन्‍्तात्‌ भगवत्‌ प्रयुक्‍तं 
दन्दग्धि दन्दग्धि अरि सेन्‍्यं आशु कक्ष यथा वातसखः हुताशः ॥२३॥ 


षष्ठस्कन्धे अष्टमो5ष्ष्याय: 


युगान्त प्रलयकालीन आशु 
अनल अग्नि के समान अरिसंन्य॑ 
तिग्मनेमि प्रज्वलित तीक्षण दन्दग्धि 
धार वाले न्दग्धि 
चक्र सुदर्शन चक्र यथा 
भगवत्‌ भगवान्‌ वातसख: 
प्रयुक्त द्वार छोड़े गये हुताशः कक्ष 
समनन्‍्तात्‌ चारों ओर 
स्मत्‌ घूमते हुए 
गदेइशनिस्पशनविस्फुलि ड्वः 


[ ६०१ 


शीघ्र 

शत्रु सेनाको 
जलादो, 
जलादो, 

जैसे 

वायुसे मिलकर 
अग्नि फूसके 
झोपडड़ेको ॥२३॥ 


निष्पिण्डि निष्पिण्डय जितप्रियासि । 


कृष्माण्डबेनाय कयक्ष रक्षो- 


भुतग्रहांश्चृर्णय णंयारीन ॥२४॥। 
९९ चू ् 


गदे अशनि स्पशन विस्फुलिज्ल निष्पिण्डि निष्पिण्डि अजितप्रिया 
असि कृष्माण्ड बेनायक यक्ष रक्षः भृत ग्रहान्‌ चुर्णय चूर्णय अरीनु ।॥२४॥। 


अशनि स्पर्शन वज्नर-कठोर यक्ष रक्षः 

विस्फुलिड्रा. चिनगारियाँ फेंकती । भृत ग्रहान्‌ 

गदे गदा ! निष्पिण्डि 
तुम निष्पिण्डि 

अजित भगवान्‌ अजितको । अरोन 

प्रिया असि प्यारी हो, चूर्णय चूर्णय 

कृष्साण्ड कृष्माण्ड, 

वनायक विनायक, 

त्व॑ं यातुधानप्रमथप्रेतमातृ- 
पिशाचविप्रग्रहघो रहृष्टीन्‌ 


दरेन्द्र विद्रावव कृष्णपुरितों 


यक्ष, राक्षस, 
भूत और ग्रहोंको 
कुचल दो, 

कुचल दो, 
(हमारे) शत्र ओंको 
च्र-चूर 

कर दो ॥२४॥ 


भीमस्वनो5रेह दयानि कम्पयन्‌ ॥२५॥ 


६०२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


त्वं यातुधान प्रमथ प्रेत मातू॒ पिशाच विप्रग्रह घोर हृष्टीनू वरेन्द्र 
विद्रावय कृष्णपुरितः भोमस्वन:ः अरे: हृदयानि कम्पयन्‌ ॥२५॥ 


कृष्णपप्रितः. भगवान कृष्णंसे | यातुधान प्रमथ यातुधान, प्रमथ, 


बजाये जाते प्रेत मातृ प्रेत, मातृका 
वरेन्द्र त्व शंखराज तुम पिशाच पिशाच, 
भोमस्वनः अपने घोर शब्दसे | विप्रग्नह ब्रह्म राक्षस आदि 
अरे: हृदयानि (हमारे) शत्रुओंके | घोर दृष्टीनु क्र.र दृष्टिवालोंको 
हृदयों को विद्रावय भगा दीजिए ॥२५॥ 
कम्पयन्‌ कम्पित करते 


त्व॑ तिग्मधारासिवरारिसेन्य- 

मोशप्रयुक्तो मंम छिन्धि छिन्धि। 
चक्षृषि चमंडछतचन्द्र छादय 

द्विषामघोनां हर पापचक्षुषाम्‌ ॥२६॥ 


त्वं तिग्मधार असिवर अरिसन्यं ईश प्रयुक्त: सम छिन्धि छिन्धी 
चक्षृंषि चर्मन्‌ शतचन्द्र छादय द्विषां अघोनां हर पाप चक्षुषाम्‌ ॥२६॥॥ 


तिग्मधार तीक्ष्ण धार वाली | चर्मतर्‌ (भगवान्‌की) ढाल 

असिवर श्रंष्ठ (भगवान्‌ की) | अधघोनां द्विष॑ पापी शत्रुओंकी 
तलवार ! चक्षूषि आँखोंको 

त्वंमम तुम मेरे छादय ढक दी जिये 

अरिसन्यं ईश शत्रु सेनाको पाप चक्षुषां. (उन) पाप 

छिन्धि छिन्धि टुकड़े-टुकड़े टृष्टिवा लोंके 

प्रयुक्तः काट दो हर (नेत्र) हरण कर 

शतचन्द्र सेकड़ों मण्डलवाले लीजिये ॥२६॥ 


यन्नों भयं ग्रहेभ्योइभूत्‌ केतुभ्यो नृभ्य एव च । 
सरोसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भृतेभ्योंडहोभ्य एबं वा ॥२७॥ 


षष्ठस्कन्धे अष्टमोथ्ध्याय: [ ६०३ 


यतु नः भय ग्रहेभ्य: अभूत्‌ केतुभ्यः नृभ्य एवं च सरोसृपेश्यः 
दंष्ट्रिभ्यः भुतेभ्य: अहःभ्य एव वा ॥२७॥ 


नः यत्‌ भय हमको जो भय दंष्ट्िभ्यः हिसक पशुओंसे, 
ग्रहेभ्यः केतुध्यः ग्रहोंसे, धूमकेतुसे, । भृतेभ्यः भूत-प्रेतोंसे, 
च नभ्य एव. ओर मनुष्योंसे, वा अथवा 
सरीसृपेभ्यः. (सर्पादि) रेंगने अहःभ्यः एवं पापी-प्राणियोंसे ही 
वालोंसे, अभृत्‌ होवे ॥२७॥ 
सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपास्रकीतनात्‌ । 


प्रयान्तु संक्षयं सद्यो ये नः श्रेयःप्रतोपकाः ॥२८॥ 


सर्वाणि एतानि भगवत्‌ नाम रूप अस्त्र कीतंनातु प्रयान्तु संक्षय॑ 
सद्यः ये नः श्रेयः प्रतीपकाः ॥॥२८॥। 


येनः (और ) जो हमारे | अस्त्र अस्त्रोंका 

श्रेयः प्रतीषकाः मंगलके विरोधी हों | कीत॑नात्‌ कोतेन करनेसे 
एतानि सर्वाणि ये सब सद्यः तुरन्त 

भगवत्‌ भगवान्‌ के संक्षयं प्रयान्तु नष्ट हो जाय॑ ॥२५॥ 
नाम रूप नाम, रूप तथा 


गरुडो भगवाव्‌ स्तोन्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः । 
रक्षत्वशेषकृच्छ भ्यो विष्वक्सेन: स्वनामभिः ॥२८॥। 


गरुडः भगवान स्तोत्र: तोभ: छन्द: मयः प्रभुः रक्षतु अशेष कृच्छ भ्यः 
विष्वक्सेन: स्वनामभिः ॥२<८॥ 


छन्द: मयः वेदमन्त्रोंकी स्वनामधभिः अपने नाम (उच्चा- 
स्तोत्रः स्तुतियोंसे रण)के प्रभावसे 
तोभः स्तुत होनेवाले अशेष सब 

प्रभु: भगवान्‌ समर्थ भगवान्‌ कृच्छ भ्यः विपत्तियोंसे 

गरुडः गरुड़ और रक्षतु (हमारी) रक्षा 
विष्वक्सेन:. विष्बक्सेनजी 'करे ॥२३॥ 


६०४ ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 
सर्वापद्भ्यो .. हरे्नामरूपयानायुधानि नः। 
बुद्धीन्द्रियमनःप्राणाव्‌ पान्तु पा्षदभूषणा: ॥३०॥ 


सर्वे आपत्भ्यः हरे: नाम रूप यान आधयुधानि नः बुद्धि इन्द्रिय मनः 
प्राणानु पान्तु पार्षद भुषणा: ॥३०॥॥ 


हरेः नाम श्रीहरिके नाम, ,[ नः बुद्धि इन्द्रिय हमारी बुद्धि, इन्द्रिय 


रूप, यान रूष, वाहन, मन: मन 
आयुधानि आयुध प्राणान्‌ पान्‍्तु ओर प्राणोंकी रक्षा 
पाषंद भूषणा: श्रेष्ठ-पा्ंद करे ॥३०॥ 


सर्व आपत्भ्यः सब विपत्तियोंसे 


यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्च यत्‌ । 
सत्येनानेन नः सर्वे यान्‍्तु नाशमुपद्रवाः ॥३१॥ 


यथा हि भगवान्‌ एवं वस्तुतः सत्‌ असत्‌॒च यत्‌ सत्येन अनेन नः 
सर्वे यान्तु नाशं उपद्रवाः ॥३१॥ 


यथा हि जैसे कि अनेन सत्येन. इस सत्यके प्रभावसे 
यत्‌ सत्‌ जो भी कारण- नः सर्वे हमारे सब 

असत्‌ च काय रूपमें है उपद्रवाः उपद्रव 

वस्त॒तः वस्तुतः नाशं यान्‍्तु. नष्ट हो जाय॑ ॥३१॥ 


भगवान्‌ एव भगवान ही हैं, 


यथका त्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयम्‌ । 

भूषणायुधलिज्भारख्या धत्त शक्तो:ः स्वमायया ॥३२॥। 

यथा एकात्म्य अनुभावानां विकल्प रहितः स्वयं भूषण आयुध लिड्ज 
आख्या धत्त शक्तीः स्वमायया ॥३२॥ 


यथा जैसे अनुभावानां अनुभव करनेवालों- 
एकात्म्य (ब्रह्म आत्माकी ) के लिए 
एकताका विकल्प रहितः भेदोंसे रहित 


षष्ठस्कन्धे अष्टमोड्ध्याय: [ ६०५ 


ध्वयं स्वयं (भगवान्‌ ही) | लिड्भा आख्या चिह्न (रूप) और 
स्वमायया अपनी माया नाम 

शक्तिः शक्तिसे धत्त धारण करते 
भूषण आयुध. आभूषण, आयुध हैं ॥३२॥ 


तेनेव सत्यमानेन सर्वेज्ञो भगवान्‌ हरिः। 

पातु सर्वे: स्वरूपने: सदा सर्वेत्र सर्वेग: ॥३३॥ 

तेन एवं सत्यमानेन सर्वज्ञः भगवान्‌ हरिः पातु सर्वे: स्वरूपेः नः सदा 
सर्वेत्र सवंगः ॥३३॥ 


तेन एव इसी सर्वे: स्वरूप: अपने सब रूपोंसे 
सत्यमानेन. सच्ची मान्यतासे | सदा सर्वत्र सवंदा, सत्र 
सर्वज्ञः सर्वंग:ः सर्वेज्ञ, स्वेग्यापी | नः पातु हमारी रक्षा 
भगवात्‌ हरिः भगवान्‌ श्रीहरि करे ॥३३॥ 


विदिक्षु दिक्षध्वंमध: समन्‍्ता- 
दन्तबंहिभंगवान्‌ नार्रासहः । 
प्रहापयेललोकभयं स्वनेन 
स्वतेजसा प्रस्तसमस्ततेजाः ॥३४॥ 


विदिक्षु दिक्षु ऊध्व॑ अधः समन्तात्‌ अन्तः बहि: भगवान्‌ नारसहः 
प्रहापयन्‌ लोक भय स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजाः ॥३४॥ 


स्वनेन अपनी गर्जनासे. | विविक्षु दिक्षु (ईशानादि)कोणोंमें, 
लोक भय सबके भयको दिशाओंमें, 
प्रहापयन्‌ दूर करते हुए, ऊध्व अधः. ऊपर, नीचे, 
स्वतेजसा अपने तेजसे अन्तः बहिः भोीतर-बाहर 
समस्त तेजाः सब तेजोंको समन्‍्तात्‌ सब ओरसे (हमारी 
ग्रस्त ग्रस लेनेवाले रक्षा करे) ॥३४॥ 
भगवान्‌ भगवान्‌ ह 


नारासहः नूसिह 


६०६ |] श्रीमद्भागवत महापुराणे 
मघवच्निदमाख्यातं॑ वर्म नारायणात्मकस्‌ । 
विजेष्यस्यञजसा येन दंशितो<5्सुरयुथपान्‌ ॥३५॥ 


मघवनु इदं आख्यातं वर्म नारायण आत्मक विजेष्यसि अञ्जसा येन 
दंशितः असुर यूथपान्‌ ॥३५॥ 


मधवन्‌ महेन्द्र ! अञ्जसा सरलतापू्वक 
इदं नारायण यह नारायण असुर यूथपान्‌ असुर सेना नायकोंको- 
आत्मक स्वरूप विजेष्पयसि जीत लोगे ॥३५॥ 


वर्म आख्यातं कवच बतला दिया 
येन देशितः . जिस कवचको धारण 
करके । 


एतद्‌ू धारयमाणस्तु य॑ य॑ं पश्यति चक्षुषा । 
पदा वा संस्पृशेत्‌ सद्यः साध्वसात्‌ स विम्नुच्यते ॥३६॥ 


एतत्‌ धारयमाण: तु य॑ य॑ पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत्‌ सद्यः 
साध्वसातु स बविमुच्यते ॥३६॥। 


एतत्‌ इसको स सद्यः वह तत्काल 
धारयमाण: धारण करनेवाला | साध्वलात्‌ भयसे 

तु तो विमुच्यते मुक्त हो जाता 
य॑य॑ जिस-जिसको है ॥३६॥ 
चक्षुषा पश्यति आँखसे देख लेता है, 

वा पदा अथवा पैरसे 

संस्पृशेत्‌ छू देता है, 


न कुतश्रचिद॒भय॑ तस्य विद्यां धारयतों भवेत्‌ । 
राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याप्रादिभ्यश्र कहिचित्‌ ॥३७॥ 


न कुतश्चित्‌ भय तस्य विद्यां धारयतः: भवेत्‌ राज दस्यु ग्रह 
आदिश्य: व्याप्र आदिभ्यः च कहिचित्‌ ॥३७॥ 


षष्ठस्कन्धे अष्टमोडध्याय: [ ६०७ 


विद्यां धारयतः इस विद्याको धारण | च व्यात्र आदिभ्यः तथा बाघ आदिसे 


करनेवाले कुतश्चित्‌ कहीं भी, 
तस्य किसीको भी काॉहचित्‌ कभी भी, 
राज दस्यु राजा, डाकू भय॑ न भवेत्‌ भय नहीं 
'ग्रह आदिभ्यः ग्रह आदिसे, । होता ॥३७॥ 


इमां विद्यां पुरा कश्चित्‌ कौशिको धारयन्‌ द्विजः । 
योगधारणया स्वाजड्भरा जहो स मरुधन्वनि ॥३८॥ 


इमां विद्यां पुरा कश्चितु कौशिकः धारयन्‌ हिजः योगधारणया 
स्व अद्भमु जहो स मरुधन्वनि ॥३८॥। 


पुरा कश्चित्‌ पुराने समयमें कोई | स मरुधन्वनि उसने मरुस्थलमें 
कौशिक: द्विज: कोशिक गोत्रीय योगधारणया योगधारणा द्वारा 


ब्राह्मण स्व अड्भ अपना शरीर 
इमां विद्या. इस विद्याको जहो त्याग दिया ॥३८॥ 
धारयन्‌ धारण करते हुए 


तस्योपरि विमानेन गन्धवेपतिरेकदा । 
ययो चित्ररथः ख्लीभिवृ तो यत्र द्विजक्षयः ॥३४॥ 


तस्य उपरि विमानेन गन्धवंपति: एकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिः वृतः 
यत्र द्विजक्षयः ॥३५।॥। 


एकदा एकबार यत्र द्िजक्षयः जहाँ वह ब्राह्मण 
गन्धेपतिः गन्धवराज मरा था, 
चित्रर॒थः चित्ररथ तस्य उपरि उस स्थानके ऊपर 
स्‍त्रीभिः बृत:  स्त्रियोंसे घिरे ययो गये ॥३४॥ 


विमानेन विमानद्वारा 


६०८ | श्रीमसड्भागवते महापुराणे 


गगनाननयपतत्‌सद्यः सविभानोह्यवाक्शिराः । 

स॒ वालखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः । 

प्रास्य प्राचीसरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात्‌ ॥४०॥ 
गगनात्‌ न्‍्यपतत्‌ सद्य: सविमान: हि अवाक्‌ शिराः स वालखिल्य 


वचनात्‌ अस्थीनि आदाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम 
स्वं अन्वगातु ॥४०॥ 


सद्यः गगनात्‌ तुरन्त आकाशसे | अस्थोनि आदाय उसकी हडिडयाँ 


सविमान: हि. विमानके साथ ही लेकर 
अवाक्‌ शिरा: नीचे सिर किये प्राची पू्ववाहिनी 
न्यपतत्‌ गिर गये सरस्वत्यां. सरस्वतीमें 
विस्मितः (इससे) विस्मित | प्रास्य डालकर वहाँ 
हो गये स्नात्वा स्नान करके 
वालखिल्य फिर वालखिल्य स्व धाम तब अपने धाम 
वचनात्‌ मुनियोंके कहनेसे । अन्वगात्‌ चले गये ॥४०॥ 
शंशुक उवाच- 


य इदं श्वूणुयात्‌ काले यो धारयति चाहतः। 
तं॑ नमस्थन्ति भुतानि मुच्यते सर्वतो भयात्‌ ॥४१॥ 


य इदं शुणुयात्‌ काले यः धारयति च आहतः त॑ नमस्यस्ति भुतानि 
मुच्यते सर्वेत: भयातु ॥४१॥। 


य इदं काले. जो इसको समयपर | नमस्यन्ति. झुक जाते हैं 


शणयात्‌ सुनता है स्वतः भयात्‌ (वह) सब ओरसे 
च यः आहत: और जो आदरपूर्वक भयसे 

धारयति धारण करता है, । मुच्यते मुक्त हो जाता 

त॑ भूतानि उसके सामने सब है ॥४१॥ 


प्राणी 


षष्ठस्कन्धे अष्टमोड5्ध्याय: | €६०डी 


एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक़तुः । 
त्रेलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिजित्य मृधेडसुरान्‌ ॥४२॥ 


एतां विद्यां अधिगतः विश्वरूपात्‌ शतक़तुः: त्रलोक्‍्य लक्ष्मों बुभुजे 
विनिजित्य मृधे असुरानु ॥७२॥ 


विश्वरूपात्‌ विश्वरूपसे | बिनिजित्य. जीतकर 

एतां विद्या. इस विद्याको त्रेलोक्य त्िभुवनको 
अधिगतः प्राप्त करके लक्ष्मों लक्ष्मीका 
शतक़तुः शक्रने बुभुजे उपभोग करने 
मृधे असुरान युद्धमें असु रोंको लगे ॥४२॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मंकथनं नामाष्टमो5ध्याय: ॥८॥ 


अथ नवमोष््यायः 


श्रीशुक उवाच- 
तस्यासनव विश्वरूपस्य शिरांसि तह्रीणि भारत । 
सोमपीर्थ सुरापीथमन्नादसिति शुश्र्‌ म ॥१॥ 


तस्य आसन्‌ विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत सोमपोथ सुरापीर्थ 
अन्तादं इति शुश्रुप ॥१॥। 


भारत परीक्षित ! | अन्नादं अन्न खानेवाला 
तस्य उन त्रीणि शिरांसि तीन सिर 
विश्वरूपस्प विश्वरूपके आसन्‌ इति थे ऐसा 
सोमपोर्थं सोमपान करनेवाला,| शुश्रुम सुना है ॥।॥ 
सुरापीथ शराब पीनेवाला 

और | 


स॒ व बहिषि देवेश्यो भागं प्रत्यक्षमुच्चकः । 

अवदद यस्य पितरो देवाः सप्रश्नयं नृष ॥२॥ 

स॒ वे बहिषि देवेभ्य: भागं प्रत्यक्ष उच्चर्क: अवदतु यस्‍्य पितरः 
देवाः सम्रश्नयं नुप ॥२॥॥ 


नुप परीक्षित ! प्रत्यक्ष उच्चकः प्रत्यक्ष ऊचे स्वरसे 
बस निश्चय वे देवेभ्यः भाग॑ देवताओंका भाग 
यसय पितरः जिनके पिता ((्वष्टा) सप्रश्नय बड़ी नम्नतासे 

देवाः देवता थे । अवदत्‌ बोलकर देते थे ॥२॥ 


बहिषि यज्ञमें | 


षष्ठस्कन्धे नवमोष्ध्याय: | ६११ 


स॒ एव हि ददो भाग परोक्षमसुराव्‌ प्रति । 
यजमानो5वहद्‌ भाग मातृस्नेहवशानुगः ॥३॥। 


स एव हि ददों भागं परोक्ष असुरान्‌ प्रति यजमानः अवहत्‌ भाग 
मातृस्नेहवश अनुग ॥३॥ 


यजमानः यज्ञ करते समय परोक्ष छिपाकर 

मातृस्नेहवशः माताके स्नेहके वश | असुरानृ प्रति असुरोके लिए 

अनुगः उनके अनुयायी भाग अवहत्‌ भाग उठाकर 
होकर ददो दे देते थे ॥३॥ 


सएबहि. वह (विश्वरूप) ही 
तद देवहेलन॑ तस्य धर्मालीक सुरेश्वरः । 
आलक्ष्य तरसा भीतस्तच्छीर्षाण्यच्छिनद्‌ रुषा ॥४॥ 


तत्‌ देवहेलन तस्य धर्म अलोक सुरेश्वरः आलक्ष्य तरसा भोतः तत्‌ 
शीर्षाणि अच्छिनत्‌ रुषा ॥४॥। 


तस्य तत्‌ उनका वह सुरेश्वरः इन्द्र 

देव- देवताओंकी तरसा भोतः: सरसा डर गये, 
हेलन अवहेलना तथा रुषा तत्‌ क्रोधसे उनके 
अलीक धर्म कपट पूर्ण धर्म शीर्षाणि मस्तक 

आलक्ष्य देखकर अच्छिन तु काट दिये ॥४॥ 


सोमपोीर्थ तु यत्‌ तस्थ शिर आसीत्‌ कपिझ्नलः । 
कलविड्धूः सुरापीयथमन्नादं यत्‌ स तित्तिरि:ः ॥५॥ 


सोमपीथ्थ तु खत्‌ तस्थ शिर आसीत्‌ कपिञझजल:ः कलविडूुः सुरापीर्थ 
अन्नादं यत्‌ स तित्तिरि: ॥५॥। 


तस्य उनका सोभपीथ॑ सोमपान करनेवाला 
यत्‌ शिर जो सिर था वह तो 
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कपिज्जलः 
सुरापोर्थ 
कलविड्]ू: 
यत्‌ अन्ताद॑ं 


श्रीमस्भागवते महापुराणे 


पपीहा, स तित्तिर: वह तीतर 
शराब पीनेवाला | आसोत्‌ हो गया ॥५॥ 
गौरया 

जो अन्न खानेवाला 

था 


ब्रह्महत्यामणझजलिना जग्राह यदपीश्वरः । 
संवत्सरान्ते तदघं भतानां स॒ विशुद्धये । 
भम्यम्बुद्रमयो षिद्भ्यश्रतुर्धभा. व्यभ्जद्धरि: ॥६॥ 


ब्रह्मह॒त्यां अञज्जलिना जग्राह यदपि ईश्वरः संवत्सर अन्ते तत्‌ अधं 
भूतानां स विशुद्धये भूमि अम्बु द्रम योषितृभ्यः चतुर्धा व्यभजत्‌ 


हरिः ॥६॥। 


यदपि हरिः 
ईश्वरः 


ब्रह्महत्यां 
अजञ्जलिना 
जग्राह 


यद्यपि इन्द्र स भूतानां उन्‍होंने प्राणियोंकी 
(वह पाप नष्ट कर | विशुद्धये शुद्धताके लिए* 
देनेमें) समर्थ थे तत्‌ अं उस पापको 

तो भी भूमि अम्बु द्र मं भूमि, जल, वृक्ष 
ब्रह्म हत्याको योषितृभ्यः. स्त्रियोंमें 

हाथ जोड़कर चतुर्धा चार भागोमें 
ग्रहण कर लिया, | व्यभजत्‌ बाँट दिया ॥६॥ 


संवत्सर अन्ते एक वषके अन्तमें 


भूमिस्तुरीयं जग्राह खातप्रवरेण वे। 
ईरिणं ब्रह्महत्याया रूपं भूमौ प्रहश्यते ॥७॥। 


भूमि: तुरीयं॑ जग्राह खातपुर वरेण वे ईरिणं .ब्रह्महत्याया: रूप॑ 
भूमो प्रहश्यते ॥७॥ 


* इन्द्र वर्षाके देवता हैं। हत्या लगी रहनेपर वर्षा करते तो 
ब्रह्म-हत्यारेका छुआ जल पीकर सब प्राणी अपवित्र हो जाते । 
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वे खतपुर निश्चय गढ़्डा होने- | जग्राह ग्रहणकर लिया। 
पर (स्वतः: क्रमशः) | ब्रह्महत्याया ब्रह्मह॒त्याका 
भर जायगा रूपं रूप 
वरेण (इस) वरदानको । भूमौ पृथ्वी में 
पाकर ईरिण ऊसर (कहीं-कहीं ) 
भूमिः तुरीय॑ भूमि ले (पापका) | प्रहृश्यते दिखलायी पड़ता 
चौथाई भाग है ॥७॥ 


तुर्य छेदविरोहेण वरेण जगुृहुदु माः। 

तेषां निर्यासरूपेण ब्रह्महत्या प्रहृश्यते ॥॥८॥ 

तुर्य छेदविरोहेण वरेण जगृहुः द्रु माः तेषां निर्यास रूपेण ब्रह्महत्या 
प्रहश्यते ॥८॥। 
छेद विरोहेण (कोई भाग)काटनेपर तेषां निर्यास उनमें गोंदके 


फिर उम्र जायगा | रूपेण रूपमें 
बरेण इस वरदानके बदले | ब्रह्महत्या ब्रह्म हत्या 
तुर्य द्र मा: चौथाई (पाप) प्रदृश्यते दीखती है ॥५॥ 
जगृहः वृक्षोंने ग्रहण किया, 


शश्रत्कामवरेणांहस्तुरीयं जगूहुः ख्रियः । 

रजोरूपेण तास्वंहो मासि मासि प्रहृश्यते ॥४॥ 

शश्व॒त्‌ काम वरेण अंहः तुरीय॑ जगृहुः स्त्रियः रज:रूपेण ताः सु अंहः 
मासि मासि प्रहृश्यते ॥८॥। 


शश्वत्‌ काम सर्वंदा पुरुषसे सह- | सासि सासि प्रत्येक महीने 


वासकी शक्ति रजः रजस्वला होनेक़े 
वरेण इस वरदानके बदले | रूपेण रूपमें 
अंहः त्रीय॑ पापका चौथाई भाग | प्रहृश्यते दिखलायी देता 
स्त्रियः जगृहुः स्त्रियोंने ग्रहण किया है ॥४।॥ 


ताः सु अहः उनमें वह पाप 
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द्रव्यभुयोवरेणापस्तुरीय॑ जगृहुमंलस्‌ । 
तासु बुद्ब॒दफेनाभ्यां हृष्ठटं तद्धरति क्षियत्‌ ॥१०॥ 


द्रव्य भूयः वरेण आपः तुरोय॑ जगृहुः मल तासु बुद्बुद फ्ेनाभ्यां 
हृष्टं ततु हरति क्षिपन्‌ ॥१०॥। 


द्रव्यः भूयः. (किसीसें मिलानेपर | तासु बुदुबुद॒ उसमें बुलबुले और 


बह) द्रव्य बढ़ फेनाभ्यां फेनके द्वारा वह 
जायगा हृष्ट दीखता है, 
बरेण इस वरदानसे तत्‌ क्षिपनड. उस (फेनादिको) 
आप: तुरीय॑ जलने चौथाई हटाकर 
मलं पाप | हरति (जल ) लेते हैं।।१०॥ 
जग हुः ग्रहण किया, 


हतपुत्रस्ततस्त्वष्ठा. जुहावेन्द्राथ... शत्रवे । 
इन्द्रशत्रो विवधस्व माचिरं जहि विद्विषम्‌ ॥११॥ 


हतपुत्र: ततः त्वष्टा जुहाव इन्द्राय शत्रवे इन्द्रशत्रुः बिवर्धस्व 
माचिरं जहि विद्ििषं ॥११॥ 


ततः हतपुत्र: तब पुत्रके मारे विवर्धेस्व तुम्हारी अभिवृद्धि 
जानेपर । 
त्वष्टा त्वष्टाने विद्विषं अपने शत्रुको 
इन्द्राय शत्रवे शत्रु इन्द्रके माचिरं जहि शीघ्र मार डालो, 
(विपरीत) जुहाव (इस मन्त्रसे) हवन 
न्द्र्शत्ः हे इन्द्रके शत्रु करने लगे ॥११॥ 
अथान्वाहायंपचना दुत्यितो घोरदशंनः । 


कृतान्त इव लोकानां युगान्तसमये यथा ॥१२॥ 


अथ अन्वाहायेपचनात्‌ उत्थितः: घोरदर्शनः कृतान्त इव लोकानां 
युगान्त समये यथा ॥१२॥। 
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अथ तत्र लोकानां सब लोकोंके लिए 
अन्चाहायं-. अन्वाहायें- कृतान्त इव (साक्षात्‌) काल 
पचनात्‌ पचन (नामक समान 
दक्षिणाग्निसे घोरदर्शन:. भयानकाकृति 
यथा यगान्त जेसे प्रलयके उत्थितः (एक देत्य) उठ 
समये समय खड़ा हुआ ॥१२॥ 


विष्वग्विवर्धभानं॑ तमिषुमात्र दिने दिने। 
दग्धशलप्रती काश सन्ध्याध्रानीकवर्चेसम्‌ ॥१३॥ 


विष्वक्‌ विवर्धमानं त॑ इषुसात्र दिने दिने दग्धशल प्रतीकाशं सन्ध्या 
अभ्च्र अनीक वर्चस मर ॥१३॥। 


इषुमात्र वाणके बराबर प्रती काश समान (काला) 

तें दिने दिनि उसे प्रतिदिन सन्ध्या सन्ध्या कालीन 
विष्वक्‌ चारों ओर अभ्य अनोक मेघ-मण्डलके समान 
विवर्धभान॑ बढ़ता, वर्चसय्‌ कान्तिवाला? 
दग्धशल जले हुए पव॑तके (देखकर) ॥१३॥ 


तप्तताम्रशिखाश्मश्र, सध्याह्वार्कोग्रलोचनम्‌ ॥१४।॥ 
तप्तताम्र शिखाइ्मश्रुं मध्याह्नल अर्क उग्र लोचन ॥१४॥ 


तप्तता श्र तपाये तांबेके समान। मध्याह्न दोपह रके 
शिखाश्मश्रूं सिरके केश और अक सू्यके समान 
दाढ़ी वा, उग्रलोचन॑ उम्र नेत्नकी ॥१४७॥ 


देदीप्यमाने त्रिशिखि शूल आरोप्य रोदसी । 
नृत्यन्तमुन्नदन्‍्त॑ च चालयन्तं पदा महीम्‌ ॥१५॥ 


देदीप्यमाने त्रिशिखि शुल आरोप्य रोदसी नुृत्यन्त उन्‍नदन्तं च 
चालयन्तं पदा महीम्‌ ॥१५॥ 


ध् | श्रीमड्भागवते महापुराणे 


देदीप्यमाने. चमकते हुए उन्‍नदन्‍्तं चिल्लाते, 
त्रिशिखि शूलं तिशूलको च पदा महीं और परोंसे (कुद- 
रोदसो आकाशमें कदकर) पृथ्वीको 
आरोप्य उठाकर चालयसन्तं कपाते हुए ॥१५॥ 
नृत्यन्तं नाचते, 


दरोगम्भी रवकत्रेण पिबता च नभस्तलस्‌ । 
लिहता जिह्नयक्षाणि ग्रसता भुवनत्रयम्‌ ॥१६॥ 


दरोगम्भीर वक्‍त्रेण पिबता च नभस्तलं लिहता जिह्नया अर्क्षाणि 
ग्रसता भुवनत्रयम्‌ ॥॥१६॥ 


दरोगम्भीर गुफाके समान गहरे | भर्क्षाणि नक्षत्रोंको 
वक्‍त्रेण मुखके द्वारा लिहता चाटता सा, 
नभस्तलं च आकाशको ही भुवनत्रय॑ तीनों लोकोंको 
पिबता च पी जाता सा, ग्रसता निगल 

जिद्दया जिह्दासे जाता सा ॥१६॥ 


महता रोद्रदंष्ट्रण'. जुम्भमाणं मुहुमुंहः । 

वित्रस्ता दुद्र बुलोंका वोक्ष्य सर्वे दिशों दश ॥१७॥ 

मह॒ता रोद्र दंष्ट्रेण जुम्भमाण मुहुः मुहुः वित्रस्ता दुद्र ब्र: लोका वीक्ष्य 
सर्वे दिशः दश ॥१७॥। 
महता रोद. बड़े-बड़े भयानक | से लोका सब लोग 
दंष्ट्रण दाँतोंको दिखाते हुए | दिशः दश दसो दिशाओंमें 
मुहः महः बार-बार दुद्र वुः आग गये ॥१७॥ 
जुम्भमार्ण जम्हाई लेते . उसे) 
वीक्ष्य वित्रस्ता देखकर अत्यन्त डरे 

हुए | 
येनावृता इसमे लोकास्तमसा त्वाष्ट्रमूतिना । 
स॒ व वृत्र इति प्रोक्त:ः पापः परमदारुणः ॥१८॥ 
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येत आवृता इसे लोकाः तमसा त्वाष्ट्रमूतिना स वे वृत्र इति प्रोक्तः 
वाप: परमदारुणः ॥१८॥। 


येन तमसा. जिस तमोगुणी परमदारुण: अत्यन्त क्रर 
त्वाष्ट्रमूतिना त्वष्टाके पुत्रसे पापः पापी 

इमे लोकाः ये सब लोक व॒त्र इति वृत्र इस 
आदृता घेर लिये गये, प्रोक्तः नामसे कहा 
चेस निश्चय वह गया ॥१७॥ 


त॑ निजध्नुरभिद्र त्य. सगणा विबुधषंभाः । 
स्व: स्वदिव्याख्र॒शस्त्रौे: सो5ग्रसत्‌ तानि कृत्स्नशः ॥॥१४॥। 


त॑ निजध्नुः अभिद्र त्य सगणा विबुधषंभाः स्वे: स्व: दिव्यास्त्र 
शस्त्रोघः सः अग्नसत्‌॒ तानि कृत्स्नशः ॥॥१८॥॥ 


सगणा अपने सेवकोंके साथ | शस्त्रौघ: तथा शस्त्र सम्होंसे 
विदुधषेभाः. देवनायकों ने ते निजध्न:ु: उसे मारा 
अभिद्र त्य. दौड़ते हुए पास सः तानि उसने उन 

आकर | कृत्स्नशः सभी (अस्त्र- 
स्व स्वे: अपने-अपने | शस्त्रोंको ) 
दिव्यास्त्र. विव्यास्त्रों | अग्रसत्‌ निगल लिया ॥१६॥ 


ततस्ते विस्मिता: सर्व विषण्णा ग्रस्ततेजसः । 
प्रत्यक्षमादि पुरुषमुपतस्थुः समाहिताः ॥२०॥ 


ततः ते विस्मिताः सर्वे विषण्णा प्रस्ततेजसः प्रत्यञ्चं आदि पुरुषं 
उपतस्थुः समाहिताः (२०१ 


त्ततः ते त्तब तो वे समाहिताः एकाग्र चित्तसे 
सर्वे सब (देवता) | प्रत्यश्चम्‌ हृदयमें स्थित 
विस्मिताः आश्चयमें पड़ गये । | आदि पुरुष॑ आदि पुरुष 

ग्रस्ततेजसः प्रभाव छीने जानेसे परमात्माकी 


विषण्णा उदास होकर उपतस्थुः शरणमें गये ॥२०॥ 
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देवा ऊचु:- 
वाय्वम्बराग्न्यप्क्षितयस्त्रिलोका 
ब्रह्मदयो ये वयमुद्विजन्तः । 
हराम यस्मे बलिमन्तको5सौ 
बिभेति यस्मादरणं ततो नः ॥२१॥ 


वायु अम्बर अग्नि अप्‌ क्षितयः व्विलोका ब्रह्मा आदयः ये वर्य उदि- 
जन्त: हराम यस्में बलि अन्तकः असो बिभेति यस्मातु अरणं ततः नः ॥२१॥ 


वायु अम्बर वायु, आकाश, ये बय॑ जो हम लोग हैं, 
अग्नि अप अग्नि, जल उद्विजन्तः उद्विग्न होकर 
क्षितयः पृथ्वी आदि यसमे बलि जिसे उपहार 
(पञ्चभूत) हराम देते हैं, 
त्रिलोका (इनसे बने) तीनों | असौ अन्तकः वह यह काल 
लोक यस्मात्‌ बिभेति जिससे डरता है 
ब्रह्मा आदयः (उनके अधिपति) | ततः नः अरणं वही प्रभु अब हमारे 
ब्रह्मा आदि रक्षक हैं ॥।२१॥ 


अविस्मितं _त॑ परिपूर्णकाम 
स्वेनेव लाभेन सम॑ प्रशान्तम्‌ । 
विनोपसपंत्यपरं हि. बालिशः 
शबलाइगुलेनातितिताति सिन्धुम्‌ ॥२२॥ 


अविस्मितं त॑ परिपूर्ण काम स्वेन एवं लाभेन सम प्रशान्तं बिना 
उपसपंति अपरं हि बालिशः श्वलाडःगुलेन अतितितर्ति सिन्धुय्‌ ॥२२॥ 


तं उन स्वेन एव अपने स्वरूपो- 
अविस्मितं कभी आश्चरयमें | लाभेन पलब्धिसे ही 
न पड़ने वाले परिपूर्ण काम॑ सर्वथा पूर्णकाम, 


षष्ठस्कन्धे नवमोष्ध्यायः | ६१५ 


सम॑ प्रशान्त॑ सबके प्रति समान, | हि बालिशः क्योंकि मूर्ख है (वह) 


अत्यन्त शान्‍्त श्वलाडःगुलेन कुत्त की पूँछके 
विना अपर आपको छोड़कर सहारे 
(कोई) सिन्धुं समुद्रके 
उपसपंति दूसरेके समीप अतितितति पार जाना चाहता 
जाता है। है ॥२२॥ 


यस्योरुश्चद्भ) जगतों स्वनावं 
मनुयंथा5धबध्य ततार दुर्गंम्‌ । 
स॒ एवं नस्त्वाष्ट्रभयाद्‌ दुरन्तात्‌ 
त्राता$डश्चविताव्‌ वारिचरोडपि नूनस्‌ ॥२३॥ 

यस्य उरुशुद्भी जगतों स्वनावं मनुः यथा आबध्य ततार दुर्ग स 
एव नः त्वाष्ट्र भयात्‌ दुरन्तात्‌ त्राता आश्षिताव्‌ वारिचरः अपि 
नुनम ॥२३॥ 
यस्य उरुशद्भी जिनके बड़े भारी | वारिचरः अपि जलचर होनेपर भी 


सींगमें नः आश्रिताव्‌ हम शरणागतोंको 
जगतों पृथ्वी रूपी दुरन्तात्‌ दुस्तर 
स्वनावं अपनी नौकाको | त्वाष्ट्र भयात्‌वृत्रासुरके भयसे 
आबध्य घाँधकर नून॑ त्रता निश्चय 


यथा सनुः जैसे मनु बचावेंगे ॥२३॥ 
दुर्ग ततार॑ (प्रलय) सड्ू.टको 


पधारकर गये 


पुरा स्वयम्भ्रपि संयसाम्भ- 

स्युदीणंवातोमिरवें: कराले । 
एको5रविन्दातु पतितस्ततार 

तस्माद्‌ भयाद्‌ येन स नो5स्तु पार: ॥२४॥ 


६२० | श्रीम:ड्रागवत महापुराणे 


पुरा स्वयम्भूः अपि संयम अम्भेसि उदीर्ण बात उमिरवे: कराले एकः 
अरविन्दात्‌ पतितः ततार तस्मात्‌ भयातु येन स नः अस्तु पारः ॥२४७॥ 


पुरा स्वयम्भूः पहिले ब्रह्माजी पतितः गिरनेपर भी 


अपि भी पेन जिसके सहारे 

उदोर्ण वात उठती आँधी तथा | तस्मात्‌ भयात्‌ उस भयसे 

कराले भयानक ततार पार हो गये 
उमिरवः लहरोंके शब्दववाले |सनः वही (प्रभु) हम 
संयम अम्भसि प्रलंय समुद्रमें लोगोंके लिए 

एक: अकेले (अपने आसन )| पार: अस्तु (इस विपत्ति समुद्रमें ) 
अरविन्दात्‌ _ कमलसे किनारे बने ॥२४॥ 


य एक ईशो निजमायया नः 

ससर्ज येनानुसजाम विश्वम्‌ । 
व्य॑न॒ यस्थापि पुरः समीहतः 

पश्याम लिड्भरः प्रथगीशमानिनः ॥२५॥ 


य एक ईशः निजमायया नः ससर्ज येन अनुसूजाम विश्व वयं न 
यस्य अपि पुरः समीहतः पश्याम लिदड्भः पृथक्‌ ईश मानिनः ॥२५॥ 


य एक ईशः जिन अद्वितीय प्रभने | प्रथक्‌ (उससे ) पृथक 
निजमायया अपनी मायासे ईश सानिनः अपनेको समर्थ 
नः सस्ज हम सबको उत्पन्न माननेवाले 

किया, पुरः समीहतः सम्मुख सचेष्ट रहते 
येन जिनकी कृपासे (हम) | भी 
विश्व संसा रकी यस्य लिज्भा जिसका चिह्न 
अनुसुजाम सृष्टि करते हैं न पश्याम नहीं देख पाते ॥२५॥ 


बयं हम 


षष्ठस्कन्धे नवमो5ध्याय: [ ६२१ 


यो नः सपलत्नेभ शमझ मानान्‌ 
देवषितियंडनूषु नित्य एव। 


कृतावतारस्तनुभिः स्वमायया 
कृत्वा55त्मसातु पाति युगे युगे च ॥२६॥ 
यः नः सपत्नं: भुश अछां मानानु देवः ऋषि तियंडः नृषु नित्य एव 
कृता अवतारः तनुभिः स्वमायया कृत्वा आत्मसात्‌ पाति युगे युगे च ॥२६।॥ 


सपत्नें: भूश॑ शत्रुओं द्वारा देवः ऋषि देवता, ऋषि, 
बार-बार तियंडः पशु आदि, 

अद्य मानाव॒ रोंदे जाते हुए च नृषु तथा मनुष्यका 

नः हम लोगोंको अवतारः अवतार 

यः आत्मसात्‌ जो अपना समझकर | तनुभिः कृतः शरीर धारण करके 

कृत्वा बनाकर युगे युगे पाति युग युगमें रक्षा 

स्वमायया अपनी मायासे करता है॥२६॥ 


तमेब देव॑ वयमात्मदवत॑ 

पर प्रधान पुरुष विश्वमन्यम्‌ । 
त्रजाम सर्वे शरणं शरण्यं 

स्‍्वानां स नो धास्यति शं महात्मा॥२७॥। 


त॑ एव देवं व्य आत्म देवतं परं प्रधान पुरुष विश्वं अन्य व्रजाम सर्वे 
शरणं शरण्यं स्वानां स नः धास्यति शं महात्मा ॥२७॥ 


यं एव देव जो अकेले सबके | विश्व विश्वरूप एवं 
आराषध्य, अन्य परं इनसे भिन्‍न परम- 

आत्म देवत॑ हमारे भी इष्टदेव हैं पुरुष हैं, 

प्रधान पुरुष॑ प्रकृति और पुरुष | शरण्यं शरण लेने योग्य 


तथा उनकी 


६२२ | श्रीमज्भागवते महापुराणे 


वर्य सर्वे हम सब नः स्वानां. हम निजजनोंका 
शरणं ब्रजाम शरणागत हैं शं धास्यति कल्याण करेंगे।२७॥ 
समह।/त्मा वे उदार शिरोमणि 


श्रीशुक उवाच- 
इति तेषां महाराज सुराणामुपतिष्ठतास्‌ । 


प्रतोच्यां दिश्यभुदाविः शद्भूचक्रगदाधर: ॥२५॥ 


इति तेषां महाराज सुराणां उपतिष्ठतां प्रतीच्यां देशि अभूत आवि: 
शद्धू चक्र गदाधरः ॥२८॥। 


महाराज महा राज ! शब्भू चक्र शंख, चक्र, 
इति इस प्रकार गदाधरः गदाधारी (प्रभु) 
तेषां सुराणां उन देवताओंके प्रतीच्यां देशि पश्चिम दिशामें 


उपतिष्ठतां स्तुति करनेपर आविः अभृत प्रकट हुए ॥२८५॥ 
आत्मतुल्यः घोडशभिविना श्रीवत्सकोस्तुभो । 
पर्युपासितमुन्निद्रशरदम्बुरहेक्षणम्‌ ॥२४८॥ 


आत्मतुल्यः घोडशभिः विना श्रीवत्स कौस्तुभो परयुपासितं उन्निद्र 
शरत्‌ अम्बुरुह ईक्षण प्‌ ॥२८॥। 


विना श्रीवत्स श्रीवत्स और परयुंपासितं चारों ओरसे 
कोस्तुभो कोस्तुभमणिको उपासित 

छोड़कर उन्निद्र शरत्‌ खिले हुए, शरत्‌- 
आत्मतुल्ये अपने ही समान कालीन 

(रूपके ) अम्बुरुह ईक्षणं कमल-तेत्र (भगवान) 
षोडशभि: सोलह (पाषंदों) को ॥२६॥ 

द्वारा 


दृष्ट्वा तमवनौ सर्व ईक्षणाह्वादविक्लवाः। 
दण्डवत्‌ पतिता राजजउछनरुत्थाय तुष्टुबुः ॥३०॥ 


बष्ठस्कन्धे नवमो5ष्याय: [ ६२३ 


हंष्ट्वा त॑ अवनो सबब इक्षण आह्वाद विक्लवाः दण्डवत्‌ पतिता 
राजन शनः उत्थाय तुष्ठुदुः ॥३०॥ 


राजत्‌ राजन ! अवबनो दण्डवत्‌ पृथ्वीपर दण्डकेसमान 
त॑ हृष्ट्वा उन (भगवाच्‌ )को | पतिता गिरकर 

देखकर शनेः उत्थाथ फिर धीरेसे उठकर 
इक्षण आह्वाद (उनके) दर्शनानन्दसे| तुष्ठुबुः स्तुति करने 
विक्लवाः विह्ल होकर | लगे ॥३०॥॥ 
देवा उच्चु: - 


नमस्ते यज्ञवीर्याय चयसे उत ते नमः । 

नमस्ते ह्स्तचक्राय नमः सुपुरुहतये ॥३१॥ 

नमः ते यज्ञवीर्याय बयसे उत ते नमः नमः ते हास्त चक्राय नभः 
सुपुरुहृतये ॥३१॥। 


यज्ञवीर्याय यज्ञशक्ति स्वरूप | हस्त चक्राय घूमत चक्र लिए 


ते नमः आपको नमस्कार, आपको नमस्कार, 
उत वयसे तथा सर्व सच्चालक सुपुरुहतये नमः अनन्त नामाको 
ते नमः आपको नमस्कार, नमस्कार ॥३१॥ 


यत्‌ ते गतोनां तिसुणामीशितुः परम पदम । 
नार्वाचीनो विसगंस्थ धातवेंदितुमहंति ॥३२॥ 


यत्‌ ते गतीनां तिसृणां ईशितुः परम पद न अर्चाची नः विसर्गस्यथ धातः 
बेदितु अहँति ॥३२॥ 


तिसुणां गतीरनां (उत्तम, मध्यम, | परम पद परमपद है तथा 


अधम) तीनों | घातः विधाता ( आपकी 
गतियोंके । इस ) 

ईश्तिः नियामक विसगंस्य सृष्टिको 

यतु ते जो आपका ! न वेदितु अहँति (कोई) जान सकने 


अर्वाचोन:. अलौकिक योग्य नहीं है ॥३२॥ 


६२४ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


3३ नमस्तेःस्तु भगवनत्‌ नारायण वासुदेवादिपुरुष 
महापुरुष महानुभाव परममड्भल परमकल्याण परमकारुणिक 
केवल जगदाधार लोकेकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंसपरि- 
ब्राजकः परमेणात्मयोगसमाधिना परिभावितपरिस्फुटपारमहुंंस्य 
धर्मणोद्घाटिततमः कपाठटद्वारे चित्त 5पावृत आत्मलोक स्वय- 
मुपलब्धनिजसुखानुभवों भवान्‌ ॥३३॥ 


३» नमः ते अस्तु भगवन्‌ नारायण वासुदेव आदिपुरुष महापुरुष 
महानुभाव परमसद्भल परसकल्याण परमकारुणिक केवल जगदाधार 
लोक एकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंस परिव्राजकः परमेण आत्मयोग 
समाधिना परिभावित परिस्फुट पारमहंस्य धर्मेण उद्घाटित तमः कपाट- 
द्वारे चित्त अपावृत आत्मलोके स्वयं उपलब्ध निज सुख अनुभवः 
भवान्‌ ॥३३॥। 


55 भगवन्‌ ओंकार स्वरूप परमहंस. .परमहंस 

भगवान्‌ परिव्राजकं:ः  परिब्राजकलोग 
नारायण नारायण, परमेण परम 
वासुदेव वासुदेव, आत्मयोग. आत्मयोगकी 
आदिपुरुष आदिपुरुष, समाधिना. एकाग्रता द्वारा 
महापुरुष पुरुषोत्तम, परिभावित भली प्रकार चिन्तन 
महानुभाव महाप्रभावशाली, क रनेसे 
परममड्भल परम मंगलमय, परिस्फुट पूर्ण स्पष्ट 
परमकल्याण परम कल्याण रूप, | पारसमहंस्य परमहंसोंके 
केवल अद्वितीय, धर्मण धर्म द्वारा 
जगदाधार जगतके आधार, | तमः कपाट-  अज्ञान रूपी 
लोक एकनाथ लोकके एकमात्र द्वारे किवाडोंके 

स्वामी, उद्धाटित खुल जानेपर 
सर्वेश्वर सवश्वर, अपावृत चित्त निरावरण चिक्तमें 


लक्ष्मीनाथ रमापति, आत्मलोके | स्वयं प्रकाश 


षष्ठस्कन्धे नवमोड्ध्याय: [ ६२५ 


स्वयं उपलब्ध नित्य प्राप्त भवातन्‌ आप हैं, (ऐसे) 
निजसुख आत्मानन्द ते नमः अस्तु आपको नमस्कार 
अनुभव: अनुभव स्वरूप है ॥३३॥ 


दुरवबोध इव तवायं विहारयोगो यदशरणो5शरीर इृदमन- 
वेक्षितास्मत्समवाय आत्मनंवाबिक्रियमाणेन सगुणमगुणः सृजसि 
पासि हरसि ॥३४॥ 

दुरवबोध इब तव अय॑ विहार योगः ग्रतु अशरणः अशरीरः इदं 


अनवेक्षित अस्मात्‌ समवाय आत्मना एवं अविक्रियमाणेन सग्रुणं अगुणः 
सुजसि पासि हरसि ॥३४॥ 


तव अय॑ आपका यह आत्मना एब अपने द्वारा ही 

विहार योग:  लीला-विहार अविक्वियमाणेन निविकार रहते 

दुरवबोध इव दुर्बोध जैसा है अगुण: (आप) निगुंण 

यत्‌ु अशरण: क्योंकि किसीकी | इदं समभु्णं०ण. इस सगुण (जगत- 
सहायताके बिना की) 

अशरो रः निराकार रहकर | सृजसि पासि सृष्टि, पालन 

अस्मत्‌ समवाय हम (देवता) लोगों-| हरसि संहार करते हैं 
की सहायताकी ॥३४॥॥। 


अनवेक्षित अपेक्षा न करके 


अथ तत्न भवान्‌ कि देवदत्तवदिह गुणविसगंपतितः पार- 
तन्त्येण स्वकृतकुशलाकुशल॑ फलमुपाददात्याहोस्विदात्माराम 
उपशमशीलः समज्जसदशन उदास्त इति ह वाव न 
विदासः ॥३५॥। 


अथ तत्र भवानत्र्‌ कि देवदत्त बत्‌ इह गुण विस पतितः पारतन्त्येण 
स्वकृत कुशल अकुशल फल उपाददात्य आहोस्वितु आत्माराम उपशमशील: 
समञ्जसदशंन उदास्त इति ह बाव न विदास: ॥३५॥ 
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अथ तत्र अत: इस (कर्म) में | आहोस्वितू अथवा 
कि भवानु क्या आप आत्माराम आत्माराम 
देवदत्त वत्‌ृ॒ देवदत्त (सामान्य | उपशमभशीलः विरक्त 
पुरुष)के समान समञ्जसदर्शन सबसे उदासीन 
गुण विस्ग इस गुणोंके काय. | उदास्त इति साक्षी मात्र हैं, इस 


इह पतितः:. इस संसा रमें पड़े हुए प्रकार 
पारतन्त्येण. परतन्त्र होकर ह वाह निश्चित रूपसे 
स्वकृत अपने किये न विदासः (हम) नहीं 
कुशल अकुशलं अच्छे-बुरे (कर्मों)का जानते ॥३५॥॥। 


फल उपाददात्य फल भोगते हैं, 


न हि विरोध उभय भगवत्यपरिगणितगुणगणे ईश्वरेइनव- 
गाह्ममाहात्स्येईर्वाचीनविकल्पवितकं विचा रप्रमाणा भासकुतक शा स्र- 
कलिलान्तः करणाश्रयदुरवग्रहवादिनां विवादानवसर उपरत- 
समस्तमायामसये केवल एवात्ममायामन्तर्धाय को न्वर्थो दुघेट इब 
भवति स्वरूपद्याभावात्‌ ॥३६॥ 

न हि विरोध उभय भगवति अपरिगणित गुणगर्ण ईश्वरे अनवगाह 
साहात्म्ये अर्वाचीन विकल्प वितर्क विचार प्रमाण आभास कुतक शास्त्र 
कलिल अन्त:करण आश्रय दुरवग्रह वादिनां विवाद अनवसर उपरत समस्त 


सायामये केवल एवं आत्ममायां अन्‍्तर्धाय कः नु अर्थ: दु्घंट इव भवति 
स्वरूप द्य अभावात्‌ ॥३६॥ 


भगवति आप भगवानमें ईश्वरे ईश्व रमें 

हि उभय क्योंकि दोनोंमें अर्वाचाना आधुनिक 
विरोध न विरोध नहीं है। | बितक विचार वितकं, विचार, 
अपरिगणित असंख्य प्रमाण आभास झूठे प्रमाणोंसे 
गुणगण्णे गुणगण वाले कुतक शास्त्र कुतकंपूर्ण शास्त्र 
अनवगाह अथाह पढ़नेसे 


माहात्म्पे महिमाशाली कलिल मलावृत 


षष्ठस्कन्धे नवमो5ध्याय: [ ६२७ 


अन्तःकरण . अन्तःकरणमें अन्तर्धाय छिपा लेनेपर 
आश्रय दुरवग्रह बसे दुराग्रहपूर्ण स्वरूप दरथ दोनों स्वरूप 
बादिनां विवाद तक करने वालोंके (कतृ त्व भोकतृत्व 
विवादका और उदासीनता) 
अनवसर यहां अवसर ही का 
नहीं है, अभावात्‌ अभाव हो जाने से 
समस्त समस्त कः नु अर्थ: भला कौन-सी बात 
मायामये मायामय (संसार)से (आपमें ) 
उपरत उदासीन दु्घंट इव भवति न होने ज॑सी हो 
केवल एव अद्वितीय सकती है ॥३६॥ 


आत्ममायां अपनी मायाको 


समविषममतानां मतसनुसरसि यथा रज्जुखण्डः सर्पादिधि- 
यास्‌ ॥३७॥ 


सम विषम मतोनां सत॑ अनुसरसि यथा रज्जुखण्ड: सर्प आदि 
धियां ॥३७॥। 


सम विषम समान और विषम | सर्प आदि सर्प (माला, लकड़ी) 


मतोनां बुद्धिवालोंके आदि 
भतं अनुसरसि मतके अनुसार ही | धियां समझने वालों- 
आप प्रतीत होते हैं, को ॥३७॥ 
यथा रज्जुखण्ड:ः जेसे रस्सीका 
टुकड़। 


स॒ एव हि पुनः सर्ववस्तुनि वस्तुस्वरूपः सर्वेश्वरः सकल- 
जगत्कारणकारणभूतः सवप्रत्यगात्मत्वात्‌ु सर्वेगुणाभासोपलक्षित 
एक एवं पर्यवशेषितः ॥३८॥ 

स॒ एवं हि पुनः सर्ववस्तुनि वस्तुस्वरूपः सर्वेश्वरः सकल जगत्‌ 


फारण कारणभुतः सर्वेप्रत्यकु आत्मत्वात्‌ सर्वगुण आभास उपलक्षित एक 
एवं परि अवशेषितः ॥३५८७ 


६२८ श्रीमद्भागवंते महांपुंरारणे 


हिस एव. क्‍योंकि वही आप | सर्वप्रत्ययकू सबके 


सर्ववस्तुनि सब वस्तुओंमें आत्मंत्वात्‌  अन्तरात्मा होनैसे 

वस्तुस्वरूप:. उस वस्तुके रूपमें हैं,, सर्वंगुण संब गुणोंके 

सर्वेश्वरः सबके स्वामी हैं, | आभास आभाससे 

सकल जगत्‌ सम्पूर्ण जगतके उपलक्षित संकेतित हैं 

कारण कारण (प्रकृति, एक एव अकैले ही 
ब्रह्मादि) के परि अवशेषितः अन्तमें बच रहते 

कारणभूतः. कारण स्वरूप हैं, हैं ॥३८॥ 


अथ ह वाव तव महिमामृतरससमसुद्रविप्रुषा सकृदवलीढयां 
स्वमनसि निष्यन्दमानानवरतसुखेन विस्मारितहृएश्र्‌ तविषय- 
सुखलेशाभासाः परमभागवता एकान्तिनों भगधति सर्वेभुतप्रिय- 
सुहृदि सर्वात्मनि नितरां निरन्तर निव् तमनसः कंथंम्ु ह 
वा एते सधुमथन पुनः स्वार्थकुशला ह्मात्मप्रियसुहृदः साधव- 
स्त्वच्चरणाम्बुजानुसेवां विसृजन्ति न यत्र पुनरय संसरपर्या- 
बतः ॥३८॥ 


अथ ह वाव तव महिमा अमृृतरस समुद्र विप्रषा सकृतु अवलीढया 
स्वम्ननसि निष्यन्दमान अनवरत सुखेन विस्मारित हृष्टश्रुत विषयसुखलेश 
आभासाः परम भागवता एकान्तिन: भगवति सर्वभुृत प्रिय सुहृदि सर्वात्मनि 
नितरां निरन्तरं निवृ त मनसः कथं उ ह वा एते मधुमथन पुन: स्वांथ कुशला 
हि आत्मप्रिय सुहृदः साधवः त्वत्‌ चरणाम्बुज अनुसेवां विधृजन्ति न यत्र पुनः 
अय॑ संसार पर्यावत: ॥३८॥। 


अथ ह वाव अहो निश्चय ही. | अबलीढया. चाटनेसे 

तव महिसा आपके माहात्म्यके | स्वमननसि अंपने हृदय॑से 
अम्मनतरस अम्ृतरस अनवंरत अंविराम 
समुद्र विप्रषा सागरके सीकरको | निष्यन्दमान झंरतें 

सकृतु केवल एक बार | सुखेन सुखके द्वारा 


षष्ठस्कन्धे नवमोड्ध्याय द्र्दे 


हृष्टश्रुत देखे (लोकिक) सुने | मधुमथन मधुसूदन ! 


(पारलौकिक) एते साधवः ये सत्पुरुष 
विषयसुखलेश विषयोंका लेशमात्र | पुनः स्वार्थ फिर अपने स्वार्थमें 
५ सुख मु कुशला परम प्रवीण 

“ आभासा: जो प्रतीतिमात्र हैं, | हि होकर 
विस्मारित विस्मृत कर दिया | आत्मप्रिय अपने प्रिय 

गया है, सुहृदः सुहृद 
एकान्तिन:. वे अनन्य त्वत्‌ चरणाम्बुज आपके चरण- 
परम भागवता परम भगवत्‌ भक्त, | कमलोंकी 
सर्वभूत सब प्राणियों के अनुसेवां सेवा 
प्रिय सुहुद प्रिय हितंषी, विसृजन्ति छोड़ देंगे, 
सर्वात्मनि सर्वात्मामें यत्र पुनः जहाँ फिर 
नितरां निरन्तरां प्रगाढ़ निरन्तर | अयं संसार इस संसार में 
निवृंत मनसः मन लगाये रहने- पर्यावर्तः चक्कर काटना 

वाले । नहीं होता ॥३३॥ 


कथं उ हुवा भला कंसे तो 


त्रिभुवनात्मभवन त्रिविक्रम त्रिययन त्रविलोकमनोहरानुभाव 
तवेव विभृतयों दितिजदनुजादयश्रापि तेषामनुपक्रससमयो5यमिति 
स्वात्ममायया सुरनरमृगमिश्रितजलच राकृतिभियंथापराधं दण्ड 
दण्डधर दधर्थ एवमेनमपि भगवज़्जहि त्वाष्ट्रसुत यदि 
मन्यसे ॥॥४ ०॥। 

त्रिभुवन आत्मभवन त्रिविक्रम त्रिनयन त्रिलोक सनोहर अनुभाव 
तव एवं विभुतयः दितिज दनुज: आढ्य च अपि तेषां अनुपक्रम समयः अयं इति 


स्वात्ममायया सुर नर मृग मिश्रित जलचर आकृतिभिः यथा अपराध दण्ड 
दण्डधर दधर्थ एवं एनं अपि भगवन्‌ जहि त्वाष्ट्रं उत यदि मन्यसे ॥४०॥॥ 


त्रिभुवन त्िलोकी को | त्रिविक़म त्रिविक्रम (आप) 
आत्मभ्वन अपने भीतर रखने- | त्रिनयन त्रिनेत्र (शिवस्वरूप) 
वाले, ब्िलोक मनोहर तिभुवन सुन्दर 
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अनुभाव प्रभाव वाले हैं। | मिश्रित जलचर मिश्रित, जलचर 
दितिज दनुज च देत्य और दानव | आकृतिभि:  आऊक्ठतियोंके द्वारा 
आढ़य अपि इत्यादि भी यथा अपराध अपराधके अनुसार 
तव एव आपकी ही दण्डधर दण्ड आप दण्डधारी दंड 
विभृतयः विभूतियाँ हैं, दधर्य देते रहे हैं 

तेषां अनुपक्रम उनके अवनतिका | एबं यदि इसी प्रकार यदि 
अय॑ समयः यह समय है उतमन्यसे. ज॑चे तो 

इति इसलिए एन॑ त्वाष्ट् इस वृत्रासुरको 
स्वात्ममायया अपनी मायासे अपि भी 

सुर नर मृग देवता, मनुष्य, पशु, | जहि मार दीजिए ॥४०।॥ 


अस्माक॑ तावकानां तब नतानां तत ततामह तव चरणन- 
लिनयुगलध्यानानुबद्धहदयनिगडानां स्वलिजड्भ्विवरणेनात्मसातृकृ- 
तानामनुकम्पानुरजञ्जितविशदरुचि रशिशिरस्मितावलोकन विगलि- 
तमधुरमुखरसामृतकलया चान्तस्तापमनघाहँसि शमयितुम्‌ ॥॥४१॥ 


अस्माक तावकानां तब नतानां तत ततामह तव चरणनलिन युगल 
ध्यान अनुबद्ध हृदय निगडानां स्वलिड्भ विवरणेन आत्मसात्‌ कृतानां अनु- 
कम्पा अनुरड्जित विशद रुचिर शिशिर स्मित अवलोकन विगलित मधुर 
मुखरस अमृत कलया च अन्तः तापं अनघ अहंसि शमयितुम्‌ ॥४१॥ 


तव नतानां आपके सम्मुख प्रणत | स्वलिड्डः अपने स्वरूपका 

तावकानां आपके निजजन विवरणेन दर्शन देकर 

तत ततामह आप (हमारे) पिता, | आत्मसातू (आपने) अपना 
पितामह हैं, कृतानां लिया है, 

अस्माक हम लोगोंका अनुकम्पा (अब) कृपा से 

तव युगल. आपके दोनों अनुरज्जित  रंगी हुई 

चरण नलिन चरण-कमलोंके विशद रुचिर॒विशद, सुन्दर, 

ध्यान निगडानां ध्यानरूपी बेड़ीसे | शिशिर स्मित शीतल मुस्कानयुक्त 

अनुबद्ध हृदय अनुबद्ध हृदय अवलोकेन चितवनसे तथा 


वालोंको विगलित मधुर झरते मधुर 


षष्ठस्कन्धे नवमो5ध्याय: [ ६३१ 


मुखरस अमृत मुख-रसामृतकी शमयितु (आपको) शान्‍्त 
कलया कला (वाणी) से कर देना 
अनघ निष्पाप प्रभु अहंसि चाहिए ॥४१॥ 
अन्तः तापं॑ च (हमारे) हृदयके 
तापको भी 
अथ भगवंस्तवास्माभिरखिलजगदुत्पत्तिस्थितिलयनिमित्ताय- 
मानदिव्यमायाविनोदस्य सकलजीवनिकायानामन्तह दयेषु 


बहिरपि च॒ ब्रह्मप्रत्यगात्मस्वरूपेण प्रधानरूपेण च यथादेशकाल- 
देहावस्थानविशेष॑ तदुपादानोपलम्भकतयानुभवतः सर्वेप्रत्यय- 
साक्षिण आकाशशरी रस्य साक्षात्परब्रह्मण: परमात्मनः कियानिह 
वा अथंविशेषो विज्ञापनीय: स्यथाद्‌ विस्फुलिदड्भादिभिरिव 
हिरण्यरेतस: ॥४२॥ 


अथ भगवन्‌ तव अस्माभिः अखिल जगत्‌ उत्पत्ति स्थिति लय 
निमित्तायमान दिव्य साया विनोदस्य सकल जीव निकायानां अन्तः हृदयेषु 
बहि: अपि च ब्रह्म प्रत्यगात्म स्वरूपेण प्रधान रूपेण च यथा देशकाल 
देह अवस्थान विशेष ततु उपादान उपलम्भकतया अनुभवत: सर्वेप्रत्यय 
साक्षिण: आकाश शरीरस्य साक्षात्‌ परब्रह्मण: परमात्मनः कियान्‌ इह 
वा अर्थ विशेष: बिज्ञापनोय: स्थात्‌ विस्फुलिड्शः आदिभिः इव 
हिरण्यरेतस: ॥॥४२॥ 


विस्फुलिंग चिनगारियों विज्ञापनोय: सूचित करने योग्य 
आदिभि: आदविद्वारा स्यातु हो सकता है क्योंकि 
हिरण्परेतसः अग्निकी अखिल जगत्‌ सम्पूर्ण जगतकी 
द्व भांति उत्पत्ति स्थिति उत्पत्ति, स्थिति, 
अस्माभिः हम लोगों द्वारा लय प्रलयकी 


भगवन्‌ तव॒ भगवान्‌ आपको | निमित्तायमान निमित्त बनने वाली 
इह कियानु इस जगतमें कितना | माया दिव्य मायासे दिव्य 
अर्थ विशेष: प्रयोजन विशेष विनोदस्थ. विनोद करनेवाले, 


६रे२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


सकल जीव सम्पूर्ण जीव ततु उपादान उनके उपादान एवं 

निकायानां समूहोंके उपलम्भकतया प्रकाशकके रूपमें 

अन्तः हृदयेषु हृदयके भीतर अनुभवतः (अपनेको) अनुभव 

ब्रह्म प्रत्यगात्म ब्रह्म और अन्‍्तर्यामी करते हुए 

स्वरूपेण स्व रूप से सर्वप्रय्य समस्त वृत्तियोंके 

च बहि: अपि और बाहर भी साक्षिण: साक्षी 

प्रधान रूपेण च प्रकृतिके रूपमें भी | आकाश आकाश 

देशकाल देश, काल शरौरस्य शरीरी 

देह अवस्थान शरीर अवस्थाके | साक्षात्‌ साक्षात्‌ 

यथा अनुसार परब्रह्म परमत्रह्म 

विशेषं (उनके) विशेष | परमात्मनः परमात्मा आप 
रूपमें, हैं ॥७२॥ 


अत एवं स्वयं तदुपकल्पयास्माक॑ भगवतः परमगुरोस्तव 
चरणशतपला!(शच्छायां विविधवृजिनसंसारपरिश्रमोपशमनीमुप- 
सृतानां वय॑ यत्कामेनोपसादिताः ॥४३॥ 

अत एव स्वयं तत्‌ उपकल्पय अस्माक भगवतः परमगुरो: तव चरण 


शतपलाशच्छायां विविध वृजिन संसार परिश्रम उपशमनों उपसृुतानां वरयं यत्‌ 
कामेन उपसादिताः ॥४३॥ 


अत एव अतएव | शतपलाशच्छायां शतदलकी 
विविध वृज्िन नाना कष्टोंसे पूर्ण छायामें 
संसार परिश्रम संसार रूप परिश्रम- उपसतानां शरण लेनेवाले 
को वय॑ यत्‌ु कामेन हम लोग जिस 
उपशमभनों शान्त कर देने कामनासे 
वाली उपसादिताः आये हैं 
भगवतः भगवान्‌ तत्‌ स्वयं वह स्वयं 
परसगुरोः . परमगुरु अस्माक हमारा (प्रयोजन) 


तव चरण. आपके चरणरूपी | उपकल्पय पूरा कीजिए ॥४३॥ 
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अथो ईश जहि त्वाष्ट्रं ग्रसन्‍्तं भुवनत्रयम्‌ । 
ग्रस्तानि येन नः कृष्ण तेजांस्यश्नायुधानि च ॥४४।॥ 


अथः ईश जहि त्वाष्ट ग्रसन्‍्तं भुवनत्रयं ग्रस्तानि येन नः कृष्ण 


तेजांसि अस्त्र आयुधानि च ॥४४॥ 


ईश कृष्ण सर्व समर्थ श्रीकृष्ण !| ग्रस्तानि निगल लिया है, 
येन नः जिसने हमारे | अथः भुवनत्रयं अब तीनों लोकोंकों 
तेजांसि तेजको ग्रसन्‍्त निगलनेको उद्यत 
चस्त्र तथा अस्त्र- | त्वाष्ट जहि वृत्रासुरको मार 
आयुधानि शस्त्रोंको दीजिए ॥४४॥ 


हंसाय दक्लनिलयाय निरीक्षकाय 

कृष्णाय मृ.|्टयशसे निरुपक्रमाय । 
सत्संग्रहाय भवपान्थनिजा श्रमाप्ता- 

बनते परीक्षणतये हरये नमस्ते ॥४५॥ 


हंसाय दह्लनिलयाय निरोक्षकाय कृष्णाय मृष्टयशसे निरुपक्रमाय 
सत्‌ संग्रहाय भवपान्थ निजाश्रम आप्ताः अन्ते पर ईष्ट गतये हरये 
नमः ते ॥४५॥ 


हंसाय शुद्ध स्वरूप, भवपान्थ संसारके पथिक 

दह्लनिलयाय हृदय गुहामें निजाभ्रम अपने परिश्रमसे 
रहनेवाले, अन्‍्ते अन्तमें 

निरोक्षकाय साक्षी, गतये पर ईष्ट चलते-चलते थक 

कृष्णाय श्रीकृष्ण, जाते हैं, 

मृष्टयशसे. उज्ज्वल यशवाले, | आप्ताः तब प्राप्त होनेवाले 

निरुपक्रमाय. सब उपक्रमोंसे रहित,| हरये श्रीहरि 

सत्‌ संग्रहाय. संत लोगों द्वारा वि आपको 


संग्रहणी य, नमः नमस्कार ॥४५॥ 


६३४ | श्रीम:्भागवते महापुराण 


भीशुक उवाच- 
अथेवमीडितो राजन सादरं ब्रिदशहेरिः । 
स्वमुपस्थानमाकण्य प्राह तानभिनन्दितः ॥४६॥ 
अथ एवं ईडितः राजन सादरं त्रिदशः हरिः स्वं उपस्थानं आकर्ण्य 
प्राह तान्‌ अभिनन्दितः ॥७६।॥। 


राजन राजन्‌ | अभिनन्दितः. (देवताओंसे ) 

अथ एवं तब इस प्रकार सम्मानित होकर 

त्रिद्शः सादर देवताओं द्वारा स्व उपस्थानं अपना स्तवन 
आदर सहित आकर्ण्य सुनकर 

ईडितः स्तुति करमेपर | तान प्राह उनसे बौले ॥४६॥ 

हरिः श्री हरि 

ग्रीभगवात्रुवाच- 


प्रीतोडहवः सुरक्षेष्ठा मदुपस्थानविद्यया । 
आत्मंश्रयंस्मृति: पुंसां भक्तिश्न व यया मयि ॥४७॥ 


प्रीतः अहूं सुरश्रेष्ठा मत्‌ उपस्थान विद्यया आत्म ऐश्वर्य स्पृतिः 
पुंसां भक्तिः च एवं यया मयि ॥४७॥। 


सुरश्रेष्ठा देवश्रेष्ठो ! भक्तिः एवं भक्ति भी होगी 
यया जिसके द्वारा मत्‌ उपस्थान मेरी स्तुति रूप 
पुसां पुरुषोंको विद्यया इस विद्यासे 
आत्म ऐश्वयं आत्माके ऐश्वयेंका | अहूं प्रीतः मैं प्रसन्‍न 
स्पृतिः स्मरण हुआ ॥४७॥ 


च मयि ओर मुझमें 
कि दुरापं मसयि प्रीते तथापि विबुधषभाः । 
मय्येकान्तमतिर्नानन्‍्यन्मत्तो वा5छति तत्त्ववित्‌ ॥४८॥ 
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कि दुरापं मयि प्रीते तथा अपि विबुधऋषभाः मयि एकान्त सतिः 
न अन्यत्‌ मत्तः वाउछति तत्त्ववित्‌ ॥४८॥। 


विबुधऋषभाः देवनायको, तत्त्ववित्‌ तत्वज्ञानी 
मयि प्रीती मेरे प्रसन्‍त होनेपर | एकान्त सतिः अनन्य बुद्धि भक्त 
कि दुरापं क्या दुष्प्राप्प रहता | मत्तः अन्यतु मुझसे और कुछ 

; न वा।छति नहीं चाहता ॥४८५॥ 
तथा अपि. फिर भी 


न वेद कृपण: श्रेय आत्मनो गुणवस्तुहक । 
तस्य तानिच्छतो यच्छेद यदि सो5पि तथाविध: ॥४८॥। 


न वेद कृपण: श्रेयः आत्मनः गुण वस्तु हक्‌ तस्य तानू इच्छतः यच्छेत 
यदि सः अपि तथा विधः ॥४६॥ 


गुण वस्तु हक ग्रुणमय (संसारको)। इच्छतः इच्छा करनेपर 
सत्य देखने वाला | यदि सः अपि यदि बह (देनेवाला) 

कृपणः अज्ञानी भी 

आत्मनः श्रेयः अपना कल्याण तथा विध: उसीके जेंसा 

न वेद नहीं जानता (अज्ञानी) है 

तस्यथ तानु उसकेद्वारा उन्हीं | यच्छेतु तभी (वह वस्तु) 
(असत्‌ विषयों) का देगा ॥४४।॥ 


स्वयं निःश्र यसं विद्वाव न वक्त्यज्ञाय कर्म हि। 
न राति रोगिणो5पथ्यं वाञऊुछतो हि भिषक्तमः ॥५०॥ 


स्वयं निः श्रेयसं विद्वान न वक्ति अज्ञाय कर्म हि न राति रोगिणः 
अपथ्यं वाञऊुछतः हि भिषक्तमः ॥५०॥ 


हि्‌ क्योंकि | अज्ञाय अज्ञानीको 
स्वयं निः श्रेयसं स्वयं परमकल्याण- | कर्म न वक्ति कर्म-मार्ग नहीं 
को बतलाता 


विद्वान जाननेवाला हि जसे 


६३६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


भिषक्तम: . श्रष्ठ वंद्य | अपथ्य॑ कुपथ्य 
रोगिण: रोगीका हि राति (उसे ) नहीं देता 
वाञ्छतः अभीष्ट ॥५०॥ 


मघवत्‌ यात भद्वं वो दध्यश्वम्नषिसत्तमम्‌ । 
विद्यात्रततप:सारंगात्र॑ याचत मा चिरम्‌ ॥५१॥। 


मघवन्‌ यात भद्र वः दध्यञ्चयं॑ ऋषिसत्तमं दिद्या ब्रत तपः सारं 
गात्रे याचत सा चिरप्‌ ॥५१॥। 


वः भद्र तुम लोगोंका दध्यव्च दधीचिसे (उनकी) 
कल्याण हो । विद्या बत्रत तपः विद्या, ब्रत, तपस्या- 

मधवन्‌ इन्द्र ! । का 

मा चिरं देर मत करो | सारंगातं॑ सारभूत शरीर 

यात जाओ, | याचत मांगो ॥५।॥। 


ऋषिसत्तम॑ परमश्रष्ठ ऋषि 


स वा अधिगतो दश्यड्डश्रिभ्यां ब्रह्म निष्कलम्‌ । 
यद्‌ वा अश्वशिरों नाम तयोरमरतां व्यधात्‌ ॥५२॥ 


स वा अधिगतः दध्यडः अश्विभ्यां ब्रह्म निष्कल यद्‌ वा अश्व शिरः 
नाम तयो: अमरतां व्यधात्‌ ॥५२॥। 


सवा उन्होंने निश्वय_. यद वा जिससे कि 

निष्कल कला रहित शुद्ध अश्व सिरः नाम उनका नाम अश्व- 

ब्रह्म ब्रह्मज्ञान सिरा हो गया 

अधिगतः पाया है। तयोः (उस विद्याके प्रभाव- 

दध्यडः, उन दधीचिने, से) वे दोनों 

अश्विभ्यां घोड़ेके सिरसे (अश्विनी कुमार) 
(अश्विनी कुमारों- | अमरतां व्यधात्‌ देवता हो गये ॥५१॥ 
को) उपदेश दिया 
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दध्यडडाथवंणस्त्वष्ट्र वमभिद्यं मदात्मकम्‌ । 

विश्वरूपाय यत्‌ प्रादात्‌ त्वष्टा यत्‌ त्वमधास्ततः ॥५३॥ 

दध्यडाः आथवंणः त्वष्ट्रे वर्म अभेद्यः मदात्मकं विश्वरूपाय यंतु 
प्रादातु त्वष्टा य॒त्‌ त्वं अधाः ततः ॥५३॥ 


आथबंणः अंथवंवेदी यतु तिश्वरूपाय जिसे (उन्होंने) 
दध्यडाः दधीचि ने ही विश्वरूपको 
सदात्मक॑ मेरा स्वरूप भूत | प्रादात्‌ दिया, 
अभेद्य वर्म॑ अभेद्य (नारायण) | ततः यत्‌ त्व फिर जिनसे तुमने 
कवच अधाः धारण किया ॥५३॥ 
त्वष््र त्वष्ट्राको (दिया था) 
युष्मभ्यं याचितो$श्रिभ्यां धर्मज्ञोडड्भरानि दास्यति । 
ततस्तरायुधश्र हो विश्वकमंबिनिमितः: । 


येन वृत्रशिरों हर्ता मत्तेजउपब हितः ॥५४॥ 


युष्मभ्यं याचितः अश्विभ्यां धर्मज्ञः अद्भानि दास्यति ततः तेः आयुध 
श्रेष्ठ: विश्वकर्म विनिर्मितः येन वृत्र शिरः हर्ता य॒त्‌ तेज उपब हित: ॥५४७॥ 


युष्मभ्य॑ तुम लोगों द्वारा | विश्वकर्म॑ विश्वकर्मा 
(विशेषतः) विनिर्भमितः द्वारा बनाये 

अशि्विभ्यां अश्विनी कुमारों | आयुध श्रेष्ठ: श्रेष्ठ आयुध (व्च) 
द्वारा होगा, 

याचितः मांगनेपर येन जिसके द्वारा 

धर्मज्ञः वे धर्मज्ञ यत्‌ तेज मेरे तेजसे 

अद्भानि अपना शरीर उपबृ हित: अभिवृद्ध होकर 

दास्यति दे देंगे, वृत्र शिरः हर्ता वृत्रके सिरको काटने 

ततः तः तब उससे वाले बनोगे ॥५४॥ 


तस्मिन्‌_ विनिहते यूयं तेजो5ब्रायुधसम्पदः । 
भूयः प्राप्स्यथ भद्रं वो न हिसन्ति च मत्परान ॥५५॥ 
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तस्मिन्‌ विनिहते यूयं तेज: अस्त्र आयुध सम्पदः भूयः प्राप्स्यथ भद्र 
व: न हिसन्ति च सतु परानु ॥५५॥ 


तस्समिनु उसके च क्योंकि 
विनिहते मारे जानेपर मत्‌ परान्‌ मेरे परायण 
यूय तेज: तुम लोग तेज, (जनोंको ) 
अस्त्र आयुध अस्त्र-शस्त्र, हिसन्तिन कोई सता नहीं 
सम्पदः भूय: सम्पत्ति फिर सकता ॥५५॥ 
प्राप्स्यथ प्राप्त कर लोगे, 
वः भवद्र तुम लोगोंका 

कल्याण हो 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
षष्ठस्कन्धे नवमो5ध्यायः ॥ढे॥ 


अथ दशमोष्ध्यायः 
श्रीशुक उवाच- 


इन्द्रमेवं समादिश्य भगवान्‌ विश्वभावनः । 
पश्यतामनिमभेषाणां तत्रवान्तरंधे हरिः ॥ १॥ 
इन्द्र एवं समादिश्य भगवानु विश्वभावनः पश्यतां अनिमेषाणां तत्र 

एवं अन्तर्दंघे हरिः ॥१॥ 

एवं इन्द्र इस प्रकार इन्द्रको | तत्र एब वहीं 

समादिश्य आदेश देकर न्तर्ंघे अन्तर्धान हो 

विश्वभावन:ः  विश्व-रक्षक गये ॥१॥ 

भगवान्‌ हरिः भगवान्‌ श्रीहरि 

अनिमेषाणां देवताओंके ल्‍ 

पश्यतां देखते-देखते | 


तथाभियाचितोी देवेऋ षिराथवंणो महान्‌ । 
मोदमान उवाचेद॑ प्रहसन्निव भारत॥ २ ॥ 


तथा अभियाचितः देवे: ऋषि: आथवंणः महान्‌ मोदमान उवाच इदं 
प्रहसन्‌ इव भारत ॥२॥॥ 


भारत परीक्षित ! सोदमान प्रसन्न होकर 
तथा उसी प्रकार प्रहलन्‌ इव. हँसते हुए-से 
देव: देवताओं द्वारा इदं उवाच यह बोले ॥२॥ 


अभियाचितः माँगे जानेपर 
महान्‌ आथवंण: महान्‌ अथवंवेदी 
ऋषिः ऋषि (दधीचि) 
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दध्यड, उवाच-* 
अपि वृन्दारका यूयं न जानीथ शरीरिणाम्‌ । 
संस्थायां यस्त्वभिद्रोहों दुःसहश्चेतनापहः ॥ ३ ॥ 


अपि वृन्दारका यूयं न जानीथ शरीरिणां संस्थायां यः तु अभिद्रोहः 
दुःसहः चेतनापहः ॥३॥। 


वृन्दारका अपि देवता होनेपर भी | संस्थायां मरते समय 
यूयं न जानीथ तुम लोग नहीं... | चेतनापहः चेतना नष्ट कर 
जानते कि । देनेवाला 
शरोरिणां देहधारीको दुःसहः असह्य 
यः तु जो तो अभिद्रोहः कष्ट होता है ॥३॥ 


जिजीविषुर्णां जीवानामात्मा प्रेष्ठ इहेप्सितः । 
क उत्सहेत तं दातुं भिक्षमाणाय विष्णवे ॥ ४ ॥ 


जिजीविषणां जीवानां आत्मा प्रेष्ठः इह ईप्सितः कः उत्सहेत त॑ 
दातुं भिक्षमाणाय विष्णवे ॥४॥ 


जिजी विष्‌णां जीवनकी इच्छा, विष्णवे साक्षात्‌ भगवान 
रखने वाले विष्णु के 

जीवानां प्राणियोंको भिक्षमाणाय मांगनेपर भी 

इह आत्मा इस संसारमें शरीर | त॑ दातुं उसे देनेका 

ईप्सितः प्रेष्ठ: अभीष्ट और परम- | कः उत्सहेत कौन उत्साह करेगा 
प्रिय है, ॥४॥ 

देवा उच्चु। - 


कि नु तद दुस्त्यजं ब्रह्म पुंसां भुतानुकस्पिनास्‌ । 
भवद्विधानां मह॒तां पुण्यश्लोकेड्यकमंणास्‌ ॥ ५ ॥। 
* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। ह 


षष्ठस्कन्धे दशमो5डध्याय: [ ६४१ 


कि नु ततु्‌ दुस्त्यज ब्रह्मनु पूसां भूत अनुकम्पिनां भवत्‌ विधानां महतां 
पुण्यक्लोक ईड्य कर्मणास्‌ ॥५॥। 


ब्रहमन ब्रह्मन ! पुण्यश्लोक पविद्न-कीति 

भवत्‌ विधानां आप जसे महतां महा पुरुषोंके लिए 
भूत प्राणियोंपर किनुतत्‌ू भला क्‍या ऐसा है जो 
अनुकस्पिनां कृपा करनेवाले दुस्त्यज त्याग देना (उन्हें) 
ईड्य कर्मणां प्रशंसनीय कर्मा कठिन हो ॥५॥ 


ननुस्वार्थपरों लोको न वेद परसंकटम्‌ । 
यदि वेद न याचेत नेति नाह यदीश्वरः ॥६॥ 


ननु स्वार्थपर: लोक: न वेद परसड्ूर्ट यदि वेद न याचेत न इति न 
आह यत्‌ ईश्वरः ॥६॥ 


ननु निश्चय यदि वेद यदि जानते होते तो 
स्वार्थपरः स्वार्थ परायण याचेत न मांगते ही नहीं 
लोकः लोग यत्‌ ईश्वरः क्योंकि समर्थ पुरुष 
परसंकर्ट दूसरेका कष्ट नइति नहीं (देंगे) ऐसा 

न वेद नहीं समझते न आह नहीं कहते ॥६॥।॥ 


दध्यडः उवाच-' 
धर्म वः श्रोतुकामेन यूयं मे प्रत्युदाहताः । 
एष वः प्रियमात्मानं त्यजन्तं संत्यजास्यहस्‌ ॥॥७॥॥ 


धर्म वः श्रोतुकामेन यूयं से प्रति उदाहता: एष वः प्रियं आत्मानं 
त्यजन्तं संत्यजामि अहम ॥७॥ 


वः धर्म आप लोगोंसे धर्म | प्रति उदाहताः प्रत्युत्तर दिया था 
श्रोतुकामेन सुननेको इच्छासे | त्यजन्तं (एक दिन स्वयं) 
मे यूय॑ मैंने आप लोगोंको छोड़ देनेवाले 


* अन्य प्रतियोंमें यहाँ 'ऋषिरुवाच है। 
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एष प्रिय इस प्रिय | बः आप लोगोंके लिए 
आत्मानं देहको अहुं मैं 
संत्यजामि छोड़ रहा हूँ ॥७॥ 
यो5ध्र्‌ वेणात्मना नाथा न धर्म न यशः प्रुमाच्‌ । 
ईहेत भूतदवयया स शोच्यः स्थावररपि ॥८॥। 


यः अश्न वेण आत्मना नाथा न धर्म न यशः पुमान्‌ ईहेत भूतदयया 
स शोच्यः स्थावरें: अपि ॥५॥। 


नाथा जगत्‌ स्वामियो ! । ईहेत पाना चाहता 

यः अध्र वेण जो नश्वर स पुमान्‌ वह पुरुष 

आत्मना शरीर द्वारा स्थावर: स्थावरों (वृक्षादि)से 

भूतदयया प्राणियोंपर अपि शोच्यः भी शोचनीय 
दयाके द्वारा (गया-बीता) है।८। 


न धर्म न यशः न धर्म, न यश 


एतावानव्ययो.. धर्म: पुण्यश्लोकरुपासितः । 


यो भूतशोकहर्षाभ्यामात्मा शोचति हृष्यति ॥४॥ 
एतावान्‌ अव्यय: धर्म: पुण्यश्लोकं: उपासितः यः भूतशोक ह॒र्षाभ्यां 
आत्मा शोचति हृष्यति ॥<॥ 


पुण्यश्लोकं:  पवित्न कति "महा- | भृतशोक प्राणियोंके शोकमें 
पुरुषों ) द्वारा आत्मा स्वयं भी 

उपासितः अपनाया गया शोचति शोक करता है 

अव्ययः धर्म: अविनाशी धर्म हर्षाभ्यां उनके हषंसे 


एतावानू यः इतना ही है कि हृष्यति हषित होता है ॥3॥ 
अहो  देन्‍्यमहो कष्ट पारक्‍्येः क्षणभंगुरेः । 
यज्नोपकुर्या दस्वा रथैमत्य: स्वज्ञातिविग्रनहैः ॥१०॥ 


षष्ठस्कन्धे दशमो5्ध्याय: [ ६४३ 


अहो दंन्‍्य अहो कष्ट पारक्य: क्षण भंगुरेः यतु न उपकुर्यात्‌ अस्वार्थे 
मत्य: स्वज्ञाति विग्रहैः ॥१०॥। 


अहो दन्‍्य॑ यह कितनी कृपणता | अस्वार्थे: किसी स्वार्थमें न 
आनेवाले इन 

अहो यह कितने स्वज्ञाति अपनी जाति 

कष्टं दुःखकी बात है (धनादि) तथा 

यतु पारक्यें: कि जो पराया है विग्रहैः शरीरसे 

क्षण एक क्षणमें _ उपकुर्यात्‌_ परोपकार 

भंगुरें: नष्ट हो जानेवाला है |ज्न नहीं करता ॥१०॥ 

मत्यंः मरणधर्मा मनुष्य! 

श्रीशुक उवाच- 


एवं कृतव्यवसितोी दध्यडडाथवंणस्तनुम्‌ । 

परे भगवति ब्रह्मण्यात्मानं सन्नयञ्जहौ ॥११॥ 

एवं कृतव्यवसितः दध्यडः आथवंणः तनुं परे भगवति ब्रह्मणि आत्मान 
सनन्‍नयन्‌ जहो ॥११॥। 


आथबेण: अथवंवेदी परे ब्रह्मणि परम ब्रह्ममें 
दध्यडः दधी चिने आत्मानं अपनेको 

एवं ऐसा सनन्‍्नयन्‌ लीन करके 
क्रतव्यवसितः: निश्चय करके तन्‌ शरीर 

भगवति भगवान्‌ जहो त्याग दिया ॥११॥ 


यताक्षासुमनोबुद्धिस्तत्व्गू.. ध्वस्तबन्धनः । 
आस्थितः परम योगं न देहं बुबुधे गतस्‌ ॥१२॥ 


यतः अक्षः असु सनः बुद्धिः तत्त्वहक्‌ ध्वस्त बन्धनः आस्थितः परम 
योग न देह बुबुधे गतम्‌ ॥॥१२॥ 
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अक्ष: सनः. इन्द्रिय, मन, परम परम दशा 
बुद्धिः बुद्धिको (समाधि) में 
यतः संयमित करके योगं योगकी 
तत्त्वहक्‌ तत्त्व चिन्तनसे आस्थितः स्थित होने से 
ध्वस्त नष्ट हो गया, देह गत॑ शरीर छूटना 
बन्धनः (कर्म) बन्धन न बुबुधे ज्ञात नहीं हुआ 
॥१२॥ 


अथेन्द्रो वज््रमुद्म्थ निर्मितं विश्वकर्मणा । 
मुनेः शुक्तिभिरुत्सिक्तो भगवत्तेजसान्वितः ॥१३॥ 


अथ इन्द्र: वज्च्र उद्यम्प निमितं विश्वकर्मणा मुनेः शुक्तिन्िः उत्सिक्त: 
भगवत्‌ तेजसा अन्वित: ॥१३॥। 


अथ मुनेः फिर मुनि विश्वकर्मणा विश्वकर्मा 
(दधीचि) की निर्मित निर्मित 
शुक्तिभिः हड्डीसे बज्न॒ उद्यम्य वज्र उठाकर 
उत्सिक्तः बनाया भगवत्‌ तेजसा भगवानके तेजसे 
अन्वितः इन्द्र: सम्पन्न इन्द्र ॥१३॥ 
वृतो देवगण: स्ंगजेन्द्रोपयंशो भत । 


स्तृुबमानो मुनिगणस्त्रेलोक्य॑ ह्षयन्लिव ॥१४॥ 


वृतः देवगणः सर्वे: गजेन्द्र उपरि अशोभत स्त्यमानः मुनिगर्णः 
त्रेलोक्य हर्षपन्‌ इव ॥॥१४॥। 


सर्वे: देवगण: सब देवगणोंसे हषयनू इव हृषित करते हुएसे 


व्ृतः घिरे गजेन्द्र गजराज ऐरावतके 
मुनिगणः मुनिगणोंसे उपरि ऊपर 
स्तृयमान:ः.. स्तुत होते अशोभत सुशोभित हुए।॥।१४॥ 


त्रेलोक्‍्य त्रिलोकी को 


षष्ठस्कन्धे दशमो<्ध्याय: [ ६४५ 
वृत्रमभ्यद्रवच्छेत्तुमसु रानी कयूथपे: । 
पर्यस्तमोजसा राजन्‌ क़ुद्धों र॒द्र इवान्तकम्‌ ॥१५॥ 


वृत्र अभ्यद्रवत्‌ छेत्तुं असुर अनीकयूथपे: पर्यस्तं ओजसा राजन 
क्रद्धः रुद्र इव अन्तकम्‌ ॥१५॥। 


राजन राजन्‌ ! पर्यस्त वृत्र. घिरे हुए वृत्रको 

क़्द्धः क्रोधमें भरे छेत्त्‌ काट डालनेके लिए 

रुद्र अन्तक॑ रुद्र कालपर ओजसा उत्साहपूर्वक 
(आक्रमण कर ) अभ्यद्रवत्‌ूु. उसकी ओर दौड़ 

इ्व इस प्रकार पड़े ॥१५॥ 

असुर असुर 


अनीकयूथपे: सेनापतियोंसे 

ततः सुराणामसुरं रण: परमदारुणः। 

त्रेतामुखे नर्मंदायामभवत्‌ प्रथमे युगे ॥१६॥ 

तत: सुराणां असुरे: रण: परमदारुण: त्रेतामुखे नमंदायां अभवत्‌ 
प्रथमे युगे ॥॥१६॥ 


ततः प्रथमे..._ तब पहिले (स्वा- | सुराणां देवताओंका 
यम्भुव) | असुरै: असुरोंसे 
युगे मन्वन्त रके पहिले परमदारुण: अत्यन्त घोर 
त्रेता:ु त्रेतायुगके प्रारम्भमें. रणः युद्ध 
नरमंदायां नमंदा किनारे अभवत्‌ हुआ ॥१६॥ 
रुद्रवंसुभिरादित्येर श्रिभ्यां पितृवह्लिभिः । 


मरुख्ूऋ भुभिः साध्यविश्वेदेवमरुत्पतिम्‌ ॥।१७॥ 
रुद्र: वसुभिः आदित्य: अश्विभ्यां पितृ वह्धिभिः मरुतृभिः ऋभुभिः 
साध्य: विश्वेदेव: मरुत्पतिम्‌ ॥१७॥। 


रुद्र : वसुभिः रुद्रों, बसुओं, | अश्विभ्यां. दोनों अश्विनी 
आदित्य: आदित्यों, कुमारों 
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पितृ वह्धिभिः पितरों, अग्नियों, | साध्य: साध्यगणों 
मरुतुभिः मरुद्गणों, विश्वेदेवं:. विश्वेदेवोंके साथ 
ऋभुभिः ऋषभुओं, मरुतृपतिमु देवराज ॥!१७॥ 


दृष्ट्वा वज्ञधरं शक्र॑ रोचमानं स्वया श्रिया। 
नामृष्यन्नसुरा राजन सृधे वृत्रपुरःसराः ॥१८॥ 


हृष्ट्वा वज्ञ्ाधरं शक्र रोचसान स्वया श्षिया न अमृष्यन्‌ असुराः 
राजन्‌ सृधे वृत्रपुरःसराः ॥१८॥। 


शक वज्ञ्रधरं इन्द्रको वज्र लिये | मृधे वृत्रपुरः युद्धमें वृत्न जिनके 


स्वया श्रिया अपने वेभवसे आगे 

रोचमान सुशोभित सराः चलता था वे 

दृष्ट्वा देखकर असुराः असुर 

राजन राजन्‌ ! अमृष्यनू न सहन नहीं कर सके 
; ॥१८॥ 


नमुचिः शबम्बरोध्नर्वा द्विसूर्धा ऋषभो5म्बरः । 

हयग्रोवः शंकुशिरा विप्रचित्तिरयोमुखः ॥॥१८॥ 

नभुचिः, शम्बरः, अनर्वा, द्विमृर्धा, ऋषभः, अम्बर:, हयग्रीव:, 
शंकुशिरा, विप्रचित्तिः अयोमुखः (ये केवल असुरोंके नाम हैं) ॥१८॥ 

पुलोमा वृषपर्वा च प्रहेतिहेतिरुत्कलः । 

देतेवा दानवा यक्षा रक्षांसि च सहस्रशः ॥२०॥ 

पुलोमा, वृषपर्वा च प्रहेतिः हैतिः उत्कलः (ये केवल असुरोंके 
नाम हैं) देतेवा दानगा यक्षा रक्षांसि च सहस्रश: ॥२०॥॥ 


देतेया दानवा देत्य, दानव, सहस्रशः हजारों थे ॥२०॥। 
यक्षा च रक्षांसि यक्ष और राक्षस 
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सुमालिमालिप्रमुखाः कातंस्वरपरिच्छदाः । 
प्रतिषिध्येन्द्रसेनाग्रं मृत्योरपि दुरासदस्‌ ॥२१॥। 


सुमालि मालि प्रमुखाः कातंस्वर परिच्छदाः प्रतिषिध्य इन्द्र सेना 
अग्र॑ मृत्योः अपि दुरासद्‌ ॥२१॥। 


सुमालि मालि सुमाली और माली | मृत्योः अपि मृत्युके लिए भी 


प्रमुखाः उनमें प्रमुख थे, दुरासदं अजैय 

कातंस्वर स्वर्णकी साज- इन्द्र सेना इन्द्रकी सेनाको 
-सज्जासे अग्र आगे आकर 

परिच्छदाः: . सजे, प्रतिषिध्य रोका ॥२१॥ 


अभ्यदंयन्नसंश्रान्ताः सिहनादेन दुसंदाः। 

गदाभि: परिघर्बाण: प्रासमुद्गरतोमरे: ॥२२॥ 

अभ्यर्दंयन्‌ असंभ्रान्ताः सिहनादेन दुसंदाः गदाभिः परिघः बाण: 
प्रास मुदूगर तोमरे: ॥२२॥। 
दु्मेदाः (वे) घमण्डी बाणः प्रास वाण, प्रास, 
सिहनादेन गजंना करते हुए | शुद्गर, तोमरेः मुद्गर, तोम रोंसे 
असंभ्रान्ताः सावधान होकर | अभ्यदंबनू (देवताओं को ) रोंदने 
गदाभिः परिघेः गदा, लाठी, लगे ॥२२॥ 

शूलः परश्रधः खड़ा: शतघ्नोभिभुंशुण्डिमि: । 

सवंतोष्वाकिरद शस्त्ररस्त्रेश्नव . विदुधंभान ॥२३॥ 

शुल: परश्वधेः खद्धं: शतघ्नीभि: भुशुण्डिनिः स्वत: अवाकिरन्‌ 
शस्त्रे: अस्त्रें: च विवुध ऋषभान्‌ ॥२३॥। 


शूुले: परश्वधेः भालों, फरसों, सवंतः चारों ओरसे 
शतघ्नीभिः. तीपों, शस्त्र: च शस्त्रों और 
भुशुण्डिभि: बन्दूकोंसे अस्त्रः अस्त्रोंकी 


विदवुध ऋषभान्‌ देवनायकोंपर अधाकिरनू झड़ी लगा दी ॥२३॥ 
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न तेष्टृश्यन्त संछन्नाः शरजाले:ः समनन्‍्ततः। 
पुद्धानुपुद्धपतितंज्योतीषीब नभोघने: ॥२४॥ 


न ते अहृश्यन्त संछन्‍ना: शरजाले: समन्ततः पुद्ध अनुपुद्ध. पतिते: 
ज्योतींषी इब नभः घने: ॥२४॥ 


समनन्‍्ततः चारों ओरसे नभः घन: आकाशके मेघोंसे 
पुद्ध एककी पूंछसे सटे घिर जानेपर 
अनुपुद्ध दूसरे ज्योतींबी इवतारोंके समान 
पतित: गिरनेवाले तेन अहृश्यन्त वे (देवता) 
शरजाल: बाणोंके जालसे दिखाई नहीं पड़ते 
संछन्ता: ढक जानेसे ॥२४॥ 


न॒ते शत्रास्त्रवर्षोधा ह्यासेदुः सुरसेनिकान्‌ । 
छिन्नाः: सिद्धपथे देवलंघुहस्ते: सहस्रधा ॥२५॥ 


न ते शस्त्र अस्त्र वर्षा ओधा हि आसेदुः सुरस निकाव्‌ छिन्‍ना: सिद्धपथे 
देव: लघुहस्तें: सहस्नरधा ॥२५॥। 


ते शस्त्र अस्त्र वह शस्त्र-अस्त्र देव: देवताओं के 
वर्षा ओघा हि वर्षाकी बाढ़ तो | लघुहस्तेः हाथको स्फूर्तिसे 
सुरसंनिकानू_ देव-सेनिकोंके सिद्ध पथे आकाशरमें ही 
आसेदुःन पास तक नहीं पहुँच | सहस्रधा सहस्रों 
सकी, छि्न्निः टुकड़ों में काट दो 
गयी ॥२४५॥ 


अथ क्षोणास्त्रशस्त्रौच्या गिरिशृद्धदुमोपले:। 
अभ्यवर्षप्‌ सुरवलं चिच्छिदुस्तांश्व॒पुबंबत्‌ ॥२६॥। 


अथ क्षीण अस्त्र शस्त्र ओघा गिरिशवड्ध द्रम उपले: अभ्यवषंत्‌ 
सुरवलं चिच्छिदुः तानू च पुर्बंबत्‌ ॥२६॥ 
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अथ अस्त्र शस्त्र फिर अस्त्र-शस्त्र | अभ्यवषंन्‌ वर्षा करने लगे 


ओधा क्षोण. समूह समाप्त होने | तान्‌ (देवताओंने )उनक 
पर च्‌ भी 
सुरवलं देवताओंकी सेनापर | पृवंबत्‌ पहि के समान 
गिरिश्वज्भञ_ पर्वंत-शिखर चिच्छिदुः काट दिया ॥२६॥ 
द्रम उपलेः: वृक्ष, चट्टानोंकी 
(असुर) 
तानक्षतान्‌ स्वस्तिमतो निशाम्य 
शस्त्नास्त्रपुगरथ वृत्ननाथा: । 
द्रमंह षम्दूविविधादिरिश्वद्ध - 


रविक्षतांस्तत्रसुरिन्द्रसनिकानू_ ॥२७॥ 


तानु अक्षतान्‌ स्वस्तिमतः निशाम्य शस्त्र अस्त्र पूर्ग: अथ वृत्रनाथा: 
दर में: हषतुभिः विविध अद्विश्वद्ध: अविक्षतानृ तत्र सुर इन्द्र सैनिकान्‌ू ।२७। 


अथ तब जिनका शियआ। धायल न हुआ 
ठूत्ननाथा:ः स्वामी वृत्र था स्वस्तिमतः:  सकुशल, 

उन असुरोंने दर मं: हषतृनिः वृक्षों, चट्टानों, 
शस्त्र अस्त्र अस्त-शस्त्र विविध अनेक 
पूर्गः समूहसे | अद्विश्वद्धं: पर्वत शिखरोंसे भी 
तानू इन्द्र उन इन्द्रके | अविक्षतां घाव रहित 
सैनिकानू सुशाव्‌ सैनिक देवताओंको | निशाम्य देखा ॥२७॥ 


सर्वे प्रयासा अभवन्‌ विमोधाः 

कृताः कृता देवगणेषु देत्ये: । 
कृष्णानुकूलेष॒_ यथा महत्सु 

क्षुद्र: प्रयुक्ता रुशती रुक्षवाच: ॥२८॥ 


सर्वे प्रयासाः अभवन्‌ विमोघाः कृता: कृता देवगणषु देत्येः कृष्ण 
अनुकुलेषु यथा महत्सु क्षद्र: प्रयुक्ता रुशती रुक्षवाच: ॥२८५॥। 
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यथा जे | देवगणेषु देवताओंके (विरुद्ध) 
कृष्ण कृष्णके देत्यः देत्यों द्वारा 
अनुकुलेषु अनुकुल रहनेवाले | कृताः कृता बार-बार किये गये 
महत्सु महापुरुषोंप र | सबवे प्रयासाः सब प्रयत्न 
क्षुद्र तुच्छ लोगों विमोघा: व्यर्थ 
प्रयुक्ता द्वारा कही अभवनु हो गये ॥२८॥ 
रुशतो अमंगलमय 
रुक्षवाचः रूखी-वाणी 

(निष्क्रियभाव होती 

है) 

ते स्वप्रयासं वितथं निरीक्ष्य 
हरावभक्ता हतयुद्धदर्पा: । 


पलायनायाजिमुखे विसृज्य 
पति. मनस्ते दधुरात्तसाराः ॥२४॥।। 


ते स्वप्रयासं वितर्थ निरीोक्षष हराः अभक्ता हतयुद्ध दर्पाः पलायनाय 
आजिमुखे विसृज्य पति मनः ते दधुः आत्तसाराः ॥२<॥। 


हरा: अभक्ता भगवद्‌ विमुख आजिमुखे युद्ध भूमिमें 


ते वे (असुर ) पति अपने स्वामी (वृत्र) 

स्वप्रयासं अपने प्रयासको को 

वितर्थ निरीक्ष्य व्यर्थ गया देखकर | विसृज्य छोड़कर 

हतयुद्ध दर्पाः: युद्ध करनेका गव॑ | ते पलायनाय उन्होंने भागनेका 
नष्ट हो गया मन: दधे संकल्प कर लिया 

आत्तसारा: उत्साहहीन हो गये, ॥ २दै।। 


वृत्रो3सुरांस्ताननुगात्‌ सनसस्‍्वी 

प्रधावतः प्रेष्य बभाष एतत्‌ । 
पलायित॑ प्रेक्षष बल॑ च भग्न 

भयेन तीव्रण विहस्य बोरः ॥३०॥॥ 
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बृत्र: असुरातु तानू अनुगानु सनसस्‍वी प्रधावतः प्रेक्ष्य बभाष एतत्‌ 
पलायित॑ प्रेक्ष्य बल॑ च भग्नं भयेन तीत्र ण विहस्य वीर: ॥३०॥॥ 


सनस्वी वीर: धीर वीर । भग्न बल तितर-बितर हुई 
वृत्रः वृत्न ने । सेनाको 
तान अनुगाव्‌_ उन अपने अनुचरों | पलायित॑ भागते 
असुरात्‌ असुरोंको प्रेक्ष्य देखकर 
प्रधावतः प्रेक्य भागते हुए देखकर | बिहस्य अट्ठहास करके 


चतीश्षण भयेन तथा अत्यन्त भयके एतत्‌ बभाष यह कहा ॥३०॥ 
कारण | 
कालोपपन्नां रुचिरां सनस्विना- 
सुवाच वाच॑ पुरुषप्रवीरः । 
हे विप्रचित्ते नमुचे पुलोमन्‌ 
समयानवंञछस्बर से श्यूणध्वम्‌ ॥३१॥ 


काल उपपन्नां रुचिरां मनस्विनां उवाच वाचं पुरुष प्रवीरः हे 
विप्रचित्त नमुचे पुलोमन्‌ सयात्‌ अवंन्‌ शम्बर से श्यणुध्वस्‌ ॥३१॥ 


प्रवोर: पुर: वीर शिरोमणि है विप्रचित्त हे विप्रचित्ति, 


पुरुष (वृत्र) ने नमुचे नमुचि, 
काल उपपन्नां समयोचित पुलोमन मयान्‌ पुलोमा, मय 
सनस्विनां मनस्वियोंको अवेंत शम्बर अर्वा, अम्बर, 
रुचिरां सुन्दर लगने वाली | मे श्वणध्व॑ मेरी बात सुनो 
वाच उवाच साथंक वाणी बोला- ॥३१॥ 


जातस्य मृत्युश्र्‌व एष स्वतः 
प्रतिक्रिया यस्य न चेह क्ल॒प्ता । 
लोको यशश्राथ ततो यदि ह्मुं 
को नाम मृत्युं न वृणीत युक्तम ॥३२॥ 
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जातस्य मृत्यु: प्र वः एब सबंतः प्रतिक्रिया यस्य न च इह क्लप्ता 
लोकः यशः च अथ तत: यदि हि अमुं कः नाम मृत्युं न वृणीत युक्तम्‌ ॥३२॥। 


इह्‌ क्योंकि अथ यदि अब यदि 

एब प्रवः यह निश्चित है कि | ततः उससे 

जातस्य जो उत्पन्न हुआ है | लोक: यशः च लोकमें यश भी 

स्वतः मृत्यु: उसकी मृत्यु कहीं भी (मिलता हो) 
होगी, कः नाम भला कोन ऐसा है 

चइह और इस लोकमें | 

यस्य प्रतिक्रिया जिसका प्रतिकार | अमु युक्त मृत्युं ऐसी उपयुक्त मृत्यु 

न क्‍लुप्ता. (सृष्टिकर्तनि) वृणीतन. वरण नहीं करेगा 
मनायी ही नहीं है । ॥३२॥ 


दो संमताविह मृत्यु दुरापो 
यद्‌ ब्रह्मसंधारणया जितासुः । 
कलेबरं योगरतो विजद्माद्‌ 
यदग्रणीर्वी रिशयेडनिवृत्तः ॥३३॥। 
द्वी संमता: इह मृत्यु दुरापो यद्‌ ब्रह्म संधारणया जित असुः कलेवरं 
योगरतः विजद्यातु यतु अग्रणो: वो रशये अनिवृत्तः ॥३३॥ 


इह इस लोकमें कलेवरं शरीर 

दो मृत्यु दोकी हो मृत्यु विजद्ञात्‌ु. छोड़ दे, 

संमताः चाहने योग्य और । यत्‌ अथवा 

दुरापो दुष्प्राप्य है अग्रणीः (सेनाके ) आगे 
यद्‌ जो रहकर 

ब्रह्म संधारणया ब्रह्म चिन्तन द्वारा | अनिवृत्तः बिना पीछे लौटे 
जित असुः प्राणोंको जीतकर | बोरशये वीर-शय्या ले ले 
योगरतः योगमें स्थित होकर ॥३३॥ 


इति श्रीमज्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
पष्ठस्कन्धे इन्द्रवृत्रा सु रयुद्धवर्णनं नाम दशमो5ध्यायः ॥१०॥। 


अथ एकाद्शोष्ध्याय: 
श्रीशुक उवाच- 


त एवं शंसतो धर्म वचः पत्युरचेतसः । 
नेवागृह्लनम भयत्रस्ताः पलायनपरा नृप॥ १॥ 


त एवं शंसतः धर्म बचः पत्युः अचेतसः न एवं अगृह्लन भयत्रस्ताः 
पलायनपरा नृप ॥१॥ 


नृप राजन्‌ ! पलायनपरा. भागते हुए 
एवं धर्म इस प्रकार धमंकी | पत्युः बच: अपने स्वामीकी 
बात बात 
शंसतः कहने पर भी तन एव उन्होंने नहीं ही 
भयस्त्रस्ताः मयभीत अगृह्लव्‌ ग्रहण की ॥१॥ 
अचेतसः अचेत 
विशीयंमाणां परतनामासुरीमसुरषभः । 


कालानुकूलेब्निशशः काल्यमानामनाथवत्‌ ॥ २॥ 


विशीयंमाणां पृतनां आसुरों असुर ऋषभः काल अनुकूल: त्रिदशः 
काल्यमानां अनाथवत्‌ ॥२॥ 


अनाथवत्‌. बिना नायकके..| त्रिदशः देवताओं द्वारा 
समान काल्यमानां खदेड़ी जाती 

आसुरीं पृतनां असुरोंकी सेनाको | असुर ऋषभः असुर श्रेष्ठ वृत्र 

विशीयंमाणां छिन्न-भिन्‍न होती ॥२॥ 


काल अनुकूल! समयके अनुकूल 
पड़नेसे 
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दृष्ट्वातप्पत  संक्द्ध इन्द्रशत्रुरमषितः । 
तान्‌ निवार्योजसा राजत्‌ निर्भेत्स्येंदमुवाच हु ॥ ३॥ 


हृष्टवा अतप्यत संक््द्धः इन्द्रशत्र: अमषितः तानू निवायय ओजसा 
राजन निर्भ॑त्स्यं इदं उवाच ह्‌ ॥३॥ 


शाजन्‌ राजन ! ओजसा उत्साहसे 
इन्द्रशत्रुः इन्द्रका शत्र | तानू निवार्य उन (देवताओं )को 
हृष्ट्वा (यह) देखकर । रोककर 
संक़्ड़ः क्रोधमें भरकर निर्भत्स्यह._ डांटते हुए ही 
अमर्षितः असहिष्णुतासे इदं उवाच यह बोला ॥३॥! 
अतप्यत तप्त होता-- 

तिलमिलाता 


कि व उच्चरितर्मातुर्धावस्धिः प्रष्ठतों हतेः। 

न हि भीतवध:ः श्लाध्यो न स्वग्यं: श्ुरमानिनास्‌ ॥४॥ 

कि वः उच्चरितः मातुः धावतृन्नि: पृष्ठतः हतेः न हि भीतवधः 
श्लाध्यः न स्वग्यंः शुरमानिना म्‌ ॥४॥। 
मातुः उच्चरिते: माताके मल-मूत्रके | श्रमानिनां अपनेको शूर मानने 


समान वालोंके लिए 
धावत्‌ृभिः. इन भागने वालोंको | भोतवध:ः डरे हुएको मारना 
पृष्ठतः हतें: पीछेसे मारनेमें | न श्लाध्यःः न प्रशंसनीय है, 
वः कि तुम लोगोंका क्या | न स्वग्येः न स्वर्ग देनेवाला है 
लाभ है। । ॥४।॥॥ 
हि क्योंकि । 


यदि वः प्रधने श्रद्धा सार वा क्षुल्लका हृदि । 
अग्रे तिष्ठत मात्र मे न चेद्‌ ग्राम्यसुखे स्पुह्ा ॥ ५ ॥ 


यदि व: प्रधने श्रद्धा सारं वा क्षुल्लका हृदि अग्ने तिष्ठत मात्र मे न 
चेतु ग्राम्यसुखे स्पुहा ॥५॥ 
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यदि वः यदि तुम लोगोंमें. | ग्राम्यसुखे. भोग-विलासकी 
प्रधने श्रद्धा युद्ध करनेका उत्साह | स्पृह्ठा न चेत्‌ू इच्छा नहीं रही है तो 
में अग्रे 


ढ मेरे आगे 
वा क्षुलल॒का अथवा क्षुद्रो ! तिष्ठत म(त्र खड़े भर रहो ॥५॥ 
हृदि सारं (तुम्हारे) हृदयमें 
साहस है, 


एवं सुरगणान्‌ फ़द्धो भोषयन्‌ वपुषा रिपुत् । 
व्यनदत्‌ सुमहाप्राणो येन लोका विचेतसः ॥ ६ ॥ 


एवं सुरगणात्‌ क़ दधूः भीषयन वपुषा रिपून्‌ व्यनदत सुमहा प्राण: येन 
लोका विचेतस: ॥॥६॥ 


एवं कद इस प्रकार, क्रोधमें | सुमहा प्राण: बहुत बड़ी प्राण- 
भरकर शक्तिसे 
वपुषा रिपून्न अपने शरीरसे ही | व्यनदत्‌ गरजना की 
शत्रु येन लोका. जिससे सब लोग 
सुरगणानु देवताओंको विचेतस: मूछित हो गये ॥६॥ 
भोषयन्‌ डराता हुआ 


तेन देवगणाः सर्व वृत्रविस्फोटनेन वे । 
निपेतुर्मूच्छिता भूमो यरथवाशनिना हताः ॥ ७॥ 


तेन देवगणाः सर्वे वृत्रत्रिस्फोटनेन वे निपेतुः मृच्छिता भूमौ यथा 
एव अशनिना हताः ॥॥७॥। 


वे तेत निश्चय उस मृच्छिता मूच्छित होकर 

वृत्रविस्फोटनेन वृत्रासुरकी गर्जना | भूमौ निपेतुः पृथ्वीपर गिर पड़े 
से ॥७॥ 

सर्वे देवगणा: सभी देवसमृह 

यथा अशनिना जेसे वज्से 

हताः मारे गये हों 
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ममद॑ पदूथां सुरसन्यमातुर 
निमीलिताक्ष रणरड्भरदुर्मद: । 
गां कम्पयन्नुतशशुल ओजसा 
नाल वन यूथपतियेथोन्मद: ॥ ८ ॥। 


सम पद्भ्यां सुरसेन्यं आतुरं निमोलित अक्ष रणरज्भ दुर्मदः गां 
कम्पयन्‌ उद्यतशुल ओजसा नाल बेन यूथपतिः यथा उन्मदः ॥॥८॥ 


यथा उन्मदः जैसे मतवाला गां कम्पयनू. प्रथ्वी कंपता हुआ 
यथपति: यूथपति गजराज | आतुर व्याकुल (भयसे ) 
नाल॑ बन नरकटके वनको | निमोलित अक्ष नेत्न बन्द करके 
(रौदे) (पड़ी) 
ओजसा उत्साहपूर्वक स्रसन्य देवताओंकी सेनाको 
उद्यतशशुल॒ त्रिशूल उठाये पद्भ्यां ममद॑ परोंसे मसलने लगा 
रणरड् युद्धकी धुनमें ॥८५॥। 
दुर्मदः मतवाला होकर 


विलोक्य त॑ वज्च्रधरोषध्त्यमषितः 

स्वशत्रवेडभिद्रवते. महागदाम्‌ । 
चिक्षेपष तामापततीं सुदुश्सहां 

जग्राह वामेन करेण लीलया ॥ ४ ॥ 


विलोक्य त॑ वज्ञधरः अति अमर्षितः स्वशत्रवे अभिद्रवते महागदां 
चिक्षेप तां आपततों सुदुः सहां जग्राह्‌ वामेन करेण लोलया ॥॥६॥। 


तं स्‍्वशत्रवे... उस अपने शत्रुकी | अति अमर्षितः अत्यन्त असहनशील 
अभिद्ववते अपनी ओर झपटते होकर 

विलोक्य देखकर महागदां अपनी भारी गदा 
वज्ञ्रधरः इ्न्द्रने चिक्षेप फेंकी 
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तां सुदुः सहां उस असह्य (गदा) | बासेन करेण बायें हाथसे 
आपततीं आती हुईको जग्राह (वृत्र ने) पकड़ 
लोलया खेलमें लिया ॥ढै॥ 
स॒इन्द्रशलुः कुपितो भुश तया 
महेनद्रवाखं गदयोग्रविक़मः । 
जघान कुम्भस्थल उन्‍नदन्‌ मृधे 
तत्क्म॑ सर्वे. समपृजयन्नुप ॥१०॥ 
स इन्द्रशत्रुः कुपितः भूश तया महेन्द्रवाहं गदया उग्रविक्रमः जघान 
कुम्भस्थल उन्‍नदन मृधे तत्‌ कर्म सर्वे समपुजयनु नृप ॥१०॥ 


नृप राजन ! महेन्द्रवाहखं इन्द्रके वाहन 

पृ युद्धमें (ऐरावत)के 

उग्रविक्रमटः. प्रचण्ड पराक्रम कुम्भस्थल. मस्तकपर 

स इन्द्रशत्रः उस इन्द्रके शतुने | जघान मारा, 

उन्‍्नदन्‌ गर्जना करते हुए । तत॒ कम उसके इस कर्मकी 

भृशं कुपित: बहुत क्र द्वध होकर | सर्वे समपुजयनू सब लोग प्रशंसा 

तया गदया उसी गदासे करने लगे ॥१०॥ 
ऐरावतो वृत्रगदाभिमृष्टो 


विघृणितोड$द्रि: कुलिशाहतो यथा । 
अपासरद्‌ भिन्नमुखः सहेन्द्रो 
मुथन्नसक सप्तधनुभ शा: ॥११॥। 
ऐरावतः वृत्रगदा अभिमृष्टः निधुणितः अद्विः कुलिश आहतः यथा 
अपासरत्‌ भिन्‍नमुखः सह इन्द्र: सुझचनु असृक्‌ सप्त धनुः भश आते: ॥११॥ 


वृत्रगदा वृत्रासुर द्वारा यथा कुलिश जैसे वज्से 
(चलाया) गदासे | आहतः अद्विः मारा पव॑त हो 
अभिमृष्टः. आहत विधूणितः घृमकर 


ऐरावतः ऐराबत भिन्‍नमुखः फटे सिर 
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असृक्‌ मुश्चनन॒ रक्त फेंकता सप्त धनु: सात धनुष 
भृश आत॑ बहुत दुःखी होकर (अट्ठाइस हाथ) 
सह इन्द्र: इन्द्रके साथ अपासर तु पीछे हट गया ॥११॥ 


न सन्मवाहाय. विषष्णचेतसे 

प्रायुक्त भूयः स गदां महात्मा । 
इन्द्रो5मृ तस्यन्दिक राभिमशे- 

बीतव्यथक्षतवा हो 5वतस्थे ॥१२॥। 


न सनन्‍नवाहाय विषष्णचेतसे प्रायुक्त भूयः स गदां महात्मा इन्द्र: 
अमृतस्यन्दि कर अभिमश वीतव्यथ क्षतवाह: अवतस्थे ॥१२॥ 


सन्‍नवाहाय मूछित वाहन (होने | क्षतवाहः घायल वाहनको 
से) अमृतस्यन्दि अमृत-स्पर्शी 
विषष्णचेतसे विषादग्रस्त चित्त | कर अभिमर्श हाथसे सहलाकर 
(इन्द्रपर) वीतव्यथ:.. व्यथाहीन करके 
स सहात्मा उस महात्मा (वृत्र)ने | इन्द्र: अवतस्थे इन्द्र (युद्धमें) आ डटे 


भूयः गदां फिर गदाका ॥१२॥ 
प्राय न प्रयोग नहीं किया, 


स॒तं नृपेन्द्राहवकाम्यया रिपूं 

वज्ञ्रायु्ध॑ भ्रातृहणं. विलोक्य । 
स्मरंश्चव तत्कम॑ नृशंसमंहः 

शोकेन मोहेन हसञ्जगाद ॥१३॥। 


स त॑ नृपेन्द्र आहव काम्यया रिपु वज्त्रायुधं भ्रातृहणं विलोक्य स्मरन्‌ 
च तत्‌ कम नृशंसं अहं: शोकेन मोहेन हसन जगाद ॥१३॥। 


नृपेन्द्र परीक्षित्‌ ! ते बच्चायुध॑ उस वजधारी 
आहव काम्यया युद्ध करनेकी इच्छा | भातृहर्ण रिपु अपने भाईके हत्यारे 
से आये शत्रुको 


षष्ठस्कन्धे एकादशो&्ध्याय: [ ६५८ 


बिलोक्य देखकर शोकेन च शोक और 
तत्‌ नुशंस॑ उसके क्रर मोहेन मोहसे 

अंह: कर्म पाप कमंको हसन हँसता हुआ 
स्मरन्‌ स्मरण करके जगाद बोला ॥१३॥ 
स वह (वृत्र) 

वुत्र उवाच- 


दिष्या भवात्‌ मे समवस्थितो रिपु- 
यों ब्रह्महा गुरुहा झ्रातृहा च। 
दिष्टयानृणो5द्याहमसत्तम त्वया 
मच्छुलनिर्भिन्‍्नहृषद्धृदाचिरात्‌ू ॥१४॥ 


दिष्टया भवान्‌ मे समवस्थितः रियुः यः ब्रह्महा गुरुहा भ्रातृहा च 
दिष्टया अनुणः अद्य अहं असत्तम त्वया मत्‌ शूल निर्भिन्‍्न हषतु हुदा 
अचिरातु ॥१४॥ 


दिष्ट्या (मेरे लिए) सौभाग्य त्वया असत्तम तुझ अत्यन्त दुष्टका 
की बात है कि | हृषत्‌ पाषाण (कठोर) 
भवान्‌ रिपुः तुम्हारे जेसा शत्रु | हृदा हृदय 
समवस्थित: सामने खड़ा है मत्‌ शूल मेरे त्रिशुलसे 
यः ब्रह्महा जो ब्रह्म-हत्यारा, ' निर्भिन्न फट जानेपर 
गुरुहा गुरु-हत्या रा अद्य अहूं आज मैं 
च भ्रातहा और मेरे भाईका | अचिरातु शीघ्र 
हत्यारा है, अनृण: (भाईसे) उऋण हो 
दिष्टया सौभाग्यकी ही बात जाऊँ ॥१४॥ 
है कि 


यो नो5ग्रजस्यात्मविदों द्विजाते- 

गुरोरपापस्थ च दीक्षितस्य । 
विश्रभ्य खद्भन शिरांस्यवृश्चत्‌ 

पशोरिवाकरुणट:. स्वरगंकामः ॥१५॥ 


६६० | श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 


यः नः अग्रनजस्य आत्मविदः द्विजातेः गुरोः अपापस्य च दीक्षितस्थ 
विश्वभ्य खड़ा न शिरांसि अवृश्चत्‌ पशो: इव अकरुण: स्वर्गंकामः ॥॥१५॥। 


आत्मविद: आत्मज्ञानी विश्रभ्य 
द्विजातेः ब्राह्मण अकरुणः 
गुरोः अपने गुरु स्वगंकाम:ः 
अपापस्य निष्पाप पशोः इब 
च्‌ और (यज्ञमें) खद्भन 
दीक्षितस्य दीक्षित शिरांसि 
यः नः जिसने मेरे अवश्चत्‌ 
अग्रजस्य बड़े भाईका 


ह्लोभीदयाकीतिंभिरुज्लित त्वां 
स्वकर्मणा पुरुषादंशभ् 
कृष्छण. मच्छुलविभिन्‍नदेह- 
मस्पृष्टवत्लि समदन्ति 


विश्वास दिलाकर 
निष्ठुर 

स्वरगगेच्छु द्वारा 
बेलि पशुकी भाँति 
तलवा रसे 
सिरोंको 

काट दिया ॥१५॥ 


गह्म॑स्‌ । 


गुश्ना: ॥१६॥ 


ही श्री दंया कोतिभिः उज्ज्ितं त्वां स्वकर्मणा पुरुषादेः च गहय॑ 
कृच्छण मत्‌ शूल विभिन्‍न देह अस्पृष्ट बच्धि समदन्ति गृक्नाः ॥॥१६॥ 


अस्पृष्ट वह्लि अग्नि स्पर्श रहित | स्वकसंणा 
मत्‌ शूल मेरे त्रिशलसे पुरुषाद: च 
विभिन्‍न देह. छिन्न-भिन्न शरीर | गह्य॑ 

ही श्री दया लज्जा, श्री, दया, |त्वां गृश्नाः 
कीतिभिः कीतिद्वार कृच्छ ण 
उज्म्ित परित्यक्त समदन्ति 


अन्येषनु ये त्वेह नृशंसमज्ञा 


अपने कमंसे 
राक्षसोंसे भी 
निन्दित 

तुम्हें गीध 
बड़े कष्टसे ही 
खायेंगे ॥१६॥ 


ये ह्युथ्यतातन्नाः प्रहरन्ति मह्यम्‌ । 


तेभतनाथान्‌ सगणान्‌ निशात- 


त्रिशुलनिर्भिन्नग लेयंजामि 


॥१७॥ 


षष्ठस्कन्धे एकादशोड्ध्याय: ६६१ 


अन्ये अनु ये तु इह नृशंसं अज्ञा ये हि उद्यत अस्त्राः प्रहरन्ति मह्य तेः 
भूतनाथानव्‌ सगणानु निशांत त्रिशुल निर्भिन्‍्न गले: यजामि ॥३७॥ 


पेअन्येतु जो दूसरे तो । निर्मिन्न गलें: कटे गलेवाले उनके 
अज्ञा अज्ञानी (देवता) द्वारा 
इह नृशंस यहां (तुझ) निर्देयके सगणान्‌ गणोंके साथ 
अनु अनुयायी हैं भूतताथानु_ (भरवादि) भत- 
येहि जोकि नाथोंका 
उद्यत अस्त्रा: अस्त्र उठाकर यजामि यजन करू गा (बलि 
महयं प्रहरन्ति मुझ पर प्रहार कर दूंगा) ॥१७॥ 

रहे हैं 
निशात त्रिशल॒ (अपने) तीक्ष्ण 

त्िशुलसे 


अथो हरे में कुलिशेन वोर 

हर्ता प्रमथ्येव शिरो यदीह । 
तत्रानणो भूतबलि विधाय 

सनस्विनां पादरजः प्रपत्स्ये ॥१८॥ 


अथो हरे मे कुलिशेन वीर हर्ता प्रमथ्य एवं शिरः यत्‌ ईह तत्र अनृुणः 
भूत बलि विधाय मनस्विनां पादरज: अपत्स्ये ॥१८॥ 


अथो सम्भव है बलि विधाय. उपहार देकर 

यत्‌ ईह कि यहां (युद्धमें) | अनुणः ऋणों से छूटकर 

वीर वीर (इन्द्र) मन स्विनां महापुरुषोंकी 

प्रसथ्य एवं. (मेरी सेनाको) पादरज: प्रपत्स्ये चरणरजकी शरण 
तितर-बितर करके लूंगा (जहाँ महा- 
ही पुरुष जाते हैं वहाँ 

कुलिशेन वज्र से जाऊंगा ॥१८॥ 

मे शिरः हर्ता मेरा सिर काट लो 

तत्र भत तब तो प्राणियोंको 


(अपने शरी रका) 
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सुरेश कस्मान्न हिनोषि वज्त्र 
पुरः स्थिते वरिणि सय्यमोघम्‌ । 
मा संशयिष्ठा न गदेव वज्त्र 
स्यान्निष्फल कृपणार्थेव याच्जञा ॥१८।॥। 


सुरेश कस्मात्‌ न हिनोषि वज्ञ्र' पुरः स्थिते बेरिणि मयि अमोघं मा 
संशयिष्ठा न गदा इव वज्ञ स्थातु निष्फल कृपण अर्थ इव याच्जा ॥१६॥ 


सुरेश इन्द्र ! कृपण अर्थ क्ृपण (पुरुष) से 
पुरः स्थिति सामने खड़े * धनकी 

मयि वरिणि मुझ शत्रुपर याच्जा इब याचनाके समान 
अमोधघं वज्च (अपना)अमोघ वज्र | गदा इव (पहिले चलायी ) 
कस्मात्‌ृन॒ क्यों नहीं गदाके समान 
हिनोषि चलाते, वज्च निष्फल न वज्र निष्फल नहीं 
मा संशयिष्ठा सन्देह मत करोकि स्यात्‌ होगा ॥१४॥ 


नन्‍्वेष वजस्तव शक्र तेजसा 

हरेदंधीचेस्तपतसता च तेजितः । 
तेनेब शत्रं जहि विष्णुयन्त्रितो 

यतो हरिविजयः श्रीगुंणास्ततः ॥२०॥ 


ननु एव वज्ञमः तव शक्र तेजसा हरे: दधीचे: तपसा च तेजित: तेन एव 
शत्रुं जहि विष्णु यन्त्रितः यतः हरिः विजय: श्री: गुणा: ततः ॥२०॥। 


शक इन्द्र ! ' तेजितः तेजस्वी हुआ है, 
ननु एष निश्चय यह विष्णु यन्त्रितः विष्णु भगवान्‌ से 
तब वज्त्रः तुम्हारा वज््र | प्रेरित (तुम) 
हरेः तेजजा श्री हरिके तेन एवं उसी (वज्ञ) से हो 
च दधीचे: तपसा और दधीचि ऋषि- | शत्रु जहि (मुझ) शत्रुको 

की तपस्यासे मार दो, 


षष्ठस्कन्धे एकाद शो5ध्याय: [ ६६३ 


यतः हरि: जिस पक्षमें श्रीहरि हैं | श्रो: गुणाः लक्ष्मी और सब गुण 
तत: विजयः उसी पक्षमें विजय, | रहते हैं ॥२०॥॥ 


अहूं समाधाय मनो यथा$5ह 
सद्धभषंणस्तच्यरणा र विन्दे । 
त्वदज्रहोलुलितग्राम्यपाशो 
गति मुनेर्धाम्यपविद्धोक: ॥२१॥ 


अहूं समाधाय मन: यथा आह सडूरषणः तत्‌ चरणारबिन्दे त्वत्‌ वज्त्र 
रहः ललित ग्राम्यपाशः गति मुनेः यामि अपविद्ध लोकः ॥२१॥ 


सड्भूषणः सद्भूषंण भगवानने | त्वत्‌ बज्च्र रंहः तुम्हारे वज्जके वेगसे 
यथा आह. जसा आदेश किया । ग्राम्यपाशः . विषय-भोगरूपी 


है, फन्देके 
तत्‌ उनके लुलित कट जानेसे 
चरणारविन्दे चरण-कमलोंमें मुनेःगति मुनि-जनोचित गति 
अहं सनः मैं मनको अर्पाविद्ध लोक: अनश्वर लोक 
समाधाय लगाकर यामि जाऊंगा ॥२१॥ 


पुंसा किलेकान्तधियां स्वकानां 
या: सम्पदों दिवि भूमो रसायाम्‌ । 
न राति यद्‌ हेष उद्देग आधि- 
मंद: कलिव्यंसनं॑ संप्रयासः ॥२२॥ 


पुंसां किल एकान्तधियां स्वकानां या: सम्पदः दिवि भूमो रसायां 
न राति यत्‌ हद ष उद्दंग आधिः मदः कलिः व्यसन संप्रयास: ॥२२॥ 


किल अहो याः दिवि भूमो जो स्वगं, प्रथ्वी, 
एकान्तंधियां अनन्य बुद्धि रसायां रसातलकी 
स्वकानां पूंसा अपने जनोंको . सम्पदः सम्पत्ति है 


(भगवान्‌) ! न राति नहीं देते, 
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यत्‌ जिस (सम्पत्ति) से | कलिः व्यसन॑ झगड़ा, दुःख और 
दंष उद्दंग हुं ष, उद्विग्नता, संप्रभासः परिश्रम ही मिलता 
आधिः मदः चिन्ता, अभिमान, है ॥२२॥ 
त्रवगिकायासविघातमस्मत्‌- 
पतिविधत्ते पुरुषस्य शक़् । 
ततो$नुमेयो भगवत्प्रसादो 


यो दुलंभोइकिश्वनगोचरोइन्ये: ॥२३॥। 


त्रवगिक आयास विघातं अस्मत्‌ पति: विधत्त पुरुषस्य शक ततः 
अनुमेय: भगवत्‌ प्रसादः यः दुलंभः अकिञचन गोचर: अन्य: ॥२३॥ 


शक इन्द्र ! ततः भगवत्‌ उससे भगवान्‌की 
अस्मतु पतिः हमारे स्वामी प्रसाद: अनुमेयः कृपाका अनुमान 
पुरुषस्थ (अपने ) निज-जनके करना चाहिए 
त्रेवगिक त्रिवगगं (अर्थ, धर्म, | यः अकिञज्चन जो (क्रपा)अकिज्चन 
काम) के लिए (भक्तों) को 
आयास होनेवाले परिश्रमको | गोचरः (ही) दीखती है 
विघातं विधत्त नष्ट कर दिया अन्येः दुर्लभ: दूसरोंको दुलंभ है 
करते हैं, ॥२३॥ 


अहं॑ हरे तब पादकसल- 
दासानुदासों भवितास्मि भूयः । 
मनः स्मरेतासुपतेगुंणांस्ते 
ग्रणोत वाक्‌ कर्म करोतु कायः ॥२४॥ 
अहं हरे तब पाद एक सूल दास अनुदासः भविता अस्मि भूयः सनः 
स्मरेत्‌ आसुपतेः ग्रुणान्‌ ते गृणीत वाक्‌ कर्म करोतु कायः ॥२४॥ 


हरे श्रीहरि ! भूयः फिर (अगने जम्ममें 
तब पाद मुल आपके श्रीचरणोंके भी) 
अनुदासः अनन्य सेवकोंका 


षष्ठस्कन्धे एकादशोउध्याय: [ ६६५ 


एक दासः एक सेवक वाक्‌ गृुणीत वाणी बोले 
भविता अस्मि हो जाऊं कायः (मेरा) शरीर 
आसुपते: प्राणबल्‍लभ ! कर्म करोतु (आपकी सेवा) काये 
ते गुणानु आपके गुणोंको ही करता रहे ॥२४॥ 
सनः स्मरेत्‌ (मेरा) मन स्मरण 

करे, 


न नाकपृष्ठ न च पारमेष्ठय 
न सार्वभोम॑ न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनभंव॑ वा 
समञजस त्वा विरहय्य काडके ॥२५॥ 
न नाकपृष्ठ न च पारमेष्ठ्य न सार्वभोम॑ न रसा आधिपत्य॑ न 
योगसिद्धिः अपुनभंव वा समञजस त्वा विरहय्य काड क्षे ॥२५॥ 
समञ्जस सर्वंसौभाग्यनिधे ! | रसा आधिपत्यं सम्पूर्ण प्रथ्वीका 


त्वा विरहय्य आपसे वियुक्त साम्राज्य, 
होकर (मैं) योगसिद्धि योगकी सिद्धियां 
नाकपृष्ठ न स्वगं नहीं, वा अपुनभंव॑ अथवा मोक्ष 


पारमेष्ठय च नब्रह्मलोक भी नहीं | न काइश्षे नहीं चाहता ॥२५॥ 


अजातपक्षा इबव मातरं खगाः 
स्तन्‍्यं यथा वत्सतरा: क्षधार्ता: । 
प्रियं प्रियेवः व्यूुषितं विषण्णा 
समनो5र विन्दाक्ष दिहक्षते त्वास ॥२६॥ 
अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्‍्यं यथा वत्सतरा: क्षुधार्ता: प्रिय 
प्रिया इव व्यूषितं विषण्णा सनः अरबविन्दाक्ष दिह॒क्षते त्वापु ॥२६॥ 


अजातपक्षा जिनके पंख नहीं. | मातरं इब जेसे माँकी [प्रतीक्षा 
निकले हैं वे करते हैं)उस प्रकार, 
खगाः पक्षिशावक क्षुधार्ता: भूख से व्याकुल 
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वत्सतराः नन्हे बछड़े प्रिया इंच पत्नोकी भाँति 
यथा स्तन्यं जसे दूध पीनेके लिए | अरविन्दाक्ष कमलनयन ! 
(उत्सुक) रहते हैं, | मनः त्वां (मेरा) मन आपके 
व्युषितं प्रियं  प्रवासमें गये प्रिय- | दिहक्षते दर्शनके लिए (समु- 
तमके लिए त्सुक) रहो ।२६॥ 
विषण्णा खिन्ना 
ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्य॑ 


संसारचक़ भ्रमतः स्वकमेभिः । 
त्वन्मायया55त्मात्मजदा रगेहे- 
ष्वासक्तचित्तस्य न नाथ भुयात्‌ ॥२७॥ 


मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यं संसारचक्र श्रमतः स्वकमंभिः त्वतु 
मायया आत्म आत्मज दारगेहेषु आसक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्‌ ॥२७॥॥ 


उत्तम पवित्र आत्म आत्मज शरीर, पुत्र, 
श्लोक नाथ कीतिप्रभो ! दरगेहेषु स्त्री घरमें 
त्वतु मायया आपकी मायासे आसक्त चित्तस्यथ आसक्त हृदय 
स्वकमंभिः अपने कर्मोके अनुसा र| जनेषु लोगों से 
संसारचक्करे संसार-चक्रमें मम सख्य मेरी मित्रता 
भ्रमतः भटकते हुए न भूयात्‌ न हो ॥२७॥ 


इति श्रोमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
षष्ठस्कन्धे एकाद शो5ध्याय: ।।११॥। 


अथ वन्दादशोष्ध्यायः 


श्ीशुक उवाच- 


एवं जिहासुनुप देहमाजों 

मृत्यु वर विजयान्मन्यमान:ः। 
शल प्रगृह्याभ्यपतत्‌ सुरेन्द्र 

यथा महापुरुष॑ कंटभोष्प्सु ॥ १॥ 


एवं जिहासुः नृप देहं आजो मृत्युं वरं विजयात्‌ मन्यमान: शूल प्रगृह्म 
अभ्यपतत्‌ सुरेन्द्र यथा महापुरुषं कंटभः अप्स ॥१॥ 


नृप राजन ! यथा अप्स जेसे (प्रलय समुद्र) 
एवं आजो. इस प्रकार युद्ध जलमें 
भूमिमें कंटभ: असुर कंटभ 
देह जिहास:. शरीर त्यागकी महापुरुषं पुरुषोत्तम नारायण 
इच्छा करता, पर (दोड़ा था) 
विजयात्‌ विजय से शलं प्रगृ.द्चा. त्रिशल लेकर 
मृत्यु वरं मृत्युको श्र ष्ठ सुरेन्द्र इन्द्रपर 
मनन्‍्यमानः. मानता हुआ अभ्यपतत्‌.. टूट पड़ा ॥१॥ 


ततो. युगान्ताग्निकठोरजिद्व- 

माविध्य शूल तरसासुरेन्द्रः । 
क्षिप्वा महेन्द्रायथ विनद्य वोरो 

हतो$सि पापेति रुषा जगाद॥ २॥। 


+ अन्य प्रतियोंमें यह “'ऋषिरुवाच' है। 
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ततः युग अन्त अग्निकठोर जिह्नू आविध्य शूलं तरसा असरेन्द्रः 
क्षिप्त्वा महेन्द्राय विनद्य वीर: हतः असि पाप इति रुषा जगाद ॥२॥। 


ततः युग अन्त तब प्रलयकालीन | विनद्य गर्जना करके 
अग्निककोर अग्निके समान रुषा क्रोध से 

जिह्न तीक्षण नोकों वाला | इति जगाद यह बोला-- 

श्लं त्रिशुल पाप हतः असि पापी इन्द्र ! (इस 
तरसा आविध्य वेग से घुमाकर बार तू) मारा 
महेन्द्राय क्षिप्त्वा इन्द्रपर फेंककर गया । ॥२॥ 


वीरः असुरेन्द्र; वीर अधुरराज वृत्र | 


ख आपतत्‌ तद्‌ विचलद्‌ ग्रहोल्कव- 
च्रिरीक्ष्य दुष्प्रेक्षमजातंविल्कव: । 
वजुण वजी शतपवंणाच्छिनद्‌ 
भज च तस्योरगराजभोगम्‌ ॥ ३ ॥ 
ख आपतत्‌ ततु विचलतु्‌ ग्रह उल्कवतु निरीक्ष्य दुष्प्रेढ्यं अजात- 


विल्कवः वज्ञ्ण वज्ञी शतप्ंणा अच्छिनत्‌ भुजं च तस्य उरगराज 
भोग म्‌॒ ॥३॥। 


ग्रह उल्कबत्‌ ग्रह और उल्काके | वज्त्री इ्न्द्रने 
समान | शतपर्वणा. सौ गांठवाले 
विचलतु वेग से चलता वज्त्रण बज््र से 
दुष्प्रेक्ष् (चमकके कारण) | तत्‌ तस्य उस (त्रिशयूल)को 
दुष्प्रेक्षय और उस (वृत्र )की 
आपतत्‌ (त्रिशुल॒को ) अपनी | उरगराज भोगं सपंराजके शरीरकी 
ओर आता भाँति 
निरीक्ष्य देखकर भुजं च भुजाकों भी 


अजातविल्कवः व्याकुलता उत्पन्त | अच्छिनतु काट दिया ॥३॥ 
हुए बिना 


षष्ठस्कन्ध द्वादशोष्ध्याय: [ ६६ 


छिन्नेकबाहुः परिघेण वृत्तः 
संरब्ध आसाद्य गृहीतवजूम्‌ । 
हनो तताडेन्द्रमथामरेभं 
वज्‌ च हस्तानयपतन्मघोन: ॥ ४ ॥ 
छिन्न एकबाहुः परिघेण वृत्रः संरब्ध आसाद्य गृहीतवज्त हनोौ तताड 
इन्द्र अथ अमर इभं वज्चञ॒ चर हस्तात्‌ न्‍्यपतत्‌ मघोनः ॥॥४॥। 
छिनन एकबाहु:ः एक भुजा कट जाने- | अमर इभ॑ देवताओंके हाथी 


पर (ऐरावत) 
संरब्ध दुत्न: फ्रोधमें भरे बृतने | च तताड को भी मारा 
गृहीतवजू वजन लिये (जिससे ) 
इन्द्र आसाद्य इन्द्रके पास पहुँचकर , मघोन: हस्तात्‌ इन्द्रके हाथसे 
परिघेन परिघ (डंडे) से. | बज न्यपतत्‌ वज्ञ गिर पड़ा ॥४॥ 


हनो अथ ठुड्ढीपर और 
वृत्रस्य कर्मातिमहादभूत॑ तंत्‌ 
सुरासुराश्यारणसिद्धसद्धाः । 
अपुजयंस्तत्‌ पुरुहतसंकर्ट 
निरीक्ष्य हा हेति चिचुक्रशुभ शम्‌ ॥५॥ 
वृत्रस्य कर्म अति महादूभुतं तत्‌ सुर असुराः चारण सिद्ध सद्धाः 
अपूजयन तत्‌ पुरुहृत संकर्ट निरोक्ष्य हा हा इति विचुक्र शुः भूश म्‌ ॥५॥ 


वृत्रस्य तत्‌ वृत्रके उस तत्‌ पुरहूत उस इन्द्रके 

अति महाद्भ्वुतं अत्यन्त अद्भुत संकर्ट निरीक्ष्य संकटको देखकर 
कम कर्म की हाहाइति हाय ! हाय ! इस 
सुर असुराः देवता, असुर, प्रकार 

चारण सिद्ध चारण, सिद्ध भूशं विचुक्र शुः बार-बार चिल्लाने 
संघा: समहने लगे ॥५॥ 

अपुजयन्‌ पूजा (प्रशंसा) की 


ओऔर 
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इन्द्रो न वजू जगृहे विलज्जित- 
श्च्युतं स्वहस्तादरिसन्निधी पुनः । 
तमाह वृत्रों हर आत्तवजो 
जहि स्वशत्रुं न विषादकाल: ॥ ६ ॥। 
इन्द्र: न वज्च॒ जगृहे बिलज्जितः च्युतं स्वहस्तात्‌ु अरि सन्निधों 
पुनः त॑ आह वृत्र: हर आत्तवज्च्रः जहि स्वशत्रं न विधादकालः ॥६॥। 
विलज्जितः अत्यन्त लज्जित [| त॑ बृत्र:ः आह उनसे वृत्रने कहा- 


इन्द्र: इन्द्रने हर आत्तवज्ञः “इन्द्र ! बच्चन उठाकर 
स्वहस्तातु अपने हाथसे स्वशत्र जहि. अपने शत्रुको (मुझे) 

च्युतं पुन. गिरे हुए, फिर मार दो 

अरि सन्निधो शत्रुके समीप पड़े | विषादकालः न यह विषाद करनेका 
वज न जगृहे वज्जको नहीं उठाया समय नहीं है ॥६॥ 


युयुत्ततां कुत्रचिद्राततायिनां 

जय: सदकत्न न वे परात्मनाम्‌ । 
विनकमुत्पत्तिलयस्थितीश्वरं 

सर्वज्ञमाद्य पुरुष॑ सनातनम्‌ ॥ ७॥। 


युयुत्सतां कुत्र चितु आततायिनां जय: सदा एकत्र न वे परात्मनां 
बिना एक उत्पत्ति लय स्थिति ईश्वरं सर्वज्ञष आद्य पुरुषं सनातनद्‌ ॥७॥ 


उत्पत्ति स्थिति (जगतकी) सृष्टि, | परात्मनां देहाभिमानी 


स्थिति युयुत्सतां परस्पर युद्ध करते 
लय एक ईश्वर प्रलयमें एकमात्र | आततायिनां आततायियोंकी 

समथं कुत्र चित जयः कहीं विजय होती है 
सर्वेज्ञ सनातन सर्वेज्ञ, सनातन वें सदा एकत्र न निश्चय सदा सब 
आद्य पुरुष॑ आदिपुरुषको कहीं नहीं होती ॥७॥ 


विना छोड़कर 


षष्ठस्कन्धे द्वादशो5ध्याय: [ ६७१ 


लोकाः सपाला यस्येसे श्रसन्‍न्ति विवशा वशे । 
द्विजा इव शिचा बद्धाःस काल इह कारणस्‌ ॥ ८ ॥। 


लोका: सपालाः यस्‍स्य इसमे श्वसन्ति विवशा वशे द्विजा इव शिचा 
बद्धा: स काल इह कारणम्‌ ॥८॥। 


इसमे सपाला: ये लोकपालोंके साथ | विवशा श्वसन्ति विवश होकर श्वास 


लोकाः सब लोक लेते (जीते) हैं 
शिचा बद्धा: जालमें बंध इह सकाल इस (जय-पराजय) 
द्विजा इब पक्षियोंकी भांति में वह काल ही 
यस्य वशे जिसके वशरमें कारण कारण है ॥५॥ 


ओज:ः सहो बल प्राणमम्ृतं मृत्युमेव च । 
तमज्ञाय जनो हेतुमात्मानं मनन्‍्यते जडम्‌ ॥ दे ॥ 


ओज: सहः बल प्राण अमृत मृत्युं एव च त॑ अज्ञाय जनः हेत॑ आत्मानं 
सन्‍्यते जडम्‌ ॥॥र्द।। 


ओज: सह: मनोबल, इन्द्रिययल, | जन: जड हेतुं_ लोग जड़ (शरीर) 


बल॑ प्राणं शरीरबल, प्राण, को कारण 
अप्तृतं च मृत्यू जीवन और मृत्युके | मन्यते मानते हैं ॥॥४॥ 
एव भी (रहते) 
त॑ अज्ञाय उस (काल) को न 

जानकर 


॑ 
यथा दारुसयी नारो यथा यन्त्रमयों मृगः। 
एवं भूतानि मघवन्नीशतन्त्राणि विद्धि भोः॥१०॥ 


यथा दारुसयों नारी यथा यन्त्रमय: मृगः एवं भूतानि मघवन्‌ ईश 
तन्त्राणि विद्धि भो: ॥१०॥। 
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भो: मघवनू हे इन्द्र ! एवं भूतानि ऐसे ही प्राणियोंको 
यथा जसे ईश तन्त्राण  ईश्वरके वशमें 
दारुसयी नारी कठपुतली, : बिद्धि समझो ॥१०॥ 
यथा यन्त्रमय: जंसे यन्त्रका बना 

मृगः हिरन हो 


पुरुष: प्रकृतिव्येक्तमात्मा भृतेन्द्रयाशया: । 
शकक्‍्नुवन्त्यस्थ सर्गादों न बिना यदनुग्रहात्‌ु ॥११॥ 


पुरुष: प्रकृति: व्यक्त आत्मा भूत इन्द्रिय आशयाः शक्‍नुचन्ति अस्य 
सर्ग आदो न विना यत्‌ अनुग्रहात्‌ ॥११॥। 


यत्‌ अनुग्रहात्‌ जिसके अनुग्रहके आशय: अन्तःक रण 

बिना बिना सर्ग आदो सृष्टि (स्थितिलय ) 

पुरुष: प्रकृति: पुरुष (जीव),प्रकृति, आदि 

व्यक्त आत्मा महत्तत्त्व, अहंकार | न शक्‍्नुबन्ति नहीं कर सकते 

भूत इन्द्रिय.. पंचभूत, इन्द्रियां, | ॥१॥॥ 
अविद्वानेवमात्मान मन्यते5नीशमी श्वरम्‌ । 


भूतः सृुजति भतानि ग्रसते तानि ते: स्वयम्‌ ॥१२॥ 


अविद्वान्‌ एवं आत्मानं मन्‍्यते अनीशं ईश्वरं भुतेः सृुजति भूतानि 
ग्रसते तानि ते: स्वयम्‌ ॥१२॥ 


एवं अविद्वान इस (तथ्य) को न | भूतानि सृजति प्राणियोंकी सृष्टि 


जानने वाला तानि तः उनकेहो द्वारा उनको 
अनीशं आत्मानं परतन्त्र जीवको स्वयं ग्रतते. स्वयं खा लेता है 
ईश्वर मन्‍्यते समर्थ मान लेता है, ॥२॥ 
भूत: (वह परमात्मा) 

प्राणियों के द्वारा 


आयुः श्रीः कीतिरंश्रयंमाशिष: पुरुषस्य या: । 
भवन्त्येव. हि तत्काले यथानिच्छोबिपयंया: ॥१३॥ 
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आयुः श्री: कोतिः ऐश्वर्य आशिषः पुरुषस्प या: भवन्ति एवं हि तत्‌ 
काले यथा अनिच्छो: विपयेया: ॥१३॥। 


क्योंकि पुरुषस्थ या: पुरुषकी जो 
यथा अनिच्छो: ज॑से इच्छा न होने- | आशिष: कामनाएं हैं 
पर भी आयुः श्री: आयु, लक्ष्मी, 
विपयेया: उलटी स्थिति आती | कीति: ऐश्वर्य यश, ऐश्वर्य 
| तत्‌ भवन्ति एव वे भी होते ही हैं 
काले वेसे ही समंय आने- ॥१३॥ 
प्र | 


तस्मादकीतियशसोज॑यापजययो रपि । 
समः स्यात्‌ सुखदुःखाभ्यां मृत्युजीवितयोस्तथा ॥१४॥ 


तस्मात्‌ अकोतियशसो: जय अपजयो: अपि समः स्यात्‌ सुख दुःखाभ्यां 
मृत्यु: जीवितयो: तथा ॥१४॥ 


तस्मात्‌ इसलिए तथा मृत्यु:. और मरणं- 
अकीतियशस: अयश और यशमें, | जीवितयो:  जीवनमें 

जयः अपजयोः जय-प राजयमें सुख दुःखाभ्यां सुख-दुःखके प्रति 
अपि भी, सम: स्थातू समान रहे ॥१४॥ 


सत्त्व रजस्तम इति प्रक्नते्नात्मनो गुणाः। 
तत्र साक्षिणमात्मानं यो वेद न स बध्यते ॥१५॥ 


सत्त्वं रजः तम इति प्रकृते: न आत्मनः गुणाः तत्र साक्षिणस्‌ आत्सान 
यः वेद न स बध्यते ॥१५॥॥ 


सत्त्वं रज: तम सत्त्व, रज तम, यः वेद जो जानता है 
इति प्रकृति: ये प्रकृतिके न स बध्यते वह कमे-बन्धनमें 
गुणाः गुण हैं, नहीं पड़ता ॥१५॥ 


न आत्मनः . आतत्माके नहीं, 
तत्र साक्षिण इनमें तटस्थ हृष्टा 
आत्मानं आत्माको 
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पश्य मां निर्जितं शक्र वृकषणायुधभुजं म्ृधे । 
घटमानं यथाशक्ति तब ॒ प्राणजिहीषंया ॥१६॥ 


पश्य मां निजितं शक्र वकक्‍ण आयुध भुजे मृधे घटमानं यथाशक्ति तव 
प्राण जिहीषंया ॥१६॥ 


शक़ इन्द्र ! जिहीषंया लेनेके लिए 

मृधे निजित युद्धमें विजितप्राय | यथाशक्त्ि यथाशक्ति 
आयुध वृकण तुम्हारे अस्त्रसे कटी | घटमान प्रयत्न करते 
भुजं भुजा (होनेपर भो) | मां पश्य मुझे देखो ॥१६॥ 
तव प्राण तुम्हारा प्राण 


प्राणण्लहोईष्य॑ समर इष्वक्षों वाहनासनः ॥ 
अत्र न ज्ञायतेष्सुष्प जयोअ5्सुष्य पराजयः ॥१७॥ 


प्राणण्लह: अयं समर: इषु अक्ष: वाहन आसन: अत्र न ज्ञायते असुष्य 
जय: अमुष्यः: पराजय: ॥१७॥ 


अयं समर: यह युद्ध अत्र अमुष्पय इसमें अमुककी 
प्राण्लहः.. प्राणकी बाजीका | जयः विजय 
(जुआ) है, अमुष्य पराजयः अमुककी पराजय 
दषु अक्षः (इसमें ) वाण पासे | न ज्ञायते नहीं जानी जा 
है सकती ॥१७॥ 


वाहन आसनः वाहन चौसर हैं, 

श्रीशुक उवाच- 
इन्द्रो वृत्रवचः श्रुत्वा गतालीकमपुजयत्‌ । 
गृहीतवजः प्रहसंस्तमाह॒ गतविस्मयः  ॥॥१८॥ 


इन्द्र: वृत्रवचः श्रुत्वा गत अलोक अपुजयतु ग्ृहीत वज्ञरः प्रहसन्‌ त॑ 
आह गतविस्मय: ॥॥१८॥॥ 
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गत अलीक॑ निष्कपट गृहीत वज्ञः फिर वज्‌ उठाकर 

वृत्रवच: श्रुत्वा वृत्रासुरके बचन गतविस्मय:ः. बिना आश्चये के 
सुनकर प्रहसन हँसते हुए 

इन्द्र: अपूजयत्‌ इन्द्रने उसका आदर | त॑ आह उससे बोले ॥१८॥ 
किया, 

झल्द्र उवाच- 


अहो दानव सिद्धोइसि यस्य ते मतिरीहशी । 
भक्तः सर्वात्मना5ःत्मानं सुहद जगदोश्वरस्‌ ॥१८॥ 


अहो दानव सिद्ध! असि यस्य ते मति: ईहशोी भक्त: सर्वात्मना आत्मसानं 
सुहृदं जगदी श्वरम्‌ ॥१<।। 


अहो दानव अहो दानवराज ! | आत्मान सुहृदं अपने (सच्चे) सुहृद 
सिद्ध असि (तुम तो) सिद्ध हो, | जगदीश्वर॑ जगदीश्वरके 

यस्य ते जो तुम्हारी सर्वात्मना भक्त: सम्पूर्ण हृदयसे 
ईहशी मतिः ऐसी बुद्धि है, भक्त हो ॥१६॥ 


भवानतार्षान्मायां वे वेष्णवीं जनमोहिनीस । 
यद्‌ विहायासुरं भाव॑ महापुरुषतां गतः ॥२०॥ 


भवान्‌ अतार्षोत्‌ मायां वे वेष्णवीं जनमोहिनों यत्‌ विहाय आसुरं 
भाव महापुरुषतां गत: ॥२०॥ 


भवान्‌ आपने | यत्‌ आसुरं क्‍योंकि (अपने)असुर 
जनमोहिनीं लोगोंको मोहमें ! भाव स्वभावको 
डालने वाली विहाय छोड़कर 


वेष्णवों सायां भगवान्‌की मायाको | महापुरुषतां गतःमहापुरुष हो गये 
वे अतार्षोतु निश्चय पारकर लिया, हो ॥२०॥ 
खल्विदएयं मह॒दाशभ्वर्यं यद्र॒ रजःप्रकृतेस्तव । 
वासुदेवे भगवति सत्त्वात्मनि हढा मतिः॥२१॥ 
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खलु इदं मह॒त्‌ आश्चर्य यत्‌ रज: प्रकृते: तब वासुदेवे भगवति सत्त्व 
आत्मनि हृढा मतिः ॥२१॥ 


खलु इढं अवश्य यह तव सत्त्व तुम्हारी सत्त्व 
मह॒त्‌ आश्चर्य महान्‌ आश्चयेंकी | आत्मनि स्वरूप 
बात है भगवति वासुदेवे भगवान्‌ वासुदेवमें 
यत्‌ रजः प्रकृतेः जो रजोगुणी हढा मतिः दृढ़ बुद्धि लगी है 
स्वभाव ॥२१॥। 


यस्य भक्तिभंगवति हरो निः्श्वेयसेश्वरे । 
विक्रीडतो$मृ ताम्भोधो कि छुद्रे: खातकोदकः ॥॥२२॥ 
यस्य भक्तिः भगवति हरो निःश्रेयसि ईश्वरे विक्रीडतः अमृत 
अम्भोधो कि क्षुद्र : खातक उदकेः ॥॥२२॥। 
निःश्लेयसि परम कल्याणके विक्रीडतटः. खेलते हुएको 


ईश्वरे स्वामी क्ुद्र : खातक तुच्छ गड्ढोंके 
भगवति हरो भगवान्‌ श्रीहरिमें | उद्क:कि  जलसे क्‍या प्रयोजन 
पस्य भक्तिः जिसकी भक्ति है ॥२२॥ 
अमृत अम्भोधों (उस) अमृत-समुद्रमें 

श्रीशशुक उवाच 


इति ब्रवाणावन्योन्यं धर्मजिज्ञासया नृप । 

युयुधाते महावीर्याविन्द्रवृत्रो. युधाम्पती ॥२३॥। 

इति ब् वाणाः अन्यः अन्य धर्मजिज्ञासया नृप युयुधाते महावीर्याः 
इन्द्रवृत्रो युधाम्पती ॥२३॥॥ 


नृप राजन ! युधाम्पती योद्धाश्रे ष्ठ 
धर्मेजिज्ञासया धमंको जाननेकी | महावीर्याः परम-पराक्रमी 
इच्छासे इन्द्रव॒त्रो इन्द्र और वृत्र 
अन्यः अन्य एक दूसरेसे युयुधाते युद्ध करने लगे 
इति ब्रवाणः इस प्रकार कहते ॥२३॥ 


हुए 
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आविध्य परिघं वृत्रः काए्णायसमरिन्दम: । 
इन्द्राय प्राहिणोद घोर वामहस्तेन मारिष ॥२४॥ 


आविध्य परिघं वृत्रः काएष्णं आयसं अरिन्दमः इन्द्राय प्राहिणोत्‌ 
घोर वाम हस्तेन मारिष ॥२४॥ 


मारिष परीक्षित ! | घोर परिघं भयानक परिघ(दण्ड ) 
अरिन्दम: शत्रुदमन आविध्य उठाकर 
वत्र: वृत्नने वाम हस्तेन बायें हाथसे 
काएषण आयसं कसे लोहे (फोलाद) | इन्द्राय इन्द्रपर 
का बना प्राहिणोतु प्रहार किया ॥२४॥ 


स॒तु वृत्रस्य परिघं करं च करभोपमस्‌ । 
चिच्छेद युगपद्र॒ देवों वज्चरण शतपर्वणा ॥२५॥ 


स तु वृत्रस्य परिघं करं च करभ उपमं चिच्छेद युगपत्‌ देवः वज्ञ्र ण 
शतपवंणा ॥२५॥। 


सतुदेवः उन देवराजने तो | करं च (उसके ) हाथको भी 
शतपवंणा सौ गाँठ वाले युगपतु एक साथ 
वज्त्रण वजसे चिच्छेद काट दिया ॥२५॥ 
वृत्रस्य परिघ॑ वृत्रके परिघको 
करभ उपमं॑ और हाथीकी सूंड़के 

समान 


दोर्भ्यामुत्कृत्तमुलाभ्यां बभो रक्तस्रवोध्सुरः । 
छिन्नपक्षो यथा गोत्र: खाद भ्रष्टो वजिणा हतः ॥२६७॥ 


दोर्भ्यां उत्कृत्त मुलाभ्यां बभो रक्तत्रवः असुरः छिन्नपक्ष:ः यथा 
गोत्र: खातु्‌ भ्रष्ट: वजिणा हतः ॥२६।॥। 


उत्कृत्त मुलाभ्यां जड़से कटी हुई रक्तत्नवः बभो रक्त बहाता ऐसा 
दोर्भ्या असुर: भुजाओंसे वृत्नासुर लगा 
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यथा वज्विणा जैसे इन्द्र द्वारा खातु भ्रष्ट: गोत्र: आकाशसे गिरा 
हतः मारा गया पर्वत हो ॥२६॥ 
छिन्नपक्षः पंख कटा 


कृत्वाधरां हनुं भूमो देत्यो दिव्युत्तरां हनुम । 


च् 


नभोगम्भीरवकत्रेण लेलिहोल्बणजिल्लया ॥२७॥ 


कृत्वा अधरां हन्‌ भूमो देत्यः दिवि उत्तरां हनुं नभः गम्भीर वकक्‍त्रेण 
लेलिह: उल्बण जिह्लया ॥२७॥ 


देत्यः वृत्रासुर गम्भोर वकत्रेण गहरे मुखमें स्थित 
अधरां हनूं. नीचेको ठोढ़ी उल्बण भयावनी 

भ्‌मो पृथ्वी से तथा जिह्वया जी भसे 

उत्तरां हनुं ऊपरका ओष्ठ._ | नभः लेलिहः आकाशको चाठता 
दिवि कृत्वता स्वगेंसे लगाकर! हुआ ॥२७॥ 


दंष्ट्राभ:ः कालकल्पाभिग्र सन्निव जगत्त्रयम्‌ । 
अतिम्रात्रमहाकाय आक्षिपंस्तरसा गिरीन्‌ ॥२८॥ 


दंष्ट्राभिः कालकल्पानिः ग्रसन्‍न इव जगतृत्रयं अतिमात्र महाकाय 
आक्षिपन्‌ तरसा गिरी न ॥२८॥। 


कालकल्पाशि कालके समान तरसा गिरीनू अपने वेगसे पव॑तों- 
दंष्ट्राभिः दाँतोंसे को 

जगतुत्रय व्िभुवनको आक्षिपन्‌ उलटता हुआ 

ग्रसन्न इव निगलता हुआ-सा ॥२८॥ 
अतिमात्र बहुत ही 

महाकाय बड़े शरी रवाला वह 


गिरिराद पादचारीव पदृभ्यां निर्जरयत्‌ महीस्‌ । 
जग्रास स॒ समासाद्य वर्जिणं सहवाहनम्‌ ॥२८॥ 
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गिरिराट पादचारी इव पद्भ्यां निजरयन महीं जग्रास स समासाद्य 
वज्त्रिणं सहवाहनम्‌ ॥२<॥ 


पादचारी 
गिरिराट इव 
पद्भ्यां महों 
निज रयनु 
स ममासाद्य 


पैरोंस चलनेवाले | सहवाहन वाहन (ऐरावत)के 


पवंतराजके समान साथ 

पेरोंसे पृथ्वीको वजिणं जग्रास इन्द्रको निगल लिया 
रोंदता ॥२६॥ 
उसने समीप पहुँच- 

कर 


महाप्राणो महावीयों महासपं इंच हिपस । 
वृत्रगस्त॑ तमालक्ष्य. सप्रजापतयः सुराः । 
हा कष्टमिति निर्विण्णाश्चुक् शुः समह्षयः ॥३०॥ 


महाप्राण: महावीयः महासप इच द्विपं॑ वन्नग्नरत त॑ आलक्ष्य 
सप्रजापतयः सुराः हा कष्ट इति निविण्णा: चुक्र शुः समहर्षयः ।॥३०॥॥ 


महाप्राणः 
महावाये: 
महासप॑ 
इव 

द्विपं 

तं 
वृत्नग्रस्त 


महापराक्रमी आलक्ष्य देखकर 
महाबलवान सप्रजापतयः  प्रजापतियोंके साथ 
अजगरकी | सुराः देवता 

भाँति हा कष्ट 'हाय-हाय बड़ा 
ऐरावत हाथीको अनथ्थ हुआ' 

उन (इन्द्र इति इस प्रकार 

वृत्न द्वारा निगला | समहषंयः मह्षियोंके साथ 
गया चुक़ शु चिल्लाने लगे ॥३०। 


निगार्णोष्प्यसुरेद्र ण न ममारोदरं गतः । 
महापुरुषसन्नद्दों योगमायाबलेन च ॥३१॥ 


निगोर्ण: अपि असुरेन्द्रण न ममार उदर गत: महापुरुष सननद्ध 
योगमाया बलेन च॥३१॥ 
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असुरेन्द्रण. असुरराज (वृत्र) न्नद्धः कवच धारण 
द्वारा करनेसे 

निगोर्णः अपि निगल लिए जानेपर | च योगमाया तथा योगमायाके 
भी बलेन बलसे 

उदरं गतः . (उसके) पेटमें न ममार (इन्द्र) मरे नहीं 
पहुँचकर ॥३१॥ 

महापुरुष भगवान नारायण 
रूपी 


भित्त्वा वज्‌ णतत्कुक्षि निष्क़म्य बलभिद्‌ विभुः । 
उच्चकर्त शिरः शक्नरोगिरिशृद्धमवोजसा ॥३२॥ 


भित्त्वा वज्च्रण तत्‌ कुक्षि निष्क्रम्य बलभित्‌ विभुः उच्चकतं शिरः 
शत्रो: गिरिश्वृड्भा इव ओजसा ॥३२॥। 


तत्‌ कुक्षि उसकी कोख गिरिश्रुद्ध इव॒पव॑त शिखरके 
वज्च्रण भित्त्वा वजूसे फाडकर समान 
बलभित्‌ बल नामक देत्यको | शत्नोः शिरः शत्रुके सिरको 
मारनेवाले ओजसा उत्साहसे 

विभु: समथ इन्द्र उच्चकतें काट डाला ॥३२॥ 
निष्क़रमस्य (वहांसे) निकलकर 

वज्स्तु तत्कन्धरमाशुवेग:ः 

कृन्तन्‌ समन्‍्तात्‌ परिवरतमानः । 
न्यपातयत्‌ तावदहगंंणेन 


यो ज्योतिषासयने वाल्नहत्ये ॥३३॥ 


वज्ञ: तु ततु कन्धरं आशुवेगः कृन्तनु समन्तातु परिवतमान: 
न्यपातयत्‌ तावत्‌ अहगंणेन यः ज्योतिषां अयने वाज्रेहत्ये ॥३३॥ 


पष्ठस्कन्धे द्वादशी5ध्या यः [ ६८१ 


आशुवेग: तीबव्-वेग यः ज्योतिषां जो सूर्यादि ग्रहोंका 

वज्त्र: तु वजने तो अयने उत्तरायण और 

समन्‍्तात्‌ चारों ओरसे दक्षिणायन) हैं 

तत्‌ कन्धरं उसके कण्ठको तावत्‌ अहगंणेन उतने दिन (एक 
कृन्तन्‌ काटते हुए वर्ष) 

परिवतंमानः घूमते रहकर वात्रहत्ये वृत्न-वधमें लगे 

न्यपातयत्‌ गिरा दिया ॥३३॥ 


तदा च खे दुन्दुभयों विनेदु- 

गंन्धवंसिद्धा। समह्षिसद्धाः । 
वार्तघ्नलिड्”र स्तमभिष्ठुवाना 

मन्त्रेमुंदा कुसुमरभ्यवर्षन्‌ ॥३४॥ 


तदा च खे दुन्दुभयः विनेदुः गन्धवंसिद्धा। समहर्षिसडइःगाः वात्ेघ्न 
लिड्भा: त॑ं अभिष्ठुवाना मनन्‍्त्रे: मुदा कुसुमः अभ्यवर्षन्‌ ॥३४॥। 


तदा चखे. उस समय तो मन्त्र: मन्त्रोंसे 
आकाशमें तं उन 
दुन्दुभयः दुन्दुभियां अभिष्टुवाना इन्द्रको स्तुति करते 
बिनेदु बजने लगीं हुए 
गन्धवंसिद्धा: गत्धरव और सिद्ध | मुदा कुसुम: प्रसन्‍नतासे फलोंकी 
लोग अभ्यवर्षनू. वर्षा करने लगे 
समहर्षिसडःघाः महषि समूहके ॥३४॥ 
साथ 
वात्रंघ्न लिड्भा: वृत-वधके पराक्रम 
सूचक 


वृत्रस्य देहान्निष्क्रान्तमात्मज्योतिररिन्दस । 
पश्यतां सर्वतलोकानामलोक॑ समपद्यत ॥३५॥ 
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वृत्रस्य देहातु निष्कान्त आत्मज्योतिः अरिन्दम पश्यतां सर्वेलोकानां 
अलोक समपद्यत ॥३५॥ 


अरिन्दय शत्रु-दमन पश्यतां देखते हुए 

परीक्षित ! अलोकं लोकातीत भगवान्- 
वृत्रस्य देहात्‌ बृत्र के शरी रसे में 
निष्क्ान्तं निकली समपद्यत लीन हो गयी 
आत्मज्योति आत्मज्योति ॥३५॥ 


सर्वेलोकानां सब लोगोंके 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
षष्ठस्कन्धे वृत्रवधों नाम द्वादशो5ध्याय: ॥१२॥ 


अथ त्रयोदशो एध्याय: 


श्रीशुक उवाच- 


वृत्रे हते त्रयों लोका विना शक्रेण भूरिद । 
सपाला ह्यभवन्‌ सद्यो विज्वरा निवृ तेन्द्रियः ॥ १॥ 


वृत्रे हते त्रयः लोका विना शक्नण भूरिद सपाला हि अभवन्‌ सद्यः 


विज्वरा नितृ त इन्द्रिय: ॥॥१॥ 


भूरिद महादानी परीक्षित! | त्रथ: लोका तीनों लोक 
वत्रे हते बृत्रके मारे जानेपर | सद्यः तत्काल 
विनाशक्रेण. इन्द्रको छोड़कर विज्वरा निश्चिन्त 
सपाला हि. लोकापालोंके साथ | निव त इन्द्रियः प्रसन्नेन्द्रिय 
ही अभवन्‌ हो गये ॥१॥ 


देवषिपितृभृतानि देत्या देवानुगाः स्वयम्‌ । 
प्रतिजग्मु: स्वधिष्ण्यानि ब्रह्म शेन्द्रादयस्ततः ॥ २ ॥ 


देव ऋषि पितृ भूतानि देत्या देव अनुगाः स्वयं प्रतिजम्मुः 
स्वधिष्ण्यानि ब्रह्मा ईश इन्द्र आदयः ततः ॥२॥। 


देव ऋषि पितृ देवता, ऋषि, पितर, | आदयः ततः 


भूतानि देत्या भूतगण, दंत्य, 

देव अनुगाः देवताओंके अनुचर 
(गन्धर्वादि) 

ब्रह्मा ईश इन्द्र ब्रह्मा, शिव, इन्द्र 


आदि वहाँसे 
स्वधिष्ण्यानि अपने स्थानोंको 
स्वयं (बिना पूछे)अपने आप 
प्रतिजग्मः लोट गये ॥२॥ 


६८४ | श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 


शजोवाब- 
इन्द्रस्थानिवृ तेहेतुं. श्रोतुमिच्छामि भो मुने । 
येनासन सुखिनों देवा हहरेद:खंकुतोइभवत्‌ ॥ ३॥ 


इन्द्रस्य अनिवृ ते: हेतुं श्रोतुं इच्छामि भो सुने येन आसन्‌ सुखिनः देवा 
हरेः दुःख कुतः अभवत्‌ ॥३॥। 


भो सुने हे महामुनि ! येन देवा जिस(घटना)से देवता 
इन्द्रस्य इन्द्रकी सुखिनः आसन सुखी हुए 

अनिव ते: अप्रसनन्‍नताका हरेः दु:ख उसीसे ) इन्द्रको दुःख 
हेतु श्रोतु कारण सुनना कुतः अभवत्‌ केसे हो गया ? 
इच्छामि चाहता हूँ, ॥३॥ 


श्रीशुकर उवाच- 
वृत्रविक्रमसंविग्ना: सर्वे देवाः सहषिभिः । 
तद्॒धायार्थेयन्निन्द्र, नेच्छद्‌ भोतो बृहद्धात्‌ ॥ ४ ॥॥ 


वृत्रविक्रम संविग्ना: सर्वे देवा: सह ऋषिभिः तत्‌ वधाय अर्थंयन्र 
इन्द्र न इच्छतु भीतः बृहत्‌ बधातु ॥४॥। 


वृत्रविक्रम वृत्नके पराक्रमसे इन्द्र अथेयन इन्द्रसे प्रार्थना करने 


संविग्ना: अत्यन्त उद्विग्न लगे 
होकर बृहत्‌ वधात्‌ किन्तु ब्रह्महत्यासे 
सह ऋषिभिः ऋषियोंके साथ भोतः डरकर 
सर्वे देवाः सब देवता न इच्छतू. (उन्होंने मारना) 
ततु वधाय उसको मारनेके लिए नहीं चाहा ॥8॥ 
डुल्द्र उवाच- 
त्रीभूजलद् मरेनो विश्वरूपवधोज्भ बम । 


विभक्तमनुगह्लड्धिव्‌ त्रहत्यां कवच माज्म्येहम्‌ ॥ ५॥ 


षष्ठस्कन्धे त्रयोदशो<्ध्याय: [ ६८५ 


स्त्री भू जल द्र्‌ में: एनः विश्वरूप वध उद्भव विभक्त अनुगृहल्लतृन्रिः 
बृत्र ह॒त्यां क्व साज्म्य अहं ॥५॥ 


विश्वरूप विश्वरूपके द्र मं: विभक्त वृक्षोंने बाँट लिया, 
वध उद्भव॑ वधसे उत्पन्न बत्र ह॒त्यां (अब) वृत्नकी ह॒त्या- 
एनः पाप को ेल्‍ 
अनुगृह्लतुभिः कृपा करके अहूं क्ध मैं कसे 
स्‍त्री भु जल स्त्री, भूमि, जल, | मज्म्ये छुड़ाऊंगा ॥५॥ 
श्री च् 

अऑशुक उवाच- 

ऋषयस्तदुपाकर्ण्य महेन्द्रसिदमत्र वन्‌ । 

ऋषयः ततु उपाक्य महेन्द्र इदं अन्न बन । 
ततु उपाकण्य॑ यह सुनकर । इदं अब् बन यह कहा-- 
फ़षयः महेन्द्र ऋषियोंने इन्द्रसे 
ऋषय उऊतदु:- 


याजयिष्याम भद्र ते हयमेधेन मा सम भेः ॥ ६॥ 
याजयिष्यामि भद्र ते हयमेघेन मा सम से: ॥६॥। 


ते भद्र तुम्हारा कल्याण | याजयिष्यामि (हमतुमसे) यजन 
सा सम भः (इससे) डरो मत, करा देंगे ॥६॥ 
हयमेधेन अश्वमेध-यज्ञ द्वारा 


हयमेधेन पुरुष॑ परमात्मानसोश्वरस्‌॒ । 
इष्ट्वा नारायण देवं मोक्ष्यसेडपि जगद्धधात्‌ ॥ ७ ॥ 


हयमेधेन पुरुष परमात्सानं ईश्वरं इष्ट्वा नारायणं देवं मोक्ष्यससे अपि 
जगतु्‌ वधात्‌ ॥७॥। 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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हयमेधेन अश्वमेध-यज्ञ द्वारा | दष्ट्वा आराधना करके 

पुरुष ईश्वर परम पुरुष, सर्व-- | जगत्‌ वधात्‌ सारे संसारके वधसे 
समथं, अपि भी 

परमात्मानं परमात्मा | सोक्ष्यसे छूट जाओगे ॥७॥ 


नारायणं देव नारायणदेवकी | 


४ ब्रह्महा पितृहा गोध्नो मातृहाउडचार्यहाघवाल । 
श्रादः पुल्कसको वापि शुद्ध रन्‌ यस्य कीतनातु ॥८॥ 


ब्रह्महा पितृह् गोघ्नः मातृहा आचार्यहा अधवानु श्वादः पुल्कसक: 
वा अपि शुदृध्येरन्‌ यस्य कीतेनातु ॥५॥ 


यस्य कीतेनात्‌ जिनके (नामका) । आचायहा. आचायंको मारने- 


कीतंन करनेसे.., वाला 
ब्रह्म हा ब्रह्म-हत्या रा वा अघवानू अथवा पापी 
पितृहा पिताको मारनेवाला | श्वादः चाण्डाल 
गोध्नः गौ-हत्या करनेवाला | पुल्कसकः अपि कसाई भी 
मातृहा माताकी हत्या शुद्ध्येर्तू शुद्ध हो जाते हैं 
करनेवाला ॥८)। 
तमश्रमेधेन महामखेन 
श्रद्धान्वितोईस्माभिरनुष्ठितित । 


हत्वापि सब्रह्म चराचरं त्वं 
न लिप्यससे कि खलनिग्रहेण ॥ ८ ॥ 


त॑ अश्वमेघेन महामखेन श्रद्धा अन्वितः अस्मानिः अनुष्ठितेन हत्वा 
अपि स ब्रह्म चर अचरं त्वं न लिप्यसे कि खल निग्रहेण ॥र्द।। 


श्रद्धा अन्वितः श्रद्धा सहित अश्वमेधेन अश्वमेध द्वारा 
अस्मसाभि: हम लोगों द्वारा | त॑ अनुष्ठितितन उन (नारायणका) 
महामखेन महायज्ञ | अनुष्ठान करके 


पष्ठस्कन्धे त्रयोदशो&्ध्याय: [ ६८७ 


त्वं स ब्रह्या तुम ब्रह्माके साथ | खल निग्रहेण कि (फिर) दुष्ट-दलन- 
चर अचरं सब जंगम-स्थावर की तो बात ही 
(संसार) को ! क्या ॥है।। 
हेत्वा अपि. मारकर भी | 
लिप्यसे न (पापसे ) लिप्त 
नहीं होंगे 
शुक उवाच- 
एवं सश्वोदितोी विप्रेमंरुत्वानहनद्रिपुस् । 
ब्रह्महत्या हते तस्मिन्नाससाद वृषाकपिस्‌ ॥१०॥ 
एवं सञ्चोदितः विप्र: मरुत्वानु अहनत्‌ रिपू ब्रह्महत्या हते तस्मिन्‌ 
आससाद वृषाकपिस्‌ ॥१०॥। 


एवं विप्र: इस प्रकार ब्राह्मणों | तस्मितु हते उसके मारे जानेपर 
द्वारा ब्रह्मह॒त्या ब्रह्म-हत्या 

सशञ्बोदितः प्रेरित किये जानेपर | वृषार्काप इन्द्रके 

मरुत्वान्‌ इ्न्द्रने आससाद पास आयी ॥१०॥। 


रिपुं अहनतु॒ शत्रुको मार दिया, 

तंयेन्द्रः स्पासहत्‌ तापं॑ निवृ तिर्नामुमाविशतु । 

हीमन्तं वाच्यतां प्राप्त सुखयन्त्यपि नो गुणा: ॥११॥ 

तया इन्द्र: सम असहत्‌ ताप॑ निबुतिः: न अमुं आविशत्‌ हीमन्तं 
वाच्य्ता प्राप्त सुखयन्ति अपि नः गुणाः ॥११॥ 
तया इन्द्र: उसके कारण इन्द्र- | वाच्यतां प्राप्त कलडू लग जानेपर 


को गुणा: अपि (उसके धैर्यादि) 
ताप असह॒त्‌ सम संताप सहना पड़ा गुण भी 
अमुं निवृतिः उनको शान्ति सुखयन्ति न: सुखी नहीं कर 
न आविशत नहीं प्राप्त हुई पाते ॥११॥ 
हीमन्तं लज्जाशील (व्यक्ति) 


को 


इृ८८ ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 
तां दर्दर्शानुधावन्तों चाण्डालोसिव रूपिणीस्‌ । 


जरया वेपमानाड्री यक्ष्मप्रस्तामसुक्पटास्‌ ॥१२॥ 


तां दद्श अनुधावन्ती चाण्डालों इव रूपिणों जरया वेषमान अड्डीं 
यक्ष्मप्रस्तां असुकूपटा घ्‌ ॥१२॥। 


तां रूपिणों. उस साकार हुई असुक्पटां रक्त लथपथ वस्त्ना 
(बरह्म-हत्या )को चाण्डालीं इव चाण्डालीके समान 

जरया बुढ़ापेसे अनुधावन्तों पीछे दोड़ती 

वेपमान अद्भी काँपते शरीर वाली, | ददर्श (इन्द्रने) देखा ॥१२॥ 


यक्ष्मग्रस्तां यक्ष्मासे ग्रस्त 


विकीर्यंेपलितान्‌ केशांस्तिष्ठ तिष्ठेति भाषिणीम्‌ । 
मीनगन्ध्यसुगन्धेन कुवंतीं मार्गदृूषणस ॥१३॥ 


विकीय पलितान्‌ केशान्‌ू तिष्ठ तिष्ठ इति भाषिणों मीनगन्ध्य 
सुगन्धेन कुबतों मार्गटूषण म्‌ ॥१३॥ 


पालितान्‌ पके । मीनगन्ध्य मछली-गन्ध वाली 
केशानु बालोंको सुगन्धेन श्वाससे 
विकीय॑ फलाये सार्गदूषणं. मार्गको दूषित 
तिष्ठ तिष्ठ ठहर जा ! ठहर (दुगं न्धित) 

जा! कुबंतों करती हुई ॥१३॥ 


इंति भाषिणीं ऐसा चिल्लाती 
नभो गतो दिशः सर्वाः सहल्लाक्षों विशाम्पते । 
प्रागुदीचों दिशं तुर्ण प्रविष्टो नृप सानसस्‌ ॥१४॥ 


नभः गतः दिशः सर्वाः: सहस्राक्ष: विशाम्पते प्राक्‌ उदीचों दिशं तुर्ण 
प्रविष्टः नृुप मानसस्‌ ॥॥१४॥ 


विशाम्पते नृष व्यापारियोंके रक्षक | सहल्ाक्षः इन्द्र (उसके भय- 
राजन ! से) 


षष्ठस्कन्धे त्रयोदशो5ध्याय: [ €ृष्ड 


नभः सर्वा: दिश आकाशमें और सब | मानस (स्थित) मान- 
दिशाओंमें सरोवरमें 
गत: गये (अन्तमें ) तूर्ण प्रविष्ट: शीघ्रतासे प्रवेश 
प्राक उदीची पूर्वोत्तर (ईशान) किया ॥१४॥ 
विशं दिशणामें 
स्‌ आवसत्पुष्क रनालतन्‍्तु- 


नलब्धभोगो यविहाग्निदृतः । 
वर्षाण.. साहस्नरमलक्षितो$न्तः 
स चिन्तय 7 ब्रह्मवधाद विसोक्षम्‌ ॥१५॥ 


स आवसत्‌ पुष्कर नाल तन्‍्तूत्‌ अलब्ध भोगः यत्‌ इह अग्निदृतः 
वर्षाणि साहस्न अलक्षित: अन्तः स चिन्तयध्‌ ब्रह्मवधात्‌ विमोक्षम््‌ ॥१५॥ 


स पुष्कर नाल वे(वहाँ)कमल-नालते अलब्ध भोगः कोई भोग (आहार) 


तन्तुन्‌ तन्तुमें । नहीं मिला 

वर्षाणि साहस्न सहस्र वर्ष तक ' यत्‌ अग्निदृतः क्योंकि अग्नि हो 

ब्रह्मवधा त्‌ ब्रह्म-हत्यासे (उन्हें) देने वाले' हैं 

विमोक्ष छुटकारे (के उपाय) इह अन्त: यहाँ (जलके ) भीतर 
को अलक्षितः वे (अग्नि) दीख 

अचिन्तननू.. सोचते हुए नहीं सकते थे ॥१५॥ 

आवसत्‌ निवास करते रहे । 


तावत्त्रिणाक॑| नहुष:. शशास 
विद्यातपोयोगबलानुभाव: । 

स्‌ सम्पर्देश्वयंम दान्धबुद्धि- 
नीतस्तिरश्यां गतिमिन्द्रपत्या ॥१६॥ 


तावत्‌ त्रिणाक॑ नहुष:ः शशास विद्या तपः योगबल अनुभावः स 
सम्पतु ऐद्वर्य मद अन्ध बुद्धि: नीतः तिरश्चां गति इन्द्रपत्न्या ॥१६॥ 


६४० ] श्रीमद्भधागवते महापुराणे 


तावत्‌ उतने समय तक | मद अन्ध बुद्धि: मदसे बृद्धिसि अन्धा 
विद्या तप: विद्या, तपस्या (अविवेकी ) होनेपर 
पोगबल योग-बलके इन्द्रपत्या इन्द्रकी पत्नी शची 
अनुभावः प्रभावसे द्वारा 
नहुषः राजा नहुषने तिरश्चां गति तियेक्योनि (सपे- 
त्रिणाकं शशास स्वगंका शासन योनि)में 

किया । नीत: पहुँचा दिया गया 
ससम्पत्‌ वह सम्पत्ति और .. ॥१५॥। 
ऐश्वरय ऐश्वयंके 


ततो गतो ब्रह्मगिरोपहत 
ऋतस्‍म्भरध्याननिवारिताघ:.। 
पापस्तु दिग्देवतया हतोौजा- 
स्‍्त॑ नाभ्यभूदवितं विष्णुपत्न्या ॥१७॥ 


ततः भतः ब्रह्मगिरः उपहृत ऋतम्भर ध्यान निवारित अघः पापः तु 
दिक्‌ देवतया हत ओजाः त॑ न अभ्यभूत्‌ अवितं विष्णुपत्न्या ॥ ,७॥ 


विष्णपत्या (कमल-वनस्था) | ततः ऋतम्भर फिर सत्यके पोषक 
| 


लक्ष्मो द्वारा । भगवानूके 

अवितं सुरक्षित ध्यान ध्यानसे 

दिक देवतया (ईशान) दिशाके .. निवारित अधः पाप दूर हो जाने- 
देवता (रुद्र) द्वारा पर 


हत ओजाः  निस्तेज किया गया | ब्रह्मगिर ब्राह्मणोंके सन्देश 

पापः तु पाप तो । द्वारा 

त॑ न अभ्यभत्‌ उन्हें आक्रान्त नहीं । उपहृत गत: बुलानेपर (स्वर्ग) 
कर सका, गये ॥१७॥ 


त॑ च॒ ब्रह्मषयो5भ्येत्प हयमेघेन भारत । 
यथावद्दीक्षयाञअुचक़ : पुरुषाराधनेन है ॥१८॥ 


षष्ठस्कन्धे त्रयोदशो&्ध्याय: [ ६८१ 


त॑ च ब्रह्मपंय: अभि एत्य हयमेघेन भारत यथावत्‌ दीक्षयानर चक्क्‌ः 
पुरुष आराधनेन ह ॥१८॥ 


भारत परी क्षित्‌ ! हयमेधेन अश्वमेध यज्ञ द्वारा 
ब्रह्मंयः ब्रह्मषि लोग पुरुष आराधनेन परम पुरुषकी 

तंच उनके पास आराधना की 
अभि एत्य.. चारों ओरसे आकार | ह चक्कर: निश्चित 

यथावत्‌ विधिपृर्वक दीक्षयान दीक्षा दी ॥१५॥ 


अथेज्यमाने.. पुरुषे सर्वदेवमयात्मनि । 
अश्रमेधे महेन्द्रण बितते ब्रह्मबवादिभिः ॥१६॥ 


अथ इज्यमाने पुरुषे सर्व देवमय आत्मनि अश्वमेधे महेन्द्रण बितते 
अरह्मवादिधि: ॥१८॥।। 


अथ तब सर्व देवमसय सब देवमय 

ब्रह्मादिभिः वेदज्ञ (ऋषियों) | आत्मनि पुरुषे पुरुषोत्तम भगवान्‌- 
द्वारा की 

महेन्द्रण वितते महेन्द्र द्वारा किये | इज्यमाने आराधना होनेपर 

अश्वमेधेन अश्वमेध यज्ञ द्वारा ॥१७॥ 


स॒व॑ त्वाष्ट्रधो भूयानपि पापचयों नृप। 
नोतस्तेनेव शुन्‍्याय नीहार इव भानुना ॥२०॥ 


सब त्वाष्ट्वध: भूयान्‌ अपि पाप चयः नूप नोतः तेन एवं शुन्‍्याय 
नोहार इव भानुना ॥२०॥॥ 


नृप राजन्‌ ! । तेन एव उस (अश्वमेध यज्ञ) 
बेस निश्चय वह । से ही 

त्वाष्ट्बध: . वृत्र वधकी भानुना सूर्य द्वारा 

भूयान पाप बहुत बड़ी पाप नीहार इबं कुहरेके समान 
चयः राशि थी | शुन्याय नोतः शुन्‍्य बना दी गयी 


अवि फिर भी ॥२०)। 


६्षैर | श्रीमस्भागवते महापुराण 


स॒ वाजिमेधेन यथोदितेन 

वितायमानेन मरीचिमिश्र: । 
इष्ट्वाधियज्ञं पुरुष॑  पुराण- 

मिन्द्रो महानास विधृूतपाप: ॥२१॥ 


स वाजिमेघेन यथा उदितेन विताय मानेन मरीचिसिश्र: इष्ट्वा 
अधियज्ञ पुरुष पुराणं इन्द्र: सहानास विधृत पापः ॥२१॥। 


मरीचिमिश्रं मरीचि आदि पुराणं पुरुष॑ पुराण-पुरुषका 
(ऋषियों ) द्वारा | इृष्दवा यजन करते 

यथा उदितेत विधिपूर्वक इ्न्द्रः द्न्द्र 

विताय मानेन कराये गये महानास ब्रह्म-द्वित्या के 

स वाजिमेधेन उस अश्वमेध-यज्ञसे | विधृत पाप: पापसे धुल (छूट) 

अधियज्ञं यज्ञाधिष्ठाता गये ।२१॥।! 


द्दं महाख्यानसशेषपाप्पनां 

प्रक्षालनं तीर्थ॑पदानुकीतेनस्‌ । 
भक्त्युच्छय॑... भक्तजनानुवर्णनं 

महेन्द्रमोक्ष॑ विजय मरुत्वतः ॥२२॥। 


इद महा आछ्यानं अशेष पाप्मनां प्रक्षालनं तीथंपद अनुकीतंन भक्ति 
उच्छ॒यं भक्तजन अनुवर्णन महेन्द्रपोक्ष विजय मरुत्वतः ॥॥२२॥। 


मरुत्वत: विजय इन्द्रकी विजय. | इदं महा यह श्र ष्ठ 
महेन्द्रमोक्षं उन महेन्द्रकी आख्यान आदख्यान 
(पापोंसे) मुक्ति. | अशेष पाप्मनां समस्त पापोंकों 
भक्तजन भक्त-श्रेष्ठ (वृत्रका) | प्रक्षालन धो देनेवाला और 
अनुवर्णनं वर्णन | भक्ति उच्छूयं भक्ति-बर्धक है 
तीरथंपद पवित्र चरण ॥२२॥ 
भगवानका 


| 
अनुकीतेन बार-बार कीत॑व |। 
रूप | 


ष७ठस्कन्धे त्रयोदशो5ध्या यः: [ ६७८३ 


पठेयु राख्यानसिद॑ सदा बुधाः 
श्ृण्वन्त्यथो पर्वणि पर्वणीन्द्रियम्‌ । 
धन्य यशस्यं निखिलाघसोचन 
रिपुञ्जयं स्वस्त्ययनं तथा55युषस्‌ ॥२३॥। 
पठेयु: आख्यानं इद॑ सदा बुधाः श्यृण्वन्ति अथ पर्वंणि पर्वणि इन्द्रियं 
धन्य यशस्यं निखिल अघ मोचन रिपुठजयं स्वस्त्ययनं तथा आयुषम्‌ ॥२३॥। 
इद इन्द्रिय यह इन्द्र सम्बन्धी । स्वस्त्ययनं कल्याणकारी 


आख्यान॑ आख्यानको जो तथा आयुष आयु अभिवधक है 

धन्यं यशस्थ धन देनेवाला, यश | बुधाः सदा बुद्धिमानोंको सदा 
देनेवाला पठेयुः पढ़ना चाहिए 

निखिल अध सम्धूर्ण पापोसे अथ पर्वण. अथवा विशेष पर्वो- 

मोचन छुड़ानेवाला प्र 

रिपुओजयं शल्ुपर विजय देने- | श्यृण्वन्ति (वे बुद्धिमान इसे) 
वाला सुनते हैं ॥२३॥ 


इति श्रोमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
षष्ठस्कन्धे इन्द्रविजयो नाम त्रयोदशो5्ध्याय: ॥१३॥ 


2थ चतुर्दशोष्ट्रयाय: 


शजो उवाच-* 
रजस्तमः स्वभावस्य ब्रह्मत वृत्रस्थ पाप्मनः । 
नारायणे भगवति कथमासोद हढा मतिः ॥१॥ 


रज: तमः स्वभावस्य ब्रह्मत्‌ ध्त्रस्य पाप्मनः नारायण भगवति कर्थ 
आसीतु हढा मति: ॥१॥ 


ब्रह्मन ब्रद्मत ! भगवति भगवान्‌ 
रज: तमः रजो गुणी तमोगुणी नारायण नारायणमें 
स्वभावस्थ स्वभाव वाले हढा सतिः: हृढ़ ब॒द्धि 


पाप्मन: वृत्रस्य पापी वृत्रसुरकी कथ आसीत्‌ कैसे थी ॥१॥ 
देवानां शुद्ध सत्त्तानामृषीणां चामलात्मनाम्‌ । 
भक्तिमु कुन्दचरणे न॒प्रायेणोपजायते ॥२॥ 


देवानां शुद्ध सत्त्वानां ऋषीणां च अमल आत्मनां भक्तिः मुकुन्द 
चरण न प्रायेण उपजायते ॥२॥ 


शुद्ध सत्त्वानां श॒द्ध सत्त्वमय सुकुन्द चरणे भगवान्‌ मुकुन्दके 
देवानां देवताओंकी | चरणों में 

च अमल तथा निर्मल | भक्तिः प्रायेण भक्ति प्राय: 
आत्मनां अन्त:करण | न उपजायते नहीं उत्पन्न 
ऋषोणां ऋषियोंकी | होती ॥२॥ 


रजोभिः समसंख्याताः पार्थिवेरिह जन्तवः । 
तेषां ये केचनेहन्ते श्रेयो वे मनुजादयः ॥३॥ 
* यहां अन्य प्रतियोंमें 'परीक्षिदुवाच' है। 


पष्ठस्कन्धे अथ चतुर्दशो5ष्ध्याय: [ ६४८५ 


रजोभिः सम असंख्याताः पार्थिव: इह जन्तव: तेषां ये केचन ईहन्ते 
श्रेय: बे सनुज आदयः ॥॥३॥। 


इह जन्तव: इस संसारमें प्राणी | ये केचन जो कुछ 

पाथिव: पृथ्वी की मनुज आदय: मनुष्य आदि हैं 
रजोभि: धूलिकणके ये श्रेय: निश्चय वही 

सम असंख्याता: समान असंख्य हैं, कल्याणके लिए 
तेषां उनमें से ईहन्ते प्रयत्न करते हैं ॥३॥ 


प्रायो मुमुक्षवस्तेषां. केचनंव हिजोत्तम । 
मुमुक्षूणां सहस्न पु कश्चिन्मुच्येत सिध्यति ॥४॥ 


प्राय: मुमुक्षबः तेषां कंचन एवं द्विजोत्तम मुसुक्षणां सहर्नंषु कश्चित्‌ 
मुच्येत सिध्यति ॥४॥। 


द्विजोत्तम ब्रह्मषि श्रेष्ठ | सहस्रषु हजारों 

तेषां केचन एवं उन (मनुष्यों) में. मुमुक्षणां मुमुक्षुओंमें 
कुछ ही | कश्चित्‌ कोई 

मुमुक्षयः मोक्ष-प्राप्तककी . '! मुच्येत सिध्यति सफल होकर मुक्त 
इच्छा वाले (होते) हैं होता है ॥४॥ 


मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः । 
सुदुर्लेभ: प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने ॥५॥ 


मुक्तानां अपि सिद्धानां नारायण परायणः सुदुलभ: प्रशान्त आत्मा 
कोटिषु अपि महामुने ॥५॥ 


महामुने महामुनि ! नारायण भगवान्‌ नारायणके 
सिद्धानां सफल हुए परायणः परायण 
मुक्तानांअपि मुक्त-पुरुषोंमें भी | प्रशान्त आत्मा प्रशान्त-चित्त 
कोटिषु अपि करोड़ोंमें भी सुवुलंभः अत्यन्त दुलंभ हैं ॥५ 


६5५६ | श्रीमड्भागवते महापुराणे 


वृत्रस्तु स कथं पापः सर्वलोकोपतापनः । 
इत्थं हठमतिः कृष्ण आसीत्‌ संग्रास उल्बणे ॥६॥ 


वृत्र: तु स कथं पाप: सर्वेलोक उपतापनः इत्थं हहमति: कृष्ण आसी त्‌ 
संग्राम उल्बणे ॥६।॥। 


सर्वलोक सब लोकोंको | संग्राम उल्बणे घोर युद्धमें 
उपतापनः: सन्‍्तप्त करनेवाला | कृष्ण श्री कृष्णमें 

स पापः वह पापी इत्थं हहदमतिः इस प्रकार हृढ़ ब॒द्धि 
तृत्रतु वृत्र तो कथं आसीत्‌ कंसे था ॥६॥ 


अत्न नः संशयो श्षुयाञ्छीतुं कौतृहलं प्रभो । 
यः पोरुषेण. समरे सहस्राक्षमतोषयत्‌ ॥७॥ 


अब्न नः संशयः भूयान श्लोतुं कौतूहलं प्रभो यः पौरुषेण समरे 
सहल्नाक्ष अतोषयत्‌ ॥॥७॥। 


यः समरे जिसने युद्धमें नः अन्न मुझे इस विपयमें 
पोरुषेण अपने पराक्रमसे_ | भूयान्‌ सशयः बहुत सन्देह है ओर 
सहलसाक्षं इन्द्रको श्रोतूं कौतृहल॑ सुननेका कुतृहल 
अतोषयत्‌ सन्तुष्ट कर दिया, । है ॥३॥ 

प्रभो प्रभो ! 

सूत उवाच- 


परीक्षितो5थ॒ संप्रश्न॑ भगवातव्‌ बादरायणिः। 
निशस्य श्रदधानस्य प्रतिनन्‍्य वचोअ5ब्रवीत्‌ ॥८॥ 


परीक्षतः अथ सम्प्रश्त भगवान्‌ बादरायणि: निशम्य अभ्रहदधानस्प 
प्रतिनन्‍्य वचः अन्वी त्‌ ॥८॥। 


थषष्ठस्कन्धे चतुद्दशोउध्यायः [ ६४६७ 


अथ श्रदृधानस्य तब श्रद्धा करनेवाले | बादरायणि:_ व्यास-नन्दनने 


परीक्षत: परी क्षितके प्रतिनन्दय उसका अभिननन्‍्दन 
सम्प्रश्न उचित प्रश्नको करके 

निशम्य सुनकर बचः अब्रवीत्‌ साथक वाणी 
भगवान्‌ भगवान्‌ बोले ॥५॥। 
श्रीशुक उवाच- 


श्रणष्वावहितोी राजन्नितिहासमिम॑ यथा। 
श्र्तं हूं पायनसुखान्नारदाह वलादपि ॥६॥ 


श्वणष्व अवहितः शजन्‌ इतिहास॑ इमं॑ यथा श्रुतं द पायन 
मुखात्‌ नारदात्‌ देवलातु अधि ॥४॥ 


राजन राजन ! इमं इतिहासं इस इतिहासको 
दें पायन मुखात्‌ (अपने पिता) यथा श्रुत॑ जेसा (मैंने) सुना है 
व्यासजीके मुखसे (उसे) 


नारदात्‌ नारदजीसे तथा | अवहितः श्रणुष्व सावधान होकर 
देवलात्‌ अपि मह॒षि देवलसे भी सुनो ॥ढे॥ 


आसोद्राजा सार्वभौसमः श्रसेनेषु वे नृुप। 
'चत्रकेतुरिति ख्यातो यस्थासीत्‌ कामधुडःसही ॥॥१०॥ 


आसीत्‌ राजा सा्वभोमः श्रसेनेषु व नुप चित्रकेतुः इति ख्यातः 
यस्य आसोत्‌ कामधुक मही ।॥॥१०॥। 


न्‌प राजन ! आसोतु था। 
श्रसेनेषु शू रसेन देशमें यस्य मही . जिसके लिए पृथ्वी 


वे सावंभोमः निश्चय चक्रवर्ती | कामधुक्‌ इच्छानुसार 
राजा चित्रकेतुः राजा चित्रकेतु (अन्नादि) देनेवाली 
इति ठ्यातः इस नामसे प्रसिद्ध | आसोत्‌ थी ॥१०॥ 


दर | श्रीमज्भा गवते महापुराणे 


तस्य भायसहस्राणां सहस्नाणि दशाभवन्‌ । 
सान्तानिकश्चापि नपो न लेभे तासु सन्‍्ततिस्‌ ॥११॥ 


तस्य भार्या सहस्नाणां सह्नाणि दश अभवन्‌ सान्तानिक: च अपि 
नपः न लेभे तासु सन्‍्ततिम्‌ ॥११॥ 


तस्य उनके | च अपि पर भी 
सहस्राणां- ' नृपः राजाने 
सहस्नाणि दश एक करोड़ तासु सन्‍्तति उनमें सन्‍्तान 
मार्या अभवन्‌ रानियां थीं | ने लेभे नहीं पायी ॥११॥ 


सानन्‍्तानिक: सन्‍्तान उत्पन्न 
करनेमें समर्थ होने 


रूपौदायंवयोजन्मविद्य श्वयेश्रिया दिभि: । 
सम्पन्नस्य गुण: सर्वेश्चिन्ता वन्ध्यापतेरभृत्‌ ॥१२॥ 


रूप ओऔदाय वय: जन्म विद्या ऐश्वर्य श्रिय आदिभिः सम्पन्नस्य गुण: 
सब: चिन्ता वन्ध्यापतेः अभूत्‌ ॥१२॥ 


रूप ओऔदार्य. सुन्दर रूप, सर्वे: गुण: सब गुणोंसे 
उदारता, सम्पन्तम्य सम्पन्न 

वयः जन्म युवावस्था, उच्च- | बन्ध्यापते: (उस) वन्ध्याओंके 
कुलमें जन्म, पति हो 

विद्या ऐश्वयं विद्या, ऐश्वय | चिन्ता अभृत्‌ चिन्ता हो गयी ॥१ 


श्रिय आदिभिः श्री आदि 


न तस्य संपदः सर्वा सहिष्यो वामलोचनाः । 
सावभौसस्यथ भृश्चेयमभवन्‌ प्रीतिहेतवः ॥१३॥ 


न तस्य सम्पदः सर्वा महिष्यः वामलोचनाः सार्वभौमस्य भूः च इये 
अभवत्ृ प्रोति हेतव: ॥१३॥ 


पष्ठस्कन्धे चतुशोदं5्ध्याय: [ डे 


सर्वा सम्पद: सब सम्पत्ति, | तसय साथं- उस चक्रवर्ती 
वासलोचना: सुन्दरी ! भौमस्य राजाकी 
महिष्यः महारानियां, | प्रीति हैतवः  प्रसन्‍नताके कारण 


चइयेभूः तथा यह पृथ्वी नअभवत्॒ नहीं हो सके ॥१३॥ 
तस्येकदा तु भवनमड़़्िरा भगवानूषिः । 
लोकाननुच रन्नेतानुपागच्छलहच्छया ॥१४॥ 


तस्य एकदा तु भवन अड्धिरा भगवान्‌ ऋषि: लोकानु अनुचरनु 
एतान्‌ उपागच्छत्‌ यदच्छया ।॥१४॥। 


एतानु लोकानू इन लोकोंमें तस्य भवन उस (राजा) के 
अनुचरन्‌ विचरण करते हुए सदनमें 
यहच्छया संयोगवश भगवान्‌ भगवान्‌ 
एकदा तु एक समय तो अज्धिरा ऋषि: अगिरा ऋषि 


उपागच्छत्‌. पहुँच गये ॥१४७॥ 


त॑ पुजयित्वा विधिवद्षत्युत्थानाहंणादिभि: । 
कृतातिथ्यमुपासीदत्सुखासीन॑ समाहित: ॥१५॥। 


त॑ पुजयित्वा विधिवत्‌ प्रत्युत्यान अहंणदिभि: कृत आतिथ्य॑ 
उपासीद त्‌ सुखासीन समाहित: ॥॥१५॥। 


विधिवत्‌ विधि पूर्वक सुखासीन॑ सुख-पूर्वक बेठेके 
प्रत्युत्यान सम्मानमें खड़े होने | समाहित: शान्त-भावसे 
अहूणादिभिः पूजा-सामग्री आदिसे | उपासीदत्‌ (राजा) समीप बंठ 
त॑ं पुजयित्वा उनका पूजन करके गया ॥१५॥ 


आतिथ्यं कृत अतिथि-सत्कार 
(भोजनादि) करके 


७०० | श्रोम्भागवते महापुराण 
महषिस्तमुपासीन॑ प्रश्नयावनतं. क्षितौ। 
प्रतिपज्य महाराज समाभाष्येदसब्रवीतू ॥१६॥ 


महषिः त॑ उपासीनं प्रश्रय अवनतं क्षितों प्रतिपुज्य महाराज सम 
आभाष्य इदं अन्नवीत ॥।६॥ 


महाराज महाराज ! महर्षि: महषिने 
प्रभय अवनतं॑ विनम्रतासे झुके सम आभाष्य (राजाको) सम्बो- 
क्षितो उपासीनं प्रथ्वीपर समीप बठे धित करके 


तं॑ प्रतिपूज्य उसका आदर करके इदं अब्रबोतु यह कहा ॥१६॥ 
अंगगिश उवाव- 

अपि तेडइनामयं स्वस्ति प्रकृतीनां तथा$षत्मनः । 

यथा प्रकृतिभिगुप्त: पुमात्‌ राजापि सप्तभिः ॥१७॥ 


अपि ते अनामयं स्वस्ति प्रकृतीनां तथा आत्मन:ः यथा प्रकृतिभि: 
गुप्तः पुमान्‌ राजा अधि सप्तभि: ॥१७॥। 


ते अपि तुम्हारा (शरीर) ' स्वस्ति सकुशल रहनेसे 

अनामय निरोग तो है ? आत्मनः स्वयं भी 

यथा पुमान॒ जेंसे जीव तथा वेसा (सकुशल) 

सप्तभिः गुप्त: सात (महत्तत्त्वादि) रहता है ॥१७॥ 
से घिरा रहता है : 


राजा अप राजा भी ह 

प्रकृतिभिः. (सात) प्रकृति (ग्रुरु, 
मन्त्री, राष्ट्र, दुर्ग, ' 
कोष, सेना तथा 
मित्र) से 


आत्मानं प्रकृृतिष्वद्धा निधाय श्रेय आप्नुयात्‌ । 
राज्ञा तथा प्रकृतयों नरदेबाहिताधयः ॥१८॥ 


पष्ठस्कन्धे चतुद्द शो5ध्या य: [ ७०१ 


आत्मान प्रकृतिषु अद्धा निधाय श्रेय आप्नुयात्‌ राज्ञा तथा प्रकृतयः 
नरदेव आहित आधयः ॥१८॥। 


नरदेव राजा तथा प्रकृतयः वैसे ही प्रकृतियां 
आत्मान अपनेको । (प्रजा) 

प्रकृतिष सातों प्रकृतियोंके | राज्ञा राजापर 

अद्भधा निधाय अनुकुल रखकर आहित आधयः अपनी चिन्ता छोड़ 
श्रेयः आप्नुयात्‌ कल्याणवाता है. |! देती हैं ॥१८॥ 


अपि दाराः प्रजामात्या भृत्या: श्रेण्योई्य मन्त्रिण: । 


पौरा जानपदा भपा आत्मजा बशवरतिन: ॥१४६॥ 
अपि दारा: प्रजा अमात्या भृत्याः श्रेण्य: अथ मन्त्रिण: पो रा जानपदा 
भूपा आत्मजा वशवतिन: ॥१र्द। 


दाराः प्रजा पत्नियां, प्रजा, आत्मजा पुत्र 
अमात्या भृत्या: सलाहकार, सेवक, | बशवर्तिनः अषि तुम्हारे वशमें तो 
श्रेण्पः अथ व्यापारी-वर्ग और हैं ।।। ढ॥ 


मन्त्रिण: पौरा मन्त्रो, नागरिक, 
जानपदा भूपा मण्डलेणश्वर राजा 
लोग, 
यस्यात्मानुवशश्चेत्स्थात्सवें. तद्शगा इसे । 
लोका: सपाला यच्छनति सर्वे बलिमतन्द्रिता: ॥२०॥। 


यस्य आत्मा अनुबवश: चेतु स्थात्‌ सर्वे तत्‌ बशगा इसे लोका: सपाला 
यच्छन्ति सर्व बलि अतन्द्रिता: ॥।२०१। 


यस्म आत्मा जिसका चित्त सपाला लोकपालोंके साथ 
अनुवशः अपने वशमें सर्वे लोका: सब लोक 
चेतु॒स्थातसू यदिद्वे तो अतन्द्रिता:.. सावधानी पूर्वक 
इमे सर्वे ये सब तस्मे बलि. उसे उपहार 


तत्‌ वशगा उसके वशमें रहते हैं। यच्छन्ति देते हैं ॥२०॥ 


७०२ |] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


आत्मनः प्रीयते नात्मा परतः स्वत एव वा। 
लक्षयेड्लब्धकाम त्वां चिन्तया शबलं सुखसम्‌ ॥॥२१॥ 


आत्मनः प्रीयते न आत्मा परत: स्वत एवं वा लक्षये अलब्ध काम 
त्वां चिन्तया शबलं मुखस्‌ ॥॥२१॥। 


आत्मनः अपने आपमें त्वां अलब्ध तुम्हें अप्राप्त 

आत्मा तुम्हारा चित्त काम मनोरथ 

न प्रीयते सन्तुष्ट नहीं है, चिन्तया शबलं चिन्तासे मलिन 

परतः वा यह दूसरेके कारण सुख लक्षये. मुख लक्षित कर 
है अथवा रहा हैँ ॥२१॥ 

स्वत एव अपने आप ही है, 


श्रीशुक उताच* 
एवं विकल्पितो राजन्‌ विदुषा सुनिनापि सः । 
प्रश्रयावनतो5भ्याह प्रजाकामस्ततो मुनिस॒ ॥२२॥। 


एवं विकल्पितः राजन्‌ विदुषा मुनिना अपि सः प्रश्नय अवनत:ः 
अभ्याह प्रजाकामः ततः मुनि २२॥। 


राजन राजन ! प्रजाकाम: पुत्नकी कामनासे 
मुनिना मुनिके द्वारा ततः मुति तब मुनिसे 
विदुषा अपि जानते हुए भी सः प्रश्नय उसने नम्नतासे 
एवं विकल्पितः इस प्रकार विकल्प | अवनतः झुककर 

किये जानेपर अम्याह निवेदन किया ॥२२। 
वित्रकेतुझर॒ुदाच- 


भगवन्‌ कि न विदितं तपोज्ञानसमाधिभिः । 
योगिनां ध्वस्तपापानां बहिरन्तः शरीरिषु _॥२३॥ 


नजनीष--ंद3+++ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


पष्ठस्कन्धे चतुदंशो5ध्याय: [ ७०३ 


भगवन्‌ कि न विदित तपः ज्ञान समाधिभ्रिः योगिनां ध्वस्त पापानां 
बहिः अन्त: शरीरिषु ॥२३॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! योगितां उन योगियोंके लिए 

तपः ज्ञान तपस्या, ज्ञान तथा | शरीरिषु शरीर धारियोंके 

समाधिम्ति: समाधिके द्वारा बहिः अन्त: बाहर या भीतर 

ध्वस्त पापानां जिनके पाप नष्ट हो | कि न विदित क्‍या अनजान है 
गये हैं ॥२३।! 


तथापि पृच्छतोत्र यां ब्रह्मत्रात्मनि चिन्तितम्‌ । 
भवतो विदुषश्रापि चोदितस्त्वदनुज्ुया ॥२४॥ 


तथा अपि पृच्छत: ब्र॒यां ब्रह्मत आत्मनि चिन्तितं भवतः विदृषः च 
अपि चोदितः त्वत्‌ अनुज्ञया ॥॥२४॥। 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! भवत:ः चोदितः आपके द्वारा प्रेरित 
तथा अपि ऐसा होनेपरभी आत्मनि अपनी 

विदुष: च अपि जानते होनेपर भी | चिन्तित चिन्ता 

पृच्छत: पूछनेपर ब्र्यां निवेदन करू गा 


। 
त्वत्‌ अनुजञ़या आपकी अनुमतिसे ॥२४॥। 


लोकपालेरपि प्रार्थ्या: साम्राज्येश्वयंसस्पदः । 
न नन्दयन्त्यप्रजं मां क्षुत्त टकाससिवापरे ॥२५॥ 


लोकपाले: अपि प्रार्थ्या: साम्राज्य ऐश्वयं सम्पदः न नन्दयन्ति 
अप्रज मां क्षुत्‌ तृद काम इव अपरे ॥२५॥ 


लोकपाल: लोकपालों द्वारा भी ' अपरे काम इब दूसरे भोगोंके समान 
प्रार्थ्या: प्रार्थंनीय मां अप्रज॑ मुझ पृत्रहीनको 
साम्राज्य ऐश्वयं साम्राज्य, ऐश्वये. न ननन्‍्दयन्ति सुखी नहीं करते 
सम्पदः सम्पत्ति (२५॥। 


क्षुत्‌ तृद भूखे-प्यासे को 


७०४ |] श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 
ततः पाहि महाभाग पूर्वे: सह गत॑ तमः । 
यथा तरेम दुस्तारं प्रजया तद्‌ विधेहि नः ॥२६॥ 


ततः पाहि महाभाग पूर्व: सह गत तमः यथा तरेम दुस्तारं प्रजया 
तत्‌ विधेहि नः ॥२६॥। 


महाभाग महाभाग (मह॒षें) ! | दुस्तारं इस दुस्तर (दु.ख) से 
पूर्व: सह पूव॑जोंके साथ तरेम पार हो जाऊँ 
तमः गत॑ दुःखमें पड़ेकी तत्‌ नः वह मेरे लिए 
ततः पाहि. इसलिए रक्षा कीजिए| विधेहि विधान कीजिए ॥२६ 


यथा प्रजया  जसे पुत्र द्वारा 
शशुक उवाच- 
इत्यथित: स भगवान्‌ कृपालुन्न ह्णः सुतः । 


श्रपयित्वा चरु त्वाष्ट्रं त्वप्टरमयजद विभुः ॥॥२७॥ 


इति अथितः स भगवान्‌ कृपालुः ब्रह्मणः सुतः श्रपयित्वा चरु त्वाष्ट्ू 
त्वष्टारस्‌ अयजत्‌ विभुः ॥२७॥। 


इति अथित: इस प्रकार प्रार्थना | त्वाष्ट्रंचह... त्वष्टा देवताके 


करनेपर पोग्य चरु 
स विभुः उन समर्थ श्रपयित्वा निर्माण करा के 
कृपालुः भगवान्‌ दयालु भगवान्‌ त्वष्टारं अयजत्‌ त्वष्टाका यजन 
ब्रह्मण: सुतःब्रह्माजीके पुत्रने किया ॥२७॥ 


ज्येष्ठा श्रष्ठा च या राज्ञों महिषीणां च भारत । 
नाम्ना कृतद्य तिस्तस्य यज्ञोच्छिष्टमदाद द्विज: ॥२८।॥। 


ज्येष्ठा श्रेष्ठा च या राज्ञ: महिषोणां च भारत नाम्ना कृतच्य तिः 
तस्य यज्ञ उच्छिष्टं अदात्‌ द्विजः ॥२८॥। 


षष्ठस्कन्धे चतुद्देशो5्ध्याय: [ ७०५ 


भारत परीक्षित: च श्रेष्ठा और श्रंष्ठ थी 

राज्ञ:ः महिषीणां राजाकी महा- यज्ञ उच्चिष्ट यज्ञका शेष प्रसाद 
रानियोंमें द्विजः उन विप्रवरने 

या ज्येष्या. जो सबसे बड़ी तस्य अदातु _ उसको दिया ॥२८॥ 


अथाह नुर्पात राजन भवितेकस्तवात्मजः । 
हषंशोकप्रदस्तुभ्यमिति ब्रह्ससुतो ययौ ॥२४॥ 


अथ आह नूर्पात राजन भविता एकः तव आत्मजः ह॒ष शोकप्रदः 
तुभ्यं इति ब्रहमसुत: ययों ॥२४६।। 


अथ नृर्पाति आह फिर राजासे कहा | तब एकः तुम्हारा एक 
राजन्‌ राजन ! आत्मजः भविता पृत्र होगा । 
तुभ्य॑ तुमको इति ऐसा (कहकर ) 
हे शोकप्रद: हर और शोक ब्रहमसुतः ययौ वे ब्रह्म/।जीके पुत्र 
देने वाला चले गये ॥२दै॥ 


सापि तत्प्राशनादेव चिल्रेकेतो रधारयत्‌ । 
गर्भ कृतद्य तिदेंवी कृत्तिकाग्नेरिवात्मजम्‌ ॥३०॥ 


सा अपि तत्‌ प्राशनातु एबं चित्रकेतोः अधारयत्‌ गम कृतच तिः 
देवी कृत्तिका अग्ने: इव आत्मजम ॥३०॥। 


सा कृत्य तिः उस कृतद्य ति प्राशनात्‌ एबं. खानेसे ही 
देवी अपि देवाीने भी चित्रकेतोः . चित्रकेतुसे 
अग्नेः अग्निसे आत्मजं सन्तानको 
कृत्तिका इबय कृत्तिकाके समान | गर्भ अधारयत्‌ गर्भमें धारण 
तत्‌ इस यज्ञ प्रसादको क्रिया ॥३०॥। 


तस्या अनुदिन गर्भ: शुक्लपक्ष इवोडुपः । 
बवृधे श्रसेनेशतेजसा शनकनू प ॥३१॥ 


७०६ | श्रीमज्भागवते महापुराणे 


तस्या अनुदिनं गर्भ: शुक्लपक्ष इव उद्धपः बवृधे शुरसेन ईश तेजसा 
शनकः नृप ॥३१॥ 


नृप राजन्‌ ! , शुक्लपक्ष शुकक्‍्ल-पक्षमें 
श्रसेन ईश  श्रसेन देशके राजा । उद्ुप: इब चन्द्रमाकी भांति 

(चित्रकेतु) के. शनकः बवृधे घीरे-धीरे बढ़ने 
तेजसा वीयंसे (स्थापित) लगा ॥३१॥ 
तस्या गे: उसका गर्भ 


अथ काल उपावृत्ते कुमार: समजायत । 
जनयत श्रसेनानां श्वण्वतां परमां सुदस्‌ ॥३२॥ 


अथ काल उपावृत्त कुमार: समजायत जनयन्‌ शूरसेनानां शण्वतां 
परमां मुदम्‌ ॥३२॥। 


अथ काल फिर समय | प्रमां मुं. परमानन्द 

उपावृत्त आनेपर जनयन्‌ उत्पन्न करता 

शण्वतां समाचार पानेवाले | कुमार: राजकुमार 

श्रसेनानां श्रसेन देशकी समरजायत उत्पन्न हुआ ॥३२॥। 
प्रजाको 


हष्टो राजा कुमारस्य सस्‍्नातः शुचिरलंकृतः । 
वाचयित्वा5इशिषो विप्रे: कारयामास जातकम्‌ ॥३३॥ 


हृष्टः राजा कुमारत्य स्नातः शुचिः अलंकृतः वाचयित्वा आशिषः 
विप्रेः कारयामास जातकम्‌ ॥३३॥। 


हृष्ट: राजा राजाने प्रसन्‍न होकर, कुमारस्य राजकुमा रके लिए 


स्नातः स्नान किया आशिष: स्वास्ति- 

शुचिः अलंकृतः पवित्र होकर वाचयित्वा_वाचन कराके 
आभूषण धारण| जातक जातकमं-संस्कार 
किया, कारयामास करवाया ॥३३॥ 


विप्रः ब्राह्मणों द्वारा 


षष्ठस्कन्धे चतुर्देशोड्ध्या यः [ ७०७ 


तेभ्यो हिरण्यं रजत वासांस्थाभरणानि च । 
ग्रामाव्‌ हयान्‌ गजान्‌ प्रादाद्‌ धेनुतासबु दानि घद ॥३४॥ 


तेभ्यः हिरण्यं रजत॑ वासांसि आभरणानि च ग्रामान्‌ हंयात्‌ गजानु 
प्रादात्‌ धेनूनां अबु दानि षट्‌ ॥३४॥ 


तेभ्यः उन ब्राह्मणोंकी | ग्रामान्‌ हयानु गाँव, घोड़े, 
हिरण्यं रजत॑ सोना, चांदी,  गजान्‌ हाथी 
वासांसि वस्त्र | च अबु दानि षट्‌ तथा छः अरब 
आभरणानि आभूषण | घेन्ूनां प्रादात्‌ गायें दीं ॥३४॥ 


ववर्ष काममन्येषां पजन्य इव देहिनास । 
धन्य यशस्यमायुष्यं कुमभारस्थ महामनाः ॥३५॥। 


ववर्ष काम अन्येषां प्न्य इब देहिनां धन्यं यशस्यं आयुष्य॑ कुमारस्य 
महामना: ॥३५॥। 


महामना: प्रमोदार राजाने | पर्जन्य इव मेघोंके समान 
कुमारस्य राजकमाररके अन्येषां दूसरे सबकी 
धन्य यशस्यं धन, यश, काम ववर्ष अभीष्ट वस्तुओंकी 
आपुष्य आयुके लिए वर्षा कर दी ॥३५॥ 
देहिनां शरीर धारियोंके 

लिए 


कच्छुलब्धेष्यष राजर्षस्तनयेड्नुदिनं पितुः । 
यथा निःस्वस्यथ कच्छाप्ते धने स्नेहोउन्‍्ववर्धत ॥३६॥ 


कृच्छ लब्धे अथ राजघें: तनये अनुदिनं पितुः यथा निःस्वस्य कृच्छ 
आप्ते धने स्नेह: अन्ववधंत ॥॥३६॥। 
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यथा निःस्वस्यथ जेसे निर्धनको तनये अथ  पुत्रमें फिर 

कृच्छ आप्ते कठिनाईसे प्राप्त | अनुबिनं स्नेह: दिनों-दिन स्नेह 
धरने धनमें (वसे ही) अन्यववर्धत बराबर बढ़ता गया 
राजषें: पितुः उन राजर्षि पिताका | ॥३६॥ 


कृच्छलब्धे. कठिनाईसे प्राप्त 


मातुस्त्वतितरां पुत्रे स्‍नेहों मोहसमुझ्भूवः । 
कृतयतेः सपत्नोनां प्रजाकामज्वरोष्भवत्‌ ॥३७॥। 


मातुः तु अतितरां पुत्रे स्‍्नेहः मोह समुद्भवः कृतथ् ते: सपत्नीनां 
प्रजाकामः ज्वरः अभवत्‌ ॥३७॥ 


मातुः कृतद्य ते: माता कृतय्युतिका | प्रजाकाम पुत्नेच्छुका 

तु तो सपत्नीनां सौतोंको 

पुत्र पुत्नसे | ज्वरः अभवत्‌ जलन होने लगी 
मोह समुद्भवः मोहसे उत्पन्न ॥३७॥ 
अतितरां स्नेहः बहुत अधिक स्नेह 


चित्रकेतोरतिप्रीतियंथा_ दारे. प्रजावति । 
न तथान्येषु सञ्जज्ञे बाल॑ लालयतो&न्वहम्‌ ॥।३८॥। 


चित्रकेतो: अति प्रीतिः यथा दारे प्रजावति न तथा अन्येषु सञ्जज्ञ 
बाल लालयतः अन्वहम्‌ ॥३८।॥। 


अन्वहुं प्रतिदिन तथा अन्येषु. वसा दूसरी पत्नियों- 
बाल लालयतः पुत्रसे लाड़ करते हुए से 

चित्रकेतोः . चित्रकेतुका न सड्जज्ञ नहीं उत्पन्न हुआ 
यथा प्रजावति जसा पुत्रवती ॥३८॥ 


दारे अति पत्नीसे अत्यन्त 
प्रीति प्रेम था 


पष्ठस्कन्धे चतुर्देशोडध्या यः [ ७० 
ता: पर्यतप्यन्नात्मान॑ गहुयनन्‍त्यो5भ्यसूयया । 
आनपत्येन दुःखेन राज्ञोब्नादरेण च ॥३४॥। 


ता: पर्यतप्यन्‌ आत्सान गहँयनत्यः अभ्यसूयया आनपत्येन दुःखेन राज्ञः 
अनावरेण च ॥३६॥। 


अभ्यसुयया  डाहके का रण, ता: आत्मानं वे सब अपनी 
आनपत्येन.. निःसन्‍्तान होनेके | गहँयन्त्य:ः.. निन्‍्दा करती हुई 
दुःखेन दुःखसे पर्यंतप्यन्‌ सन्तप्त होने लगीं 
चराज्ञः और राजाके ॥३४॥। 


अनावरेण अनादर करनेसे, 


धिगप्रजां स्त्रियं पापां पत्युश्रागृहसम्भताम । 
सुप्रजाभिः सपत्नोभिर्दासीसिव तिरस्कृतास्‌ ॥४०॥। 


घिक अध्रजां स्त्रियं पापां पत्युः च अगुहसम्मतां सुप्रजाभिः सपत्नी भिः 
बासीं इव तिरस्कृताम्‌ ॥४०॥। 


अप्रजां पापां निः:सन्‍्तान पापिष्ठा | दासीं इच दासीके समान 


पत्यु: च पति भी जिसे तिरस्कृतां. तिरस्कृता 
अगृहसम्मतां पत्नी नहीं मानते | | स्त्रियं धिक स्त्रीको घधिक्कार है 
सुप्रजाभिः . उत्तम सनन्‍्तान वाली ॥४०॥॥ 


सपत्नीभिः सोौत द्वारा 


दासीनां को नु सन्‍्तापः स्वामिनः परिचयंया । 

अभोषणं लब्धमानानां दास्या दासीव दुर्भगा:॥४१॥ 

दासोनां कः नु सन्‍्तापः स्वामिन: परिचयंया अभोद्ष्ण लब्धमानानां 
दास्या दासो इव दुर्भंगा: ॥४१॥ 


अभी कर्ण बराबर लब्धमानानां सम्मान पाने वाली 
स्वामिन: स्वामी की दासीनां भला दासियोंको 
परिचयेंया सेवा करके कः सन्‍्तापः क्‍या दु:ख है, 
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दास्या (हम तो) दासियों- | दासी इच दासीके समान 
की | दु्भंगा: अभा गिनी हैं ।!४१॥ 


एवं सन्दह्ममातानां सपत्न्‍याः पुत्रसस्पदा । 
राज्ञोअसम्मतवृत्तीनां विद्वषो बलवानभूत्‌ ॥8२॥। 


एवं सन्दह्ममानानां सपत्न्याः परश्नसम्पदा राज्ञः असम्भत वृत्तोनों 
विद्व ष: बलवान अभुत्‌ ॥४२॥। 


सफपत्नया: सौतकी २ वृत्तीनां व्यवहा रसे (उनका 
पुत्रसम्पदा पुत्र रूप सम्पत्तिसे सौतसे ) 
एवं इस प्रकार बलवान -प्रबल 


सन्दह्म मानानां जलती रहने वाली | विद्वषः अभूत द्वष हो गया ॥४२॥। 
राज्ञ: असम्मत राजा के उपेक्षित 

विद्व घनष्टमतयः स्त्रियों दारुणचेतसः । 

गरं॑ ददुः कुमाराय दुर्मर्षा नृर्पाति प्रति ॥४३॥। 


विद् षनष्ट मतयः स्त्रियः दारुण चेतसः गरं ददुः कुमाराय. दुर्मर्षा 
नृपति प्रति ॥४३॥। 


दिद्वषघनष्ट. अत्यन्त ढं षसे नष्ट | दुर्णर्षा चिढ़कर 

मतय:ः स्त्रियः बुद्धि स्व्रियोंक। कुमाराय राजकुमा रको 

दारुण चेतसः चित्त क्रर हो भया | गर॑ ददुः (उन्होंने) विष दे 
था, । द दिया ॥४श४ 


नृर्पाति प्रति राजासे | 


कृतच्य्‌ तिरजानन्ती सपत्नोनामघं महत्‌ । 
सुर एवेति सब्चिन्त्य निरोक्ष्य व्यचरद्र गृहे ॥४४॥ 


कृतद्य तिः अजानन्तो सपत्नीनां अघं महत्‌ सुप्त एवं इति सश्न्चिन्ट्न 
निरोक्ष्य व्यचरत्‌ गृहे ॥७४॥। 


षष्ठस्कन्धे चतुर्देशो5ष्याय: [ ७११ 


कृतदय तिः कृतद्य॒ ति इति सश्विन्त्य ऐसा सोचकर 
सपत्नोनां सौतोंका यह ! निरीक्षय (दूरसे) देखकर 
महत्‌ अधं भारी पाप गृहे व्यचरत्‌ घरमें घूमती रही 
अजानन्ती जानती नहीं थी, , ॥88॥ 
सुप्त एव (बच्चा) सो ही 

रहा है, 


शयान सुचिरं बालमुपधाय मनोषिणोी । 
पुत्रमानय में भव्र इति धात्रोमचोदयत्‌ ॥४५॥ 


शयान सुचिरं बाल उपधाय मनोषिणों पुत्र आनय मे भद्र इति 
धात्रों अचोदय त्‌ ॥७५॥। 


मनी षिणी बुद्धिमती (रानी)ने | आनय इति ले आओ' इस 

बाल सुचिर॒ बालक बहुत देरसे | 

शयान॑ उपधाये सो रहा है, यह 
विचार करके 


भद्र मे पुत्॑ कल्याणी, मेरे पुत्न- 


प्रकार 
धात्नों अचोदयत्‌ धायको प्रेरित किया 
।9५॥ 


सा शयानमुपन्रज्य हृष्दवा चोत्तारलोचनम्‌ । 
प्राणेन्द्रियात्म भिस्त्यक्त हतास्मीत्यपतद॒भुवि ॥४६॥ 


सा शयान उपक्नज्य हृष्टवा च उत्तार लोचन प्राण इन्द्रिय आत्मभिः 
त्यक्त हृता अस्मि इति अपतत्‌ भुवि ॥४६॥ 


सा वह (धाय) ' त्यक्त हृष्ट्वा परित्यक्त देखकर 
शयान उपद्रज्य सोते (बालक)के | च और 
पास जाकर, हता अस्समि मैं मारी गयी !' 
उत्तार लोचन नेत्नोंकी पुतली इति ऐसा (चिल्लाकर) 
उलटी हुई, भुवि अपतत्‌॒ प्रथ्वीपर गिर बड़ी 


प्राण इन्द्रिय. प्राण, इन्द्रिय, । ॥४६॥ 
आत्मभि: जीवसे 
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तस्यास्तदा55कष्य भृशातुर स्वरं 


घ्तन्त्याः कराभ्यामुर उच्चकरपि । 


प्रविश्य राज्ञी त्वरया55त्मजान्तिक 


ददर्श बाल सहसा मृतं सुतम्‌ ॥४७॥ 


तस्या: तदा आकण्य भृश आतुरं स्वर घ्नन्त्या: कराभ्यां उर उच्चकः 
अपि प्रविश्य राज्ञों त्वरया आत्मज अन्तिक ददर्श बाल सहसा मृत 


सुतम्‌ ॥ 
कराभ्यां दोनों हाथोंसे त्वरया राज्ञी शीघ्रतासे महारानी 
उच्चक: उर जोर-जो रसे छाती ने 
घ्नन्त्याः पीटती आत्मज अन्तिक  पुत्रके पास 
तस्याः उस (धाय)को प्रवित्ष्य प्रवेश करके 
भूश आतुरं अत्यन्त व्याकुल | सहसा बाल सुतं अचानक शिशु- 
तदा स्वरं उस समय स्वर॒ ! पुत्रको 
आकप्य सुनकर | मृतं ददश मरा देखा ॥४७॥। 
पपात भूमों परिवृद्धया शुचा 
मुमोह विश्वष्टशिरोरुहाम्बरा ॥४८५॥ 
पपात भूमो परिवृद्धया शुचा मुंमोह विश्वष्ट शिरोरुह अम्बरा ॥४८॥ 
परिवृद्धया शुचा शोक बहुत बढ़ अम्बरा वस्त्र का 
जानेसे भूमो पपात पृथ्वीपर गिर पड़ 
मुमोह मूछित हो गयीं । ॥8५॥। 
विश्चष्ट बिखरे 
शिरोरह केश और (अस्त- 


व्यस्त) 


षष्ठस्कन्धे चतुर्द शोष्ध्याय: [ ७१३ 


ततो नृपान्तः पुरवर्तिनों जना 

नराश्व नायश्व निशम्य रोदनम्‌ । 
आगत्य तुल्यव्यसना: सुदुःखिता- 

स्ताश्न व्यलीक रुरुदु: कृतागसः ॥।४४॥ 


ततः नृप अन्तःपुर वतिन: जना नराः च नाय:ः च निशम्य रोदन 
आगत्य तुल्य व्यसनाः सुदुःखिता: ताः च व्यलीक रुरुदुः कृत आगसः ॥॥४४॥। 


ततः तब | तुल्य व्यसना: सहानुभतिमें 
रोदन निशम्य रुदन सुनकर | सुदुःखिताः: भत्यन्त दुःखी हुए। 
नृप अन्तःपुर राजाके अन्तःपुरमें | ताः कृत आगसः वे पापाचारिणी 
वतिनः जना रहनेवाले लोग (रानियाँ) 

नराः: च पुरुष और | व व्यलोक॑ भी झूठमूठको 
तायें: च स्त्रियां भी | रुरुदुः रोने लगीं ॥४४॥। 
आगत्य आकर 


श्रुव्वा मृत पुत्रमलक्षितान्तक 
विनष्टद्ृष्टि: प्रपतन्‌ स्खलन पथि । 
स्‍्नेहानुबन्धधितवा. शुच्चा भुृशं 
विमृच्छितोब्नुप्रकृतिद्विजवू त: ॥५०॥ 
श्रुत्वा मृतं पुत्र अलक्षित अन्तक॑ विनष्ट हृष्टिः प्रपतव्‌ स्खलन पथि 
स्नेह अनुबन्ध एधितया शुचा भृशं विमृछितः अनुप्रकृतिः द्विजेंः वृतः ॥५०॥ 
पुत्र मृतं श्रुव्वा पुत्रकों मरा सुनकर | भूशं शुचा बहुत अधिक शोकसे 
अलक्षित अन्तकं मारनेवाले का पता अनुप्रकृतिः मन्त्री आदि और 


था नहीं, | द्विजं: वृतः. ब्राह्मणोंसे घिरे 
विनष्ट दृष्टिः आँखोंसे दीखना | विमृछितः:  संज्ञाहीन होकर 
बन्द हो गया, ; पथि मार्ग॑में 
अनुबन्ध स्नेह सम्बन्धसे प्रपतनु स्खलन गिरते-पड़ते ॥५०॥। 


एधितया बढ़े 
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पपात बालस्थ स॒ पादसूले 
मृतस्य विस्नस्तशिरोरुहाम्बर: । 
दी्घं श्रसव बाष्पकलोपरोधतो 
निरुद्धकण्ठो न शशाक भाषितुम्‌ ॥५१॥ 
पपात बालस्य स पादसुले मृतस्य विस्नस्त शिरोरुह अम्बरः दीघ 
श्वसनत्‌ वाष्प कला उपरोधतः निरुद्ध कण्ठ न शशाक भाषितुम््‌ ॥५१॥ 


मृतस्य बालस्थ मरे हुए बालकके | वाष्प कला ऑसुओंके 


पादमूले परोंके समीप उपरोधतः.. कारण: 
स पपात वे (राजा) गिर पड़े, | निरुद्ध कण्ठः गला भर जानेसे 
शिरोरुह अम्बरः केश ओर वस्त्र भाषितुं न (कुछ) बोल नहीं 
विस्नस्त अस्त-व्यस्त हो शशाक सके ।॥॥५१॥ 

गये । | 


दी्घे श्वसन लम्बी श्वास लेते 
हुए 
पति निरोक्ष्योरशुच्ापितं तदा 
मृतं च बाल सुतमेकसन्ततिम्‌ । 
जनस्य॒ राज्ञी प्रक्ृतेश्व॒ ह॒द्रज 
सती द्धाना विललाप चित्रधा ॥५२॥ 


पति निरीक्ष्य उरु शुचा अपितं तदा मृतं च बाल॑ सुतं एक सर्न्तेति 
जनस्य राक्षी प्रकृतेः च हृद्‌ रुत॑ सतो दधाना विललाप चित्रथा ॥५२॥ 


सती राज्ञी सती महारानी एक सरन्‍्तति एकमात्र सन्तान 
(कृतद्युति ) बाल सुतं मृत॑ शिशु पुत्रको मरा 

तदा उस समय निरीक्ष्य देखकर 

उरु शुचा अत्यन्त शोक जनस्य लोगोंके 

अपितं ग्रस्त च प्रकृतेः एवं (मन्त्री आदि) 


र्पाति पृतिकों तथा प्रकरतिके 


षष्ठस्कन्धे चतुर्देशोड्ध्याय: | ७१५ 


हृद रुज हृदयमें रोग चित्रधा अनेक प्रकारसे 
(सन्ताप) विललाप विलाप करने लगीं 
दधाना बढ़ाती हुई ॥५२॥ 


स्तनद्वयं कुडकुमगन्धमण्डितं 

निषिश्चतो साञउजनबाष्पबिन्दुभिः । 
बिकीये केशान्‌ विगलत्स्रजः सुतं 

शुशोच चित्र कुररोव सुस्वरम्‌ ॥५३॥ 


स्तनद्वय॑ कुड कुमगन्ध मण्डितं निषञ्चती साञ्जन बाष्प बिन्दुभिः 
विकीय केशान्‌ विगलत्‌ स्नजः सुतं शुशोच चित्र कुररी इव सुस्वर॒म्त ॥५३॥ 


कुडः कुमगन्ध क्‌कुम-केशर | कुररी इवब. कुररी (चील) पक्षी- 
मण्डितं चचित । के समान 

स्तनद्वयं दोनों स्तनोंको सुस्वर उच्च-स्व रमें 
साञजन बाष्प अञ्जन मिले अश्र्‌ , चित्र अनेक प्रकारसे 
बिन्दुभिः विन्दुओं से सुतं शुशोच पुत्रके लिए विलाप 
निषञ्चती. भिगोती, करने लगीं ॥५३॥ 


केशान्‌ विकीय॑ केश फलाये, 
विगलत्‌ स्रजः (उनमें लगी) माला 
गिराती 


कुतिच्‌ ति उवाच- 


अहो विधातस्त्वमतीव बालिशो 
यस्त्वात्मसएचप्रतिरूपमोहसे । 

परेष्नुजीवत्यपरस्थ या मृति- 
विपयेयश्चेत्त्मसि श्रवः परः ॥५४॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है।. 


७१६ ] श्रीमदभागवते महापुराणे 


अहो विधात: त्वं अतीबव बालिश: यस्तु आत्म सृष्टि अप्रति रूप॑ 
ईहसे परे अनुजीवति अपरस्य या मृतिः विपर्थयः चेत्‌ त्वं असि धर वः 
परः ॥५४॥। 


अहो विधात: अरे विधाता ! अपरस्य पीछे वालोंकी 

त्वं अतीव तू अत्यन्त या मृतिः जो मृत्यु है, 
बालिश: मूर्ख है चेत्‌ विष्यय: यह उलटा विधान 
यस्तु आत्म क्योंकि अपनी । यदि (तुम्हारा है) 
सृष्टि सृष्टिके | त्वे ध्रूबः तो निश्चित 


अप्रति रू प्रतिकूल त्वं पर: असि तुम (सबके) शत्र 
ईहसे चेष्टा करता है हो ॥५४॥ 
परे अनुजीवति बड़ोंके जीवित रहते 


न हि क्रमश्चेदिह मृत्युजन्मनोः 
शरीरिणामस्तु तदा55त्मकर्मभि: । 
यः  स्नेहपाशोीं निजसमगंवृद्धये 
स्वयं कृतसस्‍्ते तमिम विधवृश्यसि ॥५५॥ 


न हि क्रमः चेत॒ इह मृत्यु जन्मनोः शरोरिणां अस्तु तदा आत्म 
कर्मनिः यः स्नेहपाशः निजसमगं वृद्धये स्वयं कृतः ते त॑ इमं विवृश्चसि ॥५५॥ 


चेत्‌ इह यद्यपि इस संसारमें | अस्तु होवे, 

मृत्यु जन्मनो: मृत्यु और जन्मका [| यः स्नेहपाशः: जो स्नेह-बन्धन 

क्रमः न कोई क्रम नहीं है. | निजसगं वृद्धये अपनी सृष्टि-वृद्धिके 

हि्‌ क्योंकि | लिए 

तदा शरीरिणां तब वह शरी र- ते स्वयं कृत: तुमने स्वयं बनाया 
धारियोंके है 

आत्म कमंतिः अपने कर्मोके ॥ त॑ इस उसीको यह 
अनुसार विवृश्वसि काट रहे हो ॥५५॥ 


पष्ठस्कन्धे चतुदशो&्ध्याय: [ ७१७ 


त्वं तात नाहेंसि च्‌ मां क्ृपणामना्थोां 
त्यक्तुं विचक्षव पितरं तब शोकतप्तम्‌ । 
अञ्जस्तरेम भवताप्रजदुस्त यद्‌ 
ध्वान्त न याह्यकरुणेन यमेन दूरम्‌ ॥५६॥ 
त्वं तात न अहेंसि च मां कृपणां अना्थां त्यक्तुं विचक्ष्ब पितरं तव 


शोकतप्तं॑ अज्जः तरेम भवता प्रज॒ दुस्तरं यद्‌ ध्वान्तं न याहि अकरुणेन 
यमेन दूरम्‌ ॥॥५६।॥ 


तात त्वं बेटा तुमको | यद्‌ दुस्तर जैसे दुस्तर 
मां कृपणां मुझ दुखिया. | ध्वान्तं नरकको 
अनाथां अनाथाको | भवता प्रज. तुम पुत्रके द्वारा 


त्यक्तुं न अहेसि त्यागना नहीं | अज्ज; तरेम हम सरलतासे पार 
चाहिए । करलें 

तव शोकतप्त॑ तुम्हारे शोकसे. _; अकरुणेन (अत: ) निष्ठुर 
संतप्त पमेन दूर यमराजके साथ 

पितरं विचक्ष् अपने माता-पिता- दूर 
को देखो त्‌ याहि मत जाओ ॥५६॥ 


उत्तिष्त तात त इमे शिशवों वयस्या- 

स्त्वामाह्नयन्ति नृपननन्‍्दन संबिहतुंस । 
सुपश्चिर ह्रशनया च भवाच्‌ परोतो 

भुडक्ष्व स्तन पिब शुच्ो हर नः स्वकानाम्‌ ॥५७॥। 
उत्तिष्ठ तात त इमे शिशवः वयस्पाः त्वां आह्वयन्ति नृपननन्‍्दन 


संविहतु सुप्तः चिरं हि अशनया च भवान्‌ परोत: भुडक्ष्वस्तनं पिबशुच: हर 
नः स्वकानां ॥॥५७॥। 
तात उत्तिष्ठ बेटा उठो ! नृपनन्दत राजकुमार ! 


त वयस्याः तुम्हारे सखा संविहतुं साथ खेलनेके 
इसमे शिशवः ये बालक लिए 


उपृ८ |] श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 


त्वां आहवयन्ति तुम्हें पुकार रहे हैं, | स्तन पिब स्तनपान करो, 


क्योंकि नः स्वकानां हम अपनोंका 
चिरं सुप्तः बहुत देरसे सोये हो | शुचः हर शोक दूर करो 
भवान्‌ अशनया तुम भूखसे । ॥५७॥ 
परीत: भुड-क्ष्व घिरे हो (भूखे हो) 

कुछ खाओ | 


नाहं तन्ज दहशे हतमड्डला ते 
मुग्धस्मितं मुदितवीक्षणमाननाब्जस्‌ । 
कि वा गतो&5स्यपुनरन्वयमन्यलोक 
नीतो5घृणेन न श्ृणोमि कला गिरस्ते ॥५८॥ 


न अहं तनूज दहशे हतमड्भला ते मुग्धस्मितं मुदितवीक्षणं 
आननाब्ज कि वा गतः असि अपुनः अन्बयं अन्य लोक नीतः अघणन न 
श्वूणोमि कला गिरः ते ॥५८॥ 


अहूं हतमड्भला मैं अभागिनी न श्युणोमि नहीं सुन रही हूँ, 


ते मुग्धस्मित तुम्हारा मनोहर वा कि अथवा क्‍या 
मुस्कानयुक्त अधघु्णन नीतः निष्ठुर यम द्वारा ले 

मुदितवीक्षण आनन्द भरे नेव्रोंसे जाये गये 
देखनेवाला अपुनः अन्वयं फिर जहाँ से लौटा 

आननाब्ज॑ कमल-मुख नहीं जाता 

तनूज न दहशे बेटा नहीं देखूंगी ” लोक उस लोक 

ते कला गिर: तुम्हारी तोतली गतः असि चले गये हो ॥२८५॥ 
वाणी 


अीशुक उवाच- 
विलपन्त्या म्ृतं पुत्रमति चित्रविलापने: । 
चित्रकेतुभू शं तप्ती मुक्तकण्ठो रुरोद ह ॥४५८॥ 


षष्ठस्कन्धे चतुदंशो5ध्याय: [ ७१४ 


विलपन्त्या प्रृतं पुत्र इति चित्र बिलापने: चित्रकेतुः भृश तप्तः 
मुक्तकण्ठ: रुरोद ह ॥॥५८॥। 


इति इस प्रकार | चित्रकेत:... चित्नवेतु 

चित्रविलापने: अनेक प्रकाके.. भृश तप्तः. अत्यन्त संतप्त 
विलापोंसे होकर 

मृत पुत्र मेरे पुत्रके लिए सुक्तकण्ठः खुले गलेसे 

विलपन्त्या (रातीके) विलाप रुरोद हु रोने ही लगा 
क रनेसे ॥भट।। 


तयोबिलपतो: सर्वे दस्पत्योस्तदनुत्रताः । 
रुरुदु: सम नरा नाये सर्वभासोदचेतनम्‌ ॥६०॥ 


तयो: विलपतोः सर्वे दम्पत्यों: तत्‌ अनुव्ताः रुरुदुः सम नरा नायें: 
सर्व आसी तु अचेतनम्‌ ॥॥६०॥॥ 


तयोः दम्पत्यो: उन पति-पत्नी के रुरुदुः रोने लगे 
विलपतो: विलाप कर नेसे सर्व अचेतन॑ सभी चेतनाहीन 
तत्‌ अनुव्ताः उनके अनुचर आसीत हो रहे थे ॥६०॥ 


सर्वे नरा नाये: सब स्त्री-पुरुष 
एवं कश्मलमापन्न नष्टसंज्ञमनायकस्‌ । 
ज्ञात्वाड्भधिया नाम मुनिराजगाम सनारदः ॥६१॥ 


एवं कश्मल आपन्‍न्नं नष्टसंज्ञ अनायक ज्ञात्वा अड्धिरा नाम स॒निः 
आजगाम सनारदः ।!६१॥ 


एवं कश्मल॑ इस प्रकार | अड्िरा नाप अज्िरा नामके 
आपन्न संकटमें पढ़े, मुनिः मुनि-- 
नष्टसंज्ञं चेतनाहीन  सनारदः नारदजीके साथ 
अनायंक॑ निराश्रय आजगाम आये ॥६१॥ 
ज्ञात्वा (चित्नकेतुको ) 

जानकर 


इति श्रीमद्भागवते महापुराण पाउमहंस्थां संहितायां. 
पष्ठस्कन्धे चित्रकेतुविलापो नाम चतुर्देशो5ध्याय: ॥॥१४॥ 


अथ पज्चदशो प्याय: 
श्रीशुक ठवाच- 


ऊचतुमृ तकोपान्ते पतितं म्ृतकोपमस । 
शोकाभिभूत॑ राजानं बोधयम्तो सदुक्तिभि: ॥ १॥ 


ऊचतुः मृतक उपान्ते पतितं मृतक उपमं शोक अभिभृत॑ राजान 
बोधयन्तो सद्‌ उक्तिशिः ॥१॥ 


मृतक उपान्ते मेरे (पुत्रके) समीप | राजानं राजाको 

मृतक उपस॑ मरे हुएके समान | सद्‌ उक्तिभिः सुन्दर उक्तियोंसे 
पतितं पड़े हुए ! बोधयन्तों समझाते हुए 
शोक अभिभूत॑ शोक-पग्रस्त ऊचतुः बोले ॥१॥ 


अगिशेवाच-' 
को<्यं स्थात्‌ तव राजेन्द्र भवाव्‌ यमनुशोचति । 
त्वं चास्य कतमः सुष्टौ पुरेदानीमतः परम्‌ ॥ २॥ 


कः अय॑ स्थात॒ तब राजेन्द्र भवान्‌ यं अनुशोचति त्वं च अस्य कतमः 
सृष्टो पुरा इदानीं अतः परम ॥२॥। 


राजेन्द्र भवात्र॒ राजेन्द्र ! आप अयं तव कः यह तुम्हारा क्या 


त्वंयं तुम जिसके पीछे. | स्थात्‌ लगता है, 
अनुशोचतिति शोक कर रहे हो , त्वंच अस्य तुम्हारा इससे 
सुष्टो इस सृष्टिमें कतमः क्या सम्बन्ध है ? 
पुरा इदानीं पहिले, इस समय ॥२॥ 
अतः पर इससे आगे । 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


षष्ठस्कन्धे पञुचदशो5डध्याय: [ ७२१ 
यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतोवेगेन वालुकाः । 
संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः ॥३॥। 


यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतः वेगेन बालुकाः संयुज्यन्ते विधुज्यन्ते 
तथा कालेन देहिनः ॥३॥ 


यथा स्रोत- जेसे धाराके वियुज्यन्त प्रथक हो जाते हैं, 
वेगेन वेगसे तथा कालेन इसी प्रकार कालके 
वालुकाः रेतके कण द्वारा 
प्रमान्ति जाते और देहिनः शरीरधारी भी 
संयान्ति आते हुए (मिलते-बिछुड़ते 
संयुज्यन्ते परस्पर मिलते हैं हैं) ॥३॥ 

और 


यथा धानासु वे धाना भवन्ति न भवन्ति च । 
एवं भूतेषु भूतानि चोदितानीशमायया ॥४॥॥ 


यथा धानासु वे धाना भवन्ति न भवन्ति च एवं भूतेषु भृतानि 
चोदितानु ईश मायया ॥॥४॥ 


यथा धानासु जैसे बीजोंसे चोदिताव प्रेरित 
धाना वे दूसरे बीज निश्चय | भूतेषु भूतानि प्राणियोंसे प्राणी 
भवन्ति उत्पन्न होते हैं (सन्तान कभी 
च न भवन्ति और कभी नहीं होती, कभी नहीं 
उत्पन्न होते होती) ॥४॥ 
एवं ईश सायया इसो प्रकार ईश्वर- 
की मायासे 


वय च त्वं च ये चेमे तुल्यकालाश्चराचराः । 
जन्ममृत्योयंथा पश्चात्‌ प्राइनेवसधुनापि भोः ॥५॥ 


वयं च त्वंच ये च इमे तुल्य कालाः चर अचराः जन्म मृत्यो: यथा 
पश्चातु प्राक्‌ न एवं अधुना अपि भोः ॥५॥। 


७२२ | श्रीम-द्वागवते महापुरांणे 


भोः हे राजन ! यथा जन्म प्राक्‌ जन्मके पहिले तँथी 
वय॑ हम मृत्योः पश्चात्‌ मृत्युके बाद 

च त्वं और तुम एवं न इस प्रकार नहीं 
चयेइमे तथा जो थे लोग हैं रहते, 

च चर अचराः एवं सब चराचर | अधुना अपि. इस समय भी (ऐसे 
तुल्य कालाः समकालीन हैं, देहरूप नहीं हैं) ॥५॥ 


भुतेभु तानि भूतेशः सुजत्यवति हन्त्यजः । 

आत्मसृष्टे रस्वतन्त्र रनपेक्षो5पि बालवत्‌ ॥६॥ 

भूत: भुतानि भूतेशः सृजति अबति हन्ति अजः आत्म सुष्ठे: अस्वतन्त्रेः 
अनपेक्ष: अपि बालवतु ॥६॥ 


अनपेक्ष: अपि कोई अपेक्षा न होने आत्म सुष्टं: अपने बनाये हुए 


पर भी अस्वतन्त्र:.. पराधीन 
बालवत्‌ बालक (की क्रीड़ा) | भूत: भूतानि पंचभूतों द्वारा 
के समान प्राणियोंको 
भूतेशः सब प्राणियोंका सृजति अवति उत्पन्न करता, 
स्वामी ईश्वर पालता 
अजः वह अजन्मा हन्ति मार देता है ॥६॥ 


देहेन देहिनो राजन देहाह होइभिजायते । 
बीजादेव यथा बीजं देहार्थ इब शाश्वतः ॥७॥ 


देहेन देहिनः राजन देहात देहः अभिजायते बीजातु एवं यथा बोर्ज॑ 
देही अर्थ इव शाइवतः ॥७॥॥ 


राजन राजन ! पथा बीजात्‌ एव जेसे एक बीजसे ही 

देहिनः जीवका बीजं दूसरा बीज 

देहेन शरीर देही जीव 

देहात दें. एक शरीरसे दूसरा | अर्थ इब (घट आदि कार्योमें 
शरीर पृथ्वी ) तत्त्वके समान 


अभिजायते. उत्पन्न होता है।  शाश्वतः नित्य है ॥७॥ 


षष्ठस्कन्धे पदचञ्चदशो5्ध्याय: [ ७२३ 


देहदे हिविभागो5यमविवे ककृतः पुरा । 
जातिव्यक्तिविभागो5यं यथा वस्तुनि कल्पितः ॥८॥ 


देहदेहि विभाग: अय॑ अविवेक कृत: पुरा जाति व्यक्ति विभागः 
अय॑ यथा वस्तुनि कल्पितः ॥८५॥। 


यथा वस्तुनि जैसे वस्तुमें अय॑ यह 

अय॑ जाति यह जाति (घट- | देहदेहि शरीर और जीवका 
जाति) विभाग: विभाग 

व्यक्ति विभागः और व्यक्ति (एक | पुरा अनादि 


घड़े) का विभाग | अविवेक कृतः अज्ञान कृत है ॥५॥ 
केल्पितः कल्पित है (ऐसे ही) 


श्रीशुक ठउवाच- 


एवमाश्वासितो राजा चित्रकेतुद्विजोक्तिभिः । 
प्रमज्य पाणिना वक्‍क्त्रमाधिम्लानमभाषत ॥४॥ 


एवं आश्वासित: राजा चित्रकेतु: द्विज उक्तिभिः प्रमृज्य पाणिना 
वक्‍त्र आधिम्लानं अभाषत ॥६॥ 


एवं इस प्रकार आधिम्लानं शोकसे मलिन 
राजा चित्रकेतु: राजा चित्रकेतु वकत्र मुख 

द्विज उक्तिभिः ब्राह्मणकी उक्तिसे । पाणिना प्रम्मृज्य हाथोंसे पोंछकर 
आश्वासित:ः समझाए जानेपर अभाषत बोले ॥४॥ 


वित्रकेतु ठवाच-* 


को युवां ज्ञानसम्पन्नो महिष्ठो च महीयसाम्‌ । 
अवधूतेवन वेषेण. मृढाविह समागतों ॥१०॥॥ 


“अन्य प्रतियोंमें यहां 'राजोबाच' है। 


७२४ ] 


श्रीम:द्भागवते महापुराणै 


कौ युवां ज्ञानसम्पन्नो महिष्ठोच महीयसां अवधूतेन वेषेण गूंढीः 
इह समागती ॥॥१०॥। 


ज्ञानसम्पन्नो 
च महीयसां 
महिष्ठो 


युवां 


परम ज्ञानवानू.._| अवधतेन अवधूत 

और महानोंसे भी | वेषेण बैशमें 

महान गृढा: इह छिपकर यहाँ 

आप दोनों समागतो कौ आए कौन हैं ॥१०॥ 


चरन्ति ह्ावनों काम ब्राह्मणा भगवत्प्रिया: । 
माहुशां ग्राम्यबुद्धीनां बोधायोन्मत्तलिड्धिनः ॥११॥ 


चरन्ति हि अवनो काम ब्राह्मणा भगवत्‌ प्रियाः माहशां ग्राम्य 
बुद्धीनां बोधाय उन्मत्त लिद्धिन: ॥११॥ 


हि्‌ 
साहशां 
ग्राम्य बुद्धीनां 


बोधास 


भगवतु प्रिया: 


क्योंकि ब्राह्मणा ब्रह्मावेत्ता 

मेरे जैसे उन्मत्त लिड्धिनः पागलों-सा वेश 
भोगलिप्त बुद्धि बनाए 

वालोंको अवबनोौ पृथ्वीपर 

समझानेके लिए काम चरन्ति इच्छानुसार विचरण 


भगवानके प्रिय करते हैं ।।११॥ 


कुमारो नारद ऋभुरजद्धिरा देवलोइसितः । 
अपान्तरतमी व्यासो माकंण्डेयोइथ गोतमः ॥१२॥। 


वसिष्ठो भगवान्‌ रामः कपिलो बादरायणि:। 
दुर्वासा याज्ञवल्क्यश्च जातुकण्येस्तथा55रुणि: ॥१३॥ 


रोमशश्च्यवनो दत्त आसुरिः सपतजञ्जलिः । 
ऋषिवेंदशिरा बोध्यो सुनिः पथ्चशिरास्तथा ॥१४॥ 


हिरण्यनाभ: कौसल्यः श्र्‌ तदेव ऋतध्वजः। 
एते परे च सिद्ध शाश्चरन्ति ज्ञानहेतवः ॥१५॥! 


षष्ठस्कन्धे पच्चदशो&्ध्याय: [ ७२५ 


(सनत्‌) कुमार:, नारदः, ऋभुः, अद्धिरा, देवल:, असितः, अपान्तरतभः, 
व्यास:, मार्कण्डेय., अथ गौतमः, वशिष्ठः, भगवात्र्‌ रामः (पशुराम) 
कपिल:, बादरायणिः, (शुकदेव) दुर्वासा, याज्ञवल्क्यः, च जातूकण्य:, 
तथा आरुणि:, रोमशः: (लोमश) च्यवनः, दत्त: (दत्तात्रय) आसुरिः स 
पतजञ्जलि:, ऋषि: वेदशिरा, बोध्यः मुनिः (बोध्यमुनि) पश्चशिरा, तथा 
हिरण्यनाभः, कौसल्यः, श्रुतदेव, ऋतध्वज:।* 

एते परे च सिद्धेशाः चरन्ति ज्ञान हेतवः ॥१२,१३,१४-१५॥ 


एते परे च ये और दूसरे भी लिए 
सिद्धेशाः सिद्ध श्वर लोग चरन्ति विचरण करते 
ज्ञान हितवः . ज्ञान-दान करनेके हैं ॥१५॥ 
तस्माग्य॒ वां ग्राम्यपशोमंस मूढधियः प्रभु । 
अन्धे तमसि मग्नस्य ज्ञानदीप उदीयताम्‌ ॥१६॥ 
तस्मात्‌ युवां ग्राम्य पशों: मम मृढधिय: प्रभु अन्धे तमसि मग्नस्य 
ज्ञानदीप उदीयेताम्‌ ॥१६॥। 


प्रभ स्वामियो ! अन्धे तमसि घने अन्धका रमें 

तस्मात्‌ इसलिए मग्नस्य मम॒ डूबे मेरे लिए 

मृठधियः मूढ-बुद्धि युवां आप दोनों 

ग्राम्य पशो:  भोगोंमें लिप्त पशु- | ज्ञानदोप ज्ञान-रूपी दीपक 
प्राय उदीयंतां जलावें ॥१६॥ 


अंभिश उवाच- 
अहं ते पुत्॒कामस्य पुत्रदो5स्म्यद्धिरा नृप। 
एप ब्रह्मससुतः साक्षाज्ञाररोी भगवानृषि: ॥१७॥ 


अहं ते पुत्र कामस्य पुत्रदः अस्मि अद्धिरा नृप एव ब्रह्मसुतः साक्षात्‌ 
नारदः भगवान्‌ ऋषिः ॥१७।। 


*ये केवल नाम हैं। 


७२६ ) श्रीम-ड्रागवते महापुराणे 


नूप राजन ! एष साक्षात्‌ ये साक्षात्‌ 

ते पुत्र कामस्य तुम पुत्राभिलाषीको | भगवान्‌ भगवान्‌ 

पुत्रदः पुत्र देनेवाला ब्रह्मसुतः ब्रह्माजीके पुत्र 

अहं अद्धिरा मैं अगिरा ऋषिः नारदः देवरषि नारद हैं ॥१७। 
अस्मि हूँ, 


इत्थं त्वां परृत्रशोकेन मग्न॑ तमसि दुस्तरे। 

अतदहुमनुस्मृत्य महापुरुषगोचरम्‌ ॥१८॥ 

इत्थं त्वां पुत्रशोकेन मग्न॑ तमसि दुस्तरे अतदह अनुस्पृत्य महापुरुष 
गोचरम्‌ ॥॥१८॥। 


महापुरुष गोचरं भगवान्‌ पुरुषोत्तम- / दुस्तरे तमसि दुष्पार आज्ञानमें 
का दर्शन पाने योग्य | मग्नं अतदहू मग्न, इस (स्थिति) 

त्वां इत्थं तुमको इस प्रकार के अयोग्य 

पुत्रशोकेन पुत्र-शोकसे अनुस्पृत्य समझकर ॥१५॥ 


अनुग्रहाय. भवतः प्राप्तावावामिह ॒प्रभो । 
ब्रटमण्यो भगवदभक्तो नावसीदितुमहेति ॥१६४६॥ 


अनुग्रहाय भवतः प्राप्ता वा आवां इह प्रभो ब्रह्मण्यः भगवद्भक्तः न 
अवसीदितु अहंति ॥१८॥ 


प्रभो राजन ! ब्रह्मण्यः ब्राह्मण-भक्त 
भवतः अनुग्रहाय तुमपर कृपा करनेके वा अथवा 

लिए ' भवदृभकक्‍तः भगवद-भक्तको 
आवबां इह हम दोनों यहां अवसीदितु शोक 
प्राप्ता आये हैं (क्योंकि) कं अहेति नहीं करना 


चाहिए ॥१४॥ 
तदेव ते परं ज्ञानं ददामि गृहमागतः। 


ज्ञात्वान्याभिनिवेशं ते प्रुत्रमेव ददावहम्‌ ॥२०॥ 


षष्ठस्कन्धे पञचद शो5्ध्याय: [ ७२७ 


तदा एव ते परं ज्ञान ददामि गृहूं आगतः ज्ञात्वा अन्य अभिनिवेशं 
ते पुत्र एव ददाः अहभ्‌ ॥२०॥। 


तदा एव उसी समय ते अन्य तुम्हारा दूसरी 
ते परं ज्ञानं तुमको परमज्ञान बातमें 
ददासि देने अभिनिवेशं चित्त लगा 
गृहूं आगतः. (तुम्हारे) धर आया | ज्ञात्वा जानकर 
था, अहं पुत्र एबं मैंने पुत्र ही 
ददाः दिया ॥२०॥ 


अधुना पुत्रिणां तापो भवतंवानुभूयते । 
एवं दारा ग्रह रायो विविधेश्वयंसम्पदः ॥॥२१॥ 


अधुना पुत्रिणां तापः भवता एवं अनुभूयते एवं दारा गृहा राय: 
विविध ऐश्वर्य सम्पदः ॥२१॥। 


अधुना इस समय राय: धन 

पुत्रिणां तापः पुत्रवानोंको होने विविध ऐश्वर्य अनेक प्रकारके 
वाला दुःख ऐश्वर्य 

भवता एव... तुम स्वयं सम्पदः एवं. सम्पत्तियां ऐसी ही 

अनुभयते अनुभव कर रहे हो, हैं ॥२१॥ 


दारा गृहा स्त्री, घर 


शब्दादयश्र विषयाश्चला राज्यविभृतयः । 
मही राज्यं बल॑ कोशो भृत्यामात्या: सुहज्ञनाः ॥२२॥। 


शब्द आदयः च विषयाः चलाः राज्यविभूतय: मही राज्य बलं॑ 
कोशः भृत्य अमात्याः सुहृत्‌ जना: ॥२२॥। 


शब्द आदयः शब्द (स्पर्श ) आदि | बल कोशः. सेना, खजाना, 
विषयाः विषय, भृत्य अमात्याः सेवक, मन्त्री, 
राज्यविभतयः राज्य-वेभव, सुहत्‌ जनाः:  इष्ट मित्र, 

भही राज्य पृथ्वीका राज्य, चलाः अनित्य हैं ॥२२॥ 


७२८ ] श्रीम-द्वागवते महापुराणे 
सर्वेषि श्रसेनेसे शोकमोहभयातिदाः । 


गन्धवंनगर प्रख्या: स्वप्नमायामनो रथाः ॥२३॥। 


सर्वे अपि श्रसेन इमे शोक मोह भय आतिदाः गन्धर्व नगर प्रख्याः 
स्वप्न साया मनोश्था: ॥२३॥ 


श्रसेन श्रसेन ! गन्धवं नगर गन्धवे-नगरके 

इमे सर्वे अपि ये सभी प्रख्या: समान, 

शोक मोह शोक, मोह, स्वप्न साया स्वप्न, जादूके समान 

भय आतिदाः भय और दुःख देने | मनोरथाः. मन कल्पित हैं ॥२३॥ 
वाले हैं, 


दृश्यमाना विनारथेन न हदृश्यन्ते मनोभव: । 

कमंभिर्यायतो नानाकर्माणि मनसो5भवन्‌ ॥२४॥ 

दृश्यमाना विना अर्थन न हृश्यन्ते मनोभवाः करममभिः ध्यायतः नाना 
कर्माणि मनसः अभवनु ॥२४॥। 


विना अर्थेत बिना तथ्यके ही कमंभिःध्यायतः करमोके द्वारा चिन्तन 


हेश्यमाना . (ये) दिखाई दे रहे हैं, करने (पर दीखते हैं) 
न हृश्यन्ते वस्तुतः दीखते भी | नाना कर्माणि नाना प्रकार के कर्म 
नहीं मनसः अभवत्र मनकी कामनासे 
मनोभवाः मनसे उत्पन्न हैं, होते हैं ॥२४॥ 
अय॑ हि देहिनो देहो द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः। 
देहिनो विविधक्लेशसन्तापकृदुदाहुतः ॥२५॥ 


अय॑ हि देहिनः देह: द्रव्य ज्ञान क्रिया आत्मकः देहिनः विविधक्लेश 
सन्‍्ताप कृतु उदाहतः ॥२५॥ 


हि क्योंकि विविधक्लेश नाना प्रकारके कष्ट 
द्रव्य ज्ञान पंचभूत, ज्ञानेन्द्रिय, तथा 

क्रिया आत्मकः एवं कर्मेन्द्रिय स्वरूप | सन्‍्ताप कृतु सन्‍्ताप देनेवाला 
देहिन: अय॑ देह: जीवका यह शरीर | उदाहुतः कहा गया है ॥२५॥ 


देहिनः जीवको । 


घष्ठस्कन्धे पश्चदशो5ध्यायः [ ७२८ 


ततस्मात्‌ स्वस्थेन मनसा विस्ृश्य गतिमात्मनः । 
दते ह्लवार्थविश्रम्भ॑ त्यजोपशममाविश ॥२६॥ 


तस्मात्‌ स्वस्थेन सनसा विमृदय गति आत्मनः द्वते ध्व अर्थ 
विश्रम्भं त्यज उपशरम आविश ॥२६।॥। 


त्तस्मात्‌ इसलिए धर व अर्थ नित्यत्व (सत्यत्व) 
स्वस्थेन मनसा स्वस्थ चित्तसे विश्रम्भ भ्रमको 

आत्मनः गति अपने स्वरूपका त्यज त्याग दो । 
विमृश्य विचार करके उपशमं आविश शान्‍्तिमें प्रवेश 
हं ते इस द्व त (संसा रमें) करो ॥२६॥ 
नारद उवाच- 


एतां मन्त्रोपनिषदं प्रतीच्छ प्रयतो मम । 

यां धारयन्‌ सप्तरात्राद द्रष्टा सद्धूषंण प्रभुम ॥२७॥ 

एतां मन्त्र उपनिषदं प्रतीच्छ प्रयतः मम यां धारयन्‌ सप्तरात्राद्‌ 
द्रष्टा सड्भाषर्ण प्रभुष ॥२७॥ 
प्रयतः मम एकाग्र होकर मुझसे | यां धारयव जिसे धारण करनेसे 


एतां यह सप्तरात्राद. सात रातमें ही 

मन्त्र उपनिषदं मन्त्रोपनिषद्‌ सड्भूषण प्रभु संकर्षण भगवान्‌का 

प्रतोच्छ ग्रहण करो, द्र्ष्टा दर्शन कर सकोगे 
॥२७॥ 


यत्पादमुलमुपसृत्य नरेन्द्र. पूर्व 
शर्वादयों भ्रममिमं द्वितयं विसृज्य । 
सद्यस्तरीयमतुलानधिक॑ महित्वं 
प्रापुभंवानपि परं॑ नचिरादुपेति ॥२८॥ 
यत्‌ पादसुल उपसृत्य नरेन्द्र पुर्वे शर्वं आदयः 'श्रम॑ इमं द्वितय॑ 
विसृज्य सद्य: तदीयं अतुला अनधिक महित्वं प्रापु: भवानु अपि परं न 
चिरात्‌ उपति ॥२८॥। 


७३० | श्रीमद्भागवते महापुराण 


नरेन्द्र नरेन्द्र ! अतुला अत्ुलनी य, 
पूर्वे प्राचीन कालमें अनधिक जिससे बड़ा कोई 
यत्‌ पादनुलं॑ जिनके चरणोंके नहीं 

समीप महित्वं प्राप:ः उस महिमाको 
उपसृत्य पहुँचकर प्राप्त हुए, 
शर्वे आदयः भगवान्‌ शंकर भवान्‌ अपि तुम भी 

आदिने परं उसी परमात्माको 
इमं द्वितयं भ्रम इस द् तके भ्रमको | न चिरात्‌ अविलम्ब 
विसृज्य त्यागकर उपंति प्राप्त कर लोगे 
सद्यः तदीयं॑ तत्काल उनके ॥२८॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
षष्ठस्कन्धे चित्रकेतु सान्त्वनं नाम पत्च॒दशो5ध्याय: ॥१५॥ 


अथ षोडशोप्ध्यायः 
श्रीशुक उवाच- 


अथ देवऋषोी राजन सम्परेतं॑ नृपात्मजम्‌ । 
दर्शयित्वेति होवाच ज्ञातीनामनुशोचताम्‌ ॥ १॥ 


अथ देवऋषो राजन्‌ सम्परेतं नृष आत्मजं दर्शयित्वा इति ह उवाच 
ज्ञातोनां अनुशोचताम्‌ ॥१॥ 


राजन्‌ राजन ! सम्परेत॑ मरे हुए 

अथ इसके पश्चात्‌ नृप आत्मजं राजाके पुत्रको 
देवऋषी देवषि नारद दर्शयित्ता दिखलाकर 
अनुशोचतां शोक करते हुए इति ह उबाच इस प्रकार ही बोले 
ज्ञातीनां जाति बालोंको ॥१॥ 
जनाश्द उवाच- 


जीवात्मन्‌ पश्य भद्रं॑ ते मातर पितर च ते । 
सुहृदो बान्धवास्तप्ताः शुचा त्वत्कृतया भुशस्‌ ॥ २ ॥ 


जीघात्मन्‌ पश्य भद्र॒ मातरं पितरं च ते सुहृदः बान्धवा: तप्ताः 
शुचा त्वत्‌ कृत्या भृशम्‌ ॥२॥। 


जीवात्मनू जीवात्मा ! त्वत्‌ कुंतथा तुम्हारे कारण 

ते भद्र तुम्हारा कल्याण हो | शुचा शोकसे 

पश्य देखो, भूश तप्ताः अत्यन्त संतप्त हो 
ते मातरं पितरं तुम्हारे माता-पिता रहे हैं ॥२॥ 


सुहृदः च हितेषी और 
बान्धवाः सम्बन्धी 


७३२ | श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 


कलेवरं स्वमाविश्य शेषमायुः सुहृदवृतः ॥ 
भडक्ष्व भोगान्‌ पितुृप्रत्तानधितिष्ठ नृपासनस्‌ ॥ ३ ॥। 


कलेवरं स्वं आविश्य शेष॑ आयुः सुहत्‌ वृतः भुडक्ष्व भोगान पितृ 
प्रत्तान अत्तितिष्ठ नुप आसनम्‌ ॥३॥॥ 


स्‍्वं कलेवर॑ अपने शरीरमें पितृ प्रत्ताच॒ पिताके दिये 

आविश्य प्रवेश क रके भोगान्‌ सुड्क्षव भोगोंकों भोगो, 

शेषं आयु: बची आयु भर नृूप आसन रारजपहासनपर 

सुहृतु वृतः. सम्बन्धियोंके साथ | अधितिष्ठ बेठो ॥३॥ 
रहकर 

जीव उवाच- 


कस्मिञ्जन्मन्यमी मह्य पितरों मातरोडभवन्‌ । 
कमंभिभ्रास्यिनाणस्यप देवतियंडनूयोनिष्रु ॥ ४ ॥ 


कस्मिन्‌ जन्मनि अमो मह्ाय पितरः मातरः अभवन्‌ कर्मनिः 
श्राम्यमाणस्य देवतियेडः नृयोनिषु ॥४॥। 


देवतियंड.. देवता, पशु-पक्षी | महा अभी मेरेये लोग 


आदि तथा कस्मिनु जन्मनि किस जन्ममें 
नुयोनिषु मनुष्य-यो निमें पितरः मातरः पिता-माता 
कमंभिः (अपने ) कमंके द्वारा । अभवत्र॒ हुए हैं ॥४॥। 


भ्राम्यमाणस्य घुमाये जाते हुए 
बन्धुज्ञात्यरिमध्यस्थमित्रोदासीनविद्विष: । 
सर्व॑ एव हि सर्वेषां भवनति क्रमशों सिथः॥ ५॥ 


बन्धु ज्ञाति अरि मध्यस्थ मित्र उदासोन विद्विषः सर्व एव हि सबंषां 
भवन्ति क्रमशः मिथ ॥५॥। 


धष्ठस्कन्धे षोडशो5्ध्यायः [ ७३३ 


हि क्योंकि चिद्विषः ढ्व्षी 
बन्धु ज्ञािति. भाई, जातिवाले, | क़मशः सिथ क्रमशः परस्पर 
अरि मध्यस्थ शत्रु, मध्यस्थ, सर्व एवं सर्देषां सभी सबके 


मित्र उदासोन मिन्न, उदासीन भवन्ति होते हैं ।।५॥ 


यथा वस्तूनि पण्यानि हेमादीनि ततस्ततः। 
परययंटन्ति नरेष्वेव जोबो योनिषु कतृ षु ॥ ६॥ 


यथा वस्तुनि पण्यानि हेम आदीनि ततः तत्तः पर्यटन्ति नरेषु एवं 
जोव:ः योनिषु कतृ घषु १६॥ 


यथा हेम जैसे स्वर्ण | एवं जोबः.. इसी प्रकार जीव 

आदीनि आदि ! कतृषु योनिषु कर्मानुसार योनियों- 

पण्यानि वस्तुनि बाजारू वस्तुमें.' में (जाता है) ॥६॥ 

ततः ततः जहां-तहां | 

नरेषु पर्यटन्ति मनुष्योंक पास | 
घूमती हैं 


नित्यस्थाथेस्थ सम्बन्धो ह्यनित्यों हृश्यते नृषु । 
यावद्यस्य हि सम्बन्धो ममत्व तावदेव हि ॥ ७॥ 


नित्यस्य अर्थेस्थ सम्बन्ध: हि अनित्यः दृश्यते नृषु यावत्‌ यस्य हि 
सम्बन्ध: ममत्व तावत्‌ एवं हि ॥७॥ 


नित्यस्य (अपेक्षाकृत) स्थायी | हि भतः 

अथेस्य (स्वर्णादि) पदार्थो- | यावंत्‌ थस्थ॑ जब तक जिसका 
का सम्बन्धः सम्बन्ध है 

हि्‌ बंयोंकि ताघत्‌ एब हि तब तक ही 

नुषु अनित्यः मनुष्योंसे अस्थायी . ममत्वं (उसमें) मेरापन 

सम्बन्ध: सम्बन्ध क्‍ रहता है ॥»॥ 


हृश्यते दिखायी देता है 


७३४ | श्रीमद्भामवते महापुराणे 
एवं योनिगतों जीवः स नित्यो निरहंकृतः। 
यावद्यत्रोपलभ्येत तावत्स्वत्व॑ हि तस्थ ततु॥ ८ ॥| 


एवं योनिगतः जीवः स नित्य: निरहंकृतः याक्‍तु यत्र उपलब्येत 
तावतु स्वत्वं हि तस्य तत्‌ ॥८॥॥ 


एवं योनिगतः इसी प्रकार योनियों-। उपलक्येत पाया जाता है, 


में जानेवाला _ तानत्‌ हि तब तक ही 
जीव: जीव है, तस्य ततु उसका उसपर 
स नित्य: वह नित्य और | स्वत्वं अधिकार है.॥५॥ 


निरहंकृतः  अहुंका रहीन है, 
यावतु यत्र जब तक जहां 
जिसके यहां) 


एप नित्यो5व्ययः सुक्ष्म एष सर्वाश्रयः स्वहक्‌ । 
आत्ममायागुणेविश्वमात्मानं॑ सृजति प्रभुः ॥ ४ ॥। 


एब नित्यः अव्ययः सूक्ष्म: एव सर्वाश्रयः स्वहक आत्म साया गुण: 
विश्व आत्मानं सृजति विभुः ॥र्द॥। 


एष यह आत्म माया अपनी मायाके 

नित्य: अव्ययः नित्य, अव्यय, गुणः गुणों द्वारा 

सक्ष्ः स्‍्वटक सूक्ष्म, स्वयंप्रकाश है| आत्मानं अपनेको ही 

एष सर्वाश्रय. यही सबका आश्रय | विश्वं सुजति विश्वके रूपमें उत्पन्न 
विभुः सर्वेव्यापक करता है ॥द॥ 


न ह्मस्थातिप्रियः कश्रिन्नाप्रियः स्वः परोषपिवा । 
एकः सर्वाधियां द्रष्टा कतृणां गुणदोषयो: ॥॥१०॥ 


न हि अस्य अतित्रियः कश्चितु न अप्रिय: स्वः परः अपि वा एकः 
सर्वेधियां द्रष्टा कतृ णां गुण दोषयो: ॥॥१०॥ 


बष्ठस्कन्धे षोडशोडध्ये।य: [ ७३५ 


हि क्योंकि एकः यह अद्वित्तीय 
अस्य अतिप्रियः इसका बहुत प्रिय | गुण दोबयो: गुण-दोषोंको 
कश्चितृन॒ कोई नहीं है, कतृर्णां करने वाली 
अप्रिय: कोई अप्रिय, सर्वधियां सब बुद्धियोंका 
चा अथषा द्वष्टा द्रष्टा है ॥१०॥ 
सस्‍्वः परः अपि अपना या पराया 
भी नहीं है । 
नादत्त आत्मा हि गुणं न दोष न क्रियांफलम्‌ । 
उदासीनवंदासीनः परावरहगोश्वरः ॥११॥ 


न आदत्त आत्मा हि गुण न दोब॑ न क्रियाफलं उदासोनवत्‌ आसोीन: 
पर अबर हक्‌ ईश्वरः ॥११॥ 


हि आत्मा क्योंकि आत्मा उदासीनवत्‌ उदासीनके समान 
नगुणं न गुण, आसीन: स्थित रहता 

न दोष नदोष॑ पर अवर हक कारण-कार्य सबका 
न क्रियाफल न कर्मफल साक्षी 

आदत्त ग्रहण करता, ईश्वरः स्व॒तन्त्र है ॥९१॥ 
श्रीशुक ठवाच 


इत्युदीयं गतो जीवों ज्ञातयस्तस्थ ते तदा। 
विष्मिता मुमुंचुः शोक छित्त्वाउप्त्मस्नेह श्रृद्धलास्‌ ॥१२॥ 


इति उदी्थे गतः जीचः ज्ञातयः तस्य ते तदा विस्मिता सुमुचुः शोक॑ 
छित्त्वा आत्म स्नेह श्वृडुखलाम्‌ ॥१३॥ 


इति उदीय॑ ऐसा कहकर आत्म अपने हृदयकौ 
जीवः गतः. जीव चला गया स्नेह श्डला स्नेहरूपी ज॑जीर 
तदा तस्यथ तब उसके छ्त्त्त्वा काटकर 

ते ज्ञाययाः वे जातिवाले शोक सुमुचुः शोक त्याग दिया 


विस्मिता चकित रह गये, ॥१२॥ 
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निह त्य ज्ञातयो ज्ञातेर्देहं कृत्वोचिताः क्रिया: । 
तत्यजुर्दुस्त्यण॑ स्नेह. शोकमोहभयातिदसमू ॥१३॥। 


निह त्य ज्ञातयः ज्ञातेः देह कृत्वा उचिताः क्रियाः तत्यजुः दुस्त्यजं 
स्नेह शोक मोह भय आतिदस्‌ ॥॥१३॥ 


ज्ञातयः जाति वालोंने कृत्वा करके 

ज्ञातेः देह) अपनी जातिके शोक मोह भय शोक, मोह, भय, 
(बालक)के शरी रको | आतिद॑ दुःख देनेवाले 

निहत्य ले जाकर दुस्त्यज स्नेह. दुस्त्याज्य स्नेहको 

उचिताः क्रिया: उचित अन्तिम- तत्यजुः त्याग दिया ॥१३॥ 
संस्कार 


बालघ्न्यो ब्रीडितास्तत्र बालहत्याहतप्रभा: । 
बालहत्याब्रतं चेरुब्रहाणयंप्रिरूपितम्‌ । 
यम्तुनायां महाराज स्मरन्त्यो द्विजभाषितम्‌ ॥१४॥ 


बालघ्न्यः ब्रोडिताः तत्र बालहत्या हतप्रभाः बालह॒त्या ब्रतं चेरः 
ब्राह्मण: यतु निरुपितं यमुनायां महाराज स्मरनन्‍्त्य: द्विजमाषितम्‌ ॥॥१४॥। 


महाराज महाराज ! हतप्रभाः लुप्त-कान्ति 
तत्र वहां बालघ्न्यः बालककी हत्या- 
द्विजभाषित॑ ब्राह्मण अंगिराकी रिणोंने 

बातका ब्राह्मण: ब्राह्मणोंने 
स्मरन्त्यः स्मरण करके पत्‌ निरूपितं जो बतलाया 
तत्र यमुनायां वहां यमुना-किनारे | बालहत्या. बाल-हत्याका 
ब्नोडिताः लज्जित होकर ब्रतं चेरु: प्रायश्चित किया 
बालह॒त्या बालककी ह॒त्यासे ॥१४॥ 


स॒इत्थ॑ प्रतिबुद्धात्मा चित्रकेतुद्विजोक्तिभिः। 
गृहान्धकूपा न्विष्क़ान्त: सरः पद्धूगदिव द्विपः ॥१५॥ 


षष्ठस्कन्धे षोडशोड्ध्याय: [ ७३७ 


स इत्थं प्रतिबुद्ध आत्मा चित्रकेतुः द्विज उक्तिभिः ग्रृह अन्धक्पात्‌ 
निष्क़ान्तः सरः पद्धात्‌ इव द्विपः ॥१५॥ 


इत्थं इस प्रकार सरः पड्रात्‌ सरोवरके कीचड़से 

द्विज उक्तिनिः ब्राह्मण (अंगिरा- | द्विप: इब हाथीके समान 
नारद) की बातसे | गृह अन्धकृपात्‌ गृहस्थ रूपी अन्धेरे 

स चित्रकेत:-. वह राजा चित्रकेतु कुएंसे 

प्रतिबुद्ध आत्मा सावधान चित्त निष्कान्तः. निकल गया ॥१५॥ 
होकर 


कालिन्यां विधिवत्‌ स्नात्वा कृतपुण्यजलक्रियः । 
मोनेन संयतप्राणो ब्रह्मपुत्राववन्दत  ॥१६॥ 


कालिन्यां विधिवत स्नात्वा कृत पुण्यजलक्रियः मौनेन संयतप्राणः 
ब्रह्मपुत्रा: अवन्दत ॥१६॥ 


विधिवत विधिपूर्वक मोनेन मौनके द्वारा 

कालिन्यां यमुना में संयतप्राण: प्राणोंको नियन्त्रित 

स्नात्वा स्‍्तान करके करके 

पुण्यजलक्रियः (तपंणादि) पवित्र- | ब्रह्मपत्रा: ब्रह्माजी पुत्रों 
जल-क्रिया (अगिरा-नारद) को 

कृत सम्पन्न करके, अवन्दत प्रणाम किया ॥१६॥ 


अथ तस्मे प्रपत्नाय भक्ताय प्रयतात्मने । 
भगवाजन्नारदः प्रीतो विद्यासेतामुवाच ह ॥१७॥ 


अथ तसस्‍्मे प्रपन्नाय भक्ताय प्रयत आत्मने भगवान्‌ नारदः प्रीतः 
विद्यां एतां उवाच ह ॥१७॥ 


अथ तस्म तब उस भगवान्‌ नारदः भगवान्‌ नारदने 
प्रयत आत्मने  संयत चित्त एतां विद्यां इस विद्याका 
प्रपन्नाय शरणागत ह उवाच निश्चित उपदेश 
भक्ताय भक्तपर किया ॥१७॥ 


प्रीतः प्रसन्‍न होकर 


७३८ ) श्री मद्भागवते महापुराणे 


नाश्द उवाच-' 
3 नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धोमहि । 
प्रयुस्तायानिरद्धाय. नमः सडद्धंणायथ च ॥१८॥ 


3» नमः तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धोमहि प्रद्य म्नाय अनिरुद्धाय नमः 
सद्धूषणाय च ॥॥१८॥। 


3& ओंकार स्वरूप प्रथु म्नाय. प्रद्यू म्नको 
भगवते भगवान्‌ अनिरुद्धाय. अनिरुद्धको 
वासुदेवाय वासुदेव च सद्भूषंणाय. और संकर्षणको 
तुभ्य नमः आपको नमस्कार, | नमः नमस्कार ॥१५॥ 
धोमहि हम आपका ध्यान 

करते हैं 


नमो. विज्ञानमात्राय. परमानन्दसूर्तये । 
आत्मारामाय शान्ताय. निवृत्तद्देतहएये ॥१४८ै॥ 


नमः विज्ञानमात्राय परमानन्दसमृतये आत्मारामाय शान्ताय निवृत्त 
द्वत हृष्टये ॥१६॥ 


विज्ञानमात्राय विशुद्ध विज्ञान ह्व्त द्व्त 

स्वरूप, दृष्टये निवृत्त दृष्टिसे परे 
परमानन्दमृतंये परमानन्दकी मूर्ति, | नमः आपको नमस्कार 
आत्मारामाय आत्माराम । ॥१॥ 
शान्ताय शान्त स्वरूप | 


आत्मानन्दानुभृत्येव न्‍्यस्तशक्त्यूमंये नमः ॥। 
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* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


षष्ठस्कन्धे षोडशोउ्ध्याय: [ ७३४ 


आत्मानन्द अनुभृति एवं न्यस्त शक्ति ऊमेये नमः हृषीकेशाय महते 
नमः ते विश्वमृतेये ॥२०॥ 
आत्मानन्द आत्मानन्दकी नमः आपको नमस्कार, 
अनुभूति एव. अनुभूतिसे ही हृषीकेशाय हृषीकेश 
शक्ति ऊमंये माया शक्तिकी लहरीं| मह॒ते विश्वमृतंये महान विश्वमूति 
(राग-द्व षादि) को | ते नमः आपको नमस्कार 
न्यस्त त्यागे हुए ॥२०॥। 


वचस्युपरते5प्राप्प य एको मनसा सह । 
अनामरूपश्रिन्मात्र: सो5व्यान्न: सदसत्परः: ॥२१॥। 


वचसि उपरते अप्राप्य य: एकः मनसा सह अनाम अरूपः चित्रमात्रः 
सः अव्यात्‌ नः सत्‌ असत्‌ परः ॥२१॥। 


मनसा सह मनके साथ चिनुमात्रः ज्ञान मात्र 

वचसि अप्राप्य वाणीके बिना पाये | सत्‌ असत्‌ पर: कारण-कार्यातीत 
ही तत्त्व है 

उपरते लौट आनेपर सः नः अव्यात्‌ वह हमारी रक्षा 

यः एकः जो अद्वितीय करे ॥२१॥ 


अनाम अरूप: नाम रूपसे रहित 


यस्मिन्निद यतश्चेद॑ तिष्ठत्यप्पेति जायते । 
मृण्मयेष्विव मृज्जातिस्तस्म ते ब्रह्मणे नमः ॥२२॥ 


यस्मिन्‌ इदं यतः च इदं तिष्ठति अपि एति जायते मृण्मयेषु इब 
मृतु जातिः तस्म ते ब्रह्मणे नमः ॥२२॥ 


मृण्मयेषु मिट्टीसे बने (घड़े | यस्मित्‌ इदं जिसमें यह संसार 
आदि) पदार्थोमें | तिष्ठति स्थित है 

मृत्‌ जातिः इव मिट॒टी जातिके च यतः इदं ओर जिससे यह 
समान संसार 
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एति जायते आकर उत्पन्न ब्रह्मणं नस: परम ब्रह्मको 
होता है नमस्कार ॥२२॥ 
तस्म ते उस आप 


यज्न स्पृशन्ति न विदुमनोबुद्धीन्द्रयासवः । 
अन्तबंहिश्वच॒ वितत॑ व्योमवत्तन्नतो5स्म्यहम्‌ ॥२३॥ 


यत्‌ न स्पृशन्ति न विदु: सनः बुद्धि इन्द्रिय असबः अन्तः बहिःच 
विततं व्योमव॒त्‌ तत्‌ नतः अस्मि अहम्‌ ॥२३॥ 


मन: बुद्धि मन, बुद्धि, अन्त: च बहिः भीतर और बाहर 
इन्द्रिय असवः इन्द्रियां, प्राण वितत एकरस फंले (व्याप्त) 
यत्‌ न स्पृशन्ति जिसे नहीं छूते, ततु अहूं उस आपको मैं 
न विदृः न जानते, नतः अस्मि नमस्कार करता हूँ 
व्योमवत्‌ आकाशकी भांति ॥२३॥ 

देहेन्द्रियप्राणमनो धियो5मी 

यदंशविद्धा: प्रचरन्ति कमंसु । 
नेवान्यदा लोहमिवा प्रतप्तं 


स्थानेषु तद व्रष्ट्रदेशमेति ॥२४॥ 


देह इन्द्रिय प्राण मनः घियः अमी यत्‌ अंश विद्धाः प्रचरन्ति कर्मसु 
न एवं अन्यदा लोहं इव आप्रतप्तं स्थानेषु तत्‌ द्रष्ट अपदेशं एति ॥२४॥। 


अमी ये प्रचरन्ति लगे रहते हैं, 
देह इन्द्रिय.. शरीर, इन्द्रियां, | अन्यदा अन्यथा (जिससे युक्त 
प्राण सनः प्राण, मन न होनेपर सुषुप्तिमें) 
धियः ब॒द्धि न॒एव नहीं ही (कार्यशील) 
यत्‌ अंश विद्धाः जिसके अश (जीव) रहते 

से मुक्त होकर आप्रतष्तं लोह॑ तपाये लोहेके 
कर्मसु (अपने) कर्मोमें इव समान* 


* तपाये लोहेमें जब तक अग्नि व्याप्त है तभी तक जलायेगा अन्यथा नहीं । 


ष७ठस्कन्धे षोडशो5ध्यायः [ ७४१ 


स्थानेषु (जाग्ृतादि) अव- | अपदेश एति नाम स्वीकार कर 
स्थाओंमें लेता है ॥२७॥ 
ततु द्र॒ष्ट वही द्र॒ष्टा 


3» नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविश्वतिपतये 
सकलसात्वतपरिवृढनिकरकरकमलकुड्मलोपलालितचरणा रविन्द- 
युगल परम परमेष्ठिन्नमस्ते ॥२५॥ 

3 नमः भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभुतिपतये सकल 
सात्वत परिवृढ्ठ निकर कर कमल कुड्मल उपलालित चरण॑ अरविन्द युगल 
परम परमेष्ठित्‌ नमः ते ॥२५॥। 

3 भगवते ओरंझक़ार स्वरूप कर कमल. कर-कमल 
भगवान्‌ कुड्मल कलियोंसे 

महानुभावाय महान प्रभावशाली | उपलालित संसेवित 

महाविभूतिपतये महाविभूतिपति युगल चरण दोनों चरण- 


महापुरुषाय महापुरुषको अरविन्द कमलवाले 

नमः नमस्कार, परम परमेष्ठिनू सर्वेश्र ष्ठ परम प्रभु 
सकल सात्वत समस्त भक्त- ते नमः आपको नमस्कार 
परिवृद्द निकर श्रष्ठ समुदायके ॥२५॥ 
श्रीशुक उवाच- 


भक्तायतां प्रपन्नाय. विद्यामादिश्य नारदः । 
ययावद्धिरसा साक धाम स्वायस्थुवं प्रभो ॥२६॥ 


भक्ताय एतां प्रपन्नाय विद्यां आदिश्य नारदः ययाः अद्धिरसा साक 
धाम स्वायम्भुव॑ प्रभो ॥२६॥ 


प्रभो परीक्षित ! | नारदः देवषि नारद 
प्रपन्नाय शरणागत अद्धिरसा साक महर्षि अंगिराके 
भक्ताय भक्त (चित्रकेतु) का साथ 

एतां विद्यां . इस विद्याका स्वायम्भुवं धाम ब्रह्मलोक 


आदिश्य उपदेश करके ययाः बले गये ॥२६॥ 
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चित्रकेतुस्तु विद्यां तां यथा नारदभाषितास्‌ । 
धारयामास सप्ताहमब्भक्ष: सुसमाहितः ॥२७॥ 


चित्रकेतुः तु विद्यां तां यथा नारदः भाषितां धारयामास सप्ताह अब्‌ 
भक्षः सुसमाहितः ॥२७॥ 


यथा नारद: जेसा नारदजीने | अब भक्षः केवल जल पीकर 
भाषितां बतलाथा था सुसमाहित: अत्यन्त एकाग्र 

तां विद्यां उस विद्याको होकर 

चित्रकेत:ःतु. चित्रकेतुने तो धारयामास धारण किया ॥२७॥ 
सप्ताह एक सप्ताह तक 


ततश्रव सप्तरात्रान्ते विद्या धार्यमाणया । 
विद्याधराधिपत्य॑ स॒ लेभे5प्रतिहत॑ नृपः ॥२८५॥ 


ततः च सप्तरात्र अन्ते विद्यया धार्यभमाणया विद्याधर आधिपत्यं स 
लेभे अप्रतिहत नृपः ॥२८॥। 


तत: च फिर तो अप्रतिहत निर्बाध 
सप्तरात्र अन्ते एक सप्ताहके अन्तमें | विद्याधर विद्याघरोंका 
विद्यया उस विद्याको आधिपत्य॑ आधिपत्य 
धार्यमाणया धारण करनेसे लेभे प्राप्त कर लिया 
स नृप:ः उस राजा (चित्र- ॥२८॥ 
केतु) ने 
ततः कतिपयाहोभिविद्ययेद्धमनोगतिः । 


जगाम देवदेवस्थ शेषस्यथ चरणान्तिकम्‌ ॥२८॥। 


ततः कतिपय अहोभिः विद्यया इद्ध मनः गतिः जगाम देवदेवस्य 
शेषबस्य चरण अन्तिकम्‌ ॥२८॥। 


ततः कतिपयथ फिर कुछ विद्यया इद्ध उस विद्यासे बढ़ी 
अहोभिः दिनोंमें | मन: गतिः मनकोी गतिके द्वारा 


षष्ठस्कन्धे षोडशो5ध्याय: [ ७४३ 


देवदेवस्य देवाधिदेव चरण अन्तिक चरणोंके पास 
शेषस्य भगवान शेषके जगाम पहुँचा ॥२४॥ 
मृणालगोरं शितिवाससं स्फुरतु- 
किरोटकेयूरकटित्रकड्धणम्‌ । 
प्रसन्न वक्‍्त्रारुणलोचनं वृतं 


ददर्श सिद्धेध्रमण्डलः प्रभूम्‌ ॥३०॥ 


मृणाल गौरं शितिवाससं स्फुरत्‌ किरोट केयूर कटित्र कड्ू्ण प्रसन्न- 
वक्‍त्र अरुण लोचन वृतं ददर्श सिद्धेश्वर मण्डलः प्रभुम्‌ ॥३०॥ 


मृणाल गौर॑ कमल-तन्‍्तु गौर | प्रसन्‍्तवक्त्र प्रसन्‍न मुख, 


वर्ण, अरुण लोचन लाल ननेत्रोंवाले 
शितिवाससं नीलाम्बरधारी, | प्रभु प्रभुको 
स्फुरत किरीट चमकते मुकुट, सिद्धेश्वर सिद्ध श्वरोंके 
केयूर कटित्र अ गद, करधनी मण्डल: समूहसे 


कड्ूणं कड्धूण पहिने, बृतं ददश घिरा देखा ॥३०॥ 


तदह॒शंनध्वस्तसमस्तकिल्बिष:ः 

स्वच्छामलान्त:ःक रणोथ्भ्ययान्मुनिः । 
प्रवृद्धभकत्या प्रणया श्रुलोचन: 

प्रहष्टररोमानमंदा दिपुरुषम्‌ ॥३१॥ 
तत्‌ दर्शन ध्वस्त समस्त किल्बिष: स्वच्छ अमल अन्तःकरण:ः 


अभ्ययात्‌ मुनिः प्रवृद्ध भक्तया प्रणय अश्रु लोचनः प्रहषु रोमा नमत्‌ आदि 
पुरुष ॥३१॥ 


ततु दशत उनके दर्शनसे | स्वच्छ अमल स्वच्छ निर्मल 
समस्त सम्पूर्ण अन्तःकरणः अन्तःकरण होकर 
किल्विषः पाप मुनिः अभ्ययात्‌ मोन समीप पहुँचा । 


ध्वस्त नष्ट हो गये । प्रवृद्ध भक्तया भक्तिके बढ़ जानेसे 


७४४ |] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


प्रणय अश्रु॒ नेत्ोमें प्रेमाश्र आदि पुरुष॑ (उन) आदि पुरुष- 
लोचनः आ गये, को 
प्रहष रोमा_ रोम खड़े हो गये, | नमत्‌ नमस्कार किया 
॥३१॥ 
स्‌ उत्तमश्लोकपदाब्जविछ्र 
प्रेमा श्र लेशरुपमे हयन्मुहुः । 


प्रेमोपरुद्धा खिलवर्ण नि मो 
नेबाशकत्त' प्रसमीडितुं चिरस्‌ ॥३२॥ 


स उत्तम श्लोक पदाब्ज विष्टरं प्रेम अश्वुलेशः उपमेहयन मुहुः प्रेम 
उपरुद्ध अखिल वर्ण निर्गंसः न एवं अशकतु त॑ प्रसमी डितुं चिर॒मु ॥३२॥। 


स वह | अखिल वर्ण सम्पूर्ण अक्षरोंका 
उत्तम श्लोक पवित्र कीति (भग- | निर्गमः निकेलना 
वान्‌ शेष) के उपरुद्ध रुक जानेसे 
पदाब्ज चरण-कमलोंके चिरं देर तक 
विष्टरं पाद-पीठको त॑ं प्रसमी डितुं उनकी स्तुति 
प्रेम अश्ुलेशः प्रेमाश्र्‌ -प्रवाहसे करने में 
मुहुः उपसेहयन्‌ बार-बार भिगाता | अशकतु न एवं समर्थ नहीं ही हुआ 
रहा । ॥३२॥ 
प्रम प्रेमके कारण 


ततः समाधाय मनो मनीषया 

बभाष  एतत्प्रतिलब्धंवागसो । 
नियम्य सर्वेन्द्रियता ह्मवतंन 

जगदगुरु सात्वतशाद्रविग्रहमं ॥३३॥ 


ततः समाधाय मनः समीषया बभाष एततु प्रतिलब्ध वाक्‌ अर्सों 
नियम्य सर रिद्रय बाह्य बर्तन जगद्गुरु सात्वत शास्त्र विग्नहूं ॥३३॥ 


षष्ठस्कन्धे षोड शो5ध्याय: [ ७४५ 


ततः मनीषया फिर बुद्धिके द्वारा | सात्वत शास्त्र पाचरात्र शास्त्र 


समनः समाधाय मनको स्थिर करके, वर्णित 

प्रतिलब्ध वाक वाणी प्राप्त करके | विग्रहे स्वरूपवाले 
(बोलनेमें समर्थ जगदगुरु जगदुगुरु भगवान 
होकर) शेषसे 

सर्वेन्द्रिय सब इन्द्रियोंका असो एतत्‌ यह इस प्रकार 

बाह्य वर्तनं. बाहरी व्यवहार | बभाष बोला ॥३४॥ 

नियम्य नियन्त्रित करके 


चित्रकेतु ठवाच- 
अजित जितः सममतिभिः 
साधुभिभंवान्‌ जितात्मभिभेंवता । 
विजितास्तेषि च भजता- 
सकामात्मनां य आत्मदोषतिकरुणं: ॥३४॥ 


अजित जितः सममतिभिः साधुभिः भवान्‌ जित आत्मनिः भवता 
विजिताः ते अपि च भजतां अकाम आत्मनां यः आत्मदः अतिकरुणः ॥३४॥॥ 


अजित अजित ! यः अतिकरुणः जो अतिशय कृपालुं 

जित आत्मभिः जितेन्द्रिय (आप) 

सममतिभिः  समबुद्धि अकाम आत्सनां निष्काम हृदयसे 

साधुभि साधुओं द्वारा भजतां भजन करने वालोंको 

भवान्‌ जितः: आप जीत लिए आत्मदः अपनेको ही दे देते 
गये हैं । हैं ॥३४॥ 


चतेअपिः ओरवे भी 
भवता विजिताः आपके द्वारा जीत 


लिये गये हैं 
तव॒ विभवः खलु॒ भगवन्‌ 
जगदुदयस्थितिलयादीनि । 
विश्वसृ जस्तेंडशां शा- 


स्तत्र मृषा स्पर्धन्ते परथणभिमत्या ॥३५॥ 
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तव विभवः खलु भगवन्‌ जगत्‌ उदय स्थिति लय आदीनि विश्वसृजः 
ते अंश अंशाः तत्र मृषा स्पर्धन्ते पृथक अभिमत्या ॥३५॥। 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! ते अंश अंशाः आपके अ शके भी 

खलु तव अरे, आपका अश हैं, 

विभवः वेभव तत्र सृष्टि आदियें 

जगत्‌ उदय विश्वका प्रकट पृथक अभिमत्या अपनेको प्रथक-पृथक 
होना, (जगत्‌-कर्ता) मान- 

स्थिति लय रहना, प्रलय होना कर 

आदीनि आदि हैं, मृषा स्पर्धन्ते झूठे ही स्पर्धा करते 

विश्वसुजः.. दूसरे विश्व-स्रष्टा हैं ॥३५॥ 

परमाणुपरममहतो- 


स्त्वमाद्यन्तान्तरवर्तो त्रयविधुरः । 
आदावन्तेषि च सत्त्वानां 
यद्‌ श्रव॑ तदेवान्तरालिष्पि ॥३६॥ 


परमाणु परम मह॒तोः त्वं आदि अन्त अन्तरवर्ती त्रयविधुरः आदाः 
अन्ते अपि च सत्त्वानां यत्‌ श्र्‌वं तत्‌ एवं अन्तराले अपि ॥३६॥ 


परमाणु परमाणुसे लेकर | सत्तवानां वस्तुओंके 

परम महतोः महत्तत््व तक आदाः च आदि और 

त्वं आप ही (सबके) | अन्‍्ते अपि अन्तमें भी 

आदि अन्त आदि, अन्त और | यतु बलवं जो स्थिर रहता है 
अन्तरवर्तोीं मध्यमें भी हैं (तथा) | तत्‌ एव वही 


त्रयविधुर:. (आदि, अन्त, मध्य) 
तीनोंसे स्वयं रहित 
हैं, 
क्षित्यादिभिरेष किलावृतः 
सप्तभिदंशगुणोत्तर राण्डकोश: । 
यत्र पतत्यणुकल्पः 


सहाण्डकोटिकोटिभिस्तदनन्तः ॥३७॥। 


अन्तराले अपि मध्यमें भी होता है 
॥३६॥ 


षष्ठस्कन्धे षोडशो5ध्यायः [ ७४७ 


क्षिति आदिभिः एब किल आवृतः सप्तभिः दशगुण उत्तर: 
आण्डकोश: यत्र पतति अणु कल्पः सह अण्डकोटि कोटिभिः ततु 
अनन्तः ॥३७॥ 


किल एप अहो, यह अण्डकोटिः (अपने समान) 
आण्डकोशः ब्रह्माण्ड करोड़ों ब्रह्म ण्डोंकी 
क्षिति आदिनिः पृथ्वी आदि कोटिधि:ः श्र णियोंके साथ 
दशगुण (एक दूसरेसे) दस | यत्र अणु कल्पः जिसमें अगुके समान 

गुने पतति घूमते रहते हैं 
सप्तभिः सात (पंचभूत, अहं- | ततु अनन्त: वह आप अनन्त हैं 

कार, महत्तत्त्व) ॥३७॥ 
आवृतः आवरणोंसे घिरा है, 


विषयतृषो नरपशवों 

य उपासते विभूतीन पर त्वास्‌। 
तेषामाशिष ईश 

तदनु विनश्यन्ति यथा राजकुलस्‌ ॥३८॥ 


विषय तृषः नरपशवः यः उपासते विभूतीः न पर त्वां तेषां आशिष 
ईश तत्‌ अनु विनश्यन्ति यथा राजकुलम्‌ ॥३८॥। 


यः विभुतीः जो विभूतियों ईश समर्थ प्रभु 
(देवताओं) की यथा राजकुलं॑ जेसे राजकुलके 

उपासते उपासना करते हैं (दिये गायें आदि 

परं त्वांन परम पुरुष आपकी उसके नष्ट होनेपर) 
नहीं तत्‌ अनु उन (देवताओंके) 

विषय तृष:. विषयोंकी तृष्णावाले पीछे ही 

तेषां नरपशवः उन मनुष्यरूपी विनश्यन्ति नष्ट हो जाती हैं 
पशुओंकी ॥३५८॥ 


आशिष कामनाएँ 


७४८ ] श्रीम:द्भागवते महापुराणे 


कामधियस्त्वयथि. रचिता 

न परम रोहन्ति यथा करम्भबीजानि । 
ज्ञानात्मन्यगुणमये 

गुणगणतो5स्य दन्द्रजालानि ॥ ३ ढ॥ 


कामधिय: त्वयि रचिता न परम रोहन्ति यथा करम्भ बीजानि ज्ञान 
आत्मनि अगुणमये गुण गणतः अस्य हन्द्रजालानि ॥।३<।॥ 


ब् ४ 5 ७ 
काम घियः सका म बुद्धिसे यथा करम्भ” जैसे भुने 
त्वयि ज्ञान आप ज्ञान बीजानि बीज, 
आत्मनि स्वरूप, अस्य गुण गणतः इस जगतके ही गुण- 
अगुणमये निगु णकी गणोंसे 
रचिता की गयी उपासना | दन्द्रजालानि (सुख-दुःखादि) 
परम न रोहन्ति फिर (जन्मादि फल दन्दोंका ज्ञाता 
देनेके लिए) नहीं उत्पन्न होता है 
उगती ॥३४।॥ 


जितमजित तदा भवता 

यदा55ह भागवत धर्ममनवद्यस्‌ । 
निष्किज्चना ये सुनय 

आत्मारामा यमुपासतेष्परर्गाय ॥४०॥ 


जित॑ अजित तदा भवता यदा आह भागवत धर्म अनवयय 
निष्किज्चना ये मुनयः आत्मारामा य॑ उपासते अपवर्गाय ॥॥४०॥। 


अजित अजित ! मुनयः मुनिगण हैं 

यदा भवता जब आपने अपवर्गाय मोक्ष प्राप्तिके लिए 
अनवद्य निर्दोष य॑ उपासते जिस भ/गवत धर्म- 
भागवतं धर्म भागवत-धमंका की उपासना करते हैं 
आह उपदेश किया तदा जितं तभी (सबको) जीत 


ये निष्कि3्चना जो आकिज्चन लिया ॥४०॥। 


षष्ठस्कन्धे षोडशोडध्याय: [ ७४४ 


विषममतिने यत्र नृणां 

त्वमहमिति मस तवेति च यदन्यत्र । 
विषमधिया रचितो यः 

स॒ टह्यविशुद्धः क्षयिष्ण्रधमंबहुल: ॥४१॥ 


विषममतिः न यत्र नृणां त्वं अहं इति मम तब इति च यत्‌ अन्यत्र 
विषमधिया रचितः यः स हि अविशुद्धः क्षयिष्णुः अधर्म बहुल: ॥४१॥ 


यत्र जिस(भागवत-धमं) में यत्‌ अन्यत्र_ जो इससे भिन्‍न 

नृणां मनुष्योंकी विषमधिया विषम-बद्धिसे 

अहं इतिच “यह मैं हूँ इस रचितः बनाये गये 
प्रकार और यःस हि जो धमं हैं वे तो 

त्वं यह तू अविशुद्ध: अशुद्ध हैं, 

मम तव इति “यह मेरा, यह क्षयिष्णु नाशवान हैं, 
तुम्हारा इस प्रकार | अधर्म बहुल: अधर्म प्रधान हैं 

विषममति: न विषम बुद्धि नहीं ॥४9१॥। 
होती 


कः क्षेमो निजपरयो: 

कियानर्थ: स्वपरदरहा धर्मेण । 
स्वद्रोहात्तव कोपः 

परसम्पीडया च तथाधर्म: ॥४२॥ 


कः क्षेमः निजपरयो: कियान्‌ अर्थ: स्वपरद्र हा धर्मेण स्वद्रोहातु 
तव कोपः परसम्पीडया च तथा अधरम: ॥४२॥ 


निजपरयोः अपने और पराये- | स्वपरद्र हा अपने और परायेमें 
पनेमें द्वेष उत्पन्न करने- 
कः क्षेमः क्या कल्याण होने वाले 
वाला है; धर्मेण धर्मसे 
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कियान अथेः क्‍या प्रयोजन बनने | तब कोप: आप क्रोध करते हैं 
वाला है, च तथा और वंसे ही 

स्वद्रोहात्‌ (सकाम-धमंसे ) परसम्पीडया दूसरेको पीड़ा देनेसे 
अपनेको पीड़ा होने | अधर्म: पाप होता है ॥४२॥ 
पर 


न व्यभिचरति तवेक्षा 

यया ह्यभिहितो भागवतो धर्म: । 
स्थिरचरसत्त्वक दम्बे- 

ष्वपृथग्धियो यमुपासते त्वार्याः ॥४३॥ 


न व्यभिचरति तव ईक्षा यया हि अभिहित: भागवत: धर्म: स्थिर चर 
सत्त्व कदम्बेषु अपृथक्‌ धिय: य॑ उपासते तु आर्या: ॥४३॥। 


यया हि जिसके द्वारा आर्याः तु. श्रेष्ठ-पुरुष तो 

भागवतः धर्म: भागवत-धर्म स्थिर चर जड़-चेतन 

अभिहितः निरूपण किया है | सत्त्व कदम्बेषु॒प्राणि-समृहमें 

तब ईक्षा आपकी वह दृष्टि | अपृथक्‌ धियः समबुद्धि रखकर 

व्यभिचरति न (परमार्थसे) विच- | ये उपासते . जिसका सेवन करते 
लित नहीं होती .' हैं ॥४३॥ 


न हि भगवन्नघटितमिदं 
त्वद्शनाननतृणामखिलपापक्षय: । 
यन्नामसकृच्छुवणात्‌ 
पुल्कसको5पि विमुच्यते संसारात्‌ ॥४४॥ 


न हि भगवन्‌ अघटितं इदं त्वत्‌ द्शनातु नृणां अखिल पाप क्षयः यत्‌ 
नाम सकृतु श्रवणातु पुल्कसकः अपि विमुच्यते संसारातु ॥४४॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ | नृणां मनुष्यों के 
त्वतु द्शनातु आपके दर्शनसे..._ | अखिल पाप क्षयः समस्त पापोंका नाश 
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न अघटितं अशक्य नहीं है पुल्कसकः अपि कसाई भी 
हि यत्‌ नाम क्‍योंकि जिनका नाम | संसारात्‌ संसार (चक्र) से 
सकृत्‌ श्रवणात्‌ एक बार ही सुनकर | विभुच्यते छूट जाता है ॥४४॥! 


अथ भगवन्‌ वयमधुना 
त्वदरवलोकपरिसृष्ठटाशयमलाः _॥। 
सुरऋषिणा यदुदित॑ 
तावकेन कथमन्यथा भवति ॥४५॥ 


अथ भगवनु वयं अधुना त्वत्‌ अवलोक परिस्ृष्ट आशय मलाः सुर 
ऋषिणा यत्‌ उदितं तावकेन कर्थ अन्यथा भवति ॥४५॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌, तावकेन आपके भक्त 
अथ अधुना अब इस समय सुर ऋषिणा देव्षिने 
वयं हम यतु उदितं जो कहा था 
त्वतृ अवलोक आपका दर्शन करके | अन्यथा उसके विपरीत 
आशय मलाः: अन्तःकरण के दोषों- | कथ्थ भवति  कंसे हो सकता है 
से ॥४५॥ 
परिसप्रृष्ट स्वंथा स्वच्छ हो 
गये हैं । 


विदितमनन्त समस्त 
तव॒ जगदात्मनो जनेरिहाचरितस्‌ । 
विज्ञाप्यं परमगरुरोः 
कियदिव सवितुरिव खलद्योतेः: ॥४६॥ 
विदितं अनन्त समस्त तब जगतु आत्मनः जने: इह आचरितं विज्ञाप्यं 
परमगुरोः कियतु इब सवितुः इव खथोतेः ॥॥9६॥ 


तव आप अनन्त है अनन्त ! 
जगत्‌ आत्मनः विश्वरूपको जनेः इह लोगों द्वारा इस 
संसा रमें 
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समस्त आचरितं किया गया समस्त | खद्योतें: इब जुगनूकी भांति 


चरित परमगुरोः आप परमगुरुको 
विदित ज्ञात ही है कियतु इब भला क्‍या 
सवितुः सूर्येको विज्ञाप्यं बतलाना है ॥४६॥ 
नमस्तुभ्य॑ भगवते 
सकलजगत्स्थितिलयोदयेशाय । 
दुरवसितात्मगतये 


कुयोगिनां भिदा परमहंसाय ॥४७॥ 


नमः तुभ्यं भगवते सकल जगत्‌ स्थिति लय उदय ईशाय दुरवसित 
आत्मगतये कुयोगिनां भिदा परम हंसाय ॥४७॥ 


सकल जगत्‌ सम्पूर्ण संसारकी 4 दुरवसित  दुश्चिन्त्य है, 


स्थिति लय स्थिति, प्रलय, परम हंसाय परम शुद्ध-स्वरूप 

उदय ईशाय  उत्पत्तिके स्वामी | भगवते भगवान्‌ 

भिदा कुयोगिनां भेद-हष्टिवाले तुभ्य नमः आपको नमस्कार 
कुयोगियोंके लिए ॥४७॥ 


आत्मगतये आपका स्वरूप 


यं॑ वे श्रसन्तमनु विश्वसृजः श्वसन्ति 
ये चेकितानमसु चित्तय उच्चकन्ति । 
भूमण्डल॑ सर्षपायति यस्य मृध्नि 
तस्मे नमो भगवतेषस्तु सहस्नमृध्नें ॥४८॥ 
य॑ वे श्वसन्तं अनु विश्वसृुज: श्वसन्ति यं च ईकितानं अनु चित्तय 
उच्चकन्ति भूमण्डल सर्षपायति यस्य मृध्नि तस्से नसः भगवते अस्तु सहस्न 
मुध्नें ॥७८॥ 
वेयं निश्चय जिनके | अनु विश्वसृजः पीछे विश्वसुष्टा 


श्वसन्तं एवास लेनेसे (चेष्टा 
करनेसे) ( (ब्रह्मादि ) 
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श्वसन्ति श्वास लेते (सचेष्ट । भूमण्डलं भूमण्डल 
होते) हैं, यस्य मृध्नि जिसके सिरपर 
चय॑ ईकितानं और जिनकी हृष्टि- | स्षंपायथति सरसों जसा लगता 
से जीवित 
अनु चित्तय पीछे इन्द्रियां तस्म सहस्रमध्नें उन सहस्न शीर्षा 
उच्चकन्ति अपने विषयोंका भगवते भगवान्‌को 


ग्रहण कर पाती हैं, | नमः अस्तु नमस्कार है ॥४८५॥ 
थीणुक उवाच- 
संस्तुतो भगवानेवमनन्तस्तमभाषत । 


विद्याधररपति प्रीतश्रवित्रकेतूं. कुरूदह ॥४४॥। 


संस्तुतः भगवान्‌ एवं अनन्त: त॑ अभाषत विद्याधरपपति प्रीतः 
चित्रकेत्‌ कुरुद्रह ॥४4॥ 


कुरुद्रह परीक्षित ! त॑ विद्याधर- उस विद्याधर- 
एवं संस्तुतः इस प्रकार स्तुति | पति पति 

करने पर चित्रकेतु चित्रकेतुसे 
प्रीतः प्रसन्‍न होकर अभाषतु बोले ॥४४॥ 


भगवान्‌ अनन्त: भगवान्‌ अनन्त 

शीभ्रगवालनुवाच- 
यज्नारदाज़िरोभ्यां ते व्याहुतं मेइनुशासनम ॥ 
संसिद्धोईसि तया राजन्‌ विद्यया दर्शनाच्च से ॥५०॥। 


यत्‌ नारद अद्धिरः भ्यां ते व्याहृतं मे अनुशासन संसिद्धः असि तया 
राजन विद्यया दशनात्‌ च में ॥५०॥॥ 


राजन्‌ राजन ! | ते यत्‌ से तुम्हें जो मेरा 
नारद अड्धिरः नारद और अगिरा | अनुशासन अनुष्ठान 
भ्यां द्वारा | व्याहृतं बतलाया गया है, 


७५४ |] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


तया विद्यया उस विद्यासे संसिद्ध असि तुम सिद्ध हो गये 
चर मे दर्शनाव्‌ु और मेरे दर्शनसे हो ॥५०॥ 
अहं वे स्वधभृतानि भृतात्मा भूतभावनः । 
शब्दब्रह्म पर ब्रह्मा ममोभे शाश्वती तन्नु ॥५१॥ 


अहं वे सर्वभुतानि भूत आत्मा' भूतभावनः शब्दब्रह्म परं ब्रह्म मम 
उभे शाश्वती तनूः ॥५१॥ 


सर्वभुतानि सब प्राणियोंमें परम्त ब्रह्या.. परमन्रहाय 

भूत आत्मा उनकी आत्मा उभे सम दोनों मेरे 

भूत भावनः प्राणियोंका पालक | शाश्वती तनू: शाश्वत शरीर हैं 
हूँ । ॥५१॥ 


लोके विततमात्मानं लोक॑ चात्मनि सन्ततम्‌ । 
उभय॑ च मया व्याप्त मयि चेवबोभयं कृतम्‌ ॥५२॥ 


वे अहं निश्चय मैं शब्दब्ह्म वेद और 


लोक वितत आत्मानं लोक च आत्मनि सन्ततं उभयं च मया व्याप्त 
मयि च उभय॑ कृतम्‌ ॥५२॥ 


लोके वितत॑ लोकोंमें व्याप्त मयि व्याप्त मुझसे व्याप्त 
आत्मान आत्माको च उभय एवं दोनों 

च आत्मनि. और आत्मामें मयि कृत मुझसे बना देखे 
लोक॑ सन्‍ततं लोकोंको व्याप्त ॥॥५२॥! 
च उभय॑ तथा दोनोंको । 


यथा सुबुप्तः पुरुषों विश्व॑ पश्यति चात्मनि । 
आत्मानसेकदेशस्थं मन्यते स्वप्न उत्यितः ॥५३॥। 


यथा सुषुप्त: पुरुष: विश्व पश्यति च आत्मनि आत्मानं एक देशस्थं 
मन्यते स्वप्न उत्यितः ॥५३॥ 
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यथा सुबुप्तः  जेसे सोया हुआ एक देशस्थं एक स्थानमें 


पुरुष: पुरुष (देखता है) 
आत्मनिच अपने भोतर ही ति जागनेपर 

विश्व पश्यति विश्वको देखता है, वष्न मन्‍्यते इसे स्वप्न मानता 
आत्मान उसमें अपने को । है ॥५३॥ 


एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्मनः। 
मायामात्राणि विज्ञाय तद्द्रष्टारं पर स्मरेत्‌ ॥५४॥ 


एवं जागरण आदीनि जीवस्थानानि च आत्मनः मसायामात्राणि 
विज्ञाय तत्‌ द्रष्टारं परं स्मरेत्‌ ॥५४॥ 


एवं इसी प्रकार मायामात्राणि माया ही हैं 
जागरण जागरण विज्ञाय यह जानकर 
आदीनि आदि ततु्‌ द्रष्टार॑ उसके द्रष्टा 
जीवस्थानानि जीवकी अवस्थामें | परं स्मरेत्‌. परमात्माका स्मरण 
त्त भी करे ॥५४॥ 
आत्मनः अपनी 


पेन प्रसुप्तः पुरुषः स्वापं वेदात्मनस्तदा । 
सुख च निगुंणं ब्रह्म तमात्मानमवेहि माम्‌ ॥५५॥ 


येन प्रसुप्तः पुरुष: स्वापं वेद आत्मनः तदा सुख च निगुंणं ब्रह्म त॑ 
आत्मानं अवेहि माम्‌ ॥५५॥ 


येन जिसके द्वारा त॑ निगुंण ब्रह्म उस निगु ण-ब्रह्म 
प्रसुप्तः पुरुषः सुषुप्ति प्राप्त पुरुष | आत्मानं मां आत्माको मुझे 
आत्मनः स्वापं अपनी सुषुप्तिको | अवेहि जानो ॥५५॥ 

च तदा और उस समय 


सुख वेद सुखको भी जानता 


7ै 
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उभय॑ स्मरतः पुंसः प्रस्वापप्रतिबोधयो: । 
अन्वेति व्यतिरिच्येत तज्ज्ञानं ब्रह्म तत्‌ परम्‌ ॥५६॥ 


उभयं स्मरतः पुंसः प्रस्वाप प्रतिबोधयोः अन्चेति व्यतिरिच्येत तत्‌ 
ज्ञान ब्रह्म ततु परम्‌ ॥५६॥ 


प्रस्व।प सुषुप्ति और व्यतिरिच्येत (दोनोंसे) पृथक भी 

प्रतिबोधधोः जागरण | रहता है, 

उभयं स्मरत: दोनोंका स्मरण. ' ततु ज्ञानं वह (सब अवस्थाओं 
करने वाला में एकरस रहने- 

पुंसः पुरुष वाला) ज्ञान है 

अन्वेति (दोनों अवस्थाओं में) ब्रह्म ततु परं वही परब्रह्म है 
व्याप्त रहता है ॥५६॥। 


/ यदेतद्विस्मृत॑ पुंसतो मद्भाव॑ भिन्नमात्मनः । 
ततः संसार एतस्य देहाह हो मृतेमृ तिः ॥५७॥ 


यत्‌ एतत्‌ विस्मृतं पुंसटः मत भाव भिन्‍न॑ आत्मन: ततः संसार एतस्य 
देहातु देहः मृतेः मृतिः ॥५७॥ 


एतत्‌ यत्‌ इससे जो देहात देह. एक शरीरसे दूसरे 
मत्‌ भावं मेरे स्वरूपको शरीरमें जाना 
विस्पृतं पु: भूलकर पुरुषका | मतेः सुतिः. बार-बार (जन्म 
आत्मनः भिन्‍ने॑ अपनेको पृथक लेकर) मरना रूप 
मानना है संसार संसार है ।|५७॥ 


ततः एतस्थ उसीसे इसका 


* लब्ध्वेह मानुषों योनि ज्ञानविज्ञानसम्भवाम्‌ । 
आत्मानं यो न बुद्धथ्यत न क्वचिच्छममाप्नुयात्‌ ॥५८॥ 


लब्ध्वा इह मानुषीं योनि ज्ञान विज्ञान सम्भवां आत्मानं यः न 
बुद्येत न क्वचितु शर्म आप्नुयातु ॥५८॥। 


षष्ठस्कन्धे षोडशोड<्ध्याय: [ ७५७ 


ह्हु इस संसा रमें यः आत्मानं जो अपने स्वरूपको 
ज्ञान विज्ञान ज्ञान-विज्ञान नबुद्धाघंत नहीं जान लेता 
सम्भवां उत्पन्न करने वाली (वह)) 

मानुषीं योनि मनुष्य जन्म क्वचित्‌ शर्म कभी शान्ति 
लब्ध्वा पाकर | ने आप्नुयात्‌ नहीं पाता ॥५८॥ 


स्मृत्वेहायां परिक्लेशं ततः फलविपयंयम्‌ । 

अभयं चाप्यनीहायां सद्धूल्पाद्विरसेत्तविः ॥५४८॥ 

स्मृत्वा ईहायां परिक्लेशः ततः फल विपयंय अभय च अपि अनीहायां 
सड्भल्पात्‌ विरमेत्‌ कविः ॥५<६॥।। 


कवि: बुद्धिमान | च अनीहायां और निश्चेष्टता 
ईहायां (सांसारिक )चेष्टा में (निष्कामता )में 
परिक्‍लेशं सब ओर क्लेश है, | अपि अभयं तो अभय है 
ततः उससे स्मृत्वा यह स्मरण करके 
फल विपयेयं॑ उलटा फल (सुखके | संकल्पात्‌ कमं-संकल्पसे 
बदले दुःख मिलता  बिरमेत्‌ विराम ले ले (त्याग 
है, दे) ॥५८॥। 


सुखाय दुःखमोक्षाय कुर्वाति दम्पती क्रिया: । 

ततो$निवृत्तिरप्राप्तिद:खस्थ च सुखस्यथ च ॥६०॥। 

सुखाय दुःखमोक्षाय कुवाति दम्पती क्रियाः ततः अनिवृत्तिः अप्राप्ति: 
दुःखस्य च सुखस्य च ॥६०॥। 


दम्प्तो स्त्री-पुरुष अनिवृत्तिः छुटकारा होता नहीं, 
सुखाय सुख पानेके लिए या | सुखस्य च सुखकी भी 
दुःखमोक्षाय. दुःखसे छूटनेके लिए | अश्नाष्ति: प्राप्ति नहीं होती 
क्रिया: कुबति कम करते हैं, ॥६०॥। 


ततः दुःखस्यथ च उससे दुःखसे तो 
एवं विपयेय बुद्ध्वा नृणां विज्ञाभिमानिनाम्‌ । 
आत्मनश्र गति सुक्ष्मां स्थानत्रयविलक्षणाम्‌ ॥६१॥ 
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एवं विपयंय॑ बुद॒ध्वा नृणां विज्ञ अभिमानिनां आत्मनः च गति सुक्ष्मां 
स्थानत्रय बिलक्षणाम्‌ ॥६१॥ 


एवं इस प्रकार स्थान त्रय (जाग्रत, स्वप्न, 
विज्ञ अपनेको सुषुष्ति) तीनों अव- 
अभिमानिनां समझदार माननेवाले स्थाओंसे 

तृणां मनुष्यों्की विलक्षणां. विलक्षण (भिन्न) 
विपयेय॑ उलटी दशा गति बुद्ध्वा स्वरूप जानकर 

च आत्मनः तथा आत्माका ॥६१॥ 


दृष्रभ्न ता्िर्मात्राभिनिम्मुक्त: स्वेन तेजसा । 
ज्ञानविज्ञानसन्तुष्टो मज्ूक्तः पुरुषों भवेत्‌ ॥६२॥ 


हृष्ट श्रुताभिः सात्राभिः निम्मुक्तः स्वेन तेजसा ज्ञानविज्ञान सन्तुष्टः 
मट्भक्तः पुरुषः भवेत्‌ ॥६२॥। 


हृष्ट (इस लोकके) देखे. निमुक्तः छ्टकर, 

ए | ज्ञान विज्ञान ज्ञान-विज्ञानसे 
श्रुताभिः (स्वर्गादिके) सुने हुए सन्तुष्टः सन्तुष्ट होकर 
मात्राभि:ः. विषय-भोगोंसे । प्रुरुष: पुरुष 
स्वेन तेजआा अपने ही तेज मद्भक्तः भवेत्‌ मेरा भक्त हो जाय 

(विवेक ) से ॥६२॥ 
एतावानेव मनुजयोगनेपुणबुद्धिभि: । 


स्वार्थ: सर्वात्मना ज्ञेयो यत्परात्मेकद्शनम्‌ ॥६३॥ 


एतावान्‌ एवं मनुज:ः योग नेपुण बुद्धिभि: स्वार्थ: सर्वात्मना ज्ञेयः यत्‌ 
पर आत्म एक दर्शनम्‌ ॥६३॥ 


यत्‌ जो एक दश्शन एक दर्शन है 
पर आत्म परमात्मा और योग नेपुण . योगमें निपुण 
आत्माका बुद्धिभिः बुद्धिसे 


मनुज:ः मनुष्यको 


इ 
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सर्वात्मना पूरे मनसे स्वार्थ: ज्ञेयः. स्वार्थ जानना 

एतावानू एबं इतना ही चाहिए ॥६३॥ 
त्वमेतच्छुद्धछा राजन्नप्रमत्तोी वचों मम । 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नों धारयन्नाशु सिध्यसि ॥६४॥ 


त्वं एतत्‌ भ्रद्धया राजन अप्रमत्त: वचः मस ज्ञानविज्ञान सम्पन्नः 
धारयन्‌ आशु सिध्यसि ॥६४॥ 


राजनु त्वं राजन तुम ज्ञानविज्ञान ज्ञान-विज्ञानसे 
अप्रमत्तः प्रमादहीन होकर | सम्पन्नः सम्पन्त होकर 
श्रद्धया श्रद्धापृवंक आशु सिध्यसि शीघ्र सिद्ध हो 
एतत्‌ मम्र बचः इस मेरे उपदेशको जाओगे ॥६४॥ 
धारयन्‌ धारण करके 


श्रीशुक उवाच 
आश्रास्प भगवानित्थं चित्रकेतुं जगदुगुरुः । 
पश्यतस्तस्थ विश्वात्मा ततश्रान्तदंधे हरिः ॥६५॥ 


आश्वास्य भगवान इत्थं चित्रकेतुं जगद्गुरुः पश्यतः तस्य विश्वात्मा 
ततः च अन्‍न्तर्दंधे हरि: ॥६५॥ 


इत्थं इस प्रकार हरिः भगवान्‌ श्रीहरि(शेष )भगवा न्‌ 
चित्रकेत चित्रकेतुको तस्य पश्यतः उसके देखते-देखते 
आश्वास्य आश्वासन देकर तत: च वहांसे 

जगद गुरु जगदुगुरु, अन्तर्देधे अन्तर्धान हो गये 
विश्वात्मा विश्वात्मा ॥६५॥। 


इति श्रीमड्भागवते महापुराण पारमहंस्यां संहितायां 
षष्ठस्कन्धे चित्रकेतो: परमात्मदर्शनं नाम षोडशो5ध्याय: ॥१६॥ 


अथ सप्तद्शोष्ष्टयाय: 
श्रीशुक उवाच- 


यतश्रान्तहितोड्नन्तस्तस्थ कृत्वा दिशे नमः । 
विद्याधर श्रित्रकेतुश्चचार गगनेचर: ।। १॥। 


यतः च अन्तहितः अनन्तः तस्ये कृत्वा दिशे नमः विद्याधरः चित्रकेतुः 
चचार गगनेचरः ॥॥१॥। 


यतः च जिस ओर विद्याधरः विद्याधर 

अनन्तः भगवान्‌ अनन्त चित्रकेतुः चित्नकेतु 

अन्तहित: अन्तर्ध्यान हुए थे, | गगनेचर: आकाशचारी होकर 
तसये दिशि उस दिशामें चचार घूमने लगा ॥१॥ 


नम: कृत्ता नमस्कार करके 
स॒ लक्ष वर्षलक्षाणामव्याहृतबलेन्द्रियः । 
स्तृूयमानो महायोगी मुनिभिः सिद्धचारणे: ॥ २॥। 


स लक्ष वर्ष लक्षाणां अव्याहृत बल इन्द्रियः स्तुयमानः महायोगी 
मुनिभिः सिद्ध चारणः ॥२॥ 


स महायोगी वह महायोगी अव्याहत निर्बाध रहते 
मुनिभिः मुनियों, लक्षाणां लक्ष. करोड़ों 
सिद्ध चारण: सिद्धों, चारणों द्वारा। बर्ष वर्षों तक ॥२॥ 


स्तुयमानः स्तुत होता 
बल इन्द्रियःः शरीर-बल और 
इन्द्रिय-शक्ति 
कुलाचलेन्द्रदरोणीपु. नानासड्भधल्पसिद्धिषु । 
रेमे विद्याधरतस्नीभिर्गापयन्‌ू हरिमीश्वरसू ॥ ३ ॥। 


षष्ठस्कन्धे सप्तदशोष्ध्यायः [ ७६१ 


कुलाचलेन्द्र द्रोणीषु नानासड्धूल्प सिद्धिषु रेमे विद्याधर स्त्रीभिः 
गापयत्‌ हरिस्‌ ईश्वरस्‌ ॥॥३॥ 


नानासड्धूल्प अनेक प्रकारके स्त्नीभि: स्त्रियोंसे 

संकल्पोंको ईश्वर हरि. सर्वेश्वर श्रीहरिका 
सिद्धिषु सिद्ध करने वाली | गापयनु (सुयश) गान 
कुलाचलेन्द्र.. सुमेरु-पवंतकी । कराते हुए 
द्रोणीषु घाटियोंमें रेमे विहार करता रहा 
विद्याधर विद्याधर ॥३॥ 


एकदा स॒ विमानेन विष्णुदत्तेत भास्वता । 
गिरिशं दहशे गच्छव्‌ परीत सिद्धचारणे: ॥ ४ ॥ 


एकदा स विमानेन विष्णदत्त न भास्वता गिरिशं दहशे गच्छन्‌ परोत॑ 
सिद्धचारण:ः ॥४॥ 


एकदा एक बार गच्छनु जाते हुए 

विष्णकत्तन भगवान्‌ विष्णके | सिद्धचारणः सिद्ध-चारणोंसे 
दिए परोत॑ घिरे 

भास्वता तेजोमय गिरिशं शंकरजी को 

विमानेन विमानसे । स॒ दहशे उसने देखा ॥४॥ 


आलिड्डचाडूगीकृतां देवों बाहुना मुनिसंसदि। 
उवाच देव्या: श्ृण्वत्या जहासोच्चेस्तदन्तिके ॥ ५ ॥ 


आलिड्भथ अडःकोकृतां देवों बाहुना मुनिसंसदि उदाच देव्याः 
श्ृण्वत्या जहास उच्च: तदन्ति के ॥५॥ 


मुनिसंसदि मुनियोंकी सभामें | देव्या: श्यृण्वत्या: देवीको सुनाकर 


देवीं देवी पावंतीको तदन्ति के उनके समीप 
अड-कोकृतां गोदमें बेठाकर उच्चे: जहास उच्च स्वरसे हँसता 
वाहुना भुजासे हुआ 

आलिड्भब् आलिगन किए उवाच कहने लगा ॥५॥ 


(देखकर) 
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चित्रकेतुझ॒बाच- 
एष लोकगुरु: साक्षाद्धम वक्ता शरीरिणाम्‌ । 
आस्ते मुख्य: सभायां वे मिथुनीभूय भायंया ॥ ६॥ 


एष लोकगुरुः साक्षात्‌ धर्म वक्‍ता शरोरिणां आस्ते मुख्यः सभायां 
वे मिथुनी भूय भायंया ॥६॥॥ 


वे निश्चय मुख्यः सभायां सभामें प्रमुख होकर 
एष शरीरिणां ये शरीरधारियोंके | भाय॑या पत्नीको 
धर्म वक्ता. धर्मोपदेशक निशुनी भूष. छातीसे लगाकर 
साक्षात्‌ प्रत्यक्ष | आस्ते बैठे हैं ॥६॥ 
लोकगुरुः जगदगुरु हैं, | 

जटाधरस्तीब्रतपा ब्रह्मतगादिसभापतिः । 


अद्भीकृत्य स्रियं चास्ते गतह्लीः प्राकृतों यथा ॥ ७ ॥ 


जटाधरः तीब्रतपा ब्रह्मवादि सभापतिः अड्भरीकृत्य स्त्रियं च आस्ते 
गतह्लीः प्राकृत: यथा ॥७॥। 


जटाधरः जटाधारी, प्राकृतः यथा साधारण मनुष्यके 
तोब्नतपा कठोर तपस्वी, जैसे 

ब्रह्मवादि वेदज्ञोंके स्त्नियं पत्नीको 
सभापति: सभापति (होकर) | अड्भीकृत्य च गोदमें ही लेकर 
गतह्ली: निलंज्ज आस्ते बेठे हैं ॥9॥ 


प्रायशः प्राकृताभ्वापि स्लियं रहसि बिश्वति। 
अय॑ महाव्रतधरो बिभति सदसि स्त्रियम्‌ ॥ ८ ॥। 


प्रायशः प्राकृताः च अपि स्त्रियं रहसि बिश्वति अय॑ महाब्रतधरः 
बिभति सदसि स्त्रियम्‌ ॥।८॥॥ 


षष्ठस्कन्धे सप्तदशो5्ध्याय: [ ७६३ 


प्रायशः प्रायः महावश्रतधरः: बड़े ब्रतधारी 
प्राकृताः च अपि साधारण पुरुष भी | अयं सदसि ये सभामें 
स्त्रियं रहसि स्त्रीको एकान्तमें | स्त्रियं बिश्वति स्त्रीको लिये हैं 
बिश्रति साथ बंठाते हैं, ॥5८॥ 


श्रीशुक उवाच- 
भगवानपि तच्छु त्वा प्रहस्यागाधधीन प । 
तृष्णी बभूवः सदसि सभ्याश्य तदनुव्नताः ॥ ८ ॥ 


भगवान्‌ अपि तत्‌ श्र॒त्वा प्रहस्थ अगाध धी: नृप तृष्णीं बभृव सदसि 
सभ्या: च तत्‌ अनुदव्नता: ॥<॥ 


नुप राजन ! च और 

अगाध धो: अगाध बुद्धि सदसि सभ्याः: उस सभामें बंठे 
भगवान्‌ अपि भगवान्‌ शंकर भी सदस्य 

तत्‌ श्रुवा वह बात सुनकर | तत्‌ अनुब्नताः उनके समानाचारी 
प्रहस्य हँस पड़े और (चुप रहनेवाले ) 
तृष्णी बभूव चुप हो गये, बने रहे ॥॥४॥ 


इत्यतद्वीयंविदुृषि ब्रवाणे बह्चशोभनस्‌ । 
रुषा55ह देवी धृष्टाय निरजितात्माभिमानिने ॥१०॥। 


इति ततु बीये॑ अविदुषि ब्र्‌ वाणे बहु अशोभन रुषा आह देवी धुष्टाय 
निरजित आत्मा अभिमानिने ॥१०॥ 


इति इस प्रकार अभिमानिने माननेवाले 

तत्‌ बोय उन (शंकरजी) के (चित्रकेतु ) के 
प्रभावको बहु अशोभनं॑ बहुत (बुरा-भला) 

अविदुषि न जाननेवाले अशोभनीय 

धृष्टाय ढीठ ब्र्‌ वाणे कहने पर 


निरजित आत्मा (अपनेको) चित्तको देवो रुषा आह देवीने क्रोधसे कहा 
जीतनेवाला ॥१०॥। 


७६४ | श्रीमज्भागवते महापुराणें 
पावल्‍युवाच- 
अय॑ किमधुना लोके शास्ता दण्डधरः प्रभः । 


अस्मद्विधानां दुष्टानां निलंज्जानां च विप्रकृत्‌ ॥११॥ 


अय॑ कि अधुना लोके शास्ता दण्डधरः प्रभु: अस्मतु बिधानां दुष्टानां 
निलेज्जानां च विप्रकृतु ॥११॥ 


कि अधुना क्‍या इस समय दुष्टानां दुष्ट 

लोके संसा रमें  निलेज्जानां निलंज्जोंका 

अय॑ शास्ता यही शासक, विप्रकृत्‌ तिरस्कार करने- 
दण्डध रः दण्ड देने वाला. वाला 

चअस्मत्‌ और हमारे | प्रभु: स्वामी है ॥११॥ 
विधानां जेसे 


न वेद धर्म किल पदायोनि- 
ने ब्रहमपुत्रा भृगुनारदाद्या: । 
न वे कुमारः कपिलो मनुश्् 
ये नो निषेधन्त्यतिबर्तिनं हरम्‌ ॥१२॥। 


न वेद धर्म किल पद्मयोनिः न ब्रह्मपुत्रा भुगु नारद आशद्याः न वें 
कुमारः कपिलः मनुः च ये न: निषेधन्ति अतिवतिनं हरम्त्‌ ॥१२॥ 


किल अरे, चमनुःन एवं मनु भी नहीं 
पद्मयोनिः ब्रह्मा जी जानते, 

धर्म न वेद धमंको नहीं जानते ?| ये अतिबतिन॑ जो मर्यादा उल्लंघन 
ब्रह्मपुत्रा ब्रह्म के पुत्र करनेवाले 

भूगु नारद भृगु, नारद नः हर मुझे और शंक रजी- 
आद्याः आदि को 


वें कुमार तथा सनत्कुमारादि, / निषेधन्ति. रोंकते ॥१२॥ 
कपिल: कपिलजी 


षष्ठस्कन्धे सप्तदशो5ष्ध्याय: 


एथामनुध्येयपदाब्जयुग्म॑ 
जगदगुरु मद्भलमड्गालं॑ स्वयम्‌ । 
यः क्षत्रबन्धु:ः परिभूय सरीन्‌ 
प्रशास्ति धृष्टस्तदयं हि दण्ड: ॥१३॥ 


[ ७६५ 


एषां अनुध्येप पदाब्ज युग्मं जगदुगुरु मद्भालमंगलं स्वयं यः क्षत्र- 
बन्धुः परिभूय सूरीन्‌ प्रशास्ति धृष्टः ततु अय॑ हि दण्ड: ॥१३॥ 


जगद्गुरुम्‌ जगद्गुरु परिभूय तिरस्कार करके 
मड्भलमड्भगल॑ मंगलको भी मंगल | धृष्टः क्षत्रबन्धु: यह ढीठ क्षत्रियाधम 
बनानेवाले हि क्योंकि 
अनुध्येय ध्यान करने योग्य | प्रशास्ति शासन कर रहा 
पदाब्ज युग्म॑ दोनों चरण-कमल (आदेश-सा दे 
एषां जिनके हैं, रहा) है, 
स्वयं स्वयं उन प्रभुका | ततु अय॑ इसलिए यह 
और दण्ड्यः दण्ड देने योग्य है 
सुरोन्‌ विद्वानोंका ॥१३॥ 
नायमहुंति वकुण्ठपादमुलोपसपंणम्‌ । 


सम्भावितमतिः स्तब्धः साधुभिः परयुंपासितम्‌ ॥१४॥ 


न अय॑ अहुति वकुण्ठ पादमुल उपसप्पेंणं सम्भावित मतिः स्तब्धः 
साधुभिः पयुंपासितस्‌ ॥१४॥। 


अय॑ 


यह्‌ 


सम्भावित मतिः अपने बड़प्पनके 


स्तब्धः 
साधुभिः 


धमण्डवाला 
मूर्ख 
सत्पुरुषों द्वारा 


पयुंपासित॑ 


बेकुण्ठ 

| पादमूल 
उपसपंणं 
अहँति न 


भली प्रकार सेवित 
भगवान्‌ नारायणके 
चरणोंके 

समीप पहुँचने के 
योग्य नहीं है ॥१४॥ 


अतः पापीयसोीं योनिमासुरों याहि दुमंते । 
यथेह भूयों महतां न कर्ता पुत्र किल्बिषम्‌ ॥१५॥ 


७६६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अतः पापीयसीं योनि आसुरों याहि दुर्मंते यथा इह भूयः महतां न 
कर्ता पुत्र किल्बिषम्‌ ॥१५॥ 


अतः दुमंते अतः दुबु द्धि ! यथा इह जिससे यहां 

पापो यसीं पापमयी मह॒तां किल्बिषं महापुरुषोंका 
आसुरों असुरोंकी अपराध 

योनि याहि. योनिमें जाओ भूयः न कर्ता फिर न करो ॥१५॥ 
पुत्र बेटा ! 

श्रीशुक उवाच- 


एवं शप्रश्नित्नकेतुविमानादवरुह्म सः । 
प्रसादयामास सतों मुर्ध्ना नम्रण भारत ॥१६।॥ 


एवं शप्तः चित्रकेतु:ः विमानात्‌ अवरुह्म सः प्रसादयामास सती मुर्घ्ना 
नम्रण भारत ॥१६॥ 


भारत परीक्षित ! अवरुहय उतरकर 
सः चित्रकेतुः वह चित्रकेतु नम्नय सूर्ष्न मस्तक झुकाकर 
एवं शप्तः इस प्रकार शाप सतों पावेतीको 

पाकर प्रसादयामास प्रसन्न करने लगा 
विमानात्‌ विमानसे ॥१६॥ 


वित्रकेतु: उवाच- 
प्रतियृह्लामि ते शापमात्मनो$च्च लिनास्बिके । 
देवमर्त्याय यत्प्रोक्तः पु्बंदिष्टं हि तस्य तत्‌ ॥१७॥ 
प्रतिगृह्दवामि ते शापं आत्मनः अज्जलिना अभ्किके देवेः मर्त्याय यतु 
प्रोक्त पूर्वेदिष्ट हि तस्य तत्‌ ॥१७॥ 
अम्बिके माता ! अञज्जलिना हाथ जोड़कर 


आत्मन: ते शापं अपने लिए मिला | प्रतियृह्वामि स्वीकार करता हूँ 
आपका शाप हि्‌ क्योंकि 


षष्ठस्कन्धे सप्तदशो5्ध्याय: [ ७६७ 


देवे: मर्त्याय देवता मनुष्यके लिए | पुर्वेदिष्टं पहिला प्रारब्ध ही 
यतु प्रोक्त जो कहते हैं है ॥॥९७।॥ 
त्तस्थ तत्‌ु. उसका वह 

संसारचक़ एतस्मिञ्जन्तुरज्ञानमोहितः । 


भश्राम्यन्‌ सुखं च दुःखं च भुडक्त सर्वत्र सवंदा ॥१८॥ 


संसारचक्र एतस्मिनर जन्तु: अज्ञान मोहितः भ्राम्यन्‌ सुखं च दुःखं च 
भुडक्त सर्वत्र सबंदा ॥१८॥ 


एतस्मिनु द्स ! सत्र सबंदय सब कहीं सदा 
संसारचक़त संसार-चक्रमें सुखं च दुःखं च सुख और दुःख भी 
अज्ञान मोहितः अज्ञानसे मोहित भुड्क्त भोगता रहता है 
जन्तुः भ्राम्यन्‌ प्राणी भटकता हुआ | ॥१८॥ 


नेवात्मा न परश्रापि कर्ता स्थात्‌ सुखदुःखयो: । 
कर्तारं मन्यते5प्राज्ष आत्मानं परमेव च ॥१६ै॥ 


न एवं आत्मा न परः च अपि कर्ता स्थात्‌ सुखदुःखयो:ः कर्तारं मन्यते 
अप्राज्ञ: आत्मानं परं एव च ॥१र्द॥। 


सुखदुःखयोः . सुख-दुःखका अप्राज्ञ: अज्ञानी पुरुष 
कर्ता करने (देने) वाला | आत्मानं अपनेको 

आत्मा आत्मा चपरं एव तथा दूसरेको ही 
न॒एवं नहीं ही है, कर्तारं मन्‍्यते कर्ता मानते हैं 
परः च अपि न दूसरे भी नहीं ॥१४)।। 
स्पात्‌ हैं, । 


गुणप्रवाह एतस्मिन्‌ कः शापः को न्वनुग्रहः । 

कः स्वर्गों नरकः को वा कि सुख दुःखमेव वा ॥२०॥. 

गुण प्रवाह एतस्मिनु कः शापः कः नु अनुग्रहः कः स्वगं: तरकः कः 
वा कि सुख दुःखं एवं वा ॥॥२०॥। 
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एतस्मिन इस कः स्व: क्या स्वर्ग, 
गुण प्रवाह (सत्त्व, रज, तम) । नरकः कः क्या नरक, 

गुणोंके प्रवा हमें वा कि सुख अथवा कसा सुख, 
कः शाप: क्या शाप, वा दुःखं एव. या कसा दुःख ही है 
कः नु अनुग्रहः भला क्‍या कृपा, ॥२०॥ 


एकः सृजति भुतानि भगवानात्ममायया । 

एषां बन्धं च मोक्ष च सुख दुःखं च निष्कलः ॥२१॥। 

एक: सृजति भुतानि भगवान्‌ आत्मसायया एपां बन्ध॑ च सोक्ष च 
सुख दुःख च निष्कल: ॥२१॥ 


एक: निष्कलः अकेले परिपूर्ण, च॒ मोक्ष एवं मुक्तिको 
भगवात्‌ भगवान्‌ : च सुख दुःख और सुख-दुःखको 
आत्ममायया अपनी मायासे | सृजति उत्पन्न करते हैं 
भूतानि प्राणियों को । ॥२१॥ 


च एषां बन्ध॑ तथा इनके बन्धन, ' 


न तस्य कश्चिहयितः प्रतीपो 
न ज्ञातिबन्धुनं परो न च स्वः। 
समस्थ सरव्वत्र निरज्जनस्य 
सुखे न रागः कुत एवं रोष: ॥२२॥ 
न तस्थ कश्चित्‌ दयितः प्रतीपः न ज्ञाति बन्धु:न परःन च स्वः 
समस्य सर्वेत्र निरञजनस्य सुखे न रागः कुत एवं रोष: ॥२२॥। 


तस्य कश्चित्‌ उनका कोई स्वेत्र समस्य उन सर्वत्र समान 
दयितः न ब्रिय नहीं है, निरञ्जनस्थ नित्य निर्दोषका 
प्रतीप: न शत्रु भी नहीं है, सुखे रागःन सुखमें प्रीति नहीं है, 
च ज्ञाति बन्धु: तथा जाति-भाई, | रोष: कुत एवं फिर क्रोध कहाँसे 
परः स्वः न पराया-अपना नहीं होगा ॥२२॥ 


है, 


षष्ठस्कन्धे सप्तदशो5ध्या यः [ ७६५ 


तथापि तच्छक्तिविसर्ग एषां 

सुखाय दुःखाय हिताहिताय । 
बन्धाय सोक्षाय च सृत्युजन्मनो:ः 

शरीरिणां संसृतयेडबकल्पते ॥२३॥ 


तथा अपि तत्‌ शक्ति विसर्ग एषां सुखाय दुःखाय हित अहिताय 
बन्धाय मोक्षाय च मृत्यु जन्मनो: शरीरिणां संसृतये अवकल्पते ॥२३॥। 


तथा अपि ऐसा होनेपर भी हित अहिताय भले-बरे, 


तत्‌ शक्ति विसगें उनकी माया- बन्धाय मोक्षाय बन्धन-मोक्ष 
शक्तिके का (पाप- ' च मृत्यु जन्मनो: तथा मरण-जन्म रूप 
पुण्य) | संसृतये आवागमनका 
एषां शरोरिणां इन शरीर धारियोंके अवकल्पते कारण होते हैं 
सुखाय दुःखाय सुख-दुः:ख, ॥२३॥ 


अथ प्रसादये न त्वां शापमोक्षाय भामिनि। 
यन्मन्यसे असाधुक्त मम तत्क्षम्यतां सति ॥२४॥ 


अथ प्रसादये न त्वां शाप मोक्षाय भामिनि यत्‌ मन्यसे असाधु उक्त 
मम ततु्‌ क्षम्पतां सति ॥२४॥ 


अथ सत्ति अतः पतिप्राणा यतु मम उक्त जो मेरे कह्ेका 

भामिनि देवि, असाधु मनन्‍्यसे (आपने) बुरा 

त्वां शाप आपको शापसे माना 

मोक्षाय छुड़ानेके लिए ततु क्षम्यतां उसे क्षमा करें 

प्रसादये न प्रसन्‍न नहीं कर ॥२४॥ 
रहा हूँ, 

आंशुक उवाच- 


इति प्रसाद्य गिरिशौ चित्रकेतुररिन्दम । 
जगाम स्वविमानेन पश्यतोः स्मयतोस्तयोः ॥२५॥ 
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इति प्रसाद्य गिरिशोँ चित्रकेतु: अरिन्दम जगाम स्वविभानेन 
पश्यती: स्मयतोः तयो: ।॥२५॥॥ 


अरिन्दम शल्रुदमन परीक्षित्‌ ! | तयोः स्मथतोः उनको आश्चयमें 
चित्रकतुः चित्रकेतू ! पड़ा छोड़कर 
इति गिरिशों इस प्रकार उमा | पश्यतोः उनके देखते हुए 
महेश्व रको | स्वविमानेन अपने विमानसे 
प्रसाद्य प्रसन्‍न करके | जगाम चला गया ।,२५॥ 


ततस्तु भगवान्‌ रुद्रो रुद्राणीमिदमन्नवीत्‌ । 
देवषिदेत्यसिद्धानां पाषंदानां च ध्यृण्वतास ॥२९॥ 


ततः तु भगवान्‌ रुद्र: रुद्राणीं इृदं अन्नवीत्‌ देवषि देत्य सिद्धानां 
पाषंदानां च श्यूण्वताम ॥२६।॥ 
तत्‌ः तु इसके पश्चात्‌ ही | श्वण्वतां सुनते हुए 
भगवात्‌ रुव्ः भगवान्‌ रुद्रने रुद्राणीं पाबंतीसे 
देवषि देत्य च देवषि, देत्य और | इदं अब्रवीतु यह बोले ॥२६॥ 
सिद्धानां सिद्ध 
पाषंदानां पाषेदोंके 


श्रीएझुद्र उवाच- 
हृष्टवत्यसि सुश्रोणि हरेरद्भुतकर्मणः । 
माहात्म्यं भृत्यभृत्यानां निःस्पह्वाणां महात्मनाम्‌ ॥२७॥। 


हृष्टवति असि सुश्रोणि हरेः अदभुत कर्ंणः मसाहात्म्यं भृत्यभृत्यानां 
निःप्पृहाणां महात्मनाम्‌ ॥२७॥ 


सुभ्रोणि सुन्दरी ! निःस्पृहाणां. निस्पृह 
अद्भुत कर्मण: अद्भुतकर्मा महात्मनां महात्माकी 
; श्री हरिके माहात्म्यं महिमा 


भृत्यभृत्यानां. दासानुदास हृष्टवति असि देख लिया ॥२७॥ 
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नारायणपराः सर्वे न कुतश्रन बिभ्यति। 
स्वर्गापवर्गन रकेष्वपि तुल्याथंदशिनः ॥२९८॥ 


नारायण पराः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि 
तुल्य अर्थ दशिनः ॥२८५॥ 


सर्वे नारायण सब नारायण नरकंषु अपि नरकमें भी 

परा: परायण-जन तुल्य अर्थ समान वस्तु भग- 
कुतश्चन कहींसे भी वान्‌को ही 

न बिभ्यति नहीं डरते, दशिनः देखनेवाले होते हैं 
स्वर्ग अपबवर्ग स्वगे, मोक्ष ॥२८॥। 


देहिनां. देहसंयोगाद्‌ द्न्द्ानीध्ीरलीलया । 

सुख दुःख मृतिजन्म शापोशनुग्रह एवं च॥२८॥ 

देहिनां देहसंयोगात्‌ इन्द्वानि ईश्वरलीलया सुख दुःख मृतिः जन्म 
शापः अनुग्रह एवं च ॥२<६॥। 


देहिनां जीवोंको मृति: जन्म मृत्यु-जन्म, 


ईश्वरलीलया ईश्वरकी लीलासे चशापः तथा शाप 
देहसंयोगात्‌. शरीरका संयोग अनुग्रह एब. और कृपा भी 

होने से मिलती है ॥२४॥ 
सुख दुःखं सुख-दुःख, 


अविवेककृत:ः पुंसो हार्थभेद इवात्मनि । 
गुणदोषविकल्पश्च भिदेव ख्जजिवत्कृतः ॥३०॥ 


अविवेक कृत: पुंसः हि अथंभेद इव आत्मनि गुणदोष विकल्प: च 
भिदा एवं स्नजिवतु कृतः ॥३०॥ 


हि आत्मनि क्‍योंकि आत्मामें ' 


५ ५ , गुणदोष गुण-दोषका 
अथंभेद इव हे कक विकल्पःच विकल्‍प भी 
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स्नजिवत्‌ एवं मालामें (सर्प, रस्सी. पुंसः अविवेक पुरुषके अज्ञानस 
आदि) भेदके समान | कृतः उत्पन्न है ॥३०॥ 
ही 
बासुदेवे भगवति भकतिमुद्रहतां नृणाम्‌ । 
ज्ञानवेराग्यवीर्याणां नेहु कश्रिद्‌ व्यवाश्नयः॥३१॥ 


वासुदेवे भगवति भक्ति उद्वहतां नृणां ज्ञानवेराग्य वीर्याणां न इहं 
कश्चित्‌ व्यपाश्रयः ॥३१॥। 


भगवति भगवान्‌ इ्ह इस संसा रमें 
वासुदेवे वासुदेवमें | कश्चित्‌ कोई भी 


भाक्ति उद्वहतां भक्ति करनेवाले व्यपाश्रय: राग-द्व ष करने 
शानवेराग्य ज्ञान-वराग्यका योग्य 
वीर्याणां पराक्रम रखनेबाले |न नहीं है ॥३१॥ 


नुणां मनुष्योंका 
ताहूं विरिज्चों न कुमारनारदों 
न ब्रह्मपुत्रा मुनयः सुरेशाः । 
विदाम यस्थेहितमंशकांशका 
न तत्स्वरूप॑ पृथगीशमानिन: ॥३२॥ 


न अहं न विरिझु्चः न कुमार नारदो न ब्रह्मपुत्रा मुनयः सुरेशाः 
विदाम यस्य ईहितं अंशक अंशका न तत्‌ स्वरूप पृथक्‌ ईश मानिनः ॥३२॥ 


यस्य ईहित॑ जिनकी चेष्टाको | न विदाम नहीं जान पाते, 

न अहं नमैं अंशक अंशका तब (उनके) छुद्र 

न विरिज्चः न ब्रह्मा, अंशके अंशसे उत्पन्न 

कुमार सनकादि कुमार, | पृथक ईश अपनेको पृथक समथे 

नारदौ देवषि नारद, मानिनः माननेवाले 

ब्रह्मपुत्रा मुनयः ब्रह्माके पुत्र (भूगु | ततुस्व॒रूप॑ उनके स्वरूपको 
आदि) मुनिगण न नहीं जानते (तो 


भुरेशाः बड़े-बड़े देवता. आश्चये क्‍या )॥३२। 
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न हामस्यास्ति प्रियः कश्रिन्नाप्रियः स्वः परोडपि वा । 
आत्मत्वात्सवंभुतानां सर्वभुतप्रियो हरिः ॥३३॥ 


न हि अस्य अस्ति प्रियः कश्चितु न अप्रियः स्वः परः अपिवा 
आत्मत्वातु सर्वभुतानां सर्बंभूत प्रियः हरिः ॥३३॥। 


हि क्योंकि सर्वंभतानां. सब प्राणियोंके 
अस्य कश्चितु इनका कोई आत्मत्वातु आत्मा होनेसे 
प्रियः प्रिय या हरिः श्रीहरि 

अप्रियःन. अप्रिय नहीं है, | सर्वंभृत प्रियः सब प्राणियोंके प्रिय 
वा स्वः परः अथवा अपना पराया, हैं ॥॥३३॥ 


अपि न अस्ति भी नहीं है । 
तस्य चाय महाभागश्रित्रकेतुः प्रियोइनुगः । 
स्वंत्र समहक शान्तो ह्ाहं चेवाच्युतप्रियः ॥३४॥ 


तस्य च अय॑ महाभागः चित्रकेतुः प्रियः अनुगः सर्वेत्र समहक्‌ शान्तः 
हि अहं च एवं अच्युत प्रियः ॥३४॥ 


हि क्योंकि प्रियः अनुगः प्रिय अनुचर है 
अय॑ महाभागः यह महाभाग चअहँ एबं तथा मैं भी 
चित्रकेतुः चित्रकेतु अच्युत प्रियः उन अच्युतका प्रिय 
सबंत्र समहक सत्र सभदर्शी हूँ ॥३४॥ 
शान्तः शान्त 
च तस्य और उन (भग- 

वान्‌) का 


तस्मान्न विस्मयः कार्य: पुरुषेषु महात्मसु । 
महापुरुषभक्तेषु शान्तेषु. समदर्शिष्षु ॥३५॥। 


तस्मात्‌ न विस्मय:ः कार्य: पुरुषेषु महात्मस सहापुरुष भक्तेषु शान्तेषु 
समदरशिषु ॥३५॥ 
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तस्मात्‌ इस लिए , समदर्शिषु समदर्शी 

महात्मसु महात्मा  पुरुबेषु पुरुषके विषयमें 
महापुरुष भगवान्‌ पुरुषोत्तमके बिस्सयः आश्चये 

भक्‍्तेषु भक्त । न कार्य: नहीं करना चाहिए 
शान्तेषु शान्त ॥३५॥ 


श्रीशुक उवाच- 
इति श्रुत्वा भगवतः शिवस्योमाभिभाषितम्‌ । 
बभूव शान्तधी राजन देवी विगतविस्मया ॥३६॥ 


इति श्रुत्वा भगवतः शिवस्यथ उमा अभिभाषितं बभूव शान्तधी राजन 
देवी विगत विस्मया ॥३६॥ 


राजन्‌ राजन ! देवी उमा देवी उमाका 

इति इस प्रकार विगत विस्मया आश्चये चला गया, 
भगवतः शिवस्थ भगवान्‌ शिवका शान्तधी वे शान्त चित्त 
अभिभाषितं॑ अभिभाषण | बभूव हो गयीं ॥३६॥ 
श्रुत्वा सुनकर । 


इति भागवतो देव्या: प्रतिशप्तुमलन्तमः । 
समुर्ध्ना सञ्जगृहे शापमेतावत्साधुलक्षणम्‌ ॥३७॥ 


इति भागवतः देव्या: प्रतिशप्तु अलंतमः मुर्ध्ना सञ्जगृहे शाप॑ 
एतावत्‌ साधु लक्षण प्‌ ॥३७॥। 


इति इस प्रकार शापं उनके शापको 
भागवतः भगवद्भक्त मूर््ना सब्जगृहे सिर झुकाकर स्वी- 
(चित्रकेतु) कार कर लिया 
देव्या: प्रतिशप्तुं देवीको बदलेमें शाप | एताबत्‌ इतना ही 
में साधु लक्षण. सत्पुरुषका लक्षण है 
अलंतमः पूर्ण समर्थ होनेपर ॥३७॥ 


भी 
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जज्ञे त्वष्टुदक्षिणाग्गो दानवीं योनिमाश्चितः । 
वृत्र इत्यभिविख्यातो ज्ञानविज्ञानसंयुतः ॥३८॥ 


जज्ने त्वष्ठु: दक्षिण अग्नो दानवीं योनि आश्रितः वृत्र इति 
अभिविख्यातः ज्ञानविज्ञान संयुतः ॥३८॥। 


त्वष्ठुः त्वष्टाके यहां अभिविख्यातः सुप्रसिद्ध 

दक्षिण अग्नौ दक्षिणाग्निसे ज्ञानविज्ञानज्ञान-विज्ञान 

दानदीं योनि दानव-शरीर संयुतः जज्ञे. सम्पन्न उत्पन्न हुआ 
आश्रितः धारण करके ॥।३८॥। 

वृत्न इति वृत्र इस नामसे 


एतत्त सर्वमाख्यातं यन्‍्मां त्व॑ं परिपृच्छसि । 

वृत्रस्यासुरजातेश्व॒ कारण भगवन्मतेः ॥३४।॥। 

एतत्‌ ते सबव॑ आख्यात॑ यत्‌ मां त्वं परिपृच्छसि वृत्रस्थ असुर जाते: च 
कारण भगवत्‌ मतेः ॥३८६॥ 


वृत्रस्य वृत्रका यत्‌ त्वं जो तुमने 
असुर जातेः असुर-कुलमें उत्पन्न | मां परिपृच्छसि मुझसे पूछा 
होंने एततु सर्वे यह सब 
च भगवत्‌ मतेः तथा भगवादनमें आख्यात॑ मैंने बतला दिया 
बुद्धि लगनेका ॥ ३८।॥। 
कारणं कारण 


इतिहासमिम॑ पुण्य चित्रकेतोमहात्मनः । 
साहात्म्यं विष्णुभक्तानां श्र्‌ त्वा बन्धाहिमुच्यते ॥४०॥॥ 
इतिहास इम॑ पुण्य॑ चित्रकेतोीः महात्मनः माहात्म्यं विष्णुभक्तानां 
श्रुत्वा बन्धातु विमुच्यते ॥॥४०॥॥ 
इम महात्मनः यह महात्मा [ विष्णुभक्तानां भगवान्‌ विष्णुके 
चित्रकेतो: चित्रकेंतुका ट भक्तोंकी 
पुण्यं इतिहासं पवित्र इतिहास तथा 
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माहात्म्य॑ महिमा बन्धात्‌ (संसार) बन्धनर्ते 
श्रुत्वा सुनकर (पुरुष) बिमुच्मते मुक्त हो जाता है 
।॥४०॥॥ 


ये एतत्प्रातरुत्थाय श्रद्धया वाग्यतः पठेत्‌ । 
इतिहास हरि स्मृत्वा स याति परमां गतिम्‌ ॥४१॥ 


यः एततु प्रातः उत्थाय श्रद्धया वाक्‌ यतः पढेत्‌ इतिहास हरि स्पृत्वा 
स याति परमां गतिम्‌ ॥४१॥ 


यः प्रातः जो सबेरे वाक यत: मौन होकर 
उत्थाय उठकर एतत्‌ इतिहासं इस इतिहासको 
हरि स्पृत्वा श्रीहरिका स्मरण | पढेतु पड़ेगा 

करके स परमां गाते वह परमगति 
श्रद्धया श्रद्धापूर्वक याति पावेगा ॥४१॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
षष्ठस्कन्धे चित्रकेतुशपो नाम सप्तदशो<्ध्याय: ॥१७॥ 


झधथाह्टाद्शोषध्यायः 
श्रीशुक उवाच- 
पृश्निस्तु पत्नों सवितुः सावित्री व्याहृतिं त्रयोस्‌ । 
अग्निहोत्रं पशु सोम चातुर्मास्यं महामखान्‌ ॥ १॥ 


पुश्नि: तु पत्नी संवितुः सावित्री व्याहृति त्रयीं अग्निहोत्रं पश्‌ सोम 
चातुर्मास्यं महामखान्‌ ॥॥१॥ 


सवितुः पत्नी संविताकी पत्नी | पश्‌ सोम पशु, सोम, 


पृश्निः तु पृश्निने तो चातुर्मास्य॑ चातुर्मास, 
सावित्री व्याहृति सावित्री, व्याहंति, | महामखावबु पश्चमहायज्ञ (उत्पन्न 
न्रयीं अग्निहोत्रं तयी, अग्निहोत्र, किये) ॥१॥ 


सिद्धिभंगस्य भार्याद्ध' महिमानं विभु प्रभुस । 
आशिषं च वरारोहां कर्न्या प्रासृत सुश्नतास्‌ ॥ २॥। 


सिद्धि: भगस्य भार्या अद्भ महिमानं विभू प्रभुं आशिषं च वरारोहां 
कन्यां प्रासृत सुत्नतासु ॥२॥ 


भड्भ प्रिय परीक्षित ! | च बरारोहां और सुन्दरी 
भगस्य भार्या भगकी पत्नी सुत्रतां कन्‍्यां. उत्तम ब्रत करने 
सिद्धि: सिद्धिने वाली कष्या 
महिमान॑ विभृ महिमा, विभु, आशिषं प्रासुत आशिषको उत्पन्म 
प्रभु प्रभु किया ।।२॥। 


धातु: कुहः सिनीवाली राका चानुमतिस्तथा । 
साय दर्शभथ प्रातः परर्णमासमनुफ़मात्‌ ॥ ३ ॥ 


७७८ |] श्रीम-ड्ूवगवते महापुराणे 


धातुः कुहः सिनीवाली राका च अनुमतिः तथा साय॑ दश्श अथ प्रातः 
पुर्णमासं अनुक्रमातु ॥३॥ 


धातुः धाताकी (पत्नियां) | साथ दर्श अथ सायं, दर्श और 
कुहः सिनीवाली कुह्ठ, सिनीवाली, | प्रातः च प्रात: तथा 
राका तवा राका तथा पुण॑ंमास पूृर्णमास (इनको 


अनुमतिः अनुमतिने जन्म दिया ) ॥३॥ 


अनुक्रमात्‌ क्रमके अनुसार 


अग्नीन्‌ पुरीष्यानाधत्त क्रियायां समनन्तरः। 
चर्षणी वरुणस्यासीद्यस्यां जातो भृगुः पुनः ॥ ४ ॥ 


अग्नीच पुरीष्यान आधत्त क्वियायां समनन्तरः चर्षणी वरुणस्य 
आसोीत्‌ यस्यां जातः भृगुः पुनः ॥४॥। 


क्रियायां (विधाताने) क्रियासे | वरुणस्य वरुणको (पत्नी ) 
समननन्‍्तर: . ([(पंचक्रिया)के चर्षणी आसीत्‌ चर्णी थी 
समान ही यस्यां भुगुः. जिसमें भृगुने (जो 
पुरोष्यात॒ पुरीष नामक पहिले ब्रह्माके पुत्र 
(पांच) थे) 
अग्नीन्‌ आधत्त अग्नियोंकों उत्पन्न | पुनः जात: पुनर्जन्म लिया ॥४॥ 
किया, 


वाल्मीकिश्व॒ सहायोगो वल्मोकादभवत्किल । 
अगस्त्यश्व॒ वसिष्ठश्च सिल्रावरणयोऋ षी ॥ ५ ॥ 


वाल्मीकि: च सहायोगी वल्मोकातु अभवतु किल अगस्त्यः च 
वसिष्ठः च सित्रावरुणयो: ऋषी ॥५॥ 


महायोगी महायोगी किल वल्मोकातु अरे फिर (दीमककी) 
वाल्मी किः वाल्मीकि बांबीसे 
चच भी (पहिले वरुणके | अभवतु उत्पन्न हुए, 


पुत्न थे) अगस्त्यःच. अगस्त्य और 


षष्ठस्कन्घे अष्टादशोष्ध्याय:ः [ ७७ 


घसिध्ठः श्र वसिष्ठजी भी सित्रावरुणयोः: मित्र और वरुणके 
ऋषी ये दोनों ऋषि (अ श) थे ॥५॥ 


रेतः सिषिचतुः कुम्मभे उवश्याः सन्निधो द्रतम्‌ । 
रेवत्यां मिन्र उत्सर्गमरिष्टं पिप्पलं व्यधात्‌ ॥ ६॥ 


रेतः सिषिचतुः कुम्भे उर्वश्या: सन्निधों द्व॒तं रेवत्यां मित्र उत्सगं 
अरिष्ट पिप्पल व्यधातु ॥६॥ 


उवेश्याः उबेशी के । मित्र रेवत्यां. मित्नने अपनी पत्नी 

सन्निधो सामीप्यके कारण ; रेवती से 

द्रतं रेतः स्खलित वीयेको उत्सर्ग अरिष्ट॑ उत्सगं, अरिष्ट 
(मित्र और वरुणने) | ओर 

कुम्भे सिषिचतुः घड़ेमें डाल दिया । ' पिप्पलं व्यधात्‌ पिप्पलको उत्पन्न 
(उसी घड़ेसे अगस्त्य किया ॥६॥ 


| 
। 


और बवसिष्ठ हुए) 
पौलोस्थामिन्द्र आधत्त त्रीन्‌ पुत्रानिति नः श्रुतस्‌ । 
जयन्तमृषभ॑ तात तृतीय मीदुषं प्रभुः ॥ ७॥ 


पौलोम्यां इन्द्र: आधत्त त्रीन पुत्रानु इति नः श्रुतं जयन्तं 'ऋषभं तात 
तृतीय मोदुषं प्रभुः ॥७॥ 


त्तात परीक्षित्‌ | क्वीन पुत्राभ॒ तीन पृत्र 
इति नः श्रु३ई॑ ऐसा हमने सुना है | आधत्त उत्पन्न किये, 
कि जयन्तं ऋषभं जयन्त, ऋषभ तथा 


पोलोम्यां पुलोमाकी पृत्री तृतीय मीढुष तीसरे मीढुवान्‌ 
शचीसे ॥७॥ 
प्रभु: इरद्रः.. देवराज इन्द्रने 
उरुक़मस्थ देवस्यथ मायावामनरूपिण: । 
कीतों पत्न्यां बृहच्छलोकस्तस्थासन्‌ सौभगादयः ॥। ८ ॥। 


७८० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


उरुक़मस्थ देवस्य माया वामन रूपिण: कीतोपत्न्यां ब्रहत्‌ श्लोकः 
तस्य आसन्‌ सोभग आदय: ॥८॥॥ 


साया वासन मायासे वामन बृहत्‌ श्लोक: ब्रहत्‌ श्लोक नामक 
रूपिण: रूप लेनेवाले (पुत्र हुआ) 

देवस्य भगवान्‌ तस्य सोभग उसके सौभग 
उरुक़मस्य त्रिविक्रमकी आदयः आदि 
कोतोंपत्न्यां कीति नामक पत्नीसे। आसन (पुत्र) हुए ॥5॥ 


तत्कमंगुणवीर्याणि काश्यपस्थ महात्मनः । 
पश्चादक्ष्यामहे5दित्यां यथा वावततार हु ॥ द ॥। 


तत्‌ कम गुण वीर्याणि काश्यपस्य महात्मन: पश्चात्‌ वक्ष्यामहे 
अदित्यां यथा वा अवततार ह ॥<६॥ 


तत्‌ महात्मनः उन पुरुषोत्तम अदित्यां अदितिसे 
काश्यपस्थ कश्यप नन्दनका | अवततार अवतार लिया 
कम गुण कमें, गुण, ह पश्चात्‌ृ. निश्चय पीछे 
वोर्याणि पराक्रम बक्ष्यामहे बतलाऊँगा ॥ढ॥ 
वा यथा अथवा जैसे 


अथ कश्यपदायादान्‌ देतेयाव्‌ कीतंयामि ते । 
यत्र भागवतः श्रीमान्‌ प्रह्मारों बलिरेव च ॥१०॥॥ 


अथ कश्यप दायादानु दतेयाव कीतंयामि ते यत्र भागवतः श्रीमान 
प्रह्नादः बलिः एव च ॥१०॥। 


अथ ते अभी तो तुमसे कीतेयामि वर्णन करू गा 
कश्यप दायादानु कश्यपजी के यत्र श्रोमानव जिसमें श्रीमान्‌ 
उत्तराधिकारी प्रक्तकाित च प्रहलाद तथा 


देतेयान दितिकी सन्तान बलिः एवं बलि भी (हुए हैं) 
परम्पराका ॥१०॥ 


घष्ठस्कन्धे अष्टादशोष्ध्याय! [ ७८१ 
दितेदविव दायादो देत्यदानचवन्दितो । 
हिरण्यकशिपुर्नाम हिरण्याक्षश्न फोतितो ॥१५॥ 


दितेः दा एवं दायादों देत्य दानव बन्दितो हिरिण्यकशिपु: नाम 
हिरण्याक्षः च कीतितो ॥११॥ 


दितेः ह एव दितिके दो हीं दायादो नाम पुत्न थे, उनके नाम 
देत्य दानव देत्य-दानवोंसे हिरण्यकशिपु: हिरण्यकशिपु 
बन्दितो बन्दित च हिरण्याक्ष: तथा हिरिण्याक्ष 
कीतितों प्रसिद्ध थे ॥११॥! 


हिरिण्यकशिपोर्भा्या क्याधुनोम दानवी । 
जम्भस्य त्तनया दत्ता सुषुबे चतुरः सुतान्‌ ॥१२॥ 


हिरण्यकशिपु: भार्या फक्ताधु: नाम दानवी जम्भस्थ तनया दत्ता 
सुषुवे चतुरः सुतान ॥१२॥ 
हिरण्यकशिपु: हिरण्यकशिपुकी _; तनया दत्ता यह अपनी पुत्री 


भार्या पत्नीकी । (ह्रिण्यकशिपुको ) 
नाम दानवी. नाम दानवी विवाह दी, 

कमाधुः कमाधू था । | चतुरः सुतानु उसने चार पृत्र 
जम्भस्य जम्भने ! सुषुवे उत्पन्न किये ॥१२॥ 


संह्ार्द प्रागनुह्लार॑ छाद॑ प्रह्मागमेव च। 
तत्स्वसा सिहिका नाम राहु विप्रचितो5ग्रहोत्‌ ॥१३॥ 


संहाादं प्राक अनुल्ादं हां प्रह्ादं एवं च॒ तत्‌ स्वसा सिहिका नाम 
राहु विप्रचितः अग्नही त्‌ ॥१३॥ 


प्राक्‌ संछाद॑ पहिला संहाद सिहिका नाम सिंहिका नामकी थी 
(फिर) बिप्रचितः  विप्रचित्तिने इसका 

अनुल्लादं हाद॑ अनुह्ना द, हाद अग्रही त्‌ पाणिग्रहण किया 

च प्रह्ादं एव तथा प्रह्तर भी राहु (इनका पृत्त) राष्ट्र 


ततु स्वसा इनकी बहिन हुआ ॥१३॥ 


७८२ | श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 


शिरोऋहरदह्चस्थ हरिश्रक्रेण पिबतो5मृतम्‌ । 
संह्ादस्यथ. कृतिर्भायसूृत  पश्चजनं ततः ॥१४॥ 


शिरः अहरत्‌ यस्य हरिः चक्र ण पिबतः अमृत संह्वादस्य कृतिः भार्या 
असुत पञचजन ततः ॥१४॥ 


अमृत पिबतः अमृत पीते समय 
यस्य शिर: जिसका सिर कृतिः कृति थी 

हरिः चक्रण श्रीहरिने चक्रमे.. | ततः पश्चजनं उसने पञचजनको 
अहरतु काट दिया था, असुत जन्म दिया ॥१४॥ 


संह्रादस्य भार्या संह्ादकी पत्नी 


ह्रादस्य धमनिर्भायासृत वातापिमिल्वलम्‌ । 
यो5गस्त्याय त्वतिथये पेचे वातापिमिल्वलः ॥१५॥ 


ह्रादस्य धमनिः भार्या असृत वातापि इल्वलं य: अगस्त्याय तु अतिथथे 
पेचे बातापि इल्वलः ॥१५॥। 


ह्वादस्य भार्या ह्ादकी पत्नी यः इल्वल॑ जिस इल्वलने 
धमनिः धमनीने' अतिथये अतिथि रुूपमें आए 
वारतावि इल्बलं वातापि और इल्वल-| अगस्त्याय तु अगस्त्यजीके लिए तो 

को बातापि पेचे वातापिको पकाया 
असूत जन्म दिया था ॥१५॥ 


अनुह्लादस्यसुर्म्यायां बाष्कलो महिषस्तथा । 
विरोचनस्तु प्राह्मादिदेंव्यास्तस्थाभवब्दलिः ॥१६॥। 


अनुह्लादस्य सुर्म्यायां बाष्कलः महिषः तथा विरोचनः तु प्राह्मादिः 
देव्या: तस्था अभवत्‌ बलिः ॥१६॥ 


अनुल्लादस्थ अनुह्वादकी पत्नी | बाष्कलः तथा बाष्कल और 
सुर्म्यायां सूम्यसि ! सहिष: महिषासुर 


षष्ठस्कन्धे अष्टादशोध्ध्यय: [ ७८३ 


विरोचनः तु घिरोचन तो | पत्नीसे 
प्राह्मादिः प्रहलादके पुत्र थे, | बलिः अभ्वत्‌ बलि उत्पन्न हुए 
तस्या देव्याः उनकी देवी नामक ' ॥१६॥ 


बाणज्येष्ठ. पुत्नरशतमशनायां ततो5्भवत्‌ । 
तस्यानुभावः सुश्लोक्यः पश्चादेवाभिधास्यते ॥१७॥ 


बाणज्येष्ठ॑ पुंत्रशत॑ अंशनायां_ ततः अभबत्‌ तस्य अनुभाषः 
सुश्लोक्यः पश्चात्‌ एच अभिधास्यते ॥१७॥। 


ततः अशनायां उन (बलि) फे त्स्य उन (बलि) का 
अशना नामक सुश्लोक्य: गायन योग्य 
पत्नीसे अनुभावः प्रभाव 

पुत्रशते सौ पुत्र पश्चात्‌ एव पीछे ही 

बाणज्येष्ठ जिनमें बाणायुर | अभिधास्यत्ते वर्णन किया जाएगा 
बड़ा था ॥१७॥ 

अभचत्‌ उत्त्पन्त हुए 


बाण आराध्य गिरिशं लेभे तद्गणमुख्यतास । 
यत्पाश्यें भगवानास्ते ह्ाद्यापि पुरपालकः ॥१८॥ 


बाण आराध्य गिरिशं लेभे ततु गणमुख्यतां यत्‌ पाश्वें भगवान्‌ 
आस्ते हि अद्य अपि पुरपालक: ॥१८॥। 


हि क्योंकि लेभे प्राप्त कर लिया 
बाण गिरिशं बाणासुरने शंकर- | अद्य अपि जिससे आज भी 
जीकी पुरपालकः नगरपाल होकर 


आराध्य तत्‌ आराधना करके | यत्‌ पाश्वें जिसके समीप 


उन्के भगवात्र्‌ आस्ते भगवान्‌ (शिव) 
गणमुरुयर्ता गण प्रमुखका पद रहते हैं ॥।र८॥ 
मरुतभ्र दितेः पुत्राश्चत्वारिशननवाधिका:ः । 
त आसन्‍्नप्रजाः सर्व नीता इन्द्रण सात्मतास्‌ ॥१६॥ 
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मरुतः च दितेः पुत्राः चत्वारिशत्‌ नव अधिकाः त आसन्‌ अप्रजाः 
सर्वे नीता इन्द्र ण सात्मतास्‌ ॥१६॥। 


नव अधिकाः नौ अधिक आसन रहे, 

चत्वारिशत्‌_ चालिस (उनचास) | सर्वे इन्द्रणः वे सब इन्द्र द्वारा 
मरुत: च मरुदगण भी सात्मतां नीता: अपने समान 

दितेः पुत्रा: दितिके ही पुत् हैं, (देवता) बना लिए 
ते अप्रजाः वे निःसन्तान गए ॥१४६॥ 
एाजोवाच- 


कथ्थं त आसुरं भावमपोद्ोत्पत्तिकं गुरो। 

इन्द्रण प्रापिताः सात्म्यं कि तत्साधु कृतं हि ते: ॥२०॥ 

कथं त आसुरं भाव अपोह्ाय ओत्पत्तिक गुरो इन्द्र ण प्र।पिताः सात्म्य॑ 
कि तत्‌ साधु कृत हि ते! ॥२०॥। 


गुरो गुरुदेव ! प्रापिता: बनाये गये, 
त औत्पत्तिक वे जन्मजात तेः ततु हि. उन्होंने वह ऐसा 
आसुरं भाव॑ आसुरी स्वभाव | कि साधु कृत क्या सत्कर्म किया 
कथं अपोह्य कैसे दूर करके ॥२०॥ 
इन्द्रण सात्म्यं इन्द्र द्वारा अपने 

समान देवता 


इसमे श्रदधते ब्रह्मन्षयों हि मया सह। 

परिज्ञानाय. भगवंस्तन्‍नो व्याख्यातुमहंसि ॥२१॥ 

इमे श्रद्दधते ब्रह्मन ऋषय:ः हि मया सह परिज्ञानाय भगवन्‌ तत्‌ नः 
व्याड्यातु अहेसि ॥२१॥ 


ब्रह्मन ब्रह्मन्‌ ! भगवन्‌ भगवन््‌ ! 

क्योंकि ततु नः इसलिए हम सबकी 
मया सह मेरे साथ परिज्ञानायय जानकारीके लिए 
इमे ऋषयः ये ऋषिगण व्याख्यात्‌ (आपको) बतलाना 
श्रदृदधते (आपके वचनोंपर) | अहेसि चाहिए ॥२१॥ 


श्रद्धा करते हैं, 
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सूत छवाच- 
तदिष्णुरातस्थय स॒ बादरायणि- 
बंचो निशम्याहतमल्पमर्थवत्‌ । 
सभाजयव्‌ संनिभृतेन चेतसा 
जगाद सत्नायण.. सर्वेद्शन: ॥२२॥। 


तत्‌ विष्णुरातस्य स बादरायणिः घचः निशम्य आहत अल्प अथवतु 
सभाजयनु संनिभृतेन चेतसा जगाद सत्रायण सवंदशनः ॥२२॥। 


ततु आहत वह आदर पूवंक | स्वदशन सवज्ञ 

अल्पं अर्थवत्‌ थोड़े शब्दोंमें । बादरायणिः: शुकदेवजीने 
सारगर्भित सभाजयन्‌ उसका आदर करके 

विष्णुरातस्थ परीक्षितकी संनिभतेत. प्रसन्न 

वचः वाणी चेतसा चित्तसे 

निशम्य सुनकर जगाद बोले ॥२२॥ 

स सत्रायण उन ज्ञानोपदैशमें 
लगे 

श्रीशुक उवाच- 


हतपुत्रा दितिः शक्रपाए्णिग्राहेण विष्णुना । 
मन्युना शोकदीप्तेन ज्वलन्ती पर्यचिन्तयत्‌ ॥२३॥ 


हतपुत्रा दितिः शक्रपाष्णि ग्राहेण विष्णुना मन्युना शोकदोप्तेन 
ज्वलन्ती परयेचिन्तयत्‌ ॥२३॥। 


शक्रपाष्णि.. इन्द्रका पक्ष शोकदीप्तेन  शोकसे प्रदीप्त 

ग्राहेण लेकर मन्युना क्रोधसे 

विष्णुना भगवान्‌ विष्णुके | ज्वलन्ती जलती हुई 
द्वारा दिति दिति 


हतपुत्रा पुत्रोंके मारे जानेपर | पर्यचिन्तवतु सोचने लगी ॥२३॥ 
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कदा नु भ्रातृहन्तारमिन्द्रियाराममुल्बणस्‌ । 
अक्लिन्नहदयं पापं॑ घातयित्वा शये सुखस्‌ ॥२४॥। 


कदा नु भ्रातृ हन्तारं इन्द्रियारामं उल्बर्ण अक्लिन्न हृदय पाप॑ 
धातयित्वा शये सुखभ्‌ ॥२४॥। 


भ्रात हल्तारं भाइयोंके हत्यारे, | कदा कब 
इन्द्रियारामं॑ _ इन्द्रिय भोग परायण, | नु धातयित्वा तो मरवाकर 
'उल्बणं क्र्र सुख शये सुखपूर्वक सो 
अक्लिन्न हृदयं निष्ठुर चित्त सकू गी ॥२४॥ 
पाप॑ पापी (इन्द्र) को 


कृमिविड्भस्मसंज्ञा5पसोच्वस्पेशाभिहितस्थ च। 
भूतध्न्‌क तत्कृते स्वार्थ कि बेद निरयो यतः ॥२५॥ 


कृसि विट भस्म संज्ञा आसीत्‌ु यस्य ईश अधभिहितस्य चर भृतप्नक्‌ 
तत्‌ कृते स्वार्थ कि वेद निरयः यतः ॥२५॥। 


यस्य ईश जिस प्रभु यतः निरय: जिसके कारण नरक 
अभिहितस्थ कहलाने वाले मिलता है वह 
(शरीर) का भुतश्नक्‌ प्राणियोंसे द्रोह 
कृमि बिट भस्म कोड़ा, विष्टा या करने वाले 
भस्म कि स्वर्थ वेद क्‍या अपना स्वार्थ 
संज्ञा आसीतु (पहिले) नाम था, जानते हैं ॥२५॥ 


चततुकृते अरे उसके लिए 
आशासानस्थ तस्येद॑ श्न्‌ वमुन्नद्धचेतसः । 
मदशोषक इन्द्रस्य भुयाद्यान सुतो हि में ॥२६॥ 


आशासानस्य तस्य इदं श्न्‌वं उन्‍नद्ध चेतसः मदशोषक इन्द्रस्प भुयातु 
येन सुतः हि से ॥२६॥। 
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हि तस्य क्योंकि उस (दिति) | येन मे जिस उपाययसे मुझे 
के 


इन्द्रस्य इन्द्रके 
प्रवं उन्‍द्ध अविचल निश्वय | सदशोषक  घमण्डको सुखा 
युक्त देनेवाला 
चेतस: चित्तमें सुतः भूयातू पुत्र हो (वह करू गी) 
आशासानस्थ (यह) चाह जमी थी, ॥२६॥ 


इति भावेन सा भतुराचचारासकृत्प्रियस्‌ । 
शुश्र षयानुरागेण. प्रश्रयरेण दमेन च॥२७॥ 


इति भावेन सा भतुंः आचचार असकृत्‌ प्रियं शुश्षुषया अनुरागेण 
प्रश्रयेण दमेन च ॥२७।॥ 


इति भावेन इस भावसे सा भत्ुः वह पतिकी 
अनुरागेण अनुराग पूर्वक असकृत्‌ प्रियं निरन्तर प्रसन्नताका 
शुश्रुषया सेवा, काये 
प्रभयेण नम्नता, आचचार. करने लगी ॥२७॥ 
च बमेन तथा इन्द्रिय संयम द्वारा 

द्वारा 


भक्‍्त्या परमया राजव मनोज्ञवेल्गुभाषिते: । 
मनो जग्राह भावज्ञा सुस्मितापाड्डवीक्षण:ः ॥२८॥ 


भकक्‍त्या परमया राजन्‌ मनोज्ञः वल्गु भाषितेः मनः जग्राह भावज्ञा 
सुस्मित अपाड्ि वोीक्षण: ॥२८॥। 


राजन राजन ! सुस्मित मनोहर मुसकान 
भावज्ञा (पतिके) भावकों सहित 
लत जाननेवाली अपाड्ठ वीक्षते: कटाक्षपूर्वंक देखकर 
: उनके भावको मनः जग्राह (उनके) मनको 
जानकर आकर्षित कर लिया 
परमया भकक्‍त्या परम प्रेम भावसे ॥२८॥ 


बल्गु भाषितंः मधुर भाषणसे 
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एवं सत्रिया जडीभूतो विद्वानपि विदग्धया । 
बाढमित्याह विवशो न _तच्चित्र हि योषिति ॥२४८॥। 


एवं स्त्रिया जडी भूतः विद्वान अपि विद्धया बाढं इति आह विवश: 
न तत॒ चित्र हि योषिति ॥२८॥। 


विदग्धया चतुरा इति आह ऐसा कह दिया। 

स्त्रिया एवं स्तरीद्वाराइस प्रकार | हि क्योंकि 

जडी भृतः विवेकहीन प्राय. | योषिति स्त्रियोंके लिए 
होकर | ततु चित्रन॑ वह आश्चयेकी बात 

विद्वान अपि विद्वान होनेपर भी नहीं है ॥२४॥ 

विवशः विवश होकर । 

वाढं अच्छा (तुम्हारी ' 


इच्छा पूरी करू गा ) 
विलोक्यकान्तभूतानि भूतान्यादो प्रजापति: । 
ल्लवियं चक्र स्वदेहार्थ यया पुसां मतिहँ ता ॥३०॥ 


विलोक्य एकान्त भूतानि भृतानि आदो प्रजापति: स्त्रियं चक्र 
स्वदेह अर्ध यया पुसां मति: हृता ॥३०॥ 


आदो सृष्टिके प्रारम्भमें | स्त्रियं चक्र. स्त्रीका निर्माण 

प्रजापतिः ब्रह्मा जी ने किया, 

एकान्त भुतानि असज् बने यया पुसां जिसके द्वारा पुरुष- 

भूतानि विलोक्य प्राणियोंको देखकर की 

स्वदेह अर्ध॑ अपने शरी रके आधे | मतिः हृता बुद्धि हरण कर ली 
भागसे गयी ॥३०॥। 


एवं शुश्र्‌ षितस्तात भगवान्‌ कश्यपः ख्रिया। 
प्रहस्य परमप्रीती दितिमाहाभिनन्य च ॥३१॥ 


एवं शुश्र षित: तात भगवान्‌ कश्यप: स्त्रिया प्रहस्य परमश्रीतः दिति 
आह अभिनन्दय च ॥३१॥ 
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तात तात परीक्षित ! परमप्रीतः अत्यन्त प्रसन्‍न होकर 

भगवान्‌ कश्यपः भगवान्‌ कश्यप च्दिति और दितिका 

एवं स्त्रिया इस प्रकार पत्नी | अभिनन्द अभिनन्दन करके 
द्वारा प्रहह्य आह हंसकर बोले ॥३१॥ 

शुश्रषितः सेवा किये जानेपर 

कब्यप उवाच- 


वर॑ वरय वामोरु प्रीतस्ते5२हमनिन्दिते । 
स्लिया भतंरि सुप्रीते कः काम इह चागमः ॥३२॥ 


वरं वरय वामोरु प्रीतः ते अहं अनिन्दिते स्त्रिया भतंरि सुप्रीते कः 
काम इह च अगमः ॥३२॥ 


अनिन्दिते अनिनन्‍य स्त्रिया क:ः स्त्रीकी कौन-सी 
वामोरु सुन्दरी ! कामः कामना 
वरं वरय वरदान मांगो। इह च अगमः इस लोकमें अप्राप्त 
अहं ते प्रीतः मैं तुमपर प्रसन्न हैँ रहती है ।॥।३२॥ 
भतंरि सुप्रीते पतिके पूर्ण प्रसन्‍न 

होनेपर 


पतिरेव हि. नारीणां देव॑ंत॑ परम स्मृतम्‌ । 
मानसः सर्वेभुतानां वासुदेवः श्रियः पतिः ॥३३॥ 


पतिः एव हि नारीणां देवत परम स्मृतं मानसः सर्वभृतानां वासुदेवः 
थ्रिपः पतिः ॥३३॥ 


पति एव पति ही थ्रियः पतिः लक्ष्मीपति 

नारीणां स्त्रियोंका बासुदेव: भगवान्‌ वासुदेव 

परम देवत॑ परम आराध्य | सर्वेभूतानां. सब प्राणियोंके 

स्पृतं (शास्त्रोंमें) कहा| मानस: हृदयमें स्थित हैं 
गया है, । ॥३३॥ 


हि्‌ क्योंकि 
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स॒ एव देवतालिडु  नॉमरूपविकल्पिते: । 
इज्यते भगवान्‌ पुस्भिः ख्लीभिश्व पतिरुपधक ॥३४॥ 


स एव देवता लिड्भं: नाम रूप बिकल्पिते: इज्यते भगवात्र पुम्भिः 
सत्रोभिः च पतिरूप धक्‌ ॥३४॥ 


स एवं भगवान्‌ वही भगवान्‌ | चश्कत्नोमिः ओर स्त्रियों द्वारा 
पुम्भिः पुरुषो द्वारा | पतिरूप धुक्‌ू पतिका रूप धारण 
देवता लिड्रं: देवताओंके रूपमें.. किये 
नाम बिकल्पिते: अनेक नाम एवं इज्यते पूजित होते हैं ॥३४॥ 
रूप रूपोंमें माने जाकर 
तस्मात्पतिन्रता नायेः श्र यस्कामाः सुमध्यमे । 
पजन्ते5नन्यभावेन पतिमात्मानमीश्वरम्‌ ॥३५॥। 


तस्मात्‌ पतित्रता नाये: श्रेयः कामाः सुमध्यमे यजन्ते अनन्य भावेन 
पति आत्सान ईश्वरम्‌ ॥३५॥ 


सुमध्यमे सुन्दरी ! आत्मान ईश्वरं अपने परमेश्वर 

तस्मात्‌ इसलिए पति पतिकी 

श्रेपः कामा: अपना कल्याण अनन्य भावेन अनन्य भावसे 
चाहनेवाली + यजन्ते सेवा करती हैं ॥३५॥ 


पतिब्रता नाथ पतिक्रता नारियां 


सो5हं त्ववाचितो भद्दे ईहग्भावेन भक्तितः । 

तत्त सम्पादये. कामससतोनां सुदु्लेभम्‌ ॥३६॥ 

स अहूं त्वया अचितः भद्र ईहक भावेन भक्तितः ततु ते सम्पादये 
काम असतोनां सुदुलंभम्‌ ॥३६॥ 
भद्र कल्याणी ! स अहुं अचितः वह मैं पूजित हुआ 
त्वया ईहक तुम्हारे द्वार ऐसे | 
भावेन भक्तितः अनन्य भावसे भक्ति | ततु ते काम॑ वह तुम्हारी अभि- 

पृर्वेक लाषा 


पष्ठस्करन्धे अष्टाद शोडध्या यः [ ७४१ 


सम्पादये सम्पन्न कर दू गा। । सुदुर्लभ यह अत्यन्त दुलंभ 
असतानां जो सती नहीं हैं है ॥३६॥ 

उनके लिए | 
दितिकझवाबच- 


वरदो यदि मे ब्रह्मन्‌ पुत्रमिन्द्रहणं वृणे । 
अमृत्यूं मृतपुत्राहं येन मे घातितो सुतो ॥३७॥ 


वरदः यदि मे ब्रह्मन्‌ पुत्र इन्द्रहणं वृ्ण अमृत्यु मृतपुत्रा अहं येन मे 
घातितों सुतो ॥३७॥॥ 


ब्रह्मथ्‌ ब्रह्मत्‌ ! येन मे सता जिसने मेरे पुत्रोंको 
यदि मे वरदः यदि आप मुझे घातितौ मरवा दिया (उस) 
वरदान देना चाहते | इन्द्रहणं इन्द्रको मारनेवाले 
हैं तो अमृत्य अमर 
अहं मृतपुत्रा जिसके पुत्र मर गये | पुत्र वृ्ण पुत्रका वरदान 
हैं वह मैं मांगती हूँ ॥३७॥ 
श्रीशुक उवाच-' 


निशम्य तह॒चों विप्रोी विमना: पर्यतप्यत। 
निशम्य ततु बच: विप्र: विमनाः पर्यतप्यत । 


तत्‌ वचः उसकी बात | पर्यतप्यतः. पश्चाताप क रने 
निशम्य सुनकर लगे । 
विमनाः विप्र: खिन्‍न होकर विप्रवर 


अहो अधरमे:ः सुमहानद्य मे समुपस्थितः ॥३८॥ 
अहो अधर्मः सुमहान्‌ अद्य मे समुपस्थितः ॥३८॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


७२ ] श्रीमद्भांगवते महापुराणे 


अहो सुमहानु अरे, बहुत बड़ा अद्य आज 

अधर्मः मे अधमं मेरे लिए समुपसल्थित: आ गया है ॥३५॥ 
अहो अशद्य ौरनिद्रियारामो योषिन्मय्येह मायया। 
गृहीतचेताः कृपण: पतिष्ये नरके श्र व्‌ ॥३४८॥ 


अहो अद्य इन्द्रिय आरामः योषित्‌ सयि इह सायया गृहोतचेताः 
कृपण: पतिष्ये नरके श्र व्‌ ॥३८॥। 


अहो अरे, गृहीतचेताः आकर्षित चित 

अद्य इच्द्रिय.. इन्द्रियोंके भोंगोंमें | #पणः दुःखी 

आरामः सुख माननेवाला | एव निश्चय 
(मैं) नरके पतिष्ये नतरकमें गिरूगा 

इह योषित्‌ मयि यहाँ स्त्री रूपिणी ॥ रेदे॥। 

मायया मायाद्वारा 


को5तिक़मो5नुवतंन्त्या: स्वभावमिह योषितः । 
घिट्टू मां बताबुधं स्वार्थ यदह त्वजितेन्द्रियः ॥४०॥ 


कः अतिक्रमः अनुवतेन्त्याः स्वभाव इह योषितः धिक्‌ मां बत अबुर्ध॑ 
स्वार्थ यत्‌ अहूं तु अजितेन्द्रियः ॥७०॥। 


इह स्वभाव यहां स्वभावके अबुधं ने जाननेवाले 
अनुवतेन्त्याः अनुसार व्यवहार | मां धिक्‌ मुझे धिक्‍कार है 
करनेवाली यत्‌ अहुंतु क्‍योंकि मैं ही तो 
योषित: कः स्त्रीका क्‍या अजितेन्द्रिय: इन्द्रियोंकी जीत 
अतिक्रम: अपराध है, नहीं सका ॥४०॥! 


बत स्वार्थ. किन्तु अपने वास्त- 
विक स्वार्थंको 


शरत्पडञ्मोत्सवं वक्‍त्र वचश्र श्रवणामृतस्‌ । 
दृदय क्षुरधाराभं स्त्रीणां को बेद चेहितम्‌ ॥४१॥ 


षष्ठस्कन्धे अष्टादशो<्ध्यय: [ ७४३ 


शरत्‌ पद्म उत्सव बकत्र वचः तर श्रवण अमृतं हृदयं क्षुरधार आभ 
सत्रीणां कः वेद चेष्टितम्‌ ॥४१॥ 


शरत्‌ पच्च शरदऋतुके कमलके | हृदय परन्तु हृदय 
समान क्षुधार आभ क्ष्रेकी धार जेसा 
उत्सव वक्‍षत्र मुख सुन्दर होता है, तीक्षण होता है, अतः 
चचः च वाणी भी स्‍त्रीणां चेष्टितं स्त्रियोंके चरित्नको 
श्रवण अमृत सुननेमें अमृत-तसी | कः वेद कौन जान सकता 
होती है; है ॥४१॥ 


न हि कश्रित्प्रियः स्त्रीणामझसा स्वाशिषात्मनाम्‌ । 
पति पुत्र श्रातरं वा घ्नन्त्य्थं घातयन्ति च ॥४२॥ 


न हि कश्चित्‌ प्रियः स्प्रीणां अब्जसा स्व आशिष आत्मनां पति 
पुत्नं भ्रातरं वा घ्नन्ति अर्थे घात्तयन्ति च ॥४२॥ 


अज्जता सरलतासे हि अर्थे क्योंकि स्वाधेके 

स्व आशिष अपनी लालसा लिए (बे) 

आत्मर्नां पूरा करना चाहने- पति पुत्र स्रातरं पति, पुत्र, भाईको 
घाली ॥ घ्नन्तिवा मार देती हैं या 

सत्रीर्णा स्त्ियोंका घातयन्ति च मरबा भी देती हैं 

कश्चित्‌ प्रिय: न कोई भी प्रिय नहीं | ॥४२॥ 
होता, । 


प्रतिश्न॒ुतं॑ ददामीति घचस्तन्‍न भृषा भवेत्‌ । 
वध नाहेति चेन्द्रोषषि तत्रेदमुपकल्पते ॥४३॥ 


प्रतिश्रुत॑ ददासि इति घचः त्ततुनन मृषा भवेत्‌ षधं न अहुति न 
इन्द्र: अपि तत्न इदं उपकल्पले ॥४३॥ 


ददामि इति दुर्गा इस प्रकार , व्धन अहूति धंधके योग्य नहीं है 


प्रतिश्रुत मैंने वचन दिया है, | तत्र इर्द इस विषयमें यह 
त्ततु बच: बह वाणी उपकल्फप्ते. (युक्ति) करता हूँ 
मृषा न भवेतु झूठी न हो । ॥४३॥। 


च्‌ इन्द्र: अपि और इन्द्र भी 


७८४ | श्रीमड्भागवते महापुराणे 


इति संचिन्त्य भगवान्मारीच: कुरुनन्दन । 
उबाच किश्वित्‌ कुपित आत्मानं च विगहेयव्‌ ॥४४॥ 


इति सश्विन्त्प भगवात्‌ मारोच: कुरुनन्दन उवाच किड्चितु कुपित 
आत्मानं च विगहँयन्‌ ॥७४॥ 


कुरुनन्दन परीक्षित ! किब्चित्‌ कुपित कुछ क्रोध करके 

भगवान्‌ भगवान्‌ च आत्मानं और अपनी 

मारीचः मरीचिनन्दन विगहंयन्‌ भत्संना करते 
(कश्यप) उबाच बोले ॥४४॥ 


इति सश्विन्पय ऐसा सोचकर 


कब्यप उवाच-- 
पुत्रस्ते भविता भद्दे इन्द्रहा देवबान्धवः। 
संवत्सरं ब्रतमिद॑ यद्यज्जो धारयिष्यसि ॥४४५॥ 


पुत्र: ते भविता भद्दे इन्द्रहा देवबान्धवः संवत्सरं ब्रतं इदं यवि अञ्जः 
धारयिष्यसि ॥४५॥। 


भद्र कल्याणी ! ५ | तै पुत्र तुम्हारा पुत्र 

यदि अड्जः यदि पूरी विधिसे | इब्द्रहा इन्द्रको मारनेवाला 
इदं ब्रतं यह नियम देवबान्धव: देवताओंका भाई 
सवत्सर एक वष तक भविता होगा ॥४५॥ 
धारयिष्यसि धारण करोगी तो 

दितिझवाच- 


धारयिष्ये ब्रतं ब्रह्मन्त्र हि कार्याणि यानि से । 

यानि चेह निषिद्धानि न ब्रतं घ्नन्ति यानि तु ॥४६॥ 

धारयिष्पे व्रतं ब्रह्मन्‌ ब्र्‌हि कार्याणि यानि मे यानि च इह निषिद्धानि 
न त्रतं घ्नन्ति यानि तु ॥४६॥ 


षष्ठस्कन्धे अष्टादशोष्ध्याय: [ ७४५४५ 


ब्रह्मत्‌ ब्रह्मत्‌ ! इह यानि इसमें जो-जो 
ब्रतं धारयिष्ये मैं व्रत धारण निषिद्धानि निषिद्ध है, 

करू गी, च यानि ब्रतं तु और जो ब्रतको तो 
यानि में जो-जो मुझे घ्नन्ति न नष्ट नहीं करते 
कार्याणि करना है ब्र्हि यह बतलाइये ॥४६॥ 
कब्यथ्यप उवाच- 


न॒हिस्यादुभृतजातानि न शपेन्नानृतं बदेत्‌ । 
नच्छिन्यान्तवरोमाणि न स्पृशेद्दमद्भलम्‌ ॥४७॥। 


न हिस्थात्‌ भूत जातानि न शपेत्‌ न अनृतं बदेतु न छिन्दात्‌ नख 
शोमाणि न स्पृशेत्‌ यत्‌ अमद्भल ॥४७॥ 


भूतजातानि प्राणिमात्रकी नख रोमाणि नख और रोम 

न हिस्यातू हिसा न करे, नछिन्यात्‌. न काटे, 

शपेत न (किसीको) गाली | यत्‌ अमड्भल॑ जो अशुभ घस्तु हो 
न दे, स्पशेत न उसका स्पश न 

अनुत न वदेत्‌ु झूठ न बोले, | करे ॥४७॥ 


नाप्सु स्तायानत कुप्येत न सम्भाषेत दुजनेः । 
न बसीताधोतवासः स्रजं च विधा क्वच्चितु ॥४८॥ 


न अप्सु स्नायात्‌ न कुप्येत न सम्भाषेत्‌ दुजने!न बसीत अधौत 
दासः स्रज॑ च बिधृतां क्वचित्‌ ॥४८॥। 


अप्सु न जलमें धुसकर अधोत्तवासः बिना धोया धस्न्न 
स्तायात्‌ स्नान न करे न वबसीत न पहिने 
कुप्येत न क्रोध न करे, च बबचित्‌ू और किसीकी 


दुजने न दुष्ट लोगोंसे त घिधुतां सज॑ पहिनी माला 
सम्भाषेत्‌ बोले (न पहिने) ॥४८॥ 


७4६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


नोच्छिष्ट चण्डिकान्नं च सामिषं वृषलाहतम्‌ । 
भु्डीतोदक्यया हृ्ट पिवेदअजलिना त्वपः ॥४४॥। 


न उच्छिष्टं चण्डिका अन्नं च स आमिषं वृषल आहतं भुज्जीत 
उदक्यया ह॒ष्टं पिबेतु अज्जलिना तु अपः ॥9६॥ 


उच्छिष्टं जूठा, दृष्टं दृष्टि पड़ा 
चण्डिका अन्न कालीका प्रसाद, | न भुञज्जीत न खाय 

सआमिषं मांसयुकत, अज्जलिना तु अञ्जलिसे ही 
वृषल आहत शुद्रका लाया अप: न पिबेत्‌ पानी न ॒पिये ॥४४॥ 


च उदकक्‍्यया और रजस्वलाकी 
नोच्छिष्टास्पृएसलिला सन्ध्यायां मुक्तमृर्धजा । 
अनचितासंयतवाडइः नासंवीता बहिश्वरेत्‌ ॥५०॥ 


न उच्छिष्टा अस्पृष्ट सलिला .सन्ध्यायां मुक्त मुर्धेधा अनचिता 
असंपत वाक्‌ न असंबोता बहिः चरेत्‌ ॥५०॥ 


उच्छिष्टा. जूठे मुख असंयत वाकू वाणीको संयमित 
अस्पृष्ट सलिला जलसे आचमन किये किये बिना 
बिना न न रहे 
सन्ध्यायां. सन्ध्याके समय, | असंबीता . चहर ओढ़े बिना 
कि बाल खोले न बहिः चरेत्‌ बाहर न घूमे ॥५०॥। 
अनचिता बिना शु गार किये हे 


नाधोतपादाप्रयता नाद्र पान्‍्नो उदक्शिराः । 
शयीत नापराडः नान्‍्येने नग्ना न॒ चर सन्ध्ययो: ॥५१॥ 


न अधौत पादा अप्रयता न आद्रपातुन उदक शिराः शबीत न 
अपराडः न अन्य: न नग्ना न च सन्ध्ययो: ॥५१॥ 


षष्ठस्कन्धे अष्टादशो5डध्याय: [ ७४८७ 


न अधोत पादा बिना हाथ-पे र धोये, | न अन्येः न दूसरेके साथ, 
अप्रयता अपवित्र दशामें, | ननग्ना ननंगी 
नआद्पात्‌ न गीले पर, च न सन्ध्ययोः और न प्रातः-सायं 
न उदक शिराः न उत्तर सिर करके, सन्ध्या कालमें 
नअपराड न पश्चिम करके | शयीत सोवे ॥५१॥ 


धौतवासाः. शुचिनित्यं सवमद्भलसंयुता । 
पुजयेत्प्रातराशात्प्राग्गोविप्राअ्‌ श्रियमच्युतस्‌ ॥५२॥ 


धोतवासाः शुचिः नित्यं सर्व मद्भल संयुता पुजयेतु प्रातराशातु प्राक 
गोविप्रानू श्रियं अच्युतप्त ॥५२॥। 


धोतवासाः. धुला वस्त्र पहिने, | प्राक्‌ पहिले 

नित्यं शुचिः सदा पवित्र रहे, गो विप्रान गौ-ब्राह्मण तथा 
सर्वे मड्ब़ल सब सौभाग्य श्रियं अच्युतं लक्ष्मी-नारायणकी 
संयुता श्र गार पहिने रहे । पुजयेत्‌ पूजा करें ॥५२॥ 


प्रातराशातु_ कलेऊ क रनेसे 
स्त्रयो वोरवतीश्राचेत्ल्नग्गन्धवलिमण्डन: । 
पति चाच्योपतिष्ठेत ध्यायेत्कोष्ठगतं च॒ तम्‌ ॥५३॥। 


स्त्रियः वीरवतो: च अचेंत्‌ ख्रक गन्ध बलि मण्डने: पत्ति च अच्य॑ 
उपतिष्ठेत ध्यायेत्‌ कोष्ठगतं च तम्‌ ॥५३॥ 


वीरवतीः सौभाग्यवती च पति अच्य॑ फिर पतिकी पूजा 

स्त्रियः च स्त्रियोंकी भी करके 

लत्रक्‌ गन्ध बलि माला, सुगन्धित- | उपतिष्ठेत उसकी सेवामें लगी 
द्रव्य, उपहार रहे, 

मण्डने: अचेंतू आभूषणादिसे पूजा | तं कोष्ठगतं च उसे अपनी कोखमें 
करें, पहुँचा 


ध्यायेतु चिन्तन करें ॥५३॥ 
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सांवत्सर पुंसवन ब्रतमेतदविप्लुतम्‌ । 
धारयिष्यसि चेत्त्‌ भ्यं शक्रहा भविता सुतः ॥५४॥ 


सांवत्सरं पुंसवरन ब्रतं एततु अविप्लुतं धारयिष्यसि चेत्‌ तुभ्यं शक्नहा 
भविता सुत: ॥५४॥। 


एतत्‌ पुसवनं यह पु सवन तुभ्यं शक्रह्ा तुमसे इन्द्रको 

व्रत व्रत मारनेवाला 

चेत सांवत्सर यदि वर्षभर तक | सुतः भविता पुत्र उत्पन्न होगा 
अविष्लुत बिना बृटिके ॥५४॥ 
धारयिष्यसि धारण करोगी तो 

श्रीऊृद्र उवाच-* 


बाठमित्यभिप्र त्याथ दिती राजन महामनाः। 
काश्यपं गर्भभाधस ब्रतं॑ चाझ्ो दधार सा ॥५५॥ 


बाढं इति अभिप्रत्य अथ दिती राजन महामनाः काश्यपं गर्भ 
आध्षत्त ब्रतं च अज्ज: दधार सा ॥५५॥ 


राजन राजन्‌ ! काइयपं गर्भ कश्यपजीसे गर्भ 
बाढं इति 'बहुत अच्छा' इस | आधत्त धारण किया 
प्रकार च अञ्जः ब्रत॑ और अनायास 
अभिपष्रेत्य अपना अभिप्राय नियमोंका भी 
बताकर सा दधार वह पालन करने 
अथ महामनाः फिर उत्साह पूर्वक लगी ॥५५॥ 
दितिने 
मातृष्वसुरभिप्रायमिन्द्र आज्ञाय. मानद। 
शुश्र षणेनाभश्रमस्थां. दिति पर्यचरत्कविः ॥५६॥ 


(नि न>-०- नमन ८» 4० न 5 > 7० न ++> 95 3 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 
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मातृ्वसु: अभिप्रा्ं इन्द्र: आज्ञाय मानद शुशत्र्‌ षणन आभ्रमस्थां 


दिति पर्यंचरत्‌ कवि: ॥५६॥। 


दितिके 

आश्रममें रहकर 

(उसकी ) शुश्र षा 

सेवा करने लगे 
॥५६॥ 


मानद सम्मान देनेवाले | दिति 
परीक्षित ! आश्रमस्थां 
कविः इन्द्र: बुद्धिमान इन्द्रने शुश्नषणेन 
सातृष्वतस:. मौसीका पर्यचरत्‌ 
अभिष्राय॑ अभिप्राय 
आज्ञाय जानकर 
नित्य वनात्सुममनसः फलमूलसमित्कुशाच । 


पत्राडः कुरमृदोउपश्च काले काल उपाहरत्‌ ॥५७॥ 
नित्यं बनात्‌ु सुमनसः फल मूल समित्‌ कुशाब्र्‌ पत्र अडः कुरमृत्‌ 


अपः च काले काल उप आहरत्‌ ॥५७॥ 


नित्यं प्रतिदिन कुशान्‌ पत्र 
काले काल समय-समयपर 

चनात्‌ वनसे अड कुरमृत्‌ 
सुमनसः फल पुष्प, फल, च अपः 
मुलसमसित्‌ मूल, समिधा, उप आहरत्‌ 


कुश, पत्र (तुलसी 
आदि) 

दूर्वाडकुर, मिट्टी 
और जल 

लाने लगे ॥५७॥ 


एवं तस्या ब्रतस्थाया ब्नतच्छिद्र हरिनृुप । 


प्रंप्सु: पर्यचरज्जिह्यो 


मृगहेव मृगाकृति: ॥५८॥ 


एवं तस्‍या ब्रतस्थाया ब्रतः छिद्र हरि: नृप प्र॑प्सुः पर्यचरत्‌ जिह्मः 


मृगहा इव मृग आकृति: ॥५८॥ 


न्‌प राजन ! मृग आकृतिः 

एवं इस प्रकार 

तस्या ब्रतस्थाया उस नियम निष्ठा | श्गहा इव 
(दिति) के 

श्रतः छिद्ध»$/ नियमोंमें त्रुटि जिह्ः हरिः 

प्र॑ष्सु पकड़नेके लिए पर्यंचरत्‌ 


मृगका आकार 
धारण करके 
(मृगोंमें मिले) बहे- 
लियेके समान 

छली इन्द्र 

(उसकी ) सेवा करते 
थे ॥५५॥ 
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नाध्यगच्छद्वब्रतच्छिद्रं तत्परोषष महीपते । 
चिन्ता तोतब्रां गतः शक्रः केन मे स्यथाच्छिवं त्विह ॥५४८॥ 


न अधिगच्छत्‌ ब्रतः छिद्र तत्‌ परः अथ महीपते चिन्‍्तां तीत्रां गतः 
शक्र: केन मे स्यथातु शिव तु इह ॥५४॥ 


मही पते राजन ! तीब्रां चिन्ता. बहुत चिन्तित हुए 
तत्‌ परः तत्पर रहनेपर भी | गतः कि 
जब इह मे यहाँ मेरा 
ब्रतः छिद्रई नियमोंमें त्रुटि केन किस उपायसे 
न अधिगच्छत्‌ नहीं पकड़ सके शिवं कल्याण हो ॥५५॥ 


अथ तु शक्र:ः तब तो इन्द्र 
एकदा सा तु सन्ध्यायामुच्छिष्टा ब्रतकर्शिता । 
अस्पृष्टवार्यंधौताडः स्रिः सुष्वाप विधिमोहिता ॥६०॥ 


एकदा सा तु सन्ध्यायां उच्छिष्टा न्नरत कशिता अस्पृष्ट वारि अधौत 
अड प्रिः सुष्वाप विधि मोहिता ॥६०॥। 


एकदा सा तु एकबार वह तो [| उच्छिष्टा जूठे मुख 


विधि मोहिता देव वश अस्पृष्ट वारि बिना कुल्ला किये, 
भूलकर अधौत अडः-ञ्नि बिना पर धोये, 
व्रत कशिता नियम पालनसे थकी | सुधष्वाप सो गयी ॥६०॥ 


सन्ध्यायां सन्ध्याके समय 
लब्ध्वा तदन्तरं शक्नो निद्रापह्तचेतसः । 
दितेः प्रविष्,य उदरं योगेशो योगमायया ॥६१॥ 


लब्ध्वा तत्‌ु॒अन्तरं शक्र: निद्रा अपहत चेतस: दितेः प्रविष्ट उदरं 
योगेशः योगमायया ॥॥६१॥ 
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ततु अन्तर यह अवसर निद्रा निद्वासे 

लब्ध्वा पाकर अपछ्त चेतसः आक्रान्त चित्त 
योगेश: शक्रः योगेश्वर इन्द्र दितेः उदर दितिके पेटमें 
योगमायया अपनी योगमायासे | प्रविष्टः प्रवेश कर गये ॥६१॥। 


चकते सप्तधा गर्भ वज्त्रण कनकप्रभम्‌। 
रुदनतं॑ सप्तधेकेक मा रोदीरिति तान्‌ पुनः ॥६२॥ 


चकत॑ सप्तधा गर्भ वज्ञोण कनकप्रभ रुदन्‍त सप्तधा एकक भा 
रोदीः इति तान्‌ पुनः ॥६२॥। 


कनकप्रभ गर्भ सोनेके समान मा रोदीः 'मत रोओ' (यह 
चमकते गर्भको कह कर) 
वज्च्र ण सप्तधा वज्रसे सात टुकड़ोंमें | ताब पुनः उनको फिर 
चकत॑ (वहां उन्होंने) काट | एकक एक-एकको 
दिया, सप्तधा सात-सात टुकड़े 
रुदन्त (जब वे) रोने लगे (कर दिए) ॥६२॥ 
(तब) 


ते तमूचुः पाट्यमानाः सर्वे प्राजजलयो नूप । 
नो जिघांससि किमिन्द्र श्रातरों मरुतस्तव ॥६३॥ 


ते त॑ ऊचुः पाट्यमानाः सर्वे प्राज्जलयः नृष नः जिधांससि कि इन्द्र 
ख्रातरः मरुतः तव ॥६३॥ 


नृप राजन ! इन्द्र न कि इन्द्र हमें क्‍यों 
पाद्यमाना: काटे जाते समय | जिघांससि मार रहे हो, 

ते सर्वे वे सब तब भ्रातरः (हम तो) तुम्हारे 
प्राज्जलयः हाथ जोड़कर भाई 

त॑ ऊचुः उस (इन्द्र) से बोले, | मरुतः मरुदगण हैं ॥६३॥ 


मा भेष्ट शआ्ञातरो मह्य यूयमित्याह कौशिकः । 
अनन्यभावान्‌ पराषंदातात्मनो सरुतां गणान्‌ ॥६४॥ 
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मा भेष्ट श्रातर: महा यूयं इति आह कौशिकः अनन्य भावान्‌ 
पाषदानु आत्मनः मसरुतां गणान्‌ ॥६४॥। 


अनन्य भावान्‌ (तब) अनन्य प्रेमी | आह कहा 

आत्मनः अपने उन (भावी) | महा श्रातरः मेरे भाइयों 
पाषंदाद पाषंदोंसे यूयं मा भष्ट . तुम लोग डरो मत 
कोशिकः इति इन्द्रने यह ॥६४॥। 


न ममार दितेगेंसे: श्रीनिवासानुकम्पया । 
बहुधा कुलिशक्षुण्णो द्रोण्यस्त्रेण यथा भवान्‌ ॥६५॥ 


न मसार दितेः गर्भ: श्रीनिवास अनुकम्पया बहुधा कुलिश क्षुण्णः 
द्रोणि अस्त्रेण यथा भवानु ॥६५॥। 


श्रीनिवास भगवान्‌ नारायणकी| कुलिशः वचन द्वारा 

अनुकम्पपणा. क्ृपासे बहुधा क्षुण्ण:. अनेक टुकड़ोंमें 

यथा भवान्‌. जैसे तुम कटकर भी 

द्रोणि अस्त्रेण  अश्वत्थामाके दितेः गर्भ दितिका गर्भे 
ब्रह्मास्त्रसे (नहीं मरे)| ममार न मरा नहीं ॥६५॥ 


सकृदिष्ट्वा55दिपुरुषं॑ पुरुषो याति साम्यताम्‌ । 
संवत्सरं किड्चिदूनं दित्या यद्धरिरचितः ॥६६॥ 


सकृत्‌ इष्ट्वा आदिपुरुषं पुरुष: याति साम्यतां संवत्सरं किड्चित्‌ 
ऊन दित्या यतु हरिः अचितः ॥६६॥। 


यत्‌ दित्या क्‍योंकि दितिने आदिपुरुष॑ आदिपुरुष भगवान्‌- 

संवत्सरं एक वषें में । की 

किश्चित्‌ु ऊन. कुछ ही कम समय | सक्ृृत्‌ इष्द्वा एक ही बार पूजा 
तक करके 

हरि: अचितः श्रीहरिकी पूजा की | साम्यतां बाति उनकी समानता 
थी, पा लेता है ॥६६॥ 


पुरुषः पुरुष 
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सजुरिन्द्रेण पञ्चाशद्देवास्ते मरुतोःभवव्‌ । 

व्यपोह्य मातृदोषं ते हरिणा सोमपाः कृताः ॥६७॥। 

सजू: इन्द्रण पञचाशत्‌ देवा: ते मरुतः अभवन्‌ व्यपोह्य मातृदोषं 
ते हरिणा सोमपा: कृता: ॥६७॥। 


सजूः इन्द्रण वे अब इन्द्रके साथ व्यपोह्य त्यागकर 

ते पञ"चाशत्‌॒ वे सब पचास इन्द्रण ते इन्द्र द्वारा वे 

मरुत: देवाः मरुत्‌ देवता | सोमपाः सोमपानके 

अभवन्‌ हो गये अधिकारी देवता 
मातृदोष॑ माताके दोषको. | कृताः बना लिए गए ॥६७॥ 


दितिरत्थाय. दहशे क्ुमाराननलप्रभान्‌ । 
इन्द्रण. सहितान देवी परयेतुष्यदनिन्दिता ॥६८॥ 


दितिः उत्थाय दहशे कुमारात् अनलप्रभान्‌ इन्द्रण सहितानु देवी 
पयंतुष्यत्‌ु अनिन्दिता ॥६८५॥। 


दितिः उत्थाय. दितिने उठकर दहशे देखा 
अनलप्रभानु अग्निके समान अनिन्दिता देवी निन्दा न करने योग्य 
तेजस्वी वह देवी 
कुमारान्‌ बालकोंको पयंतुष्प त्‌ इससे बहुत प्रसन्न 
इन्द्रण सहितान्‌ इन्द्रके साथ हुई ॥६८॥ 
अधेन्द्रमाह ताताहमादित्यानां भयावहम्‌ । 
अपत्यमिच्छ न्त्यचरं ब्रतमेतत्सुदृष्क रम्‌ ॥ ६ <॥। 


अथ इन्द्र आह तात अहं आदित्यानां भय आवहं अपत्यं इच्छन्ति 
अचर ब्रतं एतत्‌ सुदृष्करम्‌ ॥६<८॥ 
अथ इन्द्र आह फिर इन्द्रमे बोली अपत्यं इच्छन्ति पुत्र पानेकी इच्छासे 
तात अहूं बेटा मैंने | एतत्‌ सुदुष्क यह बहुत दुष्कर 
आदित्यानां अदितिके पुत्रोंके | ब्रतं अचरं नियम पालन किया 
लिए है ॥६४॥ 
भय आवहूं भयदायक | 
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एकः सड्धूल्पित: पुत्र: सप्त सप्ताभवन्‌ कथम्‌। 
यदि ते विदितं पुत्र सत्यं कथय मा भृषा ॥७०॥ 


एक: सड्भूल्पितः पुत्र: सप्त सप्त अभवन्‌ कथ्थ यदि ते बिदितं पुत्र 
सत्यं कथय मा मृषा ॥॥७०॥। 


एक: पुत्रः एक पुत्रका विदितं सत्य॑ पता हो तो सच 
सद्धूल्पितः सड़ूल्प किया था, | कथय बता दो, 

सप्त सप्त उनचास मृषा मा झूठ मत बोलना 
कर्थ अभवन्‌ कैसे हो गये, ॥७०!। 
पुत्र यदि ते बेटा, यदि तुम्हें 


डल्द्र उवाच-- 
अभय ते5हं व्यवसितसुपधार्थागतोइन्तिकस्‌ । 
लव्धान्त रोइच्छिदं गर्भमर्थबुद्धिनं धर्मवित्‌ ॥७१॥ 


अम्ब ते अहं व्यवसितं उपधार्य आगत: अन्तिक लब्धा अन्तरः 
अच्छिदं गर्भ अर्थ बुद्धि: न धर्मंबित्‌ ॥७१॥ 


अम्ब माता ! ' धर्मंबितृन. (मैं) धर्मज्ञ नहीं हूँ 
ते व्यवसितं आपके उद्योगको | ( 

उपधायें जानकर अब्तरं: लब्धा (त्रतमें) तुटि पाकर 
अह ते अन्तिक मैं आपके समीप गर्भ अच्छिद (मैंने ) गर्भेको काट! 
अर्थ बुद्धि: स्वार्थ बुद्धिसे ॥७१॥ 
आगतः आया था 


कृत्तो में सप्तधा गर्भ आसव्‌ सप्त कुमारकाः । 
तेषपि चेकेकशो वृषणाः सप्तथा नापि सम्रिरे ॥७२॥ 


कृत्तः मे सप्तधा गर्भ आसन्‌ सप्त कुमारकाः ते अपि च एक एकशः 
बृकणा: सप्तधा न अपि मम्निरे ॥७२॥ 
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में गर्भ मैंने गर्भको | तेअपिच उनको भी फिर 
सप्तधा कृत्तः सात टुकड़ोंमें काट | एक एकशः . एक-एकको 

दिया तो | सप्तधा सात-सात टुकड़ों में 
सप्त कुमभारकाः: सात बालक वृकणाः अपि काटे जानेपर भी 
आसन हो गये नमम्रिरे नहीं मरे ॥७२॥ 


ततस्तत्परमाश्चय वीोक्ष्याध्यवसितं मया । 

सहापुरुषपजाया: सिद्धि: काप्यनुषड्धिणी ॥७३॥ 

ततः तत्‌ परम आश्चर्य वीक्ष्य अध्यवसितं मया महापुरुष पुजायाः 
सिद्धि: कापि अनुषड्धिणी ॥७३॥ 


तत्‌ः तब महापुरुष भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी 
परम आश्चर्य अत्यन्त आश्चये- | पुजायाः पूजा की 
जनक कापि (यह) कोई 
तत्‌ वोक्षय. यह (घटना) देखकर| अनुषद्धिणी अनिवार्य 
मया अध्यवसित मैंने निश्चय किया | सिद्धि: सिद्धि है ॥७३॥ 
कि 


आराधनं भगवत  ईहमाना निराशिषः। 

ये तु नेच्छन्त्यपि पर ते स्वार्थकुशलाः स्मृताः ॥७४॥ 

आराधनं भगवतः ईहमाना निराशिषः ये तु न इच्छन्ति अपि परं 
ते स्वार्थ कुशलाः स्मृताः ॥७४७॥ 


निराशिष:. निष्काम भावसे परं अपि परम-पद भी 
भगवत: भगवान्‌की नइच्छन्ति नहीं चाहते 
आराधन आराधना ते कुशलाः वे वास्तविक 
ईहमाना ये तु करते हुए जो लोग | स्वाथ स्वार्थ निपुण 

तो स्मृताः कहे गये हैं ॥७४७॥ 


आराध्यात्मप्रदं देवे॑ स्वात्मानं जगदीश्वरस । 
को वृणीते गुणस्पश बुध: क्‍ स्थान्नरकेडषपि यत्‌ ॥७५॥ 
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आराध्य आत्मप्रद॑ देव॑ स्व आत्मानं जगत्‌ ईश्वरं कः वृणीते गुणः 
स्पश बुधः स्थात्‌ नरके अपि यत्‌ ॥७५॥। 
स्व आत्मानं अपने आत्मरूप यत्‌ नरके अपि जो नरकमें भी 


| 
जगत्‌ ईश्वर सम्पूर्ण विश्वके स्पात्‌ मिलता है 
स्वामी णः स्पशं (वह) इन्द्रिय भोग 
आत्मप्रद देव॑ अपनेको दे देनेवाले कः बुधः वृणी ते कोन बुद्धिमान 
देवताकी मांगेगा ॥७५॥ 
आराध्य आराधना करके 


तदिदं मम दौजंन्यं बालिशस्य महीयसि। 
क्षन्तुमहेंसि मातस्त्वं दिष्टया गर्भो मृतोत्थितः ॥७६॥ 


तत्‌ इद॑ मम दोजेंन्यं बालिशस्य महीयसि क्षन्तुं अहंसि मात: त्वं 
दिष्ट्या गर्भे: मृत उत्थितः ॥७६॥। 


तत्‌ इृद अतः यह | दिष्टया सौभाग्यकी बात है 

मम बालिशस्य मुझ मूख्खंकी कि 

दोजेन्य॑ दुष्टता मृत गर्भ: मरा प्राय गर्भ 

सहीयसि मातः पृजनीया माता उत्थित:ः जीवित हो गया है 

त्वं क्षन्तु अहंसि आपको क्षमा कर ॥७६! 
देना चाहिए, 

श्रीशुक उवाच- 


इन्द्रस्तयाभ्यनुज्ञात:. शुद्धभावेन. तुष्टया । 
मरुल्‍ठूिः सहतां नत्वा जगाम त्रिदिवं प्रभु: ॥७७॥। 


इन्द्र: तया अभ्यनुज्नातः शुद्ध भावेन तुष्टया मरुतृभिः सह तां नत्वा 
जगाम त्रिदिवं प्रभुः ॥७७॥ 
शुद्ध भावेना. (इन्द्रके) शुद्धभावसे | तां नत्वा उस (दिति) को 


तुष्टया तथा सन्तुष्ट हुई उस नमस्कार करके 
(दिति) से प्रभु: इन्द्रः. देवराज इन्द्र 
अभ्यनुज्ञात:. आज्ञा पाकर त्रिदिवं जगास स्व चले गये ॥७७ 


मसतुभि:ः सह मरुदगणोंके साथ 
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एवं ते सर्बमाख्यातं यन्‍्मां त्वं परिपृच्छसि । 

मज्भल॑ मरुतां जन्म कि भुयः कथयामि ते ॥७८॥ 

एवं ते सर्व॑ आख्यातं यत्‌ मां त्व॑ परिपृच्छसि मद्भल॑ मरुतां जन्म 
कि भूयः कथयामि ते ॥७८॥ 


यतुसां त्व॑ जो मुझसे तुमने जन्म सर्व जन्मकी सब कथा 
परिपृच्छसि पूछा था आख्यात॑ सुना दी 

एवं ते इस प्रकार तुमसे ते भूयःके तुमसे और क्या 
संगल मरुतां मंगलमय मरुदगणोंके। कथयामि बर्णन करू ॥७५॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
धषष्ठस्कन्धे मरुदुत्पत्तिकथनं नाम अष्टादशोड्ध्याय: ॥१८॥ 


अथएकोनबविंशोष्ट्यायः 


एाजोवाच- 
ब्रत॑ पुंसवर्न ब्रह्मनू भवता यदुदीरितम्‌ । 
तस्य वेदितुमिच्छामि येन विष्णु: प्रसोदर्ति॥ १॥। 


त्रतं पुंसबनं ब्रह्मन्‌ भवता यत्‌ उदीरितं तस्य वेदितुं इच्छामि येन 
विष्णु: प्रसोदरति ॥१॥ 


ब्रह्मनु विप्रवर ! येन विष्णु: जिससे भगवान्‌ 

भवता यतु आपने जो विष्णु 

पुंसवन ब्रत॑  पुंसवन ब्रत प्रसीदर्त प्रसन्‍न होते हैं 

उदीरितं कहा तस्य वेदितुं उसीको जानना 
इच्छामि चाहता हूँ ॥१॥ 

श्रीशुक ठउवाच- 


शुक्ले माग्गंशिरे पक्षे योषिडद्धूतुरनुज्ञया। 
आरभेत ब्रतमिंद सार्वकामिकमादितः: ॥ २॥ 


शुक्ले मा्गशिरे पक्षे योषित्‌ भतुं: अनुज्ञया आरभेत ब्रतं इदं 
सार्वकामिक आदितः ॥२॥ 


शुक्ले मार्गंशिरे मार्गशीषंके शक्ल | सार्वकासिक सम्पूर्ण कामना पूर्ण 


पक्षे पक्षके करनेवाला 
आदितः प्रारम्भसे ब्रते आरभेत व्रत आरम्भ करे 
भतु: अनुज्ञया पतिकी आज्ञा लेकर ॥२॥ 


योषितुइदं स्त्री यह 
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निशस्य मरुतां जन्म ब्राह्मणाननुमन्त्य च। 

सस्‍्नात्वा शुकक्‍्लदतो शुक्ले वसीतालडकृताम्बरे । 

पुजयेत्प्रातराशात्प्राग्भगवन्त श्रिया सह॥ ३॥ 

निशम्य मरुतां जन्म ब्राह्मणान अनुमन्त्य च स्नात्वा शुक्लदतो 
शुक्ले बसोत अलडः कृत अम्बरे पुजयेत्‌ प्रातराशातु प्राक्‌ भगवन्तं श्रिया 
सह ॥३॥। 


मरुतां जन्म मरुदगणोंके जन्म | अम्बरे वस्त्र 

(की कथा) वसीत पहिने ! 
निशम्य सुनकर, प्रातराशात्‌ कलेऊ करनेसे 
च ब्राह्मणानू और ब्राह्मणोंकी प्राक्‌ पहिले 
अनुमन्‍्त्रय अनुमति लेकर श्रिया सह लक्ष्मीके साथ 
शुक्लदती दांत स्वच्छ करके, | भगवन्तं पुजयेतु भगवान्‌की पूजा 
स्‍्नात्वा शुक्ले स्नान करके श्वेत करें ॥३॥ 


अलडकृत आभूषण और | 
अलं॑ ते निरपेक्षाय पूर्णकाम नमोषस्तु ते। 
महाविभुतिपतये... नमः सकलसिद्धये ॥ ४॥ 


अल॑ ते निरपेक्षाय पूर्णकाम नमः अस्तु ते महाविभूति पतये नमः 
सकल सिद्धये ॥४॥ 


ते अल आप अत्यन्त पतये पति 

निरपेक्षाय निरपेक्ष सकल सिद्धये समस्त सिद्धि 

पृर्णकाम पूर्णकामको । स्वरूपको 

नमः अस्तु नमस्कार है, | नमः नमस्कार ॥४॥ 
| 


ते महाविभूति- आप महाविभूति- 
यथा त्व॑ कृपया भृत्या तेजसा महिनौजसा । 
जुष्ट ईश गुणेः स्वस्ततोईसि भगवान्‌ प्रभुः॥ ५॥ 
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यथा त्वं कृपया भृत्या तेजला महिनः ओजसा जुष्ट ईश गुण: सर्वेः 
ततः असि भगवात्र प्रभु: ॥५॥ 


यथा त्वं जसे आप जुष्ट: नित्ययुक्त हैं 
कृपया भृत्या कृपा, विभूति, ततः प्रभुः इसलिए स्वामी 
तेजसा महिनः तेज, महिमा, (आप) 
ओजसा ओजसे, भगवान्‌ असि भगवान हैं ॥५॥ 
सर्वे: ईश गुण: सम्पूर्ण ईश्वरीय 

गुणोंसे 


विष्णुपत्नि महामाये.._ महापुरुषलक्षणे । 
प्रीयेया में महाभागे लोकमातनंमोउस्तु ते॥ ६॥ 


विष्णुपत्नि महामाये महापुरुष लक्षणे प्रीयेथा मे महाभागे 
लोकमातः नमः अस्तु ते ॥६॥। 


महामाये महामाया, | महाभागे महाभागा 

विष्णुपत्ति. विष्णु भगवान्‌की | में प्रीयेथया. मुझपर प्रसन्न हो, 
पत्नी लोकमातः जगज्जननी 

महापुरुष लक्षण भगवान्‌ पुरुषोत्तम- | ते नमः अस्तु आपको नमस्कार है 
की (श्रीवत्सरूपमें) ' ॥६॥ 
लक्षणभूता, 


3» नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महावि- 
भूतिपतये सह महाविभूतिभिबंलिमुपहराणीति । अनेनाहरहमंन्त्रेण 
विष्णो रावाहुनाध्येपाद्योपस्पशनस्तानवासउ पवीतविभूषणगन्ध- 
पुष्पधपदी पोपहा राद्य पचा रांश्व समाहित उपाहरेतु ॥७॥ 

3४ नमः भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सह 
महाविभूतिभि: बलि उपहराणि इति। अनेन अहः अहः मन्त्रेण विष्णोः 
आवाहन अर्ध्य पाद्य उपस्पर्शन स्नान वास उपवीत विभूषण गन्ध पुष्प धूप 
दोप उपहार आदि उपचारां च समाहित उपाहरेतु ॥»। 
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8 ओद्ार स्वरूप विष्णोः भगवान्‌ विष्णु को 
भगवते भगवान्‌ आवाहन अध्य आवाहन करके, 
महापुरुषाय पुरुषोत्तम अध्य, 
महानुभावाय महाप्रभाव पाद्य उपस्पशेन पाद्य, आचमन, 
सहाविभृतिपयतते लक्ष्मीपतिको स्‍्तान वास स्नान, वस्त्र, 
नमः नमस्कार, उपचीत यज्ञोपवीत, 
सह आपको विभूषण आभूषण, 
महाविभूतिनिः श्रीलक्ष्मीजीके साथ | गन्ध, पुष्प चन्दन, पुष्प, 
बलि उपहराणि उपहार भेंट करती | धूप दीप क्ूप, दीप 

हूँ । | उपहार आदि नवेद्य आदि 
इति इस प्रकार उपचारानू च पूजा सामग्रीको भी 
अनेन मन्त्रेण. इस मन्‍्त्रसे समाहित एकाग्र होकर 
अहः अहः प्रतिदिन उपाहरेतु अपित करे ॥७॥ 


हविःशेष॑ तु जुहुयादनले द्वादशाहुतीः । 
3४ नमो भगवते महापुरुषाय महाविभृतिपतये स्वाहेति ॥८॥ 


हविःशेष॑ तु जुहुयात्‌ अनले द्वाइश आहुति:॥ ३* नमो भगवते 
सहापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा इति ॥८॥ 


हविःशेष तु बचे हुए नवेद्यसे ही | '$$ नमो भगवते 

अनले अभिनमें महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा 
हदादश आहुतिः बारह आहुति इति इस मन्लसे ॥८॥ 
जुहुयात्‌ हवन करे, | 


श्रियं विष्ण च घरदावाशिषां प्रभवाव॒ुभो । 
भक्त्या  सम्पूजयेन्नित्यं यदीच्छेत्सवंसम्पदः ॥ ४ ॥ 


श्रियं विष्णु च वरदा: आशिषां प्रभबाः उभो भक्‍त्या सम्पूजयेत्‌ 
नित्य यदि इच्छेत्‌ सर्व सम्पदः ॥६॥॥ 
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यदि सर्द सम्पदः यदि सब सम्पत्ति , अशिषां प्रभवा: अभिलाषाओंके 


इच्छेत्‌ पानेकी इच्छा हो तो प्रदाताओंकी 
श्रियं विष्णु च लक्ष्मी और विष्णु | भक्त्या नित्य भक्तिपूर्वक सदा 
भगवान्‌ सम्पुजयेतु. पूजा करे ॥ढै॥ 


उभो वरदाः दोनों वरदायी 
प्रणमेहण्डवद्भूमा भक्तिप्रद्दण- चेतसा। 
दशवारं जपेन्मन्त्र. ततः स्तोत्रमुदीरयेत्‌ ॥१०॥ 


प्रणमेत्‌ दण्डबत्‌ मूमौ भक्तिप्रहवेण चेतसा दशवारं जपेतु सन्त्रं 
ततः स्तोत्न उदोरयेत्‌ ॥१०॥॥ 


भक्तिप्रहवेण. भक्ति-भावपूर्ण मन्त्र तब मन्त्रका 

चेतसा चित्तसे दशवारं जपेत्‌ दस बार जप करे, 

भूमो दण्डवत्‌ फिर प्ृथ्वीपर ततः स्तोत्ंं. फिर इस स्तोव्नका 
दण्डवत्‌ डदी रयेत्‌ उच्चारण करे ॥१०॥ 

प्रणमेत्‌ प्रणाम करे, 


युवां तु विश्वस्थ विभु जगतः कारण परम्‌ । 
इये हि प्रकृतिः सुक्ष्म मायाशक्तिदु रत्यया ॥११॥ 


युवां तु विश्वस्य विभू जगतः कारण पर इयं हि प्रकृति: सुक्ष्मा 
मायाशक्तिः दुरत्यया ॥११॥ 


युवां तु आप दोनों हो हि इयं क्योंकि ये (लक्ष्मी- 
विश्वस्य विभूविश्वमें व्यापक, जी) 

जगतः परं॑ संसारके परम सुक्ष्मा प्रकृतिः सूक्ष्म प्रकृति 
कारण कारण हैं। दुरत्यया दृष्पारा 


सायाशक्तिः माया शक्ति हैं॥११॥ 
तस्या अधीश्वरः साक्षात्मेव पुरुषः परः । 
त्व॑ं सर्वेयज्ञ इज्येयं क्रियेयें फलभुग्भवात्‌ ॥१२॥ 


धष्ठस्कन्धे एकीनविदशो5्ध्याय: [ ८१३ 


तेस्था अधीश्वरः साक्षात्‌ सवं एवं पुरुष: परः त्व॑ सर्बेयज्ञ इज्या इयं 
क्रय इयं फलभुक भवानु ॥१२॥ 


तस्या अधी श्बरः उनके अधीश्वर इंयं इज्यां थे यज्ष क्रिया हैं । 


त्वं एव आप ही इये क्विया थे कर्म रूपा हैं और 
साक्षात्‌ पर: साक्षात्‌ परम भवात्र फलभुक (उसके) आप फल 
पुरुषः पुरुष हैं, भोक्ता हैं ।।१२॥ 


त्वं सर्ववज्ञ आप स्वेयज्ञ रूप हैं, 
गुणध्यक्तिरियं देवी ब्यज्जको गुणभुग्भवान्‌ । 
त्वं हि सबंशरीर्यात्मा श्रोः शरीरेन्द्रियाशया । 
नामरूपे भगवती प्रत्यपस्त्वमपाश्रयः ॥१३॥ 


गुण व्यक्ति: इंये देवी व्यञज्जकः गुणभुक्‌ भवानु त्वं हि सर्व शरीरी 
आत्मा श्री: शरीर इन्द्रिप आशया नामरूपे भगवती प्रत्यय: त्ल॑ अपाभ्रयः 


॥१३॥ 
इयं देवी. ये देवी (लक्ष्मी) ... | आत्मा आत्मा हैं, 
शुण व्यक्ति: ग्रुणोंकी अभिष्यक्ति | थरः लक्ष्मी जी 
) शरोर इन्द्रिय शरीर, इन्द्रियां और 
घाले. गा भगवतो भगवती (लक्ष्मी) 
भवान्‌ गुणभुक आप गरुणोंके भोक्ता | त्ामरूपे नाम और रूपमें 
हैं । ५ प्रत्ययः प्रतीत होने बाली हैं, 
हि्‌ क्योंकि त्वं अपाश्र॑यं: आप (इनके) 
सर्वे (आप) सब॑ प्रकाशक हैं ॥१३॥ 


शरोरी शरीरोंमें रहेनेबाले 


यथा युर्वा त्रिलोकस्थ वरदौ परमेष्ठिनो । 
तथा म उत्तमश्लोक सनन्‍्तु सत्या महाशिषः ॥१४॥ 


यथा युवां त्रिलोकस्य वरदौ परमेष्ठिनो त्तथा स उत्तमश्लोक सन्‍्तु 
सत्या महा आशिषः ॥१४॥ 
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उत्तमश्लोक पवित्र कीति प्रभु ! | वरदो वरदाता हैं 

यथा युवां जसे आप दोनों तथा मभ वेसे ही मेरी 
परमेष्ठिनो. परमेश्वर सहा आशिषः बड़ी अभिलाषाएँ 
तज्िलोकस्यप त्रिलोकीको सत्या सन्‍्तु. पूर्ण हों ॥१४॥ 


इत्यभिष्ट्य. बरदं श्रीनिवास श्विया सह। 
तन्निःसार्योपहरणं दत्त्वा55चसमनमचयेत्‌ ॥१५॥। 


इति अभिष्ट्य वरदं श्रीनिवास शिया सह ततु निःसाय उपहरणं 
दत्वा आचमन अचंयेत्‌ ॥॥१५॥॥ 


इति इस प्रकार | तत्‌ उपहरणं वहांसे नंवेद् 
बरदं श्रीनियार्स वरदाता भगवान्‌ | निःसाय॑ हटाकर 
नारायणकी आचमन दत्ता आचमन देकर 
श्षिया झहू लक्ष्मीके साथ अर्चयेत्‌ (शेष) पूजा करे ॥१५ 


अभिष्दूय स्तुति करके । 
ततः स्तुवीत स्तोत्रेण भक्तिप्रह्ण चेतसा। 
यज्ञोच्छिष्टमवप्नाय पुनरभ्यचंयेद्धरिस ॥१६॥! 


ततः स्तुवीत स्तोत्रेण भक्ति प्रहवेण चेतसा यज्ञ उच्छिष्ट अवध्नाय 
पुनः अभ्यचंयेत्‌ हरित ॥१६॥ 


ततः भक्ति-. तब भक्ति- | यज्ञ उच्छिष्ट यज्ञावशेषको 

प्रहवेण पूर्ण अवध्राय सूघकर 

चेतसा चित्तसे पुनः हरि फिर श्रीहरिकी 

स्तोत्रेण स्तुबीत स्तत्रों द्वारा स्तुति | अभ्यचंयेत्‌. पूजा करे ॥१६॥ 
करे, 


पति च॑ परया भकक्‍त्या महापुरुषचेतसा। 
प्रियस्तेस्तेरपनमेत्‌ प्र मशीलः स्वयं पतिः। 
बिभृयात्‌ सर्वकर्माणि पत्न्या उच्चावचानि च ॥१७॥ 
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पति च परया भक्‍क्त्या महापुरुष चेतसा प्रियः तेः तेः 


उपनमेत्‌ प्र मशोलः स्वयं पतिः बिस्ृयात्‌ सर्वकर्माणि पत्न्या उच्च अवचानि 
च ॥॥१७॥ 


त् फिर (भगवान्‌की , स्वयं पतिः. स्वयं पति भी 
पूजाके बाद) प्रमशील:. (पत्नीसे) प्रेम पूर्वक 
परया भक्‍त्या परम प्रेमसे व्यवहार करे 
पति पतिको भी पत्न्या उच्च. पत्नीके बड़े 
सहापुरुष चेतसा (उनको) परम पुरुष | अवचानि छोटे 
... मानकर सर्वे कर्माणि कर्मों (कतंब्यों) को 
ते: ते: प्रियि.. (उनकी) उन-उन | बिभूयात्‌ धारण करे (स्वयं 
प्रिय वस्तुएँ कर दे) ॥१७॥ 
उपनमेत्‌ (सेवामें) उपस्थित 
करे 
कृतमेकतरेणापि दम्पत्योरुभयो रपि । 


पत्न्यां. कुर्यादनर्हायां पतिरेतत्‌ समाहितः ॥१८॥। 


कृत एकतरेण अपि दम्पत्योः उभयोः अपि पत्न्यां कुर्यात्‌ अनहायां 
पतिः एतत्‌ समाहितः ॥१८॥ 


दम्यत्योः पति-पत्नी में-से अनहाँँयां (रोग, रजो-घधर्मा दिके 


एकतरेण कृतं॑ किसी एकके द्वारा कारण) न करने 
भी किया योग्य हो जानेपर 

उभयोः अधि दोनोंका ही हो पतिः समाहितः पत्तिको सावधानीसे 
जाता है, एतत्‌ कुर्यात्‌ु यह ब्रत करना 

प्त्न्यां पत्नीके चाहिए ॥१८॥ 


विष्णोत्र तमिद॑ बिश्रज्न विहन्यात्‌ कथझूचन । 
विप्रान्‌ स्त्रियों बीरवतीः स्रग्गन्धवलिमण्डने: । 
अचेंदहरहभंक्त्या. देव॑ नियममास्थितः ॥१४६॥ 
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विष्णो: व्रत इदं बिश्रन न विहन्यातु कथञ्चन विप्रान्‌ स्त्रियः 
बीरवतीः स्रक_ गन्ध बलि मण्डनेः अचेत्‌ अहरहः भकक्‍त्या देव॑ नियम 
आस्थितः ॥१<॥। 


इद विष्णो: ब्रतं॑ यह विष्णु-ब्रत नियम नियम 
बिश्वन्‌ धारण करके आस्थितः:.. निष्ठ होंकर 
कथञू्चन किसी भी तरह स्रक गन्ध माला, चन्दन, 

(बी चमें) | बलि सण्डनेः नेवेद्य, आभूषणादिसे 
न विहन्यातु न छोड़े, भक्‍त्या अहरहः भक्ति सहित प्रति- 
विप्रात्र ब्राह्मणों और दिन 
वीरवती स्त्रियः सुहागिनी स्त्रियोंका | अत पजन करे ॥१७॥ 
देव॑ तथा भगवान्‌की हे 


उद्दास्य देवं॑ स्वे धासम्नि तन्निवेदितमग्रतः । 
अद्यादात्मविशुद्ध्यर्थ सर्वकामद्धये तथा ॥२०॥ 


उद्वास्य देव॑ स्वे धाम्नि तत्‌ निवेदितं अग्रतः अद्यात्‌ आत्म विशुद्धि 
अर्थ सर्वकाम ऋद्धये तथा ॥२०॥॥ 


देवं स्वे धाम्नि (तब) भगवान्‌को | सर्वकाम ऋद्धये सम्पूर्ण अभिलाषाओं - 


उनके धाम की पूतिके लिए 

(जानेको) अग्रतः पहिले ही 
उद्वास्थ विसर्जित करके तत निवेदित उन (भगवान्‌) के. 
आत्म विशुद्धि चित्त शुद्धिके निवेदित (प्रसाद) 
अर्थ तथा लिए तथा अद्यात ग्रहण करे ॥२०॥ 


एतेन पुजाविधिना मासान्‌ द्वाइश हायनम्‌ । 
नोत्वाथोपचरेत्साध्वी कातिके चरमे5हनि ॥२१॥ 


एतेन पुजा विंधिना मासात्‌ द्वादइश हायन नौत्वा अथ उपचरेत 
साध्वी कातिके चरम अहनि ॥२१॥ 
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एतेन इस चरमे अहनि ब्रतके अन्तिम दिन 
पूजा विधिना पूजा विधिसे (मार्गंशीषं अमा- 
द्वादश मासान्‌ बारह महोनें, वस्याको ) 

हायन पूरा वर्ष बिताकर | साध्वी वह पतिव्रता 
कारतिके कातिकके बाद उपचरेत्‌ उद्यापन करे ॥२१॥ 


श्रोभुतेष5प उपस्पृश्य कृष्णमभ्यच्यं पुर्वंबत्‌ । 

पयःश्यतेन  जुहुयाच्चरुणा सह सर्पिषा । 

पाकयज्ञविधानेन द्वादशवाहुतीः पतिः ॥२२॥ 

श्व अभूते अप उपस्पृश्य क्ृष्णं अभ्यच्य पूर्ववत्‌ पयः श्वृतेन 
जुहुपात्‌ चरुणा सह सर्पिषा पाकयज्ञ विधानेन द्वाइश एवं आहुतीः 
पति: ॥२२॥। 


इव अभुते (उस दिन) सबेरा | सहसपिषा घीके साथ 
होते ही पयः शतेन दूधमें पकायी 
अप उपस्पृश्य स्नान करके चरुणा खी रसे 
पुृबंबत कृष्ण॑ पहिलेके समान द्वादश एव बारह ही 
भगवान्‌ विष्णुकी | आहुतोः आहुतियोंसे 
अभ्यच्य पूजा करके | जुहुयात्‌ हवन करे ॥२२॥ 
पति: (उसका ) पति 
पाकपज्ञ पाक-पन्ञकी | 


विधानेत विधिसे 
आशिष: शिरसा55दाय द्विज: प्रीत: समीरिताः । 
प्रणभ्य शिरसा भकत्या भज्जीत तदनुज्ञया ॥२३॥ 


आशिष:ः शिरसा आदाय द्विजः प्रीते: समोरिता: प्रणम्य शिरसा 
भक्तच्या भुञज्जीत तत्‌ अनुज्ञया ॥२३॥ 


प्रीत: ६िजः प्रसन्न हुए ब्राह्मणों | समीरिताः. दिये गये 
द्वारा | आशिषः आशीर्वादको 
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शिरसा आदाय मस्तक झुकाकर | तत॒ अनुज््या उनकी अनुमति 


स्वीकार करके लेकर 
भक्तया भक्तिपूर्वक भुञ्जीत भोजन करे ॥२३॥ 
शिरसा प्रणम्य सिर झुकाकर उन्हें 

प्रणाम करके 


आचार्यं॑मग्रतः कृत्वा वाग्यतः सह ॒बन्धुभिः । 
दद्यात्पत्त्य चरोः शेषं सुप्रजस्त्व॑ं सुसोभगम्‌ ॥२४॥ 


आचाये अग्रतः कृत्वा वाक्‌ यतः सह बन्धुभिः वद्यात्‌ पत्न्ये: चरोः शेष 
सुप्रजः त्वं सुसो भगमु ॥२४॥। 


आचाय॑ आचाय॑ंको पत्नयें: दद्यात्‌ पत्नीको (इस संकल्प 
अग्रतः कृत्वा पहिले (भोजन) 
कराके त्वं सुप्रअः तुम (प्रसाद) सत्पुत्र 
सह बन्धुलिः बन्धु-बान्धवोंके साथ और 
वाक्‌ यतः मौन होकर (भोजन | सुसोभग सोभाग्य देनेवाले 
करे) तब होओ ॥२४॥ 


चरोः शेष हवनसे बची खीर 


एतच्चरित्वा विधिवदृब्त विभो- 
रभोप्सितार्थ लभते पुमानिह । 

स्‍त्री त्वेतदास्थाय लभेत सॉँभरग 
श्षियं प्रजां. जोवपति यशो गृह ॥२५॥ 


एततु चरित्वा विधिवत्‌ ब्रतं विभोः अभीष्सित अर्थ लभते पुमान्‌ इह 
स्त्री तु एततु आस्थाय लभेत सॉभगं श्षियं प्रजां जोवर्पति यशः गृहस्‌ ॥२५॥ 


एतत्‌ विभोः यह सर्वेश्वर प्रभु& | चरित्वा पुमात्र करके पुरुष 
े का इ्ह्‌ इसी जीवनमें 
ब्रतं विधिवत्‌ ब्रत विधिपूर्वक अभीप्सित अर्थ अभीष्ट प्रयोजन 


ष०्ठस्कन्धे एकोनर्विशोष्ध्याय: [ ८१६ 


लभते प्राप्त कर लेता है, | प्रजां जीवर्पात पुत्र, पतिका जीवन, 
स्त्री तु स्त्री तो यशः गृहूं यश ओर घर 
एततु आस्थाय इसका पालन करके | लभेत पाती है ॥२५॥ 


सोभग श्रियं. सौभाग्य, लक्ष्मी, 


कन्या च विन्देत समग्रलक्षणं 

वर त्ववीरा हतकिल्बिषा गतिस्‌ । 
मृतप्रजा जीवसुता धनेश्वरी 

सुदुर्भग सुभगा रूपमग्रयम्‌ ॥२६॥ 


कन्या च॒ विन्देत समग्र लक्षणं बरं॑ तु अवीरा हत किल्बिषा गति 
मृतप्रजा जीवसुता धनेश्वरी सुदुर्भगा सुभगा रूप अग्रचम्‌ ॥२६॥ 


च कन्या और कन्या (इसे. मृतप्रजा जिसकी सनन्‍्तान मर 
करके ) जाती हो 

समग्र लक्षणं. सम्पूर्ण शुभ लक्षण | जीवसुता उसके पुत्र जीवित 
युक्त । रहते हैं, 

वरं पत्ति (पाती है), धनेश्वरी धनवान 

तु अबीरा यदि विधवा करे. | सुदुर्भंगा अभागिनीको 

हत किल्बिधा उसके पाप नष्ट हो | सुभगा सौभाग्य तथा 
जाते हैं, अग्रद्य रूप॑  श्रष्ठ रूप मिलता 

गति उत्तम गति(पाती है) है ॥२६॥ 


विन्देद. विरूपा विरुजा विमुच्यते 
य आसमयावोीन्द्रियकल्पदेहम्‌ । 
एतत्पठन्नश्युदये 4 कर्मे- 
ण्यनन्ततृप्तिः: पितृदेवतानास ॥२७॥ 


विन्देत्‌ विरूपा विरुजा विरुच्यते य आमयाः इन्द्रिय कल्पदेहूँ एतत्‌ 
पठन्‌ अभ्युदये च कर्मेणि अनन्त तृप्ति: पितृदेवतानाम्‌ ॥२७॥ 
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विरूपा कुरूपा चअभ्युदये और मांगलिक 
(रूपं) विन्देत्‌ उत्तम रूप पा लेती | कर्मणि कर्मोके अवस रपर 

ढ एतत्‌ पठनु इसका पाठ करनेसे 
विरुजा रोगी पितृदेवतानां. पितरों तथा देव- 
य जो ताओंकी 
आमया: इन्द्रिय इन्द्रियोंमें रोग था | अनन्त तृप्तिः अनन्त तृप्ति होती 
विमुच्यते उससे छूट जाता है। है ॥२७॥ 
कल्पदेहूं उसका काया-कल्प 

हो जाता है। 


तुष्टाः. प्रयच्छन्ति समस्तकामान्‌ 
होमावसाने हुतभुक्‌ श्रीहंरिश्च । 
राजनू महन्मरुतां जन्म पुण्य॑ 
दितेत्रत॑ं चाभिहितं महत्ते ॥२८॥ 


तुष्टाः प्रयच्छन्‍ति समस्त कामान्‌ होम अवसाने हुतभुक श्री: हरिः च 
राजन महत्‌ मरुतां जन्म पुण्य दितेः ब्रतं च अभिहितं मह॒तु ते ॥२८॥ 


होम अवसाने हवनके अन्तमें..._ महत्‌ पुण्य महात पुण्यप्रद 
तुष्टाः सन्तुष्ट होकर. मरुतां जन्म मरुद्‌गणोंका जन्म 
हुतभुक च अग्निदेव और चदितेः और दितिके 

श्री: हरिः श्रीलक्ष्मीनारायण सहत्‌ ब्रत॑ महान ब्रतको 
समस्त कामान्‌ सम्पूर्ण अभिलाषा | ते अभिहित॑ तुम्हें सुना दिया 
प्रयच्छन्‍्ति प्रदान करते हैं ॥२८॥ 
राजन राजन ! ' 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यामष्टादशसाहस्त्रयां 
पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे पुसवनत्रतकथनं नामेकोनर्विशो5ध्या य:॥१६॥ 
॥ इति षष्ठः स्कन्धः समाप्त: ॥॥ 


हरि ३४ तत्सत्‌ 
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॥ सप्तम: स्कन्ध ॥ 


ग्किककुकफर्कंकंक कंकंकककककक कंकेंकृकेककक कक कं कृकू तक कक कु क्‌ क्‌ क कं कृ के के के कक के कक कू कु कर 


सप्तम: रुूकन्ध: 
अथ प्रथमोष्ध्याय: 


राजोवाच- 


सम: प्रिय: सुहृदब्ह्मत्‌ भुतानां भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
इन्द्रस्या्थं कथं देत्यानवधीद्विषमोी यथा ॥ १॥। 


समः प्रियः सुहृत्‌ ब्रह्म भूतानां भगवानु स्वयं इन्द्रस्य अर्थ कक 
देत्यानु अवधी त्‌ विषमः यथा ॥१॥ 


ब्रह्मन॒ ब्रह्मन्‌ ! इन्द्रस्य अर्थ फिर इन्द्रके लिए 
भगवात्‌ स्वयं. भगवान्‌ स्वभावसे | यथा विषमः जैसे कोई भेदभाव 
रखनेवाला हो 
भूतानां सम: सब प्राणियोंके प्रति | देत्यानु कं देत्योंको क्‍यों 
समान, | अवधीतु मारा ॥१॥ 
प्रियः सुहुत॒ (सबके) प्रिय और । 
सुहृद हैं, 


न ह्यस्थार्थ: सुरगणः साक्षान्निः श्रेयसात्मनः । 

नवासुरेभ्यो विह्वेषो नोद्ेगश्नागुणस्य हि॥ २ ॥। 

न हि अस्य अर्थ: सुरगण: साक्षात्‌ निः श्रेयल आत्मनः न एव 
असुरेभ्यः विद्व ष: न उद्द गः च अगुणस्य हि ॥२॥ 


साक्षात्‌ साक्षात्‌ सुरगणः देवताओंसे कोई 


हि्‌ क्योंकि कर आत्मनः इन परमात्माका 
निः:श्रेयस कल्याण स्वरूप अर्थःन ४प्रयोजन नहीं 
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च अगुणस्य हि और इन नियुण- | न उद्वंग: एव न उद्ं ग ही होता है 
को तो ॥२॥ 

असुरेभ्यः असुरोंसे 
विद्वष:ःन:. शत्तुता नहीं है 

इति नः सुमहाभाग नारायणगुणान्‌ प्रति । 

संशयः सुमहाञ्जातस्त-डूवांश्ठेत्तमहेति ॥ ३॥ 

इति नः सुमहाभाग नारायण गुणात्र प्रति संशय: सुमहात्र जातः तत्‌ 

भवानु छेत्तुं अहंति ॥३॥। 


सुमहाभाग परम सोभाग्यवान्‌ | संशयः जातः  सन्देह उत्पन्न हो 


| 

गया है 
इतिन इस प्रकारका मुझे | तत्‌ भवानु उसे आपको 
नारायण गुणान्‌ नारायणके गुणोंके त्तुंअहँति. काट देना चाहिए 
प्रति सम्बन्धमें | ॥३॥ 
सुमहान्‌ बहुत बड़ा ! 


श्रीशुक उवाच- 
साधु प्रृष्ट महाराज हरेश्वरितमद्भुतम्‌ । 
यद्‌ भागवतमाहात्म्यं भगव:दूक्तिवर्धनस्‌ ॥ ४ ॥ 


साधु पृष्टं महाराज हरेः चरितं अद्भुतं यद्‌ भागवत माहात्म्य॑ 
भगवतु भक्ति वर्धनमु ॥४॥ 


महाराज महाराज ! यद्‌ भगवत्‌ क्योंकि (इस प्रसज्भ- 
हरेः अद्भुत श्रीहरिके अद्भुत में) भगवान्‌की 
चरित॑ चरितके सम्बन्धमें | भक्तिवर्धने भक्ति बढ़ानेवाला 
साधु पृष्टं तुमने अच्छा प्रश्न | भागवत भगवान्‌के भक्तोंका 
किया माहात्म्य॑ माहात्म्य आवेगा 


॥४॥। 


सप्तमस्कन्धे प्रथमो5्ध्याय: [५ 
गोयते परम पुण्यमृषिभिर्नारदादिभिः । 
नत्वा कृष्णाय सुनये कथयिष्ये हरेः कथास्‌ ॥ ५ ॥। 


गीयते परम पुण्य ऋषिभिः नारद आदिभिः नत्वा कृष्णाय मुनये 
कथयिष्ये हरेः कथाम्‌ (॥५॥। 


परम पुण्य (जो) परम पुृण्यप्रद | नत्वा नमस्कार करके 
(माहात्म्य) हरेः कथ्थां (यह) श्रीहरिकी 

नारद आदिभिः देवषि नारद आदि कथा 

ऋषिभिः गीयते ऋषियों द्वारा वणित| कथपिष्ये वर्णन करू गा ॥५॥ 
होता है । 


कृष्णाय मुनये मुनि श्रीकृष्ण हवं पा- 
यन ब्यासजीको 
निगुंणो5पि ह्यजोथ्व्यक्तो भगवान्‌ प्रकृतेः परः। 
स्वमायागुणमाविश्य बाध्यबाधकतां गतः ॥ ६॥। 


निगुंण: अपि अजः अव्यक्तः भगवान्‌ प्रकृतेः परः स्वमाया गुणं 
आविश्य बाध्य बाधकतां गतः ॥६॥। 


निगुण: अजः  निगुुण, अजन्मा, | आविश्य प्रवेश करके 

अव्यक्तः अव्यक्त बाध्य बाधकतां मरने और मारने- 

प्रकृते: पर: प्रकृतिसे परे वाले (परस्पर 

अपि भगवातव्‌_ होनेपर भी भगवान्‌ विरोधी) भावको 

स्व माया गुर्ण अपनी मायाके गतः प्राप्त होते हैं ॥६॥ 
गरणोमें 


सत्त्व॑ रजस्तम इति प्रक्ृते्नात्मनो गुणाः। 
न तेषां युगपद्राजन्‌ कह्वास उल्लास एवं बा॥ ७॥ 


सत्त्वं रजः तमः इति प्रकृतेः न आत्मनः ग्रुणाः न तेषां युगपत्‌ राजन 
हास उल्लास एवं वा ॥७॥ 
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राजन राजन ! युगपतु तेषां. एक साथ उनका 
सत्त्वः रज:  सत्त्व, रज ह्वास वा घटना अथवा 

तमः इति तम, ये उल्लास बढ़ना 

प्रकृते: गुणा: प्रकृतिके गुण हैं, एवन ही नहीं होता ॥७॥ 


आत्मनःन आतत्माके नहीं, 


जयकाले तु सत्त्वस्य देवर्षोत्‌ रजसोब्सुराव । 
तमसो यक्षरक्षांसि तत्कालानुगुणोइभजत्‌ ॥ ८ ॥। 


जयकाले तु सत्तवस्य देवऋषीनू रजसः असुरानु तमसः यक्ष रक्षांसि 
तत्‌ काल अनुगुणः अभजत्‌ ॥८॥। 


सत्त्वस्य सत्त्वगगणकी यक्ष रक्षांसि यक्ष-राक्षसोंका (इस 
जयकालेतु_ अभिवृद्धिके समय तो प्रकार) 
देव ऋषोनू_ देवता और ततु काल उस समयके 

ऋषियोंका अनुगुणः गुणके अनुसार 
रजसः रजोगुण (बढ़ने )के वर्गोंका 

समय अभजत्‌ सेवन (पोषण ) 
असुरान असुरोंका करते हैं ॥५॥ 
तमसः तमोगुण (वृद्धि) के |. 

समय 


ज्योतिरादिरिवाभाति सद्भातान्न विविच्यते । 
विदन्त्यात्मानमात्मस्थं मथित्वा कवयो5न्ततः।॥। दै ॥॥ 


ज्योति: आदि: इव आभाति सड्घातातु न विविच्यते विन्दन्ति 
आत्मनि आत्मस्थं मथित्वा कबयः अन्ततः ॥६॥॥ 


आदिः ज्योतिः प्रथम ज्योति सडघातातु (काष्ठादि) पदार्थोसि 
अग्नि विविच्यतेन पृथक नहीं प्रतीत 
इब आभाति के सम।न (भगवान) होते; किन्तु 


प्रतीत होते हैं क्रवयः बुद्धिमान साधक 
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आत्मनि अपने ही द्वारा आत्मस्थ अपने में ही स्थित 
मथित्वा मनन्‍्थन करके विन्दन्ति जान लेते हैं ॥५४॥ 
अन्ततः अन्ततः 


यदा सिसुक्षु: पुर आत्मनः परो 

रजः सृजत्येष प्रथक्‌ स्वमायया । 
सत्त्व॑ विचित्रासु रिरंसुरीश्वरः 

शयिष्यमाणस्तम ईरयत्यसाो ॥१०॥ 


यदा सिसृक्षुः पुरं आत्मन: पर: रजः सृजति एष प्रथक्‌ स्वमायया 
सत्तवं विचित्रासु रिरंसुः ईश्वरः शयिष्पमाणः तमः ईरयति असो ॥१०॥॥ 


यदा जब रिरंसुः रमण (खेलने )की 
परः ईश्वर: परमेश्वर इच्छा होनेपर 
आत्मनः पुर: अपने लिए पुरियां | सत्त्वं सत्त्त गुण और 
सिसक्षः बनाना चाहते हैं तो। शयिष्यन्षाण: सो जानेकी इच्छा 
स्वमायया. अपनी मायासे होनेपर 
एष प्रथक्‌ ये अपनेसे भिन्‍न | असो तमः ये तमोगुणको 
रज: सुजति रजोगुण उत्पन्न! ईरयति प्रेरित करते हैं 
करते हैं ॥१०।। 
विचित्रास्‌ उन विचित्र 
(पुरियों) में 


काल चरन्त॑ सृजतीश आश्रय 

प्रधानपुम्भ्यां नरदेव सत्यकृतु । 
य एष राजन्नपि काल ईशिता 

सत्त्तं सुरानीकमिवंधयत्यतः । 
तत्प्रत्यनोकांनसुरान_ सुरध्रियो 

रजस्तमस्कान्‌ प्रमिणोत्युरुश्रवा: ॥११॥। 
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काल चरन्तं सृुजति ईश आश्रय प्रधान पुम्भ्यां नरदेव सत्यकृत्‌ स 
एष राजत्‌ अपि काल ईक्षिता सत्त्वं सुर अनीक इब ऐधयति अतः तत्‌ 
प्रति अनोकान्‌ असुरान्‌ सुरप्रियः रजः तमस्कानृ्‌ प्रमिणोति उरुश्नवा: ॥॥११॥॥ 


नरदेव राजन ! सत्त्वं 

स एष सत्यकृतु वही ये सत्य संकल्प 

काल ईक्षिता कालके हृष्टा सुर अनोक॑ 

अपि भी ऐधयति इव 

ईश सर्व सञ्चालक 

काल चरन्त॑ कालके अनुसार | अतः सुरप्रियः 
व्यवहार करते हुए | तत्‌ प्रति 

प्रधान पुम्भ्यां प्रकृति और जीवके | अनोकानु 


द्वारा रजः तमस्कानु 
आश्रय सबके आश्रय जगत- | असुरानु 

की उरुश्रवाः 
सृजति सृष्टि करते हैं। " प्रमिणोति 
राजन राजन ! 


सत्त्वगणकी 
(वृद्धिके समय ) 
देवसेनाको 

बढ़ाते हुए-से रहते 


इसलिए देवप्रिय 
उनके 

विरोधी 
रजोगुणी-तमोगुणी 
असुरोंको 

ये अपार यश 
मारते हैं ॥११॥ 


अत्नेवोदाहृतः पुदंसमितिहासः सुरषिणा । 
प्रीत्या महाक्तो राजव्‌ पृृच्छतेडजातशत्रवे ॥१२॥ 
अन्न एव उदाहृतः पु इतिहासः सुरषिणा प्रीत्या महाक्रतो राजन 


पच्छते अजातशत्रवे ॥१२॥॥ 


पूर्व अन्न एव. पहिले इसी सम्बन्ध- | पृच्छते 
में प्रीत्या 

महाक़तो महायज्ञ (राजसूय) | सुरषिणा 
के समय इतिहासः 

अजातशत्रवे अजातशत्रु (युधि- | उदाहृतः 
ष्ठिर) के 


पुछनेपर 

प्रसन्‍न होकर 

देवधि ना रदने' 

इस इतिहासका 

उदाहरण दिया था 
॥१२॥ 


दृष्टवा महादुभुतं राजा राजसूये महाक़तो । 
वासुदेवे भगवति सायुज्यं चेदिभृभुजः ॥१३॥ 


सप्तमस्कन्धे प्रथमो5ध्याय: [८४ 


दृष्टवा महा अद्भुत राजा राजसुये महाक़तो वासुदेवे भगवति 
सायुज्यं चेदिभूभुज: ॥१३॥ 


महाक्तो महायज्ञ महा अद्भुत यह अत्यन्त 

राजसूये राजसूयके समय आश्चयेजनक घटना 

चेदिभुभुजः  चेदि देशकेराजा | हृष्ट्वा देखकर 
शिशुपालका राजा राजा युधिष्ठिरने 

भगवति वासुदेवे भगवान्‌ वासुदेवमें (पूछा था) ॥१३॥ 

सायुज्यं लीन हो जाना 


तत्रासीनं सुरऋषि राजा पएण्डुसुतः क़तो। 
पप्रच्छ विस्मितमना मुनोनां श्यृण्वतामिदस्‌ ॥१४॥। 


तत्र आसीन सुरऋरषि राजा पाण्डुसुतः क़रतो पप्रच्छ विस्मित मना 
मुनोनां श्ृण्वतां इदस्‌ ॥॥१४॥ 


क़तो तत्र यज्ञमें वहीं | राजा पाण्डुसुतः राजा पाण्डुनन्दनने 
आसीन बठे मुनीनां भ्वृण्वतां मुनियोंके सुनते हुए 
सुरऋरषि देवषि नारदसे इद पप्रच्छ यह पूछा ॥१४॥ 


विस्मित मना आश्चयंचकित चित्त 


यूधिष्ठिर उवाच- 


अहो अत्युदभुतं ह्योतद॒दुलंभकान्तिनामपि । 
वासुदेवे परे तत्तवे प्राधिश्चेद्वस्य विद्विषः ॥१५॥ 


अहो अति अद्भुत हि एतत्‌ दुर्लभ एकान्तिनां अपि वासुदेवे परे 
तत्त्वे प्राप्ति: चेच्चस्य विद्विष: ॥१५॥ 


हि क्योंकि । _ 
एकान्तिनां अपि अनन्य भक्तोंके हज का 
लिए भी वासदेवे वासुदेवमें 


दुलभ दुलंभ विद्विषः उनसे हद ष करनेवाले 
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चेद्वस्य प्राप्ति: शिशुपालका मिल | अति अद्भुत अत्यन्त अद्भुत 
जाना घटना है ॥१५॥ 
अहो एततु. अहो यह तो 
एतह् दितुमिच्छामः सर्वे एवं वर्य मुने । 
भगवद्निन्दया वेनो हिजेस्तमसि पातितः ॥१६॥। 


एतत्‌ वेदितुं इच्छाम: सर्व एवं वयं मुने भगवतु निन्‍्दया वेन: दिजः 
तमसि पातित: ॥१६॥। 


मुने महामुनि ! भगवत्‌ निनदया भगवानकी निन्‍्दा 

बय॑ सर्वे एव. हम सभी करने से 

एतत्‌ वेदितुं . इस (रहस्य)को |। हिजः बेन: ब्राह्मणों द्वारा वेन- 
जानना को 

इच्छामः चाहते हैं, तमसि पातितः नरकमें गिरा दिया 

(पुरा) पहिले गया था ॥१६॥ 


दमघोषसुतः पाप आरभ्य कलभाषणात्‌ । 
सम्प्रत्यमर्षोी गोविन्दे दन्तवक्त्रश्व दुर्मतिः ॥१७॥ 


दमघोषसुतः पाप: आरभ्य कल भाषणात्‌ सम्प्रति अमर्षो गोविन्दे 
दन्तवकत्र: च दुर्मति: ॥१७॥ 


पापः पापी । कल भाषणात्‌तुतलाकर बोलनेसे 
दमघोषसुतः दमधोषका पुत्र आरभ्य लेकर 

शिशुपाल सम्प्रति अब तक 
चदुमंतिः ओर दुबुद्धि गोविन्दे अमर्षो श्रीकृष्णसे द्व ष 
दन्तवकत्र: दन्तवक्त्र | करते रहे ॥१५॥! 


शपतोरसकृद्विष्णू यदुब्रहा परमव्ययस्‌॒। 

श्वित्रो न जातो जिह्नायां नान्‍धं विविशतुस्तमः ॥१८॥ 

शपतो: असकृत्‌ विष्णु यत्‌ ब्रह्म परप्तु अव्ययं श्वित्र: न जातः 
जिद्दायां न अन्ध विवशतु: तमः ॥१८॥। 
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यतु ब्रह्म परमु॒ जो परम ब्रह्म जिद्दायां (इनकी ) जी भमें 


अव्ययं अविनाशी श्वित्र: न जातः कोढ़ नहीं हो गया 

विष्णु श्री कृष्ण को न अन्धं तमः न घोर नरकमें 

असकृत शपतोः बराबर गाली देते । विवशुतुः गये ।।१८॥ 
रहनेपर भी 


कथं तस्मिनु भगवति दुरवग्राहधामनि । 

पश्यतां सर्वलोकानां लयमीयतुरञझ्जसा ॥१४८॥ 

कर्थ तंस्मिन्‌ भगवति दुरवग्राह धामनि पश्यतां सर्वलोकानां लय॑ 
इयतुः अञजसा ॥१६॥। 
दुरवग्राह कठिनाईसे जिनका | कर्थ अञ्जसा कंसे अनायास 
धामनि धाम मिलता है लय॑ इयतुः. लीन हो गये ॥१८॥ 
तस्मिनु भगवति उन भगवा नमें 

एतद्‌ भ्राम्यति में बुद्धिदोपाचिरिव वायुना । 

ब्रह्म तद्भुततमं भगवांस्तत्न. कारणस्‌ ॥२०॥ 

एतद्‌ भ्राम्यति मे बुद्धि: दीप अचिः इब वाथुना ब्रहि एततु अद्भुत 
तमं भगवान तत्न कारणम्‌ ॥॥२०१॥। 


एतद्‌ इस विषयमें | भगवान्‌ भगवान्‌ ! 

मे बुद्धिः मेरी बृद्धि | एततु यह तो 

वायुना वायुसे अद्भुत तम॑ बहुत अद्भुत है 

दीप अचिः इव दीपककी लौके तत्र कारणं इसका का रण 
समान ब्र्हि बतलाइये ॥२०!! 

भ्राम्यति लड़खड़ा रही है 


श्रीशुक उवाच- 


राज्ञस्तद्रव.) आकण्प॑ नारदो भगवानृषिः । 
तुष्ठः प्राह तमाभाष्य शृण्वत्यास्तत्सदः कथा: ॥२१॥ 
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राज्ञ: ततु वचः आकण्य नारद: भगवान्‌ ऋषिः तुष्ठः प्राह त॑ 
आभाष्य शूण्वत्याः ततु सदः कथाः ॥२१॥। 


तत्‌ राज्ञःवचः वह राजाकी बात | तत्‌ सदः उस सभाके 
आकण्य सुनकर सदस्यों के 
भगवान्‌ भगवान्‌, शृण्व॒त्याः सुनते हुए 

ऋषिः नारदः देवषि नारदने कथाः प्राह यह कथा सुनायी 
तुष्टः प्रसन्‍न होकर ॥२१॥ 


त॑ आभाष्य उनको सम्बोधित करके 
नारद उवाच-- 


निन्दनस्तवसत्कारन्यक्काराथ कलेवरसू ॥। 
प्रधानपरयो राजन्नविवेकेन कल्पिताम॒ ॥२२॥। 


निन्दनस्तव सत्कार न्यक्कार अर्थ कलेवरं प्रधान परयो: राजन 
अविवेकेन कल्पिताम्‌ ॥२२॥। 


राजन्‌ राजन ! | प्रधान परयो: प्रकृति और जीवका 
निन्दनस्तव॒ निन्दा-स्तुति, (संयोग रूप शरीर) 
सत्कार सत्कार- अविवेकेन अज्ञान द्वारा 
न्यक्कार तिरस्कार कल्पितामु कल्पित है ॥२२॥ 
कलेवरं अथ शरीरके लिए ही 

होता है। 


हिसा तदभिमानेन_ दण्डपारुष्ययोयंथा । 
वेषस्यमिह भूतानां ममाहमिति पाथिव ॥२३॥ 


हिसा तत्‌ अभिमानेन दण्ड पारुष्ययो: यथा वेषम्यं इह भूतानां मम 
अहुं इति पाथिव ॥२३॥ 
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पाथिव राजन ! वंषम्यं भेदभाव आता है। 
तत्‌ अभिमानेन उस (शरीर) को मैं | यथा दण्ड जेसे (शरीरको) 
माननेसे ताड़नासे 
अहं मम इति "मैं मेरा” इस प्रकार | पारुष्ययोः (त्था) कठोर 
इह भूतानां इस शरीरके कारण वचनोंसे 
प्राणियों में हिसा पीड़ा होती है 
॥२३॥ 


यश्नचिबद्धोइभिमानो5यं तद्धात्प्राणिनां वध: । 
तथा न यस्य कंवल्यादभिभानो5४खिलात्मनः । 
परस्य दमकरतुंहि हिसा केनास्थ कल्प्यते ॥२४॥ 


यत्‌ निबद्ध: अभिमानः अय॑ ततु॒वधात्‌ प्राणिनां वधः तथा न यस्य 
केवल्यात्‌ु अभिमानः अखिल आत्मनः परस्य दमकतुं: हि हिसा केन अस्य 
कल्प्यते ॥२४॥ 


अय॑ अभिमानः यह अभिमान यस्य कंवल्यात्‌ जो अद्वितीय है 


यत्‌ निबद्ध/ जिसमें टृढ़ बंधा है, [ न उसमें नहीं है 
तत्‌ वधात्‌ उसके बधसे हि्‌ क्योंकि वे 
पग्राणिनां बधः प्राणियोंका बध दमकतु: स्वशासक 

होता है। परस्य सबसे परे हैं, 
त्तथा वैसा अस्य केन इनकी किस प्रकार 
अखिल आत्मन: सर्वात्माका हिसा कल्प्यते हिसाकी कल्पना 
अभिमानः अभिमान होगी ॥२४॥ 


तस्माह रानुबन्धेन निवरेण भयेनव वा । 
स्नेहात्कामेन वा युडज्यात्‌ कथखिन्नेक्षते पृथक्‌ ॥२५॥ 


तस्मातु वेर अनुबन्धेन निर्वेरेण भयेन वा स्नेहात्‌ कासेन वा 
युअज्यात्‌ कथब्चित्‌ न ईक्षते पृथक्‌ ॥२५॥ 
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तस्मात्‌ इसलिए कथड्चित्‌. किसी भी प्रकार 
वर अनुबन्धेन सुदृढ़ बेर भावसे, लगानेपर 
निर्वेरण बिना बेरके प्रथक्‌ न ईक्षते (वे) इनमें भेद 
वा भयेन अथवा भयसे, नहीं देखते ।२५॥। 
वा कामेन या कामनासे 
युञ्ज्यात्‌ (भगवानूमें ) मन 

लगा दे, 


यथा वेरानुबन्धेन मत्येस्तनन्‍्मयतामियात्‌ । 
न तथा भक्तियोगेन इति में निश्चिता मतिः ॥२६॥ 


यथा वेर अनुबन्धेन मत्यें: तन्मयतां इयात्‌ न तथा भक्तियोगेन इति 
मे निश्चिता मतिः ॥२६॥ 


इति मे ऐसा मेरा तन्मयतां इयात्‌ तन्मयता प्राप्त 

निश्चिता मतिः: निश्चित मत है कि करता है 

सत्य: यथा मनुष्य जेसे तथा वैसा 

बेर अनुबन्धेन हृड़ बे रभावसे भक्तियोगेन न भक्तिभावसे नहीं 
॥२६॥ 


कीटः पेशस्कृता रुद्ठः कुडयायां तमनुस्मरन्‌ । 
संरम्भभपयोगेन विन्दते तत्सरूपताम्‌ ॥२७॥ 


कीटः पेशस्कृता रुद्ध: कुडयायां त॑ अनुस्मरनु संरम्भ भययोगेन 
विन्दते तत्‌ सरूपताम्‌ ॥२७॥। 


पेशस्कृता भूगी द्वारा रुद्ध/ कीट: बन्द किया गया 
कुड्यायां. मिट्टीके नन्‍्हें कीड़ा 
घोंसले में ककया 8 


' भययोगेन भयसे 
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त॑ अनुस्सरनू उस (भूगी)का । बिन्दते प्राप्त कर लेता है 
स्मरण करता ॥२७॥* 
तत्‌ सरूपतां उसका स्वरूप 


एवं कृष्णे भगवति मायासनुज ईश्वरे । 
वेरेण पृतपाप्मानस्तमापुरनुचिन्तया ॥२८॥ 


एवं कृष्णे भगवति मायामनुज ईश्वरे वेरेण पूत पाप्मानः त॑ आपु: 
अनुचिन्तया ॥२८॥। 


एवं इसी प्रकार | अनुचिन्तया बार-बार उनका 
सायामनुन मायासे मनुष्य बने चिन्तन करनेसे 
ईश्वरे परमेश्वर पुत पाप्मान: पापोंसे पवित्न होकर 
भगवति कृष्णे भगवान्‌ श्रीकृष्णसे | त॑ं आपुः उन्हें प्राप्त कर 
बेरेण शत्रुता करके लिया ॥२८॥ 


कामादू द षाउूयात्स्नेहाद्यथा भक्‍त्येश्वरे मनः । 
आवेश्य _ तदघं हित्वा बह॒वस्तदर्गत गताः ॥२८॥ 


कामात्‌ 6 षात्‌ भयात्‌ स्नेहात्‌ यथा भक्तद्या ईश्वरे मनः आवेश्य तत्‌ 
अघं हित्वा बह॒वः तत्‌ गति गताः ॥२<८॥ 


कामात्‌ 6 षात्‌ कामनासे, हवं पसे, | तत्‌ अं उसे ( षादि) के 
भयात्‌ स्नेहात्‌ भयसे, स्नेहसे, पापको 

यथा भक्तचया जंसे भक्तिसे हि 
ईश्वरे मनः  परमेश्वरमें मन 3323 
आवेश्य लगाकर करके) 


त्यागकर (नष्ट 


न्‍किलपब3 तन तनन जनता. 


* यह कवि-सत्य है। वस्तुतः कीड़ा भूगी नहीं बनता। भू गी 
हल्का डंक मारकर कीड़ेको मूछितप्राय करके उसके शरोरपर अंडा देकर 
उसे बन्द कर देता है। फिर अंडेसे उत्पन्न भू गी-शिशु कीड़ेको खाकर 
बाहर निकलता है। 


१६ ] श्रीमड्भागवते महापुराण 


बह॒वः तत्‌ गति बहुत लोंग उन, गति गताः स्वरूपको प्राप्त हुए 
(ईश्वर) के | हैं ॥२४॥ 

गोप्यः कामाउूयात्कंसो दे षाच्चद्यादयों नृपाः । 

सम्बन्धाद वृष्णय: स्नेहाद्ययं भक्‍त्या वयं विभो ॥३०॥ 

गोप्यः कामात्‌ भयात्‌ कंसः 6 षात्‌ चेद्य आदयः नृपाः सम्बन्धातु 
वृष्णय: स्नेहातु यूयं भक्तया वर्य विभो ॥३०॥॥ 
विभो राजन ! | सम्बन्धा तु सम्बन्धसे, 
गोप्यः कामात्‌ गोपियाँ कामसे.._ यूय॑ं स्नेहात्‌ु. तुम लोग स्नेहसे, 
कंसः भयात्‌._ कंस भयसे वय॑ भक्तयथा हम (भजन करने- 
चेद्य आदयः  शिशुपाल आदि | वाले) भक्तिसे (उन्हें 
नुपा: है षात्‌_ राजा लोग द्वेषसे, पाते हैं) ॥३०॥ 
वृष्णयः यदुवंशी 

कतमो5पि न वेनः स्यात्पञ्चानां पुरुष प्रति । 

तस्मात्‌ केनाप्युपायेन मनः क्ृष्णे निवेशयेत्‌ ॥३१॥ 


कतमः अपि न वेनः स्यात्‌ पञ्चानां पुरुष प्रति तस्मात्‌ केन अपि 
उपायेन मनः कृष्ण निवेशयेत्‌ ॥३१॥ 


पुरुष प्रति परम पुरुषके प्रति | न स्थात्‌ नहीं था, 
पश्चानां (भक्तिके अतिरिक्त) | तस्मात्‌ इसलिए 

पाँचों प्रका रसे (मन | केन अपि किसी भी 

लगाने वालों) उपायेन मनः  उपायसे मन 
वेनः कतमः  वेन कोई कृष्ण निवेशयेत्‌ श्रीकृष्णमें लगावे 
अपि भी ॥३१॥ 


मातृष्वसेयो वश्चद्यो दन्‍तवक्त्रश्व पाण्डव । 
पाषंदप्रवरो विष्णोविप्रशापात्पदाच्च्युता ॥३२॥ 


मातृ स्वस्र यः वः चेद्यः दन्‍्तवक्त्र: च पाण्डव पाषंद प्रवरो विष्णोः 
विप्रशापात्‌ पदात्‌ च्युतो ॥३२॥ 
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पाण्डव युधिष्टठिर ! पदात्‌ च्युती अपने स्थानसे गिरे 
वः मातृष्वप्तेयः तुम्हारी मौसीके पुत्र| विष्णो: भगवान्‌ विष्णुके 
चेद्य: च दन्‍त शिशुपाल और दन्त- पार्षदप्रवरो श्रष्ठ पाषंद थे 
वक्‍त्रः वक्‍्त्र ॥ ३२॥ 


विप्र शापात्‌ ब्राह्मणोंके शापसे 

युधिष्ठिर उवाच- 
कीहशः कस्य वा शापो हरिदासाभिमशेनः । 
अश्वद्धेपय. इवाभाति हरेरेकान्तिनां भवः ॥३३॥ 


की हशः कस्य वा शापः हरिदास अभिमशेनः अश्रद्धेय इव आभाति 
हरे: एकान्तिनां भवः ॥॥३३॥। 


हरिदास भगवान्‌के भक्तोंकोी , भवः संसारमें जन्म 
भी अश्रद्धेय इबय विश्वास न करने 
अभिमशंन: प्रभावित करनेवाला जंसा 
शापः कीहश: शाप कंसा था आभाति लगता है ॥३३॥ 
वा कस्य अथवा किसका था ? 
हरेः एकान्तिनां श्रीहरिके अनन्य 
भक्तोंका 
देहेन्द्रियासुहीनानां. वेकुण्ठपुरवासिनास्‌ । 
देहसम्बन्धसम्बद्धमेतदाख्यातुमहेसि ॥३४॥॥ 


देह इन्द्रिय असु होनानां बेकुण्ठपुर वासिनां देह सम्बन्ध सम्बद्ध 
एततु आख्यातु अहँसि ॥३४॥ 


देह इन्द्रिय. शरीर, इन्द्रिय, सम्बन्ध सम्बन्ध करके 
असु हीनानां. प्राण रहित(चिद्‌वपु)| सम्बद्ध बँघ जाना 
वेकुण्ठपुर वेकुण्ठपुरो में आख्यातु अहेंसि (आपको) बतलाना 


वासिनां रहने वालोंका चाहिए ॥३४॥ 


एतत्‌ देह यह शरीरसे 
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नारद उवाच- 


एकदा ब्रह्मण: पुत्रा विष्णोलोंक यहच्छया । 
सनन्दनादयो जम्मुश्नरन्तोी भृवनत्रयस ॥३५॥। 


एकदा ब्रह्मणः पुत्रा विष्णोः लोक यह॑च्छया सनन्‍्दन आदयः जग्मुः 
चरन्तः भुवनत्रयम्‌ ॥३५॥ 


एकदा एक बार चरन्त: घूमते हुए 

ब्रह्मण: पुत्रा ब्रह्माजीके पुत्र यहच्छया' अकस्मात्‌ 

सननन्‍्दन आदय:ः सनननन्‍्द आदि विष्णो: लोक॑ विष्णुलोक (वंकुण्ठ) 
भुवनत्रयं तीनों लोकोंमें जम्मुः पहुँच गये ॥३५॥ 


पञचषड्ढायनार्भाभाः पूर्वेषामपि पूर्बजा: । 
दिग्वाससः शिशुन्‌ सत्वा द्वाः स्थो तान्‌ प्रत्यषेधताम्‌ ॥३६॥ 


पञ्च षद्‌ हायन अर आभाः पूर्वेषां अपि पुर्वेजा: बिग्वासस: शिशुन्‌ 
भत्वा द्वाः स्थो तानु प्रत्यषेधतामु ॥३६।॥ 


पञ्च पाँच | पुर्वेजाः पूवेर्ज 

बट हायन छः: व्षके दिग्वाससः तान दिगम्बर उनकों 

अभे आभा: बालक-सी आयुकेसे शिशृन््‌ मत्वा शिशु मानकर 
लगते; पर द्वा: स्थौ द्वारपालोंने 

पुर्वेषां अपि प्राचीनोंके भी प्रत्यषेधताव्र॒ रोक दिया ॥३६॥! 


अशपत्‌ कुपिता एवं युवां वासं न चाहुंथः ! 
रजस्तमोभ्यां रहिते पादमुले मधुद्षिष: । 
पापिष्ठामासुरीं योनि बालिशों यातमाश्रतः ॥३७॥ 


अशपनु कुपिता एवं युवां वास॑ न च अहुथः: रजः तमः भ्यां रहिते 
पादमुले मधुद्विष: पापिष्ठां आसुरीं योनि बालिशो यातं आशु अतः ॥३७॥ 
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एवं इस प्रकार पादसूले 
(रोकने से) युवां वास 
कुपिता क्रोधित होकर अहेथःन च 
अशपन्‌ (उन्होंने) शाप दिया। अत: बालिशो 
रजः तमः भ्यां रजोगुण तमोगरुणसे | पापिष्ठां 
रहिते मधुद्दिष: रहित भगवान्‌ आसरीं योनि 
मधुसू दनके आशु यात॑ 
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चरणोंके समीप 
तुम दोनों रहने 
थोग्य नहीं ही हो, 
अत: मूर्खो 
पापमयी 
आसुरी-यो निमें 
शीघ्र जाओ ॥३७॥ 


एवं शप्तों स्वभवनात्‌ पतन्तो ते: कृपालुभिः। 
प्रोक्तो पुनजन्मभिर्वाँ व्रिभिलोकाय कल्पतास्‌ ॥३८॥ 


एवं शप्तौ स्वभवनात्‌ पतन्तो तेः कृपालुभिः प्रोक्तो पुनः जन्मशिः 


वां त्रिभिः लोकाय कल्पताम्‌ ॥३८॥। 


एवं शप्तो इस प्रकार शाप प्रोक्तो 
पाकर वां पुनः 

स्वभवनात्‌ अपने धामसे 

पतन्तो गिरते हुए उनसे 

ते: कृपालुभि:ः उन कृपालुओं ने 


कहा-- 
'तुम दोनों फिर 


त्रिभिः जन्मभि: तीन जन्म लेकर 
लोकाय कलपतां इस लोकमें आ 


जाना । ॥३८५॥ 


जज्ञाते तो दितेः पुत्रों देत्यदानववन्दितो । 
हिरण्यकशिपुर्ज्येधत्ते. हिरण्याक्षोड्नुजस्तत:ः ॥३४॥। 


जज्ञाते तो दितेः पुत्रों देत्य दानव वन्दितो हिरण्यकशिपुः ज्येष्ठः 


हिरण्याक्ष: अनुजः ततः ॥३८॥। 


तो दितेः वे दोनों दितिके हिरण्यकशिपुः 
पुत्री जज्ञाते. पुत्र होकर उत्पन्न | ज्येष्ठः 

हुए । ततः अनुजः 
देत्य दानव देत्य-दानवोंसे हिरण्पाक्षः 
वन्दितों वन्दित उनमें | 


हिरण्यकशिपु 

बड़ा था 

उसका छोटा भाई 
हिरण्याक्ष था ॥३४॥ 


२० | 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


हतो हिरण्यकशिपुहुरिणा सिहरूपिणा । 
हिरण्याक्षों धरोद्धारे बिश्रता सोकरं वपु: ॥४०॥। 


हतः हिरण्यकशिपु: हरिणा सिह रूपिणा हिरण्याक्षः: धरा उद्धारे 
बिश्रता सोकरं वपुः ॥४०॥। 


हिरण्यकशिपुः 
सिंह रूपिणा 
धरा उद्धारे 


सोकरं वपुः 


हिरण्यकशिपु बिभ्रता धारण करके 

नृसिह रूपधा री और | हिरण्याक्ष: . हिरण्याक्षको 
पृथ्वीके उद्धारके | हरिणा हतः . श्रीहरिने मार दिया 
समय ॥७०।। 
वाराह शरीर 


हिरण्यकशिपुः पुत्र प्रह्माद॑ केशवप्रियम्‌ । 
जिघांसुरकरोन्नाना यातना मुृत्युहैतवे ॥४१॥ 


हिरण्यकशिपुः पुत्र प्रह्मादं केशवर्प्रिय जिघांसः अकरोत्‌ नाना 
यातना मृत्युहेतवे ॥४१॥ 


हिरण्यकशिपुः 
केशवप्रियं 


पुत्र प्रह्माद 
जिघांसुः 


हिरण्यकशिपुने , मृत्युहेतवे उसकी मृत्युके लिए 
भगवान्‌ केशवके._ | नाना यातना अनेक प्रकारसे 
प्रिय पीड़ाएँ 

अपने पुत्र प्रह्लादकों | अकरोत्‌ दीं ॥४१॥ 

भार देनेकी इच्छासे 


सर्वभुतात्मभूत॑ त॑ प्रशान्तं समदश्शनम्‌ । 

भगवत्त जसा स्पृष्टं नाशक्नोद्धन्तुमुद्यम: ॥४२॥ 

सर्वभूत आत्मभूतं त॑ प्रशान्तं समदर्शनं भगवत्‌ तेजसा स्पुष्ठं न 
अशक्नोत्‌ हन्तुं उद्यम: ॥४७२॥ 


सर्वभ्त 
आत्मभुत 


सब प्राणियोंके प्रशान्त अत्यन्त शान्त 
आत्मा भगवान॒के | समदर्शन समदर्शी 
बने, भगवतु तेजला भगवानके तेजसे 


सप्तमस्कन्धे प्रथमो5ध्या यः [ २१ 


स्पृष्ट त॑ सुरक्षित उन हन्तु मा रनेमें 
(प्रह्लाद )को न अशक्नोतु समर्थ नहीं हुआ 
उद्यम: अपने प्रयत्नोंसे.' ॥४२॥ 


ततस्तो राक्षसों जातो केशिन्यां विश्रवः सुतो । 
रावण: कुम्भकर्णश्वब सर्वलोकोपतापनों ॥४३॥। 


ततः तो राक्षसों जातो केशिन्यां विश्ववः सुतो रावण: कुम्भकर्णः च 
सबंलोक उपतापनी ॥४३॥ 


तत: तो फिर वे दोनों रावणः च रावण और 
केशिन्यां केशिनी से कुम्भकर्ण.. कुम्भकर्ण 

विश्ववः सुतो विश्ववाके पुत्ररूपमें | राक्षसों जातो राक्षस उत्पन्न हुए 
सर्वेलोक सब लोकोंको ॥४३॥ 


उपतापनो सन्‍्ताप देनेवाले 


तत्रापि राघवो भृत्वा न्यहनच्छापमुक्तये । 
रामवोय॑ श्रोष्यसि त्वं मार्कण्डेयमुखात्‌ प्रभो ॥४४॥ 


तत्र अपि राघवः भृत्वा न्यहनन्‌ शाप मुक्तये रामवीय॑ श्रोष्यसि त्वं 
मार्कण्डेय मुखात्‌ प्रभो ॥॥४४॥ 


प्रभो राजन ! न्यहननु मारा । 

तत्र अपि उस जन्ममें भी त्वं तुम 

शाप मुक्तये (इनको) शापसे मुक्त | मार्कण्डेय मार्कण्डेय मुनिके 
करनेके लिए मुखात्‌ मुखसे 

राघवः भृत्वा भगवानने रामाव- | रामवीय॑ श्रोरामका पराक्रम 
तार लेकर श्रोष्पसि (आगे) सुनोगे ॥४४॥ 


तावेब क्षत्रियों जाता मातृष्वस्रात्मजो तब। 
अधुनां शापनिमुक्तोी. कृष्णचक़हतांहलो ॥४५॥ 


२२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ताः एव क्षत्रियों जातो मातृष्वत्ष आत्मजों तब अधुना शाप निमुक्तो 
कृष्णचक्र हृत अहंसो ॥४७५॥। 


ता: एव वही दोनों अधुना इस बार 
तव सातृष्वत्र॒ तुम्हारी मोसीके | क्रुष्णचक्र श्रीकृष्णके चक्रसे 
आत्मजों पुत्र हत अहंसो. मारे जाकर निष्पाप 
क्षत्रियौं जातो क्षत्रिय कुलमें उत्पन्न शाप निमुंक्तोी और शापसे छूट 

हुए थे, गये ॥४५॥ 


वरानुबन्धतीत्रण ध्यानेनाच्युतसात्मताम । 
नीतो पुनहेरेः पाश्वें जग्मतुविष्णपाषंदों ॥४६॥ 


बेर अनुबन्ध तोब्नण ध्यानेन अच्युत सात्मतां नीतो पुनः हरेः पाश्व॑ं 
जग्मतुः विष्णपा्ंदों ॥७६॥ 


वर अनुबन्ध वेर-भावके कारण । पुनः हरेः फिर श्रीहरिके 
तीब्रण ध्यानेन तीत्र ध्यानसे पाश्व जग्मतुः समीप चले गये 
अच्युत सात्मतां भगवन्मय चित्त ॥४६॥ 
होकर 
विष्णुपाषंदों वे भगवान्‌ विष्णुके 
पाष॑द 


यूधिष्ठिर उवाच- 


विद्वेषो दयिते पुत्रे कथमासीन्महात्मनि । 
ब्रुहि मे भगवन्येन प्रह्मादस्याच्युतात्मता ॥४७॥ 


विद्व षः दयिते पुत्र कं आसीत्‌ महात्मनि ब्र॒हि से भगवन्‌ येन 
प्रहलादस्य अच्युत आत्मता ॥४७॥॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! पुत्र कथं पुत्रसे कसे 
दयिते महात्मनि प्यारे और महात्मा | विद्वष आसोत्‌ द्वष हो गया ? 


सध्तमस्कन्धे प्रथमोड्ध्याय: [ २३ 


बेन प्रहलादस्थ जिस कारणसे मेत्रहि (वह भी) मुझे 
प्रकह्लादका बतलाइये ।।४७॥ 
अच्युत आत्मता चित्त भगवान्‌ 
अच्युतमें लग गया 


हति श्रीमद्भागवंते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां सप्तस्कश्धे 
प्रह्मादचरितोपक्रमे प्रथमो5६याय: ॥१॥ 


आथ व्वितीयोष्ट्याय: 


भारद उवाच- 


श्रातयेंब॑ विनिहते हेरिणा क्रोडमूतिना। 
हिरण्यकशिपु राजन्‌ पर्यंतप्यद्रषा शुच्ा ॥ १॥ 


भ्रातरि एवं विमिहते हरिणा क्रोडमुतिना हिरण्यकशिपू राजन 
पर्यंतप्यत रुषा शुच्ा ॥॥१॥ 


शराजन्‌ राजन ! विनिहते मारे जानैपर 
क्रोडमुतिना वाराह रूपधारी हिरण्यकशिपू हिरण्यकशिपु 
हरिणा श्रीहरिके द्वारा रुषा शुचा क्रोध और शोकसें 


एवं ध्रातरि इस प्रकार भाईके | पयंतप्यत. संतप्त ही उठें ॥१॥ 
आह चेंई रुषा घूर्ण: सन्दष्दशनच्छदः । 
कोपोज्ज्वलद्भ्यां चक्षुर्भ्या निरोक्षन्‌ धूम्रमम्बरस्‌ ॥ २॥ 


आह च॒ इदं रुषा घूर्ण: सन्दष्ट दशनच्छदः कोप उज्ज्वलत्‌ भ्यां चक्षुः 
भ्यां निरीक्षन्‌ ध्‌म्र अम्बरम्‌ ॥२॥ 


सन्दष्ट ओष्ठको चक्षुः भ्यां. नेत्रोंसे 
दशनच्छदः  दांतोंसे काटता धूम्र अम्बर धुंधले दीखते 
रुषा घर्णं.  रोषसे घृमते आकाशको 
कोप क्रोधसे निरीक्षम्‌ घुंरता हुआ 
डज्ज्वलत्‌ भ्यां जलते इंदं च आह यही बोला ॥२॥ 


करालद॑ष्ट्रोग्रदष्टया दुष्प्रेक्ष्यभ्र _कुटीमुखः । 
शुलमुद्यस्य सदसि दानवानिदमनब्रवोत्‌ ॥ ३ ॥! 


धप्तमस्कन्धे द्वितीयो5्ध्यायः [ २५ 


कराल दंण्ट्रा उग्र हष्टया दृष्प्रेक्ष्य श्र कुटी मुखः शूलं उद्यम्प सदसि 
दोनवान्‌ इदं अनब्नवी त्‌ ॥३॥! 
कराल दंष्दा भयानक दाढ़ों,. | सद्सि सभा मैं 


उग्र हृष्टेया उग्र ृष्टिसि उसकी | शूुलं उद्यम्य भाला उठाकर 
भ्रकुटी मुखः भोंहों और मुखकी | दानवान दानघोंसे 


ओर इद अब्बोतु यह बोला ॥३॥ 
दुष्प्रेकषय देखा नहीं जाता 

था, 
हिरंण्यकशिप्‌ रुवा च- 


भो भो दॉनवदेतेया दििसूधस्त्यक्ष शम्बर । 
शतबाहो हयप्रोव ममुचे पाक इल्बल ॥ ४॥ 


भो भो दानव देतेया द्विमूर्ध: ठ्यक्ष शम्बर शतबाहो हयप्रीव नमुच्े 
पाक इल्वल ॥४॥ 


भो भो है! ! शम्बर शतबाहो शम्बर, शतबा हु, 
दानब देतेवा दानवो ! देत्यो ! . हयग्रीव नमुचे हयश्रीय, नमुचि, 
द्विमुर्ध: क_यक्ष . द्विमूर्धा, ल्यक्ष, पाक इल्बल पाक, इल्वल ॥४॥ 


विप्रचित्ते मम बचः पुलोमन्‌ शकुनादयः । 
ध्पुणुतानन्तरं सर्ब क्रियतामाशु सा चिरस्‌ ॥ ५॥। 


....विप्रचित्त मम वचः पुलोमनू शकुनि आदयः भ्यूणुत अन्तर सर्वे 
क्रियतां आशु मा चिरंम्‌ ॥५॥ 


विप्रचित्ते. विप्रचित्ति, आशु क्रियर्ता उपश्चका शीघ्र पालन 
पुलोमनु पुलोमा, करो | 
शकुनि आरदयः शर्कुनि आदि सा चिर्र विलस्ब भत करो 
भम वच: शूणुत मेरी आज्ञा सुनो, ॥४॥ 


अनन्तरं सर्वे बादमें बलोग.. 
“बह उबाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


२६ | श्रीम:्भागवते महापुराणै 


सपत्नर्घातितः क्षुद्रेश्नाता में दयितः सुहृत्‌ । 
पाष्णिग्राहेण हरिणा समेनाप्युपधावन: ॥ ६ ॥ 


सपत्न: घातित:ः क्षुद्र : भ्राता मे दयितः सुहतु पा्णिग्राहेण हरिणां 
समेन अपि उपधावने: ॥६॥। 


क्षुद्र: सपत्नें: क्षुद्र शत्रुओंने पाव्णिग्राहेन अपने पक्षमें करके 
समेन अपि (देव-असुर दोनोंके | हरिणा विष्णुके द्वारा 
प्रति) समान होने- | में दयितः मेरे प्यारे 
पर भी सुहृत्‌ श्राता हितेषी भाईको 
उपधावनः दोड़ धूप करके घातित:ः मरवा दिया ॥६॥ 


तस्य त्यक्तस्वभावस्य घृणेमायावनौकसः । 

भजन्तं भजमानस्थ बालस्पेवास्थिरात्मन ॥| ७॥। 

तस्य त्यक्त स्वभावस्थ घृणेः माया वनौकसः भजन्तं भजमानस्य 
बालस्य इव अस्थिर आत्मनः ॥॥७॥। 


स्वभावस्थ अपने स्वाभाव अस्थिर चजञ्चल 
(निष्पक्षता) को आत्मनः चित्त 

त्यक्त त्याग करके तस्य साया उस मायासे 

बालस्यथ इंव बालकके संमान वनोकस: घृर्णं: जंगली सुअर बनें 

भजन्तं पक्षधर होनेवाले ॥७॥ 


भजमानस्यथ सेवा करनेवालोंका 


मच्छुलभिन्नग्रोवस्थ भूरिणा रुधिरेण वे । 

रुधिरप्रियं तर्पंयिष्ये श्रातरं में गतव्यथः ॥ ८ ॥। 

सत्‌ शल भिम्न ग्रीवस्प भुरिणा रुधिरेण वे रुधिरप्रियं तर्पेयिष्ये 
अआतर मे गतव्यथः ॥८॥। 
मत्‌ शुल मेरे भालेसे । वे भुरिंण... निश्चय बहुत 
भिन्‍न ग्रीवस्य फटे गले वालेंके रुधिरेण रंक्तसे 


सप्तमस्कन्धे द्वितीयो5ध्याय: [ २७ 


रुधिरप्रिय॑ रक्तप्रेमी गतव्यथः तब (मेरी) पीड़ा 
में च्रातर अपने भाईका जायगी ॥८५॥ 
तपंथयिष्ये तपंण करू गा 


तस्मिन्‌ कूटेडहिते नष्टे कृत्तमुले ननस्पतों । 
विटपा इव शुष्यन्ति विष्णुप्राणा दिवोकसः ॥ ८ ॥ 


तस्मिन्‌ कूटे अहिते नष्टे कृत्तमुले बनस्पतो विटपा इवब शुष्यन्ति 
विष्णप्राणा दिवोकसः ॥<६॥। 


तस्मिन्‌ कूटे. उस मायावी | दिवौकसः देवता 
अहिते नष्टे. शत्रुके नष्ट हो जाने- शुष्यन्ति सूख जायेंगे 

पर विष्णुप्राणा (क्योंकि) उनका 
वनस्पतो वृक्षकी प्राण विष्णु ही है 


कृत्तमुल जड़कट जानेपर ॥ढै॥ 
विटपा इब डालियोंके समान 


तावद्यात भुव॑ यूय विप्रक्षत्रसमेधिताम्‌ । 
सुदयध्व॑ तपोयज्ञस्वाध्यायव्नरतदानिन: ॥१०॥। 


तावतु यात भुव॑ यूयं विध्रक्षत्र समेधितां सुदयध्व॑ तपः यज्ञ स्वाध्याय 
त्रत दानितः ॥१०॥ 


तावत्‌ यूय॑ं. तब तक तुम लोग | तपः यज्ञ तपस्या, यज्ञ, 
विध्रक्षत्र ब्र।ह्ाणक्षत्रियोंसे स्वाध्वाय वेदाध्ययन, 
समेधितां समृद्ध हुई ब्रत दानितः. ब्रत और दान करने 
भुव॑ यात पृथ्वीपर जाओ वालोंको 

(वहां) सुदयध्व॑ मार डालो ॥१०॥ 


विष्णुद्विजक्रियासुलो यज्ञों धर्ममयः पुमान्‌ । 
देवषिपितृभूतानां धर्मस्थ च परायणम्‌ ॥११॥ 


र्‌८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
विष्णु: द्विज क्रिया घुलः यज्ञः धर्ममयः पुमानु देव ऋषि पितृ भूतानां 
धर्मेस्य च परायणथ्र्‌ ॥११॥ 


विष्णु: मुल:. विष्णुकी जड़ हैं देव ऋषि देवता, ऋषि, 
द्विज क्रिया ब्राह्मणोंके कर्म पितृ भुतानां पितर, सब प्राणी, 


(क्योंकि) च धर्मस्य और धमंका भी 
पुमान्‌ महापुरुष परायणं (यही ) आश्रय है 
यज्ञ: धर्मंमयः यज्ञ और धर्मस्वरूप ॥११॥ 

है। 


यत्र यत्र द्विजा गावो वेदा वर्णाश्नमाः क्रिया: । 
त॑ त॑ जनपद यात सन्दीपयत वृश्चत ॥१२॥। 


यत्र यत्र द्विजा गाव: वेदा वर्ण आश्रमाः क्रिया: त॑ं त॑ जनपद यात 
सन्दीपयत वृश्चत ॥॥१२॥। 


पत्र यत्र जहां-जहां क्रियाः कम होते हैं 

द्विजा गाव: ब्राह्मण, गायें, तं त॑ं जनपद उन-उन बस्तियोंमें 

वेदा वेद यात सन्दीपपत जाकर उनको 

वर्ण आश्रमाः वर्ण-आश्रमके जलादो या 
अनुसार वृश्चत उजाड़ दो ॥१२॥ 


श्रीशुक उवाच- 
इति ते भतृ निर्देशभादाय शिरसाउइडहताः । 
तथा प्रजानां कदनं विदधुः कदनप्रिया: ॥१३॥ 


इति ते भतृ निर्देश आदाय शिरसा आहताः तथा प्रजानां कदनं 

विदधुः कदन प्रियाः ॥१३॥। 
ते कदन श्रियाः वे विनाश प्रिय । इति भतू इस प्रकार स्वामीकी 
(असुर ) निर्देश आहताः आज्ञाको आदरपूर्वक 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


सप्तमस्कन्धे द्वितीयो5्ध्याय: [ २८ 


शिरसा आदाय सिर झुकाकर कदन विदधु: नाश करने लगे 
स्वीकार करके ॥१३॥ 
तथा प्रजानां उसी प्रकार प्रजाका 
पुरप्रामव्रजोद्यानक्षेत्रारामाश्रमाकरान्‌ । 
खेटखर्वटघोषांश्र ददहुः पत्तनानि च ॥१४॥ 


पुर ग्राम व्रज उद्यान क्षेत्र आरामआश्रम आकरान्‌ खेट खबंट घोषांन 
च ददहुः पत्तनानि व्‌ ॥१४॥ 


पुर ग्राम कस्बे, गाँव, खेट खबंद खेड़े (छोटे पुरवे), 
ब्रज उद्यान चलती-फिरती खेतोंपर के झोंपड़े, 
बस्तियां, बगीचे, | च घोषांत और पशुपालकोंके 
क्षेत्र आराम तीथ्थेस्थान, । गाँव, 
फुलवारी, च पत्तनानि तथा नगरोंको 
आश्रम आश्रम, ददहुः जला डाला ॥१४॥ 
आकरान्‌ खदान, 


फेचित्खनित्रेबिभिदुः सेतुप्राकारगोपुरान । 
आजीव्यांश्विच्छिदुवृ क्षान्‌ केचित्परशुपाणय: । 

प्रादहज शरणान्यन्ये प्रजानां ज्वलितोल्मुक:ः ॥१४५॥ 
केचित्‌ खनित्रे: बिभिद्दुः सेतु प्राकार गोपुरान्‌ आजोव्यान्‌ चिच्छिद्ठुः 


वृक्षान्‌ केचितु परशु पाणयः प्राइहनु शरणान्‌ अन्ये प्रजानां ज्वलित 
उल्मुर्क: ॥१५॥। 


केचित्‌ खनिन्रे: कुछने खोदनेके. , परशु पाणयः  हाथमें कुल्हाड़े लिए 


न शस्त्रोंसे के (दत्यों)ने 

तु प्राकार पुल, चहार दीवारी, | 

गोपुरान्‌ नगर-द्वार अआजीष्यान्‌ जीविका देनेवाले 
बिभिदुः तोड़ दिये, वृक्षान्‌ वृक्षोंको 


फेचितु कुछ | बिच्छिदु: काट दिया, 


३० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अन्ये ज्वलित दूसरोंने जलती प्रजानां शरणानृ्‌ प्रजाके घरोंको 
उल्मुकः लकड़ियोंसे प्रादहन जला दिया ॥१५॥ 


एवं विप्रकृते लोके दत्येन्द्रानुचरमुंहः । 

दिव॑ देवा: परित्यज्य भुवि चेरुरलक्षिता: ॥१६॥ 

एवं विध्रकृते लोके देत्येन्द्र अनुचरः मुहुः दिव॑ देवा: परित्यज्य भुवि 
चेरु: अलक्षिता: ॥१६॥। 


एवं इस प्रकार देवा: दिव॑ देवता स्वर्ग 
दत्येन्द्र अनुचरे: देत्यराजके अनु- | परित्यज्य... छोड़कर 

यायियों द्वारा | अलक्षिताः. छिपकर 
मुहुःलोके बार-बार लोगोंको | भरुवि चेरः पृथ्वीपर विचरण 
विप्रकते  उत्पीड़ित करनेपर , करने लगे ॥१६॥ 


हिरण्यकशिपुर्श्नातु: सम्परेतस्थ दुःखितः । 
कृत्वा कटोदकादीनि श्रातृपुत्रानसान्त्ववत्‌ ॥१७॥ 


हिरण्यकशिपुः भ्रातुः सम्परेतस्य दुःखितः कृत्वा कट उदक आदीनि 
भातृपुत्रान्‌ असान्त्वयत्‌ ॥१७॥ 


दुःखितः दुखित आदीनि अन्त्येष्टि क्रिया 
हिरण्यकशिपु:ः हिरण्यक शिपुने कृत्वा करके 

सम्परेतस्थ मेरे अआातृपुत्रातन॒ भतीजोंको 

भ्रातुः भाईको असान्त्ववत्‌. सान्त्वना देने लगा 
कट उदक जलांजलि देना आदि ॥१३७॥ 


शकुनि शम्बर धृष्टं भूतसन्तापनं वृकस्‌ । 
कालनाभं॑ महानाभं हरिश्मश्रुमथोत्कचम्‌ ॥१८॥ 


शकुनि, शम्बरं, धृष्टं, भुतसन्तापनं, वृकं, कालनाभं, महानाभें, 
हरिश्मश्रु, अथ उत्कच ॥९८॥ (ये हिरण्पाक्षके पुत्रोंके नाम हैं।) 


संप्तमस्कन्धे द्वितीयो5ध्याय: [ ३१ 


तंन्मातर रुषाभानु दिति च॑ जननों गिरा । 
श्लक्षण्या देशकालज्ञ इृदमाह जनेश्वर ॥१४६॥ 


तत्‌ माप्तरं रुषाभान्‌ दिति च जननों गिरा श्लक्ष्णया देशकालज्ञ इं 
आह जनेश्व रः ३॥१६॥। 


ततुमातरं उनकी माता । देशकालन्ञ॒  दैशकालके अनुसार 

रुषाभानु रुषाभानुको, श्लक्ष्णया गिरा मधुर वाणीसे 

व जननों दिति और अपनी जननी | जनेश्वर उस दंत्यराजने 
दितिको इद आहं यह कहा ॥१४॥ 

हिरण्यकशिपुरुवाच- 


अभ्बास्‍्ब है वधू: पुत्रा बोरं॑ माहेंथ शोचितुस्‌ । 
रिपोरभिसुखे श्लाध्यः श्राणां बध ईप्सितः ॥॥२०॥ 


अम्ब अम्ब हे वध: पुत्रा बोरं मा अहंथ शोचितुं रिपोः अभिमुखे 
इश्लाध्य: श्राणां वध ईप्सितः ॥२०॥। 


अम्ब अम्ब॒ मां, हे मां ! । रिपो: अभिमुखे शनल्तुका खामना 
है वधू: हे बहू, । करते हुए 
पुत्रा: पुत्रो, । श्शाणां व श्रधीरका मारा 
घोर बोर (हिरण्याक्ष)के | जाना 

लिए | श्लाध्य प्रशंशनीय और 
शोचित्‌ शोक सिप्स: अभीष्ट है ॥२०॥ 


भा अहंथ नहीं करना चाहिए 


| भूतानामिह संवासः प्रपायामिष सुब्रते। 
देवेनेकत्र नीतानामुन्नोतानां स्वकर्सभिः ॥२१॥ 


भतामां इह संवासः प्रपायां हव सुक्नते देबेन एकतन्र नीतार्ना 
जम्नीतानां स्वकर्म भिः ॥२११ 


३२ | श्रीम:्भागवते महापुराणे 


सुब्रते उत्तम ब्रतों वाली | भूतानां प्राणियोंका 
देवि ! इह संवासः. यहां (जोवनमें ) 
स्वकसंसि:ः अपने कर्मोके साथ रहना 
अनुसार प्रपायां इव प्याऊपर (इकटठे 
दवेन दवके द्वारा होनेके) समान है 
एकत्र नीतानां एकत्र किए गए या ॥२१॥॥ 


उन्‍नीतानां पृथक कर दिए गये 
नित्य आत्माव्ययः शुद्धः स्वंगः सर्ववित्पर: । 
धत्तेड्सावात्मनो लिड्भग मायया विसृजन्गुणान्‌ ॥२२॥ 


नित्य आत्मा अव्ययः शुद्ध: संग: स्वेवित॒ परः धत्ते असो आत्मनः 
लिड्भम॒ मायया व्यसजन गुणान्‌ ॥२२॥। 


आत्मा यह आत्मा गुणान्‌ व्यसुजन्‌ इन्द्रियोंको सृष्टि 
नित्य अव्ययः नित्य, अविनाशी, करके 

शुद्ध स्वंग:. शुद्ध, सर्वव्यापी, | आत्मनः लिड्भ अपना (सुक्ष्म)शरोीर 
सर्वंवित्‌ परः सर्वज्ञ, सबसे परे है।। धत्ते धारण करता है 
असौ मायया यही मायासे | ॥२२॥। 


यथाम्भसा  प्रचलता तरवो5षपि चला इवं। 
चक्षुषा भ्राम्यमाणेन हृश्यते चलतीव भूः ॥२३॥ 


यथा अम्भसा प्रचलता तरवः अपि चला इव चक्षुषा अ्राम्यमाणेन 
दृश्यते चलती इब भूः ॥२३॥। 


यथा अम्भसा जंसे पानोके | चक्षुषा (स्वयं घूमनेसे) 
प्रचलता हिलनेसे नेत्नोंके 
तरवः अपि (उसमें प्रतिविम्बित)| भ्रास्यमाणेन  घूमनेसे 

वृक्ष भी | भूः चलती इव॒प्रथ्वी घमती-सी 


चल इव हिलनेसे लगते हैं, हृश्यते दीखती है ॥२३॥ 


सप्तमस्कन्धे द्वितीयोडध्याय: [ ३३ 


एवं गुणेर्श्राम्यमाणे मनस्थविकलः पुमान्‌। 
याति तत्साम्यतां भद्दे ह्मलिज्रो लिड्रवानिव ॥२४॥ 


एवं गुण: श्राम्यमाणे मनसि अविकलः पुमान्‌ याति तत्‌ साम्यतां 
भद्र हि अलिड्भः लिड्भावान्‌ इव ॥२४॥ 


भद्र कल्याणी ! लिड्भरवाव्‌ इव॒शरीरधारीके 
एवं इसी प्रकार समान 
मनसि गुणेः मनके विषयोंमें ततु साम्यतां उस (मन) की 
भ्राम्यमाण: भटकनेसे समानताको 
अविकलः पुमात्रु अविचल पुरुष याति पा लेता है ॥२४॥ 
अलिड्भधःहि अशरीरी होनेपर 

भी 


ए आत्मविपर्यासों हालिड्भा लिदड्भरभावना। 
एष प्रियाप्रियेयोंगोी वियोग: कर्मसंसतिः ॥२५॥ 


एष आत्म विपर्यासः हि अलिद्ध लिड्रभावना एप प्रिय अप्रियः 
योग: वियोग: कर्म संसृति: ॥२५॥। 


हि क्योंकि | एष यही 
अलिड्रः शरीर रहित होने- [| प्रिय अप्रियंः प्रिय-अप्रियसे 

पर भी योग: वियोग: मिलना-बिछुड़ना 
लिड्रभावना अपनेको शरीर मान रूप 

लेना कर्म संसृतिः कमंका आवागमन 
एष यही चक्र है ॥२५॥ 
आत्म विपर्यासः आत्माका उलटापन 

(अज्ञान) है, 


सम्भवश्च विनाशश्व शोकश्न विविधः स्मृतः । 
अविवेकभ्न॒ चिन्ता च विवेकास्मृतिरिव च ॥२६॥ 


३४ | श्री मद्भागवते महापुराणे 


सम्भवः च विनाश: च शोकः च विविध: स्मृतः अविवेकः च चिन्ता 
सच विवेक अस्पृतिः एव च ॥२६॥ 


सम्भवः च जन्म और च विवेक तथा विवेककी 
विनाशः मृत्यु अस्मृतिः विस्मृति 

क्र विविधः और.»अनेक प्रकारके , एव च॑ भी (अज्ञानसे ही हैं) 
शोकः चल शोक भी | ॥२६॥। 
स्म्तः जो कहे जाते हैं, | 

अविवेक: च अविवेक और 

चिन्ता चिन्ता 


अत्राप्युदाहरन्तीमसितिहासं पुरातनम्‌ ॥ 
यमस्य ॒प्रेतबन्धनां संवाद त॑ निबोधत ॥२७॥ 


अत्र अपि उदाहरन्ति इमं इतिहास पुरातनं यमस्य प्रेतबन्धुनां 
संवाद त॑ निबोधत ॥२७॥। 


अन्न अपि इस विषयमें भी _' पुरातनं पुराने 

पमस्य यमराजका और ; इमं इतिहासं इस इतिहासका 

प्रेतबन्धूनां. मरे हुएके सम्ब- ' उदाहरन्ति उदाहरण दिया 
न्धियोंका । जाता है, 

संवादं संवाद रूप त॑ निबोधत उसे सुनो ॥२७॥ 


उशोनरेष्वभूद्राजा सुयज्ञ इति विश्वुतः। 
सपत्ननिहतो युद्ध ज्ञातयस्तमुपासत ॥२८॥ 


उशीनरेषु अभूत्‌ राजा सुयज्ञ इति विश्वुतः सपत्नें: निहतः युद्धे 
ज्ञातयः त॑ं उपासत ॥२८॥। 


उशोनरेषु उशीनर देशमें. | निहतः मारे जानेपर 
सुयज्ञ इति सुयज्ञ इस नामका | ज्ञातयः उसके जाति-भाई 
विश्रुत: राजा प्रसिद्ध राजा त॑ उपासत उसके पास बेठ 
अभूत्‌ हुआ था । गये ॥२८॥ 


युद्धे सपत्नें: युद्धमें शत्रुओं द्वारा 
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विशीणंरत्नकवचं विश्वष्टाभरणस्रजम्‌ । 
शरनिर्भिन्नहदयं शयानमसुृगाविलम्‌ २ द।। 


विशीर्ण रत्न कवच विश्वष्ट आभरण स्रजं शरनिर्भिन्‍्न हृदय 
शयानं असृुक आविलस्‌ ॥२४६॥। 


रत्न कवच रत्न-जटित कवच | हुदयं ह्दय 

विशीर्ण छिन्न-भिन्‍न हो शरनिभिन्त॑ वाणसे फट गया 
गया था, था, 

आभरण स्रज आभूषण तथा माला | असृक्‌ आविल रक्त लथपथ 

विश्रष्ट गिर गयी थीं, शरयांन पड़ा था ॥/२४॥ 


प्रकीणंकेशं ध्वस्ताक्ष रभसा दष्टदच्छदस । 
रजःकुण्ठमुखाम्भोज॑ छिन्नायुधभुजं॑ म्ृधे. ॥३०॥॥ 


प्रकीणकेश ध्वस्त अक्ष रभसा दष्ट दत्‌ छदं रजः कुण्ठ मुखाम्भोज॑ 
छिन्‍न आयुध भ्रुजं मृधे ॥३०॥॥ 


प्रकीणंकेश केश बिखरे थे, रजः कुष्ठ धुलिसे ढक गया था, 

ध्वस्त अक्ष नेत्र बंठ गये थे, मृधे युद्धमें 

रभसा क्रोधसे छिनन आयुध शस्त्र और 

दष्ट दतु छद॑ दाँतोंसे ओष्ठ दबाये | भुजं भुजा कट गयी थी 
था, ॥३०॥। 


मुखाम्भोज॑ मुख-कमल 


उशोनरेन्द्र विधिना तथा कृतं 
पति महिष्य: प्रसमीक्ष्य दुःखिताः । 
हताः सम नाथेति करंरुरो भृशं 
घ्नन्त्यो मुहुस्तत्पदयोरुपापतन्‌ ॥३१॥। 


उशीनरेन्द्र विधिना तथा कृतं पति महिष्यः प्रसमोक्ष्य दुःखिताः 
हताः सम नाथ इति करे: उरः भृशं घ्तन्त्यः मुहुः ततु पदयो: उप आपतनु 
॥३१॥ 


३६ | श्रीमड्भागवते महापुराणे 


विधिना भाग्य द्वारा नाथ हता: स्म॒'“ताथ हम मारी 

तथा कृत ऐसी दशामें किये गयीं 

पति उशीनरेनद्र अपने पति उशीनर- | इति ऐसा कहकर 
नरेशको करे: भूश हाथोंसे बार-बार 

प्रसमीक्ष्य देखकर उरः घ्नन्त्यःः छाती पीटती 

दुःखिताः दुःखी तत्‌ पदयोः: उसके परोंके 

महिष्य:ः रानियां उप आपतन्‌ समीप गिर पड़ीं 

| ॥३१॥। 


रुदत्य. उच्चेदंयिताइचप्रि पद्धूजं 
सिज्चन्त्य अअ्र: कुचकु इकुमारुण: । 
विश्नरस्केशाभरणा: शुचं॑ नृणां 
सृजन्त्प आक्रन्दनया विलेपिरे ॥३२॥ 
रुदत्य उच्चेः वयित अडःप्नि पडूज सिञ्चन्त्य अर: कुच कुडःकुम 
आरुण: विस्नस्केश आभरणाः शुच नृणां सृजन्त्य आक्रन्दनया विलेपिरे 


॥३२॥। 

उच्चे: रुदत्य उच्चस्वरसे रोती | विश्वलकेश. विखरे केश 

हुई | आभरणाः आभूषण (वाली वे) 
दयित अपने प्रियवमके.. | आक़न्दनया अपने आतंनादसे 
अड्च्रि पड्ुंज॑ चरण-कमलोंकों नृणां शुच् मनुष्योंमें शोक 
कुच कुकुम स्तनोंपर लगे सुजन्त्य उत्पन्न करती हुई 

कुंकुमसे विलेपिरे विलाप करने लगीं 
आरुण: अर्त्रं: लाल हुए आँसुओंसे ॥३२॥ 


सिड्चन्त्य.. भिगाती हुई । 


अहो विधात्राकरुणेन नः प्रभों 

भवान्‌ प्रणीतों हगगोचरां दशाम्‌ । 
उशीनराणामसि तवृत्तिदः पुरा 

कृतो5धुना येन शुचां विवर्धनः ॥३३॥ 
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अहो विधात्रा अकरुणेन नः प्रभो भवान्‌ प्रणीतः हक अगोचरां दर्शां 
उशी नराणां असि वृत्तिदः पुरा कृतः अधुना येन शुचां विवर्धनः ॥३३॥ 


अहो अकरुणेन अरे निष्ठुर येन पुरा जो पहिले 

विधात्रा विध!ता ! उशी नराणां उशीनर देश- 

नः प्रभो हमारे स्वामी को वासियोंको 

हक्‌ अगोचरां आँखोंसे न दीखने , वृत्तिदः आजीविका देते थे, 
बाली अधुना इस समय (उन्हें) 

दर्शां भवान दशामें तुम शुचां विवर्धन: शोकको बढ़ानेवाला 

प्रणी तः ले गये कृतः बना दिया ॥३३॥ 


त्वया कुतज्ञेन वय॑ महीपते 

कथं विना स्थाम सुहृत्तमेन ते । 
तत्रानुयानं॑ तव॒ वीर पादयो: 

शुश्र षतीनां दिश यत्र यास्यसि ॥३४॥ 


त्वया कृतज्ञेन वर्य महीपते कर्थ धिना स्थाम सुहृत्तमेन ते तन्न 
अनुयानं तब बोर पादयो: शुश्रूषतीनां दिश यत्र यास्यसि ॥३४॥ 


त्वया कृतज्षेन पुम कृतज्ञ शुश्रुषतीनां सेवा करने वाली- 
महीपते नरेश को 

सुहृत्तमेन परम प्रियतमके | यत्र यास्यर्िसि जहां जाओगे 
बिना व्य॑ बिना हम तत्र वहां 


कथं स्थाम कैसे रहेंगी (अतः) | ते अनुयानं. तुम्हारे पीछे जाने- 
चौर तब पादयोः पतिदेव तुम्हारे की 
चरणोंकी दिश आज्ञा दो ॥३४॥ 
एबं विलपतोनां दे परिगृह्या स्ृतं पतिस्‌। 
अनिच्छतोनां निर्हारमकोषस्त॑ संन्‍्यवतंत ॥३५७ 
एवं विलपतानां वे परिगृह्य मृतं पति अनिच्छतीनां नि्हर अकेः 
भस्तं संन्यवतंत ॥३५॥ 


३८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एवं इस प्रकार अनिच्छतीनां नहीं चाहती थीं 

मृतं पति मेरे पति (देह)को (इतनेमें ) 

परिग्ृह्म व पकड़ करके ही अर्क: अस्त॑  सूर्य-अस्त होनेके 

बिलपतोनां विलाप करती हुई ' संन्यवतंत समीप पहुँच गया 

नि्हरिं (दाहके लिए) ले ॥३५॥ 
जाना 


तत्र ह॒ प्रेतबन्धनामाश्र्‌ त्यः परिदेवितम्‌ । 
आह ताव्‌ बालको भुत्वा यमः स्वयमुपागतः ॥३६॥ 


तत्र ह प्रेतबन्धूनां आश्रुत्य परिदेवितं आह तानु बालकः भूत्वा यमः 
स्वयं उपागतः ॥३६॥। 


तत्र ह वहां तो बालकः भृत्वा बालक बनकर 
प्रेतबन्धनां. मरेके सम्बन्धियोंका | स्वयं यमः स्वयं यमराज 
परिदेवितं विलाप उपागतः समीप आकर 
आश्रुत्य सुनकर तानु आह उनसे बोले ॥३७॥ 
यम उवाच- 


अहो अमीषां वयसाधिकानां 

विपश्यतां लोकविधि विमोहः । 
यत्रागतस्तत्र. गतं॑ मनुष्य 

स्वयं सधर्मा अपि शोचन्त्यपार्थम ॥३७॥ 


अहो अप्ती्षां वयसां अधिकानां विपश्यतां लोकविधि विमोहः यत्र 
आगतः तत्र गत॑ मनुष्य स्वयं सधर्मा अपि शोचन्ति अपाथम्‌ ॥।३७॥ 


अहो अमीषा अरे इन | लोकविधि लोककी (साधारण) 
वयसा- बड़ी आयुके रीतिके विषयमें 
अधिकानां लोगोंका | विमोहः इतना अज्ञान तो 
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विपश्यतां देखो, । अपि होनेपर भी 
यत्र आगतः जहांसे आया था । अपार्थ शोचन्ति व्यर्थ शोक कर रहे 
तत्न गतं वहां चले गये हैं ।३७॥ 
मनुष्य मनुष्यके लिए 
स्वयं सधर्मा स्वयं उसके सहधर्मी 
(मरणशील) 


अहो  वर्य धन्यतमा यदत्र 
त्यक्ताः पितृभ्यां न विचिन्तयामः । 
अभक्षयमाणा अबला वृकादिभिः 
स॒ रक्षिता रक्षति यो हि. गर्भे ॥३५॥ 


अहो वयं धन्यतमा यत्‌ अन्न त्यक्ताः पितृभ्यां न घिचिन्तयाम: 
अभक्ष्यमाणा अबला वृक आदिशभिः स रक्षिता रक्षति यः हि गर्भे ॥३८॥ 


अहो वयं अहा, हम वृक आदिधिः भेड़िये आदिद्वारा 

घन्यतभा परम धन्य हैं अभक्ष्यमाणाः खाये नहीं गये 

यत्‌ अन्न क्योंकि यहां हि क्योंकि 

पितृभ्यां ध्यक्ता: माता-पिता द्वारा | यथः गर्भे रक्षति जो गर्भमें रक्षा 
छोड़ दिये जानेपर भी करता है 


विचिन्तयामः न चिन्ता नहीं करते हैं, | स रक्षिता बह रक्षक है ॥३८॥ 
अबला निबल होनेपर भी 


य॑ इदृच्छयेशः स्जतीदमव्ययों 
ये एवं रक्षत्यवलुम्पते च यः। 
तस्यथाबलाः क्रीडनमाहुरीशितु- 
भ्वराचर निपष्नहसडग्रहे प्रभु ॥३व4॥। 
यः इच्छया ईशः सृजति ह॒ईं अव्ययः यः एव रक्षत्ति अवलुम्पते व थः 
तसथ अबला:ः क्रोडनं आहुः हशितुः चर अचरं निग्नह संग्रहे प्रभुः ॥३४८॥ 


४० |] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यः अव्ययः जो अविनाशी अबलाः: स्त्रियों 

ईशः.. ईश्वर तस्य ईशितुः उस लीलामयका 

इच्छया इद अपनी इच्छासे इस | चर अचरं जंगम-स्थावर सब 
जगतकी क्रोडनम्‌ आहुः खिलौने कहे गये हैं। 

सृजति सृष्टि करता है, निग्रह संग्रहे (किसीको भी) दण्ड 

यः एव रक्षति जो रक्षा भी करता या पुरस्कार देनेमें 

प्रभुः वही समर्थ है ॥३६॥ 
चयः और जो 


अवलुम्पते.. नष्ट भी कर देता है, 


पथि च्युतं तिष्ठति दिष्टरक्षित॑ 

गृहे स्थितं तद्दिहत॑ विनश्यति । 
जीवत्यनाथो5पि तदीक्षितो बने 

गृहेडपि गुप्तोडस्थ हतो न जीवति ॥४०॥ 


पथि च्युतं तिष्ठति दिष्टरक्षितं गृहे स्थितं तत्‌॒ बिहत॑ विनश्यति 
जीबति अनाथः अपि तत्‌ ईक्षितः बने गृहे अपि गुप्तः अस्य हतः न जोवति 
॥४०।॥। 


पथि च्युत॑. (कोई वस्तु) मार्गमें | अनाथः असहाय 
गिरी बने अपि वनमें भी 
दिष्टरक्षितं प्रारब्धसे रक्षित जोीवति जीवित रहता है; 
हो तो | किन्तु 
तिष्ठति वहीं पड़ी रहती है, | यृहे अपि गुप्तः घरमें भी सुरक्षित 
गृहे स्थित घरमें रखी भी रहनेपर 
तत्‌ बिहत॑ उस ([प्रारब्ध) से | अस्य हतः . इस (देव)का मारा 
नष्ट की गयी जोवतिन जीवित नहीं रहता 
विनश्यति नष्ट हो जाती है, ॥४०॥। 


तत्‌ ईक्षितः . उस (दव) की दया 
हष्टि होनेपर 


सप्तमरकन्धे द्वितीयोध्ध्यय: [ ४१ 


भूतानि तेस्तेनिजयोनिकसेभि- 
भेवन्ति काले न भवन्ति सर्वशः । 
न तत्र हात्मा प्रकृतावषि स्थित- 
स्तस्था गुणेरन्यतमो निबध्यते ॥४१॥ 


भतानि ते: तेः निज योनि कमंभिः भवन्ति काले न भवन्ति स्वश 
न तत्र ह आत्मा प्रकृता: अपि स्थितः तस्या गुण: अन्यतमः निबध्यते ॥४१॥ 


सर्वशः भूतानि समस्त प्राणियोंका | तत्र ह इस (जन्म-मृत्यु )- 
तःत उन उनके में तो 
निज कमंभि: अपने कर्मोके आत्मा आत्मा 

अनुसार प्रकृता: प्रकृ तिमें 


काले योनि: समयपर भिन्‍न- | स्थितः अपि_ स्थित रहता हुआ भी 
भिन्‍न योनियोंमें | अन्यतम: उनसे पृथक होनेके 


भवन्ति जन्म होता है या कारण 
न भवन्ति न होना (मरण) | तस्या गुण: उस प्रकृतिके गुणोंसे 
होता है। निबध्यते न बँधता नहीं है ॥४१॥ 


इदं शरीर पुरुषस्य मोहजं 

यथा प्रथग्भोतिकमीयते गृहम्‌ । 
यथोदकं: पाथिवतेजसजनः 

कालेन जातो विकृतो विनश्यति ॥४२॥ 


| इदं शरोरं _पुरुषस्थ मोह यथा पृथक्‌ भोतिक ईयते गृह यथा 
उदकः: पाथिव तेजस: जनः कालेन जातः विकृतः विनश्यति ॥४२॥। 


यथा गृह जंसे मकानको. | यथा उदकः  जेसे जलके (बुलबुले 
भोतिक पृथक्‌ मिट्टीसे बना अपने- आदि) 
से पृथक्‌ | पाथथिव मिट्टीके (घड़े 


ईयते समझता है, । आदि) 


४२ ] 
तेजसे: 
कालेन जातः 
विकृृतः 


पुरुषस्य 
इदं शरीर 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तेज (सोने) के | मोहजं 
(गहने आदि) 
समयपर उत्पन्न 
होकर ' जन: 
विक्रत होते हैं. 

(बसे ही) ' विनश्यति 
पुरुषका 


यह शरीर भी. 


यथानलो दारुषु भिन्न ईयते 
यथानिलो देहगतः पृथक स्थितः । 
यथा नभः सर्वंगतं न सझ्ञते 
तथा पुमान्‌ सर्वगुणाश्रयः परः ॥४३॥ 


मोहके कारण 

(अपना स्वरूप) 

लगता है । 

जन्म लेने वाला है 

अतः 

नष्ट होगा ही 
॥४२॥ 


यथा अनलः दारुषु भिन्‍न ईयते यथा अनिलः देहगतः प्रथक्‌ स्थितः 
यथा नभः संगत न सञ्जते तथा पुमान्‌ सर्वंगुण आश्रयः परः ॥४३॥। 


यथा अनलः 
दारुषु भिन्‍न 
ईयते 

यथा अनिलः 
देहगत: 


पृथक स्थितः 


यथा नभः 
सर्वंगतं 


सुयज्ञो 


जेसे अग्नि न सञ्जते 
लकड़ियोंसे पृथक 
जाना जाता है, _| तथा पुमान्‌ 


से हि सर्वंगुण आश्रयः 
शरीरमें रहनेपर 


भी 

(उससे) अलग पर: 
रहता है, 

जेसे आकाश 

सवंव्यापक होकर 

भी ' 


(किसीसे) संसक्त 
नहीं होता 

वेसे ही आत्मा 

सब (देह) इन्द्र- 
यादिका आश्रय 
होकर भी 

उनसे परे 
(निरलिप्त) है ॥७३॥ 


नन्‍्वयं शेते सृढा यमनुशोचयथ । 
यः श्रोता यो5नुवक्त हु स न हृश्येत कहिचित्‌ ॥४४॥ 


सप्तमस्कन्धे द्वितीयो5ध्याय: [| ४३ 


सुयज्ञः ननु अय॑ शेते मूढा यं अनु शोचथ यः श्रोता यः अनुवक्ता 
इह स न हृश्येत कहिचितु ॥७४॥। 


मूढा मूर्खो ! इह यः श्रोता इसमें जो सुनने- 

यं अनु जिसके पीछे वाला, 

शोचथ (तुम लोग) शोक | (च) यः अनुवक्ता और जो बोलने- 
कर रहे हो वाला था, 


ननु सुयज्चः. निश्चय वह सुयज्ञ | स कहिचितु वह तो कभी भी 
अय॑ शेते यह (शरीर) सो | दृश्येत न दीखता नहीं है 
रहा है, ॥४४॥ 
न श्रोता नानुवक्तायं सुख्योध्प्यत्न महानसुः । 
यस्त्विहेन्द्रियवानात्मा स चान्य:ः प्राणदेहयो: ॥॥४५॥ 
न श्रोता न अनुवक्ता अय॑ मुख्य: अपि अतन्न महाव्‌ असुः यः तु इह 
इन्द्रियवान्‌ आत्मा स च अन्य: प्राण देहयो: ॥४५॥ 


अन्न इस देहमें इहयःतु इस शरीरमें जो तो 
मुख्यः अपि प्रधान होनेपर भी | इन्द्रिवानु. इन्द्रियोंका स्वामी 
अय॑ महान्‌ असुः यह महान प्राण आत्मा आत्मा है 
न भ्ोता न सुननेवाला है. | सच प्राण वहतो प्राण और 
नअनुवक्ता न सुनकर बोलने- | देहयोः देहसे 

वाला है अन्यः भिन्‍न है ॥४५॥ 


भृतेन्द्रियमनो लिड्भाव्‌ देहानुच्चावचान्‌ विभुः । 
भजत्युत्यूजति ह्यन्यस्तच्चापि स्वेन तेजसा॥४६॥ 
भूत इन्द्रिय मनः लिड्भात्‌ देहात उच्च अवचान्‌ विभुः भजति उत्‌ 
सुजति हि अन्यः ततु च अपि स्वेन तेजसा ॥४६॥। 
भूत इन्द्रिय.. पंचभूत, इन्द्रिय, | देहान्‌ विभधुः थरीरोंको वह 
मनः लिड्रातु मनसे युक्त होकर सम 
उच्च अवचानू श्रष्ठ-नीच । भजति स्वीकार करता है, या 


४४ |] 


उत्‌ स॒जति 
'हि अन्यः 


श्रीमद्धागवते महापुराणे 


छोड़ देता है 
क्योंकि वह (इन 


शरीरोंसे) प्रथक है 


चतत्‌ अपि 


स्वेन तेजसा 


और वह (शरी रोंको 
पकड़ना-छोड़ना) भी 
अपने तेजसे ही 
करता है ॥४६॥ 


यावल्लिड्भरान्वितो ह्यात्मा तावतु कर्म निबन्धनस्‌ । 


ततो . विपयेय: 


क्लेशोी मायायोगो$नुवर्तते ॥४७॥ 


यावत्‌ लिड्धा अन्वितः हि आत्मा तावतु्‌ कर्म निबन्धनं ततः विपयेय: 


क्लेश: माया योग: अनुवतंते ॥४७॥ 


यावत्‌ आत्मा जब तक आत्मा 
लिड्भ अन्वितः सूक्ष्म शरीरके 


तावत्‌ 


साथ है 
तब तक 


कर्म निबन्धनं कर्म-बन्धन है, 


हि्‌ 


वितथाभिनिवेशोषय॑ 


क्योंकि 


तत: विपयंय: 


क्लेश: 


माया योग: 
अनुवतंते 


उसीसे यह उलटी 
द्शा 

(अविद्य अस्मितादि) 
क्लेश 

मायाके संयोगसे 
पीछे लगे हैं 9७॥ 


यद्र॒॒गुणेष्वर्थंटग्वच: । 


यथा मनोरथः स्वप्नः सर्वमन्द्रियकं मृषा ॥॥४८॥ 


वितथ अभिनिवेशः अय॑ यत्‌ गुणेषु अर्थ हक वचः यथा मनोरथः 
स्वप्न: सर्व ऐन्द्रियक मृषा ॥४८॥। 


यत्‌ गुणषु 
अर्थ हक बचः 


अय॑ वितथ 
अभिनिवेशः 


जो प्रकृतिके गुणों- 
को 

सत्य देखना या 
कहना है 

यह व्यर्थ 

दुराग्रह है 


यथा सनोरथः जेसे मनोरथ या 


स्वप्न: 
सर्व ऐन्द्रियक 


मृषा 


स्वप्न हो (वसे ही) 
इन्द्रियोंसे प्रतीत 
होनेवाला सब 
झूठा है ॥४८५॥ 


अथ नित्यमनित्यं वा नेह शोचन्ति तहिदः । 
नान्‍्यथा शक्‍यते कतृ स्वभावः शोचतामभिति ॥४८६॥ 


सप्तमस्कन्धे द्वितीयोड्ध्याय: [ ४५ 


अथ नित्य अनित्यं वा न इह शोचन्ति तद विदः न अन्यथा शक्यते 
कतु स्वभाव: शोचतां इति ॥४७६॥। 


अथ नित्य यह शरीर नित्य हो | इति स्वभावः ऐसा (शोक करने- 


वा अनित्यं या अनित्य का) स्वभाव ही है 

तद्‌ विद: उस आत्माको अन्यथा कतु॒ उसे विपरीत बना 
जाननेवाले देता 

इह न शोचन्ति इसके विषयमें शोक | शक्‍यते न शकक्‍य नहीं होता 
नहीं करते ॥४४॥। 

शोचतां शोक करने वालोंका 


लुब्धको विपिने कश्रित्पक्षिणां निर्मितोइन्‍्तकः । 
बवितत्य जाल॑ विदधे तत्र तत्र प्रलोभयन्‌ ॥५०॥। 


लुब्धकः विपिने कश्चित्‌ पक्षिणां निम्नितः अन्तकः वितत्य जाल॑ 
विदधे तत्र तत्र प्रलोभयन्‌ ॥५०॥ 


पक्षिणां पक्षियोंके लिए तत्र तत्र जहां-तहां 
अन्तकः निर्मितः काल बनाया हुआ | प्रलोभयन्‌ (पक्षियोंको) लल- 
विपिने कश्चित्‌ वनमें कोई चानेकी 

लुब्धक: बहेलिया विदधे व्यवस्था करता 
जाल वितत्य. जाल फंलाकर था ॥५०॥ 


कुलिड्भमिथुनं _तत्र॒ विचरत्समहश्यत । 
तयो: कुलिड्भी सहसा लुब्धकेन प्रलोभिता ॥५१॥ 
कुलिड्भ मिथुनं तत्र विचरतु सम अहृश्यत तयोः कुलिड्भरी सहता 
लुब्धकेन प्रलोभिता ॥५१॥ 
तत्र उस वनमें विचरत्‌ घूमता 


कुलिड्भ मिथुन कुलिग पक्षीका सम अहृश्यत दिखायी पड़ा, 
जोड़ा तयो: सहसा उनमें-से अचानक 


४६ | श्री मद्भागवते महापुराणे 


लुब्धकेन व्याध द्वारा कुलिड्री कुलिगी ॥५१॥ 
प्रलोभिता ललचायी गयी 
सासञ्जत शिचस्तन्त्यां महिषी कालयन्त्रिता । 
कुलिड्रस्तां तथा55पन्नां निरीोक्ष्य भशदुःखितः । 
स्नेहादकल्प: कृपण: कृपणां पर्यदेवयत्‌ ॥५२॥ 


सा असञ्जत शिचः तन्‍्त्यां महिषी काल यन्त्रिता कुलिड्भः तां तथा 
आपन्यां निरोक्ष्य भृूश दुःखितः स्नेहातु अकल्पः कृपणः क्ृपणां पर्यदेवयतु 


३५२।। 
काल यन्त्रिता कालकी प्रेरणासे | स्नेहातु भूश स्नेहके कारण अत्यंत 
सा महिषी वह मादा पक्षी दुःखितः दुःखी होकर 
शिच: तन्त्यां  जालकी तांतोंमें कृपण: अभागा वह 
असञ्जत बँध गयी अकल्पः कुछ करने में असमर्थ 
तां तथा उसे इस कृपणां उस अभागिनीके 
आपन्यां विपत्तिमें पड़ी लिए 
निरीक्ष्य देखकर पर्यदेवयतु विलाप करने लगा 
कुलिड्भरः नर कुलिंग ॥५२॥ 


अहो अकरुणो देवः स्लरिया55करुणया विभुः । 
कृपणं मानुशोचन्त्या दौनया कि करिष्यति ॥५३॥ 


अहो अकरुणः देवः स्त्रिया आकरुणया विभुः कृपणं मा अनुशोचन्त्या 
दीनया कि करिष्यति ॥५३॥। 


देवः विभुः . विधाता समर्थ आकरुणया छटपटाती 

होनेपर भी दोनया स्त्रिया दीना मेरी स्त्नीका 
अहो अकरुणः अहो, निष्ठुर है कि करिष्यति वह कया करेगा 
मा कृपणं मुझ दुःखीके लिए ॥५३॥ 


अनुशोचन्त्या शोक करती 


सप्तमस्कन्धे द्वितीयो5्ध्याय: [ ४७ 


काम नयतु मां देवः किमधधेनात्मनो हि मे। 


दीनेन 


जीवता  दुःखमनेन विधुरायुषा ॥५४॥ 


काम नयतु मां देवः कि अर्धेन आत्मनः हि में दीनेन जोवता दुःखं 
अनेन विधुर आयुषा ॥५४॥| 


देवः कार 
मां नयतु 

हि्‌ 

में दीनेन 
विधुर 

दुःख जोवता 


देव इच्छानुसार | आत्मनः अर्धन अपने आधे 
मुझे भी ले जाय. | अनेन आयुषा इस जीवनको 


क्योंकि कि लेकर क्या करू गा 
में दुःखिया ॥५४॥ 
विधुर होकर 

दुःखी होकर जीते 

रहकर 


कथ्थ त्वजातपक्षांस्तान्‌ मातृहीनान बिभम्यहस्‌ । 
मन्दभाग्या: प्रतीक्षन्ते नोडे मे मातरं प्रजा: ॥५५॥ 


कर्थ तु अजात पक्षात्र तानु मातृहीनान्‌ बिभसि अहं सन्द भाग्याः 
प्रतीक्षन्ते नीडे मे मातरं प्रजा: ॥५५॥ 


तान्‌ 
अजात पक्षात॒ 
मातृही नान 
प्रजा: कथं तु 


अहूं बिभभि 


उन में नीडे मेरे घोंसलेमें 

पंख न निकले मनन्‍्द भाग्याः वे अभागे 

मातृही न मातरं प्रतीक्षन्ते अपनी माताकी 
शावकोंका भला प्रतीक्षा करते होंगे 
कंसे ॥५५॥ 
मैं पालन-पोषण 

करू गा 


एवं कुलिड्र विलपन्तमारात्‌ 


प्रियावियोगातुरमश्रुकण्ठस्‌_॥ 


स एवं त॑ शाकुनिकः शरेण 


विव्याध कालप्रहितो बिलीनः ॥५६॥ 
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एवं कुलिग बिलपन्त आरातु्‌ प्रियावियोग आतुरं अश्रुकण्ठ स एव 
त॑ं शाकुनिकः शरेण विव्याध कालप्रहितः विलीनः ॥५६॥ 


एवं कुलिंग इस प्रकार कुलिंग | आरातु विलीनः समीप ही छिपे 


प्रियावियोग पत्नीके वियोगमें | स एवं उसी 
आतुर॑ व्याकुल शाकुनिकः पक्षियोंके शिका रीने 
अश्रुकण्ठं आंसू भरे गलेसे | कालप्रहित:. काल प्रेरित 
विलपन्त विलाप कर रहा था | तं शरेण उसे बाणसे 

तभी विव्याध बींध दिया ॥५६॥ 


एवं यूयमपश्यन्त्य आत्मापायमबुद्धबः । 
नन॑ प्राप्स्यण शोचन्त्य: पति वर्षशतरपि ॥५७॥ 


एवं यूयं अपश्यन्त्यः आत्म अपायं अबुद्धवः न एने प्राप्स्यव शोचन्त्यः 
पति वर्षश्तें: अपि ॥५७॥ 


एवं इस प्रकार र्पाति पतिके लिए 
आत्म अपायं अपनी मृत्यु शोचन्त्यः शोक करती हुई 
अपश्यन्त्यःः.. न देखती हुईं वर्षशने: अपि सौ वषमें भी 
अबुद्धयः मूर्खाओ एन न प्राप्स्ययथ इसे नहीं पाओगी 
यूयं तुम सब ॥५७।। 
हिरण्यकशिपुरुवाच- 


बाल एवं प्रवदति स्व विस्मितचेतसः । 
ज्ञातयो मेनिरे सर्वमनित्यमयथोत्यितसू ॥५८॥ 


बाल एवं प्रवदरति सर्व विस्मित चेतस: ज्ञातयः मेनिरे सर्व अनित्य॑ 
अयथा उत्थितम्‌ ॥५८॥ 
बाल एवं बालकके इस प्रकार, सर्वे ज्ञायः सब जातिके भाई- 
प्रवदर्ति कहनेपर | बन्धु 


सप्तमस्कन्धे द्वितीयो5ध्याय: [ ४४ 


विस्मित चेतसः चकित चित्त रह | अयथा उत्थितं मिथ्या प्रतीत होता 
गये मेनिरे मान लिया ॥५८॥ 
सर्व अनित्य॑ (उन्होंने) सब 
संसारको अनित्य 
यम एतदुपाख्याय. तत्रवान्तरधीयत । 
ज्ञातयो5पि सुयज्ञस्थ चक्रयत्साम्परायिकस्‌ ॥५८।॥। 


यम एतत्‌ उपाख्याय तत्र एवं अन्त: अधीयत ज्ञातयः अपि सुयज्ञस्थ 
चक्र : यत्‌ साम्परायिकम्‌ ॥५र्द।। 


यम एततु यमराज यह सुयज्ञस्य सुयज्ञ की 

उपाख्याय कहकर यत्‌ जो 

तत्न एव वहीं साम्परायिक॑ मरणोत्तर क्रिया थी 
अन्त: अधोयत अच्तर्धान हो गये। | चक्रः किया ॥५॥ 


ज्ञातयः अपि जाति वालोंने भी 


ततः शोचत मा यूय पर चात्मानमेव च । 
क आत्मा कः परो वात्र स्वोयः पारक्य एव वा । 
स्वपराभिनिवेशेन विनाज्ञानेन देहिनाम्‌ ॥६०॥ 


ततः शोचत मा यूयं परं च आत्मानं एवं च कः आत्मा कः पर: वा 
अत्र स्वीयः पारक्य एवं वा स्व पर अभिनिवेशेन विना ज्ञानेन देहिनाम्‌ 


॥६०॥। 
ततः यूय॑ इसलिए तुम लोग | स्व पर अपना-पराया 
परं च दूसरेके लिए और [| अभिनिवेशेन माननेसे ही 
आत्मानं एवं च अपने लिए भी देहिनां शरीर धारियोंको 
मा शोचत शोक मत करो। | विना ज्ञानेन ज्ञान न होनेसे 
अन्न कः आत्मा इस संसारमें कौन | स्वीयः वा अपने या 

अपना पारक्य एव. परायेका भी (भेद- 


वबाकः पर: या कौन पराया है। भाव) है ।।६०॥ 
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तारद उवाच- 
इति देत्यपतेर्वाक्य॑ दितिराकण्य सुस्नुषा । 
पुत्रशोक क्षणात्त्यक्त्वा तत्त्वे चित्तमधारयत्‌ ॥६१॥ 


इति देत्यपतेः: वाक्य दिति: आकण्य सुस्नुषा पुत्रशोक क्षणात्‌ 
त्यक्त्वा तत्त्वे चित्त अधारयतु ॥६१॥ 


इति दंत्यपतेः इस प्रकार दंत्य- | पुत्र शोक पुत्रका (मरण) 


राजकी शोक 
वाक्य आकण्यं बात सुनकर त्यक्त्वा त्यागकर 
सुस्नुषा दितिः पुत्र-वधुओंके साथ | चित्त अपना चित्त 
दितिने तत्त्वे अधारयतु (परमात्म) तत्त्वमें 
क्षणात्‌ एक क्षणमें लगाया ॥६१॥ 


इति श्रीम:्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
सप्तमस्कन्धे दितिशोकापनयनं नाम द्वितीयो5ध्याय: ॥२॥ 


2थ तुतीयोष्ष्टया यः 


नारद उवाच- 
हिरण्यकशिपु राजन्नजेयमजरामरस्‌ । 
आत्मानमप्रतिद्वन्द्रभेकराज व्यधित्तत ॥ १॥ 


हिरण्यकशिपु राजन्‌ अजेयं अजरं अमरं आत्मानं अप्रति इन्द्र एकराज॑ 
व्यधित्सत ॥१॥। 


राजन राजन ! द्न्द्द द्न्दी रहित, 
हिरण्यकशिपू हिरण्यकशिपुने एकराजं एकछत्न सम्राट्‌ 
आत्मान अपनेको व्यधित्सत बनानेकी इच्छासे 
अजेयं अजरं अजेय, अजर ।॥१॥ 


अमरं अध्रति अमर, प्रति 
स॒तेपे मन्दरद्रोण्यां तपः परमदारुणस्‌ । 
ऊध्बंबाहुनंभोहृष्टि: पादाइगुप्लाश्रतावनिः ॥ २॥। 


स तेपे मन्दर द्रोण्यां तपः परम दारुणं उध्वं बाहुः नभः हृष्टिः पाद 
अड गुष्ठ आश्विता अबनिः ॥२॥। 


मन्दर द्रोण्यां मन्दराचलकी ऊध्वें बाहु: दोनों भुजा उठाकर 
घाटीमें नभ: हृष्टि: आकाशको देखता 

सपाद अडगुष्ठ वह परके अंगूठेसे | परम दारुणं अत्युग्र 

अवनि आश्षिता पृथ्वीका सहारा | तपः तेपे तपस्या करने लगा 
लेकर ॥२॥ 


जटादीधितिभोी रेजे संवर्ताक इवांशुभि; । 
तस्मिस्तपस्तप्यमाने देवा: स्थानानि भेजिरे ॥ ३ ॥ 


५२ |] श्रीम:्भागवते महापुराणे 


जटा दीधितिभिः रेजे संवर्त अर्क इब अंशुनभिः तस्मिनु तपः 
तप्पमाने देवा: स्थानानि भेजिरे॥३॥। 


अंशुभिः किरणोंसे तस्मिनु तप: उसके तपस्या 
संबतं अक॑  प्रलयकालीन सूर्यके | तप्यमाने करते समय 

इव समान देवा: स्थानानि देवता अपने स्थानों- 
जटा जटाकी प्र 

दीधितिभिः चमकसे भेजिरे प्रतिष्ठित हो गये 
रेजे शोभित हुआ ॥३॥। 


तस्य मृध्नें: समुद्भूतः सधमो5ग्निस्तपोमयः । 
तियंगृध्वंमधो लोकानतपद्विष्वगी रितः ॥॥ ४ ॥ 


तस्य मुध्न: समुद्भूतः सधूमः अग्निः तपोमयः तियंक उध्व अध:ः 
लोकान्‌ अतपतु विष्वक ईरितः ॥ 


तस्य मृध्नं: उसके मस्तकसे तियंक उध्व॑ आस-पास बगलमें, 

तपोमय अग्नि: तपस्यामयी अग्नि ऊपर, 

समुद्भुतः निकलती हुई अध: लोकानू नीचेके लोकोंको 

विष्वक्‌ ईरित: चारों ओर फंलकर | अतपत्‌ संतप्त करने लगी 
॥8॥ 


९ 


निपेतुः सग्रहास्तारा जज्वलुश्र दिशों दश ॥ ५॥ 


चुक्षुभुः नद्य उदन्वन्तः सद्वीप अद्विः चचाल भृः निपेतुः सग्रहाः तारा 
जज्वलुः च दिशः दश ॥५॥। 


चुक्षुभुनद्युदन्वन्तः . सद्दीपाद्रश्चचाल भुः। 


नद्य उदन्‍्वतः नदियां और समुद्र | सग्रहा: तारा: ग्रहोंके साथ तारे 


; खोलने लगे, निपेतुः गिरने लगे, 
सद्बीप अद्वि: द्वीपों और पवंतों | च दश दिशः और दसों दिशाएँ 
सहित जज्वलुः जलने लगीं ॥५॥ 


भूः चचाल पृथ्वी डगमगाने 
लगी, 


सप्तमस्कन्धे द्वितीयोड्ध्याय: [ ५३ 


तेन तप्ता दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मतोक ययुः सुराः । 
धात्रे.. विज्ञापयामासुर्देदेव जगत्पते ॥ ६॥ 


तेन तप्ता दिव त्यक्त्वा ब्रह्मलोक॑ययुः सुराः धात्रे विज्ञापया मासु: 
देवदेव जगत्‌ पते ॥६॥ 


तेन तप्ता उस (तप) से संतप्त | धात्रे ब्रह्मा जी को 
होकर विज्ञापया मासुः सूचना दी 
दिव त्यकत्वा स्व छोड़कर देवदेव जगत्‌ पते 'हे देवदेव, 
सुरा: ब्रह्मतोक देवता ब्रह्मलोक जगत्पति !” ॥६॥ 
ययु: गये, 


देत्येन्द्रतणसा तप्ता दिवि स्थातुं न शक्‍नुमः । 
तस्यथ चोपशम भूमन्‌ विधेहि यदि मन्यसे । 
लोका न यावन्नडक्षयन्ति बलिहारास्तवाभिभूः ॥७॥। 


देत्येन्द्र तपसा तप्ता दिवि स्थातु न शक्‍नुमः तस्य च उपशम भुमन्‌ 
विधेहि यदि मनन्‍्यसे लोकाः न यावत्‌ नडःक्ष्यन्ति बलिहाराः तव अभिभू:।७। 


देत्येन्त तपसा देत्यराजकी तपस्या- | यावत्‌ तव जब तक आपको 
बलिहाराः. भेंट देनेवाले 


तप्ता दिवि तपते स्वगंमें लोका लोक 
स्थात्‌ न हम ठहर नहीं नडक्ष्यन्तिन नष्ट नहीं हो जाते 
शक्‍्नुमः पाते हैं, तस्य उपशर्म उस (ज्वाला) को 
विभुः अभिभूः सव व्यापक, सर्वा- शान्त करनेका 
ध्यक्ष ! विधेहि उपाय की जिए ॥७॥ 
यदि मन्यसे यदि उचित समझें 
तो 


तस्यथायं किल सद्धूल्पश्चरतो दुश्चरं तपः। 
श्रुयतां कि न विदितस्तवाथापि निबेदितः॥ ८ ॥ 
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तस्य अय॑ किल सद्धूल्पः चरतः दुश्चरं तपः श्रुपतां कि न विदितः 
तब अथ अपि निवेदितः ॥८॥। 


तस्य दुश्चरई उसका दुश्चर तप | तब कि आपको क्‍या 
चरतः करते हुए विदितः न ज्ञात नहीं है 

अय॑ सद्धूल्पः यह संकल्प अथ अपि परन्तु फिर भी 
किल तो निवेदितः (हम) निवेदन कर 
श्रुयतां सुनिये, रहे हैं ॥५॥ 


सुष्टवाआ चराचरमिंद॑ तपोयोगसमाधिना । 
अध्यास्ते सर्वधिष्ण्येभ्यः परमेष्ठी निजासनस्‌ ॥ दे ॥ 


सृष्टवा चर अचरोइदं तपः योग समाधिना अधि आस्ते सर्वधिष्ण्येस्यः 
परमेष्ठी निज आसनम्‌ ॥<८॥। 


तपः योग “तपस्या, योग, परमेष्ठी ब्रह्माजी, 
समाधिना एकाग्रताके द्वारा | सर्वधिष्ण्येभ्यः सब लोकोंसे 
इद चर अचरं इस जंगम स्थावर | अधि निज ऊपर अपने 
जगतकी आसन लोकमें 
सृष्ट्वा सृष्टि करके आस्ते (जैसे) हैं ॥४॥ 


तदहं॑ वर्धभानेन तपोयोगसमाधिना । 
कालात्मनोश्र नित्यत्वात्साधयिष्ये तथा55त्मनः ॥१०॥ 


तत्‌ अहूं वर्धभानेन तप योग समाधिना काल आत्मनः च नित्यत्वातु 
साधयिष्ये तथा आत्मनः ॥१०॥। 


तत्‌ इसलिए समाधिना एका ग्रतासे 
काल काल वर्धमानेन बढ़ता हुआ 
आत्मनः च और आत्माके तथा आत्मनः वंसा ही अपनेको 
नित्यत्वातु नित्य होनेसे साधयिष्ये बना लूंगा ॥१०॥ 


अहूं तपः योग मैं तपस्या, योग, 


सप्तमस्कन्धे तृतीयो5डध्याय: [ ५५ 


अन्यथेदं विधास्येडहमयथापू्वमोजसा । 
किमन्ये: कालनिर्धतें: कल्पान्ते देष्णवादिभिः ॥११॥ 


अन्यथा इदं॑_ विधास्ये अहूं अयथा पूर्व ओजसा कि अन्‍्येः काल 
निर्धृतः कल्प अन्ते वेष्णव आदिभिः ॥११॥ 


ओजसा अपने तेजसे विधास्ये बताऊंगा। 

ड्दं इस संसारको कल्प अन्ते कल्पके अनन्‍्तमें 

अयथा पूर्व जंसा पहिले नहीं | काल निर्धतः कालके द्वारा नष्ट 
था होनेवाले 

अन्यथा दूसरे ढंगका (पाप- | वेष्णव आदिशिः वेष्णव आदि 
पुण्यके नियम अन्येः कि. दूसरे पदोंमें क्या 
पलटकर) रखा है ॥११॥ 


इति शुश्रम निबन्ध॑ तपः परममास्थितः । 
विधत्स्वानन्तरं युक्त स्वयं व्रिभुवनेश्वर ॥१२॥ 


इति शुश्रुम निर्बन्ध॑ तपः परम आस्थितः विधत्स्व अनन्तरं युक्त 
स्वयं त्रिभुवनेश्वर ॥१२॥ 


इति निरबेन्ध॑ ऐसा दृढ़ आग्रह स्वयं आप स्वयं 

शुश्रुम (उसका हम) सुनते | त्रिभुवनेश्वर त्रिलोकीके स्वामी हैं 
हैं, अनन्तरं अब इसके बाद 

परम तपः घोर तपस्यामें युक्त विधत्व्व उचित उपाय 

आस्थितः लगा है कीजिए ॥१२॥ 


तवासन द्विजगवां पारमेष्ठचय जगत्पते । 
भवाय श्रेयसे भत्य क्षेमाय विजयाय च॥ १३॥ 


तव आसन द्विज गवां पारमेष्ठय जगत्पते भवाय श्रेयसे भृत्ये क्षेमाय 
विजयाय च ॥१३॥ 
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जगत्पते विश्वस्वामी ! भवाय श्रेयसे वृद्धि, कल्याण, 
तब पारमेष्ठय आपका यह ब्रह्माका | भृत्ये क्षेमाय. विभूति, कल्याण, 
आसन पद च विजयाय और विजयके लिए 
द्विज गवां ब्राह्मण और है। १३॥ 

गायोंके 


[यदि यह हिरण्यकशिपूने ले लिया तो गौ-ब्राह्मणोंका क्या होगा ?] 


इति विज्ञापितों देवभेंगवानात्मभूनू प । 
परीतो शभृगुदक्षाद्य येयो देत्येश्वराश्रमस ॥१४॥ 


इति विज्ञापितः देवे: भगवान्‌ आत्मभूः नृप परीतः भृगु दक्ष आर्य: 
ययो देत्येश्वर आश्रमम्‌ ॥१४॥। 


नृप राजन ! भृगु दक्ष भूगु, दक्ष 

इति देव: इस प्रकार आद्यः परोत: आदिसे घिरे 
देवताओं द्वारा देत्येश्वर आश्रम दत्यराजके आश्रम- 

विज्ञापितः सूचना देनेपर पर 

भगवान्‌ भगवान्‌ ययो गये ॥४॥ 

आत्मभू: स्वयम्भू 


न ददर्श प्रतिच्छन्नं वल्मीकतृणकीचक: । 
पिपीलिकाभिराचोीणंमेदस्त्वडमांसशो णितसू ॥१५॥ 


न ददश प्रतिच्छन्न॑ वल्मीक तृण कीचकः पिपीलिकाभिः आचोण्ण 
मेदः त्वक मांस शोणितम्‌ ॥१५॥। 


पिपीलिकािः चींटियों द्वारा की चर: बांसोंसे 

मेद त्वक मांस चर्बी, चमड़ा, मांस, प्रतिच्छन्न ढक गये उसे 

शोणितं आचीणं रक्त चाट लिया | न ददश नहीं देख सके 
गया था, ॥१५॥ 


वल्मीक तृण दीमकोंकी बांबीपर 
उगे तृण 


सप्तमस्कन्धे तृतीयो5ध्या य: [ ५७ 


तपन्तं तपसा लोकान्‌ यथाश्चापिहितं रविम्‌ । 
बिलक्ष्य विस्मितः प्राह प्रहसन्‌ हंसवाहनः ॥॥१६॥। 


तपन्त॑ तपसा लोकान्‌ यथा अश्न अपिहितं रविः विलक्ष्य विस्मितः 
प्राह प्रहसन्‌ हंसवाहनः ॥१६॥। 


यथा अश्च्र जेसे बादलोंसे बविस्मितः चकित 

अपिहितं रविः ढका सूये हो प्रहसन हँसते हुए 

तपसा लोकान्‌ अपनी तपस्यासे हंसवाहनः प्राह हंसवाहन ब्रह्माजी 
लोकोंको बोले ॥१६॥ 

तपनन्‍्तं विलक्ष्य संतप्त करते देखकर 

ब्रटमोवा च- 


उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्र॑ ते तपः सिद्धोइसि काश्यप । 
वरदो5हमनुप्राप्तो ब्रियतामीप्सितो वरः ॥१७॥ 
उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्र ते तपः सिद्ध: असि काश्यप बरदः अहं 
अनुप्राप्तः ब्वियतां ईप्सितः बरः ॥१७॥। 
काश्यप कश्यपनन्दन ! क्‍ अहूं बरद: मैं वरदान देने 


उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ उठो ! उठो ! अनुप्राप्त: आया हूँ, 
तप: सिद्ध: असि तपस्यासे सिद्ध हो | ईप्सितः वर: अभीष्ट वरदान 
गये हो, ब्रियतां मांग लो ॥१७॥ 


अद्राक्षमहमेतत्ते ह॒त्सारं महददभुतम्‌ । 

दंशभक्षितदेहस्यप्राणा ह्यस्थिषु शेरते ॥१८॥ 

अद्राक्ष अहं एतत्‌ ते हृतु सारं महत्‌ अद्भुतं दंश भक्षित देहस्य प्राणा 
हि अस्थिषु शेरते ॥॥१८॥। 
अहूं मैंने ते हत्सारं तुम्हारे हृदयका 
महत्‌ अद्भुत महान्‌ अद्भुत बल 
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अद्वाक्षं देख लिया भक्षित खा लेनेपर भी 
हि क्योंकि प्राणा अस्थिषु॒प्राण हडिडयोंमें 
देहस्प दंश शरीरके डांसोंके | शेरते टिके हुए हैं ॥१५॥ 


नेतत्पृवंषंयश्चक््न॑ करिष्यन्ति चापरे । 
निरस्वुर्धा रयेत्प्राणात्‌ को वे दिव्यसमाः शतस्‌ ॥१४॥ 


न एतत्‌ पूर्व ऋषय: चक्र: न करिष्यन्ति च अपरे निरम्वुः धारयेत्‌ 
प्राणान्‌ कः वे दिव्य समा: शतम्त ॥१४८॥॥ 


पु ऋषयः  पहिलेके ऋषियोंने | दिव्य शर्त समा: देवताओंके सौ वर्ष 


एतत्‌ न चक्कः इतना (कठिन तप) तक 

नहीं किया है निरम्बुः निजंल रहकर 
अपरे न दूसरे भी आगे नहीं | प्राणान्‌ धारतेत्‌ प्राणोंको बचाये 
करिष्यन्ति करंगे रहेगा ॥१४॥ 


वे कः भला कौन 
व्यवसायेन तेड्नेन दुष्करण मनस्विनास्‌ । 
तपोनिष्ठेन भवता जितो5हं दितिनन्दन ॥२०॥। 


व्यवसायेन ते अनेन दुष्करेण सनस्विनां तपः निष्ठेन भवता जितः 
अहं दितिनन्दन ॥२०॥। 


सनस्विनां धीर पुरुषों द्वारा भी| व्यवसायेन उद्योगसे 


दुष्करेण दुष्कर दितिनन्दन दिति-नन्दन ! 

ते अनेन तुम्हारे इस भवता तुम्हारे द्वारा 

तपः निष्ठेन. तपस्यामें तत्परता | अहं जित:. मैं जीत लिया गया 
रूप ॥२०।। 


ततस्त आशिषः सर्वा ददास्यसुरपुद्भव । 
मत्यंस्थ ते अमत्येस्थ दर्शनं नाफलं मम ॥२१॥ 


सप्तमस्कन्धे तृतीयोद््याय: [ ५ 


ततः त आशिषः सर्वा ददामि असुर पुद्धव मत्यंस्य ते अमत्य॑स्य दर्शन 
न अफलं समर ॥२१॥। 


असुर पुद्भव असुरश्रेष्ठ ! ते मत्येय्य तुम मरण धमाके 
ततः इसलिए लिए 
त सर्वा आशिषः तुम्हारी सब अभि- | मम अमत्येस्थ मुझ अमरका 
लाषाएँ दर्शनं न अफलं दश्शन निष्फल नहीं 
ददासि द्‌ंगा होगा ॥२१॥ 
तारद उवाच- 
इत्युक्त्वाउपदिभवो देवो भक्षिताड़ः पिपीलिकेः । 
कमण्डलुजलेनो क्षद्िव्येनामोघराधसा ॥३२२॥। 


इति उक्त्वा आदिभव:ः देव: भक्षित अद्भमु पिपी लिकेः कमण्डलु जलेन 
ओक्षत्‌ दिव्येन अमोघ राधसा ॥२२॥। 


इति उकक्‍त्वा ऐसा कहकर !' अमोघ राधसा अमोघ प्रभाव 
आदिभव: देव: सबसे प्रथम उत्पन्न दिव्येन दिव्य (अपने) 
उन देव ब्रह्माजीने कमण्डलु जलेन कमण्डलुके जलसे 
पिपोलिकः चींटियों द्वारा ओक्षत्‌ छीटा मार दिया 
भरक्षित अड्भम्‌ खाये शरीरको | ॥२२॥ 


स॒तत्कोचकवल्मीकात्‌ सह ओजोवलान्वितः । 

सर्वावयवसम्पन्नोी वज्ञसंहननो झय्रुवा । 

उत्थितस्तप्रहेभाभो. विभावसुरिवधस: ॥२३॥ 

स तत्‌ कोचक वल्मीकातु सह ओज बल अन्वितः सर्व अवयव सम्पन्न: 
वज्च्र॒ संहननः युवा उत्थयित: तप्त हैम आभः विभावसुः इव एधसः ॥२३॥। 


स तत्‌ कीचक वह उस बांस और सह ओज बल मनोबल, इन्द्रियबल, 
वल्मीकात्‌ु. दीमकोंकी बाबीसे शरीरबल 
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अन्वितः युक्त आभः कान्ति वाला 
सर्वे अवयव॒ सब अंगोंसे एधस सूखी लकड़ी में 
सम्पन्तः सम्पन्न विभावसु: इव॒ अग्निके समान 
वज्ज संहनन: वज्के समान उत्यथितः उठ खड़ा हुआ 
कठोर ॥२३॥। 


युवा तप्त हेम युवा, तपाये स्वर्ण 
स॒ निरीक्ष्याम्बरे देव॑ हंसवाहमवस्थितम्‌ । 
ननाम शिरसा भूमो तह॒शंनमहोत्सवः ॥२४॥ 


स निरीक्ष्य अम्बरे देव॑ हंसवाहं अवस्थितं ननाम शिरसा भूमो तत्‌ 
दर्शन महोत्सव: ॥२४॥ 


सअम्बरे.. उसने आकाशमें | महोत्सवः . बहुत प्रसन्‍त होकर 
हँसवाहं अपने हंसवाहनपर | भूमो शिरसा पृथ्वोपर सिर 
अवस्थित बेठे । रखकर 

देवं निरोक्ष्यष ब्रह्माजीको देखकर | ननाम प्रणाम किया ॥२४॥ 


तत्‌ दर्शन उनके दश्श नसे ] 
उत्थाय प्रा्जलिः प्रह्न ईक्षमाणो दशा विभुम्‌ । 
हर्षाश्र पुलकोद्भेरों गिरा गदगदयाग्रणात्‌ ॥२५॥ 


उत्थाय प्राञ्जलिः प्रह्न ईक्षमाण: हशा विभु हे अश्रु पुलक उद्भेद: 
गिरा गदगदया गृणात्‌ ॥२५॥। 


उत्थाय प्रह्ल उठकर नम्नतासे | पुलक-उद्भेदः रोमाच् युक्त 


प्राजजलिः हाथ जोड़कर गदगद्या गिरा गदुगद्‌ वाणीसे 
हशा विभु नेन्रोंसे उन प्रभुकोी | ग्ृणात्‌ स्तुति करने लगा 
ईक्षमाण: देखते हुए ॥२५॥ 
हष अश्रु हषेसे आंसू, 


हिरण्यकशिपु उवाच- 


कल्पान्ते कालसुष्टेन योषन्धेन तमसा55वृतम्‌ । 
अभिव्यनग्‌ जगदिदं स्वयञ्ज्योतिः स्वरोचिषा ॥२६॥ 


सप्तमस्कन्धे तृतीयो5्ध्याय: [ ६१ 


कल्पान्ते कालसृष्टेन यः भन्धेन तमसा आवृतं अभिव्यनक्‌ जगतु इदं 
स्वयं ज्योति: स्वरोचिषा ॥२६॥। 


कल्पान्ते 
कालसुष्टेन 
तमसा 
अन्धघेन आवृत॑ 
इद जगतु 


कल्पके अत्तमें । यः स्वयं ज्योतिः जिन स्वयं प्रकाशने 
कालके द्वारा प्रेरित | स्वरोचिषा अपने तेजसे 
तमोगुण द्वारा अभिव्यनक्‌ अभिव्यक्त किया 
अन्धका रसे ढके ॥२६॥ 


इस विश्वको 


आत्मना ब्रिवृता चेद॑ सृजत्यवति लुम्पति । 
रजः सत्त्वतमोधाम्ने पराय महते नमः ॥२७॥ 


आत्मना त्रिवृता च इदं सृुजति अबति लुम्पति रजः सत्त्व तमः धाम्ने 
पराय महते नमः ॥२७॥। 


च आत्मना 
त्रिवृता 

इ्दं 

सुजति 
अवति 
लुम्पति 


और अपनेको रज: सत्त्व (उन) रजोगुण, 
त्रिविध बनाकर सत्त्वगुण, 

इस जगतकी तमः धाम्ने._ तमोगुण स्वरूप 
सृष्टि करते हैं, पराय इनसे परे 

रक्षा करते हैं महते नमः महान्‌को नमस्कार 
लय करते हैं, ॥२७॥ 


नम आद्याय बीजाय ज्ञानविज्ञानमृतंये । 
प्राणेन्द्रियमनोबुद्धिविका रेव्यंक्तिमीयुषे ॥२८॥। 


नमः आद्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान मृत्तेये प्राण इन्द्रिय मनः बुद्धिः 
विकार: व्यक्ति ईयुषे ॥२८॥ 


आद्याय बीजाय जगतसे आदि बीज | बिकारे: आदि विकारोके 
(कारण ) द्वारा 
ज्ञान विज्ञान ज्ञान-विज्ञान व्यक्ति ईयुषे व्यक्ति रूपमें प्रकट 
म॒तंये स्वरूप हु 
प्राण, इन्द्रिय, नमः (आपको) नमस्कार 


मन, बुद्धि, ॥२५॥ 
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त्वमी शिषे जगतस्तस्थुषश्र 

प्राणेन मुख्येत पतिः प्रजानाम्‌ । 
चित्तस्य चित्तेमनइन्द्रियाणां 

पतिमहान भूतगुणाशयेश: ॥२८॥ 


त्वं ईशिषे जगतः तस्थुषः च॒ प्राणेन मुख्येन पतिः प्रजानां चित्तस्य 
चित्तें: मन इन्द्रियाणां पतिः महान्‌ भूत गुण आशय ईशः ॥२६॥।॥ 


त्वं जगतः आप चर चित्तस्थ चित्ते: चित्त और चेतनाके, 
च तस्थुषः तथा अचर मन, इन्द्रियाणां मन, इन्द्रियों, 
प्रजानां प्रजाके भूत, गुण, पञत्चभूत, त्रिगुण, 
मुख्येन प्राणेन मुख्य प्राण आशय अन्त:क रणके 
(सूत्रात्मा) के रूपमें | ईशः महानु. संचालक महत्तत्त्व- 
ईशिबे पतिः  नियन्त्र करनेवाले के रूपमें 
स्वामी हैं पतिः स्वामी हैं ॥२५॥ 


त्व॑ सप्ततन्तुवु॒ वितनोषि तन्‍्वा 

त्रय्या चातुहोत्रकविद्यया च॑ । 
त्वमेक आत्मा5त्मवतामनादि- 

रनन्तपारः: कविरन्तरात्मा ॥३०॥ 


त्वं सप्ततन्तुव॒वितनोषि तन्‍्वा त्रय्या चातुहोंत्रक विद्यया च त्वं 
एक आत्मा आत्मवतां अनादिः अनन्त अपार: कविः अन्तरात्मा ॥३०॥ 


चातुहोत्रक (होता, उद्गाता, । विद्यया तन्‍वा वेद रूपी शरीरसे 
अध्वयु , ब्रह्मा इन) | त्वं सप्ततन्तृन आप सात (अग्नि- 


चारसे सम्पन्न होने- ष्टोम आदि) 
वाले यज्ञ तन्तुओंका 
त्रय्या त्यी (कर्म, ज्ञान, | वितनोधि विस्तार करते हैं, 


उपासना प्रतिपादक )| च एक व्व॑ तथा एकमात्र आप 


सप्तमस्कन्धे तृतीयो5्ध्यायः [ ६३ 


आत्मवतां. प्राणधारियोंके अपारः कविः अपार, सर्वज्ञ, 
आत्मा आत्मा हैं, अन्तरात्मा अन्‍्तर्यामी हैं ॥३०॥ 
अनादिः अनन्त अनादि, अनन्त, 
त्वमेव कालोइनिमिषो जनाना- 
मायुलंवाद्यावयरवं:.. क्षिणोषि । 
कूटस्थ आत्मा परमेष्ठयजो महां- 
सत्वं जीवलोकस्य च जीव आत्मा ॥३१॥ 


त्वं एवं काल: अनिमिष: जनानां आयुः लव आदि अवयवबों: क्षिणोषि 
कटस्थ आत्मा परमेष्ठि अजः महान त्वं जीवलोकस्य च जीव आत्मा ॥३१॥ 


त्वं एवं काल: आप ही काल हैं, | आत्मा, परमेष्ठि आत्मा, परमेश्वर, 
अनिमिषः सावधान रहकर | अजः महानु अजन्मा, महान्‌ 


लव आदि लव-निमेषादि च त्वं और आप 

अवयबेः अपने अंगोंसे जीवलोकस्यथ सब जीवोंके 
जनानां आयुः लोगोंकी आयु जीव आत्मा जीवन तथा आत्मा 
शिणोषि क्षीण करते रहते हैं, हैं ॥३१॥ 

कूटस्थ (फिर भी) कूटस्थ, | 


त्वत्तः पर नापरमप्यनेज- 

देजच्च किड्चिद्र व्यतिरिक्तमस्ति । 
विद्या: कलासस्‍्ते तनवश्च सर्वा 

हिरण्यगर्भोईसि बृहत्त्रिपष्ठ: ॥३२॥ 


त्वत्त: पर न अपरं अपि नेजत्‌ एजतु च किश्वित्‌ व्यतिरिक्तः अस्ति 
विद्या: कला: ते तनवः च सर्वा हिरण्यगर्भ: असि बृहत्‌ ब्रिपृष्ठ: ॥३२॥ 


त्वत्तः आपसे किश्वित्‌ कुछ भी 
पर अपरं कारण-काय॑ व्यक्तिरिक्त न ॒भिन्‍न नहीं है 
नेजतु एजतु अचर-चर सर्वा विद्या: सब विद्या 
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च कला: और कला हिरण्यगर्भ:. स्वर्णमय ब्रह्माण्डको 
ते तनवः आपका शरीर हैं। अपने भीतर रखने- 
्रिपृष्ठ: तिगुणातीत्‌ वाले 

ब्रहत्‌ (आप) ब्रह्म हैं। | असि हैं ॥३२॥। 


व्यक्त विभो स्थुलमिद॑ शरीर 
येनेन्द्रियप्राणमनोगुणांस्त्वमू ॥ 
भुडके स्थितो धामनि पारमेप्ठय 
अव्यक्त आत्मा पुरुषः पुराण: ॥३३॥। 


व्यक्त विभो स्थल इदं शरीरं येन इन्द्रिय प्राण मनः गुणान्‌ त्वं 
भुडक्षे स्थित: धामनि पारमेष्ठय अव्यक्त आत्मा पुरुष: पुराण: ॥३३॥ 


येन जिससे भुडक्षे भोग करते हैं 
पारमेष्ठ्य - ब्रह्म- इदं स्थूलं शरोरं (आपका) यह स्थूल 
धामनि लोकमें देह 

स्थितः रहकर व्यक्तः प्रगट है, किन्तु 
विभो प्रभो ! (आप) 

इन्द्रिय प्राण. इन्द्रिय, प्राण, अव्यक्त आत्मा अव्यक्त, आत्मा, 
मन: मनके पुराण: पुरुष: पुराण पुरुष हैं 
गुणान्‌ त्वं गुणोंका आप ] ॥३३॥ 


अनन्ताव्यक्तरूपेण. येनेदसखिल॑ ततस्‌ ॥ 
चिदचिच्छक्तियुक्ताय तसमे भगवते नमः ॥३४॥ 


अनन्त अव्यक्त रूपेण येन इदं अखिल तत॑ चितु अचितु शक्ति युक्ताय 
तस्मे भगवते नमः ॥३४॥ 


अनन्त अव्यक्त अनन्त अव्यक्त चितु अचित्‌ चेतन-अचेतन 

रूपेण येन रूपसे जिसने (दोनों) 

इदं अखिल इस सम्पूर्ण (दृश्य) | शक्ति युक्ताय. शक्तियोंसे युक्त 
को तस्मे भगवते उन भगवान्‌कों 

ततं व्याप्त कर रखा है | नमः नमस्कार ॥३७॥ 


सप्तमस्कन्धे तृतीयोड्ध्याय: [ ६५ 


यदि दास्यस्यभिमतान्‌ वरान्से वरदोत्तम। 
भतेभ्यस्त्वद्विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभो ॥३५॥ 


यदि दात्यसि अभिमतानु वरानु मे वरद उत्तम भूतेभ्यः त्वत 
विसृष्टेम्यः मृत्यु: मा भुत्‌ मम प्रभो ॥३५॥। 


वरद वरदान देने वालोंमें | दास्यसि देना चाहते हैं तो 
उत्तम प्रभो . श्रष्ठ प्रभो ! त्वतु विसुष्टेभ्य:ः आपके बनाये 
यदि मे यदि मेरे भ्तेभ्यः किसी भी प्राणीसे 
अभिमतानु अभीष्ट मम मृत्यु: मेरी मृत्यु 

वरानु वरदान मा भृत्‌ न होवे ॥३५॥ 


नानतबंहिंदिवा नकतमन्यस्मादषि चायुधेः। 

न भूमो नाम्बरे मृत्यु नरने मृगेरपि ॥३६॥ 

न अन्तः बहिः दिवा नक्त अन्य स्मातु अपि व आयुध: न भूमो न 
अब्बरे मृत्यु: न नरें: न मृगे: अपि ॥३६॥ 


अन्तः बहिः भीतर या बाहर | न भूमों न पृथ्वीमें, 
दिवा नक्त दिनको या रातको, | न अम्बरे न आकाझशमें, 
च अन्य स्मात्‌ तथा किसी दूसरे | ननरः न मनुष्यसे, 
आयुर्ध: अपि हथियारसे भी नमृगेः अपि न पशुसे ही 
न नहो मृत्यु: मृत्यु हो ॥३६॥। 


व्यसुभिर्वासुमड्ूर्वा सुरासुरमहोरगं: ॥ 
अप्रतिद्वन्द्रतां युद्धे ऐकपत्यं च देहिनाम्‌ ॥३७॥ 
वि असुभिः वा असुमत्‌ भिः वा सुर असुर महा उरगेः अप्रतिहन्द्रतां 
युद्धे ऐकपत्यं च देहिनाम॒ ॥३७॥ 
वि असुभिः. निष्प्राण तत्त्वसे महा उरग: महानागेसे (मृत्यु 
वा असुमत्‌भिः: अथवा सप्राणोंसे नहो) 
वा सुर असुर या देवता, असुर, । युद्धे युद्धमें 
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अप्रतिद्ृदतां मेरा कोई प्रतिद्वन्दी | ऐकपत्यं एकछत् सम्राट 
नहो, होऊं ॥३७॥ 
देहिनां सब प्राणियोंका 


सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथा55त्मनः । 
तपोयोगप्रभावाणां यन्‍न रिष्यति कहिचित्‌ ॥३८॥ 


सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथा आत्मन: तपः योग प्रभावाणां 
यत्‌ न रिष्यति कहिचित्‌ ॥३८॥ 


सर्वषां सब तपः योग तपस्या, थोगके 
लोकपालानां लोकपालोंका प्रभावाणां प्रभाव वालों जैसा 
महिमान॑ प्रभाव यत्‌ कहिचित्‌ पर जो कभी भी 


यथा आत्मनः जंसा है, मेरा रहे । | रिष्यति न घटे नहीं ॥३८॥ 


इति श्रीमंद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे 
हिरिण्यकशिपोबरयाचन नाम तृतीयो5ध्यायः ॥३॥ 


अथ चतुर्थोड्टियाय: 


नारद उवाच- 
एवं वृतः शतधतिहिरण्यकशिपोरथ । 
प्रादात्तत्तपसा प्रीतो वरांस्तस्थ सुदुर्लभाव्‌ ॥ १॥ 


एवं वृतः शतधृति: हिरण्यकशिपोः अथ प्रादातु तत्‌ तपसा प्रीतः 
वरान्‌ तस्य सुदु लेभानु ॥१॥ 


अथ एवं तब इस प्रकार तत्‌ तपतसा उसकी तपस्यासे 
हिरण्यकशिपो: हिरण्यकशिपुके प्रीतः शतधृति: प्रसन्न ब्रह्माजीने 

द्वारा तस्थ सुदुर्लभान्‌ उसके अत्यन्त दुलेभ 
व्तः वरदान मांगनेपर | वरानृ्‌ प्रादात्‌ु वरदान दे दिये ॥१॥ 
ब्रहमोवाच- 


तातेसे दुलभाः पुंसां यान्‌ वृणीषे वरान्‌ सम । 
तथापि वितराम्यड्भा वराव्‌ यदपि दुलंभाव्‌॥ २॥ 


तात इसे दुलंभा: पुसां यान वृणीषे वरानु सम तथापि वितरासि 
अद्भ वराव्‌ यदपि दुलेभाव्‌ ॥२॥ 


तातु पुंसां.. वत्स ! पुरुषोंके तथापि अछ्भा फिर भी तुम प्रिय 
लिए हो 
याव्‌ वरान जो वरदान वरान्‌ अतः ये वरदान 


मम वृणीषे. मुझसे मांग रहे तो | वितरामि दे रहा हूँ ॥२॥ 
इमे दुलंभाः ये दुलंभ हैं, 
यदपि दुलंभान्‌ यद्यपि दुलंभ हैं । 
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ततो जगाम भगवानमोधानुग्रहो विभुः । 
पजितो5सुरवर्यंण. स्तुयमानः प्रजेश्वरं: ॥ ३॥। 


ततः जगाम भगवान्‌ अमोघ अनुग्रहः विभुः पूजितः असुर वर्यण 
स्त्यमानः प्रजेदवरे: ॥३॥। 


असुर वयंंग. असुरक्र पके विभुः समर्थ 
पूजितः पूजा कर लेनेपर, | ततः जगाम वहांसे चले गये 
प्रजेद्व रः प्रजापतियों द्वारा ॥३॥ 
स्त्यमान:. स्वतुत होते 
अमोघ अनुग्रहः जिनकी कृपा व्यर्थ 

नहीं होती वे 


एवं लब्धवरो देत्यो बिश्रद्धेममयं वषुः । 
भगवत्यकरोद देष॑ श्रातुरवंधमनुस्मरत्‌ ॥ ४॥ 
.._ एवं लब्धवरः देत्य: बिश्रतु हेममयं वपु: भगवति अकरोतु द्व षं भ्रातुः 
वध अनुस्मरन्‌ ॥७॥॥ 
एवं लब्धवर: इस त्रकार वरदान | अनुस्मरन्‌ बार-बार स्मरणं 


पाकर करके 
हेममय॑ बपु: स्वरणमय शरीर भगवति भगवान (विष्णु) से 
बिश्रत्‌ देत्यःः धारण किये उस | हषं अकरोत्‌ द्वेष करने लगा 
दत्यने ॥8॥ 


स्ातुः वध भाईके वधको 


स॒विजित्य दिशः सर्वा लोकांश्र त्रोत्‌ महासुरः। 

देवासुरमनुष्येन्द्रा न्‌ गन्धवंगरुडो रगान्‌ ॥ ४ ।) 

स विजित्य दिशः सर्वा लोकान्‌ च त्रीनू महा असुरः देव असुर मनुष्य 
इुन्द्रानु गन्धवं गरुड उरगावु ॥५॥ 


स महा असुरः उस महादत्यने च त्रीनू लोकानू तथा तीनों लोकोंको 
सर्वा दिशः सब दिशाओंको विजित्य जीतकर, 


सप्तमस्कन्धे चतुर्थोडध्याय: [ ६ 


देव असुर देवता, असुर, गरुड उरगानू गरुड़, सर्पोके 
भनुध्य गन्धवें मनुष्य, गन्धवे, इन्द्रात प्रधानोंकी ॥५॥। 


सिद्धचारणविद्याध्रानृषीच॒ पितृपतीन्‌ मनुनत्‌ । 
यक्षरक्ष॥ पिशाचेशान्‌ प्रेतभशुतपतीनथ ॥ ६॥ 


सिद्ध चारण विद्याध्रानु ऋषोन पितृपतीनु मनून्‌ यक्ष रक्ष: पिशाच 
ईशान प्रेत भूतपतीन अथ ॥॥६॥। 


सिद्ध चारण सिद्ध, चारण, यक्ष रक्ष: यक्ष, राक्षस, 
विद्याधश्नान विद्याधरों, पिशाच ईशान पिशाचोंके नायकों, 
ऋषीन ऋषियों, अथ प्रेत तथा प्रेत- 
वितृपतीन . पितरोंके स्वामियों, | भृतपतोनु भूतोंके सरदारोंको 
मनून्‌ मनुओं, ॥६॥ 


सर्वंसत््वपतीज्जित्वा वशभानीय विश्वजित्‌ । 
जहार लोकपालानां स्थानानि सह तेजसा ॥ ७॥ 


स्व सत्त्व पतीचु जित्वा वश आनीय विश्वजित्‌ जहार लोकपालानां 
स्थानानि सह तेजसा ॥७॥ 


सर्वे सत्त्व सब प्राणियोंके.। विश्वजित्‌ विश्वविजयी होकर 

पतीनु नायकोंको । लोकपालानां सब लोकपालोंके 

जित्वा जीतकर तेजसा सह तेजके साथ 

वशं आनीय उन्हें अपने वशमें | स्थानानि जहार स्थानोंकोी भी छीन 
करके लिया ॥७॥ 


देवोद्यानश्रिया जुप्टमध्यास्ते सम त्रिविष्गप्म्‌ । 
महेनद्रभवन॑ साक्षान्रिभितं विश्वक्ंणा । 
त्रेलोक्यलक्ष्म्यायतनमध्युवासाखिलद्धिमततू_ ॥ ८ ॥ 
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देव उद्यान श्रिया जुष्ट अध्यास्ते सम त्रिविष्टप॑ महेन्द्रभवरन 
साक्षात्‌ निर्भितं विश्वकर्मणा त्रेलोक्य लक्ष््या आयतनं अधि उवास अखिल 
ऋष्धिमत्‌ ॥॥८॥। 


देव उद्यान देव उद्यान (नन्दन- | निर्मितं बनाये गये 

कानन) की अखिल सम्पूर्ण 
श्रिया जुष्ट॑ शोभासे सुशोमित | ऋद्धिमतु सम्पत्तियोंसे भरे 
त्रिविष्टपं स्वगंके त्रेलोक्य लक्ष्म्या त्रिभुवनके सौन्दय के 
अध्यास्ते सम सिंहासनपर बंठता | आयतन निवास भूत 

था, महेन्द्रभवनं॑  इन्द्रके भवनमें 
साक्षात्‌ साक्षात्‌ अधि उवास रहने लगा ॥८॥ 


विश्वकमंगा. विश्दकर्मा द्वारा 
यत्र विद्रमसोपाना महामारकता भुवः । 
यत्र स्फाटिककुडयानि वेदू्यस्तम्भपड्क्तय:ः ॥  ॥। 


यत्र विद्र म सोपाना महामारकता भुवः यत्र स्फाटिक कुडद्यानि 
वद्॒यस्तम्भ्न पडःक्तयः ॥।ढ।। 


यत्र विद्रम जहां मूंगेसे बनी यत्र स्फाटिक जहां स्फटिककी 


सोपाना सीढ़ियां कुड्यानि भित्तियां 

महामारकता (और) महा मरकत | वेदूयंस्तभ वेदूय-मणिके 
मणिका खम्भोंकी 

भुवः फर्श है । पडक्तयः पंक्तियाँ हैं ॥दै॥ 


यत्र चित्रवितानानि पद्मरागासनानि च । 

पयः फेननिभाः शय्या सुक्तादामपरिच्छदा: ॥१०॥। 

यत्र चित्र वितानानिं पद्मराग आसनानि च पयः फेन निभा: शय्या 
मुक्तादाम परिच्छदाः ॥१०॥। 


यत्र चित्र जहां चित्र-विचित्र , चपद्मराग और पद्मराग- 
बितानानि. चेंदोवे लगे हैं, .| मणिके 


सप्तमस्कन्ध्रे चतुर्थो्ष्याय: [ ७१ 


आसनानि आसन हैं, पय: फेन निभा: दूधके फेनके समान 
मुक्तादाम मोतियोंकी झालरों- कोमल 
से शय्या पलंग हैं ॥१०॥ 


परिच्छदाः. सजी हुई 


कूजज्दूनपुरेदेंब्यः शब्दयन्त्य. इतस्ततः । 
रत्नस्थलोषु पश्यन्ति सुदतीः सुन्दर मुखस्‌ ॥॥११॥ 


कूजतुभिः नृपुर: देव्येः शब्दयन्त्य इतः ततः रत्न स्थलीषु पश्यन्ति 
सुदतीः सुन्दर मुखम्‌ ॥११॥ 


देव्य: देवियां रत्न स्थलीषु रत्नोंसे बने स्थानोंमें 
कूजतुभि: बूपुरे: झंकार करनेवाले. | सुदतीः सुन्दर दांतोंवाले अपने 
नृपुरोंसे सुन्दर मुख सुन्दर मुख 
इत: तत: सब कहीं पश्यन्ति देखती थीं ॥११॥ 
शब्दयन्त्य:... (रुनझुन) शब्द 
करती 
तस्मिन्महेन्द्रभवने महाबलो 


सहामना निरजितलोक एकराद । 
रेसे5भिवन्द्याडप्रियुगः सुरादिभिः 
प्रतापितेरूजितचण्डशशासनः . ॥१२॥ 


तस्मिन्‌ महेन्द्र भवने महाबलः महामना निजित लोक एकराट रेमे 
अभिवन्ध अडब्रि घुगः सुर आदिन्िः प्रतापित: अजित चण्डशासनः ॥१२॥ 


महाबल: महाबली, महेन्द्र भवने. इन्द्रके राजभवनमें 
महासना महामनस्त्री, रेमे विहार करता था । 
निरजित लोक त्रिभुव विजयी, चण्डशासन: उसके कठोर 
एकराद्‌ एकछत्न सम्राट वह शासनसे 


तस्मिन उस | अजित प्रभावित 
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प्रतापिते: भयभीत अभिवन्य प्रणाम किया जाता 
सुर आादिभि: देवतादि द्वारा था ॥१२॥ 
अइब्रि युगः (उसके) दोनों 

च रणोंमें 


तमड़. मत्त मधुनोरुगस्धिना 
विवृत्तताम्राक्षमशेषधिष्ण्यपा: ॥। 

उपासतोपायनपाणिभिविना 
ब्रिभिस्तपोयोगबलोजसां पदस्‌ ॥१३॥ 


तं अद्भ मत्तं मधुना उरुगन्धिना विवृत्तताम्र अक्षं अशेष धिष्ण्यपाः 
उपासत उपायन पाणिन्निः विना त्रिभिः तपः योग बल ओजसां पदम्‌ ॥॥१३॥। 


अज्भ प्रिय युधिष्ठिर ! तं उसकी 
तपः योग तपस्या, योग, त्रिभि: विना तीन (तब्रह्मा, विष्णु, 
बल ओजसां  शारोरिक तथा शिव) को छोड़कर 
मानसिक बलके | अशेष धिष्ण्यपा: सभी देवता 
पद भण्डार उपायन पाणिन्निः हाथोंमें भेंट लेकर 
उरुगन्धिना उत्कट गन्धवाली | उपासत उपासना करते थे 
मधुना सत्त मदिरा पीकर मत्त ॥१३॥! 
विवृत्तता म्र अक्ष चढ़े लाल-लाल 
नेत्नवाले 


जगुमहेन्द्रसनमोजसा. स्थित॑ 
विश्वावसुस्तुम्बुरुसस्सदादयः . । 
गन्धवेंसिद्धा ऋषयो सस्‍्तुवन्मुहु- 
विद्याधरा अप्सरसभ्व पाण्डव ॥१४॥ 


जगुः महेन्द्र आसन ओजसा स्थितं विश्वावसुः तुम्बुरुः अस्मत्‌ आदयः 
गन्धवे सिद्धा ऋषयः अस्तुवन्‌ मुहुः विद्याधरा अप्सरसः च पाण्डव ॥१४॥ 


सप्तमस्कन्धे चतुर्थोष्ध्यायः 


पाण्डव युधिष्ठिर ! जगुः 
ओजसा अपने उत्साहसे गन्धव सिद्धा 
महेन्द्र आसन इन्द्रासनपर ऋषय: 
स्थित बेठे उसका विद्याधरा 
विश्वावसु:. विश्वावसु, च अप्सरसः 
त॒म्बुर: तुघ्नुर, मुहुः स्तुव॒च्‌ 


अस्मत्‌ आदयः हम सब लोग 


[ ७३ 


(यश) गाते थे, 
गन्धवं, सिद्ध, 
ऋषिगण, 
विद्याधर, 

और अप्सराएँ 
बार-बार स्तुति 
करते थे ॥१४॥ 


स॒ एव वर्णाश्रमिभिः क्रतुनिर्भ्रिदक्षिण: । 
इज्यमानो ह॒विर्भागानग्रहीत्‌ृ स्वेन तेजसा ॥१५॥ 


स एव वर्ण आश्रमिन्निः क़तुनिः भूरि दक्षिण: इज्यमान: हविः भागानु 


अग्रहीतु स्वेन तेजसा ॥१५॥। 


वर्ण आश्रमित्रि: वर्ण-आश्रम धर्म स॒एव 
मानने वालों द्वारा | स्वेन तेजसा 
भूरि दक्षिण: बहुत दक्षिणा दिये | हविः भागान्‌ 


जानेवाले अग्रही त्‌ 
क्तुभि: यज्ञों द्वारा 
इज्यमान: यजन करनेपर 


वही 

अपने तेजसे 

हविष्यका सब भाग 

ग्रहण कर लेता था 
॥१५॥ 


अकृष्टपच्या तस्यासीत्‌ सप्तद्वीपवती मही । 
तथा कामदुघा द्यौस्तु नानाश्रयंपद नभः ॥१६॥ 


अकृष्टपच्या तस्थ आसोतु सप्तद्वीपवतो मही तथा कामदुघा द्योः 


तु नाना आश्चये पद नभः ॥१६॥ 


तस्य उसके लिए आसोत्‌ 


हो गयी थी । 


सप्तद्वीपववती सातों द्वीपों वाली | दा: कामदुधा अन्तरिक्ष इच्छा- 


मही पृथ्वी 
अकृष्टपच्या बिना जोते फसल 
देने वाली 


नुसार 
पदार्थ देनेवाला 
था। 
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नभः आकाश । पं दिखानेका स्थान 

नाना आश्चर्य अनेकों आश्चये हो गया था ॥१६॥ 
रत्नाकराधश्य रत्नौघांस्तत्पत्न्यश्रोहुरूसिभि: । 
क्षारसीधुध्ृतक्षोद्रदधिक्षी रामृतो दका: ॥१७॥ 


रत्नाकराः च रत्न ओघान तत्‌ पत्नयः च उहुः उमिन्नि: क्षार सीधु 
घूत क्षौद्र दधि क्षीर अमृत उदकाः ॥॥१७॥ 


क्षारसीधु. खारे पानी, सुरा, | च तत्‌ पत्नयःः. और उसकी पत्नी 


घृत क्षोद्र घी, इक्छुरस, नदियां 

दधि क्षीर दही, दूध, उमसिभिः अपनी लहरोसे 
अमृत उदकाः मीठे पानीके | रत्त ओधव्‌. रत्नोंकी राशि 
रत्नाकराःच समुद्र भी | उहुः ढोती थीं ॥१७॥ 


शला द्रोणीभिराक़ीड सवतुषु गुणान्‌ द्रमाः । 
दधार लोकपालानामेक एवं प्रथग्गुणान्‌ ॥१८॥ 


शला द्रोणी भि: आक्रीड सर्व ऋतुषु गुणानु द्र मा: दधार लोकपालानां 
एक एवं प्रथक्‌ गुणान्‌ ॥॥१८॥ 


शलाः द्रोणीभिः पवंत अपनी लोकपालानां सब लोकपालोंके 
घाटियोंमें पृथक गुणान्‌ू. भिन्‍नत-भिन्‍न गुणों- 
आक्रीड खेलके स्थान को 
(देते थे) एक एवं दधार उसने अकेले हो 
द्र्माः वृक्ष । धारण किया 
सर्व ऋतुपु सब ऋतुओंमें | ॥१5॥) 
गुणान्‌ सब गुणोंको धारण 
करते 


स इत्थं निजितककुबेकराड विषयात््‌ प्रियान्‌ । 
यथोपजोषं॑ भुज्ञानो नातृप्यदजितेन्द्रियः ॥१४८ै॥ 


सप्तमस्कन्धे चतुर्थोध्याय: [ एश 


स इत्थं निजित ककुब एकराट्‌ विषयान्‌ प्रियानु यथा उपजोषं 
भुञ्जानः न अतृप्यत अजित इन्द्रियः ॥१४।॥। 


सइत्थं वह इस प्रकार भुञ्जान:ः भोगता हुआ 
निरजित ककुब॒ दिग्विजयी, अजित इन्द्रियः इन्द्रियोंको न 
एकराट एकछत्र सम्राट जीतने से 


प्रियान्‌ विषयान्‌ अपने प्रिय भोगोंको | अतृप्पत न तृप्त नहीं हुआ ॥१४ 
यथा उपजोषं यथेच्छ 


एवमंश्रयमत्तस्य हप्तस्योच्छास्त्रवर्तिन: । 
कालो महान्‌व्यतोयाय ब्रह्मशापमुपेयुष: ॥२०॥। 


एवं ऐश्वरय मत्तस्य हृप्तस्य उच्छास्त्र वततिन: काल: महानु व्यतोयाय 
ब्रह्मशायं उपेयुषः ॥॥२०॥॥ 


ब्रह्मशापं ब्राह्मण (सनकादि) | हप्तस्य घमंडमें चूर 
द्वारा शाप ज्च्छास्त्र शास्त्र मर्यादाका 

उपेयुषः प्राप्त वरतिन:ः उलंघन 

एवं ऐश्वय. इस प्रकारके ऐश्वये- करके चलते हुए 
से महान्‌ काल: बहुत अधिक समय 

मत्तस्य मतवाला होकर व्यतीयाय बीत गया ॥२०॥ 


तस्योग्रदण्डसंविग्ना: सर्वे लोकाः सपालका: । 
अन्यत्रालब्धशरणा: शरण ययुरच्युतस्‌ ॥२१॥। 


तस्य उग्र दण्ड संविग्ना: सर्द लोका: सपालका: अन्यत्र अलब्ध 
शरणाः शरण यय्ु: अच्युतम्‌ ॥२१॥। 


त्तस्य उग्र दंड उसके घोर दण्डसे / अन्यत्र शरणाः दूसरे किसीसे शरण 


संविग्ना: घबड़ाकर अलब्ध ने पाकर 
सपालकाः लोकपालोंके साथ | अच्युत॑ भगवान्‌ अच्युतकी 


सर्वे लोका!ः सब लोग शरण ययुः . शरणमें गये ॥२१॥ 


७६ | श्रीमदरभागवते महापुराणे 


तस्ये नमो5स्तु काष्ठाय यत्रात्मा हरिरोश्वर:। 
यद्गत्वा न निवतंन्ते शान्ताः संन्यासिनो5मलाः ॥२२॥। 


तस्ये नमः अस्तु काष्ठाये यत्र आत्मा हरिः ईश्वरः यद्‌ गत्वा न 
न निवतंन्ते शान्ता: संन्यासिन: अमला: ॥॥२२॥। 


यत्र आत्मा जहां परमात्मा संन्यासिनः. संन्यासी 
ईश्वर: हरिः सर्वश्वर श्रीह्रि | न निवर्तन्ते नहीं लौटते 

रहते हैं तस्थे काष्ठाये उस भगवद्धामकों 
यद्‌ गत्वा जहां जाकर नमः अस्तु नमस्कार है ॥२२॥ 


शान्ता: अमला: शानन्‍्त, निमंल, 
इति ते संयतात्मानः समाहितधियोहमला: । 
उपतस्थुह षीकेशं॑ विनिद्रा वायुभोजनाः ॥२३॥। 


इति ते संयत आत्मान: समाहित धियः अमलाः उपतस्थु: हृषीकेशं 
विनिद्रा: वायु भोजनाः ॥२३॥। 


इति इस प्रकारसे वायु भोजना: केवल श्वास लेते हुए 
संयत आत्मानः मनको संयमित करके। हृुषी केशं भगवान्‌ हृषी केश को 
समाहित धियः एकाग्र बुद्धसि ४| उपतस्थुः उपासना करने 

ते अमला: वे निमेल लोग लगे ॥२३॥ 

विनिद्राः निद्रा त्यागकर 


तेषामाविरभृद्राणी अरूपा मेघनिस्वना। 
सन्नादयन्ती ककुभ: साधुनामभयद्धूरी ॥२४॥ 


तेषां आविः अभृत्‌ वाणी अरूपा मेघनिः स्वना सन्‍्नादयन्ती ककुभः 
साधूनां अभयड्धूरो ॥२४॥ 


तेषां उनके पास अभयद्ूरोी अभयदायिनी 
अरूपा मेघनिः रूपहीन मेघ गम्भी र | वाणी ककुभः वाणी दिशाओंको 
स्वना ध्वनि, सन्‍नादयन्ती ग्रुजित करती 


साधूनां सत्पुरुषोंको आविः अभूत्‌॒ प्रकट हुई ॥२४॥ 


सप्तमस्कन्धे चतुर्थोथ्ध्या यः [ ७७ 
श्रीभगवानुवाच- 
मा भेष्ठ विद्वुधश्रेष्ठा: सर्वेषां भद्रमस्तु वः। 
महशंन॑ हि. भूतानां सर्वेश्रेयोपपत्तये ॥२५॥ 


सा भष्ट विद्युधश्रेष्ठा: सर्वेषां भद्र अस्तु वः मत्‌ दश्शन हि भुतानां 
सर्वेश्रेय उपपत्तये ॥२५॥ 


विबुधश्रेष्ठा: देवश्रष्ठो ! मत्‌ दर्शशं मेरा दशन 

सा भेष्ट डरो मत, भूतानां प्राणियों को 

वः सर्वेषां. तुम सब लोगोंका | सर्वेश्रेय सम्पूर्ण कल्याण 
भद्र अस्तु कल्याण हो ! उपपत्तये प्रदान करनेवाला 
हि्‌ क्योंकि है ॥२५॥ 


ज्ञातसमेतस्थ दोरात्म्यं देतेयापसदस्य च। 
तस्य शान्ति करिष्यामि काल तावत्प्रतीक्षत ॥२६॥ 


ज्ञातं एतस्य दोरात्म्यं देतेय अपसदस्यथ च _तस्य शान्ति करिष्यामि 
काल तावतु प्रतोक्षत ॥२६॥ 


एतस्प इस करिष्यासमि कर दू गा, 

देतेव अपसदस्य दुष्ट देत्यकी तावत्‌ काल॑ उस समयकी 
दोरात्म्य ज्ञातं दृष्टता जानता हैँ, प्रतीक्षत (आप लोग) प्रतीक्षा 
तस्य शान्ति उसकी शान्ति कर ॥२६॥ 


४यदा देवेषु वेदेशु गोषु विप्रेष॒ साधुषु । 
धर्म मयि च विद्व षघ:स वा आशु विनश्यति ॥२७॥। 


यदा देवेषु वेदेषु गोषु विश्रेषु साधुषु धर्म मयि च बिद्व घ: स वा आशु 
विनश्यति ॥२७॥ 


के यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


७८ _] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


यदा जब कोई विद्व षः विशेष द्व ष करता 
देवेषु वेदेषु. देवताओं , वेदों, 

गोषु विप्रषु॒ गौओं , ब्राह्मणों, सवाआशु वह निश्चय शीघ्र 
साधुषु धर्म सत्पुरुषों, धर्म विनश्यति नष्ट हो जाता 

च मयि तथा मुझसे है ॥२७॥ 


निर्वेरायप्रशान्ताय स्वसुताय महात्मने । 
प्रह्माराय यदा दुद्मेद्निष्येषषि वरोजितस्‌ ॥२८॥ 


निर्वेराय प्रशान्ताय स्वसुताय महात्मने प्रह्मादाय यदा द्ह्मत्‌ 
हनिष्ये अपि वर अजितम्‌ ॥२८॥। 


निर्वेराय शत्रताहीन, यदा द्रह्म त्‌ जब द्रोह करेगा 
प्रशान्ताय अत्यन्त शान्त वर अजितं अपि तब वरदानसे शक्ति- 
स्वसुताय अपने पुत्र शाली होनेपर भी 
महात्मने महात्मा हनिष्ये (उसे) मार दू गा 
प्रह्मादाय प्रहनादसे ॥२८॥ 
नारद उवाच- 


इत्युक्ता लोकगुरुणा त॑ प्रणम्य दिवोकसः ॥ 
न्यवतंन्‍्त गतोद्दंगा मेनिरे चासुरं हतम्‌ ॥२४॥ 


इति उक्ता लोकगुरुणा तं॑ प्रणम्य दिव ओकस: न्यवतंन्त गत उद्ध गा 
मेनिरे च असुरं हतम्‌ ॥२<६॥॥ 


लोकगुरुगा त्रिलोक गुरु | त॑ प्रणम्य उनको प्रणाम करके 
भगवान्‌के न्यव्तेन्त लौट भाये, 
इति उक्ता ऐसा कहनेपर च असुरं तथा असुरको 


दिव ओकसः स्वगंके निवासी हतं सेनिरि. मारा गया मान 
(देवता) लिया ॥२८॥ 


सप्तमस्कन्धे चतुर्थो5्ध्या यः [ ७७ 


तस्यदेत्यपतेः पुत्राश्चवत्वारः: परमादुभुताः । 
प्रह्मादो5भुन्महांस्तेषां गुणमंहदुपासकः ॥३०॥॥ 


तस्य देत्यपतेः पुत्रा: चत्वार: परम अद्भुताः प्रह्मादः अभत महान्‌ 
तेषां गुण: महत्‌ उपासक: ॥३०१ 


तस्य देत्यवते: उस देत्यराजके मह॒त्‌ उपासकः महापुरुषोंके उपासक 
परम अदृभुताः अत्यन्त अद्भुत प्रकह्मादः प्रहलाद 

चत्वारः पुत्रा: चार पुत्र थे महान्‌ अभूत्‌ू महापुरुष हो गये 
तेषां गुण: उनमें-से अपने गुणों से ॥३०।॥ 


ब्रह्मण्पप शीलसम्पन्नः सत्यसन्धों जितेन्द्रियः । 
आत्मचत्सवंभृतानामेकः: प्रियसुहृत्तमः ॥३१॥ 


ब्रह्मण्यः शीलसम्पन्न: सत्यसन्धः जितेन्द्रियः आत्मबतु सर्वभुतानां 
एकः प्रिय सुहृत्तमः ॥३११॥ 


ब्रह्मण्यः न्राह्मण-भक्त, | आत्मवत्‌ अपने समान सम- 
शीलसम्पन्तः शीलवानु, । झनेवाले, 
सत्यसन्ध: सत्यप्रतिन्न, | एक: प्रिय. सबके एकमात्र 
जितेन्द्रिःः. इन्द्रियजयी, प्रिय और 
सर्वभ्तेषु सब प्राणियोंको सुहृत्तमः अत्यन्त हित्तेषी थे 
॥३१॥ 


दासवत्संनतार्याड्प्नि: पितृवद्दीनवत्सलः । 
अआतृवत्सदशशे स्निग्धो गुरुष्वोश्वरभावन:। 
विद्यार्थरूपजन्माद्यो. मानस्तम्भविवर्जितः: ॥३२॥। 


दासवत्‌ सन्‍नत: आयें अडः प्रिः पितृबत्‌ दीनवत्सलः भ्रातृवत्‌ सहशे 
स्निग्ध: गुरुषु ईश्वर भावनः विद्या अर्थ रूप जन्म आदयः मान स्तम्भ 
विवर्जितः ॥३२॥ 


८० ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


आये अड्छ्रि बड़ोंके चरणोंमें. गुरुषु गुरुकी 

दासवत्‌ सन्‍नतः दासके समान ईश्वर भावनः ईश्वर माननेवाले 
विनम्र । थे। 

पितृबतु पिताके समान विद्या अर्थ विद्या, धन, 

दीनवत्सल:. दीनोंपर वात्सल्य रूप जन्म सोौन्दयं, उच्च- 
रखने वा ले, कुलमें जन्मसे 

सहशे बराबरवालोंसे. आद्यः सम्पन्न होनेपर भी 

श्रातृवतु स्निग्ध: भाईके समान प्रेम | मान स्तम्भ: घमण्ड और हेकड़ीसे 
रखनेवाले विवर्जित: रहित थे ॥३२॥ 


नोद्विग्नचित्तो व्यसनेषु निःस्पृहः 

श्र्तेब दृष्टेषु..गुणेष्ववस्तुहक । 
दान्तेन्द्रियप्राणशरी रधी:. सदा 

प्रशान्तकामो रहितासुरो5सुर: ॥३३॥। 

न उदिग्न चित्त: व्यसनेषु निःस्पृहः श्रुतेषु दृष्टेषु गुणषु अवस्तु हक 
दान्त इन्द्रिय प्राण शरीर धीः सदा प्रशान्त काम: रहित आसुर: 
असुरः ॥३३॥। 
व्यसनेषु कष्टों में | इन्द्रिय प्राण. इन्द्रियों, प्राण, 
उद्विग्न चित्त: न उनका चित्त शरीर धी: शरीर और बुद्धिका 


घबड़ाता नहीं था, | सदा दान्त सदा दमन किये थे, 
श्रुतेषु हृष्टेष. सुने हुए और देखे | प्रशान्त कामः कामनामें शान्त हो 


(पारलौकिक- । गयी थीं 
लोकिक ) | असुरः असुर (होनेपर भी ) 
गुणंषु भोगोंको आस्रः रहित: आसुरी भावसे 


अवस्तु हक असत्‌ देखकर उनसे रहित थे ॥३३॥ 


निःस्पृह: निस्पृह थे । 
यस्मिन्महद्गुणा राजन गृह्मन्ते कविभिमुहुः । 
न तेष्धुनापिधीयन्ते यथा भगवतोश्वरे ॥३४।॥॥ 


सप्त मस्कन्धरे चतुर्थो्ध्ययः [ ८१ 


यस्मित्र महत्‌ गुणा राजन गृह्मन्ते कविन्नि: सुहुः न ते अधुना अपि 
धीयन्ते यथा भगवति ईश्वरे ॥३४॥ 


राजन राजन्‌ ! कविभिः बुद्धिमानों द्वारा 
यथा ईश्वरे जसे सर्वेश्वर मुहः गृह्मन्ते बार-बार अपनाए 
भगवति भगवा नमें जाते हैं, 

अधुना अपि इस समय भी ते धीयन्ते न॒ वे (अनन्त होनेसे) 
यस्मिन्‌ जिनके ध्यानमें नहीं आते 
महत्‌ गुणा महाच्‌ गण ॥३४॥ 


य॑ साधुगाथासदर्सि रिपवो5षपि सुरा नृप। 
प्रतिमान प्रकुबन्ति किसुतान्ये भवाहशाः: ॥३५॥ 


य॑ साधुगाथा सदसि रिपवः अपि सुरा नृप प्रतिमान प्रकुर्वेन्ति कि 
उत अन्ये भवाहशा: ॥३५॥ 


नृप राजन ! प्रकुबेन्ति मानकर उद्धृत 
रिपवः अपि शत्रु होनेपर भी करते हैं, 

सुरा सरसि देवता सभामें भवाहशा: अन्ये फिर आप जेसे 
साधुगाथा सत्पुरुषोंकी चर्चामें दूसरोंका 

य॑ प्रथिमान॑ जिनको प्रमाण कि उत क्या कहना ॥३५॥ 


गुणरलमसंख्येयर्माहात्म्य॑ तस्थ सूच्यते । 
वासुदेवे भगवति यस्य नेसगिकी रतिः ॥३६॥ 


गुण: अल असंख्येय: माहात्म्यं तस्य सूच्यते वासुदेवे भगवति यस्य 
नेसगिकी रतिः ॥३६॥ 


असंब्येय: असंख्य अल॑ इतना ही पर्याप्त है 
गुण गुणोंसे (क्या यस्य जिनकी 

प्रयोजन) भगवति वासुदेवे भगवान्‌ वासुदेवमें 
तस्य माहात्म्य॑ उनकी महिमा नेसगिकी रति: स्वाभाविक प्रीति 


सूच्यते सूचित करनेको थी ॥३६॥ 


८२ | श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 
न्यस्तक्रीडनको बालो जडवत्तन्मनस्तया । 
कृष्णप्रहगृहीतात्मा न वेद जगदीहशम्‌ ॥३७॥ 


न्यस्त क्रोडनक: बाल: जडव॒त्‌ तन मन: तया क्ृष्णग्रह गृहीत आत्मा 
न वेद जगतु ईहशस्‌ ॥३७॥। 


बाल: क्रीडनक: शेशवमें भी जड़वतु पागलके समान 
खिलौनोंको तन मनः तया तन्मय होनेसे 
न्पस्त त्यागकर जगत्‌ ईहशं जगतुको इस रूपमें 


कृष्ण ग्रह श्रीकृष्ण रूपी ग्रहसे | वेद न जानते ही नहीं थे 
गृहोत आत्मा पकड़े चित्त, ॥ ३७॥ 
आसीन: पयंटन्नश्नन्‌ शयान: प्रपिबन्‌ ब्र वन्‌ । 
नानुसन्धत्त एतानि गोविन्दपरिरमस्भितः ॥३८॥। 


आसोन: परयंटत्‌ अश्नन्‌ शयान: प्रपिबन्‌ ब्र वन न अनुसन्धत्त एतानि 
गोविन्द परिरमस्भित: ॥३८॥। 


गोविन्द गोविन्दसे | प्रपिबन ब्र्‌ वन्‌ पीते, बोलते 
परिरम्भितः आलिगित | एतानि इन सबका 
आसीन: पयंटन्‌ बंठे, घूमते,  अनुसन्धत्त ध्यान नहीं रहता 
अश्ननु शयानः खाते, सोते, । था ॥३८॥ 
क्वचिद्रदति वकुण्ठचिन्ताशबलचेतनः: । 


क्वचिद्धसति तच्चिन्ताहलाद उद्रगायति क्वचित्‌ ॥३८॥ 


क्वचित्‌ रुदति वेकुण्ठ चिन्ता शबल चेतनः क्वचित्‌ हसति तत्‌ 
न्ताहलाद उद्गायति क्वचितु ॥३४<।॥। 


क्वचित्‌ वेकुण्ठ कभी भगवान्‌की | हसति हँसते थे, 

चिन्ता शबल॒ चिन्तासे व्याकुल | क्वचितु कभी 

चेतनः रुदति चित्त रोते थे, उदगायति उच्च स्वरसे गाते थे 
क्वचित्‌ ततु कभी उनके ॥ ३4॥ 


चिन्ताह्लवाद चिन्तनके आनन्दसे 


सप्तमस्कन्धे चतुर्थोष्ध्यायः [ ८३ 


नदति क्वचिदुत्कण्ठो विलज्जो नृत्यति क्वचित्‌ । 
क्वचित्तड्भावनायुक्तस्तन्‍्मयो5नुचका र ह ॥४०॥ 


नदति क्वचित्‌ उत्कण्ठः विलज्जः नृत्यति क्वचित्‌ क्वचित्‌ ततु 
भावनायुक्तः तन्‍्मयः: अनुचकार ह्‌ ॥४०॥ 


क्वचित्‌ उत्कण्ठ: कभी खुले गलेसे. | भावनायुक्त: भावना करके 


नदति चिल्ला पड़ते थे, | तन्मयः तन्मय होकर 
क्वचितु विलञ्ज कभी लज्जा अनुचकार ह उनका अनुकरण 

छोड़कर ही करने लगते थे 
नृत्यति नाचने लगते थे, ॥४०॥। 


क्वचित्‌ ततु कभी उनकी 
क्वचिदृत्पुलकस्तृष्णीमास्ते. संस्परशनिवृ तः । 
अस्पन्दप्रणयानन्दसलिलामी लितेक्षण: ॥४१॥। 


क्वचित्‌ उत्पुलकः तृष्णीं आस्ते संस्पर्श निवृ त: अस्पन्द प्रणय 
आनन्द सलिल आमीलित ईक्षणः ॥४१॥। 


क्वचित्‌ संस्पर्श कभी (भीतर ही | प्नलिल अश्व बहाते 
भगवान्‌का) स्पर्श | आमीलित नेत्र बन्द 
. करके ईक्षण: किये 
आनन्द निव तः आनन्दमग्न अस्पन्द तूष्णीं बिना हिले-डुले चुप 
उत्पुलकः रोमाच्चित आस्ते रह जाते ॥४१॥ 


प्रणय आनन्द प्र मके आनन्दसे 


स॒ उत्तमश्लोकपदारविन्दयो- 
निषेवयाकिञ्चनसड्भलब्धया । 

तन्वन्‌ परां निवृ तिमात्मनो मुह- 
दुं:सद्भूदोनान्यमनःश्सम व्यधात्‌ ॥४२॥ 
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स उत्तम श्लोक पदार विन्दयो: निषेवया अकिञ्चन सद्भ लब्धया 
तन्वनु परां निवृ ति आत्मनः मुहुः दुःसद्भ आदीना अमन: शर्म व्यधात्‌ 


॥४२॥। 
अकिश्वन सड़ अकिज्चन भक्तोंके आत्मनः अपने चिक्तके 
सद्भसे  परां निव्ति परमानन्दमें 
लब्धया प्राप्त होनेवाली । तन्वन्‌ मग्न रखते ही थे 
उत्तम श्लोक पवित्र कीर्ति ' दुःसंग आदीना कुसंग आदिसे 
भगवान्‌के | अमनः खिनन्‍्नोंजो 
पदार विन्दयो! चरण-कमलोंकी [| मुहुः शर्म बार-बार शान्ति 
निषेवया सेवासे | व्यधात्‌ देते थे ॥४२॥ 
तस्मिन्महाभागवते महाभागे महात्मनि । 
हिरण्यक शिपु राजन्नकरोदघमात्मजे ॥४३॥। 


तस्मिन्‌ महाभागवते महाभागे महात्मनि हिरण्यकशिपु राजन 
अकरोतु अधं आत्मजे ॥४३॥ 


राजन्‌ राजन, आत्मजे अपने पुत्रका 
तस्मिन्‌ उस हिरण्यककशिपु हिरण्यकशिपु 
महाभागवते महाभागवत अघं अकरोत्‌ अनिष्टकी चेष्टा 
महाभागे महाभाग करने लगा ॥४३॥ 


महात्मनि महात्मा 
यूधिष्ठिर उवाच- 


देवष॑  एतदिच्छामों वेदितुं तब सुब्रत । 


यदात्मजाय शुद्धाय पितादात्‌ साधवे हाघस्‌ ॥४४।॥ 
देवर्ष एतत्‌ इच्छामः वेदितुं तव सुब्रत यतु आत्मजाय शुद्धाय पिता 
अदातु साधवे हि अधपम्‌ ॥४४॥ 


सप्तमस्कन्धे चतुर्थोड्ध्याय: 


[ प्‌ 


सुत्रत देवष॑  उत्तमन्नती देवर्षि ! | शुद्धाय साधवे शुद्ध सत्पुरुष 


एतत्‌ वेदितूं. यह जाननेकी आत्मजाय अपने पुत्र॒का 
इच्छामः हम सब इच्छा पिता अं पिता ही अनिष्ट 

करते हैं, अदात्‌ करने लगा ॥४४॥ 
यत्‌ जिस कारण 


पुत्राव्‌ विप्रतिकुलाचव स्वान्‌ पितरः पुत्रवत्सलाः। 
उपालभन्ते शिक्षार्थ नंवाघसमपरों यथा ॥४५॥। 


पुत्रान्‌ विप्रतिकूलान स्वान्‌ पितरः पुत्रवत्सला: उपालभस्ते शिक्षा 


अर्थ न एवं अधघ॑ अपरः यथा ॥9५॥ 


पुत्रवत्सलाः: . पुत्रपर स्नेह रखने- | अर्थ 


वाले उपालभनते 
पितर:ः स्वानु पिता अपने अपरः यथा 
विप्रतिकूलानू अधिक उलटे अघं न एव 
चलनेवाले 


पुत्रान शिक्षा पुत्रोंको शिक्षा 


देनेके लिए 
डाँटते हैं, 
परायेके समान 
अनिष्ट नहीं ही 
करते ॥४५॥ 


किमुतानुवशाव साधू स्ताहशान्‌ गुरुदेवतान्‌ । 
एतत्‌ कोत्‌हल ब्रह्मन्तस्माक॑ विधम प्रभो । 
पितुः पुत्राय यद. द्ंषो मरणाय प्रयोजितः ॥४६॥ 


कि उत अनुवशान्‌ साधूव ताहशानु गुरुदेवतानु एतत्‌ कौतहलं 
ब्रह्यन्‌ अस्माक विधम प्रभो पितुः पुत्राय यत्‌ हु षः मरणाय प्रयोजितः 


अनुवशानू अपने वशमें रहने- | ताह॒शानु 
वाले, गुरुदेवतानु 
साधन सत्पुरुष 


॥०६॥। 


उस प्रकारके 
गुरुजनोंको देवता 
माननेवाले 
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कि उत की तो बात ही क्‍या | पितुः पुत्राय पिताका पुत्रसे 

प्रभो प्रभो ! यतु द षः जिस कारणसे 

एततु अस्माक॑ यह हम लोगोंका इतना ह्वष कि 

कोतू हल॑ं विधम कोतृहल शान्त मरणाय उसे मार डालनेका 
कीजिए प्रयोजितः प्रयत्न किया ॥४६॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां 
सप्तमस्कन्धे प्रह्मदचरिते चतुर्थो5ध्याय: ॥४॥ 


अथ पउञ्चमोष्ध््याय: 


नारद उवाच- 


पोरोहित्याय भगवान्‌ वृतः काव्य: किलासुर: । 
शण्डामकों सुतो तस्थ देत्यराजग्ृहान्तिके ॥१॥ 


पौरोहित्याय भगवान्‌ वृत: काव्य: किल असुरे: शण्ड अमकों सुतो 
तस्य देत्यराज भृह अन्तिके ॥१॥ 


भगवान्‌ काव्य: भगवान्‌ शुक्राचायं | तस्य सुताो उनके दो पुत्र 

किल असुरे: अरे, असुरों द्वारा | शण्ड असकों शण्ड और अमकक 

पौरोहित्याय पुरोहिती करनेके | देत्यराज गृह देत्यराजके भवनके 
लिए अन्तिके समीप (रहते थे) 

बवृतः वरण किये गये थे, ॥१॥ 


तो राज्ञा प्रापितं बाल प्रह्मादं नयकोविदस्‌ । 

पाठयामासतुः पाठ्यानन्यांश्रासुरबालकान्‌ ॥२॥ 

तो राज्ञा प्रापित बाल प्रह्मादं नयकोबिदं पाठयामासतुः पाठ्यानु 
अन्यानु च असुर बालकान ॥२॥। 


तो राज्ञा प्रापितं वे दोनों राजाके असुर बालकानृ असुर बालकोंको 


भेजे पाठयान्‌ पढ़ाने योग्य विषयों- 
नयकोबिंद नीति-निपुण को 


बाल प्रह्ाद बालक प्रहलादको | पाठयामासतुः पढ़ाते थे ॥२॥ 
च अन्याव और दूसरे | 

यत्तत्न गुरुणा प्रोक्त शुश्र्‌ बेइनु पपाठ च। 

ने साधु सनसा मेने स्वपरासद्रग्रहाअश्रयम्‌ ॥३॥। 


८८ ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 


यत्‌ तत्र गुरुणा प्रोक्त शुश्र॒वे अनु पपाठ च न साधु मनसा मेने स्व 
पर असत्‌ ग्रह आश्रयम्त्‌ ॥३॥ 


तत्र यत्‌ वहां जो स्वपर अपने-प राये के 
गुरुणा प्रोक्त गुरुजी कहते थे असत ग्रह झूठे आग्रहपर 
शुश्रवे उसे (प्रहलाद ) आश्रय अवलम्बित (उस 
सुनते थे विद्या) को 
च अनु पपाठ और दुहराते भी थे; | मनसा मनसे 
किन्तु साधु न मेने अच्छा नहीं मानते 


एकदासुरराट्‌ पुत्रमद्धूमारोप्प पाण्डव । 
पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्‍्यते साधु यख्भुवान्‌ ॥४॥ 


एकदा असुरराट पुत्र अद्भू आरोप्य पाण्डव पप्रच्छ कथ्यतां वत्स 
सनन्‍्यते साधु यत्‌ भवान्‌ ॥४॥। 


पाण्डव युधिष्ठिर ! पप्रच्छ वत्स पूछा “बेटा ! 
एकदा असुरराट्‌ एक बार असुर- | भवानच यत्‌ू _ तुम जो 
राजने साधु मन्‍्यते . उत्तम मानते हो 
पुत्र अड्भू... पुत्रको गोदमें कथ्यतां वह बतलाओ' ॥४॥ 
आरोप्य बेठाकर 
प्रक्कराद उवाच-- 
तत्साधु मन्येध्सुरवर्य देहिनां 
सदा समुद्विग्गधियामसद्रग्रहात्‌ । 
हित्वा55त्मपात॑ गृहमन्धकूप 
वन गतो यद्धरिमाश्रयेत ॥५॥ 


तत्‌ साधु मन्ये असुर व्यय देहिनां सदा समुद्विग्न धियां असत ग्रह्मत्‌ 
हित्वा आत्मपात॑ गृहं अन्धकपं व्न गतः यत्‌ हरि आश्रयेत ॥५॥ 


सप्तमस्कन्धे पंचमोड्ध्यायः 


असुरवय असुरश्र छ ! यत्‌ आत्मपात॑ 
असतु ग्रहात्‌ असत्‌ पदार्थोको 

पकड़ने से अन्ध कृप॑ गृह 
सदा समुद्विग्न सदा उद्दविग्न 
धियां चित्त रहने वाले. | हित्वा बन गतः 
देहिनां शरीरधारियोंके 

लिए हरि आश्रयेत 
ततु साधु मन्‍्ये मैं यही उत्तम 

मानता हूँ 
नारद उवाच- 


| पर्द 


जो अपना पतन 

कराने वाले 

अन्धे कुएँके समान 

घरको 

त्याग कर वनमें 

जाकर 

श्रीहरिका आश्रय ले 
॥५॥ 


श्रुत्वा पुत्नरगिरो देत्यः परपक्षसमाहिताः । 
जहास बुद्धिबलानां भिद्यते परबुद्धिभिः॥ ६॥ 
श्रुत्वा पुत्रगिरः देत्यः परपक्ष समाहिताः जहास बुद्धि: बालानां 


भिद्यते परबुद्धिभिः ॥६॥। 


देत्यः देत्य (हिरण्यकशिपु) | श्रुत्वा जहास 
परपक्ष शल्ुपक्षका परबुद्धिभिः 
समाहिताः समर्थन करने वाली | बालानां बुद्धिः 
पुत्रगिरः पुत्रकी बात भिद्यते 


सुनकर ठठाकर हँसा 
दूसरों के बहकानेसे 
बालकोंकी बुद्धि 

बहक जाती है ॥६॥। 


सम्यग्विधायंतां बालो गुरुगहे द्विजातिभिः । 
विष्णुपक्षे: प्रतिच्छन्नेन भिद्येतास्यथ धीयंथा ॥ ७ ॥ 
सम्यक्‌ विधायंतां बालः गुरुगेहे द्विजातिभिः विष्णपक्षे: प्रतिच्छन्ने: 


न भिद्येत अस्य धीः यथा ॥७॥। 


गुरुगेहे गुरुजी के घरमें यथा न भिद्येत 
प्रतिच्छन्नेः छिपे हुए बाल: 
विष्णपक्षे: . विष्णुके पक्षपाती | सम्यक्‌ 
हिजातिभिः ब्राह्मणों द्वारा विधाय॑ंतां 
अस्य धी: इसकी बुद्धि 


जेसे न बहके 

बालककी (वंसे) 

भली प्रकार देख- 
रेख करो ॥७॥ 


४९० ] श्री मद्भागवते महापुर।णे 


गृहमानीतसाहुय प्रह्माद॑ देत्ययाजकाः । 
प्रशस्य श्लक्ष्या वाच्रा समप्रच्छन्‍्त सामभिः ॥ ८ ॥ 


गृहं आनीत॑ आहूय प्रह्ादं देत्ययाजकाः प्रशस्थ इलक्षणया वाचा 
सामपृच्छन्त सामभिः ॥६॥। 


गृहं आनोत॑ घर पहुँचाये गये | सामभि: फुसलाकर 
प्रह्ाद आहय प्रह्लादको (पास) | श्लक्षणया बाचा मधुर-बाणीसे 

ब॒लाकर प्रशस्प प्रशसा करके 
देत्ययाजका:  देत्य पुरोहितोंनें | समप्ृच्छन्‍्त पूछने लगे ॥८॥ 
गुरुपृत्रोवा च- 


बत्स प्रकह्ाद भद्दं ते सत्यं कथय मा मृषा । 

बालानति कुतस्तुभ्यमेष. बुद्धिविपयंयः ॥ है ॥ 

बत्स प्रह्माद भद्र ते सत्यं कथय मा मृषा बालानु अति कुत: तुभ्य एप 
बुद्धि विपयंय: ॥॥<६॥। 


वत्स प्रकह्दाद बेटा प्रह्नाद ! छोटे बालक हो 

ते भद्र तुम्हारा कल्याण हो | तुभ्य बुद्धि तुम्हारी बुद्धि 

सत्यं कथय सच बतला दो एष कुतः यह कंसे 

मृषा सा झूठ मत बोलना | विपयंयः उलटी हो गयी ॥द॥ 


बालानू अति (अभी तुम) बहुत 
बुद्धिभिद: परकृत उताहो ते स्वतो5भवत्‌ । 
भण्यतां श्रोतुकामानां भग्ररूणां कुलनन्दन ॥॥१०॥॥ 


बुद्धिभिदः परकृतः उत अहो ते स्वत: अभवत्‌ भण्यतां श्रोतुकामनां 
गुरूणां कुलनन्दन ॥॥१०॥। 


कुलनन्दन॒ कुलनन्दन ! अहो अहो 

गुरूणां (हम तुम्हारे) स्वतः अभवत्‌ स्वयं हो गयी है 
गुरुजन उत परकृतः अथवा दूसरोंने कर 

श्रोतुकामानां सुनना चाहते हैं कि (वहका) दिया है 

ते बुद्धिभिद: तुम्हारी (दूसरों से) ॥१०॥ 


न नज-+-5ं«2०>«+>-बज- ७.० ००>नमज नर 


* यह उवाच अन्य प्रतियों में नहीं हे । 


सप्तमस्कन्धे तृतीयो5ध्याय: [ 4१ 


प्रक्काद उवाच- 


सस्‍्वः परश्चेत्यसद॒ग्राहः पु सां यन्‍्मायया कृतः । 
विभोहितधियां दृहस्तस्म भगवते नमः ॥११॥ 


स्व: पर: च इति असतु ग्राहः पुंसां यनु मायया कृतः विमोहितधियां 
दृष्टः तस्मे भगवते नमः ॥॥११॥ 
विमोहितधियां मोहग्रस्त बुद्धिवाले | असत्‌ ग्राहः झूठा दुराग्रह 


पुंसां पुरुषोंको कृतः दृष्टः उत्पन्न होता देखा 

यन्‌ सायया. जिनकी मायासे गया है 

स्वः पर इति 'अपना-पराया' इस | तस्में भगवते उन भगवान्‌को 
प्रका रका नम: नमस्कार ॥१३१॥ 


स॒ यदानुत्नतः पुसां पशुबुद्धिविभिद्यते । 
न्‍य. एब तथान्योहहमिति भेदगतासती ॥१२॥। 
स यदा अनुष्तः पुंसां पशुबुद्धि: विभिद्यते अन्य एब तथा अन्यः अहं 
इति भेदगता असतो ॥१२॥ 


एप अन्य: यह दूसरा है पशुबुद्धिः पशुब॒द्धि 

तथा अन्य: और इससे भिन्‍न | सयदा अनुव्रत: वे जब अनुग्रह 

अहुं इति मैं हूँ” इस प्रकारकी करते हैं 

भेदगता भेदभावापन्ना विभिद्याा. (तब) नष्ट होती है 
पुंसां असती पुरुषोंकी झूठी ॥१२॥ 


स ए आत्मा स्वपरेत्यबुद्धिभि- 
दु रत्ययानुक्रमणो.. निरूप्यते । 
मुहान्ति यद्वत्मेनि वेदवादिनों 
ब्रह्मादयों होष भिनत्ति मे मतिम्‌ ॥१३॥ 
स्‌ एष आत्मा स्वपर इति अबुद्धिभिः दुरत्यय अनुक्रमण: निरूप्यते 
मुह्मन्ति यद्‌ वत्मनि वेदबादिनः ब्रह्मा आदयः हि एबं. भिनत्ति में 
मतिम्‌ ॥१३॥। 


डर | श्रीमद्भागवते महापुराणै 


स॒ एष आत्मा वही (परमात्मा) | दुरत्यय दुष्पार है 

यह आत्मा है, यद्‌ वत्मंनि जिसके मार्गमें 
अबुद्धिभिः अज्ञानी लोगों द्वारा | ब्रह्मा आदयः ब्रह्मा आदि 
स्वपर इति “अपने-पराये इस | वेदबादिनः बेदवक्ता भी 


रूपमें मुहान्ति मोहित हो जाते हैं, 
निरूप्यते निरूपण किया एष में (वही) यह 

जाता है (परमात्मा) मैरी 
हि क्योंकि सति भिनत्ति बुद्धिको (दूसरोंसे) 
अनुक्रमणः (इसका ठीक) भिन्‍न करता है ॥१३॥ 

अनुगमन 


यथा भ्राम्यत्ययों ब्रह्मत्‌ स्वय्माक्षसन्निधों । 
तथा मे भिद्यते चेतश्चक्रपाणेयहुच्छया ॥॥१४॥ 


यथा भ्राम्यति अयः ब्रह्मत्‌ स्वयं आकर्ष सन्निधो तथा मे भिद्यते 
चेतः चक्रपाणे:: यहच्छया ।॥॥१४॥ 


ब्रह्मन॒ ब्रह्मन्‌ ! | चक्रपाण: भगवान्‌ चक्र- 

यथा अयः जेसे लोहा पाणिकी 

आकर्ष सन्निधों चुम्बकके समीप | यहच्छया स्वतंत्र 

स्वयं भ्राम्पति स्वयं खिच जाता है इच्छासे 

तथा मे चेतः वसे ही मेरा चित्त | भिद्यते (उनकी ओर) खिच 
जाता है ॥१४॥ 

नारद उवाच- 


एतावद्बाहाणायोक्त्वा विरराम महामतिः । 
त॑ निर्भेत्स्याथ कुपितः स दोनो राजसेवक:ः ॥१५॥ 


एतावत्‌ ब्राह्मगाय उकत्वा विरराम महामतिः त॑ निर्भेत्स्य अथ 
कुपितः स दीनः राजसेवक: ॥१५॥। 


सप्तमस्कन्धे पन्च मोष्ध्याय: [ 6३ 


ब्राह्मणाय ब्राह्मणों (गुरुपुत्नों) | अथ स तब वे 
से दीनः राजसेवकः बेचा रे राजाके 
एतवतु उकत्वा इतना ही कहकर सेवक 
महामतिः महाबुद्धिवान कुपितः क्रोध करके 
(प्रहलाद ) त॑ निभंत्त्य उनको डांटने लगे 
विरराम रुक (चुप हो) गये, ॥१५॥ 
गुरुपत्नौवाच' 
आनोयतामरे वेन्नसस्माकमयशस्क रः । 


कुलाड्रारस्य दुबुद्धेश्रतुर्थोबस्योदितो.. दसः ॥१६॥ 


आनायतां अरे वेत्र अस्माकं अयशः करः कुलाज्भारस्य दुबु दे: चतुर्थ: 
अस्य उदितः दम: ॥१६॥ 


अरे वेत्र अरे (कोई) बेंत तो | कुलाज्भारत्यकुलांगारके लिए 


आनीयतां. लाओ, चतुर्थ: दमः चौथा उपाय दण्ड 
अस्माक (यह) हम लोगोंको ही 
अयशः करः अपयश देनेवाला है, | उदितः उपयुक्त हैं ॥१६॥ 


अस्य दुबुंद्ध: इस कुब॒द्धि 
देतेवचन्द्वने.. जातोष्यं कण्टकद्र सः । 
यन्मूलोन्मुलपरशोविष्णोर्नालायितो5भंक: ॥१७॥ 


देतेव चन्दनवने जातः अय॑ कण्टकद्र मः यत्‌ मूल उन्पूल परशो: 
विष्णो: नालायित: अरभक: ॥१७॥ 


देतेय देत्यवंश रूपी अय॑ कण्टक द्र मः यह कांटेका वृक्ष 
चन्दनवने.. चन्दनवनमें (बबूल) 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


८9 | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


जात: (होकर ) उत्पन्न विष्णोः विष्णुका 
हुआ है, अभंक: यह बालक 
यत्‌ मूल जिसे जड़से तालायित:.बेंट (हत्था) बन 
उन्पुल परशोः काटनेके लिए रहा है ॥१७॥ 
कुल्हाड़ेके समान 
नारद उवाच-' 


इति त॑ विविधोपायर्भीषयंस्तजंनादिभिः । 
प्रह्मार ग्राहइयामास त्रिवर्गेस्योपपादनस्‌ ॥१८॥ 


इति त॑ विविधः उपाये: भीषयत्‌ तर्जन आदिशनिः प्रह्माद ग्राहयामास 
त्रिबर्गंस्य उपपादनस्‌ ॥१८॥ 


इति इस प्रकार त्रिवर्गस्थ ब्रिवर्ग (अथ, धर्म, 
विविधः उपायेः अनेक प्रकारके काम) को 

उपाय उपपादन प्राप्त करनेकी 
भीषयत्‌ तर्जन डराने-धमकाने शिक्षा 
आदिभिः आदिसे ग्राहयासास ग्रहण करायी ॥१८५॥ 


ते प्रह्ादं उन प्रहलादजी को 
तत एन गुरुज्ञत्वा ज्ञातज्ञेयचतुष्टयम्‌ । 
देत्येन्र. दर्शयामास मातृमृष्टमलडकृतस्‌ ॥१८॥ 


तत एन गुरुः ज्ञात्वा ज्ञात ज्ञेय चतुष्टयं देत्येन्द्र दर्शवामास मातृमुष्टं 
लअडः-कृतं ॥१६॥। 


तत एन तब फिर (कुछ ज्ेय चतुष्टयं जानने योग्य चारों 
दिनपर ) इनको (साम, दान, अर्थ, 
गुरु गुरुने भेद) को 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


सप्तमस्कन्धे पञ्चमो5धया य: [ थै५ 


ज्ञात ज्ञात्वा जाना हुआ जानकर | अलडकृतं आभूषित 
मातृमृष्ट माता द्वारा स्तान ददत्येन्द्र शंयामास देत्यराजको 
कराके दिखलाया ॥१६।॥ 


पादयो: पतितं बाल प्रतिनन्द्याशिषासुर: । 
परिष्वज्य चिर॑ दो््या परमामाप निव्‌ तिम्‌ ॥२०॥। 


पादयो: पतितं बालं प्रतिनन्‍्य आशिषः असुरः परिष्वज्य चिरं 
दोर्भ्या परमां आप निव्र तिम्‌ ॥२०॥ 


पादयो: पतितं चरणोंपर गिरे दो्भ्यां चर भुजाओंसे उठाकर 
बाल आशिष: बालकको आशीर्वाद देर तक 

देकर परिष्वज्य आलिगन करके 
प्रतिनन्‍्दय अभिनन्दित करके | परमां निशव्व ति परम शान्ति 
असुरः असुर राजने आप प्राप्त की ॥२०॥ 


आरोप्याडूुःमवद्ताय सुधन्यश्र्‌ कलास्बुभिः । 
आसिज्चन्‌ विकसद्व क्त्रमिदमाह युधिष्ठटिर ॥२१॥ 


आरोप्य अड्ूम्‌ अवध्राय मुधेनि अश्र्‌ कला अम्बुभिः आसिज्चन्‌ 
विकसत्‌ वक्‍त्र इदं आह युधिष्ठिर ॥२१॥। 


युधिष्ठिर युधिष्ठिर ! आसिज्चनू सींचते हुए 

अद्धूम्॒ आरोप्य गोदमें बंठाकर अवध्राय सूघकर 

अश्र्‌ कला आंसूको बू दोंके विकसत्‌ वकक्‍षत्र खिले (प्रसन्न) मुखसे 
अम्बुभिः मृ्धनि जलसे सिरको इंदं आह यह बोला ॥२१॥ 
हिरण्यकशिपुरुवाच- 


प्रह्दानूच्यतां तात स्वधीतं किज्चिदृत्तमम्‌ । 
कालेनेतावता5<्युष्मन्‌_ यदशिक्षद्र्‌ गुरोभंवान्‌ ॥२२॥ 


डै६ | श्रीमज्भागवते महापुराणे 


प्रह्मादन्‌ ऊच्यतां तात स्वधीतं किड्चितु उत्तम॑ कालेन एतावता 
आयुष्मन्‌ यत्‌ अशिक्षत्‌ गरोः भवान्‌ ॥२२॥। 


आयुष्मन्‌ तात आयुष्मन्‌ वेटा.. | ग्रोः अशिक्षत्‌ गुरुसे सीखा है 
प्रह्मादन्‌ प्रह्माद ! स्वधीत॑ उस अपने पढ़ेमें-से 
एतावता कालेन इतने समय तक किश्चित्‌ उत्तम कोई श्रंष्ठ बात 
यतु भवान जो तुमने ऊच्यतां सुनाओ ॥२३२॥ 
प्रक्राद उवाच-- 


श्रवर्ण कीतन विष्णो: स्मरणं पादसेवनस । 
अचन वन्द्न दास्यं सख्यमात्मनिवेदनस्‌ ॥२३॥ 


श्रवर्ण कीतेन॑ विष्णो: स्मरण पाद सेवन अचंने वन्दनं दास्यं सख्य 
आत्म निवेदनस्‌ ॥२३॥। 


विष्णो: श्रीहरिका अचेन॑ बन्द अचेंन, वन्दन, 
श्रवर्ण कीतन॑ श्रवण, कीतेन, दास्य सत्य दासस्‍्य, सख्य 
स्मरण पाद- स्मरण, पाद- आत्म निवेदन आत्म निवेदन ॥२३॥ 
सेवन सेवन, 


इति पुंसापिता विष्णो भक्तिश्चेन्नवलक्षणा | 
क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येष्धीतसुत्तमस्‌ ॥२४॥ 


इति पूंसा अपिता विष्णो भक्ति: चेतु नब लक्षणा क्रियते भगवति 
अद्भबा ततु मन्ये अधीत उत्तमम्‌ ॥२४॥। 


इति नव लक्षणा इस प्रकार नो चेतु भक्तिः यदि भक्ति 
लक्षणोंवाली अद्धा क्षियते भली प्रकार की जाय 

पुंता भगवति पुरुषोंकी भगवान्‌ | ततु उत्तम तो उसे उत्तम 

विष्णो: अपिता विष्णुके प्रति अधीत मनन्‍्ये. अध्ययन मानता हैँ 


समपित । ॥२४॥ 
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नारद उवाच- 
निशम्पेतत्सुतवचो हिरण्यकशिपुस्तदा । 
गुरुपुत्नमुवाचेद॑ रुषा  प्रस्फुरिताधर: ॥२५॥ 


निशम्य एतत्‌ सुतवचः हिरण्यकशिपुः तदा गुरुपुत्र उवाच इदं 
रुषा प्रस्फुरित अधरः ॥२५॥ 


एतत्‌ सुतवचः यह पृत्रकी बात प्रस्फ्रित अधरः फड़कते ओषछ्ट 


निशस्य सुनकर गुरुपुत्र गुरुपत्रोंसे 
हिरण्यकशिपु:ः हिरण्यकशिपु इदं उवाच यह बोला ॥२५! 
तदा रुषा उस समय क्रोधसे 


हिरण्यकशिप्‌ रुवाच-' 
ब्रह्मबन्धो किमेतत्ते विपक्ष श्रयतासता । 
असारं ग्राहितों बालो मामनाहत्य दुसते ॥२६॥ 


ब्रह्मबन्धो कि एतत्‌ ते विपक्ष श्रयता असता असारं ग्राहितः बालः 
मां अनाहत्य दुमं ते ॥॥२६॥ 


ब्रह्म बन्धो अधम ब्राह्मण ! | असता तुझ दुष्टने 
दुमंते दुबु द्ि मां अनाहत्य. मेरी उपेक्षा करके 
कि एततु ते कया यह तेरा काम | बाल: बालकको 

५ असारं ग्राहितः निःसार शिक्षा दी 
विपक्ष श्रयता विरोधी पक्ष अपना- ॥२६॥ 


कर 


सन्ति ह्ासाधवों लोके दुर्मेत्राश्छद्यवेषिणः । 
तेषामुदेत्यच॑ काले रोगः पातकिनासिव ॥२७॥ 


*धह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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सन्ति हि असाधवः लोके दुः मंत्रा: छद्मवेषिणः तेषां उदेति अधं 
काले रोग: पातकिनां इव ॥२७।। 


हि क्योंकि पातकिनां पाप करनेवालोंके 
लोके संसा रमें रोग: इव रोगके समान 

दुः मेत्राः बुरे मित्रके तेषां अध:ः. उनका पाप 
छठद्मयवेषिणः. कपट-वेशमें काले उदेति समयपर प्रगट हो 
असाधवः सन्ति दुष्ट लोग हैं जाता है ॥२७॥। 


गुरुपुत्न उवाच- 
न मत्प्रणीत॑. न परप्रणीत॑ 
सुतो वदत्येष तवेन्द्रशत्रो । 
नेसगिकीयं मतिरस्य राजन्‌ 
नियच्छ मन्युं कददाः सम सा नः ॥२८॥। 


नमत्‌ प्रणीत॑ न परप्रणीतं सुतः वदति एष तव इन्द्र शत्रो नेसगिकी 
हुये मतिः अस्यथ राजन नियच्छ भनन्‍्युं कददाः सम सा नः ॥२८॥। 


इन्द्रशत्रो इन्द्रशत्रो ! | अस्य इयं मतिः इसकी यह बुद्धि 

राजन्‌ महाराज ! | नेसगिकी स्वाभाविक है, 

न मत्‌ प्रणीतं न मेरा पढ़ाया, मन्य नियच्छ (अतः) क्रोध रोकिये 

न परप्रणीत॑ न किसी दूसरेका | नः मा कददा: हमरा अपमान 
पढ़ाया मत कीजिए 

एष तव सुत: यह तुम्हारा पुत्र ॥२८॥ 

वदति कह रहा है, 

नारद उवाच- 


गुरुणवं प्रतिप्रोक्तो भुय आहासुरः सुतम्‌ । 
न चेद्रगुरुमुखीयं ते कुतो5्भद्रासती मतिः॥२८॥। 
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गुरुणा एवं प्रतिप्रोक्त: भुय आह असुरः सुतं न चेत्‌ गरुमुखी इय॑ 
ते कुतः अभद्रासती मतिः ॥२<८॥ 


एवं गुरुणा इस प्रकार गुरुके | गरुमुखी न गुरुमुखसे सुनी बात 


प्रतिप्रोक्तः प्रत्युत्तर देनेपर नहीं है । 

असुरः सुत॑ असुरराजने पुत्से |ते तो तुम्हारी 

भूय आह फिर पूछा अभद्रासतो मतिः कुब॒द्धि 

चेत्‌ इय यदि यह कुत: अभूतु कहांसे हो गयी ॥२४॥ 


प्रक्राद उवाच-- 
मतिन कृष्णे परतः स्वतो वा 


मिथो5भिपद्य त गृहन्नतानास्‌ । 
अदान्तगोभिविशतां तमिस्र 
पुनः पुनश्चवितचर्बंणानाम्‌ ॥३०॥ 


मतिः न कृष्णे परतः स्वतः वा मिथ: अभिषद्य त यृहत्रतानां अदान्त 
गोभिः विशतां तमिस्र पुनः पुनः चवित चर्वणानास्‌ ॥३०॥॥ 


अदान्त गोभिः अजित इन्द्रियों._ | मतिः परत: बुद्धि दूसरेके द्वारा 
द्वारा वा स्वतः अथवा स्वतः 
पुनः पुनः बार-बार मिथः या दोनों मिलकर 
चित चर्वंणा्नां भोगे हुएको ही भी 
भोगनेवाले कृष्णे भगवान्‌ कृष्णमें 


तमिस्र विशतां नरककी ओर जाते | न अभिषद्यत नहीं लगती ॥३०॥ 
गृहत्रतानां. गृहासक्त लोगोंकी | 
न ते विदुः स्वार्थंगति हि विष्णु 
दुराशया ये बहिरथेंसमानिनः। 
अन्धा यथान्धरुपनीयमाना 
वाचीशतन्त्यामुरुदास्नि बद्धा: ॥३१॥। 
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न ते विदुः स्वार्थ गति हि विष्णूं दुराशया ये बहिः अर्थ 
मानिनः अन्धा यथा अनच्धः उपनीय माना वाचि ईश तन्‍त्यां उरुदास्नि 


बद्धा: ॥३१॥। 
यथा अन्धा  जसे अन्धे बहिः अर्थ 
अन्धः अच्धे द्वारा सानिनः 
उपनीय माना ले जाये जाते हो _' ग्रेदुराशया 
ईश वाचि ईश्वरकी वाणी स्वार्थ गति 
वेदरूपी 
तन्त्यां रस्सी में लगी ते विष्णं 
उरुदाम्नि बहुत-सी रस्सियोंसे | न बिदुः 
बद्धाः बाँधे हुए 
हि क्योंकि 
नेषां मतिस्तावदुरुक्रमा्ड्त्नि 
स्पृशत्यनर्थापगमों 
महीयसां पादरजो5भिषेक 
निष्किश्चनानां न वृणात 


बाह्य विषयोंको ही 
माननेवाले 

जो दुरभिप्राय लोग 
अपने परम पुरुषार्थ 
स्वरूप 

वे भगवान्‌ विष्णुको 
नहीं जानते ॥३१॥ 


यद्थ:। 


यावत्‌ ॥३२॥। 


न एषां मति: तावत्‌ उरुक़्म अडत्रि स्पृशति अनर्थे अपगम: यतु 
अर्थ: महीयसां पादरज: अभिषेक निष्किश्नानां न वृणीत यावतु ॥३२॥ 


एवां मतिः 


अनर्थ अपगमः अनर्थ निवारक 
उरुक़म अडात्रि भगवान्‌ अनन्त 


यत्‌ अर्थ: 
तावत्‌ 
न स्पृशति 


इनकी बुद्धि यावत्‌ 


महो यसां 
पराक्रमके चरणोंको | पादरज: 
जो सच्चे स्वार्थ हैं | अभिषेक 
तब-तक न वृणीत 


स्पर्श नहीं करती 


जब-तक 


निष्किश्जनानां अकिशच्चन 


महापुरुषोंकी 

चरण रजमें 

स्नान करना 

नहीं वरण कर लेती 
॥३२॥। 
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नारद उवाच- 


इत्युक्त्वोपरतं पुत्र हिरण्यकशिपु रुषा । 
अन्धीकृतात्मा स्वोत्सड्भान्चिस्पत महीतले ॥३३॥ 


इति उक्त्वा उपरतं पुत्र हिरण्यकशिपू रुषा अन्धीकृत आत्मा स्व 
उत्सद्भात्‌ निरस्यत महीतले ॥॥३३॥। 


इति उक्‍त्वा. इतना कहकर आत्मा बुद्धिके कारण 
उपरतं पुत्र॑ चुप हुए पुत्रको स्व उत्सद्भात्‌ अपनी गोदसे 
हिरण्यकशिप्‌ू हिरण्यकशिपुने मही तले पृथ्वीपर 
रुषा अन्धीकृत क्रोधसे अन्धी बनी | निरस्यत पटक दिया ॥३३॥ 

आहामषंरुषाविष्ठ: कषायीभूतलोचनः । 

आह अमषे रुषा आविष्टः कबायो भुत लोचनः 
अमषं रुषा असहनशीलता लोचन: नेत्रोंवाला 

और क्रोधसे आह बोला 


कषायी भुत लाल हो गये 
हिरण्यकशिपुरुवाच-' 


वध्यतामाश्रयं॑ वध्यो निःसारयत नेऋ ता: ॥३४॥ 
बध्यता आशु अय॑ वध्यः नि:ःसारयत नेऋ ता: ॥३४॥ 


नऋताः  दैत्यो | आशु बध्यतां शीघ्र मार दो 
अय॑ नि:सारयत इसे निकाल दो । | बध्य: यह मार ही देने 
। योग्य है ॥२४॥ 


अय॑ में श्रातृहा सोध्यंहित्वा स्वान सुहृदोष्धमः । 
पितृब्यहन्तुयं:. पादो. विष्णोर्दासवदर्चति ॥३४५॥ 
“यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। िििओओ 
*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 
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अय॑ में श्रातृ हा सः अय॑ हित्वा स्वानू्‌ सुहृदः अधमः पितृव्य हन्तुः यः 
पादों विष्णोः दासवतु अचेति ॥३५॥ 


अय॑ं अधमः: यह अधम सः पितृष्यय उसी चाचाको 

स्वान सुहृद: अपने सम्बन्धियोंको | हन्तुः मारनेवाले 

हित्वा छोडकर विष्णो: पादो विष्णुके चरणोंकी 

यः मे श्रातृ हा जो मेरे भाईको | अयं दासवत्‌ यह दासके समान 
मारनेवाला है | अचति पूजा करता है ॥५श॥ 


विष्णोर्वा साध्वसो कि नु करिष्यत्यसमञठजसः । 
सौोहद॑ दुस्त्यजं॑ पित्रोरहाद्यः पञ्चहायनः ॥३६॥ 


विष्णो: वा साधु असो कि नु करिष्यति असमञ्जसः सोहदं दुस्त्यजं 
पित्रो: अहः अद्यः पञ"च हायनः ॥॥३६॥ 


अह: अद्यः.. दिनोंके हिसाबसे | असमञज्जसः  (त्यागकर) अवि- 


अभी यह उवसनीय हो गया 
पञ्च हायन: पांच वर्षका है (पर)।| असो विष्णो: यह विष्णुका ही 
पित्रोः माता-पिताके नुकि साधु भला क्‍या हित 
दुस्त्यजं सौहद॑ दुस्त्याज्य सोहाद् को | करिष्यति करेगा ॥३६॥ 
परोष्प्यपत्यं हितकृद्यथोषध॑ 
स्वदेहजो5प्या मयवत्सुतो5हितः । 


छिन्द्यात्तदड्रा. यदुतात्मनो5हित॑ 
शेष॑ सुख जीवति यहि्िवजेंनात्‌ ॥३७॥॥ 
परः अपि अपत्यं हित कृतु यथा ओषध॑ स्वदेहजः अपि आमयवत्‌ सुतः 
अहितः छिन्द्यात्‌ तत्‌ु अड्भ यद्‌ उत आत्मनः अहित॑ शेष सुखं जीवति यतु 
विवजनातु ॥३७॥। 


परः अपि दूसरेका भी अपत्यं पुत्र 
हित कृत भला करनेवाला | ओऔषधं यथा ओऔषधिके समान है, 
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अहितः अहित करनेबाला | तत अद्भा_ उस अंगको 
स्वदेहजः अपने शरी रसे छिन्च्यातु काट दें 
अपि सुतः उत्पन्न पुत्र भी यत्‌ विवर्जेनात्‌ जिसको त्याग देनेसे 
आमयवत्‌ रोगके समान है, | शेषं सुख शेष सब सुखसे 
यदु उत जो कहीं जीवति जीवित रहते हैं 
आत्मनः अपनेको ही ॥३७॥ 
अहितं हानिकारक हो 
सर्वेरुपायहेन्तव्यः सम्भोजशयनासने: । 
सुहल्लिद्भधरः शत्रमुनेदृछ्ठमिवेन्द्रियम ॥३८॥। 


सर्वे: उपायेः हन्तव्यः सम्भोज शयन आसने: सुहृत्‌ लिड्ढ धरः शत्रः 
मुनेः दुष्ट इब इन्द्रियमु ॥॥३८॥॥ 
दुष्ट इन्द्रियं. दुष्ट (भोग लोलुप) | सम्भोज शयन भोजन करते, सोते, 


इ्न्द्रियां आसनेः बेठे (किसी दशामें) 
मुनेः इव मुनिके लियेके समान | सर्वे: उपाय: सब उपायोंसे 
सुहृत्‌ लिज्र. सम्बन्धीका रूप हन्तव्यः मार डालने योग्य 
धरः शत्रुः धारण किये (यह ) है ॥३८॥ 
शत्रु है । 
नारद उवाच- 
नेऋ तासते समादिष्टा भर्ना वे शुलपाणयः। 
तिग्मदंष्ट्रकरालास्यास्ता म्रश्मश्रुशिरोरुहा:. ॥३४॥। 


नेऋ ताः ते समादिष्टा भर्त्रना वे शूलपाणयः तिभ्म दंष्ट्र कराल आस्था: 
ताम्नश्मश्रु शिरोरहाः ॥३४<।॥ 


ते शुलपाणयः: वे हाथमें भाला लिए। कराल आस्याः भयानक मुख 
तिम्म दंष्ट्र. तीक्षण दाढ़ोंवाले । ताम्नश्मक्षआ लाल दाढ़ी और 


फअीयाज+पभदना+प--ञजत् समा पथपथपपैआडआ टू क्‍ैण32फशभ्भपभभप3++---..... 


“यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


१०४ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


शिरोरुहा:  केशोंवाले वे समादिष्टा निश्चित आदेश 
नेऋ ता: देत्य दिये जानेपर ॥३४॥ 
भर्न्ना अपने स्वामी द्वारा 


नदन्तो भेरवान्नादांश्छिन्धि भिन्धीति वादिनः । 
आसोनं चाहनज शुलेः प्रह्मादं॑ सर्वमंसु ॥४०॥। 


नदन्तः भरवानु नादानु छिन्धि भिन्धि इति वादिनः आसीनं च 
अहनज शुलः प्रह्मादं सर्वेममंस्‌ ॥४०॥ 


छिन्धि भिन्धि 'काट दो, छेद डालो | नदन्तः चिल्लाते हुए 

इति वादिन: ऐसा कहते आसोन प्रह्नादं बंठे हुए प्रहलादको 
च भेरवानू तथा भयंकर सर्व मर्मंस्‌ सब ममं स्थानोंमें 
नादानृ गज॑नासे शूले: अहनज भालोंसे मारा ॥४०॥। 


परे ब्रह्मण्यनिर्देश्?मे भगवत्यखिलात्मनि । 
युक्तात्मन्यफला आसन्‍्नपुण्यस्येव  सत्क्रिया: ॥४१॥ 


परे ब्रह्मणि अनिर्देश्ये भगवति अखिल आत्मनि युक्त आत्मनि अफला 
आसन अपुण्यस्य इव सत्‌ क्रिया: ॥४१॥ 


अपुण्यस्य पुण्यही नके भगवति भगवा न्‌में 
सत्‌ क्रिया: इव सत्‌ कमोके समान | युक्त आत्मनि चित्त लगाये 
अनिर्देश्ये जिनका निदंश नहीं (प्रहलादके ) 

हो सकता अफला आसन्‌ (ऊपर किये आघात) 
परे ब्रह्मणि उन परमन्रह्म निष्फल हो गये 
अखिल आत्मनि सर्वात्मा ॥४१॥ 


प्रयासेडपहते तस्मिन्‌ दत्येन्द्र; परिशद्धूितः । 
चकार तद्धधोपाया च्िब॑न्धेन युधिष्ठिर ॥४२॥। 


प्रयासे अपहते तस्मिन्‌ देत्येन्द्रः परिशड्ितः चकार ततु बध उपायान 
निर्बेन्धेन युधिष्ठिर ॥४२॥ 


सप्तमस्कन्धे प>चमोड5ध्या यः 
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युधिष्ठिर युधिष्ठटिर ! परिशड्धित: अत्यन्त शंक्ति 
तस्मिन उन (प्रहक्लाद) पर होकर 
प्रयासे अपहते (किये गये) प्रयत्नके | निबेन्धेन ह॒ठ पूर्वक 
विफल हो जानेपर | तत्‌ वध उसके बधके 
देत्येन्द्रः देत्यराजने उपायानु उपाय 
' चकार किये ॥४२॥ 
दिग्गजदंन्दशकं श्र अभिचारावपातने: । 
मायाभि: संनिरोधेश्र गरदानेरभोजने: ॥४३॥ 


दिग्गजेः दन्दशुकें: च अभिचारे: अवपातनः मायाभि: सन्निरोधे: च 


गरदाने: अभोजन: ॥॥४३॥। 


दिग्गज: हाथियोंसे (कुचल- | अवपातने: . (ऊँचेसे) गिराकर, 
वाकर ) सायाभिः माया-प्रयोग करके, 
दन्दशुक:ः सर्पों द्वारा (उनके | सन्निरोधेः . (कोठरीमें) बन्द 
बीचमें डालकर) करके, 
च अभिचारं: और अभिचार गरदाने:ः विष देकर 
(मारण-प्रयोग ) च अभोजनेः तथा भोजन न देकर 
करके ॥७9३॥। 
हिमवाय्वग्निसलिले: पवताक़मरणेरपि । 
न शशाक यदा हन्तुमपापमसुरः सुतस्‌ । 


चिन्तां दीर्घेतमां प्राप्तत्ततकतु नाभ्यपद्यत ॥४४॥ 


हिम बायु अग्नि सलिले: पर्वत आक्रमण: अपि न शशाक यदा हन्तुं 
अपापं असुरः सुतम्‌ चिन्तां दीघेतमां प्राप्त: ततु कतु न अभ्यपद्यत ॥४४॥। 


हिम बरफसे (दबाकर) | सलिले: 
वायु अन्धड़ (में डालकर) | पव॑त 
अग्नि अग्निसे (जलती 


चितामें डालकर)  यदा असुरः 


जलमें (ड्रबाकर) 
प्वतोंसे 


आक्रमण: अपि दबाकर-कर भी 


जब वह दैत्य 
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अपापं सुत॑ अपने निष्पाप पृत्रको | तत॒ कु उसे (दूर) करनेका 
न्‍्तं न शशाक मार नहीं सका, न अभ्यपद्यत (उपाय) नहीं पाता 

दीघेतमां चिन्तां बहुत बड़ी चिन्ता था ॥४४॥ 

प्राप्त: मिल गयी (हो गयी) 


एष मे बह्दसाधूक्तो वधोपायाश्र निर्मिताः। 
तेस्तंद्रोहिरसद्धमर्मृक्तः स्वेनव.._ तेजसा ॥४५॥ 


एष मे बहु असाधु उक्तः वध: उपाया: च निर्मिताः तेः तेः द्रोहैः 
असत्‌ धर्म: मुक्तः स्वेन एव तेजसा ॥४५॥। 


मे एष मैंने इसे ते: ते: दोहे: उन-उन शल्रुतापूर्ण 
बहुअसाधु_ बहुत बुरा-भला | असत्‌ धर्में: दुव्यंवहारोंसे 

उक्तः कहा स्वेन एव अपने ही 

च वध: उपाया: और मारनेके उपाय | तेजसा मुक्तः तेजसे बच गया 
निर्मिताः भी किये ॥!७५।। 


वतंमानो5विद्रे वे बालोष्प्यजडधीरयस्‌ । 
न विस्मरति मेश्नायें शुनःशेप इब प्रभुः॥४६॥ 


वर्तमान: अविदूरे वे बाल: अपि अजडधीः अय॑ न विस्मरति मे अनाय॑ 
शुनः शेप इव प्रभु: ॥॥७६॥। 


अय॑ बाल: अपि यह बालक होनेपर . प्रभुः समर्थ है, 
भी शुनः शेप इव शुनःशेपकी भांति* 
अजडधोः समझार है, मे अनाय॑े मेरी बुराइयोंको 


अबिदूरे बं॑ समीप ही डटा न विस्मरति नहीं भूलेगा ॥४६॥ 
वर्तमान: रहता है, 


* शुनःशेपकोी उसके पिताने बलि देनेके लिए बेच दिया था; किन्तु 
वह वरुणकी स्तुति करके बच-गया ओर फिर पिताके पास नहीं लौटा । 
उसने विश्वामित्रको पिता बना लिया । 
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अप्रमेयानुभावो$यमकुत श्वि:दू यो 5 म र: । 
नुनमेतद्विरोधेन सुृत्युमें भविता न वा ॥४७॥ 


अप्रमेय अनुभावः अयं अकुतश्चितु भयः अमर: नून एतत्‌ विरोधेन 
मृत्युं मे भविता न वा ॥४७॥ 


अय॑ अप्रमेष. यह अमाप नूनं एतत्‌ निश्चय इसके 
अनुभावः प्रभाव बाला हैं, विरोधेन विरोधसे 
अकुतश्चित्‌_ किसीसे भी नहीं | मे मृत्युं भविता मेरी मृत्यु होगी, 
भयः डरता वान अथवा न भी हो 
अमर: अमर हैं, ॥४७।॥ 


इति त॑ चिन्तया किड्चिन्म्लानश्रियमधोमुखस्‌ । 
शण्डामकावौशनसो विविक्त इति होचतुः ॥४८॥। 


इति त॑ चिन्तया किडिचत्‌ मलान श्रियं अधोमुखं शण्ड अमर्काः 
ओशनसो विविक्त इति ह ऊचतु: ॥४८५॥। 


इतित॑ इस प्रकार उसे विविक्त एकान्तमें 

चिन्तया चिन्तासे ओशनसो शुक्राचायके पुत्र 
किड्चित्‌ कुछ शण्ड अमर्का: शण्ड और अमकंने 
स्‍लान श्रियं मलिन कान्ति इति ह इस प्रकार निश्चयसे 
अधोमुख मुख लटकाये-से ऊचतुः कहा ॥४८५॥ 


जित॑ त्वयकेन जगत्त्रयं श्र वो- 
विजुम्भणत्रस्तसमस्तधिष्ण्यपम्‌ । 
न तस्य चिन्त्यं तव नाथ चक्ष्महे 
न व शिशनां गुणदोषयोः पदम्‌ ॥४४८।॥। 
जितं॑ त्वया एकेन जगतृ्‌ त्रय॑ श्र वो: विजुम्भण त्रस्त समस्त धिष्ण्यपं 
न तस्य चिन्त्यं तव नाथ चक्ष्महे न वे शिशुनां गुण दोषयो: पदम्‌ ॥४४६॥ 
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नाथ स्वामी ! तस्य उस (आप) के लिए 
एकेन त्वया अकेले आपने चिन्त्यं चिन्ता करने योग्य 
जगतु त्रयं जितं त्रिभुवन विजय चक्ष्महे न (हम कुछ) देखते 
किया है, नहीं 
विजृम्भण (आपके ) जम्हाई. | शिशनां बच्चों के 
लेनेपर गुण दोषयो: गुण-दोषोंका 
समस्त धिष्ण्यपं सब देवता पद वे न स्थिर स्थिति नहीं 
त्र्स्त डर जाते हैं, ही होती ॥४७४॥ 


इमं तु पाशवरुणस्यथ बद्रध्वा 

निधेहि भीतो न पलायते यथा। 
बुद्धिश्न॥ पुंतो वयसा$ष्यंसेवया 

यावद्‌ गुरुभागेव आगमिष्यति ॥५०॥॥ 


इमं तु पाशः वरुणस्थ बद॒ध्वा निधेहि भीतः न पलायते यथा बुद्धिः 
च पुसः वयसा आये सेवया यावत्‌ गुरु: भागंव आगमिष्यति ॥५०॥। 


इमं तु इसे तो आगमिष्यति आ न जायें 
वरुणस्प पाशः वरुणके पाशमें.  पुसः बुद्धि पुरुषोंको बृद्धि 
बद्ध्वा निधेहि बाँध रखिये ' बयसा बड़ी आयु होनेपर 
भीतः यथा डरकर जिससे च आये सेवया तथा श्रेष्ठ पुरुषोंकी 
पलायते न भाग न जाय सेवासे आती हे 
यावत्‌ गुरु: जब तक गुरु ॥५०।॥। 
भागंव शुक्रा चा ये 

तथेति गुरुपुत्रोक्तमनुज्ञायेदमन्रवीत्‌ । 


धर्मा ह्यस्योपदेष्टव्या राज्ञां ये गृहमेधिनाम्‌ ॥५१॥ 


तथा इति गुरु पुत्र उक्त अनुज्ञाय इदं अन्नवीतु धर्मा हि अस्या 
उपदेष्टव्या राज्ञां ये गृहमेधिनाम्‌ ॥५१॥ 


सप्तमस्कन्धे पञचमोडंध्याय: 


गुरु पुत्र उक्त ग्रुरुपुत्"ोंक कहेको । गृहमेधिनां 
तथा इति ऐसा ही हो' राज्ञां 
अनुज्ञाय अनुमति देकर हि अस्या 
इदं अन्नबवी तु यह बोला उपदेष्टव्या 
ये धर्मा जो धर्म 
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गृह्स्थ 
राजाओंके हैं 
वही इसको 
उपदेश करना 
चाहिए ॥५१॥ 


धर्ममर्थं च काम॑ च नितरां चानुपुर्वंशः । 


प्रह्मादायोचतु 


राजन्‌ प्रश्नितावनताय च ॥५२॥ 


धर्म अर्थ च काम॑ं च नितरां च अनुपुवंशः प्रह्मदाय ऊचत्‌ राजनु 


प्रश्चत अवनताय च ॥५२॥। 


राजन राजन्‌ ! नितरां च आत्यन्तिक बतलाते 
प्रश्नित विनयसे हुए ही 
अवनताय झुके हुए | च अनुपुर्वेश! तथा क्रमशः 
प्रह्ादायच प्रहलादको तो ऊचतुः शिक्षा देने लगे 
धर्म अर्थ धर्म, अथं, ॥५२॥ 
च काम और कामको 

यथा त्रिवर्ग गुरुभिरात्मने उपशिक्षितसम्‌ । 


न साधु मेने तच्छिक्षां इन्द्वारामोपर्वाणताम्‌ ॥५३॥ 
यथा त्रिवर्ग गुरुभिः आत्मने उपशिक्षितं न साधु मेने ततु शिक्षां इन्द्र 


आराम उपवर्णिताम्‌ ॥५३॥। 


इन्द्र आराम (राग-द्व षादि) गुरुभिः गुरुओं द्वारा 
द्वन्दोंमें सुख लेने. | यथा आत्मने जेसी अपनेको दी 
वालोंके लिए गयी 
उपवर्णितां वर्णन की गयी तत्‌ शिक्षां. उस शिक्षाकों 
थ्रिवर्ग अर्थ, धर्म, कामकी | साधु न मेने. अच्छा नहीं माना 
उपशिक्षितं शिक्षा ॥५३॥ 
यदा55चार्य: परावृत्तोी गृहमेधीयकर्मंसु । 
वयस्यर्बालकस्तत्र. सोपहतः.. कृतक्षण: ॥५४॥ 
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यदा आचायेः परावृत्त: गृहमेधीय कमंसु वयस्येः बालक: तत्न स 
उपहृतः कृतक्षण: ॥५४॥ 


यदा आचार्य: जब आचार्य क्‍ कृतक्षण: छुट्टी मिलनेपर 
गृहमेधीय गृहस्थोचित वयस्थेः बालक: समवयस्क बालकों ने 
कमंसु किसी कामसे स उपहृतः वे। प्रहलाद) बुलाये 
परावृत्तः 3 बाहर चले गये ॥५७॥। 

ग 


अथ ताज श्लक्षणया वाचा प्रत्याहूुय महाबुध: । 
उवाच दविद्वांस्तन्निष्ठां कृपया प्रहसन्निव ॥५५॥ 


अथ तान्‌ श्लक्षणया बाचा प्रति आहय महाबुधः उवाच बिद्वानु तत्‌ 
निष्ठां कृपया प्रहसन्‌ इव ॥५५॥ 


महाबुधः परम बुद्धिमान तत्‌ निष्ठां उन सबकी गति 
(प्रहलाद ) ने (आन्तरिक स्थिति) 
अथ तान्‌ तब उनको विद्वान जानकर 
श्लक्ष्णया वाचा मधुर वाणीसे कृपया कपासे 
प्रतिआहय अपने पास बुलाकर | प्रहसन्‌ इव॒ हँसते हुएसे 
उवाच बोले ॥५५॥ 


ते तु तदगौरवात्सवें त्यक्तक्रोडापरिच्छदा:। 
बाला नद्षितधियो दइन्द्वारामेरितेहित: ॥५६॥ 
ते तु तत्‌ गौरबात्‌ सर्वे त्यक्त क्रीडा परिच्छदा: बाला न दूषित धियः 
इन्द्र आराम ईरितः इहितेः ॥५६॥ 
इन्द्र आराम (मुख दःखादि) | तैेबालातु वे बालक तो 


विषय भोगोंमें.... सर्वे सबने 

सुख माननेवालोंके | तत्‌ गौरवात्‌ उन (प्रह्लाद) में 
ईरितेः ईहितेः “उपदेशों और | आदर बुद्धि होनेसे 

चेष्टाओं से क्रोडा परिच्छदाः खेलनेके उपकरण 
न दूषित धियः (अभी) बूद्धि दूषित | त्यक्त छोड़ दिये ॥५६॥ 


नहीं हुई थी 


सप्तमस्कन्धे पञचमोडध्याय: [ १११ 


पर्युंपातत राजेन्द्र तन्‍न्‍्यस्तहृदयेक्षणा: । 
तानाह करुणो मंत्रों महाभागवतो5सुरः ॥५७॥ 


पयुंपासत राजेन्द्र तत॒ न्‍्यस्त हृदय ईक्षणा: तानु आह करुण: मंत्रः 
महाभागवत: असुरः: ॥५७॥ 


राजेन्द्र महाराज ! महाभागवतः परम भगवद-भक्त 

तत्‌ उन (प्रक्ताद) में | असुरः असुर प्रन्नाद 

हृदय ईक्षणा: चित्त और नेत्र मंत्र: करण: (उनके) मित्र होनेसे 

न्यस्त लगाकर (वे) कृपापूर्वक 

पपुंपासत (उनके ) चारों ओर | ताचु आह उनसे बोले ॥५७॥ 
पास बंठ गये। 


इति श्रीम-:ड्रागवते महापुराण पारमहंस्यां संहितायां 
प्रप्तमस्कन्धे प्रह्दानुचरिते पत्चमो5ध्याय: ॥५७॥ 


अाथ षबष्ठोषध्याय: 


प्रक्काद उवा च- 


कोमार आररेत्प्राज्ञो धर्माव भागवतानिह। 
दुर्लभ मानुषं॑ं_ जन्म तदष्यश्न्‌ वर्मथंदस्‌ ॥१॥ 


कोमार आचरेत्‌ प्राज्ञः धर्मात्‌ भागवतान इह दुलंभं मानुषं जन्म तत्‌ 
अपि अध्न्‌ वं अथंदम्‌ ॥१॥। 


प्राज्ञः 
इह कौमार 


भागवतानु 


धर्मान्‌ 


आचरेत्‌ 


समझदारको | झानुषं जन्म मनुष्य जन्म 

इस कुमा रावस्थामें | दुलंभं दुलंभ है, 

ही तत्‌ अपि वह भी 

भागवत्‌ अश्न व अनित्य है; पर 
धर्मोका अथंदं परमार्थ देनेवाला हैं 
आचरण करना ॥१॥ 
चाहिए । 


यथा हि पुरुषस्येह विष्णो: पादोपसपंणस्‌ । 
यदेष स्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुहत्‌ ॥२॥ 


यथा हि पुरुष अस्य इह विष्णो: पाद उपसपंण यत्‌ एष सर्वभुतानां 
प्रिय आत्मा ईश्वरः सुहत्‌ ॥२॥ 


अस्प पुरुष 
विष्णों: पाद 


यथा इह 


उपसपंणं 


इस पुरुषका यत्‌ क्योंकि 

भगवान्‌ विष्णुके | एष सर्वभूतानां ये सब प्राणियोंके 
चरणों तक प्रिय आत्मा प्रिय, आत्मा, 

जसे भी इसी ईश्वरः सुहृत्‌ स्वामी और हितेषी 
जी वनमें हैं ॥२॥ 


पहुँचना हो 


सप्तमस्कन्धे षष्ठो5ध्याय: [ ११३ 


सुखमन्द्रियक देत्या देहयोगेन देहिनास्‌ । 
सर्वत्र लभ्यते. देवाद्यथया दुःखमयत्नतः ॥३॥ 


सुख ऐन्द्रियक देत्या देहयोगेन देहिनां स्वत्र लभ्यते देवातु यथा 
दुःख अयत्नत: ॥३॥। 


दंत्या 
देहयोगेन 
देहिनां 
दवात्‌ 
ऐन्द्रियक 


देत्यो ! सुख सर्वत्र सुख सब कहीं 
शरीर मिलनेपर | लक्यते मिल जाता हैं, 
शरीर धारियोंकोी | यथा अयत्नतः जंसे बिना प्रयत्नके 
भाग्यके अनुसार ही 

इन्द्रियों द्वारा दुःख दुःख (मिलता है) 
मिलनेवाला ॥ ३॥ 


तत्प्रयासो न कतंव्यो यत आयुव्यंयः परम्‌ । 
न तथा विन्दते क्षेम॑ मुकुन्दचरणाम्बुजस्‌ ॥४।। 


तत्‌ प्रयास: न कतंव्य: यत आयु: व्यय: परं न तथा विन्दते क्षेम॑ 
समुकुन्द चरणाम्बुजम्‌ ॥७॥ 


तत्‌ प्रयास: 


न कतंव्य: 
यत पर 
आपयुः व्ययः 


उस (ऐन्द्रिक सुखके | तथा क्षेम॑ और कल्याणस्वरूप 
लिए) प्रयत्न मुकुन्द श्री मुकुन्दके 

नहीं करना चाहिए | चरणाम्बुज॑  चरण-कमल 
क्योंकि उसमें लगकर।| न विन्दते नहीं मिल पाते ॥४॥ 
आयु बीत जाती है 


ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः । 
शरीर पौरुष॑ यावन्‍्न विपद्येत पुष्कलम्‌ ॥५॥ 


ततः यतेत कुशलः क्षेमाय भयं आश्रितः शरोरं पौरुषं याधतु न 
विपतद्य त पुष्कलम्‌ ॥५॥॥ 


११४ | श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 


ततः कुशल: इसलिए चतुर व्यक्ति | शरीोरं यह शरीर 

भयं आश्रितः . (रोग-मृत्यु आदिका)| पुष्कल (इसके लिए) पर्याप्त 
भय मानकर है; किन्तु 

क्षेमाथ पतेत कल्याणके लिए यावतु जब तक यह 
प्रयत्न करे, नविष्यत न मर जाय ॥५॥ 


पुंसो वर्षशतं ह्यायुस्तदर्धे चाजितात्मनः । 
निष्फल यदसो रात्यां शेतेषन्ध प्रापितस्तमः ॥६॥ 


पूंसः वर्षशतं हि आयुः तत्‌ अर्धंच अजित आत्मनः निष्फलं यत्‌ 
असो राह्पां शेते अन्ध प्रापितः तमः ॥॥६॥। 


हि क्योंकि यत्‌ असौ क्योंकि यह 

पुंसः वर्षशणतं पुरुषकी सौ वर्षकी | राद्नयां रातको 

आयु: आयु है, अन्ध  तमः  अज्ञानसे 

अजित आत्मनः अजित चित्त वालेकी | प्रापित: ग्रस्त 

तत्‌ अर्धच उसकी आधी तो | शेते सोता रहता है ॥६॥ 
निष्फलं व्यर्थ है 


मुग्धस्य बालपे कौमारे क्रीडतो याति विशतिः: । 
जरया ग्रस्तदेहस्प यात्यकल्पस्थ विशतिः ।।७॥ 


मुग्धस्य बाल्ये कोमारे क्रीडतः: याति विशतिः जरणया ग्रस्त देहस्य 
याति अकल्पस्थ विशरतिः ॥७॥। 


मुग्धस्य अज्ञान दशामें जरया ग्रस्त बुढ़ापेसे आक्रान्त 
बाल्पे शेशवमें और अकल्पास्थ असमर्थ 

क्ोडत:ः खेलते हुए देहस्य शरीरमें 

कोमारे कुमारावस्था में विशति: याति बीस वर्ष बीत जाते 
विशतिः याति बीस वर्ष (आयु) हैं ॥9॥ 


बीत जाती है, । 


सप्तमस्कन्धे षष्ठोड्ध्याय: [ ११५ 
दुराप्रेण कामेन मोहेन च बलीयसा । 
शेष गृहेष॒सक्तस्य प्रमत्तस्यापयाति हि ॥४८॥। 


दुराप्रेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषं गृहेथु सक्तस्य प्रमत्तस्य 
अपयाति हि ॥८॥। 


हि क्योंकि गृहेषु घरोंमें 
दुराप्रेण जिसका पेट कभी । सक्तस्य आसक्तकी 
नहीं भरता उस प्रमत्तस्य प्रमादग्रस्त की 

कामेन च. कामनासे और शेष॑ बची (आयु) 
बलोयसा बलवान अपयाति व्यर्थ बीत जाती है 
मोहेन मोहसे | |॥८।। 

को गृहेषु पुमान्सक्तमात्मानमजितेन्द्रियः । 

स्नेहपाशह ढेबंद्धमुत्सहेत विमोचितुस्‌ ॥र्द॥ 


कः गृहेषु पुमानु सक्त अत्मान अजित इन्द्रियः स्नेह पाश: हृढ: बढ़ 
उत्सहेत विभोचितुम्‌ ॥।<॥। 


अजित इन्द्रिय: इन्द्रियोंको न बढ़ बंधे 
जीतनेवाला गृहेषु सक्त. घरोंमें आसक्त 
कः पुमात्‌ु. कौन पुरुष आत्मानं अपनेको 


हढे: स्नेह पाशः मजबूत स्नेहसे विमोचितुं छुड़ानेका 
बन्धनसे उत्सहेत उत्साह करेगा ॥#ष। 

को न्वथंतृष्णां विसुजेत्‌ प्राणेभ्योषपि य ईप्सितः । 

य॑ं क्रोणात्यसुभिः प्रेष्ठ स्तस्करः सेवको वणिक ।१०॥ 

कः नु अर्थ तृष्णां विसृजेतु प्राणभ्यः अपि य ईप्सित: य॑ क्रीणाति 
असुप्िः प्रेष्ठे: तस्करः सेवक: वणिक्‌ ॥१०॥॥ 
य॑ प्रेष्ठ: जिस परम प्रियकोी | असुन्िः प्राणोंके (मूल्य) 

द्वारा 


११६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तस्करः चोर अर्थ तृष्ण॑ (उस) धनकी 
सेवक: सेवक (ओर) तृष्णाको 
वणणिक्‌ व्यापारी नुकः भला कौन 
क्रोणाति खरीदते हैं, विसृजेतु छोड़ सकता है 


य प्राणेभ्यप जो प्राणोंसे 
अपि ईप्सित: भी अभीष्ट है 


॥ १ ०॥॥ 


कथं प्रियाया अनुकश्पितायाः 
सड्ा रहस्य रुचिरांध्र मन्त्रान्‌ । 
सुहत्सु च स्नेहसितः शिशुनां 
कलाक्षराणामनुरक्तचित्त: ॥११॥ 


कर्थ प्रियाया: अनुकम्पिताया: सड्भ रहस्थ॑ रुचिरावु च मन्त्रानु 
सुहत्सु च स्नेहसितः शिशूनां कल अक्षराणां अनुरक्त चित्त: ॥११॥ 


अनुकस्पितायाः प्रेम करनेवाली स्नेहसित:. प्रेमोज्वल 
प्रियायाः प्रिय पत्नीकें शिशूनां बालकोंकी 
रहस्य एकान्त कल अक्षराणां तोतली बोलीमें 
संद्ध सहवास अनुरक्त आसक्त 

च रुचिरानू तथा मधुर चित्त: चित्त 


मन्त्रान च॒ सलाह और कथं केसे (छूट सकता है) 
सुहत्सु हितेषी जनोंसे ।॥११॥ 
पुत्नान्स्मरंस्ता दुहितृह द्या 
श्रातृव॒ स्वसूर्वा पितरो च दोनो। 
गृहान्‌ सनोज्ञोरुपरिच्छदांधभ् 
वृत्तीक्ष. कुल्पा:ः. पशुभृत्यवर्गान्‌ ॥१२॥। 


पुत्राव स्मरन ता दृहितृः हृदय्या भ्रातृन्‌ स्वसू: वा पितरी च दोनो 
गृहान्‌ मनोज्ञ: उरु परिच्छदान्‌ च वृत्ती: च कुल्याः पशु भृत्यवर्गाव ॥१२॥ 


सप्तमस्कन्धे षष्ठो5्ध्याय: [ ११७ 


पुत्राव्‌ पुत्रोंको गृहान धरोंको, 
ता हृदय्या उन अत्यन्त प्रिय. | चकुल्याः. एवं कुल परम्परा 
हहितृः पुत्रियोंको, प्राप्त 
भ्रातन्‌ भाइयोंको, वृत्तीः आजी विकाको, 
वा स्वसृः या बहिनोंको, च पशु और पशुओं, 
चदीनो तथा दीन अवस्था | भ्रृत्यवर्गानु सेवक-वर्गंको 

प्राप्त स्मरन्‌ स्मरण करता (कंसे 
पितरो माता-पिता को, छट सकता है) 
मनोज्ञः मनोहर ॥१२॥ 
उरु परिच्छदानू बहुत-सी सामग्रियों- 

वाले 


त्यजेत कोशस्कृदिवेहमान: 

कर्माणि लोभादवितृप्तकाम: । 
औपस्थ्यजेछह्डथ. बहु॒मन्यमान: 

कथं विरज्येत दुरन्तमोहः ॥१३॥ 


त्यजेत कोश: कृत इब ईहमानः कर्माणि लोभात्‌ अवितृप्तकामा 
ओपस्थ्य जेह्बथ बहु मन्‍्यमानः कर्थ विरज्येत दुरन्तमोहः ॥१३॥। 


ओपस्थ्य उपस्थके और कर्माणि कर्मोको 

जहवच जिह्वाके भोगोंकी | ईहमानः करनेकी चेष्टा 
बहु बहुत (प्रिय) करता 

मसन्यमानः मानता हुआ विरज्येत (उनसे ) विरक्त 
कोशः कृत रेशमके कीड़ेके कथं केसे होगा 

इव समान दुरन्‍्तमोहः. सीमाहीन मोह 
लोभात्‌ लोभसे व्यजेत (कंसे) छोड़ेगा 
अवितृप्तकामः अतृप्त कमना ॥१३॥। 


कुटठुम्बपोषाय वियत्‌ निजायु- 
ने बुध्यतेडर्थ बिहतं॑ प्रमत्तः। 
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सत्र तापत्रयदुःखितात्मा 
निविद्यते न स्वकुटुम्बरासः ॥१४॥। 


कुठुम्ब पोषाय वियन्‌ निज आयुः न बुध्यते अर्थ बिह॒त॑ प्रमत्तः सर्वेत्र 
तापत्नय दुःखित आत्मा निविद्यते न स्वकुटठुम्बराम: ॥॥१४॥ 


कुटुम्ब कुटुम्बके सुखी 

पोषाय पोषणके लिये सव्वंत्र सब कहीं 

निज आयुः अपनी आयु तापत्रय तीनों (देहिक, 
वियनृ्‌ व्यय करता देविक, भौतिक) 
प्रमत्तः असावधान तापोंसे 

बिह॒तं देवका मारा दुःखित आत्मा दुःखित चित्त 

अर्थ वास्तविक हित (रहनेपर भी ) 

न बुध्यते नहीं जानता । निविद्धो न विरक्त नहीं होता 
स्वकुठुम्बरामः अपने कुटुम्बमें ही | ॥१४।॥। 


वित्त धु.. नित्याभिनिविष्ठचेता 

विद्वांश्व दोष परवित्तहतुं: । 
प्रत्येहे चाथाप्यजितेन्द्रियस्त- 

दशान्तकामो हरते कुटुम्बी ॥१५॥ 


वित्तेषु नित्य अभिनिविष्ट चेता विद्वान च दोष परबित्त हु: प्रेत्य 
इह च अथ अपि अजित इन्द्रियः तत्‌ अशान्तकामः हरते कुठुम्वी ॥१५॥ 


वित्तेषु धनमें परवित्त दूसरेके धनको 
नित्य सदा हतु हरण करनेवालेके 
अभिनिविष्ट लगे हुए दोष दोषको 

चेता चित्तके कारण विद्वान जानता है, 

इ्ह इस लोकमें अथ अपि फिर भी 

च प्रेत्य तथा मरनेके बाद | अजित इन्द्रियः इन्द्रियां वशमें न 


भी । होनेसे 


सप्तमस्कन्धे षष्ठोष्ध्यायः | ११४ 


अशान्तकामः कामनाओंसे व्याकुल | हरते (परधन) हरण 
कुटुम्बी कुटुम्बमें आसक्त करता है ॥१५॥ 
विद्यानपीत्थं दनुजाः कुठुम्बं 
पुष्णन्स्वलोकाय न कल्‍पते वें। 
यः . स्वोयपारक्यविभिनन्‍्नभाव- 
सस्‍्तमः प्रपद्यत यथा विम्ृढ़ः ॥१६॥ 


विद्वानू अपि इत्थं दनुजाः कुटुम्बं पुष्णन्‌ स्वलोकाय न कल्पते वे यः 
स्वीय पारक्य विभिन्‍न भावः तमः प्रपद्य त यथा विम्तृढः ॥१६॥ 


दनुजाः दानवो ! पुष्णन्‌ पोषण करता हुआ 
यः स्वीय जो अपने व निश्चय 

पारक्‍्य परायेपनके स्वलोकाय अपने स्वरूपकी 
विभिन्‍नः भेद कल्पते न कल्पना भी नहीं 
भाव भाववाला है (वह) करता, 

इ्त्थं इस प्रकार ' विम्ृढः यथा अज्ञानीके समान 


विद्वान अपि जानता हुआ भी | तम: प्रपद्येत नरक जाता है !।१६॥ 
कुटुम्बं कुटुम्बका । 


यतो न कश्चित्‌ क्व च कुत्रचिद्र वा 
दीन: स्वमात्मानमल समर्थ: । 


विमोचितु कामहशां विहार- 
क़्ोडामुगो.. यन्निगडो... विसगे: ॥१७॥ 


यतः न कश्चित्‌ क्व च कुत्रचितु वा दीनः स्व॑ आत्मानं अल॑ समर्थ: 
विमोचितं कामहशां विहार क्रीडामृग:ः यत्‌ निगड़ः बिसगे: ॥१७॥ 
कामहशां काम-हष्टिवाली _! यत्‌ विसगंः जिसने सन्‍्तानकी 
स्त्रियोंका निगडः बेड़ी पहिन ली है 
क्रोडामुग:ः खेलनेका मृग !' कवच वह कहींका हो, 
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कश्चित्‌ कोई हो, विमोचितु मुक्त करनमेमें 
वा कुत्रचित्‌ु या कहीं भी हो अल॑ पूर्ण 
यतः दीनः क्‍योंकि दीन हो गया | समर्थ: न समथे नहीं हो सकता 


॥१७॥। 
स्वं आत्मानं अपने आपको 


ततो विदवृरात्‌ परिहत्य दंत्या 
देत्येच. सद्भ विषयात्मकेशु । 
उपेत नारायणमा दिदेवं 
स्‌ मुक्तसद्भ रिषितो5पवर्गं: ॥१८॥ 


ततः विदुरात्‌ परिहृत्य देत्या देत्येषु सद्भः विषय आत्मकेषु उपेत 
नारायण आदिदेवं स मुक्तसड्भरा: इषितः अपवर्ग: ॥१८॥। 


तत: देत्या. अत: देत्यो ! आदिदेव॑ आदिदेव 

विषय विषय भोगोंमें नारायणं नारायणकी 
आत्मकेषु. आसकत चित्त उपेत शरण लो 

देत्येषु देत्योंका स मुक्तसड्भरं: वही आसक्तिहीन 
संड्ध साथ महात्माओंके 
विदूरात्‌ द्रसे इषितः अभीष्ट 

परि हृत्य परित्याग करके अपवर्ग: मोक्षस्वरूप हैं ॥१५॥ 


न ह्यच्युतं प्रीणयतो बह्वायासोउसुरात्मजाः । 
आत्मत्वात्‌ सर्वभुतानां सिद्धत्वादिह स्वतः ॥१४॥ 


न हि अच्युतं प्रीणयतः बहु आयासः असुरात्मजाः आत्मत्वातु सर्वे 
भूतानां सिद्धत्वातु इह स्वतः ॥१४८॥ 


असुरात्मजा: देत्य-पुत्रो ! आत्मत्वात्‌ आत्मा होनेसे, 
हि क्योंकि इह सबंतः. यहां सब कहीं 
सर्व भूतानां सब प्राणियोंके सिद्धत्वातूु स्वतः सिद्ध (विद्य- 


मान) होनेसे 


सप्त मस्कन्धे षष्ठो5्ध्याय: | १२१ 


अच्युत भगवान्‌ अच्युतुकों | बहु आयास: बहुत परिश्रम 
प्रीणयतः प्रसन्‍न क रने में न नहीं होता ॥१०॥ 


परावरेषु. भूतेषु ब्रह्मान्तस्थावरादिषु । 
भोतिकेबु विकारेषु भुतेष्वथः महत्सु च ॥२०॥ 


पर अवरेषु भृतेषु ब्रह्म अन्त: स्थावर आदिषु भोतिकेषु विकारेषु 
भूतेषु अथ महतृसु च ॥२०॥| 


पर अवरेषु बड़-छोटे विका रेषु बिका रों में 
भूतेषु प्राणियों में भूतेषु पंचभूतोंमें 
ब्रह्म अन्त: ब्रह्मासे लेकर अथ च और फिर 
स्थावर आदिषु अचर वृक्षा दिमें, महत्सु महत्‌ तत्त्वमें ॥२०॥ 


भोतिकेषु पंचभूतोंके (सब) 
गुणेषु गुणसाम्ये च गुणव्यतिकरे तथा। 
एक एवं परो ह्वात्मा भगवानीश्ररोष्व्ययः ॥२१॥ 


गुणेषु गुणसाम्पे च गुणव्यतिकरे तथा एक एवं पर: हि आत्मा 
भगवान्‌ ईश्वरः अव्यय: ॥२१॥ 


गुणषु (सत्व-रज-तम ) पर: इस (सृष्टि-प्रलय ) 
गुणों में से परे भी 
च गुण साम्ये और ग्रुणोंकी साम्या-| हि एक एव क्‍योंकि एक ही 
वस्था (प्रलय) में. | अव्ययः अविनाशी 
तथा तथा आत्मा परमात्मा 
गुणव्यतिकरे गुणोंमें विकार भगवान्‌ भगवान्‌ 
(सृष्टि) के समय | ईश्वरः सबब नियन्ता हैं ॥२१॥ 


प्रत्यगात्मस्वरूपेण दृश्यरपेण च स्वयम्‌ । 
व्याप्यव्यापकनिर्देश्यो ह्यनिर्देश्योषविकल्पितः ॥२२॥ 
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प्रत्यक॒ आत्मस्वरूपेण हृइ्य रूपेण च स्वयं व्याप्यव्यापक निर्देश्य: 
हि अनिर्देश्यः अविकल्पितः ॥२२॥। 


प्रत्यक भीतर व्याप्यव्यापक व्याप्य ओर व्यापक 
आत्मस्वरूपेण आत्माके रूपमें, रूपमें 

चस्‍्वयं और बाहर निदृश्यः निर्दिष्ट होनेवाले 
हृश्य रपेण.. दृश्यके रूपमें है (वे) े 

हि क्योंकि अनिर्देशल्व अनिवंचनीय 


अविकल्पितः कल्पनातीत हैं ॥२२॥ 
केवलानुभवानन्दस्वरूप: परमेश्वरः । 
माययान्तहितेश्वयं... ईयते गुणसगंया ॥२३॥। 


केवल अनुभव आनन्द स्वरूप: परमेश्वर: मायया अन्तहिंत ऐश्वरय 
ईयते गुणसर्गया ॥२३॥ 


परमेश्वर: परमेश्वर गुणसग्गया गुणोंकी सृष्टि 
केवल अद्वितीय, करनेवाली 
अनुभव ज्ञान, मायया मायाके द्वारा 
आनन्द आनन्द ऐश्वर्य अपने ऐश्वर्यंको 
स्वरूपः स्वरूप हैं । अन्तहित छिपाये हैं ॥२३॥ 


तस्मात्‌ सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम्‌ । 
आसुरं भावसुन्मुच्य यया तुष्यत्यधोक्षजः ॥२४॥ 


तस्मात्‌ सर्वेषु भृतेषु दयां कुरुत सोहदं आसुरं भावं उन्मुच्य यया 
तुष्यति अधोक्षजः ॥३४॥। 


तस्मातु इसलिए सोहद॑ मित्रता 
आसुर भाव॑ आसुरी स्वभावको । कुरुत करो 
उन्मुच्य त्यागकर यया जिससे 


सर्वंषु भतेष॒ सब प्राणियोंपर अधोक्षणलः. भगवान्‌ हृषीकेश 
द्यां दया और तुष्यति सन्तुष्ट होते हैं ॥२४॥ 


सप्तमस्कन्धे षष्ठो5ष्ध्यायः [ १२३ 


तुएट व तत्र किमलभ्यमनन्त आद्ये 
कि तंगुंणव्यतिकरादिह ये स्वसिद्धाः । 
धर्मादयः किमग्रुणेन च काइशक्षितेन 
सारंजुषां चरणयोरुपगायतां नः ॥२५॥ 
तुष्टे च तत्र कि अलभ्यम्‌ अनन्त आद्ये कि ते: गुणव्यतिकरात्‌ इह ये 


स्वसिद्धा: धर्म आदयः कि अगुणेन च काड क्षितेन सारंजु्षां चरणयो: 
उपगायतां नः ॥२५॥। 


तत्र वहां (उन) स्वसिद्धाः स्वयं प्राप्त होते हैं, 
अनन्त अनन्त सारंजुषां सारतत्त्व ग्रहण 
आय आदिपुरुषके करनेवाले 
तुष्टे च संन्तुष्ट होनेपर तो | चरणयो:ः (भगवानके) चरणों- 
कि अलभ्यं क्या अप्राप्य रहता का (सुयश) 
है, उपगायतां गायन करनेवाले 
धर्म आदयः धर्म (अर्थ नाम) ।नः हम लोगोंको 
आदिका अगुणेन च निगुण (मोक्ष) को 
ये इह जो इस लोककमें भी 
गुण व्यतिकरातु गुणोंक विकारसे | काडःक्षितेन. कामनासे 
(कालके अनुसार) | कि क्या प्रयोजन ॥२५॥ 


धर्मार्थंकाम इति यो5भिहितद्रिवर्ग 
ईक्षात्रयपी नयदमों विविधा च वार्ता। 
मन्ये तदेतदखिलं निगमस्य सत्य 
स्वात्मारपणं स्वसुहृदः परमस्य पुंसः॥२६॥ 
धर्म अथें काम इति यः अभिहितः ब्रिवर्ग ईक्षात्रयो नय दमौ विविधा 


च वार्ता मन्‍्ये तत्‌ एतत्‌ अखिल निगमस्य सत्यं स्व आत्म अपेर्ण स्व सुहृदः 
परमस्य पुंसः ॥२६॥। 
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धर्म अर्थ काम धरम, अर्थ, काम तत्‌ एततु. वेये 


इति यः इस प्रकार जो अखिल सब 
त्रिवर्ग त्िवर्ग स्व सुहृद: अपने सुहृद 
अभिहितः. (शास्त्रमें) बतलाया | परमस्य पुंटः परम पुरुषको 

गया है, स्व आत्म अपंणं अपने आत्म समपंण 
ईक्षा अध्यात्म-विद्या, .; 
त्र्यी कर्मकाण्ड निगमस्य प्रतिपादक होने से 
नय नीति (न्यायशास्त्र) | सत्यं मन्ये. सत्य मानता हूँ 
दमो दण्ड शास्त्र ॥२६॥ 


ज्ञानं तदेतदमल॑ दुरवापमाह 
नारायणो नरसखः किल नारदाय। 
एकान्तिनां भगवतस्तदकिञ्चनानां 
पादारविन्दरजसा55प्लुतदेहिनां स्थात्‌ ॥२७॥। 
ज्ञानं ततु एततु अमलं दुरवापं आह नारायणः नरसखः किल नार- 
दाय एकान्तिनां भगवतः ततु अकिञ्चनानां पादारविन्द रजसा आप्लुत 
देहिनां स्थात्‌ ॥२७॥ 


ततु एततु वह यह भगवतः भगवान्‌के 

अमल निर्मल एकान्तिनां अनन्य 

दुरबापं दुष्प्राप्य अकिज्चनानां अकिञअ्चन-भक्तोंकी 
ज्ञानं ज्ञान पादारविन्द चरण-कमलकी 
नरसखः नरके सखा रजसा आप्लुत धूलिमें लोट-पोट 
नारायणः किल नारायणने तो होनेवाले' 

नारदाय नारदजीको देहिनां स्थातु शरीर-धारियोंकों 
आह उपदेश किया था । होता है ॥२७॥ 

ततु वह (ज्ञान) 


श्र्‌ तमेतन्‍्मया पूर्व ज्ञान विज्ञानसंयुतम्‌ । 
भर्म भागवत शुद्ध नारदादु देवदशंनात्‌ ॥२८॥ 


सप्तमस्कन्धे पष्ठोष्ध्याय: [ १२५ 


श्रृत॑ एततु मया पू्व ज्ञान विज्ञान संयुतं धर्म भागवत शुद्धं नारदात्‌ 
देवदर्शनात्‌ ॥२८॥। 


एतत्‌ यह । देवदर्शनातु. देवताओंको दशेन 
ज्ञानं संयुतं॑ विज्ञान सहित देनेवाले 
विज्ञान ज्ञानवाला नारदात्‌ नारदजीसे 


शुद्ध शुद्ध मया मैंने 
भागवतं धर्म भागवत-धर्मे पूर्व भ्रतं सुना था ॥२५॥ 


देत्यपुत्रा ऊचुः 
प्रकह्माद त्व॑ वर्य॑ चापि नतेंउन्यं विद्यहे गुरुस्‌ । 
एताभ्यां. गुरुपुत्राभ्यां बालानामपि हीश्वरो ॥२<॥। 


प्रह्माद त्व॑ वयं च अपि न ऋते अन्य विद्यहे गुरु एताभ्यां 
गरुपुत्राभ्यां बालानां अपि हि ईश्वरो ॥२८॥ 


प्रह्माद प्रहलाद ! अन्य गुरु दूसरे ग॒रुको 

त्वं तुम न विद्यहे नहीं जानते, 

च वयं अपि और हम लोग भी | बालानां अपि हम सब बालकोंकेः 
एताभ्यां इन दोनों ही 

गुरुपुत्नाभ्यां. गुरु-पुत्रोंको ईदवरो ये शासक हैं ॥२४॥ 
ऋते छोड़कर 


बालस्यान्तः पुरस्थस्य महत्सद्भी दुरन्वयः । 

छिन्धि नः संशय सौम्य स्याच्चेद्रिश्रम्भका रणस्‌ ॥३०॥। 

बालस्य अन्तः पुरस्थस्य महत्‌ सड्भः दुरन्वयः छिन्धि नः संशय 
सौम्य स्थातु चेत्‌ विश्रम्भ कारणस्‌ ॥३०॥। 


सोम्य सौम्य ! अन्तः पुरस्थस्य अन्तः:पुरमें रहने- 
वाले 
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बालस्य बालकके लिए कारण 
महत्‌ सद्भः महापुरुष (नारदजी)| स्यात्‌ चेत्‌ 

से मिलना नः संशय 
दुरन्वय: असंगत-सा है, छिन्धि 
विश्रम्भ (इसमें ) विश्वासका 


कारण 
यदि कुछ हो तो 
हमारे संशयको 
काट दो ॥६॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे 


प्रह्तमादानुचरिते षष्ठो5्ध्यायः ॥६॥ 


2थ सप्तमोष्ध्याय: 


नारद उवाच-- 
एवं. देत्यसुतेः प्रष्ठो महाभागवतोउसुरः । 
उवबाच स्मयमानस्तान्स्मरत्‌ मदनुभाषितस्‌ ॥१॥ 


एवं देत्यसुतेः पृष्ट: महाभागवतः असुरः उवाच स्मयमानः तानु 
स्मरन्‌ मत्‌ अनुभाषितम्‌ ॥१॥ 


एवं इस प्रकार अनुभाषितं बातका 

देत्यसुतेः देत्यपुत्रों के स्मरन्‌ स्मरण करते हुए 
पृष्ट: पूछनेपर स्मयमानः मुस्कराते हुए 
सहाभागवतः  परमभगवद्भकक्‍त | तानू उनसे 

असुरः असुर प्रहलादजीनें | उवाच बोले ॥१॥ 

सत्‌ मेरी 

प्रक्काद उवाच- 


पितरि प्रस्थितेषस्माक॑ तपसे मन्दराचलम्‌ । 
युद्धो॒योमं पर॑ चक्र विबुधा. दानवान्प्रति ॥२॥ 


पितरि प्रस्थिते अस्माक तपसे मन्दराचलं युद्ध उद्यम पर चक्र: 
विबुधा दानवान्‌ प्रति ॥२॥ 


अस्माक हमारे विबुधाः देवताओं ने 
पितरि पिताके दानवान्‌ प्रति दानवोंसे 
तपसे तप करनेके लिए | परं भारी 
सन्दराचल॑ मन्दराचलपर युद्ध उद्यम॑ युद्धका उद्योग 


प्रस्थिते जले जानेपर | चक्र किया ॥२॥ 
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पिपीलिकरहिरिव दिल्य्या लोकोपतापनः। 
पापेन पापोष्भक्षोतिवादितों वासवादयः ॥३॥। 


पिपीलिकं: अहिः इव दिष्टया लोक उपतापनः पापेन पापः अभक्षि 
इति बादिन: वासव आदय: ॥३॥ 


अहि: 'सांपको पापेन (उसके) पापने 
पिपीलिक: इव चींटियोंके समान | अभक्षि खा लिया 
दिष्टया सौभाग्यसे इति वादिन: ऐसा कहनेवाले 
पाप: पापी (हिरण्यकशिपु) बासव आदयः इन्द्र आदिने ॥३॥ 
को 
तेषामतिबलोदोगं निशम्पासुरयुथपाः । 


वध्यमाना: सुरेभीता दुदुबुः सर्वतोदिशम्‌ ॥४॥ 
तेषां अतिबल उद्योग निशम्य असुर यूथपा: वध्यमानः सुरे: भोता 
दुद्र वु: स्वतः दिशम्‌ ॥8॥ 


तेषां उन (देवताओं) का वध्यमानाः मार खाकर 
अतिबल भारी सेनो और असुर यूथपाः असुर सेना-नायक 
उद्योग प्रयत्न भीताः डरकर 

निशम्य सुनकर (तथा) सर्वतः दिशं दिशाओंमें सब ओर 
सुरः देवताओं द्वारा दुद्र बुः भाग गये ॥४॥ 


कलत्रपुत्रमित्राप्तान्यृहान्पशुपरिच्छदान्‌ । 
नावेक्षमाणास्त्वरिताः सर्दे प्राणपरोप्सवः ॥५॥ 


कलत्र पुत्र मित्र आप्ताव गृहान्‌ पशु परिच्छदातु न अवेक्षमाणा: 
त्वरिताः सर्वे प्राणपरीप्सवः ॥५॥। 
प्राणपरीोष्सव: प्राण बचानेके लिए | ग्रृहानु पशु भवन, पशु, 
सर्वे सबके सब परिच्छदानु साज सामानकी 
कलत्न पुत्र. स्त्री-पुत्र, अवेक्षमाणा: न चिन्ता न करके 
मित्र आप्तानू मित्र, गुरुजन, त्वरिताः जल्दीमें (भागे) ॥५॥| 


सप्तमस्कन्धे सप्तमोड्ध्याय: [ १२४ 


व्यलुम्पन राजशिबिरममरा जयकाइडःक्षिण: । 
इन्द्रस्तु राजमहिषीं मातर मम चाग्रहीतु ॥६॥ 


व्यलुम्पन्‌ राजशिबिरं अमरा जयकाइःक्षिण: इन्द्र: तु राज महिषीं 
मातरं मम च अग्रहीतु ॥६॥। 


जयकाइडःक्षिण: विजयेच्छु च इन्द्र तु. और इन्द्रने तो 
अमरा देवताओं ने मम मातरं मेरी माता 
राजशिबिरं राजमहलको राज महिषीं महारानीको 
व्यलुम्पन लूट लिया अग्रही तु पकड़ लिया ॥६॥ 


नीयमानां भयोदहिग्नां रुदतों कुररीसिव। 
यहच्छया55गतस्तत्न देवधिदंशे पथि ॥॥७॥। 


नोयमानां भय उद्विग्नां रुदतों कुररोीम्‌ इव यहच्छया आगतः तत्र 
देवषिः दहशे पथि ॥॥७॥॥ 


भय उद्विग्नां भय विह॒वला तत्र वहां 

कुररीं इब कुररी पक्षीकी भांति | यहच्छया संयोगवश 

रुदतों रोती हुई आगतः आये 

नीयमानां (इन्द्र द्वारा) ले जायी| देव्धि: देवषि नारदजीने 
जाती को पथि दहशे. मार्गमें देखा ॥७॥ 


प्राह मेनां सुरपते नेतुमहेसथनागसम्‌ । 
सुझ्च मुझ्च महाभाग सतीं परपरिग्रहम्‌ ॥८॥। 


ग्रह मा एनां सुरपते नेतुं अहेंसि अनागसम सुख मुझ्च महाभाग 
सती पश्परि ग्रहम्‌ ॥॥८॥॥ 


प्राह बोले अनागसम््‌॒ निरपराध 
महाभाग महाभाग्यवान एनां इसको 
सुरपते देवराज ! मा नेत॒ (तुम्हें) नहीं ले 


जाना 
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अहेसि चाहिए सतों पतितन्नता है, 
परपरियग्रहू॑ दूसरेकी पत्नी है, मुञ्च मुञ्च छोड़ो-छोड़ो ॥८॥ 
इन्द्र उवाच-- 

आस्तेःस्थया जठरे वीोयमविषह्य सुरद्दििषः । 

आस्यतां यावत्प्रसव॑ मोक्ष्येब्यंपदरवीं गतः ॥।४॥ 


आस्ते अस्या जठरे वीर्य अविषद्य सुरद्विषः आस्यतां यावत्‌ अ्रसवं 
मोक्ष्ये अर्थ पदवों गतः ॥<4॥॥ 


अस्या जठरे. इसके पेटमें यावत्‌ प्रसव प्रसव होने तक 
सुरद्विषः देवद्रोही (हिरण्य- | आस्यतां मेरे पास रहे, 

कशिपु) का अर्थ प्रयोजन 
अविषहाय असह्य प्रभाव पदवों गतः . पूरा हो जानेपर 
बोय आस्ते वीय॑ है मोक्ष्ये छोड़ दूंगा ॥ै॥ 
नारद उवाच- 


अय॑ निष्किल्बिष: साक्षान्महाभागवतो महान्‌ । 
त्वया न॒प्राप्स्यते संस्थामनन्तानुचरो बली ॥१०॥ 


अय॑ निष्किल्बिष: साक्षात्‌ महाभागवतः महान त्वया न प्राप्स्यते 
संस्थां अनन्त अनुचरः बली ॥१०॥। 


अय॑ यह (गर्भस्थ शिशु) | महान बली महाबलवान है, 
निष्किल्बिष: निष्पाप, त्व्या तुम्हारे द्वारा 
सहाभागवतः परम भगवद्भकत, | संस्थां न मारा नहीं 
साक्षात्‌ साक्षात्‌ प्राप्स्यते जा सकेगा ॥१०॥ 


अनन्त अनुचरः भगवान्‌का सेवक, 


इत्युक्तत्तां. विहायेनद्रो.. देवर्षमनियन्वच: । 
अनन्तप्रियभक्त्येनां परिक्रम्प दिव॑ ययो ॥११॥। 


सप्तमस्कन्धे सप्तमो5्ध्याय: [ १३१ 


इति उक्तः तां विहाय इन्द्र: देवर्ष: मानयन्‌ वच: अनन्तप्रिय भक्त 
एनां परिक्रम्प दिव ययों ॥११॥। 


इति उक्त: (नारदजीके) ऐसा | विहाय छोड़कर 

कहनेपर एनां इसके (पेटमें) 
देवर्ष: देव्षिकी अनन्तपत्रिय. भगवान्‌का प्यारा 
बच: मानयन्‌ बात मानकर भक्त भक्त है (इस भावसे ) 
द्न्द्रः इ्न्द्रने परिक्म्प परिक्रमा करके 
तां उसे दिव ययो स्वर्ग चले गये ॥११॥ 


ततो नो मातरस्ृषिः समानोय निजाश्रमस्‌ । 
आश्वास्येहोष्यतां वत्से यावत्‌ ते भतुरागमः ॥१२॥ 


ततः न: मातरं ऋषि: समानीय निज आश्रम आश्वास्य इह उष्यतां 
वत्से यावत्‌ ते भतुः आगमः ॥१२॥ 


ततः तब बत्से बेटी 
नः मातर हमारी माताको | यावतु जब तक 
ऋषि: देवषिने ते भतु: तुम्हारे पति 
निज आश्रम॑ अपने आश्रमपर | आगमः आवें 
समानीय साथ लाकर इह उष्यतां यहां रहो ॥१२॥ 
आश्वास्य आश्वासन देकर 

कहा 


तथेत्यवात्सीद्‌ देवषेरन्ति साप्यकुतोभया । 

यावद्र देत्यपतिर्घोरातु तपसा न न्यवतंत ॥१३॥ 

तथा इति अवात्सौत्‌ देव्ें: अन्ति सा अपि अकुत: भया यावत्‌ 
दत्यपतिः घोरातु तपसा न न्यवतंत ॥१३॥। 


तथा इति ऐसा ही हो' यावत्‌ जब तक 
(कहकर ) घोरात्‌ तपसा उम्र तपस्यासे 


१३२ |] 


देत्यपतिः 

न न्‍्यवतंत 
सा अपि 
देवर्ष: अन्ति 
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देत्यराज अकुतः भया. सव ओ रसे निर्भय 
लौट नहीं आये अवात्सीतू _ निवास करती रही 
वह भो ॥१३॥ 
देवषिके समीप 


ऋषि पर्यंचरत्‌ तत्र भक्‍त्या परमया सती । 
अन्तवेत्नी . स्वगर्भस्य क्षेमायेच्छाप्रसुतये ॥१४॥ 


ऋषि पर्यचरतु तन्र भकत्या परमया सती अन्‍्तवंत्नी स्वगर्भस्य 
क्षेमराय इच्छा प्रसतये ॥१४॥। 


तत्र 
अन्तवेंत्नी 
सती 
स्वगर्भस्य 
क्षेघ्राय 
इच्छा 


ऋषि: 


वहाँ प्रसतये प्रसव करनेके लिए 
गर्भवती परमया भक्‍त्या परम भक्ति भावसे 
पतिब्रता (मेरी मां) | ऋषि ऋषिकी 

अपने गर्भके पर्यंचर तु सेवा करने लगी 
कल्याणके लिए और ॥१8४॥ 
इच्छानुसार 


कारुणिकस्तस्या: प्रादादुभयमीश्वरः । 


धर्मस्य तत्त्व ज्ञानं च मामप्युहिश्य निर्मेलम्‌ ॥१५॥ 


ऋषि: कारुणिक: तस्याः प्रादात्‌ उभयं ईश्वर: धम्मस्य तत्त्वं ज्ञान 
च मां अपि उद्‌दिश्य निर्मेलस्‌ ॥१५॥ 


कारुणिक: 
तस्याः 

मां अपि 
उद्दिश्य 


समर्थ धर्मस्य तक््वं भागवत धमंका 
देवषि रहस्य 

परम दयालु हैं, च निर्मल और निमंल 
उसको ज्ञानं उभयं ज्ञान दोनों 

मुझको भी प्रादात्‌ प्रदान किया ॥१५॥ 
लक्षित करके 


तत्त कालस्य दीघंत्वात्‌ ख्रीत्वान्मातुस्तिसेद्धे । 
ऋषिणानुगृहीतं मां नाधुनाप्यजहातु स्मृति: ॥१६॥ 


सप्तमस्कन्धे सप्तमोधष्ध्याय: [ १३३ 


तत्‌ तु कालस्य दीघेंत्वातु स्क्नीत्वात्‌ मातुः तिरोदधे ऋषिणा 
अनुगृहीतं मां न अधुना अपि जहात्‌ स्मृति: ॥१६।॥ 


ततुतु वह तो ऋषिणा देवर्षि द्वारा 
कालस्य समयके अनुगृहीत॑  अनुग्रह किये गये 
दीघंत्वातु बहुत बीत जानेसे, | मां मुझे 

स्त्रोत्वात्‌ स्त्री होनेके कारण | अधुना अपि आज भी 

मातुः माताकों उसको स्मृति 
तिरोदधे भूल गया, नअजहातु नहीं छोड़ती ॥१६॥ 


भवतामपि भूयान्मे यदि श्रद्ृ॒दधते बचः। 
वेशारदी धीः श्रद्धातः स्नीबालानां च मे यथा ॥१७॥ 


भवतां अपि भूयात्‌ मे यवि श्रदृवधते वचः वेशारदीः धीः श्रद्धातः 
सत्नो बालानां च मे यथा ॥१७॥ 


यदि मे यदि मेरी | स्त्री च बालानां स्त्ियों और 

वचः बातपर बालकोंकी 

श्रदृदधते श्रद्धा करो तो धीः बुद्धि 

भवतां अपि तुम लोगोंको भी | में यथा मेरी जंसी 

भयात्‌ (वह ज्ञान) हो वशारदीः:. निपषुणा (हो जाती 
सकता है है) ॥१७॥ 

श्रद्धातः श्रद्धा करनेपर 


जन्माद्या: षडिसे भावा हृष्टा देहस्य नात्मनः । 
फलानामिव वृक्षस्थ कालेनेश्वरमृतिना ॥१८॥ 


जन्म आद्याः षद इमे भावा हृष्टा देहस्य न आत्मन: फलानां इव 
वृक्षस्थ कालेन ईश्वर मूतिना ॥१५॥॥ 


ईश्वर मृतिना ईश्वर स्वरूप वृक्षस्थ बेक्षोंके 
कालेन कालके द्वारा फलानां इबव  फलोंके समान 


१३४ | श्रीम-द्वागवते महापुराणे 


इमे षट्‌ ये छः (जन्म-मृत्यु, | भावा भाव 
वृद्धि-हास देहस्य हृष्टा शरीरके हो देखे 
परिवतंन-स्थिति) जाते हैं 

जन्म आद्या: जन्मादि आत्मन:न  आत्माके नहीं ॥१८॥ 


४ आत्मा नित्योज्व्ययः शुद्ध एकः क्षेत्रज्ञ आश्रय: । 
अविक्रियः स्वह्ग्‌ हेतुर्व्यापको5स ड्भचनावृतः ॥१४६॥। 


आत्मा नित्य: अव्ययः शुद्ध: एक: क्षेत्रझः आश्रयः अविक्रिय: स्वहृक्‌ 
हेतुः व्यापक: असद्धि अनावृतः ॥१४॥॥ 


आत्मा आत्मा स्वह्क्‌ स्वय प्रकाश 
नित्य: अव्यय: नित्य, अविनाशी, | हैतुः व्यापक: सबंकारण, व्यापक, 
शुद्ध/ एक: शुद्ध, अद्वितीय, असड्धि अनासक्त, 

क्षेत्ररः आध्रयः क्षेत्रज्ञ, सर्वाश्रय, अनावृत: निरावरण है ॥१४॥ 


अविक्रियः निविकार, 
एतेर्दादशभिविद्वानात्मनोी. लक्षण: परेः:। 
अहं ममेत्यस:ड्रावं॑ देहादो मोहज त्यजेत्‌ ॥२०॥ 


एते: दादशभिः विद्वान आत्मनः लक्षण: परे: अहं मम इति असत्‌ 
भाव देह आदो मोहज त्यजेत्‌ ॥२०॥॥ 


एते: द्वादशभिः इन बारह मोहज मोहसे उत्पन्न 
आत्मनः आत्माके अहूं मम में-मे रा 

परेः लक्षण: श्रष्ठ लक्षणोंकी इति असतू. इस मिथ्या 

विद्वान जानकर भाव त्यजेत्‌ भावको छोड़ दे 

देह आदो शरीर आदियें ॥२०॥॥ 


स्वर्ण यथा ग्रावसु हेमकारः 
क्षेत्रेष योगस्तदभिज्ञ आप्नुयात्‌ । 


सप्तमस्कन्धे सप्तमोध्ध्याय: [ १३५ 
क्षेत्र देहेष॒ तथा5ःत्मयोग- 
रध्यात्मविद्र. ब्रह्मगति लभेत ॥२१॥ 


स्वर्ण यथा ग्रावसु हेमकारः क्षेत्रेष योगेः तत्‌ अभिज्ञ आप्नुयातु 
क्षेत्रषु देहेषु तथा आत्मयोगेः अध्यात्मविद्‌ ब्रह्मगति लभेतु ॥२१॥ 


यथा क्षेत्रेष जेसे खदानोंमें तथा बसे ही 

ग्रावसु ढेलों में-से देहेष क्षेत्रब. देह रूपी क्षेत्रमें 

तत्‌ अभिज्ञन उसे जाननेवाला | आत्मयोगः . अपनी साधनासे 

हेमकारः स्वर्णकार अध्यात्मविद्‌ अध्यात्म तत्त्ववेत्ता 

यथा योग: जेसे उपायों द्वारा । ब्रह्मर्गात ब्रह्म पदको 

स्वर्ण आप्नुयात्‌ सोना प्राप्त कर | लभेत प्राप्त कर लेता है 
लेता है | ॥२१॥ 


अष्टो प्रकृतयः प्रोक्ताल्य एवं हि तदगुणाः। 
विकाराः षोडशाचार्यें: पुमानेकः समन्वयात्‌ ॥२२॥ 


अष्टो प्रकृतय:ः प्रोक्ताः त्रप एवं हि तत्‌ गुणाः विकाराः षोडश 
आचार्ये: पुमान्‌ एक: समन्‍्वयात्‌ ॥२२॥। 


हि आचार्येः क्‍योंकि आचायोने | तत गुणाः उनके गुण हैं, 


अष्टो आठ (मूल प्रकृति, | षोडश सोलह (पन्च महा- 
महत्तत्त्व, अहंकार भूत, दस इनरिद्रियां, 
और रूपरसादि एक मन) ये 
पत्च तन्मात्रा) विकाराः विकार हैं, 

प्रकृतयः (इनको) प्रकृति एकः पुमानु_ एक पुरुष 

प्रोक्ताः बतलाया है। समनन्‍्वयात्‌ सबमें व्यापक है 

त्रय एव तीन ही (सत्त्व, ॥२२॥ 
रज, तम ) 


देहस्तु सर्वसंघातो जगत्‌ तस्थुरिति द्विधा । 
अत्रव मृग्यः पुरुषों नेति नेतीत्यतत्‌ त्यजन्‌ ॥२३॥ 


१३६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


देहः तु सर्वंसंघातः जगत्‌ तस्थुः इति द्विधा अन्न एवं मृग्यः पुरुषः न 
इति न इति इति अततु त्यजन्‌ ॥२३॥। 


जगतु्‌ तस्थुः सचर और अचर | इति इस प्रकार 
इति द्विधा इस प्रकार दो अतत्‌ अनात्म वस्तुओं 
भेदका (अन्त:क रण आदि- 
देह: तु शरीर तो को) 
सर्वंसंघात:.. इन सबका समुदाय | त्यजन्‌ छोड़ते हुए 
है, पुरुष: पुरुषको 
अत्र एव इसी (देहमें ही ) मृग्यः हृढ़ना चाहिए 
न इति न इति यह नहीं, यह नहीं ॥॥२३॥ 
अन्वयव्यतिरेकेण विवेकेनोशता55त्मना । 
सर्गस्थानसमाम्नायेविमृशद््ि रसत्वर: ॥२४॥ 


अन्वय व्यतिरेकेण विवेकेन उशता आत्मना सर्गस्थान समास्‍्नाये: 

विमृशतृभिः असत्वर: ॥२४७॥। 

असत्वरे: बिना उतावली किये | अन्वय सृष्टि क्रमसे, 

सर्गस्थान (संसारकी ) सृष्टि | व्यतिरेकेण  प्रलय क्रमसे 
स्थिति (प्रलय) का | विवेकेन विवेक शक्तिसे 

समास्तायः शास्त्र प्रतिपादित | विमृशतृभिः विचार करते हुए 
रीतिसे ॥२४)। 

उशता आत्मना शुद्ध ब॒द्धिसे 


बुद्धेर्जायरणं स्वप्नः सुषप्रिरिति वृत्तयः। 

ता येनेवानुभुयन्ते सोड्ध्यक्ष: पुरुष: परः ॥२५॥ 

बुद्ध: जागरण स्वप्न: सुषप्ति: इति वृत्तय: ता येन एवं अनुभूयन्ते सः 
अध्यक्ष; पुरुष: परः ॥२५॥। 


जागरण जागृति, सुषुप्ति: सुषुष्ति 
स्वप्न: स्वप्न, इति ये 


सप्तमस्कन्धे सप्तमो5ध्या यः [ १३७ 


बुद्े: वृत्तव: . बुद्धिकी वृत्तियां हैं, अध्यक्ष, 
ता येन वे जिसके द्वारा परः (इनसे ) परे 
अनुभयन्ते अनुभवकी जाती हैं, | पुरुष: पुरुष है॥२५॥ 


सः अध्यक्ष: वह (इनका ) 
एभिद्रिवर्ण- पयंस्तेबुद्धिभिदे: क्रियो:्धूवे: । 
स्वरूपमात्मनों वुध्येद्र गन्धर्वायुभिवान्वयात्‌ ॥२६॥ 


एभि: त्रिवर्णे: परयंस्त: बुद्धिभेदेंः क्रिया उदभवे: स्वरूप आत्मन: 
बुध्येत्‌ गन्धः वायु: इब अन्वयातु ॥२६॥॥ 


गन्धेः गन्धके द्वारा बुद्धिभेदे: बुद्धिकी विभिन्‍न 
वायुमु इव वायुके समान स्थितियोंसे 
एभि: इन अन्वयात्‌ (इनमें साक्षी रूपसे) 
क्रिया उद्भव: क्रिया जन्य अनुगत 
त्रिवर्ण: तीन रूपोंमें आत्मनः आत्माका 
पयंस्ते: बदलनेवाली स्वरूपं स्वरूप 

वुध्येत्‌ जाने ॥२६॥ 


एतद्द्वारों हि संसारो ग्रुणकर्मनिबन्धनः । 
अज्ञानमुलो5पार्थोषपि पुंसः स्वप्न इवेष्यते ॥२७॥ 


एतत्‌ द्वारः हि संसार: गुण कर्म निबन्धनः अज्ञान मुलः अपार्थ: 
अपि पुंसः स्वप्न इब इष्यते ॥२७॥ 


शुण कर्म ग्रुण और करके | अपार्थे: अपि अवास्तविक होनेपर 
निबन्धनः कारण 
हि एतत्‌ क्योंकि यह पुंस: पुरुषके लिए 
संसारः संसार (जन्म-मृत्यु) | स्वप्न इबं_ स्वप्नके समान 

का इष्यते प्रतीत हो रहा है 
द्वारः द्वार ॥२७॥ 


अज्ञान मुल: अज्ञान-मुलक, 


१३८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
तस्माउदूवच्दिः कर्तव्य कर्मणां त्रिगुणात्मनाम्‌ । 
बॉजनिहेरणं योगः प्रवाहोपरमो धियः ॥२८॥ 


तस्मात्‌ भवत्‌भिः कतंव्यं कर्णां त्रिगण आत्मनां बोज निहुरणं 
योग: प्रवाह उपरमः धियः ॥२८॥॥ 


तस्मात्‌ इसलिए ब्विगण आत्मनां त्िगुण स्वरूप 
भवत्‌न्रिः तुम लोगों द्वारा | कमंणां कर्मोके 
धिय: बुद्धिकी बीज निहेर्णं बीजनाशका 
प्रवाह वृत्तियोंके प्रवाहको / योगः साधन 
उपरमः शानन्‍्त कर देनेके | कतेंव्यं करना चाहिए 
लिए ! ॥२८५॥ 
तत्रोपायसहस्राणामयं भगवतोदितः । 


यदोश्वरे भगवति यथा यरजझ्सा रतिः ॥२४॥ 


तत्र उपाय सहस्राणां अयं भगवता उदितः यत्‌ ईश्वरे भगवति यथा 
ये: अजजसा रतिः ॥२< द।। 


तत्न इस सम्बन्धके यथा अञ्जसा जिस प्रकार 
उपाय सहस््राणां सहस्नों साधनों में सरलतासे 
अय॑ यह भगवति भगवान्‌ 
भगवता उदितः भगवान्‌का बतलाया | ईश्वरे सर्वेश्वरमें 
है यत्‌ रतिः जो प्रीति हो ॥२८॥॥ 
येः जिसके द्वारा 


गुरुशुअश्रष्या भकक्‍त्या सर्वलब्धापंणेन च। 
सद्भत साधुभक्तानामीश्वराराधनेन च ॥३०॥ 


गुरु शुश्रूषया भकत्या सर्वेलब्ध अपं्णन च सद्भुन साधुभक्तानां 
ईश्वर आराधनेन च ॥३०॥। 


सप्तमस्कन्धे सप्तमोड्ध्याय: [ १३४८ 


ग्रु गुरुकी | साधुभक्तानां सच्चरित्न-भक्तोंके 

भक्त्या भक्तिपूर्वक सडद्भा न साथसे 

शुशत्र षया सेवा करनेसे, च एवं 

चच तथा ईश्वर ईश्वरकी 

सर्वेलब्ध (अपनेको) जो सब | आराधनेन आराधनासे ॥३०)॥ 
मिले 

अपंणेन उसे (भगवान्‌को ) 
अपित करनेसे 


श्रद्धया तत्कथायां च कोीतंनेंगु णगकमंणाम्‌ । 
तत्पादास्बुरुहध्यानातु_ तल्लिड्) क्षाहणादिभिः ॥३१॥ 


श्रद्धया ततु कथायां च कोतंने: गुण करममंणां तत्‌ पादाम्बुरुह ध्यानातु 
ततु लिड्भ ईक्षा अहण आदिभि: ॥३१॥ 


ततु कथायां उन (भगवान्‌) की तत्‌ उनके 
कथामें पादाम्बुरुह चरण-कमलका 
भरद्ध या श्रद्धा होनेसे ध्यानात्‌ ध्यान करनेसे 
च गुण एवं (उनके) गुणों | तत्‌ लिड्भरा उनकी मूततियोंका 
कमंणां कर्मों (अवतार ईक्षा दर्शन तथा 
चरितों) का अहेण आदिभिः पूजनादि करनेसे 
कोतंने: कीतंन क रनेसे ॥३१॥ 


हरि: सर्वेष भुतेषु भगवानास्त ईश्वरः। 
इति भूतानि मनसा कामंस्‍्तें: साधु मानयेत्‌ ॥३२॥ 


हरि: सर्वषु भूतेषु भगवान्‌ आस्त ईश्वरः इति भूतानि मनसा कार्म: 
ते: साधु मानयेत्‌ ॥३२॥। 


स्वषु भूतेष॒ सब प्राणियोंमें आस्त विराजमान हैं 
इश्वरः स्वंशक्तिमान इति भमनसा ऐसा मनमें समझकर 
भगवात्‌ हरि: भगवान्‌ श्रीहरि | भृतानि प्राणियोंको 
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ते: कार्मः उनकी इच्छा पूर्ण | मानयेत्‌ सम्मानित करें 
करके, ॥३२॥ 
साधु श्रेष्ठ मानकर 


एवं निर्जितषड्वर्गे: क्वियते भक्तिरोश्वरे। 
वासुदेवे भगवति यया संलभते रतिम्‌ ॥३३॥ 


एवं निरजित षट्वगें: क्रियते भक्ति: ईश्वरे वासुदेवे भगवति यया 
संलभते रतिम्‌ ॥३३॥। 


एवं इस प्रकार भगवति भगवान्‌ 

षट्वगे: छः (काम-क्रोध, | वासुदेवे वासुदेवकी 
लोभमोह, मद- भक्ति: क्रियते भक्ति की जाती है 
मत्सर) वर्गोकी यया जिसके द्वारा 

निर्जित जीतकर रति (भगवानमें) प्रीति 

ईश्वरे स्समर्थ संलभते प्राप्त होती है ॥३३॥ 


निशम्य कर्माणि गुणानतुल्यान्‌ 

वीर्याण. लीलातनुभिः: कृतानि। 
यदातिहर्षोत्पुलका श्रुगद्‌गद 

प्रोत्तण्ठ उद्रगायति रौति नृत्यति ॥३४॥ 


निशम्य कर्माणि गूणान्‌ अतुल्याव्‌ वीर्याणि लीलातनुभि: कृतानि 
यदा अतिहर्षः उत्पुलक अश्रु गद्गदं प्रोत्कण्ठ उद्गायति रोति नृत्यति 


॥२४॥ 

लीलातनुभि: लीलासे अवतार | यदा अतिहषेः जब अत्यन्त हषंसे 
धारण करके उत्पुलक रोमांच, 

कृतानि किये हुए अश्ु अश्र्‌, 
कर्माणि कर्मों तथा गद्गदं प्रोत्कण्ठ गदगद्‌ कण्ठसे 
अतुल्यान्‌ अतुलनीय उद्गायति उच्च स्वरसे गाता, 
गुणान्‌ ग्रणों एवं रोति रोता, 
वीर्याणि पराक्रमोंको नृत्यति नाचता है ॥३४॥ 


निशम्य सुनकर 


सप्तमस्कन्धे सप्तमो5्ध्या य; 


यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचिद्धस- 


[ १४१ 


त्याक़्नदते ध्यायति वन्दते जनम्‌। 


मुहः श्रसन्‍्वकक्‍ति हरे जगत्पते 
नारायणेत्यात्ममतिगंतत्रप:ः 


॥ ३ ५॥। 


यदा ग्रहग्रस्त इब क्वचित्‌ हसति आक्रन्दते ध्यायति वन्दते जन 
मुहुः श्वसन वक्ति हरे जगत्पते नारायण इति आत्मम्ति: गतन्रपः ॥३५॥ 


यदा जब 
ग्रहग्रस्त इब्बग्रहग्रस्तके समान । मुहुः श्वसनु 
क्वचित्‌ कभी 
गतत्रपः निलेज्ज होकर हरे जगत्पते 
हसति हँसता है, नारायण 
आक्रन्दते फूटफूटकर रोता है, | इति वक्त 
ध्यायति ध्यान करने लगता | आत्ममतिः 
जन वन्दते लोगोंको प्रणाम 
तदा पुमान्मुक्तसमस्तबन्धन- 
स्त्रावभावानुकृताशयाकृतिः 
निर्देग्धवीजानुशयो.. महीयसा 


भक्तिप्रयोगेण 


करता है, 

बार-बार लम्बी 

एवास लेकर 

हरे ! जगत्पते ! 

नारायण ! 

ऐसा पुकारता है 

तन्मय हो जाता है 
॥३५॥ 


समेत्यधो क्षजम्‌ ॥३६॥ 


तदा पुमान्‌ मुक्त समस्त बन्धनः तत्‌ भाव भाव अनुकृत आशय 
आकृति: निर्दग्ध बीज अनुशयः महीयसा भक्ति प्रयोगेण समेति अधोक्षजम्‌ 


तदा उस समय पुमान्‌ 
भक्ति भक्तिके 

महोीयता महान मुक्त 
ययोगेण प्रयोगसे ! ततु भाव 


॥३६॥। 
पुरुष 


समस्त बन्धनः सम्पूर्ण बन्धनोंसे 


मुक्त हो जाता है, 


उस भगवद्‌ भावकी 
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भाव भावनासे बीज निर्दग्ध (कर्म-संस्कार) बीज 
आशय आकृतिः अन्त:करणका स्वरूप जल जाते हैं । 
अनुकृत तदाकार हो जाता | अधोक्षज (वह) अन्तर्यामीके 
है, समेति पास पहुँच जाता है 
अनुशय: उसमें रहनेवाले ॥॥३६॥) 
अधोक्षजालम्भमिहाशुभात्मनः 
शरीरिणः संसतिचक्रशातनम्‌ । 


तद्‌ ब्रह्म निर्वाणसुख विदुबुंधा- 
सस्‍ततो भजध्व॑ हृदये ह॒दोश्वरम्‌ ॥३७॥। 


अधोक्षज आलम्भं इह अशुभ आत्मन: शरीरिणः संसृति चक्र शातनं 
तत्‌ ब्रह्म निर्दाण सुख विदुः बुधा: ततः भजध्वं हृदये हृदि ईश्वरम्‌ ॥३७॥ 


अधोक्षज अन्तर्यामी की बुधा: ज्ञानी-पुरुष 
आलम्भं प्राप्ति ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म-निर्वाण 
इ्ह इस संसारमें सुख सुख 

अशुभ आत्मनः अशुभ-चित्त विदुः जानते हैं 


शरोरिणः शरीरधारी जीवके | ततः हदये. इसलिए हृदयमें 
संसृति चक्र आवागमनके चक्रको | हृदि ईश्वर हृदयके स्वामी 
शातन काट देनेवाला है। (भगवान्‌) का 
तत्‌ इसी को भजध्व॑ भजन करो ॥३७॥ 
को5$तिप्रयासो5सुरबालका हरे- 
रुपासने स्वे हृदि छिद्रवत्‌ु सतः। 
स्वस्थात्मन:. सख्युरशेषदेहिनां 
सामान्यतः कि विषयोपपादने: ॥।३८।। 
कः अति प्रयास: असुर बालका हरेः उपासने स्वे हृदि छिद्रवत्‌ 


सतः स्वस्य आत्मनः सख्यु: अशेष देहिनां सामान्यतः कि विषय उपपादने: 
॥ ३८॥॥ 


सप्तमस्कन्धे सप्तमोष्ध्यायः [ १७३ 


असुर बालका असुर-पुत्रो ! हरे: उपासने श्रीहरिकी उपासना 

स्वे हृवि अपने हृदयके में 

छिद्रिवत्‌ आकाशके समान | कः कौन-सा 

सतः विद्यमान अति प्रयास: बहुत प्रयत्न करना 

सामान्यतः साधारण रूपसे ' है । 

स्वस्थ आत्मनः अपने ही आत्मा, | विषय (और) विषय- 

अशेष देहिनां समस्त शरीर-. |ै भोगों को 
धारियोंके उपपादने; जुटानेमें 

सख्युः सखा | कि क्या लाभ है ॥३८॥ 


रायः कलत्र पशवः सुतादयों 

गृहा मही कुज्जरकोशभुतयः । 
सर्वेष्थंकामा: क्षणभड गुरायुषः 

कुवन्ति मत्येस्थ कियत्‌ प्रियं चला: ॥३४॥ 


रायः कलत्र पशवः सुत आदयः गृहा मही कुछ्जर कोशभृतय: 
सर्वे अर्थ कामाः क्षणभडगुः आयुषः कुर्वेन्ति मत्येस्थ कियत्‌ प्रियं चला: 


॥ र<८॥। 
रायः कलत्र धन, स्त्री, अर्थ कामाः अर्थ और काम 
पशवः पशु, चलाः अस्थिर हैं, 
सृत आदयः पुत्र आदि, क्षणभडःग:. एक क्षणमें नष्ट 
गृहा मही भवन, भूमि, होनेवाली 
कुञज्जर हाथी, | आयुष: आयु वाले 
कोशभूतयः खजाना आदि | मत्येस्थ मरण-धर्मा मनुष्यका 

वेभव, ' कियतु प्रियं कितना प्रिय 
सर्वे सब | कुबन्ति कर सकते हैं ॥३९॥। 


एवं हि लोकाः फ़तुर्भिः कृता अमी 
क्षयिष्णव: सातिशया न निम्मला: । 
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तस्मादद॒ष्ठटभ्ु तदूषर्ण पर 
भक्‍्त्यकयेशं भजतात्मलब्धये ॥४०॥। 


एवं हि लोका: क्रतुभिः कृता अमो क्षयिष्णव:ः स अतिशया न 
निमंला: तस्मात्‌ अहृष्ट श्रृत वृषणं परं भक्ति एक ईशं भजत आत्म लब्धये 


॥॥0०॥॥। 
हि क्योंकि निरमंलाःम निमंल नहीं हैं, 
क्रतुभिः कृता यज्ञों द्वारा बनाये | तस्मात्‌ इसलिए 

(पाये) गये दृषणं (जिसमें) दोष 
अमी लोका: ये (स्वर्गादि) लोक | अद्ृष्ठ श्रुव देखे-सुने नहीं गये 
भी पर ईशं परमेश्वरकी 


एवं क्षयिष्णव: ऐसे ही नाशवान हैं, | आत्म लब्धये आत्म प्राप्तिके लिए 
से अतिशया एक दूसरेसे बड़े- एक भक्ति अनन्य भक्र्तिसे 
छोटे हैं भजत भजन करो ॥४०॥॥ 
यदृध्यथ्येह. कर्माणि विद्वन्मान्यसकृन्नरः । 
करोत्यतो विपर्यासममोघं विन्दते फलस्‌ ॥४१॥ 


यत्‌ अधि अर्थें इह कर्माणि बिन मान्य असकृतु नरः करोति अतः 
विपर्यासं असोघं विन्दते फलम्‌ ॥४१॥ 


विद्वतु मान्य अपनेको विद्वान कर्माणि कर्मोको 
मानकर करोति करता है 

इह इस संसा रमें अत: विपर्यासं उससे उलटठा 

यत्‌ अधि अर्थ जिस प्रयोजनसे अमोघं फल निश्चित फल 

नरः मनुष्य विन्दते पाता है ॥४१॥ 

असकृत्‌ बार-बार 


सुखाय दुःखमोक्षाय सद्धुल्प इह कसिणः। 
सदा5षधप्नोतीहया दुःखमनीहाया: सुखावृतः ॥४२॥ 


सप्तमस्कन्धे सप्तमोथ्ध्याय: [ १४५ 


सुखाय दुःखमोक्षाय सद्धूल्प इह क्मिण: सदा आप्नोति ईहया 
दुःखं अनीहाया: सुख आवृतः ॥8२॥। 


अनीहायाः कामना न होनैपर | इह इस संसार में 

सुख आवृतः (जो) सुखमें निमग्न | कमिणः कर्म करनेवाले 
रहता था, सुखाय सुखके लिए और 

ईहया कामनासे दुःखमोक्षाय दुःखसे छूटनेके लिए 

सदा सदा सड्भूल्प संकल्प क रते हैं 

दुःख आप्नोति दुःख पाता है (फिर ॥8२॥ 
भी) 


कामान्कामयते  काम्येयंदयंसिह पूरुषः । 
स वे देहस्तु पारक्यों भडगुरो यात्युपेति च ॥४३॥ 


कामान्‌ कामयते काम्यें: यत्‌ अर्थ इह पुरुष: स वे देहः तुपारक्‍्य: 
भड गुर: याति उपति च ॥४३॥। 


यत्‌ अथ जिसके लिए पारक्‍्य: पराया है, 

प्रुषः इह पुरुष इस संसारमें | भडगुरः नाशवान है, 

काम्येः सकाम कर्मों द्वारा |याति छूट जाता है, 

कामान्‌ कामयते भोगोंको चाहता है, | च उपंति ओर फिर मिल 

वेसदेह:तु निश्चित वह देह तो जाता है ॥४३॥ 
किमु व्यवहितापत्यदारागारधनादयः । 


राज्य कोशगजामात्यक्षृत्याप्रा ममतास्पदाः ॥४४॥ 


कि उ व्यवहित अपत्य दारा आगार धन आदय: राज्य कोश गज 
अमात्य भृत्य आप्तता ममता आस्पदाः ॥४४॥। 
ड फिर अपत्य दारा पुत्र, स्त्री 
व्यवहित इस (देह) से पृथक | आगार धन भवन, धन, 
ममता आस्पदा: मेरा कहे जानेवाले ' आदयः आदि 
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राज्य कोश राज्य, खजाना, | कि का क्या कहना 
गज अमात्य. हाथी, मन्त्री, ॥४9४।। 
भृत्य आप्त सेवक, गुरुजन 
( किमेतरात्मनस्तुच्छे: सह देहेन नश्वरे:। 
अनर्थरथंसंकाशनित्यानन्दमहोदधे: ॥४४५॥ 
कि एतेः आत्मनः तुच्छे: सह देहेन नश्वरे: अनर्थे: अर्थ संकाशः 
नित्य आनन्द महोदधे: ॥७५॥ 


सह देहेन शरीरके साथ नित्य आनन्द नित्य आनन्द 
नश्वरः नष्ट हो जानेवाले | महोदधेः महासागर 

अर्थ संकाशः . पुरुषाथ्थंसे लगनेवाले | आत्मन: आत्माका 

अनर्थेः अनर्थ रूप कि क्या प्रयोजन ॥४५॥ 


एते: तुच्छे:. इन छुद्रोंसे 
निरूप्पतामिह स्वार्थ: कियान्देहभूृतो5सुराः । 
निषेकादिष्ववस्थासु_ क्लिश्यमानस्य कर्मभि: ॥४६॥ 


निरूप्यतां इह स्वार्थ: कियान्‌ देहभृतः असुराः निषेकादिषु अवस्थास 
क्लिश्यमान्‌ अस्य कसेभि: ॥४७६॥। 


असुराः असुरो ! अस्य इस (शरीर) के 
निरूप्पतां विचार करो, कर्म भि: कर्मोके द्वारा 
इह इस संसा रमें क्लिश्यमानू. कष्ट भोगते हुए 


निषेकादिशु गर्भाधानसे लेकर | देहभृतः देहधारी जीवका 
अवस्थास॒ सब दशाओंमें कियान्‌ स्वार्थ: क्‍या स्वार्थ है ॥७६॥ 


कमण्यारभते देही देहेनात्मानुवतिना । 
कमंभिस्तनुते. देहसुभयं त्वविवेकतः ॥४७॥। 


कर्माणि आरभते देही देहेन आत्म अनुवर्तिना कर्मेभिः तनुते देहं 
उभय तु अविवेकतः ॥४७॥ 


सप्तमस्कन्धे सप्तमोष्ध्याय: [ १४७ 


आत्म अपने | देह तनुते शरीर पाता है, 
अनुवर्तिना पीछे चलनेवाले उभयं तु (कमंसे शरीर और 
देहेन सक्ष्म शरी रसे शरीरसे कम) दोनों 
देही जीव ही तो 
कर्माणि कर्मोका अविवेकतः  अज्ञान (अविचार) 
आरभते प्रारम्भ करता है के कारण हैं ॥७७॥ 
कमंभि: फिर कर्मोके (फलसे) 
द्वारा 
तस्मादर्थाश्र कामाश्न धर्माश्व यदपाश्रयाः । 
भजतानोहया55त्मानमनी हूं हरिमीश्वरम्‌ ॥४८॥ 


तस्मात्‌ अर्था: च कामा: च धर्मा: च यतु अपाधयाः भजत अनीहया 
आत्मान अनोहं हरि ईश्वरं ॥॥०८॥। 


तस्मात्‌ इसलिए आत्मान॑ आत्म स्वरूप 

अर्था:च धन और अनीहं ईश्वर निष्काम स्वंसमर्थ 

कामाःच. भोग तथा | हरि श्रीहरिका 

धर्मा: च धरम भी | अनीहया भजत निष्काम भावसे 

यत्‌ अपाश्रया: जिनके आश्रयसे | भजन करो ॥४५॥ 
होते हैं उस 


सर्वेषामपि भुतानां हरिरात्मेश्वरः प्रियः । 

भूतमंहज्िः स्वकृतें: कृतानां जीवसंज्ञितः ॥४८॥ 

सर्वेषां अपि भूतानां हरिः आत्मा ईश्वरः प्रियः भूतेः महतभिः 
स्वकृत: कृतानां जीवसंज्ञितः ॥४८॥। 


महत्‌भि:भूते: पञ्च महाभूतोंसे बने | हरिः श्रीहरि हो 
स्वकृतः अपने ही बनाये प्रियः आत्मा (उनके) प्रिय आत्मा 
स्वंषां सब | ईश्वरः (तथा) संचालक हैं 


भूतानां अपि प्राणियोंमें ही ॥8॥ 
जीवसंज्ञितः जीव नामसे । 


१४८ | श्रीमड्रागवते महापुराणे 
देवोषसुरो मनुष्यो वा यक्षो गन्धरव एवं च। 
भजन्‌ मुकुन्दचरणं स्वस्तिमान्‌ स्थाद्‌ यथा बयम्‌ ॥५०॥। 


देव: असुरः मनुष्य: वा यक्षः गन्धवं एवं च भजन सुकुन्दचरणं 
स्वस्तिमान्‌ स्थात्‌ यथा वयस््‌ ॥५०॥ 


देव: असुरः. देवता, असुर, । भजन भजन करनेसे 
वा मनुष्य: या मनुष्य, वर्य यथा हमारे ही समान 
यक्ष: च यक्ष अथवा स्वस्तिमान कल्याण भजन 
गन्धवं एव. गन्धवं ही हो स्पात्‌ होता है ॥५०॥॥ 
मुकुन्दचरणं श्रीमुकुन्दके चरणों- 

का 


नाल हिजत्व देवत्वमृषित्व॑ वासुरात्मजाः । 
प्रीगनाय मुकुन्दस्य न वृत्त न बहुज्ञता ॥५१॥ 


न अलं दविजत्वं देवत्वं ऋषित्व॑ वा असुर आत्मजा: प्रीणनाय 
सुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुज्ञता ॥५१॥ 


असुर आत्मजा: असुर पुत्रो ! वा ऋषित्व॑ ऋषि होना 
मुकुन्दस्य श्री मुकुन्दको अलं न पर्याप्त नहीं है, 
प्रोणनाय प्रसन्‍न करनेके लिए न वृत्त न आचरण 
ह्विजित्वं द्विज होना, न बहुज्ता न बहुत जानकारी 
देवत्वं देवता होना, | (पर्याप्त है) ॥५१॥ 


न दान न तपो नेज्या न शोच न ब्रतानि च । 

प्रीयतेडइमलया भकक्‍त्या हरिरन्यद्‌ विडम्बनस्‌ ॥५२॥ 

नदानं न तप:ःन इज्या न शौच न ब्रतानि च प्रीयते अमलया 
भकत्या हरिः अन्यत्‌ विडस्बनस्‌ ॥॥५२॥। 


न दाने न तपः न दान, न तपस्या, | नक्बतानिच नव्रतही 
न्‌दज्या न यज्ञ हरिः श्रीहरि 


सप्त मस्कन्धे सप्तमो5्ध्याय: [ १४४ 


अमलया निर्मल अन्यत्‌ विडम्बनं दूसरे सब (साधन) 
भकक्‍त्या भक्तिसे विडंबना हैं ॥५२॥ 
प्रीयते प्रसन्‍न होते हैं 


ततो हरो भगवति भक्ति कुरुत दानवाः। 
आत्मौपस्थेत.. सर्वत्र सर्वभतात्मनीश्वरे ॥५३॥ 


ततः हरो भगवति भक्ति कुरुत दानवाः: आत्म ओऔपमस्पेन सर्वत्र 
सर्वभुत आत्मनि ईश्वरे ॥५३॥। 


दानवा: दानवो ! ओपमम्येन समान समझकर 
ततः इसलिए ईश्वरे सर्वेश्वर 

सर्वत्र सब कहीं भगवति हरो भगवान्‌ श्रीहरिकी 
सर्वंभूत सब प्राणियोंको आत्मनि हृदयसे 

आत्म अपने ही भक्ति कुरुत भक्ति करे ॥५३॥ 


देतेवा यक्षरक्षांसि स्रियः शुद्रा व्जोकसः । 
खगा मृगाः पापजीवाः सन्ति ह्मच्युततां गताः ॥५४।॥ 


देतेया यक्ष रक्षांसि स्त्रियः शुद्रा नत्नन ओकसः खगा मृगाः पापजीवाः 
सन्ति हि भच्युततां गताः ॥५०॥ 


हि क्योंकि खगा मृगा: पशु-पक्षी 
देतेया देत्य, पापजीवा: पापी जीव भी, 
यक्ष रक्षांसि यक्ष, राक्षस, अच्युततां गताः भगवद्‌ भावकों 
स्त्रियः शुद्रा. स्त्रियां, शृद्र, प्राप्त 

ब्रज ओकस: सब ब्रजवासी, सन्ति हुए हैं ॥५४॥ 


एतावानेव लोके5स्मिन्पूंसः स्वार्थ: परः स्पृतः । 
एकान्त भक्तिगोविन्दे यत्‌ सर्वत्र तदीक्षणम्‌ ॥५५॥ 


एतावानु एवं लोके अस्मिन्‌ पुंसः स्वार्थ: पर: स्मृत: एकान्त भक्तिः 
गोविन्दे यत्‌ सत्र ततु ईक्षणम्‌ ॥५५॥ 


१५० ] श्रीमड्भागवते महापुराण 


अस्मिन्‌ लोके इस लोकमें एकान्त भक्तिः अनन्य भक्ति हो 
एतावानु एव. इतना ही यतु जिससे 

पुंसः पुरुषका सर्वत्र सब कहीं 

परः स्वार्थ: परम स्वार्थ तत्‌ उन भगवान्‌का 

स्मृतः कहा गया है कि. | ईक्षणं दर्शन हो ॥५५॥ 


गोविन्दे श्री गो विन्दमें 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
सप्तमस्कन्धे प्रह्मदानुचरिते देत्यपुत्रानुशासनं नाम सप्तमो5ध्याय: ॥७॥ 


- अथ अष्ठमोष्ध्यायः 
नारद उवाच- 
अथ देत्यसुता: सर्वे श्रुत्वा तदनुवणितम्‌ । 
जगृहुनिरवद्यत्वान्न व गुवेनुशिक्षितम्‌ ॥१॥ 


अथ देत्यसुता: सर्वे श्रत्वा ततु अनुवर्णितं जगृहुः निरवद्यत्वात्‌ न 
एव गुरु अनुशिक्षितम्‌ ॥१॥ 


अथ तब जगृहुः (उसे) ग्रहण कर 
सर्वे देत्यसुताः सब देत्य पुत्रोंने लिया, 

तत्‌ उन (प्रह्लाद) के | गुरु अनुशिक्षितं गुरु द्वारा दी गयी 
अनुवर्णित वर्णनको शिक्षा 

श्र्‌त्वा सुनकर न॒एव नहीं ही (ग्रहणकी ) 
निरवद्यत्वात्‌ निर्दोष होनेके कारण ॥१॥। 


अथाचायंसुतस्तेषां बुद्धिमेकान्तसंस्थिताम्‌ । 
आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञ आवेदयद्‌ यथा ॥२॥ 


अथ आचार्य सुत: तेषां बुद्धि एकान्त संस्थितां आलक्ष्य भीतः त्वरितः 
राज्ञ आवेदयत्‌ यथा ॥२॥। 


अथ फिर आचार्य सुतः शुक्राचार्यके पुत्रोंने 
तेषां बुद्ध. उन सबकी बुद्धि | भीतः डरकर 
एकान्त टढता पुर्वक त्वरितः शीघ्र 

(भगवानूमें ) यथा जैसा था 
संस्थितां लगी राज्ञ आवेदयत्‌ राजासे निवेदन 


आलक्ष्य देखकर किया ॥२॥ 


१५२ |] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


श्रत्वा तदप्रियं देत्यो दुःसहं॑ तनयानयम्‌ । 
कोपावेशचलदूगात्र: पुत्र हन्तुं मनो द्धे ॥३॥ 


श्र॒त्वा तत्‌ अधरिय देत्यः दुःसहं तनय अनयं कोप आवेश चलतु गात्र: 
पुत्र हन्तुं मनः दधे ॥३॥। 


तत्‌ अप्रियं वह अप्रिय देत्यः देत्य हिरण्यक शिपुने 
तनय अनय॑ पुत्रकी अनीति | पुत्र हन्तुं पुत्रको मार देनेका 

श्र्त्वा सुनकर मनः दे मनमें निश्चय किया 
कोप आवेश क्रोधावेशसे । ॥३॥ 


चलत्‌ गात्र:  कांपते शरीरवाले 


क्षिप्वा परुषया वाचा प्रह्लादमतदहंणम्‌ । 
अहेक्षमाण: पापेन तिरश्रीनेन चक्षुषा ॥४॥ 


क्षिप्त्वा परुषया वाचा प्रहलादं अतत्‌ अहँणं आह ईक्षमाण:ः पापेन 
तिरश्चोनेन चक्षुषा ॥8॥। 


परुषया वाचा कठोर वाणीसे पापेन पाप भरी 
क्षिप्त्वा डाँटते हुए तिरश्चीनेने तिरछी दृष्टिसे 
अतत्‌ अहंणं॑ इस (डांटने) के ईक्षमाण: देखता हुआ 


अयोग्य आह बोला ॥४॥ 
प्रहलाद॑ प्रह्लादको 

प्रश्नवावनतं॑ दान्‍त॑ बद्धाउौजलिसवस्थितस्‌ । 

सपंः: पदाहत इव श्रसन्प्रकृतिदारुण: ॥५॥ 

प्रश्रय अवनतं दान्तं बद्ध अञ्जलि अवस्थितं सर्प: पद आहतः इच 
श्वसन प्रकृति दारुण: ॥५॥। 


प्रभय अवनतं नम्रतासे झुके 
बद्ध अञज्जल हाथ जोड़े 
अवस्थितं सामने खड़े 


दान्तं जितेन्द्रिय (प्रहलाद ) 
से 


पद आहतः . पेरसे कुचले 


सप्तमस्कन्धे अष्ठमोड्ध्याय: [ १५३ 


सपे: इब सर्पके समान प्रकृति दारुण: स्वभावसे ही क्र र 
श्वसन फुफका रता (बोला) ॥५॥ 


हिरण्यकशिप्‌ रुवाच- 
हे. दुविनीत मन्दात्मन्कुलभेदकराधस । 
स्तब्धं मच्छासनोद्ध त॑ नेष्ये त्वाद्य यमक्षयस्‌ ॥६॥ 


हे दुविनीत मन्द आत्मन्‌ कुल भेदकर अधम स्तब्धं मतु शासन उद्‌ 
धृतं नेष्ये त्वा अद्य यम क्षयम्‌ ॥१६॥। 


हे दुबिनीत. अरे उद्दण्ड, मत्‌ शासन मेरी आज्ञाकी 
मन्द आत्मनू._ मन्द-बुद्धि, उद्‌ धुत अवहेलना करने- 
कुल भेदकर कुलमें फूट डालने- बाला 

वाला, अद्य त्वा आज तुझे 
अधम अधम, यम क्षय यम राजके लोक 
स्तब्धं मूर्ख नेष्ये भेज देता हैँ ॥६॥ 


क्द्धस्य यस्य कम्पन्ते त्रयो लोका: सहेश्वराः । 
तस्य मे5भीतवन्मसृूढड शासन किम्बलोब्त्यगाः ॥७॥ 


क़॒ द्धस्य यस्य कम्पन्ते त्रय: लोकाः सह ईश्वरा: तस्य मे अभोतवनु 
सुठ शासन कि बलः अत्यगाः ॥७॥। 


यस्य क्र दधस्थ जिसके क्रोध करनेपर। शासन आदेशका 

त्रयः लोकाः तीनों लोक मृढ मूर्ख ! 

सह ईश्वरा: अपने स्वामियोंक | अभोतवनत्न निर्भयके समान 
साथ कि बलः किस बलपर (तूने) 

कम्पन्ते काँपने लगते हैं अत्यगाः उलंघन किया है 


तस्य मे उस मेरे ॥७॥ 


कि ब ++ 


“यह उबाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


१५४ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


प्रह्याद उवाच- 


न केवल मे भवतश्व राजन्‌ 
स॒ व बल बलिनां चापरेषाम्‌ । 


परेष्वरेइ्मी. स्थिरजड्भमा ये 
ब्रह्मादयों येन वश प्रणीताः ॥८॥। 


न केवल मे भवतः च राजन स वे बल॑ बलिनां च अपरेषां परे अवरे 
अमी स्थिर जड्भमा ये ब्रह्मा आदयः येन वर्श प्रणीताः ॥८॥। 


राजन राजन ! वस निश्चय वही 

ब्रह्म आदयः ब्रह्मा आदि केवल मेन केवल मेरा ही नहीं 
अमी मरे अवरे ये बड़-छोटे भवत: च आपका भी 

ये स्थिर जितने स्थावर च अपरेषा तथा दूसरे भी 
जड्भमा जंगम हैं बलिनां बल॑ बलवानोंका बल है 
येन जिसके द्वारा ॥८॥॥ 


बशं प्रणीताः वशमें किये गये हैं 


स ईश्वरर काल उरुक्कमो5सा- 


वोज:सह: सत्त्वबलेन्द्रियात्मा । 
स एवं विश्व परमः स्वशक्तिभि: 
सृजत्यवत्यत्ति गुणत्रयेश: ॥४॥। 


स ईश्वरः काल: उरुक़म: असा: ओजः सहः सर्व बल इर्द्रिय आत्म! 
स एव विश्व परम: स्वशक्तिभि: सुजति अवति अत्ति गुणत्रय ईशः ॥<4॥॥ 


स उरुक़़मसः वही अनन्त पराक्रम , ओजः सहः इन्द्रिय-बल, मनोबल 
ईश्वर: सर्वेसमर्थ सत्त्व बल देंह-बल, 

काल: काल है, इन्द्रिय आत्मा इन्द्रिय तथा बुद्धि हैं 
असाः वही [स एवं परसः वही परमात्मा 


सप्तमस्कन्धे अष्टमोड्ध्याय: [ १५५ 


गुणत्रय तीनों गुणोंके विश्वं सुजति संसारकी सृष्टि 

ईश: स्वामी करते हैं, 

स्वशक्तिभिः अपनी शक्तियोंसे अवति रक्षा करते हैं और 
अत्ति खा लेते हैं ।।4॥। 


जह्ायासुर भावमिमं त्वमात्मनः 

सम॑ मनो धत्स्व न सन्ति विद्विष: । 
ऋतिे5जितादात्मन उत्पथस्थितात्‌ 

तद्धि ह्ानन्तस्थ महत्‌ समहेणम्‌ ॥१०॥। 


जहि आसुर भाव इमं॑ त्वं आत्मनः सम॑ मनः धत्स्व न सन्ति विद्विषः 
ऋते अजित आदात्मन उत्पथ स्थितातु ततु हि हि अनन्तस्य महत्‌ समहंण म््‌ 


॥१०॥॥ 
त्वं आप विद्विषः (दूसरा कोई) शत्रु 
इमं आत्मनः यह अपना न सन्ति नहीं है, 
आसुरं भाव॑ आसुरी स्वभाव | मनः सम मनको समता में 
जहि त्याग दीजिए, धत्स्व धारण कीजिए 

क्योंकि हि क्योंकि 
उत्पथ स्थितातु कुमाग्ग में लगे तत्‌ अनन्तस्य वह भगवान्‌ अनन्त- 


अजित आदात्मन बिना जीते मनको की 
तऋते छोड़कर महत्‌ समहंणं मह॒ती पूजा है ॥१०॥ 
दस्युन्पुरा षण्ण विजित्य लुम्पतों 
मन्यन्त एके स्वजिता दिशो दश। 
जितात्मनो ज्ञस्थ समस्य देहिनां 
साधो: स्वमोहप्रभवाः कुतः परे ॥११॥ 
दस्यून पुरा घट्‌ न विजित्य लुम्पतः मन्यन्त एके स्वजिता दिशः 
दश जित आत्मन: ज्ञस्थ समस्य देहिनां साधो: स्वमोह प्रभवा: कुतः परे 
॥११॥। 


१५६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


पुरा पहिले जित आत्मन: मनको जीते 

लुम्पतः लूटनेमें लगे ज्ञस्य तत्त्वज्ञानी, 

षट दस्यून (काम-क्रोधादि) देहिनां समस्य सब प्राणियोंके प्रति 
छ:डाकुओंको समान रहनेवाले 

न विजित्य. बिना जीते ही साधोः साधु-पुरुषके लिए 

एके कोई स्वमोह अपने अज्ञानसे 

दश दिश: दसो दिशाओंकी | प्रभवाः उत्पन्न 

स्वजिता अपनी जीती परे कुतः ये शत्रु कहाँसे होंगे 

मन्यन्त मानते हैं, ॥११॥ 

हिरण्यक शिपुरुवा च- 


व्यक्त त्वं मतुंकामोइसि यो5तिमात्रं विकत्थसे । 
मुमुषंणां हि मन्दात्मन्‌ ननु स्युविप्लवा गिरः ॥१२॥ 


व्यक्त त्वं सतूं कामः असि यः अतिमात्नर विकत्थसे मुमुषणां हि 
मन्द आत्मनु ननु स्थुः विप्लवा गिर: ॥१२॥। 


व्यक्त स्पष्ट है कि हि क्योंकि 
त्वं मतुं काम: तू मरनेकी इच्छा | मन्द आत्मनु मन्दबुद्ध ! 
वाला || मुसबूंणां मरनेवालोंकी 
असि हैं, गिरः वाणी 
यः अतिमात्र जो बहुत अधिक | बिप्लवा: स्युः बेसिर-पेरकी होती 
विकत्थसे बकबाद कर रहा है है ॥३२॥ 


यस्त्वया मन्दभाग्योक्तो मदन्यों जगदीश्वरः । 
क्वासो यदि स सत्र कस्मात्‌ स्तम्भे न दृश्यते ॥१३॥ 


यः त्वया मन्द भाग्य उक्त: मत्‌ अन्य: जगत्‌ ईश्वर: क्व असौ यदि 
स स्वत्न कस्मात्‌ स्तम्भे न हश्यते ॥१३॥॥ 
मन्द भाग्य अभागे ! मत्‌ अन्य: मुझसे भिन्‍न 
त्वया यः तूने जो ' जगत ईश्वर: संसारका स्वामी 


सप्तमस्कन्धे अष्टमोष्ध्या यः [ १५७ 


उक्त: बतलाया स्तम्भे इस खम्भे में 

असो क्‍्व यह कहाँ है ? कस्मात्‌ क्यों 

स यदि वह यदि न हृश्यते नहीं दीखता ॥१३॥ 
सवंत्र सवंत्र है तो 


सो5हं विकत्थमानस्य शिरः कायाद्धरामि ते । 
गोपायेत हरिस्त्वाद्य यस्ते शरणमीप्सितम्‌ ॥१४॥ 


सः अहं विकत्थ मानस्थ शिरः कायात्‌ हरामि ते गोपायेत हरिः तु 
अद्य यः ते शरणं ईप्सितम्‌ ॥१४॥ 


सः अहुं वह मैं | यः ते जो तेरी 
विकत्थ मानस्य बकवाद करते ईप्सितं शरणं अभीष्ट शरण है 
ते शिरः तेरा सिर तु हरि: वह हरि 
कायातु शरीरसे अद्य ते आज तेरी 
हरामि पृथक कर देता हूँ. | गोपायेत रक्षा करे ॥१४॥ 
नारद उवाच- 

एवं दुरुक्त मुंहुरदंयन्रुषा 

सुतं महाभागवतं महासुरः। 


खड्भ प्रगृह्योत्पतितो वरासनातु 
स्तम्भ तताडातिबल:स्वमुष्टिना ॥१५॥ 
एवं दुरुक्त: मुहुः अदंयन्‌ रुषा सुतं महाभागवतं महासुर: खड़ 
प्रमुह्या उत्पत्तित: वरासनातु स्तम्भ तताड अतिबल: स्वमुष्टिना ॥१५॥॥ 


महाभागवतं परम भगवद्‌ भक्त [ मुहः अदंयनू बार-बार रोौंदता 
सुतं पुत्र (प्रकल्लाद) को हुआ 
एवं दुरुक्त: इस प्रकार दुवंचनोंसे' महासुरः वह महादेत्य 


“यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


१५४८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


खड्भ प्रगुद्ठा तलवार लेकर अतिबल: बड़े जो रसे 
वरासनात्‌ श्रष्ठ सिहासनसे स्वमुष्टिना अपने घसेसे 
रुषा उत्पतितः: क्रोधके मारे कूद स्तम्भ तताड खम्भेको मारा 


पड़ा ॥१५॥ 
तदेव तस्मिन्‌ निनदोइतिभोषणो 
बभूव येनाण्डकटाहमस्फुटतु । 


यं व स्वधिष्ण्योपगतं त्वजादय: 
श्रत्वा स्वधामाप्ययमदड्भ मेनिरे ॥१६॥ 


तत्‌ एवं तस्मिनु निनद: अति भोषणः बभूव येन अण्ड कटाहूं 
अस्फुटत्‌ य॑ वे स्वधिष्ण्य उपगतं तु अजादय: श्र्‌ त्वा स्वधाम अप्ययं अड्भूः 
में निरे ॥१६॥ 
अच्भ प्रिय युधिष्ठिर |! अस्फुटत (लगा कि) फट 
तत्‌ एव उसी समय । गया, 
तस्मिनु उस (खम्भे) से य॑ स्वधिष्ण्य जिसे अपने धाम 


अति भीषण: बहुत भयंकर उपगत॑ पहुँचनेपर 
निनदः बभूव शब्द हुआ, अजादयः तु ब्रह्मादिने तो 
येन जिससे श्र्त्वा सुनकर 
अण्ड कटाहं ब्रह्माण्ड रूपी वे निश्चित 
कड़ाहा स्वधाम अध्यप्ं अपने धामकी प्रलय 
मेनिरे मान लिया ॥१६॥ 


स॒ विक्रमन पृत्रवधेप्सुरोजसा 

निशम्य निह्लदिमपुवंमद्भुतम्‌ । 
अन्त:ःसभायां न ददर्शे तत्पद॑ं 

वितत्नसुर्येन सुरारियुथपाः ॥१७॥ 


स विक़मन्‌ पुत्र वध इप्सु: ओजसा निशम्य निर्छुद अपूर्व अद्भुत 
अन्तःसभायां न ददर्श तत्‌ पदं वितत्रसुः येन सुर अरि यूथपाः ॥१७॥ 


सप्तमस्कन्धे अष्ट्रमोडध्या यः 


स वह (हिरण्यकशिपु) 

पुत्र वध पुत्रको मारना अपुर्व अद्भुत 

इप्सुः चाहता हुआ निह्दिं 

ओजसा विक़मन्‌ वेगसे झपटा था; | निशस्य 
किन्तु सनायां 

येन जिससे ततु पद 

सुर अरि यूथपाः देवशत्रुओंके से ना- | 
नायक न ददश 

वितत्रस: बहुत डर गये थे, 


५ सत्य विधातु निजभृत्यभाषितं 


[ १५५ 


उस 

अपूर्व, अद्भुत 

घोर शब्दको 

सुनकर 

सभा में 

उस (शब्द) का 

स्थान 

नहीं देख सका 
॥१७॥ 


व्याप्ति च भृतेष्वखिलेबु चात्मन: । 


अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्ठ हन्‌ 


स्तम्भे सभायां न मृ्गं न सानुषस्‌ ॥१८॥ 


सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितं व्याप्ति च भतेषु अखिलेषु च 
आत्मनः अहृश्यत अति अद्भुत रूपं उद्दहव्‌ स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषस्‌ 


निज भृत्य अपने सेवक 


(प्रह्लाद) का नमृगं 
भाषित॑ कहा न सानुषं 
सत्यं विधातु सत्य करनेके लिए | अति अदृभुतं 
च अखिलेषु तथा समस्त रूपं 
भूतेषु प्राणि-पदार्थोमें उद्वहन 
आत्मनः अपनी सभायां स्तम्भे 
व्याप्तिच व्यापकता भी अदृश्यत 
(प्रकट करनेके 


स॒सत्त्वमेन॑ परितो5पि पश्यन्‌ 


द॥। 


लिये) 

न पशुका 

न मनुष्यका 

अत्यन्त अद्भुत 

रूप (नृसिह) 

धारण करके 

सभाके खम्भे में 

दिखलायी पढ़े 
॥१८॥। 


स्तम्भस्य मध्यादनु निर्जिहानस्‌ । 


१६० |] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
नायं म्गो नापि नरो विचित्र- 
महो किमेतन्न मृगेन्द्ररूपम्‌ ॥१४।॥। 


स सत्त्व एनं परितः अपि पश्यन्‌ स्तम्भस्य मध्यात्‌ अनु निजिहान 
न अय॑ मृग: न अपि नरः विचित्र अहो कि एतत्‌ नृमृगेन्द्र रूपस्‌ ॥१८॥ 


स॒एन॑ वह (हिरण्यकशिपु)| निजिहान निकलते हुए (देख- 
द्स कर सोचने लगा) 
सत्त्वं परितः: प्राणीको चारों ओर | अहो अरे, 
पश्यनु अप देख (दूढ़) ही रहा | अयं न मृगः यह न पशु है, 
था कि ननरः न मनुष्य है, 
अनु पीछे विचित्र विचित्र 
स्तम्भस्य खम्भे के नुम्गेन्द रूप॑ नृसिह रूप 
मध्यात्‌ बी चसे एतत्‌ कि यह कया है ? 
॥१४॥ 
मोमांसमानस्य समुत्थितो5ग्रतो 
नूसिहरूपस्तदल भयानकम्‌ । 
प्रतप्ततामीक रचण्डलोचनं 
स्फुरत्सटाकेसरजुस्भिताननम्‌ ॥२०॥। 


मीमांसमानस्य समुत्यितः अग्रतः नृसिहरूप: तत्‌ अल भयानक 
प्रतप्त चामीकर चण्ड लोचनं स्फुरत्‌ सटा केशर जुस्भित आननम्‌ ॥२०॥ 


मीमांसमानस्य उधेड़-बुनमें पड़े | प्रतप्त चामीकर तपाये सोनेके समान 
(हिरण्यकशिपुके)  चण्ड लोचन॑ उग्र नेत्र, 


अग्रतः सामने | सटा केशर_गद्दनके बाल 
समुत्यितः. उठकर खड़े हुए. | जुम्भित आनन॑ जम्हाई लेनेसे फले 
नसिहरूप:ः. भगवान्‌ नूसिहका मुखके कारण 

रूप स्फुरतु हिल रहे थे ॥२०॥ 


भयानक ततु अल भयंक रताकी वह 
सीमा है, 


सप्त मस्कन्धे अष्ठमो5ध्या यः [| १६१ 


करालदंष्ट करवालचश्वल- 

क्षुरान्तजिल्न भ्र कुटीमुखोल्बवणम्‌ । 
स्तब्धोध्वंकर्ण गिरिकन्दराद्भुत- 

व्यात्तास्यनासं हनुभेदभोीषणम्‌ ॥२१॥। 


कराल दंष्टूं करवाल चडचल क्षुरान्त जिल्न॑ भृकुटी रुख उल्बणं 
स्तब्ध ऊध्वेकर्ण गिरिकन्दर अद्भुत व्यात्त आस्य नासं हनुभेद भोषणम्‌ 


॥२१॥ 
कराल दंष्टू विकराल दाढ़ं, स्तब्ध ऊर्ध्व कर्ण कान ऊपर स्थिर 
करवाल तलवारके समान उठे थे, 
चड्चल लपलपाती नासं हनुभेद फूली नासिकासे 
क्षुरान्‍्त जिहब॑ छुरेकी धारके समान | गिरिकन्दर  पव॑तकी गुफाके 

तीखी जीभ, समान 
भूकुटी (टेढ़ी ) भोंहोंसे अद्भुत अद्भुत 
मुख उल्बणं.. मुख और भयानक | व्यात्त आस्य फंला मुख 
हो रहा था, | भोषणं और भयंकर लगता 
था ॥२१॥ 
दिविस्पुशत्कायमदीघंपीव र- 
ग्रीवोरुवक्ष: स्थलमल्पसध्यमसू. । 
चन्द्रांशुगो रेश्छुरित तनृरुहै- 
विष्वग्भुजानी क शत नखायुधस्‌ ॥२२॥ 


दिविस्पुशत्‌ कार्य अदीर्ध पीवर ग्रीव उरु वक्ष: स्थल अल्प मध्यम 
चन्द्र अंशु गौरः छुरितं तनूरुहैः विष्वक्‌ भुज अनोक शर्त नखा आयुधम्‌ 
॥२२॥४ 
काय॑ शरीर ग्रीव गर्दन थी, 
विविस्पृशतू स्वर्गको छू रहा था, उरू वक्षः स्थलं छाती चौड़ी, 
अदीर्घ पीवर नाटी और मोटी. अल्प मध्यमं कमर पतली थी, 
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चन्द्र अंशु गौर: चन्द्र किरणोंके शत भुज सेकड़ों भुजाओं रूपी 
समान श्वेत अनीक सेना 
तनूरुहै छुरितं रोमोंसे मानो पोते | नखा आयुधं॑ नखों रूपी शस्त्र 
गये हों, लिए थी ॥२२॥ 
विष्वक चारों ओर 
दुरासद॑ सर्वनिजेतरा युध- 
प्रवेकविद्रावितदेत्यदानवम्‌ । 


प्रायेण मेष्यं हरिणोरुसायिना 
वध:ः स्मृतोईब्नेन समुझ्यतेन किस ॥२३॥ 


दुरासदं सव॑ निज इतर आयुध प्रवेक विद्रावित देत्य दानवं प्रायेण 
मे अयं हरिणा उरु मायिना वध: स्मृतः अनेन समुद्यतेन किस ॥२३॥। 


दुरासद॑ उनके पास जाया | उरु मायिना अत्यन्त मायावी 
नहीं जा सकता था | हरिणा हरिने 
निज सर्व इतर अपने सभी (चक्रादि)| मे वधः मेरे वधके लिए 
तथा दूसरे अय॑ प्रयेण यह ढंग 
(वर्ादि ) स्मृतः सोचा है (पर) 
आयुध आयुधधोंके अनेन इसकी 
प्रवेक आधातसे समुचतेन इस चालसे 
देत्य दानव देत्यों दानवोंको | किम क्या होनेवाला है 
विद्रावित भगा दिया (तब | ॥२३॥ 
हिरण्यक शिपुने 
सोचा) 


एवं ब्र्‌ व॑स्त्वभ्यपतद्॒ गदायुधों 

नदत्‌ नसिहं प्रति देत्यकुझड्जरः। 
अलक्षितो5ग्नी पतितः पतड्भमो 

यथा नृसिहोजसि सोब्सुरस्तदा ॥२४॥ 


सप्तमस्कन्धे अष्टमोड्ध्याय: [ १६३ 
एवं ब्र्‌ वन्‌ तु अभ्यपतत्‌ गदा आयुधः नदन्‌ नृत्तिहं प्रति देत्य कुञ्जरः 
अलक्षित: अग्नो पतितः पतड्भमः यथा नसिह ओजसि सः असुर: तदा ॥२४॥ 


एवं ब्र वन्‌ ऐसा कहता हुआ , यथा अग्नाौ जैसे अगिनिमें 
गदा आयुध: गदा रूपी शस्त्र पतितः पतडद्भम: गिरा पतंग 


लेकर तदा उस समय 
नदन्‌ गर्जना करता हुआ | सःअसुरः वह असुर 
नृसिहं प्रति नृसिहकी ओर. | नृसिह ओजसि नृसिहके तेजमें 
देत्य कुड्जरः तु देत्य रूपी गजराज | (वैसे ही) 
तो | अलक्षित:ः अलक्षित हो गया 
अभ्यपतत्‌. झपट पड़ा, । ॥२४॥ 


न तद्‌ विचित्र खलु सत्त्वधामनि 

स्वतेजला यो नु पुरापिबत्‌ तमः। 
ततो$भिपद्याभ्यहनन्महासुरो 

रुषा नृसिहं गदयोरुवेगया ॥२५॥ 


न तत्‌ विचित्र खलु सत्त्व धामनि स्वतेजसा यः नु पुरा अपिबत्‌ 
तमः तत: अभिपद्य अभ्यहनतु महा असुरः रुषा नसिहं गदया उरु वेगया 


(२५॥ 

सत्व धामनि समस्त शक्तिके धाम | विचित्र न. विचित्र बात नहीं 
(भगवान्‌के लिए) है । 

यः नु जिन्होंने तो ततः महा असुरः फिर असु रराज 

पुरा पहिले (सृष्टिके (हिरण्यक शिपु) ने 
समय) न॒सिहं नृसिहके 

स्वतेजजा अपने तेजसे अभिषद्य समीप पहुँचकर 

तमः (प्रलय कालीन) | रुषा गदया क्रोधमें भरकर गदासे 
अन्धका र उरु वेगया बड़े वेगसे 


अपिबत्‌ पी लिया था अभ्यहनतु प्रहार किया ॥२५॥ 
तत्‌ खलु यह तो कोई 
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त॑ विक्रमन्त सगदं॑ गदाधरो 

महोरगं॑ ताक्ष्यसुतो यथाग्रहीत्‌ । 
स॒तस्य हस्तोत्कलितस्तदासुरो 

विक्लीडतो यद्ददहिगेरुत्मतः ॥२६॥ 


त॑ विक्रमन्तं सगदं गदाधरः: महा उरग॑ ताक्ष्यंसुतः यथा अग्रहीतु स 
तस्य हस्त उत्कलित: तदा असुरः विक्रीडत: य॒तृवत्‌ अहि: गरुत्मतः ॥२६॥ 


त॑ विक़्मन्‍्त॑ उसे प्रहार करते | यत्‌बत्‌ जसे 

समय ही अहिः सर्पसे 
महा उरगं भारी सपपको विक्री डत: खेल करते समय 
यथा ताक्ष्यंसत: जैसे गरुड़ (पकड़) (सर्प छट जाय) 
गदाधर: भगवानूने तदा स असुरः उस समय वह असुर 
सगदं गदाके साथ तस्य हस्त उनके हाथसे 
अग्रही त्‌ पकड़ लिया, उतृ॒कलितः निकल गया ॥२६॥ 
गरुत्मतः गरुड़ द्वारा 


असाध्वमन्यन्त हृतौकसो&5मरा 
घनच्छठा भारत सर्वधिष्ण्यपा:। 
त॑ मनन्‍्यमानो निजवीयंशड्ूतं 
यद्धस्तमुक्तोी. नृहरि महासुरः । 
पुनस्तमासज्जत खद्भाचरंणी 
प्रभूह्ठा वेगेग जितश्रमोी मृधे ॥२७॥ 
असाध्व मन्यन्त हृत ओकसः अमरा घनच्छदा भारत सर्वधिष्ण्यपाः 
त॑ मनन्‍्यमान: निजवीये शंकितं यत्‌ हस्तमुक्तः नृहरिं महा असुरः पुन: त॑ 
आसज्जत खड्ड चर्मणी प्रगृद्य वेगेन जितश्रमः मृधे ॥२७॥॥ 


भारत युधिष्ठिर ! स्बंधिष्ण्यपा: सब लोकपाल 
घनच्छदा मेघोंकी आड़में छिपे 


सप्तमस्कन्धे अष्ठमोडध्याय: 


हत ओकसः जिनके घर छीन | नुहरि 


लिये गये थे हस्तमुक्तः 
अमरा वे देवता पुन: 
असाध्व मन्यन्त अच्छा नहीं माना, | खद्भ चमंणी 
महा असरः. महादंत्यने प्रयृह्म 


त॑ं निजबोय उन (नृसिह) को | जितश्रमः 
अपने पराक्रमसे मृधे वेगेन 


शंकितं डरा त॑ आसज्जत 
सन्यमान:ः माना 
यतु क्योंकि 


त॑ श्येनवेगं. शतचन्द्रवत्सभि- 
भ्ररन्तमच्छिद्रमुपयंधो 
कृत्वाटहासं खरसुत्स्वनोलबणं 


[ १६५ 


नृसिहके 

हाथसे छट गया था, 

फिर 

ढाल-तलवार 

लेकर 

थकावट जीतकर 

युद्धमें वेग पृ्व॑ंक 

उनकी ओर दौड़ा 
॥२७॥ 


हरिः । 


निरमीलिताक्षं जगहे महाजव:ः ॥२८५॥। 


तं श्येनवेगं शतचन्द्र वत्मंभिः चरन्तं अच्छिद्र उपरि अध:ः हरिः 
कृत्वा अट्टहासं खरं उत्स्वन उल्बणं निमोलित अक्ष जगृहे महाजवः ॥॥२८॥। 


श्येनवेग बाजके समान गतिसे | खरं उत्स्वन तीक्ष्ण उच्चस्व रसे 
उपरि अध: अऊपर-नीचे उल्बणं अट्टहासं भयंकर अद्ृहास 
शतचरद्र तलवारके कृत्वा करके 
वत्सेभि: पंतरे निमोलित अक्ष (उसके) नेत्र बन्द 
चरन्तं बदलता होते ही 
अच्छिद्र (पकड़नेके अवकाश-| महाजवः बड़े वेगसे 

की त्रुटि न करता | जगृहे पकड़ लिया ॥२८५॥ 
तं उस (हिरण्यकशिपु) 

को देखकर 


विष्वक स्फुरन्तं ग्रहणातुरं हरि- 


व्यालो यथा5ःखुं कुलिशाक्षतत्वचम्‌ । 
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द्वायंर आपात्य ददार लोलया 
नखेयंथाहि. गरुडो. महाविषस्‌ ॥२४॥ 


विष्वक्‌ स्फुरन्त ग्रहण आतुरं हरिः व्याल: यथा आखूं कुलिश 
अक्षत त्वच दवा: यूर आपात्य ददार लीलया नखे: यथा अहि गरुडः 
महाविषम्‌ ॥२<८॥। 


यथा आखूं. जसे चूहेको त्वचं चमड़ीको 

व्यालः सप॑ (पकड़ ले) यथा जसे 

ग्रहण आतुरं पकड़ जानेसे व्याकुल।| महाविष अत्यन्त विषेले 

विष्वक्‌ स्फुरन्तं चारों ओर छटपटाते-| अहि गरुड: सप्पको गरुड़ (फाड़ 
को दें) 

द्वाः यूर द्वारकी चोखटपर |[ लीलया खेलमें ही 

आपात्य गिराकर हरिः ददार नृसिहने फाड़ दिया 

कुलिश अक्षत वज्से भी घाव ॥२४॥ 
न लगने वाला | 

सं रम्भदृष्प्रेक्यकराललोचनो 


व्यात्ताननान्तं॑ विलिहन्स्वजिल्नया । 
असग्लवाक्तारुणकेसराननो 
यथान्त्रमाली.. हिपहत्यया हरिः ॥३०॥ 


संरम्भ दुष्प्रे_्य कराल लोचन:ः व्यात्त आनन अन्त बिलिहन 
स्वजिह्वया असुक्‌ लव॒आक्त अरुण केसर आननः यथा अन्त्रमालो हद्विप 
हंत्यया हरि: ॥३०॥॥ 


संरम्भ क्रोधसे भरे अन्त किना रोंको 

कंराल लोचन: भयानक नेत्रोंकी | स्वजिहवया अपनी जीभसे 
ओर विलिहन्‌ चाट रहे थे, 

दुष्प्र क्ष् देखा नहीं जाता था, | असृुक लब॒ रक्त छीटोंसे 


व्यात्त आनन फैले मुखकी 


सप्तमस्कन्धे अष्ठमो5ध्या यः [ १६७ 


केसर आनन: सटाके केश और | द्विप हत्यया हाथीकों मारकर 


मुख हरिः सिंह 
आक्त लथपथ होकर आन्त्रमाली  आँतोंकी माला 
अरुण लाल हो रहे थे, पहिने हो ॥३०॥ 
यथा जसे 


नखाइकुरोत्पाटितह त्सरोरुहं 


विसृज्य तस्यानुच रानुदायुधान्‌ । 
अहन्‌॒ समनन्‍्ताननखशब्रपाए्णिभि- 
ददिण्डयूथो 5नुपथान्‌ सहस्नशः ॥३१॥। 


नख अडः कुर उत्पाटित हत्‌ सरोरुहं विसृज्य तस्य अनुचरान्‌ 
उदायुधान्‌ अहन्‌ समनन्‍्तात्‌ नखशस्त्र पाष्णिशिः दोदेण्ड यूथः अनुपथान्‌ 
सहसत्रशः ॥३१॥। 


नख अडःकुर नखकी नोकसे यूथ: अनुपथान्‌ सेना-नायक 
हत्‌ सरोरुह॑ (उसके) हृदय- अनुचरानू. सेवकोंको 
कमलको | लखशस्त्र नख रूपी शस्त्र युक्त 
उत्पादित उखाड़कर दोदेण्ड भुजाओं रूपी 
विसृज्य फेंक दिया पाष्णिभिः सेनासे 
तस्य उदायुधान्‌ उसके हथियार समनन्‍्तात्‌ अहनू चारों ओर खदेड़ 
उठाये कर मार दिया ॥३१॥ 
सहस्नशः हजारों 


सटावधृता जलदाः परापतन्‌ 
ग्रहाभ्व तद॒हृ्टविमुष्टरो चिष: । 
अभ्भोधयः श्रासहता विचुक्षुभु- 
निर्कु्लदभीता दिगिभा  बिचुक्र शुः ॥३२॥। 


सटा अवधूता जलदाः परापतत्र ग्रहाः च ततु हृष्टि विमुष्ट रोचिषः 
अम्भोधयः श्वासहता बिचुक्षुभुः निर्छाद भीता दिगिभा विचुक्र शुः ॥३२॥ 
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सटा अवधूता गर्दनके केश फट- | श्वासहता. श्वासके आधातसे 


का रनेसे अम्भोधयः . समुद्रमें 
जलदा: मेघ विचुक्षु भुः क्षोभ होने लगा, 
परापतन्‌ तितर-बितर होने ॥निर््लद भीता (उनकी) गजंनासे 
लगे, डरकर 
च तत्‌ हृष्टि और उनकी हृष्टिस | दिगिभा दिग्गज 
ग्रहाः ग्रहोंकी विचुक़् शः चिल्लाने लगे ॥३२॥ 
रोचिष: विमुष्ट कान्ति फीकी पड़ 
गयी 


द्योस्तत्सटोत्क्षिपविमानसड्कुला 

प्रोत्सोपेत क्षमा च पदातिपीडिता । 
शलाः समुत्पेतुरमुष्य_ रहसा 

तत्तेनसत ख॑ ककुभो न रेजिरे ॥३३॥ 


द्यो: तत्‌ सटा उत्क्षिप्त बिमान सडःकुला प्रोत्सपंत क्ष्मा च पदा 
अतिपीडिता शलाः समुत्पेतु: अरुष्य रंहसा तत्‌ तेजसा खं ककुभः न रेजिरे 


॥३३॥। 

तत्‌ सदा उनके गरदनके अमुष्य रंहसा उनके वेगसे 

बालोंसे शलाः समुत्पेतुः पव॑त उड़ने लगे, 
दी: सेडकुला आकाशरमें भरे ततु तेजआ उनके तैजसे 
विमान उत्तक्षिप्त (देवताओंके) विमान| खे ककुभः आकाश ओर 

अस्त-व्यस्त हो गये, दिशायें 
पदा चरणोंसे न रेजिरे नहीं दीखती थीं 
अतिपीडिता बहुत दबी ॥३३॥। 
क्ष्मा प्रोत्सपेत प्रथ्वी डगमगाने 

लगी, 

ततः सभायामुपविष्ठमुत्तमे 


नृपासने संभृततेजसं विभुम्‌ । 


सप्तमस्कन्धे अष्ट्रमो5घ्या यः [ १६८ 
अलक्षितद्व रथमत्यमषणं 
प्रचण्डवकत्र. न बाज कश्रचन ॥३४॥ 


ततः सभायां उपविष्ट उत्तमे नृुप आसने संभृततेजसं विभुं अलक्षित 
हू रथ अति अमषंणं प्रचण्डवकक्‍त्र न बभाज कश्चन ॥३४॥ 


ततः तब संभूततेजस॑ तेजपूर्ण 
द्वं रथ शत्रुओंके प्रचण्डवकत्र भयानक मुख 
अलक्षित न दिखलायी देनेपर | विभु प्रभु नुसिहकी 
सभायां सभामें कश्चन कोई भी 
उत्तमे श्रेष्ठ बभाज सेवा करने 
नूप आसने राजसिहासनपर [न नहीं गया ॥३४॥ 
उपविष्टं बेठे हुए 
निशभ्य लोकत्रयमस्तकज्वरं 
तमादिदेत्य॑ हरिणा ह॒त॑ मृधे । 
प्रहषवेगोत्कलितानना मुहुः 
प्रसुनवर्षववृषुः सुरस्त्रियः ॥ ३ ५॥ 


निशम्य लोकत्रय मस्तकज्वरं त॑ आदिदत्यं हरिणा हत॑ मृधे प्रहर्ष- 
वेग उत्कलित आनना मुहु: प्रसुनवर्ष:: ववृषुः सुरस्त्रियः ॥३५॥ 


लोकत्रय तीनों लोकोंके उत्कलित खिले 
मस्तकज्वर॑ सिरकी पीड़ा स्वरूप | आनना मुखवाली 
त॑ आदिदेत्य॑ उस आदिदेत्यको | सुरस्त्रियः. देवाजनाएँ 
हरिणा भगवान्‌ नृसिह द्वारा: मुहुः बार-बार 
मृथे हत॑ युद्धोें मारा गया. प्रसुनवर्ष. . पुष्प-राशियोंकी 
निशम्प सुनकर बवृषुः वर्षा करने लगीं 
प्रहर्ष-वेग अत्यन्त हषविशसे ॥३५॥ 
तदा. विमानावलिभिनंभस्तलं 
दिहक्षतां सह कुलमास नाकिनाम्‌ । 
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सुरानका दुन्दुभयोईथ जध्मिरे 
गन्धवेंसुख्या ननुतुजंगुः .. स्त्रियः ॥३६॥ 


तदा विमान अवलिभिः नभः तल॑ दिह॒क्षतां सडः कुल आस नाकिनां 
सुर आनका दुन्दुभय: अथ जध्निरे गन्धवंमुख्या: ननृतु: जगुः स्त्रियः ॥३६।॥। 


तदा उस समय सुर आनका देवताओंके नगाड़ों 
दिहक्षतां दर्शनाथ्थ आये अथ दुन्दुभयः और दुन्दु्भियोंपर 
नाकिनां स्वगंके देवताओंके | जध्निरे चोट पड़ने लगी 
विमान विमानोंके गन्धवंमुख्या: प्रमुख गन्धर्व 
अवलिभि: शझुडोंसे | स्त्रिय: ओर उनकी स्त्रियां 
नभ: तल आकाश मण्डल | नन॒तुः जगुः. नाचने, गाने लगे 


सडः कुलं आस भर गया, । ॥३६॥ 


तत्रोपब्रज्य विद्ुधा. ब्रह्म र्गिरिशादयः । 
ऋषय:ः पितरः सिद्धा विद्याधरमहोरगाः ॥३७॥। 


तत्र उपब्रज्य विबुधा ब्रह्म इन्द्र गरिश आदयः ऋषयः पितरः सिद्धा 
विद्याधर महोरगाः ॥३७॥ 


तत्र बहाँ सिद्धा सिद्ध-लोग, 

ब्रह्म इन्द्र ब्रह्मा, इन्द्र, विद्याधर विद्याधर, 

गिरिश आदयः शंकर आदि महोरगाः महानाग 

विबुधा देवता, उपकन्नज्य समीप आकर ॥।३७॥। 


ऋषय: पितरः ऋषिगण, पितर, 
मनवः प्रजानां पतयो गन्धर्वाप्सरचारणाः । 
यक्षाः किम्पुरुषास्तात वेतालाः सिद्धकिन्नराः ॥३८॥ 


मनव:ः प्रजानां पतय: गन्धर्वा, अप्सर, चारणाः, यक्षा;, किपुरुषाः 
तात वेताला: सिद्ध किन्नराः ॥३८॥॥ 


सप्तमस्कन्धे अष्टमोध्ध्याय: [ १ज१ 


तात तात युधिष्ठटिर ! चारणा: यक्षा: चारण, यथा, 
सनवः सब मनु किम्पुरुषा:. किम्पुरुष, 

प्रजानां पतथः प्रजापतिगण, बेताला: सिद्ध वेताल, सिद्ध, 
गन्धर्वा अप्सर गन्धवे, अप्सराएंँ | किन्नराः किन्नर ॥३८॥ 


ते विष्णपाषंदाः सर्वे सुननन्‍्दकुमुदादयः । 
सूध्नि बद्धाउजलिपुटा आसीन तोक्नतेजसम्‌ । 
ईडिरे नरशादूल नातिदूरचराः पृथक्‌ ॥३४॥ 


ते विष्णपाषंदाः सर्वे सुनन्द कुमुद आदयः सूध्निबद्ध अब्जलि- 


पुटा आसीन तीब्रतेजसं ईडिरे नरशादू लं न अतिदूर चराः पृथक्‌ ॥३<॥। 


ते सर्वे वे सब | आसीन बठे हुए 
सुनन्द कुमुद॒ सुनन्द, कुमुद नरशादू ले नृत्तिह भगवानूसे 
आदयः आदि नअतिदूर बहुत दूर नहीं 
विष्णपाषंदा: विष्णुपाषेद (थोड़ी दूर) 
अज्जलि-पुटा. हाथ जोड़कर चराः रहते हुए 
मृध्निबद्ध उसे सिरसे लगाये | प्रथक ईडिरे अलग-अलग स्वुति 
तीब्रतेजसं उग्र तेजवाले । करने लगे ॥३४॥ 
ब्रहममोवाच- 
नतो5स्म्यनन्ताय दुरन्तशक्तये 
विचित्रवीर्याय पवित्रकमंणे । 
विश्वस्यथ सर्गस्थितिसंयमान्‌ गुण: 
स्वलीलया संदधते5व्ययात्मने ॥॥४ ०॥। 


नतः अस्मि अनन्ताय दुरन्तशक्तये विचित्रवीर्याय पवित्रकर्मणे 


विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमान्‌ गुणेः स्वलीलया संदधते अव्यय आत्मने 


40०॥॥ 
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दुरन्तशक्तये. जिनकी शक्तियोंका | संयमानु प्रलयको 

अन्त पाना कठिन है, | स्वलीलया अपनी लीलासे 
अनन्ताय उन अनन्त गुण: संदधते (सत्त्वादि) गुणोंके 
विचित्रवीर्याय अद्भुत पराक्रम, द्वारा सम्पन्न करते, 
पवित्नकर्मणे. पवित्रकर्मा, अव्यय आत्मने अविनाशी स्वरूपको 
विश्वस्य विश्वकी नतः अस्मि नमस्कार करता हैं 
सर्ग स्थिति सृष्टि, स्थिति, ॥४०॥। 
श्री रुद्र उवाच- 


कोपकालो युगान्तस्ते हतोष्यमसुरोइल्पकः । 
तत्सुतं पाहयुपसृतं भक्त ते भकक्‍तवत्सल ॥४१॥ 


कोपकाल: युगान्तः ते हतः अयं॑ असुरः अल्पकः तत्‌ सुत॑ं पाहि 
उपसूत भक्त ते भक्तवत्सल ॥४१॥ 


ते कोषकालः आपके क्रोधका भकतवत्सल भकक्‍तवत्सल ! 
समय उपसृतं शरण आये 

पुगान्त: युगोंके अन्तमें ते भक्त आपके भक्त 
(प्रलयके समय) तत्‌ सुत॑ उसके पुत्र (प्रह्नाद) 
आवेगा की 

अय॑ अल्पकः यह छुद्र पाहि रक्षा कीजिए ॥४१। 

असुरः हतः असुर मार दिया गया, 

इन्द्र उवाच- 


प्रत्यानोताः परम भवता त्रायता नः स्वभागा 
देत्याक़ान्त॑ हृदयकमलं त्वद्गृहं प्रत्यवोधि । 
कालग्रस्त॑ कियदिदमहो नाथ शुश्नषतां ते 
मुक्तिस्तेषां न हि बहुमता नारसिहापरें: किम ॥४२॥ 


सप्तमस्कन्धे अष्ट्रमो5ध्या यः 
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प्रति आनीता: परम भवता त्रायता नः स्व भागा देत्य आक्वान्त हृदय- 
कमल त्वत्‌ गृहं प्रत्यवोधि कालग्रस्तं कियत्‌ इदं अहो नाथ शुश्रूषतां ते 


मुक्ति: तेषां न हि बहुमता नारसह अपरेः किस्‌ ॥४२॥ 


परम 
नः त्रायता 


प्रति आनी ता; 
भागा 

भवता स्व 
दत्य आक्रान्त 
हृदय-कमलं 
प्रत्यबोधि 
त्वत्‌ गृह 


नाथ ते 


प्रमपुरुष ! 

हम लोगोंकी रक्षा 
करते हुए 

(ये) लौटाये गये 
(यज्ञ) भाग तो 
आपके अपने ही हैं, 
देत्य (के आतडू:) 
से ग्रस्त 

(हमारे) हृदय- 
कमलको 
(आपने ) प्रफुल्ल 
कर दिया 

(वह) आपका 
निवास स्थान है, 
स्व्रामी ! आपकी 


ऋषय ऊचः 


शुश्र षतां 


सेवा करने वालों फे 
लिए 


इदं कालग्रस्त॑ यह (स्वर्गादि) 


अहो कियत्‌ 


हि 
नार्रासह 
तेषां मुक्तिः 


बहुमता न 
अपर: कि 


त्वं नस्तप: परममात्थ यदात्मतेजों 


येनेदमादिपुरुषात्मगतं 


तद्‌ विप्रलुपममुनाद्य शरण्यपाल 
पुनरन्वमंस्था: ॥॥४३॥ 


रक्षागहीतत्रपुषा 


कालका ग्रास 
भला क्या महत्त्व 
रखता है। 

क्योंकि 

नृसिह प्रभु ! 
उनके लिए मुक्ति 
भी 

आदरणीय नहीं है, 
(फिर) अन्य भोगों- 
की तो बात ही 
क्या ॥४२॥ 


ससज । 


त्वं नः तपः परम आत्य यत्‌ आत्मतेजः: येन इंद॑ आदिपुरुष 
आत्मगतं ससर्ज तत्‌ विप्रलुप्त अमुना अद्य शरण्यपाल रक्षा गृहीत वषुषा 
पुनः अन्वमंस्था: ॥॥४३॥ 
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परम पुरुषोत्तम ! ततु विप्रलुप्त॑ उसका उच्छेद कर 

आदिपुरष आदिपुरुष ! दिया था 

येन जिसके द्वारा शरण्यपाल शरणागत पालक ! 

आत्मगत अपनेमें लीन रक्षा उसकी रक्षाके लिए 

इदं ससर्ज इस जगतकी (आपने,| वपुषा गृहीत यह शरीर धारण 
सृष्टिकी करके 

आत्मतेजः तपः उस अपने ही तेज- । पुनः (आपने ) फिर 
तपका न्वमंस्थाः (उस तपका) अनु- 

त्वं न: आत्य. आपने हमको मोदन कर दिया 
उपदेश किया था, ॥४३! 

यत्‌ अमना क्योंकि इस (दंत्य) ने 

पितर ऊचु! 


श्राद्धानि नोइधिबुभुजे प्रसभ॑ तनूज- 

देत्तानि तीर्थंसमयेउप्यपिबत्‌ तिलास्‍्बु । 
त्त्योदराज्नखविदीणंवपाद्‌ य आच्छतु 

तस्मे नमो नृहरयेडखिलधमंगोप्त्रे ॥४४॥ 
श्राद्धानि नः अधिबुभुजे प्रसभ तनुज: दत्तानि तीर्थ समये अपि 


अपिबत्‌ तिलाम्बु तस्थ उदरात्‌ नख विदीर्ण: वपात्‌ य आच्छंत्‌ तस्म नमः 
नृहरये अखिल धर्म गोप्त्रे ॥४४॥ 


नः तनूजे: हमारे पुत्रों द्वारा | दत्तानि दिये गये 
(हमारे लिए) किये | तिलाम्बु अपि (तपंणकी) तिला- 
गये उजलिको भी 
श्राद्धानि श्राद्धोंको अपिबत्‌ पी जाता था, 
प्रसभ॑ बलपू्वक तस्य उदरात्‌ उसका पेट 
अधिबुभुजे खालेता था और , नख विदीणं नखसे फाड़कर 
तीथंसमये.. पवित्र समय य वषातु जिन्होंने वह सब 


(संक्रान्ति आदि) पर! आच्छत्‌ लौटा दिया 
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तस्मे अखिल उन सम्पूर्ण गोप्जे नहरये रक्षक नृसिह 
धर्म धर्मोके भगवान्‌को 
| नमः नमस्कार ॥४४॥ 
सिद्धा ऊच्‌:ः 
यो नो गति योगसिद्धामसाधु- 
रहा्ीद्‌ योगतपोबलेन । 


नानाद्प त. नखेनिददंदार 
तस्मे तुभ्यं प्रणताः स्मो नृसिह ॥४५॥ 


य: नः गति योगसिद्धां असाधुः अहार्षोतु योगतपः बलेन नाना दर्पे 
त॑ नखे: निदंदार तस्मे तुभ्य॑ प्रणताः स्मः नृसिह ॥७५॥ 


नः योगसिद्धां हमारी योगसे । त॑ नाना दर्प उस अनेक प्रकारसे 
सिद्ध हुई घमंडीको 

गति गतिको नखें: निदंदार नखोंसे फाड़ दिया, 

यः असाधु:ः जिस दुष्टने | तस्में तुभ्य॑ उस आप 

पोगतप: योग और तपके | नसिह नरहरिको 

बलेन अहार्षोतु बलसे छीन लिया | अणताः सम हम प्रणाम करते हैं 
था, | ॥४५॥ 

विद्याधरा ऊचुः 

विद्यां पृथर्धा रणयानुराद्धां 
न्यषेधदज्ञो बलवीयंह॒प्ः । 


स॒ येन संख्ये पशुवद्धतस्तं 
मायान्‌सिह॑ प्रणताः सस्‍्स नित्यस्‌ ॥४६॥ 


विद्यां पृथक्‌ धारणया अनुराद्धां न्यषेधत्‌ अज्ञः बल वोय॑ हृप्तःस 
येन संख्ये पशुवत्‌ हतः त॑ माया नुतस्िहं प्रणताः सम नित्यम्‌ ॥७६॥। 
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पृथक धारणया (हमारी) विविध 
धारणाओंसे 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अनुराद्धां विद्यां प्राप्त की गयी 
विद्याओंको 


बल वीये हृप्तः बल और वीरताके 
घमंडमें 


अज्ञ: न्यषेधत्‌ जिस मूख्खेने रोक 
दिया, 


नागा उचुः 


| स येन वह जिसके द्वारा 
संख्ये युद्धमें 

| पशुबत्‌ हतः . पशुके समान मार 
। दिया गया 

| त॑ माया नृसिहं उन मायासे नृसिह 
बने भगवान्‌को 

| नित्य प्रणता: हम नित्य प्रणाम 
! सम करते हैं ॥७६॥ 


येन पापेन रत्नानि स्रीरत्नानि हतानि नः। 
तद्॒क्ष: पाटनेनासां दत्तानन्द नमोस्तु ते ॥४७॥ 


येन पापेन रत्नानि स्त्रीरत्नानि हतानि नः तद्‌ वरक्षः पाटनेन 
आसां दत्त आनन्द नमः अस्तु ते ॥४७॥ 


येन पापेन 
नः रत्नानि 
सस्‍्त्रीरत्नानि 


हृतानि 
तद वक्ष: 


मनव ऊचु ; 


जिस पापीने 
हमारे रत्न और 
श्रेष्ठ सुन्दरी 
स्त्रियोंको 

छीन लिया था 
उसकी छाती 


पाटनेन फाड़कर 

आसां हम लोगोंको 

आनन्द दत्त आनन्द देनेवाले 

ते नमन: अस्तु आपको नमस्कार है 
।।४७॥ 


मनवो वयं तब निदेशकारिणो 
दितिजेन 


भवता खलः स उपसंहृतः प्रभो 
करवाम ते किसनुशाधि किड्धूरान्‌ ॥४८॥ 


देव परिभृतसेतवः । 


सप्तमस्कन्धे अष्टमो5्ष्या यः [ १७७ 


मनवः वयं तव निदेश कारिणः दितिजेन देव परिभूत सेतवः भवता 
खल: स उपसंहतः प्रभो करवाम ते कि अनुशाधि किकराबू्‌ ॥४८॥। 


देव देव ! भवता आपके द्वारा 

तव निदेश आपके आदेशका | उपसंहतः समाप्त कर दिया 

कारिणः पालन करनेवाले गया, 

वयं मनवः हम मनु हैं, प्रभो प्रभो ! 

दितिजेन इस देत्यने किकरान्‌ हम सेवकोंको 

सेतव: परिभूत (हमारी) धमं- अनुशाधि आज्ञा दीजिये 
मर्यादा नष्ट कर | ते कि करवाम आपकी क्‍या सेवा 
दी थी, करे ॥४८॥ 

सखलः बह दुष्ट 

श्रजापतय ऊचु 


प्रजशश वयं ते परेशाभिसष्टा 
न येन प्रजा वे सुजामो निषिद्धा:। 
स एष त्वया भिन्नवक्षा नु शेते 
जगन्मड्भल सत्त्वमृर्तेड्वतारः ॥४४८॥। 


प्रजेशा वर्य ते परेश अभिसुष्टा न येन प्रजा वे सुजामः निषिद्धाः स 
एप त्वया भिन्‍नवक्षा नु शेते जगत्‌ मद्भलं सत्त्वमुृर्ते अवतारः ॥॥४६.। 


परेश अभिसृष्टा आप परमेश्वरके | स॒ एष बही यह 
बनाये त्वया भिन्‍नवक्षा आपके द्वारा छाती- 
बयं प्रजेशा हम प्रजापति फाड़ देने से 
येन वे जिसके द्वारा नु शेते सबेदाको सो गया है, 
निश्चित रूपसे सत्त्वमुर्ते सत्त्वमय मूर्ति ! 
निषिद्धाः रोक दिये जानेसे | अवतार: (आपका ) अवतार 
प्रजा प्रजाकी जगतु मड़ूल॑ संसारके कल्याणके 
सुजाम:ः न उत्पत्ति नहीं कर लिए है ॥४४॥ 


पाते थे 
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गन्धर्वा ऊचुः 
बय॑ विभो ते नटनाटअगायका 
येनात्मसाद_ वोयंबलौजसा कृताः । 
स एब नोतो भवता दशामिमां 
किमुत्पथस्थ: कुशलाय कल्‍पते ॥५०॥॥ 


वयं विभो ते नटनाटअगायका येन आत्मसातु वीये बल ओजसा 
कृताः स एब नीत: भवता दशां इमां कि उत्पथस्थ: कुशलाय कल्पते ॥५०॥॥ 


विभो ते प्रभो ! आपके आत्मसात्‌ कृताः (हमें) अपना हे 
नटनाट्य... नाचने, अभिनय (सेवक) बना लिया 
करनेवाले, था, 
गायका वयं॑ गानेवाले हम भवतास आपके द्वारा वह 
(सेवक) हैं एष द्शां इस दशामें 
। हैँ 
येन वीय बल जिसने (अपने) नौतः पहुँचा दिया गया, 
वीयं, बल उत्पथस्थ:. कुमागंपर चलने- 
ओजसा पराक्रमसे ' वाला ॥॒ 
क कुशलाय क्या कुशलपृवक 
कल्पते रह सकता है ॥५०॥ 
चारण ऊचुः 


हरे तवाझ त्रिपद्धाजं भवापवर्गमाश्रिताः । 
यदेष साधुहच्छयस्त्वयासुर: समापितः ॥५१॥ 


हरे तव अडःचञ्नि पद्धुजं भव अपवर्ग आश्ििताः यत्‌ एष साधुहव 
छयः त्वया असुरः समापितः ॥५१॥। 


रब 


हरे हरे ! असुरः असुर 
साधुह त्‌ सत्पुरुषोंके हृदयकों | त्वया समापित: आपके द्वारा समाप्त 
छ्यः कष्ट देनेवाला |; कर दिया गया 


सप्तमस्कन्धे अष्ठमो5्ध्याय: | १छढे 


भव अपवर्ग (अतः) संसारसे_ | अडछ्लि पड्धूजं चरण-कमलोंके 
मोक्ष दैनेवाले आश्वचिताः (हम) आश्रित हैं 
तव आपके ॥५१॥ 


यक्षा ऊचुः 
वयमनुचरमुख्याः: कर्मभिस्ते मनोज्ञे- 
स्‍त इह दितिसुतेन प्रापिता वाहकत्वम्‌ । 
स तु जनपरितापं तत्कृतं जानता ते 
नरहर उपनीतः पश्चतां पथञुचविश ॥५२॥। 
वर्य अनुचर मुख्या: कमंभिः ते मनोज्ञे:त इह दिति सुतेन प्रापिता 


बाहुकत्वं स तु जन परितापं ततु कृतं जानता ते नरहर उपनोत: पञचतां 
पञ्चविश ॥५२॥ 


सनोक्ञेः उत्तम जन परिताप॑ अपने भक्तोंका 
कर्मभिः कर्मोके कारण संताप 

बय ते हम लोग आपके | जानता जानकर 

अनुचर मुख्या' सेवकोंमें प्रमुख हैं, । पर्ड्चावश पच्चीसवे (आत्म) 
तइह वही यहां | तत्त्व 

दिति सुतेन.. दितिके पुत्र द्वारा | ते नरहर आप नृसिहने 
चाहकत्वं (पालकी ) ढोनेवाले | पञ्चतां पथ््चत्व (मृत्यु) को 
प्रापिता बना दिये गये। उपनीत: प्राप्त करा दिया 
सतु वह तो ॥५२)। 


किम्पु€षा ऊचुः « 
व्य॑ किस्पुरुषास्त्व॑तु महापुरुष ईश्वरः । 
अय॑ कुपुरुषो नष्ठों घिक्कृतः साधुभियंदा ॥५३॥ 


वर्य किस्पुरुषाः त्वं तु महापुरुष ईश्वरः अय॑ कुपुरुष: नष्ट: धिककृतः 
साधुभिः यदा ॥५३॥। 
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वर्य किम्पुरुषा: हम किम्पुरुष हैं यदा साधुभिः जब सत्पुरुषों द्वारा 
रत्वतु आप तो घिककृतः धिक्कारा गया तो 
ईश्वरः सर्वेस्तमर्थ अय॑ कुपुरुष: यह कुपुरुष 

महापुरुष महापुरुष हैं, नष्ट: नष्ट हो गया ॥५३॥ 


वैतालिका ऊचुः 


सभासु सत्रेषु तवामल यशो 
गोत्वा सपर्या महतीं लकामहे। 
यस्‍्तां व्यनंषीद भृशमेष दुर्जनों 
दिष्टया हतस्ते भगवन्यथा5:मयः ॥५४।॥। 
सभासु सत्रेषु तव अमल यशः गीत्वा सपर्या महतीं लभामहे यः तां 
व्यनंषोतु भूशं एप दुजनः दिष्टया हतः ते भगवन्‌ यथा आमयः ।.५४॥ 


सभासु सभाओं में तथा दुर्जन: भूश॑. दुष्टने पूर्णतः 

सत्रेषु ज्ञान-यज्ञों में व्यनेषीतु. नष्ट कर दिया था, 
तव अमल आपके निमंल दिष्ट्या सौभाग्यवश 

यश: गीत्वा यशको गाकर यथा आमय: जेसे रोग हो वसे 
महतीं सपर्या बड़ी पूजा-भेंट भगवन्‌ भगवान्‌ 

लभामहे हम पाते थे ते हतः आपने उसे मार 
तां एप उसे इस दिया ॥५४॥ 
किन्नरा ऊचुः 


वयमीश किन्नरगणास्तवानुगा 
दितिजेन विष्टिममुनानु कारिताः। 
भवता हरे स वृजिनो5वसादितो 
नरसह नाथ विभवाय नो भव ॥५५॥ 
वबयं॑ ईश किन्नरगणाः: तब अनुगा दितिजेन विष्ट अमुना नु 


कारिता: भवता हरे स वृजिनः अवसादितः नरसह नाथ विभवाय नः भव 
॥५५॥। 


सप्तमस्कन्धे अष्टमोड5्ध्याय: [ १८१ 


ईश स्वामी ! हरे भवता श्रीहरि आप द्वारा 
वर्ष हम स वृजिनः बह पापी 
तव अनुगा. आपके अनुगामी | अवसादिता नष्ट कर दिया गया, 
किन्नरगणा:  किन्तरगण नाथ नर्रसह स्वामी नृसिह 
अमुना दितिजैन इस देत्य द्वारा नः विभवाय (ऐसे ही) हमारा 
विष्टि नु बेगारमें हो अभ्युदय करनेवाले 
कारिता: काममें लगाये भव (आप) हों ॥५५॥ 
जाते थे 


विष्णुपाषेंदा ऊचु; 


अञ्यं तद्धरिनररुपमदूभत॑ ते 

हृष्ट॑ नः शरणद सर्वलोकशम। 
सोषय ते विधिकर ईश विप्रशप्त- 

स्तस्येदे निधनमनुग्रहाय विद्यः ॥५६॥ 


अद्य एततु हरिनर रूप॑ भद्भुतं ते हष्टं नः शरणद सर्वलोक शर्म 
सः अयं ते विधिकर ईश विप्रशप्त: तस्य इदं निधन अनुग्रहाय विद्य: ॥५६।॥ 


अद्य आज ईश स्वामी ! 

ते एतत्‌ आपका यह बिप्रशप्तः ब्राह्मणों द्वारा 

अद्भुत अद्भुत "'प्रशप्त 

सर्वलोक सब लोकोंको अय ते यह आपका 

शर्म शान्ति देनेवाला | विधिकर आज्ञाकारी सेवक है 

हरिनर रूप॑ नृसिह रूप विद्यः हम जानते हैं 

हष्टं देखा है तस्य इदं निधन उसकी यह मृत्यु 

नः शरणद हमको शरण अनुग्रहाय (उसपर) कृपा 
देनेवाले करनेके लिए है॥५६॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे 
प्रह्नादानुचरिते देत्यराजवधे नृसिहस्तवों नामाष्मो5ध्यायः ॥5॥ 


अथ नवकमोष्धश्याय: 


नारद उवाच- 
एवं सुरादयः सर्वे ब्रह्मरद्रपुरःसराः । 
नोपेतुमशकन्मन्युसंरस्भं सुदुरासदस्‌ ॥१॥ 


एवं सुर आदयः सर्वे ब्रह्म रुद्र पुरः सराःन उपेत्‌ अशकन्‌ मन्यु 
संरम्भं सुदुरासदस्‌ ॥१॥ 


एवं इस प्रकार सुदुरासदं अत्यन्त असह्य 

ब्रह्म रुद्र ब्रह्मा और रुद्रको | संरम्भं आवेशपूर्ण 

पुर: सराः आगे करके चलने- [| मन्युं (नूसिहके) क्रोधको 
वाले उपेतु दूर करने में 

सर्वे सुर आदयः सभी देवतादि | अशकन्‌ू न समर्थ नहीं हुए ॥१॥ 


साक्षाच्छी: प्रेषिता देवेह ष्ट्वा तन्मह॒ृददभुतस्‌ । 
अदृष्टाश्रुतप्वत्वात्‌ सा नोपेयाय शद्धिता ॥२॥ 


साक्षात्‌ श्री: प्रेषिता देव: हृष्टबा तत्‌ महत्‌ अद्भुतं अहृष्ट अश्रुत 
पूर्व त्वात सा न उपेयाय शद्धिता ॥२॥ 


देव: देवताओं ने | पूर्व पहिले (कभी) 
साक्षात्‌ श्री: साक्षात्‌ लक्ष्मीजीको | अह्ृष्ट अनदेखे 

प्रेषिता भेजा (किन्तु) अश्रुत त्वातव्‌ु अनसुने होनेसे 

ततु महत्‌ उस महान साशड्िता वे आशंकाके कारण 
अद्भुत अद्भुत (रूप) को | उपेयाय न समीप नहीं गयीं 


हृष्ट्वा देखकर ॥२॥ 


सप्तमस्कन्धे नवमोथध्याय: [ १८३ 


प्रहाद॑  प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके । 
तात प्रशमयोपेहि स्वपित्रे कुपितं॑ प्रभुम्‌ ॥३॥ 


प्रह्माद॑ प्रेषयामास ब्ह्मा अवस्थितं अन्तिके तात प्रशमय उपेहि 
ह्वपित्रे कुपित प्रभुम्‌ ॥३॥। 


अन्तिके अपने समीप स्वपित्रे अपने पितापर 
अवस्थित खड़े कुपित॑ क्रद्ध 

प्रह्ादं प्रह्नादजी को प्रभु प्रभुके 

त्रह्मा ब्रह्मा जी ने उपेहि समीप जाओ, 
प्रेषयामास भेजा कि प्रशमय (उन्हें) शान्त करो 
तात बेटा ! 


तथेति शनक॑ राजन्महाभागवतो5भेकः । 
उपेत्य भुवि कायेन ननाम विधृताञ्जलिः ॥४॥ 


तथा इति शनकेः राजन महाभागवत: अभंकः उपेत्य भुवि कायेन 
ननाम विधृत अञुजलि: ॥४॥ 


राजन ! राजन ! बविध्ृत अञज्जलिः हाथ जोड़कर 
महाभागवत: परम भगवद्‌ भक्त | कायेन शरीरसे 

अभेंक: (उस) बालकने भुवि ननाम प्रथ्वीपर लोट गये 
तथा इति जो आज्ञा' कहकर ॥8॥ 
उपेत्य समीप जाकर 


स्वपादसुले. पतितं तमभंक 

विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः । 
उत्थाप्य तच्छीष्ण्यंदधात्‌ कराम्बुजं 

कालाहि. चित्रस्तधियां कृताभयम्‌ ॥५॥। 


स्वपादमूले पतितं तं अभेक॑विलोक्य देव: कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य 
लतु शोष्णि अदधातु कराम्बुजं काल अहि वित्रस्तधियां कृत अभयमर्‌ ॥५॥। 


१८४ | श्रीम-द्रागवते महापुराणे 


स्वपादमुले अपने चरणोंके पास | काल अहि. कालखूपी सपंसे 


पतितं त॑ पड़े हुए उस वित्नस्तधियां सन्त्रस्त बुद्धि लोगों- 
अभेंक बिलोक्य बालकको देखकर को 
देवः कृपया श्रीनृसिहदेव कृपासे | अभयं कृत अभय देनेवाले 


| 
परिष्लुतः भर गये कराम्बुज अपना कर-कमल 
उत्थाप्य उठाकर अदधातु रख दिया ॥५॥ 
तत्‌ शीष्णि उसके सिरपर । 


स॒  तत्करस्पशंधुताखिलाशुभः 

सपद्यभिव्यक्तप रात्म दर्शन: । 
तत्पादपद्म हृदि निवृ तो दधोौ 

हृष्यत्तनुः क्लिब्नह दश्रू लोचन: ॥६॥ 


स तत्‌ करस्पश धुत अखिल अशुभ: सपदि अभिव्यक्त पर आत्म 
दर्शन: ततु॒ पादपद्म हृदि निध तः दधो हृष्यतु तनुः क्लिन्न हत्‌ अश्वुलोचन: 


॥६॥। 
ततु करस्पर्श उन भगवानके ततु पादप उन भगवान्‌क्रे चरण- 
हस्तस्पश से कमलोंको 
अखिल अशुभः समस्त अशुभ निव् त: दधी आननन्‍्द-मग्न होकर 
संस्कार धारण किया 
धुत स धुले वे प्रकह्नादजीको | तनु: हृष्पत्‌ शरीर रोमांचित हो 
सपदि तत्काल गया, 
पर आत्म परमात्म-तत्त्वका | ह॒तु क्‍्लिन्न हृदय द्रवित हो गया 
दर्शनः साक्षात्कार अश्रुलोचनः नेत्रोंसे आँसू बहने 
अभिव्यक्त हो गया लगा ॥६॥ 
अस्तोषोद्धरिमेकाग्रमनसा सुसमाहितः । 


प्र मगदगदया वाचा तन्नयस्तह॒दयेक्षण: ॥७॥ 


सप्तमस्कन्धे नवमोष्ध्यायः [ १८५ 


अस्तौषो तु हरि एकाग्र मनसा सुसमाहितः प्रेम गदृगदया बाचा तव्‌ 
न्यस्त हृदय ईक्षण: ॥७॥ 


तत्‌ हृदय उन भगवानूमें हृदय | प्रेम गदगदया प्रेमके कारण गदुगद 


और वाचा हरि. वाणीसे नृसिह 
ईक्षण: न्यस्त दृष्टि लगाये भगवान्‌की 
एकाग्र मनसा एकाग्र मनसे अस्तोषीतु. स्तुति करने लगे ॥७॥ 


सुसमाहितः अत्यन्त संयत्त होकर 
अहाद उवाच- 


ब्रह्मादयः: सुरगणा सुनयो5थ सिद्धाः 
सत््वकतानमतयो वचसां प्रवाहेः । 
नाराधितुं पुरुगुणरधुनापि पिप्र: 
कि तोष्टुमहेंति स में हरिरुग्रजाते: ॥८॥ 
ब्रह्मा आदयः सुरगणा: मुनयः अथ सिद्धा: सत्त्वत एकतान मतयः 
घचसां प्रवाहै:न आराधितु पुरुगुण: अधुना अपि पिप्रः कि तोष्दु अहेति 
स में हरिः उग्रजातेः ॥॥८॥॥ 


सत्त्व एकतान सदा सत्वग्रुणमें अघुना अपि अब तक भी 
लगी आराधितूं. (आपको) प्रसन्न 
सतयः बुद्धिवाले ु क रनेमें 
ब्रह्मा आदयः ब्रह्मादिक पिप्रु: न समर्थ नहीं हुए 
सुरगणाः मुनयः देवता, मुनिजन, तब ) 
अथ सिद्धाः और सिद्ध लोग मे उग्रजातेः मुझ घोर (असुर) 
वचसा प्रवाहैः वाणीकी धारासे जातिमें उत्पन्नपर 
तथा तोष्ट्‌ अहेंति (आप) सन्तुष्ट होंगे 


पुरुगुणः अपने बहुतसे ग्रुणोंसे कि क्या ॥५॥ 


१८६ ] श्रीमदभागवते महापुराणे 


सन्‍्ये धनाभिजनरूपतप:ः श्र्‌ तौज- 
स्तेज:प्रभावबलपौरुषबुद्धियोगाः: । 

नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो 
भक्‍त्या तुतोष भगवान्गजयूथपाय ॥।4॥ 

मन्ये धन अभिजन रूप तपः श्रूत ओजः तेजः प्रभाव बल पोरुष 


बुद्धि योगाःन आराधनाय हि भवन्ति परस्य पुसः भक्‍त्या तुतोष भगवानु 
गजयूथपाय ॥<॥। 


मन्ये मानता हूँ कि परस्य पंस: परमपुरुषको 

धन अभिजन धन, परिवार, आराधनाय प्रसन्न करनेके हेतु 
रूप तपः सौन्दय, तप, न भवन्ति नहीं होते; 

श्रूत ओज:ः विद्या, ओज, भगवान्‌ भगवान्‌ (आप ) 
तेज: प्रभाव तेज, प्रभाव, | हि भकत्या क्योंकि भक्तिके द्वारा 
बल पौरुष बल, पुरुषारं, ' गजयूथपाय गजेन्द्रपर 
बुद्धियोगाः बुद्धि, साधन, | तुतोष प्रसन्‍त हो गये ॥॥४॥! 


विप्राद्‌ हिषडगुणयुतादर विन्दनाभ- 
पादारविन्दविमुखाच्छवपच॑ वरिष्ठ॒ुम्‌ । 
मन्ये तदपितमनोवचनेहितार- 
प्राणं पुनाति स कुल न तु भ्रिमानः ॥१०॥ 
विप्रात्‌ द्विषट गुण युतातु अरविन्दनाभ पादारविन्द विमुखात्‌ 


श्वपच वरिष्ठ मन्‍्ये तत्‌ु अपित मन: वचन ईहित अर्थ प्राण पुनाति स कुल 
न तु भूरिसान: ॥॥१०॥। 


द्विद गुण बारह गुणोंसे विप्रात्‌ ब्राह्मणसे 

युतात्‌ युक्तपर श्वपचं वरिष्ठ चाण्डालको श्र ४ 
अरविन्दनाभ भगवान्‌ पद्मनाभके | मन्ये मानता हूँ 
पादारविन्द चरण-कमलोंसे ततु अपित उन (भगवान्‌) को 


विमुखात्‌ विमुख अपित 


सप्तमस्कन्धे नवमोडध्याय: [ १८७ 


मनः वचन मन, वाणी, पुनाति पवित्न कर लेता है 
ईहित अर्थ कम, धन, भूरिसान: बडप्पनके अभिमान 
प्रार्ण प्राणवाला वाला 
स॒कुल॑ कुल सहित (अपने) | तु न तो नहीं ॥१०॥ 

क 


नेवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो 
मान जनादविदुष:ः करुणो वृणीते। 
यद््‌ यज्जनों भगवते विदधीत मान 
तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री: ॥११॥ 
न एवं आत्मनः प्रभुः अयं निजलाभ पूर्ण: मान जनातु अनिदृषः 
करुण: वृणीते यत्‌ यत्‌ जनः भगवते विदधीत मान तत्‌ च आत्मने प्रति- 
मुखस्य यथा मुखश्रीः ॥११॥। 


अय॑ ये यत्‌ क्योंकि 

आत्मनः प्रभुः जीवात्माओंके यथा जैसे 
स्वामी मुखश्रोः मुखकी शोभा 

निजलाभ अपने स्वरूपो- प्रति-मुखस्य मुखके प्रतिविम्बकी 
पलब्धिसे ही होती है 

पुण: परिपुण हैं, जनः यत्‌ मनुष्य जो 

अविदुष: जनातु्‌ अज्ञानी लोगोंसे भगवते मान भगवानूका सम्मान 

मानं न एव सम्मान नहीं ही | विदधीत करता है 

वृणीते चाहते हैं ततु च वह तो 

करुणः कृपा करके ही आत्मने अपने लिये ही होता 
(स्वीकार करते हैं) है ॥११॥ 


तस्मादहं॑ विगतविक्लव ई'४३रस्य 

सर्वात्मना महि ग्ृणामि यथामनीषस्‌ । 
नीचो5जया गुणविसगंमनुप्रविष्ठ: 

प्येत येन हि. पुमाननुवर्णितिन ॥१२॥ 


१८८ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तस्मात्‌ अहं विगतविवलव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृणासि यथा 
सनोीषं॑ नीच: अजया गुणविसर्ग अनुप्रविष्ट: पुयेत येन हि पुमानु 
अनुवरणितेन ॥१२॥। 


तस्मात्‌ इसलिए येन अनुव्णितेन जिसके बार-बार 

विगतविक्लव व्याकुलता छोड़कर वर्णनसे 

अहं सर्वात्मना मैं सम्पूर्ण मनसे अजया मायाके द्वारा 

सनीषं यथा अपनी बुद़िके ग़ुणविसर्ग गुणोंकी सृष्टि 
अनुसार (संसार) में 

ईश्वरस्प महि भगवान्‌की महिमा- ; अनुप्रविष्टः: प्रवेश किया (पड़ा) 
का नीचः पुमानु नीच पुरुष भी 

अहं गृणामि में वर्णन कर रहा हूँ, | पूयेत पवित्र हो जाता है 

हि क्योंकि ॥१२।। 


सर्वे ह्मी विधिकरास्तव सत्त्वधाम्नो 
ब्रह्मादयों वयभिवेश न चोद्विजन्तः । 
क्षेमाय भुतव उतात्मसुखाय चास्य 
विक्रीडितं भगवतो._ रुचिरावतार: ॥१३॥ 
सर्वे हि अमी विधिकरा: तब सत्त्वधाम्नः ब्रह्मा आदयः वयं एश इच 


नच उद्दिजन्तः क्षेमाय भुतय उत आत्म सुखाय च अस्य विक्रीडितं भगवतः 
रुचिर अवतार: ॥१३॥। 


हि्‌ क्योंकि नहीं करते 

अमी सर्वे ये सब भगवत: भगवन्‌ आपकी 

ब्रह्मा आदयः बह्यादिक (देवता) | रुचिर अवतारे: सुन्दर अवतार 

सत्त्वधाम्न: सत्त्वस्वरूप धारण करके 

तव विधिकरा: आपके आज्ञाकारी | विक्रीडितं (की गयी) लीलाएँ 
हैं अस्य इस संसारके 


वयं एश इबं हमददेत्योंके समान | क्षेमायच. कल्याणके लिए और 
उद्विजन्तः च न (आपसे) शत्रुता तो | भुतय अभ्युदयके लिए 


सप्तमस्कन्धे नवमो5्ध्याय: [ पृददे 


उत आत्म अथवा आत्मानन्दकी | सुखाय प्राप्ति करानेके 
लिए है !॥१३॥ 
तद यच्छ मन्युमसुरश््य हतस्त्वयाद् 
मोदेत साधुरपि वृश्चिकसपंहत्या । 
लोकाश्व निव तिमिता: प्रतियन्ति सर्वे 
रूप नुसिह विभयाय जनाः: स्मरन्ति ॥१४॥ 
तत्‌ यच्छ मन्युं असुरः च हतः त्वया अद्य मोदेत साधु: अपि वृश्चिक 


सप हत्या लोकाः च निव् ति इताः प्रतियन्ति सर्वे रूप॑ नुसिह विभयाय 
जनाः स्मरन्ति ॥१४॥ 


त्ववा अद्य. आपने आज सर्वे लोका: च॒ सब लोक भी 

असुरः च असुरको भी निवृ ति इताः शान्‍्त हुए (आपकी) 

हतः मार दिया प्रतियन्ति प्रतीक्षा कर रहे हैं, 

तत्‌ इसलिए न्‌सिह नृसिह (प्रभ) 

सनन्‍्युं यबच्छ. क्रोध त्याग दीजिये, | विभयाय भयसे छूटनेके लिए 

साधु: अपि सत्पुरुष भी जना: रूप॑ लोग (आपके) इस 

वृश्चिक सप॑ विच्छू, सांपको हूपका 

हत्या मोदेत मार देनेसे प्रसन्‍न | स्मरन्ति स्मरण किया करेंगे 
ही होते हैं, ॥१४॥ 


नाहं बिभेम्यजित तेडइतिभयानकास्य- 
जिद्दाकनेत्रश्न्‌ कुटी रभसोग्रदंष्ट्रातू_ । 

आन्त्रस्नजज: क्षतजकेसरशइडकुकर्णा- 
न्निर्हांदभोतदिगिभादरिभिन्‍नखाग्रातू ॥१५॥ 

न अहं बिभेमि अजित ते अति भयानक आस्य जिहवा अकंनेत्र 


श्रूकुटी रभस उग्रदंष्ट्रात आन्त्त्नजः क्षतजकेसर शडःकु कर्णात्‌ निर्छाद 
भोत दिगिभात्‌ अरिभिन्‍न नख अग्रात्‌ ॥१५॥ 


१४० | श्रोमस्भागवते महापुराणे 


अजित अजित ! । तजकेसर रक्त भींगे अयाल 

ते अति आपके अत्यन्त | शड-कु कर्णात्‌ खंटेसे खड़े कानों 
भयानक आस्य भयानक मुख, तथा 

जिद्दा जिह्वा, अरिभिन्‍न्न॒ शत्ुको फाड़ देनेवाले 
अकनेत्र सूरथ के समान नेत्र, | नख अग्रात्‌ नखोंकी नोकसे 

श्र कुटी रभस भोंहोंके चढ़ने, अहं न मैं नहीं 

उग्रदंष्ट्रा त्‌ घोर दाढों, बिभेमसि डरता ॥१४५॥ 


आन्त्रशत्नज: अंतोंकी माला, 
त्रस्तोड्स्म्यहं कृपणवत्सल दुःसहो ग्र- 
संसारचक़कदनाद ग्रसतां प्रणीतः । 
बद्ध: स्वकर्म भिरुशत्तम तेषड्प्रिमुलं 
प्रीतोषषवर्गशरणं छूयसे कदा नु ॥१६॥ 
त्रस्तः अस्मि अहं कृपणदत्सल दुःसह उग्र संसारचक्त कदनात्‌ 


ग्रसतां प्रणीत: बद्ध: स्वकमंत्रिः उशत्तम ते अड्च्रिमुलं प्रीतः अपवर्ग शरण 
ह्वयसे कदा नु ॥१६॥ 


कृपणवत्सच. दीनवत्सल ! अहं त्रस्तः में भयभीत 

स्वकमंभि: अपने कर्मोसे अस्मि हूँ, 

बढ़ः बँधा, उशत्तम पुरुषोत्तम ! 

उग्र दुःसह धोर असह्य ते अडध्रि मूल आपके चरणोंमें 

संसारचक्र संसारके (आवा- | अपवर्ग शरणं मोक्ष-शरणके लिए 
गमन) चक्रमें प्रीतः प्रसन्‍न होकर 

प्रणीतः डाला हुआ नु कदा भला कब (आप) 

ग्रसतां उससे निगला जाता | हृवयसे पुका रंगे ॥१६॥ 


कदनात्‌ रौंदे जानेसे 


यस्मात्‌ प्रियाप्रियवियोगसयोगजन्म- 
शोकार्निना सकलयोनिषु दह्यमान:ः। 


सप्तमस्कन्धे नवमो5्ध्याय: [ १४१ 


दुःखोषध॑ तदपि दुःखमतद्धियाहं 
भुमन्ध्रमासि वद से तव दास्ययोगस्‌ ॥१७॥ 


यस्मात्‌ प्रिय अप्रिय वियोग संयोग जन्म शोक अग्निना सकल 
योनिषु दह्ममानः दुःख ओषधं तत्‌ अपि दुःखं अतत्‌ धिया अहं भुमन्‌ 
भ्रमासि वद में तव दास्य योगम्‌ ॥१७॥ 


भूमन्‌ सर्वव्यापक प्रभु ! | दुःख औषध॑ (वहां जो) दुःखकी 
यस्मात्‌ क्योंकि दवा है 

प्रिय अधरिय प्रिय-अप्रियके तत्‌ अपि दुःखं वह भी दुःखदायी है, 
वियोग-संयोग वियोग-मिलनसे अतत्‌ घिया  अतथ्य बुद्धि 

जन्म होनेवाली अहं ध्रमासि मैं भटक रहा हूँ, 
शोक-अग्निना शोकारिनसे तव दास्य आप अपनी सेवाका 
सकल योनिष्च॒ सब योनियोंमें योग बद उपाय बतलाइये 
दह्ममानः जलता रहा हूँ ॥ १ ७॥ 


सो5हं प्रियस्य सुहृदः परदेवताया 

लीलाकथास्तव नृसिह विरिजञ्चगोता: । 
अञ्जस्तितम्यनुगृणन्गुणविप्रमुक्तो 

दुर्गणि ते पदयुगालयहंससद्भः ॥१८॥ 
सः अहूं प्रियस्थ सुहृदः पर देवताया लोला कथाः तव नसह 


विरिञज्चगीताः अड्जः तितर्म अनुग्रृणन्‌ गुण विप्रमुक्तः दुर्गाणि ते पद 
युग आलय हंस सद्भः ॥१८५॥ 


सः अहं वह मैं (अपने ) तब लीला कथाः आपके अवतार 
प्रियस्य सुहृदः प्रिय हितेषी चरितोंका 

पर देवताया परम आराध्य देव | अनुगुणन्‌ बार-बार गान 
नूसिह भगवान्‌ नृसिह ! करता हुआ 


विरिश्विगीताः ब्रह्माजी द्वारा गुण विप्रमुक्तः गुणों (संसार) से 
वर्णित छूटकर 


१८२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तेपद युग. आपके चरणद्वयमें | अज्ज: सरलतासे 

आलय हंस रहनेवाले हंस दुर्गाणि कठिनाइयोंसे 
(महापुरुषों) के तिर्ताम पार हो जारऊँगा 

सद्भ: संगसे ॥१८॥ 


बालस्य नेह शरणं पितरो नसिह 

नातेंस्थ चागदमुदन्वति मज्जतो नो: । 
तप्तस्य तत्प्रतिविधियं इह्ाञजसेष्ट- 

स्तावद्‌ विभो तनुभृतां त्वदुपेक्षितानाम्‌ ॥१४६॥। 
बालस्य न इह शरणं पितरो नृसिह न आतेस्यथ च अगदं उदन्वति 


मज्जतः नोः तप्तस्थ तत्‌ प्रतिविधि: य इह अज्जसा इष्ट: तावत्‌ विभो 
तनुभृतां त्वत्‌ उपेक्षितानाम्‌ ॥१<८।॥ 


नृसिह नृर्सिह प्रभो ! उदन्वति जलाशयमें 

त्वत्‌ आपके द्वारा | मज्जतः नौ:  डूत्रते हुएकी नौका 

उपेक्षितानां उपेक्षा किये गये | तप्तस्य संतप्तका 

तनुभृतां शरीर धारियोंके | तत्‌ प्रतिविधिः वह कोई प्रतिकार 
लिए यइह जो यहाँ 

तावतु तब तक अज्जसा इृष्टः सरलतासे अभीष्ट 

न बालस्थय न बालकी हो 

पितरो माता-पिता, शरणं न रक्षक नहीं है ॥॥१८॥ 


च आतंस्य अगदं और रोगीकी दवा, 
यस्मिन्यतो यहि येन च यस्य यस्सादर 
यस्म यथा यदुत यस्त्वपरः परोवा। 
भावः करोति विकरोति प्रथक्स्वभाव: 
सम्यो दितस्ततखिलं भवतः  स्वरूपम्‌ ॥२०॥। 


यस्मिनु यतः यहि येन च यस्य यस्‍्मात्‌ यस्मे यथा यत्‌ उतयः तु 
स्वपरः परः वा भावः करोति विकरोति प्रथक्‌ स्वभाव: सडझ्चोदितः तत्‌ 
अखिल भवदत: स्वरूपम्‌ ॥२०॥॥ 


सप्तमस्कन्धे नवमो5्ध्यायः [ १४३ 
पृथक्‌ स्वभाव: भिन्‍त-भिन्‍्न यस्म जिस प्रयोजनके 
स्वभावके लिए 
परः वा श्रेष्ठ (ब्रह्मादि) | यथा जिस विधिसे 
अथवा यत्‌ जिस कारण 
स्वपरः (कालादि) अपने | यः भावः जो भाव उत्पन्न 
ही स्वरूपवाले करोति करते हैं, 
यस्मिन्‌ जिस आधा रमें उत वा यत्‌ अथवा जो कुछ 
यतः जिस निमित्तसे, बविकरोति रूपान्तरित करते हैं, 
येन जिन (पतच्च भूतादि) | तत्‌ सञ्चोदितः उनके द्वारा प्रेरित 
उपकरणोंसे अखिल सब कुछ 
च यस्य तथा जिस (जीव) ! भवत: स्वरूप॑ आपका स्वरूप है 
का ॥२०॥। 
यस्मात्‌ जिन साधनोंसे.। 
साया मनः सृजति कर्मेमयं बलोयः 
कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः। 
छन्दोमयं यदजया पितषोडशारं 


संसारचक़्मज  को5तितरेष्तु त्वदन्यः ॥२१॥ 


साया सनः सुजति कर्ंसयं बलीयः कालेन चोदित ग्रुण अनुमतेन 
पुंसटः छनन्‍्द: मयं॑ यत्‌ अजया अपित षोडश अरं संसार चक्र अज कः 


अतितरेत्‌ त्वत्‌ अन्यः ॥२१॥। 


पुंसः अनुसमतेन पुरुषकी अनुमतिसे | अपित 
कालेन चोदित काल द्वारा प्रेरित | छन्दः मय 
(क्षोभित ) षोडश 


गुण साया ग्रुणवाली माया 
कमंमय बलीय: कर्ममय बलवान । 


मनः सुजति मन (लिज़-शरीर) | अरं 
को उत्पन्न करती है, संसार चक्र 
यतु अजया यह जो माया द्वारा | अज 


दिया गया 

वेदमय 

सोलह (मन, दस 
इन्द्रिय, पंच तन्मात्र) 
रूप 

आरोंका 

संसार-चक्र है, 
अजन्मा प्रभु ! 


१४४ |] श्रीम:्जागवते महापुराणे 
त्वत्‌ अन्य: आपसे पृथक रहकर । कः अतितरेत्‌ कोौछ पारकर सकता 
है ॥२१॥ 
स॒ त्वं हि नित्यविजितात्मगुण: स्वधाम्ना 
कालो वशीकृतविसुज्यविसगंशक्ति: । 


चक़ विसुष्टमजयेश्वर षोडशारे 
निष्पीड्यूमानसमुपकर्ष विभो प्रपन्तस्‌ ॥२२॥ 
स॒त्वं हि नित्यविजित आत्मगुणः स्वधाम्ना काल: वशीकृत 


विसृज्य विसगे शक्ति: चक्र विसृष्ट अजय ईश्वर षोडश अरे निष्पोड्यमान 
उपकषं विभो प्रपन्नस्‌ ॥॥२२।॥ 


हि क्योंकि विसर्ग शक्ति: सृष्टि करनेवाली 
अजय ईश्वर अजेय, सर्वेसमर्थ, शक्ति मायाको 
विभो प्रभो ! विसृज्य त्यागकर 
सत्वं वे आप घोडश अरे सोलह अरोंवाले 
स्वधाम्ना अपने चित्‌ प्रकाशसे | चक्र विसृष्ट॑ चक्रमें डालकर 
आत्मग्रुण० बुद्धिके ग्रुणोंको निष्पीड्यमान कुचले जाते हुए 
नित्यविजित सदाजीते हुए हैं, । (मां) प्रपन्न॑ मुझ शरणागतको 
कालः वशीकृत कालको वशमें किये | उपकर्ष (अपने पास) खींच 
हैं, लीजिये ॥२२॥ 


हृष्टा समया दिवि विभोडषविलधिष्ण्यपाना- 

मायु: भियो विभव इच्छति याञजनोअ्यस्‌ । 
येधस्मत्पितु: कुपितहास विजुस्भित श्र - 

विस्फूर्जितिन लुलिताः स तु ते निरस्तः ॥२३॥। 
हृष्टा मया दिवि विभो अखिल 8घिष्ण्यपानां आयुः श्रियः विभव 


इच्छति यात्र जनः अय॑ ये अस्मत्‌ पितुः कुपित हास विजुस्भित श्र 
विस्फूजितेन लुलिता: स तु ते निरस्तः ॥२३॥ 


सप्तमस्कन्धे नवमोडष्ध्याय: 


[ १८५ 


विभो प्रभो ! ये अस्मत्‌ जो मेरे 

दिवि स्वग में पितुः कुपित पिताके क्रोध करके 

अखिल सब हास हँसी सहित 

धिष्ण्यपानां लोकपालोंकी श्र विजुश्मित भोंह टेढ़ी करके 

आयु श्रियः आयु, लक्ष्मी, विस्फूजतिन संकेत करने मात्से 

विभव वेभव लुलिताः लूट ली जाती थीं 

यात अयं जनः जिनको ये (संसारी) | सतु ते उनको तो आपने 
लोग | निरस्तः मार दिया 

इच्छति (पानेकी) इच्छा. मया हृष्टा यह मैंने देख लिया 
करते हैं, ॥२३॥ 


तस्मादसुस्तनुभृतामहमाशिषो ज्ञ 


आयु: श्रियं विभवर्मन्द्रियमाविरिश्वात्‌ । 


नेच्छामि ते विलुलितानुरुविक्रमेण 


कालात्मनोपनतय सां निजशृत्यपाश्व म्‌ ॥२४॥ 


तस्मात्‌ अप: तनुभूतां अहूं आशिषः ज्ञ: आयु: श्रियं विभवं ऐन्द्रियं 
आबिरिश्वात्‌ न इच्छामि ते विलुलितानू उरु विक्रमेण कालात्मनः उपनय 


मां निजभृत्य पाश्वेस्‌ ॥२४॥ 


तस्मात्‌ इसलिए अहं ज्ञः मैं जानता हूँ, 

अम्ः तनुभृतां इन शरीर धारियों- | ते उरु विक्रमेण आप अनन्त पराक्रम 
की कालात्मनः  कालस्वरूप द्वारा 

आशिषः अभिलाषाएं विलुलितानु_ नष्ट की गयी उनकी 

आविरिज्चात्‌ ब्रह्मतोक तककी | इच्छामिन इच्छा नहीं करता, 

आयुः श्रियं आयु, लक्ष्मी, निजभृत्य अपने सेवकोंकी 

विभवं ऐन्द्रियं वेभव, ऐन्द्रिक भोग पाश्वेंमां. सन्निधिमें मुझे 
(की वास्तविकता) उपनय ले चलिये ॥२४।॥ 


कुत्राशिष: श्रुतिसुखा म्ृगतृष्णिरूपा: 
क्वेद कलेदरमशेषरुजां 


विरोहः । 


१४६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान 
कामानल मधुलवेः शमयन्दुरापः ॥२५॥ 


कुत्र आशिषः श्रुतिसुखा मृगतृष्णिरूपा: कक्‍्व इदं कलेवरं अशेष 
रुजां विरोह: निविद्यतोे न तु जनः यत्‌ अपि इति विद्वान काम अनलं 
मधुलवेः शमयन्‌ दुरापः ॥२५॥ 


श्रुतिसुखछखा सुननेमें ही सुखऋच | यत्‌ इति क्योंकि इस प्रकार 


लगनेवाली विद्वान अपि जानते हुए भी 
आशिषः (भोग-सुखकी ) जनः दुराप: लोग दुष्प्राप्य 
अभिलाषाएँ जो | मधुलव: मधु-कणों (भोगों) से 
मृगतृष्णिरूपा: मृगतृष्णके समान हैं, | काम अनलं कामाग्निको 
कुत्र कहां और शमयन शान्‍्त करने में 
अशेष रुजां सम्पूर्ण रोगोंका (लगे रहकर) 
विरोहः उत्पत्ति स्थान निर्विद्यते न तु विरक्त नहीं ही 
इद कलेवरं क्‍्व यह शरीर कहां, | होते ॥२५॥ 


क्वाहं रजःप्रभव ईश तमो5धिके5स्मिन्‌ 
जात: सुरेतरकुले क्‍व तवानुकम्पा । 
न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वे रमाया 
यन्सेईपित: शिरसि पद्मकरः प्रसादः ॥२६॥ 
क्व अहूं रजःप्रभव ईश तमः अधिके अस्मिनु जातः सुर इतर कुले 


क्व तव अनुकम्पा न ब्रह्मण: न तु भवस्य न वे रमाया यतु से अपितः 
शिरसि पद्मकरः प्रसादः ॥२६॥। 


ईश स्वामी ! रजःप्रभव रजोगुण प्रधान 
तमः अधिके. तमोगुण प्रधान क्व अहूं कहां मैं 

अस्मिन्‌ इस क्व तव कहां आपकी (यह) 
सुर इतर कुले असुर-कुलमें अनुकम्पा कृपा ! 


जात: उत्पन्न यत्‌ प्रसाद: जो कृपा 


सप्तमस्कन्धे नवमोड्ध्यायः [ १४९७ 


ब्रह्म: न ब्रह्माजीको नहीं, | मे शिरसि मेरे मस्तकपर 


भवस्य तुन॒ शंकरजी को भी | पद्मचकरः (आपने अपना) 
नहीं, कमलकर 

वे रमाया न अरे लक्ष्मीको भी | अपितः रखा ॥२६॥ 
नहीं (कह) 


नेषा परावरमतिभंवतो ननु स्था- 
ज्जन्तोयंथा55त्मसुहदो जगतस्तथापषि । 
संसेवया सुरतरोरिब ते प्रसादः 
सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम्‌ ॥२७॥ 


न एषा पर अवर मतिः भवतः ननु स्थात्‌ जन्तो: यथा आत्म सुहृदः 
जगतः तथा अपि संसेवया सुरतरोः इव ते प्रसादः सेवा अनुरूप उदयः न 
परअवर त्वम्‌ ॥२७॥॥ 


जन्तोः यथा. सामान्य जनोंके संसेवया सेवा (भजन) करने से 
समान ते प्रसाद: आपकी कृपा होती 

एषा पर अवर यह बड़े-छोटी की ्ः 

सतिः भवतः बुद्धि आपमें | सेवा अनुरूप॑ सेवाके अनुसार 

ननु न स्थातु निश्चय नहीं है, उदयः (कृपाका ) प्राकटय 

जगतः सम्पूर्ण विश्वके आप होता है, 

आत्म सुहृद: आत्मा और सुहृद हैं | त्वं पर अवर आपको (कोई) बड़ा 

तथा अपि ऐसा होनेपर भी या छोटा 

सुरतरोः इव कल्प-वृक्षेके समान | न नहीं है ॥२७॥ 


एवं जन निपतितं प्रभवाहिकृपे 

कामाभिकाममनु यः प्रपतन्प्रसड्भात्‌ । 
कृत्वा5त्मसात्‌ सुरषिणा भगवन्‌ गृहीतः 

सो5हं कथं नु विसृजे तव भृत्यसेवाम ॥॥२८॥। 


१६४८ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एवं जन॑ निपतितं प्रभव अहि कूपे काम अभिकामं अनु यः प्रपतन 
प्रसद्भात्‌ कृत्वा आत्मसातु सुरषिणा भगवन्‌ गृहीतः सः अहं कथं नु विसृजे 
तब भृत्य सेवाम्‌ ॥२८॥॥ 


एवं जन इस प्रकार लोग सुरषिणा देवषिने 
अहि प्रभधभ (काल) सपंके आत्मसात्‌ अपना 
प्रभाववाले कृत्वा बना कर 
कूपे कुए में गृही तः बचा लिया, 
काम अनु एक कामनाके पीछे | सः अहं वह मैं 
अभिकाम॑ दूसरी कामनासे तब भृत्य आपके सेवककी 
यः निपतितं जो गिरे हुए हैं सेवां नु कं सेवा भला कसे 
प्रसद्भात्‌ उनके संसगंसे.। विसृजे छोड़ सकता हूँ 
प्रपतन गिरते हुए (मुझे) | ॥२८।] 


मत्प्राणरक्षणमनन्त पितुवंधश्न 
मन्ये स्वभृत्यऋषिवाक्यम्ृतं विधातुम्‌ । 
खड् प्रगुद्य यदवोचदसद्विधित्सु- 
स्त्वामीश्वरोी, मदपरोइवतु क॑ हरामि ॥२४॥ 
मत्‌ प्राण रक्षणं अनन्त पितुः वध: च भन्ये स्वभृत्य ऋषि वाबवय॑ 


ऋत विधातु खड्धभ प्रयृह्म यत्‌ अवोचत्‌ असत्‌ विधित्सुः त्वां ईश्वरः मत्‌ 
अपर: अवतु क॑ हरामि ॥२६॥। 


अनन्त अनन्त ! विधातु करनेके लिए (आपने 
मन्ये (मैं) मानता हूँ कि किया ) 
मत्‌ प्राण मेरे प्राणकी यत्‌ क्योंकि (मेरे पिताने ) 


खद्भ प्रगूह्ठा तलवार लेकर 
पितुः वध: मेरे पिताका वध | असत्‌ विधत्सः अन्याय करनेकी 
स्वभृत्य ऋषि अपने सेवक सन- इच्छासे 

कादि ऋषियोंके अवोचत्‌ बोला 
वाक्य ऋत॑ वचन सच सत्‌ अपर: 'मुझसे भिन्‍न 


रक्षणं च रक्षा और 


सप्तमस्कन्धे नवमोथ5्ध्याय: | १ढेंदे 


ईश्वर: कोई ईश्वर है तो | क हरासि सिर काटता हूँ।' 
त्वं अबतु तेरी रक्षा करे (मैं ॥२४॥ 
तेरा) 


एकस्त्वमेव जगदेतदमुष्य यत्‌ त्व- 
सादन्तयो: प्रथगवस्थसि मध्यतश्र । 
सुष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेद॑ 
नानेव तरवसितस्तदनुप्रविष्ठ: ३ ०॥॥ 
एक: त्व॑ एव जगत एतत्‌ अमुष्य यत्‌ त्व॑ं आदि अन्तयोः पृथक्‌ 
अवस्यसि मध्यतः च सृष्टवा गुण व्यतिकरं निजमायया इदं नाना इवब तः 
अवसितः तत अनु प्रविष्ट: ॥३०॥ 


एतत्‌ जगत्‌._ यह जगत इदं गुण इस गुणोंके 

एक: त्वं एव. एकमात्र आप ही व्यतिकरं विकार (विश्व) को 
हैं, निजमायया अपनी मायासे 

यत्‌ क्योंकि सुष्टवा निर्मित करके 

अमुष्य आदि इसकी आदि, तें: नाना इंबय उनके द्वारा तानाकी 

अन्तयोः अन्तमें भांति 

चु मध्यतःख तथा मध्यमें भी ,“अवसितः “ प्रतीत होते हुए 

पृथक्‌ इससे पृथक तत्‌ अनु उन सबमें 

अवस्पसि रहते हैं प्रविष्टः प्रविष्ट हैं ॥३०॥ 


त्वं वा इदं सदसदीश भवांस्ततोथन्यो 
साया यदात्मपरबुद्धिरियं ह्मपार्था । 
यद्‌ यस्य जन्म निधन स्थितिरीक्षण च 
तदू वे तदेव वसुकालवदष्तितर्वो: ॥३१॥ 
त्वं वा इदं सत्‌ असत्‌ ईश भवाब्‌ ततः अन्यः साथा यत्‌ आत्म पर 
बुद्धि: इयं हि अपार्था यत्‌ यस्य जन्म निधन स्थितिः ईक्षणं च तद्‌ वे तत्‌ 
एवं वसु काल बत्‌ अष्टि तर्बो३ ॥३१॥ 


२०० ] 
ईश 


त्वं 

वा इद॑ 
सत्‌ असत्‌ 
ततः अन्य: 
भवान्‌ 

हि यत्‌ इय॑ 
आत्म पर 
बुद्धिः 
अपार्था 
यत्‌ यस्य 


श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 

स्वामी जन्म-निधनं 
आप स्थिति: 
अथवा यह संसार | च ईक्षणं 
कारण-कार्य 
और उससे भिन्‍न भी | तद्‌ वे 
आप ही हैं, तत्‌ एष 
क्योंकि यह जो तर्वोः 
अपना-पराया अष्टि 
बुद्धि है 

 तथ्यही न है, वसु काल 
क्योंकि जिससे बत्‌ 
जिसकी 


न्यस्येदमात्मनि जगद्‌ विलयास्बुमध्ये 


योगेन मीलितहगात्मनिपीतनिद्र- 


जन्म, लय, 
स्थिति 

और प्रकाश होता 
हे 

वह निश्चय ही 
वही है 

वृक्षके 

गन्ध तन्मात्राकी 
टष्निसे 

फल और वृक्षके 
समान ॥।३१॥ 


शेषे5त्मना निजसुखानुभवों निरीहः। 


स्‍्तु्ये स्थितो न तु तमो न गुर्णाश्व युडक्षे ॥३२॥ 


न्यस्य इदं आत्मनि जगत्‌ विलय अम्बु मध्ये शेषे आत्मना निज सुख 
अनुभवः निरोहः योगेन मीलित हक्‌ आत्मनि पीत निद्रः तु्ये स्थितः न तु 
तमः न गुणाव्‌ च युडःक्षे ॥३२॥ 


इद जगतू. इस विश्वको निरीहः शेषे 
आत्मनि न्यस्यथ अपनेमें लीन करके | आत्मनि 
विलय अम्बु प्रलय पयोधि पीत निद्रः 
मध्ये क॑ भीतर तुर्य स्थितः 
निज सुख आत्मानन्दका 

अनुभव: अनुभव करते हुए | नतु तमः 
आत्मना योगेन अपने योगसे चनगुणात्‌ 
मीलित हकू दृष्टि बन्द करके युड क्षे 


निष्क्रिय सोते हैं, 
अपने स्वरूपमें 
निद्राको पीकर 
तुरीय (त्रह्मपद) में 
स्थित 

न तो तमोगुणसे 
और न विषयोंको ही 
उपभोग करते ॥।३२॥ 


सप्तमस्कन्धे नवमोड्ध्याय: [ २०१ 


तस्येव ते वपुरिदं निजकालशक्त्या 

सञ्चोदितप्रकृतिधमंणग._ आत्मगुढम्‌ । 
अम्भस्यनन्तशयनाद्‌ विरमत्समाधे-... 

नभिरभूतू_ स्वकणिकावटवन्महाब्जम्‌ ॥३३॥ 
तस्य एवं ते वपु: इद॑ निजकाल शक्त्या सञज्चोदितः प्रकृतिधमंण 


आत्मगृढं अम्भसि अनन्त शयनात्‌ विरमतु समाधेः नाभे: अभत्‌ स्वकणिका 
वट व॒तुमहाब्जम्‌ ॥३३॥: 


अम्भसि (प्रलय ) समुद्र जलमें | आत्मगढ अपनेमें लीन 
अनन्त शयनात्‌ शेष-शय्यापर सोये | बट स्वकणिका वटके अपने बीजके 
समाधे: विरमतु आपकी समाधि | बत्‌ समान 

टूटनेपर नाभेः नाभिसे 
निजकाल अपनी काल महाब्ज ब्रह्माण्ड कमल 
शक्त्या शक्तिसे अभ्ृत्‌ उत्पन्न हुआ 
सञ्चोदित: प्रेरित तस्य ते उसी आपका 
प्रकृति धर्मंण प्रकृतिके धर्म (गुणों) | इदं वपुः यह (त्रह्माण्ड) 

से शरीर है ॥३३॥ 


तत्सम्भवः कविरतो5न्यदपश्यमान- 

स्त्वां बीजमात्मनि ततं स्वबहिविचिन्त्य । 
नाविन्ददब्दशतमप्सु निमज्जमानो 

जातेड्डकुरे कथमुहोपलभेत बीजस्‌ ॥३४॥ 
ततु सम्भवः कविः अत: अन्यत्‌ अपश्यमान: त्वां बीज आत्मनि 


तत॑ स्व बहिः विचिन्त्य न अविन्दतु अब्द शर्त अप्सु निमज्जमानः जाते 

अडकुरे कथं उह उपलभेत बीजम्‌ ॥३४॥ 

ततु सम्भव: उस (नाभि-कमल) | अतः अन्यत्‌ू_ उस (कमल) से 
से उत्पन्न भिन्‍न दूसरेको 

कवि: बुद्धिमान ब्रह्माजीने | अपश्यम्ानन न देखकर 


२०२ |] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


आत्मनि तत॑ अपनेमें व्याप्त न अविन्दत्‌. नहीं पा सके 

त्वां बहिः आपको बाहर शड़ कुरे जाते अडकुर उत्पन्न हो 
विचिन्त्य सोचकर जानेपर 

शत अब्दं सौ वर्ष तक उह कथं अरे भला कसे 
अप्सु (प्रलय) जलमें बीज उपलभेत बीज पाया जा 
निमज्जमान्‌ू._ डुबकी लगानेपर भी सकता है ॥३४॥ 


स त्वात्मयोनिरतिविस्मित आस्थितोः्ब्जं 
कालेन तीव्रतपसा परिशुद्धभावः । 
त्वामात्मनीश भुवि गन्धमिवातिसुक्ष्म 
भृतेन्द्रियशयमये. वितत॑  ददश ॥३५॥ 


स॒ तु आत्मयोनि: अतिविस्मित आस्थितः अब्ज कालेन तीब्तपसा 
परिशुद्ध भाव: त्वां आत्मनि ईश भुवि गन्ध इबव अतिसुक्ष्मं भूत इन्द्रिय 
आशयमये विततं ददश ॥३५॥। 


स आत्मयोनिः वे स्वयम्भ (ब्रह्मा) | भुवि गन्ध इव॒पृथ्वीमें गन्धके 


तु तो समान 

अतिविस्मित बहुत चकित होकर | आत्मनि अपने भीतर 

अब्जं आस्थितः (उसी) कमलपर | ईश त्वां स्वामी आपको 

बेठ गये, अतिसुक्ष्म॑_ अत्यन्त सूक्ष्म रूपसे 

तीब्रतपसा. कठोर तपस्यासे | बितत॑ व्याप्त 

कालेन दीघेकालमें भूत इन्द्रिय.. पंचभूत, इन्द्रिय, 

परिशुद्ध भावः हृदय शुद्ध होनेपर | आशयमये. अन्तःकरणमय 
ददर्श देखा ॥३५॥ 


एवं सहस्नवदनाडः प्रिशिरःक रोरु- 
नासास्यकर्णनयनाभरणायुधाठद्यम्‌॒ । 
मायामयं सदुपलक्षितसन्निवेशं 
हृष्टवा महापुरुषमाप मुदं विरिझूचः ॥३६॥ 


सप्तमस्कन्धे नवमोथ्ध्याय: [ २०३ 


एवं सहस्नरवदन अडप्रि शिरः कर उरु नासा आसस्य कर्ण नयन 
आभरण आयुध आढ्य मायामयं सत्‌ उपलक्षित सन्निवेश हृष्ट्वा 
महापुरुषं आप मुददं विरिश्वः ॥३६॥ 


एवं इसी प्रकार आढइय सम्पन्न 
सहस्रवदन॒ हजारों मुख, सत्‌ उपलक्षित सत्‌ कहे जानेवाले 
अड्टप्नि शिर: पेर, सिर, मायामयं मायामय 
कर उरु हाथ, जांघें, महापुरुषं विराट पुरुषको 
नासा आस्य नाक मु ह, दृष्टवा देखकर 
कर्ण नयन नाक, कान वाले, ! विरिश्वः ब्रह्माजी को 
आभरण आभूषण, मुदं आप आनन्द प्राप्त हुआ 
आयुध आयुधोंसे ॥३६।। 

तस्म भवान्हयशिरस्तनुव॑ च बिश्नद्र्‌ 

वेदद हावतिबलो सधुकंटभाख्यों । 


हत्वा$इनयच्छु _तिगणांस्तु रजस्तमश्र 
सत्त्वं तब प्रियतमां तनुमामनन्ति ॥३७।॥। 
तस्मे भवान्‌ हयशिरः तनुवं च बिश्वत्‌ वेद द्र हाः अतिबलो मधु 
कंटभ आख्यो ह॒त्वा अनयत्‌ भश्र्‌त्तिगणानु तु रजः तमः च सत्त्वं तब प्रियतमां 
तन आमनन्ति ॥३७॥ 


त्तस्मे उसी (प्रलय-समुद्र) | आख्यो नामवाले (असुरों) 
में । को 

भवान्‌ आपने | हत्वा मारकर 

हयशिरः हयग्रीव | श्रुति गणानृ तु वेदोंको तो 

तनुवं च शरीर भी ! अनयत्‌ ले आये (ब्रह्माको 

विभ्वत धारण करके दिया) 

रजः तमः रजोगुण और | सत्वंतव सत्त्वगुणको आपका 
त्तमोगुण रूप प्रियतसमां तनूं_ अत्यन्त प्रिय शरीर 

अतिबलो अत्यन्त बलवान आमनन्ति माना जाता है 

वेद द्रहाः वेद-द्रोही ॥३७॥ 


सधु कंटभ मधु-कंटभ 


२०४ ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 


इत्थं नृतियंगृषिदेवझषावतार- 
लोकान्‌ विभावयसि हंसि जगत्प्रतोपान्‌ । 
धर्मं महापुरुष पासि युगानुवृत्त 
छन्‍नः कलो यदभवद्धनियुगोष्थ स त्वस्‌ ॥३८॥ 
इत्थं नु तियक ऋषि देव झषअवतारें: लोकानु विभावयसि हंसि 


जगत्‌ प्रतोपान्‌ धर्म महापुरुष पासि युग अनुवृत्त छन्‍नः: कलोौ यत्‌ अभवः 
त्रियुयः अथ स॒त्वम्‌ ॥३८॥ 


महापुरुष पुरुषोत्तम ! | हंसि संहार करते हैं, 

इत्थं इसी प्रकार युग अनुवृत्त युगानुरूप 

न तियेक्‌ मनुष्य, पशु-पक्षी, | धर्म पासि धर्मकी रक्षा करते हैं, 
ऋषि देव ऋषि, देवता तथा | अथ यत्‌ फिर क्योंकि 
झषअवतारें: मत्स्यावतार लेकर | स त्वं त्रियुगः वह आप त्ियुग हैं, 
लोकान्‌ लोकोंका | कलो छन्‍न: . कलियुगमें छिपे 


विभाववसि पालन ओर 
जगत्‌ प्रतीपान्‌ विश्व द्रोहियोंका 


! रहते हैं ॥३८।॥। 
नेतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ 
सम्प्रीयते दुरितदृष्टटसाध तीक्नम । 

कामातुरं हषषशोकभयेषणात 
तस्मिन्कथं तव गति विम्ृशामि दीनः ॥३४ढ॥ 


न एतत्‌ मनः तव कथासु विकुण्ठनाथ सम्प्रीयते दुरित दुष्ट असाधु 
तीव्र काम आतुरं हर्ष शोक भय ईषणा आते तस्मिन्‌ कर्थ तब गति 
विमृशामि दोनः ॥३४।॥। 


विकुण्ठनाथ वेकुण्ठनाथ ! काम आतुरं॑ कामातुर, 
दुरित दुष्ट पाप कलुषित, हष शोक हषे-शोक 
तीत्र असाधु अत्यन्त दुष्ट, भय ईषणा भय, चिन्तासे 


सप्तमस्कन्धे नवमो5्ध्याय: [ २०५ 


आत॑ व्याकुल दीन: तस्मिनु विवश मैं उसमें 
एततु मनः यह (मेरा) मन तब गति आपके स्वरूपका 
तव कथासु आपकी चर्चामें कथर्थ विमृशामि कंसे विचार करू गा 
सम्प्रीोयते न॒ प्रसन्न नहीं होता, ॥३८॥ 


जिह्न कतो5च्युत विकर्षति मावितृप्ता 

शिश्नोध्न्यतस्त्वगुदरं श्रवर्ण कुतश्चित्‌ । 
प्राणोउन्यतश्वपलहक क्व च कमंशक्ति- 

बह्नचः सपत्न्य इब गेहर्पात लुनन्ति ॥४०॥ 
जिह्वा एकत: अच्युत विकषंति मा अवितृप्ता शिश्नः अन्यतः त्वक्‌ 


उदरं श्रवर्ण कुतश्चित्‌ त्राणः अन्यतः चपल हक कक्‍्व च कर्मशक्ति: बहवच्य: 
सपत्न्य इब गेहरर्पाति लुनन्ति ॥४०॥॥ 


अच्युत अच्युत ! हक्‌ नेत्र 
अवितृप्ता. कभी तृप्त न होने- | अन्यतः किसी और ओर, 
वाली च कमंशक्तिः और क्रिया-शक्ति 

जिट्वा जीभ क्‍्वमा कहीं मुझे 
एकतः एक ओर विकषंति खींचती है, 

न्यतः शिश्नः दूसरी ओर उपस्थ | बह्नचः बहुत-सी ये 
त्वक्‌ उदर॑  स्पशन्द्रिय, पेट, सपत्न्य इव. सौतोंके समान 
श्रवर्ण कर्ण | गेहर्पाति गृहस्वामी (जीव) 
कुतश्चित्‌ु._ किसी भिन्‍न ओर, क 
प्राण: चपल नासिका, चंचल लुनन्ति लूट लेती हैं ॥४०॥ 


एवं स्वकमंपतितं भववंतरण्या- 
मन्योन्यजन्ममरणाशनभीतभीतम्‌॒ ॥। 
पश्यज्जन स्वपरविग्रहवरमंत्र 
हन्तेति पारचर पोपृहि मुढ्खद्य ॥४१॥ 


२०६ | श्री मद्भागवते महापुराणे 


एवं स्वकर्म पतितं भववंतरण्यां अन्योन्य जन्म मरण अशन भीत 
भोतं पश्यन्‌ जन स्व॒पर विग्रह बरं मंत्र हनत इति पारचर पीषृहि मुढं 
अद्य ॥8४१॥ 


एवं इस प्रकार | विग्रह आग्रह करके 

स्वकर्म अपने कर्मोसे वर मंत्र शत्रुता-मित्रता करते 

भववेतरण्यां संसार रूपी वेतरिणी| इति हन्त इस प्रकार हाय, 
नदी में जन पश्यनु. लोगोंको देखता हूँ 

पतितं गिरे हुए पारचर इससे पार रहनेवाले 

जन्म मरण जन्म, मृत्यु, प्रभु ! 

अन्योन्‍्य एक दूसरे द्वारा अद्य मुहं अब इन अज्ञानियों- 

अशन भीत खालिये जानेके डरसे को 

भोत॑ भयभीत पीपृहि पार लगा दीजिए 

स्व पर अपना-परायाका ॥४१॥ 


कोन्वत्न तेडखिलगुरों भगवन्प्रयास 
उत्तारणेपस्य भवसम्भवलोपहेतो: । 
मृढेषु व महदनुग्रह आतंबन्धो 
कि तेन ते प्रियजनाननुसेवर्ता नः ॥४२॥ 


कः नु अन्न ते अखिलगुरों भगवनु प्रयास उत्तारणे अस्य भव सम्भव 
लोप हेतो: मृढेषु वे महत्‌ अनुग्रह आतंबन्धो कि तेन ते प्रियजनानु 
अनुसेवर्तां नः ॥४२॥। 


आतंबन्धी . दीनबन्धु ! भगवन्‌ अन्न भगवन्‌ इसमें 
अस्य भव इस विश्वकी (सबका उद्धार 
सम्भव लोप  उत्पत्ति-प्रलयके कर देनेमें ) 
हेतोः ते कारण आप नु कः प्रयास: भला कौन-सा 
अखिलगुरो समस्त विश्वके प्रयत्न करना है 


गुरुको 


सप्तमस्कन्धे नवमोष्ध्याय: [ २०७ 


बे मुढेषु लेकिन अज्ञानी अनुसेवतां बराबर सेवा करने- 
जनोंपर वाले 

मह॒त्‌ अनुग्रह (यह) मह॒ती कृपा | न: तेन कि हमें उस (अनुग्रह) 
होगी, का क्या प्रयोजन है 

ते प्रियजनान आपके प्रिय भक्तोंकी ॥४२॥ 


नेवोहिजि पर दुरत्ययवंतरण्या- 
स्त्वद्वीयंगायनमहाम्ृ तमग्नचित्त: । 
शोचे ततो विमुखचेतस इन्द्रियाथे- 
मायासुखाय भरसुद्वहतो विमृढात्‌ ॥४३॥। 
न एव उद्विजे पर दुरत्यय बेतरण्या: त्वत्‌ वीय॑ गायन महा अमृत 


मग्न चित्तः शोचे तत: विमुख चेतस इन्द्रिय अर्थ माया सुखाय भरं उद्वहतः 
बविमुढान्‌ ॥४३॥ 


पर परमपुरुष ! ततः विमुख उस (आपके सुयश 
त्वत्‌ बोयं आपके पराक्रमोंके गानसे) विमुख 
गायन गायन रूपी चेतस चित्त 
महा अघ्ृृत. महा अमृतमें इन्द्रिय अथं इन्द्रियोंके लिए 
मरन चित्त: निमग्न चित्त (मैं) | माया सुखाय मायिक सुखोंको 
दुरत्यय (इस भव) दुष्पार पानेके लिए 
बेतरण्याः वेतरणीसे | भरं उद्हृतः. भार ढोनेवाले 
उठहिजे न एव (में) उद्विग्न नहीं | विमुदानु अज्ञानियोंके लिए 
ही होता हूँ, शोचे चिन्ता करता हूँ 
॥8४३॥ 


प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्तिकामा 

मोन चरन्ति विजने न पराथ निष्ठा: । 
नतान्विहाय कृपणान्विमुमुक्ष एको 

नान्‍यं त्वदस्थ शरणं श्रमतो$नुपश्ये ॥४४॥ 


२०८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


प्रायेण देव मुनयः: स्वविमुक्ति कामा मोन चरन्ति विजने न पर 
अर्थ निष्ठा: न एताव विहाय कृपणान्‌ बिमुसुक्ष एकः न अन्य त्वत्‌ अस्य 
शरणं भ्रमतः अनुपश्ये ॥४४॥। 


देव देव ! विहाय एकः छोड़कर (में) अकेले 
प्रायेण मुनयः प्राय: मुनिगण विमुमुक्ष न मुक्त नहीं होना 
स्वविमुक्ति अपने मोक्षकी चाहता, 
कामा विजने इच्छासे निर्जन वनमें| अस्य भूमतः इन भटकते लोगोंके 
मौन चरन्ति मौन धारण कर लिए 

लेते हैं, त्वतु अन्य: आपके अतिरिक्त 
पर अर्थ दूसरोंकी भलाईकी | अनु शरणं पीछे शरण दैनेवाला 
निष्ठा: न लगनवाले नहीं होते, अन्य न अनुपइ्ये दूसरा नहीं देखता 
एतानू कृपणाव्‌ इन विचारे लोगोंको हूँ ॥४४॥ 


यन्सेथुनादि गृहमेधिसुखं हि तुच्छ 
कण्ड्यसनेन करयोरिव दुःखदुःखम्‌ । 
तृप्पन्ति नेह कृपणा बहुदुःखभाजः 
कण्ड्रतिवन्मनसिज॑ विषहेत  धीरः ॥४५॥ 
यत्‌ मंथुन आदि गृहमेधि सुख हि तुच्छ कण्डूयनेन करयोः इव दुःख- 
दुःखं तृप्पन्तिन इह कृपणा बहुदुःखभाजः कण्डूतिवत्‌ मनसिजं विषहेत 
धीर: ॥४५॥ 


हि क्योंकि | बहुदुःखभाज: बहुत दुःख भोगकर 
यत्‌ गृहमेधि जो ग्रहस्थोंका भी 

तुच्छे मंथुन॒ तुच्छ स्त्री सहवास | कृपणा वेचारे (अज्ञानी) 
आदि आदि | इृह इस संसा रमें 

सुख सुख है, तृप्यन्तिन तृप्त नहीं होते, 
करयोः दादको ' धीरः धी र-पुरुष 
कण्ड्ूयनेन इव खुजलानेके समान ' कण्डूतिवत्‌ खुजलाहटके समान 
दुःखदुःखं क्रिया तथा परिणाम | मनसिज कामवेगको 


दोनोंमें दुखदायी है, | विषहेत सह ले ॥४५॥ 


सप्तमस्कन्धे नवमो&्ध्याय: [ २०८ 


सोनब्रतश्र्‌ ततपो5ध्ययनस्वधम- 

व्याख्यारहो जपसमाधय. आपवर्ग्या: । 
प्रायः पर पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणां 

वार्ता भवन्त्युत न वात्र तु दास्भिकानाम्‌ ॥४६॥ 
मौन व्रत श्रत तप: अध्ययन स्वधर्म व्याख्या रहः जप समाधय 


आपवर्ग्याः प्रायः पर पुरुष ते तु अजित इन्द्रियाणां वार्ता भवन्ति उत न वा 
तु अन्न दास्भिकानास्‌ ॥४६॥॥ 


परं पुरुष पुरुषोत्तम ! [ प्रायः ते तु प्रायः ये (साधन) 
मौन व्रत मौन, ब्रह्मचयं-त्रत, , त्तो 
श्रूत तपः शास्त्र-श्रवण, इन्द्रियाणां इन्द्रिय 
तपस्या, | अजित न जीतने वालोंके लिए 
अध्ययन वेदाध्ययन | बार्ता जीविकाके साधन 
स्वधर्म अपने धर्मका पालन, , (व्यापार) 
व्याख्या रहः शास्त्र व्याख्या, भवन्ति बन जाते हैं, 
एकान्त सेवन अन्न तु किन्तु यहां 
जप समाधय जप और समाधि । दास्भिकानां पाखण्डियोंके लिए 
(ये) [| उत वान (जीविका) देते भी 
आपवर्ग्याः मोक्षके साधन हैं. | हैं अथवा नहीं देते 
। ॥४६॥ 


रूपे इमे सदसतो तब वेदसुष्टे 

बीजाइकुराविव न चान्यदरूपकस्य । 
युक्‍ताः समक्षमुभयत्र विचिन्वते त्वां 

योगेन वह्लिमिव दारुषु नान्‍्यतः स्थात्‌ ॥४७॥। 


रूपे इमे सत्‌ असती तब बेद सुष्टे बीज अडःकुरा: इव न च अन्यत्‌ 
भरूप कस्प युक्ता: समक्ष उभय अन्न विचिन्चते त्वां योगेन वह्लिम्‌ इब 
दारुषु न अन्यत: स्थात्‌ ॥४५॥ 


२१० | श्रीमड्भा[गवते महापुराणे 


तव इसे आपके ये अन्न उभय यहां ये दोनों (रूप) 
सत्‌ असती कारण-काये समक्ष प्रत्यक्ष हैं 
रूपे वेद सृष्टे रूप वेद प्रतिपादित | दारुषु काष्टोंसे 

हैं, अन्यतः न स्थात्‌ पृथक न होनेपर 
बीज बीज और वह्नि इव अग्निके समान 
अड कुरा: इब॒अंकु रके समान, त्वां युक्ता:ः आपको युक्तजन 
अरूपकस्यथ निराकारको योगेन योग 

(जाननेका ) विचिन्चते. (उपायों) से हु ढ़ते 
च अन्यतृन॒ और दूसरा उपाय हैं ॥४७॥ 

नहीं है, 


त्व॑ वायुरग्निरवनिवियदम्बुमात्राः 
प्राणेन्द्रयणि हृदयं चिदनुग्रहश्च । 
सर्व त्वमेव सगुणो विगुणश्र भूसन्‌ 
नान्‍्यत्‌ त्वदस्त्यपि मनोवचसा निरुक्तम्‌ ॥४८॥ 


त्वं वायु: अग्निः अवनिः वियतु अम्बु मात्रा: प्राण इन्द्रियाणि 
हृदयं चित्‌ अनुग्रहः च स्व त्वं एव सगुण: विगुण: च भूमन्‌ न अन्यत्‌ त्वत्‌ 
अस्ति अपि मनः वचसा निरुक्तम्‌ ॥४८॥ 


भूसन्‌ अनन्त ! त्वं एव स्व आप ही सब 

त्वं आप ही सगणः च सगुण और 

वायु: अग्तिः वायु, अग्नि, विग्ुणः निगुण हो, 
अवनिः बियत्‌ पृथ्वी, आकाश, मन: वचसा मन और वाणीसे 
अम्बु मात्रा: जल, तन्मात्ना, ४ निरुक्त ४निरूपित 

प्राण इन्द्रियाणि प्राण, इन्द्रिय, त्वत्‌ अन्यतु आपसे पृथक 


हृदयं चितु. मन, चित्त, अस्ति अपि न कुछ भी नहीं है 
चअनुग्रहः और अहुंकार हो, ॥॥।४८॥ 


नेते गुणा न गुणिनों मह॒दादयों ये 
सर्वे सनः प्रभृतवयः सहदेवमर्त्या: । 


सप्तमस्कन्ध नवमोशष्ध्याय: [२११ 


आदयन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हि त्वा- 
भेब॑ विध्ृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात्‌ ॥४द॥।। 
न एते गुणा न गुणिनः महत्‌ आदयः ये सर्वे मनः प्रभुतयः सहदेव 
पर्त्याः आदि अन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हि त्वां एवं विम्ृश्य सुधिय: 
विरमन्ति शब्दात्‌ ॥४<६॥ 


एते गणा ये (सत्त्वादि) गुण | उरुगाय अनन्त कीरति 
नयेगुणिनः नजो इन गुणों के | त्वां बिदन्ति न आपको जानते 
परिणाम नहीं हैं, 

सहत्‌ आदयः महत्तत्त्वादि एवं विमृश्यथ ऐसा विचार करके 
सर्वे मनः प्रभूतय: सब मन आदि सुधिय: बुद्धिमान 
देवसह मर्त्याः देवताओंके साथ | शब्दात्‌ शब्दोंसे 

| मनु य विरमन्ति उपरत हो जाते हैं 
हि क्योंकि ॥४४॥ 


आदि अन्तवन्त आदि अन्‍्तवाले हैं 
तत्‌ तेडहंेत्तम नमःस्तुतिकमंपुजाः 
कर्म स्मृतिश्वरणयो: श्रवण कथायाम्‌ । 
संसेवया त्वयि विनेति षडड्भया कि 
भक्ति जनः परमहंसगतोा लभेत ॥५०॥। 
तत्‌ ते भहंत्तम नमः स्तुति कर्म पूजा: कर्म स्मृति: चरणयो: श्रवर्ण 
फथायां संसेवया त्वयि बिना एति षट्‌ अद्भाया कि भक्ति जनः परमहंसगतो 
लभेत ॥॥५०॥। 


अहृत्तम परमपृज्य ! कर्म पूजा पूजादि कमें, 
तत्‌ ते उस आपकी फर्म कर्मोका समपंण 
संसेवया सेवाकी चरणयोः स्मृति: श्रीच रणोंका 
बट अंगगा छ: अगों वाली चिन्तन, 

नमः नमस्कार, कथायां श्रवर्ण कथाका श्रवण 


स्तुति स्तुति, बिना कि (इनके) बिना क्या 
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त्वयि भक्ति. आपमें भक्ति परमहंस गतोौ परमहंस गतिको 
एति होती है, लभेत प्राप्त कर लेता है 
जन: (इनके द्वारा) भक्त ॥४०।॥ 
नारद उवाच- 


एतावद्वणितगुणो भक्‍त्या भक्त न निर्गुणः। 
प्रह्मादं प्रणतं प्रीती यतमन्युरभाषत ॥५१॥ 


एतावत्‌ वर्णित गुणः भक्तचया भक्त न निगुंण: प्रह्नाद प्रणतं प्रीतः 
यतमन्यु! अभाषत ॥५१॥। 


भक्तदा भक्त न भक्ति पूवक भक्तके | यतमन्युः क्रोध शान्त हुए 
द्वारा निगुणः निर्गुण भगवान्‌ 
एतावतु इतने ही प्रीतः प्रसन्‍त होकर 
गुणः वणित गुणोंका वर्णन करके | अभाषत बोले ॥५१॥ 
प्रणतं प्रह्ाद॑ प्रणाम करते 
प्रक्लादसे 
श्री भगवान वाच- 


प्रह्माद भद्र भद्र ते प्रीतो5हं तेड्सुरोत्तम । 
वर वृणीष्वाभिमतं कामपु्रो5स्म्यहं नृणाम्‌ ॥५२॥ 


प्रह्माद भद्र भद्र ते प्रीतः अहूं ते असुर उत्तम वरं वृणीष्व अभिमतं 
कामपुरः अस्मि अहं नृणाम्॒ ॥५२॥ 


असुर उत्तम असुरश्रष्ठ वृणीष्व मांग लो, 

भव्र प्रह्दाद भद्र प्रह्नाद ! अहं नृणां में मनुष्योंकी 

ते भद्र तुम्हारा कल्याण | कामपुर: अस्मि कामनाओं को पूर्ण 
हो, करनेवाला हूँ 


अभिमत वर अभीष्ट वरदान ॥५२॥ 


सप्तमस्कन्धे नवमोष्ध्याय: | २१३ 


मामप्रीणत आयुष्मन्द्शनं दुर्लभ हि में। 

हृष्ट्वा मां न पुनर्जन्तुरात्मानं तप्तुमहेति ॥५३॥ 

मां अप्रीणत आयुष्मन्‌ दशन दुलंभ हि से हृष्टवा मां न पुनः जन्‍्तुः 
आत्मानं तप्तुं अहेति ॥॥५३॥। 


आयुष्मन्‌ आयुष्मन्‌ ! मांहष्टवा मेरा दर्शन करके 

हि क्योंकि पुन: जन्तुः.. फिर कोई प्राणी 

मां अप्रीणत मुझे प्रसन्‍न किए | आत्मान तप्तुं अपनेको संतप्त 
बिना करने 

मे दशन मेरा दशन । अहंति न योग्य नहीं रहता 

दुलंभ दुलंभ है । ॥५३॥ 


प्रीणन्ति ह्वाथ मां धीराः सर्वभावेन साधवः । 
श्रेयस्कामा महाभागाः सर्वासामाशिषां पतिम्‌ ॥५४॥। 
प्रीणन्ति हि अथ मां धीराः सर्वभावेन साधव:ः श्रेयस्कामा महाभागा:ः 
सर्वासां आशिषां पतिम्त्‌ ॥५४॥ 
धीरा: साधव: जितेन्द्रिय, सत्पुरुष, सर्वासां आशिषां समस्त अभि- 


महाभागाः महाभाग लाषाओंका 

श्रेष्कामा. कल्याण चाहनेवाले | पति स्वामी हूँ, 

सर्वंभावेन सम्पूर्ण वृत्तियोंसे | अथ मां अत: मुझे 

हि्‌ क्योंकि प्रीणन्ति प्रसन्‍न क रते हैं 
॥५४॥ 


नारद उवाच-- 


एवं. प्रलोभ्यमानोषपि वरंलॉकप्रलोभन: । 
एकान्तित्वाद भगवति नंच्छत्‌ तानसुरोत्तमः ॥५५॥। 


एवं प्रलोस्यमानः अपि वरे: लोक प्रलोभन: एकान्तित्वातु भगवति न 
इच्छतु तानु असुर उत्तमः ॥५५॥। 


अनजन जन बनभा-- २०३३न्‍न्‍मकन 


* थह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


२१४ | श्रीम-द्वागवते महापुराणे 


एवं इस प्रकार भगवति भगवानके 

लोक प्रलोभने: लोगोंको लोभमें एकान्तित्वात्‌ु अनन्य भक्त होनेसे 
डालनेवाले असुर उत्तमः असुर श्रंष्ठ 

वरेः वरदानों द्वारा प्रह्नादने 

प्रलोभ्यमान: ललचाये जानेपर | तान्‌ इच्छतु न उनकी इच्छा नहीं- 

अपि भी की ॥५५॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे 
प्रकह्लादचरिते भगवत्स्तवो नाम नवमो&्ध्याय: ॥8॥ 


अथ दशमोष्ध्याय: 


नारद उवाच- 
भक्तियोगस्थ ततु॒ सर्वमन्तरायतयाभेकः । 
मनन्‍्यमानो हृषीकेशं स्मथमान उबाच ह ॥१॥ 


भक्तियोगस्य तत्‌ सर्व अन्तरायतया अभेकः सन्यमान: हषीकेशं 
स्मयमान उवाच हु ॥१॥ 


अभेकः बालक (प्रह्लाद)ने | मन्यमानः मानकर 
तत्‌ सर्च उस सब (वरदानों।|- | हृषी केश॑ भगवान्‌ नृसिहसे 
को स्मयमान मुस्कराते हुए 
भक्तियोगस्य भक्तियोगका हु उवाच निश्चित स्व रमें 
न्तरायतया विध्नरूप कहा ॥१॥ 
प्रछ्काद उवाच-- 


मा मां प्रलोभयोत्पत्त्या5$सकतं कामेषु तेवरे: । 
तत्सद्भभीती निर्विण्णो मुमुश्षुस्त्वामुपाश्रित: ॥२॥ 
मा मां प्रलोभय उत्पत्त्या आसक्त कामेषु ते: वर: तत सड्भ भीतः 
निविष्ण: मुमुक्षु: त्वां उपाश्ितः ॥२॥। 
मां प्रलोभय मा मुझे ललचाइये मत, | भीतः निविष्ण: डरकर विरक्त 


ते: कामेष... उन भोगोंको होकर 

वरेः उत्पत््या पानेके लिए जन्मसे ' मुमुक्षुः छुटनेकी इच्छासे 
ही त्वां उपाश्चवित: आपकी शरण आया 

आसक्त आसक्त हूँ हूँ ॥२॥ 

तत्‌ सड्भ उनकी आसक्तिसे 
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भृत्यलक्षणजिज्ञासुभक्‍त 


कामेष्वचोदयत्‌ । 


भवान्‌ संसारबीजेषु हृदयग्रन्थिषु प्रभो ॥ ३॥ 


भृत्यलक्षण जिज्ञासुः भक्त कामेषु अचोदयत्‌ भवान्‌ संसारबोजेघु 


हृदयग्रन्थिषु प्रभो ॥३।। 


प्रभो प्रभो ! हृदय ग्रन्थिषु 
भृत्यलक्षण.. सेवककी योग्यता 
जिज्ञासुः जाननेको इच्छासे | कामेषु 
भवान्‌ आपने अचोदयतु 
संसारबीजेषु संसार (आवागमन) 

के बीज 


हृदयकी गांठ हृढ़ 


करनेवाले 
भोगोंके लिए 
प्रेरित किया है ॥३॥। 


नानयथा तेषखिलगुरों घटेत करुणात्मनः । 
यस्त आशिष आशास्ते नस भुत्यः स वे वणिक्‌ ॥४॥। 


न अन्यथा ते अखिलगुरों घटेत करुण आत्मनः य: त आशिष 


आशास्ते न स भृत्य: स वे वणिक्‌ ॥४॥ 


अन्यथा ते नहीं तो आप आशास्ते 
करुण आत्मनः दयामूरति 
अखिलगुरो जगदुगुरुक लिए | स क्षृत्य:न 
घटेत न यह शक्‍य नहीं है, | वे स वणिक्‌ 
यः त आशिष जो उन कामनाओं- 

को 


पूरी करना चाहता 


वह सेवक नहीं है 
निश्चय वह बनिया 
हैं ॥४॥ 


आशासानो न वे भृत्यः स्वामिन्याशिष आत्मनः । 
न स्वामी भृत्यतः स्वास्यमिच्छन यो राति चाशिषः ॥५॥। 


आशासान: न वे भृत्य: स्वामिनि आशिष आत्मनः न स्वामी भृत्यतः 


स्वाम्यं इच्छनू य: राति च आशिष: ॥५॥। 


सप्तमस्कन्धे दशमो5ड्ध्याय: 


स्वासिनि स्वामी से भृत्यत: यः 

आत्मनः अपनी स्वाम्यं इच्छनु 

आशिषः कामनाएँ (जो) 

आशासानः (पूरी होनेकी ) आशिषः च 
आशा करता है राति 

वे भूत्यन वह निश्चय सेवक | स्वामी न 


नहीं है, 
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सेवकसे जो, 

स्वामित्व चाहता 

हुआ 

उसकी कामनाएँ भी 

प्रदान करता है 

वह स्वामी नहीं है 
|।५॥ 


अहं त्वकामस्त्व-द्क्तस्त्वं च स्वाम्यनपाश्चयः । 


नान्यथेहावयो रथ 


राजसेवकयोरिव ॥।६॥। 


अहं तु अकाम: त्वतु भक्तः त्वं च स्वामि अनपाश्रयः न अन्यथा इह 


आवयो: अर्थ: राजसेवकयो: इव ॥६॥। 


अहं तु त्वत्‌_ मैं तो आपका इब 
अकामः भक्तः निष्काम भक्त हूँ, | इह आवयो: 
चत्वं और आप 

अनपाश्रयः निरपेक्ष 

स्वामि स्वामी हैं न 
राजसेवकयो: राजा और सेवकके 


समान 


यहां हम दोनोंका 
अन्यथा अर्थ: भिन्‍न प्रकारका 


प्रयोजन 
नहीं है ॥६॥ 


४ यदि रासीश मे कामान्‌ वरांस्त्वं वरद्षभ । 
कामानां हद्यसंरोहं भवतस्तु वृणे वरस्‌ ॥७॥। 


यदि रासि ईश से कामानृ वरानृ त्वं बरद ऋषभ कामानां हृदि 


असंरोहं भवतः तु वृ्ण वरम्‌ ॥७॥ 


वरद ऋषभ  वरदानि शिरोमणि !| तु भवतः 
ईरा स्वामी ! हृदि कामनां 
यदि में यदि मेरी असंरोहं 
कामान वरान्‌ इच्छानुसार वरदान | वर वृर्ण 
त्वंरासि आप देना चाहते हैं 


तो आपसे 

हृदयमें कामनाओंका 
उत्पन्न न होना 
वरदानके रूपमें 
मांगता हूँ ॥७॥ 
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इन्द्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिमंतिः । 
ह्वीः श्रीस्तेजः स्मृति: सत्यं यस्य नश्यन्ति जन्मना ॥६॥ 


इन्द्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्म: धृतिः मतिः द्वी: श्री: तेजः स्मृति: 
सत्यं यस्प नश्यन्ति जन्मना ॥॥८५॥। 
यपस्य जन्मना जिस (कामनाके) | मसतिः छ्वीः बुद्धि, लज्जा, 
उत्पन्न होनेसे तेज: स्पृतिः तेज, स्मृति और 


इन्द्रियाणि मनः इन्द्रियाँ, मन सत्य नश्यन्ति सत्य नष्ट हो जाते 
प्राण आत्मा प्राण,शरीर । हैं ॥८॥ 


धर्म: धृति: श्री: धर्म, धेयं, श्री 
» विमुड्चति यदा कामान्मानवों मनसि स्थितान । 
तहंव पुण्डरोकाक्ष भगवत्त्वाय कल्पते ॥६॥ 


विमुझचति यदा कामानु सानवः मनसि स्थितानु तहि एव 
पुण्डरीकाक्ष भगवत्त्ताय. कल्पते ॥४६॥। 


पुण्डरीकाक्ष कमल-तयन ! | विमुडझ्चति छोड़ देता है 
मानवःयदा मनुष्य जब तहि एब उसी समय 
मनसि स्थितानु मनमें रहनेवाली भगवत्त्वाय. भगवत्स्वरूप 
कामान्‌ कामनाओंको कल्पते हो जाता है ॥४॥ 


नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने । 
हरयेषद्भुतसिहाय ब्रह्मण परमात्मने ॥१०॥ 


नमः भगघषते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरये अद्भुत सिहाय ब्रह्मणे 
परमात्मने ॥१०॥। 


तुभ्यं महात्मने आप महान आत्मा | परमात्मने परमात्मा 

पुरुषाय भगवते परमपुरुष भगवान्‌ | हर॒ये नम: श्रोहरिको नमस्कार 
अद्भुत सिहाय अद्भुत सिंह रूप, ॥१०॥। 
ब्रह्मणे परम ब्रह्म 


सप्तमस्कन्धे दशमो5्ध्याय: [ श्र 
श्रीभगवानुवाच-' 


नेकान्तिनो मे मयि जात्विहाशिष 
आशासते5मुत्र च ये भवद्विधाः। 
अथापि मन्वन्तरमेतदत्र 
देत्येश्वराणामनुभुदक्षव भोगान्‌ ॥११॥। 
न एकान्तिन: मे मयि जातु इह आशिषः आशासते अमुत्र च ये 


भवत्‌ विधा: अथ अपि मन्वन्तरं एतत्‌ अत्न देत्येश्वराणां अनुभुडः क्षय 
भोगाव्‌ ॥११॥ 


ये भवत्‌ विधाः जो तुम्हारे समान [| अथ अपि फिर भी 
मे एकान्तितः मेरे अनन्य भक्त हैं | एतत्‌ मन्वन्तरं इस मन्वन्तरमें 


इह अमुत्र इस लोक और इह्‌ इस लोकमें 
परलोक सम्बन्धी | देत्येश्वराणां सभी दत्यपतियोंके 

मयि जातु. मुझसे कोई भोगानु भोगोंको 

आशिषः अभिलाषा अनुभुड्क्ष्द. भोगो ॥११॥ 


आशासते न॒ पाना नहीं चाहते, 


कथा मदोया जुषमाण:ः प्रियास्त्व- 
मावेश्य मसामात्मनि सन्‍्तमेकस्‌ । 
सर्वेषु भुतेष्वधियज्ञमोशं 
यजस्व योगेन च कम हिन्वत्‌ ॥१२॥। 
कथा मदीया जुषमाणः प्रिया: त्वं आवेश्य मां आत्मनि सन्त एक 
सर्वेबु भूतेषु अधियज्ञं ईशं यजस्व योगेन च कर्म हिन्वनु ॥१२॥। 
सर्वेषु भूतेष॒ समस्त प्राणियोंमें सन्तं एक विराजमान अद्वितीय 
अधियज्ञं ईशं अधियज्ञ ईश्वर रूपसे! मां आत्मनि मुझमें चित्त 


* गीता प्रेसकी प्रतिमें यहां 'नर्सिह उवाच' है । 
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आवेश्य लगाकर त्वं योगेव तुम योगके द्वारा 
मदीया प्रिया: मेरी प्रिय कम हिन्वनू्‌ च॒ प्रारब्ध क्षय करते 
कथा जुषमाण: कथाका आस्वादन हुए ही 

करते, यजस्व यजन करो ॥१२॥ 


भोगेन पुण्य कुशलेन पाप॑ 
कलैवर कालजवेन हित्वा । 
कोति विशुद्धां सुरलोकगातां 
बिताय मामेष्यसि मुक्तबन्ध: ॥१३॥ 
भोगेन पुण्य कुशलेन पापं कलेवरं कालजबेन हित्वा कीति विशुद्धां 
सुरलोक गीतां बिताय मां एष्यसि मुक्तबन्धः ॥१३॥ 
भोगेन पुण्य॑ भोगके द्वारा पुण्य व | सुरलोक गीतां देवताओं द्वारा गायी 


कुशलेन निष्का म-कर्मों द्वारा जानेवाली 
पाप॑ पापोंका कोति बिताय कीतिका विस्तार 
कालजवेन कालके वेगसे करके 

(समयपर ) मुक्तबन्ध: . कमं-बन्धनसे छटकर 
कलेवरं शरीरको मां एप्पसि मेरे पास आ जाओगे 
हित्वा व्यागकर ॥१३॥ 


य एतत्‌ कीतंयेन्मह्या त्ववा गीतमिदं तरः। 
त्वां च मां च स्मरन्काले कमंबन्धात्‌ प्रमुच्यते ॥१४॥ 


यः एतत्‌ कीतंयेत्‌ मह्य त्वया गीत॑ इद॑ नरः त्वां च मां च स्मरेत्‌ 
काले कमंबन्धात्‌ प्रमुच्यते ॥१४॥ 


यः नरः जो मनुष्य चर्मास्मरेत्‌ तथा मेरा स्मरण 
व्वया गोत॑ तुम्हारे द्वारा की गयी करेगा, 

मह्य इदं मेरी इस स्तुतिका | काले समयपर 

कोतंयेतु कीतेन करेगा कमंबन्धातु कमोके बन्धनसे 


चत्वं और तुम्हारा प्रमुच्यते छूट जायगा ॥१७॥ 


सप्तमस्कन्धे दशमो<्ध्यायः [ २२१ 
प्रक्ाद उवाच- 
वर वरय एतत्‌ ते वरदेशान्महेश्वर । 
यदनिन्दत्‌ पिता में त्वामविद्वांस्तेज ऐश्वरम्‌ ॥॥१५॥ 


वरं वरय एततु ते वरद ईशात्‌ महेश्वर यत्‌ अनिन्दतु पिता मे त्वां 
अविद्वान तेज ऐश्वरभ्‌ ॥१५॥। 


महेश्वर महेश्वर ! तेज ऐश्वर आपके ईश्वरीय 
ते वरद ईशात्‌ आप वरदाता- तेजको 
स्वामीसे अविद्दान न जानकर 
एतत्‌ वरं यह वरदान त्वां अनिन्दत्‌ आपकी निन्‍्दा की 
वरय मांगता हूँ ॥१५॥ 


यत्‌ मे पिता क्‍योंकि मेरे पिताने 


विद्धाममर्षाशयः साक्षात्‌ स्वलोकगुरु प्रभुम्‌ । 
श्रातृहेति मृषाहिस्त्वड्भधूकते सयि चाघवान्‌ ॥१६॥ 


विद्ध अमर्ष आशय: साक्षात्‌ सबंलोक गुरु प्रभु श्रातृहा इति मृषा 
दृष्टि: त्वत्‌ भक्त सयि च अघवानु ॥॥१६॥ 


अमर विद्ध असहनशीलतासे | सर्वलोक गुरु सब लोकोंमें सब- 


ग्रस्त श्रेष्ठ 
आशय: चित्त (होनेसे) साक्षात्‌ प्रभु साक्षात्‌ सवश्वरसे 
भ्रातृहा 'भाईको मारने चत्वत्‌ तथा आपके भक्त 
वाला है सयि अधघवान मुझसे द्रोह किया 
इति इस प्रकारकी ॥१६।। 


मृषा हृष्टिः मिथ्या समझसे 


तस्मात्‌ पिता में पूयेत दुरन्ताद दुस्तरादघात्‌ । 
पृतस्तेष्पाजड्भसंटहस्तदा कृपणवत्सल ।।१७॥। 
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तस्मात्‌ पिता में पुथेत दुरन्तात दुस्तरातु आघात पुतः ते अपाज़ुँ 
संदृष्ट: तदा कृपणवत्सल ॥॥१७॥। 


कृपणवत्सल दीनवत्सल ! में पिता मेरे पिता 
ते अपाड़. आपने तिरछी तस्मात्‌ उस 

दृष्टिसे दुरन्तात्‌ कठिनाईसे समास 
संहृष्ट: तदा देखा तभी होनेवाले 
पुत: पवित्र हो गये दुस्तरात्‌ अघात्‌ दुस्तर पापसे 

(फिर भी ) ' पूयेत पवित्र हो जाय 

। ॥१७॥ 

श्रीभगवानुवा च- 


त्रिः सप्तभिः पिता पृतः पितृभिः सह तेष्नध । 
यत्‌ साधो5स्य गृहे जातो भवान्बे कुलपावनः ॥१८॥ 


त्रिः सप्तभिः पिता पृतः पितृभिः सह ते अनघ यत्‌ साधु अस्य गृहे 
जातः भवानु वे कुल पावन: ॥१५॥ 


अनघ निष्पाप प्रहलाद ! । गृहे वे धरमैं तो 

ह्रिः सप्तभि: इक्सीस भवानु तुंम (जसा) 
पितृभि: सह॒ पीढ़ियोंके साथ कुल पावनः. कुलको पवित्र करने 
ते पिता तुम्हारे पिता वाला 

पृतः पवित्र हो गये साधु: जात: संत्पुरुष उत्पन्न 
यत्‌ अस्य क्योंकि इनके हुआ ॥१८५॥ 


3 यत्र यत्र च मःद्क्ताः प्रशान्ताः समदर्शिनः । 
साधव:ः समुदाचारास्ते पुयन्त्यपि कीकटाः ॥१४६॥ 


यत्र यत्र च मद भक्ता: प्रशान्ताः समदर्शिनः साधवः समुद आचाराः 
ते पुयन्ति अपि कीकटाः ॥१४॥ 
प्रशान्ताः अत्यन्त शान्त, समुद आचाराः प्रसन्नता पूर्वक 
समदर्शन:. समदर्शी, सदाचारका बालन 
करनेवाले 


सप्तमस्कन्धे दशमो5ध्याय: [ २२३ 


मद भक्ताः मेरे भक्त ते कीकटाः वे कीकट प्रदेश 
साधव: सत्पुरुष अपि पूयन्ति भी पवित्र हो जाते 
यत्र यत्र च जहां-जहां भी हैं ।१४॥ 

(रहते हैं) 


सर्वात्मना न हिसन्ति भृतग्रामेषु किज्चन । 
उच्चाबचेषु देत्येन्द्र मद्भावेन गतस्पृहा: ॥२०॥ 


सर्व आत्मना न हिसन्ति भृतग्रामेषु किश्वन उच्च अवचेषु दंत्येन्द्र 
मद भावेन गत स्पृह्ठाः ॥२०॥। 


दत्येन्द्र देत्यराज ! | किड्चन किसीको भी 

सद भाबेन मेरी भावनासे सर्व आत्मना सम्पूर्ण हृदयसे 
गत स्पृहा: स्पर्धा नष्ट हुए जन हिसन्तिन पीड़ा नहीं देते 
उच्च अवचेबु बड़े-छोटे | ॥२०।। 


भूत प्रामेषु. प्राणि-समूहों में 
भवन्ति पुरुषा लोके मजड्भकतास्त्वामनुत्नताः । 
भवान्मे खलु भकक्‍तानां सर्वेषां प्रतिरूपधुक ॥॥२१॥ 


भवन्ति पुरुषाः लोके मद्‌ भक्ताः त्वां अनुव्नताः भवान्‌ मे खलु 
भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपधुक ॥२१॥ 


लोके संसारमें खलु भवानु अरे, तुम 

मद्‌ भक्ताः मेरे भक्त से सर्वषां मेरे सभी 

पुरुषा: पुरुष भक्तानां भक्‍्तोंके 

त्वां अनुत्रता: तुम्हारा अनुकरण | प्रतिरृपधक आदर्श स्वरूप होगे 
करनेवा ले ॥२१॥ 

भवन्ति होंगे 


कुरु त्वं प्रेतकार्षाणि पितुः पृतस्थ सर्वशः। 
मदड्भास्पशनेनाड़ लोकान्यास्थति सुप्रजाः ॥२२॥ 


२२४ |] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


कुरु त्वं प्रेत कर्याणि पितुः पतस्य सबंशः मत्‌ अड्भ स्पशनेन अड्ध 
लोकान्‌ यास्यति सुप्रजा: ॥२२॥ 


अज्भ प्रिय प्रह्ताद ! कर्याणि क्रिया 
मत्‌ अच्ध मेरे शरीरके त्वं कुरु तुम करो, 
स्पशनेन स्पशंसे सुप्रजाः (तुम्हारे जैसे) उत्तम 
स्वशः पुतंस्थ सवंथा पवित्र हो पुत्न होनेसे 
गये लोकानु यास्यति उत्तम लोकमें 
पितुः प्रेत पिताकी मरणोत्तर जायेंगे ॥२२॥ 


पिठ्यं च स्थानमातिष्ठ यथोक्‍तं ब्रह्मवादिभिः । 
मय्यावेश्य मनस्तात कुरु कर्माणि मत्परः: ।,२३॥ 


पिहयं च स्थान आतिष्ठ यथा उक्त ब्रह्मवादिभि: मयि आवेश्य मनः 
तात कुरु कर्माणि मत्‌ परः ॥२३॥। 


तात तात ! । मत्‌ परः मेरे परायण रहकर 
पिढ़यं स्थान च पिताके पदपर भी | ब्रह्मवादिभिः: वेदवादी (ब्राह्मण) 
आतिष्ठ बेठो, | यथा उक्त जसे आज्ञा दें (उस 
सनः सथि. मनको मुझमें प्रकार) 

आवेदइय लगाकर | कर्माणि कुर कम करो ॥२३॥ 


नारद उवाच- 


प्रह्ादोषपि तथा चक्र पितुयत्सास्परायिकस । 
यथा55ह भगवान्‌ राजन्नभिषिकतो द्विजोत्तमें: ॥२४॥। 


प्रह्माद:ः अपि तथा चक्र पितुः यत्‌ साम्परायिक यथा आह भगवान 
राजन अभिषिक्तः द्विज उत्तमें: ॥२४॥। 


राजन राजन ! । द्विज उत्तम: श्र ष्ठ ब्राह्मणों द्वारा 


धप्तमस्कन्धे दशमोउ्ध्याय:ः [ २२५ 


राजन राजन्‌ ! प्रह्ाद: अपि प्रह्वादजीने भी 

द्विज उत्तम: श्रष्ठ ब्राह्मणों द्वारा | पितुः यत्‌ पिताकी जो 

अभिषिक्त: अभिषेक हो जानेपर*[ साम्परायिक मरणोत्तर क्रिया 

भगवात्‌ यथा भगवान्‌ने जसी थी, 

आह तथा आज्ञा दी थी, उसके | चक्र सम्पन्न की ॥२४।। 
अनुसार 


प्रसादसुमुख दृष्टवा ब्रह्मा नरहरि हरिसम्‌। 
स्तुत्वा वाग्भिः पवित्नाभिः प्राह देवादिभिवृ तः ॥२५॥ 


प्रसादसुमुर्ख हृष्ट्वा ब्रह्मा नरहरि हरि स्तुत्वा बाग्मि: पवित्राभिः 
प्राह देवादिभिः वृतः ॥२५॥। 


नरहरि हरि नृत्सिह रूपधारी ब्रह्मा ब्रह्माजी 

श्री हरिको पवित्राधिः:. पवित्र 
प्रसादसुमुख॑ क्ृपापूर्ण प्रसन्‍न मुख | वाग्भिः वाणीसे 
टृष्टवा देखकर स्‍्तुत्वा प्राह स्तुति करके बोले 
देवादिभिः बवृतः देवता दिसे घिरे ॥२५॥ 
ब्रटमोवाच- 


देवदेवाखिलाध्यक्ष भूतभावन पुर्वज । 
दिष्टया ते निहतः पापों लोकसन्‍्तापनो5सुरः ॥२६॥। 


देवदेव अखिल अध्यक्ष भूतभावन पुर्वज दिष्टद्या ते निहतः पापः 
लोक सनन्‍्तापनः असुरः ॥२६॥ 


देवदेव देवताओं के अखिल अध्यक्ष सर्वेश्वर, 
आराष्यदेव, भुतभावन जीवोंके पालक, 


६ मूर्धाभिषिक्त राजाको सूतक नहीं लगता, अतः कंस वधके पश्चात्‌ 
श्रीकृष्णने उग्रसेनका पहिले अभिषेक किया । (भगवान वासुदेव) 


२२६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


पुबंज आदिपुरुष ! पाप: असुरः पापी देत्यको 
दिष्ट्या सोभाग्यको बात | ते निहतः आपने मार दिया 
है कि ॥२६॥ 
लोक सन्‍्तापनः समस्त लोकोंको 
पीड़ा देनेवाले 
योधसो लब्धवरों मत्तो न वध्यो मम सुष्टिमिः । 
तपोयोगबलोन्नद्धः समस्तनिगमानहन्‌ ॥२७॥। 


यः असो लब्ध बरः मत्त: न वध्य: मम्र सष्टिभिः तपः योगबल उननद्धः 
समस्त निगमान्‌ अहन्‌ ॥२७॥ 


यः असो जो यह तप: योगबल तपस्या और योगके 
मत्तः मुझसे बलसे 
वरः लब्ध वरदान पाकर उन्नद्धः उच्छिखल होकर 
सम सुष्टिभि: मेरे उत्पन्न किये | समस्त निगमसानु सभी मर्यादाओंका 
(किसी ) से अहन्‌ उच्छेद कर दिया 
वध्यः न मारा नहीं जा था ॥२७॥ 
सकता था, | 


दिष्टयास्थय तनयः साधुमहाभागवतो5भंकः । 
त्ववाविमोचितो मृत्योदिष्टया त्वां समितो5धुना ॥२८॥ 


दिष्टचा अस्प तनयः साधु: महाभागवतः अभेक: त्वया विमोचितः 
मृत्योः दिष्टया त्वां समितः अधुना ॥२८॥। 


दिष्ट्यया सौभाग्यकी बात | विमोचितः छुड़ा लिया, 

है कि | दिष्टया (यह भी ) सौभाग्य- 
अस्य तनयः इसके पुत्र की बात है कि 
साधु: सत्पुरुष | अधुना इस समय (वह) 
महाभागवतः परम भगवद्‌ भक्त , त्वां समितः आपकी शरणमें है 


अभेक: बालकको ॥२८॥ 
त्वया मृत्यो: आपने मृत्युसे 


सप्तमस्कन्धे दशमो<्ध्याथ: [ २२७ 


«5 एत॑द वपुस्ते भगवन्ध्यायतः प्रयतात्मनः । 
सर्वतोी गोप्तृ संत्रासान्मृत्योरपि जिघांसतः ॥२८॥ 


एतत्‌ वु: ते भगवंन ध्यायतः प्रयत आत्मनः स्वतः गोप्तृ संत्रासात्‌ 
मृत्यो; अपि जिधांसतः ॥२<६॥ 


भगवनु भगवन्‌ ! स्वतः सब ओरसे 
प्रयक्ष आत्मनः एकाग्र चित्तसे संत्रासात्‌ भयोंसे और 
ध्यायतः ध्यान करनेवालेको | जिधांसतः मारने आयी 
ते एतत्‌ आपका यह | मृत्यीं: अपि मृत्युसे भी 
बपुः श्री विग्रह | गोष्तृ रक्षा करेगा ॥२४।! 
श्रीभगवानुवाच-* 

समंतं॑ बरोउसुराणां ते प्रदेयः पद्मेसम्भवः । 

वरः क्वरनिसर्गाणामहीनाममृतं यथा ॥३०॥। 


मा एवं वरः असुरार्णा ते प्रदेय: पद्म सम्भवः वर: क्रर निसर्गाणां 
अहीनां अमृतं यथा ॥३०॥। 


पद्म सम्भव: कमलोद्भव ब्रह्मा ! | वर: चरदान (बसा ही 
ते एवं तुम्हें ऐसा । है) 
बर:ः असुराणां वरदान अधसु रोंको | थथा जैसे 


मा प्रदेयः नहीं देना चाहिए 
क्र निसर्गाणां स्वभावसे क्र रोंके 
लिए । 
नारद उवाच॑- 
इत्युक््बा भगवान्राजंस्तत्रेवान्तरंघे हरिः । 
अहृश्यः संबंभुतानां पूजितः परमेष्ठिना ॥३१॥ 


अहीनां अमृत सर्पोको अमृत ॥६०॥ 


.... * गीताप्रेसकी प्रतिमें यहां 'नृसिह उवाच' है। 


रर८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


इति उक्त्वा भगवानु राजन तत्र एवं अन्तर्दंधे हरिः अहृश्यः सर्वे- 
भुतानां पूजितः परमेष्ठिना ॥३१॥ 


राजनु राजन ! स्वभुतातां सब प्राणियोंके लिए 
परमेष्ठिना ब्रह्माजी द्वारा अहृश्यः अदृश्य होकर 
पूजितः पूजित होकर, तत्न एव वहीं 

भगवान्‌ हरिः भववान्‌ श्रीहरि | अन्तर्दंधे अन्तर्धान हो गये 
इति उक्‍त्वा इतना कहकर ॥ ३१॥ 


ततः सम्पुज्य शिरसा ववबन्दे परमेप्ठिनम्‌ । 
भव प्रजापतीन्देवान्प्रह्मारों भगवत्कलाः ॥३२॥ 


ततः सम्पुज्य शिरसा ववन्दे परमेष्ठिनं भव प्रजापतीनू देवातनु 
प्रह्मादः भगवत्‌ कला :॥ ३१: 


ततः तब देवान्‌ सम्पुज्य देवताओंका सत्कार 
भगवत्‌ कला: भगवत्स्वरूप करके 
प्रक्ादः प्रह्ना दने शिरसा ववन्दे मस्तक झुकाकर 
परमेष्ठिनं ब्रह्माजी, प्रणाम किया ॥३२॥ 
भव प्रजापतीन शंकरजी, प्रजा- 

पतियों, 


ततः काव्यादिभिः सार्ध मुनिभि: कमलासन: । 
देत्यानां दानवानां च प्रह्मादमकरोत्‌ पतिम्‌ ॥३३॥ 


ततः काव्य आदिभिः साध मुनिभिः कमलासनः देत्यानां दानवानां 
च प्रह्मादं अकरोतु्‌ पतिम्‌ ॥३३॥ 


तत: काव्य... फिर शुक्राचार्य देत्यानांच.. देत्यों और 
आदिभिः आदि दानवानां दानवोंका 
मुनिभिः साथ॑ मुनियोंके साथ प्रह्ादं प्रह्लादको 
कमलासन:  ब्रह्मजीने पति अकरोत्‌ स्वामी बनाया 


॥ ३ ३।। 


घष्तमस्कन्धे दशमोड्ध्यायः [ ररदे 


प्रतिनन्ध ततो देवाः प्रयुज्य परमाशिषः। 
स्वधामानि ययु राजन्ब्रह्माद्या: प्रतिपुजिता: ॥३४॥ 


प्रतिनन्द्य तत: देया: प्रयुज्य परम आशिषः स्वधामानि ययू राजन्‌ 
ब्रह्मा आद्या: प्रति पुजिता: ॥३४॥ 


राजन राजन ! ब्रह्मा आद्याः ब्रह्मा आदि 
ततः प्रतिनन्द तब उनका अभि- | देवाः प्रति देवता फिर 
नन्‍्दन करके पूजिता पूजित होकर 


परम आशिषः महान्र्‌ आशीर्वाद स्वधामानि अपने धामोंको 
प्रयुज्य चले गये ॥३४॥! 
एवं तो पार्षदों विष्णो: पुत्रत्वं प्रापितों दितेः । 
हृदि स्थितेन हरिणा वेरभावेन तो हतो ॥३५॥ 


एवं तो पाषंदो विष्णोः पुत्रत्वं प्रापि तो दिते: हृदि स्थितेन हरिणा 
चर भावेन तो हत्तो ॥३५॥ 


एवं तौ इस प्रकार वे दोनों | हृदि स्थितिन ह॒ृदयमें स्थित 
विष्णो: पाषंदौ विष्णुके पार्षद हरिणा तो हतो श्रीहरि द्वारा वे 
दितेः पुत्रत्व॑ दितिके पुत्रत्वको दोनों मारे गये 


प्रापि तो पहुँचाये जाकर क्‍ ॥३५॥ 
चर भावेने बेर भावसे । 


पुनश्च विप्रशापेन राक्षतों तो बशुवतुः । 
कुम्भकर्णदशग्रोधी हतो तो रामविक्रम: ॥३६॥ 


पुनः च विप्रशापेन राक्षसों तो बभुवतुः कुम्भकर्ण दशग्नीचों हतौ 
तो रामविक्रम: ॥३६॥। 


विप्रशापेत ब्राह्मणों (सनकादि) | कुम्भकर्ण कुम्भकर्णं 
के शापसे दक्षग्नी वो दशग्रीव (रावण) 
पुनःच तो. फिरसे वे दोनों नामके 


२३० | श्रीमद्भागवते महापुराणें 


राक्षसों बभूवतुः राक्षस हो गये तो रामविक्रम: वे दोनों श्रीरामके 
पराक्रमसे 
हतो मारे गये ॥३६॥ 


शयानों युधि निभिन्नह्दया रामसायक: । 
तच्चित्तो जह॒तुर्दे')ं यथा प्राक्तनजन्मनि ॥३७॥ 


शयानों युधि निर्भिन्‍्न हृदयों रामसायक: ततु चित्तः जहतुः देहं 
यथा प्राक्तन जन्मनि ॥३७॥ 


रामसायकः: श्रीरामके बाणोंसे | जन्मनि ततु उन (श्रीराम) में 


युधि हृदयो युद्धमें हृदयके तन्मय 
निर्भिन्त शयातो फट जानेसे सोये.. | चित्त: चित्त 
यथा प्राक्तत जसे पहिले देह जहतु:ः शरीर त्याग दिया 


॥३७॥ 
ताविहाथ पुनर्जाता शिशुपालकरूषजों । 
हरो वरानुबन्धेन पश्यतस्ते समीयतुः ॥३८५॥ 


ता; इह अथ पुनः जातो शिशुपाल करूषजों हरो वर अनुबन्धेन 
पश्यतः ते समीयतुः ॥३८॥। 


अथ ता: इह अब वही दोनों हरौ बेर श्रीहरिमें शत्रुताके 
शिशुपाल शिशुपाल और द्वारा 
करूषजो करूष देश में उत्पन्न | अनुबन्धेन बँधे होने से 
दन्त वक्‍त्र ते पश्यत: तुम्हारे देखते 
पुनः जाता. (रूपमें) फिर उत्पन्न| समरीयतु: (उनमें; लीन हो 
हुए थे गये ॥३८॥ 


एन: पू्वकृतं यत्‌ तद्‌ राजानः कृष्णवेरिणः । 

जहुस्त्वन्ते तदात्मानः कीट: पेशस्कृतो यथा ॥३४८॥। 

एन: पूर्व कृत यत्‌ु तत्‌ राजानः कृष्ण वेरिण: जहु: तु अन्‍्ते तत्‌ 
आत्मानः कीट: पेशस्कृतः यथा ॥३<॥ 


धष्तमस्कन्धे दशमोह5्ध्याय: [ २३१ 


बथा पेशस्कृतः जेंसे भू गी द्वारा | अन्ते अन्त समयमें 
कोट: (पकड़ा) कीड़ा ततु आत्मानः उनमें चित्त लगे 
(उसका रूप भयसे होने से 
पा लेता है यत्‌ पूर्व जो पहिले 
कृष्ण वेश्णि: श्रीकृष्णके शततुं एनः कृत॑ पाप किया था 
राजानः राजा लोग भी तत्‌ जहुः उससे छूट गये ॥३६॥ 


यथा यथा भगवतो भकक्‍त्या परमयाभिदा। 
नृपाश्चेद्यादयः सात्म्यं हरेस्तच्चिन्तया ययुः ॥४०॥॥ 


यथा यथा भगवत: भक्‍त्या परमया अभिदा नृपाः चेद्य आदयः 
सात्म्यं हरेः तत्‌ चिन्तया ययुः ॥४०॥। 


यथा यथा जैसे-जैसे | त्तु चिन्तया (वेसे ही) उनके 
भगवतः भगवान्‌की । चिन्तनसे 
परमया परम | चेद्य आदयः . शिशुपाल आदि 
अभिदा भक्त्या भेदभाव रहिता | नपाः हरेः. राजालोग श्रीहरिके 
भक्तिसे ' सात्म्य ययुः. स्वरूपको प्राप्त हुए 
(| 30।! 


आख्यातं सबमेतत्‌ ते यर्न्‍मां त्वं परिप्रष्टवान्‌ । 
दमघोषसुतादीनां हरे: सात्म्यमपि द्विषास्‌ ॥४१॥ 


आख्यातं सर्व एततु ते यत्‌ मां त्वं परिपृष्टवात्‌ दमघोष सुत आदोीनां 
हरेः सात्म्य अपि द्विषाम्‌ ॥४१॥| 


दमघोष सुत दमघोषके पुद यतु्‌ मां जो मुझसे 
शिशुपाल : त्वं परिपृष्टबान्‌ तुमने पूछा था, 

आंदीनां अ!दिका | एतत्‌ सर्च यह सब 

द्विषां अपि द्वष करनेथाले ते आरख्यातं तुमसे कह दिया 
होनेपर भी ॥४१॥ 


हरे: सात्म्यं श्रीहरिकी स्वरूपत्त्व 
प्राप्ति 


२३२ | श्रीम:्भागवते महापुराणै 
एषा ब्रह्मण्यदेवस्थ कृष्णस्प च महात्मनः । 
अवतारकथा पुण्या वधो यत्रादिदेत्ययोः ॥४२॥ 


एषा ब्रह्मण्य देवस्प कृष्णस्य च महात्मनः अवतार कथा पुण्या वधः 
यत्र आदिदत्ययो: ॥४२॥। 


एषा यह अवतार कथा अवतार-कथा है, 
ब्रह्मण्ड दैवस्यथ ब्राह्मणोंको देवता . यत्र जिसमें 

माननेवाले आदिदेत्ययो: आादिदेत्य हिरण्य- 
महात्मनः पुरुषोत्तम कशिपुका 
कृष्णस्य श्री कृष्णकी बधः वध (वरणित) है 
च पुण्या ही पवित्र ॥७२॥। 


प्रह्ादस्थानुचरितं महाभागवतस्थ च। 
भक्तिज्ञानं विरक्तिश्न याथात्म्यं चास्य वे हरेः ॥४३॥ 


प्रह्मादस्य अनुचरितं महाभागवतस्यथ च भक्ति: ज्ञान विरक्तिः च 
याथात्म्यं च अस्य वे हरेः ॥४३॥। 


अस्य इस प्रसंगमें भक्तिः ज्ञानं| भक्ति, ज्ञान 
महाभागवतस्य परम भगवद्‌-भक्त | चरबिरक्तिः एवं वराग्य 
प्रह्दादस्थ प्रह्नलादका चवहरेः और निश्चयपुर्वंक 
अनुचरितं चरित भी साथ श्री हरिसे 
ही है याथात्म्य॑ तादात्म्य कर लेना 
चअस्य तंथा इनकी है ॥७३॥ 
सर्गस्थित्यप्ययेशस्य गुणकर्मानुवर्णनम्‌ । 


परावरेषां स्थानानां कालेन व्यत्ययों महान्‌ ॥४४॥ 


सर्ग स्थिति अप्यय ईशस्थ गुण कर्म अनुवर्णनं पर अवरेषां स्थानानां 
कालेन व्यत्ययः महानु ॥४४॥ 


सप्तमःस्कन्धे दशमोड्ध्याय: [ २३३ 


सग्ग स्थिति सृष्टि, स्थिति, स्थानानां स्थानोंका 

अध्यय ईशस्यथ प्रलयके स्वामीके | कालेन महान कालक्रमसे हुए 

गुण कर्म गुण, चरितोंका महान्‌ 

अनुवर्णन वर्णन है, व्यत्यय उलटफेरका (भी 

पर अवरेषां. श्रष्ठ-कनिष्ठ (देव- वर्णन है) ॥७४॥ 
देत्यों) के 


धर्मों भागवतानां व भगवान्येन गम्यते । 
आख्याने5स्मिन्समास्नातमाध्यात्मिकमशिषतः ॥४५॥ 


धर्म! भागवतानां च भगवान येन गम्यते आख्याने अस्मिन्‌ 
समानाम्नातं आध्यात्मिक अशेषतः ॥४५॥ 


येन भगवानू जिसके द्वारा आध्यात्मिक आध्यात्मिक तथ्य 
भगवान्‌की अस्मिन्‌ इस 

गम्पते प्राप्ति होती है (वह)। आख्याने आख्यानमें 

भागवतानां भगवद-भक्तोंका समाम्नातं भली प्रकार कहे 

धर्म: धर्म गये हैं ॥७५॥ 


च अशेषत: तथा सम्पूर्ण रूपसे 
य एतत्‌ प्रण्यमाख्यानं विष्णोर्वार्योपब्न हितस्‌ । 
कोतयेच्छुद्धथा श्रुत्वा कर्मपाशविमुच्यते ॥॥४६॥ 


यः एतत्‌ पुण्य आख्यानं विष्णो: वीय॑ उपबृ हित॑ कीतंयेत्‌ भ्रद्धया 
श्रुत्वा कमंपाश: विमुच्यते ॥७६॥ 


विष्णो: बीये भगवान्‌ विष्णुके | यः श्रद्ध६घा जो श्रद्धापूर्वक 


पराक्रमसे श्रुत्वा कोतंयेत्‌ सुनकर वर्णन करता 
उपबृ हित॑ परिपूर्ण है 
एततु्‌ पुण्य॑ इस पवित्र कमंपाश:ः (वह) कमं-बन्धनसे 


आख्पानं आख्यानको विमुच्यते छूट जाता हूँ ॥४६॥ 


२३४ | 


श्री मदभागवंते महापुराणे 


एतद्‌ य आदिपुरुषस्य मृगेन्द्रलीलां 


देत्येन्द्रयूथपवर्ध प्रयतः. पठेत । 


देत्यात्मजस्य च सतां प्रवरस्य पुण्य 


श्रुत्वानुभावमकुतोभयभेति. लोकस्‌ ॥४७॥ 


एततु यः आदिपुरुषस्य म्रगेन्द्रलीलां देत्येन्द्र यूथप वध प्रयतः पठेत 
देत्यात्मजस्य च सतां प्रवरस्य पुण्य श्रुत्वा अनुभावं अकुतः भय॑ एति लोकम्‌ 


यपः एतत्‌ 
आदिपुरुषस्य 
देत्येन्द्र यूथप 


वर्ध 
मृगेन्द्रलोलां 
प्रयतः पठेत 


ययं 


€ 


येषां 


॥४७॥ 
जो इस च सतां प्रवरस्य तथा सज्जनोत्तम 
आदिपुरुषके देत्यात्मजस्थ दत्यपुत्र प्रह्तादका 
देत्य-नायकों के पुण्यं अनुभाव॑ पवित्न प्रभाव 
अध्यक्ष हिरण्य- श्रुत्वा सुनकर 

कशिपुका अकुतः भय जहां कहींसे भय 
वध रूप नहीं उस 
नूपिह-चरित लोक एति लोकमें जाता है 
एकाग्र होकर पढ़ता ॥४७॥। 
है 


नुलोके बत भरिभागा 

लोक॑ पुनाना मुनयोइभियन्ति । 
गृहानावसतोति साक्षाद 

मृढ॑ पर॑ ब्रह्म मनुष्यलिद्धम्‌ ॥४८॥ 


यूयं नुलोके बत भूरिभागा लोक पुनाना मुनयः अभियन्ति येषां 
गृहान्‌ आवसति इति साक्षात्‌ गुढं परं ब्रह्म मनुष्यलिड्भम्‌ ॥७८॥। 


नलोके 
बत यूय॑ 
सुरिभागा 
येषां गृहानु 


मनुष्य लोकमें मनुष्यलिड्धा मनुष्य रूपमें 


अहो तुम लोग गढ साक्षात्‌ छिपे साक्षात्‌ 
बड़भागी हो, पर ब्रह्म इति परमनत्रह्म इस 
जिनके घरोंमें । प्रकार 


सप्तमस्कन्धे दशमोष्ध्याय: [ २३५ 


आवसति रहते हैं (इसीसे) | अभियन्ति. चारों ओरसे 


लोक पुनाना लोकोंको पवित्र (तुम्हारे यहां) आते 
क रनेवाले हैं ॥४८॥ 
मुनयः मुनिगण 


सवा अयं ब्रह्म महद्विम्ृग्य- 
कंवल्यनिर्वाणसुखानुभूतिः । 
प्रियः सुहृद वः खलु मातुलेय 
आत्माहंणीयो.. विधिकृद्‌ गुरुश्व ॥४८॥ 


स वा अयं ब्रह्म महत्‌ विमृग्य कंवल्य निर्वाण सुख अनुभूति: प्रियः 
सुहृत्‌ व: खलु मातुलेयः आत्मा अहेणीय: विधिकृत्‌ गुरुः घ ॥४८॥। 


महत्‌ विमृग्य॒ महापुरुषों द्वारा , प्रियः सुहृतु प्रिय सुहृद 


हू ढ़े जाते, | खलु मातुलेयः अरे, मामाके पत्र, 
कंवल्य निर्वाण कंवल्य-मोक्ष आत्मा आत्मा, 
सुख अनुभूति: सुखानुभव स्वरूप | अर्हणीयः पृज्य, 
सब्रह्म वा वह ब्रह्म निश्वय | विधिकृत्‌ आदेश पालक 
बः अय॑ तुम लोगोंके ये च गुरु: ओर गुरु भी हैं ॥४३ 


न यस्य साक्षाद्‌ भवपद्यजादिभोी 

रूप॑ धिया वस्तुतयोपर्वाणतम्‌ । 
मोनेन भकक्‍त्योपशमेन  पूजितः 

प्रसेीदतामेष स॒ सात्वतां पति: ॥५०॥ 


न यस्य साक्षात्‌ भव पद्मजादिभो रूप॑ धिया वस्तुतयां उपवर्णित॑ 
मौनेन भक्‍त्या उपशमेन पूजितः प्रसीदर्ता एब स सात्वतां पति: ॥५०॥। 


भव पद्मतादिभी शिव-ब्रह्मा आदि भी।| धिया बुद्धि लगाकर भी 
यस्य जिसके वस्तुतया ठीक तथ्यके रूपमें 
साक्षात्‌ रूप॑ साक्षात्‌ रूपका उपर्वाणतं च वर्णन नहीं कर पाते 


२३६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


सएष वेये उपशमेन संयमके द्वारा 
सात्वतां पतिः भक्तोंके स्वामी पुजितः पूजित होकर 
मोनेन भकत्या मौन होनेसे, भक्तिसे,| प्रसीदतां प्रसन्‍न हों ॥५०।। 


स॒ एप भगवान्राजन्व्यतनोद विह॒त॑ यशः । 
पुरा रुद्रस्थ देवस्थ मयेनानन्तमायिना ॥५१॥ 


स॒ एव भगवान्‌ राजन व्यतनोत्‌ विह॒तं॑ यशः पुरा रुद्रस्य देवस्य 
मयेन अनन्त मायिना ॥५१॥। 


राजन राजन ! यशः बिहत॑ यशमें बाधा देनेपर 
पुरा अनन्त पहिले अनन्त स एव भगवान्‌ उन इन्हीं भगवा न्‌ने 
मायिना मायावी व्यतनोतु उस (यश) का 

मयेन मयके द्वारा विस्तार किया ॥५१। 


रुद्रस्य देवस्प  रुद्रदेवके 
युधिष्ठिर उवाच-- 
कस्मिन्‌ कर्मणि देवस्थ मयो5हज्जगदीशितुः । 


यथा चोपचिता कीतिः कृष्णेनानेन कथ्यताम्‌ ॥५२॥। 


कस्मिन्‌ कर्ंणि देवस्थ मयः अहनू जगदीशितुः यथा च उपचिता 
की तिः कृष्णेन अनेन कथ्यताम्‌ ॥५२।॥। 


मयः मय कृष्णेन कीति: श्रीकृष्ण द्वारा वह 

कस्मिन्‌ क्मणि किस कमंमें कीति 

जगदीशितुः जगदीश शिवकी | उपचिता बचायी गयी 

अहन्‌ (कीति) नष्ट कर । कथ्यतां (इसका ) वर्णन 
रहा था। कीजिए ॥५२॥ 


यथा अनेन जेसे इन 


“अन्य प्रतियोंमें यहां 'राजोबाच  है। 
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नारद उवाच- 
निजता असुरा देवयुंध्यनेनोपब हितेः । 
सायिनां. परमाचार्य सय॑ शरणमाययुः ॥५३॥ 


निरजिता असुरा देवः युधि अनेन उपबृ हितेः मायिनां परमाचायें 
मयं शरणं आययुः ॥॥५३॥ 


अनेन इन भगवान्‌ परसाचार्य परमाचाये 
उपबृ हितेः द्वारा संव्धित सयं शरणं मय दानवकी 
देव: युधि देवताओं से युद्धमें शरणमें 
निर्जिता असुरा जीते गये असुर आययुः आये ॥५३॥ 
सायिनां मायावियोंके 


स॒निर्माय पुरस्तित्रो हैमोरोप्यायसोविभुः । 
दुलक्ष्यापायसंयोगा दुवितक्यंपरिच्छ दा: ॥५४॥ 


स निर्माय पुरः तिस्त्रः हैमी रोप्प आयसीः विभुः दुलंक्ष्य अपाय 
संयोगा दुवितक्यें परिच्छदाः ॥५४॥। 


स॒ विभुः उस समर्थने दुलक्ष्य कठिनाईसे दीखता 
हैमी रोप्प सोनेकी, चांदीकी था, 
आयसोी:ः तिस्‍्त्र: लोहेकी तीन ! दुवितक्य॑ अनुमानमें कठिनाईसे 
पुर: निर्माय पुरियां (विमान) आवें इतनी 

बनाये, परिच्छदा: सामग्रियां उनमें 
अपाय संयोगा (उनका) जाना- थीं ॥५४॥ 

आना 


ताभिस्तेः्सुरसेनान्यो लोकांख्नीव सेश्वराव्‌ नप । 
स्मरन्‍्तोी नाशयाजञ्चक़्‌: पृवंबरमलक्षिता: ॥५५॥ 


ताभिः ते असुर सेनान्यः लोकान्‌ त्रोनुस ईश्वरानु नृप स्मरन्तः 
नाशयान्‌ चक्र: पूर्व बेर अलक्षिता: ॥५५॥। 
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न्‌प राजन ! ' अलक्षिताः:. अदृश्य रहकर 
ताभिः ते उन (पुरों) के द्वारा | स ईश्वरानु लोकपालों सहित 

वे त्रीनु लोकाबु॒ तीनों लोकोंका 
असुर सेनानपः असुर-सेना-नायक | नाशयान्‌ चक्र: नाश करने लगे 
पूर्व वरं पहिलेकी शत्रुताका ॥५५॥ 
स्मरन्तः स्मरण करके 


ततस्ते सेश्वरा लोका उपासाञ श्वर विभो । 
त्राहि नस्तावकान्देव विनष्टांखिपुरालये: ॥५६॥ 


ततः ते स ईश्वरा लोकाः उपासाद्य ईश्वरं विभो त्राहि नः ताबकानु 
देव विनष्टानु त्रिपुर आलये: ॥५६॥ 


ततः ते तब वे विभो देव प्रभो, महादेव ! 

स ईश्वर अपने स्वामियोंके | ब्रिपुर आलयेः विपरोंमें रहनेवालों 
साथ द्वारा 

लोकाः सब लोक विनष्टानू नष्ट किये जाते 

ईश्वर उपासाद्य शंकरजीके पास नः तावकानू हम अपनोंकी, 
जाकर (बोले)  त्राहि रक्षा कीजिए ॥५६।॥ 


अथानुगृह्य भगवान्मा भष्टेति सुरान्विभुः । 
शरं धनुषि सन्धाय पुरेष्वश्न व्यमुञ्चत ॥५७॥। 


अथ अनुगुहाय भगवान्‌ मा भेष्ट इति सुरान्‌ विभुः शरं धनुषि सन्धाय 
पुरेषु अस्त्रं व्यमुडचत ॥५७॥ 


अथ विश्ुः . तब समर्थ | धनुषि शरं घनुषपर बाण 
भगवात्‌ भगवा नुने सन्धाय चढ़ाकर 

अनुपगृहय अनुग्रह करके पुरेषु (उन) त्िपुरोंपर 
मा भष्ट' 'डरो मत अस्त्र व्यमुथश्वत अस्त्न छोड़ा ।|५७॥ 


इति सुरान इस प्रकार देवताओं- 
से (कहकर) 


सप्तमस्कन्धे दश मोड्ध्या यः [ २३८ 


ततोडग्निवर्णा इषव उत्पेतुः सूर्यसण्डलातु । 
यथा मयूखसंदोहा नाहृश्यन्त पुरो यतः ॥५८॥ 


ततः अग्निवर्णा: इषवः उत्पेतु: सुयंमण्डलात्‌ यथा मयूख सन्दोहाः 
न अदृश्यन्त पुरः यतः ॥५८: 


ततः तब इषवः उत्पेतुः बाण गिरने लगे 

सूर्यमण्डलात्‌ सूर्य-मण्डलसे यतः पुरः जिससे वे पुरियां 

यथा मयूख. जेसे किरणोंक..._| न अहृश्यन्त नहीं दीखती थीं 
न्दोहाः समान हों | ॥५८॥ 


अग्निवर्णा: अग्नि वर्णके 
ते: स्पृष्टा व्यसवः सर्वे निपेतुः सम पुरोकसः । 
तानानीय महायोगी मयः कूपरसेइक्षिपत्‌ ॥५४॥। 


ते: स्पृष्टा व्यसवः सर्वे घमिपेतुः सम पुर ओकसः तानू आनीय 
महायोगी मय। कृपरसे अक्षिपत्‌ ॥॥५र्द॥ 


ते स्पृष्टा उन (बाणों) के सम थे। 
लगनेसे महायोगी मय: महायोगी मयने 
पुर ओकसः सर्व उन पुरियोंमें रहने- | तान्‌ आनीय उनको लाकर 
वाले सब कूपरसे कुएँक्रे रसमें 
व्यसव: निपेतुः नि५प्ररण होकर अक्षिपत्‌ डाल दिया ॥५४॥ 
गिर पड़े 


सिद्धायृतरसस्पृष्टा वच्चसारा महौजसः । 

उत्तस्थुमेंघवलना वंेचद्युता इंच वह्नुयः ॥६०॥ 

सिद्ध अमृत रस स्पृष्टा वज्ञसारा महा ओजसः उत्‌ तस्थुः मेघ- 
दलना वद्युता इव बह्न॒यः ॥६०॥॥ 


सिद्ध अमृत रस (उस) सिद्ध अमृत- | स्पृष्टा स्पर्श करके 
रसका महा ओजस: अत्यन्त तेजस्वी 
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वज्ञसारा वज्रसार (फौलाद) | बच्य ता वह्लयः बिजलीकी आगके 


के समान इव समान 
मेघघलना बादलोंकों चीरकर | उत्‌ तस्थुः.. उठ खड़े हुए ॥६०॥ 
निकला 


विलोक्य भग्नसंकल्पं॑ विमनस्क वृषध्वजस्‌ । 
तदाय॑ भगवान्दिष्णस्तत्रोपायमकल्पयत्‌ ॥६१॥ 


बविलोक्य भग्न संकल्पं विमनस्क॑ वृषध्वज तदा अय॑ं भगवान विष्णुः 
तन्न उपाय अकल्पयत्‌ ॥६१॥। 


वृषध्वजं (इससे ) शंकरजीको | तदा अय॑ तब इन 

भग्त संकल्प॑ संकल्प टूट जानेसे | भगवान विष्णु: भगवान्‌ विष्णने 
विमनस्क उदास हुआ तत्र उपाय उस विषयमे उपाय 
बिलोक्य देखकर अकल्पयत्‌ु. सोच लिया ॥६१॥ 


बत्स आसीत्तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णुरयं हि गोः । 
प्रविश्य त्रिपुर॑ काले रसकूपामृतं पपो ॥६२॥ 


वत्त आसीतु तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णु: अयं॑ हि गो: प्रविश्य त्रिपुरं 
काले रस कृप अमृतं पपी ॥६२॥ 


हि क्योंकि काले त्रिपुर (मध्याहनके ) समय 
तदा ब्रह्मा. उस समय ब्रह्मा त्रिपुरमें 
वत्स आसीत्‌ बछड़ा हो गये प्रविश्य प्रवेश करके 
अय॑ स्वयं ये स्वयं कूप रस अमृतं॑ कुए का रसरूप 
विष्णःगो: . विष्णु गाय (बनकर) अमृत 

पपो पी गये ॥६२॥ 


तेडइसुरा ह्यपि पश्यन्तो न न्यषेधन्विमोहिताः । 
तद्‌ विज्ञाय महायोगी रसपालानिदं जगौ ॥६३॥ 


सप्तमस्कन्धे दशमोड्ध्याय: [ २४७१ 


ते असुरा हि अपि पश्यन्तः न न्यषेधन्‌ विभोहिता: तद्‌ विज्ञाय 
धहायोगी रसपालान इदं जगो ॥६३॥ 


ते असुरा बे असुर तद्‌ विज्ञाय यह जानकर 
पश्यन्त: अपि देखते हुए भी महायोगी. महायोगी (मय) ने 
हि विमोहिताः क्‍योंकि बहुत मोहित | रसपालाव_ रस-रक्षकोंसे 

किये गये थे* इदं जगो यह कहा ॥६३॥ 
न्यषेधनु न (उन्होंने) रोका 

नहीं 


स्वयं विशोकः शोकार्तान्स्मरन्दंवर्गात च ताम्‌ । 
देवोष्सुरो नरोडन्यो वा नेश्वरोहस्तीह कश्वन ॥६४॥ 


स्वयं विशोकः शोक आर्तानृ्‌ सस्‍्मरनु देवर्गात च तां देवः असुरः नर: 
अन्य: वा न ईश्वरः अस्ति इह कश्चन ॥६४॥। 


स्वयं विशोक: (वह) स्वयं शोक- | देवः असुर: देवता, असुर, 


हीन था। नरः अन्य: मनुष्य या कोई 
शोक आतंन्‌ू._ शोकसे दुःखी दूसरा 

(रक्षकोंसे) इह कश्चन इस जगतमें कोई भी 
तां देवर्गत. उस देवकी गति | ईवर:ःन समर्थ नहीं है ॥६४॥ 
चस्‍्मरन्‌ को भी स्मरण करके, 

(बोला) 


आत्मनोःन्यस्य वा दिष्टं देवेनापोहितुंदयो: । 
अथासो शक्तिभिः स्वाभिः शम्भो: प्राधनिकं व्यधात्‌ ॥६५॥ 


आत्मनः अन्यस्य वा दिष्द देवेन अपोहितं द्ययोः अथ असो शक्तिभिः 
स्वाभिः शम्भोः प्राधनिकं व्यधात्‌ ॥६५॥ 


देवेन आत्मनः देवने अपना हुयो: दिष्ट दोनोंका जो प्रारब्ध 
वा अन्यस्थ अथवा दूसरेका (बना दिया) 


*शिव-चरित में त्विपुर-दलनकी ..._ *शिव-चरित में त्रिपुर-दलनकी कथामें पूरा विस्तार है।.... प्रा विस्तार है । 
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अपोहित॑ (उसे) मिटा देनेमें | शक्तिभिः शक्तियोंसे 


(समथ नहीं) | शम्भो: शंकरजीकी 
अथ असौ फिर इन (भगवान्‌) | प्राधनिक युद्ध-सा मग्री 
व्यधातु बनायी ॥६५॥ 
स्वाभिः अपनी । 


धर्मज्ञानविरक्‍त्यद्धितपो विद्याक्रियादिभिः । 

रथं सूतं ध्वजं वाहान्धनुवर्म शरादि यत्‌ ॥६६॥ 

धर्म ज्ञान विरक्ति ऋद्धि तप: विद्या क्रिया आदिभिः रथं सुतं ध्वज 
वाहान धनुः बर्म शरादि यत्‌ ॥६६॥ 


धर्म रथ धरंसे रथ क्रिया आदिभिः क्रिया आदि 
ज्ञान सुतं जञानसे सारथि शक्तियोसे 
विरक्ति ध्वज वेराग्यसे ध्वजा, | यतु शरादि जो बाण आदि 
ऋद्धि वाहानु ऐश्वयंसे घोड़े, (आवश्यक थे 
तपः धनुः तपस्यासे धनुष, बनाये) ॥६६॥ 


विद्या वर्म विद्यासे कवच 


सन्‍नद्धो रथमास्थाय शरं धनुरुपाददे । 
शरं धनुषि सन्धाय मुहतेंड्भिजितीश्ररः ॥६७॥। 
सन्‍नद्ध: रथ आस्थाय शर धनुः उप आददे शरं धनुषि सन्धाम 
मुह॒र्ते अभिजिति ईश्वर: ॥॥६७।। 
अथ सनन्‍नद्धः तब कवच धारण अभिजिति अभित 


करके मुह्॒ते मुह्॒त में 
रथं आस्थाय. रथपर बंठकर ईश्वरः शंकरजीने 
धनुः शरं घनुष बाण धनुषि शरं धनुषपर बाण 
उप आददे. उठाया सन्धाय चढ़ाकर ॥६७।॥ 


ददाह तेन दुर्भेद्या हरोहथ त्रिपुरों नृप। 
दिवि दुन्दुभयो नेद॒विमानशतसडकुला: ॥६८॥ 


सप्तमस्कन्धे दशमोष्ध्याय: [ २४३ 


ददाह तेन दुर्भेया हर: अथ त्रिपुर: नृप दिवि दुन्दुभयः नेढु: विमान 
शत सड्डः कुला: ॥६८॥॥ 


न्‌प राजन ! अथ विमान शत तब संकड़ों विमानों- 
तेन हरः उसके द्वारा शंकर- से 
जीने सडःकुलाः दिवि भरे स्वमंमें 
दुर्भेग्या त्रिपुर: दु्भद्य तीनों पुरोंको | दुन्दुभयः नेदुः दुन्दुभियां बजनें 
दवाह भस्म कर दिया । लगीं ॥६८॥ 
देवषिपितृसिद्ध शा जयेति कुसुमोत्कर:। 
अवाकिरज्जगुह हा ननृतुश्वाप्सरोगणाः ॥६४॥ 


देव ऋषि पितृ सिद्धेशा जय इति कुसुम उत्करें: अवाकिरतन्‌ जगुः 
हष्टा नन॒तुः ख अप्सर: गणा: ॥६्॥ 


देव ऋषि देवता, ऋषि, कुसुम पुष्प 

पितृ सिद्धेशा पितर, सिद्ध श । अवाकिरनू बिखेरने लगे, 

जय इति जगुः 'जय हो यह कहने. च हृष्टाः और प्रसन्न होकर 
लगे,  अप्सरः गणाः अप्सराओंका वर्ग 

उत्कर: हाथ उठाकर ननतुः नाचने लगा ॥६८॥ 


एवं दग्ध्वा पुरस्तिल्रों भगवान्पुरहा न॒प। 

ब्रह्मादिभि: स्तुयमानः स्वधाम प्रत्यपद्यत ॥७०॥ 

एवं दग्ध्वा पुर: तिस्न्न: भगवान्‌ पुरहा नृप ब्रह्मादिभिः स्तुयमानः 
स्वधाम प्रति अपलद्यत ॥७०॥ 


न्‌प राजन्‌ ! स्तृयमानः स्तुति किये जाते 
एवं तित्र: . इस प्रकार तीनों | भगवान्‌ पुरहा भगवान्‌ पुरारि 
पुरः दग्ध्वा पुरियां भस्म करके | स्वधाम प्रति अपने धामको 
ब्रह्मादेभिः ब्रह्मा आदि द्वारा 6 अपदचत चले गये ॥।७०॥ 
एवंविधान्यस्य हरे: स्वमायया 
विडस्ब॒मानस्य नुलोकमात्मनः । 
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वीर्याणि गीतान्यूषिभिजंगद्गुरो- 
लोकान्‌ पुनानान्यपरं वदासि किस्‌ ॥७१॥ 
एवं विधानि अस्य हरेः स्वमायया विडम्बमानस्थ नुलोक आत्मनः 


वोर्याण गोतानि ऋषिभिः जगदुगुरोः लोकान्‌ पुनानानि अपरं वदासि 
किस्‌ ॥७१॥ 


नुलोक मनुष्य लोकमें लोकान लोकोंको 
स्वमायया. अपनी मायासे पुनानानि पवित्र करने वाले 
आत्मन: अपनी वीर्याणि पराक्रम 
विडम्बसानस्य लीलाएँ करते हुए | ऋषिभिः ऋषियों द्वारा 
अस्य जगदुगुरोः इन जगदुगुरु गीतानि गाये गये हैं । 

श्री हरिकी अपरं कि और क्या 
एवं विधानि इस प्रकारके वदामि कहूँ ॥७१॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे 
युधिष्ठिरनारदसंवादे त्रिपुरविजयो नाम दशमो5ध्यायः ॥१०॥ 


अथ एकादशोष्ध्यायः 
श्रीशुक उवाच- 


श्रव्वेहितं साधुसभासभाजितं 

महत्तमा ग्रण्य उरुक्तमात्मन: । 
युधिष्ठिरोीं देत्यपतेमुंदा युतः 

पप्रच्छ भूयस्तनयं स्वयस्भुवः ॥१॥ 


श्रुत्वा ईहित॑ साधु सभा सभाजितं मह्तम अग्रण्य उरुफ़म आत्मनः 
युधिष्टिर: देत्यपतेः मुदा युतः पप्रच्छ भुयः तनय॑ स्वयम्भुवः ॥१॥ 


साधु सभा सत्पुरुषोंके समाजमें | ईहित चेष्टा (चरित) 
सभाजित॑ सम्मानित श्र्त्वा सुनकर 
महत्तम महापुरुषों के मुदा युतः प्रसन्‍न होकर 


अग्रण्य अग्रणी युधिष्ठिरर युधिष्टिरने 

उरुक़़म आत्मनः अनन्त पराक्रम स्वयम्भुव तनय॑ ब्रह्माजीके पत्र 
भगवन्मय चित्त नारदजीसे 

देत्यपते: देत्यराज प्रह्तादकी | भूयः पप्रच्छ. फिर पूछा ॥१॥ 


युधिष्ठिर उवाच- 
भगवज्छीतुमिच्छामि नृर्णां धर्म सनातनम्‌ । 
वर्णाश्रमाचारयुतं यत्‌॒ पुमान्विन्दते परमस्‌ ॥२॥ 


भगवन्‌ श्रोतु इच्छामि नृणां धर्म सनातन वर्ण आश्रम आचारथुत 
यत्‌ पुम्ान्‌ विन्दते परस्‌ ॥२॥। 
भगवन्‌ भगवन्‌ ! वर्ण आश्रम वर्ण-आश्रमके 
नृणां मनुष्योंका आचारयुतं आचार वाला 
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सनातन धर्म सनातन धर्म पर विन्दते॑ परमात्माको पा 
श्रोतुं इच्छामि सुनना चाहता हैँ, लेता है ॥२॥ 
पुमानु यत्‌ृ. पुरुष जिसके द्वारा 

भवान्प्रजापतेः साक्षादात्मज: परमेष्ठिनः । 

सुतानां सम्मतो ब्रह्म स्तपोयोगसमाधिभिः ॥३॥ 


भवानु प्रजापतेः साक्षात्‌ आत्मज: परमेष्ठिसः सुतानां सम्मतः ब्रह्मन॒ 
तपः योग समाधिभिः ॥३॥ 


भवान्‌ साक्षात्‌ आप साक्षात्‌ योग समाधिभिः योग तथा एका ग्रता- 
प्रजापते: प्रजापति के कारण 
परमेष्ठित: . ब्रह्माजीके सुतानां सम्मतः (उनको) पत्रों में 
आत्मज: पत्र हैं सबसे प्रिय हैं ॥३॥ 
ब्रह्मनु तप: (और) ब्रह्मन्‌ ! 

तपस्या, 


नारायणपरा विप्रा धर्म गुह्मा पर विदृः। 
करुणा: साधवः शानन्‍्तास्त्वद्विधा न तथापरे ॥४॥ 


नारायण परा विप्रा धर्म गुह्म परं॑ विदुः करुणा: साधव: शान्‍्ताः 
त्वद्विधा न तथा अपरे ॥४॥। 


त्वद्विधा आपके समान परं गुह्म धर्म परम रहस्यमय 

नारायण परा नारायण परायण, धर्मंको 

करुणाः साधव: दयालु, सत्पुरुष, | बिदुः तथा जानते हैं, वसा 

शान्‍्ताः विप्रा शान्‍्त ब्राह्मण अपरे न दूसरे नहीं (जानते) 
॥४॥ 

नारद उवाच- 


नत्वा भगवतेष्जायथ लोकानां धम्महेतवे । 
वक्ष्ये सनातनं धर्म नारायणमुखाच्छू तम्‌ ॥५॥ 


पृप्तमस्कन्धे एकादशोड्घ्याय: | २४७ 


नेत्वा भगवते अजाय लोकानां धर्महेतवे वक्ष्ये सनातन धर्म नारायण 
मुखातु श्र्‌ तम्‌॒ ॥५॥। 


भशवते अजाय भगवान्‌ अजन्माको | मुखातु मुखसे 

सत्बा लोकानां नमस्कार करके, | श्रुतं सनातन॑ सुने सनातन 
लोकोंको (शाश्वत) 

धमहेतवे धर्ममें स्थित रखने के | धर्म वक्ष्ये धर्मका वर्णन 
लिए करू गा ॥४५॥ 

नारायण ऋषि नारायणके 


यो5वतीर्यात्मनोंड्शेन दाक्षायण्यां तु धर्मतः । 
लोकानां स्वस्तयेष्ध्यास्ते तपो बदरिकाश्रमे ॥६।॥। 


यः अवतीये आत्मन: अंशेन वाक्षायण्यां तु धर्मत' लोकानां स्वस्तये 
अध्यास्ते तपः बदरिकाआश्रमे ॥६॥। 


यः आध्मः जो अपने | लोकानां लोकोंके 

अशेन अश (नर) सहित | स्वस्तय कल्याणके लिए 
धर्मतः धर्मंसे (उनकी पत्नी) बदरिका आश्रम बदरीन!थमें 
दाक्षायण्यां तु॒दक्षकन्या मूर्तिमें तो | तपः अध्यास्ते तपस्या फर रहे हैं 
अवतोय॑ अवतार लेकर. ॥६॥ 


धर्ममूल॑ हि. भगवान्सवंवेदमयो. हरिः। 

स्‍्मृत॑ च तहिदा राजन्येन चात्मा प्रसोदर्ति ॥७॥ 

धर्ममुलं हि भगवान्‌ सर्ब वेदमयः हरिः स्मृतं च तत्‌ विदां राजन 
येन च॒ आत्मा प्रसोदर्ति ॥७॥ 


राजनत्‌ राजन ! स्मृतं स्मृतियां, 

सर्वे वेदमसयः सब वेदमय॑ च येन तथा जिससे 

हरिः श्री हरि, आत्मा प्रसौदति चित्त निम॑ंल हो 

चतत्‌ विदां और उन (वेदों) को | हि धर्ममूलं यही धमंका मूल हैं 
जाननेवाले ॥७॥ 


(ऋषियों) की 
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सत्यं दया तपः शौच तितिक्षेक्षा शमों दमः । 
अहिसा ब्रह्मचर्य च त्यागः स्वाध्याय आजंवम्‌ ॥॥८॥। 


सत्यं दया तप: शोच॑ तितिक्षा ईक्षा शमः दमः अहिसा ब्रहमचर्य च 
त्याग: स्वाध्याय आजंवम्‌ ॥॥८॥। 


सत्यं दया. सत्य, दया, अहिसा अहिसा, 
तपः शौच तप, पवित्नता, ब्रटमचर्य ब्रह्म चय॑, 
तितिक्षा ईक्षा तितीक्षा, विवेक, | त्याग: त्याग, 
शमः दम: मनकी शान्ति, स्वाध्याय स्वाध्याय 


इन्द्रियोंका.दमन, | च॑ आर्जवं तथा सरलता ॥८॥ 
सनन्‍्तोष: समहक सेवा ग्राम्येहोपरम: शनः । 
नणां विपयंयेहेक्षा मौनमात्मविमशंनस्‌ ॥<४॥ 


सन्‍्तोषः समहक्‌ सेवा ग्राम्य ईहा उपरमः शने: नृणां विपयंय इह 
ईक्षा मोन आत्म विमशंनमु ॥६॥। 


सनन्‍्तोषः समहक्‌ सनन्‍्तोष, समदर्शिता, | इह नृणां इस संसा रमें 
सेवा सेवा मनुष्योंकी 
शनः ग्राम्य ईहा धी रे-धो रे सांसारिक | विपयंय ईक्षा उलटी दशा देखना, 
भोगोंकी चेष्टासे | मौन मौन 
उपरम्तः उपरामता, | आत्म विमशन आत्म-तत्त्वका 
| विचार ॥ढ;॥ 


अन्नाद्यादेः संविभागो भृतेभ्यश्र यथाहँतः। 

तेष्वात्मदेवताबुद्धि: सुतरां नृषु पाण्डव ॥१०॥ 

अन्न आदि आदेः संविभाग: भूतेभ्यःच यथा अहुतः तेषु आंत्म 
देवता बुद्धि: सुतरां नृषु पाण्डव ॥१०॥॥ 


पाण्डव युधिष्ठिर ! अहंतः योग्य 
भुतेभ्यः यथा प्राणियोमें यथा अन्न आदि अन्न आदिको 


सप्तमस्कन्धे एकादशोश्ध्याय: [ २४८ 


आदे: संविभाग: पहिले ही बांट देना, | देवता इष्टदेवका 
च तेषु सुतरां तथा उनमें विशेषतः | बुद्धिः भाव ॥१०॥ 
नषु आत्म मनुष्योंमें अपने 


श्रवण कीतंन॑ चास्प स्मरणं महतां गतेः । 
सेवेज्यावनतिद्दास्प॑ सख्यमात्मसमपंणम्‌ ॥११॥ 


श्रवर्ण कीत॑न॑ च अस्य स्मरण मह॒तां गतेः सेवा इज्या अवनतिः 
दास्य॑ सख्य आत्मसमपंणम्‌ ॥११॥ 


अस्य महतां इन महापुरुषोंके स्मरणं स्मरण, 

गतेः प्रम गति भगवान्‌- | सेवा इज्या सेवा, पूजा, 
का अवनतिः बन्दन, 

श्रवर्ण कीतेन॑ (यश-चरित) श्रवण, दास्यं सख्य॑ दासस्‍्य, सख्य, 
कीतेन, आत्मसमपंणं आत्मसमपंण ॥१॥॥ 


नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः। 
विशल्लक्षणवा नराजन्सर्वात्मा येव तुष्यति ॥१२॥ 


नृणां अय॑ं परः धर्म: सर्वेषां समुदाहृत: त्रिशतु लक्षणवान्‌ राजन 
सर्वात्मा येन तुष्पति ॥१२॥ 


राजन्‌ राजन ! सर्वेषां सबके लिए 

अय न॒णां यह मनुष्योंका समुदाहृतः. कहा गया है 

त्रिशत्‌ तीस येन सर्वात्मा जिससे सर्वात्मा 
लक्षणबाब्‌॒ लक्षणोंवाला । भगवान्‌ 

पर: धर्म: परम धर्म | तुष्यति सन्तुष्ट होते हैं ॥१२॥ 


संस्कारा यदविच्छिन्ना: स द्विजो5जों जगाद यम्‌ । 
इज्याध्ययनदानानि विहितानि द्विजन्मनास्‌ । 
जन्मकर्मावदातानां... क्रियाश्रवाश्रमचो दिताः ॥१३॥ 
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संस्कारा यत्‌ अविच्छिन्ना:ः स द्विज: अज: जमाद य॑ इज्या अध्ययन 
दानानि विहितानि हिजन्सनां जन्मकर्म अवदातानां क्रिया: च आश्रम 


चोदिता: ॥१३॥ 

भज: य॑ ब्रह्माजीने जिनको | अवदातानां. शुद्ध 

जगाद (संस्कार) बतलाये | हिजन्समनां द्विजोंके लिए 

यत्‌ अविच्छिन्ना: क्योंकि (उनसे ही)| इज्या अध्ययन यज्ञ, वेदाध्ययन, 
अखण्ड रूससे._ , दानानिच दान और 

संस्कारा संस्कार (चलते) . आश्रम आश्रमोंके लिए 
आ रहे हैं | चोदिताः बतलायी गयी 

स॒हिज: वे द्विज हैं | क्रिया: कर्मोका 

जन्मकर्म जन्म तथा कर्मसे | विहितानि विधान है ॥११॥ 

विप्रस्थाध्ययनादो नि षडन्यस्याप्रतिग्रहः । 


राज्ञो वृत्तिः प्रजागोप्तुरविप्राद्‌ वा करादिभिः ॥१४॥। 
विप्रस्य अध्ययन आदीनि षट्‌ अन्यस्य अप्रतिग्रह: राज्ञ: वृत्ति: 


प्रजागोप्तु: अविप्रातु वा कर आदिन्नि: ॥१४॥ 


विप्रस्य ब्राह्मगके लिए अप्रतिग्रहः 

अध्ययन अध्ययन वा प्रजागोप्तु: 

आदीनि षद॒ आदि (अध्ययन- | राज्ञ: वृत्तिः 
अध्यापन, यज्ञ अविप्रात्‌ 
करना-क राना, कर आदिभि: 
दान देना-लेना )ये छः 

अन्यस्य दूसरों (क्षत्रिय-वेश्य) 


के लिए 


दान लेना नहीं है । 
तथा प्रजाके रक्षक 
राजाकी जीविका 
ब्राह्मणको छोड़कर 
कर आदिसे 
(चलाना) है ॥१४॥ 


वश्यस्तु वातवित्तिश्व नित्य ब्रह्मकुलानुगः । 
शद्रस्य द्विजशुश्न षा वृत्तिश्व स्वामिनों भवेत्‌ ॥१५॥ 
वेश्यः तु वार्ता वृत्तिः च नित्य ब्रहटमकुल अनुगः शुद्रस्य द्विज शुश्रषा 


वृत्ति: च स्वामिनः भवेत्‌ ॥१५॥ 


सप्तमस्कन्धे एकादशोड्ध्याय: [ २५१ 


वैश्य: तु वेश्यको तो शुद्रस्य शुद्रका (कर्तव्य) 

नित्य ब्रह्मकुल संदा ब्राह्मण कुलोंका| द्विज शुश्रुषा द्विजोंकी सेवा है, 

अनुगः अनुगामी होकर । च॒ वृत्तिः और आजीविका 

च वार्ता तथा व्यापारसे स्वामिन: भवेत्‌ उसके स्वामीसे 

वृत्ति: जीविका करनी होती है ॥१५॥ 
चाहिए 


वार्ता विचित्रा शालीनयायावरशिलोजछनस्‌ । 


विप्रवृत्तिश्रतुर्धेयें. श्रेयसी चोत्तरोत्तरा ॥१६॥ 

कर्ता विचित्रा शालीन यायावर शिल उलज्छनं बिप्रः ध्ृत्तिः चतुर्धा 
इये श्रेपसी च उत्तर उत्तरा ॥१६॥। 
विप्र: विचित्रा ब्राह्मणकी विचित्र | शिल उञड्छनं॑ फसल कट जानेपर 


इयं चतुर्धा यह चार प्रकारकी गिरे दाने या अन्न 
वृत्ति: आजीविका है, पड़े दाने उठ जानेपर 
कर्ता कर्ता (यज्ञादि बाजार चुन लाना, 
कराकर) उत्तर उत्तरा च पीछे-पी छेकी 
शालोन बिना मांगे जो मिले (वृत्तियां) 
उसे लेकर, श्रंयसी च कल्याण कारिणी 
यायावर प्रतिदिन उसी दिन- हैं ॥१६॥ 


के लिए मांग लाना 
जघन्यो नोत्तमां वृत्तिमनापदि भजेन्नर: । 
ऋते. राजन्यमापत्सु सर्वषामपि सर्वेशः ॥१७॥ 
जघन्यः न उत्तमां वृत्ति अनापदि भजैतु नरः ऋते राजन्यं आपत्सु 
सर्वेषां अपि स्वेशः ॥।१७॥। 


राजन्य ऋते राजाको छोड़र | न भजेत्‌ न अपनावे 

अनापदि आपत्तिकालन | आपत्सु आपत्ति-कालमें 
होनेपर  सर्वेषां अपि सब लोगोंके लिए ही 

जघन्य: नरः निम्न वर्णका पुरुष | सर्वशः सभी (आजी विकाएँ) 

उत्तमां वृत्त अपनेसे श्रेष्ठ वर्णकी | हैं ॥१७॥ 


जीविका 


२५२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
ऋतामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रम्ृतेत वा। 
सत्यादृताभ्यां जीवेत न श्रवृत्त्या कथश्वन ॥१८॥ 


ऋतां अमृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमुतेन वा सत्य अनुृताभ्यां जीवेत 
न श्ववृत्त्या कथश्वन ॥१८॥ 


ऋतां ऋता, श्ववृत्त्या किन्तु कुत्तेकी वृत्तिसे 
अम्ृनताभ्यां अमृतासे कथश्वन कभी भी 

मृतेन मृतसे, न जोवेत जीवन न चलावे 
प्रम्तेत वा प्रमृतसे अथवा ॥१८॥ 


सत्य अनुताभ्यां सत्य अनुतासे 
ऋतमुऊ>छशिल प्रोक्तममृतं यदयाचितम्‌ । 
मृतं तु नित्ययाच्ञा स्थात्‌ प्रमुतं कर्षणं स्मृतस्‌ ॥१४॥ 


ऋतं उञ्छ शिलं प्रोक्त अमृतं यतु अयाचित मृतं तु नित्य याञ्चा 
स्थात्‌ प्रमृतं कर्षणं स्मृतम्‌ ॥१४॥ 


उञ्छ शिलं बाजार या खेतमें से | अमृत अमृत है, 
उनके उठ जानेपर | म॒तं तु मृत तो 
दाने बीन लेना नित्य रोज 


ऋत प्रोक्त ऋत कहा गया है, / याञ्चा स्यातु मांगना है, 
यत्‌ अयाचितं जो बिना मांगे मिल | कर्षणं प्रमुत॑ खेतीको प्रमृत 
जाय स्म्तं कहा गया है ॥१४॥ 


सत्यानृतं तु वाणिज्य श्रवृत्तिनोचसेवनस्‌ । 
बर्जयेत्‌ तां सदा विप्रो राजन्यश्र जुगुप्सिताम्‌ । 
सर्ववेदमसयो विप्र: सर्वदेवमयो नृपः ॥२०॥॥ 


सत्य अनुतं तु वाणिज्य श्ववृत्तिः नीच सेवन वर्जयेत्‌ तां सदा विप्रः 
राजन्यः च जुगुप्सिताम॒ सर्ववेदमयः विप्र: सर्वदेवमयः नृप: ॥॥२०॥ 


सप्तमस्कन्धे एकादशो5्ध्यायः [ २५३ 


सत्य अनृतं तु सत्य अनुता तो सदा विप्रः सदा ब्राह्मण 


वाणिज्य व्यापार है, च राजन्य: तथा राजा 
श्ववृत्ति: कुत्त की वृत्ति ब्जयेत्‌ त्याग दे (क्योंकि) 
नीच सेवन अपनेसे निम्न वर्ण- | विपध्रः ब्राह्मण 
की सेवा है, सर्ववेदमय: . सब वेदमय है, 
तां जुगुप्सितां उस निन्दिता नृपः स्वंदेवमयः राजा सब देवतामय 
(वृत्ति) को है ॥२०॥ 


शरमो दमस्तपः शौचं संतोष: क्षान्तिराज॑वस्‌ । 

ज्ञानं दयाच्युतात्मत्वं सत्यं च ब्रह्मलक्षणम्‌ ॥२१॥ 

शमः दमः ठप: शौच सन्‍्तोष: क्षान्तिः आजंबं ज्ञान दया अच्युत 
आत्मत्वं सत्यं च ब्रह्म लक्षणम्‌ ॥॥२१॥। 


शमः दमः शम, दम, | दया अच्युत दया, भगवानूमें 
तप: शौच तप, शौच, ' आत्मत्वंच चित्त लगाना और 
सन्तोष: क्षान्तिः सन्तोष, क्षमा- सत्यं सत्य बोलना 
शीलता, ब्रह्म लक्षण. ब्राह्मणका लक्षण है 
आजेवं ज्ञानं | सरलता, ज्ञान, | ॥२१॥। 


शौर्य वीय॑ धृतिस्तेजस्त्याग आत्मजयः क्षमा । 
ब्रह्मण्पता प्रसादश्च रक्षा च॒ क्षत्रलक्षणम्‌ ॥२२॥ 


शौय बीय धृतिः तेज: त्यागः आत्मजय: क्षमा ब्रह्मण्यता प्रसाद: च 
रक्षा च क्षत्र लक्षणम्‌ ॥२२१। 


शोय वीयं॑ शुरता, पराक्रम, | च प्रसादः और कृपा करना 
धति: तेज: घीयें, तेजस्विता, | च रक्षा तथा रक्षा करना 
त्यागः त्याग, क्षत्र लक्षण. क्षत्रियका लक्षण है 
आत्मजयः मत्रको जीतना, ॥२२॥ 
क्षमा ब्रह्मण्यता क्षमा, ब्राहमण- । 

भक्ति, 


२५४ ] 


देवगुवंच्युते 


श्रीमड्भागवते महापुराणै 


भक्तिल्निवर्गंपरिपोषणम्‌ । 


आस्तिक्यमुद्यमो नित्यं नेपुणं वश्यलक्षणम्‌ ॥२३॥ 
देव गुरु अच्युते भक्ति: त्रिवर्ग परिपोषणं आस्तिक्‍्यं उद्यम: नित्य 


नेपुण्यं वेश्य लक्षणम्‌ । २३।। 


देव गुरु देवता, गुरु, 

अच्युते भगवा नमें 

भक्ति: भक्ति, 

व्रिवर्गं त्रिवर्ग (अर्थ, धर्म, 
काम) को 

परिपोषणं भली प्रकार पुष्ट 
करना, 


आस्तिक्य॑ आस्तिकता, 

नित्य उद्यमः सदा उद्योग करना, 
नेपुण्य' निपुण होना, 
वेश्यलक्षणं वेश्यका लक्षण है 


॥२३॥ 


शुद्रस्य संगतिः शौच सेवा स्वामिन्यमायया । 
अमन्त्रयज्ञोी.. ह्यस्येय॑ सत्य गोबिप्ररक्षणम्‌ ॥२४॥। 
शुद्रस्य संनति: शोच सेवा स्वामिनि अमायया अमनन्‍त्र यज्ञ: हि 


अस्तेय सत्य गोविप्र रक्षणम्‌ ॥२४॥। 


शद्रस्य श॒द्रके (लक्षण) हैं 

संनति: शौच॑ विनम्रता, पवित्रता, 

अमायया छलहीन 

स्वामिनि सेवा स्वामीकी सेवा, 

अमनत्र यज्ञ: वेदिक मन्त्रोंसे 
रहित यज्ञ, 


हि अस्तेव. निश्चय ही चोरी 

न करना, 
सत्य गोबिप्र सत्य, गाय-दब्राह्मणों- 
रक्षणं रक्षा करना ॥२४॥ 


स्नीणां च पतिदेवारा तच्छुश्रूषानुकूलता । 


तद्बन्धुष्वनुवृत्तिश्व नित्य॑ 


तद॒ब्रतधारणस्‌ ॥२५॥। 


स्‍त्रीणां च पति देवानां ततु शुश्रुषा अनुकूलता तत्‌ बन्धुषु अनुवृत्तिः 


सच नित्य तत्‌ ब्रत धारणम्‌ ॥२५॥॥ 


सप्तमस्कन्धे एकादशोष्ध्यायः 


[ २५५ 


पति देवानां पतिको परमेश्वर ; तत्‌ बन्धुषु. उसके सम्बन्धियोंके 
माननेबाली ' अनुवत्तिः अनुकूल व्यवहार 
सत्रीणांच.  स्त्रियोंके भी (लक्षण करना, 
हैं) | ज्व नित्य तथा सदा 
तत्‌ शुअुषधा उस (पति) की ततुब्रत उसके नियमोंकी 
सेवा, धारणं रक्षा करना ॥२५॥। 
अनुकूलता उसके अनुकूल 
रहना, | 
संमाजनोपलेपाभ्यां गृहमण्डलवतंन: । 


स्वयं च मण्डिता नित्यं परिस्ृष्टपरिच्छदा ॥२६॥ 


सम्माजन उपलेपाभ्यां गृह मण्डल वतंनेः स्वयं च मण्डिता नित्य॑ 


परिम्ृष्ट परिच्छदा ॥२६॥। 


सम्माजंन झाड़ने, 

उपलेपाभ्यां लीपने तथा परिच्छदा 
मण्डल वतन: चौक पूरने आदिसे | परिमृष्ट 
गृह च स्वयं घरको तथा अपने- 


को भी 
कामरुच्चावच्चे: साध्वी प्रश्नयेण 


नित्यं मण्डिता सदा अलंकृत रखना 


सामग्रियोंको 
स्वच्छ रखना ॥२६॥ 


दमेन च। 


वाक्य: सत्यः प्रिय: प्रेरणा काले काले भजेत्‌ पतिम्‌ ॥२७॥ 


कार्म: उच्च अवचचेः साध्वी प्रश्रयेण दमेन च वाक्य: सत्य: प्रिय॑: 


प्र मणा काले काले भजेत्‌ पतिम्‌ ॥२७॥। 


काले काले. समय-समयपर सत्य: प्रियं: सत्य और प्रिय 
उच्च अवचेः बड़े-छोटे वाक्य : प्रेम्णा वचनोंसे प्रेमपृर्वक 
काम: कार्यों में योग देकर | साध्वी पति पतिव्ता स्त्री 
प्रश्रयेण च नम्रता तथा पतिकी 

दमेन इन्द्रिय संय मसे भजे त्‌ सेवा करे ।|२७॥ 


२५६ | श्री मद्भागवते महापुराणे 


संतुष्ठालोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रियसत्यवाक्‌ । 
अप्रमत्ता शुचिः स्निग्धा पति त्वपतितं भजेत्‌ ॥२5५॥ 


संतुष्टा अलोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रिय सत्यवाक्‌ अप्रमत्ता शुचि: 
स्निग्धा पति तु अपतितं भजेत्‌ ॥२८॥ 


सन्तुष्टा सन्तोषी, अप्रमत्ता असावधान न रहने- 
अलोलुपा लालच न करने- वाली, 

वाली, शुच्ि: स्निग्धा पंवित्व, स्नेहमयी 
दक्षा धर्मज्ला कार्य निपुणा, धर्म (स्त्री) 

जाननेवाली, त्‌ अपतितं यदि पतित न हो तो 
प्रिय सत्यवाक्‌ प्रिय सत्य बोलने- | पति भजेतु पतिसे सहवास करें 

वाली, ॥२८॥ 


या पति हरिभावेन भजेच्छीरिव तत्परा। 
हर्यात्मना हरेलेकि पत्या श्रीरिव मोदते ॥२४॥ 


या पति हरि भावेन भजेत्‌ श्री: इव तत्‌ परा हरि आत्मना हरेः 
लोके पत्या श्री: इव मोदते ॥२८॥। 


या हरि जो भगवत्‌ पति भजेतु _ पतिकी सेवा करती 
आत्मना चित्ता है, 
श्री: इव लक्ष्मीकी भांति हरे: लोक वह श्रीहरिके धाममें 
हरि भावेन भगवान्‌ मानकर | पत्या पतिके साथ 
ततु परा उसके परायणा श्री: इव लक्ष्मीकी भाँति 
होकर मोदते आनन्दित होती है 
॥२४॥ 


वृत्त: सद्धूरजातोनां तत्तत्कुलकृता भवेत्‌ । 
अचोराणामपापानामन्त्यजान्तेइबसायिनासू_ ॥३०॥॥ 


वृत्तिः सद्भूर जातीनां ततु ततु कुल कृता भवेत्‌ अचोराणां अपापानां 
अन्त्यज अन्ते अवसायिनाम्‌ ॥३०॥। 


सप्तमस्कन्धे एकादशोड्ध्यायः 


[ २५७ 


अचोौराणां चोरी न करनेवाले, | सद्धूर जातीनां वर्ण-सद्धूर जातियों- 


अपापानां पाप न करनेवाले, 
अन्त्यज अन्त्यज तथा वृत्तिः 
अन्ते अन्ते तत्‌ तत्‌ कुल 


अवसायिनां अवसायी (बस्तीके | कृता 
बाहर रहनेवाले) * भवेत्‌ 


की 

आजीविका 

उनके अपने कुलके 
अनुसार 
होती है ॥३०॥ 


प्रायः स्वभावविहितो न॒णां धर्मों युगे युगे। 
वेदहरि्भि: स्मृतों राजन्प्रत्य चेह चर शर्मकृत्‌ ॥३१॥ 


प्रायः स्वभाव विहितः नृणां धर्म: युगे युगे वेदहकूमिः स्मतः राजन 


प्रेत्य च इह च शमंकृत्‌ ॥३१॥ 

राजन्‌ राजन ! | न्॒णां प्रेत्य च 
वेदहकभिः वेददर्शी (मुनियों) ने 

युगे युगे प्रत्येक युगमें | च इह शर्मकृत 
प्रायः स्वभाव प्रायः स्वभावके | 

विहितः अनुसार 

धर्म: स्मृतः. धर्म बतलाया है 


मनुष्योंके लिए 
मरनेके बाद 

और इस लोकमें 

भी वह कल्याणकारी 
है ॥३१॥ 


वृत्या स्वभावकृतया वतंमानः स्वकमंकृत्‌ । 
हित्वा स्वभावजं कर्म शननिर्गुणतामियात्‌ ॥३२॥ 


वृत्त्या स्वभावकृतया वतंमानः स्वक्ंकृतु हित्वा स्वभावजं कर्म 


शर्ते: निर्गुणतां इयात्‌ ॥३२॥ 
स्वभावकृतया स्वभावके द्वारा. शनेः 
मिली स्वभावज कर्म 
वृत्या वर्तमान: वृत्तिसे चलता हुआ | हित्वा 
स्वकमंकृतू. अपना कतंव्य पालन! निगुणतां 
करनेवाला इयात्‌ 


धीरेन्धीरे 
स्वाभाविक कमंको 
त्यागकर 
गुणातीत 
हो जाता है ॥३२॥ 


२५८ |] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
उप्यमान मुहुः क्षेत्र स्वयं निर्वयितामियात्‌ । 
न कलपते पुनः सुत्य उप्तं बीज च नश्यति ॥३३॥ 
उप्यमान मुहुः क्षेत्र स्वयं निर्वायतां इयात्‌ न कल्पते पुनः सुत्य उप्तं 
बोजं च नश्यति ॥३३॥। 


मुहुः उप्यमान बार-बार बोनेसे | कल्पतेन योग्य नहीं रहता, 


क्षेत्र स्वयं खेत स्वतः उप्तं बीजं च बोया गया बीज भी 
निर्वो्य तां शक्तिहीन नश्यति नष्ट हो जाता है 
इयात्‌ हो जाता है, ॥३३॥ 


सत्य पुन. उत्पादनके फिर 
एवं कामाशय चित्त कामानामतिसेवया । 
विरज्येत यथा राजन्नाग्निवत्‌ कामबिन्दुभिः ॥३४॥ 


एवं काम आशय चित्त कामानां अतिसेवया विरज्येत यथा राजन 
न आग्निवतु काम बिन्दुभिः ॥३४॥ 


राजन राजन ! अतिसेवया बहुत अधिक सेवन 
एवं इसी प्रकार करने से 
काम आशय  कामनाओंका यथा विरज्येत जेसा ऊब जाता है 
निवास आग्निवतु अग्निके समान 
चित्त कामानां चित्त विषयोंका काम विन्दुभिः भोगोंको बू दोंसे 
| नहीं ॥३४॥ 


यस्य यल्लक्षणं प्रोक्त पुंसो वर्णाभिव्यञ्ञकम्‌ । 

यदन्यत्रापि हृश्येत ततु तेनेब विनिदिशेत्‌ ॥३५॥ 

यस्य यतु लक्षण प्रोक्त पुंसः: वर्ण अभिव्यञ्जकं यत्‌ अन्यत्र अपि 
दृश्येतु तत्‌ तेन एवं विनिदिशेतु ॥३५॥ 


तध्तमस्कन्धे एकादशो5्ध्याथः [ २५६ 


युसः वर्ण पुरुषोंका वर्ण यतु अन्यत्र. यदि दूसरेमें 
अभिव्यञ्जक॑ सूचित करनेवाले | अपि भी 
यस्य यत्‌ जिसके जो हृश्येत्‌ तत्‌ृ॒ दीखें तो उसे भी 
लक्षण प्रोक्त लक्षण बतलाये तेन एव उसी वर्णका 

गये हैं | बिनिदिशेत्‌ृ बतलावे ॥३५॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे 
युधिष्ठिरना रदसंवादे सदाचारनिर्णयो नामेकादशोडध्याय: ॥११॥ 


अथ व्वदादशोॉष्ट्रयाय: 
नारद उवाच- 
ब्रह्माचारी गुरुकुले वसन्धान्तों गुरोहितस्‌ | 
आचरन्दासवन्नोचों गुरो सुहढसोहदः ॥१॥ 


ब्रह्मचारी गुरुकुले वसनु दान्‍्तः गुरोः हित॑ आचरन्‌ दासवत्‌ नीचः 
गुरो सुहठ सौहृदः ॥१॥ 


गुरुकुले वसनू गुरुकुलमें रहते हुए | गुरो सुदृढ गुरुमें सुदृढ़ 


ब्रह्मचारी दान्त: ब्रह्मचारी इन्द्रियों- | सौहृदः प्रीति रखकर 
को वशमें रखे, गुरो: हित गुरुकी भलाई 

दासवत्‌ नीच: दासके समान आचरन्‌ करता रहे ॥१॥ 
विनम्र रहे 


सायं प्रातरुपासीत गुबंग्न्यकंसुरोत्तमान्‌ । 
उभे सन्ध्ये च यतवाग जपन्ब्रह्म समाहितः ॥२॥। 


साथ प्रातः उपासीत गुरु अग्नि अ्क सुर उत्तमान्‌ उभे सन्ध्ये च यत 
वाक्‌ जपनु ब्रह्म समाहितः ॥२॥ 


साथ प्रातः शाम-सुबह च उभे सन्ध्ये तथा दोनों सन्ध्या 
गुरु अग्नि गुरु, अग्नि, समय 
अर्क सुर सूर्य तथा प्रधान | यत वाक्‌ मौन तथा एकाग्र 
उत्तमान्‌ देवताओंकी समाहितः चित्त होकर 
उपासीत उपासना करे, ब्रह्म जपत्‌ गायत्री जप करे 

' ॥२॥ 


छन्दांस्पधीयोत गुरोराहुतश्र त्‌॒सुयन्त्रितः । 
उपक्रमेध्वसाने च चरणों शिरसा नमेत्‌ ॥३॥। 


सप्तमस्कन्धे द्वादशो5्ध्याय: [२६१ 


छन्‍्दांसि अधीयीत गुरोः आहूतः चेत्‌ सुयन्त्रितः उपक़से अबसाने कल 
चरणो शिरसा नमेत्‌ ॥३॥ 


चेत्‌ गुरोः यदि ग्रुरुदेव | उपक्तमे च उसके प्रारम्भमें 
आहत: बुलाज्ञ । । तथा है 
सुयन्त्रितः... तो उनके अनुशासन- अवसाने अन्त 
में रहकर चरणो शिरसा (गुरुदेबके) चरणों- 
छन्दांसि वेदोंका । पर मस्तक रखकर 
अधोयीत. अध्ययन करें, | नमेत्‌ प्रणाम करे ॥३॥ 
मेखलाजिनवासांसि जटादण्डकमण्डलुन्‌ । 


बिभूयादूपवीत॑ च दर्भपाणियंथोदितस्‌ ॥४॥ 


सेखला अजिन वासांसि जटा दण्ड कमण्डलुनू बिभूयात्‌ उपचोतं 
दर्भपाणि: यथा उदितम्‌ ॥॥४॥। 


यथा उदित शास्त्रीय विधानके | दण्ड कमण्डलुनू दण्ड, कमण्डलु, 


अनुसार उपवीतं च यज्ञोपवीत तथा 
मेखला अजिन मेखला, मृग चमं. | द्भपाणिः हाथमें कुश, 
बासांसि जटा वस्त्र, जटा, बिभृूयात्‌ धारण करे ॥४॥ 


साथ॑ प्रातश्ररेज्ध क्ष॑ गुरवे तन्निवेदयेत्‌ । 
भुज्जीत यदचनुज्ञातो नो चेदुपवसेतु क्वचित्‌ ॥५॥। 


सायं प्रातः चरेतु भक्ष गुरवेतत्‌ निवेदयेत्‌ धुञझ्जीत यत्‌ अनुज्ञात्तः 
नो चेत्‌ उपवसेत्‌ क्वचित्‌ ॥५॥। 


साथ प्रातः शाम-सुबह भुञ्जी त तो भोजन करें, 
भेक्ष चरेत्‌ू. भिक्षा मांग लाबे, | क्‍्वचित्‌ नो चेत्‌ कभी यदि आज्ञा न 
तत्‌ गुरवे उसे गुरुको दे, 


निवेदयेत्‌ निवेदन कर दे, | उपचसेतु तो उपवास कर 
यतु अनुज्ञात: यदि वे आज्ञा दें ले ॥५॥ 


२६२ |] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


सुशीलो मितभुग्‌ दक्ष: अदृधानों जितेद्रियः । 
यावदर्थ व्यवहरेत्‌ स्त्रीषु स्त्रीनिजितेषु च्‌॥६॥ 
सुशील: मितभुक्‌ वक्ष: श्रदधानः जितेन्द्रियः: यावत_ अर्थ व्यवहरेत्‌ 


स्त्रीषु स्त्री निजितेषु च ॥६॥ ह 
सुशील: सदाचारी रहे, [ स्त्रीषु च स्त्रियोंसे तथा 
मितभुक्‌ थोड़ा खाय, स्त्री निजजितेषु स्त्रियोंके वशमें 
दक्ष: श्रदत्यान: कम निपुण बने, रहनेवालोंसे 
श्रद्धालु रहे, | यावत्‌ अर्थ जितना प्रयोजन हों 
जितेन्द्रियः.. इन्द्रियोंको वशमें ! उतना ही 
रखे, ' ब्यवहरेतु व्यवहार करे ॥६॥ 


बर्जयेतू. प्रमदागाथामगृहस्थी बृहदव॒तः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्त्यपि यतेमेनः ॥॥७॥ 


बर्जयेत्‌ प्रमदागाथां अगृहस्थः बृहत्‌ ब्नतः इनच्द्रियाणि प्रमाथीनि 
हरन्ति अपि यतेः मनः ॥७॥। 


अग्रस्थः जो गृहस्थ नहीं है | प्रमाथीनि मथ देनेवाली है, 
बृहत्‌ ब्रतः.. वह ब्रह्मचारी यतेः अपि ये यत्न शीलका भो 
प्रमदागायां. स्त्रो-चचसि मनः हरन्ति मन हरण कर लेती 
बजयेत्‌ पृथक रहे, हैं ॥७॥ 


इन्द्रयाणि इन्द्रियां 
केशप्रसाधनोन्मदंस्नपनाभ्यवजनादिकम्‌ । 
गुरुसत्रीभिर्युवतिभि: कारयेन्नात्मनो युवा ॥८॥ 
केश प्रसाधन उन्मर्द स्‍्नपन अभ्यञडुजन आदिक गुरु स्त्रोभिः 
युवतिभिः कारयेतु न आत्मनः युवा ॥८॥। 


युवा आत्मनः युवा (त्रह्मचारी) केश प्रसाधन बाल सुलझवाना, 
अपना ! उनमे उबटन लगवाना, 


सप्तमस्कन्धे द्वादशो5ध्याय: [ २६३ 


अभ्यञ्जन शरीर मलवाना | गुरु स्त्रीभि: गुरु-पत्नीसे 
आदिक आदि न कारयेतु न करवाये ॥५८॥ 
युवतिभि: युवती 


४ ननन्‍्वग्नि: प्रमदा नाम घृतकुम्भसमः पुमान्‌ । 

सुतामपि रहो जह्यादन्यदा यावद्थेकृत्‌ ॥४॥ 

ननु अग्नि: प्रमदा नाम घृतकुम्भ समः पुमानु सुतां अपि रह: जद्यात्‌ 
अन्यदा यावत्‌ अर्थ कृत्‌ ॥<॥। 


ननु प्रमदा नाम निश्चय स्त्री नामक | अन्यदा अन्नयथा (जब वह 
अग्नि: पुमान॒ अग्नि है और पुरुष एकान्तमें न हो) 
घृतकुम्भ समः घीके घड़ेके समान | यावत्‌ अर्थ प्रयोजन मात्रका ही 
्‌ (व्यवहार) करें 
सुतां अपि अतः पुत्रीकों भी ॥ढै॥ 
रहः जह्यात्‌ एकान्‍्तमें (साथ 
रखना) छोड़ दें, 


कल्पयित्वाउपत्सना यावदाभासमिदमौश्वरः । 
हु त॑ तावन्‍्त विरमेत्‌ ततो हास्य विपयेयः ॥१०॥ 


कल्पयित्वा आत्मना यावत्‌ आभास इदं ईश्वरः द्वतं ताचत्‌ न 
विरमेत्‌ ततः हि अस्य विपयेयः ॥१०॥॥ 


यावत्‌ आत्मना जब तक आत्मामें न विरमेत्‌ (यह कल्पना) नहीं 


इदे आभास॑ यह आभास मिटती 
ढ्वतं द्वंत (स्त्री-पुरुष.. | हि क्योंकि 
भेद) की ततः उसी (स्त्री-पुरुष 
कल्पयित्वा कल्पना बनी है भाव) से 
तावत्‌ ईश्वरः तब तक समर्थ अस्य विपयेयः इसकी उलटी स्थिति 
होनेपर भी (नित्य मुक्तका 


बन्धन) है ॥१०॥ 


२६४ | श्रीमद्भागवते महापुराणें 


एतत्‌ सर्व गृहस्थस्य समाम्नातं यतेरपि। 
गुरुवृत्तिविकल्पेन गृहस्थस्यतु गामिनः ॥११॥। 


एतत्‌ सर्व गृहस्थस्य सम आम्नातं यतेः अपि गुरुवृत्तिः विकल्पेन 
गृहस्थस्य ऋतुगामिनः ॥११॥ 
एतत्‌ सर्व॑ ये सब (शील- विकल्पेन वेकल्पिक (ऐच्छिक 
रक्षादि) है) 
गृहस्थस्प गृहस्थके लिए तथा | गृहस्थस्य गृहस्थके लिए 
यते: अपि संनन्‍्यासीके लिए भी | ऋतुगासिन: ऋतु-गमन करना 


सम आम्तात शास्त्र विहित हैं विहित है ॥११॥ 
गुरुवत्तिः गुरुकी सेवा (इनके 
लिए) 


अज्जनाभ्यज्ञनोन्मदस्त्थवलेखामिषं मधु । 
स्रग्गन्धलेपालंका रांस्त्यजेयुयें धृतब्रता: ॥१२॥ 


अञड्जन अभ्यञ्जन उन्मर्द स्तद््यवलेख आमिषं मधु स््रक्‌ गन्धलेप 
अलंकाराजनु त्यजैयुः ये धृत ब्रता: ॥१२॥। 


ये धृततव्रताः जो ब्रतधारी आमिषं मधु मांस, शराब, 
(ब्रह्मचारी) हैं उन्हें , त्रक्‌ गन्धलेप माला, चन्दन 

अञज्जन सुरमाया । लगाना, 

अभ्यञ्जन तेल लगाना, | अलंकारानु आभूषण 

उनमे उबटन लगाना,  त्यजेयुः छोड़ देने चाहिए 

स्पवलेख.. स्त्रियोंके चित्र. ॥१२॥ 
बनाना, । 


उषित्वव॑ गुरुकुले द्विजो5्धीत्यावबुध्य च। 
त्रयीं साद्ोपनिषदं यावदर्थ यथाबलम्‌ ॥१३॥ 


उपषित्वा एवं गुरुकुले द्विज: अधीत्य अवबुध्य च त्रयीं साड़ः उपनिषदं 
यावत्‌ अर्थ यथा बलमु ॥१३॥ 


एवं गुरुकुले 
उषित्वा 
यावत्‌ अर्थ 
यथा बल 


द्विज: त्रयीं 


सप्तमस्कन्धे द्वांदशो5्ष्यायः [ २६५ 


इस प्रकार गुरुकुलमें | साड्भ (छः) अंग (कल्प, 
रहकर शिक्षा, व्याकरण, 
जितना प्रयोजन हो, ज्योतिष, निरक्त, 
जितनी अपनेमें छन्द, सहित 
शक्ति हो (उसके च उपनिषद तथा उपनिषदोंका 
अनुसार ) अधीत्य अध्ययन करके 
द्विजाति वेदोंका | अवबुध्य उन्हें समझकर 
॥१३॥ 


दत्वा वरमनुज्ञातों गुरोः काम यदीश्वरः। 


गृह वन वा प्रविशेत्‌ प्रव्नजेतृ तत्र वा बसेत्‌ ॥१४॥ 
दत्त्वा वरं अनुज्ञातः ग्रोः काम॑ यत्‌ ईश्वरः गृहं बन वा प्रविशेतु 
प्रश्नजेत्‌ तत्र वा बसेत्‌ ॥॥१४॥। 


यत्‌ ईश्वरः 
गुरोः काम 


वर दत्त्वा 
अनुनज्ञातः 


यदि सामथ्ये हो तो , गृहं वा वन ग्ृहस्थाश्रम अथवा 


गुरुको (उनकी) वानप्रस्थमें 
इच्छानुसार प्रविशेत्‌ प्रवेश करे 
दक्षिणा देकर प्रत्नजे त्‌ संन्‍्यासी हो जाय 
(उनकी ) अनुमति वा तत्र खसेतु अथवा (नंष्ठिक 
लेकर ब्रह्मचा री होकर ) 


वहीं रह जाय ॥१७॥ 


अग्नौ गुरावात्मन च सवभुृतेष्वधोक्षजम्‌ । 


भूत है 


स्वधामभिः पश्येदप्रविष्ठ प्रविष्ठवत्‌ ॥१५॥। 


अग्नो ग्रा: आत्मनि च सर्व भूतेषु अधोक्षज भूतेः स्वधामभि:ः पश्येतु 
अप्रविष्ट प्रविष्टवतु ॥१५॥। 


अंग्नो रराः 
आत्मनि च 
स्व भूतेषु 
स्वधामभि: 
अप्रविष्ट 


अग्निमें, गुरुदेवमें, | प्रविष्टवत्‌ प्रवेश कियेके 


अपनेमें भो समान 
सब प्राणियोंमें अधोक्षजं पश्येत्‌ अन्तर्यामी भगवा नु- 
अपने तेजसे को देखें ॥१५॥ 


प्रवेश न करनेपर 
भी 


२६६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एवंविधो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिगृ ही। 
चरन्विदितविज्ञान पर ब्रह्माधिगच्छति ॥१६॥। 


एवं विधः ब्रह्माचारी वानप्रस्थः यतिः ग्रृही चरन विदित विज्ञानः 
पर ब्रह्म अधिगच्छति ॥१६॥। 


एवं विधः चरनू्‌ इस प्रकार आचरण विदित विज्ञान: विज्ञानको जानकर 


करके पर ब्रटम परंब्रह्म का 
ब्रह्मतलारी. ब्रह्मचारी, अधिगच्छति अनुभव कर लेते हैं 
वानप्रस्थः वानप्रस्थ, ॥१६॥ 


यति: गृही संन्‍्यासी और गृहस्थ 
वानप्रस्थस्थ वक्ष्यासि नियमान्मुनिसस्मतान्‌ । 
यानातिष्ठव  मुनिर्गच्छेहषिलोकमिहाज्जसा ॥१७॥ 


वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमात्र मुनिसम्मतानु यान आतिष्ठन मुनिः 
गच्छेत्‌ ऋषिलोक इह अञ्जसा ॥१७॥ 


मुनिसस्मताव ऋषियोंके मतानुसार| आतिष्ठन्‌ ठीक-ठीक पालन 


वानप्रस्थस्य वानप्रस्थाश्रमके करने से 

नियमानु नियम मुनि: अञ्जसा वानप्रस्थी सरलतासे 
वक्ष्यासि बतलाता हूँ । ऋषिलोक ऋषि-लोक 

यानु इह जिनका इस लोकमें | गच्छेत्‌ जाता है ॥१७॥ 


न कृष्टपच्यमश्नीयादकृष्ट॑ चाप्यकालतः । 
अग्निपक्वसथामं वा अकंपकवमुताहरेत्‌ ॥१८॥ 


न कृष्टपच्यं अदनीयात्‌ अक्ृष्ट च अपि अकालतः अग्नि पक्‍व अथ 
आम वा अकंपक्वं उत आहरेत्‌ ॥१८५॥। 


कृष्ट पच्यं खेतीसे उत्पन्न अक्ृष्टं च अपि बिना जोती भूमिमें 
अकालतः असमयमें भी हुए, 


सप्तमस्कन्धे द्वादशो5ध्याय: [ २६७ 


अग्निपक्वं आगमें पकाये उत अकंपक्व॑ केवल सूयंकी धूपसे 

वा आम अथवा कच्चे ही पके... 

न अश्नीयात्‌ न खावे, आह्रेत्‌ (कन्द, मूल, फल) 
भोजन करे ॥१८॥ 


वन्येश्ररुपुरो डाशान्‌ निर्वपेत्‌ कालचोदितान । 

लब्धे नवे नवेष्न्ताये पुराणं तु परित्यजेत्‌ ॥१ै॥ 

बन्ये। चरु पुरोडाशानु निर्वपेत्‌ काल चोदितान लब्छे नवे नवे अन्न 
आधद्य पुराण तु परित्यजेत्‌ ॥॥१<॥। 


बन्येः वनमें (अपने आप) | नि्वंपेत्‌ हवन करे | 

हुए अन्न आद्य अन्न (बीज आदि) 
काल चोदितान्‌ समयानुसार प्राप्तससे | नवे नवे लब्धे नये-नये मिलनेपर 
चह पुरोडाशानू चरु और पुरोडाश- | पुराणं तु पुरानोंको तो 

का* परित्यजेतू. त्याग दे ॥१४॥ 


अग्न्यथंमेव. शरणसुटज॑ वाद्रिकन्दराम्‌ । 

श्रपेत हिसवाय्वग्निवर्षाकातिषषाद स्वयम्‌ ॥२०॥ 

अग्नि अर्थ एव शरण उदजं वा अद्विकन्दरां श्रयेत हिम वायु अग्नि 
वर्षा अर्कं आतप षाट स्वयम्‌ ॥२०॥। 


अग्नि शरणं अग्तिकी रक्षा स्वयं हिम वायु स्वयं सर्दी, आंधी, 
अथथ एव के लिए ही अग्नि वर्षा अग्नि, वर्षा 
उटजं वा कुटिया या अकं आतप सूय्यकी धूप 
अद्विकन्दरां पवतकी गुफाका | षाद सहन करें ॥२०॥ 
श्रयेत आश्रय ले 


केशरोमनखश्मश्न्‌ मलानि जठिलो दधत्‌ । 
कमण्डल्वजिने दण्डवल्कलाग्निपरिच्छ दान ॥॥२१॥। 


*कन्द, मूल, फलका हवन सम्भव नहीं है, अतः जंगली सावांको 
दो आदि तृण बीज हवनके लिए संग्रह करनेका विधान है। 


२६८ | श्रीमड्भागवते महापुराण 


केश रोम नख श्मश्न्‌ सलानि जटिलः दधत्‌ कमण्डलु अजिने दण्ड 
वल्कल अग्नि परिच्छदान्‌ ॥२१॥। 


जटिलः केश जटाधारी, केश, दण्ड वलकल दण्ड, वल्कल, 


रोम रोम, अग्नि अग्नि- 
नख श्मश्न नख, दाढ़ी-मू छ,. | परिच्छदानू. होत्की सामग्री 
मलानि (शरीरका) मेल | दधत्‌ पास रखे ॥२१॥ 


कमण्डलु अजिने कमण्डलु, मृग-चमे, 


चरेद्‌ वने द्वादशाब्दानष्टो वा चतुरो सुनिः। 
द्वावेक॑ वा यथा बुद्धिन विपद्येत कृच्छुतः ॥२२॥ 


चरेत बने द्वादश अब्दान्‌ अष्टो वा चतुरो मुनि: द्वाः एक वा यथा 
बुद्धि: न विपद्य त कृच्छ तः ॥२२॥। 


यथा कृच्छतः ज॑ंसे कष्ट भोगनेसे । वा चतुरः दः अथवा चार, दो, 
बुद्धि न बुद्धि न वा एक अब्दानु या एक वर्ष 
विषद्य त बिगड़ जाय (वसे) | चरेत्‌ (इन नियमोंका ) 
मुनिः वने वानप्रस्थी वनमें पालन करे ॥२२॥ 
द्वादश अष्टो. बारह, आठ, 


यदाकल्पः स्वक्तियायां व्याधिभिजरयाथवा। 
आन्वीक्षिक्यां वा विद्यायां कुर्याइनशनादिकस्‌ ॥२३॥। 


यदा अकल्प: स्वक्रियायां व्याधिभिः जरया अथवा आन्वीक्षिक्यां 
वा विद्यायां कुर्यात्‌ अनशन आदिकम्‌ ॥२३॥ 


स्वक्रियायां अपनी क्रियाओंमें | व्याधिभि: रोगसे 

वा अथवा अथवा अथवा 

आन्वीक्षिक्यां आत्मदशे नकी जरया बुढ़ापेसे 

विद्यायां विद्या (तत्त्व-विचार)| यदा अकल्प: जब असमर्थ हो 
में जाय 


सप्तमस्कन्धे द्वादशोड्ध्यायः | २६६ 


अनशन आदिक॑ अनशन आदि । कुर्यात्‌ करे ॥२३॥४* 
आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य संन्यस्याहुंममात्मतास । 
कारणेषु न्‍्यसेत्‌ सम्यक संघातं तु यथाहेतः ॥२४॥ 


आत्मनि अग्नीन समारोप्य संन्यस्य अहंमम आत्मतां कारणषु न्यसेतु 
सम्यक्‌ संघातं तु यथा अहँतः ॥२४॥॥ 


अग्नोन्‌ (आवहनीय आदि) | संघातं तु शरीरके तत्त्वोंको 
अग्नियोंको तो 

आत्मनि आत्मामें यथा अहंतः. यथा योग्य 

समरोप्य आरोपित करके. | कारणषु उनके कारणोंमें 

अहंमम 'मैं-मे रा सम्पक्‌ ठीक-ठीक 

आत्मतां भाव न्यसेत्‌ लीन कर ॥२४।॥ 

संन्यस्य त्यागकर 


खे खानि वायो निःश्रासांस्तेजस्यृष्माणमात्मवान्‌ । 
अप्स्वसुक्श्लेष्मपुयानि क्षितों शेषं यथो:दूबस्‌ ॥२५॥ 


खे खानि वायो निःश्वासान तेजसि उष्माणं आत्मवानु अप्सुः असुक 
इलेष्म पुयानि क्षितों शेषं यथा उद्धव ॥२५॥ 


आत्मवानु धेयेशाली तेजसि उष्माणं तेज तत्त्वमें (शरी र- 
यथा उद्भवं जो जिससे उत्पन्न की) गर्मी, 

हुए हैं, अप्सु श्लेष्प जलमें कफ, 
खानि खे महाकाशमें असुक पीब 

देहाकाश, पुयानि रक्तादि, 
वायो वायु में शेष क्षितो शेष (हड्डी आदि) 
निश्वासानू श्वास वायु, पृथ्वीमें (लय करे) 

॥२५॥ 


है ज्यहां ध्यान देनेकी विशेष बात है कि वानप्रस्थको रोगके कारण 
नियम-त्यागकी अनुमति नहीं है। अनशन करके देह त्याग करनेका 
आदेश है। 


२७० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


वाचमग्नो सवक्तव्यामिन्द्रे शिल्प करावपि। 
पदानि गत्या वयसि रत्योपस्थं प्रजापतोौ ॥२६॥ 


वाचां अग्नौ सवक्तव्यां इन्द्र शिल्पं करा; अपि पदानि गत्या वयसि 
रत्या उपस्थ प्रजापतो ॥२६॥ 


सवक्तव्यां बाचां वकक्‍तृत्व शक्तिके साथ। गत्या पदानि गति-क्रिया सहित 


वाणीको पे रोंको 
अग्नो (उसके अधिष्ठान) | वयसि आकाशमें 
अग्निमें रत्या उपस्थं रति-क्रिया सहित 
शिल्पं कला-कौशल सहित उपस्थको 
करा: अपि हाथोंको भी प्रजापतो प्रजापतिमें ॥२६॥ 
इन्द्र इन्द्र में, । 


मृत्यो पायुं बिसगं च यथास्थानं विनिदिशेत्‌ । 
दिक्षु श्रोत्रे सनादेत स्परशमध्यात्मनि त्वचम्‌ ॥॥२७॥ 


मृत्यौ पायुं बिसर्ग च यथास्थानं विनिदिशेतु दिक्षु श्रोत्रं सनादेन 
स्पर्श अध्यात्मनि त्वचम्‌ ॥२७॥ 


पायुं विसर्ग च पायु इन्द्रिय और | सनादेन भ्रोत्र शब्द सहित 


मलत्याग क्रियाको कर्ण रिद्रियको 
मृत्यो मृत्युमें दिक्षु दिशाओंमें, 
यथास्थानं उनके अधिष्ठान | स्पशे त्वचं स्पर्श सहित त्वक 
स्थानके अनुसार ' इन्द्रियको 
विनिदिशेत्‌ु लीन करनेकी अध्यात्मनि. वायुमें ॥२७॥ 
भावना करे । 


रूपाणि चक्षुषा राजन ज्योतिष्यभिनिवेशयेत्‌ । 
अप्सु प्रचेतसा जिह्लां श्नयत्नाणं क्षितो न्‍्यसेत्‌ ॥२८॥ 


रूपाणि चक्षुषा राजनु ज्योतिषि अभिनिवेशयेत्‌ अप्सु प्रचेतसा जिह्ठां 
थ्रंयेः धरा क्षितो न्‍्यसेत्‌ ॥२८॥। 


सप्तमस्कन्धे द्वादशो5घ्याय: [ २७१ 


राजन राजन्‌ ! अप्सु जलमें, 

रूपाणि चक्षुबा रूपोंको नेत्रोंके साथ | श्नयेः प्राणं गन्धोंके साथ 

ज्योतिषि ज्योतिमें नासिकाकों 

अभिनिवेशयेत्‌ प्रवेश करावे, क्षितों न्‍्पवसेतु पृथ्वीमें न्यास करे 

प्रचेतता जिह्लां रसोंके साथ रस- ॥२८॥ 
नेन्द्रियको 


मनो मनोरथश्रन्द्र बुद्धि बोध्येंः कवो परे। 

कर्माण्यध्यात्मना रुद्र. यदहंममताक्िया । 

सत्त्वेन चित्त क्षेत्रज्ञ गुणबेकारिक परे ॥२८॥ 

मतः मनोरथे:ः चन्द्र बुद्धि बोध्येः कवो परे कर्माणि अध्यात्मना रुद्रे 
यत्‌ अहं ममता क्रिया सत्त्वेन चित्त क्षेत्रज्ञ गुण: वेकारिक परे ॥२८६॥॥ 
मनोरथे: मन: मनोरथोंके साथ अध्यात्मना उस अहंकारको 


मनको रुद्र रुद्रमें 
चन्द्र चन्द्रमा में सत्त्वेन चित्त चेतना सहित 
बोध्य: बुद्ध . विचारोंके साथ चित्तको 

बुद्धिको क्षेत्र जीवमें, 
परे कवो परम बुद्धिमान गुण: वकारिक॑ गुणोंके कारण 

ब्रह्मा में, विका रवान्‌ (लगते 
यत्‌ अहं ममता जिससे अहंता जीव) को 

ममता रूप परे परमात्मामें ॥२४॥ 
क्रिया क्रिया होती है 


अप्सु क्षितिमपो ज्योतिष्यरों वायो नभस्यमुस्‌ । 

कूटस्थे तच्च महति तदव्यक्त 5क्षरे च ततू ॥३०॥ 

अप्सु क्षिति अपः ज्योतिषि अदः वायो नभसि अम्‌ कूटस्थे तत्‌ च 
मह॒ति तत्‌ अव्यक्त अक्षरे च तत्‌ ॥३०॥॥ 
क्षिति अप्सु: पृथ्वीको जलमें, अदः वायौ उसको वायुमें, 
अपः ज्योतिषि जलको ज्योतिमें, | अमं नभसि इसको आकाशमें; 


२७२ |] श्रीम्भागवते महापुरांणे 


च तत्‌ कूटस्थे और उसकों कुटस्थ | तत्‌ अव्यक्त उसे अव्यक्त प्रकृतिमैं 


अहंका रमें, के च अक्षरे ओर अविनाशी 
च तत्‌ महति उसे महत्तत्त्वमें;। ! परमा त्त्मामें ।।३०॥। 
इत्यक्षरतया55त्मानं॑ _चिन्मात्रमवशेषितस्‌ । 


ज्ञात्वाइयोष्थ. विरमेद््‌ दग्धयोनिरिवानल:ः ॥३१॥ 


इति अक्षरतया आत्मानं चित्र सात्र अवशेषित ज्ञात्वा अद्दयः अथ 
विरमेत दग्धयोनिः इब अनलः ॥३१॥ 


इति इस प्रकार इव जसे 

अक्षरतया. अविनाशी रूपसे | दग्धयोनिः .. जिस (काष्ठ) में 
चिन्‌ सात्र ज्ञान मात्र प्रगट हुआ उसके 
अवशेषित बचे हुएको जल जानेपर 
अद्दयः ज्ञात्वा अद्वितीय जानकर | अनलः अग्नि (शान्त हों 
अथ विरमेत्‌. फिर शान्‍्त हो जाय जाता है) ॥३१॥ 


इंति श्रीमद्भागवत्तें महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे 
युधिष्ठिरना रदसंवादे सदाचारनिर्णयो नाम द्वादशो5ध्यायः ॥१२॥ 


अझथ त्रयोदशो प्ध्यायः 


भारद उवाच- 
कल्पस्त्वेव परिब्रज्य. देहमात्रावशेषितः । 
ग्रामंकरात्रधिधिना निरपेक्षशभ्ररेन्महीस्‌ ॥१॥। 


कल्प: तु एवं परित्रज्य देहमात्र अवशेषितः ग्राम एक रात्र विधिना 
निरपेक्ष: चरेत्‌ मही म्‌ ॥॥१॥ 


तु एवं कल्पः यदि (वानप्रस्थीमें) | ग्राम एक रात्र एक ग्राममें एक रात 


इस प्रकारकी बिधिना रहनेका नियम 

(विचार ) सामथ्ये करके 

हो तो निरपेक्षः सब अपेक्षा त्यागकर 
परिद्रज्य संन्यास लेकर महीं चरेत प्रथ्वीमें विचरण 
देहमात् शरीर मात्र । करे ॥१॥ 


अवशेषितः . बचाकर । 
बिभूयाद्‌ यद्यसों वास: कौपीनाच्छादनं परस्‌ । 
त्यक्त न दण्डलिड्भादेरन्यत्‌ किश्विदनापदि ॥२॥ 


बिभूयात्‌ यदि असो वास: कोपीन आच्छादन परं त्यक्त न दण्ड 
लिड्भ आदे: अन्यत्‌ किश्वित्‌ अनापदि ॥२॥। 


यदि असो यदि यह अनापदि आपत्ति काल न हो 
चासः बिभूयात्‌ वस्त्र पहिने तो त्तो 

कोपीन कौपी नको दण्ड लिड्भा आदेः दण्ड तथा आश्रम 
आच्छादन॑ ढकलेनैवाला चिटनोंको 

परं दूसरा वस्त्र रखे, | त्यक्त अन्यत छोड़कर दूसरा 


: किब्चितन कुछ भी न रखें ॥२॥ 


२७४ | श्रीमद्भागवते महापुराणें 
एक एवं चरेद्‌ भिक्षुरात्मारामो$नपाश्य:ः । 
सवभुतसुहृच्छान्तो नारायणपरायण:ः ॥३॥। 


एक एवं चरेत भिक्षु; आत्मारामः अनपाश्रयः स्वभूत सुहृत शान्तः 
नारायण परायणः ॥३॥। 


भिक्षुः संन्यासी शान्तः शान्त 

आत्मारामः आत्मामें ही संतुष्ट | नारायण नारायण 

अनपाश्रयः बिना किसीका परायणः परायण होकर 
आश्रय लिए एक एव अकेला ही 

सर्वेभुत सुहृत सब प्राणियोंका चरेत विच रण करें ॥३॥ 
हितेषी, 


पश्येदात्मरोी विश्व परे सदसतोड5्व्यये । 
आत्मानं च पर ब्रह्म सर्वत्र सदसन्मये ॥॥४॥। 


पश्येत्‌ आत्मनि अद: विश्व परे सत्‌ असत्‌ अब्यये आत्मानं च 
परं ब्रह्म सवेत्र सत असत मये ॥४॥ 


अदः विश्व॑ इस विश्वको सर्वेत्र सर्वत्र 

सत असत्‌ परे कारण-कार्यातीता | सत असत्‌ मये कारण-कार्यमय 
अव्यये आत्मनि अविनाशी आत्मामें | पर ब्रह्म परम ब्रह्म (स्वरूप 
पश्येत्‌ देखे देखे ) ॥४॥ 


च आत्मानं और आत्माको 
सुप्रप्रबोधयो: सन्धावात्मनोी गतिमात्महक्‌ । 
पश्यन्बन्ध॑ च मोक्ष च मायामात्र न वस्तुतः ॥५॥ 


सुप्त प्रबोधयो: सन्धाः आत्मन: गति आत्महक्‌ पश्यन्‌ बन्धं च 
मोक्ष च माया मात्र न वस्तुतः ॥५॥। 


आत्महक्‌ आत्मदर्शी सुप्त प्रबोधयोः निद्रा और जागरण- 
की 


सप्तमस्कन्धे त्रयोदशो5ध्याय: | २७१. 


सन्धा: आत्मन: सन्धिमें आत्माके | साया सात्रं केवल माया हैं, 
गति पश्यनू स्वरूपका अनुसन्धान| बस्तुतः न बास्तविक नहीं हैं 
करे, | ॥५॥ 
ज बन्ध च मोक्ष और बन्धन तथा 
मोक्ष तो | 


नाभिनन्देद ध्रवं मृत्युमप््‌ वं वास्य जीवितस्‌ । 
काल पर प्रत्तीक्षेत भतानां प्रभवाप्ययस्‌ ॥६॥ 


न अभिनन्देत्‌ ध्रुव मृत्यु अक्नबं॑ वा अस्य जीचितं काल पर 
प्रतोक्षेत भुतानां प्रभव अध्ययम््‌ ॥६॥। 


अस्य श्र ब॑ मृत्यु इस शरी रकी अप्ययं परं तथा मारनेवाले 
निश्चित मृत्युका कारण 
वा जीवित अथवा जीवनका | काल प्रतीक्षेत कालकी प्रतीक्षा करें 
अभिनन्देतु न अभिनन्दन न करें, ॥६॥ 
भुतानां प्रभवप्राणियोंकों उत्पन्न 
करनेवाले 


नासच्छाञ्नेसु सज्जेत नोपजीवेत जीविकाम्‌। 
वादबार्दास्त्यजेत्‌ तर्कान्पक्ष कंच न संश्रयेत्‌ ॥७॥ 


सम असत्‌ शास्त्रेष सज्जेत न उपजीवेत जी वबिकां वाद वादातब त्यजेंत्‌ 
तर्कान्‌ पक्ष कंच न संश्रयेत्‌ ॥७॥ 


असत्‌ शास्त्रेषु अनात्म वस्तुओंके | बाद वादाव केवल बाद*विवादके 


प्रतिपादक शा स्त्रोंमें लिए 
सज्जेत न आसक्ति न करें, | तकनि त्यजेतु तर्क करना छोड़ दे, 
जी बिका कोई आजीविका कंच पक्ष किसी भी पक्षका 


करके संश्रयेतूवन समर्थन न करें ॥७॥ 
उपजीवेत न जीवन निर्वाह न 


करे, 


२७६ ] श्रीम-ड्रागवते महापुराणे 
न शिष्याननुबध्नीत पग्रन्थान्नेवाभ्यसेदू बहुनू । 
न व्याख्यामुपयुञअजोत नारम्भानारभेत्‌ क्वचित्‌ ॥८॥ 


न शिष्यानु अनुबध्नीत ग्रन्थानु न एवं अभ्यसेत बहुनू न व्याख्यां 
उपयुञ्जीत न आरम्भानत्‌ आरभेत्‌ क्‍्वचित्‌ ॥८५॥ 


शिष्यान्‌ शिष्योंको व्याख्यां (शास्त्र) व्याख्या का 
अनुबध्नीत न अपने साथ बांधे न | उपयुञुजीत न उपयोग न करे, 
रखे, क्वचित्‌ कभी भी (नवीन) 
बहुन ग्रन्यात बहुतसे ग्रन्थोंका | आरभान बड़े कार्योका 
न एवं अभ्यसेव नहीं ही अभ्यास | आरभेत न स्वयं) प्रारम्भ न 
करे, करे ॥४॥ 


न यतेराश्नमः प्रायो ध्महेतुर्महात्मनः । 
शान्तस्य समचित्तस्थ बिभूयादुत वा त्यजेत्‌ ॥४॥ 


न यते: आश्रम: प्रायः धर्महेत: महात्मन: शान्तस्थ समचित्तस्य 
बिभुयात्‌ उत वा त्यजेत्‌ ॥६॥ 


शान्तस्य शान्त धमंहेत, धरंका कारण 
समचित्तस्थ. समदर्शी न नहीं है । 
महात्मन: महात्माके लिए | उत इसे 

यते: संन्यासीका बिभूयात्‌ धारण करे 
आश्रमः आश्रम वा अथवा 

प्रायः प्राय: व्यजेत छोड़ दे ॥द॥ 


अव्यक्तलिड्भी व्यक्तार्थों मनीष्युन्मत्तबालवत्‌ । 
कविमृंकवदात्मानं स ह्टया दश्शयेन्तृणास्‌ ॥॥१०॥ 


अव्यक्त लिड्ढः व्यक्त अथें: मनोषी उन्‍्मत्त वालवत्‌ कवि: मृकवत्‌ु 
आत्मानं स हृष्टया दर्येत नुणाम््‌ ॥१०॥ 


सप्तमस्कन्धे त्र॒योदशो5ध्या य: [ २७७ 


अव्यक्त लिड्भः कोई आश्रमका कविः वालवत चतुर होकर भी 
चिह्न भले न हो, बालक ज॑सा 

व्यक्त अर्थ: किन्तु प्रयोजन मृकवत_ गृ गेके समान 
(आत्म-चिन्तन) | से दृष्टय्ा नृणां मनुष्योंकी हृष्टिमें 
स्पष्ट हो, आत्मानं अपनेको 

सनीषी उन्मत्त बुद्धिमान होकर भी | वशेयेत_ दिखलावे ॥१०॥ 
पागल-सा 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 


प्रह्ादत्य च संवाद मुनेराजगरस्य च ॥११॥ 
अत्न अपि उदाहरन्ति इमं इतिहास पुरातनं प्रह्मादस्य च संवाद 
मुने: आजगरस्थ च ॥११॥ 


अन्न अधि इस विषयमें भी | प्रह्मास्य च यह प्रह्लादका और 


इमं पुरातनं॑ इस पुराने आजगरस्थ भजगर वृत्तिसे 
इतिहास इतिहासका रहनेवाले 
उदाहरन्ति उदाहरण दिया मुनेः च संवाद मुनिका भी संवाद 
जाता है है ॥११॥ 
त॑ शयानं धरोपस्थे कावेया सह्यसानुनि । 
रजस्वलस्तनूदेशनिगढामलतेजसम्‌ ॥१२॥। 


त शयानं धरा उपस्थे कावेर्या सह्मयसानुनि रजस्वलेः तनू देश: 
निगृढ अमल तेजसम्र्‌ ॥१२॥। 


सह्ासानुनि सह्य पवतकी तल- | अमल तेजस (अपने) निर्मल 


हटी में तेजको 
कार्वेयाँ कावेरी नदीके देश: निगृढ प्रगट होनेसे 
किनारे छिपाकर 
रजस्वले: तनू धूलिध सरित धरा उपस्थे  पृथ्वीके ऊपर 
शरीरसे त शयानं उनके लेटे रहनेपर 


॥१२॥ 


र७छ८ ] श्रीम:्भागवत्ते महापुराणँेँ 


ददर्श लोकान्विचरललोकतसच्त्व विवित्सया | 
वृतो5मात्यः कतिपये: प्रकह्मादो भगवत्प्रियः ॥१३॥ 


ददर्श लोकान्‌ विचरन्‌ लोकतक्त्व विवित्सया वृतः अमात्ये: कतिपयें 
प्रह्माद: भगवतु प्रिय: ॥१३॥। 


भगवत्‌ प्रियः भगवानके प्रेमी लोकतत्त्व लोगोंके हृदयकी 
प्रह्माद: प्रह्ला दजी ने बात 

कतिपये:ः कुछ | विवित्सयया . जाननेके लिए 
अमात्यः वृतः  मन्त्रियोंसे घिरे लोकान्‌ विचरन्‌ लोकोंमें घृमते हुए 
दद्श उन्हें देखा ॥१३॥ 


े 


कमंणा55कृतिभिर्वाचा लिड्) वंर्णाश्रमादिभिः । 
न विदन्ति जना य॑ं वे सोइसाविति न बेति च ॥१४॥। 


कर्मणा आकृतिभिः वाचा लिदड्ध: वर्ण आश्रम आदिभिः न विदन्ति 
जना य॑ वे सः असाः इति न वा इति च ॥॥१४॥ 


कर्मणा कमंसे, सः असाः इति “वह यह हैं इस 
आकृतिभिः: आक़ृतिसे, प्रकार 
वाचा बोलनेसे, वानइति अथवा .े ऐसे नहीं 
वर्ण आक्ष+ा वर्ण-आश्रम हैं! इस प्रकार 
आदिभिः आदिके जना य॑ लोग जिनको 
लिड्ठे: चिद्वोंसे | वे न विदन्‍न्ति ठीक-ठीक नहीं 

॥ जान पाते ॥१४॥ 


तें नत्वाभ्यच्य विधिवत्‌ पादयो: शिरसा स्पृशन्‌ । 

विवित्सुरिदमप्राक्षीन्महाभागवतो5सुर: ॥१५॥ 

त॑ नत्वा अभ्यच्यं विधिवत्‌ पादयोः शिरसा स्पृशन्‌ विवित्सुः इदं 
अप्राक्षी त्‌ महाभागवत: असुरः ॥॥१५॥। 


त॑ं नत्वा उनको प्रणाम करके | अभ्यच्य अचंन करके 
विधिवतु विधि पृव॑क पादयोः शिरसा चरणोंका मस्तकसे 


सप्तमस्कन्धे त्रयोदशो5्ध्याय: [ २७८ 


स्पशत्‌ स्पर्श करते हुए | असुरः विवित्सुः असुर प्रह्नादजीने 
महाभागवतः परम भगवद्भक्त | जाननेकी इच्छासे 
है इंदं अप्राक्षीत््‌ृ यह पूछा ॥१५॥ 


प्र्दाद उवाच-' द 
बिभषि कार्य पीवानं सोद्यमों भोगवान्यथा। 
वित्त चंबोद्यमवर्तां भोगो वित्तवतामिह । 
भोगिनां खलु देहो5यं पोषा भवति नान्यथा ॥१६॥ 
विभषि कार्य पीवानं स उद्यमः भोगवान्‌ यथा वित्त च एव 


उद्यमवतां भोग: वित्तवतां इह भोगिनां खलु देहः अयं पीचा भवति न 
अन्यथा ।।१६॥। 


पीवानं कायं॑ मोटा शरीर | इह वित्तवतां इस संसारमें धनी- 
विभषि यथा आप धारण करते को ही 

हैं जेसा भोग: भोग भी मिलते हैं, 
स उद्यमः उद्योगी खलु भोगिनां भरे भोगियोंका ही 
भोगवान्‌ भोगियोंका होता है, | अय॑ देह: यह (स्थल) शरीर 
उद्यमदतां उद्योग करनेवालोंके | पीवा भवति मोटा होता है 

पास ही न्यथा न दूसरा कोई (उपाय) 
वित्त चएव धन भी होता है, नहीं है ॥१६॥ 


न ते शयानस्यथ निरुगमस्य 
ब्रहमवन नु हार्थो यत एवं भोगः। 
अभोगिनो5ष्यं तब विप्र देहः 
पीवा यतस्तद्वद नः क्षम॑ चेत्‌ ॥१७॥। 
न ते शयानस्य नि: उद्यमस्य ब्रह्मम नु ह अथेंः यत एवं भोगः 
अभोगिन: अय॑ तव विप्र देहः पीवा यतः ततु बद नः क्षमं चेत्‌ ॥१७॥ 
* थह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


वसन->> 


२5८० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ब्रह्मत्‌ ब्रह्मन्‌ ! तब अय॑ देहः आपका यह शरीर 
नि: उद्यमस्य उद्योग रहित अभोगिन: भोग न मिलनेपर 
शयानस्थ ते सोते हुए आपके भी 
पास यत: पीचा जिससे मोटा है 
नु ह अर्थ:न क्‍योंकि निश्चय धन | चेत्‌ नः क्षम॑ यदि हम सुनने 
नहीं है योग्य हों तो 
यत एवं भोग: जिस (धन) से ही | तत्‌ वद वह (कारण) बत- 
भोग मिलते हैं, लाइये ॥१७॥ 
विप्र ब्राह्मण देव ! [ 


कवि: कलपो निपुणहक्‌ चित्रप्रियकथः सम: । 
लोकस्य कुवंतः कम शेषे तद्गीक्षितापि वा ॥१८॥ 


कविः कल्पः निपुणहक चित्रप्रियकथः समः लोकस्य कुवंतः कम 
शेषे तत्‌ बीक्षिता अपि वा ॥१५॥। 


कवि: कल्प: (आप) विद्वान, लोकस्थ कर्म लोगोंको कम 
समर्थ, कुबंतः वीक्षिता करते हुए देखते हैं 
निपुणटकू चतुर दृष्टिवाले, वा अपि समः फिर भी समभावसे 
चित्रग्रियकथः विचित्र प्रिय बातें | शेबे तत पड़े हैं इसका कारण 
करनेवाले हैं क्या है ॥१८॥ 
नारद उवाच- 
स॒ इत्थं देत्यपतिना परिपृष्टो महाम्ुनिः। 
स्मयमानस्तमभ्याह तद्दागमृतयन्त्रितः ।॥॥१६॥। 


स इत्थं देत्य पतिना परिपृष्ट: महामुनिः स्मयमानः त॑ अभ्याह तत्‌ 
वाक्‌ अप्तत यन्त्रितः ॥१६॥। 


इथं देत्य पतिना इस प्रकार देत्यराज | परिपुष्ठः पूछे जानेपर 
प्रह्नाद द्वारा । 


सप्तमस्कन्धे त्रयोदशो5्ध्याय: [ २८१ 


तत्‌ वाक्‌ अघ्नत उनकी अमृतमयी | महासुनिः महामुनि 


वाणीसे स्मयमान: . मुस्कराते हुए 
यन्त्रितःस प्रेरित होकर वे ते अभ्याह. उनसे बोले ॥१४॥ 
ब्रह्मणउवाच- 
वेदेदमसुरक्षष्ठभवाव नन्‍्वायंसस्मतः । 
ईहोपरमयोन्‌ णां पदान्यध्यात्मचक्षुषा ॥२०॥ 


वेद इदं असुरश्ष ष्ठ भवान्‌ ननु आयंसम्मतः ईहा उपरमः यः नृणां 
पदानि अध्यात्म चक्षुषा ॥२०॥। 


असुरश्रष्ठ असुरोत्तम ! नृणां _हा मनुष्योंकी काम- 

ननु भवानू._ निश्चय तुम नाओंकी 

आयंसम्मत: श्रेष्ठ पुरुषोंसे पदानि उपरमः स्थिति और उनसे 
सम्मानित हो उपरामता 

यः जो इदं बेद इसे (स्वयं) जानते 

अध्यात्म आध्यात्मिक हो ।।२०॥ 

चक्ष॒षा द्ष्टिसे । 


यस्थ नारायणो देवो भगवान्हृद्गतः सदा। 
भकक्‍त्या केवलयाज्ञानं धुनोति ध्वान्तमकंब॒त्‌ ॥२१॥ 


यस्य नारायण: देव: भगवान्‌ हृद्गतः सदा भकत्या केवलया अज्ञानं 
धुनोति ध्वान्तं अकंवत्‌ ॥२१॥ 


यस्य केवलया जिनकी अनन्य ध्वान्तं अकंबत्‌ अन्धका रको सूयके 

भक्त्या भक्तिसे समान 

सदा हृद्गतः सदा हृदयमें अज्ञानं घुनोति अज्ञानको नष्ट करते 
विराजमान रहते हैं ॥२१॥ 


देवः नारायण: भगवान्‌ नारायण 
अथापि बूमहे प्रश्नांस्तव राजन्यथाश्र्‌ तस्‌ । 
सम्भावनीयों हि भवानात्मनः शुद्धिमिच्छताम्‌ ॥२२॥ 


रष्र] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अथ अपि ब्र्‌महे प्रश्नात्‌ तव राजन यथा श्रुतं सम्भावनोयः हि 
भवान्‌ आत्मन: शुद्धि इच्छताम्‌ ॥२२॥। 


राजन राजन्‌ ! ब्र महे दूगा। 

अथ अपि किर भी हि भवान्‌ क्योंकि तुम 

तब प्रश्तात्‌॒ तुम्हारे प्रश्नेका | आत्मनः शुद्धि अपने चित्तकी शुद्धि 
(उत्तर ) इच्छतां चाहने वालोंके लिए 


यथा श्र त॑ जसा मैंने सुना है | सम्भावनीय: आदरणीय हो ॥२२॥ 
तृष्णया भववाहिन्या योग्य: काममरपुरया । 
कर्माणि कार्यमाणो5हं नानायोनिषु योजितः ॥२३॥। 


तृष्णया भव वाहिन्या योग्य: काम. अप्रया कर्माणि कार्यमाण: 
अहूं नाना योनिषु योजित: ॥२३॥। 


योग्य: काम: भरपूृथ भोगोंसे भी तृष्णया तृष्णाके द्वारा 

अपूरया पूरी (तृप्त)न अहं कार्यमाण: मैं कराया जाता 
होनेवाली हुआ 

भव वाहिन्या संसार-प्रवाहको | नाना योनिषु अनेक योनियोंमें 
चलानेव।ली योजित: डाला गया ॥ ३। 


यहच्छया लोकमिमं प्रापितः कर्मभिश्न मन । 
स्वर्गापवर्गयोदरिं तिरश्चां. पुनरस्थ. च ॥२४॥ 


यहच्छया लोक इमं प्रापित: कर्मंभि: अ्रमन्‌ स्वर्ग अपवर्गयो: द्वार 
तिरश्चां पुनः अस्य च ॥२४॥। 


कमंभिः ध्रमन कर्मोक़े कारण पुनः: अस्थ फिर इसी (योनि) के 
भटकता हुआ द्वारं इम द्वार इस 

यहच्छया संयोगवश लोक प्रापित: (मनुष्य) लोकमें 

स्वर्ग अपवर्गयो: स्व मोक्ष पहुँचा ॥२४! 


तिरश्चांच. पशु-पक्षी आदि तथा 


सप्तमस्कन्ध त्रयोदशो5ध्याय: [| २८३ 


अत्रापि दम्पतोनां च सुखायान्यापनुत्तये । 
कर्माणि कुवंतां दृष्ट्वा निवृत्तोईस्मि विपयेय्‌ ॥२५॥ 


अत्र अपि दम्पतीनां च सुखाय अन्य अपनुत्तये कर्माणि कुव॑तां 
हृष्टवा निवृत्तः अस्मि विपयेयम्‌ ॥२५॥। 


अन्न अपि 
दम्पती नां 
सुखाय च 


अन्य अपनुत्तये दूसरे (दुःख) को 


यहां भी कर्माणि कुवंतां कम करते हुए 

दम्पतियोंका विपयेय॑ दृष्टवा उलटा फल होते 

सुखपानेके लिए देखकर 

तथा निवृत्त: अस्मि मैं (कमंसे) निवृत्त 
हो गया हूँ !२५॥ 


दूर करनेके लिए 


सुखमस्यात्मनोी. रूपं॑ सर्वेहोपरतिस्तनुः । 
मनः संस्पर्शेजान्‌ हृष्ट्वा भोगान्स्वप्स्थासि संविशन्‌ ॥२६॥ 


सुख अस्य आत्मन: रूप सब॑ ईहा उपरतिः तनु: मनः संस्पर्श जान 
हृष्टवा भोगानु स्वप्स्यामि संविशन्‌ ॥२६॥। 


सुख अस्य 
आत्मन: रूप॑ 
सर्व ईहा 
उपरतिः तनः 


भोगान्‌ 


सुख तो इस मन, संस्प्श मनके संस्प्श 

आत्माका स्वरूप है (कल्पना) से 

सब चेष्टा ओंसे जान उत्पन्न 

उपरामता (उसका) | देंष्ट्वा संविशनु देखकर चुपचाप 

शरीर है, बठाया 

भोगोंको स्वप्स्याभि सोता (पडा) रहता 
हूँ ॥२६।॥ 


इत्येतदात्मनः स्वार्थ सन्त विस्मृत्य वे पुमान्‌ । 
विचित्रामसति द्वंते घोरामाप्नोति संसृतिम्‌ ॥२७॥ 


.. इति एतत्‌ आत्मनः स्वार्थ सन्त विस्मृत्य वे पुमान्‌ विचित्नां असति 
द् ते घोरां आप्नोति संसृतिय ॥२७।॥। 


२८४ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


इति एतत्‌ू. इस प्रकारके इस | बंविस्पृत्यथ. निश्चय इसे भूलकर 


आत्मन: स्वार्थ अपने (सच्चे) दं ते असति दढ्व तके न होनेपर भी 
स्वार्थ के विचित्रां घोरां विचित्र और घोर 

सन्त पुमानु॒ सुलभ होनेपर भी | संर्याति आप्नोति जन्म-मृत्युका क्रम 
पुरुष पाता है ॥२७॥ 


जल तदुद्धवश्छन्न। हित्वाज्ञों जलकाम्यया । 
मृगतृष्णामुपाधावेद यथान्यत्रार्थंटक्‌ स्वतः ॥२८॥। 


जल॑ तत्‌ उद्भव: छन्‍्न॑ हित्वा अज्: जल कांम्यया मृगतृष्णां 
उपाधावेत्‌ यथा अन्यत्र अर्थदक्‌ स्वत: । २८॥। 


यथा अशः जैसे (कोई) अज्ञानी | मृगतृष्णां मृग-तृष्णाकी ओर 
तत्‌ उद्भव: उसीसे उत्पन्त उपाधावे तु दौड़े 
(कोई आदि) से | स्वतः अन्यत्र अपनेसे पृथक 
छन्‍ने जल॑ ढके जलको अर्थहक्‌ स्वार्थ देखनेवाला 
हित्वा जल छोड़कर जलकी (वसा ही है।) 
काम्यया इच्छा से ॥२८॥। 
देहादिभिदंवतन्त्र रात्मन: सुखमीहतः । 


दुःखात्यय॑ चानीशस्य क्रिया मोघाः कृताः कृताः ॥२४॥।। 


देवादिभि: देवतन्त्रे: आत्मन: सुख ईहतः दुःख अत्ययं व अनीशस्य 
क्रिया मोघा: कृताः कृताः ॥२< ८।॥। 


देवतन्त्रः प्रारब्धाधीन ईहतः क्रिया चाहते हुए किये गये 
अनीशस्य अमसमथे द्वारा कम 

देवादिभिः इन्द्रिया दिसे कृता: कृताः बार-बार करनेपर 
आत्मन: सुख अपने लिए सुख भी 

च दुःख अत्ययं: तथा दुःख दूर ७2 मोघा: व्यथथं हो जाते हैं 


॥२४।। 


सप्तमस्कन्धे त्रयोदशो5ध्याय: [ २८५ 
आध्यात्मिकादिभिदु :खरविमुक्तस्य कहिचित्‌ । 
मत्यंस्थ कृच्छीपनतेरथे: काम: क्रियेत किस ॥३०॥ 


आध्यात्मिक आदिभिः दुः:खः अविमुक्तस्य कहिचित्‌ मत्यंस्य कृच्छ 
उपनते: अथ: काम: क्रियेत किम्त्‌ ॥॥३०॥। 


आध्यात्मिक आध्यात्मिक कहिचित्‌ किसी समय 
आदिभिः आदि कृच्छ उपनते: कष्टसे पाये गये 
दुःखेः दु खोंसे अर्थे: कामं: धन और भोगोंका 
अविमुक्तस्थ बिना छूटे, क्रियेताक करना भी क्‍या है 
मत्यंस्प मरणधर्माको ॥३०।। 


पश्यामि धनिनां क्लेशं लुब्धानामजितात्मनास्‌ । 
भयादलब्धनिद्राणां. सर्वतो5भिविशद्धूनास्‌ ॥३१॥ 


पश्यामि धनिनां क्लेशं लुब्धानां अजित आत्मनां भयात्‌ अलब्ध 
निद्राणां संत: अभिविशद्धिनास्‌ ॥३१॥ 


लुब्धानां लोभी, अभिविशड्!ूनां सभीके प्रति शद्धित 
अजित आत्मनां अजितेन्द्रिय रहनेवाले, 

भयात्‌ भयके कारण धनिनां क्लेश॑ धनियोंका कष्ट 
अलब्ध निद्राणां निद्रा न पानेवाले, | पश्यामि देखता हूँ ॥३१॥ 
स्वत: सब ओरसे 


राजतशभ्रोरत: शत्रोः स्वजनात्पशुपक्षितः । 
अरथिभ्यः कालतः स्वस्मा न्नित्यं प्राणा्थंव:्भूयम्‌ ॥३२॥। 


राजत: चोरत:ः शत्नोः स्वजनात्‌ पशु पक्षितः अथिभ्यः कालतः 
स्वस्मात्‌ नित्य॑ प्राण अर्थवत्‌ भयम्‌ ॥३२॥ 
शत्रो: स्वजनात्‌ शत्रुओंसे, स्वजनोंसे 
पशु पक्षित:.. पशु-पक्षियोंसे, 
अधिभ्यः याचकोंसे, 


प्राण अथंवत्‌ प्राणके समान धन 
मानने वालोंके लिए 
राजतः चोरतः शासकसे, चोरोंसे, 
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कालत:ः समय परिवतंनसे | नित्य भय॑ सदा ही भय है 
स्वस्मात्‌ अपने से भी ॥ ३२॥ 


शोकमोहभयक्रोध रागक्लेब्य श्रमादय: । 
यन्पूला: स्युन्‌ णां जह्यात्‌ स्पृह्मां प्राणार्थयोबु धः ॥३३॥ 


शोक मोह भय क्रोध राग क्लब्य श्रम आदयः यत्‌ मूलाः स्युः नृणां 
जद्या त्‌ स्पृहां प्राण अर्थयो: बुध: ॥३३॥। 


यत्‌ मूलाः जिसकी जड़से न॒णां स्युः मनुष्यको होते हैं, 
शोक मोह शोक मोह, बुध: प्राण. बुद्धिमान उस 

भय फ्रोध भय, क्रोध, जीवन ओर 

राग क्‍लेब्य.. राग, कायरता, अ्थंयोः धनकी 

श्रम आदय: श्रम आदि स्पृहां जह्यात्‌॒ स्पृहा त्याग दे ॥३३। 


मधुकारमहासपाँ. लोके5स्मिननो गुरूत्तमों । 
बराग्यं परितोषं च॒ प्राप्ता यच्छिक्षया वयस्‌ ॥३४॥ 


मधुकार महासप लोके भस्मिन्‌ गुरु उत्तमों बराग्यं परितोषं च 
प्राप्ता यत्‌ शिक्षया बय॑ ॥३४॥ 


अस्मिन्‌ लोके इस लोककमें | बत॒ शिक्षया बय॑ जिनकी शिक्षासे मैंने। 
मधुकार मधुमक्खी और वेराग्यंच वंराग्य और 
महासपं अजगर | परितोष॑ सन्तोष 

गुर उत्तमी (मेरे) श्रेष्ठ गुरु हैं, प्राप्ता पाया है ॥३४॥ 


विरागः सर्वकामेभ्यः शिक्षितों मे मधुत्रतात्‌ । 
कृच्छाप्तं मधुवद वित्त हत्वाप्यन्यों हरेत्पतिस ॥३५॥ 


विरागः सर्वकामेभ्यः शिक्षितः मे मधुव्नतात्‌ कृच्छ आप्तं मधुबत्‌ 
वित्त हृत्वा अपि अन्यः हरेत्‌ पतिमु ॥३५॥। 


सप्तमस्कन्धे त्रयोदशौ5ध्याय: [ २८७ 


सर्वकामेमभ्यः सब भोगोंसे पति ह॒त्वा अपि स्वामीको मारकर 
विराग: मे वराग्य मैंने भी 
मधुव्रता त्‌ मधुमक्खी से अन्य: हरेतु. दूसरे छोन लेते हैं 
शिक्षित: सीखा है ॥३५॥ 
मधुवत्‌ वित्त शहदकी भांति 

धनको 


अनीहः परितुष्टात्मा यहच्छोपनतादहम्‌ । 
नो चेच्छये बह्वहानि महाहिरिव सत्त्ववान्‌ ॥३६।॥ 
अनीहः परितुष्ट आत्मा यहच्छया उपनतात्‌ अहूं नो चेत्‌ शये बहु 
अहानि महा अहि: इव सत्त्ववान्‌ ॥३६॥ 
यहच्छया संयोगवश भहा अहि: इव अजगरके समान 
उपनतात्‌ अहूं प्राप्त हुएसे मैं. ५ सत्त्ववातू धेये पूव॑क 
परितुष्ट आत्मा सन्तुष्ट चित्त रहता बहु अहानि बहुत दिनों तक 
। अनो ह: बिना चेष्टा, 
चेत्‌ नो यदि कुछ न मिले,  शये पड़ा रहता हूँ ॥३६॥ 
५ क्वचिदल्पं क्वचिद्‌ भरि भुड्जेडन्न स्वाहस्वादु वा । 
क्वचिद्‌ भ्रिगुणोपेत॑ गुणहीनमुत क्वचित्‌ ॥३७॥ 
क्वचित्‌ अल्पं क्वचित्‌ भूरि भ्रुज्जे अन्न स्वादु अस्वादु वा क्वचित्‌ 
भूरि ग्रुण उपेतं गुणहीनं उत क्वचित्‌ ॥३७॥ 


क्वचित्‌ अल्प॑ कभी थोड़ा, | गुणहीन गुण रहित 

क्वचित्‌ भुरि कभी बहुत, स्वादु वा स्वादिष्ट अथवा 
क्वचित भूरि कभी बहुत अस्वादु स्वादहीन 

गुण उपेत गुण युक्त अन्न भुज्जे आहार खा लेता हूँ 
उत क्वचित्‌ या कभी ॥३७॥ 


श्रद्धधोपाहत॑ कक्‍्वापि कदाचिन्मानवर्जितम्‌ । 
भुज्जे भुक्त्वाथ कस्मिंश्रिद्र दिवा नक्त यहच्छया ॥३८॥ 
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श्रद्धया उपाहृतं क्यापि कदाचित्‌ मान वर्जितं भुझ्जे भुक्‍त्वा अथ 
कस्मिन्‌ चित्‌ दिवा नक्त यहच्छया ॥३८॥ 


क्यापि श्रद्धया कभी श्रद्धापूर्वक यहच्छपा संयोगवश प्राप्त 


उपाहुत॑ लाया हुआ दिवा नक्त दिन या रातको 

कदाचित्‌ तथा कभी भुकत्वा अथ भोजन करनेपर भी 

मान वजितं कभी अपमानके (दुवारा कभी) 
साथ, भुड्जे खा लेता हूँ ॥३५॥ 


कस्मिव्‌ चित्‌ू कभी तो 


क्षोम॑ दुकूुलमजिन॑ चीर॑ वल्कलमेव वा। 
वसेडन्यदपि सम्प्राप्त॑ दिष्ठभक तुष्टधी रहस्‌ ॥३६॥। 


क्षौम दुकूलं अजिनं चीरं वलकलं एब वा वसे अन्यत्‌ अपि सम्प्राप्तं 
दिष्टभुक्‌ तुष्ट धी: अहम ॥३८॥ 


दिष्टसुक्‌ प्रारब्ध भोगता बलल्‍कलं एव. छाल हो 
अहं तुष्ट धीः: मैं सन्तुष्ट बुद्धि वा अन्यत्‌ अधि अथवा दूसरा कुछ 
क्षौमं दुकूल॑ रेशमी या सूती भी 

वस्त्र, सम्प्राप्त बसे मिलनेपर पहिन 
अजिन चीर॑ मृग-चम, चिथड़े, लेता हूँ ॥३४॥ 


वक्वचिच्छये. धरोपस्थे तृणपर्णाश्मभस्मसु । 
क्वचित्‌ प्रासादपर्यड्डी कशिपो वा परेच्छया ॥४०॥ 


क्वचित्‌ शये धरा उपस्थे तृण पर्ण अश्म भस्मसु क्वचित्‌ प्रासाद 
पयेडूः कशिपौ वा पर इच्छया ॥४०॥। 


क्वचित्‌ धरा कभी पृथ्वीके पर इच्छया दूसरोंकी इच्छाएँ 
उपस्थे ऊपर प्रासाद पर्यड्ः महलमें पलंगपर 
तृण पर्ण अश्म तिनके, पत्त , पत्थर | क्वचित्‌ कशिपो कभी गहू पर 
भस्मसु वा भस्ममें अथवा शये तोता हूँ ॥४०॥ 


सप्तमस्कन्धे त्रयोदशो5्ध्यायः [ र८र्ड 
क्वचित्‌ स्नातो5नुलिप्तादुः सुवासाः स्नग्व्यलंकृतः । 
रथेभाश्व श्ररे क्वापि दिग्वासा ग्रहवद्‌ विभो ॥४१॥ 


क्वचित्‌ सस्‍्नातः अनुलिप्त अद्भ: सुवासा: स्रक्‌ अलंकृतः रथ इभ 
अश्वेः चरे क्वापि दिग्वासा प्रहवत्‌ विभो ॥४१॥। 


विभो देत्यराज ! रथ इस अश्वः रथ, हाथी या घोड़े- 
क्वचित्‌ सनातः कभी स्तान करके पर 
अनुलिप्त अद्भाः शरीरमें अंगररग. | चरे क्वापि विचरण करता हूँ 
लगाकर और कभी 
सुवासा: त्लकू उत्तम वस्त्र, माला, | ग्रहवत्‌ पिशाचकी भांति 
अलडःकृतः आभूषण पहिनकर | दिग्वासा दिगम्बर (घूमता हूँ) 
॥४१॥ 


नाहं निन्‍दे न च स्तौमि स्वभावविषमं जनस्‌ । 
एतेषां श्रेय आशासे उतेकात्म्यं महात्मनि ॥४२॥ 


न अहुं निन्‍दे न च स्तौमि स्वभाव विषमं जन एतेषां श्रेय आशासे 
उत ऐकात्म्यं महात्मनि ॥४२॥। 


जन स्वभाव॑ मनुष्य स्वभावसे | एतेषां श्रंथ... इन सबका कल्याण 


विषम भिन्‍न प्रकारके (होते| उत महात्मनि अथवा परमात्मासे 
ही हैं,) ऐकात्म्य एकात्मता 

अहुं न निन्‍दे मैं न (उनकी) आशासे चाहता हूँ ॥४२॥ 
निनन्‍दा करता, 

चनस्‍तोमसि ओरन प्रशंसा 
करता 


विकलपं॑ जुहुयाच्चित्तो तां मनस्यथंविश्वमे । 
सनो वेकारिके हुत्वा तन्‍्मायायां जुहोत्यनु ॥४३॥ 


विकल्पं जुहुयात्‌ चित्तो तां मनसि अर्थ विश्वमे मन: बंकारिके हुत्वा 
तत्‌ मायायां जुहुयात्‌ अनु ॥४३॥ 


२८० |] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


विकल्‍्प॑ भेद प्रतीतिको मनसि मनमें 

चित्तो जुहुयात्‌ चित्तवृत्तिमें हवन | मनः वंकारिके मनको सात्त्विक 
कर दे, अहंका रमें 

तां उन (वृत्तियों) को | हुत्वा अनु हवन करके पीछे 

अर्थ विश्रमे. पदार्थोके विषयमें | तत्‌ मायायां उसे मायामें 
भ्रम उत्पन्न करने- | जहुयात्‌ हवन कर दे ॥४३॥ 
वाले 


आत्मानुभुतो तां मायां जुहुयात्‌ सत्यटडःसुनिः । 
ततो निरोहो विरमेत्‌ स्वानुभुत्या55त्मनि स्थितः ॥४४॥ 


आत्म अनुभुतौ तां मायां जुहुयात्‌ सत्यहक्‌ मुनि: ततः निरोहः 
विरमेत्‌ स्वअनुभुत्या आत्मनि स्थितः ॥४७४॥ 


सत्यहक मुनिः सत्यद्रष्टा मुनि स्वअनुभुत्या आत्मानुभव करके 
तां सायां उस मायाको आत्मनि स्थितः आत्मामें स्थित 
आत्म अनुभूतो आत्मानुभवमें निरीहः विरमेत्‌ चेष्टाहीन उपरत 
जुहुयात्‌ हवन कर दे, हो जाय ॥४४॥ 
ततः तब 


स्वात्मवृत्त मयेत्थं ते सुगुप्तमपि वर्णितस्‌ । 

व्यपेतं लोकशाब्राभ्यां भवाव्‌ हि भगवत्परः ॥४५॥ 

स्व आत्मवृत्त भया इत्यं ते सुगुप्त अपि वर्णितं व्यपेतं लोक- 
शास्त्राभ्यां भवात््‌ हि भगवत्‌ परः ॥४५॥ 


हि भवाव्‌ क्‍योंकि तुम अधि भी 

भगवत्‌ पर: भगवान्‌॒के परायण | स्व आत्मवृत्त अपने आचरणका 
हो रहस्य 

लोक- लोकाचार और इत्थं ते इस प्रकार तुमसे 

शास्त्राभ्यां शास्त्रसे मया वरणित मैंने बतला दिया 

व्यपेतं सुगुप्त॑ परे अत्यन्त छिपा ॥४५॥ 


होनेपर 


सप्तमस्कन्धे त्रयोदशो5्ध्याय: [ २डै१ 


नारद उवाच- 


०. 


धर्म पारमहंस्य॑ वे मुनेः श्रत्वासुरेश्वरः। 
पुजयित्वा ततः प्रीत आमन्त्य प्रययों गृह ॥४६॥ 


धर्म पारमहंस्यं वे मुने: श्रुत्वा असुरेश्वरः पुजयित्वा तत: प्रीतः 
आभमनन्‍्द्रय प्रययों गृह॒प््‌ ॥४६॥। 


असुरेश्वर: देत्यराज प्रह्लादने | ततः पुजयित्वा तब उनकी पूजा 


वे मुनेः निश्चय मुनियोंको करके 

पारमहंस्यं परमहंस आमनन्‍्द्रय अनुमति लेकर 

धर्म श्रुत्वा धर्म सुनकर प्रीतः गूहूं. प्रसन्‍न होकर घर 
प्रययो लौट गये ॥४६॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे 
युधिष्ठिरनारदसंवादे यतिधरमं त्रयोदशो5घ्याय: ॥॥१३॥ 


अथ चतुर्दशोष्ट्रयाय: 
यूधिष्ठिर उवाच- 


गृहस्थ एतां पदवों विधिना येन चाञुजसा। 
याति देवऋषे ब्रृहि माहशो गृहसूढधीः ॥१॥ 


गृहस्थ एतां पदवीं विधिना येन च अडुजसा याति देवऋषे ब्र॒ हि 
माहश: गृहमढधीः ॥१॥। 


देवऋषे देवाषि ! येन विधिना च जिस विधिसे तो 

माहशः मेरे जसा अञ्जसा याति सरलताषूबंक पाता 

गूहमूढधी: गृहमें मूढ बुद्धि 

गृहस्थ एतां गृहस्थ इस (परम- [ब्र॒हि (वह) बतलाइये 
हंस ) ॥१॥। 

पदवों पदको 

नारद उवाच- 


गृहेष्ववस्थितो राजन्क्रिया: कुवन्गृहोचिताः । 
वासुदेवापंणं साक्षादुपासीत महामुनोन्‌ ॥२॥ 


गृहेषु अवस्थित: राजन क्रिया: कुवंन्‌ गृह उचिता: वासुदेव अपंणं 
साक्षात्‌ उपासोत महामुनोन्‌ ॥२॥। 


राजन राजन ! कुवेन्‌ करते हुए 

गृहेषु अवस्थितः घरमें रहता हुआ | साक्षात्‌ प्रत्यक्ष (जीवित) 
गृह उचिताः गृहस्थ धर्मोचित | महामुनीन॒  महात्माओंकी 
क्कियाः कर्म उपासीत सेवा-पूजा करे ॥२॥ 


वासुदेव अपंण॑ भगवान्‌ वासुदेवको 
अपित 


सप्तमस्कन्धे चतुद शोष्ध्याय: [ २८३ 


शृण्वन्भगवतोइभीक्षणमवता रकथामृत म्‌ । 


श्रदृदधानो यथाकालसुपशान्तजनावृतः ॥।३॥। 


शण्वन्ु भगवत: अभोक्षणं अवतार कथा अमृत श्रहदधान: यथा काल 
उपशान्त जन आवृत: ॥३॥ 


यथा काल समयानुसार भगवतः भगवान्‌की 
श्रदृदधान: श्रद्धा सहित अवतार कथा अवतार कथा- 
उपशान्त जन शान्‍्त लोगोंके अमृत सुधा 

आवृतः साथ शण्वन्‌ सुनता रहे ॥३॥ 
अभोदषणं बार-बार 


सत्सड्भाच्छतक: सद्भमात्मजायात्मजादिषु । 
बिमुच्येन्मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवदुत्थितः ॥४॥ 


सत्सद्भात्‌ शनकः सड्भा आत्म जाया आत्मज आदिषु बिमुच्येत्‌ 
मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नव त्‌ उत्यितः ॥8॥। 


उत्यितः जागनेपर सद्भ स्वयं. आसक्ति स्वयं 
स्वप्नवत्‌ स्व्रृप्नके समान सत्सडद्भाव्‌ सत्संगके द्वारा 
मुच्यमानेषु छोड़ ही देनेवाले. | शनकः धीरे-धीरे 
आत्म जाया शरीर, पत्नी, विमुच्येत्‌ छोड़ दे ॥४॥। 


आत्मज जा दिषु पुत्रा दिमें 
यावदर्थमुपासीनो देहे गहे च॑ पण्डितः। 
विरक्तो रक्तवत्‌ तत्र नृलोके नरतां न्यसेत्‌ ॥॥५॥ 


यावत्‌ अर्थ उपासोनः देहे गेहे च पण्डितः विरक्त: रक्तवत्‌ तत्न 
नुलोके नरतां न्‍्यसेत्‌ ॥५॥। 


पण्डित: यावत्‌ बुद्धिमान व्यक्ति 


| देहे च गेहे शरीर और घरकी 
अथ प्रयोजन मात्र | 


| उपासीनः सेवा करे, 


२८४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तत्र विरक्तः इनसे विरक्त रहकर | नरतां न्यसेत्‌ु मनुष्योचित व्यवहार 
नूलोके मानव समा जमें करे ॥।५।। 
रक्तवत्‌ आसक्तकी भांति 

ज्ञातयः पितरो पुत्रा श्रातरः सुहृदो5परे। 


यद्‌ वदन्ति यदिच्छन्ति चानुमोदेत निर्ममः ॥६॥। 


ज्ञातयः पितरो पुत्रा श्रातरः सुहृदः अपरे यत्‌॒बदन्ति यत्‌ इच्छन्ति 
च अनुमोदेत निर्मम: ॥॥६॥। 


ज्ञातयः पितरो जातिके लोग, च यत्‌ इच्छन्ति और जो चाहते हैं, 
माता-पिता, निर्ममः ममताहीन होकर 

पुत्रा ध्रातरः पुत्र, भाई, अनुमोदेत उसका समर्थन करे 

अपरे सहृदः दूसरे सबन्धी मित्र ॥६॥ 


यत्‌ वदन्‍न्ति जो कहते हैं, 
दिव्यं भौम॑ चान्तरिक्ष वित्तमच्युतनिर्मितस्‌ । 
तत्‌ सर्वमुपभुझ्ञान एतत्‌ कुर्यात्‌ स्वतों बुध: ॥७॥ 


दिव्यं भोम॑ च अन्तरिक्ष वित्त अच्युत निर्मितं तत्‌ सर्व उपभुञ्जान 
एतत्‌ कुर्याव स्वतः बुध: ॥॥७॥ 


दिव्यं (वर्षादि) दंवी बनाया है, 
कृपा से प्राप्त, बुधः तत्‌ सब॑ बृद्धिमान उस सबका 
भोम॑ पृथ्वी (खान आदि) | उपभुञझ्जानः उपभोग करता हुआ 
से मिले, स्वतः स्वयं (बिना किसी के 
च अन्तरिक्ष तथा आकाशसे कहे ) 
(वरदान आदि एतत्‌ कुर्यात्‌ु एततु (यह कथा, 
रूपसे) प्राप्त साधु-सेवादि) करे 
वित्त (सब) धन ॥७॥। 


अच्युत निर्मितं भगवान्‌का ही 


सप्तमस्कन्धे चतुदंशो5्छ्याय: [ रद५ 


यावद्‌ श्विषेत जठर तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनाम । 
अधिक॑ योइभिमन्येत स स्तेनो दण्डमहँति ॥॥८॥। 


यावत्‌ जियेत जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनां अधिक यः अभिमन्येत 
स स्तेन: दण्ड अहँति ॥५॥। 


यावत्‌ जठरं जितनेसे पेट यः अधिक जो अधिकको 
थ्त्रियेत भर जाय अभिमन्येत अपना मानता है, 
तावत्‌ देहिनां उतने तक शरीर | स स्तेनः वह चोर है 

धारियोंका दण्ड अहेंति. दण्ड पाने योग्य है 
स्वत्वं अधिकार है, ॥८॥ 
हि्‌ क्योंकि 


मृगोष्टखर मर्काखुस रोसपथगम क्षिका: । 
आत्मन: पृत्रवत्‌ पश्येत्त रेघामन्तरं कियत्‌ ॥॥। 


मृग उष्ट्र खर मर्क आखु सरोसुप्‌ खग सक्षिकाः आत्मन: पुत्रवत्‌ 
पश्येत्‌ ते: एषां अन्तरं कियत्‌ ॥६॥ 


मृग उष्ट हिरण, ऊंट, पश्येत्‌ देखे 

खर मर्क गधे, बन्दर, तेः एषां उनमें और इन 
आखु सरीसृप्‌ चूहे, सर्पादि, (पुत्रों) में 

खग मक्षिका: पक्षी, मक्खियोंको | अन्तरं कियत अन्तर ही कया है 
आत्मन: पुत्नबत्‌ अपने पुत्रोंके समान ॥है।। 


त्रिवर्ग नातिकृच्छण भजेत गृहमेध्यपि । 
यथादेश यथाकालं यावददबोपपादितस्‌ ॥॥१०॥ 


त्रिवर्ग न अति कृच्छण भजेत ग्रहमेध्य अपि यथा देशं यथा काल 
यावत्‌ देव उपपादितम्‌ ॥१०।। 


गृहमेध्य अपि गृहस्थ होनेपर भी | अति कृच्छण बहुत कष्ट उठाकर 
त्रिवर्ग अर्थ, धर्म कामका | भजैत न सेवन न करे. 


र८ं६ | श्रीमड्भागवते महापुराणे 


यथा देशं देशके अनुसार, उपपादित जो प्राप्त हो जाय 
यथा काल॑ समयके अनुसार, (उसीसे सनन्‍्तोष करे 
यथा देव प्रारब्धके अनुसार ॥१०॥। 


आश्राघान्तेधइवसायिभ्यः कामान्‍्सं विभजेद्‌ यथा । 
अप्येकामात्मनो दारां नृणां सत्वग्रहो यतः ॥११॥ 


आश्व अघ अन्‍्ते अवसायिध्यः कामान्‌ संविभजेत्‌ यथा अपि 
एकात्मन: दारां नृणां सत्व ग्रहः यत: ॥११॥। 


कामान्‌ भोग पदार्थोको सत्व ग्रहः अधिकार प्राप्त है 
आश्व अघध कुत्ते, पतित, एकात्सन:. उस अभिन्‍न चित्त 
चाण्डाल पयंन्‍्त दारां अपि स्त्रीकों भी (दूसरों- 
यथासंविभजेत (सब प्राणियोंको) की सेवामें लगावे) 
यथा योग्य बांटे ॥११॥ 
तृणां यतः मनुष्यको जिसपर 


जह्याद यदर्थे स्वप्राणान्हन्याद वा पितरं गुरुम । 
तस्यां स्वत्वं स्रियां जह्याद्‌ यस्तेन हाजितो जितः ॥१२॥। 


जह्यात्‌ यत्‌ अर्थे स्व॒प्राणानु हन्यात्‌ वा पितरं गुरु तस्यां स्वत्वं 
स्त्रियां जह्मयात्‌ यः तेन हि अजितः जित: ॥१२॥। 


यत अर्थे जिसके लिए स्त्रियां च:. स्त्रीको जो 

स्व प्राणान॒ अपने प्राण जह्यात्‌ तेन त्याग सके उसके 

जह्यात्‌ त्याग देता है द्वारा 

वा पितरं अथवा माता-पिता, | अजितः जित: अजित भगवान्‌ भी 

गुरु हनन्‍्यात्‌ या गुरुको मार देता जीत लिए जाते हैं 
॥१२॥ 


मस्यां स्वत्व॑ उस अपने अधिकार | 
ख्पा । 


सप्तमस्कन्धे चतुर्दे शोउध्यायः [ २७७ 


फृसिविड्भस्मनिष्ठान्तं क्वेदं॑ तुच्छं कलेवरम्‌ । 
क्व तदीयरतिभरर्षा क्वायमात्मा नभश्छदिः ॥१३॥ 


कृमि बिट भस्मनिष्ठा अन्तं क्‍्व इदं तुच्छे कलेवरं क्व तदीय रतिः 
भाषा क्‍्वाय॑ आत्मा नभः छदि: ॥१३॥। 


अन्त अन्तमें भार्या रतिः फ्त्नीसे प्रीति और 
कृमि विट कीड़े, विष्ठा या क्व इुदं कहां यह 
भस्मनिष्ठा. भस्म हो जानेवाला , नभः आकाशको भी 
क्व इदं कहां यह छदिः आत्मा ढक लेनेवाला 
तुच्छ कलेवर॑ तुच्छ शरीर, आत्मा ॥१३॥ 
क्व तदीय कहां उसी (शरीर) 
की 


सिद्ध यंज्ञावशिषप्टाथें: कल्पयेद््‌ वृत्तिमात्मनः । 
शेषे स्वत्वं_ त्यजन्प्राज्: पदवीं महतामियात्‌ ॥१४॥ 


सिद्धें: यज्ञ अवशिष्ट अर्थ: कल्पयेत्‌ वृत्ति आत्मनः शेषे स्वत्वं त्यजनु 
प्राज्न: पदवों महतां इयातु ॥१४४ 


सिद्ध प्रारब्ध प्राप्त प्राज्ः शेषे. प्रज्ञावान्‌ बचे 
यज्ञ अवशिष्ट पञ्चमहायज्ञादिसे (पदार्थ) पर 
बचे स्व॒त्वं त्यजनु अपना अधिकार 
अर्थेः घनसे छोड़कर 
आत्मनः वृत्ति अपनी जीविका सहता पदवों महापुरुषोंका पद 
कल्पयेतु चलाबे इयातु प्राप्त कर लेता है 
॥१४॥ 


देवानूषीत्‌ नृभुतानि पितुनात्मानमन्वहस्‌ । 
स्ववृत््यागतवित्तन यजेत पुरुष॑ पृथक ॥१५॥ 


देवान्‌ ऋषीन न्‌ भुूतानि पितृ आत्मानं अनु अहुं स्व वृत्त्या त्याग 
वित्तेन यजेत पुरुष पृथक ॥१५॥। 
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स्ववृत्त्या अपनी (वर्णं-आश्रम न भुतानि मनुष्य (अतिथि) 
विहिता) वृत्तिसि | अन्य प्राणी, 
(प्राप्त) | पितृत्‌ पितर और 
वित्त न त्याग धनसे त्याग पूवंक ! आत्मानं अपनी (पूजा) 
अनु अहं प्रतिदिन प्रथक पुरुष॑ भिन्न-भिन्न रूपमें 
देवानु ऋषीन्‌ देवता, ऋषि, परमपुरुषकी पूजा 
है ॥१५॥ 


यह्ाात्मिनोइ६धिका राद्याः सर्वाः स्थुयंज्ञसम्पदः । 
वेतानिकेन विधिना अग्निहोन्रादिना यजेत्‌ ॥१६।॥ 


यहि आत्मनः अधिकार आद्याः सर्वाः स्युः यज्ञ सम्पदः वेतानिकेन 
विधिना अभ्निहोत्र आदिना यजेत्‌ ॥१६॥ 


यहि आत्मनः यदि अपना वेंतानिकेकन महायज्ञोंके 

अधिकार अधिकार विधिना विधानसे 

आद्याः आदि अग्निहोत्र हवन आदि 

सर्वा: यज्ञ सब यज्ञके लिए आदिना करके 

सम्पदः आवश्यक धनादि | यजेत्‌ (भगवान्‌का) यजन 
हो तो करे ॥१६। 


न ह्यग्निमुखतोष्यं वे भगवान्सवंयज्ञभुक्‌ । 
इज्येत हविषा राजन्यथा विप्रमुखे हुतेंः ॥१७॥॥ 


न हि अग्नि मुखतः अय॑ व॑ भगवान्‌ सर्वयज्ञभुक्‌ इज्यते हविषा 
राजनु यथा विप्रमुखे हुतें: ॥१७॥ 


राजनु राजन ! न इज्यते नहीं आराधित होते, 
वे अय॑ निश्चय ये यथा विप्रमुखे जसा ब्राह्मणके 
सर्वयज्भुकु॒ सर्व यज्ञ भोक्ता मुखमें 

भगवान हि. भगवान्‌ क्योंकि. | हुते: आहुति (आहार) 
अग्नि मुखतः अग्नि रूपी मुखमें ल्‍ देनेसे ॥१३७॥ 


ह॒विषा हविष्यसे बसे 
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तस्मादब्राह्मणदेवेषु मर्त्यादिषु यथाहुँतः । 

तेस्तें: कारम्मययजस्वेनं. क्षेत्रज्ं ब्राह्मणाननु ॥१८॥। 

तस्मात्‌ ब्राह्मण देवेषु मर्त्यादिषु यथा अहंत: तेः ते: कार्म: यजरव 
एने क्षेत्रज्ञ ब्राह्मणा ननु ॥१८॥ 


तस्मात्‌ इसलिए तेः ते: काम: उन-उन भोगों द्वारा 

ब्राह्मण देवेषु ब्राह्मणों, देवताओं, | एनं यजस्व इनकी आराधना 

सत्य आदिषु मनुष्यादिकोंको करो 

घथा अहंतः:. जो जिस, क्रमसे ननु क्षेत्र निश्चय इनमें प्रधान 
पूज्य हैं ब्राह्मणा ब्राह्मण हैं ॥१८) 


कुर्यादापरपक्षीयं मासि प्रौष्ठपदे द्विज:। 
श्राद्ध पिन्नोयंथावित्त तब्दन्धूनां च वित्तवान ॥१४८॥ 


कुर्यात्‌ अपर पक्षीयं मासि प्रोष्ठ पदे द्विज: श्राद्धं पित्रो: यथा वित्त 
तद्‌ बन्धूनां च वित्तवान्‌ ॥१६॥ 


वित्तवानु द्विजः धनवान द्विजाति | पित्रोः माता-पिताका 

यथा वित्त अपने धनके अनुसार | च तद्‌ बन्धनां और उनके बन्धु 

प्रोष्ठ पदे मासि आश्विन मासमें वान्धवोंका 

अपर पक्षोयं कृष्णपक्षमें (महा- । श्राद्ध कुर्यात्‌ु श्राद्ध करे ॥१४॥ 
लयमें ) 


अयने विषुवे कुर्याद्‌ व्यतीपाते दिनक्षये । 
चन्द्रादित्योपराग च द्वादशीक्रवणेषु च ॥२०॥ 
अयने बिषुवे कुर्यात्‌ व्यतीपाते दिनक्षये चन्द्र आदित्य उपरागे च 
द्वादशी श्रवर्णेषु च ॥२०॥। 
अयने (कर्क एवं मकर 
संक्रान्ति) अयन- 
परिवतेनके समय, । 


विषुवे (सूये के) विषुवत्‌ 
रेखाके समय (तुला 
एवं मेषकी संक्रान्ति- 
पर) 


३०० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


व्यतीपाते व्यतिपात योगमें उपरागे ग्रहण लगनेपर 
दिनक्षये तिक्षिक्षय होनेपर, | च द्वादशी द्वादशी तिथिको, 
चन्द्र आदित्य चन्द्र-सू्य को श्रवर्णषु श्रवण नक्षत्नमें ।२०॥। 


तृतीयायां शुक्लपक्ष नवम्यामथ कातिके । 
चतसृष्वप्यएटकासु हेमन्ते शिशिरे तथा ॥२१॥। 


तृतीयायां शुक्ल पक्षे नवम्यां अथ कातिके चतसृषु अपि अष्टकासु 
हेमन्ते शिशिरे तथा ॥२१॥। 


शुक्ल (वंशाख) शुक्ल हेमन्ते तथा हेमन्त तथा 
पक्षे पक्षकी शिशिरे शिशिर ऋतुकी 
तृतीयायां तृतीया (अक्षय चतसुषु चारों (मार्गंशीषं, 
तृतीया) को पौष, माघ, फाल्गुन ) 
अथ कातिके और कातिक महीनोंकी 
(शुक्ल) अष्टकासु अपि अष्टमी तिथियोंको, 
नवम्यां नवमीको भी ॥२१॥ 


माघे च सितसप्तम्यथां मधघाराकासमागसे । 
राकया चानुमत्या वा मासकक्षाणि युतान्यपि ॥२२॥ 


माघे च सित सप्तम्यां मघा राका समागमे राकया च अनुमत्या वा 
मास ऋक्षाणि युतानि अपि ॥२२॥ 


माघे च माघ महीनेमें तो | अनुमत्या चन्द्रमा पूर्ण हों या 
सित सप्तम्यां शुक्ल पक्षकी नहीं, 

सप्तमीको, मास ऋक्षाणि उस महीनेके नक्षत्र 
मधघा राका जब पूर्णिमाको (जैसे ज्येष्ठका 
समागसे मघा नक्षत्र मिलता ज्येष्ठा) 

हो युतानि अपि से युक्त (पूणिमा) 
वा राकया अथवा होनेपर भी ॥२२॥ 


पूणिमाको 
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दादश्यामनुराधा स्थाच्छुवणस्तित्र उत्तराः। 
तिसृष्वेकादशी वा55सु जन्मक्षेश्रोणयोगयुक्‌ ॥२३॥ 


द्वादश्यां अनुराधा स्थात्‌ श्रवणः तिस्र उत्तराः तिसृषु एकादशी वा 
आसु जन्म 'ऋक्ष श्रोण योग युक्‌ ॥२३।॥। 


द्वादश्यां द्वादशी तिथिको वा एकादशी अथवा एकादशी 

अनुराधा श्रवण: अनु राधा, श्रवण तिथिका 

तिन्न उत्तरा: तीनोंमें कोई उत्तरा | तिसषु तीनों (उत्तरामें-से) 
(उत्तरा फाह्गुनी, किसी से 
उत्तराषाढा या आसु जन्म ऋक्ष अपने जन्म नक्षत्नसे 
उत्तर भाद्रपदा ) या 

स्पात्‌ होवे, श्रोण योग युक्‌ श्रवण नक्षत्रसे योग 

होता हो ॥२३॥ 


ए एते श्रेयसः काला न्‌णां श्रेयोविवर्धना: । 
कुर्यात्‌ सर्वात्मनेतेषु श्र योइमोघ॑ तदायुषः ॥२४॥ 


त एते श्रेयलः काला नृणां श्रेय: विवर्धना: कुर्यात्‌ स्व आत्मना 
एतेषु श्रेयः अमोध तत्‌ आयुषः ॥२४॥ 


एते त श्रेयल: इतने ये सब सर्व आत्मना सम्पर्ण चित्तसे 
कल्याणकारी श्रेयः कुर्यातु शुभ कर्म करे 

काला नृूणां. समय मनुष्योंके तत्‌ आयुष यही जीवनकी 

श्रेयः विवर्धना: मंगलकी अभिवद्धि | अमोघ॑ अव्यर्थंता (सफलता) 
क रनेवा ले हैं; है ॥२४॥ 

एतेषु इन (समयों) में 


एघु स्‍नान॑ जपो होमो ब्रतं देवद्विजाचनस्‌ । 
पितृदेवन॒भुतेभ्यों यद्‌ दत्त तद्धचनश्वरस्‌ ॥२५॥ 


एषु स्नान जपः होमः ब्रत॑ देव द्विज अ्चनं पितृ देव नु भृतेभ्यः: यद्‌ 
दत्त तत हि अनश्वरम्‌ ॥२५॥। 
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एष हि इन (समयों पितृ देव पितर, देवता, 
योंकि न भुतेभ्य मनुष्य तथा दूसरे 
स्नान जप: स्नान, जप प्राणियोंकी 
होमः व्रत हवन, ब्रत | यत्‌ दत्त जो दिया जाता है 
देव द्विज अर्चन॑ देवता-ब्राह्गोंकी | तत्‌ अनश्वरं उसका फल अक्षय 
पूजा । होता है ॥२५॥ 


संस्कारकालो जायाया अपत्यस्यात्मनस्तथा । 
प्रेतसंस्था मृताहशभ्वच॒ कमंण्यभ्युदये नृप ॥२६॥ 


संस्कारकाल: जाया या: अपत्यस्य आत्मनः तथा ब्रेतसंस्था मृत अह: 
च कमंणि अभ्युदये नृप ॥२६।॥। 


नूप राजं॑न ! मृत अह किसी (माता- 

जायाया: सत्रीके (पुस वनादि) पितादिकी) मरण 

अपत्पस्य पुत्रके (जात कम तिथिको, 
यज्ञोपवीतादि ) च अभ्युदये तथा किसी उत्सव- 

तथा आत्मनः और अपने मय 

संस्कारकालः संस्कारके समय करमंणि कमके समय (श्राद्ध, 

प्रेतसंस्था शवदाहके दिन, देव पूजादि करे) 

॥२६।॥॥ 


अथ देशान्प्रवक्ष्यामि धर्मादिश्व यआवहान । 
सर्व पुण्यतमो देशः सत्पात्र यत्र लभ्यते ॥२७॥ 


अथ देशान्‌ प्रवक्ष्यामि धर्म आदि श्रेय आवहान स दे पुण्यतभ्ः देश: 
सत्‌ पात्र यत्न लभ्यते ॥२७॥॥ 


अथ धर्म आदि अब धर्म आदि :बंस निश्चय वह 
श्रेय आवहन्‌ू कल्याण घारक पुण्पतमः देश: पविन्रतम स्थान है 
देशान्‌ स्थानोंको यत्र सत्‌ पात्र जहां सत्पात्र 


प्रवक्षयमि बतलाता हूँ ' लभ्यते मिलते हों ॥२७॥ 
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विम्ब॑ भगवतो यत्र  सर्वमेतच्चराचरम्‌ । 
यत्र ह ब्राह्मणकुल॑ तपोविद्यादयान्वितस्‌ ॥२८॥ 


विम्बं भगवत: यत्र सर्व एतत चर अचरं यत्र ह ब्राह्मणकुल तप: 
विद्या दया अन्वितम्‌ ॥२८॥। 


एतत्‌ जिनमें यह यत्र ह जहां कि 

सर्व चर अचरं सब जंगम-स्थावर | तपः विद्या तपस्या, विद्या, 
जगत है, दया अन्वितम्‌ दया युक्त 

भगवत: विम्ब॑ उन भगवा न॒की ब्राह्मणकुल॑ ब्राह्मण-परिवार हैं 
मूति (२८॥ 

यत्र जहां है, | 


यत्र यत्र हरेरर्चा स देश: श्रयर्सां पदम्‌। 
यत्र गड्भादयों नद्यः पुराणेषु व विश्व॒ता: ॥२६॥ 


यत्न यत्र हरेः अर्चा स देश: श्रेयसां पद्द यत्र गद्भा आदय: नद्यः 
पुराणेषु च॒ विश्वुता: ॥२<॥ 


यत्र यत्र जहां-जहां गड्भा आदय: गज्भा आदि 
हरेः अर्च श्रीहरिकी पूजा... नद्यः नदियाँ हों 
होती हो | स देश: बह स्थान 
च पुराणषु तथा पुराणोंमें श्रेयसां पद॑ कल्याण धाम है 
विश्र ता: प्रसिद्ध ॥२६॥ 


सरांसि पुष्करादीनि क्षेत्राण्यह श्रितान्युत । 
कुरुक्षेत्र गयशिरः प्रयाग: पुलहाश्रमः ॥३०॥। 


सरांसि पुष्कर आदोीनि क्षेत्राणि अहे आश्चवितानि उत कुरुक्षेत्र 
गयशिरः प्रयाग: पुलह आश्रम: ॥३०॥। 


पुष्कर आदोनि पुष्कर आदि । सरांसि सरोवर, 
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अह आकितानि पूज्य (ऋषियोंके) | गयशिरः गया, 
क्षेत्राणि सेवित क्षेत्र, प्रयाग: प्रयाग, 
कुरुक्षेत्र कुरुभ्नेत्र, पुलह आश्रम: पुलह आश्रम ॥३०।॥। 


नैमिषं फाल्गुनं सेतु: प्रभासो5थ कुशस्थली । 
वाराणसी मधुपुरी पम्पा बिन्दुसरस्तथा ॥३१॥ 


नेमिषं फाल्गुन॑ सेतु: प्रभासः अथ कुशस्थली वाराणसी मधुपुरी 
पम्पा विन्दुसर: तथा ॥३१॥॥ 


नेमिषं नेमिषारण्य मधुपुरोी मथुरा 

फाल्गुन फाल्युन क्षेत्र पम्पा पम्पा (हम्पी ) 
सेतु: सेतुबन्ध (रामेश्वर) | तथा तथा 

प्रभास: प्रभास (पोरबन्दर ) | विन्दुसरः विन्दु सरोवर 
अथ कुशस्थली और द्वारिका (सिद्धपुर ) ॥ ३१॥ 


वाराणसी वाराणसी 


नारायणाश्रमो नन्‍दा सीतारामाश्रमादयः । 
सर्व कुलाचला राजन्महेन्द्रभलयादय: ॥३२॥। 
नारायण आश्रम: नन्‍्दा सीताराम आश्रम आदयः सर्वे कुल अचला 
राजन्‌ महेन्द्र मलय आदयः ॥३२॥। 
राजन राजन ! | महेन्द्र महेन्द्र गिरि, 
नारायण आश्रमः बदरीनाथ, मलय आदयः मलय पव॑त आदि 
नन्दा नन्‍्दा गिरि सर्वे कुल अचला सब कुल पव॑त 
सीताराम सीतारामके ॥३२॥ 
आश्रम आदय: आश्रम आदि 
(अयोध्या, चित्रकूट, | 
पंचवटी ) । 
एते पुण्यतमा देशा हरेरचंजश्रिताभ्र ये। 
एतान्देशान्‌ निषेवेत श्र यस्कामो ह्ायभीक्षणशः । 


धर्मों छत्रेहितः पुंसां सहस्नाधिफलोदयः ॥३३॥ 


सप्तमस्कन्धे चतु्दशो5ध्यायः [ ३०५ 


एते पुण्पतमा देशा हरेः अर्चा आश्रिताः च ये एतान देशान निषेवेत 
श्रेय: काम: हि अभोीक्षणशः धर्म: हि अन्न ईहितः पुंसां सहस्न अधि फल 
उदयः ॥३३॥ 


अश्विताः ये जहां हैं वे, | निषेबेत सेवन करे 
एते देशा ये स्थान | हि क्योंकि 
पुण्यतमा परम पवित्न हैं, पुंसां पुरुषों द्वारा 
श्रेयः काम: कल्याणेच्छु (पुरुष) अच्न धर्मः यहां धर्म 
अभीक्षश: बार-बार | ईहितः करनेपर 


एतानू देशाव इन स्थानोंका सहस्न अधि सहस्र गुना अधिक 
हि्‌ ही | फल उदय: फल देता है ॥३३॥ 


पात्र त्वत्न निरुक्त वे कविभिः पात्रवित्तम:। 
हरिरेवक उर्वोश यन्मयं वे चराचरम्‌ ॥३४.। 


पात्न तु अन्न निरुक्त वे कविभिः पात्र वित्तमें: हरिः एवं एक उर्वोश 
यत्‌ मयं वे चर अचरम्‌ ॥३४॥। 


उर्वोश भूपते ! ते निश्चय है 
अत्र इस विषयमें एक एवं हरि: एक मात श्रीहरि 
पात्र वित्तम: पात्रकोीं समझने- ही को 
वालोंमें श्र छ्लोंने पात्र तु व पात्के रूपमें निश्चय 
यत्‌ सय॑ जिनका स्वरूप पृ्वेक 
चर अचरं जगम-स्थावर (प्रा | निरुक्त निरूपण किया है 
जंगत) ॥३४॥ 


देवष्यहंत्सु वे सत्सु तत्र ब्रह्मात्मजादिषु। 
राजन्यदग्रपूुजायां मत: पात्रतयाच्युतः ॥३५॥ 


देव ऋषि अहंत्सु व॑ सत्सु तत्र ब्रह्म आत्मज आदिषु राजन यतु 
अग्रपुजायां मतःपात्र तया अच्युतः ॥३५॥ 


३०६ ] श्रीम:भागवते महापुराणे 


राजन राजन ! (अभी तत्र सत्सु वहां रहते हुए 
तुम्हारे इसी यज्ञमें) | यत्‌ क्योंकि 

व अहंत्सु निश्चित रूपसे अग्रपूुजायां.. प्रथम प॒ जाके 
पृजनीय पात्रतया अधिका रीके रूपमें 

देव ऋषि देवता, ऋषि, अच्युत: मतः  अच्युत श्रीकृष्ण 


ब्रह्म आत्मज ब्रह्माके पुत्र (सनक) | माने गये ॥३५॥ 


आदिषु आदिके | 
जीवराशिभिराकीर्ण आण्डकोशाड प्निपो महान्‌ । 
तन्मुलत्वादच्युतेज्या सर्वजीवात्मतपंणम्‌ ॥३६॥ 


जीवराशिभिः आकीर्ण आण्डकोश अडच्रिप: महाव्‌ तत्‌ मूलत्वात्‌ 
अच्युत ईज्या सर्वजीव आत्म तपंणम्‌ ॥३६॥ 


जीवराशिभिः जीव-समूहोंसे अच्युत ईज्या भगवान्‌ अच्युतकी 
आकीणं भरा हुआ पूजा 

आण्डकोश यह ब्रह्माण्ड सर्वंजीव सब जीवोंको 
महान्‌ महा आत्म और अपनेको भी 
अडच्रियः वृक्ष है तर्पणं तृप्त करनेवाली है 
तत्‌ मलत्वात्‌ उसकी जड़ होनेसे ॥३६॥। 


पुराण्यनेन सृष्टानि नृतियंगृषिदेवताः । 
शेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषों हासोौं॥३७॥। 


पुराणि अनेन सृष्टानि न तियंक ऋषि देवताः शेते जोवेनरूपेण 
पुरेषु पुरुष: हि असो ॥३७॥ 


अनेन इन भगवा न्‌ने पुरेष उन पुरोंमें 

नू तियेक मनुष्य, पशु-पक्षी, | जीवेनरूपेण. जीव रूपमें 
ऋषि देवताः ऋषि-देवतादि शेते सोते हैं 

पुराणि सुष्टानि पुरोंकी रचना करके | पुरुष: (इसलिए इनका 


हि असो क्योंकि यही नाम) पुरुष है ॥३७॥ 


सप्तमस्कन्धे चतुर्देशोड्ध्याय: [ ३०७ 
तेष्वेघष. भगवान्राज॑स्तारतम्पेन बतंते । 
तस्मात्‌ पात्र हि पुरुषों यावानात्मा यथेयते ॥३८॥। 


तेषु एषु भगवान्‌ राजन तारतम्येन वतंते तस्मात्‌ पात्र हि पुरुष: 
यावानु आत्मा यथा ईयते ॥३८।॥॥ 


हि राजन क्योंकि राजन्‌ ! | पात्र पुरुष: मनुष्य पात्र है, 

तेष एथ उन इन (पुरों) में | आत्मा यावाव्‌ (उसमें भी) आत्मा- 
भगवान्‌ भगवान्‌ का जितना 
तारतम्पेन. नन्‍्यूनाधिक रूपमें | यथा ईपते जैसा प्रकाश है (वह 
बतंते प्रकाशित होते हैं, ' वसा श्र ष्ठ है) 
तस्मात्‌ इसलिए ॥ ३८॥ 


हवा तेषां सिथो नृणामवज्ञानात्मतां नप । 
त्रेतादिषु हरेरर्चा क्रियाये कविभिः कृता ॥३४॥ 


हृष्ट्वा तेषां सिथः नृणां अवज्ञान्‌ आत्मतां नप ज्रेता आदिष हरेः 
अर्चा क्रियाये कविभि: कृता ॥३४६॥ 


त्रेता आदिषुत्रेता आदि युगोंमें | कविधि: बुद्धिमानोंने 

नृणां सिथः: मनुष्योंकों परस्पर | तेषां क्रियाय., उनकी (उपासना) 
आत्मतां एक दूसरेका क्रियाके लिए 
अवज्ञान्‌ अपमान करते  हरेः आर्चा कृता श्री हरिकी मूर्ति 
दृष्ट्वा देखकर प्रतिष्ठा को ॥३३॥ 


ततोरर्चायां हरि केचित्‌ संश्रद्धाय सपरयेया । 
उपासत उपास्तापि नाथेंदा पुरुषद्विषाम्‌ ॥४०॥ 


तत:ः अर्चायां हरि केचित्‌ संश्रद्धाय सपर्यया उपासत उपास्ता अपि 
न अथंदा पुरुष द्विषाम्‌ ॥४०॥ 


ततः केचितु तबसे कुछ लोग... संश्रद्धाय श्रद्धा करके 
अर्चायां मरतिमें | सपर्यया पूजा-सा मग्रीसे 


३०८ _] श्रीमड्भागवते महापुराण 


उपासत पूजा करते हैं अथँंदा न प्रयोजन पूरा करने- 
पुरुष द्विषां (किन्तु) लोगोंसे द्वेष वाली नहीं होता 
करनेवालोंको ॥४०।। 
उपास्ता अपि उपासना करनेपर 
भी (मूर्ति) 


पुरुषेष्वप राजेन्द्र सुपात्र ब्राह्मणं विदुः। 
तपसा विद्यया तुप्टयथा धत्त वेद हरेस्तनुम्‌ ॥४१॥। 


पुरुषेषु अधि राजेन्द्र सुपात्र ब्राह्मणं बिंदु: तपसा विद्यया तुष्ट्या 
धत्त वेद हरेः तनुम्‌ ॥४॥। 


राजेन्द्र महाराज ! तुष्टया संतोषसे 

पुरुषेष अधि मनुष्योंमें भी हरेः बेदं तुनुप्तः श्रीहरिके वेदमय 

सुपात्र ब्राह्मणं उत्तम पात्न ब्राह्मण शरीरको 

बिदु: जाना गया है धत्त धारण करता है 
(क्योंकि बह) ॥४१॥। 


तपसा विद्यया तपस्या, विद्या, 
ननन्‍्वस्य ब्राह्मणा राजन्कृष्णस्य जगदात्मन:ः। 
पुनन्‍्तः पादरजसा ब्रिलोकीं देवतं मह॒त्‌ ॥४२॥ 


ननु अस्य ब्राह्मणा राजन कृष्णस्य जगतु आत्मनः पुनन्तः पादरजसा 
त्रिलोकीं दवत महत्‌ ॥४७२॥। 


राजन्‌ राजन ! पादरजसा (वे) अपनी चरण- 
नन अस्य निश्चय इन रजसे 

जगत्‌ आत्मनः विश्वात्मा त्रिलोकीं पुनन्‍्तः तीनों लोकोंको 
कृष्णस्य श्रीकृष्णके पवित्न करते हैं 
ब्राह्मणा ब्राह्मण ॥8२॥ 


महत्‌ देवत॑ परमाराध्य हैं 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्थां संहितायां सप्तमस्कन्धे 
सदाचा रनिर्णयो नाम चतुदंशो5ध्याय: ॥१४॥ 


अथ पञ्चदशो धश्यायः 
नारद उवाच- 
कमनिष्ठा दििजा: केचित्‌ तपोनिष्ठा नृपापरे। 
स्वाध्याये$न्ये प्रवचने ये केचिज्ज्ञानयोगयो: ॥॥१॥। 


कमंनिष्ठा द्विजा: केचित्‌ तपः निष्ठा नृुप अपरे स्वाध्याये अर 
प्रवचने ये केचितु ज्ञान योगयो: ॥॥१॥। 


नप राजन्‌ प्रवचने प्रवचन करनेमें, 
केचित्‌ द्विजाः कोई ब्राह्मण ये केचित्‌ कुछ थोड़े 
कमेनिष्ठा.. कमेमें निष्ठा रखते | ज्ञान योगयो: ज्ञान या योगमें 

हे निष्ठा निष्ठा वाले होते हैं 
अपरे तप: दूसरे तपस्यामें, ॥१॥ 


अन्ये स्वाध्याये अन्य स्वाध्यायमें या 
ज्ञाननिष्ठाय देयानि कव्यान्यानन्त्यमिच्छता । 
दवे च तदभावे स्यादितरेभ्यो यथाहँतः ॥२॥। 


ज्ञाननिष्ठाय देयानि कव्यानि आनन्त्यं इच्छता देवे च तत्‌ अभावे 
स्थात्‌ इतरेभ्य: यथा अहेँतः ॥२॥। 


आननन्‍्त्य॑ अनन्त स्थातृतत्‌ु यदि वह न 
इच्छता फल चाहनेवालेको | अभावे मिलता हो तो 
कव्यानि श्राद्धका भाग यथा अहँत:  पृज्योंके तारतम्यके 
देवे च देव-पूजनका भी अनुसार 

(भाग) इतरेभ्यः दूस रोंको (देना 
ज्ञाननिष्ठाय ज्ञाननिष्ठको चाहिए) ॥२॥) 


देयानि देना चाहिए 


३१० |] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
हो रेबे पितृकारयें त्रीनेकेकमुभयत्न वा। 
भोजयेत्‌ सुसमृद्धोपि श्राद्ध कुर्यान्न विस्तरस्‌ ॥३॥। 


दो दवे पित॒कायें त्रीनु एक एक उभयत्र वा भोजयेतु सुसमृद्ध:ः अपि 
भ्राद्धे कुर्यात्‌ न विस्तर म्‌ ॥३॥। 


दबे दूं देव (कार्य) में दो , भोजयेत्‌ भोजन करावे 
तथा सुसमृद्ध: अपि बहुत सम्पन्न होने- 

पितकायें त्रीन्‌॒ पितर-का्य में तीन पर भी 

वा उभयत्र. अथवा दोनोंमें श्राद्ध विस्तरं श्राद्धमें विस्तार 


एक एक एक-एक (्राह्मणों- | न कुर्यात्‌ नहीं करे ॥३॥ 
को ) 


देशकालोचितश्रद्धाद्रव्यपात्राहेंणानि च । 
सम्यग भवन्ति नतानि विस्तरात्‌ स्वजनापंणात्‌ ॥४॥ 


देशकाल उचित श्रद्धा द्रव्य पात्र अहणानि च सम्पक्‌ भवन्ति न 
एतानि विस्तरातु स्वजन अपंणात्‌ ॥४॥। 


विस्तरातु विस्तार करनेसे पात्र च पात्न तथा 

तथा अहेँणानि पूजन आदि 
स्वजन अपंणात्‌ सगे-सम्बन्धियोंकोी | एतानि ये सब 

देने से सम्यक्‌ न ठीक-ठीक नहीं 
देशकाल उचित देशकालोचित भवन्ति होते ॥४॥ 


श्रद्धा द्रव्य. श्रद्धा, पदार्थ, 
देशे काले च सम्प्राप्ते मुन्यन्नं हरिदेवतस्‌ । 
श्रद्धया विधिवत्‌ पात्रे न्‍्यस्तं कामधुगक्षयस्‌ ॥५॥ 


 देशे काले च सम्प्राप्ते मुनि अन्न हरि दंवतं श्रद्धया विधिवत पाते 
न्यस्तं कामधुक अक्षयसु ॥५॥। 


देशे च काले 
सम्प्राप्ते 
मुनि अन्न 


हरि देवत॑ 


सप्तमस्कन्धे पच्चदशो5ध्याय: [ ३११ 


देश और कालके | पात्र पात्रको 

प्राप्त होनेपर श्रद्धपा श्रद्धा सहित 
मुनियोंके भोजन विधिवत्‌ न्यस्तं विधिपूर्वंक दिया 
योग्य आहार हुआ 

श्रीहरिको इष्टदेव | अक्षय कामधुक्‌ अक्षय अभीष्ट देने- 
माननेवाले (वष्णव) वाला होता है ॥५॥ 


देवषिपितृभुतेभ्य आत्मने_ स्वजनाय च । 
अन्न संविभजन्पश्येत्‌ सर्व तत्‌ पुरुषात्मकम्‌ ॥६॥ 


देव ऋषि पित॒ भृतेभ्य: आत्मने स्वजनाय च अन्न संविभजन प्येत्‌ 
स्व तत्‌ पुरुष आत्मक म्‌ ॥६॥। 


देव ऋषि 
पित भुतेभ्यः 


आत्मने 
च स्वजनाय 


देवता, ऋषि, अन्न संविभजनु आहार बांटते समय 
पितर तथा प्राणियों- | ततु सर्वे उन सबको 

को -| पुरुष आत्मक भगवत्स्वरूप 

अपने आपको, पश्येत्‌ देखे ॥६॥ 


तथा सम्बन्धियोंको 


न दद्यादासमिषं श्राद्ध न चाद्याद्‌ धमंतत्त्ववित्‌ । 
मुन्यन्ने: स्थात्परा प्रीतियंथा ने पशुहिसया ॥७॥ 


न द्यात्‌ आमिषं श्राद्ध न च अद्यात्‌ धर्मतत्त्ववित मुनि अन्‍्नेः 
स्थात्‌ परा प्रीतिः यथा न पशु हिसया ॥७॥॥ 


धर्मतत्त्वबित्‌ 


श्राद्ध आमिषं 
न दद्यात्‌ 
चनअद्यात्‌ 
मुनि अन्‍्ने: 


धर्म के तत्त्वको यथा परा ज॑ंसी परम 
जाननेवाला प्रीति: प्रसन्‍नता 
श्राद्धमें मांस स्यात्‌ होती है, 

न देवे पशु हिसया पशु-बधसे 

और न खावे, त्त नहीं होती ।।७॥ 


हृविष्यान्नसे 


३१२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
नेताहशः परो धर्मों नृणां सद्धम॑मिच्छतास । 
न्‍्यासो दण्डस्थ भतेषु मनोवाककायजस्य यः ॥॥८॥ 


न एताहशः पर: धर्म: नृणां सत्‌ धर्म इच्छतां न्यास: दण्डस्य भृतेषु 
मनः वाक्‌ कायजस्य यः ॥५८॥। 


भूतेषु प्राणियोंको सत्‌ धर्म उत्तम धर्म 

मन: वाकु मन, वाणी, इच्छतां चाहनेवाले 

कायजस्थ शरीर द्वारा दिये | नुणां मनुष्योंके लिए 
जानेवाले एताहशः परः इसके समान परम 

यः दण्डस्थ जो दण्डको धर्म धर्म 

न्पासः छोड़ देता है न नहीं है ॥८॥। 


एके कर्ममयान्‌ यज्ञान्‌ ज्ञानिनो यज्ञवित्तमाः। 
आत्मसंयमनेषनीहा जुद्बति ज्ञानदीपिते ॥४६॥ 


एके करमंमयान्‌ यज्ञान्‌ ज्ञानिनः यज्ञवित्तमा: आत्मसंयमने अनीहा 
जुद्गति ज्ञानदीपिते ॥६॥ 


एके कोई अनीहा निश्चेष्टता (रूप 
यज्ञवित्तमा: यज्ञ-तत्त्वके श्र अग्निमें) 

ज्ञाता कमंमयान्‌ कर्मात्मक 
ज्ञानिन: तत्त्व-ज्ञानी लोग. । यज्ञान जुद्धृति यज्ञोंका हवन कर 
आत्मसंयमने  चित्त-संयमरूप देते हैं ॥॥४॥ 


ज्ञानदीपिते  ज्ञानसे प्रज्वलित 
द्रव्ययज्ञेयक्षमाणं हृष् वा भुतानि बिभ्यति। 
एब माकरुणो हन्यादतज्ज्ञों ह्मसुतृब प्र व्‌ ॥१०॥ 


द्रव्य यज्ञ: यक्ष्यमाणं हृष्टवा भुतानि बिभ्यति एब मा करुणः 
हन्यात्‌ अतज्ज्ञ हि असुतृब्‌ धर व॑ ॥१०॥॥ 


सप्तमस्कन्धे: प5”चदशोड्ध्याय: [ ३१३ 


द्रव्पयज्ञे: द्रव्यमय यज्ञोंसे अतजज्ञः तत्त्व न जाननेवाला 
यक्ष्यमाणं यज्ञ करते हुएवो | हि असुतुब॒ क्‍योंकि (अपने) 
दृष्ट्वा देखकर प्राणोंको ही तृथ्त 
भूतानि प्राणी करनेवाला है, 
बिभ्यति डर जाते हैं कि ध्रवं मा निश्चय हमें 

एब अकरुण: यह निर्देय हन्यात मार देगा ॥१०॥। 


तस्माद देवोपपन्नेन मुन्यन्नेनापि धर्मवित्‌ । 
सन्तुष्टो5हरहः कुर्यान्नित्यनेमित्तिकी:ः क्रिया: ॥११॥ 


तस्मात्‌ देव उपपन्नेन सुनि अन्नेन अपि धमंवित सन्तुष्टः अहर 
अहः कुर्यात्‌ नित्य नेमित्तिकी: क्रिया: ॥११॥ 


तस्मात इसलिए अहर अहः प्रतिदिन 

धमंवित_ धमंज्ञ-पुरुष नित्य नित्य और 

देव उपपन्नेन प्रारब्ध प्राप्त नेमित्तिको: नेभित्तिकी 

मुनि अन्नेन ह॒विष्यान्नसे क्रियाः कुर्यात्‌ क्रिया (सम्पन्न) करे 
अपि ही ॥११॥। 
सन्तुष्ट: सन्तुष्ट होकर 


विधमं: परधमंश्र आभास उपसमा छल: । 
अधमंशाखाः पञ्चेमा धर्मज्ञोइ्धमंवतु त्यजेत्‌ ॥१२॥ 


विधर्म: परधरमं: च आभास उपमा छलः अधमंशाखा: पञु्च इमा 
धर्मज्ञ: अधमंवत त्यजेत्‌ ॥१२॥ 


विधर्म: विधरमम, अधमंशाखा:  अधमंकी शाखाएं हैं 
परधरमम : परधरम, धम ज्ञः धमंको जाननेवाला 
आभास उपमा आभास, उपमा, (इन्हें) 

च छल: तथा छल अधमंचत्‌ .. अधमंके समान 


इमा पश्च ये पांच त्यजेत त्याग दे ॥१२॥ 


३१४ | श्रीम-ड्रागवते महापुराणे 


धर्मंबाधों विधरमे: स्थात्‌ परधर्मोष्न्यचोदितः । 
उपधमंस्तु पाखण्डो दम्भो वा शब्दभिच्छलः ॥१३॥ 


धर्मंबाध: विधर्मः स्थात्‌ परधरममः अन्य चोदितः उपधर्मः तु पाखण्डः 
दम्भ: वा शब्दभिः छल: ॥१३॥। 


धर्मंबाध: (जो अपने) धमंमें | पाखण्डः पाखण्ड (या उपमा ) 
बाधा डाले वा दम्भः अथवा दम्भ है, 

विधम: स्थात्‌ (वह) विधर्म है शब्द्भि: शब्दों द्वारा (शास्त्र 

अन्य चोदित: (अपने धर्मसे भिन्न) वचनका दूसरे 
दुमरेके द्वारा प्रेरित प्रकारका अर्थंकर 

परधम : परधम है, देना) 

उपधम : तु उपधर्म तो छ्लः छल है ॥१३॥ 


यस्त्विच्छया कृतःपुस्भिराभासों ह्याश्वमात्‌ प्रथक्‌। 
स्वभावविहितो धर्म: कस्य नेष्ट: प्रशान्तये ॥१४॥ 


यः तु इच्छया कृतः पुस्मिः आभास: हि आश्रमातु प्रथक्‌ स्वभाव- 
विहित: धर्म: कस्य न इष्टः प्रशान्तये ॥१४७॥: 


पुम्मि: यः तु मनुष्य द्वारा जो भी | स्वभावविहितः अपने स्वभावके 


आश्रमात्‌ प्रथक्‌ अपने आश्रम-धमंसे अनुकुल 
भिन्न धर्म: कस्य धर्म किसको 
इच्छया कृतः स्वेच्छा पूवंक किया | प्रशान्तये शान्ति पानेके लिए 
जाता है इष्टः न अभीष्ट नहीं होगा 
आभास: वह धर्माभास है। । ॥१४॥ 
हि क्योंकि | 


धर्मार्थभपि नेहेत यात्रार्थ वाधनों धनम्‌। 
अनीहानीहमानस्थ. महाहेरिव वृत्तिदा ॥१५॥ 


धर्म अर्थ अपि न ईहेत यात्रा अर्थ वा अधनः धन अनीहा अनीह- 
मानस्य महा अहेः इव वृत्तिदा ॥१५॥। 


सप्तमस्कन्धे पञचदशोष्ध्याय: [ ३१५ 


अधनः निर्धन (पुरुष) महा अहेः इव अजगरके समान 
धर्म अर्थ अपि धर्मके लिए भी अनीहमानस्थ चेष्टा न करनेवाले- 
वा यात्रा अर्थ अथवा जीविकाके की 

लिए अनीहा वृत्तिदा निश्चेष्टता ही 
धन न ईहेत धन पानेकी चेष्टा जोविका देती है 

न करे, ॥१४५!! 


सन्तुष्टस्य निरोहस्य स्वात्मारामस्य यत्‌ सुखम्‌ । 
कुतस्तत्‌ कामलोभेन धावतोडथेंहया दिशः ॥१६॥ 


सन्तुष्टस्य निरीहस्य स्व आत्मारामस्य यत्‌ सुख कुतः तत्‌ कामलोभेन 
धावता अर्थ ईहया दिशः ॥१६॥। 


सन्‍्तुष्टस्यथ. सन्तुष्ट, अर्थ ईहया. धन पानेके प्रयत्नमें 
निरीहस्य निश्चेष्ट, दिशः धावता दिशाओंमें दौड़ने- 
स्व अपने वालेको 
आत्मारामस्थ आत्मारामको तत्‌ कुतः वह (सुख) कहां 
यत्‌ सुख जो सुख (प्राप्त) है, ॥१६।! 


कामलोभेन भोगोंके लोभसे 
सदा सन्‍्तुष्टमनस: सर्वाः सुखभया दिशः। 
शकराकण्टकादिभ्यो यथोपानत्पद: शिवम्‌ ॥१७।॥। 


सदा सन्‍्तुष्ट मनसः सर्वाः सुखभया दिशः शकरा कण्टक आदिभ्य: 
यथा उपानत्‌ पद: शिवस्‌ ॥१७॥ 


सदा सन्तुष्ट. सदा सन्‍्तुष्ट उपानत्‌ जूता है, 

मनसः चित्तवालेके लिए | शकर्रा कण्टक कंकड़ी-काटों 
सर्वाः दिशः सब दिशाएँ आदिशभ्य: आदिसे (उसकी ) 
सुखमया सुखपूर्ण ही हैं । शिवं सुरक्षा है ॥१७॥ 
यथा पद: जैसे जिसके परमें 


सन्तुष्ट: केन वा राजन्न वर्तेतापि वारिणा। 
औपस्थ्यजेह्नचकापंण्याद्‌ गृहपालायते जनः ॥१८॥ 


३१६ |] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


सन्‍्तुष्ट: केन वा राजनु न वर्तेत अपि वारिणा औपस्थ्य जहवबच 
कार्पण्यात्‌ गृहपालायते जन: ॥१८॥। 


राजन राजन ! औपस्थ्य जननेन्द्रियके और 

केन वा न जानें क्‍यों जेटवच जिहवाके (फेरमें 

जनः वारिणा मनुष्य केवल जलसे पड़ कर) इनके द्वारा 

अपि भी कापपण्यात्‌ु. विचारा (वेवश) 

सन्तुष्ट: सन्तोष करके बनकर 

वर्ततन अपना निर्वाह नहीं गृहपालायते कुत्त के समान बन 
कर पाता । जाता है ॥१८५॥ 


असन्‍्तुष्टस्य विप्रस्थ तेजो विद्या तपो यशः । 
स्रवन्तीनिद्रियधलौल्पेन ज्ञानं. चेवावकीयंते ॥१६॥ 


असन्तुष्टस्य विप्रस्य तेज: विद्या तपः यशः ख्रवति इन्द्रिय लोल्येन 
ज्ञानं च एव अवकीयंते ॥१८॥ 


असुन्तृष्ट्य असनन्‍्तोषी स्रवति चू जाता (नष्ट हो 

विप्रस्य ब्राह्मणका जाता) है। 

तेजः विद्या. तेज, विद्या, ज्ञानं च विवेक भी 

तपः यश: तप, यश अवकीय॑ते बिखर जाता है 

इन्द्रिय लोल्येन इन्द्रियोंकी ॥१४॥ 
लोलुपतासे 


कामस्यान्तं च क्षुत्त ड्भ्यां क्रोधस्येतत्फलोदयात्‌ । 
जनो याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशों भुवः ॥२०॥ 


कामस्य अन्त च क्षुत्‌ तृदभ्यां क्रोधस्प एततु फल उदयात्‌ जन: 
याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशः भुव: ॥२०॥ 


क्षुत्‌ तृटभ्यां भूख-प्याससे च ओर 
कामस्य अन्त भोग-वासनाका क्ोधस्य क्रोधका (अन्त) 
अन्त हो जाता है. | एततु फल उसका फल 


सप्तमस्कन्धे पञ>चदशोड्ध्याय: [ ३१७ 


उदयात्‌ प्रकट होनेपर (हो ! जनः लोभस्थ मनुष्य लोभका 
जाता है, किन्तु) | नयाति पार नहीं पाता 
भुवः दिशः पृथ्वीकी सब दिशाए' २०॥। 
जित्वा भुकक्‍त्वा जीतकर और भोग- | 
कर भी 


पण्डिता बहवो राजन्बहुज्ञा: संशयच्छिदः । 
सदसस्पतयोध्प्येके असन्तोषातू. पतन्त्यधः ॥२१॥ 


पण्डिता बह॒वः राजन बहुज्ना: संशयच्छिद: सदसः पतयः अपि एके 
असन्तोषात्‌ पतन्ति अधः ॥२१॥। 


राजन राजन ! एके सदसः कोई उनमें विद्वानों- 
बह॒वः पण्डिता बहुतसे शास्त्रोंके की सभाके 

विद्वान हैं पतयः अपि सभापति भी हैं, 
बहुज्ञाः अनेक विषयोंके किन्तु 

ज्ञाता हैं, असन्तोषात्‌ु असन्‍्तोषके कारण 
संशयच्छिद: शंकाओंका समाधान| पतन्ति अधः उनका अधःपतन 

करनेवाले हैं होता है ॥२१॥ 


असडूल्पाजझ्येत्‌ काम क्रोध कामविवर्जनात्‌ । 
अर्थानर्थेक्षा लोभं भय॑ तत्त्वावमशेनात्‌ ॥२२॥ 


असड्धूल्पात्‌ जयेतु काम क्रोध काम विवर्जनात्‌ अर्थात्‌ अनर्थ ईक्षया 
लोभं भय॑ तक््व अवमशंनात्‌ ॥२२॥। 


असडूल्पात्‌ु संकल्पका त्याग | ईक्षया देखकर 
करके लोभ॑ लोभको तथा 

काम क्रोध कामको और क्रोध- | तत्त्व आत्मतत्त्वका 
को अवमशंनात्‌ विचार करके 


काम विवजनातु काम त्यागके द्वारा, | भय॑ जयेत्‌ भयको जीत ले 
अर्थान्‌ अनर्थ सम्पत्तियोंमें अनर्थ ॥२२॥ 


३१८ ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


आन्वीक्षिक्ता शोकमोहो दम्भं मह॒दुपासया । 
योगान्तरायान्‌ मौनेन हिसां कायाद्यनीहया ॥२३॥ 


आन्वीक्षिक्त शोकमोहो दम्भ॑ महत्‌ उपासया योग अन्तरायातन्र्‌ 
मोनेन हिसां का्यात्‌ अनीहया ॥२३। 


आन्वीक्षिक्धा अध्यात्म-विद्यासे | अन्तरायाब्‌. विध्तोपर 


शोकमभो हो शोक और मोहपर | मौनेन मौनके द्वारा 
महत उपासया महापुरुषोंकी कायात्‌ शरीरस 

उपासना से अनी हया निःचेष्ट होकर 
द्म्भं दम्भपर हिसां हिसाको (जीत ले) 
योग योगके ॥२३॥। 


कृपया भुतजं दुःख देव जह्ातु समाधिना। 
आत्मजं योगवीयेंण निद्रां सत्त्वनिषेवया ॥२४।॥। 


कृपया भूतजं दुःखं दंव॑ जह्ञात्‌ समाधिना आत्म योगवीयेंण 
निद्रां सत्त्वनिषेवया ॥२४॥। 


भूतजं दुःख आधिभौतिक दुःख | योगवीयेंग. योग बलसे और 


कृपया (प्राणियोंपर) क्ृपा- | निद्रां निद्राको 

के द्वारा, सत्त्वनिषेवया सात्विक (आहा- 
द्वं आधिदविक (दुःख) रादि) के सेवनसे 
समाधिना समाधिके द्वारा, | जद्यात्‌ त्याग देना चाहिए 
आत्मज आध्यात्मिक (दुःख) ॥२४॥ 


रजस्तमशभ्व सत्त्वेन सत्व चोपशमेन च॑। 
एतत्‌ सर्व गुरो भक्‍त्या पुरुषों हाञ्जसा जयेत्‌ ॥२५॥ 


रजः तमः च सत्त्वेन सत्त्वंच उपशमेन च एतत सर्व गुरोः भकत्या 
पुरुष: हि अञज्जसा जयेत ॥२५॥॥ 


सप्तमस्कन्धे पञ"चदशो5्ध्याय: [ ३१ 


रजः च तमः रजोगुण और च एतत्‌ सर्व तथा इन सबको 
तमोगुणको हि क्योंकि 

सत्तवेन सत्त्व गुणसे, पुरुष: अञ्जसा पुरुष सरलतासे 

चसत्त्व और सत्त्वगुणकी | गुरौ: भकत्या गुरुमें भक्ति होनेसे 

उपशमेन उप रतिके द्वारा जयेत जीत लेता है ॥२५॥ 


यस्य साक्षाद्‌ भगवति ज्ञानदीपप्रदे गुरो। 
मर्त्यासद्धी: श्रुतं॑ं तस्य सर्वे कुज्जरशौचवत्‌ ॥२६॥। 


यस्य साक्षात्‌ृ भगवति ज्ञानदीपप्रदे गुरो मत्यं असत्‌ धीः श्रुतं तस्य 
सर्वे कुब्जरशोचक्तु ॥२६॥। 


ज्ञानदीपप्रदे ज्ञानका प्रदीप देने- | तस्य सर्द श्रत॑ उसका सब शास्त्र 
वाले हु 


श्रवण 
साक्षात्‌ साक्षात कुञजजरशौचवत्‌ हाथीके स्नानके 
भगवति भगवान्‌ समान (व्यर्थ) है 


गुरो यस्य गुरुदेवमें जिसकी 
मत्ये असत्‌ धी: मनुष्य माननेकी 
दुथु द्वि 
एब व भगवान्साक्षात्‌प्रधानपुरुषेश्वरः । 
योगेश्वर विम्ृृग्याइप्रिलोको य॑ मनन्‍्यते नरस्‌ ॥२७॥ 


एष वे भगवान्‌ साक्षात्‌ प्रधान पुरुष ईश्वर: योगेश्वर: विमृग्य 
अडःध्रिः लोकः य॑ मन्यते नरम्‌ ॥२७॥॥ 


॥२६।। 


योगेश्वर: योगेश्वरों द्वारा साक्षात्‌ साक्षात्‌ 
विम्ृग्य अडः स्रि: जिनके चरण हू ढ़े | भगवान भगवान्‌ हैं 

जाते हैं ये लोक: जिनको लोग 
प्रधान पुरुष प्रकृति और जीवके | नरं मन्यते . मनुष्य मानते हैं 
ईश्वर: स्वामी ॥२७॥ 
वे एष निश्चय ये 


(श्रीकृष्ण ) 


३२० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


घड्वर्गंसंयमकान्ताः सर्वा नियमचोदनाः। 

तदन्ता यदि. नो योगानावहेयुः श्रमावहाः ॥२८॥ 

घड्वर्ग संयम ऐकान्ताः सर्वा:ः नियम चोदनाः तत्‌ अन्ता यदि नः 
योगा न आवहेयुः श्रमावहाः ॥२८॥। 


नियम सर्वाः (शास्त्रोंकी) नियम | संयम नियन्त्रित क रनेके 
सम्वन्धी सब लिए है, 

चोदनाः प्रेरणा यदि नः योगा यदि हमारे साधन 

ऐकान्ताः एकमात्र तत्‌ अन्ता उनका अन्त 

षड़वर्ग छः वर्ग (काम-क्रोध,| यदि न आवहेयुः यदि न ला सके तो 
लोभ-मोह, मद- | श्रमावहाः (तब तो वे) केवल 
मत्सर) को परिश्रम करानेवाले 

हैं ॥२८।॥। 


यथा वातदियो हार्था योगस्यार्थ न बिश्वति । 
अनर्थाय भवेयुस्ते पृतंमिष्ठट तथासतः ॥२४॥। 


यथा वार्ता आदय: हि अर्था योगस्य अर्थ न बिश्वति अनर्थाय भवेयुः ते 
पूत॑ इष्ट तथा असतः ॥२<॥ 


यथा वार्ता जेसे व्यापार पूर्व (कुआं भादि 
आदयः (खैती) आदि बनवाना) परो- 
अर्था हि प्रयोजन तो पका रके कम 
योगस्यथ अर्थ योगका प्रयोजन इृष्ट और देवा राधन, 

(भगवत्‌ प्राप्ति) यज्ञादि 
नबिश्नति नहीं धारण करते, , ते अनर्थाय वे भी अनर्थके 
तथा असतः  वसे ही दुष्ट पुरुष कारण 

द्वारा किये | भवेयुः होते हैं ॥२८॥ 


यश्चित्तविजये यत्तः स्याह्निःसद्भो5परिग्रहः । 
एको विविक्तशरणो. भिक्षुभिक्षासिताशनः ॥३०।॥। 


सप्तमस्कन्धे पञ"चदशो5्ध्याय: 


[ ३२१ 


यः चित्त विजये यत्त: स्थात्‌ नि: सद्भा अपरिग्रह: एकः विविक्तः 


शरण: भिक्षुः भिक्षा सित अशनः ॥३०॥ 


यः चित्त बिजये जो चित्तको जीतने- ! विविक्तः शरणः एकान्तमें रहना 


के लिए ी 
यत्तः स्थयात्‌ु प्रयत्न करता हो |, भिक्षु 
(उसे ) भिक्षा 
निःसद्भ: आसक्तिहीन, | मित अशन: 
अपरिग्रहः संग्रह रहित 
एकः अकेले 


चाहिए, 

संन्यास लेकर 

भिक्षा मांगकर 
थोड़ा खाना चाहिए 


| ३०॥ 


देशे शुच्ों समे राजन्संस्थाप्यासनमात्मनः । 
स्थिरं सम॑ सुख तस्मिन्नासीतज्वेद्धा ओमिति ॥३१॥ 


देशे शुचो समे राजन्‌ संस्थाप्य आसन आत्मनः स्थिरं सम॑ सुख 


तस्मिनु आसी त्‌ ऋज्ञु अद्भ ओम इति ॥३१॥। 


राजन राजन ! स्थिरं सम 

शुच्रो समे देशे पवित्न और समतल | ऋजु अंग 
स्थानमें 

आत्मन: आसन अपना आसन ओम इति 

संस्थाप्य स्थापित करके 


तस्मित्‌ सुख उसपर सुखपूर्वक | आसीत्‌ 


स्थिर, समान, 
श॒रोरको सीधा 
करके 
ओंकारका जप 
करते हुए 

बेठे ॥३१॥ 


प्राणापानो सच्निरुन्ध्यात्‌ प्रकुम्भकरेचकेः । 
यावन्मनस्त्यजेतु कामान्‌ स्वनासाग्रनिरोक्षण: ॥३२॥ 


प्राण अपानी सन्निरुन्ध्यात्‌ पुर कुम्भक रेचक: यावत्‌ मनः त्यजेतु 


कामान्‌ स्वनासाग्र निरीक्षण: ॥३२॥॥ 


यावत्‌ मनः जब तक मन स्वनासाग्र 
कामानु त्यजेतु कामना (संकल्प- 
विकल्प) न छोड़ दे, | निरीक्षण: 


अपनी नाकके अग्र- 
भागको (श्र मध्य) 
देखता हुआ 


३२२ | श्रीम:्भागवते महापुराणे 


प्राण अपानो प्राण अपानको 
सन्निरुन्ध्यात्‌ु रोक दे ॥३२॥ 


पुर कुम्भक 
रेचक: 


प् रक, कुम्भक, 
रेचक द्वारा 


यतो यतो निःसरति मनः कामहतं भ्रमत्‌ । 
ततस्तत उपाहत्य हृदि रुून्ध्याच्छनबु धः ॥३३॥। 


यत: यतः: नि:सरति मनः कामह॒त॑ भ्रमत्‌ु ततः तत उप आहृत्य 
हृदि रुन्ध्यात्‌ शर्नेः बुधः ॥३३॥॥ 


कामह॒तं श्रमत्‌ कामनाओंसे मारा (| उप आहृत्य 
घूमता बुध: शने: 
मनः यत: यतः मन जहां-जहां 
निःसरति निकल कर जाता है | रुन्ध्यातु 
ततः तत वहां-वहांसे 
एवमभ्यसतश्वित्त कालेनाल्‍पीयसा 


पास खींचकर 

बुद्धिमान पुरुष 

धो रे-धीरे 

उप्तका निरोध करे 
॥३३॥ 


यते: । 


अनिशं तस्य निर्वाणं यात्यनिन्धनवहिनवत्‌ ॥३४॥ 


एवं अभ्यसतः चित्त कालेन अल्पीयसा यतेः अनिशं तस्य निर्वाणं 
याति अनिन्धन वह्िवतु ॥३४॥। 


एवं यतेः इस प्रकार प्रयत्न- | अनिनन्‍्धन बिता ई धनके 

शील (साधक) के | वह्निवत आगके समान 
अनिशं निरन्तर तस्य निर्वाणं उस (चित्त) का 
अभ्यसतः अभ्यास करनेपर निर्वाण (निरोध) 
अल्पीयसा थोड़े ही याति हो जाता है ॥३४॥ 
कालेन समयमें 


कामादिभिरनाविद्ध प्रशान्ताखिलवृत्ति यत्‌ । 
चित्त ब्रह्मसुखस्पष्ठ नवोत्तिष्ठत कहिचितु ॥३५॥ 


काम आदिभि: अनाविद्धं प्रशान्त अखिल वृत्ति यतु चित्त ब्रह्मसुख- 
स्पृष्टं न एवं उत्तिष्ठेत कहिचित ॥३५॥। 


सप्तमस्कन्धे पञ5"चद शोड्ध्याय: [ ३२३ 


काम आदिधभि: काम आदि (वास- | ज्त्ति प्रशान्त वृत्तियां शान्त हो 


नाओं) द्वारा गयी हैं 
अनाविद्धं जब बींधा नहीं ब्रह्मसुखंस्पृष्ट ब्रह्मसुखमें निमग्न 
जाता और तहां कहिचित्‌ चित्तका कभी भी 
यत्‌ अखिल क्योंकि समस्त नएव नहीं ही 


उत्तिष्ठेत उत्थान होता ॥३५॥ 
यः प्रत्रज्य गृहात्‌ पूर्व व्रिवर्गावपनातु पुनः । 
यदि सेवेत तान्भिक्षु:ः स वे वान्ताश्यपत्नपः ॥३६॥ 


यः प्रव्नज्य ग्रहात्‌ पूर्व त्रिवर्ग अवपनात्‌ पुनः यदि सेबेत तान भिक्षुः 
से वान्ताशि अपत्वपः ॥३६॥ 


यः त्रिव्ग जो व्िवर्ग (अर्थ, | पुनः तान सेवेत फिर उनका सेवन 


धर्म, काम) के करे तो 
अवपनात गृहात्‌ बोनेके स्थान बेस निश्चय वह 
गृहस्था श्रमसे अपन्रपः निलंज्ज 
पूर्व॑ प्रत्ृरभ्य॒ पहिले संन्यास लेकर | वान्ताशि वमन करके खाने- 
भिक्षुयदि संनन्‍्यासी यदि वाला (कुत्ता) है 


॥३६॥ 
यः स्वदेहः स्मृतों नात्मा मत्यों विदक्ृुमिभस्मसात्‌ । 
त एनमात्मसात्कृत्वा श्लाघरयन्ति ह्मसत्तमाः ॥॥३७॥ 


येः स्वदेह: स्पृतः: न आत्सा मत्यंः विद कृमि भस्मसात त एन 
आत्मसात्‌ कृत्वा श्लाघयन्ति हि असत्तमा:॥३७॥ 


ये: स्वदेहः.. जिस अपने देहको | हि असक्तामाः क्‍योंकि बहुत दुर्जन 


आत्मा न स्म्ृतः आत्मा नहीं है यह हैं, इससे 

समझ लिया, त्‌एनं वे इस (देह) को 
मत्ये: मरणधर्मा है, आत्मसात्‌ू अपना स्वरूप 
विट कृमि विष्ठा, कीड़ा या | इत्वा मानकर 


भस्मसात्‌ू भस्म होनेवाला है, । श्लाघघन्ति (इसकी) प्रशंसा 
करते हैं ॥३६॥ 


३२४ |] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
गृहस्थस्य क्रियात्यागो ब्रतत्यागों वटोरपि। 
तपस्विनो ग्रामसेवा भिक्षोरिन्द्रियलोलता ॥३८॥ 


गृहस्थस्य क्रियात्याग: ब्रतत्यागः बटोः अपि तपस्विनः ग्रामसेवा 
भिक्षो:ः इन्द्रिय लोलता ॥३८॥। 


गृहस्थस्य गृहस्थका तपस्विनः तपस्वी (वानप्रस्थ) 
क्रियात्यागः. (नित्य नेमित्तिक) का 
कर्म त्याग देना ग्रामसेवा ग्राम (बस्ती) में 
बटो: अपि ब्रह्माचारीका भी रहना तथा 
ब्रतत्यागः ब्रह्म चर्य-त्रत छोड़ | भिक्षोः संन्यासी की 
देना, इन्द्रिय लोलता इन्द्रिय-लोलुपता 
॥ ३८॥ 


आश्रमापसदा होते खल्वाश्रमविडम्बकाः । 
देवमाया विमृढंस्तानुपेक्षेत्रानुकस्पया ॥३६॥ 


आश्रमा अपसदा हि एते खलु आश्रम विडम्बकाः देवमाया विमूढान्‌ 
तावू उपेक्षेत्‌ अनुकम्पया ॥३<६॥ 


हि एते क्योंकि ये देवमाया भगवान्‌की मायासे 
आश्रमा आश्रमोंके बिम्‌ढान्‌ तान मोहग्रस्त उनपर 
अपसदा कलंक हैं अनुकम्पया तरस खाकर 
खलु आश्रम व्य्थ आश्रमकी | उपेक्षेत्‌ (उनकी) उपेक्षा कर 
विडम्बकाः बिडाम्बना क रने- दे ॥३५॥ 

वाले हैं 


आत्मानं चेद्‌ बिजानीयात्‌ परं ज्ञानधुताशयः । 
फकिमिच्छन्कस्य वा हेतोदेह पुृष्णाति लम्पटः ॥॥४०॥॥ 


आत्मान चेत्‌ विजानीयात्‌ परं ज्ञानधुत आशयः कि इच्छन्‌ कस्य 
वा हेतो: देहूं पुष्णाति लम्पट: ॥४०॥ 


सप्तमस्कन्धे प०>चदशो5ध्याय: [ ३२५ 


ज्ञानधुत तत्त्व-ज्ञानसे स्वच्छ | कि इच्छनू.. किस (विषय) की 

आशयः अन्त:करण होकर इच्छासे 

चेत्‌ आत्मानं यदि अपनेको वा कस्य हेतो: अथवा किस कारणसे 

पर (देहादिसे) परे लम्पट: इन्द्रिय लोलुप होकर 

विजानीयात्‌ जान लिया है तो | देह पृुष्णति शरोरका पोषण 
करता है ॥४०॥ 


आहुः शरीर रथमिन्द्रियाणि 

हयानभोीषत॒ सन इन्द्रियेशस्‌ । 
वर्त्मानि मात्रा धिषणां च सूत॑ 

सत्त्वं ब्रहद॒ बन्धुरमीशसृष्टभ्‌ ॥४१॥ 


आहुः शरीरं रथं इन्द्रियाणि हयानु अभीष्‌न मन इन्द्रिय ईशं 
वर्त्मानि मात्रा धिषणां च सुतं सत्तव ब्रहत्‌ बन्धुरं अमी ईश सृष्टण््‌ ॥8१॥ 


आहुः (उपनिषदोंमें) कहा | च धिषणां सतं ओर बुद्धि सारथी 
गया है कि 

शरोर र्थ॑ शरीर रथ है, ईश सुष्ट ईश्वर द्वारा निर्मित 

इन्द्रयाणि. इन्द्रियां अमो सत्त्व ये चित्त आदि 

हयान्‌ घोड़े हैं, बृहत्‌ बन्धुर॑ (बाँधनेवाली) 

इन्द्रिय ईशं इन्द्रियोंका स्वामी विशाल रस्सी है 

मन अभोषन मन लगाम है ॥४१॥ 


मात्रा वर्त्मानि (रूप-रसादि) 
तन्‍्मात्नाए मार्ग हैं 
अक्षं दशप्राणमधमंधमों 
चक़ 5भिमानं रथिनं च जीवस । 
धनुहि तस्थ  प्रणवं पठन्ति 
शर तु जीव परमेव लक्ष्यम्‌ ॥४२॥ 


अक्षं दश प्राणं अधर्म धर्मों चक्रे अभिसानं रथिनं च जीव धनुः हि 
तस्य प्रणव पठन्ति शरं तु जीव॑ परं एवं लक्ष्यम्‌ ॥४२॥ 


३२६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


दश प्राणं अक्ष दस प्राण धुरी हैं*ब | हि तस्य धनुः क्योंकि उसका धनुष 


अधम धर्मों अधम और धर्म प्रणवं पठन्ति प्रणव कहा गया है 
चक्र च पहिए हैं तथा | जीवः तु शरं जीव ही वाण है, 
अभिमानं जीव॑ अभिमानी जीव परं एवं लक्ष्य परमात्मा ही लक्ष्य 
रथिनं रथी है है ।|४२।॥ 


रागो द्वषश्र लोभश्व शोकमोहो भयं मदः । 
मानो5व्मानोइसुया च साया हिसा च मत्सरः ॥४३॥ 


रागः, है षः च, लोभ: च, शोकः, मोह: भय, मदः मानः अवमान:, 
असुया च, माया, हिसा च, मत्सरः ॥४३॥४* 

रज: प्रमादः क्षुन्निद्रा शत्रवस्त्वेवसमादय: । 

रजस्तमःप्रकृतवः  सत्त्वप्रकृय:. क्वचित्‌ ॥४४॥। 


रज: प्रमादः क्षुत्‌ निद्रा शत्रवः तु एवं आदयः रजः तमः प्रकृतय: 
सत्त्व प्रकृतपः क्वचित्‌ ॥४४॥ 


रजः प्रमाद:ः रजोगुण, असाव- | रजः तमः ये रजो गुण, तमो- 
धानी, गुण 

क्षुत्‌ निद्रा. भूख, नींद प्रकृतय: स्वभावके 

आदय:तु आदि तो क्वचित्‌ कभी कोई 

एवं शत्रवः इस प्रकारके सत्त्व प्रकृतयः सत्त्वगुण स्वभावके 
(मनुष्यके ) शर्त हैं, भी होते हैं ॥४४॥ 


यावन्नू कायरथमात्मवशोपकल्प॑ 
धत्त गरिष्ठदचरणाचनया निशातस्‌ । 


दस प्राणोंमें पांच सामान्य-१-प्राण २-अपान ३-उदान ४-थान 
भ्-समान और पांच योगोपयोगी-१-नाग २-कुर्म ३-कृकल ४-देवदत्त ५-धन 
भय । 

“केवल दुगु णोंके नाम हैं-- अतः अर्थ अनावश्यक है। 


सप्तमस्कन्धे पच्च॒दशो5्ध्याय: [ ३२७ 


ज्ञानासिमच्युतबनलो दधदस्तशत्रुः 
स्वाराज्यतुष्ट उपशान्त इदं विजह्ञात्‌ ॥४५॥ 


यावत्‌ नृ काय रथं आत्मवश उपकलप॑ धत्त गरिष्ठ चरण अचेनया 


निशातं ज्ञान आस अच्युत बल: दधदः त शत्रुः स्वाराज्य तुष्ट उपशान्त 
इदं विजल्ञात्‌ ॥४५॥। 


यावत्‌ नु काय जब्र तक मनुष्य भर्चनया निशातं अचेनासे तीक्ष्ण की 
शरीर रूपी गयी 
रथं आत्मवश रथ अपने वशमें है ।| ज्ञान आस ज्ञानकी तलवारसे 
और अच्युत बल: भगवानू्‌के बलसे 
उपकल्पं धत्त इसके (इन्द्रियादि) | त शत्रुः उन शत्रुओंको 
उपकरण ठीक है. | दधदः मारकर 
(तभी तक) उपशान्त अत्यन्त शान्त भावसे 
गरिष्ठ चरण गुरुदेवके चरणोंकी | इदं विजह्यात्‌ु इस (शरीर) को 
छोड़े ॥७५॥ 


नो चेत्‌ प्रमत्तमसदिन्द्रियवाजिसूता 
नीत्वोत्पथं. विषयदस्युषु निक्षिपन्ति । 
ते दस्यवः सहयसुतममु तमोइन्‍्ध 
संसारकूप. उस्सृत्युभये . क्षिपन्ति ॥४६॥। 


नो चेतु प्रमत्तं असत्‌ इन्द्रिय वाजिसूता नीत्वा उत्पर्थ विषयदस्युषु 
निक्षिपन्ति ते दस्थवः सहय सुतं अमु तमः अन्धे संसारकृप उस्मृत्युभये 
क्षिपन्ति ॥9६॥। 


नोचेत्‌ नहीं तो वाजियत घोड़े सारथी सहित 
प्रमत्तं असावधान होते ही इसे 
असत्‌ इन्द्रिय दुष्ट इन्द्रियरूपो उत्पर्थ नीत्वा कुमार्ग में ले जाकर 


३२८ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
विषयदस्पुषु. विषय रूपी डाकुओं-। तम: अन्धे 
में 
निक्षिपन्ति . फेंक देते हैं उरुमृत्युभये 
ते दस्यवः. वे डाकू 
सहय सूतं अमु सारथीके साथ इसे | संसारकूपं 
क्षिपन्ति 


घोर अन्धका रसे 
पूर्ण 

भयानक मृत्यु भय- 
वाले 

संसाररूपी कुएमें 
फेंक देते हैं ।७६॥ 


प्रवृत्त च निवृत्त च द्विविधं कर्म वेदिकस्‌ । 


आवतेत प्रवृत्त न 


निवृत्त नाश्नुतेः्मृतस्‌ ॥४७॥॥ 


प्रवत्त च निवत्तं च द्विविधं कर्म बेदिक॑ं आवतेत प्रवत्त न निवृत्त न 


अश्नुते अम्ृतम्‌ ॥॥9७॥। 


बेदिकं कम॑ वेद प्रतिपादित कर्म | आवर्तेत 
प्रवृत्तं च प्रवृत्ति प रक और 

निवत्तं च निवृत्ति पक भी | निवुत्त न 
द्विविध॑ दो प्रका रके हैं, अमृत 
प्रवत्त न प्रवृत्ति प्रक (कम) अश्नुते 


(जन्म-मृत्युमें ) 
घुमता रहता है, 
निवृत्तिपरकसे 
अमृतत्त्वका 
उपभोग करता है 
॥४७॥ 


हि द्रव्यमयं काम्यमग्निहोत्राष्शान्तिदस । 
दर्शश्र पूर्णमासभ्र चातु्मास्यथं पशुः सुतः ॥४८॥ 


हिल्र द्रव्यमयं काम्यं अग्निहोत्नादि अशान्तिदं दर्शःच पुर्ण मासः 


च चातुर्मास्यं पशु: सुत: ॥४८५॥। 


द्रव्धमय॑ पदार्थोसे होनेवाले | चातुर्मास्य 
काम्यं सकाम 

अग्निहोत्रांदि अग्नि होत्ादि, 

च दशः और दशे, अशान्तिदं 


च पुर्णणास: और पूर्णमास, 


चातुर्मास्य, 


हिल्नमु पशु: सुतः हिसा प्रधान पशु 


याग 
अशान्तिदायी हैं 
॥४७५८॥।। 


सप्तमस्कन्ध पच्चदशोष्ध्यायः 


एतदिष्ट प्रवृत्ताख्यं हुत॑ प्रहुतमेव 


[ ३२४ 


च। 


पते सुरालयारामकृपाजीव्यादिलक्षणस्‌ ॥४८॥। 
एतत्‌ दुष्ट प्रवृत्ति आर्य हुतं प्रहुत एबं च॒ पूर्त सुरालय आराम 


कप आजीव्य आदिलक्षणम्‌ ॥४४६॥। 


एतत्‌ प्रवृत्ति ये प्रवृत्तितररक. | आजीवब्य 
आख्य कहे जानेवाले । 
हुत॑ च प्रहुत॑ हवनात्मक तथा बड़े आराम कप 


एव यज्ञरूप 

द्ष्टं ही 'इष्ट' कहे जाते हैं; आदिलक्षणं 

सुरालय देवमन्दिर £(5| 
बनवाना, 


उसमें जीविका 
लगा देना, 

बगीचा लगाना, 
कुआं बनवाना 
आदि रूपका (धममं) 
पूर्त (कहा जाता ) 
है ॥४४॥ 


द्रव्यसस॒क्ष्म्विपाकश्चन॒ धूमोी राकत्रिरपक्षयः । 
अयन दक्षिणं सोमो दर्श ओषधिवीरुधः ॥॥५०॥। 


द्रव्यसुक्ष विषपाकः च धूम: रात्रि: अपक्षय: 


दर्श औषधिवोी रुधः ॥॥५०॥॥ 


द्रव्यसुक्ष्म (प्रवृत्ति-परायण 

यज्ञीय हवन किये) | सोमः 

द्रव्योंके सूक्ष्म 
विपाक:च. परिणामसे बना | दर्श 

(शरीर धारण) 

करके ही | ओषधिवीरुधः 
धूम: रात्रि: धृम्र, रात्रि, 
अपक्षयः कृष्णपक्ष, 
दक्षिणं अयनं॑ दक्षिणायन (के 


अयनं दक्षिण सोम: 


क्रमसे ) 

चन्द्रमा तक जाता 
है (फिर) 

(भोग क्षीण होनेपर ) 
अमावस्यासे 

(वृष्टिमें आकर ) 
ओऔषधि या पौधे 
होता है ॥५०॥ 


अन्न॑ रेत इति क्ष्मेश पितृयानं पुनर्भवः । 
एककश्येनानुपुर्व. भुत्वा भृत्वेह जायते ॥५१॥ 


३३० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अन्न रेत इति क्ष्मेश पितृयानं पुन: भवः एक एकशः अनेन अनुपू्व॑ 
भुत्वा भुत्वा इह जायते ॥५१॥ 


क्ष्मेश राजन ! अनेन इस मार्गंसे होता 
अन्न (फिर) अन्न अनुपुर्व एक पहिलेके क्रमसे 
(आहार बनकर) । एकशः एक-एकमें 
रेत वीयं बनता है, | भृत्वा भूत्वा बार-बार जाता 
इति इस प्रकार हुआ 
पितृयान॑ पितृयान (मार्ग) से | इृह जायते. इस संसारमें उत्पन्न 
गया होता है ॥५१॥ 
पुन: भवः फिर संसारमें आ 
जाता है, 


निषेकादिश्मशानान्तेः संस्कार: संस्कृतो द्विज: । 
इन्द्रियेषु. क्रियायज्ञानज्ञानदीपेषु जुह्ति ॥५२॥ 


निषेक आदि श्मशघन अन्त: संस्का रे: संस्कृत: द्विज: इन्द्रियेषु क्रिया- 
यज्ञान्‌ ज्ञानदीपेषु जुह्नति ॥५२॥ 


निषेक आदि गर्भाधानसे लेकर क्रियामय यज्ञों 
एमशान अन्त: श्मशानके अन्त्येष्टि (इष्ट और पूर्त) को 
तक ज्ञानदीपेष (विषयोंका) ज्ञान 
संस्कार: संस्कृतः संस्का रोंसे सम्पन्न करानेवाली 
द्विजः द्विज कहा जाता है, | इन्द्रियेषु इ्न्द्रियों में 
क्रियायज्ञाब्‌ू (उनमें कुछ) जुहवबति हवन कर देते हैं 
॥५२।। 


इन्द्रियाणि मनस्पृमों वाचि वेकारिकं मनः। 
वाचं वर्णसमाम्नाये तमोद्धूरे स्वरे न्यसेत्‌ । 
ओड्ूारं बिन्दों नादे तं तं तु प्राणे महत्यमुम््‌ ॥५३॥ 


इन्द्रियाणि मनसि ऊर्मों वाचि वेकारिक मन: वाचं वर्ण समाम्नाये 
त॑ ओड्रारे स्वरे न्‍्यसेतु ओडूपरं बिन्दो नादे तं॑ तं तु प्राण महति अमुं ॥॥५३॥। 
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इन्द्रियाणि.. इन्द्रियोंको | स्वरे स्वर अ, उ, में 

मनसि ऊर्मों.. मनकी लहरों ओंडूूारं बिन्दों ओंकारको बिन्दुमें 
(संकल्प) में, त॑ नादे उसे नादमें, 

बंकारिकं मनः विकारवान मनको [| तंतुप्राणं उस (नाद) को तो 

वाचि परावाणीमें, प्राणमें 

वाचं वर्ण वाणीको अक्षर अमु महति इस (प्राण) को 

समाम्नाये समूहरें महान ब्रह्ममें 

तं ओड्रारे. उन्हें ओंकारके न्यसेत्‌ न्यास कर दे ॥५३॥ 


अग्नि: सूर्यो दिवा प्राह्लमः शुक्लो राकोत्तरं स्वराट । 

विश्वश्व तेजस: प्राज्ञस्तु्य आत्मा समनन्‍्वयात्‌ ॥५४॥। 

अग्नि: सुर्यः दिवा प्राह्नः शुक्लः राका उत्तर स्वराट्‌ विश्वः 
च तजस: प्राज्ञः त॒ये आत्मा सम अन्वयात्‌ ॥५४॥। 


अग्नि (इस क्रमसे जाने | विश्व: (वहांसे ) विराट, 
वाला) अग्नि, तेजस: प्रा्न॒ तेजस, प्राज्ञ (रूपसे 
सूर्य: दिवा. सूये, दिन, स्थित होता ) 
प्राह्नः शुक्ल: सायकाल, शुक्‍कल- | च और 
पक्ष, तुये आत्मा तुरीयतत्त्व आत्मासे 
राकः उत्तर पूर्णिमा, उत्तरायण | सम अन्वयात्‌ समन्वित हो जाता 
(होता) है ॥५४॥ 
स्वराद्‌ ब्रह्मलोक जाता है, 


देवयानमिरं प्राहुभू त्वा भृत्वानुपुवंश: । 
आत्मयाज्युपशान्तात्मा ह्यात्मस्थो न निवतंते ॥५५॥। 
देवयानं इद प्राहुः भृत्वा भत्वा अनुपर्वशः आत्मयाजि उपशान्त 
आत्मा हि आत्मस्थः न निवतंते ॥५५॥ 
इद देबयानं इसे देवयान मार्ग भूत्वा भूत्वा एक दूरी स्थितिमें 


प्राहुः कहते हैं, होता 
अनुपुबंश! . पहिले-पहिलेके हि क्योंकि 
क्रमसे | आत्मयाजि आत्मयज्ञ करनेवाला 
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उपशान्त आत्मा निवृत्त चित्त है न निवतंते. (अतः संसारमें) 
आत्मस्थ: आत्मामें ही स्थित नहीं लौटता ॥५४॥ 


य एते पितृदेवानामयने वेदनिमिते। 
शासत्रण चक्षुषा वेद जनस्थो5पि न मुहाति ॥५६॥ 


य एते पितृदेवानां अयने वेदनिर्मिते शास्त्रण चक्षुषा वेद जनस्थः 
अपि न मुह्यति ॥५६॥। 


य एते जो इन वेद जानता है (वह) 
वेदनि्मति वेद सम्मत जनस्थः अपि लोगोंमें रहता हुआ 
पितृ- पितृयान और भी 

देवानां अयने देवयानको मुह्ाति न मोहमें नहीं पड़ता 
शास्त्रेण चक्षुषा शास्त्र रूपी नेत्रोंसे ॥५६॥ 


आदावन्ते जनानां सदर बहिरन्तः परावरम्‌ । 
ज्ञान ज्ञेय वचो वाच्यं तमो ज्योतिस्त्वयं स्‍्वयम्‌ ॥५७।॥। 


आदाः अन्ते जनानां सत्‌ बहिः अन्तः पर अवरं ज्ञान ज्ञेयं बचः 
बाच्यं तमः ज्योति: तु अय॑ स्वयम््‌ ।॥५७॥। 


जनानां उत्पन्न होनेवाले | ज्ञान ज्ञेयं ज्ञान तथा ज्ञेय 
सबके रूपमें, 

आदाः आदिमें (कारण | बच: वाच्यं वाणी और वर्णंगीय 
रूपसे ) रूपमें 

अन्ते अन्तमें (परिणाम- | तमः ज्योति. तु अन्धकार और 
अवधिरूपसे) प्रकाश रूपमें तो 

सत्‌ (वर्तमानमें ) सत्ता | अय॑ स्वयं यह स्वयं है (अतः: 
हूपसे ; इसे मोह कसे 

बहि: अन्त: बाहर-भीतर, होगा।) ॥५७॥ 


पर अवरं बड़े-छोटे | 
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आबाधितो5पि ह्याभासों यथा वस्तुतया स्घृतः । 
दु्घटत्वादन्द्रियक तद्ददर्थविकल्पितम्‌ ॥५८॥। 


आबाधितः अपि हि आभासः यथा वस्तुतया स्मृतः दुघंटत्वात्‌ 
ऐन्द्रियक तद्बतु अर्थ विकल्पितम्ु ॥५५॥। 


आभास: प्रतिबिम्ब | ऐन्द्रियक इन्द्रियोंसे प्रतीत 

आबाधित: अपि (विचा रसे) बाधित होनेवाला संसार 
होनेपर भी  दुर्घटत्वातु (विचारसे) 

हि्‌ क्योंकि असम्भव होनेसे 

यथा वस्तुतया जसे वस्तुके रूपमें. अर्थ पदार्थके रूपमें 

स्मृत: समझा जाता है. विकल्पितं कल्पित हुए हैं ॥५५॥ 

तद्वतु उसीके समान | 


क्षित्यादीनामिहार्थानां छाया न कतमापि हि। 
न संघातों विकारो$पि न प्रथडः नान्वितो सृषा ॥५४८।। 


क्षिति आदीनां इह अर्थानां छाया न कतमा अपि हि न संघातः 
विकारः अपि न पृथक्‌ न अन्वितः मृषा ॥५<॥। 


ड्ह यहां संसारमें अपि विकारः या विकार हैं, 
क्षिति आदीनां पृथ्वी आदि न पृथक्‌ न अलग-अलग हैं, 
अर्थानां पदार्थोकों ' न अन्वितः न एक दूसरेमें भिले 
हि क्योंकि हैं, 

कतमा कहीं मृषा असत्‌ प्रतीति हैं 
छाया अपि न छाया भी नहीं है . ॥५७॥। 
न संत्रातः (अतः) न ये समूह 


॥। 


धातवोष्वयवित्वाच्च. तन्मात्रावयवंबिना । 
2 स्पुह्य सत्यवयविन्यसन्नचयवो5न्ततः ॥॥६०॥। 


धातव: अवयवित्वातु च तनुमात्रा अवयवेः बिना न स्युः हि सति 
अवयबित्‌ असतु अवयबः अन्तत: ॥६०॥ 
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धातव: (पृथ्वी आदि) मूल | हि 

धातुएँ अवयवित्‌ 
अवयवित्वात्‌ मूल आंगवान होनेसे| असत्‌ सति 
तन्मात्रा तन्मात्रा रूप अन्ततः 
अवयबं: अंगोंके अवयवबः 
बिना न स्युः बिना नहीं हो सकते 


क्योंकि 

अ गवान मूल धातुएँ 

असत्‌ हैं (अतः) 

अन्तत: 

अंग भी असत्‌ हैं 
॥६०॥। 


स्थात्‌ साहश्यभ्रमस्तावद्‌ विकलपे सति बस्तुनः । 
जाग्रत्स्वापी यथा स्वप्ने तथा विधिनिषेधता ॥६१॥। 


स्यथात्‌ साहश्य भ्रम: तावत्‌ विकलपे सति वस्तुन: जाग्रतु स्वापों 


यथा स्वप्ने तथा विधि निषेधता ॥॥६१॥ 


जाग्रत स्वापाौ जाग्रत और स्वप्त । यथा वस्तुनः 
दशामें 
साहश्य समानताका स्वप्ने तथा 
भ्रम: स्थातु भ्रम हो 
तावत्‌ विकलपे तो भी दोनोंके 
विकल्पमें 


जैसा वस्तुओंकी 
(समानता होती है) 
स्वप्नमें भी वसे ही 


विधि निषेधता विधि-निषेधपना भी 


होता है ॥६१॥ 


भावाद्व तं॑ क्रियाद्वतं द्रव्याद त॑ तथाउडत्मनः । 


वर्तंयन्स्वानुभत्येह 


त्रीन्‍स्वप्नान्धुनुते मसुनिः ॥६२॥ 


भाव अद्व तं क्रिया अद्व तं द्रव्य अद्वतं तथा आत्मन: वर्तंयन स्वानु 


भृत्या इह त्रीन स्वप्नान्‌ धुनुते मुनि ॥६२॥। 


भाव अद्वतं भाव अद्व त त्रीनु 
क्रिया अद्ेत क्रिया अद्व त 

तथा आत्मनः तथा अपने स्वप्तान 
द्रव्य अद्वत॑. द्रव्यसे अद्व त धुनुते 
वर्तयन व्यवहार करते हुए 

मुनिः मननशील (ज्ञानी) 


तीनों (जाग्रतु, 

स्वप्न, सुषुप्ति ) के 

स्वप्नोंकोी 

नष्ट कर देता है 
॥६२॥ 
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कार्यकारणवस्त्वेक्यमशेन पटतन्तुब॒त्‌ । 
अवस्तुत्वाद विकल्पस्थ भावाद्व त॑ तदुच्यते ॥६३॥ 


कार्यकारण वस्तु ऐक्य मन पट तन्‍्तुवतु अवस्तुत्वात्‌ विकल्पस्थ 
भाव अद्व तं ततु उच्यते ॥६३॥। 


पट तन्तुबलू वस्त्न और सूतके | विकल्पस्थ भेदका 


समान अवस्तुत्वातु असत्‌ होनेके कारण 
कार्यकारण. काये और उसके (निश्चय) 

कारण तत्‌ उसे 
वस्तु ऐक्य वस्तुकी एकताका | भाव अदहं त॑ भावाहव त 
मशंन विचार, उच्यते कहा जाता है ॥६३॥ 


यद्‌ ब्रह्मणि परे साक्षात्‌ श्वेकसंसमपंणस । 
मनोवाक्तनुभि: पार्थ क्रियाहंतं तदुच्यते ॥६४॥ 


यत्‌ ब्रह्मणि परे साक्षात्‌ सर्वकर्म समर्पणं मनः वाक्‌ तनुभिः पार्थ 
क्रिया अद्व तं तत्‌ उच्यते ॥६४॥ 


पथ युधिष्ठिर ! सर्वेकर्म सब कर्मोका 

यत्‌ साक्षात्‌ जो साक्षात्‌ समपंणं समपंण है, 

परे ब्रह्मणि परमन्रह्ममें ततु्‌ क्रिया उसे क्रिया 

मनः वाक्‌ मन, वाणी अद्वतं अद्व त 

तनुभिः श री रसे हुए उच्यते कहा जाता है ॥६४॥ 


आत्मजायासुतादीनामन्येषां. सर्वदेहिनास्‌ । 
यत्‌स्वार्थकामयोरेक्य द्र॒व्याद्व त॑ तदुच्यते ॥६५॥ 
आत्म जाया सुत आदोनां अन्येषां सर्वेदेहिनां यतु स्व अर्थ कामयो: 
ऐक्य॑ द्रव्य अद् त॑ ततु उच्चते ॥६५॥॥ 
आत्म जाया अपने शरीर, स्त्री, | स्वदेहिनां. सब शरीर धारियों- 
सुत आदोनां पुत्र आदिका और का 
अन्येषां दूसरे यतु स्व जो अपने 
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द्रव्य अद्वत॑ द्रव्याद्व त 
उच्यते कहा जाता है ॥६५॥ 


अर्थ कामंयोः धन और भोगोंमें 
ऐक्य ततु एकत्व है उसे 


यद्‌ यस्य वानिषिद्ध स्थाद्‌ येन यत्र यतो नृप । 
स॒तेनेहेत कर्माणि नरो नान्येरनापदि ॥६६॥ 


यत यस्यथ वा अनिषिद्धं स्थात्‌ येन यत्र यत' नृप सतेन ईहेत 
कर्माणि नरः न अन्यः अनापदि ॥६६॥। 


नृप राजन्‌ ! स नरः तेन वह पुरुष उसी 
यत यस्यथ जो जिसके लिये (धन) से 
येन यत्र जिस उपायसे, जहां कर्माणि ईहेत कर्मोंको करे 
था यत: अथवा जिससे अनापदि आपत्तिकाल न 
अनिषिद्ध स्यात्‌ शा स्त्राज्ञासे निषिद्ध | होनेपर 
न हो, | अन्यः न दूसरा बसा न करे 
। ॥६६॥ 


एतरन्येश्व वेदोक्त वंतेमान: . स्वकसंभि: । 
शृहेउप्यस्य गति यायाद्‌ राज॑स्त:द्क्तिभाइनरः ॥॥६७॥। 


एतेः अन्य: च बेद उक्त: वर्त मानः स्वकर्म भि: गृहे अधि अस्य गति 
यायात्‌ राजन तत्‌ भक्ति भाड़ नरः॥६७॥ 


एत॑: च अन्येः इन और दूसरे भी | भक्ति (परमात्माकी ) 
वेद उक्त: वेद वणित (साधनों) भक्तिका 
भाडनर: भाजन पुरुष 
स्वकमंभिः अपना कतंव्य कर्म | राजन राजन ! 
करते हुए तत गति उसकी गतिको 
गृहे अपि घरमें भी यायात्‌ जाता है ॥६७॥ 


वतंमानः रहते हुए 


सप्तमस्कन्धे पदच्चदशो5्ध्याय: | ३३७ 


यथा हि यूयं नपदेव दुस्त्यजा- 


दापदगणादुत्त रतात्मन: प्रभो: । 
यत्पादपड्ू रुहसेक्या भवा- 
नहारषोन्निजितदिग्गज: क़तुन्‌ ॥६८॥ 


यथा हि यूय॑ नृपदेव दुस्त्य जात आपत्‌ गणात्‌ उत्तरत आत्मनः प्रभो: 
यत्‌ पादपडूः रुह सेवया भवान्‌ अहार्षोत्‌ निजित दिग्गज: क्तुन्‌ ।।६८॥। 


नृपदेव महाराज ! यत्‌ जिनके 

हि यथा यूयं_ क्‍योंकि जेसे तुम | पादपद्भू रह चरण-कमलोंकी 
लोग सेवया भवान्‌ सेवासे तुमने 

आत्मन: प्रभोः अपने स्वामी दिग्गजः दिग्गजों (पूरे 
श्रीकृष्णके द्वारा भूमण्डल) को 

द्स्त्य दुष्पार निजित जीतकर 

आपत्‌ गणात्‌ आपत्तियोंसे क़तुन अहार्षोत (बड़े-बड़े) यज्ञ 

उत्तरतः पार हो गये और किये ॥६८॥ 


अहं पुराभवं॑ कश्चिद् गन्धर्व उपबहंण: । 
नाम्तातीते महाकल्पे गन्धर्वाणां सुसम्मतः ॥६८॥ 


अहं पुराभवं कश्चित्‌ गन्धवं उपबहेण: नाम्ना अतीते महाकल्पे 
गन्धर्वाणां सुसम्मतः ॥॥६६॥ 


अतोते बीते हुए सुसम्मतः अत्यन्त सम्मानित 
महाकल महाकल्पमें कश्चित्‌ कोई 

पुराभवं पूर्व जन्ममें उपबहुंणः उपबहँण 

अहं मैं नाम्सा गन्धर्व नामका गन्धवे था 
गन्धर्वाणां गन्धवोमें ॥६४॥ 


रूपपेशलमाधुयसोगन्ध्यप्रियदर्शन:ः । 
त्रीणां प्रियतमो नित्य मत्तस्तु पुरुलम्पटः ॥७०॥। 
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रूप पेशल माधुय सौगन्ध्य प्रियदर्शनः स्त्रीणां प्रियतमः नित्य भत्तः 
तु पुरुलम्पट: ॥७०१। 
रूप पेंशल.. सौन्दयं, सुकुमारता, | नित्य सत्नीणां. सदा स्त्रियोंका 


माधुयें मधुरता, प्रियतम: बहुत प्यारा था, 

सोगन्ध्य सुगन्धिसे तु मत्तः किन्तु प्रमादी ओर 

प्रियदर्शनः . देखनेमें बहुत प्यारा | ५रुलम्पट:. बहुत लम्पट था 
था ॥७०॥ 


एकदा देवसत्रे तु गन्धर्वाप्सरसां गणाः। 
उपहुृता विश्वसू ग्भिहें रिगाथोपगायने ॥७१॥। 


एकदा देवसत्रे तु गन्धर अप्सरसां गणाः उपहुता विश्वसुक्भि: 
हरिगाथा उपगायने ॥७१॥। 


एकदा एक बार अप्सरसां गणा: अप्सराओंका समूह 

देवसत्रे तु देवताओंके ज्ञान | हरिगाथा भगवच्चरित गानेके 
यज्ञमें तो उपगायने लिए 

विश्वसुकूभिः ब्रह्मजी द्वारा उपहूता बुलाये गये ॥७१॥ 

गन्धर्वें गन्धर्वों और 


अहं च गायंस्‍्तद्विद्वान्‌ स्लीभिः परिवृतों गतः 

ज्ञात्वा विश्वसजस्तन्मे हेलन॑ शेपुरोजसा 

याहि त्वं शुद्रतामाशु नषछ्श्नी: कृतहेलनः ॥७२॥। 

अहं च गायन तत विद्वान स्त्रीभिः परिवृतः गतः ज्ञात्वा विश्वसृज: 
तत में हेलन शेपु: ओजसा याहि त्वं शुद्रतां आशु नष्टश्री: कृतहेलन: ॥॥७२॥॥ 


अहं चतत मैं भी उस | परिदृतः घिरा हुआ 
गायनु विद्वाब॒ गायनके उद्देश्यको | गत वहां गया, 
जानता हुआ तत में हैलनं॑ वह मेरी अवहेलना 


स्त्रीभि: स्त्रियोंसे 
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ज्ञात्वा ओजसा जानकर तेजसे नष्टश्रीः शोभा नष्ट हुआ; 
विश्वसृज: शेपुः ब्रह्माजीने शाप त्वं आशु तुम शीघ्र 
दिया शुद्रतां याहि शुद्ग॒त्वको जाओ 
कृतहेलनः अबहेलना करनेके ॥॥७२॥। 
कारण 


तावद्ास्थामहूं जज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
शुश्रषयानुषड्भर ण प्राप्तो5ह॑ ब्रह्मपुत्रतास्‌ ॥७३॥। 


तावत्‌ दास्‍्यां अहूं जज्ञे तत्र अपि ब्रह्मवादिनां शुश्रषया अनुषदड्ध ण 
प्राप्त: अहं ब्रह्मपुत्रता म्‌ ॥७३॥। 


तावत्‌ अहं तब मैं शुभषया सेवाके प्रभावसे 
दास्‍्यां जज्ञे. दासीसे उत्पन्न हुआ | अहं ब्रह्मपुत्रतां मुझे ब्रह्माजीका 
तत्र अपि वहां भी पुत्नत्व 

अनुषद्भण प्रसंगवश प्राप्त: प्राप्त हो गया ॥७३॥ 


ब्रह्मगादिनां ब्रह्मज्ञानियोंकी 
धर्मस्ते गृहमेधीयों वणितः पापनाशनः । 
गृहस्थोी येन पदवीमझसा न्यासिनामियात्‌ ॥७४॥ 


धर्म: ते गृहमेधी यः वणितः पापनाशन: ग्रहस्थः येन पदवीं अड्जसा 
न्यासिनां इयात्‌ ॥७४॥ 


ते गृहमेधीयः तुमसे ग्रहस्थके | अज्जसा सरलतापूर्वक 


पापनाशनः पाप नाशक न्यासिनां पदवीं संन्यासियोंकी गति- 


धर्म: वणित: धमंका वर्णन कर | को 
दिया इयात्‌ प्राप्त कर लेता है 
येन गृहस्थ: जिसके द्वारा गृहस्थ | ।७४॥ 


यूयं नुलोके बत भूरिभागा 
लोक पुनाना मुनयोपभियन्ति । 
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येषां गृहानावसतीति साक्षाद्‌ 
ग पर ब्रहा मनुष्यलिड्भस्‌ ॥७५॥ 
युयं नुलोके बत भूरिभागा लोक पुनाना सुनयः अभियन्ति येषां 
गृहात्‌ आवसति इति साक्षात्‌ गृढ॑ परस्‌ ब्रह्म मनुष्यलिड्धभम्‌ ॥७५॥ 
नुलोके यूयं. मनुष्य-लोकमें तुम | गृढ आवसति छिपकर रहते हैं 


लोग इति लोक इसलिए तीनों 
बत भूरिभागा अहो बड़भागी हो लोकोको 
येषां गृहाव्‌ु जिनके घरोंमें पुनाना मुनयः पवित्न करनेवाले 
साक्षात्‌ साक्षात्‌ मुनिग ण 
परम ब्रह्म परमब्रह्म अभियन्ति चारों ओरसे यहां 
मनुष्यलिड्भ मनुष्यरूपमें आते हैं ॥७५॥ 

स॒]वा अयं ब्रह्म महद्विप्ृग्य 
केवल्यतिर्वाणसुखानुभतिः । 


प्रियः सुहृद वः थलु मातुलेय 
आत्माहंणीयो विधिकृदगुरुश्व ॥७६॥ 


स वा अथं ब्रह्म महत्‌॒विमृग्य कंकक्‍ल्य निर्वाण सुख अनुभूति: प्रिय: 
सुहत्‌ व: खलु मातुलेय आत्मा अहंणीय: विधिकृत्‌ गुरु: च ॥॥७६।॥। 


स॒वाअय वह निश्चय यही | सुहत खलु सुहृद अरे, 


महत्‌ विमृग्य॑ महापुरुषों द्वारा | मातुलेय मामाके लड़के, 
अन्वेषणीय आत्मा आत्मा, 

कंबल्य निर्वाण कैवल्य मोक्षके अहंणी यः पूजनीय, 

सुख अनुभूृतिः सुखानुभव स्वरूप | विधिकृत्‌ आज्ञापालक 

ब्रह्म ब्रह्म च गुरु: और गुरु भी हैं 

वः प्रियः तुम लोगोंके प्रिय | ॥७६॥ 


तन यस्य साक्षाउूवपदयजादिभो 
रूप॑ छघिया वस्तुतयोषवणितम्‌ । 


सप्तमस्कन्धे पतञ्नचद शो5ध्या यः [ ३४१ 


सोनेन भकक्‍त्योपशमेन पुूजितः 
प्रसीदतीामेष स॒ सात्वतां पतिः ॥७७॥ 


न यस्य साक्षात्‌ भव पद्मज आदिधभिः रूप धिया वस्तुतया उपवर्णितं 
मोनेन भकत्या उपशमेन पुजितः प्रसीदतां एब स सात्वतां पतिः ॥७७॥ 


भव पद्मतण शंकर-ब्रह्मादि सएष वे ये 

आदिभिः द्वारा भी सात्वतां पतिः भक्तोंके स्वामी 
वस्तुतया वास्तविक रूपमें.. | मौनेत भक्त्या मौनसे, भक्तिसे और 
यस्य साक्षात्‌ जिनके साक्षात्‌ उपशमेन वराग्यके द्वारा 

रूपं रूपको पुजितः पूजित होकर 

घिया बुद्धिसे प्रसीदतां प्रसन्‍न हो जायें 


उपवर्णितं न वर्णन नहीं हो सका ॥७७॥ 


श्रीश॒ुक उवाच- 
इति देवषिणा प्रोक्त निशम्य भरतषंभः । 
पुृजयामास सुप्रीत: क्ृष्णं च॒ प्र मविदछ्वलः ॥७८॥। 


इति देव्धिणा प्रोक्त निशभ्य भरत ऋषभ: पुजयामास सुप्रीतः 
कृष्णं च प्रेमविद्धुलः ॥७५॥। 


इति इस प्रकार प्रेमवि्लूल: प्रेमसे विहवल 

देवषिणा प्रोक्त देवषिकी बातको होकर 

निशम्य सुनकर | कृष्ण च श्रीकृष्णकी भी 

भरत ऋषभः भरत वंशमें श्रष्ठ | पूजयामास पूजा की ॥छ८॥ 
युधिष्ठिरने | 


कृष्णपार्थावुपामन्तद्य पुजितः प्रययो. मुनि: । 
श्रुत्वा कृष्णं पर ब्रह्म पार्थ: परमविस्मितः ॥७८॥। 


कृष्ण पार्था: उपामन्द्रय पुजित: प्रययो मुनि: श्र॒त्वा क्ृष्णं परं ब्रह्म 
पाथं: परमविस्मिता; ॥७८॥। 
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पुजितः मुनिः पूजित होकर मुनि | कृष्णं श्री कृष्णको 
नारदजी पर ब्रह्म भ्रुत्वा परमनब्रह्म सुनकर 
कृष्ण पार्था:. श्रीकृष्ण तथा पार्थ पाण्डव 
पाण्डवोंसे परमविस्मिताः बहुत विस्मित हुए 
उपामन्तद्य अनुमति लेकर ॥॥७६॥ 
प्रययो प्रस्थान कर गये, 


इति दाक्षायणीनां ते प्रथग्वंशाः प्रकोंतिताः । 
देवासुरमनुष्याद्या लोका यत्र चराचराः ।॥८०॥। 


इति दाक्षायणोीनां ते प्रथक्‌ वंशाः प्रकीतिता: देव असुर मनुष्याद्या 
लोका यत्र चर अचराः ॥८०॥ 


इति इस प्रकार लोका लोक उत्पन्न हुए 

यत्र जिनसे (उन) 

देव असर देवता, असुर, दाक्षायणीनां दक्ष-कन्याओंका 

मनुष्याद मनुष्य आदि, पृथक वंशाः अलग-अलग वंश 

चर अचराः जंगम स्थावर ते प्रकीतिता: तुमसे वर्णन कर 
दिया ॥८०।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यामष्टादश साहख्नया पारमहंस्यां 
संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्मादानुचरिते युधिष्टिरतारद संवादे 
सदाचारनिणंयो नाम पंचदशो5घ्याय! ॥१५॥ 


॥ इति सप्तम: स्कन्ध: समाप्त: ॥ 


हरि ३७ तत्सत्‌ 


(६० थैं* भें नै गु हें? शेर नैं> मैं ८० लें नें? ने नै लें? ते ले नें? ने नै? तुमने" थैर ते2 ने> सै नै नर के लैर ने नैर भें? ने" मर भैर नै सै थे सैर लूँ? ते लैर ले मैं? नै २ लूँ? णै> 


॥ अष्टम स्कन्ध ॥ 


शकृकृकृकू' फूकूकक कृककृकूक कक कूृ फककृक कक कु कुक क कु कन्क्‌ कुक कु कू कू कु कू कू कू कू के "कू्‌ कू कु कू चृ० दूर कू ६ 


अष्टम: स्कन्ध: 


अथ प्रथमोष्श्याय: 


राजोवा च- 


स्वायम्भुवस्थेह गुरो वंशोष्यं विस्तराच्छु _[तः । 


यत्र विश्वस॒जां सर्गो मनुननन्‍्यान्वदस्व 


नः ॥१॥। 


स्वायम्भुवस्य इह गुरो वंशः अय॑ विस्तरात्‌ श्रुतः यत्र विश्वसूजां 


सर्ग: मनूव अन्यान्‌ वदस्व नः ॥१॥ 

गुरो गुरुवर ! विस्तरात्‌ 
इ्ह इस लोकमें श्र्तः 
स्वायम्भुवस्यस्‍स्वायम्भुव मनुका | अन्याव सनून 
अय॑ वंश: यत्र यह वंश जिसमें 

विश्वस॒जां प्रजापतियोंकी 'नः वदस्व 
सर्गः वंश-परम्परा चली | 


विस्ता रसे 

सुन लिया 

(अब ) दूसरे मनुओं- 

का 

मुझसे वर्णन कीजिए 
॥१॥ 


यत्र यत्र हरेजंन्म कर्माणि च महीयसः । 
गृणन्ति कवयो ब्रह्म स्तानि नो वद शृण्वतास्‌ ॥२॥ 
यत्र यत्र हरेः जन्म कर्माणि च महीयसः गृूणन्ति कवयः ब्रह्मनु तानि 


नः वद श्ृण्वतामु ॥२॥ 


ब्रटमन्‌ ब्रह्मत्‌ ! कर्माणि (चरित्रों) कर्मोका 
यत्र यत्र जिस-जिस प्रसंगमें | कवयः ग्रृणन्ति कवि लोग वर्णन 
महीयसः महामहिम करते हैं 
हरे: जन्म च श्रीहरिके अवतार | नः शृण्वतां हम सुननेवालोंसे 
और तानि वद उनको कहिए ॥२॥ 
यद्यस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन्भगवान्विश्वभावन: । 


कृतवान्कुरुते कर्ता ह्यतोतेष्नागतेड्द्य वा ॥३॥ 


४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यत्‌ यस्सिनु अन्तरे ब्रह्मनन्‌ भगवान्‌ विश्वभावनः कृतवानु कुरुते 
कर्ता हि अतोते अनागते अद्य वा ॥३॥ 


ब्रटमन ब्रह्म न ! अनागते वा अद्य आनेवाल या वतंमान 
विश्वभावनः  विश्वरक्षक अन्तरे कृतवान्‌ मन्वन्तरोंमें किया 
भगवान्‌ भगवानने है, 

यत्‌ यस्मिनु जो जिसमें कर्ता कुर्ते करेंगे या कर रहे 
अतीते बीते हुए हैं ॥३॥ 


श्रीश॒क उवाच' 


मनवो5स्मिन्व्यतोता: षट कल्पे स्वायस्भुवादय: । 
आद्यस्ते कथितो यत्र देवादीनां च सम्भवः ॥४॥ 


मनवः अस्मिन्‌ व्यतीताः घद कलपे स्वायम्भुव आदयः आद्यः ते 
कथित: यत्र देव आदीनां च संभव: ॥४॥। 


अस्मिन्‌ कलपे इस कल्पमें देव आदीनां च देवतादिकोंकी 
स्वायम्भुव. स्वायम्भुव भी 

आदयः आदि संभवः आद्यः उत्पत्ति हुई वह 
घट सनवः छः: मन्वन्तर । पहिले मन्वन्तरका 
व्यतोता: बीत चुके हैं ते कथित: वर्णन तुमसे कर 
यत्र जिसमें दिया ॥४॥ 


आकृत्यां देवह॒त्यां च दुहिन्नोस्तस्थ वे मनोः । 
धर्मज्ञानोपदेशार्थ. भगवास्पुत्नतां. गतः ॥५॥। 


आकृत्यां देवहुत्यां च॒ दुहित्रो: तस्य वे मनो: धर्मज्ञान उपदेश अर्थ 
भगवान पुत्रतां गतः ॥॥५॥। 


*अन्य प्रतियोंमें यहां 'ऋषिरुवाच है। 
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मनो: दुहित्रो: स्वायम्भुव मनुकी | धर्मज्ञान धर्म तथा ज्ञानका 
पुत्री उपदेश अर्थ उपदेश करनेके लिए 
आक्त्यांच आकृति और भगवान्‌ भगवान्‌ उनके 
देवह॒त्यां देवहृतिसे पुत्रतां गतः पुत्र रूपमें अवतीर्ण 
वे तस्य निश्चय उनको हुए ॥५॥ 
कृत॑ पुरा भगवतः कपिलस्यानुवर्णितस्‌ । 


आख्यास्ये भगवान्यज्ञों यच्चकार कुरूद्रह ॥६॥। 


कृत पुरा भगवतः कपिलस्य अनुवर्णितं आख्यास्थे भगवानु यज्ञः यतु 


सघकार कुरुद्वह ॥६।। 

कुरुद्ह कुरुकुल पालक भगवान्‌ यज्ञः 
परी क्षित ! 

भगवतः (इनमें ) भगवान्‌ 

कपिलस्य कपिलका यत्‌ चकार 

कृत पुरा किया (चरित) आख्पास्ये 
पहिले 

अनुवणितं वर्णन कर चुका हैँ, 


बिरक्तः 


(अब आकृति 

ननन्‍्दन) भगवान्‌ 

यज्ञने 

जो किया, 

उसका वर्णन-करू गा 
॥६।॥ 


कामभोगेषु शतरूपापतिः प्रभु: । 


विसृज्य राज्य तपसे सभायीों वनमाविशत्‌ ॥७॥ 
विरक्त: कामभोगेषु शतरूपा पति: प्रभु: विसुज्य राज्य तपसे 


सभायें: वन आविशतु ॥७9॥ 


शतरूपा पति: शतरूपाके पति विसृज्य छोड़कर 

स्वायम्भुव मनु सभायें: तपसे पत्नीके साथ तपके 
कामभोगेषु_ कामना और भोगों- लिये 

से बन आविशत्‌ वनमें प्रवेश कर गये 
विरक्त: विरक्त होकर ॥७।। 
प्रभुः राज्य स्वामी होने पर भी 


राज्यको | 


६) श्रीम्भागवते महापुराणे 
सुनन्दायां वर्षशतं परदेकेन भुव स्पृशन्‌ । 
तप्यमानस्तपो घोरमिदमन्वाहु॒ भारत ॥८॥ 


सुनन्दायां वर्षशतं पदा एकेन भुव॑ं स्पृशत्र॒ तप्यमान: तपः घोरं इदं 
अनु आह भारत ॥5॥। 


भारत परीक्षित ! | घोर तपः उ्ग्रततप 
सुनन्दायां. सुनन्‍दा नदीके. _ तप्यमान:  तपते (करते) हुए 
किनारे इद अनु आह इसका बार-बार 


एकेन पदा एक परसे पाठ करते थे ॥5!। 


भुव स्‍्पृुशत्‌ पृथ्वीको छूते हुए 


मन्‌ रुवा च- 
येन चेतयते विश्व विश्व चेतयते न यम्‌ । 
यो जागति शयाने5स्मिन्नायं त॑ वेद वेद सः ॥४।॥। 


येन चेतयते विश्व॑ं विश्व चेतयते नय॑ यः जागति शयाने अस्समिनु 
न अयं त॑ बेद वेद सः ॥र्द॥। 


विश्वंयेन विश्व जिसके द्वारा | शयाने /प्रलय-निद्रा में ) सो 
चेतयते चेतना प्राप्त करता | जानेपर भी 
है; किन्तु ' जागति जागता रहता है, 
य॑ विश्व जिसे विश्व | अय॑ं वेद न त॑ यह जगत उसको 
चेतयते न चेतना नहीं दे पाता, | नहीं जानता 
यः अस्मिव॒ जो इस जगतके._| सः वेद वह (सबको) जानता 
है ॥ै॥ 


आत्मावास्यमिदं विश्व यत्‌ किडिचिज्जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्त न भुज्ोथा मा गृधः कस्यस्विद्धनस्‌ ॥॥१०॥ 
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आत्मा आवास्यं इदं विश्व यत्‌ किडज्चितु जगत्यां जगत तेन 
त्यक्त न भुञ्जीथा मा ग्रूध: कस्यस्वित्‌ु धनत्‌ ॥१०॥॥ 


जगत्यां यत्‌ु संसारमें जो तेन त्यक्तन  उसीके दिये 
किडज्चित्‌ कुछ (प्रसाद) का 
जगतु उत्पत्तिशील प्राणि | भुञ्जीथा उपभोग करो 


समुदाय है कस्यस्वितु धनं किसीके भी धनके 
इद विश्व यह सत्र विश्व गृधः मा गीध (लोभी) मत 
आत्मा आवास्य आत्मासे व्याप्त है, बनो ॥१०।। 

यं न पश्यति पश्यन्त॑ चक्षुयेस्थ न रिष्यति । 

त॑ भूतनिलयं देव सुपर्णमुपधावत ॥११॥ 

य॑ं न पश्यति पश्यन्तं चक्षुः यस्य न रिष्यति त॑ भृतनिलयं देव सुपर्ण 
उपधावत ॥११॥। 
य॑ पश्यन्तं जिन द्र॒ष्टाको त॑ भुतनिलयं उस सर्वान्तर्यामी 
न पश्यति कोई देख नहीं पाता:| सुपर्ण देव असंग परमात्माका 
यस्य चक्षु:. जिसका ज्ञान | ' उपधावत भजन करो ॥११॥ 
रिष्पतिन क्षीण नहीं होता | 


न यस्याद्यन्तो मध्यं च स्वः परो नान्‍्तरं बहिः। 
विश्वस्यामुनि यद्र्‌ यस्माद्‌ विश्वं च तहतं महत्‌ ॥१२॥। 


न यस्प आदि अन्ती मध्यं च स्व: पर: न अन्तरं बहिः विश्वस्य 
अपुनि यत्‌ यस्मात॒ विश्व च तत्‌ ऋत॑ मह॒त्‌ ॥१२॥ 


यसय आदि जिसका आदि विश्वस्य जो संसारका है, 

अन्तो मध्य अन्त, मध्य च यस्मात्‌ तथा इसीसे 

च स्‍वः पर: न तथा अपना-पराया | विश्व विश्व उत्पन्न है, 
नहीं है, तत्‌ ऋतं मह॒त्‌ वही सत्य ब्रह्म है 

अन्तरं बहिः न भीतर-बाहर नहीं है, ॥१२॥ 


यत्‌ अपूनि क्‍योंकि ये (आदि- 
अन्त, भीतर-बाहर) 


5. | श्रीमदभागवते महापुराणे 


स॒ विश्वकायः  पुरुहत ईशः 

सत्यः स्वयंज्योतिरत:  पुराणः। 
धत्त $स्य जन्माद्यजया55त्मशक्‍्त्या 

तां विद्ययोदस्थ निरोह आते ॥१३॥ 


स विश्वकायः पुरुहृत ईशः सत्य: स्वयं ज्योति: अजः पुराण: धत्त 
अस्प जन्म आदि अजया आत्म शकत्या तां विद्यया उदस्प निरोह 
आस्ते ॥१३॥ 


स विश्वकायः वह विश्वरूप, जन्म आदि धत्त जन्म आदि धारण 
पुरुहुत अनन्त नामा करता है 
ईशः सत्य: ईश्वर, सत्य, तां विद्या फिर उस (माया) 
स्वयंज्योतिः.स्वयंप्रकाश, को ज्ञानशक्तिसे 
अजः पुराण: अजन्मा और उदस्य त्यागकर 

पुरातन निरीह आस्ते निश्चेष्ट स्थित 
आत्म शकत्या अपनी शक्ति रहता है ॥१३॥ 


अजया आत्म मायासे इस जगतका 
अथाग्रे ऋषयः  कर्माणीहन्तेडकमंहेतवे । 
ईहमानो हि पुरुषः प्रायोष्नीहां प्रपद्यते ॥१४॥ 


अथ अग्र ऋषय: कर्माणि ईहन्ते अकर्म हेतवे ईहमान: हि पुरुषः 
प्रायः अनी हां प्रपद्यते ॥१8॥। 


अथ अग्र इसलिए पहिले । हि ईहमानः क्‍योंकि चेष्टा करता 
अकमं हेतवे. नेष्कम्म सिद्धिके हुआ 

लिए पुरुष: प्रायः पुरुष प्रायः (थककर) 
ऋषय: कर्माणि ऋषि लोग भी अनीहां प्रपद्यते निश्चेष्टिताकी 


कर्मोको शरण लेता है॥१४॥ 
ईहन्ते करते हैं 


अष्टमस्कन्धे प्रथमो5्ध्या य: [ ८ 


ईहते भगवानीशों न हि. तत्र विषज्जते । 
आत्मलाभेन पर्णार्थो नावसोदन्ति येडनु तम्‌ ॥१५॥ 


ईहते भगवान्‌ ईशः न हि तत्र विषज्जते आत्म लाभेन पूर्ण अर्थ: न 
अवसोदन्ति ये अनु तम्‌ ॥१५॥ 


ईशः भगवान्‌ सर्वंसमर्थ भगवान्‌ | पर्ण अर्थ: पूर्ण प्रयोजन हैं, 
भी ये त॑ अनु जो उनके पीछे 
ईहते तत्न चेष्टा करते हैं; चलते हैं वे 
किन्तु उसमें अवसोदन्ति न कष्ट नहीं पाते 
विषज्जते न हि आसक्त नहीं होते ॥१४॥ 


आंत्म लाभेन आत्मलाभसे ही वे 
तमीहमानं निरहडः कृत बुध 


निराशिषं पृर्णमनन्यचो दितस्‌ । 
नृत्र शिक्षयन्त॑ निजवत्मंसंस्थितं 
प्रभु प्रपद्यझ॑मखिलधमंभावनस्‌ ॥१६॥ 


त॑ ईहमान निः अहंकृतं बुध निःआशिषं पूर्ण अनन्य चोदितं नृज 
शिक्षयन्तं निजवत्म संस्थितं प्रभु प्रदद्य अखिल धर्म भावनम्‌ ॥१६॥ 


त॑ निः अहुंकृतं उन अहंकारहीन | निजवत्म अपने मार्गपर 

बुध नि:आशिषं ज्ञानघन, निष्काम, | संस्थितं स्थित होकर 

पूर्ण परिपूर्ण, : ईहमान कम करनेवाले 

अनन्य चोदितं अन्यसे प्रेरित न | अखिल धर्म समस्त धर्मोके 
होनेवाले, भावन प्रवर्तक 

नुज्् शिक्षयन्तं मनुष्योंको शिक्षा | प्रभु प्रद्ण प्रभुकी मैं शरण 
देनेके लिए लेता हूँ ॥१६॥ 

श्रीश॒कउवा च- 


इति मन्त्रोपनिषदं व्याहरन्त समाहितस्‌ । 
दृष्ट्वासुरा यातुधाना जम्धुमभ्यद्रवन्‌ क्षुधा ॥१७॥ 


० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


इति मन्त्र उपनिषदं व्याहरन्तं समाहित दृष्टवा असुरा यातुधाना 
जम्धुं अभ्यद्रवन्‌ क्षुधा ॥१७॥ 


इति इस प्रकार असुरा असुर और 
मन्त्र उपनिषद मन्त्रात्मक उपनिषद्‌-| यातुधाना राक्षस 
का क्षुधा जग्धु भूखसे व्याकुल 
व्याहरन्तं (उनको) उच्चारण (उन्हें) खानेके लिए 
करते अभ्यद्रवन्‌ उनकी ओर दोड़े 
दृष्ट्वा देखकर । ॥१७॥ 


तांस्तथावसिताव वोक्ष्य यज्ञ: सर्वंगतों हरिः॥ 
यामः परिवृतो देवहेत्वाशासत्‌ ब्रिविष्ठपम्‌ ॥१८॥ 


ताबू तथा अवसितानु वोक्ष्य यज्ञ: स्वंगतः हरिः यामे: परिवतः 
देव: हत्वा अशासत्‌ त्रिविष्टपम्‌ ॥१८॥ 


सर्वेगत: हरि: सर्वेग्यापक श्रीहरि ! परिवतः ह॒त्वा घिरे हुए वहां 


यज्ञ: तानु यज्ञने उनको आकर उनको मार- 

तथा अवसिताबु ऐसा निश्चय करते | कर 

वीक्ष्य देखकर त्रिविष्टपं स्वगंका 

थाम: देवेः याम नामक देव-. | अशासत्‌ शासन किया ॥१८॥ 
ताओंसे 


स्वारोचिषो द्वितीयस्तु मनुरग्नेः सुतोष्भवत्‌ । 
छा मत्सुषेणरोचिष्मत्प्रमुखास्तस्य चात्मजा: ॥१६॥ 


स्वारोचिषः द्वितीयः तु मनुः अग्ने: सुतः: अभवत्‌ द्यमत्‌ सुषेण 
रोचिष्मतु प्रमुखा: तस्थ च आत्मजा: ॥१६॥ 


अग्ने: सुतः  अम्निके पुत्र दूमत्‌ सुषेण च द््‌ मत्‌, सुषेण और 
स्वारोचिष: _ स्वारोचिष रोचिष्मत्‌ तस्यथ रोचिष्मान्‌ उनके 
द्वितीयः तु मनुः दूसरे ही मनु प्रमुखाः मुख्य 


अभवत्‌ हुए आत्मजाः पुत्र हुए ॥१४॥ 


अष्टमस्कन्धे: प्रथमोड्ध्याय: [ ११ 


तत्रेन्द्रों रोचनस्त्वासोद्‌ देवाश्व तुषितादय:। 

ऊर्जस्तम्भादयः सप्त ऋषयो ब्रह्मवादिन: ॥२०॥ 

तत्र इन्द्र: रोचन: तु आसीत्‌ देवाः च तुषित आदय:ः ऊजंस्तम्भ 
आदय: सप्त ऋषय: ब्रह्म वादिन: ॥२०।। 


तत्र रोचन: तु उस मन्वन्त रमें ऊर्जस्तम्भ ऊर्जस्तम्भ 


रोचन तो आदय: आदि 
इन्द्र: आसोतु इन्द्र था, | ब्रह्म वादिन: वेदवादी 
चदेवा: और देवता 


सप्त ऋषयः  सप्तर्षि हुए ॥२०।। 
तुषित आदय: तुषित आदि थे, 


। 
| 
! 
| 
। 
| 
ऋषजेसतु वेदशिरसस्तुषिता नाम पत्न्यभुत्‌ । 

तस्यां जज्ने ततो देवो विभुरित्यभिविश्र्‌ तः ॥२१॥ 


ऋषेः तु वेद शिरसः तुषिता नाम पत्लि अभुत्‌ तस्यां जज्ञे ततः देव: 
विभु: इति अभिविश्वुतः ॥२१॥। 


वेदशिरसः . वेदशिरा | विभुःइति विशु इस 
ऋषे: तु ऋषिकी तो | अभिविश्वत:. नामसे अत्यन्त 
तुषिता नाम तुषिता नामकी प्रसिद्ध 
पत्नि अभूतु. पत्नी थी, ण्ज्ञ अवतार लिया )।२१॥ 
तत: तस्यां देवः उस युगमें उससे ' 

भगवानूने 


अष्टाशीतिसहर्नाणि मुनयो ये धतब्रताः । 
अन्वशिक्षन्त्रत॑ तस्थ कौमारब्रह्मचारिण: ॥२२॥। 


अच्ट अशीति सहस्नाणि मुनयः ये धृतब्रता: अन्वशिक्षत्रु॒त्र॒तं 
तस्य कोमार ब्रटमस चारिणः ॥२२॥। 


१२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


कोमार कुमा रावस्थासे ये मुनयः जो मुनि 
ब्रह्माचारिण: ब्रह्मचारी धृतब्नताः ब्रतधारी थे (उन्होंने ) 
अष्ट अशीति अटठासी तस्य ब्र॒तं उनके ही ब्रतसे 
सहर््नाणि हजार अन्वशिक्षवु. शिक्षा ली थी ॥२२ 


तृतीय उत्तमो नाम प्रियत्रतसुतो मनुः। 
पवनः सुञ्जयो यज्ञहोत्नाद्यास्तत्सुता नृप ॥२३॥ 


तृतीय उत्तमः नाम प्रियव्रतसुतः सनुः पवनः सृञ्जयः: यज्ञहोत्र 
आदय: तत्‌ सुता नृप ॥२३॥ 


नृप राजन ! पवनः सृ>जयः पवन, सृ जय, 
प्रियब्नतसुतः प्रियब्रतके पुत्र अग्निहोत्र अग्निहोत्र 
उत्तमः नाम उत्तम नामके आदय: आदि 


तृतीय मनुः. तीसरे मनु हुए तत्‌ सुता उनके पुत्र थे ॥२३॥ 
वसिष्ठतनया: सप्त ऋषयः प्रमदादय:ः। 
सत्या वेदश्‌ ता भद्रा देवा इन्द्रस्तु सत्यजितु ॥२४॥ 


वसिष्ठतनया: सप्त ऋषयः प्रमद आदयः सत्या वेदश्रूता भद्रा 
देवा इन्द्र: तु सत्यजित्‌ ॥२४॥ 


वसिष्ठतनया: वशिष्ठजीके पुत्र | भद्दा देवा. भद्र ये देवता हुए, 
प्रमद आदय: प्रमद आदि सत्यजित्‌ तु सत्यजित्‌ तो 
सप्त ऋषयः  सप्तर्षि हुए, द्न्द्रः इन्द्र हुए ॥२४॥ 
सत्या वेदश्र ता सत्य, वेदश्र्‌ त, 

धर्मस्य सूनृतायां तु भगवान्पुरुषोत्तम: । 

सत्यसेन इति ख्यातो जातः सत्यव्रतः सह ॥२५॥ 

धर्मस्प सन॒तायां तु भगवान्‌ पुरुषोत्तमः सत्यसेन इति ख्यातः जातः 

सत्यव्रतें: सह ॥२५॥ 


अष्टमस्कन्धे प्रथमोड्ध्याय: [ १३ 


भगवान्‌ भगवान्‌ सत्यब्रतः सह सत्यव्रतोंके साथ 

पुरुषोत्ततः. पुरुषोत्तम, सत्यसेन सत्यसेन 

धर्मेस्य तु धर्मकी तो (पत्नी) | इति ख्यातः: इस नामसे प्रसिद्ध 

सुनतायां सूनृतासे जातः उत्पन्न हुए ॥२५॥ 
सोष्नृतब्नतदुःशीलानसतो यक्षराक्षसान्‌ । 


भूतुहोी भतगणांस्त्ववधीतु सत्यजित्सखः ॥२६॥ 


सः अनुतब्रत दुशीलानु असतः यक्ष राक्षसान भुतद्र हः भुतगणान 
तु अवधीतु सत्यजित्‌ सखः ॥२६॥। 


सत्यजितु सखः देवराज सत्यजित्‌के | राक्षसान्‌ राक्षस तथा 

मित्र होकर भतद्र हः प्राणियोंके द्रोही 
अनुतत्रत असत्य परायण, भूतगणान तु भूतगणोंको तो 
दुःशी लानु दुराचारी सः अवधीत्‌. उन्होंने मार दिया 
असतः यक्ष.. दुष्ट यक्ष ॥२६॥ 


चतुर्थ उत्तमश्नाता मनुर्नाश्ना च तामसः। 
पृथुः ख्यातिनरः केतुरित्याद्या दश तत्सुता: ॥२७॥॥ 


चतुर्थ उत्तम श्राता मनुः नाम्ता च तामसः पृथुः ख्याति: नरः केतुः 
इति आद्या दश तत्‌ सुताः ॥२७!। 


तामसः नाम्ना तामस नामके नरः केतुः नर, केतु 

उत्तम भ्राता उत्तमके भाई आद्या इति आदि इस प्रकार 
चतुर्थ मनः. चोथे मनु हुए : तत्‌ दश सुता: उनके दस पृत्र थे 
च पृथु: ख्याति: तथा पृथु, ख्याति, | ॥२७॥ 


सत्यका हरयो वोरा देवास्रशिख ईश्वरः। 
ज्योतिर्धाभादयथ: सप्त ऋषयस्तामसे5न्तरे ॥॥२८॥ 


संत्यका हर॒यः वीरा देवा: त्रिशिख ईश्वरः ज्योति: धाम आदय: 
सप्त ऋषबयः तामसे अन्तरे ॥२८॥। 


१४ ] श्रोमड्भागवते महापुराणे 

तामसे अन्तरे तामस मन्वन्तरमें | ब्रिशिख ईश्वरः व्रिशिख इन्द्र था, 

सत्यका हर॒यः: सत्यका, हरि, ज्योति: धाम ज्योतिधाम 

वीरा वीर, । आदय: आदि 

देवा: ये देवगण थे, सप्त ऋषयः  सप्तर्षि थे ॥२८! 
देवा बधतयों नाम विधतेस्तनया नप। 
नष्टा: कालेन यवेंदा विधृताः स्वेन तेजसा ॥२८॥ 
देवा वेधतयः नाम विधतेः तनया नृप नष्टाः कालेन ये: वेदा 

विधृताः स्वेन तेजसा ॥२<।। 


न्‌प राजन !( (उस | यः स्वेन तेजसा जिन्होंने अपने तेजसे 
समय) कालेन नष्टा: बहुत समय बीतने- 

विधुतेः तनया विधृतिके पुत्र से लुप्त हुए 

बंधृतयः नाम वेधृति नामके बेदा विधताः वेदोंकी रक्षा की 

देवा (कुछ और ) देवता | ।२०6॥। 
हुए 


तत्रापि जज्ञे भगवान्हरिण्यां हरिमेधसः । 
हरिरित्याहृतो येन गजेन्द्रो मोचितों ग्रहात्‌ ॥३०॥। 


तत्र अपि जज्ञ भगवान्‌ हरिण्यां हरिसेधसः हरि: इति आहत: येन 
गजेन्द्र: मोचित: ग्रह्मत्‌ ३०१। 


तत्र अपि उस मन्वन्तरमें भी | आहतः नामसे प्रसिद्ध 

हरिमेधसल:. हरिमेधा ऋषिकी | भगवान्‌ जज्ञ भगवान्‌ अवतीर्ण 
पत्नी हुए, 

हरिण्पां हरिणी से येन गजेनद्र: जिन्होंने गजेन्द्रको 

हरि: इति हरि इस ग्रहात्‌ मोचित: ग्राहसे छुड़ाया ॥३०॥ 

राजोवाच- 


बादरायण एतत्‌ ते श्रोतुमिच्छामहे वयस्‌ । 
हरियंथा गजर्षातग्राहप्रस्तमममुचत्‌ ॥३१॥। 


अष्टरमस्कन्धे प्रथमो5्ध्याय: [ १५ 


बादरायण एतत्‌ ते श्रोतु इच्छामहे वयं हरिः यथा गजपति ग्राह- 
ग्रस्त अममुचत्‌ ॥३१॥ 


बादरायण . शुकदेवजी ! हरि: अममुचत्‌ श्रीहरिने छुड़ा दिया 
यथा ग्राहग्रस्त॑ जेसे मगर द्वारा | एतव ते यह आपसे 

पकड़े बयं श्रोतु हम सब सुनना 
गजर्पति गजेन्द्रको | इच्छाभहे चाहते हैं ॥३१॥ 


तत्कथा सुमहत्‌ पुण्य धन्य स्वस्त्ययनं शुभम्‌ । 
यत्र यवरोत्तमश्लोको भगवान्गोयते हरिः ॥३२॥ 


तत्‌ कथा सु महत्‌ पुण्य॑ धन्य स्वस्त्ययनं शुभ यत्र यत्र उत्तम श्लोकः 
भगवान्‌ गीयते हरि: ॥॥३२॥। 


यत्र यत्र जहां-जहां महत्‌ पुण्य॑ बहुत पुण्यप्रद, 
भगवान्‌ हरि: भगवान्‌ श्रीहरिका | धन्य स्वस्त्ययनं धन्य, कल्याणकारी 
गीयते ततु. वर्णन होता है, वह | शुभ शुभ है ॥३२॥ 

कथा सु कथा तो 

सूृत उवाच- 


परीक्षितेंवं स॒तु बादरायणि: 

प्रायोपविष्ठन कथासु. चोदितः । 
उवाच विप्राः प्रतिनन्द पार्थिवं 

सुदा मुनोनां सदसि सम श्यण्वताम्‌ ॥३३॥ 


परोक्षिता एवं स तु बादरायणिः प्रायोपविष्टेन कथासु चोदितः 
उवाच विप्रा: प्रतिनन्ध पार्थिव मुदा मुनीनां सदसि सम धश्ूण्वताम ॥३३॥। 


विध्राः विप्रगणो ! प्रायोपविष्टेब न्जल व्रत करके 
बेठे 


१६ ] 


परी क्षिता 
एवं कथासु 


चोदितः 
सतु 


बादरायणि: 


मुतीनां 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


परीक्षित द्वारा | सदसि सस्‍्म॒ सभामें हो 

इस प्रकार कथाके . श्यृण्वतां सबके सुनते हुए 
लिए पाथिव राजाका 

प्रेरित किये जानेपर प्रतिनन्द्य अभिनन्दन करके 
तो उन मुदा उवाच प्रसन्नतासे कहा 
शुकदेवजी ने ! ॥३३॥ 
मुनियों को 


इति श्रीमड्भागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायांअष्टमस्कन्धे 


मन्वन्तरानुच रिते प्रथमो5ध्याय: ॥१॥ 


अथ वन्वितीयोब्ध्याय: 


श्रीशुक उवाच- 
आसोद्‌ गिरिवरो राजंबत्रिकूट इति विश्र तः । 
क्षीरोदेनावृत: श्रीमान्योजनायुतमुच्छितः ॥१॥। 


आसीत्‌ गिरिवरः राजन त्रिकूट इति विश्वुत: क्षीरोदेन आवृतः 
श्रीमान्‌ योजन अयुतं उच्छितः ॥॥१॥। 


राजन्‌ राजन ! श्रीमान्‌ शोभा सम्पन्त 
क्षीरोदेन क्षी रसागरसे त्रिकूट इति त्रिकूट इस नामसे 
आवत: घिरा, विश्व त: प्रसिद्ध 

योजन अयुत॑ दस हजार योजन | गिरिवरः श्र छपवेत 
उच्छित: ऊचा आसोतु था ॥१॥ 


तावता विस्तृत: पयंक्‌ व्विभिः शृड्धा: पयोनिधिम्‌ । 
दिशः ख॑ रोचयन्नास्ते रोप्यायसहिरण्मये: ॥२॥ 


तावता विस्तृतः पर्यक्‌ व्विभिः श्ूद्ध: परयोनिधि दिशः ख॑ रोचयनु 
आस्ते रौप्प आयस हिरण्मये: ॥२॥। 


पर्यक तावता चारों ओर उतना | पयोनिधि क्षीरसागर, 


ही दिश: ख॑ दिशाओं तथा 
बविस्तृतः फला हुआ था, आकाशको 
रौप्प आपस चांदी, लोहे, रोचयन आस्ते सुशोभित करता 
हिरण्मयेः स्वर्णमय ... था ॥२॥ 


त्रिभिः शूड्भ : तीनों शिखरोंसे 


१८ ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 
अन्येश्र ककुभः सर्वा रत्नधातुविचित्रिते: । 
नानादुमलतागुल्मनिर्घोषेनिझं राम्भसास्‌ ॥३॥। 


नये: च ककुभः सर्वा रत्न धातु विचित्रिते: नाना द्र म लता गुल्मः 
निर्धोषिे: निझच॑र अम्भसाम्‌ ॥३॥ 


रत्न धातु. रत्न-धातुओंके लता गुल्मे:. लता, झुरमुटोंसे 
विचिव्वितं:. अनेक प्रकारके तथा 
अन्ये: सर्वा दूसरे सब निझर अम्भसां झरनोंके जलकी 
ककुभ: च शिखरोंसे भी निर्घोषि: ध्वनिसे (गूजता 
(युक्त था) था) ॥३॥ 
नाना द्रसम (उसपर) अनेक 
प्रकारके वृक्ष, क्‍ 


स चावनिज्यमानाइप्रिः समनन्‍्तात्‌ पथउमसिसिः । 
करोति श्यामलां भूमि हरिन्मरकताश्मभिः ॥४॥। 


स च अवनिज्यमान अडः प्रिः समन्‍्तातु पथठभिशिः करोति श्यामलां 
भूमि हरिनु मरकत अश्मभिः ॥|७॥ 


पयउ्सिभिः क्षीरसागरकी हरित मरकत हरे रंगकी मरकत 
लहरोसे अश्मभिः शिलाओंसे 
समनन्‍्तातु चारों ओरसे सच भूमि वह तो पृथ्वीको 


अडध्निः निचला भाग श्यामलां सांवली 
अवनिज्यमान सींचे जाते हुए करोति बनाता था ॥8॥ 


सिद्धचारणगन्धवं विद्याधरमहो रगेः । 
किन्नररप्सरोभिश्र क्ीड-्दूजु एकन्दरः ॥५॥ 


सिद्ध चारण गन्धर्व॑ विद्याधर महा उरगेः किन्‍्नरें: अप्सरः भिः त् 
क्ीउत्‌ भिः जुष्ट कन्दरः ॥५॥॥ 


अष्टमस्कन्थं द्वितीय<ध्याय: [ १४ 


किन्नतरेंः)च किन्नरों तथा 

अप्सर: भिः अप्सराओं द्वारा 

कन्दरः जुष्ट. (उसकी) गुफाएँ 
भरी रहती थीं ॥५॥ 


क़ोडत्‌ भिः खेलते हुए 

सिद्ध चारण सिद्ध, चारण, 
गन्धव विद्याधर गन्धवं, विद्याधर 
महा उरग: महा नाग, 


यत्र संगीतसन्नादनंददगुहमम्षया । 

अभिगजेन्ति हर॒यः श्लाघिनः परशड्धूया ॥६॥ 

यत्र संगीत सन्‍नादः नदत्‌ गुहं असर्षया अभिगजेन्ति हरयः 
श्लाघिनः परशडूया ॥६॥॥ 


यत्र संगीत. जहां संगीतके परशडूया. दूसरे (सिंह) की 
सन्‍्ताद: नदत उच्च ध्वनिसे आशद्ासे 
गूजती , श्लाघिन: गरबीले 
गुहं असघंया गुफाओंकी असहि- हरयः सिंह 
€णुतासे, अभिगजेन्ति बार-बार गजंना 
करते थे ॥६॥ 


नानारण्यपशुत्रातसइडकुलद्रोण्यलडः कृत: । 
चित्रद्रमसुरोद्यानकलकण्ठविहड्भजमः ॥७।। 


नाना अरण्य पशुव्रात संकुल द्वरोणि अलंकृतः चित्रद्रम सुरक्षयान 
कलकण्ठ विहड्डमः ॥॥७॥। 


नाना अरण्य अनेक प्रकारके क्‍ चित्रद्रम अनेक प्रकारके 
जंगली वृक्षों के 
पशुत्रात पशुओंके झुण्डोंसे | सुरउद्यान देबोचद्यानमें 
संकुल द्रोणि भरी हुई घाटी कलकण्ठ मधुर स्वरवाले 
अलंकृतः सुशोभित थी, विहद्भमः पक्षी थे ॥॥७॥ 


सरित्सरोभिरच्छोदें:. पुलिनेमंणिवालुक:ः । 
देवत्नोमज्जनामो दसौ रभाम्ब्वनिलेयु तः ॥८॥। 


२० |] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


सरित्‌ सरोभिः अच्छोदे: पुलिन: सणिवालुकं: देवस्त्री मज्जन 
आमोद सौरभ अम्बु अनिले: युतः ॥५॥। 


अच्छोद: स्वच्छ जलवाले देवस्त्री मज्जन देवियोंके स्नान 

मणिवालुकं: मणिमय रेतवाले क रनेसे 

पुलिनेः पुलिनोंसे युक्त आमोद सौरभ सुगन्धसे सुवासित 

सरित्‌ सरोभिः नदियों, प्तरोवरोंमें | अम्बु अनिल: जलसे चलती वायुसे 
युतः युक्त था ॥5५॥ 


तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मन: । 

उद्यानमृतुमन्नाम आक्री्ड सुरयोषितास्‌ ॥६॥ 

तस्य द्रोण्यां भगवतः वरुणस्थ महात्मनः उद्यानं ऋतुमन्‌ नाम 
आक्रीड सुरयोषिताम्‌ ॥६॥। 


तस्य द्रोण्पयां. उसकी घाटीमें आक्रीड क्री डा-स्थान 
महात्मन: महामना ऋतुमन्‌ नाम ऋतुमत्‌ नामका 
वरुणस्य वरुणका ! उद्यान क्रीडोद्यान था ॥४।॥। 


सुरयोषितां देवस्त्रियोंका । 
सर्वंतोइलड्कृतं. दिव्यनित्यं पुष्पफलद्र में: । 
सन्दारे: पारिजातेश्व पाटलाशोकच्‌म्पकें: ॥१०॥। 
सबबंतः अलंकृतं दिव्य: नित्यं पुष्पफल द्व्‌ में: सन्दारे: पारिजातः उ 
पाटल अशोक चम्प्क:ः ॥१०॥ 
नित्य पुष्पफल: सदा पुष्प, फलवाले | पारिजाते पारिजात, 


दिव्य: दर में: . दिव्य वृक्षोंसे च पाटल, तथा गुलाब, 
स्वत: अलंकृत॑ चारों ओरसे अशोक अशोक 
सुसज्जित था, चम्पकः चम्पासे ॥१०॥ 


मन्दार: मन्दार, 


अष्टमस्कन्धे द्वितीय5्ध्याय: [ २१ 
चूतेः प्रियालः. पनसंराद् राजखातकरपि। 
क़मुकर्नालिकेरंश्व खज़ू रबॉजप्रक: ॥॥११॥ 
चूत: प्रियाले: पनसे: आम्र : आम्रातक: अपि क्रमुकः नालिकेरे: च 


खज्‌ रे: बोज पुरक: ॥११॥४* 


द्ड 


चूत: स्वयं पककर टपकने क्रमुक: सुपारी 

वाला आम, नालिकेर: नारियल, 
प्रियाले: पनसे: पयाल, कटहल च खजरें: तथा खजूर, 
आम्र: आम बीज पुरक: बिजौरा ॥११॥ 


आम्रातक: अपि आमड़ा, 
भधूक: सालतालंशभ्र तमालरसनाजु नः । 
अरिष्टोदुम्बरप्लक्षेवं्ट: किशुकचन्दने: ॥१२॥। 
मधके: (महुआ) साल, (साखू) ताले: (ताड) च तमाले: असन, 
अजु नेः, अरिष्ट (बहेड़ा) उदुम्बर (गूलर) प्लक्षेः (पाकर) वर्टः (बरगद) 
किशुक (पलाश) चन्दने: ॥१२॥ 
पिचुमन्दे: कोबिदारं: सरलः सुरदारुभिः | 
द्राक्षेक्षुरम्भाजस्वूभिबंदयेक्षाभयामल: ॥१३॥ 
पिचुमन्दे: (नोम) कोविदारं: (कचनार) सरले: (साल) सुरदारुभिः 
(देवदार) द्राक्षा (मुनक्‍्का) इक्षु: (ईख) अम्भा (केला) जम्बूमिः (जामुन) 
बदरी (बेर) यक्षा (बहेड़ा) अभया (हर) आमलः (आंवला) ॥॥१३॥। 
बिल्वेः कपित्थजंम्बीरेवू तो भलल्‍लातकादिशिः । 
तस्मिन्सरः सुविपुल लसत्काञचनपड्ूजम्‌ ॥१४॥ 


* दिव्य सुरोद्यानका वर्णन है, अतः वहां प्रथ्वीके सब प्रदेशोंके वृक्ष 
हैं। वृक्षोंके सब नाम परिचित नहीं हैं। जो परिचित हैं उनके नाम आगे 
कोष्टकमें हैं। 
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बिल्वे: (बेल) कपित्थे: (कंथ) जम्बीरें: (नीवू ) वृतः भललातक 
(भिलावा) आदिभि: तस्मिन सर: सुविपुल लसत्‌ काञ्चन पडद्ध[जम्‌ ॥३१४॥ 


काञचन पड्ूर्ज स्वर्ण-कमलसे | सुविपुलं सर: बहुत बड़ा सरोवर 
लस॒त तस्मिनु शोभित उसमें था ॥१४॥ 


कुमुदोत्पलकटला रशतपत्रनश्चियो जितस्‌ । 
मत्तपट्पदनिघु € शकुन्तेश्न.. कलस्वनः ॥१५॥ 


कुमुद उत्पल कह्लार शतपन्न श्रिया उर्जितं मत्तथट्पद निधुष्ट 
शकुन्त: च कलस्व॒ने: ॥॥१५॥। 


कुमुद कुमुदिनी, मत्तततटपद मतवाले भौरे 
उत्पल एवेत-कमल, निधु ष्टं गुजार करते थे। 
कह्लार लाल कमल च कलस्वनं: तथा मधुर स्वरवाले 
शतपत्र शतदल कमलसे | शकुन्ते: पक्षी भी थे ॥१५॥ 
श्रिया उजितं बहुत शोभा हो 

गयी थी । 


हंसकारण्डवाकी्णं चक्राह्नं: सारसेरपि। 
जलकुक्कुटकोय हिंदात्यूहुकुलकूजितम्‌ ॥१६॥। 


हंस कारण्डव आकोरण्ण चक्राह्नं: सारसे: अपि जलकुक्कुट कोयष्टिः 
आत्यूहकुल कुजितम्‌ ॥१६॥ 


हंस कारण्डब हुंस, टिटिहरी, जलकुक्कुट.. जलमुर्ग 
चक्राटव: चकोरों, कोयष्टि: कोयल तथा 
सारसें: अपि सारसोसे भी आत्यूहकुल. पपीहोंके समूहसे 
आकीणं भरा हुआ था, कृजितं कुजित था ॥१६॥ 


मत्स्यकच्छपसञ्चारचलत्पद्य रज:पयः । 
कदम्बवेतसनलनीपवजञ्जुलकंव तस्‌ ॥१७॥ 
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मत्स्य कच्छप संचार चलत्‌ पद्चरज: पयः कदम्ब वेतस नल नीप 
वञ्जुलक: वृतय्‌ ॥]७॥। 


मत्स्य मछलियों तथा कदम्ब घेतल कदम्ब, बेत, 

कच्छप कछुओंके नल नोप नरकुल, नीप, 

संचार चलतू चलनेसे हिलते बज्जुलक: बृत॑ बकुलसे घिरा था 

पद्मरज पयः कमल परागसे जल ॥१७॥ 
युक्त था, 


कुन्दे: कुरबकाशोक: शिरीष: कुटजेडगुई: । 

कुब्जकं:. स्वर्णयूथीभिर्नागपुन्नागजातिभि: ॥१८॥ 

कुन्दं: कुरबक अशोक: शिरोषे: कुटज इडः गुदेः कुब्जकः स्वर्णवथी भिः 
ताग पुन्नाग जातिभिः ॥१८॥। 


कुन्दे: कुरब्रक कुन्द, कुरबक, स्वरणयूथी भिः सोनजुही से, 
अशोक: शिरीषे: अशोक, सिरस, नाग पुन्ताग नाग, पुन्नाग 
कुटज इडः गु्दं: कुटज, इगुदी, जातिभिः जाती (कुन्दी) से 
कुब्जक: बेला, ॥१८॥ 


मल्लिकाशतपत्रश्व माधवोजालकादिभिः । 
शोभित॑ तोरजश्रान्यनित्यतुंभिरल॑ द्र॒मेः ॥१८॥ 


मल्लिका शतपत्रे: च माधवी जालक आदिशभिः शोधितं तीरज: च 
अन्य: नित्य ऋतुभिः अल द्र में: ॥१<।। 


मल्लिका च चमेली तथा . तीरज: किना रेके 

शतपत्र: शतपत्न, | नित्य ऋतुभिः सभी ऋतुओंके 
माधवी जालक माधवी, मोगरा | द्वूम: अल वृक्षोंसे बहुत 
आदिभिः आदिसे शोभित॑ शोभित था ॥१६॥ 


अन्यः च दूसरे भी 
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तत्रेकददा तदूगिरिकाननाश्रयः 
करेणनिर्वारणयूथपश्र रपव्‌ । 
सकण्टकानू._ कीचकवेणवेत्रवद्‌ 
विशालगुल्म॑ प्ररुजन्वनस्पतीन्‌ ॥॥२०॥। 


तत् एकदा तदू गिरिकानन आश्रयः करेणुपत्रि: वारण यूथपः चरनु 
सकण्टकाव्‌ कोचक वेण वेत्रवत्‌ विशाल गुल्म॑ प्ररुजनु वनस्पतीन्‌ ॥२०॥॥ 


तत्र एकदा वहां एक बार वेत्रवतु बेंतोवाले 

तद्‌ उस विशाल गुल्म॑ बड़े झुरमुटोंके 
गिरिकाननू पव॑तके वनमें वनस्पतीन्‌ पौधोंको 
आश्रय: रहनेवाला प्ररुजन्‌ रोदता 


वबारण यूथपः यूथपति गजराज करेणुभिः चरन्‌ हथिनियोंके साथ 
सकण्टकानु कांटेवाले | घूमता था 
कीचक वेण.._ कीचक बांस तथा |! 
यद्गन्धमा त्राद्धरयो गजेन्द्रा 
व्याज्लादयोी व्यालमृगाः सखज़ाः। 
महो रगाश्वापि भयाद्‌ द्रवन्ति 
सगौरकृष्णा: शरभाश्रमये: ॥२१॥ 
यत्‌ गन्धमात्रात्‌ हरयः गजेन्द्रा व्याप्र!आदयः व्याल मृगाः सखड्भाः 
महोरगा: च अपि भयात्‌ द्रवन्ति स गोर कृष्णा: शरभाः चमयें: ॥२१॥। 


यद्‌ जिसकी महो रमाः अजगर 
गन्धमात्रात्‌ू गन्धमातसे अपि भी 

हरयः गजेन्द्रा सिंह, दूसरे गजराज, | स गोर कृष्णा: गौर, (भरे) काले 
व्याध्र आदवः बाघ आदि शरभा: चमयें: सांभर और चमरी 
मृगाः जंगली पशु (याक) 

सखद्धा: गेंडेके साथ भयात्‌ द्रवन्ति भयसे भाग जाते थे 


व्याल च सप और ॥२१॥ 


अष्ट मस्कन्धे द्विती योह्ध्याय: [२५ 


बुका वराहा महिषक्षेशल्या 
गोपुच्छसलालावृकसकंटा श्व । 
अन्यत्र क्षुद्रा हरिणा: शशादय- 
ध्यरन्त्यभोता यदनुग्रहेण ॥२२॥। 


चृका घराहा महिष ऋक्ष शल्या गोपुच्छ सालावृक मर्कंटाः च अन्यत्र 
क्षुद्रा हरिणाः शश आदय: चरन्ति अभोता यत्‌ अनुग्रहेण ॥२२१ 


यतु अनुग्रहेण जिसको कृपासे.. | मर्कटाः बन्दर 

वृका वराहा भेड़िये, सुअर, च अन्यक्ष क्षुद्रा तथा दूसरे छोटे 

महिष ऋक्ष  भेंसे, रीछ, । प्राणी 

शल्या गोपुछ्छ सेही, गोपुच्छ हरिणाः शश॒ हिरन, खरगोश 
(बानर विशेष) | आदयः आदि 

सालावृक कुत्त तथा | अभीता चरन्ति निर्भय घूमते थे ॥२२ 


स घमसंतप्तः करिभिः करेणुन्रि- 
वृतो सदच्युत्कलभेरनुद्र तः । 
गिरि गरिमग्णा परितः प्रकम्पयन 
निषेव्यमाणो5लिकुलमं दाशने: ॥॥२३॥। 


स धमंतप्तः करिभिः करेणभिः वृतः मदच्युत्‌ कलभ: अनुद्र तः गिरि 
गरिश्णा पश्तिः प्रकम्पयन्‌ निषेष्यमाण: अलिकुलेः मद अशने: ॥२३॥ 


स घरमंतप्तः वह धपसे संतप्त । अलिकुलेः भोरोंके झुण्डोंसे 
होकर निषेष्यमाण: सेवित 

करिभिः दूसरे हाथियों कलक्ष: हाथियोंके बच्चे 

करेणुनरिः हथिनियोंसे अनुद्र तः उसके पीछे भाग 

वृतः घिरा हुआ, रहे थे, 

मदच्युत्‌ (कपोलों ) से मद | गरिम्णा अपने भारी भारसे 
बहाता; परितः गिरि चारों ओरसे प्वंतको 


मद अशनें: उस मदको पीनेवाले | प्रकम्पयन्‌ कंपाता हुआ ॥३२॥ 


२६ ] श्रोमदभागवते महापुराणे 


सरो5निल पड्धूजरेणरूषित 
जिध्रन्विदृ रान्मदविह्ललेक्षणः । 

वृतः स्वयथेन तृषादितेन तत्‌ 
सरोवराभ्याशमथागमद्र द्र तस्‌ ॥२४॥। 


सर: अनिल पड्ूजरेणु रूषितं जिश्नन्‌ विदूरात्‌ु मद बिह्नल ईक्षणः 
बृतः स्वयूथेन तृषा अदितेन ततु सरोवर अभ्याशं अथ आगमतु द्र्‌ तम्‌ ॥२४॥॥ 


पड्धूजरेण कमल-पराग तृषा अदितेन प्याससे पीड़ित 
रूषितं सुवासित स्वयुयेन वृत: अपने यूथरसे घिरा, 
सरः अनिल सरोवरकी वायुकोी | तत्‌ उस (पूवे वाणित) 
विदूरात्‌ जिप्नत्‌ दूरसे सूघता हुआ | सरोवर सरोवरके 

मद विहवबल मदसे चञ्चल अभ्याशं द्रत॑ समीप बेगसे चलता 
ईक्षणः नेत्न, अथ आगमत्‌ तब जा पहुँचा ॥२४॥! 


विगाह्य_तस्मिन्नमृताम्बु॒निर्मल 
हेमारविन्दोत्पलरेणवासितम्‌ । 

पपौ निकाम निजपुष्करोद्ध॒त- 
मात्मानमच्धि: स्नपयन्गतक्लम: ॥२५॥। 


विग्राह्म तस्मिवृ अमृत अम्बु निम्लं हेम अरबिन्द उत्पल रेणु वासितं 
पपौ निकामं निजपुष्कर उद्धृत आत्मानं अद्धिः सनपयन्‌ गत क्‍्लमः ॥२५॥ 


तस्मिन्‌ उस (सरोवर) में | निजपुष्कर. अपनी स्‌ इसे 
विगाह्म घुसकर उद्धृत उठाकर 

हेम अरविन्द स्वर्ण-कमल तथा | निकाम पपौ जीभरकर पिया, 
उत्पल श्वेत कमलोंके अड्धिः आत्मानं फिर जलसे अपनेको 
रेण परागसे स्नपयन स्नान कराकर 
बासित निर्मेल सुवांसित निमेल | गत क्लमः  श्रमहीन हो गया 


अम्नृत अम्बु अमृतके समान जल ॥२५॥ 


अंष्टरमस्कधे द्वितीयोडध्याय: [ २७ 
स्वपुष्करेणोद्ध्‌ त शी क रा म्बुभि- 
निपाययन्संस्नपयन्यथा गृही । 
घृणी करेण: कलभांभ्व दुमंदो 
नाच. कृच्छ कृपणो5जमायथा ॥॥२६॥ 
स्वपुष्करेण उद्ध्‌ त शीकर अम्बुभि: निपाययन्‌ संस्नपयन्‌ यथा गृहो 
घृणी: करेण: कलभात्‌ च दुर्मद: न अचष्ट कृच्छुं कृपण: अंजमायया ॥२६॥ 
गृही यथा. गृहस्थके समान कलभात्‌ हाथी के बच्चोंको 


घ॒णीः मोहग्रस्त होकर निपाययन्‌ जल पिलाने और 
स्वपुष्करेण. अपनी सू डमें संस्नपयन्‌ स्नान करानेमें लगा 
उद्धृत उठाये दुर्मंद: कृषण: मदमत्त बेचारा 
अम्बु्ि:ः जलकी अजमायया भगवान्की मायासे 
शीकर फुहा रसे कृच्छु न अचष्ट अपने संकटको नहीं 
करेण: च हथिनियों और. देख सका ॥२६॥ 


त॑ तत् कश्चिन्तूप देवचोदितों 

ग्राहो बलोयांश्वररणे रुषाग्रहोतु । 
यटच्छयब॑ व्यसन गतो गजो 

यथाबल॑ सो5$तिबलो विचक्रमे ॥२७॥ 


त॑ं त्त्र कश्चित्‌ नूप देव च्ोदित: ग्राहः बलीयान्‌ चरणे रुषा अग्रहोतु 
यहृच्छया एवं व्यसनं गतः गजः यथा बल सः अतिबलः विचक्रमे ॥॥२७॥ 


न्‌प राजन ! | तह चरण उसको परसे 

तत्र देव वहां देवकी अग्रही त्‌ पकड़ लिया 
चोदितः प्रेरणासे यहच्छया एवं अचानक इस प्रकार 
कश्चित्‌ किसी व्यसन गत: संकटमें पड़कर 

बलो यान बलवान सः अतिबलः: वह अत्यन्त बलवान 


ग्राहः रुषा मगरने क्रोधसे गज यथा: गजराज भी अपने 


रद ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


बलं बलके अनुसार विचक़मे (छटनेका) उद्योग 
करने लगा ॥२७॥ 
तथा55तुरं यूथपति करेणवो 
विक्रृष्पमाणं॑ _तरप्ता बलोयसा । 
विचुक्र शुर्दीबधियोड5परे._ गजाः 
पा्णिग्रहास्तारयितु न॒ चाशकन्‌ ॥२८॥ 


तथा आतुरं यूथर्पति करेणवः विक्ृष्ममराण तरसा बलीयसा 
विचुक्र शुः दीनधियः अपरे गजाः पा््णि ग्रहा: तारयितु न च अशकन्‌ ॥२८॥॥ 


यूथपति यूथपतिको अपरे गजा: दूसरे हाथी और 
तथा आतुरं उस प्रकार व्याकुल, | करेणव: हथिनियाँ 
बलीयसा बलवान्‌ (ग्राह. | तारयितु निकाल देनेमें 
द्वारा) अशकन्‌ न समर्थ नहीं हुए 
तरसा बलपूर्वक च दीनधिय: और आतुर बुद्धि 
विक्ृष्यममाणं खींचे जानेसे ' विचुक़्शु:. चिल्लाने लगे॥२८५॥ 
पाष्णि ग्रह: समीप खड़े | 
नियुध्यतोरेवमिभेन्द्र नक्॒यो- 
विकषंतोरन्तरतो बहिमिथ:ः । 
समा: सहस्न व्यगमव महीपते 
सप्राणयो श्रित्रममंसताम राः ॥२<८॥। 


नियुध्यतः एवं इभेन्द्र नक़योः विकषंतः अन्तरतः बहिः मिथः समा: 
सहस्न व्यगमन्‌ महीपते स प्राणयो: चित्र अमंसता अमराः ॥२<८॥। 


महो पते राजन्‌ एवं नियुध्यतः इस प्रकार युद्ध 

स प्राणणयो: अत्यन्त बलवान करते हुए 

इसेन्द्र नक़यो: गजराज और मगर- | मिथः अन्तरतः परस्पर भीतर और 
बहिः बाहर 


अष्टमस्कन्ध द्वितीयोध्ध्याय: [ २८ 


विकर्षतः खींचते हुए अमराः देवताओंने भी 

सहस्न समाः एक सहस्न वर्ष (इसे ) 

व्यगमन्‌ बीत गये चित्र अमंसता आश्चयं जनक 
माना ॥२४। 


ततो गजेन्द्रस्थ मनोबलोजसां 
कालेन दीघेंण महानभूृद्‌व्ययः । 
विकृृष्पमाणस्य जले5वसीदतो 
विपयंयोहइभूतु_ सकल जलौकस: ॥॥३०॥। 
ततः गजेन्द्रस्य सनः बल ओजसां कालेन दीघेंण महान अभृत्‌ व्यय: 
विकृष्यमाणस्य जले अवसीदतः विपयंय:ः अभूत्‌ सकल जल ओकस: ॥३०॥ 


ततः जले तब जलमें | ओजसां तेजस्विताका 
दीघेंण कालेन बहुत लम्बे समय | महान व्ययः भारी व्यय 

तक अभृत्‌ हुआ; किन्तु 
विकृष्यमाणस्य खींचे जाते हुए जल ओकस:ः जलचर मगरका 
अवसीदतः कष्ट पाते हुए , सकल॑ सब 
गजेन्द्रस्य गजेन्द्रके विपयंय: उलटा (बढ़ना) 
मनः बल मनोबल, अभृत्‌ हुआ ॥३०॥ 


इत्थं गजेन्द्र:ः स यदाइ5प संकर्ट 
प्राण्य देही विवशों यहच्छया । 
अपा रयन्नात्मविमोक्षणे... चिर॑ 
दध्याविमां बुद्धिमथाभ्यपद्यत ॥३१॥ 
इत्थं गजेन्द्रःस यदा आप संकर्ट प्राणस्य देही विवशः यहच्छया 
अपा रयन्‌ आत्मविसोक्षण चिरं दध्या: इमां बुद्धि अथ अभ्यपद्यत ॥३१॥ 


यदा स गजेन्द्र: जब उस गजेन्द्रने ' संकट देही .. संकट जीवने 
इत्थं प्राणस्य इस प्रकार प्राणका | यहच्छया अचानक 


३० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 

आप पाया तो अथ इमां ब॒द्धि तब इस विचारकों 
आत्मविमोक्षणे अपने छूड़ानेमें अभ्यपद्यत प्राप्त कर सका 
अपारयनू असमर्थ होकर ॥३१॥ 
चिरं दध्या: देर तक सोचनेपर 


न मामिसे ज्ञातय आतुरं गजाः 


ग्राहेण 


कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुम्‌ । 


पाशेव विधातुरावृतो- 


ध्यहूंँ च त॑ यामि पर परायणम्‌ ॥३२॥ 


न मां इसे ज्ञातय आतुरं गजाः कुतः करिण्य: प्रभवन्ति मोचितु' 
ग्राहेण पाशेन विधातु: आवृतः अपि अहूं च त॑ यामि पर परायणम्‌ ॥३२॥ 


विधातुः 
ग्राहेण पाशेन 
आवृतः मां 
आतुर ज्ञातयः 
गजाः मोचितु 
प्रभवन्ति न 


विधाताके करिण्य: कुत: हथिनियां कैसे 
मगर रूपी फनदेमें (सफल ) होंगी, 
फँसे हुए मुझे च अहं अपि अतः मैं भी 
व्याकुल मेरी जातिके| त परं परायणं उन परम पुरुषकी 


हाथी छुड़ानेमें (जब) शरण 
समथे नहीं हो रहे | यामि जाऊ गा ॥३२॥ 
(तब) 


यः कश्चनेशों बलिनोअन्तकोरगात्‌ 


प्रचण्डवेगादभिधावतो भूशस्‌ । 


भोतं प्रपन्न॑ परिपाति यद्भया- 


न्मृत्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि ॥३३॥। 


यः कश्चन ईशः बलिनः अन्तक उरगातु्‌ प्रचण्डवेगातु अभिधावतः 
भूशं भोत' प्रपन्नं परिपाति यद्‌ भयात्‌ मृत्यु: प्रधावति अरणं त' ईमहि 


॥३३।॥॥ 


अष्टमस्कन्धे द्वितीयो5ध्या यः [ ३१ 


यः बलिनः जो बलवान यद्‌ भयात्‌. जिसके भयसे 

प्रचण्डवेगातू भयंकर बेगसे मृत्य: प्रधावति मौत दौड़ती है 

भृशं बराबर त' कश्चन ईशः उस किसी सर्वे- 

अभिधावतः चारों ओर दौड़ते समर्थ 

अन्तक उरगातु कालरूपी सपसे अरणं रक्षककी 

भोत प्रपन्न॑ डरे हुए शरणागत- | ईमहि मैं शरण लेता हैं 
की 


॥३३॥ 
परिपाति रक्षा करता है, 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
मन्वन्तरानुवर्णने गजेन्द्रोपाख्याने द्वितीयोउध्याय: ॥२॥ 


अथ तुर्तीयोष्ष्टयाय ; 


श्रीशुक उवाच- 


एवं व्यवसितो बुद्धथा समाधाय मनो हृदि । 
जजाप परम जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितस्‌ ॥ १॥ 


एवं व्यवसितः बुदृध्या समाधाय मनः हृदि जजाप परम जाप्य॑ 
प्राक जन्मनि अनुशिक्षितम्‌ ॥१॥ 


[ 


एवं बुदध्या इस प्रकार बुद्धिसे | अनुशिक्षितः सीखे हुए 


व्यवसितः निश्चय करके | परम जाप्यं इस उत्तम स्तोत्नका 
मनः हदि.. मनको हृदयमें | जजाप पाठ करने लगा 
समाधाय एका ग्र करके, । ॥१॥ 


प्राक जन्मनि पूव जन्ममें । 
गजेन्द्र उवाच- 
3३» नमो भगवते तस्मे यत एतच्चिदात्मकस्‌ । 


पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि ॥ २ ॥। 


3& नमः भगवते तस्मे यत एतत्‌ चिदात्मक॑ पुरुषाय आदि बोजाय 
पर ईशाय अभिधीमहि ॥२॥। 


3» तस्मे ओंकार स्वरूप उस | आदि बीजाय (सृष्टिके) आदि 
भगबते भगवान्‌को कारण 
नमः नमस्कार पुरुषाय पुरुष 
यत एतत्‌ जिनसे इस पर ईशाय परमेश्वरका 

(शरी रादिको) अभिधीमहि मैं ध्यान करता हू 
चिदात्मक॑ चेतन स्वरूपता ॥२।। 


मिलती है, 


अष्टरमस्कधे तृतीयोउध्याय: [ ३३ 


यस्मिन्निदय यतश्र द॑ येनेदे ये इद स्वयम्‌ । 
योइस्मात्‌ परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयम्भवस्‌ ॥ ३ ॥। 


यस्मिन्‌ इदं यतः च इदं येव इदं य इदं स्वयं यः अस्मात्‌ परस्मातु 
च पर त॑ प्रपद्य स्वयम्भुवम्‌ ॥३॥ 


यस्मिनु इदं जिनमें यह जगत | थः अस्मातु जो इस कार्यरूप 


। च्त तथा 
च यतः इदईं और जिनसे यह परस्मात्‌ (इसके) कारणसे 
(उत्पन्न) है, पर परे हैं 
येन इदं जिनसे यह (व्याप्त) | त॑ स्वयम्भुव॑ उन स्वयम्भूकी 
| प्रपद्य (मैं) शरण लेता हूँ 
य स्वयं इद॑ जो स्वयं इस (जगत)| ॥३॥ 


के रूपमें है 
यः स्वात्मनोदं निजमायया पित॑ 
क्वचिद्‌ विभातं कक्‍्व च तत्‌ तिरोहितम्‌ । 
अविद्धधकू साक्ष्युभयं तदोीक्षते 
स आत्ममूलोध्यतु मां परात्पर:॥ ४ ॥ 


यः स्व आत्मनि इदं निज मायया अपितं क्वचित्‌ विभातं क्‍्व च तत्‌ 
तिरोहितं अविद्ध हक साक्षि उभयं तत्‌ ईक्षते स आत्ममुलः अवतु मां परात्‌ 
परः ॥४॥ 
यः अविद्ध हक्‌ जो अलुप्त ज्ञान [| ततु उभयं॑ इसके उन दोनों 


स्व आत्मनि अपने भीतर ही रूपोंके 

क्वचित्‌ विभातं कभी प्रकट रहने- | साक्षि साक्षी होकर (उसे) 
वाले, ईक्षते देखते हैं 

चक्‍वतत्‌ और कभी उसके | स आत्मसूलः वे अपने स्वयं कारण 

तिरोहित॑ अदृश्य रहनेपर परातु (प्रकृति आदि) परसे 

ड्दं इस (विश्व) को । परः भी पर 

निज सायया अपनी मायासे मां अवतु मेरी रक्षा करें।॥४॥ 


अपितं बनाये 


३४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


कालेन पञ्चत्वमितेत्ु कृत्स्नशो 

लोकेषु पाले. च सर्हेतुषु । 
तमस्तदा5प्सोदु गहने. गभीरं 

यस्तस्थ पारेडइडभिविराजते विभ:ः ॥ ५॥। 


कालेन पञ्चत्वं इतेबु कृत्सनशः लोकेष पालेषु च सर्वहेतुषु तमः 
तदा आसोतु गहन गभोरं यः तस्य पारे अभिविराजते विश्युः ॥५॥ 


कालेन कालक्रमसे गभीरं गम्भीर 
कृत्स्तशः सम्पूर्ण तमः आसोत्‌ अन्धका र रह जाता 
लोकेषु पालेषु लोकों, लोकपालों 
च स्वहेतुष॒ और सभी कारणोंके| थः विभुः जो स्वव्यापक 
पञ्चत्वं इतेष नाशको प्राप्त हो | तस्यथ पारे उसके पार 

जानेपर अभिविराजते विराजमान रहते हैं 
तदा गहन तब घोर ॥५॥। 


ते यस्य देवा ऋषय: पर विदु- 
जन्‍्तुः पुनः को5हंति गन्तुमीरितुस्‌ । 
यथा नटस्थाकृतिभिविचेष्ठतो 
दुरत्ययानुक्कण: स सावतु ॥ ६॥। 
न यस्य देवा: ऋषय: पद थिदुः जन्तुः पुनः: कः अहंति गन्तु ईरितुम्‌ 
यथा नटस्य आक्ृतिन्नि: विचेष्टतः दुरत्यय अनुक़्मण: स मा अवतु ॥६॥ 
देवा: ऋषयः देवता और क्रषि | आकृतिधिः  आकारगरों द्वारा 


यस्य पद जिनका स्वरूप नटस्थ नटकी 
न विदु: नहीं जानते विचेष्टित:ः. चेष्टाओंको 
पुनः कः फिर दूसरा कौन | दुरत्यय दुर्ग म 
जन्तुः प्राणी अनुफ़मण: लीलामय 
ईरितु गन्तु (उनकी) चेष्टा जान! स मा अबतु वे (प्रभु) मेरी रक्षा 
अहंति सकता है, करें ॥६।॥ 


यथा जैसे 


अष्टमस्कन्धे तृतीयो5्ष्याय: [ ३५ 


दिहक्षवों यस्यथ पद सुमड्भल॑ं 

विमुक्तसड्ग मुनयः सुसाधव: । 
चरन्त्यलोकब्नतमत्रण बने 

भूतात्मम्ृूताः सुहृदः स से गति:॥ ७॥ 


दिहृक्षवः यस्य पद सुसड्भलं विमुक्तसड्भा सुनयः सुसाधवः चरन्ति 
अलोक तज्रतं अब्र्णं बने भूत आत्मभूताः सुहृदः स मे गति: ॥७॥ 


यस्य सुमझ्भल॑ जिनके मंगलमय | सुनयः मुनिगण 

पर्द दिहक्षवः स्वरूपको देखनेकी | बने अवब्रणं. वनमें रहकर त्रुटि 
इच्छासे रहित 

विनुक्ततद्धा आसक्ति हीन अलोक ब्रत॑ लोकोत्तर ब्रत 

भ्त समस्त प्राणियोंके | चरन्ति करते हैं 

आत्मभूताः आत्मा हुए, स सुहृदः वे सवंसुहृद 


सुसाधव: अच्छे सत्पुरुष में गति: मेरी गति है ॥७॥ 


न विद्यते यस्यथ च जन्म कर्म वा 

न नासरूपे गुणपोष एवं वा। 
तथापि लोकाप्ययसंभवाय यः 

स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति ॥ ८ ॥ 


न विद्यते यस्य च जन्म कम वा न नाम रूपे गुण दोष एवं वा तथा 
अपि लोक अप्यय संभवाय यः स्वभायया तानि अनुकालं ऋच्छति ॥८॥॥ 


यसय जन्म जिनका जन्म लोकस्य लोकोंकी 

वा कर्म अथवा कम सम्भवाय सृष्टि और 

विद्यते न उपस्थित नहीं है, | अप्यय प्रलयके लिए 

नाम रूपे नाम और रूप, यः स्वमायया जो अपनी मायासे 
वा गरुण-दोष अथवा गुण दोष अनुकाल तानि समयानुसार उनको 
एव न्‌ भी नहीं है ऋषच्छति धारण करते हैं ॥।८॥ 


तथा अपि फिर भी 


३६] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
तस्मे नमः परेशाय ब्रह्मणेड्नन्तशक्तये । 
अरूपायोरुरूपाधथ.. नम आश्चरयंकमंणे ॥ ८ ।॥। 


तस्म नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्त शक्तये अरूपाय उरु रूपाय नमः 
आश्चय कमंणे ॥<६।॥। 


तस्म परेशाय. उन परमेश्वर उरूु रूपाय अनन्ताकार, 
अनन्त शक्तये अनन्त शक्ति आश्चयें कमंगे आएचय कर्माको 
ब्रह्मणे नमः. ब्रह्मको नमस्कार, | नमः नमस्कार ॥६॥ 
अरूपाय निराकार, 


नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने। 
नम्तो गिरां विदूराय सनसश्चेतसामपि ॥१०॥ 


नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमः गिरां विदूराय सनसः 
चेतसां अपि ॥१०॥ 


आत्मप्रदी पाय स्वयं प्रकाश, गिरां मनस: वाणी, मन, 
साक्षिणे स्वंसाक्षी चेतसां अप चित्तसे भी 
परमात्मने. परमात्माको विदूराय अत्यन्त दू रको 
नमः नमस्कार नमः नमस्कार ॥१०॥ 


सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नेष्कम्येंण विपश्चिता। 
नस: कंवल्यनाथाय.. निर्वाणसुखसंबिदे ॥११॥ 


सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नेष्कम्पण विपश्चिता नमः कंबल्य नाथाय 
निर्वाण सुख संबिदे ॥११॥ 


विपश्चिता विवेकी पुरुषों द्वारा संविदे अनुभूति रूप 
नेष्कम्येंग कमंत्याग द्वारा कंवल्य कैवल्य मोक्षके 
सक्त्वेन चित्तमें नाथाय स्वामीको 
प्रतिलभ्याय. मिलनेवाले नमः नमस्कार ॥॥१॥॥ 


निर्वाण सुख निर्वाण मोक्ष-सुख 


अष्टमस्कन्धे: तृती यो5ध्या यः [ ३७ 


नमः शान्ताय घोराय मूढाय गरुणधर्मिणे। 
निविशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च ॥१२॥। 


नमः शान्ताय घोराय मृढाय गुणधर्मिणे निविशेबाय साम्याय नमः 
ज्ञानघनाय च ॥१२॥। 


शान्ताय घोराय शान्‍्त, घोर, निविशेषाय (स्वयं) निर्विशेष, 
मूढाय मूढ साम्याय समत्वरूप 
गुणधर्मिणि “गुणोंके .धम्मं को च ज्ञान्ृधनाय तथा घनीभूत- 
स्वीकार करने- ज्ञानको 
वालेको नमः नमस्कार ॥१२॥ 
नमः नमस्कार, 


क्षेत्रज्ञाय नमस्तुम्प॑ सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे। 
पुरुषायात्ममुलाय मूलप्रकृये. नमः ॥१३॥। 


क्षेत्रज्ञाय नमः तुभ्यं सर्व अध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममुलाय 
मूलप्रकृतये नमः ॥॥१३॥। 


क्षेत्रज्ञाय क्षेत्रज्ञ, आत्ममूलाय. जीवोंक़े मूल कारण, 

सर्वे अध्यक्षाय सबके अध्यक्ष, मुलप्रकृये. मूल प्रकृति स्वरूप- 

साक्षिणे साक्षी को 

तुभ्यं नमः आपको नमस्कार, नमः नमस्कार ॥१३॥ 
सर्वेन्द्रियगुणद्रष्ट्र सर्वप्रत्ययहेतवे । 


असताच्छाययोकक्‍्तायथ सदाभासाय ते नमः ॥१४॥। 


सर्व इन्द्रिय गुण द्रष्ट्रे सब प्रत्यय हेतवे असताच्छायया उक्ताय सदा 
भासाय ते नमः ॥१४॥ 


सर्व इन्द्रिय... सब इन्द्रियोंके हेतवे कारण, 
गुण द्रष्ट्रे विषयोंके देखनेवाले, | असताच्छायया छायाके समान 
स्व प्र्यय समस्त प्रतीतियोंके असत्‌ (अहंकार) 


३८ ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 


उक्ताय कहे जानेवाले | ते नमः आपको नमस्कार 
सदा नित्य सत्‌ रूससे | ॥१४) 
भासाय प्रकाशित | 
नमो नमस्तेडखिलकारणाय 
निष्का रणायाद्भतकारणाय | 
सर्वागमास्नायमहाणंवाय 
नमो5पवर्गाय परायणाय ।॥१५॥ 


नमः नमः ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्घृुत कारणाय सर्व 
आगम आस्नाय महाणंवाय तमः अपवर्गाय परायणाय ॥१५॥ 


अखिल सबके | ते नमः नमः आपको वार-बार 
कारणाय कारण तथा | नमस्कार 
निषकारणाय जिनका कोई कारण | सर्व आगस सम्पूर्ण वेद तथा 
नहीं है, । आम्नाय शास्त्रोंके 
अद्भुत (निविकार रहते ' महाणंवाय. समुद्र स्वरूप, 
हुए) अद्भुत अपवर्गाय मोक्ष स्वरूप 
कारणाय कारण रूप परायणाय सर्वाश्रयको 
नमः नमस्कार ॥१५॥ 
गुणा रणिच्छ न्‍तचिदृष्मपाय 
तत्क्षोभविस्फूजितमानसाय । 
नेष्कस्यंभावेन विवर्जितागम- 
स्वयंप्रकाशाय नमस्करोमि ॥१६॥ 


गुण अरणिच्छनू चित्‌ उष्मपाय तत्‌ क्षोभ् विस्फूर्जित मानसाय 
नेष्कम्य भावेन विवर्जित आगम स्वयं प्रकाशाय नमः करोसि ॥१६॥ 


गुण गुणों रूप | चित्‌ उष्सपाय ज्ञानाग्नि स्वरूप, 
अरणिच्छतनु अरणिमें छिपे हुए | तत्‌ उन (गुणों) के 
| क्षोभ क्षोभसे 


अष्टमस्कन्धे तृतीयो5ध्याय: [ रेड 


विस्फूजित (जिनमें) प्रगट होता| विवर्जित आगम शास्त्रकी उपेक्षा कर 
है. देने वालोंको 
मानसाय मनको स्वयं प्रकाशाय स्वय प्रकाशित 
नेष्कम्य निष्कमंत्वकी होनेवाले 
भावेन भावनासे नमः (प्रभुको) नमस्कार 
करोमि करता हूँ ॥१६॥। 


माहक्प्रपन्‍नपशुपाशविमोक्षणाय 

मुक्तायः भूरिकरणाय नमोइलयाय । 
स्वांशेन स्वेतनुभून्मनसि प्रतीत- 

प्रत्यग्श्शे भगवते ब्रहते नमस्ते ॥१७॥। 


माहक्‌ प्रपनन्‍्त पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमः 
आलयाय स्व॒अंशेन सब तनुभृत्‌ मनसि प्रतीत प्रत्यक्‌ हशे भगवते बृहते 
नमः ते ॥॥१७॥ 


माहक प्रपन्न मेरे जैसे शरणागत | झनसि प्रतीत अन्तःकरणमें प्रतीत 


पशुपाश पशुके बन्धचनको . ' होनेवाले 
विमोक्षणाय खोल देनेवाले | प्रत्यक्‌ हशे. अन्‍्तर्यामी 

मुक्ताय मुक्त स्वरूप | बूहते अपरिच्छिन्न 
भूरिकरणाय अतिशय दयालु भगवते भगवान्‌ 

आलयाय नमः सर्वाश्रयकों नमस्कार| ते नमः आपको नमस्कार 
स्व अंशेन अपने अंशसे ॥१७॥ 


सब तनुभत्‌ू सब शरीर-धारियोंके 


आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु सक्‍त- 
दु ष्प्रापणाय गुणसद्भविवर्जिताय । 


मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय 
ज्ञानात्मने, भगवते नम ईश्वराय ॥१८॥ 
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आत्म आत्मज आप्त गृह वित्त जनेब्‌ सक्त: दुष्प्रापणाय गुणसंग 
विवर्जिताय मुक्तात्मभि: स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः 
ईश्वराय ॥१८॥। 


आत्म आत्मज शरीर; पुत्र, स्व हृदये अपने हृदयमें 
आप्त गृह गुरुजन, घर, परिभाबिताय चिन्तन किये जाने- 
वित्त जनेष घन, स्वजनोंमें वाले 

सक्त: आसक्त लोगोंके लिए। ज्ञानात्मने ज्ञान स्वरूप 
दुष्प्रपणाय. दुष्प्राप्य, भगवते भगवाधघ््‌ 

गुण सर्ग गुणोकी सृष्टिसे ईश्वराय परमेश्व रको 
विवर्जिताय रहित, नमः नमस्कार ॥१८॥ 


मुक्तात्मभिः  मुक्तात्माओं द्वारा 
यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा 
भजन्त . दृष्टां गतिमाप्नुवन्ति । 
कि त्वाशिषों रात्यपि देहमव्ययं 
करोतु मेषद््दयों विमोक्षणस्‌ ॥१६॥ 


यं धर्म काम अर्थ विभुक्ति कामा भजन्त दृष्टां गति आप्नुवन्ति कि तु 
आशिषः राति अपि देह अव्ययं करोतु मे अदर्नदयः विमोक्षणस्‌ ॥१<्॥। 


धर्म काम धमं, काम, कितु और भी (जो) 

अर्थ विमुक्ति अर्थ, मोक्ष , | आशिषः अभिलाषाएँ तथा 
कामा चाहनेवाले (| अव्ययं देहूं राति सुदृढ़ शरीर देते हैं वे 
यं भजन्त जिसका भजन करके | अदश्नदयः परम दयालु 


इृष्टां गति अभीष्ट गति मे विमोक्षणं मेरा उद्धार 
आप्नुवन्ति पाते हैं, करोतु करें ॥१४॥ 
एकान्तिनो यस्यथ न कड्चनाथे 
वाजछन्ति ये. वे भगवत्प्रपन्ना: । 
अत्यदृभुत॑ तच्चरितं सुमड्भल॑ 
गायन्त आनन्दसमुद्रम ग्ना: ॥२०॥ 


अष्टमस्कन्धे तृतीयो<्ध्याय: [ ४१ 


एकान्तिन: यस्य न कझ्चन अर्थ वाउछन्ति ये वे भगवत्‌ प्रपन्ना: 
अति अद्भुत तत्‌ चरितं सुमड्भल॑ गायन्ति आनन्दसमुद्र मग्ता: ॥२०॥। 


यस्य भगवत्‌ जिन भगवानू्‌के गायन्ति गाते हुए 

ये प्रप्नाः जो शरणागत आनन्दसपमुद्र आनन्द-साग रमें 
एकान्तिन अनन्य भक्त हैं मग्ना:ः निमग्न रहकर 
तत्‌ अति उनके अत्यन्त वे कड्चन निश्चय कोई भी 
अद्भुत :विचित्र अर्थ नः भोग नहीं 
सुमद्भल मंगलमय वाञउ्छनति चाहते ॥२०॥ 
चरितं चरितोंको 


तमक्षर ब्रह्म परं॑ परेश- 
मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगस्यस्‌ । 
अतीनरि्द्रिय सुक्ष्मसिवा तिदू र- 
मननन्‍्तमाद्य परिपूर्णमीडे ॥२१॥ 
तं अक्षर ब्रह्म परं परेशं अव्यक्त आध्यात्मिक योग गम्य॑ अतीन्द्रियं 
स॒क्ष्मं इव अतिदूरं अनन्त आद्य परिपूर्ण ईडे ॥२१। 


त॑ं अक्षर उन अविनाशी, अतीन्द्रियं इन्द्रियातीत, 

पर ब्रह्म परम ब्रह्म, सूक्ष्मं इव सूक्ष्म जेसे, 

परेशं परमेश्वर, अतिद्‌रं अत्यन्त दूर, 
अब्यक्त अव्यक्त, अनन्त आद्य_ अनन्त, आदि पुरुष, 
आध्यात्मिक आध्यात्मिक परिपूर्ण डे. परिपृर्णकी स्तुति 
योग योगसे करता हूँ ॥२१॥। 
गम्यं जानने योग्य, 


यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्रराचराः। 
नामरूपविभेदेन फल्ग्या च कलया कृताः ॥२२॥ 


यस्य अरह्य आदयः देवा वेदा लोकाः चर अचराः नाम रूप विभेदेन 
फल्ग्व्या च कलया कृताः ॥२२।। 
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ब्रह्मा आदय: ब्रह्मादि नाम व रूप नाम और रूपके 
देवा देवता, विभेदेन भदसे 

वेदा सब वेद, यस्य फल्ग्व्या जिसकी अत्यन्त क्षुद्र 
चर अचरा: जंगम-स्थावर कलया फृता: कलासे बने हैं !!२२।॥। 
लोकाः सब लोक 


यथाचिषो5ग्ने:  सवितुर्गंभस्तयो 

निर्यान्त संयान्त्यसकृत्‌ स्व॒रोचिषः । 
तथा यतोष्यगरुणसंप्रवाहो 

बुद्धिमनः खानि शरोरसर्गा: ॥२३१। 


यथा अखिष: अग्ने: सवितुः गभस्तयः निर्यान्ति संयान्ति असकृत्‌ 
स्व॒रोचिष: तथा यतः अय॑ गुण संप्रवाहः बुद्धिः मनः खानि शरीर सर्गाः 


॥॥२३॥। 
यथा स्वरोचिष: जंसे स्वयं प्रकाश | तथा यतः उसी प्रकार जिनसे 
अग्ने: अचिष: अग्तिसे लपटें या | अय॑ गुण यह गुणोंका 
सवितुः सूयेसे । संप्रवाह: प्रवाह रूप 
गभस्तय: किरणें । बुद्धि: सनः बुद्धि, मन, 
असक्ृत्‌ निरन्तर खानि शरीर इन्द्रिय, शरीर रूप 
निर्यान्ति निकलती हैं | सर्गाः सृष्टि है ॥२३॥ 


संयान्ति (तथा उन्हींमें) ! 
मिलती है, 
स॒ वे न॒ वेवासुरमसत्यंतियंड 
नसख्नी न षण्ढो न पुमान न जन्‍्तुः। 
नायं गुणः कर्म न सन्‍न चासव- 
निषेधशेषो जयतादशेषः ॥२४।॥। 


स थे न देव असुर मत्यंतियंक्‌ न स्त्री न षण्ढः न पुमानु न जन्तुः 
न अय॑ गुणः कर्म न सत्‌ न च असत्‌ निषेध शेषः जयतात्‌ अशेषः ॥२४॥ 


वेंसन 
देव असुर 
मत्यंतियंक्‌ 


नस्त्नीन 
षण्ठ: 

न पुमान्‌ 
न जन्तुः 


अष्टमस्कन्धे तृती बो5ध्या यः 


निश्चय वे न  अय॑ गुणः 
देवता, असुर, | कर्म न 
मनुष्य या पश- | न सत्‌ 
पक्षी हैं, | च न असत्‌ 
नस्‍स्त्रीहै,न निषेध शेष: 
नपुंसक, | 

न पुरुष हैं, । अशेष: 

न कोई जीव, | जयतात्‌ 


जिजोविषे नाहमिहामुया कि- 


मन्तबं हिभ्चावृतये भयोन्‍्या 


इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव- 


स्तस्थात्मलोकावरणस्य 


[ ४३ 


यह गृण- 
कम भी नहीं हैं, 
न सत्‌ हैं, 

और न असत्‌ 
निषधावधि रूपसे 
बचे 

सबवंखू्पकी 

जय हो ।॥२४।। 


मोक्षम्‌ ॥२५॥। 


जिजी विधे न अहूं इह अमुया कि अन्तः बहिः: च आवृतये भय योन्या 


इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवः तस्य आत्मलोक आवरणस्य मोक्षम्‌ ॥२५॥ 


अन्तः च बहिः भीतर और बाहरसे | कालेन यस्य कालके द्वारा जिसका 


भय आवृतये भयसे घिरी ! विप्लव:न विनाश नहीं होता 
॥ 

अमुया इस (हाथीकी ) | आत्मलोक आत्मप्रकाशको 

योन्या कि. योनिसे क्या लाभ | तस्य आवरणस्य उस ढकनेवाले 


इह जिजीविधे इस योनिमेंजीनेकी 


अहूं न 


इच्छा 
मैं नहीं करता हूँ, 


अज्ञासे 


| मोक्ष इच्छामि छूटना चाहता हूँ 


॥२५॥ 


सो5हूं विश्वस॒ज॑ विश्वमविश्व॑ विश्ववेदसम्‌ । 
विश्वात्मानमज ब्रह्म प्रणतोईस्मि परं॑ पदस्‌ ॥॥२६॥। 


सः अहू विश्वसूजं विश्व अधिश्व॑ विश्ववेद्स विश्व आत्मानं अजं 
ब्रह्म प्रणतः अस्मि पर पदम्‌ ॥२६॥। 
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सः ऐसा (अज्ञानसे विश्ववेदस  विश्वके ज्ञाता, 
अहूं छटना चाहनेवाला) | विश्व आत्मानं विश्वात्मा 

अजं पर पदं अजन्मा, परम गति 
विश्वसू्ं विश्वके निर्माता, | ब्रह्म परम ब्रह्मको 
विश्व विश्वरूप, | प्रणतः अस्मि प्रणाम करता हूँ 
अविश्व विश्वातीत, । ॥२६॥ 


योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते। 

योगिनो य॑ प्रपश्यन्ति योगेशं त॑ नतो5स्म्यहम्‌ ॥॥२७॥ 

योग रन्धित कर्माणः हृदि योग विभाविते योगिनः य॑ प्रपश्यन्ति 
योगेश त॑ नतः अस्मि अहम ॥२७॥ 
योग कर्माण: योगाभ्याससे कर्मो- | य॑ प्रपश्यन्ति जिनका साक्षात्कार 


को करते हैं 
रन्धित भस्म करके त॑ योगेशं उन योगेद्व रको 
योग विभाविते योग द्वारा परिशुद्ध | अहं नतः अस्मि मैं प्रणाम करता हूँ 
हृदि योगिन: द्वृदयमें योगीगण ॥२७॥ 
नमो नमसस्‍्तुभ्यमसह्यवेग- 
शक्तित्रयायाखिलधीगुणाय । 
प्रपश्नपालाय दुरन्तशक्तये 
कदिन्द्रियाणामनवा प्यवत्मंने ॥२८॥। 


नमो नमः तुभ्यं असह्यवेग शक्तित्रयाय अखिलधो गुणाय प्रपन्न 
पालाय दुरन्त शक्तये कद इन्द्रियाणां अनवाप्यवत्मंने ॥२८॥। 
असहावेग असह्य वेगवाली , अनवाप्यवत्म॑ने जिनकी प्राप्तिका 


शक्तितब्रयाय. तीन शक्तियोंवाले, मार्ग नही पाया जा 
अखिलधी सम्पूर्ण बुद्धि एवं सकता उन 
ग॒णाय गुण स्वरूप, दुरन्त शक्तये अपार शक्ति 


प्रपन्‍्न पालाय. शरणागत रक्षक, | तुभ्यं नमो नमः आपको बार-बार 
कद्‌ इन्द्रियाणां अजितेन्द्रियों द्वारा नमस्कार ॥२८५॥ 


अष्टमस्कन्धे तृतीयो5्ध्यायः [ ४५ 


नाय॑ वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहुंधिया हतम्‌ । 

त॑ दुरत्ययमाहात्म्यं॑ भगवन्तमितो5स्म्यहम्‌ ॥।२८६॥ 

न अय॑ वेद स्वम्त आत्मानं यत्‌ शकत्या अहंंधिया ह॒त॑ त॑ दुरत्यय 
माहात्म्यं भगवन्तं इतः अस्मि अहम्‌ ॥२६॥। 


यत्‌ शकक्‍त्या जिनकी शक्ति | अयं न यह (जीव) नहीं 
(माया) से : बेद जानता 
अहुंंधिया (उत्पन्द) अहं बुद्धि | तं दुरत्ययं. उन अपार 
द्वारा माहात्म्य॑ं महिमामय 
हत॑ आहत (ढका) भगवनन्‍्तं भगवान्‌को 
स्व आत्मानं अपने आत्माको | अहं इतः अस्मि मैं नमस्कार करता 
| हैं ।२४८॥ 
श्रीशुक उवाच- 


एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिविशेष॑ 
ब्रह्मादयो विविधलिद्धभुभिदाभिमानताः । 
नेते यदोपससूपुनिखिलात्मकत्वात्‌ 
तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्‌ ॥३०॥। 
एवं गजेन्द्र' उपवर्णित निविशेष्व ब्रह्मा आदयः विविधलिड्भधः भिदा 


अभिमानाः न एते यदा उपससृपु: निखिल आत्मकत्वात्‌ तत्र अखिल 
अमरमय: हरि: आदि: आसीतु ॥३०॥ 


एवं गजेन्द्र. इस प्रकार गजेन्द्रके | एते ब्रह्मा ये ब्रह्मा 


निरविशेष॑ं बिना किसी आदयः आदि 

विशेषता के यदा उपससृूपु: जब समीप 
उपवर्णितं_ स्तुति करनेपर न नहीं आए, 
विविधलिड्भधा भिन्‍न-भिन्‍न रूप | निखिल तब सभी 
भिदा भेदोंका आत्मकत्वात्‌ सर्वात्मा होनेके 


अभिमाना: अभिमान करनेवाले कारण 
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अखिल अखिल तत्र आविः: वहां प्रगट 
अमरमय: देवमय आसोत्‌ हो गये ॥३०॥ 
हरिः श्री हरि 


त॑ तद्गदात्त मुपलभ्य जगन्निवासः 
स्तोत्र निशम्प दिविजे: सह संस्तुवस्धिः । 
छन्दोसयेतव गरुडेन ससुहामान- 
श्रक्रायुधो भ्यगमदाशु यतो गजेन्द्र: ॥३१॥। 
तें तद़त्‌ आत उपलभ्य जगतु निबासः स्तोत्र तिश्म्य विधिजे: सह 


संस्तुवतृभि: छनन्‍्दोमयेत गरडेन समुह्यमातः चक़ आयुध: अभ्यगमत्‌ आशु 
घतः: गजेन्द्र: ॥॥३१॥। 


त॑ तद्गत्‌ उस (गजेन्द्रको) इस ससुहामान: ढोये जाते 

प्रकार उक्त आयुध: अपना अस्त्र चक्र 
आते उपलभ्य आतं देखकर लेकर 
स्तोत्र (उसकी ) स्तुतिकी स्घुब॒तृभिः. स्तुति करते 
निशम्य सुनकर दिविज: सह देवताओंके साथ 
छनन्‍्दोमयेन वेदमय यतः गजेन्द्र: जहां गजेन्द्र थे, 
गरुडेन गरुड़से आशु अभ्यगमत्‌ शीघ्र आ गये ॥३१॥ 


सो$न्तः सरस्थुरुबलेन गृहीत आर्तो 
टृष्टवा गरुत्मति हरि ख उपात्त चक्कम्‌ । 
उत्क्षिप्प साम्बुजकर गिरमाह कृच्छुा- 
न्‍्तारायणा खिलंगुरो भगवधय नमस्ते ॥३२॥ 
सः अन्तः सरसि उरुबलेन ग्रहीत. आते: हृष्टवा गरुत्मति हरिख 
उपात्त चक्र उत्क्षिप्प साम्बुजकरं गिरं आह कृच्छात्‌ नारायण अखिल 
गुरो भगदन्‌ नम्तः ते ॥३२॥ 
अन्तः सरसि सरोवरके भीतर | गृहीत आते: पकड़नेसे व्याकुल 
उरुबलेन अत्यन्त बलवान सःख उसने आकाशमें 
(मगर) के ' उपात्त चक्कर चक्र उठाये 
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गरुत्मति गरुड़पर बेठे गिरं आह यह वाणी बोला 
हरि श्री हरिको अखिल गुरो अखिल गुरो ! 
दृष्द्वा देखकर भगदन्‌ भगवान्‌ 
साम्बुजकरं. कमल लिए यूडको | नारायण नारायण 

उत्क्षिप्य ऊपर उठाकर ते नमः आपको नमस्कार 
कृच्छात कष्टपू्व॑क ।॥३२॥; 


त॑ वीक्ष्य पीडितमज: सहसावतोय 
सग्राहभाशु सरस: क्ृपयोज्जहार । 
ग्राहाद विपाटितमुखावरिणा गजेन्द्र 
संपश्यतां हरि रममुचदु लियाणाभ्‌ ।॥॥३३।। 
तं॑ बीक्ष्य पीडित' अज: सहसा अवतीय सग्राहं आशु सरसः कृपया 
उज्जहार ग्राह्मत्‌ विपाटित मुखात्‌ अरिणा गजेन्द्र' संपश्यतां हरि: अमृमचत्‌ 
उञ्नियाणाम्‌ ॥३३॥ 


ते पीडित उसको पीडित । विपाटित फाडे गये 

वीक्षय अजः देखकर अजन्मा प्रभ * मुखात्‌ मुखसे 

सहसा अघतीर्य सहसा उतर पड़े. | उछ्रिया्णां देवताओंके 

कृपया क्रपापूर्वक सम्पश्यतां दब्षते हुए 

सग्राहु मगरके साथ (उसे) अरिणा गजेन्द्र शन्रुसे गजेन्द्रको 
सरसः सरोवरसे हरि: अम्‌मुचत्‌ श्रीहरिने छुड़ा दिया 
उज्जहार: ऊपर निकाल लिया ।॥३३॥। 
ग्राह्मत्‌ ग्राहके ः 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टस्कन्धे 
गजेन्द्रमोक्षणे तृतीयो5ध्याय: ॥३॥ 


अथ चतुर्थोप्ष्रयाय: 
श्रीशुक उवाच- 


तदा देव्धिगन्धर्वा ब्रह्म शानपुरोगमाः । 
मुमुच्तः कुसुमासारं शंसन्‍्तः कम तद्धरेः ॥ १॥ 


तदा देव ऋषि गन्धर्वा ब्रह्म ईशान पुरः अगमाः सुमुचुः कुसुम 
आसारं शंसन्‍्तः कर्म तत्‌ हरेः ॥१॥ 


तदा देव ऋषि तब देवता, ऋषि, तत्‌ हरेः उस श्रीहरिके 
गन्धर्वा ज्रह्य गन्धवे, ब्रह्मा और | कम शंसन्‍्त:  कमंकी प्रशंसा 
ईशान पुर: शंकरजीको आगे |! करते हुए 
करके कुसुस आसार पुष्पोंकी वर्षा 
अगमा: वहां आए तथा मुसुचुः करने लगे /!१॥ 


नेदुदु न्दुभयों विव्या. गन्धर्वा ननृतुजंगुः । 
ऋषयश्रारणा: सिद्धास्तुष्टवु:ः पुरुषोत्तमम््‌ ॥ २ ॥। 


नेदः दुन्दुभयः दिव्या गन्धर्वा ननृतुः जगुः ऋषय: चारणाः सिद्धाः 
तुष्ठुवुः पुरुषोतमस््‌ ॥२॥ 


दिव्या देवताओं के | पुरुषोत्तम भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
दुन्दुभयः नेदुः नगाड़े वजने लगे, की 

गन्धर्वा ननृतुः गन्धवे नाचने लगे, | तुष्ठुबुः स्तुति करने लगे 
चारणा: जगुः चारण गाने लगे, ' ॥२॥। 


ऋषय: सिद्धा: ऋषि एवं सिद्ध गण । 


योधसौ ग्राहः स वे सद्य: परमाश्चयंरूपधृक । 
मुक्तोी... वेवलशापेन हहुगंन्धवंसत्तम: ॥ ३॥ 


अष्टमस्कन्धे चतुर्थो5्ध्या यः [ ४४ 


यः असो ग्राहः स थे सद्यः परम आश्चय रूप धक मुक्त: देवलशापेन 
हहू गन्ध॑ सत्तमः ॥३॥। 


यः असो ग्राहः जो यह मगर था | परम आश्चर्य अत्यन्त विचित्र 


स वे सद्य: वह तो तत्काल रूप धक रूप धारण करके 

देवलशापेन देवल ऋषिके शापसे | गन्धवं सत्तम गन्धवं श्रंष्ठ 

मुक्तः छुटकर हह ह॒ह हो गया ॥३॥ 
प्रणम्प शिरसाधीशमुत्तमश्लोकमव्ययस्‌ । 


अगायत यशोधाम. कीतंन्यगुणसत्कथम्‌ ॥ ४॥ 


प्रणम्य शिरसा अधीश उत्तम श्लोक॑ अव्ययं॑ अगायत यशोधाम 
कीर्तेन्य गुण सत्‌ कथं ॥४॥ 


शिरसा अधीशं मस्तक झुकाकर । यशोधाम उन की तिधामके 
उन सर्वेश, | कीतेन्य गुण. कीतेनीय गुण एवं 

उत्तम श्लोक॑ उत्तम कीर्ति,  सत्‌ कथ्॑ पवित्र चरितोंको 

अध्ययं प्रणम्य अविनाशीको प्रणाम अगायत गाने लगा ॥४॥ 
करके 


सोइनुकस्पित ईशेन परिक्षम्य प्रणस्यतम्‌ । 
लोकस्य पश्यतो लोक स्वमगान्मुक्तकिल्बिष: ॥ ५ ॥ 


सः अनुकम्पित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्य त॑ं लोकस्य पश्यतः लोक स्वं 
अगात्‌ मुक्त किल्बिष: ॥५॥ 


सः ईशेन वह स्वेश्वरके लोकस्य पश्यतः सब लोगोंके देखते 
अनुकस्पित अनुग्रहको पाकर | हुए 

मुक्त किल्बिष: पापोंसे छटकर. ' स्व लोक॑ अपने लोक 

त' प्रणण्य उनको प्रणाम करके | अगात्‌ चला गया ॥५॥ 


परिक्षम्य परिक्रमा करके, | 
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गजेन्द्रो भगवत्स्पर्शाद्‌ विमुक्तो$ज्ञानबन्धनात्‌ । 
प्राप्तो भगवतो रूप पीतवासाशभ्रतुभ जः ॥ ६॥। 


गजेन्द्र: भगवत्‌ स्पशत्‌ विशुक्तः अज्ञान बन्धनात्‌ प्राप्त: भगवतः 
रूपं पीतवासाः चतुर्भुजः ॥६॥॥ 


भगवत्‌ स्पर्शात्‌ भगवानके स्पणंसे | पीतवासाः पीतम्बरधारी, 


गजेन्द्र: गजेन्द्र चतुर्भुजः चतुभू ज 

अज्ञान अज्ञानके भगवत: रूप॑ भगवानके रूपको 
बन्धनातु बन्धनसे प्राप्त: पा गया ॥६॥। 
विमुक्तः छूटकर 


सर्वे परवंमभुद्‌ राजा पाण्ड्यो द्रविडसत्तमः । 
इन्द्र मन इति ख्यातो विष्णब्रतपरायण: ॥ ७ ।। 


स व॑ पूवव॑ भ्‌ अभूत्‌ राजा पाण्डच्य: द्रविड़ सत्तमः इन्द्रद्य मन इति ख्यातः 
विष्ण॒त्रत परायण: ॥७॥ 


स बे पूव वह तो पहिले.._; बिष्णब्रत विष्णव्रत 

जन्म में परायणः परायण 
इन्द्रय मत. इन्द्रद्य म्न पाण्ड्यः राजा पःण्डच देशका 
इति ख्यातः: इस नामसे प्रसिद्ध राजा 
द्रविड सत्तमः द्रविड़ श्रेष्ठ | अभ्ृृत्‌ था ॥॥। 


स एकदा5:राधनकाल आत्मवान 

गृहीतमोनत्रत ईश्वर हरिए । 
जटाधरस्तापस आध्लुतोच्च्युतं 

समचंयामास कुलाचलाश्रम: ॥ ८ ॥। 


स॒ एकदा आराधनकाल आत्मवान्‌ गृहीतमौनव्नत ईश्वरं हरि 
जटाधरः तापस आप्लुतः अच्यृत' समरचेयामास कुलाचल आश्रम: ॥5॥ 


अष्टमस्कन्धे चतुर्थोष्ध्याय: [ ५१ 


स आत्मवान्‌_ वह मनस्वी गृही तमोनत्रत मौन ब्रत धारण 


जटाधर: जटा धारणकर, करके 
तापस तपस्वी वनकर ईश्वरं अच्युत' सर्वेश्वर अच्युत 
कुलाचल मलय पव्व॑तपर हरि श्री हरिकी 
आश्रम: आश्रममें | समचयामास अचनाकर रहा था 
आराधनकाल उपासनाके समय ॥८॥ 
आप्लुतः स्तान करके 
यहच्छया तत्र महायशा मुनिः 
समागमच्छिष्यगण: परिश्रितः । 
त॑ वोक्ष्य तृष्णीमकृताहँणादिकं 
रहस्युपासी नमृ श्षिचु को प ह॥ ८ ॥ 


यहच्छया तत्र महायशा भुनिः समागमत्‌ शिष्यगण:ः परिश्रितः त॑ 
वीक्ष्य तृष्णी अकृत अहंण आदिक रहसि उपासीनं ऋषिः चुकोप ह ॥॥्।॥॥ 


यहच्छया तत्र संयोगवश वहां अकृत नकरके 
शिष्पगण:. शिष्य समुदायके त॑ उस (राजा) को 
परिश्चितः सहित तृष्णीं चुपचाप 
सहायशा अत्यन्त यशस्वी रहसि उपासोनं एकान्‍्तमें बेठा 
भुनिः मुनि (अमस्त्य)/. | वीक्ष्य ऋषि: हु देखकर ऋषि तो 
समागमत्‌ आ गये और । चुकोप क्र द्ध हो गये ॥४॥ 


अहंण आदिक॑ पूजा आदि | 
तस्मा इस शापमदादसाधु- 
र्यं दुरात्माकृतबुद्धिरद्य । 
विप्रावमन्ता विशतां तमोष्न्ध॑ 
यथा गजः स्तब्धमतिः स एवं ॥१०॥ 


तस्मात्‌ इमं शापं अदात्‌ असाधुः अय॑ दुरात्मा अकृतबुद्धिः अदय 
विप्र अवभन्ता विशतां तमः अन्धं यथा गजः स्तब्धमतिः स एवं ॥१०॥ 
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तस्मात्‌ इमं इसलिए यह यथा स्तब्धमतिः जंसे जड़ बुद्धि हो, 
शापं अदातु शाप दिया-- गजः हाथी हो, 

अय' असाधुः: “यह असाधु अन्धं तमः. धोर अज्ञानमय 
दुरात्मा दुष्टचित्त, | स॒ एवं विशतां उसी (हाथीको 
अकृतब॒द्धि बुद्धिहीन है, योनि) में प्रवेश करे 
अद्य बिप्र आज ब्राह्मणका ॥ ०॥ 
अवमनन्‍्ता अपमान इसने क्रिया 

श्रीशुक उवाच- 


एवं शप्त्वा गतो5गस्त्यों भगवान्‌ नृष सानुगः । 

इन्द्रय मनोएपि. राजषिदिष्टं तदुपधारयन्‌ ॥११॥ 

एवं शप्त्वा गतः अगस्त्यः भगवान्‌ नृप सानुगः दन्द्रथ स्‍नः अपि 
राजर्धिः दिष्ट ततु उपधारयन्‌ ॥११॥ 


नृप राजन्र ! गतः चले गये 
एवं शप्त्वा इस प्रकार शाप राजर्षिः राजधि 

देकर इन्द्रद्य मन: अपि इन्द्र म्नने भी 
सानुगः अनुयामियोंके साथ | तत्‌ दिष्टं उसे प्रारब्ध 
भगवान्‌ भगवान्‌ उपधारयनू समझ लिया ॥११॥ 
अगस्त्यः अगस्त्य 


आपन्नः कौज्जरीं योतनिमात्मस्मृुतिविनाशिनीस । 

हयेचेनानुभावेन यद्गजत्वेष्प्यनुस्मृति: ॥१२।। 

आपन्तः कौज्जरीं योनिम्र॒ आत्मस्पृति विनाशिनीधु हरि अर्चना 
अनुभावेन यत्‌ गजत्वे अपि अनुस्मृति: ॥१२॥ 


आत्मस्मृति आत्मज्ञानको हरि अचेना श्रीहरिकी पूज।के 
विनाश्िनीं नष्ट कर देनेवाली | अनुभावेन प्रभा वसे 
कौञ्जरीं योनि हाथीकी योनिमें. | गजत्वे अपि हाथी होनेपर भी 
आपन्नः पहुँच गये, किन्तु | अनुस्मृतिः पिछली स्मृति 


यत्‌ क्योंकि भगवान्‌ (बनी रही) ॥॥॥२॥ 


अष्टरमस्कन्धे चतुर्थो्ध्याय: [ ५३ 


एवं विमोक्ष्य गजयूथपसब्जनाभ- 

स्तेनापि पाषंदर्गात गमितेन युक्तः। 
गन्धवंसिद्धविवुधेरुपगीयमान- 

कर्मादूभुत॑ स्वभवन गरुडासनो5गात्‌ ॥१३॥ 


एवं विमोक्ष्य गज यूथपं अब्जनाभः तेन अपि पार्षद गति गमितेन 
युक्तः गन्धव सिद्ध विद: उपगीयमान कर्म अद्भुत स्वभवन गरुडासन: 
अगात्‌ ॥१३॥ 


एवं गज यूथपं इस प्रकार गजराज- | गन्धर सिद्ध गन्धर्व, सिद्ध, 


को विबुधे: देवताओं द्वारा 
विमोक्षय छुड़ाकर / उसे ! अद्भुत कर्म (इस) अद्भुत कमं- 
अपना) । का 
पाषंद पार्षद | उपगीयम्तानः ग्रान होते समय ही 
गाते गसितेत बना लिया | शरुडासन: गरुड़पर बेठकर 
अब्जनाभ:. भगवान्‌ कमलनाभ | स्वभवनं अगातु अपने धाम चले गये 
तेन अपि युक्त: उसके भी साथ ॥१३॥ 


एतन्महाराज तवेरितोी भया 
कृष्णानु भावों गजराजमोक्षणस्‌ । 
स्वग्यं यशस्यं कलिकल्मषापहुं 
दुःस्वप्ननाशं कुरुब्य श्यृण्वताम्‌ ॥१४॥ 
एतत्‌ महाराज तव ईरितः मया कृष्ण अनुभावः गजराज सोक्षणं 
स्वग्यं यशस्थं कलि कल्मष अपहं दुःस्वप्न नाशं कुरुवर्य शुण्बताध्‌ ॥३४॥ 


कुरुषय कुरुश्न ष्ठ तब ईरित:.. तुमको सनाया गया 
महाराज महाराज ! कृष्ण श्री कृष्णका 
मया एतत्‌ मेरे द्वारा यह अनुभावः प्रभाव 


५४ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


गजराज मोक्षणं गजराजको छुड़ाना | कफल्मष अपहं. दोषोंको दूर करने- 


शण्वतां सुननेवालोंको बाला है और 
स्वयं रवर्ग तथा | इग्स्वप्न नाशं बुरे स्वप्न (के फल) 
यशस्यं यश देनेवाला है, | को नष्ट करने 
फलि कलियुगके | वाला है ॥१४।: 


यथानुकीतंयन्त्येतच्छे यस्कामसा.. ह्िजातय:ः । 
शुच्यः प्रातरुत्थाय.. दुःस्वप्नाथ्‌ पशान्तये ॥१५॥ 


यथा अनुकीतंयन्ति एतत्‌ श्रेयः कामा द्विजातयः श्‌ क्षय: प्रातः उत्थाय 
दुःस्वप्न आदि उपशान्तये ॥१५॥ 


यथा जेसे | दुःस्वप्न आदि बुरे स्वप्नादिकी 
श्रेयः अपना कल्याण उपशान्तये. शान्तिके लिए 
कामा: चाहनेवाले | एततु इसका 
द्विजातयः द्विजातिके लोग अनुकीतंयन्ति प्रतिदिन कीतेन 
प्रातः उत्थाय सबेरे उठकर करते हैं ॥१४५॥ 
शुचयः पवित्र होकर 


इदमाह हरिः प्रीतो गजेन्द्र कुरुसत्तम । 
श्रूण्वतां सर्वभुतानां सर्वभूतमयों. विभुः ॥१६॥ 


इदं आह हरिः प्रोतः गजेन्द्र कुरुसत्तम शण्वतां सर्वधृतानां, सर्व 
भूतसयः विभुः ॥१६॥। 


कुरुसत्तम कुरुश्न ष्ठ परीक्षित [| सर्वभूतानां. सब प्राणियोंके 
सर्वभूतमयः स्व प्राणिमय, शण्दतां गजेन्द्र सुनते हुए गजेन्द्रसे 
विभुः सब व्यापक इद आह यह कहा ॥१६॥ 
हरिः प्रीतः. श्रीहरिने प्रसन्‍न 

होकर 


अष्टमस्कन्धे चतुर्थोष्ध्याय: [ ५५ 


श्रीभगवानवाच- 
ये मां त्वां च सरकभ्वद गिरिकन्दरकाननम्‌ । 
वेत्रकीचकवेणनां गुल्माति. सुरपादपाद ॥१७॥ 


ये मां त्वां च सरः च इंदं गिरि कन्दर काननं वेत्न कौचक वेणूनां 
गुल्मानि सुरपादपान्‌ ॥१७॥। 


येमांत्वां जो लोग मुझे, तुम्हें | कानन॑ (यहांके) बनको 
त्त और वेत्र कीचक बेत, कीचक 

इृदं सरः इस सशोवरकों वेणूतां बासोंके 

च गिरि तथा पर्वंतकी गल्मानि झुरमुटोंको, 
कन्दर गुफाओंको, सुरपादपानू. देववृक्षोंको ॥१७॥ 


शुद्धाणीमानि धिष्ण्यानि ब्रह्मणो मे शिवस्य च । 
क्षीरोद में प्रियं धाम श्वेतद्वीपं च भास्वरम्‌ ॥१८॥ 


शुद्धाणि इसमानि धिष्ण्यानि ब्रह्मण: मे शिवस्थ च॒ क्षीरोदं से प्रियं 
धाम श्वेतद्वीपं च भास्वरम्‌ ॥१४॥ 
इमानि इन (परवंत) से प्रियं धाम मेरे प्रिय धाम 
शद्भाणि शिखरोंको, क्षीरोदं च क्षीरसागरकों तथा 
ब्रह्मण: में ब्रह्माजी, मेरे, भास्वरं तेजोमय 


च शिवस्य और शंकरजीके श्वेतद्वीपं श्वेत द्वीपको ॥१८॥ 
धिष्ण्यानि निवास-स्थानोंको, 


श्रीवत्सं कोस्तुभं मालां गदां कौमोदकों मस । 
सुदर्शन पाञ्चजन्यं सुपर्ण पतगेश्वरस्‌ ॥१८॥ 


श्रीवत्सं कोस्तुभं मालां गदां कौमोदकीं मम सुदर्शनं पाऊचजन्यं 
सुपर्ण पतगेश्वरम्‌ ॥१६॥॥ 


५६ ] श्रीम:ड्रागवते महापुराण 


मम श्रीवत्स॑ मेरी श्रीवत्सचिहन, | सुदर्शन सुदर्शन-चक्र, 
कोस्तुभं कौस्तुभ मणि, पाञचजन्यं पांचजन्य शंख, 
मालां वनमाला, पतगेश्वरं पक्षिराज 
कोमोदकोीं गदां कौमोदकी गदा, सुपर्ण गरुण ॥१४॥ 


शेषं च मत्कलां सुक्ष्माँ श्रियं देवों मदाश्नयास्‌ । 
ब्रह्माणं॑ नारदमृषि भव प्रह्मादमेव च ॥२०॥। 
शेष च मत्‌ कलां सूक्ष्मां श्रियं देवीं मत्‌ आश्रयां ब्रह्माणं नारद ऋर्षि 
भव प्रह्दं एवं च ॥२०॥। 


मत्‌ सूक्ष्मां कलां मेरी सूक्ष कला ब्रह्म॒र्ण ब्रह्मा, 

शेष दोष, | नारद ऋधि देव्षि नारद, 
चमत्‌ तथा मेरे | भवं च शंकरजी तथा 
आश्रयां आश्रयमें रहनेवाली प्रह्मादंएव प्रह्मादकों भी ॥२०॥ 


देवीं श्रियं देवी लक्ष्मी, 
मत्स्यकुमंबराहाद्य रवतारे: कृतानि मे। 
कमण्यनन्तपुण्यानि सर्य सोम॑ हुताशनम्‌ ॥२१॥ 


मत्स्य कूम॑ वराह आद्य: अबतारः छ्ृतानि में कर्माणि अनन्त 
पुण्यानि सूर्य सोम॑ हुताशनं ॥२१॥। 


मत्स्य कूम॑ मत्स्य, कच्छप, पुण्यानि पुण्यदायी 
वराह आद्यं: वाराह आदि कर्माणि कर्म (चरित), 
अवतार: अवतार लेकर सूर्य सोम॑ सूये, चन्द्र, 

मे कृतानि मेरे किये हुताशनं अग्नि ॥२१॥ 
अनन्त अनन्त 


प्रणवं॑ सत्यमव्यक्तं गोविप्रान्‌ धर्ममव्ययस्‌ । 
दाक्षायणीधमंपत्नीः सोमकश्यपयोरपि ॥२२॥। 


अष्टमस्कन्धे चतुर्थोड्ध्याय: [ ५७ 


प्रणव सत्य अव्यक्त गो विप्रानू धर्म अव्ययं दाक्षायणी: धर्मपत्नी: 
सोम कश्यपयो: अपि ॥२२॥। 


प्रणवं सत्य ओंकार, सत्य, धमपत्नी: धर्मकी पत्नियां हैं 
अब्यक्त गो अव्यक्त, गायें, तथा 
अव्ययं धर्म अविनाशी धर्म, सोम चन्द्रमा एवं 


दाक्षायणी:  दक्षकी जो कनन्‍्याएँ. कश्यपयों: अपि कश्यपकी भी 
(पत्नियां) ॥२२॥ 


गड़ां सरस्वतों नन्‍दां कालिन्दीं सितवारणम्‌ । 
ध्रूवं ब्रह्मऋषीन्सप्त पुण्यश्लोकांश्य मानवान्‌ ॥२३॥ 
गड्भां सरस्वतीं नन्‍दां कालिन्दों सितवारणं भ्रुवं ब्रह्मऋषीनु सप्त 
पुण्य श्लोकानु च सानवानु ॥२३॥ 
गड्भां सरस्वतीं गज़ां, सरस्वती, ब्रह्मऋषीनू. ब्रह्म्षि, 


तन्‍्दां कालिन्दीं नन्‍्दा, यमुना, चर पुण्य तथा पवरित्न 
सितवारणं एवेतगज ऐरावत,  श्लोकान्‌ कीर्ति 
भव सप्त ध्रव, सात !' मानवान्‌ मनुष्योंकोी ॥२३॥ 


उत्थायापररात्रान्ते प्रयताः  सुसमाहिता: । 

स्मरन्ति मस॒ रूपाणि मुच्यन्ते होनसोइडखिलातू ॥२४॥ 

उत्थाय पररात्र अन्‍्ते प्रयता: सुसमाहिताः स्मरन्ति मम रूपाणि 
सुच्यन्ते हि एनस: अखिलातू ॥२४॥ 


हि मम क्योंकि ये सव मेरे , सुसमाहिता: खूब एकाग्र होकर 
रूपाणि स्वरूप हैं | स्मरन्ति (जो) स्मरण करते 
पररात्र पिछली रात्िके । हैं (वे) 

अन्ते अन्त (ब्रह्म मुहृत) में। अखिलातू. समस्त 

उत्थाय उठकर एनसः पापोंसे 


प्रयता: प्रयत्न पूर्वक मुच्यन्ते छूट जाते हैं ॥२४॥ 


कक | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ये मां स्तुवन्त्यनेनाड़र प्रतिबुध्य निशात्यये । 
तेषां प्राणात्ययें चाहं ददामि बिमलां मतिस्‌ ॥२५॥ 


ये मां स्तुबन्ति अनेन अड्भ प्रतिबुध्य निशा अत्यये तेषां प्राण 
अत्तये च अहूं ददासि बिसलां समतिथ््‌ ॥२५॥ 


अड्भ प्रिय गजेन्द्र ! अहुं च मैं भी 

ये निशा जो रात्रि तेषां प्राण उनको प्राणान्तके 
अत्यये व्यतीत होनेपर अत्यये समय 

प्रतिबृध्धय जागकर विभलां मति निमंल बुद्धि 
अनेन मां इस [स्तोत्न) से मेरी | ददासि देता हूँ ॥२५॥ 


स्तुबन्ति स्तुति करते हैं 
श्रीश॒क उवाच- 
इत्यादिश्य हृषोकेश: प्रध्माथ जलजोत्तमम्‌ । 
हषयन्विद्धानी क मारुरोह खगाधिपम्‌ ॥२६॥। 
इति आदिश्य हृषीकेश: प्रध्माय जलज उत्तमं हर्षयन््‌ विबुध अनोक 
अपरुरोह खग अधिपदध्‌ ॥२६।॥। 


हृषीकेश: हृषीकेश भगवानने हर्षयन्‌ हषित करके 

इति आदिश्य ऐसा आदेश देकर | खग अधिपं पक्षिराजपर 
जलज उत्तमं॑ शंख श्रेष्ठको | आरुरोह आरोहण किया 
प्रध्माय बजाकर ॥१६!। 
बविबुध अनीक॑ देवताओंके समूहको ! 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
गजेन्द्रमोक्षणं नाम चतुर्थोड्ध्याय: ॥४।। 


अंथ परग्चम्रोष्टयाय: 
श्रीशुकउवा च- 
राजन्नुदितमेतत्‌ू ते हरेः कर्माघनाशनम्‌ । 
गजेन्द्रमोक्षणं पुण्य॑ रेबत॑ त्वन्तरं श्यूण ॥ १॥ 


राजन उदितं एतत्‌ ते हरेः कर्म अघनाशनं गजेन्द्रमोक्षणं पुण्य 
रंबतं तु अन्तरं शणु ॥१॥ 


राजन राजन ! ते उदित तुमको सुना दिया, 
एततु पुण्य॑ यह पवित्र रबत (अब) रेवत 
अघनाशनं पाप नाशक : अन्तरं तु मन्वन्तरकों तो 
गजेन्द्रमोक्षणं|. गजेन्द्रको छुड़ानेरूप | शणु सुनो ॥॥ 

हरेः कर्म श्रीहरिका कम 


पञुचमो. रवतो नाम मनुस्तामससोदर: । 
बलिविन्ध्यादयस्तस्थ सुता अजु नपूर्वका: ॥| २॥ 


पञुचम: रंवतः नाम सनुः तामस सोदरः बलि विन्ध्य आदयः तस्य 
सुता अर्जुन पका: ॥२॥ 


पसूचम: पांचवे | अजुन पुबंका: अर्जुन जिनमें पहिले 
रंबतः नाम रेवत नामके हुए वे 
तामसः सोदर: तामसके सहोदर | बलि विन्ध्य वलि, विन्ध्य 
भाई आदय: आदि 
सनुः मनु थे तस्य सुताः उनके पुत्र थे ॥२॥ 


विभुरिन्र: सुरगणा राजन्धृतरयादयः । 
हिरण्यरोमा वेदशिरा ऊध्वंबाह्यादयों द्विजा:॥ ३॥ 
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विभुः इन्द्र: सुरगणा राजन भूतरय आदयः हिरण्यरोसा घेदशिरा 
अध्वंबाहु आदय: द्विजा: ॥३॥ 


राजन राजन ! वेदशिरा वेदशिरा 

विभुः इन्द्र; विभु इन्द्र थे, अध्वंबाहु ऊध्वंबाहु 

भूतरय आदयः भूतरय आदि आदयः आदि 

सुरगणा देवगण थे, ह्विजाः ब्राह्मण सप्तर्षि) 
हिरण्यरोमा हिरण्यरोमा थे ॥३॥ 


पत्नी विकुण्ठा शुश्नस्य वकुण्ठ: सुरसत्तमः । 

तयो: स्वकलया जज्ञे वकुण्ठो भगवानस्वयम्‌ ॥ ४॥। 

पत्नी विकुण्ठा शुभ्रस्य वेकुण्ठं: सुरसत्तम: तयो: स्वकलया जज्ने 
बेकुण्ठ: भगवान्‌ स्वयम््‌ ॥४॥ 


शुक्नस्य पत्नी शुश्रकों पत्नी | स्वकलया अपनी कलासे 
बविकुण्ठा विकुण्ठा थी, स्वयं भगवान्‌ स्वयं भगवान्‌ 
तयोः उससे ' बकुण्ठ: जज्ञे  वेकुण्ठने अवतार 
बकुण्ठः बेकुण्ठ नामक ' लिया ॥४॥ 
सुरसत्तम: देव श्रष्ठोंके साथ 


बेकुण्ठ: कल्पितों येन लोको लोकनमस्कृतः । 
रसया प्राथ्यमानेन देव्या तत्प्रियकाम्यया ॥। ५ ॥। 


बेकुण्ठ: कल्पित: येन लोकः लोक नमस्कृतः रमया प्राथ्यंमानेन 
देव्या ततु प्रिय काम्यया ॥५॥ 


देव्या रमया देवी रमाके लोक सब लोकोंसे 
प्राथ्येमानेन प्रार्थना करमेपर | नमस्कृतः प्रणम्य 

तत्‌ प्रिय उनको प्रसन्न बेकुण्ठ: लोक: बकुण्ठ लोककी 
कामभ्यया करनेके लिए कल्पितः रचना की ॥५॥ 


येन जिन्होंने 


अष्टमस्कन्धे पञ्चमोड्ध्याय: [६१ 


तस्यानुभावः कथितो ग़ुणाश्न परमोदया: । 

भौमान्रेणन्स विममे यो विष्णोवर्णयेद्र्‌ गुणात्‌ ॥ ६ ॥ 

तस्य अनुभावः कथितः गणा: चर परम उदयाः भोमान््‌ रेणून्‌ स 
विसमे यः विष्णों: वर्णयेत्‌ गुणान्‌ ॥६॥। 


तस्य अनुभावः उनके प्रभाव | गणान्‌ वर्णयेत्‌ गुणोंका वर्णन कर 

चगणा: तथा गुणोंका | सकेगा, 

परम उदया: परमोत्क्ष सभौभान्‌ ह तो प्रथ्वी के 

कथित: वर्णन कर चुके हैं, । रेणन रज कणोंको 

यः विष्णों: जो विष्ण भगवान्‌के | विभमे गिन सकेगा ॥।६। 
षहुश्ध चक्षुषः पुत्रश्चाक्षुषो नास वे मनुः। 
प्रुप्रुषसुद्य स्नप्रमुखाश्रा क्षुषात्मजा: ।॥ ७ ॥। 


षष्ठ: च चक्षुपः पुत्र: च्ाक्षुब: नाथ वे मनुः पूरु पुरुष सुदायस्त 
प्रर्खा: क्षाक्षुप आत्मजा: ॥७॥। 


चक्षुषः पुत्र: चक्षुषके पुत्र सुद्य मत सुद्य मत 
चाक्षुप: नाम चाक्षुष नामके चाक्षुब चाक्षपके 

वे षष्ठःच. निश्चय छठवें ही | आत्मजा: पुत्रों में 

सनुः मनु हुए । । प्रजुखा: मुख्य थे ॥७॥ 
पुरु पुरुष पुरु, पुरुष, 


इन्द्रो मन्त्रद्रसस्तत्न देवा आप्यादयों गणाः:। 
मुनयस्तत्न॒ व राजन्ह॒विष्मद्वीरकादय: ॥। ८ !। 


इन्द्र: मन्त्रद्र मः तत्न देवा आप्य आदयः गणाः झुनयः तत्र वे राजन्‌ 
ह॒विष्मत्‌ वीरक आदय: ॥८॥। 


राजन राजन्‌ ! वे तत्र विश्चय उस समय 
तत्र इन्द्र: उस समय इन्द्र मुनयः मुनि (सप्ताषि) 
मन्त्रद्र सः मन्त्रद्र॒म था, ह॒विष्मत्‌ ह॒विष्मत्‌ 

आप्य आदयः आधप्य आदि वीरक आदय वीरक आदि थे ॥८। 


देवा गणाः देवताओंके समूह थे 


) 
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तत्रापि देवः सस्भृत्यां वराजस्थाभवत्‌ सुतः । 
अजितो नाम भगवानंशेन जगतः पतिः:॥ ४ ॥ 


तत्र अपि देव: सम्भ्त्यां वेराजस्प अभवत्‌ सुतः अजितः नाम भगवान्‌ 
अंशेन जगतः पति: ॥॥<4॥ 


तत्र अपि उस समय भी सम्भ्त्यां सम्भूतिमें 

जगत: पतिः  जगतके स्वामी बेराजस्थ सुतः विराजके पुत्र 
देव: भगवान्‌. लीलामय भगवान्‌ | अजितः ताम अजित नामसे 
अंशेन अपने अंगशसे | अभवतु अवतीर्ण हुए ॥8॥। 


पयोधि येन निमंथ्य सुराणां साधिता सुधा । 
भ्रममाणो5स्भस्ि धृतः कूुमेरूपेण मन्दरः ॥॥१०॥ 


पयोधि येन निर्मथ्य सराणां साधिता सुधा क्रममाणः अस्भ्सि धतः 
कूर्मेरूपेण सनन्‍्दरः ॥॥१०॥॥ 


पेन जिन्होंने अधम्मसि जलमें 

पर्योधि क्षीर समुद्रका स्रस्‍्षमाण: घ्मते 

निर्भथ्य मन्थन करे मन्दरः मन्द्रराचलको 
सुराणां सुधा देवताओंकों अमृत. कमरूऐण कच्छप रूपसे 
साधिता प्राप्त कराया ध्तः ध्रारण किया ॥१०॥ 
राजोवाच- 


यथा भगवता ब्रह्मन्मभथितः क्षीरसागरः । 

यदर्थ वा यतश्रात्रि दधाराम्बुचरात्मना ॥११॥ 

यथा भगवता ब्रह्म मथितः क्षीरसागरः यत्‌ अर्थ दा यतः चर अद्रि 
द्धार अम्बुचर आत्मना ॥११॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मत्‌ ! क्षीरसागरः क्षीरसागरका 
यथा भगवता जेसे भगकानने भथित: मनन्‍्थन किया, 


अष्टमस्कन्धे पञ्चमोठध्याय: [ ६३ 


वा यत्‌ अथवा जित आत्मना रूपसे 

अथ॑ प्रयोजनसे अंदि दधार पव्॑तको धारण 
च यत:ः तथा जिस प्रकार किया ॥११॥ 
अम्बुचर जलचर (कच्छप) 


यथामृतं सुरे: प्राप्त किल्य्चान्यदभवत्‌ ततः । 
एतद्‌ भगवत: कर्म वदस्व परमादुभुतम्‌ ॥१२॥ 


यथा अमृतं सुर: प्राप्त किझ्च अन्यत्‌ अभ्वत्‌ ततः एतत्‌ भगवतः 
कम वदस्व परम अद्ृभुतम्‌ ॥॥३२॥ 


यथा सुर: जेसे देवताओंने एतत्‌ परम यह परम 

अमृत प्राप्त॑ अमृत पाया, अद्भुत आश्त्रयंमय 

ततः वहां जो भगवतः कम भगरव।न॒का कर्म 
किड्च अन्यत्‌ कुछ दूसरा वद्स्व बतलाइये ॥]२।: 
अभवत्‌ हुआ, 


त्वया सद्ध[थ्यमानेन महिम्ना सात्वतां पते: । 
नातितृप्यति मे चित्त सुचिरं तापतापितम्‌ ॥१३॥ 


त्वया संकथ्यमानेत महिम्ना सात्वतां पते: न अति तृप्यति में चित्त 
सुचिरं ताप तापितम््‌ ॥१३॥ 


सात्वतां भक्तोंके ताप ताषितं[(त्रि) ताप संतस 
पते: स्वामी भगवान्‌की मे चित्त मेरा चित्त 
महिम्ना महिमा । अति वहुत 

त्वया आप द्वारा । तृप्पति न तृप्त नहीं होता है 
संकथ्पमानेन वर्णन करनेसे ।॥१३॥। 
सुचिरं दी घेकालसे 

सूत उवाच- 


सम्पृष्टो भगवानेव॑ हढं पायनसुतो द्विजा: । 
अभिननन्‍्य॒ हरेवोयंमभ्याचष्टु.. प्रचक़॒मे ॥॥१५।॥ 
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सम्पृष्ट: भगवान्‌ एवं हेपायनसुतः ह्विजाः अभिनन्दय हरेः वो्य॑ 
अभ्याचष्दु प्रचक़मे ॥१४॥। 


द्विजाः ब्राह्मणों ! अभिनन्द (परी क्षितका) 
भगवान्‌ भगवान्‌ अभिनन्दन करके 
हैं पायनसतः व्यासनन्दत हरेः दीर्य॑ श्रीहरिके पराक्रम- 
एवं सम्पृष्ट: इस प्रकार पूछे को 
जानेपर अभ्याचष्टु. प्रारम्भसे बतलाना 
प्रचकफ़से प्रारम्भ किया ॥१४।॥ 


श्रीशक उवाच 
यदा युद्धेउसुरेदेंवा बाध्यमाना: शितायुधेः: । 
गतासवोी निपतिता नोत्तिष्ठेरनस्सम भूयशः ॥३५॥ 


यदा युद्ध असुरे: देवा बाध्यमाना: श्ति आयुधः गत असबः 
निपतिता न उत्तिष्ठेरनू सम भूयश: ।॥|५॥ 


यदा युद्ध जब युद्धमें गत असवः. निष्प्राण होकर 


शित आयुधेः तीद्षण शस्त्रोंसे.._ | निपतिता गिर पड़े और 
असुर: असुरों द्वारा | भूयश:ः उनमें बहुतसे 
बाध्यमाना: मारे जानेपर । न उत्तिष्ठेरनू._ नहीं उठ 
देवा: देवता | सम सके || )५।! 


यदा दुर्वाससः शापात्‌ सेन्द्रा लोकास्नयों नृप । 

निःश्रीकाश्याभव॑स्तत्न नेशुरिज्यादय: क्रिया: ॥१६॥ 

यदा दुबसिसः शापात्‌ लू इन्द्रा लोकाः त्रयः नृूप निःश्रीकान्‌ च 
अभवन््‌ ततब्र नेशुः इज्या आदय: क्रिया: ॥१६॥ 
नृप राजन ! अभवन्‌ तत्र॒ हो गये 
यदा दुर्वासस: जव दुर्वासाजीके | इज्या आदयः वहां यज्ञादि 
श्पात्‌ स्‌ इन्द्रा णापसे इन्द्रके साथ | क्रिया: नेशु:ः कम नष्ट हो गये 
त्रय: लोका: ख तीनों लोक ही ॥१६॥। 
निःश्रीकानू कान्तिहीन ! 


अष्टमस्कन्धे पञुचमो5ध्याय: [६५ 
निशाम्येततू सुरगणा महेन्द्रवरुणादयः । 
नाध्यगच्छन्स्वयं मन्त्रमेन्त्रपन्तोी विनिश्चयस्‌ ॥१७॥ 


निशाम्य एततु सुरगणा महेन्द्र बदण आवय:ः न अध्यगच्छनु स्वयं 
मन्त्रे: मन्त्रयन्तः विनिश्चयम्‌ ॥१७॥। 


एतत्‌ निशाम्य यह देखकर स्वयं घिनिश्चयं स्वयं निश्चित 
महेन्द्र वरुण. महेन्द्र वरुण मन्त्र: निर्णयको 
आदय:ः आदि न नहीं 

सुरगणा देवता लोग, अध्यगच्छनू. पा सके ॥१७॥ 
मन्त्रयन्त: सलाह करनेपर भी 


ततो ब्रह्मसभां जम्मुरमेरोम धंनि सर्वशः । 
सर्व॑विज्ञापयाञचक्र : प्रणताः: परमेप्िने ॥१८॥ 


ततः ब्रह्मसभां जम्पुः मेरोः मूर्धनि स्वंशः सर्व विज्ञापयान्‌ चक्र: 
प्रणता: परमेष्ठिने ।३१८।। 


ततः मेरोः तब सुमेझुके प्रणताः प्रणाम करके 
मुरधति शिखरपर* सर्वे सब 
ब्रह्मसभां ब्रह्माजीकी सभामें । विज्ञापयानू. _विज्ञापित 
सवंश: जरमु: सब गये, चक्र: किया ॥१८५॥ 


परमेषिठने ब्रह्म/ जी को 


स बिलोक्येन्द्रवायरवादीन्‌ निःसत्त्वान्विगतप्रभान्‌ । 

लोकानमड्भलप्रायानसुरानयथा विभुः ॥१४॥।। 

स विलोक्य इन्द्र वायु आदीनू निःसत्वानू विगतप्रभान्‌ लोकान्‌ 
अमड्ूल प्रायान्‌ असुरानु अयथा विभुः ॥१< ।॥। 


* पञ्चम स्कन्धमें ब्रह्माजीके दो स्थानोंका वर्णन है। 
१--जम्बुद्वी पके केन्द्रमें स्थित सुमेरके शिखरपर और २--सबसे 
अन्तिम पुष्करद्वीपमें । 
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स विभुः उन समथंने अमद्भल दुवंशा ग्रस्त 
इन्द्र वायु इन्द्र, वायु प्रायान्‌ स्थिति 
आदोन्‌ आदिको असुरान्‌ असुरोंको 
निःसत्त्वान निःसर्व एवं अयथा इससे विपरीत 
विगतप्रभानु कान्तिहीन तथा दशामें 


लोकान्‌ सब लोकोंकों । विलोक्य देखकर ॥।दे। 


समाहितेत सनसा  संस्मरन्पुरुष॑ परम्‌ । 
उवाचोत्फुल्लवदनो बेवान्स  भगवान्परः: ॥२०॥ 


समाहितेत मनसा संस्मरन्‌ पुरुषं परं उवाच उत्फुल्ल बदतः देवान्‌ 
स भगवान्‌ परः ॥२०॥। 


सपरः उन परमेष्ठी संस्म रन्‌ स्मरण करते हुए 
भगवान्‌ भगवा नने उत्फुल्ल वदनः प्रसन्न मुखसे 
समाहितिन एकाग्र देवान्‌ उवाच देवताओंसे बोले 
भनसा चित्तसे [।२०॥। 
पर पुरुष परम पुरुषका 
ब्रहमोवाच-* 

अहं भवों यूयमथो5सुरादयो 

मनुष्यतियंग्रुमघर्म जातय: । 


यस्थावतारांशकला विर्साजता 
व्रजामस सर्वे शरणं तसमब्ययम्‌ ॥२१॥ 


अहूं भवः यूयं अथः असुर आदय: मनुष्य तियंक द्र॒म घर्मं जातय: 
यस्य अवतार अंश कला विसजिता ब्रजाम सर्वे शरणं तं॑ अव्यय म्‌ ॥२१॥। 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


अष्टमस्कन्धे: पञ्चमोष्ध्याय: 


अहं भव: मैं, शंकरजी, यस्य अवतार 
यूयं तुम लोग अंश कला 
अथ:ः और विसर्जिता 
असुर आदयः असुर आदि सब त॑ 
मनुष्य तियंकू मनुष्य, पशु-पक्षी, | अब्ययं 
द्रम घ्म वृक्ष, स्वेदज शरण द्रजाम 
जातय: प्राणी, 
न यस्य वध्यो न च रक्षणीयों 
नोपेक्षणोयादरणी यपक्ष: 
अथापि सगगस्थितिसंयमार्थ 
धत्त रज:सस्वतमांसि 
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जिनके अवता रके 
अंशकी कलासे 
उत्पन्न हैं, 

हम सब उन 
अविनाशीकी 
शरणमें चलें ॥२१॥ 


काले ॥२२॥।। 


न यस्य वध्य: न चर रक्षणीय: न उपेक्षणीय आदरणीय पक्ष: अथ 
अपि सर्ग स्थिति संयमार्थ ध्स रज:ः सत्त्व तमांसि काले ॥२२॥ 


यस्य जिसके लिए पक्ष: 
न वध्य: न कोई मारने योग्य | अथ अपि 
है, सर्ग स्थिति 
चन और न संयमार्थ 
रक्षणो य: रक्षा करने योग्य, | काले रजः 
न उपेक्षणीय न उपेक्षा करने सक्त्व 
योग्य या तमांसि धत्त 


आदरणीय आदरणीय 
अय॑ च तस्य स्थितिपालनक्षणः 


पक्ष है, 

ऐसा होनेपर भी 
सृष्टि, स्थिति, 
प्रलयके लिए 
समयपर रजोगुण, 
सत्त्वगुण 
तमोगरुणकी धारण 
करते हैं ॥२२॥ 


सत्य जुषाणस्य भवाय वेहिनाम्‌ 


तस्माद्‌ श्नजामः शरणं जगदगुरु 


सस्‍्वानां स॒ नो धास्यति शं सुरप्रियः ॥२३॥ 
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अय॑ च तस्य स्थिति पालन क्षण: सत्तवं जुषाणस्य भवाय देहिनां 
तस्मात्‌ त्रजासः शरणं जगदगरु स्वानां स नः धास्यति शं सुरप्रियः ॥॥२३॥। 


देहिनां प्राणियों के क्षण: समय है 

भवाय अभ्युदयके लिए | तस्मात्‌ इसलिए 

सत्त्वं सत्त्वगगण जगदगुरु उन जगद्‌गुरुकी 
जुषाणस्य स्वीकार किये शरणं त्रजाम: शरण हम चले, 
तस्य अयं उनका यह ससुरप्रियः वे देवप्रिय 

स्थिति च स्थिति और नः स्वानां हम अपनोंका 

पालन पालनका | शं॑ धास्यति कल्याण करेंगे ॥२३॥। 
श्रीशुक्त उवाच- 


इत्याभाष्य सुरान्वेधा: सह ॒ देवेररिन्दम । 
अजितस्थ पद साक्षाज्जगाम तमस: परम्‌ ॥२४॥ 


इति आभाष्य सुरान्‌ वेधाः सह देवे: अरिन्दम अजितस्य पद साक्षात्‌ 
जगाम तमस: परम्‌ ॥॥२४॥ 


अरिन्दम शत्रु-नाशक देव: सह देवताओंके साथ 
परीक्षित ! | तमस पर तमोगृणके पार 
वेधा: इति ब्रह्माजीने इस ' अजितस्य भगवान्‌ अजितके 
प्रकार | साक्षात्‌ पद॑ प्रत्यक्ष स्थानपर 
सुरान्‌ देवताओं से | जगाम गये ।०९॥ 
आभाष्य कहकर । 


तत्राहह्स्वरूपाय. श्रुतपूर्वावय व विभो । 
स्तुतिमब्त देवीभिर्गोभिस्त्ववहितेन्द्रिय: ।।२५।॥। 


तत्न अहृष्ट स्वरूपाय श्रुत पूर्वाय वे विभो स्तुति अब्नुत देवीभि: 
गीः भिः तु अवहित इन्द्रियः ॥२५॥ 


अष्टमस्कन्धे पञुच मोड्ष्या यः [ दे 


तत्र वहां वे विभो निश्चय उन सबे- 
इन्द्रिय: इन्द्रियोंकी व्यापककी 
अवहित एकाग्र करके, देवीभिः दिव्य (वेदकी ) 
स्वरूपाय जिनका स्वरूप गी: भिःतु वाणीसे ही 
अह्ृष्ट देखा नहीं था स्तुति स्तुति 
श्रुत पूर्वीाय किन्तु पहिले सुना अब्वत बोलने (करने) लगे 
था ॥२५॥ 
ब्रहमो वाच- 
अविक्निय॑ सत्यमनन्तमाय 
गुहाशय निष्कलमप्रतक्यंस्‌ । 
मनो5ग्रयान वचसानिरुक्त 
नमामहे देववर वरेण्यम्‌ ॥॥२६।॥ 


अविक्रियं सत्यं अनन्त आद्य गुहाशयं निष्कलं अप्रतकर्य मनः अग्रयान 
बचसा अनिरुक्त नमामहे देववर वरेण्यम्‌ ॥२६७ 


अविक्नियं सत्यं निविकार, सत्य, । अग्रयान आगे चलनेंवाले, 
अनन्तं आद्य अनन्त, आदिपुरुष, : बचसा अनिरुक्त अनिवंचनीय, 
एुहाशयं अन्तर्यामी, | बरेण्यं देववरं वरणीय देवश्रेष्ठको 
निष्कलं निष्कल, | नमामहे हम नमस्कार करते 
अप्रतक्‍्य॑ अतकक्‍य॑, हैं ॥२६॥ 

सन: मनसे भी 


विपश्चित प्राणमनोधियात्मना- 
मर्थन्द्रियाभासमनिद्रमव्रणम्‌ । 
छायातपो यत्र न पृश्नपक्षौ 
तमक्षर ख॑ त्रियुग ब्रजामहे ॥२७॥ 
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विपश्चित प्राण मनः धिया आत्मनां अर्थ इन्द्रिय आभासं अनिद्र 
अन्नणं छाया आतपौ यत्र न गुश्नपक्षो तं अक्षर खं॑ ल्रियुगं त्रजामहे ॥२७॥। 


प्राण सनः प्राण, मन, छाया छाया (अविद्या) 
धिया आत्मनं बुद्धि, अहंकारके. आतपो आतप (विद्या) 
विपश्चितं जाननेवाले, ; यत्र जिनमें (दोनों) 
अर्थ इन्द्रिय विषय, इन्द्रिसे. न नहीं हैं, 
आभास आभासित होने-._त॑ अक्षरं उन अविनाशी 
वाले, [खं आकाश रूप 
अनिद्र अज्ञान निद्रासे.. त्ियुगं त्रियुगकी 
रहित, | ब्रजामहे हम शरण लेते हैं 
अश्रणं देहही न हैं, । ॥२७॥। 
युप्रपक्षो जीवके पक्ष | 
अजस्प चक्र त्वजयेयंमाणं 
मनोमय॑ पमुचदशारमाशु । 
त्रिणाभि विद्य ज्वलमछ्नेसि 
यदक्षमाहुस्तमृतं प्रपण ॥२६८॥। 


अजस्य चक्कर तु अजया ईयंमाणं मनः मय पञुचवश अरं आशु 
त्विणाभि विद्य्‌ त्‌ चल॑ं अष्ट नेमि यत्‌ अक्ष॑ आहुः त॑ अम्नृतं प्रषद्य ॥२८॥ 


पञुचदश पन्द्रह (दस इन्द्रिय अजया माया द्वारा 
और पंच प्राण) ईयंमाणं प्रेरित 
अरं अरोवाले, सनः सय॑ मनोमय 
ब्रिणाभि तीन (गुण रूप) तक (शरीर रूपी) चक्र- 
नाभिका का 
विद्यू त्‌ बिजलीके समान | यत्‌ अक्ष आहुः जिन्हें आधार कहा 
आशु चल॑ तीजक्र वेग गया है, 
अष्ट आठ (प्रकृति रूप) | त॑ अम्ृतं उन अमृत स्वरूपकी 
नेमिः नेमिका प्रपद्य हम शरण लेते हैं 


अजस्य तु अजन्मा जीवका ही ॥२८॥ 


अष्टरमस्कन्धे पञचमोषः्ध्याय: [ ७१ 


प एकवर्ण तमसः पर त- 
दलोकमव्यक्तमनन्तपारम्‌ । 
आसाश्चका रोपसुपर्णमे न- 
मुपासते योगरथेन धीराः ॥२४६॥ 
ये एकवर्ण तमसः पर॑ तत्‌ अलोक अव्यक्तः अनन्त पारं आसान्‌ 
चकार उपसुपर्ण येनं उपासते योग रथेन धो राः ॥२<।॥ 


य एकवर्ण जो एकमात्र ज्ञान उपसुपर्ण जीवके समीप 
स्वरूप, | आसान आसन 
तमसः पर प्रकृतिसे परे हैं, . | चकार जमाये (नित्यस्थि त) 
ततु अलोक॑ उन अहृश्य, क्‍ की 
अव्यक्त अव्यक्त, धीरा: धोर (विवेकी) जन 
येन जो | योग रथेन. योग-मार्गसे 
अनन्त पार अनन्त (देशातीत. उपासते उपासना करते हैं 
कालातीत ) ॥२ ५ 


न यस्य कश्रचातितितति मायां 
यया जनो मुह्ाति वेद नाथँंस्‌। 
त॑ निरजितात्मात्मगुणं परेशं 
नमाम भूतेषु सम चरन्तस्‌ ॥३०॥। 
न यस्य कश्चित्‌ अतितितति मायां यया जनः मुझहाति वेद न अर्थ 
त॑ निजित आत्म आत्मगुणं परेशं नमाम भृतेषु सम॑ चरन्तम्‌ ।३०॥ 


यया जिस (माया) के | मायां उस मायाको 

जन: (द्वारा) मनुष्य अतितितति न पार नहीं कर 

मुह्यति मोहित होकर सकता 

अथ॑ अपने (ठीक) तं आत्म उस अपनी 
प्रयोजनको आत्म गुण अपनी गुण रूपा 

न थघेद नहीं जानता मायाको 


कश्चित्‌ यस्य कोई भी जिनकी 
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निर्जित जीत लेनेवाले । परेशं परमेश्वरकोी हम 
भूतेषु समस्त प्राणियोंमें.. नमाम नमस्कार करते हैं 
सम॑ चरन्‍्त॑ समान रुपसे व्याप्त ।॥३०१। 


इसे वयं यत्तप्रिययेव तनन्‍्वा 
सत्त्वेन सृष्टठा. बहिरन्तराबिः । 
गति न सुक्ष्मामृषयश्र विद्यहे 
कुतो5सु राद्या इतरप्रधाना: ।॥३१॥ 
इसे वरयं यत्‌ प्रिय एवं तन्‍्वा सस्‍्तवेन सृष्टा बहिः अन्तः आविः गति 
न सक्ष्मां ऋषय: चर विद्यहे कुतः असुर आद्याः इतर प्रधाना: ॥३३१॥ 


प्रिय एव जिनके प्रिय ही गति स्वरूपको 
सत्वेन तन्‍वा सत्त्वगुणके अंशसे न विश्दहे नहीं जान पाते 
सुष्टा उत्पन्त इतर तब जिनमें दूसरे 
इसे बय॑ ये हम (देवता) गुण (रज: तम:) 
चऋषय: और ऋषिगण प्रधाना: प्रधान हैं वे 
बहिः: अन्तः अपने बाहर भीतर | असर आद्या: असुरादि 

आविः विराजमान कुतः कैसे (जान सकते 
यत्‌ सूक्ष्म जिनके सूक्ष्म । हैं) ॥३१॥ 


पादो महीय॑ स्वकृतंव यस्य 
चतुविधो यत्र हि. भृतसर्ग:। 
स॒ ये महापुरुष आत्मतन्त्रः 
प्रसीदतां बहा महाविभूृतिः ॥३२॥ 


पादौ मही इयं स्वकृत एवं यस्य चतुविधः यत्र हि भूतसर्ग: स वे 
महापूरुष:ः आत्मतन्त्रः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः ॥३२॥ 


अष्ट्रमस्कन्धे पञुचमो5ध्याय: [| ७३ 
यत्न जिसमें यस्य पादा. जिनका पर है 
चतुविध: चारों (स्वेदज, बस निश्चय वे 

अंडज, उद्धिज, महापूरुष: महापुरुष 
जरायुग) प्रकारकी | आत्मतन्त्र: . परम स्वतनत्र 
भुतसर्ग: प्राणि सृष्ट है (वह) | महाविभूति: परम ऐश्वरयंशाली 
हि इयं सही क्योंकि यह प्रथ्वी । ब्रह्म परम ब्रह्म 
स्वकृत एव. उनकी अपनी | प्रसीदतां (हमपर) प्रपन्न 
बनायी ही है, | हों ॥३२॥ 
अम्भस्तु यद्रेत उदारबोय 
सिध्यन्ति जोवन्त्युत. वर्धमाना: । 
लोकाम्र्योइष्धाखि ललो क पा ला: 
प्रसोदतां ब्रह्म महाविभति: ॥३३।। 


अम्भ: तु यद्‌ रेत उदारबीय सिध्यन्ति जी वन्ति उत वर्धभाना: लोका: 
त्रय: अथ अखिल लोकपाला: प्रसीदतां ब्रह्म महाविभृति: ॥३३॥। 


त्रय: लोकाः: तीनों लोक उदारवीयं: वह शक्तिशाली 
अथ और अम्भ: तु जल ही 
लोकपाला: लोकपाल भी यतु रेत जिनका वीय॑ है (वे) 
' जिससे) महाविभूतिः परमेश्वयं 
सिध्यन्ति उत्पन्न होते, ब्रह्म प्रसीदतां परम ब्रह्म प्रसन्‍न 
जी वन्ति जीते हों ॥३३॥ 
उत वधमाना: तथा बढते हैं 
सोम मनो यस्यथ समामनन्ति 
दिवौकसां वे बलमन्ध आयुः। 
ईशो नगानां प्रजनः प्रजानां 
प्रसोदतां नः स॒ महाविभतिः ॥३४॥ 
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रण 


सोम मनः यस्य सम आमनन्ति दिवौकसां बे बल॑ अन्ध आयु: ईशः 
नगानां प्रजनः प्रजानां प्रसीदर्ता न: स महाविभृति: ॥३४॥ 


दिवोकसां देवताओंकी जिसे | प्रजन: उत्पन्न करनेवाला 
वे वल॑ निश्चित रूपसे बल, | सोम॑ चन्द्रमा 
अन्ध: अन्न यस्य सनः जिनका मन है, 
आयु: आयु स वे 
सम आमनन्ति कहते हैं, सहाविभूतिः महाऐश्वयंशाली 
नगानां जो बृक्षोंका नः प्रसोदतां हमपर प्रसन्न हों 
ईशः आधीश्वर, | ॥ ३४।। 
प्रजानां प्रजाओंको 
अग्निमु ख॑ यस्य तु जातवेदा 
जात: क्रियाकाण्डनिमित्तजन्सा । 
अन्तःसमुद्र धनुपचन्स्वधातृन 
प्रसोदतां नः स महाविभूति:॥३५॥ 


अग्नि: मुख यस्य तु जातवेदा जात: क्लियाकाण्ड निमित्त जन्मा 
अन्तः समुद्र अनुपचन्‌ स्वधातून्‌ प्रसोदतां नः स महाविभूति: ॥३५॥ 


क्रियाकाण्ड (यज्ञादि) कमंकाण्ड-| अनुपचन्‌ पचाता हुआ 
के जातबेदा अग्नि: वह जातवेदा अग्नि 
निमित्त जन्मा निमित्त जन्म लेने- | यस्य तु मुखं जिसका तो मुख है, 
वाले, स वे 
अन्तः शरीरके भीतर और | महाविभूतिः महाऐश्वयंमय 
समुद्र समुद्रमें नः प्रसोद्तां हमपर प्रसन्‍न हों 
स्वधातन्‌ वहां विद्यमान ॥३५॥ 
धातुओंको 
यच्चक्षुरासीतू. _ तरणिदंवयान 
त्रयोमयों ब्रह्मण एब ,धिष्ण्यस्‌ । 


अष्टमस्कन्धे पञ्चमो&्ष्या य: [ ७५ 
द्वारं च मुक्त रमृतं च॒ मृत्यु: 
प्रसोद्तां नः स॒ महाविभूति: ॥३६॥ 


यत्‌ चक्षु:ः आसीत्‌ तरणि: देवमानं त्रयीमय: ब्रह्मण एप धिष्ण्य 
द्वारं च मुक्त: अमृतं च मृत्यु: प्रसोदरतां न: स महाविभूति: ॥३६॥। 


देवयानं देवयान मार्ग के. ; मृत्युः मृत्यु स्वरूप 
अधिष्ठाता  एब तरणि: ये सूय॑ 

त्रयो मय: वेदमय यत्‌ चक्षुः जिनके नेत्र 

ब्रह्मण परं ब्रहममकी आसोत्‌ | 

धिष्ण्यं उपासनाके स्थान, स महाविभूतिः वे महाऐश्वयं मय 

चमुक्त: द्वारं और मोक्षके द्वार, | नः प्रसीदतां हमपर प्रसन्न हों 

अमृतं च अमृत और ॥३६।। 


प्राणादभूद॒ यस्य चराचराणां 

प्राणः सहो बलमोजश्न वायुः। 
अन्वास्प सम्राजसिवानुगा दय॑ 

प्रसोद्तां न: स महाविभति: ॥३७।॥ 


प्राणात्‌ अभृत्‌ यस्य चर अचराणां प्राण: सहः बल ओज: च वायुः 
अनु अवास्म सम्राजं इव अनुगा व्य प्रसीदतां न: स महाविभूति: ॥३७॥ 


चर अचराणां जंगम-स्थावर सब | अनु अवास्म पीछे चलते हैं, 


प्राणियोंका वायु: यस्थ वह वायु जिसके 
सहः बल: जो मनोबल, देहबल | प्राणात्‌ अभूत्‌ प्राणसे उत्पन्न हुआ, 
च ओज: और इन्द्रिय बल है, | स वे 
सम्राजं इव. सम्राटके समान | महाविभूतिः परमंश्वयं 

जिसके नः प्रसोद्तां हमपर प्रसन्न हों 
वयं हम (देवता) ॥ ३७॥ 


अनुगा अनुयायियोंके समान 


७६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
श्रोत्राद्‌ दिशो यस्य हृदश्च खानि 
प्रजज्ञिरि ख॑ पुरुषस्य नाभ्या:। 


प्राणेन्द्रियात्मासुशरी रकेत॑ 
प्रसोद्तां नः स॒ महाविभतिः ॥३८॥ 


श्रोत्रात्‌ दिशः यस्य हृदः च खानि प्रजज्ञिरे खं पुरुषस्य नाभ्या:ः 
प्राण इन्द्रिय आत्म असु शरीरकेतं प्रसीदर्तां न: स महाविभूति: ॥३८।॥। 


यस्य पुरुषस्य जिन परम पुरुषके असु सूक्ष्मप्राण (नाग, 
श्रोत्रात्‌ का नोंसे कर्म, कृकल, देवदत्त, 
दिशः विशाएँ, धनंजय ) 
हृद:ः च खानि हृदयसे इन्द्रियां, शरीरकेत तथा शरीरका 
नाभ्या: नाभिसे आधार 
प्राण प्राण (प्राण, अपान, ख॑ं प्रजज्ञिर आकाश उत्पन्न 

व्यान, उदान, हुआ 

समान) स महाविभति: वे परमेश्वर 
इन्द्रिय आत्म इन्द्रियां, मन, नः प्रसीदतां हमपर प्रसन्न हों 

॥ ३८।। 
बला न्‍्महेन्द्र श्निदशा: प्रसादा- 


न्मन्योगिरोशो धिषणाद विरिज्चः। 
खेभ्यश्र छन्‍्दांस्यूषयों मेढतः कः 
प्रसोदतां नः स महाविभूति: ॥३४॥ 
बलात्‌ महेन्द्र: त्रिदश: प्रसादात्‌ मन्‍यो: गिरोशः धिषणात्‌ विरिञुच:ः 
खेभ्यः च छन्दांसि ऋषयः मेढुतः कः प्रसीदर्ता न: स महाविभृतिः ॥३<॥। 


बलात्‌ महेन्द्र; (जिनके) बलसे इन्द्र, मन्‍्यो: गिरीश: क्रोधसे रुद्र, 
प्रसादात्‌ कृपा से धिषणात्‌ बुद्धिसे 
ब्विदशा: देवता. विरिज्च: ब्रह्मा, 


अष्टमस्कन्ध पञचमो5ध्याय: [ ७७ 


खेभ्य: छन्दांसि इन्द्रियोंसे वेद स महाविभूति: वे महाविभूति 
च ऋषय: और ऋषिगण. नः प्रसीदतां हमपर प्रसन्न हों 
मेढत: कः शिश्नसे प्रजापति | ॥३६॥ 


(उत्पन्न हुए) । 
श्रोवेक्ष:. पितरश्छायया$डसव 

धर्म: स्तनादितरः प्रष्ठतोध्भूत्‌ । 
द्यौयंस्प शीष्णो5प्सरसो विहारात्‌ 

प्रसोदतां नः स॒ महाविभूतिः ॥४०॥ 


श्री: वक्षस: पितर: छायया आसनू धर्म: स्तनात इतर: प्ृष्ठतः अभृत्‌ 
द्यो: यस्य शीर्ष्ण: अप्सरसः विहारात्‌ प्रसीदता नः स महाविभूृति: ॥2०॥ 


छायया पफितिर: छायासे पितर | विहारातू. विहारसे 

आसन उत्पन्न हुए, अप्सरस: अप्सराएँ, 

स्तनात्‌ धर्म: स्तनोंसे धर्म अभूत्‌ उत्पन्न हुई 

पृष्ठत: इतरः पीठसे दूसरा स महाविभूति: वे महाविभूति 
(अधरमं) नः प्रसीद्ता हमपर प्रसन्न हों 

यस्य शोष्णं: जिनके मस्तकगे ।॥५०।। 

द्यो द्यलोक 


विप्रो मुख ब्रह्म च यस्य गुह्म 

राजन्य आसोदू भुजयोबंलं च। 
ऊर्वोविडोजो5ड-प्रि रवेद शुद्रौ 

प्रसीेदतां नः स महाविभतिः ॥४१॥ 


विप्रः रुख ब्रह्म च यस्य गुह्मा राजन्य आसीत्‌ भुजयो: बल॑ च॒ उर्वो 
विड ओज: अडः त्रि: अवेद शद्रौ प्रसोदर्ता न: स महाविभति: ॥४॥॥ 


यस्प सुख जिनके मुखसे गुहा ब्रह्मा रहस्प्रात्मक वेद, 
विप्र: च ब्राह्मण तथा भुजयो: भुजाओंगसे 


७८ | श्रीमज्भागवते महापुराणे 


राजन्य क्षत्रिय | अबेद शूद्रा.. वेदवाह्म तथा शूद्र 

च बल॑ तथा बल : आसीत्‌ उत्पन्न हुए 

अर्वो: उरु (जांघ) से | स महाविभूति: वे महाविभूति 

विड्‌ ओज: . वेश्य और (उनकी : नः प्रसीदर्ता हमपर प्रसन्न हों 
वृत्ति) ओज ॥9१।। 

अहब्रनिः पेरमे 


लोभो5धरात्‌ प्रीतिरुषयंभद्‌ छति- 
नेस्त: पशव्य:.. स्पर्शेव काम: । 
श्र वोयंम: पफ्मभवस्तु काल: 
प्रसोदतां नः स॒ महाविभूतिः ॥४२॥ 
लोभ: अधरात्‌ प्रीतिः उपरि अभव्‌ छू तिः नस्तः पशव्यः स्पर्शन 
काम: धर वो: यमः पक्ष्म भवः तु काल: प्रसोदतां नः स महाविभूति: ॥७२॥ 


अधरात्‌ (जिनके) नीचेके | अभूत्‌ उत्पन्न हुआ 
ओष्ठसे श्रवो: यमः भौंहोंसे यमराज, 

लोभ: लोभ | पक्ष्म भव: तु॒पलकोंसे तो 

उपपरि ऊपरी ओष्टसे | काल: काल उत्पन्न हुआ 

प्रीति: प्रीति, स महाविभृतिः वे महाविभूति 

नसतः झा तिः नामिकासे कान्ति, | नः प्रसीदतां हमपर प्रसन्‍न हों 

स्पर्शन स्पर्ंसे ॥8७२॥। 


पशव्य: काम: पाशव धम काम, 


द्रब्य॑ वयः कर्म गुणान्विशेषं 
यद्योगमायाविहितान्वदन्ति । 

यदू दुविभाव्यं प्रबुधापबाध॑ 
प्रसोद्तां नः से महाविभूतिः ॥४३॥ 


अष्टरमस्कन्धे पञ्चमो5्ध्याय: [ ७८ 


द्रव्य वयः कर्म गुणान्‌ विशेष यत्‌ योगमाया अविहितानु बदन्ति 
यतु दुरविभाव्यं प्रबुध अपबाधं प्रसीदतां नः स महाविभूति: ॥४३॥। 


द्र्व्यं पञ्चभूत, प्रबुध विद्वानों द्वारा 
वयः काल अपबाघं अनात्म रूपसे 
कम कम, त्याज्य हैं, उन सब 
गुणान्‌ सत्त्वादि गुण तथा रूपोंवाले 


यत्‌ योगमाया जो योगमाया द्वारा | स महाविभृति: वे महाविभूति 
अविहितानू.. निषिद्ध धमं प्रगट | नः प्रसीदतां हमपर प्रसन्न हों 
हुए हैं, ॥9३१। 
यत्र्‌ दुविभाव्यं जो अचिन्त्य 
नमो5स्तु _ तस्मा उपशान्तशक्तये 
स्वाराज्यलाभप्रतिपुरितात्मने । 
गुणेषु सायारचितेषु वृत्तिभि- 
ने सज्जमानाय.. नभस्वदूतये ॥४४॥ 


नमः अस्तु तसमा उपशान्त शृक्तये स्वाराज्य लाभ प्रतिपूरित 
आत्मने गणंषु मायारचितेषु वृत्तिभि:ः न सज्जमानाय नभस्व दृतये ॥४४॥। 


ञ्क्तये सम्पूर्ण शक्तियां गणषु वृत्तिभिः गुणोंकी वृत्तियोंमें 
उपशान्त जिनमें शान्‍्त हैं न सज्जमानाय संसक्त न होनेवाले 
स्वाराज्य आत्मराज्य नभस्व वायुके समान 

लाभ प्राप्तिसे द्तये विचरण करनेवाले 
प्रतिप्रित  पस्पूर्ण तस्मा नमः उन (परमात्मा) को 
आत्मने स्वरूप, अस्तु नमस्कार हो ॥9४॥ 


मायरचितेब माया निर्मित 
स॒ त्व॑ नो वदर्शयात्मानमस्मत्करणगोचरम्‌ । 
प्रपन्नानां दिहक्षणां सस्मितं ते सुखाम्बुजम्‌ ॥॥४५॥ 
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स॒ त्वं नः दर्शय आत्सानं अस्मत्‌ करण गोचर प्रपन्नानां दिहृक्षुणां 


सस्मितं ते मुखाम्ब॒जम्‌ ।॥०५।॥। 


सत्वं ऐसे आप ते आत्मान॑ 
नः दिहक्षुणां, हम दर्शनाभिलापी सस्समिन 
प्रपन्‍्नानां शरणागतोंके मुखाम्ब॒जं 
अस्मत्‌ करण हमारी इन्द्रियोंको. दर्शय 
गोचरं दीख सके 


वह आपका 
मुस्कराता 


मुख-कमल 
दिखलाइए ॥७५!। 


तस्ते: स्वेच्छाधृत रूपे: काले काले स्वयं विभो । 
कर्म दुविषहुं यज्नो भगर्वास्तत्‌ करोति हि ।॥।४६॥ 
ते: ते: स्वेच्छा ध॒र्त रूप: काले काले स्वयं विभो कम दुविषहं यत्‌ 


नः भगवान्‌ तत्‌ करोति हि ॥४६॥ 


विभो भगवान्‌ प्रभो | भगववन्‌ ! स्वेच्छा 

यत्‌ नः जो हमारे लिए धर्ते: 

दुविषहं कर्म दुःसह कर्म होते हैं | रूप: तत्‌ 

हि काले काले क्योंकि समय-. स्वयं करोति 
समयपर 

तेः ते उन-उन 


अपनी इच्छासे 

धारण किये 

रूपोंसे उसे 

आप स्वयं सम्पन्न 
कर देते हैं ॥५६॥ 


क्लेशभूयेल्पसा राणि कर्माणि बिफलानि वा । 


देहिनां विषयातानां न तथबापित॑ त्वयि ॥४७॥ 


क्लेश भूरि अल्पसाराणि कर्माणि विफलानि वा देहिनां- घिषय 


आर्तानां न तथा एवं अपितं त्वयि ॥४७॥। 


विषय भोगोंके लिए भूरि कक्‍्लेश 
आर्तानां व्याकुल अल्पसाराणि 
देहिनां शरीरधारियोंके वा विफलानि 
कर्माणि कर्म 


बहुत कष्ट तथा 
तुच्छ सारवाले 
अथवा निष्फल होते 
कै 


< 
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तथा त्वथ उस प्रकार आपको | एव होनेवाले (कर्म) 
अपित॑ अपित न नहीं होते ॥७७॥ 
नावमः कर्मकल्पोष्पि विफलायेश्वरापितः । 
कल्पते पुरुषस्येष स ह्यात्मा दयितो हितः ॥४८॥ 


न अवमः कर्म कल्प: अपि विफलाय ईश्वर अरपितः कल्पते पुरुषस्य 
एष स हि आत्मा दयितः हितः ॥४५॥ 


हिस आत्मा क्योंकि वे परमात्मा +“अवमः कल्प: थोड़ा किया 


दयितः हितः प्रिय और हितकारी [| कर्म अपि कम भी 
हैं, | विफलाय न निष्फल नहीं 
एष पुरुषस्यप अत: इस पुरुषका | कल्पते होता ॥४५॥ 


ईश्वर अपितः भगवान्‌को अपित 


४ यथा हि स्कन्धशाखानां तरोमृ लावसेचनम्‌ । 
एबमाराधनं विष्णो: सर्वेषामात्मनभ्व हि ॥४८६॥ 


यथा हि स्कनन्‍्ध शाखानां तरो: मुल अवसेचन एवं आराधनं विष्णो: 
सर्वेबां आत्मनः च हि ॥४६॥ 


हि यथा क्योंकि जेसे विष्णो: विष्णु भगवान्‌की 
तरोः मूल वृक्षकी जड़को आराधनं आराधना 
अवसे चन॑ सींचना सर्वेषां च सबकी तथा 
स्कन्ध तने तथा डालियोंको। आत्मन: अपनी भी (सेवा) 
शाखातनां (भी सींचना है) है ॥।४४॥ 
एवं इसी प्रकार 

नमस्तुभ्यमनन्ताय दुवितर्क्यात्मकमंणे । 


निगु णाय ग्रुणेशाय सत्त्वस्थाय च साम्प्रतम्‌ ॥५०॥ 


नमः तुभ्यं अनन्ताय दुवितक्‍्य॑ आत्मकमंणे निर्गुणाय गुण ईशाय 
सत्त्वस्थाय च साम्प्रतध ॥५०॥ 
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अनन्ताय अनन्त । और 
आत्मकर्मणे अपने कमसि | साम्प्रतं इस समय 
दुवितक्य अचिन्त्य | सस्‍्वस्थाय.. सत्वगणमें स्थित 
निर्गुणाय निगु ण, | तुभ्यं नम आपको नमस्कार 
गुण ईशाय गुणोंके स्वामी, | (अस्तु) हो ॥५०॥| 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टस्कन्धे- 
अमतमेथने पञ्चमो5्ध्याय: ॥५॥ 


आथ बदढ्ठोष्शध्याय: 


श्रीशुक उवाच- 
एवं स्तुत: सुरगणभंगवाव हरिरीश्वर: । 
तेषामाविरभद्‌ राजन्सहस्राकोदयद ति: ॥ १ ॥ 


एवं स्तुतः सुरगणः भगवान्‌ हरिः ईश्वर: तेषां आविः अभृत्‌ राजन्‌ 
सहस्न अर्क उदय दा तिः ॥७१॥ 


राजन्‌ राजन ! उदय उदय होनेके समान 

सुरगण: देवताओं द्वारा द्यतिः तेजस्वी 

एवं स्तुतः इस प्रकार स्तुति | ईश्वरः भगवान्‌ सवंसमर्थ भगवान्‌ 
करनेपर हरिः तेषां श्रीहरि उनके सामने 

सहस्न अक॑ सहस्रों सूर्योके आबधिः अभूत्‌ प्रकट हो गये ॥१॥ 


तेनेव महसा सर्वे देवा: प्रतिहतेक्षणाः । 
नापश्यन्खं दिश: क्षोणिमात्मानं च कुतो विभुम्‌ ॥ २ ॥। 


तेन एवं महसा सर्व देवा: प्रतिहत ईक्षणा: न अपश्यन्‌ दिशः ख॑ क्षोणीं 
आत्मानं च कुतः विश्वुप््‌ ॥२॥ 


लेन एव (भगवानके) उसी दिशः क्षोणी दिशाओंको, पृथ्वी- 

महसा तेजसे को 

ईक्षणा: आखोंमें च आत्मानं तथा अपनेको भी 

प्रतिहत चकाचोंध होनेसे । व अपश्यनु नहीं देख सके 

सर्वे देवा: सब देवता । विभु कुतः तब उन सव्वेव्यापक 
को कंसे देखते ॥२॥ 


विरिऊुचो भगवान्हृष्ट्वा सह शर्वेण तां तनुम्‌ । 
स्वच्छां मरकतश्यामां कठजगर्भारुणेक्षणास््‌ ॥ ३ ॥। 
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विरिज्चः भगवान हृष्ट्वा सह शर्वेण तां तनु स्वच्छां मरकत श्यामां 
कञ्ज गर्भ अरुण ईक्षणात्र्‌ ॥३॥। 


सह शर्वंण शंकरजीके साथ. | स्वच्छां निमंल 
भगवान्‌ भगवान्‌ मरकत नीलम मणिके समान 
विरिज्च: ब्रह्म ने | श्यामां एयाम, 
तां तनु उस (भगवानके) | कञठ्ज कमलके 
रूपको गर्भ भीतरी भागके समान 
हष्ट्वा देखा, अरुण ईक्षणां लान नेत्रवाले ॥३॥ 
तप्तहेमावदातेन लसत्कौशेयवाससा । 


प्रसन्‍नतचारुसवाड्धी सुमुखों सुन्दरक्र वम्‌ ॥ ४॥। 


तप्त हेम अवदातेन लसत्‌ कौशेय वाससा प्रसन्‍त चारु सर्वाद्धीं 
सुमुखों सुन्दर भ्र्‌ व्‌ ॥॥७१। 


तप्त हेम तपाये हुए स्वर्णके । चारु सर्बाज्धी सर्वाज्भ सुन्दर 

अवदातेन समान आभावाले पुन्दर मुख 

कोशेय वाससा रेशमी वस्त्रसे सुन्दर सुन्दर 

लसतु सुशोभित | ध्य॒व॑ भौंहोंवाली (मूर्ति) 

प्रसन्‍न प्रसन्न, । थी ॥४)॥। 
सहामणिकिरीटेन केयूराभ्यां च भषिताम्‌ । 
कर्णाभरणनिर्भातकपोल श्री मुख म्बुजा म्‌ ।॥ ५ ॥। 


सहामणि किरीटेन केय्राभ्यां च भूषितां कर्ण आभरण निर्भात 
कपोल श्रीमुख अम्बुजाम्‌ ॥५॥। 


महामणि महामणि जड़ित | कपोल कपोलोंवा लासे 
किरोटेन मुकुट श्रीमुख अम्बजां श्रीमुख-कमल 

च केयूराभ्यां तथा अंगदोंसे | तिर्भात अत्यन्त शोभित था 
भृषितां भूषित थी, ।.२॥ 


कर्ण आभरण कानोंके आभूषण | 


(कु डल) से ' 
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काऊचीकलापवलयहारनृपुरशोभिताम्‌ । 
कोस्तुभाभरणां लक्ष्मीं बिश्रतीं वनमालिनीम्‌ ॥। ६ ॥। 


काउ्चीकलाप वलय हार नूपुर शोभितां कोस्तुभ आभरणां लक्ष्मी 
बिछ्ाती स्‌ वनमालिनीम्‌ ।।६।। 


काञऊचीकलाप करधनी, ' आभरणां भूषित किये, 

वलय हार कड़्ूण, हार, लक्ष्मीं श्रीवत्सचिहन 

नूपुर शोभितां नृपुरसे सुशोभित, । वनमालिनीं तथा वनमाला 

फोस्तुभ कौस्तुभभणिसे._; बिश्ञतों धारण किये ॥६॥ 
सुदर्शनादिभि:ः स्वास्त्रेम तिमज्ूरुपासितास्‌ । 
तुष्टाबदेवप्रवर: सशवेः: पुरुष परम्‌ । 
सर्वामरग्ण: साक सर्वाद्धीरवनि गतेः॥ ७॥ 
सुदर्शन आदिभिः स्व॒अस्त्र: मृतिमतृभिः उपासितां तुष्टाब देव- 

प्रवरः सशर्व: पुरुष पर स्व अमरगण: साक सर्वाद्ध: अवनि गते: ॥७॥ 


सुदर्शन सुदर्शन | साक साथ 
आदिभि:ः आदि । सर्वाद्गर ; सम्पूर्ण अंगसे 
मूतिमतृसि: मूर्तिमान अर्वन गत: पृृथ्वीपर पड़कर 
स्व अस्त्र: अपने अस्त्रोंसे । (साष्टाज़् प्रणाम 
उपासितां. उपासित (उस करके) 

मूतिको देखकर) | पर पुरुष परम पुरुषकी 
सशर्व: शंकरजीके साथ तुष्टाव स्तुति करने लगे 
देवप्रवर: देवश्रेष्ठ ब्रह्माजीने ।।७॥ 
सर्व अमरगणे: सब देवताओंके 
ब्रहमोवाच- 

अजातजन्म स्थितिसंयमाया- 


गुणाय निर्वाणसुखाणंवाय । 
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अणो रणिस्ने5परिगण्यध स्‍्ने 
महानुभावाय नमो नमस्ते ॥ ८ ॥। 


अजात जन्म स्थिति संयमाय अगुणाय निर्वाण सुख अरणंवाय अणो:ः 
अणिम्ने अपरिगण्य धाम्ने महानुभावाय नमो नमः ते ॥॥८॥ 


जन्म जन्म, | अणो: अणिम्ने अणुसे भी अणु, 
स्थिति संयमाय स्थिति, प्रलय | अपरिगण्य अपरिगणित 
अजात जिनका होता ही । धास्ने स्वरूप, 

नहीं, | सहानुभावाय. महा प्रभावशाली 
अगणाय उन निगुण । प्रभु 
निर्वाण सुख मोक्ष सुख ते नमो आपको बार-बार 
अर्णवाय सागर नमः नमस्कार ॥८॥ 


रूप॑ तबंतत्‌ पुरुषषभेज्यं 
श्रेयोषथिभिवेंदिकतान्त्रिकिण  । 
योगेन धातः सह नश्निलोकान्‌ 
पश्याम्यमुष्मिन नु ह विश्रम्ृतों ॥| द ॥ 
रूप॑ तब एतत्‌ पुरुष ऋषभ दइज्यं श्रेयः अथिभि:ः बँदिक तान्त्रिफेण 
योगेन धातः सह नः त्विलोकान्‌ पश्यामि अमुष्मिन नु ह विश्वमृ्तों ॥६॥। 


पुरुष ऋषभ पुरुषोत्तम ! धात: अमुष्मिनु त्राता ! आपके इस 
श्रेयः अपना कल्याण । विश्वम्ुतों.. विश्वरूपमें 
अथिनिः चाहनेवालों द्वारा निश्चय ही 

तब एततु रूप॑ आपका यह रूप | नः हम देवताओंके 
वेंदिक वैदिक और | सह साथ 

तान्त्रकिण तान्त्रिक ब्रिलोकान्‌ तीनों लोकोंको 
योगेन विधिसे पश्यामि देख रहा हूँ ॥। 


इ्ज्यं पूजनीय हैं 


अप्टमस्कन्धे षष्टोएध्याय: दल 


ल्च्च्चू 


त्वय्यग्र आसोत्‌ त्वयि मध्य आसीत्‌ 

त्वय्यन्त आसीदिदमात्मतन्त्रे । 
त्वमादिरन्‍्तोी जगतोष्स्थ मध्य 

घटस्य मृत्स्नेव. परः परस्मात्‌ ॥१०॥ 
त्वयि अग्र आसीत्‌ त्वयि मध्य आसीतु त्वयि अन्त आसीतु इदं 


आत्मतन्त्र त्वं आदि: अन्तः जगतः अस्य मध्य घटस्य मृत्स्ना इव परः 
परस्मात्‌ ॥१०॥ 


पंरस्मात्‌ इसपर (प्रकृति) से त्वयि अन्त  आपमें ही अन्त 
भी | आसोतु है 
परः आप परे हैं, घटस्य मृत्स्ता घड़ेका मिट्टीके 
आत्मतन्त्रे परम स्वतन्त्र आपमें इब समान 
इदं त्वयि इस जगत्‌का आप ही अस्य जगतः इस जगतुके 
अग्र आसीत्‌ आदि है, त्वं आप ही 
त्वयि मध्य. आपमें हो मध्य आदिः अन्तः आदि, अन्त और 
आसी त्‌ है, मध्य॑ मध्य भी हो ॥१९॥ 


त्व॑ं सायया$5त्माश्रयया स्वयेद 

निर्माय विश्व तदनुप्रविष्ट: । 
पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणों 

गुणव्यवाये:5प्यगुणं विपश्चितः ॥११॥ 


त्वं सायया आत्म आश्रयया स्वया इदं निर्माय विश्व तत्‌ अनुप्रविष्ट: 
पश्यन्ति युक्ता मनसा मनी षिण: गुणव्यवाये अपि अगुणं विपश्चितः ॥११॥ 


त्वं स्वया आप अपना निर्माय तत्‌ बनाकर फिर 
आत्म अपने अनुप्रविष्टः इसमें प्रविष्ट हो 
आश्रयया आश्रयमें रहनेवाली गये हैं, 


मायया इद॑ मांयासे इस विश्व- | विपश्चितः विवेकी 
को मनीषिण: बुद्धिमान 
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युक्ता युक्ति जाननेवाले | अपि भी 
मनसा मनसे अग॒णं आपको निगुण 
गुणव्यवाये. गुणोंकी सृष्टिमें पश्यन्ति देखते हैं ।।१॥। 


यथाग्निमेधस्यमन्नत॑ | चगोष 
भव्यन्नम म्बूद्यमने च तवृत्तिम्‌ । 
योगेमंनुष्या अधियन्ति हि त्वां 
गुणेप बुद्धाघबा कवयो वदन्ति ॥१२॥ 
यथा अग्नि एधस्थ अम्ृतं च गोषु भुवि अन्न अम्ब उ्यमने च॒ वृरत्ति 
योग: मनुष्या: अधियन्ति हि त्वां गुणेषु बुद्ध्या कबयः वदन्ति ॥१२॥ 


यथा एधस्यथ जसे लकड़ी मेंले., मनुष्याः मनुष्य 

अग्नि अग्नि । अधियन्ति. पालेते है 

च गोषु और गायोंमेंसे | हित्वां क्योकि आपको 
अमृत अमृत (थी) (वेसे ही) 

भुवि अन्न॑ पृथ्वीमें-से अन्न और| कवयः बुद्धिमान 

अम्बु जल, बुद॒ध्या बुद्धि द्वारा 

च उद्यमनने तथा उद्यमसे गुणेष्‌ गुणोंमें पलते और 
वृत्ति आजीविका वदन्ति वर्णन करते हैं 
योग: उपायों द्वारा ॥१२॥ 


त॑ त्वां वयं॑ नाथ समुज्जिहान 
सरोजनाभातिचिरेप्सिता्थंम्‌ । 
हृष्टवा गता निवृ तिमद्य सर्वे 
गजा दवारता इव गाज्धमम्भः ॥१३॥ 


त॑ त्वां ब्य नाथ सम उज्जिहानं सरोजनाभ अतिचिर ईप्सित 
अर्थ दृष्टवा गता निवृ ति अद्य सर्वे गजा दव आर्ता इव गाजर अम्भः ॥१३॥ 


अष्टमस्कन्धे षष्ठोड्ध्याय: [ घर 


सरोजनाभ धद्नाभ ! दब आर्ता दावाग्नि संतप्त 
अतिच्रिर बहुत समयसे गजा हाथी के 
ईप्सित अभीष्ट ' गाड्र अम्भ: गंगा जल पानेके 
अथ प्रयोजन रूप | इब समान 


नाथ तं त्वां . स्वामी उस आपको | अद्य वयं सर्व.) आज हम सब 
सम उज्जिहानं सम्मुख प्रकट हुए | निवृ ति गता परमानन्द प्राप्त हुए 
दृष्ट्वा देखकर । ॥]३॥। 


स॒त्व॑ विधत्स्वाखिललोकपाला 


वयं यदर्थास्तव पादमूलम्‌ । 
समागतास्ते बहि रन्तरात्मन्‌ 
कि वान्यविज्ञाप्यमशेषसा क्षिण: ।।१४॥। 


स त्वं विधत्स्थव अखिल लोकपाल वय॑ यत्‌ अर्था: तब पादसुलं 
समागता: ते बहिः अन्त: आत्मनि किवा अन्य विज्ञाप्यं अशेष साक्षिण: 


१४॥ 
वयं अखिल हम सब ते अशेष आप सबके ही 
लोकपाल लोकपाल आत्मनि बहिः शरीर रके बाहर- 
यत्‌ अर्थाः जिस प्रयोजनसे अन्तः भीतरके 
तब पादमल॑ आपके चरणोंके | साक्षिणः साक्षीसे 

समीप वा अन्य कि फिर दूसरा क्‍या 
समायता: आए हैं विज्ञाप्य॑ सूचित करना रहा 
स॒ त्वं विधत्स्व उसे आप पूरा कर है ॥१४।॥ 
दो, 
अहूं गिरित्रश्व॒ सुरादयो ये 
वक्षादयो 5ग्नेरिव फेतवस्ते । 


कि वा विदासेश प्रुथग्विभाता 
विधत्स्व शं नो द्विजदेवमन्त्रम ॥१४५॥ 
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अहुं गिरित्न: च सुरादय: ये दक्ष आदयः अग्ने: इब केतव: ते कि बा 
विदाम ईश पृथक्‌ विभाता विधत्स्व श॑ नः द्विज देव मन्त्रम ॥॥१५॥ 


अहूं गिरित्र: मैं, शंकरजी, किवा अथवा क्या (अपना 

चये तथा जो कल्याण) 

सुरादय: देवतादि, विदाम जान सकते हैं 

दक्ष आदय: दक्ष आदि [(प्रजा- ईश नः अत: स्वामी [हम 
पति) देव द्विज देवता, ब्राह्मणोंके- 

अग्नेः अग्निकी शं मसन्धत्र कल्याणका उपाय 

फेतव: चिनगारियोंके विधत्स्व (आप ही) कीजिए 

दब समान ॥१५॥। 

ते पृथक आपसे पृथक 

विभाता प्रकाशित । 


श्रीशक उवाच 
एवं विरिजञ्चादिभिरीडितस्तद 
विज्ञाय तेषां हृदयं तथव । 
जंगाद जीमृतगभीरया गिरा 
बद्धाउ्जलीन्संव तसबं का र का न्‌ ॥१६॥। 


एवं विरिझच आदिभिः ईडितः तत्‌ विज्ञाय तेषां हृदयं तथा एव 
जगाद जीमूत गभी रया गिरा बद्ध अंजलीन संठृत सब कारकान्‌ ॥१६।। 


एवं इस प्रकार विज्ञाय जानकर 

विरिडुच ब्रह्मा सब कारकानू सब इन्द्रियोंको 

आदिभि: आदिद्वारा संवृत रोककर 

ईडितः स्तुति करनेपर अंजलीनू बद्ध॒ हाथ जोड़े 

ततु हुदयं उनके हृदयकी तेषां उन (देवताओं )से 
इच्छा तथा ओर (उनकी 


इच्छाके ) 


अष्टमम्कन्धे पष्ठोड्ध्याय: [ थै। 


एव अनुसार ही | जगाद (भगवान्‌) बोले 
जीमृत गभी रया मेघ गम्भी र । ॥१६) 
गिरा वाणीसे | 


एक एवेश्वरस्तस्मिन्सुरकार्य सुरेश्वर: । 
विह॒तु कामस्तानाह समुद्रोन्नथना दिभि: ॥१७॥। 


एक एवं ईश्वर: तस्मिन्‌ सुर कार्य सुर ईश्वरः बिह॒तुं कामः तानु 
आह समुद्र उन्मथन आदिभि: ॥१७॥ 


सुर ईश्वरः वे देवताओंके 8200 समुद्र उन्मथन समुद्र-मन्थन 


सुर देवताओंके आदिधि: आदिके द्वारा 
तस्मिनृ कार्य उस काममें विहतु क्रीडा करनेकी 
एक एव अकेले ही काम: इच्छा से 

ईश्वर: समर्थ होनेपर भी | तानू आह उनसे वोले ॥१७॥ 
श्रोभगवानु वाच- 


हन्त ब्रह्मन्नहो शम्भों हे देवा मम भाषितम्‌ । 
शरणतावहिता: सर्वे श्रयों वः स्थाद््‌ यथा सुराः ॥१८॥ 


हन्त ब्रह्मन्‌ अहो शम्भो है देवा मम भाषितं शणुता अवहिता: सर्वे 
श्रेय: व: स्थात्‌ यथा सुरा: ॥१८॥। 


हन्त ब्रह्मन है ब्रह्माजी, | शुणुता सुनो, 

अहो शम्भो हे शद्भूर,  सुराःयथा देवताओ, जिससे 

हे देवा सर्वे हे देवगण सब लोग ! बः श्रेयः स्यात्‌ तुम लोगोंका कल्याण 
अवहिता: सावधान होकर: हो ॥१५॥ 


भम भाषित॑ मेरा भाषण । 
यात. दानवद॑तेयस्तावत्‌ सन्धिविधीयताम्‌ । 
कालेनानुगृहीतस्तयाविद्र वो भव आत्मनः ॥१६॥। 
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यात दानव देतेयें: तावत्‌ सन्धि: विधोयतां कालेन अनुगृहीतः तः 
यावत्‌ व: भव आत्मतः ॥१८॥। 


यात यावत्‌. जाओ, जब तक तावत्‌ दानव तब तक दानव 
वः आत्मनः तुम लोगोंके अपने. देतेये: देत्यों से 

भव ते: अभ्युदयका वह | सन्धिः सन्धि 
अनुगृहीतं:. अनुकूल । विधीयतां कर लो !।१७॥ 
कालेन समय न आवे 


४ अरयोषि हि. सन्धेया: सति कार्यर्थंगौरवे । 
अहिसूषकवद्‌ देवा ह्ार्थस्थ पदवीं गतें: ॥२०॥ 


अरयः अपि हि सन्धेया: सति कार्य अर्थ गौरवे अहि मृषकवत्‌ देवा 
हि अर्थस्य पदवीं गते: ॥॥२०॥ 


हि देवा क्योंकि देवताओं | पदवीं गत: अवसर आनेपर 
गौरवे कार्य बड़ा काय॑ सिद्ध अहि मूषकवक्त्‌ सपं चूहेके समान 

क रनेका अरय: अपि हि शत्रु भी तो 
अर्थ सति प्रयोजन होनेपर | सन्धेयाः सन्धि कर लेने योग्य 
अर्थंस्य प्रयोजन पूतिका होते हैं ॥२०।॥। 


अमृतोत्पा दने यत्नः क्रियतामविलस्बितस्‌ । 
यस्य पीतस्य वे जत्तुमृ त्युग्रस्तोइमरो भवेत्‌ ॥२१॥ 


अमृत उत्पादने यत्नः क्रियतां अविलम्बितं यस्य पोतस्य वे जन्तुः 
मृत्युग्रस्तः: असरः भवेत्‌ ॥२१॥ 


अविलम्बितं बिना बिलम्ब किये | मृत्युग्रस्त: मृत्युग्रस्त 
अम्मत उत्पादने अमृत उत्पन्न करने- | जन्‍्तुः प्राणी 

का वे अमरः भवेत्‌ निश्चय अमर हो 
यत्नः क्रियतां प्रयत्न करो जाता है ॥२१॥ 


यसप पीतस्थ जिसको पीनेंपर 


अष्टमस्कन्धे षष्ठो5ध्याय: [ €ै३ 
क्षिप्वा क्षोरोदधा सर्वा वीरुत्त णलतोषधों: । 
मनन्‍्थान मन्दरं कृत्वा नेत्र कृत्वा तु वासुकिम्‌ ॥२२॥। 


क्षिप्त्वा क्षोर उदधो सर्वा वीरुत तृण लता औषधि: मन्थानं मन्दरं 
कृत्वा नेत्र कृत्वा तु वासुकिम्‌ ॥२२॥। 


क्षीर उदधो क्षीर-साग रमें मन्थानं कृत्वा मथानी बनाकर 
सर्वा वीरुतु सब पौधे तु बासुक तथा वासुकी-नाग- 
तृण लता घास, लता तथा को 

ओऔषधि: औषपधियां नेत्र कृत्ठचा मन्थन-रज्जु बनाकर 
क्षिप्त्वा डालकर । ॥«२॥ 
मन्दरं मन्दराचलको 


सहायेन मया देवा. निमन्थध्वमतन्द्रिता: । 
क्लेशभाजो भविष्यन्ति देत्या यूयं फलग्रहाः ॥२३॥। 


सहायेन मया देवा निम॑न्थध्वं अतन्द्रिता: क्लेशभाज:ः भविष्यन्ति 
देत्या यूयं फलग्रहा: ॥॥२३॥ 


देवा मया देवताओ, मेरी क्लेश भाज: क्लेशभागी और 
सहायेन सहायतासे यूयं फलग्रहा: तुम लोग फल लेने 
अतन्द्रिता: आलगस्य त्यागकर वाले 

निर्मेन्थध्व॑ मन्थन करो भविष्यन्ति. होओगे ॥२३॥ 
देत्या: द्त्य । 


यूयं. तदनुमोदध्व॑ यदिच्छन्त्यसुरा: सुरा: । 

न संरस्भेण सिध्यन्ति सर्वेडर्था: सानत्वया यथा ॥॥२४॥। 

यूयं तत्‌ अनुमोदध्व॑ यत्‌ इच्छन्ति असुराः सुराः न संरम्भेण सिध्यन्ति 
सर्वे अर्था: सानत्वया यथा ।२७॥ 
यत्‌ असुराः जो असुर | सुराः यूय॑ देवताओ ! तुम लोग 
इच्छन्ति चाहते हैं, ' ततृ उसे 
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अनुमोदध्व॑  स्बीकार कर लो | सिध्यन्ति सिद्ध होते हैं 
सर्वे अर्था: सव प्रयोजन संरम्भेण बसे (क्रोधसे ) 
यथा सान्त्वया जंसे शान्तिपूवक | न नहीं ।२०॥ 


न भेतव्यं कालकूटाद विषाज्जलधिसम्भवात्‌ । 
लोभ कार्यो न वो जातु रोष: कामस्तु वस्तुषु ॥२५॥ 


न भेतव्यं कालकूटात्‌ विषात्‌ जलधि सम्भवात्‌ लोभः कार्य: न वः 
जातुः रोष: काम: तु वस्तुष ॥२५॥ 


जलधि समुद्र से | वस्तु वस्तुके लिए 
सम्भवात्‌ उत्पन्न होनेवाले लोभ: काम: तु लोभ, कामना भी 
कालकूटात्‌ू_ कालक़ट रोष: वः या क्रोध तुम लोगों- 
विषात्‌ विषसे को 
भेतव्यं न डरना नहीं चाहिए, | न कार्य: नहीं करना चाहिए 
जातुः उत्पन्न होनैवाली !२५४॥। 
क्षिसी 
श्रीशुक उवाच- 
इति देवान्समादिश्य भगवा न्पुरुषोत्तमः । 
तेषामन्तद॑धे राजन्स्त्रच्छन्दगतिरोश्वर: ॥२६॥। 


इति देवानु समादिश्य भगवान्‌ पुरुषोत्तम: तेषां अन्तः दधे राजन 
स्वच्छन्द गति: ईश्वर: ।१२६॥।। 


देवानू इति देवताओंको इस | ईश्वरः भगवान्‌ सर्वंसमर्थ भगवान्‌ 


प्रकार पुरुषोत्ततः; पुरुषोत्तम 
समादिश्य भली प्रकार आदेश | तेषां उनके सामने से 
देकर अन्तः दर्य अन्तर्धान हो गये 


स्वच्छन्द गति: स्वच्छन्द्र गति ॥२६॥। 


अष्टमस्कन्धे षष्ठोष्ध्याय: [ ८५ 
अथ तस्म भगवते. नमस्कृत्य. पितामह:ः । 
भवश्च जग्मतु:ः स्व॑ स्व धामोपेयुबलि सुरा: ॥२७॥ 


अथ तस्म भगवते नमः कृत्य पितामहः भव: च जम्मतुः स्वं स्वं 
धाम उपेयु: बलि सुरा: ॥२७॥ 


अथ तस्मे _तव उन | स्व स्व धाम अपने-अपने धाम 
भगवते भगवान्‌कों जम्मतुः चले गये 

नम: कृत्य प्रणाम करके सुराः देवता 

पितामहः च ब्रह्मा और बलि देत्यराज बलिके 
भव: शंकरजी | उपेधु: समीप पहुँचे ।|२७।। 


दृष्टवारीनप्यसंयत्ताऊजातक्षो भानस्वनाय का व्‌ । 
न्यषेधद्‌ देत्यराद श्लोक्य: सन्धिविग्रहकालबित्‌ ॥२८॥। 


हृष्ट्वा अरीन्‌ अपि संयत्तान्‌ जातक्षोभान्‌ स्वतायकान्‌ न्यषेधत्‌ 
देत्यराट श्लोक्य: सन्धिविग्रह झालदित्‌ ॥२८॥ 


अरोन्‌ शतन्रुओंको सन्धि विग्रह सन्धि और युद्धके 

संयत्तान्‌ अपि संयमित (निःशस्त्र) कालवितु समयथको जाननेवाले 
भी . श्लोक्यः यशस्वी 

हृष्ट्वा देखकर  देत्यराट दैत्य गाजने 

जातक्षोभान्‌ क्रद्ध हुए न्यषेधत्‌ होक दिया ॥२६॥ 


स्वनायकानू. अपने सेनानायकोंको 
ते बरोचनिमासोन गुप्त॑ चासुरयुथपे: । 
थ्रिया परमया जुष्टं जिताशेषमुपागमन्‌ ॥रहँं॥ 
ते वेरोचान आसीनं गुप्त॑ च असुरयूथपे: श्रिया परमया जुष्टं जित 
अशेष उप आगमन्‌ ।।२र्द।। 


अस्रयूथपेः. अपर सेना नायकोंसे| परसखया श्षिया परम शोभा 
गुप्त च सुरक्षित तथा : जुष्टं सम्पन्न 


८६ | श्री मद्भागवते महापुराणे 


आसीनं बठे हुए जित अशेषं॑ पराजित 
वेरो्चात विरोचननन्दन उप आगमन समीप आए ॥रदे। 
ते वे सम्पूर्ण रूपसे 


महेन्द्र: श्लवक््या वाचा सान्त्वयित्वा महामतिः। 
अभ्यभाषत ततू सब शिक्षित पुरुषोत्तमात्‌ ॥३०॥ 


महेन्द्र: श्लक्ष्णणा वाचा सान्त्वयित्वा महामतिः अभ्यभाषत तत्‌ 
सब शिक्षितं पुरुषोत्तमात्‌ ॥३०॥॥ 


महामतिः महाबुद्धिमान पुरुषोत्तमात्‌ पुरुषोत्त मसे 
महेन्द्र: इन्द्रने शिक्षितं तत्‌ सीखा था, वह 
श्लक्षणया वाचा मधुर वाणीसे सब सब 
सान्त्वयित्वा सान्त्वना देकर अभ्यभाषत सुनाया ॥३०॥ 
(यत्‌) जो भगवान्‌ 


तदरोचत देत्यस्य तत्रान्ये येडसुराधिपाः । 
शम्बरोररिपएनेसिश्व ये चर त्रिपुरवासिनः ॥३१॥ 


तत्‌ अरोचत देत्यस्थ तत्र अन्ये ये असर अधिपाः शब्बरः 
अरिष्टनेमि: च ये च ब्रिपुरवासिनः ॥॥३१॥ 


ततु यह बात चये तथा जो 

देत्यस्य देत्यराजको और त्रिपुरवासिन: त्रिपुरवासी 

तत्र ये अन्ये . वहां जो दूसरे अंसुर अधिपा: असुर-नायक थे 
शम्बरः शम्बर, उनको 
अरिष्टनेसि: अरिष्टनेमि अरोचत अच्छी लगी ॥३।॥ 


ततो देवासुराः: कृत्वा संबिदं कृतसोहदाः । 
उच्यमं परमं॑ चक्र रमृतार्थं परन्तप ॥३२॥ 


ततः देव असुराः कृत्वा संबिदं कृत सौहदाः उद्यमं परम चक्र: 
अमृत अर्थ परंतप ॥३२॥ 


अष्टमस्कन्धे षष्ठोष्ध्याय: [ ४७ 


परंतप शत्रुको संतप्त करने-. सौहदाः परस्पर मित्रता 
वाले परी क्षित ! कृत करके, 
ततः देव तब देवता और | अम्नत अर्थ अमृतके लिए 
अस्राः असुरों ने परम उद्यम॑ भारी उद्योग 
संविदं कृत्ता सलाह करके चक्र: (प्रारम्भ) किया 
। ॥३२॥ 


ततस्ते  मन्दरगिरिमोजसोत्पाट्य. दुमेदाः । 
नदन्त उर्दाध निन्युः शक्ताः परिघबाहवः ॥३३॥ 


ततः ते सन्दरगिरि ओजसा उत्पाटश्य दु्मदा: नदन्‍्त उर्दाधि निन्युः 
शक्ता: परिघ बाहव: ॥३३॥ 


ततः ते तब वे | सन्दरगिरि मन्दराचलको 
शक्ताः दुमंदाः शक्तिशाली, गरविष्ठ | उत्पाट्य उखाड़कर 
परिघ परिधके समान नदन्त गज्जंना करते हुए 
बाहव: भुजाओं वालोंने | उदधि निन्‍्युः समुद्रकी ओर ले 
ओजसा बलपूर्वक चले ॥३३॥ 
दुरभारोहहश्रान्ता: शक़वेरोचनादय: । 


अपा रयन्तस्तं॑ वोढु विवशा विजहुः पथि ॥३४॥ 


दूर भार उद्वह श्रान्ता: शक्त बेरोचन आदयः अपारयन्तः त॑ बोदू 
विवशा विजहुः पथि ॥३४॥ 


दूर भार उद्रह दूर तक भार ढोनेसे | त॑ वोढु उसे ढोनेमें 

श्रान्ता: शक्क॒ थककर इन्द्र अपारयन्तः. असमर्थ होकर 
बेरोचन बलि विवशा पथि विवश होकर मागर्गमें 
आदय: आदिने बिजहुः छोड़ दिया ॥३४॥ 


निपतन्स  गिरिस्तत्र बहुनमरदानवान । 
चूणपामास महता भारेण कनकाचलः ॥३५॥॥ 


ठप ] श्रीमद्भागवतते महापुराणे 


निपतनू स॒ गिरिः तत्र बहुनु अमर दानवान्‌ चर्णयामास महता 
भारेण कनक अचलः ॥३५॥। 


तत्न निपतनू वहां गिरते समय | बहुनु असर वहुतसे देव- 

स गिरिः उस पवं॑तने दानवानु दानवोंको 

महता भारेण अपने भारी भारसे | चर्णयासास पीस डाला ।३५।॥ 
कनक अचलः उस स्वर्ण पवंतने 


तांस्तथा भग्नमनसो भग्नबाहूरुकन्धरान । 
विज्ञाय. भगवांस्तत्र बशृव  गरुडध्वज: ॥३६॥ 


तानू तथा भग्न मनसः भग्न बाहु उरु कन्धरान्‌ विज्ञाय भगवान्‌ 
तत्न बभूव गरुडध्वजः ॥३६।। 


तान्‌ उन लोगोंकों भग्न विज्ञाय टूटा जानकर 
तथा उस प्रकार तत्न गरुडध्वज: वहां गरूदध्वज 
भग्न सनस:ः भग्न संकल्प तथा | भगवान्‌ बभूव भगवान्‌ प्रगट हो 
बाहु उरु भुजा, जांघें, गये ॥३६॥ 
कन्धरान्‌ कन्ध 


गिरिपातविनिष्पिष्टान्विलोक्याम रदानवान । 
ईक्षया जीवयामास निर्जरान्‌ निम्न णान्यथा ॥|३७॥। 


गिरिपात विनिष्पिष्टानू विलोक्य अमर दानवान्‌ ईक्षया जीवयामास 
निज रान्‌ नित्र णान्‌ु यथा ॥३७॥ 


गिरिपात पर्वेतके गिरनेसे निज रान्‌ थकावट और 
विनिष्पिष्टान्‌ अत्यधिक कुचले हुए | निनब्रणान चोटोंसे रहित 
अमर दानवान्‌ देवता-दानवोंको..| यथा के समान करके 
विलोक्य देखकर | ज्ञीवयामास जीवित कर दिया 
ईक्षया अपनी दृष्टिसे ही | ॥॥ ३ ३॥। 


गिरि चारोप्य गरुडे हस्तेनेकेन लोलया । 
आरुह्य. प्रययावब्धि सुरासुरगण्णवृ तः ॥३८॥ 


अष्टमस्कन्धे षष्ठो5ध्याय: [ दे 


गिरि च आरोप्य गरुडे हस्तेन एकेन लोलया आरह्ा प्रयया: अध्ध 
सुर असुर गण: वृतः ॥३८॥॥ 
एकेन हस्तेव एक ही हाथसे 
गिरि चू गरुड़े पवंतकों भी गरुड़पर | वृतः अब्धि घिरे हुए समुद्रको 


सुर असुर गण: देवता-असुर गणोंसे 
लीलया खेल-खे ल में ओर 
| 


आरोप्य रखकर प्रयया चल पड़े ॥३८५। 
आर्ह्य स्वयं भी बेठकर 


अवरोप्य गिरि स्कन्धात्‌ सुपर्ण: पततां बरः। 
पयौ जलान्त उत्सुज्य हरिणा स विसर्जितः ॥३८॥ 


अवरोप्य गिरि स्कन्धात्‌ सुपर्ण: पततां: वरः ययो जलान्त उत्सृज्य. 
हरिणा स विसर्जित: ॥३८। 


पततां वर: पक्षि-श्र ष्ठ जलान्त जलके समीप 
सुपर्ण: गरुड़ उत्सज्य छोड़कर 

गिरि पर्वंतको अपने स॒ हरिणा वे श्रीहरिके द्वारा 
स्कन्धात्‌ कन्धेसे विसर्जितः विदा किये जानेपर 
अवरोप्य उतारकर ययोौ चले गये ॥३द।॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
अमृतमथने मन्दराचलानयनं नाम षष्ठो5ष्याय: ॥६।। 


2ाथ सप्तमोष्श्याय: 


श्रीशुक उवाच- 
ते नागराजमामन्त्य फलभागेन वासुकिस्‌ । 


परिवीय गिरो तस्सिन्‌ नेत्रमब्धिं मुदान्विता: ॥| १॥ 


ते नागराजं आमन्द््य फलभागेन वासूकि परिवीय गिरों तस्मिन्‌ 
नेत्र अब्धि मुदा अन्विताः ॥१॥ 


ते उन्होंने (समुद्र वारसुकि वासुकी को 

मन्थनसे प्राप्त होने- | तस्मिन्‌ु गिरो उस पव॑तमें 

वाले) नेत्र परिवीय मन्थन-रज्जुके समान 
फलभागेन. फलमें भाग देना लपेटकर 
आमनन्‍्द््य स्वीकार करके मुदा अन्विताः: प्रसन्‍न होकर ॥१॥ 
तागराजं नागराज 


आरेभिरे सुसंयत्ता अप्तार्थ कुरूद्ह । 
हरिः पुरस्ताज्जगृहे पुर्व॑ देवास्ततो5भवन्‌ ।। २॥। 


आरेभिरे सुसंयत्ता अम्नत अर्थ कुरुद्तह हरिः पुरस्तात जगृहे पू्॑ 
देवा: ततः अभवन्‌ ॥२॥। 


कुरुद्वह कुरुकुल पालक हरि: पुरस्तात्‌ श्रीहरिने सबसे 

परी क्षित ! पहिले 
सुसंयत्ता अत्यन्त प्रयत्नपू्वंक | पृव॑ जगृहे अगला भाग पकड़ा, 
अम्नत अर्थ अमृतके लिए ततः देवा: तब देवता (उनके 
आरेभिरे प्रयत्न प्रारम्भ पीछे) 


किया, अभवन्‌ हो गये ॥॥२॥ 


अष्टमस्कन्धे सप्तमोष्ध्याय: [ १०१ 


तन्‍्नेच्छनू देत्यपतयो. महापुरुषचेषछ्ठितम्‌ । 

न गृह्लीमोी वय पुच्छमहेरद्धभममद्भलम्‌ ॥ ३ ॥ 

तत्‌ न इच्छनु्‌ देत्यपतयः: महापुरुष चेष्टितं न ग्रहणीमः व्यय पुच्छ 
अहे: अड्भ अमड्भलम्‌ ॥३॥। 


देत्यपतय: देत्यनायकोंने अहे: अमड्भरल॑ सपंका अशुभ 
तत्‌ महापुरुष उस पुरुषोत्तमकी | अद्भ पुच्छ अंग पूछ 
चेष्टितं चेष्टाको स्वीकार | वयं न हम नहीं 


न इच्छन्‌ नहीं किया कि गृह्ली मः पकड़ेंगे ॥३॥ 
स्वाध्यायश्रुतसम्पन्ता: प्रख्याता जन्मकर्म्िः । 
इति तृष्णीं स्थितान्देत्यान्‌ विलोक्य पुरुषोत्तम: । 
स्मयमानो विसुज्याग्र पुच्छ जग्राह सामर:॥ ४॥ 


स्वाध्याय श्र्‌त सम्पन्ना: प्रख्याता जन्मकममभिः इति तुष्णीं स्थितान्‌ 
देत्यान्‌ विलोक्य पुरुषोत्तम: स्मयमानः विसृज्य अग्र॑ पुच्छ जग्राह स अमरः 


॥४॥ 
श्रत स्वाध्याय वेदाध्यनसे (हम) : विलोक्य देखकर (भगवान्‌) 
सम्पन्ना: सम्पन्न हैं पुरुषोत्तम: पुरुषोत्तमने 
जन्मकमंभि: जन्म तथा कमंसे | स्मथम्ानः मुस्कराते हुए 
प्रख्याता प्रसिद्ध हैं | अग्र॑ विसुज्य अगल भाग छोड़कर 
इति देत्यान यह मानकर देत्यों- | स अमरः देवताओंके साथ 

को पुच्छ जग्राह पूछ पकड़ लिया 
तृष्णी स्थितान्‌ चुपचाप बेठे ॥9॥ 


कृतस्थानविभागास्त एवं. कश्यपनन्दना: । 
ममन्थु: परमायत्ता अमृतार्थ पयोनिधिम्‌ ॥ ५॥ 


कृत स्थान विभागा: त एवं कश्यप नन्दना: ममन्धुः परम आयत्ता 
अमृत अर्थ पयोनिधिम्‌ ॥५॥ 
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एवं स्थान इस प्रकार स्थानका | अम्नत अर्थ अमृतके लिए 


विभागाः बटवारा पयोनिधि क्षी रसागरका 
कृत त करके वे ममन्थु: मन्‍्थन करने लगे 
कश्यप नन्वना: कश्यपजीके पुत्र ॥५॥ 


परम आयत्ता अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक 
मथ्यमाने5णंवे सोइद्रिरनाधारो ह्यापो5विशत्‌ । 
स्लियमाणो5पि बलिभिगोौंरबात्‌ पाण्डुनन्दन ॥ ६ ॥ 


मथ्यमाने अर्णंवे सः अद्विः अनाधारः हि अप: आविशत्‌ ध्रियमाणः: 
अपि बलिशभि: गौरवात्‌ पाण्डुनन्दन ॥६।॥। 


पाण्डु- पाण्डव-वंशको सः अनाधारः: वह आधार #हित 
नन्दन आनन्द देनेवाले अद्विः पंत 

परीक्षित हि क्योंकि 
बलिभि: बलवानों द्वारा गौरवात्‌ भारो होनेसे 
थ्रियमाण: अपि पकड़े रहनेपर भी  अपः आविशत्‌ पानीमें डूब गया 
अर्णवे समुद्र ह ॥७॥। 
मथ्यमाने मन्धन करते समय 


ते सुनिरविण्णमनस: परिम्लानमुखश्रियः । 
आसन  स्वपौरुषे नहष्टे देवेनातिबलोयसा ॥ ७॥ 


ते सुनिविण्ण मनस: परिम्लान मुख श्रियः आसन्‌ स्वपोरुषे नष्टे 
देवेन अतिबलीयसा ॥७॥ 


अतिबलीयसा अत्यन्त बलवान सुनिरविण्ण अत्यन्त खिन्‍न 


देवेन देव द्वारा | मनसः चित्त, 
स्वपोरुषे अपना पुरुषाथं | मुख श्रियः मुखकी शोभा 
नष्टे नष्ट होनेपर परिम्लान मलिन 

ते उन (देवता-असुर) | आसन्‌ हो गये ॥७॥ 


की 


अष्टमस्कन्ध सप्तमोड्ध्याय: [ १०३ 


विलोक्य विघ्नेशविधि तदेश्वरो 
दुरन्तबवीयो5वितथाभिसन्धि: । 
कृत्वा वपु: काच्छपमद्भत महत्‌ 
प्रविश्य तोयं गिरिमुज्जहार ॥ ८॥ 


बिलोक्य विध्नेश विधि तत्‌ ईश्वर: दुरन्त वीयें: अवितथ 


अभिसन्धिः कृत्वा वपु: काच्छपं अद्भुतं मह॒त्‌ प्रविश्य तोयं गिरि उज्जहार 
८ ॥। 


तत्‌ विध्नेश उस विध्नेश्वर ईश्वर: महत्‌॒ सर्वंसमर्थने 
(गणेशजी ) के अदभुत महा अद्भुत 

विधि (विष्नरूप) उपायकों| काच्छपं बपु: कच्छप शरीर 

बिलोक्य देखकर कृत्वा धारण करके 

दुरन्त बवीयें: अनन्त पराक्रम तोयं प्रविश्य जलमें प्रवेश करके 

अवितथ अमोघ गिरि उज्जहार प्वंतको ऊपर उठा 

अभिसन्धिः: संकल्प लिया ॥५॥ 


तमुत्यितं बीक्ष्य कुलाचल पुनः 
समुत्यिता निमंथितुं सुरासुरा:। 
दधार पृृष्ठेन स॒ लक्षयोजन- 
प्रस्तारिणा द्वीप इबापरों महान ॥ ८ ॥। 
त॑ उत्थितं वीक्ष्य कुल अचल पुनः समुत्यिता निर्मंथितु सुर असुराः 
दधार पृष्ठेन स लक्षयोजन: प्रस्तारिणा द्वीप इव अपरः महान ॥<॥॥ 
त॑ं कुल अचल उस कुल पव॑तको | प्रस्तारिणा विस्तारवाला 


उत्थितं वीक्यष ऊपर आया देखकर | (कच्छप) 

सुर असुराः:. देवता और असुर | अपरः महान्‌_ दूसरे महा- 

पुनः निर्मंथितु फिर मन्थन करनेके | द्वीप इब द्वीपके समान 
लिए पृष्ठेन (उस पर्व॑तको ) 

समुत्यिता उठ खड़ हुए, पीठपर 

स लक्षयोजन: वह एक लाख योजन! दधार धारण 


किया ॥दै॥ 
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सुरासुरेन्द्र भु जवोयवेषितं 

परिभ्रमन्तं गिरिमद्ध. प्रद्ठतः। 
बिश्रत्‌ू_ _तदावतंनमादिकच्छपो 

मेने5ज़ूकण्ड्यनम प्रमेय: ॥॥१०॥। 


सुर असुर इन्द्र भुजवीय वेपितं परिश्रमन्तं गिरि अडद्भ पृष्ठतः 
बिश्वत्‌ ततु आवतंनं आदि कच्छप: मेने अद्भ॒ कण्डूयन अप्रसेयः ॥१०॥॥ 


अड्भ प्रिय परीक्षित ! [| प्रष्ठतः बिश्नत्‌ु पीठपर धारण करके 
सुर असर॒ देवता और असुर | ततु आवतंनं उसके घूमनेको 
ड्न्द्रः नायकोंकी अप्रमेय: उन अपरिमित 
भुजवीयं भुजाओंके बलसे (बलशाली) ने 
वेपित॑ हिलाये जाते | अज्भ॒ कण्डूयनं॑ शरीर खुजलाना 
परिश्रमन्‍न्त॑ घूमते | सेने माना ॥॥१०॥। 
गिरि पर्व॑ंतको 
तथासुरानाविशदासुरेण 
रूपेण तेषां बलवीयंमीरयन्‌ । 
उद्दीपयन देवगणांध्थ विष्णु- 
देवेन नागेन्द्रमबोधरूप: ॥११॥ 


तथा असुरान्‌ आविशत्‌ आसुरेण रूपेण तेषां बलवोर्य ईरयन्‌ 
उद्दीपयन्‌ देवगणान्‌ च विष्ण: दबेन नागेन्द्र अबोध रूप: ॥११॥ 


तथा विष्णः फिर श्रीहरिने च देवगणान्‌ू. तथा देगवणोंको 
असुरान्‌ असुरों में उद्दीपयन्‌ उद्दीप्त करते 
तेषां बलवीयं॑ उनके बल-पराक्रम- | देवेन देव रूपमें, 

को नागेन्द्र नागराज वासुकी में 
ईरयन बढ़ाते हुए अबोध रूप: निद्राके रूपमें 


आसुरेण असुरके | आविशत्‌ प्रवेश किया ॥११॥ 
रूपेण रूपमें, ! 


अष्टमस्कन्धे सप्तमोष्ध्याय: [ १०४५ 


उपयेगेन्द्र गिरिराडिवान्य 
आक्रम्य हस्तेन सहस़बाहुः । 
तस्थो दिवि ब्रह्मभवेन्द्रमुख्य- 


रभिष्ट्वस्डि: सुमनो5भिवृष्ठ: ॥१२॥। 
उपरि अगेन्द्र गिरिराट इव अन्यः आक्रम्य हस्तेन सहस्नबाहुः तस्थों 
दिवि ब्रह्म भव इन्द्र मुख्य: अभिष्टुवत्‌ भिः सुमनः अभिवृष्ट: ॥१२॥ 


अगेन्द्र उस पव॑त राजके | आक्रम्य (पबंतको ) दबाकर 

उपरि ऊपर तस्थौ स्थित हुए 

दिवि आका शमें ब्रह्म भव ब्रह्मा, शंकर, 

सहस्नबाहु: हजारों हाथोंवाले [ इन्द्र मुख्य: इन्द्रादि प्रमुख देवता 

अन्य: दूसरे अभिष्टुबत्‌ भिः स्तुति करते हुए 

गिरिराट्‌ इब॒ पवृ॑तराजके समान | सुमनः पुष्प 

हस्तेन हाथसे अभिवृष्टः वर्षा कर रहे थे 
।॥१२॥ 


उपयधशभ्रात्मनि गोन्ननेतन्नयो: 
परेण ते प्राविशता ससेधिता:। 
ममन्थुरब्धि तरसा मदोत्कटा 


महाद्विणा क्षोभितनक्नचक्रलस ॥॥१३॥। 
उपरि अध: च आत्मनि गोत्र नेत्नयो: परेण ते प्राविशता समेधिता: 
ममन्थु: अब्धि तरसा मद उत्कटा महा अद्विणा क्षोभ्ित नक़् चक्रम्‌ ॥॥१३॥। 
उपरि अध: ऊपर और नीचे | महा अद्विणा महापव॑तके द्वारा 


च आत्मनि तथा अपनेमें, नक़ चक्र मगर आदि जीव 
गोत्र नेत्रयो: पव॑तमें, नेती (वासु- समूहोंको 

की) में क्षोभित व्याकुल करते हुए 
प्राविशता प्रविष्ट हुए ते तरसा वे वेगपूर्वक 
परेण परमात्मासे अब्धि ममन्थु:ः समुद्र-मन्थन करने 
समेधिताः बहुत बढ़ाये गये लगे ॥१३॥ 


मद उत्कटा मदोन्मन्त होकर 
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अहोन्द्रसाह॒त्नकठो र हडमुख- 

श्वासाग्निधमाहतवच सो 5सुराः । 
पौलोमकालेयबलील्वलादयो 

दवाग्निर्धा: सरला इवाभवन्‌ ॥॥१४॥ 


अहोन्द्र साहल्न कठोर हक मुख श्वास अग्नि धूम आहत बचंसः 
असुरा: पौलोम कालेय बलि इल्वल आदयः दवाग्निदग्धा: सरला इब 
अभवन्‌ ॥॥१४॥ 


अहीद्र नागराज वासुकिके | बलि इल्चल बलि, इल्वल, 
साहरू सहस्र आदय: असुराः आदि असुर 
कठोर हक भयंकर नेत्रों, दवाग्निदग्धा दावाग्निसे जले 
मुख श्वास मुखों तथा श्वासकी | सरला साखूके वृक्षोंकी 
अग्नि धटूभ अग्नि और घुएँसे | इब भांति 

आहत वर्चंस:ः निस्तेज हुए अभवन्‌ हो गये ।॥१४॥ 


पौलोम कालेय पौलोम, कालेय, 
देवांश्व॒ तच्छबासशिखाहतप्रभान्‌ 


धूम्राम्ब र्रग्वरकउ्चुकाननान्‌ । 
समभ्यवर्षन्भगवद्व शा घना 
बबुः समुद्रोम्यु पगुढबायवः ॥१४५॥ 


देवानु च तत्‌ श्वास शिखा हतप्रभानु धूम्र अम्बर त्रक वर कठचुक 
आननान्‌ सम्‌ अभ्यवर्षन्‌ भगवत्‌ बशा घना वबबुः समुद्र ऊमि उपगढ़ वायबः 


॥१५॥ 
तेतु उस (वासुकी) की | अम्बर स्रक वस्त्र, माला, 
श्वास इवासकी वर कडठ्चुक श्रष्ठ कुत, 
शिखा ज्वालासे आननान्‌ मुख 


हतप्रभान्‌ क।न्तिही न हुए ध्म्र धूसर (मले पड़े) 


अष्टरमस्कन्धे सप्तमोष्ध्या य: [ १०७ 


देवानू च देवताओंके ऊपर चर समुद्र तथा समुद्रकी 
भगवत्‌ वशा भगवान्‌के वशमें ऊमि लह रोंको 

रहनेवाले उपगढ़ छूकर 
घना सम्‌ मेघ भली प्रकार वायवः बबुः वायु चलने लगी 
अभ्यवर्षन्‌ बरसने लगे, ॥१४५॥। 


मथ्यमानात्‌ू तथा. सिन्धोर्देवासुरवरूथप: । 
यदा सुधा न जायेत निर्ममन्थाजितः स्वयम्‌ ॥१६॥ 


मथ्यमानात्‌ तथा सिन्धो: देव असुर बरूथपः: यदा सुधा न जायेत 
निर्ममन्थ अजितः स्वयम्‌ ॥१६॥ 


तथा इस प्रकार न जायेत नहीं उत्पन्न हुआ, 
देव असुर देवता और असुर ! स्वयं तब स्वयं 

वरूथपे: सेनानायकों द्वारा अजितः अजित भगवान्‌ 
मथ्यमानात्‌ू_ मन्थन करनेपर भी , निर्ममन्‍्थ मन्थन करने लगे 
यदा सुधा जब अमृत | ॥१६॥॥ 


मेघश्याम: कनकपरिधि: कर्णंविद्योतरविद्य- 

न्मूध्नि भ्राजद्विलुलितकचः सख्रग्धरो रक्तनेत्र: । 
जत्रेदोभिजंगदभयद॑द॑न्दश्‌क गृह त्वा 

मथ्नन्‌ सथ्ना प्रतिगिरिरिवाशोभताथों ध॒ताद्रि: ॥१७ 


मेघश्याम: कनक परिधिः कर्ण विद्योत विद्य त्‌ मृध्नि श्राजत 
बविलुलित कच: स्रकूधरः रक्तनेत्र: जत्रे: दो: भिः जगत अभयदः दन्दशक 
गुहो त्वा मथ्नन्‌ सथ्ता प्रतिगिरिः इब अशोभत अथ उद्धृत अद्वि: ॥१७॥ 


अथ उस समय परिधि: पीताम्बरधारी, 
मेघश्याम: मेघके समान श्याम | कर्ण कानोंमें 
बर्ण विद्योत बिजलीके समान 


कनक स्वरणके समान | विद्युत कु डल पहिने, 
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बिलुलित कचः हिलते हुए केश दन्दश्क सपंको 
मूध्नि श्राजत्‌ू सिरपर शोभित हो | ग्रहोत्वा पकड़कर 
रहे हैं सथ्ना मथ्ननू मथानीसे मन्थन 
स्रकृधर: वनमालाधारी करते समय 
रक्तनेत्र: अरुण-नयन उद्धृत अद्रि: वे गिरिधारी 
जगत्‌ विश्वक्रो प्रतिगिरि: दूसरे पव॑तके 
अभयदे: अभय देनेवाले इव समान 
जेत्रे: दो: भिः जयशील भुजाओंसे | अशोभत सुशोभित हुए ॥१७॥ 
निर्मथ्यमानादुदधे रभृद्विषं 
महोल्बणं हालहलाह्वमग्रतः । 
सम्श्नान्तमीनोनन्‍्मक रा हिकच्छपात्‌ 
तिमिद्विपप्राहतिसिद्धिलाकुलात ।॥१८॥। 


निर्मेथ्यमानात्‌ उदधे: अभूृत्‌ विष महा उल्बणं हालहल अह्ृ 
अग्रतः सम्श्नान्त मौन उन सकर अहि कच्छपात्‌ तिमि द्विप ग्राह तिमिड्धिल 
आकुलात्‌ ॥१८५॥ 


निर्मेथ्यमानात्‌ (इस प्रकार) तिमिद्धिल तिमिड्भल (ह्वेल ?) 
मनन्‍्थन करनेसे._ | आकुलात्‌ व्याकुल हो गये ऐसे 

मीन मछलियां, उदधघेः अग्नतः समुद्रसे पहिले 
मकर घड़ियाल, : महा उल्बणं अत्यन्त तीक्षण 
अहि कच्छपात्‌ सपं, कछए | हालहल अहब॑ हालाहल नामका 
उन्‌ ऊपर आ गये, | विष अभूतू. विष उत्पन्न हुआ 
तिमि तिमि मछली, । ॥१८॥ 
द्विप ग्राह समुद्री हाथी, मगर, ' 

तदुग्रवेग दिशि दिश्युपयंधों 

विसपंदुत्सपंदसह्ममप्रति । 


भोताः प्रजा दुद्॒बरड्ध सेश्वरा 
अरक्ष्य्माणाः शरण सदाशिवम्‌ ॥१८॥ 


अष्टरमस्कन्धे सप्तमोड्ध्याय: [ १०६ 


तत्‌ उपग्रवेग दिशि दिशि उपरि अधः विसपंत्‌ उत्सपंत्‌ असहा 
अप्रति भीताः प्रजा दुद्र बुः अद्भाः स ईश्वरा: अरक्ष्यमाणा: शरणं सदाशिवम्‌ 


॥॥१<६॥। 
अद्भ प्रिय परीक्षित ! भीता: भयभीत होकर 
तत्‌ उग्रवेग॑ उस उग्रवेगवाले, | अरक्ष्ममाणा: रक्षाका मार्ग न 
असह्यम्‌ असह्य, देखकर 
अप्रति प्रतिकारहीन स ईश्वरा:ः प्रजापतियोंके साथ 
दिशि (विषके ) दिशा- प्रजा: प्रजा 
दिशि विदिशाएँ सदाशिवं भगवान्‌ सदाशिवकी 
विसपंत बढ़ने, शरण दुद्र बवु:. शरणमें भागकर 
उत्सपंत फेलने से गयी ।॥॥१४॥ 
विलोक्य त॑ देबवरं त्रिलोक्या 
भवाय देव्याभिमत मुनोनास्‌ । 
आसीनमद्रावपवर्गहेतो- 
सस्‍्तपो जुषाणं स्तुतिभिः प्रणेसु:ः ॥॥२०॥। 


बिलोक्य त॑ देववरं ब्विलोक्या भवाय देव्या अभिमतं मुनीनां आसीनं 
अद्रा: अपवर्ग हेतो: तप: जषाणम्‌ स्तुतिभिः प्रणेमु: ॥॥२०॥। 


ब्िलोक्या ब्विलोकी के प्रदान 
भवाय अभ्युदयके लिए हेतोः करनेके लिए 
देव्या देवी पावंती जी के | तपः जुषाणं॑ तपस्या करनेवाले 

साथ | त॑ देववरं उन दवश्रनेष्ठको 

अद्वा: कलास परवंतपर विलोक्य देखकर 

आसीन॑ विराजमान | स्तुतिभि: स्तुति करते हुए 

मुनीनां मुनियोंके | प्रणेमुः उन्हें प्रणाम किया 

अभिमतं माननीय [॥२०॥। 

अपवर्ग (जीवोंको ) मोक्ष 


११० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
प्रजापतय ऊचु: 


देवदेव महादेव भूतात्मन भूतभावन । 
त्राहिन: शरणापन्नांस्त्रेलोक्यदहनाद्‌ विषात्‌ ॥२१॥ 


देवदेव महादेव भूत आत्मन भुतभावन व्राहि नः शरण आपन्नानु 
श्रेलोक्य दहनात्‌ विषात्‌ ॥२१॥ 


देवदेव देवताओंके आराध्य | विषात्‌ इस विपसे 
महादेव महादेव ! | शरण शरणमें 
भूतआत्मनू प्राणियोंके आत्मा, |, आपन्नान्‌ आये 

भूतभावन प्राणियोंके पालक ! | नः ब्राहि हम लोगोंकी रक्षा 
श्रेलोक्य विलोकी को की जिए ॥२१॥ 
दहनात्‌ जलानेवा- 


त्वमेक:. सर्वजगत ईश्वरो बन्धमोक्षयों: । 
त॑ त्वामचेन्ति कुशलाः प्रपन्नातिहरं गुरुम्‌ ॥२२॥। 


त्वं एक: सर्बंजगत ईश्वर: बन्ध मोक्षयो: त॑ त्वां अचेन्ति कुशला: 
प्रपन्न आति हरं गुरु ॥२२॥ 


त्वं एक: आप अकेले ही प्रपन्न शरणागतके 
स्बंजगत सपूर्ण विश्वको आति दुःख को 

बन्ध वन्धन या हरं दूर करनेवाले 
मोक्षयो: मुक्ति दनेमें गुरु विश्व गुरुकी 
ईश्वर: समर्थ हो, * कुशलाः चतुर लोग 

तंत्वां उस आप अच॑न्ति पूजा करते हैं ॥२३॥ 


गुणमय्या स्वशक्‍त्यास्य सर्गस्थित्यप्ययान्विभो । 
धत्से यदा स्वष्टग्‌ भमन्ब्रह्म विष्णुशिवाभिधाम्‌ ॥२३॥ 


गुणमय्या स्वशवत्या अस्य सर्ग स्थिति अध्ययान्‌ विभो धत्से यदा 
स्वहक भमन्‌ ब्रह्म विष्णु शिव अभिधाम्‌ ॥२३॥ 


अष्टमस्कन्धे सप्तमोड्ध्याय: [ १११ 


विभों भमनू प्रभो ! सर्वव्यापक | अध्ययान्‌ प्रलय करना चाहते 
आप ! हैं तब 
पुणमय्या त्रिगुणमयी स्वह्क्‌ स्वयं प्रकाश रूपसे 
स्वशक्‍त्या. अपनी माया शक्तिसे ब्रह्म विष्णु ब्रह्मा, विष्ण, 
यदा अस्य जब इस (जगत) की शिव शिव 
सर्गस्थति सृष्टि स्थिति, अभिधां धत्से नाम धारण करते हैं 
।॥०३॥।। 


त्व॑ ब्रह्म परम गुह्य सदसझधावभावन: । 
नानाशक्तिभिराभातस्त्वमात्मा जगदीश्रर: ॥२४॥। 


त्वं ब्रह्य परम गुह्या सत्‌ असत्‌ भाव भावनः माना शक्तिभिः 
आभात:ः त्वं आत्मा जगत्‌ ईश्वर: ॥२४॥ 


सत्‌ असतू. कारण-काय॑ | नाना अपनी अनेक 

भाव भावोंको शक्तिभिः शक्तियों द्वारा 
भावन: उत्पन्न करनेवाले 4 आभात: आभासित होते 

त्वं परम आप ही परम | त्वं जगत्‌ आप ही संसारके 
गृह रहस्यमय | ईश्वर: स्वामी 

ब्रह्म ब्रह्म हैं | आत्मा परमात्मा हो ॥२४।॥ 


त्वं शब्दयोनिजंगदादिरात्मा 

प्राणेन्द्रियद्र व्यगुणस्वभाव: । 
काल: क्रतुः सत्यमृतं च धर्म- 

स्त्व्यक्षर यत्‌ त्रिवृदामनन्ति ॥२५॥। 


त्वं शब्द योनि: जगतु आदि: आत्मा प्राण इन्द्रिय द्रव्य गुण स्वभाव: 
काल: क्रतु: सत्यं ऋत॑ च धर्म: त्वयि अक्षर यत्‌ ब्रिवृत्‌ आमनन्ति ॥२५॥ 


त्वं शब्द आप वेदके उत्पत्ति आदि: आदि कारण 
योनि: स्थान, महत्तत्त्व, 
जगत्‌ जगत्‌के आत्मा प्राण अह॒कार प्राण 


११२ |] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


इन्द्रिय द्रव्य. इन्द्रिय, पञ्चभूत, | यत्‌ त्रिश्रतू जो त्रिगुणात्मिका 


गुण सत्वादि गुणोंके. | अक्षर अविनाशी 
स्वभाव: कारण, प्रकृति है 
काल: क़तुः काल, सदड्धूल्प,.| त्वयि उसे भी आपके 
सत्यं ऋतं. सत्य, ऋत | आमनन्ति आश्रित [वेदोंमें 
च॒ धर्म: तथा धर्म हैं | कहा जाता है ॥२५॥ 
अग्निमुंख ते<खिलदेवतात्मा 


क्षित विदुर्लोक्भवाडः प्रिपद्धाजम्‌ । 
काल गति ते5खिलदेवतात्मनो 
दिशश्व कणों रसन॑ जलेशम्‌ ॥२६॥। 


अग्नि: सुख ते अखिल देवता आत्मा क्षिति बिदु: लोक॑ अब अडः त्रि 
पड्धुज काल गति ते अखिल देवता आत्मन:ः दिशः च कर्णों रसन॑ जलेशम्‌ 


॥२६॥ 
अखिल देवता सर्व देवमय विदुः जाना जाता है, 
आत्मा आत्मा ते अखिल आप सर्व 
अग्नि: ते अग्नि आपका देवता आत्मन: देवस्वरूपकी 
मुख मुख है, गति काल: गति काल है, 
क्षिति लोक पृथ्व्रीलोक दिशः कणों... दिशाएं कान हैं 
अहःध्रि पड़ज चरण-कमलोंका | च जलेशं तथा वरुण 
अब तलवा | रसन रसना हैं ॥२६॥ 


नाभिनभस्ते  श्रसन॑ नभस्वान्‌ 
सुयेश्च चक्षषि जले सम रेतः। 
परावरात्माभ्रयर्ण तवात्मा 
सोमो मनो दोभंगवडिछ रस्ते ॥॥२७॥। 
नाभि: नभः ते श्वसन नभस्वान्‌ सूर्य: च चक्ष्‌ षि जल॑ सम रेतः पर 
अबर आत्म आश्रयणं तव आत्मा सोमः सनः दो: भगवन्‌ शिरः ते ॥॥२७॥ 


अष्टमस्कन्धे सप्तमोष्ध्याय: [ ११३ 


भगवन्‌ ते भगवान्‌ आपकी | आत्म आश्रय्ण अपना निवास 
नामि: नभ्ः नाभि आकाश है, | तवआत्सा आपका अहुंकार है, 


श्वसन इवास | सोम: मन: चन्द्रमा मन है 
नभस्वान्‌ वायु है, | चद्योः तथा स्व 

सूर्य: चक्षुषि सूये नेत्न हैं, ' तेशिरः आपका सिर है 
जल॑ रेत: स्म॒ जल वीय॑ है, ॥२७॥ 


पर अवर बड़े छोटे जीवोंका 


कुक्षि: समुद्रा गिरयो$स्थिसद्धा 


रोमाणि सर्वोषधिवीरुधस्ते । 
छनन्‍्दांसि साक्षात्‌ तव सप्त धातव- 
ख्नरयीमयात्मन्‌ हृदयं सर्वधर्म: ॥२८॥। 


कुक्षि: समुद्रा: गिरयः अस्थिसंद्भा! रोमाणि सर्व ओषधि बोीरुधः ते 
ठन्दांसि साक्षात्‌ तव सप्त धातवः त्रयीमय आत्मन्‌ हृदय सर्वधर्म: ॥२८॥। 


ते कुक्षि: आपकी कुक्षि । छन्दांसि (गायत्नी आदि) 
समुद्रा: समुद्र हैं छ्न्द 
गिरयः पर्वत | साक्षतु तव साक्षात्‌ आपकी 
अस्थिसंध्वा अस्थि-समह हैं, | सप्त (रक्तादि) सात 
सर्वे सब धातव: धातुए हैं, 
औषधि औपधियां और स्वंधर्म: सब धर्म 
वी रुधः पौध हदयं हृदय हैं ॥२८॥ 
रोमाणि रोम हैं, 
मुखानि पञ्चोपनिषदस्तवेश 
यत्रिशदष्टोत्त रमन्त्रवर्गे: । 


यत्‌ तच्छिवाख्यं परमाथतत्त्वं 
देव स्वयज्योतिरवस्थितिस्ते ॥॥२६॥। 


११४ | श्री मद्भागवते महापुराणे 


मुखानि पञ्च उपनिषदः तव ईश ये: त्रिशत्‌ अष्ट उत्तर मन्‍्त्रवर्ग: 
यत्‌ तत्‌ शिव आख्य परमार्थतत्त्वं देव स्वयंज्योति: अवस्थितिः ते ॥२<८॥। 


ईश स्वामी, । मद्योजात, वामदेव, 
ल्रिशत अष्ट उत्तर अड़तीस ईशान) 
मन्त्रवर्ग: मन्त्रोंका समुह मुखानि (आपके पांच) मुख 
येः जिनसे (परिच्छेद | हैं, 
होनेपर) उत्पन्न यत्‌ शिव आख्यं जो शिव नामक 
होता है, ' स्वयंज्योति:ः स्वयं प्रकाश 
पञ्च वे पांच परमाथ्थंतत््व॑ परमाथ सत्ता है, 
उपनिषदः उपनिषद्‌ (ततू तत ते ह आपकी 
पुरुष, अधोर, अवस्थिति:. स्थिति है ॥२४॥ 


छाया त्वधर्मोभिषु येविसर्गो 

नेत्रन्नयं सत्त्वरंजस्तमांसि । 
सांख्यात्मनः:  शास्त्रकृतस्तवेक्षा 

छन्‍्दोमयो देव ऋषि: पुराण: ॥३०॥। 


छाया तु अधर्म उभिषु ये: विस: नेत्नत्नयं सत्त्व रज: तमांसि सांख्य 
आत्मन: शास्त्र कृतः तब ईक्षा छन्‍्द: मयः देव ऋषि: पुराण: ॥३०॥ 


अधरम उमित्र॒ अधमंकी लहरोंगें ! छन्दः (गायत्री आदि) छन्द 
तु तो ' सयः मय, 
छाया (आपकी ) छाया है, | देव ऋषि: देवता तथा ऋषि 
यः जिससे विविध युक्त 

प्रका रकी | पुराण: सनातन वेद 
विसगं: सृष्टि होती है सांख्य आत्मन: सांख्य स्वरूप 
नेत्रत्नयं तीनों नेत्र तब धास्त्र... आप शास्त्र 
सत्व रज: सत्त्व, रज, | कृत: निर्माताका 


तमांसि तमोगुण हैं, + ईक्षा विचार हैं ॥३०॥ 


अष्टमस्कन्घे सप्तमो5ध्या य: [ ११५ 


न ते गिरिन्राखिललोकपाल- 
विरिश्ववकुण्ठसुरेन्द्रगस्पम्‌ । 
ज्योतिः पर यत्र रजस्तमश्र्व 


सरब॑ न यद्‌ ब्रह्म निरस्तभेदम्‌ ॥३१॥ 
न ते गिरित्र अखिल लोकपाल विरिज्च वेकुण्ठ सुरेन्द्र गम्यं ज्योतिः 
पर॑ं यत्र रजः: तमः च सक्त्व॑ न यत्‌ ब्रह्म निरस्तभेदम्‌ ।॥३१॥ 


गिरित्र कैलासेश्वर ! ब्रह्म ब्रह्म है 

यत्र रजः जिसमें रजोगुण अखिल वह समस्त 

तमः च तमोगुण और लोकपाल लोकपालों, 

सक्त्वं सत्त्वगुंण « विरिवच ब्रह्मा, 

न नहीं हैं, बैकुण्ठ विष्णु तथा 

यत्‌ निरस्तभेद॑ जो भेदरहित सुरेन्द्र गम्यं न इन्द्र भी उसे नहीं 
ते परं ज्योतिः आपका परम प्रकाश जान सकते ॥३१॥ 


कामाध्वर त्रिपुरकालग राहयने क- 
भूतद्र हः क्षपयतः स्घुतये न तत्‌ ते । 
यस्त्वन्तकाल इदमात्मकृतं स्वनेत्न- 
वह्निस्फुलिड्रशशिखया भसितं न वेद ॥३२॥॥ 


काम अध्वर त्रिपुर कालगर आदि अनेक भृतद्र हः क्षपयतः स्तुतये 
न ततु ते यः तु अन्तकाल इदं आत्मक्ृतं स्वनेत्र वह्नि स्फुलिड्गर शिखया 
भसितं न वेद ॥३२॥ 


यः्तु जो तो वह्नि अग्निकी 
अन्तकाल प्रलयके समय स्फुलिड् लपट 
आत्मकृत॑ अपने बन।ये शिखया शिखासे 
द्दं इस जगतको भसितं भस्म होना 


स्वनेत्र अपने नेत्नसे निकले | वेद न जान ही नहीं पाते 
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तत्‌ ते उस आपके लिए | भूतद्र हः प्र णि-द्रोहियों को 
काम अध्वर मदन, दक्ष-यज्ञ, क्षपयत:ः नष्ट करते रहना 
त्रिपुर कालगर त्रिपुर कालकूट | स्तुतये स्तुतिके योग्य 

विष, न नहीं है ॥३२॥ 
अनेक अनेक 


ये त्वात्मरामगुरुभिह दि चिन्तिताड़ ब्रि- 

इन्द्र चरन्तमुमया तपसाभितप्तम्‌ । 
कत्थन्त उग्रपरुष॑ निरतं श्मशाने 

ते नुनमृतिमविदंस्तव हातलज्जा: ॥३३॥ 


ये तु आत्मराम गुरुभि: हृदि चिन्तित अडःत्रि इन्द्रं चरन्तं उमया 
तंपसा अभितप्तं कत्थन्त उग्रपरुषं निरतं श्मशाने ते नूनं ऊति अविदनु 
तब हातलज्जा: ॥३३॥। 


आत्मराम आत्माराम अभितप्त॑ लगे रहनेवाने 

गुरुभिः गुरुजतों द्वारा ते आपको 

हृदि हृदयमें श्मशाने निरतं श्मशानमें रहनेसे 

चिन्तित ध्यान किये जाने- | उग्रपरुषं क्रर तथा रूक्ष 
वाले कत्यन्त वकते हैं 

अडप्रि इन्द्र युगल-चरणकों ते हातलज्जा वे लज्जाहीन 

येतु जो तो नुनं तव निश्चय आपकी 

उमया देवी उमाके साथ | ऊति लीलाको 

तपसा तपस्यामें अविदन्‌ नहीं जानते ॥३३॥ 


तत्‌ तस्य ते सदसतो: परतः परस्य 

नाञजः स्वरूपगमने प्रभवन्ति भम्नः । 
ब्रह्मादय: किमुत संस्तवने वयं तु 

तत्सगंसगेंविषया अपि शक्तिमान्नम्‌ ॥३४॥। 
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तत्‌ तस्य ते सत्‌ असतो: परतः परस्य न अज्जः स्वरूप गमने 
प्रभवन्ति भुम्नः ब्रह्मा आदय: कि उत संस्तवने वयं तु तत्‌ सगे सर्ग विषया 
अपि शक्तिमात्रम्‌ ॥३७॥ 


तत्‌ तस्य अत: उस सर्ग विषया बनाए हुए 

सत्‌ असतो: कारण-कायं जगत्‌से | बय॑ तु हम सब तो 

परतः परस्यथ परे मायासे भी पर | संस्तवने आपकी स्तुति करने 
भूम्नः ते सर्वव्यापक आपके योग्या 

स्वरूप गसमने  स्वरूपको जाननेमें | कि कहां है 

ब्रह्मा आदय: ब्रह्मा आदि भी उत अपि फिर भी 

अज्जः न सरलतासे नहीं शक्तिमात्र शक्तिके अनुसार 
प्रभवन्ति समर्थ होते (गुणगान) 

ततु सर्गं उनके बनायेके | किया है ॥३४॥ 


एतत्‌ पर प्रपश्यामो न पर ते महेश्वर । 
मृडनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्तेडव्यक्तकर्मणः ॥३४५॥ 


एतत्‌ पर प्रपश्याम: न पर ं ते महेश्वर मृडनाय हि लोकस्य व्यक्ति: 
ते अव्यक्त कमंण: ॥॥३५॥ 


महेश्वर महेश्वर ! कमंण: कर्माका 

एतत्‌ इस (आपके रूप) से ' व्यक्ति: यह आविर्भाव 

परं श्रेष्ठ , लोकस्य लोकों के 

प्रपश्याम: न हम कुछ नहीं देखते / मृडनाय कल्याणके लिए ही 
हि्‌ क्योंकि है ॥३५। 


ते अव्यक्त- आप अव्यक्त- 
श्रीशुक उवाच- 


तद्दीक्षय व्यसनं तासां कृपया भ्रशपीडितः। 
सर्वभूतसुहृद॒ देव इदमाह सतों प्रियास््‌ ॥३६॥ 
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तत्‌ ग प्रिणा ब्यूसन तासां कृपया भृशपीडितः स्वंभूत सुहृत्‌ देवः 
इदं आह सतीं प्रियरक ॥॥३६।॥। 
तासां उन (प्रजापतियों) । देवः महादेवजी 

का कृपया क्पाके कारण 

तत्‌ वह भशपीडित:. अत्यन्त व्यधित 
व्यसन बीक्षय संकट देखकर होकर 
सर्वंभूत सब प्राणियोंके प्रियां सती अपनी प्रिया सतीसे 
सुहृत्‌ हितेषी इबं आह यह बोले ॥३६॥ 
शिव उवाच- 


अहो बत#भवान्येतत्‌ प्रजानां पश्य वेशसम्‌ । 
क्षीरोदमथनोद्भूतातू. कालकूटादुपस्थितम्‌ ॥३७॥ 


अहो बत भवानि एतत्‌ प्रजञानां पश्य बश्सं क्षीरोद मथन उद्भूतात्‌ 
कालकटातु उपस्थितत्‌ ॥३७॥। 


अहो बत भवानि अहो, अरे भवानी ! | कालकूटातू.. कालकूट विष द्वारा 


क्षी रोद क्षीर सागरके | उपस्थितं उपस्थित 
मथन मन्थनसे | प्रजानां एतत्‌ प्रजाका यह 
उद्भूतातू. उत्सन्‍्न हुए | बैशसं पश्य... संकट देखो ॥३७॥ 


आसां प्राणपरीप्सूनां विधेयमभयं हि में। 

एतावान्हि प्रभोरर्थों यद्र॒ दोनपरिपालनम्‌ ॥३४८॥। 

आसां प्राण परीप्सनां विधेयं अभय हि में एतावानु हि प्रभो: अर्थ: 
यतू दील परिपालनस्‌ ॥३८॥ 


आसां प्राण. इन प्राण [ यत्‌ दीन जो दोनोंकी 
परीप्सूनां रक्षा चाहनेवालोंको। परिपालनं॑ रक्षा-पालन है, 
हि मे निश्चय मुझे | प्रभो: समर्थ होनेका 
अभय विधेयं अभय देना चाहिए | एतावान्‌ इतना ही 


हि्‌ क्योंकि अर्थ: प्रयोजन है ॥३८॥ 


अष्टरमस्कन्धे सप्तमोष्ध्या य: [ ११४ 


प्राणे: स्व: प्राणिन: पान्ति साधव: क्षणभडगुरः । 
बद्धवरेषपु. भूतेषु मोहितेष्वात्ममायया ॥३४॥ 


प्राण: स्व: प्राणिन: पान्ति साधव: क्षणभड गुर: बद्धवेरेषु भतेष 
मोहितेषु आत्ममायया ॥।३<६।। 


आत्ममायया परमात्माकी मायासे स्व: अपने 

मोहितेषु मोहित | प्राण: प्राणोंके द्वारा 
बद्धवरेषु बद्ध बेर | साधव: सत्पुरुष 

भूतेषु प्राणियों में ) प्राणिन: प्राणियोंकी 

क्षणभड गुर: क्षण-विनाशी | पान्ति रक्षा करते हैं ॥३५॥ 


पुंस: कृपयतो भद्र सर्वात्मा प्रीयते हुरिः। 
प्रोते हो भगवति प्रीयेहह सचराचरः । 
तस्मादिदं गर॑भड्जे प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे ॥४०॥॥ 


पु सः कृपयत: भद्र सर्वात्मा प्रीयते हरि: प्रीते हरो भगवति प्रीये 
अहंं सचर अचर: तस्मात्‌ दूं गर भुज्जे प्रजानां स्वस्ति:ः अस्तु मे ॥४०॥। 


भद्र कल्याणी ! | सचर अचरः जंगम-स्थाव रके 
पुसः कृपयत: लोगोंपर कृपा साथ 
करनेसे अहूं प्रोये मैं सन्तुप्ट होता हूँ, 
सर्वात्मा हरि: सर्वात्मा श्रीहरि | तस्सातु इदं इसलिए यह 
प्रीयते प्रसन्‍न होते हैं, गर भुड्जे विष भक्षण करू गा, 
हरो प्रीते श्रीहरिके प्रसन्‍न | मे प्रजानां मेरी प्रजाका 
होनेपर | स्वस्तिः अस्तु कल्याण हो ॥४०॥ 


श्रीशुक उवाच- 
एबमामन्द्य_ भगवान्भवानों विश्वभावन:ः । 
तद्‌ विष जस्धुसारेभे प्रभावज्ञान्चमोदत ॥४५॥ 
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एवं आमन्त्रथ' भगवान्‌ भवानीं विश्वभावनः तत्‌ विषं जग्धु 


आरेभे प्रभावज्ञा अन्वमोदत ॥॥७१॥। 


प्रारम्भ किया 
(भगवान्‌ शंकर रके ) 
प्रभावकोी जानने- 
वाली 

(देवीने उनकी 
बातका ) अनुमोदन 
कर दिया ॥४७१।। 


भसृतभावन: ॥॥४२॥। 


महादेवजीने 

कृपा पूवक 

भक्षण कर लिया 
॥७9२॥ 


एवं भवानीं इस प्रकार देवी, आरेभे 
पावंतीसे ! प्रभावज्ञा 
आमन्‍्त्य सलाह करके 
विश्चवभावन: विश्वरक्षक 
भगवान्‌ भगवा नने | अन्वभोदत 
तत्‌ विषं उस विषको 
जस्धुम्‌ भक्षण करना 
ततः करतलोकृत्य व्यापि हालाहलं विषम्‌ । 
अभक्षयन्महादेवः. कृपया 
ततः करतली फुृत्य व्यापि हालाहलं बिषं अभक्षयन्‌ महादेव: कृपया 
भूतभावनः ॥४२॥। 
ततः व्यापि तब उस फंले हुए. महादेव: 
हालाहलं विष॑ हालाहल विषको | कृपया 
करतली हथेलीपर | अभक्षयन््‌ 
कृत्य समेटकर । 
भूतभावनः  प्राणियोंके रक्षक ' 


तस्थापि दर्शधयामास स्ववी्य जलकल्मषः । 
यच्चकार गले नील तच्च साधोविभूषणम्‌ ॥॥४३॥। 


तस्य अपि दर्शयामास स्ववीर्य जलकल्मषः यत्‌ चकार गले नील 


तत्‌ च साधो: विभूषणम्‌ ॥॥४३॥ 


जलकल्मष:ः जलके मल (उस | स्ववीय॑ 
विष) ने दर्शयामास 
तस्य उन (शंकरजी) पर | यत्‌ गले 


अपि भी नील॑ं 


अपना प्रभाव 
दिखला दिया 
जो कष्टको 
नीला 
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चकार बना दिया किन्तु | विभूषणं अलंकार ही हुआ 
तत्‌ च वह तो ॥ ४ ३॥। 
साधो: साधु शिरोमणि 


(शंकरजी) के लिए 
'/ तप्यन्ते लोकतापेन साधव: प्रायशों जना:। 
परमाराधनं॑ _तद्धि पुरुषस्याखिलात्मन: ॥४४॥ 


तप्यन्ते लोकतापेन साधव:ः प्रायशः जना: परम आराधनं तत्‌ हि 
पुरुषस्य अखिल आत्मन: ॥४४॥ 


प्रायशः प्राय: अखिल आत्मन:ः सर्वात्मा 

साधव: जना: सत्पुरुष लोग ' पुरुषस्य परमपुरुषकी 
लोकतापेन लोगोंके संतापसे ! परम आराधनं सर्वोत्तम आराधना 
तप्यन्ते सन्तप्त होते हैं, . | है ॥४४॥ 

हि तत्‌ क्योंकि वह | 


निशस्य कस तच्छस्भोरदेवदेवस्य मीहुष:ः । 
प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा वकुण्ठश्र शशंसिरे ॥४५॥ 


निशम्य कर्म तत्‌ शम्भोः देवदेवस्थ मीदुषः प्रजा दाक्षायणोी ब्रह्मा 
वेकुण्ठ: च शशंसिरे ॥४५॥। 


सीढ़ष: सबकी कामना पूर्ण | दाक्षायणी प्रजा दक्ष-कन्या सती, 

करनेवाले ब्रह्मा च ब्रह्मा तथा 
देवदेवस्य देवोंके देव बकुण्ठ: भगवान्‌ विष्णुने भी 
शम्भोः शंकरजीका | शशंसिरे (उनकी ) प्रशंसा की 
तत्‌ कम॑ वह कम ॥४५॥ 
निशम्य देखकर | 


प्रस्कन्न पिबतः पाणेयंत्‌ फिडज्चिज्जगृहुः सम ततु । 
वृश्चिकाहिविषोषध्यो दन्दशुकाश्च. ये5परे ॥४६॥ 


१२२ | श्रीमद्भागवतें महापुराणे 


प्रस्कन्न॑ पिबत: पाणे: यत्‌ किडज्चित्‌ जगुहुः सम तत्‌ वृश्चिक अहि 
विष ओषध्य: दन्दश्‌काः च ये अपरे ॥७६॥। 


पिबत: पीते समय (शंकर- ऑषध्य: औषधियों 

जी) के चयेअपरे तथा जो दूसरे 
पाणे: हाथसे दन्दशकाः:. डसनेवाले हैं 
यत्‌ किडिचितु जो भोड़ा-सा तत्‌ उसे उन्होंने 
प्रस्कन्न॑ छलक गया, जगृहुः सम ग्रहण कर लिया 
वृश्चिक बिच्छ्‌, ॥५६॥ 


अहि विष सप॑ं, विषैली 


इति श्रीमद्भागवते महापुराण पारमहुंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
अमृतमथनेसप्तमोड्ध्याय: ॥७॥ 


अथ अष्टमोप्ह्याय: 
श्रीश॒ुक उवाच- 


पोते गरे वृषाहुःण प्रीतास्तेषड्मरदानवा:ः । 
ममन्थुस्तरसा सिन्धु ह॒विर्धानी ततोइभवत्‌ ॥ १॥। 


पीते गरे वृष अद्भ[ण प्रीता: ते अमर दानवाः समनन्‍्थु: तरसा सिन्धु 
हविर्धानी ततः अभवत्‌ ॥१॥ 


वृष अद्भूण भगवान्‌ वृषभध्वज | तरसा वेग पूर्वक 
द्वारा सिन्धु समनन्‍थु: समुद्र-मन्थन करने 
गरे पीते विय पी लेनेपर लगे, 
ते अपर वे देवता ततः ह॒विर्धाती तब कामधेनु 
दानवाः दानव अभवत्‌ प्रकट हुई ॥१॥ 
प्रीता: प्रसन्‍न होकर 
तामग्निहोत्री पृषयो जगृहुब्रह्मवादिन: । 


यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषे नृप ॥ २॥ 


तां अग्निहोत्नों ऋषयः: जगृहु: ब्रह्मवगादिनः यज्ञस्य देवयानस्य 
मेध्याय हविधे नुप ॥२॥ 


नृ राजन ! हबिषे यज्ञस्य यज्ञक्े हविष्य 

तां अग्निहोत्नीं उस अग्निहोत्नकी (घृतादि) के लिए 
सामग्री देनेवाली को तथा 

ब्रह्ययादित-  वेदवादी | मेध्याय (गोमूत्रादिसे) 

ऋषय: ऋषियों ने । पवित्नताके लिए 

देवयानस्थ ब्रह्मलोकके मार्ग. जमृहुः ले लिया ॥२।॥। 


स्वरूप 


१२४ | श्रीमद्भागवते महापुराण 


तत उच्च:श्रवा नाम हयो5भच्चन्द्रपाण्डुर: । 
तस्मिन्बलि: स्पहां चक्र नेन्द्र ईश्वरशिक्षया ।| ३ ॥। 


ततः उच्च:अ्रवा नाम हयः अभृत्‌ चन्द्रपाण्डुरः तस्मिनु बलि: 
स्पूहां चक्र न इन्द्र ईश्वर शिक्षया ॥३॥। 


ततः उच्चे:श्रवा तब उच्चे:श्रवा तस्मिनु बलि: उसके लिए बलिने 
नाम नामक स्पूहां चक्कत अभिलाषा की, 
चन्द्रपाण्डुर: चन्द्रमाके समान | ईश्वर शिक्षया श्रीहरि सिखलानेसे 

श्वेत दुन्द्र न इन्द्रने (इच्छा ) नहीं 
हय: अभृुत्‌ अश्व उत्पन्न हुआ, की ॥३॥। 


तत ऐराबतोी नाम वारणेन्द्रो विनिर्गत:। 
दन्तश्रतुरभि: श्वेताद्रेहरन्भगवतो महिम्‌ ॥ ४॥ 


तत ऐराबत: नाम वारण इन्द्र: विनिर्गतः दन्ते: चतुःभि: श्वेत अद्रे: 
हरन्‌ भगवतः महिम्‌ ॥७॥। 


तत चतु:भि: फिर चार । महि हरतू. कान्तिको छीनता 
दन्तें: भगवतः: दांतोंसे भगवान्‌. हुआ सा 

(शिव) के । ऐराबतः नाम ऐरावत नामक 
श्वेत अद्र: श्वेत-पवंत कलास- वारण इन्द्र: गजेन्द्र 

की ' विनिर्गंत: निकला ॥४७॥ 


कोस्तुभाख्यमभूद रत्न॑ पद्मरागो महोदघे:। 

तस्मिन्हरिः स्पृहां चक्र वक्षोइलज्करणे मणो ॥ ५॥ 

कोस्तुभ आख्यं अभूत्‌ रत्नं पद्मराग: महा उदधे: तस्मिनृ हरि: स्पहां 
चक्र वक्ष: अलडूःरणे मणों ॥५॥ 


महा उदधे: महा समुद्रसे पद्मराग: रत्न॑ पद्मराग रत्न 
कोस्तुभ आखूयं कौस्तुभ नामका '! अभृत्‌ उत्पन्न हुआ 


अष्टमस्कन्धे: अष्टमोडध्या य: 


वक्ष: वक्षस्थलको हरिः 
अलंकरणे अलंकृत क रनेके स्पहां 

लिए चक़ 
तस्मिनू सणो उस मणिको 


[ १२५ 
श्रीहरिने लेने की 
ड्च्छा 
की ॥५॥ 


ततो5भवत्‌ पारिजात: सुरलोकविभूषणम्‌ । 


प्रयत्यथिनो यो5थें: शश्रद्‌ भवि यथा भवाव्‌ ॥ ६ ॥ 


ततः: अभवत्‌ पारिजातः सुरलोक विभूषणं पुरयति अधिन: यः अर्थे: 


शश्वत्‌ भुवि यथा भवान्‌ ॥६॥ 


ततः सुरलोक फिर देवलोकको भवान्‌ 
विभूषणं सुशोभित करने- यः शश्वत्‌ 
वाला अथिनः 
पारिजात: कल्पवृक्ष अर्थ: 
अभवत्‌ उत्पन्न हुआ प्रयति 
भुवि यथा पृथ्वीपर जेरे तुम 
हो 


वेसे 

जो बराबर 
चाहनेवालोंकी 
कामनाएँ 

पूरी करता रहता 
है ॥६॥ 


ततश्राप्सरसो जाता निष्ककण्ठ्य: सुवासस: । 


रमण्य: 


स्वगिणां वल्गुगतिलोलावलोकन: ॥। ७ ॥। 


तत: च अप्सरस: जाता निष्ककण्ठयः सुबाससः: रमण्यः स्वगिणां 


वल्गु गति लोला अबलोकने: ॥७॥। 


ततः च उसके पश्चात्‌ तो | रमण्य:ः 
स्वगिणां स्वगेमें रहनेवालों- , निष्ककण्ठ्य: 

को सुवासस: 
वल्गु गति अपनी सुन्दर गति, अप्सरसः 
लीला विलास पूर्ण जाता 
अवलोकन. चितवनसे देखने 


रमण करानेवाली 
गलेमें पदक पहिने 
उत्त म-वस्त्रोंवा ली 
अप्सराएँ 

उत्पन्न हुई ॥७॥ 


१२६ | श्रीम्भागवते महापुराणे 


ततश्राविरभत्‌ साक्षाच्छी रमा भगवत्परा। 
रज्जयन्ती दिश:ः कान्त्या विद्य तू सौदामनी यथा ॥। ८ ॥। 


ततः चः: आवबि:ः अभूत्‌ साक्षात्‌ श्रीरमा भगवत्‌ परा रज्जयन्ती 
दिशः कान्त्या विद्युत सोदामनी यथा ॥८॥। 


तत: च उसके बाद फिर | कास्त्या कान्तिसे 

यथा जैसे दिशः दिशाओंको 

सौदामनी मेघमें प्रकट होने- | रझुजयन्ती . रंगती हुई 
वाली भगवत्‌ परा भगवत्‌ परायणा 

विद्य॒ त्‌ विजली हो वंसे साक्षात्‌ श्रीरमा साक्षात्‌ श्रीरमा 
अपनी आवधिः अभूत्‌. प्रकट हुई ॥८॥ 


तस्यां चक्र: स्पृहां सर्वे ससुरासुरमानवा: । 
रूपौदायंवयोवर्ण महिमा क्षिप्रचेतस: । ८ ॥। 


तस्यां चक़: स्पृहां सर्वे ससुर असुर मानवाः रूप औदार्य वयः वर्ण 
महिमा आत्षिप्त चेतस: ॥र्द॥ 


रूप औदार्य. सीन्दयं, उदारता, | मानवा: सर्व मनुष्यादि सब 


वय: वर्ण आयु, शरीरका रंग, | तस्यां उनके लिए 
महिमा महिमासे स्पृहां चक्त: अभिलापा करने 
आक्षिप्त म॒ग्ध चित्त लगे ॥रद।। 


ससुर असुर॒ देवता-असुरोंके साथ 

तस्या आसनमानिनन्‍्ये महेनद्रों मह॒ददूभुतस्‌ । 

मृतिमत्य: सरिच्छु छा हेमकुस्भेजेल शुच्ि ॥१०॥ 

तस्या आसन आनिन्‍्ये महेन्द्र: महत्‌ अद्भुत मृतिमत्यः सरित्‌ श्रेष्ठा 
हेमकुम्भें: जलं शुचि ॥१०॥। 
महेन्द्र: महत्‌॒ इन्द्र अत्यन्त आसन तस्था आसन उनके लिए 
अद्भुत अद्भुत आनिन्‍ये ले आये 


अष्टमस्कन्धे अष्टमोष्ष्या यः [ १२७ 


सरित्‌ श्रेष्ठा. श्रेष्ठ नदियां | जल शुचि. (अपना) पवित्र जल 
मूृतिमत्य: मूतिमती होकर | लायीं ॥१०॥। 
हेमकुम्से: स्वरणंकलशोंमें । 

आशभिषेचनिका भूमिराहरत्‌ू सकलौषधोी: । 

गाव: पश्च पवित्राणि वसन्‍तो मधुमाधवों ॥११॥। 


आशभिषेचनिका भूमि: आहरत्‌ सकल ओऔषधी: गाव: पछ्च पब्िव्नाणि 
वसन्‍्त: मधुमाधवों ॥॥३१॥ 


भमि: पृथ्वी | बसन्‍्तः वसन्तने 
अभिषेचनिका अभिषेकोपयोगी . मधुमाधवो चंत-वशाखरमे होने- 
सकल औषधि: सर्वोषधि, वाले कल 

गावः गाएँ आहरत्‌ प्रदान किए ॥११॥ 


पञ्च पवित्वाणि पत्रित्र पञ्चगव्य, 


ऋषय: . कत्पयाश्चक्तु रभिषेक॑ यथाविधि । 
जगुभंद्राणि_गन्धर्वा नटचझश्व ननृतुजंगु:ः ॥१२॥ 


ऋषय: कल्पयान्‌ चक्र: अभिषेकम्‌ यथाविधि जगुः भद्गाणि गन्धर्वा 
नटथयः च ननृतुः जग॒ः ॥२॥ 


ऋषय: ऋषियों ने | जग: च गान करने लगे तथा 
यथाविधि विधिपू्वक नटबः नट लोग 
अभिषेक अभिषेक | ननृतु:ः जगः. राचने-गाने लगे 


कल्पयान्‌ चक्र: सम्पस्त कराया ॥१२॥ 
गृन्धर्वा भद्राणि गन्धवे मंगल 


मेघा मृदद्भपणवमु रजानकगोमुखान । 
व्यनादय>छल्भुवेणुबीणास्तुमुलनि:स्वनान्‌ू ॥१३॥। 


मेधा मृदड्भ. पणव मुरज आनक गोमुखान्‌ व्यनादयन्‌ शड्भूवेणु वीणा: 
तुमुल निःस्वनान्‌ ॥१३।। 


१२८ | श्रीम-:्भागवते महापुराणे 


मेघा तुमुल॒ मेघ जंसे उच्च. | गोमुखान्‌ शद्डभ गोमुख, शंख, 
निःस्वनानू.. स्वरवाले | वेणु वीणा: वंशी, वीणा 
मृदड़ पणव मृदंग, नगाड़, । व्यनादयनू बजाने लगे ॥१३॥ 
मुरज आनक मुरज, बड़े नगाड़, 


ततो5भिषिषिचुदेंवी श्रियं पद्मकरां सतोम्‌ । 
दिगिभाः पूर्णकलशः: सक्तवाक्यद्रिजिरितें: ॥१४॥ 


ततः अभिषिषिचु: देवीं श्रियं पद्मकरां सतों दिगिभाः पूर्णकलश: 
सृक्तवाक्य: द्विज ईरिते: ॥॥१४॥ 


ततः द्विज. तब ब्राह्मणों द्वारा ; पूृरणंणलशः .. भरे कलशोंसे 


ईरित: किए | सतीं पद्चकरां परमसती पद्महस्ता 
सक्त स्तुति (श्रीसक्त) देवीं श्रियं देवी लक्ष्मीका 
वाक्य: वचनों सहित अभिषिषिचु: अभिषेक किया 
दिगिभाः. दिसाजोंने. | ॥१४॥ 


समुद्र: पोतकोशेयवाससी  समुपाहरत्‌ । 
वरुण: स्रज॑ वेजयन्तों मधुना मत्तटपदास्‌ ॥१४॥ 


समुद्र: पीतकोशेय वाससोी सम उपाहरत्‌ वरुण: स्रजं वजयन्तीं 
मधुना मत्त घटपदाम्‌ ॥१५॥ 


समुद्र: समुद्रने वेजयन्तीं त्रज॑ वैजयन्ती माला 
पीतकौशेय पीले रेशमी सम अच्छे 

बाससो दो वस्त्र, उपाहरत्‌ उपहाररूपमें दिए 
वरुण: मधुना वरुणने अपने मधुसे ॥१५॥ 


मत्त घटपदां भ्रमरोंको मतवाला 
वना देनेवाली 


भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापति: । 
हारं॑ सरस्वती पद्ममजोी नागाश्च कुण्डले ॥१६॥ 


अष्टमस्कन्धे अष्टमो5ध्या य: [ १२४ 


भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापति: हारं सरस्वती पद्म अजः 
नागा: च कुण्डले ॥१६॥ 


प्रजापति: 
विश्वकर्मा 
विचित्राणि 
भूषणानि 


ततः 


प्रजापति सरस्वती हारं॑ सरस्वतीजीने हार, 

विश्वकर्माने अजः पद्म ब्रह्माजीनी कमल 

विचित्र च नागाः तथा नागोंने 

आभूषण, कुण्डले कुण्डल दिए ॥१६॥ 
कृतस्वस्त्ययनोत्पलस्रजं 


नदद॒द्विरिफां. परिगृह्या.. पाणिना। 


चचाल वकक्‍त्र सुकपोलकुण्डलं 


सक्नोडहासं दधती सुशोभनम्‌ ॥१७॥। 


तत: कृत स्वस्त्ययन उत्पल स्रजं नदत्‌ द्विरेफां परिग्ृृह्म पाणिना 
घचाल वकक्‍त्र॑ सुकपोल कुण्डलं सत्री डहासं दधतो सुशोभनम्‌ ॥॥१७॥। 


ततः 
स्वस्त्ययन 
कृत 
सुशोभनं 
सुकपोल 
कुण्डलं 
वक्‍त्रं 
सब्री डहासं 


तब दधती धारण किये 
स्वस्तिवाचन | नदतु द्विरेफां गुजार क रते भ्रमरों- 
हो जानेपर | से युक्त 

अत्यन्त सुन्दर उत्पल श्वेत कमलोंकी 
उत्तम कपोलोंवाले । सत्र माला 

कुण्डल मंडित पाणिना हाथमें 

मुखपर | परिगृह्य लेकर 

लज्जा युक्त | चचाल चलीं ॥१७॥ 
मुस्कराहट ' 


स्तनद्यय॑ चातिकृुशोदरी सम 


निरन्तर चन्दनकुडः कुमोक्षितम्‌ । 


ततस्ततो नुपुरवल्गुशिड्जिते- 


विसपंती हेमलतेव सा बभौ ॥१६८॥ 


१३० |] श्रीम:्भागबते महापुराणे 


स्तनद्यं च अतिकृश उदरी सम॑ निरन्‍्तरं चन्दन कुडःकुम उत्षिद॑ 
ततः ततः नूपुर वल्गुशिड्चिते: विसपंती हेमलता इव सा बभो ॥॥१८॥। 


अतिकृश अत्यन्त कृश | बल्गुशिड्जिते: मधुर झंकार करती 
उदरो पेटवाली, ततः ततः इधर-उधर 
चनिरन्तरं तथा परस्तर सटे, | विसपंतो चलती हुई 

सम बराबर, सा हेमलता वे (लक्ष्मी) स्वर्ण- 
चन्दन कु कुम चन्दन केशरसे लताके 

उक्षित उपलिप्त इव बभों समान जान पड़ीं 
स्तनद्वयं दोनों स्तनोंसे युक्त, ॥१८॥ 
नृपुर नृपु रोंकी 


विलोकयन्ती. निरवद्यमात्मन: 

पद॑ श्रवं॑ चाव्यभिचारिसद्रगुणम्‌ । 
गन्धवंयक्षासुर सिद्धचा रण- 

त्रेविष्टपेयादिशु नानन्‍्वविन्दत ॥१४६॥ 


बविलोकयन्ती निः अवद्य आत्मनः पदं धअ्रवं च अव्यभिचारि 
सद्गणं गन्धव यक्ष असुर सिद्ध चारण त्रविष्टपेय आदिषु न अविन्दत 


॥१<॥। 
आत्मन: अपने लिए विलोकयन्ती देखती हुई (उन्हें) 
नि: अवद्य॒ निर्दोष, गन्धरव यक्ष. गन्धवं, यक्ष, 
चसदगुणं॑ तथा सदगुण असुरसिद्ध असुर, सिद्ध, 
अव्यभिचारि जिससे कभी हटते | चारण चारण, 

नहोंऐसा त्रविष्टपेष.. देवता 
ध्रुव पद निश्चित (पतिरूप) | आदिषु आ दियें 
आश्रय न अविन्दत नहीं मिला ॥१४।॥ 


नूनं तपो यस्य न मन्युनिजंयो 

ज्ञानं क्वचित्‌ तच्च न सद्भवजितम्‌ । 
कश्निन्महांस्तस्थ न कामनि्जय: 

स॒ ईश्वर कि परतोव्यपाश्चयः ॥२०॥ 


अष्ट्रमस्कन्ध अष्टमोड्ध्या य: [ १३१ 


नुन तपः यस्थ न सन्यु निर्जय: ज्ञानं क्वचित्‌ तत्‌ च न सद्भ वर्जितं 
कश्चित्‌ महान्‌ तस्थ न काम निर्जयः स ईश्वर: कि परतः व्यपाञयः ॥॥२०१॥ 


नुन (उन्होंने देखा) कश्चित्‌ कोई (ब्रह्मादि) 

निश्चय महान्‌ महत्त्वशाली हैं, 
यस्य जिनमें तस्थ काम उनके द्वारा काम- 
तपः तपस्या है देवको 

(दुर्वासा दिमें ) निर्जय:ःन जीता नहीं गया है, 
नसन्यु वहाँ क्रोध- परतः दूसरोंके 
निर्जय:ः विजय नहीं है, ' व्यपाश्रयः आश्रयको चाहने- 
क्वचितु कहीं (वृहस्पति वाले 

आदियें) स ईश्वरः वें (इन्द्रादि) समर्थ 
ज्ञानं ज्ञान है, । स्वामी 
ततु च सदज्भर वह तो आसक्ति कि कैसे हो सकते हैं 
वर्जितं न रहित नहीं है, ॥२०॥ 


धर्म: क्वचित्‌॒तत्न न भुतसोह॒द॑ 
त्याग: क्वचित्‌॒तत्न न मुक्तिकारणम्‌ । 
वीय॑ न ॒पु सोषस्त्यजवेगनिष्कृतं 
न हि द्वितोयोी गुणसज्भर्वाजित: ॥२१॥ 


धर्म: क्वचित्‌ तत्न न भूत सोहदं त्यागः क्वचित्‌ तत्नन मुक्ति 
कारण वीर्य न पुसः अस्ति अजवेग निष्कृतं न हि द्वितीयः गुणसंग वर्जितः 


॥२१॥ 
क्वचित्‌ कहीं (परशुराम त्यागः त्याग है 
आदियें) तत्न मुक्ति पर वहाँ मोक्षका 
धर्म: धर्म है कारणं न कारण नहीं है, 
तत्र भूत पर वहां प्राणियोंसे | पुसः पुरुषों 
सोहदं न सौहाद नहीं है बोयं अस्ति (सहसख्राजु नादियमें) 
क्वचित्‌ कहीं (शिवि आदियें ) बल है 


१३२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अजवेग पर वे कालके वेंगसे | गुणसड्र गुणोंकी आसक्तिस 
निष्कृतंन निकले (छूटे) नहीं | बरजितः छूटे हैं, 
हैं, न परन्तु (शिशु होनेसे 
हि द्वितीयः निश्चय दूसरे योग्य) नहीं हैं ॥२१॥ 
(सनकादि) | 


क्वचिच्चिरायुन हि शीलमद्भल॑ 

क्वचित्‌ तदप्यस्ति न वेद्यमायुंष: । 
यत्रोभयं कुत्र च सोष्प्यमद्धलः 

सुमड्भाल: कश्न॒ न काइक्षते हि माम्‌ ॥२२॥ 


क्वचित्‌ चिरआयुः न हि शीलमद्भलं क्वचितु तंदपि अस्ति न वेद्य' 
आयुषः यत्र उभयं कुत्न च सः अपि अमड्भलः सुमड्भलः कश्च न काइः क्षते 
हि माप्त ॥२२॥ 


क्वचित्‌ कहीं (माकण्डेयादि- | च यत्र और यदि 
में) कुत्र कहीं (महादेवादियें) 
चिरआयुः दीर्घायु है सः अपि वह भी है तो 
शीलमड्भल॑ मंगलमय शील- | अमड्भल:ः वह अमज्भल रूप 
व्यवहार दीखते हैं, 
हिन निश्चय नहीं है, कश्चन्‌ तथा कोई एक 
तत्‌ अपि वह (शील) भी | सुमद्भालः उत्तम मद्भलमय है, 
ब्वचित्‌ कहीं (बलि आदियें)| हि मां किन्तु वह मुझे 
अस्ति है तो (उनकी ) काइडक्षेन चाहता नहीं है 
आयुष: आयुका ॥२२॥ 


वेद्य न पता नहीं है, | 
एवं विम्ृश्याव्यभिचारिसद्रगुणे- 
वरं निर्जकाश्रयतयागुणा श्रयस््‌ । 
बत्र. वर॑ सब्ंगुणरपेक्षित॑ 
रमा  मुकुन्द॑ निरपेक्षमीप्सितस्‌ ॥२३॥ 


अष्टमस्कन्धे अष्टमोड्ध्याय: 


[ १३३ 


एवं विम्ृश्य अव्यभिचारि सदृगणः वरं॑ निज एक आश्रयतया अगुण 
आश्रय वब्र वरं सवंगुणे: अपेक्षितं रमा मुकुन्दं निरपेक्षं ईप्सितम्‌ ॥२३॥। 


एवं विमृश्य. इस प्रकार विचार | निज एक वर॑ अपने एकमात्र पति 


करके | ईप्सितं 
अव्यभिचारि नित्य । मुकुन्द 
सद गुण: सद्‌गुण सम्पन्त | निरपेक्षं 
अगुण आश्रय नियु णत्वको 
आश्रयतया. स्वीकार कियि._ | रमा वरं 
(प्राकृत गुणातीत) ' बच्नो 
सवंगणे: सम्पूर्ण गुणोंके..' 
अपेक्षित॑ अभीष्ट 


तस्यांसदेश उशतीं नवकञठजमालों 
माठ्यन्मधुव्नतवरूथगिरोपघ॒ृष्टा म्‌ 

तस्थों निधाय निकटे तदुरः स्वधाम 
सत्रीडहासविकसश्नयनेन 


अपने अभीष्ट 

श्री हरिको 

अपेक्षा रहित होने- 

पर भी 

लक्ष्मीने पति रूपमें 

वरण कर लिया 
॥२३॥ 


याता ॥। ६ ४।। 


तस्य अंसदेश उशतों नव कञ्जमालां माद्यनु मधुत्रत वरूथ गिरः 
उपघुष्टां तस्थोी निधाय निकटे तत्‌ उरः स्वधाम सन्नीड हास विकसतु 


नयनेन याता ॥२४॥। 


माद्यन्‌ सधुब्नत मतवाले भ्रमर ततु उरः उनके वक्षस्थलको 
वरूथ गिर: समूहोंकी गु जारसे | सक्नोड हास लज्जापूर्ण मुसकान- 
उपधुष्टां गु जायमान से 

उशतों नव मनोहर नये विकसत्‌ खिले नेत्रोंसे 
कञठजमालां कमलोंकी माला | नययेन देखती 

तस्य अंसदेश उनके गलेमें याता निकटे तस्थौ जाकर पास खड़ी 
निधाय डालकर हो गईं ॥२७। 


स्वधाम अपने निवासस्थान 
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तस्पाः श्रियस्रिजनजतों जनको जननन्‍्या 

वक्षोनिवासमकरोतू. परम विभूतेः । 
श्री: सवा: प्रजा: सकरुणेन निरोक्षणेन 

यत्र स्थितेंघवत साधिपतोंद्चिलोकान्‌ ॥२५॥ 
तस्या: श्रियः त्रिजगतः जैनक: जनन्या वक्ष: निवास अकरोत्‌ परम 


विभूते: श्री: स्वाः प्रजा: सकरुणन निरीक्षणेन यत्र स्थित एधयत स॑ 
अधिपतीब्‌ ब्विलोकान्‌ ॥२५॥ 


व्रिजगतः जनकः त्रिलोकके पिताने , श्रीः लक्ष्मी जी 

तसया परम॑ उन महैश्वय॑ स्वाः प्रजा: अपनी प्रजा 
विभुतेः शालिनी स अधिपतीनू लोकपालोंके साथ 
जनन्या जगज्जननीका. | ब्िलोकान तीन लोकोंको 
निवास निवासस्थान अपने | सकरुणेन अपनी कृपामयी 
वक्ष: श्रियः.. वक्ष स्थलकी शोभा निरीक्षणेन. दुृष्टिसे | 
अकरोत्‌ बनाया । एधयत अभिवृद्धि करतीं 
यत्र स्थिताः जहां स्थित होकर ' हैं ॥२५॥ 


शद्भतुयमृदद्धानां वादित्राणां प्रथुः स्वनः । 
देवानुगानां सद्भनी्णां नृत्यर्ता गायतामभूत्‌ ॥२६॥ 


शद्भू तूर्य मृदड्भातां वादित्वाणां पृथु: संवनः देव अनुगातां सस्त्रीणां 
नृत्यतां गायतां अभृतु ॥२६॥ 


शद्धू तूय॑ शंख, तुरही, अनुगांनां अनुच रोंकी 
मृदड़ानां. मृदज्भ | नृत्यतां गायता नाचते-गातोंकी 
वादित्राणां आदि बाजोंकी पृथुःस्वनः . तुमुल-ध्वनि 
सस्त्री्णां तथा स्त्रियोंके साथ | अभूत्‌ हुई ॥२६॥ 

देव देवताओंके 


ब्रह्मरुद्राज्धिरोमुख्या: सर्वे विश्वस॒जों विभुम्‌ । 
ईडिरेइवितथमंन्त्रेस्तल्लिडगं:.._ पुष्पवर्षिण: ॥२७॥! 


अष्टमस्कन्धे: अष्टमोड्ध्याय: [| १३५ 
ब्रह्म रुद्र अद्धिरः मुख्या: सर्व विश्वसृजः विभु ईडिरे अवितथे: मन्त्र: 
तत्‌ लिड्ढा: पुष्पवर्षिण: ॥२७॥ 


पुष्पप्षिण: पुष्पवर्षा करने- | तत्‌ लिड्गभों: उन विष्णु प्रति- 


| 
॥ 
वाले | पादक 
ब्रह्म रुद्र ब्रह्मा, शंकर । वितथ्थः मन्त्रे: अमोघ मन्त्रोंसे 
अद्धिरः मुख्या: अंगिरा प्रमुख | विभु ईडिरे उन भूमा पुरुषकी 
सर्वे विश्वसृजः सब विश्वस्रष्टा स्तुति करने लगे 
प्रजापति । ॥२७॥ 


श्रिया विलोकिता देवाः सप्रजापतयः प्रजा: । 
शीलादिगुणसम्पन्ना लेभिरे निवृति पराम्‌ ॥२८॥ 


श्रिया विलोकिता देवा: सप्रजापतय: प्रजा: शोल आदि गुण सम्पन्ना 
लेभिरे निवृ ति पराम्‌ ।२८॥। 


देवा: देवता, शोील आदि गुण शालादि गुण 

सप्रजापतय: प्रजापतियोंके साथ | सम्पन्ता परां सम्पन्न होकर परम 

प्रजा: श्रिया प्रजा लक्ष्मीजी ' नि ति लेभिरे आनन्दको प्राप्त 
द्वारा हुई ।। : ८॥ 


बिलोछिता देखे ज।नेसे 


निःसत्त्वा लोलुपा राजन निरुशोगा गतत्रपाः । 
यदा चोपेक्षिता लक्ष्य्या बभृवुर्दत्यदानवाः ॥२४६॥। 


निः सत्त्वा लोलुपा राजन निरुद्योगा गतत्नपाः यदा च उपेक्षिता 
लक्ष्म्या बभूवुः देत्य दानवाः ॥२<८।। 


राजन्‌ राजन्‌ ! लोलुपा लालचो, 

यदा च लक्ष्म्या जब कि लक्ष्मीजीने निरुद्योगा उद्योगहीन, 
उपेक्षिता उपेक्षा कर दी (तब) गतत्नपाः निलंज्ज, 

देत्य दानवाः देत्य-दानव बभ्वुः हो गये ॥२८॥ 


निःसत्त्वा सत्तरहीन, 


१३६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
अथासोद्‌ वारुणी देवी कन्‍्या कमललोचना। 
असुरा जगृहुस्तां ब हरेरनुमतेन ते ॥३०॥ 


अथ आसोत्‌ वारुणी देवी कन्या कमल लोचना असुरा जगृहुः तां वे 
हरेः अनुमतेन ते ॥३०॥ 


अथ इसके अनन्तर आसीत्‌ उत्पन्न हुई 

कमल कमलके समान ते असुरा बे असुर 

लोचना नेत्रोंवाली हरेः अनुमतेन श्रीहरिकी अनुमतिसे 
कन्या वारुणी कन्या वारुणी तांबे उसे निश्चय 

देवी देवी जगृहुः ले लिया ॥३०॥। 


अथोदधेमंथ्यमानातु. काश्यपरमृताथिभिः । 
उदतिष्ठन्महाराज पुरुषः परमादुभत: ॥॥३१॥ 


अथ उदधेः मथ्यमानात्‌ काश्यपें: अमृत अथिभिः उदतिष्ठनु 
महाराज पुरुष: परम अद्भुतः ॥३१॥ 


महाराज महाराज परीक्षित !| मथ्यमानातु मथे जाते हुए 
अथ अमृत फिर अमृत । उदधें: समुद्रसे 
अथिभिः चाहनेवाले । परम अद्भुतः अत्यन्त अद्भुत 
काश्यपे: कश्यपजीके पुत्रों | पुरुषः पुरुष 
द्वारा उदतिष्ठनु ऊपर निकला ॥३१॥ 
दीघंपीवर दोदंण्ड: कम्बुग्रोवो5रुणेक्षण: । 


श्यामलस्तरुण: ख्रग्वी सर्वाभरणभषितः ॥३२॥। 


दीघे पीवर दोदंण्ड: कम्बुग्रीवः अरुण ईक्षण: श्यामलः तरुण: स्नरग्वी 
सर्व आभरण भूषितः ॥३२॥ 
दीघे पीवर लम्बी मोटी अरुण ईक्षणः रतनारे, नेत्र, 
दोदेण्ड: भुजाएँ, | श्यामलः साँवला, 
कम्बुग्रो वः शंखके समान कण्ठ | तरुण: तरुण वयका, 


अष्टमस्कन्धे अष्टमोड5्ध्यायः [ १३७ 


स्नग्वो वनमालाधारी,_ | आभरण आभूषणोंसे 
सर्वे सब भूषितः अलंकृत ॥३२॥ 


पीतबासा महोरस्कः सुमृष्टमणिकुण्डल: । 
स्निग्धकुज्चित केशान्तः सुभगः सिहविक्तमः ॥३३॥ 


पोतवासा महा उरस्कः सुमृष्ट मणि कण्डलः स्निग्ध कड्चचित केश 
अन्तः सुभगः सिह विक्रम: ॥३३॥ 


यीतवासा. पीताम्बरधारी, कुज्चित घुघराली 

महा उरस्कः विशाल वक्षस्थल, | केश अन्त: अलकोंवाला, 

सुमृष्ट मणि स्वच्छ मणिमय सुभग: सह सुन्दर, सिहके समान 
कण्डलः कु डल पहिने | विक्रमः पराक्रमी ॥३३॥ 
स्निग्धं चिकनी 


अमृृतापूर्णणलशं बिश्रदु॒ वलयभूषितः । 
सब भगवतः साक्षाद्विष्णोरंशांशसम्भवः ॥३४।॥। 


अमृत आपूर्ण कलशं बिश्रतु वलय भूषितःस वे भगवतः साक्षात्‌ 
विष्णो: अंशांश सम्भव: ॥३४॥ 


बलय कंकणसे | साक्षात्‌ भेगवत्त: साक्षात्‌ भगवान्‌ 
भूषित: आभृषित (हथोंमें) विष्णोः विष्णुके छोटे 

अम्मनत आपूर्ण अमृतसे पूरा भरा | अंशांश अंशसे 

कलश बिश्रत्‌ू कलश लिये . सम्भवः उत्पन्न हुए थे ॥३४॥ 
बेस निश्चय वे 


धन्वध्तरिरिति ख्यात आयुर्वेदहगिज्यभाक १ 
तमालोक्यासुरा: सर्व कलशं चामृताभृतम्‌ ॥३५॥ 


धन्वन्तरि: इति ख्यातः आयुर्वेवदक्‌ इज्यभाक तं आलोक्य असुराः 
सर्वे कलशं च अमृत आभृतम्‌ ॥३५॥ 


१३८ | श्रीमद्भागवते महापुराण 


इज्यभाक्‌ यज्ञमें भाग पाने- | तं च अमृत 
वाले, आभ्षृत॑ 
धन्वन्तरि: इति धन्वन्तरि इस नामसे| कलशं 
ख्यातः प्रसिद्ध सर्वे असुराः 
आयुर्वेददक आयुर्वेदप्रव॒रतंक | आलोक्य 


उनको तथा' अमृतसे 
पूरे भरे 

कलशको 

सब असुरोंने 
देखकर ॥!३५॥ 


लिप्सन्तः सर्ववस्तनि कलश तरसाहरन । 


नीयमाने5सुर स्तस्मिन्कलशे5मृतभाजने 


॥ ३ ६॥। 


लिप्सन्तः सबंवस्तृनि कलशं तरसा आहरन्‌ नीयमाने असुरे: तस्मिन्‌ 


कलशे अम्नत भाजने ॥३६॥ 


सर्ववस्तनि सब वस्तुओंपर_ | आहरन्‌ 

लिप्सन्तः ललचाते रहनेवाले | तस्मिन्‌ अम्नत 
(उन्होंने ) भाजने 

तरसा झपट कर वेगसे असर: 

कलशं कलशको नीयमाने 


छीन लिया 

उस अमृत 
पात्रको 
असुरोंके 

ले लेनेपर ॥३६॥ 


विषण्णमनसो देवा हरि शरणमाययुः । 
इति तह न्‍्यमालोक्य भगवान्भृत्यकामकृत्‌ । 


मा खिद्यत मिथोड5र्थ वः साधयिष्ये स्वमायया ॥।३७।। 


विषण्ण मनसः देवा: हरि शरणं आययुः इति ततु दन्‍्यं आलोक्य 
भगवान्‌ भृत्य कामकृतु मा खिद्यत मिथः अर्थ वः साधयिष्ये स्वमायया 


विषण्ण मनसः खिन्‍न चित्त भृत्य 

देवा: हरि देवता श्रीहरिकी | कामकृत्‌ 
शरणं आययु: शरणमें आये, भगवान्‌ 
इति तत्‌ इस प्रकार उनकी ;| मा खिद्यत 


देन्चं आलोक्य दीनता देखकर स्वमायया 


॥३७॥ 


सेवकोंका 

काम कर देनेवाले 
भगवान्‌ (ने कहा) 
खेद मत करो 
अपनी मायासे 


अश्टमस्कैन्धे अध्टमोड्ध्या यः [ १३४ 


वः अथ तुम्हारा प्रंथोजन साधयिष्ये.. सिद्ध कर दूगा' 
मिथः (असुरोंके) परस्पर ॥३७॥ 
झगडसे | 


म्रथः: कलिरभत्तेषां त्तदर्थ तबंचेतसाम । 
अहं पुछ॑महं पूर्षब न त्व॑ न॒ त्वमिति प्रभो ॥३८॥ 


मिथः कलिः अभ्त्‌ तेषों त्तत्‌ अर्थ तर्ष चेतसां अहूं पूर्व अहं पूर्व 
नत्व॑ न त्व इति प्रभो ॥३८॥ 


प्रभो राजच्‌ ! अहूं पूर्व मैं पहिले' 

तष॑ चेतसां तृष्णालोलुप चित्त- | नत्वं न त्व॑ तुम नहीं, तुम नहीं 
वाले इति मिथ: इस प्रकार परस्पर 

तेषां तंतु अर्थ उनमें उसे (अमृुंत)- | कलिः अभूतु झगड़ा होने लगता 
के लिए ॥३६॥ 


अहं पु्व॑ 'मैं पहिले, 

देवा: ₹वं भागमहुन्ति ये तुल्यायासहेतवः । 

संत्रयाग इवेतस्मित्लष धर्म: सनातन: ॥३८॥ 

देवा: स्व भागं अहेन्ति ये तुल्य आयास हेतवः सत्रयाग इव एतस्मिनू 
एव धर्म: सनातनः 40३<॥ 


में तुत्य आयास 'जो समान परिश्रम स्व भाग अंपनो भाग 

को अहुन्ति पानेके अधिका रो हैं 
हैतव: देवाः करने वाले देवता हैं, एब सनातनः यही सनातन 
सत्रयाग इव यज्ञभागके समान. धर्म: धर्म है | ३५।। 
एतस्मिप््‌ इसमें 


इति स्वान्प्रत्यषेधन्व देतेंया जातमत्सराः 
दुबंला: प्रबलान्‌ राजन गृहीतकलशान सुहुः ॥४०॥॥ 
इति स्वानु प्रत्यषेधन्‌ वे देतेया जात मत्सरा: दुर्बला: प्रबलातू राजधू 
गृहीत कलशान्‌ मुहुः ००१ 


१४० ] श्रीमद्भागवते महापुराण॑ 
राजन राजन ! दुबला: दतेया दुबंल दंत्य 
इति इस प्रकार । निश्चय बार बार 
गृहीत कलशानु कलश लेजाने वाले | प्रत्यषेधनू. रोकने लगे ॥४०॥ 
प्रबलानू स्वानू बलवान अपनों को 
जात मत्सरा: ईर्षा उत्पन्न होनेके 
कारण 
एतस्मिन्नन्तरे.. विष्णु: सर्वोपायविदीश्वर: । 
योषिद्रपसनिर्देश्यं दधार परमादुभुतसम्‌ ॥४१॥ 


एतस्मिनु अन्तरे विष्णु: सबं उपायवितु ईश्वर: योषित्‌ रूप॑ अनिर्देश्य॑ 
दधार परम अदुभुतम्‌ ॥४१॥ 


एतस्मिनु अन्तरे इसी बी चमें परम अद्भुतं अत्यन्त अद्भुत 
सब उपायवित्‌ सब उपायोंको अनिर्देश्य॑ अवर्णनीय 
जाननेवाले योषित्‌ रूप॑ स्त्रीका रूप 
ईश्वरः विष्णु: सवंसमर्थ विष्णुने | दधार धारण किया ॥४१॥ 
प्रेक्षणीयोत्पलश्याम सर्वावयवसुन्दरम्‌ । 
समानकणभिरणं सुकपोलोचन्नसाननम्‌ ॥४२॥। 


प्रज्षणीय उत्पलश्यामं सब॑ अवयव सुन्दरं समान कर्ण आभरणं 
सुकपोल उन्‍नस आननम्‌ ॥४२॥। 


प्रेक्षणी य दर्शनीय | आभरणं आभूषण (कुंडल) 
उत्पलश्यामं नीलकमलके समान पहिने, 
श्याम वर्ण, | सुकपोल सुन्दर कपोल, 

सर्व अवयव सर्वाग उन्‍नस आननं उठी नासिकावाला 
सुन्दर सुन्दर मुख ।।७२॥ 
समान कर्ण बराबरके कानोंमें 

नवयौवननिवृ त्तसत्तनभारक़्शोद रम्‌ । 

मुखामोदानुरक्तालिझ्नडू रोहिग्नलोचनम्‌ ॥४३॥ 


अष्टमस्कन्धे अष्टमो5्ध्याय: [ १४१ 


नंवयोवन निवृत्त स्तन भारकृश उदरं मुख आमोद अनुरक्त 
अलि झड्भूर उद्विग्न लोचनम्‌ ॥४३॥ 


नवयौवन नये यौवनसे मुख आमोद मुखकी सुगन्धिमें 
निव्त्त गोलाकार हुए अनुरक्त अलि अनुरक्त भौंरोंकी 
स्तन स्तनोंके झड्धूार उद्विग्न गुजारसे चंचल 
भारकृश भारसे दुवला पड़ा | लोचनं नेत्रवाली ॥४३॥ 
उदरं पेट, 
बिश्रत्‌ स्वकेशभारेण मालामुत्फुल्लमल्लिकास्‌ । 
सुग्रीवकषण्ठाभरणं सुभुजाड्भदभूषितम्‌ ॥४४॥ 


बिश्वत्‌ स्वकेश भारेण मालां उत्फुल्ल मल्लिकां सुग्रीव कण्ठ आभरणं 
सुभुज अद्भद भूषितं ॥४४॥ 


स्वकेश अपने केश सुग्रीव कण्ठ. सुन्दर ग्रीवामें गलेके 
भारेण भार (जुड़े) में आभरणं आभूषण पहिने, 
उत्फुल्ल फूली सुभुज सुन्दर भुजाएँ 
सल्लिकां चमेली की अंगद बाजूबन्दसे 
भालां बिश्वत्‌ माला धारण किये | भृषितं अलंकृत थीं ॥४४॥ 
विरजाम्बरसंवीतनितस्बद्दी पशो भया । 
फाञ्च्या प्रविलसद्वल्गुवलच्च रणनूपुरस्‌ ॥४५॥। 


विरज अम्बर संवीत नितम्ब द्वीप शोभया काञ्च्या प्रविलसत्‌ वल्गु 
चलत्‌ चरण नूपुरम्‌ ॥9५॥ 


विरज अम्बर निमंल बस्त्र | प्रविलसतु सुशोभित था, 
संवीत पहिने वल्गुचलत्‌ सुन्दर चंचल 
शोभया शोभाशाली चरण चरणोंमें 

नितम्ब द्वीप नितम्ब द्वीप | नृपुरं नतृपुर पहिने थी 
काञ्च्या करध्चनीसे | ४४५॥ 


सनब्नीडस्मितविक्षिप्तश्नु विलासावलोकन: । 
देत्ययूथपचेत:सु काममुद्दीपपवच मुहुः ॥४६॥ 


१४२ | श्रीमद्भागवते महापुराणें 


सब्रीड स्मित विक्षिप्त भर विलास अवलोकनेः देत्य यूथप चेतःसु 
काम उद्दीपयन्‌ मुहुः ॥४६॥। 


सत्रो ड लज्जा पूर्वक देत्य युथयथ देत्य-दलपतियोंके 
स्मित मुस्कराहटके साथ | चेतःस मुह: चिकत्तमें बार-बार 
ध्र्विलास भोंहें चलाकर काम उद्दीपयन्‌ कामोद्दीपन करते 
विक्षिप्त कटाक्ष पूृव॑क हुए ॥७६॥ 


अवलोकने:. देखनेसे 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
भगवन्मायोपलम्भनं नामाष्टमो5ध्याय: ॥५॥ 


छाथ नवमोष्ध्यायः 


श्रीशक उवाच- 


तेबन्योन्यतोषसुराः पात्र हरन्तस्त्यक्तसोहदा: । 
क्षिपन्तो दस्युधर्माण आयान्‍्तों दहशुः स्रियस्‌ ॥ १॥ 


ते अन्य अन्यतः असुराः पात्र हरन्तः व्यक्त सौहृदाः क्षिपन्तः दस्यु 
धर्माण आयान्‍्तों दहशुः स्त्रियम्‌ ॥१॥ 


ते असुरा: 
त्यक्त सोहदाः 
दस्यु धर्माण 
क्षिपन्तः 


वे असुर पात्र अमृत-पात्रको 
सौहादे त्यागकर | अन्य अन्यतः एक दूसरेसे 
डाकुओंके धमंमें लगे| हरन्तः छीन रहे थे कि 
परस्पर आशक्षेप स्त्रियं आयान्तीं स्त्रीको आते हुए 
करते दहशुः देखा ॥१॥ 


अहो रूपमहो धाम अहो अस्या नव बयः । 
इति ते तामभिद्र त्यः पप्रच्छुर्जातहच्छया: ॥ २॥ 


अहो रूपं अहो धाम अहो अस्या नवं वयः इति ते तां अभिद्र त्य 
पप्रच्छु: जात हृत्‌ छयाः ॥२॥ 


जात हृत्‌ छया: हृदयको क्षीण करने- अहो नवं वयः कसी नवीन अवस्था 


अहो 
अस्या 
रूपं 

अहो धाम 


रै 


वाले काम-वैगके 


उत्पन्न होनेसे ते इति वे इस प्रकार कहते 
अहो तां अभिद्र्‌ व्य उसके पास दौड़ गये 
इसका कंसा विचित्र और 

रूप है, पप्रच्छुः पूछने लगे ॥२॥ 
केसा अद्भुत कान्ति 
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का त्वं कञजपलाशाक्षि कुतो घा कि चिकोषंसि । 
कस्यासि वद वामोरु मथ्नन्तीव सनांसि नः ॥ ३ ॥। 


का त्वं कझज पलाश अक्षि कुतः वा कि चिकीर्षसि कस्य असि वद 
वामोरु मथ्नन्ति इव सनांसि नः ॥३॥* 


कञठज पलाश  कमल-दल कस्य असि किसको हो ? 
अक्षि लोचने ! , वामोरु वद सुन्दरी ! बतलाओ, 
का त्वं तुम कौन हो ?  नः मनांसि हमारे चित्तको 
वा कुतः अथवा कहांसे आयी ' म्थ्नन्ति इब मानो मथे दे रही 
हो । हो ॥३॥ 
कि चिकीषंसि क्‍या करना चाहती _ 
हो? | 


न वर्य त्वामरंदेंत्यं: सिद्धगन्धवंचारण: । 

नास्पृष्ठपृर्वां जानीमो लोकेशश्र कुतो नृभिः॥ ४॥ 

न वयं त्वा अमरे: देत्ये: सिद्ध गन्धवं चारणे: न अस्पुष्ट पूर्वां जानीम: 
लोक ईशे: च कुतः नृ्ि: ॥४॥। 


वयं त्वा हम लोग तुम्हें पुर्वा पहिले 

अमर: देत्यं: देवता, देत्यों, न अस्पृष्टन बिना अछूती नहीं 
सिद्ध गन्धव॑ सिद्ध, गन्धवं, (अछुती ) 

चारण: चारणों जानीम: जानते हैं, 

च लोक तथा लोकपालों | कुतः नृभ्चिः. फिर मनुष्योंकी क्या 
द्शः द्वारा भी चर्चा ॥४॥ 


नून॑ त्वं विधिना सुश्र : प्रेषितासि शरीरिणास । 
सर्वेन्द्रयमन: प्रीति विधातुं सघृणेन किम्ू ॥ ५ ॥। 


“यहां असुरोवाच देना अनावश्यक है; क्योंकि आगे श्लोक ८ के 
लिए 'श्रीगुक उवाच' नहीं है 
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नून॑ त्वं विधिना सुशभ्नर: प्रेषिता असि शरीरिणां स्व इन्द्रिय मनः 
प्रीति विधातु सघर्णेन किम ॥॥५॥ 


सुभ्र: सुन्दर भौंहों वाली ! | सर्व इन्द्रिय.. सब इन्द्रियों तथा 
नुन कि त्व॑ निश्चय क्‍या तुम | मनः प्रीति मनकी प्रसन्नता 
सघर्णन दयालु विधातु सम्पन्न करनेके लिए 
विधिना विधाता द्वारा प्रेषतत असि भेजी गयी हो ॥५॥! 


शरीरिणां शरी रधारियोंकी 
सा त्वं नः स्पर्धभानानामेकवस्तुनि सानिनि । 


ज्ञातीनां बद्धवराणां शं विधत्स्व सुमध्यमे ॥ ६ ॥। 


सा त्वं नः स्पर्धभानानां एक वस्तुनि मानिनि ज्ञातीनां बद्ध वेराणां 
शं विधत्स्व सुमध्यमे ॥६।॥ 


सुमध्यमे सुमध्यमे ! नः ज्ञातीनां हम जाति भाइयोंमें 
मानिनि मानिनि ! सात्वं वह तुम 
एक वस्तुनि एक ही वस्तुके लिए | शं विधत्स्व. शान्ति स्थापित कर 


बद्धवराणां. दृढ़ शत्रुता करके | दो ॥६॥ 
स्पर्धभानानां डाह करनेवाले |; 


वयं॑ कश्यपदायादा श्रातर: कृतपौरुषाः । 
विभजस्व यथान्यायं नेव भेदों यथा भवेत्‌ ॥ ७ ॥। 


वयं कश्यप दायादा ख्रातर: कृत पौरुषा: विभजस्व यथान्यायं न 
एवं भेद: यथा भवेत्‌ ॥॥७॥ 


बय॑ं कश्यप हम लोग कश्यपजीके| यथान्‍न्याय॑ न्यायपूर्वक 

दायादा पुत्र अतः विभजस्व बाँट दो 

शभ्रातरः परस्पर भाई हैं, | यथा भेद: जिससे फिर झगड़ा 

कृत पौरुषा: दम हा पुरुषार्थ | न एवं भवेत्‌ु नहीं ही हो” ॥»॥। 
कया हैं, 
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इत्युपामन्त्रितो देत्येमयायोषिद्पुहेरि: । 
प्रहस्य रुचिरापांगनिरीक्षन्निदमब्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 


इति उपामन्द्रित: देत्ये: माया योषित्‌ वपुः हरिः प्रहस्य रुचिर 
अपांगः निरीक्षन्‌ इदं अन्नवीतु ॥८॥। 
दत्येः इति. देत्योंके इस प्रकार | हरिः प्रहस्थ श्रीहरि हँसकर 
उपामन्त्रितः आमन्त्रण देनेपर | रुचिर अपांगे: सुन्दर कटाक्ष पूरक 
साया मायासे निरीक्षन्‌ देखते हुए 
योषित्‌ वपु:ः स्त्री शरीरधारी [इदं अन्नवीतु यह बोले ॥५॥ 


श्रीभगवान्‌ वाच- 


कथ्‌ं कश्यपदायादा: पु श्रत्या मयि संगताः । 
विश्वासं पण्डितो जातु कामिनीषु न याति हि ॥ ४ ॥। 


क्थं कश्यपदायादाः पु श्चल्यां सयि संगता: विश्वासं पण्डितः जातु 
कामिनीषु न याति हि ॥६॥ 


कश्यपदायादाः कश्यपकुमारो ! हि पण्डितः क्योंकि विद्वान 
मयि मुझ कामिनीषु जातु स्त्रियोंका कभी 
पु श्चल्यां व्यभिचारिणीके | विश्वासंन. विश्वास नहीं 
कथं संगताः क्‍यों साथ होते हो, | याति करते ॥४॥ 


सालावृकाणां स्त्नीणां च स्वरिणीनां सुरद्विष: । 
सख्यान्याहुरनित्यानि नृत्नं नृत्न॑ विचिन्बतास्‌ ॥॥१०॥॥ 


सालावृकाणां स्तद्नीणां च स्वरिणीनां स्रद्धिष: सख्यानि आहुः 
अनित्यानि नुत्न॑ नृत्न॑ं विचिन्चतास्‌ ॥१०॥ 


सुरद्विषः देवद्रोहियो ! नृत्न॑ नृत्न॑ं नये+नयोंको 

सालाबृकाणां कुत्तोंका विचिन्वतां. ढूढ़नेवालियोंकी 

च स्वरिणीनां तथा स्वेच्छा सख्यानि मित्रता 
चारिणी अनित्यानि अस्थायी 


स्त्रीणां स्त्रियोंका आहुः कही गयी है ॥१०। 


अष्टमस्कन्घे नवमोथ्ध्याय: [ १४७ 


श्रीशुक उवाच- 
इति ते क्ष्वेलितेस्तस्था आश्रस्तमनसो5सुराः । 
जह॒सुभविगम्भीर ददुश्वामृतभाजनस्‌ ॥११॥ 


इति ते क्ष्वेलितं: तस्था आश्वस्त मनसः असुराः जहसुः भाव गस्भोरं 
ददुः च अम्नत भाजनस्‌ ॥११॥ 


इति तस्या इस प्रकार उसके भाव गम्भीर गम्भीर भावसे 


क्ष्वेलिते: परिहास करनेपर | जहसुः च हँसे और 
ते असुराः वे असुर अम्नत भाजनं अमृतका पात्र 
आश्वस्त मनसः विशस्त चित्त होकर | ददुः दे दिया ॥३१॥ 


ततो. गृहीत्वामृतभाजनं हरि- 

बंभाष ईषत्स्मितशशोभया. गिरा । 
यद्यभ्युपेते कक्ष च साध्वसाधु वा 

कृत मया वो विभजे सुधामिमास्‌ ॥१२॥ 


ततः गृही त्वा अमृत भाजनं हरि: बभाष ईषत्‌ स्मित शोभया गिरा 
यद्‌ अभ्युपेत॑ं कवच साधु असाधु वा कृतं मया वः विभजे सुधां इसाम्‌ 
॥१२॥ 


ततः तब क्व च साधु. कुछ अच्छा 
अमृत भाजनं अमृत-पात्रको वा असाधु अथवा बुरा 
गृहीत्वा हरि: लेकर श्रीहरिने यद्‌ अभ्युपेत॑ यदि स्वीकार हो तो 
ईषत्‌ स्मित ततनिक मुस्कानसे | इसां सुधां यह अमृत 

शोभया गिरा शोभित वाणीसे वः विभजे तुम लोगोंमें 

बभाष बोले बांटेंगी ॥१२॥ 
मया कृत॑ 'मेरे द्वारा किया 


इत्यभिव्याहुत॑ तस्था आकर्ण्यासुरपुद्भवाः + 
अप्रमाणविदस्तस्यास्तत्‌ तथेत्यन्वमंसत ॥॥१३॥। 
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इति अभिव्याहृतं तस्था आकण्यं असर पुद्भवाः अप्रमाणविदः 
तस्याः ततु तथा इति अन्वमंसत ॥॥१३॥। 


इति तस्या इस प्रकार उसका | असुर पुद्भवा:” असुरश्रेष्ठोंने 


अभिव्याहतं साभिप्राय कहना | तत्‌ तथा यह ऐसा ठीक है, 

आकण्य सुनकर इति इस प्रकार 

तस्याः उसके अन्वमंसत उसे मान लिया 

अप्रमाणविद: स्वरूपको न ॥१३॥ 
जाननेवाले 


अथोपोष्य कृतस्नाना हुत्वा च हविषानलस्‌ । 
दत्त्ता गोविप्रभुतेभ्य: कृतस्वस्त्ययना ट्विजें: ॥१४॥ 


अथ उपोष्य कृतस्नाना हुत्वा च हविषा अनलं दत्त्वा गो विप्र 
भूतेभ्य: कृतस्वस्त्यना: द्विजें: ॥१४॥ 


अथ उपोष्य. फिर उपवास करके | च भूतेभ्यः. तथा अन्य प्राणियों- 


कृतस्नाना स्नान करनेके को 

पश्चात दत्त्वा द्विजं: देकर, ब्राह्मणों द्वारा 
हविषा अनलं॑ ह॒विसे अग्निमें कृतस्वस्त्यना: स्वस्ति वाचन करा- 
हुत्वा हवन करके कर ॥१४॥। 


गो-विप्र गौ-ब्राह्मणों 
यथोपजोषं॑ वासांसि परिधायाहतानि ते। 
कुशेषु प्राविशन्सवें. प्रागग्रेष्वभिभूषिता: ॥॥१५॥ 


यथा उपजोष॑ वासांसि परिधाय अहतानि ते कुशेष्‌ प्राविशनु सर्वे 
प्राक्‌ अग्रेष अभिभूषिता: ॥१५॥। 


यथा उपजोषं अपनी रुचिके अनु- | अहतानि बिना फटे 
सार ल्‍ वासांसि वस्त्र 


*पु गवा-बैल, यह श्लेष है। 


अष्टरमस्कन्धे नवमोध्ध्यायः [ १४५ 


परिधाय पहिन कर अग्रेष नोक करके बिछाए 
अभिभूषिताः आभूषण धारण | क॒शेषु ते कुशोंपर वे 

करके सर्वे प्राविशनू सब बेठ गये ॥१५॥ 
प्राक्‌ पूवंकी ओर 


प्राइमुखेष॒पविष्टेषु सुरेषु दितिजेषु च। 
धपामोदितशालायां जुष्टायां माल्यदीपक:ः ॥१६॥ 


प्राक्‌ मुखेषु उपविष्टेषु सुरेषु दितिजेषु च धूप आमोदित शालायां 
जुष्टायां माल्य दीपक: ॥१६॥ 


माल्य माला और प्राकु मुखेष॒_ पूर्वकी ओर मुख 
दीपके: दीपको से करके 

जष्टायां सुशोभित सुरेषु च देवता और 

धूप धूपसे दितिजेषु देत्योंके 

आमोदित सुगन्धित उपविष्टेघू.. बठ जानेपर ॥१६॥ 
शालायां बड़े कक्षमें 


तस्यां नरेन्द्र करभोरुरुशद्दुकूल- 
श्रोणी. _तटालसगतिमंदविह्ललाक्षी । 
सा कूजती कनकनृपुरशिड्जितेन 
कुम्भस्तनी कलशपाणिरथाविवेश ॥१७॥ 


तस्यां नरेन्द्र कर भ उरु:ः उशत्‌ दुकूल श्रोणी तट अलस गतिः मद 
विहवल अक्षो सा कूजती कनकनूपुर शिड्जितेन कुम्भस्तनो कलशपाणिः 
अथ आविवेश ॥१७॥ 


नरेन्द्र राजेन्द्र परीक्षित ! | अलस गति: मन्द गति 
अथ तस्यां फिर उस (कक्ष) में | मद विहवल  मदमत्त 
उशतु दृूकल सुन्दर बस्त्र पहिने | अक्षो नयनी 


श्रोणी तत नितम्बोंके भारसे | करभ ग़जशुण्ड-सी 
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उरुः जंघाओंवाली, कूजतो कृजन करती 
कुम्भस्तनी कलश जेसे स्तन- | सा वह 

वाली कलशपाणि हाथोंमें कलश लिये 
कनकनूपुर  स्वर्णनृपुरोंके आविवेश प्रविष्ट हुई ॥१७॥ 


शिड्जितेन झंकारसे 


तां भीसखीं कनककुण्डलचारुकर्ण- 
नासाकपोलवदनां परदेवताख्यास्‌ । 
संवीक्ष्य संमुमुहुरुत्स्मितवीक्षणेन 
देवासुरा विगलितस्तनपट्टिकान्ताम्‌ ॥१८॥ 
तां श्रीसखों कनककुण्डल चारुकर्ण नासा कपोल वबदनां परदेवता 


आख्यां संवीक्ष्य संमुमुहुः उत्‌ स्मित वीक्षणेन देव असुरा विगलिता स्तन 
पट्टिकान्ताम्‌ ॥१८॥। 


कनक कुण्डल स्वर्ण कुडलवाले. आख्यां नाम्नी 
चारुकर्ण सुन्दर कर्ण, श्री सखों लक्ष्मीजीकी सखी- 
नासा नासिका । को 
कपोल कपोल युक्त | संवीक्ष्य देखकर 
बदनां मुखवाली, | उत्‌ स्मित (उसकी ) मुसकान 
स्तन स्तनोंप रके | भरी 
पट्टिकात्ता_अंचलका किनारेका , वीक्षणेन चितवनसे 

भाग देव असुरा देवता असुर 
विगलिता हटा हुआ है ऐसी | संमुमुहः मोहित हो गये 
तां परदेवता उसपर देवता ॥१८५॥। 


असुराणां सुधादानं सर्पाणामिव दुनंयस्‌ । 
सत्वा जातिनृशंसानां न तां व्यभजदच्युतः ॥१४८॥। 


असुराणां सुधादानं सर्पाणां इव दुनेयं मत्वा जाति नृशंसानां न तां 
व्यभजत्‌ अच्युतः ॥१४६॥ 


अष्टमस्कन्धे नतवमोष्ध्याय: [ १५१ 


जाति स्वभावसे ही दुर्नेय सत्वा अन्याय मानकर 
नुशंसानां निदंय अच्युतः श्रीहरिने 

सर्पाणां इब सर्पोके समान तांत उनको (अमृत) नहीं 
असुराणां असुरोंको व्यभजतु बांटा ॥१द॥ 
सुधादान अमृत देना 


कल्पयित्वा प्रथकू पडक्तोरुभयेषां जगत्पतिः । 
तांश्रोपवेशयामास स्वेष स्वेषु च पडक्तिषु ॥२०॥। 


कल्पयित्वा प्रथक पड क्ति:ः उभयेषां जगत्‌ पति: तानू च 
उपवेशयामास स्वेषु स्वेष च पड क्तिषु ॥२०॥। 


जगत्‌ पति: उन जगत्पतिने तानू च फिर उनको तो 
उभयेषां दोनों (देव-दानवों) | स्वेषु स्वेष च अपनी-अपनी ही 
की पडःक्तिष पंक्तियों में 


पृथक्‌ पड क्तिः अलग-अलग पंक्ति | उपवेशयामास बेठाया ॥२०॥ 
कल्पयित्वा बनवाकर 


देत्यान्यूही तकलशो वज्चयन्नुपसञ्चर:। 
द्रस्थान्‌ पाययामास जरामृत्युहरां सुधाम्‌ ॥॥२१॥ 


देत्यान्‌ गृहीतकलश: वरुचयन्‌ उपसज्चरे: दूरस्थान्‌ पाययामास 
जरामृत्यु हरां सुधाम्‌ ॥२१॥ 


गृहीतकलशः: हाथमें कलश लिये | द्रस्थानु दूर बंठे (देवताओं ) 
उपसञ्चर: समीप चलने तथा कं 

कटा क्षा दिसे जरामृत्यु बुढ़ापे और मृत्युको 
देत्यान्‌ देत्योंको हरां हरण करनेवाला 
वज्चयन्‌ ठगते हुए सुधां अमृत 


पाययामास पिला दिया ॥२१॥ 
ते पालयन्तः समयमसुराः स्वकृतं नृप | 
तृष्णी मासन्कृतस्नेहा: स्रीविवादजुगुप्सथा ॥२२॥। 
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ते पालयन्तः समय असुराः स्वकृतं नृप तृष्णी आसन्‌ कृतस्नेहाः 
सत्रो विवाद जुगुप्सया ॥२२॥ 


नृप राजन ! स्वकृतं अपने साथकी गयी 

ते असुराः वे असुर समयं शर्तंका 

स्‍त्री विवाद स्त्रीसे झगड़ा करना | पालयन्तः पालन करते हुए 

जुगुप्सया निन्‍न्दनीय समझकर | तृष्णीं आसन चुपचाप बढठे रहे 

कृतस्नेहाः इसने स्नेह किया है ॥२२॥ 
इसलिए 


तस्यां कृतातिप्रणया: प्रणयापायकातराः । 
बहुमानेन चाबद्धा नोचुः किञ्चन विप्रियम्‌ ॥२३॥ 


तस्यां कृत अति प्रणया: प्रणय अपाय कातरा: बहु मानेन च आबद्धा 
न ऊचुः किज्चन विप्रियम्‌ ॥२३॥ 


तसयां अति उससे बहुत च तथा (उसके द्वारा) 
प्रणया : प्रेम बहु मानेन बहुत सम्मान पानेसे 
कृत किया था, आबडद्ा बँध हुए थे, अत: 
प्रणय उस प्रेमके नष्ट विप्रिय॑ अप्रिय 
होनेके किज्चन कुछ भी 

अपाय भयसे न ऊचुः नहीं बोले ॥२३॥ 
कातरा: कातर थे, 

देवलिद्धप्रतिच्छन्नः स्वर्भानुदेंवसंसदि । 


प्रविष्ः सोममपिबच्चन्द्राकभ्यां च सूचित: ॥२४॥। 


देवलिड़ प्रतिच्छन्नः स्वर्भानुः देवसंसदि प्रविष्ट: सोम॑ अपिबतु चन्द्र 
अर्काभ्यां च सूचितः ॥२४॥ 


देवलिड्र देवताके रूपमें प्रविष्ट: घुसकर 
प्रतिच्छन्तः . छिपकर स्वर्भानुः स्वर्भानु देत्यने 


देवसंसदि देव समूहमें सोम अपिबत्‌ अमृत पीलिया 
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च चन्द्र किन्तु चन्द्रमा- सूचितः (इसका) संकेत कर 
अर्काभ्यां सूर्य द्वारा दिया ॥२४७॥ 
चक्र ण क्षुधारेण जहार पिबतः शिरः। 
हरिस्तस्यथ कबन्धस्तु सुधयाप्लावितोइ्पतत्‌ ॥२५॥ 


चक्र ण क्षुधारेण जहार पिबतः शिरः हरिः तु तस्य कबन्धः तु 
स॒ुधया अप्लाबितः अपततु ॥२५॥ 


हरिः श्रीहरिने अमृत तु तस्य किन्तु उसका 
पिबतः पीते समय कबन्ध: धड़ 

क्षुरधारेण तीक्ष्ण धारवाले.. | सुधया अमृत 

चक़ण चक्रसे अप्लावित: न सींचे जानेसे 
शिरः उसका सिर अपतत्‌ गिर गया ॥२५॥ 
जहार काट दिया 


शिरस्त्वमरतां नीतमजोी ग्रहमचोक्लपत्‌ । 

यस्तु॒पर्वणि चन्द्राकविभिधावति वरधी: ॥२६॥ 

शिरः तु अमरतां नोतं॑ अजः ग्रह अचोक्‍्लूपत्‌ यः तु पर्वणि चन्द्र 
अर्का: अभिधावति वे रधी: ॥२६॥। 


तुशिरः किन्तु सिर यः तु पवंणि जो कि पूणिमा- 
अमरतां नीतं: अमरत्व प्राप्त हो अमावस्याको 
गया, वरधी: बर बुद्धिसे 
अज: ग्रह ब्रह्म। जीने (उसे) ग्रह| चन्द्र अर्काः चन्द्रमा-सूयंपर 
अचीोकक्‍लपत्‌ बना दिया, अभिधावति आक्रमण करता है 
॥२६॥ 
पीतप्रायेउम्ृते देवेभंगवॉल्लोकभावन: । 


पश्यतामसुरेन्द्राणां सव॑ रूप॑ जगृहे हरिः ॥२७॥। 
पीतप्राये अम्ृते देव: भगवान्‌ लोकभावन: पश्यतां असरेन्द्राणां 
स्व रूपं जयूहे हरिः ॥२७॥ 


१५४ | 


देव: अमृते 
पोतप्राये 


लोकभावन: 


भगवात्र्‌ 
हरि 
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देवताओंके अमृत | असुरेन्द्राणां असुर-नायकों के 


प्राय: पीलेनेपर पश्यतां देखते हुए 
लोकरक्षक स्वंरूपं अपना रूप 
भगवान्‌ जगुहे ग्रहण कर लिया 
श्री हरिने ॥२७॥ 


एवं सुरासुरगणाः समदेशकाल- 


हेत्वथेंकमंमतयो5पि फले विकलपाः । 


तत्रामृतं सुरगणा: फलमठजसा55पु- 


येत्पादपड्भूजरजः श्रयणान्न देत्या: ॥२८॥ 


एवं सुर असुर गणाः समदेश काल हेतु अर्थ कर्म मतयः अपि फलें 
विकल्पा: तत्र अम्मृतं सुरगणा: फलं अज्जसा आपुः यत्‌ पादपड्ध[ाजरजः 
श्रयणात्‌ न देत्या: ॥२८॥ 


एवं इस प्रकार श्रयणात्‌ आश्रय लेनेसे 

सुर असर गणाः देव-असुर गणमें | सुरगणाः देवता लोग 

समदेश काल समान देश, काल, | अज्जसा सरलतासे 

हेतु अर्थ कारण, प्रयोजन, | तब्र फलं वहां फलरूप 

मतयः कर्म अपि बुद्धि, कर्म होनेपर भी। अम्नृतं आपु: अमृत पा गये 

फले विकलपाः फलमें भेद हो गया | न दत्याः (पर उनका आश्रय 

यत्‌ जिनकी नहीं लेनेसे) दंत्य 

पादपद्भुजरज: चरण-कमल रज- | नहीं पा सके ॥२५॥ 
का 


यद्‌ युज्यते5सुवसुकसं मनोवचो भि- 


देहात्मजादिषु नृभिस्तदसत्‌ पृथक्त्वात्‌ । 


तरेव सद॒भवति यत्‌ क्रियतेःष्परथक्त्वात्‌ 


स्वस्थ तदूभवति मुलनिषेचन यत्‌ ॥२८॥ 


अष्टमस्कन्धे नवमो5्ष्याय! [ १५४५ 


यत्‌ युज्यत्ते असु बसु कर्म मनः वचः भिः वेह आत्मज आदिधु नृश्िः 
तत्‌ असत्‌ पृथक्त्वात्‌ तः एवं सत्‌ भवति यत्‌ क्रियते अप्ृथक्त्वात्‌ सर्वेस्य 
तत्‌ भवति मूल निषेचन यत्‌ ॥२<॥। 


नृभ्िः यतू मनुष्यों द्वारा जो | भवति हो जाता है 

असु वस्‌ प्राण और धनसे यत्‌ यदि 

कर्म कमे अपृथक्त्बातु अभेद बुद्धिसे 

मनः वचः मन, वाणी द्वारा | क्रियते किया जाय 

देह शरीर, यत्‌ मूल क्योंकि जड़को 
आत्मज आदिषु पुत्रादिके लिए निषेचन सींचना 
पृथकत्वात्‌ भेद बुद्धिसे तत्‌ वह 

क्रियते किया जाता है सर्व॑स्य सब (पूरे वृक्ष) के 
तत्‌ असत्‌ वह व्यर्थ होता है लिए 

ते: एव सतू वही सार्थक भवति हो जाता है ॥२४॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
$मृतमथने नवमो5ध्याय: ।।दै॥ 


अथ दशमोष्ध्याय: 


श्रीश॒क उवाचं- 
४ इति दानवदंतेवा नाविन्दन्नमृतं नृप । 
युक्ताः कर्मणि यत्ताश्य वासुदेवपराड सुखाः ॥ १॥ 


इति दानव देतेया न अविन्दनु अमृतं नृप युक्ताः कर्मणि यत्ता: च 
वासुदेव पराडः मुखा: ॥१॥ 


नृप राजन ! करमंणि युक्ता: कमंमें लगने 

इति इस प्रकार च यत्ताः और प्रयत्न करने- 
वासदेव श्रीहरिसे पर भी 
पराडमुखा: विमुख | अम्नृतं न अमृत नहीं 

दानव देतेवा दानव-देत्य | अविन्दन्‌ पा सके ॥१॥ 


साधयित्वामृतं राजन्पाययित्वा स्वकान्सुरान । 
पश्यतां सर्वभृतानां ययौ. गरुडवाहन: ॥ २॥ 


साधयित्वा अम्ृृतं राजन पाययित्वा स्वकान्‌ सुरान्‌ पश्यतां सर्वे- 
भूतानां ययों गरुडवाहन: ॥२॥। 


राजन्‌ राजन ! सुरान्‌ देवताओंको 
गरुडवाहन: गरुड वाहन श्रीहरि | पाययित्वा पिलाकर 

अमृत अमृत सर्वभुतानां. सब प्राणियोंके 
साधयित्वा सिद्ध करके, पश्यतां ययो.. देखते हुए चले गये 
स्वकान्‌ अपने आश्रित ॥२॥ 


सपत्तानां परामृद्धि दृष्टवा ते दितिनन्दनाः 
अमृष्यमाणा उत्पेतुर्देबान्प्रत्युद्धतायुधा: ॥ ३ ॥। 


अष्टमस्कन्धे दशमो<्ध्याय: [ १५७ 


सपत्नानां परां ऋरद्धि दृष्ट्वा ते दितिनन्दनाः अमृध्यमाणा उत्पेतुः 
देवान्‌ प्रति उच्यचत आयुधाः ॥३॥। 


ते दितिनन्दना: वे देत्य उद्यत आधुधा: अस्त्-शस्त्र 
सपत्नानां अपने शज्रुओंका उठाकर 

परां ऋद्धि परमेश्वये देवान्‌ प्रति देवताओंपर 
हष्ट्वा देखकर उत्पेतुः चढ़ दौड़े ॥३॥ 


अप्ृष्यमाणाः उसे सहन न करके 
ततः सुरगणा: सर्वे सुधया पोतयेधिता: । 
प्रतिसंयुयुधुः शस्त्रर्तारायणपदाश्षया: ॥ ४ ॥। 


ततः स्रगणाः सर्वे सुधया पीत एधिताः प्रति संयुयुधुः शस्त्र: 
नारायण पद आश्रया: ॥४॥ 


ततः नारायण तब श्रीनारायणके । एधिताः सबल हुए 

पद आश्रया: प्र रणाश्रित शस्त्रेः शस्त्र लेकर 

सर्वे सुरगणा: सब देवदवृन्द प्रति प्रतिका रमें 

सुधया पीत अमृत पीनेसे. ४ संययध: युद्ध करने लगे ॥७॥ 


तत्र देवासुरो नाम रणः परमदारुण:। 
रोधस्युदन्बतोी राजंस्तुमुलोी रोमहषंण: ॥ ५॥ 


तत्र देव असुरः नाम रणः परमदारुण: रोधसि उदन्वतः राजन 
तुमुलः रोमहषणः ॥५॥॥ 


राजन राजन ! परमदारुण: अत्यन्त भयंकर 
तत्र बहां रोमहषण:. रोमाज्चकारी 
उदन्वतः रोधसि क्षी रसमुद्र किनारे | तुमुलः रण: घोर युद्ध (हुआ) 
देव असुरः नाम देवासुर नामक ॥५॥ 


तन्नान्योन्यं सपत्नास्ते संरब्धमनसो रणे | 
समासादासिभिबणिनिजध्नुविविधायुध: ॥ ६॥ 


भ्र८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तत्न अन्यः अन्य सपत्ना: ते संरब्ध मनसः रणें सम आसाद्य असिभ्िः 
बाण: निजध्नुः विविध आयुध: ॥६॥ 


तत्न ते वहां वे दोनों असिभिः बाण: तलवारों, बाणों, 
सपत्नाः विपक्षी लोग विविध अनेक प्रकारके 
संरब्ध मनसः क्रोध पूर्ण चित्त आयुध: अस्त्र-शस्त्रों से 
अन्यः अन्य एक दूसरेको निजध्नुः प्रहार करने लगे 
रणे युद्धमें ॥६।॥ 


सम आसाद्य ठीक सामने पाकर 
शद्धृतुयम्ृदद्भानां भेरीडमरिणां महान्‌ । 
हस्त्यश्वरथपत्तोनां . नदतां निस्वनो5भवत्‌ ॥ ७॥ 


शड्धू तुर्य मृदड़्ानां भेरी डमरिणां महान हस्ति अश्व रथ पत्तोनां 
नदतां निस्वनः अभवत्‌ ॥७॥ 


शड्धू तूय॑ शंख, तुरही, | रथ पत्तोनां. रथारोही एवं पेदल 
मृदड्भानां मृदज्भों, सेनाका 

भेरो नगाडों, महान भारी 

डमरिणां डमरुओं तथा निस्वनः कोलाहल 

नदतां हस्ति गजंना करते हाथी, | अभवतु होने लगा ॥।७॥ 
अश्व घोड़े, 


रथिनो रथिभिस्तत्र पत्तिभिः सह पत्तय:ः । 
हुया हयरिभाश्य भें: समसज्जन्त संयुगे ॥ ८ ॥ 


रथिनः रथिन्निः तत्न पत्तिभिः सह पत्तय: हया हये: इभाः च इभेः 
सम सज्जन्त संयुगे ॥॥८॥ 


तत्र संयंगे. वहां युद्धमें च इभाः और गज रोही 
रथिनः रथिभ्िः रथी-रथियोंसे, इभेः गजा रोहियोंसे 
पत्तय:ः पत्तिभिः पैदल पंदलोंसे सम सज्जन्त भली प्रकार भिड़ 
ह्‌याः घुड़सवार गये ॥८॥ 


हयेः घुड़सवा रॉंसे, 


अंष्ट मस्कन्धे देशमो5घ्याय: [ १५४ 


उष्टू: केचिदिश्े: केचिदपरे युयुधु:ः खरे: । 
केचिद गौरमृगऋ क्षेद्वोपिभिहेरिभिभेटा: ॥ ४ ॥। 


क्ष उच्ट्रे: केचितु इभे: केचित्‌ अपरे युयुधुः खरे: केचित्‌ गौरः मृगः ऋत्षेः 
द्वी पिभिः हरिभिः भटा: ॥4॥ 


केचित भटाः कोई वीर । केचित गौर: अरना सांडपर 
उष्ट्रेः केचितूु ऊँटपर, कोई । ऋत्षेः द्वीपिभि: रीछ, बाघों या 
इभेः हाथीपर, हरिभिः सिहोंपर बंठकर 
अपरे खरे: एूसरे गधेपर, युयध: युद्ध करने लगे ॥।४॥ 
गृक्न: कडकबंक रन्ये श्येनभासेस्तिमिज्िले: । 
शरभम हिष: खड्गेगविृषेगवयारुणे: ॥॥१०॥ 


गृश्ने कड्भों: बकः अन्ये श्येन भासे: तिमिड्रिलेः शरभ्: महिषेः खड़गेः 
शोवृषे: गवय अरुण: ॥१०॥ 


गृध्ने:ः कड़:. गीधों, कांकों, | शरभ: शरभों, 

बकेः बगुलोंपर, | महिषे: खड॒गे भसों, गेंडों, 

अन्ये श्येन. दूसरे बाज, ' गोवृष बलों 

भास: टिटिहरी, | गवयः नीलगायों, 
तिमिड्रिले: तिमिगल, | अरुण: सांडोंपर बैठे ।|१०॥ 


शिवाभिराखुभि: केचित्‌ कृकलासे: शशनर: । 
बस्तरेके कृष्णसार हंसेरन्ये. च सुकरे: ॥११॥ 


शिवाधिः आखुभिः केचित्‌ कुकलासे: शश नरेः बस्तेः एके कृष्णसारेः 
हंसे: अन्ये च॒ सूकरें: ॥११॥ 


केचित्‌ कोई [| एके बस्तेः कोई बकरेपर, 
शिवाधतिः श्वृगालीपर, | कृष्णससारं:  कस्तूरी मृगपर, 
आखुधिः चूहेप र, ' हंसे: च अन्ये: हंसपर और दूसरे 


कुकलास: गिरगिट्पर, सकरेः सुअरपर ॥११॥ 
शशः नरं:. चूहेपर, मनुष्यपर, 


१६० ] श्रीमद्भागवते महापुराणै 


अन्ये जलस्थलखगः:. सत्त्वविकृतविग्रहेः । 

सेनयोरुभयो राजन्विविशुस्ते$ग्रतो5ग्रतः ॥१२॥ 

अन्ये जल स्थल खगेः सर्त्व: विकृत विग्रहै: सेनयोः उभयोः राजनू 
विविशुः ते अग्रतः अग्रत: ॥१२॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! सत्त्वेः प्राणियोंपर बैठकर 
अन्ये जल. दूसरे जलचर, उभयोः सेनयो: दोनों सेनाओं में 
स्थल स्थलचर, ते अग्रतः अग्रतः वे आगेसे आगे 


खगेः नभचर विवशुः घुसने लगे ॥१२॥ 
विकृत विग्रहे: भयानकाकार । 


चित्रध्वजपटे.. राजन्नातपत्रे: सितामले: । 

महाधनंवंज््रदण्डेव्यंजनेबहिंचाम रे: ॥१३॥। 

चित्रध्वज पर्ट राजन्‌ आतपत्रे: सित अमले: महाधनेः वज्ञ्दण्ड: 
व्यजने: बाह चामरे: ॥१३॥ 


राजन्‌ राजन ! महाधन: बहुमूल्य 
चित्रध्वज विचित्र झंडोंके वज्ञ्रदण्ड: हीरे जड़े दण्डवाले 
पटे: वस्त्रोंसे, बाहं मोरछलों तथा 
सित अमले: श्वेत निर्मल | चामर: चमरसे ॥१३॥ 
आतपत्र: छत्नोंसे 


वातोद्ध तोत्तरोष्णीष रचिभिवंमं भूषण: । 

स्फुरज्ूविशदेः शस्त्र: सुतरां सुयेरश्मिभिः ॥१४।॥। 

बात उद्धत उत्तर उष्णीषे: अचिभिः वर्म भूषण: स्फुरतृन्रिः विशदेः 
शस्त्र: सुतरां सू्येरश्मिभिः ॥१४॥ 


बात उद्धत वायुसे उड़ते | सूर्यरश्मिभिः सूर्यकी किरणोंके 

उत्तर उत्तरीय तथा द्वारा 

उष्णीष: पगड़ियोंसे, सुतरां अधिक 

वर्म भूषण: कवच एवं आभूषणों- | अचिभिः निकलती किरणोंसे 
पर विशदः शस्त्र: निमंल शस्त्रोंके 


स्फुरतृभिः. दमकनेसे ॥१७॥ 


अष्टमस्कन्धे दशमोष्ध्याय। [ १६१ 


देवदानववीराणां ध्वजिन्या पाण्डुनन्दन । 
रेजतुर्वोरमालाभिर्यादसासिव सागरो ॥१५॥ 
देव दानव वोराणां ध्वजिन्यों पाण्डुनन्दन रेजतुः वीरमालाभिः 
यादसां इव सागरो ॥१५॥ 
पाण्डुनन्दन पाण्डवोंको हषित । वीरमसालाशिः वीरोंकी श्रेणीसे युक्त 


करनेवाले परीक्षित | यादसां जलचरोंसे भरे 
देव दानव देव-दानव सागरो इव॒ दो  समुद्रोंके सम्मान 
वोराणां वीरोंकी रेजतुः शोभित थी ॥१५॥ 


ध्वजिन्यों वे सेनाएँ 
वेरोचनो बलि: संखझ्ये सोइसुराणां चमृपतिः । 
यान॑ वेहायसं नाम कासगं सयनिर्सितस्‌ ॥१६॥ 
वेरोचनः बलि: संख्ये सः असुराणां चमृपतिः यान वेहायसं नाम 
कामगं मयनिर्मितं ॥१६॥ 


सः असुराणां वह असुरोंका बेहायसं नाम वहायस नामक 
चम्ृपतिः सेनापति काम इच्छानुसार 
वेरोचन: विरोचनका पुत्र चलनेवाले 
बलि: बलि यान विमान ॥१६॥ 


मयनिमितं मयके द्वारा बनाये 
सबंसाइग्रामिकोपेत॑ सर्वाश्वियंमयं. प्रभो । 
अप्रतक्यमनिर्देश्य दृश्यमानमदशंनम्‌ ॥॥१७॥। 
सर्व साड ग्रामिक उपेतं सर्वे आश्चरयंमयं प्रभो अप्रतकक्‍्यें अनिर्देश्य॑ं 
दृश्यमानं अदर्शनम्‌ ॥१७॥ 


प्रभो राजन्‌ ! अप्रतक्ये समझमें न आने- 
सर्वे जो युद्धकी सब वाला, 
साडग्रासिक साम्रग्रियोंसे हृश्यमानं कभी दीखने कभी 
उपेतं भरा था, अद्शन न दीखनेवाला 


सर्व आश्चयमयं सर्वाश्वयंमय था, | अनिदष्षयं निर्देश करने योग्य 
नहीं था ॥१७॥ 
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आस्थितस्तद्‌ विमानाग्प्यं सर्वानीकाधिपंवृ तः । 
वालव्यजनछत्नाग्ये रेजे चन्द्र इवोदये ॥१८॥ 


आस्थित: तत्‌ विमान अग्रय सर्वे अनीक अधिपेः वृतः वालव्यजन 
छत्र अग्रच: रेजे चन्द्र इव उदये ॥१८॥। 


तत्‌ विमान उस विमान वालव्यजन छोटे पंखों और 
अग्त्य श्रष्ठपर छत्र अग्त्ये:. श्रेष्ठ छत्नसे 

सर्व अनीक समस्त सेना उदये उदय कालीन 
अधिपं: नायकोंसे चन्द्र इव चन्द्रमाके समान 
व्रत: आस्थितः घिरे बेठे हुए (बलि) रेजे शोभित हुए ॥१८५॥ 


तस्यासन्सवंतोी यानेयू थानां पतयो5सुराः । 
नम्ुचिः शम्बरों बाणो विप्रचित्तिरयोमुखः ॥१४॥ 
तस्य आसन स्वतः याने: यूथानां पतयः असुराः नमुचिः शम्बरः 
बाण: विप्रचित्ति: अयोमुखः ॥॥१<८॥। 
तस्य स्वत: उनके चारों ओर नमुचिः शम्बरः नमुचि, शम्बर, 


यूथानां पतथः सेनाओंके नायक ', बाणः बाण, 

असुराः याने: असुर विमानोंपर | विप्रचित्तिः विश्रचित्ति, 
बेठे अयोगमुखः अयोमुख ॥१३६॥ 

आसन थे 


द्विमृर्धा कालनाभोष्थ प्रहेतिहेतिरिल्वल: । 
शकुनिभ तसंतापो वज्ब्रदंष्ट्री. विरोचनः ॥२०॥। 
हयग्रीवः शडकुशिराः कपिलो मेधघदुन्दुभिः । 
तारकश्रक़हक शुम्भो निशुस्भो जम्भ उत्कलः ॥२१॥ 


हिमूर्धा, कालनाभः, अथ प्रहेतिः. हेतिः. इल्वलः, शकुनिः, 
भूतसंतापः, वज्त्रदंष्टर, विरोचनः, हयग्रीवः, शडःकुशिराः, कपिल:, 
मेघदुन्दुभिः, तारकः, चक़हक, शुम्भ:, निशुम्भ:, जम्भ, उत्कलः ॥२०-२१॥४ 


*ये केवल नाम हैं। 
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अरिषप्टोईरिप्टनेसिश्चन सयश्न त्रिपुराधिपः । 
अन्ये पौलोमकालेया निवातकवचादयः ॥२२॥। 


अरिष्ट: अरिष्टनेमि: च मयः च त्रिपुर अधिपः अन्ये पौलोम कालेया 
निवात कवच आदयः ॥२२॥ 


अरिष्ट:च अरिष्ट और अन्ये पौलोम दूसरे पौलोम, 
अरिष्टनेसिः अरिष्टनेमि, कालेया कालेय, 

च त्रिपुर तथा त्रिपुरोंका निवातकवच्च निवातकवच 
अधिपः स्वामी आदय: आदि ॥२२॥ 
मयः मय, 


अलब्धभागाः: सोमसस्‍्य केवल क्लेशभागिन: । 
सर्व एते रणमुखे बहुशो निर्जितामराः ॥२३॥। 


अलब्ध भागा: सोमस्य केवल क्लेश भागिनः सर्वे एते रणमुखे बहुशः 
निरजिता अमराः ॥२३॥। 


सोमस्य अमृतमें रणमुखे युद्धमें 
अलब्धभागाः भाग न पाकर बहुशः बहुत बार 
केवलं केवल अमराः देवताओंको 
क्लेश भागिनः कष्ट भागी हुए थे, नि्जिता जीत चुके थे ॥२३॥ 
एते सर्व ये सभी 

सिहनादान्विमुश्चन्त:  शद्भान्दध्मुमेहारवान्‌ । 


हृष्ट्वा सपत्नानुत्सिक्तान्बलभित्‌ कुपितों भुशम्‌ ॥२४॥॥ 
सिहनादा विमुञ्चन्तः शद्धूान्‌ दध्मुः महारवान्‌ दृष्ट्वा सपत्नान्‌ 


उत्सिक्तान्‌ बलभित्‌ कुपितः भशम्‌ ॥२४॥ 


सिहनादां सिहनाद शब्भान 
विमुल्‍चन्त: करते हुए दध्मुः 
महारवानू. उच्च ध्वनिवाले सपत्नानु 


शंख 
बजाने लगे, 
(तब) शत्रुओंको 


१६४ | श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 


उत्सिक्तानु गवंमें आया भृशं कुपितः बहुत क्र द्ध हुए 
हृष्ट्वा देखकर ॥२४।! 
बलभितु बल नामक दानव- 


को मारनेवाले इन्द्र 
ऐरावतं दिक्‍करिणमारूढ:ः शुशुभे स्वराद। 
यथा स्रवत्प्रस्रवणमुदयाद्रिमहपेति: ॥२५॥ 


ऐरावतं दिक्‍्करिणं आरूढ:ः शुशुभे स्वराट्‌ यथा स्रवत्‌ प्रद्नवणं उदय 
अद्रि अहपंति: ॥२५॥ 


प्रस्रवर्ण मद बहाते यथा स्रवत्‌ जेसे झरने-झरते 
ऐरावतं ऐरावत नामक उदय आदर. उदयाचलपर 
दिक्‍करिणं दिग्गजपर अहपंतिः दिवानाथ सूये हों 
आरूढ: स्वराट्‌ चढ़कर इन्द्र ॥२५॥ 
शुशुभे (ऐसे) शोभित हुए 


तस्यासन्सवंतो देवा नानावाहुध्वजायुधा:ः । 

लोकपालाः सह॒ गणरवाय्वग्निवरुणादय: ।।२६॥। 

तस्य आसन स्वतः देवा नाना वाह ध्वज आयुधाः लोकपाला: सह 
गण: वायु अग्नि वरुण आदय: ॥२६।॥ 


तस्य सबंतः उनके चारों ओर 
नाना वाह अनेक प्रकारके वाहन 
ध्वज आयुधाः ध्वजा तथा आयुध- 
वाले 
वायु अग्नि वायु, अग्नि, 
तेब्न्योन्यमभिसंसृत्य. क्षिपन्‍्तो समंभिसिथः । 
आह्वयन्तोी विशन्‍्तो5ग्रे युयुधुद्द न्दयोधिनः ॥॥२७॥। 
ते अन्य अन्य अभिसंसृत्य क्षिपन्तः मर्मंभिः सिथः आहृवयन्तः 
विशन्तः अग्न युयुधुः दन्द्रयोधिन: ॥२७॥ 


वरुण आदयः वरुण आदि 
लोकपालाः लोकपाल 

सह गण: अपने गणोंके साथ 
आसन थे॥२६॥ 


ते अन्य 
अन्य 

“ अभिसंसृत्य 
सिथः ममंभिः 
क्षिपन्तः 
आहवयन्तः 


युयोध 
वरुणो 
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वे (देव-दानव) एक | अग्रे विशन्‍्तः आगे बढ़ते हुए 


दूसरेके दन्द्रयोधिनः दो-दो मिलकर 
सामने पहुँचकर लड़ते हुए 

परस्पर ममंवेधी  बयधुः युद्ध करने लगे 
आक्षेप करते हुए ॥२७।॥। 
ललका रते हुए 


बलिरिन्द्रणः तारकेण गुहोषस्पत । 
हेतिनायुध्यन्मित्रोी. राजन्प्रहेतिना ॥२८॥। 


युयोध बलिः इन्द्रण तारकेण गुहः अस्यतः वरुणः हेतिना युध्यत्‌ 
मित्र: राजन्‌ प्रहेतिना ॥२८॥। 


राजन्‌ 
बलि: इन्द्रण 
युयोध 
अस्यतः 
तारकेण 


गुहः 
यमस्तु 


राजन ! | वरुण: वरुणने 

बलिने इन्द्रसे हेतिना हेतिसे 

युद्ध किया, | सित्रः मित्र देवता 

प्रहार करते प्रहेतिना प्रहेतिसे 
तारकासुरसे यध्यत्‌ युद्ध करने लगे 
कुमार कारतिक, ॥२८।। 


कालनाभेन विश्वकर्मा मयेन वे। 


शम्बरों युयुधे त्वष्ट्रा सवित्रा तु विरोचनः ॥॥२४।॥। 
यमः तु कालनाभेन विश्वकर्मा मयेन वे शम्बरः युयुधे त्वष्ट्रा 
सवित्ना तु विरोचनः ॥२<६॥ 


यमः तु 
कालनाभेन 

वे विश्वकर्मा 
मयेन 

त्वष्ट्रा शम्बरः 


यमराजने तो तु सवित्ना तथा सविता 
कालनाभसे, विरोचनः विरोचनसे 
निश्चय विश्वकर्मा | युयुधे युद्ध करने लगे 
मयसे ॥२4॥। 


प्वष्ट्राने शम्बरसे 
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अपराजित्तेन. नमुचिरश्चिना वृषपवंणा। 
सूर्यों बलिसुतर्देवो बाणज्येष्ठं: शतेन च ॥३०॥। 


अपराजितेन नसुचि: अश्विनौ वृषपवंणा सूर्य: बलि सुतेः देवः वाण 
ज्येष्ठः शतेन च ॥३०॥ 


अपराजितेन अपराजितके साथ | बाण ज्येष्ठे: बाणासुर बड़ा था 


नमुचिः नमुत्ति उन 

अश्विनो अश्विनीकुमार बलि उन बलिके 
वृषपवंणा चृषपर्वाके साथ, शतेन सुतेः: सौ पुत्रोंसे 

त्त तथा जिनमें सूर्य: देवः.. साय देवता ॥३०॥ 


राहुणा च तथा सोमः पुलोम्ना युयुधेडनिलः । 
निशुम्भशुम्भयोदेंवी भद्रकाली तरस्विनी ॥३१॥ 


राहुणा च तथा सोमः पुलोम्ना युयुधे अनिल: निशुम्भ शुम्भयोः 
देवी भद्रकाली तरस्विनी ॥३१॥ 


तथा राहुणा ऐसे ही राहुसे शुम्भयोः शुम्भसे 


सोम: च चन्द्रमाने और तरस्विनी देवी वेगवती देवी 
पुलोम्ना पुलोमासे भद्रकाली भद्रकाली 

अनिल: बायुने, युयुधे युद्ध करने लगीं 
निशुम्भ- निशुम्भ- ॥२१॥ 


वृषाकपिस्तु जस्भमेन महिषेण विभावसुः: । 

इल्वल: सह वातापिब्रह्मपुत्नेररिन्दस ॥३२॥ 

वृषाकषि: तु जम्भेन महिषेण विभावसु: इल्वल: सह वातापिः 
ब्रह्मपुत्रे: अरिन्दम ॥३२॥ 


अरिन्दम शत्रु नाशक वृषाकपि: महादेवजी, 
परी क्षित्‌ ! महिषेण महिषसे 
जम्भेन तु जम्भसे तो विभावसु अग्निदेव, 
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इल्वल: इल्वल और ब्रह्मपुत्र: ब्रह्मा जी के पुत्रोंके 
वातापि:ः वातापि सह साथ ॥३२।॥ 

कामदेवेन दुर्समंषं उत्कलो मातृध्रिः सह । 
ब्रहस्पतिश्रोशनसा नरकेण शनेशभ््यरः ॥॥३३॥। 


कामदेवेन दुर्मषं उत्कलः मातृतिः सह बृहस्पति: च उशनसा नरकेण 
शनेश्चर:ः ॥३३॥ 


कामदेवेन कामदेवके साथ उशनसा शुक्राचायंके साथ 
दुर्मषं दुरमं्ष, च तथा 

मातृभिः सह मातृगणके साथ नरकेण नरकासुरके साथ 
उत्कलः उत्कल, शनेश्चर:ः शनश्चर ॥३३॥ 


बृहस्पति: बृहस्पति 
मरुतो निवातकवर्च: कालेयबंसवोउमराः । 
विश्वेदेवास्तु पौलोम रुद्राः क्रोधवशेः सह ॥३४॥ 


मरुत: निवातकवचे: कालेये: वसव: अमरा: विश्वेदेवा: तु पौलोमे 
रुद्रा: क्रीोधवशः सह ॥३४॥ 


निवातकवर्चे: निवातकवचोंसे पौलोम तु. पौलोमोंसे तो 
मरुतः मरुद्गण, विश्वेदेवाः विश्वेदेवा, 
कालेये: कालेयोंसे ' क्रोधव्श: सह॒ क्रोधवशोंके साथ 
वसवः असरा: अमर वसुगण,. | रुद्राः रुद्रगण ॥३४॥ 


त एवमाजावसुरा: सुरेन्द्रा 
हन्द् रन संहत्य च युध्यमानाः । 
अन्योन्यमासाद्य निजध्नुरोजसा 
जिगीषवस्तीक्ष्णशरासितोमरे: ॥३५॥ 
ते एवं आजा: असुराः सुरेन्द्रा दन्द्रन संहत्य च युध्यमानाः: अन्यः 
अन्यं आसाद्य निजध्नु: ओजसा जिगीषवः तीक्ष्ण शर असि तोमरे: ॥३५॥॥ 


१६८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


आजा: युद्ध भूमिमें च जिगीषव: तथा जीतनेकी 

त असुराः वे असुर (और) इच्छा से 
सुरेनद्रा... देवनायक तीक्षष शर  तीक्ष्ण बाण, 

एवं दन्द् रन इस प्रकार दो-दो | असि तोमर: तलवार, भालोंसे 
संहत्य भिड़कर ओजसा आवेशसे 

अन्यः अन्य॑ एक दूसरेके निजध्नु: प्रहार करने लगे 
आसाद्य सम्मुख पहुँचकर ॥३५॥ 


युध्यमानाः युद्ध करते हुए 
भुशुण्डिभिश्रक्वग दह्पट्टिश: 
शक्त्युल्मुकः प्रासपरश्रधरपि । 
निस्त्रिशभलले: परिघः समुद्गरेः 
सभिन्दिपालेश्र शिरांसि चिच्छिदुः ॥३६॥ 


भुशण्डिभि: चक्र गद अष्टि पट्टिशः शक्ति उल्मुके: प्रास परश्वधः 
अपि नित्निश भल्‍्लेः परिघेः समुद्गरंः सभिन्दिपालः च शिरांसि चिच्छिदुः 


॥३६॥। 
भुशुण्डिभिः  भुशुण्डि (बन्दूक) | निस्त्रिश भल्‍्लः निस्त्रिश, भाला, 
| समुद्गरः मुद्गरों युक्त 

चक्र गद चक्र, गदा, च तथा 

अष्टि पट्टिशः ऋष्टि, पट्टिश, | सभिन्दिपाले: भिन्दिपाल युक्त 
शक्ति उल्मुक: शक्ति, जलती परिघ: डंडोंसे 

लकड़ी, शिरांसि सिरोंको 
प्रास परश्वधः प्रास, परश्वध, चिच्छिदुः काटने लगे ॥३६॥ 


अपि से भी, 
गजास्तुरड्भराः सरथाः पदातयः 
सारोहवाहा विविधा विखण्डिताः। 
निकृत्तबाहुरुशि रोध रा इप्रय- 
श्छन्नध्वजेष्वासतनुत्रभूषणा: ॥२७।। 
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गजा: तुरड्भाः सरथा: पदातय: स आरोहवाहा विविधा विखण्डिता: 
निकृत्त बाहु उरु शिर: अधर अडः प्रयः छिन्‍न ध्वज इष्वास तनुत्र भूषणा: 


॥३७॥। 
गजा: तुरड्धा: हाथी, घोड़े, अधर अडः प्रयः नीचेके पर, 
सरथा: रथके साथ निकृत्त कट गये, 
पदातयः पंदल, | ध्वज, ध्वजाएँ, 
स आरोहवाहा सवारके साथ वाहन; इष्वास “धनुष, 
विविधा अनेक प्रकारसे तनुत्र भूषणा: कवच, आभूषण 
विखण्डिताः कट गए, छिन्नि टुकड़ हो गये | ३७॥॥ 


बाहु उरु शिरः भुजाएँ, जांघें, सिर, | 


तेषां परदाधातरथाड्रचूणिता- 


दायोधनादुल्‍बण उत्थितस्तदा । 
रेणुदिश: खं दर ्मणि च छादयन्‌ 
न्यवतंतासुक्स््‌ तिभिः परिष्लुतात्‌ ॥३८॥ 


तेषां पर आघात रथाजड्ऱ चणितातु आयोधनात्‌ उल्बण उत्थितः 
तदा रेणु: दिशः ख॑ द्यूर्मण च छादयन न्यवतंत असुक्‌ स्र्‌तिभिःशपरिप्लुतात 
॥३८॥ 


तेषां पद उनके परोंके छादयनु ढकती हुई 

आघात पटकने और उल्बण रेणु:ः प्रचण्ड धूलि 
रथाड्र रथ चक्रोंसे । उत्थितः उठी 

चूणितात्‌ चूर्ण बनी असुक (किन्तु) रक्तकी 
तद्ा उस समय स्र्तिभिः धा राओंसे 
आयोधनात्‌ युद्धभूमिसे परिप्लुतात्‌ भींग जानेके कारण 
दिशः खं दिशाओं, आकाश, |! न्यवतंत लौट आयी (बैठ 
चदयर्माण तथा सूयेको । गयी) ॥३८॥ 


शिरोभिरुद्ध तकिरीटकुण्डलः 
संरम्भहग्भि: परिद्टदच्छदे: । 


१७० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
महाभुज: साभरण: सहायुधेः 
सा प्रास्तृता भूः करभोरुभिबंभों ॥३४॥ 


शिरोभिः उद्ध[त किरीट कुण्डले: संरम्भटकृभि: परिदष्ट दतु छ्दे: 
महाभुज: साभरण: सह आयुधः सा प्रास्तृता भूः करभ उरुभिः बभौ 


॥३<।। 
उद्धधूत किरीट गिरे हुए मुकुट. | सह आयुधः हथियार लिए 
कुण्डले: कुण्डलोंवाले, महाभुज: विशाल भुजाओं एवं 
संरम्भहक्भि: क्रोध भरे नेत्र और करभ उरुभि: हाथीकी सूड़के 
परिदष्ट दत्‌ दांतों ओठ समान 
छदे: दबाये ४ प्रास्तृता भू: बिछी हुईं वह भूमि 
शिरोभिः मस्तकोंसे तथा बभो भर गयी ॥३६।॥ 
साभरण: आभूषण युक्त 


कबन्धास्तत्र चोत्पेतु: पतितस्वशिरोइक्षित्रि: । 
उद्यतायुधदोदंण्डराधावन्‍्तोी भटाव म्ृधे ॥४०॥। 


कबन्धा: तत्न च उत्पेतु:ः पतितः स्वशिरः अक्षिभिः उद्यत आयुध 
दोदंण्ड: आधावन्तः भटान्‌ मृथे ॥॥७०॥। 


तत्र मृधे उस युद्धभूमिमें दोदंण्ड: भुजाओं में 


पतित: गिरे हुए उद्यत आयुध हथियार उठाये 
कबन्धाः धड़ भटान्‌ दूसरे योधाओंकी 
स्वशिरः अपने सिरके ओर 

अक्षिपिः नेत्रोंसी (देखकर) | आधावन्त:. दौड़ने लगे ॥४०॥ 


बलिमंहेन्ं दशभिस्त्रिभिररावतं _ शरं: । 
चतुर्भिश्चतुरो वाहानेकेनारोहमाच्छेयत्‌ ॥४१॥ 


बलि: महेन्द्र दशभिः तव्विभि: ऐरावतं शरें: चतुर्भि: चतुरः वाहान्‌ 
एकेन आरोहुं अच्छेयतु ॥०१॥ 


अष्टमस्कन्धे दशमोश्ध्याय: [१७१ 


बलि: महेन्द्र बलिने इन्द्रको एकेन शर: एक वाणसे एक 
दशनिः दस “आरोहूं महावतको 
ब्रिभिः ऐरावतं तीनसे ऐरावतको, | आच्छेयतु मारनेके लिए 
चतुर्भिः वाहानू चारसे ऐरावतके (अठा रह बाण) 
चतुर: चारों च रण-रक्षकों- छोड़ ॥४१॥ 
को 
स॒तानापततः शक्रस्तावन्ि: शीघ्रविक्रमः। 
चिच्छेद निशितेभंल्लरसम्प्राप्ान्ह्सन्चिव ॥४२॥ 


स तान्‌ आपततः शक्त: तावतूृभि: शीघ्रविक्रम: चिच्छेद निशिते: 
भल्‍्ले: असम्प्राप्तान्‌ हसन इव ॥४२॥ 


शीघ्रविक्रम: शीघ्र पराक्रमी तावतुनि: उतने ही 

सशक्ः उन इन्द्रने निशिते: तीक्षण 

त्तान्‌ उन (वाणों) को | भल्ले: भलल नामक वाणोंसे 
आपततः आते समय हसन्‌ इव हँसते हुएसे 


असम्प्राप्तान पहुँचनेके पहिले ही | चिच्छेद काट दिया ॥७२॥ 
तस्थ कर्मोत्तम॑ वीक्ष्य दुमं्ष: शक्तिमाददे । 
तां ज्वलन्तों महोल्काभां हस्तस्थामच्छिनद्ध रि:ः ॥४३॥ 


तस्य कर्म उत्तमं वीक्ष्य दुर्मेषं: शक्ति आददे तां ज्वलन्तीं महा उल्का 
आभां हस्तस्थां अच्छिनत्‌ हरि: ॥४३॥। 


तस्य उत्तम उनका वह श्रेष्ठ | तां महा उल्का उस बड़ उल्काके 


कर्म पराक्रम आभां समान 

वीक्ष्य देखकर ज्वलन्तों प्रज्वलितको 
दुसरे: असहन शीलतासे ' हस्तस्थां हाथमें रहते ही 
र्शक्ति (बलिने) शक्ति हरि: अच्छिनत्‌ इन्द्रने काट दिया 


आददे उठायी ॥४३॥ 


१७२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
ततः शूल ततः प्रास॑ ततस्तोमरमृष्टयः । 
यद्‌ यच्छस्त्र समादण्यात्सवं तदच्छिनद्‌ विभः ॥४४॥। 


ततः शूलं ततः प्रासं ततः तोमरं ऋष्टयः यत्‌ यत्‌ शस्त्र सम आदच्यातु 
सर्व तत्‌ अच्छिनतु विभु: ॥४४॥ 


ततः शूल॑ फिर भाला, सम आद्द्यातु (बलि) उठाते गये, 
ततः प्रासं॑ फिर प्रास, तत्‌ सर्व उन सबको 

ततः: तोमर फिर तोमर एवं. | विभुः समर्थ इन्द्रने 
ऋष्टयः ऋष्टियों अच्छिनतु काट दिया ॥४४॥ 


यत्‌ यत्‌ शस्त्र जो जो शस्त्र 


ससर्जाथासुरों मायामन्तर्धानगतो5सुर: । 
ततः प्रादुरभूच्छेल: सुरानीकोपरि प्रभो ॥४५॥ 


ससर्ज अथ आसुरीं मायां अन्तर्धान गतः असुरः ततः प्रादुः अभृत्‌ 
शलः सुर अनीक उदपरि प्रभो ॥४५॥ 


प्रभो राजन्‌ ! | सस्ज उत्पन्न की (जिससे ) 
अथ असुरः इसक्रे बाद असु रराज' सुर अनीक देव्-सेनाके 

बलिने उपरि ऊपर 
अन्तर्धान गतः अदृश्य होकर शलः प्राद:. (एक) पव॑त 
आसुरों मायां आसुरी माया अप्त्‌ प्रकट हुआ ॥४५॥ 


ततो निपेतुस्तरवोी दह्ममाना दवाग्निना । 

शिलाः सटडूशिखराश्चूणंयन्त्यो द्विषब्दलम्‌ ॥४६।॥ 

ततः निपेतु: तरवः दह्यमाना दवाग्निना शिलाः सटडूः शिखराः 
चूणणयन्त्यः द्विषत्‌ बलम्‌ ॥४६।॥ 


ततः दवाग्निना उससे दावाग्नसिसि | सटडूः तीखी धारवाली 
दह्ममाना जलते हुए शिलाः शिलाएँ 
तरवः वृक्ष तथा शिखराः एवं शिखर 


अष्ट मस्कन्धे दशमोड्ध्यायः [| १७३ 


द्विषत्‌ शत्रु (देवताओं) की | चर्णयन्त्यय कुचलते हुए 
बलं सेनाको निपेतुः गिरने लगे ॥४६!॥ 


महोरगाः. समुत्पेतुर्देच्दशका: सवृश्चिकाः: । 

सिहब्याप्रवराहाभश्च सर्दयन्तोीं महागजाब ॥४७॥ 

महा उरगाः सम उत्पेतुः दन्‍्दशकाः सवृश्चिकाः सिह व्याप्न वराहाः 
च मर्देयन्‍्तः महागजान्‌ ॥४७॥ 


च वराहाः तथा सुअर 


महा उरगाः बड़े-बड़े सर्प, 
महागजानू बड़े-बड़े गजराजोंको 


सवृश्चिकाः बिच्छुओंके साथ 


दनन्‍्दशकाः: अन्य डंसनेवाले.._| मर्दयन्तः मारते हुए 
जीव, | सम उत्पेतुः.. चारों ओर उत्पन्न 
सिह व्याप्र सिंह, बाघ, हो गये ॥७३॥ 


यातुधान्यश्र शतशः शलहस्ता विवासस: । 
छिन्धि भिन्‍्धीति वादिन्यस्तथा रक्षोगणाः प्रभो ॥४८॥ 


यातुधान्यःच शतशः शलहस्ताः विवासस: छिन्धि भिन्धि इति 
चादिन्यः तथा रक्षः गणा: प्रभो ॥४८॥। 


प्रभो राजन ! । शतशः सेकड़ों 
शलहस्ताः. त्विशूल हाथमें लिये | यातुधान्य:. राक्षसियां 
विवाससः नग्ता तथा तथा 
छिन्धि भिन्धि 'छेदो-काटो' रक्ष: गणा:. राक्षस गण उत्पन्न 
इति इस प्रकार हो गये ॥४७५॥ 
वादिन्यः बोलनेवाली 
ततो महाघना व्योस्नि गम्भो रपरुषस्वना: । 
अद्भारान्मुमुचुर्वाति राहुताः स्तनयित्नव: ॥४दै।। 


तत: महाघना व्योम्ति गम्भीर परुष स्वना: अद्भारान मुमुचुः वातेः 
आहता: स्तनयित्नवः ॥४६॥ 


१७४ ] श्रीमद्भागवते महापुराण 


तत: गम्भीर फिर गम्भीर स्तनयित्ववः विजलियोंके साथ 
परुष स्वनाः कठोर शब्द करने- | बाते: आहताः वायुसे आहत 

वाले अद्भारान अंगारोंकी 
सहाधना: महामेघ मुमुचुः वर्षा करने लगे ॥४४।॥ 


सृष्टो देत्येत सुमहान्वह्तिः श्रसनसारथिः । 
सांवतंक इवात्युग्रो. विवुधध्वजिनोमधाक्‌ ॥५०॥॥ 


सृष्टः दत्येन सुमहानु वह्लि: श्वसन सारथिः सांवर्तक इव अति उग्रः 
विद्रुध ध्वजिनीं अधाक्‌ ॥५०॥ 


देत्येन देत्यराजके द्वारा [| अति उग्र: अत्यन्त प्रचण्ड 
सुष्टः उत्पन्न | वह्निः अग्नि 

श्वसन वायुरूपी | विबुध देवताओंकी 
सारथिः सारथि युक्त ध्वजिनीं सेनाको 

सांवर्तक प्रलयकालीन अग्निके न भस्म करने लगा 
द्व समान ॥४०)!॥) 


ततः समुद्र उद्दलः स्वतः प्रत्यहश्यत । 
प्रचण्डवातरुद्धततर ज्भधावतंभीषण: ॥५१॥ 


ततः समुद्र उद्देलः सबंतः प्रत्यहश्यत प्रचण्डवातः उद्धुत तरड्भ 
आवतं भीषण: ॥५१४ 


ततः तब समुद्र समुद्र 
प्रचण्डवातें: प्रबल प्रभञ>जनके | उद्देलः किनारा छोड़कर 
उद्धूत थपेड़ोंसे उठी स्वतः सब ओर 
तरंग तरंगों तथा प्रत्यदश्यत. दीखने लगा ॥५१॥ 
आवते भँवरोंके कारण 
भीषण: भयंकर 

एवं देत्येम हामाय रलक्ष्यमतिभीषण: । 


सुज्यमानासु मायासु विषेदुः सुरसेनिकाः ॥५२॥ 


अष्टमस्कन्धे: दश मो5्ध्या यः [ १७५ 


एवं देत्ये: महामायें: अलक्ष्यमति भीषण: सृज्यमानासु सायासु 
विषेदुः सुरसेनिकाः ॥५२॥ 


श्वं इस प्रकार | सृज्यमानासु. उत्पन्न की जाती 
महामाये: महामायावी मायास्‌ मायाओंसे 
अलक्ष्यगति अहृश्य गतिवाले सुरसनिकाः देव-सैनिकगण 
भीषणेः देत्येः भयानक देत्य द्वारा | विषेदुः दुःखी हो गये ।,५२॥ 


न तत्प्रतिविधि यत्र विदुरिन्द्रादयो नृप 
ध्यातः प्रादुरभृत्‌ तत्र भगवान्विश्वभावनः ॥५३॥ 


न तत्‌ प्रतिविधि यत्र विदुः इन्द्र आदयः नृष ध्यातः प्राढुः अभूत्‌ 
तत्र भगवान्‌ विश्वभावनः ॥५३॥ 


नृप राजन ! | तत्‌ तब (उनके ) 
यत्र इन्द्र जब इन्द्र ध्यातः ध्यान करनेपर 
आदय: आदि तत्न वहां 
त्त उसके विश्वभावनः:  विश्वरक्षक 
प्रतिविधि प्रतिकारका उपाय ; भगवान्‌ भगवान्‌ 
न विदुः नहीं जान सके. प्रादुः अभूत्‌ू प्रकट हो गये ॥५३॥ 
ततः . सुपर्णासकृताड प्रिपल्लव: 
पिशद्भवासा नवकञ्जलोचन: । 
अदृश्यताष्टायुधबाहुरुललस- 
च्छीकोस्तुभानघ्यंकिरीटकुण्डल: ॥५४॥ 


ततः सुपर्ण अंस कृत अडः श्रि पल्‍लवः पिशद्भवासा नवकञठ्ज लोचनः 
अद्ृश्यत अष्ट आयुध बाहुः उललसत्‌ श्रीकोस्तुभ अनध्य किरीट कुण्डल: 
॥५४॥ 
ततः तब अहः ब्रि- चरण- 
स॒पर्ण अंस गरुड़के कन्धपर पल्‍लवः कृत पललव रखे 
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पिशद्भवासा पीताम्बरधारी, श्री श्रीवत्स, 

नवकञड्ज-. नवीन पद्म- कोस्तुभ कोस्तुभ-मणि, 

लोचन: लोचन, अनघ्यं किरीट महामुल्य मुकुट 

अष्ट आयुध. आठ आयुधोंसे कुण्डलः कुण्डलधा री 

उल्लसतु शोभित अदृश्यत (श्रीहरि) दिखायी 

बाहुः भुजाओंवाले, पड़े ॥५४॥ 
तस्मिन्प्रविष्टेडसुरकूटकर्म जा 


माया विनेशुमेहिना महीयसः । 
स्वप्नो यथा हि प्रतिबोध आगते 
“ हरिस्मृतिः सर्वेविपद्विमोक्षणम्‌॒ ॥५५॥ 


तस्मिन्‌ प्रविष्टे असुर कूटकर्मजा माया विनेशः महिना महोयसः 
स्वप्न: यथा हि प्रतिबोध आगते हरिसमृतिः स्ंबविपत्‌ विमोक्षणस्‌ 


॥५५॥४ 

तस्मिन्‌ उन हि यथा क्योंकि जैसे 
महो यसः महिमामयके प्रतिबोध आगते जागरण आनेपर 
प्रविष्टे प्रवेश करते ही स्वप्नः स्वप्न (लुप्त हो 
असुर असुरके जाता है, वसे ही) 
कूटकर्मजा छलपूव कमोसे “| हरिस्घृतिः. भगवान्का स्मरण 

उत्पन्न सबवंविपत्‌ सब विपत्तियोंसे 
माया माया (भगवान्‌की ) | विभोक्षणं मुक्त कर देनेवाला 
महिना महिमासे है ॥५५॥ 
विनेशु: नष्ट हो गयी 


दृष्टवा सथे गरडवाहमसिभारिवाह 
आविध्य. शलमहिनोदथ कालनेमि: । 


अष्टरमस्कन्धे दशमोष्ध्याय: [ १७७ 


तल्‍लीलया गरुडमृध्नि पतद ग्ृहोत्वा 
तेनाहनन्नतृूप.. सवाहर्मार त्यधीशः ॥५६॥ 
हृष्ट्वा मृधे गरुडवाहं इभ अरिवाह आविध्य शूलं अहिनोतु अथ 
कालनेमि: तत्‌ लोलया गरुड मृध्नि पतत्‌ गृहीत्वा तेन अहननू नृप सवाहं 
ऑरि हुयधी शः ॥५६॥। 


नृप राजन ! अहिनोतु प्रहार किया, 

इभ अरिवाह सिहवाहन तत्‌ गरुड़ उसे गरुड़के 

कालनेसिः. कालनेमिने  मुध्नि सिरपर 

अथ मृधे उस समय युद्धस्थल- पततु लोलया गिरते हुए खेलपुबंक 
में ' गृहोत्वा पकड़कर 

गरुडवाहं गरुड़वाहन | तेन सवाह॑ उसीसे वाहनके साथ 

हृष्टवा (भगवान्‌) को देख- ऑरि क्यधीशः शचन्ुकों त्विलोकी- 
कर नाथने 

श्‌्लं त्रिशल अहननु मार दिया ॥५६। 

आविध्य फेंककर 


मालो सुमाल्यतिबलो युधि पेततुर्ये- 
च्चक्रण कृत्तशिरसाबथ माल्यवांस्तस्‌ । 
आहत्य. तिग्मगदयाहनदण्डजेन्द्र 
तावच्छिरो5च्छिनदरेनेदतो5रिणाइडद्च: ॥५७॥ 


माली समालि अति बलो युधि पेततु: यत्‌ चक्रण कृत्तशिरसाः अथ 
माल्यवान्‌ त॑ आहत्य तिग्म गदया अहनत्‌ अण्डज इन्द्र तावतु शिरः 
अच्छिनत्‌ अरे: नदतः अरिणा आद्यः ॥५७॥ 


आति बलो अत्यन्त बलवान | कृत्तशिरसाः उनके सिर काट दिये 
मालो सुमालि माली और सुमाली गये 
यत्‌ चक्रण. क्‍योंकि चक्रसे युधि पेततुः- युद्धमें गिर पड़े 


१७८ ] श्रीम:ड्भागवते महापुराणे 


अथ तब | नदतः गर्जना करते 
माल्यवानू माल्यवानने । अरिणा शत्रुका 

तिग्म गदया तीक्ष्ण गदासे  शिरः तावत्‌ मस्तक् उसी समय 
तं उन (भगवान्‌) तथा | आद्यः आदिपुरुषने 
अण्डज इन्द्र... पक्षिराजपर अच्छिनतु काट दिया। ५७॥ 
अहनतु प्रहार करके 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
देवासुरसंग्रामे दशमोउध्याय: ॥१०॥। 


अझथ एकादशोषशध्यायः 
भीशक उवाच- 


अथो सुराः प्रत्युपलब्धचेतसः 

परस्थ पुंसः परयानुकम्पया । 
जध्नुभ शं शक़समी रणादय- 

स्तांस्तानरणे येरभिसंहृताः पुरा ॥ १॥ 


अथो सुराः प्रति उपलब्ध चेतसः परस्य पुसः परया अनुकम्पया 
जध्नु: भूशं शक्त समीरण आदयः तानु तानू रणे ये: अभिसंहताः पुरा ॥१७ 


परस्य पुसः परम पुरुषकी शक़ समीरण इन्द्र वायु 

परया परम आदयः आदि | 
अनुकम्पया. क्ृपासे रणे ये: पुर युद्धसे जिनसे पहिले 
अथो सुराः. तब देवता अभिसंहताः भिड़े हुए थे 

प्रति जैसे फिर तानू तान्‌ उन-उनपर 
उपलब्ध पा गये हों भूशं प्रबल प्रहार 

चेतसः वित्तको (ऐसे जघ्नुः करने लगे ॥१॥ 


सावधान होकर ) 


वेरोचनाय संरब्धोी भगवान्पाकशासनः । 

उदयच्छद्‌ यदा वज्ञ प्रजा हा हेति चुक़् शुः॥ २॥ 

वेरोचनाय संरब्ध: भगवान्‌ पाक शासनः उदयच्छत्‌ यदा बज्ञ' 
प्रजा हा हा इति चुक्र शुः ॥२॥ 


भगवान्‌ भगवान्‌ यदा संरब्ध: जब कुपित होकर 
पाक शासन: पाक देत्य नाशक | वरोचनाय. विरोचन-नन्दन 
ट्न्द्रने बलिपर 


१८० | श्रीमद्भागवते महापुराणें 


वज्त्र वज्त्र इति यह 
उदयच्छतु उठाया (तब) चुक़ शः चिल्लाने लगी ॥२॥ 
प्रजा हा हा प्रजा 'हाय-हाय' 
वज्ञ्रपाणिस्तमाहेदे_ तिरस्कृत्य. पुरःस्थितस्‌ । 
सनस्विनं॑ सुसम्पन्न॑ विचरन्त॑ महामृधे ॥ ३ ॥॥ 
वज्त्रपाणि: त॑ं आह इदं तिरस्कृत्य पुरः स्थितं मनस्विनं सुसम्पन्न 
विचरन्तं महामृधे ॥॥३॥॥ 


वज्त्रपाणि:ः वज्रहस्त इन्द्रने सुसम्पन्न (अस्त्र-शस्त्रोंसे ) 
महामृधे उस महायुद्धमें सम्पन्न 

विचरन्तं विचरण करते हुए | त॑ उस बलिका 

पुर: स्थितं अपने सामने खड़े | तिरस्कृत्य तिरस्कार करते हुए 
मनस्विन॑ मनस्वी इदं आह यह कहा ॥३॥ 
इन्द्र उवाच-' 


नटवन्मूह सायाभिमयिशाद्‌ नो जिगीषसि। 
जित्वा बालान्‌ निबद्धाक्षान्‌ नटो हरति तद्धनम्‌ ॥ ४॥। 


नटवत्‌ मृढ मायात्रिः साया ईशान नः जिगोषसि जित्वा बालानु 
निबद्ध अक्षात्‌ नटः हरति ततु धनम्‌ ॥४॥ 


मूढ मूर्ख ! (जैसे) | नटवत्‌ (बसे ही) नटकी 

निबद्ध अक्षान्‌ आंखें बाँध हुए भांति 

बालानु बालकोंको अपने. | सायाभिः मायाके द्वारा 

जित्वा वशमें करके नः हम 

नठः तत्‌ नट उनके माया ईशान मायापतियोंको 

धनं हरति धनको हर लेते हैं | जिगीषसि जीतना चाहता है 
॥४।॥। 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


अष्टमस्कन्धे एकादशोड्ध्यायः [ १८१ 


आरुरुक्षन्ति मायाभिरुत्सिसुप्सन्ति ये दिवम्‌ । 
तान्दस्युन्विधुनो स्यज्ञान्पुवेस्माच्च. पदादधः ॥। ५ ॥। 
आरुरक्षन्ति मायात्िः उत्सिसृप्सन्ति ये दिवं तानू दस्युन्‌ विधुनोमि 
अज्ञान्‌ पूर्वस्मातु च पदातु अधः ॥५॥ 
ये मायाभि: जो मायाके द्वारा | तानू्‌ अज्ञान्‌ू_ उन मूर्खे 
दिवं स्वगंपर दस्पन्‌ डाकुओंको 
आरुरुक्षन्ति चढ़ना चाहते हैं या | पुर्वेस्मातु (उनके) पहिले 
उत्सिसृप्सन्ति उससे भी ऊपर पदातु च अधः स्थानसे भी नीचे 
(ब्रह्मतोक) उठना | विधुनोमि फेंक देता हु ॥५॥ 
चाहते हैं 
सो5हं दुर्मायिनस्तेडइय वज्ञाण शतपवंणा । 
शिरो हरिष्ये मन्दात्मन्घटरव ज्ञातिभिः सह ॥ ६ ॥। 
सः अहं दुर्मायिनः: ते अद्य वज्ञ्ण शतपर्वणा शिरः हरिष्ये मन्द 
आत्मन्‌ घटस्व ज्ञातिभिः सह ॥६॥ 


सन्‍्द आत्मन्‌ू. मन्द बुद्धि: | हरिष्ये काट लू गा, 

ते दुर्मायिन: तुझ दुष्ट माया ज्ञातिभिः अपने जाति भाइयोंके 
करनेवालेका | सह साथ 

सः अहूं वह मैं घटस्व (तुझसे जो हो सके ) 

अद्य शतपवंगणा आज सौगांठोंवाले | कर ले ॥६॥ 

वज्त्रण शिरः वज्रसे मस्तक । 

बलिझवाच- 


सहग्रामे वर्तमानानां कालचोदितकर्मणाम्‌ । 

कीतिजेयो$जयो पृत्यु:ः सर्वेषां स्युरनुक्रमात्‌ ॥ ७॥। 

संग्रामे वर्तमानानां कालचोदित कमंणां कौति: जयः अजय: मृत्युः 
स्वेषां स्थु: अनुक्रमात्‌ ॥७॥ 


१८५२ | श्रीमद्भागवतै महापुराणे 


कालचोदित काललसे प्रेरित कीति: जयः कीति, जय, 
कर्मणां कमंवाले अजयः मृत्यु: पराजय, मृत्यु, 
संग्रामे युद्धमें अनुक्मात्‌ स्युः क्रमश: होती रहती 
वर्तमानानां लगे हुए है ॥७॥ 

सर्वेषां सबकी ही 


तदिव॑ कालरशन जनाः पश्यन्ति सूरयेः। 
न हृष्यन्ति न शोचन्ति तत्र युयमपण्डिता:॥ ८ ॥ 


तत्‌ इदं कालरशन जनाः पश्यन्ति सूरयः न हृष्यन्ति न शोचन्ति तत्न 
यूयं अपण्डिता; ॥८॥ 


इ्दं इस जगतकों न शोचन्ति न शोक करते, 
कालरशनं. काल-नियन्तित | तत्न यूय॑ इस विषयमें तुम 
पश्यन्ति देखते हैं, लोग 

ततुन इसलिए न अपण्डिताः अंज्ञानी हो ॥4५॥ 


हष्यन्ति ह्षित होते, 
न वयं सन्यमानानामात्मानं तत्न साधनस्‌ । 
गिरो वः साधुशोच्यानां गृह्लीमो ममंताडना: ॥ हद ॥ 


न व्यं मन्‍्यमानानां आत्सानं तत्न साधनं गिरः वः साधु शोच्यानां 
गृह्ली मः मर्मताडनाः ॥॥<4॥। 


तैत्र उस (जय-पराजय) | शोच्यानां शोचनीय 

का | वः समंताडनाः तुम्हारी ममंवेधी 
आत्मानं साधन अपनेकों साधन | गिरः बाणींको | 
मन्यमानानां माननेवाले बय॑ न यृक्तीम: हम नहीं ग्रहण करते 
साधु सत्पुरुषों द्वारा ॥ दै।। 
श्रीशक उवाच- 


इत्याक्षिप्प विभृ वीरों नाराचंबॉरम्दंनः । 
आकणंपूर्णे रहनदाक्षेप राहत पुनः ॥१०॥ 


अष्टमस्कन्धे एकादशोडध्याय: 


| १८३ 


०.3 


इति आक्षिप्य विभु वीरः नाराचें: वीर मर्दनः आकर्ण पूर्ण: अहनतु 


आक्षेप: आहत पुनः ॥१०॥॥ 


इति विभु इस प्रकार इन्द्रको | पूर्णः 
आक्षिप्य तिरस्कृत करके. | आशक्षेप: 
बोरः मर्दन:  वीरोंको रौंदनेवाले | आहतं 

वीरः वीर बलिने पुनः नाराचे: 
आकर्ण कान तक अहतं 


धनुष खींचकर 
आश्षेपोंसे 

घायल (इन्द्र) को 
फिर बाणोंसे 
मारा ॥१०॥। 


एवं निराकृतो देवों वररिणा तथ्यवादिना। 
नामृष्यत्‌ तदधिक्षेप॑ तोत्राहतए इंच द्विपः ॥११॥ 
एवं निराकृतः देवः वेरिणा तथ्य वादिना न अमृष्यत्‌॒तत्‌ अधिक्षेप॑ 


तोत्न आहत इव द्विपः ॥११॥ 


एवं इस प्रकार आहत मारे 
तथ्य वादिना तथ्य कहनेवाले जानेपर 
वरिणा शत्रु द्वारा . द्विपः इंच हाथीके समान 
निराकृतः तिरस्कृत होनेपर क्‍ ततु अधिक्षेप॑ उस आक्षेपकों 
तोत्र चाबुक (अंकुश) से | अमृष्यतृन॒ सहन नहीं कर सके 
। ११॥। 
प्राहरत्‌ कुलिशं तस्मा अमोघं परमर्दनः । 
सयानो नन्‍्यपतद्‌ भूमो छिन्नपक्ष इबाचलः ॥१२॥ 


प्राहरतु कुलिशं तस्मा अमोघं परमर्देत: सानः न्यपतत्‌ भूमों छिन्न 


पक्ष इव अचल: ॥॥१२॥। 


तस्मा उन (बलिपर) अचल: 
अमोधं अमोघ ' इंच 
परमर्दनः शत्रुनाशक | सयानः 
कुलिशं वज्रका 

प्राहरत प्रहार किया, 

छिन्न पक्ष पंख कटे । 


| भूमो न्‍्यपतत्‌॒ प्रृथ्वीपर गिर पड़े 


पवबतके 
समान (बलि) 
अपने विमानके साथ 


।१२॥ 


१८४ ] श्री मद्भागवते महापुराणे 
संखायं पतितं हृष्ट्वा जम्भो बलिसख: सुहृत्‌ । 
अभ्ययात्‌ सोहद॑ सख्युहुतस्थापि समाचरन्‌ ॥१३॥। 


सखा अय॑ पतितं दृष्ट्वा जम्भ: बलिसखः सुहत्‌ अभ्ययात्‌ सौहरद॑ 
सख्युः हृतस्य अपि समाचरनु्‌ ॥१३॥ 


बलिसख: बलिका सखा और | हतस्य अपि मारे जानेपर भी 

सुहृत्‌ जम्भ:.. सुहृद जम्भ सख्युः सोहद॑ सखाकी मित्रता 

अय॑ सखा यह सखा | समाचरन्ू॒. निभाते हुए 

पतितं हृष्ट्वा गिर गया यह देख- अभ्ययातु. सामने आया ॥१३॥ 
कर । 


स॒ सिहवाह आसाद्य गदामुद्यस्थ रहसा । 

जन्नावताडयच्छक्ष॒ गज च. सुमहाबलः ॥१४॥ 

स सिहवाह असाद्य गदां उद्यम्य रंहसा जत्ना:ः अताडयत्‌ शक्' गज 
च सुमहाबलः ॥॥१४॥। 


स सिहवाह॒ वह सिहवाहन रहसा शक्न वेगपूर्वक इन्द्रके 


समहाबल: अत्यन्त बलवान । जत्नाःच जनत्रुपर तथा 
आसाद्य समीप आकर गजं गज ऐ रावतको 
गदां उद्यम्य गदा उठाकर अताडयतु मारा ॥१४॥ 


गदाप्रहारव्यथितोी भृशं विह्ललितो गजः। 

जानुभ्यां धरणों स्पृष्ट्‌वा कश्मल परम ययो ॥१५॥ 

गदाप्रहार व्यथितः भृशं विह्वलितः गजः जानुभ्यां धरणीं स्पृष्ट्वा 
कश्मलं परम ययो ॥१५॥ 


गदाप्रहार गदाके प्रहारसे. | जानु्यां घुटने 

भूशं बहुत | स्पृष्ट वा टेककर 
विह्वलित: व्यथित परम कश्मल॑ परम व्याकुलताको 
गज: ऐरावत हाथी पयो प्राप्त हुआ ॥१४॥! 


पृथ्वीपर । 


अष्टरम॑स्कन्धे एकादशोउ्ध्याथ: [ १८५ 


ततो रथो मातलिना हरिभिदंशशतंव तः । 
आनोतो द्विपमुत्सुज्य रथमारुस्हे विभुः ॥१६॥ 


ततः रथः मातलिना हरिन्ििः दशश्तेः वृतः आनीतः द्विपं उत्सज्य 
रथं आरुरुहे विभु: ॥१६॥ 


ततः तंब (इन्द्रके सारथि)| रथ: आनीतः रथ लाया गया, 
मातलिनां मातलि द्वारा द्विपं उत्सेज्य (तब) हाथी छोड़कर 
दशशते: एक सहस्र विभुः रथं॑ इन्द्र रथपर 

हरिभिः अश्वोंसे आररहे चढ़ गये ॥६॥ 

चृतः जुता हुआ 


तस्थ तत्‌पूजयन्‌ कर्म यन्तुर्दानवसत्तमः । 

शलेन ज्बलता त॑ तु स्मयमानोडहनन्मृधे ॥१७॥ 

तस्य तत्‌ पूजयनू्‌ कर्म यन्‍्तुः दानव सत्तमः शलेन ज्वलत्ता तं तु 
स्मयमानः अहननू मृधे ॥१७॥ 


दानव सत्तमः दानवश्रष्ठ जम्भने ' शूलन शलसे 

तस्य यन्तुः उस सारथिके | त॑ तु स्मथभानः उसे तो मुस्कराते 
तत्‌ कर्म उस कमंकी हुए 

पूजयन्‌ प्रशंसा करके  अहननू मारा ॥१७॥ 


भृधे ज्वलता युद्धमें प्रज्वलित 

सेहे रुजं सुदुर्मर्षा सत््वमालभ्ब्य मातलिः। 

इन्द्रो जम्भस्य संक्रद्धो वज्न णापाहरच्छिरः ॥१८॥ 

सेहे रुजं॑ सुदुर्मर्षा सत्तनं आलम्ब्य सातलिः इन्द्र: जम्भस्य संक़् द्ध: 
चज्न्र ण अपाहरत्‌ शिरः ॥१८५॥ 


मातलिः मातलिने संक् द्ध॑: (तब) अत्यन्त क्र दे 

सत्त्वं आलम्ब्य धेयं धारण करके होकर 

सुदुर्मर्षा उस दुस्सह इन्द्र: वच्त्ण इन्द्रने वज्जसे 

रुज सेहे चोटको सह लिया, | जम्भस्थ शिरः जम्भका सिर 
अपाहरत्‌ काट दिया ॥१५॥ 


१८०६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
जम्मं श्रुत्वा हुतं॑ तस्य ज्ञातयों नारदाहषेः। 
नमुचिश्र बलः पाकस्तत्नापेतुस्त्वरान्विता: ॥१४<।॥। 


जम्भं श्रुत्वा हतं तस्थ ज्ञातयः नारदातु ऋषेः नमुचि: च बलः पाकः 
तत्र अपेतुः त्वर अन्विताः ॥१६॥ 


नारदातु ऋषे: देवर्षि नारदसे नमुचि: बल: च नमुचि, बल और 
जम्भं हत॑ जम्भको मारा गया | पाकः तत्र पाक वहां 

श्रत्वा सुनकर त्वर अन्विता: शीघ्रता पूर्वक 
तस्यथ ज्ञातयः उसकी जातिके | अपेतुः आये ॥१४॥ 


वचोभि: परुषरिन्द्रमदंयन्तोडस्थ मर्ससु । 

शररवाकिरत्‌ मेघा धाराभिरिव पवंतस्‌ ॥२०॥ 

बच: भिः परुषे: इन्द्र' अर्देयन्तः अस्य ममंसु शरे: अवाकिरन्‌ मेघा 
धाराधभिः इव पदंतम्‌ ॥२०॥॥ 


परुषे: वचःभि: कठोर वचनोंसे धाराभि: धारासे वर्षाके 
अस्य इन्द्र इस इन्द्रके इव समान 

म्मस्‌ मर्म (हृदय) को शरः वाणोंकी झड़ी 
अर्दयन्तः पीड़ित करते हुए | अवाकिरनू लगा दी ॥२०॥ 


मेघा पर्वेतं मेघोंकी पव॑तोंपर 
हरीन्दशशतान्याजो हयेश्वस्थ. बलः शरः:। 
तावड्धिरिदेयामास युगपल्लघुहस्तवान्‌ ॥२१॥ 


हरीनू दशशतानि आजोौ हयेश्वस्य बल: शरें: तावदूभिः अदेयामास 
युगपतु लघु हस्तवानु ॥॥२१॥ 


लघु हस्तवानु हस्त लाघववाले | हरीन्‌ घोड़ोंको 

बलः बलने तावद्भिः शरं: उतने ही बाणोंसे 
आजो युद्धमें युगपत्‌ एक साथ 

हयेश्वस्य ड्न्द्रके अंयामास घायल किया ॥२१॥ 


दशशतानि एक हजार 


अष्टमस्कन्धे एकादशो5घ्यायः [ १८७ 
शंताभ्यां मार्तल पाको रथं सावथवं प्रथक्‌ । 
सकृत्सन्‍्धानमोषेण  तददभुतमभुद् रणे ॥२२॥ 


शताभ्यां मा्तलि पाकः रथं स अवयवं पृथक सकृत्‌ सन्धान सोक्षेण 
तत्‌ अद्भुतं अभृत्‌ रणे ॥२२॥ 


पाकः पाकने | रथ पृथक रथको पृथक-पृथक्‌ 
शताभ्याँ सैकृतु सौ वाण एक साथ | बींधा, 

सन्धान मोक्षेण चढ़ाते-छोड़ते हुए | तत्‌ रणे यह युद्धमें 

साल से मातलि तथा _ अद्भुत अभूत अद्भुत बात हुई 
अवयर्ब अंगोोंके साथ ' ॥२२॥ 


नमुचिः पञचदशनिः स्वणपुड्ड महेपुभिः । 
आहत्य ब्यनदस्संख्थे सतोय इब तोयदः ॥२३॥ 


नमुचिः पठचदशनिः स्वर्ण पुंद्धे: महा इंषुभिः आहत्य व्यनदत्‌ 
संख्ये सतोय इंव तोयदः ॥२३॥ 


पञऊ>चदंशनि:. परढ्ह नमुचिः संख्ये नमुचिने युद्धमें 
स्वर्ण पुड खै: सोनेफे पू छवाले.._ | सतोण तोयदः पानी भरै बादलके 
महा इषुशि।ः बड़े भारी वाणोंसे |हव समान 

आहत्य भाषात॑ं करके ब्यनदत्‌ गर्जुना की ॥२३१ 


सर्वेत: शरकूटेन शक सरथसारथिम्‌ । 

छादयामासुरसुराः प्रावृट्सूय सिवा स्बुदा: ॥२४॥। 

स्वत: शरकूटेन शक्र सरथ सारथि छादयामासु: असुराः प्रावृद 
सूर्य इव अम्बुदा: ॥२४॥ 


प्रावृद्‌ वर्षा कालीन सरथ सारथि रथ और सारथि 
अम्बुदाः बादलों द्वारा सहित 

सूर्य ईव सूर्य के समाय शक्न' सर्वेत: इम्द्रको चारों ओरसे 
असुराः असुरोने शरकूदेन बाण समूहोंसे 


छादयामासु: ढक दिया ॥२४॥ 


पृदद | 


श्रीमद्भागवते महापुराणें 


अलक्षयन्तस्तमतीव 


अनायका: 


विचुक्र शुदेंबगणा: 


वणिक्पथः 


विह्नला 


शलत्रुबलेन निरजिता 
भिश्ननवों 


सहानुगाः । 


यथाणंवे ॥२५॥ 


अलक्षयन्तः तं अतीव विहवला विचुक्र शुः देवगणाः: सह अनुगाः 
अनायका: शत्रुबलेन निरजिता: वणिक्‌ पथा भिन्‍न नवः यथा अर्णवे ॥२५॥ 


यथा अणंवे जैसे समुद्रमें देवगणाः देवता लोग 
पथा मार्गमें ही सह साथ 
भिन्‍न नवः नौका टूट जानेपर | त॑ अलक्षयन्तः उन इन्द्रको न 
वणिक्‌ व्यापारी (वंसे) देखकर 
शत्रुबलेन शत्रु-सेना द्वारा अतीव अत्यन्त 
निजिताः पराजित बविह्वला व्याकुल होकर 
अनायकाः नायकहीन विचुक़्ुशः. क्रन्दन करने लगे 
अनुगाः अपने अनुचरोंके ॥२५॥॥ 
ततस्तुराषाडिषुबद्धपञ्जराद 
विनिर्गतः साश्वरथध्वजा ग्रणीः । 


बभो दिशः ख॑ प्रथिवों च रोचयन 
स्वतेजता सू् 


इव॒ क्षपात्यये ॥२६॥। 


ततः तुषारात्‌ इथु बद्ध पञ्जरातु विनिर्गतः साश्वरथ ध्वजा अग्रणीः 
बभो दिशः ख॑ प्रथिवीं च रोचयन्‌ स्व तेजसा सूर्य इव क्षपा अत्यये ॥२६॥ 


साश्वरथ 
ध्वजा 
अग्रणी: 
ततः 

इषु बद्ध 


घोड़ों सहित रथ | पञ्जरात्‌ 
ध्वजा विनिर्गंतः 
सारथिके साथ इन्द्र दिशः खं 
उस : च पृथिवीं 
बाणोंसे बने ' रोचयन 


पिजड़से 

निकलकर 
दिशाओं, आकाश, 
तथा पृथ्वी को 
प्रकाशित करते 


अष्टमस्कन्ध एकादशोः्ध्यायः [ दर्द 


स्व तेजजला अपने तेजसे सूर्य इव सूर्यके समान 
क्षपा अत्यये. रात्षिके अन्तमें बभो शोभित हुए ॥३६॥ 
तुषारात्‌ कुहरेसे निकले 


निरीक्ष्य पृतनां देवः पररभ्यदितां रणे। 

उदयच्छद रिपु हन्तु वज्ञ वज्व्धरो रुषा ॥२७॥ 

निरीक्ष्य पृतनां देव: परे: अभ्यदितां रणे उदयच्छत्‌ रिपु' हन्तु' 
वज्च्र वज्ञधर: रुषा ॥२७।॥। 


वज्त्रधरः देवः वज्धारी इन्द्रदेवने | निरीक्ष्य रुषा देखकर क्रोधपूर्वक 
रणे प्रतनां युद्धमें अपनी सेनाको| रिपु हन्तु शत्रुको मारनेके लिए 


परे: शत्रुओं द्वारा वज्च्र वज््र 
अभ्यदितां चारों ओरसे रोंदी | उदयच्छतु उठाया ॥२७॥ 
गयी 


स॒ तेनवाष्धधारेण शिरसो बलपाकयो:। 
ज्ञातीनां पश्यतां राजञज्जहार जनयन्भयम्‌ ॥२८॥ 


स तेन एवं अष्ट धारेण शिरसी बल पाकयोः ज्ञातीनां पश्यतां राजन 
जहार जनयन्‌ भयम््‌ ॥॥२८॥॥ 


राजन्‌ राजन ! भयं जनयनू. भय उत्पन्न करते 
स तेन एव... उन्होंने उसी हुए 

अष्ट आठ बल पाकयो: बल और पाकके 
धारेण धारोंवाले वजसे | शिरसी सिरोंको 

पश्यतां देखनेवाले जहार काट दिया ॥२५॥ 
ज्ञातीनां जाति-भाइयोंको 


नमुचिस्तद्रधं हृष्ट्वा शोकामषंरुषान्वितः । 

जिघांसुरिन्द्र नृपते चकार परमोद्यमस्‌ ॥२४<॥ 

नमुचिः ततु वध हृष्टवा शोक अम्ष रुषा अन्वितः जिघांसुः इन्द्र, 
नुपते चकार परम उद्यमम्‌ ॥२<॥ 


१४० ] श्रीमद्भागवते महापुरागै 


नृपते राजन ! रुषा अन्वितः क्रोधसे मुक्त 

तत्‌ वध उनका मारा जाना | इन्द्र! जिघांसुः इन्द्रको मारनेके लिए 
दृष्ट्वा देखकर नझुचिः नमुचिन 

शोक शोक, परम महान 

अमर्ष अंसहनशीलता, उद्यमं चकार उद्योग किया ॥२दै॥ 


अश्मसारमयं शूल॑ घण्टावद्धेमभूषणस्‌ । 
प्रमृद्माभ्यद्रवत्‌ क़ठ्ो हतोइ्सीति वितर्जयन्‌ । 
प्रहिणोद॒ देवराजाय निनदन्‌ सृगराडिब ।|३०॥ 


अश्मसारमयं शूल॑ धण्टावंद्ध हेम भूषण प्रग्ृह्य अभ्यद्रवत्‌ क़ द्धः 
हतः असि इति वितजंयन्‌ प्राहिणोत देवराजाय निनदन्‌ भृगराद इव ॥३०॥। 


क़्द्धः क्रोधमें भरकर इति इस प्रकार 

हेम स्वर्ण के वितर्जयनू. डांटता हुआ 

भूषणं आभूषणोंसे सजे | अभ्यद्रवत्‌ इन्द्रकी ओर दौड़ा, 
घण्टावद्ध घण्टा बँधे मृगराट इव सिंहके समान 
अश्मसारमयं लोहेके बने निनदनु गजना करता हुआ 


शलं प्रगृह्ठया. त्रिशुलको लेकर देवराजाय देवराजपर 
हतःअसि "तू मारा ही गया ' प्राहिणोतु. उसे फेंका ॥३०॥ 
तदापतद॒ गगनतले महाजवं 
विचिच्छिदे हरिरिष्रुभिः सहस्रधा । 
तमाहनन्नृूप. कुलिशेन कन्धरे 
रुषान्वित्चिदशपतिः शिरो हरन्‌ ॥३१॥। 
तत्‌ अपतत्‌ गगनतले महाजवं विचिच्छिदे हरिः इष॒निः सहस्रधा 
तम अहननू्‌ नृप कुलिशेन कन्धरे रुषा अन्वितः ल्रिदशपतिः शिरः हरन्‌ ॥३१॥। 


नूप राजन्‌ गगनतले आका शर्मे 
ततु वह (त्रिशल) महाजवं बड़े वेगसे 


अष्टमस्कन्धे एकादशोथ्ध्याय: [ १४१ 


अपतत्‌ आ रहा था रुषा अन्वितः क्रोधमें भरकर 
हरिः इबु॒भिः इन्द्रने (उसे) बाणोंसे। शिरः हरत्ू_ उसका सिर काटने- 
सहस्रधा हजारों टुकड़ोंमें के लिए 

विचिच्छिदे काट दिया कुलिशेन कन्धरे वज्से गलेपर 
त्विदशपतिः फिर देवराजने त॑ अहननु उसे मारा ॥३२!। 


न तस्य हि त्वचमपि बज्चर ऊर्जितो 
बिभेद यः सुरपतिनौजसेरित:। 
तददूभुत॑ परमतिवीयंवृत्रभित्‌ 
तिरस्कृतो नमुचिशिरोधरत्वचा ॥३२॥ 
न तस्य हि त्वचं अपि वज्ञ ऊर्जितः बिभेद यः सुरपतिना ओजसा 
ईरितः तत्‌ अद्भुतं परप्त अतिवीयं वृत्रभित्‌ तिरस्कृतः नमुचि शिरोधर 
त्वचा ॥३२॥ 


सुरपतिना देवराज इन्द्र द्वारा | अतिवोय॑ महापराक्रमी 


ओजसा बड़े वेगसे ' वृत्नभित्‌ वृत्रासुरको काट 
ईरितः छोड़ा गया । दिया था 

हि ऊअरजित:. क्‍योंकि वह तेजस्वी । नमुचि वह नमुचिके 

वज्त्रः वज्र शिरोधर सिरके नीचे (गले) 
तस्य त्वचं अपि उसके चमड़को भी की 

न बिभेद नहीं काट सका त्वचा चमड़ीसे 

तत्‌ परम यह बहुत तिरस्कृतः तिरस्कृत हो गया 
अदभुत विचित्र बात हुई ॥३२॥ 
यः जिसने 


तस्मादिन्द्रोडईबिभेच्छ त्रोवेज्त्र : प्रतिहतो यतः । 
किसिंद॑ं देवयोगेन भुत॑ लोकविमोहनस्‌ ॥३३॥ 


तस्मातु इन्द्र: अबिभेतु शत्रोः वज्च्रः प्रतिहृतः यतः कि इदं देवयोगेन 
भूत लोक विमोहनं ॥३३॥ 
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यतः वज्लः क्योंकि वज्त्र लोक लोगोंको 

प्रतिहतः असफल हो गया | विमोहन मोहमें डालनेवाला 
तस्मातु इन्द्र: इसलिए इन्द्र इदं कि भूत॑ यह क्‍या हो गया 
शत्रो: अबिभेत्‌ शत्रुसे डर गये ॥३३॥ 


देवयोगेन देवयोगसे 
येन में पृवंमद्रीणां पक्षच्छेदः प्रजात्यये । 
कृतो निविशतां भार: पतत्त्र: पततां भुवि ॥३४॥ 


येन में पूर्व अद्रीणां पक्षच्छेदः प्रजा अत्यये कृतः निविशतां भार: 
पततां भुवि ॥३४॥ 


पूर्व पतत्र: पूर्व कालमें पंखों | प्रजा प्रजा के 

द्वारा अत्यये नाशका कारण बनते 
निविशतां (चाहे जहां) जाते | अद्रीणां मे पव॑तोंका मैंने 

और येन जिस (वज्त्र) से 
भारेः भुवि भारवश पृथ्वीपर | पक्षच्छेद: पंख काट 
पततां गिरते कृतः दिये ॥३४॥ 


तपः सारमय त्वाष्ट्र वृत्रो येन विपाटितः। 
अन्ये चापि बलोपेताः सर्वान्ने रक्षतत्वच: ॥३४५॥ 


तपः सारमयं त्वाष्टूं वृत्र: येन विपाटितः अन्ये च अपि बल उपेता: 
स्व अस्त्र: अक्षत त्वचः ॥३५॥ 


त्वाष्टर त्वष्टाकी अक्षत त्वच:  अनिभिन्‍न त्वचा- 
तप: तपस्याके वाले 

सारमयं फल-स्वरूप उत्पन्न | बल उपेताः बल सम्पन्नोंको 
तृत्रः वृत्रासु रको येन जिससे (मैंने) 

च अन्ये तथा दूसरे विपाटित:ः: वध किया ॥३५॥ 


सब अस्त्र: सब अस्त्ोंसे 


अष्टमस्कन्धे एकादशोड्ध्यायः [ १४३ 


सो5यं प्रतिहतो बजो मया मुक्तोइसुरेइल्पके । 

नाहूं. _ तदाददे दण्ड ब्रह्मतेजोउप्यकारणम्‌ ॥३६॥ 

सः अयं प्रतिहतः वज्च्रः मया मुक्तः असुरे अल्पके न अहं ततु आददे 
दण्ड ब्रह्मतेज: अपि कारणम्‌ ॥३६॥ 


सः अयं वज्च्ः वही यह वज्ञ कारणं अपि उत्पन्न होनेपर भी 
मया अल्पके मेरेद्वारा तुच्छ अहं तत्‌ में इस 

असुरे मुक्त. असुरपर चलानेपर | दण्डं दण्ड (अस्त्र) को 
प्रतिहतः असफल हो गया | न आददे नहीं लू गा ॥३६॥ 


तत्‌ ब्रह्मतेज: अत: ब्रह्मतेजसे 

इति शक्र विषीदन्तमाह वागशरोरिणी । 

नायं शुष्करथोी नाद्रवंधसहंति दानव: ॥३७॥ 

इति शक्न' विषोदन्तं आह वाक्‌ अशरीरिणी न अयं शुष्कः अथ न 
आदर: वधं अहंति दानव: ॥३७॥ 


इति इस प्रकार अय॑ दानवः “यह दानव 
विषीदनन्‍्त॑ विषाद करते हुए | न शुष्क: न सूखी (वस्तु) से 
शक ड्न्द्र्से अथ न अद्रं: और न गीलीसे 
अशरीरिणी शरीर रहित वध अहेँति मारने योग्य है 
वाक आह वाणीने कहा-- | ॥३७॥ 


मयास्म यद्र॒ वरो दत्तों मृत्युनेवाद्रेशुष्कयो: । 

अतोष्न्यश्चविन्तनीयस्ते उपायो मघवन्‌ रिपो: ॥३८॥ 

मया अस्मे यद्‌ वरः दत्तः मृत्यु: न एवं आद्र शुष्कयो: अतः अन्यः 
चिन्तनीयः ते उपाय: मघवन्‌ रिपोः ॥॥३८।॥। 


मया असम मैंने इसे | मृत्यु: न (तेरी) मृत्यु नहीं 
वरः दत्त: वरदान दिया है. | एव ही होगी 
यद्‌ जिससे अतः मघवन्‌ अत: इन्द्र ! 


आद्र शुष्कयो: गीली या सूखी ते रिपोः तुम्हें शत्रुके लिए 
(वस्तु) से 
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अन्यः उपायः दूसरा कोई उपाय | चिन्तनीय:. सोचना चाहिए' 
॥३८५॥। 


तां देवीं गिरसाकण्य मधघवान्सुसमाहितः । 
ध्यायन्‌ फेनमथापश्यदुपायमुभयात्मकस्‌ ॥। ३४॥।॥। 


तां देवीं गिरं आकर्ण्य सघवान्‌ सुसमाहितः ध्यायनु फेनं अथ अपश्यतु 
उपाय उभय आत्मकमस्‌ ॥३<८॥ 


तां देवीं गिरे उस दिव्य वाणीकों | मघवान्‌ इन्द्रने 

आकरण्ये सुनकर अथ फेन॑ तब फेनको 

सुसमाहित: अत्यन्त एकाग्र उभय आत्मक दोनों प्रकारका 
होकर उपाय अपश्यत्‌ उपाय देखा ॥॥३४॥ 

ध्यायन्‌ ध्यान करते हुए 


न शुष्केण न चार्द्रेण जहार नमुचेः शिरः। 
त॑ तुष्टुवुमु निगणा साल्येश्रावाकिरन्विभुम्‌ ॥४०॥॥ 


न शुष्केण न च आद्रण जहार नऊुचे: शिर: त॑ तुष्टवुः मुनिगणा 
माल्ये: च अवाकिरन्‌ विभुम्‌ ॥४०॥॥ 


नशुष्केण न सूखेसे त॑ विभु तब उन इन्द्रकी 

तन और न मुनिगणा मुनि लोग 

आद्रंण गीले (फेन) से तुष्टवुः स्तुति करने लगे 

नमुचे: शिर: नमुचिका सिर च माल्य: . तथा पुष्पावली 

जहार काट दिया अवाकिरनूु बरसाने लगे ॥४०॥। 
गन्धवंमुख्यो जगतुविश्वावसुपरावसू । 


देवदुन्दुभयो नेदुनतेक्यो ननृतुमु दा ॥४१॥ 


गन्धर्व मुख्यो जगतु: विश्वावसु परावसू देव दुन्दुभयः नेदुः नरतक्यः 
ननृतुः सुदा ॥४१॥ 


अष्टमस्कन्धे एकादशोहध्याय: [ १४४५ 


विश्वावसु . विश्वावसु, देव दुन्दुभयः देव-दुन्दुभियां 
परावस्‌ परावसु आदि नेदुः बजने लगीं 
गन्धर्व मुख्यों प्रमुख गन्धव मुदा नतंक्य: आनन्दसे नतंकियां 
जगतुः (यश) गाने लगे, | ननृतुः नाचने लगीं ॥४१॥ 
अन्येष्प्येव॑ प्रतिदवन्द्रान्वाय्वग्निवरुणा दय: । 
सूदयामासुरस्रोघेम॒ गान्केसरिणो यथा ॥४२॥ 


अन्ये अपि एवं प्रतिद्वन्द्रान वायु अग्नि वरुण आदयः सूदयामासुः 
अस्त्र ओघेः मृगानु केसरिण: यथा ॥॥७२॥। 


एवं अन्ये अपि इसी प्रकार दूसरे यथा केसरिण: जेंसे सिंह 


भी । सृगानु हिरणोंको (नष्ट 
वायु अग्नि वायु, अग्नि, करें) हु 
वरुण आदयः वरुण आदिने : प्रतिद्वन्द्रान अपने प्रतिद्वन्द्रियोंको 


अस्त्र ओधघें:  शस्त्रोंकी वर्षासे सूदयामासः मार दिया ॥४२॥ 


ब्रह्यणा प्रेषितो देवान्देवर्षिनारदो नृप। 
वारयामास विबुधान्द्ष्टवा दानवसंक्षयम्‌ ॥४३॥। 


ब्रह्मणा प्रेषितः देवान्‌ देव्ि: नारदः नृप थारयामास विबुधान्‌ 
हेष्ट्वा दानव संक्षयम्‌ ॥॥४३॥। 


नृप राजन ! , दानव संक्षयं दानवोंका विनाश 
ब्रह्मणा ब्रह्मा द्वारा ' हृष्ट्वा देखकर 

देवान्‌ देवताओंके पास. विबुधान्‌ देवताओंको 
प्रेषित: भेजे गये  वारयासास॒ मनाकर दिया 
देवषि: नारदः देव्धि नारदने ॥४३॥ 
नारद उवाच- 


भवदख्ूरिमृतं प्राप्त॑ नारायणभुजाभय: । 
श्रिया समेधिताः सर्व उपारमत विग्रहात्‌ ॥४४॥। 
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भवद्भिः अमृतं प्राप्त॑ नारायण भुज आश्रय: श्रिया सम एधिताः 
सर्च उपारमत विग्रहात्‌ ॥४४॥ 


नारायण श्रीनारायणके सम भली प्रकार 
भुज आश्रय: बाहुबलके सहारेसे | एघिताः समृद्ध किये गये हो 
भवद्भिः तुम लोगों द्वारा विग्रह्मत्‌ अत: युद्धसे 
अमृत प्राप्त॑ अमृत पा लिया गया | उपारमत अब उपराम हो 
सर्वे क्रिया तुम सब लक्ष्मीजी जाओ ॥४४।॥ 

द्वारा 
श्रीशुक उवाच- 


संयम्य मन्युसंरम्भ॑ समानयन्तो सुनेवंच: । 
उपगीयमानानुचरेययु:ः सर्वे. त्रिविष्टपम्‌ ॥४५॥ 


संयम्य मन्यु संरम्भं मानयन्तः मुनेः वचः उपगीयमाना अनुचरः ययुः 
सर्वे त्रिविष्टपम्‌ ॥४५॥ 


मुनेः मुनि (नारद) की | अनुचरः अनुचरों द्वारा 

वचः बात उपगोयमाना प्रशंसित होते 
मानयन्तः. मानते हुए | सर्वे सब 

मन्य संरम्भं॑ क्रोधावेशको | ब्विविष्टपं ययुः स्वर्ग चले गये ॥४५।॥ 


संपम्प नियन्त्रित करके 


येडवशिष्टा रणे तस्मिन्‌ नारदानुमतेन ते। 
बलि विपन्नसमादाय अस्त गिरिसुपागमन्‌ ॥४६॥ 


ये अवशिष्टा रणे तस्मिनु नारद अनुमतेन ते बलि विपन्नं आदाय 
अस्तं गिरि उपागसन्‌ ॥०६॥ 


तस्मिनु रणे उस युद्धमें | विपन्नं बलि मरे हुए बलिको 
ये अवशिष्टा जो (असुर) बच आदाय लेकर 

गये थे अस्तं गिरि. अस्ताचलपर 
ते नारद उन्होंने नारदजी की | उपागमनु चले गये ॥४६॥ 


अनुमतेन अनुमतिसे 


अष्टमस्कन्धे एकादशो&्ध्याय: [ १४७ 


तत्राविनष्टावयवानू_ विद्यमानशिरोधरान्‌ । 
उशना जोीवयामास संजीविन्या स्वविद्यया ॥४७॥। 


तत्र अविनष्ट अवयवान्‌ विद्यमान शिरः अधरान्‌ उशना जीवयामास 
संजी विन्या स्व विद्यया ॥॥४७॥ 


तत्र वहां स्व संजी विन्‍्या अपनी संजीवनी 
अवयवानु (जिनके) अंग विद्यया विद्यासे 

अविनष्ट नष्ट नहीं हुए थे | उशना शुक्रा चायने 

शिरः सिर और जीवयामास जीवित कर दिया 
अधरानु नीचेके धड़ ॥४७॥। 


विद्यमान विद्यमान थे (उन्हें) 
बलिभ्रोशनसा स्पृष्ट: प्रत्यापन्नेन्द्रियस्मृतिः । 
पराजितोषपि. नाखिद्वल्लोकतत्त्वविचक्षण: ॥४८॥। 


बलिः च उशनसा स्पुष्टः प्रति आपन्‍न्न इन्द्रियस्मृतिः पराजित: 
अपि न अखिद्यतु लोक तत्त्व विचक्षण: ॥६८॥ 


उशनसा स्पृष्ट: शुक्राचायंके छते ही | विचक्षणः जाननेवाले होनेसे 


बलिः च बलिकी भी वे 

इन्द्रियस्मृतिः इन्द्रिय और स्मरण | पराजितः पराजित होनेपर 
शक्ति अपि भी 

प्रति आपन्च: लौट आयी, अखिद्यतून खेदयग्रस्त नहीं हुए 

लोक तक्व. संसारका तत्त्व ॥४८॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
देवासु रस ग्रामे एकादशो5धयायः: ॥॥११॥ 


अथ व्वादशोष्ध्यायः 
श्रीशुक उवाच* 
तृषध्वजो निशम्येदं योषिद्रपेणः दानवान । 


मोहयित्वा सुरगणान्हरिः: सोमसपाययत्‌ ॥ १ ॥ 


वृषध्वज: निशम्य इदं॑ योषित्‌ रूपेण दानवान्‌ सोहयित्वा सुरगणानु 
हरि: सोम॑ अपाययत्‌ ॥१॥ 


योषित्‌ रूपेण स्त्री रूपी से सुरगणान्‌ देवताओंको 
दानवान्‌ दानवोंको सोम अपाययत्‌ अमृत पिलाया 
मोहयित्वा सम्मोहित करके | वृषध्वज: शंक रजीने 
हरिः श्रीहरिने « | इद निशम्थ इसे सुना ॥१॥ 


वृषमारह्यय.. गिरिशः सर्वभूतगणवू तः । 
सह ॒देव्या ययोौ द्र॒ष्ठु यत्रास्ते सधुसूदनः ॥ २ ॥। 


वृष आरुह्म गिरिश: सर्वभूतगण: वृतः सह देव्या ययो द्रष्ठु यत्ष 
आस्ते मधुसदनः ॥२॥ 


सर्वंभूतगण:. सब भूत-समूहोंसे | द्रष्ठु देखनेके लिए 
वृतः घिरे हुए ' यत्र जहां 

देव्या सह देवी पावंतीके साथ | मधुसदनः भगवान्‌ मधुसूदन 
वृष आरुह्मय बलपर बेठकर | आस्ते ययौ.. थे वहां गये।।२॥ 
गिरिश: कलासवासी भगवोर| 


शिव (उस रूपको) : 


जभ+ौसससलज--ज पवन भय “५तपया दौथाययथयथयथयथ।भनेवयेैथथथप-+- पैड ्उतनभ-न-+-- चलन ७७ल-जत-न२२२२०००« न े>ेकन-सनननन-क- 


“यहाँ गीता प्रेसकी प्रतिमें 'श्रीबादरायणिरुवाच' है। 


अष्टमस्कन्धे द्वादशो5ध्याय: [ १ 


सभाजितो भगवता सादर सोमया भवः । 
सूपविष्ट उबाचेद॑ प्रतिपुज्य स्मयन्हरिस्‌ ॥ ३ ॥ 


सभाजित: भगवता सादरं स उमया भव: सु उपविष्ट उवाच इदं 
प्रतिपुज्य स्मयन्‌ हरिम्‌ ॥३॥। 


स उमया देवी उमाके साथ | सु उपविष्ट. भली प्रकार बठ 

भव: शंकरजी जानेपर 

भगवता भगवान्‌ श्रीहरि प्रतिपुज्य प्रशंसा करते हुए 
द्वारा स्मयन्‌ हरि. मुस्कराकर श्रीहरिसे 

सादरं आदरपूवंक इदं उवाच यह बोले ॥३॥ 


सभाजित: सत्कृत होकर 
श्रीमहादेव उवाच- 
देवदेव जगद्व्यापिछ्जगदोश जगन्मय । 


सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः ॥ ४ ॥ 


देवदेव जगत व्यापिनु जगदीश जगनन्‍्मय सर्वेषां अपि भावानां त्वं 
आत्मा हेतु: ईश्वर: ॥४॥ 


देवदेव देवाधिदेव ! | भावानां अपषि भावोंके ही 

जगत्‌ व्यापिनु जगत्‌ व्यापिन ! | त्वं आत्मा आप स्वरूप, 
जगदीश जगतृ-स्वामी ! हेतु: ईश्वर: कारण और स्वामी 
जगनन्‍्मय जगत्‌ स्वरूप ! हो ॥४॥ 

सर्वेषां सभी 


आय्यन्तावस्थ यन्मध्यमिदमन्यदहूं बहिः। 
यतो5व्ययस्य नेतानि तत्‌ सत्य ब्रह्म चिद्र भवान्‌ ॥५॥। 


आदि अन्त अब अस्य यत्‌ मध्यं इदं अन्यतु अहं बहिः यतः अव्ययस्य 
न एतानि तत्‌ सत्य ब्रह्य चित्‌ भवान्‌ ॥५॥ 


२०० ] श्रीमद्भागवते महापुराण 


यत्‌ अस्य जिससे इस जगतके | इदं अहूं यह मैं हूँ 

आदि अन्त आदि, अन्त और | अन्यत्‌ यह दूसरा है, 

अब अवस्थान (वर्तमान) बहिः न यह बाहरी भेद नहीं 
मध्यं मध्य होते हैं, 

यतः क्योंकि तत्‌ सत्य वह सत्य 

अव्ययस्य जिस अविनाशीमें | चित्‌ ब्रहा चेतन स्वरूप ब्रह्म 
एतानि यह सब (आदि, भवानु आप हैं ।।५॥ 


अन्त, मध्य और) 
तवंब॒ चरणास्भोज श्रेयस्कामा निराशिष:ः। 
विसृज्योभयतः सद्भा मुनयः समुपासते ॥ ६ ॥ 
तब एवं चरण अम्भोजं श्रेयः कामा निः आशिषः विसृज्य उभयतः 
सद्भ॒ मनयः समुपासते ॥६॥॥ 
श्रेयः कामा अपना कल्याण सड़ विसृज्य आसक्ति त्यागकर 


चाहनेवाले तब एव आपके ही 
नि: आशिष: निष्काम चरण अम्भोज॑ चरण-कमलोंकी 
मुनय: मुनिगण समुपासते भली प्रकार उपा- 
उभयत: दोनों ओर (लोंक- सना करते हैं ॥६॥! 
परलोक ) की 


त्वं ब्रह्म पूर्णमम्तं विगु्ण विशोक- 
मानन्दमात्रमविका रमनन्यदन्यत्‌ । 
विश्वस्य हेतुरुदयस्थितिसंयमाना- 
मात्मेश्वरश्व तदपेक्षतयानपेक्ष: ॥॥ ७ ॥। 
त्वं ब्रह्म पूर्ण अम्ृृतं विगुणं विशोक॑ आनन्दसात्र अविकारं अनन्यत्‌ 
अन्यत्‌ विश्वस्य हेतु: उदय स्थिति संयमानां आत्मा ईश्वरः च ततु अपेक्षतया 
अनपेक्ष: ।७॥। 


त्वं अमृत 
विगुणं विशोक 
आननन्‍्दसमात्र 
अविकारं 
अन्यत्‌ 
अनन्यत्‌ 


पूर्ण ब्रह्म 
विश्वस्य 


अष्टमस्कन्धे द्वादशो5्ष्याय: 


आप अमृत स्वरूप 
निग्रु ण, निःशोक, 


आनन्द मात्र, 
निविकार, 
दूसरेकी 
सत्तासे रहित 
(अद्वितीय) 
पूर्ण ब्रह्म हैं, 
संसारकी 


उदय स्थिति 
संयमानां हेतुः 
च आत्मा 
ईश्वर: 
अनपेक्ष: 

तत्‌ 
अपेक्षतया 


एकस्त्वमेव सदसद्‌ द्ृयमठ्ठ॒यं च 
स्वर्ण कृताकृतमिविेह न वस्तुनिदः । 
अज्ञानतस्त्वयि जनंविहितो विकल्पों 


[ २०१ 


उत्पत्ति, स्थिति, 
प्रलयके कारण हैं, 
तथा उसके स्वरूप 
और शासक हैं 
स्वयं नि रपेक्ष हैं, 
उन (जीवों) की 
अपेक्षा (कामना ) 
के अनुसार (फल 
देते हैं) ॥७॥ 


यस्माद गुणव्यंतिकरोी निरुपाधिकस्य ॥८॥ 


एक: त्वं एव सत्‌ असत्‌ द्वयं अद्दयं च स्वर्ण कृत अकृतं इव इह न 
वस्तु भेदः अज्ञानतः त्वयि जने: विहितः विकल्प: यस्मात्‌ गुणेः व्यतिकरः 
निरुपाधिकस्य ॥८॥। 


एक: त्वं एव 
सत्‌ 

अद्दयं 

च असत्‌ 
द्व्यं 


इह वस्तु 


एक मात्र आप ही 


कारण स्वरूप 
अद्वितीय 

तथा कार्यरूप 
ढ्वुत हैं, 

सोनेमें 

बनाये गये 
(आभूषणादि ) 
न बनाये (मूल 
स्वर्णधातु) 

के समान 

यहां वस्तुओंका 
(विका रोत्पन्न ) 


भेदः न 
अज्ञानतः 
त्वयि जन: 
विकल्प: 


विहितः 


यस्मात्‌ 
निरुपाधिकस्य 
गुण: 

| व्यतिकरः 


भेद नहीं है 
अज्ञानके कारण 
आपमें लोगोंने 

भेद 

आरोपित कर लिया 


क्योंकि 

आप उपाधिही नमें 
गुणोंक कारण 
विकार (भेद) 
प्रतीत होता है ॥५॥ 


२०२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


त्वां ब्रह्म केचिदवयन्त्युत धर्ममेके 
एके परं॑ सदसतोः पुरुष परेशम्‌ । 
अन्येषबयन्ति नवशक्तियुत॑ पर त्वां 
केचिन्महापुरुषमव्ययमात्मतन्त्रम्‌ ॥ ८ ।॥। 


त्वां ब्रह्य केचितु अवयन्ति उत धर्म एके एके पर सत्‌ असतोः पुरुषं 
परेशं अन्ये अवयन्ति नवशक्तियुत पर त्वां केचित्‌ महापुरुषं अव्ययं 
आत्मतनन्‍्त्रय्‌ ॥4॥ 


केचितु कोई (अ्व तवादी) , अन्ये दूसरे (पाञचरात्र- 
त्वां आपको वाले) 
ब्रह्म ब्रह्म | नवशक्तियुतं नो शक्तियोंसे युक्त* 
अवयन्ति समझते हैं, परं परमपुरुष, 
उत एके और कोई(मीमासक)| केचित्‌ और कोई 
धर्म धर्म, त्वां (पातंजल-योगवाले ) 
एके कोई (सांख्यवादी ) आपको 
सत्‌ असतोः  कारण-कार्यसे अव्ययं अविनाशी, 
पर॑ं परेशं परे परमेश्वर आत्मतन्त्र.. परम स्वतन्त्र 
पुरुष परम पुरुष महापुरुषं महापुरुष 
अवयन्ति समझते हैं ॥4॥ 


नाहं परायुऋ षयो न मरोचिमुख्या 

जानन्ति यहिरचितं खलु सत्त्वसर्गा: । 
यन्मायया सुषितचेतस ईश देत्य- 

मर्त्यादयः किसुत शश्वदभद्रवृत्ता: ॥१०॥ 


न अहं पर आयु: ऋषयः न मरीचि सुख्या: जानन्ति यत्‌ विरचित 
खलु सत्त्वसर्गा: यत्‌ मायया मुषितचेतस ईश देत्य मत्ये आदयः कि उत 
शश्वत्‌ अभद्र वृत्ता: ॥॥१०॥ 


*पाजञ्चरात्रमें नौ शक्तियाँ हैं--१. विमला २. उत्कषिणी ३. ज्ञाना 
४. क्रिया ५. योगा ६. प्रहवी ७. सत्या ८. ईशाना ई॑. अनुग्रहा। 


अष्टमस्कन्धे द्वादशो5ध्या यः [ २०३ 


ईश प्रभो ! मुख्या: आदि प्रमुख ऋषि 

खलु अरे, जानते 

सत्त्वसर्गाः सत्वग्रुणसे उत्पन्न | यत्‌ मायया जिनकी मायासे 

मुषितचेततल चुराये गये चित्तवाले| शश्वतु निरन्तर 

अहूं मैं, अभद्र वृत्ता: असदाचारी 

पर आय: दोपराधे आयुवाले | देत्य सत्य असुर मनुष्य 
ब्रह्माजी , आदय: आदि 

यत्‌ विरचितं जिनकी लीलाको | कि उत फिर कंसे (जान 


न जानन्ति नहीं जानते । सकते हैं) ।॥१०॥ 
न मरोचि न मरीचि 
स्‌ त्वं समोहितमदः स्थितिजन्मनाशं 
भतेहितं च जगतो भवबन्धमोक्षो । 
बायुयंथा विशति खं च चराचराख्य॑ 
सर्वे तदात्मकतयावगमो5वरुन्त्से ॥११॥ 
स॒ त्वं समीहितं अदः स्थिति: जन्म नाशं भूत इहित॑ं च जगतः 


भव बन्ध मोक्षो वायुः यथा विशति खंच चर अचर आख्यं सब तत्‌ 
आत्मकतया अवगसः अवरुन्त्से ॥११॥ 


यथा वायः जैसे वायु | समी हित॑ तथा चेष्टाको 
चर अचर चर-अचर | चर भूत तथा प्राणियोंके 
आखय॑ कहलानेवाले इहित कर्मोंको 
सर्व च खं सबमें तथा आकाश- | भव उनके जन्म, 
में । बन्ध मोक्षी. बन्धन, मोक्षकों 
विशति प्रविष्ट रहता है तत्‌ सर्व इस सबको 
(उसी प्रकार) , तत्‌ उनके 
स्व वह आप | आत्मकतया स्वरूप होनेसे 
अदः जगत: इस जगतकी , अवगमः:ः इनका ज्ञान 
स्थिति स्थिति, | अबरुन्त्से रखते हैं ॥॥११॥ 


जन्म नाशं उत्पत्ति और प्रलय | 


२०४ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
अवतारा मया हृष्टा रममाणस्य ते गुण: । 
सो5हं तद द्रष्ट्ुमिच्छामि यत्‌ ते योषिद्वपुध तम्‌ ॥१२॥। 


अवतारा मया हृष्टा रममाणस्य ते गणः सः अहं तत्‌ द्रष्ठु इच्छामि 
यत्‌ ते योषित्‌ बपुः धतम्‌ ॥१२॥। 


गुणः गुणोंके साथ योषित्‌ वपुः  स्त्रीका रूप 
रममाणस्थक्रीड़ा करते हुए धतं धारण किया 
ते अवतारा आपके जो अवतार | सः अहं वह मैं 

हुए उन्हें तत्‌ द्रष्ठु. उसे देखना 
मया हृष्टा मैंने देखा है, इच्छामि चाहता हूँ ॥१२॥ 
यत्‌ ते जो आपने 


येन सम्मोहिता देत्या: पायिताश्चामृतं सुराः । 
तद॒दिहक्षव आयाताः पर कौतूहलं हि नः ॥१३॥। 


येन सम्मोहिता देत्या: पायिताः च अमृतं सुराः तत्‌ दिहक्षव 
आयाताः परं कोतूहलं हि नः ॥१३॥ 


येन जिस (रूप) से दिहृक्षव देखने की इच्छा से 
देत्याः देत्योंको आयाताः हम आये हैं 
सम्मोहिता मोहित किया हिनः क्योंकि हमको 

च सुराः तथा देवताओंको | परम कौतृहल॑ अत्यन्त कुतूहल है 
अम्नृतं पायिताः अमृत पिलाया ॥१३॥ 
तत्‌ उसे 

श्रीशुक उवाच- 


एवमभ्यथितो विष्णुभंगवान शलपाणिना । 
प्रहत्थ भावगम्भोरं_गिरिश प्रत्यभाषत ॥१४।॥ 


एवं अभ्यर्थित: विष्णु: भगवान्‌ शलपाणिना प्रहस्य भाव गम्भीर 
गिरिशं प्रति अभाषत ॥१४।॥। 
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| इस प्रकार | भाव ग्रम्भीरं गम्भीर भावसे 
शलपाणिना शूलपाणि शंकरजी | प्रहस्य हँसकर 
द्वारा | गिरिशं प्रति शंक रजीसे 
भगवान्‌ विष्णं: भगवान्‌ विष्णु अभाषत बोले ॥१४॥ 
अभ्यथितः प्रार्थना किये जाने- 
प्र ! 
श्रीभगवानुवाच- 


कौतूहलाय देत्यानां योषिद्षो मया कृतः | 


पश्यता 


सुरकार्याण गते पीयूषभाजने ॥१५॥ 


कौतूहलाय देत्यानां योषित्‌ वेष: मया कृतः पश्यता सुरकार्याणि 
शते पीयूषभाजने ॥१५॥॥ 


पी यूषभाजने 
गते 
सुरकार्याणि 
पश्यता 
देत्यानां 


तत्त 5हं 


अमृत-पात्नके | कौोत्‌ृहलाय. कुतृहलमें डालनेको 

छिन जानेपर मया ने 

देवताओंके कामको | योषित्‌ बेषः स्त्रीका रूप 

देखते हुए कृतः धारण किया था 

देत्योंकी ! ॥१५॥ 
दशयिष्पयासि दिहक्षो: सुरसत्तम । 


कामिनां बहु॒भन्‍्तव्यं सद्धूल्पप्रभवोदयम्‌ ॥१६॥ 


तत्‌ ते अहूं दशयिष्यामि दिहक्षो: सुरसत्तम कामिनां बहु मन्तव्यं 
सड्जूल्पप्रभव उदयम्‌ ॥॥१६।॥। 


तत्‌ कामिनों 
बहु मन्तय्य॑ 
सड्धूल्पप्रभव 
उदयं 
सुरसत्तम 


वह कामी पुरुषोंका | ते आप॑ 

बहुत माननीय तथा | दिह॒क्षोः देखना चाहते हैं 
कामका अत: 

उद्दीपक (रूप) | अह मैं 

देबश्रेष्ठ ! दर्शयिष्यामि दिखलाऊ गा ॥१६॥ 


२०६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


श्रीश॒क उवाच- 
इति ब्रुवाणोी भगवांस्तत्रेवान्तरधीयत । 
स्वतभ्रारयंश्रक्षुमंव. आस्ते सहोमया ॥१७॥ 


इति बुवाण: भगवान्‌ तत्र एवं अन्तः अधीयत स्वतः चारयन्‌ चक्षुः 
भव आस्ते सह उमया ॥१७॥ 


इति बुवाण: ऐसा कहकर उमया सह देवी उमाके साथ 
भगवान्‌ भगवान्‌ भव: स्वत: शंकरजी चारों ओर 
तत्न एव वहीं चक्षु: चारयनू आँख घुमाकर 
अन्त: अधीयत अन्तर्धान हो गये . आस्ते देखने लगे ॥ |७॥ 
ततो ददर्शोपवने वरस्तियं 
विचित्रपुष्पारुणपल्लवदसे । 
विक्रोडतीं कन्दुकलीलया लसद्- 
दुकूलपरयस्तनितम्बमेखलाम्‌ ॥१८॥ 


ततः दृदर्श उपवने वरस्त्रियं विचित्र पुष्प अरुण पहलब द्व में 
विक्रोडतीं कन्दुक लीलया लसतु दुकल पर्यस्त नितम्ब मेखलाम्‌ ॥१८५॥। 


ततः विचित्र तभी अनेक प्रकारके | विक्रीडतीं खेलती 


पुष्प पुष्वों तथा पर्यस्त दुकूल दुकुलसे आच्छादित 
अरुण पललव  लाल-लाल नये नितम्ब नितम्बोंपर 

पत्तोंवा ले मेखलां करघनी पहिने 
द्रमे उपवने वृक्षोंक्रे बगीचेमें वरस्त्रियं एक श्र ष्ठ स्त्रीको 
लसतु उछालकर ददश देखा ॥१८॥ 
कन्दुक लीलया गेंदका खेल 


आवतंनोद्वतनकस्पितस्तन- 
प्रकृष्ठता रोरुभर: पदे पदे। 
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प्रभज्यमानामिव मध्यतश्चलत्‌- 
पदप्रधाल॑ नयतों ततस्ततः ॥१८६॥। 


आवतंन उद्धतंन कम्पित स्तन प्रकृष्ट हार उरुभर: पदे पदे 
ग्रभज्यमानां इव मध्यतः चलत्‌ पद प्रवालं नयतीं ततः ततः ॥॥१<८॥। 


आवतेन (गेंदकी) लपकने.. प्रभज्यमानां इव टूटी जाती-सी 
ओर चलतु पद चञठ्चल चरण- 

उद्वतेन उछालनेसे प्रवाल॑ पल्‍लवोंको 

कम्पित स्तन हिलते स्तन तथा त्नतः ततः इधर-उधर 

प्रकृष्ठ हार श्रेष्ठ हारोंके _ नयतों ले जा रही थी 

उरुभरे: भारी भारसे ॥१४ै॥ 

मध्यतः बीचसे 


दिक्ष शभ्रमत्कन्दुकचापलंभृ शं 
प्रोद्दिनतारायतलोललोचनाम्‌ । 
स्वकर्णविश्राजितकुण्डलोल्लसतु- 
कपोलनी लालकमण्डिताननास्‌ ॥२०॥। 


दिक्षु श्रमत्‌ कन्दुक चापल: भृशं प्रोह्विगन तार आयत लोल लोचनां 
स्वकर्ण विज्वाजित कुण्डल उल्लसत्‌ कपोल नील अलक मण्डित आननाम्‌ 


॥२०॥ 
दिक्षु श्रमत्‌_ दिशाओंमें घूमते | विश्वाजित चमकते 

कन्दुक गेंदकी | कुण्डल कुण्डलोंसे 

चापल: चञ्चलतासे | उललसतु सुशोभित 

भृशं प्रोद्रिग्न अत्यन्त चंचल... कपोल कपोल तथा 

तार आयत पुतलीवाले बड़े | नील अलक काली अलकोंसे 
लोल लोचनां चपल नेत्रोंवाली, . मण्डित मण्डित 


स्वकर्ण अपने कानोंमें ' आनरनां मुखवाली ॥२०॥ 
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श्लथद दुकूल कबरीं च विच्युतां 

सन्नद्मतों वामकरेण वरगुना । 
विनिध्नतीमन्यकरेण कन्दुक 

विमोहयन्तों जगदात्ममायया ॥२१॥। 


श्लथत्‌ दुकूलं कबरीं च विच्युतां सन्‍नह्मयतों वाम करेण बल्गुना 
विनिध्नतीं अन्य करेण कन्दुक विमोहयन्तों जगतु आत्ममायया ॥२१॥। 


श्लथत्‌ दुकुलं॑ खिसकती साड़ी | कन्दुर्क गेंदको 

। तथा विनिध्नतीं बार-बार मारती 
विच्युतां कबरीं खिसकते जूड़को | आत्ममायया अपनी मायासे 
बल्गुना मनोहर जगतु विश्वको 

वाम करेण.. बायें हाथसे । विमभोहयन्तीं विमोहित कर रही 
सन्‍नहततों सम्हालती हुई थी ॥२१॥ 


अन्य करेण.. दूसरे हाथसे 
तां वीक्ष्य देव इति कन्दुकलीलयेषद- 
ब्रीडास्फुटस्मितविसृष्टकट क्षमुष्ठ: । 
त्रीप्रेक्षणप्रतिसमोक्षणविद्भुलात्मा 
नात्मानसन्तिक उसां स्वगर्णाश्व वेद ॥२२॥ 
तां बीक्ष्य देव इति कन्दुक लीलया ईषत्‌ ब्रीडा स्फुटस्मित विसुष्ट 


कटाक्ष मुष्ठः स्त्रीप्रेक्षण प्रतिसमीक्षण विहवल आत्मा न आत्मानं अन्तिक 
उमां स्वगणान्‌ च वेद ॥२२॥ 


इति इस प्रकार मुष्टः देव मोहित महादेव 
कन्दुक लीलया गेंद खेलती हुई तां वीक्ष्य उसे देखकर 

ईषत्‌ त्रीडीा तनिक लज्जा तथा _ स्वोध्रेक्षम ४ उस स्त्रीके देखते हुए 
स्फुटस्मित प्रकट मुस्कानयुक्त | प्रतिसमीक्षण वह फिर देखे इससे 
कटाक्ष विसृष्ट कटाक्ष पातसे  विहवल आत्मा व्याकुल चित्त 
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आत्मान अपने स्वगण्ं अपने गणोंका भी 
अन्तिक पास वेद न ज्ञान नहीं रहा 
उमां च देवी उमा तथा ॥२२॥। 


तस्याः कराग्रात्‌ स तु कन्दुको यदा 

गतो बिद्रं तमनुव्नजत्तस्त्रिया: । 
वास: ससूत्र लघु मारुतोःहरदर 

भवस्थ॒ देवस्थ किलानुपश्यतः ॥२३॥ 


तस्या: कराग्रात्‌ स तु कन्दुक: यदा गतः विदृरं तं अनुब्नजत्‌ स्त्रिया: 
वासः ससूत्र लघु मारुतः अहरतु भवस्य देवस्य किल अनुपश्यतः ॥२३॥ 


भवस्य देवस्यथ महादेव शंकरजीके | त॑ अनुन्नजत्‌ु उसके पीछे दौड़ती 


किल अहो । हुई 

अनुपश्यतः. देखते हुए ही | स्त्रिया: लघु स्त्रीकी झीती 

यदा तस्याः जब उसके | बासः साड़ी 

कराग्रातु हाथकी अंगुलियोंसे ससत्रं कटि सत्रके साथ 

स तु कन्दुक:ः वह गेंद तो मारुतः अहरत्‌ वायुने खींच ली 

विदूरं गत: कुछ दूर चला गया ॥२३॥ 
तब | 


एवं तां रुचिरापाड्रीं दर्शनोयां मनोरमाम्‌ । 
टृष्टवा तस्यां मनश्रक्र विषज्जन्त्यां भव: किल ॥२४॥ 


एवं तां रुचिर अपाड्री दर्शनीयां मनोरमां हृष्ट्वा तस्यां मनः चक्र 
विषज्जन्त्यां भव: किल ॥२४॥ 


एवं तां इस प्रकार उस॒ | विषज्जन्त्यां (कटाक्षके कारण) 
रुचिर अपादड्डी सुन्दर कटाक्षवाली आसक्ता (जानकर) 
दशनीयां दर्शनीया, किल भवः अहो, शंक रजीने 
मनोरमां मनोहारिणीको तस्यां मन: उसमें मन लगा 


दृष्ट्वा देखकर | चक्र दिया ॥२४॥ 
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तयापहतविज्ञानस्तत्कृतस्म र विद्लल:ः | 


भवान्या अपि पश्यन्त्या गतछ्लीस्तत्पदं ययों ॥२५॥ 
तया अपहृत विज्ञानः ततु कृत स्मरविह्वलः भवान्या अपि पश्यन्त्या 
गतह्लीः तत्‌ पद॑ ययो ॥२५॥। 


तया विज्ञान: उसके द्वारा विवेक | पश्यन्त्या देखते हुए 
अपहृत छीने जानेसे ' गतह्ीः निलेज्ज होकर 
तत्‌ कृत उसके लिए ततु पद॑ उसकी ओर 
स्मरविहवलः काम-व्याकुल होकर ययोौ चल दिये ॥२५॥ 


भवान्या अपि पावंतीजीके भी | 
सा तमायान्तमालोक्य विवस्त्रा ब्नीडिता भशस्‌ । 
निलोयसमाना वृक्षेपु हसन्‍ती नानन्‍्वतिष्ठत ॥२६॥ 


सा तं आयान्तं आलोक्य विवस्त्रा ब्रीडिता भृशं निलीयमाना वृक्षेष्‌ 
हसन्ती न अन्वतिष्ठत ॥२६॥। 
त॑ं आयान्त॑ उन्हें आता हुआ निलीयमाना पीछे छिपती हुई 


आलोक्य सा देखकर वह । हसन्ती हँसती हुई 

विवस्त्रा वस्त्रही ना | अन्वतिष्ठत न कहीं ठहरी नहीं 
भुशं ब्रीडिता बहुत लज्जित होकर| ॥२६॥। 
दुक्लेषु वृक्षों के 


तामन्वगच्छद्‌ भगवान भव:ः प्रमुषितेन्द्रियः । 
कामस्य च वशं नीतः करेणमिव यूथपः ॥२७॥ 


तां अनु अगच्छत्‌ु भगवान्‌ भव: प्रभुषित इन्द्रियः कामस्य च वश 
नीत: करेणु इब यूथप: ॥२७॥ 


इन्द्रियः इन्द्रियोंक (उसके , करेणु यूथपः हथिनीके पीछे 
द्वारा) । गजराजके 

प्रमुषित चुरा लिए जानेसे | इब समान 

भगवान्‌ भवः भगवान शिव  तां अनु उसके पीछे 


कामस्य च कामके भी अगच्छतु चल पड़े ॥२७॥ 
बशं नीत: वशमें लाये जाकर ' 
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सो$नुब्नज्यातिवेगेन गृहीत्वानिच्छतों स्त्रियम्‌ । 
केशबन्ध उपानीय बाहुभ्यां परिषस्वजे ॥२८॥ 


स: अनुब्रज्य अतिवेगेन ग्रृहीत्वा अनिच्छतीं स्त्रियं केशबन्ध उप आनीय 
बाहुभ्यां परिषस्वजे ॥२८॥ 


सः अतिवेगेन वे बहुत वेगसे गृही त्वा पकड़कर 

अनुब्रज्य पीछे दौड़कर उप आनीय समीप लाकर 
अनिच्छतों इच्छा न करनेवाली | बाहुभ्यां भुजाओंसे 

स्त्रियं स्त्नीको परिषस्वजे. आलिगन कर लिया 
केशबन्ध उसका जूड़ा ।२८॥ 


सोपगूढा भगवता करिणा करिणी यथा। 
इतस्ततः प्रसपंन्‍्ती . विप्रकीर्णंशिरोरुहा ॥२४॥।। 


स उपगढा भगवता करिणा करिणोी यथा इतः ततः प्रसपंन्ती 
विप्रकीर्ण शिरोरुहा ॥२<॥। 


करिणा गजेन्द्रके द्वारा इतः ततः इधर-उधर 

करिणी यथा हथिनीके समान | प्रसपंन्‍्ती खिसकती हुई 

सा भगवता वह भगवान्‌ शंकर | शिरोरुहा (उसके) केश 
द्वारा विप्रकीर्ण बिखर गये ॥२४॥ 


उपगूढा आलिगिता | 
आत्मानं मोचयित्वाड्ऱ सुरषंभभुजान्तरातू । 
प्राद्रवत्सा प्रथश्नोणी माया देवविनिर्मिता ॥३०॥ 


आत्मानं मोचयित्वा अद्भ सुर ऋषभ भुज अन्तरात्‌ प्राद्रवत्‌ु सा 
पृथु श्रोणी माया देव विनिम्मिता ॥३०॥ 


अद्भ प्रिय परिक्षित ! विनि्मिता बनायी 
सा देव वह विष्णु भगवान्‌- | प्रथु श्रोेणो. _ स्थूल नितम्बोंवाली 
की माया माया 
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सुर ऋषभ  महादेवजीकी मोचयित्वा छुड़ाकर 
भुज अन्तरात्‌ भुजाओंके बीचसे | प्राद्रवतु भागी ॥३०॥ 
आत्मानं अपनेको 


तस्यासो पदवों रुद्रो विष्णोरद्भुतक्ंणः । 
प्रत्यपद्यत कामेन वेरिणेव विनिर्जितः ॥३१॥। 


तस्य असो पदवों रुद्र: विष्णो: अद्भुत कर्ण: प्रत्यपद्यत कामेन 
वेरिणा इव विनिर्जित: ॥३१॥ 


तस्य उन कामेन कामदेव द्वारा 

अद्भुत कर्मण: अद्भुत कर्मा विनिरजितः इब पराजितकी भांति 

विष्णो: पदर्वीं विष्णुके पीछे असो रुद्रः ये रुद्रदेव 

वेरिणा अपने शत्रु प्रत्यपद्यत चल पड़ ॥३१॥ 
तस्यानुधावतो रेतश्वस्कन्दामोघरेतसः । 


शुष्मिणोी यूथपस्थेव वासितामनु. धावतः ॥३२॥। 


तस्य अनुधावतः रेतः चस्कन्द अमोघ रेतसः शुष्मिण: मृथपस्य इब 
वासितां अनु धावतः ॥३२॥ 


वासितां ऋतुमती (हथिनी) ! अनुधावतः पीछे दोड़ते हुए 
के 


अमोघ अमोघ 
अनुधावतः. पीछे दोड़ते हुए रेतसः वीये (शंकरजी ) का 
शुष्मिण: मदोन्‍्मत्त ' रेतः वीय॑- 
यूथपस्य यूथपति गजराजके. चसस्‍्कन्द स्खलित हो गया 
इव समान ॥३२॥! 
तस्य उसके 


यत्र यत्रापतन्मह्यां रेतस्तस्थ महात्मन:ः । 
तानि रूप्यस्थ हेम्नश्र क्षेत्राण्यासन्महीपते ॥३३॥ 
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यत्र यत्र अपतन्‌ मह्यां रेतः तस्य महात्मनः तानि रूप्यस्य हेम्न: च 
क्षेत्राण आसन्‌ महीपते ॥३३॥ 


महोपते राजन्‌ ! तानि रूप्यस्थ वही चांदी 
तस्य महात्मनः उन महापुरुषका | च हेम्नः तथा स्वर्णंके 
मह्यां यत्र यत्र प्रथ्वीपर जहां-जहां । क्षेत्राणि आसन्‌ क्षेत्र हो गये ॥३३॥ 
रेत: अपतनू वीयं गिरा 
सरित्सरस्सु शलेषु वनेष॒पवनेषु च। 
यत्र कव चासन्नृषयस्तत्न सनिहितो हरः॥३४॥ 


सरित्‌ सरः सु शलेघु वनेष॒ उपवनेषु च यत्र कब च आसन्‌ ऋषय: 
त्त्र संनिहितः हरः ॥३४॥ 


सरित्‌ सरः सु नदी, सरोवरपर [ यत्र कब च अथवा जहां कहीं 


शलेष प्ब॑तोंपर, ऋषय: आसन्‌ ऋषि लोग थे 
च वनेष तथा वनोंमें, तत्र हरः वहां शंकरजी 
उपवनेष उपवनों में संनिहितः गये ॥३४॥ 


स्कन्‍ने रेतसि सो5पश्यदात्मान देवमायया । 
जडीकृत नृपश्च्ठ॒ सन्यवतंत . कश्मलातू ॥३५॥ 


स्कन्‍ने रेतसि सः अपश्यत्‌ आत्मानं देवभायया जडीकृतं नृपश्रेष्ठ 
स॒न्यवतेंत कश्मलातु ॥३५॥ 


नृपश्रेष्ठ नृपश्र ष्ठ ! जडोीकृत॑ मुग्ध हुआ 

स्कन्‍्ने रेतसि वीयंपात हो जानेपर| अपश्यत्‌ देखा तब 

सः आत्मानं. उन्होंने अपनेको कश्मलात (विषया सक्तिरूप ) 

देवमायया. भगवान्‌की माया इस मलिनतासे 
द्वारा संन्यवतंत निवृत्त हो गए ॥३५। 


अथावगतमाहात्म्य आत्मनो जगदात्मनः। 
अपरिज्ञषेयवीयंस्थ न मेने तदु हादभुतम्‌ ॥३६॥ 
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अथ अवगत माहात्म्य आत्मनः जगदात्मनः अपरिज्ञेय वीयंस्य 
न मेने तत्‌ उ ह अदुभुतम्‌ ॥३६॥ 


अथ तब माहात्म्य महिमा 
जगदात्मन:ः . जगदात्मा अवगत जानकर 
अपरिज्ञेय अचिन्त्य तत्‌ उ ह उसे निश्चय ही 
वीयेस्य आत्मन: पराक्रम परमात्मा- | अदभुतंन अद्भुत नहीं 
की | मेने माना ॥|३६।। 
तमविक्लवमतन्नरी डमालक्ष्य मधुसूदनः । 


उवाच परमप्रीतो बिश्नञत्स्वां पौरुषी तनु ॥३७॥। 


त॑ अविक्लवं अब्रीड आलक्ष्य मधुसदनः उवाच परमप्रीतः बिश्वत्‌ 
स्वां पौरुषी तनुम््‌ ॥३७॥। 


तं उन (महादेवजी,, को बिश्चत्‌ धारण करके 
अविक्लवं विषाद रहित परमप्रीतः अत्यन्त प्रसन्‍न होकर 
अब्रीडं और लज्जा रहित | मधुसदनः भगवान्‌ मधुसूदन 
आलक्ष्य देखकर उबाच बोले ॥३७॥ 

स्वां पोरुषों तनु अपना पुरुष रूप 

श्री भगवान वा च- 


दिया त्वं विदुधश्रेष्ठ स्वां निष्ठामात्मना स्थितः । 
यन्मे स्लीरूपया स्वर मोहितोष्प्यड्रा मायया ॥३८॥ 


दिष्टया त्वं विदुधश्रेष्ठ स्वां निष्ठां आत्मना स्थितः यत्‌ मे स्त्री 
रूपया स्व॒रं मोहितः अपि अंग मायया ॥३८५॥ 


अड्भग- प्रिय- यत्‌ से जो मेरी 
विबुधश्रेष्ठ महादेवजी ! स्‍त्री रूया स्त्री रूपिणी 
दिष्टया आननन्‍्दकी बात है | मायया माया द्वारा 


कि मोहितः अपि मोहित होनेपर भी 
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त्वं अधुना आप इस समय | आत्मना निष्ठां आत्म निष्ठामें 
स्वां अपनी स्थितः स्थित हो गये ;।३८॥ 


को नु मे5तितरेन्मायां विषक्तस्त्वहते पुमाव । 
तांस्तान्विसजतीं भावान्दुस्तरामकृतात्मभिः ॥।३ दे 


कः नु मे अतितरेत्‌ मायां विषक्तः त्वत्‌ ऋते पुमान्‌ तानू तान्‌ 
विसृजतीं भावान्‌ दुस्‍्तरां अकृतु आत्मभिः ॥३८॥। 


अकृत्‌ आत्मन्निः अजितेन्द्रियके लिए | त्वत्‌ ऋते आपको छोड़कर 


दुस्तरां दुस्तर नु कः पुसानु भला कौन पुरुष 
तानु तान्‌ उन-उन हाव विषक्तः उसमें आसक्त होकर 
भावान्‌ भावोंको फिर 

विसृजतों प्रकट करती अतितरेत्‌ पार कर सकता है 
में मायां मेरी भायाको ॥ ३! 


सेयं गुणमयो माया न त्वामभिभविष्यति । 
मसया समेता कालेन कालरूपेण भागशः ॥॥४०॥। 


स इये गुणमथी साया न त्वां अभिभविष्यति मया समेता कालन 
कालरूपेण भागश: ।॥॥४०॥ 


कालरूपेण काल-स्वरूप | साया त्वां माया आपको 
सया मेरे द्वारा (अब) 

कालेन भागशः कालके एक अंशसे | अभिभविष्यति पराभव 

समेता संयुक्त हुई न्‌ नहीं कर सकेगी 
स इयं गुणमयी वह यह गुणमयी ॥४०।। 


श्रीशुक उवाच- 


एवं भगवता राजन श्रीवत्साडूःन सत्कृत:। 
आमन्त््य त॑ परिक्रम्य सगण: स्वालयं ययो ॥४१॥ 
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एवं भगवता राजन्‌ श्रीवत्स अद्भू न सत्कृतः आमन्त्य तं परिक्रम्य 
सगण: स्व आलय॑ ययो ॥४१॥ 


राजन 
एवं भगवता 


राजन ! 


इस प्रकार भगवान्‌ 


श्रीवत्स अड्भः न श्रीविष्ण 


सत्कृत: 


द्वारा 
सत्कृत होकर 


त॑ आमनन्‍्द्रय 


' परिक्रम्प 
' सगण: 

| स्व आलयं 
. ययो 


उनकी अनुमति 
लेकर 

परिक्रमा करके 
गणोंके साथ 
अपने निवासको 
चले गये ॥७१॥। 


आत्मांशभूतां तां मायां भवानों भगवान्भवः । 


शंसतामृषिमुख्यानां 


प्रोत्याइड्चछ्ाथ भारत ॥॥४२॥। 


आत्म अंशभृतां तां मायां भवानों भगवान्‌ भवः शंसतां ऋषिमुख्यानां 


प्रीत्या आचष्ट अथ भारत ॥७२॥ 


भारत 

अथ 

भगवान्‌ भव: 
भवानीं 

ऋषि मुख्यानां 
आत्म 


परीक्षित ! 

फिर 

भगवान्‌ शंकर 
पावंतीजीसे तथा 
प्रमुख ऋषियोंसे 
परमा त्माके 


श्रीमहादेव उवाचर- 
व्यपश्यस्त्वमजस्य माया 
परदेवतायाः । 
कलानामृषभो. विमुह्य 
किमुतास्व॒तन्त्रा: ॥४३॥ 


अपि 


अहं 


परस्य 


ययावशोबन्ये 


पुसः 


अंशभुतां 
ता सायां 
शंसतां 
प्रीत्या 
आचष्ट 


अंशसे उत्पन्न 
उस मायाकी 
प्रशंसा करते हुए 
प्रसन्‍नता पूर्वक 
बोले ॥७२॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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अधि व्यपश्यसि त्वं अजस्य मायां परस्य पुसः पर देवताया: अहूं 
कलानां ऋषभः विमुह्य ययावशः अन्ये कि उत अस्वतन्त्रा: ॥४३॥ 


परस्य पुस: परम पुरुष ऋषभ:ः सर्वश्रेष्ठ 
पर देवताया: परम देवता अहं ययावशः मैं जिसके वशमें 
अजस्य मायां अजन्माकी माया होकर 
त्वं तुमने विमुदह्य मोहित हो गया 
अपि व्यपश्यसि क्‍या भली प्रकार [| उत फिर जो 

देखी, अस्वतन्त्रा:. पराधीन (जीव) हैं 
कलानां (भगवान्‌की )कलाओं। कि उनकी क्‍या चर्चा 

में ॥४७३॥ 

य॑ मामपरच्छस्त्वमुपेत्य योगातु 
समासहलस्रान्त उपारतं व। 


स॒ एष साक्षात्‌ पुरुष: पुराणों 
न यत्र कालो विशते न वेदः ॥४४॥ 


यं मां अपच्छसि त्वं उपेत्य योगातु समा सहस्न अन्त उपारतं बस 
एष साक्षात्‌ पुरुष: पुराण: न यत्र काल: विशते न वेदः ॥४४॥ 


समा सहस्न एक सहस्र वषफके | बेस ए निश्चय वे यही 


अन्त पश्चात्‌ साक्षात्‌ साक्षात्‌ 

योगातु योग साधनसे पुराण: पुरुष: पुराण पुरुष हैं 
उपारतं उपरत यत्र न काल: न कालका 

मां उपेत्य मेरे पास आकर | विशते न बेदः प्रवेश है, न वेदका 
त्वंयं तुम जिनके विषयमें ॥४४॥।। 


अपृच्छसि पूछती थीं । 
श्रीशुक उवाच- 


इति ते$भिहितस्तात विक्रमः शाड्र धन्वनः । 
सिन्धोनिमंथने येन धृतः प्रष्ठे महाचलः ॥४५॥ 


२१८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


इति ते अभिहितः तात विक्रमः शाड्भ धन्वनः सिन्धो: निर्मेथने येन 
धृतः पृष्ठे महा अचल: ॥४५॥ 


तात तात परीक्षित ! _' सिन्धो: निमंथने समुद्र-मन्थनके लिए 
इति ते इस प्रकार तुमसे. येन पृष्ठे जिन्होंने पीठपर 
शाज्र धन्‍न्वनः: शारज्भ धनन्‍्वाका | महा अचलः महापवंत (मन्दर) 
विक्रम: पराक्रम | धुत: धारण किया ॥४५॥ 
अभिहितः मैंने वर्णन किया .' 


एतन्मुहु:.. कीतंयतोड$नुशृण्वतो 

न रिष्यते जातु समुद्यममः क्वचित्‌ । 
यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्ण न॑ 

समस्तसंसारपरिश्रमापहमस्‌ ४६।॥। 


एतत्‌ मुहः कीतंयतः अनुशण्वतः न रिष्यते जातु समुद्यमः क्वचित्‌ 
यत्‌ उत्तमश्लोक गुण अनुवर्णनं समस्त संसार परिश्रम अपहम्‌ ॥४६॥ 


एतत्‌ मुहु इसका बार-बार | उत्तमश्लोक श्रष्ठकीर्ति 


कीतंयतः वर्णन करनेसे तथा | गुण भगवानके गुणोंका 
अनुशुण्वतः. बार-बार श्रवण. | अनुवर्णनं बार-बार वर्णन 

करनेसे संसार समस्त संसारके सम्पूर्ण 
समुद्यमः उद्योग परिश्रम परिश्रमोंको 
क्वचित्‌ कभी अपहूं दूर करनेवाला है 
रिष्यते न निष्फल नहीं होता, ॥४७६॥ 
यत्‌ क्योंकि 


असदविषयमड्धत्रि भावगम्यं प्रपन्ना- 
नम्ृतममरवर्यानाशयत्‌ सिन्धुमथ्यस्‌ । 
कपटयुवतिवेषो मोहयन्यः सुरारीं- 
स्तमहमुपसुतानां कामपुरं नतो5स्मि ॥४७॥॥ 


अष्टरमस्कन्धे द्वादशो5ड्ध्या यः [ २१४ 


असत्‌ अविषयं अडध्रि भावगम्यं प्रपन्नानु अमृत अमरवर्यान्‌ 
आशयत्‌ सिन्धुमथ्यं कपट युवति वेषः मोहयन्‌ यः सुर अरिन्‌ त॑ अहं 
उपसूृतानां कामपुरं नतः अस्मि ॥४७॥ 


कपट युवति मायासे मोहिनी |! असत्‌ अविषयं असत्‌ पुरुषोंके लिए 
वेषः रूप धारण करके | अप्राटय 
यः सुर अरिनू देव-शत्रुओंको उपसतानां शरणागतोंकी 


मोहयन्‌ मोहित करके कामपुरं कामनाए पूर्ण 
सिन्धुमथ्यं समुद्र-मन्थनसे । करनेवाले 

उत्पन्न | भावगम्यं भावनासे प्राप्त 
अमृत अमृत होनेवाले उन 
प्रपन्नान्‌ शरणागत अडध्रि नतः चरणोंमें नमस्कार 
अमरवर्यानू देवश्रष्ठोंको अस्मि करता हूँ। ४७॥ 
आशयतु पिलाया, 


शँ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
शद्धूरमोहनं नाम द्वादशो5ध्याय: ॥१२॥ 


अथ त्रयोदशोष्ष्टयायः 


श्रीशुक उवाच- 
मनुविवस्वतः पुत्र: श्राद्धवेव इति श्रतः। 
सप्तमो वर्तमानो यस्तदपत्यानि में श्ूणु ॥ १॥ 


मनुः विवस्व॒तः पुत्र: श्राद्धवेव इति श्रुतः सप्तमः वर्तेमानः यः तत्‌ 
अपत्यानि में शुणु ॥१॥ 


यः विवस्वतः- जो सूयये- वर्तमान: इस समयके 

पुत्र: पुत्र सप्तमः मनुः सातवें मनु हैं 
भ्राद्धदेव श्राद्धदेव तत्‌ अपत्यानि उनके पुत्रोंका वर्णन 
इति श्रुतः इस नामसे प्रसिद्ध | में शणु मुझसे सुनो ॥१॥ 


इक्ष्वाकुनंभगश्च॑ व धृष्ठ:  शर्यातिरेव च। 
नरिष्यन्तोष्थ नाभाग: सप्ठतमो दिए उच्चते ॥ २ ॥॥ 


इक्ष्वाकु: नभगः च एवं धृष्ट: शर्यातिः एवं च नरिष्यन्तः अथ 
नाभाग: सप्तमः दिष्ट उच्यते.॥३२॥। 


इक्ष्वाक: च. इक्ष्वाकु और नाभाग: नाभाग 

तभगः नभग, सप्तमः सातवेंको 

धुष्ट: एव धृष्ट भी दिष्ट उच्यते  दिष्ट कहा जाता है 
च शर्यातिः एवं तथा शर्याति भी, ॥२॥ 


अथ नरिष्यन्तः: और नरिष्यन्त, 
करूषश्र  पृषश्नरश्च दशमो वसुमान्स्मृतः । 
सनोवेवस्वतस्येते दश पुत्राः परन्तप ॥ ३॥ 


अष्टमस्कन्धे त्रयोदशो5ध्याय: [ २२१ 


करूषः च पृषध्र: च दशमः वसुमान्‌ स्घृतः मनोः वेवस्वतस्य एते 
दश पुत्रा: परन्तप ॥३॥ 


करूष: च करूष और परन्तप शत्रु-संतापी 
पृषश्नः पषश्न परीक्षि ! 
च दशमः तथा दसवें बंवस्वतस्थ वेवस्वत 
वसुमान स्पृतः वसुमान्‌ कहलाते हैं, | सनोः मनुके 


एते दश पुत्रा: ये दस पुत्र हुए ॥३॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवा मरुद्गणाः। 
अश्विनावृभवोी राजच्निन्रगस्तेषां. पुरन्दरः ॥ ४॥ 


आदित्या बसवः रुद्रा विश्वेदेवा मरुदगणा: अश्विना ऋभव: राजन 
इन्द्र: तेषां पुरन्दर: ॥७॥॥ 


राजन राजन्‌ ! अश्विना दोनों अश्विनी 
आदित्या (द्वादश) आदित्य, कुमार 

वसवः (आठ5) वसुगण, ऋभवः तथा ऋभु लोग 
र्द्रा (एकादश ) रुद्र,. | (देवता) हैं, 
विश्वेदेवा. विश्वेदेवा, | पुरन्दर: पुरन्दर 
मरुदगणा: (उनचास) मरुद्गण, तेषां इन्द्र: इनके इन्द्र हैं ॥४॥ 


कश्यपो5त्रिवेसिष्ठश्व विश्वामित्रो5ष गौतम: । 
जमदग्निरभरद्वाज इति सप्तषंयः स्मृता:॥ ५॥ 


कश्यप: अब्वि: वसिष्ठ: च विश्वामित्र: अथ गोतमः जमदग्नि: भरद्वाज 
इति सप्तर्षयः स्मृताः ॥५॥ 


कश्यपः अब्विः कश्यप, अति, | भरद्वाज भरद्वाज 
अथ गोतमः  गौतमके साथ | इति इस प्रकार 


विश्वामित्न: विश्वामित्र सप्तर्षय:ः सप्तर्ष 
जमदग्निःच जमदरग्नि तथा स्पृताः माने गये हैं ॥५॥ 


२२२ ] श्री मद्भागवते महापुराणे 


अत्रापि भगवज्जन्म कश्यपाददितेरभूत्‌ । 
आदित्यानामबरजो विष्णुर्वासनरूपधृक्‌ ॥ ६॥। 


अत्र अपि भगवत्‌ जन्म कश्यपात्‌ अदितेः अभूत्‌ आदित्यानां अवरजः 
विष्णः वामन रूप धक्‌ ॥६॥। 


अब्र अपि इस मन्वन्तरमें भी | अवरज: सबसे छोटे पुत्रके 
कश्यपात्‌ कश्यपजी से रूपमें 

अदितेः अदितिमें वासन रूप धुक्‌ वामन रूपधारी 
आदित्यानां अतिदि-पुत्रोंमें भगवत्‌ विष्णु: भगवान्‌ विष्णुका 


जन्म अभूत्‌ू अवतार हुआ ॥६॥ 
संक्षेप! मयोक्तानि सप्त मन्वन्तराणि ते। 
भविष्याण्यथ वक्ष्यामि विष्णो; शकत्यान्वितानि च ॥॥७॥। 


संक्षेपत: मया उक्तानि सप्त मन्वन्तराणि ते भविष्याणि अथ 
वक्ष्यामि विष्णो: शक्ति अन्वितानि च ॥७॥ 


मया ते मैंने तुमसे मन्वन्तराणि मन्वन्तरोंका 
संक्षेपत: संक्षिप्त रूपसे उक्तानि वर्णन किया 

विष्णो: भगवान्‌ विष्णुकी | अथ अब 

शक्ति शक्तिसे भविष्याणिच होनेवाले (मन्वन्तरों) 
अन्वितानि युक्त का भी 

सप्त सात । वक्ष्यामि वर्णन करता हूँ ॥७॥ 


विवस्व॒तभ्व॒ द्ू जाये विश्वकमंसुते उभे। 

संज्ञा छाया च राजेन्द्र ये प्रागभिहिते तब ॥ ८ ॥। 

विवस्वतः च हे जाये विश्वकर्म सुते उभे संज्ञा छाया च राजेन्द्र ये 
प्राक अभिहिते तव ॥५॥ 
विश्वकर्म विश्वकर्माकी हद जाये दो पत्नियां थीं 
उभे सुते दोनों पुत्रियां ये तव जिनका वर्णन तुमसे 


संज्ञा च छाया संज्ञा और छाया | प्राक्‌ अभिहिते पहिले कर चुका हू 
विवस्वत:च विवस्वानके तो नी 


अष्टमस्कन्ध त्रयोदशो5ध्याय: [ २२३ 


तृतोीयां बडवामेके तासां संज्ञासुतास्रयः । 
यमो यमी श्राद्धदेवश्छायायाश्र सुताञछणु ॥ ८ ॥ 


तृतीयां वडवां एके तासां संज्ञा सुताः त्रयः यमः यमी श्राद्धदेवः 
छायाया: च सुतान्‌ शुणु ॥<्।॥। 


वडवां बडवा नामकी यम: यमी यमराज, यमुना, 
एके तृतीयां. एकतीसरी पत्नी थी। श्राद्धदेवः श्रादद्ध व मनु 
तासां संज्ञा. उनमें संज्ञाके छायायाः चर अब छायाके भी 


त्रयः सुताः तीन सन्‍्तान हुई, | सुतानु शण॒ पुत्रोंकों सुनो ॥द॥ 
सार्वाणस्तपती कन्या भार्या संवरणस्य या। 
शनेश्ररस्तृतोयो5भुदश्विनो वडवात्मजो ॥।१०॥ 


सावणि: तपती कन्या भार्या संवरणस्य या शनेश्चरः तृतीयः अभतु 
अश्विनों वबडवा आत्मजो ॥॥१०॥ 


सावर्णि: सार्वाण और शनेश्चर: शरनेश्चर 

तपतो कन्या तपती नामकी कन्या। अभृत्‌ हुए 

या संवरणस्यथ जो संवरणकी वडवा आत्मजो बड़वाके दो पुत्र 
भार्या पत्नी हुई अश्विनों अदिवनी कुमार हुए 
तृतीय: तीसरे ॥१०॥। 


अष्टमेडन्तर आयाते सावणिभंविता मनुः। 
निर्मोकविरजस्काछा: सावणितनया नृप ॥११॥ 


अष्टमे अन्तर आयाते सावर्ण: भविता मनुः निर्मोक विरजस्क 
आद्या: सार्वाण तनया नृप ॥११॥ 


नृप राजन ! | सावरणिः सनुः सावर्णि मनु 
अष्टमे अन्तरे आठवें मन्वन्तरके । भविता होंगे 
आयाते आनेपर | निर्मोक निर्मोक 


२२४ | श्रीमड्भागवते महापुराणे 


विरजस्क विरजस्क सावणि तनया सावणिके पुत्र होंगे 
आधघाः आदि | ॥॥११॥ 


तत्र देवाः सुतपसो विरजा अमृतप्रभाः। 
तेषां विरोचनसुतो बलिरिन्द्रों भविष्यति ॥१२॥ 


तत्र देवा: सुतपसः विरजा अमृत प्रभाः तेषां विरोचन सुतः बलि: 
इन्द्र: भविष्यति ॥१२॥ 


तत्र सुततस: उस समय सुतपा, | विरोचन विरोचनके 

विरजा विरज और अमृत | सुतः बलिः पुत्र बलि 

अम्रतप्रभाः अमृतप्रभ तेषां इन्द्र: उनके इन्द्र 

देवा: (नामके) देवता. | भविष्यति होंगे ।१२॥ 
होंगे 


दत्त्वेमां याचमानाय विष्णवे यः पदत्रयस्‌ । 
राउ्धमिन्द्रदं. हित्वा ततः सिद्धिमवाप्स्यथति ॥१३॥ 


दत्त्वा इमां याचमानाय विष्णवे यः पदत्रयं राद्ध इन्द्रपदं हित्वा 
ततः सिद्धि अवाप्स्यति ॥१३॥ 


पदंत्रयं तीन पद (पृथ्वी) । हित्वा छोड़कर 
याचमानाथ मांगनेवाले इमां दत्वा यह ब्षिलोकी दे दिया 
विष्णवे भगवान्‌ विष्णुकी | ततः उससे (वे फिर) 

यः जिन्होंने सिद्धि सफलता 


राद्ध इन्द्रपदं समृद्ध इन्द्र-पद अवाप्स्पसि प्राप्त करेंगे ॥१३॥ 
योडइसो भगवता बद्धः प्रीतेन सुतले पुनः। 
निवेशितो5धिके स्वर्गादधुना55स्‍त स्व॒राडिव ॥१४॥ 


यः असो भगवता बद्धः प्रोतेन सुतले पुनः निवेशितः अधिके स्वर्गात 
अधुना आस्ते स्व॒राद इव ॥१४॥ 


अष्टमस्कन्ध त्रयोदशो5्ध्याय: 


यः असो जो यह (बलि) | सुतले 
भगवता भगवान्‌ द्वारा । निवेशितः 
बढ्ः बाँध लिया गया, | अधुमा 
पुनः प्रीतीत. फिर प्रसन्‍न होकर | स्वराट्‌ इब 
स्वर्गातु अधिके स्वगंसे अधिक 


आस्ते 
(ऐश्वयेमय ) 


[ २२५ 


सुतलमें 

प्रविष्ट कराया गया 
इस समय 

वहां इन्द्रके समान 
रहता है ॥१४॥ 


गालवो दीपिसान्रामो द्रोणपुत्रः कृपसस्‍्तथा । 
ऋष्यश्ुद्धर पितास्माक॑ भगवान्बादरायणः ॥१५॥ 


गालव:ः दीप्तिमान्‌ रामः द्रोणपुत्रः कृप: तथा ऋष्यशद्भ: पिता 


अस्माक भगवान्‌ बादरायण: ॥१५॥॥ 


गालवः गालव, ऋष्यशद्धर . ऋष्यश्व ग, 

दीप्तिमानू. दीप्तिमान्‌, तथा अस्माक॑ तथा मेरे 

राम: परशुराम, पिता पिता 

द्रोणपुत्र: अश्वत्थामा, भगवान्‌ भगवान्‌ 

कृपः कृपा चाय, बादरायण: वेदव्यास ॥१५॥ 
इमे सप्रष॑यस्तत्र भविष्यन्ति स्वयोगतः । 


इृदानीमासते राजन स्वे स्व आश्रममण्डले ॥॥१६॥ 
इमे सप्तषंय: तत्र भविष्यन्ति स्वयोगतः इदानीं आसते राजनु स्वे 


स्व आश्रममण्ड ले ॥१६॥। 


राजन राजन्‌ ; इदानीं 

तत्र इमे उस मन्वन्तरमें ये. स्वे स्व 
स्वयोगत: अपने योग प्रभावसे | आश्रममण्डले 
सप्तषंय: सप्तरषि | आसते 
भविष्यन्ति होंगे, | 


इस समय 
अपने अपने 
आश्रम-स्था नों में 
रहते हैं ॥१६॥ 


देवगुह्यात्सरस्वत्यां सावंभौम इति प्रभुः। 
स्थान पुरन्दरादुधुत्वा बलये दास्पतोश्वरः ॥१७॥॥ 


२२६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


देवगुह्मयात्‌ सरस्वत्यां सावंभौम इति प्रभु: स्थान पुरन्दरात्‌ हित्वा 
बलये दास्पति ईश्वरः ॥१७॥ 


देवगुह्मात्‌. देवगुह्य नामक | ईश्वरः परमेश्वर (अवतार 
(ब्राह्मण) से लेकर ) 
सरस्वत्यां (उसकी पत्नी) प्रभु: वे समर्थ 
सरस्वतीसे पुरन्दरातु पुरन्दरसे उनका 
सावंभौम इति सावंभौम इस स्थान स्थान स्वर्ग 
नामसे ह्त्वा छीनकर 
बलये दास्यति बलिको दे देंगे ॥१७॥ 
नवमो दक्षसावणिमंनुवेरुणसम्भव: । 
भृतकेतुर्दीप्तकेतुरित्याद्यास्तत्सुता नूप ॥॥१८॥ 


नवमः दक्ष सावरणि: मनुः वरुण सम्भव: भूृतकेतुः दोप्तकेतुः इति 
आद्या: ततु सुता नृप ॥१८५॥। 


नृप राजन्‌ ! दीप्तकेतुः दी-प्तकेतु 
नवमः मनुः नौंवे मनु आद्या: आदि 
वरुण सम्भवः वरुणसे उत्पन्न इति तत्‌ इस प्रकार उनके 
दक्षसारवाणः दक्षसावरणि होंगे | सुता पुत्र होंगे ॥१८॥ 
भूतकेतुः भूतकेतु 

पारा मरीवचिगर्भाद्या देवा इन्द्रोड्रभुतः स्मृतः । 

दा तिमत्प्रमुखास्तत्र भविष्यन्त्यूषयस्ततः ॥।१६॥। 


पारा मरीचिगर्भ आद्या देवा इन्द्र: अद्भुतः स्मृतः द तिमत्‌ प्रमुखाः 
तत्र भविष्यन्ति ऋषयः ततः ॥१<॥ 
तत्र पारा उस समयके पार, | अद्भुतः इन्द्र: अद्भुत नामक इन्द्र 
मरोचिगर्भ मरीचिगर्भ स्मृतः कहे गये हैं, 
आद्या देवा आदि देवता और | ततः उस मन्वन्त रमें 


अष्टमस्कन्धे त्रय्ोदशो5्ध्यायः [ २२७ 
थ तिमतु द्यतिमान्‌ ऋषय:ः सप्तर्षि 
प्रमुखाः आदि मुख्य भविष्यन्ति. होंगे ॥१४॥ 
आपुष्मतो5म्बुधारायामृषभोा_ भगवत्कला । 
भविता येन संराद्धां ब्विलोकों भोक्ष्यतेड्भभुतः ॥२०॥। 


आयुष्मतः अम्बुधारायां ऋषभः भगवतु कला भविता येन संराद्धां 
ब्रिलोकीं भोक्ष्यते अद्भुतः ॥२०॥ 


आपुष्मतः: . आयुष्मानसे ऋषभ: भविता ऋषभ नामसे होगा 

अम्बुधारायां (उनकी पत्नी) येन संराद्धां जिनका प्रदत्त 
अम्बुधा रा में ब्रिलोकों व्विलोकीका राज्य 

भगवत्‌ कला भगवान्‌का कला- | अद्भुतः अद्भुत नामा इन्द्र 
वतार भोक्ष्यते भोगेंगे ॥२०।॥॥ 


दशसमो ब्रह्मसावणिरुपश्लोकसुतो महाव । 
तत्सुता भुरिषेणाद्या हविष्मत्प्रमुखा द्विजा:॥२१॥ 


दशमः ब्रह्म सावणि: उपश्लोक सुतः महान्‌ तत्‌ सुता भ्रिषेण आद्या 
ह॒विष्मत्‌ प्ररुखा द्विजा: ॥२१॥ 


उपश्लोक उपश्लोकके भ्रिषेण आद्या भूरिषण आदि और 
महान सुतः महान पुत्र ह॒विष्मत्‌ हविष्मान्‌ आदि 
ब्रह्मसावणि: ब्रह्मसावरणि प्रमुखा प्रधान' 

दशमः दसवें मनु होंगे द्विजाः ब्राह्मण होंगे ॥२१॥ 
ततु सुता उनके पूत्र 


हविष्मान्सुकृति: सत्यो जयो मूर्तिस्तदा द्विजा: । 
सुवासनविरुद्धाओ देवा: शम्भुः सुरेश्वरः ॥॥२२॥ 


ह॒विष्मान्‌ सुकृति: सत्य: जयः मूर्ति: तदा द्विजाः सुवासन विरुद्ध 
आद्या देवा: शम्भुः सुरेश्वरः ॥२२॥ 


२२८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


हविष्मानु हृविष्मान्‌, सुवासन विरुद्ध सुवासन, विरुद्ध 
सुकृतिः सुकृति आद्रा देवाः आदि देवता तथा 
सत्य: जयः. सत्य, जय, शम्भुः शम्भु नामक 
मूति: मृति आदि सुरेश्वरः इन्द्र होंगे ॥२२॥ 
द्विजाः ब्राह्मण (सप्तर्षि) 

होंगे 


विष्वक्सेनो विष्च्यां तु शम्भो: सख्यं करिष्यति । 

जातः स्वांशेन भगवान्गृहे विश्वसजो विभुः॥२३॥ 

विष्वक्सेन: विषूच्यां तु शम्भोः सख्यं करिष्यति जातः स्व अंशेन 
भगवान्‌ गृहे विश्वसजः विभुः ॥२३॥। 


विश्वसृजः गृहे विश्वसृुजके घर | विष्वकसैनः . विष्वकसेन 
विषच्यांतु विषूचीसे ही शम्भोः शम्भु नामक इन्द्रसे 
जात: स्व अंशेन अपने अंशसे उत्पन्त | सख्य॑ मित्रता 

विभुः भगवान्‌ सर्वव्यापक भगवान्‌ | करिष्यति करेंगे ॥२३॥ 


मनुर्वें धर्मसावणिरेकाइशस आत्मवान्‌ । 
अनागतास्तत्सुताश्चर सत्यधर्मादयोी. देश ॥२४॥। 
मनुः वे धर्म सावणिः एकादशसम आत्मवान्‌ अनागताः ततु सुता: च 
सत्य धर्म आदयः दश ॥२४॥ 
एकादशम मनुः ग्यारहवें मनु सत्य च धर्म सत्य तथा धर्म 
वे आत्मवानू_ निश्चय मनस्वी_ | आदयः आदि 
धर्मंसावणिः धर्मंसावर्णि होंगे, | दश सुताः दस पुत्र होंगे ॥२४॥ 
अनागताः तत्‌ आगे होनैवाले उनके 
विहड्रमाः कामगसा निर्वाणरुचयः सुराः। 
इन्द्रश्व वेधृतस्तेषामृषयश्धारुणादयः ॥२५॥ 
विहड्भमाः कामगमा निर्वाणरुचय: सुराः इन्द्र: च वधृतः ते्षा ऋषयः 
च अरुण आदयः ॥२५॥ 


अष्टरमस्कन्ध त्रयोदशो5्ध्यायः [ र२२दे 


विहड्डमाः विहुंंगम, ' व तेषां इन्द्र, और उनका इन्द्र 
कासग्मा कामगम, बंधृतः च बंधृत तथा 
निर्वाणरुचयः  निर्वाणरुचि | अरुण आदयः अरुण आदि 

सुराः देवता होंगे, | ऋषयः सप्तर्षि होंगे ॥२५॥ 


आयेकस्य सुतस्तत्र धर्मसेतुरिति स्थघृतः। 

बंधृतायां हरेरंशस्त्रिलोकों. धारयिष्यति ॥२६।॥ 

आयेंकस्य सुतः तत्न धर्म सेतुः इति स्थृतः वेधतायां हरे: अंशः 
ब्रिलोकीं धारयिष्यति ॥२६॥। 


तत्र उस मन्वन्तरमें धर्म सेतु: इति धमंसेतु इस नामसे 
आर्यकस्य आयेकका स्मृतः प्रसिद्ध होकर 
बंधुताय॑ वंधृतासे उत्पन्न | ब्रिलोकीं तीनों लोकोंका 

हरे: अंश: श्रीहरिका अंश धारयिष्यति धारण करेगा ॥२६॥ 


भविता रुद्रसावर्णी राजन्द्राशशभो मनुः। 
देववानुपदेवश्च देवश्रेष्ठादयः. सुताः ॥२७॥। 


भविता रुद्रसावणि राजन्‌ द्वादशमः मनुः देववान्‌ उपदेवः च देव 
श्रेष्ठ आदयः सुता: ॥२७॥ 


राजनु राजन्‌ ! | च देव श्रेष्ष. तथा देवश्र ष्ठ 
रुद्रसावणि:. रुद्रसार्वाण आदयः आदि 

द्रादशमः मनुः बारहवें मनु | सुता: उनके पुत्र होंगे 
भविता होंगे । ॥२७॥ 


देववानु उपदेव: देववान्‌, उपदेव | 
ऋतधामा च तत्नेन्द्रो देवाश्व हरितादयः। 
ऋणषयश् तपोमृ तिस्तपरूव्या र्नी ध्रकादय:ः ॥२८॥ 


ऋतधामा च तत्र इन्द्र: देवाःच हरित आदयः ऋषय: च तपोमृतिः 
तपस्वी अग्नी क्रक आदयः ॥२८॥ 


२३० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तत्र उस मन्वन्तरमें.. | च ऋषय: और सप्तर्षि 
ऋतधामा ऋतधामा | तपोमूर्तिः तपोमूर्ति, 

इन्द्र: ट्न्द्र | तपस्वी च.. तपस्वी तथा 

च देवा: तथा देवता अग्नी ध्रक अग्नी ध्रक 

हरित आदय: हरित आदि आदयः आदि होंगे ॥२५॥ 


स्वधामाख्यो हरेरंश: साधयिष्यति तन्मनो: । 

अन्तरं सत्यसहसः सूनृताया: सुतो विभुः ॥२८॥। 

स्वधाम आख्यः हरे: अंशः साधयिष्यति तत्‌ मनोः अन्‍्तरं 
सत्यसहसः सनृतायाः सुतः विभुः ॥२<॥ 
सत्यसहसः. सत्यसहासे उत्पन्त | बिभुःततु समथ होनेसे उसमें 
सनृतायाः सुतः सूनृताका पुत्र मनोः अन्तर मन्वन्तरका 
स्वधाम आख्य: स्वधामा नामक साधयिष्यति पालन करेगा ॥२द।। 
हरे: अंशः भगवान्‌का अंश 

मनुस्त्रयोदशों भाव्यो देवसावणिरात्मवान्‌ । 

चित्रसेनविचित्राद्या देवसावणिदेहजा: ॥३०॥। 


मनुः त्रयोदशः भाव्य: देवसावरणि: आत्मवानु चित्रसेन विचित्र आद्या 
देवसावणि देहजा: ॥३०॥ 


आत्मवान्‌ जितेन्द्रिय चित्रसेन चित्सेन 
देवसावणि देवसार्वाण विचित्र आद्या विचित्र आदि 
त्रयोदश: मनुः तेरहव मनु देवसावणि: देवसावर्णिके 
भाव्य: होंगे देहजाः पुत्र होंगे ।।३०॥ 


देवाः सुकमंसुत्रामसंज्ञा इन्द्रो दिवस्पतिः:। 
निर्मोकतत्त्वदर्शाद्या भविष्यन्त्यूषयस्तदा ॥३१॥ 


देवा: सुकर्म सुत्राम संज्ञा इन्द्र: दिवस्पतिः निर्मोक तत्त्वदर्श आद्या 
भविष्यन्ति ऋषय:ः तदा ॥३१॥ 


अष्टमस्कन्धे त्रयोदशो5ध्याय: [ २३१ 


तदा सुकम॑ उस समय सुकमं, | निर्मोकि निर्मोक, 
सुत्राम सुत्राम, तत्त्वदर्श तत्त्वदर्श 
संज्ञा देवा: नामक देवता, आद्या ऋषयः आदि सप्तर्षि 


दिवस्पतिः दिवस्पति नामक | भविष्यन्ति होंगे ॥३१॥ 
द्न्द्रः ट्न्द्र । 
देवहोत्रस्थ तनय उपहर्ता. दिवस्पते: । 
योगेश्वरोी हरेरंशोी ब्रहत्यां सम्भविष्यति ॥३२॥। 


देवहोत्रस्य तनयः उपहूर्ता दिवस्पते: योगेश्वर: हरेः अंश: बृह॒त्यां 
सम्भविष्यति ॥३२॥ 


देवहोत्रस्य देवहोत्रका सम्भविष्यति उत्पन्न होगा, 
तनयः पुत्र दिवस्पते:ः वह दिवस्पति 

हरेः अंशः श्रीहरिका अंश उपहर्ता (इन्द्रत्व) देनेवाला 
योगेश्वर: योगेश्वर नामसे होगा ॥३२॥ 


बृहत्यां बृहती से 
मनुर्वा इन्द्रसावणिश्रतुदंशनभ॒ एष्यति । 
उरुगस्भो रबुद्धदयाद्या इन्द्रसावणिवीयंजा: ॥॥३३॥। 


मनुः था इन्द्र सावरणिः चतुर्देशम एष्यति उरु गम्भीर बुद्धि आद्या 
इन्द्र सावणि वीयेंजाः ॥३३॥। 


चतुर्दंशम मनुः चौदवां मनु गम्भीरबुद्धि. थम्भी रबुद्धि 
वा तो आद्या आदि 
इन्द्रसावणिः इन्द्रसावर्णि इन्द्रसावण. इन्द्रसावरणिके 
एष्यति आवेगा | बीयंजा: पुत्र होंगे ।३३॥ 
उरु उरु, | 


पवित्राभ्राक्षुषा देवा: शुचिरिन्द्रो भविष्यति । 

अग्निर्बाहः शुचिः: शुद्धों मागधाद्यास्तपस्विनः ॥३४॥ 

पविव्राः चाक्षुषा देवा: शुचि: इन्द्र: भविष्यति अग्निर्बाहु: शुचि: शुद्ध: 
सागध आद्या: तपस्विनः ॥३४॥ 
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पवित्नाः चाक्षुषा पवित्र, चाक्षुषप | शुचिः शुद्ध:  शुचि, शुद्ध, 
देवा: देवता होंगे, मागध आद्या: मागध आदि 
शुचि:ः इन्द्र: शुचि नामक इन्द्र | तपस्विनः तपस्वी (सप्तर्षि) 


भविष्यति होंगे, होंगे ॥३४॥ 
अग्निर्बाहः अग्नि बाहु, | 
सत्रायणस्य तनयो बृहज्भानुस्तरा हरिः। 
वितानायां महाराज क्रियातन्तुन्बितायिता ॥३५॥ 


सत्रायणस्य तनयः बृहद्‌ भानुः तदा हरिः वितानायां महाराज 
क्वियातन्तृन वितायिता ॥३५॥ 


महाराज महाराज ! हरिः श्रीहरि 

तदा उस मन्वन्तरमें बहद भानुः. बृहद्भानु नामसे 
सत्रनायणस्य सत्नायणके क्रियातन्तूनू कमंकाण्डका 
वितानायां वितानासे हुए वितायिता विस्तार करनेवाले 
तनयः पुत्र होंगे ॥३५॥ 


राज॑श्चतुर्दंशतानि विकालानुगतानि ते। 
प्रोक्तान्येभिमित: कलपो युगसाहस्नरपर्यंयः ॥३६॥। 


राजन चतुर्दंश एतानि त्रिकाल अनुगतानि ते प्रोक्तानि येनि: मितः 
कल्प: घुगसाहस्न पर्ययः ॥३६॥ 


राजन राजन ! युगसाहस्र सहस्र युगों 

त्रिकाल तीनों कालोंमें (चतुयु गियों) का 
अनुगतानि होनेवाले पर्ययः परिमित काल (एक 
एतानि चतुर्देश ये चौदह मन्वन्तर कल्प) 

ते प्रोक्ताना तुम्हें सुना दिये, ल्‍ मितः मापा जाता है 
येभिः इन्हींसे ॥॥३६॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टस्कर्धे 
मन्वन्तरानुवर्णनं नाम त्रयोदशो5ध्याय: ॥१३॥ 


अथ चतुर्दशोष्टयायः 
राजोवाच- 


मन्वन्तरेष. भगवन्यथा. मन्वादयस्त्विसे । 
यस्मिन्कसंणि ये येन नियुक्तास्तद्वदस्व मे ॥ १॥। 


सन्वन्तरेषु भगवन्‌ यथा मनु आदयः तु इमे यस्मिन्‌ कर्मेणि ये येन 
नियुक्ता: तत्‌ वदस्व मे ॥१॥ 


भगवनु भगवन्‌ ! | ये यस्मिन जो जिस 

इमे मनु आदयः ये मनु आदि | कर्मणि कर्म में 

तु तो नियुक्ताः लगाये गये हैं 
मन्वन्तरेश्. मन्बन्तरोंमें | ततु में बदस्व॒ वह मुझे बतलाइये 
यथा येन जसे जिसके द्वारा ॥१॥ 


श्रीशुक उवाच-* 
सनवोी मजनुपुत्राध्च.. मुनयश्च महोपते । 
इन्द्रा: सुरगणाभ्वव सर्घ पुरुषशासना: ॥ २॥ 


सनवः मनुपुत्राःच सुनयः व महीपत्ते इन्द्राः सुरगणा: च एवं सब्बे 
पुरुष शासना: ॥२॥। 


महा पते राजन ! हन्द्राः द्न्द्र 

सनवः च मनु तथा सुरगणाः एवं देवगणं भी 
मनुपुत्रा: मनुके पुद्, सर्वे पुरुष. सब परम पुरुषस 
च मुनयः और सप्त्षि एवं | शासना: शासित हैं ॥२॥ 


*यहाँ गीता प्रेसकी प्रतिमें 'ऋषिरुवाच' है। 
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यज्ञादयो या: कथिताः पौरुष्यस्तनवों नृप । 
मन्वादयो जगद्यात्रां नयन्त्याभिः प्रचोदिताः ॥ ३ ॥ 


यज्ञ आदयः या: कथिता: पोरुष्यः तनवः नृप मनु आदय: जगत्‌ यात्ां 
नयन्ति आभि: प्रचोदिता: ॥३॥। 


नुप 


या: यज्ञ आदय: जो यज्ञ आदि 


पोरुष्यः 
तनव: 
कथिता: 


राजन ! आभिः इन्हींसे 


प्रचोदिता: प्रेरित होकर 


परम पुरुषके मनु आदयः मनु आदि 
अवतार जगत्‌ यात्रां संसार-व्यवहा रको 
बतलाये गए नयन्ति चलाते हैं ॥३॥ 


चतुयु गानते कालेन ग्रस्ताञछु _तिगणान्यथा । 


तपसा 


ऋषयोडपश्यन्यतो धर्म: सनातन: ॥| ४॥। 


चतुः युगान्ते कालेन ग्रस्तान्‌ श्रुति गणान्‌ यथा तपसा ऋषय: अपश्यनु 
यतः धर्म: सनातनः ॥४॥ 


चतुः युगान्ते 


कालेन 
ग्रस्तान्‌ 

श्रुति गणान्‌ 
तपसा ऋषय: 


चारों युगोंका अन्त | यथा पश्यनू._ यथावत देखते 


होनेपर (साक्षात्‌ करते) हैं, 
समयके द्वारा यतः सनातन: जिससे सनातन 
ग्रस्त (लुप्त) हुई | धर्म: धमं (चलता है) 
श्र्‌ तियोंको ॥४॥॥ 


तपस्यासे ऋषिगण 


ततो धर्म चतुष्पादं मनवो हरिणोदिताः । 
युक्ताः सञ्चारयन्त्यद्धा स्वे स्वे काले महीं नृप ॥ ५ ॥ 


ततः धर्म चतुष्पादं मनवः हरिणा उदिताः युक्ताः सजञ्चारयन्ति 
अद्धा स्वे स्वे काले महों नृप ॥५॥॥ 


नूप 
ततः हरिणा 


राजन ! | उदिय: प्रेरणासे 
तब श्रीहरिकी युक्ताः सावधानी पूर्वक 


अष्टमस्कन्धे चतुदंशोड्ध्याय: [ २३५ 


स्वे स्व काले अपने-अपने समयमें | अद्स्‍धा पूर्णतः: 

मनवः महीं मनु लोग पृथ्वीपर | सज्चारयन्ति सञ्चार करते हैं 
चतुष्पादं चार चरणोंवाले । ॥५॥ 
धर्म धमंका 


पालयन्ति प्रजापाला यावदन्त॑ विभागशः । 
यज्ञभागभुजो देवा ये च तत्नान्विताश्च ते: ॥ ६॥। 


पालयन्ति प्रजा पाला यावत्‌ अन्त विभागशः यज्ञ भाग भुजः देवा 
ये चर तत्र अन्विताः च तेः ॥६॥ 


पाला मनुपुत्र च ये तत्र तथा जो वहां पंच- 
विभागशः पुत्न-पौत्रा दिके क्रम यज्ञमें 

विभाग द्वारा अन्विता: ऋषि, पितरादि 
यावत्‌ अन्त मन्वन्तरके अन्त तक साथ होते हैं, 
प्रजा प्रजाका ते: च उनके साथ ही 
पालयन्ति पालन करते हैं यज्ञ भाग भुजः यज्ञका भाग भोगते 
देवा देवता हैं ।।६॥ 


इन्द्रो भगवता दत्तां त्रेलोक्यश्रियमुजितास । 
भुठ्जान: पाति लोकांख्ीन्‌ काम लोके प्रवर्षति | ७॥ 


इन्द्र: भगवता दत्ता त्रेलोक्य श्ियं ऊजितां भुञ्जानः पाति लोकानु 
त्रीनू काम लोके प्रवर्षति ॥७॥। 


भगवता दत्तां भगवान्‌की दी हुई । त्रीनु लोकानु तीनों लोकोंकी 


ऊज्जितां उत्कृष्ट पाति रक्षा करते हैं 
तअलोक्य श्रियं त्रिलोकीकी लक्ष्मी- | लोके काम तथा संसारमें पर्याप्त 
को प्रवर्षति वर्षा करते हैं ।।७॥ 


भुञ्जान:ः इन्द्र: भोगते हुए इन्द्र 
ज्ञानं चानुयुगं ब्रते हरिः सिद्धस्वरूपधक । 
ऋषिरूपधरः: कर्म योग योगेशरूपधक्‌ ॥ ८॥ 
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ज्ञानं च अनुयुगं ब्रूते हरिः सिद्धस्वरूप धक ऋषिरूपधर: कर्म 
योग योगेश रूपधुक्‌ ॥॥८॥ 


अनुयुगं हरिः 
सिद्धस्वरूप 
घृक्‌ 

ज्ञानं च 
ऋषिरूपधर: 


सर्ग॑ प्रजेशरूपेण 


प्रत्येक युगमें श्रीहरि | कर्म 


सिद्धस्वरूप योगेश 
धारण करके रूपधृक 
ज्ञानका तथा योग ब्रते 
ऋषिरूप धारण 

करके 


कमंकाण्डका, 
योगेश्व रका 

रूप धारण करके 
योगका उपदेश करते 


हैं ॥॥८॥। 


दस्युन्हन्यात्‌ स्वराड्वपु: । 


कालरूपेण सर्वेषामभावाय प्रथग्गुण: ॥ ८ ॥ 


सर्ग प्रजेशरूपेण दस्यून्‌ हन्यातु स्वराट्‌ वपुः कालरूपेण सर्वेषां 
अभावाय प्रथक गुण: ॥र्द।। 


प्रजेश रूपेण 
सर्ग 

स्वराट्‌ वपु: 
दस्यून्‌ हन्यात्‌ 
इथक्‌ 


प्रजापति रूपसे गुण: 
सृष्टि करते हैं 

सम्राट रूपमें | कालरूपेण 
दस्युओंको मारते हैं, | सर्वेषां 
अलग-अलग | अभावाय 


गुण (सर्दी-गर्मी 


आदि) से 
कालरूपमें 

सबके नाशका 
कारण होते हैं ॥६॥ 


स्तृुपनानो जनरेभिभायिया नामरूपया । 
विमोहितात्मभिननादशंनेने 


हृश्यते ॥॥१०॥। 


स्तृुयमानः जने: एसिः सायया नामरूपया विमोहित आत्सभिः 
नाना दशनेः न च हृश्यते ॥१०॥ 


एभिः 
नामरूपया 
मायया 
विभोहित 
आत्मभि:ः जनेः 


इस नाना दश्शेनेः 
नाम-रूपात्मिका 

मायासे ' स्तुयमानः 
विमोहित दृश्यते न च 


चित्त लोगों द्वारा 


अनेक दश नशा स्तों 
द्वारा 
वर्णित होनेपर भी 


जाने नहीं ही जाते 


हैं ॥३०॥ 


अष्टमस्कन्धे चतुदेशो5्ष्यायः [ २३७ 
एत्तत्‌ कल्पधिकल्पस्यथ प्रमाणं परिकीतितस्‌ । 
यत्ष मन्वन्तराषण्याहुश्चतुरंश पुराविदः ॥११॥ 


एततु कल्प विकल्पस्य प्रमाणं परिकोर्तितं यत्र मन्‍्वन्तराणि आहुः 
चतुर्दश पुराविद: ॥११॥ 


एतत्‌ कठ्ष इस प्रकार महाकल्प | पुराविदः पुरातत्त्व-ज्ञाताओंने 
और चतुर्देश चौदह 

विकल्पस्प अवान्तर कल्पोंका | भन्वन्तराणि मभन्वन्तर 

प्रमाणं स्वरूप आहुः (प्रत्येक अवान्तर 

परिकीतित॑ बतला दिया फलपमें ) बतलाये 

यत्न जिनमें । हैं ॥११॥* 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
चतुर्देशोइध्याय: ॥१४॥ 


“यहां कल्पका अर्थ ब्रह्माजीकी पूरी आयु दो पराधं है और 
विकल्पका अर्थ उनका एक दिन है। 


अथ पगञ्चद्शोष्ध्यायः 


राजोवाच 


बले: पदत्रय॑ भूमेः कस्माद्धरिरयाचत । 
भृत्वेश्वरः कृपणवल्लब्धार्थोषपि बबन्ध तस्‌ ॥ १॥॥ 


बले: पदत्नयं भूमेः कस्मातु हरिः अयाचत भूृत्वा ईश्वर: कृपणवत्‌ 
लब्ध अर्थ: अपि बबन्धतम् ॥१॥॥ 


ईश्वरः ज॑गदीश्वर अयाचत मांगी 

भुत्वा होकर भी लब्ध अथं:. मनोरथ प्राप्त 
कृपणवत्‌ दरिद्रके समान होनेपर 

हरि: बले:  श्रीहरिने बलिसे | अपि भी 

पदत्रयं भूमें: तीन-पद पृथ्वी त॑ बबन्ध उसे क्‍यों बन्धनमें 
कस्मातु क्यों | डाला ॥१॥ 


एतद्‌ वेदितुमिच्छामों महत्‌ कोौतूहलं हि नः । 

यज्ञ श्वरस्य पूर्णस्य बन्धनं॑ चाप्यनागसः ॥ २ ॥ 

एततु्‌ वेंदितु इच्छामः: मह॒त्‌ कौत्‌ हलं हि नः यज्ञ श्वरस्य पूर्णस्य 
बैंग्धनं च अपि अनागंसः ॥२॥। 
पुर्णस्य पूर्णकाम । एततु नः यह हम 


यज्ञेश्वरस्थ. यज्ञ श्वरका (भिक्षा | वेदितु सब जानना 
मांगना) इच्छाम: चाहते हैं 
अनागस: अपि निरपराधको भी | हि महत्‌ क्योंकि हमें बहुत 


बन्धनं च वाँधना भी कौतूहलं कुतृहल है ॥२॥ 
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श्रीशुक उवाच- 
पराजितश्रीरसुभिश्च हापितो 
हीनल्‍द्रेण. राजन्भगुभिः स जीवितः । 
सर्वात्मना तानभजद भृगृन्बलिः 
शिष्यो महात्माथंनिवेदनेन ।। ३ ॥। 


पराजित: श्री: असुभिः च हापितः हि इन्द्रण राजन भृूगभिःस 
जीवित: सर्व आत्मना तानू अभजत्‌ भृगन्‌ बलिः शिष्यः महात्मा अर्थ 
निवेदनेन ॥३॥ 


राजन राजन । शिष्यः अतः उनके शिष्य 
डन्द्रण इन्द्र द्वारा महात्मा बलि: महात्मा बलि 
पराजितः पराजित | सर्व आत्मना सब प्रकारसे 
चश्नीः तथा लक्ष्मी एवं. | अर्थ निवेदनेन सब स्वसमपंण 
असुभिः प्राणोंसे करके 
हापितः: स॒ हीन किये गये वे | तान भूगनू. उन भृगुनन्दन 
भृगुभिः क्योंकि वे शुक्रा चा ये शुक्राचायंजी 
द्वारा | अभ्जतु सेवा करने लगे ॥३॥ 
जीवित: जीवित कर दिये | 
गये थे 
त॑ ब्राह्मणा भृगवः प्रीयमाणा 
अयाजयन्विश्वजिता त्रिणाकम्‌ । 
जिगीषसाणं विधिनाभिषिच्य 
महाभिषेकेण महानुभावाः ॥ ४ ॥ 


त॑ ब्राह्मणा भूगवः प्रीयमाणा अयाजयन्‌ विश्वजिता त्रिणाकं 
जिगीषमाणं विधिना अभिषिच्य महाभिषेकेण महानुभावा: ॥४॥ 
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महानुभावाः महानच्‌ प्रभावशाली | महाभिषेकेण महाअभिषेक विधि- 
भुगवः ब्राह्मणा भृगुवंशी ब्राह्मणोंने , से 


प्रीयमाणा. प्रसन्न होकर अभिषिच्य. अभिषेक करके 
त्रिणाक स्वर्ग विजयकी उनसे 
जिगोषमाणं॑ कामनासे विश्वजिता विश्वजित 
तं विधिना उन बलिकी विधि अयाजयनु यज्ञ कराया ॥७॥ 
पृर्वेक 
ततो रथः काञ्चनपटनढ्धो 
हयाश्च हयंश्रतुरज्भवर्णा: । 
ध्वजश्च सिहेन. विराजमानो 
हुताशनादास हविभिरिष्ठात्‌ ॥ ५ ॥। 


ततः रथ: काञउ्चन पटुनद्धः हया: च हयंश्व तुरज्भः वर्णा: ध्वज: च 
सिहेन विराजमान: हुताशन आदास ह॒विभिः इष्टातु ॥५॥ 


ततः हविभिः तब हविसे वर्णा: रंगवाले 

इष्टातु हुताशन पूजित अग्निने हयाः च घोड़े तथा 
काञऊचन स्वर्णंकी सिहेन सिंहके 

पट्टनद्ध चट्रसे मढ़ा | विराजमान: चिहनसे सुशोभि 
रथः च रथ और | ध्वजः आदास  ध्वजा प्रदान किया 
हयेश्व तुरंग._ इन्द्रके घोड़ोंके समान। ।५॥ 


धनुश्व दिव्य पुरटोपनद्धं 
तुणावरिक्तोी कवच च. दिव्यम्‌ । 
पितामहस्तस्थ ददो च माला- 
मम्लानपुष्पां जलज च शुक्र: ॥ ६१। 
धनुः च दिव्यं पुरट उपनद्धं तृणाः अरिक्तो कवच च दिव्यं पितामह: 
तस्य ददो च मालां अस्लान पुष्पां जलजं च शुक्र: ॥६॥ 
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पुरट उपनद्धा स्वर्ण जठटित अम्लान कभी न कुम्हलाने- 

दिव्यं धनुः च दिव्य धनुष और वाले 

अरिक्तो तृणा: दो अक्षय तरकश |[ पुष्पां पुष्पोंकी 

च दिव्यं कबच॑ तथा दिव्य कवच | मालां ददो च माला दी तथा 
(दिया) शुक्र: शुक्रा चाय ने 

च पितामहः एवं पितामह जलज शंख दिया ॥६॥ 

तस्य (प्रहलादने) उनको 


एवं स॒ विप्राजितयोधनाओे- 

स्‍ते: कल्पितस्वस्त्ययनोइ्थ विप्रान्‌ । 
प्रदक्षिणी कृत्य कृतप्रणाम:ः 

प्रह्मादमामन्त्य नमश्चकार ॥| ७ ।। 


एवं स विप्र अजित योधन अर्थ: ते; कल्पितः स्वस्त्ययनः अथ विप्रानु 
प्रदक्षिणीकृत्य कृत प्रणाम: प्रह्मादं आमन्द्रय नमः चकार ॥७॥। 


एवं विप्र इस प्रकार ब्राह्मणों | विध्रान्‌ ब्राह्मणों की 
द्वारा ' प्रदक्षिणीकृत्य प्रदक्षिणा कर उन्हें 
अजित प्राप्त । कृत प्रणाम: प्रणाम करनेके 
योधन अर्थ: युद्ध-सामग्री तथा पश्चात्‌ 
ते: स्वस्त्ययनः उनके ही द्वारा. |; प्रह्लादं प्रटलादजी से 
स्वस्ति वाचन आमनन्‍्द्रय अनुमति लेकर 
कल्पितः किये जानेपर | नमः चकार उन्हें नमस्कार 
अथ स फिर उन्होंने | किया ॥७॥ 


अथारुह्म रथं दिव्य भृगुदत्त महारथः। 

सुत्रग्धरोष्थ संनह्य धनन्‍्वी खजड्भी धृतेषुधि:ः ॥ ८ ॥ 

अथ आरुह्य रथं दिव्यं भूगुदत्त महारथः सुत्रक धर: अथ संनहा 
धन्वी खड़ी धृत इषुधिः ॥५॥ 
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अथ भृगदत्त। फिर भृगुवंशी. | अथ संनह्ा फिर कवच धारण 
ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त किया, 
दिव्यं रथं दिव्य रथपर धनन्‍्वी खड़ी धनुष, तलवार तथा 
महारथ:ः महारथी धत इबृुधि:ः तरकश धारण 
आरुह्म (बलि) चढ़कर किया ॥5८॥ 
सुख्रक धर: उत्तम माला धारण 
करके 
हेमाड्भदलसब्दा हुः स्फुरन्मकरकुण्डल: । 


रराज रथमारूढो धिष्ण्यस्थ इब ह॒व्यवाट्‌ ॥ ८ ॥ 


हेम अद्भद लसत्‌ बाहुः स्फुरनू मकरकुण्डल: रराज रथमारूढः 
घिष्ण्यस्थ इव ह॒व्यवाद ॥र्द॥। 


हेम अद्भर. स्वण्ंके बाजूबन्दसे | धिष्ण्यस्थ... अग्नि कुण्डमें 


लसत्‌ बाहु: भुजाएँ सुशोभित थीं प्रज्वलित 
सकरकुण्डल: मकराक्ृति कुण्डल | ह॒व्यवाद्‌ इब अग्निके समान 
स्फ्रन्‌ चमक रहे थे, रराज शोभित हुए ॥६॥ 


रथमारूठट:. रथपर बेठकर 
तुल्येश्रयेबल भी भिः स्वयूथेदेत्ययूथपे: । 
पिबड्धिरिव ख॑ हम्भिदहज्जिः परिधीनिव ॥१०॥ 


तुल्य ऐश्वयं बल श्रीभिः स्वयूथः देत्ययूथपं: पिबदृभि: इव खं 
हकभिः दहतृभिः परिधोन्‌ इव ॥१०॥ 


खंइव आकाशको मानो [| आत्म तुल्य. अपने समान 
पिबतृभिः:. पी जायेंगे ऐश्वय बल. ऐश्वर्य, बल, 
हकभिः नेत्रोंसे श्रीभिः धनवाले 

परिधीन दिशाओंको देत्ययूथपें:.. देत्य-सेनायकों रूपी 
दहतुनमि: इव॒ मानो भस्म कर देंगे | स्वयूथः अपने दलसे ॥१०॥ 


ऐसे 


अष्टमस्कन्धे पञचदशो5ध्यायः [ २४३ 
वृतो विकर्षर्‌ महतीमासुरीं ध्वजिनीं विभः । 
ययाविन्द्रपुरीं स्वृद्धां कम्पयन्निव रोदसो ॥११॥ 


वृतः विकर्षन्‌ सहतों आसुरी ध्वजिनीं विश: ययाः इन्द्रपुरों स्वृद्धां 
कम्पयन्‌ इव रोदसी ॥११॥ 


वृतः घिरे हुए रोदसी पृथ्वी को 

विभुः समर्थ बलि कम्पयन्‌ इव_ कम्यित करते हुएसे 

महतीं आसुरीं विशाल आसुरी स्वृद्धां इन्द्रपुरीं समृद्ध इन्द्रपुरीकी 

ध्वजिनों सेनाको ओर 

विकषंन्‌ साथ लिए ययाः गये ॥११॥४ 
रम्यामुपवनोद्याने:. श्रीमड्धूनन्दनादिभिः । 
कूजहिहड्भमिथुनेर्गायन्मत्तमधुब्रते: ॥१२॥। 


रम्यां उपवन उद्यान: श्रीमतुत्रिः नन्दन आदिभिः कूजतु विहड्ज- 
मिथुन: गायन्‌ मत्त मधुत्रतें: ॥१२॥ 


श्रीमतृभि: शोभाशाली विहड्ड-मिथुनें: पक्षियोंके जोड़े 
नन्‍्दन आदिभिः ननन्‍्दन आदि कूजतु कलख करते तथा 
उपवन पुष्प-वाटिका मत्त मधुत्रतंः: मतवाले भ्रमर 
उद्यान: तथा बगीचोंसे गायन्‌ मुजार करते थे 
रम्यां रमणीय (जिसमें ) ॥१२॥ 
प्रवालफलपुष्पोरुभा रशाखाम रद: । 


हंससारसचक्राह्लुका रण्डवकुलाकुलाः । 
नलिन्यो यत्र क्रोडन्ति प्रमदाः सुरसेविताः ॥१३॥॥ 


प्रवाल फल पुष्प उर भार शाखा अमरद्र में: हंस सारस चक़ाहव 
कारण्डव कुल आकुला: नलिन्यः यत्र क्रीडन्ति प्रमदा: सुरसेचिताः ॥॥१३॥ 


प्रवाल फल पल्‍लव, फल, | भार भारसे (झुका | 
पुष्प पुष्पोंके | शाखा डालोंवाले 
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अमरद्र में. कल्पवृक्षोंसे (युक्त) | कुल आकुला: समूहसे हलचलमय 
हैं नलिन्यः यत्र सरोवरोंमें जहां 


हंस सारस हंस, सारस, सुरसेविताः:. देवताओंसे सत्कृता 
चक़ाहव चकोर, प्रमदा: क़ोडन्ति स्त्रियां क्रीडा करती 
कारण्डव कारण्डव हैं ।।१३॥ 


आकाशगद्भया देव्या वृतां परिखभूतया। 
प्राकारेणाग्निवर्णणं. साट्टालेनोन्नतेन .. च ॥१४॥ 


आकाश-गड्भुया देव्या वृतां परिखभूतया प्राकारेण अग्नि वर्णन स 
अट्टालेन उन्‍नतेन च ॥१४॥ 


परिखभूतया खाई की भांति बनी | उनन्‍नतेन उच्च 

देव्या आकाश देवी आकाश- अग्नि वर्णन. अग्निवर्ण 
गड़या गड्जासे प्राकारेण वृतां परकोटेसे घिरी 
च तथा हुई ॥१४७॥ 


सअटद्टालेन. अट्टालिकाओं सहित 
रुक्मपट्टकपाटेश्र द्वार: स्फटिकगोपुरे: । 
जुष्ां. विभक्तप्रपयां. विश्वकमंविनिर्मितास्‌ ॥१५॥ 


रुक्‍्मपट्ट कपार्ट: च द्वार: स्फटिक गोपुरं: जुष्टां विभक्त प्रपथां 
विश्वकर्म विनिर्भितां ॥१५॥ 


विश्वकर्म विश्वकर्मा द्वारा | गोपुरे: तोरण द्वा रोसे- 
विनिर्सितां. बनायी हुई युक्त है, 

रुक्मपट्ट स्वर्ण-पत्रसे विभक्त (जिसमें ) प्रथक-पृथक 
कपा्टे: मढ़े किवाड़ोंवाले | प्रपथां मार्ग 

द्वार: च द्वारों तथा बने हैं ॥१४५॥ 
स्फटिक स्फटिक-मणिके 


सभाचत्वर रथ्याढयां. विमानेन्यंबु देयु तास । 
श्ुद्धभाटकंर्म णिमयेवंज््विद्रुम वे दिभिः ॥१६॥ 


अष्टमस्कन्धे पञु्चदशो5ध्याया। [ २४५ 


सभा चत्वर रथ्या आदय्ां विमाने: न्यबु दे: युतां शुद्भाटके: मणिमये: 
वज्ञ्र विद्र म वेदिभिः ॥१६॥ 


सभा चत्वर सभा-भवन, चौराहों| शद्भाठकं: . कंगूरों तथा 

रथ्या आढ्यां गलियोंसे भरी हुई, | वज्च विद्रम हीरे और मू गेकी 
न्यबु दे दस करोड़ वेदिभिः वेदियोंसे (शोभित ) 
विमान: युतां विमानोंसे युक्त है, है ॥१६॥ 

सणिमये मणिमय 


यत्र नित्यवयोरूपाः श्यासा विरजवाससः । 
अजन्ते रूपवन्नायों हाचिभिरिव वहकूयः ॥१७॥। 


यत्र नित्य वयः रूपा: श्यामा विरजवाससः शभ्राजन्ते रूपवत्‌ नार्याः 
हि अचिभिः इव वह्नयः ॥१७॥ 


यत्र नित्य जहाँ नित्य अचिभिः ज्वालासे युक्त 

रूपाः नव-यौवना वह्लयः इव. अग्निके समान 
श्यामा वयः  षोडश-वर्षीया हि भ्राजन्ते निश्चय शोभित 
रूपवत्‌ नार्या: रूपवती नारियां होती हैं ॥१७॥ 


विरज वाससः निर्मल वस्त्र पहिने | 


सुरत्रीकेशविश्वएनवसोगन्धिकस्रजास्‌ । 

यत्रामोदमुपादाय मार्ग आवाति मारुतः ॥१८॥ 

सुरस्त्नी केश विश्रष्ट नव सौगन्धिक स्रजां यत्ञ आमोदं उप आदाय 
मार्ग आवाति सारुतः ॥१८॥ 


सुरस्त्री केश देवांगनाओंके केशसे | उप आदाय ग्रहण करके 
विश्यष्ट गिरी हुई | सारुतः सा्ग॑ पवन मार्गोमें 
नव सौगन्धिक नवीन सुगन्धित | आवाति बहता है ॥१८॥ 
स्नजां आमोद॑ मालाओंकी सुगन्धि 


२४६ |] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
हेमजालाक्षनिगंच्छद्धमेनागुरुग न्धिना । 
पाण्डुरेण प्रतिच्छन्नमार्ग यान्ति सुरप्रिया: ॥१८॥ 


हेमजाल अक्षनिगच्छत्‌ धमेन अगरुरुगन्धिना पाण्डुरेण प्रतिच्छन्न 
मार्ग यान्ति सुरप्रिया: ॥१८६॥ 


हेमजाल स्वणंकी जाली लगी | प्रतिच्छनन मार्गे ढके मार्गोंसे 
अक्षनिगेच्छतू खिड़कियोंसे निकलते| सुरप्रियाः देव-स्त्रियां 
अगुरुगन्धिना अगुरुकी गन्धवाले | यान्ति जाती हैं ॥१६॥ 
पाण्डुरेण धूमेन पीले धुएसे 
मुक्तावितानम णिहेमकेतु भि- 
नॉनापताकावलभी भिरावृताम्‌ । 
शिखण्डिपारावतशभृद्भधनादितां 
वेमानिकत्नो कलगीतमंगलाम्‌ ॥२०॥। 


मुक्ता वितानेः मणिहेम केतुभि: नाना पताका अवलभिः अभि: 
आवृतां शिखण्डि पारावत भृद्ध नादितां बमानिक स्त्री कलगीत मद्भलाम 


॥२०॥॥ 
मुक्ता मोतीकी झालरोंवाले| शिखण्डि मयूर, 
वितानेः वितानोंसे पारावत कबूतर तथा 
मणि हेम मणि जटित स्व्णकी | भृद्भ भौरोंके शब्दसे 
केतुभि: ध्वजाओंपर लगी | नादितां गू जती 
नाना अनेक प्रकारकी वेमानिक स्त्री देवांगनाओंके 
पताका पताकाओं के कलगीत मनोहर गानसे 
अवलिभिः समूहसे मड्ूलां मज्भूलमयी ॥२०॥ 
अभिः आवृतां चारों ओरसे घिरी 
हुई, 
मृदंगशद्धभुगनकदुन्दुभिस्वन: 


सतालवोणामुरजहौटिवेणुति: । 


अष्टमस्कन्धे पञ्चदशोः्ध्याय: [ २४७ 


नृत्य: सवाद्य रुपदेवगो तके- 
मनोरमां स्वप्रभया जितप्रभाम्‌ ॥२१॥ 
मृदड्भ शद्भू आनक दुन्दुभिः स्वनें: सताल वीणा मुरज अंष्टि वेणुभिः 
नृत्ये: सवाद्य: उपदेव गीतकेः मनोरमां स्वप्रभया जितप्रभामु ॥२१॥ 


मृदद्भ शद्भ॒ मुंदंग, शंख, सवाद्य वाद्योंके साथ 

आनक आनक तथा नृत्य: नृत्यों एवं 

दुन्दुभिः दुन्दुभी के गीतकः: गायनसे 

स्वनें: सताल घोषसे तालयुक्त. | मनोरमां मनोहर 

वीणा मुरज॒ वीणा, मुरज, स्वप्रभया अपनी कान्तिसे 

अ्टिट वेणुनि: अष्टि, वेणु-वंशीसे | जितप्रभां प्रभाकी अधिदेवीको 
और भी जीत लिया है 

उपदेव उपदेवताओं के ॥२१॥ 


यां न ब्रजन्त्यधमिष्ठा: खला भुतद्र हः शठाः । 
सानिनः कामिनो लुब्धा एभिहीना ब्रजन्ति यत्‌ ॥२२॥। 


यां न ब्रजन्ति अधरमिष्ठा: खला भुतद्र हु: शठा: मानिनः कामिनः 
लुब्धा एशिः होना ब्रजन्ति यत्‌ ॥२२॥ 


यां अधर्मिष्ठा: जहां अधर्मी, | न ब्रजन्ति नहीं जा सकते, 
खला भृतद्र हः दुष्ट, प्राणिद्रोही, | एभिः हीना इन (दोषों) से रहित 
शठा: मानिन: ठग, अभिमानी, लोग 

कामिनः लुब्धा कामी, लोभी यत्‌ ब्रजन्ति जहां जाते हैं ॥२२॥ 


तां देवधानीं स वरूथिनोपति- 

बहिः समन्‍्ताद रुरुधे पृतन्यया। 
आचायंदत्त जलज महास्वन 

दध्मौ प्रयुरझुजन्भयमिन्द्रयो षितास्‌ ॥२३॥। 


२४८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तां देवधानीं स वरूथिनीपतिः बहिः समन्‍्तात्‌ रुरुघे पृतन्यया 
आचायंदत्त जलजं॑ महास्वनं दध्मो प्रयुरुजन्‌ भयं इन्द्र योषिताम्‌ ॥२३॥ 


स उस इन्द्र फिर इन्द्रकी 
वरूथिनीपति: सेनापति बलिने.._योषितां पत्नियोंको 

तां उस : भयं प्रयुज्जनू भयभीत करते हुए 
देवधानीं देवराजधानीको .' आचारयंदत्त' शुक्राचायंका दिया 
बहि: समनन्‍्तात्‌ बाहर चारों ओरसे महास्वन बहुत शब्द करने- 
पृतन्यया सेना द्वारा वाला 

रुरुधे रोक (घेर) दिया जलजं दध्मौ शंख बजाया ॥२३॥ 


मधवांस्तमभिप्रेत्प बलेः परममुठमस्‌ । 
सर्वदेवगणोपेतो गुरुमेतदुवाच ह ॥२४॥ 


मधवानू तं अभिव्रेत्य बले: परम उद्यमं सर्व देवगण उपेतः गुरु एततु 
उबाच ह ॥२४॥ 


त॑ बले: उस बलिका | गुरु उपेत: गुरु वृहस्पतिके पास 
परमं उद्यम॑ महान उद्योग | जाकर 
अभिपष्रेत्य जानकर ह एतत्‌ उबाच निश्चय यह बोले 
मघवान ड्न्द्र ॥२४ । 
स्व देववण सब देवताओंके | 

साथ | 
इन्द्र उवाच-* 


भगवन्नुद्यमो भूयान्बलेन:. पूर्ववेरिण:। 

अविषद्यमिमं मन्‍्ये  केनासीत्त जसोजितः ॥२५॥ 

भगवनु्‌ उद्यमः भूयान्‌ बले: नः पुवं वेरिणः अविषद्यम इमं मन्ये केन 
आसीत्‌ तेजसा ऊरजित: ॥२५॥। 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


अष्टमस्कन्धे पञचदशोष्ध्याय: [ हदें 


सगवनु भगवन्‌ ! | सन्ये मानता हूँ 

नः पूर्व वरिणः हमारे पहिलेके शनञ्रु | केन तेजनसा . किसके तैजसे यह 
बले: भूयानू बलिका बड़ा भारी | ऊजित अभिवृद्ध हुआ है 
उद्यम: उद्योग है । ॥२४॥ 


इमं अविषह्य इसे (मैं) असहनीय | 
रन कश्चित्‌ कुतों वापि प्रतिब्योदुमधीश्ररः । 
पिबल्नलिव मुखेनेदे लिहब्निव दिशों दश। 
दहझ्लिव दिशों हृश्भिः संवर्ताग्निरिचोत्थित: ॥२६।॥ 


न एन॑ कश्चितु कुतः वा अपि प्रतिव्योदु अधीश्वरः पिबनु इव मुखेन 
इंदं लिहनू इव दिशः दश दहनू इव दिशः हकभिः संबर्त अग्निः इंव 
उत्थितः ॥२६॥ 
मुखेन इदं मुखके द्वारा इस! अधोश्वर: न समर्थ नहीं है 


संसारको हकभि दिशः नेत्रोंसे दिशाओंको 
पिबनू इबव॒ पी जातेके समान | दहन इब जलाता हुआ-सा 
दिशः दश दसो दिशाओंको संवर्त प्रलयकालीन 
लिहनू इव चाट जातेके समान | अग्निः इंब अग्निके समान 
कश्चितु वा कोई भी या | उत्थित्त: उठा आ रहा है 
कुतः अपि किसी भी । ॥२६॥ 


प्रतिव्योदु. (इसे) रोकनेमें | 
ब्रहि कारणमेतस्थ दुर्धषेत्वस्थ मद्विपो: । 
ओज: सहो बल तेजो यत एतत्समुग्यम: ॥२७॥ 
न्र हि कारणं एत्तस्थ दुर्धषेत्वस्प मत रिपोः ओजः सह: बल॑ तेजः 
यत एतत्‌ समुद्यमः ॥२७॥॥ 


एतस्य मतु इस मेरे तेज: कारणं _तैजका कारण 
रिपो: शच्रुके ष्र्हि बेतला इये 
दुर्धष॑ंत्वस्थ दुघंषंताका और | यत एतत्‌ जिससे यह 

ओज: सह: इन्द्रिय बल, मनोबल,| समुद्यमः सहान्‌ उद्योग कर 
बल॑ः देहबल एवं रहा है ॥२७॥ 


२४५० |] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


वहस्पतिरवाच-* 
जानामि मघवजछतन्नरोरुननतेरस्थ कारणम्‌ । 
शिष्यायोपभृत॑ तेजो. भृगुभिन्न ह्वादिभिः ॥२८॥। 


जानामि मघवनु शत्नो: उन्‍नतेः अस्य कारणं शिष्याय उपभृतं तेज: 
भूगुतिः ब्रह्मवादिधभिः ॥२८॥॥ 


मधवन्‌ शत्रो: इन्द्र ! शत्रुकी भूगुभिः भगुवंशी ब्राह्मणोंने 
अस्य उन्‍नतेः इस उनन्‍नतिका शिष्याय तेज: शिष्यके लिए तेजक 
कारण जानामि कारण मैं जानता हूँ | उपभृतं सम्पादन किया है 

ब्रह्मयादिभिः: वेदवादी । ॥२८/४ 


भवद्विधो भवान्वापि व्जयित्वेश्वरं हरिम्‌ । 
नास्य शक्तः पुरः स्थातु कृतान्तस्य यथा जनाः ॥२<८॥।। 


भवत्‌ विधः भवान्‌ वा अपि वजयित्वा ईश्वरं हरि न अस्य शक्तः 
पुर: स्थातु कृतान्तस्य यथा जनाः ॥२<८॥। 


ईश्वर हरि. सर्वेश्वर श्रीहरिको | जनाः साधारण लोग, 
वर्जेयित्वा छोड़कर | अस्य पुर इसके सामने 

भवत्‌ विध: तुम्हारे समान स्थातु शक्तः ठहरनेमें समर्थ 
वा भवान्‌ अपि अथवा तुम स्वयं भी नहीं हो ॥२८॥ 


यथा कृतान्तस्य जसे कालके सामने 
तस्मान्निलयमुत्सुज्य यूथं सर्वे त्रिविष्ठपम्‌ । 
यात काल प्रतीक्षन्तो यतः शत्रोविषयंयः ॥॥३०॥ 


तस्मात्‌ निलय॑ उत्सृज्य यूयं सर्वे द्विविष्टपं यात काल प्रतीक्षन्त: 
यत: शत्नो: विपयेयः ॥॥३०॥॥ 


“यहां अन्य प्रतियोंमें 'गुरुचवाच” है । 


अष्टमस्कन्धे पञ*चदशो5्ध्याय: [ २५१ 


त्तस्मात्‌ इसलिए | काले उस समयकी 
त्रिविष्टप॑ स्वगंके । प्रतीक्षन्त: प्रतीक्षा करते हुए 
निलय॑ घरको ; यय॑ सर्वे तुम सब लोग 
उत्सुृज्य छोड़कर | यात्त कहीं चले जाओ 
यतः शत्नोः. जिससे शन्रुका ॥३०॥ 
विपयेय: उलटा समय आबे 


ए  विप्रबलोदर्क:  सम्प्रत्युज्ञितविक्तम: । 
तेषामेवापमानेन सानुबन्धोी विनइशक्षय्रति ॥३१॥ 


एष विप्रबल उदक: सम्प्रति ऊर्जित विक्रमः तेषां एवं अपमानेन 
स अनुबन्धः विनहः क्ष्यति ॥॥३१॥ 


विप्रबल ब्राह्मगोंके बलका | तेषां एव उन (ब्राह्मणों) का 
उदकेः सूर्योदय होने के ही 
कारण अपसमानेन अपमान फरनेसे 
सम्प्रति एब. इस समय यह स अनुबन्धः . सम्बन्धियों सहित 
ऊजित विक्रम: पराक्रम प्राप्त है, | विनड क्ष्यति नष्ट हो जायगा 
॥३१॥ 


श्रीशुक उवाच- 
एवं सुमन्त्रितार्थात्ते गुरुणार्थानुदशिना । 
हित्वा त्रिविष्टपं जम्सुर्गोर्वणा: कामरूपिण: ॥३२॥ 


एवं सुमन्त्रित अर्था: ते गरुणा अर्थ अनुदर्शिना हित्वा क्रिविष्टर्प 
जम्मुः गीर्वाणा: कामरूपिण: ॥३२॥। 


एवं इस प्रकार | गुरुणा शुरुसै 
अर्थ अनुदर्शिना ठीक सच्चा स्वार्थ | सुमन्दत्रित प्रयोजनका भली 
जाननेवाले प्रकार 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


२५२ | श्रीमद्भागवते महापुराणें 


अर्था: विचार करके गीर्वाणाः देवता 

ते वे त्रिविष्टपं स्वर्ग 

कामरूपिण: इच्छानुसार रूप हित्वा छोड़कर 
धारण करनेवाले | जम्मुः चले गये ॥३२॥ 


देवेष्व्य निलोनेषु बलिवरोचन: पुरोस्‌ | 
देवधानीमधिष्ठाय. वशं निनन्‍ये जगत्त्रयम्‌ ॥३३॥। 


देवेष अथ निलीनेष बलिः वेरोचनः पुरी देवधानों अधिष्ठाय वश 
निन्‍ये जगत्‌ त्रयम्‌ ॥॥३३॥ 


अथ देवेष॒ तब देवताओंके पुरीं पुरीपर 
निलोनेषु भली प्रकार छिप- | अधिष्ठाय. अधिकार करके 
जानेपर जगत्‌ कत्रयं त्रिलोकीको 

वेरोचन: विरोचननन्दन वशं निन्‍्ये. वशमें कर लिया 
बलिः बलिने ॥३३॥ 
देवधानों देव राजधानी 

त॑ विश्वजथिनं शिष्यं भृगवः शिष्यवत्सलाः । 

शतेन हयमेधानामनुत्रतमयाजयन्‌ ॥३४॥। 


त॑ विश्वजयिनं शिष्पयं भुगवः शिष्यवत्सला: शतेन हयमेधानां 
अनुवन्नरतं अयाजयन्‌ ॥३४॥। 
शिष्यवत्सला: शिष्यपर प्रेम रखने-| विश्वजयिनं विश्व-विजयी 


वाले शिष्यं शिष्यसे 
भूगवः भूगुवंशी ब्राह्मणोंने | हयमेधानां शतेन सौ अश्वमेघष-यज्ञ 
त॑ अनुव्नत उस अनुगत अयाजयनू कराने लगे ॥३४७॥ 
ततस्तदनुभावेन भुवनत्रयविश्र्‌ ताम्‌ । 


कीति दिक्षु वितन्‍्वानः स रेज उड्डुराडिव ॥३५॥ 


ततः तत्‌ अनुभावेन भुवनत्रय विश्रुतां कोति दिक्षु वितन्वानः स रेज 
उड्धराड इव ॥३५॥। 


अष्टमस्कन्धे: प>चदशोडध्यायः [ २५३ 


ततः तत्‌ तब उन (यज्ञों) के | कीति दिक्षु कीतिको दिशाओंमें 


अनुभावेन प्रभावसे वितन्वानः.. फंलाते हुए 
भुवनतन्नय त्विलोक उड्डराड इव चन्द्रमाके समान 
विश्र॒ु्तां विख्यात सरेज वे शोभित हुए ॥३४॥। 


चुभुजे च श्रियं स्वृद्धां हिजदेवोपलम्भितास्‌ । 
कृतकृत्यमिवात्मानं मनन्‍्यमानो. सहासना: ॥३६॥। 


बुभुजे च श्रियं स्वृद्धां द्विजदेव उपलम्भितां कृतकृत्यं इव आत्मान 
सन्यमानः महामना: ॥३६॥ 


कृतकृत्यं इव.. क्ृतकृत्यके समान | उपलम्भितां प्राप्त कराथी हुई 


आत्मानं अपनेको | च॒ स्वृद्धां तथा स्वयं बढ़ायी 
मन्यमानः मानते हुए हुई 
महामनाः उदारचित्त बलि | श्रियं ब॒भुजे लक्ष्मीको भोगने 
द्विजदेव श्राह्मण देवताओं । लगे ॥ 

द्वारा | 


इृति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारभमहंस्या स॑हितायामष्टमस्कन्धे 
पण्चदशो5ध्ियाय: ॥१५॥ 


अथ प्रोडशोप्ह्यायः 


श्रीशुक उवाच- 
एवं पुत्रेषु॒ नष्टेवु देवमातादितिस्तदा ॥ 
हते त्रिविष्टपे  देत्येः पर्यतप्यदनाथवत्‌ ॥ १॥ 


एवं पुत्रेष नष्टेषु देवमाता अदितिः तदा हते क्रिविष्टपे देत्यें: 
पर्यंतप्यत्‌ अनाथवतु ॥१४७ 


एवं इस प्रकार तदा देवमाता तब देवताओंकी 

पुत्रेष नष्टेष_ पुत्रोंके छिप जानेपर माता 

त्रिविष्टपें स्वग्गंके अदितिः अदिति 

देत्ये: हते. देंत्यों द्वारा छीन | अनाथवत्‌ अनाथाकी भांति 
लिये जानेपर पर्यंतप्यत्‌ संताप करने लगीं 


॥१॥ 
एकदा कश्यपस्तस्या आश्रम भगवानगात्‌ । 
निरुत्सवं निरानन्द समाधेविरतश्चिरात्‌ ॥ २ ॥ 


एकदा कश्यप: तस्य आश्रम भगवान्‌ अगातु निरुत्सवं निराननदं 
समा्ओ: विरतः चिरातु ॥२॥। 


चिरातु बहुत समयसे तस्य निरुत्सवं उसके उत्सवहीन, 
समाधे: समाधिमें रहकर | निरानन्दं आनन्दहीन 
विरतः उपरत हुए आश्रम आश्रममें 

भगवान्र्‌ कश्यप: भगवान्‌ कश्यप अगात्‌ आये ॥२॥। 


स॒ पत्नों दीनवदनां कृतासनपरिग्रहः । 
सभाजितो. यथान्यायमिदमाह कुरूद्वह ॥ ३ ॥ 


अष्टमस्कन्धे षोडशो<्ध्याय: [ २५५ 


स पत्नीं दीनवदनां कृत आसन परियग्रहः सभाजित:ः यथा न्याय॑ इदं 
आह कुरुद्वह ॥३४ 


कुरुद्वह कुरुनन्दन परीक्षित ! परिग्रहः कृतः स्वीकार करके 
यथा न्यायं. नियमानुसार दीनवदनां. खिन्‍नमुखी 
सभाजित: सत्कार पाकर पत्नों पत्नीसे 

आसन आसन ' सइदं आह बे यह बोले ॥३॥ 
फश्यप उवाच- 


अप्यभद्द न बविप्राणां भद्द लोकेधधुना>5गतम्‌ । 
न धर्मस्य न लोकस्य मृत्योश्छन्दानुवरतिन: ॥। ४ ॥। 


अपि अभद्र न विप्राणां भद्र लोके अधुना आगतं न धर्मेस्य ने 
लोकस्य मृत्यो: छन्‍्द अनुवर्तिन: ॥४॥ 


भद्र कल्याणी ! अनुवर्तिनंं. रहनेवाले 
विप्राणां ब्राह्मणोंका तो कहीं | लोकस्थ न लोकका तो नहीं 
त्त नहीं, अधुना इस समय कोई 
अपि अथबा अभद्र अमज्भुल 
धमंस्य न धमंका तो नहीं या | आगरठं आ गया है॥४॥ 


मृत्यो: छन्‍्द॒ मृत्युके चशमें 
अपि वाकुशल किश्वित्‌ गृहेषु गृहमेधिनि । 
धर्मस्यार्थंस्य काम॒स्य यत्र योगो हायोगिनाम्‌ ॥ ५॥ 


अपि वा अकुशलं किचज्चित गृहेषु गृहमेधिनि धर्मस्थ अर्थस्य कामस्य 
यत्र योग: हि अयोगिनाम्‌ ॥५॥ 


गृहमेधिनि ग्रृहस्वामिनी ! _. यत्र यृहेषु जिस घरमें (रहनेसे) 
हि क्योंकि | अयोगिनां योग न करनेवालों - 


ढ को भी 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


२५६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


योगः योगका फल मिल [| किड्चितु_ कुछ 

जाता है, वहां अपि वा भी क्‍या 
धर्मेस्थ अर्थस्य॒ धर्मका, अर्थंका या अकुशलं हानि हुई है ॥५॥ 
कामस्य कामके मिलनेमें.| 


अपि वातिथयोबशभ्येत्य कुठुम्बासक्तया त्वया । 
गृहादपूजिता याताः प्रत्युत्थानेन वा वबचित्‌ ॥ ६ ॥ 


अपि वा अतिथय: अभि एत्य कुटुम्ब आसक्तया त्वया गृहात्‌ अपुजिता 
याताः प्रत्युत्थानेन वा क्वचित्‌ ॥६॥ 


वा क्वचित्‌ु अथवा कभी | प्रत्युत्थानेन. स्वागतमें उठकर 
कुटुम्ब कुटुम्बमें खड़े होने से 
आसक्तया आसक्त अपि भी 

त्वया गृहात्‌ु तुम्हारे द्वारा घरसे | अपूजिता सत्कार पाये बिना 
अतिथयः अतिथि याता: चले गये ॥॥६।। 


अभि एत्य यहां आकर 
गृहेष॒ येष्वतिथयो नाचिताः सलिलेरपि। 
यदि निर्यान्ति ते नूनं फेंरराजगृहोपमाः ॥ ७ ॥। 


गृहेषु येबु अतिथयः न अचिताः सलिले: अपि यदि निर्यान्ति ते नूनं 
फेसराज गृह उपमा: ॥७॥ 


येब गृहेथु जिन घरोंमें नूनं ते निश्चय वे 
अतिथय: अतिथिगण फेरराज श्रगालके 
सलिले: अपि जलसे भी गृह उपमा घर (बिल) के 
अचिताःगन सत्कृत हुए बिना समान हैं ॥७॥ 


यदि निर्यान्ति यदि चले जाते हैं तो 
अप्यग्नयस्तु वेलायां न हुता हविषा सति। 
त्वयोहद्िग्नधिया भद्र प्रोषिति मयि कहिचित्‌ ॥ ८ ॥। 


अपि अग्नयः तु वेलायां न हुता हृविषा सति त्वया उहिग्नधिया 
भद्र प्रोषिति मयथि कहिचितु ॥८॥ 


अष्टमस्कन्धे षडशो5्ध्याय। [ २५७ 


भद्र कल्याणी ! त्वया बेलायां तुमने (हवन) समय 
मथि प्रोषिते मेरे प्रवासमें चले पर 
जानेपर अग्नयःतु अग्निको तो 
कहिचित्‌ अपि किसी समय भी | हविषा सति ह॒विष्य होनेपर भी 
उद्विग्धिया उद्विग्न चित्त होनेसे | हुता न कहीं आहुति न दी 
हो ॥५॥ 


यत्पूजपा कामदुघान्याति लोकान्गृहान्वितः । 
ब्राह्मणो5ग्निश्व वे विष्णो: सर्वदेवात्मनो मुखम्‌ ॥ ८ ॥। 


यत्‌ पुजया कामदुघानि याति लोकानू गृह अन्वितः ब्राह्मण: अग्निः 
च वे विष्णो: सवंदेव आत्मनः मुखम्‌ ॥।र्॥ 


कामदुघानि सब कामना पूर्ण | बे ब्राह्मणण.. निश्चय वे ब्राह्मण 


करनेवाले | तर अग्नि: तथा अग्नि 

पतु पुजया . जिनकी पूजासे | सर्वंदेव सवंदेव 

गृह अन्वितः .ग्रृहस्थ पुरुष ' आत्मनः स्वरूप 

लोकान्‌ याति उत्तम लोकोंको विष्णो: भगवान्‌ विष्णुके 
जाता है। मुख मुख हैं ॥।। 


अपि सर्वे कुशलिनस्तव पुत्रा सनस्विनि। 

लक्षयेडस्वस्थमात्मानं भवत्या.. लक्षणरहस्‌ ॥१०॥। 

अपि सर्वे कुशलिनः तब पुत्रा मनस्विनि लक्षये अस्वस्थं आत्मानं 
भवत्या लक्षण: अहम्‌ ॥॥१०॥। 


मनस्विनि मनस्विनी ! । अस्वस्थं अस्वस्थ 

तव सर्वे पुत्रा तुम्हारे सब पुत्र | आत्मान चित्त 

कुशलिनः अपि कुशलसे तो हैं? | लक्षये लक्षित कर रहा 
अहं लक्षण: मैं लक्षणोंसे हैं ॥१०॥ 


भवत्या तुमको । 


२५८ |] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
अदितिरुवाच- 


भद्र हिजगवां ब्रह्मन्धमंस्पास्थ जनस्थ च। 
त्रिव्गंस्थ पर क्षेत्र गृहमेधिन्गृहा इमे ॥११॥ 


भद्र' द्विजगवां ब्रह्मनन्‌ धर्मेस्थ अस्यथ जनस्यथ च ब्रिवर्गस्य पर क्षेत्र 
गृहसे धिन्‌ गृहा इसमे ॥११॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन ! इमे गृहा येघर 

गृहमेधिन्‌ गृहस्वामी ! त्रिवर्गस्थ त्रिवर्ग (अथं, धर्म, 
द्विजगवां ब्राह्मणों, गायों, काम) के 

धर्मस्य धरंका पर क्षेत्र मुख्य स्थान (यथा- 
च अस्य जनस्य तथा इस लोकका बत्‌) हैं ॥११॥। 
भद्र' कुशल है, 


अग्नयो5तिथयो शभ्रृत्या भिक्षवों ये च लिप्सव:ः । 
सर्व॑ भगवतो ब्रह्मन्ननुध्यानानन रिष्यति ॥१२॥ 


अग्नयः अतिथयः भृत्या भिक्षवः ये च लिप्सवः सर्व भगवत: ब्रह्मन्‌ 
अनुध्यानातु न रिष्यति ॥१२॥। 


ब्रह्मन्‌ भगवतः ब्रह्मन्‌ |! भगवन्‌ | च ये लिप्सवः तथा जो दूसरे 


अनुष्यानात्‌ू आपका बराबर चाहनेवाले 
स्मरण रहनेसे भिक्षव:ः भिक्षुक हैं वे 

अग्तयः अग्नि, | रिष्पतिन खाली (हाथ) नहीं 

अतिथयः अतिथि, । जाते ॥१२॥ 

भृत्या सेवक-वर्ग 


को नु मे भगवन्कामो न सपस्दधंत मानसः । 
यस्या भवान्प्रजाध्यक्ष एवं धर्मानप्रभाषते ॥१३॥। 


कः नु मे भगवन्‌ कामः न सपम्द त मानसः यस्या भवानु प्रजाअध्यक्ष 
एवं धर्मानृ प्रभाषते ॥१३॥ 
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भगवन्‌ भगवन्‌ | मु में भला मेरी 
भवान्‌ आप कः सानस:. कोन-सी मानसिक 
प्रजाध्यक्ष प्रजापति कामः न कामना नहीं 
यस्या एवं जिसको इस प्रकार | सम्पद्य त पूरी होगी ॥१३॥ 


धर्मान्‌ प्रभाषते धर्मोपदेश करते हैं 
तबंव मारीच मनःशरीरजाः 
प्रजा इमाः सत्त्वरजस्तमोजुष: । 
समो भवांस्तास्वसुरादिषु प्रभो 
तथापि भक्त भजते महेश्वरः ॥१४॥ 


तव एवं मारीच मनः शरीर-जाः प्रजा इमाः सत्त्व रजः तमः जुषः 
समः भवान्‌ तासु असुर आदिषु प्रभो तथा अपि भक्त भजते महेश्वर: ॥१४।॥ 


मारोच मरीचि-नन्दन ! | आदिषु आदिके प्रति 

सत्त्व रजः तमः सत्त्व, रज, तम भवान्‌ सम: आप समान हैं, 
जुषः गुणोंसे युक्त प्रभो तथा अपि प्रभो ! ऐसा होनेपर 
इसा:ः प्रजा यह (सम्पूर्ण) प्रजा भी 

तव एव आपके ही महेश्वर: (स्वयं ) महेश्वर भी 
मनः शरोर- मन या शरोरसे । भक्त अपने भक्तोंकी 
जा उत्पन्न है, भजते अनुकुलता रखते 
तासु असुर उन असुर हैं ॥१४॥। 


तस्मादीश भजन्त्या मे श्रेयश्विन्तय सुत्रत । 
हृतश्चियो हतस्थानान्सपत्नें: पाहि नः प्रभों ॥१५॥ 


तस्मातु ईश भजन्त्या मे श्रेयः चिन्तय सुब्रत हतश्रियः हत स्थानानु 
सपत्ने: पाहि नः प्रभो ॥१५॥॥ 
तस्मात्‌ ईश इसलिए समर्थ प्रभो स्वामी, 


सुब्रत उत्तम ब्रतवाले. में भजन्त्या. मुझ सेवा करने- 
| वालीके 
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श्रेयः चिन्तवय. हितका विचार हत स्थानानू. पदच्युत किये गये 


कीजिए, नः पाहि हम लोगोंकी रक्षा 
सपत्ने: शत्रुओं द्वारा कीजिए ॥१५॥ 
हतश्नियः श्रीहीन 


परविवासिता साहं॑ मग्ना व्यसनसागरे। 
ऐश्वर्य श्रीयंशः स्थान हतानि प्रबलेसंम ॥१६॥ 


परे: विवासिता स अहूं मग्ता व्यसन सागरे ऐश्वर्य श्री: यशः स्थान 
हतानि प्रबले: मप्र ॥१६॥ 


स अहं वह मैं मम ऐश्वर्य मेरा ऐश्वयं 

परेः शत्रुओं द्वारा श्री: यशः लक्ष्मी, यश, 
विवासिता निर्वासिता , स्थान स्थान 

व्यसन सागरे दुःखके समुद्रमें.._| प्रबल: बलवान (देत्यों) ने 
मग्ना ड्ब रही हूँ हृतानि छीन लिया है ।ः१६॥ 


यथा तानि पुनः साधो प्रपद्य रच समात्मजाः। 
तथा विधेहि कल्याणं धिया कल्याणक्ृत्तम ॥॥१७॥ 


यथा तानि पुनः साधो प्रपद्य रत्न मम आत्मजा: तथा विधेहि कल्याण 
घिया कल्याणकृत्तम ॥१७॥ 


मम आत्मजाः मेरे पुत्र साधो साधो ! 

यथा तानि  जेसे उनको तथा धघिया. वसा अपनी बुद्धिसे 

पुनः प्रपद्य रन्तृ प्राप्त कर सकें... विधेहि विधान कीजिए 

कल्याणकृत्तम कल्याणकर्ताओंमें ॥१७॥ 
श्रेष्ठ | 


श्रीशुक उवाच- 


एबमभ्यथितो5दित्या कस्तामाह स्मयन्निव । 
एवं अभ्यर्थित: अदित्या कः तां आह स्मयन्‌ इव । 
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एवं इस प्रकार कःतां प्रजापति कश्यपजी 
अदित्या अदितिके द्वारा उससे 
अभ्यथितः. प्रार्थना करनेपर | स्मयनू इब चकित होतेसे 
आह बोले 
कश्यप उवाच-* 


रह अहो मायाबल विष्णो: स्नेहबद्धमिदं जगत्‌ ॥१८॥ 
अहो मायाबलं विष्णो: स्नेहबद्ध' इदं जगतु ॥१८॥। 


अहो 
विष्णो: 
मायाबलं 


अहो, इद॑ जगतु यह सारा संसार 
भगवान्‌ विष्णुकी । स्नेहबद्ध स्नेहके बन्धनसे 
मायाका कंसा बल बँध। है ॥१८॥ 
है कि 


४ कब देहो भौतिको$नात्मा क्व चात्मा प्रकृतेः पर: । 
कस्य के' पतिपुत्नाथाा मोह एव हि कारणम्‌ ॥१४८।॥।। 


क्व देह: भौतिक: अनात्मा कवच आत्मा प्रकृते: पर: कस्य के पति 
पुत्र आद्या मोह एवं हि कारणम्‌ ॥१८॥। 


कक्‍्व भौतिक: 
अनात्मा देहः 


च कक्‍व प्रकृते: 
परः 


कहां तो पञ्चभूतोंसे | आत्मा आत्मा, 

बना | पति पुत्र आद्या पति-पुत्र आदि 
अनात्मा (जड़) यह | कस्य के किसके कोन हैं; 
शरीर हि मोह एव. लेकिन मोह ही 
और कहाँ प्रकृतिसे | कारणं इसमें कारण है 
परे ॥४१॥ 


उपतिष्ठस्व पुरुष॑ भगवन्त॑ जनादंनम्‌ । 
सर्वभुतगुहावास वासुदेव॑ जगदुगुरुमु ॥२०॥। 


तीस न नलम»»«» मम -+-_-+_मममक तक. 


यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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उपतिष्ठस्व पुरुषं भगवन्त॑ जनादंनं सर्वभूत गृहावासं वासुदेव॑ 
जगदुगुरु ॥२०॥। 


भगवन्‍्तं भगवद्भक्त जगदगरु जगदगुरु 

पुरुष पुरुषों को जनादंन॑ जनादंन 

सर्वेभुत सब प्राणियोंके वासुदेवं वासुदेवकी 

गहावासं हृदय गुफामें रहने- | उपतिष्ठस्व उपासना करनी 
वाले चाहिए ॥२०॥। 


स॒विधास्यति ते कामानहरिदीनानुकम्पन: । 
अमोधा भगवजडूक्तिनेंतरेति मतिसंम ॥२१॥ 


स विधास्यति ते कामान्‌ हरिः दोन अनुकम्पनतः अमोघा भगवद्‌- 
भक्ति: न इतर एति मतिः मम ॥२१॥ 


सदीन वे दीनोंपर भगवद्भक्तिः: भगवानकी भक्ति 
अनुकस्पनः दया करनेवाले अमोघा अव्यथ है । 

हरिः ते श्रीहरि तुम्हारी, इतर दूसरा कोई उपाय 
कामानु कामनाएँ | सम सतिः मेरी बुद्विमें 
विधास्यति पूरी करेगे, | न एति नहीं आता ॥२१॥ 
अदितिरुवाच- 


केनाहं विधिना ब्रह्मन्नुपस्थास्ये जगत्पतिम्‌ । 
यथा से सत्यसद्धूल्पो विदध्यात्‌ स मनोरथम्‌ ॥२२॥ 


केन अहं विधिना ब्रह्मन्‌ उपस्थास्ये जगतु पति यथा में सत्य सद्धूल्पः 
विदध्यात्‌ स मनो रथम्‌ ॥२२॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! ' यथा स जिससे वे 
अहूं केन मुझे किस | सत्य सडद्भूल्प: सत्य संकल्प 
विधिना विधिसे से सनोर्थ मेरा मनोरथ 


जगत पति. जगदीश्वकी | विदधष्यात्‌ु. पूर्ण करें॥२२॥ 
उपस्थास्थे.. उपासना करनी | 
चाहिए 
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आदिश त्वं द्विजश्रेष्न विधि तदुंपंधावनंस । 

आशु तुष्यति में देवः सींदन्त्या: सह पुत्रके! ॥२४३॥४ ६ 

आदिश त्वं द्विजश्रेष्ठ विधि ततु उंपधांवन- आशु- तुष्येति में देंबः 
सोदन्त्या: सह पुत्रके: ॥९३॥। 


ह्िजश्रेष्ठ... द्विजेश्रष्ठ ! सीदेम्त्या: मे. कष्टपाती हुई मुझ- 
त्वं तत्‌ आंप' वह ह प्र 

उपधावंन॑... उपॉसनाकी देवः आंशु (जिससे) भगवान 
विधि आदिशे. विधि'बतलाइये हि शीघ्र 

सह पुत्रक:. पुंन्नोंके साथ तुष्यति प्रसन्‍न हों ॥२३॥ 
कश्यप' उवाच- 


एतंन्मे.. भंगवान्पृष्ट॒ प्रजाकामस्य पद्ञज३ 4+* 

यदाह ते प्रवक्ष्यामि ब्रत॑ केशकतोष्षणय्‌' ॥र४॥* 

एतत्‌ में भगवान्‌ प्ृष्ट: प्रजा कामस्य-पद्मजः यत्तु आहे ते अधक्षयएसि - 
ब्रत॑ं केशवतोषणम्‌ ॥२४॥ 


में प्रजा मुझ सन्तान | केशवतोषण; . केशबको सन्तुष्ट- 
कामस्य चाहनेवाले द्वारा. | क्रनेब्राला 
भगवान्‌ पद्मज: भगवान्‌ ब्रह्माने | ब्रतं आहः व्रत] बतलाया 
एततृ्‌ पृष्टः यही पूछनेपर ते (बह) तुमसे 

यत्‌ जो (भगवान). | प्रवक्ष्यममि बतलाता हूँ ॥२४॥ 


फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः ४ 

अचंयेदरविन्दाक्ष भक्‍त्या परमयान्पितः ॥२४५॥ 

फाल्गुनस्य अमले पक्षे द्वादश अहं पयोत्रतः अचंयेतु अरविच्दाक्षु 
भकक्‍त्या परमया अन्वितः ॥२५॥ 
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फाल्गुनस्य. फाल्गुन अन्वितः सहित 

अमले पक्ष. शुक्ल पक्षमें अरबिन्दाक्ष. कमल-नयन 
द्ादश अहूं. बारह दिनका भगवान्‌की 
पयोत्रतः पयोत्रत करके अचंयेत्‌ पूजा करे ॥२५॥ 


परमया भक्‍त्या परम भक्ति 


सिनीवालयां मृदा$इलिप्य स्तायात्‌ क्रोडविदीर्णया । 

यदि लभ्येत व स्रोतस्थेतं मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥२६॥। 

सिनीवाल्यां मृदा आलिप्य स्नायात्‌ क्रोडविदीणया यदि लब्येत वे 
ल्रोतसि एत॑ं मन्त्र उदीरयेत्‌ ॥२६॥। 


सिनीवाल्यां अमावस्याके दिन ४स्रोतसि नदी में 

यदि लभ्येत यदि मिल सके तो | स्नायात्‌ स्नान करे, 

क्ोडविदीणंया सूकरकी खोदी हुई | एतं मन्त्र. इस मन्त्रको 

मृदा आलिप्य मिट्टी शरी रमें उदीरयेत्‌ बोले ॥२६॥ 
लगाकर 


त्वं देव्यादिवराहेण रसाया: स्थानमिच्छता । 
उद्रध्तासि नमस्तुभ्यं पाप्मानं में प्रणाशय ॥२७॥। 


त्वं देवि आदि बराहेण रसायाः स्थानं इच्छता उद्रधृतासि नमः 
तुभ्यं पाप्सानं से प्रणाशय ॥२७॥ 


देवि त्वं 'देवि ! तुम उद्ध्तासि उठायी (निकाली ) 
स्थान (प्राणियोंकोी ) स्थान गई हो 

देनेकी तुभ्यं नम: तुमको नमस्कार 
इच्छता इच्छावाले में पाप्मानं मेरे पापोंको 
आदि वराहेण आदि वाराह द्वारा | प्रणाशय नष्ट कर दो ॥२७॥ 
रसाया: पातालसे 


निवतितात्मनियमी देवमर्चेतू. समाहितः । 
अर्चायां स्थण्डिले सूर्थे जले बहनों गुरावषि ॥२८॥ 


अष्टमस्कन्धे घीडशो5्ध्याय: [ २६५ 
निर्वेतित आत्म नियमः देवं अचेंतु समाहितः अर्चायां स्थण्डिले सर्ये 
जले वह्नी गुराः अपि ॥२८॥ 


आत्म नियमः अपने (नित्य- 
नेमित्तिक) नियम 


सर्य जले सूर्य में, जलमें, 
। बह्नौ अभिनमें 


निबंतित निपटा (पूरा) करके| गुराः अपि. और गुरुमें भी 
समाहितः एकाग्र-चित्तसे. | देवं अर्चेतू. भगवानकी पूजर 
अर्चायां मूर्तिमें, करे ॥२८॥ 
स्थण्डिले वेदीपर, 


नमस्तुभ्य भगवते पुरुषाय. महोयसे । 
सर्वभूतनिवासायथ वासुदेवाय साक्षिणे ॥२४६॥। 


नमः तुभ्यं भगवते पुरुषाय सहीयसे सर्वेभूत निवासाय वासुदेवाय 
साक्षिण ॥२६॥ 


स्वंभूत समस्त प्राणियोंके | भगवते भगवान्‌ 
निवासाय. निवास-स्थान वासुदेवाय वासुदेव 
साक्षिणे सर्व साक्षी तुभ्यं नमः. आपको नमस्कार 
मही यसे सब॑ ब्यापक ॥३०॥ 
पुरुषाय पुरुष | 
नमो5व्यक्ताय. सुक्ष्माय प्रधानपुरुषाथ च। 
चतुविशद्गुणज्ञाय गुणसंख्यानहेतवे ॥॥३०॥। 


नमः अव्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुविशत गुणज्ञाय गुण 
संख्यान हेतवे ॥॥३०॥। 


अव्यक्ताय अब्यक्त, । गुण संख्यान ग्रुणोंकी संख्या 
सक्ष्माय अति सूक्ष्म, क रने के 

च प्रधान तथा प्रकृति- हेतवे कारण (सांख्य- 
पुरुषाय पुरुष रूप शास्त्नकर्ता) 
चतुविशतु. चौबीस तत्त्वोंकी | नम: आपको नमस्कार 


गुणज्ञाय जाननेवाले ॥३०॥ 


२६६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
नमो द्विशीष्णें त्विपदे चतुःश्युद्भधाय तन्‍्तवे। 
सप्तहस्ताय. यज्ञाय त्रयीविद्यात्मने नमः ॥३१॥ 


नमः द्विशीष्णें द्विपदे चतुः श॒द्भाय तन्‍्तवे सध्त हस्ताय यज्ञाय त्रयी 
विद्या आत्मने नमः ॥३१॥। 


द्विशीष्णें (प्रायणीय एवं सप्त हस्ताय (गायत्री आदि सात 
उदयनीय नामक | वेदिक छन्द रूप) 
यज्ञीय दो कर्म रूप) सात हाथवाले 
दो सिरवाले, नम: आपको नमस्कार 
क्विपदे तीन पद (प्रात:ः, | तन्‍्तवे परम्परा बनाये 
मध्याह्न तथा तृतीय रखनेवाले 
सवन) वाले यज्ञाय यज्ञमूति 
चतुः चार (चार वेद रूप) ब्रयीविद्या. वेददिद्या 
शद्धाय सीगोंवाले, आत्मने स्वरूप 
नमः आपको नमस्कार 
॥३१॥१ 


नमः शिवाय रुद्रायथ नमः शक्तिधराय च । 
सर्वविद्याधिपतये. भूतानां पतये नमः ॥३२॥ 


नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च सर्व विद्या अधिपतयें 
भूतानां पतये नमः ॥३२॥॥ 


शक्तिधराय. शक्तिधर (अधे- नमः नमस्कार, 
नारीश्वर) को रुद्राय शिवाय रूंद्र तथा शिवं 

नमः नमस्कार स्वरूप 

च स्व तथा सम्पूर्ण नमः आपको नमस्कार 

विद्या अधिपतये विद्याओंके अधीश्वर ॥३२॥ 


भतानां पतये भुूतोंके स्वामीकों 
नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने । 
योगश्रयेंशरी राय नमस्ते योगहेतवे ॥३३॥। 


अष्टमस्कन्धे षोडशोष्ध्यायः [| २६७ 


नमः हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगत्‌ आत्मने योग ऐश्वर्य शरीराय 
नमः ते योग हेतवे ॥॥३३॥ 


जगत्‌ आत्मने जगन्मय क्‍ योग हेतवे. योगके कारण रूप 
प्राणाय प्राण स्वरूपको ते हिरण्यगर्भाय आप हिरण्यगर्भको 
नमः नमस्कार, | नमः नमस्कार ॥३३॥ 
योग ऐश्वर्य. योग तथा ऐश्वयं. 

शरीराय मृति 


नमस्त आदिदेवाय साक्षिभूताय ते नमः । 
नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः ॥३४॥ 
नमः त आदिदेवाय साक्षिभुताय ते नमः नारायणाय ऋषये नराय 


हरये नमः ॥३४॥ 

तत आदिदेवाय आप आदिदेवको | ऋषये नराय ऋषिरूप नर 

नमः नमस्कार नारायणाय नारायण 

ते साक्षिभुताय आप सर्वंसाक्षीकों | हरये नमः. श्रीहरिको नमस्कार 

नम: नमस्कार ॥३४॥ 
नमो मरकतश्यामवपुषे5धिगतश्रिये । 


केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे ॥३५॥ 


नमः मरकत श्याम वपुषे अधिगत श्रिये केशवाय नमः तुभ्यं नमः ते 
पीतवाससे ॥३५॥। 


अधिगत लक्ष्मीको (वक्षपर) | नमः नमस्कार, 

श्रिये धारण किये तुभ्यं केशवाय. आप कैशचको 

मरकत मरकत मणिके नमः नमस्कार, 
समान ते आप 

श्याम श्याम पोतवाससे पीताम्बरधा री को 


वपुवे शरीर आपको नमः नमस्कार ॥३५॥ 


रद्दष | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
त्व॑ं सर्ववरदः पुसां वरेण्य वरदर्षभ १ 
अतस्ते श्रयसे धीराः पादरेणमुपासले ॥३६॥ 


त्व सर्वेवरदः पुसां वरेण्य वरद ऋषभ अतः ते शक्षेयसे धीराः 
पादरेण उपासते ॥३६॥ 


त्वं बरद आप वरदानियोंमें | अतः धीराः अतः धीर पुरुष 
ऋषभ श्रेष्ठ, ते पादरुणू आपकी चरणरजकी 
वरेण्य वरण करने योग्य, | उपासते उपासना करते हैं 
प्‌सा पुरुषोंको ॥३६॥ 
सर्वेवरदः सब प्रकारके वरदान| 

देनेवाले हो, 


अन्ववतेन्त य॑ देवाः श्रीध्र तत्पादपद्मयों: । 

स्पृहयन्त इवामोद॑ भगवान्से प्रसोीदतास्‌ ॥३७॥। 

अनु अवत्तन्त य॑ देवा: श्री: च तत्‌॒ पादपद्ययो: स्पृहयन्त इव आमोद॑ं 
भगवान्‌ में प्रसोदताम्‌ ॥॥३७॥। 


ततु पादपद्मययों: उनके चरण-कमलों- 


य॑ं अनु अव्तन्त जिनके पीछे चलते 
की है 


आमोदं सुगन्धिकी भगवान्‌ वे भगवान्‌ 
स्ह्ह्यन्त लालसा करते हुए | म्े प्रसीद्ता मुझपर प्रसन्न हों 
इव के समान ॥३७॥ 


देवा: च श्री: देवता तथा लक्ष्मी 
एतंमन्त्रेह षोकेशमावाहनपुरस्कृतम्‌ । 
अचंयेच्छुद्रया युक्त: पाद्योपस्पर्शनादिशिः ॥३८॥ 


एतेः मन्त्र: हृषीकेशं आवाहन पुरस्कृत अर्चयेत्‌ श्रद्धया युक्तः पाद्य 
उपस्पशन आदिशिः ॥३८॥ 


अष्टमस्कन्धे षोडशोष्ध्याय: [ २६७ 


एतेः मन्त्र: इन मन्तों द्वारा आदिभिः आदिके द्वारा 
आवाहन पहिले आवाहन | श्रद्धया युक्त: श्रद्धा सहित 
पुरस्कृत करते हुए हृषीकेश भगवान्‌ हृषी केशकी 
पाद्य उपस्पशेन पाद्य, आचमन अचेयेत्‌ अचेना करें॥३५॥ 
अचित्वा गन्धमाल्याद्य : पयसा स्नपयेद्र विभुम्‌ । 
वस्नोपवीताभरणपाद्योपस्पशनस्तत्तः । 
गन्धधपा दिभिश्चा चेंद्र दादशाक्षरविद्यया ॥३८।। 


अचित्वा गन्ध माल्य आद्य: पयसा स्नपयेत्‌ विभ्रु वस्त्र उपवीत 
आभरण पाद्म उपस्पशने: ततः गन्ध धूप आदिभिः च अचेंत द्वादशाक्षर 
विद्यया ॥३4६॥ 


गन्ध साल्य चन्दन, पुष्पमाला वस्त्र उपवीत वस्त्र, यज्ञोपवीत्त, 


आदर: आ दिसे | आभरण आभूषण, 

अचित्वा पूजन करके  पाद्य उपस्यशनः पाद्य, आचमन, 
विभु पथयसा प्रभुको दूधसे च गनध धूप और चन्दन, धूप 
स्नपयेत्‌ स्नान करावे आदिभिः आदि द्वारा 

ततः द्वादशाक्षर फिर द्वादशाक्षर अचेंतु (दुबारा) पूजन करे 
विद्यया मन्त्रसे ॥३४॥ 


धुत पयसि नवेद्य शाल्यन्न विभवे सति। 
ससरपिः सग्गुड दत्त्वा जुहुयान्मुलविद्यया ॥४०॥। 


श॒तं पयसि नंवेद्य शालि अन्न विभवे सत्ति ससपिः सगडं दत्त्वा 
जुहुयात्‌ मूल विद्यया ॥४०॥ 


सति विभवे यदि (इतना) बेभव | नेवेद्य' दत्ता नंबेद्य भोग लगाकर 


हो तो मूल विद्यया मूल विद्या 
पयसि शत॑  दृधमें पकाये ! (द्वादशाक्षर ) से 
शालि अन्न॑ शालिके चावलोंमें | जुहुयात (उस खीरसे) हवन 
ससरपिः सगुड॑ घीके साथ गुड भी करे ॥४०॥ 


मिलाकर 


२७० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


निवेदितं तदू भक्ताय द्याद्‌ भुड्जीत वा स्वयम्‌ । 
दत्त्वा55चमनमचित्वा तास्बूल च निवेदयेत्‌ ॥४१॥ 
निवेदितं ततु भक्ताय दर्््यात्‌ भुञज्जीत बा स्वयं दत्त्वा आचमन 
अचित्वा ताम्बूलं व निवेदयेत्‌ ॥०१४ 
ततु निवेदितं वह भोग लगाया , आचमनं दत्त्ता आचमन देकर 


प्रसाद अचित्वा पूजा करनेके 
भक्ताय दद्यात्‌ भगवद्‌ भक्‍तोंको पश्चात्‌ 

देव ताम्बूलं च. पान भी 
वा स्वयं अथवा स्वयं निवेदयेत्‌ू. समपंण करें ॥४१॥ 
भुञज्जीत खाले, । 


जपेदष्टोत्तरशतं स्तुवीत स्तुतिभिः प्रभुम्‌ । 
कृत्वा प्रदक्षिणं भूमो प्रणमेद्र दण्डवन्मुदा ॥४२॥ 
जपेत्‌ अष्टोत्तर शतं स्तुवीत स्तुतिनभिः प्रभु कृत्वा प्रदक्षिणं भुमौं 
प्रणमेत्‌ दण्डवत्‌ मुदा ॥४७२॥। 
अष्टोत्तर शतं एक सौ आठ बार॒| प्रदक्षिणं कृत्वा प्रदक्षिणा करके 


जपेत्‌ जप करे | मुदा आनन्दपूर्वक 
स्तुतिभिः स्तुतिके द्वारा | भूमौ पृथ्वीपर 

प्रभु प्रभुका बण्डवत्‌ प्रणमेत्‌ दडवत्‌ प्रणाम करे 
सस्‍्तुवीत स्तवन करे, ॥४२॥। 


कृत्वा शिरसि तच्छेषां देवमुद्ठासयेत्‌ु ततः । 
हचवरान्भोजयेद्‌ विप्रान्पायसेन यथोचितम्‌ ॥४३॥। 


कृत्वा शिरसि तत्‌ शेषां देवं उद्वासयेत्‌ ततः दृच्य अवरानु भोजयेतु 
विप्रान्‌ पायसेन यथा उचितस्‌ ॥४३॥ 


ततु शेषां उस पूजनके | शिरसि कृत्वा मस्तकसे लगाकर 
निर्माल्यको ! तत: देव॑ तब भगवान्‌का 


उद्वासयेत्‌ 
इृच्य अवरानु 
विप्रानू 


अष्टमस्कन्धे षोडशो5उघ्यायः [ २७१ 


विसजंन करे, यथा उचितं यथोचित रूपमें 
कमसे कम दो पायसेन खी रका 
ब्राह्मणों को भोजयेत्‌ भोजन कराषे ॥४३॥ 


भुज्जीत तेरनुज्ञातः शेष सेछएः सभाजिते:। 
ब्रह्मचायंथ. तद्गाह्यां श्लोभुते प्रथमेषहनि ॥४४॥ 


भुञ्जीत ते: अनुज्ञातः शेषं स इष्ट: सभाजिते: ब्रह्मचायं अथ तत्॒‌ 
राह्ष्यां श्वः भूते प्रथमे अहनि ॥४४॥ 


सभाजिते: 


ते: अनुज्ञातः 
स्‌ इदृष्ट: 
भुज्जोत 


स्तात: 


पपसा 


(उनको दक्षिणादिसे)| अथ तत्‌ राह्ष्या और उस रातमें 


सत्कृतु करके | श्र्माचाय॑ ब्रह्म चये पृव॑क रहे, 
उनसे अनुमति लेकर | प्रथमे अहनि पहिले दिनका 
अभीष्ट जनोंके साथ | श्वः भूते सबेरा होनेपर ।७४॥ 
भोजन करे, 


शुचियंधोक्त न चिधिना सुसमाहितः । 
स्नापयित्वाचेंद्‌ यावद्व्नरतसमापनस्‌ ॥४५॥ 


सस्‍्नातः शुत्ति: कथा उक्त न विधिना सुसमाहितः पयसा स्नापयित्वी 
अर्चेतु यावत्‌ ब्रत समापनम्‌ ॥४५॥ 


सस्‍्नातः शुचिः 
सुसमाहितः 
यथा उक्त न 


विधिना 


स्तानादिसे पबित्र |! पयसा द्धते 

होकर स्‍्नापयित्वा स्नान कराकर 
अत्यन्त एकागप्र- यावत्‌ ब्रत. ब्रतकी 

चित्तसे समापन समाप्ति तक 
जैसे पहिले बतलायी | अचेंतु (प्रतिदिन) पूजा 
गयी है | करता रहे ॥७४॥! 
उस विधिसे । 


पयोभक्षो ब्रतमिदं चरेद््‌ विष्ण्वचनाहतः । 
पुवंवज्जुहुयादग्न ब्लाह्मणांश्रापि भोजयेत्‌ ॥४६॥ 


२७२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


पयः भक्षः ब्रतं इदं चरेतु विष्णु अर्चन आहतः पूववंवत्‌ जुहुयातु अग्लि 
ब्राह्मणानु च अपि भोजयेतु ॥७६॥ 


विष्णु भगवान्‌ विष्णुकी | पुवंबतु पहिले (दिन) के 

अचेन पूजामें समान 

आहतः आदर बुद्धि रखने- | अग्नि जुहुयातु अग्निमें हवन करता 
वाला रहे 

पय: भक्षः दुग्ध (खीर) खाता | च ब्राह्मणानु तथा ब्राह्मगणोंको 
हुआ अपि भी 

इदं ब्रतं चरेतु यह ब्रत करे, भोजयेतु भोजन कराया करे 

। ।॥४६॥ 


एवं त्वहरहः कुर्याद्‌ द्वादशाहं पयोव्वतः । 

हरेराराधनं होममहंणं द्विजतपंणम्‌ ॥४७॥। 

एवं तु अहः अहः कुर्यात्‌ द्वादश अहूं पयः ब्रतः हरेः आराधन होम 
अहंणं द्विज तपंणम्‌ ॥४७॥ 


एवं तु इसी प्रकार तो | हरेः श्री हरिकी 
द्वादश अहं बारह दिन तक | आराधनं आराधनाके लिए 
अहः अहः प्रत्येक दिन होम॑ अहणं_ हवन, पूजन, 
पयः ब्रत: दुः्धाहार करता | द्विज तपंणं ब्राह्मणोंको भोजन 
हुआ | कुर्यात्‌ कराता रहे ॥४७॥ 
प्रतिपहिनमारभ्य यावच्छुक्लत्रयो दशी । 


ब्रह्मचयमध:स्वप्त॑ स्नान त्रिषवर्ण चरेत्‌ ॥४८॥। 
प्रतिपतु दिनं आरभ्य यावत्‌ शुक्ल त्रयोदशी ब्रह्मचर्य अधः स्वप्नं 
स्नान त्रिषवर्ण चरेत्‌ ॥४८॥ 


प्रतिपत्‌ दिन प्रतिपदा तिथिसे 
आरशभ्य यावत्‌ प्रारम्भ करके जब 
तक 


शुक्ल शुक्ल पक्षकी 
त्रयोदशी त्रयोदशी आवे 
ब्रह्मचय ब्रह्मचय पालन करे, 


अष्टमस्कन्धे षोडशोड्ध्याय: [ २७३ 


अधः स्वप्न॑ नीचे (भूमिमें) सोव, | स्तान॑ चरेतु. स्नान करे ॥४५॥ 
त्रिषवर्ण तीनों समय 
(प्रात: दोपहर, 
शाम) 
वर्जयेदसदालापं भोगानुच्चावचांस्तथा । 
अहिसरः  सर्वभृतानां. वासुदेवपरायण:ः ॥४८॥ 
वर्जयेत्‌ु असत्‌ आलापं भोगान्‌ उच्च अवचानु तथा अहिस्नः 
सर्वभृतानां वासुदेव परायण: ॥॥४६॥ 
असतु आलाप॑ मिथ्या एवं अनुचित सर्वंभूतानां. सब प्राणियोंके प्रति 


बातचीत | अहिल्नः अहिसक रहे, 
तथा तथा | बासुदेव भगवान वासुदेवमें 
उच्च अवचान बड़े-छोटे ही 
भोगान्‌ वर्जयेत्‌ भोगोंको त्याग दे, ! परायण: मन रखें ॥४४॥ 


त्रयोदश्यामथोी. विष्णो: स्नपन पश्चकंविभो: । 

कारयेच्छास्त्रहृष्टेन विधिना विधिकोबिद: ॥५०॥ 

त्रयोदश्यां अथो विष्णो: स्नपनं पठ5चक: विभो: कारयेतु शास्त्रहृष्टेन 
विधिना विधिकोविदे: ॥॥५०॥। 


अथो ब्रयोदश्यां फिर त्रयोदशीको | विधिना विधिसे 

विधिकोविदे: विधान जाननेवाले | विभोः विष्णो: भगवान्‌ विष्णुका 
(ब्राह्मणों) द्वारा । पञचके: स्नपन पञचामृतसे स्नान 

शास्त्रृष्टेन शास्त्र वणित कारयेतु करवावे ॥५०।॥ 


पूजां च मह॒तों कुर्याद््‌ वित्तशाठ््यविवर्जित: । 
चरु निरूप्य पयसि शिपिविष्टाय विष्णवे ॥५१॥ 


पूृजां च महतों कुर्यात्‌ वित्तशाठ्य विर्वजितः चरुं निरूप्य पयसि 
शिपिविष्टाय विष्णवे ॥५१॥। 
वित्तशाठयय धनकी कृपणता मह॒तों पुजां च महान्‌ पूजा ही 
विवरजितः. बिना किये कुर्यातु करे 
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शिपिविष्ठाय यज्ञमें आविष्ट पयसि चरु॑ दृधमें खीर 
विष्णवे भगवान्‌ विष्णुके | निरूप्य पकाकर ॥५१॥ 
लिए 


शुतेन तेन पुरुष॑ यजेत सुसमाहितः । 
नेवेद्य चातिगुणवद्‌ दद्यात्पुरुषतुष्टिदस्‌ ॥५२॥। 


श॒तेन तेन पुरुष॑ यजेत सुसमाहितः नेवेद्या च अति गुणवत्‌ दद्यात्‌ 
पुरुष तुष्टिदम ॥५२॥ 


सुसमाहित: अत्यन्त एकाग्र च पुरुष तथा भगवान्‌को 
चित्तसे तुष्टिदं तृप्ति देनेवाला 

तेन शुतेन उस शीतल हुई अति गुणवत्‌ अति गुणवान्‌ 
(खीर) से नेवेद्य दद्यात्‌ नेवेद्य निवेदन करे 

पुरुषं यजेत. पुरुषोत्तमका यज्ञ ॥५२॥ 
करे 


आचार्य ज्ञानसस्पन्न॑ वसद्धाभरणधेनुतिः । 
तोषयेह त्विजश्च॑ व तद्विदृध्याराधनं हरे: ॥५३॥ 


आचार्य ज्ञान सम्पन्न वस्त्र आभरण धेनुन्रिः तोषयेत्‌ ऋत्विजः च 
एवं तत्‌ विद्यात्‌ आराधन हरे: ॥५३॥। 


ज्ञान सम्पन्त ज्ञान सम्पन्न । तोषयेत्‌ सन्तुष्ट करे, 
आचायं च आचायेको तथा | तत्‌ हरेः इसको श्रीहरिकी 
ऋत्विज: एव. ऋत्विजोंको भी आराधनं आराधना 

वस्त्र आभरण वस्त्र, आभूषण, | विद्यात्‌ समझे ॥५३॥ 
घेनुभिः गाय देकरके 


भोजयेत्‌ तान्‌ गुणवता सदन्‍्नेन शुचिस्मिते । 
अन्यांश्र ब्राह्मणाउछक्त्या ये च तत्र समागताः ॥५४॥।। 


भोजयेत्‌ तानू गुणवता सत्‌ अभ्नेन शुचिस्मिते अन्यान्‌ च ब्राह्मणान | 
शक्त्या ये च तत्र समागताः ॥५४७॥ 
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शुचिस्मिति पवित्न मुस्कान- । शक्त्या अपनी शक्तिके 
वाली ! । अनुसार 

चयेतत्र तथा जो वहाँ. | तानू गुणवत्ता उनको गुणवाले 

समागताः आ गयेहों | सत्‌ अन्नेन._ उत्तम अन्तका 

अन्यानु दूसरे भोजजयेतु भोजन करावे॥५४॥ 


ब्राह्मणानु ब्राह्मणोंको 
दक्षिणां गुरवे दृद्याहत्विग्भ्यश्र यथाहुँतः। 
अन्तादोनाश्रपा कां ध्र प्रीणयेत्समुपागतान्‌ ॥५५॥ 


दक्षिणां गुरवे दद्यात्‌ु ऋत्विकृभ्य:ः च यथा अहंँतः अन्न आदिना 
आश्वपाकानु च प्रीणयेत्‌ समुपागतानु ॥॥५५॥ 


यथा अहेत:.. यथा योग्य आश्वपाकानू._ चाण्डाल पयंनन्‍्त 
ग्रवे च गुरुको तथा सबको 
ऋत्विकृभ्यः ऋत्विजोंको अन्न आदिना अन्न आदिद्वारा 
दक्षिणां दद्यात्‌ दक्षिणा देवें, प्रीणयेत्‌ प्रसन्‍त करे ॥५५॥ 


समुपागतानू वहां आये हुए 
भुक्ततत्सु च सर्वंषु दीनान्धक्ृपणेघु च। 
विष्णोस्तत्प्रीणनं॑ विद्वान्भुञझजीत सह बन्धुनिः ॥॥५६॥ 
भुक्तवत्सु च सर्वेषु दीन अन्ध कृपणेषु च विष्णो: ततु प्रीणनं विद्वान 
भुञजीत सह बन्धुभिः ॥५६॥ 


सर्वेधु सब विष्णो: भगवान्‌ विष्णुकी 
दीन अन्ध गरीब, अन्ध प्रीणनं विद्वान तृप्ति जानकर 
च कृपणेब॒ तथा दु:खियोंके सह बन्धुनिः अपने सम्बधियों के 
भुक्ततत्सुच भोजन कर लेनेपर साथ 

ही भुञ्जीत भोजन करे ॥५६॥। 
तत्‌ उसे 


नृत्यवादित्रगीतेश्न स्तुतिभिः स्वस्तिवाचके: । 
कारयेत्तत्कथाभिश्वच पूजा भगवतो5न्वहम्‌ ॥५७॥॥ 
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नृत्य वादित्र गीते: च स्तुतिभिः स्वस्तिवाचकः कारयेत्‌ तत्‌ कथाभिः 
च पुजां भगवतः अनु अहम ॥५७॥। 


अनु अहूं (ब्रत कालमें) प्रति- | च तत्‌ तथा उन भगवान्‌- 
दिन की 

नृत्य वादित्र नृत्य, वाद्य कथाभि: कथा द्वारा 

गीते: च गायनसे तथा भगवतः पूजां भगवान्‌की पूजा 

स्तुतिभिः स्तुतियोंसे, कारयेत्‌ करवाता रहे ॥५७॥ 


स्वस्तिवाचक: स्वस्तिवाचनसे, 
एतत्पयोत्रत॑ नाम पुरुषाराधन परम्‌। 
पितामहेनाभिहितं मया ते समुदाहतमस्‌ ॥५८॥ 


एतत्‌ पयोत्नतं नाम पुरुष आराधनं परं॑ पितामहेन अभिहितं मया ते 
समुदाहृतस्‌ ॥५८॥ 


पितामहेन पितामह ब्रह्माजीने | परं आराधनं सर्वोत्तम आराधना 


सया मुझसे अभिहितं बतलायी थी 
एतत्‌ यह ते समुदाहृत॑ वह तुम्हें बतला दी 
पयोत्रतं नाम पयोत्रत नामक ॥५८!। 
पुरुष भगवान्‌ पुरुषोत्तम- 

की 


त्वं चानेन महाभागे सम्यक्चोर्णेन केशवम्‌ । 
आत्मना शुद्धभावेन नियतात्मा भजाव्ययम्‌ ॥॥५४८॥ 


त्वं च अनेन महाभागे सम्यक्‌ चीरणेंन केशवं आत्मना शुद्ध भावेन 
नियत आत्मा भज अव्ययम्‌ ॥५६॥ 


महाभागे महाभागे ! नियत आत्मा एकाग्र मनसे 
आत्मना शुद्ध अपने शुद्ध त्वंच अनेन तुम भी इसका 
भावेन भावसे सम्यक्‌ भली प्रकार 
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चोरणन आचरण करती भज आराधना करो 
अव्ययं अविनाशी ॥५दै।। 
केशवं भगवान्‌ केशवकी 


अय॑ वे सर्वयज्ञाख्यः सर्वेत्रतमिति स्मृतम्‌ । 

तपःसारमिद भद्दे दाने चेश्ररतपंणस्‌ ॥६०।॥। 

अयं वे सर्वेयज्ञ आख्य: स्वेत्रतं इति स्मृतं तपः सार इदं भद्दे दान 
च ईश्वर तर्पणम्‌ ॥॥६०॥। 


भद्र कल्याणी ! सर्वेत्रते इति 'सर्वे्रत' इस प्रकार 
ईश्वर तपंणं सर्वेश्वरको सन्तुष्ट | स्प्ृतं कहा गया है 
करनेवाला इदं तपः सार यह तपस्याका सार 
वे अय॑ निश्चय यही च दान तथा नुख्य दान है 
सर्वयज्ञ आख्य: 'सर्वयज्ञ' नामक ॥६०॥। 


त एवं नियमाः साक्षात्त एवं च यमोत्तमाः । 
तपो दान ब्रतं यज्ञों येन तुष्यत्यधोक्षजः ॥६१॥ 


त एवं नियमाः साक्षातृत एव च यम उत्तमाः तपः दान ब्रत॑ं यज्ञः 
येन तुष्पति अधोक्षजः ॥६ :॥ 


येन जिनसे यम उत्तमाः उत्तम यम, 
अधोक्षज: अन्तर्यामी भगवान्‌ | तपः दान तपस्या, दान, 
तुष्पति सन्तुष्ट हों ब्रतं यज्ञःच. ब्रत, यज्ञ भी 
त एव साक्षात्‌ वे ही सचमुच त एव वही हैं ॥६१॥ 
नियमा: नियम हैं, 


तस्मादेतदुत्नत॑ भद्र॒ प्रयता श्रद्धया चर। 
भगवान्परितुष्टस्ते वरानाशु विधास्यति ॥६२॥ 


तस्मात्‌ एततु ब्रतं भद्र प्रयता श्रद्धया चर भगवान्‌ परितुष्टः ते 
वरानु आशु विधास्यति ॥६२॥ 
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तस्मात्‌ भद्र इसलिए कल्याणी ! | भगवान्‌ भगवान्‌ 

प्रयता श्रद्धथया संयत चित्त श्रद्धा | परितुष्ट: सन्तुष्ट होकर 
पृ्व॑क आशुते शीघ्र तुम्हारी 

एततु व्रत इस ब्रतका वरान्‌ कामनाए 

चर आचरण करो विधास्यति पूर्ण करेंगे ।।६२॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
$दितिपयोब्रतकथनं नाम षडशोड्ध्याय: ॥१६॥ 


अथ सप्तदशोष्ध्यायः 


श्रीशुक उवाच- 
इत्युक्ता सादिती राजन्स्वभरत्ना कश्यपेन वे । 
अन्वतिष्ठद॒. ब्रतमिदं द्वादशाहमतन्द्रिता ॥ १॥ 


इति उक्ता सा आदिती राजन स्वभर्त्रा कश्यपेन वे अन्वतिष्ठत्‌ ब्रत॑ 
इदं द्वादश अहं अतन्द्रिता ॥१॥ 


राजन राजन्‌ अतन्द्रिता आलस्य त्यागकर 
स्वभर्त्रा अपने पत्ति इदं द्वादश अहं॑ यह बारह दिनके 
कश्यपेन कश्यप द्वारा | ब्रत॑ अन्वतिष्ठतु ब्रतका पालन करने 
वे इति निश्चय पूवंक. ' लगी ॥१॥ 

उक्ता यह कहे जानेपर 


चिन्तयन्त्येकषा बुद्था महापुरुषमोश्वरस्‌ । 
प्रगुह्म र्द्रियदुष्टा शवान्मनसा बुद्धिसारथिः ॥ २॥। 
चिन्तयन्ति एकया बुद्धच्या महापुरुषं ईश्वरं प्रगृह्म इन्द्रिय. दुष्ट 
अश्वान्‌ मनसा बुद्धिसारथिः ॥२॥ 
बुद्धिसारथि: बुद्धि रूपी सारथि | एकया बुद्धथा अनन्य बुद्धिसे 


द्वारा ईश्वर सवश्वर 
मनसा मनके माध्यमसे | महापुरुषं पुरुषोत्त मका 
इन्द्रिय दुष्ट. इन्द्रिय रूपी चिम्तवन्ति. चिन्तन करने लगी 
अश्वान्‌ बिगड़ घोड़ोंको ॥२॥। 
प्रगुह्म नियन्त्रित करके 


मनश्र काग्रया बुद्धथा भगवत्यखिलात्मनि। 
वासुदेवे समाधाय चचार हू पयोत्नरतम्‌ ॥ ३॥ 
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मन: च एकाग्रया बुद्धघा भगवति अखिल आत्मनि वासुदेवे समाधाय 
चचार ह॒पयोव्रतम्‌ ॥३॥। 


एकाग्रया बुद्धच्या एकनिष्ठ बुद्धि समाधाय पूर्णतः लगाकर 
द्वारा ह्‌ निश्चय पूर्वक 

मनः च मनको भी पयोत्रतं पयोकब्रत 

अखिल आत्मनि सर्वात्मा चचार करने लगी ॥३॥ 


वासुदेवे वासुदे वमें । 
तस्था: प्रादुदुरत्तात भगवानादिपुरुषः । 
पीतवास, श्रतुर्बाहुः शड्भचक़्गदाधर: ॥ ४ ॥। 


तस्याः प्रादुः अभूत्‌ तात भगवान्‌ आदिपुरुषः पीतवासाः चतुः बाहुः 
शड्डभू चक् गदाधरः ॥४७॥। 


तात प्रिय परीक्षित ! | चतुः बाहुः चतुभुज 
तस्याः उसके सम्मुख आदिपुरुष: आदिपुरुष 
पीतवासाः पीताम्बरधारी भगवान्‌ प्रादु:ः भगवान्‌ प्रकट 
शंख चक़ शंख, चक्र, अभूतु हुए ॥४॥ 
गदाधरः गदाधारी 


त॑ नेन्नगोचर वीक्ष्य सहसोत्थाय सादरम्‌। 
ननास भुवि कायेन दण्डवत्‌ प्रीतिविनह्नला ॥ ५॥ 


त॑ नेत्र गोचरं वीक्ष्य सहसा उत्थाय सादर ननाम भ्रुवि कायेन 
दण्डवत्‌ प्रीति विहवला ॥५॥ 


तं नेत्र उनको नेत्रोंके | कायेन भुवि शरीरसे पृथ्वीपर 
गोचरं सम्मुख दण्डवत्‌ दण्डवत 

सहसा वीक्षयष. अचानक देखकर | ननाम नमस्कार किया 
सादर उत्थाय आदर पूर्वक उठकर | ॥५॥ 


। 
! 


प्रीति विहवला प्रमसे विछ्ल होकर 
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सोत्थाय बद्धाञजलिरीडितु' स्थिता 

नोत्सेह आनन्दजलाकुलेक्षणा । 
बभूव तुष्णों पुलकाकुलाकृति- 

स्तद्ृशंनात्युत्सवगा त्रवेषथु: ॥ ६॥ 
स॒उत्थाय बद्ध अञज्जलिः ईडितु स्थितन उत्सेह आनन्दजल 


आकुल ईक्षणा बश्ूव तृष्णीं पुलक आकुला आकृति: तत्‌ दर्शन अति उत्सव 
गात्रवेषथुः ॥६॥ 


स उत्थाय (फिर) वह उठकर | पुलक आकुल रोमाञ्चसे पर्ण 


बद्ध अञज्जलिः हाथ जोड़कर | आक्ृतिः सम्पूर्ण शरीर 

ईडितु स्थिता स्तुति करने खड़ी | तत्‌ दर्शन उनके दश्शनके 
हुई; किन्तु उत्सव उल्लाससे 

न उत्सेह उत्साह नहीं कर | गात्रवेषचु:. कम्पित शरीर 
सकी, होने से 


आनन्दजल आननन्‍्दाश्र से 
आकुल ईक्षणा भरे (डबडबाये) नेत्र 
होनेसे, | 
प्रीत्या शनगंदगदया गिरा हरि 
तुषाब सा देव्यदितिः कुरूद्ठह। 
उदीक्षती सा पिबतीव चक्षुषा 
रमापति यज्ञ्पाति जगत्पतिम्‌ ॥ ७॥ 


तृष्णों ब॒भूव॒ चुप रह गयी ॥६!! 


प्रोत्या शने: गदगदया गिरा हरि तुष्टाव सा देवी अदितिः कुरुद्रहै 
उदोक्षती सा पिबती इव चक्षुषा रमापतति यज्ञर्पति जगतृपतिसु ॥७॥ 


कुरुद्रह कुरुकुल पालक यज्ञर्पाति यज्ञ श्वर 
परीक्षित ! जगत्पति जगन्नाथ 
सा देवी वह देवी रमार्पात भगवान्‌ लक्ष्मीनाथ- 


अदिति: अदिति को 
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चक्षुषा नेत्रोंसे गदगदया गद्गद्‌ 
पिबती इव मानो पी जायगी | गिरा शनेः वाणीसे धीरे-धीरे 
उदीक्षती (इस प्रकार) देखती | तुष्टाव स्तुति करने लगी 
हुई ।।७॥ 

प्रोत्या: प्रेम से 
अदिति। उवाच- 

यज्ञेश यज्ञपुरुषाच्युत तोर्थंपाद 

तीथंश्रवः श्रवणमद्भलनामधेय । 
आपच्नलोकवृजिनो पशमोदयाद्य 


शं नः कृधोश भगवन्नसि दोननाथः।॥ ८ ॥। 


यज्ञ श यज्ञपुरुष अच्युत तीर्थंपाद तीथ्थंश्रवः श्रवण मद्भल नामधेय 
आपन्नलोक वृजिन उपशसम उदय अद्य शं नः कृधोश भगवन्‌ असि 
दीननाथ: ॥॥८॥ 


आपन्नलोक शरणागत लोगोंके | श्रवण सुननेसे ही 
वृजिन कष्टको मड्भल मज्भल करनेवाले 
उपशम दूर करनेके लिए | नामधेय नामोंवाले, 

अद्य उदय आज प्रगट हुए कृधीश भगवन्‌ अधीश्वर भगवान्‌ 
यज्ञेश यज्ञ श्वर, (क्योंकि आप) 
यज्ञपुरुष यज्ञपुरुष, दोननाथ: दीनोंके नाथ 
अच्युत अच्युत, असि हो 

तीथंपाद पवित्र-चरण, नःशं हमारा कल्याण 
तीथेश्रवः पवित्नकी ति, करो ॥५॥ 


विश्वाय विश्वभवनस्थितिसंयमाय 
स्वर गृहीतपुरुशक्तिगुणाय. भुम्ने । 
स्वस्थाय शश्रदुपब्र हितपुर्णबोध- 
व्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते ॥ ८ ॥ 
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विश्वाय विश्वभवन स्थिति संयमाय स्वेरं गृहीत पुरुशक्ति गुणाय 
भूम्ने स्वस्थाय शश्वत्‌ उपबृहित पुर्णबोध व्यापादित आत्मतमसे हरये 
नमः ते ॥र्द॥। 


विश्वभवन विश्वकी उत्पत्ति, | स्वस्थाय अपने स्वरूपमें स्थित 
स्थिति संयमाय स्थिति, प्रलयके.., शश्वत्‌ निरन्तर 
लिए, उपबृहित अभिवृद्ध 
स्वरं स्वेच्छासे पूर्णबोध पूर्णज्ञानसे 
प्रुशक्ति बहुत-सी शक्तियों | आत्मतमसे आ त्मान्धका रको 
गुणाय (तथा) गुणोंको व्यापादित नष्ट करनेवाले 
गृहीत ग्रहण करनेवाले हरये ते श्रीहरि, आपको 
विश्वाय भूम्ने विश्व रूप, सर्व नमः नमस्कार ॥६॥! 
व्यापक, 


आयुः पर॑ वपुरभीष्मतुल्यलक्ष्मी - 

होभ्रसाः सकलयोगगुणाद्तिवर्गं: । 
ज्ञानं च केवलमनन्त भवन्ति तुष्टात्‌ 

त्वत्तो नृूर्णा किम्ु सपत्नजयादिराशीः ॥१०॥। 
आयुः परं वपुः अभीष्टं अतुल्य लक्ष्मी: द्यो: भूः रसा: सकल योग 


गुणा: तिवर्गः ज्ञानं च केवल अनन्त भवन्ति तुष्ठातु त्वत्त: नूर्णा किमु 
सपत्न जय आदिः आशोी: ॥१०॥॥ 


अनन्त भवन्ति अनन्त ! आपके! लक्ष्मी ऐश्वय, 

तुष्टात्‌ सन्तुष्ट होनेपर | सकल योग. योगके सब 
नृणां मनुष्योंको गुणाः ग्रेण (सिद्धियां) 
परम्‌ आयु: परमायु, | व्रिवर्ग त्रिवर्ग (अर्थ, धम, 
अभीष्टं वषपुः ईच्छित शरीर, काम) 

अतुल्य अतुलनीय च केवलं तथा कंवल्य मोक्ष 
द्योः भूः स्वगं, पृथ्वी, ज्ञानं देनेवाला ज्ञान 


रसाः पातालका 
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भवन्ति प्राप्त हो जाता है | आदिः आदि 
(फिर) आशीः किमु कामनोंकी तो बात 
सपत्न जय शत्रुओंपर विजय. ही कया ॥१०॥ 


श्रीशक उवाच- 
अदित्येव॑ स्तुतो राजन्भगवान्पुष्करेक्षण: । 
क्षेत्रलः सर्वभतानासिति होवाच भारत ॥११॥ 


अदित्या एवं स्तुतः राजन भगवान्‌ पृष्कर ईक्षण: क्षेत्रज्ञः स्वभुतानां 
इति ह उवाच भारत ॥११॥ 
राजनू भारत राजन्‌ परीक्षित ! । पुष्कर ईक्षण: कमलनयन 


अदित्या एबं अदितिके इस प्रकार भगवान्‌ भगवान्‌ 

स्तुतः स्तुति करनेपर हइति निश्चय पूर्वक यह 
स्वंभूतानां. सब प्राणियोंके उवाच बोले ॥१६॥ 
क्षेत्रज्ञ: अन्तर्यामी 

श्रीभगवानुवा च- 


देवमातभवत्या में विज्ञातं चिरकाइलक्षितस्‌ । 
यत्‌ सपत्नह तश्नीणां च्याबितानां स्वधामतः ॥१२॥। 


देवमात: भवत्या मे विज्ञातं चिरकाइडः क्षितं यतु सपत्न: हृत श्रोणां 
च्यावितानां स्वधामतः ॥१२॥ 


देवमातः देवमाता | यतु सपत्ने: क्‍योंकि शत्रुओं द्वारा 
भवत्या आपकी हत श्रीणां_ ऐश्वयं छीने जाकर 
चिरकाड क्षितं पुरानी अभिलाषा | स्वधामतः अपने धामसे 

में विज्ञाता मैं जानता हूँ | च्यावितानां गिराये गये ॥१२॥ 


तान्विनिजित्य. समरे दुमंदानसुरषंभान्‌ । 
प्रतिलब्धजयश्नलीभिः. पृत्नरिच्छस्थुपासितुम्‌ ॥१३॥ 
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तानू विनिर्जित्य समरे दुमंदान असुर ऋषभानु प्रतिलब्ध जय श्रीभिः 
पुत्रे: इच्छसि उपासितुम््‌ ॥१३॥। 
पत्र: अपने पुत्रों के द्वारा 
तान दुमंदानू उन मदमत्त प्रतिलब्ध पुनः प्राप्त करके 
असुर ऋषभान्‌ असुरश्र ष्ठोंको उपासितु सेवित होना 
समरे युद्धमें इच्छसि चाहती हो ॥१३॥ 
विनिजित्य जीतकर 


जय श्रीभिः विजय और ऐश्वयं 


इन्द्रज्येह्ठ: स्वतनयहँतानां युधि विद्विषास्‌ । 
ब्लरियो रुदन्तोरासाद्य द्रष्ट्रुमच्छसि दुःखिता: ॥१४॥ 


इन्द्र ज्येष्ठ: स्वतनये: हतानां युधि विद्विषां स्त्रियः रुदन्‍्तीं आसाद्य 
द्रष्टु:. इच्छसि दुःखिताः ॥१४॥ 


इन्द्र ज्येष्ठ:. जिनमें इन्द्र ज्येष्ठ हैं | दुःखिताः दुःखी होकर 

उन | आसाद्य उनके पास आकर 
स्वतनये: अपने पुत्रों द्वारा, रुदतीं रोती हुई 
युधि हतानां युद्धमें मारे गये. द्रष्दु इच्छसि देखना चाहती हो 
विद्दिषां शन्रुओंकी ' ॥१४। 
स्त्रियः स्त्रियोंको | 


आत्मजान्सुसमृद्वांस्त्व॑ प्रत्याहृतयशःपश्नियः । 
नाकपृष्ठमधिष्ठाय. क्नोडतो. द्रष्टुमिच्छसि ॥१५॥ 


आत्मजानू सुसमृद्दानु त्वं प्रति आहत यशः श्रियः नाक पृष्ठ 
अधिष्ठाय क्रीडतः द्रष्टु इच्छसि ॥१५॥ 


प्रति आहत फिर लौटाये हुए | नाक पृष्ठ स्वर्गंपर 

यश: श्रियः. यश और लक्ष्मीसे | अधिष्ठाय. अधिकार करके 

सुसमृद्वान्‌ भली प्रकार सम्पन्त | क्लीडतः खेलते हुए 

द्रष्ठु इच्छसि देखना चाहती हो 
॥१५॥ 


हुए कं 
आत्मजानू अपने पुत्रोंको 
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प्रायो5धुना तेःसु रयुथनाथा 
अपारणीया इति देवि में मतिः+ 
यत्त ब्नुकूलेश्वरविप्रगुप्ता 


न विक़मस्तत्न सुख ददाति ॥१६॥। 


प्रायः अधुना ते असुर यूथनाथा अपारणीया इति देवि में मतिः यतु 
ते अनुकूल ईश्वर विप्र गुप्ता न विक्रमः तत्न सुखं ददाति ॥१६॥ 


देवि देवि ! अनुकूल अपने अनुकूल 
ते असुर यूथ- वे असुर सेना- ईश्वर समथे 
नाथा नायक विप्र ब्राह्मण (शुक्रा चाय ) 
अधुना इस समय द्वारा 
प्रायः प्राय: गुप्ता रक्षित हैं, 
अपारणीया पार न पाने योग्य | तत्न विक्ष़मः वहां पराक्रम करना 
हैं सुखं न ददाति सुख नहीं देगा 
इति में मति:ः ऐसा मैं समझता हैं, ॥१६॥॥ 
यत्‌ ते क्योंकि वे 
अथाप्युपायों मम देवि चिन्त्य 
सनन्‍्तोषितस्थ ब्रतचर्यया ते। 
ममाचन नाहेति गन्तुमन्यथा 
श्रद्धानुरूपं फलहेतुकत्वात्‌ ॥१७॥ 


अथ अपि उपाय: मम देवि चिन्त्यः संतोषितस्य ब्रतचर्यया ते मम 
अर्चनं न अहंति गन्तु' अन्यथा श्रद्धा अनुरूपं फल हेतु कत्वात्‌ ॥१७॥ 
देवि अथ अपि देवि | फिर भी | श्रद्धा अनुरूप॑ श्रद्धाके अनुसार 


ते तुम्हारे फल फल देनेवाला 
ब्रतवर्यंया.. त्रताचरणसे हेतु कत्वात्‌ होनेके कारण 
सनन्‍्तोषितस्य॒ सन्तुष्ट हुए सम अचेने मेरा पूजन 

मम उपायः मुझे उपाय अन्यथा गन्तु निष्फल होना 


चिन्त्यः सोचना होगा, न अहूति नहीं चाहिए ॥१७॥ 


अष्टमस्कन्धे सप्तदशोष्ध्यायः [ २८७ 


त्वयाचितश्राहमपत्यगुप्तये 

पयोश्रतेनानुगुणं समीडितः । 
स्वांशिन पुत्रत्वमुपेत्य ते सुतान्‌ 

गोप्रास्मि मारीचतपस्यधिपष्ठितः ॥१८॥ 


त्वया अचित्त: च अहं अपत्य गप्तये पयोवश्रतेन अनुगुणं समीडितः 
स्व अंशेन पृत्रत्वं उपेत्य ते सुतानु गोप्ता अस्मि मारीच तपसि अधिष्ठित: 


१८७ 
अनुगुणं यथोचित विधिसे मारोच मरीचि-तन्दन 
समोडितः भली प्रकार | कश्यपजी के 
अभिवृद्ध । तपसि तपरूप वीय॑ में 
पयोव्रतेन पयोक्रतके द्वारा अधिष्ठितः. स्थित होकर 
त्वया तुम्हारे द्वारा | स्व अंशेन अपने अंशसे 
अपत्य अपने पुत्रोंकी | ते पुत्रत्व॑ तुम्हारा पुल्नत्व 
गुप्तये रक्षाके लिए उपेत्य प्राप्त करके 
अहूं अचितः मैं पूजित हुआ हूँ. | सुतान गोप्ता तुम्हारे पुत्नोंका रक्षक 
(अत्त:) ' अस्मि होऊंगा॥१८॥ 


उपधाव पति भद्र प्रजापतिमकल्मषम्‌ । 
मां च भावयती पत्यावेवंरूपमवस्थितस्‌ ॥।१<८॥।। 


उपधाव पति भद्र प्रजापति अकल्मषं मां च भावयती पत्या एवं 
रूपं अवस्थितम्‌ ॥१८६॥। 


है 


भद्र कल्याणी ! | अवस्थितं स्थित 

अकल्मषं निष्पाय मां च भावयती मेरी भी भावना 
प्रजापति प्रजापति करती हुई 

पत्या एवं अपने पतिमें पति उपधानव पतिका सेवन करो 
रूपं इसी रूपमें 


॥१ दै॥ 
नेतत्‌ परस्मा आख्येय पृष्टयापि कथंचन । 


सर्व॑ सम्पद्यते देवि देवगुह्ं सुसंवृतस्‌ ॥२०॥। 
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न एतत्‌ परस्मा आख्येयं पृष्टया अपि कथञ्चन सर्व सम्पत्यते देवि 
देवगढ्म सुसंवृतम्‌ ॥॥२०॥॥ 


देवि देवि ! सुसंदृत॑ भली प्रकार 

पृष्टया अपि पूछनेपर भी सम्हालनेसे 

एततु परस्मा इस विषयमें दूसरेसे | देवगह्म' देवताओंके गोपनीय 

कथजञ्चन न कुछ भी नहीं | सर्व सब काम 

आख्येय॑ कहना चाहिए, सम्पद्यते सम्पन्न होते हैं 
॥२०॥ 

श्रीशुक उवाच- 

एतावदुक्‍्त्वा भगवांस्तत्रवान्तरधीयत । 


अदितिदु लंभ॑ लब्ध्वा हरेजन्मात्मनि प्रभोः ॥२१॥ 


एतावत्‌ उकत्वा भगवान्‌ तत्र एवं अन्तः अधीयत अदिति:ः दुलंभं 
लब्ध्वा हरेः जन्म आत्मनि प्रभोः ॥२१॥ 


एतावत्‌ उकत्वा इतना कहकर | दुलंभं दुलंभ 

तत्न एव वहीं । जन्म आत्मनि आविर्भाव अपनेसे 
भगवान्‌ भगवान्‌ लब्ध्वा प्राप्त होनेका 
अन्तः अधीयत अचन्‍्तर्धान हो गये, आश्वासन पाकर 


अदितिः अदितिने ! ॥२१॥ 
प्रभो: हरे: सर्वेश्वर श्रीहरिका | 


उपाधावत्‌ पति भक्‍त्या परया कृतकृत्यवत्‌ । 
स॒ वे समाधियोगेन कश्यपस्तदबुध्यत ॥॥२२॥। 


ब्छे 


उपाधावत्‌ पति भकक्‍त्या परया कृतकृत्यवत्‌ स वे समाधियोगेन 
कश्यपः ततु अबुध्यत ॥२२॥। 


कृतकृत्यवत्‌. कृतकृत्यसी होकर पति उपाधावत्‌ पतिकी सेवा करने 
परया भकत्या परम भक्ति पूर्वक लगी, 


अष्टमस्कन्धे सप्तदशोः्ध्याय: [ रषदे 


वे समाधि-. निश्चय समाधि- | तत्‌ वह (रहस्य) 
योगेन योगसे अबुध्यत समझ गये ॥२२॥ 
स कश्यपः वे कश्यपजी 


प्रविषमभात्मनि हरेरंश ह्ववितथेक्षण:। 
सो5दित्यां वीयेंंमाधत्त तपसा चिरसंभृतस्‌ । 
समाहितमना राजन्दारुण्यग्नि यथानिलः ॥२३॥। 


प्रविष्टं आत्मनि हरे: अंशं हि अवितथ ईक्षण: सः अदित्यां वीय॑ 
आधत्त तपसा चिर संभृतं समाहितमना राजनु दारुणि अग्नि यथा अनिल: 


॥२३॥। 
राजन राजन ! हरेः अंश श्रीहरिके अंशको 
यथा दारुण जसे काष्ठमें (जानकर) 
(संघ्ंसे ) तपसा तपस्या के द्वारा 
अनिलः अग्नि वायु अग्नि (उत्पन्न | चिर सम्भृत॑ चिरकालसे सुरक्षित 
कर देता है) वीये सः वीयेको उन्होंने 
हि अवितथ क्योंकि अमोध समाहितमना एकाग्र मनसे 
ईक्षण: हष्टिसे अदित्यां अदितिमें 
आत्मनि अपने भीतर आधत्त आधान किया ॥२३॥ 
प्रचिष्ट प्रविष्ट 


अदितेधिप्ठितं गर्भ भगवन्त॑ सनातनम्‌ । 
हिरण्यगर्भो विज्ञायः समोडे गुह्ानामभिः ॥२४॥ 


अदितेः अधिष्ठितं गर्भ भगवन्तं सनातन हिरण्यगर्भ: विज्ञाय समोडे 
ग॒हानामनिः ॥२४॥ 


अदिते: गर्भ अदितिके गर्भमें हिरण्यगर्भे: .ब्रह्माजी 


सनातन सनातन ' पुरुष गह्ानामभि: गोपनीय नामों द्वारा 
भगवन्‍्तं भगवान्‌को समोडे स्तुति करने लगे 
अधिष्ठित॑ स्थित ॥२४॥। 


विज्ञाय जानकर 
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ब्रटमोवाच- 
जयोरुगाय. भगवन्नुरुक़स नमोउस्तु ते। 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय त्रिगुणाय नमो नमः ॥२५॥। 


जय उरुगाय भगवन्‌ उरुक़म नमः अस्तु ते नमः ब्रह्मण्यदेवाय 
त्रिगुणाय नमो नमः ॥२५॥। 


उरुगाय वृहत्‌ कीतिशाली | ब्रह्मण्यदेबाय ब्राह्मणोंको देवता 

भगवन्‌ जय भगवान्‌, आपको माननेवाले आपको 
जय हो, नमः नमस्कार 

उरुक्षम अनन्त पराक्रम त्रिगुणाय त्रिगुण स्वरूप 

ते नमः अस्तु आपको नमस्कार | नमो नमः. आपको बारम्बार 
हो, नमस्कार ॥२५॥ 


नमस्ते पृश्निगर्भाय वेदगर्भाय वेधसे । 
त्रिनाभाय त्रिप्रष्टाय शिपिविष्टाय विष्णवे ॥२६॥।। 


नमः ते पृश्निगर्भाय वेदगर्भाय वेधसे ब्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय 
शिपिविष्टाय विष्णवे ॥२६॥। 


पृश्निगर्भाय पृश्निके पुत्र बनने- | शिपिविष्टाय (पशुरूप) सब 


वाले, प्राणियोंमें विराज- 
वेदगर्भाय वेदोंमें निहित, मान 
वेधसे सबके विधाता, विष्णवे भगवान्‌ विष्णु 
व्विनाभाय जिनकी नाभिमें ते नमः आपको नमस्कार 
त्रिलोकी स्थित है, ॥२६॥ 


ब्रिपृष्ठाय त्रिलोकीके पृष्ठ 
भाग वेकुण्ठके 
स्वामी, 


त्वमादिरन्‍तो भुवनस्य सध्य- 
मनन्तर्शाक्त पुरुष यमाहुः । 


अष्टमस्कन्धे सप्तदशोडध्याय: [ रदे। 


कालो भवानाक्षिपतोश विश्व 
स्रोतो यथान्त:पतितं गभीरम्‌ ॥२७॥। 


त्वं आदि: अन्त: भुवनस्य मध्यं अनन्त शर्क्ति पुरुष यं आहुः काल: 
भवान्‌ अक्षिपति ईश विश्व स्रोत: यथा अन्तः पतितं गभी रम्‌ ॥२७॥ 


यं अनन्त शक्ति जिसे अन्तन्त शक्ति | पतितं गिरे हुएको (जल 
पुरुष आहः पुरुष (शास्त्रमें) बहाता है) 

कहा गया है अक्षिपति ईश इन्द्रियोंके स्वामी ! 
अस्य भुवनस्य इस जगतके गभोरं गम्भीर (वेग) 
त्वं आदिई आप ही आदि, कालः काल झरूपसे 
अन्तः मध्य. अन्त और मध्य हैं | भवान्‌ विश्व आप विश्वको 
यथा त्रोत- जसे स्रोतके (चला रहे हैं) 
अन्तः भीतर | ॥२७॥ 


त्वं व प्रजानां स्थिरजद्धमानां 

प्रजापतोनामसि सम्भविष्णु: । 
दिवोकसां देव दिवश्च्युतानां 

परायणं नौरिव मज्जतोः5प्सु ॥२८॥ 


त्वं वे प्रजानां स्थिर जड्भमानां प्रजापतीनां असि सस्भविष्ण: 
दिवोकसां देव दिवः च्युतानां परायर्ण नौ: इव मज्जतः अप्सु ॥२८॥ 


व त्वं निश्चय आप दिवः च्युतानां स्वगंसे भ्रष्ट हुए 
स्थिर जड्भमानां स्थावर-जंगम दिवोकसां देवताओंके लिए 
प्रजानां प्रजाको तथा. | अप्सु जलमें 
प्रजापतीनां प्रजापतियोंको | मज्जतः ड्बते हुएके लिए 
सम्भविष्ण:- उत्पन्त करनेवाले नो: इब नौकाके समान 
असि हैं, ' परायणं आश्रय हैं ॥२८॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टस्कन्धे 
वामनप्रादुभावे सप्तदशोड्ध्याय: ॥१७॥ 


अथ अष्टादशो ध््यायः 


श्रीशुक उवाच- 
इत्थं. विरिज्चस्तुतकमंवीय: 
प्रादुबंभुवामृतभ्रदित्यास्‌ | 
चतुभु जः शद्धूगदाब्जचक्रः 
पिशद्भवासा नलिनायतेक्षण: ॥ १ ॥ 
इत्थं विरिञज्च स्तुत कर्म वोये: प्रादु:ः बभूव अमृत भूः अदित्यां 
चतुभु जः शट्भू गदा अब्ज चक्र: पिशद्भवासा नलिन आयत ईक्षण: ॥१॥ 


इत्थं इस प्रकार पिशदड्भवासा पीताम्बरधारी 
विरिञ्च ब्रह्मा द्वारा नलिन आयत कमलके समान 
कर्म वीयं:_ कर्म और पराक्रमकी| ईक्षणः विशाल लोचन 
स्तुत स्तुति करनेपर अम्नत भूः देवमाता 
चतुभु जः चतुभु ज अदित्यां प्रादु: अदितिसे प्रकट 
शट्भ गदा शंख, गदा, बभव हुए ॥१॥ 


अब्ज चक्र). कमल, चक्र लिए | 
श्यामावदातोी झषराजकुण्डल- 
त्विषोल्लसच्छीवदनाम्बुजः पुमात्‌ । 
श्रीवत्सवक्षा वलयाद्भदोल्लस- 
त्किरीटकाञचोगुणचारुनूपुरः ॥ २ ॥। 
श्याम अवदातः झषराज-कुण्डल त्विषा उललसत्‌ श्रीवदन अम्ब॒जः 


पुमान्‌ श्रीवत्सवक्षा बलय अद्भुदव उल्लसतु किरीट काउची गुण चारुनूपुरः 
॥२॥ 


अष्टमस्कन्धे अष्टादशोब्ध्याय: [ २४३ 


श्याम अवदात: श्याम सुन्दर शरीर,  श्रीवत्सवक्षा वक्ष-स्थलपर 


झषराज- मकराकृति श्रीवत्स, 

कुण्डल कुण्डलोंकौ बलय अज्भजाद॒ कंकण, केयू र, 

त्विषा उल्लसत्‌ कान्तिसे दमकती | उल्लसतु किरोट चमकते मुकुट, 

श्रीवदन शोभावाले काञची गुण कटि सूत्र 

अम्ब॒ुजः कमल-मुख चारुनूपुरः सुन्दर नृपुरोंसे 

पुमान्‌ परम पुरुष (शोभित थे ॥२।। 
मधुब्नतब्रातविघुष्टया स्वया 


विराजित: श्रीोवनममालया हरि: । 
प्रजापतेबेंश्ततमः .. स्वरोचिषा 
विनाशयन्‌ कण्ठनिविष्टकोस्तुभ: ॥ ३ ॥। 


मधुद्रतत्रात विघुष्टया स्वया विराजितः श्री वनमालया हरिः 
प्रजापते: वेश्मतमः स्वरोचिषा विनाशयन्‌ कण्ठ निविष्ट कोस्तुभः ॥३॥। 


।। ३।। 


हरिः श्री हरि 
कण्ठ निविष्ट गलेमें पहिनी 


मधुव्रतत्रात भ्रमरावलीकी | कोस्तुभः कौस्तुभ-मणि तथा 
विघष्टया गुजारसे युक्त स्वरोचिषा अपनी कान्तिसे 
स्वया अपनी | प्रजापते: प्रजापति कश्यपके 
वनमालया वनमालासे वेश्मतमः घरके अन्धकारको 
श्री विराजितः अत्यन्त सुशोभित | विनाशयनू नष्ट कर रहे थे 

॥ 

| 


दिशः प्रसेदः सलिलाशयास्तदा 
प्रजा: प्रहष्टा ऋतवो गुणान्विता:। 
चोरन्तरिक्ष. क्षितिरग्निजिल्ना 


गावो ह्िजाः संजह॒षुनंगाश्य ॥ ४॥। 
दिश: प्रसेद: सलिल आशयाः तदा प्रजा: प्रहष्ठा: ऋतव: गुण 
अन्विता: द्यो: अन्तरिक्ष॑ं क्षिति:ः अग्निजिहवा गाव: द्विजाः संजहषुः नगाः 
च॥४॥। 
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तदा उस समय द्यो: अन्तरिक्ष स्वर, आकाश, 
दिशः दिशाएँ और क्षितिः पृथ्वी, 

सलिल आशयाः जलाशय अग्निजिटवा देवता, 

प्रसेदु: निमल हो गये गावः द्विजा: गौ, ब्राह्मण 

प्रजा: सब प्रजा च नगा: तथा पव॑त 

प्रहृष्टाः अत्यन्त हर्षित हुई | संजहषः खूब प्रसन्‍न हो गये 
ऋतवः गुण ऋतुएँ अपने गुणोंसे ॥४॥। 
अन्विता: युक्त हो गयीं, 


श्रोणायां श्रवणद्वादश्यां मुह॒र्तडभिजिति प्रभु: । 

सर्वे नक्षत्रताराद्याश्रक़्‌ स्तज्जन्म दक्षिणम्‌ ॥ ५॥ 

श्रोणायां श्रवण द्वादश्यां मुह्॒तें अभिजिति प्रभुः सर्वे नक्षत्र तारा 
आद्या: चक्र: तत्‌ जन्म दक्षिणम्‌ ॥५॥ 


श्रोणायां (चन्द्रमाके ) श्रवण- | सर्वे नक्षत्र. सब नक्षत्रों, 
नक्षत्रमें रहनेपर | तारा आद्या: तारा आवदिने 

श्रवण श्रवण (भाद्रशुक्ल) | तत्‌ जन्म उनके जन्म (के 

द्वादश्यां द्वादशी को समय ) 

अभिजिति अभिजित दक्षिणं चक्र: (अपनेको) अनुकूल 

मुह॒त मुह॒तं (दोपहर) में बना लिया ॥५॥ 

प्रभु: प्रभु (प्रकट हुए) 


दादश्यां. सवितातिप्ठन्मध्यंदिनगतो नृप । 
विजया नाम सा प्रोक्ता यस्यां जन्म बिदुहरेः | ६ ॥। 


द्वादश्यां सविता तिष्ठनू मध्यं दिन गतः नृप विजया नाम सा प्रोक्ता 
यस्‍्यां जन्म विदुः हरेः ॥६॥। 


नृप राजन ! नाम नामसे 

यस्यां द्वादश्यां जिस द्वादशी को प्रोक्ता कही गयी है, 
हरेः जन्म श्रीहरिका जन्म | सविता (उस समय) सूर्य 
विदुः जाना जाता है, | मध्यं दिन गतः मध्य दिनमें 


सा विजया वह 'विजया' तिष्ठनु स्थित थे ॥६॥ 


अष्टमस्कन्धे अष्टा द शो5ध्या य। [ र८ं५ 
शद्धूदुन्दुभयों नेदुम दज्धपणवानका: । 
चित्रवादित्रतृर्यणां निर्घोषस्तुमुलो$भवत्‌ ॥ ७ ॥। 


शद्भ दुन्दुभयः नेदुः मृदड्भा पणव आनकाः चित्र वादित्न तूर्याणां 
निर्घोष: तुमुलः अभवत्‌ ॥७॥। 


शड्ड दुन्दुभयः शंख, दुन्दुभियां, चित्र अनेक प्रकारके 
मृदड्ध पणव मृदझ्भ, पणव (छोटे | बादित् वाद्यों तथा 
नगाड़े) तूर्याणां तुरहियोंका 
आनकाः: आनक (बड़ नगाड़े)| तुमुलः निर्घोषः तुमुल शब्द 
नेदुः बजने लगे, अभवत्‌ होने लगा ॥७॥ 
प्रीताभ्ाप्सरसो5नृत्यन्गन्धवंप्रवरा जगुः । 


तुष्ठुठव॒ुमु नयो देवा सनवः पितरोध्ग्नयः ॥॥ ८ ॥ 


प्रीता: च अप्सरसः अनृत्यनु गन्धवंप्रवरा जगु: तुष्ठुबुः मुनयः देवा 
मनवः पितरः अग्नयः: ॥८॥। 


प्रीता: प्रसन्‍न होकर मुनयः देवा मुनिगण, देवता, 
अप्सरसः अप्सराएँ मनवः पितरः मनु लोग, पितर, 
अनुत्यन्‌ नाचने लगीं, अग्नयः अग्निदेव 
त्त तथा तुष्ठुबुः स्तुति करने लगे 
गन्धवेंप्रवरा: श्र ष्ठ गन्धव ॥८।॥। 
जगुः गाने लगे 

सिद्धविद्याधरगणाः सरकिपुरुषकिन्नराः । 


चारणा यक्षरक्षांसि सुपर्णा भुजगोत्तमाः॥ ८ ॥ 


सिद्ध विद्याधर गणा: स॒ किपुरुष किन्‍नवाः चारणा यक्ष रक्षांसि 
सुपर्णा भुजग उत्तमाः ॥<॥। 


सिद्ध विद्याधर सिद्ध, विद्याधर किप्रुष किपुरुष और 
गणा: गण, सकिन्‍्तरा: किननरोंके साथ 
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यक्ष रक्षांसि यक्ष-राक्षस, भुजग उत्तमा प्रमुख नागगण 
सुपर्णा पक्षी गण, |।डै।। 
गायन्तो5तिप्रशंसन्तो नृत्यन्तोी विबुधानुगाः । 
अदित्या आश्रमपदं कुसुम: समवाकिरनत्‌ ॥१०॥॥ 


गायन्तः अति प्रशंसन्तः नृत्यन्तः विबुध अनुगाः अदित्या आश्रमपद॑ 
कुसुम: सम अवाकिरन्‌ ।१०॥। 


विब॒ध देवताओं के | अदित्या अदितिके 

अनुगाः अनुचर गण, |आश्रमप्द॑ आश्रम-स्थानपर 

गायन्तः गाते कुसुमः पृष्पोंको 

नृत्यन्तः नाचते सम्‌ अवाकिरनु्‌ खब बिखेरने लगे 

अति प्रशंसन्तः अत्यन्त प्रशंसा ॥१०।। 
करते हुए 


हृष्ट्वादितिस्त॑ निजगर्भसम्भवं 

पर॑ पुमांस मुदमाप विस्मिता । 
गृही तदेहं निजयोगमायया 

प्रजापतिश्राह जयेति विस्मितः ॥११॥ 


हृष्ट्वा अदिति: त॑ निजगर्भ सम्भव परं पुमांस मु्दं आप विस्मिता 
गृहीतदेह निज योग मायया प्रजापति: च आह जय इति विस्मितः ॥११॥। 


निज गर्भ अपने गर्भसे निज योग अपनी योग 

सम्भवं उत्पन्न मायया मायासे 

तं पर पुर्मांस उन परम पुरुषकों गृही तदे हं शरीर धारण किये 
हृष्ट्वा अदिति: देखकर अदिति (देखकर ) 
विस्मिता चकित और विस्मितः चकित होकर 

मुदं आप आनन्दित हुई जय इति आह “जय हो' ऐसा बोले 
च तथा ॥११॥ 


प्रजापति: प्रजापति कश्यप 


अष्ट्मस्कन्धे अष्टादशोष्ध्या यः [ २४७ 


यत्‌ तद्र॒ वपुर्भाति विभूषणायुधे- 


रव्यक्तचिद्‌ व्यक्तमधा रयद्ध रिः । 
बभूव तेनेव से वामनो वहुः 
संपश्यतो दिव्यगतियंथा नटः ॥१२॥ 


यत्‌ ततु वषु: भाति विभूषण आयुधधेः अव्यक्त चिद्‌ व्यक्त अधारयतु 
हरिः बभूव तेन एव स वामनः वठुः सम्पश्यतः दिव्य गतिः यथा नटः ॥१२॥ 


अव्यक्त अव्यक्त तत्‌ तेन एबं. वे उसीसे 

चिद्‌ व्यक्त चित्स्वरूप नटः यथा नटके समान 

हरिः श्री हरिने दिव्य गतिः. दिव्य गतिसे 

यत्‌ विभूषण जो आभूषण सम्पश्यतः. सबके देखते हुए 

आयुधः भाति आयुधोंसे शोभित वामनः वटुः वामन ब्रह्मचारी 

वपु:ः अधारयत्‌ शरीर धारण किया बभूव हो गये ॥१२॥ 
था 


त॑ बदु वामनं हृष्ट्वा सोदमाना सहषयः। 
कर्माणि कारयामासुः पुरस्कृत्य प्रजापतिम्‌ ॥१३॥ 


त॑ वढु! वामनं हृष्ट्वा मोदमाना महषंयः कर्माणि कारयामासुः 
पुरस्कृत्य प्रजापतिम्‌ ॥१३॥ 


त॑ वामन उस बोने प्रजापति प्रजापति कश्यपको 
बढ ब्रह्म चा री को पुरस्कृत्य आगे करके 

हृष्ट्वा देखकर कर्माणि सब संस्कार 
महषंय: महर्षियोंने कारयामासुः  करवाये ॥१३॥ 


मोदमानाः: प्रसन्न होकर 
तस्योपनीयसमानस्य सावित्रों सबवितान्नवोत्‌ । 
बृहस्पतिन्न हासूत्र. मेखलां कश्यपोडददात्‌ ॥१४॥ 


२८८ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तस्य उपनीयमानस्य साविक्रीं सविता ब्रवीतु वृहस्पतिः ब्रह्मसूत्र 
मेखलां कश्यप: अददातु ॥१४॥ 


तस्य उनका वृहस्पतिः वृहस्पतिने 
उपनीयमानस्य उपनयन होते समय | ब्रह्मसत्र यज्ञोपवीत और 
सबिता सविता देवताने कश्यपः कश्यपने 
सावित्नों ब्रवीत्‌ गायत्नीका उपदेश | मेखलां मेखला 

किया अददातु प्रदान की ॥१४।॥ 


ददो कृष्णाजिनं भुमिदंण्ड सोमो वनस्पति: । 
कौपोनाच्छादन॑ माता द्योश्छत्र जगतः पते: ॥१५॥। 


ददो कृष्ण अजिन॑ भूमिः दण्ड सोम: वनस्पति: कोपीन आच्छादनं 
माता दो: छत्रं जगत: पतेः ॥१५॥। 


जगत: पतेः (उन) जगत्‌ पतिको | कौपीन कौपीन तथा 

भूमि: कृष्ण- भूमिने कृष्ण- आच्छादनं ओढ़नेका वस्त्र 
अजिन॑ मृगचर्म, माता माता अदितिने 
वनस्पति: वनस्पतियोंके राजा | द्यौः छत्र॑ं ददोौ स्वगंने छत्न दिया 
सोम: सोमने । ।१५॥ 
दण्ड दण्ड 


कमण्डलु. वेदगर्भ: कुशान्सप्रषंयो ददुः । 
अक्षमालां महाराज सरस्वत्यव्ययात्मनः ॥१६।॥। 


कमण्डलु वेदगर्भ: कुशान्‌ सप्त्ंयः ददुः अक्षमालां महाराज 
सरस्वति अव्यय आत्मन: ॥१६॥। 


महाराज महाराज ! सप्तर्षय:ः सप्तर्षियोंने 
अव्यय उन अविनाशी कुशान्‌ कुश 

आत्मनः परमात्माको सरस्वति सरस्वतीने 
वेदगर्भे: ब्रह्मा जी ने अक्षमालां रुद्राक्षकी माला 


कमण्डलु कमण्डलु, ददुः दी ॥१६॥ 


अष्टमस्कन्धे अष्टादशोड्ध्याय: [ रदंद॑ 


तस्मा इत्युपनीताय यक्षराद पात्रिकामदात्‌ । 
भिक्षां भगवती साक्षादुमादादम्बिका सती ॥१७॥ 


तस्मा इति उपनीताय यक्षराट्‌ पात्रिकां अदातु भिक्षां भगवती 
साक्षात्‌ उमा अदात्‌ अम्बिका सती ॥१७॥ 


इति इस प्रकार पात्रिकां अदात्‌ भिक्षापात्र दिया 

उपनीताय उपनयन संस्कार साक्षात्‌ सती साक्षात्‌ सती 
हो जानेपर अम्बिका अम्बिका 

तस्मा उनको उम्ता भगवती उमाने 

यक्षराद्‌ यक्षराक्ष कुबेरने. | भिक्षां अदातु भिक्षा दी ॥१७॥ 


स॒ब्रह्मवचंसेनव सभां संभावितोी बढुः। 
ब्रह्मषिगणसञ्जुष्टा मत्यरोचत मास्षि: ॥१८॥। 


स॒ब्रह्मवर्चसेन एवं सभां संभावितः वटुः ब्रह्मषिगण संजुष्टां 
अत्यरोचत मारिषः ॥१८५॥ 


एवं इस प्रकार | ब्रह्मषिगण ब्रह्म षिगणोंसे 
संभावित: सम्मानित होकर संजुष्टां युक्त 
समारिषः: वेश्रष्ठ | सभां सभामें 

बहु: ब्रह्म गारी (वामन) | अत्यरोचत. अत्यन्त शोभित 
ब्रहवचंसेन ब्रह्मतेजके कारण | हुए ॥१८॥ 


समिद्धमाहित॑ वह्वि इृत्वा परिसमृहनस्‌ । 
परिस्तीय समभ्यच्यं समिड्धूरजुहोद द्विजः ॥१४॥ 


समिद्ध आहितं वह्लि कृत्वा परिसमृहनं परिस्तीर्य समभ्यच्य 
समितुन्िः अजुहोतु द्विजः ॥१<६॥ 


द्विजिः उन द्विजश्र ष्ठने._ | आहित॑ समिद्ध' स्थापित प्रज्वलित 
(उपनयनके लिए) | बह्ि अग्निका 
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परिसमृहनं॑ परिसमूहन, समितृभिः समिधाओंसे 
परिस्तीयं कृत्वा परिस्तरण करके | अजुहोत्‌ हवन किया ॥१४॥ 
समभ्यच्य पूजन करके 
श्र त्वाश्वमेघेयंजमानसूर्जितं 
बलि भूगणामुपकल्पितस्तत:ः । 
जगाम तत्राखिलसा रसंभृतो 
भारेण गां सप्नमयन्पदे पदे ॥२०॥। 
श्रुत्वा अश्वमेधं: यजमानं ऊर्जितं बलि भृगणां उपकल्पित: ततः 
जगाम तत्र अखिलसार सम्भृतः भारेण गां सन्‍नमयनु पदे पदे ॥२०॥ 


ऊर्जितं बलि समुद्ध बलिको अखिलसार स्ंशक्ति 
भूगणां भृगुवंशी ब्राह्मणों. | सम्भृतः समन्वित 
द्वारा ततः वहांसे 
उपकल्पितः:. निरदिष्ट की जाती | भारेणगां अपने भा रसे पृथ्वी 
विधिसे को 
अश्वमेधः अश्वमेध यज्ञों द्वारा | पदे पदे पद-पदपर 
यजमानं (भगवानका) यजन | सन्‍तमयन झुकाते हुए 
करते तत्र जगाम वहां गये ॥२०॥ 
श्रुत्वा सुनकर 


त॑ नमंदायास्तट ऊउत्तरे बले- 

थे ऋत्विजस्ते. भृगुकच्छसंज्ञके । 
प्रवतेयन्‍्तोी... भुगवः .क्रतृत्तस 

व्यचक्षतारादुदितंं यथा रविस्‌ ॥२१॥। 


त॑ नमंदाया: तट उत्तरे बले: य ऋत्विजः ते भृगुकच्छ संज्ञके 
प्रवतेयन्‍्त: भृूगवः क़तृत्तमं व्यचक्षत आरातु उदितं तथा रविम्‌ ॥२१॥ 
नर्मदाया: नमंदाके भूगुकच्छ संज्ञके भुगुकच्छ नामक 
उत्तरे तट उत्तरी किनारेपर स्थानपर 
भूगवः भृगुवंशी ब्राह्मण 
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क्रतृत्तमं श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ | ते आरात उनको समीप ही 

प्रवर्तयनन्‍्त:. करा रहे थे (उसी | रविम्‌ उदितं सूर्योदय हुआ हो 
समय) तथा इस प्रकार 

बले: य बलिके जो व्यचक्षत देखा ॥२१॥ 


ऋत्विज: ऋत्विकोंने 
त ऋत्विजोी यजमानः सदस्या 
हतत्विषों वामनतेजसा नृप । 
सूर्य: किलायात्युत वा विभावसु: 
सनत्कुमारोष्ष. दिह॒क्षया. क्रतो: ॥२२॥ 


त ऋत्विजः यजमानः सदस्या हतत्वित्व: वासन तेजसा नृप सूर्य: 
किल आयति उतवा विभावसुः सनत्कुमारः अथ दिह॒क्षया क्रतो: ॥२२॥ 


नृप राजन ! ' दिहक्षया देखनेके लिए 
वामन तेजला वामनजीके तेजसे सूर्य: आयति सूयंदेव आ रहे हैं 
हतत्विषः कान्तिहीन हुए ; उतवा अथवा 

त ऋत्विज: वे ऋत्विक, विभावसुः अग्निदेव 

यजमान: यजमान और । अथ या 

सदस्या सदस्य (सोचने लगे) सनत्कुमार: सनत्कुमारजी 
किल क्रतोः क्‍या यज्ञ ॥२२॥ 


इत्थं सशिष्येषु भृगुष्वनेकधा 

वितक्यंमाणोी. भगवान्स वासनः । 
छत्नं सदण्ड॑ सजल कमण्डलु 

विवेश बिश्रद्धयमेधवाटस्‌ ॥२३॥। 


इत्थं सशिष्येषु भृगुषु अनेकधा वितक्यंमाण: भगवान्‌ स वामनः 
छत्र सदण्ड सजलं कमण्डलु बिवेश विश्वत्‌ु हयमेध वाटम्‌ ॥२३॥। 
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सशि्ष्यिष्‌ शिष्योंके साथ सदण्ड छत्रं दण्डके साथ छत्र 
भृगुषु भृगुवंशी ब्राह्मणों तथा 
द्वारा सजल जल भरा 
इत्थं इस प्रकार कमण्डलु कमण्डलु 
अनेकधा अनेक प्रकारके बिश्न्त्‌ लिए हुए 
वितक्यंमाण: तकं-वितर्क करते ' हयमेध अश्वमेध यज्ञके 
समय वाट मण्डपमें 
स वामनः: वे वामन विवेश प्रविष्ट हुए ॥२३॥ 
भगवान्‌ भगवान्‌ 


मोज्ज्या मेखलथा वीतमुपवीताजिनोत्त रस । 
जटिल वामन विप्र॑ मायामाणवक॑ हरिम्‌ ॥२४॥ 


मोउज्या मेखलया वीत॑ उपवीत अजिन उत्तर जटिल वामनं 
विप्र साया माणवक हरिम्‌ ॥२४॥। 


मोज्ज्या मृ जकी जटिल वामनं जटाधारी बौने 
मेखलया मेखला तथा विप्र ब्राह्मणके रूपमें 
उपवबीत बोीतं॑ यज्ञोपवीत पहिने, माया माणवक॑ मायासे मनुष्य बने 
अजिन क्ृष्ण-मृग चमंका | हरि श्रीहरिको ॥२४॥ 
उत्तर उत्तरीय बनाये 


प्रविष्ट वीक्ष्य भुगवः सशिष्यास्ते सहाग्निभिः । 
प्रत्यगृह्लन्समुत्थाय. संक्षिप्तास्तस्य तेजसा ॥२५॥ 


प्रविष्ट वीक्ष्य भूुगवः सशिष्याः ते सह अग्निभिः प्रत्यगृह्लन्‌ 
समुत्थाय संक्षिप्ता: तस्य तेजसा ॥२५॥। 


प्रविष्टं (यज्ञ मं डपमें ) सशिष्याः शिष्योंके साथ 
प्रवेश किए सह अग्निभि: अपनी अग्गनियोंके 

वीक्ष्य देखकर साथ 

तस्य तेजसा उनके तेजसे समुत्थाय उठक र खड़े होकर 

संक्षिप्ता: छोटे पड़ गये प्रत्यगह्नन्‌॒  सत्कार करने लगे 


ते भुगवः वे भृगुवंशी ब्राह्मण ॥२५॥। 


अष्टमस्कन्धे अष्टादशो5्ध्यायः [ ३०३ 
यजमानः प्रमुदितोी दर्शनीयं मनोरमस्‌ । 
रूपानुरूपावयवं तस्मा आसनमाहरत्‌ ॥२६॥ 


यजमान: प्रमुदित: दशनीयं मनोरम॑ रूप अनुरूप अवयवं तस्मा 
आसन आहरतु ॥२६॥। 


रूप अनुरूप उस रूपके अनुसार | तस्मा उनको (देखकर ) 
अवयवबं अंगोंवाले प्रमुदितः आनन्दित 

दर्शनीय॑ दर्शनीय यजमानः यजमान बलिने 
मनोरमं मनोहर आसन आहरतु आसन दिया ॥२७॥ 


स्वागतेनाभिनन्दयाथ पादों भगवतो बलिः। 
अवनिज्याचंयामास मुक्तसड्रमनो रमम्‌ ॥॥२७॥ 


स्वागतेन अभिननन्‍्द अथ पादों भगवतः बलिः अवनिज्य अचंयामास 
मुक्तसंड्र' मनोरमस्‌ ॥२७॥। 


स्वागतेन स्वागत वाक्योंसे | अवनिज्य धोकर 

अभिनन्द्य अभिनन्दन करके | अथ फिर 

मुक्तसंगं नि:संग बलि: बलिने 

सनोरमं मनोहर अचेयामास (उनका) पूजन 

भगवतः पादोी भगवानके चरण किया ॥॥२७॥ 
तत्पादशौचं जनकल्मषापहुं 


स॒ धर्मविन्मुध्न्यद्धात्‌ सुमद्भलम । 
यद्र॒देवदेवो गिरिशश्रन्द्रमोलि- 
देधार सूर्च्ना परया च भकत्या ॥२८॥ 


ततु पादशौच॑ं जन कल्मष अपहं स ध्मवितु मृध्नि अदधात्‌ सुमद्भलं 
यतु देवदेव: गिरिशः चन्द्रमोलिः दधार मुर्ध्ना परया च भक्‍त्या ॥२५॥॥ 
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सधमंवबितू उन धर्मज्ञ बलिने | यत्‌ परथा जिसे परम 


जन लोगोंके : भक्त्या भक्ति सहित 
कल्मष अपहं. पापहारी देवदेव: देवदेव 
सुमंगलं परम मंगलमय | चन्द्रमोलिः. चन्द्रशेखर 


तत्‌ पादशौच॑ उनके चरणोदककों ' गिरिशःच शद्धूरजी ने भी 
मूध्नि अदधात्‌ु सिर पर धारण | झुर्ध्ना दधार सिर पर धारण 
किया ] किया है ॥॥२८॥ 


बलिरुवा च- 
स्वागत ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन्कि करवाम ते। 
ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान्मन्ये त्वाइडयें वपुर्धेरस्‌ ॥२४८।। 


स्वागत ते नमः तु्य॑ ब्रह्मनन्‌ कि करवाम ते ब्रह्मर्षोणां तपः साक्षात्‌ 
मन्ये त्वा आये वपु: धरम्‌ ॥२<4।। 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ आये वषुः धरं आपका शरीर 

ते स्वागत आपका स्वागत है, धारण करके 

तुभ्य नमः आपको नमस्कार, | साक्षात्‌ प्रत्यक्ष हो गया है 

ते कि करवासम आपकी क्‍या सेवा [त्वा मन्ये ऐसा मानता हूँ 
करू ? ॥ २दै॥ 


ब्रह्मर्षीषां तप: ब्रह्मषियोंका तप | 
अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम्‌ । 
अद्य स्विष्टः क़तुर॒यं॑ यद्र॒भवानागतो गृहाव ॥३०॥। 


अद्य नः पितरः तृप्ता अद्य नः पावितं कुल अद्य सु इष्टः क्रतुः अय॑ 
यत्‌ भवान्‌ आगतः गृहान्‌ ॥॥३०॥ 


यत्‌ भवानु क्‍योंकि आप नः पितरः हमारे पितर 
गृहान्‌ आगतः (हमारे) घर आये | अद्य तृप्ता:ः आज तृप्त हो गये, 
हैं, अतः नः कुल हमारा कुल 
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अद्य पावितं आज पवित्र हो अद्य सु इष्टः आज भली प्रकार 
गया, गया ॥३०।। 
अय॑ क्रतुः यह यज्ञ 
अद्याग्नयो मे सुहुता यथाविधि 
द्विजात्मज त्वच्चरणावनेजने: । 
हतांहतो वाभिरियं च भ्रहो 
तथा पुनीता तनुभिः पदेस्तव ॥३१॥ 
अद्य अग्नयः मे सहुता यथाविधि द्विज आत्मज त्वत्‌ चरण अवबने जन: 
हत अहसः वारिभिः इयं च भू: अहो तथा पुनीताः तनुभिः पद: तव ॥३१॥ 
द्विज आत्मज विप्रकुमार ! तथा तव तथा आपके 
त्वत्‌ चरण. आपके चरणोंका | तनुभिः पद: नन्‍हें चरणोंसे 
अवबने जनेः प्रक्षालन कर लेनेसे | अहो इयं भूः अहो यह पृथ्वी 


अद्य मे आज मैंने हत अहसः . निष्पाप होकर 

यथाविधि विधिपूर्वंक पुनीता पवित्र हो गयी 

अग्नयः सुहुता अग्निमें उत्तम ॥३१॥ 
आहुति दे लो, 


यद््‌ यद््‌ वटो वाञछसि तत्प्रतीच्छ मे । 
त्वामथिन विप्रसुतानुतकंये । 
गाँ काश्चन गुणवद्‌ धाम सृष्ट 
तथाननपेयमुत वा विप्र कन्याम्‌ । 
ग्रामात्‌ समृद्धांस्तुरगानव्‌ गजानब वा 
रथांस्तथाहुँत्तम सम्प्रतीचुछठ_॥३२॥ 
यत्‌ यत्‌ वटो वाउछसि ततु प्रतीच्छ मे त्वां अथिनं विप्रसुतानु तक ये 
गां काञुचनं गुणवतु धाम मुष्टं तथा अन्न पेयं उत वा विप्र कन्यां ग्रासान्‌ 
समृद्धानु तुरगान्‌ गजानू वा रथानु तथा अहुत्तम सम्प्रतीच्छ ॥३२॥ 
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त्वां अथिन॑ आपको कुछ चाहने- गां काञज्चनं॑_ गोौएँ, स्वर्ण, 


वाला | गुणवत्‌ धाम सामग्री सहित घर, 
विप्रसुतानु ब्राह्मण-पुत्रही | तथा मृष्ट॑ तथा पवित्र 
तक ये समझता हूँ अत: | अन्न पेय॑ अन्न, जल, 
अहुत्तम परम पूजनीय वा विप्र कन्‍्यां अथवा विप्रेकन्या, 
बटो ब्रह्मचारीजी ! समृद्धान्‌ ग्रामान्‌ सम्पत्तिशाली गांव, 
यत्‌ तत्‌ आप जो-जो तुरगान्‌ गजानू घोड़, हाथी 
वाञऊछसि चाहते हों-- वा रथानू अथवा रथ 
ततु मे प्रतीन्‍छ वह मुझसे मांग सम्प्रतीच्छ वही मांग लीजिए 
लीजिए । ॥३२।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
वामनप्रादुभावे बलिवामनसंवादे5ष्टादशो5ष्याय: ॥१५॥ 


अथ एकोनविशोष्श्याय: 


श्रीशुक उवाच- 
इति वेरोचनेर्वाक्यं धर्मगुक्त स सुनृतम्‌ । 
निशम्य भगवान्प्रीतः प्रतिनन्दय दमब्रवीतू ॥ १॥। 


इति वेरोचने: वाक्य धर्मयुक्त स सुनृतं निशम्य भगवान प्रीतः 
ग्रतिनन्द्य इदं अन्नवीतु ॥१॥ 


धर्मेयुक्त' धर्ंयुक्त तथा | प्रीतः प्रसन्‍न होकर 
स सूनृतं सत्य सहित मधुर | भगवान्‌ भगवान्‌ 
इति वैरोचने: इस विरोचन- प्रतिनन्‍्द उसका अभिनन्दन 
नन्‍्दनकी करके 
वाक्य निशस्‍भ्य बात सुनकर इदं अनब्नवीतूृ. यह बोले ॥१॥ 
श्रीभगवानुवाच- 
बचस्तवेतञजनदेव सुनृत् 


कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करम्‌ । 
यस्य प्रमाणं भूगवः सॉपराये 
पितामहः कुलवृद्धः प्रशान्तः॥ २॥ 
बच: तव एततु जनदेव सूनृतं कुल उचितं धर्मंयुतं यशः कर यस्य 
प्रमाणं भूगवः सांपराये पितामह: कुलबृद्धः प्रशान्तः ॥२॥। 
जनदेव राजत्र ! कुल उचित (आपके) कुलके 


तब एततु बच: आपकी यह बात लिए उचित: 
सुनृत॑ मधुर और सत्य, | धर्मेयुतं ध्मयुक्त, 
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यशः करं यश दायिनी है, | कुलबृद्ध तुम्हारे कुलमें बड़े 

यस्य सांपराये जिसके पा रलौकिक | प्रशान्तः अत्यन्त शान्त 
धम हो नेमें पितामहः तुम्हारे पितामह 

भूगवः (ये) भृगुवंशी (प्रह्नादजी ) भी 
ब्राह्मण तथा | प्रमाणं प्रमाण हैं ॥२॥। 


न हां तस्मिन्कुले कश्चिन्निःसत्त्वः कृपण: पुमान्‌ । 
प्रत्याख्याता प्रतिश्र॒त्य यो वादाता द्विजातये ॥ ३ ॥ 


न हि एतस्मिन्‌ कुले कश्चित्‌ निःसत्त्वः कृपण: पुमानृ प्रत्याख्याता 
प्रतिश्र॒त्य यः वा अदाता द्विजातये ॥३॥ 


हि एतस्मिनू_ क्योंकि इस यः अदाता जो दान न करता 

कुले कश्चितु कुलमें कोई हो 

निःसत्त्व: सत्त्वहीन वा द्विजातये अथवा ब्राह्मणको 

कृपण: कृपण *+ प्रतिश्र॒त्य देनेकी कहकर 

पुमानु न पुरुष नहीं हुआ | प्रत्याख्याता अस्वीकार करदे 
॥। ३॥ 


न सन्ति तोर्थे युधि चाथिनाथिताः 
पराइमुखा ये त्वमनस्विनों नृपाः । 
युष्मत्कुले यद्यशसामलेन 
प्रह्दार उद्भाति यथोडुप: खे ॥ ४॥ 
न सन्ति तीर्थ युधि च अथिना अथिताः पराइमुखाः ये तु 


अमनस्विनः नृपाः युष्मतु कूले यत्‌ यबशसा अमलेन प्रक्ताद उद्धाति यथा 
उड्डुपः खे ॥४॥ 


युष्मत्‌ यत्‌ कूले आपके जिस कुलमें अमलेन यशसा अपने निमंल यशसे 
यथा खे जैसे आकाशमें प्रह्माद उड्भाति प्रहलादजी देदीप्य- 


| हे मान हैं 
उप: ४०४ तीथें च युधि तीथ और युद्धमें 


अमनस्विनः 


अष्टमस्कन्धे एकोनविशोडध्याय: [ ३०चे 


अर्थियों द्वारा नृपाः राजा 

याचना करनेपर | पराड मुखा विमुख हो जाये 
जो तो न सन्ति नहीं हैं ॥४॥ 
धैयंहीन 


यतो जातो हिरण्याक्षश्वरन्नेक इमां महीम्‌ । 
प्रतिवीर॑ विग्विजये. नाविन्दत गदायुधः ॥ ५॥ 


यतः जातः हिरण्याक्ष: चरन्‌ एक इमां महीं प्रतिवीरं दिग्विजये न 
अविन्द्त गदायुधः ॥५॥। 


यत: जात: 
हिरण्याक्ष: 
गदायु धः 
दिग्विजये 


जिस कुलमें उत्पन्न एक इमां महीं अकेला इस प्ृथ्वीपर 
हिरण्याक्ष चरन्‌ घूमता हुआ 
गदारूप शस्त्र लेकर | प्रतिवीरं प्रतिपक्षी 

दिग्विजय करनेके | न अविन्दत नहीं पा सका ॥५॥ 
लिए 


यं विनिर्जित्य कृच्छु ण विष्णु: क्ष्मोद्धार आगतम्‌ । 
नात्मानं जयिन॑ मेने तद्दीये भूयनुस्मरन ॥ ६ ॥ 


यं विनिर्जित्य कृच्छुण विष्णु: क्म उद्धार आगतं न आत्मानं जयिन॑ 
मेने तत्‌ वीय भूरि अनुस्मरन्‌ ॥६॥ 


क्ष्म उद्धार 


आगतं विष्ण: 
य॑ं कृच्छेण 
विनिजित्य 
तत्‌ 


पृथ्वीके उद्धाके . भूरि वीर्य महान पराक्रमका 


लिए | अनुस्मरन्‌ बार-बार स्मरण 
आये विष्णु वे | करते हुए 

जिसे बहुत कष्टसे | आत्मान अपनेको 

जीत कर | जयिनं न मेने विजयी नहीं माना 
उसके ' ॥६॥ 


निशम्य तद्॒ध॑ भ्राता हिरण्यकशिपुः पुरा । 
हन्तु ध्रातृहणं क़्ठझों जगाम निलय॑ हरेः॥ ७॥ 
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निशम्य ततु वध भ्राता हिरण्य कशिपुः पुरा हन्तु भ्रातृहर्ण क्र द्ध: 
जगाम निलय॑ हरेः ॥७॥। 


पुरा प्राचीन समयमें हन्तु मारनेके लिए 
तत्‌ शत्राता वध उस भाईके वधको | हिरण्य कशिपु: हिरण्यकशिपु 
निशम्य सुनकर हरेः निलयं हरिके धाम 
क्र्द्ः क्रद्ध होकर जगाम गया ।॥७॥ 


ख्रातृहणं भाईके हत्यारेको 
तमायान्त समालोक्य शुलपाणि कृतान्तवत्‌ । 
चिन्तवामास कालज्ञो विष्णुर्मायाविनां वर: ॥ ८ ॥ 


त॑ आयान्तं सम आलोक्य शूलपाणि कृतान्तवत्‌ चिन्तयामास कालज्ञः 
विष्णु: मायाविनां घर: ।॥।८॥ 


कृतान्तवत्‌. कालके समान . कालज्ञः समय पहिचानने- 
त॑ शलपाणि उसे हाथमें त्रिशुल वाले 
लिए . मायाविनां मायावियोंमें 
सम आयान्तं॑ पास आता ' बरः श्रेष्ठ 
आलोक्य देखकर | विष्णु: विष्णुने 


। चिन्तवामास सोचा ॥८।॥ 


यतो यतो5हं तत्रासो मृत्यु: प्राणभृुतामिव । 
अतो5हमस्य हृदय प्रवेक्यामि पराग्हशः ॥ दे ॥। 
यतः यतः अहूं तत्र असो मृत्यु: प्राणभृतां इब अतः अहुं अस्य हुदयं 
प्रवेक््यासि पराक्‌ हशः ॥<4॥॥ 
अहं यतः यतः 'मैं जहां जहां अतः अत: 
(जाऊगा) पराक्‌ हशः बाहर देखनेवाले 
प्राणभृतां प्राणियोंक लिए | अस्य हृदयं इसके हृदयमें 
मृत्युः इव मृत्युके समान अहूं मैं 
असो तत्न यह भी वहां (पहुँच प्रवेक्षयासि प्रवेश करू गा ॥ढै॥ 
जायगा) | 


अष्टमस्कन्धे एकोनविशोष्ध्या य: [३११ 


एवं स निश्चित्य रिपोः शरोर- 


माधावतो निविविशेश्सुरेन्द्र । 
श्रासानिलान्तहितसुक्ष्मदेह- 
स्तत्प्राणरन्ध्रण विविग्नचेता: ॥१०॥। 


एवं स निश्चित्य रिपो: शरोीरं आधावतः निरविविशे असुरेन्द्र श्वास 
अनिल अन्तहित सूक्ष्मदेहः तत्‌ प्राण रन्ध्नण विविग्न चेता: ॥१०॥ 


असुरेन्द्र असुरेन्द्र ! रन्भंण छिद्र नासिकासे 
स विविग्ग उन उद्विग्न सूक्ष्मदेहः सूक्ष्म शरी रसे 
चेता: चित्तने श्वास अनिल श्वास वायुमें 
एवं निश्चित्य. ऐसा निश्चय करके | अन्तहित छिपकर 
आधावत: रिपो: दौड़ते हुए शत्रुके | निविविशे. प्रवेश कर लिया 
शरीर शरीरमें ॥१०।। 
तत्‌ प्राण उसके प्राण 

स॒तन्निकेतं परिसमृश्य शन्य- 

मपश्यमान: कुपितों ननाद । 


क्ष्मां थां दिशः ख विवरान्ससुद्रान्‌ 
विष्ण विचिन्बन्‌ न ददर्श बीरः॥११॥। 


स तत्‌ निकेत॑ परिमृश्य शन्‍्यं अपश्यमानः कुपितः ननाद द्ष्मांयां 
दिशः ख॑ विवरान्‌ समुद्रान्‌ विष्ण विचिन्वन्‌ न ददर्श बोरः ॥११॥। 


तत्‌ शन्य॑ उनके सुने दिशः दिशाओं, 
निकेत॑ भवनको खं आकाश तथा 
परिमृश्य ढू ढकर विवरानु्‌ पातालमें 

स कुपितः वह क्रोधसे विष्णु विष्णुको 
ननाद गरजने लगा विचिन्ननू॒ _ ढूढ़ता हुआ 
वीरः वह वीर न ददर्श नहीं देख सका 


क्ष्मां थां पृथ्वी, स्वगं, ॥११॥ 
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अपश्यन्निति होवाच मयान्विष्टमिद जगत्‌ । 
भ्रातृहा मे गतो नून यतो नावतंते पुमान्‌ ॥१२॥ 


अपश्यन्‌ इति ह उवाच मया अन्विष्टं इदं जगत्‌ शआातृहा मे गतः नून 
यतः न आवंते पुमान्‌ ॥१२॥ 


अपश्यनु (उनको) न देखकर | नून॑ मे भ्रातृहा निश्चय मेरे भाईका 
इति ह इस प्रकार निश्चय हत्यारा 
करके यतः जहाँ जाकर (जीव) 
उबाच बोला न आवतंते नहीं लौटता 
मया इद मैंने इस पुमान्‌ (वहां) चला गया 
जगत्‌ अन्विष्टं पूरे विश्वको ढू ढ़ ॥१२॥। 
लिया 
वरानुबन्ध एतावानामृत्योरिह देहिनास्‌ । 
अज्ञानप्रभवो मन्यु रहमानोपब हि6तिः ॥१३॥ 


बेर अनुबन्ध एतावान आमृत्योः इह देहिनां अज्ञान प्रभवः मन्युः 
अहुंमान उपब हितः ॥१३॥ 


आमृत्यो: मृत्यु पयेन्‍्त अहंमान अह मन्यतासे 
एतावान्‌ जितना ही उपबृहित: बढ़ा हुआ 

इह इस लोकमें मन्युः क्रोध 

देहिनां प्राणियोंका अज्ञान अज्ञानसे 

वर शत्रुताका प्रभवः उत्पन्न होता है 
अनुबन्ध सम्बन्ध रहता है ॥१३॥ 


पिता प्रह्लावपुत्रस्ते तहिद्वान्द्रिजवत्सल: । 
स्वमायुद्विजलिड्) भ्यो देवेध्योडइदात्‌ स याचितः ॥॥१४।॥ 


पिता प्रह्नादपुत्रः: ते तत्‌ विद्वान द्विजवत्सलः स्‍्व॑ आय: 
द्विजलिड्ग भ्यः देवेभ्यः अदातु स याचितः ॥१४॥ 


अष्टमस्कन्धे एकोनविशोष्ध्याय: [ ३१३ 


प्रह्मादपुत्रः . प्रह्नादके पृत्र तत्‌ विद्वान उन्हें पहिचान 


ते पिता तुम्हारे पिता करके भी 
(विरोचन) ने द्विजवत्सलः ब्राह्मणोंसे प्रेम 
द्विजलिड्भ भ्यः ब्राह्मण वेशधारी करनेवाले होनेसे 
देवेभ्यः देवताओं के स स्‍व॑ आयुः उन्होंने अपनी आयु 
याचितः मांगनेपर अदात्‌ दे दी ॥१४॥ 


भवानाचरितान्धर्मानास्थितो. गृहमेधिभिः । 

ब्राह्मण: पूर्वजें: शरेरन्येश्रोह्दामकीतिभिः ॥१५॥ 

भवान्‌ आचरितान्‌ धर्मान्‌ आस्थितः गृहमेधिभिः ब्राह्मण: पुव्॑ज: 
श्र: अन्ये: च उद्दाम कीतिभिः ॥१५॥ 


पूव॑ज: पहिले उत्पन्न हुए | श्रेंःच वीरों द्वारा भी 
ब्राह्मण: ब्राह्मणों, आचरितानू. आचरण किये 
अन्य: उद्दाम दूसरे परम धर्मान्‌ धर्मोपर 
कीतिभि: यशस्वी | भवान्‌ आप 
गृहमेधिभि:. ग्रृहस्थ आस्थित: स्थित हैं !।१५॥। 


तस्मात्‌ त्वत्तो महीमीषद्र वृणे5हं वरदर्षभात्‌ । 
पदानि द्रीणि देत्येन्द्र संमितानि पदा मस ॥१६॥ 


तस्मात्‌ त्वत्त: महीं ईषत्‌ वृर्ण अहं वरद ऋषभातु्‌ पदानि त्रीणि 
देत्येन्द्र सं सितानि पदा सम ॥॥१६॥ 


देत्येन्द्र देत्येन्द्र ! | सम पदानि मेरे परोंसे 

तस्मात्‌ इसलिए  संमसितानि नापी हुई 

वरद वरदान देने वालोंमें | नत्रोणि पदानि तीन पद 

ऋषभात्‌ श्रेष्ठ | ईषतु सही... थोड़ी-सी पृथ्वी 
त्वत्तः तुमसे | अहूं बृणे मैं मांगता हूँ ॥१६॥ 


नानयत्‌ ते कामये राजन्वदान्याज्जगदीश्ररात्‌ । 
नेनः प्राप्तोति व विद्वान्यावदर्थप्रतिग्रह: ॥॥१७॥ 


३१४७ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


न अन्यत्‌ ते कामये राजन वदान्यात्‌ जगदीश्वरातु न एनः प्राप्नोति 
वे विद्वान यावत्‌ अर्थ प्रतिग्रह: ॥१७॥ 


राजन राजन्‌ यावत्‌ अर्थ प्रयोजन मात्रके लिए 
ते वदान्यातु तुम उदार तथा | प्रतिग्रहः दान स्वीकार करने- 
जगदीश्वरातु सम्पूर्ण जगतके से 

स्वामीसे विद्वान व विद्वान्‌ निश्चय 
अन्यतु न दूसरा कुछ नहीं एन: न पाप भागी नहीं 
कामये चाहता प्राप्नोति होता ॥१७॥ 
बलिरुवाच- 


अहो ब्राह्मणदायाद वाचस्ते वृद्धसंभताः । 
त्वं बालो बालिशमतिः स्वार्थ प्रत्यबुधो यथा ॥१८॥ 


अहो ब्राह्मण दायाद वाच:ः ते वृद्ध संमताः त्वं बाल: बालिशमतिः 
स्वार्थ प्रति अबुध: यथा ॥॥१८॥॥ 


अहो ब्राह्मण. हे ब्राह्मण बाल: बालक हो, 

दायाद कुमार ! यथा क्यों कि अपने 

ते बाचः तुम्हारी बातें स्वार्थ प्रति स्वार्थंकों भी 

वृद्ध संमताः वृद्धों ज॑सी हैं; किन्तु | अबुध: नहीं जानते हो 

त्वं तुम ॥१५॥ 


बालिशमतिः  अज्नबुद्धि 
मां वचोभि: समाराध्य लोकानामेकमोश्वरस । 
पदत्रयं॑ वृणीते योअबुद्धिमान द्वीपदाशुषस्‌ ॥१४॥ 


मां वचःभिः समाराध्य लोकानां एक ईश्वरं पदत्रयं वृणीते यः 
अबुद्धिमान्‌ ढीपद आशुषम्‌ ॥१<८॥। 


लोकानां (तीनों) लोकोंके | द्वीपद द्वीप दने में 
एक ईश्वर एक मात्र स्वामी । आशुषं समर्थ 


अष्टरमस्कन्ध एकोनविशोडध्याय: [ ३१४ 


मां वच:झभिः मुझे स्तुतिसे यः जो (केवल) 
समाराध्य भली प्रकार प्रसन्‍न | पदत्नय॑ तीन पद 
करके बवृणीते मांगता है (वह) 


| अब॒द्धिमानु बुद्धिहीन है ॥॥६॥ 
४ न पुमान मामुपतन्रज्य भूयो याचितुमहेति। 
तस्माद वृत्तिकरीं भूमि बटो काम प्रतीच्छ मे ॥॥२०॥। 


न पुमान्‌ मां उपब्रज्य भूयः याचितु अहुंति तस्मात्‌ वृत्तिकरीं भूमि 
वटो: काम प्रतीच्छ से ॥॥२०॥ 


मां उपव्रज्य मेरे पास आकर | कृत्तिकरों आजीविका देने 
पुमान्‌ भूपटः. पुरुषको फिर योग्य 

याचितु न॒ मांगना नहीं काम भूस इच्छानुसार भूमि 
अहंति चाहिए में प्रतीचछ . मुझसे मांग लो 
तस्मात्‌ वटो इसलिए ब्रह्मचा रीजी ॥॥२०।। 
श्रीभगवा न॒ुवाच- 


४ यावन्तो विषया: प्रेश्ठाश्निलोक्याम जितेन्द्रियम्‌ । 
न शबक्‍नुवन्ति ते सर्वे प्रतिप्रयितु नृप ॥२१॥ 


यावन्तः विषयाः प्रेष्ठा: ब्विलोक्यां अजित इन्द्रियं न शक्‍्नुवन्ति ते 
सर्वे प्रतिपुरयितु नृप ॥२१॥ 


नूप राजन्‌ ! | ते सर्वे वे सब 

क्विलोक्यां तीनों लोकोंमें अजित इन्द्रियं अजितेन्द्रियको 
यावन्त: जितने + प्रतिपुरथितु परिपूर्ण करनेमें 
प्रेष्ठा: विषया: प्रिय विषय हैं, | शकक्‍्नुवन्ति न सम नहीं हैं ॥।२१॥ 


त्रिभिः क्रमेरसंतुष्टो द्वीपेनापषि न पूयते। 
नववषं॑समेतेन सप्तद्ीपवरेच्छया ॥२२॥। 
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ब्रिभिः क्रम: असन्तुष्ट: द्वीपेन अपि न पूर्यते नववर्ष समेतेन सप्तद्वीप 
वर इच्छया ॥२२॥ 


त्रिभिः क़में: तीन पग ।प्रथ्वी) से | इच्छया इच्छासे 
असन्तुष्टः जो सन्तुष्ट नहीं है, | नववर्ष समेतेन नववर्षों सहित 

वह्‌ द्वीपीन अपि एक द्वीपसे भी 
सप्तद्वीप सातों द्वीपोंका पूर्यते न परितुष्ट नहीं होगा 
वर वरदान पानेकी ॥२२॥ 


सप्तद्वीपाधिषतयो... नृपा वेन्यगयादय: । 
अर्थ: कामगंता नान्‍्तं तृष्णाया इति नः श्र्‌ तम्‌ ॥२३॥ 


सप्तद्वीप अधिपतय: नृपा वेन्य गय आदय:ः अथ्थे: काम: गता न अन्त 
तृष्णाया इति नः श्रुतम्‌ ॥२३॥ 


इति नः ऐसा हमने | आदय: आदि 

श्रुतं सुना है कि  नृपा राजा लोग 
सप्तद्वीप सातों द्वीपोंके अर्थ: काम: धन और भोगसे 
अधिपतयः अधिपति तृष्णाया अन्त॑ तृष्णाका अन्त 
बेन्य गद वेन्य गद नगता नहीं पा सके ॥२३॥ 


यहच्छयोपपन्नन संतुष्टी बतंते सुखस्‌ । 
नासंतुष्टल्लिभिलोक रजितात्मोपसा दिते: ॥२४॥ 


यहच्छया उपपन्नेन सन्तुष्ट: बतंते सुखं न असनन्‍्तुष्ट: ब्रिभिः लोक: 
अजितात्मा उपसादिते: ॥।२४॥ 


यहच्छया (प्रारब्धवश) अपने | असन्तुष्टः असन्तुष्ट 

आप अजितात्मा अजितेन्द्रिय (व्यक्ति ) 
उपपन्नेन प्राप्त हुएसे ब्रिभिः लोक: तीनों लोंकोंके 
सन्तुष्ट: सन्तुष्ट रहनेवाला + उपसादितें:. मिलनेपर भी 
सुख वतते. सुखपूवंक रहता है; | न (सुखी) नहीं (होता) 


किन्तु ॥२४॥। 


अष्टमस्कन्धे एकोनविशोड्ध्याय: [ ३१७ 
पु सोष्य संसुतेहेतुरसंतोषो5थेकामयो: । 
यहच्छयोपपन्न न संतोषो मुक्तये स्मृतः ॥२५॥ 


पुसः अय॑ संसृतेः हेतु: असंतोष: अर्थ कामयो: यहच्छया उपपन्नेन 
संतोषः मुक्तये स्घृतः ॥२५॥ 


अथ धन और यहच्छया अपने आप 
कामयो: भोगके सम्बन्धमें | उपपन्नेन प्राप्तसे 

असंतोष: असंतोष संतोष: संतोष 

अय॑ पुसः यह पुरुषके मुक्तये स्वृत: मुक्तिका हेतु कहा 
संसते: हेतु: जन्म-मरणका कारण गया है ॥२५॥ 


। 


यहच्छालाभतुष्टस्थ तेजो विप्रस्थ वधते । 
ततू. प्रशाम्यत्यसंतोषादम्भसेवाशुशुक्षणि: ॥२६॥ 


यहच्छा लाभ तुष्टस्य तेजः विप्रस्य वर्धते ततु प्रशाम्यति असन्तोषातु 
अम्भसा इव आशु शुक्षणि: ॥२६॥ 


यहच्छा लाभ अपने आप मिलेसे | अम्भसा पानीसे 

तुष्टस्य सन्तुष्ट रहनेवाले | शुक्षणि: सींचे हुए की 

विप्रस्य ब्राह्मणका इब आशु भांति शीघ्र 

तेज: वर्धते. तेज बढ़ता है, प्रशाम्यति शान्‍्त हो जाता है 

असन्तोषातु  असन्तोषसे (वह क्‍ ॥२६॥। 
तेज) 


तस्मात्‌ त्रीणि पदान्येव वृणे त्वद्‌ वरदषभात्‌ । 

एतावतेंव सिद्धोप>ह वित्त यावत्प्रयोजनस्‌ ॥२७॥। 

तस्मात्‌ त्रीणि पदानि एवं वृणे त्वत्‌ बरद ऋषभात्‌ एतावता एव 
सिद्धः अहूं वित्त यावत्‌ प्रयोजनम्‌ ॥२७॥॥ 
तस्मात्‌ इसलिए वरद वरदान देने वालों में 
त्वतु तुम ऋषभातु श्रष्ठ्से 
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त्रीणि पदानि तीन पद एतावता एव. (उसके अनुसार) 

एव (भूमि) ही इतने ही 

वृणे मांगता हूँ, वित्त अहू. धनसे मैं 

यावत्‌ प्रयोजन जितना प्रयोजन है | सिद्धः सफल हो जाऊ गा 
॥२७॥ 

श्रीशक उवाच- 


इत्युक्तः स हसन्नाह वाजुछातः प्रतिगृह्यतास्‌ । 
वामनाय महोीं दातुं जग्राह जलभाजनम््‌ ॥२८५॥ 


इति उक्तः स हसन्‌ आह वाञ्छातः प्रतिगृह्मतां वामनाय महों दातु 
जग्राह जल भाजनम््‌ ॥२८॥। 


इति उक्त: ऐसा कहनेपर वामनाय भगवान्‌ वामतको 
स वह (बलि) महीं दातु  प्रथ्वी दानके लिए 
हसन हंसते हुए । (संकल्प करनेको ) 
आह बोला जल भाजनस्‌ जल-पात्र 
वाञ्छात: “इच्छानुसार ; जग्राह उठाया ।।२८५॥ 


प्रतिगृह्यतां. दान लो ।' । 
विष्णवे क्ष्मां प्रदास्यन्तमुशना असुरेश्वरम्‌ । 
जान॑भ्िकीषितं विष्णो: शिष्यं प्राह्‌ विदां वर: ॥२८॥। 


विष्णवे क्ष्मां प्रदास्यन्तं उशना असुर ईश्वरं जाननू चिकीष्ितं 
विष्णो: शिष्य॑ प्राह विदां वर: ॥२८॥॥ 


विदां वरः ज्ञानियोंमें श्रष्ठ | बिष्णवे विष्णु भगवान्‌को 

उशना शुक्राच ये ने ' क्ष्मां प्रदास्यन्तं पृथ्वी देते हुए 

विष्णो: विष्णु भगवान्‌ असुर ईश्वर असुरोंके स्वामी 

चिकीषितं जो करना चाहते शिष्य प्राह अपने शिष्य बलिसे 
थे वह कहा ॥२४॥ 


जाननु जानकर 


अष्टमस्कन्धे एकोनविशोष्ध्याया [ ३१४ 


श्रीशुक्र उवाच- 


एब वरोचने साक्षाद्‌ भगवान्विष्ण्रव्ययः । 
कश्यपाददितेजातो देवानां कार्यसाधकः ॥३०॥। 


एष वेरोचने साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु: अव्ययः कश्यपात्‌ अदितेः 
जातः देवानां कार्यंसाधकः ।॥३०॥ 


वरोचने विरोचन-नन्दन ! | अदितेः जातः अदितिके पुत्र 
देवानां देवताओंका एष साक्षात्‌. ये साक्षात्‌ 
कार्यसाधक:. काये सिद्ध करने- | अव्ययः अविनाशी 
वाले भगवान्‌ भगवान्‌ 
कश्यपातु कश्यपसे विष्णु: विष्णु हैं ॥॥३०॥ 


प्रतिश्षत॑ त्वयं तस्मे यदनर्थंभजानता । 
न साधु मन्ये देत्यानां महानुपगतोइनयः ॥३१॥ 


प्रतिश्र॒तं॑ त्वया एतस्में यत्‌ अनर्थ अजानता न साधु मन्ये देत्यानां 
महान्‌ उपगतः अनयः ॥३१॥ 


यतु अनर्थ जो (भावी) अनथे- | न मनन्‍्ये नहीं मानता 

को देत्यानां देत्योंके साथ 
अजानता न जाननेके कारण | महान अनयः महान अन्ययाय 
त्वया एतस्मे तुमने इनको | उपगतः उपस्थित हो गया 
प्रतिश्र॒त वचन दे दिया ! है ॥!३१॥ 
साधु (उसे मैं) अच्छा | 


एष ते स्थानमंश्र्य श्रियः तेजो यशः श्र्‌ तम्‌ । 
दास्यत्याच्छिद्य शक्राय. मायामाणवको हरिः ॥३२॥ 


एष ते स्थान ऐश्वर्य श्रियं तेज: यश: श्रुत॑ं दास्यति आच्छिद्य शक्राय 
माया माणवक: हरिः ॥३२॥ 


३२० |] 
एप माणवकः 


हरिः 
ते स्थान 
ऐश्वर्य श्रिय॑ 


त्िभिः 
सर्वेस्व 


श्रीम:्भागवते महापुराणे 


ये मायासे मनुष्य | तेजः तैज, 

बने श्रुतं यशः (विश्व) विख्यात 
विष्णु यश 

तुम्हारा स्थान, आच्छिदय छीनकर उसे 
ऐश्वयं, लक्ष्मी ' शक्राय दास्यति इन्द्रको दे देंगे ।३२। 


क़मेरिमॉल्लोकान्विश्वकाय:ः क्रमिष्यति। 
विष्णवे दत्त्वा मृढ वर्तिष्यसे कथम्‌ ॥३३॥। 


ब्रिभिः क़में: इमान्‌ लोकानू विश्वकाय: क्रमिष्यति सर्वस्व॑ विष्णवे 
दत्त्वा मुठ वतिष्यसे कथम्‌ ॥३३॥ 


विश्वकाय: 
इमान्‌ लोकान्‌ 
ब्रिभिः क्रम: 
क्रमिष्यति 
मढ 


क्रमतों 


ये विश्वरूप होकर | सर्वस्वं अपना स्व॑स्व 

इन सब लोकोंको | विष्णवे दत्त्वा विष्णुकों देकर 
तीन पदमें वर्तिष्यसे (अपना) निर्वाह 
माप लेंगे कथं केसे करेगा ॥३३॥ 
(अरे) मूर्ख 


गां पर्दकेन द्वितीयेन दिव विभो: । 


खं च कायेन महता तार्तीयस्‍थय कुतों गति: ॥३४॥ 


क़रमतः गां पद एकेन द्वितोयेन दिवं विभोः खं च कायेन मह॒ता 
तार्तीयस्य कृतः गतिः ॥३४॥। 


एकेन पद 

गां 

द्वितीयेन दिव॑ 
विभोः 

क्रमत:ः 

महता 

कायेन 


एक पेरसे खंच आकाश भी (नप 
पृथ्वी जायगा) 

दूसरे (पदसे) स्व | तार्तीयस्य फिर तीसरे (पद) 
इन स्वेव्यापकके के लिए 

नापते समय गति: कृत: स्थान कहां रहेगा 
इनके विशाल ॥३४।। 
शरीरसे 


अष्टमस्कन्घधे एकोनविशोष्ध्याय: [ ३२१ 
निष्ठां ते नरके मन्ये ह्ाप्रदातुः प्रतिश्र्‌ तम्‌ । 
प्रतिश्र तस्य योइनीशः प्रतिपादयितु भवान्‌ ॥३५॥ 


निष्ठां ते नरके मन्ये हि अप्रदातुः प्रतिश्रुतं प्रतिश्र॒वस्थ यः अनीशः 
प्रतिपादयितु भवान्‌ ॥३५॥। 


भवान्‌ तुम प्रतिश्र्‌ त॑ प्रतिज्ञा करके 
प्रतिश्न तस्थ॒ प्रतिज्ञा करके अप्रदातुः न देनेवालेका 
प्रतिपादयितु उसे पूरा करनेमें | निष्ठां नरके. स्थान नरकमें 
हि अनीशः क्योंकि असमर्थ हो, | मन्ये मानता हूँ ॥३५॥ 
यः ते उस तुम्हारी 


न तदान॑ प्रशंसन्ति येन वृत्तिविपद्यते । 
दान यज्ञस्तपः कर्म लोफके वृत्तिमतो यतः ॥३६॥ 


न ततु दानं प्रशंसन्ति येन वृत्ति: विपद्यते दानं यज्ञ: तप: कम लोके 
वृत्तिमतः यतः ॥३६॥। 


तत्‌ दान उस दानकी यतः लोके क्योंकि संसारमें 
प्रशंसन्ति न प्रशंसा नहीं की | दान यज्ञः दान, यज्ञ, 

जाती तपः कर्म तपस्यादि कर्म 
येन वृत्ति जिससे आजीविका । वृत्तिमतः आजीविका वालेके 
विपयते नष्ट होती हो लिए ही हैं ॥३६॥ 


धर्माय यशसेईर्थाय कामाय स्वजनाय च । 

पञुचधा विभजन्वित्तमिहासुत्र च मोदते ॥३७॥ 

धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पञ्चधा विभजन्‌ वित्त 
इह अमुत्र च मोदते ॥३७॥ 


धर्माय धर्मके लिए, कामाय अपने उपभोगके 
यशसे यशके लिए लिए 


अर्थाय फिर धन कमानेके | च स्वजनाय तथा अपने संबन्धी 
लिए | लोगोंके लिए 


३२२ ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 


वित्त (इस प्रकार) धनको | अमुत्र परलोकमें 

पञ्चधा पांच भागों में मोदते आनन्द करता है 
विभजनु बांटनेवाला ॥३७।। 
इह च इस लोक और. 


अन्नापि बह वृचचेगीत॑ शरण. मेइसुरसत्तम । 
सत्यमोमिति यत्‌ प्रोक्त यन्नेत्याहानृत हि तत्‌ ॥३८॥ 


अन्न अपि बहव ऋचेः गीत॑ शणु मे असुर सत्तम सत्यं ओम इति 
यतु प्रोक्तः यत्‌ नेति आह अनृतं हि तत्‌ ॥३८ा 


असर सत्तम असुर श्रष्ठ ! यतु प्रोक्त जो कहा (स्वीकार 
अन्न इस (सत्य-मिथ्या) किया) जाय 

के सम्बन्धमें : सत्य॑ वह सत्य है और 
अपि भी [हि क्योंकि 
बहव ऋचेः  ऋग्वेदकी श्र्‌ तियोंमें| यत्‌ नेति जिसे “नहीं है' 
गीत॑ वर्णित बात आह इस प्रकार कहा 
मे शण मुझसे सुनो गया 
ओम इति 'हां इस प्रकार ततु अनृतं वह झूठ है ॥३५॥ 


सत्य पुष्पफल विद्यादात्मवृक्षस्य गीयते । 

वृक्षेजजीवति तन्‍न स्थादनृत सूलमात्मनः ॥३४७॥ 

सत्यं पुष्पफलं विद्यात्‌ आत्मवृक्षस्थ गीयते व॒क्षे अजीवति ततु न 
स्थात्‌ अनृतं मूल आत्मन: ॥॥३<।॥। 
आत्मव॒ृक्षस्य शरीर रूपी वृक्षका | पुष्पफलं पुष्प और फल 
सत्यं सत्यको विद्यातु समझे 


“आुक्राचाय नीतिके आचाये होनेसे जानबूझकर यहां श्र्‌ तिका अर्थ 
अपने पक्षमें कर रहे हैं। नहीं तो जो वस्तु आपके पास है ही नहीं, उसे 
'नहीं है! कहना झूठ कैसे होगा। श्र्‌ ति वस्तुतः परमार्थ सत्ता प्रतिपादक 
है । जिसे सदा '३&' अथवा सत्तारूप है कहते हैं, वह सत्य है और 'नेति' 
कहकर जिसका निषेध कर देते हैं, वह मिथ्या-तथ्यहीन है । 


अष्टमस्कन्धे: एकोनविशो5ध्याय: [ ३२३ 


गोयते ऐसा ही श्र्‌तिमें | तत्‌ वह (सत्य) भी 
कहा है, नस्‍्यातु नहीं रहेगा 

व॒क्षे अजीवति वृक्षके जीवितन | आत्मनः मूलं॑ शरीरकी तो जड़ ही 
रहनेपर अनृतं उन सत्य है ॥३४॥ 


तद्‌ यथा वृक्ष उन्मुलः शुष्यत्युद्वतंतेडचिरात्‌ । 
एवं नष्टानृतः सद्य आत्मा शुष्येन्‍्न संशय: ॥४०॥ 


ततु यथा वृक्ष उन्मुलः शुष्यति उद्धतंते अचिरातू एवं नष्ट अनृतः 
सच्य आत्मा शुष्येत्‌ संशय: ॥४०॥॥ 


तत्‌ यथा अतः जैसे नष्ट असत्यके नष्ट 

वक्ष उन्तूल: वृक्ष जड़से उखड़कर | अनुृतः हो जानेपर 
अचिरातु शीघ्र संशयः न (इसमें ) सन्देह नहीं 
शुष्यति सूखकर कि 

उद्वतंते गिर पड़ता है आत्मा शुष्येत्‌ शरीर सूख जाता 
एवं इस प्रकार है ॥॥७०॥* 


पराग रिक्तमपूर्ण वा अक्षर यत्‌ तदोमिति। 
यत्‌ किड्चिदोसिति ब्रूयात्‌ तेन रिच्येत वे पुमान्‌ । 
भिक्षवे सवमोंकुर्वेन्नाल॑ कामेन चात्सने ॥४१॥ 


पराक्‌ रिक्त अपूर्ण वा अक्षरं यत्‌ तत्‌ु ओम इति यत्‌ किड्चितु 
ओम इति ब्र यात्‌ तेन रिच्येत वे पुमान्‌ भिक्षत्रे सब ओंकुबंन न अलं कामेन 
च आत्मने ॥४१॥ 


*केवल सत्यसे शरीर-निर्वाह भी नहीं होगा, यह समझानेके लिए 
सत्यके दोष एवं असत्यके गुण नीति शास्त्रके अनुसार बतला रहे हैं; किन्तु 
ध्यान रखना चाहिए कि धर्म-विरुद्ध-नतीति त्याज्य है। यही बलि करने- 
वाले हैं । 


३२४७ | 


यत्‌ ओम 
अक्षर 
तत्‌ पराक्‌ 


रिक्तवा 
अपूर्ण 


यतु किडिचतु 
ओम 


इति 
ब्र्यात्‌ 


श्रीमदभागवते महापुराणे 


जो ओम (हां देंगे) | तेन वे 


यह अक्षर है पुमान्‌ रिच्येत 
वह (धनको) दूर 

ले जानेवाला, भिक्षवे 

खाली या स्व 


अधूरा कर देनेवाला| ओंकुबंन 


जिस कुछके लिए |च 
भी 


आत्मने 
ओम (हां दूंगा) कामेन 
इस प्रकार न 
कह देता है, 


उस वस्तुसे निश्चय 
वह पुरुष रिक्त हो 
जाता है 
याचकको 

सब कुछ 

देना स्वीकार कर 
लेते हैं 

और 

अपने 

उपभोगके लिए 
नहीं रखते ॥४१॥ 


अथतत्‌ पृर्णमभ्यात्म॑ यच्च नेत्यनृतं॑ बचः । 
सर्व नेत्यनृतं ब्रयात्‌ स दुष्कीतिः श्रसन्मृतः ॥४२॥। 


अथ एततु पूर्ण अभि आत्म यत्‌ च नेति अनृतं बच: स्व नेति अनुतं 
ब्र यातु स दुष्की तिः श्वसन मृत: ॥४२॥ 


यतु नेति 


अनृतं बच: 
अथ एतत्‌ 
अभि आत्म 


तो 'नहीं इस नेति 


प्रकारकी 
मिथ्या वाणी है अनुत॑ 
अतः यह ब्र्यातु 


शरीरके अनुकुल | स्‌ दुष्की तिः 
और 


(धनको) पूरा श्वसनु 
रखनेवाली है; मृतः 
किर 


सबके लिए “नहीं है, 


नहीं दू गा इस 

प्रकार 

जो झूठी वाणी ही 

बोलता है 

वह अपयश भागी 

होता है 

श्वास लेते हुए भी 

मरेके समान है 
॥४२॥ 


ज्रीपु नमंविवाहे च तवृत्त्यथें प्राणसंकटे। 
गोब्नाह्मणार्थे हिसायां नानृतं स्थाज्जुगुप्सितम्‌ ॥४३॥ 


अष्टमस्कन्धे एकोनविशोथ्ध्याय: [ ३२५ 


सत्नीबु नम विवाहे च वृत्ति अर्थे प्राण सडूटे गो ब्राह्मण अर्थे हिसायां 
न अनृतं स्थात्‌ जुगुप्सितमु ॥७३॥ 


स्त्नीष स्त्रियोंके साथ सडूटे संकट होनेपर 
(उनको अनुकूल गो ब्राह्मण गाय तथा ब्राह्मण 
रखनेको ) अर्थे हितके लिए 

नरम परिहासमें हिसायां किसीकी हिंसा 

च विवाहे तथा विवाहमें, होती हो तो 

वृत्ति आजीविका अनृतं झूठ बोल देना 

अर्थ रक्षा के लिए जुगप्सितं निनन्‍्दनीय 

प्राण प्राणोंपर न स्‍्यात्‌ नहीं है ॥७३॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
वामनप्रादुर्भाव एकोनविशोः5ध्याय: ॥१४॥ 


अथ विंशोष्श्याय: 
श्रीशुक उवाच- 
बलिरेवं॑ गृहपतिः कुलाचार्यण भाषितः । 
तुष्णीं भृत्वा क्षणं राजन्नुवाचावहितों गुरुम्‌ ॥ १॥। 


बलिः एवं गृहपतिः कुल आचार्यण भाषित: तुष्णीं भृत्वा क्षणं राजन 
उबाच अवहितः गुरुम्‌ ॥१॥। 


राजन राजन्‌ ! क्षणं तृष्णी॑ एक क्षण चुप 
एवं इस प्रकार भृत्वा रहकर 

कुल आचार्यण कुल गुरु द्वारा अवहितः सावधानी पूर्वक 
भाषितः कहनेपर गुरु उवाच गुरुसे बोले ॥१॥ 
गरहपति: बलि: ग्रहस्थ राजा बलि 

बलिरुवा च- 


सत्य. भगवता प्रोक्त धर्मोष्य गृहमेधिनाम्‌ । 

अर्थ काम यशो वृत्ति यो न बाधेत कहिचित्‌ ॥ २॥ 

सत्यं भगवता प्रोक्त' धर्म: अय॑ं गृहमेधिनां अर्थ काम यशः वृत्ति यः 
न बाधेत कहिचित्‌ ॥२॥ 
भगवता प्रोक्त भगवन्‌ ! आपका यः अर्थ काम: जिससे धन, भोग; 


कहा | यशः बृत्ति यश आजीविकामों 
गृहमेधितां. ग्रृहस्थोंका क्‍ कहिचित्‌ कभी भी 
अय॑ धर्म: सत्य यह धर्म ठीक है कि ' बाधेत न बाधा न पड़े ॥२॥ 


स चाहूं वित्तलोभेन प्रत्याचक्षे कथं द्विजस्‌ । 
प्रतिश्न॒ त्य ददामीति प्राह्मादिः कितवों यथा ॥ ३॥ 


अष्टमस्कन्धे विशोष्ध्याय: [ ३२७ 


सच अहूं वित्तलोभेन प्रत्याचक्षे कर्थ॑ द्विजं प्रतिश्र त्य ददासि इति 
प्राह्माद: कितवः यथा ॥३॥। 


चस अहूं किन्तु वह मैं कितवः यथा कपटीकी भांति 
प्राह्मादिः प्रह्माद-नन्दन वित्तलोभेन धनके लोभसे 
विरोचनका पुत्र क्थ॑ कैसे 
होकर प्रत्याचक्षे प्रत्याख्यान 
द्विजं ददामि ब्राह्मणसे दू गा (अस्वीका र ) 
इति इस प्रकार करू गा ॥३॥ 


प्रतिश्र्‌ त्य प्रतिज्ञा करके 

न ह्सत्यात्‌ परो5धर्म इत होवाच भूरियम्‌ । 

सर्व सोढुमल॑ मन्ये ऋतेइलीकपरं॑ नरस्‌ ॥ ४ ॥। 

न हि असत्यात्‌ परः अधर्म इति ह उवाच भू: इयं सर्व सोढु अलं 
मन्ये ऋते अलीक परं नरम्‌ ॥४॥। 


इय॑ भू: इस पृथ्वीने सर्व सोढ़ु मैं और सबका भार 
ह इति उवाच निश्चयपूर्वक ऐसा सहने में 
कहा है अल समथ हूँ, 
अलीक परं असत्य परायण हि क्योंकि 
नरं ऋते मनुष्यको छोड़कर असत्यात्‌ परः असत्यसे बड़ा कोई 


अधरम: न अधम नहीं है ॥४७॥! 
नाहूं॑ बिभेसि निरयान्ताधन्यादसुखाणंवात्‌ । 
न॒स्थानच्यवनान्पृत्योयंथा विप्रप्रलम्भनात्‌ ॥ ५॥ 


न अहं बिभेमि निरयात्‌ु न अधन्यातु असुख अर्णंवात्‌ न स्‍थान 
च्यवनात्‌ मृत्यो: यथा विप्र प्रलम्भनात्‌ ॥५॥ 


विप्र ब्राह्मणकी यथा बिभेसि जैसा डरता हूँ 
प्रलम्भनातु वंचना करनेसे (वैसा) 
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निरयातृन नरकसे नहीं, स्थान च्यवनातु पदच्युति तथा 
असुख अर्णवात्‌ दुःखोंके समुद्र के मृत्योः न मृत्युसे नहीं (डरता) 
समान ॥॥५॥ 


अधन्यातुन घनहीनतासे नहीं, 
यद् यद्धास्यति लोके5स्मिन्संपरेतं धनादिकस्‌ । 
तस्य त्यागे निमित्त कि विप्रस्तुष्येन्‍्न तेन चेतु ॥ ६ ॥। 


यतु यत्‌ हास्यति लोके अस्मिनु सम्परेतं धन आदिक तस्य त्यागे 
निमित्त कि विप्रः तुष्पेत्‌ न तेन चेत्‌ ॥६॥। 


अस्मिनु लोके इस लोकमें विप्रः ब्राह्मण 

यत्‌ यत्‌ जो जो न तुष्येत सन्तुष्ट नहीं हुआ 
धन आदिक धन आदि तस्यथ त्याग. उसको छोड़ देनेमें 
सम्परेत॑ मरनेपर कारणका 

हास्यति छोड़ ही देगा कि निमित्त क्या विचार करना 
तेन चेत्‌ उससे यदि है ॥६।॥। 


श्र यः कुवन्ति भुतातां साधवो दुस्त्यजासुभिः । 
दध्यडःशिबिप्रभुतयः को विकलपो धरादिबु ॥ ७॥ 


श्रेयः कुर्वन्ति भूतानां साधव: दुस्त्यज असुभिः दध्यडः शिबि 
प्रभुतयः कः विकल्प: धरा आदिषु ॥७॥ 


दध्यडः दधीचि भतानां श्रयः प्राणियोंका कल्याण 
शिबि प्रभूतयः: शिबि आदि कुर्वेन्ति किया है (तब) 
साधवः सत्पुरुषोंने धरा आदिषु प्रथ्वी आदि (देने) 
दुस्त्यज दुस्त्याज्य में 

असुभि: प्राणोंको भी देकर | विकल्प: कः सोचना क्‍या है ॥७॥ 


यरियं बुभुजे ब्रह्मन्दत्येन्द्र रनिवर्तिभिः । 
तेषां कालो5ग्रसीललोकान्‌ न यशो5धिगतं भूवि ॥ ८ ॥। 
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यः इयं बुभुजे ब्रह्मन्‌ देत्येन्दे: अनिवर्तिभिः तेषां कालः अग्रसीतु 
लोकान्‌ न यशः अधिगतं भुवि ॥८॥ 


ब्रह्मन्‌ ह्मन्‌ ! लोकान्‌ परलोकको 

येः जिन (युद्धसे पीछे) , काल कालने 
अनिवर्तिभिः न लोवनेवाले ' अग्रसीतु खा लिया; किन्तु 
देत्येन्दे: दैत्य-सम्राटोंने... , भुवि अधिगतं पृथ्वीपर प्राप्त 
इयं॑ बुभुजे इस पृथ्वीको भोग है| यशः न यशको नहीं (खा 
तेषां उनके इस और. ' सका) ॥५॥ 


सुलभा युधि विपध्र्ष ह्यनिवृत्तास्तनुत्यज: । 
न तथा तोथे आयाते श्रद्धथा ये धनत्यजः ॥ दे ॥। 


सुलभा युधि विप्रषं हि अनिवृत्ता: तनुत्यजः न तथा तीर्थ आयाते 
श्रद्धया ये धनत्यज: ॥६॥ 


विप्रषें ब्रह्मषि ! तीर्थ आयाते पवित्र पात्र आनेपर 
हि युधि क्योंकि युद्धमें श्रद्धया श्रद्धापू्वक 
अनिवृत्ताः पीछे न लौटकर | ये धनत्यज: जो धन त्याग दें 
तनुत्यज: शरीर छोड़ देनेवाले| तथा वसे (सुलभ) 
सुलभा सरलतासे मिलते |न नहीं हैं ॥४॥ 
हैं; किन्तु 
मनस्विन: कारुणिकस्थ शोभन 
यदरथिकामोपनयेन दुर्गंति: । 


कुतः पुनन्न ह्विदां भवाहशां 
ततो वटोरस्यथ ददामि वाड्छतस्‌ ॥१०॥। 
मनस्विन: कारुणिकस्य शोभनं यत्‌ अथि काम उपनयेन दुर्गतिः 
कुतः पुनः ब्रह्मविदां भवाहशां ततः बटोः अस्य ददामि वाहिछतम्‌ ॥१०॥ 
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मनस्विन. धे्यंशाली पुनः भवाहशां फिर आपके समान 
कारुणिकस्पथ करुणमय (पुरुष) के | ब्रह्मविदां वेद वेत्ताओंको 
लिए (देकर तो) 

(चाहे जिस) कुतः कहना ही क्या 
अर्थि याचककी ततः अस्य वटो: अतः इस ब्रह्म चा री - 
काम उपनयेन कामना पूरी करनेसे को 
यत्‌ दुगंतिः जो दुगंति होती है | अस्य वाड्छितं इसका चाहा 

वह ददासि दूंगा १० । 
शोभन शोभास्पद है, 

यजन्ति यज्ञक्नतुभियंमाहता 
भवन्त आम्नायविधानकोविदा: । 


स एवं विष्णवरदो5स्तु वा परो 
दास्यास्यसुष्म क्षितिमीप्सितां मुने ॥११॥ 


यजन्ति यज्ञक्रतुभिः यं॑ आहता भवन्‍न्त आम्नाय विधान कोविदा: 
स एवं विष्णु: वरदः अस्तु वा परः दास्यामि असुष्म क्षिति ईप्सितां सुने 


॥११॥। 
मुने महामुनिजी ! यजन्ति पूजन करते हैं 
आम्नाय विधान शास्त्रीय विधिके |स एवं वरदः वही वरदायक 
कोविदा:ः ममंज्ञ विष्णः अस्तु॒ विष्णु हों 

भवन्त आप लोग वा परः अथवा कोई दूसरा 
यज्ञक्रतुभिः. छोटे-बड़ यज्ञों द्वारा| अमुष्म इनको 

घं जिनका ईप्सितां क्षिति इनकी चाही प्रथ्वी 
आहता आदर पूवक दास्यामि दूँगा ॥११॥ 


यदप्यसावधर्मंण मां बध्नीयादनागसम्‌ । 
तथाप्येन॑ न हिसिष्ये भीतं ब्रह्मतनु रिपुम््‌ ॥१२॥ 


यत्‌ अपि असा: अधर्मेण मां बध्नीयात्‌ अनागसं तथा अपि एनं न 
हिसिष्ये भीतं ब्रह्मतनु' रिपुम्र ॥१२॥ 
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यत्‌ अपि यदि कहीं भीत॑ भयभीत होकर 

मां अनागसं॑ मुझ निरपराधको | बह्मतनु ब्राह्मण शरीरधा रीः 
अधरमेंण अधमेपूर्वक रिपु शत्रु 

असाः ये एनं इनको 

बध्नीयात्‌ बाँध लें हिसिष्येन मारू गा नहीं ॥१२॥ 


तथा अधि ऐसा होनेपर भी 


एष वा उत्तमश्लोको न जिहासति यद्‌ यशः । 
हत्वा मेतां हरेद युद्धे शयीत निहतों मया ॥१३॥ 


एष वा उत्तमश्लोकः न जिहासति यत्‌ यशः ह॒त्वा म एनां हरेतू 
युद्ध शयीत निह॒तः मया ॥१३॥। 


एष ये एवां इस पृथ्वीको' 

उत्तमश्लोक: पवित्र-कीति हरेत्‌ छीन लेंगे 

यत्‌ यशः यदि अपना यश | वा अथवा 

न जिहासति नहीं छोड़ेंगे तो सया मेरे द्वारा 

म॒युद्ध हत्वा मुझे युद्धमें मारकर | निहतः मारे जाकर 
शयीत सो जायेंगे ॥१३॥ 

श्रीशुक उवाच- 


एवमश्रद्धित॑ शिष्यमनादेशकरं गुरु: । 
शशाप देवप्रहित: सत्यसन्ध॑ मनस्विनस्‌ ॥१४॥ 


एवं अश्रद्धितं शिष्यं अनादेशकरं गुरु: शशाप दंबप्रहितः सत्यसम्ध॑ 
मनस्विनम्‌ ॥१४॥ 


एवं इस प्रकार मनस्विनं धयं शाली 

अश्रद्धित॑ श्रद्धा न करनेवाले | शिष्पं शिष्यको 

अनादेशकरं आदेशका पालन न | दवप्रहितः देवकी प्रेरणासे 
करनेवाले, गुरु: शशाप गुरुने शाप दे दिया 


सत्यसन्धं सत्यपरायण, ।१४७॥ 
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हढं॑ पण्डितमान्यज्ञ:  स्तब्धोः्स्यस्मदुपेक्षया । 
मच्छासनातिगो यस्त्वमचिराद्‌ भ्रश्यसे श्रियः ॥१५॥। 


हृढं पण्डितमान्‌ अज्ञः स्तब्ध: असि अस्मत्‌ उपेक्षया सतु शासन 
अतिग: यः त्वं अचिरात्‌ भ्रश्यसे श्रियः ॥१५॥ 


अज्ञः अज्ञानी मत्‌ शासन मेरी आज्ञाका 
स्तब्ध: असि मूढ़मति होकर भी | अतिगः अतिक्रमण किया है, 
हृढे पण्डितमान्‌ बड़ा पण्डित मानने | अचिरात्‌ शीघ्र 

लगा है ? श्रियः ऐश्वये 
अस्मत्‌ उपेक्षया मेरी उपेक्षा करके | अ्रश्यसे भ्रष्ट हो जायगा 
यः त्वं क्योंकि तूने ॥१५॥ 


एवं शप्तः स्घगुरुणा सत्यान्न चलितो महान्‌ । 
वामनाय ददावेनामचित्वो दकपूर्वकम्‌ ॥॥१६॥। 


एवं शप्तः स्वगुरुणा सत्यातु न चलितः महान्‌ वामनाय महीं दातु' 
जग्राह जलभाजनम्‌ ॥१६॥ 


स्वगुरुणा अपने गुरु द्वारा चलितः विचलित 

एवं इस प्रकार | नहीं हुआ, 

शप्तः शाप दिये जानेपर | वामनाय वामन भगवान्‌को 
भी महों दातु  पथ्वी देनेके लिए 

महान्‌ महात्मा (बलि) | जल भाजनं जल-पात्र 

सत्यातु सत्यसे जग्राह उठाया ॥१६॥ 


विन्ध्यावलिस्तदा5षगत्य पत्नी जालकमालिनी । 
आनिनन्‍ये कलशं हैममवनेजन्यपां भृतस्‌ ॥१७॥। 


विन्ध्यावलि; तदा आगत्य पत्नी जालक मालिनी आनिन्‍ये कलशं 
हैम॑ अवनेजन्‌ अपां भृतम्‌ ॥१७॥ 
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तदा उस समय | आगत्य वहां आकर 
जालक केशोंमें मोतियोंकी | अवनेजनु चरण धोनेके लिए 
झालर तथा अपां भूत॑ जलसे भरा 
मालिनी माला पहिने हैम॑ कलशं स्वणं-कलश 
पत्नी (बलिकी ) पत्नी | आनिन्‍्ये ले आयी ॥१७॥ 


विन्ध्यावलिः विन्ध्यावलि 
यजमानः स्वयं तस्य श्रीमत्‌ पादयुग मुदा । 
अवनिज्यावहन्मुध्न तदपो विश्रवपावनीः ॥१८॥ 


यजमान:ः स्वयं तस्य श्रीमतु पादयुगं मुदा अवनिज्य आवहत्‌ मूध्नि 
ततु अप: विश्वपावनी:ः ॥१८॥ 


स्वयं यजमानः स्वयं यजमान बलिने| विश्वपावनी: भुवनपावन 


तस्य श्रीमतु उनके शोभाशाली | अपः जलको 

पादयुगं दोनों चरणोंको मुध्नि सिरपर 

अवनिज्य प्रक्षालित करके. | आवहत्‌ धारण किया ॥१८५॥ 
तत्‌ उस 


तदासुरेनद्र दिवि देवतागणा 

गन्धवेविद्याधर सिद्धचा रणाः । 
तत्कम॑ सर्वेषपि गृणन्त आजंवं 

प्रसुनवर्षबवृषुमु दान्विता: ॥१४॥ 


तदा असुरेन्द्र दिवि देवतागणा गन्धर्व॑ विद्याधर सिद्ध चारणाः 
ततु कर्म सर्वे अपि गरृणन्त आर्जवं प्रसूनवर्ष: ववृषुः मुद अन्विता: ॥१६।॥ 


तदा उस समय सर्वे अपि सभी 

दिवि आकाशमें स्थिति | तत्‌ कर्म उस कम और 
देवतागणा. देवता लोग, आजंवं सरलताकी 
गन्धव विद्याधर गन्धवं, विद्याधर | ग्णन्त प्रशंसा करते हुए 


सिद्ध चारणा: सिद्ध तथा चारण | मुद अन्विता: प्रसन्न होकर 
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असुरेन्द्र असुरराज बलिके | प्रसूनवर्ष: पुष्पोंकी वर्षा 
ऊपर वधष: करने लगे ॥१४॥ 
नेदुमु हुदू न्दुभय: सहस्रशो 
गन्धवंकिपुरुषकिन्न रा जगुः । 
मनस्विनानेन कृत सुदृष्कर 
विद्वानदाद यद्ू॒ रिपवे जगत्त्रयम्‌ ॥२०॥। 
नेदुः मुहः दुन्दुभयः सहस्रशः: गन्धव किप्रुष किन्‍तरा जगुः 
मनस्विना अनेन कृतं सुदुष्करं विद्वानु अदातु यत्‌ रिपवे जगत्‌ त्रयम्‌ ॥२०॥। 


सहस्नशः हजारों मनस्विना धयंशालीने 
दुन्दुभयः दुन्दुभियां सुदुष्कर अत्यन्त कठिन 
मुहः नेदुः बार-बार बजने कृतं काम किया 

लगीं, यत्‌ विद्वान जो जानते हुए 
गन्धवे गन्धवे, रिपवे शत्रुको 
किप्रुष किपुरुष, जगत्‌ त्रय॑ त्रिलोकी 
किननरा जगु: किन्नर गाने लगे कि| अदात्‌ दे दी ॥२०॥ 
अनेन इस 

तदू वासन रूपमवर्ध॑तादभुतं 
हरेरनन्तस्य गुणत्रयात्मकम्‌ । 


भुः खं दिशो द्योविवराः पयोधय- 
स्तियंडनूदेवा. ऋषयो. यदासत ॥२१॥ 
तत्‌ वामन रूपं अवर्धत अद्भुत हरे: अनन्तस्य गणत्रय आत्मक भूः 
ख॑ं दिशः द्यो: बिवरा: पयोधय: तियंक्‌ नू देवा ऋषय: यत्‌ आसत ॥२१॥ 


तत्‌ अनन्तस्य वह अनन्त अद्भुत अद्भुत 
हरेः श्री हरिका अवधंत रूपसे बढ़ने लगा, 
गुणत्रय आत्मक त्िग्रुणात्मक भूःखं पृथ्वी, आकाश, 


वासने रूप॑ _ वामन रूप दिशः दिशाएँ, 


अष्टमस्कन्धे विशोष्ध्याय: का 


द्यौो: विवरा: स्वगं, पाताल, देवा ऋषयः देवता, ऋषि, 
पयोधय: समुद्र , यत्‌ आसत जिसमें आ गये 
तियेंक नृ पशु-पक्षी, मनुष्य, ॥२१॥ 
काये बलिस्तस्थ महाविभूतेः 
सहत्विगाचायंसदस्य एतत्‌ । 
दद्श विश्व त्रिगुणं गुणात्मके 
भतेन्द्रियार्थाशयजी वयुक्तम्‌ ॥२२॥। 


काये बलि: तस्य महाविभूतेः सह ऋत्विक आचाये सदस्य एतत्‌ 
ददर्श विश्व त्रिगणं गुण आत्मके भृत इन्द्रिय अर्थ आशय जीवयुक्तम्‌ ॥२२॥। 


तस्य उन सदस्य सह सदस्योंके साथ 
महाविभूतेः: महाऐश्वयंशालीके . भूत पंच महाभूत, 

गण गुणमय इन्द्रिय इड्न्द्रिय, 

आत्मके काये शरीरमें अथं आशय विषय, अन्त:करण 
बलिः बलिने जीवयुक्त जीवसे युक्त 
ऋत्विक ऋत्विक्‌, एतत्‌ त्रिगुणं यह त्रिगुणमय 
आचायें आचाये, विश्वं ददर्श॒ विश्व देखा ॥२२॥ 


रसामचष्टाड प्रितलेष्षय पादयो- 
महीं महीश्रान्पुरुषबस्य जदड्धायो: । 
पतत्त्रिणो जानुनि विश्वमृतें- 
रूवोंगिणं मारुतमिन्द्रसेन: ॥२३॥। 
रसां अचष्ट अड प्लितले अथ पादयो: महीं महोपध्ानु पुरुषस्य 
जड्भयो: पतत्त्रिण: जानुनि विश्वमुर्ते: उर्बो: गणं मारुतं इन्द्रसेनः ॥२३॥। 
इन्द्रसेनः बलिने अड घ्रितले. परके तलवोंमें 


विश्वमृर्तेंं.. विश्वमूर्ति रसां पाताल, 
पुरुषस्य परम पुरुषके अथ पादयो: फिर परोंमें 
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महीं पृथ्वी पतत्त्रिण: पक्षियोंको 
जडः घयो: पिडलियों में उर्वो जांघोंमें 
मही श्रान्‌ पव॑तोंको, सारुतं गणं.._ मरुद्गणोंको 
जानुनि घुटनों में अचष्ट देखा ॥२३॥ 
सन्ध्यां विभोर्वाससि गुद्म ऐक्षत्‌ 
प्रजापती5जघने आत्मसुख्याव । 
नाभ्यां नभः कुक्षिषरु सप्तसिन्ध- 
नुरुक़मस्थो रसि चक्षेमरालाम्‌ ॥२४॥। 


सन्ध्यां विभोः वाससि गुह्म ऐक्षतु प्रजापतोनु जघने आत्म सुख्यानु 
नाभ्यां नभः कुक्षिषु सप्तसिन्धून्‌ उरुक़मस्प उरसि च अक्षेमालामु ॥२४॥ 


उरुक़मस्य अनन्त पराक्रम मुख्यान्‌ सब मुख्य असु रगण, 
विभो:ः उन सर्वव्यापफके | नाभ्यां नभः नाभिमें आकाश 
वाससि सन्ध्यां वस्त्रोंमें सन्ध्या, | कुक्षिषु कोखनमें 

ग्‌ह्म गुद्य देश में सप्तसिन्धव्‌ु सातो समुद्र 
प्रजापतीनु॒  प्रजापति-गण च उरसि तथा हृदयपर 
जघने जांघोंमें अक्षेमालां नक्षत्र-मालाको 
आत्म अपने सहित ऐक्षत्‌ देखा ।।२४।। 


हचाड्र धर्म स्तनयोमु रारे- 
ऋत च सत्यं च मनस्यथेन्दुस्‌ । 
श्रियं च वक्षस्यरविन्दहस्तां 
कण्ठे च सामानि समस्तरेफान्‌ ॥२५॥ 
हृदि अद्भ धर्म स्‍्तनयोः मुरारेः ऋतं च सत्यं च मनसि अथ इन्दु' 
श्रियं च वक्षसि अरविन्द हस्तां कण्ठे च सामानि समस्त रेफान्‌ ॥२५॥ 


अद्ध प्रिय परीक्षित्‌ ! | हृदि धर्म हृदयमें धम, 
मुरारेः श्रीमुरारिके स्तनयो: दोनों स्तनोंमें 
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ऋतं च सत्य ऋत और सत्य, अरबिन्द श्रियं कमल लिए लक्ष्मी- 


अथ मनसि च तथा मनमें को 
इन्दु चन्द्रमाको च कण्ठे और कण्ठमें 
च वक्षसि. एवं वक्षस्थलमें सामानि सामश्न्‌ति 
हन्तां हाथमें समस्त रेफानू तथा सम्पूर्ण शब्द 
राशि ॥२५॥ 
इन्द्रप्रधानानम रान्भुजेषु 


तत्कणंयो:  ककुभो ्योश्व सृध्ति । 
केशेषु मेघा>छवबसन नासिकाया- 
मक्ष्णोश्न सूय॑॑ बदने च वह्निम्‌ ॥२६॥ 
इन्द्र प्रधानानु अमरान्‌ भ्रुजेषु तत्‌ कर्णयो: ककुभ:ः द्यो: च मुृध्नि केशेषु 
मेघान्‌ श्वसन नासिकायां अक्ष्णोः च सूर्य बदने च वह्वनिम्‌ ॥२६॥ 
ततु भुजेष॒ उनकी भुजाओंमें | नासिकायां नाकमें 


इन्द्र प्रधानानु इन्द्र प्रमुख श्वसन च वायु तथा 
अमरान्‌ देवताओंको, अदक्षणो: सू्य॑ नेत्रोंमें सूर्य 
कर्णयो: ककुभः कानोंमें दिशाएँ, , च बदने एवं मुखमें 
च मृध्नि द्यौं: और मस्तकमें स्वगं, | वह्ि अग्नि ॥२६॥ 


केशेष मेघानू बालोंमें मेघ, 


वाण्यां च छन्दांसि रसे जलेश 
भश्रवोनिषधं च विधि च पक्ष्मसु । 
अहश्व रात्रि च परस्य पुसो 
सन्‍्यु ललाटेब्धर एव. लोभस्‌ ॥२७।॥। 
वाण्यां च छन्‍्दांसि रसे जलेशं भ्र्‌वो: निषेधं च विधि च पक्ष्मसु 
अहः च रात्रि च परस्य पुसः मन्यु ललाटे अधर एब लोभम्‌ २७१) 


परस्य पुसः परम-पुरुषकी च रसे जलेशं और रसनामें वरुण, 
वाण्पां छन्दांसि वाणीमें वेद चभ्रवोः एवं भौंहोंमें 
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निषेधं च विधि विधान और निषेध, | मन्यु क्रोध, 
चपक्ष्मसु तथा पलकोंमें अधर एव अधरमें ही 
अहः च रात्रि दिन और रात्रि, | लोभ लोभ ॥२७॥ 
च ललाटे और ललाटमें 


स्पशें व काम नृप रेतसो5म्भः 
पृष्ठ त्वधर्म॑ क़रमणेषु यज्ञस्‌ । 
छायासु मृत्यु हसिते च मायां 
तनूरुहेष्वोषधिजातयश्र ॥२८॥ 


स्पर्श च काम नृप रेतस: अम्भः पृष्ठे तु अधर्स क्रमणेषु यज्ञ 
छायासु मृत्यु हसिते च मायां तनुरुहेषु ओषधि जातयः च ॥२५॥। 


नुप राजन ! | क्रमणेषबु यज्ञ गतिमें यज्ञ, 

स्पशें काम॑ स्पशेंमें काम, छायासु मृत्यु छायामें मृत्यु, 

ज रेतसः और वीयेमें च हसिते मायां तथा हास्यमें माया, 
अम्भ: जल, च तनूरुहेष एवं रोमोंमें 


पृष्ठे तु अधर्म पीठमें तो अधमं, औषधि जातयः औषधियां ॥२८॥ 


नदीध्रः नाडोषु शिला नखेषु 
बुद्धावज देवगणानृषोंश्व । 
प्राणेघु गात्रे स्थिरजद्भमानि 
सर्वाण भूतानि ददर्श वीरः॥२८॥ 
नदी: च नाडीषु शिला नखेष्‌ बुद्धा: अजं देवगणान्‌ ऋषीतु च प्राणेषु 
गात्रे स्थिर जद्भमानि सर्वाणि भूतानि ददर्श बीर: ॥२८॥ 


नाडीषु नदी: नाड़ियोंमें नदियां, | देवगणानुच देवता और 

च नखेष और नखोंमें ऋषीन्‌ ऋषिगण, 

शिला शिलाएँ वीरः वीर बलिने 
बुद्धा:अ्ज॑ बुद्धिमें ब्रह्मा, प्राणेष (भगवानके। प्राण 
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गात्रे तथा शरी रमें जड्भधमानि जंगम आदि 
सर्वाणि सब भूतानि प्रा णियोंको 
स्थिर स्थावर- ददर्श देखा ।।२८॥। 


सर्वात्मनीदय॑ भुवन॑ निरोक्ष्य 
सर्वेडसुराः कश्मलमापुरद्ध । 
सुदर्शन चक़मसह्यमतेजो 
धनुश्च॒ शाद्भ. स्‍स्तनयित्नुघोषम्‌ ॥३०॥। 
सर्वात्मिनि इदं भुवनं निरीक्ष्य सर्वे असुरा: कश्मलं आपुः अद्भ 
सुदशनं चक्र असह्मतेज: धनुः च शाज्भर' स्तनयित्नु घोषम्‌ ॥३०॥॥ 
अद्भ प्रिय परी क्षित्‌ ! कश्मल आपुः भयभीत हो गये 
सर्वात्मनि सर्वात्मा (भगवान्‌) असह्यतेजः .._ असह्य तेजवाला 
सुदर्शनं चक्कर सुदशन चक्र, 
इदं भुवन इस त्रिभुवनको च स्‍्तनयित्तु तथा मेघ 
निरीक्ष्य देखकर घोष । गर्जन करनेवाला 
सर्वे असुराः सब असुर शाड्र धनुः शारंग धनुष ॥३०॥ 
पर्जन्यघोषो जलजः पाञ्चजमन्यः 
कोमोदकी. विष्णुगदा तरस्विनी । 
विद्याधरोईइसिः_ शतचद्धयुक्त- 
स्तुणोत्तमावक्षयसायकों च॥३१॥। 
पर्जेन्यघधोष: जलज: पाञ्चजन्य: कौमोदकी विष्णु गदा तरस्विनी 
विद्याधर:ः असिः शतचन्द्रयुक्तः तण उत्तमा: अक्षय सायकौ च ॥३१॥ 


प्जन्यघोष:. मेघ गम्भीर ध्वनि- | विष्णु भगवान्‌ विष्णुकी 
वाला | गदा गदा 

पाठचजन्य: पाञ्चजन्य |! कौमोदकी कौमोदकी 

जलज: शंख, शतचन्द्रयुक्त: ढालके साथ 

तरस्विनी वेगवती विद्याधर:ः विद्याधर नामक 
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असिः खड़ उत्तमाः दोनों श्रष्ठ 
च्तं तथा त्‌ण तरकश ॥३१॥। 
अक्षय सायको अक्षय बाणवाले 
सुनन्दमुख्या उपतस्थुरोशं 
पाष॑दमुरुया: सहलोकपालाः । 
स्फुरत्किरीटाज्भदमोनकुण्डल- 
श्रीवत्सरत्नोत्तममेखलाम्बर: ॥३२॥। 


सुनन्द मुख्या: उपतस्थुः ईशं पाषंद मुख्या: सह लोकपाला: स्फुरतु 
किरीट अद्भद मीन कुण्डल श्रीवत्स रत्न उत्तम मेखला अम्बरे: ॥३२॥ 


सह लोकपाला:ः लोक पालोंके साथ । अद्भाद केयूर, 
सुनन्‍्द मुख्या: सुनन्द प्रमुख मीन कुण्डल मत्स्या कृति कुण्डल, 
पाषंद मुख्या: मुख्य-मुख्य पाषंद | श्रीवत्स श्रीवत्स लाञछन, 
ईशं उन सर्वेश्वरके उत्तम रत्न उत्तम रत्न जडित 

समीप मेखला अम्बरं: काउची तथा वस्त्र 
उपतस्थुः उपस्थित हो गये, ॥॥ ३२॥। 
स्फुरतु किरोट देदीप्यमान मुकुट, | 

मधुब्नतत्नग्वनमालया वृतों 
रराज राजन्भगवानुरुक़स: । 


क्षिति पदकेन बलेबविचक़मे 
नभः शरीरेण दिशश्व  बाहुभिः ॥३३॥ 


मधुत्रत स्रक्‌ वनमालया वृतः रराज राजन भगवान्‌ उरुक्षमः क्षिति 
पद एकेन बलेः विचक़मे नभः शरीरेण दिशः च बाहुभि: ॥३३॥ 


राजन राजन ! उरुक़मः अनन्त पराक्रम 
मधुत्त ख्क अमर युक्त माला भगवान्‌ भगवान्‌ अत्यन्त 
वनमालया वनमाला रराज शोभित हुए, 


वृतः धारण किये एकेन पदेन एक पदसे 


अष्टमस्कन्धे विशोडध्याय: [ ३४१ 


बले: क्षिति बलिकोी पृथ्वी, बाहुभि: दिशः भुजाओंसे दिशा में 
शरीरेण नभः शरीर द्वारा आकाश| विचक़मे नाप लीं ॥३३॥ 
और 
पद॑ द्वितीय क़मतद्निविष्ठपं 
न व तृतीयाय तदोयमण्वपि। 
उरुक़मस्याइप्रनिरुपयु पयंथो 
महजनाभ्यां तपसः पर गतः ॥३४॥ 
पदं द्वितीयं क्रमतः त्रिविष्टपं न वे तृतीयाय तदीयं अणु अपि 
उरुक्रमस्य अडः ध्रि; उपरि उपरि अथो महः जनाभ्यां तपस: परं गतः ॥३४॥ 


द्वितीयं पद॑ दूसरे परसे उरुक़मस्थ अनन्त पराक्रम 

ब्रिविष्टपं स्व नापते भगवान्‌का 

क़मत: समय अड ब्रिः चरण 

वे तृतीयाय. निश्चय तीसरेके | उपरि उपरि ऊपर-ऊपर उठता 
लिए महः महलोंकि, 

तदीयं अणु अषि उन (बलि) का एक | जनाभ्यां जनलोक होता 
अण्‌ भी तपसः तपोलोकसे भी 

न नहीं बचा, पर गत: ऊपर चला गया 

अथो फिर भी । ॥३७।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टस्कन्धे 
विश्वरूपदर्श नं विशो5ध्याय: ॥२०॥ 


अथ एकव्िंशोयायः 


श्रीशक उवाच- 


सत्यं समीक्ष्याब्जभवो नखेन्दुभि- 

हँतस्वधामछ्य तिरावृतो5्भ्यगात्‌ । 
सरीचिमिश्रा ऋषयो ब्रहदब्नताः 

सननन्‍्दनाथा नरदेव योगिनः ॥ १॥ 


सत्यं समीक्ष्य अब्जभवः नख इन्दुभिः हत स्वधामद्य तिः आवृत 


अभ्यगात्‌ मरीचिसिश्ञा ऋषय: बृहद ब्रताः सनन्‍दन आदशा नरदेव 


योगिनः ॥॥१॥। 
नरदेव राजन ! ये | मरोचिमिश्रा मरीचि आदि 
सत्य सत्य लोकमें पहुँचे | ऋषय: ऋषियों तथा 
नख (भगवान्‌के) चरण | बृहद्‌ तब्रता:.. आजीवन ब्रह्म चारी 
हे नख | सनन्दन आद्या (सनक) सन्दन आदि 
इन्दुभिः चन्द्रों द्वारा | योगिनः आवृत: योगियोंसे घिरे 
स्वधामद्य ति 8 धामकी है अब्जभव ब्रह्माजी 
न्‍न्ति ० 
हत समीक्ष्य.. मन्द पड़ गयी देख- | सगात्‌. वहाँ आये॥१॥। 
कर । 
बेदोपवेदा नियमान्विता यमा- 
स्तक तिहासाड्भरपुराणसंहिताः । 
ये चापरे योगसमीरदीपित- 
ज्ञानग्निना रन्धितकर्मकल्म्षा: । 


बवन्दिरि यत्स्मरणानुभावतः 
स्वायम्भुव॑ धाम गता अकमंकस्‌ ॥ २॥ 


अष्टमस्कन्धे एकविशोडध्याय: [ ३४३ 


बेद उपवेदा नियम अन्विता यमाः तर्क इतिहास अद्भ पुराण 
संहिता: ये च अपरे योगसमीर दीपित ज्ञानाग्निना रन्धित कर्म कल्मषाः 
बवन्दिरे यतु स्मरण अनुभावतः स्वायंभुव॑ धाम गता अकमंकम्‌ ॥२॥ 


अड्भ प्रिय परीक्षित ! | कर्म कल्मषाः करममोके मलको 

बेद उपवेदा वेद, उपवेद, रन्धित भस्म कर चुके थे 
नियम अन्विता तियमोंके साथ. | यत्‌ स्मरण. जिनके स्मरणके 
यमाः यम, अनुभावतः  प्रभावसे 

तके दर्शनशास्त्र, अकमंक॑ कमके द्वारा न प्राप्त 
इतिहास इतिहास होनेवाले 

पुराण संहिता: पुराण संहिता, स्वायम्भुव॑ ब्रह्माजीके 

च अपरे तथा जो दूसरे धाम गता लोक पहुँचे थे 
योगसमीर योगरूप वायुसे ववन्दिरे (उन चरणोंकी ) 
दीपित प्रज्वलित वन्दना की ॥२॥॥ 


झानार्िनिना ज्ञानाग्निद्वारा 


अथाइस्रये प्रोन्नमिताय विष्णो- 


रुपाहरत्‌ पद्मभवो5हंणो दकस्‌ । 
समच्य भकत्याभ्यगृणाच्छुचिश्रवा 
यज्नाभिपज् रुहसं भवः स्वयम्‌ ॥॥ ३ ॥। 


अथ अड-ः च्रये प्रोननमिताय विष्णो: उप आहरत्‌ पद्मभवः अहंण 
उदक समच्य भकक्‍त्या अभि गृणात्‌ शुचिश्रवा यत्‌ नाभिपड्ूः रुह संभवः 
स्वयम्‌ ॥३॥ 


अथ फिर | अहँेण उद्क पूजनका जल 
प्रोनॉनमिताय ऊपर उठे , उप आहरतु समीप ले आये 
विष्णोः भगवान्‌ विष्णके | यत्‌ जिनकी 

अडः छ्ये चरणके लिए नाभिपडू रह नाभि-कमलसे 


पद्मभवः कमल संभव ब्रह्माजीः स्वयं संभव: स्वयं उत्पन्न हुए थे 


३४४ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


समच्ये (उनके चरणका) । भकक्‍त्या भक्ति 
भली प्रकार पूजन | अभि ग्रृणात्‌ पूर्वक स्तुति करने 
करके लगे ॥।३॥ 
शुचिश्रवाः उन पवित्न कीति 
भगवान्‌की 


धातु: कमण्डलुजल तदुरुक़मस्य 
पादावनेजनपविन्नतया नरेन्द्र । 
स्वधु न्यभून्ननसि सा पतति निर्माहि 


लोकत्नयं॑ भगवतो विशंदेव कीतिः ॥ ४॥। 


धातुः कमण्डलु जल॑ तत्‌ उरुक़मस्थ पाद अवनेजन पविद्नतया 
नरेन्द्र स्वधु नी अभ्तु नभसि सा पतति निमाध्टि लोकत्नयं भगवत: विशद 
एवं कीतिः ॥४॥ 


नरेन्द्र महाराज ! भगवतः भगवान्‌की 

तत्‌ बह बिशद निर्मल 

उरुकफ़मस्य अनन्त पराक्रम एवं कीतिः  कीतिके समान 
भगवानके सा नभसि वे आकाशसे 

पाद अवनेजन पाद-प्रक्षालनसे पतति गिरती हुई 

पवित्रतया. पवित्र हुआ लोकत्रयं तीनों लोकोंकों 

धातुः कमण्डलु ब्रह्मके कमंडलुका | निर्माष्टि पवित्न कर दिया 

जलं जल । ॥४:। 


न्‍ | 
स्वधु नी अभूत्‌ सुरसरि हो गया | 
ब्रह्मादयों लोकनाथा: स्वनाथाय समाहता: । 
सानुगा बलिमाजह |: संक्षिप्तात्मविभूतये ॥ ५ ॥ 


ब्रहा आदयः लोकनाथा: स्वनाथाय सम आहता: सानुगा बॉल 
आजह ,: संक्षिप्त आत्म विधृतये ॥५॥। 


अष्टमस्कन्धे एकविशोष्ध्याय: [ २४४ 


आत्म विभूतये अपने ऐश्वरयंके लिए | स्वनाथाय अपने स्वामीको 


संक्षिप्त ब्रह्म छोटे ब्रह्मा सम आहताः अत्यन्त आदरके 

आदयः आदि साथ 

लोकनाथाः लोकपालोंने बलि उपहार 

सानुगा अपने अनुचरोंके | आजह्न : अपित किये ॥५॥ 
साथ 


त्तोयेः समहेंणे: स्रग्भिदिव्यगन्धानुलेपनः । 

धर्षेर्दीपेः सुरभिभिर्लाजाक्षतफलाइकुरे: ॥ ६ ॥ 

तोये: समहेणे: ख्रकूभिः दिव्य गन्ध अनुलेपने: धूपेः दीपेः सुरभिभिः 
लाज अक्षत फल अड कुरे: ॥६॥ 


तोयैः जल, | सुरभिन्रिः. सुगन्धित (इत्नादि) 
समहंणे: पृजोपह[र, | से, 
स्रक्भिः मालाओं द्वारा, | लाज अक्षत लाजा, अक्षत, 
दिव्य गन्ध दिव्य सुगन्धित | फल फल तथा 
अनुलेपनं: अंगरागसे | अडकुरः दूर्वाडः कुरसे ॥६।॥ 
धूप: दीप: धूप-दीप | 

स्तवनेजंयशबदेध्व तद्दीयंमहिमा ड्िते: । 

नृत्यवा दिल्नगीतेश्न शद्धभूदुन्दुभिनिःस्वन: ॥ ७ ॥ 


स्तवनः जयशब्देः च तद बीर्य महिमा अड्ितेः नृत्य बादित्न गौतेः 
सच शब्भू दुन्दुभि निःस्वने: ॥७॥ 


त्तद्‌ उन (भगवानके) | च जयशब्दै: तथा जयध्वनिसे 
चीयें पराक्रम तथा नृत्य गीतेः नृत्य, गायन, 
महिमा महिमा वादित् वाद्योंसे 


अड्िते: सूचित करनेवाले | शद्ध दुन्दुभि शंख, नगाड़ोंके 
स्तवनेः स्तुतियोंसे निःस्वनेः तुमुल घोषसे ॥७॥ 


३४६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


जाम्बवानृक्षराजस्तु भेरीशब्दमंनोजबः । 
विजय दिक्षु सर्वासु_ महोत्सवमघोषयत्‌ ॥ ८ ॥। 


जाम्बवानु ऋक्षराज: तु भेरी शब्द: मनः जबः विजय दिक्षु सर्वासु 
महोत्सवं अघोषयतु ॥८५॥ 


मनः जवः मनके समान गति- | भेरी शब्द: भेरीके शब्द द्वारा 
वाले विजयं विजय 

ऋक्षराज: रीछराज महोत्सवं महोत्सवकी 

जाम्बवानु तु जाम्बवानने तो अघोषयत्‌ घोषणा कर दी ॥८॥ 


सर्वासु दिक्ष सब दिशाओंमें 
महीं सर्वा हतां दृष्ट्वा त्रिपदव्याजयाच्जया। 
ऊचुः स्वभतु रसुरा दीक्षितस्यात्यमषिता: ॥ द ॥। 


महीं सर्वा हतां दृष्ट्वा व्रिपदव्याज याञुचया ऊचुः स्वभतु : असुरा 
दीक्षितस्थ अति अमिता: ॥६॥ 


दीक्षितस्थ यज्ञ दीक्षा लिए हतां हरण की गयी 
स्वभतु : अपने स्वमीकी | दृष्ट्वा देखकर 
सर्वा महीं सम्पूर्ण प्रथ्वी अति अमषिताः अत्यन्त कुपित होकर 


ब्रिपदव्याज तीन पेरके बहाने | असुरा ऊचुः असुर बोले ॥ढे॥ 
याञ्चया मांगकर | 
न वा अयं ब्रह्मबन्धुविष्णुमायाविनां वरः। 
द्विजरूपप्रतिच्छज्नी.. देवकार्य. चिकीषति ॥१०॥॥ 


न वा अयं ब्रह्म बन्धु: विष्णु: मायाविनां वरः द्विज रूप प्रतिच्छन्नः 
देवकाय चिकोष॑ति ॥१०॥ 


वा अय॑ निश्चय यह ' द्विज रूप ब्राह्मणके रूपमैं 
ब्रह्म बन्चु:. ब्राह्मगाधम भी... प्रतिच्छन्‍्नः:. छिपकर (यह) 
न नहीं है | देवकार्य देवताओंका काम 


मायाविनां वरः मायावियोंमें श्र ठ | चिकीषंति करना चाहता है 
विष्णु: विष्णु हैं, ! ॥]०॥ 


अष्टमस्कन्ध एकॉविशोष्ध्याय: [ ३४७ 
अनेन  याचमानेन शत्रुणा वठुरूपिणा। 
सर्बेस्व॑ नो ह॒तं भतुन्येस्तदण्डस्थ बहिषि॥११॥ 


अनेन याचमानेन शत्रुणा चटुरूपिणा सर्वस्ब॑नः हत॑ भतुः 
न्यस्त दण्डस्थ बहिषि ॥११॥ 


बहिषि मज्ञमें अनेन शत्रुणा इस शज्ुने 

स्यस्त दण्डस्थ दण्ड देना त्यागे हुए | याचमानेन याचना करते हुए 
नः भतु: हमारे स्‍्वामीका | हत॑ हरण कर लिया 
सर्वेस्वं स्वेस्व ॥११॥ 


चटुरूपिणा. प्रहममचारी वेशधारी 
सत्यन्नतस्थ सतत दीक्षितस्थ विशेषतः । 
नानृतं भाषितु शक्‍य ब्रह्मण्यस्य दयावतः ॥१२॥ 


सत्यक्नतस्य सतत दीक्षितस्य विशेषतः न अनृतं भाषितु शकय॑ 
ज्रह्मण्यस्य दयावतः ॥१२॥ 


बरह्मण्वस्य ब्राह्मणपर दीक्षितस्य दीक्षित होनेपर 
दयावतः दया करनेवाले अनुतं (हमारे स्वामी के 
सततं सदा | लिए) झूठ 
सत्यव्रतस्थ सत्यका ब्रत रखने भाषितु बोलना 

वाले ' शक्पं न सम्भव नहीं है 
विशेषतः विशेषत: | ॥१२॥ 


तस्मादस्य वधो धर्मों भतु: शुश्नषणं च नः । 
इत्यायुधानि जगृहुबं ले रतुच रासुराः ॥१३॥। 
तस्मातु अस्य वध: पध्र्में: भतुः शुश्रूषणं चनः इति आयुधानि 
जपृहुः बले: अनुचरा असुराः ॥१३॥ 
तस्मातु इसलिए नः धर्म: हेमार। धम्म है 
अस्य बंध: इसका वध च भतु: तथा स्वामीकी 
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शुश्रूषणं सेवा भी है। असुराः असुरोंने 
इति इस प्रकार (निश्चय | आयुधानि शस्त्र 
करके ) जगृहुः उठा लिये ॥॥१३॥। 


बले: अनुचरा बलिके अनुचर 
ते सर्वे वामन हन्तु शूुलपद्टिशपाणय:ः । 
अनिच्छतो बले राजन्‌ प्राद्रवतुजातमन्यवः ॥।१४।। 


ते सर्वे वामन हन्तु' शूल पदट्टिश पाणयः अनिच्छतः बलेः राजन 
प्राद्वनू जातमन्यवः ॥॥१४॥ 


राजन राजन्‌ ! । शूल पट्टिशत्िशुल, पट्टिश 

बले: बलिके । आदि 

अनिच्छतः . न चाहनेपर भी _, पाणयः हाथमें लेकर 

जातमन्यवः  क्रद्ध होकर वामन वामनको 

ते सर्वे वे सब हन्तु' मारनेके लिए 
प्राद्रवन्‌ दौड़ पड़े ॥१४॥ 


तानभिद्रवतो दृष्टवा दितिजानीकपान्‌ नृप। 

प्रहस्थानुचरा विष्णो: प्रत्यषेधन्नुदायुधाः ॥॥१५॥ 

तानु अभिद्रवतः हृष्ट्‌वा दितिज अनोकपान्‌ नृप प्रहस्य अनुचरा: 
विष्णो: प्रत्यवेधन्‌ उद आयुधाः ॥१५॥ 


नृप राजन्‌ ! विष्णोः भगवान्‌ विष्णुके 
तानू दितिज उन देत्य अनुचराः सेवकोंने 
अनीकपानू सेनानायकोंको उद आयुधाः शस्त्र उठाकर 


अभिद्रवतः . अपनी ओर दौड़ | प्रहस्य हँसकर 
आते प्रत्यषेधनु रोक दिया ॥१५॥ 
हृष्ट वा देखकर 


ननन्‍्दः सुनन्‍्दोई्थ जयो विजयः प्रबलो बलः। 
कुमुदः कुमुदाक्षश्व विष्वक्सेन: पतत्त्रिराट ॥१६॥ 
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जयन्तः श्रुतदेवश्च पुष्पदन्तोष्थ सात्वतः। 

सर्वे नागायुतप्राणाश्रमु॒ ते जध्नुरासुरीस्‌ ॥१७॥ 

नन्‍्दः सुनन्दः, अथ जयः, विजय:, प्रबलः, बलः, कुमुदः, कुमुदाक्षः, 
च विष्वक्सेनः, पतत्‌ त्रिराट (पक्षिराग गरुड़) जयन्तः, श्रुतदेवः च पुष्पदन्तः 
अथ सात्वत* सर्वे नाग अयुत प्राणा: चम्‌ ते जध्नु:ः आसुरीम्‌ ॥१६-१७॥ 


सर्वे ये सब त्ते उन्होंने 

अयुत नाग दस हजार आसुरीं चमू असुर सेनाको 
हाथियोंके समान | जघ्नुः मारने लगा ॥१७॥! 

प्राणाः बलवाले हैं, । 


हन्यमानान्‌ स्वकान्‌ हृष्ट्वा पुरुषानुचरंबंलिः । 
वारयासास संरब्धान्‌ु काव्यशापमनुस्मसरत्‌ ॥१८॥। 


हन्यमानान्‌ स्वकान्‌ हृष्ट्वा पुरुष अनुचरेः बलिः वारयामास 
संरब्धानु काव्यशापं अनुस्मरनु ॥॥१८॥। 


पुरुष परम पुरुषके दृष्ट्वा देखकर 

अनुचर:ः सेवकों द्वारा काव्यशापं शुक्राचाय के शापको 
संरब्धानु कुपित अनुस्म रन्‌ स्मरण करके 
स्वकानू अपने सेवकोंको बलिः बलिने 

हन्यमानानु मारे जाते हुए वारयासास मना किया ॥१८॥ 


श्रीशुक्र उवाच- 


हे विप्रचित्त हे राहो है नेमे श्र यर्ता बचः । 
सा युध्यत निवर्तध्यं न नः कालो5्यमर्थंकृत्‌ ॥१४॥ 


*भगवत्‌ पार्षदोंके केवल नाम हैं। इनमें 'अथ' ही नाम नहीं है 
उसका तथा “'च' का अर्थ और होता है। 


*यह अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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हे विप्रचित्त हे राहुः हे नेमे श्र यतां वचः मा युध्यत निव्तंध्वं॑ न नः 
काल: अयं अथेकृतु ॥१४६॥। 


है विप्रचित्त है विप्रचित्ति, | अयं काल: यह समय 

हे राहः हे राहु, नः हमारा 

हे नेमे हे नेमि, अर्थंकृत्‌ प्रयोजन सिद्ध 
वचः श्रुयतां (मेरी) बात सुनो ! करनेवाला 
मा युध्यत युद्ध मत करो, न नहीं है ॥१४॥ 
निवतंध्व॑ लौट आओ ! 


यः प्रभुः सर्वभृुतानां सुखदुःखोपपत्तये । 

त॑ नातिवतितु देत्या: पौरुषेरोश्वरः पुमान्‌ ॥२०॥। 

यः प्रभुः स्वंभूतानां सुख दुःख उपपत्तये तं न अतिवतितु दत्या: 
पौरुष: ईश्वर: पुमानु ॥२०॥। 
देत्याः दंत्यो ! । पुमानु कोई पुरुष अपने 


सर्वंभूतानां. सब प्राणियोंकी ', पौरुष: पुरुष थं से 

सुख दुःख सुख-दु:ख अतिवर्तितु. अतिक्रमण 
उपपत्तये देने में (न नहीं कर सकता 
यः प्रभु: जो समर्थ है । ॥२०॥ 
तं ईश्वर: उस सर्वेंसमर्थकोी 


यो नो भवाय प्रागासीदभवाय दिवौकसाम्‌ । 
स॒ एव भगवानद्य वतंते तद्विपयंयम्‌ ॥२१॥ 


यः नः भवाय प्राक्‌ आसीतु अभवाय दिव ओकसा स एवं भगवानु 
अद्य वतते तत्‌ विपयेय ॥॥२१॥ 


यः नः भवाय जो हमारी न प्राक आसीत्‌ू पहिले थे 


तथा । स एवं भगवान्‌ वही भगवान्‌ 
दिव ओकसा स्वगंवासी देवताओं-| अद्य तत्‌ इस समय 
की विपयय॑ उससे उलटे 


अभवाय अवनतिके (कारण) ' बतंते बरत रहे हैं ॥२१।॥। 
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बलेन सचिवंबु दा दुर्गमन्त्रोषधादिशिः । 
सामादिभिरुपायश्र काल नात्येति वे जनः ॥२२॥ 


बलेन सथिवः बुद्ध्या दुर्गे: मन्त्र औषध आदिभिः साम आदिभिः 
उपाय: च काल न अति एति दे जन: ॥२२॥। 


वे जन: निश्चय कोई पुरुष | च साम तथा साम 
बलेन सचिव: बलसे, मन्त्रियों आदिभि: आदि 

द्वारा, उपाये उपायोंसे 
बुदृध्या बुद्धिसे कालं अति कालका पार 
दुर्गें: सन्‍त्र. दुगंसे, मन्त्र, एतिन नहीं पा सकता 
ओषध औषधि ! ॥२२॥ 
आदिभिः आदिसे | 


भवद्धूनिजिता होते बहुशोउनुचरा हरेः। 
देवेनद्ध स्त एवाद्य युधि जित्वा नदन्ति नः ॥२३॥ 


भवदृभिः निजिता हि एते बहुशः अनुचरा हरे: ढवे नद्धं: त एवं अद्य 
युधि जित्वा नदन्ति न: ॥२३॥ 


हि देवे क्योंकि विधाताकी | निरजिता जीते गये हैं, 


नद्ध: अनुकूलता होनेपर | अद्य त एबं आज वही 
भवद्भिः तुम लोगों द्वारा | नः युधि हमको युद्धमें 

हरेः एते हरिके ये जित्वा जीतकर 

अनुचरा अनुचर नदन्ति गजंना कर रहे हैं 
बहुशः बहुत बार । ॥२३॥ 


एताव वय विजेष्यामो यदि दंवं प्रसीदति । 
तस्मात्‌ काल प्रतीक्षध्वं यो नो5्थेत्वाय कल्पते ॥२४॥ 


एतानू वर्य विजेष्याम: यदि देवं प्रसोदति तस्मात्‌ काल प्रतीक्षध्व॑ं 
यः नः अथ त्वाय कल्पते ॥२४॥ 
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यदि देव यदि दव यः नः जो हमारे 
प्रसीद्ति प्रसन्‍न होगा तो अर्थ त्वाय.  प्रयोजनको 

बयं एतानु. हम इनको फिर | कलल्‍पते पूर्ण करनेवाला हो 
विजेष्याम: जीत लेंगे काल उस कालकी 


तस्मात्‌ इसलिए प्रतो क्षध्वं प्रतीक्षा करो ॥२४॥ 


श्रीशुक उवाच- 


पत्युनिगदितं श्रत्वा देत्यदानवयूथपाः । 
रसां निविविश्‌ राजन्‌ विष्णपाषंदताडिताः ॥२५॥ 


पत्यु: निगदितं श्र॒त्वा देत्य दानव यूथपाः रसां निविविश्‌ राजनु 
विष्णु पाषंद ताडिता: ॥२५॥॥ 


राजन राजन्‌ ! पत्यु: निगदितं अपने स्वामी की 
विष्णु भगवान्‌ विष्णुके बात 

पाषंद पाषंदों द्वारा श्रत्वा सुनकर 

ताडिता: पीटे जानेपर रसां रसातलमें 

देत्य दानव देत्य-दानव निदिविश प्रवेश कर गये 
यूथपा: सेनानायक ।॥२५॥ 


अथ ताक्ष्यंसुतो ज्ञात्वा विराट प्रभचिकीषितम्‌ । 
बबन्ध वारुण: पाशबंलि सौत्येषहनि क़तौ ॥२६।॥ 


अथ ताक्ष्यं सुतः ज्ञात्वा विराट प्रभु चिकीषितं बबन्ध वारुणें: पाश: 
बलि सोत्ये अहनि क्रतो ॥२६॥ 


|] 


अथ फिर क़्तो यज्ञमें 

ताक्ष्य सुतः. ताक्ष्यं-नन्दन गरुड़ने | सौत्ये अहनि सोमाभिषवके दिन 
विराट प्रसु॒ विराट भगवान्‌की | वारुणः पाशः: वरुणके पाशोंमें 
चिकोषित॑ करनेकी इच्छा. | बलि बलिको 


ज्ञात्वा जानकर ' बबन्ध बाँध दिया ॥२६॥ 


अष्टमस्कन्धे एकविशोश्ध्या य: [ ३५३ 
हाहाकारों महानासोद्‌ रोदस्यो: सर्वतोदिशम्‌ । 
गृह्ममाणेड्सुरपतोा विष्णुना प्रभविष्णुना ॥२७।॥। 


हाहाकारः महान्‌ आसीत्‌ रोदस्यो: स्वतः दिश॑ गृह्ममाणे असुरपतो 
विष्णुना प्रभविष्णुना ॥२७॥ 


प्रभविष्युना सर्वंसम्थ रोदस्यो: पृथ्वी में 

विष्णुना भगवान्‌ विष्णु द्वारा| सबंतः दिशं चारों ओर 

असुरपतों देत्याराज बलिको | महान महा 

गृह्ममाण पकड़ (बाँध) लेनेपर| हाहाकारः: हा-हाकार 
आसीतु होने लगा ॥२७॥ 


त॑ बद्धं वारुण: पाशभेंगवानाह वासन: । 
नष्ठश्रिय॑ स्थिरप्रज्ञमुदारयशस नृप ।॥२८॥ 


ते बद्ध वारुण: पाश: भगवान्‌ आह वासनः नष्टश्रियं स्थिरप्रज्ञ 
उदारयशस नृप ॥२८॥। 


नृप राजन ! | स्थिरप्रज्ञ॒ स्थिर बुद्धि 
वारुण: पाशः वरुणके पाशोंसे_| उदारगशर्स उदार कीति 
बद्ध बंधे, तं उन बलिसे 
नष्टश्रियं लक्ष्मी नष्ट होनेप र | भगवानु भगवान्‌ 
भी  बासनः आह वामनने कहा ॥२८॥ 


ओभगवा नुवाच-* 


पदानि त्रोणि दत्तानि भूमेमंहां त्वयासुर। 

द्ाभ्यां क्रान्ता मही सर्वा तृतीयसुपकल्पय ॥२<८॥ 

पदानि त्रीणि दत्तानि भूमेः मह्य त्वया असुर द्वाभ्यां क्रान्ता महों 
सर्वा तृतीयं उपकल्पय ॥२<्।॥ 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 
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असुर असुर ! सर्वा माही सम्पूर्ण प्रथ्वी 
त्वया सह्या तुमरे मुझे क्ान्ता (मैंने) माप ली, 
त्रीणि पदानि तीन पद तृतीय अब तीसरेकी 

भूमे: दत्तानि पृथ्वी दिया था, | उपकल्पय व्यवस्था करो 
द्वाभ्यां दो (पद) से ॥२५।। 


यावत्‌ तपत्यसो गोभियाविदिन्दु: सहोडुभि: । 
यावद्‌ वर्षति पजन्यस्तावती भूरिय तब ॥॥३०॥। 


यावतु तपति असो गोभि: यावत्‌ इन्दुः सह उद्धुभिः यावत्‌ वर्षति 
प्ेन्यः तावती भू: इयं तव ॥॥३०॥। 


यावत्‌ जहां तक यावत्‌ जहां तक (प्रकाशित 

असो यह (सूय ) होता है) 

गोभिः किरणोंसे यावत्‌ पर्यन्य:. जहां तक मेघ 

तपति ताप पहुँचाता है, बषंति वर्षा करते हैं, 

सह उड्डभिः तारागणोंके साथ तावती इयं वहां तक यह 

इन्दुः चन्द्रमा तव भू: तुम्हारी पृथ्वी है 
॥३०॥। 


पर्देकेन मया क्रान्तो भूलोंकिः खं दिशस्तनो: । 
स्वलॉकस्तु द्वितोयेन पश्यतस्ते स्वमात्मना ॥३१॥ 


पदा एकेन मया क्रान्तः भूः लोकः ख॑ं दिशः तनोः स्वः लोकः तु 
हितीयेन पश्यतः ते स्व॑ आत्मना ॥३१॥। 


ते पश्यतः तुम्हारे देखते हुए | दिशः दिशाएँ, 

स्व आत्मना मैंने अपने तु द्वितीयिन तथा दूसरे (पद) से 
एकेन पदा एक पैरसे स्वः लोक स्वर्ग लोक 

भूः लोकः (सम्पूर्ण) भूलोक | क्रान्तः माप लिया है 
तनोः शरीरसे ॥ ३१॥ 
खं आकाश ओर 


अष्टमस्कन्धे एकविशोष्ध्याय: [ ३५५४ 
प्रतिभ तमदातुस्ते निरये वास इष्यते। 
विश त्व॑ निरय॑ तस्माद गुरुणा चानुमोदितः ॥३२॥। 


प्रतिश्रुत॑ अदातुः ते निरये वास इष्यते विश त्वं निरय॑ तस्मात्‌ गुरुणा 
च अनुमोदितः ॥३२॥। 


प्रतिश्र॒त प्रतिज्ञाकी वस्तु त्वं निरय॑ तुम नरकमें 

अदातुः न देनेवाले विश प्रवेश करो, 

ते वास तुम्हारे निवास च तथा तुम्हारे 

निरये नरकमें | गुरुणा गुरुने भी 

दष्यते होना चाहिए, क्‍ अनुमोदित: (इसका) अनुमोदन 
तस्मातु इसलिए । किया है ॥३२॥ 


वृथा मनोरथस्तस्य दूरे स्वर: पतत्यध:। 
प्रतिश्न तस्यादानेन योधथिनं विप्रलम्भते ॥३३॥ 


तवृथा मनोरथः तस्य दूरे स्वर्ग: पतति अध:ः प्रतिश्रुतस्य दानेन यः 
अधिनं विप्रलम्भते ॥३३॥॥ 


यः जो मनो रथः अभिलाषाएँ 
प्रतिश्॒स्थ प्रतिज्ञा को हुई. | वृथा व्यथ हैं 

(वस्तु) के स्वर्ग: दूरे स्व तो दूर रहा 
दानेन दानमें अधः वह नीचे 
आशथिनं याचकको पतति गिरता है 
विप्रलम्भे ठग लेता है, ॥३३॥ 
तस्य उसकी 


विप्रलब्धोी ददामोति त्वयाहूं चाढ्यमानिना । 
तद॒ व्यलीकफल भुडकव निरथं कतिचित्‌ समाः ॥३४॥ 


विप्रलब्ध: ददासि इति त्वया अहं च आढ्च मानिना ततु व्यलोक 
फल भ्रुढ क्ष्व निरयं कतिचितु समाः ॥३४॥ 


३५६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


आढचय (अपनेको) बड़ा | विप्रलब्धः ठगा गया हैँ 
धनी तत्‌ अत: 

सानिना माननेवाले कतिचित्‌ समाः कुछ वर्ष 

त्व्या तुम्हारे द्वारा ब्यलीक उस झूठ बोलने के 

ददामि मैं दूगा' फलं फलसे 

इंति इस प्रकार कहकर | निरयं नरक 

अहूं च मैं भी भुटड क्षव भोगों ॥३४॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
बामनप्रादुभावे बलिनिग्रहो नामेकविशो5ध्याय: ॥२१॥ 


अथ व्वाबविशोष्टयाय: 


श्रीशुक उबवाच- 
एबं विप्रकृतों राजत बलिभंगवतासुरः । 
भिद्यमानोष्प्यभिन्नात्मा प्रत्याहाविक्लवं वचः ॥ १॥। 


एवं विप्रकृत: राजनु बलि: भगवता असुरः भिद्यमानः अपि अभिन्‍न 
आत्मा प्रति आह अविकलवं वचः ॥१॥। 


राजन राजन्‌ अभिन्‍न आत्मा अविचल चित्त 
एवं इस प्रकार असुरः बलि: असुरराज बलि 
भगवता भगवान द्वारा अविक्लवं व्याकुलता रहित 
विप्रकृतः तिरस्कृत और वचः वाणीसे 


भिद्यमानः अपि डिगाये जानेपर भी | प्रति आह उत्त रमें बोले ॥१॥ 
बलिरुवाच- 


यदय त्तमश्लोक भवान्‌ ममेरितं 

वचो व्यलीक सुरवय मन्‍्यते। 
करोम्यतं॑ तन्‍न भवेत्‌ प्रलम्भनं 

पद॑ तृतीय कुरु शीष्णिं मे निजस्‌ ॥ २ ॥ 


यदि उत्तम श्लोक भवान्‌ मम ईरितं वचः व्यलीक॑ सुरवय मन्यते 
करोमि ऋतं ततु न भवेत्‌ प्रलम्भनं पद तृतीयं कुरु शी््णि मे निजम्‌ ॥२॥। 


स्रवये देवश्र ष्ठ बच: व्यलोक॑ बातको झूठी 
उत्तम श्लोक पवित्र कीति ! मन्यते मानते हैं तो 
यदि भवान्‌ु._ यदि आप ततु ऋत॑ उसे सच्ची 


सम ईरितं मेरी कही हुई करोमि करता हूँ 


३५४८ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


प्रल॑भन (वह) ठगना पदं पद 
न भवेत्‌ न होवे मे शीष्णि मेरे सिरपर 
निज तृतीय अपना तीसरा | कुरु रखिये ॥२॥ 


बिभेमि नाहं निरयात्‌ पदच्युतो 
न पाशबन्धाद व्यसनाद दुरत्ययात्‌ । 
नेवाथकृच्छाद भवतो विनिग्रहा- 
दसाधुवादाद भशमुद्विजि यथा ॥ ३ ॥। 
विभेमि न अहं निरयात्‌ पदच्युतः न पाश बन्धातु व्यसनातु 
दुरत्ययात्‌ न एबं अर्थ कृच्छात्‌ भवतः विनिग्रहात्‌ असाधु वादातु भृशं 
उद्विजे यथा ॥३॥। 


यथा जसा बन्धात्‌ बन्धनसे, 

असाधु वादात्‌ अपकी तिसे दुरत्ययात्‌ू. दुस्तर 

भृशं बहुत व्यसनात्‌ न दुःखोंसे नहीं 

उद्विजे उद्विग्न होता हूँ, अर्थ कृच्छात्‌ अर्थ-कष्ट और 
वसा भवतः आपके 

निरयातु नरकसे, विनिग्रहात्‌ू. दण्डसे 

पदच्युत: पद भ्रष्ट होनेसे न एव नहीं ही 

न नहीं, विभेमि डरता हूँ ॥३॥ 

पाश इन पाशोंके 


पुंसां श्लाध्यतम॑ मन्ये दण्डमहेत्तमापितम्‌ । 
यं न माता पिता श्राता सुहृदश्यादिशन्ति हि॥ ४॥ 


पुसां श्लाष्यतमं मन्ये दण्ड अहंत्तम अपितं य॑ न माता पिता भ्राता 
सुहृद: च आदिशन्ति हि ॥॥४॥ 


अहेत्तम पूज्यतम पुरुषोंका | पुसां पुरुषोंके लिए 
अपित॑ दिया श्लाध्यतमं अत्यन्त प्रशंसनी य 


दण्ड दण्ड मन्ये मानता हूँ, 


अष्टमस्कन्धे द्वाविशोष्ध्याय: [ ३४४ 


हि क्योंकि यं न आदिशन्ति जिस (प्रकारका 
माता पिता माता-पिता, दण्ड) नहीं देते ॥॥४) 
श्राता च सुहृदः भाई तथा सुहृद 


त्व॑ नूनमसुराणां नः पारोक्ष्ः परमों गुरु: । 
यो नोउनेकमदान्धानां विश्वश चक्षुरादिशत्‌ ॥ ५॥ 


त्वं नूनं असुराणां नः पारोक्ष्यः परमः गुरु: यः नः अनेक मद अन्धानां 
विश्व शं चक्षु:ः आदिशतु ॥५॥। 


नुनं त्वं निश्चय आप अन्धानां अच्धे हुए 

नः असराणां हम असुरोंके यः नः जो हम लोगोंको 
पारोक्ष्य: परोक्ष रूपसे विश्वशं ऐश्वये भ्रष्ट रूपी 
परमः गुरु: परम गुरु हैं, चक्षु नेत्र 

अनेक अनेक प्रकारके आदिशत्‌ प्रदान करते हैं ॥५॥ 
मद मदोंसे 


यस्मिव्‌॒ वरानुबन्धेन रुढेन विबुधेतराः । 
बहवो लेभिरे सिद्धि याम्रु हैकान्तयोगिनः ॥ ६ ॥ 


यस्मिन्‌ वर अनुबन्धेन रूढेन विदुध इतरा: बहवः लेभिरे सिद्धि यां 
उ ह एकान्त योगिनः ॥६॥। 


यस्मिन्‌ जिनसे सिद्ध परम सिद्धि 
रूढेन ट्ढ़ लेभिरे प्राप्त की 

वर बर उहयां निश्चय ही जिसे 
अनुबन्धेते बाँध लेनेसे एकान्त अनन्य 


बहवः बहुतसे । योगिनः योगी पाते हैं ॥६॥ 
विबुध इतराः असुरोंने (वह) 


तेनाहूं निगृहीतोइईस्मि भवता भूरिकर्सणा । 
बद्धश्थ वारुण: पाशर्नातित्रीडे न च व्यथे ॥ ७॥ 


३६० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तेन अहं निगृहीतः अस्मि भवतभूरि कर्मणा बद्ध: च वारुण: पाशः 
न अति ब्रीडे न च व्यथे ॥७॥ 


तेन उन्हीं ! पाशः पाशोंसे 
भूरि कमंणा अनन्तकर्मा | बद्धः बांधा गया हूँ अत: 
भवत अहूं आपके द्वारा मैं. नअतिब्रीडे न विशज्येष लज्जित हूँ 
निगृहीतः अस्मि पकड़ा गया हूँ ! चन और न 
चवारुण तथा वरुणके व्यये व्यथित हूं |७॥ 
पितामहो मे भवदोयसंमतः 
प्रकह्माद आविष्कृतसाधुवादः । 
भवद्ठिपक्षेण विचित्रवेशसं 
संप्रापितस्त्वत्परम: स्वपिनत्रा ॥ ८ ।। 


पितामह: मे भवदीय संमतः प्रह्माद आविष्कृत साधुवादः भवत्‌ 
विपक्षेण विचित्र वेशसं संप्रापित: त्वतु परमः स्वपित्ना ॥८॥। 


आविष्कृत प्रसिद्ध | परमः परायण होनेसे 
साधुवाद: कीति प्राप्त (उन्हें | 

मे पितामहः मेरे पितामह स्वपित्ना अपने पिता द्वारा 
प्रह्ाद प्रह्ल| दजी विचित्र नाना प्रकारके 
भवदीय आपके निजजनोंमें + वशसं कष्ट 

संमतः माने गये हैं, संप्रापित: दिये गये थे ॥५॥ 
त्बत्‌ आपके ि 


/. किमात्मनानेन जहाति योष्न्ततः 
कि रिक्‍्थहारे: स्वजनाख्यदस्युभि: । 
कि जायया संसृतिहेतुभतया 
सत्य स्थ गेहैः किमिहायुषी व्ययः ॥ ८ ॥। 
कि आत्मना अनेन जहाति यः अन्ततः कि रिक्‍्थ हारे: स्वजन 
आख्य दस्युभिः कि जायया संसृति हेतु भूतया मत्यंस्थ गेहैः कि इह आयुष: 
व्यय: ॥र्द।। 


यः अन्ततः 
जहाति 
अनेन आत्मना 
कि 

रिक्थ 
हार: 
स्वजन 
आख्य 
दस्युभि:ः 
कि 

संसृति 


अष्टमस्कन्धे द्वाविशोष्ध्या यः 


जो अन्ततः 
छोड़ ही देता है उस 
इस शरी रसे 
क्या लाभ, 

धन 

हरण करनेवाले 
स्वजन 

कहे जानेवाले 
डाकुओंसे 

क्या लाभ, 
आवागमनका 


हेतु 
भूतया 
जायया 
कि 


इत्थं स निश्चित्य पितामहो महा- 


नगाधबोधो 


भवतः 


ध्र॒व॑ प्रपेदे ह्ाकुतोभयं जनाद 


भीत: 


स्वपक्षक्षपणस्य 


[ ३६१ 


कारण 

रूपा 

पत्नीसे 

क्या लाभ, 

इस संसा रमें 

आयुको 

(व्यर्थ) नष्ट करने- 

वाले 

गृहा दिसे क्या लाभ 
।दै।। 


पादपद्मम्‌ । 


सत्तम: ॥॥१०॥। 


इत्थं स निश्चित्य पितामहः महान अगाधबोधः भवतः पादप 
प्र॒व॑ प्रपेदे हि अकुतः भयं जनात्‌ भीतः स्वपक्ष क्षपणस्य सत्तम:ः ॥१०॥ 


अगाधबोध: अगाध ज्ञान : अकुतः जहां कहींसे 
सत्तमः सत्पुरुषोंमें श्रष्ठ , भय भय नहीं उन 
महान्‌ स महान्‌ उन स्वपक्ष अपने (असुर) पक्षके 
पितामह: पितामहने क्षपणस्य नाशक 
इ्त्थं ऐसा | भवतः आपके 
निश्चित्य निश्चय करके पादपद्म चरण-कमलकी 
जनात्‌ जन संसगंसे ध्र्व' हृढ़ता पूवंक 
भोतः डरकर प्रपेदे शरण ली ॥१०॥। 
अथाहमप्यात्मरिपोस्तवान्तिक 
देवेन नीतः प्रसभं॑ त्याजितश्री: । 


३६२ |] श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 


इद॑ कृतान्तान्तिकवति जीवित॑ 
ययाघ्र व॑ स्तब्धमतिर्न. बुध्यते ॥११॥। 


अथ अहं अपि आत्मरिपोः तव अन्तिकं देवेन नीतः प्रसभं त्याजित 
श्री: इदं कृतान्त अन्तिक वति जीवित॑ यथा अश्ल॒वं स्तब्ध मतिः न बुध्यते 


॥११॥ 
इदं कृतान्‍्त॒ इस मृत्युके | प्रसभ बलपू्वंक 
अन्तिक वति समीप पैंडे | व्याजित:.. छुड़ाकर 
जीवित॑ जीवनको देवेन देवने 
यथा जिससे | अहूं अपि मुझको भी 
स्तब्ध जड़ हुई आत्मरिपो: अपने शत्रु 
सति: बुद्धिके कारण तब अन्तिकं आपके पास 
अश्न्व॑ं अनिश्चित | नीतः पहुँचा दिया है 
न बुध्यते नहीं समझ पाता ॥११॥! 
श्रीः उस लक्ष्मीसे । 


श्रीशुक उवाच- 
तस्पेत्थं, भाषमाणस्य प्रहक्नादों भगवत्तप्रिय: । 
आजगाम कुरुश्रष्न राकापतिरिवोत्थितः ॥॥१२॥। 


तस्य इत्थं भाषमाणस्य प्रह्मादः भगवतु प्रियः आजगाम कुरुश्नेष्ठ 
राकापतिः इव उत्थितः ॥१२॥। 


कुरुश्न ष्ठ परीक्षित्‌ ! राकापतिः इव चन्द्रमाके समान 
तस्प उन (बलि) के भगवत्‌ प्रियः भगवानके प्रिय 
इ्त्थं इस प्रकार प्रह्मादः प्रह्नादजी 
भाषमाणस्थ कहते समय ही आजगाम आ गये ॥१२॥ 
उत्थित: उगते हुए 


तमिन्द्रसेन: स्वपितामहं श्रिया 
विराजमान नलिनायतेक्षणम्‌ । 


अष्ट्रमस्कन्धे द्वाविशोष्ध्याय: [ ३६३ 


प्रांश पिशद्भास्वरमउ-जनत्विषं 
प्रलम्ब॒बाहु सुभग समक्षत ॥१३॥ 


तं इन्द्रसेन: स्वपितामहं श्रिया विराजमानं नलिन आयत ईक्षणं 
प्राशंं पिशड्भ अम्बरं अज्जन त्विष॑ प्रलंबबाहु सुभगग समक्षत ॥१३॥ 


इन्द्रसेनः देत्यराज बलिने पिशड्भ अम्बरं पीताम्बरधारी 
श्षिया शोभा अज्जन त्विषं कृष्णकान्ति 
विराजमान सम्पन्न सुभगं मनोहर 

नलिन आयल कमलके समान त॑ स्वपितामहं उन अपने पितामह- 
ईक्षणं विशाल लोचन को 

प्राश्‌ उन्नत काय, समेक्षत देखा ॥१३॥ 


तस्म॑ बलिदवरारुणपाशय-न्त्रितः 
समहंणं॑ नोपजहार पूववंबत्‌ । 
ननाम पुर्ध्नाशभुविलोललोचन: 
सन्नीडनीचोनमुखोी. बधुव॒ हु ॥१०॥ 


तस्में बलि: वारुणपाश यन्त्रितः समहंणं न उपजहार पुवंबत्‌ ननाम 
सूर्ध्ना अश्रु विलोल लोचन: सबीड नीचीन मुखः बभूव ह ॥१४॥ 


वारुणपाश वरुणके पाशोंसे अश्रु आंसू भरनेसे 

यन्त्रित: बँध हुए बिलोल लोचन: चंचल नेत्र 

बलिः तस्में: बलि उन (प्रह्लाद- मुर्ध्ना ननाम सिर झुकाकर 
जी)के लिए प्रणाम किया 

पुबंबत्‌ पहिलेके समान सब्नीड लज्जा सहित 

समहेंणं पूजाकी उत्तम नीचीन सुख: नीचे मुख 
सामग्री बभूव ह कर लिया ॥१४॥ 


तन उपजहार नहीं ला सके 
स॒तत्र हासोनमुदीक्ष्य सत्पति 
सुनन्दनन्दाद्यनुगरपासितसू । 


३६४ | श्रीमद्भागवते महापुराण 
उपेत्य भूमी शिरसता महामना 
ननाम सूर्ध्ना पुलकाश्र्‌ विक्‍्लबः ॥१५॥ 


स तत्र ह आसीनं उद्वीक्ष्य सत्‌ पति सुनन्द नन्‍्द आदि अनुगः 
उपासितं उपेत्य भूमसो शिरसा महामना ननाम सुध्ना पुलक अश्रु विक्लवः 


।१५॥। 
तत्र वहां महामना महामनस्वी 
सुनन्दनन्द सुनन्द, नन्‍्द पुलक अश्र॒ रोमांच तथा अभश्र्‌ 
आदि आदि विक्लव: छ़लक आये 
अनुगः उपासितं अनुचरों द्वारा सेवित। स उन (प्रह्लादजी ) ने 
ह सत्‌ निश्चय सत्पुरुषोंके | मूर्ध्नो मस्तक और 
पति स्वामी भगवान्‌को | शिरसा ललाटसे 
आसीन बंठा भूमो ननाम प्रथ्वीपर (भूमिसे 
उद्वीक्ष्य देकर स्पर्श कराके ) प्रणाम 
उपेत्य उनके समीप जाकर किया ॥१५॥ 
प्रह्दिद उवाच- 


त्वयेव दत्त पदमंन्द्रमूजित॑ 
हत॑ तदेवाद्य तथव शोभनमस्‌ । 
मन्ये महानस्य कृतो हानुग्रहो 
विश्व शितो यच्छिय आत्ममोहनात्‌ ॥१६॥। 


त्वयि एवं दत्त पद ऐन्द्र अजित हृतं ततु एवं अद्य तथा एवं शोभनं 
मन्ये महान अस्य कृत: हि अनुग्रहः विश्व शितः यत्‌ श्रिय आत्ममोहनातु ॥॥१६॥ 


त्वयि एब. आपने ही तथा एव (यह भी ) उस देने- 
ऊरजितं समृद्धशाली के समान ही 

ऐन्द्र पद दत्त इन्द्र पद दिया था, | शोभनं अच्छा है, 

तत्‌ु अद्य एव. वह आज मन्ये मैं मानता हूँ कि 


हतं छीन लिया, अस्य इस (बलि) पर 


अंष्टमस्कन्धे दवाविशोष्ध्याय: [ २६५ 


हिं क्योंकि श्र ऐश्वर्य से 
सहान्‌ अनुग्रह: (आपने) महती क्ृपा| विश्चशित: भ्रष्ट कर दिया है 
कत की है । ॥१६॥ 
यत्‌ जिसने । 
आत्ममोहनातु बुद्धिको मोहमें 

डालने बाली 


यया हि विद्वानपि सुछयते थत- 
स्‍तत्‌ को विचष्टे गतिमात्मनो थथा | 

तसम नमस्ते जगदीश्घराय थे 
नारायणायाखिललोकसा क्षिणे ॥१७॥।। 


यया हि विद्वानु अपि मुहाते यतः तत्‌ कः विचष्टे गति आत्मनः यथा 
तस्मे नमः ते जगत्‌ ईश्वराय वे नाराबणाय अखिललोकः साक्षिणें ॥१७॥ 


हि यया क्योंकि जिस | विचष्टे जान सकता है 
(लक्ष्मी)के द्वारा | वे तस्मे निश्चय उन 

विद्वानु अपि विद्वान पुर्ष भी | जगत्‌ ईश्वराय विश्वके स्वामी 

मुहाते मोहित हो जाते हैं | अखिललोक समस्त लोकोंके 

त्ततु यतः उस (लक्ष्मी)के रहते | साक्षिणे ते. साक्षी आप 

कः यथा कौन यथावत्त्‌ तारायणाय नारायणको 

आत्मन: गत अपने स्वरूपको नम: नमस्कार ॥१७॥ 


श्रीशक उवाच- 
तस्यानुश्वृण्बतो राजन प्रह्मादस्य कृताऊजले: । 
हिरण्पगर्भोी भगवानुवाच सधुसूदनस्‌ ॥१८॥ 


तस्य अनुशण्वतः राजन प्रह्मादस्य कृत अण्जलेः हि रण्यगर्भ: भगवान 
उवाच मधुसूदनम्‌ ॥१८॥। 
राजन्‌ राजन्‌ ! प्रह्ादस्य प्रह्नादजी के 
तस्य कृत उन हाथ अनुशण्वत सुनते हुएं 
अञ्जले:ः जोड़ हरण्यगर्भ:. ब्रह्माजीने 


३६६ | श्रीमद्भागकते महापुराणें 


भगवान्‌ भगवान्‌ उवाच कहा ॥१ ८५४ 
सधुसुदन मधुसूदनसे 
बद्धं वीक्ष्य पति साध्वी तत्पत्नी भयविद्धला । 
प्राउ्जलि: प्रणतोपेन्द्र बभाषेड्वाडमुखी नृष ॥१४॥ 


बढ्धं वीक्ष्य पति साध्वी तत्‌ पत्नी भयविह्नला प्राञ्जलिः प्रणत 
उपेन्द्र' बभाषे अवाडः मुखी नृप ॥१८॥॥ 


नुप राजन ! | अवाड मुखी नीचे सिर किये 
पति बद्ध. पतिको बंधा हुआ | प्रा|्जलि: हाथ जोड़कर 
वीक्ष्य देखकर प्रणत प्रणाम कर 

ततु पत्नी. उन (बलि)की पत्नीने| उपेन्द्र वामन भगवान्‌से 
भयविह्ला भयसे व्याकुल होकर ' बभाषे बोली ॥१४॥ 
विन्ध्याव लि रुवा च- 


क्रोडाथमात्मन इदं ब्विजगत्‌ कृत ते 
स्वाम्यं तु तत्र कुधियो5पर ईश कुर्युः। 
कतु : प्रभोस्तव किमस्यत आवहन्ति 
त्यक्तह्नियस्त्वदववरोषितकतृ वादा: _॥२०॥। 
क़ोडार्थ: आत्मन्‌ इदं द्विजगत्‌ कृत ते स्वाम्यं तु तत्र कुधियः अपर 


ईश कुयुं; कु: प्रभोः तव कि अस्यत आवहन्ति त्यक्त ह्ियः त्वतु अवरोपषित 
कतू वादाः ॥२०॥ 


ईश ईश ! स्वाम्यं कु: (इस पर अपना) 
इदं व्विजगत्‌ यह व्िलोकी स्वामित्व मानने 
आत्मन्‌ क्रीडार्थ: अपने में ही क्रीड़ाके लगे। 

लिए प्रभो: तव प्रभो ! आप 
कृतं (आपने) बनाया | अस्यत कतुं: इस जगत्‌ कर्ताको 


अपर कुधियः दूसरे दुबु द्धि लोग | त्वतु आपके द्वारा 


अष्टमस्कन्धे द्वाविशोष्ध्याय: [ ३६७ 


कतृ वादाः. कतृ त््वको | व्यक्त छियः निलेज्ज लोग 
अवरोषित. आरोपित किये ४ कि आवहन्ति क्‍या अपित करेंगे 

॥२०४ 
ब्ृटमोवाच- 


भूतभावन भतेश देवदेव जगन्मय । 
मुञ्चेन हतस्घेस्व॑ नायमहंति निग्रहम ॥२१॥ 


भूतभावन भूतेश देवदेव जगन्मय मुझ्च एम ह॒ृतसर्वस्वं न अअ्थ॑ 
अहेति निग्रहम्‌ ॥९१॥ 


भूतभावन प्राणियोंके पालक ! | हतस्बेस्व॑ इसका सबंस्थ हरण 


भतेश भूतेश्वर ! हो चुका है 
देवदेव देवाधिदेव ! | एनं मुझ्च इसे छोड़ दीजिए 
जगन्मय विश्वरूप ! अय॑ निग्रहू॑ यह दण्ड पाने योग्य 


न अहँति नहीं है ॥२१४ 
कृत्स्ता तेबनेन दत्ता भूलोंकाः कर्माजिताश्च ये । 
निवेदितं वे स्बस्वभात्माविकलवया घिथा ॥२२॥। 


कृत्स्ता ते अनेन दत्ता भूः लोका: कर्म अजिताः: नव ये निवेदित न 
सर्वेस्व॑ आत्मा अविक्लवया धिप्मा ॥२२॥। 


अनेन ते इस (बलि) ने दत्ता दे दिये, 

आपको सर्व॑स्वं (अपना ) स्वस्व 
फृत्स्ता भः सम्पूर्ण पृथ्वी च आत्मा और शरीर भी 
चये तथा जो अधिक्लवबा- बुद्धिको बिना 
कम अपने कमंसे धिया ग्याकुल किये 
अजिता: उपारजित निवेदित॑ निवेदन कर दिया 


लोकाः लोक थे वे २२॥ 


३६८ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यत्पादयो रशठधीः सलिलं प्रदाय 


दुर्वाकुररपि विधाय सतों सपर्यास्‌ । 


अप्युत्तमां गतिमसों भजते ब्विलोकों 


दाश्वानविक्लवसनाः कथमा तिभ्नच्छेत्‌ु ॥२३॥ 


यत्‌ पादयो: अशठघीः सलिल प्रदाय दूर्वा अंकुर: अपि विधाय सती 
सपर्या अपि उत्तमां गति असो भजते ब्विलोकीं दाश्वानु अविक्लवमनाः कर्थ 


आतिम्‌ ऋच्छेत्‌ ॥२३॥। 


यतु पादयोः जिनके चरणोंमें भजते 
अशठधोः निष्कपट भावसे 

सलिलं प्रदापष जलका अध्यं देकर | अविल्कवमनाः 
अपि दूर्वा तथा दूबके ब्रिलोकीं 
अंकुर: अंकुरोंसे दाश्वानु 

सत्तीं सपर्या श्रेष्ठ पूजा असो 

विधाय करके आतिमु कर्थ 
अपि भी ऋच्छेत्‌ 
उत्तमां गति लोग उत्तम गति 

श्रीभगवान्‌ वा च- 


पा लेते हैं (उस 
आपको ) 

अखिन्‍न चित्त 
त्रिलोकी 

दे देनेवाला 

यह (बलि) 

कष्ट कंसे 

पा सकता है ॥२३॥ 


ब्रह्मनन यमनुगृत्तामि तद्दिशों विधुनोम्यहम्‌ । 
यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोक मां चावमन्यते ॥२४॥। 
ब्रह्मनू य॑ं अनुगृह्लामि ततु विशः विधुनोमि अहं यत्‌ मदः पुरुषः 


स्तब्ध: लोक मां च अवमन्यते ॥॥२४॥ 


ब्रह्मनु ब्रह्माजी ! | यत्‌ 

अह.य॑ में जिसपर मदः 
अनुगृह्वामि अनुग्रह करता हूँ, पुरुष: 

तत्‌ विशः उसका धन लोक च मां 
विधुनोमि नष्ट कर देता हैँ, अवमन्यते 


जिस (धन)के 
घमण्डसे 


पुरुष 

लोगोंका तथा मेरा 

अपमान करता है 
॥२४७॥ 


अष्टरमस्कन्धे द्वाविशोष्ध्याय: [ ३६६ 
यदा कदाचिज्जीवात्मा संसरन्‌ निजकर्मशिः । 
नानायोनिष्वनीशो5्यं पौरुषीं गतिमाब्रजेत्‌ ॥२४५॥ 


यदा कदाचित्‌ जीवात्मा संसरनु निजकसभशिः नाना योनिषु अनीशः 
अयं॑ पोरुषों गति आम्रजेत्‌ ॥२५॥। 


अय॑ं अनीशः यह असमर्थ योनिषु योनियों में 
जीवात्मा जीव संसरन्‌ घूमता हुआ 
निजकमंधिः: अपने कर्मोके यदा कदाचित्‌ जब कभी 
अनुसार पौरुषी गति मनुष्य स्वरूपमें 
नाना अनेक प्रकारकी आक्रजेतु आ पाता है ॥२५॥ 


“४ जन्मकमंवयोरूपविद्य श्रयंधनादिभिः | 
यद्स्यथ न भवेत्‌स्तम्भस्ततन्नायं मदनुग्रहः ॥२६॥ 


जन्म कर्म वयः रूप विद्या ऐश्वयं धन आदिभिः यदि अस्य न भवेत्‌ 
स्तम्भ: तत्न अय॑ मत्‌ अनुग्रहः ॥२६॥। 


तत्र उस (मनुष्य देह) में | विद्या ऐश्वयं. विद्या, प्रभुत्व, 
यदि यदि धन आदिभिः धन आदिसे 
जन्म (उत्तम कुलमें ) जन्म। अस्य स्तम्भ: इसे गवं 

कम (श्रंष्ठ) कर्म, न भवेत्‌ न हो जाय तो 
वयः (युवा) आय, अय॑ मत्‌ यह मेरी 

रूप सौन्दयं, अनुग्रहः कपा है ॥२६॥ 


मानस्तम्भनिमित्तानां जन्मादीनां समनन्‍्तत:ः । 

सर्वेश्रयः प्रतीपानां हनत सुह्ायंन्न मत्परः ॥२७॥। 

मान स्तम्भ निमित्तानां जन्म आदीनां समन्‍ततः सर्वश्रेयः प्रतीपानां 
हन्त मुह त न सत्‌ परः ॥२७॥ 


सर्वश्रेयः सब प्रकारके श्र यके | मान अभिमान और 
प्रतीपानां विरोधी स्तम्भ उद्धतताके 


३७० ] श्री मद्भागवते महापुराणे 


निमित्तानां कारण | परः परायण जन 
जन्म आदोनां जन्म आदिसे मुह त न मोहित नहीं होते 
'समन्ततः चारों ओरसे ही ॥२७॥ 


हन्त मत्‌ अहो, मेरे 
एब. दानवदंत्यानामग्रणी: कीतिवधेनः । 
अरजेषोदजयां मायां सोदन्‍नपि न सुह्यति ॥२८॥ 


एष दानव देत्यानां अग्रणी: कीतिवर्धन: अजेषोत्‌ अजयां सायां 
सीदनु अपि न सुह्यति ॥२८॥। 


दानव देत्यानां दानव-देत्योंमें अज॑षाीत्‌ जीत लिया 

अग्रणी: प्रमुख, (क्योंकि ) 

की तिवर्धन:फ अपना सयश बढ़ाने- | सीदन्‌ अपि कष्ट पाते हुए भी 
वाला मुहाति न मोहमें नहीं पड़ा 

एष इस (बलि) ने ॥२८/॥ 


अजयां मायां अजेय मायाकोा | 


क्षीणरिक्थश्च्युतः स्थानात्‌ क्षिप्तो बद्धश्व शत्रुभिः। 
ज्ञातिभिश्व परित्यक्ती. यातनामनुयापितः ॥२र<॥ 
क्षीण रिक्‍्थः च्युत: स्थानातु क्षिप्तः बद्ध: च ज्ञत्रुभिः ज्ञातिभिः च 
परित्यक्तः यातनां अनुयापितः ॥२र<।॥ 
क्षीण रिक्‍्थ: धन नष्ट हो गया, च ज्ञातिभिः: एवं जातिवालों 


स्थानात्‌ अपने स्थानसे द्वारा 
च्युत: भ्रष्ट हो गया परित्यक्तः त्याग दिया गया; 
शत्रुभिः (इसके ) शत्रु (मेरे) किन्तु 

द्वारा (इस प्रकार अनेक) 
क्षिप्त: अपमानित हुआ यातनां यातनाएँ 


चबद्ध: तथा बांधा गया. अनुयापित: दी गयीं॥र्‌दे॥ 


अष्टमस्कन्धे: द्वाविशोड5्ध्याय: [ ३७१ 


गुरुणा भत्सितः शप्तो जहो सत्य न सुत्रतः । 

छलेरुक्तो सया धर्मो नायं॑ त्यजति सत्यवाक्‌ ॥३०॥। 

गुरुणा भत्सितः शप्तः जहो सत्य न सुत्नतः छले: उक्तः मया धर्म: न 
अय॑ त्यजति सत्यवाक्‌ ॥३०॥। 


ग्रुणा गुरुके द्वारा सया छले: मैंने छलपूर्ण 
भत्सितः डांटा गया, यक्तः बातें कहीं, 
शप्तः शाप दिया गया | अय॑ किन्तु यह 

(फिर भी) सत्यवाक्‌ सत्यवादी 
सुक्नतः (इस) हृढ़ प्रतिज्ञने | धर्म: न (अपना) धर्म नहीं 
सत्यं न जहोौ सत्यको नहीं त्यागा, ' त्यजति छोड़ता है ॥३०॥ 


एब मे प्रापितः स्थान दुष्प्रापममररपि । 
सावणण रन्तरस्यायं भवितेन्द्रो. मदाश्नयः ॥३१॥। 


एष मे प्रापित: स्थान दुष्प्रापं अमर: अपि सावर्ण: अन्तरस्य अय॑ 
भविता इन्द्र: मतु आश्रयः ॥३१॥। 


अमरे: अपि देवताओं द्वारा भी | अन्तरस्य मन्वन्त रका 
दुष्प्राप दुष्प्राप्य मतु आश्रयः मेरे आश्रयसे 

में स्थान मेरा स्थान (धाम) | इन्द्र: भविता (यह) इन्द्र होगा 
एष प्रापित: इसे (मैंने) दिया, ॥३१॥ 
सावर्ण: सावणि 


तावत्‌ सुतलमध्यास्तां विश्वकमंविनिर्भितस्‌ । 
यज्नाधयो व्याधयश्र क्लमस्तनद्रा पराभव:। 
नोपसर्गा निवसता संभवन्ति मसेक्षया ।।३२॥। 


तावतु सुतलं अध्यास्तां विश्वकर्म विनिर्मितं यतु न आधयः 
व्याधय: चर कलम: तन्‍द्रा पराभव: न उपसर्गा; निवसतां संभवन्ति मम 


ईक्षया ॥३२॥॥ 


३७२ ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


तावत्‌ तब तक आधयः चिन्ता, 
विश्वकर्म विश्वकर्माके व्याधयः रोग, 
विनिर्भितं बनाये च क्लमः तन्द्रा तथा श्रान्ति, तन्द्रा 
सुतलं सुतल लोकमें पराभवः न पराजय नहीं होती 
अध्यास्तां निवास करें, | न उपसर्गाः न किसी प्रकारके 
यतु जहां विध्न 
निवसतां निवास करनेवाले- | संभवन्ति उत्पन्न होते हैं 

को । ॥३२॥। 


मम ईक्षया मेरी क॒पा-दृष्टिसे 
इन्द्रसेन महाराज याहि भो भद्रमस्तु ते । 
सुतलं स्वगिभिः प्राथ्यें ज्ञातिभिः परिवारितः ॥३३॥। 


इन्द्रसेन महाराज याहि भो भद्र अस्तु ते सुतलं स्वगिश्तिः प्राथ्य 
ज्ञातिभिः परिवारितः ॥३३॥। 


भो महाराज हे महाराज स्वगिभि: देवताओं द्वारा भी 
इन्द्रसेन इन्द्रसेन ! प्राथ्यं प्राथंनीय 
ज्ञातिभिः अपने जाति- सुतलं याहि. सुतल-लोक जाओ, 
परिवारितः परिवारवालोंके ते तुम्हारा 

साथ भद्र अस्तु कल्याण हो ॥३३॥ 


न त्वामभिभविष्यन्ति लोकेशाः किमुतापरे । 

त्वच्छासनातिगान्‌ देत्यांश्रक्न मे सुदयिष्यति ॥३४॥ 

न त्वां अभिभविष्यन्ति लोकेशा: कि उत अपरे त्वत्‌ु शासन अतिगानु 
देत्यान्‌ चक्र' मे सूदयिष्यति ॥३४॥ 


अपरे उत कि दूसरे तो कया त्बतु तुम्हारे 

लोकेशा: लोकपाल भी शासन अनुशासनका 

त्वां तुम्हारा अतिगानु अतिक्रमण करने- 
अभिभविष्यन्ति पराभाव वाले 

न नहीं कर सकेंगे, | देत्यानु देत्योंको 


अष्टमस्कन्धे द्वाविशोदध्या यः [ ३७३३ 


मे चक्र मेरा चक्र । सूदयिष्पति मार दिया करेगा 
| ।॥३४॥ 


रक्षिष्ये सर्वतो5हं त्वां सानुगं सपरिच्छदस्‌ । 
सदा सन्निहितं बोर तन्न मां द्रक्ष्व्ते भवाव ॥३५॥ 


रक्षिष्ये सवंतः अहं त्वां सानुगं सपरिच्छद॑ सदा सन्निहितं वीर तत्न 
मां द्रक्ष्यते भवान्‌ ॥३५।। 


सानुगं अनुचरों और बोर भवान्‌_ वीरवर आप 
सपरिच्छक सामग्री सहित तत्न सदा वहां सबंदा 
त्वां संत: तुम्हारी सब ओरसे | मां सन्निहितं मुझे अपने पास 
अहूं रक्षिष्पे . मैं रक्षा ककूगा |; द्र॒क्ष्यते देखोगे ॥३५॥ 


तत्न दानवरदत्यानां सद्भात्‌ृ ते भाव आसुरः। 
हृष्ट्वा मदनुभाव वे सद्यः कुण्ठो विनडक्ष्यति ॥३६।॥ 


तत्र दानव देत्यानां सद्भात्‌ ते भाव आसुरः हृष्ट्वा मत्‌ अनुभावं 
वे सद्यः कुण्ठ: विनडः क्ष्यति ॥३६॥ 


दानव देत्यानां दानव-देत्योंके. | दृष्टवा देखकर 

सड्भात्‌ संसगसे सद्यः तुरन्त 

ते तुम्हारा कुण्ठः कुण्ठित होकर 
आसुरः भावः आसुर भाव विनड क्ष्यति नष्ट हो जायगा 
तत्र मत्‌ वहां मेरा ॥३६॥ 
अनुभावं प्रभाव 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
वामनप्रादुर्भाव बलिवामनसंवादो नाम द्वाविशोदष्ध्याय: ॥२२॥ 


अथ त्रयोविंशोष्ध्यायः 
श्रीशक उवाच- 
इत्युक्ततन्त पुरुष॑ पुरातनं 
महानुभावो5खिलसाधुसंमतः । 


बद्धाउजलिबंष्पकला कुलेक्षणो 
भक्त्युदुगलो गदुगदया गिरान्नवीत्‌ ॥ १॥ 
इति उक्तवन्तं पुरुष पुरातनं महा अनुभावः अखिल साधु संमतः 
बद्ध अञज्जलिः बाष्पलला आकुल ईक्षण: भक्ति उद्गलः गदगदया गिरा- 
ब्रवी त्‌ ॥१॥। 


पुरुषं पुराण-पुरुष | बद्ध अज्जलि: हाथ जोड़कर 

पुरातनं भगवान्‌के बाष्पला अश्र्‌ ओंसे 

इति उक्तवन्त॑ ऐसा कहनेपर आकुल ईक्षण: डबडबाये नेत्र 

अखिल साधु समस्त सत्पुरुषों । भक्ति भक्ति भावसे 
द्वारा उद्गलः भरे कण्ठ 

सम्मतः सम्मानित ' गदगदया गद्गद्‌ 

महा अनुभाव: महा प्रभावशाली गिराब्रवीत वाणीसे बोले ॥१। 
(बलि) 

बलिरुवा च- 


अहो प्रणामाय कृतः समुद्यमः 
प्रपन्नभक्ताथ विधौ समाहितः । 
यल्लोकपालस्त्वदनुग्रहो 5म रे- 
रलब्धपुर्वो5पसदे$्सुरेडपित: ॥ २ ॥। 


अष्टमस्कन्धे त्रयोविशोडध्यायः [ ३७५ 


अहो प्रणामाय कृत: समुद्यमः प्रपन्न भक्त अर्थ विधो समाहितः यत्‌ 
लोकपाल: तुव॒त्‌ अनुग्रहः अमरे: अलब्ध पु: अपसदे असुरे अपितः ॥२॥ 


अहो अहो, | लोकपाल: लोकपालों 
ग्रणामाय प्रणाम करनेके लिए | अमर: देवताओं को 
कृत: समुद्यमः किया हुआ प्रयत्न | तुबत्‌ तो भी 
प्रपपन भक्त शरणागत भक्तको | अलब्ध पुर्वं: पहिले कभी न मिला 
अर्थ विधों प्राप्त होनेवाले फल-। अनुग्रहः अनुग्रह (आपने) 

को असुरे अपसदे (मुझ) असुराधमको 
समाहितः देनेवाला हो गया | अपितः प्रदान किया ॥२॥ 
यत्‌ क्योंकि । 
श्रीशुक उवाच- 


इत्युक्वा हरिसानस्यथ ब्रह्माणं सभवं ततः। 
विवेश सुतलं प्रीतो बलिमु क्तः सहासुरें:॥ ३॥। 


इति उक्त्वा हरि आनम्य ब्रह्माणं सभवं ततः विवेश सुतलं प्रीतः 
बलि: मुक्तः सह असर: ॥३॥ 


इति उकत्वा ऐसा कहकर बलिः बलि 
हरि श्रीहरिको, प्रीतः प्रसन्‍न होकर 
सभवं शंकरजीके साथ | सह असुरंः असुरोंके साथ 
ब्रह्माणं आनम्य ब्रह्माजीको प्रणाम | सुतलं सुतलमें 

करके विवेश प्रवेश कर गये ॥३॥ 
मुक्त: (बन्धनसे ) छूटे 


एवमिन्द्राथ. भगवान्‌ प्रत्यानीय त्रिविष्टपस । 
प्रयित्वादितिः: काममशासत्‌ सकल जगतु ॥ ४॥ 


एवं इन्द्राय भगवान प्रत्यानीय त्रिविष्टपं प्रयित्वा अदितेः काम 
अशासत्‌ सकल जगत्‌ ॥४॥ 


३७६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एवं इप प्रकार अदितेः काम॑ अदितिकी कामना 
भगवानु भगवा नने पुरयित्वा पूर्ण करके 

इन्द्राय इन्द्रको सकल॑ जगत्‌ सम्पूर्ण संसारका 
ब्रिविष्टपं स्वगं अशासतु शासन किया ॥४।॥। 


प्रत्यानीय पुन: लौटाकर 
लब्धप्रसाद॑ निमु क्तः पोत्न वंशधर बलिस | 
निशाम्य भक्तिप्रवण: प्रह्माद इदमब्रवीत्‌ ॥ ५॥ 


लब्धं प्रसाद निमु क्त' पौत्र वंशधरं बलि निशाम्य भक्तिप्रवणः 
प्रह्माद: इदं अन्नवीतु ॥५॥॥ 


वंशधरं अपने वंशको निशाम्य देखकर 
चलानेवाले भक्तिप्रवण: भवितसे विनम्र 

पोत्र बॉल पौत्र बलिको होकर 

निमुक्त पाशसे छूटे हुए प्रह्ादः प्रह्लादजी 


लब्ध प्रसाद. भगवत्‌ क॒पा प्राप्त | इदं अब्वीत्‌ृ यह बोले ॥५।। 
प्रक्ताद उवाच- 
नेम॑ विरिश्वो लभते प्रसाद॑ं 


न श्रीन शर्वः किमुतापरे ते। 


यज्नोउ्सुराणामसि दुर्गंपालो 
विश्वाभिवन्य रपि वन्दिताड छ्िः ॥ ६ ॥। 


न इमं विरिऊचः लभते प्रसाद न श्री: न शर्वं: कि उत अपरे ते यत्‌ 
नः असुराणां असि दुर्गपालः विश्व अभिवन्य : अपि बन्दित अडल्रिः ॥३॥ 


इस प्रसाद॑ (आपकी) यह कृपा | लभते प्राप्त करते हैं, 
न विरिझ्चः न ब्रह्माजी, ते अपरे फिर उन किन्‍्ही 
नश्नीः न लक्ष्मीजी, दूस रोंकी 


न शर्वः न शंकरजी कि उत क्या बात 


अष्टमस्कन्धे त्रयोविशोड5ध्या य: [ ३७७ 


विश्व विश्व अड ध्रिः चरण 
अभिवन्धय: कन्‍्धोंके द्वारा यत्‌ नः जो हम 
अधि भी असराणां असुरोंके (आप) 
वन्दित वन्दित- दुर्गंपाल: असि दुगंपाल हैं ॥६॥ 
यत्पादपचप्रमक रन्द निषेवणन 
ब्रह्मादय: शरणदाश्नुवतेविभुतोी: । 


कस्माद्‌ वयं कुसतयः खलयोनयस्ते 
दाक्षिण्यट्ष्टिपदवीं भवतः प्रणीता: ॥| ७ ।। 
यत्‌ पादपद्म मकरन्द निषेव्णन ब्रह्मा आदयः शरणदा अश्नुवते 


विभूती:ः कस्मात्‌ व्य कुसृतयः खलयोनयः: ते दाक्षिण्य हृष्टि पदवीं भवतः 
प्रणीता: ॥७॥। 


शरणदा शरणदाता प्रभो ! | ते दाक्षिण्प उन्हीं आपकी 

यत्‌ जिनके दृष्टि दया दृष्टिके 
पादपद्म चरणनक्रमलोंके._ | पदरवी पात्र 

मकरनन्‍्द मक रन्दकी ' बय॑ कुसृतयः हम कुमार्गी 
निषेवर्णेन सेवासे | खलयोनय: दुष्ट योनिमें उत्पन्न 
ब्रह्मा आदयः: ब्रह्मा आदि | भवतः आपके द्वारा 
विभूती: वेभव ' कस्मात्‌ क्यों 

अश्नुबते भोगते हैं, ' प्रणीताः बना लिये गये ॥७॥ 


चित्र तवेहितमहो5मितयोगमाया- 
लीलाविसृष्टभवनस्य विशारदस्य । 
सर्वात्मनः समहशो विषमः स्वभावों 
भक्तप्रियो यद्सि कल्पतरुस्वभाव:ः ॥ ८॥। 


चित्र तब ईहितं अहो अमित योगमाया लीला विसृष्ट भ्रुवनस्य 
विशारदय सर्वात्मनः समहशः विषमः स्वभाव: भक्तप्रियः यत्‌ असि 
कल्पतरु स्वभाव: ॥॥८॥॥ 


३७८ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अहो तब ईहित॑ अहो, आपकी लीला | स्वात्मिनः सर्वात्मा 

चित्र विचित्र है, समहशः समदर्शीका 

अमित अपरमित स्वभाव: स्वभाव 

योगमाया योगमाया द्वारा विषन:ः विषम है 

लीला लीला पूर्वक यतु कल्पतरु क्योंकि कल्पदृक्षके 
भुवनस्थ विभुवनकी स्वभाव: समान स्वभाववाले 
विसुष्ट सृष्टिमें भक्तप्रियः भक्‍तवत्सल 
विशारदस्थय. परम निपुण असि हैं ।५॥ 

श्री भगवा नु वा च- 


वत्स प्रकह्नाद भद्र ते प्रयाहि सुतलालयम्‌ । 
मोदमान:ः स्वपोत्रेण ज्ञातीनां सुखमावह ॥ दे ॥ 


वत्स प्रह्माद भद्र ते प्रयाहि सुतल आलयं मोदमानः स्वपोत्रेण 
ज्ञातीनां सुखं आवह ॥।र्द।। 


वत्स प्रह्दाद वत्स प्रह्नाद ! मोदमानः आनन्द पूवंक रहते 
ते भद्र तुम्हारा कल्याण हुए 
हो, | ज्ञातीनां अपनी जाति वालों - 

सुतल आलयं सुतल-लोक को 
प्रयाहि प्रस्थान करो, सुखं आवह सुखी करो ॥॥ 
स्वपोत्रेण अपने पौत्नके साथ 

नित्य द्रष्टासि मां तत्र गदापाणिमवस्थितम्‌ । 

मदह॒र्शनमहाह्वादध्वस्तकमं निबन्धन: ॥१०॥ 


नित्य द्रष्टा असि मां तत्र गदापाणि अवस्थितं मत्‌ दर्शन महाह्माद 
ध्वस्त कममनिबन्धन:ः ॥॥१०१॥ 


तत्र नित्य वहां सदा अवस्थित उपस्थित 
गदापाणि हाथमें गदा लिये / मां द्रष्टा असि मुझे देखोगे 


अष्टमस्कन्ध त्रयोविशोड्ध्याय: [ ३७ 


मत्‌ दर्शश मेरे दशनके ध्वस्त नष्ट हो जायेंगे 
महाह्वाद परमानन्दसे ॥१०॥। 
कमनिबन्धनः: (तुम्हारे) कम-बन्धन 


श्रीशुक उवाच- 
आज्ञां भगवतो राज-न्प्रह्मारों बलिना सह। 


बाढमित्यमलप्रज्ञो सुर्ध्न्याधाय. कृताझलिः ॥११॥ 


आज्ञां भगवतः राजनु्‌ प्रह्माद: बलिना सह बाढं इति अमल प्रज्ञः 
मुर्ध्ना आधाय कृत अड्जिलिः ॥११॥ 


राजन राजन्‌ ! बलिना सह बलिके साथ 

भगवतः भगवान्‌की बाढं इति 'बहुत अच्छा' कह- 

आज्ञां आज्ञाको कर 

अमल प्रज्ञः . निमंल बुद्धि कृत अज्जलिः हाथ जोड़कर 

प्रह्मादः प्रह्ना दने मृर्ध्ना आधाय शिरोधाये की ॥॥११॥ 
परिक्रम्यादिपुरुषं सर्वासुरचमृपति: । 


प्रणतस्तदनुज्ञातः . प्रविवेश महाबिलम्‌ ॥१२॥ 


परिक्रम्य आदिपुरुषं स्व असुर चमृषतिः प्रणतः तत्‌ अनुज्ञातः 
प्रवविश महाबिलस्‌ ॥१२॥ 


आदिपुरुष॑ उन आदिपुरुषकी | अनुज्ञातः अनुमति पाकर 
सर्वे असर॒ सब असुर | महाबिल॑ सुतल लोकमें 
चमपतिः सेना-नायकोंके साथ| प्रविवेश प्रवेश कर गये 
प्रणतः प्रणाम करके । ॥॥१२॥। 
ततु उन (भगवान्‌) से । 


अथाहोशनसं राजन हरिरनारायणोइन्तिके । 
आसोनमृत्विजां मध्ये सदसि ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥१३॥ 


३८० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
अथ आह उशनसं राजन हरि: नारायण: अन्तिके आसीनं ऋत्विजां 
मध्ये सदसि ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥१३॥ 


अथ हरिः फिर श्रीहरि ऋत्विजां मध्ये ऋत्विजके बी चमें 
नारायण: नारायणने अन्तिके आसीनं समीप बंठे 
ब्रह्मगादिनां वेदवादियोंकी उशनसं आह शुक्राचायंसे कहा 
सदसि सभा में । ॥१३॥ 


श्रीभगवान॒वाच- 
ब्रह्मन संतनु शिष्यस्य कर्म च्छिद्र वितन्वत:ः । 
यत्‌ तत्‌ कमंसु वेषम्यं ब्रह्मतृष्टं सम भवेत्‌ ॥॥१४॥ 


ब्रह्मन्‌ संतनु शिष्यस्य कर्म च्छिद्र वितन्व॒तः यत्‌ तत्‌ कंस वेषम्यं 
ब्रह्महृष्ट सम भवेत्‌ ॥॥१४॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन ! : तत्‌ जो 

शिष्यस्य (आपके ) शिष्यके  वंषम्यं विषमता रह जाय 

वितन्वतः यज्ञमें तो 

कम च्छिद्र जो कमेमें त्रुटि रही + ब्रह्मह॒ष्टं ब्राह्मणोंकी दृष्टि 
री पड़नेसे ही 

संतनु उसे पूर्ण कीजिए | सम भवेत्‌ बराबर हो जाती 

यत्‌ कमेंस क्‍योंकि कमेंमें है ॥१४।॥ 

श्रीशुक्र उवा च- 


कुतस्तत्कमंवेषम्य॑ यस्य. कर्मेश्वरो भवान्‌ । 
यज्ञेशोी यज्ञपुरुष: सर्वभावेन पूजितः ॥१५॥ 


कुतः ततु कम वषस्यं यस्थ कर्म ईश्वर: भवानु यज्ञेशः यज्ञपुरुष 
सवभावेन पुजितः ॥१५॥ 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


अष्टमस्कन्धे त्रयोविशोड्ध्या यः [ ३८१ 


तत्‌ कर्म उसके कमंमें ईश्वर स्वामी 

वेषम्पं विषमता होगी यज्ञेशः यज्ञ झवर, 

कुतः कहांसे यज्ञपुरुष:.. यज्ञ-पुरुष 

यस्य जिसके द्वारा सर्वभावेन सब प्रकारसे 

भवानु कर्म आप कमरे पूजितः पूजित हुए हैं ॥१५॥ 
४ मन्त्रतस्तन्त्रतश्छिद्र देशकालाहँवस्तुतः । 


स्व॑ करोति निश्छिद्रं नामसंकीतंन॑ तब ॥१६॥ 
मन्त्रतः तन्त्रतः छिद्र' देश काल अहे वस्तुतः सर्व करोति निच्छिद्र 
नाम संकीतेन तव ॥१६॥ 
मन्त्रतः तन्त्नतः मन्त्रोंमें, विधिमें, | सर्व निच्छिद्र सबको त्रुटिहीन 


देश काल स्थान, समय, तव नाम आपके नामका 
अहूँ वस्तुतः. पृूज्यवर्ग तथा संकीतंन संकीतन 

पदा र्थोमें करोति कर देता है ॥१६।॥ 
छिद्र जो च्रुटियां (रह 

जाती हैं) 


तथापि वदतो भूमन करिष्यास्यनुशासनस्‌ । 
एतच्छु यः पर पुसां यत्‌ तवाज्ञानुपालनम्‌ ॥१७॥। 


तथा अपि वदतः भूमन्‌ करिष्यासि अनुशासन एतत्‌ श्रेयः परं 
पुसां यत्‌ तब आज्ञा अनुपालनम्‌ ॥१७॥ 


भूमन्‌ सवृव्यापी प्रभो! | आज्ञा आज्ञाका 

तथा अपि. फिर भी | अनुपालनं पालन ही 

वदतः (आप) कहते हैं तो | एतत्‌ पुसां. यह पुरुषका 
अनुशासन आज्ञा पालन पर श्रेयः परम कल्याण है 
करिष्यामि करू गा, ॥१७॥। 


यतु तव क्योंकि आपकी 


३८२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


श्रीशुक उवाच- 


अभिनन्धय हरेराज्ञामुशना भगवानिति । 
यज्नच्छिद्र समाधत्त  बलेविप्रषिभि: सह ॥१५॥। 


अभिनन्द हरेः आज्ञां उशना भगवान्‌ इति यज्ञ: छिद्र सम आधत्त 
बले: विप्रषिभि: सह ॥॥१८॥। 


इति इस प्रकार विप्रषिभि: सह ब्रह्मषियोंके साथ 
हरेः आज्ञा. श्रीहरिकी आज्ञाका | बलेः यज्ञः बलिके यज्ञकी 
अभिननन्‍द अभिनन्दत करके | छिद्र' त्रुटियोंकी 
भगवान्‌ भगवान्‌ | सम आधत्त बराबर (दूर) कर 
उशना शुक्रा चायेने दिया ॥१५॥। 


एवं बलेमहीं राजन्‌ भिक्षित्वा वासनों हरि: । 
ददौ अरात्रे महेन्द्राय त्रिदिवं यत्‌ परेह तम्‌ ॥१४८॥ 


एवं बले: महों राजन भिक्षित्वा वामनः हरिः ददो श्रात्रे महेन्द्राय 
त्रिदिवं यतु पर: हृतस्‌ ॥१<4॥ 


राजनु राजन ! भिक्षित्वा भिक्षामें लेकर 

यत्‌ परे: जो शत्रुओंने वासनः बामन रूपधारी 

हतं छोन लिया था हरिः श्री हरिने 

त्विदिवं वह स्वर्ग और भआत्रे अपने बड़े भाई 

बले: महों बलिकी पृथ्वी महेन्द्राय इन्द्रको 

एवं इस प्रकार ददो दे दिया ॥१४॥ 
प्रजापतिपतिक्रह्मा देवधिपितृभुमिष: । 


दक्षभग्वद्धिरोमुख्यः कुमारेण भवेन च ॥२०॥ 


प्रजापति पतिः ब्रह्मा देव ऋषि पितृ भूमिपः दक्ष भृगुः अद्धिरः 
मुख्य: कुमारेण भवेन च ॥२०॥ 


अष्टमस्कन्धे त्रयोविशोड5ध्या य: [ ३८३ 


देव ऋषि पितृ देवता, ऋषि, पितर, च भवेन तथा शंकरजी के 
भूमिप: भूगः राजाओं, भूगु, | साथ 
अज्जविरः मुख्येः अद्धिरा प्रमुख ' प्रजापति प्रजापतियों के 
कुमारेण सनत्कुमारादि पति: स्वामी 

! ब्रह्मा ब्रह्माजीने ।।२०।! 


कश्यपस्यादितेः प्रीत्य स्वभुतभवाय च। 
लोकानां लोकपालानामकरोद वामन पतिस्‌ ॥२१॥ 


कश्यपस्य अदिते:ः प्रीत्य सर्वंभूत भवाय च लोकानां लोकपालानां 
अकरोत्‌ बामन पतिम्‌ ॥२१॥। 


कश्यपस्य कश्यप तथा लोकानां लोकों तथा 
अदितेः अदितिकी लोकपालानां लोकपालोंका 
प्रीत्य प्रसन्‍नताके लिए _ | बामनं भगवान्‌ वामनको 
च सवंभूत तथा सब प्राणियोंके | पति अकरोत्‌ स्वामी बना दिया 
भवाय हितके लिए ॥२१॥ 


वेदानां सर्वदेवानां धर्मस्थ यशसः श्रियः। 
मद्भलानां ब्रतानां च कल्प स्वर्गापवर्गंयों: ॥२२॥ 


वेदानां स्ंदेवानां धर्मेस्थ यशस: श्रियः मड्ेलानां ब्रतानां च कल्पं 
स्वर्ग अपवर्गंयों: ॥२२॥। 


वेदानां वेदोंकी च तथा 

सर्वदेवानां सब देवताओंकी _[ अपवर्गयो:  मोक्षकी (वामन 
धमस्य यशसः धर्म, यश, भगवान्‌को ) 

श्रियः लक्ष्मी, | कलप॑ रक्षा करनेमें समर्थ 


मड्भलानां मंगल, ॥२२॥। 
ब्रतानां स्वर्ग व्रत, स्वर्ग 

उपेन्द्र कल्पयाञ्चक्त पति सर्वविभूतये । 

तदा सर्वाणि भूतानि भृशं सुसुदिरि नृष ॥२३॥ 
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उपेन्द्र कल्पयाञ्चक्र पति स्व विभूतये तदा सर्वाणि भुतानि भृशं 
मुमुदिरे नृप ॥२३॥ 


नृप राजन ! कल्पयाञुचक़ बनाया 

सर्व सबके तदा उस समय 
विभूृतये वेभवके लिए सर्वाणि भूतानि सभी प्राणी 

र्पाति सबका स्वामी भूशं अत्यन्त 

उपेन्द्र' उपेन्द्र मुमुदिरे प्रसन्‍न हुए ॥२३॥ 


ततस्त्विन्द्रः पुरस्कृत्य देवयानेन वामनम्‌ । 
लोकपालंदिवं निम्ये ब्रह्मणा चानुमोंदितः ॥२४॥। 


ततः तु इन्द्र: पुरस्कृत्य देवयानेन वामन लोकपाल: दिवं निन्‍ये ब्रह्मणा 
च अनुमोदित: ॥२४॥ 


ततः तु इसके पश्चात तो | वामन वामन भगवान्‌को 
लोकपाले:.  लोकपालों पुरस्कृत्य आगे करके 

च ब्रह्मणा तथा ब्रह्माजी द्वारा | देवयानेन स्वर्गीय विमानसे 
अनुमोदित: समथेन पाकर | दिव॑ निन्‍ये (उनको) स्व ले 
द्न्द्रः इन्द्रने | गये ॥२४॥। 


प्राप्प त्रिभुवनं चेनद्र उपेन्द्रभुजपालितः । 
थिया परमया जुष्टो मुमुदे गतसाध्वसः ॥२५॥ 


प्राप्य त्रिभुवनं च इन्द्र उपेन्द्र भुज् पालितः श्रिया परमया जुष्टः 
मुमुदे गत साध्वस: ॥२५॥। 


ड्न्द्र ड्न्द्र गत साध्वस: निरभंय होकर 
उपेन्द्र भुन॒ उपेन्द्रके भुजा बलसे | च परमया. तथा परम 
पालित: रक्षित श्निया ऐश्वयं 
त्रिभुवन तीनों लोक जुष्ट: सम्पन्न होकर 


प्राप्य पाकर मुमुदे आनन्दित हुए ॥२५॥ 


अष्टमस्कन्धे त्रयोविशोडष्ध्यायः [. ३८५ 


ब्रह्मा शर्वेः कुमारश्र भृग्वाद्या मुनयों नृप । 
पितरः सर्वंभतानि सिद्धा वेसानिकाश्न ये ॥२६॥ 


ब्रह्मा शर्व: कुमार: च भृगु आद्या मुनयः नृप पितर: सर्व भृतानि 
सिद्धा: वेसानिकाः: च ये ॥२६॥ 


नृपः राजन्‌ ! पितरः पितृगण, 

ब्रह्मा शव: ब्रह्मा, शिव, च सवचे एवं सभी 
कुसार:ः सनकादि कुमार | भतानि प्राणी 

भूग आद्या भृगु आदि चये सिद्धाः तथाजो सिद्ध, 
मुनयः मुनिगण, वेमानिकाः देवता थे ॥२६॥ 


सुमहत्‌ कम तद् विष्णोगयिन्तः परमाद्रभुतस्‌ । 
धिष्ण्यानि स्वानि ते जग्मुरदिति च शशंसिरे ॥२७॥। 


सुमहत्‌ कर्म तत्‌ विष्णो: गायन्तः परम अदृभ्ुतं धिष्ण्यानि स्वानि 
ते जग्मुः अदिति च शशंसिरे ॥२७॥। 


तत्‌ उस अदितिच तथा अदितिकी भी 
विष्णोः विष्णु भगवान्‌के । शशंसिरे प्रशंसा की 

सुमहत्‌ अत्यन्त महान ते स्वानि फिर वे अपने 
अद्भुत कर्म अद्भुत कायंका | धिष्ण्यनि स्थानोंको 

गायन्तः गायन करते हुए | जम्मुः चले गये ॥२७।॥। 


सर्वमेतन्मया55ख्यातं॑_ भवतः  कुलनन्दन । 
उरुक़मस्य चरितं श्रोतृणामघमोचनम्‌ ॥२८॥ 


सर्व एतत्‌ सया आख्यातं भवतः कुलनन्दन उरुक्तमस्य चरित श्रोतृणां 
अघमोचनम्‌ ॥२८॥। 


कूलनन्दन कुलनन्दन अघमोचनं पाप नष्ट करनेवाला 
परीक्षित ! उरुक्मस्थ अनन्त पराक्रम 
श्रोतृ्णां सुनने वालोंका श्रीहरिका 
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एतत्‌ सर्व यह सब आख्यात॑ वर्णन कर दिया 
चरितं चरित ॥२८।। 


मया भवतः मैंने तुमसे | 


पारं॑ महिम्न उरु विक्रमतों गृणानों 
यः पाथिवानि विममे स रजांसि मत्ये:। 
कि जायमान उत जात उपंति मत्ये 
इत्याह मन्त्रहगृषि:ः पुरुषस्य यस्य ॥२८॥ 
पारं महिम्न उरु विक्रमतः गृणानः यः पार्थिवानि विममे स रजांसि 


मत्यं: कि जायमान उत जात उपेति मत्यं इति आह मन्‍्त्रहक्‌ ऋषि 
पुरुषस्य यस्य ॥२<॥ 


यः मत्ये: जो मनुष्य पुरुषस्य पुरुषके विषयमें 

उरु अनन्त मन्त्रहक्‌ मन्त्रद्रष्टा 

विक्वमतः पराक्रमशाली ऋषि: ऋषि (वशिष्ठ) ने 
भगवान्‌की इति आह यह कहा है 

महिम्नः महिमाका कि 'क्या आगे 

गृणानः वर्णत करके जायमान उत्पन्न होनेवाले 

पारं पार पाना चाहता है| उत जात अथवा उत्पन्न हुए 

स वह (सम्भवत:) | मत्य मनुष्य 

पाथिवानि पृथ्वीके उपति (आपकी महिमाका 

रजांसि धूलि कणोंको पार) पा सकता 

विममे गिन लें, है ॥२४॥ 

यस्य जिन परम 


ये इदं देवदेवस्थ हरेरद्भुतकमंण: । 
अवतारानुचरितं श्यृण्वन्‌ याति परां गतिस्‌ ॥३०॥। 


यः इदं देवदेवस्यथ हरे: अदभुत कमंण: अवतार अनुचरित श्ण्वन्‌ 
याति परां गतिम्‌ ॥३०॥। 


अष्टरमस्कन्धे त्रयोविशो5ध्याय: 


अद्भुत अद्भुत अनुचरितं 
कर्मणः कर्म करनेवाले यः शण्वन्‌ 
देवदेवस्य देवाधिदेव 

हरेः श्री हरि के परां गति 
इदं अवतार इस अवतार याति 


[ ३८७ 


चरितको 

जो सुनता रहता है 
(वह) 

परमपद 

पाता है ॥३०॥ 


क्रियमाणे कमंणीदं देवे पिल्येइ्य सानुषे। 
यत्र यत्रानुकीत्येंत तत्‌ तेषां सुकृतं बिदुः ॥३१॥ 
क्रियमाणे कर्मणि इदं देवे पिठ्ये अथ मानुषे यत्र यत्र अनुकीत्येंत 


ततु तेषां सुकृतं विदुः ॥३१॥ 


देवे पित्ये. देवयज्ञ, पितृयज्ञ, | अनुकीरत्यत 
अथ सानुषे अथवा मनुष्ययज्ञ 


कर्मणि कर्मोको 

क्रियामाणे करते समय तत्‌ 
इ्दं इस चरितका तेषां 
यत्र यत्र जहां-जहां' सुकृत 


विदुः 


बार-बार वर्णन- 

कीतंन किया जाता 

है, 

वह (कीतेन) 

उन (कर्मों) का 

पुण्य (वधेक) 

जाना जाता है 
॥३१॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टस्कन्धे 
वामनावतारचरिते त्रयोविशो5्ध्याय: ॥२३॥ 


छाथ चतुर्विशोष्ध्ियाय: 


रांजोवाच 
भगवज्छोतुमिच्छासि हरेरद्भुतकर्मण: । 
अवतारकथामाद्या मायामत्स्यविडम्बनस्‌ ॥ १॥। 


भगवन्‌ श्रोतु इच्छामि हरे: अद्भुत कर्मण: अवतार कथां आशा 
मायामत्स्य विडम्बनस्‌ ॥१॥। 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! विडस्बन बननेकी नकल 
अद्भुत कर्मण: अद्भुत कर्म करने- करने की 
वाले आया पहिली * 
हरेः श्री हरिकी अवतार कथां अवतार-कथा 
सायामत्स्यथ मायासे मछली श्रोतु इच्छासि सुनना चाहता 
हूँ ॥१।। 


यदर्थभदधाद्‌ रूप॑ मात्स्यं लोकजुगुप्सितम्‌ । 
तमः प्रकृति दुमर्ष कमंग्रस्त इवेश्वर:॥ २॥ 
यत्‌ अर्थ अदधात्‌ रूप मात्स्यं लोक जुगुप्सितं तम: प्रकृति दुर्ंषं 
कर्म ग्रस्त इव ईश्वर: ॥२॥। 
ईश्वर: सर्व समथ (होते हुए | कर्म ग्रस्त कमं-बन्धनमें पड़ेके 
भी) इव समान 


*मत्स्यावतारको पहिला अवतार अधिक लोग इस आश्यां के 
कारण मानते हैं; किन्तु इसी वर्णनमें स्पष्ट है कि यह अवतार वामना- 
वतारके भी पीछे हुआ। क्योंकि इस वंवस्वत-मन्वन्तरका यह पहिला 
अवतार है, इस मन्वन्तरसे पहिलेकी जल-प्रलयमें हुआ-इसीसे इसे यहां 
आदि अवतार कहा गया है। 


अष्टमस्कन्धे चतुर्विशो5्ध्याय: [ ३८ 


यत्‌ अर्थ जिस प्रयोजनसे दुर्म्ष अत्यन्त असहनशील 
लोक जुगुप्सितं लोकमें निन्दित मात्स्यं रूप॑ मछलीका रूप 
तमः प्रकृति तमोगुणी स्वभाव । अदधातु धारण किया ॥२॥ 


एतप्नो भगवान्‌ सर्व यथावद्‌ वक्त्‌ महंसि । 
उत्तमश्लोकचरितं स्वलोकसुखावहम्‌ ॥ ३ ॥। 


एततु नः भगवान्‌ सर्व यथावत्‌ वक्‍तु अहँसि उत्तम श्लोक चरितं 
सर्वंलोक सुख आवहम ॥।३॥। 


भगवान्‌ भगवन्‌ ! उत्तम श्लोक पवित्न कीति 

एतत्‌ सर्वे यह सब भगवान्‌का 

यथावतु ठीक-ठीक चरितं चरित 

नः वक्‍तु' मुझसे (आपको) | स्वंलोक सभी लोगोंको 
बतलाना सुख आवहूं सुख देनेवाला है 

अहेति चाहिए (क्योंकि) ॥ ३॥। 

सत'उवाच- 


इत्युक्तो विष्णुरातेन भगवान्‌ बादरायणि: । 
उबाच चरितं विष्णोमंत्स्यरूपेण यत्‌ कृतस्‌ ॥ ४ ॥ 


इति उक्तः विष्णुरातेन भगवान्‌ बादरायणिः उवाच चरितं विष्णोः 
मत्स्य रूपेण यत्‌ कृतम्‌ ॥॥४॥ 


विष्णुरातेन परीक्षितके यत्‌ कृत॑ जो किया था वह 
इति उक्त: इस प्रकार कहनेपर | विष्णो: भगवान्‌ विष्णुका 
भगवान्‌ भगवान्‌ चरितं चरित 
बादरायणि: व्यासनन्दन शुक- | उबाच वर्णन करने लगे 
देवजी ने ॥४॥ 


मत्स्य रूपेण मत्स्य रूप द्वारा 
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श्रीशक उवाच- 
गोविप्रसुरसाधूनां छनन्‍्दसामपि चेश्वर:। 
रक्षामिच्छ॑स्तनूर्धत्त धर्मस्यार्थथ्य चेब हि॥ ५ ॥॥ 


गो धिप्र सुर साधनां छन्द्सां अपि च ईश्वरः रक्षां इच्छनू तनु: धत्त 
धर्मस्य अर्थेस्थ च एव हि ॥५॥। 


हि्‌ क्योंकि | एवं की ही 
ईश्वर: सर्वसमयं प्रभू | रक्षां रक्षा करनेकी 
गोविप्र सुर गौ, ब्राह्मण, देवता | इच्छन्‌ इच्छासे 

च छनन्‍्दसां तथा वेदोंकी अवतार देह 


अपि भी धारण करते हैं ।॥।५॥। 
धर्मेस्थ अर्थंस्थ धर्म तथा सम्पत्ति | 
उच्चावचेषु भतेषु चरत वायुरिवेश्वर: । 
नोच्चावचत्व॑ भजते निगुणत्वाद्धियो गुण: ।॥ ६॥। 


उच्च अवचेषु भूतेषु चरनु वायु: इव ईश्वरः न उच्च आवचत्व॑ 
भजते निग॒ णत्वात्‌ हि यः गणः ॥६ ॥। 


हियः क्योंकि जो ! चरन्‌ घूमते हुए 
निगृंणत्वात्‌ु निगुण होनेके ईश्वरः सर्वेसमर्थ 

कारण गण: गुणोंके द्वारा 
वायु: इव वायुके समान उच्च अवचत्व॑ बड़ा-छोटापन 
उच्च अवचेबु बड़-छोटे न भजते नहीं स्वीकार करते 
भूतेषु प्राणियों में ।॥६।) 


आसीदतीतकत्पान्ते ब्राह्मो नेमित्तिको लयः। 
समुद्रोपप्लुतास्तत्रन लोका भ्रादयो नृप ॥ ७॥ 


आसीत्‌ अतीत कल्प अन्ते ब्राह्मः नेमित्तिक: लयः समुद्र: उपप्लुताः 
तत्र लोका भूः आदय: नृप ॥७॥। 


अप्टमस्कन्धे चतुरविशोड्ध्या य: [ ३२६१ 


नुप राजन ! लयः आसीत्‌ प्रलय हुआ था। 
अतीत कल्प पिछले कल्पके तत्र उस समय 

अन्ते अन्तमें * भूः आदयः . भूलोंक आदि 
ब्राह्म: ब्राह्म नामक समुद्र: समुद्रमें 
नेसित्तिक:  नेमित्तिक उपप्लुताः. डूब गये थे ॥७॥ 


कालेनागतनिद्रस्थ. धातु: शिशयिषोबंली । 
मुखतो निःसुताव वेदाय्‌ हयग्रीवो$न्तिकेडहरतु ॥ ८ ॥॥ 


कालेन आगत निद्रस्य धातु: शिशयिषो: बली मुखतः निःसृतानु 
वेदान्‌ हयग्रोवः अन्तिके अहरत्‌ ॥5८॥। 


कालेन क्रालक्रमसे निःसतान्‌ निकले 

धातुः ब्रह्म। जी को अन्तिके वेदान्‌ पास पड़ वेदोंको 
आगत निद्रस्य नींद आ जानेपर | हयग्रीवः हयग्रीव दानव 
शिशयिष: उनके सोते समय | अहरतु हरणकर लिया ॥५॥ 
सुखतः मुखसे 


ज्ञात्वा तदू दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेहितम । 
दधार शफरीरूपं भगवान्‌ हरिरीश्वरः ॥ ढै ॥ 


ज्ञात्वा तत्‌ दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्थ चेष्टितं दधार शफरी रूप॑ 
भगवान्‌ हरिः ईश्वर: ॥<॥॥ 


ततु दानवेन्द्रस्य उस दानवेन्द्र । भगवान्‌ भगवान्‌ 
हयग्रीवस्थ हयग्रीवकी हरिः श्रीहरिने 
चेष्टितं ज्ञात्वा चेष्टा जानकर शफरी रूप॑ मछलीका रूप 


ईश्वर: सर्वेंसमर्थ दधार धारण किया ॥दै॥ 


*मत्स्यावतार इस कल्पके प्रारम्भमें प्रलय कालमें हुआ, इसलिए 
इस कल्पके लिए तो आद्यावतार है; कि भागवतमें अष्टम स्कन्धसे पहिले 
के सब अवतारोंका वर्णन प्रथम कल्पके स्वायम्भुव मन्वन्तर है, यह अष्ट्रम 
स्कन्धके प्रारम्भमें राजाके प्रश्नमें स्पष्ट है । 


३४२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तत्र राजऋषिः कश्निन्नाम्ता सत्यक्षतों महान्‌ । 
नारायणपरो$्तप्यत्‌ू तपः स सलिलाशनः ॥१०॥। 


तत्र राजऋषि:ः कश्चितु नाम्ना सत्यव्रतः महान्‌ नारायण परः अतप्यत्‌ 


तपः स सलित अशनः ॥॥१०॥॥ 


तत्र कश्चित्‌ू उस समय कोई परः परायण 

सत्यकब्रतः सत्यब्रत सलिल केवल जल 

नाम्ना नामक अशनः पीकर 

महान्‌ महान तपः तपस्या 
राजऋषि: राजर्षि थे, अतप्यतु कर रहे थे ॥१०।" 


स नारायण वे नारायण 


योइसावस्मिन्‌ महाकल्पे तनयः स विवस्वत: । 
श्राद्धदेव इति ख्यातो मनुत्वे हरिणापितः ॥११॥ 
यः असो अस्मिनु महाकल्पे तनयः स विवस्वतः श्राद्धदेव इति 


ख्यातः भनुत्वे हरिणा अपितः ॥११॥ 


यः असो जो इस | इति इस नामसे 
महाकलल्‍पे महाकल्पमें | ख्यातः प्रसिद्ध हुए, 
विवस्वत: सूय के हरिण श्रीहरिने (उन्हें) 
तनयः पुत्र मनुत् मनुपद 

सश्राद्धवेव वही श्राद्धदेव अपित: प्रदान किया ॥११॥ 


एकदा कृतमालायां कुबंतो जलतपंणम्‌ । 


तस्याञ्जल्युदके काचिच्छफर्यकाभ्यपद्यत ॥१२॥। 

*क्योंकि प्रलय समीप है--केवल द॑ दिन बाद, अतः यह उस 
(इससे पू्वके) कल्पकी अन्तिम चतुयु गीका अन्तिम कलियुग समाप्त 
होनेवाला होगा और दक्षिण भारतका स्थान होगा; क्‍योंकि कृतमाल 
कावेरीसे भी नीचेकी नदी है। 


अष्टमस्कन्धे चतुविशोष्ध्याय: [ ३४३ 


एकदा कृतमालायां कवेतः जलतपंणं तस्य अछ्जलि उदके काचितु 
शफरो एका अभ्यपद्चयत ॥१२॥। 


एकदा एक बार उदके जलमें 
कृतमालायां कृतमाला नदीमें | काचितु एका कोई अकेली 
जलतपंणं जलसे तपंण शफरी छोटी मछली 
कवेतः करते समय अभ्यपद्यत आ गयी ॥१२॥ 


ततस्थ अअजलि उनकी अज्जलिके 


सत्यक्नतोइझलिगतां सह तोयेन भारत । 
उत्ससर्ज नदीतोये शफरों द्रविडेश्वर: ॥॥१३॥। 


सत्यव्रतः अञ्जलि गता सह तोयेन भारत उत्ससर्ज नदीतोये शफरीं 
द्रविड ईश्वर: ॥१३॥। 


भारत परीक्षित्‌ ! शफरों उस छोटी'मछली को 
द्रविड ईश्वरः द्रविड़ देशके राजा | सह तोयेन जलके साथ 
सत्यव्रत:ः सत्यक्नतने नददीतोये नदीके जलमें 
अजञ्जलि अपनी अज्जलिमें | उत्ससर्ज छोड़ दिया ॥१३॥ 
गतां आयी 


तमाह सातिकरुणं सहाकारुणिक॑ नृपस्‌ । 
यादोभ्यो ज्ञातिघातिभ्यो दीनां मां दोनवत्सल । 
कथं विसजसे राजन भीतामस्मिन सरिज्जले ॥१४॥। 


तें आह स अतिकरुणं महाकारुणिक॑ नृप॑ यादोभ्यः ज्ञाति घातिभ्य: 
दीनां मां दीन वत्सल कथं विसृजसे राजन भीतां अस्मिन सरितु जले ॥१४॥ 


महाकारुणिक॑ परम दयालु दीन दीनोंपर 

त॑ नृप॑ उस राजासे वत्सल स्नेह करनेवाले 
स वह (मछली) राजन राजन्‌ 
अतिकरुणं अत्यन्त दीनतापूर्वंक | अस्मिन सरित्‌ इस नदीके 
आह बोली जले जलमें 


३८४ | श्री मद्भागवते महापुराणे 


ज्ञाति अपनी जातिवालों- | भीतां (मैं) डरी हुई 

कों ही मां मुझे 
घातिभ्य: मारनेवाले दीनां कथं दीनाको कंसे 
यादोभ्य: जल-जी वों से विसजसे त्याग रहे हैं ॥१४॥ 


तमात्मनोउनुग्रहार्थ.. प्रीत्या मत्स्यवपुर्धरस । 

अजानन्‌ रक्षणार्थाय शफर्याः स मनो दधे ॥१५॥ 

त॑ आत्मनः अनुग्रह अर्थ प्रीत्या मत्स्यवपु: धर अजाननू रक्षणार्थाय 
शर्फर्या: स मनः दे ॥१५॥ 


प्रीत्या प्रसन्‍न होकर अजाननु न जानते हुए 
आत्मनः अपनेपर | शर्फर्या: उस मछलीकी 
अनुग्रह अर्थ कृपा करनेके लिए ' रक्षणार्थाय. रक्षाके लिए 
मत्स्यवपु: धरं॑ मत्स्य-श री र-धारी | स मनः उन्होंने मन 
तं उन (भगवान्‌) को | द्धे किया ॥१५॥ 


तस्या दीनतरं वाक्यमाश्रत्य स महीपतिः । 
कलशाप्सु निधायेनां दयालुनिन्य आश्रमस्‌ ॥१६॥ 


तस्या दीनतरं वाक्य आश्रुत्य स महीपतिः कलश अप्स निधाय 
एनां दयालुः निन्‍्य आश्रमम्‌ ॥१६॥। 


स दयालु: उन दयालु एनां इस (मछली) को 
मही पति: राजाने कलश अप्सु कलशके जलमें 
तस्या उसकी अत्यन्त निधाय डालकर 

दीनतरं दीनतापूर्ण आश्रम (अपने) आश्रम 
वाक्य आश्रुत्य वाणी सुनकर निन्य ले आये ॥१६॥ 


सा तु तलत्रकरात्रेण वर्धधाना कमण्डलौ। 
अलब्ध्वा$5त्मावकाशं वा इदमाह महोपतिम्‌ ॥१७॥ 


अष्टमस्कन्धे चतुविशोष्ध्याय: [ रेदे५ 


सातु तत्न एक रात्रेण वर्धभाना कमण्डलो अलब्ध्वा आत्म अबकाशं 
वा इदं आह महीपतिम्‌ ॥१७॥ 


तत्र सातु वहां तो वह आत्म अवकाश अपने लिए स्थान 
एक रात्रेण. एक राततमें वा अलब्ध्धवा और न पा करके 
वर्ध माना बढ़कर मही पति राजासे 

कमण्डलो कमण्डलुमें इदं आह यह बोली ।॥१७॥ 


नाहूं कमण्डलावस्मिन्‌ कृच्छ वस्तुमिहोत्सहे । 
कल्पयौकः सुविपुल॑ यत्राहं॑ निवसे सुखम्‌ ॥।१८॥। 


न अहूं कमण्डलो अस्मिन्‌ कृच्छु वस्तु इह॒ उत्सहे कल्पय ओकः 
सुविपुलं यत्र अहूं निवसे सुखम्‌ ॥॥१८॥। 


अस्मिन्‌ इस सुविपुलं (मेरे लिए) अच्छा 
कमण्डलो कमण्डलुमें बड़ा निवास 
इ्ह यहां कल्पय दी जिये 
कृच्छु वस्तु कठिनाईसे भी रहने-। यत्र अहुं जहां मैं 
में सुख सुखपूर्वक 
अहूं उत्सहे न॒ मैं उत्सुक नहीं हैँ, ' निवसे तिबास करू ॥१८॥ 


स॒ एनां तत आदाय न्यधादोद८्चनोदके । 
तत्र॒ क्षिप्ता सुहर्ततन. हस्तत्रयमवर्धत ॥१४८॥। 


स॒ एनां तत आदाय न्यधात्‌ औदड्चन उदके तन्न क्षिप्ता मुहर्तेन 
हस्तत्रयं अवर्धत ॥१८॥। 


स उस (राजा) ने तत्रक्षिप्ता वहां डाली हुई (वह) 
एनां इस (मछली) को | मुहूर्तेन एक मुह॒तंमें 

तत आदाय वहांसे लेकर हस्तत्रयं तीन हाथ 

ओऔदजञ्चन बड़े मठके के अवधेत बढ़ गई ॥।१४॥ 


उदके न्यधात्‌ जलमें डाला; किन्तु 


३८६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


नम एतदल राजन्‌ सुख वस्तुमुद&चनम्‌ । 

प्रथ देहि पद महा यत्‌ त्वाहं शरणं गता ॥२०॥ 

न म एतत्‌ अल॑ राजन सुखं वस्तु' उदज्चनं प्रथु देहि पद मह्य यतु 
त्वा अहूं शरणं गताः ॥२०॥ 


राजन राजन ! पृथु पद बड़ा स्थान 
म॒सखं वस्तु मेरे सुखपूरव॑क देहि दीजिए 

रहनेके लिए यत्‌ अहुं क्योंकि मैं 
एतत्‌ उदझुचनं यह मटका त्वा शरणं आपकी शरण 
अलं न पर्याप्त नहीं है गता: आयी हूँ ॥२०॥ 
महय मुझे 


तत आदाय सा राज्ञा क्षिप्ता राजन सरोवरे। 
तदावृत्यात्मना सो5यं महामीनो$न्ववर्धत ॥२१॥ 


तत आदाय सा राज्ञा क्षिप्ता राजनु सरोबवरे तदा आवृत्य आत्मना 
सः अय॑ महामीनः अन्ववर्धत ॥॥२१॥। 


राजन राजन ! आत्मना अपने शरोरसे 

सा तत आदाय उसे वहांसे लेकर | आवृत्य (सरोवरको ) 
राज्ञा सरोवरे राजाने सरोवरमें घेरकर 

क्षिप्ता डाल दिया अय॑ यह 

तदा सः तब वह अन्ववर्धंत बहुत बढ़ गया 
महामीनः महामत्स्य ॥२१॥ 


नेतन्मे स्वस्तये राजन्नुदक॑ सलिलौकस:ः । 
निधेहि रक्षायोगेन हृदे मासविदासिनि ॥२२॥ 


न एततु में स्वस्तये राजनू उदक॑ सलिल ओकस: निधेहि रक्षायोगेन 
हदे मां अविदासिनि ॥२२॥। 


अष्टमस्कन्धे चतुरविशोड्ध्याय: [ ३४७ 


राजन राजन ! रक्षायोगेन रक्षाके योग्य 

मे मुझे अविदासिनि अक्षय 

सलिल ओकस: जलचरके लिए ह्दे मां सरोवरमें मुझे 
एततु यह (सरोवर) निधहि डाल दीजिए ॥२२॥। 


स्वस्तवे न सुखकर नहीं 
इत्युक्त: सोउनयन्मत्स्थं॑ तत्र तत्राविदासिनि । 
जलाशये संमितं॑ त॑ समुद्र प्राक्षिपज्ञषस्‌ ॥२३॥ 


इति उक्तः सः अनयत्‌ मत्स्यं तत्र तत्र अविदासिनि जलाशये संमितं 
त॑ समुद्र प्राक्षिपत्‌ झषस्‌ ॥२३॥। 


इति उक्त: ऐसा कहनेपर जलाशये उन जलाशयोंके 
सः मत्स्य वे राजा मत्स्यको | संमितं बरावर बढ़ जानेसे 
तत्न तत्र जहां-तहां कई त॑ झषं उस मत्स्यको 
अविदासिनि अक्षय सरोवरोंमें | समुद्र समुद्रमें 

अनयतु ले गये प्राक्षिपत्‌ डाल दिया ॥२३॥ 


क्षिप्पमाणस्तमाहेदमिह मां मकरादयः । 
अदन्त्यतिबला वीर मां नेहोत्स्रष्टुमहेंस ॥२४॥ 
क्षिप्पमाण: तं आह इदं इह मां मकर आदयः अदन्ति अतिबला 
वीर मां न इह उतुसर्रष्ठु अहेसि ॥२४॥ 
क्षिप्पमाण: . (समुद्रमें) डालते | मकर आदयः: मगर आदि 


समय अदन्ति खा लेंगे 
तंइदं उस (राजा) से यह | मां इह मुझे यहां (आपको) 
आह बोला नउत्स्रष्दु_ नहीं छोड़ना 
वीर इह वीरबर ! यहां | अहंसि चाहिए ॥२४।॥ 
अतिबला अत्यन्त बलवान 


एवं विमोहितस्तेन वदता वल्गुभारतोस्‌ । 
तमाह को भवानस्मान॒ मत्स्यरूपेण मोहयन्‌ ॥२५॥ 
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एवं विमोहितः तेन बदता वल्गु भारतों तं आह कः भवानु अस्मानु 
मत्स्यरूपेण मोहयन्‌ ॥२५॥।* 


एवं इस प्रकार त॑ आह उससे बोले 
वल्गु भारतीं मधुर वाणी मत्स्यरूपेण. मत्स्यके रूपसे 
बदता बोलते हुए मोहयन्‌ मोहित करनेवाले 
तेन उस मत्स्य द्वारा भवान्‌ कः आप कौन हैं ॥२५॥ 
विमोहितः: मोहमें डाले गये 

राजा 


नवंबीयों जलचरो हृष्टोइस्मानिः श्र तोषपि च्‌ । 
यो भवान्‌ योजनशतमद्वाभिव्यानशे सरः॥॥२६॥ 


न एवं वीयं: जलचरः हृष्टः अस्माभिः श्रुटः अपि च यः भवान्‌ 
योजन शतं अह्वानिः व्यानशे सरः ॥२६॥। 


अस्माधिः हम लोगों द्वारा यः भवान्‌ जो आपने 

एवं इस प्रकार शतं योजन सौ योजनका 
बोरये: वीयंशाली सर: सरोवर 

जलचरः जलजीव  अह्वाभिः एक दिनमें 

हृष्ट:ः च देखा अथवा व्यानशे व्याप्त कर लिया 
श्रुःः अपि न सुना भी नहीं है ॥२६॥ 


नुन॑ त्वं भगवान्‌ साक्षाद्धरिनारायणो5व्यय: । 

अनुग्रहाय भृतानां धत्से रूप॑ जलोकसाम्‌ ॥२७॥ 

नुन॑ त्वं भगवान्‌ साक्षातु हरिः नारायण: अव्ययः अनुग्रहाय भुतानां 
धत्से रूप॑ जल ओकसाम्‌ ॥२७॥ 


“यह सम्पूर्ण संवाद 'श्रीशुक उवाच' के अन्तगंत श्लोक १८ से चल 
रहा है। श्लोक ३० के आगे फिर “श्रीशुक उवाच है; किन्तु यहां इस 
एलोकके पंक्तिके बी चसे ही 'सत्यव्रत उवाच' आरम्भ होनेसे उसे पृथक नहीं 
किया जा सका । 
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नूत॑ त्वं निश्चय आप अनुग्रहाय कृपा करनेके लिए 
साक्षात्‌ साक्षात्‌ जल ओकसां जलचरका 

अव्ययः अविनाशी रूपं रूप 

भगवान्‌ हरि: भगवान्‌ श्रीहरि धत्से धारण किया है 
नारायण: नारायण हैं, ॥२७॥ 
भूतानां प्रणियोंपर 


नमस्ते. पुरुषश्रेष्ठच स्थित्युत्पत्त्यप्ययेश्वर । 
भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो हात्मगतिविभो ॥२८॥। 


'नमः ते पुरुषश्रेष्ठ स्थिति उत्पत्ति अप्यय ईश्वर भक्तानां नः 
प्रपन्नानां मुख्यः हि आत्म गति: विभो ॥२८॥। 


स्थिति (जगतकी ) स्थिति, | विभो हि प्रभो ! क्‍योंकि 
उत्पत्ति उत्पत्ति, नः प्रपन्नानां हम शरणागत 
अप्यय ईश्वर प्रलयमें समर्थ भक्तानां भक्तोंके (आप) 
पुरुषश्रेष्ठ पुरुषोत्तम ! मुख्य: आत्मा मुख्य आत्मा और 
ते नमः आपको नमस्कार | गति: गति हैं ॥२८॥ 


सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भतिहेतवः। 

ज्ञातुमिच्छाम्यदोी रूपं यदर्थ भवता धृतम्‌ ॥२८॥ 

सर्वे लीला अवतारा: ते भूतानां भूति हेतवः ज्ञातु इच्छामि अदो 
रूप यत्‌ अर्थ भवता धृतम्‌ ॥२६॥। 


ते सर्वे आपके सब | अदो रूप॑ यह रूप 

लोला अबताराः लीलावतार भवता धतं आपने धारण किया 
भतानां प्राणियों के 

भूति अभ्युदयके ज्ञातु उसे जानना 

हेतवः लिये होते हैं, इच्छामि चाहता हू ॥२५॥ 


यतु अर्थ जिस प्रयोजनसे 
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न तेषरविन्दाक्ष  पदोपसपंणं 
मृषा भवेत्‌ स्वसुहत्प्रियात्मनः । 
यथेतरेषां प्रथगात्मनां सता- 
मदोहशो यद्र॒ वपुरद्भत॑ हि. नः॥३०॥ 
न ते अरविन्द अक्ष पदा उपसपंणं मृषा भवेत्‌ सर्व सुहत्‌ प्रिय 


आत्मनः यथा इतरेषां पृथक आत्मनां सतां अदीहशः यत्‌ वपुः अद्भुत 
हि नः ॥३०१॥ 


अरविन्द अक्ष कमल-नयन ! हि अद्भुत क्‍योंकि अद्भुत 
आत्मनां प्रथक्‌ अपनेको पृथक वषुः (यह मत्स्य) शरौर 
सतां माननेवालोंके नः हमको 
यथा समान यत्‌ अदीहशः जो दशशन कराया 
ते स्व सुहुत्‌ु॒ आप सबके सुहृद उससे (हम आपके 
प्रिय आत्मन: प्रिय आत्माके चरणोंमें पहुँचे, यह 
पदा उपसपंणं चरणोंमें पहुँचना व्यर्थ नहीं होना 
मृषा न भवेत्‌ व्यर्थ नहीं होता, चाहिए) ॥३०।॥। 
श्रीशक उवाच- 
इति ब्रवाणं नृपति जगत्पतिः 
सत्यत्रतं मत्स्यवपुयु गक्षये । 
विह॒तु काम: प्रलयाणंवेइब्नवी- 
च्चिकीषु रेकान्तजन प्रिय: प्रियस्‌ ॥३१॥ 


इति ब्र्‌वाणं नृपति जगतु पति: सत्यत्रतं मत्स्यवपु: युगक्षये 

विह॒तु कामः प्रलय अर्णंवे अन्नवीत्‌ चिकोषु: एकान्त जनप्रियः प्रियम्‌ 

॥३३१॥ 

एकान्त अनन्य मत्स्यवपुः मत्य-शरी र-धा री 
जनःप्रियः भक्तोंके प्रिय जगत्‌ पतिः. जगदीश्वर 
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युगक्षये युगान्तमें नृर्पाति राजा 
प्रलय अर्णवे. प्रलय समुद्रमें सत्यक्रतं सत्यब्रतसे 
विहतु - विहार करनेकी प्रियं उनका प्रिय 
कामः इच्छासे चिकीषु: करनेकी इच्छासे 
इति ब्रवाणं॑ ऐसा करते हुए अब्रवीत्‌ बोले ॥३१॥ 
श्रीभगवान्‌वाच- 

सप्रमेध्च्यतनादृध्व॑म हन्येतदरिन्दम । 


निमड क्षचत्यप्ययास्भोधौ त्रेलोक्यं भूभ वादिकम्‌ ॥३२॥। 
सप्तमे अद्यतनात्‌ उध्व॑ अहनि एतत्‌ अरिन्दम निमडः क्ष्यति अप्यय 
अम्भोधो त्रेलोक्यं भूः भुवः आदिकस्‌ ॥३२॥ 


अरिन्दम शत्रुदम नकर्ता एतत्‌ भः भुवः ये भू: भुवः 
राजन ! आदिक आदि 

अद्यवनातु आजसे त्रेलोक्‍्य तीनों लोक 

ऊध्व सप्तमे आगे सातवें अप्यय अम्भोद्यों प्रलय समुद्रमें 

अहनि दिन निमड क्ष्यति डूब जायेंगे ॥३२॥ 


त्रिलोक्यां लीयमानायां संवर्ताम्भसि वे तदा । 
उपस्थास्यति नौः काचिद््‌ विशाला त्वां मयेरिता ॥३३॥। 


ब्रिलोक्यां लीयमानायां संवर्त अम्भसि वे तदा उपस्थास्यति नो: 
काचित्‌ विशाला त्वां मया ईरिता ॥३३॥ 


संवर्त अम्भसि प्रलय जलमें काचित्‌ कोई 

ब्रिलोक्यां त्रिभुवनके विशाला बहुत बड़ी 
लीयमानायां ड्बते हुए नोः त्वां नौका तुम्हारे 

वे तदा निश्चय उस समय | उपस्थास्यति समीप आवेगी ॥३३॥ 


मया ईरिता मेरेद्दारा प्रेरित 
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त्वं तावदोषधी:ः सर्वा बीजान्युच्चावचानि च । 
सप्रषिभिः परिवृतः:. सवसत्त्वोपब हितः ॥३४॥ 


त्वं तावत्‌ु ओषधीः सर्वा बीजानि उच्च अवचानि च सप्तषिभिः 
परिवृतः सबब सत्त्व उपब॒ हितः ॥३४॥॥ 


तावतु त्व॑ तब तक तुम उपबृु हित: समृद्ध हो जाओ 

सर्वा ओषधी: सब औषधियां, इन्हें 

उच्च अवचानि बड़े-छोटे सब (एकत्न कर लो) 

बोजानि बीज तथा सप्तषिधिः: तब सप्तर्षियोंसे 

सर्वा सत्त. सब प्राणियों (के | परिवृतः घिरे हुए ॥३४॥ 
जोड़े) से । 


आरुह्य ब्रहतों नावं॑ विचरिष्यस्यविक्लवः । 
एकाणंवे निरालोके ऋषीणासेव वचंसा ॥३५॥ 


आरुह्य बृहतीं नावं विचरिष्यसि अविक्लव: एक अर्णवे निः आलोके 
ऋषीणां एवं वर्चंसा ॥॥३५॥। 


बृहतों नाव॑ उस बड़ी नौकापर | ऋषीणां एव. ऋषियोंके ही 


आरुह्य चढ़कर व्चेसा तेज (आलोक) में 
निः आलोके प्रकाशहीन अविक्लवः बिना व्याकुलताके 
एक उस एक ही विचरिष्यसि विचरण करोगे 
अर्णवे प्रलय सागरमें ॥ ३५॥। 


दोधूयमानां तां नाव॑ समोरेण बलीयसा । 
उपस्थितस्थ में शुद्धा निबध्तीहि महाहिना ॥३६॥ 


दोधूयमानां तां नाबं॑ समीरेण बलीयसा उपस्थितस्य में शुद्ध 
निबध्नी हि महा अहिना ॥३६॥। 


बलोयसा प्रचण्ड तां नाव उस नावके 
समीरेण पवनसे ४ दोधूयमानां झकझौरे जानेपर 
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महा महा मे शज्भ मेरे सींगमें 
अहिना सप॑ (वासुकी ) द्वारा। निबध्नीहि बाँध देना ॥३६॥ 
उपस्थितस्थ आये हुए 


अहूं त्वामृषिभिः साक॑ सहनावमुदन्वति । 
विक्षंत्‌ विचरिष्यामि यावद्‌ ब्राह्मो निशा प्रभो ॥३७॥ 


अहं त्वां ऋषिधभिः साक॑ सहनाव॑ उदन्वति विकषंन्‌ विचरिष्यासि 
यावतु ब्राह्मी निशा प्रभो ॥॥३७॥ 


प्रभो राजन ! यावत्‌ जब तक 

ऋषिभशि: साक॑ ऋषियों के साथ ब्राह्मी ब्रह्माजी की 

त्वां सहनाव॑ तुम्हें नाव सहित | निशा रात रहेगी 
उदन्वति उस (प्रलय) समुद्रमें | विचरिष्यासि घूमता रहूँगा ।।३७॥ 


विक्न खींचते हुए 
मदोयं महिमान च पर ब्रह्म ति शब्दितस्‌ । 
वेत्स्यस्यनुगहीत॑ मे. संप्रश्नेविवृत हृदि ॥३८॥ 
मदोयं महिसानं च परं ब्रह्म इति शब्दितं वेत्स्यसि अनुगृहीतं मे 
संप्रश्नेः विवृत्ं हृदि ॥३८॥ 


संप्रश्नेः प्रश्नोंके द्वारा इति इस 
मे मेरे शब्दितं शब्दसे कही जाने- 
अनुयुहीत॑ अनुग्रह करके वाली 
(उत्तर देनेसे) मदीयं मेरी 
हृदि विवृतं हृदयमें अपरोक्ष हुए | महिमान॑ महिमाको 
परं ब्रह्म परम ब्रह्म वेत्स्पसि जानोगे ॥३८॥ 


इत्थमादिश्य राजानं हरिरन्तरधीयत । 
सोष्न्ववेक्षत त॑ काल य॑ हृषीकेश आदिशत्‌ ॥३४६॥ 
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इत्थं आविश्य राजानं हरि: अन्तः अधीयत सः अन्ववक्षत तं काल॑ 
य॑ं हृषीकेश आदिशत्‌ ॥३४॥। 


इत्थं इस प्रकार काल॑ं समयकी 

राजानं राजा सत्यव्रतको | अन्ववेक्षत प्रतीक्षा करने लगे 
आदिश्य आदेश देकर यं जिसे भगवान्‌ 
हरिः श्री हरि हृषीकेश हृषी के शने 

अन्त: अधीयत अन्तर्धान हो गये. | आदिशत्‌ सूचित किया था 
सःतं वे राजा उस ॥३४।। 


आस्तीय॑ दर्भाव्‌ प्राक्‍कूलान्‌ राजर्षिः प्रागुउ्ड्मुखः । 
निषसाद हरेः पादो चिन्तयन्‌ मत्स्यरूपिण: ॥४०॥। 


आस्तीयें दर्भानु प्राक्‌ कुलानू राजर्थिः प्राक्‌ उदडरुंखः निषसाद 
हरेः पादो चिन्तयनु मत्स्यरूपिण: ॥॥४०॥। 


प्राक्‌ पू्वंकी ओर पादो स्वरूपका* 
कूलान्‌ नोंक करके चिन्तयनु चिन्तन करते हुए 
दर्भान कुशोंको राजबिः राजर्षि सत्यव्रत 
आस्तीय॑ बिछाकर प्राक उदडः पूर्वोत्तर (ईशान) 
सत्स्यरूपिण: मत्स्य रूपधारी | मुखः मुख 

हरेः श्रीहरिके निषसाद बेठ गये ॥७०॥ 


ततः समुद्र उद्द लः स्वतः प्लावयन्‌ महीस्‌ । 

वर्धभानो. महामेघवंर्ष दि: समहश्यत ॥४१॥ 

ततः समुद्र: उद्वेल: स्वतः प्लावयनु महों वर्धभान: महामेघे: वर्षत्‌ 
भिः समहश्यत ॥४१॥। 
ततः महामेघे: तब महामेघोंके वर्धमान: बढ़ता हुआ 
वर्षत्‌ भिः वर्षा करनेसे उद्द लः किनारा छोड़कर 


* क्‍योंकि मत्स्य भगवान्‌के चरण नहीं हैं 'पादौ का अथ स्वरूप 
होना चाहिए । 
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सबंतः सब ओरसे समहृश्यत दिखलायी पड़ा 
महों पृथ्वी को ॥४१॥ 
प्लावयनु डुबाता 

ध्यायत्‌ भगवदादेशं दहशे नावमागतास्‌ । 

तामारुरोह विप्रेन्द्र रदायोघधिवीरुध: ।।४२।। 


ध्यायनु भगवत आदेश दहशे नावं॑ आगतां तां आरुरोह विप्रेन्दः 
आदाय औषधि वीरुधः ॥४२॥ 


भगवत आदेश भगवानके आदेशको | तां विपध्रेन्द्रं: उसमें सप्तर्षियोंके 


ध्यायन्‌ स्मरण कर ही रहे साथ 
थेकि ओऔषधि ओषधियां 
नाव आगतां नौका आयी हुई | वीरुधः और पौधे (बीज) 
दह्शे देखा आदाय लेकर 
आरुरोह चढ़ गये ॥७२॥ 


तमुचुमनयः प्रीता राजन्‌ ध्यायस्व केशवम्‌ । 

स॒व॑ नः संकटादस्मादविता शं विधास्यति ॥४३॥ 

त॑ ऊचु: सुनयः प्रीता राजनू ध्यायस्व केशवं स वे नः संकटात्‌ 
अस्मातु अविता शं विधास्यति ॥४३॥ 


प्रीता प्रसन्‍न होकर सः सबकी 

मुनयः मुनियोंने (सप्तर्षि) अस्मात्‌ इस 

त॑ ऊचुः उनसे कहा संकटात्‌ संकटसे 

राजन राजन ! अविता रक्षा करेंगे और 
केशवं भगवान्‌ केशवका | शं॑ विधास्यति कल्याण करेंगे 
ध्यायस्ब ध्यान करो ॥७३॥। 
घेनः निश्चय वे हम | 


सोध्नुध्यातस्ततो राज्ञा प्रादुरासोन्महाणंवे । 
एकश्पूड्भधरो मत्स्यों हेमो नियुतयोजनः ॥॥४४॥। 
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सः अनुध्यातः ततः राज्ञा प्रादुः आसीत्‌ महाणंवे एकशज्भधरः 
मत्स्यः हैमः नियुत योजनः ॥॥४४॥। 


ततः राज्ञा. तब राजा द्वारा | मत्स्यः मत्स्य 

अनुध्यात:. ध्यान करनेपर । महाणंवे (उस प्रलय) महा- 
सः हैमः वह स्वरणिम सागरमें 

नियुत एक लाख | प्रादुः आसीतु प्रकट हो गया 
योजनः योजनवाला ॥४७४॥। 


एकशुद्भधरः एक सींगधारी 
निबध्य नाव तच्छदड्गी यथोक्तो हरिणा पुरा। 
वरत्रेणाहिना तुप्टस्तुषहवाव. मधुसूदनस्‌ ॥४५॥। 


निबध्य नावं ततु शुद्ध यथा उक्तः हरिणा पुरा वरत्रेण अहिना 
तुष्ट: तुष्टाव मधुसदनम ॥४५॥॥ 


यथा पुरा जेसा पहिले नावं निबध्य नौकाको बाँधकर 
हरिणा उक्तः श्रीहरिने कथा था | तुष्टः सन्तुष्ट चित्तसे 
अहिना (वासुकि) नाग रूपी| मधुसदन भगवान्‌ मधुसूदनकी 
वरत्रेण रस्सीसे तुष्टाव स्तुति करने लगे 
तत्‌ उस (मत्स्य) के ॥७५॥ 
शद्भ सींगमें 
सत्यब्रत उवाच- 

अनाधविद्योपहतात्मसं विद- 

स्तन्मुलसंसारपरिश्रमातुराः | 


यहच्छयेहोपसता यमाप्नुयु- 
विमुक्तिरों नः परसो गुरुभवान्‌ ॥४६॥ 


*अन्य प्रतियोंमें यहां 'राजोबाच' है। 
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अनादि अविद्या अपहत आत्म संविदः तत्‌ मल संसार परिश्रम 

आतुराः यहच्छया इह उपसूता य॑ं आप्नुयु: विमुक्तिदः नः परमः गुरु: 
भवान्‌ ॥७६॥। 


अनादि अनादि यहच्छया संयोगवश 
अविद्या अविद्या द्वारा इह इस 
आत्म संविद: आत्मज्ञान ल्‍। उपसुता मनुष्य-यो निमें 
अपहत आच्छादित हो आकर 

गया है य॑ं विमुक्तिद: जिनको मोक्षदाता 
तत्‌ मूल उस (अविद्या) मूलकों आप्नुयुः पाते हैं 
संसार परिश्रम संसार-श्रमसे भवान्‌ नः (वे) आप हमारे 
आतुराः व्याकुल लोग परमः गुरु: परम गुरु हैं ॥७६॥ 


जनो5बुधो5यं. निजकमंबन्धनः 

सुखेच्छया कर्म समोहते5सुखस्‌ । 
यत्सेवया ता विधुनोत्यसर्न्मात 

ग्रन्थिं स भिन्दाद्धदयं स नो गुरु: ॥४७।॥ 


जनः अबुध: अय॑ निजकर्म बन्धनः सुख इच्छया कर्म समीहते 
असुखं यत्‌ सेवया तां विधुनोति असत्‌ मति ग्रन्थि स भिन्‍यात्‌ हृदयं स नः 
गुरु: ॥॥७७॥ 


निजकमम अपने कर्मोके यत्‌ सेवया. जिनकी सेवासे 
बन्धन: बन्धनमें पड़ा तां असत्‌ मति उस दुबु द्वधिको 
अय॑ यह विधुनोति नष्ट करता है 
अबुध: जनः अज्ञानी मनुष्य सनः गुरुः वे हमारे गुरुआप 
सुख सुख पानेकी स्‌ उस (अविद्या रूप) 
इच्छया. इच्छासे हृदय ग्रन्थ. हृदय ग्रन्थिका 
असुखं कर्म दुःख रूप कम भिन्‍्द्यात्‌ छेदन करें ॥४७॥ 


समी हते करता रहता है, 
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यत्सेवयाग्नेरिव रुद्ररोदन 
पुमान्‌ विजह्यान्मलमात्मनस्तमः । 
भजेत वण निजमेष सो»्व्ययो 
भूयात्‌ू स ईशः परमो गुरोगुरुः ॥।४८॥ 


यत्‌ सेवया अग्ने: इव रुद्ररोदनं पुमानु विजद्यवात्‌ मल आत्मतः 
तमः भजेत वण निज एष सः अव्ययः भूयात्‌ स ईशः परमः ग्रोः गुरु: ॥४८॥। 


अन्नेः अभ्निके द्वारा निजं वण अपने स्वरूपको 
रुद्र रोदनं सोने-चाँदी के भजे त्‌ पा लेता 
मल इव मलकी भांति एव सः अव्ययः ये वही अविनाशी 
आत्मनः तमः अपने अज्ञानको परमः ग्रो. परम गुरु 
पुमान पुरुष स॒ईशः वही सर्वेश 
यतु सेवया. जिनकी सेवासे ग्रुः हमारे गुरु 
विजल्ञयात्‌ू त्याग देता है और | भूयात्‌ होवें ॥४८॥ 

न यत्प्रसादायुतभागलेश- 


मनन्‍्यपे च देवा गुरवों जनाः स्वयम्‌ । 
कत समेताः प्रभवन्ति पुस- 
स्तमोश्वर त्वां शरणं प्रपच्चय ॥४४ै॥ 


न यत्‌ प्रसाद अयुत भाग लेशं अन्ये च देवा गुरवः जनाः स्वयं 
कत्‌ : समेता: प्रभवन्ति पुसः त॑ ईश्वरं त्वां शरणं प्रपद्य ॥४८॥ 


देवा देवता, पुसः स्वयं पुरुषपर स्वयं 

ग्रवः गुरु लोग, प्रभवन्ति (कृपा करनेमें ) सम 
चअन्ये जनाः तथा दूसरे लोग | न नहीं हैं 

समे ता: सब मिल कर भी | तंत्वां उस आप 

यत्‌ प्रसाद जिनकी कृपाके ईश्वरं सवंश्व रकी 

अयुत दस हजा रवें शरणं प्रपद्य शरणापनन हूँ ॥४४८॥ 


भाग लेशं भागके लेश बराबर 
भी 
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अचक्षुरन्धस्थ यथाग्रणी: कृत- 

स्तथा जनस्यथाविदुषोष्बुधो.. गुरु: । 
त्वमकंहक्‌ सर्वहर्शां समीक्षणों 

वृतोी गुरुनः स्वर्गत बुभुत्सताम ॥५०॥ 


अचक्षु: अन्धस्य यथा अग्रणी: कृतः तथा जनस्यथ अविदृषः अबुधः 
गुरु: त्वं अक॒हक सर्वहर्शां समीक्षण: व्ृतः गुरु: नः स्वर्गात बुभुत्सताम्‌ 


॥५०।॥) 
यथा अचक्षुः जंसे नेत्रहीन व्यक्ति | अकहक्‌ सूर्यके समान 
अन्धस्य अन्धेको स्वंहशां सबकी दृष्टियोंको 
अग्रणी आगे चलनेवाला भी 
कृतः बना लें समीक्षण: सम्पूर्ण रूपसे देखने- 
तथा उसी प्रकार वाले हैं 
अविदृषः अज्ञानीका स्वर्गात अतः अपने स्वरूपको 
अबुध: अज्ञानी बुभृत्सतां जाननेके इच्छुक 
गुरु: गुरु बना लेना है, | नः हमने (अपको) 
त्वं आप ग्रुः वृतः गुरु बनाया है ।॥।५०॥ 


जनो जनस्पादिशतेष्सतीं मत्ति 

यया. पभ्रपद्मयत दुरत्ययं. तमः। 
त्वं त्वव्ययं ज्ञाननमोघमजूजसा 

प्रच्ते येन जनो निज पदम्‌ ॥५१॥ 


जन: जनस्य आदिशते असतों मति यया प्रपद्यते दुरत्ययं तमः त्वं तु 
अव्ययं ज्ञानं अमोघं अञज्जसा प्रपद्यते येन जनः निज पदम्‌ ॥५१॥ 


जनः लोग तो असतों (अर्थ-कामादि 
जनस्य दूसरे लोगोंको विषयक ) असत्‌ 
मति बुद्धिका 
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आदिशते उपदेश करते हैं, | ज्ञान ज्ञानका (उपदेश 
यया दुरत्ययं जिससे दुष्पार करते हैं) 
तमः अन्धकार (संसार) | येन जनः जिससे पुरुष 

में ' अञ्जसा सरलतापूर्वक 
प्रपयते वह जाता है, निजं पद अपने स्वरूपको 
तुत्वं किन्तु आप । प्रपद्यते प्राप्त कर लेता है 
अव्ययं अमोघं अक्षय अमोघ । ॥५१॥ 


त्वं सर्वलोकस्य सुहत्‌ प्रियेश्वरों 

ह्यात्मा गुरुरे्नानमभी ए सिद्धि: । 
तथापि लोको न भवन्तमन्धधी- 

जानाति सन्‍त॑ हृदि बद्धकामः ॥५२॥ 


त्वं स्वंलोकस्य सुहतु प्रिय ईश्वरः हि आत्मा गुरु: ज्ञानं अभोष्ट 
सिद्धि: तथा अपि लोक: न भवन्तं अन्धधी: जानाति सन्त हृदि बद्धकास: 


॥५२॥। 
सर्वलोकस्य सम्पूर्ण लोकोंके अन्धधी:ः लोक: अन्ध बुद्धि लोग 
त्वं सुहृत्‌ आप सुहृद, बद्धकाम: कामनाओं से बंधे 
प्रिय ईश्वरः प्रिय स्वामी हैं हुए 
हि क्योंकि (सबके) | हृदि अपने हृदयमें 
आत्मा आत्मा, सन्तं विराजमान 
ग्रः ज्ञान गुरु, ज्ञान तथा भवन्तं न आपको नहीं 
अभीष्ट सिद्धि: इच्छित फलरूप हैं, | जानाति जानते ॥५२॥ 


तथा अपि ऐसा होनेपर भी 
त॑ त्वामहू_ देववरं  वरेण्य॑ 
प्रपद्य ईशं प्रतिबोधनाय । 
छिन्ध्यथं दीप भें ग वन वबचो भि- 
ग्रन्थीन हृदस्याव विवृण स्वमोकः ॥५३॥ 
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तं त्वां अहूं देववरं वरेण्यं प्रपद्म ईशं प्रतिबोधनाय छिन्धि अर्थ दीप: 
भगवन्‌ वचः भिः ग्रन्थीन हृदय्यान्‌ विवृण स्वं ओकः ॥५३॥। 


प्रतिबोधनाय तत्त्वज्ञान पानेके ' बचः भिः अपने वचनोंसे 
लिए  हृदय्यानु हृदयकी 


त॑ त्वां देववरं उस आप देवश्र ष्ठ ग्रन्थीनु छिन्धि गाठोंकों काट 


वरेण्यं ईशं॑ पूजनीय परमेश्वर- दीजिए 

की | सव॑ ओक: अपने धाम (स्वरूप) 
अहूं प्रष्य मैं शरण आया हैँ, को 
भगवनु भगवन्‌ ! विवृणु प्रकाशित कीजिए 
अथ॑ परम।थंको ॥५३॥ 
दीप: प्रकाशित करनेवाले 
श्रीशुक उवाच- 


इत्युक्तवन्‍्त॑ नृपति भगवानादिपुरुष: । 
मत्स्यरूपी महाम्भोधो बिहर॑स्तत्त्वमब्रवीत्‌ ॥५४॥। 


इति उक्तवन्तं नृर्पति भगवान्‌ आदिपुरुषः मत्स्यरूपी महा अम्भोधों 
विहरन्‌ तत्त्वं अब्रवीतु ॥५४॥। 


इति इस प्रकार महा अम्भोधों (प्रलय) महासाग रमें 
उक्तवन्त कहनेपर मत्स्यरूपी मत्स्यरूपसे 

नृपति राजा (सत्यव्रत) से | विहरन्‌ विचरण करते हुए 
आदिपुरुष:. आदिपुरुष तत्त्वं अनब्बोत्‌॒ तत्त्वोपदेश किया 
भगवान्‌ भगवान्‌ने ॥५४॥ 


पुराणसंहितां दिव्यां सांख्ययोगक्रियावतीस । 
सत्यब्नतस्य राजषेरात्मगुहामशेषतः ॥५५।॥ 


पुराण संहितां दिव्यां सांख्य योग क्रियावतीं सत्यक्नतस्यप राजर्षे: 
आत्म ग॒ह्य अशेषतः ॥५५॥ 
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सांख्य योग. सांख्य, योग, सत्यव्रतस्य सत्यव्रतको 
क्रियावतीं क्रियावाली दिव्यां दिव्या 

अशेषतः सम्पूर्ण रूपसे पुराण (मत्स्य) पुराण 
आत्म गुह्म आत्म रहस्य युक्त | संहितां संहिता (सुनायी) 
राजर्ष: राजरषि ॥५५॥ 


अश्रोषोटषिभि:ः साकमात्मतत्त्वमसंशयम्‌ । 
नाव्यासीनो भगवता प्रोक्त ब्रह्म सनातनम्‌ ॥५६॥ 


अश्रोषीत्‌ ऋषिभि: साक आत्मतत्तवं असंशयं नाव्या आसीनः 
भगवता प्रोक्त ब्रह्म सनातनम्‌ ॥५६॥ 


ऋषिभिः साक॑ ऋषियोंके साथ सनातन सनातन (नित्य) 

नाव्या आसीनः नौकामें बेठे हुए | ब्रह्म ब्रह्मतत्त्व 

भगवता प्रोक्त भगवान्‌के द्वारा. असंशयं सन्देहहीन होकर 
कहा | अभ्रौषी त्‌ श्रवण किया ॥५६॥ 


आत्मतत्त्व आत्मतत्त्व 
अतीतप्रलयापाय उत्यिताय स॒ वेधसे। 
हत्वासुर हयग्रोव॑ वेदान्‌ प्रत्याहरद्धरिः ॥५७॥ 


अतीत प्रलय अपाय उत्थिताय वेधसे ह॒त्वा असुर हयग्रीवं वेदानु 
प्रत्यपंपतु हरिः ॥५७॥ 


अतोत प्रलय. अतीत प्रलयका हत्वा मारकर 

अपाय अन्त होनेपर स हरि: उन श्रीहरिने 
उत्थिताय.. उठे हुए वेदान्‌ वेद 

वेधसे ब्रह्मा को प्रत्यपंयत्‌ लौटा दिए ।॥'५७॥ 


असुरं हयग्रीवं॑ असुर हयग्रीवको 
स॒तु सत्यक्नरतोी राजा ज्ञानविज्ञानसंयुतः । 
विष्णो: प्रसादात्‌ कल्पे5स्मिन्नासीद बेवस्वतों सनुः ॥॥५८॥। 


अष्टमस्कन्धघे चतुविशोष्ध्याय: [ ४१३ 


सतु सत्यक्रतः राजा ज्ञान विज्ञान संयुतः विष्णों: प्रसादात्‌ कल्पे 
अस्मिन्‌ आसीतु बेवस्वतः मनुः ॥५८।॥ 


ज्ञान विज्ञान ज्ञान-विज्ञानसे प्रसादात्‌ कपासे 
संयुतः सम्पन्न अस्मिन्‌ कल्पे इस कल्पमें 
स राजा वे राजा वेवस्व॒त: मनुः वेवस्वत मनु 
सत्यक्रतः तु. सत्यब्रत तो आसोीत्‌ हुए ॥५८॥ 
विष्णोः भगवान्‌ विष्णुकी 


सत्यब्नरतस्थ राजर्षेमायामत्स्यस्थ शाड्रिण: । 
संवाद मह॒दाख्यानं श्रुत्वा मुच्येत किल्बिषात्‌ ॥४५४८॥। 


सत्यव्रतस्य राजर्ष: माया मत्स्यस्य शाड्रिण: संवादं महत्‌ आख्यानं 
श्र॒त्वा मुच्येत किल्बिषात्‌ ॥५<८।। 


राजे: राजर्षि | संवाद संवाद रूप (यह) 
सत्यत्नतस्यथ सत्यव्रतका और | महतु्‌ आख्यानं महान्‌ आख्यान्‌ 
माया मत्स्यस्य मायासे मत्स्य बने | श्र॒त्वा सुनकर (मनुष्य) 
शाड्रिणः भगवान्‌ शारं- , किल्बिषात्‌ | पापोंसे 

गधन्वाका ! मुच्येत छूट जाता है ॥५ढ॥ 


अबतारो हरेयो७ई्यं कीतंयेदन्वहू नरः । 
सद्धाल्पास्तस्थ सिध्यन्ति स याति परमां गतिस्‌ ॥६०॥। 


अवतार: हरे: यः अय॑ कोतंयेत्‌ अनु अहूं नरः सद्धूल्पा: तस्य सिध्यन्ति 
स याति परमां गतिभ्‌ ॥६०॥ 


यः नर: जो पुरुष तस्य सड्भूल्पा: उसके संकल्प 
अय॑ हरे: इस श्रीहरिके सिध्यन्ति पूर्ण होते हैं और 
अवतार: अवतारका स परमां गति वह परमगति 
अनु अहूं प्रत्येक दिन याति जाता है ॥६०॥ 
कोतंयेत्‌ कीतेंन करता है 
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प्रलयपयसि धातुः सुप्तशक्त मु खेभ्यः 

श्र तिगणमपनीत प्रत्युपादत्त ह॒त्वा । 
दितिजमकथयद्‌ यो ब्रह्म सत्यव्रतानां 

तमहमखिलहेतु जिह्म मीन नतो5स्मसि ॥६१॥। 
प्रलय पयसि धातुः सुप्तशक्त: मुखेभ्यः श्रुतिग्णं अपनीतं प्रति 


उपादत्त ह॒त्वा दितिजं अकथयत्‌ यः ब्रह्म सत्यव्रतानां त॑ अहं अखिल हेतु 
जिहामीन नतः अस्मि ॥६१॥ 


प्रलय पयसि प्रलय समुद्रमें प्रति उपादत्त फिर लौटा दिया 
सुप्तशक्त: अपनी शक्तियों तथा 
सहित सोये सत्यव्रतानां. सत्यव्रत आदिको 
धातु: मुखेभ्य: ब्रह्माके मुखसे यः ब्रह्म जिन्होंने ब्रह्म-ज्ञानका 
(निकले) अकथयत्‌ उपदेश किया 
श्रुतिगर् वेदोंको ' त॑ अखिल हेतु उन निखिल जगतु 
अपनोत॑ चुराकर ले गये कारण 
दितिजं देत्य हयग्री वको जिह्मी न॑ माया मत्स्यको 


ह्त्वा मारकर अहूं नतः अस्मि मैं प्रणाम करता हूँ 


॥६१॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
मत्स्यावतारचरितानुवर्णनं नाम चतुविशो5्ध्याय: ॥२४।॥। 


॥ अध्टमस्कन्ध समाष्त ॥। 


वतन मै वैन नै व व न न पु वे लग ने नर नर ने नूर नें नं ने की ० नै) ने? लेंस ले मर ले ने नै नर नें नै + न नैश ने मैं? मै मै थे वें ० बे मै कै ० थे नें 


॥ नवम रकनन्‍्ध ॥| 
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“-. कैके .“ 


नवम सकनन्‍्ध 


अथ प्रथप्रोष्ध्यायः 


राजोवाच 
मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्र तानि मे । 
वीरयण्यनन्तवोयेस्प हरेस्तत्न कृतानि च ॥१॥ 
मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वया उक्तानि श्रुतानि से वीर्याणि अनन्त 
वीयेस्य हरे: तत्र कृतानि च ॥१॥। 
त्वया उक्तानि आपके कहे हुए अनन्त वीर्यस्थ अनन्त पराक्रम 
सर्वाणि सब हरे: वीर्याणि श्रीहरिके पराक्रमों- 
मन्वन्तराणि मन्वन्तरोंको को 
च तत्र कृतानि और वहां किये मे श्रुतानि मैंने सुता ॥१॥ 
योपसो सत्यत्रतों नाम राजपषिद्र विडेश्वरः । 
ज्ञानं योप्तीतकल्पान्ते लेभे पुरुषसेवया ॥२॥। 


यः असौ सत्यव्रत: नाम राजरषि: द्रविड ईश्वर: ज्ञानं 4: अतीत कल्प 
अन्ते लेभे पुरुष सेवया ॥२॥। 


असो सत्यब्रतः ये सत्यव्रत यः पुरुष जिन्होंने परम पुरुषीक 
नाम राजधि: नामक राज्षि सेवया सेवासे 

द्रविड ईश्वर: द्रविडदेशके स्वामी थे| ज्ञान लेभे ज्ञान प्राप्त किया 
य: अतीत कल्प जो बीते कल्पके ॥३।। 
अन्ते अन्तमें 


स वे विवस्वतः पुत्रों मनुरासोदिति श्र्‌ तम्‌ । 
त्वत्तस्तस्य सुताश्चोक्ता इक्ष्वाकुप्रमुखा न॒पाः ॥३॥ 
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स वे विवस्वत: पुत्र: मनुः आसीत्‌ इति श्ष्‌तं त्वत्त: तस्य सुता: च 
उक्ता इक्ष्वाकु प्रमुखा न॒पा: ॥३॥ 


सब वही इक्ष्वाकु प्रमुखा इक्ष्वाकु प्रमुख 
विवस्वत: पुत्र: सूर्यके पुत्र नपा: च राजा और 

सनु: आसोत मनु हुए तस्य सुता:. उनके पुत्र 

त्वत्तः आपसे उक्ता (आपने) बतलाये 
इति ध त॑ ऐसा (हमने) सुना ॥३।॥ 
तस्य उनके 


तेषां वंश प्रथग ब्रह्मन्‌ वंश्यानुचरितानि च। 
कोतंयस्व महाभाग नित्यं शुश्रु षतां हि नः ॥४॥। 


तेषां वंश पृथक ब्रह्मन्‌ वंश्य अनुचरितानि च कीतंयस्व महाभाग 
नित्य शुभ षतां हि नः ॥४॥ 


महाभाग ब्रह्मन्‌ू महाभाग ! ब्रहममन्‌ !| च वंश तथा वंशमें होने 

हि नित्य क्योंकि सदा वालोंका 

नः शुध्षतां हम कथा-श्रवणको | अनुचरितानि चरित 
(उत्सुक ) हैं | कीतंयस्व॒. सुनाइये ॥8॥ 

तेषां वंश उनका वंश ि 


ये भूता ये भविष्याश्च भवन्त्य्यतनाश्च ये । 
तेषां नः पुण्यकीतोनां सर्वेषां वद विक्रमान्‌ ॥५॥। 


ये भूता ये भविष्या: च भवन्ति अद्यतना: च ये तेषां नः पुण्यकोतोर्नां 
सवर्षां वद विक्रमान्‌ ॥५॥ 


ये भुता जो हो गये तेषां उन 

च ये भविष्या: तथा जो भविष्यमें | पुण्यकीर्तोनां पवित्र कीति लोगोंके 
भवन्ति होंगे विक्रमान्‌ पराक्रम 

च्ये एवं जो नः वद हमें बतलाइये ।॥॥५॥। 


अद्यतना: इस समय है 


नवभस्कन्धे प्रथमो5्ध्याय: [५ 


सूत उवाच 
एवं परीक्षिता राज्ञा सदसि ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
पृष्ठ: प्रोवाच भगवाञछुकः परमधमंवित्‌ ॥६।॥। 


एवं परीक्षिता राज्ञा सदसि ब्रह्मवादिनां पृष्ट: प्रोवाच भगवान्‌ 
शुक: परमधमंवित्‌ ॥६॥। 


ब्रह्मगादिनां ब्रह्मवादी मुनियोंकी | एवं पृष्ट: इस प्रकार पूछे 


सदसि सभामें जानेपर 

राज्ञा राजा परमधमंवित्‌ परमधमेज्ञ 

परीक्षिता. परीक्षित द्वारा भगवान्‌ शुक: भगवान्‌ शुकदेवजों 
प्रोवाच बोले ॥६॥। 


श्रीशुक उवाच 
श्रुयतां सानवो वंशः प्राचुयेंण परंतप । 
न शक्यते विस्तरतो वक्‍तु वर्षशतेरषि ॥७॥। 


श्रयतां मानव: वंश: प्राचुर्येंग परंतप न शक्‍यते विस्तरत: बक्‍्तु' 
वर्षशते: अपि ॥७॥ 


परंतप शत्र्‌ संतापी | विस्तरत: विस्तारसे 

परीक्षित ! वर्षशत: अषि सौ वर्षमें भी 
प्राच॒येंण प्रधानतासे वक्‍तु शक्यते वर्णन सम्भव 
मानव: वंश: मनुवंशकों न नहीं है ॥७॥॥ 
श्र यतां सुनो | 


परावरेषां भूतानासात्मा यः पुरुष: परः। 
स एवासीदिद॑ विश्व कल्पान्तेःन्यन्न किश्वन ॥८॥। 


पर अवरेषां भूतानां आत्मा यः पुरुष: पर: स एवं आसोीत्‌ इदं 
विश्व कल्पान्ते अन्यत्‌ न किज्चन्‌ ।।८।। 


६] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


य: पुरुष: पर: जो परम पुरुष इद विश्व यह विश्व भी हैं 
पर अवरेषां बड़े-छोटे कल्पान्ते कल्पके अन्तमें 
भूतानां आत्मा प्राणियोंके आत्मा हैं | अन्यत्‌ किज्चन दूसरा कुछ 
सएव वही न आसोत्‌ नहीं था ॥८॥ 


तस्य नाभेः: समभवत्‌ पद्मकोशो हिरण्मयः । 
तस्मिझज्ञे महाराज स्वयंभ्श्चतुराननः ॥८॥ 


तस्य नाभे: सम अभवत्‌ पद्म कोश: हिरण्मय: तस्मिन्‌ जज्ञ महाराज 
स्वयं भूः चतुरानन: ।।र्द।। 


महाराज महाराज ! सम्‌ अभवत्‌. उत्पन्न हुआ 
तस्य उन (भगवान्‌) की | तस्मिन्‌ उसमें 

नाभे: नाभिसे चतुरानन:. चतुमुख 
हिरण्मय: स्वर्णमय स्वयं भू: जज्ञ ब्रह्ममाजी उत्पन्न 
पद्मकोश:. कमल पुष्प हुए ॥६॥ 


मरोचिमंनसस्तस्थ जज्ञ तस्यथापि कश्यपः । 

दाक्षायण्यां ततो5दित्यां विवस्वानभवत्‌ सुतः ॥१०॥। 

मरोचि: मनस: तस्य जज्ञ तस्य अपि कश्यप: दाक्षायण्यां ततः 
अदित्यां विवस्वान अभवत्‌ सुतः ॥१०॥ 


तस्य उन (ब्रह्मा) के. | तत: उनसे 

मनस: मनसे दाक्षायण्यां. दक्ष-कन्या 
मरोचि: जज्ञ मरीचि उत्पन्न हुए | अदित्यां अदितिसे 

तस्य अपि उनसे भी विवस्वान्‌ विवस्वान नामक 
कश्यप: कश्यप हुए सुत: अभवत्‌ पुत्र हुआ ॥१०॥ 


ततो मनुः श्राद्धदेवः संज्ञायामास भारत। 
श्रद्धायां जनयामास दश पुत्रान्‌ स आत्मवान्‌ ॥११॥। 


ततः मनुः श्राद्धदेव: संज्ञायां आस भारत श्रद्धायां जनयामास दश 
पुत्रान्‌ स आत्सवान्‌ ॥॥११॥ 


नवमस्कन्धे प्रथमोथ्ध्याय: [ ७ 


भारत परीक्षित ! स आत्मवानू उन धेयेशालीने 
ततः उन (विवस्वाम्) से | श्रद्धायां श्रद्धा नामक पत्नीसे 
संज्ञायां संज्ञा नामक पत्नीसे | दश पुत्नानु दस पुत्र 


श्राद्धदेव: सनु: श्राद्धवेव मनु हुए. | जनयामास उत्पन्न किये ॥११॥ 


इक्ष्वाकुन गशर्या तिदिष्ट धुष्टकरूष का त्‌ । 

नरिष्यन्तं प्रपश्न॑ च नभगग च कब विभुः ॥१२॥ 

इक्ष्वाकुट, नुग, शर्यातिः, दिष्ट, धृष्ट, करूषकान्‌, नरिष्यन्तं, च 
(ओर) पृषध्र, नभगं, च (और ) कवि, विभु: (उन समर्थने) ॥१२॥* 

अप्रजस्यथ सनोः पूर्व वसिष्ठो भगवान्‌ किल। 

मित्रावरुणयोरिष्टि. प्रजार्थभकरोत्‌ प्रभुः ॥१३४॥ 


अप्रजस्य सनो: पुर्व॑ वसिष्ठ: भगवान्‌ किल भिन्रावरुणयो: इब्ट 
प्रजा अकरोत प्रभु: ॥१३।॥। 


किल प्रभु: अरे, समर्थ पूर्व अप्रजस्य पहिले सन्तानहीन 
भगवान्‌ भगवान्‌ मनो: मनुके 

वशिष्ठ: वशिष्ठने प्रजार्थ सन्तानके लिए 
मिन्रनावरुणयो: मित्रावरुणका इष्टि अकरोत्‌ यज्ञ किया ॥१३॥ 


तत्न श्रद्धा मनोः पत्नी होतारं समयाचत। 
दृहित्रि्यंमुपागस्थय॒ प्रणिपत्य पयोत्रता ॥१४॥ 


तत्र श्रद्धा मनो: पत्नी होतारं समयाचत दुहित्र अर्थ उपागरम्य प्रणि- 
पत्य पय: ब्रता ॥॥१४॥। 


तत्र उस (यज्ञ) में होतारं होताके 
मनो: पत्नी मनुकी पत्नी उपागम्य पास जाकर 
पय: ब्रता दूध पीकर ब्रत करने | प्रणिपत्य प्रणाम करके 
वाली दुहित्र अर्थ पुत्री (प्राप्ति) के लिए 
श्रद्धा श्रद्धा समयात्रत याचना की ॥१४॥ 


* “विभु: समर्थ मनुके लिए आया है। शेष उनके दस पुत्रोंके नाम हैं । 


८] श्रीमद्भागवते महापुराणे: 


प्रेषितो5ध्वयु णा होता ध्यायंस्तत्‌ सुसमाहितः । 
हविषि व्यचरत्‌ तेन वषट्कारं गृणन्द्विजः ॥१५४ 


प्रषितः अध्वयु णा होता ध्यायत््‌र तत्‌ सुसमाहितः ह॒विषि व्यचरत्‌ 
तेन वषट्कारं गृणन्‌ द्विज: ॥१५॥ 


अध्वयुणा  अध्वयुके द्वारा सुसमाहित: अत्यन्त एकाग्र चित्त- 
प्रेषित: प्रेरित होकर । से 

केन द्विज: उस ब्राहममण वषट॒कारं वषट्‌” कार 

होता होता ने गृणन्‌ उच्चारण करते हुए 


तत्‌ ध्यायन उस (मनु पत्नीकी | ह॒विषि व्यचरत्‌ हवि छोड़ी ॥॥१५॥ 
प्राथंता) का स्मरण । 
करके 


होतुस्तद्वय भिचारेण कन्येला नाम साभवत्‌ । 
तां बिलोक्य मनुः प्राह नातिहष्टमना गुरुस ॥१६॥ 


होतुः तत्‌ व्यभिचारेण कन्या इला नाम सा अभवत्‌ तां विलोक्य 
मनुः प्राह न अति हृष्टमना गुरुसु ॥१६॥ 
तत्‌ होतु: उस होताके न अति कुछ अधिक नहीं 
व्यभिचारेण. विपरीत कमंसे हृष्टमना प्रसन्‍न चित्त होकर 
सा इला नाम वह इला नामकी  मनुः गुरुप मनुने गुरु (वशिष्ठ) 
कन्या अभवत्‌ कन्या हुई, से 
तां विलोक्य उसे देखकर प्राह कहा ॥॥१६॥। 


भगवन्‌ किमिदं जात॑ कर्म वो ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
विपयंयमहो कष्टं संबं स्थाद ब्रह्मविक्रिया ॥१७॥ 


भगवन्‌ कि इदं जात॑ कर्म व: ब्रह्म वादिनां विपर्ययं अहो कष्ट मा 
एवं स्यात ब्रह्म विक्रिया ॥१७॥ 


भ्रगवन्‌ भगवन्‌ ! | व: ब्रह्म आप वेद 


नवमस्कन्धे प्रथमो5ध्याय: ( रद 


वादिनां वादियोंका एवं इस प्रकार 
इंद विपययं इस प्रकार उलटा | ब्रह्मविक्तिया वेदिक कर्मका 
फल देनेवाला विपरीत फल 
कि जात॑ कँसे हो गया, भा स्यात्‌ नहीं होना चाहिए 
अहो कष्ट अहो, दुःखकी बात ॥१७॥ 


7 


यूयं मन्त्रविदों युक्तास्तपसा दग्धकिल्बिषाः। 
कुतः. संकल्पर्वेषम्यमन्‌तं. विबुधेष्बिव ॥१८॥ 


यूयं मन्त्रविद: युक्ता: तपसा दग्ध किल्बिषा: कुतः सड्धूल्प वषस्यं 
अन॒तं विबुधेषु इव ॥१८॥ 


यूयं मन्‍्त्रविद:. आप लोग मन्तर- | विबुधषु देवताओं में 

वेत्ता हैं, अनुतं इव असत्यकी भाँति 
युक्ता: जितेन्द्रिय हैं, संकल्प (आपके ) संकल्पका 
तपसा तपस्यासे वेषम्यं उलटा फल 
दग्ध किल्विषा: पापोंको जला चुके हैं, कुत: कंसे हो गया ॥१५।॥॥ 


तन्निशम्य वचस्तस्यथ भगवान्‌ प्रपितामहः । 
होतुव्यंतिक्रमं ज्ञात्वा बभाषे रविनन्दनस्‌ ।।॥१४८॥। 


तत्‌ निशम्य वच: तस्य भगवान्‌ प्रपितामह: होतु: व्यतिक्रम सात्वः 
बभाषे रविनन्दनस्त्‌॥ १ ८।। 


तस्य तत्‌ उन (मनु) की वह होतुः व्यतिक्रम॑ होताका उलटा काम 
वच: निशम्प बात सुनकर ' ज्ञात्वा जानकर 

भगवान्‌ भगवान्‌ रविनन्दनं॑ सूर्यकुमार 
प्रपितामह: प्रपितामह वशिष्ठने* बनाषे मनुसे कहा ॥१&॥। 


* मनुके पिता सू्यें, उनके पिता कश्यप और कश्यपजीके पिता 
मरीचिके वशिष्ठ॒जी भाई हैं; क्योंकि दोनों ब्रह्माजी के पुत्र हैं । 


१० |]. श्रीमद्भागवते महापुराणे: 


एतत्‌ संकल्पवेषम्यं॑ होतुस्ते व्यभिचारतः। 
तथापि साधयिष्ये ते सुप्रजास्त्व स्वतेजसा ॥२०॥॥ 


एतत्‌ संकल्प वेषम्यं होतु: ते व्यभिचारत: तथा अपि साधयिष्पे ते 
सुप्रजा: त्वं स्व तेजसा ॥२०॥। 


ते होतु: आपके होताके तथा अपि ऐसा होनेपर भी 
व्यभिचारत:  उलटे कमंसे | स्व तेजसा अपने तेजसे 

एतत्‌ यह सुप्रजा: त्व॑ श्रेष्ठ पुत्रवाला 
संकल्प स कल्पके ते साधयिष्ये आपको बनाऊगा 
वषम्यं विपरीत फल (हुआ) ।॥२०।। 


एवं व्यवसितो राजन्‌ भगवान्‌ स महायशाः । 

अस्तौषोदादिपुरुषबमिलाया: पु स्त्वकाम्यया '२१॥ 

एवं व्यवसित: राजनू भगवान्‌ स महायशा: अस्तौषीत्‌ आदि पुरुष 
इलाया: पु स्त्व काम्यया ॥२१॥ 


राजन्‌ राजन ! पुस्‍्त्व पुरुषत्वकी 

स महायशा: उन महायशस्वी काम्यया कामनासे 

भगवान्‌ भगवान्‌ वशिष्ठने | आदि पुरुष आदि पुरुष भगवाचु- 
एवं व्यवसितः: ऐसा निश्चय करके की 

इलाया: इलाके अस्तौषीत्‌ु. स्तुति की ॥२१॥। 


तस्मे कामवर तुष्टो भगवान्‌ हरिरीश्वरः। 
ददाविलाभवत्‌ तेन  सुद्य म्नः पुरुषष॑भः ॥२२॥ 


तस्मे काम वर: तुष्ट: भगवान्‌ हरिः ईश्वर: ददो इला अभवत्‌ तेन 
सुद्यू मत: पुरुष ऋषभ: ॥२२॥ 


ईश्वर: भगवान्‌ सर्वेसमर्थ भगवान्‌ वर: ददौ वरदान दे दिया 
हरि: श्रीहरिने तेन इला उससे इला 
तस्म उन (वशिष्ठजी) पर | पुरुष ऋषभ: पुरुषश्र ष्ठ 
तुष्ट: सन्तुष्ट होकर सुद्यम्त: अभवत्‌ सुद्य मन हो गयी 


काम (उनकी) इच्छानुसार ॥२२।। 


नवमस्कन्धे प्रथमो5्ध्याय: [११ 


स एकदा महाराज विचरन्‌ म्ृगयां वबने। 
वृतः. कतिपयामात्य रश्वमारुठझा. सेन्धवम्‌ ॥२३॥ 


स एकदा महाराज विचरन्‌ मृगयां वने वृतः कतिपय अमात्ये: अश्वं 
आरुह्य सेन्धवर्म्‌ ॥२३॥ 


महाराज महाराज ! सेन्धवं अश्व॑ सिन्धु देशीय घोड़ों- 
एकदा स एक बार वह पर 

(सुद्यम्न) आरुह्मय वने चढ़कर वनमें 
कतिपय कुछ मृगयां विचरनू आखेट करता घूम 
अमात्य: मन्त्रियोंके साथ रहा था ॥२३॥। 


प्रगुद्म रुचिरं चापं शरांश्च परमादुभुतान्‌ । 

दंशितो5नुप्मगूं बीरोी जगाम दिशमुत्तरास्‌ ॥२४॥। 

प्रगुद्म रुचिरं चापं शरातु च परम अद्भुतान्‌ दंशितः अनुमृगं वीर: 
जगाम दिशं उत्तराम्‌ ॥२४॥ 
रुचिरं चाप॑ सुन्दर धनुष दंशित: कवच धारण करके 
च परम तथा अत्यन्त वीर: अनुमृग॑ वह वीर मृगके पीछे 
अद्भुतान्‌ अद्भुत उत्तरां दिशं उत्तर दिशामें 
शरान्‌ वाणोंके जगाम गया ॥॥२४।। 
प्रगृह्म लेकर 

स॒कुमारो वनं मेरोरधस्तात्‌ प्रविवेश ह। 

यत्रास्ते भगवाऊुछवाोँ. रसमाण: सहोमया ॥२५॥ 


स कुमार: वन मेरो: अधस्तात्‌ प्रविवेश ह यत्र आस्ते भगवान्‌ शर्वे: 
रममाण: सह उमया ॥२५॥ 


सकुमार:. वह राजकुमार यत्र भगवात्र॒ जहां भगवान 
मेरो: सुमे रुसे शर्व: शिव 

अधस्तात्‌ नीचेके उसया सह देवी उमाके साथ 
बन ह वनमें निश्चय रममाण: आस्ते रमण कर रहे थे 


प्रविवेश प्रविष्ट हो गया ॥२५॥॥ 


१२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे: 
तस्मिन्‌ प्रविष्ट एवासो सुद्य म्नः परवीरहा। 
अपश्यत्‌ स्त्रियमात्मानमश्व॑ च वडवां नप ॥२६॥ 


तस्मिन्‌ प्रविष्; एवं असौ सुचद्य मत: परवीरहा अपश्यत्‌ स्क्वियं 
आत्मानं अश्वं च वडवां नुप ॥२६॥ 


न्‌प राजन्‌ ! सुद्य मत: सुद्य म्नने 

तस्मिन्‌ उस (वन) में आत्मान अपनेको 

प्रविष्ट एवं प्रवेश करते ही स्त्रियं च अश्व स्त्री तथा घोड़े को 

असो परवी रहा यह शत्र्‌वीरोंका | बडवां अपश्यत्‌ घोड़ी हुआ देखा 
नाशक ॥२६।। 


तथा तदनुगाः सर्वे आत्मलि ड्भविपर्ययम्‌ । 
हृष्ट्वा विमनसो5भूवन वीक्षमाणा: परस्परम्‌ ॥२७॥ 


तथा तत्‌ अनुगा: सर्वे आर्त्मालग विपर्ययं हृष्ट्वा विमनस: अभुवन्‌ 
वीक्षमाणा: परस्परम्‌ ॥२७॥। 


तथा तत्‌ इसी प्रकार उसके | परस्पर परस्पर एक दूसरेको 
सर्वे अनुगा: सब अनुचर भी वीक्षमाणा: देखते हुए 
आर्त्मलेग अपने स्वरूपको विमनस: उदास 

विपयय॑ उलटा हुआ अभूवन्‌ हो गये ॥२७॥। 
दृष्ट्वा देखकर 

राजोवाच 


कथमेवंगुणी देशः केन वा भगवन कृतः । 
प्रशमेन समाचक्ष्व पर कोौतृहलं हि नः ॥२८॥ 


कर्थ एवं गुण: देश: केन वा भगवन्‌ कृत: प्रश्नं एनं सम आचक्ष्व पर 
कौतूृहल हि न: ॥२८॥ 


नवमस्कन्धे प्रथमोथ्ध्याय: [ १३ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! हि न: क्यों कि हमें 

देश: एवं यह स्थान इस पर कौतूृहलं॑ बहुत कुतूहल है 
प्रकारके एन प्रश्न इस प्रश्नका 

गुण: कर्थ॑ गुणवाला कैसे है. | सम आचक्ष्व भली प्रकार उत्तर 

वा केन कृतः अथवा किसने बना दीजिए ।॥२८॥। 
दिया, 


श्रीशक उवाच 
एकदा गिरिशं द्रष्टुमृषयस्तत्न  सुब्रताः । 
दिशो वितिमिराभासाः कुवंन्तः समुपागमत ॥२४॥ 


एकदा गिरिशं द्रष्टु:ु ऋषय: तत्न सुत्रता: दिशः वितिमिर आभासा: 
कुवेन्त: समुपागमन्‌ ॥२<4॥ 


एकदा दिशः एक बार दिशाओंको | ऋषय: तत्र. ऋषि लोग वहां 


आभासा: अपने तेजसे गिरिशं द्रष्ट्‌ शंकरजी का दर्शन 

वितिमिर अन्धकारहीन | करने 

कुर्वन्त: सुब्रता: करते हुए उत्तम ब्रत | समुपागमन्‌ उनके समीप आये 
वाले । ॥२<्।। 


तान्‌ विलोक्याम्बिका देवी विवासा ब्रीडिता भुशम्‌ । 
भतु रद्धात्‌ु समुत्यथाय नीवीमाश्वथ पर्यधात्‌ ॥३०॥ 


तानू विलोक्य अम्बिका देवी विवासा ब्रीडिता भृशं भतु: अड्भूगत्‌ 
सपुत्थाय नीवीं आशु अथ पर्यधात्‌ ॥३०॥। 


तावू विलोक्य उनको देखकर भतु: अड्भात्‌ पतिकी गोदसे 
विवासा वस्त्रहीना सनुत्थाय झट उठकर 
अभ्बिकादेवी देवी अम्बिकाने आशु नीवीं शीघ्र वस्त्र 

भूश त्रीडिता बहुत लज्जित होकर | पर्यधात्‌ पहिन लिया ॥३०॥। 


१9 ] 


श्रीमद्भागवते महापुराणे: 


ऋषयोडवि तयोवोरक्ष्य प्रसद्भा रमममाणयो: । 


निवृत्ताः 


प्रययुस्तस्मान्नरनारायणा श्ररु्नत्‌ ॥। ३ १।। 


ऋषय: अपि तथो: वीक्ष्य प्रसंग रममाणयो: निवृत्ता: प्रययु: तस्मात्‌ 
नरनारायण आश्रमम्‌ ॥३१॥ 


ऋषय: अपि 
तयो: 
रसमाणयो: 
प्रसंग वीक्ष्य 
तस्मा त्‌ 
तदिदं 


ऋषियोंने भी निवृत्ता: लौटकर 

उन (उमा महेश्वर) | नरतारायण नर-नारायणके 
रमणका आश्रम प्रययु: आश्रम चले गये 
प्रसंग देखकर ॥३१॥ 
वहांसे 


भगवानाह प्रियाया: प्रियकाम्यया । 


स्थान यः प्रविशेदेतत्‌ स वे योषिद्र भवेदिति ॥३२॥ 


तत इद॑ भगवान्‌ आह प्रियाया: प्रिय काम्यया स्थान यः प्रविशेत्‌ 
ऐतत्‌ स वे योषित्‌ भवेत्‌ इति ॥३२॥ 


तत्‌ प्रियाया: 

प्रिय काम्यया 
भगवान्‌ 

इदं इति आह 
यः एतत्‌ 


तब अपनी प्रियाका । स्थान प्रविशेत्‌ स्थानमें प्रवेश करेगा 


प्रिय करनेकी इच्छासे| स वे वह निश्चय 
भगवान्‌ शिवने योषित्‌ भवेत्‌ स्त्री हो जायगा' 
यह इस भ्रकार कहा | ॥३२॥। 
जो इस | 


तत ऊध्व॑ वन तद वे पुरुषा वर्जयन्ति हि। 

सा चानुचरसंयुक्ता विचचार वनाद वनम्‌ ॥३३॥। 

तत्‌ ऊध्व॑ वन तत्‌ वे पुरुषा वर्जयन्ति हिसा च अनुचर संयुक्ता 
विचचार वनात्‌ वनस्‌ ॥३३॥। 


हिव 
तत्‌ ऊध्वे 
पुरुषा 
तत्‌ वन 
वर्जयन्ति 


क्योंकि निश्चय साच वह भी 

उसके बादसे अनुचर संयुक्ता अनुचरोंके साथ 
पुरुषोंने बनात्‌ एक वनसे दूसरे 
उस वनको वन वनमें 


त्याज्य कर रखा था।| विचचार घूमने लगी ॥३३॥ 


नवमस्कन्धे प्रथमो5्ध्याय: [ १५ 


अथ तामाश्रमाभ्याशे चरन्तीं प्रमदोत्तमाम्‌ । 
स्त्रोभिः परिवृतां वीक्ौ चकमे भगवान बुधः ॥३४॥ 


अथ तां आश्रम अभ्याशे चरतीं प्रमदा उत्तमां स्त्रीभि: परिवृदां 
वोक्ष्य चकसे भगवान्‌ बुध: ॥३५७॥। 


अथ फिर अपने परिवृतां घिरी हुई 

आश्रम अभ्याशे आश्रमके समीप वीक्ष्य देखकर 

ता प्रमदा उस उत्तम भगवान्‌ बुध: भगवान्‌ बुध 
उत्तमां स्त्रीको चकमे चाहने लगे ।॥३४।॥। 


स्त्रिभि: स्त्रियोंसे 
सापि त॑ चकसे सुश्र: सोमराजसुतं पतिम्‌ । 
स॒ तस्थां जनयामास पुरूरवसमात्मजम्‌ ॥३४५॥। 


सा अपि त॑ चकसे सुभू: सोमराज सुतं पति स तस्यां जनयामास 
पुरूखसं आत्मजसम्‌ ॥३५॥ 


सः अपि वह भी सतस्यां उन्होंने उससे 
सुश्र : त॑ सुन्दर भोंवाली उन्हें : आत्मजं अपने पुत्र 
पति चकमे पतिरूपमें चाहने पुरूर व पुरूरवाको 
लगी, | जनयामास उत्पन्न किया ॥३५॥। 


एवं स्त्रीत्वमनुप्राप्तः सुद्य म्नो मानवों न्‌पः। 
सस्मार स्वकुलाचार्य वसिष्ठमिति शुश्न॒म ॥३६॥ 


एवं स्त्री त्वं अनुप्राप्त: सुद्यूु मतः मानव: नपः: सस्‍्मार स्वकुल 
आचार्य वशिष्ठ इति शुश्र्‌ म ॥३६॥ 


इति शश्रुम. ऐसा (हमने) सुना | मनुप्राप्तः . पानैपर 

है कि स्वकुल अपने कुलके 
मानव: नृुप: मनु पुत्र राजा 30 कब आचार्य 
सुश्र स्वत एवं सुद्य म्नने इस प्रकार वशिष्ठं वशिष्ठका 


स्त्नीत्वं स्त्रीत्वको सस्मार स्मरण किया ॥३६॥। 


१६ | श्री मद्भागवते महापुराणेः 


स तस्य तां दर्शां दृष्टवा कृपया भृशपीडितः । 
सुछ स्तस्थाशयन पु स्त्वमुपाधावत शंकरम्‌ ॥३७॥ 


स तस्य ता दर्शां हृष्टवा कृपया भेश पीडित: सद्य म्नस्थ आशयनु 
पु स्त्वं उपाधावत शड्धरस््‌ ॥३७॥ 


स उन (विशिष्ठ॒जी) ने | सुद्यू म्नस्थ सुद्य म्नके 

तस्य उसकी पुस्‍्त्वं पुरुषत्वको 

तां दशा वह दशा आशयनु चाहते हुए 

दृष्ट्वा देखकर शंकर शंकरजी की 

कृपया कृपा द्वारा उपाधावत्‌ उपासना करने लगे 
भूश पीडित: बहुत दुःखी होकर ॥३७।। 


तुष्टस्तस्म से भगवान षये प्रियमावहन । 
स्‍्वां च वाचमृतां कुवंन्निदमाह विशांपते ॥३८। 


तुष्ट: तस्मे स भगवान्‌ ऋषये प्रियं आवहन्‌ स्‍्वां च वाचां ऋतां 
कुबंनू इदं आह विशांपते ॥३८॥। 


विशांपते राजन ! प्रिय प्रिय 

स भगवानु. वे भगवान शिव आवहन करते हुए 

तस्मं उनपर स्वां वाचां च अपनी बातको भी 
तुष्ट: प्रसन्‍न हुए और ऋतां कुबंन सत्य करते 

ऋषये ऋषि (वशिष्ठ) का इदं आह यह बोले ॥।३८॥। 


मासं पुमानूस भविता मास स्त्री तव गोंत्रजः । 
इत्थं व्यवस्थया काम सुद्य स्तोंइवतु सेदिनोस्‌ ॥३४्4॥ 


मासं पुमान्‌ स भविता मास स्त्री तब गोत्नज: इत्यं व्यवस्थया कार्म 
सुद्य मन: अवतु मेदिनों ॥३४॥। 


तव गोत्रज: तुम्हारे गोतमें स मास वह एक महीना 
उत्पन्न पुमान्‌ पुरुष और 


नवमस्कन्धे प्रथमोड्ध्याय: [ १७ 


मास एक महीना काम इच्छानुसार 

स्त्री भविता स्त्री रहेगा, मेदिनीं अवतु पृथ्वीकी रक्षा करे 
इत्थं व्यवस्थया इस व्यवस्थासे ॥३६।। 
सद्य मन: सुद्य म्न 


आखार्यानुग्रहात्‌ काम लब्ध्वा पु स्त्वं व्यवस्थेया । 
पालयथामास जगतीं नाभ्यनन्दन स्मत॑ प्रजा: ॥॥४७०१ 


आचार्य अनुग्रहात्‌ काम लब्ध्वा पुस्त्व॑ व्यवस्थया पालयामास 
जगती न अभ्यनन्दनु सम त॑ प्रजा: ॥४०॥। 


आचाये आचार्य (वशिष्ठ) की| पालयामास पालन करने लगा 
अनुग्रहात्‌ कृपासे किन्तु 
ब्यवस्थया व्यवस्थाके अनुसार प्रजा: त॑ प्रजाने उसको 
काम अभीष्ट | अभ्यनन्दनु न पसन्द नहीं किया 
पुस्त्व लब्ध्वा पुरुषत्व पाकर | ॥॥8०॥। 
जगतोीं संसारका । 
तस्पोंत्कलो गयों राजन विमलश्च सुतास्त्रयः । 
दक्षिणापथराजानो बभवुधमंवत्सला: ॥४१॥ 


तस्य उत्कल: गयः राजन विमल: च सता: त्र॒यः दक्षिणापथ 
राजानः बभ यु: धर्मवत्सला: ॥४१॥ 
राजन राजन्‌ ! धर्मवत्सला: धर्मं-प्रेमी और 
तस्य उत्कल: उसके उत्कल, दक्षिणापथ. दक्षिणा पथके 
गयः च विमल: गय तथा विमल | राजान: बभवुः राजा हुए ॥४१॥ 
त्रयः सुताः. तीनों पुत्र 

ततः परिणते काले प्रतिष्ठानपतिः प्रभुः । 

पुरूुरवस उत्सृज्य गां पुत्राय गतों वनम्‌ ॥४२॥ 

तत: परिणते काले प्रतिष्ठान पति: प्रश्ठ: पुरूरवस उत्सुज्य गां पुत्राय 
गत: वनम््‌ ॥४२॥ 


१८ ] श्रीमद्भागते महापुराणे 


तत: काले... फिर समयके पुत्राय अपने पुत्र 

परिणते आनेपर (बुढ़ापेमें) | पुरूरवस पुरूरवाको 
प्रतिष्यान प्रतिष्ठानपुरके गां उत्सुज्य पृथ्वी सौंपकर 
पति: स्वामी बन गतः वन चले गये ॥॥8२॥। 
प्रभु: राजा (सुद्य म्न) 


इति श्रीमदुृभागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
इलोपाख्याने प्रथमो5्ध्याय: ॥॥१॥ 


अथ द्वितीयोषध्याय: 


श्रीशक उवाच- 
एवं गतेड्थ सुझ्यम्ने मनुर्वेबस्वतः सुते। 
पुत्रकामस्तपस्तेपे. यम्ुुनायां शत समा: ॥१॥। 


एवं गते अथ सुझ सम्ने सनुः वेवस्वत: सुते पुत्रकामः तपः तेपे यमुनायां 
शत समा: ॥१॥ 


एवं सुते इस प्रकार अपने प्‌ त्र| पुत्रकाम: प्‌ त्रकी कामनासे 
सुच्यम्ते सुद्य म्नके यमुनायां यमुना किनारे 
गते अथ चले जानेपर फिर | शर्त समा: सौ वर्ष तक 
वेवस्वत: सनुः वेवस्वत मनुने तप: तेपे तपस्या की ।॥।१॥। 


ततो5य जन्मनुर्देवमपत्यार्थ. हरि प्रभु । 
इक्ष्वाकुपवंजान पुत्रॉल्िभे स्वसहशान दश ॥२॥। 


ततः अयजन्‌ सनुः देवं अपत्य अथ॑ं हरि प्रभु इक्ष्वाकु पुर्वजान पुत्ानु 
लेभे स्वसद्शान्‌ दश ॥२॥। 


तत: मनु: फिर मनुने स्वसद्शान्‌ (उससे) अपने समान 
अपत्य अर्थ पत्र प्राप्तिके लिए | इक्ष्वाकु जिनमें इक्ष्वाकु 

देव देवाधिदेव पुवंजान पहिले उत्पन्न हुए 
प्रभु हरि सर्वेश्वर श्रीहरिकी | दश पुत्रान्‌ लेभे दस पत्र प्राप्त किये 
अयजनु आराधना की ॥२॥। 


पृषध्नस्तु मनोः पुत्रों गोंपालो गुरुणा कृतः। 
पालयामास गा यत्तो रात्र्यां वीरासनब्रतः ॥३॥ 


पृषश्न: तु मनो: पुत्र: गोपाल: गुरुणा कृत: पालयामास गा यत्तः 
राद्र्यां वोरासन ब्रतः ॥३॥। 


२० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


सनो: पुत्र: (उनमेंसे) मनुके पुत्र | यत्त: सावधान होकर 
पृषश्नः तु पृषध्रको तो वोीरासत वीरासनसे बेठनेकत 
गुरुणा गुरु (वशिष्ठ) ने | ब्तः नियम बनाकर 
गोपाल: (अपना) गोरक्षक गा गायोंकी 

कृतः बनाया पालयामास रक्षा करने लगा 
रात्यां वह रात्रिको ॥३॥; 


एकदा प्राविशद्र गोष्ठ शादू लो निशि वर्षति । 
शयाना गाव उत्थाय भीतास्ता बश्नमुत्र जे ॥०॥ 


एकदा प्राविशत्‌ गोष्ठ शादू लः निशि वर्षति शयाना गाव उत्थाय 
भोता: ता बच्चमुः व्रजे ॥॥४॥ 


एकदा वर्षति एक बार वर्षा होते | शयाना गाव सोती गायें 


समय भीता: उत्थाय डरकर उठ गयीं और 
निशि शादू लः: रातमें सिंह ता ब्रजे वे गोष्ठमें 
गोष्ठ प्राविशत्‌ गोष्ठमें घुस आया | बच्नसुः घूमने लगीं ॥४॥। 


एकां जग्राह बलवान सा चुक्रोश भयातुरा। 
तस्यास्तत्‌ क्रन्दितं श्र त्वा प्रषश्लोइभिससार ह ॥५॥ 


एकां जग्राह बलवान सा चुक्रोश भय आतुरा तस्य आक्रन्दितं भ्रुत्वा 


पृषध्न: अभिससार ह ॥५॥ 
[ 


बलवान्‌ उस बलवान (सिंह)ने। आक्रन्दितं उच्च क्रन्दन 
एकां एकको श्रुत्वा सुनकर 
जग्राह पकड़ लिया | पृषन्न:ः पृषश्न 
भय आतुरा भयसे व्याकुल होकर ह निश्चय पूर्वक 


सा चुक्ऱोश वह चिल्ला पड़ी अभिससार उसकी ओर गया 
तस्य उसका ॥५।। 


खडद्भमादाय. तरसा प्रलोनोडुगणें निशि। 
अजानन्नहनद्‌ बच्चो: शिरः शादू लशद्धूया ॥६॥ 


नवमस्कन्धे द्वितीयो5ध्याथ: [ २१ 


खज़ अष्द्यय तरसा प्रलीनः: उड़गणे निशि अजाननू अह॒तत्‌ बच्चो: 
शिरः शांदू ल शड्धूया ॥६॥ 


तरसा बेग पूर्वक शादूल (घोर अन्धकारके 

खडद्ध आदाय तलवार लेकर गया कारण) सिंह 

निशि उड्डुगण रात्षिमें तारोंक भी | शंकया समझकर 

प्रलीन: (बादजोंमें) छिप | ब्रश्नो: शिरः कपिला गायका सिर 
जानेसे अहनत्‌ काट डाला ।॥।६॥। 


व्याप्नोएप वृषणश्रवणो निर्च्रिशाग्राहतस्ततः । 
निश्चक्राम भू भोतों रक्त पथि समुत्सजनु ॥७॥। 


व्याप्न: अपि वृषणश्रवण: निर्श्रिश अग्राहत: तत: निः चक्राम भृशं 
भोत: रक्त पथि समुत्सजन्‌ ॥७॥। 


नि:तिश तलवारके पथि रक्त माममें रक्त 

अग्राहत: अगले भागके समुत्स जन टपकाता हुआ 
आधघधातसे व्यात्ऋ: अपि बाघ भी 

वृकणश्रवण: कान कट जानेसे | ततः वहांसे 

भुशं भ्रीती अत्यन्त डरकर | निः चक़्ाम निकल गया ॥७॥। 


सनन्‍्यमानों ह॒तं व्याप्त प्रषश्न: परवोरहा। 
अद्वाक्षीत्‌ स्वह॒तां बश्न्‌ व्युष्टायां निशि दुःखितः ॥८॥ 


मन्यमान: हत॑ व्याप्न पृषश्न: परवीरहा अद्राक्षोत् स्वहतां बच्च 
व्युष्टायां निशि दु:खित: ॥८॥ 


परवोरहा शत्रु वीरोंको मारने- | स्वहतां अपने द्वारा मारी 
वाला गयी 

पृषश्न:ः पृषश्न बच्न अद्वाक्षोत्‌ कपिला गौ को 

व्याप्र हप॑ बाघको मारा गया देखकर 

सन्यमान: मानता था; किन्तु दुःखित: दुःखी हो गया ॥॥५॥। 


निशि व्युष्टायां राति बीत जानेपर 


२२ ] श्रोमद्भागवते महापुराणे 
त॑ शशाप कुलाचार्यः कृतागसमकासत: । 
न॒क्षत्रअन्धु: शूद्रस्त्व॑ क्मणा भवितासुना॥दे।॥ 


त॑ शशाप कुल आचार्य: कृत आगस अकामत: न क्षत्र बन्धुः शूद्र: 
त्वं कमंणा भविता अमुना ॥६॥॥ 


अकामत: अनिच्छासे अमुना कसंणा “इस कर्मसे 

कृत आगस. अपराध करनेवाले | त्वं क्षत्र तुम क्षत्रियोंके 

तं कुल उसे कुलगुरु बन्धु: न बन्धु भी नहीं रहे' 
आचार: वशिष्ठने शूद्र: भविता शूृद्र हो जाओगे ॥।६॥। 
शशाप शाप दे दिया 


एवं शप्तस्तु गुरुणा प्रत्यगृह्लात्‌ कृताञजलिः । 
अधारयद्‌ ब्रत॑ं बोर ऊध्वेरेता मुनिप्रियस ॥१०॥। 


एवं शप्तः तु गुरुणा प्रत्य ग्रहणात्‌ कृत अज्जलि: अधारयत्‌ ब्रतं वीर 
ऊध्वरेता मुनिप्रियम्‌ ॥१०॥॥ 


एवं इस प्रकार यृटणात्‌ ग्रहण कर 
गुरुणा तु गुरुके द्वारा तो लिया और 
शप्तः शापित होकर उस | शुनिप्रियं मुनियोंके प्रिय 
बीर वीरने | ऊष्वेरेता. ब्रह्मचयें 

कृत अञ्जलि: हाथ जोड़कर ब्रतं अधारयत्‌ ब्रत धारण कर 
प्रत्य (उस शापको) उलटे | लिया ॥१०।॥। 


वासुदेवे भगवति सर्वात्मनि परेश्मले। 

एकान्तित्वं गतो भक्‍त्या सर्वभूतसुहृत्‌ समः ॥११॥। 

वासुदेवे भगवति सर्वे आत्मनि परे अमले एकान्ति त्वं गत: भक्तचा 
सर्वभूत सुहत्‌ सम: ॥११॥ 


सर्वंभूत सब प्राणियोंके प्रति | भक्तचा भक्तिके द्वारा 
सुहृत्‌ सुहृद एवं सर्वे आत्मनि सर्वात्मा 
सम: समदर्शी होकर परे असले. परम निर्मल 


नवमस्कन्धे द्वितीयोष्ध्याय: [ २३ 


भगवति भगवान्‌ एकान्ति त्व॑ अनन्य भावकों 
बासुदेवे वासुदेवमें गत: प्राप्त हो गया ॥॥११॥ 


विमुक्तसड्भः शान्तात्मा संयताक्षोउ5परि ग्रह: । 
यहच्छयोपपन्नेन. कल्पयन्‌ तवृत्तिमात्मन: ॥१२॥। 


विमुक्त स ग: शान्त आत्मा सं यत अक्ष: अपरिग्रह: यदृच्छया उपप- 
न्नेन कल्पयन्‌ वृत्ति आत्मन: ॥१२॥ 


विमुक्त संग: आसक्तिहीन, उपपन्‍न्नेन मिले हुए से 
शान्त आत्मा शान्त चित्त, आत्मन: अपना 
सयत अक्ष:. जितेन्द्रिय, | बृत्ति जीवन-निर्वाह 


अपरि ग्रह: परिग्रह रहित, कल्पयन्‌ करते हुए ।॥॥१२॥। 
यद्च्छया अपने आप 


आत्मन्यात्मानमाधाय ज्ञानतृप्तः समाहितः ॥ 
विचचार महीमेतां जडान्धबधिराकृति: ॥१३॥ 


आत्मनि आत्मान आधाय ज्ञानतृप्त: समाहित: विचचार महीं एतां 
जड अन्ध बधिर आकृति: ॥१३॥ 


आत्मनि आत्मामें जड अन्ध मूर्ख, अन्धे, 

आत्मानं चित्तको बधिर आकृति: बहिरेके समान रहते 
आधाय लगाकर एतां महा इस पृथ्वीपर 
ज्ञानतृप्तः .ज्ञानसे तृप्त विचचार विचरण करता 
समाहित: एकाग्रमन रहा ॥१३॥। 


एवंवृत्तो वन गत्वा हष्द्वा दावारिनिमुत्यथितस्‌ । 
तेनोपयुक्तकरणो ब्रह्म प्राप परं॑ सुनिः ॥१४॥ 


एवं वृत्त: वन गत्वा दृष्ट्वा दावाग्निमु उत्यितं तेन उपयुक्त करण: 
ब्रह्म प्राप पर मुनि: ॥१४॥ 


२४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एवं वृत्त: इस वृत्तिसे तेन उपयुक्त उसमें इन्द्रियांदिको 
वन गत्वा वनमें जाकर करण: लगा (भस्म) करके 
उत्थित॑ उठे (जलते) मुनि: उस मुनिने 
दावाग्नि दावाग्निको | परं ब्रह्म परम ब्रहमको 
दष्ट्वा देखकर प्राप प्राप्त किया ॥१४॥ 


कविः कनोयान्‌ विषयेषु निःस्प्रहो 

विसृज्य राज्य सह बन्धुभिवेनम्‌ । 
निवेश्य चित्त पुरुषं स्वरोचिषं 

विवेश  केशोरवयाः पर गतः ॥१५॥ 


कवि: कनीयान्‌ विषयेत्रु निःस्पृह: विस ज्य राज्यं सह बन्धुभि: वन 
निवेश्य चित्त पुरुषं स्वरोचिषं विवेश कंशोरवया: पर गतः ॥१५॥। 


कनीयान्‌ (मनुका) छोटा पुत्र | स्वरोचिषं स्वयं प्रकाश 

कवि: कवि पुरुष पंरम पुरुषमें 
विषयेषु भोगोंसे | चित्त निवेश्य चित्त प्रविष्ट करके 
निःस्पृह: उदासीन था | बन विवेश वनमें जाकर 
बन्धुभि: सह॒ भाइयोंके साथ पर गतः परमात्माको प्राप्त 
राज्यं विस ज्य राज्यकोी छोड़कर हो गया ।।१५॥। 


कंशोरवया: किशोरावस्थामें ही , 
करूषान्मानवादासन्‌ कारूषाः क्षत्रजातंय:ः । 
उत्तरापथगोप्तांरों ब्रह्मण्या धर्मवत्सलाः ॥१६॥ 


करूषात्‌ मानवात्‌ आसन्‌ कारूषा: क्षत्रजातय: उत्तरा पथ गोप्तार: 
ब्रह्मण्या धर्मंवत्सला: ॥॥१६॥। 


मानवात्‌ मनु-पुत्र धर्मेबंत्सला: . धर्मंप्रेमी 

करूषात करूषसे कारूषा: कारूष नाम 

उत्तरा पष. उत्तरा-पथके क्षत्रजातय: क्षत्रिय जातिके लोग 
गोप्तार: रक्षक आसन हुए ॥१६॥। 

ब्रह्म ग्या ब्राहमण भक्त, 


नवमस्कन्धे द्वितीयोड्ध्याय: [ २५ 


धृष्टाद्‌ धाष्टंमभत्‌ क्षत्रं ब्रह्मभूयं गत क्षितो । 
न गस्य वंशः सुमतिभ तज्योतिस्ततोी वसुः ॥१७॥ 


धृष्टात्‌ धा्ष्ट अभूत क्षत्र ब्रह्मभयं गतं क्षितो नगसस्‍्य वंश: सुमति: 
भूतज्योति: ततः बसु: ॥१७॥ 
धष्टात्‌ धाष्ट॑ धृष्टसे धाष्टे नामक | नृगस्‍्य बंशः  नृगके वंशर्में 


क्षत्र अभूत्‌ 
क्षितो 
ब्रह्मभूय॑ 
गतं 


वसोः 


क्षत्रिय हुए जो सुमति: सुमति उसका 
पृथ्वीपर पीछे भतज्योति:  भृतज्योत्ति 
ब्राहमणत्वको तत: बस: उसका पुत्र बसु हुआ 
प्राप्त हो गये ॥१७॥। 


प्रतीकस्तत्पुत्न ओघवानोघवत्पिता । 


कन्या चोघवती नाम सुदर्शन उबाह ताम्‌ ॥१८॥ 


बसो: प्रतीक: तत्‌ पुत्र: ओघवानू ओघवत्‌ पिता कन्या च ओघवती 
नाम सुदर्शन उवाह तास्‌ ॥।१८॥ 


वसो: प्रतोक: वसुसे प्रतीक हुआ, | कन्या एक कन्या भी 

तत्‌ पुत्र: उसका पुत्र ओघवान्‌ | ओघवती नाम ओघधवती नामक हुई 
ओघवत्‌ ओघवत्‌का तां सुदर्शत उससे सुदर्शनने 
पिता पिता हुआ उवाह विवाह कर लिया 
च तथा उसके ॥१८॥| 


चित्रसेनो नरिष्यन्ताहक्षस्तस्थ सुतोइ्भवत्‌ । 
तस्य मीह़्वांस्ततः कूच इन्द्रसेनस्तु तत्घुतः ॥१६॥। 


चित्रसेन: नरिष्यन्तात्‌ ऋक्ष: तस्य सुत: अभवत्‌ तस्य मीढ्वानु ततः 
कच: इन्द्रसेनः तु तत्‌ सुत: ॥१<॥ 


नरिष्यन्तात्‌ 


चित्रसेन: 


(मनु पुत्र) नरिष्यन्त-- तस्थ सुत:ः उसका पुत्र 
ऋक्ष: अभवत्‌ ऋक्ष हुआ, 
चित्रसेन हुआ, तस्य उसका पुत्र 
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मीढद्वान्‌ मीढ्वान, 
तत: कचें:. उससे कूच॑ 


। तत्‌ सूत: तु उसका पुत्र तो 

। इन्द्रसेसः इन्द्रसेन था ॥१६।। 
बीतिहोत्नस्त्विन्रसेनातु तस्थ सत्यश्नवा अभूत्‌ । 
उरुश्षवा: सुतस्तस्य देवदत्तस्लतोइभवत्‌ ॥२०॥। 
बोतिहोन्रः तु इन्द्रसेनात्‌ तस्य सत्यश्षवा अशूत्‌ उरुश्नवा. स्‌तः तस्य 

देवदत्त: तत: अभवत्‌ ॥२०।। 


इन्द्रसेनात्‌ तु इन्दसेनसे तो | तस्य स्ूतः. उसका पुत्र 
बीतिहोत्र: . वीतिहोत् उरुश्नवा: उरुश्रवा 

तस्य सत्यश्रवा उसके सत्यश्रवा तत:ः देवदत्त: उससे देवदत्त 
अभत्‌ हुआ, अभवत्‌ उत्पन्न हुआ ॥२०॥ 


ततो$ग्निवेश्यो भगवानग्निः स्वयमभूत्‌ सुतः । 
कानीन इति विख्यातों जातुकर्ण्यों महानृषिः ॥२१॥ 


तत: अग्निवेश्य: भगवान्‌ अग्नि: स्वयं अभूत्‌ स॒तः कानीन इति 
विख्यात: जातुकण्यं: महानु ऋषि: ।'२१॥ 


तत: उससे फानीन कानीन और 
अग्निवेश्य:ः. अग्निवेश्य नामसे | जातुकण्यं:. जातृकर्ण्य 
स्वयं भगवान्‌ स्वयं भगवान्‌ इति विख्यात: इन नामोंसे प्रसिद्ध 


अग्नि: सूत: अग्नि पृत्र रूपमें भहाव्‌ ऋषि: महर्षि हुए ॥२१॥ 
अभृत्‌ उत्पन्न हुए, जो 

ततो ब्रह्मकुल॑ जातमार्निवेश्यायनं नप । 

नरिष्यन्तान्वय: प्रोक्तो दिष्टवंशमतः श्यूणु ॥२२॥ 

तत: ब्रह्मकुलं जात॑ अग्निवेश्यायनं नूप नरिष्यन्त अन्वय:ः प्रोक्तः 
दिष्टवंशं अतः शणु ॥२२॥ 


न्‌प राजन्‌ अग्निवेश्यायनं अग्निवेश्यायन 
ततः आगे उससे ब्रह्मकुल नामक ब्राह्ममण कुल 


नवमस्कन्धे द्वितीयोध्ध्याय: [ २७ 


जात॑ उत्पन्त हुआ । अन्वय: प्रोक्तः वंश सुना दिया, 
नरिष्यन्त (इस प्रकार) नरि- | अतः दिष्टवंश अब दिष्टका वंश 
ष्यन्तका श्य्णु सुनो ॥२२॥। 


नाभागो दिष्टपुत्नोडन्य: कमंणा वेश्यतां गतः । 
भलन्दन:  सुतस्तस्य वत्सप्रो तिभेलन्दनात्‌ ॥ <३॥ 


नाभाग: दिष्टप्रत्र: अन्य: कर्मणा बेश्यतां गत: भलनन्दन स्‌ तः 
तस्य वत्सप्रीति: भलनन्दनात्‌ ॥२३॥। 


दिष्टपुत्र: दिष्टका पुत्र तस्थ सूत:ः उसका पुत्र 
नाभाग: नाभाग (आगे ना- | भलनन्दन: भलननन्‍्दन हुआ, 
भागका वर्णन होगा, | भलनन्दनात्‌ू_ भलनन्दनसे 
अन्यः उनसे) भिन्‍न है। | वल्सप्रीति: वत्सप्रीति हुआ 
कर्म णा अपने कममसे यह ॥२३॥ 
वेश्यतां गत:  वेश्यत्वको प्राप्त हो 
गया, । 


बत्सप्रीतेः सुतः प्रांशुस्तत्सुतं प्रमति विद्ुः। 
खनित्रः: प्रमतेस्तस्माचचक्षुपोदधथ विविशतिः ॥२८॥॥ 


वत्सप्रीते: सतः प्रांश: तत्‌ स्‌ूत॑ प्रमति विदुः खनित्र: प्रमतेः 
तस्मात्‌ चाक्षुष: अथ विविशति: ॥२४॥। 


वत्सप्रीते: वत्सप्रीतिका प्रमते: खनित्र: प्रमतिके खनित्र,. 

स्‌तः पुत्र तस्मात्‌ चाक्षुष: उससे चाक्षुष 

प्राशुः तत्‌ सूतं प्राशु और उसका | अथ विविशति: फिर उससे विविशति! 
पत्र हुआ ॥२४॥। 


प्रात विदु: प्रमति जाना जाता 
विविशतिसुतो रम्भः खनिनेत्रोडस्य धामिक:। 
करन्धमों महाराज तस्यासीदात्मजो नप॥२५॥॥ 
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विविशति स्‌ त; रम्भ: खनिनेत्र: अस्य धामिक: करन्धम: सहाराज 
तस्य आसीत आत्मज: नृप ॥२५॥। 


न्‌प राजन्‌ ! तस्य आत्मज: उनके पत्र 
विविशति स्‌ त: विविशतिका प्‌ त् | महाराज महाराज 
रम्भः रम्भ करन्धम करन्धम 
अस्य धामिक: इसके धामिक आसीत थे ॥२५॥ 
खनिनेत्र: खनिनेत्र 


तस्यावीक्षित्‌ सुतों यस्य मरुत्तश्चक्रवत्यंभत्‌ । 
संवर्तोच्धाजयद्‌ू य॑ वे महायोग्या ड्रःरःसुतः ॥२६॥ 


तस्य अविक्षित्‌ सुतः यस्य मरुत: चक्ररवाति अभृत्‌ सबर्त अयाजयतु 
य॑ं वे सहायोगि अंगिर: सुतः ॥२६॥ 


तस्य सुतः . उनके पृत्र महायोगि महायोगी 

अवीक्षित्‌ अवीक्षित हुए अगिरः: सुतः महर्षि अ गिराके पृत्र 
यस्य चक्रवति जिनके चक्रवर्ती स॒ वर्त: संवर्तने 

मरुत: अभूत्‌ मरुत्‌ हुए, अयाजयत्‌ यज्ञ कराया ॥२६॥ 
वयं निश्चय जिनसे 


मरुत्तस्य यथा यज्ञों न तथान्यस्य कश्चन । 
सर्वे हिरण्मयं त्वासीद यत्‌ किच्चिच्चास्थ शोंभनम्‌ ॥२७॥ 


मरुत्तस्प यथा यज्ञ: न तथा अन्यस्य कश्चन सब हिरण्मयं तु आसीत 
यत्‌ किडिचत्‌ च अस्य शोभनम््‌ ॥२७॥ 


यथा मरुत्तर्य जैसा मरुत्‌का अस्य शोभनं इस यज्ञमें सजावट 
यज्ञ: यज्ञ हुआ थी, 

अन्यस्य कश्चन दूसरे किसीका स्व तु वह सब तो 

तथा न वैसा नहीं हुआ हिरण्मयं स्वर्णमय 

यत्‌ किड्चित्‌ जो कुछ आसीत्‌ थी ॥२७॥। 


च भी 


नवमस्कन्धे द्वितीयोष्ध्याय: [ रद 


अमाद्यदिन्द्र. सोमेन दक्षिणाभिद्विजातयः: । 
मरुतः. परिवेष्टारो विश्वेदेवाः: सभासदः ॥२८। 


अमाञ्यत्‌ इन्द्र: सोमेन दक्षिणा्ि: द्विजातयः मरुत: परिवेष्टार: 
विश्वेदेना: सभासद: ॥२८॥ 


इन्द्र: सोमेन इन्द्र सोमपानसे तथा | मरुतः मरुद्गण 
द्विजातय: ब्राटमण परिवेष्टार: परसनेवाले थे, 
दक्षिणानि: दक्षिणासे विश्वेदेवा: विश्वेदेव 
अमाद्यत्‌ मतवाले हो गये थे । | सभासद: सभासद थे ।।२८५॥। 


मरुत्तस्पय दमः पुत्रस्तस्यासोद राज्यवर्धनः । 

सुध तिस्तत्सुतों जंज्ञ सौध तेयों नरः सुतः ॥२८॥ 

मरुत्तस्य दमः पुत्र: तस्य आसोीत्‌ राज्यवर्धन: स्‌धृति: तत्‌ स्‌ तः 
जज्ञे सौधृतेय: नर: सुतः ॥२<॥। 


मरुत्तस्य मझत्‌का तत्सूतः उसका पत्र 

पुत्र: दम: पुत्र दम स्‌ धृति: जज्ञ सुधति उत्पन्न हआ 
त्तस्य उसका सोधतेयः स्‌ त: सुधतिका पुत्र 
राज्यवर्धन:ः राज्यवर्धेन नरः नर हुआ ॥२र्द। 
आसीत्‌ पुत्र था, 


तत्सुतः केवलस्तस्माद्‌ बन्धुमान्‌ वेगवांस्ततः । 
बन्धुस्तस्याभवद्‌_ यस्थ तृणबिन्दुर्महीपतिः ॥॥३ ०॥। 


तत्‌ स्‌ तः: केवल: तस्मात्‌ बन्धुमान्‌ वेगवान्‌ ततः बन्धु: तस्य अभवत्‌ 
यस्य तृणबिन्दु: महीपति: ॥३०॥ 


तत स्‌ तः उसका पत्र अभवत्‌ यस्य उत्पन्न हुआ जिसके 
केवल: तस्मात्‌ केवल था, उससे | महीपति: पृथ्वोपति 

बन्धुमान्‌ बन्धुमान्‌ तृणबिन्दु: तृणबिन्दु हुआ 

तत: वेगवानू उससे वेगवान ॥३०।। 


तस्य बन्धु: उसके बन्धु 


३० ] श्रीमद्भागवते महाप्‌ राणे 


त॑ भेजेडलम्बुषा देवी भजनोीयगुणालयम्‌ । 
वराप्सरा यतः पुत्राः कन्या चेडविडाभवत्‌ ॥३१॥ 


त भेजे अलम्बुषा देवी भजनीयं गुण आलयं वर अप्सरा यत: पुत्रा: 
कन्या च इडविडा अभवत्‌ ।।३१॥ 


त॑ भजनीयं उन सेवनीय यत: पुत्रा: जिससे कई पृत्र 

गुण आलयं गुणागारकों च इडविडा तथा इडविडा नाम- 
बर अप्सरा अप्सरा श्रष्ठा की 

देवी अलम्बुषा देवी अलम्बुषाने कन्या अभवत्‌ कन्या उत्पन्न हुई 
भेजे सेवन (वरण) किया ॥॥३१॥। 


तस्पामुत्पादयामास विश्ववा धनदं सुतम्‌ । 
प्रादाय विद्यां परमाम्षियंगिश्वरातु पितुः ॥३२॥ 


तस्यां उत्पादयामास विश्रवा धनदं स्‌ तं प्रादाय विद्यां परमां ऋषि: 
योगेश्वरात्‌ पितु: ॥३२॥ 


पितुः अपने प्रादाय तस्यां प्राप्त करके उस 

योगेश्वरात्‌ योगेश्वर पिता (इडविडा) में 
पुलस्त्यजी से ऋषि: विश्रवा विश्वबा ऋषिने 

परमां विद्यां . उत्तम विद्या धनदं सूतं धनाधीश कुवेर पुत्र 


उत्पादयामास उत्पन्न किया ॥३२॥। 
विशाल: शुन्यबन्धुश्च धृम्रकेतुश्च तत्सुताः । 
विशालों वंशकृद राजा वेशालों निर्मम्रे पुरीस्‌ ॥३३॥। 


विशाल: शून्यबन्धु: च धृम्रकेतु: च तत्‌ स्‌ ता: विशाल: वंश कृत्‌ 
राजा वेशालों निम्ममे पुरीम्‌ ॥३३॥। 


विशाल:च. विशाल और तत्‌ उन (राजा तृण- 
शन्‍्य वन्धु: च॒ शून्य वन्धु तथा विन्दु) के 


धूज्जकेतु: धू-म्रकेतु स्‌ताः पुत्र थे 


नवमस्कन्धे द्वितीयो5ध्याय: [ ३१ 


बंश (उनमें) वंश वृद्धि | वेशालीं पुरों वैशाली पुरीका 
कृत्‌ करनेवाले निमंमे निर्माण किया ॥३३।। 
राजा विशाल: राजा विशालने 

हेमचन्द्र: सुतस्तस्य धृम्राक्षस्तस्प चात्मज: । 

तत्पुत्रात्‌ु संपयमादासीत्‌ कृशाश्वः सहदेवजः ॥३४॥। 

हेमचन्द्र: सतः तस्य धृम्राक्ष: तस्यथ च आत्मज: तत्‌ पुत्रात्‌ संपमात्‌ 
आसोत कृशाश्व: सह देवज: ॥३४॥। 


तस्य सुतः उनके पुत्र तत्‌ पुत्रात॒ उनके पुत्र 

हेमचनद्र: हेमचन्द्र संयमात्‌ संयमसे 

चतस्य और उनके कृशाश्व: सह॒ कृशाश्व तथा उसके 
आत्मज: पुत्र साथ 

धूम्राक्ष: धूम्राक्ष हुए । देवज: आसीत्‌ देवज थे ।।३४॥ 


कृशाश्वात्‌ सोमदत्तों5भ्‌द्‌ योड्श्वमेधरि डस्पतिस्‌ । 
इष्ट्वा पुरुषमापाग्रां गति योगेश्वराश्चितः ॥३५।॥। 


फृशाश्वात्‌ सोमदत्त: अभुत यः अश्वमेधे: इडरस्पति इष्ट्वा पुरुष 
आप अग्रयां गति योगेश्वर आश्वितः ॥३५॥ 


कृशाश्वातु कृशाश्वसे पुरुष परम प्‌ रुषकी 
सोमदत्त: सोमदत्त दष्ट्वा आराधना करके 
अभृत्‌ उत्पन्न हुआ योगेश्वर योगेश्व रोंका 

य;ः जिसने आश्रित: आश्रय लेकर 
अश्वमेध: अश्वमेध यज्ञों द्वारा | अग्रचां गति उत्तम गति 
इडर्स्पाति यज्ञपति आप प्राप्त की ।।३५॥ 


सौमदत्तिस्तु सुमतिस्तत्सुतोी जनमेजय:ः । 
एते वेशालभूपालास्तृणबिन्दोंयंशोधरा: ॥३६।। 


सौमदत्ति: तु सुमतिः तत सुत: जनमेजय: एते बेशाल भूपाला: 
तृण बिन्दो: यश: धरा: ॥३६॥ 


श्रोमद्भागवते महापुराणे 


सोमदत्तका पुत्र तो | तृणबिन्दोी: . तृणविन्दुके 
सुमति था यश: धरा: सुयश धारक 
उसका पृत्र वेशाल वैशाली 
जनमेजय हुआ, भूपाला: नरेश हुए ॥६६।॥। 
ये इतने 


इति श्रीमद्भागवतै महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
नवमस्कन्धे द्वितीयो5ध्याय: ।।२॥। 


अथ तृतीयोध्ध्याय: 


श्रीशुक उवाच 


शर्यातिर्मानवो राजा ब्रह्िष्ठः स बभूव ह। 
यों वा अड्धिरसां सत्रे ट्वितोयमह ऊचिवान्‌ ॥१॥ 


शर्याति: मानव: राजा ब्रह्िष्ठ: स बभूव ह यः वा अ गिरसां सत्र 
द्वितीयं अह ऊचिवान्‌ ॥१॥। 


सानव: मनुका पुत्र अगिरसां अंगिरा गोत्रीय 
राजा शर्याति: राजा शर्याति ब्राह्टमणोंके 
सहवा निश्चय ही वह सत्रे यज्ञमें 

ब्रह्मिष्ठ: बभूव वेदोंका तत्त्वज्ञ हुआ | द्वितीय अह॒ दूसरे दिनका कर्म 
यः जिसने ऊचिवान्‌ बतलाया ॥॥१॥ 


सुकन्या नाम तस्यासीतु कन्या कमललोचना । 
तया साध वनगतों ह्गमच्च्यवनाश्रमस्‌ ॥२॥ 


सुकन्या नाम तस्य आसीत्‌ कन्या कसललोचना तया साध वनगतः 
हि अगमत्‌ च्यवन आश्रमघ्तु ॥२॥। 


तस्य उसकी वनगत: वनमें जानेपर 
सुकन्या नाम सुकन्‍्या तामकी हि्‌ क्योंकि 
कमललोचना पदुमनयनी च्यवन च्यवन ऋषियोंके 
कन्या आसीत्‌ एक पुत्री थी, | आश्रम आश्रममें 

तया सार्ध॑ उसके साथ । अगमत्‌ चला गया ॥२॥। 


सा सखोभिः परिवृता विचिन्वत्य॑त्रिपान्‌ बने । 
वल्मीकरन्धे दहशे खद्योते इबव ज्योतिषी ॥३॥॥ 


३४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


सा सखीभिः परिवृता विचिन्बती अद्रनिपान्‌ वने वल्मीक रन्ध्र 
दहशे खद्योते इव ज्योतिषी ॥३॥ 


सा वह (सुकन्या ) वल्मीक दीमकोंकी बांबीके 
सखीभि: सखियोंसे रन्न्न छिद्रमें 
परिवृता घिरी हुई खद्योत इव. जुंगुनूकी भांति 
बने वनमें ज्योतिषी दो चमकदार 
अध्रिपानु (विशेष) बृक्षोंकी | दहशे वस्तु देखीं ।॥।३॥। 
विचिन्चती  दुूढ़ती हुई (एक 

जगह) 


ते देवचोदिता बाला ज्योतिषी कण्टकेन वे । 


अविध्यन्मुग्धभावेन सुत्रावास॒क॒ ततो बहु ॥४॥ 


ते देव चोदिते बाला ज्योतिषी कण्टकेन वे अविध्यत्‌ रुग्ध भावेन 
सुत्राव असक तत: बहु ॥४॥ 


देव चोदिति दवकी प्रेरणासे ज्योतिषी उन ज्योतियोंको 


ते बाला उस कन्याने अविध्यत्‌ बींध दिया 
मुग्ध भावेन बाल अज्ञान वश | ततः बहु इससे उनसे बहुत 
वे कण्टकेन अरे, काँटेसे असुक सुस्राव रक्त बहने लगा ॥।8।। 


शक्ृन्मृत्रनिरोधो5भूत्‌ सेनिकानां च तत्क्षणात्‌ । 
राजषिस्तमुपालक्ष्य पुरुषान्‌ विस्मितोंडब्रवीत्‌ ॥५॥ 


शक्ृन्‌ मूत्र निरोध: अभूत्‌ सेनिकानां च तत्‌ क्षणात्‌ राजर्षि: तं 
उपालक्ष्य पुरुषान्‌ विस्मित: अश्नवीत्‌ ॥५॥ 


तत्‌ क्षणात्‌ उसी क्षणसे | विस्मितः चकित 
सेनिकानां च सेनिकोंका तो राजर्षि: राजषि शर्यातिने 
शकून्‌ मत मल-मूत्र पुरुषान्‌ चकित सेवकोंसे 


निरोध: अभूत्‌ निरोध हो गया, अब्रवीत्‌ कहा ॥५॥। 
त॑ उपालक्ष्य. इसे देखकर 


नवमस्कन्धे तृती यो5ध्याय [३५ 


अप्यभद्रय न॒युष्माशिभगिंवस्य विचेष्टितम्‌ । 

व्यक्त फकेनापि नस्तस्थ कृतमाश्रमद्षणम्‌ ॥६॥। 

अपि अभद्र न युष्मानि: भागवस्य विचेष्टितं व्यक्त' केन अपि भः 
तस्य कृत आश्रम दृूषणस्‌ ॥६॥। 


युष्मातिः तुम लोगोंने न विचेष्टितं नहीं किया है ? 
भाग वस्य भगुनन्दन च्यवन | व्यक्त नः स्पष्ट है कि हममें से 
ऋषिका केन अपि किसीने भी 


अपि अभद्र कहीं कोई अमंगल | तस्य अःश्षम उनके आश्रमको 
दृषणं कृतमु॒ दूषित किया है ॥।६॥। 
सुकन्या प्राह प्रितरं भीता. किड्चित्‌ कृतं सया । 
दूं ज्योतिषी अजानन्त्या निर्भिन्‍्नेकण्टकेन वे !॥७॥ 
सुकन्या प्राह पितरं भीता किज्चित्‌ कृतं मया हें ज्योतिषी अजानन्त्या 
निर्भिन्‍्ने कण्टकेन वे ॥७॥ 
भीता सुकन्या डरकर सुकन्याने | अजानन्त्या अनजानमें 


पितरं प्राह. पितासे कहा कण्टकेन काँटोंसे 
वे मया निश्चय मैंने हे ज्योतिषी दो ज्योतियोंको 
किड्चित्‌ कृत कुछ किया है निभिन्‍्ने वींध दिया है ।॥७।। 


दुहितुस्तद्‌ बच: श्र्‌ त्वा शर्यातिर्जातसाध्वस: । 

मुनि प्रसादयामास वल्मीकान्तहितं॑ श्नें: ॥८॥। 

दुहितु: तत्‌ बच: श्रुत्वा शर्याति: जात साध्वस: मुनि प्रसादयामास 
बल्मीक अन्तहित' शने: ॥५८॥ 


दुहित: तत्‌॒  पुत्रीकी बह बल्मीक दीमकोंकी 
बच: बात अन्तहित' बांबीमें छिपे 
श्रुत्वा सुनकर मुनि मुनि च्यवनको 
शर्याति: राजा शर्यातिको शर्न: धीरे-धीरे 


साध्वस: जात घबडाहट उत्पन्न | प्रसादयामास (उन्होंने) प्रसन्‍न 
हुई, किया ॥८॥॥ 


३६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
तदभिप्रायमाज्ञाय. प्रादाद्‌ दुहितरं॑ सुने: । 
कृच्छान्मुक्तस्तमामन्त्रय पुर प्रायात्‌ समाहितः ॥४॥। 


तत्‌ अभिप्रायं आज्ञाय प्रादात्‌ दृहितरं मुनेः कृच्छात्‌ मुक्त: त 
आमनन्‍्त्य पुर प्रायात्‌ समाहित: ॥॥<॥। 


तत्‌ मुने: तब मुनिका मुक्त: छूटकर 

अभिप्राय॑ अभिप्राय त उन (मुनि) से 
आज्ञाय जानकर आमनन्‍्द्रय अनुमति लेकर 
दुहितर (उन्हें) पुत्री समाहित: एकाग्रचित्तसे 
ग्रादात्‌ प्रदान कर दी पुरं प्रायात्‌ु अपने नगर चले गये 
कृच्छात्‌ (इस प्रकार) संकटसे ॥र्द।। 


सुकन्या च्यवनं प्राप्य पति परमकोंपनस्‌। 
प्रीगयामास चित्तज्ञा अप्रमत्तानुवृत्तिभिः ॥॥१०१ 


सुकन्या च्यवनं प्राप्य पति परम कोपन प्रीणयामास चित्तज्ञा 
अप्रमत्ता अनुवृत्तिभि: ॥१०१। 


सुकन्या सुकन्याने 
अनुवृत्तिभि: सेवा करके 


परम कोपनं॑ महाक्रोधी 
च्यवनं पति च्यवनजौको पति 


रूपमें प्रीगघामास (उन्हें) प्रसन्‍न कर 
प्राष्य पाकर लिया ॥१३१॥। 
चित्तज्ञा उनके चित्तका भाव 

जाननेवाली 


कस्यचित्‌ त्वथ. कालस्य नासत्यावाश्रमागतो । 

तो पुजयित्वा प्रोवाच वयों मे दत्तमीश्वरो ॥११॥ 

कस्यचित्‌ तु अथ कालस्य नासत्या: आश्रम आगतो तो पूजयित्वा 
प्रोवाच वय: से दत्त ईश्वरो: ॥११॥ 


अथ तु फिर तो कालस्य समय 
कस्यचित्‌. किसी नासत्या: दोनों अश्विनी कुमार 


नवमस्कन्धे तृतीयो5्ध्याय: [ ३७ 


आश्रम आगतोौ च्यवनाश्रम आये, | ईश्वरौ आप दोनों समथ हैं 

तो पुजयित्वा उनका सत्कार करके | में बयः मुझे युववस्था 

प्रोवाच (च्यवन ऋषिने) | दत्त दीजिए ॥।११॥ 
कहा 


ग्रहू॑ ग्रहीष्पे सोमस्यथ यज्ञ वामप्यसोमपों: । 
क्ियतां मे वयों रूप॑ प्रमदानां यदीप्सितस्‌ ।११२॥ 


ग्रह ग्रहीष्ये सोमस्य यज्ञ वां अपि असोमपो: क्रियतां में वय: रूप॑ 
प्रमदानां यत्‌ ईप्सितस्‌ ॥१२॥। 


यत्‌ प्रमदानां जो युवतियोंको अपि अधिकारी न होने 
ईप्सित' अभीष्ट हो पर भी 
मे वयः रूप॑ मेरी आयु और रूप | यज्ञ वां यज्ञमें आप दोनोंको 
क्वियतां वैसा बना दो, सोमस्य ग्रह॑ सोम ग्रहणका 
असोमपो: सोमपानका ग्रहीष्ये अधिकारी बनाऊगा 
॥१२।। 
बाढमित्यूचतुविप्रम भिनन्य भिषक्तमो । 


निमज्जतां भवानस्मिव छृदे सिद्धविनिर्भिति ॥१३॥ 


बाढ इति ऊचतुः विप्रं अभिनन्‍्य भिषक्‌ तमौ निमज्जतां भवान्‌ 
अस्मिन्‌ कूदे सिद्ध विनिर्भिते ॥१३॥ 


भिषक्‌ तमो उनश्रष्ठ वद्योने । सिद्ध सिद्धोंके 

विप्रं ब्राह्मण च्यववनका | विनिभिते द्वारा बनाये* 
अभिनन्य अभिनन्दन करके | अस्मिन ह्ूदे इस कुण्डमें 

बा इति “ठीक है' ऐसा भवान्‌ आप 

ऊचतु: कहा निमज्जतां डुबकी लगायें ।।१३॥ 


*श्रीधर स्वामी आदि ने “सिद्ध विनिरभिते' का अर्थ तो सिद्धों द्वारा 
निर्मित ही दिया है; किन्तु सिद्धौषधियों द्वारा निमित अर्थ भी चिन्त- 
नीय है । 


३८ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
इत्युक्वा जरया ग्रस्तदेहो धमनिसन्ततः। 
हद प्रवेशितोइश्विभ्यां. बलीपलितविप्रिय: ॥१४॥ 


इति उक्त्वा जरया ग्रस्त देह: धमनि संततः हदं प्रवेश्य अश्विभ्यां 
वलीपलित विपध्रिय: ॥१४॥ 


इति उक्‍त्वा ऐसा कहकर धमनि संततः नसोंसे भरा हुआ 
अश्विभ्यां अश्विनी कुमारों | विप्रियः देहः अप्रिय शरीर 

द्वारा हद प्रवेश्य कुण्डमें प्रवेश कराया 
जरया ग्रस्त बुढ़ापेसे आक्रान्त गया ॥।१४॥ 


पुरुषास्त्रप. उत्तस्थुरपीच्या वनिताप्रियाः । 

पद्मत्रजः. कुण्डलिनस्तुल्यरूपाः सुवाससः ॥॥१५॥। 

पुरुषा: त्रय उत्तस्थु: अपीच्या वनिताप्रिया: पद्मरूज: कुण्डलिनः 
तुल्यरूपा: सुवाससः ॥१५॥। 


अपीचच्या अत्यन्त सुन्दर । सुबासस: उत्तम बस्त्रोंवाले 
वनितप्रिया:  कामिनियोंको प्रिय  तुल्य रूपा. समान खझूपवाले 


लगनेवाले | त्रयः पुरुषा: तोन पुरुष 
कुण्डलिन- कुण्डलधारी | उत्तस्थु: (उस कुण्डसे) ऊपर 
पद्मत्नज: कमलोंकी माला आये ॥१५॥। 

पहिने । 


तान्‌ निरीक्ष्य वरारोहा सरूपान्‌ सूर्यवर्चंसः । 
अजानती पति साध्वी अश्विनों शरणं ययो ॥१६॥। 


तानू निरीक्ष्य वरारोहा सरूपान्‌ सुर्यवर्चंस: अजानती पति साध्वी 
अश्विनौं शरणं ययौ ॥॥१६॥। 
सुयंबर्चंस:. सूर्यके समान कान्ति- | सख्पानु समान रूपका 
वाले निरीक्ष्य देखकर 
तान्‌ उनको वरारोहा सुन्दरी पतिक्रता 


नवमस्कन्धे तृतीयो<्ध्यायः: [३८६ 


साध्वी सुकन्या अश्विनौ अश्विनी कुमारोंकी 
र्पाति पतिको शरण ययौ. शरणमें गयी ।।१६!। 
अजानती न पहिचानकर | 
दर्शयित्वा र्पात॒ तस्ये पातिव्रत्येत तोषितो। 
ऋषिमामन्त्य ययतुविमानेन त्रिविष्टपस्‌ ॥१७॥ 
दर्शयित्वा पति तस्य पातिद्नत्येन तोषितों ऋषि आमन्‍्त््य ययतुः 
विमानेन त्रिविष्टपम्‌ ॥१७॥ 


तस्प उसके ऋषि ऋषिसे 
पातिब्रत्येत.. पतिक्रत-धमंसे अमन्त््य अनुमति लेकर 
तोषितौ सन्तुष्ट होकर विमानेन विमान द्वारा 
तस्ये पति. उसे उसके पतिको । त्रिविष्टप स्वर्ग 

दर्शयित्वा दिखलाकर ययतु: चलें गये ।।१७।। 


यक्ष्यमाणोइथ शर्यातिश्च्यवनस्थाश्रम॑ गतः । 
ददर्श दुहितुः पारश्वे पुरुष॑ सूर्यवर्चे्तम्‌ ॥१८॥ 
. यक्ष्यमाण: अथ शर्याति: च्यवनस्यथ आश्रम गत: ददशे दुहितुः पार्श्वे 
पुरुष सूर्य वर्चेंसम्‌ ॥॥१८॥ 


अथ फिर जब दुहितु: पाश्वे (वहां) पुत्रीकी 
शर्याति: राजा शर्याति बगलमें 
यक्ष्यमाण: . यज्ञ करनेको उद्यत | सूर्य सूय्यके समान 
हुए तब व्चेस कान्तिमान 
च्यवनस्य. महर्षि च्यवनके पुरुषं दशशे पुरुषको देखा ॥।१५॥। 


आध्यमं गत: आश्रम पहुँचे, 
राजा दुहितरं प्राह कृतपादाभिवन्दनाम्‌ । 
आशिषश्चाप्रयुञ्जानो नातिप्रीतमना इब ॥१४८।॥ 
राजा दुहितरं प्राह कृत पाद अभिवन्दनां आशिष: च अप्रयुअुजान: 
न अति प्रीतमना इब ॥१<६॥ 
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पाद अपने अति बहुत 
अभिवन्दनां चरणोंमें प्रणाम प्रीतममता न प्रसन्‍त मन न 

कृत दुहितरं करनेपर पुत्रीकोी | इब होनेकी भाँति 
आशिष: च आशीर्वाद भी राजा राजा शर्यातिने 
अप्रयुअजान: न देकर दुहितरं प्राह पुत्रीसे कहा ॥१॥। 


चिकी्ितं ते किमिदं पतिस्त्वया 
प्रलम्भितो लोकनमस्कृतोी सुनिः। 
यत्‌ त्वं जराग्रस्तमसत्यसम्मतं 
विहाय. जारं भजसे5सुमध्वगम्‌ ।।२०॥। 


चिकीर्धितं ते क इदं॑ पति: त्वया प्रलम्भित: लोक नमस्कृतः मुनिः 
यत॒ त्वं जराग्रस्तं असति असम्मतं विहाय जारं भजसे अमु अध्वग मु ॥॥२०॥॥ 


ते इदं तुम यह यः त्वं असति जो तू असती 

कि चिकीर्षितं क्‍या करना चाहती | जराग्रस्तं बुढ़ापे ग्रस्त होनेसे 
हो असम्मतं पसन्द न आनेवाले 

लोक सब लोक पति बिहाय. पतिको छोड़कर 

नमस्कृत: जिन्हें प्रणाम करते हैं। अमु अध्वग इस राह चलते 

मुनि: ऐसे मुनिको जार परपुरुषका 

त्बया तुमने भजसे सेवन कर रही है 

प्रलम्भितः धोखा दिया ॥२०।। 


कथं मतिस्ते5्वगतान्यथा सता 

कुलप्रसुते कुलदूषणं _त्विदम्‌ । 
बिभषथि जारं॑ यदपत्रपा कुल 

पितुश्च भतु श्व. नयस्यधस्तमः ॥॥२१॥। 


कथ्थ मति: ते अवगता अन्यथा सतां कुल प्रसृते कुल दृषणं तु इदं 
विष जार यत्‌ अपत्रपा कुल पितु: च भतु: च नयसि अध: तमः ॥२१॥ 


नवम€कन्धे तृतीयो5ध्याय: 


सर्तां कुल सत्‌ पुरुषोंके कुलमें | यत्‌ 

प्रतुते उत्पन्ने ! अपब्रपा 

ते मति: तेरी बुद्धि जार 

कर्थ अन्यथा केसे विपरीत विभर्षि 
अवगता हो गयी पितु:च 

इदं तु यह (आचरण) तो | भतु: च कुल 
कुल कुलर्मे अध: तम: 
दृषणं कलंक लगानेवाला है,| नयसि 


[ ४१ 


जो 

निर्लेज्ज होकर 
परपुरुषको 
आश्रय दे रही है, 
पिताके और 
पतिके भी कुलको 
नीचे नरकमें 

ले जायगी ॥२१।। 


एवं ब्रुवाणं पितरं स्मयमाना शुचिस्मिता। 


उबाच तात जामाता 


तवंष भृगुनन्दनः ॥२२॥ 


एवं ब्र्‌वाणं पितरं स्मयमाना शुचिस्मिता उवाच तात जामाता तव 


एष भूृगुनन्दनः ॥२२॥। 


एवं ब्रूवाणं_ इस प्रकार कहते हुए | उवाच 

पितरं पितासे तात तव 

स्मयमाना. मुस्कराती हुई जामाता एव 

शुचिस्मिता पवित्र मुस्कानवाली | भृगुनन्दन: 
(सुकन्याने) 


कहा 
“पिताजी ! आपके 
जामाता यही 


भुगु-नन्दन हैं. ॥२२।। 


शशंस पित्र तत्‌ सर्व वयोरूपाभिलम्भनम्‌ । 


विस्मितः परमप्रीतस्तनयां 


परिषस्वजे ॥२३॥। 


शशंस पित्र तत्‌ सर्व वयः: रूप अभिलम्भनं विस्मित: परम प्रोतः 


तनयां परिषस्वजे ॥२३॥। 


बय: रूप अवस्था और सौन्दय | विस्मित: 

अभिलम्भनं॑ प्राप्त होनेकी 

तत्‌ सर्व वह सब (घटना). | परम प्रीत: 

पित्रेशसंस (उसने) पिताको तनयां 
बतलायी 


। परिषस्वजे 


(इससे राजा) चकित 
हुए और 

अत्यन्त प्रसन्‍न होकर 
पुत्रीका 

आलिगन किया 


॥२३॥। 
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सोमेन याजयन्‌ वोरं ग्रह सोमस्य चाग्रहीतु । 
असोमपोरप्यश्चिनोश्च्यवन:ः  स्वेन _ तेजसा ॥२४५॥। 


सोमेन याजयन्‌ वीरं ग्रह सोमस्य च अग्रहीत्‌ असोमपो: अपि 
अश्विनो: च्यवन: स्वेन तेजसा ॥२४॥। 


वौरं वीरवर (शर्माति) से | अश्विनो: अश्विनी कुमारोंको 
सोमेन सोम | सोमस्य च सोमका भी 
याजयन्‌ यज्ञ करवाकर | ग्रह ग्रहण करनेके लिए 
च्यवन: स्वेन च्यन ऋषिने अपने अग्रहीत्‌ (सोमकी) आहुति 
तेजसा तेजसे उठायी ॥२४७॥। 


असोसमपो: सोमपान न करनेवाले 
हन्तु तमाददे वज्ञ॒ सद्योमन्युरमर्षितः । 
सवज्ञ॒ स्तम्भयामास भुजमिन्द्रस्थ भागेवः ॥२५॥ 


हन्तु त॑ आददे वज्र॒ सद्यः मन्युः अमर्षित: सवज्च्र स्तम्भयामास 
भुज इन्द्रस्यथ भागवः: ॥२५:। 


सद्यः मन्यु:ः शोघ्र कुषित होनेवाले। भार्गव: भूगु-नन्दन च्यवनने 
अमर्षित: (इन्द्रने) चिढ़कर_| सबज्र वज्बके साथ 

तं उन (च्यवनजी) को | इन्द्रस्थ भुज॑ इन्द्रकी भुजाको 
हन्तु मारनेके लिए स्तम्भयामास स्तम्भित (स्थिर) 
वज्र आददे वज्र लिया; किन्तु कर दिया ॥२५॥। 


अन्वजानंस्ततः सर्वे ग्रह॑ सोमस्यथ चाश्विनों: । 

भिषजाबिति यत्‌ पूर्व सोमाहुत्या बहिष्कृतो ॥|२६। 

अन्वजानन्‌ तत: सर्व ग्रह सोमस्थ च अश्विनो: भिषजाः इति यत्‌ 
पूर्व सोम आहुत्या बहिष्कृतो ॥२६॥। 


यत्‌ पूर्व जिनका पहिले सोम आहुत्या सोमकी आहुतिसे 
भिषजा: इति ये वेद्य हैं| यह कह- | बहिष्कृतौ बहिष्कार कर दिया 
कर था 


नवमस्कन्धे तृतीयो5ध्याय: [ ४३ 


तत:ः सर्वे तबसे सब (देवताओं। अश्विनो: अश्विनी कुमारोंको 
ने अन्वजाननूु अनुमति दे दी।।२६।। 
सोमस्य च ग्रह सोमके ग्रहणमें भी | 


उत्तानबहिरानतीों. भ्रिषिेण. इति त्रयः। 
शयतिरभवन्‌ पुत्रा आनर्ताद रेवतोइभवत्‌ ॥२७॥ 


उत्तानर्बाह: आनत॑ं: भूरिषेण: इति ब्रयः: शयतिः अभवनृ पुत्रा 
आनर्तात्‌ रेवतः अभवत्‌ ॥२७॥ 


उत्तानबहि: उत्तानबहि, शर्यात्‌ः पुत्रा शर्यातिके पुत्र 
आनतं: आनतें, अभवन्‌ हुए, 

भ्रिषेणः भूरिषेण आनर्तात्‌ (इनमें) आनतंसे 
इति ब्रय: इस प्रकार तीन रेबत: अभवत्‌रेवत हुए ॥२७।। 


सोउन्त: समुद्र नगरीं विनिर्माय कुशस्थलोम । 
आस्थितोष्थुइक्त.. विषयानानर्तादीनरिन्दम्‌ ।॥२८॥। 


स: अन्त: समुद्र नगरों विनिर्माय कुशस्थलीं आस्थित: अभ्ुडक्त 
विषयान्‌ आनते आदोन अरिन्द्म्‌ ॥२८॥। 


अरिन्दम्‌ शत्रुदमन परीक्षित ! | आस्थित: उसमें रहते हुए 

सः उन (रेवत) ने आनते आदीनू आनते आदि प्रदेशों- 
समुद्र अन्त: समुद्रके बी चमें का 

कुशस्थलीं  कुशस्थली | विषयान्‌ राज्य 

नगरों नगरीका | अभुडः क्त भोगते रहे ।।२५॥। 


विनिर्माय निर्माण करके 
तस्य पुत्रशत॑ जज्ञे ककुदचिज्येष्ठमुत्तमम्‌ । 
ककुझी रेवतों कन्यां स्वामादाय विभु गतः ॥२४॥ 


तस्य पुत्रशत॑ जज्ञ ककुद्ि ज्येष्ठं उत्तमं ककुझी रेवतों कन्यां स्वां 
आदाय विभु गत: ॥२<॥ 
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तस्य पुत्रशत॑ उनके सौ पुत्र ककुझो सवां ककुद्मी अपनी 
जज्ञ उत्पन्न हए कन्यां रेवतीं पुत्री रेवतीको 
ककुझी ज्येष्ठ उनमें ककुद्मी बड़ा | आदाय साथ लेकर 
और विभु गत: ब्रह्माजीके पास 
उत्तम श्रंष्ठ था गये ।॥।२४॥। 


कन्यावरं परिप्रष्टु..  ब्रह्मलोकमपावृतम्‌ । 
आवतंमाने गान्धर्व स्थितोइलब्धक्षण: क्षणम्‌ ॥३०॥। 
कन्या वरं परिप्रष्ट ब्रह्मतोक॑ अपावृतं॑ आवतंमाने गान्धर्वें स्थित: 
अलब्ध क्षण: क्षणम््‌ ॥३०॥। 
कन्‍्यां वर कन्याके लिए वर तत्न गान्धर्वे वहां गाना-बजाना 


परि प्रष्टु. पूछने आवतंमाने चलता होनेके कारण 

अपावृतं (उनके लिए) रोक- अलब्ध क्षण: अवसर न मिलनेके 
टोक रहित कारण 

ब्रह्मलोक॑ ब्रह्म लोक गये; क्षणं स्थित. क्षण भर खड़े रहे 
किन्तु । ॥३०।। 


तदन्त आद्यमानम्य स्वाभिनष्नाय न्‍्यवेदयत्‌ । 

तच्छ | त्वा भगवान्‌ ब्रह्मा प्रहस्थ तमुवाच ह्‌ ॥३१॥ 

तत्‌ अन्त आद्य' आनम्य स्वं अभिप्राय न्यवेदयत्‌ तत श्रुत्वा भगवान्‌ 
ब्रह्मा प्रहस्य त उवाच हू ।॥३१॥। 


तत्‌ उस (गाने-बजाने ) की| न्यवेदयत्‌ निवेदन किया 
अन्त समाप्ति होनेपर तत्‌ श्रुत्वा उसे सुनकर 
आद्य आदि पुरुष ब्रह्ममा- । प्रहस्य हंसकर 

जी को भगवान्‌ ब्रह्मा भगवान्‌ ब्रह्माने 
आनम्यप प्रणाम करके हत निश्चय पूर्वक 
स्व अभिप्रायं अपने अभिप्राय उवाच उससे बोले ॥३१॥। 


अहो राजन्‌ निरुद्धास्ते कालेन हृदि ये कृताः । 
तत्पुत्रपोतन्ननप्तृुणां गोत्राण च न श्यण्महे ॥३२॥ 


नवमस्कन्धे तृतीयो<्ध्याय: [ ४५ 


अहो राजन निरुद्धा: ते कालेन हृदि ये कृता: तत्‌ पुत्र पोन्न नप्तृ्णाँ 
गोत्राणि च न शण्महे ॥३२॥ 


अहो राजनू अहो राजन ! तत्‌ पुत्र उनके पुत्र, 
तुमने जिनके पौत्र नप्तृणां. पौन्र, नातियोंके 

हृदि करता: सम्बन्धमें गोत्राणि वंशधरोंके 
मनमें सोचा था च विषयमें भी 

तेकालेन वे कालके द्वारा न शण्महे (हम) कुछ नहीं 

निरुद्धा: समाप्त कर दिये सुनते ॥३२॥। 
गये, 


कालो5भियातस्त्रिणवचतुयुंगविकल्पितः । 

तद्‌ गचछ देवदेवांशो बलदेवों महाबलः ॥३३॥ 

काल: अभियात: त्रिणवब चतुयूंग विकल्पित: तत्‌ गच्छ देवदेव अंश: 
बलदेव: महाबल: ॥३३॥ 


त्रिणव (तीन नव) सत्ताइस | तत्‌ गच्छ अतः जाइये 

चतुथु ग चतुयु गो देवदेव देवाधिदेव भगवानके 

विकल्पित:.. जितना अशः अंश 

काल: काल महाबल: महाबली 

अभियातः:. अब तक बीत चुका बलदेव: बल रामजी हैं ॥॥३३॥ 
है, 


कन्यारत्नमिदं राजन नररत्नाय देहि भोः। 
भुवों भारावताराय भगवान्‌ भतभावनः ॥३४॥ 


कन्या रत्न इदं राजन्‌ नररत्नाय देहि भो: भुवः भार अवताराय 
भगवान्‌ भूतभावन: ॥३४७॥ 


भो: राजनू. हे राजन !  भुवः भार पृथ्वीका भार 
इद कन्या इस कन्या  अवताराम उतारनेके लिए 
रत्न रत्नको | भगवान्‌ भगवान्‌ 


नररत्नाय उन मनुष्य रत्नको ' सतभावन: मधुसूदन ॥३४।। 
देहि दे दीजिए, ट 
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अवतोर्णो. निजांशेन पुण्यश्रवणकीतंत: । 
इत्यादिष्टोइिवन्डाज॑ नृप: स्वपुरमागतः । 
त्यक्तः पुण्यजनत्रासाद भ्रात॒भिविक्षयवस्थितें: ॥३५॥ 


अवतोर्ण: निज अशेन पुण्य श्रवण कीतंन: इति आदिष्ट: अभिवन्द 
अज नृपः स्वपुरं आगतः त्यक्त' पुण्यजन ब्रासात्‌ श्रातृभिः दिक्षु अवस्थित: 


॥३५॥ 

अवण जिनका (नाम नृपः स्वपुरं राजा अपने नगर 

यशादि) सुनना आगतः आ गये (जिसे) 
कोत॑न: पुण्य तथा कीतेन पवित्र | पुण्यजन यक्षोंके 

है वे त्रासात्‌ भयसे 
निज अशेन अपने अ शसे दिक्षु अवस्थित: दिशाओं (जहां-तहां) 
अवतीर्ण: अवतरित हुए हैं। रहनेवाले 
इति आदिष्ट: ऐसा आदेश पाकर | श्रातृभि: उनके भाई-बन्धुओंने 
अजं ब्रह्माजी को त्यक्त॑ त्याग दिया था 
अभिवन्य अभिवादन करके ॥३५॥। 


सुतां दत्त्वानवद्याड्रीं बलाय बलशालिने। 
बदर्यार्यं गतो राजां तप्तु नारायणाश्रमस्‌ ॥३६॥ 


सुतां दत्त्ता अनवद्य अज्धीं बलाय बलशालिने बदरि आख्य गतः 
राजा तप्तु नारायण आश्मस्‌ ।।३६॥ 


बलशालिने महा बलवान बदरि आख्यं बदरो नामवाले 
बलाय वलरामजीको नारायण नारायण 
अनवद्य अड्भीं निर्दोष अगोंवाली | आश्रम आश्रमको 
सुतां दत्वा. (अपनी) पुत्री देकर | गत: चले गये ।।३६॥ 
राजा तप्तु. राजा तप करनेके | 

लिए ' 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
नवमस्कन्धे तृतीयो5ध्याय: ।।॥३॥। 


अथ चतुर्थोष्ध्याय: 
श्रीशक उवाच- 
नाभागों नभगापत्यं यं॑ ततं भ्रातरः कविम्‌ । 
यविष्ठ व्यभजन्‌ दायं ब्रह्मबचारिणमागतम्‌ ॥१॥ 


नाभाग: नभग अपत्यं य॑ ततं श्रातर: कवि यविष्ठ व्यभजन्‌ दाय॑ 
श्रह्मचारिणं आगतस्‌ ।।१॥। 


नभग (मनुपुत् ) नभगके | भगत आनेपर 

अपत्यं पुत्र कावि विद्वान 

नाभाग: नाभाग थे, यविष्ठ भ्रातरं छोटे भाईको 

पं जिनको तत॑ दाय॑ (पिताको ही) दाय 
भ्रातरः भाइयोंने भागके रूपमें 
ब्रह्मचारिणं ब्रह्मचयय आश्रमसे | व्यभजनु बांटा था ॥१॥ 


भ्रातरोइभाइक्त कि मह्यय भजाम पितरं तव । 
त्वां ममार्यास्तताभाइश्षुर्मा पुत्रक तदाहथाः ॥२॥ 


शभ्रातर: अभांक्त कि मह्य भजाम पितर तब त्वां मम आर्या: तता 
भाडक्षु: मा पुत्रक तत्‌ आदथा: ॥२॥ 


अआातर: (उसने आनेपर पूछा) तता (उसने पितासे कहा) 
भाइयो ! तात ! 
महा कि 'मुझे क्‍या मम आर्या: मेरे बड़े भाइयोंने 
अभांक्त भाग दिया है ? | त्वां भाडक्षु: आपको भागमें दिया 
तव (उन्होंने उत्तर है ।' 
दिया) "तुम्हें पुत्र॒क (पिताने कहा) 'ेरे 
पितर पिताजीको नन्‍हें बच्चे 
भजाम भागमें देते हैं । तत्‌ मा उसको मत 


आदथा: स्वीकार करो ॥२॥। 
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इसमे अड्भिरसः सत्रमासतेड्य. सुमेधसः । 

षष्ठ षष्ठमुपेत्याह: कवे मुहान्ति कर्मणि ॥३॥। 

इसे अगिरस: सत्र आसते अद्य सुमेधस: षण्ठं षष्ठं उपेत्य अह: कवे 
मुह्ान्ति कमंणि ॥३॥। 


इमे सुमेधस: ये परमबुद्धिमात षष्ठ षष्ठ॑ छठवें-छठवें 

अगिरस: अगिरा गोतीय अह: उपेत्य.. दिन आनेपर 
ब्राह्मण कर्मंणि उस कमंमें 

अद्य सत्र इस समय यज्ञ मुहान्ति मोहित (श्रान्त) हो 

आसते कर रहे हैं । जादे हैं ॥३॥। 

कवे ये बुद्धिमान 


तांसत्वं शंसय सुक्त द्व वेश्यदेवे महात्मतः । 

ते स्वयेन्तों धन सत्रपरिशेषितमात्मनः ॥ -॥ 

तानू त्वं शंसय सूक्‍ते हे. वेश्वदेवे महात्मनः ते स्वः यन्तः धन सत्र 
परिशेषितं आत्मन: ॥॥४॥ 
तान्‌ महात्मन: उन महात्माओंको | ते स्व: यन्त: वे स्वर्ग जाते समय 


त्बंढ्वे तुम दो आत्मन: सत्र अपने यज्ञका 
वेश्वदेवे विश्वेदेवा सम्बन्धी | परिशेषितं बचा हुआ 
सक्‍ते शंसय सूक्त सुनाओ धन धन ॥॥8॥ 


दास्यन्ति तेष्थ तान्‌ गच्छ तथा स कृतवान्‌ यथा । 
तस्म दत्वा ययुः स्वर्ग ते सत्रगरिशेषितम्‌ ॥५॥ 


दास्यन्ति ते अथ तानू गच्छ तथा स कृतवान्‌ यथा तस्‍्मे दत्त्वा ययु: 
स्वर्ग ते सत्र परिशेषितस्‌ ॥॥५॥। 


ते दास्यन्ति वे (तुमको) दे देंगे, | ते सत्र वे (ब्राह्मण) 

अथ तान्‌ गच्छ अब वहां जाओ, परिशेषितं यज्ञसे बचा धन 
यथा ज॑सा (पिताने कहा) | तस्मे दत्ता. उसे देकर 

तथा स वसा ही उसने स्वर्ग ययुः स्वर्ग चले गये ॥५॥। 


कृतवानु किया 


नवमस्कन्धे चतुथ <्ध्याय: [ ४४ 
त॑ कश्चित्‌ स्वीकरिष्यन्तं पुरुष: कृष्णदर्शनः । 
उबाचोत्तरतों5भ्येत्प सममेदे_ वासस्‍्तुक॑ वसु ॥६॥। 


त॑ कश्चित्‌ स्वीकरिष्यन्तं पुरुष: कृष्णदर्शन: उवाच उत्तरत: अभि: 
एत्य मम इद वास्तुक॑ बसु ॥६॥। 


तं उस (धन) को उत्तरत: उत्तर दिशासे 
स्वीकरिष्यन्त स्वीकार करते समय अभि एत्य वहां आकर 
कश्चित्‌ किसी उवाच कहा 

कृष्णद्शन: काले रंगके ' इदं वास्तुक॑ “यह यज्ञ भूमिका 
पुरुष: पुरुषने | बसु मम धन मेरा है! ॥।६॥ 


ममेदमृषिभिददत्तमति तहि सम मानवः। 
स्थान्नौ ते पितरि प्रश्न: पृष्ठवान्‌ पितरं तथा ॥७॥। 


सम इदं ऋषिभि: दत्त इति तहि सम सानव: स्थात्‌ नो ते पितरि 
प्रश्न: पृष्टवान्‌ पितरं तथा ॥७॥ 


ऋषिभि: (उसने कहा) ऋषियों! मानव: मनु-पुत्र 
का | ते पितरि तुम्हारे पितासे 
द्त्त' दिया हुआ नौ हम दोनोंको 
इदे मम यह मेरा है प्रश्न: स्थात्‌ पूछना चाहिए 
इति (वह पुरुष बोला) | तथा पितरं॑ इसी प्रकार पितासे 
'ऐसा है | पृष्टवान्‌ (जाकर उसने) पूछा 
तहि सम तब तो | ।७।। 


यज्ञवास्तुगतं सर्वमुच्छिष्टमृषयः क्वचित्‌ । 

चक़्‌ विभाग रुद्राय स॒ देवः सर्वमहंति ॥५॥ 

यज्ञ वास्तु गतं सर्व उच्छिष्टं ऋषय: क्वचित्‌ चक्रु: विभागं रुद्राय 
स देव: सर्वे अहंति ॥८॥ 
यज्ञ (पिताने कहा) यज्ञ ; गतं सर्व आयी सब वस्तु 
वास्तु मंडपमें ( उच्छिष्टं बच जानेपर 
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क्वचित्‌ कभी | स देवः 
ऋषय: ऋषियों ने सर्व अहंति 
रुद्राय विभाग रुद्रका भाग । 

चक्र बना दिया था, 


(अत:) वही देव 
सब पाने योग्य हैं 


॥८।! 


नाभागस्तं प्रणम्याह तवेश किल वास्तुकम्‌ । 
इत्याह मे पिता ब्रह्मछझ्छिरसा त्वां प्रसादये ॥४॥ 
नाभाग: त॑ प्रणम्य आह तव ईश किल वास्तुक॑ इति आह मे पिता 


ब्रह्मनन्‌ू शिरसा त्वां प्रसादये ॥<॥। 


त॑ प्रणम्य उनको प्रणाम करके | पिता आह 
नाभाग: आह नाभागने कहा- ब्रह्मन्‌ 

ईश किल भगवनु ! निश्चय | शिरसा त्वां 
वास्तुक यह यज्ञ शेष 

तव आपका है, प्रसादये 
इति में ऐसा मेरे 


पिताने कहा है, 

ब्रहमन्‌ ! 

मस्तक झुकाकर 

आपको 

मैं प्रसन्‍त करता हूँ' 
॥र्द।। 


यत्‌ ते पितावदद धर्म त्वं च॒ सत्य प्रभाषसे । 
ददामि ते मन्त्रहशे ज्ञान ब्रह्म सनातनम्‌ ॥१०॥॥ 
यत्‌ ते पिता अवदत्‌ धर्म त्वं च सत्य प्रभाषसे ददामि ते मन्त्रहशे 


ज्ञान ब्रह्म सनातनस्‌ ।॥१०१। 


यत ते (रुद्रने कहा) क्योंकि | ते मन्त्रद्शे 
तुम्हारे 
पिता पिताने सनातन ब्रह्म 
धर्म अवदत्‌. धर्म-सम्मत बात कही ज्ञान ददामि 
चत्वं ओर तुम 
सत्य प्रभाबसे सच बोल रहे हो 
(अतः ) । 


तुम वेदार्थ जानने- 
वालेको 

सनातन ब्रह्मका 

मैं ज्ञान दे रहा हूँ 
॥॥१०।। 


गृहाण द्रविणं दत्त मत्सत्रे परिशेषितम्‌। 
इत्युक्त्वान्तहितो रुद्रो भगवान्‌ सत्यवत्सलः ॥११॥ 


नवमस्कन्धघे चतुर्थोष्ध्याय: 


गृहाण द्रविणं दत्त मत्‌ सत्र 
भगवान्‌ सत्यवत्सल: ॥११॥ 


सत्र परिशेषितं यज्ञसे बचा हुआ 


द्रविणं यह धन 

मत्‌ दत्त मेरा दिया हुआ 
गृहाण ग्रहण करो ।' 
इति उक्‍त्वा ऐसा कहकर 


[ ५१ 


परिशेषितं इति उक्त्वा अन्तहित:ः रुद्र: 


| सत्यवत्सल: . सत्यवत्सल 
भगवात्र्‌ रद: भगवात्र्‌ रुद्र 
अन्तहित: अन्तर्धान हो गये 


॥११॥। 
| 


य एतत्‌ संस्मरेत्‌ प्रातः सायं च सुसमाहितः । 
कविभंवति मन्त्रज्ञो गति चेव तथा5त्मनः ॥१२॥। 


य एतत्‌ संस्मरेत्‌ प्रात: साथ च सुसमाहित: कवि: भवति मनन्‍्त्रज्ञ: 


गति च एवं तथा आत्मन: ॥१२।। 


य सुसमाहित: जो भली प्रकार एकाग्र| भवति 


चित्तसे 
एतत्‌ प्रातः. इसका सबेरे 
चसाये तथा शामको 
संस्मरेत्‌ स्मरण करता है 
कवि: मन्त्रज्चः वह विद्वान और वे 


द्ज्ञ 


नाभागादम्बरोषोंभन्महा भागवत: 


हो जाता है, 

तथा च और 

आत्मन: आत्मस्वरूपको 

र्गाति प्राप्त करता है 
।।१२॥। 
| 
॥ 

कृती । 


नस्पृशद्‌ ब्रह्मशापोंडपि यं न प्रतिहतः क्वचित्‌ ॥१३४ 


नाभागात्‌ अम्बरोष: अभूत्‌ महाभागवतः कृती न अस्पृशत्‌ 
ब्रह्मशाप: अपि य॑ न प्रतिहृत: क्वचित्‌ ॥१३॥। 


नाभागात्‌ नाभागसे 

कृती पृण्यात्मा 
महाभागवत: परम भगवद्भक्त 
अम्बरोष: अम्बरीष 

अभृत्‌ उत्पन्न हुए 


यं क्वचित जिन्हें कभी 

न प्रतिहत: व्यर्थ न होनेवाला 
ब्रह्मशाप: अपि ब्राह्मणका शाप भी 
न अस्पृुशत्‌र॒ नहीं छ सका ॥१३॥ 
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राजोवाच 


भगवज्छोतुमिच्छामि राजरषेस्तस्थ धीमतः । 
न॒प्राभूद्‌ यत्र निमुक्तो ब्रह्मदण्डों दुरत्ययः ॥१४॥ 


भगवन्‌ भ्रोतु इच्छामि राजपषें: तस्य धीमत:ः न प्राभु: अभ्षत यत्न 
निमु क्त: ब्रह्मदण्ड: दुः त्ययः ॥१४॥। 


भगवन्‌ तस्य भगवन््‌ ! उन ब्रह्मदण्ड: ब्रह्म दण्ड भी 
धोमत: राजर्षे: बुद्धिमान राजर्षिका | प्राभु: प्रभाव 

थोतु (चरित) सुनना अभुत न नहीं डाल सका 
इच्छामि चाहता हू ॥१४॥! 


यत्र दुः व्यय: जिनपर दुस्तर 

श्रीशुक उवाच 
अम्बरोषों महाभाग: सप्तद्वीपवर्तों महीम्‌ । 
अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि ॥॥१५॥ 


अम्बरीष: महाभाग: सप्त द्वीपवर्ती महीं अव्यरयां च॒ श्रियं लब्ध्वा 
विभवं च अतुल भुवि ॥१५॥ 


महाभाग: महाभाग अव्ययां श्रियं. अक्षय लक्ष्मी 
अम्बरीष: अम्बरीषने च भुवि एवं पृथ्वीपर 
सप्त द्वीपवर्तीं सातों द्वीपवाली अतुल विभव॑ अतुलनीय वैभव 
महीं च पृथ्वी तथा | लब्ध्वा पाकर ।॥।१५॥ 


मेनेडतिदु्लभं पुर्सा सर्व तत्‌ स्वप्नसंस्तुतम्‌ । 
विद्वान्‌ विभवनिर्वाणं तमो विशति यत्‌ पुमान ॥९६।॥ 
सेने अतिदुलंभं पुसां सर्व तत्‌ स्वप्न संस्तुतं विद्वान्‌ विभव निर्वाणं 
तम्र: विशति यत्‌ पुमान्‌ ॥१६॥ 
यत्‌: पुसानु॒ _ जिससे पुरुष तम्ः विशति अज्ञानान्धकारमें डूब 
जाता है 


नवमस्कन्धे चतुर्थोत्ध्याय: [ ५३ 


विभव उस वेभवकी पु्सां जो पुरुपषके लिए 
निर्वाणं विनश्वरता अतिदुलंभ॑ अत्यन्त दुलंभ है 
विद्वान जानकर स्वप्न संस्तुत॑ स्वप्नके समान 
तत्‌ सर्वे उस सब (वेभव) को' मेने माना ।॥१६॥ 


वासुदेवे भगवति तद्भक्तषु च साधुषु । 
प्राप्तो भाव पर विश्व येनेद लोष्टवत्‌ स्मृतस्‌ ॥१७॥ 


चासुदेवे भगवति तद भक्त षु च साधुषु प्राप्त: भाव पर विश्व येन 
इदं लोष्टवत्‌ स्मृतस््‌ ॥१७॥ 


भगवति भगवान्‌ | प्राप्त: प्राप्त था 
चासुदेवे वासुदेवमें | येन्र इदं जिससे यह जगत 
च तद भक्त षु॒ तथा उनके भक्त लोष्टवत्‌ मिट्टीके डलेके समान 
साधुषु सत्पुरुषों में | स्मृत समझा जाता है 
पर भावं परम भक्तिभाव | ॥१७॥॥ 
सब सनः कृष्णपदारविन्दयों- 
वंचांसि वेकुण्ठगुणानुवर्णने । 
करो हरेमन्दिरमाजंनादिशु 
श्र्‌ति चकाराच्युतसत्कथोदये ॥१८॥ 


स वे मनः कृष्ण पदारविन्दयों: वर्चांसि वकुण्ठ गुण अनुवर्णने करो 
हरे: मन्दिर मार्जन आदिषु श्रति चकार अच्युत सत्‌ कथा उदये ॥१८॥ 


वेस निश्चय उन्होंने ! माजन मार्जन (पोंछा 
कृष्ण श्रीकृष्णके । लगाना ) 
पदारविन्दयों: चरण-कमलोंमें.. आदिषु आदियें 
सन: अपने मनको, करो हाथोंको, 
चेकुण्ठ गुण भगवानके गुणोंका | अच्युत श्रीअच्युतकी 
अनुवंणने बार-बार वर्णन सत्‌ कथा उत्तम कथाकां 
करनेमें उदये अभ्युदय सुननेमें 
वचांसि वाणीको, श्र्‌ति कानोंको 


हरे: मन्दिर श्रीहरिके मन्दिरको चकार लगा दिया ॥॥१८॥। 


५७ | श्रीमद्भागते महापुराणे 


मुकुन्द लिगालयदर्श ने ह्शोौ 

तद्भृत्यगात्रस्पशें $ड्रसंगमम्‌ । 
ध्राणं च तत्पादसरोजसो रभे 

श्रीमत्त लस्या रसनां तदषिते ॥१दं॥। 


मुकुन्दलिग आलय द्शने हशों तत्‌ भ्रृत्य गात्नरस्पर्श अग संगर्म 
प्राणं च तत्‌ पाद सरोज सौरभे श्रीमत्‌ तुलस्था रसनां तत्‌ अपिते ॥॥१र्द॥। 


मुकुन्दलिग. भगवन्पूति तथा. । ततु पाद उन भगवानके चरणों 
आलय दर्शने मन्दिरोंका दर्शन | परकी 

करने में | श्रीमत्‌ तुलस्या श्रीमती तुलसीकी 
द्शौ नेत्रोंको, सौरभे प्राण सुगन्धि लेनेमें 
तत्‌ भृत्य उनके सेवकों (भक्तों) नाप्षिकाको 

कें 'च तथा 
गात्रस्पर्श शरीर स्पशमें ततु अपिते. उन (भगवान) को 
अंग संगम अपने अंगोंको अपित 

लगाया, रसनां (नवेद्य-प्रसाद) में 

रसनाको ॥।१४॥। 


पादाौ हरेः  क्षेत्रपदानुसपंण 
शिरो हृषीकेशपदाभिवन्दने । 


काम च दास्पे न तु कामकाम्यया 
यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रतिः ॥२०॥। 


पादो हरे: क्षेत्र पद अनुसपंणे शिरः हृषीकेश पद अभिवन्दने कार्म 
च दास्ये न तु काम कास्यया यथा उत्तम श्लोक जन आश्रया रति: ॥२०॥ 


हरे: भगवानके | हृषी केश श्रोह्ृषो केश के 
क्षेत्र पद पवित्र तीथोंकी पद चरणोंकी 
अनुसपंण यात्रा करनेमें अभिवन्दने..._ बन्दना करनेमें 


पादों परोंको, | शिर: मस्तकको 


नवमस्कनन्‍्धे चतुथर््ध्याय: [ ५५ 


चकाम तथा भोग-सामग्रीको | उत्तम पवित्र कोति हर 
दास्ये भगवत्‌ सेवामें, श्लोक जन भगवानके भक्तोंके 
काम अपने आश्रया आश्रममें 
काम्यया न उपभोगमें नहीं रतिः रहनेवाली भगवत्‌ 
लगाया था, | प्रीति प्राप्त हो ।।२०॥॥ 
यथा जिससे | 
एवं सदा कर्मंकलापसात्मन: 
परेषधियज्ञ भगवत्यधोक्षजें । 


सर्वात्मभाव॑ विदधन्महीमिमां 
तन्निष्ठविप्राभिहितः शशास हु ॥२१॥ 


एवं सदा कर्म कलापं आत्मन: परे अधियज्ञ भगवति अधोक्षजे सर्व 
आत्मभावं विदधत्‌ महों इमां तत्‌ निष्ठ विप्र अभिहित: शशासह ७२ १॥ 


अधियज्ञ अधियज्ञ पुरुष : विदधतु समपित करते हुए 
भगवति भगवान्‌ | तत्‌ उन (भगवान) में 
अधोक्षजे हृषीकेश | निष्ठ निष्ठा रखनेवाले 
परे परमात्मामें विप्र ब्राह्ममणोंके 
एवं सदा इस प्रकार सदा अभिहत: ह आदेशानुसार ही 
आत्मन: अपना | महीं शशास प्रृथ्वीपर शासन करते 
कर्म कलाय॑ सब कर्म । थे ॥२१॥ 
सर्वे आत्मभावं सर्वात्म भावसे । 
ईजेडश्वमेधे रधियज्ञमीश्वरं 
महाविभत्योपचितांगद क्षिण: । 
ततेवेसिष्ठा सितगौतमादिभि- 
धेन्वन्यभिस्रो तमसौ सरस्वतीम्‌ ॥२२॥। 


ईजे अश्वमेधे: अधियज्ञ ईश्वरं महाविभूति उपचित अंग दक्षिण: 
ततें: वसिष्ठ असित गौतस आदिभशि: धन्वनि अभिस्रोतं असौ सरस्वतीमु 
२२॥। 


५६ | श्रीमदभागवते महापुराणे 


धन्वनि मरुधन्व (मारवाड़) में। अग अंग तथा*२ 
सरस्वती सरस्वतीके उपचित बड़ी 

अभिस्रोत॑ प्रवाहकी सीधमें*१ | दक्षिण: दक्षिणाओंवाले 
वसिष्ठ असित वसिष्ठ, असित, अश्वमेधें: अश्वमेधादि यज्ञोंसे 
गोतस गौतम अधियज्ञ यज्ञ-पुरुष 

आदिभि: आदि ऋषियों द्वारा | ईश्वर सर्वेश्वरकी 

तते: विस्तारित किये गये | ईजे आराधना की ॥।२२॥! 


महाविभूति महान ऐश्वयंसे बढ़ 
यस्य क़तुष गीर्वाणे: सदस्या ऋत्विजों जनांः । 
तुल्यरूपाश्चानिसिषा व्यहृश्यन्त सुवासस: ॥२३॥ 


यस्य क्रतुषु गीर्वाणें: सदस्या ऋत्विज: जना: तुल्य रूपा: च अनिमिष) 
व्यदृश्यन्त सुवासस: ॥२३॥॥ 


यस्य क्रतुष. जिसके यज्ञमें | वुल्य उन्हीं (सुरों) के 
गीर्वार्णे: देवताओंके साथ._| रूपा: समान रूपवान 
सदस्या सदस्य एवं |च अनिमिषा तथा निमेषहीन 
ऋत्विज: जना: ऋत्विक लोग | व्यदृश्यन्त दीखते थे ।॥२३॥। 
सुवासस: उत्तम वस्त्रोंके कारण 
स्वर्गों न प्राथितों यस्य मनुजेरमरप्रियः । 
श्यृण्व-द््‌रुपगायद्भिरुत्तमश्लोकचेष्टितम्‌ ।॥२४॥। 


स्वर्ग: न प्राथित: यस्य मनुज: अमरत्रिय: श्रृण्वत्‌ भिः उपगायत्‌ भिः 
उत्तम श्लोक चेष्टितम्‌ ॥२७॥ 


उत्तम श्नोक पवित्र कीति भगवान- मनुज: मनुष्यों (सेवकों) ने 
की भी 

चेष्टित॑ लीलाओंको अमर प्रियः देवताओंके प्रिय 

शण्वत्‌ भ: सुनते हुए एवं स्वर्ग स्वगंको 

उपगायत्‌ भि: गाते हुए नप्राथत:. नहीं पानाचाहा 

यस्य जिनके ॥॥२४।। 


१* क्‍योंकि मारवाड़में सरस्वतीका प्रवाह सूख जाता है। 
२* अनुयाज, प्रयाजादि अंग यज्ञमें बढ़ाये जा सकते हैं । 


नवमस्कन्धे चतुर्थोड्ध्याय [ ५७ 


समद्ध यन्ति तान्‌ कामाः स्वाराज्यवरिभाविता: । 
दुलंभा नापि सिद्धानां सुकुन्द हृदि पश्यतः ॥२५॥ 


सम अद्धंयन्ति तानु कामा: स्वाराज्य परिभाविता: दुलंभा न अधि 
सिद्धानां मुकुन्दं हृदि पश्यतः ॥२५॥ 


तानू कामा: वे (स्वर्गीय) भोग | मुकुन्द (किन्तु) श्रीमुकुन्दको 


स्वाराज्य आत्मानन्द हृदि हृदयमें 
परिभाविता: प्राप्त वश्यत: दर्शन करनेवालोंको 
सिद्धानां अधि सिद्ध पुरुषोंको भी । दुलंभा न (वे) दुलंभ नहीं हैं 
सम अत्यन्त ॥२५॥। 


अड्डढ यन्ति उललसित करते हैं, 
स॒ इत्थं भक्तियोगेन तपोंयुक्त न पाथिवः। 
स्वधरमेण हरि प्रीणन्‌ संगान सर्वाञ्छनेजहौ ॥२६॥ 


स॒इत्थं भक्तियोगेन तपः युक्तेन पार्थिव: स्वधर्मेण हरि प्रीणनु 
सद्भाव सर्वात शन: जहो ॥२६॥॥ 


इत्थ इस प्रकार प्रीणन्‌ प्रसन्‍न करते हुए 
स्‌ उन अम्बरीषने सर्वान्‌ समस्त 
तप: युक्तन तपस्यायुकत संगान्‌ आसक्तियोंको 
भक्तियोगेन भक्तियोग तथा | शने: जहो. धीरे-धीरे त्याग 
स्वधर्मेण अपने धर्माचरण द्वार दिया ।।२६।। 
हरि श्रीहरिको । 
गृहेषु दारेषु सुतेष बन्धुषु 
द्विपोत्तमस्यन्दनवा जिपत्तिष । 


अक्षग्परत्नाभ रणायुधादि- 
ष्वनन्तकोशेष्वक रोदसन्मतिम॒ ॥२७॥ 


गृहेषु दारेषु सुतेषु बन्धुषु द्विप उत्तम स्यन्दन वाजि पत्तिषु अक्षय्य 
रत्न आभरण आयुध आदिषु अनन्त कोशेषु अकरोत्‌ असत्‌ मतिम्‌ ॥२७॥+ 


भ्र८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यूहेषु दारेष.._ भवन, पत्नी, आभरण आभूषण, 

सुतेषु बन्धुषु. पुत्र, सम्बन्धी, आयुध आदिषु आयुध आदिके 
उत्तम दहिपष उत्तम गजराज, अनन्त कोशेषु अनन्त कोशमें 
स्यन्दन वाजि रथ, घोड़े वाली असत्‌ मत असत बुद्धि 
पत्तिषु सेना अकरोत कर ली ॥।२७॥। 


अक्षय्य रत्न अक्षय रत्न, 
तस्मा अदाद्धरिश्चक्न प्रत्यनीकभयावहम्‌ । 
एकान्तभक्तिभावेन प्रीतो भृत्याभिरक्षणम्‌ ॥२८।॥ 


तस्मा अदात्‌ हरि: चक्र प्रत्यनीक भय आवहं एकान्त भक्ति 
भावेन प्रोत: भृत्य अभिरक्षणम्‌ ॥२८॥। 


एकान्त अनन्य तस्मा उन (अम्बरीष) को 
भक्ति भावेन भक्तिभावसे प्रत्यनीक शत्रुसेनाको 

प्रोत: प्रसन्‍न होकर भय आवहूं. भयदायी 

हरिः श्रीहरिने चक्र अपना सुदर्शन चक्र 
भृत्य उस अपने सेवककी | अदात्‌ दे दिया ॥२५॥। 


अभिरक्षणं सम्पूर्ण रक्षाके लिए । 


आरिराधयिषु: कृष्णं महिष्या तुल्यशोलया। 
युक्त: सांवत्सरं वोरो दधार द्वादशोव्नतम्‌ ॥२४॥ 


आरिराधयिषुः कृष्णं महिष्या तुल्य शीलया युक्त: सांवत्सरं वीर: 
दधार द्वादशीबव्रतमु& ॥२र्द॥ 


*एकादशी-ब्रत स्मातें-वेष्णव भेदसे दो प्रकार का है। स्माते ब्रतीको 
पारणके लिए द्वादशी अवश्य चाहिए, जैसा राजा अम्बरीषके लिए था । 
इसमें दशमी-विद्धा एकादशी ब्रत करना दोष नहीं माना जाता। वेष्णव 
दशमी विद्धा एकादशी ब्रत नहीं करते, भले ब्रत द्वादशीमें करके त्रयोदशी- 
को पारण करना पड़े । 


नवमस्कन्धे चतुर्थोष्ध्याय: [ ४४ 


तुल्य अपने समान आरिराधयिषु: आराधनाकी इच्छासे 
शीलया शीलवती सांवत्सरं एक वर्षके लिए 
महिष्या युक्त: महारानीके साथ. | द्वादशोब्त द्वादशीका ब्रत 

वीर: वीरवर अम्बरीषने | दधार धारण किया ॥२रद।। 
कृष्ण श्रीहरिकी 


ब्रतान्ते कातिके मासि व्रिरात्र समुपोषितः | 

स्तातः कदाचित्‌ कालिन्यां हरि मधुवनेडचेयत्‌ ॥३०॥ 

व्रत अन्ते कातिके मासि त्रिरात्र सम््‌॒ उपोषित: स्‍्नातः कदाचित्‌ 
कालिन्यां हरि मधुवने अचेयत्‌ ॥३०॥। 
ब्रत अन्ते ब्रतकी समाप्तिपर | कालिन्धां यमुनामें 


कातिके मासि कार्तिक महीनेमें स्नात्वा स्नान करके 
त्रिरात्र तीन रात-दिनका | मभधुवने मथुरामें 
सम्‌ पूर्ण (निजंल) हरि अचेयत्‌ श्रीहरिकी पूजा की 
उपोषित: उपवास करके ॥३०॥॥ 
कदाचित्‌ (उन तीनमें से) 
किसी दिन 
महाभिषेकविधिना सर्वोपस्क रसम्पदा । 
अभिषिच्याम्बराकल्पग्गन्धमाल्याहंणादिभि:_ ॥३१॥ 


महा अभिषेक विधिना सर्व उपस्कर सम्पदा अभिषिच्य अम्बर 
आकल्पे: गन्ध माल्य अहण आदिभि: ॥३१॥ 


महा अभिषेक महा अभिषेककी अम्बर वस्त्र, 

विधिना विधिसे आकल्प: आभूषण 

सर्व सब प्रकारकी गन्ध माल्य. चन्दन, माला आदि 
उपस्कर सामग्री एवं अहेण आदिभनिः पूजा द्र॒ब्यों द्वारा 
सम्पदा सम्पत्ति द्वारा ॥३१॥। 


तद्गतान्तरभावेन पुजयामास केशवम्‌ । 
ब्राह्मणांश्व महाभागान्‌ सिद्दार्थानपि भक्तितः ॥३२॥ 


६० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तदगत अन्तर भाषेन पुजयामास केशवं ब्राह्मणान्‌ च महाभागान्‌ 
सिद्ध अर्थान अपि भक्तित: ॥३२॥। 


तदगत उन्हींमें लगे सिद्ध अर्थान्‌ आप्तकाम 

अन्तर भावेन चित्तसे ब्राह्मणान्‌ अपि ब्राह्मणोंका भी 
केशवं श्री केशवका भक्तित: भक्तिपूर्वक (सत्कार 
पुजयामसास पूजन किया किया) ॥।३२॥। 


च महाभागान्‌ तथा महाभाग 
गयां रुक्‍्सविषाणीनां रूप्याइ्प्रोणां सुवाससाम्‌ । 
पयः शीलवयोरूपवत्सोपस्क रसम्पदास्‌ ॥३३॥। 


गवां रुक्‍्म विषाणीनां रूप्य अड्प्रोणां सुवाससां पयः शील वय: 
रूप वत्स उपस्कर सम्पदाम्‌ ॥३३॥। 


रुक्म सोनेसे पयः शील दूध देनेवालौ, गुण- 
विषाणीनां मढ़ी सींग, वती, 

रूप्य अड्ध्रीणां चांदीसे मढ़े खुर, | वय: रूप कम आयुकी, सुन्दर, 

सुवाससां उत्तम वस्त्रोंसे वत्स उपस्कर बछड़, सामग्री तथा 

आच्छादित, सम्पदां गवां सम्पत्ति सहित गायें 

॥३३॥। 


प्राहिणोत्‌ साध विप्रेभ्यों गृहेष न्यबु दानिषट । 
भोजयित्वा द्विजानग्रे स्वाइन्न' गुणवत्तमम्‌ ॥३४।॥। 


प्राहिणोत्‌ साधु विप्रेभ्यः गृहेषु न्‍्यबु दानि घट भोजयित्वा द्विजाब 
अग्र स्वादु अन्न गुणवत्तमस्‌ ॥३४॥ 


साधु विप्रेभ्य: (उन) साधु ब्राह्मणों-। अग्रे पहिले 

के द्विजान उन ब्राह्मणोंको 
गृहेष॒ घरोंमें गुणवत्तमं अत्यन्त गुणवान 
घट न्यबु दानि साठ करोड़ स्वादु अन्न॑ स्वादिष्ट अन्न 


प्राहणोतू भेज दी भोजयित्वा भोजन कराके ॥३४॥। 


तवमस्कन्धे चतुर्थोष्ध्याय: [ ६१ 


लब्धकाम रनुज्ञातः पारणायोपचक्रमे । 
तस्य तह तिथि: साक्षाद दुर्बासा भगवानभूत्‌ ॥३५७ 


लब्धकार्म: अनुज्ञात: पारणाय उपचक्रमे तस्य तहि अतिथि: साक्षात्‌ 
दुर्वासा भगवान्‌ अभत ॥३५॥ 


लब्धकार्म:. इच्छित (पदार्थ) र्ताहि उसी समय 
पाकर साक्षात्‌ साक्षात्‌. 
अनुज्ञात: (ब्राह्मणोंके) अनु- | भगवान्‌ भगवान 
मति देनेपर दुर्वासा तस्य दुर्वासा उनके 
पारणाम (ब्रतका) पारण अतिथि: अभूत अतिथि होकर आ 
करनेके लिए गये ॥३५।। 


उपचक्रसे उपक्रम करने लगे 
तमानर्चातियथ भपः प्रत्युत्थानासनाहेंणे: । 
यथाचे5भ्यवहाराय पादमलमुपागतः ॥३६॥ 


त॑ आनच्च अतिथि भूप: प्रत्युत्थान आसन अहंणे: ययाचे अभ्यवहाराय 
पादम्‌ल उपागत: ॥३६॥। 


भपः राजाने आनचे पूजन किया 
त॑ं अतिथि उन अतिथिका पादमूल (फिर उनके)चरणों के 
प्रत्युत्थान स्वागतमें उठकर उपागत:ः पास जाकर 

खड़े होना, अभ्यवहाराय भोजन ग्रहण करनेके 
आसन आसन देना तथा | लिए 
अहंण: पूजा द्रव्योंसे | ययाचे प्रार्थना की ॥३६।॥। 


प्रतिनन्य स॒तद्याच्जा कतु मावश्यक॑ गतः । 
निममज्ज बृह॒द ध्यायनत्‌ कालिन्दोसलिले शुभे ॥३७॥ 


प्रतिनन्‍्द्य स तत॒ याञचां कतु आवश्यक गत: निममज्ज बृहत्‌ ध्यायन 
कालिन्दी सलिले शुभे' ॥॥२७॥। 


६२ ] श्रोमद्भागवते महापुराणे 


स तत्‌ उन्होंने उस (राजा) | गतः चले गये तथा 
की बृहत्‌ ध्यायनु परम ब्रह्मका ध्यान 
याञ्चां प्रार्थना करते 
प्रतिननन्‍्ध स्वीकार करके कालिन्दी यमुनाके 
आवश्यक आवश्यक शुभ सलिले पवित्र जलमें 
कतु (देनिक कृत्य) करने | निममज्ज डुबकी लगायी ।।३७।॥॥ 


मुह॒र्ता्धावशिष्टायां. द्वादश्यां पारणं प्रति। 
चिन्तयामास धर्मज्ञों द्विजस्तद्धमंसडूटे ॥३८॥ 


मुह्॒त अर्ध अवशिष्टायां द्वादश्यां पारणं प्रति चिन्तयामास धर्मज्ञ: 
द्विज: तत्‌ धर्म सड्भूटे ॥३८॥। 


पारणं प्रति पारणके लिए सडूटे संकटके विषयमें 
मह॒तं अर्ध॑ आधा मुह॒ते धर्मज्न: धर्मेज्ञ राजा 
द्वादश्यां द्वादशीके द्विज: ब्राहममणोंके साथ 
अवशिष्टायां बच रहनेपर चिन्तयामास॒ विचार करने लगे 
तत्‌ धर्म उस धर्म ।३८।॥ 


ब्राह्मणातिक्रमे दोषों द्वादश्यां यदपारणें। 
यत्‌ कृत्वा साधु में भूयादधर्मा वान मां स्पृशेत्‌ ॥३४॥॥ 


ब्राह्मण अतिक़मे दोष: द्वादश्यां यत्‌ अपारण यत्‌ छृत्वा साधु से 
भूयात्‌ अधर्मः वा न मां स्पृशेत्‌ ॥३४<।॥। 


ब्राह्मण ब्राह्मणका दोष: दोष है, 
अतिक़मे अतिक्रमण (उससे | यत्‌ कृत्वा जो करनेसे 
पहिले भोजन करने) | मे साधु भूयात्‌ मेरा भला हो 
में वामां तथा मुझे 
द्वादश्यां तथा द्वादशीमें अधर्म: न अधमं न 
अपारणे पारण न करनेमें | ह्पृशेत्‌ लगे (वह बतलावें) 


यत क्योंकि (दोनोंमें ही) ॥३४६॥। 


बस 


सवमस्कन्धे चतुर्थोड्ध्याय: [ ६३ 


अस्मसा केबलेनाथ करिण्ये ब्रतपारणम्‌ । 
प्राहुरब्भक्षणं विप्रा ह्शितं नाशितं च तत्‌ ॥४०॥। 
अम्भसा केवलेन अथ करिणष्ये व्रत पारणं प्राहु: अप्भक्षणं विप्रा हि 
अशितं न अशितं च तत्‌ ॥४०॥। 
विप्रा अथ. ब्राहमणो ! अतः | हि तत्‌ क्योंकि उसे 


केवलेन केवल अशितं च भोजन करना तथा 
अम्भसा जलसे अशितं न भोजन न करना 
ब्रत पारणं ब्नतका पारण प्राहु: (श्र्‌ तिने) कहा है 
करिष्ये करू गा ॥४०॥॥ 


इत्यपः प्राश्य राजषिश्चिन्तमन्‌ मनसाच्युतम्‌ । 
प्रत्यचष्ट. कुरुअ ष्ठ द्विजागमनसंव सः ॥४१॥। 


इति अप: प्राश्य राजषि: चिन्तयन्‌ मनसा अच्युत॑ प्रति आचष्ट कुरु 
श्रेष्ठ दिज आगमन एवं सः: ॥४१॥ 


कुरु श्रेष्ठ... कुरुश्र ष्ठ परीक्षित !| चिन्तयनु चिन्तन करते हुए 

इति इस प्रकार (कहकर) | द्विज ब्राटमण दुर्वासाके 

सः राजधि: वे राजरषि आगमन एव. आनेकी ही 

अप: प्राश्य जल पीकर प्रति आचष्ट प्रतीक्षा करने लगे 

मनसा अच्युत॑ मनसे अच्युत भग- ॥४१॥ 
वानुका 


दुर्वासा यमुनाकूुलातु कृतावश्यक आगतः । 
राज्ञाभिनन्दितस्तस्य बुबुध चेष्टितं धिया ॥४२॥ 


दुर्वासा यमुना कूलात्‌ कृत आवश्यक आगत: राज्ञ: अभिनन्दित: 
तस्य बुबुधे चेष्टितं धिया ॥॥४२॥ 


यरुना कूलातू यमुना किनारेसे अभिनन्दित: स्वागत किये जानेपर 
कृत आवश्यक आवश्यक कृत्य करके घिया तस्थ बुद्धि द्वारा उनकी 
आगत: दुर्वासा आये दुर्वासाने चेष्टितं बुबुध चेष्टा समझ लीं 


राज्ञ: राजाके द्वारा ॥४२!। 
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मन्युना प्रचलदगात्रो श्र कुटीकुटिलाननः । 
बुभुक्षितश्व सुतरां कृताञुजलिसभाषत ॥४३॥। 


सनन्‍्युता प्रचलत्‌ गात्न: भ्रुकुटी कुटिल आननः बुभुक्षितः च सुतरां 
कृताऊजल अभाषत ॥४३॥। 


बुभुक्षितः च भूखे होनेके कारण | आननः मुख 
सुतरां मन्‍्युना ओर भी आये क्रोधसे| कृताझ्जल. हाथ जोड़े 
प्रयथलत्‌ गात्र: काँपदे शरीर (राजा) से 


स्र कुटी कुटिल टेढ़ी भोंहोंवाले अभाषत बोले ।॥8३॥। 
अहो अस्य नृशंसस्य श्रियोन्मत्तस्य पश्यत । 
धर्मव्यतिक्रमं विष्णो रभक्तस्येशमानिनः ॥॥४४॥ 


अहो अस्य नृशंसस्य थ्षिय उन्मत्तस्य पश्यत धर्म व्यतिक्रमं विष्णो: 
अभक्तस्य ईश मानिन: ॥8४४:। 


अहो “अरे, अस्य इस 

विष्णो: हरि- श्रिय उन्मत्तस्य धनोनन्‍्मत्तका 
अभक्तस्य भक्तिहीन धर्म व्यतिक्रम॑ धर्मोल्लंघन तो 
ईश अपनेको समर्थ पश्यत देखो ।।8४।॥। 
सानिन: माननेवाले 


यो मामतिथिमायातमातिथ्येन निमन्त्रथ च। 

अदत्त्वा भुक्तवांस्तस्थ सच्स्ते दर्शये फलम्‌ ॥४४५।॥ 

यः मां अतिथि आयातं आतिथ्येन निमन्‍त्रय च अदत्त्वा भुक्तवान्‌ 
तस्य सद्यः ते दर्शये फलम्‌ ॥४५॥। 


मां अतिथि मेरे अतिथि रूपमें । भुक्तवान्‌ भोजन कर लिया 


आयात च आनेपर तथा तस्य ते सद्य: उसका तुझे तत्काल 
आतिथ्येत आतिथ्य भावसे फल दर्शये फल दिखलाता हूँ 
निमन्त्र्य निमन्त्रित करके ॥॥४५।। 


यः अदत्वता. जिसने बिना दिये 


नवमस्कन्धे चतुर्थोड्ध्याय: [ ६५ 


एवं ब्रूवाण उत्कृत्य जटां रॉषविदीपित: । 
तया स॒ निर्ममे तस्मे कृत्यां कालानलोपमाम्‌ ॥४६॥ 


एवं ब्र्‌ वां उत्कृत्य जटां रोष विदीषित: तया स निर्मम तस्म कृत्यां 
काल अनल उपमाम्‌ ॥४६॥ 


एवं ब्रवाणं॑ इस प्रकार कहते हुए। तस्मे उस (राजा) के लिए 
स रोष उन्होंने क्रो धसे काल अनल कालाग्निके 
विदीपषित: प्रज्वलित होकर उपमां समान 

जटां उतृकृत्य. जटा उखाड़कर कृत्यां कृत्या (राक्षसी) 
स॒तया उन्होंने उससे निम॑ंमे बनायी ।॥४७६।। 


तामापतन्तीं ज्वलतीमसिहस्तां पदा भुवम्‌ । 
वेपयन्तों समुद्देक््ष न चचाल पदाननपः ॥४७।॥। 


तां आपतन्तीं ज्वलतों असिहस्तां पदा भुवं वेषयन्तीं समुद्वीक्ष्य न 
चचाल पदात्‌ नप: ॥४७॥ 


तां ज्वलतीं उस प्रज्वलित समुद्वीक्षक ठीक-ठीक देखकर 
असिहस्तां. हाथमें तलवार लिये भी 

पदा भुव॑ पैरोंसे पृथ्वीको नुप: पदातु. राजा अपने स्थानसे 
वेपयन्तीं केंपातीको चचाल न हिले नहीं ॥७७॥ 


आपतन्तीं झपटती आती 
प्राग्दिष्ट भृत्यरक्षायां पुरुषेणे. महात्मना। 
ददाह कृत्यां तां चक्र क्रद्धाहिसिव पावकः ॥४८॥ 


प्राक्‌ दिष्टं भृत्य रक्षायां पुरुषेण महात्मना ददाह कृत्यां तां चक्र क्दध 
अहि इव पावक: ॥४८॥ 


महात्मना परमात्मा तां कृत्यां उस कृत्याको 
पुरुषेण परम पुरुष द्वारा -।| क़ुद्ध अहि क्रोधित सपंको 
भृत्य अपने सेवककी पावक: इव दावाग्निके समान 
रक्षायां रक्षाके लिए ददाह भस्म कर दिया 
प्राक्‌ दिष्टे पहिलेसे निर्दिष्ट ।४५॥। 


चक्र चक़ने 


६६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
तदभिद्रवदुद्दीक्षय स्वप्रयासं॑ च निष्फलम्‌ । 
दुर्वासा दुद्रवे भीतोी दिक्षु प्राणपरीप्सया ॥४४८॥। 


तत्‌ अभिद्रवत्‌ उद्वीक्ष्य स्वप्रयासं च निष्फलं दुर्वासा दुद्र वे भीत: 
दिक्षु प्राण परीप्सया ॥४<६।। 


तत्‌ अभिद्रवत्‌ उसे अपनी ओर आते भीत डरकर 
च तथा प्राण परीष्सया प्राण रक्षाके लिए 
स्वप्रयासं अपने प्रयत्नको दुर्वासा दिक्षु दुर्वासा दिशाओंमें 
निष्फलं व्यर्थ हुआ दुद्र वे दौड़ने लगे ॥४६॥।। 
उद्वीक्ष्य देखकर 
तमन्वधावद्‌ भगवद्रथा ड्र 
दावाग्निरुद्ध तशिखो यथाहिम्‌ । 


तथानुषक्त मुनिरोक्षमाणो 
गुहां विविक्षुः. प्रससार मेरोः ॥५०॥ 


त॑ अन्वधावत्‌ भगवत्‌ रथाड्र दाब अग्नि: उद्धूत शिखः यथा हि 
तथा अनुषकतं मुनिः ईक्षमाण: गुहां विविक्षु: प्रससार मेरो: ॥५०॥ 


यथा अहि. जसे सपेके पीछे अनुषक्तं उसे पीछे लगा 
उद्धृत शिख: उठती लपटों वाला | ईक्षमाण: देखकर 

दाव अग्नि: दावानल (दोड़) । सुनिः दुर्वासा 

भगवत्‌ भगवानुका मेरो: गृहां. सुमेरुको गुफामें 
रथाड्भर चक्र विविक्षु: घुसनेकी 

त॑ अन्वधावंत्‌ उनके पीछे दौड़ पड़ा| प्रससार इच्छासे दौड़ ॥॥५०॥। 
तथा इस प्रकार 


दिशो नभः क्ष्मां विवरान्‌ समुद्रा- 

ललोकान्‌ सपालांस्त्रिदिवं गतः सः। 
यतो यतो धावति तत्र तत्न 

सुदर्शन दुष्प्रसहं ददर्श ॥॥५१॥ 


नवमस्कन्धे चतुर्थोड्ध्याय: 


[ ६७ 


दिश: नभः क्ष्मां विवरान्‌ समुद्रान्‌ लोकान्‌ सपालाजु त्रिदिवं गत: सः 
यतः यत: धावति तत्न तत्र सुदशनं दुःप्रसहूं ददश्श ॥५१॥ 


दिशः दिशाओंमें, त्रिदिवं गत: 
नभ: आकाझमें, सः यत: 
क्ष्मां पृथ्वीपर, यत: धावति 
विवरान्‌ पातालादियें, तत्न तत्र 
समुद्रातर॒ समुद्रों में दुःप्रसहं 
सपालानू लोकपालोंके सुदर्शनं दद्श 
लोकान्‌ लोकोंमें, 
अलब्धनाथः स॒यदा कुतश्चित्‌ 
संत्रस्तचित्तो5रणमेषमाण: 
देव॑ विरिश्च समगाद विधात- 
सत्राह्मात्मयोनेडजिततेजसो 


स्वर्ग गये; किन्तु 
वे जहां 

जहां दौड़ 
वहां-वहां 

ठुःसह 
सुदर्शन-चक्रको 
देखा ॥५१॥ 


माम्‌ ॥५२॥ 


अलब्ध नाथ: स यदा कुतश्चित्‌ संत्रस्त चित्त: अरणं एषमाण: देव 
विरिञु्च सम अगात विधात: त्राहि आत्मयोने अजित तेजस: साम्‌ ॥५२॥ 


संत्रस्‍स्त चित्त: भय विह्वल 
सयदा जब उन्हें 
अरणं रक्षक 
एषमाण: हू ढ़ते हुए 
कुतश्चित्‌ कहीं भी 
नाथ: रक्षक स्वामी 
अलब्ध नहीं मिला 
देवं विरिजुच ब्रह्मदेवके 
ब्रहमोवाच 

स्थान मदीय॑ 

की डावसाने 


लत 
चत्त. सम अगात्‌ 
। विधात: 


आत्मयोने 
! अजित 

तेजस: 
मां त्राहि 


सहविश्वमेतत्‌ 


समीप गये, 

(बोले) हे सृष्टि 

कर्ता ! 

स्वयंभू ! 

अजित श्रीहरिके 

तेजसे 

मेरो रक्षा कीजिए 
॥५२।। 


द्विपराध संज्ञ । 


दर ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


भ्रभज़मात्रंण हि. संदिधक्षोः 
कालात्मनोी यस्यथ तिरोभविष्यति ॥४३॥ 


स्थान मत्‌ इयं सह विश्वं एतत्‌ क्रोडा अवसाने द्विपरार्ध संज्ञे श्र भंग 
मात्रण हि संदिधक्षो: काल आत्मन: यस्य तिरो भविष्यति ॥५३॥ 


द्विपराध॑ संज्ञ हिपरार्ध संज्ञक यस्य जिन 
क्रोडा भगवतल्लीला काल आत्मन: कालस्वरूपकी 
अवसाने समाप्तिके समय | श्रभंग भ्र्‌ संकेत 
मत्‌ इयं स्थान मेरा यह स्थान मात्रेण हि. मात्रसे ही 
सह एतत्‌ विश्वं इस विश्वके साथ | तिरो तिरोहित 
सं दिधक्षो: भस्म कर देनेकी | भविष्यति हो जायगा ॥५३॥ 
इच्छा करनेपर 
अहू भवोी दक्षभुगुप्रधाना: 
प्रजशभतेशसु रेशमुख्या: । 
सर्वे. व्यय यज्नियम॑ प्रपन्ना 
मृध्न्यपितं लोकहितं _वहामः ॥५४॥ 


अहं भव: दक्ष भृग प्रधाना: प्रजेश भुतेश सुरेश मुख्या: सर्वे बय॑ यत्‌ 
नियमं प्रपन्ना मूध्नि अपितं लोकहितं वहामः ॥५४॥ 


अहं भव: में, शंकरजी, यत्‌ नियम॑ जिनके नियमोंकी 
दक्ष भृग॒ दक्ष, भृगु प्रपनना शरणमें रहकर 
प्रधाना: जिनमें प्रधान हैं वे | मृध्नि अपितं सिरपर दिये 
प्रजेश, भूतेश प्रजापति, भूतेश्वर, | लोकहितं लोकहितको 
सुरेश मुख्या: सुरेश्वर प्रमुख वहाम: ढोते हैं ।५४।॥। 
वयं सर्वे हम सब 


श्रीशुक उवाच- 
प्रत्याख्यातो विरिड्चेन विष्णुचक्रोपतापितः । 
दुर्वासाः शरणं यातः शर्वं कलासवासिनम्‌ ॥५५।॥ 
*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


नवमस्कन्धे चतुथ 5ध्याय: [ ६ 
प्रर्याख्यात: विरिज्चेन विष्णु चक्र उपतापित: दुर्वासा: शरणं यात: 
शर्वे कलास वासिनम्‌ ॥५५॥ 


विरिडज्चेन ब्रह्माजी द्वारा! दुर्वासाः दुर्वासा 
प्रत्याख्यात: . प्रत्युत्तर दे देनेपर । कंलास वासिनं कलासवासी 


विष्णु भगवान्र्‌ बिष्णुके | शर्वे शंकरजी की 
चक़ चक्रसे शरण यात:. शरण गये ॥५५॥। 
उपतापित: संतप्त किये गये ; 

श्रीरुद्र उवाच 


चयं न तात प्रभवाम भछ्ति 

यस्मिन्‌ परेष्न्येषप्यजजी वकों शा; । 
भवन्ति काले न भवन्ति हीहशाः 

सहस्रशों यत्र. वर्य भ्रमामः ॥५६॥।। 


बय॑ न तात प्रभवाम भूम्नि यस्मिन्‌ परे अन्ये अपि अज जीवकोशा: 
भवन्ति काले न भवन्ति हि ईहशा: सहस्रशः यत्र वयं श्रमाम: ॥५६॥ 


तात तात ! यत्र वय॑ जिनमें हम जैसे 
यस्मिन्‌ परे जिन परम पुरुषमें | सहख्नरशः सहस्नों 

अन्ये अपि दूसरे भी शस्रमाम: भटकतै रहते हैं, 

अज जोवकोशाः: ब्रह्ममादिके ब्रह्मण्ड | भुम्नि उन भूमाके सम्बन्धमें 
काले भवन्ति समयपर उत्पन्न होते | बय॑ न प्रभवाम॒ हम नहीं समर्थ हैं 

न भवन्ति तथा लीन हो जाते हैं, ॥५६॥ 


अहं सनत्कुमारश्च नारदों भगवानजः। 
कपिलोष्पान्तरतमों देवलो धर्म आसुरिः ॥५७॥ 


अहं सनत्‌ कुमार: च नारदः भगवान्‌ अजः कपिल: अपान्तरतम: देवल: 
धर्म आसुरि: ॥५७॥। 


७० ] श्रीमद्भागवते महाप्‌ राणे 


अहूं मै, | कपिल: कपिल, 

सनत्‌ कुमार: सनत्कुमारादि, अपान्तरतम: अपान्तरतम, 

च नारद: तथा नारदजी, देवल: धर्म देवल, धर्मराज, 
भगवान्‌ अज: भगवान्र॒ ब्रह्मा, आसुरि: आसुरि ॥५७॥। 


मरीचिप्रसुखाइचान्ये सिद्ध शाः पारदर्शना:। 
विदाम न वयं सर्वे यन्‍्मायां माययाउडवृताः ॥५८।। 


मरीचि प्रमुखा: च अन्ये सिद्धेशा: पारदर्शना: विदाम न वर्य सर्वे 
यत्‌ मायां सायया आवृता: ॥५८।। 


मरीचि प्रमुखा: मरीचि प्रधान मायया आवृता: मायासे आवृत होनेसे 
अन्ये च दूसरे भी बयं सर्वे हम सब 

पारदर्शना: सर्वेज्ञ यत्‌ मायां जिनकी मायाकों 
सिद्धेशा: सिद्धे श्वर गण न विदामभ नहीं जानते ॥५८।। 


तस्य विश्वेश्वरस्येद॑ शस्त्र. दुविषहं हि नः । 
तमेव शरणं याहि हरिस्ते शं विधास्यति ॥४५८॥ 


तस्य विश्वेश्वरस्य इदं शस्त्र दुविषहूं हि नः त॑ं एवं शरणं याहि 
हरि: ते शं॑ विधिस्यति ॥५६॥ 


हि तस्य क्योंकि उन त॑ एव उन्हींकी ही 
विश्वेश्वरस्थ विश्वेश्वरका शरणं याहि. शरणमें जाओ, 

इदं शस्त्र यह शस्त्र है हरि: ते श्रीहरि तुम्हारा 

नः हम सबके लिए शं विधास्यति कल्याण करेंगे ।।५र्द।! 
दुविषहं॑ . दुस्सह है, 


श्रीशुक उवाच' 


ततो निराशों दुर्वासाः पदं॑ भगवतो ययो। 
बेकुण्ठाख्यं यदध्यास्ते श्रीनिवास: श्रिया सह ॥६०॥॥ 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


नवमस्कन्धे चतुर्थोडध्याय: [ ७१ 


तत: निराश: दुर्वासा: पद भगवतः ययो वेकुण्ठ आखुयं यत्‌ अध्यास्ते 
श्रीनिवास: श्रिया सह ॥१६०।। 


तत: निराश: त्तब निराश होकर | थ्या सह लक्ष्मीजीके साथ 


दुर्वासा: दुर्वासा जी श्रीनिवास: भगवान श्रीनिवास 
बेकुण्ठ आख्यं वेकुण्ठ नामक अध्यास्ते विराजते हैं, 
भगवत: पद॑ भगवानके धाम ययो गये ॥६०।। 
यत्‌ जहां 
संदह्म मंनोंएइजितशस्त्रव ह्विना 
तत्पादम्‌ले पतितः.. सवेपथुः । 


आहाच्युतानन्त सदोप्सित प्रभो 
कृतागसं साव हि. विश्वभावन ॥६१॥ 
सन्दह्म मान: अजित शस्त्र वह्विना तत्‌ पादमूले पतितः स वेपथुः 
आह अच्युत अनन्त सत्‌ ईप्सित प्रभो कृत आगसं मा अब हि 
विश्व भावन ॥६१॥ 


अजित शस्त्र भगवानके शस्त्रकी | सत्‌ ईप्सित भक्तप्रिय ! 


बह्निना अग्निसे प्रभो प्रभो ! 
सनन्‍्दह्ममान:  जलते हुए मा कृत आग मुझ अपराधीकी 
तत्‌ उन भगवानके अब रक्षा कीजिए 
पादम्‌ले चरणोंपर हि क्योंकि आप 

स वेपथु: वे काँपते हुए विश्वभावन विश्वरक्षक हैं 
पतित: आह गिरकर बोले- ॥६१॥ 


अच्युत अनन्त “अच्युत ! अनन्त ! 
अजानता ते परमानुभावं 
कृत मयाध॑ भवतः प्रियाणाम्‌ । 


विधेहि. तस्यापर्चिति विधात- 
मुच्येत यन्नाम्न्युदिति नॉरकोंपि ॥६२॥ 


७२ |] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अजानता ते परम अनुभावं कृत मया अघं भवत: प्रियाणां विधहि 
तस्य अपचिरति विधात: सुच्येत यत्‌ नाम्नि उदिते नारक: अपि ॥६२॥ 


ते परम आपका परम विधात: क्योंकि आप ही 

अनुभावं प्रभाव निर्माता है 

अजानता न जाननेके कारण | यत्‌ माम्नि और जिनके नामको 

भवत: प्रियाणां आपके प्रिय भक्तका | उँदिते उच्चारण करके 

मया अघ  कृत॑ मैंने अपराध किया | तौरक अपि नारकीय जीव भी 
है, रुच्येत (नरकसे) छूट जाता 

तस्य अपचिति उसका प्रतिकार है! ॥६२।। 

विधहि कीजिए, 

श्रीभगवानवाच 


अहं भक्तपराधीनों ह्यस्वतनत्र इव द्विज। 
साधुभिग्र सतह दयी भक्त भेक्तजन प्रिय: ॥६३॥॥ 


अहूं भक्त पराधीन: हि अस्वतन्त्र इब द्विज साधुभि: ग्रस्त हृदय: 
भक्त : भक्तजन प्रिय: ॥६३॥ 


द्विजि ब्राहमण ! पराधीन: पराधीन हूँ, 

हि्‌ क्योंकि साधुभि: भक्‍ते: साधु भक्तों द्वारा 
अस्वतन्त्र इवअस्वतन्त्रके समान | ग्रस्त हृदय: मेरा हृदय पकड़ 
भकक्‍्तजन प्रिय: भक्तोंका प्रिय लिया गया है ॥६३॥। 


अहं भक्त मैं भक्तोंके | 
नाहमात्मांनमाशासे मयूक्त * साधुभिविना । 
श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्म॒त्‌ येषां गतिरहूं परां ॥६४॥ 


न अहं आत्मानं आशीसे मद्‌ भक्‍ते: साधुनभि: विना श्रियं च 
आत्यन्तिकों ब्रह्मन्‌ ए्ां गति: अहं परा ॥६४॥। 
ब्रह्मन्‌ ब्रहमन ! अहूं मैं ही हैं उन 
एषां परा गति: जिनकी परम गति | मद्‌ भकते: मेरे भक्त 


नवमस्कन्धे चतुर्थो«्ध्याय: [ ७३ 


साधुभि: बिना सत्पुरुषोंक बिना | थियं न लक्ष्मीको भी नहीं 
अहूं आत्मानं मैं अपना आत्मा आशासे चाहता ॥॥६४।॥। 
च्‌ आत्यन्तिकीं तथा अनपायिनी 


ये दारागारपुत्राप्तान्‌ प्राणान्‌ वित्तमिमं परस्‌ । 
हित्वां मां शरणं याताः कर्थ॑ तांस्त्यक्तुमुत्सहे ॥६५॥ 


ये दारा आगार पुत्र आप्तानु प्राणान्‌ वित्त इमं पर हित्वा मां 
शरण याता: कं तान त्यक्तुम्‌॒ उत्सहे ॥६५॥ 


ये दारा जो स्त्री, हित्वा मां (सब) छोड़कर मेरी 
आगार घर, शरणं याताः: शरण आये हैं, 

पुत्र आप्तान्‌ पुत्र, गुरुजन, तान त्यक्तु उन्हें त्यागनेका 
प्राणान्‌ वित्त प्राण, धन, कथर्थ उत्सहे. कैसे उत्साह कर 
इमं पर यह लोक, परलोक सकता हूँ ॥६५॥ 


मयि निबंदहदया: साधवः समदर्शनाः । 
वशोकुवेन्ति मां भक्‍त्या सत्स्त्रियः सर्त्पाति यथा ॥६६॥ 


सयि निबंदध हृदया: साधव: समदर्शना: वशीकुरवन्ति मां भक्‍तया सत्‌ 
स्त्रियः सत्‌॒ पति यथा ॥६६॥ 


मयि निबंद्ध मुझमें बंधे । वशीकुरवन्ति वशमें कर लेते हैं 
हृदया: हृदयवाले यथा सत्‌ जसे सती 
समदर्शना: समदर्शी स्त्रियः स्त्री 

साधव: सत्पुरुष सत पति सत्पुरुष पतिको 
भकत्या मां भक्तिद्वारा मुझे ॥६६॥। 


सत्सेवया प्रतीत॑ च सालोक्यादिचतुष्टयम्‌ । 
नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोषन्‍्यत्‌ कालविद्र तम्‌ ॥६७॥। 


मत्‌ सेवया प्रतीतं च सालोक्य आदि च तुष्टयं न इच्छन्ति सेवया 
पूर्णा: कुत: अन्यत्‌: कालविद्र तम्‌ ॥६७॥ 


७४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
मत सेवया मेरी सेवासे च तुष्टयं 
पूर्णा: आप्तकाम 
सेवया उस सेवासे न इच्छन्ति 
प्रतीत प्राप्त होनेवाले कालविद् तं 
सालोक्य सालोक्य (सारूप्य, 

सामीप्य, साष्टि) | अन्यत्‌ः कुतः 
आदि आदि 


चारों प्रकारके 

(मोक्ष ) भी 

नहीं चाहते 

काल द्वारा नष्ट होने- 
वाले (इन्द्रादि पदों ) 
दूसरे (पदों) की 
चर्चा क्या ।॥६७।। 


साधवो हृदय मह्य साधूनां हृदयं त्वहम । 
मदन्यत्‌ ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥६८॥ 


साधव: हृदय मह्य साधूनां हृदय तु अहं मत्‌ अन्यत्‌ ते न जानन्ति 


न अहं तेभ्य: मनाक्‌ अपि ॥६८॥ 


साधवः मह्य साधु पुरुष मेरे न जानन्ति 
हृदय हृदय हैं अहूं तेभ्य: 
तु साधूनां. और साधुओंका मनाक्‌ अपि 
हृदयं अहू हृदय मैं हूँ, 5 । 

ते मत अन्यत्‌ वे मुझसे भिन्‍न 


कुछ नहीं जानते, 
मैं उनसे 

तनिक भी 

(पृथक प्रिय) नहीं 
है ।।६८।। 


उपाय कथयिष्यामि तब विप्र श्युणष्व तत्‌ । 
अय॑ हयात्माभिचारस्ते यतस्तं यातु वे भवान्‌ ॥६४॥। 


उपाय कथयिष्यामि तब विप्र श्वृणष्व तत्‌ अय॑ं हि आत्म अभिचार: 


ते यत: तं यातु वे भवान्‌ ॥६<।॥। 


विप्र तव ब्रटमन्‌ ! तुमसे | अभिचार: 
उपाय॑ उपाय अय॑ 
कथयिष्यामि बतलाता हूँ वे भवान्‌ 
तत्‌ शणुष्व उसे सुनो त॑ यातु 
हि यतः ते. क्‍योंकि जहाँसे तुम्हें 

आत्म अपने 


अभिचारका 
यह फल मिला है 
निश्चय तुम 


उसीके पास जाओ 


॥६र्द।। 


नवमस्कन्धे चतुर्थोडध्याय: [ ७४ 


तपों विद्या च विप्राणां निःश्र यसकरे उभे। 
ते एवं दुविनीतस्थ कल्पेते कतु रन्यथा ॥७०॥। 


तपः विद्या च विप्राणां नि:श्र यसकरे उभे ते एवं दुविनीतस्य 
कल्पेते कतु : अन्यथा ।७०॥। 


तप: च विद्या तपस्या तथा विद्या | दुविनोतस्थ अविनयी धुृष्टके लिए 


उभे विप्राणां दोनों ब्राह्मणोंके | कतु: प्रयोग करनेवालेको 

लिए अन्यथा कल्पेते उलटा फल देते हैं 
नि.श्र यसकरे परम कल्याणकारी हैं ॥॥७०॥। 
ते एव किन्तु वही 


ब्रह्म स्तद गचछ भद्र ते नाभागतनयं नुपस्‌ । 
क्षमापय महाभागं ततः शान्तिभंविष्यति ॥७१॥ 


ब्रह्मन्‌ तत्‌ गच्छ भद्र ते नाभाग तनय॑ नुप॑ं क्षमापय महाभाग तत: 
शान्ति: भविष्यति ॥७१॥। 


ब्रह्मन्‌ ब्रहमन्‌ ! नपं गच्छ राजाके पास जाइये 
ते भद्र तुम्हारा कल्याण हो | क्षमापय उनसे क्षमा कराओ 
तत्‌ु महाभाग अतः महाभाग ततः शान्ति: इससे (तुम्हें) शान्ति 
नाभाग तनय॑ नाभागनन्दन भविष्यति होगो ।॥७१॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंंस्यां संहितायां 
नवमस्कन्धे चतुर्थोड्ध्याय: ।॥8॥। 


अथ प5चमोप्ध्याय: 


श्रीशुक उवाच 


एवं भगवता5दिष्टो दुर्वासाश्चक्रतापितः । 
अम्बरीषमुपावृत्य. तत्पादोी दुःखितों5ग्रहीत्‌ ॥१॥ 


एवं भगवता आदिष्ट: दुर्वासा: चक़ तापित: अम्बरीषं उप आवृत्य 
तत्‌ पादो दु:खित: अग्रहीत्‌ ॥॥१॥ 


एवं इस प्रकार अम्बरोष॑ अम्बरीषके 
भगवता भगवानके उप आवृत्य. समीप लौटकर 
आदिष्ट: आदेश देनेपर दुःखित: दुःखी होकर 
चक़ तापित: चक्र द्वारा संतप्त |तत्‌पादाँ. उनके पैर 

किये गये अग्रहीत्‌ पकड़ लिए ॥१॥। 


दुर्वासा: दुर्वासाने 
तस्य सोद्यमनं वीक्षय. पादस्पशंविलज्जितः । 
अस्तावीत्‌ू तद्धरेरस्त्र कृपया पी डितो भूशम्‌ ॥२॥ 


तस्य स॑ उद्यमनं बवीक्ष्य पादस्पर्श विलज्जित: अस्तावीत्‌ तत्‌ हरे: 
अस्त्र कृपया पीडित: भृश्त ॥२॥ 


तस्प स्‌ उन (दुर्वासाजी) की | भृशं पीडित: अत्यन्त पीड़ित 
वह्‌ होकर 

उद्यमनं वीक्ष्य चेष्टा देखकर तत्‌ हरे: उस श्रीहरिके 

पादस्पश पैर छूनेसे अस्त्रं अस्त्रकी 


विलज्जितः बहुत लज्जित होकर | अस्तावीत्‌ू. स्तुति करने लगे ॥२॥ 


कृपया कृपाके कारण 


नवमस्कन्धे पेञ्चमोड5्ध्याय: [ ७७ 


अम्बरीष उवाच 

त्वमग्निभंगवान्‌ सुर्यस्त्वं सोमो ज्योतिषां पतिः । 

त्वमापस्त्व॑ क्षितिव्योम वायुर्मात्रेन्द्रियणि च ॥३॥ 

त्वं अग्नि: भगवान्‌ सूर्यः त्वं सोम: ज्योतिषां पतिः त्वं आप: त्व॑ 
क्षितिः व्योम वायुः मात्रा इन्द्रयाणि च ॥३॥ 
त्वं अग्निः तुम अग्नि हो, त्वं क्षितिः तुम पृथ्वी, 
भगवान्‌ सुर्य: भगवान सूर्य हो, | ब्योम वायुः आकाश, वायु, 
ज्योतिषां पति: तारागणोंके स्वामी | मात्रा च तन्मात्राएं तथा 
सोमः त्वं चन्द्रमा तुम्ही हो, | इन्द्रियाणि. इन्द्रियां हो ॥।३॥। 
त्वं आप: तुम जल हो, 

सुदर्शन नमस्तुभ्य सहस्राराच्युतप्रिय । 

सर्वास्त्रधातिन्‌ विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते ॥४॥ 

सुदर्शन नमः तुभ्यं सहस्न अर अच्युत प्रिय सर्व अस्त्रघातिनू बिप्राय 
स्वस्ति भुया इडस्पते ॥४॥ 


सहस्न अर सहख्र अरों वाले ! | सुदर्शन सुदर्शन ! 

अच्युत प्रिय श्रीअच्युतकें प्रिय ! | तुभ्यं नमः. तुमको नमस्कार ! 
सर्वे सर्वे  विप्राय विप्रवरको 
अस्त्रधातिन॒ अस्त्र नाशक ! स्वस्ति भूया शान्ति हो ॥४॥ 
इडस्पते पृथ्वी रक्षक ! 


त्वं धर्मेस्त्वमृत॑ सत्य त्व॑ यज्ञोौइईलिलयज्ञभुक्‌ । 

त्वं लोकपाल: सर्वात्मा त्वं तेजः पौरुषं परस्‌ ॥॥५॥ 

त्वं धर्म: त्वं ऋतं सत्य त्वं यज्ञ: अखिल यज्ञ भुक्‌ त्वं लोकपाल: सर्वे 
आत्मा त्वं तेज: पौरुषं परस्‌ ॥५॥। 


त्वं धर्मः तुम धर्म हो, त्वं लोकपाल: तुम लोकोंके पालक 
त्वंऋतं तुम ऋत और सर्व आत्मा सबके आत्मा हो 
सत्य सत्य हो, त्वं परं पौरुष॑ तुम परम पुरुषके 
त्वं अखिल यज्ञ तुम सब यज्ञोंके तेज: तेज हो ।।५॥। 


भुक यज्ञ भोक्ता यज्नपुरुष हो, | 


७८ ] श्रीमद्भागंवते महापुराणे 


नमः सुनाभाखिलधमंसे तवे 
ह्ाधमंशीलांसु रधमकेतवे । 

तर लोक्यगौपांय.. विशुद्धवर्चसे 
मनोजवायांद्रभुतकमंणे गण ॥६॥॥ 


नम: सुनाभ अखिल धर्म सेतवे हि अधमंशील असुर धूमकेतवे 
अश्रलोक्य गोपाय विशुद्ध व्चसे मनोजवाय अद्भुत कमंण थृणे ॥६॥ 


अखिल धर्म समस्त धर्मोकी विशुद्ध वचंसे शूद्ध तेजोमय 

सेतवे मर्यादा स्वरूप सुनाभ नमः चक्रको नमस्कार, 

हि्‌ क्योंकि मनोजवाय मनके समान 
अधमंशील . अधर्माचारी वेगवाले 

असुर असुरींके लिए अद्भुत कर्ंणे अद्भुतकर्मा 
धमकेतवे धूमकेतु के समान, | गृणे तुम्हारी स्तुति करता 
त्रेलोक्य त्िलोकी की हैँ ॥६।॥ 

गोपाय रक्षाके लिए 


त्वत्त जला धर्ममयेन  संहतं 
तमः प्रकाशश्च धृतोी महात्मनांम्‌ । 
दुरत्ययस्ते महिमा गिरां पते 
त्वद्र पमेतत्‌ सदसत्‌परावरस्‌ ॥७॥। 
त्वतु तेजसा धर्मंमयेन संहृतं तमः प्रकाश: च धृतः महात्मनां दुरत्ययः 
ते महिमा गिरां पते त्वत्‌ रूप एतत्‌ सत्‌ असत्‌ पर अवरम ॥॥७॥। 


गिरां पते वाणीके अधीश्क्र ! | धृतः धारण किया है, 

त्वत्‌ तुम्हारे ते महिमा तुम्हारी महिमा 

धर्ममयेन धर्ममय दुरत्ययः अपार है, 

तेजसा तेजने एतत्‌ सतु यह कारण 

महात्मनां महात्माओंके असत्‌ काये रूप 

तमः अज्ञानको (नष्ट पर अवर श्रेष्ठ-कनिष्ठ जगत्‌ 
करके ) त्वतु तुम्हारी ही 


प्रकाश/ चज्ञानको र्पं स्वरूप है ।॥७॥। 


नवमस्कन्धे पञचमो्ध्याय: [ ७८ 


यदा विसुष्टस्त्वमनञज्जनेन वे 

बल॑ प्रविष्टोंउडजित देत्यदानवम्‌ । 
बाहुदरोबेइुप्रिशिरोंध राणि 

वृकणन्जजस्र प्रधने विराजसे ॥८॥। 


यदा विस॒ष्ट: त्वं अनञ्जनेन वे बल प्रविष्ट: अजित दंत्य दाननं 
बाहु उदर उरु अडः प्रि शिर: धराणि वृकणन्‌ अजसञ्र प्रधने विराजसे ॥॥८॥॥ 


अजित त्व॑ अजित ! तुम | उरु अडप्रि जांघें, पर, 
यदा जब क्‍ शिर: धराणि सिर, धड़ 
अनड्जनेन निरञ्जन प्रभु द्वारा | अजस्र निरन्तर 
विसुष्ट: छोड़े जानेपर वृक्णन्‌ काटने लगते हो 
देत्य दानव॑  देत्य-दानबोंकी वे तब 
बलं सेनामें प्रधने निश्चय रण भूमिमें 
प्रविष्ट : प्रवेश करके विराजसे सुशोभित होते हो 
बाहु उदर भुजाए पेट, ॥८॥। 

स॒त्वं जगतृत्राण खलप्रहाणपे 

निरूपितः सर्वंसहो गदाभृता। 
विप्रस्य चास्मत्कुलदेवहेतवे 


विधेहि भद्र तबनुग्रहो हि. नः ॥<द।॥ 
स त्वं जगत्‌ त्राण खल प्रहाणये निरूपितः सर्व सह: गदाभूता विप्रस्य 
च अस्मत्‌ कुलदंव हेतवे विधेहि भद्र तत्‌ अनुग्रह: हि नः ॥६॥ 


सत्वं वह तुम अस्मत्‌ हमारे 
जगत त्राण._ जगत्‌ रक्षक कुलदंव कुल-देवताके 
सर्वे सब (प्रत्याघात) हेतवे विप्रस्य लिये ब्राह्मणका 
सहः सह लेनेवाले भद्र विधेिहिः कल्याण कीजिये 
गदाभृता भगवान गदाधर हि तत्‌ क्योंकि वह 

द्वारा नः हमपर 
खल प्रहाणये दुष्ट-दमनके लिए | अनुग्रहः अनुग्रह होगा ॥॥६।। 


निरूपित:ःच नियुक्त हो और 


८० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा स्वधर्मो वा स्वनुष्ठितः । 
कुल नो विप्रदेव चेद्‌ द्विजों भवतु विज्वरः ॥१०॥ 


यदि अस्ति दत्त इष्ट वा स्वधर्म: वा स्व अनुष्ठित: कुल नः विप्र 
दव चेत्‌ द्विज: भवतु विज्वरः ॥१०।। 


यदि दत्त यदि दान चेतु नः कुल॑ यदि हमार कुल 

दृष्टं वा यज्ञ अथवा विप्र देव॑ ब्राह्मणको देवता 

स्वधर्म: वा अपने धमंका ही मानता है तो 

स्व भली प्रकार द्विज: ये ब्राहमणदेव 

अनुष्ठित: (हमने) पालन किया | विज्वरः भघतु॒तापहीन हो जाये 
है, ॥१०॥। 


यदि नो भगवान्‌ प्रीत एकः सर्वगुणाश्रयः । 
सर्वभतात्मभावेन द्विजो भवतु विज्वरः ॥११॥ 


यदि नः भगवान प्रीत एक: सर्वंगुण आश्रय: सर्वभृत आत्म भावेन 
द्विजः भवतु विज्वर: ॥११॥ 


स्वभूत सब प्राणियोंको एक: भगवात्र अद्वितीय भगवान्‌ 
आत्म आत्मरूपसे यदि नः प्रीतः यदि हमपर प्रसन्न 
भावेन देखनेके कारण हैं तो 

सर्वंगुण सब गुणोंके द्विजः विज्वर: विप्रवर तापहीन 
आश्रय: आधार भवतु हो जायें ॥११॥ 


श्रीशक उवाच- 


इति संस्तुवतो राज्ञों विष्णुचक्र सुदशनस्‌ । 
अशाम्यत्‌ स्वतों विप्रं प्रवहद्‌ राजयाच्जया ॥१२॥। 


इति संस्तुबत: राज्ञ: विष्णु चक्र सुदर्शन अशाम्पत्‌ सबंतः विप्र 
प्रदहतु राजयाञ्चया ॥१२॥ 


नवमस्कन्धे पञचमो<्ध्याय: [ 5८१ 


इति राजा. इस प्रकार राजाके | विप्र ब्राटमणको 

संस्तुव॒त: स्तुति करनेपर प्रदहत्‌ जला रहा था 

विष्ण भगवान विष्णुका | राजयाञुचया राजाकी प्रार्थनासे 
चक्र चक्र स्वतः सब ओरसे 

सुदशन सुदर्शन जो अशाम्पत्‌ू शान्‍्त हो गया ॥१२।॥। 


स मुक्तोंसस्त्राग्नितापेन दुर्वासाः स्वस्तिमांस्ततः । 
प्रशशंध तमुर्वोश॑ युञुजानः परमाशिषः ॥१३॥ 


स मुक्त: अस्त्र अग्नि तापेन दुर्वासा: स्वस्तिमान्‌ ततः प्रशशंस त॑ 
उर्वी ईशं युझुजान: परम आशिष: ॥१३॥ 


स॒रदुर्वासाः वे दुर्वासाजी यञ्जान: देते हुए 

अस्त्र अग्नि अस्त्रकी अग्निकि.| त॑ उर्वी ईशं उन भूपति अम्बरीष 
तापेन मुक्त: तापसे छूटकर की 

ततः तब प्रशशंस प्रशंसा करने लगे 
स्वस्तिमान स्वस्थ-चित्त होकर ॥१३॥। 
परम आशिष: परम आशीर्वाद 

दुर्वासा उवाच 


अहों अनन्तदासानां महत्वं दृष्टमठा से । 

कृतागसो5पि यद्र॒ राजन मड्भलानि समीहसे ॥१४॥ 

अहो अनन्त दासानां महत्त्वं हष्ट अद्य से कृत आगस: अपि यत्‌ 
राजन मंगलानि सम ईहसे ॥॥१४॥। 


अहो राजन अहो, राजन ! यत्‌ आगसः क्योंकि अपराध 
अनन्त भगवान्‌के ' छत अपि करनेपर भी (मेरा) 
दासानां दासोंकी ' मंगलानि मंगल भली प्रकार 
महत्त्व अद्य महिमा आज सम ईहसे. चाहते हो ॥१9॥ 
मे हृष्ट॑ मैंने देखी, 


दुष्करः को नु साधनां दुस्त्यजों वा महात्मनाम्‌ । 
ये: संगृहीतों भगवान्‌ सात्वतांमृषभो हरिः ॥१५॥ 
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दुष्कर: कः नु साधूनां दुस्त्यज: वा महात्मनां ये: संगृहीत: भगवान्‌ 
सात्वतां ऋषभ: हरि: ॥१५॥ 


यः जिन्होंने महात्मनां. महात्माओंके लिए 
सात्वतां भक्तोंके नु कः दुष्कर: भला क्या कठिन 
ऋषभ:ः परमाराध्य कार्य है 

हरिः श्रीहरिको वा दुसत्यज: अथवा क्या त्यागना 
संगृहीत: पकड़ लिया है, उन कठिन है ॥१५॥। 
साधूनां सत्पुरुष 


यज्नाम श्र्‌ तिमात्रण पुमानु भवति निर्मलः। 
तस्य तीथेंपदः कि वा दासानामवशिष्यते ॥१६॥ 


यत्‌ नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निम लः तस्य तीथ्थेपदः कि वा 
दासानां अवशिष्यते ॥१६॥ 


यत्‌ नाम जिनका नाम दासानां वा दासोंके लिए भला 
भ्रूति सात्रण सुनने मात्रसे कि क्या 

पुमान्‌ निम लः पुरुष निर्मल अवशिष्यते. कतंव्य शेष रहता है 
भवति हो जाता है ॥१६॥। 


तस्य तीर्थंपद: उन पवित्र चरणके 
श्रीशुक उवाच' 
राजननुगृहीतो5हं त्ववातिकरुणात्मना । 


मद्घ पृष्ठतः कृत्वा प्राणा यन्मेउसिरक्षिता: ॥१७॥ 
राजन्‌ अनुगृहीतः अहुूं त्वया अति करुण आत्मना सत्‌ अघ पृष्ठतः 
कृत्वा प्राणा यत्‌ मे अभिरक्षिता: ॥१७॥ 


राजनु राजन ! पृष्ठत: कृत्वा पीठ पीछे करके 
अति करुण अत्यन्त करुणामय | मे प्राणा मेरे प्राणोंकी 
आत्मना स्वभावाले अभिर क्षिता: पूरी रक्षा: की है 
त्वया यतूु आपने क्योंकि अहूं अनुग्रहीत: मैं उपकृत हुआ 
मत्‌ अध' मेरे अपराधको ॥॥१७।। 


“यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


नबमस्कन्धे प”चमोडध्याय: [ ८३ 


राजा तमकृताहारः प्रत्यागसनकाइः क्षया। 


चरणावुपसंगृह्य. प्रसाद समभोजयत्‌ ॥१८॥ 
राजा तं॑ अकृत आहार: प्रत्यागमन काइक्षया चरणा: उपसंगृह्य 
प्रसाद्य सम भोजयत्‌ ।।१८॥। 


तं आहार: उन भोजन उपसंगृह्म पकड़ कर 

अक्ृत किये बिनाके प्रसाद्य प्रसन्‍न करके 
प्र्यागमन. लौटनेकी सम भोजयत्‌ भली प्रकार भोजन 
काइक्षया इच्छावाले कराया ॥।१५॥ 


राजा चरणाः राजाने चरण 
सो5शित्वाएउडहतमानीतमातिथ्यं सावकासिकस । 


तुप्तात्मा नृर्पति प्राह भ्रुज्यतामिति सादरस ॥१८॥ 

सः अशित्वा आहत आनीत॑ आतिथ्यं सार्वकामिक तृप्तात्मा 
नृर्पात प्राह भुज्यतां इति सादरसु ॥॥१<4॥ 
आहतं आनीतं॑ आदरपूबेक लाये हुए | तृप्तात्मा सन्तुष्ट चित्त होकर 


सावंकासिक॑ सब कामनापूर्ण नृपति सादर राजासे आदर पूर्वक 
करनेवाले इति प्राह यह कहा 
आतिथ्य॑ अतिथि-सत्कारके । भज्यतां आप भी भोजन 
अन्नको करो ॥॥१६॥। 
सः अशित्वा उन दुर्वासाजी ने 
खाकर 


दुर्वाता उबाच' 


प्रीतोडस्म्यनुगृहीतो<स्समि तव भागवतस्य वे । 

दर्शनस्पर्शनालापे रातिथ्येनात्ममेधसा ॥२०॥। 

प्रीत: अस्मि अनुगृहीत: अस्मि तव भागवतस्य वे दर्शन स्पर्शन 
आलापे: आतिथ्येन आत्म मेधसा ॥२०॥। 

* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें न होनेपर भी आगे “श्रीशुक उवाच' 
होनेसे आवश्यक है । 
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वे तव निश्चय तुम जेसे | आतिथ्येन अतिथि-सत्का रसे 
भागवतस्थ भगवद्भक्तके प्रीत: अस्मि प्रसन्‍न हुआ और 
दर्शन स्पर्श न॒ दर्शन, स्पशं, अनुगृहीत:. अनुग्ृहीत 
आलापे: बातचीत तथा अस्मि हैं ॥२०॥। 
आत्म मेधसा चित्त शुद्ध करने- 

वाले 


कर्मावदातमेतत्‌॒ ते गायन्ति स्वःस्त्रियों मुहः । 

कीति परमपुण्यां च कीतेयिष्यति भ्रियम्‌ ॥२१॥ 

कर्म अवदातं एतत्‌ ते गायन्ति स्वः स्त्रिय: मुहुः कीति परम पुण्यां 
च कीतंयिष्यति भू: इयस्‌ ॥२१॥ 


ते एतत्‌ तुम्हारे इस च परम तथा परम 

अवदातं कर्म निर्मल कर्मको पुण्यां पवित्र (तुम्हारी) 

स्वः स्त्रियः. स्वर्गीय देवियां कीति इयं भूः कीतिका यह प्रथ्वी 

मुहुः गायन्ति बार-बार गायन कौतेयिष्यत्रि वर्णन करती रहेगी 
करेंगी, ॥२१॥। 


श्रीशुक उवाच 
एवं संकीत्य॑ राजानं दुर्वासाः परितोषितः । 
ययो. विहायसा5डमन्त्रथ.. ब्रह्मलोकमहैतुकस्‌ ॥२२॥ 


एवं संकीत्ये राजानं॑ दुर्वासा: परितोषित: ययौं विहायसा आमन्‍्द्रय 
ब्रह्मलोक अहैतुकम्‌ ॥२२॥ 


परितोषित: परम सन्तुष्ट हुए | अहैतुक निष्काम कमंसे ही 

दुर्वासा: एवं. दुर्वासाजी इस प्राप्त होनेवाले 
प्रकार ब्रह्मलोक ब्रह्मम लोक 

राजान॑ राजाकी विहायसा ययौ आकाश-मार्गसे चले 

संकोत्य प्रशंसा करके गये ।।२२॥। 


आभमन्‍्ह्य उनसे अनुमति लेकर 


नवमस्कन्धे पञ्च मो5्ध्याय [ ८५ 
संवत्सरोष्त्यगात्‌ु तावद यावता नागतों गतः। 
सुनिस्तद्दर्शनाकाइक्षो राजा5ब्भक्षों बभूव हु ॥२३॥ 


संवत्सर: अत्यगात्‌ तावत्‌ यावता न आगतः गत: मुनिः तत्‌ दर्शन 
आकाइः क्ष: राजा अप्‌ भक्ष: बभूव ह ॥२३१॥ 


यावता गत: जब तक गये हुए | तत्‌ दशन उनके दर्शनकी 


मुनि: मुनि दुर्वासा आकाइड कक्ष: इच्छासे 

आगत: न आ नहीं गये, राजा ह राजा निश्चय पूर्वक 
तावत्‌ तब तक अप्‌ भक्ष:.. केवल जल पीकर 
संवत्सर: एक वर्ष बभूव रहे ॥२३॥ 


अत्यगात्‌ बीत गया, 
गते च दुर्वाससि सोथ्म्बरीषों 
द्विजोपयोंगातिपविव्नमाहरतु । 
ऋषेविमोक्ष व्यसनं च बुदृध्वा 
मेने स्ववीयें च परानुभावम्‌ ॥२४।॥ 


गते च दुर्वाससि सः अम्बरीषः द्विज उपयोग अति पवित्न' आहरत्‌ 
ऋषे: विमोक्ष व्यसन च बुद्ध्वा मेने स्ववोर्य च पर अनुभावस्‌ ॥२४७॥ 


दुर्वाससि दुर्बासा जीके ऋषे: व्यसन ऋषिके कष्ट 

गते च चले जानेपर च विमोक्ष तथा उससे छटनेके 

सः अधभ्बरीष: उन अम्बरीषने बुद॒ध्वा जानकर 

द्विजि ब्राहमणके स्ववीर्यंच अपने तेजको भी 

उपयोग उपयोगमें आये पर परम पुरुष ही का 

अति पवित्र. (बचे) अत्यन्त पवित्र| अनुभाव मेने प्रभाव 

आहरत्‌ (अन्नका) भोजन माना ॥२४।॥। 
किया 


एवंविधानेकगुण: स॒ राजा 
परात्मनि ब्रह्मण वासुदेवे । 


८६ ] श्री मद्भागवते महापुराण 
क्रियाकलापं: समुवाह भक्ति 
यया5इविरिज्च्यानू._ निरयांश्चकॉर ॥२४५॥ 


एवं विधान अनेक गुण: स राजा पर आत्मनि ब्रह्मणि वासुदेवे 
क्रिया कलापे: सम उवाह भक्ति यया विरिजञ्चात्‌ निरयात्‌ चकार ॥२५॥ 


एवं विधानू_ इस प्रकारके भक्ति भक्तिको 
अनेक गुण: अनेक गुणोंवाले समुवाह बढ़ाया 
स राजा उस राजाने यया जिससे 
पर आत्मनि परमात्मा विरिज्चात्‌ ब्रहमलोकको भी 
ब्रह्मणि परम ब्रह्म निह्मान्‌ नरक 
वासुदेवे वासुदेवमें चकार समझने लगे ॥२५।॥। 
क्रियाकलापे: अपने कर्म कलापों 
द्वारा 
अथाम्बरीषस्तनयेषु राज्यं 


समानशाीलेषु विसुज्य धीरः । 
वनं॑ विवेशात्मनि वासुदेवे 
मनों दधद्‌ू ध्वस्तगुणप्रवाहः ॥२६॥। 
अथ अम्बरीष: तनयेषु राज्य समान शीलेषु विसृज्य धीर: वर्न॑ 
विवेश आत्मनि वासुदेवे सनः दधत्‌ ध्वस्त गुण प्रवाह: ॥२६॥ 


अथ धीरः: .. फिर धैयंवान्‌ वासुदेवे वहां भगवान वासु- 
अम्बरोष:.. अम्बरीषने देवमें 

समान समान आत्मनि सनः अपना चित्त 

शीलेषु स्वभाववाले दधत्‌ लगाकर 

तनयेषु राज्य पुत्रोंको राज्य गुण प्रवाह: गुणोंके प्रवाहको 
विसृज्य सौंपकर ध्वस्त नष्ट कर दिया (मुक्त 
वन विवेश वनमें प्रवेश किया हो गये) ।।२६।। 


इत्पेतत्‌ू_ पुण्यमार्यानमस्बरीषस्प भूपतेः । 
संकीतंयन्तनुध्यायन्‌ भक्तों भगवतो भवेत्‌ ॥२७॥ 


नवमस्कन्धे पञऊचमो5्ध्याय: [ ८७ 


इति एतत्‌ पुण्यं आख्यानं अम्बरीषस्य भूपते: संकीतंयनु अनुध्यायन्‌ 
भक्त: भगवतः भवेत्‌ ॥२७॥ 
इति एतत्‌ु इस प्रकारका यह | अनुध्यायत्नू बार-बार चिन्तन 


भूपते: राजा करनेवाला 
अम्बरीषस्यथय अम्बरीषका भगवत: भक्त: भगवानका भक्त 
पुण्यं आख्यानं पवित्र आख्यान भवेत्‌ हो जाता है ॥॥२७॥। 
सकीतंयन वर्णन करनेवाला 

तथा 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्‍धे- 
अम्बरीषचरितं नाम पञचमोडध्याय: ॥५॥। 


अथ फष्ठोध्ध्याय: 


श्रीशुक उवाच 
विरूपः केतुमाञछम्भु रम्ब रीषसुतास्त्रयः । 
विरूपात्‌ प्रषदश्वो5्भत्‌_तत्पुत्रस्तु रथीतरः ॥१॥ 


विरूप: केतुमान्‌ शम्भु: अम्बरीष सुता: त्रयः विरूपात्‌ प्रघदश्व: 
अभूत्‌ तत्‌ पुत्र: तु रथीतर: ॥१॥ 


अम्बरीष अम्बरीषके विरूपात्‌ विरूपसे 

त्रयः सुता: तीन पुत्र थे, पृषदश्व: पृषदश्व 

विरूपः विरूप, अभत्‌ हुआ, 

केतुमान्‌ के तुमान्‌ तत्‌ पुत्र: तु उसका पुत्र तो 
शम्भुः और शम्भु, रथीतर: रथीतर था ॥१॥। 


रथीतरस्याप्रजस्य भार्यायां. तन्तवेडथितः । 
अडज्भिरा जनयामास ब्रह्मवर्चस्विटः सुताव्‌ ॥२॥ 


रथीतरस्य अप्रजस्य भार्यायां तन्तवे अथितः अद्धिरा जनयामास 
ब्रह्म वर्चेस्विन: सुतानु ॥२॥ 


अप्रजस्य सनन्‍्तानहीन अद्धिरा महर्षि अंगिरा ने 
रथीतरस्य रथीतरकोी ब्रह्म ब्रह्मम 

भार्यायां पत्नीसे वर्चेस्विनः तेज सम्पन्त 
तन्तवे सनन्‍्तानके लिए सुतानु पुत्र 

अथित: प्रार्थना करनेपर जनयामास उत्पन्न किये ॥२॥। 


एते क्षेत्र प्रसुता व पुनस्त्वाड्रिरसाः स्मृताः । 
रथीतराणां प्रवरा: क्षत्रोपेतःा द्विजातयः ॥३॥ 


नवमस्कन्धे षष्ठोड्ध्याय: [ ८ 


एते क्षेत्र प्रसुता वे पुन: तु आड्िरसाः स्मृताः रथीतराणां प्रवराः 
क्षत्र उपेता द्विजातय: ॥३॥। 


एते इस रथीतरकी स्मृता: कहलाये, 
क्षेत्र भायसि रथीतराणां रथीतर वंशमें 
व प्रसुता निश्चय उत्पन्न हुए उत्पन्नोमें 
पर प्रवरा: श्रेष्ठ 
पुनः तु फिर भी क्षत्र उपेता क्षत्रिय कर्मयुक्त 
आगिरसाः  अगिरागोत्ीय द्विजातय: ब्राह्मण हुए ॥३॥ 


क्षुततस्तु मनोंजज्ञन इक्ष्वाकुर्ँत्नाणतः सुतः। 
तस्थ पुत्रशतज्येष्ठा विकुक्षिनिमिदण्डका: ॥।४॥। 


क्षुवत: तु मनो: जज्ञ इक्ष्वाकु: त्राणतः सुतः तस्य पुत्रशत ज्येष्ठा 
विकुक्षिनिभि दण्डका: ॥४॥ 


सनोः मनुके तस्य पुत्रशत उनके सौ पुत्रोंमें 
क्षुबत: तु छींकते समय तो | विकुक्षिनिमि विकुक्षि, निमि, 
प्राणत: उनकी नासिकासे | दण्डकाः दण्डक 

इक्ष्वा कु: सुतः: इक्ष्वाकु नामका पुत्र | ज्येष्ठा सबसे बड़े थे ।।४।। 
जज्ञ उत्पन्त हुआ 


तेषां पुरस्तादभवन्नार्यावर्ते नुपा. नुप। 
पर्)च्चावशति: पश्चाच्च त्रयों मध्ये परेडन्यतः ॥४॥। 


तेषां पुरस्तात्‌ अभवन्‌ आर्यावतें नृपा नूपा पञर्चाविशति: पश्चात्‌ च 
त्रय: मध्ये परे अन्यतः ॥५॥। 


न्‌प राजन्‌ ! 2 । भागके 

तेषां उनसे (छोटे) त्रयः (पूर्वोक्त) तीन 
पञचविशतिः पच्चीस (पुत्र) मध्ये मध्य भागके 
आर्थावर्ते आर्यावतेके परे शेष (सेतालीस) 
पुरस्तातु पूर्वी भागके अन्यतः अन्य देशोंके 


पश्चात्‌ (पच्चीस) पश्चिमी | नृपा अभवन्॒ राजा हुए ॥॥५॥ 


र्द० ] श्रीमद्भागवते महापुराण 
स॒ एकदाष्टकाश्राद इक्ष्वाकुः सुतमादिशत्‌ । 
मांसमानीयतां मेध्यं विकुक्षे गउछ समाचिरस्‌ ॥६॥। 


से एकदा अष्टका श्राद्धे इक्ष्वाकु:सुतं आदिशत्‌ मास आनीयतां 
मेध्यं विकुक्षे गच्छ मा चिरम्त्‌ ।।६॥। 


एकदा स एक बार उन विकुक्ष 'विकुक्षि' 

इक्ष्वाकुः राजा इशक्ष्वाकुने सेध्यं मासं पवित्र मांस 
अष्टका श्राद्ध अष्टका श्राद्धके समय| आनीयतां ले आओ, 

सुतं (बड़े) पुत्रको माचिरं देर मत करो ॥।६।॥। 
आदिशत्‌ आदेश दिया 


तथेति स वन गत्वा मृगान्‌ ह॒त्वा क्रियाहंणानु। 
श्रान्तो बुभुक्षितों वीर: शश चाददपस्मृतिः ॥७॥ 


तथा इति स वन गत्वा मृगान्‌ ह॒त्वा क्रिया अहंणानु श्रान्त: बुभुक्षित: 
वीर: शश्श च अदत्‌ अपस्मृति: ॥७॥ 


तथा इति अच्छा इस प्रकार | अपस्मृतिः स्मरण न रहनेसे 

स वन (कहकर ) उसने वनमें (कि श्राद्धके लिए 
गत्वा जाकर मारे पशुओंको नहीं 
क्रिया अहंणानु श्राद्ध क्रियाके योग्य खाना चाहिए) 
मृगान्‌ हत्वा पशुओंको मारकर | शशं च एक खरगोशको ही 
बीरः श्रान्तः वह वीर थक गया, अदत्‌ खा लिया ॥७।। 


बुभुक्षितः भूखा होनेसे 
शेषं॑ निवेदयामास पित्र तेन च तदगुरुः । 
चोदितः प्रोक्षणायाह. दुष्टमेतदकसंकस्‌ ॥॥८॥। 


शेष निवेदया मास पिन्न तेन च तत्‌ गुरु: चोदित: प्रोक्षणाय आह 
दुष्ट एतत्‌ अकमंकर्स ॥८॥ 


नवमस्कन्धे षष्ठोष्ध्याय: [5१ 


शेषं पित्रे वचा हुआ पिताको गुरु: चोदितः गुरुको प्रेरित करने- 


निवेदया मास निवेदन कर दिया, पर 

तेन च उसीके द्वारा | आह एतत्‌..ग्ुरुने कहा--'यह 

प्रोक्षणाय प्रोक्षण करनेके लिए | अकर्मक श्राद्ध-कर्मके अयोग्य 

तत्‌ उन (इक्ष्वाकु) के | दुष्ट दूषित है ॥।5८॥ 
द्वारा 


ज्ञात्वा पुत्नस्य तत्‌ कर्म गुरुणाभिहितं नपः। 
देशान्रिःसारयामाससुत॑ त्यक्तविधि रुषा ॥४॥ 


ज्ञात्वा पुत्रस्य तत्‌ कम ग्रुरुणा अभिहितं न॒प. देशात्‌ निःसारयामास 
सुतं त्यक्तविधि रुषा ॥र<5॥॥ 


गुरुणा गुरु (वशिष्ठ) के | त्यक्तविधि शास्त्र विधिका त्याग 
अभिहित॑ बतलानेसे करनेवाले 

तत्‌ पुत्रस्य वह पृत्रका सुतं देशात्‌ु॒ पुत्रको अपने देशसे 
कम ज्ञात्वा कर्म जानकर निःसारयामास निकाल दिया ॥।६॥। 


नपः रुषा राजाने क्रोधवश 
स॒तु विप्रेण सवाद जापकेन समाचरन्‌। 
त्यक्त्वा कलेवरं योगो स तेनावाप यत्‌ परम ॥१०॥। 


सतु विप्रेण संवादं॑ जापकेन समाचरन्‌ त्यक्त्वा कलेवरं योगी स 
तेन अवाप यत्‌ परम ॥१०॥। 


सतु और स्वयं उन्होंने तो| कलेवरं शरीर 

जापकेन जप करनेवाले त्यक्त्वा त्यागकर 

विप्रेण ब्राह्मणसे यत् पर जो परम-तत्व है 
संवाद तत्व ज्ञानकी तेन उस सत्संग द्वारा 
समाचरन्॒ चर्चा करते हुए अवाप उसे प्राप्त किया 


स योगी उन योगीने ॥१०।। 


र्5र ॒] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


पितयु परते$भ्येत्यविकुक्षिः प्रथिवीमिमास्‌ । 

शासदीज हरि यज्ञ: शशाद इति विश्व तः ॥११॥ 

पितरि उपरते अभि एत्य विकुक्षि: पृथिवीं इमां शासत्‌ ईजे हरि यज्ञ: 
शशाद इति विश्व त: ॥११॥ 


पिदरे उपरते पिताके शरीरान्तके | इमां पृथिवीं इस पृथ्वीका 


बाद शासत्‌ शासन किया और 
अभि एत्य. फिर लौटकर यज्ञ: हरि यज्षोंके द्वारा श्रीहरि 
शशाद इति शशाद इस नामसे 
विश्र्‌ तः प्रसिद्ध जे आराधना की ।।११॥! 


बिकुक्षि: विकुक्षिने 
पुरझ्ञयस्तस्य सुत इन्द्रवाह इतीरितः । 
ककुत्स्थ इति चाप्पुक्तः श्यूण नामानि कर्मिः ॥१२॥ 
पुरञझ्जयः तस्य सुत: इन्द्रवाह इति ईरितः ककुत्स्थ इति च अपि 
उक्तः शरण नामानि कमंनि: ॥१२॥ 


तस्य सुतः. उनके पुत्र इति इस नामसे 
पुरञजय: पुरञ्जय अधि उक्त: भी कहा गया 
इन्द्रवाह इति इन्द्रवाह इस नामसे | कर्मभिः जिन कर्मसे 
ईरित: कहे गये नासानि ये नाम पड़े 

च ककुत्स्थ. तथा ककुस्थ श्य्णु उन्हें सुनो ॥१२॥। 


कृतान्त आंसीतु समरो देवानां सह दानव: । 

पांष्णिग्राहो वृतों वीरो देवदेत्यपरांजिते: ॥२३॥ 

कृत अन्त आसीत्‌ समरः देवानां सह दानवें: पाष्णिग्राहः वृतः वीर: 
देव: देत्य पराजित: ॥१३॥ 


कृत अन्त सतयुगके अन्‍्तमें पराजित: पराजित 
देवानां देवताओंका देव: देवताओं द्वारा 
दानवेः सह दानवोंके साथ वीरः वीर पुरञ्जय 
समर: आसीत्‌ युद्ध हुआ, पाए्णिग्राह:.. सहायक 


द्त्य (उसमें) देत्योंसे वृतः चुना गया ॥१३॥। 
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वचनाद देवदेवस्य विष्णो विश्वात्मनः प्रभोः । 
वाहनत्वे. वृतस्तस्य बभूवेन्द्रो महावृषः ॥१४॥ 


वचनात्‌ देवदेवस्य विष्णो: विश्व आत्मनः प्रभो: वाहनत्वे वृतः 
तस्प बभुव इन्द्र: महावृषः ॥१४॥ 


तस्य वाहनत्वे उनके वाहनके प्रभो: विष्णो: सर्वेश्वर विष्णु 
रूपमें भागवानके 
वृतः इन्द्र: चुने जानेपर इन्द्र | बचनात्‌ कहने से 
देवदेवस्थ देवाधिदेव महावृष: बभव महान्‌ वृषभ बन 
विश्व आत्मन: विश्वात्मा गये ॥॥१४॥ 


स संनद्धों धनुदिव्यमादाय विशिखाडिछतान। 
स्तृयमानः समारुह्य युयुत्सुः ककुदि स्थितः ॥१५॥ 


स॒ सन्‍नद्धः धनुः दिव्य आदाय विशिखान्‌ सितान्‌ स्तृयमानः 
समारुदह्म युयुत्सुः ककुदि स्थितः ॥१५॥ 


स तब वे स्त्यमान: . स्तुत होते हुए 

सनन्‍्नद्धः (पुरंजय) कवच युयुत्सुः युद्ध करनेके लिए 
पहिन कर (उस महावृषभपर) 

दिव्यं धनुः.. दिव्य धनुष तथा | समारुहय चढ़कर 

सितान्‌ तीक्षण ककुदि (उसके) ककुत्‌पर 

विशिखानू वाण लेकर स्थितः बठ गये ।।१५॥ 


तेजसा55प्यायितो विष्णो: पुरुषस्य परात्मनः । 
प्रतीच्यां दिशि देत्यानां न्‍्यरुणत्‌ त्विदर्श: पुरम्‌ ॥१६॥ 


तेजसा आप्यायितः विष्णो: पुरुषस्य परात्मन: प्रतीच्यां दिशि 
दत्यानां न्यरुणत्‌ त्रिदशेः पुरस्‌ ॥१६॥। 


परात्मन:ः. परमात्मा ब्रिदशः देवताओंके साथ 
पुरुषस्य परम पुरुष प्रतीोच्यां देशि पश्चिम दिशासे 
विष्णो: विष्णुके देत्यानां पुर देत्योंके नगरको 
तेजसा तेजसे न्धरुणत्‌ घेर लिया ॥१६॥ 


आप्यपयितः. समृद्ध होकर 
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तेस्तस्थ चाभूत्‌ प्रधनं॑ तुमुलं॑ लोमहषंणम्‌ । 
यमाय भल्लेरनयद्‌ देत्याव्‌ येडइभिययुम्र थे ॥१७॥। 


ते: तस्प च अभूत्‌ प्रधनं तुमुलं लोमहरषणं यमाय भल्लेः अनयतु 
देत्यान ये अभिययु: मृधे ॥१७॥॥ 


तस्य उस (पुरञ्जय) का | मृधे ये युद्धमें जो 

तेः उन (दंत्यों) के साथ | अभिययुः सम्मुख आये 

तुमुलं च घोर तथा देत्यान्‌ भल्‍ले: उन देत्योंको बाणोंसे 
लोमहथंणं रोमाञ्चकारी यमाय यमराजके पास 
प्रधनं अभूत्‌ युद्ध हुआ अनयत्‌ पहुँचा दिया ॥१७।। 


तस्पेषुपाताभिमुख॑  युगान्तारिनिभिवोल्बणस्‌ । 
विसुज्य दुद्ग वुर्देत्मा हन्यमाना: स्वमालयस्‌ ॥१८॥ 


तस्य इषुपात अभिसुखं युगान्त अग्नि इब उल्बणं विसृज्य दुद्र वुः 
देत्या हन्यमानाः स्व॑ आलयम्‌ ॥१८॥। 


युगान्त प्रलय कालीन हन्यमाना: मारे जाते हुए 
अग्नि अग्निके दत्या स्व देत्य अपने 

इव उल्बणं॑ समान प्रचण्ड आलयं घर 

तस्य इथुपात उनकी बाण वर्षाके | विसज्य दुद्र बुः छोड़कर भाग गये 
अभिमुख सामनेसे ॥१८॥ 


जित्वा पुरं धन सर्व सश्नीक॑ वज्ञ्पाणये । 
प्रत्ययच्छत्‌ू स राजषिरिति नामभिराहतः ॥१६॥। 


जित्वा पुरं धनं सर्व॑ सश्नीक वज्रपाणये प्रत्ययच्छत्‌ स राजर्षि: इति 
नामभि: आहत: ॥१८॥ 


स राजषिः. उन राजषिने वज्ञ्पाणये.. इन्द्रको 
सक्षीक (देत्यों की) सम्पत्ति | प्रत्ययच्छतू. लौटा दिया 

सहित इति नामभ्ि:ः इस प्रकार उन नामों- 
पुरं सर्व धन॑ नगरी तथा सब धन से 


जित्वा जीतकर आहत: कहे जाते हैं ॥१४।। 
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पुरक्नयस्थ पुत्नोष्भुवनेनास्तत्सुतः. प्रथुः। 

विश्वरन्धिस्ततश्चन्द्रों युवनाश्वश्च तत्सुतः ॥२०॥ 

पुरञजयस्य पुत्र: अध्त्‌ अनेनाः तत्‌ सुतः पृथु: विश्वरन्धि: तत: चन्द्र: 
युवनाश्व: च तत्‌ सुत. ॥२०॥ 


पुरञझ्जयस्यथ पुरंजयका विश्वरन्धि:. विश्वरन्धि 
पुत्र: पुत्र ततः चन्द्र: उससे चन्द्र 
अनेनाः तत्‌ अनेना, उसका च तत्‌ सुतः तथा उसका पुत्र 
सुतः पुत्र युवनाश्वः. युवनाश्व 

४ ४७, उसका | अभृत्‌ हुआ ॥॥२०॥ 


शाबस्तस्तत्सुतो येन शाबस्ती निमंमे पुरी। 
ब्रहृदश्वस्तु शाबस्तिस्तः कुबलयाश्वकः ॥२१॥ 


शाबः तत्‌ सुतः येन शाबस्ती निर्मेमे पुरी बृहदश्वः तु शाबस्ति: ततः 
कुवलयाश्वकः ॥२१॥ 


तत्‌ सुतः उसका पुत्र वृहदश्वःतु. बृहदश्व था, 

शाबः येन _ शाव हुआ, जिसने | ततः उससे 

शाबस्तो पुरी शावस्ती पुरीका कुबलयाश्वक:ः कुवलयाश्व हुआ 
निमंमे निर्माण किया, ॥२१॥। 


शाबस्तः: शावस्तिका पुत्र तो 
यः प्रियाथ्थंमुतद्धूस्य धुन्धुनामासुरं बली । 
सुतानामेकाविशत्या सहस्न रहनद्‌ दूतः ॥२२॥ 


यः प्रिय अर्थ उत्तद्धूस्य धुन्धुनाम असुरं बली सुतानां एक विशत्या 
सहस्र : अहनत्‌ वृतः ॥२२॥ 


यः जिसने स्‌ तानां वृत: अपने पुत्रोंके साथ 
उत्तद्धुस्य उत्तड़ू ऋषिका धुन्धुनाम धुन्धु नामक 

प्रिय अर्थ प्रिय करनेके लिए | बली असूरं बलवान असुरको 
एक विशत्या इकक्‍्कीस अहनत्‌ मारा था ॥२२॥। 


सहन: हजार 
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धुन्धुमार इति ख्यातस्तत्सुतास्ते च जज्वलुः । 
धुन्धोमु खाग्निना सर्वे न्रय एवबावशेषिता: ॥२३॥। 


धुन्धुमार इति ख्यातः तत्‌ सुता: ते च जज्वलु: धुन्धो: मुख अम्निना 
सर्वे त्रय एव अवशेषिता: ॥२३॥। 


इति इसलिए तत्‌ ते सता: उनके वे पुत्र 
धुन्धुमार धुन्धु मार नामसे च भी 

ख्यातः प्रसिद्ध हुए सर्वे जज्वलुः सब जल गये 
धुन्धोः धुन्धुकी त्रय एव केवल तीन ही 


मुख अग्निना मुखसे निकली अग्नि-| अवशेषिताः बच रहे ॥२३।॥! 
से 


टढाश्वः कपिलाश्वश्च भवद्राश्व इति भारत । 

हृढाश्वपुत्रो हयेश्वों निकुम्भस्तत्सुतः स्मृतः॥२४।॥ 

दृढाश्व: कपिलाश्व: च भद्राश्व इति भारत दृढाश्व पुत्रः ह॒य॑श्वः 
निकुम्भः तत्‌ सुतः स्मृतः ॥॥२४॥। 


भारत परीक्षित ! हयेश्वः हयंश्व 

दृढाश्व द्‌ ढाश्व, तत्‌ सुतः उसका पुत्र 
कपिलाश्वः  कपिलाश्व, निकुम्भ: स्मृतः निकुम्भ कहा जाता 
भद्राश्व इति भद्राश्व इस प्रकार, है ।।२४।। 


दृढश्व पुत्र: द ढाश्वका पुत्र 
बहुणाश्वो निकुस्भस्य कृुशाश्वोइ्थास्य सेनजित्‌ । 
युवनाश्वोइभवत्‌तस्य सोष5नपत्यो बन गतः ॥२५॥ 


बहुँणाश्व: निकुम्भस्य कृशाश्व: अथ अस्य सेनजित्‌ युवनाश्व: अभवत्‌ 
तस्य सः अनपत्य: बन गतः ॥॥२५॥ 


निकुम्भस्य निकुम्भका पुत्र अभवत्‌ हुआ 

बहुंगाश्व:. वहंणाश्व सः अनपत्य:.. वह सन्तानहीन 
कृशा श्व: उसका क्ृशाश्व होनेसे 

अथ अस्य फिर इसका पुत्र | बन गतः वनमें चला गया 
सेनजित्‌ तस्थ सेनजित्‌, उसका पुत्र ।॥२५।। 


युवनाश्व:. युवनाश्व 
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भार्याशतेन निविण्ण ऋषयो5सय कृपालवः । 

इष्टि सम वर्तंयाञ्चक्र्‌ रेन्द्रीं ते सुसमाहिताः ॥२६॥ 

भार्या शतेन निविष्ण ऋषय: अस्य कृपालव इष्टि सम वर्तेयान्‌ चक्र: 
ऐन्द्रीं ते सुसमाहिता: ॥२६॥। 


निर्विण्ण 
भार्या शतेन 


अस्प 
कृपालव: 


खिन्न होकर ऋषप: ऋषियों ने 

सौ पत्नियोंके साथ | सुसमाहित:. अत्यन्त एकाग्र होकर 
(गया था) ते ऐन्द्रीं इष्टि उन्होंने इन्द्र यज्ञ 
इसपर बर्तेग्रानु चक्क: करवाया ॥२६।॥ 

वहां दयालु | 


राजा तद्‌ यज्ञसदनं प्रविष्टो निशि त्षितः। 
हृष्ट्वा शयानान्‌ विप्रांस्ताव्‌ पपौ मन्त्रजल स्वयम्‌ ॥२७॥॥ 


राजा तत्‌ यज्ञसदनं प्रविष्ट: निशि तथित: हृष्ट्वा शयानान्‌ विप्रान्‌ 
तान्‌ पपौ मन्त्रजल स्वयस्त ॥२७॥। 


निशि तथषित:ः 
राजा तत्‌ 
यज्ञसदनं 
प्रविष्ट: 

तानू विप्रान्‌ 


रातमें प्यास लगनेपरः शयानान्‌ सोये हुए 

राजा उस ' हृष्ट्वा देखकर 

ग्रज्ञ-मण्डपमें । (कलशका) 

गये और | मन्त्र जल अभिमन्त्रित जल 

उन ब्राह्मगोंकोी.. स्वयं पपौ. स्वयं पीलिया ॥२७।॥ 


उत्थितास्ते निशाम्याथ व्युदकं कलश प्रभो। 

पप्रच्छ: कस्य कर्मेंद पीत॑ पुसव्न जलस्‌ ॥२८॥॥ 

उत्थिता: ते निशाम्य अथ व्युद्क कलशं प्रभो पप्रच्छु: कस्य कर्म 
इद पीत॑ पु सवन जलम्‌ ॥२८॥। 


प्रभो 

ते उत्थिताः 
अथ व्युदक 
क्लशं 
निशाम्य 
पश्चच्छु ३ 


राजन्‌ ! इदं कस्प कर्म यह किसका काम है 
वे (ब्राह्मण जब) उठे कि 

तब जलरहित पु सवन पुत्नोत्पत्तिके लिए 
कलश अभिमंत्रित 
देखकर जल॑ पीत॑ जल पीलिया ॥२८५।॥।॥ 
पूछा 


र्दप ] श्रोमद्भागवते महापुराणे 


राज्ञा पीत॑ विदित्वाथ ईश्वरप्रहितेन ते। 
ईश्वराय नमश्चक़ रहो देवबलं बलस्‌ ॥२४॥ 


राज्ञा पीत॑ विदित्वा अथ ईश्वर प्रहितेन ते ईश्वराय नमः चक्र: अहो 
देवबलं बलस्‌ ॥२र्द।॥। 


ईश्वर ईश्वरकी नमः चक्र नमस्कार किया 
प्रहितेन प्रेरणा से (और बोले) 

राज्ञा पीत॑ राजाने पिया है अहो देंबवल॑ “अहो, देव-बल ही 
अथ विदित्वा तत्र यह जानकर | बल मुख्य बल है ।' 

ते उन (मुनियों) ने ॥२र्द।। 
ईश्वराय ईश्वरको 


ततः काल उपावृत्त कुक्षि निर्भिद्य दक्षिणम्‌ । 
युवनाश्वस्थ. तनयश्चक्तवर्तों. जजान हू ॥३०॥ 


ततः काल उपातृत्त कुक्षि निर्भिद्य दक्षिण युवनाश्वस्थ तनयः 
चक़वर्तो जजान ह ॥३०॥। 


ततः काल तब समय युवनाश्वस्थ.. युवनाश्वके 
उपावृत्त आनेपर ह चक्रवर्ती. निश्चय चक्रवर्ती 
दक्षिण कुक्षि दाहिनी कोख तनय: जजान पुत्र उत्पन्न हुआ 
निर्भिद्य फाड़कर ॥॥३०।। 


क॑ धास्यति कुमा रोडयं स्तन्‍्यं रोरूयते भुशम्‌ । 
मां धाता वत्स मा रोदीरितीन्द्रों देशिनीमदात्‌ ॥३१॥। 


क॑ धास्यति कुमार: अयं स्तनन्‍्यं रोरूयते भृशं मां धाता वत्स सा रोदी: 
इति इन्द्र: देशिनीं अदात्‌ ॥३१॥ 


अय॑ (ऋषियोंने कहा) 'यह[ वत्स मा रोदीः बेटा, रोओ मत !' 
कुमार: कुमार इति इन्द्र ऐसा कहकर इन्द्रने 
क॑ धास्यति किसका दूध पियेगा, | देशिनीं त्जनी अंगुली 


स्तन्‍्यं भूश॑. दूध पीनेके लिए बहुत 
रोरूयते रो रहा है।' 
मां धाता “मुझे पियेगा, 


अदातु (उसके मुखमें) दे दी 
॥३१॥। 


नवमस्कन्धे षष्ठोष्ध्याय [ ६ 
न समार पिता तस्य  विप्रदेवप्रसादत: ॥ 
युवनाश्वोईषथय तत्रेवः तपसा सिद्धिमन्वगात्‌ ॥३२॥। 


न ममार पिता तस्य विप्र देव प्रसादतः: युवनाश्वः अथ तत्नर एव 
तपसा सिद्धि अन्वगात्‌ ॥३२॥। 


विप्र ब्राह्मणों तथा अथ युवनाश्व: फिर यवनाश्वने 

देव देवताकी तत्र एवं तपसा वहीं तपस्या करके 
प्रसादत: कृपासे सिद्धि सिद्धि 

तस्य पिता उसका पिता अन्वगात्‌ प्राप्त कर ली ॥३२॥। 
ममार न मरा नहीं, 


त्रसद॒दस्युरितीन्द्रोंड ड्रु विद्ध नाम तस्य व । 
यस्मात्‌ त्रसन्ति हवा द्विग्ना दस्यवों रावणादयः ॥३३॥ 


तसत्‌ दस्यु: इति इन्द्र: अद्भ विदर्ध नाम तस्य वे वस्सात्‌ त्रसन्ति हि 
उद्विग्ना दस्यवः रावण आदय: ।॥।३३॥ 


अड्र प्रिय परीक्षित ! रावण आदय: रावण आदि 

त्रसत्‌ दस्यु इति त्रसत दस्यु यह दस्यवः दस्यु 

वे तस्य नाम निश्चय उनका ताम | उहिर्ना उद्विग्न होकर 

इन्द्र: विदर्धं. इन्द्रने निश्चित किया | त्रसन्ति डरते रहते थे ॥।३३।। 


हि यस्मात्‌ क्योंकि जिससे 
योवनाश्वोष्थ. सान्धाता चक्रवत्यंवनों प्रभुः। 
सप्तद्वीपवतीमेक: शशासाच्युततेजसा ॥३४॥ 


योवनाश्वः अथ मान्धाता चक्रवरति अबनों प्रभु: सप्तद्वीपवर्ती एक: 
शशास अच्युत तेजसा ॥३४॥ 


अथ फिर | सप्त द्वोपवर्तीं सात द्वीपोंवाली 
योवनाश्वः. यूवनाश्व कुमार | अबनीं एकः प्रथ्वीका अकेले ही 
सान्धाता मान्धाता | शशास शासन करने लगे 
चक्रवति प्रभुः चक्रवर्ती नरेश होकर ॥३४॥। 


| 
अच्युत तेजला भगवानके तेजसे | 
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ईजे च यज्ञ क्रतुभिरात्मविद्‌ भ्रिदक्षिण: । 

सर्वदेवमयं देवे सर्वात्मकमतीन्द्रियम ॥३५॥ 

ईजे व यज्ञ' क़तुभिः आत्मवित्‌ भूरिवक्षिण: स्वंदेवमयं देवं सर्वे 
आत्मक अतोन्‍्द्रियम ॥३५॥। 
आत्मवित्‌ आत्मज्ञानी होकर भी| अतीन्द्रियं.. इन्द्रियागीत 


भुरिदक्षिण बड़ी दक्षिणाओं वाले | देवं यज्ञ' देव यज्ञ पुरुषकी 
क्तुभिः यज्ञों द्वारा इजेच आराधना भी की 
सर्वेदेवमयं सव्वेदेव स्वरूप ॥३५।॥। 


सर्वे आत्मक॑ सर्वे स्वरूप 
द्रव्य॑ मन्‍त्रो विधियंज्ञो यजमानस्तर्थात्वज: । 
धर्मों देशश्च कालश्च सर्वेमेतद॒ यदात्मकम्‌ ॥३६॥ 


द्रव्य मन्त्र: विधि: यज्ञ यजमान: अथ ऋत्विज: धर्मे: देश: च काल: 
च सर्व एतत्‌ यत्‌ आत्मकस्‌ ॥३६॥ 


द्रव्य मन्त्र: सामग्री, मन्त्र, च काल: तथा काल, 

विधिः यज्ञ. विधि, यज्ञ, एतत्‌ सर्व यह सब 

पजमान: यजमान यत्‌ आत्मक॑ जिन (भगवान) का 
अथ ऋत्विज: तथा ऋत्विक्‌ लोग, स्वरूप है ।३६॥। 


धर्म: च देश: धर्म एवं. देश, 
यावत्‌ सुर्य उदेति सम यावच्च प्रतितिष्ठति । 
'सर्व॑_तद योवनाश्वस्य म्रान्धातुः क्षेत्रमुच्यते ॥३७॥। 


यावत्‌ सूर्य उदेति सम यावत्‌ च प्रतितिष्ठति सर्व तत्‌ योवनाश्वस्य 
मान्धातुः क्षेत्र उच्यते ।३७॥ 


यावत्‌ सू्य॑ जहाँसे सूर्य तत्‌ सर्व वह सब स्थान 
उदेति सम उदय होता है यौवनाश्वस्थ युवनाश्व नन्दन 
कयाबत्‌ तथा जहां मान्धातुः क्षेत्र मान्धाताकी भूमि 


प्रतितिष्ठति अस्त होता है उच्यते कही जाती है ॥३७॥ 


नवमस्कन्धे षष्ठोड्ध्याय: [ १०१ 


शशबिन्दोदु हितरि बिन्दुमत्यामधान्न पः । 
पुरुकृुत्समम्बरोष मुचुकुन्द च योगिनम्‌ । 
तेषां स्वसारः पत्चांशत सोर्भारे वक्रिरे पतिस ॥३८॥ 


शशबिन्दो: दुहितरि बिन्दुमत्यां अधात्‌ न॒पः पुरुकुत्स अम्बरीषं 
मुचुकुन्द च योगिनं तेषां स्वसार: पञचाशत्‌ सौभारि वत्रिरे पतिम््‌ ॥३८॥ 


शशविन्दोीं:_ शशविन्दुकी मुचुकुन्दं मुचुकुन्दको 

दुहितरि पुत्री अधात्‌ उत्पन्न किया 

बिन्दुमत्यां. विन्दुमतीसे तेषां पञझचाशत्‌ उनकी पचास 

नप: राजा मान्धाताने | स्वसार: बहिनोंने 

पुरुकुत्स पुरुकुत्स, सौर्भारे सौश्वरि ऋषिको 

अम्बरोषं च अम्बरीष तथा पतिवव्िरि प्रति वरण किया 

योगिन योगी .. ॥३५॥ 
“यमुनानतजले मग्नस्तप्यमानः परंतपः। 


निवृति मोनराजस्य वीक्ष्य संथुनधमिणः ॥३४८॥ 


यमुना अन्त: जले मग्नः: तप्यमान: परंतप: निवृर्ति मोनराजस्य 
चोक्ष्य मेथुनर्धामण: ॥३<्।। ह 


प्रंतप: परम तपस्वी सौभरि | मंथुनधसिणः . मेथुनाप्नर्मा 

यमुना यमुनाके सोनराजस्थ मत्स्थराजका 

अन्त: भीतर निवृ ति बीक्ष्य आनन्द देखकर 
जले मग्तः जलमें डूबकर । है ॥३६॥ 
तप्यमानं:.. तपस्या करते हुए | 


जातस्पृहों नपं॑ विप्रः कन्यामेकाम्याचत । 
सो5्प्याह गृह्म॑तां ब्रह्मंत्‌ काम कन्या स्वयंवरे ॥४०॥ 


जातस्पृहट: न्‌पं विप्र: कनन्‍्यां एकां अयाचत सः अधि आह गृह्मतां 
ब्रहमन्‌ काम कन्या स्वयंवरे ॥॥४०॥॥ 
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जातस्पृह: (विवाह करनेकी) | सः अपि आह उन (राजा) ने भी 
इच्छा उत्पन्न होनेसे कहा 

विप्रः उन ब्राह्ममणने ब्रह्मन्‌ ब्रहममन ! 

न्‌पं राजा मान्धातासे | स्वयंवरे स्वयंवरमें 

एकां कन्‍यां एक कन्या काम कन्या इच्छानुसार कन्या 

अयाचत मांगी, गृह्यतां ले सकते हैं ।|७०।। 


सविचिन्त्याप्रियं स्त्रीणां जरठोउि्यमसंमतः । 
वलीपलित एजत्क इत्यहं प्रत्युदाहृतः ॥४१॥। 


स विचिन्त्य अप्रियं स्त्रीणां जरठ: अयं असंमतः: वली पलित एजत्‌ 
क इति अहुं प्रति उदाहत: ॥४१॥ 


स विचिन््य. उन (ऋषि) ने... | पलित केश पक गये हैं, 

सोचा | एजत्‌ क सिर हिलता है, 
अयं जरठः:.. “यह बुड॒ढा | इति अहं यह समझकर मुझे 
स्‍त्रीणां अप्रियं॑ स्त्रियोंको अप्रिय.' प्रति उदाहतः अस्त्रीकार किया 
असंमत: अरुचिकर है, । गया है ।” ॥॥४१॥ 
बलो झरियां पड़ी हैं, 


साधयिष्ये तथा55त्मानं सुरस्त्रीणामपीप्सितम्‌ । 
कि पुनमंनुजेन्द्राणामिति व्यवसितः प्रथ्चुः ॥४२॥ 


साधयिष्ये तथा आत्मान सुरस्त्रोणां अपि ईप्सितं कि पुन: सनुज 
इन्द्राणां इति व्यवसितः प्रभु: ॥४२॥ 


आत्मानं तथा अपने शरीरको वसा | मनुज इन्द्राणां राजाओंकी कन्याओं- 
साधथिष्ये. बनाऊगा कि की 


सुरस्त्रीणां . देवाडभनाओं कि क्या बात ! 
अपि ईप्सितं को भी अभीष्ट हो, [| इति प्रभु: ऐसा सोचकर उन 
उनः फिर समर्थने 


| व्यवसितः वैसा ही किया ।।४२॥। 


नवमस्कन्धे षष्ठो5्ध्याय: [ १०३ 


मुनि: प्रवेशितः क्षत्त्रा कन्यान्तः पुरमृद्धिमत्‌ । 
वृतश्च राजकन्याभिरेक: पञचाशता वरः ॥४३॥। 
मुनि: प्रवेशित: क्षत्त्रा कन्या अन्त: पुरं ऋद्धिमत्‌ वृतः व राज- 
कन्यातिः एक: पञचाशता वर: ॥४३।॥। 
क्षतत्रा मुनि: रक्षकोंने मुनकी | पञ्चाशता पचासों 


ऋडद्धिमत्‌ सम्पन्न राजकन्याभि: राजकन्याओं द्वारा 
कन्या कन्याओं के एक: वरः वे अकेले वर 

अन्तः पुर अन्त:पुरमें वृतः च वरण कर लिए गये 
प्रवेशित: प्रवेश कराया ॥8३॥। 


तासां कलिरभूद भूयांस्तदर्थंडपोह्ा सौहृदम्‌ । 

मसानुरूपो नायं व इति तदगतचेतसाम्‌ ॥४४॥ 

तासां कलि: अभूत्‌ भूयान्‌ तत्‌ अर्थे अपोह्या सौहदं मम अनुरूप: न 
अय॑ व इति तत्‌ गत चेतसाम्‌ ॥४४॥। 


सोहदं अपोह्य. सौहाद् त्यागकर | अय॑ मम थे मेरे 
तत्‌ गत चेतसां उनमें लगे चित्तवाली। अनुरूप: अनुरूप हैं' 
तासां भूयान॒ उन सबोंमें बहुत |वन तुम्हारे योग्य नहीं" 
कलि: अभत्‌ झगड़ा होने लगा [ इति इस प्रकार ॥॥४७४॥। 
स बहव॒चस्ताभिरपा रणोय- 
तपः थ्रियानध्यंपरिच्छदेषु । 
गृहेषु नानोपवनासलाम्भ:- 
सरस्सु सोगन्धिककाननेषु ॥४५॥ 


स वहवृच: ताभि: अपारणीय तपः श्रिया अनध्यं परिच्छदेषु गृहेघु 
नाना उपवन अमल अम्भः सर: सु सोगन्धिक काननेषु ॥४५॥ 
स वे ऋग्वेदी श्रिया प्रभावसे 
वह्वृच:ः ब्राह्मण सौभरि अनध्यं बहुमूल्य 
अपारणीय तपः अपने अपार तपके | परिच्छदेष॒ सामग्री युक्त 
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गृहेष्‌ घरोंमें सोगन्धिक . सुगन्धि युक्त 
नाना उपवन अनेक उपवनों, | काननेषु ताभिः वनोंमें उनके साथ 
अमल अम्भ: निर्मल जलके ॥४५॥॥ 


सरः सु सरोवरोंमें, 


महाहंशण्यासनवस्त्रभूषण- 
स्तानानुलेपाभ्यवहा रमाल्यक: । 
स्वलइकृतस्त्नीपुरुषेष. नित्यदा 
रेमेपनुगायद्द्विजभुद्भ वन्दिष ॥१४६।॥। 
महा अहूं शय्या आसन वस्त्र भूषण स्नान अनुलेप अभ्यवहार 
माल्यक: स्वलंकृत: स्त्री पुरुषेष्‌ नित्यदा रेसे अनुगायत्‌ द्विजभूग 
वन्दिषु ॥४६॥। 


महा अहे महामूल्यवान | स्वलंकृतः स्वयं अलंकृत रहने- 

शय्या शय्या । वाले 

आसन वस्त्र आसन, वस्त्र सत्री-पुरुषेष. स्त्री-पुरुषोंसे यृक्त 

भूषण आभूषण, द्विजभू ग पक्षी और भ्रमर 

स्नान अनुलेप स्नान, अंगराग रूपी 

अभ्यवहार आहार, वन्दिषु बन्दीजनोंके 

माल्यक: मालाओंसे अनुगायत क्‌जनसे मंडित 
(सुशोभित) रेमे विहार करते रहे 

नित्यदा सदा ॥७६।। 


यद्गाहुस्थ्यं तु संवीक्ष्य सप्तद्वीपवतीपतिः । 

विस्मितः स्तम्भभजहात्‌ सावंभौमश्रियान्वितस्‌ ॥४७॥। 

यत्‌ गाहुस्थ्यं तु संवीक्षय सप्तद्वीपवती पति: विस्मितः स्तम्भ 
अजहातु सार्वभौस श्रिय्रा अन्वितः ॥४७॥। 


सावंभोम श्रिया चक्रवरतित्वकी लक्ष्मी-| सप्तद्वीपवती सातों द्वीपों वाली 
से 


पतिः पृथ्वीके स्वामीनें 
अन्वित: युक्त 


नवमस्कन्धे षष्ठमो5्ध्याथ: [ १०४५ 


पत्‌ गाहंस्थ्यं तु जिनके ग्रुहस्थ सुखको| विस्मित: चकित होकर 
तो | स्तम्भ अपना गवें 
संवीक्षय देखकर  अजहात्‌ त्याग दिया ॥॥४७॥। 


एवं गृहेष्वभिरतो विषयान्‌ विविध: सुखे: । 
सेवमानो न चातुष्यदाज्यस्तोकरिवानल: ॥४८॥॥ 


एवं गृहेषु अभिरत: विषयान्‌ विविध: सुख: सेवमान: न च अतुष्यत॒ 
आज्य: तोक॑: इंव अनलः ॥9८॥॥ 


एवं इस प्रकार सुख: सेवमान: सुख पूर्वक सेवन 
गृहेषु ग्ृहस्थ-धर्म में । करते हुए 
अभिरत: आसक्त होकर आज्य: तोकः धृतकी बू दोंसे 
विविध: अनेक प्रकारके अनलः इव अग्निके समान 
विषयात्र्‌ भोगोंको अतुष्यत्‌ न च सन्तुष्ट नहीं ही 


हुए ॥॥४५॥। 
स॒ कदाचिदृषासोतना आत्मापह्षवसात्मन: । 
ददर्श बह वृचाचार्यो मीनसद्भसमुत्यितम्‌ ॥॥४६।॥ 


स कदाचित्‌ उपासीन आत्मा अपहृवृब आत्मनः ददर्श बह वृच 
आचार्य: मीनसंग समुत्यितम्तु ॥७<६॥ 


सबहवृतच् उन ऋग्वेदी समुत्थितं उठ खड़े हुए 
आचाय॑: आचायेने आत्मनः अपने 
कदाचित्‌ किसी समय आत्मा अपह्ृूब चित्तके ठगे जानेको 
उपासीन स्वस्थ बंठ हुए, ददश देखा ॥४र<द।। 
मीनसंग मछलियोंके साथसे 

अहो इम॑ पश्यत में विनाशं 

तपस्विनः सच्च रितत्नतस्य । 
अन्त्जले वारिचरप्रसद्भात्‌ 


प्रच्यावितं ब्रह्म चिरं धृत॑ यत्‌ ॥५०७ 
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अहो इमं पश्यत मे विनाशं तपस्विन: सत्‌ चरित ब्रतस्य अन्त: जले 
वारिचर प्रसंगात्‌ प्रच्यावितं ब्रह्म चिरं धृतं यत्‌ ॥५०॥। 


अहो में अरे, मुझ धृतं धारण किया 
तपस्विन: तपस्वी, ब्रह्म ब्रह्मच ये 

सत्‌ चरित सच्चरित्र, | अन्त: जले... पानीके भीतर 
ब्रतस्य ब्रतनिष्ठका | बारिचर जल जीवोंके 
इस विनाश यह पतन ! ध्रसंगात्‌ साथसे 

पश्यत यत्‌. देखो, क्योंकि  प्रच्यावितं मैंने स्खलित कर 
चिरं बहुत समयका दिया ॥५०।॥। 


सद्भ त्यजेत मिथुनब्रतिनां मुमुक्षुः 
सर्वात्मना न विसृजेद बहिरिन्द्रियांणि । 
एकश्चरन्‌ रहसि चित्तमनन्त ईशे 
युञ्जीत तद्व्रतिष साधुषु चेत्‌ प्रसंग: ॥॥५१॥ 
संग त्यजेत मिथुन ब्रतिनां मुमुक्षु: सर्व आत्मता न विसूजेत बहिः 


इन्द्रियाणि एकः चरत्‌ रहसि चित्त अनन्त ईशे युञहुजीत तत्‌ ब्रतिषु साधुष 
सेत्‌ प्रसंग: ॥५१।। 


मुमुष्षु: मुक्त होनेका इच्छुक | चरनु रहते हुए 

मिथुन जोड़ा बनाकर अनन्त ईशे अनन्त ईश्वरमें 
ब्रतिनां रहनेवालों का चित्त युअ्जीत चित्त लगाता रहे, 
संग त्यजेत्‌ु. साथ त्याग दे, चेत्‌ प्रसंग: यदि साथ करना ही 
सर्वे आत्मना सब्र प्रकार से | हो तो 

इन्द्रयाणि.. अपनी इन्द्रियोंको है उन भगवानमें 

बहिः न बाहर न | ब्तिषु निष्ठावाले 

विस जेत्‌ छोड़े. | साधुषु्‌ सत्पुरुषोंका करे 
रहतिएक: एकान्तमें अकेलि | ।।५१॥ 


एकस्तपस्व्यहमथाम्भसि मत्स्यसंगात्‌ 
पतच्चाशदासमुत पत्चसहस्त्रसगं: । 


नवमस्कन्धे पष्डोड्ध्याय: 


नान्‍्तं ब्नजाम्पुभयक्ृत्यमनो रथातनां 


मायांगुणह्‌ तमतिविषये5थं भाव: 


[ १०७ 


॥५ २।) 


एक: तपसि अहूं अथ अम्भसि मत्स्य संगात्‌ु पञचाशत आस उत 
पञ्व सहस्र सर्ग: न अन्त त्रजासि उभय कृत्य सनोरथानां साया गुण: हत 
मति: विषये अर्थ भावः ॥५२॥ 


अहं एक: 
तपसि 
अथ अम्भसि 


मैं अकेला 
तपस्वी था, 
फिर जलमें 


मत्स्य संगातु मछलियोंके साथसे 


पञुचाशत 
आस 

उत सर्ग: 
पञ्च सहस्र 
विषये 


(पति रूपमें) पचास 


हो गया 

फिर सनन्‍्तान रूपसे 
पांच हजार हो गया 
अब विषयोंमें 


अर्थ भाव: 


माया गुण: 


हत मति: 


| उभय 


कृत्य 
मनो रथानां 


सत्यत्व बुद्धि हो गया 
अतः मायाके ग्रुणोंसे 
बुद्धि हरण होनेसे 
दोनों (लौकिक-पार 
लौकिक ) 

करणीय 
कामनाओंका 


अन्तं न ब्रजामि पार नहीं पाता हूँ 


॥५२।॥ 


एवं वसन्‌ गृहे काल विरक्तों न्‍्यासमास्थितः । 


वन 


जगामानुयपुस्तत्पत्न्य: 


पतिदेवता: ॥५३॥३ 


एवं वसन्‌ गृहे काल विरक्तः न्‍्यासं आस्थित: वन जगाम अनुययुः 
तत्‌ पत्न्य: पतिदेवता: ॥५३॥ 


एवं गृहे 
वसन्‌ 
काल॑ं 
विरक्तः 
न्यास 
आस्थितः 


इस प्रकार घरमें 
रहते हुए 

कुछ समयमें 
विरक्‍त होकर 
संन्यास 

स्वीकार करके 


वन जगाम 


पतिदेवता: 


तत्‌ पत्न्‍य: 
अनुययु 


वन चले गये 

पृतिको आराध्या 

माननेवाला 

उनकी पत्नियां 

उनके पीछे गयीं 
॥५३।। 


तत्रतप्त्वा तपस्तीक्ष्णमांत्मकश नमात्मवान्‌ । 


सहेवाग्निभिरात्मान॑ 


युयोज 


परमात्मनि ॥।४६४।। 
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तत्र तप्त्वा तपः तीक्ष्ण आत्मकर्शन॑ आत्मबानू सह एवं अग्निश्तिः 
आत्मानं युयोज परमात्मनि ॥५४॥ 


आत्मवानू उन धयंशालीने अग्निभिः आवहनीय अग्निके 
तंत्र वहां सह एवं साथ ही 
आत्मकशेनं _शरीरको कृश करने | आत्मान अपनेको 

वाला | परमात्मनि परमात्मामें 
तोक्ष्णं तप: उम्रतप | बुयोज लगा दिया ॥॥५४॥ 
तप्त्वा करके । 


ताः स्वपत्युमेहाराज निरीक्ष्याध्यात्मिकीं गतिस्‌ । 
अन्वीयुस्तत्प्रभावेण अग्नि शान्तमिवाचिषः ॥५५॥ 


ता: स्वपत्यु: महाराज निरीक्ष्य आध्यात्मिकीं गति अनु ईयुः तत्‌ 
प्रभावेण अग्नि शान्तं इब अचिषा ॥५५॥ 


महाराज महाराज ! तत्‌ प्रभावेण उनके प्रभावसे 

ताः वे (उनकी पत्नियां) | शान्तं अचिषा ज्योति शान्त हुए 
स्वपत्युः अपने पतिकी अग्नि इव अग्निके समान 
आध्यात्मिक्ी अध्यात्मिक अनु ईय: अनुगामिनी हुई 
गति निरीक्ष्य गति देखकर ॥५५। 


इति श्रीमदुृभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
सौभर्याष्याने षष्ठो5ध्याय: ॥६॥। 


अथ सप्तमोध्ध्याय: 
श्रीशक उवाच- 
सान्धातुः पुत्रप्रवरो योप्म्बरोषः प्रकोतितः । 
पितामहेन प्रवृतों यौवनाश्रश्च तत्सुतः । 
हारीतस्तस्य पुत्रो$भन्‍्मान्धातृप्रवरा इमे ॥१॥ 


मान्धातु: पुन्नप्रवर: यः अम्बरीष: प्रकोतितः पितामहेन प्रवृत्तः 
यौवनाश्व: चर तत्‌ सुतः हारीत: तस्य पुत्र: अभुत्‌॒॒मसान्धातृ प्रवरा इसे ॥१॥ 


सान्धातु: मान्धाताका च यौवनाश्व: तथा यौवनाश्व 

यः पुत्रप्रवर: जो ज्येष्ठ पुत्र | तत्‌ सुतः उसका पुत्र हुआ, 

अम्बरीष: अम्बरीष | तस्य पुत्र: उसका पुत्र 

प्रकीतित। . कहा गया है, ' हारीत: अभृत्‌ हारीत हुआ 

पितामहेन अपने पितामह द्वारा । इसे ये तीनों 

प्रवृत्त: (पुत्र रूपसे) स्वीकार। मान्धातृ प्रवरा मान्धान्तृ प्रवर* 
किया गया था हुए ॥॥१॥ 


नमेंदा भ्रातृभिदता पुरुकुत्साथ योरगे:। 
तया रसातल नीतो भुजगेन्द्रश्रयुक्तयवा ॥२१॥ 


नमेंदा भ्रातृभिः दत्ता पुरुकुत्साय यः उरग्रे: तया रसातलं त्तीतः 
भुजगेन्द्र प्रयुक्तया ॥२॥ 


भुजगेन्द्र नागराज द्वारा उरगेः नागों द्वारा 
प्रयुक्तया प्रेरित पुरुकुत्साय पुरुकुत्सको 
यः भ्रातभिः जो अपने भाई दत्ता विवाह दी गयी 


* अवान्तर गोत्र प्रवतेक 
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नमंदा नमंदा थी रसातलं नीतः रसातल ले जाया 
तया उसके द्वारा गया ॥॥२॥। 
(पुरुकुत्स ) 


गन्धर्वानवधीत्‌ तत्न वध्यान्‌ वे विष्णशक्तिधक्‌ । 
नागाल्‍लब्धवर: सर्पादभयं स्मरतामिदम्‌ ॥३॥। 


गन्धर्वानु अवधीत्‌ तत्र वध्यानु वे विष्णु शक्ति धक्‌ नागातु लब्धवर: 
सर्पात्‌ अभय स्मरतां इदसु ॥३॥ 


विष्ण भगवान्‌ विष्णकी । नागात नागराजसे 
शक्ति शक्ति | लब्धवर: यह वरदान पाया 
धुक्‌ तत्र धारण करके वहां. | इढं 'इस आख्यानको 
वे वध्यान निश्चय मार देने | स्मरतां स्मरण करने वालेको 
योग्य | सर्पात्‌ अभयं सपोसि भय न हो 
गन्धर्वान्‌ गन्धर्वों को । ॥४३।॥ 
अवधीत मार दिया 
त्रसद्दस्यः पौरुकुत्सो योंइनरण्यस्य देहकृत्‌ । 
हमेश्वस्तत्सुतस्तस्मादरुणो5थ त्रिबन्धनः ॥ ४॥। 


तअसद्दस्यु: पौरुकुत्स: यः अनरष्यस्य देहकृत्‌ु हयंश्वः तत्‌ सुतः 
तस्मात्‌ अरुण: अथ त्रिबन्धन: ॥॥४॥ 


पौरुकुत्स: पुरुकुत्सका पुत्र तत्‌ सुत: उस (अनरध्य) का 
त्रसदृदस्य: तसदुदस्यु हुआ पुत्र 
यः अनरण्यस्य जो अनरण्यको हयंश्व: हयेश्व हुआ 
देहकृत्‌ शरीर देनेवाला पिता' तस्मात्‌ उससे 
हुआ | अरुण:अथ॒ अरुण और उससे 
| ब्रिबन्धन:. तिबन्धन हुआ ॥।४॥ 


तस्य सत्यत्रतः पुत्रस्त्रिशडुकुरिति विश्व तः। 
प्राप्तश्चाण्डालतां शापाद गुरोः कौशिकतेजसा ॥५॥ 


नवमस्कन्धे सप्तमोष्ध्याय: [ १११ 


तस्य सत्यत्रतः पुत्र: त्रिशंकु: इति विश्व तः प्राप्त: चाण्डालतां 
शापात्‌ गुरो: कौशिक तेजसा ॥५॥ 


त्तस्य उस (त्रिबन्धन) का | शापात्‌ शापसे 

युत्रः पुत्र | चाण्डालतां चाण्डालता 
सत्यब्रतः सत्यब्रत प्राप्त: प्राप्त हो गया, 
त्रिशहकु इति तिशंकु इस नामसे | कौशिक फिर विश्वामित्रके 
विश्वुत: प्रसिद्ध है | तेजसा तेजसे ॥॥५॥। 
गुरो: गुरु (वशिष्ट) के | 


सशरीरो गतः स्वगंमद्यापि दिवि हश्यते। 
पातितोष्वाक्शिरा देवस्तेनेव स्तस्भितो बलातू ॥६॥॥ 


सशरोर: गत: स्वर्ग अद्य अपि दिवि हृश्यते पातितः अवाक्‌ शिरा 
देवे: तेन एव स्तस्भित: बलातु ॥६॥। 


सशरीर:. इसी शरीरसे | बलात्‌ बल पूर्वक 
स्वर्ग गत: त्वगें गया,  स्तम्भित: रोक दिया 
देव: देवताओं ने अद्य अपि आज भी (वह) 
अबाक्‌ शिरा नीचे सिर करके | दिवि हृश्यते आकाशमें दीखता है 
पातितः गिरा दिया ॥६।। 
तेन एव उन्टोंगे (बिश्वामित्र- 

ने) ही 


त्रेशह कवो हरिश्चन्द्रों विश्वामित्रवसिष्ठयो: । 
यन्निमित्तमभद्‌ युद्ध पक्षिणोबंहुवाषिकम्‌ ॥७॥ 


त्रेशड्भू.वः हरिश्चन्द्र; विश्वामित्र चसिष्ठयो: यत्‌ निमित्त अभुत्‌ 
युद्ध पक्षिणो: बहुदाषिकप्त ॥७॥ 


त्रशडू-वः विशंकुका पुत्र विश्वामित्र. विश्वामित्र और 
हरिश्चन्द्र:; हरिश्चन्द्र हुआ | वत्षिष्ठयो:. वसिष्ठजीका 
यत्‌ निर्मित्त जिसके कारण बहुवाबथिक बहुत वर्षों तक 


पक्षिणो: पक्षी बने युद्ध अभूत्‌ युद्ध होता रहा ॥७॥ 


११२ |] श्रीमद्भागवते महाप्राण 


सोषनपत्यो. विषण्णात्मा नारदस्पोपदेंशतः । 
वरुण शरणं यातः पुत्रों मे जायतां प्रभो ॥०५॥ 


सः अनपत्य: विषण्ण आत्मा नारदस्य उपदेशत: वरुणं शरणं यातः 
पुत्र: मे जायतां प्रभो ॥८॥ 


सः अनपत्य:. वह सनन्‍्तानहीन | बरुणं शरणं वरुणकी शरणमें 

होनेसे यात: जाकर बोला -- 
विषण्ण आत्मा खिन्‍न चित्त था, प्रभों मे पुत्र: प्रभो ! मेरे पुत्र 
नारदस्य नारदजीके जायतां उत्पन्न हो ॥।५।। 
उपदेशत: उपदेशसे । 


यदि वीरो महाराज तेनेव त्वां यजे इति। 
तथेति वरुणेनास्य पुत्रों जातस्तु रोहितः ॥<॥। 


यदि वीर: महाराज तेन एव त्वां यजे इति तथा इति वरुणेन अस्य 
पुत्र: जातः तु रोहित: ॥र्।॥। 


महाराज महाराज ! वरुणेन तथों. वरुण ने तथास्तु' 
यदि वीर: यदि वीर (पुरुष) | इति कहा 
हुआ तो अस्य पुत्र: इससे उसका पुत्र 
तेन एवं त्वां उसीके द्वारा आपका | रोहितः रोहित 
यजे इति यजन करू गा ऐसा | जात: तु उत्पन्न तो हो गया 
कहनेपर । ॥।<६।। 


जातः सुतो ह्नेनाजु मां यजस्वेति सो5ब्रवीत्‌ । 

यदा पशुनिदेशः स्यादथ मेध्यो भवेदिति ॥१०॥ 

जात: सुतः: हि अनेन अंग मां यजस्व इति सः अन्नवीत यदा पशु: 
निर्देश: स्थात्‌ अथ मेध्य: भवेत्‌ इति ॥१०॥ 


हि सुत: क्योंकि पुत्र मां यजस्व॒ मेरा यजन करो' 
जात: उत्पन्न हो गया इति ऐसा (वरुणने कहा) 
अंग अनेंन प्रिय | इसके द्वारा | सः तब उस 


अब्रवीत्‌ 


यदा पशु: 


नवभस्कन्धे सप्तमोध्ध्याय: | ११३ 


हरिश्चन्द्रने ऐसा | निदंशः स्थात्‌ दस दिनका हो 


कहा-- जायगा 
“जब पशु अथ मेध्य:. तब पवित्र 
भवेत्‌ हो गया ॥१०॥। 


निदेश चस आगत्य यजस्वेत्याह सोड5ब्रवीतू । 


दन्ताः 


पशोयंज्जायेरन्‍नथ मंध्यो भवेदिति ॥११॥। 


निदेश चस आगत्य यजस्व आह इति सः अन्नवीत्‌ दन्ताः पशो: 
यत्‌ जायेरनू्‌ अथ मेध्य: भवेत्‌ इति ॥११॥ 


निदशे च 


स आगत्य 
इति आह 
पजस्व 

सः 


दस दिनका हो जाने-| इति अन्नवीत्‌ इस प्रकार बोला-- 


पर यत्‌ पशों जब पशके 

वे (वरुण) आकर क्‍ दन्ताः जायेरन्‌ दांत उत्पन्न होंगे 
यह बोले-- तब 

अब यजन करो मेध्य: भवेत्‌ृ. पवित्न होगा' ॥११॥ 


वह्‌ 


जाता दन्ता यजस्वेति स प्रत्याहाथ सो5ब्रवोत्‌ । 
यदा पतन्त्यस्थ दन्‍ता अथ मंध्यो भवेदिति ॥१२॥। 


जाता दन्ता यजस्व इति स प्रति आह अथ स: अन्नवीत्‌ यदा पतन्ति 
अस्य दन्‍्ता अथ मेध्य: भवेत्‌ इति ॥१२॥। 


जाता दन्ता 
सप्रति 
आह 

यजस्व इति 
अथ सः इति 


दांत उत्पन्न होनेपर | अन्नवीत्‌ बोला-- 

उन (वरुण) ने फिर | यदा अस्यथ जब इसके 
कहा दन्ता दांत 

अब यजन करो । | पतन्ति अथ गिर जाय॑ँगे तब 


फिर वह इस प्रकार | सेध्यः भवेत॒ पवित्र होगा ॥।१२॥। 


पशोनिपतिता दन्‍्ता यजस्वेत्याह सो$5ब्नबीत्‌ । 
यदा पशोः पुनर्देन्‍्ता जायन्तेष्य पशु: शुचिः ॥१३॥ 


११४७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


पशो: निपतिता दन्‍्ता यजस्व इति आह स: अश्नवीत्‌ यदा पशो: पुनः 
दनन्‍्ता जायन्ते अथ पशु: शुचिः :।१३।। 


पशो: दन्‍्ता. पशुके दांत यदा पशो: “जब पशुके 
निपतिता गिर जानेपर पुनः दन्‍्ता. फिर दांत आ जायेंगे 
यजस्व 'यजन करो' अथ पशु: तब पशु 


इति आह ऐसा कहा तो 
स: अब्रवीतू वह बोला-- 


पुनर्जाता यजस्वेति स प्रत्याहाथ सोड5ब्रवीतु । 
सान्नाहिको यदा राजन्‌ राजन्यो5थ पशु: शुत्िः: ॥१४॥ 


पुनः: जाता यजस्व इति स प्रति आह अथ स: अश्नवीत्‌॒साननाहिक: 
यदा राजन राजन्य: अथ पशु: शुचि: ॥१४॥ 


शचिः पवित्र होगा'।॥।१३॥। 


पुन: जाता फिर दांत निकल | राजन यदा 'राजन्‌ जब 


आनेपर सान्‍्नाहिक:ः कवच धारण करने 
सप्रति उन राजासे | योग्य हो 
इति आह यह (वरुणने) कहा- | अथ राजन्य:. तब राज पुरुष-रूप 


यजस्व :यजन करो । 
सः अब्बवीतु_ वह बोला 


पशु: शुच्ि:. पशु पवित्र होता 
है! ॥१४॥। 


इति पुत्रानुराण  स्नेहयन्त्रितचेतसा । 
काल वजञज्चयता त॑ तमुक्तो देवस्तसंक्षत ॥१५॥। 


इति पुत्र अनुरागेण स्नेह यन्त्रित चेतसा काल वज्चयता तं त॑ उक्तः 
देव: तं ऐक्षत ॥१५॥ 


इति इस प्रकार वञजचयता. टालते हुए 

पुत्र अनुरागेण पुत्रके अनुरागवश | वक्त: देव: कहता रहा, देव 
स्नेह यन्त्रित स्नेह-नियन्त्रित वरुण 

चेतसा तं त॑ चित्तसे उस-उस त॑ ऐक्षत उसकी प्रतौक्षा करते 


काल समयको रहे ।।१५॥ 


नवमस्कन्धे सप्तमोष्ध्याय: [ ११५ 
रोहितस्तद्भिज्ञाय पितुः कर्म चिकोषितम्‌ । 
प्राणप्रेप्सुधनुष्पाणिररण्यं प्रत्यपद्यत ॥१६॥। 


रोहितः तत्‌ अभिज्ञाय पितु: कर्म चिकीषितं प्राणप्रेप्सु: धनु: पाणि: 
अरण्य प्रत्यपद्यत ॥१६॥। 


पितुः पिता जो [ प्राणप्रेप्सयु:.. प्राण बचानेके लिए 
चिकीथितं करना चाहते थे. , धनु: पाणि: हाथमें धनुष लेकर 
ततु कर्म उस कमंको | रोहित: अरण्यं रोहित वनमें 
अभिज्ञाय जानकर ! प्रत्ययद्यत चला गया ॥१६॥। 


पितरं वरुणग्रस्त॑ श्र॒त्वा जातमहोदरम्‌ । 

रोहितो ग्राममेयाय. तमिन्द्रः प्रत्यषेधत ॥१७॥। 

पितरं वरुण ग्रस्तं श्र्‌ त्वा जात महोदरं रोहित: ग्राम एयाम त॑ इन्द्र: 
प्रत्यषेधत ॥॥१७॥ 


वरुण ग्रस्त॑  वरुणसे ग्रस्त एयाय आने लगा; किन्तु 
महोररं महोदर (जलोदर) |तं इन्द्र: उसे इन्द्रने 

जात रोग हुआ प्रत्यधेधत. मना कर दिया 
पितरं श्र त्वा ॒पिताको सुनकर ॥१७।। 


रोहित: ग्राम॑ रोहित अपने नगर 
भूमे:. पर्यटन पुण्य तीथेक्षेत्रनिषेवण: । 
रोहितायादिशच्छक्रः सोध्प्यरण्येइबसत्‌ समास्‌ ॥१८॥ 
भूमे: पर्यटन पुण्य तीथंक्षेत्र निषिदण: रोहिताय आदिशत्‌ शक्र: सः 
अपि अरण्ये अवसत्‌ समास्त्‌ ॥१८॥। 


तीर्थक्षेत्र पवित्र क्षेत्रों का रोहिताय रोहितको यह 

निवेवण: भली प्रकार सेवन | सक्रः आदिशत्‌ इन्द्रने आदेश दिया, 
करते हुए सः अपि वह भी 

भमे: पर्यटन. प्रथ्वीपर घुमना अरष्ये वनमें 


पुण्य पुष्यप्रद है समां अवसत्‌ एक वर्ष रहा ॥१५॥। 


११६ ] श्रीमद्भागवते महापुराण 


एवं द्वितीये तृतीये चतुर्थ पञचमे तथा। 
अभ्येत्य।भ्पेत्य स्थबिरो विप्रो भृत्वाइडह वृत्रहा ॥१४॥ 


एवं द्वितीये तृतोये चतुर्थ पञुचमे तथा अभ्येत्य अभ्येत्य स्थविर: 
विप्र: भूत्वा आह वृत्रहा ॥१<८॥ 


एवं द्वितोये.. इसी प्रकार दूसरे, | भृत्वा बनकर 

तृतोये चतुर्थ. तीसरे, चौथे, अभ्येत्य बार-बार 

तथा पञ्चसे तथा पांचवें (वर्ष भी)| अभ्येत्य पास आकर 
स्थविर: विप्र: क्षेद्ध ब्राह्मण वृत्रहा आह इच्धने कहा ॥।१४।। 


षष्ठ संवत्सरं तत्र चरित्वा रोहितः पुरीम्‌ ॥ 
उपव्जन्नजी गर्तादक्नीणान्म ध्यमं सुतस्‌ ॥२०॥। 


षष्ठ संवत्सरं तत्र चरित्वा रोहितः पुरीं उपब्रजनू अजोगर्तात 
अफ्रीणानु मध्यम सुतम््‌ ॥॥२०॥। 


तत्र षष्ठं बहां छ: पुरीं उपब्रजनू अपने नगर लौटते 
संवत्सरं वर्ष समय 

चरित्वा रहकर अजीगर्तातू अजीगतेसे 
रोहितः रोहितने मध्यम सुत॑ उसका मझला पुत्र 


अक्रीणान्‌ खरीद लिया ।।२०।। 
शनःशेप॑ पशु पित्र प्रदाय समवन्दत । 
ततः  पुरुषमेधेन हरिश्चन्द्रो महायशाः: ॥२१॥ 


शुन:शेप॑ पशु पित्र प्रदाय समवन्दत तत॥ पुरुषमेघेन हरिश्चन्द्र: 
महायशा: ॥२१॥ 


शुनः शेपं उस शुनःशेपको तंत: महायशा: तब महान्‌ यशस्वी 
पित्रे पशु पिताको पशु रूपमें | हरिश्चन्द्र:. हरिश्चन्द्रने 
प्रदाय देकर पुरुषमेधेने नरमेध यज्ञ द्वारा 


समवन्दत बन्दना की ॥२१॥। 


सवमस्कन्धे सप्तमोश्ध्याय: [ ११७ 
सुक्तोदरोष्यजद देवाव्‌ वरुणादीन्‌ महत्कथः । 
विश्वामित्रों5भवत्‌ तस्सिन्‌ होता चाध्वयु रात्मवान्‌ ॥२२॥ 


मुक्त उदरः अयजत देवानू वरुण आदोन महत्‌ कथ: विश्वामित्रः 
अभवत्‌ तस्मिनु होता च अध्वयु : आत्मवान्‌ ॥२२॥ 


महत्‌ महापुरुषोंमें जिनकी अयजतु यज्ञ किया 

कथ: चर्चा है उन हरि. तस्मिनू होता उस यज्ञमें होता 
श्चन्द्रने विश्वामित्र:  विश्वामित्रजी 

उदरः मुक्त उदर रोगसे छूटकर अभवत्‌ हुए 

चरुण आदीनू_ वरुणादि । च आत्मवानू तथा आत्मज्न 

देवान्‌ देबताओंका | अध्वयु : अध्वयूं ॥२२॥ 


जमदग्निरभुद्‌ ब्रह्मा वसिष्ठोइ्यास्यसामग: । 
तस्म तुष्टो ददाबिन्द्र: शातकौम्भसयं रथस्‌ ॥२३॥ 


जमदरिनि: अभुत्‌ ब्रह्मा वसिष्ठ: अयास्य सामगः तस्मे तुष्टः ददाः 
इन्द्र: शातकोम्भमय रथस्‌ ।।२३१॥ 


जमदग्नि:. जमदग्नि, । तस्‍मे तुष्टः.. उनपर सल्तुष्ट होकर 

चसिष्ठ: ब्रह्मा बशिष्ठ ब्रहमा, | इन्द्र: ड्न्द्रने 

अयास्य अयास्य शातकोम्भसमं स्वर्णमय 

सामगः सामगायक : रथं ददाः रथ प्रदान किया 
(उदगाता ) । ॥२३॥ 

अभूत्‌ हुए ! 


शुनःशेपस्थ माहात्म्यम्ुपरिष्टात्‌ प्रचक्ष्यते । 
सत्यसारां धृति हृष्द्वा सभायंस्थ च भूपतेः ॥२४॥ 


शुनःशेपस्य माहात्म्म॑ उपरिष्टात्‌ प्रचक्ष्यते सत्यसारां धति हृष्ट्वा 
सभायस्य च भपतेः ॥२४॥ 


११८ ] श्रीमद्भागवते महापुराण 


शुनःशेपस्थ शनःशेपकी च सभायंस्थ तथा पत्नी सहित 

माहात्म्यं महिमा भपते: राजा हरिश्चन्द्रकीं 
उपरिष्टात्‌ आगे कही सत्यसारां धर्ति सत्य निष्ठामें धैर्य 
प्रचक्ष्य ते जायगी, दृष्ट्वा देखकर !॥२४॥। 


विश्वामित्रो भृशं प्रीतों ददावबिहतां गतिम्‌ । 
मनः पृथिव्यां तामद्रभिस्तेजसापोडनिलेन तत्‌ ॥२५॥ 


विश्वाभिन्नः भृशं प्रीत: ददा अवधिहतां गति मनः पृृथिव्यां तां 
अद्भिः तेजस्‌ आपः अनिलेन तत्‌ ॥२५४ 


विश्वामित्र. विश्वामित्रने तां अदृभ:. उस (पृथ्वी) को जल 
भूशं प्रीति अत्यन्त प्रसन्‍न होकर में, 

अवबिहतां गति अव्याहत गति आप: तेजस जलको अमिनिमें, 

ददा प्रदान की | तत्‌ उस (अग्नि) को 
मनः (हरिश्चन्द्रने) मनको | अनिलेन वायुसे ॥२५।। 


पृथिव्यां पृथ्वीमें, 
खे वायु. धारयंस्तच्च भूतादो तं॑ महात्मनि । 
तस्मिउऊज्ञानकलां ध्यात्वा तयाज्ञानं विनिर्दह॒न्‌ ॥२६॥ 


खे वायु धारयनू तत्‌ृच भूत आदो त॑ मह आत्मनि तस्मिन्‌ ज्ञान 
कलां ध्यात्वा तया अज्ञानं विनिदहन्‌ ॥२६॥। 


वायु खे वायुको आकाशमें, | ज्ञान कलां ज्ञान कलाका 

ततु च उस (आकाश) को भी| घ्यात्वा तथा ध्यान करके उसके 
भूत आदो भूतादि (अहंकार) में द्वारा 

ते मह आत्मनि उसे महत्तत्वमें अज्ञानं अज्ञानको 

धारयन्‌ धारण कराके विनिदेधनूं. भस्म करके ॥२६॥ 
तस्मिन्‌ उस (महत्तत्त्व) में 


हित्वा तां स्वेन भावेन निर्वाणसुखसंबिदा । 
अनिर्देश्याप्रतवर्यण..._ तस्थो. विध्वस्तबन्धन: ॥॥२७॥॥ 


नचमस्कन्धे सप्तमोधष्ध्यायः [ ११ 


हित्वा ता स्वेन भावेन निर्वाण सुख संविदा अनिर्देश्य अप्रतक्‍येंण 
तस्थौ विध्वस्त बन्धनः ॥२७१॥ 


निर्वाण सुख निर्बाण सुखके विध्वस्त नष्ट करके 
संविदा सम्बोध द्वारा अनिर्देश्य निर्देश (वर्णन) से 
तां उस (ज्ञान कला) अतीत, 

को भी अप्रतक्येंण.. अनुमानातीत 
हित्वा त्यागकर स्वेन भावेन अपने स्वरूपमें 
बन्धन: सब बन्धन तस्थो स्थित हो गये ।॥२७॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
अवमस्कन्धे हरिश्चन्द्रोपाब्यानं नाम सप्तमो5ध्याय: ।।७॥। 


अथ आष्टमोध्ध्याय: 


श्रीशक उवाच 


हरितो रोहितसुतश्चम्पस्तस्माद्‌ विनिर्मिता । 
चम्पापुरो सुदेवोइ्तो विजयो यस्य चात्मज: ॥॥१॥ 


हरित: रोहित सुतः चम्प: तस्मातु विनिमिता चम्पापुरी सुदेवः अतः 
विजय: यस्य च आत्मज: ॥१॥॥ 


रोहित सुतः रोहितका पुत्र च अतः फिर इससे 
हरितः तस्मात्‌ हरित हुआ, उससे | सुदेवः सुदेव हुआ 
चम्पः चम्प हुआ (जिसने) | यस्य आत्मजः जिसका पुत्र 
चम्पापरी  चम्पापुरी विजय: विजय हुआ ।।१॥! 


विनिमिता निर्माण की 
भरुत स्तत्सुतस्तस्माद्‌ वृकस्तस्थापि बाहुक:। 
सो5रिभिनहं तभू राजां सभार्यों वनमाविशतु ॥२॥ 


भरुक: तत्‌ सुतः तस्मात्‌ वृकः तस्यथा अपि बाहुक: सः अरिभिः हत भू: 
राजा सभाये: वन अ।विशत्‌ ॥२॥। 


तत्‌ सुत: उसका पुत्र अरिभिः शत्रु द्वारा 

भरुक: भरुक हुआ हृत भू: भूमि छीन लिए जाने 
तस्मात्‌ वकः उससे वृक, पर 

तस्या अपि. उसका भी । सभाय॑: पत्नीके साथ 

बाहुक: बाहुक हुआ, बन वनमें 

सः राजा वह राजा | आविशतु प्रवेश कर गया ॥२॥। 


वृद्ध त॑ पच्चतां प्राप्त महिष्यनु मरिष्यती । 
ओऔवेण जानता55त्मानं प्रजावन्‍त॑ निवारिता ॥३॥॥ 


नवमस्कन्धे अष्टमोड्ध्याय: [ १२१ 


वृद्ध तं पञुचतां प्राप्त महिष्य अनु मरिष्यती ओव्वेण जानता आत्मानं 
प्रजावन्‍्तं निवारिता ॥३॥। 


त॑ वृद्ध उस (राजा) के वृद्ध | आत्मानं उसके शरीरकों 
होकर प्रजावन्त सन्तानवान्‌ 

पञ्चतां प्राप्त॑ मर जानेपर जानता जानकर 

महिष्य महारानी ओवेंण औवेने 

अनु मरिष्यती उसके पीछे मरने | निवारिता रोक दिया ॥३॥। 
लगीं तब 


आज्ञायास्थं सपत्नीभिगरों दत्तोडन्धसा सह। 
सह ॒ तेनंव संजातः सगराख्यो महायशा: ॥४॥ 


आज्ञाय अस्ये सपत्नीभि: गरः दत्त: अन्धसा सह सह तेन एव 
संजात: सगर आख्यः महायशा: ॥४॥। 


सपत्नीभिः:. सौतोंने संजात:ः उत्पन्न 
आज्ञाय (यह बात) जानकर | महायशा: महायशस्वी बालक 
अन्धसा सह॒ भोजनके साथ सगर सगर 
अस्ये गरः दत्त: इसको विष दे दिया | आख्यः नामवाला हुआ ॥४॥। 
तेन एव सह॒ उस (गरल) के साथ 

ही 


सगरश्चक्वर्त्यासीत्‌ु सागरो यत्सुतं: कृतः। 
यस्तांलजद्भाव्‌_ यवनांञछकान्‌ हैहयबब रान्‌ ॥४॥ 


सागर: चक्रवर्ति आसीत्‌ सागर: यत्‌ सुतेः कृत: यः तालजडःघान्‌ 
यवनान शकान हैहय बर्बरान्‌ ॥५॥। 


सगरः चक्रवति सगर चक्रवर्ती राजा | तालजडघानु ताल जंघ, 


आसीत्‌ हुआ, यवनान्‌ शकान्‌ यवन, शक, 
यत्‌ सुतेः जिसके पुत्रोंने' हैहय बबरानु_ हैहय आदि बबंर 
सागर: कृतः सागर बनाया, लोगोंको ॥५॥! 


यः जिसने । 
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नावधीद गुरुवाक्येन चक्र विकृतवेषिण: । 
मुण्डाजछमश्र्‌ धरान्‌ कांश्चिन्मुक्तकेशाधंमुण्डितान्‌ ॥६॥ 


न अवधीत्‌ गुरु वाक्येण चक्रे विकृत वेषिण: मुण्डानू श्मश्रुधरात्र्‌ 
कांश्चितु मुक्तकेश अधेमुण्डितान्‌ ॥६॥। 


गुरु वाक्येण गुरु (औवं) के कहनेसे| श्मश्न्‌ धरानु दाढ़ी-मू छ रखनेवाले, 


अवधीत्‌ न मारा नहीं, मुक्तकेश केश खुले रखनेवाले 
विकृत विकृत और 

वेषिणः वेष वाला अधंमुण्डितान अर्ध मुण्डित 
मुण्डान्‌ घुटे सिर वाले, चक्र बना दिये ।।६।। 
कांश्चित्‌ कुछको 


अनन्तर्वा तसः कांश्चिदबहिर्वाससो5परान्‌ । 
सों5श्वमेध रयजत सब वेदसु रात्मकस्‌ ॥॥७॥। 


अनन्तः वासस: कांश्चित्‌ु अबहि: वाससः: अपरान्‌ सः अश्वमेध: 
अयजत सर्वंवेद सुर आत्मकस्‌ ।।७॥॥ 


अनन्तः बिना भीतरी सः उन्होंने 

वाससः वस्त्रके (लु गीवाले) | अश्वमेध: अश्वमेघ यज्ञ द्वारा 
कांश्चित्‌ किन्हींको सर्ववेद स्वेवेद 

अपरानु्‌ तथा दूसरोंको सुर आत्मक॑ एवं देव स्वरूप 
अबहि: बिना बाहरी अयजत (भगवान) को 
वासस: वाले (केवल लंगोटी) आराधना की ।॥।७।॥। 


वस्त्र (बना दिया) 
ओर्बोपदिष्टयोगेन हरिसात्मानसीश्वरस्‌ । 
तस्योत्सृष्टं पशु यज्ञ जहाराश्व॑ पुरन्दरः ॥८॥ 


ओवबें उपदिष्ट योगेन हरि आत्मानं ईश्वरं तस्य उत्सुष्टं पशु यज्ञ 
जहार अश्वं पुरन्दर: ॥।८॥। 


नवमस्कन्धे अष्टमो5ध्याय: [ १२३ 


आत्मानं परमात्मा, योगेन विधिसे (अर्चा की) 
ईश्वरं जगदीश्वर तस्य यज्ञ उनके यज्ञमें 

हरि श्रीहरिका उत्सुष्ट पशु छोड़े गये पशु 

औवं अवं अश्वं पुरन्दर: धघोड़ेको इन्द्रने 
उपदिष्ट ऋषि द्वारा बतलायो! जहार हरण कर लिया ॥।५।। 


सुमत्यास्तनया हृप्ताः पितुरादेशकारिण: । 
हयमन्वेषमाणास्ते समनन्‍्तानन्‍्यखनन्‌ महीम्‌ ॥८ं।। 


सुमत्या: तनया हृप्ता: पितु: आदेश कारिण: हय॑ अन्वेषमाणा: ते 
समन्‍्तात्‌ न्‍्यखनन्‌ महीस्र्‌ ॥र्द॥ 


सुमत्या: तनया रानी सुमतिके पुत्र॒| दृष्ता: गवेमें आकर 
पितुः पिताके समन्तात्‌ चारों ओरसे 
आदेश कारिण: आज्ञापालक थे, महीं पृथ्वी को 

ते हय॑ उन्होंने घोड़े को न्यखनन्‌ खोद डाला ॥।द।। 


अन्वेषमाणा: दूृ ढ़ते हुए 

प्रागुदीच्यां देिशि हय॑ दहशुः कपिलान्तिके । 

एब वाजिहरश्चौर आंसस्‍्ते मीलितलोचन:ः ॥१०॥ 

प्राक्‌ उदीच्यां दिशि हयं दहशुः कपिल अन्तिके एष वाजिहर: चोर: 
आस्ते मी लित लोचन: ॥॥१०॥। 
प्राक्‌ उदीच्यां पूर्वोत्तर (ईशान) | एष वाजिहर: “यही घोड़ा चुराने- 


दिशि हय॑ दिशामें घोड़ेको वाला 

कपिल महषि कपिलके चौरः चोर है, 
अन्तिके समीप मीलित लोचन: नेत्र बन्द करके 
दद्शुः देखा (तब बोल उठे) आस्ते बेठा है ॥१०॥॥ 


हन्यतां हनपतां पाप इति षष्टिसहस्त्रिण: । 
उदायुधा अभिययुरुन्समिष तदा मुनिः ॥११॥ 


हन्यतां हन्यतां पाप इति षष्टि सहर्निण: उद आयुधा अभिययु: 
उन्मिसेष तदा मुनि: ॥११॥ 
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पाप इस पापीको उद्‌ आयुधा हथियार उठाकर 
हन्यतां हन्यतां मार दो ! मार दो !| अभिययुः उनकी ओर झपटे 
इति ऐसा कहते तदा मुनिः तब कपिल मुनिने 
षष्टि सहस्निण:ः वे साठ हजार उन्मिमेष पलकें खोलीं ॥।११॥ 
स्वशरीराग्निना तावन्महेन्द्रह तचेतस: । 


मह॒द्व्यतिक़रमहता भस्मसादभवन्‌ क्षणांत्‌ ॥१२॥। 


स्व शरोर अग्निना तावत्‌ महेन्द्र हृत चेतसः महत्‌ व्यतिक्रम हता 
भस्मसात्‌ अभवन्‌ क्षणात्‌ ॥१२॥ 


महेन्द्र हूत इन्द्रकी मायासे स्‍्वशरोर अपने शरीरसे 
चेतसः मोहित चित्त अग्निना प्रगट अग्निपे 
महत्‌ महापुरुषका क्षणात्‌ क्षण भरमें ही 
व्यतिक़म अपराध करनेसे भस्मसात्‌ भस्म 

हता तावत्‌ू._ मारे गये उसी स | अभवन्‌ हो गये ॥१२॥ 


न साधुवादों मुनिकोंपर्भाजता 

नुपेन्द्रयुेत्त. इति सत्वधामनि। 
कथं तमो रोंषमय विभाव्यते 

जगत्पवित्रात्मनि. खे रजो भुवः॥१३॥ 


न साधुवाद: सुनिकोप भर्जिता नुपेर्द्रपुत्रा इति सत्त्व धामनि कर्थ॑ 
तमः रोषमयं विभाव्यते जगत्‌ पवित्र आत्मनि खे रज: भुवः ॥१३॥। 


नृपेन्द्रपुत्रा “राजा सगरके पुत्र | जगत्‌ संसारको 

मुनिकोप कपिल मुनिके क्रोधसे| पवित्र पवित्र करनेवाले 

भजिता भून दिये गये' आत्मनि श्रीविग्रह वाले 

इति इस प्रकार सत्व धामनि सत्त्व स्वरूपमें 

साधुवाद: कहना अच्छा रोषसमयं तमः क्रोध रूप तमो गुण- 
को 


न नहीं है 


मवमस्कन्धे अष्ठमो्ध्याथ: [ १२५ 


विभाव्यती सम्भावना भुवः रण: पृथ्वीकी धूलिके 
कथं केसे की जा सकती | खे आकाशमें होनेके 
है समान ॥१३॥। 


यस्पेरिता सांख्यमयों हढेह नो- 

येया मुमुक्षुस्तरते दुरत्ययम्‌ । 
भवाणेव मृत्युपर्थं विपश्चितः 

परात्मम्ृतस्य कर्थ पृथड्मतिः ॥१४॥ 


यस्य ईरिता सांख्यमयों वृढ़ इह नोः यया मुमुक्षु: तरते दुरत्ययं भव 
अर्णबवं मृत्यु पं विपश्चित: परात्म भुतस्य कथ्थं पृथर्‌ सतिः ॥१४॥ 


यया जिसके द्वारा दृढ नौः दृढ़ नौका 

मुमुक्षुः मुक्त होनेका इच्छुक | यस्य जिन्होंने 
विपश्चितः विवेकशील ईरिता प्रवृत्त किया है 
मृत्यु पथ मृत्युका मार्ग रू | परात्म उन परमात्म 
दुरत्ययं दृष्पार भूतस्य स्वरूपमें 

भव संसार सागरसे पृथक मति: भेद बुद्धि 

अर्णबं तरते. पार हो जाते हैं कथं कंसे हो सकती है 
इ्ह इस जगतमें । ॥१४।। 


सांड्यमयी. सांख्य शास्त्नरूपी 
योडज्समझस इत्युक्त: स केशिन्या नपात्मजः। 
तस्य पुत्रोंशुमान्‌ नाम पितामहहिते रतः ॥१४॥ 
यः असमञ्जस इति उक्तः स केशिन्या नप आत्मज: तस्‍्य पृत्रः 
अ शुमान्‌ नाम पितामह हिलते रतः ॥॥१५॥॥ 
यः असमञझ्जस जो असमञ्जस | तस्थ पुत्र: उसका पुत्र 
इति उक्त: इस नामसे कहा गया अ शुसान्‌ नाम आंशुमान्‌ नामका 
वह महारानी पितामह हि6ते पितामहकी भलाईमें 


स 
केशिन्या केशिनीसे उत्पन्न | रत: लगा रहता था 
न्‌प राजा सगरका ॥१५॥ 


आत्मज: पुत्र था, | 
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असमञ्जस आत्मानं दर्शयन्नसमझूसम्‌ । 
जातिस्मरः पुरा सद्भाद योगी योगाद्‌ विचालितः ॥१६॥। 


असमञड्जस आत्मसानं दर्शयनु असमञ्जसं जाति स्मरः पुरा सद्भातु 
योगी योगात्‌ विचालित: ॥१६॥ 


असमब्जस असमञ्जस जाति जन्मसे पूर्व जन्मका 
पुरा योगी पूव जन्ममें योगी था | समर: उसे स्मरण था 
सद्भात्‌ आसक्तिके कारण | आत्मानं अतः अपनेको 
योगातु योगसे असमञड्जसं सामंजस्यहीन 
विचालित:ः: विचलित कर दिया | दशयन्‌ दिखलाते हुए ॥१६।॥ 


आचरन्‌ गहित॑ लोके ज्ञातीनां कर्म विप्रियम्‌ । 
सरर्वां क़ीडतो बालान्‌ प्रास्यंदुद जयझ्ञनम्‌ ॥१७। 
आचरन्‌ गहित॑ लोके ज्ञातीनां कम विप्रियं सरय्वां क्रोडतः बालानु 


प्रास्यत्‌ उद्वेजयत्‌ जनम्‌ ।।१७।॥ 
लोके गहित॑ लोकमें निन्दित बालानु बालकोंको 


ज्ञातीनां जाति वालोंको प्रास्यत्‌ (नदीमें) फेंककर 
वित्रियं अप्रिय जन लोगोंको 


कर्म आचरनू कर्म करते हुए उद्वेजयतु उद्विग्न कर दिया 
सरय्वां क़्ीडत: सरयू किनारे खेलते | ॥०७॥।। 
एवंवृत्त: परित्यक्तः पित्रा स्नेहमपोह्य वे। 
योगेश्वयेंण बालांस्तानू दशयित्वा ततो ययो ॥१८॥ 
एवंवृत्त: परित्यक्तः पित्ना स्नेहूं अपोह्य वे योग ऐश्वर्येण बालानु 
तानू दर्शेयित्वा ततः ययोौ ॥॥१८॥ 
एवंवृत्त: ऐसा आचरण होनेसे | ततः योग तब योगके 


पित्रा ये पिताने निश्चय ऐश्वर्येण प्रभावसे 
स्नेह स्नेह, तानू बालानब उन बालकोंको 
अपोह्य छोड़कर दर्शयित्वा दिखलाकर 


परित्यक्त: त्याग दिया, ययोौ चला गया ॥१८५॥। 


नवमस्कन्धे अष्टमोड्ध्याय: [ १२७ 
अयोध्यावासिनः सर्वे बालकान्‌ पुनरागतान्‌ । 
हृष्टवा विसिस्मिरे राजन राजा चाप्यन्वतप्यत ॥१८॥ 


अयोध्या वासिनः सर्वे बालकान पुनः आगतानुृ दृष्दवा विसिस्मिरे 
राजन्‌ राजा च अपि अन्वतप्यत ॥१<॥ 


राजन राजन ! दष्ट्वा देखकर 

सर्वे अयोध्या सब अयोध्या विसिस्मरि आश्चयेमें पड़ गये, 
वासिन: वासी च राजा और राजा 

पुनः आगतान्‌ फिर आये अन्वतप्यतः बहुत संतप्त हुए 
बालकान्‌ अपि बालकोंको भी ॥१६॥। 


अ शुमांश्चोदितों राज्ञा तुरंगन्वेषणे ययो। 
पितृव्यवातानुपर्थ भस्मान्ति दहशे हयस्‌ ॥२०॥ 
अ शुमानः चोदित:ः राज्ञा तुरंग अन्वेषण ययौ पितृव्यबात अनुफ्धं 
भस्मान्ति ददशे हयस्‌ ॥॥२०१। 
राज्ञा चोदितः: राजाके प्रेरणा देने- | पितृब्मखात चाचा लोगोंके द्वारा 


पर बनासे गड्ढेके 
तुरंग अन्वेषण घोड़ा ढू ढ़ने अनुप् मार्गके पीछे चलकर 
अ शुमानः ययौ अंशुमान्‌ गया, भस्मान्ति उनको भस्मके समीप 


हय॑ ददशे घोड़ेकी देखा ॥॥२०।। 


तत्रासीन मुनि बोक्ष्य कपिलाख्यमधोक्षजम्‌ । 
अस्तोत्‌ समाहितमना: प्राज्ललिः प्रणतो महान ॥२१॥ 


तत्र आसोन मुनि वीक्ष्य कपिल आख्यं अधोक्षजं अस्तौत्‌ समाहित 
सना: प्राञउज लि: प्रणत: महान्‌ ॥२१॥॥ 


तत्र कपिल वहां कपिल अधोक्षज भगवानके अवतार 
आख्य॑ नामवाले महान्‌ मुनि महामुनिको 
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आसीन वीक्ष्य बैठा देखकर समाहित मना: एकाग्र चित्तसे 
प्रणतः प्रणाम करके अस्तोत स्तुति की ॥२१॥ 
प्राइुजलि: हाथ जोड़कर 


अंशूमान उवाच 
न पश्यति त्वां परमात्मनो5जनों 
न बुध्यतेध्यापि समाधियुक्तिभि: । 
कुतो5परे तस्थ मनःशरी रधी- 
विसगंसष्टा वयमप्रकाशा: ॥२२।। 


न पश्यति त्वां परमात्मन: अजन: न बुध्यते अद्य अपि समाधि 
युक्तिभि: कुत: अपरे तस्प सन: शरीर धी: विसगें स॒ष्टा वयं अप्रकाशा: ॥२२॥। 


त्वां आप तस्य मनः उनके मन, 
परमात्मन:  परमात्माको शरोर धी: शरीर, बुद्धिसे 
अद्य अपि अब तक भी विस सष्टा होनेवाली सृष्टिके 
समाधि समाधि और अपरे दूसरे 
युक्तिभि: युक्तियों द्वारा वर्य अप्रकाशा: हम आज्ञानी लोग 
अजनः अजन्मा (ब्रहममाजी) | कुतः कहांसे जानेंगे ॥।२२॥ 
न बुध्यते नहीं जान सके 

ये देहभाजस्त्रिगुणप्रधाना 


गुणान, विपश्यन्त्युत वा तमश्च । 
यन्मायया मोहितचेतसस्ते 
विदुः स्वसंस्थं न बहिःप्रकाशा: ॥२३॥ 
ये देह भाज: त्रिगुण प्रधाना गुणान्‌ विपश्यन्ति उत वा तमः च यत्‌ 
मायया मोहित चेतस: ते विदुः स्व संत्थ न बहिः प्रकाशा: ॥२३॥ 


यत्‌ मायया जिनकी मायासे | ब्िगुण प्रधाना तििगुण प्रधान 
मोहित चेतसः मोहित चित्तवाले. | ये देह भाजः जो शरीरधारी हैं 


नवमस्कन्धे अष्टमोबथ्ध्याय: [ १२ 


गुणान्‌ गुणोंको ही बहि: प्रकाशा: बहिमु ख होनेके 
विपश्यन्ति. देखते हैं कारण 
उतवा अथवा स्वसंस्थं अपनेमें स्थित 
तमः च (सुषुप्तिमें) अज्ञान- | ते न आपको नहीं 
को भी देखते हैं, विदुः जानते ॥।२३॥। 
त॑ त्वामह ज्ञानघनं॑ स्वभाव- 
प्रध्वस्तमायागुणभेदमो हैः । 
सननन्‍्दनाञ सु निभिविभाव्य॑ 


कथं हि. मूृढः परिभावयासि ॥२४॥ 


त॑ त्वां अहं ज्ञानघनं स्वभाव प्रध्वस्त मायागण भेद मोहैः सनन्‍्दन 
आद्य: मुनििः विभाव्यं कथं हि मूढः परिभावयासि ॥२४॥ 


तं त्वां उस आप आय: आदि 
ज्ञानघनं ज्ञानधन, मुनिभि: मुनियों द्वारा 
मायागुण मायाके गुणोंसे विभाव्य॑ चिन्तनीयको 
उत्पन्न हि अहं मूढ: क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ 

भेद मोहै: भेद रूप मोह कथं कंसे 
स्वभाव अपने स्वरूपानुभवसे | परिभावयासि भावना कर सकता 
प्रध्वस्त विनष्ट किये हैँ ॥॥२४।। 
सननन्‍्दन सननन्‍्दन 

प्रशान्तमायागुणकर्म लि ड्भ- 

मनामरूप॑ सदसद्विमुक्तम्‌ । 
ज्ञानोपदेशाय गृहो तदेहं 


नमामहे त्वां पुरुष॑ पुराणम्‌ ॥२५॥। 
प्रशान्‍्त माया गुण कमंलिंगं अनाम अरूप॑ सत्‌ असत्‌ विमुक्त ज्ञान 
उपदेशाय ग्रृहीत देह नमामहे त्वां पुरुष पुराणम्‌ ॥२५॥ 


साया गुण मायाके गुण, प्रशान्त जिनमें अत्यन्त शान्त- 
कमलियं कम, लिंग (अदृश्य) हैं, 
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अनाम अरूप॑ नाम-रूपसे रहित | त्वां पुराणंं आप पुराण 


सत्‌-असत्‌॒ कारण-कार्य भावसे | पुरुष पुरुषको 
विमुक्त' छूटे हुए नमामहे हम नमस्कार करते 
ज्ञान उपदेशाय ज्ञानोपदेशके लिए हैं ।।२५।। 


गृहीत देह शरीर धारण किए 
त्वन्मायारचिते लोके वस्तुबुद्धधा गृहादिषु । 
भ्रमन्ति कामलोभेष्याभोहविश्वान्तचेतसः ॥२६।॥ 


त्वत्‌ माया रचिते लोके वस्तु बुद॒ध्या गृह आदिषु अ्रमन्त्रि काम 
लोभ ईष्या मोह विश्वान्त चेतस: ॥२६॥ 


काम लोभ कामना, लोभ, रचिते लोके निर्मित संसारमें 
ईर्ष्या मोह. ईर्ष्या, मोहसे बस्तु बुदृध्या सत्यत्व बुद्धि करके 
विध्रान्त अत्यन्त भ्रान्त गृह आदिष गृह आदियें 

चेतस: चित्त लोग | श्रमन्ति भटकते रहते हैं 
त्वत्‌ साया आपकी मायासे ॥२६।॥। 


अद्या नः सर्वभतात्मन्‌ कामकर्मेन्द्रियाशयः 
मोहपाशो हृढश्छिन्नो भगवंस्तव  दशनात्‌ ॥२७॥ 


अद्य नः सर्वभृत आत्मन्‌ काम कर्म इन्द्रिय आशय: मोहपाशः हढः 
छिन्न: भगवन्‌ तव दर्शनात्‌ ॥२७॥ 


भगवनु भगवन ! | इन्द्रिय इन्द्रिय चित्तका 
सर्वभूत समस्त प्राणियोंक. | आशयः आधार रूप 
आत्मन्‌ आत्मरूप | दृढ़: मोहपाश: दृढ मोहपाश 
तव दर्शनात्‌ु आपके दर्शनसे अद्य न आज मेरा 

काम कर्म कामना, कर्म और | छिन्न: कट गया ।।२७॥! 
श्रीशक उवाच 


इत्थंगीतानुभावस्त॑ भगवान्‌ कपिलो मुनिः। 
अ शुमन्तमुवाचेदमनुगृहय , धिया न.प ॥२८५॥। 


[ 
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इत्यं गीत: अनुभाव: त॑ भगवान्‌ कपिल: मुनि: अ शुमन्‍्तं उवाच 
इद अनुगृह्य घिया नृप ॥|२८॥। 


न्‌प राजन्‌ ! | कपिल: सुनिः कपिल मुनि 

इत्यं इस प्रकार | धिया अनुगृह्य हृदयसे अनुग्रह करके 
अनुभाव: प्रभाव त॑ं अशुमन्‍्त॑ उस अंशुमानसे 
गीतः बर्णन करनेपर इंदं उवाच यह बोले ॥२८॥। 
भगवान्‌ भगवान्‌ 

श्रीभगवान॒वाच 


अश्वोष्यं नीयतां वत्स पितांमहपशुस्तव । 
इमे च पितरों दग्धा गंगाम्भोष्हेन्ति बेतरत्‌ ॥२६॥ 


अश्वः अयं नीयतां वत्स पितामह पशः तब इसे च पितरः दग्धा 
गंगा अम्भ: अहंंन्ति न इतरत्‌ ॥२<॥ 


वत्स अय॑ वत्स ! यह पितरः पितृगण 

अश्वः घोड़ा ' गंगा अम्भ:. गड्भा-जल 

तब वितामह तुम्हारे पितामहका | अहुन्ति पाने योग्य हैं, 

पशु: नीयतां यज्ञ पशु है, इसे ले | इतरत्‌ दूसरा और कुछ 
जाओ, [न नहीं ।। २र्द।। 


अयं ते दग्धा ये तुम्हारे जल गये | 
श्रीणक उवाच' 


त॑ परिक्रम्प शिरसा प्रसाद्य हयमानयत्‌ । 
सगरस्तेन पशुना क्रतुशेष॑ समापयत्‌ ॥३०।। 


त॑ परिक्रम्य शिरसा प्रसाद्य हयं आनयत्‌ सगरः तेन पशना क्रतुशेष॑ 
समापयत्‌ ॥३०॥। 


तं उन (कपिल) की | शिरसा सिर झुकाकर 
परिक्रम्प परिक्रमा करके प्रसाद्य प्रसन्‍न करके 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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हब आनयत्‌ घोड़ा ले आया, | क्रतुशेषं यज्ञका बचा भाग 
तेनपशना उस पश द्वारा समापयत्‌ सम्पन्न किया ॥३०॥। 
सगर: राजा सगरने 


राज्यमंशमति न्यस्य निःस्पृहों मुक्तबन्धनः । 

ओवरपिदिष्टमा्गंग. लेभे. गतिमनुत्तमाम्‌ ॥३१॥ 

राज्यं अशुमति न्यस्थ निःस्पृहः मुक्तबन्धनः औबं उपदिष्ट मार्गेण 
लेभे गति अनुत्तमम्‌ ॥॥३१॥ 


अ शुमति अ शुमानको उपदिष्ट उपदेश किये 

राज्य न्‍्यस्यप. राज्य सौंपकर मार्गण मार्गसे 

निःस्पृहः स्पुहा रहित तथा | अनुत्तमां परम श्र ष्ठ 
मुक्तबन्धन: बन्धनहीन होकर | गति लेभे पद प्राप्त किया 
ओऔवं ओऔव ऋषिके ॥॥३१॥। 


इति श्रीमदुृभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
सगरोपाख्याने5ष्टमो5्ध्याय: ॥।८॥॥ 


अथ नवमोत्ध्याय: 
श्रीशुक उवाच- 
अ शुमांश्व तपस्तेपे _ गद्भानयनकास्यया । 
काल महानत॑ नाशक्नोत्‌ ततः कालेन संस्थितः ।१॥ 


अ शुमान्‌ च तप: तेपे गंगा आनयन्‌ काम्यया काल॑ महान्तं न शक्‍्नोत्‌ 
ततः कालेन संस्थितः ॥१॥। 


अशुसमानू च अशुमानने भी तप: तेपे तपस्पा की; किन्तु 
गंगा गंगाजीको शक्‍नोतृन॒ समर्थ नहीं हुआ 
आनयनू लानेकी ततः कालेन फिर समय आनेपर 
काम्यया कामनासे संस्थित: मर गया ॥।१॥। 


सहान्तं काल॑ बहुत दीर्घ समय तक 
दिलीपस्तत्सुतस्तद्वदशक्तः कालमेयिवान्‌ । 
भगो रथस्तस्य पुत्रस्तेपे स सुमहत्‌ तपः ॥२॥। 


दिलीपः तत्‌ सुतः: तदबत्‌ अशक्त: काल एथिवानू भगीरथः तस्य 
पुत्र: तेपे स सुमहत्‌ तपः ॥२॥ 


तत्‌ सुतः उसका पुत्र तस्थ पुत्रः उसका पुत्र 
दिलीप: दिलीप भी भागी रथ: भगीरथ था 
त्तद्वतु उसीकी भांति स सुमहत्‌ उसने बहुत बड़ी 
काल एयिवान्‌ कालको प्राप्त हुआ, | तप: तेपे तपस्या की ॥२॥। 


दर्शयामास त॑ देवों प्रसन्‍ना वरदास्मि ते। 
इत्युक्तः स्वमभिप्रायं शशंसावनतो न॒पः ७३॥। 


दर्शयामास त॑ देवी प्रसन्‍ना वरदा अस्मि ते इति उक्त: स्व अभिष्राय॑ 
शशंस अवनत: नृपः ॥३॥ 
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त॑ देवी 
दर्शवामास 


ते प्रसन्‍ना 
वरदा अस्मि 
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उन्हें देवी गंगाने. | इति उक्त: 


दर्शन दिया (और 


बोलीं) | स्व अभिप्राय॑ 


(तुमपर प्रसन्न हूँ, 
वरदान देने वाली 


हू ।' 


उनके ऐसा कहनेपर 
विनीत राजाने 
अपना अभिप्राय 
निवेदन किया ॥३/॥ 


को5डपि धारयिता वेगं॑ पतन्‍्त्या मे महीतले । 
अन्यथा भृतले शित्वा नप यास्यथे रसातलम्‌ ॥४॥। 


क: अपि धारयिता वेग॑ पतन्त्या मे महीतले अन्यथा भूतलं भित्तवा 
नुप यास्थे रसातलस्‌ ॥॥8॥। 


न्‌प कः 


अपि 
मही तले 
पतन्त्या 
में वेग 


(गंगाजीने कहा) , धारयिता 


राजन कोई 
भी 

पृथ्वीपर 
गिरते समय 
मेरे वेगको 


धारण करने वाला 
(चाहिए) 

नहीं तो 

पृथ्वीको फोड़कर 
रसातल 

चली जाऊ गी ॥।४॥॥ 


कि चाहूं न भुवं यास्थे नरा सय्यामृजन्त्यधस्‌ । 
मृजामि तदघं कुत्र राज॑स्तत्र विचिन्त्यताम्‌ ॥५॥ 


कि च अहंं न भुव॑ यास्ये नरा सयि आमृजन्ति अघ मृजामि ततु अं 
कुत्र राजन तत्र विचिन्त्यताम ॥५॥। 


कि चअहूं 
भ्र॒वं न यास्‍्ये 


नरा सयि 
अपघ 


अथवा तो मैं 

पृथ्वीपर जाऊगी ही | 

नहीं ' कृत्र मुजामि 
मनुष्य मुझमें 


| राजन तत्र 
अपने पाप | बिचिन्त्यतां 


धो दगे, 

उस पापको 

मैं कहां धोऊगी 
राजन्‌ ! इस विषयमें 
विचार कर लो ।।॥५॥। 


पंवमस्कन्धे नवभोध्ध्यायः [ १३५ 


भगीरथ उवाच 


साधवो न्यासिनः शान्‍्ता ब्रहिष्ठा लोकपावना: । 

हरन्त्मघं तेडड्ूसंगात्‌ तेष्वास्ते ह्ाघभिद्धरिः॥६॥ 

साधंव: न्‍्यासिनः शान्‍्ता ब्रह्िष्ठा लोक पावना: हरन्ति अधघं ते 
अग संगात्‌ तेषु आस्ते हिं अधभित्‌ हरि: ॥६॥॥ 


न्‍्यासिन: सभी कामनाओंको | ते आपका 

त्यागने वाले अघ हरन्ति पाप हरण कर लेंगे 
शान्ता साधव: शान्‍्त सत्पुरुष, हि तेषु क्योंकि उनके हृदयमें 
त्रहिष्ठा ब्रह्म निष्ठ | अघभित्‌ पाप-नाशक 
लोक समस्त लोकोंकी.. हरि: आस्ते  श्रीहरि निवास करते 
पावना: पवित्र करनेवाले हैं ॥६१। 


अंग संगात्‌ू अपने शरीर स्पशेसे 
धारयिष्यत्ति ते वेगं रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम्‌ । 
यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विश्व शाटीव तन्‍्तुषु ॥७॥। 


धारयिष्यति ते थेग॑ रुद्र: तु आत्मा शरीरिणां यस्मिन्‌ ओतं इृद 
प्रोतं विश्व शाटी इब तस्तुषु (७॥॥ 


शरोरिणां शरीर धारियोंके | इंव भांति 

आपघ्मा रुद्रः आत्मा रुद्द ओते प्रोतं ओत प्रोत है 
यस्सिनु जिनमें ते वेग आपका बेग 

इदं विश्व यह विश्व धारयिष्यति धारण करेंगे ॥७॥। 


तन्तुष शाटी सूतमें वस्त्॒को | 
श्रीशक उवाच' 


इत्युकत्वा स नपो देव तपसातोषयच्छिवम्‌ । 
कालेनाल्‍पीयसा. राजं॑स्तस्येशः समतुष्यत ॥८॥ 


*यह उवाच अन्य प्रतियोमें नहीं है । 


१३६ ] श्रीमद्भागवते महापुराण 


इति उकक्‍त्वा स नृपः देव तपसा तोषयत्‌ शिवं कालेन अल्पीयसा 
राजन तस्य ईश: समतुष्यत ॥८॥। 


इति उकक्‍त्वा ऐसा कहकर अल्पीयसा  थोड़से ही 

स नृप: उस राजा भगीरथने | कालेन तस्यथ समयमें उसपर 
तपसा शिव तपस्यासे शंकरजी को ईशः शंकरजी 

तोषयत्‌ सन्तुष्ट किया समतुष्यत सन्तुष्ट हो गये ॥५॥। 
राजन राजन ! 


तथेति राज्ञाभिहित॑ सर्वलोकहितः शिवः । 
दधारावहितोी गंगां पादपृतजलां हरेः ॥४॥ 


तथा इति राज्ञ अभिहितं स्वलोकहितः शिव: दधार अवहित:ः 
गंगा पादपत जलां हरे: ॥<॥। 


सर्वलोकहितः लोकहितकारी जलां गंगा जलवाली गंगाको 
शिवः शंकरजीने अवहितः समाहित चित्तसे 
राज्ञ अभिहितं पाजाके कथनको (सिरपर) 
तथा इति अच्छा' ऐसा कहकर| दधार धारण किया ॥|र्द।। 
हरे: पादपूत श्रीहरिके चरणोंसे 

पवित्र 


भगीरथः स॒ राजधिनिन्ये भुवनपावनीस्‌ । 
यत्र स्वपित॒णां देहा भस्मीभूताः सम शेरते ॥१०॥ 


भगीरथ: स राजर्षि: निन्‍्ये भुवन पावनीं यत्र स्वपितृणां देहा 
भस्मोभृता: सम शेरते ॥१०।: 


स राजधि: फिर वे राजर्षि | यत्र जहां 
भगोरथः भगी रथ भस्मीभूता भस्म होकर 
भुवन पावनीं त्रिभुवन पावनी शेरते सम पड़ हुए थे 
गंगाको । निन्‍ये (वहां) ले गये ।।१०॥। 


स्वपितृणां देहा अपने पितरोंके शरीर 


नवमस्कन्धे नवमो&्ध्याय: [ १३७ 


रथेन वायुवेगेन प्रयान्तमनुधावती । 
देशान्‌ पुनन्‍्ती निर्दग्धानासिश्वत्‌ सगरात्मजानु ॥११॥ 


रथेन वायुवेगेन प्रयान्‍्त॑ अनुधावती देशान्‌ पुनन्‍्ती निर्दग्धान्‌ 
आसिज्चत्‌ सगर आत्मजानु ॥११॥ 


रथेन वायुवेगेन वायुवेग वाले रथसे | पुननन्‍्ती पवित्र करती 

प्रयान्तं जाते हुए (भगीरथ) | निर्दंग्धानु (ग गाने) जले हुए 
के पीछे सगर राजा सगरके 

अनुधावती. दौड़ती हुई आत्मजानू. _ पुत्रोंको 

देशान्‌ (मार्ग के) देशोंकोीं | आसिज्चत्‌ सींच दिया ॥११॥ 


यञ्जलस्पश मात्रेण ब्रह्मदण्डहहता अपि । 
सगरात्मजा दिव॑ जग्मुः केवल देहभस्मभिः ॥॥१२॥ 
यत्‌ जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदण्ड हता अपि सगर आत्मजा दिवं जम्मु: 
केवल देह भस्मभिः ॥१२॥ 
ब्रह्मदण्ड ब्रट्मदण्डसे भस्मनिः भस्मसे 
हता अपि मारे जानेपर भी | यत्‌ जल जिनके जलका 
सगर आत्मजा राजा सगरके पुत्र | स्पर्श मात्रेण स्पर्श हो जाने मात्रसे 
केवल देह केवल शरीरकी दिव जग्मुः.. स्वर्ग चले गये ॥१२। 
भस्मीभतांगसंगेन.. स्वर्याताः सगरात्मजाः। 
कि पुनः श्रद्धा देवों ये सेवन्ते धृतत्रताः॥१३॥ 
भस्मीभूत अगसंगेन स्वः याता: सगर आत्मजाः कि पुनः श्रद्धया 
देवीं ये सेवन्ते धृतत्रता: ॥१३॥ 


सगर आत्मजाः राजा सगरके पुत्र | श्रद्धया श्रद्धा पूर्वक 
भस्मी भूत भस्म हो गये देवीं देवी ग गाका 
अगसंगेन अगसे साथ होनेसे . सेवन्ते सेवन करते हैं 
स्वः (जब) स्वग कि पुनः उनकी कया चर्चा 
याता: चल गये तो है ॥॥१३॥। 


ये धृतब्रताः जो ब्रत धारण करके 
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न हांतत्‌ परमाश्चर्य स्वधु न्‍या यविहोदितम्‌ । 


अनन्तचरणाम्भोज प्रसृताया भवच्छिदः ॥॥१४॥। 


न हि एतत्‌ु परम आउचर्य स्वधुन्या यत्‌ इह उदितं अनन्त चरण 


अम्भोज प्रसूताया भवच्छिद: ॥१४७॥। 


हि एतत्‌ क्योंकि यह अनन्त श्रीभगवानके 

स्वधु नया सुरसरिका चरण अम्भीज चरण-कमलसे 

यत्‌ जो (माहात्म्य ) प्रसुताया उत्पन्न हुई गंगाकी 
इह उदित यहां कहा गया भवच्छिद: (महिमा तो) संसार 
परम बहुत बन्धन काटनेवाली 
आश्चर्य आश्चयेंजनक है ॥॥१४॥ 

न नहीं है 


संनिवेश्य मनो यस्मिञछद्धया मुनयोडमला: । 
त्रेगुण्यं दुस्त्यजं हित्वा सद्यो यातास्तदात्मताम्‌ ॥१५॥ 


संनिवेश्य मन: यस्मिन्‌ श्रद्धया मुनयः अमलाः ब्रेगुण्यं दुस्त्यजं हित्वा 


सद्य: याता: तत्‌ आत्मताम्‌ ॥१५॥ 


अमला: मुनयः निर्मल मुनिण.. त्रगुण्यं 
श्रद्धया यस्मिन्‌ श्रद्धापवक जिनमें | हित्वा सद्य: 
सनः मनको तत्‌ 
संनिवेश्य भली प्रकार प्रविष्ट | आत्मतां 

करके याता: 
दुस्त्यजं दुस्त्वज 


विगुणमय जगतको 
त्यागकर तत्काल 
उन भगवानके 
स्वरूपको 

प्राप्त हो गये ॥॥१५॥। 


श्रूतों भगीरथाझज्ञ तस्य नाभोषपरोड्भवत्‌ । 


सिन्धुद्दीपस्ततस्तस्मादयुतायुस्ततो5भवत्‌ 


॥१६।॥ 


श्रुत: भगी रथात्‌ जज्ञ तस्य नाभः अपर: अभवत्‌ सिन्धुद्गीप: ततः 


तस्मात्‌ अयुतायु: ततः अभवत्‌ ॥१६॥। 


नवमस्कन्धे नवमोथ्ध्याय: [ १३८ 


भगीरथातु_ भगीरथसे ततः उससे 

श्रत:जज्ञ.. श्रृत उत्पन्न हुआ | सिन्धुद्दीप:.. सिन्धुद्वीप 

तस्य उससे ततः तस्मात्‌ फिर उससे 

अपर: नाभ: दूसरा नाभ अयुतायु: अयुतायु 

अभवत्‌ उत्पन्न हुआ, अभवत््‌ उत्पन्न हुआ ॥॥१६॥ 


ऋतुपर्णो नलसखो योडश्वविद्यामयात्नलात्‌ । 
दत्वाक्षहुदयं॑ चास्म सर्वकामस्तु तत्सुतः ॥।१७॥ 


ऋतुपर्ण: नल सख: यः अश्वविद्यां अयात्‌ नलातु दत्त्वा अक्ष हृदय च 
अस्मे सर्वकाम: तु तत्‌॒ सुतः ॥१७॥ 


नल उससे राजा नलका | दत्त्वा नलातू देकर नलसे 
सख: मित्र अश्वविद्यां अश्वविद्या 
ऋतुपण्णः ऋतुपर्ण हुआ अयात्‌ सीखी 
यः अस्मं च जिसने इस (नल) को| तत्‌ सुत: तु उसका पुत्र तो 
तो सर्वेकाम: सर्वेकाम हुआ ।।१७॥। 


अक्ष हृदयं पासा फेंकनेका रहस्य 


ततः . सुदासस्तत्पुद्"ो... मदयन्तीपतिनू प । 

आहुमित्रसहं य॑ं वे कल्माषांघिमुत क्वचित्‌ । 

वसिष्ठशापाद रक्षोइभ्ूदनपत्य:ः. स्वकसंणा ॥१८॥ 

तत: सुदासः तत्‌ पुत्रः मदयन्ती पतिः नूप आहुः मित्र सह य॑ वे 
कल्माष अ प्रिमु उतक्‍्वचित्‌ वसिष्ठ शापातु रक्ष: अभुत्‌ अनपत्य: स्वकर्मणा 


॥ १८॥ 
न्‌प राजन ! यं व जिसे निश्चय 
ततः सुदास:. उससे सुदास मित्रसहं मित्रसह 
तत्‌ पुत्र: उसका पुत्र आहुः कहा जाता है 
मदयबन्ती मदयन्तीका उतकक्‍्वचितु और कहीं 


पति: पति हुआ कल्माष कल्माषपाद 
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अंचप्रि भी (कहा गया है) । स्वकर्मंणा अपने कमंसे 
वसिष्ठ महर्षि वशिष्ठके अनपत्य: अभृत्‌ सनन्‍्तानहीन हो 
शापात्‌ शापसे गया ॥१८५॥। 
रक्षः राक्षस तथा 

राजोवाच 


कि निर्मित्तों गुरोः शाप: सौदासस्य महात्मनः । 
एंतद्‌ वेदितुमिच्छामः कथ्यतां न रहो यदि ॥॥१४।॥ 


कि निमित्तः गुरोः शाप: सौदासस्य महात्मन: एतत्‌ वेदितु इच्छामः 
कथ्यतां न रहः यदि ।।१<६॥। 


महात्मन: महात्मा इच्छाम: चाहते हैं 

सौदासस्य सौदासको यदि रहः यदि गोपनीय 

कि निमित्त:ः किस कारणसे न नहो तो 

गुरोः शाप: गुरुका शाप मिला | कथ्यतां वर्णन कीजिए ।।१६॥। 
एतत्‌ वेदितु. (हम) इसे जानना 

श्रीशुक उवाच- 


सोदासो सृगयां किच्चिच्चरन्‌ रक्षो जघान ह। 
मु्मोंच भ्रातरं सोइ्थ गतः प्रतिचिकीर्षया ॥२०॥। 


सौदास: मृगयां किड्चितु चरन्‌ रक्ष: जघान ह मुमोच अ्ातरं सः 
अथ गत: प्रतिचिकीर्ंया ॥२०॥॥ 


सौदास: राजा सौदासने आतरं भाईको 

मृगयां आखेट खेलते समय | मुमोच छोड़ दिया 

किज्चित्‌ चरन्‌ कुछ करते हुए सः वह 

रक्षः राक्षसको प्रतिच्तचकीषंया बदला लेनेकी इच्छासे 
जघान ह मार डाला गत: चला गया ॥॥२०॥॥ 


अथ किन्तु तब उसके 


नवमस्कन्धे नवमोष&्ध्याय: | १४१ 


स॒ चिन्तयन्नघं राज्ञ: सुदरूपधरों गृहे । 
गुरवे भोकतुकामाय पक्‍त्वा निन्‍ये नरासिषस्‌ ॥२१॥ 


स चिन्तयत्‌ अघ राज्ञः सुदरूप धरः गरहे गुरवे भोक्त कामाय पक्‍्त्वा 
निन्‍ये नर आमिषस्‌ ॥२१॥ 


स राज्ञ: अघ वह राजाका अपराध! भोक्तू कामाय भोजनकी इच्छावाले 


चिन्तयत्‌ विचार करता हुआ | भुरवे गुरु वशिष्ठको 

सूद रूप रसोइयेका रूप नर आमिषं॑ मनुष्य-मांस 

धर: बनाकर पकत्वा निन्‍्ये पकाकर दिया ॥२१॥ 
गृहे उनके घर आया, 


परिवेक्षम्माणं भगवान्‌ विलोक्याभक्ष्यमझसा । 
राजानमशपत्‌ क़ुठ्धो रक्षो हां वं भविष्यसि ॥२२॥। 


परिवेक्ष्यममाणं भगवान्‌ विलोक्य अभक्ष्य अञज्जसा राजा नं अशपत्‌ 
क़ुद्धः रक्ष: हि एवं भविष्यसि ॥२२॥। 


भगवान्‌ भगवान्‌ वशिष्ठने हि्‌ 'क्योंकि 
यरिवेक्ष्म्माणं॑ परोसे जाते समय एवं इस प्रकार (अभक्ष्य 
अजञ्जसा सरलतासे देते हो) 

अभक्ष्य अभक्ष्य रक्षः राक्षस 


विलोक्य क़ुद्ध/ देखकर कुपित होकर! भ्रविष्यति जो जाओगे ।॥॥२२॥। 
अशपत्‌ शाप दिया 


रक्षः कृतं तद्‌ विदित्वा चक्र द्वादशवाधिकम्‌ । 
सोध्प्यपोडझलिना5दाय गुरु शप्तु समुद्यतः ॥२३॥ 
रक्ष:ः कृत तत्‌ विदित्वा चक्र द्वादश वाधिक सः अपि अप: अञजलिना 
आदाय गुरु शप्तु समुद्यत: ॥२३॥ 
तत्‌ रक्ष: वह काम राक्षसने | द्वादश (शापको) बारह 


कृत किया है, वाषिक वर्षके लिए 
विदित्वा यह जानकर चक्र बना दिया 
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सः अपि अपः वह (राजा) भी जल| गुरु शप्तु गुरुको शाप देनेके 
अज्जलिना अंजलिमें लिए 
आदाय लेकर समुच्यतः उद्यत हुआ ।।२३॥ 


वारितोी मदयन्त्यापो रुशतीः पादयोजेहो । 
दिशः खमवनीं सर्व पश्यञ्जीवमयं नपः ॥२४॥ 


वारितः मदयन्त्या आप: रुशती: पादयो: जहौ दिशः ख॑ अवनीं सर्वे 
पश्यनू जीवमयं नुपः ॥२४॥ 


मदयन्त्या रानी मदयन्तीके पश्यन्‌ देखकर 

वारित: रोकनेपर नुप: रुशती: राजाने वह तीक्षण 
दिश: ख॑ दिशाओं, आकाश, जल 

अवनीं सर्व॑  प्रथ्वी सबको पादयो: अपने पेरोंपर 
जोवमयं जीवमय जहो डाल दिया ॥२४॥ 


राक्षस भावमापन्न: पादे कल्माषतां गतः। 
व्यवायकाले दहशे वनोौकोदम्पती द्विजो ॥२५॥ 


राक्षस भाव॑ आपन्तः पादे कल्माषतां गतः व्यवाय काले ददशे 
बनौकः दम्पती द्विजों ॥२५॥॥ 


पादे कल्माषतां पेर काले वनौक: वनवासी 

गत: पड़ गये, | द्विजी दम्पती ब्राह्मण दम्पति 
राक्षस भाव॑ राक्षस भावकोी._| व्यवाय काले मैथुन करते हुए 
आपन्न: प्राप्त होनेपर. | ददशे उसने देखा ॥|२५॥। 


क्षुधार्तों जगहे विप्रः तत्पत्नयाहाकृता्थंवतु । 
न भवान्‌ राक्षसः साक्षादिक्ष्वाकु्णां महारथः ॥२६।॥। 


क्षुधातें: जगूहे विष्रं ततु पत्नया आह अकृताथंबत्‌ न भवान्‌ राक्षस: 
साक्षात्‌ इक्ष्वाकूणां महारथ: ॥२६॥ 


नवमस्कन्धे नवमो5्ध्याय: [ १४३ 


क्षुधाते: भूखसे व्याकुल होकर| भवान्र राक्षस: “आप राक्षस 

विप्रं ब्राटमणको (उसने) | न नहीं हैं, 

जगुहे पकड़ लिया साक्षात्‌ साक्षात्‌ 

अकृतार्थंवत्‌ अपूर्ण कामासी इक्ष्वाकर्णा इक्ष्वाकु वंशमें उत्पन्न 
ततु पत्न्या. उसकी पत्नी महारथ: महारथी हैं ।।२६॥। 
आह बोली-- 


मदयन्त्याः पतिवॉोर नाधर्म॑ क्तु महेसि । 
देहि मेउपत्यकामाया अक्ृतार्थ पति द्विजम्‌ ॥२७॥ 


मदयन्त्या: पति: बीर न अधर्म कतु अहुंसि देहि मे अपत्य कामाया 
अकृत अर्थ पति द्विजम्‌ ॥२७॥ 


सदयन्त्या: पति: मदयन्तीके पति | अपत्य कामाया सन्‍्तानेच्छुका को 
वोर वीर ! अर्थ प्रयोजन 

अधर्म कतु आपको अधर्म करना! अकृत पूरा न करनेवाला 
न अहंसि नहीं चाहिए, द्विज पति ब्राह्मण पति 

से मुझ देहि दे दीजिए ॥२७॥ 


देहोड्यं मानुषी राजन्‌ पुरुषस्याखिलाथेंद: । 
तस्मादस्य वधों वीर सर्वाथवध उच्यते ॥२८॥ 


देह: अय॑ं मानुष: राजन पुरुषस्य अखिल अथंदः तस्मात्‌ अस्य वध: 
बोर सर्व अर्थ वध उच्यते ॥२८॥। 


राजन अयं राजन ! यह बीर तस्मात्‌ु॒ वीर ! इसलिए 
मानुषः देहः मनुष्य शरीर अस्य वध: इसका वध 
पुरुषस्य पुरुषको सर्व अर्थ वधः सब पुरुषार्थोका वध 
अखिल समस्त जच्यते कहा जाता है ॥२८॥ 
अर्थद: पुरुषार्थ देनेवाला है, | 
एष हि ब्राह्मणों विद्वॉस्तपः शोलग्रुणान्वितः । 
आरिराधथिषुब्र हम महापुरुषसंज्ञितम्‌ । 


सर्वभतात्ममावेन.. भूतेष्वन्तहित॑ गुण: ॥२६॥। 
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एष हि ब्राह्मण: विद्वान तपः शोल गुण अन्वित: आरिरा धयिष्‌ः 
ब्रह्म महापुरुष संज्ञितं सवंभूत आत्मभावेन भूतेषु अन्तहितं गुण: ॥२८॥ 


हि एष क्योंकि ये महापुरुष परम पुरुष 

ब्राह्मण: ब्राह्मण हैं, संज्ञितं संज्ञक 

विद्वान तप: विद्वान तप, | ब्रह्म परम ब्रह्ममकी 
शोील गण शीलादि गुण ! सर्वंभूत सब प्राणियोंमें 
अन्वितः युक्त है, आत्मभावेन आत्म भाव द्वारा 
गुण: गुणोंके द्वारा | आरिरा आराधना 

भतेष प्राणियोंमें धयिषुः करना चाहते हैं 
अन्तहित॑ छिपे हुए ॥।२र्द।। 


सो5यं ब्रह्मषिवयंस्ते राॉजध्िप्रवराद्‌ विभो। 
कथमहंति धर्मेज् वध पितुरिवात्मज: ॥३०॥ 


सः अयं ब्रह्मषि वर्य: ते राज्ि प्रवरात्‌ विभो कथं अहुंति धर्मज्ञ 
वध पितु: इबव आत्मज: ॥३०॥। 


विभो धर्मज्ञ समर्थ धर्मज्ञ ! सः अय॑ वह ये 

ते राज. आप राज्षि | ब्रह्मषि वर्यें: ब्रहम्षि श्रेष्ठ 
प्रवरात्‌ श्रेष्ठ द्वारा वध कर्थ वध कंसे 

पितुः आत्मज: पिता द्वारा पुत्रे | अहंति पात्र हो सकते हैं 
इव समान । ॥३०।॥॥ 


तस्थ साधोरपापस्य शभ्व णस्य ब्रह्मवादिनः । 
कथं व्ध यथां बश्नोमेन्यते सन्‍मतो भवान्‌ ॥३१॥ 


तस्य साधो:ः अपापस्य श्र णस्य ब्रह्मवादिन: कथं वध यथा बच्ओः 
मन्यते सन्मतः भवानु ॥३१॥ 


सन्मत: साधु समाजमें ब्रह्मगादिन:- वेदवादी 
सम्मानित बश्रोः कपिला गौ के 
भवानु आप यथा समानका 
तस्य साधो: उस सत्पुरुष, वर्ध कथं वध कंसे 
अपापस्य निष्पाप, मन्यते उचित मानते हैं।।३१॥। 


भ्रणस्य श्रोत्रिय, 


नवमस्कन्धे नवमोथ्ध्याय: [ १४५ 
यंद्य॑ क्वियते भक्षस्तहि मां खाद प्वंतः। 
न जीविष्ये बिना येन क्षणं च॑ मृतक यथा ॥३२॥॥ 


यदि अय॑ क्रियते भक्ष: तहिं मां खाद पूर्वतः न जीविष्ये बिना येन 
क्षणं च मृतक यंथां ॥३२३। 


यदि अय॑ यदि इनको बेन विंगा जिनके बिना 
भक्ष: भक्ष्य बनाना ही _ मृतक यथा मृतके समान होकर 
क्रियते चाहते हैं क्षण च॑ एक क्षण भी 
तहि मां तो मुझे | जीविष्येन जीवित नहीं रहूँगी' 
पूवंत: खाद पहिले खा लीजिए ॥३२)। 


एवं करुणभाषिण्या विलपन्त्या अनाथवत्‌ । 
व्याप्र: पशुमिवाखादत्‌ सौदासः शापमोहितः ॥॥३३॥ 


एवं कंरुण भाषिण्या विलपंम्त्या अनाथवत्‌ व्यांध्र: पशु इवं अखादत्‌ 
सोदास: शाप मोहित: ॥३३॥ 


करुण दीने शाप मोहित: शापसे मोहित 
भाषिण्या वचन कहती सोदास: सौदास (ब्राह्ममणको) ; 
एवं इस प्रकार पशु पशुंकों 
अनाथवतु अनाथाके समान | व्याध्र: इक बाघके समान 
विलपन्त्या. विलाप करती रहने | अखादतु खा गया ॥३३॥ : 

पर भी 


ब्राह्मणी बीक्ष्य दिधिषु पुरुषादेन भक्षितसम्‌ । 

शोचन्त्यात्मानमुर्वोशमशपत्‌ कुपितां संती ॥३४॥ 

ब्राह्मणी वीक्ष्य दिधिषु' पुरुषादेन भक्षितं शोचन्त्या आत्मानं उर्वो्श 
अशपत्‌ कुपिता सती ॥३४॥॥ 


सती ब्राह्मणी पतित्रता ब्राह्ममणीने | पुरुषादेन नरभक्षी द्वारा. 
दिधिषु गंर्भाधान करनेवालें | भक्षितं वोक्ष्यं खाया गया देखकर 
पतिको । 
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आत्मान अपने लिए | कुषिता उर्वो्श कुपित होकर राजा- 
शोचन्त्या शोक करती हुई | को 
, अशपत्‌ शाप दिया ।!३४।॥। 


यस्मान्से भक्षितः पाप कामार्तायाः पतिस्त्वया। 
तवापि मृत्युराधानादकृतप्रनज्ञ दर्शित: ॥ ३ ५॥। 


यस्मातु में भक्षितः पाप काम आर्ताया: पति: त्वया तब अपि धृत्यु: 
आधानातु अक्ृत प्रज्ञ दशितः ॥३५॥ 


पाप पापी ! अक्षत प्रज्ञ मन्दमते 

यस्माद्‌ क्योंकि तव अपि तेरी भी 

मे मुझ आधानातु गर्भाधानसे 

काम आर्ताया: कामातुराका मृत्यु: मृत्यु 

पति: त्ववा पति लैरे द्वारा द्शितः दिखायी देगी ।॥।३५॥। 
भक्षित: खा लिया गया 


एवं मित्रसह॑ शप्त्वा पतिलोकपरायणा। 
तदस्थीनि समिद्ध एनो प्रास्य भतुर्गेति गता ॥३६॥ 


एवं मित्रसहूं शप्त्वा पतिलोक परायणा तत्‌ अस्थीनि समिद्ध अग्नो 
प्रास्य भतुः गति गता ॥३६॥ 


एवं इस प्रकार अस्थीनि हड्डियोंको 
मित्रसहुं मित्नसहको समिद्धे अग्नौ प्रज्वलित अमिनिमें 
शप्त्वा शाप देकर प्रास्य भतुः. डालकर पतिकी 
पतिलोक पतिलोक गति गता गतिको चली गयी 
परायणा परायणा ॥३६।। 
तत्‌ उस (पति) की 


विशापो द्वादशाब्दान्ते संथनाय समुच्यतः। 
विज्ञाय ब्राह्मणोशापं महिष्या स निवारितः ॥३७।। 


तवमस्कन्धे नवमोथ्ध्याय: [ १४७ 


विशापः द्वादश अब्द अच्ते मंथुनाय समुद्यतः विज्ञाय ब्राह्मणीशाप॑ं 
महिष्या स निवारितः ॥३७॥ 


दादश अब्द बारह वर्ष ब्राह्मगीशापं॑ ब्राटमणीका शाप 
अन्ते बीतनेपर विज्ञाय स जानकर उसे 
विशापः शापसे छूटकर महिष्या महारानीने 
मथुनाय मंथुन करनेको निवारितः. रोक दिया ॥३७॥। 
सरयत: उद्यत होनेपर 


तत ऊध्व॑ स॒तत्याज स्त्रीसुखं कमंणाप्रजा: । 

वसिष्ठस्तदनुज्ञातों मदयन्त्यां. प्रजामधात्‌ ॥३८॥। 

तत ऊध्व॑ स तत्याज स्त्रीसुख कर्मंणा अप्रज: वसिष्ठः तत्‌ अनुज्ञातः 
मदयन्त्यां प्रजां अधात्‌ ॥३८॥। 


तत्‌ अनुज्ञात: उसकी अनुमतिसे 


तत्‌ ऊध्वे उससे आगेके लिए 
मदयन्त्यां मदयनन्‍्ती में 


स स्‍्त्रीसुख॑ उसने स्त्री-सुखका 


तत्याज त्याग कर दिया, वसिष्ठठ: वशिष्ठने 
कमेणा इस कमंसे प्र्जां सन्तान 
अप्रजा: सन्तानहीन होनेपर | अधात स्थापन किया ।।३८।॥॥ 


दे 


सा वे सप्त समा गर्भमविश्वन्न व्यजायत । 
जघ्नेषश्मनोदर तस्याः सोइश्मकस्तेन कथ्यते ॥॥३६॥ 


सा व सप्त समा गर्भ अबिश्वत्‌ु न व्यजायत जघध्ने अश्मना उदरं 
तस्या: सः अश्मक: तेन कथ्यते ॥।३<॥। 


वसा निश्चय उस मद- | तस्या: उस पत्नीके 
यन्ती ने उदरं अश्मना पेटको पत्थरसे 

सप्त सम्ता सात वर्ष : जघ्ने मारा, 

गर्भ अविश्वत्‌॒ गर्भ धारण किये रहो तेन इससे (उत्पन्न 

व्यजायत जब उत्पन्न पुत्रको ) 

न नहीं हुआ अश्मकः अश्मक 


सः तब उस राजाने कथ्यते कहते हैं ।।३<्।। 
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अश्मकान्मूलको जज्ञ यः स्त्रीभिः परिरक्षितः । 
नारीकवच दइत्युक्तो निःक्षत्र मूलक्रो$भवतु ॥४०॥ 


अश्मकात्‌ मूलकः जज्ञ यः स्व्रीभि: परिरक्षित: नारोकवच इति 
उक्त: निःक्षत्र मूलक: अभवत्‌ ॥४०।। 


अश्मकात्‌ अश्मकसे नारीकवच्च॒ उसे नारीकवच 
मूलक: जज्ञ॒ मूलक उत्पन्न हुआ, | इति इस नामसे 
यः जो यक्तः कहा गया 


स्त्नीभि: स्त्रियों द्वारा निःक्षत्र (पृथ्वीके) क्षत्रिय 


(परशुरामके क्षत्रिय हीन होनेपर 
संहारके समय) मलकः (क्षत्रियोंका) मूल 
परिरक्षित: चारों ओरसे रक्षित | अभवत्‌ वह हुआ ॥॥४०।। 


किया गया, इसीसे 
ततो दशरथस्तस्मात्‌ पुत्र ऐडविडस्ततः । 
राजा विश्वसहों यस्य खट्वाड्भुश्चक्रवत्यभत्‌ ॥४१॥ 


ततः दशरथ: तसस्‍्मात्‌ पुत्र ऐडविड: ततः राजा विश्वसहः: यस्य 
खट्वाजुः चक्ररवति अभृत्‌ ।:8१॥ 


ततः दशरथः उससे दशरथ हुए, | बिश्वसहः विश्वसह हुए, 
तस्मात्‌ पुत्र उनके पुत्र यस्य चक्रवति जिनके चक्रवर्ती 
ऐडविड: ऐडविड हुए खट्वाड्रः खट्वाड़् 

ततः राजा उनसे राजा अभूत्‌ हुए ॥४१॥। 


यो देवरथितो देत्यानवधीद्‌ युधि दुर्जेयः । 
मुहतंसायुर्गात्वेत्य. स्वपुरं संदधे मनः ॥४२॥। 


यः देव: अरथित: देत्यानु अवधीत्‌ युधि दुर्जयः मुहतं आयु: ज्ञात्वा 
एत्य स्वपुरं सन्दर्ध मनः ॥॥४२॥ 


अथित: 
युधि देत्यान्‌ 
अवधीत्‌ 
मुदृ्त आयुः 


नवमस्कन्धे नवमो<5्ध्याय: 


जिन दुर्जय वीरने | ज्ञात्वा 
देवताजोंके स्वपुर एत्य 
प्राथंना करनेपर | मनः 

युद्धमें दंत्योंका सन्द्धे 

बध किया, 

एक मुहूर्त आयु 

(शेष) 


( १४६ 


जानकर 
अपने नगर आकर 
मनको 

भगवानमें लगा 
दिया ॥४२॥। 


न मे ब्रह्मकुलात्‌ प्राणा: कुलदेवान्न चात्मजा: । 
न श्रियो न मही राज्यं न दाराश्चातिवललभाः ॥॥४३॥। 


न मे ब्रह्मकुलात प्राणा: कुलदवातु न च आत्मजा: न श्रियः न मही 
राज्य न दाराःच अतिवल्‍लभा: ॥॥४३॥। 


से 
कुलदेवात्‌ 
ब्रह्मकुलात्‌ 


न प्राणाः 
चने 


मुझे अपने आत्मजा: 
कुलदेवता न श्नियः 
ब्राह्मण वंशसे न मही राज्य 
अधिक चनदारा: 
नप्राण अतिवहलभा: 
और न 


पुन्न 
न लक्ष्मी 

न पृथ्वीका राज्य 
तथा न पत्नियां 
बहुत प्रिय हैं ॥४३॥।। 


न बाल्येषपि मतिमंहामधर्म रमते क्वचितु । 
नापश्यमुत्तमश्लोकादन्यत्‌ू किश्चन वस्त्वहस्‌ ।।४४॥ 


न बाल्ये अपि मति: मह्य हि अधर्म रमते क्वचित्‌ न अपश्यं उत्तम 
श्लोकात॒ अन्यत्‌ किठ्चन वः तु अहम ॥४४॥ 


बालये अपि 
महा मतिः 
क्वचित्‌ 
अधर्मे 

न रमते 


हि्‌ 


बचपनमें भी 

मेरी बुद्धि 

कभी अन्यत्‌ 
अधमंमें किझ्चन 
नहीं लगती थी वः तु अहं 
क्योंकि न अपश्य॑ 


उत्तम श्लोकात्‌ पवित्र कीर्ति 


भगवानसे 

पृथक 

कुछ 

भी तो मैंने 

नहीं देखा ॥॥88॥। 
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देवः कामवरो दत्तो महयं व्रिभुवनेश्वर:ः। 
न वृश तमहं काम भूतभावनभावनः ॥४ ५॥। 


देव: कामवर: दत्त: मह्य त्रिभुवन ईश्वर: न वृण त॑ अहं काम भूत 
भावन भावन: ।।४५॥ 


ब्रिभुवन ईश्वरे: तिभुवनके स्वामी | ज्ञावन: भावना रखने वाजे 
देव: मह्य देवताओंने मुझे अहूं मैने 

कामव र: इच्छानुसार वरदान | त॑ काम उन भोगोंको 

दत्तः देनेको कहा नवृण नहीं मांगा ।|४५॥। 


भूत भावन भूत भावन भगवानु- 
में 


ये विक्षिप्तेन्द्रयधियों देवास्ते स्वहृदि स्थितम्‌ । 
न॒विन्दन्ति प्रियं शश्वदात्मानं किसुतापरे ॥४६॥। 


ये विक्षिप्त इन्द्रिय धियः देवा: ते स्वहृदि स्थितं न विन्दन्ति प्रिय 
शश्वत्‌ आत्मानं कि उत अपरे ॥४६॥ 


ये विक्षिप्त. जो चंचल शश्वत्‌ प्रियं नित्य प्रिय 
इन्द्रिय धिय:.. इन्द्रियों और बुद्धि- | आत्मान आत्माकों 

वाले न विन्दन्ति नहीं जानते 
देवा: ते देवता हैं वे उत अपरे फिर दूसरे 
स्वहृदि अपने हृदयमें कि केसे जानंगे ।।७६।। 
स्थित स्थित 

अथेशमाया रचितेष सड्भ 
गुणेषु गन्धवंपु रोपसेष । 


रूढ प्रकृत्याउतत्मतनि विश्वक्षतु - 
भवित हित्वा तमहं प्रपद्य ॥॥४७॥ 


नवमस्कन्धे नवमोष्ध्याय: [ १५१ 


अथ ईश माया रचितेषु संगं गुणषु गन्धवंपुर उपमेषु रूढं प्रकृत्या 
आत्मनि विश्वकतु: भावेन हित्वा तं॑ अहुं प्रपद्य ॥४७॥ 


अथ ईश अतः ईश्वरकी संग आसक्तिको 

पाया मायासे विश्वकतुं:. विश्वकर्ता भगवान्‌- 
रवितेष निर्मित 

गन्धवंपुर गन्धवेनग रीके भावेन हित्वा भक्ति-भावसे त्याग- 
उपमेषु समान कर 

प्रकृत्या स्वभावसे ही अहुंंत॑ मैं उनकी 

आत्मनि रूढ॑ अपनेपर चढ़े हुए | प्रपद्य शरण लेता हूँ ॥8७। 
गुणष्‌ तिगुणोंकी 


इति व्यवसितो बुद्धथधा नारायण ग्रहोतया। 
हित्वान्यभावमज्ञानं ततः स्व॑ भावमाश्रितः ॥४८॥ 


इति व्यवसित: बुद्धघा नारायण गृहोतया हित्वा अन्य भावं अज्ञान 
ततः स्व॑ं भाव आश्वित: ॥४८॥ 


नारायण भगवान नारायणमें | अन्य भावं अन्य भाव (भेद 

गृहीतया आक्ृष्ट ब॒द्धि) 

बुदध्या इति बुद्धिसे इस प्रकार | हित्वा ततः:. त्यागकर फिर 

व्यवसित: निश्चय करके स्व भावं आत्म स्वरूपमें| 

अज्ञानं अज्ञान जन्य | आश्रित: स्थित हो गये 
॥॥8४५८॥। 


यत्‌ तद्‌ ब्रह्म परं सुक्ष्ममशनन्‍्य शन्‍्यकल्पितम्‌ । 
भगवान्‌ वासुदेवेति य॑ गरणन्ति हि सात्वताः ॥४४६॥। 


यत्‌ तत्‌ ब्रह्म पर सुक्ष्म॑ अशन्‍्यं शून्य कल्पितं भगवान्‌ वासुदेव इति 
ये गुणन्ति हि सात्वता: ॥४६॥ 
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यत्‌॒ सक्षम जो सूक्ष्म सात्वता: हि. भगवद्भक्त-जन तो 
अशन्यं सत्य स्वरूप भगवान भगवान 
शून्य कल्पितं शून्य समान प्रतीत | वासुदेव वासुदेव 
ततु पर ब्रह्मा वह परम ब्रह्म है इति गृणन्ति इस प्रकार कहते हैं 
यं जिसे | ॥8र्द।। 


इति श्रीमदुभागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
सूर्यवंशानुवर्णने नवमो5्ध्याय: ॥।र्द।। 


अथ दशमोध्ध्याय: 


श्रीशुक उवाच 


खट्वांगाद दीघंबाहुश्च रघुस्तस्मात्‌ प्रथुश्नवा: । 
अजस्ततो महाराजस्तस्माद्‌ दशरथो5भवत्‌ ॥॥१॥ 


खट्वांगात्‌ दीघ बाहुः च रघ्‌ : तस्मात्‌ पृथुश्॒वा: अजः ततः महाराजः 
तस्मात्‌ दशरथ: अभवत्‌ ॥१॥ 


खटवांगात्‌ 
दीघ बाह: 
तस्मातु 


पृ थु श्रवा: 
र घ्‌  तत:ः 


खट्वांगसे अज: च तस्मात्‌ अज, और उनसे 
दीघंबाहु महाराज: महाराज 

उनसे दशरथः दशरथ 
महायशस्वी अभवत्‌ उत्पन्न हुए ॥१॥ 
रघु, उनसे 


तस्यापि भगवानेष साक्षाद्‌ ब्रह्ममयों हरिः। 
अशांशेन चतुर्धागाद्‌ पुत्रत्व॑ प्राथितः सुर: । 
रासखलक्ष्मणभरतशत्र॒ु ध्ना इति  संज्ञया ॥२॥ 


तस्य अपि भगवान्‌ एष साक्षात्‌ ब्रट्ममयः हरि: अश अ शेन चतुर्धा 
अगात्‌ पुत्रत्व॑ प्राथित: सुर: राम लक्ष्मण भरत शत्रुध्ना इति संज्ञया ॥२॥ 


सुर ४ 
प्राथितः 
तस्प अपि 


एष साक्षात्‌ 
ब्रहमसय: हरि: 
अश अ शेन 


देवताओं द्वारा चतुर्धा चार रूपसे 
प्राथंना करनेपर पुत्रत्व॑ पुत्र रूपमें 

उन (दशरथज) से | राम लक्ष्मण राम, लक्ष्मण, 
भी भरत शत्रुध्ना भरत, शत्र घ्न 
यह सांक्षात्‌ इति संज्रयणा. इन नामोंसे 
ब्रह्म स्वरूप श्रीहरि | अगात्‌ प्रकट हुए ॥२।॥। 


अपने अंशांशसे 
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तस्यानुचरितं राजन्नुषिभिस्तत्वदशिभिः । 
श्र्‌त॑ हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेम्रु हुः ॥३॥। 


तस्य अनुचरितं राजन ऋषिभि: तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि 
त्वया सोतापते: मुह: ॥॥३॥। 


राजन राजन्‌ ! हि क्योंकि 
तस्य सीतापतेः उन सीतापतिका | भूरि विस्तार पूर्वक 
अनुचरितं चरित वर्णितं वर्णन किया गया 
तत््वदशिभि:तत्त्वदर्शी त्वया मुह: तुमने बार-बार 
ऋषिभि: ऋषियों द्वारा | श्रृतं सुना है ॥।३॥। 
गुवं्थ त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवन 
पद्मपद्भ्यां प्रियाया: 
पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपथरुजो 
यो हरीन्द्रानुजाभ्याम्‌ । 
वरूप्याच्छुपंगरयाः प्रियविरहरुषा- 
55रोपितश्न विजम्भ- 
त्रस्ताव्धिबंद्सेतु:ः:. खलद॒वदहनः 
कोसलेन्द्रोंउवतान्नः ॥४॥। 


गुरु अर्थ त्यक्तराज्य: व्यचरत्‌ अनुवन पश्चपद्भ्यां प्रियाया: पाणि 
स्पर्श अक्षमाभ्यां मृुजित पथरुज: यः हरीन्द्र अनुजाभ्यां वेरूप्यात्‌ शूपंणख्याः 
प्रिय विरह॒ रुषा आरोपित श्र्‌ विजुम्भ त्रस्त अब्धि: बद्ध सेतुः खलद॒व 
दहन: कोसलेन्द्र: अवतात्‌ नः ॥४॥। 


गुरु अर्थे पिताके लिए । अक्षमाभ्यां सहनेमें असमर्थ 
त्यक्तराज्य:. राज्य त्यागकर | पह्मपदुभ्यां. कमल-कोमल-चरणों- 


प्रियायाः अपनी प्रियाके भी | से 
पाणि स्पशं_ कर-स्पर्शंको | अनुवर्म एकसे दूसरे वनमें 


नवमस्कन्धे दशमो<5्ध्याय: [ १५५ 


व्यचरत्‌ घूमते रहे, विरह वियोग जन्य 

हरी नद्र उस समय कपिराज | रुषा आरोपित रोषसे चढ़ी 
हनुमान भ्रुविजम्भ. भ्र्‌ कुटियोंसे 

अनुजाभ्यां.. और छोटे भाई त्रस्त अब्धि: भयभीत समुद्रपर 
लक्ष्मण बद्ध सेतु: पुल बाँधकर 

यः पथरुज:. जिनकी मार्गकी खलदव दुष्टोंके दलरूपी 
थकावट वनको 

मृजित दूर करते थे, दहनः दावानल समान बने 

शर्पणख्या:.  शूपंणखाको कोसलेन्द्र;.. कोशलेन्द्र 

बरूप्यात्‌ कुरूप करनेके कारण नः अबतात्‌. हमारी रक्षा करें 

प्रियाया: प्राप्त प्रियाके ॥8॥ 


विश्वामित्राध्वरे येन मांरीचाद्या निशाचराः। 
पश्यतो लक्ष्मणस्येव हुता नऋ तपु गवाः ॥५॥॥ 


विश्वामित्र अध्वरे येन मारीच आद्या निशाचराः पश्यतः लक्ष्मणस्य 
एवं हता नेऋत पु गवाः ॥५॥। 


विश्वासित्न विश्वामित्रके नेऋत पु गवाः राक्षसश्रष्ठ 
अध्वरे यज्ञमें मारीच आद्या मारीच आदि 
पेन जिन्होंने निशाचरा: निशाचरोंको 
लक्ष्मणस्थ. लक्ष्मणजी के हता मारा ॥५॥। 


एवं पश्यत: ही देखते हुए 
यो लोकवीरसमितों धनुरंशमुग्र 
सीतास्वयंव रग्हे व्रिशतोपनीतम्‌ । 
आदाय बालगजलील इवेक्षुयष्टि 
सज्जीकृतं नुप विकृष्प बभञठज मध्ये ॥६॥ 


यः लोकवीर समितौ धनुः ऐश उग्र॑ सीता स्वयंबर गृहे व्विशतः 
उपनीतं आदाय बालगज लील इव इक्षुयष्टि सज्जीकृतं नूप विकृष्य बभज्ज 
मध्ये ।३६॥। 
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न्‌प राजन ! इक्षुयष्टि गन्नेकी छड़ीकी 

लोकवीर संसारके वीरोंकी | इब भांति 

समितोौ सभामें बालगज गज शिशुके समान 

सोता स्वयंवर सीता स्वयंबर | लील खेलमें 

गृहे भवनमें आदाय उठाकर, 

ब्रिशतः तीन सौ सज्जी कृत प्रत्यंचा चढाकर 

उपनोत॑ व्यक्तियों द्वारा लाया| विक्ृष्यय: खींचकर जिन्होंने 
गया मध्ये बभब्ज बीचसे तोड़ दिया 

उग्र ऐशं धनुः प्रचण्ड शिव धनुष॑ । ॥॥६॥।! 


जित्वानुरूपगुणशी लवयो$ द्भरूपां 

सीताभिधां श्रियपु रस्यभिलब्धमानाम्‌ । 
मार्ग ब्रजन्‌ भृगुपतेव्यनयत्‌ प्ररूढ 

दर्प महीमकृत यस्त्रिरराजबीजास्‌ ॥॥७॥ 


जित्वा अनुरूप गुण शील वयः अ ग रूपां सीता अभिधां थ्रियं उरसि 
अभिलब्धमानां मार्गे ब्रजन्‌ भृगुपते: व्यनयत्‌ प्ररूढं दर्ष महीं अकृत यः 
त्रिः: अराज बीजासू ॥७।। 


उरसि हृदयपर श्रियं जित्वा लक्ष्मीकों जीतकर 
अभिलब्धमानां पहिलेसे प्राप्त मार्ग ब्रजननू मार्ग॑में जाते हुए 
सीता अभिधां सीता नामक यः महीं जिल्होंने प्रथ्वीकों 
गुण शील गुण, आचरण, त्रिः तीन (इक्कीस*) 
वय: अ गे रूपां आयु, शरीर, सौन्दयें- वार 

में अराज राजाओंके 
अनुरूप अपने अनुरूप बीजां बीजसे हीन 


“गीता प्रेसकी सटीक प्रतिमें 'त्रि का अर्थ इक्कीस दिया गया है; 
किन्तु उन्होंने ही प्राप्त प्राचीन प्रतिका पाठ-भेद यहां 'त्रि: अराज' के स्थान 
पर स्थिर राजण दिया है जो अधिक उपयुक्त लगता है । 


नेवमस्कन्धे दशमोध्ध्याय: [ १५७ 


भ्रकृत॑ कर दिया था, उन 
भृगुपतेः परशुरामजीके 


प्ररूढ दर्ष बहुत बढ़े गवंको 
व्यनयत्‌ दूर कर दिया ।।७।। 


यः संत्यपाशपरिवीतपितुनिदेश 

स्त्रेणप्य चापि शिरसा जगृहे सभाये: । 
राज्य श्षियं प्रणयिनः सुहृदो निवास 

त्यक्वा ययो वनमसूनिव मुक्तसंगः ।'८॥ 


यः सत्यपाश परिवीत पितुः निदेशं स्त्रेणय्य च अपि शिरसा जगुहे 
सभाये: राज्य क्षियं प्रणयिन: सुहृदः निवास त्यक्त्वा ययौ वन असनु इव 
मुक्तसंग: ।॥८॥। 


सत्यपाश सत्यके पाशसे मुक्तसंगः आसक्तिहीन होकर 
परिवीत बँघे हुए राज्य श्रिय॑ राज्य लक्ष्मी, 
स्त्रणस्य स्त्रीजित प्रणयिनः प्रेम करनेवाले 

च अपि होनेपर भी | सुहृद: सम्बन्धी, 

पितुः निदेश॑ पिताके आदेशको निवार्स तथा घर 

यः सभायें:. जिन्होंने पत्नीके आग त्यक्त्वा त्यागकर 


शिरसा जंगृहे सिरपर धारण किया, वर्न ययौ बनमें चले गये ।!८।। 


असून्‌ इव प्राणोंके समान 


रक्ष:स्वसुव्यंकृत रूपमश द्धबुद्ध - 
स्तस्पाः खरत्विशिरदवृषणमुख्यबन्धन्‌ । 
जध्ने. चतुदेशसहस्रमपा रणीय- 
कोदण्डपाणिरटमान उवबास कृच्छम ॥<६॥ 
रक्षः स्वसुः व्यकृत रूप अशुद्ध बुद्धेः तस्था: खर त्रिशिर दूषण मुख्य 


बन्धून्‌ जघध्ने चतु्दंश सहस्न अपारणीय कोदण्डपाणि: अटमान उवास 
कुच्छुम्‌ ॥॥<॥॥ 
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अशुद्ध बुद्धें: अशुद्ध बुद्धिवाली | मुख्य प्रमुख थे उस 
रक्षः राक्षस (रावण) की चतुर्दंश सहल्न चौदह सहस्न 
स्वयुः बहिनके अपारणीय अपारणीय सेनाको 
रूपं रूपको जघ्ने मारा 
व्यकृत विकृत कर दिया, कोदण्डपाणि: हाथमें धनुष लिए 
तस्याःखर उसके खर, कृच्छः उवास फिर बड़े कष्टसे रहे 
त्रिशिर दृषण तिशिरा, दूषण ॥र्द।। 
बन्धूत्‌ भाई जिसमें 

सीताकथाश्रवणदी पितहृच्छयेन 


सृष्ट॑ विलोक्य नृपतते दशकन्धरेण । 
जघ्नेउद्भुतंण वपुषा55श्रम तो5पक्ृष्टो 

सारोचमाशु विशिखेन यथा कमुग्र:ः ॥१०॥ 
सोताकथा श्रवण दीपित हृच्छयेन सुष्टं बिलोक्य नुपते दशकन्धरेण 


जघ्ने अद्भुत एण वपुषा अश्रमत: आपकृष्ट: मसारीचं आशु विशिखेन यथा 
क॑ उग्र: ॥॥१०॥। 


नृपते राजन्‌ ! सृष्ट मारोचं बनाये मारीचको 
सीताकथा सीताकी चर्चा यथा क॑ जैसे प्रजापति दक्षको 
श्रवण सुनने से उग्र वी रभद्रने 
दीपित प्रदीप्त आश्रमत: बिना परिश्रमके 
हृच्छयेन क्‌ अपकृष्ट: खींचे गये 
दशकन्धरेण दशग्रीव द्वारा विशिखेन वाणसे 

(प्रेरित) आशु जध्ने. शीघ्र मार दिया 
अद्भुत अद्भुत ॥१०॥। 


एण वपुषा म॒ग शरीर 


रक्षो5धमेन वृकवद्‌ विपिनेइसमक्षं 
वदेहराजदुहितयेपयापितायाम्‌ | 


संवमस्कन्धे दशमोष्ध्याय: [ १९ 


स्त्री बने कृपणवत्‌ प्रियया वियुक्तः 
सत्लीसंगिनां गतिमिति प्रथयंश्चच्चार ॥॥११॥। 


रक्ष; अधमेन वृकवत्‌ विपिने असमक्ष वेदेहराज दुहितरि 
ग्रेपयापितायां अ्रात्ना बने कृपणचत्‌ प्ियया वियुक्तः स्त्री संगिनां गति इति 
प्रथयन्‌ चचार ॥११॥ 


अधमेन अधम स्‍त्री संगितां 'स्त्रियसक्तोंकी 
र्क्षः राक्षस रावण द्वारा | इति गति यही दशा होती है' 
असमक्षे परोक्षमें । प्रथयन्‌ यह प्रसिद्ध करते हुए 
विपिने धनमें प्रियया वियुक्तः प्रियासे वियुक्त होकर 
क्षकवत्‌ भेड़ियेके समान श्रात्रा वने. भाईके साथ वनमें 
चेदेहराज विदेह राज॑- कृपणव॒त्‌ दीनसे होकर 
दुहितरि नन्दिनीके चचार घूमते रहे ।॥११॥। 
ग्रपयापितायां हरण कर लिये जाने - 

पर 


दरध्वाइ्त्मकृत्यहंतकृत्यमहन्‌ कबन्ध 

सख्य विधाय कंपिभिदंयितागति तेः । 
बुदध्वाथ वालिनि हते प्लधगेन्द्र संन्ये- 

बेलामगातु स मनुजो5जभवाचितांधि: ॥१२॥। 


हे दरग्ध आत्म्कृत्य हत कृर्त्य अहयू कबन्ध सख्यं विधाय कपिशिः 
इंयिता गति ते: बुंदृध्वा अथ वालिनि ह॒ते प्लवगेन्द्र सन्‍्ये: वेलां अगात्‌ु स 
सनुजः अज भव अजित अ प्रि:॥१२॥ 


आत्मकृत्थ. अपने (विचित्र) कर्म दग्ध (जटाथु) का दाह- 
कै कारण संस्कार करके 

ह॒त कृत्य कर्मोकी नष्ट कंर | कबन्धे अहनू.._ कबन्धको मारा, 
देने वाले कपिशभिः बानरोंसे 
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सख्यं विधाय. मित्रता करके प्लवगेन्द्र वानरेन्द्र सुग्रीवकी 
बालिनि बालिके सेन्‍्ये: सेनाके साथ 
हते मारे जानेपर सअजभव वे ब्रह्मा, शिव 
ते: दयिता उन कपियों द्वारा | अजित अ त्रि: पूजित चरण 

प्रियाकी मनुज: मनुष्य रूपधारी 
र्गति स्थिति वेलां अगातु समुद्र किनारे गये 
बुदुध्वा अथ जानकर फिर ॥१३२।। 

यद्रोषविश्वम विवृत्तकटाक्षपात- 
संभ्रान्तनक़्मक रो भयगीणंघोष: । 


सिन्धु: शिरस्यहँणं परिग्रृह्ा रूपी 
पादारविन्दमुपगम्य.. बभाष एतत्‌ ॥१३॥। 
यत्‌ रोष विश्वम॒ विवृत्त कदाक्षपात संश्रान्‍्त नक्त मकरः भयगीणं 
घोष: सिन्धु: शिरसि अहंणं परिग्ृृह्य रूपी पादारविन्द उपगम्य बभाष 
एतत्‌ ॥१३॥ 
यत्‌ रोष जिनके क्रोधसे | सिन्धुः समुद्र 
विवृत्त फले | शिरसि अहंणं सिरपर पूजा सामग्री 


कटाक्षपात कटाक्षपातसे परियृह्य लेकर 
नक़ करमः घड़ियाल-मगर आदि | पादारविन्द उनके चरण-कमलों- 
सम्भ्रान्त व्याकुल हो गये, के 
भयगीणं भयसे स्तम्भित उपगम्य समीप आकर 
घोष: गर्जन एतत्‌ बभाष यह बोला ॥१३॥ 
रूपी मूतिमान होकर 
न त्वां वर्य जडधियो नु विदाम भूमन्‌ 
कूटस्थमादिपुरुषं जगतामधीशम्‌ । 


यत्सत्वतः सुरगणा रजसःप्रजेशा 
मन्योश्वच भूतपतयः स भवान्‌ गुणशः ॥१४॥। 


नवमस्कन्धे दशमोड5्ध्याय: [ १६१ 


न त्वां वयं जडधियः: नु विदाम भूमन्‌ कूटस्थं आदिपुरुष जगतां 
अधोश यत्‌ सत्वतः सुरगणा: रजसः प्रजेशा मन्‍्यो: च भूतपतय: स भवान्‌ 
गण ईश: ॥१४॥। 


वयं जड़धिय: हम जड़ बुद्धि सुरगणाः देवगण, 

भमनु सर्वेव्यापक, रजस: रजोगुणसे 

कूटस्थं कूटस्थ प्रजेशा प्रजापति वर्ग 
आदिपुरुष॑ आदिपुरुष च मन्‍्यो: तथा क्रोधरूप (तमो- 
जगतां समस्त जगतकें गुण) से 

अधोशं अधीश्वर | भूतपसय: भूतेश्वर उत्पन्न हुए 
त्वांनु आपको तो । स भवान्‌ वह आप 


न विदाम जानते ही नहीं | गुण ईशः गुणोंके अधीश्वर हैं 
यत्‌ सत्वतः. जिनके सत्व गुणसे | ॥१४॥। 
कामं प्रयाहि जहि विश्ववसो5व्म हूं 
त्रेलोक्परावणमवाप्नुहि वीर पत्नीम्‌ । 
बध्नोहि सेतुमिह ते यशसो वितत्य 
गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपाः ॥१४५॥ 


काम प्रयाहि जहि विश्ववस: अवमेहूं त्रेलोक्य रावणं अवाप्नुहि वीर 
पत्नों बध्नीहि सेतु इह ते यशसः वितत्ये गायन्ति दिक्‌ विजयिन: य॑ उपेत्य 
भूपा: ॥१५।। 


कार्म प्रसन्‍तता पूर्वक वीर पत्नों वीर ! अपनी पत्नी- 
प्रयाहि जाइये, को 
त्रेलोक्य रावणं त्रिलोकीको रुलाने- | अवाप्नुहि प्राप्त कीजिए 

वाले यशसः अपने यश- 
विश्ववस: विश्ववा मुनिके वितत्य विस्तारके लिए 
अवमे हूं बुरे मूत्ररूप रावणको | इह सेतु यहां सेतु 


जहि मार दीजिए बध्नीहि बाँधिए 
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य॑ं उपेत्य जिपसके समीप आकर ते गायान्ति आपका यश गान 
दिक्‌ विजयिन: दिग्विजयी करेंगे ॥।१५॥ 
भूपा: राजा लोग 


बद्ध्वोदधो रघुपतिविविधा द्विकूटे: 
सेतु कपीन्द्रकरकम्पितभ्रहांग: । 
सुग्रोवनीलहनुमत्प्रमुख रनोके- 
लंड. विभीषणहशा5:विशदग्रदग्धास्‌ ॥१६॥। 
बद्ध्वा उदधौ रघुपति: विविध अद्वि कटे: सेतु कपोन्द्र कर कम्पित 
भूरुह अगेः सुग्रीव नील हनुमत्‌ प्रमुख: अनोक: लड्ूतं विभीषण हशा 
आविशत्‌ अग्रदग्धाम्‌ ॥१६॥! 


कपोन्द्र कर वानर सेनानायकोंके , अग्रदग्धां पहिलेसे (हनुमानजी 
हाथों द्वारा) जलाई गयी 

कम्पित (लाये जानेसे) हिलते| लंका लंकामें 

भ्रुह अगेः वृक्षोंवाले विभीषण विभीषणके 

विविध तोनां द्शा दिखलाये मार्गसे 

अद्विकूटे: पव॑त शिखरों द्वारा | सुग्रीव नील सुग्रीव, नील, 

उदधो सेतु समुद्रपर सेतु हनुमत्‌ प्रमुख: हनुमान प्रमुख 

बद्ध्वा बाँधकर अनोक: सेनाके साथ 

रघ पति: श्री रघुनाथजीने आविशतु प्रवेश किया | १६।॥। 


सा वानरेन्द्रबलरुद्धविहा रकोष्ठ- 

श्रीद्वा रगोपुरसदो वलभोविटंका । 
निर्भज्यमानधिषणध्वजहेमकुम्भ- 

श्यूगाटका गजकुलह्न दिनीव घूर्णा ॥१७॥ 
सा वानरेन्द्र बल रुद्ध विहार कोष्ठ भ्रीद्वार गोपुर सदोवल भीविटज्ा 


निर्भज्यमान धिषण ध्वज हेमकुम्भ श्वग आटका गजवुल: हूदिनी इव 
घुर्णा ॥१७॥ 


नवमस्कन्धे दशमोड्ध्याय: [ १६३ 


सा वानरेन्द्र वह लंका कपिपति- | धिषण ध्वज भवनोंकी ध्वजा, 


की हेमकुम्भ शुग स्वर्णकलश, शिखर 
बल रुद्ध सेनासे घेरी गयी आटठका रुकावटें (परिखादि) 
विहार कोष्ठ क्रीड़ा-स्थल, कोठे, | निर्भज्यमान तोड़ी जाती हुई 
श्रीद्वार कोषागार, गजकुल: हाथियोंके समूहसे 
गोपुर नगर द्वार हृदिनो इबव सरिताके समान 
सदोवल पशुशाला, र्घ्णा मथी जा रही थी 
भोविटका मललशालादि तथा ।।१७।। 


रक्षःपतिस्तदवलोक्य निकुम्भकुम्भ- 
धूम्राक्षदुसु खसु रान्‍न्तनरान्तकादीनू._। 

पुत्न प्रहस्तमतिकायविकम्पनादीन्‌ 
सर्वानुगान्‌ समहिनोदथ कुस्भकर्णम्‌ ॥१८॥ 


रक्ष:पति: तत्‌ अवलोक्य निकुम्भ कुम्भ धृम्राक्ष दुर्मुख सुरान्त 
नरान्तक आदोानु पुत्र प्रहस्तं अतिकाय विकम्पन आदीन्‌ सर्व अनुगान्‌ 
समहिनोत्‌ अथ कुम्भकर्णम्‌ ॥१८॥ 


रक्ष:पति: राक्षसराज (रावण) अतिकाय अतिकाय, 

ने | विकम्पन विकम्पन 
तत्‌ अवलोक्य यह देखकर | आदोीनु्‌ आदिको 
निकुम्भ कुम्भ निकुम्भ, कुम्भ, | सर्व अनुगानू सब अनुचरोंको 
धम्राक्ष दुसु ख धूम्राक्ष, दुमु ख, अथ तथा 
सुरान्त सुरान्त, कुम्भकर्ण कुम्भकर्णको भी 
नरान्तक नरान्तक समहिनोत्‌ (युद्ध करने) साथ 
आदोनु आदिको एवं भेज दिया ॥१८॥। 


पुत्र प्रहह्त॑ अपने पुत्र प्रहस्त 
तां यातुधानप्रतनामसिशुलचाप- 
प्रासष्टिशक्तिशरतोम रखंगदुर्गाम्‌ । 
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सुग्रीवलक्ष्मण मरुत्सुतगन्ध माद- 


नीलांगदक्षेपनसादिभिरन्वितो5गात्‌ 


)।१र्द।। 


तां यातुधान पुतनां असि शूल चाप प्रास ऋष्टि शक्ति शर तोमर 
खंग दुर्गा सुप्रीव लक्ष्मण मरुत्सुत गन्धमाद नील अ गद ऋक्ष पनस आदिभिः 


अन्वित: अगात्‌ ॥१६॥। 


असि शल॒ तलवार, भाला, 
चाप प्रास धनुष, प्रास, 
ऋष्टि शक्ति ऋष्टि, शक्ति, 
शर तोमर वाण, गदा, 


खंग दुर्गा खंगसे दुगंम 
तां यातुधान उस राक्षसोंकी 
पृतनां सेनाके सामने 


(श्रीराम) 


सुग्रीव लक्ष्मण सुग्रीव, लक्ष्मण, 


मरुत्सुत 
गन्धमाद 
नील अगद 
ऋक्ष पनस 
आदिभिः 
अन्वितः 
अगात्‌ 


तेइडनोकपा रघुपतेरभिपत्य.. सर्वे 


द्न्द्द 


जघ्नुद्र मंगिरिगदेषुभिरंगदाद्याः 
सीताभिमशंहतमंगलरावणेशान्‌ 


हनुमान, 

गन्ध मादन, 
नील, अंगद, 
जाम्बवान, पनस 
आदिके 

साथ 

गये ।।१र्द।। 


वरूथमिभपत्ति रथाश्वयोधे: । 


)२०॥। 


ते अनोकपा रघ पते: अभिपत्य सर्वे दन्द्रं वरूथं इभ पत्ति रथ 
अश्व योधे: जध्नुः दर में: गिरि गद इषुशिः अंगद आद्या: सीता अभिमशे 


हत मंगल रावण ईशान्‌ ॥२०॥। 


ते रघूपते: वे श्रीरघुनाथजीके 


रथ अश्व रथ, अश्वोंपर चढ़- 


अनीकपा सेनानायक 

अगद आद्या: अंगद आदि 

इभ पत्ति गजसेना, 
कर 


योध: 
वरूथं 
अभिपत्य सर्वे 
ठ्न्द् 

द्र में: गिरि 
गद दषुभिः 


युद्ध करनेवाली 
राक्षस-सेनाके 
सम्मुख जाकर सबने 
दन्द्द युद्ध करते हुए 
वृक्षों, पवेत, 

गदा तथा वाणोंसे 


नवमस्कनन्‍्धे दशमो&्ध्याय: [ १६५ 


सीता सीताजी का रावण ईशाबू_ रावण जिनका स्वामी 

अभिम्श स्पर्श करनेके कारण था 

हत मंगल मंगलहीन हुए जध्नुः (उन्हें) मारने लगे 
[+२०॥। 


रक्ष: पति: स्वबलनष्टिमवेक्ष्य रुष्ट 
आरुह्ययानकमथाभिससार रामम्‌। 
स्वःस्थन्दनेद्य मति मातलिनोपनाते 
विश्राजमानमहन न्निशिते: क्षुरप्र : ॥२१॥ 
रक्ष: पति: स्वबल नष्टि अवेक्ष्य रुष्ट आरुह्य यानकं अथ अभिससार 


राम स्व: स्यन्दनेद्य मति मातलिना उपनोते विश्वाजमानं अहननु निशित: 
क्षुरप्रे: ॥२१॥ 


स्वबल अपनी सेनाका विश्रवाजमानं॑ _तेजोमय 

नष्टि विनाश स्वः स्वर्गीय 

अवेक्ष्य रुष्ट . देखकर क्रद्ध स्यन्दनेद्य,._ रथपर (विराजमान) 
रक्ष:पति: राक्षसराज राम श्री रामकी 

यानक विमानपर अभिससार ओर वेगसे चला 
आस्ह्म चढ़कर (आया) निशितं: क्षुरप्रे: और तीक्षण बाणोंसे 
अथ म!तलिना फिर मातालि द्वारा | अहनन्‌ (उनपर) आधात 
उपनोते लाये गये किया ॥२१॥ 


रामस्तमाह  पुरुषादपुरोष यज्ञ 
कान्तासमक्षमसतापहता  श्ववत्‌ ते। 
त्यक्तत्रपस्प फलमद्य जुगुप्सितस्य 
यच्छामि काल इव कतु रलडः घद्वीये: ॥२२॥। 
रामः त॑ आह पुरुषाद पुरोष यत्‌ नः कान्‍्ता असमक्षं असता अपहृता 


श्ववत्‌ ते त्यक्त त्रपस्प फल अद्य जुग॒प्सितस्य यच्छामि काल इव कतु: 
अलडप्यवीयें: ॥२२॥। 
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राम: तं आह श्रीरामने उससे त्यक्त अत: (तुझ) 
कहा-- त्रपस्य लज्जाहीनको 

पुरुषाद अरे नरभक्षियोंकी | जुगुप्सितस्थ उस निन्दित कर्मका 

पुरोष विष्ठारूप ! फलं अद्य फल आज 

ते असता तुझ पापीने अमोघवीये: अमोघ पराक्रम 

श्ववत्‌ कुत्त की भांति काल इव कालकी भांति 

असमक्षं मेरी अनुपस्थितिमें | कतु: यच्छामि (पाप) कर्माको देता 

कान्ता मेरी प्रियाका हूँ ॥२२।। 

अपहृता हरण कर लिया 


एवं क्षिपन्‌ धनुषि संधितमुत्ससर्ज 
बाणं स वज्ञमिव तद्धदयं बिभेद । 
सो5सग वमन्‌ दशमुखन्यंपतद्‌ विमाना- 
द्वाहेति जल्पति जने सुकृतीब रिक्तः ॥२३॥ 
एवं क्षिपन्‌ धनुषि सन्धितं उत्ससर्ज बाणं स वज्च्र इब तत्‌ हृदय 


बिभेद सः: असक्‌ वमन्‌ दशमुखः न्यपतत्‌ विमानात्‌ हा हा इति जल्पति जने 
सुकृती इव रिक्तः ॥२३॥ 


एवं इस प्रकार असक वमनू_ रक्त वमन करता 
क्षिपन्‌ आक्षप करते हुए हुआ 

धनुषि धनुषपर जने हा हा लोगोंके 'हाय-हाय' 
सन्धितं चढ़ाया हुआ इति इस प्रकार 

बाणं उत्ससर्ज बाण छोड़ दिया जल्पति पुकारते हुए 

स उस (बाण) ने रिक्तः सुकृती क्षीण पुण्य पुण्यात्माके 
वज्र इव वज्रकी भांति इव समान 

तत्‌ हृदय उसके हृदयको विमानात्‌ विमानसे 

बिभेद विदीर्ण कर दिया | न्यपततु गिर पड़ा ॥२३॥। 


स दशमुखे: वह दसो मुखोंसे 
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ततो निष्क्रम्य लंकाया यातुधान्यः सहस्नरशः । 
मन्दोदर्या सम॑ तस्मिन्‌ प्ररुदत्यः उपाद्रवन्‌ ।।२४॥। 


ततः निष्क्रम्य लज्भाया यातु धान्‍्यः सहस्रशः मनस्दोदर्या सम॑ तस्मिन्‌ 
प्ररुदत्य उप आद्रवन्‌ ॥२४॥। 


तत: लड्भूगया: तब लंकासे प्रुदत्य रोती हुई 

निष्क्रम्य तिकलकर तस्मिन्‌ उस (रणभूमिमें) 
सहस्रशः सहस्रों उप उसके पास 

यातु धान्य:  रोक्षसियां आद्रवन्‌ दौड़ी आयीं ॥।२४॥ 


मन्दोदर्या सम मन्दोदरीके समान 


स्वान्‌ स्वान्‌ बन्धून्‌ परिष्वज्य लक्ष्मणेषुभिरदितान्‌ । 
रुरुदु: सुस्वरं दीना घ्नन्त्य आत्मानमात्मना ॥२५॥। 


स्वानु-स्वान्‌ बन्धून्‌ परिष्वज्य लक्ष्मण इषुभि: अदितानु रुरुदुः सुस्वरं 
दीना घ्नन्त्य आत्मानं आत्मना ॥२५॥ 


लक्ष्मण लक्ष्मणके आत्मना अपने आप 

इषुभि: बाणोंसे आत्मानं अपनेको 

अदितान्‌ दलित न्त्य दीना पीटती हुई वे बेचारी 
स्वानू-स्वान्‌ू अपने-अपने सुस्वरं उच्च स्वरसे 

बन्धून्‌ सम्बन्धियोंका रुरुदुः रोने लगीं ॥२शा। 


परिष्वज्य आलिगन करके 
यातुधान्य। उच्च 
हा हता: सम वयं॑ नाथ लोकरावण रावण । 


क॑ यायाच्छरणं लंका त्वह्विहीना परादिता ॥२६॥ 


हा हताः सम व्य॑ नाथ लोकरावण रावण क॑ यायात्‌ शरणं लंका 
त्वतु विहीना पर अदिता ॥२६॥। 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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हा नाथ 'हा स्वामी ! पर अदिता शत्रुओं द्वारा रौंदी 
बय॑ हता: हम मारी गयीं, गयी 

लोकरावण. लोकोंको रुलानेवाले | लड्भूग कं शरणं किसकी शरणमें 
रावण रावण यायात्‌ जायगी ।।२६।। 


त्वत्‌ विहीना तुम्हारे बिना 
नेव॑ वेद महाभाग भवान्‌ कामवश गतः। 
तेजोइनुभावं सीताया येन नीतो दशामिमास्‌ ॥२७॥। 


न एवं वेद महाभाग भवान्‌ कामवश गत: तेजः अनुभावं सीताया 
येन नीतः दर्शा इमास्‌ ॥॥२७॥। 


महाभाग महाभाग | तेज: अनुभाव॑ तेज और प्रभावकों 
भवान्‌ आप | न वेद नहीं जान सके 
कामवंश गतः कामके वशमें होकर | येन इमां जिसने इस 


सीताया एवं सीताके इस प्रकारके| दशां नीतः:. दशामें पहुँचा दिया 
कृतेषा विधवा लंका वय च कुलनन्दन । 
देह: कृतोंउ्न गृध्नाणामात्मा नरकहेतवे ॥२८॥॥ 


कृता एबा विधवा लडूग वयं च कुलनन्दन देहः कृतः अन्न गृश्नारणां 
आत्मा नरक हेतवे ॥२८॥। 


कुलनन्दन॒ कुलनन्दन ! ' देह: गृन्नाणां शरीरको गीधोंका 
एषा लंका च यह लंका और | अन्न आत्मा भोजन तथा अपनेको 
वयं हम सबको (तुमने) | नरक हेतवे नरक जाने योग्य 


विधवा कृता विधवा बना दिया, | कृतः बना दिया ।।२८।! 


श्रीशक उवाच 


स्वानां विभोषणश्चक्र कोसलेन्द्रानुमो दितः । 
पितृमेधविधानेन यवुक्तः. साम्परायिकम्‌ ॥२<4॥। 
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स्वानां विभीषण: चक्र कोसलेन्द्र अनुमोदितः पितृमेंध विधानेन यत्‌ 
उक्त साम्परायिकमु ॥२<८।। 


पितृमेध पितृयज्ञकी कोसलेनद्र श्रीरामकी 

विधानेन विधिसे अनुमोदित: अनुमतिसे 

यत्‌ जो विभीषण: विभीषणने 

साम्परायिक॑ मरणोत्तर क्रिया स्वानां अपने संबन्धियोंकी 

उक्त शास्त्रने कही है वह / चक्र सम्पन्न की ॥।२र्द।। 
ततो ददर्श भगवानशोकवनिकाश्रमे । 


क्षामां स्वविरहव्याधि शिशपामूलमास्थिताम्‌ ॥३०॥। 


तत: ददर्श भगवान्‌ अशोक वनिका आश्रम क्षामां स्वविरह व्याधि 
शिशुपामूल॑ आस्थितास्‌ ॥३०॥॥ 


ततः भगवान्‌ तब भगवान्‌ श्रीरामने| स्वविरह अपने विरह 
अशोक वनिका अशोक वाटिकाके | व्याधि रूपी रोगसे 
आध्मे आश्रममें क्षामां दुवली पड़ी 


शिशुपामूल शीशमकी जड़के पास ददश (सीताजी) को देखा 
आस्थितां बंठी हुई । ॥३०॥। 


रामः प्रियतमां भार्या दोनां वोक्ष्यान्वकम्पत । 
आत्मसंदर्शनाह्वलादविकसन्मुख पंकजाम्‌ ॥३१॥ 


राम: प्रियतर्मां भारया दोनां वीक्ष्य अन्वकम्पत आत्म संदर्शन 
आहलाद विकसन्‌ मुखपदूजास्‌ ॥३१॥। 


आत्म संदर्शन अपने दर्शनके दोनां वीक्षय. दीना देखकर 
आहलाद आनन्दसे राम: श्री रामने 

विकसन्‌ खिले हुए अन्वकम्पत उनपर कृपा को 
मुखपड्जां मुख कमलवाली ॥३१॥ 


प्रियतमां भायाँ अत्यन्त प्रिया पत्नी- 
को 
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आरोप्यारुर्हे यान भ्रातृभ्यां हनुमछ तः । 
विभीषणाय भगवान्‌ दत्वा रक्षोगणेशताम्‌ ॥३२।। 


आरोप्य आरुरुहे यान॑ भ्रातृभ्यां हनुमत्‌ युतः: विभीषणाय भगवान्‌ 
दत्त्वा रक्ष: गण ईशताम्‌ ॥३२॥। 


विभीषणाय विभीषणको हनुमत्‌ युत: हनुमानजीके साथ 
रक्ष: गण राक्षसोंका भगवान्‌ यान॑ भगवान्‌ (पुष्पक) 
ईशतां दत््वा स्वामित्व देकर विमानपर 
आरोप्य (उनको) चढ़ाकर | आरुरुहे चढ़ ॥।३२।। 
भ्रातृभ्यां भाई तथा 


लंकामायुश्च कल्पान्तं ययौ चीणेव्नतः पुरीम्‌ । 
अवकीय माण: . कुसुमलकिपालापितें: पथि ॥३३॥ 


लड्धूां आयु: च कल्पान्तं ययो चोर्ण व्रत. पुरों अवकोर्यमाण: 
कुसुम: लोकपाल अपिते: पथि ॥३३॥ 


लड्ूं लड्भा तथा अवकोयंमाण वर्षा होते हुए 
कल्पान्तं कल्प पयंन्तकी चोणं ब्रत: (चोदह वर्ष वनमें 
आयु: आयु (भी देकर ) रहनेका ) 
पथि माग में व्रत पूर्ण करके 
लोकपाल लोकपालों द्वारा | पुरों बययो अयोध्यपुरी गये 
अपित: की गयी ॥३३॥। 
कुसुम: पुष्प 

उपगीयमानचरि तः शतधुत्यादिभिमु दा । 


गोमृत्रपावक॑ श्र॒त्वा श्रातरं वलकलाम्बरम्‌ ॥३४॥ 


उपगीयमान चरितः शतध॒ति आदिभिः मुदा गोमूत्र यावक श्रुत्वा 
भ्रातरं वल्कल अम्बरम्त ॥३४॥। 


मुदा शतधृति आनन्दपूर्वक ब्रह्मा । आदिभिः आदिद्वारा 
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चरितः जिनका चरित गोमृत्र गोमूत्र 

उपगीयमान गाया जाता है यावक यावक ब्रती* तथा 
उन्होंने वल्कल अम्बरं॑ वल्कल-वस्व्रधा री 

अआ्रातर भाई भरतको श्र्‌त्वा सुनकर ।॥।३४।। 


महाकारुणिफोउतप्यज्ज टिल॑ स्थण्डिलेशयम्‌ । 
भरतः प्राप्तमाकण्य॑ पौरामात्यपुरोहिते: ॥३५॥ 


महाक्ारणिकः अतप्यत्‌ जटिल स्थण्डिलेशयं भरतः प्राष्त आकरष्यं 
पौर अमात्य पुरोहितेः ॥३५।॥ 


जटिल जटाधारी, भरतः भरतने 
स्थण्डिलिशयं. वेदीपर सोनेवाला | प्राप्त आकण्य॑ उनको आया सुनकर 
(जानकर) पौर अमात्य. नगरजन, मन्त्नी तथा 
महाकारुणिक: महाकरुणामय पुरोहित: पुरोहितके साथ 
(रघुनाथजी ) ॥ ३५॥। 
अतप्यत्‌ अत्यन्त संतप्त हुए। | 


पादुके शिरसि न्यस्यथ राम॑ प्रत्युद्यतो5ग्रजस्‌ । 
नन्दिग्रामात्‌ स्वशिबिराद गीतवादित्ननिःस्वने: ॥३६॥ 


पादुके शिरसि न्यस्थ राम प्रति उद्यतः अग्रज नन्दिग्रामातु 
स्वशिबिरात्‌ गीत वादित्र निःस्वने: ॥३६॥ 


स्वशिबिरात्‌ु अपने शिविर पादुके (श्रीरामकी) चरण 
नन्दिम्रामात्‌ु नन्दिग्रामसे पादुकाओंको 

गीत बादित्र गायन, वाद्यकी शिरसि न्यस्य सिरपर रखकर 
निःस्वस: ध्वनिके साथ अग्रज राम॑ बड़ भाई श्रीरामकी 


प्रति उद्यत। ओर चले ॥३६।। 


* गौ को जो खिलानेपर जब वह गोवरमें निकलता है तब उसका 
दलिया बनाकर गोमूत्रमें ही पकाकर खाना “गोमूत्र याबक' ब्रत है। 


१७२ ] श्रीमद्भागवते महापुराण 
ब्रह्मघोषेण. च मुहुः पठद्भिन्र ह्वादिभिः । 
स्वर्णकक्षपताका भिहँमे श्चित्रध्वज रथ: ॥३७॥ 


ब्रह्मघोषेण च मुहुः पठत्‌ भि: ब्रह्मवादिन्ि: स्वर्ण कक्ष पताकानि: 
हेमे: चित्रध्वज रथे: ॥३७॥ 


च मुहुः तथा बार-बार पताकाभिः पताकाओंसे 
ब्रह्मवादिभि: वेदज्ञों द्वारा (अलंकृत ) 
ब्रह्मघोषेण._ उच्च स्वरसे हेमः स्वर्णके 
पठतृभिः वेदपाठ करते हुए, | चित्रध्व्ज: अनेक प्रकारके 
स्वर्ण कक्ष सुनहरी कामदार ध्वजोंसे युक्त 
रथ: रथोंके साथ ॥३७।॥। 
सदश्व॑. रुक्मसन्नाहेभेट:ः पुरटवर्मभिः । 


श्र णोभिर्वारमुख्याभिशभ्र त्येश्वेव... पदानुग: ॥३८॥ 


सत्‌ अश्वे: रक्मसन्नाहै: भटे: पुरटवर्मभिः श्रणीमि: वारमुख्याभिः 
भृत्यं: च एवं पद अनुगेः ॥३८॥। 


रुक्‍म सन्‍नाहै: स्वर्ण साज-सज्जा | वारमुख्याभिः वारांनाओंकी 


सज्जित श्रेणीमिः मण्डलियों 
सत्‌ अश्वें:. उत्तम अश्वों, च पद अनुगः: तथा पेदल चलनेवाले 
पुरटवर्मनभिः स्वर्ण-कवचधारी | भ्ृत्यें: एव सेवकोंके साथ भी 
भट्ट: सेनिक गण, ॥।३८।। 


पारमेष्ठ्यान्युपादाय पण्यान्युच्चावचानि च। 
पादयोन्येपतत्‌ प्रेम्णा. प्रक्‍्लिन्नह॒दयेक्षण: ॥३८।। 


पारमेष्ठ्यात्‌ उपादाय पण्यानि उच्च अवचानि व पादयोः न्यपतत्‌ 
प्रेम्णा प्रव्लिन्न हृदय ईक्षण: ॥३<६॥ 


पारमेष्ठयात्‌ु महाराजाओंके योग्य | उच्च अवचानि बड़ी-छोटी 
तथा 


नवमस्कन्धे नवमोथ्ध्याय: [ १७३ 


पण्यानि ७ बाजारमें बिकनेवाली।| प्रक्लिन्न हृदय आद। हृदय तथा 


सामग्री भी ईक्षणः नेत्न 
उपादाय साथ लेकर पादयो: चरणोंपर 
प्रेम्णा प्रेमके कारण न्यपतत्‌ गिर पड़े ॥३४<।। 


पादुके न्‍्यस्थ पुरतः प्राइ्ललिवाष्पलोचन: । 
तमाश्लिष्य चिरं दो््याँ स्नापयन्‌ नेत्रजजेले: ।४०॥ 


पाढुके न्‍्यस्य पुरत: प्राइुजलिः वाष्पलोचन: त॑ आश्लिष्य चिरं 
दोर्भ्या स्‍्नापयत्‌ नेत्रजें: जले: ॥४०॥॥ 


पाढुके पुरत: पादुकाओंको सम्मुख | नेत्नज: (श्री रामने ) अपने 
न्यस्य रखकर नेत्रोंके 

प्राउजलिः हाथ जोड़ जले: जलसे 

वाष्पलोचन: आँसू भरे नेत्र स्नापयत्‌ स्नान करा दिया 
त॑ दोर्भ्या उनको भुजाओंसे ॥४०॥। 


आश्लिष्य आलिगन करके 


रामो लक्ष्मणसीताभ्यां विप्रेभ्यो येडहँसत्तमाः । 
तेभ्यः स्वयं नमश्चक्र प्रजाभिश्च नमस्कृतः ॥४१॥ 


रामः लक्ष्मण सीताभ्यां विप्रेभ्य: ये अहँसत्तमाः तेभ्य: स्वयं नमः 
चक्र प्रजाभि: च नमस्कृत: ।४१॥ 


लक्ष्मण लक्ष्मण, विप्रेभ्य: तेभ्यः जो ब्राह्मण थे उनको 
सीताभ्यां सीताके साथ | नमः चक्र प्रणाम किया 

रामः स्वयं श्रीरामने स्वयं च प्रजाभलि: तथा प्रजा द्वारा 

ये अहंसत्तमा: जो परम पूजनीय| नमस्कृतः नमस्कृत हुए ॥॥४१॥ 


धुन्वन्त उत्तरासड्भान पति वीक्ष्य चिरागतस्‌ । 
उत्तराः कोसला माल्ये: किरन्तों ननृतुमु दां ॥४२॥ 


धुन्वन्त उत्तर आसड्भानु पति वीक्ष्य चिर आगतं उत्तरा: कौसला 
माल्ये: किरन्त: ननृतुः मुदा ॥४२॥ 


१७४ ] श्रोमद्भागवते महापुराण 


चिर आगत॑ बहुत दिनों बाद आये; आसज्भान बस्त्रोंको 


पति अपने स्वामीको | मुदा धुन्वन्त हषसे हिलाते हुए 
वीक्ष्य देखकर | साल्ये: किरन्त: मालाओंकी वर्षा 
उत्तरा: उत्तर । करते हुए 
कोसला कोशलके लोग ननतुः नाचने लगे ।।७२।! 
उत्तराः उत्तरीय 

पाढुके भरतो5गृह्ह्ाच्चा म रव्यजनोत्तमे । 


विभोषणः ससुग्रोवः श्र तच्छन्न॑ मरुत्सुतः ।(४३॥ 
पादुके भरतः अगृहणात्‌ चासर व्यजन उत्तमे विभोषण: सक्षुग्रीव: 
श्वेतछत्रं मततुसुतः ॥४३॥। 


भरत: पादुके भरतने पादुकाओं- | व्यजन व्यजनको 

को, मरुतृसुतः पवनपुत्रने 
ससुग्री व: सुग्रीवके साथ श्वेतछ॒त्रं श्वेत छत्र 
विभोषण: विभीषणने अगृहणत्‌ ग्रहण किया ॥४३॥ 


उत्तमे चामर श्रेष्ठ चमर तथा 
धनुनिषद्धाञछत्रुध्नन सीता तोर्थंकमण्डलुम्‌ । 
अबिश्रदड्गदः खड्गं हैम॑ चर्मक्षेराण नुप ॥४४॥ 
धनुः निषंगानु शत्रुघ्न: सीता तीर्थ कमण्डलु अबिश्वत्‌ अगदः खड़ग॑ 
हैम॑ चर्म ऋक्षरट्‌ नुप ॥४४॥। 


न्‌प राजन ! सीता सीताजी ने 
धनुः निषंगान्‌ू धनुष तथा तरकशों- | खड्गं अंगद: खज्भ अ गदने 

को हैम॑ चर्म स्वाणिम ढाल 
शत्रुध्न: शत्र घ्नने, ऋक्षराद जाम्बवानने 
तो तीर्थ जलके अबिश्नतु धारण किया ।।४४॥। 
कण्डलु कमण्डलुको 


पुष्पकस्थों5न्वितः स्त्नीभिः स्तुयमानश्च वन्दिभिः । 
विरेजे भगवान्‌ राजन पग्रहेश्चन्द्र इबोदितः ॥४४५॥ 


नवमस्कन्धे दशमोष&्ध्याय: [ १७५ 


पुष्पकस्थः अन्वित:ः स्त्नीभि: स्तुयमानः: च वन्दिभि: विरेजे भगवान्‌ 
राणन ग्रहै: चन्द्र इवव उदितेः ॥४५॥ 


राजन राजन ! ग्रह: उदितेंः ग्रह मण्डलमें उदित 
सत्रीभि: स्त्रियोंसे चन्द्र इव चन्द्रमाके समान 
अन्वित: घिरे भगवान्‌ भगवान्‌ 

पुष्पफस्थ: .. पुष्पकमें बेठे बिरेजे राम शोभित हुए 

च वन्दिभिः तथा बन्दीजनों द्वारा ॥8४५॥ 
ह्त्यमान: स्तुत होते 


भ्रातृभिन न्दितः सो5पि सोत्सवां प्राविशत्‌ पुरोम्‌। 
प्रविश्य राजभवन गुरुपत्नी: स्वमातरम्‌ ॥४६॥ 


भ्रातृभि: नन्दितः: सः अपि स उत्सवां प्राविशतु्‌ पुरी प्रविश्य राज- 
भवन गुरुपत्नी: स्वमातरस ॥॥४६॥। 


आतृतभिः भाइयों द्वारा प्रविश्य प्रवेश करके 

नन्दितः सम्मानित होकर | गुरुपत्नीः गुरुजनोंकी पत्नियों 
स उत्सवां पुरों उत्सव युक्ता पुरीमें | स्वमातरं तथा अपनी माताको 
सः अधि वे भी ॥७६॥।। 


राजभवन राजभवनमें 


गुरून वयस्यथावरजान पूजितः प्रत्यपुजयत्‌ । 
वेदेही लक्ष्मणश्चेच. यथावत्‌ समुपेयतुः ॥४७॥ 


गुरूनू वयस्य अवरजान्‌ पर्जित: प्रत्यपृूजयत्‌ बेदेही लक्ष्मण: च एव 
पथावत्‌ समर उपेयतुः ॥॥४७॥। 


गुरून्‌ गुरुजनोंका  बेदेही च सीता तथा 
प्रत्यपूजयत्‌. सत्कार किया, | लक्ष्मण: एवं. लक्ष्मण भी 
वयस्य सखाओं तथा | यथावत्‌ यथोचित रूपसे 
अवरजानु छाटों द्वारा सम भली प्रकार 


पूजित:ः सत्कृत हुए उपेयतुः सबसे मिले ।|४७॥। 


१७६ ] श्रीमद्भागते महापुराणे 


पुत्रान्‌ स्वमातरस्तास्तु प्राणांस्तन्व इबोत्थिता: । 
आरोप्यांकेडइभिषिउ चन्त्यो बाष्पौधेविजहुः शुचचः ॥४८॥। 


पुत्रान स्‍्वभातर: ता: तु प्राणान्‌ तन्‍व इब उत्थिता: आरोप्य अड्ूः 
अभिषिञ्चन्त्य: वाष्प ओधघ : बिजहु: शुच्च: ॥४८॥ 


तन्व: प्राणाव्‌ शरीरमें प्राणोंक | आरोप्य बेठाकर 

उत्थिता: इव जाग उठनेके समान | वाष्य औध : आंसूकी बाढ़से 
ताःतु वे तो उनकी अभिषिवजथ्चन्त्य: स्नान कराती. हुई 
स्वमातरः. अपनी माताओंने | शुचः विजहुः शोक त्याग दिया 
पुत्रान अड्ू. पुक्रोंको गोदमें ॥8४५॥। 


जटा निमु च्य विधिवत्‌ कुलवृद्ध : सम॑ गुरु: । 

अभ्यषिच्द्‌ यथ्थवेन्द्र. चतुःसिन्धुजलादिभिः ॥४४८॥।। 

जटा निमु च्य विधिवत्‌ कुलवृद्धे: सम॑ गुरु: अभ्यसिज्चत्‌ यथा इन्द्र 
चतुःसिन्धु जल आदिभि: ॥४६॥ 


जटा निमुच्य जटाए सुलझाकर | जल जल 

कुलवृद्ध: सम॑ कुलके बड़ोंके साथ | आदिभिः आदिसे 

गुरु गुरु वशिष्ठने यथा इन्द्र. जैसे इन्द्रका 
विधिवत्‌ विधिपूर्वक अभ्यषिज्चत्‌ अभिषेक किया 
चतुःसिन्धु. चारों समुद्रोंके ॥8र्द।। 


एवं कृतशिरःस्नानः सुवासाः: स्रग्व्यलडकृतः। 
स्वलड्कृत: सुवासोभिर्म्नातृभिर्भायेयां बभौ ॥५०॥ 


एवं कृत शिरः स्नान: सुवासा: स्रकृवि अलडकृतः स्वलंकृत: 
सुवासोभिः अआतुतिः भायंया बभो ॥५०॥॥ 


एवं शिरः इस प्रकार सिस्‍्से | स्वलंकृत:. आभूषण धारण किए 
स्‍्तान: कृत स्नान करके, सवासोभिः:. उत्तम वस्त्रवाले 
सुवासा: उत्तम वस्त्र तथा | मातृन्रि: भाइयों तथा 

स्रकवि माला और भायंया पत्नीके साथ 


अलंकृतः आभूषण धारण करके बभो शोमित हुए ॥५०॥ 


नवमस्कन्धे दशमोड्ध्याय: [ १७७ 


अग्रहीदासन॑ भ्रात्ना प्रणिपत्य प्रसादितः। 
प्रजा: स्वधमंनिरता वर्णाश्रमगुणान्विता: । 
जुगोप पितृवद्‌ रामो मेनिरे पितरं च तम्‌ ॥५१॥ 


अग्रहीत्‌ आसन श्रात्रा प्रणिपत्य प्रसादित: प्रजा: स्वधर्म निरता वर्ण 
आश्रम गुण अन्विता: जुगोप पितृबत्‌ रामः मेनिरे पितरं च तम्‌ ॥५१॥ 


भ्रात्रा भाई (भरत) द्वारा | गण अन्विता: धर्मयुक्त 

प्रणिपत्य प्रणाम करके प्रजा: राम: प्रजाकी भ्रीरामने 
प्रसादित: प्रसन्न किये जानेपर | पितृवत्‌ पिताकी भांति 
आसन राजसिहासन जुगोप रक्षा की 
अग्रहीत्‌ ग्रहण किया, चतं तथा (प्रजाने) 
स्वधम अपने-अपने धर्ममें | पितरं उनको पिता 
निरता तत्पर सेनिरे माना ॥५१॥। 


वर्ण आश्रम वर्ण-आश्रम 


त्रेतायां वर्तमानायां काल: कृतसमो5्भवत्‌ । 
राम राजनि धर्मनज्ष सर्वभतसुखावहे ॥५२॥ 
ब्ेतायां वर्तमानायां काल: कृतसमः अभवत्‌ रामे राजनि धर्मज्ञ 
सर्वंभूत सुख आवहे ॥५२॥ 
सर्वभृूत सुख. सब प्राणियोंकों सुख | वतंमानायां रहनेपर भी 


आवहे धर्मंश सुख देनेवाले धर्मत्न | कृतसमः सतयुगके समान 
रामे श्री रामके कालः समय 

राजनि राजा होनेपर अभवत्‌ हो गया था ॥५२॥। 
त्रेतायां त्रेता युगके 


वबनानि नद्यो गिरयों वर्षाणि द्वीपसिन्धवः । 
सर्वे. कामदुघा आसन्‌ प्रजानां भरतषंभ ॥५३॥ 


वनानि नद्य: गिरयः वर्षाणि द्वीप सिन्धवः सर्वे कामदुधा आसन 
प्रजानां भरतषंभ ॥॥५३।॥ 


१७८ ] श्रीमद्भागवते महाप्‌ राणे 


भरतषंभ भरत वंशमें श्रष्ठ । प्रजानां प्रजाके लिए 
परीक्षित्‌ ! कामदुधा कामनाएँ पूर्ण करने- 
बनानि नद्य वन, नदियां, वाले 
गिरयः वर्षाणि पर्वत, प्रदेश, आसन हो गये थे ॥५३॥। 
द्वीप सिन्धव: (सातों) द्वीप और 
समुद्र 


नाधिव्याधिजराग्लानिदःखशोकभयक्‍्लमा: ॥ 
मृत्युश्चानिच्छतां नासीदू राम राजन्यधोक्षजे ॥५४॥। 


न आधिव्याधि जरा ग्लानि दुःख शोक भयः क्लमाः मृत्यु: च 
अनिच्छतां न आसीतु रामे राजनि अधोक्षजे ॥५४॥। 


अधोक्षजे भगवान्‌ हषीकेश |नच नहीं थे तथा 

रामे राजनि श्रीरामके राज्यमें | अनिच्छतां इच्छा न करनेवालों- 
आधिव्याधि चिन्ता, रोग, की 

जरा ग्लानि बुढ़ापा, ग्लानि, मृत्यु:न मृत्यु नहीं 

दुःख शोक दुःख, शोक, आसोतु होती थी ॥५४॥। 


भय क्लमा: भय और श्रान्ति 
एकपत्नोब्रतधरो राजधिचरितः: शुचिः। 
स्वधर्म गृहमेंधीयं शिक्षयन्‌_ स्वयमाचरत्‌ ॥५४॥। 


एकपत्नी ब्रतधर: राजधि चरितः शुचि: स्वधर्म गृहमेधोयं शिक्षयन्‌ 
स्वयं आचरन्‌ ॥॥५५॥। 


एकपत्नी एकपत्नी | गृहमेधीय गहस्थाश्रमोचित 
ब्रतधरः व्रत धारण करके | स्वधर्म स्वयं अपने धमंका स्वयं 
शुत्रि: राजषि पवित्र राजधिके | आचरन्‌ आचरण करते हुए 
समान शिक्षयत्र्‌ (लोगोंको) शिक्षा 
चरितः चरितवाले (श्रीराम) देते थे ॥५५॥। 


प्र म्णानुवृत्या शीलेन प्रश्नथयावतता सती । 
धिया छिया च भावज्ञा भतुः सीताहरन्मनः ॥५६।। 


नवमस्कन्धे दशमो5्ध्याय: [ १७८ 


प्रेम्णा अनुवृत्त्या शीलेन प्रभया अवनता सती घधिया लिया च भावज्ञा 
भतु: सीता हरनू मनः ॥५६॥। 


प्रेम्णा 
अनुवृत्त्या 
शोलेन प्रश्न या 
अवनता 
भावज्ञा 


प्रेमपूर्ण सती सीता. पतिक्रता सीताजीने 
अनुकूलाचरणसे, | धिया च हिया अपनी बुद्धि और 
शीलसे, विनम्रतासे लज्जासे 

झुके रहकर भतु: मन: पतिदेवके मनका 
(पतिके) भावको.| हरन हरण कर लिया 
जाननेवाली ॥५६॥। 


इति श्रोमदृभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 


रामचरिते दशमोउध्याय: ॥॥१०॥। 


अथ एकादशोष्ध्याय: 
श्रीशुक उवाच 
भगवानात्मना5त्त्मानं राम उत्तमकल्पक: ॥ 


सर्वदेवमयं देवमीज आचायवानू मर्खः ॥१॥ 


भगवान्‌ आत्माना आत्मानं राम उत्तम कल्पके: सर्वदेवभयं देवं ईज 
आचायंवान्‌ सखेः ॥१॥ 


भगवान्‌ राम भगवान श्रीरामने | सर्वदेवमयं सर्वेदेवमय 


आचायंबानू आचाये (वसिष्ठ) । देव॑ प्रकाश स्वरूप 
जी को बनाकर आत्मानं अपना ही 
उत्तम कल्पक: उत्तम सामग्रियों आत्मान ईजे स्वयं ही यजन 
द्वारा किया ॥१।॥। 
मरे: यज्ञोंसे 


होत्न 5ददाद दिशं प्रा्चीं ब्रह्मणे दक्षिणां प्रभुः । 

अध्वयंबे प्रतीचों च उदीचों सामगाय सः ॥२॥। 

होत्रे अददात्‌ दिशं प्राचीं ब्रह्मण दक्षिणां प्रभु: अध्वयंवे प्रतीचों च 
उदीचीं सामगाय सः ॥२॥ 


सः प्रभु: उन समर्थने च तथा 

होत्रे प्राची होताको पूवे, सामगाय सामगान करनेवाले 
ब्रह्मणे दक्षिणां ब्रह्माकों दक्षिण, उदगाताको 

अध्वर्य॑वे अध्वयु को उदोचों दिशं उत्तर दिशाका 
प्रतीर्चा पश्चिम अदात्‌ (राज्य) दे दिया ।।२॥। 


आचार्याय ददो शेषां यावती भूस्तदन्तरा। 
मन्यमान इदं कृत्स्न ब्राह्मणोडहहेति नि.स्पृहः ॥३॥ 


नवमस्कन्धे एकादशोड5ध्याय: [ १८१ 


आचार्याय ददौ शेषां यावतों भू: तत्‌ अन्तरा मन्यमान इदं क्षृत्स्नं 
ब्राह्मण: अहंति निःस्पृहः ॥३॥ 


तत्‌ अन्तरा उसके बीचकी कृत्स्नं सम्पूर्ण (भूमण्डल) 
यावती शेषां जितनी भी बची | निःस्पृष्ठ: निस्पृह 
भू भूमि थी ब्राह्मण: ब्राह्मण ही 
आचार्याय ददौ आचार्यको देदी । अहुंति पाने योग्य है ॥ श। 
मसयसान इद॑ यह मानते हुए कि 
यह 
इत्ययं तदलड्भारवासोभ्यामवशेषितः । 


तथा राज्ञयपि वेदेही सौमंगल्यावशेषिता ॥।४।॥ 


इति अय॑ तत्‌ अलड्भूगर वासःभ्यां अवशेषितः तथा राज्ञि अपि वदेही 
सोमंगल्य अवशेषिता ॥४॥ 


इति इसी प्रकार तथा इसी प्रकार 

अय॑ इन (श्रीराम) ने | राज्षिवेदेही महारानी जानकीने 
तत्‌ अलंकार अपने आभूषण अपि सोमंगल्य भी केवल मांगलिक 
वास: भ्यां वस्त्रोंको ही । वस्त्राभरण 
अवशेषित: बचा रखा, | अवशेषिता. बचाये ॥8॥ 


ते तु ब्रह्मण्पदेवस्थ वात्सल्यं बोक्ष्य संस्तुतम्‌ । 
प्रीताः क्लिन्नधियस्तस्म प्रत्यप्येदे: बभाषिरे ॥५॥ 


तेतु ब्रह्मण्य देवस्य वात्सत्यं वीक्ष्य संस्तुतं प्रीता: क्लिन्नधियः 
तस्म प्रत्यप्य इद बभाषिरे ॥५॥॥ 


ब्रह्मण्य ब्राटमणों के प्रीता: प्रसन्‍नतासे 
देवस्य देवता माननेवाले | क्लिन्नधिय: आदर हृदय 
श्री रामका तस्मे प्रत्यप्य॑ उन्हींको लौटाकर 


संस्तुतं वात्सल्यं प्रशंसनीय वात्सल्य | इदं ब॒भाषिरे यह कहने लगे ॥५॥। 
वोक्ष्य तेतु. देखकर वे ब्राटमण 
भी | 
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अध्रत्त नस्त्वया कि नु भगवत्‌ भुवनेश्वर । 
यन्नोडन्तह दयं विश्य तमों हंसि स्वरोचिषा ॥६॥। 


अप्रत्त नः त्वया कि नु भगवन्‌ भुवनेश्वर यत्‌ नः अन्तः हृदय 
विश्य तम: हंसि स्वरोचिषा ॥६॥। 


भुवनेश्वर. त्रिभुवनके स्वामी | यत्‌ नः हृदयं जो हमारे हृदयमें 


भगवन्‌ भगवान विश्य प्रवेश करके 

त्वया न: आपने हम लोगोंको | स्वरोचिषा अपने तेजसे 

नु कि भला क्या नहीं तम: हुं सि अज्ञान नष्ट कर रहे 
अप्रत्त देखा है हैं ।॥६॥। 


नमो ब्रह्मण्यदेवाय. रामायाकुण्ठमंधसे । 
उत्तमश्लोकधुर्याय.. न्यस्तदण्डापिताडः प्रये ॥७॥। 


नम: ब्रह्मण्य देवाय रामाय अकुण्ठ मेधसे उत्तम श्लोक धुर्याय 
न्यस्तदण्ड अपित अडःप्रये ॥७॥ 


ब्रह्मण्य ब्राहमणोंकोी न्यस्तदण्ड परपीड़ा त्यागी 

देवाय देवता माननेवाले, लोगोंको 

अकुण्ठ मेधसे अकुण्ठ बुद्धि अडः प्रये अपने श्रीचरण 

उत्तम श्लोक पुण्यश्लोक अपित प्रदान करनेवाले 

धुर्याय शिरोमणि, रामाय नमः श्रीरामको नमस्कार 
॥७।॥। 


कदाचिल्लोकजिज्ञासुगु ढो. राज्यामलक्षितः । 

चरन्‌ वाचो5श्ुणोद्‌ रामो भार्यामुद्ृदिश्य कस्यचित्‌ ॥८॥ 

कदाचित्‌ लोक जिज्ञासु: गृढ़: रात््यां अलक्षित: चरन्‌ वाच: अशुणोत्‌ 
रासः भार्याँ उद्दिश्य कस्यचित्‌ ॥८॥ 


कदाचित्‌ किसी समय राह्यां रातमें किसीके 
लोक लोगोंकी स्थिति अलक्षितः देखे बिना 
जिज्ञासुः जाननेकी इच्छासे | गृढः चरनूु छिपकर घूमते हुए 


नवमस्कन्धे एकादशोड्ध्याय: [ १८३ 


भार्या अपनी पत्नीको कस्यचितु वाच: किसीकी बात 
उद्दिश्य उद्देश बनाकर | राम: अशणोत्‌ श्रीरामने सुनी । ५।॥ 


नाहूं बिभभि त्वां दुष्टामसतों परवेश्मगाम्‌ । 


स्‍त्री लोभी बिभुयात्‌ सीतां रामो नाहं भजे पुनः ॥रढ।॥। 


न अहूं बिभमि त्वां दुष्टां असतीं परवेश्मगां स्त्री लोभी बिभृयात्‌ 
सीतां रामः न अहं भजे पुनः ॥<॥ 


अहूं त्वां दृष्टां. “मैं तुझ दुष्टा अहं राम:न मैं राम नहीं हूँ 
असतीं असती, सीतां जिन्होंने सीताको 
परवेश्मगां दूसरे घर जानेवाली-| विभृयात्‌ रख लिया 

को पुनः भजे कि फिर सेवन 
न बिभ्ि नहीं धारण करू गा। करू गा ॥र्द।। 


सत्नी लोधी._ स्त्रीका लोभी । 
इति लोकाद बहुमुखाद दुराराध्यादसंविद: । 
पत्या भीतेन सा त्यक्ता प्राप्ता प्राचेतसाश्नमस्‌ ॥१०॥॥ 


इति लोकात्‌ बहु मुखात्‌ दुराराध्यात्‌ असंबिदः पत्त्या भीतेन सा 
त्यक्ता प्राप्ता प्राचेतस आश्रम म्‌ ॥१०॥। 


इति इस प्रकार भीतेन पत्या डरे हुए पति द्वारा 

दुराराध्यात्‌ू जिन्हें प्रसन्न करना | सा त्यक्ता वे त्यागी गयी 
बहुत कठिन हैं सीताजी 

असंविद: अज्ञानी प्राचेतस मह॒षि वाल्मीकिके 

लोकात्‌ लोगोंके आश्षमम आश्रमपर 

बहु रुखातु बहुत मुखोंसे सुतकर। प्राप्ता पहुँचीं ।॥१०॥। 


अन्तवेत्यागते काले यमौ सा सुषुवे सुतो। 
कुशों लव इति ख्यातौ तयोश्चक्र क्रिया मुनि: ॥११॥ 


अन्तर्व॑त्नि आगते काले यम्नौ सा सुषुवे सुती कुशः लव इति ख्यातों 
तयो: चक्र क्रिया मुनि: ॥११॥ 
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सा अन्तवंत्नि वे गर्भवती थीं सुषुवे उत्पन्न किये 

काले कुशः . समयपर कुश तयो: सुनि: उनका मुनि 

लव और लव वाल्मीकिने 

इति ख्याती इस नामसे प्रसिद्ध | क्रिया चक्र. जात-कर्मादि संस्कार 
यमो सुतो दो जुड़वां पुत्र किये ॥११॥। 


अगदश्वचित्नकेतुश्च लक्ष्मणस्पात्मजोी स्मृतो । 
तक्ष: पुष्कल इत्यास्तां भरतस्थ महोपते ॥१२॥ 


अगद: चित्रकेतु:ःच लक्ष्मणस्य आत्मनो स्मृतों तक्ष: पुष्कल इति 
आस्तां वभूवतुः भरतस्य महीपते ॥१२॥। 


महीपते 

अगद: च 
चित्रकेतु: 
लक्ष्मणस्प 


राजन ! स्मृतो (पुत्र) हुए, 
अंगद और तक्ष: पुषकल  तक्ष और पुष्कल 
चित्रकेतु इति भरतस्थ ये भरतके 
लक्ष्मणके आत्मजो आस्तां पुत्र हुए ॥१२॥ 


सुबाहुः श्र्‌तसेनश्च शत्रुध्नस्थ बभूवतुः । 
गन्धर्वान्‌ कोटिशो जघ्ने भरतो विजये दिशास्‌ ॥१३॥ 


सुबाहु:ः श्र तसेन: च शल्रुध्तस्थ बभूवतुः गन्धर्वान्‌ कोटिशः जध्ने 
भरत: विजये दिशाम्‌ ॥१३॥ 


सुबाहुः च 
श्र्‌ तसेन: 
शत्रुध्नस्य 
बभूवतु. 
भरत: 


सुबाहु और दिशां विजये दिग्विजयके समय 
श्र्‌ तसेन कोटिश: करोड़ों 

शत्रुघ्नके (पुत्र) गन्धर्वान्‌ गन्धवको 

उत्पन्न हुए । जघ्ने मारा ॥१३॥। 
भरतने 


तदीयं॑ धनमानीय सर्व राज्ञ न्यवेदयत्‌ । 
शत्र्‌ ध्वश्व मधोः पुत्र लवण नाम राक्षसम्‌ । 
हत्वा मधुवने अक्त मथुरां नाम वे पुरीम्‌ ॥१४॥ 


नवमस्कन्ध एकादशोड्ध्याय: [ १८५ 


तदीय॑ धन आनोीय सर्व राज्ञे न्‍्यवेदयत्‌ शत्रुघ्न: च मधो:ः पुत्र लव 
ताम राक्षस हत्वा सधुवने चक्र मथुरां नाम वे पुरीम ॥१४॥ 


तदीय स्व उनका सब लवण नाम लवण नामक 

धनं आनीय धन लाकर राक्षस हत्वा राक्षसको मारकर 
राज्ञ राजा श्रीरामको | वे सथुरां निश्चित ही मथुरा 
न्यवेदयत्‌ निवेदन कर दिया, | नाम नामक 

शत्रध्नल च. शत्त घ्नने भी पुरों मधुवने पुरी मधुवनमें 
मधोः पुत्र मधुके पुत्र चक्र बसायी ॥॥१४४ 


मुनो निक्षिप्प तनयो सीता भर्त्रा विवासिता । 

ध्यायन्ती रामचरणो विवरं प्रविविश ह ॥१५॥ 

मु]नो निक्षिप्प तनयो सीता भर्त्रा विवासिता ध्यायन्ती राम चरणों 
विवर प्रविवेश है ॥१५।। 


तनयोौ पुत्रोंकी चरणों चरणोंका 

मुनो मुनि वाल्मीकिको | ध्यायन्ती ध्यान करती हुई 
निक्षिप्य सौंपकर ह विवरं निश्चित रूपसे पृथ्वी- 
भर्त्रा पति द्वारा के छिद्रमें 

विवासिता निर्वासिता प्रविवेश प्रवेश कर गयीं 

सीता राम सीता श्रीरामके || ॥१५।। 


तच्छ _त्वा भगवान्‌ रामो रुन्धन्नपि धिया शुचः । 

स्मरं स्तस्या गुणांस्तांस्तान्नाशक्नोद रोद्रधुमीश्वरः ॥१६।। 

तत्‌ श्रुत्वा भगवान्‌ राम: रुन्धन्‌ अपि धिया शुचः स्मरन्‌ तस्या गुणानु 
तान्‌ तानू न शक्‍नोत्‌ रोद्धु ईश्वरः ॥१६॥ 
तत्‌ श्रत्वा उसे सुनकर गुणान्‌ स्मरनू गुणोंको स्मरण करके 
भगवान्‌ राम: भगवान्‌ श्रीराम ईश्वर: ईश्वर होनेपर भी 


धिया शुच:  बुद्धिसे शोकको रोद्धु (शोकको ) रोकनेमें 
रुन्धन्‌ अधि रोकते हुए भी न नहीं 
तस्या उन (श्रीसीता) के | शक्‍नोत्‌ समर्थ हुए ॥१६॥। 


तानु तानु उन-उन 


१८६ ] श्रीमद्भागवते महापुराण 


सत्रीपु प्रसड्भा, एताहक्सवंत्र 


त्रासमावहः । 


अपीश्वराणां किमुत ग्राम्यस्थ गृहचेतसः ॥१७॥। 
सत्रीपु प्रसदड्भा एताहक सर्वेत्र त्रासं आवहः अपि ईश्वराणां कि उत 


ग्राम्यस्थ गृहचेतसः ।।१७॥॥ 


ईश्वराणां. सामथ्ये बानोंके लिए| आवह: देनेवाला है, 
अपि भी गृहचेतस: गृहासक्त चित्त 
सत्रीपु प्रसंग. स्त्री-पुरुषका सम्बन्ध ग्राम्यस्य विषयी पुरुषोंकी 
एताहक्‌ इसी प्रकारका उत कि फिर क्या चर्चा 
सर्वत्र त्रासं सत्र त्रास ॥१७।। 
तत ऊध्वे ब्रह्मचयं धारयन्नजुहोंतू प्रभुः । 
त्रयोदशाब्दसाहस्नमग्निहोंत्रमखण्डितम्‌ ॥१८॥ 
तत ऊध्व॑ ब्रह्मचर्य धारयन्‌ अजुहोत॒ प्रभु: त्रयोदश अब्द साहस्न 
अग्निहोत्र अखण्डितम्‌ ॥१८॥ 
तत ऊध्वं इसके पश्चात्‌ अब्द साहलत्न हजार वर्ष तक 
प्रभु: प्रभु (श्रीराम) ने | अखण्डितं अखण्डित रूपसे 
ब्रह्मचय ब्रह्मचये अग्निहोत्रं अग्नि होत्न किया 
धारयन्‌ धारण करके ॥॥१५॥। 
त्रयोदश तेरह 


स्मरतां हृदि विन्यस्थ विद्ध दण्डककण्टकेः । 
स्ववादपललवं॑ राम आत्मज्योतिरगात्‌ ततः ॥१४८॥। 
स्मरतां हृदि विन्यस्य विद्धं दण्डककण्टकं: स्वपाद पल्‍लव॑ं राम 


आत्मज्योति: अगात्‌ ततः ॥१६॥ 


तत: राम तब श्रीराम हृदि 
दण्डककष्टकं: दण्डक वनके कांटोंसे | विन्यस्य 
विद्धं स्वपाद विधे अपने चरण आत्मज्थो तिः 
पल्‍लवं पललवोंको 

स्मरतां स्मरण करनेवालोंके | अगात्‌ 


हृदयमें 

स्थापित करके 
अपनी ज्योति (धाम) 
में 

चले गये ॥१६॥।। 


नवमस्कन्धे नवमोथ्ध्याय: [ १८७ 


नेद॑ यशों रघुपतेः सुरयाच्जया$5त्त- 

लीलातनो रधिकसाम्यविमुक्तधाम्न: । 
रक्षोवधो जलधिबन्धनमस्त्रपर्गः 

कि तस्य शत्र हनने कपयः सहायाः ॥२०॥॥ 
न इदं यश: रघुपते: सुरयाज्चया आत्त लीलातनो: अधिक साम्य 


विमुक्त धाम्नः रक्ष: वध: जलधि कन्धनं अस्त्रपुगं: कि तस्य शत्रु हनने कपय: 
सहाया: ॥२०॥। 


अधिक जिनसे अधिक जलधि बन्धनं॑ समुद्रको बाँधना 
साम्य और समान इदं यश: यह कोई सुयशकी 
धाम्नः शक्ति धाम बात 
विमुक्त कोई नहीं है । नहीं है (नहीं तो) 
सुरयाञअुवया देवताओंकी प्रार्थनासे' तस्य शत्रु उनको शत्त्‌को 
लीलातनो: लीला शरीर हनने मारनेमें 
आत्त धारण किये | कि कपय: क्‍या कषि 
रघ्‌ पते: श्रोरघुनाथके लिए | सहायाः सहायक हो सकते 
अछ्त्रपुग: अस्त्र समूहोंसे थे ।।२०।। 
रक्ष: बध: राक्षसोंकों मार देना 

ओऔर 


यस्यामल नृपसदस्सु यशो5्धुनापि 
गायन्त्यधष्नमृुषषो. दिगिभेनद्रपट्टस । 
त॑ नाकपालवसुपालकि रोटजुष्ट- 
पादाम्बुजं॑ रघुर्पत शरण प्रपद्य ॥२१॥। 


यस्य अमल नृप सदः सु यश: अधुना अपि गायन्ति अधष्न॑ ऋषयः 
दिगिभेन्द्र पट॒ट॑ तं नाकपाल वसुपाल किरीट जुष्ट पादाम्बुज रघ्‌ पति शरणं 
प्रपद्य ॥२१॥ 


१८८ ] 


दिगिभेनद्र 
पट्ट॑ 


यस्य अमल 
अधध्नं यशः 
अधुना अपि 
न्‌प सदः सु 
ऋषय; 
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दिग्गजोंको 
आच्छादित करने- 
वाले वस्त्नके समान 
जिनके निमंल 
पापहारी सुयशको 
आज भी 
राजाओंकी सभामें 
ऋषि लोग 


गायन्ति 
त॑ नाकपाल 
वसुपाल 


किरीट जुष्टं 


रघ पति 
पादास्‍्बुज 


शरणं प्रपय 


वर्णन करते हैं 
उन देवेन्द्र तथा 
धनाध्यक्ष कुबे रके 
मुकुटोंसे सेवित 
श्री रघुनाथके 
चरण-कमलोंकी 
हम शरण लेते हैं 
॥२१॥ 


स ये: स्पृष्टोंइभिदृष्टो वा संविष्टोड्नुगतो5पि वा । 
कोसलास्ते ययुः स्थान यत्र गच्छन्ति योगिनः ॥२२॥ 


स ये: स्पृष्ट: अभिदृष्ट: वा संविष्ट: अनुगत:ः अपि वा कोसला: ते 
ययुः स्थान यत्र गच्छन्ति योगिन: ॥२२॥ 


सयः वे जिनके द्वारा 

स्पष्ट: छुए या 

अभिदृष्ट: देखे गये, 

वा संविष्टः अथवा साथ बंठे 

अधि अथवा जो 

वाअनुगतः पीछे भी चले 
पुरुषो रामचरितं 
आनुशंस्थपरो. राजन 


राजन 
रामचरितं 
श्रवण: 

उपधारयन्‌ 
आन शस्य 


राजन ! 

श्री रामचरितको 
कानोंसे 

धारण करनेवाला 
अत्यन्त क्रूर तक 


ते कोसलाः: वे अयोध्यावासी 
यत्र योगिन- जहां योगी लोग 
गच्छन्ति जाते हैं उस 
स्थान स्थान (पद) को 
ययु: गये ॥२२॥। 
श्रवणेरुपधा रयन्‌ । 


करमंबन्धविमुच्यते ॥२३॥ 


पुरुष: रामचरितं श्रवण: उपधारयन््‌ आनुशंस्य पर: राजन कर्म 
बन्धे: विमुच्यते ॥२३॥। 


पुरुष: 
परः 


कम बन्धे 
विमुच्यते 


पुरुष 
परमात्माको प्राप्त 
करके 

कर्मे-बन्धनसे 

छूट जाता है ॥२३॥।। 


तवमस्कन्धे एकादशोथ्ध्याय: [ १ 


राजोवाच 
कं स भगवान्‌ रामो अआतन्‌ वा स्वयमात्मनः । 
तस्मिन्‌ वा तेषन्ववतंन्त प्रजा: पौराश्च ईश्वर ॥२४॥ 


कर्थ स भगवान्‌ राम: भ्रातृन॒ वा स्वयं आत्मन: तस्मिन वाते 
अन्ववर्तंन्त प्रजा: पौरा: च ईश्वरे ॥२४॥ 


स भगवान वे भगवान च॒ प्रजा: पौराः तथा प्रजा, पुरवासी 
राम: स्वयं. राम स्वयं तस्मिन्‌ उन 

आत्मनः अपने अश ईश्वरे च ईश्वरके साथ भी 
श्रातृन्‌ भाइयोंके साथ अन्ववर्तत्त व्यवहार करते थे 
कथं ते कंसे और वे । ॥२४॥। 
श्रीश॒क उवाच- 


अथादिशद्‌ दिग्विजये श्रात्‌ स्त्रिभुवनेश्वरः । 
आत्मान' दशयन्‌ स्वानां पुरोमेक्षत सानुगः ॥२५॥ 


अथ आदिशत्‌ दिग्विजये श्रातृनु त्रिभुवन ईश्वर: आत्मानं दर्शयनु 
स्वानां पुरों ऐक्षत स अनुगः ॥२५॥ 


त्रिभुवन उन तीनों लोकोंके | आत्मानं अपना 

ईश्वर: स्वामीने दर्शयन्‌ दर्शन देनेके लिए 
अथ भ्रातूनू फिर भाइयोंको स अनुग:ः अनुचरोंके साथ 
दिग्वियये.. दिग्विजय करनेका | पुरों ऐक्षत . नगर-दर्शन किया 
आदिशत्‌ आदेश दिया ॥२५॥। 
स्वानां अपने जनोंको । 


आसिक्तमार्गां गन्धोदें: करिणां मदशोकरं: । 
स्वामिन प्राप्तमालोक्य मत्तां वा सुतरामिव ॥२६॥ 


आसिक्त मार्गा गन्धोद: करिणां मदशीकर: स्वामिन प्राप्त आलोक्य 
मत्तां वा सुतरां इब ॥२६॥। 


३र्द० | श्रीमदुृभागवते महापुराणे 


गन्धोदे: सुगन्धित जलसे तथा , स्वामिन प्राप्त॑ स्वामीकों आया 
करिणां हाथियोंके आलोक्य सुतरां देखकर उस समय 
मदशोकरें: मद-विन्दुओंसे इव मत्तां वा वहां मतवाली-सी 
आसिक्त सींचे गये लग रही थी ॥२६।। 
मार्गों मार्गोवाली अयोध्या 


प्रासादगोपु रसभाचत्यदेवगृह। दिष । 
विन्यस्तहेमकलश: पताकाभिश्च मण्डिताम्‌ ॥२७॥ 


प्रसाद गोपुर सभा चेत्य देवगृह आदिषु विन्यस्त हेम कलशः 
पताकाभि: च मण्डितामु ॥२७॥ 


प्रासाद गोपुर भवन, नगर-द्वार, | विन्यस्त लगे 

चेत्य सभा-भवन, | हेम कलश: स्वर्ण कलशोंसे 
देवगृह देव-मन्दिर | चर पताकाभि: तथा झण्डोंसे 
आदिषु आदिपर | मण्डितां सुसज्जित थी ॥२७॥। 


पुगे: सदृन्ते रम्भाभिः पट्टिकाभिः सुवाससाम्‌ । 
आदशरंशुक: स्रग्भि: कृतकौतुकतों रणाम्‌ ॥२८॥। 


पुणे: सवृन्ते रम्भानि: पट्टिकाशि: सुवाससां आदशे: अ शुकः स्रक्‌ भि: 
कृत कोतुक तोरणाम्‌ ॥२८॥ 


सवृन्तः फलोंके गुच्छों सहित आदरशें: अ शुकः दर्पण, वस्त्र, 

पूणेः सुपारी, स्रकूृभि: कृत मालाओंसे बने 
रम्भाभि: केलेके वृक्ष, कौतुक उत्सवके सिए 
सुवाससां उत्तम वस्त्रोंकी तोरणां तोरण द्वारोंसे सजी 
पट्टिकाभि: पटटियों थी ॥॥२५॥। 


तमुपेयुस्तत्तल तत्र पौरा अहँणपाणय:ः । 
आशिषो युयुजुर्देव पाहीमां प्राक्‌ त्वयोद्धृताम ॥२८॥। 


तवभस्कन्धे एकादशोथ<्ध्याय: [ १४१ 


ते उपेयुः तन्न तत्न पौरा अहेंण पाणयः आशिष: युयुजुः देव पाहि 
इमां प्राक त्वया उद्धृतामु ॥२८॥ 


तत्न तत्र जहां-तहां | देव प्राक्‌ 'देव ! पहिले 
अहंण पाणय: हाथोंमें पृजोपहार | त्वया आपके द्वारा ही 
लिए | उद्धतां उद्धार की गयी 
पौरात॑ नागरिक उनके इमां इस (पृथ्वी) का 
उपेयुः समीप आये और पाहि पालन कीजिए! 


आशिय: युयुजः आशीर्वाद दिया ॥२<६॥। 


ततः प्रजा बीक्ष्य पति चिरागतं 

दिदक्षयोत्सष्टगृहाः स्त्रियों नराः । 
आरुह्य हम्यण्यरविन्दलोचमस- 

मतप्तनेत्राः कुसुमरवाकिरव ॥३०॥ 


ततः प्रजा वीक्ष्य पति चिर आगतं दिदक्षय उत्सृष्ट ग्रृहाः स्त्रिय: 
नरा: आरुह्य हर्म्याणि अरविन्द लोचनं अतृप्त नेत्ना: कुसुम: अवाकिरन्‌ 


॥३०॥। 
ततः प्रजा तब प्रजाके आरहा चढ़कर 
स्त्रियः नरा: स्त्री-पुरुषोंने अरविन्द उन कमल- 
चिर बहुत दिनों पर लोचन लोचनको 
आगतं आये (देखकर) क्योंकि 
पति वीक्षयष._ स्वामीको देखकर नेत्रा: अतृषप्त नेत्र तृप्त नहीं होते थे 
दिदृक्षय दशेन करनेकी कुसुम: (उनपर) पुष्पोंकी 

इच्छासे अवाकिरन्‌ वर्षा करने लगे 

उत्सृष्ट गृहा: घर छोड़कर ॥३०॥। 
ह॒म्पाणि कोठोंपर 


अथ प्रविष्ट: स्वगृहं जुष्टं स्व: पर्वराजभिः । 
अनन्ता खिलकोशाढ्यमनध्यो रुपरिच्छदम्‌ ।३३१॥। 
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अथ प्रविष्ट: स्वगृहं जुष्टं स्वें: पूर्व राजभि:ः अनन्त अखिल कोश 
आढय अनघ्यें: उरु परिच्छदस्‌ ॥३१॥। 


अथ स्व: फिर अपनेसे अनध्यं: बहुमूल्य 

पूर्व राजलिः पहिलेके नरेशोंसे | उरु बहुत अधिक 

जुष्टं सेवित परिष्छदं सामग्री वाले 
अनन्त अनन्त स्वगृहं अपने भवनमें 
अखिल सब प्रकारके प्रवि्ट: प्रवेश किया ॥३१॥ 


कोश आढ्य कोशोंसे परिपूर्ण 
बिद्र मोदुम्बरद्वारंबेंद्यस्तम्भपडः क्तिभिः | 
स्थलर्मारऊतें:. स्त्रच्छ भातस्फटिकभशित्तिभि: ॥३२॥। 


विद्र पर औरुम्बर द्वार: बदूर्य स्तम्भ पंक्तिनिः स्थले: मारकतं: स्वच्छ: 
भात स्फटिक भित्तिभि: ॥॥३२॥। 


विद्र्‌ मं विद्रुमकी देहलियोंमें | मारकत: मरकत मणियोंसे 
ओदुम्बर उदुम्बरके बना 

द्वारः किवाड़ लगे थे, स्थलः फर्श था, 

बदूयें बंदूर्य मणिके स्फटिक स्फटिककी 

स्तम्भ खम्भोंकी भित्तिभिः दीबारोंसे 
पडःक्तिभि: पैक्तियां थीं, भात सुशोभित था ॥३२॥। 
स्वच्छ: स्वच्छ 


चित्रल्नग्भिः पट्टिकाभिर्वासोमणिगणांशुक:ः । 

मुक्ताफलेश्चिदुल्लास: कान्तकामोपपत्तिभि: ॥३३॥ 

चित्र सख्रकृभिः पट्टिकालिः वासः सणिगण अ शुकः मुक्ताफल: 
विदुल्लासे: कान्‍त काम उपपत्तिभिः ॥३३॥ 


चित्र अनेक रंगोंकी वास: वस्त्रकी 
स्रकृमि: मालाओं पट्टिकाभिः  पट्टिकाओं, 


नवमस्कन्धे एकादशोब्ध्याय: [ १४३ 


मणिगण मणियोंकी मुक्ताफल: मोतियोंसे 

अंशुक:ः किरणोंसे कान्तकाम प्रिय भोग 

चिदुल्लासं: . शुद्ध चेतनके समान | उप पत्तिभि:ः: सामग्रियोंसे भरा 
झलमलाती था ॥३३।। 


धपदीप: सुरभिभिमंण्डितं पुष्पसण्डन: । 

सत्रीपुम्भि: सुरसंकाशजु ष्टं भूषणभूषणे: ॥३४॥ 

धूपदीपे: सुरभिभिः सण्डितं पुष्पमण्डने: स्त्री पुस्भि: सुरसंकाशः 
जुष्ट भुषण भूषण: ॥३४॥ 


धपदीप  : धूप, दीप, भूषण आभूषणोंको भी 
सुरभिभिः  सुगन्धियोंस तथा । भूषणः भूषित करनेवाले 
पुष्पमण्डन:. पुष्पोंकी सजावटसे | रुत्री पुम्भ: स्त्री-पुरुषोंसे 
मण्डितं सजा हुआ था, जष्टं सेवित था ॥॥३४।॥। 


सुरसंकाशः  देवताओंके समान 
तस्मिन्‌ स भगवान्‌ रामः स्निग्धया प्रिययेष्टया । 
रेमे स्वारामधीराणामृषभः सीतया किल ॥३५॥ 


तस्मिनु स भगवान्‌ रामः स्निग्धया प्रियया दृष्टया रेमे स्वारास 
धीराणां ऋषभ:ः सीतया किल ॥३५॥। 


स्वाराम आत्मराम स्निग्धया प्रेमपूर्ण 

धोराणां धी रजनों में इष्टया प्रियया अपनी अभीष्ट प्रिया 
ऋषभ: सर्वेश्रे ष्ठ सीतया किल अहो, सीताजीके साथ 
स भगवान्‌ वे भगवान्‌ रेमे विहार करते रहे 
राम: राम ॥३५॥। 
तस्मिन्‌ उस भवनमें 


बुभजे च यथाकालं कामान्‌ धर्ममपीडयन्‌ । 
वर्षपूगान बहुनू नणामभिध्याताइप्रिपल्लवः ॥३६।॥ 


बुधुजे च यथाकालं कामान्‌ धर्म अपीडयन्‌ वर्षपुगान्‌ बहून नणां 
अभिषध्यात अडः त्रि पलल्‍लच: ॥३६॥ 
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नणां मनुष्यों द्वारा धर्म धर्मंको 

अड्प्रि पललवः चरण-पललवोंका | अपीडयन्‌ क्षति पहुँचाये बिना 

अभिध्यात ध्यान किये जानेवाले। कामानुच भोगोंको भी 
(रामने) बहून्‌ वर्षपुगानु बहुत वर्षों तक 

यथाकाल समयानुसार बुभुजे भोगा ॥३६॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
श्रीरामपाख्याने एकादशो5ध्याय: ॥॥११॥। 


अथ द्वादशोध्ध्याय: 


श्रीशुक उवाच 
कुशस्य चातिथिस्तस्मा न्निषधस्तत्सुतों नभः। 
पुण्डरीकोईषष तत्पुत्रः  क्षेमधन्वाभवत्ततः ॥१॥ 


कुशस्थ च अतिथिः तस्मात्‌ निषध: तत्‌ सुतः नभ: पुण्डरोक: अथ 
तत्‌ पुत्र: क्षेमधन्चा अभवत्‌ ततः ॥१॥ 


कुशस्य च कुशके तो अथ तत्‌ पुत्र: फिर उसका पुत्र 
अतिथिः अतिथि हुआ, पुण्डरीक:  पुण्डरीक 

तस्मात्‌ निषध: उससे निषध, | तत: क्षेमधन्वा उससे क्षेमधन्वा 
ततु सुतः नभ: उसका पुत्र नभ,_| अभवत्‌ उत्पन्न हुआ ॥१॥ 


देवानीकस्ततो5नीह: पारियात्रोइ्थ तत्सुतः । 
ततो बलस्थलस्तस्माद्‌ वज्ञनाभो5कंस भवः ॥२॥ 


देवानीकः तत: अनीहः पारियात्र: अथ तत्‌ सुतः ततः बलस्थलः 
तस्मातु वत्ननाभ: अर्क सम्भव: ॥२॥। 


तत: देवानीक: उससे देवानीक, बलस्थल: बलस्थल 

अनीह: (उससे) अनीह, तस्मात्‌ उससे 

अथ तत्‌ सृतः फिर उसका पुत्र. | अक सम्भवः सूर्यके अंशसे उत्पन्न 
पारियात्रः . पारियात्र, वज्ननाभः वज्ननाभ हुआ ॥२॥। 
ततः उसका 


खगणस्तत्सुतस्तस्माद्‌विधृतिश्चाभवत्‌ सुतः । 
ततो हिरण्यनाभो5भृद्‌ू योगाचार्यस्तु जेमिने: ॥३॥ 
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खगणः तत्‌ सुत: तस्मात्‌ विधति: च अभवत्‌ सुतः तत: हिरण्यनाभ: 
अभृत्‌ योगाचायंः तु जमिने: ॥३॥। 


तत्‌ सुतः उसका पुत्र ततः उससे 

खगण: खगण तु जमिने: तो जैमिनीका शिष्य 
तस्मात्‌ उससे भी योगाचायें:. योगाचाय॑ 

विधृ्ति: विधृति हिरण्यनाभ: हिरण्यनाभ 

सुतः अभवत्‌ पुत्र उत्पन्न हुआ, | अभुत्‌ उत्पन्न हुआ ॥।३॥। 


शिष्य: कौसल्य आध्यात्म॑ याज्ञवल्क्योडध्यगाद्‌ यतः । 
योगं महोदयमृ षिह दयग्रन्थिभेिदकस्‌ ।॥४॥। 


शिष्य: कौसल्य आध्यात्मं याज्ञवल्क्य: अध्यगातु यतः योग महोदय 
ऋषि: हृदय ग्रन्थि भेदकस्‌ ॥8॥ 


यत: शिष्य: जिससे शिष्य होकर | भेदक नाशक 

कोौसल्य कोशल देशवासी | महोदय महान्‌ उन्‍नतिप्रद 
याज्ञवल्क्थ: याज्ञवल्क्य आध्यात्म॑ योग॑ अध्यात्म योग 
ऋषि: ऋषिने आध्यगातु प्राप्त किया था ॥४।॥। 


हृदय प्रन्थि. हृदय-ग्रन्थि 
पुष्यो हिरण्पयनाभस्यथ श्रुवसन्धिस्ततोइभवतु । 
सुदर्शनो5थाग्निवर्ण: शीघ्रस्तस्थ मरु: सुतः ॥५॥ 
पुष्य: हिरण्पनाभस्य श्र्‌ बसन्धि: तत: अभवत्‌ सुदर्शन: अथ अग्नि 
वर्ण: शोष्रः तस्य मरु: सुत: ॥५॥ 
हिरण्यनाभस्य हिरण्यनाभ (पुत्र) | सुदर्शन: अथ सुदर्शन फिर 


पुष्प: तत:.. पुष्य, उससे अग्निवर्ण : अग्नि वर्ण, (उससे ) 
ध्र्‌बसन्धिः. भर वसन्धि शीघ्र: तस्य सुत: शी त्र, उसका पुत्र 
अभवत्‌ उत्पन्त हुआ (उससे) मरुः मरु हुआ ।।५।। 


योंससावास्ते योगसिद्धा कलापग्राममाश्रितः । 
कलेरन्ते सूर्यवंशं नष्ट भावयिता पुनः ॥६॥। 


नवमस्कन्धे द्वादशो5्ध्याय: [ १६७ 


यः असाः आस्ते योगसिद्ध: कलाप ग्राम॑ं आश्वित: कले: अन्‍्ते सुर्यव्श 
नष्ट भावयिता पुनः ॥६॥। 


यः योगसिद्ध/ जो योगसे सिद्ध कले: अन्ते कलियुगके अन्‍्तमें 


होकर नष्ट नष्ट हुए 
असा: कलाप इस कलाप सूर्यव॑श सूयेवशको 
ग्राम॑ ग्राममें पुनः भावयिता फिर चलानेवाला 
आश्षितः आस्ते रह रहा है, होगा ॥६॥। 


तस्मात्‌ प्रसुश्र्‌ तस्तस्य सन्धिस्तस्याप्यमर्षण: । 
महस्वांस्तत्सुतस्तस्माद्‌ चिश्वसाहवबो5उन्चजायत ॥७॥। 


तस्मात्‌ प्रस॒ुश्नुतः तस्य सन्धिः तस्य अपि अमषंण: महस्वान्‌ तत्‌ सुतः 
तस्मात्‌ विश्वसाहव:ः अन्वजायत ॥॥७॥। 


तस्मात्‌ प्रस॒श्न त: उससे प्रसुश्नत, | महस्वान्‌ महस्वान, 


तस्थ सन्धि: उसका सन्धि, तस्मातु उससे 

तस्य अपि उसका भी विश्वसाहव: विश्वसाहव 
अमषंण: अमषेण, अन्वजायत उत्पन्न हुआ ॥।७॥ 
तत्‌ सुतः उसका पुत्र 


ततः प्रसेनजितु तस्मात्‌ तक्षकों भविता पुनः । 
ततो बृहब्दलो यस्तु पित्रा ते समरे हतः ॥८॥ 


ततः प्रसेनजित्‌ तस्मातु तक्षक: भविता पुनः ततः बृहब्दल: यः तु 
पित्रा ते समरे हतः ॥८॥ 


तत: प्रसेनजित्‌ उससे प्रसेनजितु  यःतु जिसे तो 
तस्मात्‌ पुन उससे फिर ते पित्ना तुम्हारे पिता (अभि- 
तक्षकः भविता तक्षक उत्पन्न होगा, मन्यु) ने 
तत:ः उससे समरे हतः. युद्धमें मारा था ॥।५।॥ 


बृहब्दल: बहुदूबल हुआ, 
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एते हीक्ष्वाकुभूपाला अतीताः श्युण्वनागतानु । 
बृहब्दलस्य भविता पुत्रों नाम बुृह॒द्रण: ॥८॥ 


एते हि इक्ष्वाकुभूपाला अतीता: श्रूणु अनागतानु बृहदूबलस्य भविता 
पुत्र: नाम बृह॒द्रण: ॥र्द॥ 


इक्ष्वाकुभूपाला इक्ष्वाकुवंशी राजा | श्वृणु सुनो 
एते हि इतने ही बृहदबलस्थ ब्ृहदुबलको 
अतोीता: बीत चुके हैं बृहद्रण: नाम बृहद्रण नामक 


अनागतानू आगे होने वालोंको | प्रत्र: भविता पुत्र होगा ॥४॥ 
उरुक्तियस्ततस्तस्थ वत्सवृद्धों भविष्यति । 
प्रतिव्योमस्ततोी भानुदिवाको वाहिनीपतिः ॥१०॥॥ 


उरुक्वियः ततः तस्य वत्सवृद्धः भविष्यति प्रतिव्योम: ततः भानुः 
दिवाक: वाहिनीपतिः ॥१०।। 


ततः उरुक्षिय: उसका उरुक्रिय ततः प्रतिव्योम: उससे प्रतिव्योम 
तस्य उसका पुत्र वाहिनीपतिः: (उससे) सेनापति 
वत्सवृद्धः वत्सवृद्ध दिवाकः दिवाक होगा ॥।१०॥। 
भविष्यति होगा, 


सहदेवस्ततो वोरो बृहदश्वोउईथ भानुमान्‌ । 
प्रतीकाश्वों भानुमतः सुप्रतीकोष्थ तत्सुतः ॥११॥ 


सह॒देव: तत: वीर: बृहदश्वः अथ भानुमान्र्‌ प्रतीकाश्व: भानुमतः 
सुप्रतीक: अथ तत्‌ सुतः ॥११॥ 


ततः वीर: उससे वीर भानुमान्‌ (उससे) भानुमान्‌ 
सहदेव: सहदेव भानुमतः भानुमानसे 

अथ फिर (उससे) अथ तत्‌ सुत: फिर उसका पुत्र 
बृहदश्वः वृहदश्व सुप्रतीक: सुप्रतीक होगा ॥११॥ 


भविता मरुदेवोइथ सुनक्षत्रो5थ पुष्कर: । 
तस्पान्तरिक्षस्तत्पुत्रः सुतपास्तदमित्र जितु ॥१२॥। 


नवमस्कन्धे द्वादशो&्ध्यायः [ १र्दर्द 


भविता मरुदेवः अथ सुनक्षत्र: अथ पुष्कर: तस्य अन्तरिक्षः ततु पुत्र: 
सुतपा: तत्‌ अमित्रजित्‌ ॥१२॥। 


मरुदेवः भविता उससे मरुदेव होगा, | सुतपाः सुतपा, 

अथ सुनक्षत्र: फिर सुनक्षत्र, तत्‌ उससे 

अथ पुष्कर: फिर पुष्कर, अमित्रजितु अमित्नजित्‌ होगा 
तस्य अन्तरिक्ष: उसका अन्तरिक्ष, ।॥१२॥। 
तत्‌ पुत्र: उसका पुत्र 


बृहद्राजस्तु तस्यथापि बहिस्तस्मात्‌ कृतज्ञयः : 
रणझयस्तस्यथ सुतः सञ्जयो भविता ततः ॥१३॥ 


बृहद्राजः तु तस्य अपि बृहि: तस्मात्‌ कृतञ्जय: रणञजय: तस्य सुतः 
सञ्जय: भविता ततः: ॥१३॥। 


बृहद्राजः तु उसका तो बह॒द्राज, | तस्थ तः . उसका पुत्र 
तस्य अपि उसका भी रणञअजयः रणञ्जय, 
बहिः तस्मात्‌ बहि, उससे ततः सञझुजय: उससे सञ्जय 
कृतञऊजय: कृतञ्जय भविता होगा ॥१३॥। 


तस्माच्छाक्यो5थ शद्धोंदो लाज्भलस्त्तत्सुतः स्मृतः । 

ततः प्रसेनजित्‌ तस्मांत्‌ क्षुद्रको भविता ततः ॥१४॥ 

तस्मात्‌ शाक्यः अथ शुद्धोद: लांगल: तत्‌ सुतः स्मृतः ततः प्रसेनजित 
तस्मात्‌ क्षुद्रकः भविता ततः ॥१४॥ 


तस्मात्‌ शाक्य: उससे शाक्‍य, ततः प्रसेनजित्‌ उससे प्रसेनजित्‌ 
अथ शुद्धोद: फिर शुद्धोद, ततः तस्मात्‌ू फिर उससे 

तत्‌ स॒तः उसका पुत्र क्षुद्रक: भविता क्षुद्रक उत्पन्न होगा 
लांगलः स्मृतः लाज्ल कहा गया है, ॥१४॥ 


रणको भविता तस्मात्‌ सुरथस्तनयस्ततः । 
सुमित्रों नाम निष्ठान्त एते बाहेब्दलान्वया: ॥१५॥ 


रणकः भविता तस्मात सुरथः: तनयः ततः सुमित्रः नाम निष्ठान्त 
एते बाहुँदुबल अन्वयाः ॥।१५॥॥ 


२०० ] श्रीमद्भागवते महाप्‌ राणे 


तस्मात्‌ु रणकः उससे रणक सुधित्रः नाम सुमित्र नामक 
भविता होगा (उससे) निष्ठान्त अन्तिम राजा होगा । 
सुरथः ततः: सुरथ, उसका एते बाहुदइल इतने बाहुँद्बलके 
तनयः पुत्र अन्वया: वंशधर होंगे ॥॥१५॥ 


इक्ष्वाकुणामयय वंशः सुमित्रान्तों भविष्यति । 

यतस्तं प्राप्य राजानं स स्थां प्राप्स्यति वे कलौ ॥१६॥ 

इक्ष्वाकणां अय॑ वंशः सुमित्र अन्तः भविष्यति यतः त॑ प्राप्य राजानं 
संस्थां प्राप्स्यति वे कलो ॥१६॥ 


अय॑ इक्ष्वाकूणां यह इक्ष्वाकुका राजान प्राप्प राजा होनेपर 
बंशः वंश वे कलो निश्चय कलियुगमें 
सुमित्र अन्तः सुमित्र पयेन्त संस्थां समाप्त 
भविष्यति रहेगा प्राप्स्पति हो जायगा ॥१६॥।! 
यतः ते क्योंकि उसके 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
नवमस्कन्धे इक्ष्वाकुवंशवर्णनं नाम द्वादशोर्ध्याय: ॥॥१२॥। 


अथ त्रयोदशो ध्ध्याय: 


श्रीशुक उवाच 


निमिरिक्ष्वाकुतनयो वसिष्ठमवृतत्विजम्‌ । 
आरभ्य सत्र सोष्प्याह शक्र ण प्राग्वतोईस्मि भोः ॥१॥ 
निमिः इक्ष्वाकु तनयः वसिष्ठ अवृत ऋत्विजमु आरभ्य सत्र सः अपि 


आह शक्कण प्राक्‌ तृत: अस्मि भो: ॥१॥ 


इक्ष्वाकु तनयः इक्ष्वाकुके पुत्र स: अपि 

नििः निमिने आह 

सत्र आरभ्य यज्ञ प्रारम्भ करके | भो:ः प्राक 

वसिष्ठ उसके लिए वसिष्ठ- | शक्रण 
जीको वृतः अस्मि 

ऋत्विजं ऋत्विज 

अबृत वरण किया, 


किन्तु उन्होंने भी 
कहा-- 

'हे राजन ! पहिलेसे 
इन्द्र द्वारा मैं 

बरण किया गया 
हैँ ॥१॥ 


त॑ निर्वेत्यगिमिष्यासि तावन्मां प्रतिपालय । 
तृष्णी मासीद गृहपतिः सो5पीन्द्रस्याकरोन्मखस्‌ ॥॥२॥। 
त॑ नित्य आगमिष्यामि तावत्‌ मां प्रतिपालय तृष्णीं आसीतु 


गृहपति: सः अधि इन्द्रस्य अकरोतु मखम्‌ ॥२॥। 


त॑ निर्वेत्यं उसे पूरा करके तृष्णीं आसीत्‌ चुप रह गये, 
आगमिष्यामि आऊंगा सः अपि वे भी 

तावत्‌ मां तब तक मेरी इन्द्रस्य इन्द्रका 

प्रतितालय प्रतीक्षा करो मर्ख अकरोत्‌ यज्ञ करने लगे ॥२॥ 


गृहपतिः (यह सुनकर) यज- 
मान (निर्मि) 


२०२ ] श्रोमद्भागवते महापुराणे 
निमिश्चलमिद॑ विद्वान्‌ सत्रमारभतात्मवान्‌ । 
ऋत्विग्भिरपरस्तावन्‍्नागमद्‌ू यावता गुरु: ॥३॥। 


निर्मि: चल॑ इदं विद्वान्‌ सत्नं आरभत आत्मवान्‌ ऋत्विक्‌ भिः अपरे: 
तावत्‌ न आगमत्‌ यावता गुरु: ॥३॥ 


आत्मवानू आत्मनज्ञानी न आगमत्‌ नहीं आये थे 
निर्मिः निमिने अपर: दूसरे 

इदं चल॑ इस जीवनको चञऊचल| ऋत्विक्‌ भि:  ऋत्ि्तजों द्वारा 
विद्वान्‌ समझकर सत्र आरभत यज्ञ भारम्भ कर 
यावता गुरु: जब तक गुरु वसिष्ठ | दिया ॥।३॥। 


शिष्यव्यतिक्रमं॑ वीक्ष्य निवेत्यं गुरुरागतः । 
अशपतु पतताद देहो निमेः पण्डितमानिनः ॥॥४।॥। 


शिष्य व्यतिक्रम॑ वीक्ष्य निर्वेत्यं गुरु:ः आगत: अशपत्‌ पततात्‌ देहः 
निमे: पण्डित मानिनः ॥४॥। 


निवेत्ये (इन्द्र यज्ञ) निबटाकर| अशपत्‌ शाप दिया 
आगत:ः गुरु: आये गुरु (वसिष्ठ) ने| पण्डित अपनेको पण्डित 
शिष्य शिष्यका सानिनः माननेवाले 
व्यतिक्रमं आज्ञोल्लंघन निमेः देह: निमिका शरीर 
वोक्ष्य देखकर अपतात्‌ गिर जाय' ॥8।॥। 


निमिः प्रतिददो शापं गुरवेष्धमंवतिने । 

तवापि पतताद देहो लोभाद्‌ धर्मेमजानतः ॥५॥। 

निमिः प्रति ददौ शापं गुरवे अधर्म वतिने तब अधि पततातु देह: 
लोभात्‌ धर्म अजानत: ॥५॥ 
अधर्म वतिने अधर्म करनेवाले._| धर्म धर्म 
गुरवे निसिः गुरुको निमिने भी | अजानतः न समझनेवाले 
प्रति शापं ददो बदलेमें शाप दिया | तब अपि देहः तुम्हारा भी शरीर 
लोभात लोभके कारण; पततात्‌ गिर जाय' ।।५॥। 


नवमस्कन्धे त्रयो दशो5्ध्याय: [ २०३ 


इत्युत्ससर्ज स्‍्व॑ देहूं निमिरध्यात्मकोविदः । 
मित्रावरुणयोजेज्न उवेश्यां प्रपितामह:ः ॥६॥। 


इति उत्ससर्ं स्वं देहुं निमिः अध्यात्म कोविद: सित्नावरुणयो: जज्ञे 
उववेश्यां प्रपितामहः ॥६॥ 


इति इस प्रकार (शाप | प्रपितामह:ः हमारे वद्ध प्रपितामह 
मिलनेपर) (वसिष्ठ) जी भी 
अध्यात्म आत्मविद्यामें उ्वेश्यां (देह त्यागकर ) 
कोबिद: निपुण जवेशीसे 
निमिः स्व देह निमिने अपने शरीर-|[ मित्रावरुणयो: मित्रावरण द्वारा 
को जज्ञे उत्पन्न हुए ॥६॥ 
उत्ससर्ज त्याग दिया तथा 


गन्धवस्तुषु. तददेहँ निधाय मुनिसत्तमाः । 
समाप्ते सत्रयागेईष्य देवानूचः समागतान्‌ ॥७॥ 


गन्धवस्तुषु तत देहूं निधाय मुनि सत्तमाः समाप्ते सन्नयागे अथ 
देवानु ऊचु: समागतानु ॥७॥ 


तत्‌ (राजा निभिके) उस अथ सत्रयागे जब सत्रयाग 

देह शरीरको | समाप्ते समाप्त हुआ तब 
गन्धवस्तुषु. सुगन्धित वस्तुमें समागतानु वहां आये हुए 
निधाय सुरक्षित रखकर . देवानु ऊचुः. देवताओंसे कहा ॥।७।। 


मुनि सत्तमा:ः श्रष्ठ मुनियोंने 
राज्ञो जीवतु देहो5यं प्रसन्‍्नाः प्रभवों यदि । 
तथेत्युक्ते निमिः प्राह मा भन्‍्मे देहबन्धनस्‌ ॥॥८॥। 


राज्ञ: जोवतु देह: अयं प्रसन्‍ना: प्रभव: यदि तथा इति उक्त निरमिः 
प्राह मा भत्‌ मे देह बन्धनसु ॥॥८॥ 


२०४ ] श्रीमद्भागवते महापुराएे 


यदि प्रभवः यदि आप समर्थ । वक्त (देवताओंके ) कहने- 
लोग पर 

प्रसन्‍ना: प्रसन्‍न हैं तो निर्मि:ः प्राह निमिने कहा-- 

राज्ञ: अय॑ देहः राजाका यह शरीर | मे देह 'मुझे शरीरका 

जीवतु जीवित हो जाय ।' | बन्धनं बन्धन 

तथा इति 'ऐसा हो' इस प्रकार| मा भूत्‌ न प्राप्त हो ॥५॥। 


यस्य योग॑ न वाञउछन्ति वियोगभयकातराः । 
भजन्ति चरणाम्भोज॑ मुनयों हरिसेधसः ॥४८॥ 


यस्य योगं न वाऊछन्ति वियोग भय कातरा: भजन्ति चरणाम्भोज 
मुनयः हरिमेधस: ॥र्द।। 


हरिभेधसलः:.. श्रीहरिमें लगी बुद्धि- | मस्य योग॑ जिसका संयोग 


वाले ' न वाञछन्ति नहीं चाहते 
सुनयः मुनिगण | चरणाम्भोज॑ (श्रीहरिके) चरण- 
वियोग जिसके वियोगके | कमलोंका 
भय भयसे ' भजन्ति भजन करते हैं ॥।<॥। 
कातरा: व्याकुल होकर । 


देह नावरुरुत्सेह दुःखशोकभयावहम्‌ । 
सर्वेत्रास्य यतो मृत्युमेत्स्यानामुदके यथा ॥॥१०॥॥ 


देहूं न अवरुरुत्से अहं दुःख शोक भय आवहूं सव्वत्र अस्प यत: मृत्यु: 
मत्स्यानां उदके यथा ॥१०॥ 


दुःख शोक. दुःख, शोक यथा उदके  जसे पानीमें 

भय आवहूं भय ढोनेवाले मत्स्यानां मछलियोंकी (है) 
देह शरी रमें अस्प सर्वत्र इस (शरीर) की 

न नहीं सवेत्र 

अवरुरुत्से आएरूढ़ होना चाहता | मृत्यु: मृत्यु ही है! १०॥। 


यतः क्योंकि 


नवमस्कन्धे त्रयोदशो&्ध्याय: [२०५ 
देवा ऊचुः 


विदेह उष्यतां काम लोचनेषु शरीरिणास्‌ । 
उन्मेषणनिमेषाभ्यां लक्षितोध्ध्यात्मसं स्थित: ॥॥११॥। 


विदेह उष्यतां काम लोचनेषु शरीरिणां उन्मेषण निर्मेषाभ्यां लक्षितः 
अध्यात्म संत्यिति: ॥११॥ 


काम (आप) इच्छानुसार | उन्मेषण पलकों के 

शरीरिणां देहधारियोंके निरमेषाभ्यां उठने गिरनेसे 
लोचनेषु नेत्रोंमें अध्यात्म शरी रमें आपकी 
विदेह बिना शरोरके संस्थिति: उपस्थिति 

उष्यतां निवास करें। लक्षितः जानी जायगी ॥११॥। 


श्रीशुक उवाच' 
अराजकभयं नणां मन्यमाना महषयः । 
देह ममन्थः सम नि: कुमार: समजायत ॥१२॥। 


अराजक भय नृणां मन्यमाना महषंयः देह ममन्थु: सम निमे: कुमार: 
सम्‌ अजायत ॥ १२॥। 


महषय: महर्षियोंने निमे: देह निमिके शरीरका 
नृणां मनुष्यों में ममन्थु: सम मन्थन किया 
अराजक अराजकताका कुमार: उससे एक कुमार 
भय॑ मन्‍न्यसमाना भय मानकर सम्‌ अजायत उत्पन्न हुआ ॥१२॥ 


जन्मना जनकः सो5भूद्‌ वदेहस्तु विदेहजः। 
मिथिलो मथनाझ्ञातों सिथिला येन निर्मिता ॥१३॥ 


जन्मना जनकः सः अभूत्‌ वंदेह: तु विदेहज: सिथिल: मथनात्‌ जात: 
मिथिला येन निम्मिता ॥१३॥। 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


२०६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
जन्मना जन्म लेनेके कारण | मथनात्‌ मन्थनसे 
जनक: जनक जातः उत्पन्न होनेसे 
विदेहज (माताके) शरी रसे | सः सिथिल: वह मिथिल 
न उत्पन्न होनेके | अभूत्‌ हुआ, 

तु कारणसे येन सिथिला जिसने मिथिलापुरी 
बेदेहः वेंदेह और निर्मिता निर्माण की ॥१३॥ 

तस्मादुदावसुस्तस्य पुत्रों भन्नन्दिवर्धन: । 

ततः सुकेतुस्तस्यापि देवरातो महीपते ॥१४॥। 


तस्मात्‌ उदावसु: तस्य पुत्र: अभूत्‌ नन्दिवर्धन: ततः सुकेतः तस्य 


अपि देवरात: मही पते ॥१४॥ 


महीपते राजन ! अभूत्‌ 
तस्मात्‌ उससे ततः सुकेत:ः 
उदावसु: उदावसु, तस्य अपि 
तस्य पुत्र: उसका पुत्र देवरातः 
नन्दिवर्धन:. नन्दिवधेन 


हुआ, 
उससे सुकेत 

उसका भी 

देवरात हुआ ।।१४।। 


तस्माद्‌. बृहद्रथस्तस्थ महावोये: सुधृत्पिता । 


सुधतेध ब्टकेतुव) हयेश्वो5थ 


मरुस्तत: ॥१४५॥। 


तस्मात्‌ बृहद्रथ: तस्य महावीयं: सुधुत्‌ पिता सुधूतेः धृष्टकेतु: वे 


हयेश्व: अथ मरु: तत: ॥१५॥। 


तस्मात्‌ बृहद्रथः उससे बृहद्रथ धुष्टकेतु: 
तस्य सुधूत्‌ू. उससे सुधृतिका_, अथ हयेश्वः 
पिता पिता | ततः मरुः 
महावीय॑: महावीये, | 

सुधतेः वे सुधतिसे तो ! 


धृष्टकेतु 

फिर हयेंश्व 

उससे मरु हुआ 
॥१५॥ 


मरोः प्रतोीपषकस्तस्माज्जात: कृतिरथों यतः। 
देवमीढस्तस्थ सुतो विश्र॒तोष्थ महाधृतिः ॥१६॥। 


नवभस्कन्ध त्रयोदशो&्ध्याय: [ २०७ 


मरो. प्रतीषक: तस्मात्‌ जातः कृतिरथ: यतः देवमीढ़ः तस्य सुतः 
विश्वुतः अथ महाधृति: ॥१६॥ 


मरोः प्रतीपकः मरुसे प्रतीपक, | तस्य सुतः उसका पुत्र 
तस्मात्‌ कृतिरथ: उससे कृति रथ बिश्रुतः विश्व॒त 

जातः उत्पन्न हुआ अथ फिर उससे 

अतः यत:. फिर जिससे महाधृति: महाधृति हुआ 
देवमीढः देवमीढ ॥१६॥। 


कृतिरातस्ततस्तस्मान्महारोमाथ तत्सुतः । 
स्वर्णरोमा सुतस्तस्य ह्ृस्वरोमा च्यजायत ॥१७॥ 


कृतिरातः ततः: तस्मात्‌ महारोमा अथ तत्‌ सुतः स्वणरोमा सुतः 
तस्य हस्वरोमा व्यजायत ॥१७॥ 


तत्‌ कृतिरातः उससे कृतिरात ' स्वर्ण रोमा स्वर्णरोमा 
तस्मात्‌ उससे । तस्य सुतः उसका पुत्र 
महारोमा महारोमा | हस्वरोमा हस्वरोमा 
अथ तत्‌ सुतः फिर उसका पुत्र॒ | व्यजायत उत्पन्त हुआ ॥१७॥। 


ततः सीरध्वजोीं जज्ञ यज्ञार्थ कषेतो महीम्‌ । 
सीता सीराग्रतो जाता तस्मातृ्‌ सोरध्वजः स्मृतः ॥१८॥ 


ततः सीरध्वज: जज्ञे यज्ञ अर्थ कर्षत: महीं सीता सीराग्रतः जाता 
तस्मात्‌ सीरध्बज: स्मृतः ॥१८॥ 


ततः उससे | सीराग्रतः सीर (हल) के नोकसे 
सीरध्वजः. सीरध्वज उत्पन्न | सीता जाता सीताजी उत्पन्न हुई 
जज्ञे हुए तस्मात्‌ इसलिए वे 

यश अर्थ यज्ञके लिए सीरध्वजः. सीरध्वज 


सहीं कषतः . प्रथ्वी जोतते समय ; स्पृतः कहलाये ॥१८५।। 


२०८ ] श्रीमद्भागवते महापुराण 
कुशध्वजस्तस्य पुत्रस्ततोी धर्मंध्वजों नुपः। 
धर्मंध्वजस्य द्वी पुत्रौ कृतध्वजमितध्वजों ॥१र्॥ 


कुशध्वज: तस्य पुत्र: तत: धर्मध्वज: नृपः धर्मंध्वजस्य द्ौ पुत्री 
कृतध्वज मितध्वजों ॥१<॥ 


तस्य पुत्र: उनके पुत्र दो पुत्र दो पुत्र हुए 
कुशध्वजः . कुश ध्वज कृतध्वज कृतध्वज 

ततः नृपः उनसे राजा मितध्वजी और मितध्वज 
धर्मंध्वजः धर्मध्वज हुए, ॥१६॥॥। 


धर्मध्वजस्थ धर्मंध्वजके 
कृतध्वजातू केशिध्वज: खाण्डिक्यस्तु मितध्वजातु । 
कृतध्वजसुतो राजन्नात्मविद्याविशारद: ॥२०॥ 


कृतध्वजात्‌ केशिध्वज: खाण्डिक्य: तु मितध्वजात्‌ कृतध्वज सुतः 
राजन आत्मविद्या विशारदः ॥२०॥ 


कृतध्वजात्‌ू कृतध्वजसे कृतध्वज कृतध्वजका पुत्र 
केशिध्वज:. केशिध्वज और सृतः (केशिध्वज) 
मितध्वज: मितध्वजसे आत्मविद्या. अध्यात्मविद्यामें 
खाण्डिक्यः तु खाण्डिक्य हुआ विशारदः निपुण था ॥२०॥। 


राजन राजन ! 
खाण्डिक्य: कमंतत्वज्ञों भीतः केैशिध्वजाद द्रुतः । 
भानुमांस्तस्य पुत्रो5भूच्छतद्य म्तस्तु तत्सुतः ॥२१॥ 
खाण्डिक्य: कर्म तत्त्वज्ञ: भोत: केशिध्वजात्‌ द्र॒त: भानुमान्‌ तस्य 
पुत्र: अभूत्‌ शतझ्य म्तः तु तत्‌ सुतः ॥२१॥ 


खाण्डिक्यः खाण्डिक्य तक्त्बज्ञ: तत्वज्ञ था, 
कम कर्मे-मार्गका केशिध्वजात्‌_ केशिध्वजसे 


नवमस्कन्धे त्रयोदशोः्ध्याय: [ २०< 


भीतः द्रतः डरकर भाग गया, | अभूत्‌ हुआ, 

तस्य उस (केशिध्वज) का | तु तत्सतः. फिर उसका पुत्र 
पुत्र पुत्र शतद्य मनः शतद्य म्त हुआ 
भानुमान्‌ भानुमान ॥२१॥। 


शुचिस्तत्तनयस्तस्मात्‌ु सनद्वाजस्ततो5भवत्‌ । 
ऊध्वंकेतु:: सनद्वाजादजोइथ परुजित्सुतः ॥२२॥ 


शुचि: तत्‌ तनयः तस्मात्‌ सनद्वाजः ततः अभवत्‌ ऊध्वेकेतु: सनद्वाजात्‌ 
अज: अथ पुरुजित्‌ सुतः: ॥२२॥ 


तस्मात तनयः उससे पुत्र । ऊध्वेकेतुः उध्वेकेतु 

शचिः ततः शचि, उससे अथ अज:ः फिर अज, 

सनद्वाज: सनद्वाज तत्‌ सुतः उसका पुत्र 

अभवत्‌ उत्पन्त हुआ पुरुजित पुरुजित हुआ ॥२२॥। 


सनद्वाजत्‌ सनद्वाजसे 


अरिष्टनेमिस्तस्थापि.श्र्‌ तायुस्तत्सुपाश्वेकः । 
ततश्चित्रथोी यस्य  क्षेमधिभिथिलाधिप:ः ॥२३॥ 


अरिष्टनेमिः तस्य अपि श्रतायु: तत्‌ सुपाश्वेक: ततः चित्ररथ: यस्य 
क्षेमधि: मिथिशाधिप: ॥२३॥ 


तस्य अपि उसका भी ततः चित्ररथ: उससे चित्ररथ 
अरिष्टनेसि: अरिष्टनेमि यस्य जिसके 

श्रतायु: (उसके) श्र््‌तायु_ | मिथिलाधिप: मिथिलाका राजा 
तत्‌ सुपाश्वंक: उससे सुपाश्व॑ंक क्षेमि: क्षेमधी हुआ ॥२३॥। 


तस्मात्‌ु समरथस्तस्य सुतः  सत्यरथस्ततः । 
आसोदुपगुरुस्तस्मादुपगुप्तोडग्निसं भव: ॥॥२४॥। 


तस्मात्‌ समरथः तस्य सुतः सत्यरथ: ततः आसोत्‌ उपगुरुः तस्मात्‌ 
उपगुप्त: अग्नि सम्भव: ॥२४॥। 


२१० |] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तस्मात्‌ उससे उपगुरु:ः आसीत्‌ उपगरुरु हुआ 

समरथ: समरथ, तस्मात्‌ उससे 

तस्य सुत: उसका पुत्र अग्नि सम्भव: अग्निके अंशसे उत्पन्न 
सत्यरथः सत्यरथ, उपगप्तः उपगुप्त हुआ ॥२४॥ 

तत: उससे 


वस्वनन्तोष्थ तत्पुत्नो युयुधों यत्‌ सुभाषण:। 

श्र्‌ तस्ततों जयस्तस्मांद विजयों5स्माहतः सुतः ॥२५॥ 

वस्वनन्तः अथ तत्‌ पुत्र: युयुध: यत्‌ सुभाषणः भ्र्‌त: ततः जय: 
तस्मात्‌ विजय: अस्मात्‌ ऋतः सुतः ॥२५॥ 


अथ फिर | तत: श्रत:. उससे श्रूत 
वस्वनन्तः वस्वनन्त जयः (उससे) जय, 
तत्‌ पुत्र: उसका पुत्र तस्मात्‌ विजयः उससे विजय, 
युयुध: युयुध, अस्मात सुत:ः: इसका पुत्र 

यत्‌ सभाषण: जिससे सुभाषण, | ऋत: ऋत हुआ ॥२५॥ 


शनकस्तत्सुतो जज्न बीतह॒व्यो धृतिस्ततः। 
बहुलाश्वो धृतेस्तस्थ कृतिरस्थ महावशी ॥२६॥ 


शुनक: तत्‌ सुत: जज्ञ वीतह॒वब्यः धृतिः तत: बहुलाश्व: ध॒तेः तस्य 
कृति: अस्य महावशी ॥२६॥। 


तत सुतः उसका पुत्र ध॒ते: बहुलाश्व! धृतिके बहुलाश्व 
शुनक: जज्न॒  शुनक उत्पन्न हुआ, | तस्य कृतिः उसके कृति 
बीतह॒ब्यः (उससे ) वीतह॒व्य | अस्य इसके 

तत: धुतिः. उससे धृति महावशी महावशी हुआ ॥।२६।। 


एते वे सेथिला राजन्नात्मविद्याविशारदाः। 
योगेश्वरप्रसादेष दनन्‍्द् मुक्ता गहेष्वषि ॥२७॥ 


एते वे मेथिला राजन आत्मविद्या विशारदाः योगेश्वर प्रसादेन 
इन्हें: मुक्ता गृहेषु लपि ॥२७॥ 


नवमस्कन्धे त्रयोदशो5ध्याय: [ २११ 


राजनु राजन ! योगेश्वर योगेश्वरोंकी 

एते मेंथिला ये मिथिला नरेश ।ै प्रसादेन कृपासे 

वे निश्चय गृहेषु अपि घरमें रहते हुए भी 
आत्मविद्या. अध्यात्मविद्यामें. | इन्हे मुक्ता इन्द्रोंसे मुक्त थे 
विशारदाः निपुण थे, ॥२७॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
निर्मिवंशानुवर्णनं॑ नाम त्रयोदशो5्ध्याय: ॥१३॥। 


अथ चतुर्दशोष्ध्यायः 
श्रीशुक उवाच- 


अथातः श्र यतां राजन्‌ वंशः सोमस्य पावन: । 
यस्मिन्न लादयो भूषाः कीटर्य॑न्ते पुण्यकीतेंय: ॥।१॥ 


अथ अतः श्र यतां राजन वंशः सोमस्य पावन: यस्मिनु ऐल आदय: 
भूपा: को त्येन्ते पुण्यकी तेय: ॥१॥ 


राजन अथ राजन्‌ ! अब पुष्यकीत यः पविव्रकीति 
अत: सोमस्यथ इसलिए चन्द्रमाका | ऐल आदयः पुरुखा आदि 
पावन: वंश: पवित्र वंश भूपा: राजाओंका 

श्र्‌ यतां सुनो कोत्यंन्ते वर्णन किया गया 
यस्सिन्‌ जिसमें है ॥॥१।। 


सहस्रशिरसः पुसो नाभिह्नदसरोरुहात्‌ । 
जातस्यासीत्‌ सुतो धातुरत्रिः पित्॒समों गुणः ॥॥२॥। 


सहस्रशिरसः पु सः नाभिह्नद सरोरुह्मत्‌ जातस्थ आसीत्‌ सुतः धातुः 
अत्रि: पितृसमः गुण: ॥२॥ 


सहस्नरशिरस: सहस्र सिरवाले जातस्य धातुः उत्पन्न ब्रह्ममाजी के 
पुसः परम पुरुषकी गुण: पितृसम; गरुणोंसे पिताके समान 
नाभिनल्नद नाभि-कुण्ड सुत: अन्रिः पुत्र अब्नि 

सरोरुहात कमलसे आसीत हुए ॥२।॥। 


तस्य हृग्भ्योड्भवत्‌ पुत्र: सोमोडइम्ृृतमय: किल । 
विप्रोषध्युद्रगणानां ब्रह्मणा कल्पितः: पति: ॥३॥। 


तस्य हक्भ्यः अभवत््‌ पुत्र: सोम: अम्नतमयः किल विप्र औषधि 
उड्गणानां ब्रह्मणा कल्पितः पति: ॥३॥। 


नवमस्कन्धे चतुद्देशो<्ध्याय: [ २१३ 


तस्य दकभ्य: उनके नेत्नोंसे ब्रह्मणा ब्रट्माजी द्वारा 
किल अहो, कल्पित: बनाया गया 
अम्ृतमय : अमृतमय पति: सोम: स्वामी चन्द्रमा 
विप्र ब्राह्मणों, पुत्र: पुत्र रूपसे 

ओऔषधि औषधियों एवं अभवत्‌ उत्पन्न हुआ ।।३॥। 


उड्ुगणानां ताशगणोंका 
सो5यजदू राजसूयेन विजित्य भ्रुवनत्रयम्‌ । 
पत्नीं ब्रृहस्पतेदंर्पात्‌ तारां नामाहरदू बलातू ॥४॥। 


सः अयजत्‌ राजसूयेन विजित्य भुवनत्रयं पत्नीं ब्रृहस्पते: दर्पात्‌ 
तारां नाम अहरत्‌ बलात्‌ ॥॥४॥ 


सः भुवनत्रयं/ उसने तीनों लोकों- | दर्पात्‌ फिर घमण्डवश 

को तारां नाम तारा नामक 
विजित्य जीतकर बहस्पते: पत्नीं ब्रहस्पतिकी पत्नीका 
राजसुयेन राजसूय-यज्ञ द्वारा | बलात्‌ बलपूवेक 
अयजत, यजन किया, अहरत हरण कर लिया ।।8।। 


यदा स देवगुरुणा याचक्ितोइभोक्ष्णशो मदात्‌ । 
नात्यजतू  तत्कृते जज्ञ सुरदानवविग्रहः ॥५॥ 
यदा स देवगुरुणा याचितः अभीक्षणश: मदात्‌ न अत्यजत्‌ तत्‌ छृते 
जज्ञ सुर दानव विग्रहः ॥५॥। 


देवगुरुणा देवगुरु ब्रहस्पति अत्यजत (ताराको) छोड़ा तब 
द्वारा तत्‌ कृते उस (तारा) के लिए 
अभोक्ष्शं: बार-बार सुर-दानव॒ देव-दानवोंका 
याचित: मांगनेपर भी विग्रह: जज्ञ युद्ध आरम्भ हो गया 
सयदा उस (चन्द्र) नें जब ॥५॥। 


मदात्‌ न गवंवश नहीं 
शुक्रों बृहस्पतेद् षादग्रहीतू सासुरोडुपस्‌ । 
हरो गुरुसुत॑ स्नेहात्‌ु सर्वभूतगणावृतः ॥६॥ 


२१४ |] श्रीमद्भागते महापुराणे 


शुक्र: बहस्पते: दृषात्‌ अग्रहीत्‌ स असुरः उद्धपं हरः गरुसुतं स्नेहात 
सर्वभुतगण आवृत: ॥६॥ 


बृहस्पते: बृहस्पतिसे हरः शंकरजीने 
हंषात्‌ ढ ष होनेके कारण | स्नेहात स्नेहवश 
स असुर: असुरोंके साथ सर्वभूतगण सब भूतगणोंसे 
शुक्र: उडपं॑ शुक्राचायेने चन्द्रमा- | आवृत: घिरे हुए 

का ग्रुसुत गुरुपुत्र* का (पक्ष 
अग्रहीत्‌ पक्ष ग्रहण किया, लिया) ॥६॥। 


सर्वदेवगणोपेतोी महेन्द्रो गुरुमन्वयात्‌ । 
सु रासु रविनाशो5भत्‌ समरस्तारकामयः ॥॥७॥। 


सर्वदेवगण उपेत: महेन्द्र: गुरु अनु अगात सुर असुर विनाशः अभूतु 
समर: तारकामय: ॥७॥ 


सर्वदेवशशण . सभी देवगणोंके समर: युद्धमें 
उपेतः महेन्द्र: साथ इन्द्र सुर असर॒ देव-असुरोंका 
गुरु अनु गुरुके पीछे विनाश: (बहुत) बिनाश 
अगात_ गये, अभृत_ हुआ ॥७॥। 
तारकामयः इस ताराके लिए 

होनेवाले 


निवेदितो5था ज्धिरसा सोम निर्भेत्स्यं विश्वकृत्‌ । 
तारां स्वभत्रें प्रायच्छदन्तवेत्नीमवेत्‌ पतिः ॥८॥ 


निवेदित: अथ आंगिरसा सोम निम्नत्स्य॑ विश्वकृत्‌ तारां स्वभन्रें 
प्रायच्छत अन्तवेत्नीं अवेत पतिः ॥८॥ 


* शंकरजीने महर्षि अगिरासे विद्या पढ़ी है, अतः: अगिराके पुत्र 
बृहस्पतिजी उनके गुरुभाई हैं । 


नवमस्कन्धे चतुद्देशो5्ध्याय: 


अथ आंगिरसा फिर अंगिराजीके 


निवेदित: 
विश्वकृत 


सोम 
निर्भत्स्य 
तारां 


निवेदन करनेपर 
विश्वमुष्टा ब्रह्मा- 
जीने 

चन्द्रमाको 
झिड़कर 

तारा 


स्वभत्रें 


प्रायच्छत्‌ 
पत्नी 
अस्तवंत्नि 
पति: 
अवत्‌ 


[ २१५ 


अपने पति 
(वृहस्पति) को 
दिलवा दी, 
पत्नीको 

गर्भवती 

पति (वृहस्पति) ने 
जाना ॥८५।। 


त्यज त्यजाश दुष्प्रज्ञ मत्क्षेत्रादाहितं परेः। 
नाहूं त्वां भस्मसातु कुर्या स्त्रियं सान्तानिक: सति॥॥र्द।। 


त्यज त्यज आशु दृष्प्रज्ञ मत्‌ क्षेत्र आहितं परे: न अहूं त्वां भस्मसात्‌ 
कुर्या स्त्रियं सान्तानिकः सति ॥<॥। 


दृष्प्रज्ञ 
मत्‌ क्षेत्र 
परे: 
आहित॑ 


(बोले) दुबु द्धिवाली !| सान्तानिक: 
स्त्रियं सति 


मेरे क्षेत्रमें 
दूसरे द्वारा 


स्थापित (इस गर्भको)| भस्मसात्‌ न 


त्यज आशु त्यज त्याग, शीघ्र त्याग 
तत्याज ब्रीडिता तारा कुमार कनकप्रभम्‌ । 
स्पृहामाड्रि रसश्चक्त कुमारे सोम एवं च।॥।१०॥ 


तत्याज ब्रीडिता तारा कुमारं कनकप्रभं स्पृहं आड्विरस: चक्र 
कुमारे सोम एव च ॥१०।। 


ब्रीडिता 
तारा 
कनक प्रभ॑ 
कुमार 
तत्याज 


लज्जित होकर 
ताराने 


स्वर्ण-सी कान्तिवाला| च सोम एव 
स्पृहां चक्र 


कुमार 
त्यागा (उत्पन्न किया) 


अहं त्वां 


कुर्या 


कुमारे 
आंगिरसः 


सन्‍्तान देनेवाली 
स्‍त्री होनेके कारण 
मैं तुझे 

भस्म नहीं 
करू गा ।।<६।। 


उस कुमारके लिए 

बृहस्पतिने 

तथा चन्द्रमाने भी 

लेनेकी इच्छा की 
॥१०॥। 


ममायं न ॒ततवेत्युच्चस्तस्मिन्‌ विवदमानयो:ः । 
पप्रच्छुऋ षयों देवा नंबोचे ब्रीडिता तु सा॥११॥ 
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मम अय॑ न तव इति उच्चे: तस्सिनु विवदसानयो: पप्रच्छु: ऋषय: 
देवा न एवं ऊचे ब्रीडिता तु सा ॥११॥ 


अय॑ मम यह मेरा (पुत्र) है | विवदमानयों: (दोनोंके) विवाद 

तबन तुम्हारा नहों' करते समय 

इति उच्चे: इस प्रकार जोर-. | ऋषय: ऋषियों और 
जोरसे देवा देवताओं ने 

तस्मिन्‌ उस (बालक) के | पप्रच्छु: (तारासे) पूछा 
सम्बन्धमें तु सा ब्रीडिता किन्तु वह लज्जावश 


न एव ऊचे नहीं ही बोली ॥११। 


कुमारों मातरं प्राह कुपितोंब्लोकलज्जया । 
कि न वोचस्यसद॒वत्त आत्मांवद्य बदाश में ॥१२॥ 


कुमार: मातरं प्राह कुपित: अलीकलज्जया किन वोचसि दुवृंत्त 
आत्म अवच्य॒ वद आशु में ॥ १२॥ 


कुमार: (तब वह) कुमार । वोचसि बोलती 
अलीकलज्जया व्यर्थ लज्जासे किन क्यों नहीं, 

कुपित: क्रद्ध होकर आत्म अवद्य अपना पाप 

मातरं प्राह  मातासे बोला आशु मे वद शीत्र मुझे बता' 
दुवृ त्त 'दुराचारिणी, ! ॥१२॥। 


ब्रह्मा तां रह आहय समप्राक्षीच्च सान्त्वयन्‌ । 

सोमस्पेत्याह शनकः सोमस्तं॑ तावदग्रहीतु ॥१३॥। 

ब्रह्मा तां रह आहूय सम प्राक्षोत्‌ च सान्त्वकत्र्‌ सोमस्य इति आह 
शनकः सोम: त' तावत्‌ अग्रहीत्‌ ॥१३॥। 
ब्रह्मा तां ब्रह्माजोने उसे शनक: सोमस्य धौीरेसे “चन्द्रमाका 
रह अहूय एकानन्‍्तमें बुलाकर | इति आह यह कहा 
सानत्वयन्‌ सान्त्वना देते हुए. | तावत्‌ सोम: इसलिए चन्द्रमाने 
सम प्राक्षोतूु समझाकर पूछा त' अग्रहीत उस (बालक) को ले 
च ओर लिया ॥१३॥। 


नवमस्कन्धे चतुर्देशो5्ध्याय: [ २१७ 


तस्यात्मयोनिरकिृत बुध इत्यभिधां नृप ! 
बुद्धया गम्भी रया येन पुत्र णापोडुराण मुदस्‌ ॥॥१४।॥। 
तस्य आत्मयोनि: अकृत बुध इति अभिधां नप बुद्धच्या गस्भीरया येन 
पुत्रण आप उड्धराड्‌ झुदसु ॥१४॥ 
न्‌प राजन्‌ ! | गम्भो रया गम्भीर 
आत्मयोनि: ब्रह्माजीने बुद्धया बुद्धि 
तस्य अभिधां उस (बालक) का येन पुत्रेण.. जिस पुत्रसे 
नाम । उडुराड चन्द्रमाने 
बुध इति अकृत बुध ऐसा रखा, मुदं आप आनन्द पाया ॥१४॥' 
ततः पुरूरवा जज्ञ इलायां य उदाहतः । 
तस्य रूपगुणोदायंशीलद्रविणविक्रमान्‌ ॥१५॥। 
ततः पुरूरवा जज्ञ इलायां य उदाह्ृतः तस्य रूप गुण उदाये शील 


द्रविण विक्रमान्‌ ॥१५॥ 


य उदाहृत:. जिसका वर्णन हो | तस्य रूप. उनके सौन्दर्य, 


चुका है, गुण उदाय गुण, उदारता, 
इलायां उस इलासे शौल द्रविण शील, धन तथा 
तत: इस (बुध) को विक्रमान्‌ पराक्रमों को ॥१५॥ 


पुरूरवा जज्ञ॒ पुरूरवा उत्पन्न हुए 
श्र त्वोवंशीन्ंद्रभवने गीयमानाव सुरषिणा। 
तदन्तिकमुपेयाय देवी स्मरशरादिता ॥१६॥ 
भ्र्‌ त्वा उवंशी इन्द्रभवने गोयमानान्‌ सुरषिणा तत्‌ अन्तिक उपेयाय 
देवी स्मरशर अदिता ॥१६॥ 


सुर्षिणा देवषि नारद द्वारा | स्‍्मरशर कामदेवके वाणसे 
इन्द्रभवने इन्द्रके भवनमें अदिता पीड़ित होकर 
गीयसानानू._ गाया जाता तत्‌ उस (पुरूरवा) के 
उबंशी उवेशी अन्तिक समीप 


भ्र्त्वादेवी देवीने सुनकर | उपेयाय उपस्थित हुई ॥।१६॥ 
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मिन्नावरणयो: शापादापनन्‍ना नरलोकताम्‌ । 
निशम्य पुरुषश्न ष्ठ. कन्दपपसिव रूपिणम्‌ । 
धरति विष्टभ्य ललना उपतस्थे तदन्तिके ॥१७॥। 


मित्रावरणयो: शापात्‌ आपन्ना नरलोकतां निशम्य पुरुषश्र ष्ठ 
कन्दर्प इव रूपिणम्‌ धरति विष्टभ्य ललना उपतस्थे तत्‌ अन्तिके ॥१७॥ 


मित्रावरुणयो: मित्रावरुणके पुरुषश्र षठं पुरुषों में श्र ष्ठ 
शापात्‌ शापसे निशम्य सुनकर 

नरलोकतां मनुष्य-लोकमें धृति विष्टभय धेय॑ धारण करके 
आपन्ना आ पहुँचो ललना वह सुन्दरी 

रूपिणं रूपधारी तत्‌ अन्तिके उसके समीप 

कन्दर्प इव कामदेवके समान | उपतस्थे उपस्थित हुई ॥॥१७॥ 


स॒तां विलोक्य नुृपतिहेषंणोत्फुल्ललोचन: । 
उवाच श्लक्ष्या वाचा देवीं हृष्टतनुरुहः ॥१८॥। 


सतां विलोक्य नुपति: हर्षेण उत्फुल्ल लोचन: उवाच श्लक्ष्णया वाचा 
देवीं हृष्ट तन्‌रुहः ॥१८॥। 


स नपतिः वह राजा उत्फुल्ल लोचन: खिले नेत्र 

तां देवीं उस देवीको हृष्ट तन्रुहः पुलकित शरीर 
बिलोक्य देखकर श्लक्षणया वाचा मधुर वाणीसे 
हषेंण हषेसे उवाच बोला ॥१८॥। 
पुरूरवोवाच* 


स्वागत ते वरारोहे आस्यतां करवाम किस । 
संरमस्व सया साक॑ रतिनौ शाश्वती: समाः ॥१ दै॥ 


स्वागतं ते वरारोहे आस्यतां करवाम कि संरमस्व मया साक रति: 
नो शाश्वतीः समा: ॥१८॥। 


* अन्य प्रतियोंमें यहां 'राजोवाच' है। 


नवमस्कन्ध चतुर्देशो5ध्याय: [ _२१र्द 


वरारोहे वरारोहे ! संरमस्व भली प्रकार रमण 
ते स्वागत तुम्हारा स्वागत है ! करो, 

आस्यतां आओ, नौरतिः हम दोनोंका विहार 
कि (तुम्हारी) क्या शाश्वती: समा: अनन्त काल तक 
करवाम (सेवा) करू रहे ॥१६॥। 


मया साक॑ मेर साथ 


उवश्यवा 
कस्यास्त्वयि न सज्जेत मनो दृष्टिश्च सुन्दर । 
यदंगान्तरमासाद्य च्यवते हु रिरंसया ॥२०॥। 


कस्या: त्वयि न सज्जैत मनः दृष्टि: च सुन्दर यत्‌ अग अन्‍्तरं 
आसाद्य च्यवते ह रिरंसया ॥२०॥। 


सुन्दर सुन्दर ! आसाद्य पहुंचकर 

त्वयि कस्याः तुममें किसकी ह रिरंसया निश्चय ही 

मनः च हृष्ट: मन और दृष्टि रमणेच्छासे 

सज्जेत न आसक्त नहीं होगी, | च्यवते (स्त्री) स्खलित होने 
यत्‌ जिनकी लगती है ।॥२०॥। 


अगअन्तरं भुजाके मध्य 
एतावुरणको राजन्‌ न्यासोौ रक्षस्व मानद । 
संरंस्थे भवता साक॑ श्लाध्यः स्त्नीणांवरः स्मृतः ॥।२१॥ 


एताः उरणकौ राजनु न्यासौ रक्षस्व॒ मानद संर स्‍्थे भवता साक॑ 
श्लाध्य: स्द्रोणां वरः स्मृतः ॥२१॥ 


स्त्रीणां स्त्रियोंके लिए न्यासो (मेरी ) धरोहर हैं, 
श्लाध्यः प्रशंसनीय (पुरुष) | रक्षस्व इनकी रक्षा करो, 
बरः स्मृतः वर कहा गया है, | भवता साक॑ आपके साथ 

मानद अत: मानद ! संर स्ये रमण करू गी ।॥॥२१॥। 


एता: उरणकौ ये भेड़के दो बच्चे 


२२० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
घृतं मे वीर भक्ष्यं स्पान्नेक्षे त्वान्यत्र मेथुनातु । 
विवाससं तत त्थेति प्रतिपेदे महामना: ॥२२॥ 


घृतं मे बीर भक्ष्यं स्थातृ न ईक्षे त्वा अन्यत्र संथुनात्‌ विवाससं तत 
तथा इति प्रतिपेदे महामनाः ॥२२॥४* 


वीर मे भक्ष्यं वीर ! मेरा आहार | तत तथा इसको “बहुत अच्छा 
घ॒तंस्थातु केवल घी होगा, . इति इस प्रकार 

मंथुनात्‌ मंथुनके ! महामनाः उदारता पूवेक 
अन्यत्र त्वा भतिरिक्त तुको :; (पुरूरवाने ) 
विवाससं न वस्त्रहीननहीं प्रतिपेदे स्वीकार कर लिया 
ईक्षे देख सक्‌ गी' | ॥२२॥। 


अहो रूपमहोीं भावोा नरलोकविमोहनम्‌ । 
को न सेवेत मनुजो देवों त्वां स्ववमागतास्‌ ॥२३॥। 


अहो रूपं अहो भावः नरलोक विमोहनं कः न सेवेत मनुजः देवीं 
त्वां स्वयं आगताम्‌ ॥२३॥। 


अहो (बोला) 'अहो कंसा | आगतां आयी 

रूप ख्प है, देवीं कः देवीका कौन 
नरलोक मनुष्य-लोक को मनुजः मनुष्य 

विमोहन॑ सम्मोहित करनेवाला | सेवेत न सेवन नहीं करेगा 
अहो भावः कसी चेष्टा है, ॥२३॥। 
तां स्वयं तुम स्वयं | 


तया स॒ पुरुषश्र षठों रमयन्त्या यथाहुँतः। 
रेमे सुरविहारेष. काम चंत्नरथादिषु ॥२४॥ 
+ इस श्लोकमें दूसरे चरणके “विवाससं के बाद 'श्रीशुक उवाच' 


प्रारम्भ हो जाता है; किन्तु चरणके मध्यमें होनेसे पृथक नहीं दिया जा 
सकता । 


नवमस्कन्धे चतुर्देशो5्ध्याय: [ २२१ 


तया स॒पुरुषश्रेष्ठ: रमयन्त्या यथा अहंतः रेमे सुर विहारेघु काम 
चेत्ररथ आदिषु ॥२४७॥ 


यथा अहंत:. यथायोग्य सुर देवताओं के 
रमयन्त्या रमण करनेवाली | विहारेषु विहा रस्थलोंमें 
तया स उसके साथ वह काम रेसे यथेच्छ 

पुरुषश्रेष्ठठ.. पुरुषश्र ष्ठ विहार करता रहा 
चेत्ररथ आदिषु चेत्ररथ आदि | ।॥२४॥। 


रममाणस्तया देव्या पद्मकिडजल्कगन्धया । 

तन्मुखामोदमुषितो मुमुदेहहगेणान्‌ बहुन्‌ ॥२५॥ 

रममाणः तया देव्या पद्मकिञजल्क गन्धया तत्‌ मुख आमोद मुषितः 
मुमुदे अहगंणान्‌ बहुंनू ॥२५॥। 


तया उस आमोद सुगन्धिसे 
पद्मकिज्जल्क पदुम-पराग जेसी | मुधितः चुराये चित्तवाला वह 
गन्धया सुगन्धवाली बहुत बहुत 

देव्या देवीके साथ अहगेणान्‌ वर्षों तक 

रममाणः रमण करते हुए मुमुदे आनन्द भोगता 

तत्‌ मुख उसके मुखकी रहा ॥२५॥। 


अपश्यन्नुवेशीमिन्द्रों गन्धर्वाव समचोंदयत्‌ । 
उर्वशीरहितं मह्यममास्थानं नातिशोभते ॥२६॥ 


अपश्यत्‌ उवंशों इन्द्र: गन्धर्वान्‌ रूमचोदयत्‌ उवंशी रहित महा 
आस्थानं न अतिशोभते ॥२६॥। 


उवंशों उर्वशीको आस्थानं स्वर्ग 
अपश्यत्‌ न देखकर अतिशोभते. बहुत शोभित 
द्न्द्रः इन्द्रने न नहीं लगता' 
महा (यह कहकर कि) | गन्धर्वान गन्धर्वोको 
मुझे समचोदयत (बुलाने) भेजा 


उबवंशी रहित उवंशीसे रहित ॥२६।। 


२२२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
ते उपेत्य महारात्र तमसि प्रत्युपस्थिते । 
उर्वश्या उरणो जह्न _न्यँस्ती राजनि जायया ॥२७॥। 


ते उपेत्य महारात्र तमसि प्रति उपस्थिते उरवश्या उरणों जह्न _: 
न्यस्तों राजनि जायया ॥२७॥॥ 


ते उन्होंने जायया उस पत्नी द्वारा 
महारात्र महाराव्रिको* राजनि राजाके पास 

प्रति तमसि उसमें अन्धकर न्यस्तो धरोहर रूपमें रखे 
उपस्थिते हो जानेपर हुओंको 

उपेत्य पहुँचकर जह्न _: हरण कर लिया 
उवेश्या उवंशीके ॥२७।। 
उरणो भेड़के बच्चोंकोी 


निशम्पाक़न्दितं देवी पुत्रयोनोयमानयो: । 
हतास्म्यहं कुनाथेन नपुसा वोरसानिना ॥२८॥ 


निशम्य आक्रन्दितं देवी पुत्रयो: नीयमानयो: हता अस्मि अहं कुनाथेन 
नपु सा वीरमानिता ॥२८।॥। 


नीयमानयो: ले जाये जाते वीरमानिना वीराभिमानी 
पुत्रयो: उन पुत्र तुल्य (भेड़ों)| नपु सा इस नपु सक 

का कुनाथेन निन्दित पति द्वारा 
आक्रन्दितं उच्च क्रन्दन अहं हता में मारी 
निशम्य सुनकर वह अस्मि गयी हूँ ।।२८॥। 
देवी देवी (बोली) 


यद्दिश्रम्भादहं नष्टा हतापत्या च दस्युभिः। 

यः शेते निशि संत्रस्तो यथा नारी दिवा पुमान्‌ ॥२<८॥ 

यत विश्रम्भात्‌ अहूं नष्टा हृत अपत्या च दस्युत्ि: यः शेते निशि 
संत्रस्तः यथा नारी दिवा पुमान्‌ ॥२<८॥ 


* दीपावलीकी रातको शास्त्र महारात्रि कहते हैं । 


नवमस्कन्धे चतुद्दशो<्ध्याय: [ २२३ 
यत्‌ विश्रस्भात्‌ जिसके विश्वासपर | पुमान्‌ मर्दे बननेवाला 
दस्युभि:ः डाकुओं द्वारा नारी यथा स्त्रीके समान 
अपत्य च पुत्रों के संत्रस्तः भयभीत होकर 
हृत हरण होनेसे निशि शेते रातमें सो रहा है' 
अहूं नष्टा मैं नष्ट हो गयी ॥२६॥।। 
यः दिवा जो दिनमें 


इति वाक्सायकंविद्धः प्रतोत्त्न रिव कुझरः । 
निशि निस्त्रिशभादाय विवस्त्रोडइ्भ्यद्रवद्‌॒रुषा ॥३०॥। 


इति वाक्‌ सायक: विद्धः प्रतोत्च्रं: इब कुझजरः निशि निस्त्रिश आदाय 
विवस्त्रः अभ्यद्रवत्‌ रुषा ॥३०।॥॥ 


प्रतोत्त्र: अ कुशसे विवस्त्न: वस्त्रहीन ही 
कुञ्जेर: इव हाथीके समान निस्त्रिशं तलवार 

इति इस प्रकार आदाय लेकर 

वाक्‌ सायके:ः वाग्वाणोंसे अभ्यद्रवतु उनके पीछे दौड़ 
विद्धः निशि बींधे जानेपर रातमें पड़ा ॥॥३०॥। 
रुषा क्रोधके कारण 


ते विसुज्योरणो तत्न व्यद्योतन्‍्त सम विद्यतः। 
आंदाय मेषावायान्तं नग्नसंक्षत सा पतिस्‌ ॥३१॥ 


ते विसृज्य उरणों तत्र व्यद्योतन्त सम विद्यु तः आदाय मेषा: आयान्‍्तं 
नग्नं ऐक्षत सा पतिम््‌ ॥३१॥ 


ते उन (गन्धर्वोने) सा उस (उवंशी) ने 
उरणो भेड़के बच्चोंको मेषा: आदाय भेड़ोंको लेकर 

तंत्र विसृज्य वहीं छोड़कर आयान्‍न्तं पति आते हुए पतिको 
विद्य तः बिजलीको नग्न ऐक्षत नंगा देखा ॥३१॥ 


व्यद्योतन्त सम प्रकाशित करने लगे 


२२४ |] श्रीशद्भागवते महापुराणे 
ऐलो5पि शयने जायामपश्यन्‌ू विसना इबं। 
तच्चित्तोविहछलः शोचन्‌ बश्नामोंन्मत्तवन्महीस्‌ ॥३२॥। 


ऐल: अपि शयने जायां अपश्यनू बिमना इब तत॒ चित्त: विहवलः 
शोचन्‌ बनाम उन्मत्तवत्‌ महीस्‌ ॥॥३२॥ 


ऐल: इलानन्दन विहवलः व्याकुल होकर 

अपि (पुरुखाने) भी तत्‌ चित्त उसीमें आसक्ति चित्त 
जायां शयने. पत्नीको शयनागारमें | उन्मत्ततत्‌ु. पागलके समान 
अपश्यन्‌ न देखकर | महीं बस्त्नाम पृथ्वीपर घूमने 
विसना इव अनमना सा होकर लगा ॥३२॥। 

शोचन्‌ शोकसे 


सता वीक्ष्य कुरुक्षेत्र सरस्वत्यां च तत्सखीः । 
पञ्च प्रहष्टबदनाः प्राह सुक्त पुरूरवाः ॥३३॥ 


सतां वीक्ष्य कुरुक्षेत्र सरस्वत्यां च तत्‌ सखी: पञ्च प्रहष्ट बदनाः 
प्राह सक्त पुरूरवाः ॥३३॥ 


स कुरुक्षेत्र... उसने कुरुक्षेत्रम,ं.. । पञ्च सखी: पांच सखियोंको 
सरस्वत्यां. सरस्वतीके किनारे | चतां वीक्ष्य तथा उसे देखकर 
प्रहष्ट वदनाः प्रसन्नमुखी पुरूरवा:ः पुरूरवाने 

तत्‌ उसकी सृक्त प्राह सूक्‍त कहा ॥३३॥४* 


अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरे न त्यक्तुमहेंसि । 
मां त्वमद्याप्यनिवृ त्य व्चांसि कृणवावहे ॥३४॥ 


अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरे न त्यकक्‍तु' अहंंसि मां त्वं अद्य अपि 
अनिवृ त्य वर्चांसि कृणव आवहै ॥३४॥ 


अहो जाये अरी प्रिये ! अद्य अपि आज भी 
तिष्ठ तिष्ठ. ठहर ! ठहर ! घोरे इस घोर दुःखमें 


* यह आख्यान वेदोंमें है । वहां पुरूरवाके वचन सूकत हैं । 


नवमस्कन्धे चतुर्देशोड्ध्याय: | २२५ 


मांत्वं मुझ तू आवहै हम दोनों 
अनिवृ त्य आनन्दित किये बिना | वचांसि कुछ बातचीत 
त्यक्तु तुम्हें त्यागना कृणव कर लें ।।३४॥। 


न अहंसि नहीं चाहिए, 
सुदेहोंद्य॑ पतत्यत्र देवि दूर हृतस्त्वया । 
खादन्त्पेने व॒का गृध्रास्त्वत्प्रसादस्य वास्पदस्‌ ॥३५॥ 
सुदेह: अय॑ पतति अन्न देवि दूरं हृतः: त्वया खादन्ति एन॑ वृका 
गृश्नाः त्वत्‌ प्रसादस्य न आस्पदस्‌ ॥३५॥। 
देवि त्वया देवि ! तुम्हारे द्वारा | वृका गृक्ना: भेड़िये-गीध 
दूर हतः दूर छोड़ा गया खादन्ति खा लेंगे 
अय॑ं सुदेहः . यह सुन्दर शरीर | त्वत्‌ प्रसादस्य तुम्हारी कृपाका 
अब्न पतत्ति यहीं गिर आयगा, | आस्पदं न (यह ) पात्र नहीं 
एन इसे रहा ॥३५॥। 


उवश्युवाच 
सा सृथाः पुरुषोइसि त्वं मा सम त्वाद्वव्‌ का इसे । 
क्वापि सख्यं न व स्त्रोणां वृकाणां हृदय यथा ॥३६॥ 


मा मृथाः पुरुष: असि त्वं मा सम तु अद्यू : वृका इसमे कद अपि सख्य॑ 
नव स्‍्त्रीणां वृकाणां हृदयं यथा ॥३६॥ 


मृथाःमा मरो मत, वे क्‍्व अपि निश्चय कहीं भी 

त्वं पुरुष: असि तुम पुरुष हो, सख्य न मित्रता नहीं होती, 
इमे वृका तु ये भेड़िये तो वृकाणां यथा भेड़ियोंके समान 

मा अद्य : सम मत खावें, हृदय (इनका) हृदय (क्र र) 
स्त्नीणां स्त्रियोंकी होता है ।!३६।॥ 


स्त्रियों ह्करुणाः क्र रा दुर्मषा: प्रियसाहसाः । 
घ्नन्त्यल्पार्थेपि विश्वव्ध॑ पति श्रातरमप्युत ॥३७॥ 
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स्त्रियः हि अकरुणाः क्करा दुर्मषाः प्रिय साहसाः घ्नन्ति अल्प अर्थे 
अपि विश्रब्ध॑ पति भ्रातरं अपि उत ॥३७॥। 


हि स्त्रिय: क्योंकि स्त्रियां अधि भी 

अकरुणा: निष्ठुर, विश्रब्ध विश्वास करनेवाले 

क़्रा क्रूर, अत्यन्त र्पति पति 

दुर्मषा: असहनशी ल, उत भ्रातरं अथवा भाईको 

प्रिय साहसाः साहसका काम अपि घ्नन्ति भी मार देती हैं 
पसन्द करनेवाली ॥३७।। 


अल्प अर्थ थोड़ेसे स्वार्थके लिए 
विधायालीक विश्वम्भमन्न षु त्यक्तसोहृदाः । 
नवं॑ नवमभीप्सन्त्य: पुश्चल्यः स्वेरवृत्तयः ॥॥३८॥ 


विधाय अलीक विश्रम्भ अज्ञेषु त्यक्त सौहदा: नव॑ं नवं अभोप्सन्त्यः 
पु श्चल्य: स्वर वृत्तयः ।॥॥३८॥। 


अलोीक झूठे व्यक्त सौहदा: सौहाद् त्यागकर 
विश्रम्भं विश्वास नव॑ नवं नया-नया (पुरुष) 
अज्ञषु विधाय अज्ञ लोगोंको देकर | अभीष्सन्त्य:ः. चाहती रहती हैं 
स्वर वृत्तय: स्वेच्छा चारिणी ॥३५।। 
पु श्चल्य: कुलटा स्त्रियां 


संवत्सरात्ते हि. भवानेकरात्र मयेश्वर । 
वत्स्पत्यपत्यानि च ते भविष्यन्त्यपराणि भोः ॥॥३्।। 


संवत्सर अन्ते हि भवान्‌ एकरात्र सया ईश्वर वत्सस अपत्याति 
च ते भविष्यन्ति अपराणि भो: ॥३८।॥। 


भो: ईश्वर हे (राजराजेश्वर) ! , मया वत्ससि मेरे साथ रहोगे, 
भवान्‌ आप |चते और आपके 
संवत्सर एक वर्षेके अपराणि दूसरी भी 

अन्ते बीतनेपर अपत्यानि सन्तानें 
एकरात्र एक रात्ति भविष्यन्ति. होंगी ॥१४६॥। 
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श्रीशुक उवाच' 
अन्तवेत्नीमुपालक्ष्य देवीं स॒प्रययौ पुरस्‌ । 
पुनस्तत्न गतो5ब्दान्ते उर्वशी वोरमातरस्‌ ॥४०॥॥ 


अन्तवंत्नीं उपालक्ष्य देवीं स प्रययों पुरं पुनः तत्र गत: अब्द अन्ते 
उबंशीं वीर मातरमु ॥४०॥ 
स देवों वह देवी (उर्वशी) | पुनः तत्र फिर वहां 


को अब्द अन्ते एक वर्ष बीतनेपर 
अन्तवंत्नों गर्भवती गत: गया और 
उपालक्ष्य जानकर वीर मातरं वीर माता 
पुरं प्रययाौ अपने नगर चला | उ्ंशीं उवंशी को ॥४०॥। 


गया, 
उपलक्य मुदा युक्तः समुवास तया निशाम्‌ । 
अथनसमुर्वंशी प्राह कृपणं विरहातुरम्‌ ॥४१॥ 
उपलभ्य मुदा युक्त: सम उवास तया निशां अथ एन उवंशी प्राह 
कृपणं विरह आतुरस॒!॥४१॥ 


उपलभ्य पाकरके अथ एन फिर इस 
मुदा युक्त... आनन्द पूर्वक विरह आतुरं विरह ब्याकुल 
तया निशा उसके साथ रातमें | कृपणं दीन हुएसे 


सम उवास भली प्रकार रहा, | उबंशी प्राह  उवंशीने कहा ।।४१॥। 
गन्धर्वानुपधावेमांस्तुभ्य॑ दास्यन्ति मामिति। 
तस्य स स्तुव॒तस्तुष्ठा अग्निस्थालों ददुन प। 
उ्बशों मन्यमानस्तां सो5बुध्यत चरन्‌ वने ॥४२॥। 


गन्धर्वानू उपधाव इसानू्‌ तुभ्यं दास्यन्ति मां इति तस्य संस्तुब॒तः 
तुष्टा अग्नि स्थालीं ददुः नृप उबंशीं मन्‍्यमान: तां सः अबुध्यत चरनु 
बने ॥४२॥। 


*यह उबाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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नप इमान्‌ 
गन्धर्वात्‌ 
उपधाव 
मां तुभ्य॑ 
दास्यन्ति 
इति 


स्तुवतः 
तस्य तुष्टा 
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'राजनू इन 
गन्धर्वोंकी 
स्तुति करो, 


(ये) मुझको तुम्हें 


दे देंगे ।' 


(उवंशीके ) ऐसा 


कहनेपर 


स्तुति करते हुए 
उसपर प्रसन्न होकर 


अग्नि 
स्थालीं 
ददुः 

तां उबंशोीं 
सन्यमानः 
सः वने 
चरनु 
अबुध्यत 


(उन्होंने) अग्नि 

स्थाली 

दी 

उसे उवेशी 

मानता हुआ 

वह वनमें 

घूमता रहा, 

जब होश आया 
॥४२।। 


स्थालों न्‍्यस्य बने गत्वा गृहानाध्यायतो निशि। 


त्रेतायां 


स प्रवृत्तायां 


मनसि तब्रग्यवतंत ॥॥|४३॥ 


स्थालीं न्यस्य बने गत्वा गृहान्‌ आध्यायतः निशि त्रेतायां संप्रवृत्तायां 
मनसि त्रयि अवतेत ॥४३॥ 


उस स्थालीको वनमें | संप्रवृत्ताय॑ 


स्थालों बने 
न्यस्य निशि 


गृहान्‌ गत्वा 
आध्यायत: 


ब्रेताया 


रखकर रातको 


घर जाकर 


(उवेशीका) प्रगाढ़ 
ध्यान करनेसे 


त्र तायुगका 


सनसि 
न्नयि 
अवतंत 


ठीक प्रारम्भ होनेसे 
उसके मनमें 
वेदत्नयी का 
आविर्भाव हुआ 
॥॥8४३॥। 


स्थालीस्थान गतो5श्वत्थं शमीगर्भ विलक्ष्य सः । 
तेन हु अरणी कृत्वा उवशोलोककाम्यया ॥४४॥। 
स्थाली स्थान गतः अश्वत्थं शमीगर्भ बिलक्ष्य सः तेन द अरणी 


कृत्वा उवंशी लोक काम्यया ॥॥७४।॥ 
उस स्थालीके 


स्थाली 
स्थान 
गतः सः 
शमोीगर्भ 
अश्वत्थ 
विलक्ष्य 


स्थानपर 


जाकर उसने 
शमी वृक्षके भीतर 


पीपल उगा 
देखकर 


तेन दे 


कृत्वा 
उबंशी 


लोक काम्यया 


उससे दो अरणि 
(मन्थन-काष्ठ ) 
बनाकर 

उवेशीका 

लोक पानेकी इच्छा- 
से ॥8४॥। 
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उबंशीं मन्त्रतोी ध्यायन्नधरारणिमुत्तराम्‌ । 
आत्मानमुभयोमंध्ये यत्‌ तत्‌ प्रजनन प्रभु: ॥।४५॥ 


उवंशों मन्त्रतः ध्यायनू अधर अर्राणि उत्तरां आत्मानं उभयो: मध्ये 
यत्‌ ततु प्रजनन प्रभुः ॥४७५॥। 


अधर अर्रणण नीचेकी अरणिको | तत्‌ उसे उत्पन्न होनेवाले 
उवंशीं उत्तरां उवेशी और ऊपरकी | प्रजनन पुत्रके रूपमें 

को मन्त्रतः मन्त्रपू वेक 
आत्मानं अपना स्वरूप प्रभु उस समर्थने (मन्थन 
ध्यायन्‌ ध्यान करने किया) ।॥॥४५॥। 
यत्‌ मध्ये जो बीचका स्थान था 


तस्य निर्मन्‍्थनाज्जातों जातवेदा विभावसुः । 
त्रय्या स विद्यया राज्ञा पुत्रत्वे कल्पितस्त्रिवृत्‌ ॥४६।॥। 


तस्य निर्मन्‍न्थनात्‌ जातः जातवेदा विभावसु: त्रय्या स विद्यया राज्ञा 
पुत्र॒त्वे कल्पित: त्रिवृत्‌ ॥४६॥। 


तस्य उसके त्रिवृत्‌ तीन (आवहनीय, 
निर्मन्थनात्‌ु मन्थन करनेसे गाहँस्पत्य, दक्षिणा) 
जात: जातवेदा उत्पन्न जातवेदा रूपोंमें 

नामक पुत्रत्वे पुत्र बनाकर 
विभावसु: अग्निको कल्पितः स्वीकार कर लिया 
सराज्ञा उस राजाने ॥७६॥।। 


त्रय्या विद्यया त्यी विद्याके द्वारा 
तेनायजत यज्ञ शं भगवन्तमधोक्षजम्‌ । 
उवंशीलोकमन्विच्छत्‌ू सर्वदेवमयं हरिस्‌ ॥॥४७॥ 


तेन अयजत यज्ञ शं भगवन्त अधोक्षज उर्वशीलोक॑ अन्बिच्छनु 
सर्वदेवभय हरिस्‌ |॥४७॥ 


तेन उसके द्वारा अन्विच्छनू. पानेकी कामनासे 
उ्वंशीलोक॑ उवंशीके लोकको | यज्ञेशं भगवन्त यज्ञश भगवान 
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अधोक्षजं हृषीके श हरि अयजत  श्रीहरिकी आराधना 
सर्वेदेवसलयं सर्वेदेवमय की ।।४७।। 

एक एवं पुरा वेदः प्रणवः सर्ववाहसयः । 

देवो नारायणो नानन्‍य एकोडउग्निवंणें एवं च ॥॥४८॥ 


एक एव पुरा वेद: प्रणव: स्ववाइःमयः देवः नारायण: न अन्य एक: 
अग्नि: वर्ण एव च ॥४८॥। 


पुरा इससे पूर्व (सतयुगमें)| देव: देवता (आराध्य) थे 
सर्ववाइमयः  सवंवाणीमय अन्य न दूसरा कोई नहीं था 
प्रणव: प्रणव ही अग्नि अग्नि और 

एक एवं वेद: एकमात्र वेद था, | वर्ण एवं एकः वर्ण भी एक (हस 
नारायण: (एक मात्र) नारायण नामक) था ॥७५।। 


पुरूरवस एवासीत्‌ त्रयी त्रतामुखे न.प। 

अग्निना प्रजया राजा लोक गान्धर्वेसेयिवान्‌ ॥४८।॥।। 

पुरूरवस एवं आसीत्‌ त्यी त्रतामुखे नृुप अग्निना प्रजया राजा लोक॑ 
यान्धर्व एयिवानू ॥<48॥। 


न्‌प राजन ! राजा उस राजाने 
पुरूरवस एव. पुरूरवासे ही अग्निना प्रजया अग्नि रूपी पुत्र द्वारा 
त्रेतामुखे त्रेताके प्रारम्भमें. | गान्धर्व लोक॑ गन्धवे-लोकको 
त्न्यी वेदत्रयी . एयिवान प्राप्त किया ।।४रद।। 
आसोतु विद्या प्रारम्भ हुई* 


इति श्रीमदृभागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
ऐलोपाख्याने चतुद शो5्ध्याय: ॥॥१४॥। 


सर ७ ६-२4 >य. 


*वेद तो नित्य हैं। वे पहिले भी पूरे थे; किन्तु सतयुगके तपस्वी 
पुरुष केवल प्रणवका उपयोग करते थे । त्न ताके प्रारम्भमें कर्म, ज्ञान, उपा- 
सनात्मक वेदिक भागका उपयोग प्रारम्भ हुआ । 


अथ प5चदशो ध्ध्याय: 


श्रीशक उवाच 


ऐलस्थ चोंवेंशीगर्भाव्‌ू षडासन्नात्मजा न॒प। 
आयुः श्र्‌ तायुः सत्याय्‌ रयोईथ विजयो जयः ॥॥१॥। 


ऐलस्य च उवंशी गर्भात्‌ घट आसन्‌ आत्मजा नृप आयु: श्रुतायुः 
सत्यायु: रमगः अथ विजयः जय: ॥१॥। 


न्‌प राजन ! आयु: श्र तायु: आयु, श्र्‌ तायु, 

वेशी गर्भात्‌ उवंशीके गर्भेसे सत्यायू: रब: सत्यायु, रय, 
ऐलस्य च पुरूरवाके भी विजयः अथ विजय और 
घद्‌ आत्मजा 5: पुत्र जयः जय ॥।१॥ 
आसन थे, 


श्र्‌ तायोवंसुमान्‌ पुत्र: सत्यायोश्च श्र्‌ तझेयः । 

रयस्य सुत एकश्च जयस्य तनयो5मितः ॥२॥ 

थ्र्‌ तायो: वसुमानु पुत्र: सत्यायो: च श्र्‌ तञज्जय: रयस्य सुत एक: च 
जयस्य तनयः अमित: ॥२॥। 
श्र्‌ तायो: पुत्र: श्र्‌ तायुका पुत्र रयस्य सुत रयका पुत्र 
वसुमान्‌ वसुमान हुआ, ! एक: च जवस्थ एक, और जयका 
च सत्यायो:. तथा सत्यायुका | तनयः अमितः पुत्र अमित हुआ 
श्र्‌ तञज्जय: श्र्‌ तंजय, २।। 

मीमस्तु विजयस्थाथ काञ्चनो होत्नकस्ततः । 

तस्य जहनुः सुतो गड्ढां गण्ड्षोकृत्य योडपिबत्‌ । 

जह्नोस्तु प्रुस्तत्पुन्ों बलाकश्चात्मजोउजकः ॥३॥ 
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भोम: तु विजयस्य अथ काञचन: होतन्नकः ततः तस्य जहनुः सुत: 
गंगां गण्डूषीकृत्य यः अपिबत्‌ जह्नोः तु पुरु: तत्‌ पुत्र: बलाक: च आत्मज: 
अजक: ।।३॥। 


विजयस्य विजयका तो गण्डूषबीकृत्य. अज्जलीमें लेकर 
भीम: भीम अपिबत्‌ पी लिया था, 
अथ काञ्चन: उससे काउचन, जह्लो तु पुर: जहनुका तो पुर, 
ततः होत्रक: उससे होत्क, | ततु पुत्र: उसका पुत्र 

तस्य सुतः.. उसका पुत्र बलाक: बलाक 

जहनुः जहनु हुआ च आत्मज: और उसका पुत्र 
यः गंगां जिसने गंगाको अजकः अजक हुआ ॥३॥ 


ततः कुशः कुशस्थापि कुशाम्बुस्तनयों वसुः । 
कुशनाभश्च चत्वारो गाधिरासीत्‌ कुशाम्बुजः ॥४॥। 


तत: कुशः कुशस्य अपि कुशाम्बु: तनयः वसु: कुशनाभ: च चत्वार: 
गाधिः आसोतु कुशाम्बुज: ॥8॥ 


ततः कुशः. उसके कुश, कुशनाभ:. कुशनाभ 

कुशस्य अपि कुशके भी चत्वारः चार पुत्र हुए, 
कुशाम्बुः तनयः कुशाम्बु, तनय, कुशाम्बुज: कुशाम्बसे उत्पन्त 
वसु: च वसु तथा | गाधि: आसीत॒गाधि हुए ॥४॥। 


तस्यथ सत्यवतीं कन्पाम्चोकोष्याचत द्विजः । 
वर विशदर्श॑ मत्वा गाधिभर्गिंवमब्रवीत्‌ ॥५॥। 


तस्य सत्यवतीं कनन्‍्यां ऋचोक: अयाचत द्विज: वरं॑ विसद्॒श मत्वा 
गाधि: भागंवं अन्वीत ॥५।। 


तस्य कन्यां उनकी कन्या वर सत्वा वरको मानकर 
सत्यवतों सत्यवती को भागंव उस भृगुवंशी 
द्विज: ऋची क: ब्राह्मण ऋचीकने ब्राटटमणसे 
अयाचत मांगा, गाधि: अनब्नवीत्‌ गाधिने कहा ॥५॥। 


बिसदृ्श असमान 


नवमस्कन्धे पञ्चदशोध्ध्याय: [ २३३ 


एकतः श्याम्कर्णातां हयानां चन्द्रवर्चसाम्‌ । 

सहस्न दीयतां शुल्क कन्याया: कुशिका वयस्‌ ॥६॥। 

एकतः श्यामकर्णानां हयानां चन्द्रवचंसां सहस्न दीयतां शुल्क 
फन्याया: कुशिका वयस्‌ ॥॥६।॥। 


बयं हम लोग श्यामकर्णानां कान श्याम हो ऐसे 
कुशिका कुशिक-वंशी हैं, सहस्न हयातां सहस्न घोड़े 
चन्द्रवचंसां. चन्द्रोज्वल कन्याया: कन्याका 

एकतः एक शुल्क दीयतां मूल्य दीजिए ॥६॥। 


इत्युक्तस्तन्मतं ज्ञात्वा गतः स वरुणान्तिकम्‌ । 
आनीय दत्त्वा तानश्वानुपयेमे वराननाम्‌ ॥७॥। 


इति उक्तः ततु्‌ मत ज्ञात्वा गतः स वरुण अन्तिक आनीय दरत्त्वा 
तानू अश्वानू उपयेसे वराननामु ॥॥७।॥ 


इति उक्त: ऐसा कहनेपर तान अश्वानू_ उन अश्वोंको 
तत्‌ मत ज्ञात्वा उनकी इच्छा समझ- | आनीय दरत्त्वा लाकर देकर 

कर वराननां उस सुमुखीसे 
वरुणस्य वरुणके उपयेमे विवाह किया ॥७॥ 


अन्तिकं गत: समीप जाकर 
स ऋषिः प्राथितः पत्न्या श्वश्ष वा चापत्यकाम्यया । 
श्रपयित्वों भयसंन्‍्त्र श्चरु सस्‍नातु गतों सुनिः ॥८॥ 


स ऋषि: प्राथित: पत्न्या श्वक्ष्‌वा चर अपत्य काम्यया अपयित्वा 
उभये: मन्त्र: चरु स्तातु गत: मुनिः ॥८॥ 


सऋषि: वे ऋषि अपत्य सन्तध््नकी 

पत्न्या पत्नी द्वारा काम्यया कामनासे 

श्वक्षवाच अपने और उनकी | प्राथितः प्रार्थना करनेप* 
सासके (अपनी मन्त्र: मन्तों द्वारा 


माताके) लिए भी | उभये: दोनोंके लिए 
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चरु श्रपयित्वा चरु अभिमन्त्रित | स्‍नातु गतः. स्नान करने चले 
करके गये ॥।८॥। 
मुनि: मौन होकर 


तावत्‌ सत्यवतो मात्रा स्वचरु याचिता सती । 
श्र ८ठं समत्वा तयायच्छन्मात्र मातुरदतु स्वयम्‌ ॥।४॥ 


तावत्‌ सत्यवती मात्रा स्वचरु याचिता सती श्रष्ठ मत्वा तया 
यच्छत्‌ मात्रे मातु:ः अदतु स्वयस्त्‌ ॥।र्ढ।। 


तावत्‌ तब तक स्वचरु अपना चरु 
श्रेष्ठ समत्वा श्रेष्ठ मानकर तया यच्छत्‌ उसको दे दिया 
मात्र माता द्वारा मातुः माताका (चरु) 


याचिता सती मांगे जानेपर स्वयं अदत्‌ स्वयं खा लिया ॥र्द।। 


तद्‌ विज्ञाय मुनिः प्राह पत्नीं कष्टमकारषीः । 
घोरो दण्डधरः पुत्रों श्राता ते ब्रह्मवित्तमः ॥१०॥ 


तद्‌ विज्ञाय मुनि: प्राह पत्नीं कष्ट अकारषी: घोरः दण्डधरः पुत्रः 
भ्राता ते ब्रह्मवित्‌ तम: ॥१०॥ 


तद्‌ विज्ञाय/ उसे जानकर घोरः उग्र और 

मुनि: पत्नी मुनिने पत्नीसे दण्डधरः दण्डधारी होगा, 
प्राह कहा भ्राता और भाई 

कष्टं 'तुमने ब्रह्मवित्‌ ब्रह्म-ज्ञानियों में 
अकारषीः अनर्थ कर डाला, | तम: श्र ष्ठ होगा ॥१०॥। 
ते पुत्र: तुम्हारा पुत्र 


प्रसादितः सत्यवत्या मेंब॑ भूदिति भागेवः। 
अथ तहि भवेत्‌ पोत्नों जमदग्निस्ततोइभवत्‌ ॥११॥ 


प्रसादित: सत्यवत्या मा एवं भूत्‌ इति भागंवः अथ तहि भवेत्‌ पौत्रः 
जमदग्नि: ततः अभवत्‌ ॥११॥ 
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एवं मा भूतू ऐसा न हो, अथ तहि “अच्छा ततब्र 

इति ऐसा कहकर पौत्रः भवेत॒ ऐसा पौत्र हो' 
सत्यवत्या सत्यवती द्वारा ततः इससे उनके 
प्रसादित: प्रसन्‍न किये जानेपर | जमदग्नि: जमदग्नि 

भागंव: उन भृगुवंशीने कहा-| अभवत्‌ उत्पन्न हुए ॥११॥ 


सा चाभत्‌ सुमहापुण्या कोशिकी लोकपावनों । 

रेणो: सुता रेणुकां वे जमदग्निर्वाह याम्‌ ॥१२॥ 

सा च अभूत्‌ सुमहत्‌ पृण्या कोशिकी लोकपावनी रेणोः घुता रेणुकां 
वे जमदग्नि: उवाह याम््‌ ॥१२॥ 


साच वह सत्यवती भी | रेणो: सुता रेणुकी पुत्री 
लोकपावनी लोकको पवित्र करने-| व रेणुकां तो थी रेणुका 
वाली यां जमदगर्निः जिसे जमदग्निने 
सुमहत्‌ पुण्या महान पुण्य उवाह विवाहित किया 
प्रदायिनी ॥१२॥। 
कोशिकी अभूत्‌ कोशिकी नदी हो 
गयी, 


तस्यां वे भागवऋषे: सुता वशुमदादयः । 

यवीयाझज्ञ एतेषां राम इत्यभिविश्र तः ॥१३॥ 

तस्यां वे भागवऋणषे: सुता वसुमत्‌ आदयः यवीयान्‌ जज्ञ एतेषां 
राम इति अभिविश्र्‌ तः ॥१३॥ 


तस्यां उसमें उन एतेषां इनमें 

भागवऋणषे:. भुगुवंशी ऋषिसे | यवीयान्‌ सबसे छोटें 

वे तो राम इति राम इस नामसे 
वसुमत्‌ आदय: वसुमान आदि अभिविश्र॒ तः अत्यन्त प्रसिद्ध हुए 
सुता जज्ञ पुत्न उत्पन्न हुए, ॥१३॥ 


यमाहुर्बासुदेवांश हैहयानां. कुलान्तकम्‌ । 
त्रिःसप्तकृत्वो य इमां चक्र निःक्षत्रियां महीम्‌ ॥१४॥ 
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य॑ आहुः वासुदेव अ शं हैहयानां कुल अन्तक त्रिः सप्त कृत्वः य इसमां 
चक्र निःक्षत्रियां महीस्‌ ॥१४॥॥ 
हैहयानां हैहयवंशी क्षत्रियोंके | य इमां महीं जिन्होंने इस पृथ्वीको 
कुल अन्तक॑ कुलका अन्त करने- | त्रिः सप्त कृत्वः इक्कीस बार 
वाले निःक्षत्रियां. क्षत्रिय रहित 
यं वासुदेव जिनको वासुदेवका | चक्के बना दिया ॥१४॥ 
अंश आहः अंश कहा गया है 


दुष्ट क्षत्र भुवों भारमब्रह्मण्यमनीनशत्‌ । 
रजस्तमोवृतमहन्‌ फल्गुन्यपि कृ्तेंह>ह्सि ॥१५॥ 


दुष्टं क्षत्र ध्रुवः भार अब्रह्मण्यं अनोनशत्‌ रजः तम:ः वृतं अहन 
फल्गनि अपि कृते अ हसि ॥१५॥ 


फल्गूनि अपि छोटेसे ही दुष्ट क्षत्रं दुष्ट क्षत्रियोंको 
अहसि कृते अपराध करनेपर | अहन्‌ मारकर 

रज: तमः वृत॑ रजोगुण-तमोगुण युक्त। अनीनशत्‌ नष्ट कर दिया 
अन्नह्मण्यं ब्राह्मण विरोधी ॥१५॥। 
भुवः भार॑ पृरथ्वीके भाररूप 

राजोवाच- 


कि तदंहो भगवतो राजन्येरजितात्मनिः । 

कृत॑ येन कुल नष्ट क्षत्रियाणामभीक्षणशः ॥१६॥ 

कि तत्‌ अ ह: भगवतः राजन्य: अजितात्मशि:ः कृत येन कुल नष्ट 
क्षत्रियार्णां अभीक्षणश: ॥१६।॥। 


अजितात्मभि: अजितेन्द्रिय अहः कृत अपराध किया 
राजन्य: राजाओंने येन क्षत्रियाणां जिससे क्षत्रियोंका 
भगवत: भगवान (परशुराम) | कुल कुल 

का अभीक्षण: बार-बार 


तत्‌ कि वह क्‍या नष्ट नष्ट हुआ ॥१६॥। 
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श्रीशक उवाच- 


हैहयानामधिपतिरजु नः क्षत्रिययेभ: । 
दत्त नारॉयणस्पांशमाराध्य परिकर्स्ििः ॥१७॥। 


हैहयानां अधिपतिः अजु न: क्षत्रिय ऋषभः दत्त नारायणस्य अशं 
आराध्य परिकर्म॑भि: ॥॥१७॥। 


क्षत्रिय ऋषभः क्षत्रिय श्र ष्ठ नारायणस्य श्रीनारायणके 
हैहयानां हैहय- अशं दत्त अश दत्तात्न यजीकी 
अधिपतिः राज आराध्य आराधना करके 
अज्‌ नः अजु नने ॥१७॥ 
परिकर्मंि: अनेक प्रकारसे सेवा 

करके 


बाहुनू दशशतं लेभे दुधषेत्वमरातिषु । 
अव्याहतेन्द्रियौज:श्रीतेजों बीयू _य_ शोबलम्‌ ॥।१८॥। 


बाहूनू दशशतं लेभे दुर्धषेत्व॑ अरातिषु अव्याहृत इन्द्रिय ओजः श्री 
तेजः वीयें यशः बलम्‌ ॥१८॥ 


दशशतं बाहुनू एक सहस्न भुजाएं, | इन्द्रिय ओज: इन्द्रिय बल, 


अरातिषु शत्र्‌ ओंसे श्री तेज: बीर्य॑ लक्ष्मी, तेज, वीये 
दुर्धषत्वं अपराजिता, यशः बल यश, शारीरिक बल 
अव्याहृत अप्रतिहत लेभे प्राप्त किया ।।१८५।। 


योगेश्वरत्वमेश्वर्य.ग. गुणा. यत्राणिमादय: । 
चचाराव्याहतगतिलेकिषु. पवनो यथा ॥।१< ॥। 
योगेश्वरत्वं ऐश्वयं गुणा यत्र अणिमा आदयः चचार अध्याहत गतिः 
लोकेषु पवन: यथा ॥१६॥। 


यत्र अणिमा जिसमें अणिमा ऐश्वर्य उस ऐश्वयेको 
आदय: गुणा आदि गुण होते हैं, (पाकर) 
योगेश्वरत्व॑ योगेश्वरत्वके पवनः यथा वायुके समान 


२३८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
अव्याहत गतिः अप्रतिरुद्ध गति चचार विचरण करने लगा 
लोकेषु लोकोंमें ।। १र्द।। 
स्‍त्री रत्न रावत: क्रोडन रेवाम्भसि मदोत्कट:ः। 
वेजयन्तीं त्रज॑ बिश्रद्र रुरोध सरितं भ्रुजें: ॥२०॥। 
स्‍त्री र॒त्ने: आवृत: क्वोडनू रेवा अम्भसि मद उत्कट: वेजयन्तीं स्रजं 
विश्वत्‌ रुरोध सरितं भुजे: ॥२०॥ 


बेजयन्तीं स्नज॑ वे जवन्ती माला मद उत्कट: मदोन्‍्मत्त 

विश्वत्‌ धारण करके क्री डनु क्रीड़ा करता हुआ 
रेवा अम्भसि नमेदाके जलमें भुज: सरितं भुजाओंसे नदीको 
स्त्री रत्नेः स्त्री रत्नोंसे रुरोध रोक दिया ॥२०॥। 


आवृतः धिरा 
विप्लावितं स्वशिबिरप्रतिस्रोतः सरिज्जले: । 
नामृष्यत्‌ तस्य तद् बोर्ये वीरमानी दशाननः ॥२१॥ 


विप्लावितं स्वशिबिरं प्रति त्रोत: सरित्‌ जले: न अमृष्यत्‌ तस्य तत्‌ 
वीर्य वीरसानी दशानन:ः ॥२१॥। 


सरितु (इससे) सरिताका | दशाननः दशग्रीव रावण 
जले: जल तस्य तत्‌ उसके उस 
प्रति स्रोत-.. उलटा बहनेसे वीर्य पराक्रमको 
स्वशिबिरं अपने शिविरकोी | अमृश्यतुन॒ सहन नहीं कर सका 
विप्लाबितं  डूबता देखकर ॥२१॥। 
वीरमानी अपनेको वीर मानने 

वाला 


गृहीतो लीलया स्त्रोणां समक्ष कृतकिल्बिष: । 
माहिष्मत्यां संनिरुद्धों मुक्तो येन कपियंथा ॥२२॥ 


गृहीतः लोलया स्त्रीणां समक्ष कृत किल्विष: माहिष्मत्यां सन्निरुद्ध: 
मुक्त: येन कषि: यथा ॥२२॥। 


नवमस्कन्धे पञचदशोड्ध्याय: [ २३ रद 


येन कृत जिसने अपना गृहीतः पकड़कर 

किल्बिष: अपराध करनेपर | माहिष्मत्यां माहिष्मती पुरीमें 
सत्रीणां समक्ष स्त्रियोंके सामनें ही | संनिरुद्ध: बन्दी कर दिया 
कपषि: यथा. बन्दरके समान मुक्त: फिर छोड़ दिया 
लोलया (रावणको) खेलमें ॥२२॥। 


स एकदा तु मृगयां विचरन्‌ विपिने बने। 
यहच्छया55श्रमपद॑ जमदरग्नेरुपाविशत्‌ ॥२३॥। 


स एकदा तु म्ृगयां विचरन्‌ विपिने वने यहच्छया आश्रमपद् 
जमदरग्ने: उप आविशत्‌ ॥२३॥ 


एकदा सतु॒ एक बार वह तो जमदर्ने: ऋषि जमदग्निके 
विपिने बने गहन वनमें आश्रमप्द॑ आश्रम-स्थानके 
मृगथां विचरन्‌ आखेट खेलते घूमता | उप आविशत्‌ समीप पहुँच गया 
यहच्छया संयोगवश ॥२३॥। 


तस्मे स॒ नरदेवाय मुनिरहंणमाहरत्‌ । 
ससेन्यामात्यवाहाय ह॒विष्मत्या तपोधनः ॥२४॥। 


तस्मे स नरदेवाय मुनि: अहंणं आहरत्‌ स सेन्य अमात्य वाहाय 
ह॒विष्मत्या तपोधन: ॥२४॥॥ 


तस्मे नरदेवाय उस राजाका मुनि: मुनिनें 

सेन्य अमात्य. सेना, मन्त्री एवं ह॒विष्मत्या अपनी गौ के द्वारा 
स वाहाय वाहनों सहित अहँणं आहरत्‌ सत्कार किया 

स तपोधनः . उन तपस्वी ॥२४॥। 


स वीरस्तत्र तद॒ हृष्टवा आत्संश्वर्यातिशायनस्‌ । 
तन्नाद्रियतार्निहोंत्यां साभिलाष:ः स हैहयः ॥२५॥। 


स वीरः तत्न ततु हृष्ट्वा आत्म ऐश्वर्य अतिशायनं ततु न अद्वियत्‌ 
अग्निहोत्यां साभिलाष: स हैहयः ॥२५॥। 


२४० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


स हैहय: दूसरे हैहय-वंशियोंके | दृष्ट्‌वा देखकर 
साथ अग्निहोतद़्यां. उस होम-घेनुके लिए 
सवीरः उस वीर (सहस्रा- | साभिलाषध: अभिलाषा वाला 
जुन) ने होकर 
तत्र आत्म वहाँ अपने तत्‌ उस 
ऐश्वय ऐश्वयंसे अद्वियत्‌ सत्कारका आदर 
तत्‌ अतिशायनं वह अतिशयता [न नहीं किया ॥२५॥। 


ह॒विधरनिमृषेददर्पान्न रान्‌ हतु मचोदयत्‌ । 
ते च माहिष्मतों निन्युः सवत्सां क़न्दतों बलातू ॥२६।॥ 


हविर्धानीं ऋषे: दर्पात्‌ नरानु हतु अचोदयत्‌ ते च माहिष्मतीं निन्यु: 
सवत्सां क़न्दतीं बलात्‌ ॥२६॥। 
दर्पात्‌ ऋषे: घमण्डवश ऋषिकी । ते च क़न्दन्तीं वे भी डकराती हुई 


ह॒विर्धानी.. कामधेनुको सवत्सां बलात्‌ बछड़ के साथ उसे 
हतु हरण करनेके लिए | बलात बलपूर्वक 

नरान्‌ अपने सेवकोंको माहिष्मतोीं माहिष्मती पुरी 
अचोदयत्‌ प्ररणा दी निन्यु: ले गये ।॥२६।। 


अथ राजनि निर्यात राम आश्रम आगतः। 
श्र्‌ त्वा तत्‌ तस्य दोरात्म्यं चुक्रोधाहिरिवाहतः ॥२७॥ 


अथ राजनि नियति राम आश्रम आगत: भ्र्‌ त्वा तत्‌॒तस्य दोरात्म्य॑ 
चुक्रोध अहिः इब आहत: ॥२७॥ 


अथ राजनि फिर राजाके दोरात्म्यं श्र त्वा दुष्टता सुनकर 
नियति निकल जानेपर आहत: अहि: घायल सपेके 

राम आश्रम परशुरामने आश्रममें | इव समान 

आगतः आकर चुक्रोध कुपित हो गये ॥२ ७। 
तस्य तत्‌ उस (सहस्राज्‌ न) 


की वह 


नवमस्कन्धे पञ्चदशोड्ध्याय: [ २४१ 
घोरमादाय परशु सत्‌णं चर्म काम्ु कम्‌ 
अन्वधावत दुर्धर्षों मृगेनद्र इबं यूथपम्‌ ॥२८॥ 


घोरं आदाय परशु सतूण्ण चर्म का८ुक॑ अन्वधावत दुर्धष: मृगेन्द्र 
इव यूथपस्त्‌ ॥२८॥। 


घोरं परशु भयंकर परशु एवं | यूथपं गजराजकी ओर 
सत्‌र्ण तरकशके साथ मृगेन्द्र व सिहके समान 
कासु क॑ धनुष दुर्धष: असहय वेग वे 
आदाय लेकर अन्वधावत पीछे दौड़ पड़े ॥।२८५॥। 
चरम मृगचर्म पहिने 

तमापतनन्‍्तं भुगुवर्यमोंजसा 

धनुधरं बाणपरश्वधायुधम्‌ । 
ऐणेयचर्माम्बरमकंधाम णि- 


युतं जटाभिदंहशे पुरी विशन्‌ ॥२८॥ 


त॑ आपतन्तं- भूगुवर्य ओजसा धनुःधर' बाण परश्वध आयुधध॑ ऐणेय 
चर्म अम्बर ..अकंधामभिः युतं जटाभिः दद्शे पुरों विशन्‌ ॥२४६॥ 


धनुःधर' धनुषधारी | जटाभिः जटाजूटवाले 

बाण परश्वध वाण, परशु त॑ भूगुवर्यं उन भुगु श्र ष्ठको 

आयुध आयुधवाले ओजसा बड़ वेगसे 

ऐणेय चर्म -क्ृष्ण-मृग-चमं करे आपत्त्त आते 

अम्बर' वस्तवाले, पुरों विश॒ पुरीमें प्रवेश करते 

अर्कंधामभिः .सूर्यके समान -तेजो- | ददशे (सहस्राजु नने) देखा 
मयी ।२८॥।। 

अचोदयद्धस्तिरथाश्वपत्ति भि- 


गंदासिबाणष्टिशतध्निशक्तिभिः । 
अक्षोहिणी: सप्तदशातिभीषणा- 
सता राम एको भगवानसुदयत्‌ ॥॥३०॥ 


२४२ | श्रीगद्भागवते महापुराणे 


अचोदयत्‌ हस्ति रथ अश्व पत्तिभि: गदा असि बाण ऋष्टि शतध्नि 
शक्तिभि: अक्षोहिणी: सप्तरश अति भीषणा: ता राम एकः भगवान्‌ 
असुदयत्‌ ॥३०।॥। 


गदा असि गदा, तलवार, अति भीषणा: अत्यन्त भयंकर 
बाण ऋष्टि बाण, ऋष्ट, सप्तदश सत्रह 

शतध्नि शतघ्नी, अक्षोहिणी: अक्षोहिणी सेना 
शक्तिभिः शक्तिवाली अचोदयत्‌ प्रेरित की 

हत्ति रथ हाथी, रथ, ता एकः उसे अकेले 

अश्व घोड़ , भगवान्‌ राम भगवान रामने 
पत्तिभिः पैदलवाली चतुरंगिणी! असुदयत्‌ मार डाला ॥३०॥। 


यतो यतोडइसोौ प्रहरत्परश्वधो 


मनो5निलोजाः परचक़सुदनः । 
ततस्ततश्छिन्नभुजोरुकन्ध रा 
निपेतुरु्ष्याँ हतसुृतवाहनाः ॥३१॥ 


यत: यतः असो प्रहरत्‌ परश्वधः सनः अनिल ओजाः पर चक्रसुदनः 
ततः ततः छिन्‍न भुज उरु कन्धरा-निपेतु: उर्व्या हत सुत वाहना: ॥३१॥ 


मसनः मन तथा ततः ततः वहां-वहां 

अनिल वायुके समान भुज उरु भुजा, जांघे, 
ओजा: वेगवाले कन्धरा कन्धे 

पर चक्रसुदनः शत्र सेनाके संहारक | छिन्‍न सूत . कटें, सारभि तथा 
असो ये (परशुरामजी) । वाहना: वाहन 

यत: यतः जहां-जहां हत मारे जानेसे 
परश्वधः परशुका उर्व्या निपेतु: शत्र पृथ्वीपर गिर 
प्रहरत॒ प्रहारते करते थे पड़े ॥३१॥ 


हृष्ट्वा स्वसेन्यं रुधिरोधकदंमे 
रणाजिरे रामकुठारसायकेः । 


नवमस्कन्धे पञऊचदशो<5ध्याय: [ २४३ 


विवृकक्‍णचर्मं ध्वजचाप विग्रहं 
निपातितं हैहयथ आपतद रुषा ॥३२॥। 


दृष्ट्वा स्वसन्यं रुधिर ओधघ कदंमे रण अजिरे राम कुठार सायके: 
विवृकण चमंध्वज चाप विग्रह निपातितं हैहय आपतत्‌ रुषा ॥३२॥। 


राम कुठटार परश्रामके परश्‌ ु रुधिर ओध. रक्तकी बाढ़ एवं 


सायकेः वाणों द्वारा कर्दमे निपातितं कीचड़में गिराये गये 
चमध्वज छाल, ध्वजा, स्वसेन्यं अपनी सेनाको 

चाप विग्रहूं धनुष एवं शरीरोंको | दृष्टवा रुषा देखकर क्रोधसे 
विवृकण छिन्न-भिन्‍नत होनेसे | हैहय हैहयराज स्वय 

रण अजिरे_ रणाज्नमें आपतत्‌ आ धमका ॥३२॥ 


अथाजु नः पञ"चशतेषु बाहुभि- 
धेनुःषु बाणांव्‌ युगपत्‌ स॒ सन्दधे । 
रामाय रामोएस्त्रशृतां समग्रणी- 
स्तान्येकधन्वेषुभि राच्छिनत्‌ समस्‌ ॥३३॥। 
अथ अजु नः पञचशतेषु बाहुभिः धनुःषु बाणान्‌ युगपत्‌ स सन्दधे 
रामाय रामः अस्त्रभृतां समग्रणी: तानु एकधन्व इषुभिः आच्छिनतु 
समस्‌ ॥३३॥ 
अथ अजुनः फिर सहस्राजु नने । अस्त्रभृतां अस्त्र-धारियोंमें 


बाहुमि: भुजाओं पे समग्रणी: सर्वाग्रगण्य 
पञ्चशतेषु_ पांच सो राम: परशु रामजी ने 
धनुःषु धनुषोंपर एकधन्व एक ही धनुषसे 

स युगपत्‌ सबपर एक साथ । इषुभिः बाणोंसे उनको 
बाणान्‌ सन्दधे बाण चढ़ाकर | सम आच्छिनत्‌ एक साथ ही काट 
रामाय परशुरामके लिए डाला ॥।३३॥। 


छोड़ 


२४४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
पुनः स्वहस्तेर चलान्‌ सृधेडडथ्रिपा- 
नुत्क्षिप्प वेगादभिधावतोी युधि। 
भुजान्‌ कुठारेण कठोरनेमिना 
चिच्छेद राम: प्रसभं त्वहेरिव ॥३४॥ 


पुनः स्वहस्तें: अचलानु म्ृध्े अड्च्रिपान्‌ उत्क्षिप्प वेगातु अभिधावतः 
युधि धुजानू कुठारेण कठोर नेमिना चिच्छेद राम: प्रसभं तु अहेः इव ॥३४॥ 


पुनः मृथे फिर युद्धमें अभिधावत: दौड़ आते (सहस्र 
स्वहस्तंः अपने हाथोंसे अजु न) कौ 
अचलानु्‌ पर्वतोंको तथा अहेः इव सर्पोके समान 
अड्ब्नरिपान्‌ू वृक्षोंको भुजान भुजाओंको 
उत्क्षिप्य उठाकर फंकते हुए | कठोर नेंमिना तीक्ष्ण धारवाले 
बेगात्‌ वेगपूर्वक कुठारेण परशूसे 
युधि युद्ध करने सामने | प्रसभं चिच्छेद फुर्तीसे काट डाला 
॥ ३४।। 


कृत्तबाहो: शिरस्तस्य गिरेः श्यूद्भमिवाहरत्‌। 
हते पितरि तत्पुत्रा अयुतं दुवद्र बुर्भंयात्‌ ॥३५॥ 


कृत्तवबाहो: शिरः तस्य गिरे: श्वुद्धा इब आहरत हते पितरि तत्‌ 
पुत्रा अयुतत दुद्र बु: भयात्‌ ॥३५॥ 
कृत्त बाहो:. भुजाएँ कट जानेपर | पितरि हते. पिताके मारे जानेपर 


गिरे: शूग पव॑त शिखरके तत्‌ अयुतं उसके दस सहख्र 
इ्व समान पुत्रा पुत्र 

तस्थ शिर: उसका सिर भयात्‌ दुद्र बु: भयसे भाग गये 
आहरत्‌ काट लिया, ।।३५।। 


अग्निहोत्नींमुपावत्य॑ सवबत्सां. परवीरहा । 
समुपेत्याश्रम॑ पित्न. परिविलष्टां समर्पंयत्‌ ॥३६॥ 


नवमस्कन्धे पठचदशोड्ध्याय: [ २४५ 


अग्निहोत्नीं उपावल्य सवत्सां परवीरहा सम उपेत्य आश्रम पित्रे 
परिकक्‍्लिष्टां समपंयत्‌ ॥३६॥। 


परवीरहा शत्र वीरोंके हन्ता | उपावत्यें लौटाकर 
(परशुरामजी) आश्रम उसके साथ आश्रममें 

सवत्सां बछड़ के साथ समुपेत्य आकर, 

परिक्लिष्टां. अत्यन्त पीड़िता पित्ने समपंयत्‌ पिताको दे दिया 

अग्निहोत्रीं हो मधेनुको ।। ३६॥। 


स्वकर्म तत्कृतं रामः पित्र भ्रातृभ्य एवं च। 
वर्णयामास तच्छ त्वा जमदग्निरभाषत ॥३७॥। 


स्व कर्म तत्‌ कृतं रामः पित्रे भ्रातृभ्य एवं च वर्ण यामास तत्‌ भ््‌ त्वा 
जमदग्निः अभाषत ॥॥३७॥। 


तत्‌ उस (गौ) के लिए । राम: परशुरामने 

कृतं किया हुआ वर्णयामास वर्णन किया 
स्व कर्म अपना कमे तत्‌ श्रत्वा उसे सुनकर, 
पिन्रेच पितासे और जमदग्नि: जमदग्निजी 
भातृधभ्य एव. भाइयोंसे भी अभाषत बोले ॥।३७॥। 


राम राम महाबाहों भवाव्‌ पापसकारषोीत्‌ । 
अवधीन्नरदेव॑ यत्‌ सर्वदेवमय वृथा ॥३५॥। 


राम राम महाबाहों भवानु पापं अकारषीत्‌ अवधीत नरदेव॑ यत्‌ 
सब देवभयं वुथा ॥३८॥ 


राम राम है राम, है राम, यत्‌ सर्वदेवमयं क्‍योंकि सर्वेदेवमय 
महाबाहो. महाबाहो ! नरदेवं वथा. राजाको व्यर्थ 
भवानु तुमने अवधोीत्‌ मारा है ।।३८।। 


पापं अकारषीत्‌ पाप किया है, 


२४६ ) श्रीमद्भागवते महापुराणे 


वयं हि ब्राह्मणास्तात क्षमयाहँणता गताः। 
यया लोंकगुरुदेंवः पारमेष्ठयमगात्‌ पदम्‌ ॥३४द॥। 


वयं हि ब्राह्मणा: तात क्षमया अहंणतां गताः यया लोकगुरुः देव: 
पारमेष्ठय' अगातू पद ॥३<4।। 


तात बय॑ तात ! हम लोकगुरु: लोकगुरु 

ब्राह्मणा: हि. ब्राह्मण क्योंकि पारमेध्ठ्य ब्रद्माके 

क्षमया क्षमाके द्वारा पद अगात्‌ू. पद पर पहुँचे हैं 
अहंणतां गताः पूजनीय हुए हैं, ॥३<६।। 
यया देव: जिससे पृज्य 


क्षमया रोचते लक्ष्मीब्राह्ली सोरो यथा प्रभा। 
क्षमिणामाशु_भगवांस्तुष्यते हरिरीश्वरः ॥४०॥। 


क्षमया रोचते लक्ष्मी: ब्राह्मीः सौरी यथा प्रभा क्षमिणां आशु भगवानु 
तुष्यते हरिः ईश्वर: ॥॥४०॥॥ 


क्षमया क्षमाके द्वारा भगवान्‌ ईश्वर: भगवान्‌ सर्वेश्वर 
ब्राह्मो: लक्ष्मी: ब्रटम-सम्पति हरि: क्षमिणां श्रीहरि क्षमावानोंसे 
सौरो प्रभा सूयेकी प्रभाके आशु तुष्पते शीघ्र प्रसन्‍न होते हैं 
यथा समान ॥॥४०।। 
रोचते प्रकाशित होती है 


राज्ञों मूर्धाभिषिक्तस्थ वधों ब्रह्मवधाद्‌ गुरुः । 
तोर्थंसंसेवया चांहो. जह्द्भाच्युतचेतवः ॥४१॥ 


राज्ञः मूर्धा अभिषिक्तस्य दधः ब्रह्मवधात॒ गुरु: तीर्थ संसेवया च अ हः 
जहि अच्युत चेतन: ॥॥४१॥। 
मूर्धा सिरसे राज्ञ: वध: राजाका वध 
अभिषिक्तत्य अभिषेक सम्पन्न | ब्रह्मवधात्‌ ब्रह्म-हत्यासे भी 


नवमस्कन्ध पञुचदशो<्ध्याय: [ २४७ 


गुरु बड़ा (पाप) है, तीर्थ संसेवया तीर्थोंके सेवनसे 
अच्युत अच्युत भगवानूमें | अंहः च जहि इस पापको भी नष्ट 
चेतनः चित्त लगाकर करो ॥।४१॥। 
(अथवा ) भगवदीय 
अंश होनेपर भी 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
पञचदशो5घ्यायः ।।१५।। 


अथ षोडशोड्ध्यायः 
श्रीशुक उवाच 


पिन्रोपशिक्षितो रामस्तथेति कुरुनन्दन । 
संवत्सरं तीथंयात्रां 'चरित्वा55श्रममातन्रजतु ॥१॥। 


पित्र: उपशिक्षितः राम: तथा इति कुरुनन्दन संवत्सरं तोथ्थंयात्रां 
चरित्वा आश्रम आतन्नजत्‌ ॥१॥ 


कुरुनन्दन परीक्षित ! इति इस प्रकार (स्वीकार 
पित्र: पिता द्वारा करके) 
उपशिक्षित: उपदेश कियेको संवत्सरं एक वर्ष तक 
राम: तथा. परश्रामजीने तीर्थयात्रां.. तीर्थयात्रा 
'अच्छा' चरित्वा आश्रम करके आश्रमपर 
आव्रजत्‌ लौट आये ॥।१॥। 


कदाचिद्‌ रेणुका याता गंगायां पद्ममालिनस्‌ । 

गन्धव राज क्रीडन्तमप्सरोभिरप्श्यत ॥२॥। 

कदाचित्‌ रेणुका याता गंगायां पद्ममालिन गन्धवंराज क्रीडन्तं 
अप्सर: भिः अपश्यत ॥२॥। 


कदाचित्‌ किसी समय | गन्धवंराज॑ गन्धवेराजको 
रेणुका गंगायां रेणुका गंगातटपरः | अप्सर:भिः. अप्सराओंके साथ 
याता गयीं (वहां) | क्रीडन्त क्रीड़ा करते हुए 
पद्ममालिनं_ कमल-मालाधारी | अपश्यत देखा ॥।२॥। 


विलोंकयन्ती क्रीडन्तसुदकार्थ, नदीं गता। 
होमवेलां न सस्मार किड्चिच्चित्र रथस्पृहा ॥३॥ 


नवबमस्कन्धे षोडशो5ध्याय: 


[ २४ 


विलोकयन्ती क्रीडन्त उदक अर्थ नदीं गता होमवेलां न सस्मार 
किडि्चित्‌ चित्ररथ स्पृहा ॥३॥। 


जल लेनेके लिए चित्ररथ स्पुह्टा चित्ररथकी इच्छासे 


उदक अर्थ 
नदों गता 
क्रोडन्तं 
विलोकयन्ती 
किड्चित्‌ 


नदी-तटपर जाकर | होमवेलां 
(उसे) क्रोड़ा करते | सस्मार न 
देखते हुए 
कुछ-कुछ 


हवनके समयका 
स्मरण नहीं कर 
सकीं ।॥।३॥। 


कालात्ययं त॑ विलोक्य सुनेः शापविशद्धिता । 
आगत्य कलशं तस्थों पुरोधाय कृताझलिः ॥४॥। 


काल अत्ययं त॑ विलोक्य मरुने: शाप विशद्धिता आगत्य कलशं तस्थों 
पुर: आधाय कृत अञ्जलिः ॥४॥ 


त॑ काल 
अत्यय॑ 
बिलोक्य 
मुनेः शाप 
विशड्धिता 


उस हवन कालको | आगत्य 


बीता कलशं पुरः 
देखकर आधाय 
मुनिके शापसे कृत अञ्जलिः 
शंकित होकर तस्थोौ 


भाकर 

कलश सम्मुख 
रखकर 

हाथ जोड़कर 

खड़ी हो गयीं ।॥४॥॥ 


व्यभिचारं मुनिन्नत्वा पत्न्या: प्रकुपितो5ब्रवी तू । 
घ्नतेनां पुत्रकाः पापामसित्युक्तास्ते न चक्रिरे ॥५॥ 


व्यभिचारं सुनिः ज्ञात्वा पत्न्या: प्रकुपित: अब्रवीत्‌ घ्नत एनां पुत्रका: 
पापां इति उक्ता: ते न चक्किरे ॥४५॥। 


सुनिः पत्न्‍या: 
व्यभिचार 


ज्ञात्वा 
प्रकुपित: 
अब्रवीत्‌ 


मुनि-पत्नीका पुत्रका: एनां 
(मानसिक) व्यभि- | पापां ध्नत 
चार इति यक्ता: 
जानकर बहुत तेन चक्तिरे 
क्र द्न्‍ध होकर 

बोले 


पुत्रों ! इस 
पापिनीको मार दो !/ 
ऐसा कहनेपर 

उन्होंने ऐसा नहीं 
किया ।॥॥५॥ 


२५० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
रामः सच्चोदितः पित्रा भ्रात॒न्‌ मात्रा सहावधीत्‌ । 
प्रभावज्ञो मुनेः सम्यक समाधेस्तपसश्च सः ॥६॥ 


रामः सञ्चोदितः पित्ना भ्रातृन्‌ मात्रा सह अवधीत्‌ प्रभावज्ञः झुने: 
सम्यक्‌ समाधे: तपसः च सः ॥६॥। 


पित्रा: पिता द्वारा सः मुनेः वे मुनिकी 

सड्चोदितः प्रेरित किये जानेपर | समाधे: समाधि 

राम: भावव्‌ु_ परशुरामने भाइयोंका| च तपस: तथा तपस्याका 

मात्रा सह माताके साथ सम्यक्‌ भली प्रकार 

अवधीत्‌ वध कर दिया; प्रभावज्ञः प्रभाव जाननेवाले 
क्योंकि थे ॥६।॥ 


वरेणच्छन्दयामास॒ प्रीतः सत्यवतीसुतः । 
वत्र हतानां रामोषपि जीवितं चास्मृति वध ॥७॥। 


वरेण छन्दयामास प्रीतः सत्यवती सुतः वन्र हतानां रामः अपि 
जीवितं च अस्म्ृति वधे ॥७॥ 


सत्यवती सुत: सत्यवतीनन्दन | हतानां जीवित मारे लोगोंका जीवन 
(जमदग्नि) ने च वधे तथा वधके सम्बन्ध- 

प्रोत: प्रसन्‍न होकर की 

वरेण इच्छानुसार वरदान | अस्म्रृति वब्न स्मृतिहीनता मांगी 


छन्दयामास मांगनेको कहा-- | ।।७।। 
राम: अपि परश्रामने भी ' 
उत्तस्थुस्ते कुशलिनो निद्रापाय इबाञजसा । 
पितुविद्वांस्तपपोवीर्य रामश्चक्र. सुहृद्ृधम्‌ ॥८॥ 


उत्तस्थु: ते कुशलिनः निद्रा अपाय इव अजञ्जसा पितुः विद्वान तपः 
वीय॑ रामः चक्र सुहत्‌ वध ॥८॥ 


निद्रा भपाय निद्रा टूटनेके अजञज्जसा ते सरलतासे वे 
इव समान कुशा लिन: कुशलपूर्वक 


नवमस्कन्धे षोडशोडध्याय: / २५१ 


उत्तस्थुः उठ गये, रामः सुहत्‌ परशुरामने सुहृदोंका 
पितुः तप: पिताके तपके वध चक्र वध किया था !।५॥। 
घोर विद्वान प्रभावकों जानकर । 

येडजु नस्य सुता राजन्‌ स्मरन्तः स्वपितुवंधम्‌ । 

रामवीयेपराभूता लेभिरे शर्म न क्वचित्‌ ॥४८॥ 

ये अजु नस्य सुता राजनु स्मरनन्‍्त. स्वपितु: वधं रामवीय पराभुता 
लेभिरे शर्म न क्वचित्‌ ॥॥<॥। 


राजन्‌ राजन ! स्वपितु: वध अपने पिताके वधका 
ये अजु नस्य सुता जो सहस््राजु नके पुत्र। स्मरन्‍्तः स्मरण करते हुए 
रामवीय॑ परशुरामके पराक्रमसे क्वचित्‌ शर्म कभी शान्ति 
पराभुता पराजित हो गये थे, | न लेभिरे नहीं पा सके ॥।र्द।। 


एकदा55श्रमतो रासे सश्रातरि वन गते | 
बर॑ सिसाधयिषवो लब्धच्छिद्रा उपागसन्‌ ॥॥१०॥ 


एकदा आश्रमतः रामे सशञ्रातरि वन गते बेर॑ सिसाधयिषवः लब्ध 
छिद्रा उप आगमसनु ॥१०॥। 


एकदा एक बार लब्धछिद्रा वे अवसर पाकर 
आश्रमत: आश्रमसे बरं शत्र्‌ ता 

सभ्रातरि भाइयोंके साथ सिसाधथिषवः चुकानेकी इच्छावाले 
रामे वन परशुरामके वनमें | उप आगसन्‌_ समीप आ गये 

गते चले जानेपर ॥॥१०।। 


हष्ट्वाग्य्गार आसीनमावेशितधियं मुनिस्‌ । 
भगवत्युत्तमश्लोके जघ्नुस्ते पापनिश्चया: ॥११॥ 
हृष्ट्वा अगन्य आगार आसीन आवेशितधियं मुनि भगवति उत्तम 

श्लोके जघ्नुः ते पाप निश्चया: ॥११॥ 

अग्न्य आगार अग्निशालामें भगवति भगवान 

आसीन बेठे हुए उत्तम श्लोके पवित्न कीतिमें 


२५२ ] श्रीमद्भागवते महाप्राणे 


आवेशितधियं बुद्धि लगाये निश्चयाः निश्चय करके 

मुनि मुनि जमदग्निको जध्नु: (उनको) मार दिया 
हृष्ट्वा देखकर ॥११॥। 
ते पाप वे पापका 


याच्यमाना: कृपणया राममात्रातिदारुणा: । 
प्रसह्य शिर उत्कृत्य निन्युस्ते क्षत्रबन्धवः ॥१२॥। 


याच्यमाना: कृपणया राम मात्रा अतिदारुणाः प्रसह्य शिर उत्कृत्य 
निन्‍युः ते क्षत्रबन्धवः ॥१२॥। 


अतिदारुणा: अत्यन्त क्रूर याच्यमाना: प्रार्थना करनेपर भी 
क्षत्रबन्धव: . क्षत्रियाधम ते प्रसह्य उन्होंने बलात्कारसे 
कृपणया दीनतापूर्वक शिर (उन मुनिका) सिर 
राम परश्‌ रामकी उत्कृत्य काटकर 

मात्रा माता द्वारा निन्युः ले गये ।।१२॥ 


रेणुका दुःखशोकार्ता निष्नन्त्याउउत्मानमात्मना । 
राम रामेहि तातेति बिच क्रोशोच्चक: सती ॥१३॥ 


रेणुका दुःख शोक आर्ता निध्नन्ति आत्मानं आत्मना राम राम एहि 
तात इति विचुक्रोश उच्चकः सती ॥१३॥ 


दुःख शोक दुःख-शोक राम राम एहि 'राम | राम आओ ! 
आर्ता सती व्याकुल सती तात इति बेटा आओ !! 
रेणका रेणुका उच्चके: यह उच्च स्वरसे 
आत्मान अपने आप विचुक्रोश चिल्लाने लगी 
आत्मना अपना देह (छाती) ॥१३॥। 


निध्नन्ति पीटती हुई 


तदुपश्च॒ त्य. दृरस्थो हा रामेत्यातंवत्स्वरस । 
त्वरया55श्रममासाद्य दहशे पितरं हतस्‌ ॥१४॥ 


नवमस्कन्धे षोडशो5्ध्याय: [ २५३ 


तत्‌ उपश्र त्य दूरस्थः हा राम इति आतंवत्‌ स्वरं व्वरया आश्रम 
आसाद्य ददशे पितर हतस्‌ ॥१४॥ 


द्रस्थः दूरपर स्थित त्वरया शीघ्रता पृवक 
(परश_ रामने) आश्रम आश्रमपर 

तत्‌ हा राम वह 'हा राम' आसाद पहुँचकर 

इति आतंबत्‌ ऐसा आरतंनाद जैसा | हतं पितर मारे गये पिताको 

स्वर उपश्र त्य स्वर सुनकर दद्शे देखा ॥॥१४॥। 


तद्‌ दुःख रोषामर्षातिशोकवेगविमोहितः । 
हा तात साधो धर्मिष्ठ त्यक्त्वास्मान स्वगंतो भवान्‌ ॥१५॥ 


तत्‌ दुःख रोष अमर्ष आति शोक वेग विमभोहितः हा तात साधों 
धर्मिष्ठ त्यक्त्वा अस्मानु स्वः गत: भवान्‌ ॥१५॥ 


तत्‌ दुःख उस दुःख हा तात (फिर बोले) हा 

रोष क्रोध, तात ! 

अमर्ष असहनशीलता, साधो धर्मिष्ठः साधो ! धर्मिष्ठ ! 

आति शोक व्याकुलता, शोकके | अस्मान्‌ हम लोगोंको 

वेग वेगसे त्यक्त्वा त्यागकर 

विमोहितः मूछित हो गये, भवान्‌ स्वःः आप स्वर्ग चले 
गत: गये !'॥॥१५॥। 


विलप्येव॑ पितुर्देह निधाय भ्रातृषु स्वयस्‌ । 
प्रगून्‍्टा परशु रामः क्षत्रान्ताय सनो दधधे ॥१६॥। 


बिलप्य एवं पितुः देहूं निधाय श्रातृषु स्वयं प्रगृह्म परशु राम: क्षत्र 
अन्ताय मनः दघे ॥१६॥। 


एवं इस प्रकार परशु प्रगृह्मा परश लेकर 
विलप्य विलाप करके क्षत्र क्षत्रियोंका 

पितुः देह पिताका शरीर अन्ताय अन्त कर डालनेका 
अआतृषु निधाय भाइयोंको सौंपफर | मनः दघे निश्चय कर लिया 


स्वयं राम: स्वयं परश्‌ रामने ॥१६॥। 
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गत्वा माहिष्मतीं रामो ब्रह्मप्नविहृतश्रियम्‌ । 
तेषां स शीषभी राजन्‌ मध्ये चक्र सहागिरिस्‌ ॥१७॥ 


गत्वा माहिष्मतीं राम: ब्रह्मप्वत विहतश्षियं तेषां स शीषंभी राजन 
मध्ये चक्र महागिरिम्‌ ॥१७॥ 


राजन राजन्‌ ! मध्ये बीचमें 

राम: रामने तेषां शीषंभी उनके सिरोंसे 
गत्वा जाकर | स महागिरि उन्होंने बड़ा भारी 
ब्रह्मघ्न ब्रट्म हत्यासे पर्वेत 

विहतश्रियं श्रीहीन हुई चक्र बना दिया ॥१७॥ 


माहिष्मतीं माहिष्मती पुरीके 
तद्कक्तन नदीं घोरामब्रह्मण्यभयावहाम्‌ । 
हेतु कृत्बवा पित॒वधं . क्षत्रेड्मंगलकारिणि ॥१८॥ 


तत्‌ रक्‍तेन नदीं घोरां अन्नह्मप्य भय आवहां हेतु कृत्वा पितृवर्ध 
क्षत्रे अमंगल कारिणी ॥१८॥। 


पितृवर्ध पिताके वधकों कारिणी करनेवाली 

हेतु कृत्वा कारण बनाकर घोरां नदी एक घोर नदी 
क्षत्रे क्षत्रियोंके लिए तत्‌ रक्तन उनके रक्तसे (बहा 
अमंगल अमंगल ) दी) ॥१८५।। 


त्रिःसप्तकृत्व: पृथिवीं कृत्वा निःक्षत्रियां प्रभुः | 

समन्तपतच्चके चक्र शोणितोदान्‌ हदान्‌ न॒प ॥१४॥ 

त्रि: सप्तकृत्वः पृथिवीं कृत्वा निःक्षत्रियां प्रभुः समन्‍त पजञ्चके 
चक्र शोणित उदानु हृदानू नव ॥१६॥। 


प्रश्न समर्थ परश्‌ रामने | समन्‍्त समन्तक 
पथिवीं पृथ्वी को | पञचके पञष्चक क्षेत्रमें 
त्रि: सप्तकृत्व: इक्कीस बार शोणित उदाब्‌ रक्त रूप जलके 
निःक्षत्रियां. क्षत्रियहीन नव हृदानु नौ सरोवर 


कृत्वा बनाकर ' जऋक्क बना दिये ॥।१६॥। 


नवमस्कन्धे षोडशो<5्ध्याय: [ २५५ 


पितुः कायेन सन्‍्धाय शिर आदाय बहिषि। 
सर्वेदेवमयं देवमात्मानसयजन्मखे:ः ॥२०॥ 


पितुः कायेन सन्‍धाय शिर आदाय बहिषि सर्वदेवमय देवं आत्मानं 
अयजन्‌ मर्खे: ॥२०॥। 


पितुः कायेन. पिताके शरीरसे देव आत्मानं आराध्य आत्म स्व- 
शिर आदाय उनका सिर लाकर रूप (श्रीहरिका) 
बहिषि सन्धाय कुशसे जोड़कर मर्ख: अयजनू यज्ञों द्वारा यजन 
सर्वदेवमय सवव देवमय किया ॥२०।। 


ददो प्राचों दिश होत्न ब्रह्मणे दक्षिणां दिशस्‌ । 
अध्वयेवे प्रतीचों व उद्गात्र उत्तरां दिशस्‌ ॥२१॥ 


ददो प्राची दिशं होते ब्रह्मणे दक्षिणां दिशं अध्वयेवे प्रतीचों वे 
उद्गात्रे उत्तरां दिशस्‌ ॥२१॥ 


प्राचों दिश पूवे दिशा अध्वयंवे अध्वयु को 

होत्रे होताको, उत्तरां दिशं उत्तर दिशा 
दक्षिणां दिशां दक्षिण दिशा उद्गात्रे ददौ उदुगाताको दे दी 
ब्रह्मण ब्रह्टमाको ॥२१॥। 


वे प्रतीचों फिर पश्चिम 
अन्येभ्योड्वान्त रदिशः कश्यपाय च सध्यतः । 
आर्याव्तंसुपद्रष्ट्र सदस्येभ्यस्ततः परम ॥२२॥ 


अन्येभ्यः अवान्तर दिशः कश्यपाय च मध्यत: आर्यावर्त उपद्रष्टर 
सदस्येभ्य: ततः परम ॥२२॥। 


अन्येभ्य: अन्य ऋत्विजोंको | मध्यतः बीचकी भूमि 
अवान्तर (ईशान आदि) उपद्रष्ट्र उपद्रष्ट्राको 
कोणोंकी आर्यावत॑ आर्यावतं 


दिशः दिशाएँ ततः सदस्येभ्यः फिर सदस्योंको 
च कश्यपाय. और कश्यपजी को ह पर अन्य देश दिये ॥२२।। 


२५६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ततश्चावभथस्नानविधृताशेषकिल्बिषः । 
सरस्वत्यां ब्रह्मनद्यां रेजे व्यश्न इवांशमान्‌ ॥२३॥ 


तत: च अवभूथ स्नान विधृत अशेष किल्बिष: सरस्वत्यां ब्रह्मनयां 
रेजे व्यक्न इव अंशुमान्‌ ॥२३॥। 


ततः फिर विधृत च पूर्ण धुल जानेसे 
ब्रह्मनयां ब्रह्म नदी व्यभ्र मेघावरणहीन 
सरस्वत्यां सरस्वतीमें अ शमान्‌ इव॒ सूर्यके समान 
अवभूथ स्नान अवभृथ स्तान करके | रेजे शोभित हुए ॥२३॥ 


अशेष किल्बिष: समस्त पापोंके 
स्वदेहं जमदग्निस्तु लब्ध्वा संज्ञानलक्षणस्‌ । 
ऋषोणां मण्डले सो$भृत्‌ सप्तमो रामपुजितः ॥२४॥ 
स्वदेहूं जमदग्निः तु लब्ध्वा संज्ञान लक्षणं ऋषीणां मण्डले सः अभत्‌ 
सप्तम: राम पुजितः ॥२४॥ 


राम पूजित: परश्‌ रामजीसे पृूजित ऋषीणां मण्डले सप्तर्षियोंके मण्डलमें 
जमदग्नि:ः तु जमदग्नि भी | सः सप्तम: वे सातवें 

संज्ञान लक्षण सद्धूल्पमय अभत्‌ हो गये ॥।२४।। 
स्वदेहूं लब्ध्धा अपना शरीर पाकर 


जामदग्न्योडईपि भगवान्‌ रामः कमललोंचन: । 


आगामिन्यन्तरे राजन वर्तेयिष्यति वे बृहत्‌ ॥२५॥ 


जामदग्न्यः अपि भगवान्‌ रामः कमललोचेन: आगामिनि अन्‍्तरे 
राजनु वर्तयिष्यति वे बृहत्‌ ॥२५॥। 


राजन राजन ! अन्तरे मन्वन्तरेमें 
कमललोचन:  कमल-लोचन वे निश्चय (सप्तर्षियोंमें 
जामदग्न्प: जमदग्नि-नन्दन होकर) 

भगवान्‌ भगवान्‌ बृहत्‌ वेदोंका 


रामः अपि परश्राम भी वर्तंयिष्पति प्रचार करेंगे ॥२५॥। 
आगामिनि अगले 


नवमस्कन्धे षोडशो5्ध्याय: [ २५७ 


आस्तेष्यापि महेन्द्रादो न्‍्यस्तदण्डः प्रशान्तधी: 
उपगीयमानचरितः सिद्धगन्धवंचा रण: ॥॥२६॥ 


आस्ते अद्य अपि महेन्द्र अदो न्यस्त दण्ड: प्रशान्त धी: उपगीयमान 
चरितः सिद्ध गन्धर्व चारणे: ॥॥२६॥। 


सिद्ध गन्धवं॑ सिद्ध, गन्धव, न्यस्त दण्ड: किसीको भी 

चारणः चारणों द्वारा दण्ड देना त्यागकर 
चरितः उनके चरित प्रशान्‍न्त धीः: अत्यन्त शान्‍्त चित्त 
उपगीयमान गाये जाते हैं अद्य अपि आज भी 

महेन्द्र अदोी महेन्द्राचलपर आस्ते विराजमान हैं ॥॥२६।। 


एवं भुगुषु विश्वात्मा भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 

अवतीय्य परं॑ भार भुवो5हन्‌ बहुशों नुपान्‌ ॥२७॥। 

एवं भृगुषु विश्वात्मा भगवान्‌ हरि: ईश्वर: अवतीय॑ पर भारं भुवः 
अहन्‌ बहुशः नपान्‌ ॥२७॥ 
विश्वात्मा विश्वात्मा | भुव: परं पृथ्वीके अत्यधिक 
भगवान्‌ ईश्वर: भगवान सर्वसमर्थ । भारं भार रूप॑ 
हरि: एवं २" ह इस श्रकार | बहुशः नृपानु बहुतसे राजाओंका 
भृगुषु अवतीर्य भृगुवंशमें अवतार | अहनु वध कर दिया ।।२७।। 

लेकर 
गाधेरभून्महातेजा: समिद्ध इब पावकः। 
तपसा क्षात्रमुत्सूज्य यो लेभे ब्रह्मवर्चससम ॥२८॥ 


गाधें: अभूत्‌ महातेजा: समिद्ध इच पावक: तपसा क्षात्र उत्सज्य यः 
लेभे ब्रह्मवर्चंस प्‌ ॥२८।। 


गाधेः समिद्ध गाधिसे प्रज्वलित | य:ः क्षात्रं जिन्होंने क्षत्रियत्व 

पावक: इव अग्तिके समान उत्सज्य त्यागकर 

महातेजाः महान तेजस्वी तपसा तपस्या द्वारा 
(विश्वामित्र) | ब्रह्मवर्चेसं.. ब्रह्मतेज 


अभूत्‌ उत्पन्न हुए, लेभे प्राप्त किया ॥२८५।। 


२५८ ] श्रीमद्भागते महापु राणे 
विश्वामित्रस्थचंवांसन्‌ पुत्रां एकशतं न॒प। 
मध्यमस्तु मधुच्छन्दा मधुच्छन्दस एंव ते ॥२<॥। 


विश्वामिद्वस्य च एवं आसनु पुत्रा एकशत्त नृप मध्यमः तु मधुच्छन्दा 
मधुच्छन्दस एवं ते ॥२<८॥ 


न्‌प राजन ! मध्यमः तु. उनमें मध्यम पुत्र तो 
विश्वामित्रस्थविश्वामित्र सधुच्छन्दा. मधुच्छन्दा था 

च एव के भी तो ते मधुच्छन्दस वे मधुच्छन्दस 
एकशतं एक सौ एव ही कहलाये ॥२६॥। 


पुत्रा आसन पुत्र थे, 
पुत्र॑ कृत्वा शुनःशेपं॑ देवरात॑ च भागंवम्‌ । 
आजोगत सुतानाह ज्येष्ठ एव प्रकल्प्यतास्‌ ॥३०॥॥ 


पुत्र कृत्वा शुनःशेप॑ देवरातं च भागंव आजीगतं सुतान्‌ आह ज्येष्ठ 
एण प्रकत्प्यतामु ॥॥३०॥। 


भागंवं भुगुवंशी | पुत्र कृत्वा पुत्र बनाकर और 
आजीगत॑ अजीगतेंके पुत्र |च (विश्वामित्रने) 
देवरात॑ देवता (वरुण) द्वारा ' सुतानु आह अपने पुत्रोंसे कहा 
बचाये गये एष ज्येष्ठ इसे बड़ा भाई 
शुनःशेपं शुनःशेपको प्रकल्प्पतां. मान लो ॥३०॥। 


यो वे हरिश्चन्द्रमखे विक्रीतः पुरुषः पशुः । 
स्तुत्वा देवान्‌ प्रजेशादीन्‌ मुमुचे पाशबन्धनात्‌ ॥३१॥ 
यः व हरिश्चन्द्र मखे विक्रीतः पुरुष: पशु: स्तुत्वा देवान्‌ प्रजश आदीन 
मुमुचे पाशबन्धनात्‌ ॥३१॥ 
वे: यः निश्चय जो पुरुष: पशः पुरुष पशुके रूपमें 


हरिश्चनद्र. राजा हरिश्चन्द्रके | विक्रीत: बेचा गया था और 
मखे यज्ञमें | प्रजश आदीनू प्रजापति आदि 


नतंवमस्कन्ध षोडदशोड्ध्याय: [ २५६ 


दैवान्‌ देवताओं की मुमुचे (विश्वामित्रने जिसे) 
स्तुत्वा स्तुति करके छड़ाया था ॥३१॥ 
पाशबन्धनात्‌ पाशके बन्धनसे 


यो रातो देवयजने देवेर्गाधिषु तापसः । 
देवरात इति ख्यातः शुनःशेप: स भागंवः ॥३२॥ 


यः रातः देवयजने देव: गाधिषु तापसः देवरात इति ख्यातः 
शुन:शेपः स भागंव ॥३२॥। 


सभागंवः . वह भगुवंणशी गाधिषु रात: गाधिकुलमें दिये 

शन:शेप: शनःशेप जानेपर 

यः देववजने जो देवताओंके यज्ञमें | देवरात देवरात 

देव: देवताओं द्वारा इति ख्यात: इस नामसे प्रसिद्ध 
तापस: तपस्वी हुआ ।*३२॥। 


ये मधुच्छन्दसों ज्येष्ठांः कुशलं मेनिरे न तत्‌ । 

अशपत्‌ तान्मुनिः क्द्धो म्लेच्छा भवत दुर्जनाः ॥३३॥ 

ये मधुच्छन्दस: ज्येष्ठा: कुशल सेनिरे न तत्‌ अशपत्‌ ताथ मुनि: 
क़द्ध: म्लेच्छा भवत दुज्जेनाः ॥|३३॥। 


० । जो । कुदधः (इससे) कुपित होकर 

मधुच्छन्दसः. मधुच्छान्दाओंमें.. सुनिः मुनि (विश्वामित्र) 

उ्येष्ठा: बड़े थे | अशपत्‌ शाप दे दिया 

तत्‌ कुशल॑ (उन्होंने) इसको. | दुजना: दुष्टो (तुम लोग) 
अच्छा म्लेच्छा भवत म्लेच्छ हो जाओ' 

न मेनिरे नहों माना ॥३३॥। 


स होवाच मधुच्छन्दाः सार्ध प>चाशता ततः । 

यज्नो भवान्‌ संजानीते तस्मिस्तिष्ठामहे वयस्‌ ॥३४॥। 

स ह उवात मधुच्छन्दा: स अधं पञ्चाशता ततः यत्‌ नः भवात्र 
संजानीते तस्मिनु तिष्ठामहे वयस्‌ ॥३४॥ 


२६० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अध॑ सबके आधे भवान्‌ यत्‌ न: “आप जो हमारे लिए 

पञ्चाशता स॒ पचास (छोटे) सब्जानीते. उत्तम बतलावेंगे 
भाइयों सहित वयं तस्मिन हम उसीपर 

स मधुच्छन्दा: वह मधुच्छन्दा तिष्ठामहे.. स्थित होंगे ॥३४॥ 

ह उवाच निश्चय पूर्वेक बोला 


ज्येष्ठ मन्त्रहशं चक्र स्त्वामन्वच्चो वयं सम हि। 

विश्वामित्र: सुतानाह॒वौरवन्तों भविष्यथ । 

ये मान मेअनुगृह्लन्तो वीरवन्तमकते मास्‌ ॥३५॥ 

ज्येष्ठ॑ मन्त्रदुशंचक्रूः त्वां अन्वठुचः वयं सम हि विश्वामित्रः 
सुतान आह वोरवन्तः भविष्यथ ये मान मे अनुगृटणन्त: वीरबन्तं 
अकते भाम्‌ ॥३५॥ 


मन्त्रद््श मन्त्र द्रष्टा (देवरात)| सुतानु आह (उन) पुत्रोंसे बोले-- 
को हिमां क्योंकि (तुम लोगों- 
ज्येष्ठ चक्कः बड़ा भाई बना ने) मुझे 
लिया, वीरवन्तं पुत्रवान्‌ 
वयं त्वां (बोले) 'हम सब | अकते बनाया है 
तुम्हारे अथ वोरवन्तः: अत: (तुम भी) पुत्र- 
अन्वझुचः सम अनुयायी हैं वान्‌ 


विश्वामित्र: तब विश्वामित्रजी | भविष्यथ होओगे' ॥।३५॥। 


ए वः कुशिका वीरो देवरातस्तमन्वित । 
अन्ये चाष्टकहारोतजयक्रतुमदादयः ॥॥३६॥। 


एष वः कुशिका वीर: देवरातः त॑ं अन्वित अन्ये च अष्टक हारोत 
जय क्रतुमत्‌ आदय: ॥३६॥। 


कुशिका कुशिक गणो ! वः तुम्हारा (सगोत्नीय) 
एष वीर: यह वीर है, 
देवरातः देवरात भी ते अन्चित उसका अनुगमन 


करो' 


नवमस्कन्धे षोडदशो5ध्यायः [ २६१ 


अन्ये च (विश्वामित्रके) दूसरे| जय क्रतुमत्ूु जय, क्रतुमान्‌, 
भी आदय: आदि (पुत्र) थे 
अष्टक हारीत अष्टक, हारीत ॥३६॥। 


एवं कौशिकगोत्र तु विश्वामित्र: प्रथग्विधम्‌ । 
प्रवरान्तरमापन्न तद्धि चेब॑ प्रकल्पितम्‌ ॥३७॥। 


एवं कौशिकमगरोत्र तु विश्वामित्रे: प्रथक विधं प्रवरान्तरं आपन्न 
तत्‌ हि च एवं प्रकल्पितम्‌ ॥३७॥। 


एवं इस प्रकार | तत््‌च उस (देवरात) को 
विश्वामित्रे: विश्वामित्र द्वारा जो 
कौशिकगोत्रं कोशिक गोत्न एवं इस प्रकार 
तु तो प्रकल्पित॑ (कौशिक गोत्रीय) 
प्रथक विध॑ कई प्रकारका हो बना दिया 

गया, प्रवरान्‍्तरं वह दूसरे प्रवरका 
हि क्योंकि आपनन बन गया ॥३७॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कनदे 
षोडदशोड5्ध्याय: ॥१६।। 


अथ सप्तदशोष्ध्याय: 
श्रीणक उवाच 
यः पुरूरवसः पुत्र आयुस्तस्थाभवन सुता: । 
नहुषः क्षत्रवृद्धश्व रजी रम्भश्च वीयेबान ॥१॥ 


यः पुरुरवसः पुत्र आयुः तस्य अभवन्‌ सुता: नहुष: क्षत्रवृद्ध: च रजी 
रम्भ: व वीयंबान्‌ ॥।१॥ 


यः पुरूरवस: जो पुरूरवांका | नहुष: क्षत्रवृद्ध: नहुष:, क्षत्रवृद्ध 
पुत्र: आयु: पुत्र आयु था चरजी तथा रजी 
तस्य सुता:. उसके पुत्र च वीयंत्रान॒ एवं पराक्रमी 
अभवन हुए रम्भ: रम्भ ॥१॥ 
अनेना इति राजेन्द्र श्ृण क्षत्रवृधोडन्वयस्‌ । 
क्षत्रवद्धसुतस्पासन्‌ सुहोत्रस्पात्मजास्त्रयः ।१२॥ 


अनेना इति राजेन्द्र शणु क्षत्रवृधः अन्वय क्षत्रवृद्ध सुतस्य आसनु 
सुहोत्रस्थ आत्मजा: त्रयः ॥२॥ 


अनेना और अनेना, | क्षत्रवृद्ध क्षत्रवृद्धके 
इति इस प्रकार (पांच) | सुतस्य पुत्र 

राजेन्द्र महाराज परीक्षित ! | युहोत्रस्य सुहोत्रके 
क्षत्रवृध: क्षत्रवृद्धका  श्रयः आत्मजा: तीन पुत्र 
अन्वयं शुणु वंश सुनो | आसनु थे ॥२॥। 


काश्यः कुशों गृत्समद इति गृत्समदादभूत्‌ । 

शुमकः शौनको यस्य बहव॒चप्रवरों सुनिः ॥३॥। 

काश्य: कुश: गृत्समद इति गृत्समदात्‌ अभृत्‌ शुनक: शौनकः यरपं 
बहवूच प्रवर: मुनि: ॥३॥ 


नवमस्कन्धे सप्तदशोडष्ध्याय: [ २६३ 


काश्यः कुशः:  काश्य कुश, यस्य जिससे 

गृत्ससद इति गत्समद इस प्रकार, | वहवृच ऋ ग्वेदियों में 
गृतूसमदात्‌ु. गृत्समदसे प्रवर: सुनि: श्रेष्ठ मुनि 
शुनकः अभूत्‌ शुनक उत्पन्त हुआ | शौनकः: शौनक हुए ॥३॥। 


काश्यस्य काशिस्तत्पुत्नो राष्ट्री दीघेतम:पिता । 
धन्वन्तरिदेंघेतम आयुर्वेदप्रवतंकः ॥॥४॥। 


काश्यस्य काशिः ततु पुत्र: राष्ट्र: दीर्घतम: पिता धन्वन्तरिः दे्धतम 
आयुर्वेद प्रवतक: ॥४॥। 


काश्यस्य काश्यके दधंतम दीघेतमाके पुत्र 
काशि: तत्‌ु॒ काशि, उसके आयुववेद आयुर्वेदके 

पुत्र: पुत्र प्रवतकः प्रवतक 

दीघ तम: पिता दीरघतमाके पिता. | धन्‍्वन्तरिः धन्वन्तरि हुए !।8॥ 


राष्ट्र: राष्ट्र, 
यज्ञभुग वासुदेवांशः स्मृतसमात्रातिनाशनः । 
तत्पुत्र: केतुमानस्थ जज्ञ भीम रथस्ततः ॥५॥। 


यज्ञभुक वासुदेव अ शः स्मृतिमात्न आति नाशनः: ततु पुत्र: केतुमानस्य 
जज्ञे भोमरथ: ततः ॥५॥ 


यज्ञभुक्‌ वे यज्ञभोक्ता, तत्‌ पुत्र: उनके पुत्र 
वासुदेव भगवान वासुदेवके | कैतुमानस्थ केतुमानके 

अशः अंश, तत: भीमरथ: फिर भीमरथ 
स्मृतिमात्र स्मरण मात्रसे जज्ञे उत्पन्न हुआ ॥५॥ 


आति नाशन: रोगोंके नाशक हैं, 
दिवोदासो द्यर्मांस्तस्मातु प्रतर्दन इति स्मपृतः 
स॒ एवं शत्त्‌ जिद वत्स ऋतध्वज इतोरितः 
तथा कुवलयाश्रति प्रोक्तोइलकदियस्ततः ॥६॥ 


२६४ |] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


दिवोदासः थ मान्‌ तस्मात॒ प्रतदंन इति स्मृतः स एवं शत्रुजित॒ वत्स 
ऋतध्वज इति ईरितः तथा कुबलयाश्व इति प्रोक्त: अलर्क आदयः 
ततः ॥॥६॥। 


दिवोदास: (उससे) दिवोदास | इति ईरित: इस नामसे कहा गया 


तस्मात्‌ छयमान्‌ उससे दय मान्‌ है 
प्रतदंन जो प्रतद्वंन तथा तथा 
इति स्मृुत: इस नामसे भी कहा | कुबलयाश्व कुवलयाश्व 
गया है, इति इस नामसे भी 
वत्स स एव. वत्स परीक्षित ! वही | प्रोक्तः कहा गया है, 
शल्रुजितु शत्रुजित, ततः उससे 
ऋतध्वज ऋतध्वज अलक आदयः अलकं आदि हुए 
॥॥६॥ 
षष्टिवर्षसहल्राणि षष्टिवंशतानि च। 


नालर्कादपरो राजन मेदिनों बुशुजे युवा ॥७॥। 


षष्ट वर्ष सहर्नाणि षष्टि वर्ष शतानि च न अलर्कात्‌ अपर: राजन 
मेदिनीं बुभुजे युवा ॥॥७।। 


राजन्‌ राजन ! शतानि सौ वर्ष (छियासठ 
अलर्कातु अलकंसे सहस्न वर्ष) 

अपर: भिन्‍न किसीने युवा युवा रहकर 

षष्टि साठ मेदिनीं पृथ्वीका 


वर्ष सहल्लाणि सहस्न वर्ष बुभुजे न उप भोग नहीं किया 
च षष्टि वर्ष तथा साठ | ॥७।। 


अलर्कात्‌ सन्ततिस्तस्मात्‌ सुनीथो5थ सुकेतन: । 
धर्मकेतु:ः:. सुतस्तस्मात्‌ु सत्यकेतुरजायत ॥॥८॥। 


अलर्कात्‌ सन्‍्तति: तस्मात्‌ सुनीथः: अथ सुकेतन: धर्मकेतु: सुतः 
तस्मातु सत्यकेतु: अजायत ॥५॥। 
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अलर्कात्‌ अलकंसे धर्मकेतु: धर्मेकेतु 

सन्ततिः सनन्‍्तति, तस्मात्‌ उससे 

तस्मात्‌ सुनीथ: उससे सुनीथ, सत्यकेतुः सत्यकेतु 

अथ सुकेतन: फिर सुकेतन अजायत उत्पन्न हुआ ॥।५॥। 
सुतः उसका पुत्र 


धृष्टकेतुः सुतस्तस्मात्‌ सुकुमारः क्षितीश्वरः । 

वीतिहोवस्यथ.. भर्गोष्तों भारगेभूमिरभून्नुपः ॥।४॥ 

धुष्टकेतु: सुतः तस्मात्‌ सुकुमारः क्षितीश्वरः बीतिहोत्नस्य भर्गे: 
अतः भागंभूमि: अभूत्‌ नप: ॥<॥ 


सुतः उसका पुत्र बोतिहोत्रस्थ उसके पुत्र बीतिहोत् 
धृष्टकेतुः धष्टकेतु, का 
त्तस्मात्‌ उससे भगें: अतः भर्ग उसमे 
क्षितोश्वः:. प्रथ्वीपति न्‌पः राजा 
सुकुमारः सुकुमार, भागभूमि:. भागंभूमि 

अभुत्‌ उत्पन्न हुआ ॥र्द। 


इतोमे।॑ काशयो भूपाः क्षत्रवृद्धान्वयायिनः । 

रम्भस्य रभसः पुत्रों गम्भोरश्चाक़ियस्ततः ॥१०॥। 

इति इसमे काशय: भूपा: क्षत्रवृद्ध अनुयायिन: रम्भस्य रभसः पुत्रः 
गम्भी र: च अक्वियः ततः ॥१०॥। 


इति इसमे इस प्रकार ये | रम्भस्य पुत्र: रम्भका पुत्र 
क्षत्रवृद् क्षत्रवृद्धके रभसः गम्भीर रभस उसके गम्भीर 
अनुयायिनः . वंभमें च तत: और उससे 

काशय: काशि* से उत्पन्न | अक्वियः अक्रिय हुआ ॥१०॥ 
भपा: राजा हुए । 


तस्य क्षेत्र ब्रह्म जज्ञ श्ूण वंशसनेनसः । 
शुद्धस्ततः शुचिस्तस्मात्‌ तब्रविककुद्‌ धर्मसारथि: ॥११॥ 


* ये काशी (वाराणसी) के राजा हुए, यह अर्थ भी इतिहास-पुराणसे 
समर्थित है। दिबोदास प्रसिद्ध काशी-नरेश थे । 
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तस्य क्षेत्र ब्रह्म जज्ञ शूणु वंश अनेनसः शुद्ध: ततः शुत्िः तस्मात॒ 
द्विककुत धर्म सारथि: ॥११॥। 


तस्य क्षेत्र... उसकी पत्नीसे तत: शुचि: उससे शुचि 

ब्रह्म जज्ञ ब्राह्मण सन्तान हुई, | तस्मात्‌ उससे 

अनेनस: अनेनाका त्रिककुत्‌ त्रिककुत्‌ 

वंशं शणु वंश सुनो धर्म- (उससे) धमे- 

ततः शद्ध: उस (अनेना) से शुद्ध। सारथि: सारथि हुआ ॥।११॥। 


ततः शान्तरयों जज्ञ कृतकृत्य:ः स आत्मवान । 
रजेः: पत्चशतान्यासन्‌ पुत्राणामसितौजसाम्‌ ॥१२।। 


तत: शान्तरयः जज्न कृतकृत्य: स आत्मवान्‌ रजे: पञचशतानि 
आसनु पुत्राणां अमित ओजसास्‌ ॥१२॥ 


तत: शान्तरयः उससे शान्तरय रजेः रजिके 

जज्ञ स उत्पन्न हुआ, वह | पञ्चशतानि पाँच सौ 
आत्मवान आत्मज्ञानी अमित ओजसां अपार तेजस्वी 
कृतकृत्य:ः कृतकृत्य था पुत्राणां आसन्‌ पुत्र हुए ॥१२॥। 


देवरभ्यथितो देत्यान हत्वेन्द्रायाददाद दिवस्‌ । 

इन्द्रस्तस्म पुनद त्त्वा गृहीत्वा चरणौ रजे: ॥१३॥ 

देवे: अभ्यर्थितः देत्यानु ह॒त्वा इन्द्राय अददात्‌ दिवं इन्द्र: तस्मे पुनः 
दत्त्वा गृहीत्वा चरणों रजे: ॥१३॥। 


देवे देवताओं द्वारा | रजे: चरणी _रजिके चरण 
अभ्यथित:. प्रार्थना किये जानेपर | ग्रृहीत्वा इन्द्र: पकड़कर इन्द्रने 


देत्यान्‌ हत्वा देत्योंको मारकर | पुनः तस्मे फिर उनको ही 
इन्द्राय इन्द्रको दत्त्वा (स्वगं) देकर ॥॥१३॥। 
दिव अददात्‌ स्वगे दे दिया, 
आत्मानमर्पयामास प्रह्ादय रिशंकितः । 


पितयु परते पुत्रां याचभानाय नो ददुः ॥१४॥ 
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आत्मानं अपंयामास प्रहलाद आदि अरिशडितः पितरि उपरते 
पुत्रा याचमानाय नो ददुः १४॥ 


आत्मानं अपनेको भी पितरि उपरते पिताके मर जानेपर 
अपंयामास अपित कर दिया, | याचसानाय  मांगनेपर भी 
प्रहलाद (क्योंकि) प्रहलाद | पुत्रा (रजिके) पुत्रोंने 
आदि आदि नो ददुः नहीं दिया ॥१४॥। 


अरिशद्धितः शत्तुओंसे शंकित थे, ! 
त्रिविष्टपं॑ सहेन्द्राथः यज्ञभागान्‌ समाददुः । 
गुरुणा हयमानेष्ग्ना बलभित्‌ तनयान्‌ रजें: ॥॥१५॥ 
त्रिविष्टपं महेन्द्राय यज्ञभागाव्‌ सम आददुः गुरुणा हयसाने अग्नो 
बलभित्‌ तनयान्‌ रजे:॥॥५॥॥ 


महेन्द्राय इन्द्रको सम आददुः पूरा ही ले लिया 
त्रिविष्टपं सस्‍्वग (तो नहीं दिया (तब) 

ही और) बलभित्‌ बल दत्यको मारने- 
गुरुणा गुरु वहस्पति द्वारा वाले इन्द्रने 
अग्नो अग्निमें रजेः तनयानु रजिके पुत्रोंका 
हयमाने हवन करनेपर ॥१५॥ 


यज्ञभागानू यज्ञके भागोंको 
अवधीद्‌ श्र शितान मार्गान्न कश्चिदवशेषितः । 
कुशात्‌ प्रतिः क्षात्रवृद्धात्‌ सह्लयस्तत्सुतो जयः ॥१६॥। 
अवध्ीतु भ्र शितान्‌ मार्गात्‌ु न कश्चित्‌ अवशेषितः कुशात्‌ प्रतिः 
क्षात्रवृद्धातु सघ्जय: तत्‌ सुतः जय: ॥१६॥ 


अवधीत्‌ बध्च कर दिया, क्षात्रवृद्धात्‌ु  क्षत्रवृद्धेके वंशज 
सार्गात्‌ (क्योंकि बे) सन्‍्माग | कुशात्‌ प्रति: कुशसे प्रति, 

से | तत्‌ सञ्जयः उसके संजय 
ध्रशितानु भ्रष्ट हो गयेथे. | सुतःजयः . उसका पुत्र जय हुआ 


कश्चित्‌ उनमें कोॉई भी | ॥१६॥ 
न अवशेषित: नहीं बचा | 
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ततः कृतः कृतस्यापि जज्ञ हयेंवनो नपः। 
सहदेवस्ततों हीनो जयसेनस्तु तत्सुतः ॥१७॥। 
ततः कृतः कृतस्य अपि जज्ने हयंचन:ः नपः सहदेवः ततः हीन: जयसेन: 


तु तत्‌ सुत: ॥१७॥। 
ततः कृत: उससे कृत, सहदेव: सह॒देव, 

कृतस्य अपि कृतका भी ततः: हीन:. उससे हीन 

नृप: हयेवनः राजा हयेवन तु ततु सुतः फिर तो उसका पृूत्र 
जज्ञ ततः उत्पन्न हुआ, उससे | जयसेनः जयसेन हुआ ॥॥१७॥। 


संकृतिस्तस्यथ च जय: क्षत्रधर्मा महारथः । 
क्षत्रवद्धान्वया भूपाः श्णु वंश च नाहुषात्‌ ॥१८॥ 
सडकृति: तस्य च जय: क्षत्रधर्मा महारथ: क्षत्रवृद्ध अन्चया भपा: शण 
वंश च नाहुषात्‌ ॥१८।। 


सडः कृति: तस्य संकृतिके अन्वया भूपा: वंशज राजा हुए, 
चजयः भी जय नाहुषात्‌ नहुषसे चला 
महारथ: उसके महारथी वंशं च वंश भी 
क्षत्रधर्मा क्षत्रधर्मा हुआ श्णु सुनो ।।१८५॥। 
क्षत्रवृद्ध ये क्षत्रवद्धके 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पाणमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्ध 
चन्द्रवंशानुवर्णने सप्तदशो5ष्ध्याय: ॥॥१५॥। 


अथ अष्टादडशो5्ध्या यः 


श्रीशक उवाच 
यतियेयाति:ः: संयातिरायतिवियतिः कृतिः । 
षडिसे नहुषस्यासबन्निन्द्रियाणीव. देहिनः ॥१॥। 


यतिः ययातिः: संयाति: आयतिः वियतिः कृति: षट इमे नहुषस्य 
आसनु इन्द्रियाणि इव देहिन: ॥॥१॥। 


देहिनः देह धारियोंके संयातिः संयाति, 
इन्द्रियाणि इन्द्रियों के आयतिः आयति, 

इव समान वियतिः कृति: वियति और कृति 
नहुषस्य नहुषके इमे षट्‌ ये छ (पुत्र) 

यति: ययातिः यति, ययाति, आसन थे ॥।१॥। 


राज्य नंच्छद्‌ यतिः पित्रा दत्त तत्परिणामवित्‌ । 
यत्र प्रविष्टः पुरुष आत्मान नावबुध्यते ॥२॥ 


राज्यं न इच्छतु यतिः पित्रा दत्त तत्‌ परिणामवित्‌ यत्र प्रविष्टः 
पुरुष: आत्मानं न अवबुध्यते ॥२॥। 


पित्रा दत्त पिताके देनेपर यत्र प्रविष्टः जिसमें प्रवेश करके 
यति: राज्य यतिने राज्य (लेने)की| पुरुष: पुरुष 

तत्‌ परिणाम- उसके परिणामको | आत्मानं आत्मतत्त्वको 

वित्‌ जाननेवाला होनेसे |न नहीं 

इच्छत्‌ न इच्छा नहीं की अवबुध्यते जान सकता ॥२॥। 


पितरि श्र शिते स्थानादिन्द्राण्या धर्षणाद द्विजें:। 


हि. 


प्रापितिषञग रत्व॑ वे ययातिरभवन्न पः ॥३॥ 
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पितरि श्र शिते स्थानात्‌ इन्द्राण्या धर्षणात्‌ द्विजें: प्रापिते अजगरत्वं 
वे ययातिः अभवत्‌ नृप: ॥३॥। 


इन्द्राण्या इन्द्राणी (शची) के | श्र शिते भ्रष्ट किये जानेपर 
साथ और 
धर्षणात्‌ धृष्टता करनेसे वे निश्चित रूपसे 
द्विजः ब्राह्मणों द्वारा अजगरत्व॑ अजगर योनिको 
पितरि पिताके प्रापिते पहुँचा दिये जानेपर 
स्थानात अपने स्थान ययातिः ययाति 
(स्वगं) से नप: अभवत्‌ राजा हुआ ॥।३॥ 


चतसष्वादिशद्‌ दिक्षु श्रात॒न्‌ भश्राता यवीयसः । 
कृतदारो जुर्गोपोर्वीं काव्यस्थ वृषपर्वण: ॥४॥ 


चतसषु आदिशत्‌ दिक्षु भ्रातृन्‌ श्राता यवीयसः कृतदार: जुगोप उर्बो 
काव्यस्य वृषपर्वंण: ॥8॥। 


भ्राता उस (बड़ ) भाईने | काव्यस्य श॒क्राचायं तथा 
यवीयसः छोटे वृषपर्वणः . वृषपर्वाकी 
भ्रातन्‌ भाइयों को कृतदारः पुत्रियोंकों पत्नी 
चतस॒षु चारो वनाकर 

दिक्षु दिशाओंमें उर्वों जुगोप प्रथ्वीका पालन 
आदिशत्‌ नियुक्त कर दिया किया ।।४।। 
राजोवाच- 


ब्रह्मषिभंगवान. काव्य: क्षत्नबन्धुश्व नाहुषः । 
राजन्यविप्रयोः कस्माद्‌ विवाह: प्रतिलोमक:ः ।३५॥। 
ब्रह्मषि: भगवान्‌ काव्यः क्षत्रबन्धु: च नाहुषः राजन्य विप्रयो: 

कस्मात्‌ विवाहः प्रतिलोमकः ॥५॥। 

भगवान्‌ काव्य: भगवान्‌ शुक्राचार्य | च और 

ब्रह्मरषि ब्रह्मषि थे नाहुष: नहुष कुमार ययाति' 
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क्षत्रबन्धु: सामान्य क्षत्रिय था, | प्रतिलोमक: प्रतिलोम (विपरीत) 
राजन्य फिर क्षत्रिय और | विवाह: विवाह 

विप्रयो: ब्राह्मणका कस्मात्‌ क्यों हुआ ।॥५॥। 
श्रीगक उवाच- 


एकदा दानवेन्द्रस्य शभिष्ठा नाम कन्यका। 
सखीसहसर्रसंयुक्ता गुरुपुत्या च भामिनी ॥६॥ 


एकदा दानवेन्द्रस्य शसिष्ठा नाम कन्‍्यका सखी सहस्न संयुक्ता 
गुरुपुठ्या च भासिनी ॥६॥। 


एकदा एक बार दानवेन्द्रस्य दानवेन्द्र (वषपर्वा) 
गुरुपुठ्या गुरुकी पुत्री की 

च सखी- तथा एक- शर्भिष्ठा नाम शर्मिष्ठा नामक 
सहस्र सहस्र सखियोंके भामिनी सुन्दरी 

संयुक्ता साथ कन्यका कन्या ।॥।६।। 


देवयान्या पुरोदच्याने पुष्पितद्र मसडकुले । 
व्यचरत्‌ कलगीतालिनलिनीपुलिने5बबला ॥७॥। 


देवयान्या पुर उद्याने पुष्पित द्रूम सडकुले व्यचरतु कलगीत अलि 
नलिनी पुलिने अबला ॥७॥। 


देवयान्या देवयानीके नलिनी पुलिने सरोवरके किनारे 
पुष्पित दरम॒ फूले वक्षोंसे अबला वह कन्या 
सडकुले उद्याने भरे बगीचेमें व्यचरत्‌ विचरण कर रही 
अलि भ्रम रोंकी थी ।।७।। 
कलगीत मधुर गु जार युक्त | 


ता जलाशयमासाद्य कन्या: कमललोचना: । 
तौरे न्यस्यथ दुकूलानि विजहरु:ः सिच्वतीमिथः ॥८॥ 
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ता जलाशयं आसाद्य कन्या: कमल लोचनाः तीरे न्यस्य दुकूलानि 
विजहरु: सिञज्चती: मिथः ॥८॥ 


ता कमल- वे कमल- | तौरे न्‍्यस्थ किनारे रखकर 
लोचना: नयनी सिथः परस्पर 

कन्या: कन्याए सिज्चतीः जल उलीचती 
जलाशयं॑ जलाशयके | विजहरुः क्रोड़ा करने लगीं 
आसाद्य समीप पहुँचकर॒ | ॥८।। 
दुकलानि अपनी साड़ियां 


वीक्ष्य ब्रजन्तं गिरिशं सह देव्या वृषस्थितम्‌ । 
सहसोंत्तीयं वासांसि पर्येधुत्नोंडिताः स्त्रियः ॥र्द॥। 


वीक्ष्य ब्रजन्तं गिरिश सह देव्या वृष स्थितं सहसा उत्तीय स्व 
वासांसि प्यंधु: ब्रीडिता: स्त्रियः ॥<।॥ 


सह देव्या. देवी उमाके साथ | ब्रीडिता: लज्जित होकर 
वृष स्थित वृषभपर बेठे सहसा सहसा जलसे 
गिरिश शंकरजी को उत्तोर्य निकलकर 
ब्रजन्तं जाते हुए स्व वासांसि अपने वस्त्र 
वोक्ष्य स्त्रियः देखकर वे स्त्रियां. पर्यधु: पहिन लिए ॥६॥। 


शर्मिष्ठाजानती वासो गुरुपुत्याः समव्ययत्‌ । 
स्वीयं मत्वा प्रकुपिता देवयानोदमन्नवीत्‌ ॥१०॥॥ 


शर्मिष्ठा अजानती वासः ग्रुरुपुत्या: समव्ययत्‌ स्वीयं मत्वा प्रकुपिता 
देवयानी इदं अन्नवीत ॥१०॥ 


शमिष्ठा शर्भिष्ठाने | समव्ययत्‌ु. उपयोग कर लिया 
अजानती अनजानमें | प्रकुपिता इससे अत्यन्त कुपित 
स्वीयं मत्वा अपना समझकर | होकर 

ग्रुपुत्याः गुरु-पुत्री का देवयानी देवयानी 


वबासः वस्त्र इद अनब्दीतूृ यह बोली ।।१०।। 


सवमस्कन्धे अष्टा दशोड्ध्य! यः (| २७३ 


अहो निरीक्ष्यतामस्या दासस्‍्याः कर्म ह्यसाम्प्रतम्‌ । 
अस्मद्धाय धृुतवती शुनीव ह॒विरध्वरे ॥११॥॥ 


अहो निरीक्ष्यतां अस्या दास्‍्पाः कर्म हि असाम्प्रतं अस्मत्‌ धाम 
धंतवती शुनी इव हविः अध्वरे ॥११॥ 


अहो अस्या “अहो, इस शुनी इव कुतियाके समान 


दास्याः दासीका अस्मत्‌ हमारे स्‍ 
असाम्प्रतं असामयिक धार्य॑ धारण करने योग्यक! 
कम हि कम तो ! धृतबती इसने धारण कर 
० ! 
निरीक्ष्यतां देखो, । लिया ॥११॥! 
| 


अध्वरे हविः यज्ञमें हविको 
येरिंद तपसा सष्टं सुख पुसः परस्य ये । 
धायते येरिह ज्योतिः शिवः पन्थाश्च द्शितः ॥१२॥ 


ये: इदं तपसा सृष्ठ सुख पुसः परस्य ये धारय्यते ये: इह ज्योति: शिवः 
पन्‍था: च दशित: ॥१२॥ 


ये: तपसा जिन्होंने तपोबलसे . ज्योति: ज्योति स्वरूप 
द्दं इस जगतको ! परमात्माको 
सुष्टं उत्पन्न किया है. धायंते (हृदयमें) धारण 
ये परस्य पुसः जो परम पुरुषके करते हैं 
मुख मुख हैं, । च तथा 
ये: इह जो इस लोकमें.. | शिव: पन्‍था: कल्याणकारी मार्ग 
। द्शित: दिखलाया है ।।१२॥| 


याव्‌ वन्दन्त्युपतिष्ठन्ते लोकनाथाः सुरेश्वरा:। 
भगवानपि विश्वात्मा पावनः श्रीनिकेतनः ॥॥१३॥। 


यान्र्‌ बन्दन्ति उपतिष्ठन्ते लोकनाथा: सर ईश्वरा: भगवान्‌ अधि 
विश्वात्मा पावनः श्री निकेतन: ॥१३॥ 
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यानु जिनकी पावनः परम पविव 
लोकनाथा: लोकपालगण, भगवान्‌ अपि भगवान भी 

सर ईश्वरा: देवेश्वर गण वन्दन्ति वन्दना करते हैं, 
विश्वात्मा विश्वात्मा उपतिष्ठन्ति समीप खड़ होते हैं 
श्रीनिकेतनः लक्ष्मी-निवास, ॥१३॥। 


वयं तत्र।पि भृूगवः शिष्योउस्था नः पितासुरः । 
अस्मद्धायं धृतवती शुद्रो वेदमिवासतोी ॥१४॥ 


बय॑ तत्न अपि भूगवः शिष्य: अस्या नः पिता' असुरः अस्मत्‌ धारय॑ 
धृतदती शूद्र: बेदं इव असती ॥१४॥ 


तत्र अपि उनमें भी धार्य॑ धारण करने योग्यको 
वयं भूगव: हम भृगुवंशी हैं, श्द्रः शुद्र द्वारा 

अस्या असुरः इसका भसुर वेदं इव वेदके समान 

पिता पिता असती इस दुष्टाने 

नः शिष्य: हमारा शिष्य है धृतवती धारण कर लिया, 
अस्मत्‌ फिर भी हमारे ॥१७४॥। 


एवं शपन्तीं शर्मिष्ठा गुरुपुत्नीमभाषत । 
रुषा श्वसन्त्युरड्रीव धर्षिता दष्टदच्छदा ॥१५॥ 


एवं शपन्तों शर्भिष्ठा गुरुपुत्नों अभाषत रुषा श्वसन्ति उरंगी इब 
धर्षिता दष्टदत्‌ छदा ॥१५॥। 


एवं शपन्ती इस प्रकार गाली देती।| रुषा क्रोधसे लम्बी 

हुई श्वसन्ति श्वास छोड़ती 
गरुपुतों गुरुपुत्नी से दष्टदत्‌ छदा दांतोंसे ओष्ठ दबाये 
धर्षिता चोट खायी शमभिष्ठा शर्मिष्ठा 
उरंगी इबव सपिणीके समान अभाषत बोली ॥॥१५॥। 


आंत्मवृत्तमविज्ञाय. कत्थसे बहु भिक्षुकि । 
कि न प्रतीक्षसेडस्साकं गृहात्‌ बलिभुजो यथा ॥१६॥। 


नवमस्कन्धे अष्टादशोध्ध्याय: 


[ २७५ 


आत्मवृत्तंं अविज्ञाय कत्थसे बहु भिक्षुकि कि न प्रतोक्षसे अस्माक 


गृहान्‌ बलिभुज: यथा ॥॥१६॥। 


भिक्षुकि 'भिक्षुकी ! 

आत्मवृत्त अपना हाल 

अविज्ञाय न जानकर 

बहु कत्थसे बहुत बकवाद कर 
रही है 

यथा जसे 


बलि-भोजी कौए- 
कुत्ते 

अस्मा्क गृहान्‌ हमारे घरोंकी 
प्रतीक्षे न प्रतीक्षा नहीं करती 
॥१६।। 


बलिभुजः 


एवंविधे: सुपरुषः क्षिप्त्वा5चार्यंसुतां सतीम्‌ । 


शर्भिष्ठा प्राक्षिपत्‌ कूपे 


वास आदाय मन्युना ॥१७॥। 


एवंविधे: स॒ुपरुषे: क्षिप्त्वा आचार्य स्॒तां सतीं शर्मिष्ठा प्राक्षिपत्‌ 


कपे वास आदाय मन्युना ॥१७॥ 


एवं विधे: इस प्रकारके 

सृपरुष: अत्यन्त कठोर 
वचनों से 

सती आचाय॑ सती आचा.ये 

स॒तां पुत्नीका 

क्षिप्त्वा तिरस्करार करके 


तस्यां गतायां स्वगृहं 


मन्युना क्रोधशश 

वास आदाय उसका वस्त्र छीनकर 
शर्मिष्ठा शमिष्ठाने (उसे ) 
कपे कुए में 

प्राक्षिपत्‌ फेंक दिया ॥१७॥ 


ययातिस गयां चरन्‌। 


प्राप्तों बदच्छया कूपे जला्ों तां ददर्श हु ॥१९॥। 


तस्यां गतायां स्वगृहं ययाति: मृगयां चरनु प्राप्त: यहच्छया कृपे 


जल अर्थों तां ददर्श ह्‌ ॥१८॥। 


तस्यां स्वगृहूं उसके अपने घर 
गतायां चले जानेपर 
मृगयां चरनू आखेट खेलता हुआ 
यहच्छया संयोगवश 


| ययातिः प्राप्त: ययाति वहां आया 


जल अर्थी जलके लिए 
क्‍ कृपे तां कुएंपर जाकर उसे 
ह ददर्श निश्चय देखा ।॥।१५॥। 
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दत्वा स्वमुत्तरं वासस्तस्थे राजा विवाससे । 
गृहोत्वा पाणिना पाणिमुज्जहार दयापरः ॥।१४ै।। 


दत्वा स्वं उत्तरं वास: तस्ये राजा विवाससे ग्रृहीत्वा पाणिना पाणि 
उज्जहार दयापरः ॥१८॥ 


तस्ये विवाससे उस वस्त्रहीताको [| पाणिना अपने हाथसे 

स्व उत्तर अपना उत्तरीय | पार्णि उसका हाथ 

वास: वस्त्र | गृहीत्वा पकड़कर 

दत्त्ता दयापर: देकर दयालु होकर ' उज्जहार ऊपर खींच लिया 

राजा राजाने । ॥१र्द।। 
त॑ वीरमाहोशनसी प्रेमनिर्भरया गिरा। 


राज॑स्त्ववा ग्रहीतो मे पाणि: परपुरज्ञय ॥२०॥ 


त॑ं बीरं आह औशनसी प्रेमनिर्भरया गिरा राजनु त्वया गृहीतः में 
पाणि: परपुरछ्जय: ॥२०॥। 


ओऔशनसी . शुक्रचायेंकी पुत्री | परपुरञ्जयः 'शत्र-पुरियोंके 

तं वीर उस वीरसे । विजेता 

प्रेमनिर्भरया प्रेमसे परिपूर्ण राजन राजन ! 

गिरा आह वाणीसे बोली  त्वया मे पाणि: आपने मेरा हाथ 
गृहीतः पकड़ लिया है ॥२०।। 


हस्तग्राहोष्परो मा भद् गृहीतायास्त्वया हि में । 

एव ईशकृतो वीर सम्बन्धी नो न पोरुषः । 

यदिदं कूपलग्ताया भवतो दर्शनंं मम ॥२१॥ 

हस्तग्राह: अपर: मा भूत गृहीताया: त्वया हि मे एब ईशकुतः वीर 
सम्बन्ध: नौ न पौरुष: यत्‌ इदं कूपलग्नाया भवत: दर्शनं मम ॥२१॥। 
हि त्वया क्योंकि तुम्हारे द्वारा । अपर: मे दूसरा मेरा 
गृहीतायाः. ग्रहण की गयी हूँ” । हस्तग्राहः पाणिग्रहण करनें- 

वाला 
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मा भूत मत होवे, पौरुष: न किसी पुरुषका नहीं 
वीर एष वीर ! यह यत्‌ इदं क्योंकि यह 

तो हम दोनोंका कपलग्नाया कुएमें गिरी 

सम्बन्धः सम्बन्ध मम भवत:. मुझे आपका 
ईशकृतः ईश्वरका बनाया है, | दर्शन दश्शंन हुआ है ॥२१॥। 


न ब्राह्मणो मे भविता हस्तग्राहों महाभुज। 
कचस्य बाहेस्पत्यस्थ शापाद्‌ यमशपं पुरा ॥२२॥ 


न ब्राह्मण: मे भविता हस्तग्राह: महाभुज कचस्य बाहुस्पत्यस्य 
शापात्‌ य॑ अशपं पुरा ॥२२॥ 


महाभुज महाबाहो ! शापात्‌ शापके कारण 

य॑ पुरा जिसे मैंने पहिले ब्राह्मप:मे. कोई ब्राह्मण मेरा 

अशपं शाप दिया (उस) हस्तग्राहः पाणिग्रहण करने - 

बाहेसस्‍्पत्यस्थ वृहस्पतिके पुत्र वाला 

कचस्य कचके न भविता नहीं होगा ।॥२२।। 
ययातिरनभिप्रेत॑ देवोपहतमात्मनः । 


मनस्तु तदगत॑ बुद्रध्वा प्रतिजग्राह तद्बचः ॥ २३ 


ययाति: अनभिप्रेतं देव उपहतं आत्मन: मन: तु तत्‌ गत॑ बुद्ध्वा 
प्रतिजग्राह ततु वचः ॥२३॥। 


ययातिः ययातिनें तत्‌ गतं उसमें लगा 
अनभिप्रेत॑ अनिच्छित बुद्ध्वा जानकर 

देव देवके द्वारा तत्‌ बचः उसकी बातको 
आत्मनः अपनेको प्रतिजग्राह स्वीकार कर लिया 
उपहत दिये गये ॥२३॥। 
मनः तु अपने मनको भी 


गते राजनि सा वोरे तत्न सम रुदती पितुः। 
न्यवेदयत्‌ ततः सर्वेमुक्त शभिष्ठया कृतस्‌ ॥२४॥ 


२७८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


गते शाजनि सा वोरे तत्र सम रुदती पितु: न्‍्यवेदयत्‌ ततः सर्व यत्‌ 
उक्त शर्मिष्ठया कृतम्‌ ॥२४॥। 


वीरे राजनि उस वीर राजाके | यत्‌ उक्त जो कहा और 


गते सा चले जानेपर वह कृतं किया गया था 
रुदती ततः.. रोती हुई वहां सर्व पितुः सब पितासे 
शर्समिष्यया. शमिष्ठा द्वारा न्यवेदयत्‌ निवेदन किया ॥२४।। 


दुर्मेना भगवान्‌ काव्यः पोरोहित्यं विगहँयन्‌ । 

स्तुव॒न्‌ वृत्ति च कापोतीं दुहित्रा स ययो पुरात्‌ ॥२५॥ 

दुमना भगवान्‌ काव्य: पौरोहित्यं विगहुयन्‌ स्तुव॒न्‌ बृत्ति च कापोतीं 
दृहित्रा स ययो पुरात्‌ ॥२५॥। 


भगवान्‌ (इससे) भगवान्‌ व॒त्ति वृत्तिको 
काव्य: शुक्राचाये स्तुवन्‌ प्रशंसा करते हुए 
दुमना दुःखी होकर सदुहित्रा पुत्रीके साथ 
पौरोहित्य॑ पुरोहिती-कमंकी पुरात्‌ ययाौ.. नगरसे चल दिये 
विगहेयन्‌ निन्‍दा करते हुए ।२५॥। 
च कापोती तथा कबूतरको 

शिलोड्छ | 


वृषपर्वा तसाज्ञाय प्रत्यनीकविवक्षितस्‌ । 

गुरु प्रसादयन्‌ मूर्ध्ना पादयों: पतितः पथि ॥२६॥७ 

वृषपर्वा त॑ं आज्ञाय प्रत्यनीक विवक्षितं गुरु प्रसादयत्‌ सृध्ना पादयो: 
पतित: पथि ॥२६॥। 


वृषपर्वा वषपर्वाने | मूर्ध्ता सिरके बल 
त॑ प्रयनीक. उस शत्रु-सेना द्वारा पथि मार्गमें 
विवक्षित॑ अभीष्ट (कि शुक्रा- | पादयो: पतितः चरणोंपर गिरकर 
चाय दानवोंको त्याग| गुरु गुरुको 
दें) प्रसादयन प्रसन्‍न करने लगा 
आज्ञाप जानकर ॥२६।। 


नवमस्कन्धे अष्टादशोध्ध्याय: [ २७र्द 
क्षणाधेमन्युभेंगवान्‌ शिष्यं व्याचष्ट भागव:ः । 
कामो5स्या: क्रियतां राजन ननां त्यक्तुमिहोत्सहे २७॥। 


क्षणाधंमन्यु: भगवान्‌ शिष्यं व्याचष्ट भागंव: काम: अस्याः क्रियतां 
राजन्‌ न एनां त्यक्तु इह उत्सहे ॥२७॥ 


भगवान भगवान्‌ | अस्या: इस (देवयानी) की 
भागेव: शुक्राचार्यका कामः क्रियतां इच्छा पूरी कीजिए 
क्षणाधंमन्यु:.. क्रोध तो आधेक्षण, | एनां इह इसको यहां 

रहता है त्यक्तु छोड़ देनेका 
शिष्य (वे) शिष्य उत्सहे उत्साह मैं 
व्याचष्ट (वृषपर्वा) से बोले |न नहीं कर सकता" 
राजन “राजन ! ॥२७॥। 


तथेत्यवस्थिति. प्राह देवयानी मनोंगतम्‌ । 
पित्रा दत्ता यतो यास्ये सानुगा यातु मासनु ॥२८॥ 


तथा इति अवस्थिते प्राह देवयानी मन: गत॑ पित्ना दत्ता यतः यास्ये 
सानुगा यातु मां अनु ॥२८५॥। 


तथा इति अच्छा' इस प्रकार ! पित्रा दत्ता 'पिताके देनेपर 


अवस्थिते कहकर खड़ (वुष- यतः यास्ये. जहां जाऊगी 

पर्वा) से । सानुगा अनुचरियोंके साथ 
देवयानी देवयानीने (शर्भिष्ठा) 
मनः गत॑ अपने मनका भाव मां अनु यातु मेरे पीछे जावे! 
प्राह बतलाया | ॥२८।। 


स्‍्वानां तत्‌ सद्भूर्ट वीक्ष्य तदर्थस्य च गौरवस्‌ । 
देवयानों पर्यचरत्‌_स्त्रीसह्नण दासवत्‌ ॥२र्द॥। 


सस्‍्वानां तत्‌ सद्धूट वीक्ष्य तत॒ अर्थस्य च गौरव देवयानों पर्यचरत्‌ 
सत्रीसहल्नण दासवत्‌ ॥२६॥॥ 


२८० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
स्वानां तत्‌ अपने लोगोंका वह दासवत्‌ दासीकी भांति 
सड्ूट संकट तथा (शमिष्ठा) 
चतत्‌ तथा उनके देवयानों देवयानीकी 
अर्थस्य प्रयोजनकी पर्यंचरत्‌ सेवा करने लगी 
गौरव वीक्ष्य. गम्भीरता देखकर ॥२<६६।। 
सत्रीसहत्नण एक सहस्र सखियोंके 
सा 
नाहुषाय सुतां दत्वा सह शमभिष्ठयोशना । 


तमाह राज>छमिष्ठा माधास्तल्पे न कहिचित्‌ ॥३०॥ 
नाहुषाय सुतां दत्त्ता सह शर्मिष्ठया उशना तं आह राजन शर्मिष्ठां 


आधा: तल्पे न कहिचित्‌ ॥|३०॥। 


सह शर्मिष्ठया शर्भिष्ठाके साथ । राजन 
नाहुषाय नहुषकुमार ययाति- | शर्मिष्ठां 

को कहिचित्‌ 
सुतां दत्वा पुत्री देकर | तलल्‍पे 
उशना त॑ श॒क्राचायने उनसे | न्ञ आधाः 
आह कहा 


राजन ! 
शर्भिष्ठाको 

कभी भी 

अपनी शय्यापर 
नहीं लेना !।३०।। 


विलोक्योशनसीं राज5छमभिष्ठा सप्रजां क्वचित्‌ । 
तमेव वत्र रहसि सख्या: पतिम्ता सती ॥३१॥ 
विलोक्य औशनसीं राजन्‌ शर्मिष्ठा सप्रजां क्वचित्‌ तं एवं वर्ष 


रहसि सख्याः पति ऋतो सती ॥३१॥ 


क्वचित्‌ कभी सख्या: पति 
ओशनसों उशना-तन्दिनी_ | रहसि 
देवयानीको ' श्भिष्ठा 
सप्रजां पुत्रवती | ऋतौ सती 
विलोक्य देखकर वन्रे 


त॑ एव उसी 


सखीके पतिसे 
एकान्तमें 
शमिष्ठाने 
ऋतुदानके लिए 
प्रार्थना की ॥३१॥! 


नवमस्कन्धे अष्टादशो ः्ध्याय: [ २८१ 


राजपुत्याथितोउपत्ये धर्म चार्वेक्ष्य धर्मंवित्‌ । 
स्मरझ्छुक़बच: काले दिष्टमेवाभ्यपद्त ॥३२।॥। 


राजपुत्रि अथित: अपत्ये धर्म च अवेक्ष्य धर्मबित्‌ स्मरन्‌ शुक्रवच: 
काले दिष्टं एवं अभ्यपद्यत ॥३२॥॥ 


राजपुत्रि राजपुत्री द्वारा शुक्रवच: शुक्राचायेंकी बातका 

अपत्ये अथितः सन्‍्तानके लिए काले स्मरनु _ उस समय स्मरण 
प्राथना करनेपर | करके 

धरमंवित्‌ धमंज्ञ (ययाति) ने ' दिष्टं एव भाग्य विधानको ही 

धर्म अवेक्ष्य. अपना धर्म देखकर | अभ्यपद्यत अपनाया ॥३२॥। 

चर तथा 


यदु च तुबंसु चंव देवयानी व्यजायत। 
द्रटयुं चानु च पूरु च शर्भिष्ठा वाषपर्बणी ॥३३॥। 


यदु च तुर्वंसु च एवं देवयानों व्यजायत द्र्‌ हयु च अनु च पुरु च 
शर्भिष्ठा वारषपवंणी ॥३३॥। 


यदु च॑ यदुको | चर अनु' तथा अनु 

च तुवंसु तथा तुर्व॑सुको चपुरु और पुरुको 

एव भी वाधपवंणी . वृषपर्वा-पुत्री 
देवयानी देवयानीने, शरभिष्ठा शमिष्ठाने 

चद्रहयु एवं द्रुह्यु व्यजायत उत्पन्न किया ॥३३॥। 


गर्भसम्भवमासुर्या भतु विज्ञाय. सानिनी । 
देवयानी पितुर्गेहं ययौो क्रोधविम्‌च्छिता ॥॥३४॥ 
गर्भ सम्भव आसुर्या भतु: विज्ञाय मानिनी देवयानी पितुः गेहूं ययौ 
क्रोध विमृछिता ॥३४।॥ 
आसुर्या असुर-पृत्री शर्मिष्ठा- | गर्भ सम्भव गर्भ रहा 
को विज्ञाय जानकर 
भतु: अपने पतिसे मानिनी मानिनी 


२८२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


देवयानी देवयानी पितुः गेहूं बयो पिताके घर चल 
क्रोध क्रोधसे पड़ी ।॥३४॥। 
विमृूछिता . मूछितप्राय होकर 

प्रियामनुगतः कासी वचोभिरुपसन्त्रयन । 

न प्रसादयितु शेके पादसंवाहनादिधिः ॥३४५॥। 


प्रियां अनुगतः कामी वच: भिः उपमन्त्रयनु न प्रसादयितु शेके पाद 
संवाहन आदिभि:ः ॥३५॥ 


कामी कामी (ययति) पाद संवाहन॒ चरण दबाने (पकड़ने ) 
त्रियां प्रिया (देवयानी) के | आदिभिः आदि द्वारा 

अनुगतः पीछे जाकर प्रसादयितु प्रसन्‍न करनेमें 

बच: भिः वाणीके द्वारा शेके न समर्थ नहीं हुआ 
उपमन्त्रयनू मनाता हुआ ॥३५।। 


शुक्र्तमाह॒ कुपितः. स्त्रीकामानतपुरुष । 

त्वां जरा विशतां मनन्‍्द विरूपकरणी नृणाम्‌ ॥३६॥ 

शुक्र: तं आह कुषित: स्त्रीकाम अनुत पृरुष त्वां जरा विशतां मन्द 
विरूपकरणी नुणास्‌ ।।३६।॥। 


कुपितः शुक्र: कुपित शुक्राचायंने | नणां मनुष्योंको 

त॑ आह उससे कहा - विरूपकरणी कुरूप करनेवाला 
स्त्रीकाम स्त्री कामी जरा त्वां वृद्धावस्था तुझमें 
मन्द मूर्ख, विशतां प्रवेश कर जाय 
अन॒त पुरुष मिथ्याभाषी पुरुष ! ॥३६।। 
ययातिरुवाच 


अतृप्तोष्स्म्यद्य कामानां ब्रह्मन्‌ दुहितरि सम ते । 
व्यत्यस्यतां यथाकाम॑ वयसा योडभिधास्यति ॥३७॥। 


अतृप्त: अस्मि अद्य कामानां ब्रह्मनु दुहितरि सम ते व्यत्यस्यतां यथा 
काम वयसा यः: अभिधास्यति ॥३७॥ 


नवमस्कन्धे अष्टादशो5ध्याय: [ २८३ 


श्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! अस्मि हैं (तब शुक्रने कहा) 
ते दुहितरि. आपकी पुत्रीके साथ | यः यथा काम “जो इच्छानुसार 
कामानां विषय भोगोंसे वयसा अपनी अवस्था 

अद्य अभी तक अभिधास्यति देता हो (उससे ) 
अतृप्तः अतृप्त ' व्यत्यस्थतां. बदल लो' ॥३७॥। 


श्रीशुक उवाच' 
इति लब्धव्यवस्थानः पुत्र ज्येष्ठमवोचत । 


इति लब्ध व्यवस्थानः पुत्र ज्येष्ठ अवोचत 


इ्ति ऐसी | ज्येष्ठ पुत्र बड़ पुत्र (यदु) से 
व्यवस्थान व्यवस्था अवोचत बोला 

लब्धघ पाकर 

ययातिरुवा च* 


यदो तात प्रतोच्छेमां जरां देहि निजं वयः ॥|३८॥ 
यदो तात प्रतोच्छ इमां जरां देहि निज वय: ।॥॥३८।॥। 


तात यदो.. तात यदु ! | निज बयः अपनी अवस्था 
इमां जरां यह बुढ़ापा देहि (मुझे) दे दो । ३०॥। 
प्रतीच्छ ले लो, और 


मातामहकृतां वत्स न तप्तो विषयेष्वहम्‌ । 

वयसा भवदीयेन रंस्यथे कतिपयाः: समाः ॥३६॥। 

मातामह कृता वत्स न ॒तृप्त: विषयेषु अहं वयसा भवदीयेन रंस्ये 
कतिपया: समा: ॥३र्द।। 


* यह उबाच अन्य प्रतियोंमे नहीं है । 
* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


२८४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


मातामह तुम्हारे नानाका । भवदीयेन तुम्हारी 
कृतां बनाया (यंह विधान) वयसा अवस्थासे 
, कतिपया: समा: कुछ वर्षों तक 
वत्स विषयेबु वत्स ! विषय भोगोंसे| रंस्ये रमण करू गा ।।३६।। 
अहं तृप्त: न॒मैं तृप्त नहीं हुआ हैँ, 
यदुरुवाच 


नोत्सहे जरसा स्थातुमन्तरा प्राप्तया तव। 
अविदित्वा सुख ग्राम्यं वेतृष्ण्यं॑ नेति प्रुष: ॥४०॥॥ 


न उत्सहे जरसा स्थातु' अन्तरा तव त्वया अविदित्वा सुख 
ग्राम्यं वेतृष्ण्यं न एति पुरुष: ॥४०॥ 


अन्तरा बीचमें ही पुरुष: प्रुष 

प्राप्तया प्राप्त हुए ग्राम्यं सुख॑. काम-सुखको 

तव जरसा आपके बुढ़ापेमें अविदित्वा जाने बिना 

स्थातु स्थित होनेका वेतृष्ण्यं उनसे विरक्त 

न उत्सहे उत्साह नहीं करता | न एति नहीं होता ॥॥8४०।॥। 
श्रीशक उवाच' 


तुर्वंसुश्चोदितः पित्रा द्वहयुश्चांनुश्व भारत। 
प्रत्याचख्युरध मेज्ञा ह्ानित्ये. नित्यबुद्धयः ॥४१॥ 
तुबंसु: चोदितः पित्रा द्र ट्यूु: च अनु: च भारत प्रत्याचख्यु: अधर्मज्ञा 
हि अनित्ये नित्य बुद्धय: ॥४१॥ 


भारत परीक्षित ! अनित्ये अनित्य (विषयों) को 
पित्रा तुबंचुः. पिता द्वारा तुवंसु, | नित्य बुद्धयः नित्य मानते थे, 
द्र हयु:च अनुः द्र ह्यु तथा अनु अधर्मेज्ञा धर्मको न जाननेवाले 
चोदितः प्रेरित किये गये; उन्होंने 

किन्तु प्रत्याचख्यु:. उलटा उत्तर दे 
हि्‌ क्योंकि दिया ॥॥8१॥। 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


नवमस्कन्धे अष्टादशोड्ध्याय: [ २८५ 
अपृच्छतू तनय॑ प्र वयसोनं गरुणाधिकसम्‌ । 
न त्वमग्रजवद्‌ वत्स मां प्रत्याख्यातुमहेंसि ॥४२॥ 


अपृच्छत्‌ तनय॑ पुरु बयसा ऊन॑ ग्रुण अधिक न त्वं अग्रजवत्‌ वत्स 
मां प्रत्याख्यातु' अहेंसि ॥४२॥ 


वयसा ऊन॑ आयुसे छोटेपर अग्रजवत्‌ अपने बड़ भाइयों- 
गुण अधिक गुणोंमें बड़ की भांति 

तनय॑ पुरु अपने पुत्र पुरुसे मां प्रत्याख्यातु मुझे उलटा उत्तर 
अप्रच्छत्‌ (ययातिने) पूछा-- | न अहुंसि नहीं देना चाहिए 
वत्स त्वं बेटा ! तुमको ॥४२।। 
प्‌ृरुणवाच 


को नु लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मकृतः पुमान्‌ । 
प्रतिकतु क्षमों यस्य प्रसादाद्‌ विन्दते परस्‌ ॥॥४३॥। 


कः नु लोके मनुष्येन्द्र पितु: आत्मकृत: पुमान्‌ प्रति कतु क्षमः यस्य 
प्रसादात॒ विन्दते परस्‌ ॥॥४३॥। 


मनुष्येन्द्र नरेन्द्र ! कतु चुका नेमें 

लोंके नुकः संसारमें भला कौन | क्षमः समर्थ है 

पुमान्‌ पुरुष यस्य प्रसादात्‌ु जिनकी कृपासे 
आत्मकृत: शरौर देनेवाले परं विन्दते परम पद प्राप्त होता 
पितु: प्रति पिताका बदला है ॥॥४३॥। 


उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात्‌ प्रोक्तकारी तु मध्यम: । 
अधमो5श्रद्धथा कुर्यादकर्तोच्चरितं पितुः ॥४४॥ 


उत्तमः चिन्तितं कुर्यात्‌ प्रोक्तकारी तु मध्यमः अधम: अश्रद्धया 
कुर्यात्‌ अकते: उच्चरितं पितु: ॥४४॥ 
उत्तम: उत्तम (पृत्न वह है | कुर्यात्‌ कार्येको (स्वयं) कर 


चिन्तितं (पिताके) सोचे प्रोक्तकारी कहनेंपर करनेवाला 


र८६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तु तो अकते: जो करे ही नहीं वह 
मध्यम मध्यम है, पितुः उच्चरितं पिताका उत्सर्जित 
अश्रद्धया कुर्यात्‌ जो बिना श्रद्धाके करे मल-मूृत्र है ।!४४॥। 
अधम: वह अधम है, 


श्रीशक उवाच' 
इति प्रमुदितः पूरुः प्रत्यगृह्ञाज्जरां पितुः। 
सोंदपि तद्यसा कामान यथावज्जुजुषे नप ॥॥४५॥ 


इति प्रमुदितः प्रु: प्रत्यगृष्टणात्‌ जरां पितु:ः सः अपि तत्‌ वयसा 
कामानु यथावत्‌ जुजुषे न॒प ॥४५॥ 


न्‌प राजन्‌ ! तत्‌ बयबसा उस (पुरु) की अवस्था 
इति ऐसा कहकर 

प्रमुदित: प्रसन्‍न होकर यथावत्‌ यथोचित रूपसे 

पुरुः पित:::.. पुरुने पिताकी कामानु काम-भोगोंका 

जरां वृद्धावस्था जजषे सेवन करते रहे 
प्रत्यगृदहणात्‌_ उनसे ले ली, 9५।। 

सः अपि वे (ययाति) भी 


सप्तद्वीपपति: सम्यक्‌ पितृवत्‌ पालयन प्रजा: । 
यथोपजोष॑ विषयाज्जुजुषे5व्याहतेन्द्रिय: ॥॥४६॥। 


सप्तद्वीपपति: सम्यक्‌ पितृबतु पालयनू प्रजा: यथा उपजोषं विषयान्‌ 
जजुषे अव्याहत इन्द्रियः ॥४६॥। 


सप्तद्वीपपतिः वह सातों द्वीपोंका | अव्याहत अक्षुण्ण 
स्वामी इन्द्रियः इन्द्रिय-शक्ति 
पितृवत्‌ पिताकी भांति विषयान्‌ विषयोंका 
प्रजा: पालयन्‌ प्रजाका पालन करते | यथा उपजोषं यथेच्छ उपभोग 
हुए जजुबे करता रहा ॥8६।। 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


नवमस्कन्धे अष्टादशोध्ध्याय: [ २८७ 


देवयान्यप्यनुदिन मनोंवाग्देहवस्तुभि: । 

प्रेयसः परमां प्रीतिमुवाह॒ प्रेयली रहः ॥४७।॥ 

देवयानि अपि अनुदिन मनः वाक्‌ देह वस्तुनिः प्रेयसः परमां प्रीति 
उवाह प्रेयसी रहः ॥४७॥ 


प्रेयसी प्रियतमा प्रेयसः अपने प्रियतमकी 
देवयानि अपि देवयानी भी परमां प्रीति परम प्रीति 
अनुदिन रह. प्रतिदिन एकान्तमें | उबाह सम्पन्त करती रही 
मनः वाक मन, वाणी, ।93।! 


देह वस्तुभि: शरीर तथा पदार्थोसे 
अयजद॒ यज्ञपुरुष॑ क्रतुभिभू रिदक्षिण: । 
सर्वेदेवमयं देव सर्ववेदसयं हरिस्‌ ॥४८॥ 
अयजत्‌ यज्ञपुरुष क्रतुभिः भूरिदक्षिण: सर्वेदेवमयं देवं सर्ववेदसय 
हरि प्‌ ॥४८॥। 


सर्वदेवमयं सर्वेदेवस्वरूप, भूरिदक्षिण:.. बहुत दक्षिणावाले 
सर्ववेदसयं॑ स्वंवेदमय क़तुभिः यज्ञों द्वारा 

यज्ञपुरुषं यज्ञ-पुरुष अयजत्‌ (उसने) यजन किया 
देव हरि परमाराध्य श्री हरिका ॥४५।। 


यस्मिन्निद विरचितं व्योम्नीव जलदावलिः। 


नानेव भाति नाभाति स्वप्नमायांमनोरथ: ।।४।। 
यस्मिन्‌ इदं विरचितं व्योम्नि इव जलद अवलिः नाना इव भाति न 
आभाति स्वप्न साया मनोरथ: ॥।४८६॥।॥। 


व्योम्नि आकाशमें विरचितं बना हुआ 

जलद मेघ इद॑ नाना यह नानापनाकी 
अवलि:ः इव समूहके समान इव भांति 

स्वप्न साया स्वप्न, माया तथा । भाति कभी प्रतीत होता है, 
सनोरथा: मनोरथोंके समान | नआभाति कभी नहीं प्रतीत 


यस्मिन्‌ जिसमें होता ॥४६॥। 


२८८ ] श्रीगद्भागवते महापुराणे 


तमेव हृदि विन्यस्थ वासुदेव॑ गुहाशयस्‌ । 
नारायणमणीयांसं. निराशी रमजत्‌ प्रभ्रम ॥५०॥॥ 


त॑ एवं हृदि विन्यस्य वासुदेव गुहाशयं नारायण अणोयांसं निराशीः 
अयजत्‌ प्रभुम्‌ ॥५०॥ 


त॑ एव उसी | प्रभु नारायणं सर्वेश नारायणको 
ग॒हाशयं सर्वान्तयामी हृदि विन्यस्थ हृदयमें धारण करके 
वासुदेव वासुदेव निराशी: निष्काम भावसे 
अणायांस अत्यन्त सूक्ष्म अयजत्‌ आराधना की ॥५०।। 


एवं वर्षसह्लाणि मनःषष्ठे सेन: सुखस्‌ । 
विदधानो5पि नातृप्यत्‌ सार्वभौसः कदिन्द्रियें: ॥४१॥ 
एवं वर्षसहस्नाणि मनःषछष्ठे: सन सुखं विदधानः अपि न अतृष्यतु 
सार्वभौसः कद इन्द्रिये: ॥५१॥। 
मन:षष्ठ जिनमें मन छठवां है | मनः सुर अपने मनको सुख 
उन विद्धान: अपि देता हुआ भी 
कद इन्द्रियः दुष्ट इन्द्रियों द्वारा | सार्वभोम:. वह सावेभौम राजा 
वर्घसहत्नाण एक सहस्न वर्ष तक | अतृप्यतु न॒ तृप्त नहीं हुआ 
एवं इस प्रकार ॥५१॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणै पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
अष्टादशोध्ध्याय: ॥।१८५।। 


अथ एकोनविशोष्ध्याय: 
श्रीशुक उवाच 


स इत्थमाच रन्‌ कामान्‌ स्त्रेणोंडपक्नवमात्मन: । 

बुद्ध्वा प्रियायं निविण्णो गाथामेतामगायत ॥१॥ 

स इत्यं आचरनु कामानु स्त्रेण: अपहक्लवं आत्मनः बुद्ध्वा प्रियाये 
निविण्ण: गाथां एतें अगायत ॥१॥। 


इत्थं इस प्रकार स वह (ययाति उन 
स्त्रणः सत्रोके वश होकर भोगोंसे) 
कामानु भोगोंको निर्विण्ण: खिन्न होकर 
आचरनु भोगता हुआ प्रियाये अपनी प्रिया (देव- 
आत्मनः अपना यानी) से 
अपह्ृव॒व॑ अध:पतन एतां गाथां. यह गाथा (कल्पित 
बुद॒ध्वा जानकर कथा) 

| अगायत कहने लगा ॥१॥। 


ययाति रुवाच 


शूणु भागव्यमू गाथां मद्विधाचरितां भुवि। 
धीरा यस्यानुशोचन्ति वने ग्रासनिवासिनः ॥२॥ 


श्रणु भागंवि अम्‌ गाथां मत्‌ विधा आचरितं भुवि धीरा यस्य 
अनुशोचन्ति बने ग्राम निवासिन: ॥२॥ 


भागंवि देवयानी ! यस्प जिनके विषयमें 
भुवि धीरा पृथ्वीपर जितैन्द्रिय अनुशोचन्ति बराबर चिन्ता करते 
पुरुष हैं व॑से 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


२७४० ] श्रीमद्भागवते महापुराण 


मत्‌ विधा. मेरे समान अम्‌ गाथां इस गाथाको 
ग्राम निवासिनः ग्राम निवासीकी श्णु सुनो ॥२।। 
आचरितां आचरण की हुई 
बस्त एको बने कश्चिद्‌ विचिन्वन्‌ प्रियमात्मनः । 
ददर्श कपे पतितां स्वकसंवशगामजाम्‌ ॥३।। 


बस्त एक: वने कश्चित्‌ विचिन्वन्‌ प्रियं आत्मनः ददर्श कपे पतितां 
स्वकर्म वशगगां अजास ॥॥३॥। 


कश्चित्‌ एक: किसी एक स्वकर्म अपने कमंके 

बस्त बने. बकरेने वनमें वशगगां वशमें हुई 

आत्मन: प्रियं अपने प्रिय भोगोंकों | कपे पतितां कुए में गिरी 
विचिन्चन  दूढ़ते हुए अर्जा ददर्श बकरीको देखा ॥।३।। 


तस्यथा उद्धरणोपायं बस्तः कामी विचिन्तयन_ । 

व्यधत्त तीथंमुद्धत्य. विषाणाग्रण रोधसी ॥४॥। 

तस्य उद्धरण उपाय बस्त: कामी विचिन्तयनु व्यधत्त तीर्थ उद्धृत्य 
विषाण अग्रेण रोधसी ॥॥४॥ 


कामी तस्यथ उस कामीने उसके ' रोधसी तीर्थ कुए के पासका जल 
उद्धरण उधायं उद्धारका उपाय उद्धृत्य खोदकर 
विचिन्तयनू सोचकर व्यधत्त बनाया ॥४॥। 
विषाण अग्रेण अपनी सींगकी नोकसे 


सोत्तोयं कृपात्‌ सुश्रोणी तमेव चकमें किल । 
तया वृतं समुद्दीक्ष्य बह्नथोडजाः कान्तकामिनी: ॥५॥ 


स उत्तीयं कृणत्‌ सुश्रोणी तं एव चकमे किल तया वृतं समुद्र 
वीक्ष्य बह्नच्चः अजा: कान्‍त कामिनी: ॥५॥ 
स. सुशोणो वह सुन्दरी उत्तीये ऊपर तेरकर 
कपात्‌ कुएंसे (जल भरजाने-| किल त॑ं एवं. अरे उसीको 
से) चकमे चाहने लगी, 


नवमस्कन्ध एकोनविशोष्ध्याय: [ २<१ 


तथा वृत॑ उसके द्वारा वरण | बहच: बहुत-सी बकरियां 
किया गया | अजाः (उसके साथ हो 
समुद वोक्यक. उगे देखकर | गयी ) ।।५।॥॥ 


कानन्‍त कामिनी: पति चाहनेवाली 


पीवान' श्मश्र्‌ ल॑ प्रंष्ठं मीढ़्वांसं याभकोविदस्‌ । 
स॒ एको5जवृषस्तासां बह्चीनां रतिवर्धनः । 
रेम॑ कामग्रहग्रस्त आत्मानं नावबुध्यत ॥६॥ 


पीवान श्मश्न ले प्रेष्ठ मीढ्वांस याभकोवबिंदं स एक: अजवृष: तासां 
बद्दीनां रतिवर्धन: रेमे कामग्रह ग्रस्त आत्मानं न अवबुध्यत ॥६॥ 


पोवान मोटे तासां बहवीनां उन बहुत-सी का 

श्मश्रुल दाढ़ीवाले, रतिवर्धन: रतिसुख बढ़ानेवाला 

प्रेष्ठ प्रिय, होकर 

मोढ्वांसं रति सुख दायक, | कामग्रह कामरूपी ग्रहसे 

याभकोविंद मंथुन-शब्द करनेमें | ग्रस्त रेमे ग्रस्त होकर रमण 

कुशल करने लगा, 

सएक: वह अकेला आत्मान॑ अपनेको 

अजवृष: बकरा सांड़ न अवबुध्यत नहीं जान सका ॥६॥ 
तमेव प्रष्ठतमया. रमसाणमजान्यया । 


विलोक्य कामसंबविग्ना नामृष्यद्र बस्तकर्म ततु ॥७॥। 


तं॑ एवं प्रेष्ठठमया रमसाणं अजान्यया विलोक्य काम संविग्ना न 
अमृष्यत्‌ बसत कम ततु ॥७॥। 


प्रेष्व्मया . प्रियतमाके काम कामसे 

अजान्यया अनजानमें संविग्ना उद्विग्न होकर 

एवं रसमाणं इस प्रकार रमण | बस्त तत्‌ कर्म बकरेके उस कर्मको 
करते अमृष्यत्‌ू न सहन नहीं कर सकी 


तं विलोक्य उसे देखकर ।।७)। 


२र्दर | श्रीमद्भागवते महापुराण 


त॑ दुह्ंदं सुहृद्र पं कामिन क्षणसोहदम्‌ । 
इन्द्रियारामसुत्सूज्य स्वामिन दुःखिता ययो ॥८॥ 


त॑ं दुह् दं सुहृत्‌ रूपं कामिन क्षण सोह॒दं इन्द्रियारामं उत्सुज्य स्वासिन 
दु खिता ययौ ॥८॥ 


त॑ कासिनं_ उस कामी, इन्द्रियाराम॑_ इन्द्रिय लोलुपको 
क्षण क्षणिक दुःखिता दुःखी होकर 
सोहद॑ प्रीति करनेवाले, | उत्सज्य त्यागकर 

सुहृद रूप॑ सुहृद रूपी स्वामिनं अपने स्वामीके पास 
दुह् द॑ दुष्ट हृदय ययो जाने लगी ।।८।। 


सोंपि चानुगतः स्त्रणः कृपणस्तां प्रसादितुम्‌ । 
कुवेन्निडविडाकारं नाशकनोत्‌ पथि संधितुम्‌ ॥।४॥। 


सः अपि च अनुगतः स्त्रेण: कृपणः तां प्रसादितु कुर्वंन्‌ इडविडाकारं 
नाशकनोत्‌ पथि सन्धितुम्‌ ॥र्द॥। 


सः स्त्रेण: अपि वह स्त्रीजित भी | इडविडाकारं इडविडाकार (बकरे 


कृपण: तां दीन होकर उसे का शब्द विशेष) 

प्रसादितु प्रसन्‍न करनेके लिए | कुवंन्‌ करके भी 

अनुगतः उसके पीछे गया पथि संधितु मागेमें मनानेमें 

च तथा ना शक्‍नोतु सफल नहीं हुआ 
॥र्द।। 


तस्यास्तत्र द्विजः कश्चिदजास्वाम्यच्छिनद्‌ रुषा । 
लम्बन्तं वृषणं भूयः सन्दधेडर्थाय योगवित्‌ ॥१०॥ 


तस्था: तत्र द्विज: कश्चित्‌ अजास्वासि अच्छिनतु रुषा लम्बन्तं 
वृषणं भूय: सन्दघे अर्थाय योगवितु ॥१०॥ 


तत्र तत्या: वहां उस लम्बन्तं लटकते 
अजास्वामि बकरीके स्वामी वृषणं अण्डकोशको 
कश्चितु द्विलः किसी ब्राह्मणणे.._ | अच्छिनत्‌ काट दिया 


रुषा क्रोधमें आकर | 


नवमस्कन्धे एकोनविशोष्ध्याय: [ २३ 


योगवित॒ उस उपाय जानने- | अर्थाय भूयः प्रयोजनवश फिर 
वालेने सन्दधे जोड़ दिया ।।१०।। 
सम्बद्धयधूषण: सोषि हाजया कूपलब्धया । 
काल बहुतिथं भद्र कार्मेनद्यापि तुष्यति ॥११॥ 


सम्बद्ध वृषण: सः अपि हि अजया कूप लब्धया काल बहुतिथं भद्र 
काम: न अद्य अपि तुष्यति ॥११॥ 


सः अपि वह भी | बहुतिथं बहुत लम्बे समयके 
सम्बद्ध वृषण: अंडकोश जुड़जाने- | काले कालमें 

पर | काम: भोगोंसे 
हि कूप लब्धया क्‍योंकि कुए से मिली | अद्य अपि अब तक भी 
अजया बकरीके साथ तुष्पतिन सन्तुष्ट नहीं होता 
भद्र कल्याणी ! है ॥११॥। 


तथाहं कृपण: सुश्र, भवत्याः प्र मयन्त्रितः । 
आत्मान' नाभिजानामि मोहितस्तव मायया ॥१२॥ 


तथा अहं कृपण: सुश्र्‌ भवत्या: प्रम यन्त्रितः आत्मानं न अभि 
जानामि मोहित: तव मायया ॥१२॥ 


सुभ्न सुन्दर भौंहों वाली ! | तव मायया तुम्हारी मायासे 

तथा अहूं उसी प्रकार मैं मोहित: मोहित होकर 
भवत्या: तुम्हारे आत्मान अपने आपको 

प्रेम यन्त्रितः प्रमके वश हुआ |न नहीं 

कृपण: दीन हुआ अभि जानामि पहिचानता हूँ ॥१२॥। 


यत्‌ प्रथिव्यां ब्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः । 
न॒दुद्मन्ति मनःप्रीति पुसः कामहतस्य ते ॥१३॥ 


यत्‌ प्रथिव्यां ब्रोहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः न दुद्मन्ति मन: प्रीति 
पुस: कामहतस्य ते ॥१३॥। 


२४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


प्रथिव्यां चत्‌॒ प्ृथ्वीमें जितना | पुसः ते पुरुष हैं उनकी 


व्रोहियवं जो आदि अन्न है, | मनः प्रोति मनकी प्रसन्नता 
हिरण्यं पशव: स्वर्ण, पशु और (तृप्ति) 
स्त्रियः स्त्रियां हैं (वे सब) | न दुह्मान्ति नहीं दे सकते ॥१३॥। 


कामहतस्थ जो विषय-पीड़ित 
न जातु काम: कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाशिवर्धते ॥१४॥ 


न जात काम: कामानां उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मा इव 
भय एवं अभिवध॑ंते ॥॥१४॥। 


कामानां भोगोंको हविषा घीसे 
उपभोगेन भोगनेसे कृष्णवर्त्मा इव अग्निके समान 
कासः जातु_ कामना कभी भूय एव अधिक ही 


शाम्यतिन शान्‍्त नहीं हो अभिवर्ध॑ते बढ़ती है ॥॥१४॥! 
सकती, 
यदा न कुरुते भाव सर्वभृतेष्वमद्भलम्‌ । 
समहष्टेस्तदा पुसः सर्वाः सुखमभया दिशः ॥१५॥! 
यदा न कुरुते भावं॑ सर्वभूतेषु अमद्भलं समहष्टे: तदा पु सः सर्वाः 
सुखमया दिशः ॥१५॥। 


यदा जब तदा समहष्टे: तब उस समदर्शी 
सर्वभृतेषु सब प्राणियोंके प्रति | पुसः सर्वाः पुरुषके लिए सब 
अमंगल अमंगलकी दिशिः दिशाएँ 

भाव भावना सुखमया सुखमय हो जातो 
न कुरुते नहीं करता हैं ।॥१५॥। 


या दुस्त्यजा दुमंतिभिर्जीयेतों या न जीय॑ंते । 

तां तष्णां दुःखनिवहां शमेकामो द्व॒ तं त्यजेतु ॥१६॥ 

या दुस्त्यजा दुमेतिनि: जोीयेंत: या न जीय॑ते तां तृष्णां दुःख निवहां 
शर्मेकामः द्रत॑ं त्यजेतु ॥१६॥ 


तवमस्कन्धे एकोनविशो:्ध्याय: [ २६५ 


दुर्मेतिध्िः दुबु द्धि लोगों द्वारा | तां दुःख उस दुःख 
या जो त्यामगने में निवहां बहुल 
दुस्त्यजा बहुत कठिन है, तृष्णां तृष्ण को 
या जो (शरीरके ) शर्मकासः शान्ति चाहनेवाला 
जीयेंत: वृद्ध होनेपर भी द्रतं त्यजेत्‌ू. शीघ्र त्याग दे ॥१६॥ 
जीयंते न बूढ़ी (शिथिल) नहीं 

होती 


मात्रा स्वस्रना दुहित्रा वां नाविविक्तासनों भवेत्‌ । 


बलवानिन्द्रियग्रामो. विद्वांससपि क्षति ॥१७॥। 


मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा ना विविक्त आसन: भवेत्‌ बलवान इन्द्रिय- 
ग्राम: विद्वांस अपि क्षति ॥१७॥ 


मात्रा स्वत्ना. माता, बहिन इन्द्रियग्रामः. इन्द्रिय समूह 
वादुहित्रा अथवा पुत्रीके साथ | बलवान्‌ बलवान है, 
विवित्त एकान्तमें विद्वांस अपि_विद्वानको भी 
आसनः बेठनेवाला क्षति अपनी ओर खींच 
ना भवेत्‌ न बने, लेते हैं ॥१७॥। 


पूर्ण वर्षसहत्न मे विषयान्‌ सेवतोइसकृत्‌ । 
तथापि चानुसवन तृष्णा तेष॒पजायते ॥१८॥। 


पूर्ण वर्ष सहल्न से विषयान्‌ सेवतः असकृतु तथा अपि च अनुसवन 
तृष्णा तेषु उपजायते ॥१८॥ 


में असकृतु मुझे निरन्तर तथा अपि च ऐसा होनेपर भी 
विषयान्‌ भोगोंका तेषु अनुसव्नं उनमें नित्यप्रति 
सेवत: सेवन करते हुए तृष्णा तृष्णा 

सहस्न सहस्र उपजायते बढ़ती जाती है 

वर्ष पु वर्ष पूरे हो गये ॥१५।। 


तस्मादेतामहूं त्यक्त्वा ब्रह्मण्याधाय मानसम्‌ । 
निद्व न्हो निरहंकारश्चरिष्यामि सृगगं: सह ॥१८॥ 
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तस्मात्‌ एतां अहं त्यक्त्वा ब्रह्मणि आधाय मानस निहुं नव: निरहंकार: 
चरिष्यामि मृगे: सह ॥॥१८६॥। 


तस्मातु इसलिए निद्वंदरः (शीत-उष्णादि) दन्द्दों 
अहूं एतां मैं इसको को छोड़कर 

त्यक्त्वा त्यागकर निरहंकार: अहंकारहीन होकर 
मानस चित्तको मृगे: सह मृगोंके साथ (वनमें) 
ब्रह्मणि परमब्रह्ममें चरिष्यासमि. विचरण करू ॥१६॥। 
आधाय लगाकर 


हृष्टं श्र्‌ तमसद् बुद्र॒ध्वा नानुध्यायेज्न संविशेतु । 

ससृति चात्मनाशं च तत्न विद्वान स आत्महक्‌ ॥२०॥। 

हष्ट श्र्‌तं असत्‌ बुदृध्वा न अनुध्यायेत्‌ न संविशेत्‌ संसति च आत्म- 
नाशं च तत्र विद्वान स आत्मदृक्‌ ॥२०॥। 


दुष्ट देखे (लौकिक) च तथा 
श्र्‌तं सुने (पार लौकिक) | आत्मनाशं च अपने पतनको भी 
असत्‌ बुदृध्वा (भोगोंको) असत्‌ | तत्र उस 

जानकर विद्वान (चिन्तन तथा सेवन) 
न अनुध्यायेत्‌ न उनका चिन्तन करे में जाननेवाला 
नसंविशेत्‌ु नउनमें स्थित हो, |स वही 
संर्सात (इससे) जन्म-मरण | आत्मद॒क्‌ आत्मज्ञानी है ।॥२०॥। 


श्रीशुक उवाच-* 

इत्युक्वा नाहुषो जायां तदोय॑ं प्रवे वयः। 

दत््वा स्‍वां जरस' तस्मादाददे विगतस्पृहः ॥२१॥ 

इति उक्त्वा नाहुषः जायां तदीय॑ प्रवे बयः दत्त्वा स्वां जरसं तस्मातु 
आददे विगतस्पृहः ॥२१॥ 


जायां इति पत्नीसे यह प्रवे तदीयं पुरुको उसकी 
उक्त्वा यहकर वय: दत््वा युवावस्था देकर 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


नवमस्कन्धे एकोनविशोष्ध्यय: [ २६७ 
विगतस्पृहः लालसाहीन होकर | जरसं आददे बुढ़ापा ले लिया 
तस्मातु सवां उससे अपना ॥२१॥। 

दिशि दक्षिणपृवस्थां द्रहयु दक्षिणतों यदुम्‌ । 
प्रतीच्यां_ तुबंस! चक्र उदीच्यामनुमोीश्वरस्‌ ॥२२॥ 


दिशि दक्षिण पूर्वस्यां द्रुह्म दक्षिणतः यदु प्रतोच्यां तुवंसु चक्र 
उदीच्यां अनु ईश्वरस्‌ ॥२२॥ 


दक्षिण दक्षिण- तुवंसु तुर्वेंसुको 

पूर्वस्यां पूर्व (आग्नेय कोण) | उदीच्यां अनु उत्तरका अनुको 
दिशिद्रह्मय दिशा या द्र हयुकी, | ईश्वरं चक्र राजा बना दिया 
दक्षिणतः यदु दक्षिणका यदुको, ॥२२॥।। 
प्रतीच्यां पश्चिमका 


भूमण्डलस्प स्वस्थ प्रुमहँत्तम॑ विशाम्‌ । 
अभिषिच्याग्रजांस्तस्थ वशे स्थाप्य वन ययोौ ॥२३॥। 


भूमण्डलस्य सर्वस्य पुरु अहुत्तमं विशां अभिषिच्य अग्रजानु तस्य 
वशे स्थाप्य वन ययो ॥॥२३॥। 


सर्वस्य सम्पूर्ण अभिषिच्य. अभिषेक करके 
भूमण्डलस्य पृथ्वी-मण्डलके अग्रजान्‌ बड़े भाइयोंको 

विशां व्यापारियोंके तस्य वेश स्थाप्य उसके अधीन बनाकर 
अहुत्तमं परमपूृजनीय पदपर | बन॑ ययौ वनमें चले गये ।।२३॥। 
प्र पुरुका 


आसेवितं वर्षपूगान्‌ षड़्वर्ग विषयेशु सः। 
क्षणन मुमुचे नोड॑ जातपक्ष इब द्विजः ॥२४॥ 


आसेवितं वर्ष पृगान्‌ षड़्वर्ग विषयेषु सः क्षणेन मुमुचे नीड जात 
पक्ष इव द्विजः ॥२४॥। 


२र्द८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


जात पक्ष पंख उत्पन्न हो जाने , आसेवितं भली प्रकार भोगे हुए 
पर विषयेषु भोगों को 

नोडं द्विल. घोंसलेको पक्षीकी |सः उन्होंने एक 

इव भांति क्षणन मुमुचे . क्षणमें त्याग दिया 

वर्ष पृधान बहुत वर्षों तक ॥२४।। 

घषड वर्ग शब्दादि छहो वगंके 


स॒ तत्र. निमुक्तसभस्तसद्भ 

आत्मानुभृत्या विधुतत्रिलिड्भः । 
परेड्मले ब्रह्मण वासुदेवे 

लेभमे गति भागवतोीं प्रतीतः ॥२५॥। 


स तत्र निमु क्त समस्त संगः आत्म अनुभूत्या विधुत ब्रविलिग: परे 
अमले ब्रह्मणि वासुदेवे लेभे गति भागवतों प्रतीत: ॥२५॥ 


स्‌ उन (राजा ययाति)ने| परे अमले परम निर्मल 
तत्र वहां (बनें) ब्रह्मणि परमत्रह्म 

समस्त संगः सम्पूर्ण आसक्तियोंसे | वासुदेवे वासुदेवमें 
निमुक्त छूटकर प्रतीत: प्रत्यक्ष 

आत्म अनुभृत्या आत्मानुभव द्वारा | भागवतीं गति भागवती गति 
त्िलिग:ः त्रिगुणमय देहसे लेभे प्राप्त की ॥२५।॥। 
विधुत मुक्त होकर 


श्र त्वा गाथां देवयानी मेने प्रस्तोभमात्मनः । 
स्त्रीपु सोः स्नेहवेक्लव्यात्‌ परिहासमिवेरितम्‌ ॥२६॥। 


श्रुत्वा गाथां देवयानी मेने प्रस्तोभं आत्मनः स्त्री पुसोः स्नेह 
बेक्लव्यात्‌ परिहासं इव इरितस्‌ ॥२६॥। 


देवयानी देवयानी ने आत्मनः अपनेको 
गाथां श्रुव्वा उस गाथाको सुनकर | प्रस्तोभ मेने उलाहना समझा 


नवमस्कन्धे एकोनविशोड्ध्या यः [ रद्द 


स्‍त्री पुसोः स्त्री पुरुषकी | परिहासं इतब॒ परिहासके समान 

स्नेह स्नेह जन्य इरितं (यह गाथा) कहो 

बेकक्‍्लव्यात्‌ृ. व्याकुलतासे गयी है ॥२६।॥। 
सा संनिवासं सुहृदां प्रषपायासिव गच्छतास्‌ । 
विज्ञायेश्वरतन्त्राणां मायांविरचितं प्रभोः ॥२७।॥। 


सा सन्निवासं सुहदां प्रपायां इब॒गच्छतां विज्ञाय ईश्वर तन्त्राणां 
माया विरचितं प्रभो: ॥२७॥। 


ईश्वर तन्‍्त्राणां ईश्वराधीन इव समान 

सुहृदां सुहृदोंका प्रभोः माया भगवानकी मायासे 
सन्निवासं एक साथ रहना विरचित॑ निर्मित 

ग़च्छतां जानेवालों (यात्रियों) सा विज्ञाय. उसने जान लिया 
प्रयायां प्याऊपर (मिलने) के ॥२७।॥। 


सर्वत्र स गमुत्स ज्य स्वप्नोपम्येन भागंवी । 
कृष्णे सनः समावेश्य व्यधुनोल्लिगमात्मनः ॥२८॥ 


सर्वत्र संग उत्सुज्य स्वप्न औपम्येन भागंवी कृष्णे सनः सम 
आवेश्य व्यधुनोत्‌ लिगं आत्मन: ॥२८॥। 


भागेंवी भुगुवंशीया देवयानी | सनः कृष्णे. मनको श्रीक्ृष्णमैं 
सवंत्र संग सब कहींकी आसक्ति| सम आवेश्य. भली प्रकार लगाकर 
स्वप्न स्वप्नके समान आत्मन: लिगं अपना लिंग देह 
ओऔपम्यपेन समझकर व्यधुनोतु नष्ट कर दिया ॥२५।। 
उत्सज्य त्यागकर 


नमस्तुभ्य भगवते  वासुदेवाय वेधसे। 
सर्वेभूताधिवासाय शान्ताय बृहते. नमः ॥२४८॥। 


नमः तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे सर्वभूत अधिवासाय शान्ताय 
बहते नमः ॥२र्द।। 


४०० ] 


बेधसे 
सर्वभूत 
अधिवासाय 
शान्ताय 
बृहते नमः 


श्रीमद्भागवते महाप्राणे 


जगन्निर्माता; भगवते भगवान 

सम्पूर्ण प्राणियोंमें_ | वासुदेवाय वासुदेव 

निवास करनेवाले | तुभ्यं नमः. आपको नमस्कार 
शान्त २६॥। 
ब्रह्म स्वरूपको नम- 

स्कार 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 


एकोन विशोष्ध्याय: ।॥।१रढ।। 


अथ विद्योष्ध्याय: 


श्रीशक उवाच 
प्रोवेशं प्रवक्ष्यासि यत्र जातोइसि भारत। 
यत्र राजषंयो वंश्या ब्रह्मवंश्याश्व जज्ञिरे ॥१॥ 


प्रो: वंश प्रवकष्यामि यत्र जातः असि भारत यत्र राजषंय: वंश्या 
ब्रह्म वंश्या: च जज्ञिरे ॥१॥ 


भारत परीक्षित ! ब्रह्म वंध्धा ब्राटमण वंशधर 
यत्र जिसमें (तुम) जज्षिरे उत्पन्न हुए हैं 
जात: आसि उत्पन्न हुए हो प्रो: वंश उस पुरुका वंश 


यत्र राजरषयः जिसके राजर्षि लोग | प्रवक्ष्यम्ति वर्णन करता हूँ ॥१॥ 
वंश्या च वंशधर तथा 


जनमेजयोंह्यभत्‌ प्रोः प्रचिन्वांस्तत्सुतस्ततः । 
प्रवीरोषष नमस्युव तस्माच्चारुपदो5भवत्‌ ॥२॥ 


जनमेजयः हि अभृत्‌ पुरो: प्रचिन्वान्‌ तत्‌ सुत: ततः प्रवीरः अथ 
नमस्‍्यु: वे तस्मात्‌ चारुपद: अभवत्‌ ॥२॥। 


प्रो: हि पुरुका तो ततः प्रवीर: उससे प्रवीर 
जनमेजय: जनमेजय अथ वे नमस्युः फिर तो नमस्यु 
अभृत्‌ उत्पन्न हुआ, तस्मात्‌ उससे 

तत्‌ सुतः उसका पुत्र चारुपद: चारुपद 

प्रचिन्चान॒  प्रचिन्वान्‌ अभवत्‌ उत्पन्न हुआ ॥२॥। 


तस्य सुदच्‌ रभूत्‌पुत्रस्तस्माद्‌ बहुगवस्ततः । 
स यातिस्तस्याहंयाती रोद्राश्वस्तत्सुतः स्मृतः ॥३॥ 


३०२ ] श्रीमद्भागवते महापुराण 


तस्य सुद्य्‌: अभत्‌ पुत्र: तस्मात्‌ बहुगवः ततः संयाति: तस्य 
अहुंयातिः रोद्राश्वः तत्‌ सुतः स्पृतः ॥३॥। 


तस्य पुत्रः उसका पुत्र तस्य अहंपातिः उससे अहंयाति 
सुद्य: अभृूत्‌. सूद्य हुआ, तत्‌ सुतः उसका पुत्र 
तस्मात्‌ बहुगवः उससे बहुगव क्‍ रोद्राश्व: स्मृतः रौद्राश्व कहा गया 
तत: संयातिः उससे संयाति है ॥३।। 
ऋतियुस्तस्यकुक्षेयु: स्थण्डिलेयु: कृतेयुकः । 
जलेयुः सन्ततेयुश्च ध्मसत्यव्रतेयवः ॥॥४॥॥ 


ऋतेयुः तस्य कुक्षेयु: स्थण्डिलेयु: कृतेयुकः जलेयु: सन्ततेयु: च धर्म 
सत्य ब्रतेयवः ॥३४॥। 


तस्प ऋतेयु: उसके ऋतेयु, सन्ततेयु:च.. सनन्‍्ततेयु तथा 
कुक्षयु: कुक्षेयु, धर्म सत्य धर्मेयु, सत्येयु, 
स्थण्डिलेयु:. स्थण्डिलेयु, ब्रतेयवः व्रतेय्‌ ॥४॥ 


कृतेयुक: जलेयु: $तेयु, जलेयु, 
दशतेउप्सरस: पुत्रा. बनेयुश्वावमः स्मृतः । 
घृताच्यामिन्द्रियाणीव मुख्यस्थ जगदात्मनः ॥॥५॥। 


दश एते अप्सरस: पुत्रा बनेयुः च अवम: स्घृत: घृताच्यां इन्द्रियाणि 
इव मुख्यस्थ जगत आत्मन:ः ॥५॥। 


जगत आत्मनः विश्वात्मा दश पुत्रा ये दस पुत्र हुए 
मुख्यस्य मुख्य प्राणसे च अवमः तथा उनमें सबसे 
इन्द्रियाणि इब इन्द्रियोंके समान छोटा 

अप्सरसः अप्सरा वबनेयुः स्मृतः. वनेयु कहा गया है 
घृताच्यां एते घ॒ताचीसे इतने ॥५॥। 


ऋतिेयो रन्तिभारो5भृत्‌ त्रयस्तस्यथात्मजा नप । 
सुमतिश्नु वोडप्रतिरथ: . कण्वो5प्रतिरथात्मजः ॥६॥। 


नवमस्कन्धे विशोष्ध्याय: [ ३०३ 


ऋतियो: रन्तिभार: अभूत्‌ त्रयः तस्य आत्मजा नृप सुमति: ध्ल वः 
अप्रतिरथः कण्वः अप्रतिरथ आत्मज: ॥॥६॥। 


नुप राजन ! आत्मजा: पुत्र हुए 

ऋतिपोः ऋतेय से सुमतिः ध्रवः सुमति, ध्य व, 
रन्तिभार:. रन्तिभार अप्रतिरथः:  अप्रतिरथ, 

अभूत्‌ उत्पन्न हुआ अप्रतिरथ अप्रतिरथका 

तस्य त्रप:£ उसके तीन आत्मज: कण्व: पुत्र कण्तर हुआ ॥॥६॥। 


तस्य मेधातिथिस्तस्मात्‌ प्रस्कण्वाद्या द्विजातयः । 
पुत्रो5भूत्‌ सुमते रभ्यो दुष्यन्तस्तत्सुतो मतः ॥॥७॥॥ 


तस्य मेधातिथि: तस्मात्‌ प्रस्कण्व आद्या द्विजातय: पुत्र अभृत्‌ 
सुमते रेभ्यः दुष्यन्त: तत्‌ सुतः मत: ॥७॥ 


तस्य उसके सुमते पुत्र: सुमतिका पुत्र 
मेधातिथिः. मेधातिथि रेभ्य: अभूतु. रेभ्य हुआ 
तस्मात्‌ उससे ततु मतः सुतः उसका प्रिय पुत्र 
प्रस्कण्व आद्या प्रस्कण्व आदि दुष्यन्त: दुष्पन्त था ॥७॥ 
हिजातयः अनेक ब्राह्ममण हुए 


दुष्पन्तो मृुगयां यातः कण्वाश्रमपद गतः । 
तत्रासीनां स्वप्रभया मण्डयन्ती रमासिव ॥८॥। 


दुष्यन्तः मृुगयां यातः कषण्व आध्रम पद गत: तत्न आसीमनां स्वप्रभया 
सण्डयन्तीं रमां इव ॥८॥। 


दुष्यन्तः दुष्यन्त गतः पहुँचा तो 
सृगयां यात: आखेट खेलने जाकर | तत्र रमां इव॒ वहां लक्ष्मीके समान 
कण्व आश्रम कण्वाश्रम मण्डयन्तों शोभा सम्पन्ना 


पद स्थानपर आप्ीनां बेठी हुई ॥५॥। 


३०४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


विलोक्य सद्यो मुमुहे देवमायामिव स्त्रियम्‌ । 
बभाषे तां वरारोहां भटें: कतिपयेवृ तः ॥<६॥ 
विलोक्य सद्यः मुमुहे देवमायां इव स्त्रियं बभाषे तां वरारोहां भरे: 


कतिपयें: वृत: ॥४६॥। 
देवमायां भगवानकी मायाके | भर्ट: कतिपयेः कुछ सेनिकोंसे 
इव समान वृतः तां घिरा हुआ उस 
स्त्रियं विलोक्य स्त्रीको देखकर वरारोहां सुन्दरीसे 
सद्यः मुमुहि. तत्काल मोहित हो | बभाषे बोला ॥।६।। 
गया 
तद्दशंनप्रमुदितः सनिवत्तपरिश्रमः । 


पप्रच्छ कामसन्तप्त: प्रहसञश्लक्ष््णया गिरा ॥१०॥। 


तत्‌ दशन प्रमुदितः संनिवृत्त परिश्रम: पप्रच्छ काम सनन्‍्तप्तः प्रहसन 
श्लक्षणया गिरा ॥१०॥। 


तत्‌ उसको संनिवृत्त दूर करके 
दर्शन देखनेसे प्रहसन्‌ मुस्कुराकर 
प्रमुदितः आनन्द मिला, एलक्षणया कोमल 
काम कामवासना | गिरा वाणीमें 
संतप्तः जागृत हो गई, पम्रच्छ पूछा ॥१०॥। 
परिश्रमः थकावट 

दुष्यन्तोवा च 


का त्व॑ कमलपत्नाक्षि कस्यासि हृदयड्भमे । 

कि वा चिकीर्षितं त्वत्न भवत्या नि्जेने वने ॥११॥ 

का त्वं कमलपत्न अक्षि कस्य असि हृदयंगमे कि वा चिकीषितं तु 
अन्न भवत्या निर्जने वने ।॥११॥ 


कमलपत्र पदम-पत्र का त्वं तुम कौन हो ? 
अक्षि लोचने ! कस्य असि किसकी (पुत्री) हो ? 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


नवमस्कन्धे विशो5ष्ध्याय: [ ३०५ 


हृदयंगमे मनोरमे ! भवत्या कि तुम्हारी क्या 
अत्न इस चिकीषितं करनेकी इच्छा है ? 
निजंने वने तु निर्जन वनमें तो ॥११॥। 


व्यक्त राजन्यतनयां वेद्म्यहं त्वां सुमध्यमे । 
न हि चेतः पौरवाणामधमसें रमते क्वचित्‌ ॥१२॥ 


व्यक्त राजन्य तनयां वेच्ि अहं त्वां सुमध्यमे न हि चेतः पौरवाणां 
अधर्म रमते क्‍्वचित्‌ ॥१२॥। 


सुमध्यमे सुमध्यमे ! हि क्योंकि 

अहं त्वाँ मैं तुम्हें पौरवाणां पुरुवंशियोंका 
व्यक्त स्पष्ट ही चेतः क्वचित्‌चित्त कभी भी 
राजन्य तनयां राज-पुत्री अधमें अधर्ममें 

वेद्मि समझता हूँ न रमते नहीं लगता ॥१२॥। 
शक्‌न्तलोबाच 


विश्वामित्रात्मजेबाहूं त्यक्ता सेनकया बने। 
वेदेतदू भगवान्‌ कण्वो वीर कि करवाम ते ॥१३॥। 


विश्वामित्र आत्मजा एवं अहूं त्यक्ता मेनकया वने वेद एततु भगवान्‌ 
कण्व: वीर कि करवाम ते ॥१३॥। 


अहूं मैं भगवान्‌ कण्व: भगवान्‌ कण्व 
मेनकया मेनका अप्सरा द्वारा | एतत्‌ वेद यह बात जानते हैं 
बने त्यक्ता वनमें छोड़ी गयी | बीर ते वीर ! तुम्हारा 
विश्वासित्र_ विश्वामित्रकी कि करवास क्‍या कार्य करू 
एव ही ॥१३॥। 
आत्मजा पुत्री हूँ 


आस्यतां ह्यरविन्दाक्ष गृह्मतामहेणं च नः। 
भुज्यतां सनति नीबारा उष्यतां यदि रोचते ॥१४॥ 
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आस्यतां हि अरबिन्द अक्ष गृह्मतां अहंणं त्र नः भुज्यतां सब्ति 
नोवारा उष्यतां यदि रोचते ॥१४॥ 


अरबिन्द अक्ष कमल-लोचन ! भुज्यतां उन्हें भोजन कीजिए 

हि आस्यतां अवश्य पधारिये और 

च नः अहंणं॑ तथा हमारा सत्कार | यदि रोचते यदि रुचि हो तो 

गुह्मतां ग्रहण कीजिए, उष्यतां यहां निवास कीजिए 

नीवारा सन्ति कुछ नीवार (वन्य ॥१४॥। 
अन्न) हैं 

दृष्यन्तोवाच 


उपपन्नसिद सुझ्र जातायाः कुशिकान्वये । 
स्वयं हि वृणते राज्ञां कन्‍्यकाः सहशं वरम्‌ ॥१५॥ 


उपपन्‍न्न इदं सुश्र जातायाः कुशिक अन्वये स्वयं हि वृणते राज्ञां 
कन्यकाः सहर्श वर ॥१५॥। 


सुभ्र सुन्दर भौंहों वाली ! | हि राज्ञां क्योंकि राज 

कुशिक अन्वये कुशिक वंशमें कन्यका: कन्याएँ 

जाताया: उत्पन्न हुई (तुम्हारी) सह्श वर अपने समान वरको 

इद उपपन्न॑ यह बात उचित ही | स्वयं वृणते. स्वयं वरण कर लेती 
हैं ॥१५॥ 


श्रीशुक उवाच' 


ओमित्युक्त. यथाधमंसुपयेम॑ शकुन्तलास । 
गान्धवेविधिना राजा देशकालविधानवित्‌ ॥१६॥ 


ओम इति उक्त यथा धर्म उपयेमे शकुन्तलां गन्धर्व विधिना राजा 
देश काल विधानवित्‌ ॥१६॥। 


ओम इति “अच्छा इस प्रकार | देश काल देश, काल तथा 
उक्त कहनेपर विधानवित्‌ शास्त्र-विधानको 
जाननेवाले 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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राजा यथा धर्म राजाने धर्मके शकुन्तलां शकुन्तलासे 
अनुसार उपयेमे विवाह कर लिया 
गान्धर्व गान्धवे ॥१६॥ 


विधिना विधिसे 
अमोघवीयों. राजरषिसंहिष्पयां. वीयेमादधे । 
श्रोभते स्वपुरं यातः कालेनासुत सा सुतम्‌ ॥१७॥ 


अमोघ वीये: राजधि: महिष्यां वीयँ आदधे श्वभूते स्वपुरं यात: 
कालेन असुत सा स॒ुतम्‌ ॥१७॥ 


अमोघ वोयें: अव्यर्थ वीयें स्वपुरं यातः अपने नगर चला 
राजषिः उस राज र्षिने गया 
महिष्यां उस महारानीमें. सा कालेन उस (शकुन्तला) ने 
वीर्य आदधे. वीर्याधान किया और समयपर 
श्वभूते सवेरा होनेपर सुतं असुत पुत्र उत्पन्न किया 

। ॥१७।। 


कण्वः कुमारस्य वने चक्र समुचिताः क्रिया: । 
बद्ध्वा मृगेन्द्रास्तरसा कफ्रीडति सम स बालकः ॥१८५॥ 


कण्व: कुमारस्य वने चक्र समुचिताः क्रिया: बदुध्वा मृगेन्द्रान्‌ तरसा 
क़्ीडति सम स बालक: ॥१०॥ 


बने कण्व:.. वनमें कण्व ऋषिने | तरसा बलपूर्वक 
कुमारस्य उस कुमारके मृगेन्द्रानु सिहोंको 
समुचिताः सब उचित बद्ृध्वा बाँधकर 

क्रियाः संस्कार क्रोडति सम उनके साथ खेलता 
चक्र सम्पन्न किये, था ।।१५॥। 

स बालकः वह बालक 


त॑ दुरत्ययविक्रान्तमादाय प्रमदोत्तमा । 
हरे रंशांशसम्भूत भतु रन्तिकमागमत्‌ ॥१<८॥ 
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त॑ दुरत्यय विक्रान्तं आदाय प्रसदा उत्तमा हरेः अ शांश सम्भुतं भतुः 
अन्तिक आगमत्‌ ॥१६॥। 


प्रमदा उत्तमा नारीश्रष्ठ सम्भूत॑ उत्पन्न (बालक) को 
(शकुन्तला) आदाय लेकर 

त॑ दुरत्यय उस दुष्पार भतु: अन्तिक॑ पतिके समीप 

विक्रान्तं पराक्रम वाले आगमतु आयी ॥।१।। 


हरेः अशांश श्रीहरिके अंशांशसे 
यदा न जगृहे राजा भार्यपुत्रावनिन्दितो । 
श्रृण्वतां सर्वभूतानां खे वागाहाशरोरिणी ॥२०॥। 
यदा न जगुहे राजा भार्या पुत्रा: अनिन्दितो शुण्वतां सर्वभुतानां 
ले वाक आह अशरोरिणी ॥२०॥ 


यदा राजा जब राजाने | अशरीरिणी.. बिना शरीरके 
अनिन्दिती निर्दोष खे वाक्‌ आकाशवाणीने 
भार्या पुत्रा: पत्नी तथा पुत्रकोी | सर्वभुतानां सब प्राणियोंके 
न जगूृहे नहीं स्वीकार किया | शृण्वतां आह सुनते हुए कहा 

तब ॥।२०।। 


माता भस्त्रा पितुः पुत्रों येन जातः स एवं सः । 
भरस्व पुत्र दुष्पन्त मावमंस्था: शकुन्तलास ॥२१॥ 


माता भस्‍्त्रा पितुः पुत्र: येन जातः स एवं सः भरस्व पुत्र दुष्यन्त मा 
अवमंस्था: शकुन्तलामृ ॥२१॥ 


माता भस्त्रा "माता तो धोंकनीके ; दुष्यन्त दुष्यन्त ! 

समान है पुत्र भरस्व पुत्रका भरण-पोषण 
पुत्र: पितु::.. पुत्र पिताका होता हैं, करो, 
स येन जात: वह जिससे उत्पन्न | शकुन्तलां शकुन्तलाका 

होता है अवमंस्था मा अपमान मत करो 
सः स एव वह उसीका स्वरूप ॥२१॥ 


होता है, 
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रेतोधाः पुत्रों नयति नरदेव यमक्षयात्‌ । 
त्वं चास्प धाता गर्भेस्थ सत्यमाह शकुन्तला ॥२२॥ 


रेत: धा: पुत्र: नयति नरदेव यमक्षयात्‌ त्वं च अस्य धाता गर्भास्य 
सत्यं आह शकुन्तला ॥२२॥। 


नरदेव नरदेव ! शकुन्तला शकुन्तलाने 

रेत: धाः अपने वीर्याधानसे | सत्यं आह सच कहा है कि 
उत्पन्न अस्य गर्भ स्थ इस गर्भका 

पुत्र: पुत्र त्वंच धाता तुम्हीं आधान करने 

यमक्षयात्‌ नरकसे । वाले हो' ॥२२।। 

नयति निकाल लेता है, 


पितयु परते सोंडपि चक्रवर्ती महायशाः । 
महिमा ग्रीयते तस्य हरेरंशभुवो भरुवि ॥२३॥। 


पितरि उपरते सः अपि चक्रवर्तो महायशाः महिमा गीयते तस्य हरे: 
अ शभुवः भुवि ॥२३॥। 


पितरि पिता (दुष्यन्त)के | भुवि पृथ्वीपर 

उपरते मर जानेपर हरे: श्रीहरि के 

सः अपि वह (भरत) भी अंशभुवः अंशसे उत्पन्नके 
महायशाः महान यशस्वी रूपमें 

चक़वर्तों चक्रवर्ती हुआ गीयते वर्णन होती है ॥२३॥! 


तस्य महिमा उसकी महिमा 


चक्र दक्षिणहस्तेडस्प पद्मयकफोशोउस्थ पादयो: । 

ईजे महाभिषेकेण सो$भिषिक्तो5धिराड्विभुः ॥२४।॥। 

चक्र दक्षिण हस्ते अस्य पद्मकोश: अस्य पादयो: ईजे महा अभिषेकेण 
सः अभिषिक्तः अधिराद विभुः ॥२४॥ 
अस्य इसके चक्र चक्रका चिह्न तथा 
दक्षिण हस्ते. दाहिने हाथमें अस्य पादयोः इसके चरणोंमें 
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पद्मकोशः कमल पुष्पका अधिराद सावेभौम सम्राट 
चिह्न था पदपर 
विभु: सः समर्थ वह अभिषिक्त: अभिषेक होनेपर 
महा अभिषेकेण महा अभिषेक विधिसे| ईजे यज्ञ करने लगा 
॥२४॥। 


पत्चपत्चाशता मेध्येगेंड्रायामनु वॉजिमिः । 

मासतेयं पुरोधाय यमुनायामनु प्रभः ॥२५॥ 

अष्टप्रप्नतिमेध्याश्वान बबन्ध प्रददद॒ वसु । 

भरतस्य हि दोष्यन्तेरग्निः साचीगुणे चितः । 

सहस्न बद्शों यस्मिन्‌ ब्राह्मणा गा विभेजिरे ॥२६॥ 

पञ्चपञ्चाश ता मेध्यें: गड्भायां अनु वाजिभिः मामतेयं पुर: आधाय 
यतुनाया अनु प्रभु: ।।२५।। 

अष्टसप्तति मेध्य अश्वान्‌ बबन्ध प्रददतु व्‌ सहस्न बद्वश. यस्सिन्‌ 
ब्राह्मणा गा विभेजिरे ॥२६।॥। 


मामतेय॑ ममताके पुत्र अश्वान्‌ मध्य अश्वमेध यज्ञ 
दीघेतमा मुनिको | वसु प्रददत्‌ धन देते हुए 

पुर: आधाय आग करके (आचाये। बबन्ध बाँधे (सम्पन्न किये) 
बनाकर) यस्मिनु जिन (यज्ञों) में 

प्रभु: उस सम्थने सहस्न एक सहस्र 

गंगायां अनु गगाके किनारे ब्राह्मणा ब्राह्मणोंने 

पञचपञ्चाशता पचपन बद्वशः एक-एक बद्दँ 

वाजिभिः मेध्ये: अश्वमेध तथा गा विभेजिरे (परस्पर) गायें बांटी 

यमुनायां अनु यमुना किनारे थीं ॥२५-२६।। 


अष्टसप्तति अठद्ृत्तर 

* चतु्दंशानां लक्षाणां सप्ताधिक शतांशक: बद्दच चतुर शीत्यग्र 
सहस्नाणि चतु्दंश । चौदह लाखका एक सौ सत्तवां भाग तेरह हजाए 
चौरासी (१३०८४) एक बढ होता है । 
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ब्रयस्त्रिशच्छतं ह्यश्वान्‌ बद्ध्वा विस्मापयन्‌ नुपान्‌ । 
दौष्पन्तिरत्यगान्मायां देवानां. गुरुमाययों ॥२७॥ 


त्रय: त्रिशत॒ शत हि अश्वान्‌ बद॒ध्वा विस्मापयत्र नपान्‌ दोष्यन्तिः 
अत्यगानु्‌ मायां देवानां शुरु आययो ॥२७॥। 


दौष्यन्ति: दुष्यन्तकुमा र विस्मापयनू. चक्रित कर दिया 
भरतने देवानां देवताओं मे 

त्रयः त्रिशत्‌ शत तेंतीस सौ गुरु बड़े 

अश्वान्‌ घोड़ोंको (उन यज्ञों- | आययो (ऐश्वयंशाली) हो 
में) गये तथा 

बद्ध्वा बाँधकर सायां मायाको 

नपानु राजाओंको अत्यपागानु पार कर गये ।॥२७।। 


मृगाउछुक्लदतः कृष्णान्‌ हिरण्येन परीवुतान । 
अदात्‌ कमंणि सष्णारे नियुतानि चतुर्देश ॥२८॥। 


मृगान्‌ शुक्लदतः कृष्णान्‌ हिरण्येन परोवृतान अदात्‌ कर्मणि रुष्णारे 
नियुतानि चतुर्देश ॥२८॥ 


मष्णारे मष्णार* (यज्ञ परोवृतानूु विभूषित 
का विशेष) में चतुर्देश चौदह 
शुक्लदतः एवेत दांतवाले नियुतानि लाख 
कृष्णान्‌ मृगानु काले रंगके हाथी | अदात्‌ दान किये ॥|२५॥। 
हिरण्येन स्वर्ण 


भरतस्यथ मह॒त्‌ कर्म न पूर्व नापरे नपाः। 

नेवापुनंव प्राप्स्यन्ति बाहुश्यां त्विदिवं यथा ॥२६॥ 

भरतस्य मह॒त्‌ कर्म न पूर्व न अपरे नपा:न एवं आपु: न एव 
प्राप्स्यन्ति बाहुभ्यां त्रिदिवं यथा ॥२<६॥॥ 


*+ सष्णार स्थान अफ्रिकाके पश्चिमी तटपर कांगोंके पास समुद्र 
किनारे अब 'मस्नार के नामसे है। यह मष्णार यज्ञ-कार्यके नामपर भी 
पड़ा हो सकता है। 


३१२ ] श्रीमद्भागते महापु राणे 


यथा बाहुभ्यां जेसे भुजाओंसे नएवं आपुः नहीं ही पा सके 

व्विदिवं स्वर्ग (नहीं छुआ जा| न अपरे न आगे होनेवाले 
सकता) दूसरे 

भरतस्य भरतके नएव नहीं ही 

महत्‌ कर्म महाच्‌ कममको प्राप्य्यन्ति. पा सकेंगे ॥२<्।॥। 


न पूर्व नपाः. न पहिले हुए राजा 
किरातहणान्‌ यवनानन्ध्रान्‌ कडद्भानु खशाञछकान । 
अब्रह्मण्यान्‌ न॒पांश्वाहन स्लेच्छान्‌ दिग्विजयेडखिलान ॥३० 


किरात हणान्‌ यवनान्‌ अन्ध्रानु कद्धानु खशान्‌ शकान्‌ अन्नह्मण्यानु 
नपान्‌ च अहनु म्लेच्छानू दिग्विजये अखिलानु ॥३०॥। 


दिग्विजये दिग्विजयके समय | स्लेच्छान्‌ म्लेच्छ 

किरात हणान्‌ किरात, हृण, अब्रह्मण्यान्‌ ब्राह्मण विरोधी 
यवनानु यवन, अखिलानु सब 

आन्ध्रान्‌ आन्ध्र, नुपान्‌ राजाओंको 
कड्ूगन्‌ खशानु कंक, खश, अहन मार दिया ॥३०॥। 


शकानुच शक तथा 
जित्वा पुरासुरा देवान ये रसोकांसि भेजिरे । 
देवस्त्रियों रसां नीताः प्राणिभिः पुनराहुरत्‌ ॥३१॥ 
जित्वा पुरा असुरा देवान्‌ ये रसौकांसि भेजिरे देवस्त्रियः रसां 
नीता: प्राणिभिः पुनः आहरतु ॥३१॥ 
ये जो रसां नीता: रसातल ले जाकर 
रसौकांसि रसातलमें रहनेवाले | भेजिरे रह रहे थे, 
असुरा देवानु असुर देवताओंको | पुनः प्राणिन्रिः फिर प्राणियोंके साथ 
पुरा जित्वा पहिले जीतकर आहरत्‌ (भरत उन्हें) छुड़ा 
देवस्त्रिय: देवांगनाओंको लाये ॥३१॥। 
सर्वकामान दुदुहतुः प्रजानां तस्य रोंदसो । 


समास्त्रिणवसाहस्ती दिक्ष्‌ चक़मवर्तंयत्‌ ॥३२॥ 


नवमस्कन्धे विशो5्ध्याय: [ ३१३ 


स्वंकामान्‌ दुदुहतुः प्रजानां तस्थ रोदसी समा: त्रिणव साहनी: 
दिक्षु चक्र अवतेयत्‌ ॥३२॥ 
तस्य प्रजानां उनकी प्रजाके लिए | त्रिणव साहख्नो: सत्ताइस सहस्र 


रोदसी पृथ्वी , समा: दिक्षु_ वर्ष तक दिशाओंमें 

सर्वेकामानू सब कामनाए ! चक्र अवतंयत्‌ (उनका) शासन-चक्र 

दुदुहतुः दुहदेती (पूर्ण करती) चलता रहा ॥३२॥ 
थी, 


स सम्राड़ लोकपालांख्यमेश्वयंमधिराट श्रियम्‌ । 

चक़ चास्खलितं प्राणान्‌ सृषेत्युपरराम ह ॥३३॥ 

स सम्राट लोकपाल आख्यं ऐश्वयं अधिराद्‌ श्रियं चक्र च अस्खलितं 
प्राणानु मृषा इति उपररास ह ॥३३॥। 


ससम्राट वे सम्राट अस्खलितं चक्र अटल अनुशासन 
लोकपाल लोकपाल प्राणान्‌ और प्राणोंको भी 
आख्य॑ कहे जाने वालोंके | उषा ये मिथ्या हैं' 
ऐश्वर्य ऐश्वयं, इति ऐसा मानकर 
अधिराद शक्षियं सावंभौमकी सम्पत्ति | हैं उपरराम निश्चित उपरत हो 
च तथा गये ॥३३॥। 


तस्यथासन_ न.प वंद््ये: पत्न्यस्तिस्र: सुसम्मताः । 

जध्नुस्त्यागभयात्‌॒पुत्रान नानुरूपा इतीरिते ॥३४॥। 

तस्य आसनु नृप वेद््यं: पत्न्य: तिल्नरः सुसम्मता: जध्नुः त्याग भयात्‌ 
पुत्रानु न अनुरूपा इति ईरिते ॥३४॥ 


नृप राजन ! इति ईरिते (राजाके) ऐसा कहने 
तस्य वेदभ्यं:ः उनके विदर्भ देशीय पर 

तिस्त्र तीन त्याग अपने त्यागे जानेके 
सुसम्तता:ः अत्यन्त प्रिय भयातु भयसे 

पत्न्यः आसन्‌॒ पत्नियां थीं, पुत्रान॒ (उन्होंने ) पुत्रोंको 


न अनुरूपा .े मेरे अनुरूप नहीं । जध्नुः मार दिया ॥३४॥ 


३१४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तस्थेव॑ वितथे बंशे तदर्थ यजतः सुतम्‌ । 
मरुत्त्तोमेन मरुतो भरद्वाजमुपाददुः ॥३५॥। 


तस्य एवं वितथे वंशे तत्‌ अर्थ यजतः सुतं मरुत्स्तोमेन मरुतः 
भरद्वाजं उप आददु: ॥३५॥। 


एवं तस्य इस प्रकार उसके । यजतः यज्ञ करते समय 
वंशे वितथे. वंशके व्यर्थ हो जाने | मरुतः मरुतने 

पर भरहाजं सुतं॑ भरद्वाज नामक पुत्र 
तत्‌ अर्थ उस प्रयोजनसे उप आददुः लाकर दिया ॥३५॥। 


मरुत्त्तोमेन मरुत्स्तोम नामक 
अन्तवेत्न्यां. श्रातृपत्न्यां मंथुनाय ब्रहस्पतिः । 
प्रवत्तों वारितो गर्भ शप्त्वा वीयेंमवासृुजत्‌ ॥३६॥ 


अन्तवेत्न्यां. भातृपत्न्यां मेथुनाय बृहस्पतिः प्रवृत्त: वारितः गर्भ 
शप्त्वा बीय॑ अवासजतु ॥।३६९॥। 


अन्तवंत्न्यां. गर्भवती वारित:ः रोकनेपर 
भातृपत्न्यां. भाईकी पत्नीसे गर्भ शप्त्वा गर्भकों शाप देकर 
संथनाय मैथुन करनेको वीयँ अवासजतु वीरय॑-त्याग कर 
बृहस्पति: बृहस्पति दिया ॥३६॥ 
प्रवत्त: प्रवत्त हुए तब (गर्भे 

द्वारा) 


त॑ त्यक्तुकामां ममतां भत्‌ त्यागविशंकिताम्‌ । 
नामनिवेचन तस्य श्लोकमेन' सुरा जगुः ॥३७।॥ 
ते त्यक्तू कामां समतां भतृ त्याग विशड्धितां नाम नि्वंचनं तस्य 
श्लोक एन सुरा जगुः ॥३७॥ 
भतृ त्याग पति द्वारा त्यागे त्यक्तुकामां छोड़नेकी इच्छा 
जानेकी वाली 
विशड्धितां आशंका करके ममता ममतासे 
तं उस (बालक) को | तस्थ नाम उसके नामका 


नवमस्कन्धे विशोथ्ध्याय: [ ३१५ 


निर्वंचन निर्देश करनेवाला । सरा जगुः देवताओंने कहा 
एन श्लोक॑ यह श्लोक ॥३७।। 

मठे भर द्वाजमिमं भर द्वाजं बृहस्पते । 

यातौ यदुक्‍त्वा पितरो भरद्वाजस्ततस्त्वयम्‌ ॥॥३८॥। 

मढे भर द्वाज इमं भर द्वा्ज बृहस्पते: यातो यत्‌ उत्क्‍्वा पितरों 
भरद्वाज: ततः त्वय््‌ ॥३८॥ 


मूढे इमं 'मूर्खे ! इस उक्त्वा पितरो यह कहकर माता- 

द्वाजं दोनोंसे उत्पन्नका पिता 

भर भरण-पोषण कर” । यत्‌ यातौ क्योंकि चले गये 

बहस्पतेः बृहस्पति ! तत: स्वयं इसलिए यह स्वयं 

भर द्वाज दोनोंसे उत्पन्नका | भरद्वाजः भरद्वाज नामका 
तुम भरण करो' है! ॥३८॥। 


चोद्यमाना सुररेव॑ मत्वा वितथमात्मजम्‌ । 

व्यसुजन मरुतो5बिश्रन दत्तो5यं वितथेःन्वये ॥।३र्द।॥। 

चोचद्यमाना सुरे: एवं मत्वा वितथ्थ आत्मजं व्यस॒जन्‌ मरुतः अबिश्चन्‌ 
दत्त: अयं वितथे अन्वये ॥॥३<।॥। 


सुर: एवं देवताओंके इस! मरुत: मरुदगणोंने 

प्रकार अबिशभ्यन्‌ उसको धारण किया 
चोद्यमाना प्रेरित करनेपर वितथे फिर (भरत वंशके) 
आत्मजं पुत्र॒को अन्वये व्यर्थ होनेपर 
वितथं वितथ (अन्यायज) | दत्तः (इसे लाकर) दे 
सत्वा मानकर दिया ॥।३्।। 
व्यसजन्‌ (मंमताने) त्याग 

दिया 


इति श्रीमद्भागवतै महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
विशो5ध्याय: ॥॥२०।॥। 


अथ एकविशोष्ध्याय: 
श्रीशक उवाच 


वितथस्यथ सुतो मन्युब्र हत्क्षत्रो जयस्ततः। 
महावीयों नरों गगें: सड्कृतिस्तु नरात्मजः ॥१॥। 


वितथस्य सुतः मन्युः ब्ृहतक्षत्रः जयः ततः महाबीयें: नर: गे: 
सडःकृति: तु नर आत्मज: ॥१॥ 


वितथस्य सुतः वितथका पुत्र गगें: ओर गर्ग (ये पांच 
मन्युः ततः मन्यु, उससे पुत्र) हुए 
बृहतक्षत्र: वृहतक्षत्र, नर आत्मज: तु नरका पुत्र तो 


जय: जय, संकृतिः संकृति हुआ ।।१॥। 
महावीये: नरः महावीर्य, नर, 
गुरुश्च रन्तिदेवश्च सड़कृतेः पाण्डुनन्दन । 
रन्तिदेवसथ हि यश इहामुत्र च गोयते ॥२॥ 


गुरु: च रन्तिदेवः च सडः कृते: पाण्डुनन्दन रन्तिदेवस्थ हि यशः 
इह अमुत्र च गोयते ॥२॥ 


पाण्डु- पाण्डुवंशके रन्तिदेवस्यथ हि रन्तिदेवका तो 
नन्‍्दन कुमार ! यशः यश 

ग्रु: च गुरु और इह इस लोक 

रन्तिदेवः च रन्तिदेव भी अमुत्र च और स्वाग में भी 
सडकृते: संकृतिके पुत्र थे, गीयते वर्णन होता है ॥२॥। 


वियद्वित्तत्य ददतो लब्धं॑ लब्धं बुभुक्षतः । 
निष्किच्वनस्य धीरस्य सकुटुम्बस्य सीदतः ॥३॥। 


नवमस्कनन्‍्धे एकविशोष्ध्याय: [ ३१७ 


वियत्‌ वित्तस्य ददतः लब्धं लब्धं बुभुक्षतः निष्किउचनस्य धीरस्य 
सकुट म्बस्य सीदतः ।॥३॥॥ 


वियत्‌ आकाश- बुभुक्षतः भ्खे 
वित्तस्य वृत्ति (बिना उद्योग | निष्किज्चनस्य निष्किज्चन, 
किये प्रारब्ध प्राप्त) | धीरस्य धैयेशाली, 
लब्धं लब्ध॑ बार-बार मिलेको भी| सकुटम्बस्थय कुटुम्बके साथ 
ददतः दान कर देनेसे सीदतः कष्ट पाते हुए ॥३।। 


व्यतीयुरष्टचत्वा रिशदहान्यपिवतः किल । 
घृतपायससंयाब॑ तोय॑ प्रातरुपस्थितम्‌ ॥४।॥। 


व्यतोयु: अष्टचत्वारिशत्‌ अहानि अपिवतः किल धृत पायस संयावं 
तोय॑ प्रातः उपस्थितस्‌ ॥४॥। 


किल अपिवत: अहो जल पिये बिना| धृत पायस घी, खीर, 


अष्टचत्वारिशत्‌ अड़तालिस संयावं तोयं लप्सी और जल 
अहानि व्यतीयु: दिन बीत गयें, तव | उपस्थित आया ॥।४॥ 
प्रात: सबेरे (उनके पास) 


कृच्छप्राप्रकुटुम्बस्य क्षुत्त ड्भ्यां जातवेषथों: । 
अतिथि्त्रह्ाण: काले भोकतुकांमस्यथ चागमत्‌ ॥५॥ 


कृच्छू प्राप्त कुटुम्बस्य क्षुत्‌॒ तृट्भ्या जातवेषथोी: अतिथि: ब्राह्मण: 
काले भोक्त कामस्य च आगमत्‌ ॥५॥ 


कृच्छ प्राप्त कष्टमें पड़ , कामस्य इच्छा करनेके 
क्षुत्‌ तृदभ्यां भूख, प्याससे काले च समय ही 
जातवेपथो: _ काँपते हुए ब्राह्मण: ब्राह्ममण 
कुट्म्बस्य कुटुम्बके अतिथि: अतिथि 
भोवतु भोजन करनेकी आगमत्‌ आ गया ॥५॥। 


तस्मे संव्यभजत्‌ सोंडन्नमाहत्य श्रद्धयान्वितः । 
हरि सर्वत्र संपश्यन्‌ स भुवत्वा प्रययो द्विजः ॥६॥॥ 


३१८ ] श्रोमद्भागवते महापुराणे। 


तस्म संव्यभजत्‌ सः अन्न आहत्य श्रद्धयां अन्वितः हरि सर्वत्र 
सम्पश्यन्‌ स मुकत्वा प्रययों द्विज:॥६॥ 


सः सर्वत्र उन्होंने सर्वत्र संव्यभजत्‌ू कुछ बांटकर दिया 
हरि श्री हरिको भुक्त्वा उसे खाकर 
सम्पश्यन्‌ ठीक-ठोक देखते हुए | स द्विजः वह ब्राह्मण 
श्रद्धया अन्वितः श्रद्धापूर्वक प्रययो चला गया ॥।६॥। 


तस्मे अन्न॑ उसे भोजन 
अथान्यों भोक्ष्यमाणस्थ विभक्तस्य महीपते । 
विभकक्‍तं व्यभजत्‌ तस्में वृषलाय हरि स्मरन्‌ ॥७॥॥ 


अथ अन्यः भोक्षमाणस्य विभक्तस्य महोपते विभक्त व्यभजत्‌ तस्म 
वृषलाय हरि स्मरन्‌ ॥9।। 


महीपते राजन ! | अन्य: दूसरा आ गया 
विभक्तम्‌ (परस्पर) बांटे हुए । हरि श्रीहरिका 
को स्मरन्र स्मरण करते हुए 
भोक्षमाणस्य भोजन करनेको तस्मे वृषलाय उस शूद्रको भी 
उद्यत व्यभजतु बाँट दिया ॥७॥। 
अथ के पास फिर 


याते श॒द्र तमन्योडगादतिथिः श्वभिरावृतः । 
राजन मे दोयतामन्न सगणाय बुभुक्षते ॥८॥ 


याते शूद्र त॑ं अन्यः अगात्‌ अतिथि. श्वन्षिः आवृतः राजन में दौयतां 
अन्न सगणाय बुभुक्षिते ॥८।। 


शद्र याते शद्रके चले जानेपर | राजन “राजन ! 
श्वभि: आवृतः कुत्तोंसे घिरा सगणाय इन गणोंके साथ 


अन्य: अतिथिः दूसरा अतिथि बुभुक्षिते मे. भूखे मुझे 
त॑ अगातु उनके पास आकर | अन्न दीयतां भोजन दीजिये ॥।८।। 


बोला 


नवमस्कन्धे एकविशोः्ध्यय: [ ३१ 
स॒ आदहत्यावशिष्टं यद्र॒ बहुमानपुरस्कृतम्‌ । 
तच्च दत्त्वा नमश्चक्त श्वभ्यः श्वपतये विभुः ॥६८॥ 


स आहत्य अवशिष्टं यत॒ बहुमान पुरस्कृत ततु च दत्त्वा नमः चक्र 
श्वभः श्वपतये विभुः ॥र्द॥। 


स विभुः वे समर्थ (रन्तिदेव) | तत्‌ च दत्त्वा उसे भी देकर 
आहत्य आदर करके श्वभ्यः कुत्तों और 
बहुमान बहुत श्वपतये उनके स्वामीको 
पुरस्कृत सम्मान सहित नम: चक्र नमस्कार कर लिया 
यत्‌ अवशिष्ट॑ जो कुछ बचा था ॥र्द।। 
पानीयमात्रमुच्छेष तच्चकप रितपंणम्‌ । 


पास्यतः पुल्कसो$भ्यागादपो देहयशुभस्यथ में ॥१०॥ 


पानोय मात्र उच्छेष॑ ततु च एक परितपंणं पास्यत: पुल्कसः अभि 
अगात्‌ अपः देहि अशुभस्य में ॥१०१॥ 


पानोय मात्र अब केवल जल पुल्कसः कसाई 
उच्छेषं बच रहा अभि अगात सामने आ गया 
तत्‌ च वह भी में अशुभस्य (बोला) मुझ नीचको 
एक परितपंणं एकको ही तृप्त करने| अपः देहि जल दीजिये !! 

योग्य था ॥१०।। 
पास्यत: उसे पीनेके समय 


तस्य तां करुणां वा निशम्य विपुलश्रमास्‌ । 
कृपया भृशसन्तप्त इदमाहामृतं बचः ॥११॥ 


तस्य तां करुणां वात्र निशम्य विपुल श्रमां कृपया भृशसंतप्तः इदं 
आह अमृतं बच: ॥११॥ 


तस्य तां उसको वह विपुल श्रमां बहुत श्रमसे बोली 
करुणां दीनतापूर्ण गयी 
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वाच निशस्य वाणी सुनकर इ्दं यह 
कृपया कृपासे अमृतं वचः अमृतमय वाणी 
भूशसंतप्तः अत्यन्त संतप्त होकर। आह बोले ॥११॥ 


न कामये5हूं गतिमीश्वरात्‌ परा- 
मष्टड्वियुक्तासपुनभेव वा। 

आति प्रपदय 5खिलदेहभाजा- 
मनन्‍तः स्थितों येन भवन्त्यदुःखाः ॥१२॥ 


न कामये अहूं गति ईश्वरात्‌ परां अष्ट ऋद्धि युक्तां अपुनर्भवं वा 
आति प्रपद्य अखिल देहभाजां अन्त: स्थित: येन भवन्ति अदुःखा: ॥१२॥। 


ईश्वरात्‌ परमेश्व रसे अखिल सब 

अहं मैं देहभाजां शरीर धारियोंके 
अष्ट ऋद्धि आठो ऐश्वर्योसि न्‍्त: स्थितः अन्त: करणमें रहकर 
युक्तां युक्त आति प्रपद्य॑ उनका बलेश मैं पाता 
परां गति परमगति रहूँ 

वा अपुनभंव॑ अथवा मोक्ष येन अदुःखा: जिससे वे दुःखहीन 
न कामये नहीं चाहता, भवन्ति हो जायें ॥१२॥। 


क्षत्तदअ्रमो.. गात्रपरिश्रमश्च 

देन्य॑. कलमः._ शोकविषादमोहाः । 
सर्वे निवृत्ताः कृपणस्थ जन्‍्तो- 

जिजी विषोर्जोवज लापं णान्‍्से ॥१३॥ 


क्षुत्‌ तुदू श्रमः गात्र परिश्रम: च देन्यं क्लमः शोक विषाद मोहा: 
सर्वे निवृत्ता: कृषणस्य जन्तो: जिजीविषो: जीव जल अपंणांत्‌ में ॥१३॥ 


जिजोविषोः _ जीवनकी इच्छावाले , में क्षुततूटद मेरी भूख-प्यास, 
जीयब इस प्राणीको श्रम: गात्र श्रम, शारीरिक 
जल अपंणात्‌ जल दे देनेसे परिश्रमः शिथिलता, 


नवमस्कन्धे एकविशोः्ध्याय: [ ३२१ 


च देन्यं कलम: तथा दीनता, ग्लानि, मोहा: सर्वे. मोहादि सब 

शोक विधाद शोक, विषाद, निवृत्ता: दूर हो गये हैं ।।१३॥। 
इति प्रभाष्य पानीयं ख्रियमाण: पिपासया । 
पुल्कसायाददाद्धीरी निसगेक्रुणो नृपः ॥१४॥ 
इति प्रभाष्य पानीयं ज्रियमाण: पिपासया पुल्कसाय अददातु धीरः 

निसगेकरुण: नुपः ॥१४॥ 


इति प्रभाष्प ऐसा कहकर न्‌पः राजा (रन्तिदेव) ने 
पिपासया प्याससे पुल्कसाय कसाईको 
खस्रियमाण: (स्वयं) मरणासनन | पानीयं अददातु वह जल दे दिया 
धीर: धेयेवान्‌ ॥१४।। 


ध 


निसर्गकरुण: स्वभावसे दयालु 
तस्य॒तब्रिभुवनाधीश!ःः फलदाः फलमिच्छताम्‌ । 
आत्मान दर्शयाञ्चक्र माया विष्णुविनिर्मिताः ॥१५॥ 


तस्य त्रिभुषन अधीशा: फलदा: फल इच्छतां आत्मानं दर्शयान्‌ चक्त्‌ः 
माया विष्णु विभिमसिताः ॥१५॥ 


विष्णु भगवान्‌ विष्णु द्वारा | फलदा: फल देनेवाले 

विनिरमिताः उत्पन्त त्रिभुवन त्रिलोकी के 

साया मायासे (वे शूद्र अधीशा: अधीश्वर (ब्रह्मा, 
चाण्डालादि रूप) विष्णु, शिव) ने 
दिखाकर तस्प आत्मानं उनको अपनेको 

फलं फल दर्शयान्‌ चक्र: दिखलाया ॥॥१५॥ 

इच्छतां चाहनेवालोंको 


स॒ वे तेभ्यो नमस्कृत्य निःसद्भोी विगत स्पृहटः । 
वासुदेवे भगवति भकक्‍त्या चक्र मनः परस्‌ ॥१६॥। 
स॒ वे तेभय: नम: कृत्य निःसंगः विगत स्पृहः वासुदेवे भगवति भकत्या 
चक़ मनः परस्‌ ॥१६॥ 
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नि:सड्भ अनासक्त, कृत्य करके 
विगत स्पृहः लालसारहित भगवति परं॑ भगवान्‌ परमपुरुष 
वेस निश्चय उस (रन्ति | वासुदेबे वासुदेवमें 

देव) ने भकक्‍त्या भक्ति द्वारा 


तेभ्यः नमः उनको नमस्कार मनः चक्र मन लगाया ॥॥१६॥। 
ईश्वरालम्बन चित्त कुववेतोइ्नन्यराधसः । 
साया गुणमयी राजन स्वप्नवत्‌ प्रत्यलीयत ॥१७॥। 


ईश्वर आलम्बनं चित्त कुर्बंतः अनन्य राधसः माया गुणमयी राजन 
स्वप्नवतु प्रत्यलीयत ॥॥१७॥। 


राजन्‌ राजन्‌ ! कुबंतः लगानेपर 

अनन्य अनन्य भावसे गुणसयी माया तिगुणमयी माया 

ईश्वर ईश्वरका स्वप्नवत्‌ स्वप्नके समान 

आलबम्बनं सहारा लेकर प्रयलोयत. विलीन हो गयी 

चित्त राधसः चित्तको आराशधनामें ॥१७।। 
तत्प्रसद्भानुभावेन रन्तिदेवानुवतिनः । 


अभवन योगिनः सर्वे. नारायणपरायणांः ॥१८॥ 


तत्‌ प्रसंग अनुभावेन रन्तिदेव अनुवर्तिन: अभवन्‌ योगिन: सर्वे 
नारायण परायणा: ॥१८॥। 


तत्‌ प्रसंग उनके सत्संगके सर्वे सब 

अनुभावेन प्रभावसे | नारायण नारायण 

रन्तिदेव रन्तिदेवके ' परायणाः परायण 

अनुवर्तिनन. अनुयायी योगिनः अभवन्‌ योगी हो गये ॥॥१५॥। 


गर्गाच्छिनिस्ततो गाग्यं: क्षत्राद्‌ ब्रह्म हयवतंत । 
दुरितक्षयों महावोर्यात्‌ तस्य त्रय्यारुणिः कविः ॥१८॥। 


गर्गात्‌ शिनि: ततः गार्ग्यं: क्षत्रात्‌ ब्रह्म ह्मवतंत दुरितक्षयः महावोर्यातु 
तस्य त्रय्यारुणि: कवि: ॥१६॥॥ 


नवमस्कन्धे एकविशोष्ध्याय: 


[ ३२३ 


गर्गातृ शिनि: (मन्यु पुत्र) गगेसे महावीर्यात्‌ महावीयंसे 

शिनि | दुरितक्षय:.. दुरितक्षय, 
ततः गाग्यं:. उससे गाग्यें हुआ | तस्य उसके 
क्षत्रात्‌ इस क्षव्रियसे त्रय्यारणिः त्रय्यारुणि, 
ब्रह्मा ब्राह्मण वंश कवि: कवि और ॥।१६॥। 
ह्यवतेत चला, 


पुष्करारुणिरित्यत्र ये ब्राह्मणणति गताः। 
बृह॒त्क्षत्रस्य पुत्रोड्भुद्धस्‍न्‍्ती  यद्धस्तिनापुरस्‌ ॥२०॥। 


पुष्करारुणि: इतिक्रय ये ब्राह्मण गति गताः बृहत्‌ क्षत्रस्य पुत्रः 
अभृत्‌ हस्ती यत्‌ हस्तिनापुर ॥२०॥॥ 


पुष्करारुणिः पुष्करारुणि पुत्र: अभूत॒ पुत्र हुआ 
इतित्रय ये तीन पुत्र हुए हस्ती यत्‌. हस्ती जिसने 

ये ब्राह्मण जो ब्राह्मण हस्तिनापुर हस्तिनापुर बसाया 
गति गताः. स्वरूपको प्राप्त हुए, ॥२०॥। 
बृहत॒क्षत्रस्थ वृहतृक्षत्रका 


अजमोीढो द्विमीदश्च पुरुमीढश्च हस्तिनः । 
अजमीढस्य वंश्या: स्युः प्रियमेधादयों द्विजा: ॥॥२१॥ 


अजमाढ: द्विमीढः च पुरुमीढः च हस्तिन: अजमोढस्य वंश्या: स्पुः 
प्रियमेध आदयः द्विजा: ॥२१॥ 


हस्तिन: हस्तिके अजमीढस्य अजमीढके 
अजमीढः च अजमीढ तथा प्रियमेध आदय: प्रियमेध आदि 
द्विमीढः च द्विमीढ एवं द्विजाः ब्राटमण 

पुरुमी ढः पुरुमीढ हुए वंश्या: स्‍्यु:. वंशधर हुए ॥२१॥। 


अजमीढाद बृहदिषुस्तस्थ पुत्रों बृहद्धनुः । 
बृहत्कायस्ततस्तस्थ पुत्र. आसीज्जयद्रथः ॥२२॥ 
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अजमीढात्‌ बृहत्दषु: तस्य पुत्र: ब्रहतहनुः वृहत्‌॒काय: ततः तस्य पुत्र 
आसीत्‌ जयद्र॒थ: ॥२२॥। 


अजमीढात्‌ अजमीढसे ततः बृहतकाय: उससे वृहत्‌काय 
बृहत्इषु बृहत्इजु, तस्य पुत्र उसका पुत्र 
तस्य पुत्र: उसका पुत्र जयद्रथ: जयद्रथ 
बृहत्हनु:ः. वृहतहनु, आसोीत्‌ हुआ ॥२२॥ 


तत्सुतो विशदस्तस्य सेनजित्‌ समजायत । 
रुचिराश्वो हृढहनुः काश्यो वत्सश्च तत्सुताः ॥२३॥ 


तत्‌ सुतः विशद: तस्य सेनजितु समजायत रुचिराश्व: हृढहनुः काश्य: 
बत्सः च॒ ततु सुता: ॥२३॥ 


तत्‌ सुत: उसका पुत्र दृढहनुः दृढहनु, 

विशद: तस्यथ विशद, उसका काश्य: च काश्य और 
सेनजित्‌ सेनजित्‌ बत्सः वत्स 

समजायत उत्पन्न हुआ, तत्‌ सुताः उसके (चार) पुत्र 
रुचिराश्वः. रुचिराश्व, हुए ॥२३॥। 


रुचिराश्वसुतः पारः पृथुसेनस्तदात्मज: । 

पारस्य तनयो नीपस्तस्यथपुत्नरशत त्वभूत्‌ ॥२४॥ 

रुचिराश्व सुत: पारः प्रथुसेन: ततु आत्मज: पारस्य तनयः नीपः 
तस्य॒पुत्रशत तु अभृत्‌ ॥२४॥। 


रुचिराश्व_ रुचिराश्वका पारस्य तनयः पारका (दूसरे) पुत्र 
सुतः पुत्र नीप: नीप हुआ 
पारः पार था, तस्य तु उसके तो 
तत्‌ आत्मजः उसका पुत्र पुत्रशतं अभुत्‌ सौ पुत्र हुए ॥ २४॥। 


पृथुसेन: पथुसेन हुआ 
स॒ कृत्व्यां शुककन्यायां ब्रह्मदत्तमजीजनतु। 
स योगी गवि भार्यायां विष्वक्सेनमधात्‌ सुतम्‌ ॥२५॥ 


नवमस्कन्धे एकविशोथ्ध्यायः [ ३२४ 


स कुत्व्यां शुककन्यायां ब्रह्मदत्त' अजीजनत्‌ स योगी गवि भार्यायां 
विष्वक्सेनं अधात्‌ सुतम्‌ ॥२५॥ 


सं उस (नीप) ने योगी योगी था 
शुककन्यायां शुककी पुत्री * गवि भार्यायां उसने अपनी भार्या 
कृत्व्यां कृत्वीसे सरस्वतीसे 

ब्रह्म दत्त ब्रह्ममदत्त को विष्वक्सेने  विष्वक्सेन 
अजीजनत्‌ उत्पन्त किया सुतं अधात्‌ पुत्र उत्पन्न किया 
स वह (ब्रहट्मदत्त ) ॥२५।। 


जंगीषव्योपदेशेन योगतन्त्र. चकार ह। 
उदबस्वनस्ततस्तस्माद्‌ भललादो बाहुँँदीषवां: ॥२६॥। 


जेगीषव्य उपदेशेन योगतन्त्र चकार ह उदक्स्वनः ततः: तस्मात्‌ 
भल्लादः बाहुँदीषवाः ॥॥२६॥। 


जेगीषव्य मुनि जेगीषव्यके | उदक्स्वनः . उदक्स्वन, 


उपदेशेन उपदेशसे तस्मात्‌ उससे 

पोगतन्त्र योगशास्त्रकी भललादः भल्लाद 

ह चकार निश्चित रचना की, | बाहंदीषवा: ये सब बृहदिषुके 
ततः उससे वंशज हुए ॥२६॥। 


यवीनरो हिमीढस्यथ कृतिमांस्तत्सुतः स्मृतः । 
नाम्ना सत्यधृतियेस्थ हृढनेसिः सुपाश्वेक्रत्‌ ॥२७॥ 


यवीनर: द्विमीढस्य कृतिमान्‌ तत्‌ सुतः स्मृतः नाम्ना सत्यधृति: यस्य 
दुढनेमिः सुपाश्वे कृत्‌ ॥२७॥ 


हिमीढस्थ द्विमीढका कृतिमानु कृतिमान्‌ 
यवीनर: यवीनर स्मृतः कहा गया है, 
तत्‌ सुतः उसका पुत्र यस्य जिसका 


* शुकदेवजीने वन जाते समय पिता व्यासजीको व्याकुल देखकर 
अपनी एक छाया मूर्ति उनके पास छोड़ दी । वे छाया शुक ही गृहस्थ हुए। 


३२६ |] श्रीगद्भागवते महापुराणे 


सत्य धृति:. सत्य धृति सुपाश्वे सुपाश्वंका 
नाम्ना नामक (पुत्र) हुभा, | कृत जन्म दाता हुआ 
दढनेमिः (उसका) दृढनेमि । ॥२७॥। 


सुपार्शात्‌ सुमतिस्तस्य पुत्र: सन्नतिमांस्ततः । 
कृतिहिरण्यनाभाद्‌ यो योगं प्राप्प जगौ सम घट ॥२८॥। 


सुपा्श्वात्‌ सुमति' तस्य पुत्र: सन्‍नतिमान्‌ तत: कृति: हिरण्यनाभात्‌ 
यः योगं प्राप्पय जगो सम घट ॥॥२८॥ 


सुपार्श्वात्‌ सुपाश्व॑ से हिरण्यनाभात्‌ हिरण्यनाभसे 
सुमतिः सुमति, योग प्राप्प योग-विद्या प्राप्त 
तस्य पुत्रः उसका पुत्र । करके 

सन्‍नतिमान सन्‍नतिमान्‌ | घट जगौ सम छ (संहिताएँ) कही 
ततः कृतिः उससे कृति हुआ | थीं ॥२५८॥। 

यः जिसने 


संहिता प्राच्यसाम्नां वे नीपो हयुग्रायुधस्ततः । 
तस्य॒क्षेम्यः सुवोरोष्थ सुवोरस्य रिपुश्ञयः (२<॥ 


संहिता प्राच्य साम्नां वे नीपः हि उप्रायुधः ततः तस्‍्य क्षेम्यः 
सुवीरः अथ सुवी रस्य रिपुञजु्जय: ॥२<६॥। 


व निश्चित ही क्षेस्प: क्षेम्य 

प्राच्य साम्नां प्राच्य सामकी अथ सुवीरः: फिर (उससे) सुवीर 
संहिताए संहिताएँ, सुवीरस्य सुवीरका 

नीप: हि नीपका ही पुत्र रिपुज्जयः. रिपुञ्जय हुआ 
उग्रायुधः उम्रायुध हुआ, ।२६।। 
ततः तस्य फिर उसका 


ततो बहुरथों नाम प्रमीढों5प्रजोडइ्भवत्‌ । 
नलिन्यामजमीढस्थ नीलः शान्ति: सुतस्ततः ॥३०॥ 


नवमस्कन्धे एकविशोड5ध्याय: [ ३२७ 


ततः बहुरथः नाम पुरमीढः अप्रजः अभवत्‌ नलिन्यां अजमोढस्य 
नील: शान्ति: सुत: ततः ॥३०॥ 


ततः बहुरथ: उससे बहुरथ नलिन्यां नलिनी (नामक 
नाम नामक पुत्र हुआ पत्नी) से 

पुरमीढ:ः पुरमीढ नील: ततः नोल, उससे 

अप्रजः अभवत्‌ नि:सनन्‍्तान हो गया, | सुतः उसका पुत्र 
अजमीढस्य अजमीढके शान्तिः शान्ति हुआ ॥३०।। 


शान्तेः सुशान्तिस्तत्पुत्रः पुरुजो5कंस्ततो5भवत्‌ । 
भर्म्याश्रस्तनयस्तस्थ पञ्चासन्मुद्गलादयः ॥३१॥ 


शान्तेः सुशान्तिः ततु पुत्र: पुरुष: अक: तत: अभवत्‌ भर्म्याश्वः तनयः 
तस्य पञच आसन सुदूगल आदयः ॥३१॥ 


शान्तेः शान्तिका तनयः उसका पुत्र 
सुशान्ति: सुशान्ति भर्म्याश्वः भर्म्याश्व 

तत्‌ पुत्र: उसका पुत्र तस्य उससे 

पुरुज: पुरुज मुदृगल आदय: मुदुगल आदि 

तत: अकें: उससे अके पञ्च आसन पांच पुत्र थे ॥३१॥ 
अभवत्‌ हुआ, 


यवीनरो बृहदिषुः काम्पिल्यः संजयः सुताः । 
भर्म्याश्वः प्राह पुत्रा मे पच्चानां रक्षणाय हि ॥३२॥ 


यवीनर: बृहदिषु: काम्पिल्य: सञ्जय: सुता: भम्यश्वः प्राह पुत्रा मे 
पड्चानां रक्षणाय हि ॥३२॥ 


यवीनर: यवीनर, भम्य श्वि: प्राह भर्म्याश्वने कहा 
बह॒दिषु: बुह॒दिषु हि्‌ क्योंकि 
काम्पिल्य: काम्पिल्य और पञ्चानां पांचों (प्रदेशों) की 
सञ्जयः सञ्जय रक्षणाय रक्षाके लिए 


सुता: ये (पांच) पुत्र थे, | में पुत्रा मेरे पुत्र ॥३२॥। 


३२८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


विषयाणामलमिसे इति पजचालसंज्ञिताः। 

सुद्गलादन ब्रह्म निवृ त्त' गोत्र मौद्गल्यसंसजितस्‌ ॥३३॥। 

विषयाणां अलं॑ इमे इति पठ्चाल संज्ञिताः मुद्गलात्‌ ब्रह्म निवृ त्त 
गोत्र मौद्गल्य संज्ञितम्‌ ॥३३॥ 


इमे ये मुद्गलातू (उनमें) मुद्गलसे 

विषयाणां प्रदेशोंके लिए मोद्गल्य मौद्गल्य 

अल पर्याप्त हैं संज्ञितं नामक 

इति इस प्रकार वे गोत्ं ब्रह्म गोतके ब्राह्ममणोंकी 
पञ्चाल पञ्चाल निवत्त प्रवत्ति हुई ॥३३॥। 
संज्ञिता: कहे गये ' 


मिथुन सुद्गलाद भार््याद््‌ दिवोदासः पुमानभुत्‌ । 

अहल्या कन्‍्यका यसस्‍्यां शतानन्दस्तु गौतमात्‌ ॥३४॥ 

मिथुन मुद्गलात्‌ भारम्यात दिवोदासः पुमान्‌ अभूत्‌ अहल्या कन्‍्यका 
यस्यां शतानन्द: तु गौतमात्‌ ॥३४॥ 


भार्म्यात्‌ भर्म्याश्वके पुत्र कन्यका कन्या 
मुदूगलात्‌ू. मुद्गलसे अहल्या, अहल्या थी, 
मिथुन एक जोड़ा जुड़वां. | यस्‍्यां जिसमें 

अभूत्‌ उत्पन्न हुआ गौतमात्‌ महर्षि गौतमसे 
पुमान उसमें पुत्र शतानन्द: तु शतानन्द ऊत्पन्न 
दिवोदास:. दिवोदास और हुए ॥३४॥ 


तस्य सत्यधृतिः पुत्रों धनुवेदविशारदः । 

शरद्वांस्तत्सुतो यस्मादुवंशोदशनातु. किल ॥३५॥ 

तस्य सत्यधृतिः पुत्र: धुनुवेंद विशारद: शरद्वानु तत्‌ सुतः यस्मात्‌ 
उर्वशी दर्शनात्‌ किल ॥३५॥ 


तस्य उस (दिवोदास) का | धनुरवेद धनु वेंदका 
पुत्र: पुत्र विशारद: विद्वान था, 
सत्यधृति: सत्यधृति तत्‌ सतः उसका पुत्र 


नवमस्कन्धे एकविशोष्ध्याय: [ ३२ 


शरद्वान शरद्वान हुआ दर्शनात्‌ देखनेसे 
किल उबवंशी अहो, ऊवंशीको यस्मात्‌ जिससे ॥३५॥। 
शरस्तम्बेषपतद्‌ रेतो मिथुन तदभूच्छुभस्‌ । 
तद हृष्ट्वा कृपयागृह्दाच्छन्तनुमृ गयां चरव्‌ । 
कृप: कुमार: कन्या च॒ द्रोणपत्न्यभवत्‌ कृपी ॥॥३६॥। 
शर स्तम्बे अपतत्‌ रेत: मिथुन तत्‌ अभूत्‌ शुभ तत्‌ दृष्ट्वा कृपया 
गृहणात्‌ शन्तनुः मुगयां चरनु कृप: कुमार: कन्या च द्रोगपत्नि अभवत्‌ 
कृपी ॥॥३६।॥। 
शरस्तम्बे कांसके झुरमुटमें तत्‌ दृष्टवा उसे देखकर 
अपतत्‌ रेतः . वीर्य-स्खलित होनेसे | कृपया गृूटणात्‌ कृपावश ले आये, 


तत्‌ शुभ उससे शुभ लक्षण । कुमार: उसमें जो बालक था 
वाला | क्रपः वह क्ृपाचाये 

मिथुन अभूतू एक जोड़ा उत्पन्न | कन्या और जो कन्या थी 
हुआ बह 

मृगयां चरचू॒ आखेट करते घूमते कृपी द्रोणपत्नि कृपी द्रोणाचार्येकी 
हुए पत्नी 

शन्तनुः महाराज शन्तनु अभवत्‌ हुई ॥३६॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कनन्‍्धे 
एकविशोष5्ध्याय: ॥॥२१॥। 


अथ द्वाविद्योष्ध्यायः 


श्रीशुक उवाच 


मित्र युश्व दिवोदासाच्च्यवनस्तत्सुतो नप। 
सुदास: सहदेवोंधध सोमको जनन्‍्तुजन्मकृत्‌ ॥१॥। 


मित्रेयः च दिवोदासात्‌ च्यवनः ततु सुतः नृप सुदास: सहदेवः अथ 
सोमकः जन्तु जन्मकृत्‌ ॥१॥। 


नप राजन ! सहदेवः अथ सहदेव तथा 
दिवोदासातू _ दिवोदाससे जन्तु जन्मकृत्‌ जन्‍्तुको जन्म देने- 
मित्रेयु: मित्रयु वाला 

च तत्‌ सृतः और उसके पुत्र सोमक: सोमक हुआ ॥।१॥ 


च्यवनः सुदास: च्यवन, सुदास 
तस्य॒पुत्रशतं तेषां यवीयान्‌ प्रषघतः सुतः। 
द्र पदों द्रौपदी तस्य धुष्टा स्नादयः सुताः ॥२॥। 


तस्य पुत्रशतं॑ तेषां यवीयान्र पृषतः सुतः द्र्‌ पदः द्रौपदी तस्थ 
धष्टय मन आदयः सुताः ॥२।। 


तस्य उस (सोमक) के | तस्‍य द्रौपदी उनकी पुत्री द्रौपदी 
पुत्रशतं सौ पुत्र थे, और 

तेषां यवीयान्‌ू उनमें सबसे छोटे. | सुता: पुत्र 

पृषतः सुत पृषतका पुत्र धृष्टयय मन धृष्टय्‌ म्न 

द्र पद: द्रपद हुए आदयः आदि हुए ॥२॥। 


धष्टदय म्ताद धुष्टकेतुर्भाम्या: पठचालका इसे । 
योडजमीढसुतोी ह्ान्य ऋक्षः संवरणस्ततः ॥३॥। 


नवमस्कन्धे द्वाविशोष्ध्याय: [ ३३१ 


धष्टय्‌ म्नात्‌ धुष्ट केतु: भा्या: पञचालका इसमे यः अजमीढ सुतः 
हि अन्य ऋक्षः संवरण: तत. ॥३॥ 


धुष्टय्य म्नातू.. धृष्टदय्‌ म्नसे हि यः अन्य फिर जो दूसरा 
धृष्टकेतु: धृष्टकेतु उत्पन्न अजमीढ अजमीढका 
हुआ सुतः ऋक्ष:.. पुत्र ऋक्ष था 
भार्म्या: इसमे. भम्यंके वंशमें ये ततः संवरण: उससे संवरण 
पञ्चालका पञ्चाल (कहलाते) हुआ ॥३॥। 


४ ! 
तपत्यां सुर्यकन्यायां कुरुक्षेत्रपतिः कुरु:। 
परीक्षित्‌ सुधनुजहनुनिषधाश्रः कुरोः सुताः ॥४॥ 
तपत्यां सूर्यकन्यायां कुरुक्षेत्रपतिः कुरु: परीक्षित्‌ सुधनु: जहलनु: 
निषधाश्व: कुरोः सुता: ॥४॥। 


सुर्येकन्यायां. सू्ये-पुत्री परी क्षित्‌ परीक्षित, 

तपत्यां तपतीसे सुधनुः सुधनु, 
कुरुक्षेत्रपति:ः कुरुक्षेत्र स्वामी | जहनुः जहनु और 

कुरु: कुरु हुए निषधाश्व:ः. निषधाश्व हुए ॥।8॥ 


कुरो.सुता:ः कुरुके पुत्र 
सुहोत्रो5भूत्‌ सुधनुषश्च्यवनोइथ ततः कृती । 
वसुस्तस्योपरिचरो बृहद्रथ्मुखास्ततः ॥५॥। 


सुहोत्रः अभुत्‌ सधनुष: च्यवन: अथ ततः कृती बसु: तस्य उपरिचर: 
बहद्रथ मुखा: ततः ॥५।। 


सुधनुष: सुधनुसे तस्य उसके 

सुहोत्र: अभूत्‌ सुहोत्र हुआ, उपरिचर वसुः उपरिचर वसु 
अथ च्यवनः फिर उससे च्यवन ततः बहद्रथ. उससे बृह॒द्रथ 
ततः: कृती उससे कृती | मुखाः प्रमुख हुए ॥५॥। 


कुशाम्बमत्स्यप्रत्यग्रचे दिपाद्याश्च चेदिपाः: । 
बहद्रधातूु कुशाग्रो5भूहषभस्तस्य तत्सुतः ॥६॥। 
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कुशाम्ब मत्स्य प्रेत्यग्र चेदिष आद्या: च चेदिपाः बृहद्रथात्‌ कुशाग्रः 
अभूत्‌ ऋषभ: तस्य तत्‌ सुतः ॥६॥। 
चेदिपा: वे चेदि नरेश बृहद्रथात्‌ ब॒ह॒द्रथसे 


कुशाम्ब मत्स्य कुशाम्ब, मत्स्य, कुशाग्र: अभूत्‌ कुशाग्र हुआ, 
प्रत्यग्र च चेदिप प्रत्यय्न और चेदिप | तस्थ ऋषभः उसका ऋषभ, 
आद्याः आदि थे तत्‌ सुतः. उसका पुत्र ॥६॥ 


जज्ञ सत्यहितोष्पत्यं पुष्पवांस्तत्सुतो जहुः । 
अन्यस्थां चापि भार्यायां शकले हूं ब्ृहद्रथात्‌ ॥७॥ 


जज्ञ सत्यहितः अपत्यं पुष्पवान्‌ तत्‌ सुतः जहुः अन्यस्थां च अपि 
भार्यायां शकले हूं ब्रहद्रथात्‌ ॥७॥। 


सत्यहित:.. सत्यहित | बृहद्रथात्‌ु. बृहद्रथसे 

जज्ञ_ उत्पन्न हुआ, अन्यस्यां दूसरी 

अपत्य॑ उसका पुत्र भार्यायां अपि पत्नीसे भी 
पुष्पवान्‌ पुष्पवान्‌ शकले 6 दो टुकड़े उत्पन्न 
तत्‌ स॒ुतः उसका पुत्र । हुए ।।७॥। 

जहूः जहु हुआ 


ते मात्रा बहिरुत्सुष्ट जरया चाभिसन्धिते। 
जीव जोवेति क्रीडन्त्या जरासन्धोइ्भवतु सुतः ॥।८॥॥ 


ते मात्रा बहिः उत्सष्टे जरया च अभिसन्धिते जीव जीव इति 
क्ीडन्त्या जरासन्ध: अभवत्‌ सुतः ॥८॥। 


ते मात्रा वे (टुकड़) माता | जीव जीव “जीजा जीवित हो 
द्वारा जा! 

बहि: उत्सुष्टे बाहर फेंक देनेपर | इति इस प्रकार कहकर 

जरया च जरा नामक क्री डन्त्या खेलती हुई से 
राक्षसी द्वारा सुतः (जीवित होकर) पुत्र 

अभिसन्धिति जोड़कर जरासन्धः जरासन्ध 


अभवत्‌ हो गया ।॥।५॥। 


नवमस्कन्धे द्वाविशो5्ध्याय: [ ३३३ 


ततश्च सहदेवों5भूतू सोंमापियेतृश्न्‌ तश्नवाः । 

परीक्षिदनपत्योड्भूत्‌ सुरथो नाम जाह्नवः ॥रद॥। 

ततः च सहदेवः अभूत्‌ सोमापिः यत्‌ श्र्‌ तश्नवाः परीक्षित्‌ अनपत्य: 
अभत्‌ सरथ: नाम जाहनवः ॥<६। 


तत: उससे परोक्षित (कुरुका पुत्र) 
सहदेव: सहदेव परी क्षित 
अभृत्‌ च हुआ ओर अनपत्यः सनन्‍्तानहीन 
सोमापि: उससे सोमापि अभूत्‌ हुआ, 

यत्‌ जिससे जाहनव: जहनुका पुत्र 


श्रुतश्रवाः श्र्‌ तश्नवा हुआ, सरथ: नाम सुरथ नामक हुआ 
॥र्द।। 


ततो विदृरथस्तस्मात्‌ सा्वभौमस्तंतो5भवत्‌ १ 


जयसेनस्तत्तनयो राधिकोइ्तोयुतोी.. द्यभूत्‌ ॥१०॥ 


तत: विदृरथः तस्मात्‌ सार्वभौमः ततः अभवत्‌ जयसेन:ः ततु तनय: 
राधिक: अत: अयुतः हि अभत्‌ ॥१०॥। 


ततः बिदुरथः उससे विद्थ. | अभवत्‌ हुआ, 

तस्मात_ उससे तत तनयः उसका पत्र 
सावभोमः:. साववभौम राधिकः राधिक 

तत: उससे अतः हि इससे फिर 
जयसेन: जयसेन अयुत: अभूतू. अयुत हुआ ॥१०॥। 


ततश्च क्रोधनस्तस्माद देवातिथिरमुष्य च। 
ऋष्यस्तस्यदिलोपो5भत्‌ प्रतीपस्तस्य चात्मजः ॥११॥ 


ततः च क्रोधनः तस्मात्‌ देवातिथि: अमुष्य च ऋष्यः तस्य दिलोपः 
अभृत्‌ प्रतोष: तस्य च आत्मज: ॥११॥ 


तत: च उससे तो | तस्मात्‌ उससे 
क्रोधन: क्रोधन | देवातिथिः देवातिथि 
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अमुष्य च इसका भी ! तस्प च उसका भी 
ऋष्यः तस्यथ ऋष्य, उसका आत्मजः पृत्र 
दिलीप: अभूत दिलीप हुआ | प्रतीपः प्रतीप हुआ ॥॥११॥। 


देवापिः शन्तनुस्तस्य बाह्लीक इति चात्मजाः । 
पित्राज्यं परित्यज्य देवापिस्तु वन गतः ॥१२॥ 


देवापि:ः शन्तनुः तस्य बाहलीक इति च आत्मजा: पितृराज्य 
परित्यज्य देवापि: तु वन गत: ॥१२॥ 


तस्य च उसके भी देवापि: तु (इनमें। देवापि तो 

आत्मजा: पुत्र पितृराज्य पिताका राज्य 

देवापि: शन्तनुः देवापि, शन्तनु, परित्यज्य छोड़कर 

बाहलीक इति और बाहलीक ये | वन गत: वनमें चला गया 
हुए, ॥१२॥। 


अभवच्छन्तनू राजा पाइमहाभिषसंज्ञितः । 

यं यं कराभ्यां स्प्रशति जीण योवनमेति सः ॥१३॥। 

अभवत्‌ शन्‍्तनू राजा प्राक्‌ महाभिष संज्ञित: यं यं कराभ्यां स्पृशति 
जीण यौवन एति सः ॥१३॥। 


शन्तनू राजा शबन्‍्तनु राजा यंय॑ं जीणं॑ वह जिस-जिस बूढ़े 
अभवत्‌ हुआ (जो) | को 
प्राक्‌ पूर्व जन्ममें कराभ्यां हाथसे 
महाभिष महाभिष | स्पृशति छूदेता था 
संज्ञित: नामक था, ' सः योवन वह युवा 
| एति हो जाता था ॥१३॥ 


शान्तिमाप्नोति चवांग्रचां कर्मणा तेन शन्तनुः । 
समा द्वादश तद्राज्ये न ववर्ष यदा विभुः ॥१४॥ 


शान्ति आप्नोति च एव अग्रचां कमंणा तेन शन्तनुः समा द्वादश तत 
राज्ये न ववर्ष यदा विश्ुः ॥१४॥ 


नवमस्कन्धे द्वाविशो5्ध्यायः [ ३३४५ 


च एवं अग्रद्यां तथा उसे परम | तत्‌ राज्ये.. उसके राज्यमें 
शान्ति शान्ति द्वादश समा बारह वर्ष तक 
आप्नोति मिल जाती थी यदा विभ्ुः. जब समर्थ इन्द्रने 
तेन कमंणा. इसी कमंसे ववर्ष न वर्षा नहीं की ॥१४।। 
शन्तनुः (उसका नाम) शन्‍्तनु 
पड़ा । 
शन्तनुर्ब्नाह्मणरुक्तः परिवेत्तायम ग्रभुक्‌ । 


राज्य देह्ग्रजायाशु पुरराष्ट्रविवृद्धये ॥१५॥ 
शन्तनुः ब्राह्मण: उक्त: परिवेत्ता अयं अग्रभुक्‌ राज्यं देहि अग्रजाय 
आशु पुरराष्ट्र विवृद्धये ॥१५॥ 


ब्राह्मण: ब्राह्मणों द्वारा विवृद्धये वृद्धिके लिए 
शन्तनुः उक्त: शन्‍्तनुसे कहा गया | अग्रजाय बड़े भाईको 
अय॑ अग्रभुक्‌ू “यह अग्रभोजी आशु राज्य शीघ्र राज्य 
परिवेत्ता परिवेत्ता है* (अतः) देहि दे दो ॥१५॥ 
पुरराष्ट्र नगर तथा राष्ट्रकी 


एवमुक्तो हिजज्येष्ठ छन्‍्दयामास सो5ब्नवीत्‌ । 

तन्मन्त्रिप्रहितविप्रेवेदाद॒ विश्व शितो गिरा ॥१६॥ 

एवं उक्तः द्विज: ज्येष्ठ छन्‍्दयामास सः अश्नवीत्‌ तत्‌ मन्त्रि प्रहित: 
विप्रे: बेदात्‌ विश्व शित: गिरा ॥१६॥। 


द्विजं: एवं. ब्राह्मणोंके ऐसा प्रहिते: विप्रे: भेजे गये ब्राह्मणोंने 

यक्तः कहनेंपर गिरा (अपनी) बातोंसे 

ज्येष्ठ बड़ भाईसे वेदातु वेदिक-मा ्गंसे 

छन्दयामास (राज्य स्वीकार विश्नशित: भ्रष्ट कर दिया 
करनेकी ) प्रार्थेना की, (अतः) 

तत्‌ किन्तु उस (शन्तनु) के सः अश्बवीत्‌. वह बोला ॥१६॥ 


सन्त्रि मन्त्री द्वारा 


'परिवेत्ता' कहते हैं। यह पाप माना जाता है। 


३३६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


वेदवादातिवादान वे तदा देवो ववर्ष हु। 
देवापियोंगमास्थाय कलापग्राममाश्चित:ः ॥१७॥। 


वेदवादात्‌ अतिवादान वे तदा देव: ववर्ष ह देवापिः योगं आस्थाय 
कलाप ग्राम आश्रित: ॥१७॥ 


वे वेदवादात निश्चय वेदवादको | देवापिः देवापि 

अतिवादनू अतिवाद (असंगत | योगं योग साधनमें 
बातें) हैं, आस्थाय स्थित होकर 

तदा देव: तब इन्द्रदेवने कलाप ग्रामं कलाप ग्राममें* 
(देवापिको राज्यका | आश्रित: (अब भी) रहते हैं 
अधिकार न रहनेसे ) ॥१७॥। 

हु ववर्ष फिर वर्षा की 


सोमवंशे कलो नष्टे कृतादो स्थापग्रिष्यति । 
बाह्वीकात्‌ सोमदत्तो5भूद भ्रिभ्रिश्रवास्ततः ॥॥१५॥ 


सोमवंशे कलो नष्टे करत आदो स्थापयिष्यति बाहलीकातु सोमदत्त: 
अभृत्‌ भूरि भूरिश्रवा: ततः ॥१८॥॥ 


कलो सोमवंशे कलियुगमें चन्द्रवंशके। सोमदत्तः सोमदत्त 

नष्टे नष्ट हो जानेपए. | अभूत्‌ हुआ 

कृत आदो. सतयुगके प्रारम्भमें | ततः भूरि: उससे भूरि, 
स्थापयिष्यति स्थापित करेगा। | भ्रिश्रवा: भूरिश्रवा ॥१८॥। 


बाहलीकात्‌ू बाहलीकसे 
शलश्च शन्‍्तनोरासोद गड्भायां भोष्म आत्मवान्‌ । 
सर्वधमंविदंं श्रष्ठो महाभागवतः कविः ॥१<८॥ 


शलः च शन्तनो: आसोत्‌ गड्जायां भोष्म आत्मवान्‌ सर्वधमंविदां 
श्रेष्ठ: सहाभागवत:ः कवि: ॥१८॥। 


* श्रीबद्रीनाथसे आगे माना गांवके आस-पास कहीं अदृश्य सिद्धोंका 
यह अदृश्य आवास है। 


नवमस्कन्धे द्वाविशोर्ध्याय: 


च शलः तथा शल (तीन पुत्र)| सर्वधमंविदां 
हुए, श्रेष्ठः 

गंगायां गंगासे महाभागवतः 

शन्तनो: शन्तनुके | कवि: भीष्म: 


आत्मवानु परमधीय | 


[ ३३७ 


सब धमंज्ञोंमें 


श्रेष्ठ 

परम भगवद भक्त 

बिद्वान भीष्म हुए 
॥॥१र८।। 


वीरयूथाग्रणीयेंन रामोषपि युधि तोषितः । 
शन्तनोर्दाशकन्यायां जज्ञ चित्राड्रदः सुतः ॥॥|२०॥॥ 


बीरयूथ अग्रणी: येन राम: अपि युधि तोषित: शन्तनो: दाश कन्यायां 


जज्ञ चित्रांगद: सुतः ॥२०॥ 


वीरयूय वो र-समूहों के दाश 
अग्रणी: नेता थे, कन्यायां 
येन युधि जिल्होंने युद्धमें चित्रांगद: 


राम: अपि परश्रामको भी | सत:ः जज्ञे 
तोषित: सन्तुष्ट कर दिया 
शन्तनो: शन्तनुको 


दाश (मछए) की 

कन्यासे 

चित्रांगर नामक 

पुत्र उत्पन्न हुआ 
॥२०॥।। 


विचित्रवीयंश्चावरजो नाम्ना चित्रांगदों हतः । 
यस्यां पराशरात्‌ साक्षादवती्ों हरेः कला ॥२१॥। 


विचित्रवी यं: च अवरज: नास्ना चित्रांगद: हत: यस्यां पराशरात, 


साक्षात्‌ अवतोर्ण: हरे: कला ॥२१॥। 
च अवरज: तथा उसका छोटा | यस्‍यां 


भाई 
विचित्रवीय॑ विचित्रवीय था पराशरात्‌ 
चित्रांगद: चित्रांगद साक्षात्‌ हरे: 
नाम्ना अपने नामवाले कला अवतो रण: 


(गन्धवे ) द्वारा 
हतः मारा गया । 


जिस (दाश कन्या 
सत्यवती ) में 
पराशरजीसे 
साक्षात्‌ श्रीहरिकी 
कलावतार रूप 
॥२१॥। 
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वेदगुप्तो मुनिः कृष्णो यतोड>हमिदमध्यगास्‌ । 
हित्वा स्वशिष्यान्‌ पेलादीन्‌ भगवान्‌ बादरायणः ॥२२॥। 


वेदगुप्त: मुनि: कृष्ण: यतः अहुं इदं अध्यगां हित्त्वा स्वशिष्यान्‌ 
पेल आदीनु भगवान्‌ बादरायण: ॥२२॥। 


वेदगुप्त: वेदोंकी रक्षा करने | अध्यगां अध्ययन किया, 
वाले स्वशिष्यान अपने शिष्यों 

मुनि: कृष्ण मुनि कृष्णद्व पायन | पेल आदीनु पल आदिको 
हुए ह्त्वा छोड़कर 

यत: अहं जिनसे मैंने भगवान्‌ भगवान 

ड्दं यह (श्रोमद्भागवत)| बादरायण:  बादरायणने ॥२२॥ 


महाय पुत्राय शान्ताय परं गुह्ममिदं जगो । 

विचित्रवीयोड्थोवाहु काशिराजसुते बलातू ॥२३॥ 

मह्य पुत्राय शान्ताय परं गुह्याः इदं जगौ विचित्रवोयं: अथ उवाह 
काशिराज सुते बलात्‌ ॥२३॥। 


मह्य शान्ताय मुझ शानन्‍्त विचित्रवीयं:  विचित्नवीयंने 

पुत्राय अपने पुत्रको अथ बलातू फिर बलपूर्वक 

इदं परं इस परम काशिराज काशिराजकी 

गुह्य रहस्यमय (संहिता)को।| सुते दो पुत्रियोंसे 

जगोौ पढ़ाया, उवाह विवाह किया ॥२३।। 


स्वयंवरादुपानीते अभम्बिकाम्बालिके उभे। 
तयोरासक्तहदयों गृहीतोी यक्ष्मणा घझुतः ॥२४॥ 


स्वयं वरात्‌ उप आनीते अम्बिका अम्बालिके उभे तयो: आसक्त 
हृदय: गृहीत: यक्ष्मणा मृतः ॥२४॥। 


स्वयं वरात्‌ु स्वयंवरसे अम्बालिके अम्बालिका 
उप आनोते अपने पास लायी हुई उसे दोनोंके साथ (विवाह 
अम्बिका अम्बिका किया) 


नवमस्कन्‍्धे द्वाविशोष्ध्याय: [ ३३ 


तयोः आसक्त उनमें आसक्‍्त [ गृहीतः मृत: ग्रस्त होकर मर 
हृदयः चित्त । गया ।।२४!। 
यक्ष्मणा क्षय-रोगसे 


क्षेत्रेोप्रजस्य वे शभ्रातुर्मात्रोक्तो बादरायणः ! 

धुतराष्ट्र च पाण्डु च विदुरं चाप्यजोजनत्‌ ॥२५॥ 

क्षेत्र अप्रजस्य वे भ्रातुः मात्रा उक्त: बादरायणः धृतराष्ट्रं च पण्डु 
च बिदुरं च अपि अजीजनत्‌ ॥२५॥ 


वे अप्रजस्थ॒ निश्चित सन्तानहीन | धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र, 
अआातुः क्षेत्र. भाईकी पत्नियोंसे | च पाण्डु तथा पाण्डु 
मात्रा उक्त: माताके कहनेसे च विदुर एवं विदुर 
बादरायण: भगवान्‌ बादरायण | च अपि को भी 
व्यासजीने । अजीजनत्‌ उत्पन्न किया ॥२५॥ 


गान्धायाँ धृतराष्ट्स्य जज्न पुत्रशतं नप । 
तत्र दुर्योधनों ज्येष्ठो दुःशला चापि कन्यका ॥२६॥ 


गान्धारया धृतराष्ट्स्य जज्ञ पुत्रशतं नुप तत्नर दुर्योधनः ज्येष्ठः 
दुःशला च अपि कन्यका ॥२६॥। 


न्‌प राजन ! तत्र दुर्योधन: उनमें दुर्योधन 
धुतराष्ट्स्थ.. धृतराष्ट्रकी (पत्नी) | ज्येष्ठः सबसे बड़ा था, 
गान्धार्या गान्धा रीने च दुःशला और दुःशला नामकी 


पुत्रशतं जज्ञ सौ पुत्र उत्पन्न किये | कन्यका अपि कन्या भी हुई ॥२६॥ 
शापान्संथुनरुद्धस्थ पाण्डो: कुन्त्यां महारथाः । 
जाता धर्मानिलेन्द्र भ्यो युधिष्टिरमुखास्त्रयः ॥॥२७॥ 
शापात्‌ मंथुन रुद्धस्य पाण्डो: कुन्त्यां महारथा: जाता धर्म अनिल 
इन्द्र भ्यः युधिष्ठिर मुखा: त्रय: ॥॥२७॥। 


शापात्‌ शापके कारण पाण्डो: पाण्डुको पत्नी 
मंथुन रुद्धस्यमंथुनसे रोके गये | कुन्त्यां कुन्तीसे 
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धर्म अनिल ध्रमे, वायु, ' झुखा: प्रमु 
दर्द भ्यः इन्द्रके द्वारा त्रयः महारथा: तीन महारथी 
युधिष्ठिर युधिष्ठिर जाता उत्पन्न हुए ॥२७॥ 


नकुल: सहदेवश्च माद्रचां नासत्यदसत्रयो: । 
द्रोपद्यां पत्च पत्चभ्यः पुत्रास्ते पितरो$भवन्‌ ॥२८॥। 


नकुलः सहदेव: च माद्रयां नासत्यदस्लयों: द्रौपयां पझच पतञूचभ्य: 
पुत्रा: ते पितर: अभवन्‌ ॥२८॥।। 


माद्रयां माद्रीसे द्रौपयां द्रौपदी से 

नासत्यदर्नलयों: दोनों अश्विनी पञ्चभ्य: पांचो पाण्डवों से 
कुमारों द्वारा ते पञुच तुम्हारे पांच 

नकुल:च नकुल और पितर: पितर 

सहदेव: सहदेव, अभवन्‌ उत्पन्न हुए ॥२५!। 


युधिष्ठिरात्‌ प्रतिविन्ध्य: श्र्‌ तसेनों वृकोदरात्‌। 
अजु नातृश्न तकीतिस्तु शतानीकस्तु नाकुलिः ॥२८॥ 


युधिष्ठिरात॒ प्रतिविन्ध्य: श्र्‌ तसेन: वृकोदरातु अज नात्‌ श्र्‌ तकीतिः 
तु शतानीक: तु नाकुलिः ॥२<६॥। 


युधिष्ठिरात्‌ युधिष्ठिरसे अजुनात्‌ तु अजु नसे तो 
प्रतिविन्ध्य:. प्रतिविन्ध्य, श्र तकीति: श्र तकीति, 
वृक्ोदरातू भीमसेनसे नाकुलिः तु नकुलसे तो 
श्र्‌ तसेन: श्र तसेन, शतानी क: शतानीक ।।२<।। 


सहदेवसुतों. राजनश्र॒ तकर्मा तथापरे। 
युधिष्ठिरात तु पोौरव्यां देवकोष्थ घटोत्कच: ॥॥३०॥ 


सहदेवसुत: राजन्‌ श्र्‌ तकर्मा तथा अपरे युधिष्ठिरात तु पौरव्यां 
देवकः अथ घटोत्कच: ॥॥३०॥॥ 


राजन राजन्‌ ! श्र्‌ तकर्मा श्र्‌ तकर्मा था । 
सहदेवसुतः: सर देवका पुत्र तथा इसी प्रकार 


नवमस्कन्धे द्वाविशोष्ध्य य: [ ३४१ 


अपरे दूसरे थे देवक: देवक 
युधिष्ठिरात्‌ युधिष्ठिरके अथ घटोत्कच: फिर घटोत्कच 
पौरव्यां पौरवीसे ॥३०।। 


भोमसेनाद्धि डिम्बायां कालयां सर्वंगतस्ततः । 
सह॒देवात्‌ सुहोंत्र तु विजयासूत पार्वती ॥३१॥ 


भीमसेनात्‌ हिडिम्बायां कालयां सवंगत: तत: सह॒देवात्‌ सुहोत्र तु 
विजया असूत पावती ॥३१॥ 


भीमसेनात्‌ू भीममैनके पा्बेती पबेतीय कन्या 
हिडिम्बायां. हिडिम्बासे हुआ, | विजया विजयाने 

तत: काल्यां और कालीसे सहो ब्वंतु सुहोत्रको 

सर्वंगतः सवंगत हुआ, असृत उत्पन्त किया ॥३१॥। 


सहदेवात्‌ सहदेवसे 
करेणुमत्यां नकुलो निरमित्न तथाजु नः । 
इरावन्तमुलप्यां वे सुतायां बच्चन वाहनम्‌ । 
मणिप्रपतेः सोंपि तत्पुत्र: पुत्रिकासुतः ॥३२॥। 


करेणुमत्यां नकुल: निरमित्र तथा अजुनः इरावन्त उलुप्यां वे 
सुतायां बच्च वाहनं मणिपुरपतेः सः अपि ततु पुत्रः पुत्रिका सुतः ॥३२।। 


नकुल: नकुलने सुतायां पुत्री (चित्रांगदा) से 
करेणुमत्यां. करेणुमतीसे बध्त वाहन बश्न्‌ वाहनको 
निरमित्र निरमित्रको, सः अपि वह भी 

तथा इसी प्रकार पुत्रिका पुत्रिका धर्मंसे 

अजु नः अज्‌ नने सुतः उत्पन्न पुत्र 

वे निश्चय (नाग कन्या) त उन्हीं (मणिपुर 
उलूप्यां उलूपीसे नरेश) का 

इरावन्तं इरावान्‌ तथा पुत्र: पुत्र हो गया ॥३२॥ 


मणिपूरपते: मणिपुर नरेशकी 
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तव॒ तातः सुभद्रायामभिमन्युरजायत । 
सर्वातिरथजिद वीर उत्तरायां ततो भवान्‌ ॥३३॥ 


तब तातः सुभद्रायां अभिमन्युः अजायत स्व अतिरथ जितु बोर 
उत्तरायां ततः भवान्‌ ॥३२॥ 


सुभद्रायां सुभद्रासे | अभिमन्यु: अभिमन्यु 

सर्व सम्पूर्ण अजायत उत्पन्न हुए 
अतिरथ अतिरथियोंको तत: उत्तरायां उनसे उत्तरामें 
जितु वीर जीतनेवाला वीर भवान्‌ तुम उत्पन्न हुए 

तव तात:.. तुम्हारे पिता । ॥३३॥। 


परिक्षीणेषु कुरुषु द्रोणेन्न ह्मास्त्रतेजसा । 
त्वं च कृष्णानुभावेन सजीबों मोचितोइन्तकातू ॥३४॥ 


परिक्षीणेषु कुरुषु द्रौण: ब्रह्मास्त्र तेजसा त्वं च कृष्ण अनुभावेन 
सजीव: मोचितः अन्तकात्‌ ॥३४।॥ 


कुरुषु कौ रवोंके | कृष्ण श्री कृष्णके 
परिक्षीणेषु.. नष्ट हो जानापप अनुभावेन  प्रभावसे 

द्रौण: अश्वत्थामाके त्वं च॑ं सजीवः तुम तो सप्राण 
ब्रह्मास्त्र ब्रह्म स्त्रके मोचित: छड़ा लिये गये 
तेजसा तेजरूपी ॥३४।। 


अन्तकात्‌ कालसे 


तवेमे..._ तनयास्तात जनमेजयपृ्वकाः । 

श्र तसेनो भीमसेन उप्रसेनश्च वीयबान्‌ ॥३५॥ 

तव इमे तनया: तात जनमेजय प्र्वेका. श्रुतसेनः भीमसेनः उग्रसेन: 
च वीयेंबानू ॥३५॥ 


तात तात ! जनमेजय जनमेजय 
तब इमे तुम्हारे ये पुवंका: तनयाः जिनमें बड़ा है वे पुत्र 


नवमस्कन्धे द्वाविशोष्ध्याय: [ ३४३ 


श्र्‌ तसेन:ः श्र्‌ तसे न, च वोयंबानू तथा पराक्रमी 
भी मसेन: भीमसेन उमग्रसेनः उमग्रसेन हैं ॥३५॥। 
जनमेजयस्त्वां विदित्वा तक्षकान्निधनं गतम्‌ । 
सर्पाव्‌ वे सपंयागाग्ना स होष्यति रुषान्वितः ॥३६)॥ 


जनमेजय: त्वां विदित्वा तक्षकात्‌ निधन गतं सर्पान वे सर्पयाग 
अग्नोी स होष्यति रुषा अन्वितः ॥३६॥ 


त्वां तक्षकात्‌॒ तुम्हें तक्षक द्वारा | बे सर्पानि निश्चय सर्पोंको 
निधन गत मृत्युप्राप्त सपंयाग अग्नौ सर्पयज्ञकी अग्निमें 
विदित्वा जानकर स वे 

जनमेजय:. जनमेजय होथ्यति हवन कर देंगे ।।३६। 


रुषा अन्वितः क्रोधपूर्वक 
कावषेयं पुरोधाय तुर॑ तुरगमंधयाट्‌ । 
समन्‍्तात्‌ प्रथिवीं सर्वां जित्वा यक्ष्यति चाध्वर: ॥३७॥ 


कावधेयं पुरः आधाय तुरं तुरगमेधयाद समन्‍्तात्‌ प्रथिवीं सर्वा 
जित्बा यक्ष्यात च अध्वरे: ॥३७॥। 


तुरगमेधयाद्‌ अश्वमेध-यज्ञ सर्वा पृथिवोीं सम्पूर्ण पृथ्वीको 
करनेके लिए जित्वा जीतकर 

कावधेय॑ काव्षेय गोत्रीय.. | अध्वरे: च य॒ज्ञों द्वारा ही 

तुरं तुरको यक्ष्यति (भगवानकी ) आरा- 

पुर: आधाय पुरोहित बनाकर धना करेगा ॥२३७॥ 


समन्‍्तात्‌ चारों ओरसे 
तस्य पुत्रः शतानीको याज्ञवल्वयातु त्र॒यीं पठन्‌ । 
अस्त्रज्ञानं. क्रियाज्ञानं शौनकातू परमेष्यति ॥३८॥ 


तस्य पुत्र: शतानीक: याज्ञवल्कयातु त्रयों पठन्‌ अस्त्नज्ञानं क्रियाज्ञानं 
शोनकातु परस्‌ एष्यति ॥३८॥ 
तस्य पुत्र: उसका पूत्र याज्ञवल्क्यात्‌॒याज्ञवल्क्यसे 
शतानीक: शतानीक त्र्यों वेदत्नयी और 
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क्रियाज्ञानं पठनृ क्रियाज्ञान पढ़कर | शौनकात्‌ शौनकसे 
अस्त्र्ञानं (कृपाचायसे) अस्त्- | परस््‌ आत्मज्ञान 
ज्ञान एष्पति प्राप्त करेगा ॥३८।॥। 


सहस्नानोकस्तत्पुत्नरस्ततश्चे वा श्रमेंधज: । 
असोमकृष्णस्तस्यापि नेमिचक़स्तु तत्सुतः ॥३४॥ 


सहस्रनानीकः तत्‌ पुत्र: ततः च एवं अश्वमेधज: असोमकृष्ण: तस्य 
अपि नेमिचक्क: तु तत्सुत: ॥३्।। 


तत्‌ पुत्र: उसका पृत्र असीमकृष्ण: असीमकृष्ण 
सहस्नानीक:  सहस्नानीक ततसुत: तु उसका पुत्र तो 

तत: च उससे भी नेमिचक़: नेमिचक्र होगा 
अश्वमेधनज: अश्वमेधज ॥ ३र्द।। 


तस्य अधि उसका भी 
गजाह्यये हते नद्या कौशाम्ब्यां साधु वत्स्यति 
उक्तस्ततश्चित्न रथस्तस्मात्‌ु कविरथः सुतः ॥४०॥॥ 


गजाहये ह॒ते नद्या कौशाम्ब्यां साधु वत्स्यति उक्तः ततः चित्ररथः 
तस्मात्‌ कविरथः सुतः ॥४०१॥ 


गजाहवये हस्तिनापुरके तत: उसका पूत्र 

नया गंगा नदी द्वारा चित्ररथ: उक्त: चित्ररथ कहा गया 
हते हरण कर लेनेपर है, 

कौशाम्ब्या कोशाम्बीमें तस्मात्‌ सुतः उसका पृत्र 

साधु भली प्रकार कविरथ:ः कविरथ होगा ॥४०।। 
वत्स्यति जा बसेगा, । 


तस्माच्च वृषब्टिमांस्तस्थ सुषेणोईषथ महीपति । 
सुनीथस्तस्ण भविता न॒चक्षुयंत्र सुखीनलः ॥४१॥ 


तस्मात्‌ च वृष्टिमान्‌ तस्य सुजेण: अथ महोपति सुनीथः तस्य 
भविता नृचक्षुः यत्‌ सुखी नल: ॥४१॥ 


नवमस्कन्धे द्वाविशोष्ध्यय: [ ३४५ 


तस्मातच उससे तो | तस्थ सुनीथ: उसका सुनोथ 
वृष्टिमान्‌ वृष्टिमान्‌ भविता नृचक्षु; उससे होगा नृचक्षु 
तस्य अथ उससे फिर यत्‌ जिससे 

महीपति: पृथ्वीपति सुखोनल: सुखीनल होगा 
सुषेण: सुषेण, ॥४१।। 


परिप्लवः सुतस्तस्मान्मेधावी सुनयात्मजः । 
नपलञ्ञेयस्ततोी. दृवेस्तिमिस्तस्माज्जनिष्यति ॥४२॥ 


परिष्लव: सुत: तस्मात्‌ मेधावी सुनय आत्मजः नृपञ|जयः ततः 
दृवंः तिमि: तस्मात्‌ जनिष्यति ॥४२॥ 


स॒तः उसका पुत्र सुनय सुनय, 

परिष्लवः परिप्लव, नृपञजय: (उससे) नृपञजय 

तस्मातु उससे ततः दूवेः उससे दूव॑ 

मेधावी मेधावी, तस्मात्‌ तिमि: उससे तिमि 

आत्मज: उसका पुत्र जनिष्यति उत्पन्न होगा ॥४२॥ 
तिमेत्ृ ह॒द्रथस्तस्माच्छतानी कः सुदासजः । 


शतानीकाद दुर्दमनस्तस्थापत्यं. वहीनरः ॥४३॥। 


तिमेः बृहद्रथ: तस्मात्‌ शतानीकः सुदासजः शतानीकात्‌ दुर्दमनः 
तस्य अपत्यं वहीनरः ॥॥४३॥। 


तिमेः बृहद्रथः तिमिसे बृह॒द्रथ, शतानीकातु शतानीकसे 

तस्मातु उससे | दुर्देभन: दुर्देमन 

सुदासज:. सुदाससे उत्पनन | तस्य अपत्यं उसका पुत्र 
शतानीकः शतानीक, | बहौनर: वहीनर होगा ॥8३॥। 


दण्डपाणिनिमिस्तस्य क्षेमकों भविता नृपः। 
ब्रह्मक्षत्रस्य वे प्रोक्तो वंशो देवषिसत्कृतः ॥॥४४॥। 
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दण्डपाणि: निमि: तस्य क्ष मक: भविता नृपः ब्रह्मक्षत्रस्थ ब॑ प्रोक्तः 
बंश: देव ऋषि सत॒ कृत: ।॥४४।॥। 


दण्डपाणि: उसका दण्डपाणि, | ऋषि ऋषियों द्वारा 
तस्थ निस्िि: उसका निम्ति, सत्कृत: सम्मानित 

भविता होगा (उससे ) ब्रह्म शत्रस्य वृहत्‌ क्षत्रका 

नपः क्षेमक: राजा क्षेमक, बंश: प्रोक्तः वंश वर्णन किया 
वे निश्चय ॥॥४४।। 
देव देवताओं और 


क्षेमक प्राप्प राजानं संस्थां प्राप्स्पति वे कलौ । 
अथ मागधराजानो भवितारो वदामि त्े॥४४॥ 


क्ष मक प्राप्य राजान संस्था प्राप्स्पति व. कली अथ मागध राजान: 
भवितार:ः वदामि ते ॥४५॥। 


क्षेमक राजानं क्षेमकके राजा | अथ भवितार: अब होनेवाले 

प्राप्य दे होनेपर निश्चय | मागध मगधके 

कलो कलियुगमें | राजानः राजाओंका 

संस्थां प्राप्ल्यति (यह वंश) ते वदामि तुमसे वर्णन करता 
समाप्त हो जायगा, हू ॥४५॥ 


भविता सहदेवस्य सार्जारियंत्‌ श्र्‌ तश्नवाः । 
ततोध्युतायुस्तस्थापि निरमित्रोडषय॒ तत्सुतः ॥४६॥ 


भविता सहदेवस्य मार्जारि: यत्‌ श्र्‌ तश्रवा: तत: अयुतायु: तस्य अपि 
निरमित्र: अथ तत्‌ सुत: ॥9६॥ 


सहदेवस्य (जरासंध पुत्र) सह- | भविता होगा, 
देवका यत्‌ जिससे 
मार्जारि (पुत्र) मार्जारि अतश्रवाः श्र तश्रवा होगा, 
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तत्‌ श्र तायु:. उससे श्र्‌ तायु, अथ तत्‌ सुतः फिर उसका पुत्र 
तस्थ अपि. उसका भी |9६।। 
निरमित्रः निरमित्र, 


सुनक्षत्र: सुनक्षत्राद्‌ ब्ृहत्सेनोइथ कमेजित । 
ततः सतझयाद विप्रः शुचिस्तस्य भविष्यति ॥४७॥ 


सुनक्षत्र: सुनक्षत्रात्‌ बृहत्सेन: अथ कमंजित्‌ ततः सृतञ्जयात्‌ विप्रः 
शुत्िः तस्य भविष्यति ॥४७।। 


स्‌ नक्षत्र: सुनक्षत्र, | सृतञज्जयात्‌ सृतञ्जयसे 
सनक्षत्रात्‌ु सुनक्षत्रसे | विप्रः विप्र, 

बृहत्सेन: ब॒हत्सेन, तस्थ शुचि: उससे शुचि 

अथ कमंजित्‌ फिर कमंजित्‌ भविष्यति उत्पन्न होगा ॥॥89।। 
तत: उससे 


क्षेमोंब्थ सुत्रतस्तस्माद्‌ धर्मसुत्र: शमस्ततः । 
था मत्सेनोषथ सुमतिः सुबलो जनिता ततः ॥४८॥। 


क्षमः अथ सुब्रतः तस्मात्‌ धर्मंसूत्रः शमः ततः छा मत्सेनः: अथ 
सुमति: सुबल: जनिता ततः: ॥४८॥॥ 


क्षेमः उससे क्षेम, हा मत्सेनन. यू मत्सेन 

अथ स्‌ ब्रतः. फिर सुब्रत, अथ स्‌ मति: फिर सुमति 
तस्मात्‌ उससे जनिता उससे उत्पन्न होगा 
धर्मसृत्रः धरमंसूत्र, स्‌ बल: सुबल 

शम: (उससे) शम ततः उससे ।[४८।। 

ततः उससे 


सुनीथः सत्यजिदथ विश्वजिद्‌ यद्र्‌ रिपुञुजयः । 
बाहुँद्रधाश्व भूपाला भाव्याः साहसख्रवत्सरस्‌ ॥४६। 


सुनीथ: सत्यजितु अथ विश्वजित्‌ यत्‌ रिपुञ्जय: बाहुंद्रथा: च 
भूपाला भाव्या: साहल्न वत्सरस्‌ ।४४८।॥ 
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स्‌ नीथ: सुनीथ बाहुंद्रथा: ये वृहद्रथके वंश 

सत्यजित्‌ (उससे) सत्यजित्‌ उत्पन्न 

अथ फिर भूपालाःच राजा लोग भी 

विश्वजित्‌ विश्वजित्‌ साहख्न एक सहस्र 

यत्‌ रिपुञु्जय: जिससे रिपुरुजय | बत्सरं बषके भीतर 
होगा, भाव्या: होंगे ।॥४६।। 


इति श्रीमदुभागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कनधे 
द्वाविशोषध्याय: ॥२२॥। 


अथ त्रयोविद्ोष्ध्याय: 


श्रीशक उवाच 
अनोः सभानरश्चक्षु: परोक्षश्च ब्रयः सुताः । 
सभानरात्‌ कालनरः सृञज्जयस्तत्सुतस्ततः ॥१॥ 


अनोः सभानर: चक्षु: परोक्षः चे त्रयः सुता: सभानरात कालनरः 
सृञ्जय: तत्‌ सुतः ततः ॥१॥ 


अनो: (ययाति पुत्र) अनुके | सभानरात्‌ू. सभानरसे 
सभानर: चक्षुः सभानर, चक्षु, कालनर: कालनर, 

च परोक्ष#/ और परोक्ष तत्‌ सुझ्जयः: उससे सृञ्जय, 
त्रयः सुताः: ये तीन पुत्र थे, तत:सूतः:. उसका पुत्र ॥१॥ 


जनमेजयस्तस्य पुत्रो महाशीलों महामनाः। 
उशीनरस्तितिक्षुश्च महामनस  आत्मजो ॥२॥। 


जनमेजयः तस्य पुत्रः महाशील: महामना: उशीनरः तितिक्षुः च 
महामनस आत्मजों ॥२॥। 


जनमेजय:. जनमेजय, महामनस महामनाके 
तस्य पुत्र: उसका पुत्र आत्मजों दो पुत्र 
महाशील;:. महाशील, उशीनर:च उशीनर और 


महामना: (उसका) महामना, | तितिक्षुः तितिक्षु हुए ॥२॥। 
शिबिवंन:  शमिदेक्षश्चत्वा रोशीन रात्मजाः । 
वृषांदभं: सुवीरश्च मद्रः कंकेय आत्मजाः ॥३॥। 


शिबि: वन: शमि: दक्ष: चत्वार: उशीनर आत्मजाः वृषाद्भ: 
स्‌वीरः च मद्रः कंकेय आत्मजाः ॥झ। 
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शिबि: वनः शिबि, वन, | वृषादर्भ वृषादर्भ 

शमिः दक्ष/॥/. शमी और दक्ष, सुवीरः मद्र:  सुवीर, मद्र, 
चत्वारः ये चार चककय और कंकय 
उशीनर उशीनरके | आत्मजाः ये पुत्र हुए ॥३॥। 
आत्मजाः पुत्र हुए। 


शिबेश्चत्वार एवासंस्तितिक्षोश्च रुशद्रथः । 
ततो हेमोइथ सुतपा बलिः सुतपसोंडभवत्‌ ॥४॥ 


शिबे: चत्वार एवं आसन्‌ तितीक्षो: च रुशद्रथः ततः हेम: अथ सुतपा 
बलिः सुतपसः अभवत्‌ ॥४॥ 


शिबेः चत्वार शिबिके ये चार तत: हेम: उससे हेम, 
एवं आसन ही हुए, । अथ सुतपा फिर सुतपा 
च तितोक्षो: और तितीक्षुसे सुतपसः सुतपासे 


रुशद्रथ: रुशद्रथ, बलि: अभवत्‌ बलि हुआ ॥४।। 


अगबंगकलिगाद्याः सुहापुण्डान्ध्रसंज्ञिता: । 

जज्ञिरे दीघंतमससो बलेः क्षेत्र महीक्षितः ॥५१! 

अग॒ बंग कलिग आश्याः सुद्या पुण्ड़ आन्ध्र संज्ञिताः जक्षिरे 
तमस: बले: क्षेत्रे मही क्षितः ॥॥५॥ 
मही क्षित: बलेः राजा बलिकी सुह्म पुण्डु सुह्या, पुण्ड, 


क्षेत्रे पत्नीमें आन्ध्र आद्या: आन्ध्र आदि 
दीघतमसः  दीघेतमा मुनिसि | स ज्ञिता: नामवाले 
अगबंग अंग, बंग, जज्षिरे उत्पन्न हुए ॥५॥। 
कॉलिंग कलिंग, 


चक्र: स्वनाम्ना विषयान्‌ षडिसानु्‌ प्राच्यकांश्च ते । 
खनपानो5ड्भरतो जज्ञ तस्मादू दिविरथस्ततः ॥६॥। 


चक्र: स्वनास्ता विषयान्‌ षद्‌ इसमान्‌ प्राच्यकानू च ते खनपान: 
अ गतः जज्ञ तस्मात्‌ दिविरथः ततः ॥६।॥। 


नवमस्कन्धे त्योविशो्ध्या य: [ ३५१ 


चते और उन खनपान: जज्ञे खनपान उत्पन्न 
इसमानु घट. इन छ ने हुआ, 
प्राच्यकानू पूर्व देशके तस्मात्‌ उससे 
स्वनाम्ना अपने नामवाले दिविरथ:ः दिविरथ 
विषयान्‌ चक्र: प्रदेश बसाये ततः उससे ॥।६।। 
अगतः अंगसे 


सुतो धर्मरथो यस्य जज्न चित्ररथो5प्रजाः । 

रोमपाद इति ख्यांतस्तसस्‍्मे दशरथः सखा ॥७॥। 

सुत: धम रथ: यस्य जज्ञ चित्ररथः अप्रजा: रोमपाद इति ख्यातः 
तस्म दशरथ: सखा ॥॥७॥॥ 


सुत: धर्मरथ: उसका पुत्र ध्मरथ | रोमपाद इति रोमपाद इस 

यस्य अप्रजाः: जिससे सनन्‍्तानहीन | ख्यातः तस्मे नामसे प्रसिद्ध उसे 
चित्ररथ: चित्नरथ सखा उसके मित्र 

जज्ञे उत्पन्न हुआ, दशरथ: दशरथने ॥॥७॥। 


शान्तां स्वकन्यां प्रायच्छटृष्यश्तृ ग उबाह ताम्‌ । 
देवेडध्वर्षति यं॑ रामा आनिन्युहेरिणीसुतस्‌ ।॥८।॥। 


शान्तां स्वकन्यां प्रायच्छत्‌ ऋष्यश ग उवाह तां देवे अवरषति य॑ रामा 
आनिन्‍न्युः हरिणी सुतम्‌ ॥॥८॥। 


स्वकन्यां अपनी पुत्री स॒तं पुत्रको 

शान्तां शान्ता देवे अवषति देवके वर्षा न करने- 
प्रायच्छत्‌ (गोद) दे दी, पर 

तां ऋष्यशु ग उसे शुष्यशु गने रामा स्त्रियां ले 

उबाह विवाह कर लिया, | आनिन्‍युः आयी थीं ।।८५॥। 


य॑ं हरिणी जिन हरिणीके 
नाट्यसंगीतवादित्र विश्वषमालिगनाहेण: । 
स॒तु राक्षोइनपत्यस्य निरूप्येष्ठि मरुत्वतः ॥४॥। 


३५२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


नाटच संगीत वादित्रे: विध्रम आलिगन अहुंणे: स तु राज्ञ: अनपत्यस्य 
निरूप्य ईष्टि मसत्वतः ॥र्द॥। 


नाटच स गोत नृत्य, संगीत, सतु उन्होंने ही 
वादित्रे: विश्वम बाद्य, हावभाव, अनपत्यस्थ सन्तानहीन 
आलिगन आलिंगन तथा राज्ञः राजा (दशरथा) से 
अहंण: उपहारोंसे (ले आयी | सरुत्वतः इष्टि इन्द्रयाग 

थीं) निरूप्य करवा कर ॥र्द।। 


प्रजामदाद दशरथो येन लेभे5प्रजाः प्रजा: । 

चतुरंगो रोमपादात्‌ पृथुलाक्षस्तु तत्सुतः ॥१०॥॥ 

प्रजां अदातु दशरथः येन लेभे अप्रजा: प्रजा: चतुरंगः रोमपादात्‌ 
पथुलाक्ष: तु तत सुतः ॥१०॥ 


प्रजां अदात्‌ु पुत्र दिया, रोमपादात्‌ू_ रोमपादसे 

येत्र अप्रजाः. जिससे सन्‍्तानहीन | चतुरंगः चतुरंग, 

दशरथः महाराज दशरथने | तत्‌ सुतः तु उसका पुत्र तो 
प्रजाःलेभि_ पुत्र पाये, पृथुलाक्ष: पृथुलाक्ष हुआ ॥१०॥। 


बरृहद्रथों बृह॒त्कर्मा बृहदभानुश्च तत्सुताः । 
आद्याद्‌बृहन्मनास्तस्माज्जयद्रथ. उदाहतः ॥११॥ 


बृहद्रथः बृहत्कर्मा बृह॒दृभानु: व तत्‌ सुताः आद्यात्‌ ब्रहस्मनाः 
तस्मात्‌ जयद्रथ उदाह्तः ॥११॥। 


तत्‌ सुताः उसके पुत्र आद्यात्‌ उनमें पहिले 

बृहद्रथ बहद्रथ, (बृहद्रथ) से 

बह॒त्कर्मा बृह॒त्कर्मा, बुहन्मना: बृहन्मना 

च बहदुभानु: तथा बहदुभानु हुए, | तस्मात्‌ जयद्रथ उससे जयद्रथ 
उदाहतः कहा गया हैं ॥॥११॥। 


विजयस्तस्यथ सम्भूत्यां ततो धृतिरजायत । 
ततो धुतब्रतस्तस्यथ सत्कर्माधिरथस्ततः ॥१२॥ 


नवमस्कन्धे त्रयोविशो5्ध्याय: [ ३५३ 


विजय: तस्य सम्भूृत्यां ततः धति: अजायत ततः धतब्रतः तस्य 
सत्कर्मा अधिरथः तत: ॥१२॥ 


तस्य उसकी ततः धघृतब्रतः उससे धृतब्रत, 
सम्भ्त्यां संभूति नामक पत्नीसे| तस्य सत्कर्मा उसके सत्कर्मा 
विजय: विजय ततः उससे 

तत: धुृतिः. उससे धृति अधिरथः अधिरथ हुआ ॥१२॥। 
अजायत उत्पन्न हुआ, 


योधसौ गंगातटे क्लीडन्‌ मझ्जञ षान्तगंतं शिशुम्‌ । 

कुन्त्यापविद्ध'/ कानीनमनपत्योडष्करोतू सुतस्‌ ॥१३॥। 

यः असौ गंगातटे क़रीडनू मञठजषा अन्तर्गत शिशु कुन्त्या अपविद्धं 
कानीनं अनपत्य: अकरोतु सतस्‌ ॥१३॥ 


कुन्त्या कुन्ती द्वारा गंगातटे गंगा किनारे 

कानोन॑ कन्यावस्थामें उत्पन्न | क्रीडनु खेलते समय (पाकर) 
अपविद्धं त्यागे हुए अनपत्य: सनन्‍्तानहीन होनेके 
मञ्जषा पेटिकाके कारण 

अन्तर्गत भीतर रखे स्‌तं अपना पुत्र 

शिशु बालकको अकरोत्‌ बना लिया 

असोौ यः इन जिन्होंने ॥१३॥। 


वृषसेन: सुतस्तस्यथ कर्णस्य जगतोपतेः । 
दर छ्योश्च तनयों बच्चन: सेतुस्तस्यात्मजस्ततः ॥१४॥ 


वृषसेन: सुतः तस्य कर्णस्य जगतीपते: द्र हयुःच तनय: बश्च: सेतुः 
तस्य आत्मज: तत: ॥१४॥ 


तस्य उस द्रह्युः (ययाति पुत्र) द्गह्यु 
जगतीपते: . प्रथ्वीपति का 

कर्णस्य तनयः: कर्का पुत्र तनय: बच्चन: पुत्र बन्र्‌ हुआ, 
वृषसेन: वृषसेन, तस्य आत्मजः उसका पुत्र 

च और सेतुः सेतु हुआ; 


ततः उससे ॥॥१४॥। 
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आरब्धस्तस्य गान्धारस्तस्य धर्मस्ततो धृतः । 
धृतस्य दुर्मनास्तस्मात्‌ प्रचेताः प्राचेतसं शतम्‌ ॥१५॥ 


आरब्धः तस्य गान्धार: तस्य धर्म: ततः धृतः धृतस्य दुर्मना: तस्मात्‌ 
प्रचेता: प्राचेतसं शतम्‌ ॥॥१५॥। 


आरब्ध: आरब्ध, तस्मात्‌ उससे 

तस्य गान्धार: उसका गान्धार प्रचेता: प्रचेता, 

तस्य धर्मः उसका धर्म प्राचेतस प्रचेता के 

तत: धत: उसका पुत्र धुत, | शत सो पुत्र हुए ॥१५॥। 


धृतस्य दुर्समेना: धृतका दुर्मना, 
सलेच्छाधिपतयो5भवन्नुदीचीं. दिशमाश्रिताः । 
तुर्वंसोश्च सुतो वह्निवंहनेभंगोड्थ भानुमान्‌ ॥१६॥ 


स्‍्लेच्छ अधिपतय: अभूवनु उदीचीं दिशं आश्चिता: तुबंसो: च॒ सुतः 
वह्नि: वह्ने: भर्गं: अथ भानुमान ॥१६॥। 


उदीचों दिशं उत्तर दिशामें स्‌तःच पुत्न तो 

आश्षिताः रहनेवाले (ये सब) | वह्निः वहिन हुआ, 

म्लेच्छ म्लेच्छोंके वह्न: भ्गंः. वहिनसे भर्गं 

अधिपतथ:. अधिपति अथ फिर उससे 

अभवन्‌ हुए, भानुमान्‌ भानुमान हुआ 

तुबंसो: (ययाति-पुत्र) तुवंसु ॥१६।॥ 
का । 


क्रिभानुस्तत्सुतोडस्यापि करन्धम उदारधीः । 

मरुतस्तत्सुतो5पुत्रः: पुत्र पौरवमन्वभूत्‌ ॥१७॥ 

त्रिभानुः तत्‌ सुत: अस्य अपि करन्धम उदारधी: मरुतः ततु स तः 
अपुत्र: पुत्र पौरव अनु अभूत्‌ ॥१७।॥ 


तत्‌ स्‌ तः उसका पुत्र अस्य अपि. इसका भी 
विभानुः विभानु, उदारधी: उदार बुद्धि 
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करन्धम करन्धम हुआ, पौरव॑ं पुरुवं शी 

तत्‌ सूत:. उसका पुत्र पुत्र (दुष्यन्त) के पुत्र 
मरुत: मरुत अनु अभूत अनुको किया 
अपुत्र: पुत्रहीन हुआ, । (बनाया) ॥॥१७॥ 


दुष्पन्तः स पुनर्भेजे स्वं वंश राज्यकामुकः । 

ययातेज्येंष्ठपुत्रस्य यदोवंशं नरषेभ ॥१८॥ 

दुष्यन्तः स पुन: भेजे स्व वंश राज्यकासुकः ययातेः ज्ये6ठ पुत्नस्य 
यदोः वंशं नर ऋषभ ॥॥१८॥। 


राज्यकामुक: राज्यकामुक ऋषभ परीक्षित, 

स दुष्यन्तः . वह दुष्यन्त ययातेः ययातिके 

पुनः स्वं बंशं फिर अपने वंशमें | ज्येष्ठ पुत्रस्थ बड़े पुत्र 

भेजे चला गया । यदो: वंश. यदुका दंश !।१८।॥। 
नर पुरुष श्र ष्ठ 


वर्णयासि महापुण्य॑ सर्वेपापहरं न॒णास्‌ । 

यदोवेश नरः श्र॒त्वा सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥॥१४॥।॥। 

वर्णयामि सहापुण्यं स्बंपापहरं नृणां यदो: वंश नरः श्रुत्वा 
सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥१<८॥। 


महापुण्यं परम पवित्र वंश वंशका 

न्‌णां मनुष्योंका श्र्‌ त्वा श्रवण करके 
सर्वपापहरं सर्वेपापहारी सर्वेपापेः सब पापोंसे 
वर्णयामि वर्णन करता हूँ, | प्रमुच्यते छूट जाता है ॥१र्द॥ 


नरः यदोः . मनुष्य यदु 
यत्रावतीणों भगवान्‌ परसात्मा नराकृतिः। 
यदोः सहल्नजित्क़ोष्ठा नलो रिपुरिति श्र ताः ॥२०॥ 


यत्र अवतोर्ण: भगवान्‌ परमात्मा नर आकृति: यदो: सहख्नजित्‌ 
क़ोष्टा नलः रिपु: इति श्रुताः ॥२०॥ 
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यत्र जिस वंशमें यदोः यदुके 

भगवान्‌ भगवान्‌ सहसत्नजित्‌ू सहख्नजित्‌ 
परमात्मा परमात्मा क्रोष्टा नल: क्रोष्टा, नल, 

नर आक्ृतिः मनुष्य रूपमें रिपुःइति रिपुये 

अवतीण्े: अवतरित हुए, श्र्‌ता: विख्यात हैं ॥२०॥। 


चत्वार: सुनवस्तत्न शतजित्‌ प्रथमात्मजः । 
महाहयो वेणहयो हैहयश्चेति तत्सुताः ॥२१॥ 


चत्वार: सूनव: तत्र शतजित्‌ प्रथम आत्मज: महाहयः वेणहयः 
हैहयः च इति तत्‌ सुता: ॥२१॥ 


चत्वारः ये चार तत्‌ सुताः उसके पुत्र 

सुनवः पुत्र हुए, | महाहय: महाहय, 

तत्न प्रथय उनमें पहिले (सह- | वेणुहय: वेणुहय 
स्नजित्‌) का | च हैहय: तथा हैहय 

आत्मज: पुत्र इति ये हुए ॥२१॥ 

शतजित्‌ शतजित्‌ | 


धरमस्तु हैहयसुतो नेत्र: कुन्ते:ः पिता ततः। 
सोहड्जिरभवत्‌ कुन्तेमंहिष्मान्‌_ भद्रसेनकः ॥२२॥। 


धर्म: तु हैहय सुतः नेत्र: कुन्ते: पिता ततः सोहज्जिः अभवत्‌ कुन्तेः 
महिष्मान भद्रसेनक: ॥२२॥। 


हैहय तु हैहयसे तो सोहडज्जि: सोहड्जि 
धर्म: ध्मे, | अभवत्‌ हुआ 
तः उसका पुत्र | महिष्मसान्‌ (उससे) महिष्मान्‌ 
कुन्ते: पिता कुन्तिका पिता... भद्न्‍बसेनकः (उससे) भद्वसेनक 
नेत्र: नेत्र | हुआ ।।२२॥। 


ततः कुन्ते: फिर कुन्तिसे 
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दुमंदोी. भद्ठसेनस्थ धनकः कृतवोीय॑सू: । 
कृता ग्निः कृतवर्मा च कृतोजा धनकात्मजाः: ॥२३॥ 


दुर्मद: भद्रसेनस्य धनकः कृतवीयंसू: कृतार्निः कृतवर्मा च कृतौजा 
धनक आत्मजाः ॥२३॥ 


भद्रसेनस्य भद्रसे नके आत्मजा: (दूसरे) पुत्र 

दुर्मदः दुमंद और कृताग्निः कृताग्नि, 

कृतबंयंसः. कृतवीयंको उत्पन्न | कुतवर्मा कृतवर्मा 
करनेवाला च कृतीजा. तथा कतौजा हुए 

धनकः धनक हुआ, ॥२३॥। 

धनक धनकके | 


अजु नः कृतवीयंस्थ सप्चद्व॑पेश्वरोंइ्भवतु । 
दत्तात्रेयाद्धरेरंशात्‌ प्रापयोगमहागुण: ॥॥२४०॥ 


अज न: कृतवीयंस्थ सप्तद्वीप ईश्वर: अभवत्‌ दत्तात्रेयात्‌ हरे: 
अंशात्‌ प्राप्त योग महाग्रुण: ॥२४॥ 


कृतवीर्यश्य कृतवीयंका (पुत्र) दत्तात्रयात्‌ु. दत्तात्न यसे 


अजु नः अजु न योग योगकी 
सप्तद्वीप सातों द्वीपोंका महागुण: महासिद्धियां 
ईश्वर: अभवत्‌ स्वामी हुआं, प्राप्त प्राप्त कीं ।।२४॥। 


हरेः अशात्‌ श्रीहरिके अंश 
न नून॑ कांतंवीयंस्थ गति यास्थन्ति पाथिवाः । 
यज्ञदानतपोयोग श्र्‌ तवीयेंजया दिभि:ः ।॥२५॥ 


न नून कातंवीयेस्य गति यास्यन्ति पार्थिवाः यज्ञ दान तपः योग 
श्रुत वीयें जय आदिभिः ॥२५॥। 


पाथिवाः नूनं. राजा लोग निश्चय | तपः योग तपस्या, योग, 
यज्ञ दान यज्ञ, दान, श्रूत वीर्य यश, पराक्रम, 


३४८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 

जय आदिभि: विजय आदि द्वारा | गति न 

कातंवीयंस्थ ऋृतवीयेंके पुत्र यास्यन्ति 
सहस्राज्‌ नके 


पश्चाशी तिसह॒त्नाणि ह्ाव्याहतबलः 
अनष्टवित्तस्मरणो 


पदको नहीं 
पा सकेंगे ॥२५॥। 


समाः । 
बुभुजेक्ष य्यषड्वसु ॥॥२६॥॥ 


पञच अशीति सहस्नाणि हि अब्याहत बल: समा: अनष्ट वित्त 


स्मरण: बुभुजे अक्षय्प षटवसु ॥२६॥। 


बिना धन नष्ट 
होनेका स्मरण किये 
अक्षय धनवान 
रहकर 

छह्ो इन्द्रियोंके 
भोग भोगे ॥२६।। 


हि्‌ क्योंकि अनष्ट वित्त 
पञ्च अशोति पजञ्चासी स्मरण: 
सहस्नाणि सहस्र अक्षय्य 
समाः वर्षों तक बसु 
अव्याहृत अप्रतिहत घट्‌ 
बल: शरीर-बल, बुभुजे 
तस्य पुत्नलसहस्ंषु पतन्व॑वोवंरिता म्रधे । 


जयध्वज: श्रसेनो वृषभो 


सधुरूजितः ॥२७॥। 


तस्य पुत्र सहर्नंषु पञ्च एवं उवंरिता मृधे जयध्वजः श्रसेनः 


वृषभः मधु: ऊजित: ॥२७॥ 


तस्य उसके मधु ऊज्ञित 
पुत्र सहब्नषु सहस॒र पुत्रोंमें पञु्च एव 
जयध्वज: जय ध्वज, मृधे 
श्रसेनः श्रसेन, उबंरिता 
वृषभ: वृषभ, । 


मधु और ऊर्जित 


ये पांच ही 
(परशुरामसे ) युद्धमे 
बच गये थे ॥२७॥ 


जयध्वजात्‌ तालजंघस्तस्य पुत्रशतं त्वभूत्‌ । 


क्षत्र. यत्‌ 


तालजंघाख्यमोवंतेजोंपसंह तस्‌ ॥२८॥। 


जयध्वजातु तालजंघ: तस्य पुत्रशतं तु अभुत्‌ क्षत्रं यत्‌ तालजंधाख्य॑ 


ओवेतेज उपसंहृतस्‌ ॥२८॥ 


जयध्यजात्‌ 
तालजंघः 
तस्य तु 
पुत्रशतं 
अमृत 


यत्‌ 


नवमस्कन्धे त्रयोविशोष्ध्याय: [ ३४४ 


जयध्वजसे तालजंघाखव्यं तालजंघ नामक 
तालजंघ क्षत्र क्षत्रियोंकी 

उसके तो ओऔवंतेज औवं ऋषिके प्रभावसे 
सौ, उपसंहृत (सगरने) समाप्त 
हुए, कर दिया ॥२५॥। 
जिन | 


तेषां ज्येष्ठो वीतिहोत्नो वृष्णि:ः पुत्रों मधोः स्मृतः । 
तस्य पुत्नशतं त्वासीद वृष्णिज्येष्ठं यतः कुलस्‌ ॥२<॥। 


तेषां ज्येष्ठ: बीतिहोत्न: वृष्णि: पुत्रः मधोः स्मृतः तस्य पुत्रशतं तु 
आसीतु वृष्णि ज्येष्ठ यतः कुलम्‌ ॥२<८।॥। 


तेषां ज्येष्ठः 


बीतिहोत्न: 
पुत्र: मधो: 
वृष्णि: 
स्मृत: 


उन (सौ पुत्रों) में तस्य पुतद्रशतं उस (मधु) के सौ पुत्र 


बड़ा ' आसोतु थे, 

वीतिहोत था | वृष्णिः उनमें वृष्णि 
उसका पुत्र मधु, ज्येष्डं सबसे बड़ा था 
उसका वृष्णि यतः कुल जिससे यह कुल 
कहा गया है, ॥२र्द।। 


माधवा वृष्णयो राजन यादवाश्चेति संज्ञिताः । 
यदुपुत्रस्थच क्रोष्टोः पुत्रों वुजिनवांस्ततः ॥३०॥ 


माधवा वृष्णय: राजन यादवा: च इति संज्ञिताः यदुपुत्नस्य च क़ोष्टो: 
पुत्र: वृजिनवान्‌ ततः ॥३०॥। 


राजनु 
साधवा 
वृष्णय: 

च यादवा: 
इति संज्ञिता: 


राजनु ! यदुपुत्नस्य यदुके पुत्र 
माधव, क्ोष्टो: च पुत्रः क्रोष्टाके भी पुत्र 
वाष्णेय, वृजिनवानू. वृजिनवान, 

तथा यादव ततः उससे ॥३०॥। 


इन नामोंसे कहा 
गया । 


३६० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


श्राहिस्ततो रुशेकुर्वे)ं तस्यथय चित्ररथस्ततः 
शशबिन्दुमहायोगी महाभोजो महानभूत्‌ ॥३१॥ 
श्वाहि: ततः रुशेकु: वे तस्य चित्ररथः ततः शशविन्दुः महायोगी 
महाभोजः महान्‌ अभुत्‌ ॥३१॥ 
श्वाहि: तत:  श्वाहि, उससे महाभोज: महाभोगी 


वे रुशेकु: निश्चय रुशेकु हुआ, | महानु महान्‌ 
तस्य चित्ररथः उसका चित्ररथ, | शशबविन्दु: शशविन्दु 
ततः उससे अभूत्‌ उत्पन्न हुआ ॥३१॥॥ 


महायोगी महायोगी 
चतुर्देशमहा रत्नश्चक़वत्येपराजितः । 
तस्य पत्नीसहल्लाणां दशानां सुमहायशाः ॥३२॥ 
चतुर्देश महारत्न चक्रवति अपराजितः तस्य पत्नी सहस्राणां दशानां 
सुमहायशा: ॥३२॥। 


चतुर्दश चौदहो सुमहायशा: उस महा्यशस्वीके 
महारत्न महारत्नों' वाला | दशानां दस 

चक्रवरति चक्रवर्ती सहस्राणां सहख 

अपराजित: अपराजित था, प्त्नी पत्नियां थीं ॥३२॥। 


दशलक्षसहत्राणि पुत्राणां तास्वजीजनत । 

तेषां तु षटप्रधानानां प्रथश्रवस आत्मजः ॥३३॥। 

दशलक्ष सहल्राणि पुत्राणां तासु अजीजनतु तेषां तु षट प्रधानानां 
पृथुश्वस आत्मज:ः ॥३३॥। 
तासु उनमें सहस्नाणि सहसत्र (दस करोड़) 
दशलक्ष दस लाख पुत्राणं पुत्र 

* 4-हाथी २-घोड़ा ३-रथ 9-स्त्री (-वाण ६-कोश ७-माला 5-वस्त्र 
-वृक्ष १०-शक्ति ११-पाश १२-मणि १३-छत्र १४-विमान, इनमें सर्वोत्तम 
महा रत्न होते हैं । 


नवमस्कन्धे त्रयोविशोष्ध्याय: [ ३६१ 


अजोजनत्‌ उत्पन्न किये, परथुश्र॒व॒स पृथश्रवाका 
तेषां तु उनमें भी आत्मज:ः पुत्र ॥३३॥। 
घट प्रधानानां छ प्रधानोंमें-से 
धर्मों नामोंशना तस्थ हयमेधशतस्यथ याद । 
तत्सुतो रुचकस्तस्य पन्चासन्नात्मजाः श्वूणु ॥३४।॥। 


धर्म: नाम उशना तस्य हयमेध शतस्य याद तत्‌ सुतः रुचकः तस्य 


पशथ्च आसन्‌ आत्मजा: शुणु ॥३४॥। 


धर्म: नाम धर्म नामक हुआ | तत्‌ सुतः उसका पुत्र 
तस्य उसका पुत्र रुचकः रुचक 
शतस्य सो तस्य आत्मजा: उसके पुत्र 
हयमेध याद. अश्वमेध यज्ञ करने- | पञझच आसन्‌ पांच थे, 
वाला शण (उनके नाम) सुनो 
उशना उशना हुआ । ॥३४।॥ 


पुरुजिद्र क्मरुक्मेषुपृथुज्याम घसं ज्ञिताः | 
ज्यामघस्त्वप्रजोषप्यन्यां भार्या शंब्यापतिभयात्‌ ॥३५॥। 


पुरुजित्‌ रुकम रुक्‍्मेषु पृथु ज्यामघ संज्ञिताः ज्यामघः तु अप्रजः अपि 


अन्यां भार्या शब्या पति: भयात्‌ ॥३५॥ 


पुरुजित्‌ पुरुजित, अप्रज: अपि सन्‍्तानहीन होनेपर 
रुक्‍म तक्सेषु. रुक्‍म, रुक्‍्मेषु, भी 

पृथु ज्यामथ प्रथु, ज्यामघ शब्या पत्नी शब्याके 
संज्ञिता: नामवाले थे, भयात्‌ पतिः भयसे उसके पतिने 
ज्यामघ: तु ज्यामघने तो अन्यां भारया दूसरी पत्नी ॥३५।। 


नाविन्दच्छत्रुभवनाद्‌ भोज्यां कन्‍्यामहारषीत्‌ । 
रथस्थां तां निरीक्ष्याह शेब्या पतिममर्षिता ॥३६॥ 


न अविन्दत शत्रु भवनात्‌ भीज्यां कन्‍्यां अहारषीत रथस्थां तां 


निरीक्ष्य आह शेब्या पति असर्षिता ॥३६॥ 


३६२ | श्रीमद्भागवते महापुराण 


अविन्दतन फिर नं पा सका, | तां रथस्थां उसे रथपर बेठी 
शत्रु (यद्यपि) शत्त्‌ के निरीक्ष्य देखकर 

भवनात्‌ भवनसे अमर्षिता असहनशीलता वश 
भोज्यां भोज्या नामकी पति शब्या. पतिसे शब्याने 
कन्यां कन्या आह कहा ॥।३६।। 
अहारषीत्‌ु हरण कर ली; किन्तु 


केयं कुहक मत्स्थानं रथमारोपितेति वे। 
स्तुष। तवेत्यभिहिते स्मयन्ती पतिमन्नवीत्‌ ॥३७॥ 


क इयं कुहक मत्‌ स्थान रथं आरोपिता इति वे स्नुषा तब इति 
अभिहिते स्मयन्ती पति अन्नवीत्‌ ॥३७॥ 


कुहक अरे कपटी, 'तुम्हारी पुत्रबध्‌ 
सत्‌ स्थान मेरे स्थानपर हैं !' 
इयं क यह किसे स्मयन्ती (तब) मुस्कराती हुई 


रथं आरोपिता रथमें बठाया है ?' | पति अब्रबवीतू पतिसे बोली ॥३७।॥। 
तव स्नुषा (डरकर वह बोला) 


अहं वन्ध्यासपत्नी च॒ स्नुषा मे युज्यते कथम्‌ । 
जनयिष्यसि य॑ राज्नि तस्पेयमुपयुज्यते ॥३८॥ 


अहं वन्ध्या असपत्नी च स्नुषा मे युज्यते कर्थ जनयिष्यसि य॑ राज्ञि 
तस्य इयं उपयुज्यते ॥३८॥। 


अहं वन्ध्या "मैं तो बन्ध्या है. | जनयिष्यसि उत्पन्न करेंगी, 


च असपत्नी तथा सौतहीन हूँ, | तस्य इयं उसके यह 
में स्नुषा मेरी पुत्नवध्‌ उपयुज्यते उपयोगमें आवेगी 
कथ्थं युज्यते कंसे हो सकती हैं ?! ॥३८॥। 
राज्षियं (वह बोला) 'महा- 

शानी जिसे | 


अन्वमोंदन्त तहिश्वेदेवाः पितर एव च। 
शब्या गर्भभधात्‌ काले कुमार सुषुवे शुभस्‌ । 
स विदर्भ इति प्रोक्त उपयेमे स्तुषां सतोम ॥।३४<।॥॥ 


नवमस्कन्धे त्रयोविशोध्ध्याय: [ ३६३ 


अन्वमोदन्त तत्‌॒ विश्वेदेवा: पितर छुव च शब्या गर्भ अधात्‌ काले 
कुमार सुषुवे शुभ स विदर्भ इति प्रोक़ः उपयेमे स्नुबां सतीम्‌ ।३८।। 


तत्‌ उसका स विदर्भे वह विदर्भ 
विश्वेदेवा: विश्वेदेवा इति प्रोक्त. इस नामसे कहा 
च पितर एव तथा पितरोंने भी गया, 
अन्वमोदन्‍्त अनुमोदन कर दिया, सतीं उस सती 

शब्या शैव्याने | स्‍नुषां पुत्रवधू से 

गर्भ अधात्‌._ गर्भ धारण किया उपयेमे (उसने) विवाह 
काले शुभ समयपर शुभ । क्रिया ॥।३र्द।॥। 


कुमार सुषुवे. कुमार उत्पन्न किया, 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
यदुवंशानुवर्णने त्र॒यो विशो5ध्यायः ॥२३॥। 


अथ चतुरविशोष्ध्याय: 
श्रीशुक उवाच 
तस्यां विदर्भोडजनयत्‌ पुत्रौ नाम्ना कुशक्रथों । 


तृतीयं रोसमपादं च विदर्भकुलनन्दनस्‌ ॥१॥। 


तस्यां विदर्भ: अजनयत्‌ पुत्रौ नाम्ना कुश क्रथों तृतीय रोमपादं च 
विदर्भ कुलनन्दनम्‌ ॥१॥। 


तस्यां उस (भोज्या) से | तृतीय तीसरा 
विदर्भ: विदभे ने रोमपाद रोमपाद 
कुश क्थो च क॒श, क्रथ्‌ और नाना पुत्रा नामक पुत्र 
विदर्भ विदर्भके अजनयत्‌ उत्पन्त किया ॥॥१॥ 
कुलनन्दन॑ कूलको आनन्दित 
करनेवाला 


रोमपादसुतो बच्चन बंध्रो: कृतिरजायत। 
उशिकस्तत्सुतस्तस्माच्चेदिश्चेद्याययों.. नृप ॥२॥ 


रोमपाद सुत! बच्चन: बच्रो: कृतिः अजायत उशिकः ततु सुतः तस्मात्‌ 
चेदि: चेद्य आदय:ः नप ॥२॥। 


रोमपाद रोमपादका उशिकः उशिक 

सुतः बच्च: पुत्र बश्र्‌ तस्मात्‌ चेदि: उससे चेदि 

बश्नो: कृति: बश्नसे कृति चेद्य आदय: (उससे) चेद्य आदि 
अजायत उत्पन्न हुआ, न्‌प राजा हुए ॥२॥। 
तत्‌ सुतः उसका पुत्र 


क़थस्य कुन्तिः पुत्रोउभुद्‌ धृष्टिस्तस्थाथ निवृ तिः । 
ततो दशाहों नाम्नाभूतु तस्य व्योमः सुतस्ततः ॥३॥॥ 


नवमस्कन्धे चतुविशोद्ध्याय: [ ३६५ 


क्रथस्य कुन्तिः पुत्र: अभूत्‌ धृष्टि: तस्य अथ निव्र तिः दतः दशाहूँ: 
नामना अभुत्‌ तस्य व्योम: सुतः ततः ॥३॥। 


क़थस्य क्रथका तत: दशाहें: उससे दशाहे 
पुत्र: कुन्तिः पुत्र कुन्ति नाम्ना अभुतु नामक पुत्र हुआ, 
अभृत्‌ हुआ, तस्य उसका 

तस्य धृष्टि: उसका धुृष्टि, व्योम: सुतः पुत्र व्योम हुआ 
अथ निव॒ तिः फिर उससे निव॒ ति,।| ततः उससे ॥।३।। 


जीमृतों विकृतिस्तस्थ यस्य भीमरथः सुतः । 
ततो नवरथः पुत्रो जातो दशरथस्ततः ॥४॥। 


जीमृतः विकृति: तस्य यस्य भीमरथः सुत: ततः: नवरथ: पुत्र: जात: 
दशरथ: तत: ॥४।। 


जीमूत:ः जीमूत, तत: पत्र: उसका पुत्र 

तस्य विकृतिः उसका विकृति, नवरथः नवरथ, 

यस्य सुतः. जिसका पुत्र तत: दशरथ: उससे दशरथ 
भोमरथ: भीमरथ हुआ, जात: उत्पन्न हुआ ।8।। 


करम्भिः: शकुनेः पुत्रो देवरातस्तदात्मजः ॥ 
देवक्षत्रस्ततस्तस्य मधुः कुरुवशा दनुः ॥॥४॥। 


करम्भि: शकुनेः पुत्र: देवरात: तत्‌ आत्मज:ः देवक्षत्र: ततः ठस्य 
भधुः कुरुवशात्‌ अनु: ॥५॥ 


शकुने:ः (दशरथके पुत्र) | देवक्षत्र: देवक्षत्र, 
शकुनिका  तत: मधु: उससे मधु, 

पुत्र: पुत्र , तस्य उसके 

करम्भिः करम्भि, | कुरुवशात्‌. कुरुवशसे 

तत्‌ देवरातः उससे देवरात, ; अनुः अनु हुआ ।॥॥५॥। 

आत्मज: उसका पुत्र | 


पुरुहोत्नस्त्वनो: पुत्रस्तस्यायु: सात्वतस्ततः । 
भजमानो भजिदिव्यो वृष्णिदेवावुधोउन्धकः ॥॥६॥ 


३६६ | श्रीमद्भागते महापुराणे 


पुरुहोत्र: तु अनोः पुत्रः तस्थ आयु: सात्वतः ततः भजमानः भजि: 
दिव्य: वृष्णि: देवाद्ध: अन्धकः ।।६॥। 


अनोः पत्र: तु अनुका पुत्र तो भजिः दिव्य: भजि, दिव्य, 
पुरुहोत्र: पुरुहोत्र हुआ, वृष्णि: वृष्णि, 

तस्यथ आयु: उसका आयु, देवावधः देवावध, 
तत: सात्वतः उससे सात्वत, अन्धकः अन्धक ।।६।। 
भजमान: भजमान, 


सात्वतस्य सुताः सप्त महांभोजश्च मारिष । 
भजमानस्य निम्लोचि: किकिणों धृष्टिरेव च॑ ॥७॥ 
सात्वतस्य सुता: सप्त महाभोज: च मारिष भजमानस्य निम्लोचि: 


किड्धिणः धृष्टिः एवं च ॥॥७॥ 


मारिष आये परीक्षित ! निम्लोचि: 
च महाभोज: और महाभोज ये | किड्िणः 
सात्वतस्थ सात्वतके च धुषिटिः 
सप्त सुताः सात पुत्र हुए, एव 
भजमानस्थ (इनमें) भजमानके 


निम्लोचि, 
किड्धिण 

और धृष्टि भी 
हुआ ॥७॥। 


एकस्यामात्मजाः पत्न्यामन्यस्यां च त्रयः सुताः । 


शताजिच्च सहस्त्राजिदयुताजिदिति 
एकस्याँ आत्मजा: पत्नयां अन्यस्याँ च ब्रयः 
सहस्राजित्‌ अयुताजितु इति प्रभु: ॥८॥ 


एकस्यां एकमें तो शतजित्‌ 
आत्मजाः (ये तीन) पुत्र हुए, | सहल्लाजित्‌ 

च अन्यस्यां ओर दूसरी भी च अयुताजित्‌ 
प्त्न्यां पत्नीसे इति त्रयः सुताः 
प्रभु: उस समर्थके 


बच्चन देवावुधसुतस्तयोः श्लोको 


प्रभों ॥॥८॥ 


सुताः शतजित्‌ च 


शतजित्‌, 
सहस्नाजित, 

तथा अयुताजित्‌ 

ये तीन पुत्र हुए ॥८।। 


पठन्त्यम्‌ । 


पर्थव श्यूणमो दूरात्‌ सम्पश्यामस्तथान्तिकात्‌ ॥४॥ 


नवमस्कन्धे चतुविशोष्ध्याय: [ ३६७ 


बच्न्‌: देवावृध सुतः तयोः श्लोको पठन्ति अमू यथा एवं शूणुमः 
दूरात्‌ सम्पश्याम: तथा अन्तिकातु ॥<६॥ 


देवाब॒ध देवावधका यथा एव जेसाकि 
सुतः बच्चू: पुत्र बश्न्‌ था, दूरात शणुमः: दूरसे हमने सुना था 
तयो: उन (पिता पुत्र) तथा वेसा ही 

दोनोंके अन्तिकात्‌ समीप आकर 
अमू सम्बन्धमें ये सम्पश्याम:. देखते हैं ।।&॥। 
श्लोकों पठन्‍न्ति दो श्लोक कहे 

जाते हैं, 


बच्च्‌ः श्रष्ठो मनुष्याणां देवेदेवावधः समः । 

पुरुषा: पञचषष्टिश्च षट्‌ सहस्त्राणि चाष्ट च ॥१०॥ 

बच्च: श्रेष्ठ: मनुष्याणां देवे: देवावृध: समः पुरुषा: पठचषष्टि: 
च षट सहर्नाणि च अष्ट च ॥१०॥ 


मनुष्याणां. मनुष्योंमें घट सहर्नाणि च छ सहस और 
बच्चन: श्रष्ठः बचन्न्‌ श्रेष्ठ है और | अष्ट आठ (चौदह सहस्र) 
देवावधः देवाव॒ध च पञचषष्टि तथा पेंसठ 
देव: देवताओंके पुरुषाः मनुष्य !।१०।॥। 
सम: समान हैं, 

येध्मृतत्वमनुप्राप्ता बश्नोदेंवावधादपि । 


महाभोजो5पि धर्मात्मा भोजा आसंस्तदन्वये ॥११॥। 


ये अमृतत्त्वं अनुप्राप्ता बच्चो: देवावधातु अपि महाभोज: अपि 
धर्मात्मा भोजा आसन्‌ तत्‌ अन्वये ॥११॥ 


बश्रो: बश्न्‌ से महाभोज: अपि महाभोज भी 
देवाबुधत्‌ अपि देवावृधसे भी धर्मात्मा धर्मात्मा थे, 
ये (उपदेश पाकर) जो | तत्‌ अन्वये. उनके वंशमें 
अमृतत्त्व॑ अमर पद भोजा आसन्‌ भोजवंशी यादव 


अनुप्राप्ता प्राप्त हो गये । हुए ॥११॥। 


३६८ ] श्रीमद्भागवते महापुराण 


वष्ण: सुमित्रः पृत्रोई्भूद्‌ युधाजिच्च परंतप । 
शिनिस्तस्थानमित्रश्च निम्नो5भूदन भिन्नरतः ॥१२।। 


वष्ण: सुमित्र: पुत्र: अभूत्‌ युधाजितु च परंतप शिनि: तस्य अनमित्र: 
च निम्न: अभूत अनमित्नतः ।!१२॥ 


परंतप शत्र संतापक तस्य उस (युधाजित) के 
परीक्षित ! शिनिः शिनि 

वृष्णे: पुत्री. वृष्णिक्रे पुत्र च अनमित्र: और अनमित्र हुए, 

सुभित्रः सुमित्र अनमभित्रतः. अनमित्रसे 

च युधाजित्‌ तथा युधाजित्‌ निम्तः अभूत्‌ु निम्न हुआ ।॥१२॥ 

जभूत्‌ हुए, 


सत्नाजितः प्रसेनश्च निम्नस्पाप्यासतुः सुतो । 
अलमभित्नसुतोी योडन्यः शिनिस्तस्थाथ सत्यक्र:ः ॥१३॥। 


सत्राजित: प्रसेनः च निम्नस्य अपि आसतु: सुतो अनमित्र सुतः यः 
अन्य: शिनिः तस्य अथ सत्यक: ॥१३॥। 


निम्तस्य सुतो निम्नके दो पुत्र यः अन्य: जो दूसरा 
सत्राजितः सत्राजित सुतः शिनिः शिनिथा 

च प्रसेन: तथा प्रसेन अथ तस्य फिर उसका 

अपि आसतु: भी थे, सत्यकः सत्यक हुआ ॥।१३॥। 
अनमित्र अनमित्रका 


युयुधानः सात्यकिवें जयस्तस्यथ कुणिस्ततः । 
युगन्धरोइनसित्रस्थ वृष्णि: पृत्रो5्परस्ततः ॥१४॥ 


युयुधान: सात्यकि: वे जय: तस्य कुणि: ततः युगन्धरः अनमित्रस्य 


वृष्णि: पुत्र: अपरः ततः ॥१४॥ 
वे (सत्यकका पुत्र) सात्यकिः ही सात्यिकि था, 
निश्चय | तस्य जय: उसका जय, 


युयुधान: युयुधान तत: कुणि: उससे कुणि 


नवमस्कनन्‍्धे चतुविशोडध्याय: [ रे६र्द 


युगन्धर: (उससे ) युगन्धर अपर: पुत्र: दूसरा एक पुत्र 
हुआ, बृष्णि: तत: वृष्णि था, उससे 
अनमिन्रस्य अनमित्रका ।।१४।। 


श्रफल्कश्चित्नरथश्च गान्दिन्यां च श्वफल्कतः । 
अक््‌ रप्रमुखा आसन्‌ पुत्रा द्वादश विश्व ताः ॥१५॥ 


श्वफल्क: चित्ररथ: च गान्दिन्यां च श्वफल्कतः अक़्र प्रमुखा आसन 
पुत्रा द्वादश विश्रुता! ॥१५॥ 


श्वफल्कः श्वफल्क अक्र प्रमुखा अक्र र प्रधान 
च चित्ररथः तथा चित्ररथ हुए | द्वादश विश्वुता: बारह प्रसिद्ध 
श्वफल्कतः च श्वफल्कसे तो पुत्रा आसनू पुत्र थे ॥१५।॥ 
गान्दिन्यां गान्दिनी नामक 

पत्नीसे 


आस गः सारमेयश्च मृदुरों मृुदुबिद गिरिः। 
धर्मवद्धः सुकर्मा च॒ क्षेत्रोपेक्षोईरिसरदेनः ॥१६॥ 


आसंग:ः सारमेय: च मृदुरः घृदुवित्‌ गिरिः धर्मंवृद्धः सुधर्मा च 
क्षेत्रोपेक्ष: अरिमर्दंनः ॥॥१६॥। 


आसंग: आसंग, धरमंवद्धः धर्मवृद्ध, 
सारमेयः सांश्मेय, चसुकर्मा तथा सुकर्मा 

च मृदुर: तथा मृदुर, क्षत्रोपेक्ष. क्षेत्रोपेक्ष 

मृदुवित्‌ म॒दुवित, अरिसर्देन:. अरिम्देन ॥१६॥ 
गिरिः गिरि, 


शत्रध्नती गन्धमादश्च प्रतिबाहुश्व द्वादश । 
तेषां स्वसा सुचोराख्या द्वावक़ रसुतावषि ॥१७॥ 


शत्रुध्नः गन्धमाद: च प्रतिबाहुः च द्वादश तेषां स्वसा सुचीौरा आख्या 
द्वा: अक़्र सुताः अपि ।:१७॥ 


३७० ] श्रोमद्भागवते महापुराणे 


शत्रुघ्न: शत्र घ्त और सुचीरा सुचोरा 
गन्धमाद:. गन्धमाद आख्या नामक थी, 

च प्रतिबाहु: तथा प्रतिबाहु अक्र सुताः अक्र्रके पुत्र 
द्ादश ये बारह थे, अधि द्वा: भी दो थे ॥१७॥ 


तेषां स्वसा. उनकी बहिन 
देववानुपदेवश्च तथा. चित्ररथात्मजाः । 
पृथुविद्रथाद्याशत् बहवो वृष्णिनन्दना: ॥१८॥ 


देववान्‌ उपदेवः च तथा चित्ररथ आत्मजाः पृथु: विद्रथ आद्याः 
च बह॒व:ः वृष्णिनन्दना: ॥१५॥। 


देववान्‌ देववान्‌ बहवः बहुतसे 
च उपदेवः . तथा उपदेव आत्म ता: पुत्र 
तथा ऐसे ही वृष्णिनन्दना: वृष्णिवंशी थे ॥१८।॥। 
चित्ररथ (श्वफल्कके भाई) 
चित्ररथके 


कुकुरो भजमानश्च शुतिः फम्बलबहिषः । 

कुकुरस्थ सुतोी वह्लिविलोमा तनयस्ततः ॥१४८६॥। 

कुकुर: भजमान: च शुचि: कम्बलबहिष: कुकुरस्यथ सुतः वत्ति: 
बिलोमा तनयः ततः ॥१र्द॥ 


कुक्र: (सात्वत पुत्र अन्धक-| कुकुरस्य कुकुरका 
के) कुकुर, स॒तः वह्नचिः पुत्र वहिन, 

भजमानः भजमान, तनयः उसका पुत्र 

शुचि: च शुचि और बिलोमा विलोमा, 


कम्बलबहिष: कम्बलरबहह हुए ततः उससे ।॥॥१६॥। 


कपोतरोमा तस्यानुः सखा य प च॒ तुम्बुरु: । 
अन्धको. दुन्दुभिस्तस्मादरिद्योतः पुनवेसुः ॥२०॥। 


कपोतरोमा तस्य अनुः सखा यस्य च तुम्बुरु: अन्धक: दुन्दुभि: तस्मात्‌ 
अरिद्योतः पुनर्वंसु: ॥२०॥। 


नवमस्कन्धे चतुविशोश्ध्याय: [ ३७१ 


कपोतरोमा . कपोतरोमा, तस्मात्‌ उससे 

तस्थप अनु: उसका अनु दुन्दुभि: दुन्दुभि 

यस्प च जिसका तो अरिद्योतः . (उसका) भरिय्योत, 
स््खा सखा पुनवंसः (उससे ) पुनर्वेसु 
तुम्बुरुः तुम्बुरू गन्धवे था, हुआ ॥२०।। 
अन्धकः उसका अन्धक, 


तस्थाहुकश्चाहुकी चर कन्या चंवाहुकात्मजों । 
देवकश्चोग्रसेनश्च चत्वारों देवकात्मजाः ॥२१॥। 


तस्य आहुक:ः च आहुकी च कन्या च एवं आहुक आत्मजौ देवकः 
च उग्रसेन: च चत्वार: देवक आत्मजा: ॥२१॥ 


तस्य च उसके भी देवक: च देवक तथा 
आहक:च. आहुक तथा उग्रसेनः उग्रसेन हुए 
आहुकी कन्या आहुकी नामक कन्या| देवक च देवकके भी 
एव च भी हुई, आत्मजाः पुत्र 
आहुक आहुकके चत्वार: चार हुए ।।२१॥ 
+त्मजो पत्र 

देववानुपदेवश्च सव्वों देववर्धन: । 


तेषां स्वसारः: सप्तासन्‌ धृतदेवादयों नुप ॥२२॥। 


देववानु उपदेव: च॒ सुदेवः देववर्धन: तेषां स्वसारः: सप्त आसन 
धृतदेवा आदयः नृप ॥२२॥ 


न्‌प राजन्‌ ' तेषां स्वसार: उनकी बहिनें 
देववान्‌ देववान्‌, धृतदेवा धतदेवा 
उपदेवः उपदेव, | आदय: आदि 

सुदेवः च सुदेव तथा | सप्त आसन. सात थीं ॥२२॥ 
देववधन: देववधेन, । 


शान्तिदेवोपदेवा च श्रीदेवा देवरक्षिता । 
सहदेवा देवकी च वसुदेव उबाह ताः ॥२३॥। 


३७२ ] श्रीगद्भागवते महापुराणे 


शान्तिदेवा उपदेवा च श्रीदेवा देवरक्षिता सहदेवा देवकी चर वसुदेव 
उबाह ताः ॥२३॥ 


शान्तिदिवा शान्तिदेवा, | सहदेवाच सहदेवा तथा 

च उपदेवा. तथा उपदेवा, देवकी देवकी 

श्रीदेवा श्रीदेवा, ता: वसुदेव उनसे वसुदेवने 
देवरक्षिता. देवरक्षिता उबाह विवाह किया ॥२३॥। 


कंसः सुनामा नयग्रोंध: कंकः शंकुः सुहस्तथा । 
राष्ट्रपालोइथ सृष्टिश्च तुष्टिसानोग्रसेनय: ॥॥२४।॥। 


कंसः सुनामा न्यग्रोधः कड्धू: शंकः सुहुः तथा राष्ट्रपाल: अथ सृष्टि: 
च तुष्टिसानु औग्रसेनय: ॥२४॥ 


कंस: सुनामा कंस, सुनामा, अथ सष्टि: और स्‌ष्टि, 
न्यग्रोधः कद्भू: न्यग्रोध, कंक, च तुष्टिमान्‌ एवं तुष्टिमान्‌, 
शंकः सुहुः शंकु, सहु, औग्रसेनय:. उय्रसेनके पुत्र 
तथा तथा थे ॥२४॥ 


राष्ट्रपाल: राष्ट्रपाल, 
कसा कंसवती कंका श्रभ्‌ राष्ट्पालिका। 
उग्रसेनदुहितरो वसुदेवानुजस्त्रियः ॥२५॥। 
कंसा कंसवतो कड्धून श्रभू राष्ट्रपालिका उपग्रसेन दुहितरः वसुदेव 
अनुज: स्त्रिय: ॥२५।॥। 
कंसा कंसवती कंसा, कंसवती, । दुहितरः पुत्रियां 
कड्ू। श्रभू कंका शुरभ, वस्‌ देव वसुदेवजी के 
राष्ट्रपालिका राष्ट्रपा लिका ये अनुजः छोटे भाइयोंकी 
उग्रसेन उमग्रसेनकी स्त्रियः स्त्रियां थीं ॥॥२५॥। 


शुरो विदृरथादासीद्‌ू भजमानः सुतस्ततः। 
शिनिस्तस्मात्‌ स्वयम्भोजों हृदीकस्तत्सुतो मतः ॥२६॥। 


नवमस्कन्धे चतुविशोष5्ध्याय: [ ३७३ 
श्रः विदूरथात्‌ आसीत्‌ भजमान: सुतः ततः शिनिः तस्मात 
स्वयंभोज: हृदीकः तत्‌ सुतः सतः ॥२६॥। 
विवृरथात्‌ु. (चित्ररथके पुत्र) | तत: शिनिः उसका शिनि, 


विद्रथसे तस्मात्‌ उससे 
श्र: आसीतुृ शूर हुआ था, स्वयंभोज:. स्वयंभोज, 
स्‌तः उसका पुत्र तत्‌ मतः सू तः उसका प्रिय पुत्र 
भजमान: भजमान, हृदीकः हृदीक हुआ ॥।२६।॥ 


देवबाहुः शतधनुः कृतवर्मेति तत्सुताः । 
देवमोढस्य श्रस्यथ मारिषा नाम पत्नयभत्‌ ॥२७॥ 


देवबाहुः शतधनु: कृतवर्मा इति तत्‌ सुता: देवमीढस्य श्रस्प मारिषा 
नाप्त पत्नि अभूत्‌ ॥२७॥। 


तत्‌ सता: उसके पुत्र देवमीढस्यथ देवमीढके पुत्र 
देवबाहुः देवबाहु श्रस्य श्रकी 
शतधनुः शतधन्वा मारिषा नाम मारिषा नामकी 
कृतवर्मा कृतवर्मा पत्नि अभूतु_ पत्नी थी ॥२७॥ 
इति इस प्रकार (तीन) 
थे। 
तस्यां स जनयामास दश पुत्रानकल्मषान्‌ । 
वसुदेव॑ देवभागं देवश्ववसमामकम्‌ ।। २८।। 


तसयां स जनयामास दश पुत्रानु अकल्मषान्‌ बसुदेव देवभागं 
देवश्वर्स आनकस्‌ ॥॥२८॥। 


सतस्यां उन्होंने उसमें वस्‌ देव॑ वसुदेव, 
अकल्मषानू. निष्पाप देवभागं देवभाग, 

दश पुत्रान॒ दस पुत्र देवश्रवतल देवश्रव 
जनयामास उत्पन्न किये, आनक आनक ॥।२५॥ 


सझयं श्यासक॑ कंक शसीक वत्सक वृकस्‌ । 
देवदुन्दुभयो नेदुरानका यस्य न्सनि ॥२४८॥।। 


३७४ ] श्रीमद्भागवते महापुराण 


सृञ्जयं श्यामक कड्स्‍. शमीक वत्सक  वृक॑ देवदुन्दुभयः नेदुः आनका 
यस्य जन्सनि ।॥।२<॥। 


सृञ्जयं सृऊजय, देव- देवताओंकी 
श्यामक श्यामक दुन्दुभयः दुन्दुभियां और 
कड्ूः शमीक॑ कंक, शमीक, आनका नेदुः नौबत बजने लगी 
वत्सकं वृक्क वत्सक और वृक, थी ।॥।२र्द।। 


यस्य जन्मनि जिसके जन्मके समय 
वसुदेव॑ हरे: स्थान वदन्त्यानकदुन्दुभिस्‌ । 
पृथा च श्र्॒‌तदेवा च श्र्‌ तकीतिः श्र्‌ तश्रवा: ॥३०॥। 


वसुदेव॑ हरे: स्थान वदन्ति आनकदुन्दुभि पृथा च श्रुतदेवा च॑ 
श्र्‌ तिकीति: श्र्‌ तश्रवा: ॥३०।। 


हरेः श्रीहरिके पृथा च पृथा और 

स्थान जन्मस्थान रूप श्र्‌ तदेवा श्र्‌ तदेवा, 
बसुदेव॑ वसुदेवजी को च श्र्‌तकीति: तथा श्र्‌ तकीति, 
आनकदुन्दुभि आनकदुन्दुभि श्र्‌ तश्नवा: श्र्‌ तश्नवा ।।३०॥। 
बदन्ति कहते हैं 


राजाधिदेवी चंतेषां भगिन्यः पश्च कन्यकाः । 

कुन्तेः सख्युः पिता शू्रो ह्मपुत्नस्य पृथामदात्‌ ॥३१॥। 

राजाधिदेवी च एतेषां भगिन्य: प>च कन्यका: कुन्ते: सख्यु: पिता 
श्रः हि अपुत्रस्य पृथां अदातु ॥३१॥ 


| और सख्यु: अपने सखा 
राजाधिदेवी राजाधिदेवी कुन्तेः कुन्तिभोजको 
पञु्च कन्यकाः ये पांच कन्याएँ हि क्योंकि वे 
एतेषां इन (वसुदेव आदि) | अपुत्रस्य पुत्रहीन थे 

की पृथां पृथाक्रो 
भगिन्‍्य: बहिनें थीं अदातु (गोद) दे दिया 


पिता श्र: इनके पिता श्रने _ ॥३१॥। 


नवमभस्कन्धे चतुविशोष्ध्याय: [ ३७५ 


सा55प दुर्वाससों विद्यां देवहुृतों प्रतोषितातु । 
तस्या वोीय॑परीक्षार्थभाजुहाव रवि शुचिस्‌ ॥३२॥ 


स आप दुर्वाससः विद्यां देवह॒तों प्रतोषितात्‌ तस्या वीयें परीक्षार्थ 
भआाजुहाव राव शुचिस्‌ ॥३२।॥। 
प्रतोषितातूु सन्तुष्ट किए हुए | तस्या वीय॑ उस (विद्या) के 


दुर्वासस: दुर्वासा ऋषिसे प्रभावका 
स उसने परीक्षार्थ परीक्षण करनेके लिए 
देवहति देवताओंको बुलाने- | शुचि शद्ध स्वरूप 
वाला रवि सूर्यका 
विद्यां आप विद्या प्राप्त की, | आजुहाव आवाहन किया 


॥ ३२॥॥। 
तदेवोपागतं देव॑ वीक्ष्य. विस्मितमानसा । 
प्रत्ययाथथ प्रयुक्ता मे याहि देव क्षमस्व मे ॥३३॥ 


ततु एव उप आगतं देवं वीक्ष्य विस्मित मानसा प्रत्यय अर्थ प्रयुक्ता 
मे याहि देव क्षमस्व मे ॥३३॥ 


तत्‌ एव उसी समय क्षमस्व॒ क्षमा करें और 
उप आगतं समीप आये याहि चले जायें, 

देव वीक्ष.. सूर्यदेवको देखकर | मे प्रत्यय अर्थ मैंने परीक्षाके लिए 
विस्मित चकित प्रयुक्ता (विद्याका) प्रयोग 
सानसा जित्त बोली किया” ।।३३॥। 
देव से 'देव' मुझे 


अमोघं दर्शनं देवि आधित्से त्वयि चात्मजस्‌ । 
योनियंथा न दुष्येत कतहिं ते सुमध्यमे ॥३४॥ 


अमोध दशन देवि आधित्से त्वयि च आत्मज योनि: यथा न दुष्येत 
कर्ता अहं ते सुमध्यमे ॥३४॥। 


३७६ ] श्रीमद्भागवते महापुराण॑ 


देवि (सूयेने कहा) देवि,! | दुष्येत न दृषित न हो, 

दर्शन मेरा दश्शन अहूं कर्ता मैं उस प्रकार करके 
अमोध' अव्यर्थ होता है, | त्वयि आत्मज तुममें पुत्र 

सुमध्यमे (अत:) सुन्दरी ! | आधित्से आधान करू गा 
यथा ते योनि: जेसे तुम्हारी योनि ॥ ३४।। 


इति तस्यां स आधाय गर्भ सुर्यो दिवं गतः । 

सद्यः कुमारः संजज्ञ द्वितीय इब भास्करः ॥३५॥ 

इति तस्यां स आधाय गर्भ सूर्य: दिवं गत: मद्यः कुमारः सञ्जज्ञ 
द्वितीय इव भास्कर: ॥३५॥ 


इति इस प्रकार कहकर | द्वितीय दूसरे 

स्‌ सूर्यः वे सूयेदेव भास्कर; सूर्यके 

तस्यां उसमें इव कुमार: समान कुमार 

गर्भ आधाय गर्भाधान करके सद्य: सजञ्जज्ञ तुरन्त उत्पन्न हुआ 
दिवं गत: स्वर्ग चले गये, ॥३५॥। 


त॑ सात्यजन्नदीतोये कृच्छाल्लोकस्य बिभ्यतो । 
प्रपितामहस्तामुवाह॒ पाण्डुव. सत्यविक्रमः ॥३६॥ 


त॑ सा अत्यजनु नदी तोये कृच्छात्‌ लोकस्य बिभ्यती प्रपितामहः तां 
उवाह पाण्डु: वे सत्यविक्रम: ॥३६॥ 


सात॑ उसने उस (बालक) | वे निश्चय 

को सत्यविक्रपफ:. सत्य-पराक्रम 
लोकस्य लोकलज्ज।से प्रपितामह: तुम्हारे प्रपितामह 
विभ्यती डरकर पाण्डु: पाण्डुने 
कृच्छा त्‌ बड़े कष्टसे तां उससे 
नदी तोये नदीके जलमें उवाह विवाह किया ॥३६।। 
अत्यजनु त्याग दिया 


श्र्‌तदेवां तु कारूषों वृद्धशर्मा समग्रहोत्‌ । 
पस्यामभुद॒दन्तववत्न ऋषिशप्तो दितेः सुतः ॥३७॥ 


नवमस्कन्धे चतुविशो5ध्याय: [ ३७७ 


श्र्‌ तदेवां तु कारूषः वृद्धशर्मा समग्रहीत्‌ यरस्यां अभुतु दन्‍्तवक्त्र 
ऋषिशप्त: दितेः सुतः ॥३७।॥। 


कारूष: करूष नरेश ऋषिशप्त:ः. (पूर्व जन्ममैं सन- 

वृद्वशर्मातु॒ वृद्धशर्माने तो कादि) ऋषियों से 

श्र्‌ तदेवां श्र्‌ तदेवाको प्रशप्त 

सम्ग्रहीतू ग्रहण किया, दितेः सुतः. दितिपुत्र (हिरण्याक्ष) 

यस्यां जिसमें दन्तवक्त्र अभूत्‌ दन्‍्तवक्त्र उत्पन्न 
हुआ ॥३७॥। 


कंकेयो . धृष्टकेतुश्व श्र्‌ तकीतिसविन्दत । 
सन्तदंनादयस्तस्य पत्चासन्‌ कंकयाः सुताः ॥३८५॥ 


कंकेय: धृष्टकेतु: च श्र्‌ तिकीतिघ अविन्दत सनन्‍्तबंन आदयः तस्य 
पञच आसन ककया: सुताः ॥३८॥ 


कंकयः ककय नरेश | झन्तईन आदय: सन्तर्देन आदि 
धृष्टकेतुः:च.. धृष्टकेतुने तो पञुच सुता: पांच पुत्र 
श्र्‌तिकीतिम॒ श्र्‌ तिकीतिको केकया: आसन्‌ कंकय-कुमार हुए 
अविन्दत प्राप्त किया ॥३०।। 
तस्य उसके 


राजाधिदेव्यामावन्त्या जयसेनोउजनिष्ठ हु । 
दमघोषश्चेदिराजः श्र्‌ तश्रवसमग्रहीत्‌ ॥३६।॥। 


राजाधिदेव्यां आवन्त्यों जयसेन: अजनिष्ट ह्‌ दमघोष: चेदिराज: 
श्र्‌ तश्रव् अग्रही त्‌ ॥३<॥ 


राजाधिदेव्यां राजाधिदेवीसे चेदिराज: चेदिदेश-नरेण 
जयसेन: ह जयसेनने तो दमघोषः दमघोषने 
आवन्त्यो अवन्ति नरेश (विन्द-| श्र्‌तश्रवर्स॑  श्र्‌ तश्रवाका 


अनुविन्द) दो 
अजनिष्ट उत्पन्न किये, 


अग्रही त्‌ पाणिग्रहण किया 
॥।३६॥॥ 


३७८ | श्रीमद्भागवते महापुराण 


शिशुपाल: सुतस्तस्या: कथितस्तस्थ सम्भवः । 
देवभागस्थ कंसायां. चित्रकेतुवहदुबलो ॥४०॥। 


शिशुपालः सुतः तस्या: कथित; तस्य सम्भव: देवभागस्य कंसायां 
चित्रकेतु: वृहदूबलो ॥४०॥। 


तस्या: सुतः उसका पुत्र देवभागस्य देवभागके 

शिशुपाल:.. शिशुपाल था, कंसायां कंसासे 

तस्य सम्भव: उसका जन्म वृत्तान्त | चित्रकेतुः चित्रकेतु तथा 

कथित: पहिले कह चुके हैं, | वृहद्‌बली वृहद्बल हुए ॥।४०।। 
(वसुदेवानुज) 


कंसवत्यां देवश्रवसः सुवीर इषुमांस्तथा । 
कंकायामानकाइझ्ञातः सत्यजितृ पुरुजित्‌ तथा ॥४१॥ 


कंसवत्यां देवश्रवसः सुवीर इषुमानु तथा कजद्भायां आनकात्‌ जातः 
सत्यजित्‌ पुरुजित्‌ तथा ॥४१॥ 


देवश्रवस: देवश्रवाने आनकात्‌ आनकसे 
कंसवत्यां कंसवती से कड्धायां कंका में 

सुवीर सुवीर सत्यजित्‌ सत्यजित्‌ 

इषुसान्‌ इषुमान्‌ तथा पुरुजि ओर पुरुजित्‌ 

तथा इसी प्रकार जात: उत्पन्न हुए ॥४१॥। 


सुअऊजयो राष्ट्रपाल्यां च वृषदुर्मंषणादिकान्‌ । 

हरिकेशहि रण्याक्षों श्रभुम्यां च श्यामकः ॥॥४२॥। 

सृथ्जय: राष्ट्रपाल्यां च वृष दुमंषण आदिकान्‌ हरिकेश हिरण्याक्षो 
श्रभुम्यां च श्यामक: ॥४२॥ 


सृञ्जय: सृञजयने श्यामक:ः शया मकनें 
राष्ट्रवाल्यां. राष्ट्रगा लिकासे श्‌रभृम्यां श्रभसे 

वृष च वृष और हरिकेश हरिकेश, 

दुर्मषंण दुर्मेषण हिरण्याक्षी.. हिरण्याक्षकों उत्पन्न 


आदिकानू. आदिको और किया ।४२॥। 


नवमस्कन्धे चतुविशो<्ध्याय: [ ३७६ 


मिश्नकेश्यामप्सरसि दृकादीनू वत्सकस्तथा । 
तक्षपुष्करशालादीन्‌_ दुवर्क्याँ वृुक आदधे ॥४३॥ 


सिश्रकेश्यां अप्तरसि वृक आदोीन्‌ वत्सक: तथा तक्ष पुष्कर शाल 
आदोनु दुर्वार्क्या वृक आदघे ॥४३॥ 


वत्सकः वत्सकने | वृक् वृकने 
सिश्रकेश्यां. मिश्रकेशी ; तक्ष पुष्कर. तक्ष, पुष्कर, 
अप्सरसि अप्सरासे | शाल आदीनू _ शाल आदिको 
वृक आदीनू वृक आदिको आददधे आधान (उत्पन्न) 
तथा इसी प्रकार । किया ॥8३॥। 


दुर्वार्कर्या दूर्वाक्षीसे 
सुमित्राजु नपालादी>छमीकात्त, सुदामिनी । 


बजे 


कंकश्च कणिकायां वे ऋतधासजयावपि ॥॥४४।। 


सुमित्र अजु नपाल आदीन शमीकात्‌ तु सुदामिनी कडूःः च कणिकायां 
वे ऋतधाम जया: अपि ॥४४॥ 


शमीकात्‌ शमीकसे | च कड्धू: और कंकने 
सुदासिनी . सुदामिनीने वें कणिकायां निश्चय कणिकासे 
सुमित्र सुमित्र, | ऋतधाम ऋतधाम एवं 
अजुनपाल अजु नपाल जया: अपि. जयको भी 


आदोीनु आदिको ] उत्पन्न किया ॥४४।। 
पौरवो रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला। 
देवकी प्रमुवा आसन पत्नय. आनकदुन्दुभेः ॥॥४५॥। 


पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देवको प्रमुखा आसन्‌ 
पत्न्य आनक दुन्दुभे: ॥॥8५॥ 


आनक आनक | पौरवी राहिणी पौरवी, रोहिणी, 
दुन्दुभः दुन्दुभि वसुदेवजीकी | भद्रा समदिरा भद्रा, मदिरा, 
प्त्न्य पत्नियां | रोचना इला _ रोचना, इला आदि 


देवकी जिनमें देवको आसनु थीं ॥॥४५॥ 
प्रमुखा मुख्य थीं 


३८० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


बल गदे सारण च॒ दुसंद॑ विपुल॑ श्वम्‌ । 

वसुदेवस्तु रोहिप्यां. कृतादीनुदपादयत्‌ ॥४६॥ 

बल॑ गदं सारणं च॒ दुमंद॑ विपुल ध्व॑ वसुदेवः तु रोहिण्यां कृत 
आदीनु उदपादयतु ॥४६॥ 
बसुदेवः तु वसुदेवजीने तो विपुल प्रवं विपुल, ध्र व, 


रोहिण्पां रोहिणीसे चकृत तथा कृत 
बल गदं बल, गद, आदानु आदिको 
सारण दुमंद सारण, दुमंद, उदपादयत्‌ उत्पन्न किया ॥8६॥ 


सुभद्रो भद्बाहश्च दुमंदों भद्र एवं च। 
पोरव्यास्तनया हांते भृताद्या द्वादशाभवन्‌ ॥४७॥। 


सुभद्रः भद्रबाह: च दुमेंद: भद्र एबं च पौरव्या: तनया हि एते भूत 
आद्या द्वादशा अभवन्‌ ॥9७॥। 


सुभद्र: सुभद्र भूत आद्या. भूत आदि 
भद्रबाह: भद्रवाह एते हि द्वादशा ये सव बारह 
च दु्मंदः तथा दुर्मन पौरव्या तनया पौरबीके पुत्र 
चभद्र एव. और भद्र भी अभवन्‌ हुए ॥॥४७॥। 
नन्दोपनन्दकृतकश्‌ राद्या मदिरात्मजाः । 


कोसल्या केशिनं त्वेकमसृत कुलनन्दनम्‌ ॥४८।॥ 


नन्‍द उपनन्द कृतक श्र आद्या मदिरा आत्मजा: कोसल्या केशिनं 
तु एक असुत कुलनन्दनम््‌ ।७८॥। 


नन्‍द उपनन्द नन्द उपनन्द कौसल्या तु कौसल्याने तो 
कृतक शूर क्ृतक श्र कुलनन्दनं कुलको आनन्दित 
आद्या आदि करनेवाला 
मदिरा मदिराके एक केशिनं_ एक केशीको ही 


आत्मजा: पुत्न हुए असुत उत्पन्न किया ॥।४८५। 


नवमस्कन्धे त्रयोविशोथ5्ध्याय: [ ३०१ 
रोचनायामतो जाता हस्तहेमाड्भदादयः । 
इलायामुरुवल्कादीन्‌ यदुमुख्यानजी जनत्‌ ॥।४८।। 


रोचनायां अतः जाता हस्त हेमांगरद आदय: इलायां उरु बल्‍्क 
आदीन्‌ यदुमुख्यान्‌ अजीजनतु ॥४४६।॥। 


अत: रोचनायां फिर रोचनासे उरु बल्‍क उरु, वल्क 

हस्त हेमांगद हस्त, हेमाड्भरद आदोनु आदि 

आदय: जाता आदि उत्पन्न हुए | यदुमुख्यान्‌ यादव प्रमुखोंको 
इलायां इलासे अजीजन त्‌ उत्पन्न किया ॥॥४र्द। 


विपृष्ठो.. धृतदेवायामेक आनकदुन्दुभेः । 
शान्तिदेवात्मजा. राजजछमप्रतिश्नु तादयः ॥५०॥ 


विपृष्ठ: धुतदेवायां एक आनक दुन्दुभेः शान्तिदेवा आत्मजा राजन 
श्रम प्रतिश्रुत आदय:ः ॥५०१। 


राजन राजन्‌ शान्तिदिवा शान्तिदेवाके 
आनक दुन्दुभेः वसुदेवजी रे आत्मजा पुत्र 

धृतदेवायां धृतदेवासे श्रम प्रतिश्रूत श्रम, प्रतिश्र्‌ त 
एक विपृष्ठः अकेला विपृष्ट हुआ | आदयः आदि थे ॥५०॥ 


राजानः कल्ववर्षा<द्या उपदेवासुता दश। 
वसुहंससुवंशाद्या: श्रीदिवायास्तु षढ सुताः ॥५१॥। 


राजानः कल्पवर्ष आद्या: उपदेवा सुता दश वसु हंस सुवंश आशद्या: 
श्रीदेवाया: तु घट सुताः ॥५१॥ 


कल्पवर्ष कल्प, वर्ष श्रीदेवाया:. श्रीदेवाके 
आद्याः राजानः आदि राजा वसु हंस वसु, हंस 
उपदेवा उपदेवा के सुवंश आद्या: सुवंश आदि 


दश सता दस पुत्र थे षट्सुताः छः: पुत्र हुए ॥५१॥ 


इंद२ | श्रीमद्भागवते महापुराण 
देवरक्षितया लब्धा नव चात्र गदादयः । 
वसुदेव:ः सुतानष्टावादध. सहदेवया ॥५२॥ 


देवरक्षितया लब्धा नव च अत गद आदयः वसुदेवः सुतानु अष्टा: 
आदधे सहदेवया ॥॥५२॥। 


देवरक्षितया च देवरक्षिताने वसुदेव:ः वसुदेवजी ने 

अत्न नव यहाँ नौ सहदेवया सहदेवी मैं 

गद आदय:  _गद आदि अष्टानू सुताव आठ पुत्रोंको 

लब्धा पुत्र पाये आदधे उत्पन्न किया ॥५२॥ 


पुरुविश्र्‌ तमुख्यांस्तु साक्षाद्‌ धर्मों वसूनिव। 
वसुदेवस्तु देवक्यामष्ट पुत्रानजोजनत्‌ ॥५३॥। 


पुरु विश्वुत मुख्याव तु साक्षात्‌ धर्म: बसुन्‌ इवब वसुदेव:ः तु देवक्यां 
अष्ट पुत्नानु अजीजनत्‌ ॥५३॥ 


साक्षात्‌ धर्म: साक्षात्‌ धर्मसे वसुदेवः तु वसुदेवजीने तो 
वसुनु इव (आठ) वसुओंकी | देवक्यां देवकीसे 

भांति अष्ट पुत्नान्‌॒ आठ पुत्रोंको 
पुरु विश्ुत॒ पुरु, विश्व त अजीजनतु उत्पन्न किया ॥५३॥ 


मुख्यानु तु प्रमुखोंको 
कीतिमन्त॑ सुषेणं॑ व भद्रसेनमुदारधीः । 
ऋजु सम्मर्दतन॑ भद्र॑ संकर्षणसहीश्वरस्‌ ॥॥४४।॥ 
कोतिमन्त सुषेणं व भद्रसेनं उदारधी: ऋजु' सम्मर्दनं भद्र' संकर्षणं 
मही श्वरप्ु ॥५४॥ 


कीतिमन्त॑ कीतिमान, सम्मर्दनं सम्मर्दन 

सुषेणं सुषेण भद्र भद्र 

उदारधी: उदार बुद्धि च महीश्वर॑ तथा पृथ्वीश्वर 
भद्गरसेन भद्रसेन सड्बंणं संकर्षण को ।।५४।॥। 


ऋजु कऋजु 


नवमस्कन्धे चतुविशोष्ध्याय: [ ३८ 


अष्टमस्तु तयोरासीत्‌ स्वयमेव हरिः किल । 
सुभद्रां च सहाभागा तव राजव्‌ पितामही ॥५५॥ 


अष्टम: तु तयो: आसोतु स्वयं एवं हरि: किल सुभद्रा च महाभागा 
तव राजन पिताम ही ॥५५॥। 


तयो: उनमें पितामही पितामही 
अष्टम:तु आव्वें तो महा भागा महाभागा 

किल स्वयं एवं अहो स्वयं ही सुभद्रा च सुभद्रा भी (देवकीसे) 
हरि: आसीत्‌ श्रीहरि हो गये, हुई ॥॥५५॥ 


राजन तव राजन तुभ्हारी 
यदा यदेह धर्मस्थ क्षप्रों वृद्धिश्व पाप्मनः । 
तदा तु भगवानोश आत्मानं सृजते हरिः ॥५६॥ 


यदा यदा इह धर्मस्य क्षय: वृद्धि च पाप्मनः तदा तु भगवान्‌ ईशः 
आत्मानं सजते हरिः ॥५६॥। 


इह यदा यदा इस संसारमें जब-जब| तदा तु तभी ही 

धर्मस्य क्षय: धर्मका ह्वास ईश: भगवान्‌ सर्व समर्थ भगवान 
च पाप्मन: तथा पापकी हरिः आत्मानं श्रीहरि अपनेको 
वद्धि: वृद्धि होती है स.जते प्रकट करते हैं ॥॥५६॥ 


न हास्य जन्मनो हेतुः कर्मणो वा महीपते । 

आत्मसायां विनेशस्थ परस्य द्रष्टुरात्मनः ॥५७॥ 

न हि अस्य जन्मन: हेतु: कर्मणः वा महीपते आत्ममायां बिना ईशस्य 
परस्य द्रष्टु: आत्मनः ॥५७॥ 


महीपते प्रथ्वीपते बिना छोड़कर 

ईशस्य द्रष्ट: सर्वनियन्ता साक्षी  जमस्मनः जन्मका 
आत्मन: अन्तरात्मा स्वरूप | वा कर्ण: अथवा कमेंका 
हि अस्य क्योंकि इन ' हैतु: न कोई कारण नहीं 
परस्य परमात्माका हैं।।५७॥। 


आत्ममायां अपनी मायाको 
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यन्मायाचेष्टितं पुसः स्थित्युत्पत्त्यप्ययाय हि। 

अनुग्रहस्तन्निवृत्त रात्मलाभाय चेष्यते ॥५८॥ 

यत्‌ माया चेष्टितं पुसः स्थिति उत्पत्ति अप्ययाय हि अनुग्रह: तत॒ 
निवृत्त: आत्मलाभाय च॒ ईष्यते ॥५८॥ 
यत्‌ माया जिनकी मायाका | निवत्त:च मुक्तिका और 
चेष्टितं पुस:ः विलास जीवकी आत्मलाभाय आत्म-स्वरूपकी 


स्थिति उत्पत्ति स्थिति जन्म प्राप्ति का 
अप्ययाय हि. मरणका भी हेतु हैं | ईष्यते हेतु होता है ॥॥५८॥ 


तत्‌ अनुग्रहः उन्हीं का अनुग्रह 
अक्षोहिणीनां पतिभिरसुरन्‌ पलाउछने: । 
भुव आक्रम्यमाणाया अभाराय कृतोद्यमः ॥४५र्द।॥। 
अक्षोहिणीनां पतिनभिः असुरे: नृपलाञछने: भुव आक्रम्यमाणाया 
अभाराय कृत: उद्यमः ॥९५दी। 


अक्षोहिणीनां अनेक अक्षाहिणी | आक्रम्यमाणाया आक्रान्त होनेपर 


सेना के अभाराय इसे भारहीन क रने- 
पतिधभि: स्वामियों का 
नुपलाउछने: राजचिहनधारी उद्यम: (भगवानने) प्रयत्न 
अस्‌ रे: असुरों द्वारा कृत: किया ॥५<६॥ 
भुव पृथ्वीके 


कमण्यिपरिमेयाणि सनसापि सुरेश्वरः । 

सहस कर्षणश्चक्तक भगवान्‌ _मधुसुूदनः ॥६०॥ 

कर्माणि अपरिमेयाणि मनसा अपि सुरेश्वरे: सह सड्धूषंणः चक्र 
भगवान्‌ सधुसूदनः ।॥१६०॥॥ 


स्‌ रेश्वरः देवेश्वर गणों द्वारा | भगवान्‌ भगवान 
मनसा अपि मनसे भी मधुसूदन: मधुसूदनने 
अपरिमेयाणि अनुमानसे परे सह स कर्षण: संकर्षणजीके साथ 


कर्माणि कर्मोको चक् किया ॥६०।। 
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कलो जनिष्पमाणानां दुःखशोकतमोनुदस्‌ । 

अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्य॑ व्यतनोद् यशः ॥॥६१॥ 

कलो जनिष्यमाणानां दुःख शोक तमः नुदं अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यं 
व्यतनोत्‌ यश ॥॥६१॥। 


कलो कलियुगमें नुदं नाशक 
जनिष्यमाणानां उत्पन्न होनेवालि.| सुपुण्यं अपने अत्यन्त पवित्र 
भक्‍षतानां भक्तोंपर | यश: यशका 

अनुग्रहाय अनुग्रह करके ' व्यतनोत्‌ विस्तार किया 
दुख शोक दुःख, शोक, ॥६१॥। 
तम: तथा अज्ञानका 


यस्मिन्‌ सत्कर्णपीयषे यशस्तीथ्थंवरे सकृतु । 

श्रोत्नाज्ञलिरुपस्प्रश्य धुनुते कसंवासनास्‌ ॥६२॥ 

यस्मिन्‌ सत्‌ कर्ण पीयूषे यश: तीर्थबरे सकृत्‌ श्रोत अज्जलिः 
उपस्पृश्य धुनुते क्मंबासनास्‌ ॥६२॥। 


सत्‌ सत्पुरुषोंके कर्ण कानरूपी 

कर्ण कानोंके लिए अज्जलिः अञ्जलिसे 

पीयूष अमृतके समान उपस्पृश्य पान करके 

यस्सिन्‌ जिस कमंवासनां (मनुष्य) कमवासना- 
यशः यशरूपी को 

तोथंवरे तीर्थे-श्रेष्ठ में धुनुते नष्ट कर देता है 
सकृत्‌ एक बार भी ॥६२!। 


भोजवृष्ण्यन्धकमध॒श्‌ रसेनदशा हक: । 

श्लाघनीयेहित: शश्रत्‌कुरुसृ>जयपाण्डुभिः ॥६३॥। 

भोज वृष्णि अन्धक मधु श्रसेन दशाहुंक: श्लाघनीय ईहितः शश्वत्‌ 
कुरु सठजय पाण्डुभिः ॥६३॥। 


भोज वृष्णि_ भोज, वृष्णि, श्रसेन श्रसेन, 
अन्धक मधु अन्धक, मधु, दशाहें के: दशाहों द्वारा तथा 
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कुरु सज्जय कुरु, सृञ्जय शश्वत्‌ निरन्तर हे 
पाण्डुशि: पाण्डुवंशीयों द्वारा | श्लाघनीय. प्रशंसित होती थर् 

भी ॥॥६३॥। 
ईहित: (जिनकी) लीलायें 


स्निग्धस्मितेक्षितोदारंवक्यिविक्नलीलया ॥। 
नुलोक॑ रमयामास  मूर्त्या सर्वाद्धरस्यया ॥६४॥ 


स्निग्ध स्मितु ईक्षित उदारे: वाक्य: विक्रम लीलया नुलोक॑ रमयामास 
मूर्त्या सर्वाज्भ रम्यया ॥६४॥। 


स्निग्ध प्रेम भरी सर्वांग सर्वाज्ध 

स्मित्‌ मुसुकान, रम्यया रमणीय 

उदार: कपापूर्ण मूर्त्या अपने स्वरूपसे 
ईक्षित दृष्टि, नुलोक' मानव-समाजको 
वाक्य: अपने बचनों, रमयामास आनन्दित किया 
विक्रम पराक्रम, ।६४।। 
लीलया चरित तथा 


यस्थानन सकरकुण्डलचारुकण्ण- 

भ्राजत्कपोलसुभगं सबविलासहासम्‌ । 
नित्योत्सवं न ततुपुद् शिभिः पिबनन्‍्त्यों 

नार्यों नराश्च मुदिताः कुपिता निमेश्च ॥६५॥ 
यस्य आननं मकर कुण्डल चारुकर्ण भ्राजत्‌ कपोल सभगं सविलास 


हास॑ नित्य उत्सवं न ततृपु: हशिभिः पिबन्त्यः नारयें: नरा: च सुदिता: 
कुपिता निभेः च ॥६५॥ 


सकर- मकरा कृति | सविलास उत्तम विलासपूर्ण 
कुण्डल कुण्डलोंसे युक्त हासं हास्यवाले 
चाहकर्ण सुन्दर कर्णों, नित्य उत्सवं॑ नित्य प्रफुल्लित 


भ्राजत्‌ कपोल कान्तिमय कपोलोंसे | यस्थ आननं. जिनके श्रीमुखको 
सुभगं सुशोभित हशिशि: आँखोंसे 
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पिबन्त्य: पीते हुए च और (पलक गिरनेके 
नायें: च स्त्रियां और कारण) 

नराः पुरुष सब निमेः निमिपर 

ततृपु: न तृप्त नहीं होते थे, | कुपिता बहुत क्रोध करते ये 
मुदिता: अनन्दित होते थे ।।६५।। 


जातो गतः पितृगृहाद त्रजमेधितार्थो 
हत्वारिपुव सुतशतानि कृतोरुदारः । 
उत्पाद्य तेषु पुरुष: क्तुरभिः समीजे 
आत्मानमांत्मनिगर्म प्रथयझनेषु ॥॥६६।॥ 


जात: गतः पितृ ग्रहात्‌ ब्रज॑ एधित अर्थ: ह॒त्वा रिपुन्‌ सुत शतानि 
कृत उरुदारः उत्पाद्य तेषु पुरुष: क्रतुभिः सम ईजे आत्मानं आत्म निगम 
प्रथयन्‌ जनेषु ॥६६।॥ 


जात: उत्पन्त होकर उत्पाद्य उत्पन्न करके 
पितृ गृहात्‌ु पिताके धरसे जनेषु लोगों में 
ब्रज गतः ब्रज चले गये | आत्म अपने 
अथ : प्रयोजनवश | निगम वेदोंकी मर्यादा 
एधित वहां बड़े हुए, | प्रथयन स्थापित करते हुए 
रिपूत्र हत्वा शत्रओंको मारकर , क्रतुनिः यज्ञोंके द्वारा 
उरुदारः कृत बहुत-सी  आत्मान अपना ही 

पत्नियाँ बनायी सम भली प्रकार 
तेषु उनमें । ईजे यजन किया ॥६६॥। 


सुत शतानि संकड़ों पुत्र 
पृथ्वया: स वे गुरुभरं क्षपयन्‌ कुरूणा- 
मनन्‍तः समुत्यकलिना युधि भूषचस्वः। 
हृष्टया विधूय विजये जयमुद्विघोष्य 
प्रोच्योद्धाय च पर समगात्‌ स्वधाम ॥६७॥। 
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पृथ्व्या:स वे गुरुभरं क्षपयन्‌ कुरुणां अन्त: समुत्य कलिना युधि 
भुप चम्वः हृष्ट्या विधूय विजये जय॑ उद्विधोष्य प्रोच्य उद्धवाय च परं 
सम अगात्‌ स्वधाम ॥॥६७॥। 


बेस निश्चय उन्हों ने हृष्ट्या सौभाग्य वश 
पृथ्व्या: पृथ्वीके विधय विध्वंस कराके 
गुरुभर भारी भारको विजये जयं अजु नकी विजय 
क्षपयन्‌ दूर करनेके लिए उद्‌ विघोष्य. घोषणा करके 
कुरूणां कुरुवंशियोंके च उद्धाय तथा उद्धवको 
अन्तः भीतर पर परम-तत्त्वका 
समुत्य उठे हुए प्रोच्य उपदेश करके 
कलिना झगड़के द्वारा स्वधाम अपने धाम 

युधि भूप यूद्में राजाओंकी | सम अगात्‌ु. चले गये ॥६७।॥। 
चम्वः सेनाका 


इति श्रीमदुभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
चतुविशोष्ध्याय: ॥२४॥। 


॥ नवम्तस्कन्ध: समाप्त: ॥॥ 


वतन मै मै पुग्व नै व व न न पु व लग ने नर नर ने नूर में न॑ल्‍ ने की ० नै) ने? में नर मेग लैेग- 0 ने नेन्‍ नर नें नए + न नैश नर मैं? नै सै थे नै ले बे मै कै ० थे ने 


है] नह इललला्कर | ५ 
|] दाम: रसुकन्धः ॥ 
बज 
( पर्वाध:ः ) 
५ 
कंककककफकक कककक कक क कक कक कक कक के क कक कक >कक क कक क कक छ क क कल्कके कक कक क क के 


क्षमा याचना 


श्रीसुदर्शनसिहजी 'चक्र' का विचार था कि सम्पूर्ण श्रीमद्भागवत 
महापुराण मूल श्लोक, पदच्छेद. अन्वय और हिन्दी शब्दार्थ श्रीकृष्ण 
जन्मस्थान संवा-संस्थान से प्रकाशित होने वाली म।सिक पत्निका 'श्रीकृष्ण- 
सन्देश” में धारावाहिक रूपसे छपे। जब स्कन्ध पूरा हो जाय तो पाठक 
स्वयं भागवतके अंश को निकाल कर बधाई करवा कर पुस्तकका रूप 
दे दें। श्रीकृष्ण-सन्देश' में धारावाहिक 'नवम स्कन्धा तक छप गया। 
आगे कुछ ऐसी लाचारी और विवशता आ गई कि "श्रीक्ृष्ण-सन्देश' को 
बन्द करनेका निर्णय लेना पड़ गया । 


श्रीकृष्ण-सन्देश” के बन्द होनेसे भागवत” के अनुरागी पाठकोंको 
आधात लगा । भागवतका दशम-स्कन्ध हृदय स्थल है, और जिसकी 
सभी पाठक आतुरतासे प्रतीक्षा केर रहे थे, उनका दुखी होना स्वाभाविक 
था। हमें अनेक ऐसे पत्र मिलने लगे, जिनमें आग्रह था कि किसी भी रूप 
में हम भागवतको पदच्छेद, अन्वय और शब्दार्थ सहित छापें। उन पत्नों 
को गम्भी रतासे लेते हुए श्रीकृष्ण-जन्मस्थान सेवा-संस्थानके प्रशासनिक 
अधिकारियोंने निर्णय लिया कि भागवतके शेषांशको पुस्तकाकार छापा 
जाय । उठी निर्णयका प्रथम प्रतिफल है भागवतके दशम स्कन्धका पूर्वार्ध । 


हम चाहते थे कि दशम स्कनन्‍्धका पूर्वा्ध जितना शीघ्र हो सके 
उपलब्ध कराया जाय । किन्तु प्रेसने हमें जो आश्वासन दिया था उस 
निर्धारित समयपर मुद्रण पूरा नहीं हो सका। कम्पोजीटरका अन्यत्र चला 
जाना, विजली-व्यवस्थामें व्यवधान आदि कई कारण इसके साथ जूड़े हैं । 
उत्सुक पाठकों के पत्न बराबर हमें मिलते रहे और प्रेसको शीघ्र पुस्तक 
उपलब्ध करानेका हम लगातार निवेदन करते रहे । 


विलम्ब होनेका एक कारण है पुस्तकमें पृष्ठ संख्या अधिक होना । 
इसके अतिरिक्त प्र[फ़ देखने में भी कुछ समय लगता रहा। हालांकि इसे 


( ६ ) 


पूर्णतः निर्दोष नहीं कहा जायगा, क्‍योंकि इसके प्रत्येक प्र फ्रकी केवल 
एक बार ही और एक व्यक्तिके द्वारा देखा गया है । 

कागज, छपाई और बँधाईका शुल्क बंढ़ जानेसे मूल्य कुछ अधिक 
हो गया, किन्तु यह हमारी लाचारी है। मूल्य हम लगभग वही रखते हैं 
जो खर्च आता है, यही कारण है कि छूटकी राशि हम अधिक नहीं दे 
पाते हैं । 

भागवत' के भक्तों, प्रेमियों और पाठकोंकी इच्छा-शक्तिसे और 
भगवान श्रीकृष्णकी प्रेरणासे दशम स्कन्धरका पूर्वार्ध प्रकाशित हो गया है। 
हम प्रयत्नशील हैं कि इसका उत्तराध भी शीघ्र छप जाय । इसके मुद्रणमें 
और उपंलब्ध होने में जो लम्बी प्रतीक्षा करनी पड़ी इसके लिए हम क्षमा 
चाहते हैं । 

प्रकाशक 


श्रीमद्भागवत महापुराण से सम्बद्ध अन्य 
ग्रंथ जो हमारे पास उपलब्ध हैं 
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॥ #* नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 
स्राम<: रृचकछन्ध: 
( पूर्वाधः ) 
अथ प्रथमोष्ध्याय: 


राजोवाच 
कथितो वंशविस्तारों भंवता सोमसुर्ययो: । 
रांज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमादुरभुतस्‌ ॥१॥ 


कथितः बंश विस्तार: भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां च उभय वंश्यानां 
चरितं परम अदृभुतम्‌ ॥१॥। 


भवता आपने राज्ञां राजाओंका 

सूर्य सूर्य और परम अद्भुत अत्यन्त आश्चये- 
सोमयो: चन्द्रमाके जनक 

वंश विस्तार: वंश विस्तारका चरित॑ चरित 

च उभयप तथा दोनों कथितः वर्णत किया ॥।१।। 
बंश्यानां वंशों में हुए 


यदोश्च धर्मशीलस्थ नितरां सुनिसत्तम । 
तत्नांशिनावतीणंस्प विष्णोरवीर्यषाणि शंस नः ॥२॥। 


यदो: च धमंशोलस्य नितरां मुनि सत्तम तत्र अशेन अवतीर्णंस्य 
विष्णो: वीर्याणि शंस नः ॥२॥। 


मुनि सत्तम मुनिश्रष्ठ ! तत्र अशेन उसमें अश सहित 
नितरां अत्यन्त अवतोर्णस्य. अवतार लिये 
धर्मशीलस्यथ धर्मंपरायण विष्णो: भगवान्‌ विष्णुके 
यदोः च यदुका भी (वंश वीर्याणि पराक्रम 


सुनाया) नः शंस मुझे सुनाइये ।।२॥। 


२] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अवतीयय॑ यदोंवंशे भगवान्‌ भुतभावनः: । 
कृतवाद्‌ यानि विश्वात्मा तानि नो बद विस्तरात्‌ ॥३॥। 


अवतीरय यदो: वंशे भगवान्‌ भूतभावन: कृतवान्‌ यानि विश्वात्मा 
तानि नः वद विस्तरात्‌ ।।३॥। 


भूतभावन: प्राणियोंके पालक | यानि कृतवानु जो (लीलाएँ) कीं 


विश्वात्मा. विश्वात्मा तानि नः उन्हें मुझे 
भगवान्‌ भगवानने विस्तरात्‌ विस्तारसे 
यदोः वंशे यदुव॑शर्में ' बद बतलाइये ।॥।३।॥। 
अवतीय॑ अवतार लेकर । 

निवृत्ततर्षेशप गी यमानाद 


भवोषधाच्छोत्नमनोंईइभिरामात्‌ । 
क्‌ उत्तमश्लोकग्रुणानुवादात्‌ 
पुमान्‌ विरज्येत विना पशुघ्नात्‌ ॥४॥ 


निवृत्त तर्ष: उपगीयमानात्‌ भव औषधात्‌ श्रोत्नमनः अभिरामात्‌ 
क उत्तम श्लोक गुण अनुवादात्‌ पुमान्‌ विरज्येत बिना पशुध्नात्‌ ॥४॥ 


निवत्त ते: तृष्णाहीनों उत्तम श्लोक पवित्र कीति 
(महापुरुषों) द्वारा भगवानके 
उपगीयमानात गायी जानेवाली गुण अनुवादात्‌ ग्रुण-वर्णनसे 
भव संसार-रोगकी पशुघ्नात्‌ पशुघाती (या 
ओऔषधात्‌ ओऔषधिरूप आत्मघाती) को 
श्रोत्नसनः श्रवण और मनको 'विना क छोड़कर कौन 
अभिरासमात्‌ प्रिय लगनेवाली पुमान्‌ पुरुष 


विरज्येत विरक्त होगा ॥४।! 
पितामहा मे समरेष्मरह ये- 
देंबब्नताद्यातिर्थेस्तिमिड्ि ले: । 
दुरत्ययं कौरवसेन्यसागरं 
कृत्वातरन्‌ वत्सप्द सम यत्प्लवाः ॥५॥ 


दशमस्कन्धे प्रथमो5्ध्याय: 


[३ 


पितामहा मे समरे अमरज्जये: देवब्रत आद्या अतिरथ: तिमिड्रिलेः 
दुरत्ययं कौरवसन्य सागर कृत्वा तरनू वत्सपदं सम यत्प्लवा: ॥५॥। 


समरे युद्धमें सागरं समुद्र को 
अमरज्जये: देवताओंको भी यतृप्लवा: जिनको नौका बना- 
जीतनेवाले कर 
देवब्नत आद्या भीष्मादि मे पितामहा मेरे पितामहोंने 
अतिरथ: अतिरथी रूप | बत्सपर्द गोवत्स-पदके 
तिमिगिलं: तिमिड्िल (महा- | कूृत्वा समान करके 
मत्स्यों) वाले तरनू (सुगमतासे) पार 
दुरत्ययं दुष्पार सम हो गये ॥५॥। 
कौरवसन्य कौरबोंकी सेनारूप 
द्रोण्पस्त्नविप्लुष्ठमद मदड्डढा 
सन्तानबीजं कुरुपाण्डवानाम्‌ । 
जुगोंप कुक्षि गत आत्तचक़ो 
मातुश्च मे यः शरण गतायाः ॥६॥ 


द्रोणि अस्त्र विप्लुष्ट इदं मत्‌ अगं सन्‍्तानबीजं कुरु पाण्डवानां 
जू गोप कुक्षि गत आत्तचक्क: मातुःच मे यः: शरणं गतायाः ॥६।॥। 


द्रोणि असत्न अधश्वत्थामाके | शरणं गतायाः 
ब्रह्म स्त्नसे से सातु: 
विप्लुष्टं नष्ट होते हुए आत्तचक्क: 
कुरु पाण्डवानाँ कौरव-पाण्डवोंके | कुक्षि च गत 
सनन्‍्तानबीज॒ वंश-बीज रूप ' यः जगोप 
इृदं मतु अंग इस मेरे शरीरको 
वीर्याण _ तस्याखिलदेहभाजा- 


मन्तब हिः 


शरणमें गयी हुई 

मेरी माताके 

चक्र लेकर 

उदरमें भी जाकर 

जिन्होंने रक्षा की 
॥६॥। 


पुरुषकालरूप: । 


8] श्रीशद्भागवते महापुराणे 
प्रयच्छतो मृत्युमुतामतं॑ च 
मायामनुष्यस्य वदस्व दिद्वन्‌ ।॥७॥। 


वीर्याण तस्थ अखिल देहभाजां अन्तः बहिः पुरुष कालरूपे: 
प्रयच्छत: मृत्यु उत अमृत च साया मनुष्यस्यथ वदस्व विद्वन्‌ ॥॥७॥॥ 


विद्वन्‌ विद्वन ! ( पुरुष पुरुष रूपसे 

अखिल सम्पूर्ण | अमृतं च अमृतत्त्व भी 
देह॒भाजां देहधारियोंके | प्रयच्छत: प्रदात करते हुए 
बहि: बाहर तस्य साया उन मायासे 
कालरूप: कालरूपसे मनुष्पस्य मनुष्य बनेके 

मृत्यु उत मृत्यु तथा वीर्याणि पराक्रमोंका 

अन्तः भीतर अन्तर्यामी वदस्व वर्णन कोजिए ।॥।७।। 


रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो, रामः संक्षेणस्त्वया । 
देवक्‍्या गर्भसम्बन्ध: कुतो वेहान्तर बिना ॥४८॥। 


रोहिण्या: तनय: प्रोक्त: रामः सड्ूषंण: त्वया देवकक्‍्या गर्भ सम्बन्ध: 
कुत: देहान्तरं बिना ॥५॥। 


त्वया आपने देहान्तरं दूसरा शरीर धारण 
रामः बलरामजी को क्यि 
रोहिण्या: रोहिणीजीका ' बिना बिना 
तनयः पुत्र और 5। (उनका देवकी के) 
सज्भूषंण: (उन्ही) स द्वुषंणको गर्भ से 
देवक्या: प्रोक्त: देवकीका कहा है, | सम्बन्ध: सम्बन्ध 

! कुत: कंसे हो गये ॥॥८।॥ 


कस्मान्मुकुन्दों भगवान्‌ पितुर्गहाद्‌ ब्रज गतः । 
क्व वास ज्ञातिभिः साध कृतवान्‌ सात्वतांपति: ॥र्द।। 


कस्मात्‌ मुकुन्दः भगवान्‌ पितुः गेहात्‌ ब्रज गत: कक्‍्व वास ज्ञातिभि: 
साध कृतवान्‌ सात्वतां पतिः ॥रई॥ 


दशमस्कन्धे प्रथमोष्ध्याय: [५ 


भगवान्‌ भगवान्‌ सात्वतां उन सात्वत वंशीयोंके 
सुकुन्दः मुकुन्द पति: स्वामीने 

पितुः गेहात्‌ पिताके घरसे ज्ञातिभिः साध॑ जाति-भाइयोंके साथ 
कस्मात्‌ किस कारणसे क्व वास कहां निवास 

न्नज गतः त्रज गये, कृतवान्‌ किया !र्द।। 


त्जे वसन्‌ किमकरोत्मधुपुर्या च केशव: । 
श्रातरं चावधीत्‌ कंस मातुरद्धातदहेणस्‌ ॥॥१०॥ 


त्रजे बसन्‌ कि अकरोत्‌ मधुपुर्या च केशवः भ्रातरं च अवधोतु कंस 
मातु: अद्धा अतदहंणम्‌ ॥१०॥ 


केशव: उन केशवने भ्रातर भाई (मामा) 

ब्रजे च ब्रजमें तथा कंसं कंसको 

मधुपुर्या मथुरामें अवधोी त्‌ मारा 

वसनु रहते हुए अद्धा उनके द्वारा 

कि अकरोत्‌ क्या-क्या किया, अतदहुणं यह तो उचित नहों 
मातुः माताके लगता ।॥॥१०।। 


देहूं मानुषमाश्िित्य कति वर्षाणि वृष्णितिः । 
यदुपुर्यां सहावात्सीतू पतन्‍्यः: कत्यभवन्‌ प्रभो:॥॥११॥ 


देहुं मानुषं आश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिनिः यदुपुर्या सह अवात्सीत 
पत्न्य: कति अभवनु प्रभोः ॥११॥ 


सानुषं देह मनुष्य शरीर यदृपुर्या यदुपुरीमे 
आश्षित्य धारण करके अवात्सीत्‌ रहे 
वृष्णिभि: वृष्णिवं शियों के प्रभो: उन प्रभुकी 
सह साथ पत्न्यः पत्नियां 


कति वर्षाणि कितने वर्ष कति अभवन्‌॒ कितनी हुईं ।११॥ 


६] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एतदन्यच्च सर्व॑ मे सुने कृष्णविचेष्टितस्‌ । 
वक्त्‌ महसि सर्वेज्ञ श्रदृदधानाय. विस्तृतम्‌ ॥१२॥ 


एतत्‌ अन्यत्‌ च सर्व मे मुने कृष्ण विचेष्टितं वक्‍तु अहंसि सर्वज्ञ 
अद्दधानाय विस्तृतम ॥१२॥॥ 


सर्वज्ञ मुने सवज्ञ मुनिवर ! स्व विस्तृत॑ सब विस्ता रपूर्वक 
एतत च ये और मे मुझ 
अन्यत्‌ दूसरी भी | श्रदृदधानाय.. श्रद्धालुसे 
कृष्ण श्रीकृष्ण की वक्‍तु अहेंसि आपको 
विचेष्टित लीलाएँ कहना चाहिए ॥१२॥४ 


नेषातिदुःसहा क्षुन्मां त्यक्तोदमषि बाधते। 
पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतम्‌ ॥१३॥। 


न एषा अति दुःसहा क्षुत्‌ मां त्यक्त उदं अपि बाधते पिबन्तं त्वत्‌ 
मुख अम्भोजच्युतं हरिकथा अम्ृतम ॥१३॥। 


त्वत्‌ मुख आपके मुखरूपी अपि त्यक्त. छोड़ देनेपर 
अम्भोजच्युत॑ चन्द्रसे झरते | अति दुःसहा अत्यन्त दुःसह 
हरिकथा हरि-कथा रूपी. षषाक्षुतु यह क्षुधा 

अमृत अमृतको ' बाधते बाधा 

पिबन्तं मां. पीते हुए मुझे की नहीं दे रही है ॥१३।! 
उद जल भी । 

सत उवाच 


एवं निशम्य भृगुनन्दन साधुवादं 

वेयासकिः स भगवानथ विष्ण्रातम्‌ । 
प्रत्यच्यं कृष्ण चरितं कलिकल्मषघध्नं 

व्याहतु मारभत भागवतप्रधांनः ॥१४॥! 


दशमस्कन्धे प्रथमो5्ध्यायः [७ 


एवं निशम्य भृगुनन्दन साधुवादं बेयासकि: स भगवान्‌ अथ विष्णु- 
रात॑ प्रात्यच्य॑ कृष्ण चरितं कलि कल्मषघ्नं व्याहतु आरभत भागवत 
प्रधान: ॥१४॥ 


भूगुनन्दन शौनकजी ! विष्णुरातं परीक्षितकी 
अथ एवं फिर इस प्रकारका | प्रत्यच्ये प्रशंसा करके 
साधुवाद॑ उत्तम प्रश्न कलि कलि- 
निशम्य सुनकर कल्मषघ्न॑ पापहारी 
स प्रधान: उन प्रधान कृष्ण श्री कृष्ण 
भागवत भगवद्‌ चरित॑ चरितको 
भक्त व्याहतु कहना 
भगवात्र भगवात्त आरभत प्रारम्भ किया ।।१४।। 
बेयासकि: व्यासनन्दनने 


श्रीशक उवाच 
सम्यग्व्यवसिता बुद्धिस्तव. राजषिसत्तम । 


वासुदेवकथायां ते यज्जाता नेष्ठिकी रतिः ॥१४५॥ 


सम्यक्‌ व्यवसिता बुद्धि: तव राजधि सत्तम वासुदेव कथायां ते यत्‌ 
जाता नेष्ठिकी रतिः ॥१५॥ 


राजषि सत्तम राजषि श्रेष्ठ ! कथायां कथा में 

तब बुद्धि: तुम्हारी बुद्धिका ते तुम्हारी 

सम्यक्‌ निश्चय | नेष्ठिको निष्ठायुक्त 
व्यवयसतिता. बहुत पूर्ण है | रतिः प्रीति 

यत्‌ क्योंकि | जाता हो गयी है ॥१५॥। 
वासुदेव भगवान वासुदेवकी 


वासुदेवकथा प्रश्तः पुरुषांस्त्रोनो पुनाति हि। 
वक्तारं प्रच्छक श्रोतु स्तत्पादसलिल यथा ॥१६॥। 


८] श्रीमद्भागते महापुराणे 


वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषानु क्वीन पुनाति हि वक्तारं पृच्छक थोतृनु 
तत्‌ पाद सलिलं यथा ॥१६॥। 


यथा ततु जैसे उनका वक्‍तारं वक्ता 
पाद सलिल चरणोदक पच्छक॑ प्रश्नकर्ता तथा 
(गंगा तीनों लोकोंको| श्रोतृन्‌ श्रोताओं 
पवित्र करती हैं) । ब्ीन पुरुषानू तीनों पुरुषोंकों 
वासुदेव भगवान्‌ वासुदेवकी हि निश्चय 
कथा कथा सम्बन्धी  पुनाति पवित्र करता है 
प्रश्नः प्रश्न ॥१६॥। 


भूमिद् प्तन पव्याजदेत्यानीकशतायुते: । 

आक्वान्ता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ ॥१७॥। 

भूमि: हृष्त नूप व्याज देत्य अनीक शत अयुतेः आक्रान्ता भूरि 
भारेण ब्रह्माणं शरणं ययो ॥१७॥! 


हप्त नृप उन्मत्त राजाओंके | भूरि बहुत अधिक 

व्याज बहाने भारेण भारसे 

द्त्य देत्योंकी आक्रान्ता आक्रान्त होकर 
शत अयुर्तः. संकड़ों-हजारों भूमिः ब्रह्माणं॑ प्रथ्वी ब्रह्माजीकी 
अनोक सेनाओंके शरणं ययो शरणमें गयी ।॥१७॥॥ 


गौभ त्वाश्र्‌ मुखी खिन्ना क़न्दन्ती करुणं विभो: । 
उपस्थितान्तिके तसमे व्यसन स्वमवोचत ॥॥१८॥ 


गौ: भुत्वा अश्वुमुखी जिन्‍ना क़न्दन्ती करुणं विभो: उपस्थिता 
अन्तिके तस्में व्यसन स्व॑ अवोचत ॥१८॥। 


गौः भ्त्वा गाय बनकर | अन्तिके समीप 
अश्र॒मुखो मुखपर आंसू बहाती, उपस्थिता पहुँचकर 
खिन्ना उदास तस्स उनसे 

करुणं दीन-स्वरसे | सव॑ व्यसन अपना कष्ट 
क्रन्दन्ती डकराती अबोचत सुनाया ।।१८॥। 


विभो: उन समथेके 


दश मस्कन्ध प्रथमो5्ध्याय: [< 
ब्रह्म तदुपधार्थाथ सह देवस्तया सह । 
जंगाम सक्रविनयनस्तीर क्षी रपयों निधेः ॥१्।। 


ब्रह्मा तत्‌ उपधायं अथ सह देवे: तया सह जगाम स्‌ ब्रविनयन तोरं 
क्षी रपयोनिधेः ॥१६॥। 


ततु उपधार्य उसे सुनकर | देवें: सह देवताओंके संग 
अथ ब्रह्मा. फिर ब्रह्माजी क्षी रपयोनिधे: क्षीरसागरके 
स॒त्नियनं शंक्रजीके साथ, तौर जगाम किनारे गये ॥१र<६॥ 
त्तया उस पृथ्वी और, ' 


तत्र गत्वा जगन्नाथ देवदेव॑ वृषाकपिस्‌ । 
पुरुष॑ पुरुषसूक्तन उपतस्थे समाहितः ॥२०॥ 


तत्न गत्वा जगन्नाथ देवदेवं वृषाकाप पुरुषं पुरुष सक्‍तेन उपतस्थे 
समाहित: ॥२०॥ 


तत्न गत्वा वहां जाकर देवदेव॑ देवाधिदेव 
समाहित: एकाग्र चित्तसे वृषाकीप वरदाय नारायण 
पुरुष- पुरुष- पुरुष परम पुरुषको 
सकतेन सृक्त द्वारा उपतस्थे स्तुति की ॥२०॥ 
जगन्नाथ जगत्पति | 


गिर समाधों गगने समोरितां 
निशम्य वेधास्त्रिदशानुवाच हु। 
गिरं समाधों गगने समीरितां निशम्य वेधा: त्रिदशान्‌ उवाच हु 


समाधों समाधिके । बेधाः विधाताने 
गगने बिदाकाशरमें व्िदशानु देवताओंसे 
समोरितां स्पष्ट कही गयी हु उबाच निश्चय पूवंक कहा- 


गिर निशम्प वाणी सुनकर 


१० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ब्रहमोवाच 
गां पोरुषीं मे शृणुतामराः पुन- 
विधीयतामाश तथेबव सा चिरस्‌ ॥३१॥ 


गां पौरुषीं मे शणुत अमराः पुनः विधीयतां आशु तथा एबसम्ता 
चिरम्त्‌ ॥२१॥ 


अमरा: 'देवताओ ! पुन: आशु.. फिर शीघ्र 

मे मुझसे विधीयतां व्यवस्था करो 
पौरुषीं परम पुरुषकी चिर मा देर मत करो" 

गां शणुत वाणी सुनो ! ॥२१॥। 
तथा एव वैसा ही 


पुरंबव पुसावधतो धराज्वरो 
भवद्भिरंशयंदुषपजन्यतास्‌ । 

स॒ यावदुरवर्या भरमीश्वरेश्व रः 
स्वकालशक्त्या. क्षपयंश्चरेद भ्रुवि ॥२२॥ 


पुरा एवं पुसा: अवधृत: धरा ज्वर: भवतृभि: अशे: यदुषु उप- 
जन्यतां स यावत्‌ उर्व्या भर ईश्वरेश्वर: स्व कालशक्त्या क्षपयन्र चरेत्‌ 
भुवि ॥२२॥। 


धरा ज्वरः पृथ्वीकी जलनकी परमेश्वर 
पुसाः परम पुरुषको स्व अपनी 

पुरा एव पहिलेसे ही कालशत्या. काल-शक्तिसे 
अवधुत. पता है, अत: उर्व्या भर प्रथ्वीका भार 
स ईश्वरेश्वरः वे समर्थोके भी क्षपयन्‌ नष्ट करते हुए 


अल जा 


* यह उवाच किसी प्रतिमें नहीं है; किन्तु श्तोक २५ के बाद श्री- 
शुक उवाच इसे आवश्यक बनाता है। 


दश मस्कन्धे प्रथमो5ध्याय: 


स॑ यावत्‌ वे जब तक अशः 
भुवि पृथ्वीपर यदुषु 
चरेत्‌ विचरण करते हैं. | उपजन्यतां 
भवतुभि तुम लोग भी 


वसुदेवगृहे साक्षाद्‌ भगवान पुरुषः 


( ११ 


अपने अंशोंसे 

यदुवंशियों में 

उत्पन्न हो जाओ 
॥२२।॥। 


पर: ॥ 


जनिष्यते तत्प्रियाथ सम्भवन्तु सुरस्त्रियः ॥२३॥। 
वसुदेवगृहे साक्षात्‌ भगवान्‌ पुरुष: पर॥ जनिष्यते तत्‌ प्रिय अर्थ 


सम्भवन्तु सुरस्त्रियः ॥२३॥। 


वसुदिव- वसुदेवजी की | जनिष्यते 
गृहे पत्नीसे ' तत्‌ प्रिय 
साक्षात्‌ साक्षात्‌ अथ 
भगवानु भगवान्‌ स्रस्त्रियः 
पर: पुरुष: परम पुरुष सम्भवसन्‍्तु 
वासुदेवकलानन्तः सहर्नवदनः 


उत्पन्न होंगे 
उनकी प्रसन्नताके 
उद्देश्यसे 

देवा ड्रनाएँ भी 
जन्म लें ।।२३॥। 


स्व॒राट्‌ । 


अग्रतो भविता देवों हरेः प्रियचिकीषेया ॥२४।॥ 
बासुदेव कला अनन्त: सहख्रवदनः स्वराद अग्रतः भविता देव: 


हरे: प्रिय चिकोषंया ॥॥२४॥॥ 


बासुदेव भगवान्‌ वासुदेवके | हरे: प्रिय 
कला कला रूप चिकीषेया 
सहस्नवदन: सहसत्र मुख अग्रतः 
स्व॒राट्‌ देव: स्वयं प्रकाश देव भविता 
अनन्त: अनन्त (शेष) 


श्रीहरिका प्रिय 
करनेकी इच्छासे 
उनसे आगे 

अवतीर्ण होंगे ॥२४।। 


विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत्‌ । 
आदिष्टा प्रभ्णांशेन कार्यार्थ सम्भविष्यति ॥२५॥ 
विष्णो: माया भगवती यया सम्मोहितं जगतु आदिष्टा प्रभुणा 


अ शेन कार्य अर्थ सम्भविष्यति ॥२५॥ 


१२ ] श्रीमद्भागवंतें महापुराणे 


यपा जिन्होंने प्रभुणा अपने स्वामी द्वारा 
जगत्‌ प्रे जगतको आदिष्टा आदेश पाकर 
सम्मोहितं मोहित कर रखा | कार्य उनका कायें 

है वे अर्थ करनेके लिए 
भगवती भगवती अशेन अपने अंशसे 
विष्णो. माया विष्णु-माया सम्भविष्यति उत्पन्न होंगी ॥२५॥। 


श्रीशुक उवाच 
इत्यादिश्याम रगणान्‌ प्रजापतिपतिविभुः: । 
आश्वास्य च महीं गीसिः स्वधाम परम ययो ॥॥२६॥ 


इति आदिश्य अमरगणानृ्‌ प्रजापति पति: विभुः आश्वास्य च महीं 
गीभि: स्व धाम परम ययो ॥२६।। 


प्रजापति प्रजापतियोंके गीभिः वाणीसे 

पति: बिभुः स्वामी ब्रह्माजी आश्वास्प. आश्वासन देकर 
अमरगणान्‌ देवताओंको स्व परम धाम अपने परम धाम 
इति आदिश्य यह आदेश देकर ययौ चले गथे ॥२६।। 


च महों तथा प्रथ्वीको | 
शुसेनोी. यदुपतिसंथुरामावसन्‌ पुरीस । 
साथुर'ड्छूरसेनांश्च विषयान्‌ बुभुजे पुरा।॥॥२७॥ 


श्रसेन: यदुपति: मंथुरां आवसन्‌ पुरी माथुरात््‌ श्रसेनानु च 
विषयात्र्‌ बुभुजे पुरा ॥२७॥ 


पुरा पहिले ' साथुरानु माथुर 

यदुपति: यादवराज (सहस््रना- | च श्रसेनानू तथा शुरसेन 
जून पुत्र) विषयान्‌ प्रंदेशोंका 

श्रसेन: श्रपसेनने बुभुजे उपभोग (शासन) 

सथुरां पुरों मथुरापुरीमें किया था ॥२७॥। 

आवसन्‌ रहते हुए 


दशमस्कन्धे प्रथमो5ध्याय: [ १३ 
राजधानी ततः साभूत्‌ सर्वयादवभूभुजास । 
सथुरा भगवान्‌ यत्र नित्यं संनिहितो हरिः ॥२८॥ 


राजधानी तत: सा अभृत्‌ संबंधादव भूभुजां सथुरा भगवान्‌ यत्र 
नित्यं संनिहितः हरि: ॥२८॥। 


यत्र हरि: जिसमें श्रीहरि सर्वधादव सभी यदुवंशी 
सदा सदा भुभुजां राजाओंकी 
सम्निहितः विराजमान रहते हैं | राजधानी. राजधानी 
सामसथुरा वह मथूरा अभृत्‌ हो गयी ॥२८५॥ 
ततः तबसे 


तस्यां तु कहिचिच्छौरिवंसुदेवः कृतोद्वहः । 

देवक्‍्या सुर्यया साथ प्रयांणे रथमारुहत्‌ ॥२5॥ 

तस्यां तु कहिचितु शौरि: वसुदेवः कृत उद्वहः देवकक्‍्या सू्यया 
साध प्रयाण रथं आरुहत्‌ ॥२<६॥। 


तस्यां तु उस (मथुरा) में तो | कृत उद्वहः विवाह करके 
कहिचित्‌ किसी समय सुर्यया देवक्या नवोढ़ा देवकीके 
शौरि: श्रनन्दन साध प्रयाणं साथ जानेके लिए 
बसुदेव: वसुदेवजी रथं आरुहत्‌ू रथपर चढ़े ।।२<्।। 


उग्रसेनसुतः कंस: स्वसुः प्रियकच्िकीषेंया । 
रश्मीन्‌ हयानां जग्राह रोक्म रथशतेवू तः ॥३०॥ 


उग्रसेनसुत: कंस: स्वसुः प्रिय चिकीषंया रश्मोन्र हयानां जग्राह 
रौक्म रथशते: वृत: ॥३०॥। 


उग्रसेनसुत: उग्रसेनका पुत्र रथशतेः सेकड़ों रथोंसे 

कंसः कंसने बवृतः घिरे हुए (उस रथके) 
स्वसूः प्रिय. वहिनको प्रसन्न | हयानां धोड़ोंकी 

चिकीषंया. करनेकी दृच्छासे । रश्मीन्‌ लगाम 


रोक्‍्सम स्वर्ण मण्डित जग्राह पकड़ी ॥॥३०।। 


१४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


चतुःशत पारिबह गजानां हेममालिनाग्‌ । 
अश्वानामयुतं साध रथानां च त्रिषट्शतसम्‌ ॥३१॥ 


चतु: शर्त पारिबहूँ गजानां हेममालिनां अश्वानां अयुतं स अर्ध 
रथानां च त्रिषप शतम्‌ ॥३१॥ 


पारिबह दहेजके रूपमें स अर्ध अयुत पन्द्रह सहस्र 
हेममालिनां स्वर्ण मालाधा रे अश्वानां घोड़े 

चतु: शर्त चारसोी ' च ब्रिषट शतं तथा अठारह सौ 
गजानां हाथी | रथानां रथ ।॥।३१॥। 


दासीनां सुकुमारीणां 6 शते समलंकृते । 
दुहित्रे देवकः प्रादाद याने दुहित॒वत्सलः ॥३२॥ 


दासीनां सुकुमारीणां ह शते सम अलडःकृते दुहित्रे देवकः प्रादातु 
पाने दुहितू बत्सलः ॥३२॥। 


द्व शते दो सो | बत्सल: सस्‍्तेह करनेवाले 
सम अलंकृते पूर्णतः कलंकृत | देवकः देवकजीने 
सुकुमारोणां. सुकुमारी | दृहिन्रे याने.. पुत्नीके जाते समय 
दासीनां दासियां | प्रादात्‌ उसे प्रदान कीं 
दुहिति पुत्नीसे | ॥ ३२।। 


शद्धतुयम्दद्धाभ्वच.. नेदुदुन्दुभयः समम्‌ । 

प्रयाणप्रकरमे. तावद्‌ वरवध्वो: सुमंगलस्‌ ॥॥३३।। 

शंख तूर्य मृदंगाः च नेढुः दुन्दुभयः सम प्रयाण प्रक्रमे तावत्‌ वर 
वध्वो: सुमंगलस्‌ ॥३३॥। 


वर वध्वों: वर-वधूके शंख तूर्य शंख, तुरही, 

प्रयाण विदा होनेके च मृदंगाः तथा मृदंग 

प्रक्रमे उपक्रमके | दुन्दुभयः दुन्दु भिया 

तावत्‌ समय सम नेदुः साथ ही बजने लगी 


सुमंगल मंगलमय ॥३३॥। 


दशमस्कन्धे प्रथमो5ठ्ध्याय: [१५ 


पथि प्रग्नहिणं. कंसमा भाष्याहाश री रवाक्‌ । 
अस्यास्त्वासष्टमो गर्भों हन्ता यां वहसेडबुध ॥॥३४॥। 


पथि प्रग्रहिणं कंस आभाष्य आह अशरीरवाक्‌ अस्या: त्वां अष्ट मः 
गन: हन्ता यां वहसे अबुध ॥॥३४॥। 


पथि मार्गमें वहसे लिये जा रहा है 

प्रग्रहिणं कंस. सारथि बने कंसको । त्वां अस्याः तुझे इसके 

आधभाष्य सम्बोधित करके अष्टमः आठवें 

अशरीरबाक्‌ अशरीरी वाणीने | गर्भ: गर्भसे (उत्पन्न) 

आह कहा- हन्ता मारनेबाला होगा 

अबुध 'मू्ख ! ॥३४॥! 
जा | 

यां जिसे तू 


इत्युक्तः स खलः पापों भोजानां कुलपांसन:ः । 

भगिनों हन्तुमारब्ध: खंगपाणि: कच्चेड्ग्रहीतृ ॥३५॥। 

इति उक्त. स खल: पापः भोजानां कुलपांसन: भगिनीं हन्तु आरब्धः 
खंगपाणि: कचे अग्रहीत्‌ ॥३५॥ 


इति इस प्रकार | खंगपाणि:. हाथमें तलवार 
उक्त: कहे जानेपर उठाकर 
स खल: पाप: उस दुष्ट पापी कचे उसका केश 
भोजानां भोजवंशियों के अग्रहोत्‌ पकड़कर 
कुलपांसन:. कुलकलंकने , हन्तु मारनेको 
भगिनों बहिनको ' आरब्धः उद्यत हो गया 

| ॥३५।। 


त॑ जुगुप्सितकर्माणं नृशंस॑ निरपत्रपस्‌ । 
वसुदेवो महाभाग  उवाच परिसान्त्वयन्‌ ।!३६॥ 


त॑ जुगुप्सित कर्माणं नुशंस निरपत्नपं बसुदेवः महाभाग उबाच 
परिसान्त्वयन्‌ ॥३६।॥ 


१६ ] श्रीमद्भागवत्ते महापुराणे: 


त॑ निरपत्रपं उस निलं॑ज्ज, परिसान्त्वयन्‌ भली प्रकार समझाते 
नशंसं महाक्रूर हुए 
जुगुप्सित निन्द्य- महाभाग महाभाग 
कर्माणं कर्माको वसुदेव: वसुदेवजी 

उवाच बोले ।।३६॥।। 
वसुदेव उवाच 


श्लाघनीयगुणः  श्रेभंवान्‌ भोजयशस्करः । 
स॒ कथं भगिनों हन्यात्‌ स्त्रियमुद्गाहपर्बणि ॥|३७॥। 


श्लाघनीय गण: श्रें: भवान्‌ भोज यशस्कर: स कथं भगिनीं हन्यात्‌ 
स्त्ियं उद्वाह पर्वणि ॥३७॥। 


भवान्‌ श्र: आप शूर-वीरों द्वारा | भगिनीं अपनी बहिनको 
श्लाघनीय प्रशंसनीय ' उद्ाह पर्वणि उसके विवाहोत्सवके 
गुण: गुणों वाले हैं, | समय 

भोज भोजवंशको  कथं हन्यात्‌ कंसे मार रहे हैं 
यशस्कर: यश देनेवाले हैं, .;, ॥३७।। 
सस्त्रिय ऐसे आप स्त्रीको, | 


मृत्युजेन्मवर्तां वीर देहेन सह जायते । 
अद्य वाब्दशतान्ते वा मृत्युवें प्राणिनां श्रुवः ॥॥३८॥। 


मृत्यु: जन्मवर्तां बीर देहेन सह जायते अद्य वा अब्द शतान्ते वा 
मृत्यु: वे प्राणिनां ध्र्‌ व: ॥३८॥। 


वीर वीर ! | वा अथवा 
जन्मव्तां जन्म लेनेवालोंकी | अब्द शतान्ते सौ वर्षके बाद हो 
मृत्यु: मृत्यु | प्राणिनां प्राणियोंकी 
देहेन सह शरीरके साथ ही ' मृत्यः वे मृत्यु तो 
जायते उत्पन्न हो जाती है, श्व्‌ वः निश्चित होती ही 


अद्य वा आज हो है ॥३८।। 


दशमस्कन्धे प्रथमो5ध्याय: [ १७ 
देहे पचत्वमापन्ने देही कमानुगोड्बशः । 
देहान्तरमनुप्राप्प प्राक्तनं त्यजते वपुः ॥३८ै॥ 


देहे पथ्चचत्वं आपन्ने देही कर्म अनुगः अवशः देहान्तर अनुप्राप्य 
प्राकतनं त्यजते वषु: ॥३४।॥। 


देहे शरीरके | देहान्तर दूसरा शरीर 

पञ्चत्वं पञुच-तत्त्वों मे... | अनुप्राप्प पाकर 

आपनने मिल जानेपर प्राक्तनं पहिला (सूक्ष्म ) 

देही अवशः जीव विवश होकर | व: त्यजते. शरीर छोड़ता है 

कर्स अनुगः अपने कर्मोके पीछे ॥। ३रद।। 
चलता । 


त्रजंस्तिष्ठयू पर्दकेन यथवकेन गच्छति। 
यथा तणजलूकंव॑ देही कमंगति गतः ॥४०॥॥ 


व्र॒जन्‌ तिष्ठन पदा एकेन यथा एवं एकेन गच्छति यथा तृणजलुका 
एवं देही कंगति गतः ॥४०॥॥ 


यथा ब्रजनू. जैसे चलते समय | एवं देही इसी प्रकार जीव 
एकेन तिष्ठनू एकसे खड़े रहकर. कमं्गति कर्मानुसार 

एकेन पदा एक पेरसे ' गतः (एकसे दूसरे देहमें) 
गच्छति आगे जाता है | जाता है ।।४०॥। 
यथा जैसे । 


तृणजलूका. तृणाजलूका (तृणपर 
रेंगनेवाला कीड़ा 
एक पत्ती पकड़कर 
तब पिछली पत्ती 
छोड़ता है) 


स्वप्ने यथा पश्यति देहमीहशं 
मनो रथेनाभिनिविष्टचेतनः । 


१८] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
हृष्टश्र्‌ तार्भ्या मनसानुचिन्तयन्‌ 
प्रषघते ततु किमपि ह्मपस्मृतिः ॥४१॥ 


स्वप्ने यथा पश्यति देहूं ईहशं मनोरथेन अभिनिविष्ट चेतन: दुष्ट 
श्रुताभ्यां मनसः अनुचिन्तयन्‌ प्रपद्यते तत्‌ किसपि हि अपस्मृतिः ॥४१॥ 


दुष्ट श्रुताभ्यां देखी या सुनी बातों- | अभिनिविष्ट. लगे हुए 


को चेतन: चित्तवाला 
मनसा मनसे बार-बार हि क्योंकि 
अनुचिन्तमनु सोचता हुआ | अपस्मृति: उसकी पूर्व स्मृति 


यथा स्वप्ने. जैसे स्वप्नमें 

ईदश देह इसी प्रकारका शरीर 
पश्यति देखता है (ऐसे ही) 
मनो रथेन कामनाओं में 


भूल जाती है 
तत्‌ किसपि उसीमें-से कोई 
(जन्म) 


प्रपद्यते पाता है ॥॥४१॥। 


यतो यतो धावति दंवचोदितं 

मनो विकारात्मममाप पजञ्चसु । 
गुणेषु मसायारचितेषु_ देह्यसो 

प्रष्यमान: सह तेन जायते ॥॥४२॥। 


यतः यत्तः धावति देव चोदितं मनः विकार आत्मक॑ आप पञजूचसु 
गुणंषु माया रचितेषु देही असो प्रपद्यमानः सह तेन जायते ॥|४२॥॥ 


देव प्रा रब्ध की यत: यतः जिन-जिन 

चोदित॑ प्रेरणासे धावति रूपोंमें जाता है, 
विकार आत्सक॑ विकारवान्‌ असो देही यह जीव 

मन: मन प्रपद्मयमान: उन्हींको प्राप्त करके 
माया गुणेषु मायाके गुणोंसे तेन उसी (शरीर) के 
रचितेषु निर्मित सह साथ 

पञु्चसु पञ्चभूत जायते उत्पन्न होता है 


आत्मकं आप स्वरूप प्राप्त करके ॥४२।। 
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ज्योतियंथवो दकपाथिवेष्वदः 
समी रवेगानुगतं विभाव्यते । 
एवं स्वमायारचितेष्वलो पुमान्‌ 
गुणषु रागानुगतों. विमुह्यति ॥४३॥ 


ज्योति: यथा उदक पार्थिवेषु अदः समीर वेग अनुगत विभाव्यते एवं 
स्वमाया रचितेषु असौ पुमान्‌ ग्ुणेषु राग अनुगतः विमुह्मति ॥४३॥ 


उदक्‌ जलके विभाव्यते जान पड़ता है 

पार्थिवेषु स्थानोंके (सरोव- | एवं इसी प्रकार 
रादि) स्वमाया अपनी मायासे 

अदः जलमें रचितेषु निर्मित 

यथा जैसे (सूये-चरद्वकि) | गणषु (सत्वादि) गुणोंमें 
प्रतिबिम्ब रूप. असो पुमानु यह चेतन पुरुष 

ज्योति: ज्योति | राग अपनी 

समीर वेग. वायुवेगसे अनुगतः आसक्तके पोछे 

अनुगत: हिलते (जल) के विमुह्मति मोहित हो जाता 
समान है !॥8४३।। 


तस्मान्न कस्यचिद्‌ द्रोहमाचरेत्‌ स तथाविधः । 
आत्मन:ः क्षेममन्विच्छन्‌ द्रोग्धुव परतो भयस्‌ ।॥४४।॥ 


तस्मातु न कस्यचित्‌ द्रोहं आचरेतु स तथा विधः आत्मन: क्षेस 
अन्विच्छनु द्रोग्धुः वे परत: भयस्‌ ॥9७॥ 


'तस्मातु इसलिए ! स तथा वह भी वसा ही 
आत्मनः क्षेमं अपना कल्याण. बिधः करेगा 
अन्विच्छनु चाहते हुए ५ निश्चय 
कस्यचितु किसीसे भी द्रोग्धुः करनेवाले को 
द्रोहूं न शत्रता न परत: भयं॑ दूसरेसे भय होता 


आचरेत्‌ करे, हैं ॥|४४।॥। 


२० ] श्रीमद्भागवते महाप्‌ राणे 


एषा तवानुजा बाला क्षपणा पृुत्रिकोपसा । 
हन्तु नाहेसि कल्याणीमिमां त्व॑ दीनवत्सलः ॥४५।। 


एषा तव अनुजा बाला क्ृपणा पुत्रिका उपमा हन्तु न अहंसि 
कल्याणीं इमां त्वं दीनवत्सलः-॥8५॥ 


एषा तव यह आपकी त्वं दीन- आप दीनोंपर 
अनुजा बाला छोटी बहिन बच्ची | वत्सल: स्नेह करनेवाले हैं 

| इमां कल्याणीं इस कल्याणीको 
कृपणा दीना और न्तुन (आपको) मरना नहीं 
पुत्रिका (आपको) पुत्नीके | अहंसि चाहिए ॥४५॥। 
उपमा समान है, 


श्रीशक उवाच 


एवं स सामभिभेदेबोध्यमानोएपि दारुणः । 
न न्यवतंत कौरव्य पुरुषादाननुव्रतः ॥४६॥ 


एवं स सामभिः देवेः बोध्यमान: अपि दारुण: न न्‍्यवतंत कौरव्य 
पुरुषाद अननुव्नतः ॥9६।। 


कोरव्य कुरुश्न ष्ठ ! पुरुषाद राक्षसोंका 

एवं इस प्रकार अननुव्रत: अनुवतेन करनेवाला 
देव: वसुदेवजी द्वारा स॒ दारुणः वह क्रर (कंस) 
सामभि: सामनीति द्वारा न्यवतंतन निवृत्त नहीं हुआ 
बोध्यमान:. समझाये जानेपर ॥४६।। 
अपि भी 


निबंन्ध॑ तस्य त॑ ज्ञात्वा विचिन्त्यानकदुन्दुभिः । 
प्राप काल प्रतिव्योदुमिदय तत्रान्वपद्यत ॥४७॥। 


निर्बेन्ध तस्य त॑ ज्ञात्वा विचिन्य आनकदुन्दुभि: प्राप्त काल 
प्रतिव्योदु इदं तन्र अन्वपद्यत ॥४७॥ 


दश मस्कन्धे प्रथमो5ध्यायः [ २१ 


तस्य त॑ उस (कंस) का वह | विचिन्त्य सोचकर 

निबन्ध ज्ञात्वा हठ जानकर तत्न उस विषय 
आनकदुन्दुसि: वसुदेवजी इ्दं इस 

प्राप्त काल उपस्थित कालको | अन्वपद्यत. निश्चयपर पहुँचे 
प्रतिव्योहु ढाल देनेके लिए | [8७।। 


मृत्युबु द्धामतापोह्यो.. यावदबुद्धिबलोदयम्‌ । 
यहासों न निवर्तेत नापराधोइस्ति देहिनः ॥४८॥। 


मृत्यु: बुद्धिमता अपोह्यः यावत्‌ बुद्धि बल उदय यदि असो न निवर्तेत 
न अपराध: अस्ति देहिनः ॥४८॥ 


बुद्धिमता बुद्धिमानको | यदि असो यदि (फिर भी) यह 
यावत्‌ बुद्धि. जितनी बुद्धि | निवर्तते न निवृत्त न हो तो 
बल उदय और बलका मद देहिनः शरी रधारीका 

मृत्यु: मृत्युको अपराध: (कोई) अपराध 
अपोह्य: हटाना चाहिए न अत्ति नहीं है ।॥४८।॥। 


प्रदाय सृत्यवे पुत्रान मोचये कृपणामिमाम्‌ । 
सुता मे यदि जायेरन्‌ मृत्युर्वा न स्रियेत चेतु ॥४८॥ 


प्रदाय मृत्यवे पुत्रात्‌ मोचये कृपणां इमां सुता में यदि जायेरनु मृत्यु: 
वान त्नियेत चेत्‌ ॥४६॥। 


मृत्यवे मृत्यु रूप (कंस) को | यदि जायेरनू यदि उत्पन्न होंगे 
पुद्बान्‌ प्रदाय पुत्रोंको देकर चेत मृत्यु यदि मृत्युरूप (कंस) 
इमां कृपणां इस दीनाको वान तब तक नहीं 
मोचये बचाऊ, म्रियेत मरेगा ॥8६।। 

में सुता मेरे पुत्र 


विपयेयो वा कि न स्थाद्‌ गतिर्धातुदु रत्यया । 
उपस्थितो निवर्तत निवृत्तः पुनरापतेतु ॥५०॥ 


विपयंयः वा कि न स्यथातु गातिः धातुः दुरत्यया उपस्थितः निबतंत 
निवृत्तः पुनः आपतेत्‌ ॥५०॥ 
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वा विपयंय: अथवा इससे उलटा । निवतेंत निवृत्त हो जाती है, 
कि न स्थात्‌ क्‍यों नहीं हो सकता | निवृत्तः निवृत्त हुई 
धातु. गतिः विधाताकी गति पुनः आपतेतु फिर आ जाती है 
दुरत्यया दुर्गम है, ॥५०।॥ 
उपस्थित: उपस्थित (मृत्यु) | 
अस्नेयेंथा.._ दारुवियोगयोगयो 
रहृष्टतोषन्यन्न निमित्तमस्ति । 
एवं हि जन्‍्तोरपि दुविभाव्य: 
शरोरसंयोगवियोगहेतुः ५१॥ 


अग्ने: यथा दारु वियोग योगयो: अहृष्टतः अन्यत्‌ न निमित्त अस्ति 
एवं हि जन्तो: अपि दुविभाव्य: शरीर संयोग वियोग हेतुः ॥५१॥। 


यथा जेसे (दावाग्नि न अस्ति नहीं है 

लगनेपर ) हि जन्तोः क्योंकि प्राणीके 
अग्ते: अग्निका शरीर संयोग शरीर मिलने और 
दारु (किसी) काष्ठसे | वियोग उसके वियोगका 
वियोग न मिलना ' हैतु: कारण 
योगयो: या संयोग होना अपि दुविभाव्य: भी अचिन्त्य है 
अहृष्टतः अद्ृष्टसे ॥५१॥॥ 


अन्यतु निमित्त भिन्‍न कारण 


एवं विमृश्य॒त॑ पाप यावदात्मनिदर्शनस्‌ । 
पुजयामास वे शौरिबंहुमानपुर: सरम्‌ ॥४२॥ 


व॑ विमृश्य तं पापं यावत्‌ आत्सनिदर्शनं पुजयासास वे शौरि: बहुमान 
पुर:सरम ॥॥५२।। 
यावत्‌ जितनी | एवं इस प्रकार 


आत्मनिदर्शनं अपनी बुद्धि थी विमृश्य विचार करके 


(उसके अनुसार) । शौरिः शुरनन्दन वसुदेवजीने 
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बेतं निश्चय उस पुर: सरमु॒ सहित 
पाप॑ं पापी कंसका पुजयामास सत्कार किया ॥५२॥। 
बहुमान बहुत आदर 


प्रसन्‍नवदनाम्भोजी नशस'  निरपत्रपम्‌ । 
सनसा दृयमानेन विहसन्निदमब्रवोत्‌ ॥।५३॥। 


प्रसन्‍न बदन अम्भोजः नशंसं निरपत्रपं मनसा दूयमानेन विहसन्‌ इदं 
अब्वी त्‌ ॥५३॥। 


मनसा मनसे विहसन्‌ खुलकर हँसते हुए 
दूयमानेन दुःखी होते हुए भी | निरपत्रपं निलंज्ज 
प्रसन्‍नवदन खिले मुख नशंस क्र्र (कंस) से 
अम्भोज: कमलसे इदं अनब्वीतूृ यह बोले ।।५३॥। 
वसुदेव उवाच 


न ह्यस्यास्ते भयं सोम्यं यद्‌ वागाहाशरीरिणी । 
पृत्रान्‌ समपंयिष्येष्स्या यतस्ते भयमुत्यितम्‌ ५४॥। 


न हि अस्या: ते भयं सौम्य यत्त॒ वाक्‌ आह अशरीरिणी पुत्रान्‌ 
समपंयिष्ये अस्यथा यतः ते भयं उत्थितम ॥५४॥ 


अशरीरिणी वाक्‌ अशरीरी वाणीने | भय न भय नहीं है, 

यत्‌ आह जो कहा है, यतः ते भयं जिनसे तुम्हें भय 

सोौम्य सौम्य ! (उसके उत्यितं उत्पन्न हुआ है (उन) 
अनुसार) अस्या पुत्रान्‌ इसके पुत्रोंको 

हि ते अस्था: क्‍योंकि तुम्हें इससे | समपंय्रिष्ये. (तुम्हें) समपित कर 

दू गा ॥५४॥। 
श्रीशुक उवाच 
स्वसुवंधा न्निववृते कंसस्तद्वाक्यसार वित्‌ । 


वसुदेवो$पि त॑ प्रीतः प्रशस्य प्राविशद््‌ गृहम ॥५४५॥॥ 


२४ ] श्रीगद्भागवते महापुराणे 


स्वसु: वधात्‌ निववृते कंसः ततु वाक्य सारवित्‌ वसुदेवः अपितं 
प्रोत: प्रशस्य प्राविशत्‌ गृहम्‌ ॥॥५५॥। 


ततु वाक्य उनकी बातके वसुदेवः अपि वसुदेवजी भी 
सारवित्‌ महत्वको जानने- | प्रीत: प्रसन्‍त होकर 

वाला त॑ प्रशस्य उसकी प्रशंसा करके 
कंस: कंस ' शूहं अपने घरमें 
स्वसुः बधात्‌ बहिनके वधसे प्राविशत्‌ प्रविष्ट हुए ॥५५॥। 


निववृतते निवृत्त हो गया 

अथ काल उपावत्त देवकी सर्वदेवतां । 

पृत्रान प्रसुषुवे चाष्टो कन्यां चेबानुवत्सरम ॥॥५६।॥। 

अथ काल उपावृत्त देवकी सर्वदेवता पुत्रानु प्रसुषुवे च अष्टो क्या 
च एवं अनुवत्सरम् ॥५६॥ 


अथ काल फिर समय | अष्टौ पुत्नान॒ आठ पुत्रों 
उपावृत्त आनेपर | च कन्या तथा एक कन्याकों 
सर्वदेवता सर्वेदेवतामयी एच भी 
देवकी देवकी जी ने प्रसुषुवे जन्म दिया ॥५६॥ 
अनुव॒त्सरं प्रत्येक वर्षमें एक- 

एक करके 


कीौतिमन्त प्रथमज कंसायानकदुन्दुभिः । 

अर्पंयामास कृच्छण सोष्नृतादतिविदध्वलः ॥५७॥। 

कीतिमन्तं प्रथभजं कंसाय आनकदुन्दुभि: अपंयामास कृच्छण सः 
अनुतात्‌ अति विहवल:॥|५७॥। 


प्रथमज पहिले उत्पन्न हुए, विहवलः व्याकुल होकर 
कोतिमन्त॑ कीतिमानको | कृच्छ ण बड़े कष्टसे 

सः उन कंसाय कंसको 
आनकदुन्दुभि: वसुदेवजीने अपंयामास अपित कर दिया 
अनुतात्‌ झूठसे ॥५७॥। 


अति अत्यन्त 
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कि दुःसहं लु साधूनां विदुष्षां किमपेक्षितस्‌ । 
किमकारये करदर्याणां दुस्‍्त्यजं कि धृतात्मनाम्‌ ॥५८॥ 


कि दुसहं नु साधूनां विदुर्षां कि अपेक्षितं कि अकार्य कर्दर्याणां 
दुत्त्यज कि धृत आत्मनाम्‌ ॥५८॥। 


नु अहो, कि क्या (कुकर्म) 
साधूनां सत्पुरुषोंके लिए अकाये नहीं करने योग्य है, 
कि दुःसहूं क्या असह्यय है धृत आत्सनां जितेन्द्रिय पुरुष 
विदुषां विद्वानोंको कि कौन-सा त्याग 

कि किस बातकी : दुस्त्यजं नहीं कर सकते 
अपेक्षितं अपेक्षा हो सकती है, | ॥। ५ ८॥।॥ 


कर्दर्याणां नीचोंके लिए 
हृष्ट्वा समत्वं तच्छोरे: सत्ये चव व्यवस्थितिस्‌ । 
कंसस्तुष्टमना राजन प्रहसन्निदमब्रवीत्‌ ॥५८॥। 


दृष्ट्वा समत्व॑ तत॒ शोरे: सत्ये च एवं व्यवस्थितिघ्र कंसः तुष्टमना 
राजन प्रहसन्‌ इदं अन्नवीत्‌ ॥५६।॥। 


राजन्‌ राजन ! ' व्यवस्थितिमु स्थिर रहना 
शोरेः श्रनन्दन वसुदेवजी-| दृष्ट्वा देखकर 

की तुष्टमना सन्तुष्ट चित्त 
तत्‌ समत्व॑ वह समता | कंस: प्रहसनू कंस हँसता हुआ 


च सत्ये एव. तथा सत्यपर ही |; इदं अनब्नवीत्‌ु यह बोला ॥श्द। 
प्रतियातु कुमारोध्यं न ह्मस्मादस्ति मे भयस्‌ । 
अष्टमाद्‌. युवयोगर्भान्सृत्युमं विहित: किल ॥६०॥ 


प्रतियातु कुमार: अयं न हि अस्मात्‌ अस्ति में भयं अष्टमात्‌ युवयो: 
गर्भात्‌ मृत्यु: मे बिहित: किल ॥॥६०॥। 
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अय॑ कुभार: यह कुमार युवयों: दोनोंके 

प्रतियातु लौट जाय अष्टमातु आठवें 

हि अस्मात्‌ क्योंकि इससे गर्भात्‌ गर्भ (के बालक) से 
में भय॑ मुझे (कोई) डर में मृत्यु: मेरी मृत्यु 

नअस्‍घ्ति नहीं है, विहित: बदी है ।॥६०।॥। 
किल अरे, आप 


तथेति सुतादाय. ययावानकदुन्दुभिः 
नाभ्यनन्दत तद्दाक्यमसतो5विजितात्मन: ।॥६१॥। 


तथा इति सुतं आदाय ययाः: आनकदुन्दुभि: न अभ्यनन्दत तत्‌ वाक्य 
असत: अविजित आत्मनः ॥६१॥। 


तथा “अच्छा अविजित आत्मन: अजितेन्द्रियकी 
इति ऐसा कहकर वाक्य बातका 
आनकदुन्दुभि: वसुदेवजी अभ्यनन्दत॒ अभिनन्दन 

सुतं आदाय पुत्रको लेकर न नहीं किया ॥६१॥॥ 


यया: चले आये; किन्तु 
तत्‌ असतः. उस दुष्ट 


ननन्‍्दाद्यां ये व्रजे गोपा याश्चामीषा च योषितः । 
वृष्णययों वसुदेवाद्या देवक्याद्या यदुस्त्रियः ॥६२॥ 


नन्‍्द आद्या ये ब्रजे गोपा या: च अमीषां च योषितः वृष्णयः वसुदेव 
आद्या देवकि आद्या यदुः स्त्रियः ॥६२॥ 


व़््जे ये ब्रजमें जो ! वृष्णयः वृष्णिवंशी 
नन्‍द आद्या. नन्दादि ' च देवकि तथा देवकी 
गोपा गोप हैं ; आद्या आदि 

च अमीषां तथा इनकी | यदु: यदुवंशियोंकी 
योषितः पत्नियां स्त्रियः स्त्रियां ॥६२।। 


वस॒ुदेव आद्या वसुदेव आदि 


दशमस्कन्धे प्रथमोष्ध्यायः 


सर्व वे देवताप्राया 


| २७ 


उभयोरपि भारत। 


ज्ञषातयो बन्धुसह्‌दों ये च कंसमनुत्रताः ॥६३॥। 
सबवे व॑ देवताप्राया उभयो: अपि भारत ज्ञातय: बन्धु सुहृदः ये च 


कंस अनुद्गबता: ॥६३॥। 


भारत परी क्षितः सुहृदः 

ये च कंस जो भी कंसके उभयो: अपि 
अनुब्रता: अनुयायी वे सर्वे 
ज्ञातयः जातिवाले देवता प्राया 
बन्धु बन्ध-बान्धव, 


सुहृत 
दोनों ही ओर हैं, 
निश्चय वे सब 
प्रायः देवता हैं 

६ ३।। 


एतत्‌ कंसाय भगवाञुछशंसाभ्येत्य नारदः । 
भुमेर्भारायमाणानां देत्यानां च वरधोंद्यमस्‌ ॥६४॥। 
एतत्‌ कंसाय भगवान्‌ शशंस अभि एत्य नारद: भूमेः भाराय साणानां 


दत्यानां च वध उद्यमम्‌ ॥६४॥। 


भगवान्‌ भगवान दत्यानां 
तारद: नारदने वध उद्यम च 
अभि एत्य पास आकर कंसाय 

एतत्‌ भरे यह प्रृथ्वीके शशंस 


भारायमाणानां भारभत बने 


देत्योंके 
वधोद्योगको भी 
कंसको 

बतलाया ॥॥६४॥। 


ऋषेबविनिर्गंमे कंसो यदूवत्‌ मत्वा सुरानिति। 


देवकक्‍्या गर्भसम्भूतं विष्ण चर स्ववधं प्रति ॥६५॥ 
ऋषे: विनिर्गंमे कंस: यदून्‌ सत्वा सुरानू इति देवकया गर्भ सम्भूतं 


विष्णु च स्ववधं प्रति ॥६५।॥। 


ऋषे:ः इति ऋषिके यह कहकर | देवक्या गर्भ 
विनिगंम निकल जानेपर स्ववधं प्रति 
कंस: कंसने विष्ण 
यदूनु यदुवं शियों को सम्भतं 
सुरानु मत्वा देवता मानकर, 


च तथा 


देवकीके गर्भेसे 

अपने वधके लिए 

विष्णुको 

उत्पन्न (मानकर) 
॥६५॥। 
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देवकों वसुदेव॑ च. निगृहट्य निगडंगृ हे । 

जात॑ जातमहन्‌ पुत्र. तयोरजनशंकया ॥।६६॥। 

देवकों वसुदेव॑च निषुह्य निगडेः गृहे जात॑ जात॑ अहन पत्र तयो: 
अजन शडुया ॥६६!॥ 


देवकों च.._ देवकी और | शड्धूया आशंकासे 

वसुदेव वसुदेवको | जातं जात॑ उत्पन्न होनेवाले 

निगड्ड. बेड़ीपे (जड़कर) | प्रत्येक 

गृहे नियुह्य. एक घरमें बन्द करके पुत्र पुत्रको 

तयो: अजन॒ उन अजन्मा विष्णु- | अहनू मारता गया ।॥६६।। 
की 


मातर पितरं श्रातुन्‌ सर्वाश्व सुहृदस्तथा । 

घ्नन्ति हयसुतुपो लुब्धा राजानः प्रायशों भुवि ॥॥६७॥) 

मातरं पितरं श्रातृन्‌ सर्वान्‌ च सुहृदः तथा ध्नन्ति हि असुतृपः लुब्धा 
राजानः प्रायशः भुवि ॥६७॥ 


हि क्योंकि मातरं पितरं माता-पिता, 
असुतृपः अपने ही प्राणोंको | भ्रातृन्‌ भाई 

तृप्त करनेवाले च सहृदः एवं सुहृदोंको 
लुब्धा राजान: लोभी राजा लोग | तथा इसी प्रकार 
भुवि प्रायशः पृथ्वीपर प्राय: घ्नन्ति मार देते हैं ।।६७।। 


आत्मानभिह संजातं जानन्‌ प्राग्‌ विष्णुना हतस्‌ । 

महासुरं कालनेसि यदुभिः स॒ व्यरुध्यत ॥६८॥ 

आत्मानं इह सज्जातं जाननु प्राक विष्णना हत॑ महासुरं कालनेमि 
यदुर्भिः स व्यरुध्यत ॥६८॥ 


प्राक्‌ पहिले जन्ममें कालनेमि कालनेमि 
विष्णना विष्णु द्वारा इह यहां (मथरामें 
हतं मारा गया सञ्जातं उत्पन्न 


महासूर महा असुर आत्मानं अपनेको 


दशमस्कन्धे प्रथमो5्ध्याय: [ रद 


जाननु जानकर व्यरुध्यत विरोध कर लिया 
स यदुभिः उसने यदुवंशियोंसे ।॥६८।। 
उग्रसेने च पितर यवुभोजान्धकाधिपमस्‌ । 
स्वयं. निगृहद्य बुभुजे श्रसेनान्‌ महाबलः ॥६ढ॥ 


उग्रसेने च पितरं यदु भोज अन्धक अधिपं स्वयं नियुह्य दुभुजे 
श्रसेनानु महाबल: ॥॥६८।। 


यदु भोज यादव, भोज, महाबल: अत्यन्त बलवान 
अन्धक अन्धक वंशियोंके कंस 

अधिएं स्वामी श्रसेनान श्रसेन देशका 
पितरं अपने पिता । (राज्य) 

उग्रसेनंच उग्रसेनको भी | स्वयं स्वयं 

नियुद्य बन्दी बनाकर | बुभुजे भोगने लगा ॥॥६४६॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
श्रीकृष्णावतारोपक्रमे प्रथमो5धया य: ॥।१॥। 


अथ द्वितीयोष्ध्याय: 


श्रीशक उवाच 
प्रलम्बबक चाण्रतृ॒णावतंमहाशन: । 
मुष्टिकारिष्टद्विविवपुतनाके शिधनु के: ॥१॥। 


प्रलम्ब, बक चाण्र, तृणावं, महा अशनेः (अधासुर) मुष्टिक, 
अरिष्ट, द्विविद, पुतना, केशि, धेनुक, (घेनुक) ॥१॥४* 


अन्येश्चासु रभूपालेबणिभौमांदिभियु तः । 
यदनां कदन॑ चक्र बली सागधसंश्रयः ॥२॥ 


अन्य: च असुर भूपाले: वाण भौम आदिभि: युतः यदूनां कदन चक्र 
बली मागध संश्रयः ॥२॥ 


बली बलवान कंस संश्षय: आश्रय 

च अन्य: तथा दूसरे लेकर 

असुर भूपाले: असुर नरेश यदूनां यदुवंशियोंका 

बाण भोम बाणासुर, भोमासुर | कदन चक्क दमनकरने लगा 
आदिभि: घुत: आदिसे मिलकर ॥२।। 
मागध मगधराज जरासंधका 


ते पीडिता निविविशुः कुरुपआचालकेकयान्‌ । 
शाल्वान्‌ विदर्भान निषधान_ विदेहान कोसलानपि ॥३॥ 


ते पीडिता निविविशुः कुरु पठ्चाल केकयान्‌ शाल्वान्‌ विदर्भाने 
निषधान्‌ विदेहान कोसलाब अपि ॥३॥ 


----+ 


* सब केवल नाम हैं । 


दशमस्कच्धे द्वितीयो5ध्याय: [ ३१ 


ते पीडिता वे पीड़त होकर | निषधान्‌ निषध, 

कुरु कुरु, ' विदेहान मंथिल 
पञ्चाल पञ्चाल, ! कोसलानू और कोसल ' 
केकयान केकय, (राज्यों) में 
शाल्वान्‌ शाल्व, अपि भी 

विदर्भान विदर्भ, निविविश:ः जा बसे । ३॥ 


एके. तसनुरुन्धाना ज्ञातयः पयुपासते। 
हतेसु षट्सु बालेषु देवक्‍क्या ओग्रसेनिता ॥।४॥। 


एके त॑ अनुरुन्धाना ज्ञातयः: पयु पासते हतेसु षट्सु बालेु देवक्या 
ओग्रसेनिना ॥8॥। 


एके कोई । औग्रसेनिना उम्रसेन पुत्र कंस 

ज्ञातय: जातिवाले (यादव) | द्वारा 

तं उसकी देवक्या देवकीके 

अनुरुन्धाना अनुकूलता रखकर , षट्सु बालेष_ छः बालकोंके 

पयु पासते (उसकी) भली हतेसु मार दिये जाने 
प्रकार सेवा करते, थे पर ॥।४॥। 


सप्तरमो वेष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते । 
यर्भो बभूव देवक्‍क्या ह्षशोकविवर्धनः ॥५॥ 


सप्तम: वष्णव धाम य॑ं अनन्त प्रचक्षते गर्भ: बभुव देवक्या हर्ष शोक 
विवर्धन: ॥५॥ 


य॑ं अनन्त जिन्हें अनन्त हुए शोक हष॑ और शोकको 
प्रचक्षते कहा जाता है विवधेन: बढ़ानेवाले 
वेष्णव भगवान विष्णुके सप्तम: सातवें. 

धाम वेअश गर्भ: गर्भके रूपमें 
देवक्या देव की के बभव स्थित हुए ॥।५॥ 


भगवानपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयस्‌ । 
यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिशत्‌ ॥६॥ 
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भगवानु अधि विश्वात्मा विदित्वा कंस भय यदूनां निज नाथानां 
पोगमायां सम आदिशत्‌ ॥६॥। 


निज नाथानां अपने ही आश्रित भगवान्‌ अपि भगवानने भौ 


यदूरनां यदुवंशियोंके लिए ; योगमायां योगमायाको 
कंसजं भयं कंससे होनेवाला भय | सम समझाकर 
विदित्वा जानकर ' आदिशत आदेश दिया ॥॥६॥। 


विश्वात्मा विश्वात्मा | 


गच्छ देवि ब्रज भद्र गोपगोभिरलह कृतम्‌ । 
रोहिणी वसुदेवस्थ भार्या$घस्ते ननन्‍्दगोंकुले। 
अन्याश्च कंसस विग्ना विवरेषु बसन्ति हि ॥७॥ 


गच्छ देवि ब्र॒जं भद्र गोप गोभिः अलडकृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्या 
आस्ते नन्‍्द गोकुले अन्या: चर कंस संविग्ना विवरेषु बसन्ति हि ॥७॥ 


भद्र देवि कल्याणी देवि ! हि क्योंकि 

गोप गोशि: गोपों और गायोंसे | अन्याः दूसरी (उनकी 
अलड॒कृतं सुभूषित पत्नियां) 

त्रज॑ गच्छ ब्रजमें जाओ ! । भी 

नन्द वहां नन्‍्दजीके कंस कंससे 

गोकुले गोकुलमें संविग्ना उद्विग्न होकर 
वसुदेवस्थ वघुदेवजीकी विवरेष गरुफाओंमें 


भार्या रोहिणी पत्नी रोहिणी वसन्ति रहती हैं ।!७॥! 
आस्ते हे 

देवक्या जठरे गर्भ शेषाख्यं धाम सासकस्‌ । 

ततु सनिक्ृष्य रोहिण्या उदरे सनिवेशय ॥८॥ 


देवकक्‍्या जठरे गर्भ शेष आख्यं धाम मामक तत्‌ संनिक्ृष्य रोहिण्या 
उदरे संनिवेशय ॥5॥ ._ 
देददया उदरे देवकीके पेटमें आख्य॑ नामक 
मासकं शेष मेरा शेष | धाम गन अंश गर्भ रूपमें हैं 


दशमस्कन्धे द्वितीयो5ध्याय: | ३३ 


तत्‌ उसे 
संनिकृष्य (वहांसे) खींचकर 
रोहिण्या उदरे रोहिणीके पेटमैं 


संनिवेशय ठीक रीतिसे प्रविष्ट 
कर दो |।५।। 


अथाहमंशभागेन देवकक्‍्या: पुत्रतां शुभे। 
प्राप्स्यामसि त्वं यशोदायां नन्‍्दपत्न्यां भविष्यसि ॥।हं।। 


अथ अहं अशभागेन देवक्या: पुत्रतां शुभे प्राप्स्पामि त्वं यशोदायां 
नन्दपत्न्यां भविष्यसि ॥र्द॥ 


अथ अहूं फिर मैं | शुभे त्वं और शुभे ! तुम 
अशभागेन अंशोंके सहित नन्दपत्न्याँ ननन्‍्दकी पत्नी 
देवक्याः पुत्रतां देवकीके पुत्र बतकर | यशोदायां यशोदासे 
प्राप््यासि पहुँच गा, ' भविष्यसि. उत्पन्न होंगी ॥।॥ 


अचिष्पन्ति मनुष्यास्त्वां सर्वकामवरेश्ररीस्‌ । 
धपोपहारबलिभिः सर्वकासवरप्रदास्‌ ॥१०॥। 


अर्चिष्यन्ति मनुष्याः त्वां स्बकाम वर ईश्वरों धूप उपहार बलिभि: 
सर्वकाम वरप्रदाम्‌ ॥॥१०॥। 


सर्वेकाम सब कामनाओं और | धूप उपहार धूप, उपहार तथा 
वर ईश्वरीं वरदानोंकी स्वामिनी| बलिभिः मनौतियों द्वारा 
त्वां मनुष्या: तुम्हारी मनुष्य लोग | अचिष्यन्ति. पूजन किया करेगे 
सर्वंकास सब कामनाओंकी ॥॥१०।। 
वरप्रदां वरदायिनी समझकर 


नामधेयानि कुवेन्ति स्थानानि च नरा भ्रुवि । 
दुर्गेति भव्रकालीति विजया वेष्णवीति च॥११॥ 


नामधेयानि कुर्वेन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गा इति भद्रकालो 
इति विजया वेष्णवी इति च ॥११॥ 


३४ ] श्रीमद्भागते महापुराणे 


भुवि नरा च पृथ्वीपर मनुष्य भी | बेष्णबी वेष्णवी 

दुर्गा इति दुर्गा यह, इति इस प्रकार 
भद्रकालो इति भद्गकाली यह, नामधेयानि पुकारनेके नाम 
विजया च विजया और | कुवेन्ति रखेंगे ।॥११॥! 


कुमुदा चण्डिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च । 
माया नारायणीशानी शारदेत्यम्बिकेति च ॥१२॥ 


कुसुदा, चण्डिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, इति च (यह भी) साया, 
नारायणी, ईशानी, शारदा, अभ्बिका, इति च ॥१२॥४ 


गर्भसंकर्षणात्‌ त॑ वे प्राहः संकर्षणं भ्रुवि । 
रामेति लोकरमणाद्‌ बल॑ बलवदुच्छयात्‌ ॥१३॥ 


गर्भ संड्भूषंणात॒ तं वे प्राह:ः सद्भधूषंणं भुवि रात इति लोक रप्णातु 
बल॑ बलवत्‌ उच्छुयात्‌ ॥१३॥ 


त॑ भुवि उसे प्रथ्वीपर | राम राम 

गर्भ गर्भेका बलवत्‌ बलवानों में 
सड्ूषंणातु आकषंण होनेसे उच्छयात्‌ श्रेष्ठ होनेसे 
सड्ूषंणं सद्धूषेण, | बल॑ प्राह:. बलभद्व कहेंगे ॥१३॥। 


लोक रमणात्‌ लोक-रञ्जन करनेसे | 


सन्दिष्टेंयं. भगवता तथेत्योमिति तद्गचः । 

प्रतिगह्य परिक्रम्य गां गता तत्‌ तथाकरोत्‌ ॥१४॥ 

सन्दिष्दा एवं भगवता तथा इति ओम इति तत्‌ बच: प्रतिगृह्य 
परिक्रम्य गां गता तत्‌ तथा अकरोत्‌ ॥१४॥ 


एवं इस प्रकार सन्दिष्टा क्रादेश दिये जानेपर 
भगवता भगवान द्वारा तथा इति अच्छा इस प्रकार, 


* ये सब नाम हैं । 


दणश मस्कन्ध द्वितीयोष्ध्याय: [ ३५ 


ओपघ जो आज्ञा परिक्रम्य (उनकी ) परिक्रमा 

इति इस प्रकार करके 

तत्‌ बच: उनकी बात गांगता पृथ्वीपर आकर 

प्रतिगृह्म स्वीकार करके तत्‌ तथा उसे वसा ही 
अकरोत्‌ किया ॥१४॥। 


गर्भे प्रणीति देवक्या रोहिणी योगनिद्रया । 

अहो विस्र सितो गर्भ इति पोौरा विचुक्र शुः ॥१५॥ 

गर्भ प्रणेते देवक्या रोहिणीं योगनिद्रया अहो विस्र सितः गर्भ इति 
पौरा विचुक्रशुः ॥१५॥ 


पोगनिद्रया योगनिद्रा द्वारा |! गर्भ गर्भ 

देवकक्‍्या गर्भ देवकीका गर्भ  विस्नेसितः नष्ट हो गया, 
रोहिणीं रोहिणी में इति इस प्रकार 

प्रणोते ले जानेपर विचुक्श:: आक्रोश करने लगे 
पौरा नगरवासी गण ॥१५॥। 
अहो 'हाय ! (देवकीका) | 


भगवानपि विश्वात्मा भक्तानासभयंकरः । 
आविवेशांशभागेन. सन आनकदुन्दुभेः ॥१६॥ 


भगवान्‌ अधि विश्वात्मा भक्तानां अभयद्धूर: आविवेश अश भागेन 
मन आतकदुन्दुभे: ॥ ६॥॥ 


भक्तानां भक्तोंको अंश भागेन अपने सम्पूर्ण अंशों 

अभयद्धूर: अभय देनेवाले सहित 

विश्वात्मा. विश्वात्मा आनकदुन्दुभेः वसुदेवजीके 

भगवान्‌ अपि भगवान भी क्‍ मन आविवेश मनमें आविष्ट हुए 
। ॥१६॥। 


स बिश्रत्‌ पोौरुषंधाम भ्राजमानो यथा रविः। 
दुरासदो5तिदुर्धधों. भूतानां सम्बभव॒ हु ॥१७॥ 


३६ | श्रीमद्भागवते महापुराणेः 


स बिश्वत्‌ पौरुष धाम ध्राजमानः: यथा रवि: दुरासद: अति दुर्धर्ष: 
भूतानां सम्बभुव हू ॥१७॥ 


पौरुषं धाम परम पुरुषका तेज । भतानां प्राणियोंके लिए 
बिध््रत्‌ धारण करनेके कारण| ह दुरासद निश्चय असहय 
स वे अति दुर्धध तथा अत्यन्त अदम्य 
यथा रविः जैसे सूर्य हों सम्बभूव हो गये ॥१७॥। 
भ्राजमान: तेजोमय होकर 
ततों जगन्मज्भूलमच्युतांशं 
समाहित॑ श्रसुतेन देवी । 
दधार सर्वात्मकमात्मभतं 
काष्ठा. यथा55ननन्‍्दक र मनस्तः ॥१८॥। 


ततः जगत्‌ मंगल अच्युत अशं समाहित श्रसुतेन देवो दधार 
सर्वोत्मकं आत्मभूतं काष्ठा यथा आनन्दकरं मनस्त: ।।१८॥ 


तत: फिर यथा जैसे 

जगत्‌ मंगल॑ विश्वके मंगलकारी, ! आनन्दकर आनन्ददायी 

आत्मभुत॑ आत्म स्वरूप । काष्ठा पराकाष्ठा हो 

सर्वात्मक सर्वात्मा समाहित॑ एकाग्र 

अच्युत अशं श्रीअच्युतके तेजको | मनस्तः मनसे 

श्रसुतेन शूरनन्दन वसुदेवजी | देवी दधार  देवकीजीने धारण 
द्वारा किया ।॥।॥१८॥। 


सा देवकी स्वजगन्निवास- 

निवासभमू्ता नितरां न॒ रेजे। 
भोजेन्द्रगे हेडग्निशिखेंव स्द्धा 

सरस्वती ज्ञानखलेि यथा सती ॥१<॥ 


सा देवकी सर्वजगतु निवास निवासभूता नितरां न रेजे भोजेन्द्र गेहे 
अग्निशिखा इब रुद्धा सरस्वती ज्ञानखले यथा सती ॥१६॥ 


दश मस्कन्धे प्रथमो<5्ध्याय: [३७ 


सर्वेजगत सम्पूर्ण जगतुके ज्ञानखले ज्ञान वजचकमें 
निवास आश्रय भगवानकी | सती सरस्वती सद्विद्या हो 
निवासभूता आश्रय होकर भी | भोजेन्द्र रहे कंसके कारागारमें 
अग्नि- (दीपादि) अग्नि रुद्धा सा देवकी बन्दी वे देवकी 
शिखा इव शिखाके समान नितरां रेजे सव्वंथा सुशोभिन 
यथा अंथवा जेंसे न्‌ नहीं हुईं ।।१४८॥। 


तां वीक्ष्य कंसः प्रभयाजितान्तरां 

विरोचयन्ती भवन शुचिस्मिताम्‌ । 
आहेष में प्राणहरो हरिणुहां 

श्रव॑ श्रितों यन्‍न  पुरेयमीहशी ॥२०।॥। 


तां वीक्ष्य कंस: प्रभया अजित अन्तरां विरोचयन्तों भवन शुचिस्मितां 
आह एप मे प्राणहरः हरिः गुहां ध्र्‌वं श्रित: यत्‌ न पुरा इयं ईहशो ॥२०।। 


अजित भगवान अजितको | मे प्राणहहर: मेरा प्राण-हरण 
अन्तरां भीतर रखनेवाली, | करनेवाला 

प्रभया अपनी कान्तिसे._| झुब॑ निश्चय इसकी 
भवन भवनको गुहां श्रिठ: गर्भ गुफामें आ गया 
विरोचयन्ती आलोकित करती | यत्‌ पुरा क्योंकि पहिले 
शुचिस्सितां पवित्र मुसकानवाली | इयं ईहशी न यह ऐसी नहीं थी 
तां वीक्षय उनको देखकर । (२०।। 


कंसः आह कंस बोला । 
किमद्य तस्मिन्‌ करणोयमाश मे 
यदर्थेतनत्रो. न विहन्ति विक्रमस्‌ । 
स्रियाः: स्वसुगु रुमत्या वधोडयं 
यशः . श्रियं हन्त्यनुकालमायु: ॥२१॥। 


कि अद्य॑ तस्सिनृ करणीयं आशु से यत्‌॒ अर्थ तन्त्न: न विहन्ति विक्रम 
स्त्रिया: स्वसु: गुरुमत्या वध: अय॑ यश: श्रियं हन्ति अनुकालं आयुः ॥२१॥ 
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तस्मिनृ उस (हरि) के न विहनति नष्ट न होना पड़े, 


विषय में स्त्िया: स्वसुः (इस) स्त्री, बहिन, 
आशु अद्य शीघ्र आज | गुरुमत्या गर्भवती का 
मकि मेरा क्‍या अय॑ वध: यह मारा जाना तो 
करणोीय॑ कतेंग्य है ? यश: श्रियं यश, लक्ष्मी तथा 
यत्‌ में जिससे मेरा | अनुकालं तत्काल 
अर्थ तन्त्र:. प्रयोजन पूरा हो आयु हन्ति आयुका नाश कर 
और । देता है ॥॥२१॥। 
विक्रम पराक्रमको । 


स एब जीवन खलु सम्परेतों 
बर्लेत योष्त्यन्तन शंसितेन । 
देहे मृते त॑ मनुजाः शपन्ति 
ग़न्ता तमोडन्धं॑ तनुसमानिनो श्रुवस्‌ ॥२२॥ 


स एष जीवन खलु सम्परेतः बतेंत यः अत्यन्त नृशंसितेन देहे मृते त॑ 
मनुजा: शपन्ति गन्ता तमः अन्ध तनुमानिन:ः धर बस ॥२२॥ 


सएष वह यह मृते मटर जानेपर 
जीवन पुरुष तो जीते हुए सनजाः मनुष्य 

खलु अरे मरे हुएके क्‍ त॑ शपन्ति उसे गाली देते हैं 
सम्परेत: समान है कि 5 

यः अत्यन्त जो अत्यन्त ध्र्वं शचय 

नशंसितेन क्ररतापूर्वक | तनुमानिन:. देहाभिमानियोंके 
वतंत व्यवहार करता है, | अन्धं तमः.. घोर तमोमय लोक 
देहे उसके शरी रके । गनन्‍्ता जाता है ॥२२।। 


इति घोरतमाद भावात्‌ संनिवृत्तः स्वयं प्रभुः । 

आस्ते प्रतीक्षेस्तज्जन्ध हरेवेरानुबन्धकृत्‌ ॥२३॥ 

इति घोरतमात्‌ भावात्‌ सन्निवृत्तः स्वयं प्रभु) आस्ते प्रतीक्षनतु ततु 
जन्म हरे: बेर अनुबन्धकृतु ॥२३॥ 


दशमस्कन्धे द्वितीयोड्ध्याय: [ हद 


इति ऐसा सोचकर हरे: श्रीहरिसे 
प्रभु समर्थ होनेपर भी | बर बर 
घोरतमात्‌_ (वधरूप) अत्यन्त ! अनुबन्धकृत्‌. बांधकर 

भयंकर | तत्‌ जन्म उनके जन्मकी 
भावात्‌ विचा रसे प्रतीक्षनु आस्ते प्रतीक्षा करने लगा 
स्वयं स्वयं ॥२३॥।। 


सन्निवृत्तः . निवृत्त हो गया, 
आसीनः स विशंस्तिष्ठन्‌ भुझ्ञानः पर्यटन महीर । 
चिन्तयानो हृषीकेशमपश्यत्‌ तन्‍्मयं जगत्‌ ॥२४॥। 


आसीन:ः संविशन्‌ तिष्ठन्‌ धुझु्जानः पर्यटनू महीं चिम्तयान:ः हथी केश 
अपश्यत्‌ तत्‌ मयं जगत्‌ ॥२४॥ 


असोनः बठे, हंषी केश भगवान्‌ हृषीकेशका 
संविशनु उठते, चिन्तयान:.. चिन्तन करते हुए 
तिष्ठनु खड़े, जगत्‌ संसारको 

भुञझजानः भोजन करते, | तत्‌ मय उनका रूप 

महीं पर्यटन. प्रथ्वीपर घूमते, ' अपश्यत्‌ देखने लगा ॥२४!। 


ब्रह्म भवश्वय तत्रेत्य. मुनिभ्चिर्नारदादिभिः । 
देवः सानुचरः साक॑ गोभिवृ षणसमेडयन्‌ ।।२५॥। 


ब्रह्मा भवः च तत्र एत्य मुनिभिः नारद आदिभिः देवः स अनुचरे: 
साक॑ गीः भिः वृषणं ऐडयन्‌ ।॥॥२५।॥। 


ब्रह्मा च भवः ब्रह्य और शिव | देबःसाक॑. देवताओंके साथ 
नारद नारद तत्र एत्य वहां आकर 
आदिभिः आदि गीः भिः वाणी (स्तुति) द्वारा 
मुनिभिः मुनियों तथा वृषणं वरदाता प्रभुकी 
सअनुचरेः अपने अनुचरोंके ऐडयन्‌ स्तुति करने लगे 


सहित २५॥ 


४० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ब्रह्टमीवाच' 
सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्य॑ 
सत्यस्थ योनि. निहित च सत्ये। 
संत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्र 
सत्यात्मक॑ त्वां शरण प्रपन्ना; ॥।२६॥। 


सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनि निहित॑ च सत्ये सत्यस्य 
सत्यं ऋत सत्यनेत्र सत्य आत्मक त्वां शरणं प्रपन्ना: ।॥२६॥। 


सत्यब्रत सत्य संकल्प, ऋत ऋत (मधुर वाणी) 

सत्यपरं सत्यसे मिलनेवाले तथा 

त्रिसत्यं तीनों कालोंमें सत्य, | सत्यनेत्र सत्य (समदशेन) 

सत्यस्य योनि सत्य (दीखनेवाले रूपी नेत्रवाले 
जगत) के कारण, | च सत्य तथा सत्य 

सत्ये निहित सत्यमें ही स्थति | आत्मक स्वरूप 

सत्यस्प सत्य (जगत) के भी | त्वां शरणं आप शरण दाताकी 

सत्य परम सत्य, प्रपन्ना: हम शरण हैं ॥२६।। 


एकायनोंइससोी द्विफलस्त्रिमुल- 
श्चत्रसः पञ्चविधः षडात्मां । 
सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो 
दशच्छठी द्विखगो. ट्वादिवक्षः ॥२७॥ 
एक अयनः असो द्विफलः त्रिमुल: चत्रसः पञचविध:ः षद आत्मा 
सप्त त्वक अष्टविटपः नव अक्ष: दशच्छदी द्विखग: हि आदिवृक्ष: ॥२७॥ 


असोौ यह (विश्वरूप) एक एक (प्रकृति) के 
आदविवृक्ष सनातन वक्ष अयनः भाश्रयवाला, 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


द्विफलः 
त्रिम्लः 
चत्रसः 
पञ्चविधः 


घट आत्मा 


दशमस्कन्धे द्वितीयो5ध्यायः 


दो (सुख-दुःख) फल | सप्तत्वक्‌ 
वाला, 

तीन (गुणों रूप) 
तनोंका, 

चार (पुरुषार्थ रूप) 
रसवाला, 

पांच साधन (ज्ञाने- 
न्द्रियों) से युक्त 

छः स्वभाव 
(शोक-मोह, जरा- | हि 
मृत्यु, भूख-प्यास) | द्विखगः 
वाला, 


सब अक्ष: 


दशच्छदी 


त्वमेक एवास्य सतः प्रसूति- 


स्त्वं संनिधान 
व्वन्मायया 
पश्यन्ति नाना 


स वृतचेतसस्त्वां 


। अष्टविटप: 


[ ४१ 


सात (धातु* रूप) 
त्वचाका 

आठ शाखाओं (पांच 
करें सिद्रिय, मन, बुद्धि, 
अहंकार) का. 

नव (इन्द्रिय) छिद्र 
वाला 

दस पत्ते (प्राण) 
वाला#& 

क्योंकि (इसपर ) 

दो (जीव-परमात्मा) 
पक्षी रहते हैं ।|२७॥। 


त्वमनुप्रहश्च । 


ने विपश्चितो ये ॥॥२८॥ 


त्वं एक एव अस्य सतः प्रसूति: त्व॑ सन्निधान त्वं अनुग्रहः च त्वत्‌ 
मायया संवृत चेतसः त्वां पश्यन्ति नाना न विपश्चित: ये ॥२८॥। 


अस्य सतः 


एक एव त्वं 
प्रसति: 

त्वं 
सन्निधानं 
चत्व 
अनुग्रहः 


इस सत्य दीखनेवाले | त्वतु मायया 


(जगत) के संबृत चेतस: 
अकेले आप ही | सवा नाना 
उत्पत्ति स्थान हैं पश्यन्ति 

आप ही ये विपश्चितः 
(इसके ) अधिष्ठान हैं 

तथा आप ही 5 । 


पालन करनेवाले हैं, 


है 2 


आपकी मायासे 
आच्छन्न चित्त लोग 
आपको अनेक रूप 
देखते हैं 

जो तत्वज्ञानी है 

वे (अनेक रस 

न हीं देखते) ।२५।॥। 


* १-चर्म २-रक्त ३-माँस ४-मेद ५-मज्जा ६-अस्थि ७-वीये 
& १-प्राण २-अपान ३-उदान 9७-व्यान ५-समान ६-ताग ७-कु्म 


व-कुकल द-देवदकत १०-धतञ्जय । इनमें पिछले ५ योगके सहायक हैं। 


श्र ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


बिभाषि रूपाण्यवबोध. आत्मा 


क्षेमाय लोकस्प चराचरस्य । 
सत्वोपपन्नानि सुखावहानि 
सतामभद्राणि मुह: खलानाम्‌ ॥२द॥। 


बिभषि रूपाणि अवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चर अचरस्य सत्त्व 
उपपन्नानि सुख आवहानि सता अभद्राणि मुहुः खलानाम ।।२<।॥। 


अवबोध आत्मा ज्ञान स्वरूप (आप) . खलानां दुष्टोंके लिए 
चर अचरस्य चराचर  अभद्राणि अमंगल करनेवाले 
लोकस्य जगतके सत्त्व उपपन्नानि सत्त्वमय 
क्षेमाय कल्याणके लिए रूपाणि रूपोंको 
सतां सत्‌ पुरुषोंको मुहः बार-बार 
सुख सुख बिभषि धारण करते हैं 
आवहानि. देनेवाले तथा ॥२६।। 
त्वय्यम्बुजाक्षाखिलसत्वधास्नि 
समाधिना55वेशितचेतसप्त के । 
त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन 


कुवेन्ति गोवत्सपद भवाब्धिम्‌ ॥३०॥। 


त्वयि अम्बुजाक्ष अखिल सत्त्वधाम्नि समाधिना आवेशित चेतसि 
एके त्वत्‌ पादपोतेन महत्‌ कृतेन कुवंन्ति गोवत्स पं भव अब्धिस्‌ ॥॥३०॥। 


अम्बुजाक्ष कमल-नयन ! आवेशित आविष्ट करके 
अखिल अखिल महत्‌ महापुरुषों द्वारा 
सत्त्वधाम्नि सत्त्वस्वरूप कृतेन बनाये 

त्वयि एके आपमें कोई-कोई त्वत्‌ आपके 

समाधिना एकाग्रता में पादपोतेन चरण रूपी जहाजसे 


चेतसि चित्तको भव अब्धि संसार-सामगरको 


दशमस्कन्धे द्वितीयोअ&्ध्याय: [ ४३ 


गोवत्स पद बछड़ेके खुरसे बने | कुव॑न्ति (सरलतासे पार 
गडढेके समान होनेवाला) बना देते 
हैं ॥।३०॥। 
स्वयं समुत्तीण सुदुस्तरं छ मन्‌ 
भवार्णवं भीममदभ्मसौहदाः । 
भवत्पदाम्भोरुहनावमत्र ते 


निधाय याताः सदनुग्रहो भवान ॥!३१॥ 


स्वयं सम उत्तीये सुदुस्तरं छू सन्‌ भव अरणंवं भीम अदश्य सौहदाः 
भवत्‌ पद अम्भोरुह नाव अत्न ते निधाय याताः सत्‌ अनुग्रहः भवान्‌ ॥३१॥ 


थ्‌ मन्‌ ज्योतिमंय प्रभो ! | अर्णंव सागरको 
भवान्‌ आप स्वयं सम स्वयं भली प्रकार 
सत्‌ सत्पुरुषों पर उत्तीय॑ पार करके 
अनुग्रहः कृपा करनेवाले हैं, | भवत्‌ आपकी 
अद॒श्च निर्मल पद अम्भोरुह चरण-कमल रूपी' 
सोहदाः सौहाद्ंवाले (आपके | नाव अत्र नौकाको यहीं 
भक्त) (संसार) में 
सुदुस्तर अत्यन्त दुष्पार निधाय याताः रखकर गये हैं ।।३१॥। 


भीम भव भयानक संसार- 


येबन्ये5र विन्दाक्ष विमुक्तमानिन- 
स्त्वग्यस्तभावादविशुद्धबुद्धय: | 
आरुह्य कृच्छण परं पदं॑ ततः 
पतन्त्यधो5नाहतयुष्मदडः प्रयः ॥३२॥। 
ये अन्ये अर बिन्दाक्ष विरुक्त मानिनः त्वयि अस्त भावात्‌ अविशुद्ध 
बुद्धयः आरुह्मय कृच्छण पर पद ततः पतन्ति अधः न आहत युष्मत्‌ 
अडःप्रयः ॥३२॥ 


४8४ ] श्रीमद्भागवते महापु राणे 


अरेबिन्दाक्ष कमल-लोचन ! अडः ध्रय: श्रीचरणोंका 
विमुक्त अपनेको मुक्त आहत न आदर न करनेके 
सानिनः माननेवाले कारण 

ये अन्ये जो दूसरे कृच्छुण बड़े कष्टसे 

त्ब्यि आपमें पर पद परं पदपर 

अस्त भावात्‌ भक्ति न करनेसे आर्ट आरोहण करके भी 
अविशृद्ध अशुद्ध (उससे) 

बुद्ध: बुद्धि वाले हैं अधः पतन्ति नीचे गिर जाते हैं 
युष्मत्‌ आपके ॥३२॥। 


तथा न ते माधव ताबकाः क्वचिद्‌ 
भ्रश्यन्ति. मार्गत्विय बद्धसौोहदाः। 
त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया 
विनायकानीकपमसधंसु प्रभो ॥॥३३॥ 


तथा न ते साधव तावकाः क्वचित्‌ भ्रश्यन्ति सार्गातृ त्वयि बद्ध 
सोह॒दाः त्वया अभिगुप्ता विचरन्ति निर्भेया विनायक्र अनीकप मूर्धसु प्रभो 


॥३३॥। 
माधव प्रभो प्रभु माधव ! ते त्वया वे तुम्हारे द्वारा 
तथा उस प्रकार अभिगुष्ता रक्षित होकर 
तावका: तुम्हारे भक्त विनायक विध्न समूहोंके 
सार्गात्‌ मार्गसे अनीकप सेनापतियोंके 
क्वचित्‌ कभी मध॑ंसु मस्तकपर 
न भ्रश्यन्ति. नहीं भ्रष्ट होते, निर्भया भयरहित 
त्वयि बद्ध तुममें बंधे विचरन्ति विचरण करते हैं 
सौहदाः सौहाद्र वाले ।३३॥। 


सत्वं विशुद्ध श्रयते भव्रान स्थितों 
शरोरिणां श्र यउपायन बपुः । 


दशमस्कन्धे द्वितीयो5ध्याय: [ ४५ 
वेदक्वियायोगतपः समाधि भि- 
सस्‍्तवाहंंणं येन जनः समीहते ॥३४॥ 


सत्त्वं विशुद्धं श्रयते भवानु स्थितो शरीरिणां श्रेय उपायन वु: 
वेद क्रिया योग तपः समाधिभिः तब अहेणं येन जनः समीहते ।।३४॥। 


भवात्‌ आप (संसारकी) | येन जनः जिसके द्वारा भकतजन 
स्थितौ स्थितिके लिये बेद वेदिक (यज्ञादि) 
विशुद्धं सत्त्त' विशुद्ध सत्त्वगुणसे | क्रिया कमे, 
शरोरिणां शरीरधारियोंके लिए | योग तपः योग, तपस्या, 
श्रेय कल्याणका समाधिभिः तथा समाधि द्वारा 
उपायन उपहार देनेवाले तब अहेणं. आपकी पूजा 
बपु: श्रयते. शरोर धारण करते | समीहते भजी-भांति करते 
हैं, हैं ॥३४॥ 
सत्वं न चेद्धातरिदं निज भवेद्र 
विज्ञानमनज्ञानभिदापमाजंनम्‌ । 
गुणप्रकाश रनुमीयते भवान्‌ 


प्रकाशते यस्यथ च येन वा गुणः ॥३५॥ 


सत्त्वं न चेत्‌ धातः इद निज भदेत्‌ विज्ञान अज्ञान भिदा अपमाजजंन 
गुण प्रकाश: अनुमीयते भवान्‌ प्रकाशते यस्य च येन वा गुण: ॥३५॥ 


धातः विधाता ! विज्ञान (आपका) अपरोक्ष 
चेत्‌ इृदं यदि यह ज्ञान 
निज आपका न भवेत नहीं होगा 
सत्त्व सत्त्वमय रस न हो | बेन च जिसके द्वारा 
तो वा अथवा 


अज्ञान भिदा अज्ञान जन्य भेदकों | यस्य गुणः जिसके ये गुण हैं 
अपमाजंन नष्ट करनेवाला गण प्रकाश: इस प्रकार 


४६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


गुणोंके द्वारा अनुमी यते अनुमान (परोक्ष 
भवानु आपका ज्ञान) ही होता है 


॥३५॥ 
न नामरूपे गुणजन्मकसंभि- 
निरूपितव्पे तव तस्य साक्षिण: । 
मनोव वो भ्या सनुमे यव त्म नो 
देव क्रियांयां प्रतियन्त्ययापि हि।।३६॥ 


न नाम रूपे गुण जन्म करममभिः निरूपितव्ये तब तस्य साक्षिण: मनः 
बचः भयां अनुमेय वत्मंनः देव क्रियायां प्रतियन्ति अथ अपि हि ॥३६॥ 


नाम रूपे नाम, रूप, बच: भ्यां वेदवाणीसे 

गुण जन्म गुण, जन्म | अनुमेय अनुमान द्वारा 

कमंभिः करमके द्वारा | बत्संनः जानेवाले 

तव आपका ' अथ अपि फिर भी 

निरूपितव्ये न॒निरूपण नहीं हो | देव हे देव, भक्त आदि 
सकता क्रियायां क्रियासे 

हि तस्य क्योंकि आप उसके । प्रतियन्ति (भक्‍तजन) प्रत्यक्ष 

साक्षिण: साक्षी (ब्रष्टा) हैं। कर लेते हैं ।।३६॥। 

सनः मन तथा 


श्ण्वन्‌ गृणन्‌ स स्मरयंश्च चिन्तयन्‌ 

नामानि रूपाणि च मद्भलानि ते। 
क्रियासु यस्त्वच्च रणार विन्दयो- 

राविष्टचेता न भवाय  कलपते ॥३७॥। 


शण्वन्‌ गुणान्‌ संस्मरयन्‌ च चिन्तयन्‌ नामानि रूपाणि च मंगलानि ते 
क्रियासु यः त्वत्‌ चरण अरविन्दयो: आविष्ट चेता न भवाय कल्पते ॥३७॥॥ 


दशमस्कन्धे द्वितीयोष्ध्याय: [ ४७ 


क्रियास्‌ (उस भक्त आदि) | च चिन्तयनू तथा चिन्तव करते 
क्रियामें त्बत्‌ आपके 
ते मंगलानि आपके मंगलमय चरण चरण- 
नामानि आपके नामों अरविन्दयो: कमलोंमें 
चरूपाणि तथा रूपोंको यः आविष्ट जो आवेशित 
शुण्वन्‌ गृूणन॒ सुनते, कहते, चेता चित्त हैं वे 
संस्मरयन्‌ बार-बार स्मरण भवाय संसारमें 
करते न कल्‍पते नहीं आते ।।३७।। 


दिष्टया हरेषस्था भवतः पदो भुवों 

भारो5पनीतस्तव जन्मनेशितुः । 
दिष्टयां कितां त्वत्पदकः सुशोभने- 

द्रक्ष्याम गां वां च तवानुकम्पितास्‌ ॥३८॥ 
दिष्टयया हरे अस्या भवतः पदों भुवः भार: अपनीत:ः तब जन्मना 


ईशितुः दिष्टयया अद्धितां त्वत्‌ पदर्क: सुशोभने: द्रक्ष्याम गांद्यांच तव 
अनुकस्पिताम्‌ ॥। ३८॥। 


दिष्टया तब सौभाग्यवश आप | पदक: नन्हे चरणों से 
ईशितुः सवश्वर के अड्धितांगां चिहिनता पृथ्वीको 
जन्मना अवतारसे च तव तथा आपके 

भवतः परी. आपको चरणरूपा | अनुकम्पितां अनुग्रह भाजन बने 
अस्या भ्रुव: इस प्रथ्वीका य्यांच स्वरगंको भी 

भार: अपनीतः भार दूर हो गया, | दिष्टया सौभाग्यवश 

त्वत्‌ सुशोभने: आपके अत्यन्त सुन्दर! द्रक्ष्याम हम देखेंगे ।।३८।। 


न तेडभवस्येश भवस्य कारणं 

विना विनोद बत तकंयामहे। 
भवो निरोधः स्थितिरप्यविद्यया 

कृता यतस्त्वस्यभया श्षयात्मनि ॥३८॥।। 


8८ ] श्रीमद्भागवत्ते महाप्‌ राणें 


न ते अभवस्प ईश भवस्यथ कारण बिना बिनोद॑ बत यकंयामहे 
भवः निरोधः स्थिति: अपि अविद्यया कृता यतः त्वयि अभय आश्रय 


आत्मनि ॥३<।॥ 
यत: त्वयि क्योंकि आप ईश स्वामी ! 
अभय आश्रय अभय स्वरूप विनोद बिना विनोदकों छोड़कर 
आत्मनि आत्मामें ते भवस्य आपके अवतारका 
भव: (संसारकी) उत्पत्ति, | कारणं कारण 
निरोध:ः प्रलय बतन अहो कुछ नहीं 
स्थितिः अपि और स्थिति भी तकंयामहे हम सोच पाते 
अविद्यया कृता अविद्या निरमित है | ॥३ई।। 
अभवस्य (अत: ) मोक्षके 
मत्स्याश्रकच्छपर्नासहव राहुहंस- 
राजन्यविप्रविबुधेषु कृतावतारः । 


त्वं पासि नस्त्रिभवन' च यथाधुनेश 
भारं भवों हर यदृत्तम वन्दन ते ॥!४०॥॥ 
मत्स्य अश्व कच्छप वराह नृसिह हंस राजन्य विप्र विबुधेषु कृत 
अवतार: त्वं पासि नः त्रिधुवनं च यथा अधुना ईश भारं भुवः हर यदु 
उत्तम वन्दनं ते ॥४०॥। 


सत्स्य अश्स्व मत्स्य, हयग्री व, पासि रक्षा करते हैं 

कच्छप वराह कम, वाराह, | ईश अंधुना स्वामी इस समय 

नूसह हंस नृसिह, ह स, । भी 

राजन्य महाराज श्रीराम, । भुवः पृथ्वी का 

विप्र परशुराम, भार हर भारदूर की जिये 

विबुधिषु और देवताओंमें यदु उत्तम यदुश्रष्ठ ! 
(वामन) ते हम आपकी 

अवतार: कृत अवतार लेकर वन्दनं वन्दना करते हैं 

यथा नः जैसे हमारी ।४०।॥। 


च त्रिभुवन॑ तथा तीनों लोकोंकी 


दशमस्कन्धे द्वितीयो5ध्याय: [ ४र्द 


दिष्टय्याम्ब ते कुक्षिगतः परः पुमा- 
नशेत साक्षाद भगवान्‌ भवाय नः। 
मा भर भय भोजपतेमु मूर्षो- 
गॉप्ता यदनां भविता तवात्सजः ॥४१॥ 


दिष्टद्या अम्ब ते कुक्षिगतः परः पुमानु अशेन साक्षात्‌ भगवान्‌ 
भवाय नः मा भूत्‌ भय भोजपतेः सुमूर्षोः गोप्ता यदू्नां भविता तब 
आत्मजः ॥४१॥ 


अम्ब माँ! भगवानु भगवान हैं 

दिष्टया सौभाग्य वश मुमूर्षों: मरने ही वाले 

ते आपकी भोजपते: भोजराज कंससे 
कुक्षिगतः कोखमें आया | भय (आपको ) भय 

नः हमारे मा भृत्‌ मत हो, 

भवाय अभ्युदयके लिए तव आपका 

परः प्रम आत्मज: पुत्र * 

पुमान्‌ पुरुष यदूनां यगुवंशियोंका 
अशेन अंशों सहित गोप्ता रक्षक होगा ॥४१॥। 
साक्षात्‌ साक्षात्‌ 


श्रीशक उवाच 
इत्यभिष्टूयू.. पुरुष यद्र पसनि्द यथा । 


ब्रह्म शानो पुरोधाय देवाः प्रतिययुदिवम्‌ ॥४२६॥ 


इति अभिष्ट्य पुरुषं यत्‌ रूपं अनिदं यथा ब्रह्मा ईशानो पुरः आधाय 
देवाः प्रतिययु:ः दिवम्‌ ॥9२॥। 


यतु जिसका अनिद यथा इस हृश्य जगसे 
रूपं रूप भिन्‍न जैसा है 


५० ] श्रीमद्भायवते महापुराणें: 


पुरुष उस परम पुरुषकी । पुरः आगे 
इति इस प्रकार आधाय करके 
अभिष्द्य स्तुति करके देवा: देवता 
ब्रह्मा ब्रहा और दिवं स्व 
ईशानों शिवको प्रतिययु: को चले गये ।॥४२॥। 


इति श्रीमदृभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कत्धे 
गर्भगतविष्णोत्र ह्यादिकृतस्तुतिर्नाम द्वितीयो5्ध्यायः ॥२॥। 


अथ तृतीयोष्ध्यायः 


श्रीशक उवाच 
अथ सर्वंगुणोपेत: काल: परमशोंभनः । 
यहां वाजनजन्मक्षे शान्तक्षेग्रहूता रकम ॥१॥ 


अथ सर्वंगुण उपेत: काल: परमशोभनः यहिं अजन जन्म अक्ष शान्त 
अक्षें ग्रह तारकस्‌ ॥१॥ 


अथ तदनन्तर शान्त अक्षे शान्त नक्षत्र, 
यहि जब ग्रह तारक॑ ग्रह, तारोंवाला 
अजन अजन (ब्रह्मा) का | परमशोभनः अत्यन्त सुहावना 
जन्म अक्ष जन्म नक्षत्र (रोहिणी)| स्बंगुण उपेतः सर्वगुण सम्पन्न 
आया कालः समय हो गया ॥।१॥। 
दिशः प्रसेदगंगन. निर्मलोडुगणोदयम्‌ । 
मही मंगलभूयिष्ठपुरग्रासत्रजाक रा ॥॥२॥। 


दिशः प्रसेदुः गगन निर्मेल उद्भगण उदय मही मंगल भुथिष्ठ पुर ग्राम 
ब्रज आकरा ॥२॥। 


दिशः दिशाएँ | पुर ग्राम नगर, ग्राम, 
प्रसेदु: निर्मल हो गयीं, ब्रज आकरा गोष्ठों ओर 
निर्मेल गगनं स्वच्छ आकाशरमें खदानों में 
उदड्डगण उदयं तारा गुण उदय हो, | मंगल बहुत मद्भल 

गये, | भूयिष्ठ होने लगे ॥२॥ 
मही पृथ्वीपर 


नद्यः प्रस्चोाललिला कछृदा जलरुह॒श्षियः। 
द्विजालिकुलस नादस्तबका वनराजयः ॥३॥ 


५२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तद्यः प्रसन्‍न सलिला कूदा जलरुह श्रियः द्विज अलिकुल संनाद 
स्तबका वनराजय: ॥३॥। 


नद्यः नदियां द्विज पक्षियों एवं 

प्रसन्‍न सलिला निर्मेल जलवाली, | अलिकुल भ्रमरोंकी 

हरदा सरोवर संनाद गुझजार युक्त 
जलरुह कमलोंसे शोभा स्तबका तथा पुष्प गुच्छ युक्त 
श्रिय: सम्पन्न, हो गये ॥३॥।* 


वनराजय: बनोंकी श्रेणियां 
ववों वायुः सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवहः शुचिः। 
अग्नयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्न समिन्धत ॥॥४॥। 


ववौ वायुः सुखस्पश: पुण्यगन्धवह: शुचिः अग्नयः च्‌ द्विजातीनां 
शान्ताः तन्न समिन्धत ॥७॥। 


पुण्यगन्धवहः सुगन्धवाहक शान्ताः शान्त हो गयी 
शुचिः पवित्र अग्नयः (सब्चित) अग्नियां 
सुखस्पशः सुखद स्पशंवाला | तत्र उस समय 

वायु: ववी वायु चलने लगा | समिन्धत स्वयं जलनें लगीं 

च द्विजातीनां तथा द्विजोंकी ॥४।। 


मनांस्यासन्‌ प्रसन्नानि साधूनामसुरद्र हास्‌ । 
जायमानेउजने तस्मिन्‌नेदुदु न्दुभयो दिवि ॥५॥ 


मनांसि आसन प्रसन्‍तानि साधूनां असुर द्रहाँ जायमाने अजने 
तस्मिन्‌ नेदुः दुन्दुभयः दिवि ॥५॥ 
असर असुर जिनसे साधूनां उन सत्पुरुषोंके 
द्र्हां शत्र्‌ ता करते हैं सनांसि मन 


* यह सब भगवद वतारका दिव्य-प्रभाव वर्णन है, अन्यथा भाद्रपदमें 
अरध रात्रिको इसमें से कुछ नहीं रहता नदियोंमें बाढ़ होती है । 


दशमस्कन्धे तृतीयो5ध्याय: [ ५३ 


प्रसन्‍नानि प्रसन्‍न दिवि आकाश 

आसन हो गये, दुन्दुरभय: दुन्दुभियां 
तस्मिन अजने उन अजन्माके नेदुः बजने लगीं ॥५॥ 
जायमाने जन्म लेते समय 


जगुः . किन्नरगन्धर्वास्तुष्टुचुः सिद्धचारणाः । 
विद्याधयंश्व ननृतुरप्सरोभिः सम॑ तदा ॥६॥ 


जगुः किन्नर गन्धर्वा: तुष्दुवु: सिद्ध चारणा: विद्याधयं: च ननृतुः 
अप्सरोभिः सम॑ तदा ॥६॥। 


तदा उस समय तुष्टवुः स्तुति करने लगे, 
किन्नर किन्नर च विद्याधयं: और विद्याधरियां 
गन्धर्वा: और य्रन्धवं अप्सरोभि: अप्सराओंके 

जगुः गाने लगे, सम साथ 

सिद्ध सिद्ध तथा नन॒तुः नाचने लगीं ।।६।। 
चारणा: चारण लोग 


सुमुचुमु नयों देवाः सुमनांसि सुदान्विताः। 
सनन्‍द॑ सनन्‍द जलधरा जगजु रनुसागरस्‌ ॥७॥। 


मुमुचु: मुनयः देवा: सुमनांसि मुद अन्विताः मन्दं मन्द जलधरा 
जगजु : अनुसागरस्‌ ॥७9॥ 


मुद अन्विताः प्रसन्‍न होकर अनुसागर समुद्रके समीप 
मुनयः देवाः मुनि और देवगण | जलधरा मेघ 

सुमनांसि पुष्प सन्द सन्‍्द॑ धीरे-धीरे 
ममुचुः वर्षा करने लगे, जगजु; गरजने लगे ।।७।। 


निशोथे तमउद्भूते जायमाने जनादंने। 
देवक्‍यां देवरूपिण्यां विष्णः सर्वगुहाशयः । 
आविरासोीदू यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः ॥८॥ 
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निशीथे तमउद्भूते जायमाने जनादंने देवक्‍यां देवरूपिण्यां विष्णः 
सर्व गुहदाशयः आवि: आसीत्‌ यथा प्राच्यां दिशि इन्दु: इव पुष्कलः ॥८॥॥ 


जनादंने उन जनाद॑नेके | विष्णु: श्रीहरि 
जायमाने उत्पन्न होते समय | यथा जैसे 
तसमउदभूते. अन्धकार छायी प्राच्यां देशि पूर्व दिशामें 
निशीये अध॑ राविमें पुष्कलः इन्दुः पूर्ण चन्द्रके 
देवरूपिण्यां. देवता स्वरूपिणी | इब समान 
देवक्यां देवकी से आविः प्रकट 
सर्वे स्व आसीत्‌ हो गये ।॥८॥। 
गृहाशयः अन्तर्यामी 
तमद्भुतं बालकममस्बुजेक्षणं 
चतुभ ज॑ . शद्धगदायु दायुधम्‌ । 
श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकोस्तुभ 
पोताम्बरं सान्द्रपयोदसो भगस्‌ ॥॥<८॥। 


त॑ अद्भुतं बालक अम्बुज ईक्षणं चतुभुजं शंख गदा अरि, उद्‌, 
आयुध श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभि कोस्तुभं पीताम्बरं सानद्रपयोद सौभगस्‌ 


॥र्द॥ 
अम्बुज कमलके समान गलशोभि कण्ठमें सुशोभित 
ईक्षणं नेंत्रवाले, कौस्तुभं कौंस्तुभभणिधा री, 
चतुभु ज॑ चतुभू ज पीताम्बरं पीताम्बर पहिने 
शंख गदा शंख, गदा, सान्द्रयोद सजल जलद 
अरि उद्‌ चक्र, जलज (कमल) सोभगं सुन्दर, 
आयुध शस्त्रवाले, त॑ं अद्भुत॑ उस अद्भुत 
श्रोवत्सलक्ष्म॑ श्रीवत्स चिह्न बालक बालकको ॥द।। 

युक्त, 
महाहँवदुर्यंकिरीटकुण्डल- 


त्विषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम्‌ । 


दशमस्कन्धे तृतीयो&्ध्याय: [ धर 


उद्दामकाज्च्यड्भदक डूणादिभि- 
विरोचमानं बसुदेव ऐक्ष्त ॥|१०॥। 


महा अहंबेदूर्य किरोट कुण्डल त्विषा परिष्वक्त सहस्रकुन्तलं उद्दाम 
काड्चि अंगद कंकण आदिभि: विरोचमान वसुदेव ऐक्षत ॥०॥। 


महा बहु मूल्य | उद्दाम काछची अत्यन्त बहुमूल्य 

अहुबेदूर्य बेदूर्य मणिके | करधनी, 

किरीट मुकुद और | अ गद बाजूबन्द, 

कुण्डल कुण्डलोंकी | कड्भण कंकण 

त्विषा कान्तिसे आदिभशिः आदिसे 

सहस्रकुन्तलं॑ सहस्रों केश राशि विरोचमानं शोभायमान होते 

परिष्वक्त जगमगाती हुई वसुदेव वसुदेवजी ने 
ऐक्षत देखा ।।१०॥। 


स॒विस्मयोत्फुल्लविलोचनो हरि 
सुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा । 
कृष्णावता रोत्सवसम्भ्नरमों5स्पृश न्‌- 
मुदा द्ििजेभ्योड्युतमाप्लुतोी गवामस्‌ ॥११॥ 
स विस्मय उत्फुल्ल बिलोचनः हरि सुतं विलोक्य आनकदुन्दुभिः 


तदा कृष्ण अवतार उत्सव सम्भ्रमः अस्पृशन्‌ मुदा द्विजेभ्य: अयुतं आप्लुत: 
गवास्‌ ॥३॥११॥। 


तदा स॑ उस समय उन विलोचन: नेत्र 
आनकदुन्दुभिः वसुदेवजीने मुदा आप्लुत: हषेमें भरकर 

हरि श्रीहरिको अपना | कृष्ण श्रीकृष्णके 

सुतं विलोक्य पुत्र देखकर अवतार अवतार 

विस्मय आश्चयंसे उत्सव महोत्सव मनानेकी 
उत्फुल्ल खिले _सम्भ्रमः उतावलीमें 
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द्विजेभ्यः ब्राह्मणों को गवां गोदानका 
अयुत॑ दस सहस्र अस्पृशन्‌ संकल्प किया ॥११॥। 
अथनमस्तोदवधायें प्रुषं 


परं॑ नतांगः.. कृतधीः कृताझलिः । 
स्वरोचिषा भारत सूतिकागृहं 
विरोचयन्त॑ गतभीः प्रभाववित्‌ ॥१२॥। 
अथ एनं अस्तौत अवधारय प्रुषं परं नत अ गः कृतधीः कृत अड्जलि:ः 
स्वरोचिषा भारत सूतिकागृहं विरोचयन्त गतभो:ः प्रभाववित्‌ ॥१२॥ 


भारत परीक्षित ! प्रभाववित्‌ (उनका) भाव 
अथ फिर जाननेवाले होनेसे 
स्वरोचिष कान्तिसे अपनी गतभी:ः भय रहित हुए 
सूतिकागृहूं. उस प्रसूति कक्षको | कृतधीः बुद्धिमान (वसुदेवजी ) 
विरोचयन्त॑ प्रकाशित करते हुए | नतअगः नतमस्तक 
एन पर इनको परम कृत अञ्जलिः हाथ जोड़कर 
पुरुष पुरुष अस्तोतु स्तुति करने लगे 
अवधायें समझकर ॥१२॥। 
वसुदेव उवाच 
विदितो5सि भवान्‌ साक्षात्‌ पुरुषः प्रकृतेः परः । 
केवलानुभवानन्दस्वरूप: स्वंबुद्धिदक्‌ ॥१३॥ 


विदित: असि भवान्‌ साक्षात्‌ पुरुषः प्रकृतेः परः केवल अनुभव 
आनन्द स्वरूपः सर्वबुद्धिहक्‌ ॥१३॥ 


विदितः (आप) जान लिए | आनन्द आनन्द 
गये कि स्वरूपः स्वरूप 
प्रकृत: पर: प्रकृतसे परे साक्षात्‌ साक्षात्‌ 
स्वंबुद्धिकू सबकी बुद्धियोंके | पुरुषः परम पुरुष 
साक्षी भवानु असि. आप हैं ॥१३॥। 


केवल अनुभव केवल ज्ञान, 
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स॒ एवं स्वप्रकृत्येद॑ सुष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकम्‌ । 
तदनु त्वं ह्मप्रविष्टः प्रविष्द इब भाव्यसे ॥१४॥ 


स एव स्वप्रकृति इदं सुष्ट्वा अग्रे व्रिगुणात्मक॑ तत्‌ अनु त्वं हि 
अप्रविष्ट: प्रविष्ट इव भाध्यसे ।॥१४॥॥ 


स॒एव त्व॑ वही आप हि तत अनु क्योंकि उसमें पीछे 
अग्र सवेप्रथम अप्रविष्ट: प्रवेश न करनेपर भी 
स्वप्रकृति अपनी माया द्वारा | प्रविष्ट प्रवेश किये को 
ब्रिगुणात्मक॑ त्रिगुणमय इव भांति 

इदं इस संसारको भाव्यसे प्रतीत होते हैं १४ 


अग्रे सृष्टा पहिले सृष्टि करके 
यथेमेडविकृता भावास्तथा ते विकृतेः सह । 
नानावीर्याः प्रथग्भूता विराजं॑ जनयन्ति हि ॥१५॥ 


यथा इमे अविकृता भावाः तथा ते विकृतेः सह नाना वीर्या: परथक्‌ 
भूता विराज जनयन्ति हि ॥१५॥ 


यथा इसे जैसे ये सह साथ मिलकर 

अविकृता विकार हीन (महत्त- | विकृत: विकारीसे होकर 
त्वादि) : विराज विराट्को 

भावा: भाव  जनयन्ति उत्पन्न करते हैं 

नाना अनेक प्रकारकी हिते तथा क्योंकि आपका 

वोर्या: शक्तिवाले स्वरूप भी ऐसा ही 

पृथक्‌ भूता अलग रहते हुए. (निविकार रहते स्वे 
भी । कारण) है ।।:५॥ 


सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्तेधनुगता इब। 
प्रागेव विद्यमानत्वान्न तेषामह सम्भवः ॥१६।॥। 


सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्ते अनुगता इब प्राक्‌ एवं विद्यमानत्वातु 
न तेषां इह सम्भव: ॥१६॥। 
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सन्निपत्य (वे महत्तत््वादि) | प्राक्‌ इब पहिलेस ही 
परस्पर मिलकर | विद्यमानत्वात्‌ विद्यमान रहनेसे 


समुत्पाद्य (इस विराट्को) तेषां इह उनकी इस (विराट) 
उत्पन्न करके में 

अनुगता इसमें पीछे आयेकी | सम्भव:ःन. उत्पत्ति 

इव भांति नहीं होती ॥॥३६।। 


द्श्यन्ते दीखते हैं; किन्तु 


एवं भवान्‌ बुद्धचनुमेयलक्षण- 
ग्राहयंगु णः सन्‍तपि तद्गुणाग्रहः । 
अनावृतत्वाद॒ बहिरन्तरं न ते 
सर्वस्यथ सर्वात्मन आत्मवस्तुनः ॥१७॥। 
एवं भवानु बुद्धि अनुमेय लक्षण: ग्राह्म : गुण: सत्‌ अपि तत्‌ गणग्रहः 
अनावृतत्वातु बहिः अन्तर न ते सर्वस्य स्व आत्मन आत्सवस्तुनः ॥॥१७॥ 


बुद्धि बुद्धिसे | एवं इस प्रकार 
अनुमेय अनुमानित होनेवाले भवानु आप (ग़हीत नहीं 
लक्षण: लक्षण युक्त | होते) 
गणः ग्राह्मूं: इन्द्रियों द्वारा ग्रहण सर्व आत्मन सर्वात्मा 
किये जानेवाले गुणों | सर्वेस्य सबके 
सत्‌ (पदार्थों) में होते हुए | आत्मवस्तुनः आत्मस्वरूप 
अपि भी ते आपमें 
तत्‌ उन अनावृतत्वात्‌ आवरण हीन होनेसे 
गुणग्रह:ः गुणोंके ग्रहणसे बहिः अन्तर बाहर-भीतरका भेद 
| नहीं है ॥१७॥। 


य आत्मनो हदृश्यगुणेषु सन्निति 

व्यवस्यते स्वव्यतिरेकतो5बुध: । 
बिनानुवादं न च तन्मनीषितं 

सम्पगू यतस्यक्तमुपाददत्‌ू पुमान_ ॥१८४॥॥! 
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य आत्मन: दृश्य गुणषु सत्‌ इति व्यवस्यते स्व व्यतिरेकतः अबुधः 
अनुवाद न च तत्‌ मनीषितं सम्यक्‌ यतः त्यक्त उप आददत्‌ पुमानु ॥०८॥। 


यः पुमान्‌ जो पुरुष तत्‌ वह 

द्श्य दीखनेवाले मनीषित॑ विचा रपूर्वेक 

गणषु गुणों (देहादि) में | सम्यक्‌ त्यक्त भली प्रकार छोड़े 
आत्मन: अपने से (बाध हुए) 

स्व स्वयंको यतः क्योंकि (सत्य) को 
व्यतिरिकतः . प्रथक मानकर उप आददत्‌ ग्रहण कर रहा है 
सत्‌ इति 'येसत्य हैं ऐसा |नच वह (बुद्धिमान) नह 
व्यवस्यते समझता है ही है ।॥१८॥। 
अबुधः वह अज्ञानी है, 

अनुवाद वाग्विलासको 


त्वत्तोडस्थ जन्मस्थितिस यमान्‌ विभो 
वदन्त्यनी हादगुणादविक्रियात्‌ । 
त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते 
त्वदाश्रयत्वादुपचयते गुणेः ॥१<६॥ 


त्वत्त: अध्य जन्मस्थिति संयमान्‌ विभो वदन्ति अनीहात्‌ अगुणात्‌ 
अविक्वियात्‌ त्वयि ईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वत्‌ आश्रयत्वात्‌ उपचयते 
गुणः ॥१४८॥। 


विभो प्रभो ! : बदन्ति (शास्त्र) बतलाते हैं, 
अनी हात्‌ चेष्टाहीन | त्वयि ईश्वरे आप सर्वेंसमथे 
अगुणात्‌ नियु ण, | ब्रह्मणि परमन्रह्म में 
अविक्रियातू निविकार ! नो विरुध्यते यह विरुद्ध बात नहीं 
त्वत्तः आपसे होती 

अस्य इस (जगत) की | त्वतु क्योंकि आपके ही 


जन्मस्थिति उत्पत्ति, स्थिति, 
संयमान्‌ प्रलय ह 


आश्रयत्वात्‌ु आश्रय होनेसे 
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गुण: गुणोंके द्वारा (आप उपचवयंते आरोप होता है 
यह) ॥१६।। 
स॒ त्वं व्विलोकस्थितये स्वमायया 
बिभथि शुक्ल खलु वर्णमात्मन: । 
सर्गाप रक्त रजसोपबृु हित 
कृष्ण च्च॒ वर्ण तमसा जनात्यये ॥२०॥। 


स॒ त्वं व्रिलोक स्थितये स्वमायया बिभ्रषि शुक्ल खलु वर्ण आत्मन: 
सर्गाय रक्त रजसा उपबू हितं कृष्णं च वर्ण तमसा जन अत्यये ॥२०॥। 


सत्वं वही आप उपबृ हित॑ प्रधान 
त्रिलोक त्रिलोकी की रक्‍तं च रक्त वर्ण और 
स्थितये स्थितिके लिए जन लोगोंके 
स्वमायया. अपनी माया द्वारा | अत्यये संहारके लिए 
खलु अहो सात्विक तमसा तमोमय 
शुक्लं वण._ शुक्ल वर्ण, कृष्ण' कृष्ण वर्ण 
सर्गाय (इसकी) सृष्टिकि. | बिभर्षि धारण करते हैं 
लिए ।॥२०।। 

रजसा रजोगुण 

त्वमस्य लोकस्य विभो रिरक्षिषु- 

गृ हेउवती णोडसि मसाखिलेश्वर । 
राजन्यसंज्ञासुर को टियू थपे- 


निव्य ह्ममाना निहनिष्यसे चमुः ॥२१॥ 
त्वं अस्य लोकस्य विभो रिरक्षिषु: गृहे अवतीर्ण: असि मम्त अखिल 
ईश्वर राजन्य संज्ञान असुर कोटि यूथपेः निव्य ह्ामाना निहनिष्यसे 
चम्‌ः ॥२१॥ 
अखिल ईश्वर सर्वेश्वर अस्य लोकस्य इस लोककी 
विभो त्वं प्रभो ! आपने रिरक्षिषुः रक्षा करनेके लिए 


दशभस्कन्धे तृतीयोष्ध्याथः (६१ 


क्रम घृहे मेरे घरमें करोड़ों 
अवतीण : अबतार यथपे सेनापतियों द्वारा 
असि लिया है, निव्यह्ांसाना सथ्चालित 
राजम्यप राजा सेना का 
संज्ञान्‌ फहलाने वाले निहनिष्यते.. संहार करेंगे ॥॥२१॥ 
असुर असुरोके 

अय॑ त्वसभ्यस्तव जन्म नौ गृहे 

श्र्त्वाग्रजांस्ते नन्‍्यवधोत्‌ सुरेश्बर । 


स॒ तेष्वतारं पुरुषे: समपित॑ 
श्र त्वाधुनेवाभिसरत्युदायुधः २२७ 
अय तु असभ्यः तब जन्म नः गृहे श्र श्वा अग्रजान्‌ से न्यवधीत्‌ 


सुरेश्वर स ते अबतारं पुरुष: समपितं श्र्‌॒त्वा अधुना एब अभिसरत्ति 
उदायुध: ॥२२१ 


सुरेश्वर देवदेवेश्वर ! [सं बह अपने 
नः गृहे हमारे घर | पुरुषः सेबकों द्वारा 
तव जन्म भमापका जन्म होगा | समपित दिया गया 
श्र्त्वा थह सुनकर ते अवतार आपके अबतार 
असभ्यः दुष्ट । (का समाचार), 
अयं तु हस (कंस) नेतो | श्रृत्वा सुनकर 
ते अग्रजानू आपके बड़े भाइयों- | अधुना एव. इसी समय 
को | उदायुधः शस्त्र उठाकर 
न्यवधीत्‌ मार दिया, | अभिसरति दौड़ा आवेगा ॥२१।॥। 


श्रीशक उवाच 


अथनमात्मजं 


चीदक्ष्य 


महापुरुषलक्षणम्‌ । 


देवकी तमुपाधावत्‌ कंसाद् भीता शुचिस्मिता ॥२३॥ 


अथ एन आत्मज वीक्ष्य महापुरुष लक्षणं देवकी त॑ उपाधावत्‌ कंसातु 
भीता शुचिस्मिता ॥२३॥। 


६२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अथ एन फिर इस । शुचिस्मिता 
आत्मजं पुत्रको कंसात्‌ भीता 
महापुरुष परमपुरुष (नारा- । देवकी 

यण) के तं 
लक्षण लक्षणोंवाला | उपाधावतु 
बीक्ष्य देखकर 
देवक्यूबाच 


रूपं यत्‌ तत्‌ प्राहरव्यक्तमाद्य 


पवित्न मुस्कानवाली 

कंससे डरकर 

देवकी 

उनकी 

स्तुति करने लगी 
॥२३॥। 


ब्रहा ज्योतिनिगुणं. निविकारस्‌ । 


सत्तामात्र निविशेष॑  निरोहूं 


स॒त्व साक्षाद् विष्णरध्यात्मदीप: ॥२४॥ 


रूपं यत्‌ तत्‌ प्राहु: अव्यक्तं आद्य ब्रह्म ज्योति: निगुण निविकारं 
सत्तामात्न निविशेषं निरीहूं स त्वं साक्षात्‌ विष्ण्‌ : अध्यात्मदीप: ॥२४।। 


यत्‌ रूप॑ जो स्वरूप निरीह 
अव्यक्त अव्यक्त प्राहु 
आय सनातन, तत्‌ 
ब्रह्म ज्योति: ब्रह्म, ज्योतिमंय, | अध्यात्मदी पः 
निगुण '"निगु ण, 
निविकारं निविकार, त्वंस 
सत्तामात्र सत्तामात्र, साक्षात्‌ 
निरविशेषं निरविशेष, विष्णः 

नष्टे लोंके द्विपराधवसाने 

महाभूतेष्वादिभूत॑ 


व्यक्त व्यक्त. कालवेगेन याते 


निरीह्‌ 

कहा गया है, 

वह 

(बुद्धि आदि) अन्तः 
करणके प्रकाशक 
तुम वह 

साक्षात्‌ 

विष्णु हो ॥२४॥ 


गतेषु । 


भवानेक: . शिष्यते शेषसंज्ञ: ॥२५॥। 


दशमस्कन्ध्रे तृतीयोष्ध्याय: ( ६३ 


नष्टे लोके द्विपरार्ध अवसाने महाभृतेष आदि भूतं गतेषु ध्यक्ते 
अव्यक्तं कालबेगेन याते भवान्‌ एक: शिष्यते शेष संज्ञः ॥२५॥। 


द्वि पराधे दी पराध॑ (श्रह्माकी | व्यक्तें व्यक्त जगतके 
आयु) अव्यक्त प्रक् तिमें 

अवसामे बीत जाने पर, | याते पहुँच जानेपर 

लोके सब लोकोंके | एकः भबानु_ एक तुम्हीं 

लष्टे नष्ट हो जानेपर, शेष शेष नामसे 

महाभूतेषु महा भूतोंके | संज्ञः (शेष नामक 

आदि- अपने कारण । शब्यापर) 

भूतं गतेषु (अहंकार) में लीन शिष्यते बच रहते (सोते हो) 
हो जानेपर । ।4२५॥। 


कालबधेमेनं कालके बेमसे | 
यो5यं कफ्रालस्तस्य तेड्व्यक्तबन्धो 
चेष्टामाहुश्चेष्ते. येन. विश्वम्‌ । 


निरमेषादिवेत्सरान्तोी. भहोयां- 
स्‍्त॑ त्वेशानं क्षेमधाम प्रपद्य ॥२६।। 


थः अय कालः तस्य ते अव्यक्तबन्धों चेष्टां आहुः चेष्टते येन विश्व 
निमेषादि: वत्सर अन्त: महीयानर त॑ तु ईशान क्षेमधास प्रपद्य ॥२६॥ 


अंव्यक्तबन्धो प्रकृति प्रेरक ! चेष्टते चेष्टा कर रहा है 
निमेषादि:. निमेषसे लेकर तस्य उसकी 
वत्सर अन्त: सम्वत्सर तक रूप | चेष्टां आहुः: चेष्टा कहा गया हैं, 


| 
सहीयानु महाव्‌ | ते तं ईशान. आप उस सर्वेश्वर 


यः अयं काल: जो यह काल है | क्षेमधाम तु अभय स्थाव रूपकी 
पेन चेष्टां उसकी जिस चेष्टासे ही 
विश्वं संसार | भ्रपदों में शरण हैं ।।२६। 


मर्त्यो म॒त्युव्यालभीतः पलायन 
लोकानू. सर्वान्निभयं नाध्यगच्छतु । 


६४ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


त्वत्पादाब्ज॑ प्राप्प यहच्छयाद्य 
स्वस्थः शेते मृत्युरस्मादपति ॥२७॥। 
मत्यं: मृत्युव्याल भीतः पत्नायनु लोकानु सर्वातु निर्भेय न 
अध्यगच्छत्‌ त्वत्‌ पादाब्ज प्राप्य यहच्छया अद्य स्वस्थः शेते मृत्यु: अस्मातु 
भपेति ॥२७॥ 
मृत्युव्याल मौत रूपी सपंसे अद्य यदृच्छवा आज सौभाग्यवश 


भीतः डरकर त्वतु तुम्हारे 

पलायनु मत्यं: भागता हुआ मनुष्य. पादाब्ज चरण-कमलको 
सर्वात सब प्राप्य स्वस्थः पाकर सुख पूर्वक 
लोकान्‌ लोकोंमें कहीं | शेत सोता है, 

निरभेय॑ निर्भेय मृत्यु: अस्मात्‌ मृत्यु इससे 

न नहीं | अपति दूर चली गयी 
अध्यगच्छतू. हो पाता, | ॥२७।। 


स॒ त्वं घोराइग्रसेनात्मजान्न- 
सत्राहि त्रस्तान्‌ भृत्यवित्नासहासि । 
रूप चेद॑ पोरुष॑ ध्यानधिष्ण्यं 
मा प्रत्यक्ष मांसहशां कृषीष्ठा: ॥२८॥। 


स॒त्वं घोरात्‌ उग्रसेन आत्मजातु नः त्राहि त्रस्तानु भृत्य विन्नास 
हा असि रूप च इदं पौरुषं ध्यानधिष्ण्यं मा प्रत्यक्ष मांसहशां कृषोष्ठाः 


॥२८॥। 
सत्व वह तुम हा असि नष्ट करने वाले हो 
घोरातु दुष्ट चइददं और इस 
उग्रसेन उग्रसे नके ध्यानधिष्ण्य॑ ध्यानाधार 
आत्मजात्‌ पुत्र (कंस) से रूपं रूपको 
त्रस्तानु न: संत्रस्त हमारी । मांसदशां मांस दर्शियोंके 
त्राहि रक्षा करो; क्योंकि | पत्यक्ष सम्मुख 
भृत्य सेवकोंके | मा कृषीष्ठाः मत प्रकट करो 


विन्नास संत्नासको | ॥२८।। 


दशमस्कन्धे तृतीयो5ध्याय: [६५ 


जन्म ते मय्यसो पापों मा विद्यान्मधुतुदन । 
समुद्वि भवद्ध तोः कंसादहमधोरधीः ॥२<॥। 


जन्म ते मयि असौ पाप: मा विद्यात्‌ सधुसूदन समुद्विजे भवत्‌ हेतो: 
कंसात्‌ अहं अधीरधी:ः ॥॥२६॥। 


मधुसूदन मधुसूदन ! | अहं अधीरधीः मैं व्याकुल बृद्धि 

असो पापः यह पापी (कंस) कंसात्‌ कंससे 

मयि ते मुझसे तुम्हारा भवत्‌ हेतोः तुभ्हारे लिए 

जन्म जन्म समुद्विजे बहुत उद्विग्न हो: 
| 


सा र्विद्यात[ न जान पावे, रही हूँ ॥॥२<।। 
उपसंहर विश्वात्मन्नदोी रूपसलौकिकम्‌ । 
शट्भूवक्रगदापद्श्चिया जुष्ट चतुभ्ु जम ॥३०॥। 


उपसंहर विश्वात्मन् अदः रूपं अलौकिक शंख चक्र गदा पद्म 
श्रिया जुष्द चतुभु जम ३०॥। 


विश्वात्मनू विश्वात्मा ! | अलौकिक॑ अलौकिक 
शंख चक्र शंख, चक्र, अदः रूप॑ इस रूपका 
गदा पद्स गदा, पदमकी उपसहंर उपसंहार कर लो 


श्रिया जुष्ठ शोभासे युक्त 
चतुभु ज चतुभु ज 
विश्व यदेतत्‌ स्वतनों निशान्ते 
यथावकाश पुरुष: परो भवान्‌। 
बिभति सोंड्य समर गर्भगोडभू- 


(३०।! 


दहो नलोकस्य विडस्बनं हि तत्‌ ॥३१॥। 


विश्व यत्‌ एतत्‌ स्वतनों निशा अन्ते यथा अवकाश पुरुष: परः 
भवान्‌ बिभति सः अय॑ं मस गर्भंग: अभूत्‌ अहो नुलोकस्थ विडम्बनं हि 
तत्‌ ॥३१॥। 


६६ ] श्रोमद्भागवते महापुराणे: 


यतु एवतु जो इस | पुरुषः पुरुष 

विश्वं विश्वको | भवानु मम॒ आप मेरे 

अन्ते निशा प्रलय रात्रिके समय | गर्भग: अभूत्‌ मेरे गर्भमें आये, 
यथा यथा | हि तत॒ अहो. क्‍योंकि यह अहो, 
अवकाशं अवकाश न्‌लोकस्पय मनुष्य लोककी 
स्वतनों अपने शरी रमें विड्म्बनं विडम्बना ही है 
बिभति धारण करते हैं, .; ॥३१॥। 
सः परः वही परम 

श्रीभगवान्‌वाच 


त्वमेव पुवंसगेंडभूः पृश्निः स्वायम्भुवे सति। 
तदायं॑ सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः ॥ ३२।। 


त्वं एवं पूर्वेस्गं अभू: पृश्नि: स्वायम्भुवे सति तदा अय॑ सुतपा नाम 
प्रजापति: अकल्मषः ॥३२॥। 


स्वायम्भुवे.. स्वायम्भुव मन्व-_| तदा उस समय 

न्तरमें अय ये (वसुदेवजी) 
पुर्वंसर्गे पूर्वे जन्ममें अकल्मष: निष्पाप 
सति त्व॑ एबं. सती ! तुम्ही सुतपा नाम सुतपा नामके 
पृश्नि: अभः प्रृश्नि हुई थीं, प्रजापति: प्रजापति थे ।।३२॥ 


युवां वे ब्रह्मणा55दिष्टों प्रजासगें यदा ततः । 
संनियम्येन्द्रियग्रामं तेपाथे. परमं॑ तपः ॥॥३३॥। 


युवां वे ब्रह्मणा आदिष्टो प्रजासगें यदा तत: सल्नियम्य इन्द्रियग्राम॑ 
तेपाथे परम तपः ॥॥३३॥। 


यदा युवां जब तुम दोनोंकी | ततः तब 

ब्रह्मणा ब्रह्माजी द्वारा इन्द्रियग्राम॑ इन्द्रिय-समृहका 

। निश्चित सन्नियम्य पूर्ण नियन्त्रण करके 
प्रजासगें प्रजाकी सृष्टिका | परम तप: (तुमने) घोर तप 
आदिष्टो आदेश दिया गया | तेपाथे करने लगे ।।३३।। 


दशमस्कन्धे तृतीयो5्ध्याय: [ ६७ 


वर्षवातातपहिमघमंकालगुणाननु । 
सहमानोौ श्वासरोधविनिध तमनोमलौ ॥३४।॥। 


वर्ष वात आतप हिम घमम काल गुणान्‌ अनु सहमानों श्वासरोध 
विनिध्‌ त मन: मलो ॥३४॥। 


वर्ष बात वर्षा, वाय, | श्वासरोध. प्राणायाम करके 
आतप हिम धूप, सर्दी, मन: सलोौ मनके दोषोंको 
घमं गर्मी आदि विनिध्‌ त सम्पूर्ण नष्ट कर 
काल गुणान्‌ कालगुणोंको दिया ॥३४।। 


अनु सहमाना बार-बार सहते हुए, 


शीरणणंपर्णानिलाहा रावुपशान्तेन चेतसा । 
मत्त: कामानभोप्सन्तोी मदाराधनमीहतुः ॥३४।॥। 


शीर्ण पर्ण अनिल आहाराः उपशान्तेन चेतसा मत्त: कामान्‌ 
अभी प्सन्तो मत्‌ आराधन ईहतुः ॥३५॥ 


शीण पर्ण स्वयं गिरे पत्त तथा | कामानु कामना पूर्ति 

अनिल आहारा: वायु-भक्षी होकर | अभीष्सन्ती चाहते हुए 

उपशान्तेव अत्यन्त शान्त मत्‌ मेरी 

चेतसा चित्तसे आराधन आराधना 

मत्तः मुझसे ईहतुः करते रहे ।।३५॥। 
एवं वां तप्यतोस्तीत्र तपः परमदुष्करम्‌ । 
दिव्यवर्षसह॒स्नाणि द्वादशेयुमं दात्मनो: ॥३६।। 


एवं वां तप्यतः तीत्र तप: परम दुष्करं दिव्यवर्ष सहस्नाणि द्वादश 
ईयु: मत्‌ आत्मनो: ।॥३६॥। 


एवं इस प्रकार | दिव्यवर्ष देवताओं के वर्षसे 
सत्‌ आत्मनो: मुझमें चित्त लगाकर | द्वादश बारह 

परम दुष्कर॑ अत्यन्त दुष्कर सहस्नाणि सहस््र वर्ष 

तीव्र तपः घोर तप बीत गये ॥३६।। 


तप्पत: वां करते तुम दोनोंको | 
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तदां वां परितुष्टोड5हममुना वपुषानघे । 
तपसा श्रद्धया नत्यं भक्‍त्या च हृदि भावितः ॥३७।। 


तदा वां परितुष्ट: अह अमुना वपुषा अनघे तपसा श्रद्धया नित्य 
भकक्‍त्या च हृदि भावितः ॥३७॥ 


अनघे हे पुण्यमयी माता | तपसा तप करनेसे 

तदा उस समय | वां तुम दोनोंपर 

नित्यं प्रतिदिन ! अमुना वपुषा इस देहसे 

हृदि हृदयमें अह मैं 

श्रद्धायाच श्रद्धा और ' परितुष्टः प्रसन्‍न हो गया 
भकक्‍्त्या भक्ति पूर्ण ॥३७॥। 
भावित:ः भावना की । 


प्रादुरास॑ वरदराड युवयो: कामदित्सया। 


ब्रियतां वर इत्युक्त माहशों वां वृतः सुतः ॥३८॥। 
प्रादुः आसं वरदराट्‌ युवयो: काम दित्सया ब्रियतां वर इति उक्त 
माहशः वां वृत्तः सुतः ॥३८॥॥ 


युवयो: तुम दोनोंकी वर ब्रियतां वरदान मांगो' 
काम कामना पूतिकी इति उक्ते (मेरे) ऐसा कहनेपर 
दित्सया इच्छाते वां तुम दोनोंने 
वरदराट्‌ वरदाताओंका मादशः मेरे समान 

स्वामी मैं | सुतः बृत: पुत्र मांगा ॥३५८॥ 


प्राद: आस प्रकट हुआ | 
अजुष्टग्राम्यविषयावनपत्यो च. दम्पती । 
न वन्नाथेष्पवर्ग मे मोहितोँ मस सायया ॥३४॥ 


अजुष्ट ग्राम्य विषयाः अनपत्योँ च दम्पती न वद्नाथे अपवर्ग मे 
मोहितो मम मायया ॥॥३र्द॥ 
दम्पतो तुम दोनों स्त्री- ग्राम्य विषया: ऐन्द्रिक सुख 
पुरुषने अजुष्ट भोगे नहीं थे 


दशमस्कन्धे तृतीयो5्ध्याय: [ ६र्द 


च अनपत्यो. तथा सन्‍्तानहीन थे 
सम सायया (अतः) मेरी 
मायासे 
गते मयि युवां लब्ध्वा वर मत्सह॒शं सुतस्‌ । 
ग्राम्यानू भोगानभुक्लाथां युवां प्राप्तमनोरथों ॥४०॥। 
गते मयि युवा लब्ध्वा बर॑ मत्‌ सहशं सुत पग्राम्यानु भोगानु 
अभुश्जायथां युवां प्राप्तमनो रथी ॥४०॥ 


मोहितो मोहित होकर 
में अपवर्ग मुझसे मोक्ष 
न वन्नाथे नहीं मांगा ।॥१३४।। 


मयि गते मेरे चले जानेपर | प्राप्तमनो रथों मनोरथ पूर्ण होनेपर 
युवां तुम दोनों युवां तुम दोनों 

सत्‌ सदर्श मेरे समान ग्राम्यानु ऐन्द्रियक 

सुतं वरं पुत्रका वरदान भोगानु भोगोंको 

लब्ध्वा पाकर | अभुञ्जाथां भोगने लगे ।।४०।। 


अह्ृष्ट्वान्यतमं लोके शोलौदायंगुण: समस्‌ । 

अहं सुतो वामभवं पृश्निगर्भ इति श्र्‌ तः ।।४१॥ 

अदृष्ट्‌ वा अन्यतमं लोके शील ओदाय॑ गुणः सम अहं सुतः वां 
अभवं पृश्निगर्भ इति श्र्‌ तः ॥४१॥ 


शोील ओदाय शील, उदारता, अहंवां में तुम दोनोंका 
आदि आदि स्‌तः पुत्र 
गुण: सम गुणोंमें समान अभवं हो गया, 
अन्यतमं दूसरे किसीको पृश्निगर्भ पुश्निगर्भ 
लोके अदृष्दवा किसी लोकमें न देख-| इति इस नामसे 
कर | श्र तः विख्यात हुआ ॥४१॥ 


तयोवाँ पुनरेवाहमदित्यामास कश्यपात्‌ । 

उपेन्द्र दति विख्यातो वामनत्वाच्च वासनः ॥४२॥। 

तयो: वां पुनः एवं अहं अदित्यां आस कश्यपातृ्‌ उपेन्द्र इति बिख्यात्तः 
वासनत्वात्‌ च वामन: ॥७२॥ 
तयोः वां उन्हीं दोनों तुमसे | अदित्यां अदितिमें 
अहं पुनः एव मैं फिर भी कश्यपात्‌ कश्यपजी से 
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आस उत्पन्न हुआ, मे वामनत्वात्‌ बौना होनेसे 
उपेन्द्र दति उपेन्द्र इस नाम वासन: वामन 
च्‌ तथा विख्यात: प्रसिद्ध हुआ ॥४२।॥॥ 


तृतीयेडस्मिन भवे5हं वे तेनंव वपुषाथ वास्‌ । 
जातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे व्याहृतं सति ॥४३॥ 
तृतीये अस्मिन्‌ भवे अहं वे तेन एवं वपुषा अथ वां जातः भूयः तयो: 
एवं सत्य में व्याहृतं सति ॥४३॥। 
मे व्याहतप॑ मेरा उच्चारण (तीन| वे तेन एव. निश्चय उसी 
वार दिया, दिया, | वपुषा अहूं. शरीरसे मैं 


दिया कहना) तयो: एव वां उन्हीं तुम दोनोंसे हो 
सत्यं सति सत्य होनेसे अथ भूयः अब फिर 
अस्मिनु इस जातः उत्पन्न हुआ हूँ 
तृतोये भवे. तीसरे जन्ममें ॥४३॥। 


एतद्‌ वां दर्शितं रूप॑ प्राग्जन्मस्मरणाय में । 
नान्‍्यथा मद्रभवं ज्ञानं मत्येलिड्रान जायते ॥४४॥ 


एततु वां दर्शितं रूप प्राक्‌ जन्म स्मरणाय मे न अन्यथा सत्‌ भर 
ज्ञानं सत्य लिगेन जायते ॥8४४॥। 


वां एततु तुम दोनोंको इस | अन्यथा अन्यथा 

रूपं रूपको मत्येलिगेन मनुष्य रूपमें 

प्राक्‌ जन्म पूर्व जन्मका सत्‌ भव मेरे उत्पन्न होनेका 
स्मरणाय स्मरण करानेके लिए ज्ञानं न जायते ज्ञान नहीं होता 

मे दशितं मैंने दिखलाया है. । 88।। 


युवां मां पुन्नभावेन ब्रह्मभावेन चासकृत्‌ । 

चिन्तयन्तो कृतस्नेहो यास्पेथे मद॒गति परास्‌ ॥४५॥ 

युवां मां पुत्रभावेन ब्रह्ममावेन च असकृतु चिन्तयन्तो कृतस्नेहों 
यास्पेथे सत्‌ गति परास्‌ ॥४५॥। 


युवां मां तुम दोनों मुझे | च ब्रह्मभावेन तथा ब्रह्म भावसे 
पुत्नभावेन पुत्र भावसे  असकृतु निरन्तर 


दश मस्कन्धे तृतीयो5ध्याय: [ ७१ 


चिन्तवन्‍्ती. चिन्तन करते हुए । गति गतिको 
मतु परां मेरी परम यास्पेथे जाओगे ॥४५॥ 


यदा कसात्‌ विभेषित्वं तहि मां गोकुल नय। 
सत्मायां आनयाशुत्व॑ यशोदा गर्भेसम्भवास ॥* 
यदि कंसतात्‌ विभेषि त्वं तहि मां गोकुल नय मत्‌ साया आनय आशु 
त्वं यशोदा गर्भसम्भवास्‌ ।। 


यदि त्वं यदि तुम गर्भसम्भवाँ गर्भसे उत्पन्त 
कसात्‌ विभेषि कंससे डरते हो सत्‌ मायां मेरी मायाको 
तहि मां तो मुझे त्वं आशु तुम शीघ्र 
गोकु्ल नय गोकुल ले जाओ और| आनय ले आओ ॥ 
यशोदा यशोदाके । 


श्रीशक उवाच 
इत्युकत्वाउसो द्ध रिस्तृष्णों भगवानात्ममायया । 
पित्रोः सम्पश्यतो: सद्यो बभूव प्राकृतः शिशु: ॥४६॥। 


इति उक्त्वा आसोत्‌ हरिः तृष्णीं भगवान्‌ आत्म साथयां पिन्नो: 
सम्पश्यतो: सद्यः बभूव प्राकृत: शिशु ॥४७॥ 


इति उकक्‍त्वा ऐसा कहकर | पिन्नो: माता-पिताके 
हरि: तृष्णी श्रीहरि चुप | सम्पश्यतो:.. देखते-देखते 
आसीत्‌ हो गये और सद्यः तत्काल 

आत्म मायया अपनी मायासे प्राकृत: साधारण 

भगवान्‌ ये भगबान्‌ शिशुः बभव॒ शिशु हो गये ॥॥9६॥। 


ततश्च शौरिभंगवत्प्रचोंदितः 

सुतं समादाय स॒ सूतिकागृहात्‌ । 
यदा बहिगंन्तुमियिष तह जा 

या योगमायाजनि नन्‍्दंजाथयां ॥9७॥। 


यह श्लोक गीताप्रेस, गोरखपुर संस्करणमें नहीं है। श्रीचक्रजी 
को यह श्लोक कहाँ मिला ज्ञात नहीं । “प्रकाशक 
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ततः च शौरि: भगवत्‌ प्रचोदितः सुतं समादाय स॑ सूतिका 
गृहात्‌ यदा बहि: गन्तु इयेष तहि अजा या योगसमाया अजनि नन्‍्द 
जायया ॥४७॥ 


ततः च तंदनन्तर गन्तु इयेष जानेको निकले 
शौरि: वसुदेवजी तहिया उसी समय जो 
भगवत्‌ भगवान्‌ द्वारा अजा अजन्मा 
प्रचोदितः प्रेरित होकर योगमाया योगमाया 
सुतं पुत्नको नन्‍द जायया. नन्द पत्नी 
समादाय सम्हालकर लेकर (यशोदा) से 
सतिका उस प्रसूति ! अजनि उत्पन्न हुई थी 
गृहात्‌ कक्षसे ॥937/ 
सयदा बहिः: वे जब बाहर 

तया हतप्रत्ययसवंवृत्तिषु 


द्वाःस्थेष.. पौरेष्वपि शायितेष्वथ । 
द्वारस्तु सर्वा: पिहिता दुरत्यया 
बृहत्कपाटायसको लश्ृद्धूलः ॥४ ८।। 


तया हत प्रत्यय सर्व वृत्तिषु द्वाःस्थेषु पौरेषु अपि शायितेषु अथ 
द्वार: तु सर्बा: पिहिता दुरत्यया बृूहुत्‌ कपाठ आयस कील श्रृंखल: ॥४८॥॥ 


तया उस (योगमाया) | शायितेषु सुला दिये जानेपर 
के द्वारा | सर्वा: द्वारः तु सबद्वार तो 

सर्व सब (इन्द्रिय) । बृहत्‌ कपाठ बड़े-बड़े किवाड़ों 

वृत्तिषु वृत्तियोंका तथा 

प्रत्यय हूत.. ज्ञान-हरण हो गया , आयस कील लीहीकी कीलों एवं 

अथ द्वाःस्थेष. अतः द्वारपालों | श्वखल: श्र खलाओंसे 

अवि ओर | पिहिता बन्द 

पौरेषु पुरवासियोंके भी | दुरत्यया दुर्गेम थे 8:॥॥ 


ताः कृष्णवाहे वसुदेव आगते 
स्वयं व्यवयन्त यथा तमों रवबे; । 


चवर्ष 


दशमस्कन्धे तृतीयोडध्याय: 


पर्ज्य उपांशुगजितः 


| ७३ 


शेषोउन्चवगाद वारि निवारयच्‌ फर्णः ॥४६॥ 


ताः कृष्णवाहे बसुदेव आगते स्वयं व्यवयंन्त यथा तमः रवेः ववर्ष 
पर्जेन्य उपांशु गरजितः शेष: अन्वगात्‌ वारि निवारयव्‌ फर्ण: ॥४८६॥। 


यथा जैसे | उपांशु 
रवे: सूयेके (उगनेपर) | गजितः 
तमः अन्धकार (दूर हो | पर्जेन्य बवर्ष 
जाता है) | 
कृष्ण वा हे श्रीकृष्णणो लेकर | शेषः 
वसुदेव बसुदेवजी के  फण: 
आगते आनेपर वारि 
ताः वे (द्वार वेसे ही) निवारयनु 
स्वयं स्वयं  अन्वगातु 
व्यवयंन्त खुल गये | 
मधोनि वर्षत्यसकृद्‌ यमानुजा 
गम्भी रतोयौधजवो सिफेनिला 
भयानकावतेशताकुला नदी 


समीप ही 

गजंना करते हुए 

मेघ वर्षा करन 

लगे, 

शेषजी (अपने) 

फणोंसे 

(वर्षा का) जल 

रोकते हुए 

पीछे चलने लगे 
।।६४र्द।। 


मार्ग ददो सिन्धुरिव श्रियः पतेः ॥५०॥। 


मधघोनि वर्षति असकृत्‌ यम अनुजा गम्भीर तोय औघधज: उमर फेनिला 
भयानक आवते शत्त आकुला नदी मार्ग ददौ सिन्धु: इव श्रियः पते: ।॥५०॥॥ 


मधोनि 
असकृत्‌ 
वर्षति 
गम्भीर तोय 
वेग उमि 


फेनिला 
भयानक 


द्न्द्र्के । ओऔषधज: 
निरन्तर 

वर्षा करनेसे आवबतं शत 
गहरे जलके आकुला 


वेगसे उठती लहरों + यम्र अनुजा 
तथा 

फेन भरी तदी 
भयंकर 


जलप्लावन हो गया 
और 

सेकड़ों भवरोंसे 
चञ्चल 
यमराजकी छोटी 
बहिन 

(यमुना ) नदीरे 


७४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


स्रिय-पतेः. लक्ष्मीपति (शेष- मार्ग ददौ। (वसुदेवजीकों) मार्ग 
शायी ) बविष्णुको दे दिया ।५०।।* 


सिन्धु: इब क्षीर सागरके समान 
ननन्‍्दतन्नज॑ शोरिरुपेत्य तत्न तान 
गोपान्‌ प्रसुप्तानुपलभ्य निद्रया । 
सुतं यशोदाशयने निधाय त- 
त्सुतामुपादाय पुनगृ हानगात्‌ ॥५१॥! 


नन्दब्रज॑ शौरिः उपेत्य तत्र तान गोपानृ प्रसुप्तान्‌ु उपलभ्य निद्रया 
सुतं यशोदा शयने निधाय तत्‌ सुतां उप आदाय पुनः गृहान्‌ अगात्‌ ॥५१॥ 


शोरिः शूरनन्दन वसुदेवजी | यशोदा यशोदाजी को 
नन्दव््जं नन्‍्दजीके गोष्ठ.._ | शयने शय्पापर 

गोकुल सुतं निधाय.. पुत्रको रखकर 
उपेत्य पहुँचकर तत्‌ सुतां उनको पुत्री को 
तत्र तान्‌ वहां उन उप आदाय साथ लेकर 
गोपान्‌ निद्रया गोपोंको निद्रासे पुनः गहानू. फिर का रागार-भवन 
प्रसुप्तानु सोते हुए अगातु आ गये ।॥५१॥। 
उपलध्य पाकर । 


देवक्‍्या: शयने न्यस्प वसुदेवो5थ दारिकाम्‌ । 


प्रतिमुच्य पदोलोहमास्ते. पुर्वेबदाबृतः ॥५२॥। 
देवक्याः शयने न्यरय वसुदेवः अथ दारिकां प्रतिमुच्य पदो: लोहं 
आस्ते पुबंबत्‌ आवृतः ॥५२॥। 


अथ दारिकां फिर उस बच्चीको | न्यस्य वसुदेवः रखकर वसुदेवजी 
देवंकथा: शयने देवकीकी शेग्यापर | पदोः लोहूं पैरोंमें लोहेकी बेड़ियां 


, _ जसे भगवान विष्णु आना या जाना चाहते हैं .... *जसे भगवान विष्णु आना या जाना चाहते हैं तो उन्हें मध्यमें 
समुद्र है, यह पता नहीं लगता, ऐसे ही अनायास वसुदैवजीको यमुनाने 
जाने तथा लोटने भी दिया । 


दशमस्कन्धे तृतीयो5ध्याय: [ ७५ 


प्रपिमुच्ष डालकर आवृतः आस्ते बन्द हो गये ॥५२॥। 
पूव॑ंबत्‌ पहिलेके समान 

यशोदा ननन्‍्दपत्नी च जातं॑ परमबुध्यत । 

न तल्लिद्भी परिश्रान्ता निद्रयापगतस्मृतिः ॥५३॥ 


यशोदा नन्दपत्नी च जात॑ पर अबुध्यत न तत्‌ लिगं परिशभ्रान्ता 
निद्रया अपगत स्मृतिः ॥५३॥। 


नन्दपत्नो नन्दकी पत्नी निद्रया निद्राके कारण 
यशोदा च यशोदा भी अपगत स्घपृतिः अचेत हो जानेसे 
पर जात॑ कोई सन्‍्तान उत्पन्न | तत्‌ उस (नवजात) का 
हुई लिगं॑ बिहन (लड़का या 
अबुध्यत इतना जान सकीं; लड़की) 
किन्तु | नहीं जान सकीं 
परिभान्ता (प्रसवके कारण) ॥५३।॥) 
बहुत थको होने से 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाधे श्रीकृष्णजन्मनि तृतीयो<ध्याय: ।॥३॥। 


अथ चतुर्थोश्ध्याय: 
श्रीश॒क उबाच 
बहिरन्तःपुरदारः  सर्वाः पूवेबदाबृता: । 
ततो बाल४्वरनि श्र त्वा गृहपालाः समुत्यिता: ॥१॥ 


बहिः अन्तःपुर द्वारः सर्बाः पूर्वेबत्‌ आवृत्ताः ततः बालध्वनि श्र त्वा 
गृहपालाः समुत्यिताः ॥१॥ 


सर्वाःबहिः: सब बाहरीं और ततः बाल ध्वनि तब बालकका शब्द 


अन्तःपुर अन्त:पुरके (रोना) 
द्वार: पुबंबत द्वार पहिलेके समान | श्र्‌ त्वा सुनकर 
आवृता: बन्द हो गये गृहपाला: घरके पहरेदार 


समुत्यिताः उठ गये ॥१॥। 
तेतु तुर्णमुपत्रज्य देवक्‍या गर्भजन्म ततू। 
आचरख्युभोजराजाय यदुद्विग्ः प्रतीक्षते ॥२॥। 


तेतु तुर्ण उपब्रज्य देवक्या गर्भजन्म तत्‌ आचर्यु: भोजराजाय यत्‌ 
उद्विग्नः प्रतीक्षते ॥२॥। 


तेतुतृणं वेतोशीक्र | आचख्युः बतलाया 

उपकब्रज्य समीप जाकर | यत्‌ उह्िग्न: जो उद्विग्न होकर 
तत्‌ देवक्या उस देवकौके प्रतीक्षते प्रतीक्षा कर रहा 
गर्भजन्म गर्भके जन्मको । था ॥२॥। 


भोजराजाय भोजराज कंससे 
स तल्पात्‌ तुणंमुत्थाय कालो5्यभिति विद्वलः । 
सृतीगृहमगात्‌ तूृर्ण प्रस्खलन्‌ मुक्तमूधजः ॥३॥। 


दृशमस्कन्धे चतुर्थो&ध्यायः [ ७७ 


स तल्पात्‌ तूर्ण उत्थाय कालः अयं॑ इति विहलः सूतीगृहं अगात्‌ 
लर्ण प्रस्वलनु मुक्तमर्धजः ३३१ 


सतृण बह झटपट प्रस्खलन्‌ लड़खड़ाता हुआ 
तल्पात्‌ उत्थाय शय्यासे उठकर मुक्तमर्धज:. बाल खोले 
अय काल: 'यह मेरा काल है' | सूतागृह प्रसूतिका घर 


इति विद्वचल:.. इस भावसे व्याकुल | तृण अगात्‌ शीघ्रतासे गया ॥३॥। 
तसाह भ्रातरं देवी क्ृपणा करुणं सती, 
त॑ आह अातरं देवी कृपणा करुण सती । 


त॑ं ध्रातरं उस भाईसे | देवी करुणः.. देवकीजीने दीन 
कृपणा सती. दु:खिया साध्वी वाणीमें 

| आह कहा-- 
देवक्यु वाच' 


सस्‍्नुषेये तब कल्याण स्त्रियं मा हन्तुमहेंसि ॥४॥ 
स्‍्नुषा इयं तब कल्याण स्त्रियं मा हन्तु अहंसि ॥७॥। 


कल्याण इयं. “भद्र ! यह | सित्रियं हनतु. इस स्त्रीका वध 
तब स्‍नुषा तुम्हारी पुत्रवधूके मा अहंसि नहीं करना चाहिए 
समान है, | ॥8॥। 


बहवो हिसिता शझ्रातः शिशवः पावकोपमा: । 


त्वया देवनिसुष्टेन प्त्रिकंका प्रदोयतास्‌ ॥।४॥ 
बहवः हिसिता श्रातः शिशवः पावक उपमाः त्वया देवनिसुष्टेन 
युत्रिका एका प्रदीयतास्‌ ॥॥५॥ 


भ्रातः भाई ! | त्वया तुम्हारे द्वारा 

देवनिसृष्टेन देवकी प्रेरणासे हिसिता मार दिये गये, नन्‍्ही 
पावक अग्निके एका पुत्रिका (अब यह) एक पुत्री 
उपमाः समान तैजस्वी प्रदीयतां प्रदान कर दो ॥।५॥। 


बहवः शिशवः बहुतसे शिशु 
* यह उबाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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ननन्‍्वहं ते ह्ावरजा दीना हतसुता प्रभो। 

दातुमहुसि भमनन्‍्दाया अगेमां चरमां प्रजासू ॥६। 

ननु अहं ते हि अवरजा दीना हतसुता प्रभो दातु अहुसि मन्दाया 
अंग दर्मा चरमां प्रजासु ॥६॥ 


प्रभो हे समर्थ ! | मन्दाया मुझ मन्द भागिनीकों 
हि ननु क्योंकि निश्चय अगइमां भाई! यह 

अहं ते मैं तुम्हारी | चरमां प्रजां अन्तिम सन्तान 
अवरजा छोटी बहिन हूँ। | दातु आपको 

हतसुता पुत्नोंके मारे जाने से अहुंसि दे देनी चाहिए ।।६॥। 
दोना दु:खिया हूँ, 


श्रीशुक उवाच 


उपगुहयात्मजामंव॑ रुदत्या दीनदीनवत्‌ । 
घाचितस्तां विनिर्भत्स्य हस्तादाचिच्छिदे खलः ॥७॥। 


उपगुह्य आत्मजां एवं रुदत्या दोन दीनवत्‌ याचितः तां विनिभभत्स्यं 
हस्तात आचिच्छिदे खलः ॥॥७॥। 


आत्मजां पुत्नीको | रुदत्या रोते हुए 
उपगुह्य गोदमें छिपाकर । याचितः मांगनेपर 
एवं दीन इस प्रकार दुःखी ! ता विनिभेत्स्य॑ उन्हें झिड़ककर 
होकर | खलः हस्तात्‌ उस दुष्टने हाथसे' 
दीनवत्‌ अत्यन्त दीनाकी | आचिच्छिदे छीन लिया ॥।७॥। 
भांति 
तां गृहोत्वा चरणयोर्जातमात्रां स्वसुः सुताम्‌ । 
अपोथयच्छिलापृष्ठे स्वार्थोन्मलितसो हृ दः ॥।८॥। 


तां गृहोत्वा चरणयो: जातमाज्रां स्वसुः सुतां अपोथयत्‌ शिलापुष्डे 
स्वार्थ उन्मलित सौहृदः ॥८॥) 
स्वार्थ स्वार्थ द्वारा सौहदः सौदाद वाले उसने 
उन्मूलित जड़से उखाड़े जातमात्रां सयोजाता 


दशमस्कन्धे चतुर्थोष्ध्याय: [ ७८ 


हाँ स्वसुः उस बहिनकी गृही त्वा पकड़कर 
युतां पुत्री को शिलापष्ठे.. शिलाके ऊपर 
चरणयो:ः पेर अपोथयत्‌. पटक दिया ॥5।॥। 


सा तद्धस्तातू समुत्पत्य सद्यो देव्यम्बरं गता । 
अदृश्यतानुजा विष्णोः सायुधाष्टमहाभुजा ॥६।॥। 


सा तत्‌ हल्तात्‌ समुत्पत्य सद्यः देवि अम्बरं गता अदृश्यत अनुजा 
विष्णो: सायुध अष्ट महाघभुजा ॥र्द॥। 


तत्‌ हस्तातु उसके हाथसे | तत्‌ सायुध. वह शस्त्रों सहित 

समुत्पत्य छिटककर | अष्ट आठ 

सद्यः तुरन्त महाभुजा विशाल भुजाओं 

सा विष्णो: वह भगवान विष्णुकी वाली 

अनुजा छोटी बहिन देवि अदृश्यत देवीके रूपमें दीखी 

अम्बरं गता आकाशमें जाकर ॥र्द!। 
दिव्यस्रगम्बरालिपरत्नाभरणभूषिता । 
धनुःशलेषुचर्मा सिशड्धूचक्र ग दाधरा ॥१०।॥। 


दिव्यस्रक्‌ अम्बर आलेप रत्न आभरण भूषिता धनुः शूल दृषु चर्म 
असि शंख चक्र गदाधरा ॥१०॥ 


दिव्यस्रक्‌ वह दिव्य माला, | धनुः शूल धनुष, त्रिशुल, 

अम्बर आलेप वस्त्र, अंगराग युक्ता | इष्‌ चरम बाण, ढाल, 

रत्न रत्त जटित | असि शंख तलवार, शंख, 

आमरण आभूषणोंसे चक्र गदाधरा। चक्र, गदा धारिणी 

भूषिता अलंक्ृता, । थी ॥॥१०॥। 
सिद्धचारणगन्धर्व र॒प्सरःकिन्न रो रगेः । 
उपाहृतोरुबलिभिः स्तृयमानेदमब्रवोत्‌ ॥११॥। 


सिद्ध चारण गन्धर्वें: अप्सरः किन्नर उरगे: उपाहता उरु बलिभिः 
स्तृयमान इदं अन्नवीत्‌ ॥११॥ 


८० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


सिद्ध चारण सिद्ध, चारण, उरुबलिसिः: बहुतन्सी भेंट 
गन्धवें: गन्धवों, उपाहृत समपंण करके 
अप्सर: किन्नर अप्सराओं, किन्नरों, | स्तृूपमान स्तुति की जाती हुईं 
उरगः नागों द्वारा इद अन्नवीत्‌ यह बोली ॥।११॥ 


कि सया हतया मन्द जातः खलु तवान्तकृत्‌ । 

यत्र क्‍्व वा पुव॑शत्रर्मा हिसी: कृपणान्‌ बुथा ॥१२॥ 

कि सया हतया सन्‍्द जातः खलु तव अन्त कृत यत्र क्व वा पूर्वशत्रः 
मा हिसीः कृपणान्‌ बृथा ॥१२॥ 


मन्द मूर्ख ! वा अथवा 
मया हतया मुझे मारनेसे पूव॑शत्रः (तेरा) पुराना श्र 
कि (तेरा) क्या लाभ खलु यत्र कब निश्चय जहां कहीं 
होगा, जातः उत्पन्न हो गया, 
तव तेरा वृथा कृपणानत्‌॒ व्यर्थ दुःखियोंकी 
अन्त कृत्‌ अन्त करनेवाला | मा हिसीः मत हिसा कर 
॥१३२।। 
इति प्रभाष्य त॑ देवी माया भगवती भुवि । 
बहुनामनिकेतेष बहुनामा बभूव हु ॥१३॥। 
इति प्रभाष्य तं देवी माया भगवती भुवि बहुनाम निकेतेषु बहु नाम 
बभुव ह ॥१३॥। 
त॑इति उससे यह | बहुनाम बहुतसे नामोंके 
प्रभाष्य कहकर | निकेतेषु स्थानों में 
भगवती भगवती ' ह बहु निश्चय बहुत 
माया देवी. माया देवी नामा नामोंवाली 
भुवि पृथ्वीपर | बभुव हो गयी ॥१३।) 


तयामिहितमाकण्यं कंस: परमविस्मितः । 
देवकों वसुदेव॑ च विमुच्य प्रश्चितो5ब्रबीतु ॥१४॥। 


तया अभिहित आकर््य कंसः परम विस्मित: देवकों वसुदेव क्ष 
विमुच्य प्रश्नितः अब्नवीत्‌ ॥१४॥ 


तया अभिहित उसका कथन 


आकण्यं 
कंस: 
परम 
विस्मित: 


दशमस्कन्धे चतुर्थोड्ध्याय: 


देवकों च 
सुनकर वसुदेव 
कंस विमुच्य 
अत्यन्त प्रश्नितः 
आश्चयेमें पड़ गया, | अब्रवीत्‌ 
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देवकी तथा 
वसुदेवजी को 
बन्धन-मुक्त करके 
विनम्र होकर 
बोला ।।१४॥। 


अहो भगिन्यहों भाम मया वां वत पाप्मना। 


पुरुषाद इवापत्यं बहवो हिसिताः 


सुताः ॥१५॥। 


अहो भगिनि अहो भाम मया वां वत पाप्मनां पुरुषाद इव अपत्यं 
बहुव: हिसिता: सुताः ॥१५॥ 


अहो भगिनि 
अहो भाम 
बत मया 
पाप्मनां 
प॒रुषाद इव 


है बहिन ! वां 

है बहनोईजी ! बहुवः 

अरे मुझ ' सता: अपत्य 
पापीने | हिसिता: 
राक्षसकी भांति 


आप दोनोंके 
बहुतसे 

पुत्र सन्‍्तानोंकों 
मार दिया ।।१५॥। 


स॒त्वहूं त्यक्तकारुण्यस्त्यक्तन्नातिसुहुत्‌ु खलः। 

कॉल्लोकान्‌ वे गमिष्यामि ब्रह्महेव मृतः श्वसन्‌ ॥१६॥ 

स तु अहूं त्यक्त कारुण्य: त्यक्त ज्ञाति सहत खलः कान्‌ लोकान्‌ 
वे गसिष्यासि ब्रह्म हा इव मृतः श्वसन ॥१६॥ 
त्यक्त कारुण्यः करुण छोड़े हुए तथा : म्ृतः 


ज्ञाति 
सहृत्‌ 
त्यक्त 
सतु्‌अहं 
खल: 
श्वसन्‌ 


जाति एवं : ब्रह्म हा 
सुहृदों द्वारा | इव 

त्यागा हुआ | वे कान 
वह तो मैं लोकानु 
दुष्ट गमिष्यामि 


श्वास लेता हुआ भी 


मरेके समान 
ब्रह्म-हत्यारेके 
समान 

पता नहीं किन 
लोकोंको 
जाऊंगा ॥१६।। 


देवमप्यनुतं वक्ति न मर्त्या एवं केवलस्‌ । 


यद्िश्रस्भादहूं पापः 


स्वसुनिहतवाओिछशून्‌ ॥॥१७॥ 
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देव अपि अनुतं वक्ति न मर्त्या एवं केवल यत्‌ विश्रम्भात्‌ अहं पापः 
स्वसुः निहतवान्‌ शिशनु ॥१७॥ 


केवल मर्त्या केवल मनुष्य विश्रम्भात्‌ु विश्वास करके 
एवन ही नहीं अहं पाप: मुझ पापीने 

देवं अपि देवता भी स्वसु: शिशन्‌॒ बहिनके शिशुओंको 
अन॒तं वकक्‍्ति झूठ बोलते हैं, निहतवान्‌ मार डाला ॥१७।। 
यत्‌ जिनपर 


मा शोचतं महाभागावात्मजान्‌ स्वक्ृतम्भुजः । 
जन्तवो न सर्देकत् देवाधीनास्तदासते ॥१८!। 


मा शोचत सहाभागाः आत्मजानु स्वकृतं भ्रुज: जन्तव: न सदा 
एकत्र देवाधोना: तत्‌ आसते ॥१८। 


महाभागाः महाभागों ! देवाधीना:. देवके आधीन 
स्वकृत॑ अपने कर्मोका तत्‌ जन्तवः वे प्राणी 
भुजः फल भोगनेवाले सदा एकत्र सदा एक साथ 


आत्मजानब अपने पुत्नोंके लिए | न आसते नहीं रहते ।॥१५॥। 
शोचतं मा शोक मत कीजिए, 
भुवि भोमानि भूतानि यथा यान्त्यपयान्ति च्‌ । 
नायमात्मा तथतेषु बिपयेंति यथंव भूः ॥१दै॥। 


भुवि भोमानि भूतानि यथा यान्ति अपयान्ति च न अय॑ आत्मा तथा 
एतेषु विपयं॑ एति यथा एवं भू: ॥१८॥ 


भ्‌वि पृथ्वीपर अय॑ आत्मा यह आत्मा 
भोमानि मिट्टीसे बने तथा उस प्रकार 
भूतानि पदार्थे एतेष्‌ इन सबके समान 
यथा यान्ति जैसे आते (बनते) | विपये न विकारको नहीं 
च्‌ तथा एति प्राप्त होता 


अपयान्ति. दूर जाते (बिगड़ते) | यथा एवं जेसे कि 
हैं भः पृथ्वी है ॥१र्द॥ 


च 
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पथानेबंविदों भेदों यत आत्मविपयंयः । 
देहयोगवियोगी च. संसृतिनं निवतंते ॥२०॥ 


यथा अन एवं बिदः भेदः यत आत्स विपर्ययः देहयोग वियोगो च 
संत्ृति: न निवतंते ॥२०॥। 


यथा 
अन एवं 
विद 

यत भेद: 


देहयोग 


जैसे वियोगो वियोगसे 

इस प्रकार न आत्म भात्माके सम्बद्धर्म 
जानने वालोंकी. विपर्ययः उलटा भाव होता है 
जिससे भेदबुद्धि चसंसतिः और आवागमन 
होती है, निवर्ततेन छूट नहीं पाता 
शरीरके संयोग ।॥२०।। 


तस्माद्‌ भद्द स्वतनयान्‌ सया व्यापादितानपि । 
मानुशोच यतः सर्वः स्वकृतं॑ विन्दतेबबशः ॥२१॥ 


तस्मात्‌ भद्र स्वतनयान्‌ सथा व्यापादितानु अपि सा अनुशोच यतः 
सर्व: स्वकृतं बिन्द्त अवशः ॥२१॥ 


भद्र तस्मात्‌ 
मया 
व्यापादितानु 
अपि 
स्वतनपान्‌ 


कल्याणी ! इसलिए अनुशोच मा शोक मत करो, 


मेरे द्वारा यतः सर्व: क्योंकि सभी 

मारे जानेपर अवशः विवश होकर 

भी स्वकृत अपने कर्मोका फल 
अपने पुत्रोंके लिए बिन्दते पाते हैं ॥२१॥ 


यावद्धतो5स्मि हन्तास्मीत्यात्मान मन्यतेःस्वहक । 
तावत्तदभिमान्‍न्यक्षों बाध्यवाधकतामियात्‌ ॥॥२२॥। 


यावत्‌ हतः अस्मि हनता अस्मि इति आत्मानं मन्‍्यते अस्वद॒क्‌ 
तावत्‌ तत्‌ अभिमानि अज्ञः बाध्य बाधकतां इयात्‌ ॥२२॥। 


यावत्‌ 
अस्व॒हृक्‌ 
हतः अस्मि 


जब तक | हन्ता अस्मि "मैं मारनेवाला हैं' 
अपनी हृष्टिसे | इति इस प्रकार 
में मारा गया हूँ. : आत्मान॑ अपनेको (कोई) 


या मन्यते मानता है 
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तावत्‌ तत्‌ृ तब तक उसका बाध्य-बाधकतां बाध्य-वाधक 
अभिमानि अभिमानी भावको 
अज्ञः अज्ञाती पुरुष इयात्‌ प्राप्त होता है ॥२२॥| 


क्षमध्वं मम दोरात्म्यं साधवों दीनवत्सलाः । 
इत्युकत्वाश््‌ मुख: पादो श्यालः स्वस्नोरथाग्रहोत्‌ु ॥२३॥। 


क्षमध्वं मम दौरात्म्यं साधवः: दीनवत्सला: इति उक्त्वा अश्रुमुख: 
पादो श्यालः स्वस्नो: अथ अग्रहीत्‌ ॥२३॥। 


साधव: (आप तो) साधु, | अथ अश्रुमुख: फिर मुहपर आँसू 
दोनवत्सलाः  दीनोंपर स्नेह करने ढुलकता 

वाले हैं, श्यालः स्वत्नो: बहनोई-बहिनके 
मम दोरात्म्यं मेरी दुष्टताको पादो अग्रहीत्‌ पर पकड़ लिये 
क्षमध्व क्षमा कर दीजिए ! ॥२३॥। 


इति उकक्‍त्वा ऐसा कहकर 
सोचयामास निगडाद विश्वब्धः कन्यकागिरा । 
देवकों वसुदेव॑ च दशशयन्नात्मसोहदस्‌ ॥२४॥। 


सोचयामास निगडात्‌ विश्रब्ध:ः कन्यकागिरा देवकों वसुदेव च 
दर्शयन्‌ आत्मसोहदम्‌ ॥२४॥। 


कन्यकागिरा उस कन्याको बातसे | देवकों च देवकी भोर 
विश्वब्ध: विश्वस्त होकर बसुदेव वसुदेवको 
आत्मसोहद॑ अपना सोहाद्र निगडातु बेड़ीसे 

दर्शयन्‌ दिखलाता हुआ मोचयामास छूड़ा दिया ॥२४॥। 


श्रातुः समनुतप्तस्य क्षान्त्वा रोषं च देवकी । 

व्यसजदू वसुदेवश्च प्रहस्य तसुवाच हू ॥२४॥। 

श्रातुः: सम अनुतप्तस्य क्षान्त्वा रोष च देवकी व्यसृजत्‌ वसुदेवः च 
प्रहस्य ते उवाच ह ॥२५॥। 


भ्रातुः भाईको अनुतप्तस्थ पछताते हुए देखकर 
सम बहुत देवकी देवकीका 
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क्षान्त्वा रोष क्रोध शान्त हो गया | बसुदेवःच. वसुदेवजीने भी 

च तथा प्रहस्य ह हँसकर ही 

व्यसजत्‌ (उसका अपराध) | त॑ उबाच उससे बोले ॥२५॥ 
छोड़ (भूल) कर 


वसुदेव उवाच' 
एबमेतन्महाभाग यथा वदसि देहिनाम्‌ । 
अज्ञानप्रभवाहंधी:  स्वपरेति भिदा यतः ॥२६॥। 


एवं एतत्‌ महाभाग यथा वदसि देहिनां अज्ञान प्रभवा अहं धीः 
स्व पर इति भिदा यतः ॥२६॥ 


महाभाग महाभाग ! अहं धी: अहुंका रमयी बृद्धि 
यथा वदसि जेसा आप कहते हैं होती है 
एतत्‌ एवं यह (तथ्य) ऐसा ही | यतः जिससे 

है, स्वपर अपने-परायेका 
देहिनां शरीरधारियोंकी_| भिदा भेद (उत्पन्न होता) 
अज्ञान प्रभवा अज्ञानसे उत्पन्न है ॥२६॥। 


शोकह॒षभयद्व षलोभसोहमदान्विता:ः । 
मिथो घ्नन्तं न पश्यन्ति भावंर्भाव पृथग्हशः ॥॥२७॥। 


शोक हें सय हेष लोभ मोह मद अन्विताः मिथः घ्नन्तं न पश्यन्ति 
भाव: भाव पृथक्‌ दशः ॥२७॥ 


शोक हुं शोक, ह्॒ष, भावे: एक भावसे दूसरे 
भय द्वेष भय, हव ष, भावं भावको 

लोभ मोह लोभ, मोह मिथः घ्नन्त॑ परस्पर ही नष्ट 
मद अन्विताः मद युक्त करते 

प्रथक दृशः भेद-दर्शी लोग पश्यन्तिन देखते नहीं ॥२७।॥। 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमे नहीं है । 
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श्रीशक उवाच 
कंस एवं प्रसन्नाभ्यां विशुद्धः प्रतिभाषितः । 
देव की वसुदेवाभ्या मनु ज्ञातो5विशद्र्‌ गृहम्‌ ।।२८॥। 


कंस एवं प्रसन्‍्नाभ्यां विशुद्ध प्रतिभाषित: देवकीवसुदेवार्भ्या 
अनुज्ञातः आविशत गृहम्‌ ॥२८।॥ 


एवं इस प्रकार अनुज्ञातः उनकी अनुमति 
प्रसन्‍नाभ्यां प्रसन्न होकर पाकर 

देवकोी- देवकी- कंस गृह कंस अपने घर 

वसुदेवाभ्यां. वसुदेव द्वारा आविशत्‌ आ गया ।।२८।॥। 


प्रतिभाषितः उत्तर पाकर 
तस्यां रात्यां व्यतोतायां कंस आहूय मन्त्रिण: । 
तेभ्य आचष्ट तत्‌ सब यदुक्त योंगनिद्रया ॥२<८ं॥ 


तस्याँ रात््यां व्यतीतायां कंस आहूय मन्त्रिण: तेभ्य आचष्ट तत, 
सर्व बत्‌ उक्त योगनिद्रया ॥२८॥। 


तस्यां रात्यां उस राविके यत्‌ जो 

व्यतीतायां. बीत जानेपर योगनिद्रया. योगमायाने 

कंस कंसने उक्त ततु सर्ब॑ कहा था वह सब 
मन्त्रिण: मच्त्रियों को तेभ्य आचष्ट. उनसे सुनाया ॥।२र्द। 
आहूय बुलाकर 


आकर्ण्पय॑ भतु गेंदितं तमुचुदेवशत्रवः । 
देवान प्रति कृतामर्षा देतेवा नातिकोविदाः ॥३०॥। 


आकणप्य भतु: गदितं त॑ ऊचुः देवशत्रवः देवानु्‌ प्रति कृत अमर्षा 
दतं या न अति कोविदाः ॥३०॥ 
भतु: गदितं अपने स्वामीकी बात | कोबिदाः न चतुर न होनेसे 
आकर्ण्य सुनकर देवान्‌ प्रति देवताओंके प्रति 
अति अत्यन्त कृत अमर्षा क्रोघ करके 


दशमस्कन्धे चतुर्थोड्ध्याय: [ ८७ 


देवशत्रवः देवताओंके शत्र, | त॑ ऊचु: उस (कंस) से बोले 
देतेया देत्य लोग ॥३०॥। 
देत्या ऊचु* 


एवं चेत्तहि भोजेन्द्र पुरग्रामब्रजादिषु । 
अनिर्दशान निर्देशांश्व हनिष्य।मो5छा वे शिशुन्‌ ॥३१॥ 


एवं चेत तहिं भोजेन्द्र पुर ग्राम ब्रज आदिषु अनिरदंशान्‌ निदंशान्‌ 
च हनिष्यामः अद्य वे शिशन्‌ ॥३१॥ 


भोजेन्द्र भोजेन्द्र ! च निदंशानु और दस दिनसे बड़े 
एवं चेत॒ तहि ऐसा हो तो भी हुए 

पुर ग्राम नगर, गाँव, शिशून्‌ अद्य वे शिशुओंको आज ही 
ब्रज आदिष गोष्ठा दिमें हनिष्यामः (हम) मार देंगे 
अनिदंशानु_ दस दिनके न हुए ।।३१॥ 


किमुद्यमं: करिष्यन्ति देवाः समरभोरवः । 
नित्यमुद्दधिग्नमनसो ज्याघोषेधनुषस्तव ॥३२॥। 


कि उद्यम: करिष्यन्ति देवाः समर भीरवः नित्य उद्विग्ग सनसः 
ज्याघोष: धनुष: तब ॥॥३२॥। 


तब धनुष।. आपके धनुषकी समर भोरव: युद्ध भीरु 

ज्याघोषे: प्रत्य>चा के घोषसे देवा: कि देवता क्‍या 
नित्य उद्विगन्न सदा घबड़ाये ' उद्यम: उद्योग 

सनस: मन वाले करिष्यन्ति कर लेंगे ।।३२॥ 


अस्यतस्ते शरक्रातहेन्यमानाः समनन्‍ततः । 
जिजीविषव उत्सज्य. पलायनपरा ययुः ॥३३॥। 


अस्यतः ते शरब्रातेः हन्यमाना: समन्ततः जिजीविषव उत्सज्य 
पलायनपरा ययुः ॥३३॥। 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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ते आपके 
शरवातः वाण समूहों के 
अस्पतः घोड़ जानेपर 
समनन्‍ततः चारों ओरसे 
हन्पमाना: मारे जाते हुए 
(उनमें) 


जिजीविषव 
उत्सज्य 
पलायनपरा 
ययु 


| 
| 
| 


जीना चाहनेवाले 
(युद्ध) त्यागकर 
भागनेमें लगकर 


चले गये ।।३३॥। 


केचित्‌ प्राउजलयो दीना न्यस्तशस्त्रा दिवोकस: । 
मुक्तकच्छशिखाः केचिद्र्‌ भीताः सम इति बादिनः ॥३४॥। 


केचित्‌ प्राज्जलय: दोना न्यस्तशस्त्रा दिवौकसः मुक्तकच्छ शिखा: 
केचित्‌ भीताः सम इति वादिन: ॥३४॥। 


दोना बेचारे 
दिवोकसः देवताओंमें 
केचित्‌ कुछ 
प्राउजलयः हाथ जोड़कर 
केचित कुछ 


मुक्तकच्छ खुली लांग 


शिखा: 

न्यस्यशस्त्रा 
'भीताः सम 
इति वादिन: 


और चोटी 
हथियार डालकर 


“हम डर गये हैं' 


ऐसा कहने लगे 
॥३४।। 


न त्वं विस्मृतशस्त्नास्त्रान्‌ विरथान्‌ भयसंवृतान्‌ । 
भग्नचापानयुध्यत: ॥॥३५॥ 


ह स्पन्यासक्तविमुखा न्‌ 


न त्वं विस्मृत शस्त्र अछ्च्रान्‌ विरधानु भय संवृतानु हंसि आसक्त 
विमखान्‌ भग्न चापानु अयुध्यत: ॥३५॥। 


शस्त्र अस्त्रानु शस्त्र-अस्त्रोंको 

विस्मृत (भयसे) चलाना 
भूल गये, 

विरथान्‌ रथहीन हुए, 


भय संवृतानू भयभीत हो गये, 


आसक्त अपनेसे लड़तेसे 


। बिमुखान्‌ 


भग्न चापान्‌ 


अयुध्यत: 
त्वंन हुंसि 


विमुख हो गये, 
धनुष टूटे हुओंको 
युद्ध न करने वालेको 
आप नहीं मारते 
॥३५।। 


दशमस्कन्धे चतुर्थोष्ध्या य:ः 


ः 


कक क्षेमश रेविबुध रसंयुगविकत्थनेः । 


रहोजुषा कि हरिणा शम्भना वा वनोकसा । 
किमिन्द्र णाल्पवीयंण ब्रह्मणा वा तपस्यता ॥|३६॥ 


कि क्षेम श्र: विबवुधः असंयुग विकत्थनं: रहः जुषा कि हरिणा 
शम्भुना वा वनौकसा कि इन्द्रण अल्पवीयंण ब्रह्मणा वा तपस्यता ॥३६॥। 


केम शान्तिके समय वा वनौकसा 
श्रः वीर बननेवाले, शम्भुना 
असंयुग बिना युद्धके अल्पवीर्येण 
विकत्थन: बकवाद करनेवाले, | इन्द्रण वा 
विबुधेः के देवताओंसे क्या (भय)| तपस्यता 
रहः जुषा एकान्त सेवी ब्रह्मणा कि 


हरिणा कि हरिसे क्‍या (भय) 


अथवा बनवासी 
शंकरसे, 
अल्प पराक्रम 
इन्द्रसे अथवा 
तपस्या करते 
ब्रह्मासे ही क्या 
भय ॥।३६।। 


तथापि देवाः सापल्न्‍यान्नोपेक्ष्या इति मन्महे । 
ततस्तन्मूलखनने.. नियुदक्वास्माननुत्नरतान ॥३७॥ 


तथा अपि देवाः सापत्नयाः न उपेक्ष्या इति मन्महे ततः तत मल 


खनने नियुडःद्व अस्मान्‌ अनुव्न॒तान्‌ ॥३७॥। 


तथा अपि ऐसा होनेपर भी मूल खनने 
सापत्नन्‍याः देवा: शत्र_ देवता अस्मान्‌ 
उपेक्ष्यान उपेक्षणीय नहीं हैं | अनुव्॒तान 
इति मनन्‍्महे. ऐसा हम मानते हैं, | नियुडःक्ष्व 
ततः ततु इसलिए उनकी 


यथा55मयो5ड्भः समुपेक्षितों न भि- 


जड़ खोदनेमें 
हम 
अनुचरोंको 
नियुक्त कोजिए 
॥ ३३॥॥ 


न शक्यते रूढपदश्चिकित्सितुस + 


यथेन्द्रियग्राम उपेक्षितस्तथा 


रिपुमहानाी, बद्धबईलो न चाल्यते ॥३८॥। 
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यथा आसयः अगे सम उपेक्षित: नुभि:ः: न शकयते रूढपदः 
चिकित्सितु' यथा इन्द्रियग्राम उपेक्षित: तथा रिपुः महान बद्धधलः न 
चाल्यते |॥३८॥। 


यथा अंगे जसे शरीरमें हुआ | इन्द्रियग्राम इन्द्रिय समूह 


आमय: रोग उपेक्षितः उपेक्षा करनेपर 
नृभिः सम मनुष्य द्वारा बहुत (बलवान हो जाता 
उपेक्षित: उपेक्षा किये जानेपर है) 
रूठपद: पर जमा लेनेपर तथा महान वेसे महान्‌ 
चिकित्सितु (उसकी) चिकित्सा | बद्धबलः रिपुः बढ़े बलवाला शत्र 
करना चाल्यते न विक्नलित नहीं किया 
न शक्यते शक्‍य नहीं होता, जा पाता ॥३८॥। 
यथा जसे 


मूल हि विष्णुदवानां यत्र धर्म: सनातनः। 
तस्य चर ब्रह्म गोविप्रास्तपो यज्ञाः सदक्षिणा: ॥३६॥। 


मूल हि विष्णु: देवानां यत्र धर्म: सनातनः तस्थ च॒ ब्रह्म गो विप्राः 
तप: यज्ञा: सदक्षिणा: ॥३८। 


हि देवानां क्योंकि देवताओंकी | तस्य च उस (विष्णु) की भी 
मूल विष्णु: जड़ विष्णु है | (जड़) 
यत्र जिसमें ब्रह्म गो वेद, गौ, 
सनातन: धर्म: सनातन धमं स्थित | विप्राः तपः . ब्राह्मण, तपस्या, 
हे सदक्षिणा: दक्षिणा सहित 
| यज्ञाः यज्ञ हैं ।' ३र<्।। 


तस्मात्‌ सर्वात्मना राजन ब्राह्मणान ब्रह्मवादिनः । 
तपस्विनो यज्ञशोलान गाश्च हन्मों हविदुघाः ॥४०॥ 


तस्मात्‌ सर्वात्मना राजन ब्राह्मणान्‌ ब्रह्मवादिन:- तपस्विनः 
यज्ञशी लानू गाः च हन्सः हविदु घा: ॥४०॥॥ 


राजन्‌ तस्मात्‌ राजन्‌ ! इसलिए | तपस्विनः तपस्वी 
ब्रह्मवादिन.  वेदवादी, यज्ञशीलानू यज्ञकर्ता 


दश मस्कन्धे चतुर्थोड्ध्याय: [ 5१ 


ब्राह्मणान्‌ ब्राह्मणोंको सर्वात्मना सब प्रकारसे 
सच हविदुधान्‌ और हव्य देनेवाली | हन्मः हम मारेंगे ।।४०।॥। 
गाः गायोंको 


विप्रा गावश्च॒ वेदाश्च तपः सत्यं दमः शमः । 
श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तनूः ॥४१॥। 


विप्रा गाव: च वेदाःच तप: सत्यं दम: शम: श्रद्धा दया तितिक्षा 
च क़तवः च हरे: तनूः ।॥8१॥ 


विप्रा च॑ ब्राह्मण और श्रद्धा दया श्रद्धा, दया, 

गाव: गायें, च तितिक्षा तथा तितिक्षा 

वेदाः च वेद एवं च क़तवः एवं यज्ञ 

तपः तपस्या, हरेः तन्‌: हरिके शरीर हैं 
सत्य दमः शमः सत्य, दम, शम, ॥४१॥। 


स॒ हि स्वसुराध्यक्षो ह्यसुरहिड गुहाशयः। 

तन्मूला देवता: सर्वाः सेश्वराः सचतुमु खाः । 

अय॑ वे तद्धधोपायों यहषोणां विहिसनस्‌ ॥४२॥। 

स हि सर्वंसुर अध्यक्ष: हि असुर द्विद्‌ गरहाशयः तत्‌ मूला देवता: 
सर्वा:स ईश्वराःस चतुमु खा: अय॑ वे तत्‌ वध: उपायः यत्‌ ऋषीणां 
विहिसनस्‌ ॥४२॥। 


हिस क्योंकि वह वे यत्‌ निश्चय जो 

स्वसुर सब देवताओंका_ | ऋषोणां ऋषियोंको 

अध्यक्ष: अध्यक्ष है ओर विहिसन॑ मार देना है 

हि क्योंकि (वह) अय॑ ततु यह उसके 

गृहाशयः हृदय गुफाम रहता हैं, बधः उपायः  वधका उपाय है 
असुर द्वि असुरोंका द्वोही है, ॥४२॥. 
श्रीशक उवाच 


एवं दुर्मन्त्रिभि: कंसः सह॒सम्मन्त्य दुमेतिः । 
ब्रह्म हिसां हित॑ सेने कालपाशावतो5सु रः ॥४३॥४ 
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एवं दुर्मन्त्रिभि: कंसः सह सम्मन्त्रय दुमंतिः ब्रह्महिसां हितं मेने 
कालपाश आवृतः असुर: ॥8३॥। 


कालपाश कालपाशसे सह सम्मन्त्ेय. साथ सलाह करके 
आधवृतः असुरः घिरा हुआ असुर | ब्रह्म हिसां ब्रह्म-हत्या में 
दुमेतिः कंसः . दुर्मति कंसने हित॑ मेने अपना भला माना 


एवं इस प्रकार _ ।।8३।। 
दुर्मन्त्रभि:. कुटिल मन्त्रियोंके 


संदिश्य साधुलोकस्य कदने कदनप्रियान्‌ । 
कामरूपधरान्‌ दिक्षु दानवान्‌ गृहमाविशत्‌ ॥४४॥। 


सन्दिश्य साधु लोकस्य कदने कदने प्रियान्‌ कामरूप धरान दिक्षु 
दाॉनवान्‌ गृहूं आविशत्‌ ॥88४॥। 


कासरूप॑ इच्छानुसार रूप | दिक्षु सब दिशाओंमें 
धरान्‌ धरनेवाले कदने हिसा करनेका 
कदन प्रियानू हिसाप्रिय सन्दिश्य आदेश देकर 
दानवान्‌ दानवोंको ग्रृहूं आविशत्‌ घरके भीतर चला 
साधु लोकस्य सत्पुरुष लोगोंकी गया ॥॥४४॥। 

ते व रजःप्रकृतस्तमसा महठचेतसः । 

सतां विद्व षमाचेरुरा रादागतमृत्यवः ॥४४५॥। 


ते वे रजः प्रकृतव: तमसा मूढ चेतसः सतां विद्वेष आचेरु: आरात्‌ 
आगत मृत्यवः ॥8५॥ 


तेव निश्चय वे आरांत्‌ (जिनके) समीप 

रजः रजोगुणी मृत्यवः आगत मृत्यु आ गयी थीं 
प्रकृतयः स्वभाववाले सतां विद्वंषं सत्पुरुषोंसे शत्र ता 
तससा क्रोंधसें आचेरुः करने लगे ॥४५!। 


मढं चेतसः. मूढ बुद्धि हुए 
आयुः श्रियं यशों धर्म लोकानाशिष एवं च । 
हन्ति श्रयांसि सर्वाणि पुसो महदतिक्रमः ॥॥४६॥॥ 


दश मस्कन्धे चतुर्थो5ध्यायः [ ढरे 


आयु: श्रियं यशः धर्म लोकान्‌ आशिष एवं च हन्ति श्र यांसि सर्वाणि 
पु सः महत्‌ अतिक्रम: ॥४६॥ 


महत महापुरुषोंका आशिष एव. कामनाओंकी भी 
अंतिक्रम: अनादर च सर्वाणि और सभी 

पुसः आयु: पुरुषकी आय, श्रेयांसि श्र योंको 

श्रियं यशः धर्म लक्ष्मी, यश, धर्म, || हन्ति नष्ट कर देता है 
लोकान्‌ (स्वर्गादि) लोक ।॥9६॥ 


इति श्रीमदुभागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वा्ध चतुर्थो्ध्याय: ॥8॥ 


अथ पज्च प्रोष्ध्यायः 


श्रीशक उवाच 
नन्‍्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताहलादों महामनाः । 
आहूय विपध्रान वेदज्ञान्‌ स्नातः शुचिरलंकृतः ॥१॥। 


नन्‍्दः तु आत्मज उत्पन्ने जात आहलाद: महामना: आहूय विप्रानु 
वेदज्ञानु स्‍्नातः शुचिः अलडनकृत: ॥१॥॥ 


आत्मज पुतब्बका वेदज्ञान्‌ विप्रान वेदज्ञ ब्राह्म णोंको 
उत्पन्ने तु जन्म होनेसे तो आहूय बुलाकर 

महामनाः अत्यन्त उदार स्नातः स्नान करके 

नन्दः ननन्‍्दजी को शुत्रि: पवित्र होकर 
आहलाद:ः जात परमानन्द हुआ अलडः कृत: आभूषित हुए ॥।१॥ 


वाचयित्वा स्वस्त्ययन जातकर्मात्मजस्य वे । 
कारयामास विधिवत्‌ पितृदेवाचेन तथा ॥२॥। 


वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मं आत्मजस्य वें कारयामास विधिवतु 
पितृ देव अचेने तथा ॥२॥। 


स्वस्त्ययनं स्वस्तिपाठ | तथा पितूृ. तथा पितरों 
वाचयित्वा करवाकर | देव एवं देवताओंका 
आत्मजस्य पुत्रका | अचेन॑ पूजन 


वे विधिवत निश्चित विधिपूर्वक | कारयामास करवाया ॥३॥ 
जातक जात-कमे संस्कार 


धेनुनां नियुते प्रादाद्र विप्र भ्यः समलंकृते । 
तिलाद्रोन_ सप्त रत्नौघषशातकोम्भाम्बरावृतान_ ॥३॥॥ 


दशमस्कन्धे पञचमो5्ध्याय: [ ६५ 


धेनूनां नियुते प्रादात्‌ विप्रेभ्य:ः सम अलडःकृते तिल अद्वीन्‌ सप्त रत्न 
ओघष शात कौम्भ अम्बर आवृतानु ॥३॥। 


सम्त्‌ भली प्रकार अम्बर वस्त्रोंसे 
अलड कृते सजायी हुई आवृतान्‌ ढ्के 
घेनूनां नियुते बीस लाख गायें सप्त तिल सात तिल 
तथा अद्वीन्‌ पर्वंत* 
रत्न ओधघ रत्न समूह एवं विप्रेभ्य: ब्राह्ममणोंको 
शात कोम्म सुनहले कामयुक्त प्रादात्‌ प्रदान किये | ३॥। 


कालेन स्नानशौचाभ्यां संस्कारस्तपसेज्यया । 
शुध्यन्ति दान: सनन्‍्तुष्टदया द्रव्याण्यात्मा5पत्मविद्याया ॥४॥ 


कालेन स्नान शोौचाभ्यां संस्कार: तपसा इज्यया शुध्यन्ति दाने: 
सन्तुष्टद्या द्रव्याणि आत्मा आत्मविद्यया ॥४॥ 


द्रव्याणि पदार्थ दाने: दान या 

कालेन समय पाकर, सन्तुष्टया सन्तोषसे तथा 
स्नान स्नान (धोने), आत्मा आत्मा 

शोचाभ्यां पवित्न करने, आत्मविद्यया आत्म-न्ञानसे 
संस्कार: संस्कार करने, शुध्यन्ति गुद्ध होता है ॥8॥ 


तपसा इज्यया तपस्या, यज्ञ, 
सौमंगल्यगिरों. विप्राः सृतमागधवन्दिनः । 
गायकाश्व जगुन दुर्भेयों. दुन्दुभयों मुहुः ॥५॥ 


सौपंगल्यगिर: विप्राः सृत प्लागध वन्दिनः: गायकाः च जग: नेदुः 
भेये: दुन्दुभयः मुहुः ॥५॥ 
विप्राः ब्राह्मण | सौमंगल्यगिरः आशीर्वाद देने लगे, 


*+जिस तिलकी ऊँची ढेरीके दोनों ओर दो व्यक्ति खड़े, हों तो एक 
दुसरेको न देख सकें, उसे तिल पर्वत कहते हैं । 


्। श्रोमद्भागवते महापुराणे: 


सुत मागध सूत, मागध भेये: दुन्दुसभय: भेरियां ओर नगाड़े 
च वन्दिन: तथा वन्दीजन*ँ मुहुः नेदुः बार-बारबजने 
गायका: जगः आदि गायक गाने लगे ॥५॥। 
लगे, 
त्रजः सम्मृष्टसंसिक्तद्वा राजिरगृहान्तरः । 
चित्रध्वजपताकास्रक्चेलपल्‍ललवतो रण: ॥६॥। 


व्रजः सम्प्ृष्ट संसिक्त द्वार अजिर गृह अन्तर: चित्र ध्वज पताका 
स्रक चेल पल्‍लव तोरण: ॥।६॥। 


ब्रज: द्वार ब्रजके सब द्वार चित्र अनेक प्रकारकी 
अजिर आंगन ध्वज ध्वजा, 
गृह अन्तरः घरके भीतरी भाग | पताका स्रकू पताका, माला तथा 
सम्मृष्ट स्वच्छ करके चेल पल्‍ललव वस्त्रों और पल्‍लवोंके 
संमिक्त (चन्दनादिसे) छिड़क| तोरण: बन्दनवा रोंसे सजाये 
कर सींचे गये, गये ।।६।। 
गावो वषा वत्सतरा हरिद्रातलरूषिताः । 
विचित्रधातुबहँस्नग्वस्त्रकाच नमालिनः ७।। 


गाव: वृषा वत्सतरा हरिद्रा तल रूषिता: विचित्र धातु बहु त्रक 
वस्त्र काउचन मालिनः ।॥७॥ 


गावः वृषा गायों, बेलों, बहूँ स्रक मयूर पंख, माला, 
बत्सतरा बछड़े वस्त्र वस्त्र तथा 

हरिद्रा तेत हल्दी मिले तेलसे | काञठ्चन स्वर्ण 

रूषिता रंगे हुए मालिन: मालाओंसे (सजाये 

विचित्र (गेरू आदि) अनेंक गये ॥।७॥। 

धातु धातुओंसे, 


+ सता पौराणिका: प्रोक्ता माग्रधा: वंश शंसका: । 
बन्दिन: तु अमल प्रज्ञा: प्रस्ताव महशोक्तय: ॥। 

१-सूत पुराणोंके कथा वाचक होते हैं। २-मागधघ वंशवली वर्णन 

करते हैं और ३-वन्दी प्रसंगानुसांर नवीन या पुरानी कविता पाठ करते हैं । 


दशमस्कन्धे पञचमो5्ध्याय: [ ७ 
महाहँवस्त्राभरणकञ्चुकोष्णीषभूषिताः । 
गोपाः समाययू राजन नानोपायनपाणयः ॥८॥। 


महा अहें वस्त्र आभरण कड्चुक उष्णीष भूषिता: गोपाः सम 
आययु राजन नाना उपायन पाणयः ॥५८॥। 


राजन राजन ! नाना अनेक प्रकारके 
महा अहूं बहु मूल्य ' उपायन उपहार 

वस्त्र आभरण वस्त्र, आभूषण, | पाणय: हाथोंमें लेकर 
क््चुक कुर्ते, | गोपाः सम गोप एक साथ 
उष्णोीष पगड़ीसे | आययु आये ।।८'। 
भूषिता: सुशोभित ] 


गोप्यश्चाकण्यं मुदिता यशोदायाः सुतोद्भवस्‌ । 
आत्मान भूषयांचक्र्‌ वेस्त्राकल्पाझ्ञनादिभिः ॥ रद 


गोप्यःच आकण्य मुदिता यशोदायाः सुत उद्भव आत्मानं भुषयानु 
चक्र: वस्त्र आकल्प अहझुजन आदिभिः ॥र<:द) 


गोप्पःच. गोपियाँ भी | अञ्जन अज्जन 

यशोदायाः यशोदाके आदिभि: आदिसे 

सुत उद्भव पुत्र-उत्पन्न होना. आत्मानं अपनेको 

आकप्ये सुनकर भषयान्‌ चक़ः आशभूषित किया 
मुदिता प्रसन्‍न होकर ॥९४।। 


वस्त्र आकल्प वस्त्र, अंगराग, 
नवकु कुम किऊजल्क मुख पडुःजभूतय: | 
बलिभिस्त्वरितं जग्मुः प्रथश्रोण्यश्चलत्कुचा: ॥१०॥ 
नव कु कुम किञ्जल्क मुख पद्धूज भृूतयः बलिशिः त्वरित जम्मुः 
प्रथश्रोण्यः चलतु कुचा: ॥१०१॥ 


नव कुडकुम नवीन केशरके भूतय: सुशोभित 
किझ्जलल्‍क परागसे परथश्नोण्य.. स्थूल नितम्ब 
मुख पद्धूज मुख-कमल चलत्‌ एवं हिलते 


र्दप ] श्रीमद्भागवते महाप्राणें 
कुचाः पयोधर वाली वे. | त्वरित शी ध्रतापूर्वक 
बलिभिः उपहार लिये | जग्मुः चलीं ॥१०॥। 
गोप्यः सुमृष्टमणिकुण्डल निष्ककण्ठब- 
श्चित्राम्बराः पथि शिखाच्युतमाल्यवर्षा: । 
ननन्‍दालय सवलया ब्रजतीबिरेजु- 
वर्यालोलकुण्डलपयोंध र हा रशो भा: ॥११॥ 


गोप्यः सुम्रृष्ट मणिकुण्डल निष्ककण्ठद्य: चित्र अम्बराः पथि शिखा 
च्युत माल्य वर्षा: नन्द आलयं सवलया ब्रजतीः विरेजुः व्यालोल कुण्डल 
पयोधर हार शोभा: ॥११॥ 


सुमृष्ट उज्ज्वल व्यालोल चज्चल 

मणिकुण्डल. मणिमय कुण्डल, | कुडल कुण्डल तथा 

निष्ककण्ठय: गलेमें पदिक सहित | पयोधर हार पयोध रोंपर हारसे 
हार, शोभा: शोभित 

चित्र भनेक रंगोंके गोप्यः गोपियां 

अम्बरा: वस्त्र पहिने, ननन्‍द आलयं नन्द-भवन 

शिखा च्युत जड़ेमें से गिरते ब्रजतो: जाती हुई 

पथि मार्गमें विरेज: अत्यन्तु शोभित हुईं 

माल्य वर्षा: मालाएं बरसाती ॥११॥। 

सवलया कंकण पहिने, 


ता आशिष:ः प्रयुअ्जानाश्चिरं पाहीति बालके । 
हरिद्राचुणंतलाद॒भि: सिच्न्त्यो जनसुज्जगुः ॥१२॥। 


ता आशिष: प्रयुअुजाना: चिरं॑ पाहि इति बालके हरिद्रा चर्ण तेल 
अद्ुभि: सिज्चन्त्य: जन उज्जगुः ॥१२॥। 


बिरं पाहि'. बहुत दिनों तक | बालके बालकको 
हमारी रक्षा करना | आशिषः आशीर्वाद 
द्ति इस प्रकार प्रयुअुजाना: देती हुई 


दशमस्कन्धे पञ्चमोउ्ध्याय: [ दर्द 


हरिद्रा चूर्ण. हल्दीके चार्ण ' उज्जगुः उच्च स्वरसे गाने 
तेल अदृभि: तेल और पानीसे | लगीं ॥१२॥ 
जन सिज्चन्त्य: लोगोंको भिगाती | 

हुई 


अवाद्यन्त विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे । 
कृष्णे विश्व श्वरेष्नन्ते ननन्‍्दस्य ब्रजमागते ॥१३॥ 


अवाद्यन्त विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्ण विश्वेश्वरे अनन 
नन्दस्य ब्रज आगते ॥१३॥। 


विश्वेश्वरे विश्वेश्वर विचित्राण अनेक प्रकारके 
अनन्ते कृष्ण. अनन्त श्रीकृष्णके वादित्राण बाजे 

नन्‍्दस्य ब्रज॑ ननन्‍द-व्रजमें महोत्सवे महो त्सवमें 

आगते आनेपर अवाद्यन्त बजने लगे ॥॥१३॥। 


गोपाः परस्पर हृष्टा दधिक्षोरघृताम्बुभिः । 
आसिचन्‍न्तोी विलिम्पन्तो नवनीतेश्च चिक्षिपु: ॥॥१४॥। 


गोपाः परस्पर हुष्टा दधि क्षोर घ॒त अम्बुसि: आसिज्चन्तः 
विलिम्पन्तः नवनीत: च चिक्षिपु: ॥॥१४।। 


हृष्टा गोपा: हर््षित गोप विलिम्पन्त:  पोतते हुए 
परस्पर परस्पर नवनीत: मक्खन 

दधि क्षोर दही, दूध, च भी (एक दूसरेपर) 
घ.त अम्बुभिः घी और पानी चिक्षिपुः फेंकने लगे ॥१४॥ 


आसिजञज्चन्तः उलीचते, 
नन्‍दो महामनास्तेभ्यो वासोडइलंकारगोधनम्‌ । 
सुतमागधवन्दिभ्यो येडन्ये.. विद्योपजीविनः ॥१५॥ 


नन्‍्दः सहामनाः तेभ्य: वासः अलडूगर गो धन सूत सागध वन्दिभ्य: 
ये अन्धे विद्या उपजोविन: ॥१५॥ 


१०० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


महामनाः परमोदार | बन्दिभ्यः वन्दियोंको और 

नन्दः नन्दजीने ये अन्ये जो दूसरे 

तेभ्यः वास: उनको वस्त्र, विद्या (नृत्य-गीतादि ) 

अलडूगर आभूषण विद्याओसे 

गो धन गायें, धन (दिया उपजीविन:. जीविका चलाने 
तथा ) वाले थे ।॥१५॥ 


सूत मागध सूत, मागघ, 


तेस्तेः कार्मरदीनात्मा यथोचितमपुूजयत्‌ । 
विष्णो राराधनार्थाय स्वपुत्रस्योदयाय च ॥१६॥। 


ते: तेः काम: अदीन आत्मा यथा उचितं अपुजयत्‌ विष्णो: आराधना 
अर्थाय स्वपुत्रस्य उदयाय ॥१६।॥। 


०. े 


तः ते उन-उनकी अर्थाय लिये 
काम: इच्छाके अनुसा4य .च तथा 
अदीन आत्मा बिना कृपण चित्त । स्वपुत्रस्य अपने पुत्रके 

हुए ' उदयाय अभ्युदयके लिए 
यथा उचितं उचित रूपसे अपुजयतु (उनका) सत्कार 
विष्णो: श्रीह रिको किया ।॥॥१६॥। 
आराधना आराधनाके 


रोहिणो च महाभागा ननन्‍्दगोपाभिनन्दिता। 
व्यचरद्‌ दिव्यवासः सत्रककण्ठाभरणभूषिता ॥१७॥ 


रोहिणी च महाभागा नन्‍्द गोप अभिनन्दिता व्यचरत्‌ दिव्यवासः 
स्रक्‌ कण्ठाभरण भूषिता ॥१७॥ 


नन्‍्द गोप नन्द गोपसे ' कण्ठाभरण . कण्ठाभरणसे 
अभिनन्दिता सत्कृता भूषिता आभूषिता, 
महा भागा महाभागा व्यचरत्‌ इधर-उधर (गोपियों- 


रोहिणी च. रोहिणी भी ल्‍ के सत्कारको) घूम 
विव्पयवास:.. दिव्य वस्त्र, रही थीं ।।१७।। 
स्रक्‌ माला, 


दशमस्कन्धे पच्चमोष्ध्याय: [ १०१ 
त्तत आरभ्य नन्दस्य तश्रजः सर्बंससृद्धिमान्‌ । 
हरेनिबासात्मगुण रमाक़ोडसभन्नुप ॥१८॥ 


ततः आरशभ्य नन्दस्य ब्रेज:ः सर्व समृद्धिमान्‌ हरे: निवास अहम गुण 
रमा आक्रोड अभूत नंप ॥१८।॥॥ 


नप राजन ! समृद्धिमान सम्पत्तियुक्त 

ततः उसी समयसे | हरे: निवास श्रीहरिके निवास एव 
आरशभ्य आरम्भ करके ' आत्म गण. अपने गुणसे 

लनन्‍्दस्य ब्रजः नन्द-व्रज | रप्ता आक्रीड लक्ष्मीका क्रीड़ास्थल 
सर्व सब | अभत्‌ हो यया १८१ 


गोपान्‌ गोकुलरक्षायां निरूप्य मथुरां गतः । 
नन्‍्दः कंसस्य वाषिक्यं करं॑ दातु कुरूद्रह ॥१४८॥। 


गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गतः ननन्‍्दः कंसस्य वाषिक्य 
करं दातु कुरूद्व ह ॥१र्॥ 


कुरूद्ठ ह क्ुरुकुल पालक कंसस्य वारषिक्य कंसका वाषिक 
परीक्षित्‌ ! कर दातु कर देने 
गोकुल गोकुलको | ननन्‍्दः सथुरां. नन्‍्दजी मथुरा 
रक्षायां रक्षाके लिए गतः गये ॥।१६।। 
गोपानु निरूप्य गोपोंको नियुक्त 
करके | 


वसुदेव उपश्र॒त्य. झ्रातर ननन्‍्दमागतस्‌ । 
ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञ ययौ तदवमोचनस्‌ ॥२०॥। 


बसुदेव उपश्रुत्य शऋातरं ननन्‍्दं आगतं ज्ञात्वा दत्त कर राज्ष ययो तत्‌ 
अवभो चनघ्‌ ॥२०॥ 


श्रातर ननन्‍द॑ भाई ननन्‍दको ज्ञात्वा यह जानकर 
आगतं उपश्रुत्य आया सुनकर और । तत्‌ उनके 
राज्ञ दत्त कर राजाको कर दे अवमोचनं उतरनेके स्थानपर 


दिया ण्यो आये ३२०४: 


१०२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तं॑ हृष्टवा सहसोत्थाय देहः प्राणसिवागतस्‌ । 

प्रीतः प्रियतमं दो्भ्या सस्वजे प्र मविदह्लुलः ॥२१॥। 

त॑ हृष्टवा सहसा उत्थाय देह: प्राणं इब आगतं प्रीतः प्रियतम दोभ्याँ 
सरवजे प्रेम विहवलः ॥२१॥। 
प्रियत्म आत्यन्त प्रिय प्रीतः प्रसन्‍त होकर 


ते दृष्द्वा. उन्हें देखकर दोर्भ्यां भुजाओंसे 

देह: प्राण शरीरमें प्राण । प्रेम प्रेमसे 

आगतं इव आ गये के समान ! विह्वल: विह्नल होकर 
सहसा सहसा | सस्वजे आलिंगन किया 
उत्थाय खड़े होकर | ॥॥२१॥। 


पुजितः: सुखमासीनः प्ृष्टवानामयमाहतः । 

प्रसक्तती:  स्वात्मजयोरिदमाहू विशाम्पते ॥॥२२॥। 

पूजितः: सुख आसोनः पृष्टवा अनामयं आहतः प्रसक्तधी: स्व 
आत्मजयो: इदं आह दिशांपते ॥२२॥। 


दिशांपते राजन ! पृष्टवा पूछकर 

पुजित: सत्क्ृत होकर, स्व आत्मजयो: अपने पृुत्रोंमें 

सुख आसोनः सुखपूर्वक बेंठकर | प्रसक्तधी: आसक्त चित्त होनेसे 
अनामय॑ स्वास्थ्य प्रश्न ' इदं आह यह बोले ।॥२२॥। 


वसुदेव उवाच' 
दिष्टया भ्रातः प्रवषस इृदानीमप्रजस्थ ते । 


प्रजाशाया निवृत्तस्य प्रजा यत्‌ समपद्यत ॥२३॥ 
दिष्टदया श्रातः प्रवयस इदानों अप्रजस्य ते प्रजा आशाया निवृत्तस्य 
प्रजा यत्‌ समपद्यत ॥२३॥। 


भ्रातः भाई ! ते अप्रजस्य तुम निः:सन्तानकों 
प्रवयस बड़ी आयुके हो प्रजा आशाया सनन्‍्तान होनेकी 
जानेपर आशा 


“यह उवाच अन्य .. #यह उवाच अन्य प्रतियोंमे नहीं है।...... है। 


दशमस्कन्धे पञचमो<5ध्याय: [ १०३ 


निवृत्तस्य छूट जानेपर समपद्यत प्राप्त हो गयी 
दिष्टया सौभाग्यकी बात है ॥२३॥॥। 
यतु प्रजा जो सनन्‍्तान 


दिष्टयया संसारचक़ 5स्मिच्‌ वर्तमानः पुनभंवः । 
उपलब्धोी भवानद्य दुलंभं प्रियदर्शनम्‌ ॥२४॥। 


दिष्टया संसार चक्र अस्मिन्‌ वर्तमान: पुनभंवः उपलब्ध: भवातन्‌ 
अद्य दुलंभं प्रियदर्शनम ॥॥२४॥। 


दिष्टद्या (यह भी) सौभाग्य- | भवानु अद्य. आप आज 

की बात है कि उपलब्ध: मिल गये; क्योंकि 
अस्मिन्‌ इस प्रियदर्शन प्रियका दर्शन 
संसार चक्रे संसार-चक्रमें दुलंभ दुलंभ होता है 
बतेमान: रहते हुए ॥२४।। 
पुनर्भवः पुनर्जेन्मके समान 


नेकत्न प्रियसंवास: सुहदां चित्रकर्ंणाम्‌ । 
ओघेन व्यूह्यमानानां प्लवानां त्रोतसों यथा ॥२५॥ 


न एकत्र प्रिय संवासः सुहृदां चित्र कर्मणां ओघेन व्यूहचमानानों 
प्लवा्ां त्रोतस: यथा ।२५॥ 


यथा जसे चित्र कमंणां विभिन्‍न प्रारब्धवाले 
स्रोतसः स्रोतके ' प्रिय सुहृदां प्रिय सुहृदोंका 
ओघेन बाढ़से एकत्र संवासः: एक साथ निवास 
व्यूहूथयमानानां बहाये जाते हुए न नहीं हो पाता ॥॥२५॥ 
प्लवानां तरने वालों (तृण- 

काष्ठादि) का । 


कच्चित्‌ पशव्यं निरुज भूयंम्बुतणवीरुधम्‌ । 
बृहद्दन॑ं तदधुना यत्रास्से त्व॑  सुहृदवृतः ॥२६॥ 


कच्चित्‌ पशव्यं निरुज भूरि अम्बु तृण वीरुधं बृहदवनं तत्‌ अधुना 
यत्र आस्से त्वं सुहृत वृतः ॥२६।। 
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यत्र त्वं जहां तुम पशव्यं पशुओंके योग्य 
सुहत्‌ वृतः  सुहददोंसे घिरे । निरुजं रोगहीन 

अधुना इस समय | भूरि अम्बु. बहुत जल, 

आस्से रह रहे हो तृण वोरुध॑ घास, पौधोंयुक्त 
ततु बृहद्वनं वह बृहद्वन कच्चितु है तो सही ॥२६॥। 


भ्रातमंस सुतः कच्चिन्मात्रा सह भवद्रत्रजे । 

तात॑ भवन्त॑ सनन्‍्वानों भवद्भ्यामुपलालितः ॥२७॥। 

भ्रात: मम सुतः कच्चित्‌ मात्रा सह भवत्‌ ब्रजे तातं भवन्तं मन्वानः 
भवत्‌ भ्यां उपलालित: ॥२७॥। 


भ्रातः सम सुत: भाई मेरा पुत्र ।! भवन्‍्तं तात॑ आपको ही पिता 
मात्रा श अपनी माताके साथ | मन्वान: मानता हुआ 

भवत्‌ ब्रज). आपके ब्रजमें कच्चित्‌ कुशलपूर्वक तो है 
भवतृभ्यां आप दोनोंके द्वारा । ॥२७॥। 


उपलालित:. लालन-पालन पाकर | 
पुसस्त्रिवर्गों विहितः सुहदो हानुभावितः। 
न तेषक्लिश्यमानेषु त्रिवर्गोईर्थाय कल्पते ॥२३८।। 
पुसः त्रिवर्गं: विहितः सुहृदः हि अनुभावितः न तेषु क्लिश्यमानेषु 
व्रिवर्गं: अर्थाय कल्पते ॥२८॥। 


हि क्योंकि तेषु उन (सुहृदों) के 
पुस्तः पुरुषके लिये क्लिश्यमानेषु कष्ट पाते हुए 
सुहृद: सुहृदोंको त्रिवर्ग: अधे, धर्म, काम 
अनुभावितः. प्रसन्‍न करनेवाला (कोई) 

त्विवर्ग: अर्थ, धर्म, काम! अर्थाय लाभ देनेवाला 
विहितः शास्त्र सम्मत है, । न कल्पते नहीं होता ॥२८॥ 
नेन्द उद्दाच 


अहो ते देवकोपुत्राः कंपेन बहवो ह॒ुताः। 
एकावशिष्टावरजा कन्या पतापि दिवं गता ॥।२दै।। 


दशमस्कन्धे पठचमोषः्ध्याय: [ १०५ 


अहो ते देवकोपुत्रा: कसेन बहुवः हताः एका अवशिष्टा अवरजा 
कन्या सा अपि दिव गता ॥२द॥ 


अहो ते हाय, तुम्हारे कन्या कन्या 

देवकोपृत्रा. देवकीसे हुए पुत्र अवशिष्दटा बची थी 

बह॒वः बहुतसे स अपि वह भी 

कंसेन कंस द्वारा दिव गता स्वर्ग चली गयी 
हताः मार दिये गये, ॥२रद॥ 


एका अवरजा एक सबसे छोटी 
नून ह्यवष्टनिष्ठोड्यमहृष्टपरमो जनः । 
अद्ृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न स मुह्यति ॥३०॥। 
नून हि अहृष्ट निष्ठ: अय॑ अदृष्ट परमः जनः अदृष्ट आत्मनः तत्त्वं 
यः वेद न स मुह्मति ॥३०॥ 


नूनं अयं जनः निश्चय यह मनुष्य | आत्सन:ः अपना 

अद॒ृष्ट निष्ठ: भाग्याधीन है, | तत्त्व तत्त्व (मुख्य कारण) 
अदृष्ट भाग्यपर अदृष्ट वेद भाग्यको जानता है 
परम: अवलम्बित है स मुह्यति वह मोहित 

हियः क्योंकि जो । नहीं होता ॥॥३०।। 
वसुदेव उवाच 


करो वे वा्षिको दत्तो राज्ञ हदृष्टा वयं च वः । 

नेह स्थेयं बहुतिथ सन्त्युत्पाताश्च गोकुले ॥३१॥। 

करः वे वाधिकः दत्त: राज्ञ दृष्टा वर्य च वः न इह स्थेयं बहुतिथं 
सन्ति उत्पाताः च गोकुले ।:३१॥। 


वे राज्ञ निश्चय राजाको ' इह बहुतिथं यहां बहुत समय 
वाधषिकः कर: वार्षिक कर दे । नहीं 

दत्तः (आपने) दे दिया | स्थेय॑ ठहरना चाहिए 
च् और (क्योंकि ) 


व: बय॑ं दृष्टा (आप लोग) मुझसे गोकुले गोकुलमें तो 
भी मिल चुके, । उत्पाताः सन्ति उत्पात हैं ॥३१॥ 


१०६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


श्रीशुक उवाच 
इति ननन्‍्दादयों गोपाः प्रोक्तास्ते शौरिणा ययुः । 
अनोभिरनडुद्य क्त स्तमनुज्ञाप्प गोकुलस्‌ ॥३२।। 


इति नन्‍द आदय:ः गोपाः प्रोक्ता: ते शौरिणा ययुः अनोभिः अनडुद 
पुक्ते: तं अनुज्ञाप्य गोकुलम्‌ ।३२॥। 


इति इस प्रकार तं उनसे 
शौरिणा श्रनन्दन वसुदेवजी | अनुज्ञाप्य अनुमति लेकर 
द्वारा अनडुददः युक्त बैलोंको जोतकर 
प्रोक्ता: ते कहे जानेपर वे अनोभिः छकड़ों द्वारा 
नन्‍द आदयः  ननन्‍्द आदि गोकुल ययः गोकुल चल पड़े 
गोपाः गोप ॥३२।॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्थां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाधं नन्‍्द-वसुदेवस ज्रमो नाम पञु्चमो&्ध्यायः ।॥॥५॥ 


अथ षष्ठोष्ध्याय: 

श्रीशक उवाच 

ननन्‍्दः पथि बच: शोौरेन सृषेति विचिन्तयन । 

हरि जगाम शरणमसुत्पातागमशंक्तितः ॥१॥ 

ननन्‍्दः पथि बचः शौरे: न मृषा इति विचिन्तयन्‌ हरि जगाम शरण 
उत्पात आगम शड्ित: ॥।१॥। 
पथि नन्‍्द: मार्गमें नन्दजी [ उत्पात आयम उत्पात आनेकी 
शौरे: बच: वसुदेवजीकी बात | शद्धितः आशंकासे 
मृषा न झूठी नहीं होगी हरि शरणं श्रीहरिकी शरण 
इति इस प्रकार जगाम गये ।।१॥ 
विचिन्तवनू सोचते हुए 

कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। 

शिशु श्वचार निध्नन्ती पुरग्रामन्रजादिषु ॥२॥। 

कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशून्‌ चचार निध्नन्‍्ती 
पुर ग्राम ब्रज आदिषु ॥२॥। 


कंसेन प्रहिता कंसकी भेजी हुई | ब्रज आदिषु ब्रज आदियें 


बाल घातिनी बालघातिनी | शिशन्र शिशुओंको 
घोरा भयंकरी निध्नन्तो मारती हुई 
पुतना पूतना राक्षसी चचार घूमने लगी ॥२॥। 
पुर ग्राम नगर, गांव, 


न यत्र श्रवणादीनि रक्षोष्नानि स्वकर्मंसु । 

कुर्वेन्ति सात्वतां भतुर्यातुधान्यश्ब तत्र हि ॥३॥। 

न यत्र अ्वण आदोनि रक्ष: घ्नानि स्वकर्ततु कुर्वेन्ति सात्वतां भतुः 
यातुधान्य: च तन्न हि ॥३॥॥ 


१०८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यत्र जहां ' आदीनि आदि 
स्वकमंसु अपने नित्य-करमममें न कुबन्ति लोग नहीं करते 
रक्ष: घप्नानि राक्षसादि भय क्योंकि 

नाशक यातुधान्यः च राक्षसियां भी 
सात्वतां भक्तोंके अधीश्वर | तत्न वहीं (प्रबल होती ) 
भतु: भगवानका हैं ।३॥। 
श्रवण श्रवण (कीतंन) 


सा खेचर्यक्रदोपेत्प पूतना नन्दगोकुलम्‌ । 
योषित्वा मायया55त्मानं प्राविशत्‌ कामचारिणोी ॥४॥ 


सा खेचरि एकदा उपेत्य पुतना ननन्‍द गोकुल योषित्वा मायया 
आत्मानं प्राविशत्‌ कामचारिणी ॥॥४॥ 


सा काम वह इच्छानुसार मायया मायासे 
चारिणी घूमनेवाली आत्मानं अपनेको 
खेचरि आकाश गामिनी | योषित्वा (सुन्दरी ) स्त्री 
पृतना पूतना बनकर 
नन्‍्द गोकुल॑ नन्‍द गोकुलके प्राविशत्‌ (गोकुलमें) घुस गयी 
एकदा एक बार ॥॥४॥। 
उपेत्य समीप आकर 
तां केशबन्धव्यतिषक्तमल्लिकां 
बृहल्ितम्बस्तनकृच्छमध्यमाम्‌ । 
सुवाससं कम्पितकर्ण भूषण- 
त्विषोल्लसत्कुन्तलमण्डिताननाम्‌ ॥५॥। 


तां केशबन्ध व्यतिषक्त मल्लिकां बृहत्‌ नितम्ब स्तन कृच्छ मध्यमांँ 
सुवाससं कम्पित कर्ण भूषण त्विषा उल्लसत्‌ कुन्तल मण्डित आननाम्‌ ॥५॥। 


तां केशबन्ध उसे जूड़ेमें बृहत्‌ बड़े 
मल्लिकां चमेलीके पुष्प नितम्ब स्तन नितम्ब और स्तन, 
व्यतिषक्त लगाये, कृच्छ पतले 


दशमस्कन्धे षष्ठोड्ध्यायः [ १० 


मध्यमां मध्य भाग (कटि) | त्विषा कान्तिसे 

वाली उल्लसत्‌ शोभित 
सुवाससं उत्तम वस्त्रवाली | कुन्तल मण्डित अलकोंसे भूषित 
कम्पित हिलते आननां मुखवाली ।।५॥ 


कर्ण भूषण. कर्णाभरणोंकी 


वल्गुस्मितापाज्धविसगंवो क्षिते- 

मंनो हरन्तीं वनितां ब्रजौकसाम्‌ । 
अमंसताम्भोजकरेण रूपिणों 

गोप्प: श्रियं द्रष्टुसिवागतां पतिस्‌ ॥६॥ 


वल्गुस्मित अपांग विसर्ग वीक्षितेः मनः हरन्तीं वनितां ब्रजोकसां 
अमंसत अम्भोज करेण रूपिणीं गोप्यः श्रियं द्रष्दु इब आगतां पतिस्ु ॥६॥। 


वल्गुस्मित मनोहर मुस्कान, | करेण कारण 

अपांग विसर्ग कटाक्षपात पूर्वक | गोप्यः गोपियोंने 

वीक्षित: देखने से पति अपने पतिको 

ग्रजोकसां त्रजवा सियों की द्रष्टु आगतां देखने आयी 

वनितां स्त्रियोंका रूपिणों स्वरूप धारिणी 

सनः हरन्तों. मन-हरण करती हुई | श्रियं इच लक्ष्मीके समान 
को अमृंसत मान लिया ।॥।६।॥। 


अम्भोज हाथमें कमल होनेके 
बालग्रहस्तत्न विचिन्चती शिशुन्‌ 


यहच्छया नन्‍्वगृहेउसदन्तकस्‌ । 
बाल प्रतिच्छन्ननिजोरुतेजस 
ददर्श तल्पेडग्निमिवाहित॑ भसि ॥७॥। 


बालग्रह: तत्र विचिन्चती शिशूत्र यदुच्छया नन्दगृहे असत्‌ अन्तक 
बाल प्रतिच्छन्‍त निज उरुतेजस ददर्श तल्पे अग्नि इव आहित भसि ॥७॥ 


११० ] श्रीगदभागवते महापु राणे 


बालग्रह:ः वह बाल ग्रह अग्नि इब अग्निकी भांति 
(पूतना) आहित॑ छिपे हुए 

तत्र वहां (गोकुलमें) असत्‌ अन्तक॑ दुष्टोंके काल 

शिशून्‌ शिशुओंको निज उरुतेजसं अपने प्रचण्ड तेजको 

विचिन्व॒ती ढू ढ़ती हुई प्रतिच्छनन छिपाये हुए 

यदच्छया स्वेच्छापू वेक बाल बालकको 

नन्दगृहे नन्द-भवनमें तल्पे शय्यापर (सोये) 

(जाकर) ददर्श देखा ।।७।। 

भसि भस्ममें 


विलुध्पतां बालकमा रिका ग्रह 
चराचरात्मा55स निमी लितेक्षण: । 
अनन्तमा रोपयदंकमन्तक॑ 
यथो रगं सुप्तमबुद्धि रज्जुधीः ।॥८॥ 
विबुध्य तां बालक मारिका ग्रहूं चर अचर आत्मा आस निमीलित 
ईक्षण; अनन्त आरोपयतु अंक अन्तक॑ यथा उरगं सुप्तं अबुद्धि रज्जु- 
धी: ॥५॥। 


तां बालक उस वालकोंकी उरगं सपंको 

मारिका ग्रह मारिका ग्रहको रज्ज्धोः रस्सी समझकर 
विबुध्य पहिचान कर अबुद्धि: कोई अज्ञानी (उठा 
आस चर अचर उन चराचर | ले वैसे) 

आत्मा जगतके आत्माने अन्तक॑ अपने काल उन 
ईक्षण: नेत्र अनन्त अनन्तको 


निमीलित बन्द कर लिए, 
यथा सुप्त॑ जेसे सोये 
तां तीक्ष्णचित्तामतिवामचे ष्टितां 
वीक्ष्यान्तरा कोशपरिच्छदासिवत्‌ । 
वरस्त्रियं तत्प्रभया च धषिते 
निरोक्षमाण. जननो हयतिष्ठताम्‌ ॥ढं।। 


अड्ूः (उसने ) गोदमें 
आरोपयत्‌ उठा लिया ॥८॥। 


दशमस्कन्धे षष्ठोष्ध्याय: [ १११ 


तां तीक्ष्ण चित्तां अतिवाम चेष्टितां वीक्ष्य अन्तरा कोश परिच्छता 
असिवत्‌ वरस्त्रियं तत्‌ प्रभया च धर्षिते निरीक्षमाणे जननो हि 
अतिष्ठता प्‌ ॥<॥।। 


अन्तरा कोश म्यानके भीतर च तत्‌ प्रभया तथा उनके तेजसे 
परिच्छकता . छिपी हुई हि क्योंकि 

असिवत्‌ तलवारके समान | धर्षिते स्तम्भित हो गयी 
तां तीक्षण उस घोर थीं 

चित्तां चित्तवाली जननी दोनों माताएँ 
अतिवाम अत्यन्त उलटी (यशोदा-रोहिणी) 
चेषिटितां चेष्टा करने वाली | निरीक्षमाण देखती हुई भी 
बरस्त्रिय श्रष्ठ महिला जेंसी | अतिष्ठतां खड़ी रह गयीं ।॥।<६।। 


तस्मिन्‌ स्तन दुज रवोयेमुल्बण्णं 
घो रांकमादाय शिशोदंदावथ । 
गा कराभ्यां भगवान्‌ प्रपीड्य ततु 
प्राणः सम रोषसमन्वितो5पिबतु ॥१०॥। 


तस्मिन स्तन दुर्जर वीय॑ उल्बणं घोरा अड्भर:सु आदाय शिशोः ददाः 
अथ गाढं कराभ्यां भगवान्‌ प्रपीड्य तत्‌ प्राणः सम रोष सम्‌ अन्वितः 
अपिबत्‌ ॥१०॥। 


घोरा उस उग्रा (पूतना) ने।| स्तन ददाः स्तन दे दिया 
शिशोः शिशको अथ कराभ्यां फिर हाथोंसे 
अडूः आदाय गोदमें लेकर गाढ प्रपोडय जोरसे दबाकर 
तस्मिनु उसके (मुखरमें) रोष रोषसे 
दु्जर न पचनेवाला सम्‌ अन्वितः पूरे भरकर 
उल्बण अत्यन्त भगवान्‌ तत्‌ू भगवान्‌ उन्हें 
वीय॑ तीक्षण प्रभाववाले । प्राण: सम॑ प्राणोंके साथ 
(विष लिप्त) अपिबत्‌ पीने लगे ।॥१०॥। 


सा मुंच मुझ्चालमिति प्रभाषिणी 
निष्पीड्यमानाखिलजीवमं णि । 


११२ ] श्रीमद्भागवते महापुराण 


विवृत्य नेत्र चरणों भ्रुजो मुहुः 
प्रस्विन्नगात्रा क्षिपता. रुरोद ह ॥११॥ 


सा मुझच मुझच अल इति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीब 
मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणों भुजो मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपती रुरोद ह ॥११॥ 


अखिल जीव जीवके सब प्रर्विन्‍न पसीनेसे भरे 
मणि मम स्थानोंमें मात्रा शरीर वाली 
निष्पीड्यूमाना अत्यन्त पीड़ा होनेसे | विवृत्य नेत्र. फंले नेत्रवाली 
मुण्च मुझच छोड़-छोड़ मुहुः चरणोी बार-बार पेर और 
अल॑ इति बस कर, इस प्रकार | भुजों क्षिपता हाथ पटकती 
प्रभाषिणी पुकारती हुई रुरोद ह रोने ही लगी 

सा वह ॥११॥। 


तस्याः स्वनेनातिगभी ररंहसा 
साद्रिमंही द्यौश्च चचाल सग्रहा। 
रसा दिशश्च प्रतिनेदिरे जनाः 
पेतुः:.. क्षिताँ. वज्ञनिपातशंकया ॥१२।। 


तस्याः स्वनेन अति गभोर र॑हसा स अद्वि: मही दो: च चचाल 
सग्रहा रसा दिशः च प्रतिनेदिरे जनाः पेतु: क्षिती वज्च निपात शड्भूया 


॥१२।। 
अति अत्यन्त रसाच पाताल और 
गभीर रहसा गंभीर वेग वाले दिशः दिशाएँ 
तस्याः स्वनेन उसके (रुदन) शब्दसे! प्रतिनेदिरे गृ जने लगीं, 

स अदब्विः पर्वंतोंके साथ वज्‌ निपात वज््पात होनेकी 
मही च द्यौ: पृथ्वी तथा आकाश | शड्भूपा आशचद्ूासे 
सग्रहा ग्रहोंके साथ जनाः क्षितों लोग पृथ्वीपर 
चचाल हिलने लगे, ' पपात गिर पड़े ।॥१२॥। 


निशाचरीत्थं व्यथितस्तना व्यसु- 
व्यादाय केशांश्चवरणोी भ्रुजावषि। 


दशमस्कन्धे षष्ठों5ध्याय: [ ११३ 


प्रसाय॑ गोष्ठे निजरूपमास्थिता 
वज्त्राहुतो वृत्न इवापतन्नप ॥१३॥। 


निशाचरी इत्यं व्यथित सतना व्यसुः व्यादाय केशान्‌ चरणों भुजा:ः 
अपि प्रसाय गोष्ठे निज रूपं आस्थिता वत्ञ आहतः व॒त्र इब अपतन्‌ 
नप ॥१३॥ 


न्‌प राजन ! निज अपने वास्तविक 
इत्यथं सतना. इस प्रकार स्तनोंमें | रूप॑ रूपको 

व्यथित पीड़ा होनेसे आस्थिता धारण करके 
निशाच रो (वह) राक्षसी व्यसुः निष्प्राण होकर 
व्यादाय मुख फाड़े, | बज आहतः  वज़से मारे गये 
केशान्‌ केशोंको ' ब॒त्र इब व॒त्रासुरकी भांति 
चरणो पैरों और | गौष्ठे गोष्ठमें 
भुजा:अपि भुजाओंको भी अपतन्‌ गिर पड़ी ॥१३॥। 
प्रसाय॑ फलाकर । 


पतमानोषपि तददेहस्त्रिगव्यत्यन्त रद्र साच्‌ । 
चुर्णयामसास राजेन्द्र महदासोत्‌ तददूभुतस्‌ ॥॥१४॥ 


पतमानः अपि तत्‌ देहः द्विगव्यूति अन्तर द्र॒ मानु चूर्ण यामास 
राजेन्द्र महत्‌ आसीत॒ तत्‌ अद्भुतस्‌ ॥१४॥ 


राजेन्द्र महाराज ! अन्तर द्र्‌ मान बीचके वक्षोंको 
तत्‌ देहः उसके शरीरने चूर्ण यामास॒ कुचल डाला 
पतमान: अपि गिरते हुए भी तत्‌ महत्‌ यह भारी 
ब्रिगव्यति तीव गव्यूति अद्भुत अद्भूत 

(छ:कोस) के आसोत्‌ (घटना) हुई ।॥१४॥। 


ईषामात्रोग्रदंष्ट्रास्यं.. गिरिकन्द रनासिकस्‌ । 

गण्डशलस्तनं॑ _रोद्र.  प्रकीर्णारुणमूधजम्‌ ॥॥१५॥ 

ईषामात्र उग्रदंष्द्‌ आस्यं गिरिकन्दर नासिक गण्डशल स्तन रोद्र 
प्रकोण अरुण मृधंजमु ॥१५॥ 


११४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


इषासात्र हलके लोहेके नासिक नाक, 
बराबर गण्डशल पर्वतकी शिला जेसे 
उप्रदंष्ट्‌ तीक्ष्ण दांतोंवाला | रौद्र स्तन भयानक स्तन तथा 
आस्य॑ मुख, प्रकीर्ण फंले हुए 
गिरिकन्दर पववतकी ग्रुफाके अरुण लाल रंगे 
समान म॒र्धजं केश थे ।।१५॥। 
अन्धकृपगभी राक्षं पुलिनारोहभीषणम्‌ । 
बद्धसेतुभु जोवंड्ध्नि शन्यतोय क्वृदोदरम्‌ ॥१६॥ 


अन्ध कूप गभीर अक्षं पुलिन आरोह भीषण' बद्धसेतु भ्जः: उरु 
अंध्रि शून्य तोय कूद उदरम्‌ ॥१६।॥ 


अन्ध अन्धे (जलहीन) बद्धसेतु पुल बंधे समान 

कप कुएँके समान उरु अधि. जांघें और पर तथा 

-गभीर अक्ष गड़्ढ़ेमें घुसे नेत्र, | शून्य तोय.. जलहीन 

पुलिन आरोह नदीके कगारके हद सरोवरके समान 
समान उदरम्‌ पेट था ॥॥१६।। 


भीषण भुज: भयानक भुजाएँ 
संतत्नसुः सम तद वीक्ष्य गोपा गोप्यः कलेवरम्‌ । 
पूव.ं तु तन्निःस्वनितभिनन्‍्नह॒त्कर्णमस्तका: ॥१७॥। 


सन्तत्नसुः सम तत्‌ बोक्ष्य योपा गोप्यः कलेवरं पूर्व॑ तु तत्‌ निःस्वनित 
भिन्‍न हत्‌ कर्ण मस्तका: ॥१७॥॥ 


पूव॑ तु पहिले ही तत्‌ उस (पूतना) के 

तत्‌ निःस्वनित उसके चीत्कारने कलेवरं शरीरको 

भिन्‍न ह॒त्‌ जिनके हृदय वीक्ष्य देखकर 

कण मस्तकाः कर्ण और सिर न्तत्रसुः सम भयभीत हो गये 
मानो फट गये थे ॥१७॥॥ 


गोपा गोप्य वे गोप-गोपियां 


दशमस्कन्धे षष्ठोड्ध्याय: [ ११५ 


बाल॑ च तसया उरसि क़ीडन्तमकुतोभयम््‌ । 

गोप्यस्तुणं समभ्येत्य. जगृहुर्जातसम्ध्रमा: ॥१८॥ 

बाल च तस्या उरसि क़ीडन्तं अकुतः भय गोप्यः तृ्ण सम्‌ अभ्येत्य 
जगृहुः जात सम्ध््रभा: ॥॥१८॥ 
तसया उरसि उसकी छातीपर गोप्यः तूर्णं _गोपियोंने झटपट 


अकुतः भयं॑ निर्भय सम्‌ अभ्येत्य. एक साथ समीप 
बालं च बालकको भी आकर 
क्रो डन्त खेलते हुए (देखकर) | जगृहुः उठा लिया ॥१८॥ 


जात सम्प्रमा: घबड़ाकर 
यशोदारोहिणीभ्यां ताः सम बालस्य सर्वतः । 
रक्षां विदधिरे सम्यग्गोपुच्छध्रमणादिभिः ॥।१४८।॥। 


यशोदा रोहिणीभ्यां ता: सम॑ बालस्य स्वतः रक्षां विदधिरे सम्पक 
गोपुच्छ भ्रमण आदिभिः ॥॥१र्दा। 


यशोदा यशोदा और । बालस्य बालककी 
रोहिणीभ्यां रोहिणीके | स्वतः सब ओरसे 

सम ता: साथ उन सबने सम्यक रक्षा भली प्रकार रक्षाका 
गोपुच्छ भ्रमण गायकी प्‌ छ फिराने | विदधिरे विधान किया ।।१६॥। 
आदिभिः आदि (उपायों) से 


गोमूत्रणः स्नापयित्वा पुनर्गोरजसाभंकस्‌ । 

रक्षां चक्र श्व शकृता द्वादशाज्भर षु नामशभिः ॥॥२०॥ 

गोमूत्रेण स्तापयित्वा पुनः गोरजसा अर्भक्क रक्षां चक्तः च शकृता 
द्वादश अ गेषु नामभिः ॥२०॥। 


अभंक बालकको च शकृता और गोबर रसे 
गोमूत्रेण गोमूत्रसे द्वादश (उसके) बारहो 
पुनः गोरजसा फिर गायोंके खुरों- | अ गेषु अंगोंमें 

की धूलिसे नामभिः भगवन्नामों द्वारा 


स्नापयित्वा स्तान कराके रक्षां चक्र: रक्षा की ॥२०॥ 


११६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


गोप्यः संस्पृष्टसलिला अध्भषु करयोः पृथक । 
न्यस्यात्मन्यथ. बालस्थ बीजन्यासमकु्वत ॥२१॥। 


गोपष्य: संस्पृष्ट सलिला अ गेषु करयो: पृथक्‌ न्यस्य आत्मनि अथ 
बालस्य बीजन्यासं अकुबंत ॥२१॥ 


गोप्यः गोपियोंने न्यस्य अंगन्यास-करन्यास 
सलिला जलसे करके 

संस्पष्ट आचमन करके अथ तब 

आत्मनि अ गेषु अपने अंगोंमें बालस्य बालक (के अंगों) में 
करयो: तथा हा थोंमें बीजन्यासं बीजन्यास 

पृथक अलग-अलग अकुबं त किया ॥२१॥। 
गोप्यऊचु' 


अव्यादजो5ड्तप्रि मणिमांस्तव जान्वथोरू 
यक्ञोष्च्युतः कटितटं जठर हयास्यः । 
हत्‌ केशवस्त्वदुर ईश इनस्तु कण्ठ 
विष्णुभु जं॑ मुखमुरुक़म ईश्वरः कम्‌ ॥२२॥। 
अव्यातु अजः अधञ्रि मणिमान्‌ तव जानुः अथ उरू यज्ञ: अच्युतः 
कटितरट जठर हयास्य: हतू केशवः त्वत्‌ृ उदर ईश इन्‌ अस्तु कण्ठ विष्णुः 
भुजं मुख उरुक़स ईश्वरः कम्‌ ॥२२॥। 


तब अधि तुम्हारे पेरोंकी जठर हयास्यः पेटकी हयग्रीव, 
अजः अजन्मा भगवान | हत केशवः  हृदयकी केशव, 
अवग्यात्‌ रक्षा करें, त्वत्‌ उदर ईश तुम्हारे पेटकी ईश 
जानुः घुटनोंकी कण्ठ इन्‌ कण्ठकी सूर्य 
सणिसान्‌ मणिमान्‌ भुजं विषय: भूजाओंकी विष्णु 
अथ उरू यज्ञ: और जांघोंकी यज्ञ, | मुखं उरुक्तत् मुखकी उरुक्रम 
कटितरटं कटिकी क॑ ईश्वरः. सिरकी ईश्वर 
अच्युत: अच्युत, अस्तु (रक्षक) होवें ।२२॥। 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


दशमस्कन्धे षष्ठोष्ध्यायः 


चक़चग्रतः सहगदो हरिरस्तु पश्चातु 


त्वत्पाश्व योध॑नुरसी 


कोणेषु शब्भ उरुगाय उपयु पेन्द्र- 


[ ११७ 


मधुहाजनश्च । 


स्ताक्ष्य: क्षितों हुलधरः पुरुष: समन्तात्‌ ॥२३॥। 


चक्कि अग्रतः सहगदः हरि: अस्तु पश्चात्‌ त्वतु पाश्वंयो: धनुः असी 
मधुहा अजनः च कोण षु शंख उरु्गाय उपरि उपेन्द्रः ताक्ष्यं: क्षितो हलधरः 
पुरुष: समनन्‍्तात्‌ ॥२३॥। 


अग्रतः चक्कि 
सहगद: हरि: 
पश्चात्‌ 

त्वत्‌ 
पाश्वेयो: 
धनुः असी 


मधुहा च 
अजन: 


आगे चक्रधर, | कोण ष॒ शंख 
गदाके साथ श्रीहरि उरुगाय 

पीछे, उपरि उपेन्द्र: 
तुम्हारे । क्षितो ताक्ष्ये: 


दोनों बगलोंमें हलधरः 


धनुष और तलवार | पुरुषः 
लिए समन्तात्‌ 
मधुसूदन और अस्तु 
अजन, 


कोणोंमें शद्भधारी 

उरुगाय, 

ऊपर उपेन्द्र 

पृथ्वीपर गरुड़, 

हलधारी 

परम पुरुष 

सब ओर 

रहकर (रक्षा करें) 
॥२३॥। 


इन्द्रियाणि हषोकेश: प्राणान्‌ नारायणो5वतु । 
श्वेतद्वीपपतिश्चित्त मनो योगेश्वरोड्वतु ॥२४।॥ 


इन्द्रियाणि 


चित्त मनः योगेश्वर: अवतु ॥२७॥ 


हृषीकेशः 
इन्द्रियाणि 
प्राणानु 
नारायण: 
अवत्‌ 


हृषीकेश श्वेतद्वीपपतिः 
इन्द्रियोंकी चित्त 

और प्राणोंकी योगेश्वर: 
नारायण मन: अवतु 
रक्षा करें, 


हृषीकेशः प्राणानु नारायणः अचबतु श्वेतद्वीपपतिः 


श्वेतद्वीपके स्वामी 

चित्तकी और 

योगेश्वर 

मनकी रक्षा करे 
॥२४॥। 


पृश्निगर्भस्तु ते बुद्धिमात्मानं भगवान्‌ परः। 
क्ोडन्तं पातु गोंबिन्दः शयान पातु माधवः ॥२५॥। 


११८ ] श्रोमदभागवते महापुराणे 


पश्निगर्भ: तु ते बुद्धि आत्मानं भगवान्‌ परः क्रीडन्तं पातु गोविन्द: 
शयान पातु माधवः ॥॥२५॥। 
ते बुद्धि त तुम्हारी बद्धिकी तो | गोविन्दः पातु॒ गोविन्द रक्षा करें, 


पश्निगर्भ:. पृश्निगर्भे, शयान सोते समय 
आत्मानं अहंका रकी माधवः पातु माधव रक्षा करें 
भगवान्‌ पर: भगवान्‌ परमात्मा, ॥२५॥। 
क्रीडन्तं खेलते समय 


ब्रजन्तमव्याद्‌ वेकुण्ठ आसीन त्वां श्रियः पतिः । 

भुझ्ञानं यज्ञभक पातु सर्वग्रहभयंकरः ॥२६॥। 

व्रजन्तं अव्यात्‌॒ वेकुण्ठ आसोन त्वां श्रियः पतिः भुञ्जान यज्ञभुक्‌ 
पातु सर्व ग्रह भयंकर: ॥२६॥। 


व्रजन्तं चलते समय त्वां सर्वे तुम्हारी सब 
वेकृण्ठ वेकुण्ठ ग्रह ग्रहोंके लिए 
अव्यात्‌ रक्षा करें, भयंकर: भयंकर 
आसीन॑ बेठनेपर यज्ञसुक पातु यज्ञभोक्ता रक्षा 
श्रियः पति: श्रीपति और करें ॥२६॥। 
भुञ्जानं भोजन करते समय 


डाकिन्यो यातुधान्यश्र कृष्माण्डा येडभंकग्रहाः । 
भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्ष रक्षो विनायका: ॥२७॥ 


डाकिन्यः यातुधान्यः च कुष्माण्डा ये अभंक ग्रहाः भुत प्रेत पिशाचाः 
च यक्ष रक्ष: विनायकाः ॥२७।। 


ये डाकिन्यः जो डाकिनियां, भूत प्रेत भूत, प्रेत, 
चयातुधान्यः तथा यातुधानी, पिशाचाः पिशाच, 
कृष्माण्डा कृष्माण्ड आदि यक्ष रक्षः यक्ष-राक्षस, 


अभंक ग्रहाः बालकोंके ग्रह हैं, | बिनायकाः.. विनायक ॥।२७।॥ 


कोटरा रेघतो ज्येष्ठा पूतना मातृकादयः । 
उन्मादा ये ह्यपस्मारा देहप्राणेन्द्रियद्र हः ॥२८॥ 


दशमस्कन्धे षष्ठोष्ध्याय: [ ११६ 


कोटरा रेवती ज्येष्ठा पुतना मातृका आदयः उन्मादा ये हि 
अपस्मारा देह प्राण इन्द्रिय द्र हः ॥२८॥। 


कोटरा रेवबती कोटरा, रेवती, इन्द्रिय द्र हः इन्द्रियोंके शत्त_ 
ज्येष्ठा ज्येष्ठा (दरिद्रा) | ये उन्‍्मादां जो पागलपन, 
पुतना पूतना, अपस्मारा हि मृंगी आदि रोग 
मातृका आदयः मातृका आदि हैं ।।२८॥। 

देह प्राण शरीर, प्राण, 


स्वप्नहृष्टा महोत्पाता वृद्धबालप्रहाश्च ये। 
सर्व नश्यन्तु ते विष्णोर्नामग्रहणभी रवः ।।२४८॥। 


स्वप्नहृष्टा महा उत्पाता वृद्ध बाल ग्रहा:च ये स्व नश्यन्तु ते 
विष्णो: नाम ग्रहण भोरव: ॥।२<८।। 


स्वप्न दृष्टा स्वप्नमें देखे विष्णो: नाम भगवान्‌ विष्णुका 
महा उत्पाता महान उत्पात नाम 
च ये और जो ग्रहण भीरवः लेनेसे डरनेवाले 


वृद्ध बाल बूढ़ों और,बालकोंके | ते नश्यन्तु तुम्हारे नष्ट हो 
ग्रह: सर्वे ग्रह हैं वे सब जायें ।२र्द।। 


श्रीशुक उवाच 
इति प्रणयबद्धाभिर्गोपीभिः कृत रक्षणम्‌ । 
पाययित्वा स्तन माता संन्यवेशयदात्मजस्‌ ॥३०॥। 


इति प्रणयबद्धाभिः गोपीमि: कृत रक्षणं पाययित्वा स्तनं माता 
संन्यवेशयत आत्मजस्‌ ॥३०।॥। 


प्रणयबद्धाभि: प्रेमपाशमें बँधी आत्मजं अपने पुत्नको 
गोपीभिः गोपियों द्वारा स्तनं स्तन 
इति इस प्रकार पाययित्वा पानकराकर 


रक्षणं कृत रक्षा किये जानेपर | संन्यवेशयत  (शय्यापर) सुला 
माता माता (यशोदा) ने दिया ॥॥३०।। 
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तावन्नन्दादयों गोंपा सथुराया ब्रजं॑ गताः । 

विलोक्य पूतनादेहूं बभूवुरतिविस्मिता: ॥३१॥ 

तावत्‌ नन्द आदयः गोपा सथुराया ब्रजं गता: विलोक्य पुतनादेहूं 
बभुवु: अतिविस्मिताः ॥३१॥ 


नन्‍द आदयः  नन्‍्द आपि प्‌तनादेहं पृतनाके शरी रको 
गोपा ताववृ॒ _गोप सब तक बविलोक्य देखकर 

सथुराया मथुरासे अतिविस्मिता: अत्यन्त विस्मित 
ब्रज गता: ब्रज पहुंचकर बभवुः हुए ॥॥३१॥। 


नूतन बतरषिः संजातो योगेशों वा समास सः । 

स॒ एव हदृष्टों हयुत्पातो यदाहानकदुन्दुर्भिः ॥३२॥। 

नूनं बत ऋषिः संजात: योगेश: वा सम आस स: स एवं हृष्ट: हि 
उत्पातः यत्‌ आह आनक दुन्दुभिः ॥३२॥। 
बत बून अहो निश्चय | अतक दुन्दुनिः वसुदेवजीने 


ऋषि: कोई ऋषि | यतु उत्पातः जो उत्पात 

संजातः उत्पन्न हुए हैं | आह स एबं बतलाया था वही 
वासः अथवा वे क्‍ दृष्टः देखनेमें आया है 
योगेश: सम आस योगेश्वर तुल्य हैं, । ॥।३२।। 
हि क्योंकि 


कलेवरं परशुभिश्छित्वा _तत्त ब्रजौकसः । 

दूरे क्षिप्वावयवशों न्‍्यद॒ह॒न्‌ काष्ठधिष्ठितम्‌ ॥३३॥। 

कलेवरं परशुघ्तिः छित्त्वा ततु ते ब्रजौकस: दूरे क्षिप्तता अवयवशः 
न्यदहनु काष्ठधिष्ठि तम्म ॥३३॥। 


ततु कलेवरं उस (पूतना) के छि्त्वा काटकर 
शरीरको दूरे दूर ले जाकर 
ते ब्रजोकसः. उन ब्रजवासियोंने | क्षिप्त्वा फेंककर 
अवयवशः एक-एक अंग काष्ठधिष्ठितं लकड़ियोंमें रखकर 
परशभिः परशसे न्यदहनु जला दिया ॥३३॥। 
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दहुद्यमानस्य देहस्य धमश्चागुरुसो रसः । 
उत्यितः कृष्णनिभु क्तसपद्याहतपाप्मनः ॥३४॥ 


दह्ममानस्य देहस्य धूमः च अगुरु सौरभ: उत्थितः कृष्ण निभु क्त 
सपदि आहत पाप्मन: ॥३४॥ 


कृष्ण श्रीकृष्ण के | दहचमानस्य जलते समय 
निभुक्त भली प्रकार (दूध) | अगुरु अगरुरुकी 

पीने से सोरभः सुगन्धवाला 
सपदि आहत तत्काल नष्ट धूमः च धुआ भी 
पाप्मन: पापों वालीके । उत्यितः उठा ॥॥३४॥। 
देहस्य शरीरके | 


पूतना लोकबालघ्नी राक्षसी रुधिराशना। 
जिघांसयापि हरये स्तन दत्वाइड्प सद्गतिम्‌ ॥३५॥ 


पूृतना लोक बालध्नो राक्षती रुधिर अशना जिधघांसया अपि हरये 
स्तन दत्ता आप सदगतिस्‌ ॥३५॥। 


लोक वालघ्नी लोगोंके बालकोंकी | जिधासया अपि मारनेके लिए भी 


हत्यारिणी, हरये स्तन श्रीहरिको स्तन 
राक्षसी राक्षसी दत्त्वा दे (पिला) कर 
रुधिर अशना रक्त पायिनी सदृगति आप सदगति पा गयी 
पुतना पृतना [॥३५॥। 


कि पुनः श्रद्धया भवत्यां कृष्णाय परसात्सने । 

यच्छन्‌ प्रियतम कि नु रक्तास्तन्‍्मातरो यथा ॥३६॥ 

कि पुनः श्रद्धया भक्‍त्या क्ृष्णाय परमात्मने यच्छन्‌ प्रियतमं कि नु 
रक्ता: तत्‌ मातरः यथा ॥३६।॥। 


ततु मातरः: उनकी माताओंके | भकत्या भक्तिपूर्वक 
समान परमसात्मने परमात्मा 
रक्ता: श्रद्धधा आसकक्‍त होकर श्रद्धा | कृष्णाय श्रीकृष्णको 
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प्रियत्स उनकी प्रिय वस्तुएँ | नु कि (गोपियांको) भला 
यच्छनु देनेवाली क्या 
पुनः कि फिर चर्चा ॥३६।। 


पदुभ्यां भक्तहृदिस्थाभ्यां वन्द्याभ्यां लोकबन्दितेः । 
अंग यस्याः समाक़म्य भगबानपिबतु स्तनम्‌ ॥॥३७)। 


पद्भ्यां भक्त हृदिस्थाभ्यां बन्द्याभ्यां लोकबन्दितेंः अग यस्याः 
सम आक्रम्य भगवान्‌ अपिबत्‌ स्तनम्‌ ॥३७॥। 


लोकवन्दितेंः . लोकवचन्द्य यस्था: अंग. जिसके शरीरपर 
भक्‍त भक्तोंके सम आक्रम्य भली प्रकार चढ़कर 
हृदिस्थाभ्यां हृदयमें रहनेवाले | भगवान्‌ भगवाचुने 
वन्द्याभ्यां वन्दनीय स्तन अपिबत्‌ स्तन पान किया 
पदृभ्यां अपने चरणोंसे ।॥३७।। 


यातुधान्यपि सा स्वरगंमवाप जननोगतिस्‌ । 
कृष्णभुक्तस्तनक्षी राः किसु गावो नु मातरः ॥३८॥ 


यातुधानि अपि सा स्वर्ग अवाप जननी गति कृष्ण भुक्त स्तन क्षीराः 
किमु गावः नु मातरः ॥३८॥। 


सा वह | क्षीराः दूध 

यातुधानि अपि यातुधानौ भी : कृष्ण श्रीकृष्णने 

स्वर्ग स्वगेंमें । भक्त भोगा (पिया) वे 

जननी गति माताको गति | गाव: गौओं तथा 

अवाप पा गयी, | मातर: माताओंकी 

स्तन (फिर जिनके) स्तनों- नु किमु भला क्‍या चर्चा 
का ॥३८॥। 


पर्यांसि यासामपिबत्‌ पुत्नस्नेहस्नुतान्यलस । 
भगवान्‌ देवकीपुत्र: . केवल्याग्खिलप्रदः ॥।३<॥ 
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वर्धांसि यासां अपिबत्‌ पुद्तस्नेह स्नुतानि अल भगवानु देवकोपृुत्रः 
कैवल्य आदि अखिल प्रदः ॥३<।। 


कंवल्य आदि कंवल्य मोक्षादि पुत्रस्नेह पुत्र-स्ने हसे 

अखिल समस्त पुरुषार्थ स्नुतानि स्वयं झरते हुए 
प्रदः प्रदाता यासां पर्यांसि जिनके दूधकों 
भगवान्‌ भगवान्‌ अल अपिबत्‌ भरपेट पिया ॥।३र्द।। 


देवकीप॒त्र: . देवकी-नन्दनने 
तासामविरत कृष्णे कुवंतोनां सुतेक्षणस्‌ । 
न पुनः कल्पते राजन्‌ संसारो5ज्ञानसम्भवः ॥४०॥ 


तासां अविरत कृष्णे कुबंतीनां सुत ईक्षणं न पुनः कल्पते राजनु 
संसार: अज्ञान सम्भव: ॥॥४०॥। 


राजन्‌ राजन ! | तासां उन गोपियोंको 

अबिरतं निरन्तर अज्ञान सम्भव: अज्ञानसे उत्पन्न 

कृष्णे श्रीकृष्णमें | संसार कल्पते: संसारकी प्राप्ति 

सुत ईक्षणं पत्र दृष्टि पुनः न फिर नहीं हो सकती 

कवतीनां रखनेवाली ॥ ।॥8०।। 
कटध्ृमस्य सोरभ्यमवन्नाय ब्रजौकसः । 


किमिंदे कुत एवेति वदन्तो ब्रजमाययुः ॥४१॥। 


कटधूमस्य सौरभ्यं अवध्राय ध्वज ओकस: कि इदं कुत एवं इति 
वदन्‍्त: ब्रज आययु: ॥४१॥ 


ब्रज ओकसः ब्रजवासी-गण कि इद “यह क्‍या है, 
कटधूमस्थ चिता-ध्‌ म्रकी क्‌त एवं कहांसे आती है 
सौरभ्य॑ सुगन्ध इति वदन्‍्तः ऐसा कहते हुए 


अवध्नाय सू घकर ; ब्रज॑ आययुः. ब्रजमें आये ॥४१॥। 
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ते तत्न वर्णित गोपेः प्तनागसनादिकस्‌ । 
श्र त्वा तन्निधनं स्वस्ति शिशोश्वासन्‌ सुविस्मिताः ॥४२।॥। 


ते तत्र बवणितं गोपेः पूतना आगमन आदिक श्रुत्वा ततु निधन 
स्वस्ति शिशों: च आसनु सुविस्मिताः ॥४२॥। 


तत्र गोप: वहां गोपों द्वारा | च शिशोः और शिशुकी 
बरणितं वर्णन किया गया | स्वस्ति कुशलता 

पूतना आगमन पूतनाका आगमन | श्रुत्वा ते सुनकर वे 
आदिक आदि, सुविस्मिताः अत्यन्त विस्मित 
ततु निधन॑ उसकी मृत्यु आसनु हुए ॥४२॥ 


नन्‍्दः  स्वपुत्रमादाय प्रेत्यागतसुदारधीः । 
मध्न्यु पात्राय. पररमा मुद लेभे कुरूदह ॥४३॥। 


नन्‍्दः स्वपुत्र आदाय प्रेष्य आगतं इब उदार धीः मूधेनि उपाधप्राय 
परमां मुर्द लेभे कुरु उद्वह ॥४३॥ 


फ्र उद्वह कुरुकुल पालक आदाय गोदमें लेकर 
परीक्षित ! मूधेनि (उसका) सिर 

उदार धीः ननन्‍्दः उदार चित्त नन्दने | उपात्राय सू घकर 

प्रेत्य आगत॑ मरकर लौठेके परमां मुद्दं परमानन्द 

इव समान लेभे पाया ॥।४३॥। 

स्वपृत्रं अपने पुत्रकों 


य एतत्‌ प्तनामोक्ष कृष्णस्याभकमद्भुतम्‌ । 

श्वुणयाच्छद्धया मर्त्यों गोविन्दे लभते रतिम्‌ ॥४४॥ 

य एतत्‌ पुतना मोक्ष कृष्णस्य अभेक अद्भुत श्रुणुयातु श्रद्धया मत्यं: 
गोविन्दे लभते रतिस्‌ ॥४४॥ 


य एतत्‌ जो इस अद्भुत अद्भुत 
कृष्णस्य श्रीकृष्णकी अभेंक॑ शिशु-लीला 
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घुतना मोक्ष पूतना-मोक्षकों गोविन्द गोविन्द्में 
मत्यं: भद्धया मनुष्य श्रद्धापवक | रति लभते प्रीति प्राप्त करता 
अणयात्‌ सुनता है बह है ॥४४॥। 


हति श्रीमदुृभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितार्या दशमस्कन्धे 
पूर्वाध षष्ठोड्ष्याय: ॥६॥। 


अथ सप्तमोष्ध्यायः 
राजोवाच 


येन  येनावतारेण भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
करोंति कर्णरम्याणि >मनोज्ञानि च नः प्रभो ॥॥१॥। 


येन पेन अवतारेण भगवान्‌ हरि: ईश्वरः करोति कर्ण रम्याणि 
मनोज्ञानि च न: प्रभो ॥१॥ 


प्रभो प्रभो ! करोति जो करते हैं 
ईश्वर: ईश्वर, नः कर्ण वह हमारे कानोंकों 
भगवान्‌ हरि: भगवान श्रीहरि रम्पयाणिच रमणीय तथा 

पेन येन जिस-जिस मनोज्ञानि मनको आनन्दित 
अवतारेण अवतारमें करनेवाले ॥१॥। 


यच्छण्वतो5पेत्यरतिवितृष्णा 
सत्व॑ च शुद्धचत्यचिरेण  पुसः। 
भक्तिहरों तत्पुर षे च सख्य॑ 
तदेव हारं वद मनन्‍्यसे चेतु ॥२॥। 
यत्‌॒श्ण्वतः अपंति अरतिः वितृष्णा रुत्वं च शुद्ध्यति 
बी पुसः भक्तिः हरो तत्‌ पुर॒ुषे च सख्य तत्‌ एवं हार बद मन्यसे 
तु ॥२॥ 


यत्‌ श्ण्वतः जिसे सुननेसे सत्त्वं अन्त:करण 

पुसः अरति: पुरुषकी अप्रीति | शुद्ध्यति शद्ध हो जाता है 
वितृष्णा और वितृष्णा हरो भक्ति: श्रीहरिमें भक्ति 
अपति दूर हो जाती है च तत्‌ पुरे एवं उनके जनोंसे 


च अचिरेण तथा अविलम्ब सर्य॑ मित्रता हो जाती है 
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चैत्‌ भन्‍्यसे. यदि मन हो तो. , हारं बद हरि चरित कहिए 
तत्‌ एव बही ॥२॥। 

अधथान्यदपि कृष्णस्य तोकाचरितमद्भुतम्‌ । 
मानुष॑ लोकमासाद्य तज्जातिमनुरुन्धतः ॥३॥। 


अथ अन्यत्‌ अपि कृष्णस्य तोक आचरितं अद्भुतं मानुषं लोक 
आसाद्य तत्‌ जाति अनुरुन्धत: ॥३॥। 


मानुषं लोक मनुष्य लोकमें | अन्यत्‌ अपि (कोई) दूसरी भी 
आसाञ्य आकर अद्भुत भदभुत 
तत्‌ उस (मानव) तोक आचरितं शिशु लीला 
जाति जातिका अथ अब (वर्णन कीजिए) 
अनुरुन्धतः अनुकरण करते हुए ॥३॥। 
कृष्णस्य श्री कृष्णकी 
श्रीशक उवाच 

कदाचिदोत्थानिककोतुकाप्लवे 

जन्मक्षेयोगे समवेतयोषिताम्‌ । 
बादित्नगीतद्विजमन्त्नवाचक्क- 
श्चकार सुनोरभिषेचन॑ सती ॥४॥। 


कदाचित्‌ ओऔत्थानिक कौतुक आप्लवे जम्म ऋष्षे योगे समवेत 
योषितां वादित्र गीत द्विज मन्त्रवाचफ: चकार सूनो: अभिषेचनं सती ॥४।॥॥ 


कदाचित्‌ किसी समय योषितां स्त्रियोंके 
ओऔत्थानिक (श्रीकृष्णके) करवट वादित्र गीत बजाने-गानेके साथ 
बदलनेके | सती संती यशोदाने 
कौतुक आप्लवे महोत्सवमें मन्त्रवाचकंः वेद-मन्त्र पढ़नेवाले 
जन्म (उसी दिन) जन्म- , द्विज ब्राह्मणों द्वारा 
ऋक्ष योगे.. नक्षत्रका भी योग | सुत्तोः पुत्र॒का 
होनेसे अभिषेचन अभिषेक 
समवेत एकत्र हुई चकार कराया ॥।४।। 
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नन्‍्दस्प पत्नी कृतमज्जनादिक 
विप्रं:. कृतस्वस्त्ययनं सुपूजितः । 
अन्नाद्ययासः स्रगभीष्टधेनुशिः 
संजातनिद्राक्षमशीशयच्छन: ॥५।। 
नन्‍्दस्य पत्नी कृत भज्जन आदिक विप्रः कृत स्वस्त्ययनं सुपुजितः 


अन्न आद्य वासः स्रक्‌ अभीष्ट घेनुभिः संजात निद्रा अक्षं अशीशयतु 
शने: ॥५॥। 


ननन्‍्दस्य पत्नी ननन्‍द पत्नी यशोदाने | कृत करके 

अन्न आद्य अन्न आदि मज्जन अभिषेक 

वास: त्क. वस्त्र, माला आदिक आदि 

अभीष्ट मनचाही क््त हो जानेपर 
घेनुभिः गौ;द्वारा अक्ष निद्रा आंखोंमें नींद 
सपुजित: भली प्रकार सत्कृत ; संजात आनेपर (पुत्रको) 
जिप्र: ब्राह्मणों द्वारा धीरेसे 

स्वस्त्ययनं स्वस्ति पाठ अशीशयत्‌ सुला दिया ॥५॥। 


ओत्थानिकोत्सुक्यमना सनस्विनी 

समागतानू पूजयती  ब्रजौकसः । 
न॑वाध्यूणोद वे रुदितं सुतस्य सा 

रुदनू. स्तनार्थीा. चरणांबुदक्षिपत्‌ ॥६॥ 


ओत्थानिक औओत्सुक्यमनः मनस्विनी समागतान पुजयतो ब्रजोंकसः 
न एवं अशृणोत्‌ वे रुदितं सुतस्य सा रुदनु स्तन अर्था चरणाः उत्‌ अक्षिपत्‌ 


।६९।। 
सा सनस्विनी वह मनस्विनी | सपागतानतू सब कहीं से आये 
ओऔत्थानिक (उस) औत्थानिक व्रजौकस ब्रजवा सियोंका 

महो त्सवमें पुजयती सत्कार करनेमें लगी 


ओत्सक्यमना उत्साहित मससे . ' सुतस्य रुदितं॑ पृत्रका रुदन 


दृशमस्कन्धे सप्तमोष्ध्याय: [ १२४६ 


घन एव निश्चय नहीं ही._| चरणाः दोनों पेरोंको 
अशणोत्‌ सुन सकी | उत्‌ अक्षिपत॒ ऊपर उछाल दिया 
हृतन अर्थोी स्तन-पानके लिए ।॥६।॥ 
रुदनू रोते हुए (शिशुने) 
अधः शयानस्यथ शिशोरनो5ल्‍पक- 
प्रवालमृद्दइघ्रिहतं व्यवतंत । 
विध्वस्तनाना रसकृप्यभाजनं 
व्यत्यस्तचक्राक्षविभिन्नकूबरम्‌ ॥७।॥ 


अधः शयानस्य शिशो: अनो: अल्पक प्रवाल मृदु अ प्नि ह॒तं व्यवतेत 
विध्वस्त नाना रस कुप्प भाजन व्यत्यस्त चक्र अक्ष विभिन्‍न कूबरम्‌ ॥७॥ 


अध:ः शयानस्यथ नीचे सोये हुए. कुप्प भाजनं. करुप्पियोंके पात्र 

शिशोः अल्पक शिशुके नन्हे विध्वस्त फूट गये, 

प्रवाल मुदु_ किसलय कोमल | चक्र (छकड़ेके) पहिये 

अंचब्नि ह॒तं चरणोंकी चोटसे.. अक्ष और धुरे 

अनोः (वह) छकड़ा , व्यत्यस्त अस्तव्यस्त हो गये 

व्यवतंत उलट गया, कबरं और जूआ 

नाना रस (उसमें रखे) अनेक | विभिन्‍न टूट गया ॥॥६।। 
रसोंके 


हृष्टवा यशोदाप्रमुखा ब्रजस्त्रिय 

ओऔत्थानिके कर्मणि याः समागताः | 
ननन्‍्दादयश्चादभुतदर्शनाकुलाः 

कथ्थं स्वयं बे शकट विपयंगात्‌ ॥८॥ 
हृष्टवा यशोदा प्ररुखा व्रज॒स्त्रियः ओऔत्थानिके कर्मणि या: सम 


आगता: नन्‍द आदय: च अद्धुत दर्शन आकुलाः कर्थ स्वयं वे शकठं 
विपरि अगातु ॥5॥ 


ओऔत्थानिके उस औत्थानिक या: सम जो सब कहींसे 
कप्ंणि उत्सवमें । आगताः आयी 
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यशोदा प्रमुखा यशोदा प्रधाना आकुलाः व्याकुल होकर 
ब्रजस्त्रिय:ः.. ब्रजकी स्त्रियां (कहने लगे) 
दृष्ट्वा यह देखकर वे स्वयं कं “अरे स्वयं कसे 

च ननन्‍द तथा नन्‍्द शकट छकड़ा 

आदय:ः आदि (गोप) विपरि अगातू उलटा हो गया! 
अद्भुत यह अद्भुत बात ।।८।। 
दर्शन देखनेसे 


ऊचुरव्यवसितमतीन गोपान_ गोपीश्च बालकाः । 
रुदतानेन. पादेन  क्षिप्मेतन्न संशयः ॥ढ॥। 


ऊच्चुः अव्यवसित सतीन गोपान्‌ गोपीत्‌ृ च बालकाः रुदता अनेन 
पादेन क्षिप्त एततु न संशय: ॥<5॥ 


अव्यवसित अनिश्चय युक्त एतत्‌ इसमें कोई 

मतीन्‌ वृद्धिवाले उन संशयः न सन्देह नहीं कि 
गोपानू च गोपों और रुदता अनेन रोते हुए इसने 
गोपीन्‌ गोपियोंसे पादेन अपने पैरोंसे 
बालकाः ऊचुः बालक बोले-- क्षिप्तं फेंक दिया है ॥द।। 


न॒ते श्रद॒दघिरे गोपा बालभाषितमित्युत । 
अप्रमेयं बल॑ तस्थप बालकस्य न ते विदृुः ॥१०॥ 


नते श्रवृदधिरे गोपा: बालभाषितं इति उत अप्रमेयं बल तस्य 
बालकस्य न ते विदुः ॥१०॥ 


उत “अरे तस्य बालकस्य उस बालकका 
बालभाषितं॑ यह बच्चोंकी बात | अप्रमेय॑ अतुलित 

द््ति ऐसा कहकर बल ते बल वे 

ते गोपा: उन गोपोंने न विदुः नहीं जानते थे 
श्रद्दधिरे (उसपर) विश्वास ॥१०।॥। 
न नहीं किया, 


रुदन्‍त॑ सुतमादाय यशोंदा ग्रह॒शंकिता । 
कृतस्वस्त्ययन विप्रेः सुकतें: स्तनसपाययत्‌ ॥११॥ 


दशमस्कन्धे सप्तमोष्ध्याय: [ १३१ 


रुदन्तं सुतं आदाय यशोदा ग्रह शडद्धिता कृत स्वस्त्ययनं विप्रेः सुक्तेः 
स्तन अपाययत्‌ ॥११॥ 


रुदन्तं सुत॑ रोते हुए पुत्रको विध्रे: ब्राह्मणोंसे 
आदाय (गोदमें) लेकर स्वस्त्ययनं स्वस्ति-वाचन 
ग्रह शड्धिता ग्रहसे शंकित हुई | कृत करवाकर 
यशोदा यशोदाने स्तन स्तनपान 
सुक्ते: वेद मन्त्रों द्वारा | अपाययतु कराया ॥११॥ 


पूव॑बत्‌ स्थापितं गोपंबलिसिः सपरिच्छदम्‌ । 
विप्रा ह॒त्वाचयांचक्र दंध्यक्षतकुशाम्बुभिः ॥॥१२॥। 


पृंबत्‌ स्थापित गोपे: बलिभिः सपरिच्छद विप्रा हुत्वा अचेयान्‌ 
चक्र: दधि अक्षत कुश अम्बुभिः ॥१२॥ 


बलिभिः गोपें: बलवान गोपोंने विध्रा ब्राह्मणोंने 
सपरिच्छईट सामग्रीके साथ हुत्वा हवन करके 
पुबंबत्‌ पहिलेकी भांति दधि अक्षत दही, अक्षत 
(छकड़ेको ) क्‍ कश अस्बुभि: कुश और जल द्वारा 
स्थापित रख दिया, | अचेंयानु चक्कर: पूजन किया ॥१२॥। 


पेडसुयान_ तदस्भेष्या हिसामांनविवर्जिताः । 
न तेषां सत्यशीलानामाशिषो विफलाः कृताः ॥१३॥। 


ये असूया अनृत दम्भ ईष्या हिसा मान विवर्जिताः न तेषां सत्य 
शीलानां आशिष: विफलाः कृताः ।:१३४ 


ये असूया जो दोष-दृष्टि, सत्य शीलानां सत्यशील (ब्राह्मणों) 

अनृत दम्भ भिथ्या, पाखण्ड, का 

दृर्ष्या हसा ईर्षा, हिंसा आशिषः आशीर्वाद 

मान अभिमान विफला: निष्फल 

विवर्जिता: रहित हैं | झताः न नहीं होता ॥॥१३॥। 
उ | 


तेषां न 
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इति बालकमादाय सामग्यंजुरुपाकृतेः । 
जले: पविव्नोषधिभिरभिषिच्य. द्विजोत्तम: ॥१४॥ 


इति बालक आदाय साम ऋक्‌ यजुषा कृते: जले: पवित्र औषधिभि:ः 
अभिषिच्य द्विज उत्तम: ॥१४॥ 


इति यह समझकर पवित्र पवित्र 

बालक आदाय पुत्रको लेकर | औषधिधभि:. औषधियों युक्त 
द्विज उत्तम: श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा | जले: जलसे 

साम सामवेद, | अभिषि्य. अभिषेक करवाकर 
ऋक्‌ यजूषा ऋग्वेद, यजरवेंदके | ॥१४॥। 
कृत: मन्तोंसे ं 


वाचयित्वा स्वस्त्ययनं॑ नन्‍दगोपः समाहितः । 
हुत्वा चार्गिन द्विजातिभ्यः प्रादादन्‍न' महागुणम्‌ ॥१५॥ 


घाचयित्वा स्वस्त्ययनं॑ नन्‍्दगोप: समाहितः हुत्वा च अग्नि 
द्विंजातिभ्य: प्रादातु अन्न॑ महागुणम्‌ ॥१५॥ 


समाहितः एकाग्र चित्त हुत्वा होत़ करके 
नन्दगोपः नन्‍द गोपने द्विजातिभ्यः ब्राह्मणोंको 
स्वस्त्यमनं. स्वस्ति पाठ महागुणं अत्यन्त गुणका री 
वाचयित्वा_ वाचन कराकर अन्न प्रादातु भोजन प्रदान किया 
ख अग्नि तथा अग्नि ॥१५॥ 


गावः सर्वंगुणोपेता वासःस्रग्र क्ममालिनोः । 
आत्मजाभ्युदयार्थाय प्रादात्त चान्वयुअुजत ॥१६॥ 


गावः स्वंगुण उपेता बासः स्रक्‌ रुक्समालिनों: आत्मज अभ्युदय 
भर्थाय प्रादात्‌ ते च अन्व युञुजत ॥१६॥। 


सवंगुण सर्वंगुण गाव: गायें 
उपेता सम्पन्ना आत्मज पुत्नके 
वासः स््क वस्ज्ञ, माला अभ्युदय अभ्युदय 


रक्‍समालिनी:ः स्वर्ण-माला धारिणी | अर्थाय के लिए 


दशमस्कन्धे सप्तमोष्ध्याय: [ १३३ 


प्रादात प्रदानकी तेअच्च युख्जत उन ब्राह्मणोंने भी 
सर तथा (आशीर्वाद) दिया 


! ॥१६॥। 
विप्रा मन्त्रविदो युक्तास्तेर्या: प्रोक्तास्तथाइप्शिषः । 
ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटस्‌ ॥१७॥। 


विप्रा मनन्‍्ध्रविदः युक्‍ताः ते या: प्रोक्ताः तथा आशिषः ता निष्फला 
क्विष्यन्ति न कदाचितु अपि स्फुटम्‌ ११७॥ 


सन्त्रविद: वेदज्ञ | प्रोकताः दिया है, 
युक्‍ता: योग-युक्त ता फदाचित्‌ वह कभी 
विप्रा प्राह्मण हैं अपि भी 
ते: या: उन्होंने जो निष्फला निष्फल 
तथा उस प्रकार न भविष्यन्ति नहीं होगा, 
(सन्तुष्ट होकर) | स्फुट यह स्पष्ट है ॥१७।। 
आशिषः आशीर्वाद 


एकदाउ5रो हमारूढू॑ लालयन्ती सुतं सती । 
गरिसाणं शिशोबोढु न सेहे गिरिकूटबत्‌ ॥१८॥॥ 


एकदा आरोहूं आरूढ्ठ लालयन्तो सुतं॑ सती गरिमा शिशोः बोदु 
न सेहे गिरिक्टवत्‌ ॥१८॥ 


एकदा सती एक बार साध्वी ! गिरिक्टवत्‌ पर्वत शिखरके 


यशोदा समान 
आरोहं आरूढ॑ गोदमें बंठे क्‍ रमसाण भारीपनको 
सुत । उठानेको 
लालयब्ती .. प्यार करती हुई सहन नहीं कर 
शिशोः शिशुके सकीं ।।१८॥। 


भूमो निधाय त॑ गोपी विस्मिता भारपीडिता । 
सहापुरुषमादध्याौं. जगतामास कमंसु ॥१४॥ 


१३४ |] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


भूमो निधाय त॑ गोपी विस्समिता भारपीडिता महापुरुषं आदध्यों 
जगता आस कमंसु ॥॥१४॥॥ 


जगतां (श्रीकृष्णेक उदर | भूमो निधाय भूमिपर बंठाकर 
स्थिर) जगतके महापुरुषं भगवान पुरुषोत्तम- 

भारपोडिता भारसे पीड़ित होकर का 

व्िस्मिता विस्मित होकर आदध्यौ ध्यान किया, फिर 

गोपी गोपी (यशोदा) ने | कंस आस (घरके) काममें लग 

तं उस (बालक) को गयीं ।॥१८॥। 


देत्यों नाम्ना तृणावते: कंसभृत्यः प्रणोदितः । 
चक्रवातस्वरूपेण जहा रासीनमर्भकस्‌ ॥२०।। 


देत्य: नामना तृणावतंः कंसभृत्य: प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहार 
आसीन अभेकस्‌ ॥२०॥। 


तृष्णावर्त: नाम्ना तृणावर्ते नामक स्वरूपेण के रूपमें 
कंपश्नृत्यः कंसका सेवक आसोनं अभंक बेठे हुए बालकका 
प्रणोदित: उसके भेजे हुए | जहार हरण कर लिया 
द्त्यः देत्यने । ॥२०।। 
चक्रवात चक्रवात (बवंडर) 


गोकुल सर्वमावृण्वन्‌ मुष्णंश्चक्षुषि रेणुभिः। 
ईरयनू सुमहाधोरशब्देन  प्रदिशों दिशः ॥२१॥ 


गोकुल सर्व॑आवृषण्वन्‌ मुष्णन्‌ चक्ष्‌ थि रेणुभिः ईरयन सुमहाघोर 
शब्देन प्रदिश: दिश: ॥॥२१।। 


समहाघोर. अत्यन्त भयानक रेणुमि: धूलिसे 
शब्देन प्रदिशः शब्दसे दिशा- | सर्वे गोकुल॑ पूरे गोकुलको 
दिशः विदिशाओंको | आवृष्वन्‌ आच्छादित करके 


ईरयनु गुज्जायमान करते | चक्ष्‌षि मुष्णन्‌ (सबके) नेत्न बन्द कर 
हुए दिये ॥॥२१॥। 


इृशमस्कन्धे सप्तमोष्ध्याय: [ १३५ 


झुहतेमभवद गोष्ठ रजसा तमसाउप्वृतस्‌ । 
सुतं यशोदा नापश्यत्तस्मिन्‌ न्‍्यस्तवती यतः ॥२२॥ 


सुहतं अभवत्‌ गोष्ठ रज्ससा तससा आवृत्त सुतं यशोदा न अपश्यत्तु 
सस्मिन्‌ न्‍्यस्तबतोी यतः ।।२२॥ 


मुह॒तं एक मुह॒र्तके लिए सु पुत्रको 

गोष्ठ (प्रा) गोकुल | न्‍्यस्तवती रख दिया था 
रजसा तमसा धूलिसे अन्धकार | यशोदा यशोदाने (वहां) 
आवृ्॑ आच्छन्न न अपश्यतु (उसे) नहीं देखा 


अभवत्‌ हो गया, क्‍ ॥२२॥। 
यतः तस्मिन क्‍योंकि जहां 


नापश्यत्‌ु कश्चनात्मान परं चापि बिभोहितः । 
तृणावते निसुष्टा भिः शक रा भिरुपद्र तः ॥१३॥ 


न अपश्यत कश्चन्‌ आत्मानं परं च अपि विमोहितः तृणावर्त 
निस॒ष्टाभि: शकराभिः उपद्र तः ॥२३॥ 


तृणावत्त तृणावर्ते द्वारा आत्मान अपने को 
निस॒ष्टाभिः उड़ायी हुई च पर अपि तथा दूसरेको भी 
शकंराभिः. धूलि द्वारा पन्त अपश्यतू. नहीं देखता था 
उपद्र तः पीड़ित ॥२३॥ 
फश्चन्‌ कोई 

इति खरपवनचक्रपांसुवर्ष 

सुतपदवीमबलाविलक्ष्य माता । 
अतिकरुणमनुस्म रन्त्यशो चद्र्‌ 


भुवि पतिता सृतवत्सका यथा गौः ॥२४॥। 


इति खरपवन चक्र पांसुवर्ष सुतपदवीं अबला अधिलक्ष्य माता 
अतिकरुणं अनुस्मरन्ति अशोचत्‌ भुवि पतिता मृत बत्सका यथा गो: ॥२४॥ 


१३६ |] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


इति ऐसी बत्सका बछड़े वाली 
खरपवन तीक्षण वायु और ( गौः गाय हो, 

चक़ बवंडरकी भुवि पतिता प्रथ्वीपर गिरकर 
पांसुवर्षे धूलि वर्षामें | अतिकरुण'.. अत्यन्त दुःखी 
सुतपदवों पुत्रका पता होकर 

अविलक्ष्य न देखकर अनुस्मरन्ति बार-बार (उस पुत्र 
अबला असहाया । का) स्मरण करती 
माता माता (यशोदा) | अशोचतु शोक करने लगी 
यथा मृत जैसे मरे । ॥२४॥। 


रुदितमनुनिशम्य तत्न गोप्यों 

भूशमनुतप्तधियो5श्र्‌ पुर्णमुख्यः । 
रुरुदुरनुपलभ्य नन्दसनु 

पवन उपारतर्पासुवर्षवेगे ॥२५॥ 


रुदित अनुनिशम्य तत्न गोप्यः भूश अनुतपष्त धियः अश्रुपुर्ण मुख्यः 
रुरुदुः अनुपलभ्य नन्दसू नु पवन उपारत पांसु वर्ष बेगे ॥२५॥ 


पांसु ब्षं धूलि वर्षा करनेवाले| अनुतप्त धियः संतप्त चित्त 

पवन वेगे वायु वेगके अश्रु पूण आंसूसे भरे 

उपारत शान्‍्त होनेपर | मुख्य: मुखवाली 

अनु रुददित (यशोदाजीका) गोपष्य: तत्न गोपियां भी वहां 
बार-बार रून. । नन्‍्दसू नु ननन्‍्दनन्दनको 

निशम्य सुनकर | अनुपलभ्य. न पाकर 

भुशं अत्यन्त , रुरुदुः रोने लगीं ॥२५॥ 


तृणाव्ं: शान्तरयो वात्यारूपधरो हरन । 
कृष्णं नभोगतो गन्तु नाशक्नोद्‌ भ्रिभारक्षत्‌ ॥२६॥ 


तृणावर्तं: शान्तरयः वात्यारूपधरः हरनू कृष्ण नभः गतः गन्तु' 
न अशकनोतु भूरिभार भृत्‌ ॥२६।॥ 


वात्यारूपधर: ब4ड रूपधारी । तृणावत्ते: तृणावते 


दशमस्कन्धे सप्तमोड5्ध्याय: [ १३७ 


भूरिभार भूतू बहुत भार धारी | नभोगतः आकाशमें जानेपर 
कृष्णं श्री कृष्णका गन्तु न आगे नहीं 
हरन्‌ हरण करके अशवनो त्‌ जा सका ॥२६।। 


तमश्मानं मन्‍्यमान आत्मनोी गुरुमत्तया । 
गले गृहीत उत्स्रष्ट नाशक्नोदद्भुताभंकस्‌ ॥२७॥ 


त॑ अश्मानं मन्‍्यमान आत्मनः गुरुसत्‌ तया गले ग्रहीत उत्स्रष्दु न 
अशकनोत्‌ अद्भुत अभकम्‌ २७॥। 


आत्मन: अपनेसे भी मन्यमान मानता हुआ 
गुरुमत्‌ तवा भारी होनेके कारण | गले महीत. गला पकड़े हुएको 
त॑ अद्भुत उस अद्भुत उत्स्रष्ट छोड़ भी 

अभंक शिशुको न अशक्‍नोत्‌ नहीं सका ॥२७॥ 
अश्मान शिलाके समान 


गलग्रहणनिश्चेष्टो.. देत्यो निर्गमंतलोचनः । 
अव्यक्तराबो न्यपतत्‌ सहबालो व्यसुब्र जे ॥२५॥। 


गल ग्रहण निश्चेष्ट: देत्यः निर्गंत लोचन: अव्यक्तराव: न्यपतत्‌ 
सहबाल: व्यसु: ब्रजे ॥२८॥। 


गल ग्रहण गला पकड़नेसे व्यमुः निष्प्राण होकर, 
देत्यः देत्यके सहबाल: बालकके साथ 
निर्गंत लोचनः नेत्न निकल आये, | ब्रजे न्‍न्यपतत्‌ ब्रजमें गिर पड़ा 
निश्चेष्ट: चेष्टाहीन हो गया, ॥२८॥। 


अव्यक्तरावः शब्द बन्द हो गया, 


तमन्‍्तरिक्षात्‌ पतितं शिलायां 
विशोणसवर्वियवं करालस्‌ । 
पुर यथा रुद्रशरेण विद्ध 
स्त्रियों रुदत्यो दहशुः समेताः ॥ २दै।। 


त॑ अन्तरिक्षात्‌ पतितं शिलायां विशीर्ण सर्व अवयवबं कराल पुर 
पथा रुद्रशरेण विद्धं स्त्रियः रुदत्यः दहशुः सम एता: ॥॥२४<८।॥। 


१३८ ] श्रीगद्भागवते महापुराणे 


यथा जैसे विशोर्ण बिखरे हुए 
रुद्रशरेण तिपुरारिके वाणसे | करालं त॑ विकराल उसे 
विड्ध पुरं विद्ध त्रिपुर हो रुदत्यः स्त्रिय: रोती स्त्रियोंने 
अन्तरिक्षात्‌ु आकाशसे सम एताः एक साथ आकर 
शिलायां पतितं शिलापर गिरनेसे । ददशुः देखा ।॥।२<६।। 


सर्व अवयब॑ सम्पूर्ण अंग 
प्रादाय मात्रे प्रतिहत्य विस्मिताः 
कृष्ण च तस्योरसि लम्बमानम्‌ । 
त॑ स्वस्तिमन्त॑ पुरुषादनीतं 
विहायत्ता मृत्युमुखात्‌ प्रमुक्तम्‌ । 
गोप्यश्च गोपाः किल ननन्‍्दमुख्या 
लब्ध्वा पुनः प्रापुरतीव मोदस्‌ ॥३०॥ 


प्रादाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिता: कृष्ण थे तस्य उरसि लम्बमानं 
त॑ स्वस्तिमन्तं पुरुषातु अनीतं॑ विहायसा मृत्यु मुखात्‌ प्रमुक्त गोप्य: च॑ 
गोपाः किल नन्द सुख्या लब्ध्वा पुनः प्रापुः अतीव मोदस ॥॥३०॥। 


तस्य उरसि उसकी छातीपर | प्रमुक्त छटे हुए 

लम्बमान लटके हुए तं उन (श्रीकृष्ण) को 
कृष्णं च श्रीकृष्णको भी स्वस्तिमन्त॑ सकुशल 

विस्मिता: चकित होकर पुनः लब्ध्वा फिर पाकर 
प्रतिहृत्य वहांसे उठाकर गोप्यः च गोपियां और 
सात्रे माता (यशोदा) को | नन्‍्द मुख्या . नन्द प्रमुख 

प्रादाय दे दिया गोपाः गोप 

पुरुषात्‌ राक्षस द्वारा किल अतीव अहो, अत्यन्त 


विहायसा आकाशरमें मोदं प्राप:ः आनन्दको प्राप्त 
अनीत॑ लेजाये जाकर । हुए ॥॥३०॥। 
मुत्यु मखातु मौतके मुखसे 
अहो बतात्यदृभुतमेष. रक्षसा 
बालो निर्वेत्ति भमितोंडभ्यगात्‌ पुनः । 


दश मस्कन्धे सप्तमो5ध्याय: [ १३४४ 


हिलः स्वपापेन विहिसितः खलः 
साधुः समत्वेन भयाद विमुच्यते ॥३१॥ 


अहो बत अत्यदुभुत एव रक्षसा बाल: निर्वुत्ति गमितः अभ्यगात्‌ 
पुनः हिल्रः स्वपापेन विहिसितः: खलः साधुः समत्वेन भयातु बिरुच्यते 


॥३ १॥। 
अहो बत (कहने लगे) अहो | खलः हिस्रः:. (सच है) दुष्ट हत्यारा 
अरे स्वपापेन अपने पापसे 
अत्यद्भुत यह अत्यन्त अद्भुत | विहिसितः मारा गया और 
बात है कि साधु: सत्पुरुष अपनी 
एप रक्षसता इस राक्षस द्वारा समत्वेन समतासे 
बाल: निर्वत्ति बालक मृत्युको भयात्‌ भयसे 
गसितः पुनः प्राप्त होकर फिर | विमच्यते छूट जाते हैं ॥३१॥। 
अभ्यगात्‌ लौट आया 


कि नस्तपश्चीर्णमधोक्षजाचंन 

पुर्तेष्टदत्तमुत भूतसौहृदस्‌ । 
यत्सम्परेत: पुनरेव बालकों 

दिष्टया स्वबन्धून्‌ प्रणयन्नुपस्थितः ॥॥३२॥ 


कि नः तपः चोणं अधोक्षज अचंनं पूर्त इष्ट दत्त' उत भूत सौहरद॑ 
यत्‌ संपरेतः पुनः एव बालकः दिष्टद्या स्वबन्धून्‌ प्रणयनु उपस्थितः ॥३२॥। 


नः कि हमने ऐसा कौन-सा [ दिष्टया सौभाग्यवश 

तप: चीर्ं तप किया था, यत्‌ सम्परेत: जो मरकर भी 
अधोक्षज हृषीकेश भगवानका | बालकः यह बालक 

अचंन पूजन किया था, पुन: एव फिरसे ही 

पूर्त इष्ट दत्त इृष्ट-पूर्त आदि दान | स्वबन्धून्‌ अपने सम्बन्धियोंकों 
उत भूत अथवा प्राणियोंसे | प्रणयन्‌ आनन्दित करने 
सोहद सौहाद किया था, | उपस्थित: आ गया' ॥३२॥॥ 


(जिससे) 


१४० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


हृष्टवाद्भतानि बहुशों ननन्‍्दगोंपो ब्रहद्वने । 
वसुदेवव्चों भूयो सानयासास विस्मितः ॥३३॥ 


हृष्ट्वा अद्भुतानि बहुशः नन्‍्दगोपः बृहदुवने बसुदेव बचः भूयः 
मानयामास विस्सित: ॥॥३३।। 


बृहद्वने बृहदवन (महावन) | विस्मितः चकित होकर 
में वसुदेव वच: वसुदेवजीके कथन- 
बहुश: बहुत-सी का 
अदभुतानि अद्भत बातें भूयः बार-बार 
द्ष्ट्वा देखकर मानयामास समर्थन किया ॥३३॥। 
नन्दगोपः गोपराज नन्दजीने 


एकदार्भकमादाय स्वाड्भ[मारोप्य भासिनी। 
प्रसनुतं पाययासास स्तन स्नेहपरिष्लुता ॥३४॥। 


एकदा अभेंक॑ आदाय स्व अड्धूः आरोप्य भामिनी प्रस्नुतं पाययामास 
स्तन स्मेहपरिप्लुता ॥३४॥ 


एकदा एक बार स्नेहपरिप्लुता प्रेमसे परिपूर्णा 
अभेक आदाय शिशुको लेकर भामिनी सुन्दरी यशोदाने 
स्व अडूः अपनी गोदमें प्रस्तुत स्‍्तन॑ दूध झरते स्तनको 
आरोप्य लेकर पाययामास पिलाया ॥|३४॥। 


पीतप्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मितम्‌ । 

मुखं लालयतो राजज्जम्भतों दहशे इदम्‌ ॥३४५॥ 

पीत प्रायस्य जननी सा तस्य रुचिर स्मित मुख लालयतो राजन्‌ 
जम्भतः दहशे इदस्‌ ॥३५॥ 


राजन राजन्‌ रुचिर स्मितं सुन्दर मुस्कानवाले 

सा जननी. वह माता मुख मुखका 

पीत प्रायस्य प्रायः (दूध) पी लेने | लालयती लाड-लड़ाती हुई 
पर जम्भतः जम्हाई लेनेपर 


तस्य उन (श्रीकृष्ण) के |इदं ददशे.. यह देखा ॥३५॥ 


दशमभस्कन्धे सप्तमोष्ध्याय: [ १४१ 


खं॑ रोदसी ज्यातिरनोकमाशाः 

सुययन्दृव द्धिश्वसनाम्बुधीं श्च । 
द्वीपाव नगांस्तद॒दुहित॒बंनानि 

भूतानि याति स्थिरजज्भमानि ॥३६॥। 


ख॑ं रोदसी ज्योति: अनीक आशाः सुर्य इन्दु बहिन श्वसन अस्‍्बुधोनु 
च द्वीपान्‌ नगान्‌ तत्‌ दुहितृः वनानि भूतानि यानि स्थिर जंगमानि ॥३६।॥ 


खें रोदसी आकाश, अन्तरिक्ष, | तत्‌ उन (पर्वतोंकी) 
ज्योति: अनोक॑त्तारा-मण्डल, दुहितृः पुत्रियां नदियां 
आशाः सूर्य दिशाएँं, सूये, वनानिच वन और 

इन्दु बहिन चन्द्रमा, अग्नि, यानि जितने 

श्वसन वायु, स्थिर जंगसानि अचर-चर 
अम्बुधोन्‌ समुद्र भुतानि प्राणियोंको ।।३६॥ 


द्वीपान्‌ नगानू सब द्वीप, पव॑त्‌ 
सा बीक्ष्य विश्व सहसा राजच्‌ संजातवेपथुः । 
सम्मील्य मृगशावाक्षो नेत्र आसीतु सुविस्मिता ॥३७॥। 


सा वीक्ष्य विश्व॑ सहसा राजन सञ्जात वेपथुः सम्मील्य मृगशाव 
अक्षी नेत्र आसोीतु सुबिस्मिता ॥३७॥। 


राजन्‌ राजन्‌ ! | वेषथु: सञ्जात कॉँपने लगी, 

सहसा अचानक | सुविस्मिता अत्यन्त चकित होकर 
विश्व वीक्ष्य. विश्वको देखकर | नेत्र नेत्र 

सा वह | सम्मील्य कसकर बन्द कर 
मृगशाव अक्षोी मृगशावक नयनी लिए ॥३७।॥। 


हति श्रीमद्भागवते महाप्राणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाध॑तृणावतेमोक्षो नाम सप्तमोष्ष्यायः ।॥॥७।। 


अथ अष्टमो ध्ध्यायः 


श्रीश॒ुक उवाच 


गे: पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः। 


नन्दस्य 


वसुदेवप्रचो दितः ॥१॥। 


गगें: पुरोहितः राजन यदूनां सुमहा तपाः ब्॒जं जगाम नन्दस्प वसुदेव 


ब्रज॑ जगाम 
प्रचोदितः ॥१॥। 
राजन राजन ! 
सुमहा अत्यन्त महान्‌ 
तपाः तपस्वी 
यदूनां यदुवंशके 
पुरोहितः पुरोहित 


त॑ दृष्टवा परमप्रीतः 
आनर्चाधोक्षजधिया 


गगें: गर्गाचार्य 

| बसुदेव वसुदेवजी के 
प्रचोदित: भेजने से 

' नन्दस्य ब्रज नन्द ब्रजमें 

| जगाम गये ।।१॥। 


प्रत्युत्याय कृताजजलिः । 


प्रणिपातपुरस्सरम्‌ ॥२॥ 


त॑ दृष्टवा परमप्रीतः प्रत्युत्थाय कृत अज्जलिः आनचें अधोक्षज 


धिया प्रणिपात पुरःसरम्‌ ॥।२॥। 


त॑ दृष्ट्वा उन्हें देखकर 
परमप्रीतः अत्यन्त प्रसन्न 
होकर 
प्रत्युत्थाय स्वागतमें उठकर 
प्रणिपात दण्डवत्‌ प्रणाम 


पुरः सर पहिले करके 
कृत अञ्जलिः हाथ जोड़कर 
अधोक्षजधिया भगवद्‌ बुद्धिसे 
आनचं (उनका) पूजन 
किया ।॥।२।। 


सूपविष्टं कृतातिथ्यं गिरा सूनृतया मुनिम्‌ । 


नन्दयित्वाब्नवीद ब्रह्मत पुर्णस्य करवास किम्‌ ॥३॥। 


दशमस्कन्धे अष्ठमोष्ध्याय: [ १४३ 


सु उपविष्ट कृत आतिथ्यं गिरा सुननृतया मुनि नन्‍्दयित्वा अब्नबीत्‌ 
क्रह्मत्‌ पुर्णं्य करवाम किम्‌ ॥३॥ 


सु उपविष्ट भली प्रकार बेठ_| घुनि मुनिको 

जानेपर | नन्दयित्वा प्रसभन्‍न करके 
आतिदथ्य॑ अतिथि-सस्कार अब्नवोत्‌ बोले 
कृत करके ब्रह्मन ब्रह्मन ! 
सुनृतया बहुत मधुर पूण स्य आप पूर्णकामकी 
गिरा बाणीसे , कि करवास्त क्या सेवा करू ॥३। । 


महुद्विचलन॑ नणां गृहिणां दीनचेतसाम्‌ । 
निःभ्र यसाय भगवन्‌ कल्पते नानन्‍्यथा क्वचित्‌ ॥४॥ 


महत्‌ विचलन नृणां गृहिणां दीन चेतर्सा निःश्र यसाय भगवत्त्‌ 
कल्पते न अन्यथा क्वच्ित्‌ ॥४॥ 


भहत्‌ (आप जैसे) महा- | निःश्र यसाय कैंल्याणके लिए ही 
पुरुषोंका होता है 

विचलनं आना-जाना भगवन्‌ भगवन्‌ 

दीन चेतर्सा दीन-चित्त अन्यथा क्वचलितु इससे भिन्‍न॑ कभी 

गृहीणां गृहस्थोंके ' न कल्पते नहीं होता ।॥8॥। 


ज्योत्तिषामयन साक्षाद्‌ यत्तज्जञानमतीन्द्रियस्‌ । 
प्रणोते भवता येन पुमातव्‌ वेद परावरम्‌ ॥५॥ 


ज्योतिर्षा अयन॑ साक्षात्‌ बतु॒तत्‌ ज्ञान अतीन्द्रियं प्रणीत॑ं भवता येन 
पुमान्‌ वेद पर अवरसु ॥५॥। 


यत्‌ ज्ञान जो ज्ञान बेद तत्‌ जानता है वह 

अतीन्द्रियं इन्द्रियोंसे नहीं जाना ज्योतिर्षा अयनं ज्योतिष शास्त्र 
जाता भवता प्रणोतं आप द्वारा निर्मित 

धेन पुसमान्‌ु जिससे पुरुष है ॥४॥ 

पर अवर भूत-भविष्य को 


१४४ ] श्रीमद्भागवते महाप्‌राणे 


त्वं हि ब्रह्मविदां श्र ष्ठ: संस्कारान कतु महेसि । 
बालयों रनयोन, णां जन्मना ब्राह्मणो गुरु: ॥६॥। 


त्वं हि ब्रह्मविदां भ्रंष्ठः संस्कारानू कतु अहंसि बालयोः अनयोः 
न्‌र्णा जन्मना ब्राह्मण: गृरुः ॥६।॥ 


हि ब्रह्मविदा क्योंकि वेदवेत्ताओंमें | कतु अहंसि आपको कर देना 


त्वं भ्रंष्ठ: आप श्रेष्ठ हैं चाहिए 
अनयोः: इन दोनों ब्राह्मणः ब्राह्मण 
बालयो: बालकोंका जन्मना जन्मसे ही 
संस्कारानु संस्कार न्‌णां मनुष्योंका 

गरुः गुरु होता है ।॥६॥। 
गर्ग उवाच 


यदूनामहमाचायः ख्यातश्च भव सर्वतः। 
सुतं मया संस्कृतं ते मन्‍्यते देवकोसुतस्‌ ॥७॥॥ 


यदूनां अहूं आचायें: ख्यातः च भरुवि सबंदा सुतं मया संस्कृत ते 
मन्यते देवकी सुतम्‌ ॥७॥ 


अहं सवंद मैं सदासे संस्कृत संस्कार किये गये 
भुवि पृथ्वीपर ते सुत॑ तुम्हारा पुत्र 

यदूनां यदुवंशियोंका देवकी सुत॑  देवकीका पुत्र 
आचायें: ख्यात: आचाय॑ प्रसिद्ध हैं | मन्यते माना जायगा ॥७॥। 
चमया अतः मेरे द्वारा 


कंसः पापमति:ः सख्यं तवः चानकदुन्दुभेः । 
देवक्‍्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमहेति ॥८॥॥ 


कंसः पापमतिः सख्य तब च आनक दुन्दुभेः देवक्या अष्टमः गर्भेः 
ने स्त्री भवितु अहेति ॥८॥ 


कंस (वेसे ही) कंस । पापसतिः पाप बुद्धि है, 


दशमस्कन्धे अष्टमो5ड्ध्याय: [ १४५ 


आनकदुन्दुभेः “वसुदेवजीसे अष्टस: गर्भ: आठवाँ बालक 
तब सख्यं च. तुम्हारी मित्रता भी | स्त्नी भवितु कन्या होता 

है, न अहंति नहीं चाहिए ॥०॥। 
देवक्या: और देवकीका । 


इति संचिन्तयञछ _्वा देवकक्‍्या दारिकावचः । 

अपि हन्ता55गताशंकस्तहि तन्‍नोइनयो भवेत्‌ ॥४॥। 

इति सड्चिनायन्‌ श्र त्वा देवक्‍्या दारिका बचः अपि हन्ता आगत 
आशडू: तहि तत न: अनयः भवेतु ॥र्द॥। 
इति इस प्रकार न्‍न्ताअवि मार ही डाले 
सल्चिनायनू सोचकर तहि तत्‌ तब तो वह 


देवक्या दारिका देवकीकी कन्याकी | नः अनयः हमसे अन्याय 
बच: श्रुव्वा बात सुनकर भवेत्‌ हो जायगा ॥।र्द।। 
आगत आशडू: शंका करके 

ननन्‍द उद्याच 


अलक्षितोइस्मिन्‌ रहसि मामकरपि गोवजे। 
कुरुू द्विजातिसंस्कार स्वस्तिवाचनपूर्वकस्‌ ॥१०॥। 


अलक्षितः अस्मिन्‌ रहूसि मामकः अपि गोव़जे कुरु द्विजाति संस्कार 
स्वस्तिवाचन पूुर्वकम्‌ ॥॥१०॥। 


मामक: मेरी जातिवालोंसे . स्वस्ति वाचन (केवल) स्वस्ति-पाठ 
अपि भी पुर्व॑क पहिले करके 
अलक्षितः अज्ञात रहकर : द्विजाति द्विजाति- 

अस्मिन्‌ गोबजे इस गोष्ठके । संस्कार कुरु संस्कार कर दीजिये 
रहसि एकान्तमें । ॥१०॥) 


श्रोशुक उवाच 
एवं सम्प्राथितो बिप्रः स्वचिकोषितमेव तत्‌ । 
चकार नामकरणं गढो रहसि बालयों: ॥११॥४ 


१४६ ] श्रीमदूभागवते महापुराणै 


एवं सम्प्राथितः विप्र: स्वचिकोषितं एबं तत्‌ु चकार नामकरण 


गृढः रहसि बालयों: ॥११॥ 


एवं इस प्रकार | एव 
सम्प्राथितः प्रार्थना किये जानेपर रहसि गूढः 
विप्रः ब्राह्मण (गर्गाचार्य) बालयो: 
तत्‌ वह , नामकरण 


स्वचिकोषंतं अपने भी करना चकार 
चाहते | 


गग॑ उवाच 


ही थे (अतः) 

एकान्तमें छिपकर 

दोनों बालकोंका 

नामकरण 

संस्कार किथा 
॥११॥। 


अयं हि रोहिणी पुत्नो रमयथ्‌ सुहदों गुणेः । 
आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद्‌ बल॑ विदुः । 
धद्नामप्रथग्भावात्‌ संकर्षणमुशन्त्युत ॥॥१२।। 


अय॑ं हि रोहिणी पृत्रः रमयनु सुहृदः गुण: आख्यास्यते राम इति 
बल आधिक्यात्‌ बल विदुः यदूनां अपुथक्‌ भावातु संकर्षण उशन्ति 


उत ॥१२॥। 
अय॑ हि यह जौ होने से 

रोहिणी रोहिणीजीका | बल॑ विदुः बले नामसे भी 

पुत्र: पुत्र है जाना जायगा 
सुहृदः सुहृदोंकी उत यदूना तंथां यदुवंशियोंमें 
गुण : अपने गुणोंसे अपूथक भावात्‌ एकताका भाव 
रमयन्‌ रमानेके कारण बनाये रखनेसे 

राम इति राम यह सद्भंण संकषेण 

आख्यायस्ते. इसका नाम है, उशन्ति केहा जायगा ॥।१२॥! 


बल आधिक्यात्‌ अधिक बलवान | 


आसन वर्णास्त्रियों हस्य गृह्लतोध्नुग्रुगं तनूः। 
शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानों कृष्णतां गतः ॥१३॥। 


दशमस्कन्धे अष्टमोड्ध्याय: [ १४७ 


आसन वर्णा: त्रयः हि अस्य गृहणतः अनुयुगं तनूः शुक्ल: रक्तः तथा 
पीत इदानीं कृष्णतां गतः ॥१३॥॥ 


हि (और) क्योंकि त्रयः वर्ण: तीन वर्ण 

अस्य इस (तुम्हारे पुत्र) के आसन हुए थे 

अनुयुग तनूः प्रत्येक युगमें शरीर | इदानों इस बार 

गृहणतः धारण करते हुए | कृष्णतां गतः कृष्ण वर्ण हुआ है 
शुक्ल: रक्त: श्वेत, लाल, )॥१३॥। 


तथा पीत:. तथा पीला 
प्रागयं वसुदेवस्थ क्वचिज्जातस्तवांत्मजः । 
वासुदेव इति श्रीमानभिज्ञा: सम्प्रचक्षते ॥१४॥ 


प्राक अयं॑ वसुदेवस्यथ क्वचित्‌ जात: तब आत्मजः वासदेव इति 
श्रीमान्‌ अभिज्ञा: सम्प्रचक्षते ॥१४॥। 


अय॑ तव यह तुम्हारा अभिज्ञाः अत: विद्वान लोग 
आत्मज: पुत्र श्रीमानु श्रीमान 

प्राक क्वचित्‌ु पहिले कभी | बासुदेव वासुदेव 
वसुदेवस्थ वसुदेवजीसे | इति इस प्रकार 

जात: उत्पन्त हुआ था | सम्प्रचक्षते कहते हैं।।१४।। 


बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते । 
गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः ॥१५॥ 


बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्म अनुरूपाणि 
तानि अहूं वेद नो जनाः ॥१५॥ 


ते सुतस्य तुम्हारे पुत्रके सन्ति हैं, 
गुण कर्म गुणों और कर्मोके | तानि अहं वेद उनको मैं जानता 
अनुरूपाणि अनुसार हूँ, 


बहुनि नामानि बहुतसे नाम | जनाः दूसरे लोग 
च रूपाणि तथा रूप [नो नहीं जानते ॥॥१५॥। 


१४५ ] श्रामद्भागवते महापुराणे 


एव वः श्रय आधास्यद्र गोपगोकुलनन्दनः । 
अनेन सर्वदुर्गणि यूयमञ्जस्तरिष्यथ ॥१६॥ 


एव वः श्रेय आधास्यत्‌ गोप गोकुल ननन्‍्दनः अनेन सर्व दुर्गाणि यूय॑ 
अड्ज: तरिष्यथ ॥१६।॥ 


एष गोप यह गोपों और अनेन यूय॑ं. इसके द्वारा तुम लोग 
गोकुल गोकुलको सर्व दुर्गाण सब सकटोंको 

ननन्‍्दनः आनंदित करनेवाला | अञज्जः सरलतासे 

वः श्रेय तुम लोगोंका कल्याण| तरिष्यथ पारकर लोगे ॥१६'। 


आधास्यत्‌ु करेगा, 
पुरानेन ब्रजपते साधबो दस्युपोडिताः । 
अराजके रक्ष्यमाणा जिग्युदंस्युन्‌ समेधिताः ॥॥१७॥ 


पुरा अनेन ब्रजपते साधवः दस्यु पीडिता: अराजके रक्ष्यमाणा 
जिग्युः दस्यून्‌ समेधिता: ॥१७॥ 


ब्रजपते ब्रजराज ! अनेन इसके द्वारा 

पुरा अराजके पहिले अराजकताके | समेधिता:ः भली प्रकार 
समय अभिवधित 

दस्यु पीडिताः लुटेरोंसे पीड़ित दस्यूनु (साधुओंने) उन 

साधवः सत्पुरुषोंकी दस्युओं को 

रक्ष्ष्माणा रक्षा करते हुए. जिग्युः जीत लिया ।।१७॥। 


य एतस्मिन्‌ महाभागाः प्रीति कुवेन्ति मानवाः । 
नारयो5भिभवन्त्येताव्‌ू विष्णुपक्षानिवासुरा: ॥॥१८॥। 


य एतस्सिन्‌ महाभागाः प्रीति कुर्वेन्ति मानवाः न अरयः अभिभवन्ति 
एतान्‌ विष्णु पक्षान्‌ इव असुराः ॥१८॥। 


य महाभागाः: जो महाभाग | विष्ण, भगवान विष्णुके 
मानवाः मनुष्य | पक्षान्‌ पक्ष वालोंको 


एतस्पमिन्‌ इससे असुरा:इव असुरोंके समान 
प्रीति कुर्वन्ति प्रीति करते हैं. | अभिभवन्ति न दबा नहीं पाते 
एतानू अरयः उनको उनके शत्रु | ॥१८॥। 


दशमस्कन्ध्रे अष्टमोष्ध्यायः [ १४६ 
तस्माननन्दात्मजोष्यं ते नारायणसमों गणः। 
श्रिया कीत्यानुभावेन गोपायस्ब समाहितः ॥१४६॥ 


तस्मात नन्‍्द अश्मजः: अय॑ ते नारायण समः गुण: श्रिया कीर्त्या 
अनुभाषेन गोपायस्व समाहितः ॥११<८॥॥ 


सस्मात्‌ नन्द इसलिए नन्द ! | नारायण सममः नारायणके समान है 
अय॑ ते आत्मज: यह तुम्हारा पुत्र | समाहितः एकान्‍्त चित्तसे 
गुण : क्रिया गुणोंमें लक्ष्मी, | गोपायस्व इसकी रक्षा करो 
कोर्त्पा कोति और | ॥।१र्द॥। 
अनुभावेन प्रभावमें 

श्रीशक उवाच' 


इत्यात्मानं समादिश्य गगें च स्वगृहं गते। 
नन्‍्दः प्रमुदितो मेने आत्मानं पूर्णमाशिबास्‌ ॥२०॥ 


इति आत्मान समादिश्य प्रगें चर स्वगृहं गले नन्‍्दः प्रमुदितः मेने 
आत्मानं: पूर्ण आशिषा म्‌ ।२०१। 


इति इस प्रकार | गते घले जानेपर 
आत्मा अपनेको प्रमुद्धितः बहुत आनन्दित 
समादिश्य भली प्रकार आदेश | नन्दः ननन्‍्दजी ने 

देकर आत्मानं अपनेको 
गे च मर्गाचायेजीके तो | पूर्ण आशिषां पूर्ण काम 
स्वगृहं अपने घर मेने साता ॥२०॥। 


कालेनब्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवो। 
जानुभ्यां सह पाणिध्यां रिद्भरमाणो विजहतुः ॥२१॥ 


कालेन ब्रजता अल्पेन गोकुले रामकेशबो जानुभ्यां सह पाणिश्या 
रिगमाणों विजहूतुः ॥२१॥ 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


१५० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अल्पेन कालेन थोड़ा समय जानुभ्यां घुटनोंके सहारे 
ब्रजता बीत जानेपर रिंगमाणी. सरकते हुए 
रामकेशवो बलराम-श्रीकृष्ण | विजहतुः विहार करने लगे 
गोकुले गोकुलमें ॥॥२१॥। 


सह पाणिश्यां दोनों हाथोंके साथ 


तावड प्रियुग्ममनुकृष्य सरोसृपन्तों 


धोषप्रधोषरुचिरं क्रजकदमेषु । 
तनन्‍नादहुष्टमनसावनुसृत्य. लोक 
मुग्धप्रभोतवदुषेयतुरन्ति सात्रो: ॥२२।॥। 


ता: अतध्रि युग्मं अनुकृष्य सरोसपन्तो घोष प्रधोष रुचिरं ब्रज 
कर्दमेषु तत्‌ नाद हृष्ट सनसाः अनुसृत्य लोक मुग्ध प्रभीतवत उपेयतुः अन्ति 
मात्रो: ॥२२॥ 


ता: युस्मं वे दोनों भाई | हृष्ट प्रसन्‍न 

अध्नि चरणोंको | मनसा: चित्त होते 

अनुकृष्य घसीट कर | लोक लोगोके पीछे 

ब्रज क्दमेष._ गोष्ठकी कीचमें.._| मुग्ध मोहित होकर 

सरोसूपन्‍्तोी सरकते हुए  अनुसृत्य (कुछ दूर) जाते फिर 

रुचिर अत्यन्त सुन्दर | प्रभोतवतु डरे हुएके समान 

घोष प्रधोष आभूषणोंकी झंकार | मात्रोः अन्ति माताओंके समीप 
करते थे उपेयतु:ः लौट आते ॥।२२॥। 

तत्‌ नाद और उस शब्दसे 


तनन्‍्मातरो निजसुतो घृणया स्नुवन्त्यो 
पंकाज्ूरागरुचिरावुपगुह्य दोर्भ्यास । 

दत्त्वा स्तनं प्रपिबतोः सम मुख निरीक्षय 
मुग्धस्मिताल्पदशन ययतुः प्रमोदम्‌ ॥२३॥॥ 


दशमस्कन्धे अष्टमोडध्याय: | १५१ 


तेते मातरो निज सुतो घ णया स्नुवन्त्पौं पड्ी अंग राग रुचिराः 
उपगुंहा दोर्भ्या दत्त्वा स्तन प्रपिबतोः सम मुखं निरोक्ष्य मुग्ध् स्मित 
अल्पदशन ययतुः प्रमोद २३१ 


तत्‌ मातरा उनकी माताओंकों द्त्त्वा दैकर 

घणया स्नेहवंश प्रपिबतो: सम उसे पीते हुए 

स्नुवन्त्यो (स्तनोंसे) दृध दप- * मुर् स्मितं मनोहर मुसकान 
कने लगता | तथा 

प्डूः अग राग फीचष्ठका अंगरागं॑ | अल्पदशर्न छोटे दांतों वाले 
लगे मुख (उनके) मुखोंको 

रूचिराः मनोहर लगते._| निरोक्षय देखकर 

दोर्भ्याँ उनको भरुजाओंसे प्रमोद ययतु: आनन्दित होती थीं 

उपगह्मय आलिगन करके ', ॥२३॥। 

स्तन (उनके मुखोंमें) स्तन' 


यहा गनमादर्शनोयकुमारली ला- 
बन्तत्रं जे तंदबला: प्रगृहीतपुच्छे: । 
बत्सेरितत्तत उभाषनुकृष्पमाणो 
प्र क्षनत्य. उज्यितगृहा जह॒षुहँसन्त्यः ॥२४॥। 
यहि अंगना दर्शनीय कुमारलीलाः अन्त: ब्रजें तत अबला: प्रभृहीत 
पुच्छे: बत्सें: इत: तत उभा: अनुकृष्यमाणों प्रेक्षन्त्य उज्मित गरृहा जहृषुः 
हसन्त्यः ॥२४७॥। 


र्धाह जंब॑ | अनुकैष्पमाणा खींच जाते हुए 
अगना गोपियोंके | उभाः डन दोनोंको 
दर्शनीय देखने योग्य प्रेक्षन्त्य देखती हुई 
कुमारलीला शिशु क्रोड़ा कैरते | तंत्‌ अबलाः बे गोपियां 

हुए उज्य्ित गृहां घर॑ छोड़कर आई 
अन्त: ब्रज गोष्ठके भीतर हसन्त्य: हँस हँसकर 
पुच्छे: प्रगहीत पूछ का हुए जहसुः आनन्दित होती थीं 


घबत्स: इत:ः तत बछड़ों द्वारा इधर॑- ।२४8।। 


उधर | 


१५२ | 


शव गयग्निर्ंष्ट्यसिजलद्विजकेण्ट केभ्य: 


गृह्माणि कतु मपि यत्र न तज्जनन्यों 
शेकात आपत्ुरल मनसोंइनवस्थाम्‌ ॥२५॥। 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


क्रोडापरावतिचलो स्वसुतो निषेद्रधुम्‌ 


श्क्र 


श्रूणि अग्नि दंष्ट्रि असि जल प्रिंज कण्टकेभ्य: क्रीडापराः अति 
चलो स्वसुतो निषेद्धु गृह्माणि कतु अधि यत्र न तत्‌ जनन्यो शेकात 


आपतुः अल॑ मनसः अनवस्थास्‌ ॥२५।। 


अति चली 
स्वस्‌तौ 
श्यगि 


अग्नि 
दष्द्रि 


असि 
जल द्विज 
कण्ट के भय : 


अत्यन्त चंचल 
अपने पुत्रोंको 
स्रींगवाले (गाय- 
बेल), 

अग्नि 

काटनेवाले (कुत्ते 
बिल्ली), 

तलवार 

जल, पक्षियों तथा 
कांटोंसे 


खेलनेवालोंको 
रोकने में 

उनकी माताएँ 
घरके काम करनेमें 


अल न शेकात पूरी सम नहीं थी 


मनकी 

उद्विग्नता 

प्राप्त हो गयी थी 
।॥२५॥) 


फालेब्राल्पेन राजषं रामः कृष्णश्च गोकुले । 


अपृष्ठजानुभिः 


पश्धू विचक्रमतु रझू्जसा ॥२६॥ 


कालेन अल्पेन राजषें: रास: कृष्ण: च गोकुले अधष्ट जानुभिः 


पद्भिः विचक्रमतु: अडजसा ॥२६॥ 


राज: 


राजषि परीक्षित्‌ ! 


अल्पेन कालेन थोड़े ही समय में 


गोकुले 
राम: च 
कृष्ण: 


गोकुलमें 
बलराम और 
श्रीकृष्ण 


बिना 

घुटना घिसे 
सरलतासे 

पेरोंसे 

चलने लगे ।।२६।॥॥ 


दशमस्कन्धे अष्टमोउड्ध्याय: | १५३ 


ततस्तु भगवान क्ृष्णो वयस्यत्र जबालक:। 
सहरामो तब्रजस्त्नीणां चिक्रोडे जनयन सुदस्‌ ॥२७॥। 


ततः तु भगवान्‌ कृष्ण: बयस्थे: ब्रजबालकः सहूरामः ब्रजस्त्रीणां 
चिक्रोडे जनयन्‌ मुदस्‌ ।॥२७॥। 


भगवाचन्‌ कृष्ण: भगवान श्रीकृष्ण सहरामः बलरामजीके साथ 
ततः तु तब तो व्रज सत्रीणां. ब्रजकी गोपियोंको 
वयस्य: समवयस्क मुद जनयन्‌ आनन्द उत्पन्न करते 
ब्रजबालकः  ब्रजके बालकों और | चिक्रीडे खेलने लगे ।॥२७।॥। 


कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वोक्ष्य कोमारचापलस्‌ । 

श्ुण्चत्या: किल तन्मातुरिति होचः समागता; ॥२८॥ 

कृष्णस्य गोप्यः रुचिरं बीक्ष्य कौसार चापलं शृण्वत्या: किल ततु 
मातु:ः इति ह ऊचुः समागता: ॥२८॥ 


कृष्णस्य श्रीकृष्ण की | तत्‌ मातुः: उनकी माताको 
रुचिरं मनोहर : शुण्व॒त्या: सुनाकर 

कौमार चापल बाल-चपलता ' इति ह निश्चय यही 

किल वीक्ष्य अहो, देखकर ऊचुः कहने लगीं ॥२८५।॥। 


वत्सान्‌ मुचन्‌ क्वचिदसमये क्रोशसंजातहासः । 
स्तेयं स्वाहृत्यथ दधि पथः कल्पितः स्तेययोग: । 
सर्कान्‌ भोक््यन्‌ विभजति स चेन्नात्ति भाण्ड भिनत्ति 


द्रव्यालाभे स गृहकुपितो यात्युपक्रोश्य तोकान्‌ ॥२४॥। 


वत्सानु मुञज्चन्‌ क्वचित्‌ असमये क्रोश संजात हास: स्तेयं स्वादति 
अथ दधि पयः कल्पतं: स्तेययोगे: मर्कानु भोक्ष्यनू विभजति स चेत्‌ न 
अत्ति भाण्ड भिनत्ति द्रव्य अलाभे स गृह कुपितः याति उपक्रोश्य 
तोकान्‌ ॥२र्द।। 
क्वचित्‌ कभी वत्सान्‌ बछड़े 
असमये बिना समयके ही | मुझ्चनु खोल देता है, 


१५७ ] श्रीमद्भागवतते महापुराणें 


क्रोश हासः: डांटनेपर इसे हँसी ' अत्ति खाता तो 

संजात आती है, भाण्ड भिनत्ति बरतन फोड़ देता है, 
स्तेययोगं:.. चोरीके उपाय द्र्व्य कोई पदार्थ 

कल्पितें: अथ करके फिर अलाभे न मिलनेपर 

दि पयः दही-दूध | स गृह बह घरपर ही 

स्तेयं चोरीसे | कुपित: क्रोध करके 
स्वादति खा लेता है, तोकातनु शिशुओंको 

मर्कान बन्दरोंको उपक्ोश्य रुलाकर 

भोक्ष्यन्‌ खिलानेके लिए | याति (भाग) जाता है 
विभजति बांटता है, ॥२<६।। 


चेतुसन यदि वह नहीं 


हस्ताग्राह्मयू रचयति विधि पीठकोलूखलाद - 
श्छिद्र हान्तनिहितवयुनः शिक्यभाण्डंषु तदूवित्‌ । 
ध्यान्तागारे धृतमणिग्णं स्वांगमथंप्रदीपं 
काले गोप्यो यह गृहकृत्येषु सुब्यग्रचित्ता: ।।३०॥। 


हस्त अग्राह्म रचयति विधि पीठक ऊलुखल आइद्य: छिद्र हि 
अन्तः निहित वयुनः शिक्‍य भाण्डेषु ततु वित्‌ ध्वान्त आगारे धृतमणि गण 
स्वांगं अर्थ प्रदीप काले गोप्यः यहि गृह कृत्येषु सुध्यग्र चित्ताः ॥३०॥। 


हस्त अग्राह्मया. हाथसे न मिलनेवाली| छित्र' छेद कर देता है, 
वस्तुके लिए ध्वान्त अंधेरे 

पीठक ऊलूखल पीढ़ा, ऊखल आगारे घरमें के लिए 

आद्य: विधि आदिसे उपाय | धृतमणि गणं मणियां पहिन रखी 

रचयति बनाता है, हैं, फिर 

हि अस्त: क्योंकि अपने भीतर | स्वांगं इसका अपना अंग 

निहित स्थित । अथे सब पदार्थोको 

बयुनः ज्ञानसे | प्रदीप प्रकाशित करनै- 

शिक्य छीकेपर रखे वाला है, 


भाण्डेषु बरतनोंमें क्यों हैं. . यहि गोप्पः जब गोपियां 
तत्‌ वित्‌ उसे जाननेवाला यह 


दशमस्कन्धे अष्टमो5्ध्याय: [ १५५ 


गृह कृत्यीषु घरके कामोंमें काले उसी समय (यह सब 
सुव्यग्र अत्यन्त व्यस्त करता है) ।।३०॥। 
चित्ताः चित्त होती हैं 


एवं धाष्टर्यान्युशति कुरुते मेहनादोनि वास्तौ 
स्तेयोपायेविरचितकृति: सुप्रतीको यथा5षस्ते । 

इत्थं स्त्रोभिः सभयनयनश्नोमुछालोकिनीभि- 
व्यख्यातार्था प्रहसितमुखी न हयुपालब्धुमेच्छत्‌ ॥३१॥। 
एवं धाष्टर्यान्‌ उशति कुरुते मेहन आदीनि वास्तो स्तेय उपाय: 


विरचित कृति: सुप्रतीकृ:ः यथा आते इत्थं स्त्रीभिः सभय नयन श्रोमुख 
आलोकिनीभिः व्याख्यात अर्था प्रहसित मुखी न हि उपालब्धु ऐच्छत्‌॥३१॥। 


उशति सती यशोदा ! स्त्रीभि: स्त्रियों द्वारा 

एवं इस प्रकारकी इत्थं इस प्रकार 
घाष्टर्यातन धृष्टताएँ व्याख्यात अपने आनेका 
वास्तो लिपे-पुते घरमें अर्था प्रयोजन कहनेपर 
मेहन आदीनि मल-मूत्रादि भी प्रहसित हँसते 

कुरुते कर देता है, मुखी मुखोंवाली (उन्हें 
स्तेय उपाय: चोरीके उपाय देखकर) 

विरचित कृति: बनानेमें कुशल है, | उपालब्धु (यशोदाजी ) डांटने- 
यथा सुप्रतीकः जंसे बहुत सीधा हो की 

आते (इस समय) है, ' ऐच्छतु इच्छा 

सभय नयन भयभीत नेत्र (नहि नहीं करती थीं 
श्रोमुख (श्रीकृष्णके) श्रीमुख ।१३१॥ 


आलो किनी भिः देखनेवाली 
एकदा क्रोडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः। 
कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्र न्‍्यवेदयन ॥॥३२॥ 


एकदा क्लीडमानाः ते राम आद्या गोपदारकाः कृष्ण: मृद भक्षितवानु 
इति मात्र न्यवेदयन्‌ ॥३२॥। 
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एकदा 
क्रोडमाना:ः 


राम आद्या: 
गोपदारका: 


कृष्ण: मृद॑ 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एक बार | भक्षितवानर्‌ 
खेलते हुए इति 
बलराम आदि मात्र 
गोप-बालकोंने न्यवेदयन्‌ 
'श्रीकृष्णने मिट्टी 


खायी है 

इस प्रकार 

माता यशोदासे' 
निवेदन किया ।!३२।। 


सा गृहीत्वा करे क्ृष्णमुपालभ्य हितषिणी। 
भयसम्श्रान्तप्रेक्षणाक्षमभाषत ॥॥३३॥। 


यशोदा 


सा गृहोत्वा करे कृष्णं उपालभ्य हित ईषिणो यशोदा भय सम्श्नाभ्त 
प्रक्षण अक्षम॑ं अभाषत ॥३३॥। 


सा हित 
ईषिणी 
यशोदा 
कृष्णं करे 
यृही त्वा 


वह हित (| उपालभ्य 
चाहनेवाली | प्रेक्षण 

मैया यशोदा ! अक्षमं 
श्रीकृष्ण का हाथ क्‍ भय सम्भ्रान्त 
पकड़कर । अभाषत 


डॉांटकर 

सामने देखने में 
असमर्थ 

भयसे घबड़ायेसे 
बोली ।।३३॥। 


कस्मान्मुदसदान्तात्मन. भवान्‌ भक्षितवान्‌ रहः। 
बदन्ति तावका हयेते कुमारास्ते$्ग्रजो5प्पयस्‌ ।।३४॥। 


कस्मात्‌ घृदं अदान्त आत्मन भवान्‌ भक्षितवान्र्‌ रहः वदन्ति तावका 
हि एते कुमारा: ते अग्रजः अपि अयम ॥३४।। 


अदान्त आत्मन्‌ चंचल चित्त ! | तावकाः 
कस्मात्‌ भवान्‌ क्‍यों तूने एते कुमाराः 
रहः मृद एकान्तमें मिट्टी; ते अय॑ अग्रजः 
भक्षितववान्‌॒_ खायी ? | अपि बदन्ति 
हि क्योंकि | 

कृष्ण उवाच 


तेरे ही (सखा) 
ये बालक और 
तेरे ये बडे भाई 
भी कहते हैं ।३४।। 


नाहूं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः । 
यदि सत्यगिरस्तहि समक्ष पश्य मे मुखम्‌ ॥३५॥। 


दृशमस्कन्धे अष्टमोउ्ध्या 4: [ १५७ 


मे अहूँ भक्षितवाव्‌ अस्ब सर्वे सिध्या अभिशंसिनः यदि सत्य गिरः 
त्तौंह समक्ष पश्ण से सुखम्‌ १३५४ 


अम्ब अह मैया मैंने सत्य मिरः सत्यभाषी हैं तो 


न भक्षितवाबू नहीं खाई हैं, । समक्ष इनके सामने ही 
सर्वे मिथ्य सब झूठी बातें | मे मुख पश्य.. मेरा मुख देख लें 
अभिशंसिनः  बनानेवालले हैं, 33३४॥॥ 
यदि यदि ये 


आीशुक उवाच' 
यदेवं ताह ध्यादेहोत्युक्तः सं भगवाघ्‌ हरिः | 
व्यादत्ताव्या हत॑ श्रयः क्रोडामनुजबालकः ॥॥३६१॥। 


यदि एवं तहि ध्यादेहि इति उक्त: स भगवान्‌ हरिः व्यादत्त अव्याहुत 
ऐश्वर्य क्रो डा सनुज बालकः ॥॥३६१ 


यदि एवं दि ऐसा है | क्रोडा सनुज खेलसे मनुष्य 

तहि ष्यादेहि तब मुख फेला | बालकः बालक बने 

ह््ति (बशोदाजी के) ऐसा| स उन 

उक्तः फहनेपर | भगवाबू्‌ हरिः भंगवाँब श्रीहरिने 
अव्याहत अखण्ड | ब्यादत्त (मुख) फेला दिया 
ऐश्वर्य ऐश्वर्य । ॥३६।। 


सा तन्न दह्शे धिश्य॑ं जगत्‌ स्थास्नु च खं दिशः। 
सादिद्वीपाब्धिभुगोल॑ सवास्वग्नीन्दुतारकस्‌ ॥३७॥। 


सा तत्र दहशे राजन विश्व जगत्‌ स्थास्नु व खं दिशः स अद्वि द्वीप 
अब्धि भूगोल स॒ वायु अग्नि इन्दु सारकम्‌ ॥३७॥ 


राजन राजन ! | चर्ख॑ तैर्था आकाश 
सा तत्र उसने वहाँ ' दिशः दिशाएँ, 
स्थास्नु जगतू सस्‍्थावर जगत | सअद्विद्वीप पव॑तों सहित द्वीपों, 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


प्श्ष ] श्रीगद्भागवते महापुराणे 


अब्धि और समुद्रों युक्त तारक 
भुगोल॑ भूमण्डल, | विश्व ददुशे 
वायु अग्नि वायु, अग्नि, । 

सइन्दु सहित चन्द्रमा और | 


तारागण युक्त 
विश्वको देखा 
। ३७।॥॥ 


ज्योतिश्चक्न जल॑ तेजो नभस्वान्‌ वियदेव च । 
वेकारिकाणीन्द्रियाण मनो मात्रा गुणासत्रयः ॥ ३८॥। 


ज्योति: चक्र जल॑ तेज: नभस्वात्‌ वियत्‌ एवं च वेक़ारिकाणि 


इन्द्रियाणि मन: सात्रा ग्रुणाः त्रयः ॥३८।॥। 


ज्योतिः चक्र॑ ज्योतिमंण्डल, | बंकारिकाणि 
जल तेजः जल, अग्नि, । 
नभस्वानु वायु | इन्द्रियाणि 
च तथा | मात्रा: 
वियत्‌ एवं आकाशको भी | 

| अ्रयः गुणा: 


एतद्‌ विचित्र सह जीवकाल- 
स्वभावकर्माशयलिगभेदम्‌ 
सनोस्तनो बोक्ष्य विदारितास्ये 


वेकारिक अहंका रके 
काये 

इन्द्रियोंको 

पञ्च तन्मात्राओंको 
तथा 

तीनों गुणोंको ॥३८। 


ब्र्जं सहात्मानसवाप शंकाम्‌ ॥।३दै।। 


एतत्‌ विचित्र सह जीवकाल स्वभाव कर्माशय लिगभेद सुनो: 
तनौ वीक्षय विदारित आस्ये ब्रज॑ सह आत्मानं अवाप शड्भूग्र ॥३४॥ 


जीवकाल जीव, काल, आत्मानं अपनेको भी 
स्वभाव सह॒ स्वभावके साथ आस्पे विदारित मुख फैलाये 
कर्माशय कर्माशयसे सूनो: तनौ पुत्रके शरीरमें 
लिगभेदं लिंगभेदवाला वोक्ष्य देखकर 
एततु विचित्र यह विचित्र विश्व | शड्डूं शंकाको 

तथा अवाप प्राप्त हो गयीं ।।३<।। 


ब्र॒जं सह व्रजके साथ । 


दशभस्कन्धे अष्टमोड्ध्यायः [ १४६ 


कि स्वप्न एत्तदुत देवसाया 
कि था मदीयों बत बुद्धिमोहः। 
अथो अपुष्येव मसमाभकस्पय 
या कश्चनोत्पत्तिक आत्मयोगः ॥४०॥। 
कि स्वप्न एतत्‌ उत देवमाया कि वा मदीयः बत बुद्धिमोहः अथो 
अमुष्य एव मम अभंकस्य यः कश्चन औत्पत्तिक आत्मयोग: ॥४०१४ 


एतत्‌ कि स्वप्न यह क्या स्वप्न है ? | अमुष्य एव इसी 


उत या मम भेरे 

देवमाया भगवानको माया है | अभेकस्य बालककी 

चा बत अथवा यह कश्चन कोई 

सदीय: मेरी ही ओऔत्पत्तिक जन्मजात 
बुद्धिमोह: बुड़्िका भ्रम है ? | आत्मयोगः. अपनी योग-सिद्धि 
अथो अथवा । है ? ॥४०॥। 


अथो यथावज्न बितकंगोचरं 

चेतोमनः कर्मंवर्चों भिर|>जसा । 
यदाश्षयं॑ येन यतः प्रतीयते 

सुदुविभाव्यं प्रणतास्मि तत्पदस्‌ ॥४१॥ 


अथो यथाबत्‌ न॒चितक गोचर चेतः सनः कर्म बचः भिं: अज्जसा 
घतु आश्रय बेन यतः प्रतोयते सुदुविभाव्य॑ प्रणता अस्सि तत्‌ पदन्त्‌ ॥8१॥ 


अथो अथवा येन यतः जिसके द्वारा, जिससे 
चेतः मन: चित्त, मन, प्रती यते (यह जगतु। प्रतीत 
कर्म बच: भिः कर्म और वाणीसे होता है 

अज्जसा सरलतासे | तंत्‌ उस 

यथावत्‌ ठीक-ठीक | सुदुविभाष्य अचिन्त्य॑ 

वितर्क गोचर जो समझमें | पद परम पदकों 

त्त नहीं आता, प्रणता अस्मि प्रणाम करती है 


बत्‌ आशक्षयं जिसके आश्रयसे, । ॥४१॥। 
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अहूँ ममासो पतिरेष मे सुतो 
व्रजेश्व रस्थाखिल वित्तपा सती ॥ 


गोप्यश्च गोपा: सहगोधनाश्च से 
यन्माययेत्थं कुमतिः स में गति; ॥४२॥ 
अहुँ मम अरौ पतिः एष मे सुतः व्र्जेश्वरस्य अखिल वित्तपा सत्ति 


गोप्यः ते गोपाः सह ग्रोधनाः च में यतु मायया इत्थं कुमति: स में गतिः 
ह४२ ३४ 


भहूं यह मैं हूँ | गोपा: गोप 
असो मम पति: यह मेरे पति हैं, | गोधना: सहु॒ गायोंके साथ 


एष मे सुतः यह मेरा पुत्र है, |! में मेरे हैं 
ब्रजेश्वरस्य ब्रजराजकी | यत्‌ मायया. जिनकी मायासे 
अखिल सम्पूर्ण । इत्थं कुमति: ऐसी दुब॒ द्वि है, 
वित्तपा सम्पतिकी रक्षिका | स में वही मेरी 
सतिच मैं हैँ, तथा गतिः गति है! ॥४२॥ 


गोप्यः च गोपियाँ और 

इत्थं विदिततत्वायां गोपिकायां स ईश्वर: । 

वेष्णवों व्यतनोन्मायां पुत्नस्नेहमयों विश ॥४३॥। 

इत्थं विदित तत्त्वायां गोपिकायां स ईश्वर: वष्णवीं व्यतनोत्‌ मार्यां 
पुत्रस्नेहमयों विभुः ॥७३॥ 


श्त्थं इस प्रकार ईश्वर: परमेश्व रने 
गोपिकायां गोपी (यशोदा) को | पुत्नस्नेहमयी पुत्र-स्नेह रूपा 
विदित तस्वायां तत्त्व ज्ञान हो जाने- | वेष्णवीं मायां वेष्णवी मायाकों 

पर व्यतनोतु फंला दिया ।॥७३॥। 
स॒ विभुः उन विभ 


सद्योनष्टस्मृतिगोपी साउ5रोप्यारोहमात्मजम्‌ । 
प्रवृद्धस्निहक लिलहुृदयाउबसीद् यथा पुरा ॥४४॥ 


दशमस्कन्धे अष्टमो5्ध्याय: [ १६१ 


सद्यः नष्ट स्मृतिः गोपी सा आरोप्य आरोहं आत्मजं प्रवृद्ध स्नेह 
कलिल हृदया आसोत्‌ यथा पुरा ॥॥४४॥ 


गोपी सद्य गोपी (यशोदा) भारोप्य उठा लिया, 
तुरन्त हृदया स्नेह हृदयमें प्र मकी 

नष्ट स्प्तिः वह स्मृति नष्ट हो | कलिल प्रवृद्ध बाढ़ बढ़ जानेसे 
जानेसे पुरा यथा पहिलेके समान 


सा आत्मज उन्होंने पुत्रको आसीत्‌ हो गयीं ।॥४४॥। 
आरोहूं गोदमें 
त्रय्या चोपनिषद्रभिश्च सांख्ययोंयेश्च सात्वतः । 
उपगीयमानमाहात्म्यं हरि. सामन्यतात्मजस्‌ ॥४४॥। 
त्रय्या च उपनिषत्‌ भिः च सांडय योग: च सात्वते: उपगीयमान 
माहात्म्यं हरि सा अमन्यत आत्मजम्‌ ॥४५॥ 


त्रय्या वेदत्नयी, माहात्म्य॑ जिनकी महिमा 
उपगीयमान बराबर गायी जाती 


च तथा 
उपनिषत्‌ भिः उपनिषदों द्वारा, है 

सांख्य सांख्य हरि उन श्रीहरि 

च योग: और योग सा वह 

च तथा आत्मजं अपना पुत्र 
सात्वत: पाञज्चरात्त द्वारा अमन्यत मानती थी ॥॥७५।) 
राजोवाच 


ननन्‍्दः किमकरोद ब्रह्मन्‌ श्र॑य एवं महोंदयम्‌ । 

यशोदा च महाभागा पपौ यसयाः स्तन हरिः ॥४६॥। 

नन्‍्दः कि अकरोतु ब्रह्म श्रेय एवं महोदयम्‌ यशोदा च सहाभागह 
पपौ यह्या: स्तन हरिः ॥8७६।॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! एवं महोदयं॑ ऐसा महान 
अभ्युदयदायी 
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किश्रयः कौन-सा पुण्य यस्याः जिसके 

नन्दः नन्‍्दजीने स्तनं स्तनको 

अकरोतु किया था हरिः पपोौ श्रीहरिने पिया 
चमहाभागा और महाभागा | ।।४६।। 
यशोदा यशोदाने । 


पितरो नान्वविन्देतां कृष्णोदाराभकेहितस्‌ । 
गायन्त्यद्यापि कबयों यलल्‍लोकशमलापहम्‌ ॥४७॥। 


पितरौ न अन्वविन्देतां कृष्ण उदार अभेंक ईहितं गायन्ति अद्य 
अपि कवय: यश: लोक मल अपहम्‌ ॥|४७॥ 


लोक मल व्िलोकीके पापको | कवयः कवि लोग 

अपहूं दूर करनेवाली गायन्ति गाते हैं 

एतां इन पितरौं माता-पिता (देवकी- 
कृष्ण श्रीकृष्णकी वसुदेव) ने 

उदार उदार अन्व विन्देतां अनुभव 

अभंक ईहित॑ बाल-लीलाको न नहीं किया ॥४७।॥। 
अद्य अपि आज भी 


श्रीशुक उवाच 
द्रोणो बसुनां प्रवरों धरया सह भायंया । 
करिष्यमाण आदेशान ब्रह्मणस्तमुवाच हु ॥४८॥ 


द्रोण: बसुनां प्रवरः धरया सह भाष॑ंया करिष्यमाण आदेशातू 
ब्रह्यण: त॑ उवाच है ॥॥४८॥। 


वसुर्ना प्रवर: वसुओंमें श्रष्ठ आदेशाच आदेशका 

द्रोण: द्रोणने करिष्यमाण पालन करते हुए 
धरया धरा नामक तंह उनसे निश्चयपूर्वक 
भायंया सह पत्नीके साथ उवाच कहा ।॥।४८॥ 


शब्रह्मणः ब्रह्माके 


दशमस्कन्धे अष्टमो5्ध्याय: |. ॥६३ 


जातयोनों. महादेवे भरुवि विश्वश्वरे हरो। 
भक्ति: स्थात्‌ परमा लोके ययाञ्जो दुर्गति तरेतु ॥४८।॥। 


जातयो: नौः महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरो भक्ति: स्थात्‌ परमा 
लोके यया अज्जः दुर्गेत तरेत्‌ ॥४८।॥। 


न्ोः हम दोनोंके | स्थात्‌ होवे 

भुवि पृथ्वीपर क्‍ यया जिससे (जीव) 
जातयो: उत्पन्न होनेपर अज्जः सरलतासे 

लोके उस लोककें दुर्गोति दुर्गंतिसे 

विश्वेश्वे. विश्वेश्वर ः तरेतु पार हो जाता है 
हरौ श्रीहरिमें ! ।।8र्द।। 


परमा भक्ति: परम भक्ति । 
अस्त्वित्युक्तः स भगवान्‌ ब्रजे द्रोणो महायशाः । 
जज्ञ नन्‍द इति ख्यातो यशोदा सा धराभवत्‌ )।५०॥। 


अस्तु इति उक्तः स भगवान्‌ ब्रज द्रोण: भहायशाः जज्ञे नन्द इति 
ख्यात: यशोदा सा धरा अभवतु ॥५०॥ 


अस्तु अच्छा! नन्‍्द इति ननन्‍्द इस नामसे 
इति उक्त यह (त्रह्माके) कहने | ख्यातः प्रसिद्ध 

पर जज्ञ उत्पन्न हुए 
महायशा: महान्‌ यशस्वी । साधरा और वह धरा 
भगवान्‌ द्रोण: भगवान्‌ द्रोण यशोदा अभवत्‌ यशोदा हुई ॥॥५०॥। 


ततो भक्तिभंगवति पुत्नीभुते. जनादेने । 

दम्पत्पोनितरामासीद गोपगोपीषु भारत ॥५४१॥ 

ततः भक्ति: भगवति पुत्री भूते जनादने दम्पत्यों: नितरां आसोतु 
गोप गोपोबु भारत ॥५१॥ 


भारत प्रीक्षित ! जनादंने जनादेंनके 
ततः भगवति अतः भगवान पुद्नी भुते पुत्र बननेपर 
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गोप गोपीषु_ गोप-गोपियोंसे भक्ति: भक्ति 
नितरां बहुत अधिक आसीत थी ।।५१। 
दम्पत्योः इस दम्पतिकी 


कृष्णो ब्रह्मण आदेश सत्य कतु ब्रज विभुः। 

सहरामो वसंश्चक्न तेषां प्रीति स्वलीलया ॥५२।॥। 

कृष्ण: ब्रह्मण आदेश सत्य कतु ब्रजे विधुः सहरामः वसन्‌ चक़े 
तेषां प्रीति स्वलोीलया ।।५२॥। 


ब्रह्मण ब्रह्मा के व्रजे वसन ब्रजमें रहते हुए 
आदेशं आदेशको स्वलीलया अपनी लीलासे 
सत्य कतु सच करनेके लिए | तेषां प्रीति उनको प्रसन्न 
विभुः कृष्ण. विभु श्रीकृष्ण चक्र करने लगे ।॥५२॥ 
सहराम: बलरामजीके साथ 


हति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वा्धं विश्वरूपदशेने 5मो5्ध्याय: ।॥८।। 


अथ नवप्रोष्ध्यायः 


श्रीशुक उवाच 
एकदा गृहदासोषु.. यशोदा नन्‍्दगेहिनी । 
कर्मान्तरनियुक्तास निर्मेमन्थ. स्वयं दघधि ॥१॥। 


एकदा गृहदासीषु बशोदा नन्दगेहिनी कर्मान्तर नियुक्तासु 
निर्मंमन्‍्थ स्वयं दधि ॥१॥ 


एकदा एक बार». | नन्दगेहिनी  ननन्‍्द-पत्नी 
गृहदासीध घरकी दासियोंके | यशोदा स्वयं यशोदा स्वयं 
कर्मान्तर दूसरे कममें दधि निर्मेमन्थ दधि-मन्थन करने 
नियुक्तासु॒ लगाये जानेपर लगीं ॥॥१॥। 


यानि यानीह गीतानि तब्दालचरितानि थे । 
दधिनिर्न्थने काले स्मरन्ती तान्यगायत ॥२।। 


याति यानि इह गीतानि ततु बाल चरितानि च दधि निमंन्‍्थने 
काले स्मरन्‍्ती तानू अगायत ॥२॥॥ 


इह यानि यानि यहां जिन-जिन तावू च उन सबको 
तत्‌ बाल उनके बालकका दधि निमेन्थने दधि-मन्थनके 
चघरितानि चरित काले स्मरन्‍्ती समय स्मरण करके 
धोतानि बर्णन हुआ है अगायत गा रही थीं ॥२॥। 
क्ोम वबासः पृथुकटितटे 
बिभ्वतो सुत्रनद्ध 
पुत्नस्ने हस्नुतकुचयुगं 


जातफस्प च् सुध्र : ! 
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रज्ज्वाकष श्र मभुजचलत्‌- 
कंकणो कुण्डले च॑ 
स्विन्न वक्‍त्र कबरविगल- 
न्मालती निर्ममन्‍न्थ ॥३॥। 
क्षोमं वास: पृथु कटि तटे बिश्वतों सत्रनद्धं पुत्र स्नेह स्नुत कुचयु्गं 


जात कम्पं च सुध्गर: रज्जु आकर्ष श्रमभुज चलत्‌ कडद्धणों कुण्डले च स्विन्न॑ 
वक्‍त्र कबर विगलत्‌ मालती निमंमन्थ ॥॥३॥। 


पृथु स्थ्ल | रज्जु आकर्ष रस्सी खींचनेके 
कटि तटे कटि तट (नितम्बों) | श्रमभुज श्रमसे भुजाओंके 
के ऊपर साथ हिलनेसे 
सुत्रनद्ध कटि-बन्धन (नीवी) | कद्भूगाौ चच कंकण और 
बँधा कुण्डले कुण्डल 
क्षोमं वासः रेशमी वस्त्र चलतु हिल रहे थे, 
बिध्ग्र्ती धारण किये हुए. वबकत्न स्विन्‍न्न॑ मुखपर पसीना 
पुत्र स्नेह पुत्न स्नेहसे आ गया था 
स्नुत टपकते (दूध) वाले , कबर जूड़ेमें लगे 
कुचयुगं दोनों स्तन ' मालती मालती पुष्प 
जात कम्प॑ हिल रहे थे, | बिगलत गिरते जाते थे 
2 । तथा वे | निर्ममन्‍्य (इस प्रकार दही) 
सुभ्र सुन्दर भौहों वाली ' मनन्‍्थन कर रही 
(यशोदाजी) । थीं ।॥३।। 


| 
तां स्तन्‍्यकाम आसाद्य मथ्नन्तों जननों हरिः। 
गृहीत्वा दघिमन्थानं न्यषेधत्‌ प्रीतिमावहन्‌ ।।४॥॥ 


तां स्तन्‍्यकाम आसाद सथ्तन्ती जननोीं हरि: ग्रहोत्वा दधि मन्थानं 
न्यषंधतु प्रोति आवहनू ॥४७॥ 
तं उस | स्तन्यकाम स्तन पातकी इच्छा- 
मथ्नन्तीं मन्थन करती हुई से 
जननों माताके आसाद्य समीप आकर 


दश मस्कन्धे नवमोड्ध्याय: [ १६७ 


दधि-मन्थानं दहीकी मथानी प्रीति आवहन्‌ प्रसन्न करते हुए 
गृही त्वा पकड़कर न्यषेघत्‌ रोक दिया ॥४॥। 
तमडूमारूढमपाययत्‌ स्त्नं 


सस्‍्नेहस्नुत॑ं सस्मितसीक्षती सुखस्‌ । 
अतप्रमुत्सज्य जबेन सा यया- 
वुत्सिच्यमाने पयसि त्वधिश्रिते ॥५॥। 


तं॑ अड् आरूढ अपाययत्‌ स्तन स्नेह स्‍्नुतं सस्मितं ईक्षती सुख 
अतृप्तं उत्सज्य जबेन सा ययाः उत्सरिच्यमाने पयसि तु अधिश्विते ॥५॥ 


त॑ अड्ूः उन गोदमें पयसि दूधके 
आरूढं चढ़े हुएको उत्सिच्यमाने उफननेपर 
सस्मितं सुख मुस्कान युक्त मुख | अतृप्तं अतृप्त 
ईक्षती देखती हुई उत्सज्य छोड़कर 
स्तेह स्‍्नुत॑ स्नेहसे टपकता सा जवेन वे वेग पूर्वक 
स्तन अपाययत्‌ स्तन पिलाने लगीं. ययाः चली गयीं ॥५॥। 
अधिश्चिति.. (इतनेमें अग्निपर) । 
चढ़े हुए 
संजातकोपः:. स्फुरितारुणाधरं 
संदश्य ददूभिदेधिमन्‍्थभाजनस्‌ । 
भित्वा मृषाश्र ह षघदश्मना रहो 
जघास हैयज़बमन्तर गतः ॥६॥। 


सञ्जात: कोप: रफुरित अरुण अधर संदश्य ददुभिः दधि मन्थ 
भाजनं भित्तवा मृषा अश्रः हृषत्‌ अश्मना रह: जघास हैयंगवं अन्तरं 
गतः ॥६॥। 
फोपः (श्रीकृष्णको) क्रोध | अरुण अधर लाल ओष्ठको 
सञ्जातः आ गया ददुभिः संदश्य दांतोंसे दबाकर 
स्फुरितं फड़कतते दधि सन्‍्थ दही-मन्थनके 


१६८ ] श्रीमद्भागवते महाप्राणे 


भाजनं मटकेको अन्तरं भीतर 
अश्मना भित्त्वा पत्थरसे फोड़र | रहः गतः एकान्तमें जाकर 
हषत्‌ नेत्रों में | हैयंगवं माखन 
मृषा अश्रः. झूठे आंसू लाकर _' जघास खाने लगे ।॥।६॥। 


उत्तायं गोपो सुश्यृतं पयः पुनः 

प्रविश्य संहश्य च दष्यमत्रकस । 
भगत विलोक्य स्वसुतस्य कर्म त- 

ज्जहास त॑ चापि न तत्न पश्यती ॥७॥ 


उत्तायं योपी सुश्चुतं पयः पुनः प्रविश्य संहृश्य च दधि अमत्नक 
भरन विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तत्‌ जहास त॑ च अपि न तत्न पश्यतों ॥७॥ 


गोपी गोपी (यशोदाजी) | च तथा 

सुश॒तं भली प्रकार | स्वसुतस्य अपने पुत्रके 
पय:ः औटा दूध | तत्‌ कर्म उस कमंको 
उत्ताय॑ उतार कर , सन्दृश्य देखकर 

पुनः प्रविश्य फिर आकर । चतं अपि.. और उसे भी 
दधि अमत्नकं॑ दहीके मटकेकों तत्न न पश्यती वहाँ न देखकर 
भग्नं बिलोक्य फूटा देखकर जहास हँस पड़ीं ।॥॥७॥। 


उलूखलाइमप्र रुपरि व्यवस्थितं 
मर्काय काम ददतं शिवि स्थितम्‌ । 
हैय॑ गवं चोयंविश कितेक्षणं 
निरोक्ष्य पश्चातु सुतमागमच्छने: ॥८॥ 
उलुखल अ प्र: उपरि व्यवस्थितं मर्काय काम ददतं शिचि स्थितं 
हैयंगवं चौयं विशड्धित ईक्षणं निरीक्ष्य पश्चात सुतं आगमत्‌ शनेः ॥८॥ 
उलूखल अ धर: ऊखलके पर उपरि ऊपर 
(ऊखलके निचले | व्यवस्थित खड़े होकर 
भाग); शिचि स्थितं छीकेमें रखा 


दशमस्कन्धे नवमोष्ध्याय: [ १६ 


हैयंगवं मक्खन ईक्षणं हृष्टिवाले 

सर्काय वन्दरोंको सुतं निरोक्ष्य पुत्रको देखकर 

काम ददतं॑ यथेच्छ देते हुए शनः पश्चात्‌ धीरे-धीरे पीछेसे 
चोौय॑ चो रीसे आगमतु समीप आ गयीं ।।५।। 


विशड्ित. चौकन्‍्नी 
तामात्तयष्टि प्रसमीक्ष्य सत्वर- 
स्ततो5वरुह्मापससा र भीतवत्‌ । 
गोप्यन्वधावत्ञन यमाप योगिनां 
क्षम॑ प्रवेष्द. तपसेरित॑ मनः ॥ह$। 


तां आत्त यष्टि प्रसमीक्ष्य सत्वर: ततः अवरुह्य अपससार भीतवत्‌ 
गोपी अन्वधावतु न य॑ं आप योगियनां क्षम प्रवेष्ट्‌ तपसा ईरितं मनः ॥र्८द॥ 


तां य्टि उन्हें छड़ी | अन्वधावत्‌. पीछे दोड़ीं, 
आत्त लिये | तपसा ईरितं तपस्या प्रेरित 
प्रसमी क्षय देखकर | योगिनां सनः योगियोंका मन 
तत: अवरुह्य वहांसे उतर कर, य॑ प्रवेष्ट्‌ जिनमें प्रवेशकी 
भीतवत्‌ डरे हुएके समान क्षमं न आप क्षमता नहीं पाता 
अपससार दूर भागे । ।र्द।। 
गोपी गोपी (यशोदा 
उनके ) 
अन्वञ्चमाना जननी बृहच्चल- 
च्छोणीभराक्रान्तगतिः सुमध्यमा । 
जवेन विख्र सितकेशबन्धन- 
च्युतप्रसुनानुगतिः परामृशत्‌ ॥१०॥ 


अन्वञ्च माना जननी बृहत्‌ चलतु श्रोणी भर आक्रान्त गति: 


सुमध्यमा जवेन विद्नसित केश बन्धनः च्युत प्रसुना अनुगतिः परामृशत्‌ 
१०॥। 
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अनु जननीं.. पीछे आती मैयाको | जवेन वेगसे (दौड़नेके 
अन्वञ्च माना छकाते हुए के कारण ) 
अनुगतिः पीछे दौड़ती केश बन्धनः  केश-बन्धन (जूड़ा) 
ब्रहत्‌ चलतु. भारी हिलते विस्न सित खुल गया 
श्रोणी भर नितम्बोंके भारसे | च्युत प्रसूना उसमें लगे पुष्प गिर 
आक्वान्त गतिः दबी गतिवाली गये, पर 
सुमध्यमा. सुन्दर कटि यशोदा- | परामृशत््‌. पकड़ लिया ॥१०॥। 
जी के 
कृतागसं त॑ प्ररुदन्‍तमक्षिणी 
कषन्तमझन्मषिणी स्वपाणिना । 
उद्ीक्षमाणं भयविद्वलेक्षणं 


हस्ते गृहीत्वा भिषयन्त्यवागुरत्‌ ॥११॥ 


कृत आगसं त॑ प्ररुदन्‍तं अक्षिणी कषन्तं अञ्जन मषिणी स्वपाणिना 
उद्वीक्षमाणं भय विह्वल ईक्षणं हस्ते गृहीत्वा भिषयन्ति अवागरुरत्‌ ॥११॥ 


त॑ कृत आगस॑ उन अपराध करके | भय विहवल भय व्याकुल 


प्रुदन्त जोर-जोरसे रोते, | ईक्षणं नेत्रोंसे 
अञज्जन अज्जनसे उद्वीक्षमाणं देखते हुए 
मषिणी कजरारी । हस्ते (श्रीकृष्ण का) 


अक्षिणी नेत्नोंको 
स्वपाणिना अपने हाथोंसे 
कषन्त मलते हुए 


गृहीत्वा हाथ पकड़कर 
भिषयन्ति डराती हुई 
अवाग्रत्‌ गुर्रानें लगी ॥११॥। 


त्यक्त्वा यष्टि सुतं भीतं विज्ञायाभकव॒त्सला । 

इयेष किल त॑ बद्धु दासम्नातद्वीयंको विदा ॥१२॥। 

त्यक्त्वा यष्टि सुते भीत॑ विज्ञाय अर्भक वत्सला इयेष किल त॑ बद्धु 
दाम्ना अतत्‌ बीयें कोविदा ॥१२॥। 
सुतं भोत॑ पुत्रको डरा हुआ अभंक वत्सला पुत्न-वत्सला 
बिज्ञाय जानकर (यशोदा) ने 


दशमस्कन्धे नवमो5्ध्याय: 


यब्टि त्यक्त्बा छड़ीको छोड़कर दाम्ना 
अंतत्‌ वोयं॑ उनके प्रभावको बद॒धु 
कोविदा न जाननेके कारण | इयेष 
किलतें अहो उनको | 


[ १७१ 


रस्सीसे 
बाँधने की 
इच्छा करने लगी 
॥१२॥। 


न चान्तन बहियेसथ न पु नापि चापरस्‌ । 
पूर्वापर बहिश्चान्तजंगतो यो जगच्च यः ॥॥१३॥। 


न च अन्तःन बहिः यस्य न पूर्व न अपि च अपर पूर्व अपरं बहिः 


च अन्त: जगत: यः जगत्‌ च य; ॥१३॥। 


यस्प च जिसका कि च जगतः 
न अन्तः न भीतर है अन्तः बहिः 
न बहि: न बाहर, यःच 

न पूर्व नपूव॑ है जगत यः 
न अपरं न पश्चिम 


पर अपर पूर्व-पश्चिम 


तथा जगतके 

भीतर-बाहर 

जो है और 

जो जगद्ग प है 
॥१३॥। 


त॑ मत्वा5ःत्मजमव्यक्तः मत्येलिद्धभमधोक्षमम्‌ । 
गोपिकोलूखले दाम्ना बबन्ध प्राकृतं यथा ॥१४॥ 


त॑ मत्वा आत्मज अव्यक्तः मत्यं लिग॑ं अधोक्षजं गोपिका उलुखले 


दाम्ना बबन्ध प्राकृतं यथा ॥१४॥। 


त॑ सत्ये लिंग उन मनुष्य | यथा 
रूपधारी । प्राकृत 
अव्यक्त अव्यक्त उलुखले 
अधोक्षजं हृषीके शको । दाम्ना 
आत्मजं अपना पुत्र गोपिका 
मत्त्वा मानकर बबन्ध 


जेसे कोई 

साधारण बालक हो 
ऊखलके साथ 
रस्सीसे 

गोपी (यशोदा) 
बाँधने लगीं ।॥१४॥। 


तद दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः । 
हय गुलोनमभ्त्त न संदध्धेडन्यच्च गोपिका ॥१५॥ 
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तत्‌ दाम बध्यमानस्य स्व अभंकस्य कृत आगसः द्वि अ गुल ऊने 
अभृतु तेन सन्दधे अन्यत्‌ च गोपिका ॥१५॥ 


कृत आगसः अपराध ऊनें अभूतु. कम हो गयी 
करनेबाले तेन इससे 

स्व अभकस्य अपने बालकको गोपिका गोपी (यशोदा) ने 

बध्यमानस्य बाँधते हुए अन्यत्‌ च दूसरी (रस्सी) भी 

ततु दाम वह रस्सी सन्दधे (उससे) जोड़ दी 

द्विअगूल॒ दो अंगुल ॥१५॥। 


यदा5घसीत्तदरपि न्यूनं तेनान्यदपि संदधे। 
तदपि दच्य गुल न्‍्यून यद्‌ यदादत्त बन्ध नस्‌ ॥१६॥। 


यतु आसीत्‌ तत्‌ अपि न्यूनं तेन अन्यत्‌ अपि सन्दधे तत्‌ अपिद्ठि 
अ गुल न्यून यत्‌ यत आदत्त बन्धनस्‌ ।॥१६॥ 


यत_्‌ अब जो यत॒ यत्‌ जो-जो 

आसोत्‌ (जुड़कर) हुई बन्धनं बाँधनेको 

तत्‌ अपि वह भी आदत्त (रस्सियां) लेती गईं 

न्यूनं कम पड़ी तत्‌ अपि वह भी 

तेन अन्यतु इसलिए दूसरी द्विअगुलं दो अंगुल 

अपि भी न्यूनं कम हुई ।।१६॥। 
सन्दधे जोड़ी (इस प्रकार) 


एवं स्वगेहदासानि यशोदा संदधत्यपि । 
गोपीनां सुस्मयन्तोनां स्सयन्ती विस्मिताभवत्‌ ॥१७॥। 


एवं स्वगेह दामानि यशोदा सन्दधति अपि गोपोनां सुस्मयस्तीनां 
स्मयन्ती विस्मिता अभवत्‌ ॥१७॥ 


एवं इस प्रकार सन्दधति जोड़ते जानेपर 
पशोदा यशोदाजी अपि भी (बाँध नहीं सकी 
स्वगेह अपने घरकी तब) 


दामानि सब रस्सियोंको सुस्मयन्तीनां मुस्कराती हुई 


दशमस्कन्धे नवमोष्ध्यायः [ १७३ 
गोपीनां गोपियोंके साथ विस्मिता चकित 
स्मयन्ती मुस्कराकर अभवत्‌ हो गयीं ।॥१७॥। 
स्वमातुः स्विन्नगात्राया विस्नस्कतबरस्रजः। 
हृष्ट्वा परिश्रम कृष्ण: कृपया55सीत्‌ स्वबन्धने ॥१८॥। 


स्वमातुः स्विनत गातद्राया विश्नस्त कबर स्रजः हृष्टवा परिश्रम 
कृष्ण: कृपया आसीत्‌ स्व बन्धने ।।१८॥। 


विद्नस्त कबर खुले जूड़े तथा दृष्ट्‌वा देखकर 

स्र्जः माला वाली कृष्णः श्रीकृष्णने 
स्विन्न पसीनेसे भीगे कृपया क्पा करके 
गात्राया शरीर स्व अपने आप 
स्वमातु: अपनी माताका बन्धने बन्धनमें 
परिश्रम॑ परिश्रम आसोत आ गये ।॥।१८।। 


एवं सदर्शता हयंग हरिणा भृत्यवश्यता । 
स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येद॑ सेश्वरं वशे ॥१४॥। 


एवं सन्द्शिता हिअुंग हरिणा भृत्य वश्यता स्ववशेन अपि कृष्णेन 
यस्य इदं स ईश्वर वशे ॥॥१८॥॥ 


अंग प्रिय परीक्षित कृष्णेन श्रीकृष्ण रूपी 

स॒ ईश्वर लोकपालोंके साथ | हरिणा श्रीहरिने 

इबं यस्य यह सम्पूर्ण विश्व | हि एवं क्योंकि इस प्रकार 

वशे जिनके वशमें | भ्रृत्य अपने सेवकोंके 
वश्यता वशमें रहना 

स्ववशेन परम स्वाधीन सन्दर्शिता दिखला दिया 


अपि भी । ।।१<4६।। 
नेम॑ं विरिज्चों न भवो न श्रीरप्यंगसंश्रया । 
प्रसाद लेभिरे गोपी यत्तत्‌ प्राप विमुक्तिदात्‌ ॥२०॥। 


न इमं विरिझच: न भवः न श्री: अपि अंग संश्रया प्रसाद लेभिरे 
गोपी यत्‌ तत्‌ प्राप विमुक्तिदात्‌ ॥२०॥ 


१७४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


क्री: अपिन लक्ष्मीने भी नहीं 
इमं प्रसाद यह कृपा 


ततु उन 
विमुक्तिदात्‌ मोक्षदातासे 


न विरिञज्चः न ब्रह्माजी, लेभिरे प्राप्त की 

न भव: न शद्भूरजी और | यत्‌ गोपी जो गोपी (यशोदा) 
अग अंगमें ने 

संश्रया रहनेवाली प्राप पाया ॥॥२०।। 


नायं सुखापो भगवान्‌ देहिनां गोपिकासुतः । 
ज्ञानिनां चात्मभृतानां यथा भक्तिमतामिह ॥२१॥ 


न अय॑ सुख आपः भगवान्‌ देहिनां गोपिका सुतः ज्ञानिनां च आत्म 
भूतानां यथा भक्तिमतां इह ॥२१॥ 


इह इस संसा रमें भगवाँनि भगवान्‌ 

देहिनां शरीर-धारियोंकोी । सुख सुखपूर्वक 

च तथा आपः न प्राप्त होनेवाले नहीं 
आत्म भूतानां अपने स्वरूप भूत 

ज्ञानिनां ज्ञानियोंको यथा जैसे (सुखपूर्वक) 
अय॑ ये भक्तिमतां भक्ति करनेवालों 
गोपिका सुतः गोपी-ननन्‍्दन को ॥।२१॥। 


कृष्णस्तु गृहकृत्येषु व्यग्रा्यां मातरि प्रभुः। 

अद्राक्षोदजु नौ पूर्व, गुह्कोी धनदात्मजी ॥२२॥ 

कृष्ण: तु गृहकृत्येषु व्यग्रायां मातरि प्रभु: अद्राक्षीतु अज नौ पूर्व 
गुह्की धनद आत्मजी ॥२२॥। 


मातरि माताके | आत्मजों पुत्र 

गृहकृत्यषु घरके काममें | गुह्ाकों यक्षोंको 
व्यग्रायां व्यस्त हो जानेपर | अजु नो अजु न वृक्ष हुए 
कृष्ण: तु श्रीकृष्णनें' भी | अद्राक्षीत्‌ देखा ॥।२२।। 
पूर्व धनद पूर्वे जन्मके कुबेर । 


पुरा नारदशापेन वृक्षतां प्रापितो मदात्‌ । 
नलकूबरमणिग्रीवाविति ख्यातो श्रियान्वितो ॥२३॥ 


दश मस्कन्धे नवमोष5्ध्याय: [ १७४ 


बुरा नारद शापेन वृक्षतां प्रापितों मदात्‌ु नल कूबर मणिग्रीवाः 
हति ख्यातौ श्रिया अन्विती ॥२३॥। 


नल कूबर नल कूबर, नारद देवषि नारदके 
मणिग्नरीवाः: मणिग्रीव शापेन शापसे 

इति रख्याता इस नामसे प्रसिद्ध | पुरा पहिले जन्ममें 
श्रिया अन्वितौ लक्ष्मीवान्‌ होनेसे | वृक्षतां वक्ष बना 

सदात्‌ घमण्डके कारण प्रापितो दिये गये ।॥२३॥। 


इति श्रीमदृभागवंते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाध गोपीप्रसादों नाम नवमोब्ध्याय: ॥।र्द।। 


अथ दवठाप्रोष्ध्यायः 
राजोवाच 


कथ्यतां भगवन्नेतत्तयो: शापस्थ कारणस्‌ । 
यत्तद्‌ विगहितं कर्म येन वा देवषेस्तमः ॥॥१॥ 


कथ्यतां भगवन्‌ एतत्‌ तयो: शापस्थ कारण यत्‌ ततृ विगहित कर्म 
येन वा देवषें: तमः ।३१॥॥ 


भगवनु भगवन्‌ ! | यत्‌ तत्‌ जो उनका 

एतत्‌ तयो:. यह उनको | विगहित कम निन्दित कम था 
शापस्य शाप मिलनेका_| वा येन अथवा जिस कारण 
कारणं कारण देवर्ष: देवषिको 

कथ्यतां कहिए | तम्ः क्रोध आया ॥॥१॥ 


श्रीशक उवाच 
रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुहप्ती धनदात्मजों। 
कलासोपवने रम्ये मन्दाकिन्यां मदोत्कटों ॥२॥ 


रुद्रस्य अनुचरो भुत्वा सुदृष्ती धनर आत्मजों केलास उपवने रम्ये 
मन्दाकिन्यां मद उत्कटो ॥२॥। 


धनदस्य धनाधीश कुबेरके | रम्ये केलास रमणीय कलासके 
आत्मजो इन दोनों पुत्रोंकी | उपवबने उपवनमें 

रुद्रस्य अनुचरो रुद्रका सेवक मन्दाकिन्यां मन्दाकिनी (गंगा) में 
भृत्वा होकर | मद उत्कटो मदोन्‍्मत्त होकर 
सुद॒प्तो बहुत गवे हो गया, ' ॥॥२)। 


वारुणों मदिरां पीत्वा मदाघृणितलोचनो। 
सत्नीजन रनुगायखज्डश्चेरतु:. पुष्पिति बने ॥३॥ 


दशमस्कन्धे दशमोष्ध्याय: [ १७७ 


वारुणीं मदिरां पीत्वा मदाघुणित लोचनो स्त्रीजने: अनु गायत्‌ 
नि: चेरतुः पुष्पिते बने ॥३॥। 


वारुणीं मदिरां ताड़ी गायत्‌ भिः गाती चलती 
पीत्वा पीकर सत्नीजने: स्त्रियोंके साथ 
मदाघृणित  नशेंसे घूमते पुष्पिति बने. पुष्पित वनमें 
लोचनो नेत्रोंवाले चेरतुः घूमते रहे ॥३॥। 
अनु पीछे-पी छे 
अन्तः प्रविश्य गंगायामम्भोजवनराजिनि । 
चिक्नोडतुयु वतिभिगंजाबिव करेणुभिः ॥४॥ 


अन्तः प्रविश्य गंगायां अम्भोजवन राजिनि चिक्रीडतुः युवतिभि: 
गजा: इव करेणुभिः ॥४॥ 


अम्भोजवन कमलवनसे करेणभि: हथिनियोंके साथ 
राजिनि सुशोभिता गजा: इव हाथीके समान 
गंगायां गंगामें चिक्रीडतुः. क्रीड़ा करने लगे 
अन्त: प्रविश्य भीतर घुसकर ॥8॥। 


युवतिभि: युवतियोंके साथ । 


यहच्छथा च देवधिभंगवांस्तत्न कौरव । 
अपश्यन्नारदो देवों क्षीबाणी समबुध्यत ॥५॥। 


यदृच्छया च देवषि: भगवान्‌ तत्न कौरव अपश्यत्‌ नारदः देवौ 
क्षीबाणी समबुध्यत ॥॥५॥ 


कोौरव कुरु-नन्दन ! देवो इन दोनों यक्षोंको 
यदुच्छया च देवयोगसे ही अपश्यत्‌ देखकर 

भगवान्‌ भगवान क्षीबाणों मदोन्मत्त 

देवषि: नारदः देवषि नारद समबुध्यत. जान लिया ॥।५॥ 
तत्र वहां (आ गये और) 


त॑ हृष्टवा ब्रोडिता देव्यो विवस्त्राः शापशंकिताः । 
घासांसि पयंधुः शीघ्र विवस्त्नों नंव गुह्मकों ॥६॥। 


१७८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


त॑ दृष्ट्वा ब्रोडिता देव्यः विवस्त्राः शाप शद्धिताः वासांसि पर्यंधुः 
शीघ्र विवस्त्रो न एव गुह्मको ॥६॥ 


त॑ं दृष्टवा उनको देखकर | बासांसि वस्त्र 

शाप शाप (मिलने) की | पयु धुः पहिन लिए, किन्तु 
शद्धिताः. आशडूगसे | विवस्त्रों वस्त्रहीन 
विवस्त्रा: वस्त्रहीना | गुह्मकौ दोनों यक्षोंने 

देव्यः देवियोंने न एव नहीं ही (पहिने) 
ब्ोडिता लज्जित होकर [॥६॥। 
शीघ्र शीघ्र 


तौ दृष्ट्वा मदिरामत्तो श्रीमदान्धो सुरात्मजो । 
तयोरनुग्रहार्थाय शापं दास्यन्निदय जगो ॥७॥ 


तो दृष्ट्वा सदिरा मत्तो श्रीमद अन्धों सुर आत्मजों तयो: अनुग्रह 
अर्थाय शाप दास्यन्‌ इदं जगो ॥॥७॥ 


तो सुर उन देव द्ष्ट्वा देखकर 

आत्मजो पुत्रोंको तयो: अनुग्रह उनपर कृपा 

मदिरा मत्ती शराब पीकर उन्मत्त| अर्थाय करनेके लिए 
तथा शापं दास्यत्च॒ शाप देते हुए 

श्रीमद लक्ष्मीके गवंसे इद॑ जगो यह बोले ।।७॥! 

अन्धो अन्धे हुए 

नारद उवात्त 


न हचन्यो ज्ुषतों जोष्यान्‌ बुद्धिश्न शो रजोगुणः। 

श्रीमदादा्िजात्यादियेत्र स्त्री छा तमासवः॥॥८।॥। 

न हि अन्यः जषतः जोष्यान बुद्धिश्नशः रजोगुण: श्रीमदातु 
आभिजात्य आदि: यत्र स्त्री द्यूतं आसवः ॥५॥ 
जोष्यानु प्रिय विषयोंका अन्य: छोड़कर दूसरा 
जुषतः सेवन करते हुए आभिजात्य. उच्चकुलमें उत्पन्न 
श्रीमदातु ऐश्वय मदको होना 


दशमस्कन्धे दशमोष्ध्याय: 


आदि आदि हि यत्र 

बुद्धिन्नशः. (मद) बुद्धि भ्रष्ट [स्त्रीद्यत्त 
करनेवाले आसव: 

रजोगुणः रजोगुणके काये 

न्‌ नहीं होते 


[ १४७ 


क्योंकि जहां 

स्त्रियां, जुआ, 
शराब (सेवन) 
रहता है ॥८॥। 


हन्यन्ते पशवो यत्र निर्देयेरजितात्मभिः । 
सन्यमान रिम देहमजरामृत्यु नश्वरम्‌ ॥८॥। 


हन्यन्ते पशवः यत्र निर्देयं: अजित आत्मनि:ः मत्येमानेः इम देह 


अजर असृत्यु नश्वरस्‌ ॥<4॥ 


यत्र जहां (ऐश्वय मदमें) | देह 

निर्दय: निर्देय अजर अपृत्यु 
अजित अजित मन्यमाने: 
आत्मभि: इन्द्रियों द्वारा पशव: हन्यन्ते 


इमं नश्वर इस नश्वर 


शरीरको 

अजर-अमर 

मानते हुए 

पशु मारे जाते हैं 
॥र्द।। 


देवसंजितमप्यन्त कृमिविड्भस्मस ज्ञितस्‌ । 
भूतश्रुक्‌ तत्कृते स्वार्थ कि वेद निरयो यतः ॥१०॥ 


देव संज्ञितं अपि अन्ते कृमिविद्‌ भस्म संज्ञितं भूतशुक तत्‌ कृते 


स्वार्थ कि वेद निरयः यतः ॥१०॥। 


देव देव (नरदेव, भूदेव) | निरयः 
संज्ञितं कहलानेवाले तत्‌ कृते 
अपि अन्ते. भी अन्तमें भूतश्न्‌ क 
कृसिविद कीड़े, विष्ठा या 

भस्स भस्म ही कि 
सज्ञितं कहलाते हैं, 

यतः जिस (शरीरके स्वार्थ वेद 


कारण ) 


नरक होता है 

उसके लिये 

प्राणियोंसे द्रोह करने 

वाला 

क्या (अपना वास्त- 

विक ) 

स्वार्थे जानता है 
।१०॥। 


१८० |] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
देहः किमन्नदातुः स्व निषेक्तुर्मातुरेव च॑ । 
मातुः पितुर्वा बलिनः क्रतुरग्नेः शुनोषपि वा ॥११॥ 


देह: कि अन्नदातुः स्व निषेक्तुः मातुः एव च मातुः पितुः वा 
बलिन: क्रतुः अग्ने: शुनः अपि वा ॥११॥ 


कि क्या च मातुः पितुः या माता-पिताका 

अन्नदातु: अन्नदाताका वा बलिनः अथवा बलवानका 

देहः यह देह है ? क़्तः खरीदनेवाले का, 

एवं मातुः अपनी मातामें अग्नेः अग्निका, 

निषक्तु: एव. निषेचन (गर्भाधान) | बा शुनः अथवा कुत्त का 
करनेवाले का ही अपि भी है ॥॥११॥। 


एबं साधारणं देहमव्यक्तप्रभवाप्ययम्‌ । 
को विद्वानात्मसातु कृत्वा हन्ति जन्त्‌नतेडइ्सतः ॥१२॥। 


एवं साधारण देहूं अव्यक्त प्रभव अप्ययं कः विद्वान आत्मसातु 
कृत्वा हन्ति जन्तुन्‌ ऋते असतः ॥१२॥ 


एवं इस प्रकारके आत्मसात्‌ आत्मा 
साधारणं साधारण कृत्वा मानकर 

देह शरीरको जिसका | असतः ऋते दुष्टोंको छोड़कर 
प्रभव अप्ययं उत्पत्ति और नाश | कः विद्वाब्न॒ कौन विद्वान 
अव्यक्त अव्यक्तसे होता है जन्त्‌न प्राणियोंको 


(जाना नहीं जाता). हन्ति मारेगा ॥१२॥। 


असतः श्रोमदान्ध स्थ दारिद्रथ प्रमञ्जनस्‌ । 
आत्मौपस्थेन भूतानि दरिद्रः परसीक्षते ॥१३॥। 


असतः श्रीमद अन्धस्य दारिद्रथ परस्‌ अञज्जमं आत्म उपम्येन 
भूतानि दरिद्रः परं ईक्षते ॥१३॥ 
श्रीमद अन्धस्थ ऐश्वर्य मदान्ध दारिद्रथ दरिद्रता 
असत: दुष्टके लिए परं अड्जन श्रेष्ठ अंजन है, 
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दरिद्र: दरिद्र उपम्येन समात 
पर भूतानि दूसरे प्राणियोंकोीं | ईक्षते देखता है ।॥१३॥। 
आत्म अपने 


यथा कण्टकविद्धांगो जन्तोनेच्छति ता व्यथाम । 
जीवसाम्यं गतो लिगेने तथाविद्धकण्टकः ॥॥१४॥।। 


यथा कण्टक विद्ध अंग: जन्‍्तुः न इच्छति तां व्यथां जीव साम्यं गतः 
लिगः न तथा अविद्ध कण्टक: ॥१४॥ 


कण्टक विद्ध  कांठेसे बिघे ' न इच्छति नहीं चाहता 

अंगः यथा शरीरवाला ज॑ंसे तथा वसा 

लिगे: साम्यं चिहनोंसे समताकी | अविद्ध कण्टक: जिसे कांटा नहीं 
जीव गत: जीवन प्राप्त बिधा हो 

जन्तुः तां प्राणीको वह न बह नहीं होता 
व्यर्थां पीड़ा ॥१४॥। 


दरिद्रो निरहंस्तम्भो मुक्त: सर्वमदरिह । 

कृच्छ यहच्छया55प्नोति तद्धि तस्य परं तपः ॥१५॥ 

दरिद्र:ः निः अहं स्तम्भ: मुकतः सर्वेम्दं: इह कृच्छ यदच्छया 
आप्नोति तत्‌ हि तस्य पर तपः ॥१५॥। 


निः अहूं अहंकार एवं | यद्च्छया भाग्यसे 

साम्भः घमण्डहीन  कृच्छ जो कष्ट 

दरिद्र: इहह दरिद्र इसी लोकमें , आप्नोति पाता है 

सर्वमर्देः सब गवोंसे | तत॒ हि तस्थ वही उसकी 
सुक्तः मुक्त होता है पर महान्‌ 

ड्ह इस लोकमें । तपः तपस्या है ॥१५॥ 


नित्य. क्षुत्क्षामदेहस्प दरिद्रस्यान्नकांक्षिण: । 
इन्द्रियाण्यनुशुष्पयन्ति. हिसापि विनिवतेते ॥१६।॥ 


नित्य क्षुव॒ क्षास देहस्य दरिद्रस्थ अन्न काइक्षिण: इन्द्रियाणि 
अनुशुष्यन्ति हिसा अपि विनिवतेंते ॥१६॥ 
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नित्य क्षुत सदा भूखसे इन्द्रयाणि. इन्द्रियां 

क्षाम दुबले पड़े अनुशुष्यन्ति धीरे-धीरे सूख 
देहस्य देहवाले जाती हैं 

अन्न भोजन हिसा अपवि. हिसा भी 
काइडक्षिण: चाहनेवाले विनिव्तते. निवृत्त हो जाती 
दरिद्रस्य दरिद्रकी । है ॥॥१६॥। 


दरिद्रस्पेव. युज्यन्त साधवः समदर्शिनः । 

सद्भिः क्षिणोंति सं तषं तत आरादू विशुद्धधति ॥१७॥ 

दरिद्रस्थ एव युज्यन्ते साधव:ः समदर्शिनः सतुभ्रिः क्षिणोति त॑ तं 
तत्‌ आरातु विशुद्ध्यति ॥॥७॥। 


समदर्शन:. समदर्शी क्षिणोति क्षीण कर दी जाती 
साधव सत्पुरुष हैः 

दरिद्रस्य एव. दरिद्वसे ही ततु आरात्‌ुृ_तब शीघ्र 

युज्यन्ते मिलते हैं, विशुदध्यति पूर्ण शुद्ध हो जाता 
सतृभिःत॑ सत्पुरुषों द्वारा वह है ॥।१७॥ 

त्षं तृष्णा | 


साधूनां समचित्तानां मुकुन्दवरणषिणाम्‌ । 
उपेक्ष्य:.. कि धनस्तम्भरसद्भिरसदाश्रये: ।॥१८।। 
साधूनां समचित्तानां मुकुन्द चरण ईषिणां उपेक्ष्य:ः कि धन स्तम्भ: 
असत्‌ भिः असत्‌ आश्रय: ॥१८॥। 
मुकुन्द चरण मुकुन्द-चरणोंकोी , असत्‌ आश्रय: दुष्टोंके संगी 


ईषिणां चाहनेवाले | धन स्तम्भ: घन मदमत्त 
समचित्तानां समचित्त । असत्‌ भिः दुष्टोंसे 

साधूनां सत्पुरुषोंके लियि. | कि क्या प्रयोजन ॥।१८॥। 
उपेक्ष्य: उपेक्षणीय । 


तदहूं मत्तयोमाध्व्या वारुण्या श्रीमदान्धयोः । 

तमोमद॑ हरिष्यामि स्त्रेणयोरजितात्मनोः ॥॥१४८।। 

ततु अहूं मत्तयो: माध्व्या बारुण्या श्रोमत्‌ अन्धयो: तमः मर्द 
हरिष्यामि स्त्रेंगपो: अजित आत्मनो: ॥१<६॥ 
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तत्‌ अहं अतः मैं स्त्रेणयो: स्त्रीजित्‌ 

माध्व्या मीठी अजित अजित 

चारुण्या ताड़ी पीकर आत्मनो: ईन्द्रिय इनके 

मत्तयोः मतवाले हुए तमः मर्द अज्ञान और गवंको 
श्रीमत्‌ अन्धयो: ऐश्वयं मदान्ध हरिष्यामि हरण करू गा ॥१६॥। 


यदिमोौ लोकपालस्य पुत्रो भत्वा तमःप्लुतो । 
न विवासससात्मान विजानीतः सुदुर्मंदो ॥२०॥। 


यतु इमौ लोकपालस्य पुत्रों भृत्वा तमःप्लुती न विवाससं आत्सानं 
विजानीत: सुदुमंदो ॥२०।। 


यत्‌ इमो क्योंकि ये दोनों तमःप्लुती अज्ञानमें डूबकर 
लोकपालस्थ लोकपालके आत्सानं अपनेको 
पुत्र भूत्वा. पुत्र होकर विवाससं दिगम्बर 
सुदुर्म दो अत्यन्त मतवाले न नहीं 
होने से विजानीत: जान पाते ॥२०॥। 


अतोहहँतः स्थावरता स्यातां नंव॑ं यथा पुनः । 

स्मृति: स्यान्मत्प्रसादेन तत्नापि मदनुग्रहात्‌ ॥२१॥ 

अतः अहुंत: स्थावरतां स्मार्ता न एवं यथा पुनः स्मृतिः स्थात्‌ सत्‌ 
प्रसादेन तन्न अपि मत्‌ अनुग्रहात्‌ ॥२१॥ 


अत: अतः सत्‌ प्रसादेन मेरी कृपासे 
स्थावरतां स्थावर होने मत्‌ मेरी 

अहंतः योग्य हैं अनुग्रहात अनुग्रहरूपा 
यथा पुनः. जिससे फिर तत्र अपि वहां भी 


एवं न स्‍्मातां इस प्रकार न हों, | स्मृति: स्थात्‌॒ स्मृति रहे ॥॥२१॥। 
वासुदेवस्य सांनिध्यं लब्ध्वा दिव्यशरच्छते। 
वृत्त स्वलोकर्ता भूयों लब्धभक्ती भविष्यतः ॥॥२२॥। 


वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्य शरत शते वृत्त स्वः लोकतां 
भयः लब्ध भकतो भविष्यत: ॥।२२॥। 
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दिव्य देवताओंके लब्ध्वा पाकर 

शरत्‌ शत. सौ वर्ष भूयः स्वः फिर स्व 
वत्त बीतनेपर | लोकतां निवास तथा 
वासदेवस्थ भगवान्‌ वासुदेवका भक्‍ती लब्ध भक्तिकी प्राप्ति 
सान्निध्यं सामीप्य भविष्यतः होगी ।।२२॥। 


श्रीशक उवाच 
एवमुकत्वा स॒ देव्धिगंतो नारायणाश्रमस्‌ । 
नलकूबरमणिग्रोवावासतुर्य मलाज नौ ॥२३॥। 


एवं उक्त्वा स देवषि: गतः नारायण आश्रम नलक्बर सणिग्रीवा: 
आसत : यमल अजु नौ ॥२३।॥॥ 


स देवधि: वे देवषि नारदजी | नलकबर (और) नलकूबर 

एवं उकक्‍त्वा ऐसा कहकर एवं 

नारायण नारायणके | सणिग्रीवाः मणिग्रीव 

आश्रम आश्रम यमल सटे हुए 

गत: (बद्रीनाथ) चले | अज नौ अजु नके दो वृक्ष 
गये | आसतुः हो गये ।॥२३॥। 


ऋषेभागवतमुख्यस्थ सत्यं कतु वचो हरिः। 
जगाम शनकंस्तत्र यत्रास्तां यमलाज नौ ॥॥२४॥। 


ऋषे: भागदत मुख्यस्यथ सत्यं कतु वचः हरिः जगाम शनक: तत्न 
यत्र आस्तां यमल अजु नौ ॥२४॥। 
भागवत भगवद्भकक्‍तों में हरिः शनकः श्रीकृष्ण धीरे-धीरे 


मुख्यस्य प्रमुख तत्र जगास वहां गये 

ऋषेः देवाषिकी यत्र यमल जहाँ वे सटे 

बच: वातको अज्‌ नौ आस्तां अजु न वृक्ष थे 
सत्यं कतु सच करनेके लिये २४) 


देवषिर्म॑ प्रिययमों यदिमौ धघनदात्मजों। 
तत्तथा साधयिष्यामि यद्रू॒ गीत तन्महात्मना ॥२५॥ 


दशमस्कन्धे दशमोष्ष्यायः [ १८५ 


देवषिः मे प्रियतमः यत्‌ इमों धनद आत्मजों ततु तथा साधयिष्यामि 
यतु गोत॑ तत्‌ महात्मना ॥२५॥। 


यत्‌ (सोचा) क्‍योंकि तत्‌ तत्‌ अतः उस 

देवषि: देवषि महात्मना महात्माने 

मे प्रिययमः मुझे बहुत प्रिय हैं. | यत्‌ गीत॑ तथा जो कहा है वसा 
और साधयिष्यामि पूरा कर दू गा 

इमोौ ये दोनों ॥२५।। 


धनद आत्मजो कुबेरके पुत्र हैं, | 
इत्यन्तरेणाजु नयोः . कृष्णस्तु यमयोयंयों । 
आत्मनिवंशमात्रेण तियेंग्गतमुलूखलस्‌ ॥२६॥। 


इति अन्तरेण अज नयोः कृष्ण: तु यमयो: ययौ आत्मनिवंश मात्रेण 
तियंक्‌ गतं उलुखलम्‌ ॥२६॥। 


इति यह सोचकर कृष्ण: तु श्रीकृष्ण तो 

मात्रेण केवल अपने ययो निकल गये 
आत्मनिवंश प्रवेश योग्य | उलखलं किन्तु ऊखल 
यमयो: दोनों | तियंक गतं॑ तिरछा हो गया 
अर्जुनयोः अजु नव॒क्षोंके । (अटक गया) ॥२६।। 


अन्तरेण बीचमें-से 
बालेन निष्कर्षयतान्वगुलखलं तद 
दांमोदरेण _ तरसोत्कलिताइड:ः प्रिबन्धों । 
निष्पेततुः परमविक्रमितातिवेप- 
स्कन्धप्रवालविठपो कृतचण्डशब्दों ॥२७॥ 
बालेन निष्कषंयता अन्वक्‌ उलुखलं तत्‌ दामोदरेण तरसा उत्कलित 


अड प्रि बन्धोौ निष्पेततु: परम विक्रसित अतिवेप स्कन्‍्ध प्रवाल बिटपौ 
कृत चण्ड शब्दों ॥२७॥ 


ततु उस बालेन बालक द्वारा 
दामोदरेण पेटमें रस्सी बंधे अन्वक्‌ अपने पीछे 
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उलखलं ऊखलको अडचध्रि बन्धी जड़ोंका बन्धन 
निष्कषषंयता. खींचनेसे उत्कलित उखड़ जानेसे 
परम विक्रम बहुत बल लगानेपर | चण्ड शब्दी प्रचण्ड शब्द 
स्कन्ध प्रवाल शाखा, पत्ते, कृत करते 

बविटयौ तनों में तरसा वेगसे 

अतिवेप अत्यन्त कम्पन बे निष्पेततुः गिर पड़े ॥॥२७।॥। 


तत्न श्षिया परमया ककुभः स्फु्रन्तो 
सिद्धावुपेत्यप. कुजयोरिव जातवेदाः । 
कृष्ण प्रणण्य शिरसाखिललोकनाथं 
बद्धाजलोी विरजसाविदम्‌च्तुः सम ॥२८॥। 
तंत्र श्रिया परमया ककुभः स्फुरन्तौ सिद्धा: उपेत्य कुजयोः इक 


जातवेदाः कृष्ण प्रण््य शिरसा अखिल लोकनाथं बद्धाऊज़ली विरजसा:ः इदं 
ऊचतु: सम ॥२८॥। 


तत्र कुजयों: उन वक्षोंमें-से | लोकनाथं लोकोंके स्वामी 
जातवेदा: इव अग्निके समान | कृष्ण श्रीकृष्णको 
परमया श्षिया दिव्य कान्तिसे शिरसा सिरसे 
ककुभः दिशाओंको | प्रणम्य प्रणाम करके 
स्फुरन्तौ प्रकाशित करते । विरजसाः निर्मेल होकर 
सिद्धाः दो सिद्ध | बद्धाञज्जली हाथ जोड़कर 
उपेत्य निकल कर पास: इदं ऊचत्‌ः सम यह कहने लगे 
आकर । ॥२८।॥। 
अखिल समस्त 


यमलाजु नौ उवाच' 
कृष्ण कृष्ण महायोगिस्त्वमाद्यः पुरुषः परः । 
व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्व रूप॑ ते ब्राह्मणा विदुः ॥२र्द।। 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


दशमस्कन्धे दशमो5ध्यायः [ १८७ 


कृष्ण क्षण महायोगिन्‌ त्वं आद्य: पुरुषः परः व्यक्त अव्यक्तम इदं 
विश्व रूप॑ ते ब्राह्मणा विदुः ॥२<८॥। 


कृष्ण श्रीकृष्ण ! विश्व विश्वको 
मदायोगितु महायोगी ते रूप॑ तुम्हारा स्वरूप 
कृष्ण श्रीकृष्ण ! ब्राह्मणा विदुः ब्रह्मज्ञानी जानते 
इद व्यक्त इस व्यक्त और हैं ।।२र्द।। 
अव्यक्तं अव्यक्त 


त्वमेक: स्वंभूतानां देहास्वात्मेन्द्रियेश्वरः । 

त्वमेव कालों भगवान्‌ विष्णुरव्यय ईश्वरः ॥३०॥। 

त्वं एकः सर्व भूतानां देह: स्व आत्मा इन्द्रिय ईश्वरः त्वं एवं कालः 
भगवान्‌ विष्ण : अव्यय ईश्वर: ॥॥३०॥। 


एक: त्वं अकेले तुम्ही ईश्वरः स्वामी हो, 

सर्व भूतानां सम्पूर्ण प्राणियोंके | त्वं एव तुम्ही 

देहः शरीर, भगवान्‌ काल: भगवान काल 
स्व आत्मा. प्राण, आत्मा अव्यय ईश्वरः अविनाशी ईश्वर 
द्न्द्रिय और इन्द्रियोंके विष्णु: विष्णु हो ॥३०।॥। 


त्वं महान्‌ प्रकृति: सुक्ष्मा रजः सत्त्ततमोमयी । 

त्वमेव.. पुरुषोध्ध्यक्ष:  सर्वेक्षेत्रविकारबितु ॥३१॥ 

त्वं महान्‌ प्रकृति: सूक्ष्म रजः सत्व तमः सयी त्वं एवं पुरुषः 
अध्यक्ष: स्व क्षेत्र विका रवित्‌ ॥३१॥ 
त्वं महान आप महत्‌ तत्त्व त्वं एवं सर्व आप ही सब 


तथा क्षेत्र अन्तः:करणोंके 
रजः रजो गुण, विकारवितु विकारोंके साक्षी 
सत्त्व सत्व गुण | अध्यक्ष: अध्यक्ष 
तमः मयी तमोग्रुण मयी पुरुषः पुरुष (अन्तर्यामी ) 


स॒द्ष्मा प्रकृति: सुक्ष्म प्रकृति हैं, हैं ।।३१॥। 
गृह्ममाणंस्त्वमग्राह्मो विकार: प्राकृतेगु णः । 
को न्विह्ाहंति विज्ञातु प्राकसिद्ध गुणसंदृतः ॥॥३२॥। 
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गृह्य माणः त्वं अग्राह्मः विकार: प्राकृते: गुर्ण: कः नु इह अहंति 
विज्ञात्‌ प्राक सिद्ध गुणसंवृतः ॥३२॥। 


प्राकृतं: गुण: प्रकृतिके गुणोंके | कः कौन है जो 

गृह्य माण:. ग्रहण होनेवाले प्राक सिद्ध सबसे पूर्व विद्यमान- 
विकारेः विकारोंसे को 

त्वं अग्राह्मः. तुम अग्राह्य हो, विज्ञातु अहंति जान सकता हो 
गुणसंवृतः गुण (देहादि) युक्त ॥३२॥। 
इहनु इस जगतमें भला 


तस्मे तुभ्यं भगवते  वासुदेवाय वेधसे । 
आत्मग्योतगुणेश्छन्नम हिम्ने. ब्रह्मणं.. नमः ॥३३॥। 


तस्मे तुभ्य भगवते वासुदेवाय वेधसे आत्मग्योत गुण : छन्‍न महिस्ने 
ब्रह्मण नम: ॥॥३३।॥। 


आत्मद्योत अपने द्वारा ही तस्मे ब्रह्मण. उस परम ब्रह्म 
प्रकाशित भगवते भगवान 

गुण: छन्‍्त गुणों द्वारा ढकी | वासुदेवाय वासुदेव 

महिम्ने महिमावाले तुभ्यं नम: आपको नमस्कार 

वेधसे सबके विधाता ॥३३॥। 


यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरोरेष्वशरोीरिण:। 

तेस्तेरतुल्यातिशयर्बर्यिंद हिष्वसंगतेः ॥३४।। 

यस्य अवतारा ज्ञायन्ते शरीरेषु अशरीरिणः तं: तं: अतुल्य 
अतिशये: वीयें: देहिषु असंगतं : ॥३४॥ 


देहिषु (सामान्य) शरीर- | वोययें: पराक्रमोंसे 
धारीमें अशरीरिण: अशरीरी आपका 
असंगते: (जिनका होना) शरोरेषु शरीर-धारियोंमें 
संगत नहीं है अबतारा अवतार 
तेः तेः अतुल्य उन-उन अतुलनीय | ज्ञायन्ते जाने जाते हैं ।३४।। 


अतिशय: निरतिशय | 


दशमस्कन्घे दशमो&्ध्याय: [ १८र्द 


स भवान्‌ सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च । 
अवतोर्णोइशभागेन साम्प्रत॑ पतिराशिषाम्‌ ॥॥३५॥। 


स भवान्‌ स्व लोकस्य भवाय विभवाय च अवतीण: अश भागेन 
साम्प्रत पतिः आशिषासम्‌ ॥३५॥। 


स भवान्‌ वही आप भवाय च रक्षा तथा 
आशिपषां सम्पूर्ण कामनाओंके | विभवाय वभवके लिए 
पतिः स्वामी ' अंश भागेन सम्पूर्ण अंशसे 
साम्प्रतं इस समय | अवतीर्ण:ण.. अवतरित हुए हैं 
हे न | 
सर्व लोकस्य सब लोकोंकी ॥३५॥। 


नमः परमकल्याण नमः परममद्धल। 
वासुदेवाय शान्ताय यदूनाँ पतये नमः ॥३६॥। 


नमः परम कल्याण नमः परम मंगल वासुदेवाय शान्‍न्ताय यदूनां 
पतये नमः ॥॥३६॥। 


परम परम शान्ताय शानन्‍्त स्वरूपको 
कल्याण कल्याण स्वरूप नमः नमस्कार 
वासुदेवाय वासुदेवको यदूनां पतये. यदुपतिको 
नमः नमस्कार नमः नमस्कार ।।३६॥। 


परम मंगल परम मंगल स्वरूप 
अनुजानीहि नौ भुम॑स्तवानुचरकिकरो | 
दर्शन नौ भगवत ऋषेरासीदनुग्रहात्‌ ॥३७।॥। 


अनुजानीहि नो भूमनु तव अनुचर किडद्धूरों दर्शनं नो भगवत ऋषे: 
आसीत्‌ अनुग्रहात्‌ ॥३७॥। 


भूमन्‌ भगवन्‌ ! ५॥। हम दोनोंको आपका 
तव अनुचर आपके सेवक (रुद्रके)| दर्शन दर्शन हुआ 

किज्कूरो हम दोनों दास हैं ।, (अब हमें अपने लोक 
भगवतः भगवान्‌ जानेकी) 

ऋषेः देवषिके अनुजा नीहि अनुमति दीजिए 
अनुग्रहात अनुग्रहसे ॥३७॥ 


१६० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां 

हस्तो च कमंसु मनस्तव पादयोन: । 
स्मृत्यां शिरस्तव निवासजगरत्प्रणामे 

टृष्टिः सतां दश्शनेउस्तु भवत्तनुनाम्‌ ॥३८।। 
वाणी गुण अनुकथने श्रवणों कथायां हस्तो च कमंस मनः तव 


पादयो: नः स्मृत्यां शिरसि तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि: सतां दर्शने 
अस्तु भवव तनूनाम ॥३८॥ 


नः वाणी हमारी वाणी शिरसि तब सिर आपके 

तब गुण आपके गुणोंका निवास निवास 

अनुकथने बार-बार वर्णन जगत्‌ प्रणामे विश्वको प्रणाम 
करनेमें करने में 

श्रवणो कान दृष्िट: दृष्टि 

कथायां सुननेमें भवत्‌ तनूनां आपके श्रीविग्रह रूप 

चहस्तो तथा हाथ सतां संतोंके 

कमंसु सेवा कमममें, दश्शने अस्तु_ दश्शनमें लगी रहे 

पादयो: चरणोंका ॥३८॥।। 


सनः स्मृत्यां. स्मरण करनेमें | 


श्रोशक उवाच 
इत्थ संकीतितस्ताभ्यां भगवान्‌ गोकुलेश्वरः । 
दाम्तना चोलूखले बद्धः प्रहसन्‍्नाह गुह्मकौ ॥३४॥। 


इत्यं संकीतित: ताभ्यां भगवान्‌ गोकुलेश्वरः दाम्ना च उलूखले 
बद्धः प्रहसन्‌ आह गुह्मकौ ॥३<।॥। 


ताभ्यां उन दोनों द्वारा उलूखले ऊखलमें 

इत्थं इस प्रकार दामना बद्ध: च रस्सीसे बंधे हुए भी 
संकीतितः स्तुति करनेपर प्रहसन हँसते हुए 

भगवान्‌ भगवान्‌ गुह्मयको उन यक्षोंसे 


गोकुलेश्वरः गोकुलेश्वर आह बोले ॥।३रद॥ 


दशमस्कन्धे दशमोष्ध्याय: [ १४१ 


श्रीभगवानवाच 
ज्ञातं | मम पुरवेंतहषिणा करुणात्मना । 
यच्छोमदान्धयोव[ग्भिविश्व शोउनुग्रहः.. कृत: ॥।४०॥ 


ज्ञातं मम पुरा एवं एतत्‌ ऋषिणा करुण आत्मना यत्‌ श्रोमद्‌ 
अन्धयोः वाग्भि: विश्व शः अनुग्रहः कृतः ॥8४०॥॥ 


करुण आत्मना दयालु चित्त विश्व शः गिराने रूपी 
ऋषिणा देवषि नारदने अनुग्रहः क्पा 

यत्‌ श्रीमद्ू जो ऐश्वर्ये कृतः एतत्‌ की, यह 

अन्धयो: मदान्ध तुम दोनोंको | पुरा एव पहिले ही 

वागिभ: अपनी शाप-वाणीसे | मम ज्ञातं मेरा जाना है ।।४०।॥। 


साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनाम्‌ । 
दर्शनान्नों भवेद्र बन्धः पुसोउक्ष्णोः सवितुयेथा ॥४१॥ 


साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्‌ कृत आत्सनां द्शनात्‌ न भवेतु 
बन्धः पुस: अक्षणो: सबितुः यथा ॥४१॥ 


यथा पुसः जंसे पुरुषके मत्‌ मुझमें 
अक्षणो: नेत्र कृत आत्मनां चित्त लगाये 
सवित॒ः सूर्यसे (नहीं जाते. | साधूनां साधुओंके 
बसे ही ) दशनात्‌ दर्शनसे 
समचित्तानां. समचित्त, न्धःन बन्धन नहीं 
सुतरां विशेषतः भवेत्‌ होता ॥४१॥। 


तद॒ गच्छतं॑ मत्परमो नलकबर सादनमस्‌ । 

सञ्जातों मयि भावों वामीप्सितः परमो5भवः ॥॥४२॥ 

तत्‌ गच्छतं मत्‌ परमो नलकबर सादनं सठ्जातः मयि भाव: वां 
ईप्सित: परमः अभवः ॥४२॥। 


तत्‌ मत्‌ अत: मेरे नलकूबर नल कुबर 
प्रमो परायण सादन गच्छतं घर जाओ 
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वां तुम दोनोंका परमः भावः परम प्रेम 

ईप्सितः अभीष्ट सञ्जातः (तुममें) उत्पन्न हो 
अभवः मोक्षदाता गया ॥।४२।। 

सपि मुझमें 


श्रीशुक उदाच 
इत्युक्तो तो परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः । 
बद्धोालुखलमामन्त्य जग्मतुदिशमुत्त राम ॥४३॥। 


इति उकक्‍तौ तो परिक्रम्य प्रणम्य च पुन: पुनः बद्ध उलुखल आमनन्‍्द्रय 
जग्मतुः दिशं उत्तराम ॥8३॥ 


इति इस प्रकार प्रणम्य प्रणाम करके 
उक्तो कहे जानेपर आमभनन्‍ह्प अनुमति लेकर 
उलूखलं ऊखलमें तो उत्तरां वे दोनों उत्तर 
बद्ध बंधे श्री कृष्णकी दिश दिशामें 
परिक्रम्य परिक्रमा करके जग्मतुः चले गये ।।४३)। 


च पुनः पुन+ तथा बार-बार 


इति श्रीमद्भागवते महापुराण पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाधें नारदशापो नाम दशमो5्ध्यायः ॥॥१०॥॥ 


अथ एकादशोष्ध्याय: 


श्रीशक उवाच 


गोंपा नन्‍्दादयः श्र त्वा द्र मयोः पततो रवस्‌ । 
तत्नाजग्मुः कुरुअश्न ष्ठ. निर्घातभयशड्[रिताः ॥१॥ 


गोपा नन्‍द आदय: भ्रुत्वा दर मयो: पततः रव॑ ततन्न आजम्मुः कुरुश्रेष्ठ 
निर्धात भय शड्िताः ॥१॥ 


कुरुश्रेष्ठ कुरुश्र ष्ठ ! | भम शड्टिताः भयसे आशंकित 
पतत: गिरते हुए ' नन्‍द आदय:  नन्द आदि 

दर सयो: वृक्षोंका | गोपा तत्न_गोप वहां 

रव॑ं श्रुववा शब्द सुनकर | आजम्स: आये ।।१॥ 
निर्घात वज्रपातके ' 


भूम्यां निपतितो तत्र दहशुयमलाजु नो । 
बश्रमुस्तरविज्ञाय. लक्ष्य पतनकारणस्‌ ॥२॥। 


भुम्यां निपतितों तत्र दहशुः यमल अज्‌ नौ बश्चमुः तत्‌ अविज्ञाय 
लक्ष्य पतन कारणम्‌ ॥२॥। 


तत्र अजनोौ वहां अजु नके | कारणं कारण 

यमल जुड़वां वक्षोंको लक्ष्य (श्रीकृष्ण) सामने 
भ्म्यां पृथ्वीपर ही थे; किन्तु 
निपतितौ गिरा तत्‌ अविज्ञाय उसे न जानकर 
दहशुः देखा | बश्नमुः भ्रममें पड़ गये ।॥२।! 


तत्‌ पतन उनके गिरनेका | 
उलूखलं विकषेंन्तं दाम्ता बद्ध) च बालकम्‌ । 
कस्पेद कुत आश्चयंमुत्पात इति कातराः ॥३॥ 
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उलुखलं विकषंन्तं दाम्ना बद्धं च बालक॑ कस्य इद॑ कुत आश्चर्य 
उत्पात इति कातराः ॥३॥ 


उलुखलं ऊखलको कुत “कहांसे 
विकर्ष न्तं खींचते हुए आश्चर्य आश्चयं जनक 
दाम्ना बद्ध रस्सीसे बंधे उत्पात यह उत्पात आया 
बालक च बालकको भी इति इस प्रकार 

(देखकर ) कातरा: (सोचकर) व्याकुल 
कस्य इद “यह किसका काम हो गये ॥३॥। 

है ै 


बाला ऊच्रनेनेति तियंग्गतमुलखलम्‌ । 
विकषंता सध्यगेन पुरुषावप्यचक्ष्म हि ॥४॥। 


बाला ऊचुः अनेन इति तियंक्‌ गतं उलूखलं विकषंता मध्यगेन 
पुरुषा: अपि चक्ष्महि ।४॥। 


बाला इति बालकोंने यह विकषंता खींचते हुए 

ऊचुः कहा-- अनेन इसी (क्रृष्ण) ने 

तियंक्‌ गंतं॑ तिरछे हुए (गिराया है) 

उलुखलं ऊखलको पुरुषा: अपि दो पुरुषोंको भी 

मध्यगेन (वृक्षोंके) बीचसे.. | चक्ष्महि हमने देखा है ॥४॥। 
निकल कर 


न ते तदुक्त जगृहुनं घटेतेति तस्थ ततु। 
बालस्योत्पाटनं तर्वोः केचित्‌ संदिग्धचेतस: ॥५॥ 


नते तत्‌ उक्त जयृहुःन घटेत इति तस्य तत्‌ बालस्य उत्पा5न 
तर्वोः केचित्‌ सन्दिग्ध चेतस: ॥॥५॥। 


तत्‌ उन (बालकों) की । तस्य बालस्थ इस बालकका 
उक्त कही बात तत्‌ तर्वो2... इन (भारी) वक्षों 
ते उन (गोपों) नें का 


न जगृहु: नहीं माना उत्पाटन उखाड़ना 


दशमस्कन्धे एकादशोड5ध्याय: [ १५ 


न घंटेत नहीं बन सकता' | चेतसः मनमें 
इति ऐसा मानकर किन्तु | सन्दिग्ध सन्देह हो गया ॥५॥ 
केचित्‌ कुछ लोगोंके 

उलृखलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्ध' स्वमात्मजम्‌ । 

बिलोक्य नन्‍्दः प्रहसद्दनो विमुमोच हु ॥॥६॥ 

उलखल॑ विकषंन्तं दाम्ना बद्ध स्व॑ं आत्मज विलोक्य नन्‍्दः प्रहसत्‌ 
बदन: विमुमोच ह ॥६।॥। 


उलूखलं ऊखलको नन्दः नन्दजीने 
विकषंन्त खींचते हुए प्रहसत्‌ वदनः: हँसते मुखसे 
दाम्ता बद्धं रस्सीसे बंधे विमुमोच हु झट छुड़ा दिया 

सवं आत्मजं अपने पुत्रको ॥६।। 
विलोक्य देखकर 


गोपीभिः स्तोभितोडनृत्यद्‌ भगवान्‌ बालवत्‌ क्वचितृ । 
उद्गायति क्वचिन्मुग्धस्तद्शों दासुयन्त्रवत्‌ ॥७॥ 


गोपीमभिः स्तोभितः नृत्यतु भगवान्‌ बालवत्‌ क्वचित्‌ उद्गायति 
क्वचित्‌ मुग्धः तत्‌ वशः दासुयन्त्रवत्‌ ॥७॥ 


गोपीभिः गोपियोंके | क्‍्चित्‌ कभी 

स्तोभितः फुसलानेपर उदगायति ऊचे स्वरसे गाते थे, 
भगवान्‌ भगवान | दारुयन्त्रवत्‌  कठपुतलीके समान 
क्वचित्‌ कभी तत्‌ वशः उनके वशमें 
बालवतु बालकके समान मुग्धः मोहितसे रहते थे 
नृत्यत्‌ नाचते थे, ॥७।। 


बिभति क्वचिदाज्ञप्तः पीठकोन्सानपादुकम्‌ । 
बाहुक्षेप च कुरुते स्वानां च॒ प्रीतिमावहन्‌ ॥८॥॥ 


बिर्भात क्वचित्‌ आज्ञप्त: पीठक उन्मान पादुक बाहुक्षेपं च कुरुते 
स्वानां च प्रोति आवहनू ॥८॥। 
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क्वचित्‌ कभी प्रीति प्रसन्‍न 

आज्ञप्तः आज्ञा देनेपर आवहनु करनेके लिए 
पीठक उन्म्तान पीढ़ा, बाट या बाहु क्षेप च (मल्लोंके समान) 
पादुक खड़ाऊ' ताल ठोंकना भी 
बिभति उठाते थे, कुरुते करते थे ।॥५॥ 


च स्‍्वानां तथा अपनोंको 
दर्शयंस्तद्विदां लोक आत्मनो भृत्यवश्यताम्‌ । 
व्रजस्योवाह वे हर्ष भगवान्‌ बालचेष्टिते: ॥दै।। 


दर्शयन्‌ तत्‌ विदां लोक आत्मन: शभ्रृत्यवश्यतां ब्रजस्य उवाह वे हष 
भगवान्‌ बाल चेष्टिते: ॥र्द। 


तत्‌ उनको बाल चेष्टितं: बाल-क्रीड़ा द्वारा 
विदा जाननेवालों भगवानु भगवान 

(ज्ञानियों) को ब्रजस्य ब्रजवासियोंकी 
आत्मनः अपनी हष प्रसन्‍नता 
भृत्यवश्यतां भक्‍त-परवशता उवाह सम्पादित करते थे 
५ निश्चित ॥र्द॥। 
दर्शयन्‌ दिखलाते हुए 


क्रीणीहि भोः फलानोति श्र त्वा सत्वरमच्युतः । 
फलार्था धान्यमादाय ययो. सर्वेफलप्रदः ।॥१०॥। 


क्रोणीहि भो: फलानि इति श्न्‌ त्वा सत्वरं अच्युतः फल अर्थो धान्य॑ 
आदाय ययो सर्दंफस प्रदः ॥॥१०॥॥ 


भो: फलानि अहो कोई फल प्रदः प्रदाता 

क्रोणी हि खरीद लो' अच्युत: अच्युत श्रीकृष्ण 
इति इस प्रकार फल अर्थो.. फल चाहते हुए 
श्रुट्वा सत्वरई सुनकर झटपट धान्यं आदाय अनाज लेकर 
सर्देफल समस्त फलोंके ययोौ चल पड़े ॥।१०॥। 


फलविक्रयिणी तस्य च्युतधान्यं करद्वयम्‌ । 
फलरपुरयद््‌॒ रत्नेः: फलभाण्डमपूरि च॥११॥ 


दशमस्कन्धे एकादशोड्ध्याय: [ १७ 


फल विक्रयिणी तस्य च्युत धान्य करद्वयं फले: अपुरयत_ रत्नें: फल 
भाण्ड अपूरि च ॥११॥ 


फल विक्रयिणी फल वेचनेवालीने | अपुरयत_ भर दिया 

तस्य उनके चच तथा (भगवानने 

च्युत धान्यं अन्न बिखरे उसको) 

कर दह्य दोनों हाथों फल भाण्ड फलोंकी टोकरी 
(अञ्जलि) को रत्नें: अपुरि रत्नोंसे भर दी 

फलेः फलोंसे ॥११॥। 


सरित्तीरगतं कृष्ण भग्नाजु नमथाद्वयत्‌ । 
राम च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालकंभू शम्‌ ॥॥१२॥। 


सरित्‌ तीर गत कृष्ण भग्न अजुनं अथ आहवयत रामं च 
रोहिणी देवी क्रीडन्त बालकः भृशस्‌ ॥१२॥ 


भग्न अजुनं अजु न वक्षोंके टूट | क्रीडन्त' खेलते हुए 
जानेपर कृष्ण श्रीकृष्ण 
सरित_ सरिता च्‌राम॑ तथा बलरामको 
तोर गत (यमुना) किनारे, अथ फिर 
जाकर रोहिणो देवी रोहिणी देवीने 
बालकः बालकोंके बाहवयत बुलाया ॥१२॥। 


भृश साथ देर तक 


नोपेयातां यदा55हुतो क्रीडासद्भन पुत्रको। 
यशोदां प्रेषयामास रोहिणी पुलन्नवत्सलाम्‌ ॥१३॥ 


न उपेयातां यदा आहूतौ क्रीडा संगेन पुह्रको यशोदां प्रेषय।मास 
रोहिणो पुत्नवत्सलाम ॥१३॥ 


क़ोडा संगेने खेलनेमें आसक्त रोहिणो रोहिणीजीने 
पुत्रको दोनों छोटे बच्चे | पुत्रव॒त्सलां . पुत्र-वत्सला 
यदा आहतो जब बुलानेपर यशोदां यशोदाजी को 
उपेयातांन समीप नहीं आये तब| प्रेषयामास भेजा ॥॥१३॥। 
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क़ोडन्तं सा सुतं बालरतिवेल सहाग्रजम्‌ । 

यशोदाजोहबीत्‌ू_ कृष्ण पुत्रस्नेहस्नुतस्तनी ॥१४॥। 

क्रीडन्त सा सुतं बाल: अतिवेल॑ सह अग्रजं यशोदा अजोहबीतु 
कृष्ण पुत्र स्नेह स्‍्नुत स्तनी ॥१४॥। 


सह अग्रजं बड़े भाईके साथ | स्नुत दूध टपकते 
एवं स्तनी स्तनों वाली 
बाल: बालकोंके संग सुतं अपने पुत्र 
अतिवेल॑ बहुत देरसे कृष्णं श्रीकृष्णको 
क़ोडन्त खेलते हुए अजोहबीत्‌ू पुकारनें लगी ॥॥१४।॥। 
सा पुत्र स्नेह वह पुत्र स्नेहसे 


कृष्ण कृष्णा रविन्दाक्ष तात एहि स्तन पिब । 
अल' विहार: क्षुत्क्षान्तः क्रोडाश्रान्तोडसि पुत्चक ॥॥१५॥॥ 


कृष्ण कृष्ण अरविन्द अक्ष तात एहि स्तनं पिब अल विहार: क्षुत्‌ 
क्षान्तः क्रीडा श्रान्त: असि पुत्रक ॥१५॥ 


तात कृष्ण बेटा कृष्ण ! क्षुत्‌ क्षान्‍तः . भूखसे दुबले हो गये, 
अरविन्द अक्ष कमल नयन हो, 
पुत्रक कृषण.. नन्‍हें बच्चे कृष्ण ! | एहि आओ, 


विहार: अलं॑ खेलना बन्द करो, सतनं पिब. स्तन पान करो 
क्रीडा श्ान्तः तुम खेलमें थक ॥१५॥। 
असि गये हो । 

हे रामागच्छ ताताशु सानुमः कुलनन्दन । 

प्रातरेव कृताहारस्तद भवान्‌ भोकतुमहेति ॥॥१६॥ 


है राम आगच्छ तात आशु सानुजः कुलनन्दन प्रातः एवं कृतः 
आहार: तत्‌ भवान्‌ भोक्‍तु अहंति ॥१६॥ 
कुलनन्दन॒ कुलनन्दन ' सानुजः छोटे भाईके साथ 
हे राम हे बलराम ! | आगच्छ आजाओ 
तात आशु बेटा शीघ्र | प्रातः एव सवेरे ही (तुमने) 


दशमस्कन्धे एकादशोथ्ध्याय: [ १६८ 
आहारः कृत: भोजन किया है| भोकक्‍्तु भोजन करना 
तत्‌ भवानु इसलिए तुमको अहंति चाहिए ॥।१६॥ 
प्रतीक्षते त्वां दाशाहें भोक्ष्यमाणों त्रजाधिपः । 
एश्यावयो: प्रियं धेहि स्वगृहान्‌ यात बालका: ॥१७॥ 


प्रतीक्षते त्वां दाशाहें भोक्ष्यमाण: त्रजः अधिप: एहि आवयो: प्रिय॑ 
घेहि स्वगृहान्‌ यात बालका: ॥१७॥ 


दाशाहूं हे दाशाहं आवयो: हम दोनोंको 
भोक्ष्य्माण: भोजनको उद्यत प्रियं घेहि आनन्द दो, 

ब्रज अधिप:  ब्रजराज बालका: (दूसरे) बालक भी 
त्वां तुम्हारी स्वगृहान अपने घर 
प्रतोक्षते प्रतीक्षा कर रहे हैं | यात जावें ॥॥१७॥। 

एहि्‌ आओ, 


धूलिधूसरिताज्भसत्व॑ पुत्र मज्जनमावह । 
जन्मक्षेमद्य भवतो विप्रेभ्यो देहि गाः शुद्धि: ॥१८॥ 


धूलि धूसरित अगः त्वं पुत्र सज्जनं आवह जन्मक्ष अद्य भवत: 
विप्रेभ्यः देहि गाः शुचिः ॥१८॥। 


पुत्र त्वं पुत्र तुम जन्मक्ष जन्म-नक्षत्र है 
धूलि धूसरित धूलिसे मलिन शुचिः पवित्र होकर 

अगः शरीर (हो रहे हो) | विप्रेभ्य: ब्राह्म णोंको 

सज्जनं आवह स्नान करो, गा: देहि गोदान करो ॥।१८०।। 


अद्य भवतः: आज तुम्हारा 


पश्य पश्य वयस्यांस्ते मातृमृष्टान स्वलंकृतान्‌। 

त्वं च स्‍नातः कृताहारों बिहरस्व स्वल कृत: ॥१४॥।। 

पश्य पश्य वयस्यात्र ते मातृ मृप्टानु स्वलडकृतान्‌ त्वं च स्‍्नातः 
कृत आहार: विहरस्व स्वलडकृत: ॥१६॥। 


मातृ माताओं द्वारा स्वलड कृतानू भली प्रकार 
मृष्टान्‌ स्वच्छ किये गये आभूषित 
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ते वयस्थानू अपने सखाओंको कृत आहार: भोजन करनेके 


पश्य पश्य. देखो ! देखो ! पश्चात्‌ 
त्वं च स्‍्नात: तुम भी स्नान स्वलड कृत: भली प्रकार आभूषण 
करके, पहिनकर 
विहरस्व खेलना ॥।१र्द।। 


इत्थं. यशोंदा तमशेष्शेखरं 
मत्वा सुतं स्नेहनिबद्धधीन्‌ प । 
हस्ते गृहोत्वा सहराममभच्युत॑ 
नोत्वा स्ववार्ट. कृतवत्यथोदयस्‌ ॥२०।॥ 
इत्थं यशोदा त॑ं अशेष शेथ्वरं मत्वा सुतं स्नेह निबद्ध धीः नप हस्ते 
गृहीत्वा सहराम॑ अच्युत नीत्वा स्ववार्ट कृतवति यथा उदयम्त्‌ ॥२०॥॥ 
न्‌प राजन्‌ ! | सहराम॑ बलरामके साथ 
इत्थं इस प्रकार | अच्पुतं श्रीकृष्णका 


स्नेह निबद्ध स्नेहसे आबद्ध क्‍ हस्ते गहीत्वा हाथ पकड़कर 
धी: यशोदा वृद्धि यशोदा स्ववार्ट नीत्वा अपने घर लाकर 


तं उन अथ यथा फिर जसे 

अशेषशेखरं सर्व मुकुट मणिको ; उदयं उनका मंगल हो 

सुतं मत्वा. अपना पुत्र मानकर | कंतवरति वसा किया ॥२०।। 
गोपवृद्धा महोत्पाताननुभुय बृहद्वने । 


नन्‍दादयः. समागम्य त्रजकायेमसमन्त्रयन्‌ ॥२१॥ 
गोपवृद्धा महा उत्पातान्‌ अनुभुय बृहत्‌ बने नन्‍्द आदयः सस 
आगम्य ब्रज कार्य अमन्त्रयनू ॥२१॥ 


ब्रहत्‌ बने महावनमें सम आगम्य एकत्र होकर 


| 
महा उत्पातान्‌ बड़े उत्पातोंका व्रजवासियोंके 
अनुभूय अनुभव करके फाय करतेग्यका 
नन्‍द आदयः  नन्‍्द आदि अम्न्त्रयननू. विचार करनें लगे 


गोपवृद्धाः वृद्ध गोपगण ॥२१॥॥ 


तब्रोपनन्दनामा55ह 
देशकालार्थतत्वज्ञ: 


दश मस्कन्धे एकादशोड5्ध्याय: 


[ २०१ 


गोपो ज्ञानवयो5धिकः । 
प्रियकृद॒ रामकृष्णयोः ।॥२२॥।। 


तन्न उपनन्द नामा आह गोप: ज्ञानवयः अधिकः देशकाल अथ्थ॑ 
तत्त्वज्ञ: प्रियकृत्‌ राम कृष्णयो: ॥॥२२।। 


तत्र राम 
कृष्णयो: 
प्रियकृत्‌ 
देशकाल 
अथ 


बहां बलराम तत्त्वज्ञ: 
श्रीकृष्णका ज्ञानवयः 
प्रिय करनेवाले, | अधिकः 


देश-काल तथा उपनन्द नामा 
प्रयोजन गोप: आह 


तत्त्वके ज्ञाता, 
ज्ञान तथा आयुमें 
बड़े 

उपनन्द नामक 
गोप बोले ।।२२।। 


उत्थांतव्यमितो5स्मा भिर्गोकुलस्थ हितेषिधिः । 
आयान्त्यत्र महोत्पाता बालानां नाशहेतवः॥२३॥ 


उत्यातव्यं इतः अस्माभि: गोकुलस्य हितेषिभिः आयान्ति अन्न महा 
उत्पाता बालानां नाशहेतवः ॥२३॥ 


बालानां 
त्ताशहेतवः 
महा उत्पाता 
अन्न आयान्ति 
गोकुलस्य 


बालकोंका हितषिशि 
अनिष्ट करनेवाले | अस्माभि 
बड़े उपद्रव । 

यहां आते हैं, अ उत्यातब्यं 
गोकुलका 


हित चाहनेवाले 

हम लोगोंको 

यहांसे 

उठ जाना चाहिए 
॥२३॥। 


मुक्त: कथड्चिद्‌ राक्षस्या बालघ्न्या बालको ह्यसो । 

हरे रनुग्रहान्नुनमनश्चो परि 

मुक्त: कथड्चित्‌ राक्षस्या बालध्न्या बालकः हि असो हरेः अनुग्रहात्‌ 

नूनं अनः तु उपरि न अपतत्‌ ॥२४॥ 


हि असौ 
बालक: 
बालघध्न्या 
राक्षस्या 
कथच्चित्‌ 
मुक्तः 


क्योंकि यह नून हरे: 
बालक अनुग्रहात्‌ 
बाल-ह॒त्यारिणी अन: च 
राक्षसीसे उपरि न 
किसी प्रकार अपतत्‌ 
छूटा था, 


नापततु ॥२४॥ 


निश्चय श्रीहरिकी 
कृपासे ही 

पकड़ा भी 

ऊपर नहीं 

गिरा ॥२४॥। 
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चक्वातेन नीतो$यं देत्येन बिपद॑ वियत्‌ । 
शिलायां पतितस्तत्र परिव्रातः सुरेश्वर: ॥२५॥। 


चक्रवातेन नीतः अय॑ देत्येन विपद॑ वियत्‌ शिलायां पतितः तु तत्र 
परित्नातः सुर ईश्वर: ॥३५॥। 


अयं विषपदं॑ इसे बिपत्ति रूप | पतितः तु गिरनेपर भी 


चक़वातेन बवण्डर बने तत्र सुर वहां देवताओं 

दत्येन देत्य ईश्वर: तथा ईश्वरने 

वियत्‌ नीत:ः आकाशमें ले गया | परित्नातः रक्षा कर ली ।।२५॥। 
शिलायां फिर शिलापर | 


यनन्‍न स्रियेत द्र मयोरन्तरं प्राप्य बालक: । 

असावन्यतमो वाषि तदृष्यच्युतरक्षणस्‌ ।।२६।। 

यत्‌ न स्रियेत द्र्‌ मयोः अन्तर प्राप्प बालकः असाः अन्यतमः वा 
अपि तत्‌ अपि अच्युत रक्षणम््‌ २६॥। 


यत्‌ द्र मयो: जो वक्षोंके | अन्यतम: कोई दूसरा 
अन्तर प्राप्प बीचमें जाकर भी , अपि भी (नहीं मरा) 
बालक: न बालक नहीं ' तत्‌ अपि वह भी 

ज््रियेय मरा ' अच्युत भगवान्‌ द्वारा ही 
वा अथवा रक्षणं रक्षा हुई ॥॥२६।। 


यावदौत्पातिको5रिंष्टो ब्रज॑ नाभिभवेदितः । 
तावद बालानुपादाय यास्यासोडन्यत्र सानुगाः ॥२७॥॥ 


यावत्‌ औत्पातिक: अरिष्ट: ब्रज॑ न अभिभवेतु इतः तावतु बालानु 
उपादाय यास्यामः अन्यत्र स अनुगः ॥२७।॥। 


यावत्‌ जब तक | बालान्‌ बालकोंको 
ओत्पातिक: उत्पात रूप उप आदय. साथ लेकर 
अरिष्ट: कोई अरिष्ट स अनुग:ः अनुचरोंके साथ 
इतः ब्रज यहां ब्रजकों अन्यत्र दूसरे 

न अभिभवेत्‌ न दबाले यास्यास: स्थानपर हम चले 


तावतु तभी तक जाये ॥२७।। 


दशमस्कन्धे एकादशोष्ध्याय: [ २०३ 


वन वृन्दावन नाम पशव्यं नवकाननम्‌ । 
गोपगोपीगवां सेव्य पुण्याद्रवितुणवीरुधस्‌ ॥॥२८॥॥ 


वन वृन्दावन नास पशव्यं नवकानन गोप गोपी गयां सेव्य॑ पुण्य 
अद्वि तृण वीरुधम्‌ ॥२८॥। 


गोप गोपी गोप, गोपी, वीरुध॑ पौधों युक्त 

गवां गायोंके पशब्यं पशुओंको हितकर 
सेव्यं सेवन योग्य नवकाननं नवीन वनवाला 
पुण्य अद्वि. पत्रित्र पवेत, वृन्दावन नाम वृन्दावन नामका 
तृण तृण तथा वन वन है ॥२८५॥। 


तत्तत्राद्य व यास्थामः शकटान्‌ युडक्त मा चिरस्‌ । 
गोधनान्यग्रतो यान्तु भवतां यदि रोचते ॥२८॥। 


तत्‌ तत्न अदा एवं यास्थामः शकटानु युडक्त मा चिरं गोधनानि 
अग्रतः यानन्‍्तु भवतां यदि रोचते ॥२<८॥। 


तत्‌ इसलिए | युडःक्त जो तो 

यदि भवर्ता यदि आप लोगोंको | ततब्र अद्य एबं वहां आज ही 
रोचते पसन्द आवे तो यास्याम: हम जाय॑गे 
साचिरं देर मत करो, गोधतानि गायें 

शकटानू छ्कड़े अग्रतः यान्तु आगे जायें ॥।२रदीा। 


तच्छ त्वेकधियों गोंगाः साधु साध्विति वादिनः । 
त्नजान स्वान्‌ स्वान्‌ समायुज्य यय्‌ रूढपरिच्छदाः ।॥३०॥॥ 


ततु श्र्‌त्वा एकधियः गोपाः साधु साधु इति वादिन: तव्रजानु स्वान्‌ 
ह्वान्‌ सम आयुज्य ययू रूढ परिच्छदाः ॥३०॥। 


तत्‌ उस (उपनन्द) की | इति वादिन: ऐसा कहनेवाले 
श्र्त्वा बात सुनकर एकधिय: एक मतवाले 
साधु साधु बहुत ठीक, बहुत | गोपाः गोपोंने 


ठीक स्वान्‌ स्वानू अपने-अपने 
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व्रजानु गोधनको रूढ परिच्छदा: सामग्री (छकड़ोंपर) 
सम आयुज्य भली प्रकार एकत्र लादकर 
करके ययू चल पड़े ।।३०॥। 


वृद्धान बालान स्त्रियो राजन सर्वोपकरणानि च । 
अनस्स्वा रोप्य गोपाला यत्ता आत्तशरासना: ॥३१॥। 


वृद्धानु बालानू स्त्रियः राजन्‌ सर्व उपकरणानि च अनः सु आरोप्य 
गोपाला यत्ता आत्त शरासनाः ॥३१॥। 


राजन्‌ राजन ! आरोप्प चढ़ाकर 

वृद्धाव बालान वद्धों, बालकों, गोपाला गोप लोग (स्वयं) 
स्त्रियः स्त्रियों | आत्त धनुष, 

चसर्वान और सब शरासना: बाण लेकर 
उपकरणानि सामग्रीको यत्ता सावधान (साथ 
अनः सु छकड़ोंपर चले) ॥।३१॥। 


गोंधनानि पुरस्कृत्य श्यूगाण्यापुर्य सब्बंतः। 
तुृयबंधोषेण. महता ययुः सहपुरोहिताः ॥३२॥ 


गोधनानि पुरः कृत्य श्वगाणि आपूर्य सबंतः तूर्य घोबरेण महता 
पयुः सह पुरोहिताः ॥३२॥। 


गोधनानि सब गोधनको महता भारी 

प्र: कृत्य आगे करके | तूयें घोषेण.._तुरही नाद करते 
सवंतः सब ओर ' सह पुरोहिताः पुरोहितोंके साथ 
श्र गाणि आपूर्य नरसिंगे बजाकर ययुः चल पड़े ॥३२॥। 


गोप्यो रूढरथा नृत्नकुचकुड कुमकान्तयः । 
कृष्णलीला जगरुः प्रीता निष्ककण्ठ्यः सुवाससः ॥३३॥। 


गोप्यः: रूढरथा नृत्न कुचकुडःकुम कान्तय: कृष्ण लीला जगुः प्रीता 
निष्ककण्ठ्य: सुवाससः ॥३३॥। 


कान्तय: 
निष्ककष्ठयः 
सुवासस: 
गोष्यः 


तथा 


रेजतुः 


दशमस्कन्धे एकादशोड्ध्यायः: [ २०५ 
नवीन | रूढरथा रथोंपर बेठी 
कु कुम लगे ' प्रीता प्रसन्‍न होकर 
पयोधरकी | कृष्ण श्रीकृष्ण की 
शोभावाली | लीला लीलाओंका के 
गलेमें हुमेल पहिने | जयुः गान कर रही थीं 
उत्तम बस्त्रोंवाली ॥३३॥। 
गोपियां 
यशोदा रोहिण्यावेक॑ शकठमास्थिते । 
कृष्ण रामाभ्यां. तत्कथाश्रवणोत्सुके ॥३४॥ 


तथा यशोदा रोहिष्या: एकं शकट आस्थिते रेजतुः कृष्ण रामाभ्यां 
तत्‌ कथा श्रवण उत्सुके ॥३४॥ 


तथा 

तत्‌ 

कथा श्रवण 
उत्सुके 
यशोदा 
रोहिण्य: 


वृन्दावन 


तत्र 


इसी प्रकार एक शकटं एक ही छकड़ेपर 
उन (अपने पुत्रों) को कृष्ण श्रीकृष्ण और 
कथा सुननेको . रामाभ्याँ बलरामके साथ 
उत्सुक | आस्थिते रेजतुः बैठी सुशोभित थीं 
यशोदा और | ॥३४॥। 
रोहिणी । 

सम्प्रविश्य सर्वकालसुखावहम्‌ । 


चक्र त्र जावास॑ शकट रधंचन्द्रवत्‌ ॥३५॥ 


वृन्दावन सम्प्रविश्य स्वकाल सुख आवहूं तत्र चक्रः ब्रज आवास 
शकटे: अधेचन्द्रवत्‌ ॥३५॥ 


सर्वकाल 
सुख्च आवहं 
व॒न्दावन 
सम्प्रविश्य 
तत्र शकटे: 


सभी मौसमोंमें.._ | अधेचन्द्रवत्‌ु_ अध॑चन्द्रके समान 
सुखदायक | ब्रज गोधनके 
वन्दावनमें ' आवास निवास योग्य स्थान 
प्रवेश करके | चक्र: बनाया ॥३५॥। 


वहां छकड़ोंसे | 
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वन्दावन गोवधेन' यमुनापुलिनानि च। 
वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीती राममाधवयोन, प ॥३६।॥। 


वृन्दावन गोवधेनं यमुना पुलिनानि च वीक्ष्य आसोत्‌ उत्तमा प्रीती 
राम माधवयो: नप ॥३६।॥ 


न्‌प राजन्‌ ! वीध्य देखकर 

वन्दावनं व॒ुन्दावन, राम माधवयो: बलराम श्रीकृष्णकों 
गोवधं॑न गोवधेन, उत्तमा प्रीती बड़ी प्रसन्नता 

च यमुना और यमुनाके आसीतु हुई ॥॥३६।। 


पुलिनानि पुलिनोंको 
एवं ब्रजोकसां प्रीति यच्छन्तौ बालचेष्टित: । 
कलवांक्य: स्वकालेन वत्सपालौ बभूवतुः ॥३७॥। 


एवं ब्रज ओरूसां प्रीति यच्छन्‍्तो बालचेष्टित कलवाक्य: स्वकालेन 
वत्सपालो बभूवतुः ॥३७॥। 


कलवाक्यं:. मधुर वाणी तथा | स्वकालेन अपने समयपर 


बालचेष्टितें: बाल क्रीडासे बत्सपालौ (दोनों भाई) 
ब्रज ओकर्सा ब्रज-वासियोंको वत्सपाल 
एवं प्रीति इस प्रकार प्रसन्‍नता | बभुवतुः हो गये ॥॥३७।। 


यच्छन्तोौ देते हुए 
अविद्रे ब्रजभुवः सह गोपालदारकः । 
चारयामासतुर्वत्सान. नानाक्रीडापरिच्छदों ॥३८॥ 


अविदूरे व्रजभुवः सह गोपाल दारकः: चारयामासतुः वत्सानु नाना 
क्रीडा परिच्छदों ॥३८॥। 


गोपाल दारकेः गोप-बालकोंके | क्रीड परिच्छदों खेल सामग्रीके साथ 
सह ब्रजसुवः साथ बव्रजभूमिसे | वत्सानु बछड़ोंको 

अविदूरे समीप ही चारयासासतु: चराने लगे ॥।३८५॥ 
नाना अनेक प्रकारकी 


दशमस्कन्धे एकादशमो5ध्याय: [ २०७ 
क्वचिद्र्‌ बादयतो वेणु क्षेपणेः क्षिपतः क्वचित्‌ । 
क्वचित्‌ पादे: किकिणीशि:ः क्वचित्‌ कृत्रि मगोवृषे: ॥३४८॥ 


क्वचित्‌ बादयत: वेणु' क्षेपणः क्षिपतः क्वचित्‌ क्वचित्‌ पादः 
किड्थिणीमिः क्वचित्‌ कृतिम गो वृ्षे: ॥३४॥ 


क्वचित्‌ कभी पादः पे रोंके 

वेणु वादयतः वंशी बजाते, किड्धिणीमि: घुघरू बजाते, 
क्वचित्‌ कभी | एवचितु कभी 

क्षेपर्ण गुलेलसे | कृतिम गो. नकली गाय या 
क्षिपतः ढले फेंकते, वृष: बेल बनते ।।३<॥। 
बबचित्‌ कभी 


वृषायमाणो नदेन्‍तो युयुधाते परस्परस्‌ । 
अनुकृत्य रुतेजन्त्‌ श्चेरतु:. प्राकृता यथा ॥४०॥ 


वृषायमाणों नद॑न्‍तो युयुधाते परस्परं अनुकृत्य रुत: जन्तूः चेरतुः 
प्राकृतों यथा ॥४०॥॥ 


यथा जेसे युयुधाते लड़ते थे या 
प्राकृतो साधारण बालक हों | जन्तुः प्राणियोंके 
वर्षायमाणो सांड़ोंकी नकल करके| रुतेः शब्दोंका 

नर्देन्‍तो गर्जना करते हुए | अनुकृत्य अनुकरण करते हुए 
परस्पर आपसमें चेरत: घूमते थे ॥४०।। 


कदाचिद्‌ यमुनातीरे वत्सांश्चारयतो: स्व: । 

वयस्येः कृष्णबलयोजिधघांसुदेत्य. आगमत्‌ ॥॥४१॥ 

कदाचित्‌॒ यमुनातोरे वत्सानु चारयतः स्वकः वयस्ये: कृष्ण बलयोः 
जिधांसु: देत्य आगसत्‌ ॥।४१॥ 


कदाचित्‌ किसी समय | यमुनातोरे_ यमुना-किनारे 
स्वकः अपने वत्सान्‌ बछड़े 
वयस्य: सखाओंके साथ चारयत: चराते समय 
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कृष्ण श्रीकृष्ण और 

बलयो: बलरामको 

जिधांसुः मारनेके लिए 
त॑ वत्सरूपिणं वबीक्षय 
दर्शयनू बलदेवाय 


| देत्य 
| आगमत्‌ 


एक दंत्य 
आ गया ।॥।॥४१॥। 


वत्सयूथग्त हरिः। 


शर्त मु ग्ध इवासदत्‌ ॥४२॥। 


तें वत्सरूपिणं वीक्ष्य वत्सयूथ गत॑ हरिः दर्शयनु बलदेवाय शनेः 


मुर्ध इब असदत्‌ ॥89२॥। 
तं उसे 
वत्सरपिण बछड़ेके रूपमें 
बत्सयूथ गत बछड़ोंके झुण्डमें 
मिले 
वीक्षय हरिः देखकर श्रीकृष्ण 
बलदेवायप बलरामजी-को 


गृहीत्वापरपादाभ्यां 


दर्शयनु दिखलाते हुए 

मुग्ध इब अनजानके समान 

शनेः धी रे-धी रे 
| असदतु पास पहुँच गये 
॥४२॥। 
सहलाइगलमच्युतः । 


शभ्रामयित्वा कपित्थाग्र प्राहिणोद्‌ गतजीवितम्‌ । 
सकपित्थेमंहाकायः पात्यमान: पपात ह॥४३॥ 


गृहीत्वा अपर पादाभ्यां सह लाडः गूल अच्युत: भ्रामयित्वा कपित्थ 
अग्रे प्राहिणोतु गत जीवितं स कपित्थे: महाकायः पात्यमाने: पपात 


हु ॥४३॥ 


अच्युतः श्रीकृष्णने 
सह लाइशगूल॑ पूछके साथ 


अपर पिछले 
पादाध्यां दोनोंपेर 
यूहीत्वा पकड़कर 


भ्रामयित्ता घुमाकर 
कपित्य कुथेके वृक्षके 


| अग्र 

| प्राहिणोत्‌ 
गत जीवित॑ 
महाकायः 

| कपित्थ: 

पात्यमाने: 

पपात हु 


ऊपर 

पटक दिया 

निष्प्राण होकर वह 
विशाल शरीर 
कंथोंको 

गिराता हुआ 

गिर ही पड़ा ॥8४३॥! 


दशमस्कन्धे एकादशमोब्ध्याय: [ २रणष्द 


तं वीक्ष्य विस्मिता बाला: शशंसुः साधु साध्विति । 
देबाश्व परिसन्तुष्टा बभवुः पुष्पपर्षिण: ॥४४॥ 


त॑ं बीक्षय विस्मिता बाला: शशंसुः साधु-साधु इति देवाः च परि- 
सन्तुष्टा: बभुवु: पुष्पवर्षिण: ॥98॥। 


तं॑ वीक्षय उसे देखकर | शशंसुः प्रशंसा करने लगे 
विस्मिता आश्चर्य चकित चदेवाः और देवता 

बाला: गोप-बालक परिसन्तुष्टा परम सन्तुष्ट होकर 
साधु अच्छा, किया, पुष्पवषिण: पुष्प-वर्षा 

साधु अच्छा किया करने वाले 

इति इस प्रकार बभवुः हो गये ।।७४॥। 


तो वत्सपालकों भृत्वा स्वलोकेकपालकों । 
सप्रातराशोां गोवत्सांश्चारयन्ती विचेरतुः ॥॥४५॥ 


तो वत्सपालकोी भूृत्वा सवंलोक एकपालकौ सप्रातराशौ 
गोवत्सान्‌ चारयन्तो विचेरतुः ॥४५॥ 


सर्वेलोक सब लोकोंके सप्रातराशा. कलेऊ साथ 
एकपालकौ. एकमात्र रक्षक लेकर 

तौ वे दोनों भाई गोवत्सानु गौओंके बछड़ोंको 
वत्सपवालका वत्सपाल चारयन्ती चराते हुए 

भृत्वा होकर विचेरतु: घूमा करते थे ॥४५॥ 


स्‍्व॑ स्‍व॑ वत्सकुल॑ सर्वे पाययिष्यन्त एकदा । 
गत्वा जलाशयाभ्याशं पाययित्वा पपुर्जलसम्‌ ॥४६॥ 


स्व स्व॑ वत्सकुल सर्वे पाययिष्यन्त एकदा गत्बा जलाशय अभ्याशं 
पाययित्वा पपु: जलम्‌ ॥७६॥। 


सर्वे सब (बालक) पाययिष्यन्त जल पिलानेके लिए 
त्व स्व अपने-अपने जलाशय जलाशय (सरोवर) 
बत्सकुलं बछड़ोंके समूहको के 


एकदा एक बार अभ्याशं गत्बा समीप जाकर 
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जलं उन्हें जल पपुः (स्वयं जल) पिया 

पाययित्वा पिलाकर ॥॥9६।। 
ते तत्र दहशुर्बाला महासत्वमवस्थितम्‌ । 
तत्रसुवंज्यनिभिन्न। गिरे: श्युगमसिव च्युतम ॥४७॥ 


ते तत्र दहशुः बाला महासत्तवं अवस्थित तत्न सुः वज्ञ निभिन्‍न 
गिरे: श्यंगं इब च्युतम्‌ ॥॥७७॥। 


तत्र वहां थशूगंइव शिखरके समान 
ते उन महासत्व॑ बहुत बड़ा जीव 
बाला गोप बालकोंने..._ | अवस्थित दद्शु: बैठा देखा, 

वज्र निभिन्‍न॑ वज़से टूटे हुए तन्न सु: (इससे ) भयभीत 
गिरेः च्युतं॑ पवेतसे गिरे हो गये ।॥४७।॥। 


स॒ व बकोी नाम महानसुरों वकरूपधक। 

आगत्य सहसा कृष्णं तीक्ष्णतुण्डो5्ग्रसदू बली ॥॥४८॥। 

स॒ वे बकः नाम महान्‌ असुरः बकरूपधक्‌ आगत्य सहसा कृष्णं 
तोक्ष्ण तुण्ड: अग्रसीत्‌ बली ॥॥४८॥। 


वे सबकः. निश्चय वह बक बली बलवानने 

नाम नामक सहसा अचानक 

महानु असुरः महा असुर आगत्य समीप आकर 

तीक्ष्ण तुष्ड. तीखी चोंचवाले कृष्ण श्रीकृष्णको 
बकरूपधक्‌ू बगुलेका रूपधारी  अग्रसीत॒ निगल लिया ॥४८५॥। 


कृष्ण महाबकग्रस्तं हृष्टवा रामादयो5भेकाः । 

बभ्वुरिन्द्रियणीव विना प्राणं विचेतसः ॥४८ढ॥। 

कृष्णं महाबक ग्रस्त हृष्ट्‌वा राम आदय: अभंकाः बभृवुः इन्द्रियाणि 
इव बिना प्राणं विचेतसः ॥४४८॥। 


मसहाबक विशाल बगुले द्वारा | दृष्ट्वा देखकर 
ग्रत्त निगले गये राम आदयः बलराम आदि 
कृष्ण श्री कृष्णको अभंका: बालक 


दशमस्कन्धे एकादशोड्ध्याय: [ २११ 


विना प्राणं प्राणके बिना विचेतस: मूछित 
इन्द्रियाणि इब इन्द्रियोंके समान | बभवुः हो गये ॥४४८॥। 
त॑ तालुपूल प्रदहन्तमग्निवद्‌ 
गोपालसूनु पितरं जगदगुरोः । 
चच्छद॑ सद्योडतिरुषाक्षत॑ बक- 
स्तुण्डेन हन्तु. पुनरभ्यपद्यत ॥५०॥। 


त॑ं तालुमूल प्रदहन्तं अग्निवत्‌ गोपलसूनू' पितरं जगदुगुरो: चच्छद 
सद्यः अतिरुषा अक्षतं बकः तण्डेन हन्तु पुनः अभ्यपद्यत ॥५०।॥। 


जगदगुरो: जगदयुरु ब्रह्म!'के भी | अक्षतं बिना क्षति पहुँचाये 
पितरं त॑ पिता उन | चच्छदे उगल दिया 
गोपालसनू.. गोपाल-नन्दन | अतिरुषा बहुत क्रोधके कारण 
अग्निवत्‌ अग्निके समान | पुनः फिर 

तालुमूल गले तक तालुकी | तुण्डेन हन्तु. चोंचसे मारने 
प्रदहन्त भस्म करतेको अभ्यपद्यत उनकी ओर झपटा 
सद्य: तुरन्त ।५०।। 


तमापतन्त॑ स॒निगृदह्य तुण्डयो- 

दोभ्याँ बक॑ कंससख सता पत्तिः। 
पश्यत्सु बालेषु ददार लोलया 

मुदावहों वोरणबद दिवौकसाम्‌ ॥५१॥ 


त॑ आपतन्तं स निगुह्य तुण्डयो: दोभ्याँ बक कंस सख सता पति: 
पश्यत्सु बालेषु ददार लोलया मुद आवहः वीरणवत्‌ दिव ओकसाम्‌ ॥५१॥। 


त॑ कंस उस कंसके ओकसां देवताओंको 

सख मित्र मुद आवहः आनन्द देनेवाले 
बर्क बकके सतां पति: सत्पुरुषोंके स्वामी 
आपतलन्तं समीप पहुँचते ही |[स उन श्रीकृष्णने 


दिव स्वर्गीय दो्भ्याँ हाथोंसे 
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तुण्डयो: चोंचको | बीरणवत्‌ सरकण्डेके समान 
निगृह्य पकड़कर लीलया खेलमें 
बालेषु बालकोंके ददार चीर डाला ।।५१॥! 


पश्यत्सु देखते हुए । 
तदा बकारि सुरलोकवासिनः 
समाकिरनु नन्‍नदनसल्लिकादिभिः । 
समोीडिरे चानकशड्ूसंस्तवे- 
स्तद्‌ वोक्ष्य गोपालसुता विसिस्मिरे ॥५२॥। 


तदा बर्कारि सुरलोक वासिन: सम आकिरन्‌ नन्‍्दन सल्लिका 
आदिभिः समीडिरे च आनक शंख संस्तवेः तत्‌ बीक्ष्य गोपाल सुता 
विसिस्मिरे ॥५२॥ 


तदा सुरलोक तब देवलोकमें शंख शंख आदि बजाकर 
वासिन: रहने वालों ने | संस्तवः स्तोत्नोंसे 

बकारि बकारि श्रीकृष्णपर . समीडिरे स्तुति की, 

ननन्‍्दन ननन्‍्दनवनके तत्‌ वीढक्ष्य उसे देखकर 
मल्लिका चमेली | गोपाल सुता गोप-बालक 
आदिशिः आदि पुष्पोंकी. | विसिस्मिरि आश्चयेमें पड़ 

सम आकिरन्‌ खूब वर्षाकी | गये ।।५२॥ 

च आनक तथा नगाड़े 


मुक्त बकास्यादुपलभ्य बालका 
रामांदयः  प्राणमसिवेन्द्रयो. गण: । 
स्थानागतं त परिरभ्य निव ताः 


प्रणीय वत्सान्‌ ब्रजमेत्य. तज्जगुः ॥५३॥। 


मुक्‍तं बक आस्यात्‌ उपलभ्य बालका राम आदय: प्राण इव इन्द्रियः 
गण: स्थान आगतं त॑ परिरभ्य निवृ ता: प्रणीय वत्सान्‌ ब्रज एत्य ततु 
जगु: ।॥५३॥ 


बक आस्यात्‌ बगुलेके मुखसे 
मुक्त उपलभ्य छूटे पाकर 


इन्द्रियः गणः 
ग्राणं इच 
स्थान 

आगतं॑ 

त्तं 

परिरभ्य 


दशमह्कन्धे एकादशोड्ध्याय: 


। राम आदय: 

बालका 
इन्द्रिय गणमें निवृ ता; 
प्राणके समान वत्सान्‌ 
अपने स्थानपर  प्रणोय 
आये ब्रज एत्य 
उन ([श्रीकृष्णका) | तत्‌ 
आलिगन करके जगुः 


[ २१३ 


बलराम आदि 
बालक 
आनन्दित हुए 
फिर बछड़ोंको 
लेकर 

ब्रजमें आकर 
वह (वृत्तान्त) 
उतलाया ॥।५३॥ 


श्र त्वा तद विस्मिता गोपा गोप्यश्चातिप्रियाहताः । 


प्रेत्यागतमिवोत्सुक्यादेक्षन्त 


तृषितेक्षणा: ।॥५४॥। 


त्वा समता गोपा गोप्यः : प्रेह 
श्रुत्वा तत्‌ विस्मिता गोपा गोप्यः च अति प्रिय आदुता: प्रेत्य 


आगतं इव ओत्सुक्यात्‌ ऐक्षन्त तृषित ईक्षणा: ।॥५४॥। 


त्तृ क्ष्‌त्वा 
गोपा अति 
विस्मिता 
च गोप्यः 
अति प्रिय 
प्रेत्य 


उसे सुनकर आगतं इव 
गोप बहुत आदता: 
चकित हुए तृषित 
और गोपियां ईक्षणा: 
अत्यन्त प्रियके ओत्सुक्यात्‌ 
मरकर ऐश्षन्त 


लौटेके समान 
आदर पूर्वक 

प्यासे 

नेत्रोंसे 

उत्सुकता पूर्वक 
देखने लगीं ।॥५४॥ 


अहो बतास्थ बालस्य बहुवो मृत्यवो5भवन्‌ । 
अप्यासोद्‌ विध्रियं तेषां कृतं पू्व यतो भयस्‌ ॥५५॥।॥। 


अहो बत अस्य बालस्य बह॒वः मृत्यवः अभवन्‌ अपि आसोत्‌ विप्रिय॑ 
तेषां कृतं पूर्व यपतः भयस्‌ ॥५५॥ 


अहो बत 


अस्य बालस्य 
बहुव: 

मृत्यवः 
अभवन्‌ 

अपि पूर्व 


(फहने लगीं) अहो, | यतः भय 


आश्चय है कृतं 
इस बालककी 

बहुत बार तेषां 
मृत्यु विध्रिय॑ 
समीप आयी, आसोतु 
परन्तु पहिले 


जिनसे (इसे) भय 
उपस्थित किया 
गया 

उन्हींका 

अप्रिय 

हुआ ॥।५५॥ 


२१४ | श्रीमदभागवते महापुराणें 
अथाप्यभिभवन्त्येते नंव ते घोरदर्शनाः । 
जिधांसयेनमासाद्य नश्यन्त्यमनो पतड्भरवत्‌ ॥५६॥ 


अथ अपि अभिभवन्ति एनं न एवं ते घोर दश्शंनाः जिधांसया एन 
आसाद्य नश्यन्ति अग्नी पतंगवत्‌ ॥५६॥ 


अथ अपि ते फिर भी वे एनं इसके पास 

घोर भयानक आसाद्य आकर 

दर्शनाः रूपवाले | अग्नौ अम्निमें 

एनं न एव. इसको नहीं ही पतंगवतु परतिंगेके समान 
अभिभवन्ति दबा पाते हैं (अपितु)| नश्यन्ति नष्ट हो जाते हैं 
जिधांसया मारनेके लिए ॥५६।। 


अहों ब्रह्म बिदां वाचो नासत्या: सन्ति कहिचित्‌ । 
गर्गों यदाह भगवानन्वभावि तथंब ततु ॥५७॥ 


अहो ब्रह्मविदां वाच: न असत्याः सन्ति कहिचितु गर्ग: यत्‌ आह 
भगवान्‌ अन्वभावि तथा एवं तत्‌ ॥५७॥। 


अहो अहो, भगवान्‌ गये: भगवान्‌ गगंने 
ब्रह्मविदा ब्रह्म वेत्ताओंकी यत्‌ आह जो कहा था 

वाचः कहिचितु वाणी कभी भी तथा उसी प्रकारका 
असत्याःग असत्य नहीं एव तत्‌ ही उसका 

सन्ति होती, अन्वभावि अनुभव हुआ ॥५७॥ 


इति यन्दादयों गोपाः कृष्णरासकर्थां मुदा। 
कुवन्‍्तो रममाणाश्च नाविन्दनः भववेदनाम्‌ ॥५८॥ 


इति नन्‍नद आदय: गोपाः कृष्ण रास कर्थां मुदा कुवंन्त: रसमाणा: च 
न अविन्दन्‌ भववेदनाम्‌ ॥५८॥। 


इति इस प्रकार कथां कुबन्त:  कथा-चर्चा करते 
नन्‍द आदय:  नन्‍्द आदि हुए 
गोपा: मुदा गोप आनन्दपू्वंक |च तथा (उसीमें ) 


कृष्ण राम श्रीकृष्ण-बलरामकी | रममाणाः रमण करते 


दशमस्कन्धे एकादशोष्ध्याय: [ २१५ 


भववेदनां सांसारिक कष्टोंको | न नहीं करते थे ॥।५८॥। 
अविन्दन अनुभव 

एवं विहारंः कौसारं: कौमार जहतुब्र जे । 

निलायने: सेतुबन्धमंटोत्प्लवनादिभिः ।।४८।। 


एवं विहारे: कौमारे: कौमारं जहतुः व्जे निलायनेः सेतुबन्धेः मर्कट 
उत्प्लवन आदिभिः ॥५<।॥। 


एवं इस प्रकार उत्प्लवन भांति कुदना 
कोौमार: कुमारावस्थाकी आदिभि: आदिके द्वारा 
विहार क्रीड़ामें व्र्जि ब्रजमें 
निलायनं: आँख मिचौनी, कोमार' कुमारावस्थको 
सेतुवन्धः पुल बाँधना, जहतुः छोड़ (बिता) 
सकंट बन्दरोंकी दिया ।।५४॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराण पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाध वत्सबकवधो नामेकादशो&5ध्याय: ।॥११॥। 


अथ द्वादश्ोष्ध्याय: 


श्रीशक उवाच 
क्वचिद्र वनाशाय मनो दधद ब्रजात्‌ 
प्रातः समुत्याय. वयस्यवत्सपान । 
प्रबोधयञछज्भररवेण चारुणा 
बिनिगंतों वत्सपुरःसरो हरिः ॥१॥। 
क्बचित्‌ बन आशाय मनः दधत ब्रजातु्‌ प्रातः सम उत्थाय वयस्य॑ 
वत्सपान्‌ प्रबोधयनु श्रृंगरवेण चारुणा बिनिर्गंत: वत्स पुरः सर: हरिः ॥॥१॥ 


क्वचित्‌ किसी दिन : बयस्य सखा 

वन आशाय._ वन-भोजन करनेका | वत्सान्‌ वत्सपालोंको 
मन: दधत्‌ु विचार करके | प्रबोधयन जगाते हुए 

प्रातः सम सवेरे जल्दी  बत्स बछड़ोंको 
उत्थाय उठकर | पुरः सरः आगे करके 
चारुणा सुन्दर हरिः श्रीकृष्ण 
श्‌गरवेण श्युगी नादसे विनिर्गतः निकल पड़े ॥।१॥। 


तेनेबव साक॑ प्ृथुका: सहस्रशः 

स्निग्घाः सुशिग्वेत्रविषाणवेणव: । 
स्वान स्वान्‌ सहस्नोपरिसंख्ययान्वितान 

वत्सान्‌ पुरस्कत्य विनियंयुम्तु दा ॥२॥। 


तेन एवं साक प्रथुका: सहस्नरशः स्निर्धा: सुशिक्‌ वेत्र विषाण वेणवः 
स्वानु स्वान्‌ सहस्न उपरि संख्यया अन्वितान वत्सान्‌ पुरस्कृत्य विनिययुः 
मुदा ॥२॥। 


तेन एव साक॑ उनके साथ ही सहस्नश: सहस्नों 
स्निग्धाः उनके प्रेमी पुथुका: बालक 


दशमस्कन्धे द्वादशो5्ध्याय: [ २१७ 


सुशिक्‌ वेत्र _ उत्तम छीके, बेंत, | अन्वितानु वाल 
विषाण वेणवः सींग, वंशी लिए | वत्सान्‌ बछड़ोंको 
पुरस्कृत्य आगे करके 


स्वान स्वानू अपने-अपने 
सहस्न उपरि सहस्नाधिक सुदा प्रसन्नता पूर्वेवः 
संख्यया संख्या विनयंयु: निकले ॥२॥। 


कृष्णवत्से रसंख्यातेय थीकृत्य.. स्ववत्सकान । 

चारयन्तोइभंलीलाभिविजक्न_स्तत्न तत्र हु ॥३॥ 

कृष्ण वत्से: असंख्याते: यूथी कृत्य स्ववत्सकान्‌ चारयन्तः अभे- 
लोलाभिः विजह्न _: तत्न तत्र ह ॥३॥ 


कृष्ण श्रीकृष्णके चारयन्तः उन्हें चराते हुए 
असंख्यातं: असंख्य अभंलोीलाभि: बालक़ीड़ा करते 
वत्स बछड़ोंमें ह तत्न तत्र. चाहे जहां कहीं 


स्ववत्सकानु अपने बछड़े विजह्न _ः विच रने लगे ।।३।। 
यूथी कृत्य सम्मिलित करके 


फलप्रवालस्तबकसुमनः पिच्छधातु्िः । 

काचगुञजाम णिस्वर्ण भूषिता अप्यभूषयन्‌ ॥४॥ 

फल प्रवाल स्तबक सुमनः पिच्छ धातु्िः काच ग॒ठऊजा सणि स्वर्ण 
भूषिता अपि अभूषयन्‌ ॥8॥। 


काच गुझ्जा काच, गुज्जा, | स्तबक सुमनः पुष्प गुच्छ, पुष्प, 
मणि स्वर्ण मणि तथा स्वर्णसे | विच्छ मयूर पंखादि तथा 
भूषिता आभूषित होनेपर (गेरू आदि) 

अपि भी (वे) धातुशिः धातुओंसे 

फल (छोटे) फलों, अभूषयत्‌ (एक दूसरेको) 
प्रवाल किसलय, । सजाने लगे ।।४॥। 


मृष्णन्तोःन्योन्यशिक्यादीन्‌ ज्ञातानाराच्च चिक्षिपु:। 
तत्नत्याश्व पुनदू राद्धसन्तश्च पुनदंदुः ॥४।॥। 
! मुष्णन्तः अन्योन्य शिक्य आदोीनु ज्ञातानू आरात्‌ च चिक्षुपुः तत्नत्याः 
च पुनः दूरात हसन्तः च पुनः दढुः ॥2॥॥ 


२१८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अन्योन्य एक दूसरेकी ततब्नत्याःच वहां वाला भी 

शिक्य आदीन्‌ छीका आदि वस्तु | पुनः दूरातू_ फिर दूर (फेंकता 

मुष्णन्त: च्रा लेते थे था) 

ज्ञातान्‌ पता लगनेपर हसन्तःच (इस प्रकार) हँसी 

आरात्‌ च समीफपके ही करते हुए ही 
(दूसरेके पास) पुनः दवुः फिर दे देते थे ।५॥ 

विक्षुपुः फेक देता था, 


यदि दूरं गतः कृष्णो वनशोभेक्षणाय तस्‌ । 

अहूं पूव॑महूं परवेभिति संस्पृश्य रेमिरे ॥६॥। 

यदि दूर गतः कृष्ण: वनशोभा ईक्षणाय तं॑ अहूं पु _अहूं पुव॑ इति 
संस्पृश्य रेमिरे ॥६॥। 
यदि कृष्ण: यदि श्रीकृष्ण अहूं पु मैं पहिले' 


वनशोभा वनकी शोभा इति इस प्रकार 
ईक्षणाय देखनेके लिए संस्पृश्य उन्हें छकर 

द्रा (कुछ) दूर रेमिरे आनन्द मनाते थे 
गत: चले जाते तो ।।६॥। 


अहं पृव॑ मैं पहिले, 
केचिद्‌ वेणन वादयन्तों ध्मान्तः श्वू गाणि केचन । 
केचिद््‌ भू गेः प्रगायन्‍्तः कूजन्तः कोकिले: परे ॥७॥ 


केचितु वेणन्‌ बादयन्तः ध्मान्त: शुगाणि केचन केचित्‌ भृगः 
प्रगायन्‍्त: कजन्त: को किले: परे ॥७॥ 


केचित्‌ कोई केचित भू गंः कोई भौंरोंके साथ 
वेणून्‌ बंशी प्रगायन्तः गा रहे थे, 
वादयन्तः बजाते थे, | परे दूसरे 

केचन श्‌ गाणि कोई नरसिंहा | कोकिल: कोयलके साथ 
ध्मान्तः फू क रहे थे, क्‌जन्तः कुहक रहे थे ।॥७॥। 


विच्छाया भिः प्रधावन्तो गच्छन्तः साधु हंसक:ः । 
बकरुपविशन्तश्च न त्यन्तश्च कलापिसिः ॥८॥। 


दश मस्कन्धे द्वादशो5्ध्यायः [ २१६ 


विच्छायाप्नि: प्रधावन्तः गच्छन्त: साधु हंसकः बक्क: उपबिशन्तः च 
नृत्यन्तः च कलापिभिः ॥५॥ 


विच्छायाभि: आकाशमें उड़ते साधु गच्छन्तः सुन्दर चालसे चलते 


पक्षियोंकी छायाके ; 

साथ बकः बगुलोंके 
प्रधावन्तः दौड़ते थे, उपविशन्त:ः पास बंठ जाते थे, 
हंसकः हंसोंके साथ उनके | च तथा 

समान कलापिभिः मयूरोंके साथ 


नृत्यन्तः नाचते थे ।॥८॥। 
विकषेन्त: कीशबालानारोहन्तश्च तेद्र मान । 
विकुवेन्तश्च॒तेः साक॑ प्लवन्तश्च पलाशिषु ॥।र्द॥। 


विकषंन्तः कोशबालानु आरोहन्तः च ते; द्र मान विकुर्वन्तः च॑ 
तेः साक प्लवन्तः च पल आशिषु ॥<द।। 


कोशबालानू बन्दरोंके बच्चोंकी |चतःसाक॑ एवं उनके साथ 


विकर्षन्तः (पकड़कर) खींचते | विकुबंन्तः उनको (मुह बना- 
ह कर) चिढ़ाते थे, 

चतेः तथा उनके साथ | च और उनके 

दर सान्‌ वक्षोंपर पल आशिष॒ डालोंपर कूदते समय 

आरोहन्त:. चढ़ जाते थे, प्लवन्तः उछलते थे ॥।।। 


साक॑ भेक बिलंघन्तः सरित्प्रस्रवसम्प्लुताः । 

विहसन्तः प्रतिच्छाया: शपन्तश्च प्रतिस्वनान्‌ ॥॥१०॥ 

साक॑ भेक: बिलडःघन्तः सरित्‌ प्रस्नव सम्प्लुता: विहसन्‍्तः प्रतिच्छाया: 
शपन्तः च प्रतिस्वनान्‌ ॥॥१०॥। 
भेक: साक॑ मेढ़कोंके साथ प्रसव कछारके (थोड़े) 


बविलडः घन्‍तः  फुदकते हुए जलमें 
सरितु नदीके सम्प्लुता: गोता लगाते,थे, 
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प्रतिच्छाया: (जलमें पड़े) प्रति- | च तथा 
विम्बकी प्रतिस्वतान्‌ प्रतिध्वनिको 
विहसन्त: (मुख बनाकर) हँसी | शपन्तः गाली देते थे ।॥१०॥। 
उडाते थे, । 
इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभत्या 
दास्य गतानां परदेवतेन । 
माया श्षितानां नरदारकेण 


साक॑ विजहल्न ः क्ृतपुण्यपुञज्जा: ॥११॥ 


इत्थं सतां ब्रह्म सुख अनुभृत्या दासस्‍्यं॑ गतानां पर देवतेन माया 
श्षितानां नरदारकेण साक विजहू _: कृत पुण्य पुझ्जा: ॥११॥ 


इत्थं इस प्रकार | श्वितानां मोहित लोगोंके लिए 
सतां जो सत्पुरुषोंके लिए | नरदारंेकेण मनुष्य बालक रूप हैं 
ब्रह्म सुख ब्रह्म-सुख की साक उनके साथ 
अनुभुत्या अनुभूति रूप कृत पुण्य अनन्त पुण्य 
दास्यं दास्य भावको पुञ्जाः करनेवाले ये 
गताना प्राप्तोंके लिए | विजह _ः क्रीड़ा करते हैं 
पर देवतेन पर देवता स्वरूप, |! ॥११॥ 
साया माया 
यत्पादपांसुबंहुजन्मकृच्छतो 


धृतात्मभियों गिभिरप्यलभ्यः । 
स एब यद्हग्विषयः स्वयं स्थितः 
कि वसण्यंते दिष्टमतो ब्रजौकसाम्‌ ॥१२॥ 


यत्‌ पाद पांसुः बहुजन्म कृच्छुत: धृत आत्मनिः योगिश्तिः अपि 
भलभ्यः स एवं यत्‌॒ हक्‌ विषयः स्वयं स्थितः कि वण्यंते दिष्टं अतः ब्रजों 
कसाम्‌ ॥१२॥। 


बहुजन्म बहुत जन्मों तक धृत आत्मभि: इन्द्रियोंकों वशमें 
कृच्छत: कष्ट सहकर करनेवाले 
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योगिभिः अपि योगियोंके लिए भी स्वयं स्थितः 
अतः ब्रजी कर्सां अत: ब्रजवासियोंके 


यत्‌ पाद पांसु: जिनकी चरण-रज | 
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साक्षात्‌ विद्यमान हैं 


अलभ्य: अगम्य (दुर्लभ) है, | दिष्ट कि सौभाग्यका क्‍या 
स एव वही (श्रीकृष्ण) वर्ष्यंते वर्णन किया जाय 
यत्‌॒ दक्‌ जिनके नेत्रोंके ॥१२॥। 
विषय: सामने | 
अथाघनामाभ्यपतन्महासुर- 
स्तेषां सुखक़ोी डनवोक्षणाक्षमः । 
नित्य यदन्तनिजजी वितेप्सुभिः 
पीताम्ृतेरप्यम रे: प्रतीक्ष्यते ॥१३॥। 


अथ अघ नाम अभ्यपतन्‌ महाअसुरः तेषां सुखक्रीडन बोक्षण अक्षमः 
नित्य यतु अन्तः निज जीवित ईप्सुभिः पोत अमृत: अपि अमर प्रतीक्षयते 


॥१३॥ 
तेषां उन बालकोंकोी. | पीत अमृतेंः अमृत पीकर 
सुखक्वीडल  सुखपूर्वक खेलते. अपि भी 
वोक्षण देखने में | अमरः अमर हुए देवता 
अक्षमः असमर्थ नित्य यत्‌ु_ सदा जिसको 
अधघ नाम अघ नामक अन्तः मृत्युकी 
महाअसुर:  महादेत्य | प्रतीक्ष्यते प्रतीक्षा करते थे 
निज जीवित अपना जीवन अथ तब वहां 
ईप्सभिः चाहनेवाले ' अभ्यपतन्‌. आ पहुँचा ॥१३॥। 
हृष्ट्वाभकान्‌ कृष्णमुखानघासुरः 
कंसानुशिष्टः स॒ बकोीबकानुजः। 
अय॑ तु से सोंदरनाशकृत्तयो- 
ह योमेमेन सबल॑ हनिष्ये ॥१४॥ 


हृष्टवा अभंकानु कृष्ण मुखान्‌ अघ असरः कंस अनुशिष्ट: स बको 
बक अनुज: अय॑ तु मे सोदर नाशकृतु तयोः द्वयो: मम एनं सबल॑ हनिष्ये 


११७४॥॥ 
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सबको वह पूतना और अयं तु यह (कृष्ण) तो 
बक बकासुरका मस दहयोः मेरे दोनों 
अनुजः छोटा भाई तयोः सोदर उन सहोदरोंको 
अघः असु र: अघासुर नाशकृत्‌ मारनेवाला है, 
कंस कंसका में एन मैं इसे 
अनुशिष्टः भेजा था, सबल॑ साथियोंके साथ 
अभंकानु बालकोंको हनिष्पे मार दू गा ॥१४॥। 
दृष्ट्वा देखकर (उसने 

सोचा) 


एते यदा मत्सुहृदोस्तिलापः 

कृतास्तरा नष्टसमा व्रज्नोकसः । 
प्राण गते वष्मंसु का नु चिन्ता 

प्रजासवः प्राणभृतोी हि ये ते॥१५॥। 


एते यदा सत्‌ सुहृदः अस्ति तिल आप: कृताः तदा नष्ट समा 
ब्रजोकसः प्राण गते वष्मेसु का नु चिन्ता प्रजा असवः प्राणभृतः हि ये ते 


॥१५॥। 
यदा एते जब ये सब | नु वध्मंसु भला शरीरकौी 
मत्‌ सहृदः मेरे सुहृदोंके लिए का चिन्ता क्‍या चिन्ता 
तिल आप: तिलाञ्जलि हि प्रजा क्योंकि सन्तान 
कुता: अस्ति बना दिये जायेंगे. असबः प्राण होती है 
तदा ब्रजौोकसः तब व्रजवासी ये ते ये सब (ब्रजवासियों- 
नष्ट नष्ट हुएके के) 
समा समान होंगे प्राणभृतः प्राण धारक है ।।१५॥। 
प्राण गते प्राण चले जानेपर 


इति व्यवस्थाजगरं बृहद्र वपुः 

स योजनायाममहाद्रिपीवरस । 
धत्वादभुतं व्यात्तमुह्लानन तदा 

पथि व्यशेत ग्रसनाशया खलः ॥१६॥। 
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इति व्यवस्थ आजगर' बृहत्‌ वपुःस योजन आयास महा अद्वि 
पोवर' धृत्वा अद्भुत व्यात्तमुहा आनन तदा पथि व्यशेत ग्रसन आशया 


खल:ः ॥१६।॥। 
तदा खल:. उस समय वह दुष्ट | अद्भुत बृहत्‌ अद्भुत बहुत बड़े 
इति व्यवस्थ ऐसा निश्चय करके | आजगर' अजगरका 
ग्रसन (सबको) निगल वपुः धत्वा शरीर बनाकर 
जानेके व्यात्तगुहा ग्रुफाके समान 
आशया अभिप्रायसे आननं मुख फंलाकर 
योजन आयाम एक योजन लम्बा | पथि व्यशेत  मार्ममें लेट गया 
महा अद्वि महा पर्वेतके समान ॥॥१६।। 
पीवर मोटा 
धराध रोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो 
दर्षाननान्तों गिरिश्यू ड्भदंष्ट्रः । 
ध्वान्तान्तरास्यो बितताध्वजिद्नः 
परुषानिलश्रासदवेक्षणोष्ण: ॥१७॥। 


धरा अधर ओष्ठ: जलद उत्तर ओष्ठः दरि आनन अन्त: गिरिश ग 
वेंष्ट्: ध्वान्त अन्तर आस्यः बितत अध्व जिह्रः परुष अनिल श्वास दव 


ईक्षण ऊष्णः ॥१७॥। 

धरा अधर प्रथ्वीसे नीचेका ध्वान्तः 
ओष्ठ: ओष्ठ लगा था अध्य जिहव: 
उत्तर ऊपरका वितत 
ओष्ठः जलद ओएु्ठ मेघों तक था | श्वास परुष 
आनन अन्तः मुखका भीतरी भाग | अनिल 

दरि गुफाके समान ईक्षण 
गिरिशंग पवेत शिखर जेसे | दब उष्ण: 
दंष्दः दांत थे 


अन्तर आस्य: 


मुखके भीतर 


अन्धकार था 
मार्गके समान जीभ 
फंली थी, 

एवास प्रचण्ड 
वायुके समान और 
नेत़ 

दावाग्नि जेसे जलते 
थे ॥१७॥। 
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हृष्ट्वा तं ताहशं सर्वे सत्वा वृन्दावनश्रियस्‌ । 

व्यात्ताजगरतुण्डन हयुत्प्रेक्ष्ते सम लीलया ॥१६८॥ 

दृष्ट्वा त॑ तादुशं सर्वे सत्वा वृन्दावन श्षियं व्यात्त आजगर तुण्डन 
हि उत्प्रेक्षन्ते सम लोलया ॥१८॥ 


त॑ तादशं उसे इस रूपमें लोीलया खेलमें 

दष्ट्या देखकर व्यात्त फंले 

सर्वे वृन्दावन सब वृन्दावनकी ._| आजगर तुण्डेन अजगरके मुखसे 
श्षिय कोई शोभा उत्पेक्षन्ते सम तुलना करने लगे 
मत्वा हि मानकर ही ॥१८॥। 


अहो मित्नाणि गदत सत्त्वकूटं पुरः स्थितम्‌ । 
अस्मत्संग्रसनव्यात्तव्यालतुण्डायते न वा ॥॥१८॥। 


अहो मित्राणि गदत सत्त्वकूटं पुरः स्थितं अस्मत्‌ संग्रसन व्यात्त 
व्याल तुण्ड आयते न वा ॥१६॥ 


अहो मित्राणि हे मित्रो ! ब्यात्त फले 
गदत बतलाओ तो व्याल सपंके 
पुर: स्थितं यह सामने स्थित | तुण्ड मुखके समान 
सत्त्वक्टं पर्वत शिखर आयते लगता है 
अस्मत्‌ हम लोगोंको नवा अथवा नहीं ॥।१६८॥। 
संग्रसन निगलनेके लिए | 

सत्यमर्कक रा रक्तमुत्त राहनुवद्‌ घनस्‌ । 


अध राहनुवद्‌ रोधस्तत्प्रतिच्छाययारुणस्‌ ॥२०॥। 


सत्यं अकंकर आरक्त उत्तर आहनुवतु घने अधर आहनुत्रत्‌ रोधः 
ततु प्रतिच्छायया अरुणस्‌ ॥२०॥॥ 


सत्यं सचमुच | उत्तर ऊपरी 
अकंकर सू्यंकी किरणोंस | आहनुब॒त्‌ ओघछ७्ठ जसा है, 
आरक्त' लाल हुआ | तत्‌ उसकी 


घन मेघ मण्डल ' प्रतिच्छायया परछाईसे 
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अरुण लाल हुआ आहनुबत्‌  ओष्ठके समान है 
रोधः भूभाग ।॥२०॥। 
अधर नीचेके 


प्रतिस्पर्धंते सक्किभ्यां सव्यासव्ये नगोदरे। 
तु गश्यू गालयो5प्येतास्तद्ूदंष्ट्राभिश्व पश्यत ॥२१॥ 


प्रतिस्प्धं ते सक्किभ्यां सव्य आसब्ये नग उदरे तुग शुग आलयः 
अपि एता: ततु दंष्ट्राभिः च॒ पश्यत ॥२१॥ 


सव्य आसब्ये दाहिने-बायेंका तुग शग अपि ऊंचे शिर भी 

नग उदरे पर्वतका भीतरी भाग| पश्यत ततु. देखो, उसके 
सृक्किभ्यां जबड़ोंकी दंष्ट्राभि: दांतोंके समान हैं 
प्रतिस्पंते. होड़ करते हैं, ॥२१॥। 


आलय: एताः भीतरके ये 
आस्तृतायाममार्गोष्यं. रसना प्रतिगर्जति । 
एषामनन्‍्तगंत॑ ध्वान्तमेतदप्यन्तराननम्‌ ॥॥२२॥। 


आस्तृतायां अमार्ग: अय॑ रसनां प्रति गजंति एवां अन्तगंतं ध्वान्तं 
एतत्‌ अपि अन्तर आननम् ॥२२॥ 


अय॑ यह अन्तगगंतं इसके भीतरका 
भास्तृतायां फंली हुई ध्वान्तं अन्धकार 

अमार्ग: सड़क एततु अपि यह भी 

रसनां प्रति जीभके साथ अन्तर आननं मुखका भीतरी भाग 
गजंति होड़ करती है, लगता है ।॥२२॥। 


दावोष्णखरवातो5यं श्रासवद्र भाति पश्यत। 
तदुदग्धसत्वदुर्गन्धो5प्यन्तरामिषगन्धवतु २३॥। 


दाव उष्ण खरबातः अय॑ श्वासवत्‌ भाति पश्यत तत्‌ दग्ध सत्व 
दुर्गग्ध: अपि अन्तर आमिष गन्धवत्‌ ॥२३॥ 


२२६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अय॑ यह तत्‌ दग्ध सत्व उस (दावाग्नि) से 
दाव उद्ण दावाग्निसे गरम जलते प्राणियोंकी 
खरवात: तीव्र वायु दुर्गन्‍्ध: अपि दुर्गन्ध भी 

पश्यत्‌ देखो अन्तर आमिष भीतरी मांसकी 
श्वासवत उसके श्वासके गन्धवत्‌ गन्धके समान है 
भाति समान लगती है, ॥२३॥। 


अस्मान्‌ कऊिमत्न ग्रसिता निविष्ठा- 

नय॑ं तथा चेद्र बकवद विनइड क्ष्यति । 
क्षणादनेनेति बकायु शन्मुखं 

बोक्ष्योद्धसन्तः करताडनेयेयुः ।॥२४॥। 
अस्मान्‌ कि अन्न ग्रसिता निविष्टानु अय॑ तथा चेत्‌ बकवत्‌ 


विनडक्ष्यति क्षणात्‌ अनेन इति बकारि उशन्‌ मुख वीक्ष्य उद्हसन्तः 
कर ताडन: ययु: ॥२४॥। 


अत्न इसमें विनडःक्ष्यति नष्ट हो जायगा, 

निविष्टान भीतर जानेपर इति ऐसा कहकर 

कि अय॑ क्या हम बकारि बकारि श्रीकृष्ण 

अस्मान हम लोगोंको मुख उशनू कमनीय मुखको 

ग्रसिता निगलेगा ? वीक्षगय कर देखकर 

अनेन तथा इसकेद्वारा ताडने: ताली लजा 

चेत्‌ यदि ऐसा किया उद्हसन्तः. जोरसे हँसते हुए 
गया ययुः (भीतर) चले गये 

क्षणात्‌ एक क्षणमें ॥२४।। 

बकब॒त बकासुरके समान 


इत्थं. मिथो$तथ्यमतज्ज्ञभाषित॑ 
श्र॒व्वा विचिन्त्येत्यम्नणा सृषायते । 
रक्षी विदित्वाखिलभृतहत्स्थितः 
स्वानां निरोदधु भगवान्‌ मनो दधे ॥२५।॥ 


दशमस्‍स्कन्धे द्वादशो5्ष्याय: [ २२७ 


इत्यं मिथ: अतथ्यं अतज्ज्ञ भाषितं श्रुत्वा विचिन्त्य इति अम्ृषा 
मृषायते रक्षः विदित्वा अखिल भूत ह॒त्‌ स्थित: स्वानां निरोद्धु भगवान 
मनः दधे ॥२५॥ 


इत्थं इस प्रकार अखिल भूत फिर सब प्राणियोंके 
मिथः परस्पर हत्‌ स्थितः हृदयमें स्थित 
अतज्न्ञ अज्ञानी (बालकों) | भगवान भगवानुने 
द्वारा रक्ष: उसे राक्षस 

कतथ्य॑ तथ्यसे उलदी विदित्वा जानकर 

भाषितं श्रुत्वा बात सुनकर स्वानां अपने (सखाओं ) को 
विचिन्य सोचा निरोद्धु रोकनेको 

अमृषा इन्हें सत्य ही सन: दघे विचार किया ॥२५॥। 


मृषायते झूठ लग रहा है 
तावत्‌ प्रविष्वस्त्वसुरोदरान्तरं 
परं॑ न गीर्णाः शिशवः सवत्साः। 
प्रतोक्षमाणेन बकारिवेशन 
हतस्वकान्तस्म रणेन रक्षसा ॥॥२६॥ 
तावत्‌ प्रविष्टा: तु असुर उदर अन्तरं पर न गीर्णा: शिशवः 
सवत्सा: प्रतीक्षमाणन बकारि वेशनं हतः स्वकान्त स्मरणन रक्षसा ॥२६॥ 


तावत्‌ तु तब तक तो हतेः मारा जाना 
सवत्सा: बछड़ोंके | स्मरणेन स्मरण करके 
शिशवः साथ बालक बकारि बकके शत्रुके 

असुर असुरके वेशन प्रवेश की 

उदर अन्तर पेटके भीतर प्रतीक्षमाणन प्रतीक्षा करते हुए 
प्रविष्टा: प्रवेश कर गये, रक्षसा राक्षस द्वारा वे 
पर किन्तु गीर्णा: न निगले नहीं गये 
स्वकान्त अपने प्रियजनोंका ॥२६।। 


ताच्‌ वोक्ष्य कृष्ण: सकलाभयप्रदों 
ह्यतन्यताथान्‌ स्वक रादवच्युतान्‌ । 


रर८ ] 


दीनांश्व  मृत्योजेंठराग्निघासान्‌ 
घृणादितो दिष्टकृतेन 


श्रीमद्भागवते महाप्राणें 


विस्मित: ॥२७॥। 


तानू वोक्ष्य कृष्ण: सकल अभयप्रद: हि अनन्य नाथानु स्वक्रात 
अवच्युतान्‌ दीनानू्‌ च मृत्यों: जठर अग्नि घासान्‌ घृणा अदितः दिष्ट कृतेन 


विस्मितः: ॥२७॥ 

सकल सबको 

अभयप्रदः अभय देनेवाले 
कृष्ण: श्री कष्णने 

तानू वीक्०ग. उनको देखकर 
घ॒णा अदितः दया पीड़ित हो गये, 
हि क्योंकि उनका 
अनन्य दूसरा कोई 

नाथानु स्वामी नहीं था, 
स्वकरात्‌ (जेसे वे) अपने ही 


कृत्य किमत्रास्प खलस्य जोवनं 


दयं कर्थ स्थादिति संविचिन्त्य त- 
उज्ञात्वाविशत्त्‌ ण्डमशेषहर्घरिः 


हाथसे 


गिर गये हों 

वेचारे 

फिर मृत्युकी 

जठरराग्निके 

ग्रास बन गये थे, 

देवकी इस लीलासे 

चकित रह गये 
॥२७॥। 


न वा अमोषां च सतां विहिसनम्‌ । 


॥ २८॥।॥। 


कृत्य कि अन्न अस्य खलस्य जीवन न वा अमीषां च सता विहिसन॑ 
द्वयं फर्थ स्थात्‌ु इति संविचिन्त्य तत्‌ ज्ञात्वा आविशतु तुण्डं अशेष दक्‌ 


हरि; ॥२८॥। 


अन्र 
कि कृत्य॑ 


इस सम्बन्धमें 
क्या करना चाहिए 


अस्य खलस्य॒ जिससे इस दुष्टका 


जीवन न 
वा अम रीषां 


जीवन नहीं रहे 
तथा इन 


सत्पुरुषोंकी 
हत्या भी न हो, 
दोनों बातें 

कैसे हों ? 

यह भली प्रकार 


दशमस्कन्धे द्वादशोड्ध्याय: [ २२ 
संविचिन्तय सोचकर तुण्ड' उसके मुखरमें 
अशेष दकू सर्वंद्रष्टा आविशत्‌ प्रवेश कर गये 
हरिः श्रीहरि ॥२८।। 
तत्‌ ज्ञात्वा वह उपाय जानकर 
तदा घनच्छदा देवा भयाद्धाहेति चुक्र शुः। 


जहृषुय च कंसाद्या: फोणपास्त्वघबान्धवाः ॥२४॥ 


तदा घनच्छदा देवा भयात्‌ हा हा इति च॒क्तशुः जह॒षु: ये च कंस 


आद्याः कौणपाः तु अघ बान्धवाः ॥२<।॥। 


तदा उस समय तुयेच किन्तु जो भी 

घनच्छदा मेघोंके पीछे छिप. कंस आद्याः कंस आदि 

देवा भयात्‌. देवता भयसे  अघ अघासुरके 

हा हा हा-हा' बान्धवा: सम्बन्धी थे वे 

इति इस प्रकार कौणपाः जहुषुः राक्षस आनन्दित 

चुक़ शुः चिल्लाने लगे हुए ।।२र<।। 
तच्छ _त्वा भगवान्‌ कृष्णस्त्वव्ययः साभंवत्सकम्‌ । 
चुर्णोचिकीर्षोरात्मान तरसा ववृधे गले ॥३०॥। 


तत्‌ श्र॒त्वा भगवान्‌ कृष्ण: तु अव्ययः स अभं वत्सकम्‌ च॒र्णो 


चिकोर्षो: आत्मानं तरसा वबव॒धे गले ॥३०॥॥ 


तत्‌ उस (देवताओंके | वत्सकम्‌ 
हा-हाकार) को आत्मसान 

श्र्‌त्वा सुनकर च्‌र्णो 

अव्ययः अविनाशी बिकीर्षो: 

भगवान्‌ भगवान 

कृष्ण: तु श्रीकृष्ण तो गले तरसा 

स अरभे बालकों और बबूधे 
ततो5तिकायस्य निरुद्धमागिणो 


हयुद्नोणंहष्टेत्नं मतस्त्वितस्ततः । 


बछड़ों सहित 
अपने को 

पीस देनेकी 
इच्छावाले (अधा- 
सुर) के 

गलेमें बड़े वेगसे 
बढ़ गये ।।३०॥। 


२३० ] श्रोमद्भागवते महापुराणं 
पुर्णोडन्तरजड्भा, पवनो निरुद्धो 
मृधत्‌ विनिष्पाट्य विनिगंतोीं बहिः॥३१॥ 


ततः अतिकायस्य निरुद्ध मागिण:ः हि उद्गीर्ण दुष्ठे: भ्रमत तु इतः 
ततः पूर्ण: अन्तरंगे पवनः निरुद्ध: मूर्धनि विनिष्पाट्य विनिगंतः बहिः 


॥३१॥। 
ततः तंब उस | अन्तरंगे भीतरी शरीरमें 
अतिकायस्य विशाल शरीरवाले- | पूर्ण : भर गया 

का पवन: निरुद्ध: वायु रोके जानेसे 
मागिणः मार्ग (कण्ठ) मूधनि सिरको 
निरुद्ध रुक गया (इससे) | विनिष्पादय फोड़कर 
उद्गीण दुष्टे: नेत्र निकल आये बहि: बाहर 
इतःतत: इधर-उधर विनिगंतः निकल गया ॥।३१॥। 
भ्रमत तु छटपटाते हुए भी 


तनंव सर्वेषु. बहिगंतेषु 

प्राण वत्सान्‌ सुहृदः परेतानु। 
हृष्टया स्वयोत्थाप्प तदन्वितः पुन- 

वेक्त्रान्मुकुनद्ों भगवान. विनियंयों ॥३२॥ 


तेन एवं सर्वेषु बहिः गतेषु प्राणेषु बत्सात्‌ सुहृदः परेतानु दृष्टयया 
स्वया उत्याप्य तत्‌ अन्वितः पुनः ववक्‍त्नातु मुकुन्दः भगवानु विनियंयों ।३२॥। 


तेन उसी (प्राण) के वत्सान्‌ बछड़ों और 

एवं सर्वेष साथ सब सुहृदः सखाओंको 

प्राणषु इन्द्रियोंके स्वया दुष्टू्यपा अपने हृष्टिपातसे 

बहिः गतेष॒ बाहर निकल जाने- | उत्थाप्य उठा (जीवित) करके 
पर पुनः तत्‌ फिर उनके 

भगवान्‌ भगवान्‌ | अन्वितः साथ 

मुकुन्दः मुकुन्द बक्‍त्रातु मुखसे 


परेतानु भरे हुए विनियंयों निकल आये ॥३२॥। 


दश मस्कन्धे द्वादशोध्ध्याय: [ २३१ 


पीनाहिभोगोत्यितमद्भुत॑ मह- 

ज्ज्यो तिः स्वधांम्ना ज्वलयद्‌ दिशों दश । 
प्रतीक्ष. खेष्वस्थितमीश निगम 

विवेश तस्मिन मिषतां दिवोकसाम्‌ ॥३३॥। 


पीन अहि भोग उत्थितं अद्भुत महत्‌ ज्योति: स्वधाम्ना ज्वलयत्‌ 
दिशः दश प्रतीक्ष्य खे अवस्थितं ईश निर्मम विवेश तस्सिनु सिषतां 


दिवोकसामस्‌ ॥॥३३।। 

पीन उस | निगम निकलनेकी 

अहि भोग मोटे सपं-देहसे खे आकाशर्में 

अद्भुत महुत्‌ अद्भुत्‌ महान अवस्थित स्थित होकर 

ज्योतिः ज्योति प्रतीक्षय प्रतीक्षा करके 

उत्यथितं उठ (निकल) कर | दिवोकसां देवताओं के 

स्वधाम्ना अपने प्रकाससे._| मिषतां देखते हुए 

दश दिश: दसो दिशाओंकोी | तस्सिन उन (श्रीकृष्ण) में 

ज्वलयत्‌ प्रकाशित करती हुई | विवेश प्रविष्ट हो गई 

ईश परमेश्वर श्रीकृष्णके ॥॥३३॥। 
ततों5तिहृष्टाः स्वकृतो5कृता हंण॑ 


पुष्प: सुरा अप्सरसश्च नतंन:। 
गीतेः सुगा वाद्यधराश्च वाद्यकंः 
स्तवेश्व विप्रा जयनिः स्वनंगंणा: ॥॥३४॥ 
ततः अतिहृष्टा: स्वकृतः अकृत अहंंण पुष्प: सुराः अप्सरसः च 
नतेने: गीते सुगाः वाद्यधरा: च वाद्यकं: स्तवेः च॒ विप्रा जयनिःस्वने: 
गणा: ॥३४॥। 


ततः तब नतेने: नृत्यसे 
अतिहृष्टा: अत्यन्त प्रसन्‍न होकर| सुगाः अच्छे गायक 
सुराः देवता (किन्नर) 
पुष्पेः पुष्प वषसि गीते गायनसे 


च अप्सरस: तथा अप्सराएं | 


२३२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


च वाद्यधरा एवं बजानेवाले जय निःस्वनें: जय ध्वनिसे 
(गन्धरव ) स्वकृतः अपने कार्योसे 
वाद्यक बजाने द्वारा (सबने ) 
चविप्रा और ऋषि लोग अहंण अकृत पूजन (सत्कार) 
स्तवेः स्तुतिसे किया ।।३४॥। 
गणाः दूसरे देवगण 
तददभुतस्तोत्रसुवाद्यगी तिका - 


जयादिन कोत्सवमंगपलस्वनान_ । 
श्र त्वा स्वधाम्नोंडनत्यज आगतोडचिराद्र 
हृष्टवा महोशस्यथ जगाम विस्मयम्‌ ॥३५॥ 


ततु अद्भुत स्तोत्र सुवाद्य गीतिका जय आदि अनेक उत्सव मंगल 
स्वनान्‌ श्र त्वा स्वधाम्तः: अन्ति अज आगतः अचिरातु दृष्टवा महि ईशस्य 
जगाम विस्मयम्‌ ॥३२५॥॥ 


तत्‌ अद्शुत. उस सदुभुत अन्ति समीप 

स्तोत्र स्तोत्न, श्रुत्वा सुनकर 

सुवाद् उत्तम बाजों, अचिरात्‌ अविलम्ब 

गीतिका जय गायन, जय, अज: आगतः ब्रह्माजी आये और 
आदि आदि ईशस्य महि. परमेश्वरकी महिमा 
अनेक अनेक प्रकारके दृष्ट्वा देखकर 

उत्सव मंगल मंगलमय उत्सवकी | बिस्मयं आश्चय॑में 

स्वनान्‌ ध्वनियोंको जगाम पड़ गये ।।३५।। 
स्वधाम्नः अपने धामके 


राजन्लाजगरं चर्म शुष्क॑ वृन्दावने5द्रभुतम्‌ । 
त्रजोकसां बहुतिथं.. बभूवाक्रीडगह्ू रम्‌ ॥३६।॥। 


राजनु आजगर' चर्म शुष्क वृन्दावने अद्भुत ब्रजौकसां बहुतियं 
बभुव आक्रोड गहवरमस्‌ ॥३६।॥॥ 
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राजत्‌ राजन ! बहुतिथ' बहुत समय तक 
अद्भुत बह अद्भुत ब्रजोकसां ग्रजवासियोंके लिए 
आजगरं चर्म अजगरका चमड़ा | आक्रीड गहवरं खेलनेकी गुफा 
शुष्क सूखकर बभ्‌व बना रहा ॥३६।। 
वृन्दावने वन्दावनमें 


एतत्‌ कौमारजं कर्म हरेरात्माहिसोक्षणस्‌ । 
मृत्यो: पौगण्डके बाला हृष्टवोच विस्मिता ब्रजे ॥३७॥ 


एतत्‌ कौमारजं कम हरेः आत्म अहि मोक्षण मृत्यो: पौगण्डके बाला 
दृष्टवा ऊचुः विस्मिता व्रजणि ॥३७॥। 


आत्म अपनेको ; हृष्दवा देखकर 
मृत्यो: अहि. मृत्युरूपी सपंसे... विस्मिता अत्यन्त चकित 
मोक्षणं छुड़ानेका | बाला बजे बालकोंने ब्रजमें 
एततु हरे: यह श्रीक्ृष्णका | पौगण्डके पौगण्ड (छ वर्षकी) 
कोमरजं कुमा रावस्था (पांच अवस्थामें 

वर्षकी आयु) का | ऊचुः कहा ।॥।३७।। 
कम कमे 


नेतद्‌ विचित्र मनुजाभंमायिनः 

परावराणां परमस्य वेघस:ः । 
अघोडपि. यत्स्पशंनधौतपातकः 

प्रापात्मसाम्य त्वसतां सुदुर्लेभम्‌ ॥३८॥ 


न एतत्‌ विचित्र मनुज अर मायिनः पर अवराणां परमस्य वेधसः 
अघ:ः अपि यत्‌ स्पशेन धौत पातक: प्राप आत्मसाम्यं तु असतां सुदुर्लभम्‌ 
॥३८॥॥ 


असतां तु दुष्टोंके लिए तो | अध: अधि. अघासुर भी 
सुदुलंभ अत्यन्त दुलंभ यत॒ स्पर्शश. जिनके स्पशसे 
आत्मसाम्य उनकी समता धौत- समस्त 
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पातक: पाप धुल जानेसे_ | परमस्य परे उसके 

प्राप पा गया वेधसः विधाताके लिए 
सायिनः मायासे एततु विचित्र यह विचित्र बात 
सनुज अं मनुष्य बालक बने [न नहीं है ।॥३५॥। 


पर अवराणां कारण-काये जगत््‌से 


सकृद॒ यदद्भप्रतिमान्तराहिता 
सनोंमयी भागवतों ददो गतिम्‌ | 
स एवं नित्यात्मसुखानुभृत्यभि- 
व्युदस्तमायोडन्तगंतोी हि. कि पुनः ॥३डे।। 
सकृत यत्‌ अंग प्रतिमा अन्तर आहिता मनोमयो भागवतों ददौ 
गति स एवं नित्य आत्मसुख अनुभूतिभिः व्युदस्तमायः अन्तः गतः हि कि 


पुनः ॥।३<।। 

अग प्रिय परीक्षित्‌ ! स॒एव वही 

यत्‌ जिनकी नित्य सदा 

मनोमयी मनोमयी आत्मसुख आत्मानन्दके 
प्रतिमा मूतिके केवल अनुभुतिभिः  अनुभवसे 

सकृत्‌ एक बार ब्युदस्तमायः  मायाको नष्ट किये 
अन्तर हृदयमें श्री हरि 

आहिता धारण करनेसे हि अन्तः क्योंकि जिसके भीतर 

भागवतीं वह भागवती गतः चले गये 

गति गति कि पुनः फिर उसका 

द्दौ दे देती है, क्या कहना ॥।३र्द।। 
सूत उवाच 


इत्थं. द्विजा यादवदेवदत्तः 

श्र॒त्वा स्वरातुश्चरितं विचित्नम । 
पश्रच्छ भूयोषपि तदेव पुण्य 

वयासकि यन्नियृहीतचेताः ।॥४०॥॥ 
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इत्थं द्विजा यादवदेवदत्त: श्र॒त्वा स्वरातुः चरितं विचित्र पप्रच्छ 
भूय: अपि तत्‌ एव पुण्य वयार्साक यत्‌ नियुहीत चेता: ॥॥४०॥॥ 


द्विजा शौनकादि ब्राह्मणों ! वेयासकि श्रीव्यासनन्दनसे 
इत्थ इस प्रकार भूयः अपि फिरसे 
यादवदेवदत्त: यदुवंशियोंके पप्रच्छ पूछा 

स्वरातुः अपने रक्षकका यत्‌ क्योंकि (वे उसमें ) 
विचित्र चरित॑ विचित्र चरित्र निगृहीत चेताः आसक्त चित्त थे 
श्र्‌ त्वा तत्‌ एबं सुनकर उसी ।8०।। 
पुण्य॑ पवित्र चरितको 

राजोवाच 


ब्रह्मन कालान्तरक्ृतं तत्कालीन कथं भवेत्‌ । 
यत्‌ कौमारे हरिकृतं जगुः पोगण्डके5भेका: ॥४१॥। 


ब्रह्मन्‌ कालान्तर कृत तत्‌॒॒ कालीन कथ्थ भवेत्‌ यतु कौमारे हरि- 
कृत जगुः पौगण्डके अर्भकाः ॥४१॥ 


ब्रह्मन्‌ भगवन्‌ ! कोमारे कुमा रावस्थाकी 
कालान्तर दूसरे कालमें हरिकृत॑ श्रीकृष्ण-ली ला- 

कृतं किया गया कर्म अभेका: बालकोंने 

तत्‌ कालीन तात्कालिक पौगण्डके पौगण्डावस्था में 

कथं भवेत्‌. कैसे हो सकता है जगः सुनायी ॥४१॥। 

यत्‌ जो । 


तद ब्रहि मे महायोगिन परं कौतूहलं गुरो । 

नुनमेतद्धश्रेव साया भवति नानन्‍्यथा ॥४२॥। 

तत्‌ ब्रहि में महायोगितु पर कौतूहलं गुरो नून॑ एतत्‌ हरेः एव 
माया भवति न अन्यथा ॥४२॥॥ 


महायोगिनु महायोगी तंत में वह मुझे 
गुरो गुरुदेव ! ब्र्हि बतलाइये 
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पर मुझे अत्यन्त माया भवति माया होगी 
कौतृ हल॑ उत्सुकता है अन्यथा न दूसरी बात नहीं हो 
नून एतत्‌ निश्चय यह सकती ॥॥४२॥। 


हरे: एव श्रीहरिकी ही 
वयं॑ घन्यतमा लोके गुरोडईपि क्षत्रबन्धवः । 
यत्‌ पिबामों मुहुस्त्वत्तः पुण्यं कृष्णकथासृतस्‌ ॥॥४३॥।। 


बय॑ धन्यतमा लोके गुरो अपि क्षत्र बन्धवः यत्‌ पिबामः मुहः त्वत्तः 
पुण्य कृष्ण कथा अमृत ॥8३॥। 


गुरो गुरुदेव ! पुण्य परम पवित्र 
क्षत्र बन्धचः . अधम क्षत्रिय कृष्ण श्रीकृष्ण- 
अपि होनेपर भी कथा अम्ृत॑ कथा-सुधाको 
लोके वर्य॑ संसारमें हम मुहुः बार-बार 


धन्यतमा परम धन्य हैं पिबास: पी रहे हैं ।॥४३॥।। 


यत त्वत्तः क्योंकि आपके द्वारा 


सूृत उवाच 
इत्थं सम पृष्टः स तु बादरायणि- 
स्तत्स्मारितानन्तह॒ ता खिलेन्द्रियः । 
कृच्छात्‌ पुनलेब्धबहिट शिः शन: 
प्रयाह त॑ भागवतोत्तमोत्तम ॥॥४४॥।। 


इत्यं स्म्॒ पृष्टः स तु बादरायणिः: तत्‌ स्मारित अनन्त हृत अखिल 
इन्द्रियः कृच्छात्‌ पुनः लब्ध बहिः हशिः शनें: प्रत्याह त भागवत उत्तम 
उत्तम ॥४४॥ 
भागवत भगवद्भक्तोंमें इत्यं इस प्रकार 
उत्तम उत्तम सर्वेश्रे ष्ठ पृष्ट; सम पूछे जानेपर 
शौनकजी ! स बादरायणिः वे व्यास-नन्‍्दनजी 


ञु 

तत्‌ 
अनन्त 
स्मारित 


अखिल 
दन्द्रियः 


ह््त 


दशमस्कन्धे द्वादशोष्ध्याय: 


तो पुनः 

उन भगवात कृच्छात 
अनन्तका शनः 
स्मरण कराये बहिः द्शिः 
जानेसे लद्घ 
उनकी सम्पूर्ण तः 
इ्न्द्रियां प्रत्याह 
हरण (वृत्तिशन्य) 

ही गयीं | 
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फिर बड़ी 
कठिनतासे 
धीरे-धीरे 

बाह्य दृष्टि 

पाकर 

उन (परीक्षित) को 
उत्तर दिया ॥४४॥। 
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पूर्वाधें द्वादशोध्ध्याय: ।।॥१२।। 


अथ त्रयोदशोष्ध्यायः 


श्रीशुक उवाच 
साधु पृष्टं महाभाग त्वया भागवतोत्तम । 
यन्‍नतृतनयसीशस्य श्युण्वन्नपि कर्थां मुहुः ॥१॥ 


साधु पृष्ट महाभाग त्वया भागवत उत्तम यत्‌ नृतनयसि ईशस्य 
शण्वनु अपि कथां मुहुः ॥१॥ 


भागवत भगवदभक्तोंमें यत्‌ ईशस्य क्योंकि भगवान्‌की 
उत्तम श्रेष्ठ कर्थां मुहुः कथाको बार-बार 
महाभाग महाभाग शरृण्बनू अपि सुनते हुए भी 
त्व्या तुमने नृतनयसि नवीन बना देते 
साधु पृष्ट॑ अच्छा प्रश्न किया हो ॥॥१॥ 
सतामय सारभृतां निसर्गो 
यदर्थवाणोश्र्‌ तिचेतसामपि । 


प्रतिक्षणं;, नव्यवदच्युतस्य यतु 
स्त्रिया विदानासिव साधु वार्ता ॥२॥ 


सतां अय॑ सारभृतां निसर्गः यत्‌ अर्थ वाणी श्रति चेतसां अपि 
प्रतिक्षणं नव्यवत्‌ अच्युतस्य यत्‌ स्त्रिया बिठानां इब साधु वार्ता ॥२॥ 


यत_्‌ जिन (भगवान्‌) के | विटानां लम्पट पुरुषोंको 

अथथ लिए ही स्त्रिया सत्ती-विषयक चचके 
वाणी श्रुति वाणी, कर्ण इवं समान लगे, 

चेतसां अपि तथा चित्त भी हैं अय॑ यह 


प्रतिक्षण प्रत्येक क्षण  सारभुतां सारग्राही 
अच्युतस्यथ.. उन अच्युतकी सतां सत्पुरुषोंका 

साधु वार्ता उत्तम कथा निसर्ग: स्वभाव ही है ।॥२॥। 
नव्यवत_ नवोनकी भांति | 
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ध्यूणष्वावहितो राजप्नपि गुह्या वदामि ते । 
ब्नयु:ः स्निग्धस्य शिष्यस्थ गुरवो गुह्ममप्युत ॥३॥। 


श्रुणष्व अवहितः राजन्‌ अपि गुह्य वदाभि ते ब्लू युः स्निग्धस्य 
शिष्यस्य गुरवः गह्य अपि उत ॥३॥। 


राजन राजन्‌ ! स्निग्धस्य स्नेह करनेवाले 
अवहितः एकाग्र होकर शिष्यस्य शिष्यको 
शण्‌ ष्व सुनो ! ग्रवः गुरुजन 
गृह अपि गोपनीय होनेपर भी | गुह्य अपि गोपनीय रहस्य भी 
ते वदासि तुमसे कहता हूँ, श्र॒युः बतला देते हैं ।।३॥। 
उत क्योंकि 
तथाघवदनान्मृत्यो रक्षित्वा वत्सपालकान्‌ । 
सरित्पुलिनमानोय भगवानिदमब्रवीत्‌ ॥8४॥। 


तथा अधवदनात मृत्यो रक्षित्वा वत्सपालकान्‌ सरित पुलिनं आनीय 
भगवान्‌ इदं अन्नवीतु ॥४॥। 


त्तथा उस प्रकार सरित्‌ उन्हें सरिताके 
मृत्यो मृत्युरूपी पुलिनं किनारे 
अघवदनात्‌ अधासुरके मुखसे | आनीय ले आकर 
चत्सपालकान्‌ू वत्सपालोंकी भगवान्‌ भगवानने 
रक्षित्वा रक्षा करके हद अब्नवीतू. यह कहा !।४।। 
अहोडतिरम्यं पुलिन वयस्याः 
स्वकेलिसम्पन्मुदुलाच्छवालु कम्‌ । 
स्फुटत्स रोगन्धहृतालिपत्निक- 
ध्बनिप्रतिध्वानलसदद माकुलम्‌ १५॥ 


अहो अतिरम्यं पुलिनं वयस्याः स्वकेलि सम्पत्‌ मृदुल अच्छ 
वालुक स्फुटत्‌ सरोगन्ध हत अलिपतव्विक ध्वनि प्रतिध्वान लसत द्व म 
आकुलम्‌ ॥५॥। 
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अहो वपस्‍्याः अहो मित्रो ! सरोगन्ध सुगन्धिसे 

अतिरम्य॑ अत्यन्त रमणीक | द्वृत आकर्षित 

स्वफेलि हमारे खेलने की अलिपत्रिक भ्रमरावलीके 

सम्पत्‌ सामग्री ध्वनि शब्द तथा उसकी 
मृदुल अच्छ कोमल और स्वच्छ | प्रतिध्वान प्रतिध्वनिके समान 
बालुक बालुका वाला लसतु (पक्षियोंके शब्दोंसे) 
पुलिन सरिता-तट है, सुशोभित 

स्फुटत्‌ खिले कमलोंकी द्रम आकुलं वृक्षोंसे भरा है ॥५॥। 


अन्न भोक्तव्यमस्माभिदिवा रूढं क्षुधादिताः । 
वत्साः समीपेषपः पोत्वा चरन्तु शनकंस्तणस्‌ ॥॥६॥ 


अन्न भोक्तव्यं अस्मामिः दिवा रूढ क्षुधा अदिताः वत्साः समोपे 
अप: पीत्वा चरन्तु शनकः तृणम्‌ ॥॥६।॥। 


क्षुधा अदिताः भूखसे पीड़ित र्ढं चढ़ आया है, 
अस्माभिः हम लोगों द्वारा | वत्साः अपः बड़े पानी 
अब भोक्तव्य यहां भोजन किया | पीत्वा पीकर 

जाना चाहिए समीपे शनकः: पास ही धीरे-धीरे 
दिया दिन (पर्याप्त) तृण चरन्तु घास चरें ॥।६॥। 


तथेति पाययित्वार्भा वत्सानारुध्य शाद्वले । 
मुक्त्वा शिक्यानि बुभुजुः सम भगवता सुदा ॥७॥। 


तथा इति पाययित्वा अर्भा व॒त्सान्‌ आरुष्य शाहले मुक्त्वा शिक्यानि 
बुभुजुः सम भगवता सुदा ॥७॥। 


तथा बहुत अच्छा! | शिक्यानि छीके 

इति इस प्रकार कहकर , मुक्त्वा खोलकर 

अर्भा बालकोंने | भगवता भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
बत्सान्‌ बछड़ोंको | सम साथ 

पायपित्वा पानी पिलाकर_| सुदा आनन्द पूर्वक 

शाहले हरी घासपर बुभुज: भोजन करने लगे 


आरुध्य छोड़कर ॥७।। 


दशमस्कन्धे त्यो दशो5ध्याय: 


कृष्णस्य विष्वक पुरुराजिमण्डल- 


[ २४१ 


रभ्याननाः फुल्लहशो व्रजाभेकाः । 
सहोपविष्ठा विपिने बिरेजु- 
श्छदा पथाम्भो रुहक णिकाया: ।॥।८।॥। 


कृष्णस्य विष्वक्‌ पुरुराजि मण्डल: अभि आनना: फुल्लहश: ब्रज 
अभंकाः सह उपविष्टा विपिने विरेज: छदा यथा अम्भोरुह कणिकायाः 


यथा अम्भोरुह जेसे कमलकी पुरुराजि 

कणिकायाः कर्णिकाके मण्डल: 

छ्दा चारों ओर दल हों | फुल्लद्शः 
बसे ब्रज अभंका: 

कृष्णस्य श्रीकृष्णके विपिने 

विष्वक चारों ओर 

अभि आननाः उन्हींकी ओर मुख । विरेजः 
करके 


4 


अनेक घेरे 
बनाकर 
उत्फुल्ल नेत्र 
ब्रजके बालक 
बनमें 


सह उपविष्टा सटकर बंठे हुए 


अत्यन्त शोभित 
थे ।।८॥। 


केचित्‌ पुष्पंदले: केचित्‌ पल्‍लवेरड कुरं: फलेः । 
शिग्भिस्त्वग्भिट षड्धिश्व बुभुजुः कृतभाजनाः ॥॥5॥ 
केचित पुष्प: दल: केचित्‌॒ पल्‍लबे: अडः कुरे: फल: शिक्भिः त्वक्मिः 


दषतुृ्ि: च बुभुजुः कृत भाजनाः ॥र८॥ 


केचित्‌ कुछने (कमलादि) | शिक्भिः 

पुष्प: फूलोंका त्वक्भिः 

दले: केचित्‌ु कुछने पंखड़ियोंका 

पल्‍लव: पत्तोंका च दूषतुभिः 

अकुरे: (वांसादिके) अंकुरों भाजना: कृत 
(सुपेलियों) का बुभुजुः 

फलेः (नारियलादि) फलों 


का, 


छीकेका 

(केले आदिकी) 

छालका 

अथवा पत्थरका 

वतेंन बनाकर 

भोजन करने लगे 
।।र्द।। 
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सर्वे मिथों दर्शयन्तः स्वस्वभोज्यरुचि पृथक्‌ । 
हसन्तो हासयन्तश्चाभ्यवजह _ः सहेश्वराः ॥१०॥। 


सर्वे मिथः दर्शयन्त: स्व स्व॒भोज्य रुचि प्रथक्‌ हसनन्‍्तः हासयन्तः 
च अभ्यवजह्ल _: सह ईश्वराः ॥॥१०॥ 


सर्वेपृथभध. सब अलग-अलग | हासयन्तः हँसाते हुए 

प्रिथः स्व स्‍्व॒ परस्पर अपनी-अपनी सह ईश्वराः भगवान्‌ 

भोज्य भोजन सम्बन्धी श्रीकृष्णके साथ 
र्रचि रुचि अभ्यवजह्न .:. भोजन करने लगे 
दर्शयन्तः दिखलाते हुए. | ।॥१०॥॥ 


हसन्‍्तः: च. हँसते तथा | 
बिश्रद वेण. जठरपटयो: श्युद्धवेतन्न च॒ कक्षे 
वासे पाणों ससुणकव॒ल तत्फलान्यंगुलीषु । 
तिथ«ठन्‌ मध्ये स्वपरिसुहृदों हासयन्‌ नर्मेभिः स्वेः 
स्वर्ग लोके मिषति बुभुजे यज्ञभुग बालकेलिः ॥११॥। 
बिश्वतु वेणु जठर पटयोः श्यगवेत्रे च कक्षे वासे पाणी मसण कवलं 


तत्‌ फलानि अ गुलीष तिष्ठन्‌ मध्ये स्वपरि सुहृदः हासयनु नमंभिः स्वेः 
स्वर्ग लोके सिषति बुभुजे यज्ञभुक्‌ बालकेलि: ॥११॥ 


यज्ञभुक्‌ यज्ञ भोक्‍्ता भगवान्‌ | बेणु च वंशी तथा 
बालकेलि: बालक्रोड़ा करते हुए। कक्षे कांख (बगल) में 
स्वर्ग लोके. स्वगंमें रहनेवाले | श॒ गवेत्रे श्वृ गी और बेंत 

देवताओंके वासे पाणी बायें हाथपर 
मिषति देखते हुए ससृण कवल॑ (माखन-दहीसे ) 
स्वपरि अपने चारों ओर स्निग्ध ग्रास तथा 
सुहृदः बैठे सखाओंके ततु उस (भोजन) के 
मध्ये तिष्ठनू_ बीचमें बेठे फलानि फल (नीबू, अचार 
जठर पेट (कमर) के आदि) 


पटयो: वस्त्र (फेटे) में अ गुलीषु अंग्रुलियोंपर 
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बिश्रत्‌ धारण किये बुभुजे भोजन कर रहे 
सवे नसंभिः अपने परिहाससे थे ॥११॥ 
हासयन्‌ सबको हंसाते हुए 


भारतंव॑ वत्सपेष भज्जानेष्वच्युतात्मसु । 

वत्सास्त्वन्तवने. दूरं विवशुस्तृणलोभिता: ॥१२॥ 

भारत एवं वत्सपेषु भुञ्जानेषु अच्युत आत्मसु वत्साः तु अन्तर्वने 
द्रं विवशुः तृणलोभिताः ॥१२॥। 


भारत परीक्षित ! बत्साः तु बछड़े तो 
एवं अच्युत इस प्रकार भगवानमें| तृणलोभिताः घासके प्रलोभनसे 
आत्मसु चित्त लगाये दूर अन्तवंने. दूर वनके भीतर 


विवश: प्रवेश कर गये 


वत्सपेषु वत्सपालों (बालकों) 
के ॥१२॥। 


भुड्जानेष भोजन करते समय 
ताच्‌ हृष्टवा भयसंत्रस्तानूचे कृष्णोईस्य भोभयस्‌ । 
मित्राण्याशान्मा विरमतेहानेष्ये वत्सकानहस्‌ ॥१३॥ 


तानू दृष्ट्वा भय सन्त्रस्तानु ऊचे कृष्ण: अस्य भी भयं मिन्नाणि 
आशात्‌ मा विरसमत इह आनेष्ये वत्सकान्‌ अहम ॥१३॥॥ 


अस्य इस जगतके | मित्राणि मित्रों ! 

भो भय भयको भी भय देने- आशात्‌ भोजन करनेसे 
बाले | मा विरमत मत रुको, 

कृष्ण: श्रीकृष्णने हर | अहं वत्सकान्‌ मैं बछड़ोंको 

तानू उन (बालकों) को इह आनेष्ये.. यहां ले आऊँगा' 

भय संत्रस्तानू भयसे सन्त्रस्त । ॥१३॥ 


दृष्ट्वा ऊंचे. देखकर कहा | 
इत्युक्त्वाद्विदरीकुञ्जगहूरेष्वात्मवत्सकानू._.। 
विचिन्चन भगवान कृष्ण: सपाणिकवलो ययो ॥१४॥ 


इति उक्त्वा अद्विदरी कुझड्जगट्वरेषु आत्स वत्सकानु विविन्वनु 
भगवान्‌ कृष्ण: सपाणि कवलः ययो ॥१४॥ 
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इति उक्‍त्वा ऐसा कहकर सपाणि हाथपर 

अद्विदरी प्वेतकी गुफाओं | कवल: ग्रास लिए हुए ही 
तथा भगवान्‌ भगवान्‌ 

कुञ्जगहवरेष॒ सघन कुज्जोंमें कृष्ण: ययो... श्रीकृष्ण चल पड़े 

आत्म वत्सकानु अपने बछड़ोंको ॥१४।। 


विचिन्वत्‌ हू ढ़नेके लिए 
अम्भोजन्मज निस्तदन्तरगतो मायाभंकस्येशितु- 
द्रं ष्टुमठजु महित्वमन्यदषि तद्वत्सानितो वत्सपान्‌ । 
नोत्वान्यत्र कुरूद्वहान्तरदधात्‌ खेडबस्थितो यः पुरा 
दृष्टवाघासुरसोक्षणं प्रभवतः प्राप्त: परं॑ विस्मयस्‌ ॥१५॥। 
अम्भोजन्मजनिः तत्‌ अन्तरगतः माया अभेंकस्य ईशितुः द्रष्टु' 
मञ्ज्‌ महित्वं अन्यत्‌ अपि ततृवत्सान इतः वत्सपान्‌ नोत्वा अन्यत्र कुरूद्ठ ह 
अन्त: अदधात्‌ खे अवस्थितः यः पुरा दृष्टवा अघासुर मोक्षणं प्रभवत:ः 
प्राप्त: परं विस्सथस्‌ ॥१५॥। 


क्रूदह कुरुनन्दन परीक्षित || प्राप्तः पाकर 
यः पुरा जो पहिले ईशितुः उन सर्वेसमर्थकी 
खे आकाशमें अन्यत्‌ अपि कोई दूसरी भी 
अवस्थित: स्थित थे वे मञजु महित्व॑ मंजुल महिमा 
अम्भो- कमलोद्भव- द्र्ष्टु देखनेकी इच्छासे 

जन्मजनिः ब्रह्मा तत्‌ बत्सान उन बछड़ोंको और 
प्रभवतः सर्व समर्थ श्रीकृष्ण | इतः यहां 

द्वारा वत्सपान्‌ वत्सपालोंको 

अधासुर अधासुरको अन्यत्र दूसरे स्थानपर 
मोक्षण' मुक्त किया जाना | नीत्वा ले जाकर 
द्ष्ट्वा देखकर अन्तरगत:. अन्तर्धात 
पर विस्मयं अत्यन्त आश्चये अदधात्‌ हो गये ।।॥१५॥। 


ततो वत्सानदृष्टवेत्य पुलिनेषपि च वत्सपान्‌ । 
उभावषि वने कृष्णो विचिकाय समनन्‍ततः ॥१६॥। 


दशमस्कन्धे त्रयोदशो5्ध्यायः [ २४५ 


ततः वत्सानु अदृष्ट्वा एत्य पुलिने अपिच वत्सपानु उभाः अपि 
बने कृष्ण: विचिकाय समन्‍ततः ॥१६॥। 


ततः बने तब वनमें अदृष्ट्वा न देखकर 

बत्सान्‌ बछड़ोंको कृष्ण: श्री कृष्णने 

च पुलिने तथा सरिता किनारे | उभाः अपि दोनोंको ही 

अपि भी समनन्‍्ततः चारों ओर 

एत्य आकर विचिकाय घूम-घूम कर ढू ढ़ा 
बत्सपान्‌ वत्सपालोंको १६।॥॥ 


क्वाप्यह्ष्ट्वान्तविपिने वत्सान पालांश्च विश्ववित्‌ । 
सर्व॑ विधिकृतं कृष्ण: सहसावजगाम हु ॥१७॥ 


क्व अपि अदृष्ट्बा अन्त: विपिने वत्सानु पालानू च विश्ववित्‌ 
सर्व विधिकृतं कृष्ण: सहसा अवजगाम ह्‌ ॥१७॥ 


अन्तः विपिने वनके भीतर कृष्णः श्री कृष्ण ने 
वत्सान्‌ू च बछड़ों तथा उनके ! विधिकृत॑ ब्रह्माकी करतूत 
पालन्‌ पालकोंको । स्व सहसा सब सहसा 

बव अपि कहीं भी | है निश्चित 


अदृष्टवा न देखकर अवजगाम जान ली ॥१७॥। 
विश्ववित्‌ विश्ववेत्ता 


ततः कृष्णो मुदं कतु तन्मातृणां च कस्य च । 
उभयायितमात्मान चक्र विश्वकृदीश्व रः ॥१८।, 


ततः कृष्ण: मु कतु तत मातृणां च कस्य च उभयायित॑ आत्मानं 
चक्र विश्वकृत्‌ ईश्वर: ॥१८॥॥ 


ततः विश्वकृत्‌ तब विश्वकर्ता मुद कतु प्रमुदित करनेके लिए 
ईश्वर: सर्व समर्थ आत्मानं अपनेको 

कृष्णः श्रीकृष्ण ने उभयायित॑ (बछड़े-बालक ) 

तत्‌ भातृणां उनकी माताओंको दोनों रूपोंमें 


जज 


चकस्यच . तथा ब्रह्माको भी | चक्र बना लिया ॥।१८॥ 
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यावद्‌ वत्सपवत्सकाल्पकवपुर्यावत्‌ कराहुृध्यादिक । 
यावद्‌ यष्टिविषाणवेणदलशिग्‌ यावद्‌ विभषाम्बरस्‌ । 
यावच्छीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद विहारादिक 
सर्वे विष्णुमयं गिरो5ज्भवदजः सर्वस्वरूपो बभौ ॥॥।१<॥ 


यावत्‌ वत्सप वत्सक अल्पकवपु: यावत्‌ कर आइडःप्रि आदिक यावत्‌ 
यष्टि विषाण वेणु दल शिक्‌ यावतु विभूष अम्बरं यावत्‌ शोल गुण 
अभिधा आकृति वयः यावत्‌ विहार आदिक सर्व विष्णमयं गिरःअग 
अवद्‌ अज: सर्वेस्वरूप: बभो ॥१८॥॥ 


अग प्रिय परीक्षितु ! विषाण वेण . श्ृ ग, वंशी 
सर्व 'सब (विश्व) दल शिक्‌ पत्त , छीके, 
विष्णुमय॑ विष्णुमय है' यावत्‌ विभूष जेसे आभूषण 
अजः अजन्मा वेदवाणी | अम्बरं वस्त्र थे, 
अबद्‌ कहती है (मानो | यावत्‌ जैसा उनका 
इसीलिए) शील गुण स्वभाव, गुण, 
यावत्‌ वत्सप जितने वत्सपाल अभिधा नाम, 
बत्सक बछड़े आकृति आकार, 
अल्पकवपु: (जितनी) छोटे बयः आयु, 
शरीरके थे, विहार व्यवहा रका ढंग 
यावत्‌ कर जंसे उनके हाथ, | आदिक आदि था 
आइडसच्नि पर सर्वस्वरूप:. उस सब रूपमें 
आदिक आदि अंग थे, बभो शोभा पाने लगे 
यावत्‌ यष्टि जैसी छड़ियां ॥१र्द।। 


स्वयमात्मांउप्त्मगोवत्सान प्रतिवार्यात्मवत्सपे: । 

क्रोडन्तात्मविहा रंश्च सर्वात्मा प्राविशद्‌ ब्रजस्‌ ॥॥२०॥। 

स्वयं आत्म आत्म गोवत्सानु प्रतिवायं आत्मवत्सपे: क्वीडन्‌ आत्म 
विहारेः च सर्वे आत्मा प्राविशत्‌ ब्रजम्‌ ॥२०॥ 
आत्म अपने ही रूप आत्मवत्सपें: अपने रूप वत्सपालों 
गोवत्सानु गायोंके बछड़ोंको द्वारा 


दशमस्कन्धे त्रयोदशोष्ध्याय: 


प्रतिवाये लौटा लाकर । 

च स्वयं तथा स्वयं : स्व आत्मा 
आत्मा अपने स्बरूपसे 

क्रीडन्‌ उनके साथ खेलते ' 
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हुए 
वे सब स्वरूप 


| ब्रज प्राविशत्‌ ब्रजमें प्रविष्ट हुए 


॥२०।॥। 


तत्तद्वत्सान प्रथड़ नीत्वा तत्तद्गोष्ठे निवेश्य सः। 
तत्तदात्माभवद्‌ राजस्तत्तत्सञ॒प्रविष्टवान_ ॥२१॥ 


तत्‌ तत वत्सानू प्रथकु नीत्वा तत्‌ु तत्‌ गोष्ठे निवेश्य सः तत्‌ 
तत्‌ आत्मा अभवत्‌ राजन्‌ तत्‌ तत्‌ सद्य प्रविष्टवान्‌ ॥२१॥। 


राजन्‌ राजन ! तत्‌ तत्‌ उन उन (बालकों) 
तत्‌ तत्‌ वत्सान्‌ उन-उन बछड़ोंको का 
पृथक्‌ नीत्वा अलग-अलग करके | आत्मा स्वरूप 
तत्‌ तत्‌ उन उनके अभवत्‌ होकर 
गोष्ठ गोष्ठोंमें तत्‌ तत्‌ सग्य उन-उनके घरोंमें 
सः निवेश्य उन्होंने पहुँचाकर | प्रविष्टवानू प्रवेश किया ॥२१॥ 
तन्मातरो वेण्रवत्वरोत्यिता 
उत्थाप्प दोभिः परिरभ्य निर्भरस्‌ । 
स्नेहस्नुतस्तन्यपय: सुधासवं 


मत्वा पर 


ब्रह्म सुतानपाययन्‌ ॥२२॥ 


तत्‌ मातरः वेण_रवः त्वरा उत्थिता उत्थाष्य दोभिः परिरभ्य निर्भर 
स्नेह स्‍्नुतान्‌ स्तन्‍्यपय: सुधासवं मत्तवा पर ब्रह्म सुताब अपाययन्‌ ॥२२॥। 


तत्‌ मातरः उनकी माताएँ परिरभ्य 
बेण रवः वंशी-ध्वनि (सुनकर) परं 

त्वरा उत्थिता झटपट उठीं ब्रह्म मत्वा 
सुतानु पुत्रोंको स्नेह स्नुतानु 
दोभिः भुजाओंसे स्तन्यपय: 
उत्थाप्प उठाकर अपाययनु 
निम्र प्रेम पूर्वक 


आलिगन करके 
उन्हें परम 

ब्रह्द मानकर 

स्नेहसे झरते 
स्तनोंका दूध 

पिलाने लगीं ॥२२॥। 
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ततो नृपोन्मदनमज्जलेपना- 
लंकाररक्षातिलकाशनादिभिः । 
संलालितः स्वाचरित: प्रहषेंयन, 
साथ गतो यामयमेन मसाधवः ॥२३॥। 


ततः नप उन्मदंन मज्ज लेपन अलद्धार रक्षातिलक अशन आदिभि: 
संलालित: स्व आचरिते: प्रहषंयनु साथं गतः याम॒ यमेन माधव: ॥२३॥। 


न्‌प राजन ! रक्षातिलक रक्षा-तिलक, 
यास यसेन दिन बीतनेपर अशन आदिभिः भोजन आदि 
माधव: श्रीकृष्ण स्व आचरिते: अपने व्यवहारसे 
साथ गतः. सायंकाल लौटते थे, | संलालितःः. भली प्रकार दुलार 
ततः उन्मंदन॑ तब उबटन लगाने, करके 
मज्ज स्नान कराने, प्रहषंयन्‌ हर्षित करती थीं 
लेपन (चन्दनादि) लेपन, ॥२३।। 
अलडू+र आभूषण पहिनाने, 
गावस्ततो गोष्ठसुपेत्य सत्वरं 
हुड्डा रघोष:ः परिहृतसंगतान । 
स्वकान स्वकान्‌ वत्सतरानपाययन 
मुहुलिहन्त्यःः स्रवदोधसं पयः ॥।२४॥। 


गाव: ततः गोष्ठ उपेत्य सत्वरं हुड्भार घोषें: परिहृत संगतान्‌ 
स्वकान स्वकान वत्सतरानु अपाययनु मुहुः लिहन्त्य: च्नवत्‌ ओधस पयः 


॥२४॥। 
ततः उस समय हुड्डार घोषे: हुकार ध्वनिसे 
गावः गायें भी परिहृत बुलाये गये 
सत्वरं शीघ्रता पूर्वक संगतान्‌ समीप आये 
गोष्ठ गोष्ठमें स्वकान स्वकान्‌ अपने-अपने 


उपेत्य पहुँचकर बत्सतरान छोटे बछड़ोंको 


दश मस्कन्धे त्रयोदशोष्ष्याय: [ २४र्द 


महुः बार-बार स्रवत्‌ स्वतः झरता 
लिहन्त्यः चाटती हुई पयः अपायमन्‌ दूध पिलाती थीं 
ओऔधसः थनोंसे ॥२४।। 


गोगोपीनां मातृतास्मिन्‌ सर्वा स्नेहद्धिकां बिना । 
पुरोवदास्वपि हरेस्तोकता मायया विनां ॥२५॥ 


गो गोपीनां सातृता अस्मितर सर्वा स्नेहड्धिकां विना पुरः वत्‌ आस्व 
अपि हरेः तोकता मायया बिना ॥२५॥। 


गो गौओं और आस्व था और 

गोपीनां गोपियोंका हरे: अपि श्रीकृष्णका भी 
मातृता मातृत्व तोकता पुत्नत्व 

अस्मिन्‌ इन (बच्चों) में मायया विना विना मायाके 
स्नेहद्धिकां स्नेहाधिक्यको (निशच्छल) था 
बिना छोड़कर ॥२५॥ 


पुरः वत्‌ पहिलेके समान 
व्रजोकसां स्वतोकेषु स्नेहवल्लयाब्दमन्वहम्‌ । 
शननिःसीम वबवृधे यथा कृष्णे त्वपूर्वेबत्‌ ॥२६॥ 
व्रजोकसां स्वतोकेषु स्नेहवल्लि अब्द अनु अहं शने: निःसीस बवृधेद॑ 
यथा कृष्ण तु अपुर्वंबत्‌ ॥२६॥ 
स्वतोकेषु अपने बालकोंमें अपुर्वब तु ज॑सी पहिले नहीं 


ब्रजा कसा ब्रजवा सियोंकी थीं, 

स्नेहवल्लि स्नेह रूपी लता बवृधे बढ़ गयी 

अबदं उस वर्ष यथा तु जेसी कि 

अनु अग्रहं प्रतिदिन कृष्ण श्रीकृष्णमें थी 
शनेः धीरे-धीरे ॥२६।। 
निःसीम असीम 


इत्थमात्मा5त्मना5त्मान' वत्सपालसिषेण सः । 
पालयन्‌ वत्सपो वर्ष चिक्रोड वनगोष्ठयों: ॥२७॥ 
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इत्थं आत्मा आत्मन्‌ आत्मानं व॒त्स पाल मिथ्ेण सः पालयन्‌ वत्सपः 
वर्ष चिक्रीडे वन गोष्ठयो: ॥२७॥। 


इत्थं इस प्रकार पालयन्‌ पालन करते हुए 
आत्मा सर्वात्मा सः वत्सपः वे वत्सपाल श्रीकृष्ण 
आत्मन्‌ अपने ही द्वारा वर्ष एक वर्ष तक 

वत्स बछड़े और वन गोष्ठयोः वन तथा गोष्ठमें 
पाल सिषेण पालकोंके बहाने | चिक्रीडे क्रीड़ा करते रहे 
आत्मानं अपना ही ॥॥२७।। 


एकदा चारयन वत्सान्‌ सरासो वनमाविशत्‌। 
पञ्चषासु त्रियामासु हायनाप्रणीष्वजः ॥|२८॥ 


एकदा चारयन्‌ वत्सानु सरासः वन आविशत्‌ पजञ्चषासु व्रियामासु 
हायना पुरणोषु अजः ॥२८॥। 


पञ्चषासु पांच-छः अजः अजन्मा (श्रीकृष्ण) 

त्रियामासु राव्रियोंके वत्सानु बछड़ोंको 

हायना वर्ष चारयन्‌ चराते हुए 

प्रणीषु पूरा करनेवाली सरामः बलरामजीके साथ 
रहनेपर वन वनमें 

एकदा एक बार वे आविशत्‌ प्रविष्ट हुए ॥२८५॥। 


ततों विदूराच्चरतो गावो वत्सानुपब्रजम । 
गोवधेनादिशिरसि चरन्त्यो दहशुस्तुणम्‌ ॥२६॥ 


ततः विद्रातु चरतः गाव: वत्सान्‌ उपब्रजं गोवर्धन अद्वि शिरसि 
चरन्त्यः दद्शु: तृणम्‌ ।॥२<८।॥। 


ततः गाव: उस समय गायोंने उपत्रज ब्रजके समीप 
गोवधंन गोवध॑न तृण चरतः घास चरते हुए 
अद्वि शिरसि पवेतके ऊपर वत्सान्‌ दूरात्‌ बछड़ोंको दूरसे 


चरन्त्यः चरते समय ददशुः देखा ॥२र्द।। 


दशमस्कन्धे त्रयोदशो5ध्याय: 


हृष्टवाथ तत्स्नेहवशोः5स्मृ तात्मा 
स॒  गोक्रजोउत्यात्मपदुगंमार्ग: 
द्विपात्‌ ककुद्ग्रीव' उदास्यपुच्छो- 
गादधडः कृते रात्र्‌ पया 


[ २५१ 


जबेन ।।३०॥। 


दृष्ट्वा अथ ततु स्नेह वशः अस्मृत आत्मा स गो ब्रजः अति आत्म 
अपदुर्ग मार्ग: द्विपात्‌ ककुत्‌ ग्रीव उद आस्य पुच्छः: अगातु हुड्कृतः 


आल पया जबेन ॥३०॥ 


अथ तत्‌ तब उन (बछड़ों) के | ककुत ग्रीव 
स्नेह स्नेहसे 

भात्मा (वे) अपनेको उद्‌ आस्य 
अस्मृत भूल गयीं | पच्छ: 
सगोव्रज: वे ब्रजकी गायें हुइः कृते: 
आत्म अति अपने लिए अत्यन्त | आख्र्‌ पया 
अपदुर्ग मार्ग: कठिन मार्गसे जवेन 
द्विपात्‌ दो परोंसे कुदरती, | अगातु 


गर्देन ककुदसे 
लगाये 

मुख और 

पू छ उठाये, 

हु कार करती 
थनोंसे दूध बहाती 
वेगसे 

दौड़ पड़ीं ॥३०॥। 


समेत्य गावोष्धो बत्सान वत्सवत्योष्प्पपाययन । 
गिलन्त्य इव चाँंगानि लिहन्त्यः स्वोधसं पयः ॥३१॥। 
सम एत्य गाव: अधः वत्सान वत्स वत्यः अपि अपाययन गिलन्ति 


इव च अगानि लिहन्त्य: स्वोौधर्स पयः ॥३१॥ 
गाव: अधः गायें नीचे गिलन्त्य 
बत्सान्‌ बछड़ोंके इव 
सम एत्य समीप पहुँचकर लिहन्त्यः 
वत्स वत्यः. दूसरे छोटे बछड़ों- | स्वौधरस पयः 
वाली होनेपर 

अपि भी अपाययन्‌ 
अंगानि इनके अंगोंको 

गोपास्तद्रोधनाया समोध्यलज्जों रुमन्युना 


निगल जानेके 
समान 

चाटती हुई 

बड़े थनोंका झरता 
द्ध 

पिलाने लगीं ॥॥३१॥। 


दुर्गाध्वकृष्छ तो5भ्येत्य गोवत्सेदंहशुः सुतान_ ॥३२॥ 
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गोपाः ततु रोधन आयास मौध्य लज्ज: उरु मन्युना दुर्ग अध्व 
कृच्छत: अभि एत्य गोवत्से: गोबत्सः ददुशुः सुतानु ॥३२।। 


तत्‌ उन (गायों) को कृच्छतः कठिनाईसे 
रोधन रोकनेके दुर्ग अध्व उस कठिन मार्गसे 
आयास प्रयत्नके एत्य अभि आकर 

मौध्य व्यर्थ होनेसे गोवत्सेः गायके बछड़ोंके 
लज्ज: लज्जित समीप 

उरु सन्‍्युना बहुत क्रोध पूर्वक. | सुतान्‌ अपने पुत्रोंको 
गोपाः गोपोंने | ददशु: देखा ॥३२।। 


तदीक्षणोत्प्रेम रसाप्लुताशया 

जातानुरागा गतमन्यवो5भंकान । 
उदुह्य दोभिः परिरभ्य मूर्धनि 

प्राणरवापु: परमां मभुद॑ ते ॥३३।। 


तत्‌ ईक्षण उत्प्रेमरस आप्लुत आशया जात अनुरागा गत मन्यव: 
अभंकान्‌ उदुह्म दो: भिः परिरभ्य मूर्धनि प्राण : अवापु: परमां मुद ते 


॥३३॥। 
तत्‌ उन (बालकों) को | गत मन्‍्यवः . क्रोधहीन हुए 
ईक्षण देखने से ते अभंकानू. उन्होंने बच्चोंको 
उत्‌ प्रेमरस उत्पन्न प्रेमरसमें | दोः भिःउदुह्य भुजाओंसे उठाकर 
आप्लुत चित्तके सराबोर | परिरभ्यः आलिगन करके 
आशया हो जानेसे | मूध नि प्राण: सिर सू घकर 
अनुरागः स्नेह परमां मुदं परम आनन्द 
जात उत्पन्न हो गया | अवापु: प्राप्त किया ॥३३॥। 
ततः प्रवयसो गोपास्तोकाश्लेषसुनिवृ ताः । 
कृच्छाच्छन रपगतास्तदनुरसृत्युदश्षवः ॥। ३ ४।। 


ततः प्रवयसः: गोपाः तोक आश्लेष सुनिवृ ताः कृच्छा त्‌ शने: अपगता: 
ततु अनुस्मृति उतु अक्षवः ॥३४७॥। 


दशमस्कन्धे तयोदशो5्ध्याय: [ २५३ 


ततः तब बड़ी शनेः धीरे-धीरे 

प्रवयस: आयुके वे अपगताः लौट सके, 

गोपाः तोक गोप बच्चोंके तत्‌ (फिर भी ) उन 

आश्लेष आलिगनसे (बालकों) का 

सुनिवृताः. बहुत आनन्दित अनुस्प्ृत्य स्मरण करके 
होकर उत्‌ अश्रवः अभश्र्‌ बहा रहे थे 

कृच्छात्‌ बड़ी कठिनाईसे ॥३४॥। 


ब्रजस्थ रामः प्र म्धेबीक्ष्योत्कण्ठ्यमनुक्षणम्‌ । 
मुक्तस्तनेष्वपत्येष्वप्यहेतुविद चिन्तय तु ॥३४५॥ 


व्रजस्य राम: प्रेम अर्धे: वीक्ष्य ओऔत्कण्ठ्य' अनुक्षणं मुक्त स्तनेषु 
अपत्येषु अपि हेतु: अवित्‌ अचिन्तयतु ॥३५॥। 


ब्रजस्य ब्रज-वा सियों का औत्कण्ठय उत्कण्ठा पूर्वक 

अनुक्षणं प्रतिक्षण अधें: प्रेम प्र मकी वृद्धि 

अपस्येषु पुत्नोंपर वीक्ष्य राम: देखकर बलरामजी 

स्तनेषु दूध पीना हेतु: इसका कारण 

मुक्त छोड़ चुके अवित्‌ न जानने से 

अपि (बछड़ोंपर) भी अचिन्तवत्‌. सोचने लगे ॥३५॥। 
(गायोंकी ) 


किमेतदद्भुतमिव वासुदेवेडखिलात्मनि । 
त्रजस्य सात्मनस्तोकेष्वपूर्व. प्रमभ बधते ॥३६॥। 


कि एतत्‌ अद्भुत इव बासुदेव अखिल आत्मनि ब्रजस्य स आत्मन: 
तोकेषु अपूर्व प्रम॒ ब्धत ॥३६॥। 


एतत्‌ कि यह क्या तोकेषु पुत्रों में 

अद्भुतं इव आश्चय जैसा है कि | प्रेस जैसा प्र मं 

अखिल सबके अपूर्व॑ पहिले नहीं था 
आत्मनि आत्मस्वरूप वर्धत अब बढ़ गया है 
वासुदेवे श्रीकृष्णके ॥३६॥। 


स आत्मनः समान अपने 
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केयं वा कुत आपाता देवो वा नायु तासुरोी । 
प्रायो मायास्तु मे भतु नया मेंष्पि विमोहिनो ॥३७॥। 


क इये वा कुत आयाता दंवो वा नाये उत आसुरी प्रायः माया: तु में 
भतु: न अन्या मे अपि विमोहिनी ॥३७॥ 


क्‌द्यं यह कसी प्रायः से प्रायः मेरे 

माया माया है ? भरत: स्वामीसे 

कुतः आयाता कहांसे आयी है ? | अन्या मे अपि दूसरेकी मुझे भी 
द्वो किसी देवताकी, विमोहिनी मोहित करनेवाली 
नायें मनुष्यकी, न्‌ नहीं हो सकती 
उत अथवा ॥३७।। 


आसुरो असुरकी है ? 
इति सच्चिन्त्य दाशाहों वत्सांच्‌ सवयसानपि । 
सर्वानाचष्ट. वेकुण्ठ. चक्षुपषा वयुनेन सः ॥३४८॥ 


इति सब्यिन्त्य दाशाहें: वत्सानु सवयसान्‌ अपि सर्वातर आचष्ट 
बेकुण्ठ चक्षुषा वयुनेन सः ॥३८॥। 


इति ऐसा सर्वानवत्सान सब बछड़ोंके 

सज्चिन्त्य सोचकर सः साथ 

सः दाशाहेंः: उन दशाहें वंशी | वयसानु अपि सखाओंको भी 
बलरामजीने वकुण्ठ विष्णु रूप 

वयुनेन चक्षुषा ज्ञान-हृष्टिसे आचष्ट देखा ॥।३८५॥। 


नेते सुरेश ऋषयो न चते 
त्वमेव.. भासीश भिदाश्रयेषषि । 
सब पृथक्त्व॑ निगमात्‌ कर्थ बढे- 
त्युक्तन वृत्त प्रभुणा बलोड5वंत्‌ ॥३६॥ 
न एते सुरेशा ऋषय: न च एते त्वं एव भासि ईश भिदा आशये 
अपि सर्व पृथक्त्वं निगसमातु: कथ्थ बद इति उक्त न वृत्त प्रभुणा बलः अवंत्‌ 
। 


दशमस्कन्धे त्रयोदशो5ड्ध्याय: [ २५५ 


एते (बलरामजीने | पृथक्त्वं यह पार्थक्य 
श्रीकृष्ससे कहा) | कर्थ॑ कंसे हो गया 
ये सब निगमात्‌ ठीक प्रकार 
सुरेशा न देवनायक नहीं हैं, | वद बतलाओ 
चएते और ये सब इति ऐसा कहनेपर 
ऋषय: न ऋषि भी नहीं हैं, | प्रभुणा भगवानके 
भिदा भेदका बृत्त उक्तन वत्तान्त बतलानेपर 
आश्रये अपि आश्रय लेनेपर भी | बलः बलरामजी ने 
ईश त्वं एव भगवन तुम्हीं अवत्‌ जाना ॥।३र्द।। 
भासि प्रतीत हो रहे हो, 
तब 
तावदेत्यात्मभुरात्ममानेन त्रट्यनेहसा । 


पुरोवदब्द॑ क्रोडन्त॑ दहशे सकल हरिस्‌ ॥४०॥। 


तावत्‌ एत्य आत्मभू: आत्ममानेन त्रुटितना ईहसा पुरोवत्‌ अब्दं 
क्रीडन्तं ददशे सकल॑ हरिस्‌ ॥॥४०॥। 


तावत्‌ तब तक सकले सबको 
आत्मसमानने अपने काल प्रमाणसे हरि श्रीकृष्णके साथ 
ईहसा उस चेष्टाके एक. अब्दं एक वषंसे 
त्रुटिना त्रुटि मात्र बाद क्रो डन्तं क्रीड़ा करते 
आत्मभूः एत्य. ब्रह्माने आकर दद्शे देखा ॥४०॥। 


पुरोवत्‌ पहिलेके समान 
यावन्तो गोकुले बालाः सवत्सा: सर्व एव हि। 
सायाशये शयाना में नाद्यापि पुनरुत्यिताः ॥४१॥ 
यावन्त: गोकुले बालाः सवत्सा: सर्व एबं हि मायाशये शयाना से 
न अद्य अपि पुनः उत्थिताः ॥४१॥ 


गोकुले (सोचने लगे) बाला: बालक थे 
'गोकुलमें सवत्सा: बछड़ोंके साथ 
यावन्तः जितने भी हि सर्व एबं. क्योंकि सभी 
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से सायाशये मेरी माया निद्रामें | पुनः फिर 
शयाना सो रहे हैं उत्यिताःगन उठे नहीं हैं ।॥४१॥ 
अद्य अपि अब तक भी 

इत एतेषत्र कुत्रत्या मन्मायामोहितेतरे । 

तावन्त एवं तत्नाब्द क्रोडन्तो विष्णुना समस्‌ ।॥।४२॥ 


इत एते अब्न कुत्नत्या मत्‌ माया मोहिते इतरे तावन्त एवं तत्न अब्दं 
क़ोडन्त: विष्णुना समम््‌ ॥४२॥। 


सत्‌ साया मेरी मायासे तावन्‍्त एब उतने ही 

मोहिते मोहितोंको तत्र वहां 

इतरे छोड़कर विष्णना सम॑ श्रीहरिके साथ 
इत अत्र यहां ब्रजमें अबदं एक वषेसे 

एते कुत्रत्या ये कहांके क़ौडन्तः खेल रहे हैं ।॥७२।। 


एवमेतेषु भेदेषु चिर॑ ध्यात्वा स आत्मभूः। 
सत्या: के कतरे नेति ज्ञातु नेष्टे कथच्चन ॥।४३॥। 


एवं एतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभूः सत्याः के कतरे न इति 
ज्ञातु न इष्ठे कथञऊचन ॥४३॥ 


स आत्मभूः. उन स्वयंभू ब्रह्माने | चिरं ध्यात्वा देर तक ध्यान करके 


एवं एतेषु इस प्रकार इनमें भी 

के सत्याः कौन सच्चे हैं, कथज्चन किसी प्रकार 

कतरे कौनसे (सच्चे) ज्ञातु जाननेमें सफल 
नहीं हैं न दष्टे नहीं हुए ॥४३॥। 


नें 

एतेषु भेदेष॒ इस भेदके विषयमें 
एवं सम्मोहयन विष्णु विमोहं विश्वमोहनस्‌ । 
स्वयेव माययाजोड5पि स्वयमेव विमोहितः ॥४४॥ 


एवं सम्मोहयन्‌ विष्णु' विमोहं विश्व मोहन स्व एवं सायया अजः 
अपि स्वयं एवं विमोहितः ॥४४॥ 


दशमस्कन्धे त्रयोदशमो5ध्याय: [ २५७ 


एवं इस प्रकार अजः अपि ब्रह्मा भी 
विमोहं मोहरहित स्वयं एवं मायया अपनी ही मायासे 
विश्वमोहन॑  विश्वको मोहित | स्व एवय॑ स्वयं ही 

करनेवाले विमोहितः मोहित हो गये 
विष्ण विष्णुको ॥४8४॥। 
विमोहं मोहित करने जाकर 


तम्यां तमोवन्न हारं खद्योताचिरिवाहनि । 
महतीतरमायेश्यं निहन्त्यात्मनि युझ्जतः ॥४५॥ 


तम्यां तमः बतु नहारं खद्योत अचिः इव अहनि महत्‌ इतरं माया 
ऐश्यं निहन्ति आत्मनि युझज्जत: ॥७५॥ 


महत्‌ ऐश्यें महान ईश्वरीय तमः वत्‌ अन्धका रके समान 
साया मायापरा अहनि खदतद्योत दिनमें जुगुनूकी 
इतर दूसरीका आंच इव चमकके समान 
युञजत: प्रयोग करनेपर आत्मनि अपनेको ही 

तम्यां अँधेरी रातमें निहन्ति नष्ट कर लेती है 
नहार कुहरेके ॥४५॥। 


तावतु सर्वे बत्सपालाः पश्यतो5जस्य तत्क्षणात्‌ । 
व्यदृश्यन्त घनश्यामाः पीतकौशेयवासस:ः ।।४६॥ 


तावत्‌ सर्वे वत्स पाला. पश्यतः अजस्य॒ततु क्षणात्‌ व्यदृश्यन्त घन- 
श्यामा: पोतकोशेय वासस: ॥9६।॥। 


तावतु उसी समय पाला: उनके पालक 

अजस्य ब्रह्मा जी के घनश्यामा: जलधर श्याम 

पश्यत:ः देखते हुए पीतकौशेय पीले रेशमी 

तत्‌ क्षणात्‌ु उस क्षणमें ही वासस: वस्त्र पहिने 

सर्वे वत्स सब बछड़े और व्यदृश्यन्त दिखायी पड़े ।।७६।। 
चतुभु जा; शट्भू चक्रादा राजीवपाणयः । 


किरीटिनः कुण्डलिनो हारिणो वनमालिनः ॥४७॥ 
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चतुभु जा: शंख चक्र गदा राजीव पाणय: किरीटिन: कुण्डलिनः 


हारिणः वनमालिनः ॥४७॥। 


चतुभु जा: चतुभु ज कुण्डलिनः 
शंख चक़ शंख, चक्र, हारिणः 
गदा राजीव गदा, पद्म, वनमालिनः 
पाणय: हाथोंमें लिए 

किरोटिनः मुकुटधारी 


श्रीवत्साड्रददो रत्नकम्बुकंकणपाणय: 
नुपुरं कटकंर्भाताः 


कुण्डल पहिने 

हार पहिने, 

वनमालाधारी 
[।8.।। 


कटिसुत्रांगलीयकः ॥।४८॥। 


श्रीवत्स अ गददः रत्न कम्बु कड्भूण पाणय: नृपुरेः कटकः भाताः 


कटिसूत्र अगुलीयकेः ॥॥४८॥। 


श्रीवत्स श्रीवत्स चिह्न नुपुरे: कटक॑ः 

अ गददः भुजाओंमें अंगद कटिसूत्र 

कम्बु रत्त शंखाकार रत्न अंगुलोयके: 
जटित भाता 


पाणय: कड्ध[ण हाथोंमें कंकण, 


आइः प्रिमस्तकमापुर्णस्तुलसीनवदा स भिः 


कोमल सर्वगात्रेषु 


नूपुर, कड़े, 
करधनी 
अंगूठियोंसे 
सुशोभित ॥।॥४८।॥ 


भूरिपुण्यवदपिते: ॥४४ै।॥। 


आइःप्रि मस्तक आपूर्णा: तुलसी नवदामभिः कोमले: सर्व गान्नेष 


भुरिपुण्यवत्‌ अपिते: ॥४८६॥। 


सर्व कोमलेः सब सुकुमार नवदामभिः 
गात्रेषु अंगोंमें आइडःध्रि 
भ्रि- परम मस्तक 
पुण्यवत्‌ पुण्यवान जनोंकी | आपूर्णा: 
अपितः चढ़ायी हुई 

तुलसी तुलसीकी 


नवीन मालाओंसे 

चरणोंसे 

सिर तक 

आच्छादित थे 
(8४र्द।। 
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चन्द्रिकाविशदस्म रं: सारुणापांगवो क्षिते: । 
स्वकार्थानामिव रजः सत्त्वाभ्यां स्रष्टपालका: ॥५०॥। 


चन्द्रिका विशद स्मेर: स अरुण अपांग वीक्षिते: स्वक अर्थानां इव 
रज:ः सत्त्वाभ्यां स्रष्ट पालकाः ॥५०॥ 


चन्द्रिका चन्द्रिकाके समान | अर्थानां प्रयोजन 

विशद उज्वल रजः रजोगुण तथा 
स्म्रः मुस्कान तथा सत्त्वाभ्यां. सत्व गुण द्वारा 
अरुण स लालिमा युक्त स्नष्ट उत्पन्त करने और 
अपांग कटाक्ष पालका: पालन करने वाले 
चोक्षितं:ः पातसे इव के समान लगते 
स्व्क अपने भक्‍तोंका थे ।॥५०॥। 


आत्मादिस्तम्बपयंन्तेम तिम-द्भधश्चराचरं:. । 
नृत्यगोताग्नेकाहूँ! प्रथक प्रथगपासिता: ॥५१॥ 


आत्मा आदि स्तम्ब पर्यन्ते: मृतिमतृभिः चराचरे: न॒त्य गीता आदि 
अनेक अहें: पृथक्‌ पृथक उपासिता: ॥५१॥। 


आत्मसा- (ब्रह्मा देखते हैं) कि | आदि अनेक आदि अनेक 
आदि उनसे लेकर अहें: पूजा-साधनोंसे 


स्तम्ब पय॑न्तेः तिनके तक परथक्‌ पृथक. अलग-अलग वे 
मतिमतृभिः: मूर्तिमान होकर उपासिताः पूजित हो रहे हैं 
चराचर: सब चराचर द्वारा ॥५१॥। 
नृत्यगीत नृत्य, गायन 
अणिमाद्य मंहिमभिरजाद्याभिविभूतिभिः_। 
चतुविशतिभिस्तत्वेः परीता मह॒दादिभिः ॥५२॥। 
अणिमा आद्र: महिम भिः अजा आद्याभिः विभूतिभिः चतुविशति 
भिः तत्त्व: परीता मह॒दादिभिः ॥५२॥ 
अणिमा महिम अणिमा, महिमा अजा आद्यभि: माया आदि 
आध्य : भिः आदि पिद्धियोंसे | विभुतिन्िः विभूतियोंसे 
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चतुबिशति चौबीसो महदादिभिः परमर्षियोंसे 

तत्त्व भि: तत्त्वोंसे तथा परीता घिरे हैं ।।५२॥ 
कालस्वभावसंस्का रकामक मं गुणा दिभिः । 
स्वभहिध्वस्तम हिभिम्‌ तिमदृभिरुपासिताः. ॥५३॥ 


काल स्वभाव संस्कार काम कर्म गुण आदिभिः स्वमहिं ध्वस्त 
महिनिः मतिमत्‌ भिः उपासिता: ॥५३॥ 


महिभि: (भगवानकी) महिमा| काम वासना 

से गुण आदिभि: ग्रुण आदिद्वारा 
स्वमहि अपनी महिमा मतिमत्‌ भिः मूर्तिमान झरूपसे 
ध्वस्त नष्ट हुए उपासिताः उपासित हो रहे 
काल स्वभाव काल, स्वभाव, हैं ॥५३।। 


संस्कार कर्म संस्कार, कर्म, 
सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्र करसमतंयः । 
अस्पृष्टभ्रिमाहात्म्या अपि हयुपनिषद्रहशास्‌ ॥|५४॥। 


सत्य ज्ञान अनन्त आनन्द मात्र एक रस मूतंय: अस्पृष्ट भ्रि- 
माहात्म्या अपि हिं उपनिषत्‌ हशाघु ॥५४॥ 


सत्य ज्ञान सत्य, ज्ञान, हेशां विद्वानोंके लिए 
अनन्त आनन्द अनन्त आनन्द अवि भी उनका 

मात्र मात्र ही हैं भूरिमाहात्म्या महा माहात्म्य 
एक रस केवल रस अस्पृष्ट स्पर्शनीय नहीं है 
सूतंय:ः स्वरूप हैं, ॥५४॥। 


हि उपनिषत्‌ क्योंकि उपनिषदोंके 
एवं सकृद ददर्शाजः परकब्रह्मात्मनोडईखिलान । 
यस्य भासा सर्वेेमिदं विभाति सचराचरम्‌ ॥५५॥ 


एवं सकृतु ददर्श अजः परनब्रह्म आत्ननः अखिलानु यस्य भातसा 
सर्व इदं विभाति सचराचरमसु ॥५५॥॥ 
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एवं इस प्रकार | इृदं सर्व यह सब 

सकृत एक ही साथ सचराचरं सम्पूर्ण जगत्‌ 
अजः ब्रह्म ने विभाति भास रहा है, उस 
अखिलानु उन सबको परब्रह्म परम ब्रह्मका 


यस्य भासा जिसके प्रकाशसे | आत्मनः ददर्श स्वरूप देखा ॥५५। 
ततो5तिकुतुरोंद्वृत्तस्तिमितेकादशे रिद्रयः । 
तद्धाम्नाभूदजस्तष्णों पूर्दव्यन्तीव पुत्रिका ॥॥५६॥ 


ततः अति कुतुक उद्वृत्त स्तिमित एकादश इन्द्रियः तत्‌ धाम्ना 
अभूत्‌ अजः तृष्णीं पू: देव्य अन्ति इव पुत्रिका ॥५६॥ 


ततः तब अजः ब्रह्माजी 

अति कुतक अत्यन्त कौतृहल वश।| तुष्णों चुप होकर 

एकादश- ग्यारहो इन्द्रियों देव्य अन्ति  ब्रह्मदेवीके समीप 

इन्द्रियः (दस इन्द्रियां और | पुत्रिका इव एक पुतलीके समान 
मन) के अभूत्‌ हो गये ।॥॥५६।॥। 

प्तिप्तित स्तब्ध हो जानेसे 


इतोरेशेडतक्यें निजमहिमनि स्वप्रमितिके 
परत्राजातोइतन्निरसनमुखब्रह्म कमितो । 
अनोशेषडपि द्रष्ट्‌ किसिदमिति वा मुह्यति सति 
चछादाजो ज्ञात्वा सपदि प्रमोष्जाजवनिकाम्‌ ॥॥५७॥। 
इति ईशे अतकक्‍यें निजमहिमनि स्वप्रमतिके परत्राजात: अतत्‌ 


निरसनमुख ब्रह्म कं इतो अनीशे अपि द्र॒ष्टु कि इदं इति वा मुह्यति सति 
चछाद अज: ज्ञात्वा सपदि परमः अजा जवनिकाम्‌ ॥५७॥। 


इ्ति इस प्रकार स्व प्रसतिके स्वयं प्रकाश, 
अतकयें तर्कातीत र्कं आनन्द स्वरूप 
ईशे सर्वेश्वर, | परन्नाजातः मायातीत 
निजमहिमनि अपनी महिमामें । अतत अनात्म 


स्थित | निरसन पदार्थोका बाध 
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मुख करके श्र तिसे जाने | वा मुह्मति अथवा मोहिता 
वाले सति (मूछित) होता हुआ 

ब्रह्म ब्रह्म आजा) ज्ञात्वा ब्रह्माको जानकर 

इतौ द्रष्ट इसको देखनेमें. | परम: परम पुरुष 

अनीशे अधि असमर्थ होनेपर भी | सपदि तत्काल 

कि ददं “यह क्‍या है! अजा जवनिकां मायाका पर्दा 

इति इस प्रकार | चछाद ढक दिया ।।५७॥। 


ततोड्बॉक्‌ प्रतिलब्धाक्ष: कः परेतवदुत्थितः । 
कृच्छादुन्मोल्य वे दृष्टी राचष्टेद सहात्मना ॥|५८॥ 


ततः अर्वाक्‌ प्रतिलब्ध अक्षः कः परेतवत्‌ उत्थितः कृच्छातु उन्मील्य 
वे हृष्टि:ः आचष्ट इदं सह आत्मना ॥|५८॥ 


ततः तब कृच्छा त्‌ बड़े कष्टसे 
अर्वाक्‌ उस स्थितिसे नीचे | बे दृषिटः निश्चय करके 

आनेपर उन्मील्प नेत्र खोलकर 
प्रतिलब्ध अक्षः इन्द्रिय चेतना मिली | सह आत्मना अपने साथ 
कः ब्रह्माजीने इदं इस जगतको 
परेतवतु मरकर आचष्ट देखा ।।५५॥ 
उत्यित: उठे (पुन जीवित) 

हुए जसे 


सपद्येवाभितः पश्यन्‌ दिशो5पश्यत्‌ पुरः स्थितस्‌ । 
वृन्दावनं जनाजोव्यद्र माकोर्ण समाप्रियम्‌ ॥५८।॥। 


सपदि एवं अभितः पश्यनु दिशः अपश्यत्‌ पुरः स्थित॑ वुन्दावनं जन 
आजीव्य द्व्‌ म आकोर्ण सम आप्रियसु ॥५६॥। 


सपदि एव. तत्काल पुरः स्थितं सामने स्थित 
अभितः दिशः चारों दिशाओंमें. | जन लोगोंको 
पश्यनु (चोंककर) देखते हुए। आजोी व्य जीविका देनेवाले 
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द्रम आकोर्ण वृक्षोंस भरे हुए. | वृन्दावन वन्दावनको 
सम सब ओर अपश्यत्‌ देखा ॥।५र्द।। 
आप्रिय॑ अत्यन्त प्रिय 


यत्र नसगंदुर्वेराः सहासच नम्ृगादयः । 
मिन्नाणीवाजितावासद्र तरुट्तषेकादिकस्‌ ॥६०॥॥ 


यत्र नेसगं दुः वराः सह आसन नु मृग आदयः मित्राणि इव अजित 
आवास द्र॒त्‌ रुट तषंक आदिकस्‌ ॥६०॥॥ 


अजित अजित श्रीक्ृष्णके | दुः दूर हो जानेसे 
आवास निवासके कारण | न मूंग आदयः मनुष्य-पशु आदि 
यत्र रुद जहां रोष, मित्राणि इव॒ मित्रोंके समान 
तषंक तृष्णा सह आसन. साथ ही रहते 
आदिक  द्रत्‌ आदिके भाग जानेसे थे ॥६०।। 


नेसगग बराः स्वाभाविक शत्रुता 


तब्रोहनहत्‌ू पशुपबंशशिशुत्वनाट्य 
ब्रह्माद्वय॑ परमनन्तमगाध्बोंधस्‌ । 
वत्साव सखीनिव पुरा परितो विचिन्व- 
देक॑ सपाणिकवल परमंष्ठ््यचष्ट ॥६१॥ 
तत्र उद्वह॒त्‌ पशुप्बंश शिशुत्व नाटच ब्रह्म अद्वयं परं अनन्तं अगाध 
बोधं वत्सान्‌ सखीनु इव पुरा परितः विचिन्वत्‌ एकं सपाणि कबल॑ परमेष्िठ 
अचष्ट ॥३६१॥। 


तन्न वहाँ बोध॑ स्वरूपको 
पशुपवंश गोपकुलके पुरा इव पहिलेके समान 
शिशुत्व नाट्य शिशुकी लीला वत्सानु बछड़ों तथा 
उद्वहत्‌ करते हुए सखी न्‌ सखाओंको 
अद्वयं ब्रह्म अद्वितीय ब्रह्म परित: चारों ओर 


पर॑ अननन्‍्तं परम पुरुष, अनन्त, | विचिन्बत्‌ ढ़ ढ़ते हुए 
अगाध अथाह ज्ञान एक: सपाणि अलेके हाथपर 
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कवबल ग्रास लिए अचष्ट देखा ।॥६१॥। 
परमेष्ठि ब्रह्माने 


दृष्ट्वा त्वरेण निजधो रणतो5वतीये 
पृथ्वयां वपु:ः: कनकदण्डमिवाशिपात्य । 
स्पृष्टवा चतुमु कुटकोंटिभिरडः प्रियुग्मं 
नत्वा मुदश्न सुजलेरकृताभिषेकम्‌ ।।६२।। 
दृष्टवा त्वेण निजधोरणतः अवतीये प्रथ्व्यां वपु:ः कनकदण्डं 
इव अभिपात्य स्पृष्दवा चतुः सुकुट कोटिशिः अडःप्रि युग्म॑ नत्वा सु 
अश्वजलः अकृत अभिषेकम्‌ ॥६२॥। 


दृष्टवा देखकर चतुः चारों 

त्वरेण शीघ्रता पूर्वक मुकुट कोटिभिः मुकुटोंकी नोकसे 
निजधोरणतः अपने वाहनसे अडच्रि युग्म॑ (श्रीकृष्णके) दोनों 
अवतोय॑ उतरकर चरणोंका 

बपुः शरी रको | स्पृष्ट्वा स्पश करके 
पुथ्व्यां पृथ्वीपर | मुदद अश्रुजलें: आनन्दाश्र्‌ू जलसे 
कनकदण्ड स्वर्ण-दण्डके अभिषेक उनका स्नान 

इव अभिपात्य समान गिराकर अकृत करा दिया ॥॥६२॥। 


उत्थायोत्याय कृष्णस्य चिरस्य पादयों: पतन्‌ । 

आस्ते महित्व॑ प्राग्हृष्ट स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः ॥६३॥। 

उत्थाय उत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयो: पतनु आते महित्व॑ 
प्राक्‌ दृष्ट स्मृत्वा स्पृत्वा पुनः पुनः ॥६३।। 


प्राक्‌ दृष्टं (अभी) पहिले देखी | चिरस्य देर तक 
महित्वं महिमाको कृष्णस्य श्रीकृष्णके 
पुनः प्‌नः बार-बार पादयो: चरणोंपर 
स्मृत्वा समर करके, फिर | पतन्‌ गिरते 
स्मृत्वा स्मरण करके आस्ते रहे ॥६३॥। 


उत्याय उत्थाय बार-बार उठ-उठ 
क्र 


दशमस्कन्धे त्रयोदशोष्ध्याय: [ २६५ 


शनरथोत्थाय विमृज्य लोचने 


मुकुन्दमुद्दीक्षय विनम्रकन्धरः । 
कृताञऊजलिः प्रश्रयवान्‌ समाहितः 
स्वेपथुगंद्गदयलतेलया ३६४॥। 


शनः अथ उत्थाय विमृज्य लोचने मुकुन्द उद्वीक्ष्य विनम्र कन्धरः 
कृत अज्जलिः प्रश्रयवान्‌ समाहित: स्वेपथुः गदगद्या ऐलत एलया ॥६४॥ 


अथ शरने: फिर धीरेसे प्रभयवान्‌ू. विनयपूर्बक 
उत्थाय उठकर समाहित: एकाग्र चित्तसे 
लोचने नेत्नोंको सर्वेपथ: काँपते हुए 
विप्ृज्य पोंछकर गदगदया गदगद्‌ 
मुकुन्दं श्रीकृष्ण को एलया वाणीसे 
उद्वीक्षय सिर उठाकर देखकर' ऐलत स्तुति करने लगे 
विनम्र नम्नतासे ।।६४।। 
फन्धरः ग्देत झुकाकर 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाध॑ त्रयोदशो5घ्याय: ॥॥१३॥। 


अथ चतुर्दशोंः्ध्यायः 
ब्रहमोवाच 
नौमोडच्च तेःश्वपुषुु तडिदम्बराय 
गुझ्लावतंसप रिपिच्छलसन्मुखाय | 
वन्यस्ज. कवलवेत्नविषाणवेणु- 
लक्ष्मश्रेयि. मृदुपदे. पशुपाड्भरजाय ॥१॥। 


नौमि ईड्थय ते अभ्य वपुष तडितु अम्बराय गुज्जा अवतंस 
परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेण लक्ष्मश्रिये मृदुपदे 
पशुप अंगजाय ॥॥१॥। 


अभ्नर वपुष मेघश्याम शरीर, | विषाण श्र गी लिए 

तडित्‌ बिजलीके समान | लक्ष्मश्रिये.. श्रीवत्स चिह्न युक्त 
अम्बराय पीताम्ब रधारी सन्मुखाय सन्मुख खड़े 

गृञ्जा गुझजाके मृदुपदे कोमल-चरण 
अवतंत्त कु डलधारी पशुप- गोपाल- 
परिपिच्छलक मयूर पिच्छवाले, | अगजाय नन्दन 

वन्यस्रजे वनमाला पहिने, | ईड्य स्तवनीय 

कवल (हाथपर ) ग्रास, ते नोमि आपको नमस्कार 
चेण्‌ वेंत (का लकुट) ॥॥१॥। 


अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य 
स्वेच्छामयस्य न तु भुतमयस्य को5पि । 
नेशे महि त्ववसितु मनसा5षन्तरेण 
साक्षात्ततेव . किमुतात्मसुखानुभतेः ॥२॥ 
अस्य अपि देव वपुषः मत्‌ अनुग्रहस्य स्व इच्छामयस्य न तु 


भुतमयस्य कः अपि न ईशे महि तु अवसितु मनसा आन्तरेण साक्षत्‌ तब 
एवं कि उत आत्मसुख अनुभुते: ॥२॥। 


देव 

अस्य अपि 
वपुषः 

सत्‌ 
अनुग्रहस्य 
स्व 
इच्छामयस्य 


भूतमयस्य 


नतु 
क:ः अपि 


दशमस्कन्धे चतुद्दंशो&ष्ध्याय: 


देव ! 

(आपका) यह भी 
श्रीविग्रह 

मुझपर 

कृपा करनेके लिए 
आपकी 

इच्छाका मूरतिमान 
ख्प हैं 
पतञ्च॒भूतात्मक 
नहीं ही है, 

कोई भी 


मनसा 
आन्तरेण 
तव एव 
महि 
अवसितु 
ईशेन 

तु साक्षात्‌ 
आत्मसुख 
अनुभतेः 
उत कि 


ज्ञाने प्रयासमुदपास्थ नमनन्‍्त एवं 


[ २६७ 


मनके द्वारा 

समाधि लगाकर भी 

आपके इसी रूपकी 

महिमाको 

जाननेमें 

समर्थ नहीं है 

फिर साक्षात्‌ 

आत्मानन्द 

अनुभव रूपको 

भला कंसे जानेगा 
॥२।। 


जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्तास्‌ । 
स्थाने स्थिताः श्र्‌ तिगतां तनुवाडः सनो भि- 
य॑ प्रायशोंडजित जितोड्प्यसि तेस्त्निलोक्याम्‌ ॥॥३॥ 


ज्ञाने प्रयास उत्‌ अपास्य नमन्‍त एवं जीवन्ति सत्‌ मुखरितां भवदीय 
वार्ता स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तनु वाडः मन: भि: ये प्रापश: अजित जित 
अपि असि ते: ब्रिलोक्यात्र॒ ॥३॥। 


ये ज्ञाने गरेग) ज्ञान मुखरितां वर्णित 
प्रयास प्राप्तिका उद्योग | भवदोय वार्ता आपकी कथाको 
उतु अपास्य सवंथा त्यागकर जीवन्ति अपना जीवन बना 
स्थाने स्थिताः अपने स्थानपर ही लेते हैं 
रहते हुए त्रिलोक्यां त्रिलोकीमें 
तनु बाडः शरीर, वाणी, अजित अपि अजेय होनेपर भी 
सन: भिः मनसे आप 
नमनन्‍त एव. विनयावनत होकर | ते: प्रायशः. उनके द्वारा प्रायः 
ही जित:असि जीत लिए गये हैं 
श्र तिगतां कानमें पहुँची ॥३॥। 


सतु सत्‌ पुरुषों द्वारा 
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श्र यःसुति भक्तिमुदस्य ते विभो 

क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये । 
तेषामसो क्लेशल एवं शिष्यते 

नान्यद्यथा स्थूुलतुषावघधातिनाम्‌ ॥४॥। 


श्रेयः स्र्‌ति भक्ति उदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये 
तेषा असौ क्लेशल एवं शिष्यत्ते न अन्यत्‌ यथा स्थूल तुष अवधातिनामु 


॥४॥। 
विभो प्रभो ! क्लेशल एबं. कष्ट उठाना ही 

ते आपकी शिष्यते बच रहता (मिलता) 
अंयः त्रूति कल्याण दायिनी 

भक्ति उदस्य भक्तिको छोड़कर | यथा जैसे 

ये केवल जो केवल स्थूल तुष थोथी भूसी 

बोध लब्धये .ज्ञान-प्राप्तिके लिए | अवधातिनां कूटनेवालोंको 
क्लिश्यन्ति. क्लेश उठाते हैं अन्यतु दूसरा कुछ 

तेषां असौ उनको यह न नहीं मिलता ॥।४॥। 


पुरेह भूमन्‌ बह॒वोषपि योगिन- 
स्त्वदपितेहा निजकमंलब्धया । 
विद्ुष्य. भकक्‍त्येवब कथोपनीतया 
प्रपेदिरिषडजो5च्युत ते गति पराम्‌ ॥५॥। 


पुरा इह भूमन्‌ बहवः अपि योगिनः त्वत्‌ अपित ईहा निजकर्म 
लब्धया विबुध्य भक्‍त्या एवं कथा उपनीतया प्रपेदिरे अञ्जः अच्युत ते 
गति पराम्‌ ॥५॥ 


भूमन्‌ सब व्यापक प्रभु | निजकर्म अपने सब कर्म और 
इह्‌ इस लोकमें ईहा चेष्टाएँ 

पुरा पहिले हुए त्बत्‌ आपको 

बहु॒व: बहुतसे अपित अपंण करके तथा 


योगिनः अपि योगियोंने भी कथा (आपकी) कथा 


दशमस्कन्धे चतुर्देशो5ध्याय: [ र६र्द 


उपनीतया (श्रवण) से लाये अञ्जः सरलतापूर्वक 

(प्राप्त) ते परां गति आपके परमपदकों 
भकत्या एव. भक्तिसे ही प्रपेदिरे प्राप्त कर लिया 
विबुध्य (आपको) जानकर ॥५॥। 
अच्युत हे अच्युत ! 


तथापि भूमन्‌ महिमागुणस्प ते 
विबोदधमहेंत्यमलान्तरात्मभिः । 
अविक्रियात्‌ स्वानुभवादरूपतो 
ह्यनन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा ॥६॥ 
तथा अपि भूमन्‌ महिमा अगुणस्य ते विबोदधु अहंति अमल अन्त- 


रात्मभिः अविक्रियात्‌ स्व अनुभवात्‌ अरूपतः हि अनन्य बोध्य आत्मतया न 
च अन्यथा ॥६॥। 


भूमन्‌ विभो ! अविक्रियातू (वह निगुण रूप) 
तथा अपि ऐसा होनेपर भी निविकार 
ते आपके स्व अनुभवात्‌ आत्मानुभव रूप 
अगुणस्य निग्रुण स्वरूपको | अरूपत: निराकार होनेसे 
महिमा महिमा आत्मतया अपने आत्म स्वरूप- 
अमल निर्मल ! में ही 
अन्तरात्मनि: अन्त:करण पुरुषों ' अनन्य बोध्य केवल ज्ञेय है 

द्वारा ; अन्यथा दूसरे किसी 
विबोद्धु जानी जानी | अपिन च भी रूपमें नहीं 
अहंति चाहिए । (जाना जाता) 


हि्‌ क्योंकि ॥॥६।। 
गुणात्मनस्तेडपि ग्रुणान्‌ विमातु 
हितावतीणंस्थप क. ईशिरे5स्य । 
कालेन येर्वा बिमिताः सुकल्प- 
भूपांस:  खे मिहिका झ भासः ॥७॥ 
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गुण आत्मनः ते अपि गुणान्‌ विमातु हित अवतोणंस्यथ क ईशिरे 
अस्य कालेन ये: वा विप्तिता: सुकल्पे: भूपांसवः खे मिहिका छा भास: ॥७॥ 


यः जिन्होंने अस्य इस जगतके 
कालेन दीघेकालमें हित कल्याणके लिए 
भूपांसव: पृथ्वीके धूलि कणों- | अवतीर्णस्थ अवतार धारण किये 
क्‌ आपके 
खे मिहिका आकाशकी ओसकी | गृण आत्मनः सगुण स्वरूपके 
बूदें और गुणान्‌ गुणोंको 
हा भास:ः नभके तारे भी विमातु' गिन लेनेमें 
बिमसिताः गिन लेनेमें क ईशिरे कौन समर्थ हो 
सुकल्प: पूरी सामथ्ये पा ली सकता है ॥७॥। 
है (उनमें भी) 


तत्त उनुकम्पां सुसमीक्षमाणों 

भुञ्जान एवात्मकृत॑ विपाकस्‌ । 
हृद्ाग्वपुर्भिविदध जन्नमस्ते 

जीवेत यो मुक्तिपदे स दायभाक्‌ ॥८॥ 


तत ते अनुकम्पां सुसमीक्षमाण: भुञझ्जान एवं आत्मकृतं विपाक 
हत्‌ वाक्‌ वपु: भिः विदधत्‌ नमः ते जीवेत यः म॒क्तिपदे स दायभाक्‌ ॥॥५॥॥ 


ततु इसलिए ते नमः आपको नमस्कार 
ते आपके (आत्मापंण) 
अनुकम्पां अनुग्रहको विदधत्‌ करता हुआ 
सुसमोक्षमाण: भली प्रकार देखता | जीवेत जीवन बिताता है 
हुआ, समुक्तिददे वह मोक्षपदका 
आत्मकृत॑ अपने किये कर्मोका | दायभाक्‌ (पिताकी सम्पत्तिका 
विपाक फल पुत्रके समान 
भुञझ्जान एव. भोगता हुआ ही स्वत: सिद्ध) अधि- 
यः हत्‌ वाक्‌ जो हृदय, वाणी, कारी है ॥।५।। 


बपुः भि: शरीरसे ] 


दशमस्कन्धे चतुर्देशोष्ध्याय: [ २७१ 


पश्येश मेष्नायंमनन्‍्त आद्य 

परात्मनि त्वस्यपि सायिमायिनि। 
मायां वितत्येक्षितुमात्मवंभवं 

ह्महं कियानेच्छमिवाचिरग्नों ॥६॥। 


पश्य ईश मे अनाय अनन्त आद्य पर आत्मनि त्वयि अपि मायि 
मायिनि मायां वितत्य ईक्षितु आत्म वभवं हि अहूं कियानु ऐच्छ इव 
अचिः अग्नौ ॥र्द॥। 


ईश: स्वामी ! त्वयि अपि. आपपर भी 
में अनाय॑ मेरी निकृष्टता आत्म वेभव अपना ऐश्वरये 
(नीचता) तो ईक्षितु ऐच्छ॑ देखनेके लिए इच्छा 
पश्य देखिये कि की 
अनन्त अनन्त, | साया (मैंने अपनी ) माया 
आद्य आदिपुरुष, बितत्य फंलायी, 
पर आत्मनि परमात्मा, हि अग्नो भला अग्निके सम्मुख 
सायि बड़े-बड़े मायावियों- | अचिः इबव चिनगारीके समान 
को भी अहूं कियान्‌ू. मैं होता ही क्‍या 
सायिनि मायामें डाले रखने हूँ ।।5।। 
वाले 


अतः क्षमस्वाच्युत मे रजोभुवो 

ह्ाजानतस्त्वत्पूथगीशमा निनः । 
अजावलेपान्धतमो5न्धचक्षुष 

एषो5नुकम्प्पो सयि नाथवानिति ॥१०॥। 
अतः क्षमस्व अच्युत मे रजः भुवः हि अजानतः त्वत॒ प्रथक ईश 


सानिन: अजा अवलेप अन्धतमः अन्ध चक्षुषः एष: अनुकम्प्प: सयि नाथवानु 
इति ॥१०१। 


अतः अच्युत अतः: अच्युत ! अजा मायाके 
रजः सुव: रजोगुणसे उत्पन्न ' अन्धतमः प्रगाढ़ अन्धकाररूप 
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अवलेप 
अन्ध चक्षुषः 


हि 
अजानतः 


त्वत्‌ पृथक 
ईश 
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अज्ञानसे लिप्त होने-) मानिन: 
के कारण इति 
अच्धे नेत्र एषः सयि 
(ज्ञान हीन) होकर | नाथवानु 
क्योंकि 

(आपको) नहीं अनुकम्य:ः 
जानता था में क्षमस्व 
आपसे अलग 


अपनेको समर्थ 


क्वाहं तमोमह॒दहंखचराग्निवाभ - 


संवेष्टिताण्डघटसप्रवितस्तिकाय: 


क्वेहग्विधाविगणिताण्डपराणुचर्या- 


माननेवाला था, 

यह समझकर कि 

यह मुझसे 

स्वामी वाला (मेरा 

सेवक ) 

कृपाका पात्र है 

मुझे क्षमा करें 
॥१०॥। 


वाताध्वरोमविवरस्थ च ते महित्वम्‌ ॥११॥ 


क्व अहुं तमः मह॒त्‌ अहूं ख चर अग्नि वारि भू संवेष्टित अण्डघट 
सप्त वितस्तिकायः क्व ईहक्‌ विध अविगणित अण्ड परअणु चर्या वात 
अध्व रोम विवरस्य च ते महित्वम ॥११॥ 


तमः महत्‌ 
अहं ख 
चर अग्नि 
वारि भू 


संवेष्टित 
अण्डघट 


क्व अहूं 
सप्त वितस्ति- 
फकायः 


प्रकृति, महत्तत्त्व, 

अहंकार, आकाश, | अविगणित 
वायु, अग्नि, अण्ड 

जल, पृथ्वी (के अध्वरोम 
आवरणों) से विवरस्य 
घिरा हुआ परअण चर्या 
एक ब्रह्माण्ड रूपसे | वात 

बना तेच_ 

कहां तो मैं महित्व॑ 


अपने सात बित्त का 
शरीर वाला और 


क्व ईदुक विध कहां इस प्रकारके 


अनगिनती 

ब्रह्माण्ड 

(जिनके ) रोम 

छिद्दोंमें 

परमाणुके समान 

उड़ते रहते हैं ऐसी 

आपकी तो 

(अपार) महिमा 
॥११॥। 


दशमस्कन्धे चतुददेशो5्ध्याय: [ २७३ 


उत्क्षेपणं. गर्भगतस्यथ पादयो: 

कि कल्‍पते मातुरधोक्षजागसे । 
किमस्तिनास्तिव्यपदेशभूषितं 

तवास्ति कुक्षेः क्यिदप्यनन्तः ॥१२॥ 
उत्क्षेपणं गर्भगतस्थ पादयो: कि कल्पते मातुः अधोक्षज अगसे कि 


अस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितं तव अस्ति कुक्षे: कियत्‌ अपि अनन्तः ॥१२॥। 


अधोक्षज हृषीकेश ! व्यपदेश इन शब्दोंसे 
गर्भगतस्य अपने गर्भमें आये. | भूषित॑ कही जानेवाली 
(शिशु) का कियत्‌ अपि कोई भी वस्तु 
पादयो: पे रोंका अनन्तः हे अनन्त ! 
उत्क्षेपर्ण उछालना तब कुक्षे: आपके ही कोखरमें 
मातुः कि माता क्‍या कि अपि अस्ति ही क्‍या नहीं है 
अगसे कल्पते अपराध मानती है ? ॥१२॥। 
'अस्ति नास्ति' है! और "नहीं है' 
जगतृत्रयान्तोदधिसम्प्लवोदे 
नारायणस्योदरनाभिनालात्‌ । 


विनिगंतोइजस्त्विति वाइः न.वे सृषा 
कि त्वोश्वर त्वन्न विनिगंतोइस्मि ॥१३॥। 


जगतृत्रय अन्त उदधि सम्प्लव उदे नारायणस्य उदर नाभि नालातु 


विनिगंतः अजः तु इति वाइः न वे मृषा कि तु ईश्वरः त्वत्‌ न विनिगंतः 


अस्मि ॥१३॥। 

जगतुत्रय व्िलोकी का नारायणस्य भगवान्‌ नारायणके 

अन्त अन्त (प्रलय) हो | उदर नाभि उदरकी नाभिसे 
जानेपर फिर निकले 

सम्प्लव प्रलय | नालातु कमल-नालसे 


उदधि उदे. सागरके जलमें अजः विनिर्गतः ब्रह्मा उत्पन्न हुए, 
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इति वाडः तु ऐसी वेदवाणी तो | कि त्वत्‌ क्या आपसे 

वे मृषा निश्चित रूपसे झूठी | न विनिर्गंत: मैं नहीं उत्पन्त हुआ 
न्‌ नहीं है अस्मि हूँ ॥|१३॥। 

तु ईश्वरः तब हे स्वामी ! 


नारायणस्त्वं न हि स्वदेहिना- 
मात्मास्यधी शाखिललोक साक्षी । 
नारायणो5ड्भ. नरभूजलायना- 
त्तत्वापि सत्य न तवंब साया ॥१४।॥ 
नारायण: त्वं न हि सर्वदेहिनां आत्मा अस्य अधोश: अखिललोक 


साक्षी नारायण: अगं नर भू जल अयनातु्‌ ततु च अपि सत्य न तव एव 
साया ॥१४॥४ 


हि त्वं क्योंकि आप नारायण: नारायण (कहलाते) 
सर्वेदेहिनां सब देहधारियोंके हैं, 

आत्मा आत्मा हैं तथा तत्‌ च वह 

अस्य इस जगतके नारायण: अपि नारायण रूप भी 
अधोश:ः अधीश्वर, सत्यं न सत्य नहीं है 
अखिललोकः सब लोकोंके तव वह आपका (एक) 
साक्षी द्रष्टा हैं, रूप है, पर 

नर अगं भू नरके अंगसे उत्पन्न | ज्ञाया एव माया ही 

जल जलमें | (असतु) नहीं है 
अयनात्‌ निवास करनेसे ॥१४॥। 


तच्चेज्जलस्थं तव॒ सज्जगद्ठ पु: 
कि से न हष्ट भगवंस्तदेव । 


* इस इलोकके अन्वय भेदसे अनेक अर्थ सम्भव हैं--जेसे आप 
केवल नारायण ही नहीं हैं। क्योंकि सबके आत्मा, सब लोकोंके साक्षी 
तथा स्वामी हैं। वे जो नरके देहसे उत्पन्न जलमें रहने वाले हैं, वे सत्य 
नहीं हैं, आपकी मायासे प्रतीत हो जाते हैं । 


दशमस्कन्धे चतुदेशो5्ध्याय: [ २७४ 
कि वा सुदृष्टं हृदि में तदेव 
कि नों सपद्य व पुनव्यंदर्शि ॥१५॥ 


तत्‌ चेत्‌ जलस्थं तब सत्‌ जगत्‌ वपुः कि मे न दृष्टं भगवन्‌ तदा 
एवं कि वा सुदृष्ट हृदि से तदा एवं कि नः सपदि एवं पुनः व्यदर्शि ॥१५॥ 


भगवन्‌ भगवन ! हृदि हृदयमें जो 
तत्‌ जलस्थं वह जलमें स्थित | सुदृष्ट भली प्रकार देखा 
तब आपका कि वह क्या था (सत्य 
जगत्‌ वपुः. विश्वरूप देह था या नहीं) 
चेत्‌ सत्‌ यदि सत्य था तो. | तदा एवं उसी समय 
मुझे सपदि एवं पुनः शीघ्र ही फिर 
कि (कमलनालमें होकर | किन क्यों नहीं 
जानेपर) क्‍यों व्यर्दाशि दीखा (अनार्धान 
न दुष्ट नहीं दीखा, हो गया) ।।१५॥। 


तदा एव में उसी समय मैंने 


अतन्नव सायाधमनावतारे 

हास्य प्रपञ०चस्प बहिः स्फुटस्थ । 
कृत्सनस्थ चान्तज्जेठरे जनन्या 

मायात्वमंव  प्रकटोकृत॑ ते ॥।१६।। 


अत्र एव माया धमन अबतारे हि अस्य प्रपञचस्य बहिः स्फुटस्य 
कृत्स्नस्प च अन्तः जठरे जनन्या माया त्वं एवं प्रकटीकृतं ते ॥१६॥। 


माया धमन माया-नाशक प्रभो !| जनन्या माताको (दिखलाने- 
हि अब एव क्‍योंकि इसी के) लिए 

अवतारे अवतारमें त्वं एव आपने ही 

अस्य स्फुटस्प इस प्रत्यक्ष प्रकटो कृतं प्रकट कर- दिया 
बहिः प्रपञचस्य वाह्य जगतुको ते यह आपकी 


जठरे अन्तः. अपने उदरके भीतर | प्ञाया माया ही तो है 
कृत्स्नत्प सम्पूर्ण रूपसे ॥१६॥ 
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यस्‍्य कुक्षाविदं सब सात्म॑ भाति यथा तथा। 
तत्वय्यपीह तत्‌ सर्वे किमिंदे सायया विना ॥१७॥ 


यस्य कुक्षा: इदं सर्व स आत्म भाति यथा तथा तत्‌ त्वयि अपि 
इह तत्‌ सर्व कि इदं सायया विना ॥१७॥। 


इद सर्व यह सब संसार तथा ततु वेसा ही 
सआत्मं आपके सहित सर्व सब दीखा 

यथा जेसा कि इदं क्या यह 

इह भाति यहां प्रतीत होता है, मायया बिना मायाके बिना हो 
यस्य त्वयथि. जिस आपके सकता है ।।१७॥। 


कुक्षाः अप पेटमें भी 
अद्यंव त्वहतेषस्प कि मम न ते 
मायात्वमादशित- 

मेकोइसि प्रथम ततो ब्रजसुहद- 

बत्साः समस्ता अपि। 
तावन्तोइसि चतुभु जास्तदखिलः 

साक मयोपा सिता- 
स्तावन्त्वेव. जगन्त्यभ्स्तदमितं 

ब्रह्माद्वय॑ शिष्यत्ते ॥१८।॥ 


अद्य एवं त्वत्‌ दते अस्य कि ममनते माया त्वं आदर्शितं एकः 
असि प्रथम ततः ब्रज सुहृत्‌ वत्साः समस्ता अपि तावन्तः असि चतुशुं जाः 
ततु अखिले: साक॑ मया उपासिताः तावन्ति एवं जगन्ति अभूः ततु अमित 
ब्रह्म अद्यं शिष्यते ॥१८॥। 


अद्य एव आज ही किते क्या अपनी 
त्वत्‌ द॒ते आपको छोड़कर | माया त्वे माया आपने 
अरय इस जगतको और | न आदशितं नहीं दिखलाया ? 


मम मुझे प्रथम पहिले 


एक: असि अकेले ही थे, मया साक 
ततः फिर 
ब्रज सुहुत॒॒  ब्रजके सखा और | उपासिता: 
समस्ता सम्पूर्ण | जगन्ति अभू: 
बत्साः अपि बछड़े भी हो गये 
तावन्तः फिर उतने ही तत्‌ अमितं 
चतुभु जाः चतुभुज रूप 
असि हो गये ब्रह्म अद्वयं 
तत्‌ अखिले: वे सब रूप शिष्यते 
तावन्त: एवं. उतने ही रूपोंसे 

अजानतां त्वत्पदवीमनात्म- 


दशमस्कन्धे चतुर्देशोड्घ्यायः 


सृष्टाविवाहूं जगतो. विधान 


इव 


त्वमषोंउन्त 


[ २७७ 


मेरे साथ (अन्यों 

द्वारा) 

उपासित हो रहे थे 

(उतने ही) ब्रह्माण्ड 

भी वन गये थे, 

वह अपरिमित 

(अब) 

अद्वितीय ब्रह्म रूपसे 

शेष रह गये हैं 
॥१८॥। 


न्‍्यात्मांपप्त्सना भासि वितत्य मायास्‌ । 


इव॒ नत्रिनेत्रः ॥१र्द।। 


अजानतां त्वत्‌ पदवीं अनात्मनि आत्मा आत्मना भासि वितत्य 
सायां सुष्टा: इब अहं जगतः विधान इव त्वं एषः अन्तः इव त्रिनेन्न: ॥३१र<८॥। 


त्वत्‌ पदवों 
अजानतां 


अनात्मनि 
आत्मना 
आत्मा भासि 


साया 
वितत्य 
सुष्ठाः 
अहं इब 


आपके स्वरूपको जगतः 

न जाननेवालों के | विधान 
लिए त्वं 
प्रक्ृतिमें 

अपने द्वारा ही इव 

जीवके रूपमें प्रतीत | एषः 

होते हैं, अन्त: 
मायाका क्विनेत्र: इव 
विस्तार करके 

सृष्टिके लिए 


जैसे मेरा स्वरूप, 


सृष्टिकी 
विधान-रक्षाके लिए 
आपके (विष्णु 
रूपके ) 
समान, 

इस जगतके 
प्रलयके लिए 
शंकरजीके समान 
(होकर) 

स्थित हैं ।।१६॥। 
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सुरेष्वृषिष्वीश तथंब नुृष्वषि 

तियंक्षु यादस्स्वपि तेडजनस्य । 
जन्मासतां दुमंदनिग्रहाय 

प्रभो विधात: सदनुग्रहाय. च ॥२०॥। 


सुरेषु ऋषिषु ईश तथा एवं नृषु अपि तियंकषु यादः सु अपि ते 
अजनस्य जन्म असतां दुर्मंद निग्रहाय प्रभो विधातः सतु अनुप्रहाय च 


७२०१ 
प्रभो ईश प्रभो | स्वामी ! | याद: सु अपि जलवचरोंमें भी 
विधातः सर्वे विधाता ! जन्म जन्म (अवतार) लेना 
ते अजनस्य. आप अजन्माका | दुमेंद असतां गविष्ठ दुष्टोंका 
सुरेष देवताओं, निग्रहाय नियन्त्रण करने के 
ऋषिसु ऋषियों, लिए 
नषिषु अधि भनुष्योंमें भी, च सता तथा सत्पुरुषोंपर 
तथा इच इसी प्रकार अनुग्रहाय कृपा करनेके लिए 
तियंक्षु पश-पक्षियों में, होता है ॥२०।। 


को वेत्ति भूमन्‌ भगवन्‌ परात्मन्‌ 
योगेश्वरोतीभवतस्त्रिलोक्यासु । 

कक्‍्व वा कथं वा कति वा कदेति 
विस्तारयन्‌ क़ोडसि योगमापास्‌ ॥१२॥। 


कः वेत्ति भूमन्‌ भगवन्‌ पर आत्मन्‌ योगेश्वरः अती: भवतः 
द्विलोक्यां कव वा कथ्थ वा कति वा कदा इति विस्तारयनु क्रीडसि 
योगमायास्‌ ॥२१॥। 


भूसनु सर्वेव्यापक अतीः अवतार लेकर 
भगवन्‌ भगवान्‌ योगमायां योगमायाका 

पर आत्सनू. परमात्सा विस्तारयनु विस्तार करके 
योगेश्वर: योगेश्वर आप क्ोडस जब क्रोड़ा करते हैं 


क्विलोक्यां ब्विलोकीमें तब 


दशमस्कन्धे चतुर्देशोष्घ्याय: 


[ रघ्ड 


कववा कौन-सी या इति कः इस प्रकार 
कथं वा किस प्रकार की या | वेत्ति जान सकता है 
कति कितने प्रकारकी ॥२१॥ 
वा कदा अथवा कब (लीला 
करंगे) 
तस्मादिदर॑ जगदशेषमसत्स्वरूप॑ 
स्वप्नाभमस्तधिषणं. पुरुदुःखदुःखम्‌ । 


त्वस्येव नित्यसुखबोध तनावनन्ते 


मायात उद्यदपि यत्‌ सदिवावभाति ॥२२॥। 


तस्मात इद जगत्‌ अशेषं असत्‌ स्वरूपं स्वप्न आभं अस्तधिषणं 
पुरुदुःख दुःखं त्वयि एवं नित्यसुख बोधतनाः अनन्ते सायात उद्यतु अपि 


यत्‌ सत्त इब अवभाति ॥२२॥। 


तस्मात्‌ इदं इसलिए यह नित्यसुख 
अशेषं जगत्‌. सम्पूर्ण विश्व बोधतना: 
असत्‌ स्वरूपं असत्‌ स्वरूप, अनन्ते 
स्वप्न आभं॑ स्वप्नके समान मायात 
अस्तधिषणं अज्ञान स्वरूप, उद्यत्‌ अपि 
पुरुदुःख असंख्य दुःखोंसे भरा | यत्‌ सत्‌ इवं 
दुःखं दुःखदायी अवभाति 
त्वयि एव आप ही 
एकस्त्वमात्मा पुरुष: पुराणः 
सत्यः.. स्वयंज्योंतिरनन्त 
नित्योंकक्ष रोप्जसख़्सुखो निरञ्जनः 
पूर्णोद्धयो. मुक्त 


नित्य आनन्द, 

ज्ञान स्वरूप, 

अनन्तमें 

मायासे 

उत्पन्न होनेपर भी 

क्योंकि सतके समान 

प्रतीत हो रहा है 
॥२२॥।। 


आद्यः । 


उपाधितो$समू तः ॥२३!। 


एक: त्वं आत्मा पुरुष: पुराणः सत्यः स्वयं ज्योति: अनन्त आद्यः 
नित्यः अक्षर: अजस्र सुखः निरञ्जनः पूर्ण: अद्यः मुक्त उपाधितः अम्ृतः 


२३॥। 


र्‌८० ] 


एकः 
त्वं सत्यः 
आत्मा 


पुराण: पुरुष: 
स्वयं ज्योति: 
अनन्त आद्य: 
नित्य: अक्षरः 


श्रीमद्भागवते महापुराणें 


एक मात्र अजजञ्र सुख: अखण्ड आनन्द रूप, 

आप सत्य, निरञझ्जनः. निष्कल्मष, 

आत्मा हैं, पूर्ण: अद्वद:. परिपूर्ण, अद्वितीय, 

पुराण-पुरुष, उपाधितः उपाधियों से 

स्वयं प्रकाश, मुक्तः विनिमु क्त 

अनन्त, अनादि अमृतः अमृत स्वरूप हैं 

नित्य, अविनाशी, ॥२३॥। 
एवंविधं॑ त्वां सकलात्मनामपि 

स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते । 


गुवक लब्धो पनिषत्सुचक्षुषा 


ये ते 


तरन्तीव भवानताम्बुधिस ॥२४।॥। 


एवंविधं त्वां सकल आत्मनां अपि स्वात्मान आत्मा आत्मतया 
विचक्षते गुरु अर्क लब्ध उपनिषत्‌ सुचक्षुषा ये ते तरन्ति इबं भव अनुत 
अम्बुधिघ्त ॥२४॥ 


सकल आत्मनां समस्त जीवोंका आत्म लब्ध॒ स्वयं प्राप्त करके 
त्वां एवंविधं आपके इस प्रकारके | ये जो 
स्वात्मानं अपि स्वरूपको ही विचक्षते साक्षात्कार कर लेते हैं 
आत्मतया अपनी आत्मा रूपसे | ते भव वे संसार रूपी 
ग्रु अर्क गुरु रूपी सूय तथा | अनुत असत्‌ 
उपनिषत्‌ उपनिषत्‌ रूपी अम्बुधिम्‌ समुद्रको 
सुचक्षुषा उत्तम नेत्नोंके द्वारा | तरन्ति इब तरते जाते हैं ।२४॥॥ 
आत्मानमेवात्मतयाविजानतां 
तेनंव जात॑ निखिल प्रपच्चितसु । 
ज्ञानेव भुयोष्पि च _तत्‌ प्रलीयते 
रज्ज्वामहे भोग भवाभवों यथा ॥२५॥। 


आत्मानं एवं आत्मतया अविजानतां तेन एवं जात॑ निखिल॑ 
प्रपडज्चितं ज्ञानेन भूयः अपि च ततु प्रलीयते रज्ज्वां अहेः भोग भव: अभवों 


यथा ॥२५।॥ 


दशमस्कन्धे चतुर्देशोष्ष्याय: [ २८१ 


आत्मान परमात्माको च ज्ञानेन और ज्ञानके द्वारा 
आत्मतया अपने स्वरूपमें रज्ज्वां रस्सीमें 
अविजानतां न जाननेवालोंको | अहेः भोग सपंके शरीरकी 


तेन एव उसी (अज्ञान) से ही| भव: उत्पत्ति और 
निखिल सम्पूर्ण अभवों यथा विनाशके समान 
प्रपञुिचत॑ जगत तत्‌ भूय: अपि वह फिरसे ही 
जात॑ उत्पन्न (प्रतीत प्रलीयते लीन हो जाता है 
होता) है, ॥२५।। 
अज्ञानसंज्ञो भवबन्धमो क्षौ 


हो नाम नान्‍यो स्‍त ऋतज्नभावात्‌ । 
अजस्रचित्यात्मनि फेवले परे 
विचायंमाणे तरणाविवाहनी ॥॥२६॥ 


अज्ञान संज्ञों भव बन्धमौक्षो द नाम न अन्यो सत ऋतज्ञभावातु 
अजस्रचिति आत्मनि केवले परे विचायंमाणं तरणा: इब अहनि ॥२६॥ 


विचायंमाणे॑ विचार करनेपर | अन्यौ भिन्‍न दूसरा 
तरणाः सूर्यमें न नहीं है, अतः 
अहनि इव. दिन-रातके समान | भव संसारमें 
अजस्रचति अखण्ड ज्ञान स्वरूप | बन्धमोक्षी. बन्धन और मुक्ति 
केवले अद्वितीय अज्ञान अज्ञान जन्य 

परे आत्मनि परमात्मामें ह्वी नाम दोनों नाम 

स्त उस संत्ञो केवल संज्ञा (नाम 
ऋततज्ञभावात्‌ ज्ञान स्वरूपसे ! मात्र) हैं ॥२६।॥। 


त्वामात्मानं पर मत्वा परमात्मानमेव च । 
आत्मा पुनबंहिम ग्य अहोऊज्ञजचताज्ञता ॥२७॥ 


त्वां आत्मान पर मत्वा परमात्मानं एवं च आत्मा पुन: बहिः मृग्य 
अहो अज्ञ जनता अज्ञता ॥२७॥ 


२८२ श्रीमद्भागवते महापुराणें 


अहो अज्ञ अहो, अज्ञानी परमात्मनं एवं परमात्माकों भी 
जनता लोगोंका (कितना) | परं मत््वा (अपनेसे भिन्‍न) कोई 
अज्ञता अज्ञान है कि दूसरा मानकर 
त्वां आप पुनः आत्मा फिर आत्माको 
आत्मानं आत्म स्वरूपको बहिः मृग्पः बाहर अन्वेषणीय 
च तथा मानते हैं ।२७।॥। 
अन्तरभंवेषनन्त भवन्तमेव 
ह्यतत्त्यजन्तोी.. म्ृगयन्ति सन्‍्तः । 
असन्तमप्यन्त्यहिमन्तरेण 


सन्‍तं गुण त॑ किसु यच्ति सन्‍्तः ॥२८॥। 


अन्तः भवे अनन्त भवन्तं एबं हि अतत्‌ त्यजन्तः मृगयन्ति सन्‍्तः 
असन्‍्तं अपि अन्ति अहि अन्तरेण सन्त गुणं त॑ किसु यन्ति सन्‍्तः ॥२८॥। 


अनन्त अनन्त ! असन्तं अपि न होनेपर भी 

अन्तः भवे इस संसाके राह (प्रतीयमान) सपंका 
भीतर अन्तरेण त्याग किये बिना 

सन्तः सत्पुरुष सन्‍्तं तं गुण. विद्यमान उस रस्सी- 

अततु आपसे भित्रका को 

त्यजन्तः त्याग करते हुए सन्तः सत्पुरुष 

भवन्तं एव हि आपको ही किमु यन्ति कैसे जान सकते 

मृगयन्ति ढू ढ़ते हैं, हैं ।।२८॥। 


अथापि ते देव पदास्बुजद्वय- 
प्रसादलेशानुगृहीत एव. हि। 
जानाति तत्त्व भगवन्‌ महिस्नो 
न चान्य एको5षपि चिर॑ विचिन्बन्‌ ॥२४८६॥ 


अथ अपि ते देव पदाम्बुज हय प्रसादलेश अनुगरहीत एवं हि 
जानाति तत्त्वं मगवन्‌ महिम्न:न च अन्य एकः अपि चिरं विचिन्वन्‌ 
॥२र्द।। 


दशमस्कन्धे चतुर्देशोड्ध्याय: [ २८३ 


देव भगवनू हे देव ! भगवन्‌ ! | तत्त्व आपका तत्व तथा 
अथ अपि फिर भी सहिम्नः महिमा 

ते द्दय आपके दोनों जानाति जानता है 

पद म्बुज चरण-कमलोंकी | च अन्य और कोइ दूसरा 


प्रसादलेश कृपाका तनिक-सा | एकः अपि एक भी 
अंश भी पाकर जो | चिरं विचिन्व॒न्‌ दीघेकाल तक ढूढ़ता 


अनुगृहीत (आपका) अनुग्रह हुआ 
भाजन हुआ है 4 । नहीं जान पाता 
एव हि केवल वही ॥२र्द।। 


तदस्तु में नाथ स भूरिभागो 

भवेष्त्र वान्यत्र तु वा तिरश्चाम्‌ । 
येनाहमेको5पि भवज्जना ना 

भूृत्वा निषेवे तब पदिपलल्‍लवम्‌ ॥३०॥ 


तत्‌ अस्तु से नाथ स भूरि भागः भवे अन्न वा अन्यत्र तु वा तिरश्चां 
येन अहूं इकः अपि भवत्‌ जनानां भुत्वा निषेवे तव पाद पल्‍लवम्‌ ॥३०॥। 


नाथ स्वामी ! पेन अहं जिससे मैं 

तत्‌ में इसलिए मेरा भवत्‌ आपके 

स भूरि भागः वह बड़ा सौभाग्य | जनानां भक्तों में- से 

अस्तु ही कि एक: कोई एक 

अत्न भवे इस जन्ममें, अपि भूृत्वा भी होकर 

वा अथवा | तब आपके 

अन्यत्र दूसरे जन्ममें । पाद पल्‍लव॑ चरण-पल्लवोंकी 
चबातु अथवा तो | निषेवे सेवा करू ॥।३०॥ 


तिरश्चां पशु-पक्षी होकर ही 
अहो5तिधन्या व्रजगो रमण्य: 
स्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा। 
यासां विभों वत्सतरात्मजात्मना 
यत्त प्रयेष्याप न चालसध्वरा: ॥३१॥ 


२८४ ] 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अहो अति धन्‍न्या ब्रज गो रमण्य: स्तन्य अमृतं पीत॑ अतीव ते मुदा 
यासां विभो वत्सतरा आत्मज आत्मना यत्‌ तृप्तये अद्य अपि न च अलं 


अध्वराः ॥३१॥ 


विभो 

यत्‌ 
तृप्तये 
अद्य अपि 
अध्वराः 
चअलं 

न 

अहो ब्रज 
गो रमण्य: 


प्रभो ! 

जिनके 

तृप्त करनेमें 

आज तक भी 
(बड़े-बड़े) यज्ञ 

भी पर्याप्त 

नहीं हुए 

धन्य हैं इस व्रजकी 
गायें और गोपियां 


ते 


अतोब मुदा 


वत्सतरा 
आत्मज 
आत्मना 


यासा स्तन्य 


अमृत 
पीत॑ 


आपने 

अत्यन्त आनन्दसे 
छोटे बछड़े और 
पुत्र 

स्वरूबसे 

जिनके स्तनोंको 
अमृत (दूध) 
पिया ॥।३१॥। 


अहो भाग्यपहों भाग्यं नन्दगोपत्रजोकसाम्‌ । 
परमानन्द॑ पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌ ॥॥३२॥ 


यन्मित्र 


अहो भाग्यं अहो भाग्य ननन्‍्दगोप ब्रज ओकसां यतु मित्र परम्‌ 
आनरद॑ पूर्ण ब्रह् सनातनम ॥३२॥। 


अहो 
भाग्य 
ननन्‍्दगोप 
ब्रज 
ओकसां 
अहो 
भाग्य 


एवां तु भाग्यपहिमाच्युत तावदास्ता- 


धन्य 

भाग्य हैं 
गोपराज ननन्‍्दके 
ब्रजके 
निवासियोंके 
परम धन्य 
भाग्य हैं, 


परम्‌ 
आनन्द 
सनातनम्‌ 
पूर्ण ब्रह्म 
यत्‌ मित्र 


परम 

आनन्द स्वरूप 

सनातन 

पूर्ण ब्रह्म आप 

जिनके मित्र हैं 
॥३२॥। 


सेकादशव हि वयं बत भ्रिभागाः। 
एतद्धषीकचषक रसकृत्‌ पिबाभ: 


शर्वादयो5ह प्र दजम ध्वम्ृतासवं 


ते ॥३३॥। 


दशमस्कन्धे चतुर्देशो5घ्याय: [ २८५ 


एबां तु भाग्य महिमा अच्युत तावत आस्तां एकादश एवं हि व्य॑ 
बत भूरिभागाः एततु हृषीक चषकः असकृत्‌ पिबामः: शव आदयः 
अडःप्नि उदज अध्वं अमृत आसवं ते ॥३३॥। 


अच्युत अच्युत ! भ्रिभागा अत्यन्त भाग्यशाली 
एषां इन (त्रजवासियों) हैं (क्योंकि) 

की एतत्‌ हषोक इनकी इन्द्रिय रूपी 
भाग्य महिमा भाग्य-महिमा चषक: प्यालोंसे 
तु तावत तो तब तक अध्वं आवागमन निवतेंक 
आस्तां अलग रहे, अमृत आसब॑ अमृत आसव 


हि बत वयं क्‍योंकि अहो हम ते अहडच्रि आपके चरणोंका 


शर्व आदय: शिव आदि | उदर्ज जल 
(इनकी इन्द्रियोंकों | असकृत निरन्तर 
अधिदेवता) पिबाम: पीते हैं ॥॥३३॥। 


एकादश एवं ग्यारह ही 
तद्‌भ्रिभाग्यमिह जन्म किमप्यटव्यां 
यद्‌ गोकुलेषपि कतसाड प्रिरजो5भिषेकस्‌ । 
यज्जीवितं तु निखिल भगवाच्‌ मुकुन्द- 
स्त्वद्यापि यत्पदरज: श्र तिम्ृग्यमेव ॥॥३४॥ 


ततु भ्रिभाग्यं इह जन्म किमपि अठब्यां यत्‌ गोकुले अपि कतम 
अडःपध्नि रज: अभिषेक यत्‌ जीवितं तु निखिल भगवान मुकुन्दः तु अद्य अपि 
यत्‌ पदरजः भ्र्‌ ति मृग्यं एव ॥३४॥॥ 


इह अटब्यां. इस वन (वन्दावन) | भ्ूरिभाग्य॑ बड़ा सौभाग्य होगा' 


में कतम (क्योंकि उससे 
यत्‌ जो यहांके) किसीकी 
गोकुले अपि गोकुलमें भी अट्टच्रि चरण 
किसपि कोई-सा भी रजः अभिषेक॑ धूलिमें स्नान 


ज़्न्म जन्म हो जाय तो मिलेगा, 
तत्‌ वह (मेरा) | अद्य अपि आज तक भी 
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यत पदरजः जिनकी चरण-रज [| मुकुन्दः तु. मुकुन्द तो 


श्र्ति श्र्‌ तियोंकी यत्‌ जोवितं जिनके जीवन 
मृग्यं एव अन्वेषणीय ही है वे | तु निखिल तथा सर्वेस्व हैं 
भगवान्‌ भगवान्‌ ।३8॥। 


एां घोषनिवासिनामुत भवान्‌ कि देव रातेति न- 

श्रतो विश्वफलातू फल त्वदपरं कुक्नाप्ययन्‌ मुहयति । 

सद्व घबादिव पतनापि सकुला त्वामंव देवापिता 

यद्धामार्थसुह त्प्रियात्मतनयप्रणाशयास्त्वत्कृते ॥३५॥ 

एपां घोष निवासिनां उत भवान्‌ कि देव रात इति नः चेत: विश्व 
फलात्‌ फल त्वत्‌ अपर कुत्र अप्ययन्‌ मुह्मयति सत्‌ द्षात्‌ इब पूतना अपि 


सकुला त्वां एव देव आपिता यत्‌ धाम अर्थ सुहृत्‌ प्रिय आत्म तनय प्राण 
आशयाः त्वतु कृते ॥३५॥। 


यत्‌ धाम जिनके घर फलं फल 

अर्थ सुहृत धन, वन्धु-वान्धव, | कुत्र अप्ययनू कुछ भी न पाकर 
प्रिय आत्म प्रिय शरीर, मुह्यति मोहमें पड़ रहा है 
तनय प्राण पुत्र, प्राण, देव देव ! 

आशया: हृदय सत्‌ उस सत्‌ स्वरूप 
त्वत्‌ कृते आपके लिए ही हैं | हंघातू इब आपसे द्व ष-सा 
एपां इन करनेके कारण 
घोष निवासिनां व्रज-वा सियोंको पुतना अपि पूतना भी 

देव भवान्‌ू. है देव ! आप सकुला पूरे कुलके साथ 
उत कि रात भला क्या देंगे, त्वां एवं आपको ही 

इति न: ऐसा सोचकर मेरा | आपिता प्राप्त हो गयी (तब 
चेतः चित्त इनको कया देंगे) 
विश्व फलात्‌ विश्वके फलोंमें ॥३५॥। 


त्वत्‌ अपर आपसे श्रेष्ठ कोई | 
ताबद रागादयः स्तेनास्तावत्‌ कारागृहं गृहम्‌ । 
ताबन्मोहो5हघ्रिनिगडो यादतु कृष्ण न ते जचाः ॥३६॥ 
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तावत्‌ राग आदयः स्तेना: तावत कारागृहूं गृहं तादत्‌ मोहः 
अडछ्रि निगड: यावतु कृष्ण न ते जनाः ॥३६॥। 


कृष्ण श्रीकृष्ण ! | का रायूहूं कारागार रहता है, 

तावत्‌ तभौ तक | तावत्‌ मोह: तभी तक मोह 

राग आदयः: राग [द्वष) आदि । अड्च्नि निगड: परको बेड़ी रहता है 
स्तेनाः चोर रहते हैं, | यावत्‌ जब तक 

तावत्‌ तभी तक जना: ते लोग तुम्हारे 

गृह घर न नहीं हो जाते ॥३६।। 


प्रपच्च निष्प्रपच्चोषपि विडम्बयसि भूतले । 
प्रप्नजनतानन्दसन्दोहूं. प्रथितु प्रभों ॥३७॥ 


प्रप>चं निष्प्रपप्च: अपि विडम्बयसि भूतले प्रपन्त जनता आनन्द 
संदोह प्रथितु प्रभो ।।३७॥ 


प्रभो प्रभो ! प्रथितु विस्तार,करनेके लिए 

निष्प्रपञ्च: प्रपञचसे सर्वथा भूतले (आप) प्रथ्वीपर 
रहित प्रप>चं सृुष्टिका 

अपि होनेपर भी विडम्बबसि प्रपञथ्च फंलाते हैं 

प्रपन्‍नन जनता शरणागत लोगोंके ॥।३७।। 


आनन्द सन्दोहूं आनन्दकी उमंगका 
जानन्त एवं जानन्तु कि बहुकक्‍त्या न में प्रभो । 
मनसो वपुषो वाचो बेभवं तव गोचरः ॥३८॥ 


जानन्त एवं जानन्तु कि बहु उक्तया न से प्रभो सनसः वपुषः वाच: 
वेभव तव अगोचर: ।॥।३८५।। 


प्रभो प्रभो ! में मनसः मेरे मन 

तब वेभव आपका ऐश्वर्ये वपुषः शरीर और 
जानन्त एवं जाननेवाले ही वाचः बाणीसे वह 
जानन्तु जानते रहें गोचर: इन्द्रियातीत 

बहु उक्तया न बहुत कहनेसे (अज्ञात) है ॥३०५॥। 


कि क्या लाभ 
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अनुजानीहि मां कृष्ण सर्व त्वं वेत्सि सवंहक्‌ । 
त्वमेव जगता नाथो जगदेतत्तवापितम्‌ ।'३८॥ 


अनुजानीहि मां कृष्ण सर्व त्वं वेत्सि सर्वंहक्‌ त्वं एवं जगतां नाथः 
जगत्‌ एतत्‌ तब अपितम ॥३र्द॥। 


कृष्ण श्रीकृष्ण ! नाथः स्वामी हैं 

त्वं सर्वे आप सब कुछ एतत्‌ जगत्‌ू_ यह ससार 

वेत्सि जानते हैं (क्योंकि) | तब अपितं आपपमें ही स्थित है 

सब्वंदक सवेदर्शी हैं, मां मुझे (जानेकी) 

त्वं एवं आप ही अनुजानीहि. अनुमति दीजिये 

जगता सम्पूर्ण विश्व ॥३र्द।। 
ब्रह्माण्डोंके 


श्रीकृष्ण वृष्णिकुलपुष्करजोषदायिन्‌ 
क्मानिजेरद्विजपशदधिवृद्धिकारिनू_ । 
उद्धमंशाव रहर॒ क्षितिराक्षसपश्नु- 
गाकल्पसाक महेंन भगवन्‌ नमस्ते ॥४०॥ 


श्रीकृष्ण वृष्णिकुल पुष्कर जोषदायिन्‌ क्ष्मा निजंर द्विज पशु उदधि 
वृद्धिकारिनु उद्धमं शावरहर क्षिति राक्षस छुक्‌ आकल्पं अर्क अहुनु भगवनू 
नमः ते ॥४०॥॥ 


वृष्णिकूुल वृष्णि वंश रूपी वृद्धिकारिनु बढ़ानेवाले (चन्द्र 


पुष्कर कमलको स्वरूप) 
जोषदायिनू_ विकसित करनेवाले | उद्धमं शार्वरहर पाखण्डियों रूपी 
अक सूये, रात्रिको नष्ट करने 
क्ष्मा निजेर पृथ्वी, देवता, । वाले 


ह्विज पशु ब्राह्मण, पशु रूपी | क्षिति राक्षस पृथ्वीके राक्षसोंके 
उदधि समुद्रको ध्न्‌क विनाशक 


च््छे 


दशमस्कन्धे चतुद्देशो5ध्याय: [ रप्र्द 


आकल्पं कल्प पयन्‍्त श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण 
अहुंन्‌ पूजनीय ते नम: आपको नमस्कार 
भगवन्‌ भगवान्‌ ! ।॥9०।। 


श्रोशक उवाच 
इत्यभिष्टूय भूमानं त्रिः परिक्रम्य पादयो: । 
नत्वाभोष्ट जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत ॥४१॥ 


इति अभिष्ट्य भूमान॑ त्रि: परिक्रम्य पादयो:ः नत्वा अभीष्ट जगत्‌ 
धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत ॥४१॥ 


जगत्‌ धाता जगतके विधाता | पादयो: (श्रीकृष्णके) चरणों में 
ब्रह्माजी नत्वा प्रणाम करके 

भूमान उन भूमा पुरुषकी | अभीष्टं अपने गन्तव्य 

इति इस प्रकार स्वधाम अपने परम धाम 

अभिष्द्य स्तुति करके (ब्रह्मलोक) 

्निः तीन बार प्रत्यपद्य त चले गये ।॥४१॥। 


परिक्षम्य परिक्रमा करके 
ततोष्नुज्ञाप्प भगवान स्वभुवं प्रागवस्थितान_ । 
वत्सान पुलिनमानिन्ये यथापर्वसखं स्वकम ॥४२॥ 


ततः अनुज्ञाप्प भगवान स्वभुवं प्राक्‌ अवस्थितानु वत्सान्‌ पुलिन 
आनिन्‍ये यथा पुर्व सखं स्वकम्‌ ॥७२॥ 


ततः तब यथा पूर्व पहिलेके समान ही 
भगवान्‌ भगवान्‌ (श्रीकृष्ण) | अवस्थितानु बढठे (बंठा दिये) हुए 
स्वभुवं ब्रह्मा जी को स्वकं सख अपने सखाओंके 
अनुनज्ञाप्य अनुमति देकर पास 

(विदा करके ) वत्सान्‌ बछड़ोंको 
प्राक पहिलेसे (ब्रह्माजी ; पुलिनं सरिता-तटपर 


द्वारा) | आनिन्‍्ये ले आये ॥४२॥। 
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एकस्मिन्नपि यातेडब्दे प्राणंशं चान्तराइपत्मनः । 
कृष्णमायाहुता राजन्‌ क्षणाध मेंनिरेइभेकाः ॥४३॥। 


एकस्मिन्‌ अपि याते अब्दे प्राण ईशं च अन्तरा आत्मनः कृष्णमाया 
आहता राजन्‌ क्षण अध॑ मेनिरे अभकाः ॥॥४३॥। 


राजन्‌ राजन ! कृष्ण माया श्रीकृष्णणी मायासे 
प्राण ईशं अपने प्राणोंके स्वामी| आहता मोहित 

च् तथा अभेका: बालकोंने 

अन्तरा आत्मन: अपने हृदय स्वरूपसे। क्षण अर्ध आधा क्षण 
एकस्मिन अब्दे एक वर्ष (वियोगके) | मेनिरे माना ॥४३।॥। 


याते अपि बीत जानेपर भी 
कि कि न विस्मरन्तोह मायामोहितचेतसः । 
यन्मों हित जगत्‌ सर्वेसभीक्षणं विस्मृतात्मकम्‌ ॥।४४।॥। 


कि किन विस्मरन्ति इह माया मोहित चेतसः यत॒ मोहित जगत्‌ 
स्व अभीक्षणं विस्मृत आत्मकस्‌ ॥8४॥। 


इह इस संसारमें मोहित सम्मोहित 

माया मोहित मायासे मोहित सर्व जगतु सम्पूर्ण संसार 
चेतस: चित्त लोग अभोीषषणं निरन्तर 

किकिन क्या-क्या नहीं आत्मक अपने स्वरूपको ही 


विस्मरन्ति भूलते 
यत्‌ जिस (माया) से 
ऊचुश्च सुहृदः कृष्ण स्वागतं तेडतिरंहसा। 
न॑ कोध्प्यभोजि कबल एह्ीतः साधु भरुज्यतास्‌ (४४५॥ 
ऊचुः च सुहृदः कृष्ण स्वागत ते अति रहसा न एक: अपि अभोजि 
कव॒ल एहि इतः साधु भुज्यताम ॥8५॥ 


सुहृदः सखाओंने ते स्वागत तुम्हारा स्वागत है, 
कृष्णं श्रीकृष्णसे अति रंहला बहुत वेगसे (लौटे) 
ऊचुः: च कहा भी एक: अपि (हमने) एक भी 


विस्म्ृत भूला है ।।88॥। 
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कवल न ग्रास नहीं साधु भली प्रकार 
अभोजि खाया है, भुज्यतां भोजन करो ॥४५॥। 
इतः एहि यहां आओ, 

ततो हसन्‌ हृषोकेशो5भ्यवहत्य. सहाभंक: । 

दर्शयंश्चर्माजगरं न्‍्यवर्तंत वनाद्‌ ब्रजस्‌ ॥॥४६॥ 

ततः हसन हृषीकेशः अभ्यवह॒त्य सह अभेक: दर्शयनू चमं आजगरं 
न्यवतेत बनात्‌ ब्रजम्‌ ॥॥9६॥। 


ततः तब आजगर अजगर (अघासुर) 
हृषो केशः हृषीकेश श्रीकृष्ण का 

हसन हँसते हुए चर्म दशंयत्त॒  चमड़ा दिखलाते हुए 
सह अभंकः  बालकोंके साथ बनात्‌ ब्रज॑ वनमें-से ब्रजको 
अभ्यवहत्य. भोजन करके न्यवतेत लौटे ॥४६॥। 


बहुंप्रसुननवधातुविचित्षिताज़: 
प्रोद्दामवेणुदलश्यू द्भूरबोत्सवाद्यः: . । 
वत्सान्‌ गृणन्ननुगगीतप वित्नकी ति- 
गोपीहगरुत्सवहशिः प्रविवेश गोष्ठस्‌ ॥४७॥। 
बहूँ प्रसून॒ नव धातु विचित्रित अंगः प्रोददास वेणु दल श्ूंग रवः 
उत्सव आढ्य: वत्तान गृणन्‌ अनुग गीत पवित्न कीतिः गोपीहक्‌ उत्सव 
हशिः प्रविवेश गोष्ठस ॥॥७७१। 
बहूँ मयूर पिच्छ तथा ध्वनिका 
प्रसन पुष्पोंसे सजे उत्सव आढ्चः भारी उत्सव मनाते, 
। 
| 


नव नवोन (गरिकादि) | बत्सान्‌ ग्रणनू बछड़ोंको पुका रते हैं, 

धातु धातुओंसे पवित्र कोतिः उनका पवित्न यश 

अंगः विचित्वित शरीरपर अनेक चित्र: अनुग पीछे चलते सखा 
बने हुए हैं, गीत गा रहे हैं, 

प्रोददास उच्च स्वरसे गोपीहक्‌ गोपियोंके नेत्रोंके 

वेण, दल वंशी, पत्त या लिए 

श्यूग श्वु गीकी उत्सव उत्सव (आनन्द) रूप 


२र्दर ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
द्शिः हृष्टिसे देखते प्रविवेश प्रवेश किया ॥॥8७॥।। 
गोष्ठ अपने गोष्ठमें 

अद्यानेन महाव्यालो यशोदानन्दसू नुना । 

हतो5विता वयं चास्मादिति बाला ब्रजे जगुः ॥॥४८॥। 


अद्य अनेन महाव्याल: यशोदा नन्‍्द सुनुना हतः: अविता वयं च 
अस्मात्‌ इति बाला ब्रञ्ञ जगुः ॥8५८॥। 


बाला इति बालकोंने इस प्रकार। अद्य महाव्यालः आज महासपे (अज- 


व्रजे जगुः ब्रजमें कहा- गर) 

अनेन इस हतः मारा है, 

यशोद-नन्द यशोदा तथा नन्दके | च अस्मात्‌ू तथा उससे 

सुनुना कुमा रने वयं अविता हम बचाये गये हैं 
॥४८।। 

राजोवाच 


ब्रह्मन्‌ परो:्धूवे कृष्णे इयान्‌ प्रेमा कथं भवेत्‌ । 

यो5भुतपुबस्तोकेषु स्वो:द्भवेष्वपि कथ्यतास्‌ ॥४६॥। 

ब्रहान्‌ पर उद्भूबे कृष्ण इयान्‌ प्रेमा कथं भवेत्‌ यः अभुतपूर्वः 
तोकेषु स्व उद्धवेषु अपि कथ्यताम्‌ ॥४८।॥। 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन ! यः स्व उलद्भेवेषु जो अपनेसे उत्पन्न 
पर उज्धवे. दूसरेसे उत्पन्न तोकेषु अपि बालकोंमें भी 

कृष्ण इयान्‌ श्रीकृष्णमें इतना | अभूतपूर्व: पहिले कभी नहीं 
प्रेमा प्रेम हुआ था 

कर्थ भवेत्‌ृ. कंसे हुआ कथ्यतां यह बतलाइये ।।४६॥। 


श्रीशक उवाच 
सर्वेधासपि भूतानां नुप स्वात्मव वललभः। 
इतरेष्पत्यवित्ताद्यास्तद्वल्लभतयंव हि ॥५०॥। 


दशमस्कन्धे चतुर्दशोड्ध्यायः [ २४३ 


सर्वेषां अपि भूतानां नुप स्व आत्मा एवं बल्‍्लभः इतरे अपत्य वित्त 
आय्या; ततु बल्‍लभतया एवं हि ॥५०॥ 


न्‌प राजन्‌ ! वल्लभतया प्रिय होने 

सर्वेषां भूतानां समस्त प्राणियोंके | एवं से ही 

अपि लिए ही इतरे अपत्य.. दूसरे पुत्र, 

स्व आत्मा एवं अपना आत्मा ही | बित्त आद्या:. धन आदि (प्रिय) 
हि वबल्‍लभः क्योंकि प्रिय है हैं ॥५०।। 

तत्‌ उसके 


तद्‌ राजेन्द्र यथा स्नेहः स्वस्वकात्मनि देहिनास्‌ । 
न तथा ममतालम्बिपुत्नवित्तगमृहादिषु ॥५१॥ 


तत्‌ राजेन्द्र यथा स्नेहः स्व स्वक आत्मनि देहिनां न तथा ममता 
लम्बि पुत्र वित्त गृह आदिषु ॥५१॥ 


राजेन्द्र महाराज ! ममता लम्बि ममत्वके आधार 

ततु देहिनां. इसलिए शरीर- पुत्र वित्त पुत्र, धन, 
धारियोंका ग्रह आदिषु. घर आदियमें 

स्व स्वक अपने-अपने तथा न वसा (प्रेम) नहीं 

आत्मनि आत्मासे होता ।।५१॥। 


यथा स्नेहः जैसे प्रेम है, 
देहात्मवादिनां. पुसामपि राजन्यसत्तम । 
यथा देहः प्रियतमस्तथां न हानु ये च तम्‌ ॥५२॥ 


देह आत्म वादिनां पुसां अपि राजन्य सत्तम यथा देह: प्रियतमः 
तथा न अनु ये च॒ तम्‌ ॥५२॥। 


राजन्य सत्तम नृप श्रेष्ठ ! प्रियतमः अत्यन्त प्रिय होता है 
देह आत्म शरीरको ही आत्मा | येच तं अनु जो भी उस (देह) के 
वादिनां माननेवाले लगे हैं 


पुसां अपि पुरुषोंक लिए भी |तथान वेसे (प्रिय) नहीं 
यथा देहः जेंसा शरीर होते ॥॥५२॥ 


२० ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


देहोंईपि ममताभाक्‌ चेत्तहयेसों नात्मवत्‌ प्रियः । 
यज्जीयंत्यपि देहेडस्मिन्‌ जीविताशा बलीयसी ॥५३॥। 


देहः अपि मसता भाक चेत्‌ तहि हि असौ न आत्मवतु प्रियः यत्‌ 
जीयंति अपि देहे अस्मिन्‌ जीवित आशा बलीयसी ॥५३॥। 
चेत्‌ देहः यदि शरीर (मैं न | यत देहे क्योंकि शरी रके 
रहकर) जीयंति अपि बहुत जी होनेपर 
ममता भाक ममताका भाजन भी 
(मेरा) हो गया अस्मिन्‌ इसी (देह) में 


हि तहि क्योंकि तब बलीयसी बलवान 
असो आत्मवत्‌ यह (देह) आत्माके | जीवित आशा जीते रहनेकी आशा 
समान रहती है ॥५३।। 


प्रियः न प्रिय नहीं होता 
तस्मात्‌ प्रियतमः स्वात्मा सर्वेषामषि देहिनाम । 
तदर्थभेव सकल जगदेतच्चराचरम्‌ ॥५४॥ 


तस्मातु प्रियतमः स्व आत्मा सर्वेषां अपि देहिनां तत्‌ अर्थ एव सकल॑ 
जगत एतत्‌ चराचरम्‌ ॥५४॥ 


तस्मात्‌ इसलिए एतत्‌ चराचरं यह चराचर 
सर्वेषां सभी सकल॑ जगत्‌ सम्पूर्ण जगत 
देहिनां अपि देहधारियोंको ही | तत्‌ अर्थ एवं उस (आत्मा) के 
स्व आत्मा अपना आत्मा लिए ही है ।॥५४॥। 
प्रियतम: अत्यन्त प्रिय है 


कृष्णमनमवेहि.. त्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌ । 

जगद्धिताय सोष्प्यत्न देहीवाभाति मायया ॥४५॥ 

कृष्ण एन अवेहि त्वं आत्मानं अखिल आत्मनां जगत्‌ हिताय सः 
अधि अन्न देहि इव आभाति मायया ॥५५॥। 


एन कृष्ण इन श्रीकृष्णको आत्मनां आत्माओंका 
अखिल सब आत्मानं आत्मा 


दश मस्कन्धे चतुर्देशोष्ष्याय: [ २८५ 


त्वं अवेहि तुम समझो मायया अपनी मायासे 

सः अपि अन्न वह भी यहां (ब्रजमें)| देहि इव शरी रधा रीसे 

जगत्‌ हिताय संसारके कल्याणके आभाति प्रतीत हो रहे हैं 
लिए [ ॥५४५॥। 


वस्तुतो जानतामत्र क्ृष्णं स्थास्नु चरिष्णु च । 

भगवद्र प्मखिलं नान्‍्यद््‌ वस्त्विह किझजन ॥५६॥ 

वस्तुत: जानता अन्न कृष्णं स्थास्नु चरिष्ण च भगवतु रूपं अखिल 
न अन्यत्‌ वस्तु इह किझुचन ॥५६॥ 


अन्न इस संसा रमें अखिल समस्त जगत्‌ 
बस्तुतः सचमुच भगवत्‌ रूप॑ भगवत्‌ स्वरूप है, 
कृष्ण' श्रीकृष्णके स्वरूपको | इह इस संसारमें 
जानता जाननेवालोंके लिए | किज्चन कोई भो 

स्थास्नु च स्थावर तथा अन्यत्‌ वस्तु दूसरी वस्तु है ही 
चरिष्ण जंगम न नहीं ।।५६।॥। 


सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थों भवति स्थितः । 
तस्यापि भगवान कृष्ण: किमतद्रवस्तु रूप्पतास ॥५७॥। 


सर्वेषां अपि वस्तुनां भाव अथ : भवति स्थित: तस्य अपि भगवात्‌ 
कृष्ण: कि अतत्‌ वस्तु रूप्यतामु ॥8७॥। 


सवा सभी । अपि भी (कारण) 
वस्तूनां अपि वस्तुओंका ही भगवान्‌ कृष्ण: भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं 
भाव मूल स्वरूप रूप्यतां अत: बतलाओ 
अथ : स्थित: अपने कारणमें स्थित। अतत उनसे भिन्न 
भवति रहता है कि क्स्तु कौन-सी वस्तु है 
तस्य उस (कारण) के ॥५७॥। 

समाश्रितः ये पदपल्‍लवप्लवं 

महत्पद॑ पुण्पययशोमुरारेः । 


भवास्बुधिवेत्तपरं पर पद 
पद॑ पद यद्र॒ विपदां न तेषास्‌ ॥५८।॥। 


२६६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


सम आश्चिता ये पदपल्‍लव प्लव महत्‌ पद पुण्ययशः मुरारे: भव 
अम्बुधिः वत्सपर्द पर पदं पर्द पद यत्‌ विपदां न तेषासम्‌ ॥५८॥ 


महत्‌ पद महापुरुषोंके आश्रय | बिपदां न कहीं विपत्ति नहीं है, 


पुण्ययश: पवित्र कीति भव अम्बुधि: संसार-सागर 
मुरारेः श्रीमु रारिके वत्सप्द बछड़ेके खुरके गड्डे 
पदपललव चरण-पललव रूपी के समान है और 
प्लवं ये नौकाका जिन्होंने. | पर पद परम पद 

सम भली प्रकार पद पद पद पदपर प्राप्त है 
आधशिता आश्रय लिया है ॥५८॥।। 
तेषां उनके लिए 


एतत्त सर्वमार्यातं यत्‌॒प्रष्टोहमिह त्वया । 

तत्‌ कौमारे हरिकृतं पौगण्डे परिकीतितम्‌ ॥।५८॥ 

एतत्‌ ते सर्ब॑ आख्यातं यत्‌ पृष्टः अहूं इह त्वया तत्‌ कौमारे हरिक्ृत॑ 
पोगण्डे परिकीतितम्‌ ॥५४६॥ 


यत्‌ कौमारे जो कुमारा वस्थामें | इह त्ववा. इस सम्बन्धमें तुमने 
हरिकृत॑ किये श्रीहरिके यत्‌ अहुं पृष्ट: जो मुझसे पूछा था 


कमके एतत्‌ सर्व यह सब 
पोगण्डे पौगण्डावस्था में ते आख्यातं॑ तुमसे बतला दिया 
परिकीतितं (बालकों द्वार) वर्णन ॥५र्द।। 
किया गया 


एतत्‌ सुहद्भिश्चरितं सुरारे- 

रघादंन॑ शाहलजेसमन' च। 
व्यक्त तरदु रूपसजोवेशिष्टवं 

श्ण्वन. गृणन्नेति नरो5खिलार्थान_॥६०॥॥ 


एततु सुहृत्‌ भिः चरित॑ मुरारे: अघ अर्देन शादह्दल जेमनं च ब्यक्त 
इतरत्‌ रूपं अजः अभिष्टव श्वण्वन्‌ ग्ृणनु एति नरः अखिल अर्थानु ॥६०॥। 


दशमस्कन्धे चतुर्देशो5्ध्यायः [ २<६७ 


एतत्‌ इस मुरारे: श्री मुरारिके 
अघ अर्दन॑  अधघासुरको मारना | चरितं चरितको 
सुहत्‌ भः सखाओंके साथ श्रण्चन्‌ सुनते तथा 
शाइल जैमसन॑ वन-भोजन करना, | ग्रणन्‌ वण न करते हुए 
व्यक्त इतरत्‌ प्रकटसे भिन्‍न नरः पुरुष 
रूप रूप ग्रहण करना, | अखिल अर्थान्‌ सभी पुरुषार्थोको 
च अजः तथा ब्रह्माजी द्वारा | एति पा लेता है ॥६०॥। 
अभिष्टवं स्तुति किया जाना 
आदि 
एवं विहार: कौमार: कोमारं जहतुन्न जे । 
निलायनेः सेतुबन्धमंकंटोत्प्लवनांदिभिः ॥६१॥ 


एवं विहार: कौमार: जहतुः बजे निलायनेः सेतुबन्धः सकंट उत्प्लवन 
आदिभिः ॥६१॥। 


एवं निलायन:ः इस प्रकार लुका- आदिभिः आदि 

छिपी, कौमार: कुमारावस्थाके 
सेतुबन्धः पुल बाँधना, खेल करते हुए 
सकंट बन्दरोंकी भांति ब्रज कौमारें: ब्रजमें कुमारावस्था 
उप्त्लबन उछलना जहतुः छोड़ दी ॥६१॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाध ब्रह्मस्तुतिर्नाम चतुर्देशोडध्यायः ॥१४॥॥ 


अथ पंचदशोध्ध्याय: 
श्रीशुक उबाच 


ततश्च पौगण्डवयः श्रितों ब्रजे 


बभवतुस्तो पशुपालसम्मतो । 
गाश्चारयन्तो सखिभिः सम॑ पदे- 
वृ न्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः ॥१॥ 


तत: च पौगण्डवयः श्रितौ ब्रजे बभुवतुः तो पशुपाल सम्मतौ गाः 
चारयन्तो सखिभिः सम॑ पद: वृन्दावन पुण्य अतीव चक्रतुः ।॥१॥ 
पौगण्डवयः. पौमण्ड (छठे वर्ष) ; सखिभिः सम॑ सखाओंके साथ 
की अवस्थामें न्‍ बजे गा: ब्रजमें गायें 
श्रितो तो प्रवेश करनेपर वे चारयन्तो चराते हुए 
दोनों (श्रीकृष्ण , ततः वृन्दावन तब वृन्दावनकों 


बलराम) पद: अपने चरणोंसे 
सम्मतो अनुमति मिलनेपर , अतीव अत्यन्त 
पशुपाल पश्‌पालक पुण्य चक्कतुः- पवित्र बनाने लगे 
बभुवतुः हो गये, | ॥।१॥। 
| तथा 


तनन्‍्माधवो वेणुमुदीरयन वृतों 

गोप॑गृ णद्भिः: स्ववशोीं बलान्वितः । 
पशुन पुरस्कृत्य पशव्यमाविशद्र 

विहतु कामः. कुसुमाकरं वनस्‌ ॥२॥। 


ततु माधवः वेणु उदीरयन वृतः गोपेः गृूणत्‌ भिः स्वयशः बल 
अन्वितः पशून्‌ पुरस्कृत्य पशव्यं आविशत्‌ बिहतु कामः कुसुम आकर 
वनम्‌ ॥२॥। 


दशमसस्‍्कन्धे पञ>चदशो5्ध्याय: [ २६र्ड 


स्वयश: अपना यश साधव: श्रीकृष्ण 

ग्रणतू भिः गाते हुए पशव्यं पशुओंके चरने 

गोपे: वृतः. गोपोंसे घिरे योग्य 

बल अन्वित: बलरामजीके साथ | कुसुम आकर पुष्पोंकी खान बने 

वेणू उदीरयन्‌ वंशी बजाते हुए, [| बन वनमें 

पशन्‌ पशुओंको विहतंकामः. खेलनेकी इच्छीसे 

पुरस्कृत्य आगे करके आविशत्‌ प्रवेश किया ॥२।। 
तन्मञ्जुघोंषालिमृगद्धिजाकुलं 


महन्मनः प्रर्यपयः . सरसस्‍्वता । 
वबातेन जुष्ट शतपत्रगन्धिना 
निरीक्ष्य रन्‍नतुं भगवान मनो दधे ॥३॥ 


ततु मज्जुधोष अलि मृग द्विज आकुल महत्‌ मन: प्रस्यपयः 
सरस्वता बातेन जुष्ट शतपत्र गन्धिना निरोक्ष्य रन्तु भगवान्‌ मनः 
दधे ॥३॥। 


मञज्जघोष सुन्दर गुजार करते | शतपत्र कमलोंकी 
अलि भ्रमरों, गन्धिना सुगन्धवाले 
मृग द्विज पशु-पक्षियोंसे बातेन जुष्ट॑ वायुसे संयुक्त 
आकुलं परिपूर्ण, तत्‌ उस (वन) को 
महत्‌ मनः. महात्माओंके मनके | निरीक्षय देखकर 
प्रर्यपयः समान निर्मेल जल- | भगवान्‌ भगवानने 

वाले रन्तु मनः . क्रीड़ा करनेका 
सरस्वता सरोवर युक्त द्घे विचार किया ॥३॥। 


स॒ तत्र तत्रारुणपल्‍लवश्चिया 
फलप्रसुनोरुभरेण पादयो: । 
स्पृशच्छिखान वोक्ष्य वनस्पतीन मुदा 
स्मयन्निवाहाग्रजमा दिपुरुषः ॥।४।। 


३०० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


स तन्न तत्र अरुण पल्‍लव श्रिया फल प्रसन उरुभरेण पादयो: स्पृशत्‌ 
शिखानु वीक्ष्य वनस्पतीनु मुदा स्मयनु इव आह आग्रजं आदि पुरुष: ॥४॥ 


स आदि उन आदि वनस्पतीनु वक्षोंको 
पुरुषः पुरुषने पादयोः चरणोंको 
तत्र तत्र जहां-तहां स्पृशत्‌ स्पश करते 
अरुण पल्‍लव लाल-लाल किसलयों! बीक्ष्य देखकर 

की मुदा आनन्दसे 
श्रिया शोभा तथा सस्‍्मयन्‌ इव मुस्कराते हुएसे 
फल प्रसूनय _ फल और पुष्पोंके | अग्रमजं आह बड़े भाईसे बोले 
उरुभरेण भारी भारसे ।।8॥। 
शिखान्‌ अपनी शाखाओंसे 
श्रीभगवानुवाच 


अहो अमी देववरामराच्ितं 
पादाम्बुज॑ ते सुमनः फलाहँणम्‌ । 
नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मन- 


स्तमो5पहत्ये.. तरुजन्म यत्कृतम्‌ ॥५॥ 


अहो अमी देववर अमर अचितं पादाम्बुजं ते सुमनः फल अहूंणं 
नमन्ति उपादाय शिखाभिः आत्मनः तमः अपह॒त्ये तरु जन्म यत्‌ 
कृतम्‌ ॥५॥। 


अहो देववर हे देवश्रष्ठ ! कृतं प्राप्त हुई 

अमर अचितं देव-पूर्जित आत्मनः उस अपने 

ते आपके तमः तमोगुणके 
पादाम्बुज॑ चरण-कमलोंमें अपह॒त्ये नाशके लिए 
सुमन: पुष्पों तथा शिखाभिः अपनी चोटी 

फल अहुणं फलोंका पूजोपहार (शाखाओं) से 
उपादाय साथ लेकर नमन्ति नमस्कार कर रहे 


यत्‌ तरु जन्म जिससे वक्ष योनि हैं ।॥५॥। 


दशमस्कन्धे पञचदशो5छ्याय: [ ३०१ 


एते$लिनस्तव यशो5खिललो क तीथें 

गायन्त आवदिपुरुषानुपदं भजन्ते । 
प्रायो असी मुनिगणा भवदोयमुख्या 

गढ॑ वनेषपि न जहत्यनघात्मदेवम्‌ । ६॥ 


एते अलिनः तव यशः अखिललोक तोर्थ गायन्त आदिपुरुष 
अनुपद॑ भजन्ते प्रायः अमी मुनिगणाः भवदीय मुख्या गूढं वने अपि न जह॒ति 
अनघ आत्म दवम्‌ ॥६॥ 


अनघ निष्पाप | प्रायः अमी प्रायः ये 

आदिपुरुष आदिपुरुष ! भवदीय आपके भक्तोंमें 

एते अलिनः ये भरे मुख्या प्रमुख 

अखिललोक समस्त लोकोंकोी | मुनिगणाः  मुनिगण हैं जो 

तोर्थ पवित्र करनेवाले | बने गूढ अपि वनमें छिपे हुए भी 
तव यशः आपके यशको आत्म अपने आराध्य 
गायन्त गा रहे हैं और द्वं देव आपको 

अनुपद॑ प्रत्येक पदपर न जह॒ति नहीं छोड़ते हैं ।॥॥६।। 
भजन्ते पीछे चल रहे हैं 


न॒त्यन्त्यमी शिखिन ईड् सुदा हरिण्यः 

कुवन्ति गोप्य इब ते प्रियमीक्षणेन । 
सुक्तेश्च को किलगणा गृहमागताय 

धन्या वनौकस इयान्‌ हि सता निसर्ग: ।॥७॥। 
नृत्यन्ति अभी शिखिन ईडच् मुदा हरिण्य: कुव॑न्ति गोप्प इब ते 


प्रियं ईक्षणेन सकते: च कोकिलगणा गृहूं आगताय धन्या वनौकस इयान्‌ 
हि सतां निसगे: ॥॥७॥ 

ईड्य स्तवनीय ! हरिण्य: मुदा हरिणियां आनन्दसे 
असोी शिखिन ये मयूर गोप्य: इबव गोपियोंके समान 
नृत्यन्ति नाच रहे हैं, ईक्षणेन अपने देखनेके द्वारा 
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च तथा हि गृह क्योंकि घर 

कोकिलगणा: कोकिल समूह आगताय आये (अतिथिका) 

सूक्तेः स्तुतिके द्वारा इयान्‌ ऐसा (स्वागत) 

ते प्रिय आपका प्रिय सता सत्‌ पुरुषोंका 

कुर्वन्ति कर रही हैं निसर्ग: स्वभाव होता है 

वबनोकस (ये) वनवासी ॥७।। 
घन्पा धन्य हैं | 


धन्येयमद्य धरणी तणवीरुधस्त्वतृ- 
पादस्पृशों द्रूमलताः करजाभिसम्ृतृष्टा: । 
नद्योउ)्रयः खगमृगा: सदयावलोक - 
गप्योडन्तरेण भुजयोरपि यत्स्पृह्ा श्री: ॥८॥॥ 
धन्या इयें अद्य धरणी तृण वीरुधः त्वत्‌ पाद स्पृशः द्मलताः करजा 
अभिमृष्टा: नद्यः अद्रयः खग मृगा: सदय अवलोकं: गोप्यः अन्तरेण भुजयोः 
अपि यत्‌ स्पृहा: क्री: ॥॥८॥। 
त्वव्‌ पाद आपके चरणोंका _ खग सृगाः. पक्षी-पशु 


स्प्शः स्पर्श पाकर | धन्‍्या धन्य हो रहे हैं, 
भद्य आज |च गोप्यः और गोपियां भी 
तृण वोरुघ:. घास एवं क्षुप युक्त ' भुजयोः भुजाओंके 

इयं घरएणी यह पृथ्वी, | अन्तरेण मध्य भाग (वर्ष 
करजा हाथके नखोंके द्वारा स्थल) का स्पशें 
अभिमृष्टाः. स्पशित होकर पाकर 

द्र मलताः वक्ष तथा लताएं, यत्‌ श्री: जिसके लिए लक्ष्मी 
सदय दयापूर्ण स्प्हा लालायित रहती 
अवलोकः दृष्टिपातसे है ।॥८॥। 


नद्यः अद्यः नदियां, पववेत, 
श्रीशक उवाच 
एवं वृन्दावन श्रीसतु्‌ कृष्ण: प्रीतमनाः पशन_। 
रेसे सञ्चारयन्नद्र: सरिद्रोधस्सु सानुगः ॥र४६।॥। 


दशमस्कन्धे पञचदशोड5्ध्याय: [ ३०३ 


एवं वृन्दावन श्रीमत्‌ कृष्ण: प्रीतमनाः पशन्‌ रेसे सञ्चारयन्‌ अद्र : 
सरित्‌ रोधः सु सानुगः ॥<्द॥ 


एवं इस प्रकार अद्र : पर्वत (गोवर्धन) पर 
श्रीमत्‌ परम सुन्दर | सरित्‌ रोधः सु नदी (यमुना) किनारे 
वृन्दावन वन्दावनमें पशन्‌ पशुओंको 

प्रीततता:. प्रसन्न-चित्त | सञ्चा रयनू चराते हुए 

कृष्ण: श्रीकृष्ण | रेमे क्रीड़ा करते रहे 
सानुगः अनुचरोंक साथ | न] 


क्वचिद्‌ गायति गायत्सु मदान्धालिष्वनुब्नतः । 
उपगीयमानचरितः स्रग्वी सद्धूषंणान्वितः ॥॥१०१। 


बवचित्‌ गायति गायत्सु मद अग्ध अलिषु अनुक्तेंः उपगीयमान 
चरित: स्रग्वी सड्धू षंण अन्वितः ॥१०॥। 


चरित: (श्रीकृष्ण) चरितों- . च्नग्बी वनमालाधारी 

को सद्धूषंण बलरामजीके 
उपगीयमान  (ग्वाल-बालकों द्वारा)| अन्वितः साथ 

गाये जाते हुए अनुव्रत: अनुकरण करते हुए 
मद अन्ध मतवाले क्वचित्‌ कभी 
अलिषु श्रौंरोंके गायति गाते हैं ॥१०॥॥ 
गायत्सु गुजार करते समय _ 


क्वचिच्च कलहंसानामनु कूजति कूजितम्‌ । 

अभि न्‌ त्यति न॒,त्यन्तं बहिणं हासयन क्वचित्‌ ॥११॥। 

क्वचित्‌ च कल हंंसानां अनु कूजति कूजितं अभि नुत्यति नुत्यन्तं 
बहिण हासयन्‌ क्वचित्‌ ॥११॥ 


क्वचित्‌ कभी ! कूजति कृजन करते हैं 

हंंसानां हंसोंके च कक्‍्वचित्‌ और कभी 

कल कजितं॑ कूजन करते मधुर | नृत्यन्तं बहिण' नाचते मयूरकी 
शब्दके हासयन्‌ हँसी उड़ाते 

अनु पीछे उसका अनु- | नृत्यति नाचते हैं ।।११॥। 


करण करके 


३०४ ] श्रीमद्भागवते महापृराणे 


सेघगस्भी रया वाचा नासभिदृ रगान्‌ पशून । 
क्वचिदाह्नययति प्रीत्या गोगोपालमनोज्ञया ॥१२॥। 


मेघ गम्भी रया वाचा नाम्ति: द्रगान्‌ पशूत् क्वचित्‌ आहवयति 
प्रीत्या गो गोपाल मनोज्ञया ॥॥१२॥। 


गो गायों तथा क्वचित्‌ कभी 

गोपाल गोपालकोंके लिए | प्रीत्या प्र मपृर्वेक 
मनोज्ञया मनोहारिणी दूरगान्‌ दूर गये 

मेघ मेघ गर्जनके समान | पशन्‌ पशुओंको 
गम्भीरया गम्भीर नामभिः नाम लेकर 

वाचा वाणीसे आहवयति पुकारते हैं ॥१२॥। 


चकोरक़ौञ्लचक्राटवर्भा रदह्दाजाश्व बहिणः । 
अनुरोति सम सत्वानां भीतवद् व्याप्नसिहयो: ॥१३॥। 


चकोर क्रौज्च चक्राटव भारद्वाजानूु च बहिणः अनुरोति सम 
सत्त्वानां भीत वतु व्याप्र सिहयोः ॥१३॥ 


चकोर क़ौजच चकोर, सारस,  ' व्यात्र सिहयोः बाघ तथा सिहसे 
चक़ाहव चकवा, भीत सत्त्वानां डरे प्राणियोंके 
भारद्वाजानू टिटिहरी (भरदूल) | वतु समान 
च तथा अनुरोति स्म॒ शब्दानुकरण करते 
बहिण:ः मयूरों आदिके समान हैं ॥१३॥। 

या 


क्वचित्‌ क्रीडापरिश्रान्तं गोपोत्सद्भोपबहंणम्‌ । 
स्वयं. विश्वमयत्यायं.. पादसंवाहनादिभिः ॥१४॥ 


क्वचित्‌ क्रीडा परिभ्रान्तं गोप उत्संग उपबहुंणं स्वयं विश्रमयति 
आय॑ पदा संवाहन आदिभि: ॥१४॥ 
क्वचित्‌ कभी ' गोप उत्संग. (किसी) गोपकी 
क़ोडा खेलसे गोदको 
परिश्रान्त॑ थके हुए || उपबहुंणं तकिया बनायें 


दशमस्कन्धे पत्चदशो5ष्ध्याय: [ ३०५ 


आये स्वयं बड़े भाईकी स्वयं. | विश्रमयति थकावट मिटाते हैं 
पादसंवाहन॒ चरण दबाने ॥१४॥। 
आदिभिः आदिके द्वारा 

न त्यतों गायतः क्‍्वापि बल्गतो युध्यतो मिथः । 

गृहीतहस्ती गोंपालान हसन्‍्तो प्रशशंसतुः ॥१५॥ 


नृत्यतः गायतः कवच अपि वल्गतः युध्यतः मिथः गृहीत हस्तो 
गोपालान हसनन्‍्तो प्रशशंसतुः ॥१५॥। 


बव अपि कभी भी गृहीत हस्ती परस्पर हाथ पकड़े 
नृत्यतः गायतः नाचते, गाते, (दोनों भाई) 
वल्गतः ताल ठोंककर हसन्तो हंसते हुए 

मिथः युध्यतः परस्पर कुश्ती लड़ते | प्रशशंसतुः. प्रशंसा करते थे 
गोपालानू गोपालोंकी ॥१५॥ 


क्वचित्‌ पल्‍लवतल्पेषु. नियुद्धश्रमकशितः । 

वृक्षमुलाअ्रयः शेते. गोपोत्सद्भोपबहंणः ॥१६॥ 

क्वचित्‌ पल्‍लव तल्पेषु नियुद्ध श्रम कशितः वृक्षमल आश्रयः शेते 
गोप उत्संग उपबहंण: ॥१६॥ 


ब्वचित्‌ कभी पल्‍लव तल्पेषु पल्‍लवोंकी शय्यापर 
नियुद्ध कुश्ती लड़नेके गोप उत्संगय.. किसी गोपकी गोद- 
श्रम परिश्रमसे को 

फकशितः थककर उपबहंणः तकिया बनाकर 
वृक्षमल किसी पेड़की जड़के | शेते सोते थे ॥॥१६॥। 
आश्रयः साथ बनी 


पादसंवाहन' चक्र: फेचित्तस्य महात्मनः । 

अपरे हतपाप्मानो व्यजनं: समवीजयन ॥१७॥ 

पादसंबाहनं चक्र: केचित्‌ तस्य महात्मनः अपरे हत पाप्मानः 
व्यजन: सम वीजयन्‌ ॥१७॥ 
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केचित्‌ 
महात्मन: 


तस्य 
पादसंवाहन 
चक्ः 


अन्ये 


धीमदुभागवते महापुराणें 


कोई अपरे दूसरे 

महात्मा (गोप हत पाप्मानः परम निष्पाप हुए 
बालक) व्यजनः (पत्त के) पंखोंसे 
उनका सम वीजयन्‌ भली प्रकार पंखा 
चरण-दवाना झलते थे ॥॥१७॥। 
करते थे, 

तदनुरूपाणि मनोज्ञानि महात्मनः । 


गायन्ति सम महाराज स्नेहक्लिन्नधिय: शर्न: ॥१८॥। 


अन्ये ततु अनुरूपाणि मनोज्ञानि महात्मनः गायन्ति सम महाराज 
स्नेह क्लिन्न घियः शनेः ॥।१८॥। 


महाराज महाराज तत्‌ अनुरूपाणि उनके अनुरूप 
अन्ये दूसरे मनोज्ञानि (उनको) प्रिय लगने 
महात्मन: महात्मा (बालक) वाला 
स्नेह क्लिन्‍्न स्नेहादर गायन्ति सम गायन करते थे 
धियः शन:. चित्तसे धीरे-धीरे ।१८।। 
एवं निगढात्मगतिः स्वमायया 
गोपात्मजत्वं चरितंविडस्बयन । 
रेमे रमालालितपादपललवो 
ग्राम्य:-. सम ग्राम्यवदोशचेष्टितः ॥॥१ ८ !। 


एवं निगूढ आत्मगतिः स्वमायया गोप आत्मजत्वं चरितेः विडम्बयन्‌ 
रेमे रमा लालित पादपललव:ः ग्राम्य: सम ग्राम्यवत्‌ ईश चेष्टित: ॥१८।। 


रमा 
लालित 
पादपलल्‍लव: 
ईश एवं 
स्वमायया 
आत्मगतिः 


लक्ष्मी द्वारा निगूढ़ 
लाड़ लड़ाये गये 
चरण-पललववाले.| चरितः 
सर्वेश इस प्रकार | विडम्बयन्‌ 
अपनी माया द्वारा ग्राम्य: 
अपना स्वरूप | सम 


सर्वेथा छिपाकर 


गोप आत्सजत्वं गोपकुमारके 


चरितका 

नाटक करते हुए के 
ग्रामीणों (गोपों) 
साथ 


दशमस्कन्धे पञचदशोष्ध्याय: [ ३०७ 
ग्राम्यवत्‌ ग्रामीणके समान रेमे क्रीड़ा करते रहे 
चेष्टित चेष्टा करते हुए ॥॥१र्द।। 


श्रीदांसा नाम गोपालो रामकेशवयों: सखा। 
सुबलस्तोककृष्णाद्या गोपाः प्र॑म्णंदमत्र्‌ वन ॥२०॥। 


श्रीदामा नाम गोपाल: राम केशवयो: सखा सुबलः तोक कृष्ण 
आयद्या गोपा: प्रेम्णा इदं अन्न बन्‌ ॥२०॥॥ 


क्रीदामा नाम श्रीदामा नामक तोक कृष्ण तोक कृष्ण 

गोपालः गोपाल तथा आद्राः गोपाः आदि गोप बालकोंनें 
राम बलराम तथा प्रेमणा इदं प्रेमपूर्वक यह 
फेशवयो: श्रीकृष्णके अश्व वन्‌ कहा ॥।२०॥ 


सखा सुबल: सखा सुबल, 
राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्टनिबहेण । 
इतो5विदूरे सुमहद् बनं॑ तालालिसड्कुलस्‌ ॥२३१॥ 


राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबहंण इतः अविदृरे सुमहत्‌ वन 
ताल अलि सडःकुलम ॥२१॥। 


राम वलरामजी ! अबिद्रे थोड़ी ही दूरीपर 
महाबाहो विशाल बाहु सुमहत्‌ बहुत बड़ा 

राम बलरामजी ! तथा | ताल अलि ताड़ समूहेंसे 

दुष्ट निबहण दुष्ट-दलन सडः कुल वन॑ भरा हुआ वन है 
कृष्ण श्रीकृष्ण ! ॥२१॥। 
इतः यहांसे 


फलानि तत्र भूरोणि पतन्ति पतितानि च। 
सन्ति कित्ववरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना ॥२२॥ 
फलानि तत्न भुरोणि पतन्ति पतितानि व सन्ति किन्तु अबरुद्धानि 
घेनुकेन दुरात्मना ॥२२॥। 
तत्र भुरोीणि वहां बहुतसे । फलानि पतन्ति फल गिर रहे हैं 
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धेनुकेन धेनुक द्वारा 
अवरुद्धानि रोके हुए हैं ॥२२॥। 


च पतितानि तथा गिरे हुए भी 

सन्ति किन्तु हैं; किन्तु 

दुरात्मना दुष्ट चित्त 
सो5तिवीयोॉ$सुरो राम हे कृष्ण खररूपधक्‌ । 
आत्मतुल्यबल रन्यज्ञातिभिबंहुभिव॒ तः ॥२३॥ 


सः अतिवीयंः: असुरः राम हे कृष्ण खररूप ध॒क आत्मतुल्य बलेः 
नये: ज्ञातिभिः बहुभिः वृतः ॥२३॥। 


हे राम हे बलराम और आत्मतुल्य. अपने समान 

कृष्ण श्रीकृष्ण ! बले: अन्येः. बलवाले दूसरे 

सः वह बहुभि: अपने बहुतसे 
खररूप धक्‌ू गधेका रूपधारी | ज्ञातिभि:ः जातिवालोंसे 
असुरः असुर वृतः घिरा रहता है 
अतिवीयं: बहुत बलवान है, ।२३॥ 


तस्मात्‌ कृतनराहाराद भीतेन्‌ भिरमित्रहन्‌ । 
न॒सेव्यते पशुगणः पक्षिसद्धं विवजितम्‌ ॥२४॥ 


तस्मात्‌ कृत नर आहारात भीते: नृभिः अमिन्नहन्‌ न सेव्यते पशु- 
गणे: पक्षिसंघं : विवर्जितं ॥२४॥ 


अमित्रहनु॒. शत्रु-नाशन ! विवर्जितं छोड़कर 
तस्मातु इसलिए भीते: नृभिः डरे हुए मनुष्यों 
नर आहारात्‌ (उसके द्वारा) मनुष्य- तथा 

भक्षण पशुगण: पशुओं द्वारा 
कृत कर लिए जानेसे | सेव्यते (वह वन) सेवित 
पक्षिसंघध: पक्षी-समूहोंको 8 । नहीं होता ॥२४॥। 


विद्यन्तेड्भुक्तपूर्वाण फलानि सुरभोणि च। 
एप वे सुरभिगंन्धो विषचीनोश्वगह्मयते ॥२५॥ 


विद्यन्ते अभुक्त पूर्वाणि फलानि सुरभीणि च एप वे सुरक्षिः गन्धः 
विषचीनः अवगृह्यते ॥२५॥ 


दशमस्कन्धे पञ>चदशोड्ध्याय: [ ३० 


अभुक्त जिन्हें! हमने वे एष निश्चय यह 
पूर्वाणि पहिले कभी नहीं | विषचीनः मादक 

खाया | सुरभिः गन्धः गन्धवाली सुगन्ध 
फलानि ऐसे फल ' अवगुृह्यते (उन्हींकी) ग्रहण हो 


विद्यन्ते वहां हैं रही है ॥॥२५॥ 
सुरभीणि च वे सुगन्धित भी हैं, | 
प्रयच्छ तानि नः कृष्ण गन्धलोभितचेतसाम्‌ । 
वाञछास्ति महतो राम गम्यतां यदि रोचते ॥२६॥ 


प्रयच्छ तानि नः कृष्ण गन्ध लोभित चेतसां वाञ्छा अष्ति महती 
रास गम्यतां यदि रोचते ॥२६॥ 


कृष्ण श्रीकृष्ण ! | मह॒ती यह बड़ी 

गन्ध उनकी सुगन्धसे | वाञ्छा अस्ति इच्छा है, 

लोभित लुब्ध | राम यदि बलरामजी यदि 

चेतसां नः चित्तवाले हम | रोचते (आपको) रुचे तो 
लोगोंको गम्यतां (आप भी) चलिए 

तानि प्रयच्छ उन्हें दो, ॥२६।। 


एवं सुहद्ृचः श्रुत्वा सुहत्प्रियचिको्षया । 
प्रहह्य जग्मतुर्गोपेष तो तालवन प्रभू ॥२७॥ 


एवं सुहृतु वचः श्रुत्वा सुहृत्‌ प्रिय चिकीर्षया प्रहस्य जग्सतुः गोपे: 
वृतो तालबन प्रभु ॥२७॥ 


एवं इस प्रकार गोपे: वृती गोपोंसे घिरे 
सुहृत्‌ मित्नोंकी प्रभ्‌ (वे) समर्थ (दोनों 
बच: श्रुत्वा बात सुनकर भाई) 

सुहृत्‌ प्रिय मित्रोंको प्रसन्न तालवनं ताड़वनको 
चिकीषंया करनेको इच्छासे | जम्मतुः चल पड़े ।॥२७॥। 


बलः प्रविश्य बाहुभ्यां तालान्‌ सम्परिकम्पयन्‌ । 
फलानि पातयामास मतड्भरज इवोजसा ॥२८॥ 
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बल: प्रविश्य बाहुभ्यां तालानु सम्परि कम्पयत्‌ फलानि पातयामास 
सतंगज इब ओजसा ॥२८॥। 


बलः बलरामजीने तालानु ताड़ वृक्षोंकी 
प्रविश्य (उस वनमें) घुसकर | सम्परि बहुत वेगसे 
सतंगज मदमत्त हाथीके कम्पयन्‌ हिलाते हुए 

इ्व समान फलानि उनके फलोंको 
ओजसा बलपूर्वक पातयामास गिरा दिया ॥२८॥ 


बाहुभ्यां भुजाओंसे 
फलानां पततां शब्दं॑ निशम्यासुररासभः । 
अभ्यधावत्‌ ल्लितितल॑ सनग॑ परिकम्पयन्‌ ॥२४॥ 


फलानां पततां शब्द निशम्प असुर रासभः अभ्यधावत्‌ क्षितितलं 
सनग॑ परिकम्पयन्‌ ॥। २<८६॥। 


असुर रासभः वह असुर गधा. | परिकम्पयनू चारों ओर कम्पित 
फलानां पता फलोंके गिरनेका करता 

शब्द निशम्ध शब्द सुनकर अभ्यधावतु उस ओर दौड़ा 
सनग पर्वंतोंके साथ ।।२र्द।। 
क्षितितल भूतलको 


समेत्य तरसा प्रत्यग द्वाभ्यां पद्भुयां बल॑ बली । 
निहत्योरसि काशब्द॑ मुखचन्‌ पर्यसरत्‌ु खलः ॥३०॥ 


सम एत्य तरसा प्रत्यक्‌ द्वाभ्यां पदभ्यां बल बली निहत्य उरसि 
फाशब्द सुझ्चनु परि असरत्‌ खलः ॥॥३०॥। 


बली खलः वह बलबानु दुष्ट । प्रत्यक्‌ द्वाभ्यां पिछले दोनों 


काशब्दं रेंकता पदुभ्यां बल॑ परोंसे बलरामजीकी 
मुठचनु हुआ उरसि निहत्य छातीपर प्रहार करके 
तरसा वेग पूर्वक परि असरत्‌ आगे बढ़ गया 

सम एत्य समीप आकर ॥३०।। 


पुनरासाद्य संरब्ध उपक़ोष्टा पराक्‌ स्थितः । 
चरणावपरो राजन्‌ बलाय प्राक्षिपद्र्‌ रुषा ॥३१॥ 


दशमस्कन्धे पञ"चदशोउ5ध्याय: [ ३११ 


पुनः आसाद्य संरब्धः उपक्ोष्टा पराक्‌ स्थितः चरणाः अपरो 
राजन बलाय प्राक्षिपत्‌ रुषा ॥३१॥७ 


राजन राजन्‌ ! स्थितः खड़े होकर 
संरब्धः रोषमें भरा । बलाय बलरामजीपर 
उपक़्ोष्टा वह रेंकता हुआ रुषा क्रोध पूर्वक 
पुनः आसाद्य. फिर समीप आकर | अपरो दूसरी बार 
पराक्‌ पिछला भग उनकी | चरणाः दोनों पेर 

ओर करके प्राक्षिपत्‌ वेगसे फेंके ।॥३१।। 


स॒ त॑ गहीत्वा प्रपदोर्ध्रामयित्वकपाणिना । 
चिक्षेप तृणराजाग्र. भ्रामणत्यक्तजीवितम्‌ ॥३२॥ 


सतं गृहीत्वा प्रपदो:ः श्रामयित्वा एक पाणिना चिक्षेप तुणराज 
अग्र श्रामण त्यक्त जीवितमु ॥३२॥। 


सतं उन (बलरामजी) ने | ध्रामयित्वा घुमाकर 

उसे भ्रामण घुमानेसे ही 
एक पाणिना एक हाथसे त्यक्त जीवित प्राण त्यागे हुए को 
प्रपदो: पिछले दोनों पैर | तृणराज अग्रे ताड़वृक्षके ऊपर 
गृहीत्वा पकड़कर चिक्षेप फेंक दिया ॥३२।! 


तेनाहतो महातालो वेपमानो ब्ृहच्छिर।: । 
पाश्व स्थं कम्पयन्‌ भग्नः स चान्ये सोडपि चापरम्‌ ॥३३॥ 


तेन आहतः महातालः वेपमानः बृहत्‌ शिराः पाश्व॑स्थ कम्पयन्‌ 
भगन: स च अन्य सः अपि च अपरम्‌ ॥३३॥ 


तेन उस (असुर देह) से | भग्नः टूट गया 

आहतः मारा गया सच वह (बगलका वक्ष) 
बृहत्‌ू शिराः बड़े सिरो भागवाला भी 

महाताल: वह बड़ा ताड़ वक्ष | अन्य दूसरे को 

पाश्व॑स्थ॑ं बगलके वक्षको चसःअपरं और वह दूसरेको 


कम्पयन्‌ कम्पित करता ॥३३॥ 


३१२ |] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


बलस्य लोलयोत्सष्टखरदेहहताहताः । 
तालाभ्रकम्पिरि सर्व महावातेरिता इब ॥३४॥ 


बलस्य लोलया उत्सष्ट खर देह हता हताः तालाः चकम्पिरे सर्वे 
महावात ईरिता इव ॥३४॥। 


बलस्य बलरामजीके सर्वे ताला: सब ताड़ वक्ष 
लीलया उत्सष्ट खेलमें फेंके गये महावात बड़े अन्धड़से 

खर देह गधे के शरी रसे ईरिताइव. हिलाये गयेके समान' 
हताः मारे गये चकम्पिरे हिल गये ॥३४॥! 
हता टकराते जाकर 


नंतच्चितं भगवति ह्ानन्ते जगदीश्वरे । 
ओतप्रोतमिद॑ यस्समिंस्तन्तुष्बड्रा यथा पटः ॥३५॥ 


न एतत्‌ चित्र भगवति हि बनन्‍्ते जगदीश्वरे ओोत प्रोतं इद 
यस्मिन्‌ तन्तुषु अग यथा पटः ॥३५॥ 


अंग प्रिय परी क्षित्‌ ! चित्र न विचित्न बात नहीं है 
हि क्योंकि वे यस्सिन्‌ इदं जिनमें यह विश्व 
भगवति भगवान्‌ तन्तुषु सूतों में 

जगदीश्वरे. जगदीश्वर हैं, पट: यथा वस्त्रके समान 
अनन्ते उन अनन्तके लिए | ओत प्रोत॑ ओत-प्रोत है ।॥३५॥। 
एतत्‌ यह कुछ 


ततः क्ृष्णं च राम॑ च ज्ञातयों धेनुकस्य ये । 
क्रोष्टारोध्भ्यद्रवत्‌ सर्वे संरब्धा हतबान्धवाः ॥३६॥ 


ततः कृष्णं च राम च ज्ञातय: घेनुकस्य ये क्रोष्टारः अभ्यद्रवनु सर्वे 
संरब्धा हत बान्धवाः ॥३६॥ 


बान्धवा:ः अपने सम्बन्धीके संरब्धा क्रोधमें भरे 
हत मारे जानेसे कृष्णं च श्रीकृष्ण और 
ततः सर्वे तब सब राम च बलरामजीकी भी 


क्रोष्टार:ः रंकनेवाले गधे अभ्यद्रवन्‌ ओर दौड़ पड़े ।।३६॥ 


दशमस्कन्धे प>चदशोड5्ध्याय: [ ३१३ 


तांस्तानापततः क्ृृष्णो रामश्र नूप लोलया। 
गृहीतपश्चाच्च रणान्‌ प्राहिणोत्तणराजसु ॥३७।॥। 


तानू तानू आपततः कृष्ण: रामः च नृप लीलया ग्रृहीत पश्चातु 
चरणान्‌ प्राहिणोत्‌ तृणराजसु ॥३७॥ 


न्‌प राजन ! पश्चात्‌ पिछले 
तान्‌ तानु उन उन चरणान्‌ पैर 
आपतत: आक्रमण करते हुओं | ग्रहीत पकड़कर 
को लीलया खेल पूर्वक 
कृष्ण: च श्रीकृष्ण और तृणराजसु ताड़ोंपर 
रामः बलराम प्राहिणोत्‌ू. फेंकते गये ।।३७॥ 
फलप्रकरसड्ूीणं देत्यदेहैगंतासुभिः । 


रराज भः सतालाग्रेघंनेरिव नभस्तलम ॥॥३८॥ 


९ 
फल प्रकर सड्धीर्ण दत्यदेहैः गत असुभिः रराज भूःस ताल अग्नेः 
घने: इबव नभस्तलम्‌ ॥३८॥। 


फलप्रकर फलोंकी बहुलतासे । अग्रेः सः (टूटे) सिरों सहित 
सड्भीर्ण बिछी हुई भू: घन: वह भूमि बादलोंसे 
गत असुभि: निष्प्राण नभस्तल आकाश मण्डलके 
देत्यदेहै: देत्योंके शरीरोंसे | इब समान 

ताल ताड़-व॒क्षोंके रराज शोभित हुई ॥३८॥। 


तयोस्तत्‌ सुमहत्‌ कर्म निशाम्य विबुधादयः । 

मुमुचुः पुष्पवर्षाण चरक्र्वद्यानि तुष्टुवुः ॥३४॥ 

तयो: तत्‌ सुमहत्‌ कर्म निशाम्य विवुध आदय: मुसुचुः पुष्पवर्षाणि 
चक्र: वाद्यानि तुष्टुवुः ॥३४॥। 


तयोः उन दोनों सुमहत्‌ कम॑ मंगलमयी-लीला 
ततु भाइयोंका वह निशाम्य देखकर 


३१४ |] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


विद्ुध आदयः देवता आदि वाद्यानि चक्र: वाद्य बजाने लगे, 
पुष्पवर्षाणि पुष्पोंकी वर्षा तुष्ट वुः और स्तुति करने 
ममुचः छोड़ने (करने) लगे, लगे ॥।३र्द।। 
अथ तालफलान्यादन्‌ मनुष्या गतसाध्वसाः: । 
तृणं च पशवश्चेरुहँतधघेनुककानने ॥४०॥ 


अथ ताल फलानि आदन्‌ मनुष्याः गत साध्वसा: तृणं च पशवः 
चेरु: हुत घेनु क कानने ॥४०॥॥ 
हत घेनुक मारे गये धेनुकके | फलानि फलोंको 


कानने वनमें आदन्‌ लेने लगे 

अथ फिर च पशवः तथा पशु 

गत साध्वसा: निर्भय होकर तृर्ण घास 

मनुष्याः मनुष्य चेरुः चरने लगे ॥॥8०॥। 


कृष्ण कमलपक्नाक्ष: . पुण्यश्रवणकीतंन: । 

स्तूयमानो5्नुगेंगोपे: साग्रजो ब्रजसाब्रजतु ॥४१॥ 

कृष्ण: कमलपत्र अक्ष: पुण्य श्रवण कीतेन: स्तुयमान: अनुगे: गोप: 
स अग्रजः ब्रज आव्रजत्‌ ॥४१॥ 


श्रवण जिनकी लीला अनुगः अनुयायी 

सुनना तथा | गोप॑: गोपों द्वारा 
कोतंन: कीतेन करना | स्तुयमान: स्तुत होते 
पुण्य पवित्र है वे । स्‌ अग्रज: बड़े भाईके साथ 
कमलपत्र... कमल-दल  ब्रज॑ ब्रजमें 
अक्ष: लोचन , आब्रजत्‌ लौट आये ॥४१॥ 
कृष्ण: श्रीकृष्ण | 

तं गोरजश्छरितक्न्तलबद्धबहें- 
वन्यप्रसनरुचिरेक्ष णचारुहा सम्‌ । 


वेणूं क्वणन्तमनुगरनुगीतकौति 
गोप्यो दिदृक्षितहशो5भ्यगमन्‌ समेताः ॥॥४२॥। 


दशमस्कन्धे पञचदशोड5ध्याय: [ ३१५ 


त॑ं गोरजः छुरित कुन्तल बद्ध बहूं वन्य प्रसून रुचिर ईक्षण चारु 
हास वेणु क्‍्वणन्तं अनुगेः अनुगीत कीति मोप्यः दिहृक्षित दृश: अभ्यगमनु 
समेताः ।॥४२॥। 


गोरज: छुरित गायोंके खुरोंसे अनुगीत पीछे-पी छे 


उड़ी धूलिसे सनी | कोति कीति गाये जाते 
कुन्तल अलकोंमें तं उनको 
बद्ध बहू मयूर पिच्छ बाँधे | दिदक्षित देखने को उत्सुक 
वन्य प्रतुत वन-पुष्पोंसे सजे, | दुशः गोप्यः. नेत्ोंवाली गोपियां 
रुचिर ईक्षण सुन्दर नेत्रोंवालि, | समेताः एकत्न होकर 
चारु हास॑ सुन्दर हास्य वाले, | अभ्यगमन्‌ सामने आ गयीं 
वेणु क्वणन्त॑ वंशी बजाते ।।४२।। 
अनुगः अनुचरों द्वारा 


पीत्वा मुकुन्दमुखसारघमक्षि भृड्ध - 
स्‍्ताप॑ जह॒बिरहं ब्रजयोषितो$ह्नि । 
तत्धत्कृति समृधिगम्य विवेश गोष्ठ 
सब्रीडहासविनयं यदपाड्भरमोक्षम्‌ ॥॥४३॥ 
पोत्वा मुकुन्द मुख सारध अक्षिभूडगं: ताप॑ जहुः विरहजं ब्रज 
योषित: अह्लि तत्‌ समकृति समधिगम्य विवेश गोष्ठ सत्रोडहास विनय॑ 
यत्‌ अपांग सोक्षस ॥॥७३॥। 


अक्षिभडःगं: नेत्र रूपी भ्रमरोंसे | सकब्रोडहास लज्जापूर्ण हंसी 


मुकुन्द श्रीमुकुन्दके बिनय॑ विनम्रता तथा 

मु मुखका अपांग मोक्ष. कटाक्षपात 

सःरघ पोत्वा मधुपान करके पूर्वक देखना है 

ब्रज योषित:. व्रज-स्त्रियोंने तत्‌ सत्कृति. वह उनका सत्कार 

अछ्लि बिरहज॑ दिनके वियोगसे समधिगस्य भली प्रकार पाकर 
उत्पन्न गोष्ठ विवेश गोष्ठमें प्रविष्ट 

ताप जहुः सताप त्याग दिया हुए ॥॥४३॥। 


यत्‌ जो (उनकी) 


३१६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तयोयंशोदारोहिण्यौं. पुत्रयो: पुत्रव॒त्सले । 
यथाकाम यथाकालं व्यधत्तां परमाशिषः ॥४४॥ 


तयो: यशोदा रोहिण्यो पुत्रयोः पुत्र बत्सले यथा काम यथा काल 
व्यधत्तां परम आशिषः ॥४४॥ 


पुत्र पुत्र काम इच्छानुसार एवं 
बत्सले स्नेहपूर्णा यथा काल॑ समयके 

यशोदा यशोदा और अनुसार 
रोहिण्यो रोहिणीजी ने परम श्रेष्ठ 

तयोः उन अपने आशिषः अभीष्ट वस्तुएँ 
पुत्रयोः पुत्नोंके लिए व्यधत्तां बनाई हुई प्रदान 
यथा उनकी की ॥४४॥। 


गताध्वानश्रमा तत्र मज्जनोन्मदंनादिभिः । 
नीवीं वसित्वा रुचिरां दिव्यस्रग्गन्धमण्डितो ॥॥४५॥। 


गत अध्वान श्रमौ तत्र सज्जन उन्मदन आदिभि: नीवोीं वसित्वा 
रुचिरां दिव्यस्रक गन्ध मण्डितो ॥४५॥। 


तत्र सज्जन वहां स्नान वसित्वा पहिनकर 

उन्मदंन उबटन दिव्यस्रक्‌ दिव्य-माला, 
आदिभि:ः आदिके द्वारा गन्ध चन्दनसे 

अध्वान मार्ग चलनेकी मण्डितो अलंकृत होकर 
श्रमो गत थकावट चली गयी ।।४५।। 


रुचिरां नीवीं सुन्दर धोती 
जनन्युपहतं॑ प्राश्य स्वाहन्नमुपलालितो । 
संविश्य वरशय्यायां सुखं सुषुपतुत्न जे ।४६॥ 
जननि उपहुतं प्राश्य स्वादु अन्न॑ उपलालितौ संविश्य वरशय्यायाँ 
सुख सुघुपतुः ब्रजे ॥9६॥। 
जननि माताओंका स्वादु अन्तन॑ स्वादिष्ट भोजन 
उपहृत दिया हुआ प्राश्य करके 


दशमस्कन्धे पञचदशोष्ध्याय: [ ३१७ 


उपलालितोा बहुत दुलार पाकर | सुख सुखपूर्वक 
वरशय्यायां श्रेष्ठ शय्यापर सुषुपतु: सो गये ।|9६।॥।* 
संविश्य ब्रज. लेटकर ब्रजमें 

एवं स भगवान्‌ कृष्णों वृन्दावनचरः क्वचित्‌ । 

ययो रामसृते राजन कालिन्दीं सखिभिवृ तः ॥४७॥। 


एवं स भगवान्‌ कृष्ण: वृन्दावन चर: क्वचित्‌ ययो राम ऋते राजन्‌ 
कालिन्दीं सलिभिः वृतः ॥४७॥ 


राजन राजन्‌ ! सखिभिः वृतः सखाओंसे घिरे हुए 
स भगवान. वे भगवान वृन्दावन वन्दावनमें 

कृष्णः श्रीकृष्ण चरः घूमते हुए 

क्वचित्‌ कभी कालिन्दीं यमुनाके समीप 
राम॑ श्रीबलरामजी के | ययौ समीप चले गये 
ऋते बिना ।॥99।। 


अथ गावश्च गोपाश्च निदाधातपपीडिताः। 
दुष्ट जल॑ पपुस्तस्यास्तृषार्ता विषदृषितस्‌ ॥॥४८॥ 


अथ गावः च गोपाः च निदाघ आतप पीडिताः दुष्ट जल॑ पपुः 
तस्याः: तृषा आर्ता विषद्षितं ॥४८॥। 


अथ गावः फिर गायों तृषा आर्ता प्याससे व्याकुल 
चगोपाःच. तथा गोपोंने भी होकर 
निदाध आतप ग्रीष्मकी धूपसे विषदृषितं विषसे विषेला 
पीडिताः पीड़ित (संतप्त) तस्याः उस (यमुना) का 
होनेसे दुष्ट जल दूषित जल 
पपुः पी लिया ॥४८५॥ 


* यहां तक इस दिनकी लीला पूर्ण हो गयी। अतः इस अध्यायकी 
यहां समाप्ति स्वाभाविक होती है। अगले ६ श्लोक दूसरे किसौ दिनकी 
लीलाके हैं और उनका सम्बन्ध भी अगले अध्यायकी लीलासे है, अतः उन्हें 
अगले अध्यायमें क्‍यों सम्मिलित न किया जाय, यह चिन्तनीय है। 


३१८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


विषाम्भस्तदुपस्पृश्य देवोपहतचेतसः । 
निपेतुव्यंसंवः. सर्व॑य. सलिलान्ते कुरूद्ह ॥४४८॥ 


विष अम्भः तत॒ उपस्पृश्य देव अपहत चेतसः निपेतुः व्यसवः सर्वे 
सलिल अन्ते कुरुद्रह ॥8६॥। 


कुरुद्र ह कुरु-श्र ष्ठ ! | उपस्पृश्य पीकर 

देव अपहुत  होनहारके मारे | सर्वे व्यसवः सब निष्प्राण होकर 
चेतसः चित्तवाले वे सलिल अन्ते जलके समीप ही 
तत्‌ विष अम्भ: वह विषला जल | निपेतुः गिर पड़े ।।8र्द।। 


बोक्ष्य तान्‌ वे तथाभूतान्‌ कृष्णो योगेश्ररेश्वरः । 
ईक्षयामृतवर्षिण्पया स्वनाथानव्‌ समजीवयतु ॥५०॥। 


बीक्ष्य तान्‌ वे तथा भूतानु कृष्ण: योगेश्वर ईश्वरः ईक्षया अमृत 
वर्षिण्या स्व नाथानु सम जीवयत्‌ ॥५०॥ 


तान्‌ उनको । जिनके वही 

तथा भूतान उस प्रकारका हुआ | नाथान्‌ स्वामी हैं 

वीक्ष्य देखकर अमृत वर्षिण्या अमृत वर्षिणी 
योगेश्वर योगेश्वरोंके भी ईक्षया दृष्टिपात्से 
ईश्वर: स्वामी सम जीवयत्‌ सबको जीवित कर 
कृष्ण: श्रीकृष्णने दिया ।।५०॥। 

वे निश्चित रूपसे 


ते सम्प्रतीतस्मृतयः समुत्थाय जलान्तिकात्‌ । 

आसन्‌ सुविस्मितां: सर्वे वीक्षमाणाः परस्परम्‌ ॥५१॥। 

ते सम्प्रतीत स्मृतयः सम उत्थाय जल अन्तिकात्‌ आसन सुविस्मिता: 
सर्वे वीक्षमाणा: परस्परस्‌ ।॥५१॥। 


सम्प्रतोत भली प्रकार सर्वे परस्परं सब एक दूसरेको 
स्मृतय: स्मृति-आनेपर वीक्षमाणाः देखते हुए 

ते जल वे जलके सुविस्मिताः अत्यन्त चकित 
अन्तिकात्‌ पाससे आसन हुए ॥॥५१॥। 


सम उत्थाय झटसे उठकर 


दशमस्कन्धे प5चदशोष्ध्यायः [ ३१४ 


अन्वमंसत तद् राजन गोबविन्दानुग्रहेक्षितस्‌ । 

पीत्वा विषं परेतस्य पुनरुत्थानसमात्मनः ॥५२॥। 

अन्वमंत्तत तत्‌ राजन गोविन्द अनुग्रह ईक्षितं पीत्वा विष परेतस्य 
पुनः उत्थान आत्मनः ॥॥५२॥। 


राजन राजन ! उत्थान उठ (जीवित हो) 

तत्‌ विषं पीत्वा वह विष पीकर जानेका कारण 

परेतस्य मरे हुए गोविन्द गोविन्दका 

आत्मनः अपना अनुग्रह ईक्षितं अनुग्रह प्वेक देखना 

पुनः फिर अन्वमंसत निश्चय कर लिया 
॥५२॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहुंंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाध धेनुकवधों नाम पथ्चदशो<्ध्यायः ॥॥१५॥ 


अथ षोडशोध्ध्याय: 
श्रीशुक उवाच 
विलोक्य दृषितां कृष्णां कृष्ण: क्ृष्णाहिना विभुः | 
तस्या विशुद्धिमन्विच्छन्‌ू सप॑ तमुदबासयत्‌ ।॥॥१॥ 


बिलोक्य दृषितां कृष्णां कृष्ण: कृष्ण अहिना विभुः तस्या विशुरद्धि 
अन्विच्छन्‌ सर्प त॑ं उदवासयत्‌ ॥१॥॥ 


विशु: कृष्ण: भगवान श्रीकृष्णने | तस्था विशुद्धि उसकी शुद्धि करने- 


कृष्ण अहिना काले सप (कालिय) की 

द्वारा अन्विच्छनू इच्छा करके 
कृष्णां दृषितां यमुनाको दूषित हुआ| त॑ सर्प उस सपंको 
बिलोक्य देखकर उदवासयत्‌. निकाल दिया ॥१॥ 
राजोवाच 


कथमन्‍्त्जले5्गाधे न्यगृह्लाइ भगवानहिस्‌ । 
स वे बहुयुगावास यथा55सोद् विप्र कथ्यताम्‌ ॥२॥ 


कर्थ अन्तः जले अगाधे न्यगृहणात्‌ भगवान्‌ अहि स वे बहुयुग 
आवासं यथा आसोत्‌ विप्र कथ्यताम्‌ ॥२॥। 


भगाधे अथाह ': बहुयुग बहुत समयसे 
अन्तः जले. जलके भीतरसे... यथा (जलचर न होनेपर 
भगवान कथं भगवानने केसे... भी) वहां जंसे 
अहि सर्पका , आवास रहता था 
न्यगृहणात्‌ु. दमन किया | विध्र ब्रह्मन्‌ ! 

वेस निश्चय वह [| कथ्यतां यह बतलाइये ॥॥२॥। 


ब्रहमनू भगवतस्तस्य भुम्नः स्वच्छन्दवतिनः । 
गोपालोदारचरितं कस्तप्येतामुत॑ जुषन्‌ ॥३॥ 


दश मस्कन्धे षोडशो5्ध्याय: [ ३२१ 


ब्रहमन्‌ भगवतः तस्य भुम्नः स्वच्छन्द वतिनः गोपाल उदार चरितं 
कः तृप्येत अमृतं जुषन्‌ ।॥३॥। 


ब्रह्मन_ ब्रह्मन ! तस्य गोपाल उन गोपालके 

तस्य भूम्न: उन सर्वेव्यापक उदार चरितं उदार चरित रूपी 
भगवत: भगवान्‌ अमृतं जुघषन. अमृतको पीतै हुए 
स्वच्छन्द स्वेच्छानुसार कः तृप्पेत. कौन तृप्त हो सकता 
बतिनः लीला करनेवाले है ॥॥३॥। 


श्रीशक उवाच 
कालिन्दां कालियस्यासीदुध्॒रदः कश्चिद्‌ विषाग्निना । 
श्रप्यमाणपया यस्मिन्‌ पतन्त्युपरिगा: खगाः ॥४।' 


कालिन्धां कालियस्य आसीत्‌ छूदः कश्चितु विष अग्निना 
अ्पप्यसमाणपया यस्सिन्‌ पतन्ति उपरिगाः खगाः ।।४।॥ 


कालिन्चां यमुना में उपरिगा: उसके ऊपरसे 
कालियस्य कालिय नागके उड़कर जानेवाले 
विष अग्तिना विषकी ज्वालासे | खगाः पक्षी 
श्रष्पमाणपया खौलते जल वाला | यस्मिन्‌ जिसमें 

कश्चित्‌ कृदः कोई कुण्ड पतन्ति गिर पड़ते थे ॥॥४॥। 
आसीत्‌ था, 


विप्रूष्मता विषोदोभिमारुतेनाभिमशिताः । 
सज्रिपन्ते तोरगा यस्‍्य प्राणितः स्थिरजंगमाः ॥॥५॥। 


विप्रष्मता विषात्‌ उमर मारुतेन अभिम्शिता: म्रियन्ते तीरगा यस्य 
प्राणिन: स्थिर जंगमा: ॥५॥॥ 


यस्य विषात्‌ु जिसके विषसे | तौरगा किनारेके 
विध्रष्मता खौलती स्थिर जंगमाः स्थावर-जंगम सब 
उमि तरंगोंसे प्राणिनः मख्नियन्ते प्राणी मर जाते थे 
अभिमशिताः लगकर चलते ॥५।! 


मारुतेन वायुके कारण 


३२२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


त॑ चण्डवेगविषवीयंमवेक्ष्य तेन 
दुष्टां नदों च खलसंयमनावतारः । 
कृष्ण: फदम्बमधिरुह्य ततो$तितु ग- 
मास्फोट्य _गाढरशनो न्यपतद्‌ विषोदे ॥।६।। 
त॑ चण्डवेग विषवीयं अवेक्ष्य तेन दुष्टां नदीं च खल संयपमन अवतार: 


कृष्ण: कदस्ब॑ अधिरुह्म ततः अतितुर्ग आस्फोट्यच गाढरशन: न्यपतत्‌ु 
विष ओदे ॥६॥। 


खल संयमन  दुष्ट-दलनके लिए अवेक्षय देखकर 
अवतारः अवतार लेनेवाले. | ततः वहांसे 

कृष्ण: श्रीकृष्णने अतितु गं बहुत ऊँचे 

तं उस (कालिय) को | कदम्बं कदम्बपर 
चण्डवेग प्रचण्ड वेगवाले अधिरुह्य चढ़कर 
विषवोयं विषका बलवाला | गाढरशनः फेटा कसकर 
चतेन और उसके द्वारा | आस्फोट्य ताल ठोंककर 
दुष्टां दूषित विष ओदे. विषले जलमें 
नदीं नदी (यमुना) को ' न्यपतत्‌ कृद पड़े ॥६॥॥ 


सपंकहृदः. पुरुषसारनिपातवेग- 

संक्षोभितो रगविषोच्छवसिताम्बुराशिः । 
पर्यक्‌ृप्लुतो विषकषायविभीषणोमि- 

धविन्‌ धनुःशतमनन्तबलस्यथ कि ततु ॥७॥॥ 
सपंहृदः पुरुषसार निपात वेग संक्षोभित उरग विष उच्छवसित 


अम्बुराशि: पयंक्‌ प्लुतः विष कषाय विभीषण उमि: धावन्‌ धनुः शत 
भननन्‍त बलस्य कि तत्‌ ॥७॥ 


सपंह्नद: वह सर्पका कुण्ड. | पुरुष परम पुरुषके 
उरग विष सपंके विषसे सार पौरुष पूर्वक 
उच्छवसित (पहिले ही) खौल | निपात कदने के 


रहा था वेग वेगसे 


दशमस्कन्धे षोडशोउध्याय: [ ३२३ 


संक्षोभित क्षुब्ध हुई पयंक (चार सौ हाथ) 
विष कषाय विषके दोषसे चारों ओर 
विभोषण अत्यन्त भयानक | धावन्‌ प्लुतः दौड़ती भिगा गयी, 
उमिः लह रोंवाली अनन्त अनन्त 
अम्बुराशः वह जल राशि बलस्य पराक्रम (भगवान्‌के 
धनुः शर्त सौ धनुष लिए) 
तत्‌ कि यह कया बड़ी बात 
ग है ।॥७॥। 
तस्य छूदे विहरतो भ्रुजदण्डघूण- 
वार्घोषमंग वरवारणविक्रमस्य । 
आश्र त्य तत्‌ स्वसदनाभिभवं निरीक्षय 
चक्षुःश्षवाः समसरत्तदमृष्पमाण: ॥।८॥। 


तस्य कूदे विहरतः भुजदण्ड घूर्ण वारि घोषष॑ अंग वरबारण 
विक्रमस्प आश्रुत्य तत्‌ स्वसदन अभिभवं निरीक्ष्य चक्षु)अ्रवाः समसरत्‌ 
ततु अमृष्यमाण: ॥८॥। 


अंग प्रिय परीक्षित्‌ ! आश्रत्य सुनकर और 

वबरवारण श्रष्ठ गजराजके.| स्वस॒दन अपने निवासका 
समान तत्‌ अभिभवं वह तिरस्कार 

विक्रमस्य पराक्रमवाले निरोक्षय देखकर 

तस्य ह्ृदे उनके कुण्डमें | चक्षु; भ्रवा: आंखोंसे 

विहरतः विहार करते (तरते) सुननेवाला (सर्प) 
समय ' तत्‌ उसे 

भुजदण्ड भुजदण्डोंसे | अम्ृश्यमाण: सहन न करके 

घूर्ण घूमते (चिढ़कर ) 

बारि घोष॑ जलका शब्द ! समसरत्‌ सामने आ गया ।॥।८॥। 


त॑ प्रेक्षणीयसुकुमारघनावदातं 

श्रीवत्सतीतवसन॑ स्मितसुन्दरास्यम्‌ । 
क्रोडन्तमप्रतिभयं कमलोदराहघ्टच्नि 

सन्दश्य. मर्ससु रुषा भुजया चछाद ॥४॥ 


३२४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


त॑ प्रक्षणीय सुकुमार घन अबदातं श्रीवत्स पीतवसन स्मित सुन्दर 
आस्य॑ क्रीडन्तं अप्रतिभयं कमल उदर अडःन्नि सन्दश्य मरंसु रुषा भुजया 


चछाद ॥॥<॥ 

त॑ प्रज्षणाय उन दर्शनीय क्वीडन्तं 
सुकुमार सुकुमार कमल 
घन मेघश्याम उदर 
श्रीवत्स श्री वत्स अडप्नि 
अवदात॑ लाउछन, रुषा 
पीतवसन पीताम्बरधारी, ममंसु 
स्मित मुस्कान सन्दश्य 
सुन्दर आस्यं विभूषित मुखकोी | भुजया 
अप्रतिभय॑ शत्रुसे निर्भय चछाद 


त॑ नागभोगपरिवीतमहष्टचेष्ट- 


खेलते हुए 

कमलके 

भीतरी भागके समान 
चरणोंवाले- को 
क्रोधपूर्वेक 
मर्म-स्थानमें 

डंसकर 

अपने भोग-बन्धनसे 
ढक लिया ॥र्द।। 


मालोक्य तत्प्रियसखाः पशुपा भृशार्ताः । 


कृष्णेषपितात्मसुह दर्थक लनब्नका मा 


दुःखानुशो कभयभुढधियो निपेतुः ॥॥१०॥। 
त॑ नाग भोग परिवीतं अदुृष्ट चेष्टं आलोक्य ततु प्रिय सखाः पशुपा 
भृश आर्ताः कृष्णे अपित आत्म सुहृत्‌ अर्थ कलन्न कामा दुःख अनुशोक भय 


मठधियः निपेतुः ॥॥१०॥॥ 


त॑ नाग उन नागके | कासा 

भोग शरी रसे तत्‌ प्रिय सखाः 

परिवीत बंधे हुए पशुपा 

अदृष्ट चेष्ट कोई चेष्टा न दीखने | भूश आर्ताः 
वाले 

कृष्ण श्री कृष्ण को दुःख 

आलोक्य देखकर अनुशोक 

अपित उन्हींकी समपित | भय मढधियः 

आत्म शरीर हे 

सुहत्‌ अर्थ सुहद, धन, निपेतुः 


कलत्न स्त्री तथा 


सब कामनाओंवाले 
उनके प्यारे सखा 
पशुपालक 

अत्यन्त व्याकुल 
होकर 

दुःख, 

भारी शोक, 

भयसे मूछित बुद्धि 
होकर 

गिर पड़े ॥१०॥। 


दशमस्कन्धे षोडशो5्घ्याय: [ ३२५ 


गाघो वृषा वत्सतयें: क्रन्दमानाः सुदुःखिताः । 
कृष्ण न्यस्तेक्षणा भीता रुदत्य इब तस्थिरे ॥११॥। 


गाव: वृषा वत्सतय॑ः क्रन्दसानाः सुदुःखिताः कृष्ण न्यस्त ईक्षणा 
भीता रुदत्य इब तस्थिरे ॥११॥ 


क़न्दमसाना: डकराते हुए न्यस्त ईक्षणा दृष्टि लगाये 
सुद:खिताः. अत्यन्त दु:खी भीता डरे हुए, 
गावः वृषा. गायें, बल, रुदत्य इब रोतेके समान 
वत्सतर्य:ः बछड़ियां तस्थिरे खड़े रह गये ।॥॥११॥ 
कृष्णे श्रीकृष्णमें 

अथ ब्रजे महोत्पातास्त्रिविधा ह्यतिदारुणा: | 

उत्पेतुभु वि दिव्यात्मन्यासन्नभयशंसिनः ॥१२॥ 


अथ ब्रज महा उत्पाताः त्रिविधा हि अति दारुणाः उत्पेतुः भुवि 
दिवि आत्मनि आसन्‍्न भय शंसिनः ॥॥१२॥। 


अथ हि फिर क्योंकि त्रिविधा तीनों प्रकारके 
आसन्न भय निकटके भयको अति दारुणाः अत्यन्त भयानक 
शंसिनः सूचित करनेवाले | महा उत्पाता: घोर अपशकुन 
भुवि दिवि प्रथ्वी, आकाश और | ब्रजे उत्पेतु:ः.. ब्रजमें उठने (होने) 
आत्मनि शरी रमें लगे ।॥॥१२॥। 


तानालक्ष्य भयोद्विग्ना गोपा नन्दपुरोगमाः। 
बिना रामेण गांः कृष्ण ज्ञात्वा चारयितु गतस्‌ ॥१३॥। 


तानू आलक्ष्य भय उद्विग्ना गोपा नन्‍द पुरोगमा: विना रामेण 
गा: कृष्ण ज्ञात्वा चारयितु गतम्‌ ॥१३॥ 


नन्द जिनके आगे नन्दजी | उद्दिग्ना व्याकुल होकर 
पुरोगमाः चलत थे उन बिना रासेण बिना बलरामके 
गोपा गोपोंने गाः चारयितु गाय चराने 
तावु आलक्ष्य उन अपशकुनोंको | गत॑ कृष्णं गये श्रीकृष्णको 
देखकर ज्ञात्वा जानकर ॥१३॥। 


भय भयसे 


३२६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तेदु निभित्त निधन मत्वा प्राप्तमतद्विदः । 

तत्प्राणास्तन्मनस्कास्ते. दुःखशोकभयातुराः ॥१४॥ 

ते: दुनिमित्त: निधन मत्वा प्राप्त अतत्‌ विदः तत्‌ प्राणाः तत्‌ 
मनस्काः ते दुःख शोक भय आतुराः ॥१४॥ 


अतत्‌ बिदः उनको न जानने- | ततु प्राणाः उन्हींपर आश्रित 
वाले जीवन 

तेतेः वे उन ' तत्‌ मनस्काः उन्हींमें लगे मनवाले 

दुनिमित्त : बुरे शकुनोंसे दुख शोक. दुःख, शोक, 

निधन प्राप्त॑ (उनको) मृत्यु प्राप्त, भय आतुरा: भयसे व्याकुल हो 

मत्वा मानकर गये ।॥१४॥ 


आबालवृद्धवनिता: सर्वेडद्भा पशुवृत्तयः । 
निर्जग्मुगो कुलाद दीनाः कृष्णदर्शनलालसाः ॥१५॥ 


आबाल वृद्ध वनिताः सर्वे अंग पशु वृत्तय: नि्जग्मु: गोकुलातु दोनाः 
कृष्ण दर्शन लालसाः ॥१५॥ 


अग प्रिय परीक्षित ! | कृष्ण श्रीकृष्ण के 

आबाल बच्चोंसे लेकर दर्शन दर्शनकी 

वृद्ध बूढ़ों तक और लालसा: लालसासे 

वनिताः स्त्रियां दीनाः दु:ःखित 

सर्वे सब गोकुलातु गोष्ठोंसे 

पशु वृत्तयः . पशु-पालन नि्जस्मुः निकल पड़े ॥१४॥। 
जीविकावाले 


तास्तथा कातरान्‌ वोक्ष्य भगवान्‌ माधवों बलः। 

प्रहस्य किच्चिन्नोवाच प्रभावज्ञोपबनुजस्य सः ॥१६॥। 

तानु तथा कातरातु वीक्ष्य भगवान्‌ माधवः बल: प्रहस्य फिजिचित्‌ 
त उवाच ब्रभावज्ञ: अनुजस्थ सः ॥॥१६॥। 


तानु उन सबको कातरानु भय-विह्वल 
तथा इस प्रकार वीक्ष्य देखकर 


दश मस्कन्धे षोडशोड्ध्याय: [ ३२७ 


साधव: लक्ष्मीकान्तके स्वरूप। न उबाच नहीं बोले, क्योंकि 
भगवान्‌ बल: भगवान्‌ बलराम | सः अनुजस्य वे छोटे भाईका 
प्रहस्य जोरसे हंसकर प्रभावज्ञः प्रभाव जाननेवाले 
किज्चित्‌ कुछ भी । थे ॥१६॥। 


तेडन्वेषमाणा दयितं कृष्णं सुचितया पढे: । 
भगवल्लक्षणजेंग्समु:.-. पदव्या यमुनातटम्‌ ॥१७॥ 


ते अन्वेषमाणा दयितं कृष्णं सुचितया पद: भगवत्‌ लक्षण: जग्मुः 
पदव्या यमुनातट म्‌ ॥१७॥ 


भगवतु भगवान्‌के कृष्णं श्री कृष्णको 

लक्षण: लक्षणोंवाले अन्वेषमाणा दूढ़ते हुए 

पदे: चरण-चिहनों से यमुनातर् यमुना किनारे 

सुचितया सूचित करनेके पदव्या जग्मः. उनके स्थानपर 
कारण गये ॥॥१७॥ 

ते दयित॑ वे अपने प्रिय | 


ते तत्न तत्नाब्जयवाडः कुशाशनि- 

ध्वजोपपन्नानि पदानि विश्पतेः। 
मार्गे गवामन्यपदान्तरान्‍्तरे 

निरीक्षणमाणा ययुरंग. सत्वराः ॥१८॥। 


ते तत्र ततन्न अब्ज यव अडःकुश अशनि ध्वज उपपन्नानि पदानि 
विश्पतेः मार्गे गवां अन्य पद अन्तर अन्तरे निरीक्षमाणा ययुःअंग 
सत्वराः ॥॥१८॥। 


तत्र तत्र जहां-तहां ध्वज ध्वजाके 

मार्ग मार्ममें उपपन्नानि चिहनोंसे युक्त 

गवां गायों तथा निश्पतेः विश्वपति भगवान्‌के 
अन्य पद दूसरोंके पैरोंके पदानि चरण-चिहनन 

अन्तरे बीच-बीचमें निरीक्षमाणा देखते हुए 

अब्ज यव कमल, जौ ते सत्वराः: वे शीघ्रतापूर्वक 


अड्कुश अशनि अंकुश, वज्ात, ययु: गये ॥१८॥ 


३२८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


अन्तह् दे भुजगभोगपरीतमारात्‌ 

कृष्ण॑ निरीहमुपलभ्य. जलाशयान्ते । 
ग़ोपांश्च मूढधिषणान्‌ परितः पश्‌ श्च 

संक्न्दतः परमकश्मलमापुरारता:ः ॥१।। 
अन्त: हदे भुजग भोग परोतं आरात्‌ कृष्णं निरीहूं उपलभ्य 


जलाशय अन्‍्ते गोपान्‌ च मृढधिषणान्‌ परित: पशून्‌ च संक़न्दतः परम 
कश्मलं आपुः आर्ताः ॥।१८॥ 


आरात्‌ द्रसे ही मूढ़धिषणान्‌. मूछित पड़े 
अन्त: छदे. कुण्डके भीतर गोपान्‌ गोपोंको 

भुजग भोग सपेके शरी रमें च परितः एवं चारों ओर 
परीत॑ लिपटे हुए संक्रन्दत: डकराते 

निरीहू निश्चेष्ट पशून्‌ उपलभ्य पशुओंको पाकर 
कृष्णं श्रीकृष्ण को आर्ताः व्याकुल होकर 
च तथा परम कश्मल॑ बहुत कष्ट 
जलाशय उस जलाशयके आपु: पाया ॥।१<६।। 
अन्ते किनारे 


गोष्योइनु रक्तमनसों भगवत्यनन्ते 
तत्सोहदस्मितविलोकगिरः: स्मरन्त्यः । 
ग्रस्तेहहिना प्रियतमे भृशदुःखतप्ताः 
शन्‍्यं प्रियव्यतिहत दहुशुस्त्रिलोकस्‌ ।॥२०॥ 


गोप्यः अनुरक्त सनसः भगवति अनन्ते तत्‌ सौहृद स्मित विलोक 
गिरः स्मरन्त्यः ग्रस्ते अहिना प्रियतमे भृश दुःख तप्ताः शून्य प्रिय व्यतिहत 
दद॒शुः त्रिलोकम्‌ ॥२०॥॥ 


भगवति अनन्ते अनन्त भगवानुमें | मनसः गोप्यः चित्त गोपियां 
अनुरक्त आसक्त तत्‌ सौहृद उनका सौहाद्े, 


स्मित 
विलोक 
गिरः 
स्सरन्त्यः 
प्रियतमे 
अहिना 
ग्र्स्ते 


दशमस्कन्धे षोडशो5ध्याय: 


मुस्कराते हुए भूश दुःख 
देखकर तप्ता: 
बोलना प्रिय 
स्मरण करती हुई | व्यतिह॒तं 
उन प्रियवमके. | ब्रिलोक 
सांप द्वारा शन्यं ददशुः 
पकड़े जानेपर 


ता; कृष्णमातरमपत्यमनु प्रविष्टां 


तास्ता व्रज॒प्रियकथा: कथयन्त्य आसन्‌ 


कृष्णाननेडपितह शो 


[ ३२४ 


अत्यन्त दुःखसे 

सन्तप्त हुईं और 

उन प्रियतमके 

वियोगमें 

त्िभुवन 

सूना देखने लगीं 
॥२०।। 


तुल्यव्यथा समनुगृह्य शुत्तः ख्रवन्त्यः । 


सतकप्रतोकाः ।॥२१॥ 


ताः कृष्ण सातरं अपत्यं अनु प्रविष्टां तुल्य व्यथा: सम्‌ अनुगृह्मय 
शुचः ख्रवन्त्यः ता: ता ब्रजप्रिय कथा: कथयन्त्य आसनु कृष्ण आनने अपित 
हशः मृतक प्रतीका: ॥२१॥ 


कृष्ण 
सातर 
अपत्यं अनु 
प्रविष्टां 
क्तष्ण 
आनने 
अपित हश: 
मृतक 
प्रतीकाः 
सम्‌ 


श्रीकृष्ण की अनुगृह्य 
माता यशोदाको ताः 

पुत्रके पीछे तुल्य व्यथाः 
(हृदमें) कृदनेसे. | शुचः ख्रवन्त्य: 
श्री कृष्णके ब्जप्रिय 
मुखपर 

नेत्र लगाये ताःता 


मृत हो गयी-सली. | कथा: 
लगतीको 
भली प्रकार 


पकड़कर 
वे उनके 

समान ही पीड़ावाली 
आंसू बहाती 

ब्रज॒के प्रिय (उन 
श्रीकृष्ण) की 
उन-उन (पिछले) 
चरितोंको 


फथयन्त्य आसनु वर्णन करने लगीं 


२१॥। 


कृष्णप्राणाव्‌ निविशतो ननन्‍्दादीच्‌ बीक्ष्य तं हृदस । 
प्रत्यपेधत्‌ू स भगवान्‌ रामः कृष्णानुभाववितु ॥२२॥ 


कृष्ण प्राणानु निविशतः नन्द आदोन वीक्ष्य तं छुद प्रत्यषेधत्‌ स 
भगवान्‌ रामः कृष्ण अनुभाववितु ॥२२॥ 


३३० ] श्रीमद्भागवते महापुराण 


कृष्ण श्रीकृष्ण ही | कृष्ण श्रीक्ृषष्णका 
प्राणान्‌ जिनके प्राण हैं अनुभाववित्‌ प्रभाव जाननेवाले 
नन्‍द आदीनु उन नन्द आदिको |स उन 

त॑ हुईं उस हछदमें भगवान्‌ रास: भगवान बलरामने 
निविशतः कुदते प्रत्यषेधत बलपूर्वक रोक 
बीक्ष्य देखकर | दिया ।।२२॥। 


इत्थं स्वगोकुलमनन्यगरति निरीक्ष्य 
सस्रीकुमारमतिदुःखितमात्महेतीः._॥। 

आज्ञाय. मत्यंपदवीमनुकतेमानः 
स्थित्वा मुह॒तंमुदतिष्ठदुरज् बन्धात्‌ ॥२३॥। 

इत्थं स्वगोकुल अनन्य गति निरीक्ष्य सस्त्री कुमारं अति दुःखित॑ 


आत्महेतो: आज्ञाय मत्यंपदवों अनुवर्तेमान: स्थित्वा मुहूर्त उदतिष्ठत्‌ उरंग 
बन्धातु ॥२३॥ 


मत्यंपद्वी. मनुष्य-चरितका | कुमार बालकों तकको 

अनुवरतमान: अनुकरण करते हुए | आत्महेतोी: अपने लिए 

इत्थ इस प्रकार अति दुःखित अत्यन्त दुःखी 

स्वगोकुलं अपने गो-ब्रजको | आज्ञाय जानकर 

अनन्य अपने अतिरिक्त मुह्॒तं वहां एक मुहूर्ते 
और कोई स्थित्वा रहकर 

गति गति नहीं उरंग बन्धात्‌ु सपेके बन्धनसे 

निरीक्षय देखकर तथा उदतिष्ठतु बाहर निकल आये 

सस्त्नी स्त्रियोंके साथ ॥२३।। 


तत्प्रथ्यमानवपुषा व्यथितात्मभोग- 
स्त्यक्त्वोन्नसग्य कुपितः स्वफणान्‌ भुजद्भ: । 
तस्थों श्रस>छव॒सनरन्ध्रविषाम्बरीष- 
स्तब्धेक्षणोल्मुकमुखों. हरिमीक्षमाणः ॥२४॥ 


दशमस्कन्धे षोडशोड5ध्याय: 


[ ३३१ 


ततु प्रथ्यमान वपुषा व्यथित आत्मभोग:ः त्यक्त्वा उन्‍्नसय्य कुपित: 
स्वफणानु भुजंगः तस्थों श्वसन श्वसन्‌ रन्क्न विष अम्बरीषः स्तब्ध ईक्षण 


उल्मुक मुखः हरि ईक्षमाण: ॥॥२४॥ 


ततु वषुषा उन (श्रीकृष्ण) के 
शरीर 

प्रथ्यमान फुलानेसे 

आत्मभोग: अपना शरीर 

व्यथित: पीडित होनेसे 


त्यक्त्वा उन्हें छोड़कर 
स्वफणान्‌ अपने फणोंको 
उनन्‍नमसय्य ऊपर उठाकर 
कुपित: भुजंग:ः क्र॒द्ध सर्प 

श्वसन्‌ फुसकार मारता 


श्वसन रन्ध्न 


विष 
अम्बरीषः 
उल्मुक मुखः 


स्तब्ध ईक्षणं 
हरि ईक्षमाण:ः 
तस्थो 


त॑ जिहवया द्वेशिखया परिलेलिहान 
6 सृक्किणी ह्मतिकरालविषाग्निहृष्टिस्‌ । 
क़ीडन्नमु परिससार यथा खगेन्द्रो 
बध्ाम सोष्प्यवसर प्रसमीक्षमाण: ॥२५॥ 


श्वास-छिद्र नासिका 

से 

विषको 

फुहार छोड़ता 

मुखसे जसे आगकी 

लपठें फेंकता हो 

स्थिर नेत्रोंसे 

श्रीकृष्णको देखता 

खड़ा रह गया 
॥२४।। 


.त॑ जिहवया द्विशिखयां परिलेलिहानं ह सृक्किणी हि अतिकराल 
विष अग्नि दृष्टि क्रीडवू अमु परिससार यथा खगेन्द्र: बच्चाम सः अपि 


अबसर प्रसमीक्षमाणः ॥२५॥। 
द्िशिखया दो नोकोंवाली 


जिहवया जी भसे 

ढठ सक्‍्किणी दोनों ओष्ठोंके 
किनारोंको 

परिलेलिहानं चारों ओर चाटता 
हुआ 


हि क्योंकि 


! अतिकराल 


| विष अग्नि 


: दृष्टि 


क्रो डनु 


खगेन्द्र: यथा 
अपु 


अत्यन्त भयंकर 

विष भरी अग्नि जैसे 
नेत्रोंसे देख रहा था, 
उमके साथ खेलते 
हुए 

गरुड़के समान 

उसके चारों ओर 


३३२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


परिससार घूमने लगे, प्रसपीक्षदाण: देखता हुआ 
सः अपि (तब) वह भी बध्राम घूमने लगा ॥२५॥ 
अवसर अवसर 


एवं परिश्रमहतोौजसमुन्नतांस- 

सानम्प तत्प्रथुशिरः स्वधिरूढ आद्यः । 
तन्मृध रत्ननिकरस्पर्शातिता म्र- 

पांदाम्बुजोडअखिलकला दिगुरुनं नते ॥२६॥ 


एवं परिश्रम हत ओजसं उन्‍नत अंस॑ आनम्य तत पृथुशिरः सु 
अधिरूढ आद्यः ततु्‌ मूृध्नि रत्न निकर स्पश अतिताम्र पादाम्बुजः अखिल 
कला आदि गुरु: ननतें ॥२६॥ 


एवं इस प्रकार कला कलाओं के वे 
परिभ्रम चारों ओर घूमनेसे | आदि गुरु: आदि गुरु 

हत ओजस क्षीण बल हुए तत्‌ उसके 

तत्‌ उन्‍नत अ से उसके उठे फणको | मूध्नि रत्न सिरोंमें स्थित रत्न 


आनम्य झुकाकर निकर स्पश॑ समूहके स्पशसे 
परथशिर: सु. भारी फणपर अतिताम्र अतिशय लाल 
अधिरूढ! उछलकर चढ़कर [| पादाम्बुऊः. चरण-कमलोंसे 
आद्य: आदि पुरुष | ननते नाचने लगे ॥२६।॥। 
अखिल सम्पूर्ण 


त॑ नतु मुद्यतमवेक्ष्य तदा तदीय- 
गन्धवंसिद्धसुरचारणदेववध्वः । 
प्रीत्या सृदंगपणवानकवाद्यगीत- 
पुष्पोपहा रनुतिभिः सहसोपसेदुः ॥६७॥। 


त॑ नतु उद्यतं अवेक्ष्य तदा तदीय गन्धवं सिद्ध सुर चारण देववध्व: 
प्रीत्या मदंग पणव आनक वाद्य गीत पुष्प उपहार नुतिभिः सहसा 
उपसेदु: ॥२७॥। 


दशमस्कन्धे षोडशो5्ध्याय: [ ३१३ 


त॑ नतु उनको नृत्य करनेको| पणव आधक  भेरी, नगाड़े 

उद्यतं उद्यत वाद्य गीत बजाते, गाते 

तदा अवेक्ष्य. उस समय देखकर [ पुष्प बुष्प 

तदीय उनके भक्त उपहार भेंट करते (बरसाते ) 
गन्धर्व सिद्ध गन्धंव, सिद्ध, | नुतिभिः नमस्कार करते 

सुर चारण देवता, चारण, सहसा अचानक 

देववबध्व: देवांगनाएँ उपसेदु: समीप आ गये 
प्रीत्या मृदंग. प्रेमपृर्वक मृदंग, ॥२७।॥। 


यद्र यच्छिरों न नमते5ज्शतंकशीषगे- 

स्तत्तन ममर्द खरदण्डध रो5डः प्रिपातः । 
क्षीणायुषोी भ्रमत उल्बणमास्यतो5सडः 

नसतो वमन परमसकश्मलसाप नायथः ॥२८।॥। 


यतु यतु शिरः न नमते अंग शत एक शीष्णं: तत॒ तत्‌ ममर्द खर 
दण्डधर: अडध्रि पाते: क्षीण आयुषः भ्रमत उल्बणं आस्यतः असक 
नस्तः वमनु परस कश्सल आप नागः ॥२८॥। 


अग प्रिय परीक्षित ! क्षीण (इससे उसकी) 

शत एक उस एक सौ एक जीवन शक्ति क्षीण 
शीष्णंः सिर वाले आयुष: हो गयी 

यत्‌ यत्‌ शिरः जो-जो सिर (फण) | भ्रमत उल्ब्णं घूमते हुए भयानक 
न नमते नहीं झुकता था आस्यतः नस्त: मुखों और नाकसे 
खर उग्र असूक्‌ वसनु खून फेंकता 

दण्डध रः दण्ड देनेवाले* नाग: कालिय नाग 
अडःत्रि पातेंः चरण पटककर परम कश्सल॑ भारी कष्ट 

तत्‌ तत्‌ उस उसको आप पाने लगा ॥२५॥ 
ममद कुचल देते थे, । 


तस्पाक्षिभिगंरलमुद्रमतः शिरस्सु 
यद्‌ यत्‌ समुन्नमति निःश्वप्ततो रुषोच्चे: । 


* अथवा कमलनालधारी श्रीकृष्ण 
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नृत्यत्‌ पदानुनसयत दसयाम्बभूव 
पुष्षे: प्रपूजित इबेह पुमान पुराणः ॥२दी।॥ 


तस्य अक्षिनिः गरल उदवभतः शिरः सु यत्‌ यत्‌ सम उन्‍नमति 
निःश्वसतः रुषा उच्च: नृत्यत्‌ पदा अनुनमयन्र्‌ दमयात्र बभृव पुष्प: प्रपुजित 
इब इह पुमानु पुराण: ॥॥२८॥। 


तस्य अक्षिभिः उसकी आखोंसे नृत्यनू पदा नाचते हुए चरणोंसे 
गरल विष अनुनसयन्‌ उसी क्रमसे उसे 
उद्वमतः उगलते हुए झुकाते 

रुषा क्रोधसे दमयान कुचलते हुए 

उच्चेः जो र-जो रसे इह पुष्प: यहां फूलोंसे 
निःश्वसतः फुसकार छोड़ते हुए | प्रपुजित भली प्रकार पूजितके 
शिरः सु फणोंमें-से इव समान 

यत्‌ यत्‌ जिस जिसको पुराण: पुमानु वे पुराण पुरुष 

सम सम्हांल कर बभूव (शोभित) हुए 
उनन्‍नमति ऊपर उठाता था ॥२र्द।। 


तच्चित्रताण्डव वि रु्णफणा तपत्नो 

रक्त मुखरुरु बमन्‌ नूप भग्नगात्नः । 
स्मृत्वा चराचरगुरु पुरुष पुराणं 

नारायण तमरणं सनसा जगासम ॥॥३०॥। 


तत्‌॒चित्रताण्डव विरुएणण फण आतपत्नरः रक्त सुखे: उरु वन नप 
भग्तगात्र: स्मृत्वा चराचर गुरु पुरुष पुराणं नारायणं तं अरणं सनसा 
जगाम ॥॥३०॥ 


न्‌प राजन ! | विरुग्ण बहुत घायल हो 
तत्‌ (श्रीकृष्णके) उस गया, 
चित्रताण्डक विचित्र ताण्डवसे| | मुखः मुखोंसे 


फण आतपत्रः फणों रूपी छत्ता . उरु रक्त. बहुत-सा रक्‍त 


दश मस्कन्धे षोडशो5्ध्याय ६ [३३५ 


वमन्‌ फेंकता हुआ | ज्ञारायणं. नारायणका 
भग्नगात्र:. टूटे शरीरवाला वह | स्पृत्वा स्मरण करके 
चराचर गुरु चराचरके गुरु तं अरणं उन रक्षककी 
पराणं पुरुष॑ पुराण पुरुष | मनसा जगाम शरण गया ॥३०॥ 


कृष्णस्य गर्भजगतो5तिभरावसन्न' 

पा््णिप्रहा रपरिरुएग्ण फणा तपत्नम्‌ । 
दृष्टवाहिमाञमुपसेदुरमुष्प पत्न्‍य 

आर्ता; श्लथद्बतनभूषणके शबन्धाः )॥३१॥ 
कृष्णस्य गर्भ जगतः अतिभर अवसन्नं पा््णि प्रहार परिरुग्ण 


फण आतपत्र दुष्ट्वा अहि आद्य उपसेदुः अमृध्य पत्न्य आर्ताः श्लथत्‌ वसन 
भूषण केशबन्धा: ॥३१॥ 


गर्भ उदरमें सम्पूर्ण अहि दृष्टवा सर्पको देखकर 
जगत: विश्वको लिए आर्ताः व्याकुला 

कृष्णस्य श्रीकृष्णके श्लथत्‌ अस्त-व्यस्त 
अतिभर भारी भारसे वसन भषण वस्त्र, आभषण 
अवसन्तं शिथिल पड़े, केशबन्धा:.. तथा जुड़ेवाली 
पाष्णि (उनकी) एड़ीके | अमुष्य पत्न्य उसकी पत्नियां 
प्रहार प्रहारसे आद्य उपसेदुः उन आदि पुरुषकी 
परिरुग्ण सब ओर फटे शरण आयीं ॥।३१॥। 


फण आतपत्र॑ फणोंके छत्त वाले 


तास्‍्तं सुविग्नमनसो5थ पुरस्कृतार्भा: 
काय निधाय भुवि भूतपति प्रणेस्ुः । 
साध्व्यः कृताञज लिपुटाः शभलस्य भतु - 
मंक्षिप्सवः शरणद शरण प्रपन्नाः ॥३२॥ 
तानू त॑ं सुविग्न सनसः अथ पुरः कृत अर्भः काय निधाय भुवि भुत- 
पति प्रणेमः सांध्व्य:ः कृत अज्जलिपुटाः शमलस्य भतुः मोक्ष ईप्सवः 
शरणदं शरण प्रपस्ता: ॥३२॥ 


हद: | श्रीमदभागवते महापुराणें 


सुविग्न अत्यन्त घबड़ाते भूत- 
सनसः , चित्तसे र्पाति 
अथ अभे: उस समय बालकों- | प्रणेमुः 

को तान्‌ 
प्रः कृत आगे करके शमलस्प 
साध्व्यः उन सतियोंने भतु: मोक्ष 
अंजिल हाथ ईप्सवः 
पुटाः कृत. जोड़े हुए त॑ं शरणदं 
भुवि कायं प्रथ्वीपर शरीर शरणं प्रपन्नाः 
निधाय फंलाकर 


नागपत्नय ऊचुः 
न्‍्याय्यो हि दण्डः कृतकिल्विषे5स्मि- 


समस्त प्राणियोंके 

स्वामीको 

प्रणाम किया 

उन (पतिके) 

अपराधों से 

पतिका छुटकारा 

चाहती हुई 

उन शरण दाताकी 

शरण ग्रहण की 
॥३२।॥। 


स्तवावतारः खलबनिग्रहाय । 


रिपो: सुतानामपि तुल्यहष्टे- 


धंत्से द्मं फलमेवानुशंसन_ ॥३३॥ 


न्‍्याय्यः हि दण्ड: कृत किल्विषे अस्मिन॒ तब अवतारः खल निग्रहाय 
रिपोः सुतानां अपि तुल्य दुष्ढेः धत्से द्म फल एवं अनुशंसन्‌ ॥३३॥। 


हि तब क्योंकि आपका रिपोः सुतानां शत्रु और पुत्रोंपर 


अवतार: अवतार अपि तुल्य 
खल निग्रहाव दुष्ट-दलनके लिए | दुष्हे; 


कृत किल्विषे अपराध करनेवाले | फल एव 


अस्मिन्‌ इस (नाग) को अनुशंसन्‌ 
दण्ड: दण्ड देना दण्ड: धत्से 
न्याय्यः उचित ही है, 


अनुग्रहोष्य॑ भवतः कृतो हिचों 


भी समान 

हृष्टि रखनेवाले 
आप 

परिणामको ही 
ध्यानमें रखकर 
दण्ड देते हैं ।।३३।॥॥ 


दण्डोइसतां ते खलु कल्मषापहः । 


दशमभस्कन्धे षोडशोड्ध्याय: [ ३३७ 


यद्‌ दन्दशुकत्वममुष्य देहिनः 
क्ोधोष्पि तेष्नुग्रह एव सम्मतः ॥३४॥ 


अनुग्रह: अयं भवतः कृत: हि नः दण्ड: असतां ते खलु कल्मष अपहः 
यत्‌ दन्दशकत्वं असुष्य देहिन: क्रोध: अपि ते अनुग्रह एवं सम्मत: ॥३४॥ 


भवतः नः आपका हमपर दन्दशूकत्व॑ सपं-योनि प्राप्त हुई 
अय॑ अनुग्रहः हे अनुग्रह दे (उस पापसे ) 
हि असतां क्योंकि दुष्टोंको देहिनः इस शरीरधारीपर 
ते दण्ड: आपका दण्ड ते क्रोध: अपि आपका क्रोध भी 
खलु निश्चय अनुग्रह एव. अनुग्रह ही 
कल्मष अपहः पापहारी होता है, | सम्मतः (हम) मानती हैं 
यत्‌ अमुष्प जिससे इनको ॥३४॥। 
तपः सुतप्त॑ किसनेन पूवें 
निरस्तमानेन च सानदेन । 
धर्मोष्ष वा सर्वेजनानुकम्पया 
यतो. भवांस्तुष्यति सर्वजीबः ॥॥३५॥ 


तपः सुतप्तं कि अनेन पूर्व निरस्त मानेन च मानदेन धर्म: अथ वा 
स्वंजन अनुकम्पया यतः भवान्‌ तुष्पति स्वंजीवः ॥३५॥। 


पूर्व पूर्व जन्ममें तपः सुतप्त॑ उत्तम तपस्या की, 

अनेन इन्होंने 6 अथ वा अथवा 

मानेन अभिमान सर्वंजन सब लोगोंपर 

निरस्त त्यागकर ' अनुकम्पषा . हझपा करते हुए 

च॒ तथा धर्म: धर्म किया 

मानदेन दूसरोंको सम्मान | यतः सर्वजीवः जिससे सर्वात्मा 
देते हुए भवान्‌ तुष्यति आप सन्‍्तुष्ट होते 

कि क्या हैं ॥॥३५॥। 


कस्यानुभावोउस्थ न देव विद्यहे 
तवाइड्रिरेणुस्पर्शाधिका रः । 


३३८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
यद्दाउछया श्रीर्ललना55चरत्तपो 
विहाय. कामान्‌_ सुचिरं धृतब्रता ॥३६॥ 


कस्य अनुभावः अस्य न देव विदमहे तव अडघ्रि रेणु स्पश अधिकार: 
यत्‌ वाञछया श्री: ललना आचरतु तप: विहाय कामान्‌ सुचिरं धुतब्रता 


॥३६।॥। 
यतु जिसे अडप्रि रेणः चरण-रजको 
बाउ्छया पानेकी इच्छासे | स्पशे स्पर्शकर 
कामान्‌ विहाय भोगोंको त्यागककर | अधिकारः अधिकार 
धतक्ता व्रत धारण करके | देव देव ! 
सुबिरं बहुत समय तक अस्य कस्य इनके किस पुण्यका 
क्रो:ललना. लक्ष्मी जेसी सुन्दरी | अनुभाव: प्रभाव हैं, 
तप: आचरत्‌ तपस्या करती रहीं | विदमहे न हम नहीं जानतीं 
तब उस आपकी ॥३६।। 


न नाकप्रष्ठ न च सावंभोौम॑ 
न पारमेष्ठयथ न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनभेंव॑ वा 
वाञछन्ति यत्पादरजः प्रपन्‍ना: ॥॥३७॥। 


न नाकपृष्ठं नच सा्वेभौम॑ न पारमसेष्ठय न रसा आधिपत्यं न 
योगसिद्धिः न अपुनः भव वा वाउछन्ति यत्‌ पादरजः प्रपन्ताः ॥॥३७॥। 


यत्‌ पादरज: जिनकी चरण-रजके | न नहीं, 

प्रपन्ता: शरणागत लोग रसा पातालका 

नाकपुृष्ठ न स्वर्ग नहीं आधित्यंन अधिपति होना नहीं, 
च तथा | योगसिद्धि योगकी सिद्धियां 
सावभोम॑ पृथ्वीका सम्राटपद | न नहीं 

न नहीं, वा अपुन: भव तथा मोक्ष भी 


पारसेष्ठय ब्रह्माका पद ने वाउछन्ति नहीं चाहते ।॥३७॥ 


दशमस्कन्धे षोडशोउध्याय: [ ३३४८ 


तदेष. नाथाप. दुराफ्मन्य- 
स्तमोजनिः क्रोधवशो5प्यहीशः । 
संसारचक़ भ्रमतः शरौोरिणो । 
यदिच्छतः स्याद विभवः ससक्षः ॥३८॥ 


तत्‌ एब नाथ आप दुः अबाप अन्य: तमः अजनिः क्रोधवशः अपि 


अहीश: संसारचक़ भ्रमतः शरीरिणः यत्‌ इच्छतः स्यात्‌ विभवः समक्ष: 


॥३८।॥। 
नाथ प्रभो ! अहीशः झञाप सर्पंसखज पा गया, 
अन्य: दूसरोंके लिए संसारचक्कर इस संसार-चक्रमें 
दु:अवाप दुष्प्राप्य भ्रमतः भटकते हुए 
ततु वह (आपको चरण- | शरीरिणः शरीरधारीके 

रज) यत्‌ जिसका 
तमः तमोगुणी समक्ष: साक्षात्कार पानेंकी 
अजनिः योनिमें उत्पन्न इच्छतः इच्छा मात्र करनेसे 
क्रोधवशः क्रोधके वशमें रहने- | विभव: (मोक्षका भी) वैभव 
वाला स्पातु प्राप्त हो जाता है 

अपि एष होकर भी यह ।३८॥ 

नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने । 

भुतावासाय. भूताय पराय परमात्मने ॥३८॥ 

नमः तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूत आवासाय भुताय पराय 
परमात्मने ॥३<८।। 
तुभ्य भगवते आप भगवान भूताय प्राणि स्वरूप 
पुरुषाय जीवस्वरूप पराय सबसे परे 
महात्मने पुरुषोत्तम परमात्मने परमात्मा 


भूत आवासाय सब प्राणियोंमें रहने | तुभ्यं नमः. आपको नमस्कार 


वाले ॥३<६।॥। 


३४० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ज्ञानविज्ञाननिधये ब्रह्मणेउनन्तशक्तये । 
अगुुणायाविकाराय. नमस्तेष्प्राकृताय च ॥४०॥ 


ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे अनन्त शक्तये अगुणाय अविकाराय 
नमः ते अप्राकृताय च ॥॥8०॥। 


ज्ञान विज्ञान ज्ञान-विज्ञानके अविकाराय. निविकार 

निधये कोश च' तथा 

ब्रह्मणे ब्रह्मेस्वरूप अभ्राकृताय प्रकृतिसे अस्पृष्ट 
अनन्त शक्तये अनन्त शक्तिवाले । ते नमः अपको नमस्कार 
अगुणाय नियुण ॥8०।। 


कालाय. कालनाभाय कालावयवसाक्षिणे । 

विश्वाय. तदुषपद्रष्ट्रे तत्कत्रं विश्वहेतवे ॥४१॥ 

कालाय कालनाभाय काल अवयब साक्षिणे विश्वाय तत्‌ उपद्रष्ट 
तत्‌ कन्रें विश्वहेतवे ॥॥४४॥ 


कालाय कालस्वरूप विश्वाय विश्वरूप 
कालनाभावष कालके आश्रय तत्‌ उस विश्व) के 
काल कालके (दिन- उपदब्रष्ट तटस्थ द्रष्टा 
कल्पादि) । तत्‌ कत्र उसके निर्माता तथा 
अवयवब अंगोंके | विश्व हेतवे.. विश्वके कारण 
साक्षिणे साक्षी । ॥४१॥। 
भूतमात्रेन्द्रियप्राणमनो बुद्धयाशयात्मने । 


त्रिगुणेनाभिमानेन गृढस्वात्सानुभूयये. ॥४२॥। 


भूत मात्र इन्द्रिय प्राण सनः बुद्धि आशय आ त्मने त्रिगुणेन 
अभिमानेन गुढ स्वात्म अनुभुतये ॥४२॥। 


भूत मात्र पंचभूत, । ब्रिगुणेन तिग्रुणात्मक 
पंचतन्मात्ना, अभिमानेन अभिमान द्वारा 

इन्द्रिण प्राण इन्द्रिय, प्राण, स्वात्म अपने आत्मा 

मनः बुद्धि. मन, बुद्धि, अनूभतये अनुभवको 

आशय आत्मने अन्त:करण स्वरूप, | गूढ छिपाये हुए ॥॥४२॥। 


दशमस्कन्धे षोडशोब्ध्याय: [ ३४१ 
नमोपनन्ताथ दुक्षयाय कुटस्थाय विपश्चिते । 
नानावादानुरोधाय वाच्यवाचकशक्तये. ॥४३॥ 


नमः अनन्ताय सूक्ष्माय क्ठसथाय विपश्चिते नानावाद अनुरोधाय 
वाच्य बवाचक शक्तये ॥४३॥। 


अनन्ताय अनन्त, | अनुरोधाय जाननेवाले, 
सक्ष्माय अत्यन्त सुक्ष्म वाच्य वाचक शब्दाथ एवं शब्दकी 
कटस्थाय क्‌टस्थ | शक्तये नमः शक्ति स्वरूप आप- 


विपश्चिते सर्वेज्ञ, को नमस्कार !॥७३॥। 
नातावाद नाना मतोंसे 


नमः प्रमाणमुलाय कबये शास्त्रयोनपे । 
प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः ॥॥४४।॥। 


नमः प्रमाण मूलाय कवये शास्त्र योनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय 
नमो नमः ॥४४॥ 


प्रमाण मूलाय (प्रत्यक्षादि) प्रमाणों-| प्रवृत्ताय प्रवृत्ति-परक एवं 
के मूलाधार निवृत्ताय निवृत्ति-परक 

कवये नमः ज्ञान स्वरूप आपको | निगभाय श्र्‌ति स्वरूप 
नमस्कार, नमो नमः आपको बार-बार 

शास्त्र योनये शास्त्रोंके उत्पत्ति नमस्कार ॥४४॥। 
स्थान 


नमः कृष्णाय रामाय वसुदेवसुताय च॑ । 
प्रयुस्नायानिरुद्धाय सात्वतां पतये नम्तः ॥४४५॥ 


नमः कृष्णाय रासाय वसुदेवसुताय च॑ प्रद्य स्‍्ताय अनिरुद्धाय 
सात्वतां पतये नमः ॥॥9५॥। 


सात्वतां पतये भकक्‍तोंके स्वामी कृष्णाय श्रीकृष्ण 
वसुदेवसुताय वसुदेव-पुत्र रामाय बलराम (सड्धूषंण) 
(वासुदेव) ! को 


३७२ [ श्रीमद्भागवते महापुराणें 


नमः नमस्कार अनिरुद्धाय. अनिरुद्ध (चतुब्य ह) 
च प्रद्यू म्नाय तथा प्रद्य म्न एवं को 
नम: नमस्कार ॥४५॥। 


नमो गुणप्रदोपाय गुणात्मच्छादनाथ च॑ । 
गुणवत्त्युपलक्ष्याय. गुणद्रष्ट्र स्वसंविदे ॥४६॥ 
नमः गुण प्रदीपाय गुण आत्मच्छादनाय च गण तवृत्ति उपलक्ष्याय 
गुणद्रष्टर स्वसं विदे ॥४६।॥। 
गण प्रदीषाय अन्तःकरण तथा उपलक्ष्याय.. (कुछ) उपलक्षित 


वृत्तियोंके प्रकाशक, होनेवाले,. 
गण आत्म- उन्हीं गुणोंसे अपने- | गुणद्रष्टू उन गुणोंके साक्षी 
को स्वसंविदे स्वयं ज्ञानरूपको 
च्छादनाय ढक लेनेवाले नमः: नमस्कार ।।४७६॥॥ 
च गण वृत्ति तथा गुणोंकी 
वृत्तियोंसे 
अव्याकृतविहाराय सर्वेव्याकृतसिद्धपे । 


हृषीकेश नमस्तेषस्तु मुनये मौनशोलिने ॥४७॥। 


अव्याकृत बिहाराय सर्वव्याकृत सिद्धये हुषीकेश नमः ते अस्तु सुनये- 
मौनशी लिने ॥8७;। 


सर्वव्याकृत सब विकारवानू_ | मौनशीलिने मननशालीं 


प्रपऊुचकी मुनये मुनिस्वरूप 
सिद्धये सिद्धिके लिए हृषी केश हृषीकेश 
अव्याकृत विका रहीन ते नमः आपको नमस्कार 
विहाराय लीला (स्वधाममें) । अस्तु है ॥४७॥। 
करनेवाले 


परावरगतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः । 
अविश्वाय च॒ विश्वाय तदूद्रष्ट्र स्प च हेतवे ॥४८॥। 


पर अवर गतिज्ञाय सर्व अध्यक्षाय ते नमः अविश्वाय च विश्वाय 
तत्‌ द्रष्ट्र अस्य च हेतवे ॥॥9८।॥ 


दशमस्कन्धे षोडशोज्ध्याय: [ ३४३ 


पर अवर, कारण-कार्य सब तत्‌ द्चटे उस (विश्व) के 
गतिज्ञाय गतियोंको जानने- साक्षी, 

वाले, च अस्य हेतवे तथा इस जगत्‌के 
सर्वे अध्यक्षाय सबके अध्यक्ष, कारण 
अविश्वाय. विश्वातीत, ते नमः आपको नमस्कार 
च विश्वाय. तथा विश्वरूप, ॥8५।॥॥ 


त्वं टयस्य जन्मस्थितिसंयमान्‌ प्रभो 
गुण रनोहो5क्तकालशक्तिधु क्‌ । 
तत्तत्स्वभावाच्‌ प्रतिबोधयन्‌ सतः 
समीक्षयामोघविहार ईहसे ४ दे॥। 


त्वं हि अस्य जन्म स्थिति संयमान्‌ प्रभो गणेः अनीहः अकृत काल- 
शक्ति धृक्‌ ततु ततु स्वभावान्‌ प्रतिबोधयनू सतः समीक्षया अमोघविहार 
ईहसे ॥४४< ॥। 


प्रभो प्रभो ! अक्ृत करते हैं 
हित्वं क्योंकि आप अमोघविहार  अमोघ चेष्टावाले 
अनोहः चेष्टाहीन हैं, फिर आप 
भी समोक्षया अपनी सम्यक्‌ हृष्टि- 
काल शक्ति धुक्‌ काल शक्तिको से ही 
स्वीकार करके ततु तत्‌ उन उन 
गुणः गुणोंके द्वारा स्वभावान्‌ अपने स्वरूप जीवोंको 
अस्य जन्म इस संसारकी प्रतिबोधयन॒ (सृष्टिके प्रारम्भमें) 
उत्पत्ति जगाते हुए 
स्थिति स्थिति सतः ईहसे. सत्वगुणसे चेष्टावान्‌ 
धंयमान्‌ प्रलय होते हैं ।।॥४<६।। 


तस्येव.. तेष्मुस्तनवस्त्रिलोक्यां 

शान्ता अशान्ता उत मूढ्योनयः । 
शान्ताः प्रियास्ते ह्ाधुनाबितु सता 

स्थातुश्व ते धर्मपरीप्सयेहृत: ॥॥३०॥॥ 


३४७४ | 
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तस्य एवं ते अम्‌ः तनव: ब्विलोक्यां शान्ता अशान्ता उत मूढ्योनयः 


शान्ता: प्रिया: ते हि अधुना अवितु सतां स्थातुः च ते धर्म परीष्सया 

ईहत: ॥॥५०॥। 

त्रिलोक्यां. व्रिलोकीमें | सतां अवितु' सत्पुरुषोंकी रक्षाके 

तस्य एबते उसी आपकी ही लिये 

अमूः तनवः ये लीला मूर्तियाँ , स्थातुः (विश्वकी ) स्थितिके 

शान्ता अशान्ता शानन्‍्त, अशान्त लिये 

उत मढ्योनयः तथा (तमोगुण धर्म परिष्धया धर्मकी रक्षाके लिये 
प्रधान) मूढ-योनियों | ते ईहुत आपकी नेष्टा हो 
के प्राणी हैं रही है 

हि अधुना. क्योंकि इस समय | शान्‍्ता: शान्त (प्राणी) 
(आप) ते प्रियाः आपको प्रिय हैं 

।।५०॥। 


अपराध: सकृद्भर्ना सोढव्यः स्वप्रजाकृतः । 
क्षन्तुमहेसि शान्तात्मन्‌ मूढस्य त्वामजानतः ॥५१॥। 


अपराध: 


सकृत्‌ भरना सोहव्य: स्वप्रजाकृतः क्षन्तुमु अहुंसि शान्त 


आत्मन्‌ मह्स्य त्वां अजानतः ॥५१॥। 


स्वप्रजाकृत: 


सक्ृत्‌ अपराध: 
भर्न्ना सोठव्य: 


त्वाँ अजानतः 


अपनी प्रजाका मूढ्स्य इन मूढको 

किया हुआ शान्त आत्मत्‌ आप शान्‍्त स्वरूप- 
एक बारका अपराध को 

स्वामीकों सह लेना | क्षन्तुम्‌ अहंसि क्षमा कर देता 
चाहिए चाहिए ।।५१॥ 
आपको न जानने- | 

वाले ' 


'अनुगृह्लीष्व भगवन्‌ प्राणांस्त्यजति पनन्‍नगः | 
सत्रीणां नः साधुशोंच्यानां पति: प्राण: प्रदीयताम्‌ ॥५२॥ 
अनुगृह्लीष्व भगवन्‌ प्राणानु त्यजति पन्नगः स्त्नीणां न: साधु शोच्यार्ता 
पत्तिः प्राण: प्रदोयताधु १:५२॥ 


दशमस्कन्धे षोडशोउध्याय: [ ३४७५ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! नः स्त्रीणां. हम स्त्रियोंपर 
पन्‍नगं:ः यह सपे अनुगृह्लीष्षव अनुग्रह कीजिए 
प्राणानु त्यज्ञति प्राण त्याग करने ही | पत्तिः प्रागः हमें पतिका प्राण 
वाला है प्रदीयतां (दानमें) दीजिए 
साधु शोच्यानां सत्पुरुषों द्वारा ॥५२॥। 
शोचनीय मानी 
जाने वाली 


विधेहि ते किद्धुरोणामनुष्ठेये तवाज्ञया । 
यच्छद्धयानुतिष्ठनत्‌ वे मुच्यते सर्वतोभयात्‌ ॥५३॥। 


विधेहि ते किड्धूरी्णां अनुष्ठेय॑ं तब आज्ञपया यत्‌ अरद्धया 
अनुतिष्ठनु वे मुच्यते संत: भदात्‌ ॥५३॥। 


नः किड्भूरीणां हम दासियोंको.. | श्रद्धया श्रद्धापूर्वक 

तब आज्ञया आपकी आज्ञास अनुतिष्ठत्‌_ पालन करनेसे 

अनुष्ठेयं जो करना हो उसकी, व निश्चय (प्राणी) 

विधेहि आज्ञा दीजिए | सबंतः ते सब ओरसे वे 

यत्‌ जिस (आपकी भयातु मुच्यते भयसे छूट जाते हैं 
आज्ञाका ) ।।५३॥। 


श्रीश॒ुक उवाच 
इत्थं स नाधपत्नीसिभेगवान्‌ समभिष्ठुतः । 
मूच्छितं.ं भग्नशिरसं विससर्जाइः प्रिकुटनें: ॥५४॥ 


इत्थं स नागपत्नीभि: भगवानु सम अभिष्ट्तः मूच्छितं भग्नशिरसं 
विससर्ज अडब्नि कुद्टनेः ॥५४॥ 


इत्थं इस प्रकार अड्प्रि कुट्टने: पेरकी ठोकरोंसे 

नागपत्नोमिः नाग पत्नियों द्वारा | भग्नशिरसं फटे फणोंवाले 

सम अभिष्टुतः भली प्रकार स्तुति | मृच्छित॑ मुछित (नाग) को 
करनेपर विससर्ज छोड़ दिया ।।५९।। 


से भगवान्‌ उन भगवानने 
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प्रतिलब्धेन्द्रियप्राण: कालिय: शनकेहँरिय्‌ । 
कृच्छात्‌ समुच्छवसन्‌ दीनः क्ृष्णं प्राह कृताझजलिः ॥५५॥ 


प्रतिलब्ध इन्द्रियप्राण: कालियः शनकः हरि कृच्छातु सम उच्छवसन्‌ 
दोन: कृष्णं प्राह कृत अञ्जलिः ॥५५॥ 


शनकः धीरे-धीरे दीनः दीनतापूर्वक 
इन्द्रियप्राण:. इन्द्रियोंमें चेतना. | कृत अञज्जलिः हाथ जोड़कर 
प्रतिलब्ध लौट आनेपर हरि कृष्ण श्रीहरि श्रीकृष्णसे 
कृच्छात्‌ कष्ट पूवक प्राह बोला ॥५५॥। 
सम उच्छवसन ठीक श्वास ले पाने- 

पर 


कालथि उवाच' 
वयं॑ खलाः सहोत्पत्त्या तामसा दीरघेमन्यवः । 
स्वभावो दुस्त्यजों नाथ लोकानां यदसदुग्रहः ॥॥५६॥ 


वयं खलाः सह उत्पत्या तामसा दीघ सनन्‍्यवः स्वभाव: दुस्त्यज: नाथ 
लोकानां यत्‌ असत्त ग्रहः ॥५६॥ 


नाथ स्वामी ! बय॑ सह हम तो 
यत्‌ लोकानां जिससे लोगोंमें उत्पत्या जन्मसे ही 
असत्‌ ग्रहः  दुराग्रह होता है, | खला: तामसा दुष्ट, तमोगुणी, 
वह दीघ बहुत समय तक 
स्वभाव: अपना स्वभाव मन्यवः क्रोध रखने वाले हैं 
दुस्त्यजः त्याग देना बहुत ॥५६॥। 
कठिन है और 
त्वया सुष्टसिदं विश्व धातगु णविसर्जनस्‌ । 
नानास्वभाववीयौंजोयो निबी जाशयाकृति ॥५७॥॥ 


त्वया सुष्टं इदं विश्वं घातः गुण विसर्जन नाना स्वभाव वीर्य ओज: 
योनि.बोज आशय आकृति: ॥५७॥। 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


दशमस्कन्धे षोडशोड्ध्याय: [ ३४७ 


धातः विश्वविधाता ! वीय॑ ओज:ः . वीयें, बल, 

गुण विसर्जन गुणोंके कार्यमभेदसे | योनिबीज योनि, संस्कार, 
त्वया इदं आपने इस आशय अन्त:करण और 
विश्व संसारको आक्वृतिः आकार वाला 
नाना अनेक प्रकारके सृष्ठ॑ बनाया है ।॥५७॥। 
स्वभाव स्वभाव 


वयं॑ च तत्र भगवन्‌ सर्पा जात्युरुमन्यवः । 
कथं त्यजामस्त्वन्मायां दुस्त्यजां मोहिताः स्वयं ॥॥५८॥॥ 


वयं च तत्र भगवनु सर्पा जाति उरु मन्यवः: कथ त्य्जामः त्वत्‌ 
माधां दुस्त्यजां मोहिताः स्वयप्त ॥५८॥ 


भगवन भगवन्‌ ! त्वतु दुसत्यजां आपकी दुस्त्याज्य 

तत्र वयं चर उसीमें हम भी माया मायाको 

जाति जातिसे स्वयं मोहिताः स्वयं मोहित रहते 

उरु मन्‍्यवः अत्यन्त क्रोधी कथ्थं त्यजामः कंसे छोड़ सकते हैं 
सर्पा सं हैं ॥। ५८। 


भवान्‌ हि कारणं तत्र सर्वज्ञों जगदीश्वरः। 

अनुग्रह निग्रह वा मनन्‍्यसे तद विधेहि नः ॥५८॥ 

भवान्‌ हि कारण तत्न सर्वेज्ञ: जगदीश्वरः अनुग्रहं निग्रहूं वा मन्यसे 
तत्‌ विधेहि नः ॥५८॥।। 


सर्वज्ञ: सर्वज्ञ ! अनुग्रहं अनुग्रह 
जगदीश्वरः: जगदीश्वर वा निग्रहं अथवा दण्ड देना, 
हि तब क्योंकि इसमें भी न्यसे जो ठीक समझें 
भवान्‌ कारणं आप ही कारण हैं | विधेहि वह की जिये ॥।५४।॥ 
तत्‌ नः अतः हमपर 


श्रीशुक उवाच 


इत्याकण्ये बचः प्राह भगवान्‌ कार्यमानुषः। 
इति आकरण्यं बच: प्राह भगवान्‌ कार्य मानुषः । 
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द्ति (कालियकी) यह [कार्य प्रयोजन वश 
बच: बात मानुष: मनुष्य बने 
आकण्य सुनकर भगवान्‌ प्राह भगवानने कहा 
श्रीभगवानवाच* 


नात्र स्थेयं त्वया सर्प समुद्र याहि माचिरस्‌ । 
स्वज्ञात्यपत्यदाराढद्यों गोनुभिभुज्यतां नदी ॥६०॥ 


न अत्न स्थेयं त्वया सर्प समुद्र याहि साचिरसु स्वज्ञाति अपत्य 
दार आढ्य:ः गाः नभिः भुज्यतां नदी ॥६०॥ 


सर्प सप॑ ! | समुद्र याहि समुद्रमें चले जाओ 
अन्न त्ववया यहां तुमको माचिरं देर मत करो 

न नहीं रहना चाहिए | गाः गायों और 

स्थेयं (तुम) नुभि: मनुष्यों द्वारा 
स्वज्ञाति अपनी.जाति ' नदी इस नदी (यमुना) 
अपत्य दार पुत्र-स्त्रियोंसे । का 

आढच: बहुत बढ़े हो (अतः) भुज्यतां उपभोग हो ॥॥६०॥। 


त एतत्‌ संस्मरेन्मत्यस्तुभ्य॑. मदनुशासनस्‌ । 

कौतंयन्नुभयो: सन्ध्योन युष्मद्‌ भयमाप्नुयात्‌ ॥६१॥ 

यः एततु संस्मरेत्‌ सत्य: तुभ्यं मत्‌ु अनुशासन कीतेयन्‌ उभयो: 
सन्ध्योः न युष्सत्‌ भय॑ आप्नुयात्‌ ॥६१॥। 


यः मत्यें: जो मनुष्य कोतंयन कीर्तन करे 
उभयो: सन्ध्थोः दोनों सन्ध्या समय | युष्मतु वह तुम लोगों 
तुभ्य॑ तुमको दी गयी (सर्पो) से 
एततु मत्‌ इस मेरी भय न भय नहीं 
अनुशासनं आज्ञाकों आप्नुयात्‌ु. पावेगा ॥६१॥ 
संस्मरेत्‌ स्मरण करे या 


*यह्‌ उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


दशमस्कन्धे षोडशो5्ध्यायः [ ३४४८ 
यो5स्मिन्‌ स्नात्वा मदाक़ीडे देवादींस्तपंयेज्जलेः । 
उपोष्य मां स्मरनन्‍नचेंत्‌ सर्वपापः प्रमुच्यते ॥६६॥। 


यः अस्मिनु स्‍्नात्वा मत्‌ आक्रीडे देव आदीच तपयेत्‌ जले: उपोष्य 
मां स्‍्मरन्‌ अचंत्‌ स्वपापे: प्रमुच्यते ॥६२॥। 


यः अस्मिन्‌ू जो इस जल: जलसे 

सत्‌ आक्रोडे मेरे क्रोडास्थानमें | तपंयेत्‌ तपंण करेगा तथा 
स्नात्वा स्नान करके अचेंत्‌ पूजा करेगा 
उपोष्य मां उपवास करके मुझे | सर्वपापः वह सब पापोंसे 
स्मरन्‌ स्मरण करते हुए | प्रभुच्यते मुक्त हो जायगा 
देव आदीनू देवतादिको ।।॥६२॥।। 


द्ीप॑ रमणक॑ हित्ता हृदमेतमुपाश्रितः । 
यद्भयात्‌ स सुपर्णस्त्वां नाद्यान्मत्पादलाडिछतस्‌ ॥६३॥ 


द्वीपं रमणक हित्वा हद एत॑ं उपाध्ितः यट भयात्‌॒स सुपर्ण: त्वां 
न अद्यात्‌ मत्‌ु पदलाजओिछितम्‌ ॥६३॥ 


यत्‌ भयात॒ जिनके भयसे । स सुपर्ण: वे गरुड़ 

रमणक द्वीप रमणक द्वीपको मत्‌ मेरे 

ह्त्वा त्याग कर पादलाओइिछत चरणोंसे चिहिनत 
एत॑ हद इस कुडका ( तुमने) त्वाँ न अद्यात्‌ तुमको नहीं खायेंगे 
उपाशध्ितः आश्रय लिया था । ॥६३॥। 


श्रीशुक उवाच 


एवमुक्तो भगवता कृष्णनादुर्भुतकर्मणा । 
त॑ पूजयामास मुदा नागपत्न्यश्र सादरस ॥६४।॥ 


एवं उक्त: भगवता कृष्णेन अदभुत कर्मणा त॑ पुजयामास सुदा 
नागपत्न्यः च सादरसु ॥६४॥। 


३५० ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


एवं अद्भुत इस प्रकार त॑ म॒दा उनकी आनन्दपूर्वक 
करमंणा कर्म करनेवाले. | सादर आदर सहित उसने 
भगवता भगवान च तथा 

कृष्ण न श्रीकृष्ण द्वारा नागपत्नयः नाग पत्नियोंनें भी 
यक्तः आज्ञा देनेपर पूुजयामास पूजा की ॥६४॥ 


दिव्याम्बरस्रहमसणिभिः पराध्येरपि भूषणः। 
दिव्यगन्धानुलेप श्र महत्योत्पलमालया ॥६५॥ 


दिव्य अम्बर स्रक्‌ सणिभिः पराध्यें: अपि भूषण: दिव्य गन्ध 
अनुलेपे: च महत्या उत्पलमालया ॥६५।॥॥ 


दिव्य अम्बर दिव्य वस्त्र अनुलेपेः अंगराग 
स्शक सणिश्ििः मणियोंको माला, / च महत्या एघं भारी 
च पराध्यें: तथा बहुमूल्य_| उत्पलमालया कमलोंकी मालासे 
भूषणः आभूषणों । ।।६५।। 


दिव्य गन्ध॒ दिव्य सुगन्धित 
प्जयित्वा जगन्‍नाथं प्रसाद्य गरुडध्वजस । 
ततः प्रीतोष्भ्यनुज्ञातः परिक्रम्याभिवन्ध तम्‌ ॥६६॥ 


पूजयित्वा जगन्नाथ प्रसाद्य गरुइ्ध्वजं ततः प्रीतः अभ्य अनुज्ञातः 
परिक्रम्प अभिवन्य तम्त ॥६६॥। 


त॑ जगन्नाथ उन जगन्नाथ अभ्य भली प्रकार 
गरुडध्वजं गरुड़-ध्वजकी अनुज्ञातः अनुमति पाकर 
पुजयित्वा पूजा करके परिक्रस्य (उनकी) परिकमा 
प्रसाद्य (उनको) प्रसन्न करके 

करके अभिवन्द पुन: प्रणाम करके 
ततः प्रीतः.. तब प्रसन्‍न होकर ॥६६।। 


सकलत्नसुहत्पुतों ह्वीपमब्धेजंगाम ह। 
तदेव सामृतजला यमुना निरवविषाभवत्‌ । 
अनुग्रहाद भगवतः . क्रीडामानुषरूपिण: ॥६७॥ 


दशमस्कन्धे षोडशो5ध्याय: [ ३५१ 


स कलत्र सुहत्‌ पुत्र: द्वीपं अब्घें: जगाम हु तत्‌ एब सा अपृत जला 
यमुना निविषा अभवत्‌ अनुग्नरहात्‌ भगवतः क्रोडा मानुष रूपिण: ॥६७॥। 


कलत् स्त्रियों भगवतः भगवानके 

सुहृत सम्बन्धियों अनग्र हात्‌ अनुग्रहसे 

स॒ पुत्रः तथा पुत्नोंके साथ | तत्‌ एव उसी समयसे ही 
अब्धेः समुद्रके सा अमृत वह अमृतके समान 

द्वीप द्वीप (रमणक) में | जला जलवाली 

हु जगास निश्चित चला गया | यमृना यमुना 

क्ीडा सानुष लीलासे मनुष्य निविषा विष-रहित 

रूपिण: रूपधारी अभवत्‌ हो गयी ॥६७।॥। 


इति श्रीमदभागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वा्धकालियमोक्षणं नाम षोडशोउघ्यायः ॥१६॥ 


| अथ सप्तदशोथ्ध्यायः 
राजोवाच 


नागालयं रसणकं॑ कस्मात्तत्याज कालियः । 
कृतं कि वा सुपर्णस्य तेनेकेनासमऊजसस्‌ ॥ १ ॥। 


नाग आलय॑ रसणक कस्मात्‌ तत्याज कालियः कृत॑ं कि बा सुपर्ण स्य 
तेन एकेन असमञूजसभमभ ॥॥१॥। 


नाग आलयं नागोंके निवास वा तेन एकेन अथवा उस अकेलेने 


रमणक रमणक द्वीपको ही 

कालिय: कालिय नागने सुपर्णस्य गरुड़का 

कस्मातु तत्याज क्‍यों छोड़ा था कि असमअ्जसं क्‍या अपराध 
कृतं किया था ॥१॥। 


श्रीशुक उवात 
उपहायें: सपंजनेर्मासि मासोह यो बलिः। 
वानस्पत्यो महाबाहों नागानां प्राइः निरूपितः ॥ २॥। 


उपहायें: सर्प जने: सासि सासि इह यः बलिः वॉनस्पत्यः महाबाहों 
नागानां प्राक्‌ निरुपितः ॥२॥। 


महाबाहो विशाल बाहु वानस्पत्य:. निश्चित वृक्षके 
परीक्षित ! नीचे 

नागानां यः. नागोंने जो सप्प जने: एक-एक सपपंकी 

प्राक्‌ निरूपित:ः पूर्वकालमें निश्चय | उपहायें: (गरुड़को ) उपहार 
किया था कि स्वरूप 


इह माप्ति मासि यहां प्रत्येक महीने | बलिः बलि दी जाय ।।॥२॥। 


दशमस्कन्धे सप्तदशो5ध्याय: [ ३५३ 


स्व स्व भाग प्रयच्छच्ति नागाः पर्वेणि पर्वंणि । 
गोपीथायात्मनः सर्व सुपर्णाय महात्मने ॥ ३॥ 


स्व सव॑ भाग प्रयच्छन्ति नागा: पर्वेणि परवंणि गोपीथाय आत्मन: 
सर्वे सुपर्णाय महात्सने ॥३॥ 


आत्मनः अपनी महात्मने महाकाय 
गोपीथाय रक्षाके लिए सुपर्णाय गरुड़को 
सर्वे नागा: सब नाग स्व स्व भाग॑ अपना अपना भाग 


पवंणि पर्वंणि प्रत्येक पृणिमाको ४ प्रयच्छन्ति . देते थे ॥३॥। 


विषवीयंमदाविष्टः काद्रवेयस्तु कालिय: । 
कदर्थोकृत्य गरुड स्वयं त॑ बुभजे बलिम्‌ ॥ ४ ॥॥ 


विष वीय॑ं मद आविष्ट: काद्रवेयः तु कालिय: कदर्थो कृत्य गरुड़ 
स्वयं तं बुभुजे बलिस्‌ ॥॥8।। 


काद्रवेय:ः क॒द्र,का पुत्र गरुड गरुड़को 

कालियः तु  कालिय तो कदर्थो कृत्य. तुच्छ समझकर 

विष वीयं॑ विष-वीयेके त॑ बलि उस भेंटको 

सद आविष्ट: गवेके आवेशमें स्वयं बुभुजि स्वयं खा गया ॥8।। 
आकर 


तच्छ त्वा कुपितो राजन्‌ भगवान्‌ भगवत्तप्रिय: । 
विजिधांसुमहावेगः कालियं समुपाद्रवत्‌ ॥ ५॥ 


तत्‌ श्रुत्वा कुपितः राजन भगवान्‌ भगवत्‌ प्रियः विजिधांसु: महावेगः 
कालियं सम उपाद्रवत्‌ ॥५॥ 


भगवत्‌ प्रियः भगवातके प्रिय. | कालियं कालियको 

भगवान्‌ भगवान गझुड़ने विजिधांसुः मार देनेके लिए 
तत्‌ श्रुतववा यह सुनकर सम उपाद्रवत्‌ु उसपर टूट पड़े ॥५॥। 
महावेगः वे अत्यन्त तीब्र 


वेगवाले 


३५७ ) श्रीमद्भागवते महापुराणें 


तमापतन्त तरस! विषायुधः 
प्रत्यक्ययादुच्छितनेकमस्तक: । 
ददुभिः सुपर्ण व्यदशद्‌ ददायुधः 
करालजिद्दोच्छवसितोग्रलोचन: ॥। ६ ॥। 
त॑ आपतन्तं तरसा विष आयुधः प्रति अभ्ययात्‌ उच्छित न एक 
मस्तकः दद्भिः सुपर्ण व्यदशत्‌ दद आयुधः कराल जिटहवा उच्छबवसित 
उग्रलोचन: ॥६॥। 


तं॑ं तरसा उनको वेगपूवेक दहू आयुधः दांत रूप अस्त्रवाला 
आपतन्त॑ झपटते समय (नाग) 
विष आयुध: विष रूपी हथियार- | उच्छ्बासित फुफकारता हुआ 
ह वाला, तं प्रति उन (गरुड़) की ओर 
न एक मस्तक: अनेक सिरों (फणों) | अभ्ययातु सामने झपटा और 
को सुपर्ण गरुड़को 
उच्छित उठाये दद्भिः दांतोंसे 
उपग्रलोचन: . भयानक नेत्नोंवाला, | व्यदशत्‌ भली प्रकार डंसा 
कराल जिहवा विकराल जीभों- ६॥। 
वाला, 


त॑ ताक्ष्यंपुत्र: स निरस्य मन्युमान्‌ 

प्रचण्डवेगोी. मधुसुदनासनः । 
पक्षेण सब्येन हिरण्यरोचिषा 

जधघान  कद्र सुतमुग्रविक्रमः ॥ ७॥। 


त॑ं ताक्ष्यपुत्र: स निरस्य सन्‍्युमानु प्रचण्ड वेग: मधुसुदन आसन: 
पक्षेण सव्येन हिरण्य रोचिषा जघान कद्र सुत उग्र विक्रम: ॥9॥ 


ताक्ष्यंपुत्र: त्बष्ट्रा-नन्दन, | उग्र विक्रमः प्रचण्ड पराक्रम 
मधुसूदन भगवान्‌ नारायणके | मन्युमान क्र द्ध उन गरुड़ने 
आसनः वाहन | त॑ कदर सुत॑ उस कद्र के पुत्र 


प्रचण्ड वेगः. बहुत तीव्र गतिवाले, कालियको 


दशमस्कन्धे सप्तदशो<्ध्याय: [ ३५५ 


निरस्प झटककर॑ (फेक दिया) सव्येन पक्षेण अपने बायें पंखसे 
और जघान मारा ।७॥। 
हिरण्य रोचिषा स्वर्णके समान 
कान्तिवाले के 


सुपणपक्षाभिहतः: कालियोउ्तीव विहवलः । 
, हद विवेश का लिन्द्रास्तदगम्यं दुरासदस्‌ ॥॥। 
सुपर्णं पक्ष अभिहतः कालियः अतीब विहवलः छूदं विवेश 
कालिन्दा: ततु अगम्यं दुरासदस्‌ ॥८॥। 
सुपर्ण पक्ष गरुड़के पंखसे दुरासद॑ं (दूसरोंके लिए भी 


अभिहतः मारे जानेपर गहरे होनेसे) 
कालिय: कालिय नागने अप्रवेश्य 

अतोव अत्यन्त कालिन्दाः यमुनाके (इस) 
विह्वलः व्याकुल होकर ह्दं विवेश कु डमें घुस गया 
ततु उनके लिए ।।८॥। 
अगम्य॑ अगम्य 


तत्रेश्दा जलचरं गरुडो भक्ष्यमोप्सितम्‌ । 
निवारितः सोभरिणा प्रसह्य क्षुधितो5हरतु ॥ ६॥ 


तत्र एकदा जलचरं गरुडः भक्ष्य ईप्सितं निवारितः: सौभरिणा 
प्रसह्य क्षुधितः अहरत्‌ ॥<द॥। 


एकदा तत्र एक बार वहां जलचर एक जलचर मत्स्य- 
सोभरिणा (तप करनेवाले) को 

सौभरि मुनि द्वारा | प्रसह् बलपूर्वक 
निवारितः रोके जानेपर भी | अहरत्‌ पकड़कर खालिया 
क्षुधितः गरुडः भूखे गरुड़ने ॥र्द।। 


ईप्सितं भक्ष्यं अपने अभीष्ट आहार 


मोनान्‌ सुदुःखितान्‌ दृष्टवा दीनान्‌ मीनपतों हते । 
कृपया सौभरिः प्राह तत्रत्यक्षेमसाचरन्‌ ॥१०॥। 


३५६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


मीनतानु टुद्द:झिताद दुष्ददा दीवाद शोदपतो ह॒ते कृपया सौभरि: 
प्राह तत्रत्य क्षेमं आचरन ॥॥१०॥। 


मीनपतो 'मत्स्य राजके | तत्नत्य वहां रहनेवाले ' 
हते मारे-मारे जानेपर प्राणियोंकी 
सुद:ःखितान अत्यन्त दुःखी क्षेमं आचरन्‌ सुरक्षा करते हुए 
दीनानु सीनानु बेचारी मछलियोंकों | सौभरिः प्राह सौभरि मुनि बोले 
दृष्द्‌वा देखकर ।।१०॥। 
कृपया कृपापूर्वक 


अन्न प्रविश्य गरुडो यदि मत्स्यान्‌ सं खादति । 
सच्यः प्राणवियुज्येत सत्यमेतद ब्रवीम्यहस्‌ ।'११॥ 


अन्न प्रविश्य गरुडः यदि मत्ध्याच स॒ खादति सद्य: प्राण: वियुज्येत 
सत्य एतत्‌ ब्रबोमि अहस ॥॥११॥ 


यदि गरुड: यदि गरुड़ वियुज्येत विमुक्त हो जाबगा, 
अन्न प्रदेश्य यहां आकर अहं एतत्‌ में यह 

स मत्स्यान वह मछलियां सत्य ब्लतवीसमि सत्य कह रहा हूँ 
खादति खायगा तो ॥११॥। 


सद्यः प्राण: तत्काल प्राणोंसे 
त॑ कालियः पर वेद नान्‍्यः कश्चन लेलिहः | 
अवात्सीद्‌ गरुडाद भीतः कृष्णेन च विवासितः॥१२।। 


त॑ कालियः पर वेद न अन्यः कश्चन लेलिंहः अवात्सीत्‌ गरुडात्‌ 
भीत: कृष्णेन स विवासितः ॥१२॥ 


तंपर इस बातको केवल | भीतः डरकर (वह) 
कालिय: कालिय नाग ही अवात्सोतु (वहां) बस गया 
बेद जानता था, कृष्णन श्रीकृष्णके द्वारा 
अन्य: कश्चन दूसरा कोई स वह 


लोलिहः न सर्प नहीं जानता था, विवासितः. निर्वासित कर दिया 
गरुडातु (अतः) गरुड़से गया ॥१२॥ 


दशमस्कन्धे सप्तदशोड्ध्याय: [ ३५७ 
कृष्णं हदाद विविष्क्वान्तं विव्यसत्रग्गन्धवाससय्‌ । 
महामणिगणाकीणं जाम्बनदपरिष्कृतस्‌ !॥१३॥ 


कृष्णं हृदात्‌ विनिष्क्रान्त दिव्यख्रक गन्ध वाससं महामणिगण 
आकीर्ण जाम्बूनद परिष्कृतम्‌ ॥१३॥। 


दिव्यस्रक्‌ दिव्यमाला, आकोीर्ण खूब भरे (आभणोंसे) 
गन्ध चन्दन, ढकेसे 

वाससं वस्त्र धारण किये, हद्यातु उस कुण्डसे 
जाम्बनद स्व्णंमें विनिष्क्रान्त॑ निकलते हुए 
परिष्कृत जटित | कृष्ण श्रीकृष्णकी ।।१३॥। 


महामणिगण्णं महामणियोंसे । 
उपलभ्योत्यिताः सर्वे लब्धप्राणा, इवासवः । 
प्रमोदनिभतात्मानो गोपाः प्रीत्याभिरेभिरे ॥॥१४॥ 


उपलध्य उत्थिताः सर्वे लब्ध प्राणा इव असव: प्रमोव निभृत आत्मान:ः 
गोपाः प्रीत्या अभिरेभिरे ॥१४॥ 


उपलध्य पाकर प्रमोद निभूत आनन्द मग्न 

प्राणा प्राणोंको आत्मानः चित्तसे 

लब्ध असबः जीवन-प्राप्तके प्रीत्या प्रेम पृवेक 

इव समान अभिरेभिरि आलिगन करने लगे 
सर्वे गोपाः सब गोप ॥१४॥। 
उत्थिताः उठ खड़े हुए और 


यशोदा रोहिणी नन्‍्दों गोंप्यो गोपाश्च कौरव । 

कृष्णं समेत्य लब्धेहा आसंल्लब्धमनों रथाः ॥१५॥। 

यशोदा रोहिणी नन्‍्दः गोप्यः गोपा: च कौरव कृष्णं सम एस्य लब्ध 
ईहा आसन्‌ लब्ध मनोरथाः ॥१५॥। 


कोरव परीक्षित ! ननन्‍्दः बाबानन्द 
यशोदा. यशोदा मैया, चगोप्यः तथा गोपियां 
रोहिणी माता रोहिणी गोपा: गोप 


३५८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


कृष्ण श्रीकृष्ण के लब्ध मनो रथा: वे पूर्णकाम 
सम एत्य समीप पहुँचकर आसनु हो गये ॥१५।॥। 
लब्ध ईहा उनकी इच्छा पूरी 

हो गयी 


रामश्थाच्युतमालिज्भधाय जहासास्यानुभाववित्‌ । 
नंगा गावो थूषा वत्सा लेनिरे परर्मा मुदस ।।१६॥। 


राम: च अच्युतं आलिडगय जहास अस्य अनुभाव वित्‌ नगा गावः 
वृषा वत्सा लेभिरे परमां मुदम्‌ ।॥१६॥। 


अस्य इन (श्रीकृष्ण) के | जहास हंसे, 

अतुभाव प्रभावको नगा गावः पव॑त, गायों, 
वित्‌ जाननेवाले वृषा वत्सा बलों, बछड़ोंने 
राम: च बलरामजी भी परमां मुद अत्यन्त आनन्द 
अच्युत॑ श्रीकृष्ण का लेभिरे पाया ॥१६॥। 


आलिटह्गथ आलिंगन करके | 

नन्‍द बिप्रा: समागत्य गुरवः सकलत्नकाः। 

ऊचस्ते कालियग्रस्तो दिष्टया मुक्तस्तवात्मजः ॥१७॥ 

ननन्‍दं विप्राः सम आगत्य ग्रवः सकलक्काः ऊचुः ते कालिय ग्रस्त: 
दविष्टया मुक्तः तव आत्मज: ॥१७)। 


सकलत्नका:. पत्नियोंक साथ... ' दिष्टद्या सौभाग्यवश 

ग्रव: (गोपोंके) कुलगुरु | तब आत्मज: तुम्हारा पुत्र 
विप्राः ब्राह्मणोंने कालिय कालिय नाग द्वारा 
नन्द सम ननन्‍्दजीके समीप | ग्रस्तः पकड़े जानेपर भी 
आगत्य आकर मुक्तः छूट गया है ॥१७॥। 
ते ऊचु: उन्होंने कहा- 


देहि दान द्विजातोनां क्ृष्णनिमु क्तिहेतवे । 

ननन्‍्दः प्रीतमना राजन गाः सुबर्ण तदादिशतु ॥१८॥ 

देहि दान द्विजातोनां कृष्ण निमु क्ति हेतवे नन्दः प्रीतमता राजनु 
गा: सुबर्ण तदरा आदिशतु ॥१८॥। 


दणमस्कन्धे सप्तदशोड्ध्याय: [ ३४र्द 


कृष्ण श्रीकृष्ण के तदा ननन्‍्दः तब नन्दजीने 

निम्‌ क्ति छूट जानेके प्रीतमना प्रसन्‍न चित्तसे 

हेतवे कारण (उपलक्ष) में | गाः सुवर्ण गायों और स्वर्ण 
द्विजातीनां ब्राह्मणोंको । (दानका) 

दान॑ देहि दान दीजिये आदिशत्‌ सद्भूल्प किया ।।१८॥। 
राजन्‌ राजन ! 


यशोदापि महाभागा नष्टलब्धप्रजा सतो। 
परिष्वज्याडूःमारोप्पय मुमोचाश्ष कलां मुहः ॥१र्द।। 
यशोदा अधि सहाभागा नष्टलब्ध प्रजा सती परिष्वज्य अड्ूम्‌ 
आरोप्य मुमोच अश्रुकलां मुहुः ॥१<॥। 
सती यशोदा साध्वी यशोदाजी | परिष्वज्य आलिगन कंरके 


अपि भी अड्भः आरोप्य गोदमें बेठाकर 
नष्ट लब्ध नष्ट हुए मुह: अश्लुकलां बार-बार अश्रुधारा 
प्रजा पुत्रको फिर पाकर | मुमोच बहाने लगीं ॥१<८।। 


तां रात्रि तत्न राजेन्द्र श्ुत्त 5 भपां श्रमक्शिता: । 

ऊषुत्न जौकसोी गावः कालिन्या उपदूलतः ॥१२०॥ 

तां रात्रि तत्र राजेन्द्र क्षुत्‌ तृद्भ्यां श्रमकाशिता: ऊषुः व्रजोकल: 
गावः कालिन्धा उपक्लत: ॥२०॥। 


राजेन्द्र महाराज ! ' गावः तत्र गायें वहीं 

तां रात्रि उस रातमें कालिन्द्ा यमुनाके 

क्षुत्‌ तुदभ्यां . भूख-प्याससे तथा | उपक्लत: कथारके ऊपर 
श्रमकशितः  थके हुए ऊषुः सो रहे ।॥२०॥। 
व्रजोकसः ब्रजवासी एवं । 


तदा शुचिवनोद्भुतों दागाग्निः पर्वतो व्रजस्‌ । 

सुप निशीथ आवृत्य प्रदस्धुसुपचक्रसे ॥२१॥ 

तदा शुचिवत्त उदभृतः दावाग्नि: सर्वतः ब्रज सुप्तं निशीय आवृत्य 
प्रदग्धु उपचक्रमे ॥२१॥। 


३६० ] श्रीमद्भागवते महाप्‌ राणें 


तदा उस समय ब्रजं आवृत्य.. ब्रजवासियोंकों 
निशीथ आधी रातमें घेरकर 

शुचिवन कांसके वनमें प्रदरधु जला देनेंका 
उद्भतः उठा (लगा) हुआ | उपचतक्रमे उपक्रम करने लगा 
दावाग्निः दावाग्नि ॥॥२१॥। 
सर्वेतः चारों ओरसे 


तत उत्थाय सम्श्नान्‍्ता दहयमाना ब्रजोकसः । 
कृष्ण ययुस्ते शरणं मायामनुजमीश्वरम्‌ ।॥२२॥। 


तत उत्थाय सम्श्रान्ता दह्ममाना बव्रजौकसः क्ृष्णं ययु: ते शरणं 
साया मनुज ईश्वरम्‌ ॥॥२२॥। 


दह्मयमाना (आगकी गर्मीसे) | साथा सनुजं मायासे मनुष्य बने 
जलते हुए | ईश्वरं परमेश्वर 
सम्धप्रान्ता घबड़ाये हुए कृष्णं श्री कृष्णकी 


ते ब्रजौकसः वे ब्रजवासी शरण ययुः. शरणमें गये ।।२२॥। 
तत उत्थाय. तब उठकर 


कृष्ण कृष्ण महासाग हे रामासितविक्रम । 
एष घोरतमो वह्िस्तावकान्‌ ग्रसते हि नः ॥२३॥। 


कृष्ण कृष्ण महाभाग हे राम अमित विक्रम एब घोरतमः वहिनः 
तावकान ग्रसते हि नः ॥२३॥॥ 


कृष्ण (बोले) कृष्ण ! तावकान्‌ हम तुम्हारे हैं, 
महाभाग महाभाग , एब घोरतमः यह अत्यन्त भयानक 
कृष्ण कृष्ण ! वह्निः नः अग्नि हम लोगोंको 
हे अमित है अमित ग्रसते निगल लेना चाहती 
विक्षम राम पराक्रम बलराम ! है ॥२३॥। 

हि क्योंकि 


सुदुस्तराननः स्वान्‌ पाहि कालारनेः सुहृदः प्रभो । 
न शबवनुमस्त्वच्चरणं संत्यक्तुमकुतोमयस्‌ ॥२४॥ 


दर्श मस्कन्धे सप्तदशोड्ध्याय: | ३६१ 


सुदुस्तरातु नः स्वान्‌ पाहि काल अग्ने: सुहृदः प्रभो न शक्‍नुमः त्वतु 
चरण संत्यकतु अकुतः भयम्‌ ॥२४॥। 


प्रभो प्रभो ! अकुतः भय सर्वथा भयहीन 
सुदुस्तरातु इस अत्यन्त दुस्तर | चरणं चरणोंको 
काल अग्ने: कालरूपी अग्निसे | संत्यक्तु' छोड़ने में 
नः स्वान्‌ हम अपने शदनुमः (हम) समर्थ 
सुहृदः पाहि सुहृदोंकी रक्षा करो | न नहीं है ॥२४॥। 
त्वत्‌ तुम्हारे 
इत्थं स्वजनवेक्लव्यं निरीक्ष, जगदीश्वरः। 
तमग्निमपिबत्तीत्रमनन्तो5नन्तशक्तिधक्‌ ॥२५।। 


इत्थं स्वजन वक्‍लव्य॑ निरीक्ष्य जगदीश्वरः त॑ अग्नि अपिबत्‌ तीब्र' 
अनन्तः अनन्त शक्तिधक्‌ ॥२५१। 


इत्थं इस प्रकार शक्तिधक्क शक्तिधारी 

स्वजन अपने लोगोंकी अनन्तः उन'अनन्त श्रीकृष्णने 
वक्‍लव्य॑ व्याकुलता त॑ तीत्र' उस भयंकर 

निरीक्षय देखकर | अग्नि अग्निको 
जगदीश्वरः जगदीश्वर अपिबतु पी लिया ॥२५॥ 
अनन्त अनन्त 


इति श्रीमद्भागवतै महापुराणें पाणमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाध दावाग्निमोचनं नाम सप्तदशो5ष्ध्याय: ॥१७॥। 


अथ अष्टादशो ध्ध्याय:ः 
श्रीशक उवाच 
अथ कृष्णः परिवृतों ज्ञातिभिमु दितात्मभिः । 


अनुगीयमानो न्यविशद््‌ ब्र॒जं गोकुलमण्डितस्‌ ॥१॥ 


अथ कृष्णः परिवृतः ज्ञातिभिः सुदित आत्मशिः अनुगीयमानः 
न्यविशत्‌ ब्रज गोकुल सण्डितम्‌ ॥१॥४* 


अथ इसके अनन्तर | अनुगीषसमान: प्रशंसित होते 
मुदित प्रसन्‍न कृष्ण: श्रीकृष्ण 
आत्मभिः चित्त गीकुल गायोंके सम्‌हसे 
ज्ञातिभि: अपनी जातिके मण्डितं सुशोभित 

लोगोंसे तर्ज गोष्ठमें 
परिवृतः घिरे हुए | न्यविशत्‌ प्रविष्ट हुए ॥१॥ 


ब्रज विक्रोडतोरेव गोपालच्छटझमायया । 
ग्रोष्णपो  नासतु रभवज्नातिप्रेयाउछरोरिणास्‌ ॥॥२॥। 


ब्रजे विक्नीडतः एवं गोपाल छद्य मायया ग्रीष्मः नाम ऋतुः अभवत्‌ 
न अति प्रेयानु शरीरिणाम ॥२॥ 


एवं इस प्रकार | ग्रीष्प:ः नाम ग्रीष्म नामक 
मायया मायासे ऋतु: अभवतु॒ ऋतु हो गयी जो 
गोपाल गोपालका शरोरिणां शरी र-धा रियोंको 
छ्द्म वेष बनाये अति प्रेयान्‌ बहुत प्रिय 

व्र्जे ब्रजमें तत नहीं है ॥२॥। 


विक्रीडत: क्रोडा करते हुए 


* प्रसंगानुसार यह श्लोक पिछले सत्नहवें अध्यायका अन्तिम श्लोक 
होना चाहिये; क्योंकि अगले श्लोकसे ही दूसरे समयकी दूसरी लीलाका 
वर्णन प्रारम्भ हो गया है। 


न्‍ दशमस्कन्धे अष्टादशौउ्ध्याय: 


[ ३६३ 


स॒ च वन्दावनगुणवंसन्त इथ लक्षितः। 
यत्रास्ते भगवान्‌ साक्षाद्‌ रासेण सह फेशवः ॥।३॥। 
स॒ च वृन्दावन गण: वसन्‍्त इच लक्षितः यत्न आस्ते भगवान्‌ साक्षात्‌ 


रामेण सह केशव: ॥॥३॥। 
यत्र रामेण जहां बलरामजीके | वृन्दावन 


सह साथ गुण: 

साक्षात्‌ साक्षात्‌ सच 

भगवान्‌ भगवान वसनन्‍्त इब 

केशवः आस्ते केशव निवास लक्षित: 
करते थे उस 


वृन्दांवनके 
गुणोंसे 

वह (ग्रीष्म) भी 
वसनन्‍्तके समान 


जान पड़ता था 


॥। ३॥। 


यत्र निर्म रनिदिनिवृत्तस्वनझिल्लिकस्‌ । 


शश्रत्तच्छीक रजोषद्र_ ममण्डलमण्डितम्‌ 


।। ४ ।॥ 


यत्र निहर निर्छाद निवृत्त स्वन झिल्लिक शश्वत्‌ तत्‌ शीकरः 


जीष द्रम मण्डल सण्डितम्‌ ॥8॥। 


यत्र निझ॑र जहां झरनोंके शश्वतु. 
निर्ह्नाद तुमुल नादसे शीकर: जीष 
सिल्लिक झींगुरोंका तीक्षण 

स्वन स्वर द्रम मण्डल 
निवृत्त दब गया था, 

ततु उन (झरनों) की | मण्डितं 


सरित्सरः प्रख्रवणो्मिवायुना 
कह्नारकब्लोत्पलरेणुहारिणा 

न विद्यते यत्र वनोकसां दवो 
निदाघवह्नूचयक भवो5तिशाहले 


निरन्तर 
फुहारोंके लगनेसे 
हरे भरे 
वृक्ष-समूहोंसे (वह 
बन ) 

अलंकृत था ॥॥४॥॥ 


2॥। 
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सरित्‌ सरः प्रत्रवण उभि दाएुदा ऋछ्धार कञ्ज उत्पसब्रेणु हारिणा 
न विद्यते यत्र बनओकसा दवः निदाघ वल्चि अकंभवः अतिशाहले ॥५॥। 


अतिशाइले अत्यन्त हरे-भरे बायुना वायुकी 
यत्र जिस (वन) में उस लहरोंके कारण 
सरित्‌ नदियों, निदाघ वह्नि ग्रीष्मके दावानल 
सरः सरोंवरों तथा तथा 
प्रत्नवण झरनोंसे अकंभव: सूर्यसे उत्पन्न 
कछ्लार कंजआ. लाल कमल, दवः ताप 

ग्रुलाबी कमल, बन ओकसां वनवासियोंके लिए 
उत्पल रेण श्वेत कमलकी पराग| विद्यते न था ही नहीं ॥५॥। 
हारिणा लाने वाले 


अगाधतोय हू दिनीतटो भिन्न: 
द्रबत्पुरीष्या:ः पुलिनं: समनन्‍्ततः। 
४ यत्र चण्डांशुकरा विषोल्बथा 
युवी रसे शाइलितं च गृह्तते ।६॥ 


अग्याध तोय हदिनी ठट उ्भिभिः द्रचत्‌ पुरीष्या: पुलिने: समन्ततः 
'न यत्र चण्डांशु करा विष उल्बणा भुवः रस शाइलितं च गृह्लुते ॥६।॥ 


अगाध तोय अथाह जलवाली | चण्डांशु मातंण्डंकी 
ह्दिनी सरिता (यमुना) का | विष उल्बणा भयंकर विषेली 
तट कितारा करा यत्र किरणें जहां 
द्रवतु उमिभिः उठती लहरोंसे शाइलितं हरी-घधासभरी 
समन्‍्ततः चारों ओर भुवः रसंच भूमिका रस भी 


पुरीष्याः गली रेतवाले नगृटणते. नहीं ले पाती थीं 
पुलिन: किना रेका था, अतः ॥६।। 
वन कुसुमितं श्रीमन्नदच्चित्रम्ृगद्विजम । 
गायन्मयू र भ्रमर कूजत्कों किलसारसम्‌ ॥७॥। 


वन कुसुमितं श्रोमतु नदत्‌ चित्र मृग द्विजं गायन्‌ सयूर भ्रमरं कजतु 
कोकिल सारसम्‌ ।।७॥। 


दशमस्कन्धे अष्टादशो5्ध्याय: | कदर 


कुसुमित पुष्पित नदत्‌ शब्द करते थे 

वन वन मयूर श्रमरं मयूर और भ्रमर 
श्रीमत्‌ शोभाशाली था, | गायन्‌ गाते थे, 

मृग द्विज पशु-पक्षी कोकिल सारसं कोयल और सारस 
चित्र अनेक प्रकारके क्जतु कुहकते थे ।॥७॥ 


क्रो डिष्यमाणस्तत्‌ कृष्णो भगवान्‌ बलसंयुतः । 
वेण. विरणयन्‌ गोपेगधिनं: संवतो5विशत्‌ ॥८१ 


की डिष्यमाण: तत्‌ कृष्ण: भगवान्‌ बल संयुतः वेण बिरणथव गोपे: 
गोधने: संवृतः अविशत्‌ ५॥। 


बल संयुतः बलरामजीके साथ | संबृतः घिरे हुए 

क्रो डिष्यमाणः खेलनेकी इच्छासे | वेण' उच्च स्वरसे वंशी 
भगवान्‌ भगवान्‌ विरणयन्‌ बजाते हुए 
कृष्ण: श्री कृष्णने तत्‌ उस (वन) में 
गोपेः गोधनें: गोपों और गायोंसे | अविशत्‌ प्रवेश किया ।5५।। 


प्रवालबहंस्तबकस्नग्धातुकृतभूषणा: । 
रामकृष्णादयो गोपा ननुतुयु युधुजंगुः ॥ढ॥॥ 
प्रवालबह स्तबक खत्रक धातु कृत भूषणाः रास कृष्ण आदय: गोपा 


ननृतुः युयुधुः जग: ॥६॥। 
प्रवालबहूं किसलय, मयूर-_ | राम कृष्ण बलराम-सश्रीकृष्ण 


पिच्छ, आदयः गोपा आदि गोप-बालक 
स्तबक पुष्प-गुच्छ, ननतुः (कभी ) नाचते थे, 
ख्रक्‌ माला, (गेरिकादि) | युयुधुः (कभी) कुश्ती लड़ते 
वन | थे, 
धातु धातुओंसे जगः (कभी) गाते थे 
कृत भूषणा: आभूषण बनाये हुए ॥र्द।। 


कृष्णस्य नृत्यतः केचिज्जगुः केचिदवादयव्‌ । 
वेणपाणितलं:ः श्ूगः  प्रशशंसुरथापरे ११० 
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कृष्णस्य नृत्यत: केचितु जगुः केचितु अवादयनु बेण पाणितल: श गेः 
प्रशशंसु: अथ अपरे ॥॥१०॥। 


कृष्णस्य श्रीकृष्णके श्वृंगं: अवादयन्‌ श्य गी बजाते थे 
नृत्यत: नाचते समय अथ अपरे तथा दूसरे 

कफेचित्‌ जगः कोई गाते थे, प्रशशंसु: प्रशंसा करते थे 
केचित्‌ वेण.._ कोई वंशी ॥॥१०।। 
पाणितल: हाथसे ताली या 


गोपजातिप्रतिच्छज्नौं देवा गोपालरूपिणः। 
ईडिरे कृष्णरामाौँ व नटा इब नटं नूप ॥११॥ 


गोप जाति प्रतिच्छधनोां देवा गोपालरूपरिण: ईडिरे कृष्ण रामौ च 
नटा इब नर्ट नूप ॥११॥ 


न्‌प राजन ! गोपालरूपिण: गोपाल रूपधारी 
नटा इब नट लोग जैसे कृष्ण च श्रीकृष्ण तथा 

नं नटकी (इस प्रकांर) | रामौ बलरामकोी 

गोप जाति गोप जातिमें ईडिरे स्तुति करते थे 
प्रतच्छनौ.. छिपे हुए | ॥११॥ 
देवा देवता 


भ्रामणेलेड्घनं:... क्षेपरास्फोटनविकर्षणः । 

चिक्रोडतुनियुद्धन कांकपक्षधरों क्वचित्‌ ॥१२॥ 

श्रामण: लडः घने: क्षेप: आस्फोटन विश्षषंगे: चिक्रीडतुः नियुद्धेन 
काकपक्षधरः क्वचित्‌ ॥१२॥। 


काकपक्षधरः: घुघराली अलकों- । क्षेपः दूर फेंक देने 

वाले (राम-कृष्ण) | आस्फोटन ताल ठोंकने 
क्वचित्‌ कभी क्किषंण:ः धक्का देने (आदि) 
भ्रामण: पकड़कर घुमादेने । नियुद्धेन कुश्तीके दाव-पेचसे 
लडघने: कुद जाने | चिक्रीडतु:. खेलते थे ॥॥१२॥। 


क्वचिन्त त्यत्सु चान्येषु गायको वादकों स्वयस्त्‌ । 
शशंसतुमंहाराज साधु साध्विति वादिनों ॥१३॥ 


दशमस्कन्धे अष्टादशोष्ध्याय: [ ३६७ 


क्वचित्‌ न॒त्यत्सु च अन्येघु गायको वादकों स्वयं शशंसतुः महाराज 
साधु-साधु इति बादिनों ॥१३॥ 


महाराज महाराज ! साधु “बहुत सुन्दर ! 
क्वचित कभी साधु बहुत सुन्दर” 
अन्येषु च॑ किसी दूसरेके भी | इति इस प्रकार 
नृत्यत्सु नाचते समय वादिनों कहते हुए 
स्वयं स्वयं (दोनों भाई) | शशंसतुः प्रशंसा करते थे 
गायको गानेवाले और ॥१३॥। 
चादको बजानेवाले 
बन जाते थे, 
क्वचिद्‌ बिल्वें: क्वचित्‌ कुम्भेः क्‍्व चामलकसुष्टिसिः । 
अस्पृश्यनेत्रबन्धाद : व्वचिन्मृगखगेहयां ॥॥१४॥। 


क्वचित बिल्वः क्वचित्‌ कुम्भ: कक च आमलक मुष्टिन्निः अस्पृश्य 
जेत्रबन्ध आद्य : क्वचित्‌ सृग खग ईहया ॥॥१४।॥। 


क्वचित्‌ बिल्बे: कभी बेलफलोंसे | नेत्रबन्ध (किसीके) नेत्न बाँध- 
(गेंद-सा खेलते) कर 

क्वचित्‌ कभी अस्पृश्य उसे छूने न देकर 

कुम्भ: जायफल (उछालने) | क्वचित्‌ कभी 
से समृग-खग पशु या पक्षीके 

कवच और कभी समान 

मुष्टिभि: मुठठी में ईहया चेष्ट करते 

आमलक आंवले लेकर आय: इस प्रकार अनेक 
(संख्या पूछने) द्वारा प्रकार से ॥ १४।। 

क्वचिच्च दढ़ र॒प्लावविविधरुपहासक: । 


कदाचित्‌ स्पन्दोंलिकया कहिचिन्न, पचेष्टया ॥१५।' 
क्वचितु च दर्दृर प्लावः विविधेः उपहासक: कदाचित्‌ स्पन्दोलिकया 
कहिचित्‌ नृप चेष्टया ॥१५॥ 
क्वचितुच कभी तो प्लावंः कुदकते हुए 
ददु र मेढ़कके समान विविध: अनेक प्रकारके 
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(मु ह बनाने आदि) | स्पन्दोलिकया झूला झूलनेसे या 


उपहासके:ः . हंसी करनेकी परस्पर भुजा 
रीतिसे, फंसाकर उसमें 
कदा चितु कभी बेठाकर झुलाते हुए 


' कहिचित्‌ और कभी 
| नप चेष्टया राजाकी नकल करने 
से ॥१५॥ 


एवं तो लोकसिद्धानिः क्रोडाभिश्चेरतुवने । 
नद्द्रिद्रोणिकुस्जेषु काननेषु सरस्सु च ॥१६॥ 


एवं तौ लोकसिद्धानिः क्रोडाभिः चेरतुः बने नदि अद्विद्रोणि 
कुज्जेषु आननेषु सरः सु च ॥१६।॥। 


एवं इस प्रकार अद्विद्रोणि.._ पर्वंतकी घाटी 
तौ वे दोनों भाई कुड्जेषु कुञ्जों में 
लोकसिद्धाभिः लोककमें प्रसिद्ध च कौननेषु तथा वनमें स्थित 
क्ोडाभिः (बालकोंके) खेलोंको | सरः सु सरोवरोंमें भी 
खेलते हुए चेरतुः खेलते-विचरते थे 
बने नदि बनमें, नदी किनारे ॥॥१६।॥ 
पशु श्चा रयतोग पिस्तद्वने रामकृष्णयों: । 
गोपरूपी प्रलम्बोड्गादसु रस्तज्निहीषेया! ॥॥१७॥। 


पशून्‌ चारयतः गोपे: तत्‌ वने रा क्ृष्णयो: गोपरूपी प्रलम्बः 
अगात्‌ असुरः तत्‌ जिहीषेया ॥१७॥। 


तत्‌ बने उस वनमें ततु जिहीषंया उनका हरण करने- 
गोप॑: गोपोंके साथ की इंज़ुछासे 

रास बलराम तथा गोपरूपी गोपरूपधा री 
कृष्णयो: श्रीकृष्णके _ अलस्ब: असुरः प्रलम्बासुर 

पशून्‌ पशुओंको अगातु आ गया ॥॥१७॥। 


चारयतः चराते हुए 


दशमस्कन्धे अष्टादशो5्ध्याय: [ ३६ 
त॑ विद्वानपि दाशाहों भगवान्‌ सर्वेदशंनः। 
अन्वमोदत तत्सख्यं बधं॑ तस्य विचिन्तयत्‌ ॥॥१८॥ 


त॑ विद्वाव्‌ अपि दाशाहें: भगवान्‌ सर्वदर्शनः अन्वमोदत तत्‌ सख्य॑ 
बंध तस्प विचिन्तयन्‌ ॥॥१८॥। 


दाशाहूं: दशाहे वंशमें प्रकट | विचिन्तयनन. सोचते हुए 
सर्वेदर्शव: सर्वज्ञ तत्‌ सख्य॑ उसको सखा बनाने: 
भगवान्‌ भगवान श्रीकृष्णने | का 
त॑ विद्वान, उसे पहिचान कर | अन्वघोदत अनुमोदन कर दिया 
अपि भी ॥१८।। 
तस्य वध उसको मारनेका 

उपाय 


तत्रोपाहय गोपालान्‌ क्ृष्णः प्राह विहारबित्‌ । 

हे गोपा विहरिष्यामों इन्द्रीभूय यथायथम्‌ ॥॥१४८।॥। 

तत्र उप आहय गोपालानू क्रृष्ण: प्राह विहारवितु है गोपा 
विहरिष्यामः दन्द्ी भूय यथायथम्‌ ॥१र्द।। 
विहारवित्‌ु खेलोंके जानकार । है गोपा है गोपो ! 


कृष्ण: तत्र श्रीकृष्णने वंहां यथायथ अपने-अपने अनुरूप 
गोपालान्‌ गोपालक बालकोंको | इन्द्रोभुय जोड़ी बनाकर 
उप आहय . समीप बुलाकर विहरिष्पयाम: हम लोग खेलेंगे 
प्राह कहा ॥१<॥। 


तत्न चक्र: परिवृदों गोंपा रामजनादंनों। 

कृष्णसंघट्टिनः केचिदासन्‌ रासस्थ चापरे ॥२०॥। 

तत्र चक्र: परिवुढों गोपा राम जनादंनों कृष्ण संघट्टिन: केचितु 
आसन रामस्य च अपरे ॥२०॥॥ 


तत्र उस (खेल) में जनादंनो श्री कृष्णको 
गोपा गोपोंने परिवुढो चक्र: दलनायक बनाया, 
राम बलराम तथा केचितु कृष्ण. कुछ श्रीक्ृष्णके 
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संघटटिनः: .. दलमें | र्रस्य बलरामके दलमें 

च अपरे तथा दूसरे आसनु हो गये ॥२०।। 
आचेरुविविधाः क्रीडा वाह्मवाहकलक्षणा:। 
यत्रारोहन्ति जेतारो वहन्ति च पराजिता: ॥!२१॥। 


आचेरु: विविधाः क्रीडा वाह्म वाहक लक्षणाः यत्र आरोहन्ति जैतारः 
वहन्ति च पराजिताः ॥२१॥ 


वाह्मय चढ़नें और यत्र जेतार:. जिनमें जीतनेवाले 
वाहक वाहन बननेवाले आरोहन्ति (पीठपर) चढ़ते हैं 
लक्षणाः लक्षण (नियम) के | च पराजिता: तथा हारनेवाले 
विविधा: क्रीडा अनेक प्रकारके खेल | वहन्ति (उन्हें) ढोते हैं 
आचेरुः करने लगे, ।।२१॥। 


वहन्तो वाह्मणानाश्व चारयन्तश्च गोधनम्‌ । 
भाण्डीरक॑ नाम वर्ट जम्मुः कृष्णपुरोगमा: ॥२२॥ 


वहन्तः वाह्ममाना: च चारयन्त: च गोधन भाण्डोीरक॑ नाम वह 
जग्मुः कृष्ण पुरोगमाः ॥२२॥। 


कृष्ण श्रीकृष्ण गोधन गायोंको 
पुरोगमा: उनके आगे चलने | चारयन्तःच चराते हुए भी 
वाले थे, भाण्डीरक नाम भाण्डीर नामक 
वाह्ममाना:. पीठपर चढ़े हुओंको बट वटके पास 
वहन्तःच. ढोते हुए तथा जग्म: पहुँच गये ॥२२॥। 


रामसंघट्टिनो यहि. श्रीदामवषभादयः । 
क्रोडायां जयिनस्तांस्तानुहुः कृष्णादयों नुप ॥२३॥। 


राम सडघट्टिनः यहि श्रीदाम वृषभ आदयः क्रीडायां जयिनः तानु 
तात्‌ अहुः कृष्ण आदयः नृप ॥२३॥। 


न्‌प राजन ! । यहि क्रोडायां जब खेलमें 
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राम संघट्टिनः बलरामजीके दलके । तानू तानू्‌ उन-उनको 
श्रीदाम वृषभ श्रीदाम, ऋषभ कृष्ण आदयः श्रीकृष्ण आंदि 
आदयः जयिनः आदि जीत गये तब | अहुः ढोने लगे ॥॥२३॥। 


उवाह कृष्णो भगवान्‌ श्रीदामानं पराजितः । 
वृषभ॑ भद्रसेनस्तु प्रलम्बी रोहिणीसुतस्‌ ॥२४॥ 


उवबाह कृष्णः भगदान्‌ श्रोदामानं पराजितः दृषभ भद्गसेन: तु प्रलम्बः 
रोहिणीसुतम्‌ ॥२४॥। 


पराजित: हारे हुए प्रलम्बः प्रलम्ब 

भगवान्‌ कृष्ण: भगवान्‌ श्रीकृष्ण | रोहिणीसुत॑ रोहिणी-नन्दन 
श्रोदामानं श्रीदामाको बलरामजीको 
भद्रसेन: तु भद्वसेन तो 'उबाह ढोने लगे ॥२४॥।. 
वृषभ ऋषभको और 


अविषह्य मन्यमानः कृष्ण दानवपुंगवः । 
वहव्‌ द्वुततरं प्रागादवरोहणतः परचख ॥२५॥ 


अविषद्य मन्यमान:ः कृष्ण दानवपु गवः वहनू द्र_ततरं प्राक्‌ अगातु 
अवरोहणतः परम्‌ ॥२५॥। 


दानवपु गवः दानव श्रष्ठ प्रलंब | प्राक्‌ सबसे आगे 

कृष्णं श्रीकृष्ण को ब्रहन्‌ ढोता हुआ 

अविषद्य असहनीय अवरोहणतः उतारनेके स्थानसे 
सन्‍्यमानः: .. मानता हुआ परं अगात्‌ु आगे चला गया 

द्रततर बहुत शी घ्रतासे ॥२५॥॥ 


तमुद्हन्‌ धरणिधरेन्द्रगो रव॑ 
महासुरो विगतरयो निजं॑ वपुः। 
स आस्थितः पुरठपरिच्छदो बभो 
तडिहच्‌ मानुड्पतिवाडिवाम्ब॒दः ॥३२६॥। 
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त॑ उद्वह॒न्‌ धरणिधर इन्द्र गौरव॑ महा असुरः विगतरयः निज 
वपु: सः आस्थितः पुरट परिच्छदः बभो तडित्‌ छामान्‌ उड्डपति इब 


अम्बुदः ॥२६॥। 
धरणिधर इन्द्र पव॑ंतराजके आस्थितः धारण करके 
समान पुरट स्वर्णा भरण 
गौरव त॑ भारी उन (बलराम-! परिच्छदः भूषित 
जी) को द्यमान्‌ चमकती 
उद्वहन ढोते समय | तडित्‌ बिजली युक्त 
महा असुर उस महा असुरकी | अम्बुद: (काला) बादल 
विगतरय: गति शिथिल हो | जैसा 
गयी (अतः) ' उद्डपति चन्द्रमाको ले जानेके 
सः निज वह अपने (दानव) | इबव समान 
बषु: शरीरको | बभों शोभित हुआ ॥।२६॥ 
निरीक्ष्य तद्पुरलमम्बरे चरत्‌ 
प्रदीष्तहग्‌ भ्रक्टितटोग्रदंष्ट्कम्‌ । 
ज्वलच्छिखं कटककिरीटक्ण्डल- 
त्विषादभुत॑ हलधर ईषदत्नसत्‌ ॥२७॥ 


निरोक्ष्य ततु बपुः अल अम्बरे चरत्‌ प्रदीप्त हक भर कुटि तट उग्र- 
दंष्ट्क ज्वबलत शिखं कटक किरीट कुण्डल त्विषा अद्भुतं हलधर ईषत्‌ 
अन्नसत्‌ ॥॥२७॥॥ 


प्रदीप्त हक प्रज्वलित नेत्र, कुण्डल त्विषा कुडलोंकी कान्तिसे 
भ्रकुटितत भोंहोंके किनारों तक| अल अद्भुत अत्यन्त अद्भुत 
पहुँची तत्‌ बपुः उस शरीरवाले को 
उग्रदंष्ट्क भयानक दाढ़ोंवाले, | अम्बरे चरतु आकाशमें जाता 
ज्वलत्‌ शिखं आगकी लपटोंके | निरीक्ष्य देखकर 
समान लालकेश, | हलधर बलरामजी 
कटक किरीट कंकण, मुकुट, । ईषत्‌ अन्नसत्‌ तनिक डर गये 


॥२७।। 
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अथागतस्मृतिरभयो रिपुं बलो 

विहायसार्थमिव हरन्तमात्मनः । 
रुषाहनच्छिरसि हढेन सुष्टिन्ग 

सुराधिपो गिरिसिव वज्ञरंहसा ॥२८॥। 
अथ आगत स्मृतिः अभयः रिपु बल: विहायसा अथ इव हरन्तं 


आत्मन:ः रुषा हनतू शिरसि हढेन सुष्ठिना सुराधिप: गिरि, इब वज्र 
रहसा ॥२८॥ 


अथ फिर (अपने स्वरूप- | रिपु शिरसि शत्तुके शिरपर 

की) रुषा क्रोध पूर्वक 
स्मृतिः स्मृति दृढेन कसकर 
आगत आनेपर मुष्टिना बाँधे घूसे से 
अभयः बल: निर्भय बलरामजीने | सुराधिपः इन्द्रके द्वारा 
अर्थ इव धनके समान | गिरि प्बंतपर 


आत्मन: हरन्तं अपनेको चुराकर | बज्र इब वज्ञके समान 
विहायसा आकाश मार्गसे रहसा हनत्‌ू बेगसे मारा ।।२५।। 
(भागते) ॥ 


स आहतः सपदि विशीर्णमस्तको 

मुखाद वमन्‌ रुधिरमपस्मृतोष्सुरः । 
महारव॑ व्यसुरपतत्‌ समोरयन्‌ 

गिरियंथा मघवत आयुधाहतः ॥२४।॥। 


सः आहतः सपदि विशोर्ण मस्तकः सुखात्‌ वमन्‌ रुधिरं अपस्मृतः 
असुरः: महारवं व्यसु: अपतत्‌ सम्मी रयनु गिरिः यथा मघवत आयुध आहतः 
॥२र्द।। 


आहतः आघात लगते ही विशोीर्णं चूर-चूर हो गया 
सपदि सस्तकः मस्तक तुरन्त | सुखात्‌ मुखसे 
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रुधिरं वबमनूु रक्त उगलते यथा मघवत जेसे इन्द्रके 
अपस्मृत:ः चेतनाहीन होकर | आयुध अस्त्न (वज्र) से 
महारव भारी शब्द आहत: मारा 

(चीत्कार) गिरिः अपतत्‌ पव॑त हो (बसे) गिर 
समोरयतन्‌ करता हुआ पड़ा ॥।२रदी।। 
व्यसुः निष्प्राण होकर 


हष्ट्वा प्रलस्ब॑ निहत॑ बलेन बलशालिना। 
गोपा: सुविस्मिता आसन्‌ साधु साध्विति बादिनः ॥॥३०॥। 


दृष्ट्वा प्रलम्बं निह॒तं बलेन बलशालिना गोपाः सुविस्मिता: आसनु 
साधु:साध्ु इति बादिनः ॥३०॥॥ 


बलशालिना बलवान साधु अच्छा किया; 
बलेन बलरामजी द्वारा | साधु अच्छा किया 
प्रलम्बं प्रलम्बको इति वादिनः ऐसा कहते हुए 
निहत॑ मारा गया सुविस्मिताः अत्यन्त चकित 
दृष्ट्‌वा गोपाः देखकर गोप आसन हुए ॥३०॥। 


आशिषोइभिग्रृूणन्तस्त॑ प्रशशंसुस्तदहेणम्‌ । 
प्रेत्मागतसिवालिड्राथ प्रेमविहवलचेतसः: !॥३१॥ 


आशिषः अभिगृणन्तः त॑ प्रशशंसुः तत्‌ अहंणं प्रेत्य आगतं इब 
आलिग्य प्रेम विहवल चेतसः ॥३१॥ 


प्रम विहवल प्रेमसे विह्वल अभिगुणन्तः देते हुए 

चेतस: चित्तवाले (गोपोंने) तत्‌ इसके 

प्रत्य आग॒तं॑ मरकर लौटे अहुंणं सर्वेथा उपयुक्त उनकी 
इब त॑ के समान उनका प्रशशंसुः प्रशंसा करने लगे 
आलिग्य आलिंगन करके ॥३१॥। 
आशिष:ः आशीर्वाद 


पापे प्रलम्बे निह॒ते देवा: परमनि बृताः । 
अभ्यवर्षत्‌ बल माल्ये: शशंसुः साधु साध्विति ॥३२॥॥ 
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पापे प्रलम्बे' निहते देवा: परम लिवताः अभ्यवर्षत्‌ बल मालयेः 
शशंसुः साधु-साधु इति ॥३२॥ 


पापे प्रलम्बे. पापी प्रलम्बके अभ्यवर्ष न्‌ अच्छी वर्षा करते 
निहते मारे जानेपर हुए 

देवा: देवता साध “अच्छा किया, 
परम अत्यन्त साधु अच्छा किया! 
निवृताः आनन्दित हुए, इति ऐसा कहकर 

बलं बलरामजी पर शशंसुः प्रशंसा करने लगे 
साल्य: पुष्पोंकी ॥३२॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाध प्रलम्बबधों नामाष्टादशोडध्याय: ।॥१८॥। 


थृ्‌ क॒ न त् “रु 
अथे एकॉोनविशोवध्ध्यायः: 
श्रीशक उवाच 
क्रोडासक्त घु गोपेषु तद॒गावो दूरचारिणीः। 
स्वर चरन्त्यो विविशुस्तणलोभेन गहवरस्‌ ॥१॥ 
क्वोडा सक्त घु गोपेषु तत्‌ गाव: दूर चारिणी: स्वेरं चरन्त्यः विविशु: 


तृण लोभेन गहवरस्‌ ॥१॥। 
गोपेषु गोपोंके चरन्त्यः चरती हुई 


क्तीडा खेलमें तृण लोभेन घासके लोभसे 
सक्त ष्‌ लग जानेपर गहवरं घने 

तत्‌ गावः उनकी गायें विविशुः वनमें घुस गयीं 
दूर चारिणी: दूर चली गयीं और ॥१॥। 
स्व्रं स्वच्छन्द | 


अजा गावो महिष्यश्च निबिशन्त्यो बनादू वनस्‌ । 
इषीकाटवों निविविशुः क्नन्‍्दन्त्यों दावतषिताः ॥२॥ 


अजा गावः महिष्य: च निरविशन्त्यः वनात्‌ बन इषीक अटबों 
निर्विविशुः क्रन्दन्त्यः दाव तषिताः ॥२।॥ 


अंजा गावः. बकरियां, गायें, | तथिताः प्यासी होकर 

च महिष्पः तथा भेंसें क़न्दन्त्यः ठुकराती हुई 
वनात्‌ एक वनसे इषीक अटवीं मू जके वनमें 

वन दूसरे वनमें निविविशः प्रविष्ट हो गयीं 
निविशन्त्यः. घुसती हुई ॥२॥। 
दाव गर्मीसे 


तेउपश्यन्त: पशूच्‌ गोपाः कृष्णरामादयस्तदा । 
जातानुतापा न विदुविचिन्वन्तो गवां गतिम्‌ ॥३॥। 
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ते अपश्यन्त: पशुन्‌ गोपाः कृष्ण राम आदयः तदा जात अनुतापा 
न विदुः विचिन्वन्तः गवां गतिश्व्‌ ॥३॥। 


ते कृष्ण वे श्रीकृष्ण विचिन्वन्त: उन्हें हू ढ़नेपर भी 
राम बलराम गवां गाति गायोंका स्थान 
आदयः गोपाः आदि गोप (बालक) | न विदुः नहीं जान सके तो 
तदा उस समय जात अनुतापा (खेलनेपर) पश्चाताप 
पशन्‌ पशुओंको होने लगा ॥३॥। 


अपश्यन्तः. न देखकर 
तृणस्तत्खुरदच्छिन्न गष्पदेर ड्ितेगंबामू । 
सार्गसन्वगमन्‌ सर्वे नष्टाजोव्या विचेतसः ॥४॥ 
तृण: ततु खुरदः छिन्ने: गोष्पदः अद्धूतेः गवां मार्ग अनु अगमन्‌ 
सर्वे नष्ट आजीव्या विचेतस: ॥8॥। 
नष्ट आजीव्या जीविकाके साधन | छिन्‍्नें: तृण: कुचली घास तथा 
(गायोंके) नष्ट हो | गोष्पदः गायोंके खुरोंसे 
जाने (खो जाने) से | अड्धितः चिहिनत 


विचेतसः व्याकुल चित्त मार्ग मार्गसे 
सर्वे तत सब उन (गायों) के | गयां गायों को (ढूढ़ते 
खुरदः कठोर खूरोंसे उनके) 


अनु अगमनू. पीछे चल पड़े ।।४॥। 
मुञ्जाटव्यां भ्रष्टमार्ग क्र्दमान' स्वगोधनम्‌ । 
सम्प्राप्य तृषिता: श्रान्तास्ततस्ते संन्यवतंयन्‌ ॥॥५॥ 
सुञ्ज अटव्यां भ्रष्ट सार्ग क्रन्दमान स्वगोधनं सम्प्राप्य तृषिताः 


श्रान्ता: ततः ते संन्यवतंयन्‌ ॥॥५॥। 
मुझज अटव्यां मृ जके घोरवनमें | तृषिताः श्रान्ताः प्यासे, थके 


भ्रष्ट सार्ग मागेसे भटको ते ततः वे सब वहांसे 
न्द्मानं डकराती हुई संन्यवतंयपनूु. उन (गायों) को 
स्वगोधन अपनी गायोंको लौटा ले चले ॥५॥। 


सम्प्राप्य इकट्ठा पाकर 


३७८ ] थीमदुभागवते महापुराणे 
ता आहूता भगवता मेघगम्भीरयां गिरा। 
स्वनाम्नां निनद श्र्त्वा प्रतिनेदुः प्रहषिताः ॥६॥। 


ता: आहृता भगवता सेघगम्भोरया गिरा स्वनाम्नां निनद श्रुत्वा 
प्रतिनेदु: प्रहषिता: ॥६॥ 


भगवता भगवान्‌ श्रीकृष्णके | निनद वह पुकार 

द्वारा श्रुत्वा ताः सुनकर वे भी 
मेघगम्भोरया मेघ-गम्भीर प्रहषिता: अत्यन्त हृषित होकर 
गिरा वाणीसे प्रतिनेदुः प्रत्युत्तरमें बोलने 
स्वनासस्‍्नां अपने नामोंसे लगीं ।॥६॥। 
आहुता बुलाये जानेपर 


ततः समन्‍्ताद वनधूमकेतु- 

येहच्छयाभूत्‌ु. क्षयकृद वनौकसास्‌ । 
समोरितः सारथिनोल्बणोल्मुक- 

बिलेलिहानः स्थिरजड्भरमान्‌_ महान्‌ ॥७॥ 


ततः समन्तात्‌ वन धूमकेतु:ः यदच्छया अभुत क्षयक्ृत्‌ बनौकसाँ 
सम ईरित: सारथिना उल्बण उल्मुर्क: विलेलिहानः स्थिर जड़मान्‌ 
महान्‌ ।॥७।। 


ततः उसी समय सम ईरितः:.. भली प्रकार प्ररित 

यद्च्छया संयोगवश होता 

वन समनन्‍्तात्‌ वनमें चारों ओर | उल्बण उल्मुकः भयंकर लपटोंसे 

वनोकसां वनवासियोंका स्थिर जड्भमानु अचर-चर सबको 

क्षयकृत्‌ विनाश करनेवाला | विलेलिहान: चाटता (जलाता) 

धूमकेतुः धुएंके झंडेवाला महान्‌ अभूतु बहुत बढ़ गया 
अग्नि ॥७॥। 


सारथिना अपने सारथी वायु 
द्वारा 


दशमस्कन्धे एकोर्नावशोड्ध्याय: [ ३२४७र्द 


तमापतन्त॑ परितो दवाग्नि 

गोपाश्च गावः प्रसमीक्ष्य भीताः । 
ऊच॒श्च कृष्णं सबलं प्रपन्ना 

यथा हरि सृत्युभयादिता जनाः ॥८॥। 


त॑ आपतन्तं परितः दवार्नि गोपा: च गावः प्रसमीक्ष्य भीताः ऊचुः 
च $ुष्णं सबल॑ प्रपनना यथा हरि मृत्यु भय अदिता जना: ॥८५॥। 


त॑ परितः उस चारों ओरसे | अदिताः जनाः: सनन्‍्त्रस्त लोग 
आपतन्त॑ झपटते आते (श्रीहरिकी शरण 
दवाग्नि दावाग्निको० लेते हैं) 

प्रसमीक्ष्य चारों ओर देखकर | सबल॑ बलरामजीके साथ 
गोपाः च गावः गोप तथा गायें कृष्णं श्रीकृष्णकी 
भीताः डर गये प्रपन्ना शरण लेकर 

यथा जैसे ऊच: च बोले भी ।।८॥। 
मृत्यु भय मृत्युके भयसे 

गोपा ऊचुः 


कृष्ण कृष्ण सहावोर हे रामामितविक़स । 
दावाग्निना दह्ममानान्‌ प्रपन्नांस्त्रतुमहेथः ॥८॥। 


कृष्ण कृष्ण महाबीर हे राम अमित विक्रम दावग्निना दह्मसानानु 
प्रपन्नानु त्रातु अहेँथ: ॥<4॥ 


कृष्ण सहावीर %#ृष्ण” महावीर अमित विक्रम अमित पराक्रम 
कृष्ण कृष्ण ! हे राम हे बलराम ! 


० वनमें सामान्य ढंगसे कहीं कोई चिनगारी (बीड़ी आदि) गिरनेसे 
आग लगे तो वह एक ओरसे बढ़ती है; किन्तु दावाग्निका लक्षण ही है 
कि वह चारों ओर पहिले किनारे फंलकर घेरा बनाकर बढ़ती है और 
ग्रीष्ममें सूखे मू जके बनमें तो उसकी गति बहुत तीत्र होगी । 

“यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


३८० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


दादारिदा दातवामित द्वारा द्वादु अहेँपः. तुम्हें बचाना चाहिए 
दह्यममानान जलाये जाते हुए ।। दे।। 
प्रपन्ना न्‌ हम शरणागतोंको 


नुन त्वद॒बान्धवाः कृष्ण न चाहेन्त्यवसोी दितुस्‌ । 

वय॑ हि. सर्वंधर्मज्ञ त्वन्नाथास्त्वत्परायणा: ॥१०॥ 

नूनं त्वत्‌ बान्धवाः कृष्ण न च अहेन्ति अवसीदितु वयं हि सर्वे 
धर्मज्ञ त्वत्‌ नाथाः त्वत्‌ परायणाः ॥१०॥। 


हि सर्व क्योंकि तुम सब बय॑ त्वतु और हमारे तुम्हीं 
धमंज्ञ धर्मको जानते हो. | नाथाः स्वामी हो, 

कृष्ण नून॑ श्रीकृष्ण ! निश्चय | त्वत (हम ) तुम्हारे 
त्वतु बान्धवा: तुम्हारे सम्बन्धी | परायणाः परायण (आश्रित) 
अवसीदितु कष्टपानेके हैं ॥१०॥। 


अहेन्तिन च योग्य नहीं ही है 

श्रीशुक उवाच 
वचो निशम्य कृपणं बन्धूर्ना भगवान्‌ हरिः। 
निमीलयत मा भेष्ट. लोचनानीत्यभाषत ।॥।॥११॥। 


बच: निशम्य कृपणं बन्धूनां भगवान्‌ हरिः निमीलयत मा भेष्टट 
लोचनानि इति अभाषत ॥११॥ 


भगवान्‌ हरि: भगवान्‌ श्रीकृष्णेे | इति अभाषत यह कहा-- 


बन्धुनां अपने सम्बन्धियोंकी | मा भेष्ट डरो मत ! 
कृपणं बच: दीन-वाणी लोचनानि नेत्रोंको 
निशम्य सुनकर निमोलयत बन्द कर लो ॥११॥। 


तथेति मीलिताक्षेषु भगवानग्निमुल्बणस्‌ । 
पीत्वा मुखेन ताव कृच्छाद्‌ योगाधीशों व्यमोचयत्‌ ॥१२॥ 


तथा इति मोलित अक्षेषु भगवान्‌ अग्नि उल्बणं पीत्वा मुखेन तानु 
कृच्छातु योग अधीशः व्यमोचयत्‌ ॥१२॥। 


देश मस्कन्धे एकोनविशोश्ध्याय: [ ३०१ 


तथा “बहुत अच्छा! अग्नि अग्निको 

इ्ति इस प्रकार कहकर | मुखेन अपने मुखसे 
अक्षेष्‌ नेत्नोंको पीत्वा पीकर 

मीलितेषु बन्द कर लेनेपर | तान कृच्छातु उन सबको संकटसे 
योग अधीशः योगेश्वर व्यमोचयत्‌ सर्वेथा छड़ा दिया 
भगवान्‌ भगवानने ॥१२।। 
उल्बणं उस भयंकर 


ततश्च तेएक्षोण्युन्मोल्य  पुनर्भाण्डीरमापिताः । 
निशाम्य घिस्मिता आसन्नात्मानं गाश्च मोचिताः ॥१३॥। 
ततः च ते अक्षोणि उन्मील्य पुनः भाण्डीरं आपिता: निशाम्य विस्मिताः 
आसन आत्मान गाः च मोचिताः ॥॥१३॥। 


च ततःते और फिर उन सबने | मोचिता: छुड़ाया हुआ 
अक्षीणि नेत्नोंको आत्मानं अपने तथा 
उन्मील्प खोलकर गाः गायोंको 
पुनः भाण्डीर फिर भाण्डीर वटके | निशाम्य देखकर 

पास विस्मिताः चकित 
आपिता: पहुँचाया आसन्‌ हो गये ॥१३॥। 
त्ज तथा (अग्निसे) 


कृष्णस्य योगबीर्य तद योगमायानुभावितस्‌ । 
दावाग्नेरात्मन: क्षेम॑ वीक्ष्य ते मेनिरेड्सरस ॥१४॥ 


कृष्णस्य योगवीय तत्‌ योगमाया अनुभावित दावारने: आत्मनः क्षेम 
चीक्ष्य ते मेनिरे अमर म्‌ ॥॥१४॥। 


तत्‌ कृष्णण्य उस श्रीक्ृष्णके आत्मनः क्षेमं अपनी रक्षाको 
योगवोयं योग-बलको, वीक्ष्य ते देखकर उन्होंने 
योगसाया . योगमायाके अमर (श्रीकृष्णको ) देवता 
अनुभावित॑  प्रभावकों मेनिरे साना ।।१४।। 
दावारने: दावाग्निसे 


गाः सन्तिवत्यं सायाह्न सहरासो जनादंनः । 
वेण विरणयन्‌ गोष्ठमगाद गोंपे रभिष्टुत: ॥१५॥ 


३८२ ॥ श्रीमद्भागवते महापुराणें 


गा सन्निवत्यं साय अहने सहरामः जनादनः वेणु बिरणयन्‌ गोष्ठं 
अगात्‌ गोपः अभिष्टुतः ॥१५॥ 


साय अहने. सायंकाल सहरामः बलरामजीके साथ 

गाः सन्निवत्य॑ गायें लौटाकर जनादंनः माया नाशक 

गोपः गोपोंसे श्रीकृष्ण 

अभिष्टटः. स्तुत होते गोष्ठ गोष्ठमें 

वेण विरणयन्‌ उच्च स्वरसे वंशी | अगातु आ गये ॥।१५॥ 
बजाते 


गोपीनां परसानन्द आसीद गोविन्ददशंने । 
क्षणं युगशतमिव यासां येन विनाभवत्‌ ॥१६॥ 


गोपीनां परम आनन्द आसीतु गोविन्द दशने क्षणं युग शर्त इच 
यासां येन बिना अभवत्‌ ॥१६॥। 


येन विना जिनके बिना गोपी नां गोपियोंको 

यासां क्षण. जिनको एक क्षण | गोविन्द दर्शने ग्रोविन्दके दर्शनसे 
युग शतं इव॒ सौ युगोंके समान | परम अत्यन्त 

अभवत्‌ हो गया था उन | आनन्द आनन्द हुआ ॥१६॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पाणमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाध दावाग्निपानं नाम एकोनविशोश्ध्याय। ॥।१र्दा। 


अथ विशोष्ध्याय: 
श्रीश॒क उवाच 
तयोस्तदद॒भुत॑ कर्म दावाग्नेमक्ष सात्मनः । 
गोपाः स्त्रोभ्यः समाचख्यु: प्रलस्बवधसमेंव च ॥॥१॥ 


तयो: तत्‌ अद्भुत कर्म दावाग्ने: भोक्ष आत्मनः गोपाः स्तव्रीभ्यः 
सम आचररुयुः प्रलम्ब वर्ध एव च ॥१॥ 
तयोः तत्‌ उन दोनों (भाइयों) | चर प्रलम्ब॒ तथा प्रलम्बका 


का वह ! बधं एव वध भी 
दावाग्नेः दावाग्निसे गोपाः गोपों ने 
आत्मन:ः अपनेको स्न्नीभ्यः ब्रज॒स्त्रियोंसे 
सोक्षं छुड़ाना रूप सम भली प्रकार 


अद्भुत कर्म अद्भुत कर्म आचरख्युः सुनाया ॥॥१॥ 
गोपव॒द्धाश्व गोप्यश्व तदुपाकण्य विस्मिताः । 
मेनिरे देवप्रवरो कृष्णरामो ब्रजं॑ गतों ॥२॥ 
गोपवृद्धाः च गोप्यः च॒ तत्‌ उपाकण्य विस्मिताः मेनिरे देवप्रवरों 
कृष्णरामो ब्रज गतों ।॥२॥ 


ततु्‌ उपाकण्य॑ उसे सुनकर रामो बलरामको 
गोपव॒ृद्धाः वृद्ध गोपोंने ब्रजं गतो ब्रजमें आया 
च गोप्पःच तथा गोपियोंने भी | देवप्रवरों देवश्र ष्ठ 
कृष्ण- श्रीकृष्ण और मेनिरे माना ॥२॥ 
ततः प्रावर्तत प्रावुट सर्वेसत्त्वसमुखूवा । 
विद्योतमानपरिधिविस्फूजितनभस्तला ॥३॥॥ 


ततः प्रावर्तंत प्रावृद्‌ सर्वंसत्व समुद्भवा विद्योतमान परिधिः 
विस्फूजित नभः तला ॥३॥ 
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ततः तब परिधि: क्षितिजको 
सर्वेसतत्व सब प्राणियोंकी विद्योतमान प्रकाशित करते हुए 
समृदभवा बहुत वृद्धि नभः तला आकाश मण्डल 

करनेवाली विस्फूजित बार-बार (बिजलीसे ) 
प्राव॒ट प्रावृूट ऋतु* चमकने लगा ॥।३॥। 
प्रावतंत प्रारम्भ हुई 


सान्द्रनीलाम्बुदव्योम स्विद्युत्ततनयित्नुभिः । 
अस्पष्टज्योतिराच्छन्न: ब्रह्म व सगरुणं॑ बभो ॥४॥ 


सान्द्र नील अस्बुदः व्योम स्विद्य तु स्तनयित्नुभि: अस्पष्ट ज्योतिः 
आच्छन्न: ब्रह्म इव सगुणं बभो ॥४॥ 


सान्द्र जल भरे सभु्णं सगुण 

सर्विद्य त्‌ बिजली सहित ब्रह्म ब्रह्म (जीव) के 
स्तनयित्नुभिः गरजनेवाले इब समान 

नील अम्बुद:ः काले बादलोंसे बभो लगने लगा (जैसे 
ज्योतिः तारोंके जीवमें कभी ज्ञान 
आच्छन्नः ढक जानेसे चमक कर लुप्त हो 
अस्पष्ट व्योम धुधला आकाश जाता है वसा) ॥8।। 


अष्टो मासान्‌ निपीत॑ यद्र भुम्याश्योदमय वसु । 
स्वगोभिमोक्तुमारेभे पर्जन्यः काल आगते ॥५॥। 


अष्टो मासान्‌ निपीतं यत्‌ भूम्या: च ओदमयं वसु स्वयोभिः मोक्तु 
आरेभे पर्जन्यः क'ल आगते ॥५॥ 


प्जन्यः राजा रूप सूयने_ | ओदपयं वसु जल स्वरूप धन 
यत्‌ जो (प्रजारूपी) अष्टो मासानु आठ महीने तक 
भुम्पा: च पृथ्वीसे ही स्वगो भिः अपनी किरणोंसे 


* आयुर्वेदके अनुसार वषकि चार महीनोंमें दो श्रावण-भाद्रका नाम 
प्रावटू ऋतु है और आश्विन-कारतिक वर्षा ऋतु है। इसीलिए चातुर्मास्य 
कातिकमें पूर्ण होता है । 


दशमस्कन्धे विशोड्ध्याय: [ ३८५ 


निपीत॑ भली प्रकार पिया | मोक्‍्तु उसे छोड़ना 
था आरेभे प्रारम्भ कर दिया 
काल आगते समय आनेपर ॥५॥। 
तडित्वन्तो महामेघाश्चण्डश्रसनवेषिताः: । 


प्रोणगणं जीवनं हास्य मुमुचः करुणा इवं ॥६॥। 


तडितु वनन्‍्तः महामेघाः चण्डश्वसन वेषिताः प्रीणनं जीवन हि अस्य 
मुमुचुः करुणा इव ॥॥६॥। 


करुणा दयालु पुष्पोंके वेपिताः छितराये (कंपाये) 

इव समान जाते हुए 

तडित्‌ विद्य्‌ तुकी हि अस्प क्योंकि उनका 

वन्तः चमकवाले जोवनं जीवन भी जल है 

महामेघाः भारी बादल प्रीणनं (प्राणियोंको) तृप्त 

चण्डश्वतलन प्रचण्ड वायुसे करनेके लिए 
ममच: त्यागते हैं ॥॥६॥ 


>> आओ अ 


तपः कृशा देवमीढा आसोद् वर्षोयसी मही । 
यथंव काम्यतपसस्तनुः सम्प्राप्प तत्फलम्‌ ॥७॥ 


तपः कृशा देवमीढा आसीत्‌ वर्षोपसो सही यथा इब कास्यः तपसः 
तनुः सम्प्राप्य ततु फलम्‌ ॥७॥। 


यथा काम्यः  ज॑ंसे सकाम देवमीढा मही भगवतु प्रिया पृथ्वी 
तपस: तनुः तपस्वीका शरीर | तपः गर्मीके तापसे 

तत्‌ फल उस (तप) का फल | कृशा सूख गई थी, 
सम्प्राप्य हो जाता है, वर्षोषसी वर्षासे पुष्ट 

इब उसके समान आसोतु (हरी) हो गयी ।।७॥। 


निशामुखेषु खद्योतास्तमसा भान्ति न ग्रहाः । 
यथा पापेन पाखण्डा न हि वेदाः कलो युगे ॥४॥ 


निशामुखेषु खद्योताः तससा भान्ति न ग्रहाः यथा पापेन पाखण्ड[ 
न हि बेदाः कलो युगे ॥८॥ 
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निशामुखेष॒ रात्तिके प्राररभमें | परापेतव पापके कारण 
तससा अन्धका रके कारण | पाखण्डा पाखण्डियोंके पंथ 
खद्योताः भान्ति जुगुनू चमकते हैं चलते हैं, 

ग्रहान हि. ग्रहतारक नहीं वेदा: न वदिक मारे नहीं 
यथा कलो युगे जैसे कलियुगर्में ।।८॥॥। 


श्र्त्वा पर्जन्यनिनदं मण्ड्का व्यसृजनू गिरः । 
तृष्णी शयानाः प्राग यद्दद्‌ ब्राह्मणां नियमात्यये ॥ै॥। 


श्र्त्वा पजंन्य निनद॑ मण्डुका व्यसजनू गिरः तुष्णीं शयानाः प्राक्‌ 
यत्‌ वत्‌ ब्राह्मणा: नियम अत्यये ॥६॥। 


प्राक्‌ तृष्णी पहिले मौन | शयानाः सोये हुए 

ब्राह्मणा: यत्‌॒ ब्राह्मण लोग जेसे | मण्डुका मेढ़क 

नियम नियम पर्जेन्य निनद मेघोंकी गर्जना 
अत्यये पूरा हो जानेपर | भ्रत्वा वतु सुनकर उसी प्रकार 


(बोलने लगते हैं) | गिरः व्यसजन्‌ बोलने लगे ॥।र्द।। 
आसन्नुत्पथवाहिन्यः.. छुद्रनद्योप्नुशुष्यतीः । 
पुसो यथास्वतन्त्रस्यथ देहद्रविणसस्पदः ॥१०॥ 


आसन उत्पथ वाहिन्यः क्षुद्रनद्यः अनुशुष्यती: पु सः यथा स्वतन्त्रस्य 
देह द्रविण सम्पदः ॥१०॥ 


यथा जेसे (मर्यादासे) | अनुशुष्यतीः: (वर्षकिे) पीछे सूख 
स्वतन्त्रस्थ स्वतन्त्र गयी 
पुसः देह पुरुषका शरीर क्षुद्रनद्यः छोटी नदियां 
द्रविण सम्पदः धन-सम्पत्ति (कुमार | उत्पथ अपना मार्ग छोड़कर 
में जाता है) वाहिन्य:ः बहनेवाली 
आसनु हो गयीं ॥॥१०।। 


हरिता हरिभिः शष्परिन्द्रगोपेश्च लोहिताः । 
उच्छिलीन्ध्रकृतच्छाया नुणां श्रोरिव भ्रभत्‌ ॥११॥ 


दशमस्कन्धे विशोद्ध्याय: 


[ ३५८७ 


हरिता हरिभिः शष्ये: इन्द्र गोपें: चलोहिता: उच्छिलीन्ध्न कृतच्छाया 


नुणां श्री: इब भूः अभुतु ॥११॥ 


न्‌णां मनुष्यों की 
(अल्पकालिक) 
श्री: इव लक्ष्मीके समान 


हरिभिः शष्ये: हरी घाससे 
हरिता च हरी तथा 


क्षेत्राणि सस्यसम्पदभि:ः 


धनिनामुपतापं _च 


देव आधीनं अजानताम्‌ ॥१२।॥ 


सस्य अन्नकी 

सम्पद्भि:ः सम्पत्तिसे 

क्षेत्राणि खेत 

कृषकाणां किसानोंको 

मुद ददुः आनन्द देते हैं 

च देव तथा 'सब देवके 
जलस्थलौकसः सर्वे 


इन्द्र भोपे: 


भू: लोहिताः 
अभूत्‌ 


इन्द्र गोप (कीट- 
गिज़ाई) से 

पृथ्वी लाल 

हो गयी है ।।११॥। 


कर्षकाणां मुददं ददुः । 
देवाधी नमजानतास्‌ ॥१२॥। 
क्षेत्राण सस्य सम्पदृर्भिः कर्षकाणां मु ददुः धनिनां उपतापं च 


आधोीन वशमें है! 
अजानतां इसे न जाननेवाले 
_ घनिनाँ धनियोंको 
| उपतापं जलन (दे रहे हैं) 
॥१२॥। 
नववारिनिषेवया । 


अबिशभ्वद्‌ रुचिर रूप यथा हरिनिषेवया ॥१३॥। 
जलस्थल ओकस:ः सर्व नववारि निषेवया अविश्वत्‌ रुचिरं रूप॑ 


यथा हरि निषेवया (॥१३॥। 


सर्वे सब रुचिरं रूप 
जलस्थल जल या स्थल अविश्चवत्‌ 
ओकस: निवासी यथा हरि 
नववारि नवीन जलका निषवया 
निषेवया भरपूर सेवन करनेसे 


सुन्दर रूप 
धारण किये हैं, 
जेसे श्रीहरिको 
उत्तम सेवा करनेसे 
होता है ॥|१३॥॥ 


सरिद्भिः सद्भुतः सिन्ध॒श्च॒क्षुमे श्रसनोंमिसान्‌ । 
अपक्वयोगिनश्चित्त कामाक्त गुणयुग यथा ॥१४॥ 
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.. सरितृश्निः सद्भतः सिन्धुः चुक्षुमे श्वसन उभिमानु अपक्व योगिनः 
चित्त काम अक्त गुणयुक्‌ यथा ॥१४॥ 


यथा जेसे श्वसन्‌ वायुसे 
गुणयुक विषयोंके सम्पकंसे | उभिमान्‌ लहरें लेता 
अपक्व अपरिपक्व सिन्धुः समुद्र 
(अधकचरे) सरितृभिः सरिताओंसे 
योगिनः योगीका सद्भतः मिलकर 
चित्त काम चित्त कामनाओंसे चक्ष॒भे क्षुब्ध हो गया है 
अक्त' भर जाता है (वंसे ॥१४।। 
ही) 
गिरयो वर्षधाराभिहेन्यमाना न विव्यथुः 
अभिभूयमाना व्यसनंयंथाधोक्षजचेतसः ॥१५॥ 


गिरय: वर्ष धाराभिः हन्यमाना न विव्यथु: अभिभुयमाना व्यसने: 
यथा अधोक्षज चेतस: ॥१५॥ 


यथा जैसे गिरयः पर्वत 

अधोक्षज भगवान हृषीकेशमें | वर्ष धाराभिः: वर्षाकी घाराओं 

चेतस: चित्त लगाये लोग | हन्यमाना चोट लगाये जाने 

व्यसने: दु:खोंसे पर भी 

अभिभूयमाना आक्रान्त होनेपर भी | विव्यथुः बहुत पीड़ित 
(व्यथित नहीं होते) | न नहीं होते ॥१५॥। 


मार्गा बभूवुः सन्दिग्धास्तुणेश्छन्ना हयसंस्कृताः । 
नाभ्यस्पमाना: श्र तयो द्विजं: कालहता इब ॥१६॥ 


सार्गा बभुवुः सन्दिग्धा: तृणः छन्‍ना हि असंस्कृताः न अध्यस्यमानाः 
श्र्‌ तयः द्विजं: कालहता इव ॥१६॥। 


द्विजेः ब्राह्मणों द्वारा भ्र्तयःइव वेद-मन्त्रोंके समान 
न अभ्यस्ममाना:अभ्यास न की गयी | हि क्योंकि क्‍ 
कालहता कालसे मारी असंस्कृताः स्वच्छ नहीं किये गये 


(विस्मृत) 


दशमस्कन्धे विशो5्ष्यायः [ ३८र्द 


तृणेः छन्‍्त्तना. घाससे ढके बभबुः हो गये हैं ॥१६॥। 
मार्गा सन्दिग्धाः मार्ग सन्देहास्पद 
लोकबन्धुषु. मेघेष॒ विद्य तश्चलसोहदाः । 
स्थर्य न चक्र: कामिन्यः पुरुषेष्‌ गुणिष्विव ॥१७॥ 
लोक बन्धुषु मेघेष विद्यु तः चल सोौहदाः स्थेर्य न चक्रः कामिन्य: 
पुरुषेष गुणिष इव ॥१७॥ 


गुणिष गरुणवान चल सौहदाः चञड्चल सौहाद्र - 

पुरुषष्‌ पुरुषमें भी वाली 

कामिन्यः इब॒ कामना युक्ता विद्यू तः बिजलियां 
स्त्रियोंकी भांति स्थेयं न स्थिरता नहीं 

लोक बन्धुषु लोक-हितैषी चक़ः करतीं ॥॥१७॥। 

सेघेषु मेघोंमें 


धनुवियति माहेन्द्र निगुणं च गुणिन्यभात्‌ । 

व्यक्त गुणव्यतिकरेष्युणबाद्‌ पुरुषोी यथां ॥१६८॥ 

धनुः वियति महेन्द्र निगु णं च गुणित्‌ अभात्‌ व्यक्त गुण व्यतिकरे 
अगुणवानु पुरुष: यथा ॥१८॥। 


यथा जैसे | निगुर्ण रस्सी (प्रत्यञ्चा) 

अगुणवानू निगुण रहित 

पुरुषः पुरुष (परमांत्म) माहेन्द्रं धनुः इन्द्र-धनुष 

गुण व्यतिकरे गुणोंके विकारसे | गुणितन गुणवाला 

व्यक्त प्रकट (संसा रमें (परिणाम सूचक) 
सगुण जान पड़ता है)| अभात्‌ लगता है ॥॥१५॥। 


बियति आकाशभमें 
ने रराजोडुपश्छननः स्वज्योत्स्नाराजितंघंनेः । 
अहंमत्या भासितया स्वभासा पुरुषों यथा ॥१८॥ 


न रराज उदड्ुपः छंन्‍नः ह्वज्योत्स्ना राजितेंः घने: अहंमत्या 
भासिंतयां स्वभासा पुरुष: यथा ।॥॥१ २। 
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यथा स्वभासा जैसे स्वयं प्रकाश स्वज्योत्स्ना अपनी चन्द्रिकासे 


पुरुषः आत्मा राजिते: घने: प्रकाशित मेघोंसे 

भासितया उसीसे प्रकाशित | छन्नः उद्डप8 ढका चन्द्रमा 

अहंमत्या अहंका रात्मिका रराज न शोभा नहीं देता 
बुद्धिसे (ढका रहता ॥।१र्द।। 
है) 


मेघागमोत्सवा हृष्टाः प्रत्यनन्दडिछिखण्डिनः । 
गृहेषु तप्ता निर्विण्णा यथाच्युतजनागर्म ॥॥२०॥। 


सेघ आगम उत्सवा हुष्टा: प्रत्यनन्दन्‌ शिखण्डिन: ग्रहेष तप्ता 
निरविण्णा यथा अच्युत जन आगमे ।॥२०।। 


यथा जेसे उत्सवा आनन्दोल्लाससे 

अच्चुतनन॒ भगवानके जनोंके | हृष्टाः प्रसन्‍न 

आगमे आनेपर शिखण्डिन: मयूर 

गृहेषु तप्ता गृह-संतापसे संतप्त | प्रत्यनन्दनु (उन मेघोंका बोल- 

निर्विण्णा विरक्त (प्रसन्‍न होते कर) स्वागत करते 
हैं हैं ।।२०।। 


सेघ आगम  बादलोंके आनेके 
पोत्वाप: पादवाः पंदुभिरासन्नानात्ममूर्तेयः । 
प्राक्‌ क्षामास्तपसा श्रान्ता यथा कामानु सेवया॥२१॥। 


पीत्वा अप: पादपाः पद्भिः आसन्‌ नाना आत्ममूर्तयः प्राक्‌ क्षमाः 
तपसा श्रान्ता यथा काम अनुसेवया ॥२१॥। 


यथा तपसा जैसे तपस्यासे पादपा: पदुभिः वृक्ष जड़ोंसे 

प्राक्‌ पहिले अपः पीत्वा जल पीकर 

क्षामाः दुबले हुए लोग आत्मनाना अपने अनेंक प्रकारके 
श्रान्ता (उससे) थककर | मूर्तयः रूपवाले 

काम भोगोंका आसन हो गये हैं ।२१॥। 
अनुसेवया बराबर सेवन करनेसे 


(मोटे हो जाते हैं) 


दशमस्कन्धे विशोष्ध्याय: [| ३४५१ 
संरस्स्वशान्तरोधस्सु . न्यूपुरद्भधापि सारसाः। 
गृहेष्वशान्तकृत्येषु ग्राम्या इब दुराशयाः ॥२२॥! 


सरः सु अशान्त रोधः सु न्यूषुः अज्भा अपि सारसा: गृहेषु अशान्त 
कृत्येषु ग्राम्या इव दुराशया: ॥२२॥। 


अशान्त कभी शान्त न होने | सारसा: सारस 

वाले अशान्त अशान्त 
फृत्येषु कर्मोवाले रोध: सु तट वाले 
गृहेषु घरोंमें सरः सु सरोवरोंमें ही 
दुराशयाः मलिन चित्त स्य्षुः निरन्तर डटे रहते 
ग्राम्पा विषयी पुरुषोंके हैं ।।२२।। 
इव समान 


जलोधघेनि रभिद्यन्त सेतवोी वषंतीश्वरे । 
पाखण्डिनामसद्दादेबेंदसार्गा: कलौ. यथा ॥२३॥। 


जल ओघं: निरभिद्यन्त सेतवः वर्षति ईश्वरे पाखण्डिनां असतु 
वाद: वेदसार्गाः कलौ युथा ॥२३॥ 


पाखण्डिनां पाखण्डियोंके ईश्वरे समर्थ इन्द्र द्वारा 
असत्‌ वादे: मिथ्या मतवादोंसे | वर्षति (तीन) वर्षा करनेसे 
कलों यथा. कलियुगमें जसे जल ओघं:. पानीकी बाढ़से 
वेदमार्गः वैदिक मत (उच्छिन्न| सेतव: पुल 

हो जाते हैं) निरभिद्चन्त टूट जाते हैं ।॥२३॥। 


व्यमुचचन्‌ वायुभिनुन्ना भृतेभ्योड्थासृतं घना: । 

यथा55शिषों विश्यतयः काले काले द्विजेरिता: ॥२४॥ 

व्यमुऊ्चनु वायुभिः नुन्‍ना भुतेभ्यः अथ अमृतं धना: यथा आशिषः 
विश पतयः काले काले द्विज ईरिताः ॥२४॥। 


यथा जंसे विश्‌ पतयथः धनपति लोग 
काले काले. समय-समयपर आशिषः (लोगोंकी) अभि- 
द्विज ईरिताः क्राह्मणोंकी प्र रणासे लाषा (पूरी करते हैं) 
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दापुश्िः तुन्ता वायुसे प्ररित अमृतं अमृतके समान जल- 
अथ घना: अब बादल की 
भतेभ्य: प्राणियोंके लिये.  व्यमुञझ्चनू वर्षा करते हैं ॥२४॥। 


एवं वन॑ तद वर्षिष्ठ पक्‍वखज रजस्बुमत्‌ । 

गोगोपालंबवू तो रन्तु! सबलः प्राविशद्धरिः ।२५॥ 

एवं वन तत्‌ वर्षिष्ठं पक्‍व खज र जम्बुसत्‌ गो गोपालेः वृतः रन्तु' 
सबल: प्राविशत्‌ हरिः ॥२५॥ 


वर्षिष्ठ वर्षा ऋतु वाले वृत: सबल:. घिरे बलरामजीके 
पक्‍व खज्‌ र॒ पके खजूर तथा साथ 
जम्बुमत्‌ जामुनवाले हरि: श्रीकृष्णने 
तत्‌ एवं उस इस प्रकार, रन्तु खेलनेके लिए 
वन वनमें प्राविशत्‌ प्रवेश किया ॥२५॥। 
गो गोपाले: गायों तथा का ] 

से 


धेनवोी. मन्दगासिन्य ऊधोभारेण भुय्सा। 
ययुभगवता55हुता द्व॒त॑ प्रीत्या स्नुतस्तनीः ॥२६॥ 


घेनव: सन्द गामिन्यः ऊधोभारेण भूयसा यथुः भगवता आहूता 
द्र॒त॑ प्रीत्या स्नुतस्तनीः ॥२६॥। 


भूयासा बहुत अधिक आहता पुकारनेपर 
ऊधोभारेण थनोंके भारसे प्रोत्या भ्रंमसे 

सन्द गामिन्य: धीरे चलनेवाली | स्नुतस्तनोी:  स्तनोंसे दूध झरती 
धेनव: गायें द्रतं ययुः शीघ्र दौड़ती जाती 
भगवता भगवानके थीं ॥२६।। 


वतोकसः  प्रमुदिता वनराजोमंधुच्युतः । 
जलधारा निरेनदानासन्ना दहशे गृह ॥२७॥ 


वनोकसः प्रमुदिता वनराजीः मधुच्युतः जलधारा निरेः नादानु 
आसन्‍्ना ददशे गुृहाः ॥२७॥ 


बनोकस: 
प्रमुदिता 
बन राजी: 
मध च्युता 
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वनवासी लोग गिरः जलधारा पर्वंतकी जलधारा 
बहुत प्रसन्न थे जहां 

वृक्षावलियां नादान्‌ शब्द करती 
मधु-धारा बहाने (गिरती) थी 
वाली थीं आतसन्‍्ना उसके समीप ही 


गृहा: ददशे गुफा देखा ॥२७॥ 


क्वंचिद्‌ वनस्पतिक़ोंडे गृहायां चामिवर्षति। 
निविश्य भगवाद्‌ रेमे कन्दमूलफलाशनः ॥२८॥। 


क्वचित्‌ वनस्पतिक़ोडे गुहायां च अभिवषंति निविश्य भगवान्‌ रेमे 
नद मूल फल अशनः ॥२८॥ 


क्वचित्‌ 
अभिवषंति 
वनस्पतिक्रोडे 
च गहायां 
निविश्य 


कभी भगवान्‌ भगवान 

वर्षा होनेपर कन्द मूल फल कन्द, मूल, फल 
वृक्षकी गोदमें अशनः रेमे. खाते हुए खेलते थे 
अथवा गुफामें ॥२८।॥। 
प्रवेश करके 


दध्योदन॑ समानीतं॑ शिलायां सलिलान्तिके । 
सम्भोजनीयंबु भुजे गोपे: सद्धभूषेणान्वितः ॥२र्द॥ 


दधि ओदन सम आनीत॑ शिलायां सलिल अन्तिके सम्भोजनीये 
बुंभुजे गोपः सड्:ंण अन्वित: ॥२रद।॥ 


सम आनीत॑ साथ लाया हुआ । गोपेः गोपों तथा 

दधि ओदन दही-भात, सड्भुषंण बलरामजीके 
फ्वचित्‌ कभी अन्वितः साथ 

सलिल अन्तिके जलके पासकी बुभुजे भोजन करते थे 
शिलायां चट्टानपर रखकर ॥२र्द।। 


सम्भोजनीय: भोजनमें आनेवाले 


(शाकादि) के साथ 
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साइड ७. साजरथ चेंबता न्यजतेक्षणा् । 
तुप्तान्‌ वृषाच्‌ वत्सतरान्‌ गाश्च स्वोधोभरश्नसाः ॥३०॥ 


शाह्ल उपरि संविश्य चर्बंतः मीलित ईक्षणान्‌ तृप्तान वृषान 
वत्सतरातन्‌ गा: च स्व ओधो भरश्रभ्ा: ॥३०॥॥ 


शाहद्ल उपरि हरी घासके ऊपर | वृषान्‌ बलों तथा 

संविश्य बठे हुए वत्सतरान बछड़ोंको 

तृप्तान्‌ तृप्त होकर च स्व ओधों. और अपने थनके 
चर्वतः जुगाली करते भरश्षमाः भारसे थकी गायों- 
मीलित ईक्षणान्‌ नेत्र म्‌ दे की ।।३०॥। 


प्रावृद्श्षियं च ता वीक्ष्य स्वभूतमुदावहास्‌ । 
भगवान्‌ पूजयाञ्चक़ आत्मशक्त्युपब् हितास्‌ ॥३१॥। 


प्रावृद्‌ श्रियं च तां वीक्ष्य सर्वभूत मुद आवहां भगवाच्‌ पूजयान्‌ चक्र 
आत्मशक्ति उपबू हिताम्‌ ॥३१॥ 


चतां और उस प्रावृद क्षियं. प्रावुट्‌ ऋतुकी शोभा 
सर्वंभूत सब प्राणियोंको वीक्ष्य देखकर 

मुद आवहां आननन्‍्ददायिनी भगवान्‌ भगवानने (उसे) 
आत्मशक्ति अपनी शक्तिसे पुजयान्‌ चक्र सत्कृत किया ॥।३१॥ 


उपबृ हितामू अभिवद्धि हुई | 
एवं निवसतोस्तस्मिन्‌ रामकेशवयोत्र जे । 


शरत्‌ समभवद्‌ व्यध्या स्वच्छाम्ब्बपरुषानिला ॥३२॥ 
एवं निवसतः तस्मिन्‌ रामकेशवयो: व्रजे शरत्‌ सम अभवत्‌ व्यक्चा 
स्वच्छ अम्बु अपरुषा अनिलाः ॥३२॥। 


एवं तस्मिनु इस प्रकार उस अपरुषा शान्त 

बजे रास- ब्रजमें बलराम तथा | अनिला: पवन वाली 
केशवयो: श्रीकृष्णके समर शरत्‌ उत्तम शरद ऋतु 
निदसतः रहते हुए अभवत्‌ ही गयी ।॥३२॥ 


व्यश्वा स्वच्छ मेघहीन, 
अम्बु स्वच्छ जलवाली 
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शरदा नीरजोत्पत्त्या नीराणि प्रकृति ययुः । 
भ्रष्टानासिव चेतांसि पुनर्योगनिषेवया ॥३३॥ 


शरदा नोरज उत्पत्या नीराणि प्रकृति ययुः अ्रष्टानां इब चेतांसि 
पुनः योग निषेवया ।॥३३।। 


पुनः फिर नोरज कमल 

योग योग-साधनोंको उत्पत्त्या उत्पन्न होनेसे 
निर्षवया सेवन करनेसे शरदा नोराणि शरत्‌-कालीन जल 
श्रष्टानां योग-शभ्रष्ट हुए प्रकृति अपनी स्वाभाविक 


लोगोंके ययुः (स्वच्छ) स्थितिमें 
चेतांसि इव॒ चिकत्तके समान आ गया ॥३३॥। 
व्योम्नोउब्द॑ भुतशाबल्य भुवः पड्ध.सपां मलस्‌ । 
शरज्जहाराश्रसिणां कृष्ण भक्तियंथाशुभम्‌ ॥३४॥ 
व्योम्नः अब्दं भूत शाबल्यं भुवः पंक अपां सल॑ं शरत्‌ जहार 
आश्रमिणां कृष्णे भक्ति: यथा अशुभम्‌ ॥३४॥। 


यथा कृष्णे जैसे श्रीकृष्णमें भूत शाबल्यं. (वर्षा कालमें) बड़े 
भक्तिः भक्ति प्राणियोंकी भीड़ 
आश्रप्तिणां सभी आश्रमोंवालोंके | भुव) पड्ध.. पृथ्वीका कीचड़ 
अशुभ अशुभको (नष्ट कर तथा 

देती है) अपां भलं पानीका मेल 
शरत्‌ शरद ऋतुने जहार हरण कर लिया 
ब्योम्न: अब्द आकाशके मेघ ।३४।। 


सर्वेस्व जलदा हित्वा विरेजुः शुध्नरवर्चंसः । 
यथा त्यक्तेषणाः शान्‍्ता मुनयो मुक्तकिल्बिणा: ॥३५॥ 
सर्वेस्व॑ जलदा हित्वा विरेज: शुध्गरवर्चसः यथा त्यक्त ईषणाः शान्ताः 
मुनयः मुक्त किल्बिषा: ॥३५॥ 
यथा ईषणाः जैसे कामनाओंको | मुनय:ः मुनि लोग (शोभित 
त्यक्त शान्ता: छोड़कर शान्त हुए होते हैं) 
मुक्त किल्बिषा: पापोंसे मुक्त सर्वेस्वं अपना सर्वेस्व 
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ह्त्वा (जल) त्यूगकर. घत्दा विरेज: ग्रेघ शोभित हो रहे 
शुश्रवर्चंच:. उज्वलकान्ति | हैं ॥३५॥। 

गिरयो मुमुचुस्तोयं क्वचिन्न सुमुचुः शिवस्‌ । 

यथा ज्ञानामृतं काले ज्ञानिनो ददते न वा ॥३६॥ 


गिरय: मुमुचः तोय क्वचितु न मुमुचु: शिव यथा ज्ञान अमृतं काले 
ज्ञानितः ददते न वा ॥३६॥ 


गिरयः पर्वत यथा ज्ञान जैसे ज्ञानरूपी 
शित्ं तोयं कल्याणमय (स्वच्छ) अमृत अमृत 
जल ज्ञानिन: काले ज्ञानी-जन समयपर 
वबचितु मुम॒ुचु: कहीं छोड़ते हैं ओर | ददते वा देते हैं अथवा 
न मुमुचुः (कहीं) नहीं छोड़ते | न नहीं देते ॥३६॥। 


नेबाविदन क्षीयसाणं जले गाधजलेचरा: । 
यथा5ःयुरन्वहूं क्षय्यं नरा मूढाः कुटुस्बिन: ॥३७॥। 


न एवं अविदनु क्षीयमारणं जल॑ गाध जलेचरा: यथा आयु: अनु अहं 
क्षय्यं नरा मूढा: कुट म्बिनः ॥३७॥ 


गाध कम गहरे पानीमें | यथा अनु अहूं जसे प्रतिदिन 
जलेचराः रहने वाले जीव | क्षय्यं आयुः . क्षीण होती आयुको 
क्षीयमाणं घटते हुए म्‌ढाः कुट स्बिनः अज्ञानी कुटुम्बवान 
जलं न एव जलको नहीं ही नरा मनुष्य (नहीं जान 
अविदन्‌ जान पाते पाते) ।३७॥। 


गाधवारिचरास्तापमविन्द5छरदर्कजस्‌ । 

यथा दरिद्रः कृपण: क्टुम्ब्यविजितेन्द्रियः ॥॥३८॥ 

गाध वारिचराः ताप॑ं अविन्दत्‌ृ शरत्‌ अकज यथा दरिद्र: कृपण: 
कुटम्बि अविजित्‌ इन्द्रियः ॥३८॥ 
गाध थोड़े गहरे अकंजं सूर्येसे उत्पन्न 
वारिचरा: जलमें रहनेवाले जीव ताप॑ं अविन्दन्‌ तापकी पींड़ा भोगते 
शरत्‌ शरतु-कालीन र्ै 


दश मस्कन्धे विशोध्ध्यायः [ ३६७ 


यथा कृषण: जैसे बेचारा | दरिद्र: क्ुदुश्चि दरिद्र दुदुम्ब 
अविजित्‌ इन्द्रियः अजितेन्द्रिय (कष्ट भोगता है) 
॥३५८॥। 


शने: शर्नजहुः पद्ध स्थलान्यामं च वोरुधः । 
यथाहंममतां धीराः शरीरादिष्वनात्मसु ॥३४८॥ 
शनेः: शनः: जहुः पद्धुः स्थलानि आम च वीरुधः यथा अहूं ममतां 


धोरा: शरीर आदिषु अनात्मसु ॥३६॥ 


शनः शनं: धीरे-धीरे शरोर आदिषु शरीर आदि 


स्थलानि पड भूमि कीचड़, अनात्मस आत्माके अतिरिक्त 
च वीरुधः आम तथा पौधे अपना पदार्थोमें 
कच्चापन ' अहुं ममता अहंता और ममता 
जहुः छोड़ते हैं, क्‍ (धीरे-धीरे त्याग 
यथा धीरा: जैसे धैयेंशाली पुरुष देते हैं) ।।३र्द।। 


निश्चलास्बुरभृत्तष्णीं समुद्र: शरदागमे । 
आत्मन्युपरते. सम्यहसुनिव्यु परताणमः ॥४०॥ 
निश्चल अम्बुः अभूत्‌ तृष्णीं समुद्र: शरत्‌ आगमे आत्मनि उपरते 
सम्यक्‌ यथा मुनि: उपरत आगम: ॥॥४०॥। 
शरतु आगमे शरद-ऋतु आनेपर उपरते उपराम (विरक्‍्त) 
समुद्र: अम्बुः समुद्रका जल हो जानेपर 
निश्चल तृष्णीं स्थिर और शान्त उपरत आगमस: कर्मकाण्डसे भी 
अभृुत्‌ हो गया । उपरत हो जाता 
यथा मुनिः जैसे मुनि | है ॥8४०।। 
आत्मनि सम्यक्‌ चित्तके पूर्णतः न्‍ 
केदारेभ्यस्त्वपोष्गृह्लन्‌ कर्षका हृढ़सेतु्िः 
यथा प्राणेः स्नरवज्ज्ञानं तन्निरोधेने योगिनः ॥४१॥ 
केदारेभ्यः तु अपः अगृह्लन्‌ क्षका हृढसेतुभि: यथा प्राणेः त्वत्‌ 
ज्ञान ततु निरोधेन योगिनः ॥४१॥। 


इर्द८ | धीपदभागवते महापुराणे 


क्षका किसान प्राण: स्नवत्‌ इन्द्रियों द्वारा नष्ट 

दृढसेतुसि: मजबूत बांधके द्वारा होते 

केदारेभ्यःतु खेतोंसे तो ज्ञानं ज्ञानको 

अप: अगृक्लनव॒ जलको (बहनेसे) तत्‌ निरोधेन उनका निरोध 
रोकने लगे (प्रत्याहार) करके 

यथा योगिनः जेंसे योगी लोग (रोकते हैं) ।॥४१॥। 


शरदकाशुजांस्तापान भूतानामुडडुपोहह रत्‌ू ॥ 

देहाभिमानजं बोंधो मुकुन्दों ब्रजयोषितास ॥४२॥। 

शरत्‌ अर्क अशु जानू तापानु भतानां उद्भुपः अहरत्‌ देह अभिमानजं 
बोध: मक॒न्दः ब्रजयोषितासु ॥७२॥। 


शरत्‌ अकं शरद ऋतुके सूर्यकी | ब्रजयोषितां ब्रज-स्त्रियोंका 
अंश जाने (तीक्ष्ण) किरणोंसे | देह अभिमानजं देहाभिमानसे उत्पन्न 


उत्पन्न बोधः मुकुन्द: (लौकिक) ज्ञान 
भूतानां तापान्‌ प्राणियोंकी गर्मीको श्री कृष्णने (हरण 
उड्डपः अहरत्‌॒ चन्द्रमा हरण कर कर लिया) ॥।४२॥। 
लेता है (जंसे) 


खमशोंभत निर्मंघंई शरद्विमलतारकम्‌ । 

सत्त्वयुक्त यथा चित्त शब्दब्रह्मा्थंदर्शंनम्‌ ॥४३॥। 

ख॑ अशोभत निर्मेघ शरत्‌ विमल तारक सत्त्व युक्तम्‌ यथा चित्त 
शब्द ब्रह्म अर्थ दर्शनम्‌ ॥8३॥ 
शरत्‌ निरमंघ शरद-ऋतुमें मेघ- | यथा सत्त्व ज॑से सत्त्व गुण 


हीन ' बक्त युक्त 
विमल तारक निर्मल तारागणोंसे | चित्त चित्तमें 
खं अशोभत आकाश सुशोभित | शब्द ब्रह्या वेदमन्त्रोंका 
हो रहा है | अथं दर्शन अथे प्रत्यक्ष होता है 


॥४३।॥। 
अखण्डम्ण्डलो व्योम्नि रराजोड्ुगर्ण: शशी । 
यथा यदुपतिः कृष्णो वृष्णिचक्रावृतों भ्रुवि ॥४४१॥ 


दशमस्कन्धे विशोष्ध्याय: [ ३र्चर्द 


अखण्डसण्डल; व्यन्मि रराज उद्धगर्ण: शशी, यथा, यदुपतिः कृष्ण: 
वृष्णिचक्र आवृतः भुवि ॥४४॥ 


यदुपतिः हे परीक्षित्‌ अखण्ड मंडल अखिल ब्रह्माण्डके 
यथा जेसे व्योस्नि आकाझशमें 
भुवि पृथ्वीतलमें उड्डगणः तारोंके बीच 
वृष्णिचक्क वृष्णि वंशियोंसे शशी चन्द्रमा 
आवतः घिरे (बीचमें) | रराज शोभित है ॥।४४॥! 
कृष्ण: श्रीकृष्ण हैं 

(वेसे ही) 


आश्लिष्य समशीतोष्णं प्रसुनवनमारुतम्‌॒। 
जनास्ताप जहुगोप्यो न कृष्ण तचेतसः ॥४५॥ 


आश्लिष्य समशीतोष्णं प्रसून वन मारुतं जनाः ताप॑ जहुः गोप्पः न 
कृष्णहुत चेतसः ॥४५॥ 


वन प्रसुन॒ जंगलकेपुष्पों से आती| क्रष्ण हुत चेतसः श्रीकृष्णने जिनका 


समशीतोष्णं समशीतोष्ण चित्त चुरा लिया था 
मारुत वायुका गोप्यः न उन गोपियोंने 

आश्लिष्प. स्पर्श करके (संताप) नहीं त्यागा 
जना: ताप॑ जहुः लोगोंने अपना संताप ॥४५॥ 


त्याग दिया; किन्तु 


गावो मृगाः खगा नायें: पुष्पिण्यः शरदाभवन्‌ । 

अन्वीयमाना: स्ववुष: फलरीशक्रिया इब ॥४६॥ 

गावः सृगाः खगाः नाये: पुष्पिण्य:ः शरद अभवनु अन्वीयसानाः स्व 
वर्ष: फल: ईश क्रिया इव ॥8६॥ 


गावः मुगा: गायों, पशुओं, 
खगाः नाथ: और पक्षियोंकी 
मादाएँ 


शरद शरद-ऋतुमें 
पुष्पिण्य पुष्प (ऋतु) मती 
अभवन्‌ हो गयीं 


8०० ] श्रीमद्भागवते महापुराण 


स्व वर्ष: अपने सांडों (नरों) | ईश क्रिया समर्थ पुरुष द्वारा 
द्वारा किये कर्मोंका 
अन्वीयमाना उनका पीछा किया | फले: इव फलोंके समान (जंसे 
जाने लगा पीछा किया जाता 
है। ॥॥9६॥। 


उदहृष्पयन्‌ वारिजानि सुर्योत्थाने कुमुद्र विना । 
राज्ञा तु निर्भया लोका यथा दस्यून्‌ बिना न.प ॥४७॥ 


उदहृष्पतु वारिजानि सूर्य उत्थाने कुम॒द विना राज्ञा तु निर्भया 
लोका यथा दस्यूत्र बिना नुप ॥४७॥ 


न्‌प राजन ! यथा राज्ञा तु जंसे राजाके द्वारा 

सूर्य उत्थाने. सूर्योदय होनेपर क्‍ तो 

कुमुद बिना कुमुदिनीके दस्यून विता डाकुओंके अतिरिक्त 
अतिरिक्त लोका निर्भया सब लोग निरभेय हो 

वारिजानि कंमल जाते हैं ।॥99।। 


उंदहृष्यनू खिंल उठे, 
पुशग्रामेष्वाग्रयणर-न्द्रियेश्च महोंत्सवे: । 
बभो भः पक्‍्वसस्थाढया कलाभ्यां नितरां हरेः ॥४८॥ 


पुर ग्रामेषु अग्रगण्ये: इन्द्रियः च महोत्सवेः बभो भू: पक्‍व सस्य 
आढया कलाभ्यां नितरां हरेः ॥४८॥। 


पुर ग्रामेष॑ नगरों और ग्रामोंमें | पक्व सस्थ पके धानसे 


अंग्रगण्येः उनके मुखियाओं | आढंया सम्पन्न 
द्वारा | भूः पृथ्वी 
चइन्द्रियओ. तथा (शरीरमें) | हरेः कलाभ्यां श्रीहरि और उनकी 
इन्द्रियों द्वारा भी | कला बलरामजीसे 
महोत्सलवः. बड़े उत्सव मनाये ! नितरां बभा बहुत अधिक 
जाने लगे, शोभितसे हुई ।॥४८॥। 


दशमस्कन्धे विद्योड्ध्याय: [ ४०१ 


वणिड्मुनिनुपस्ताता निर्गम्यार्थाव्‌प्रपेदिरे । 
वर्षरुद्धा यथा सिद्धाः स्वपिण्डान्‌ काल आगते ॥४८द॥। 


वणिक्‌ मुनि नृप स्ताता निर्गम्य अर्थान्‌ प्रपेदिरे वर्षरुद्धा यथा सिद्धाः 
स्वविण्डानु काल आगते ॥४६५॥। 


वणिक्‌ मुनि व्यापारी, संन्यासी, | यथा वर्षरुद्धा जेसे वर्ष भरसे रुके 


नप सनाता राजा और स्नातक (या साधनासे) 
निर्गम्य (अपने स्थानोंसे सिद्धाः (सिद्ध या) पितरु 
बाहर) निकलकर | काल आगते समय आनेंपर 
अर्थात्‌ अभीष्ट काममें स्वपिण्डानू (अपना पिण्डदान 
प्रपेदिरे लग गये या सिद्ध देह) पाते 
पाते हैं ।॥४६।॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाध प्रावृट्शरद्वणन नाम विशोषष्याय: ॥२०।। 


अथ एकविशोव्ध्यायः 
श्रोशक उवाच 
इत्थं. शरत्स्वच्छजल॑ पद्माकरसुगन्धिना । 


न्यविशद्‌ वायुना वात॑ सगोगोपालकोष्च्युतः ॥१॥ 


इत्थं शरत्‌ स्वच्छ जल॑ पद्माकर सुयन्धिना न्‍्यविशतु बायुना वात॑ 
सगो गोपालकः अच्युतः ॥१॥ 


इ्त्यं इस प्रकार बायुना वायुवाले (वन) में 
शरत्‌ शरद-ऋतुके गो गायों और 
स्वच्छ जल॑. निर्मल जलमें गोपालक: स॒ गोपालकोंके साथ 
पद्माकर कमलोंके समूहसे | अच्युत: श्री कृष्णने 
वात॑ चलती न्यविशत्त्‌ प्रवेश किया ।।१॥। 
सुगन्धिता. सुगन्धित 
कुछुभितवनराजिशुष्मभ्नड्ध 
द्विजकुलघुष्टसरः सरिन्महीभ्रस्‌ । 
मधुपतिरवगाह्म चारयन्‌ गाः 
सहपशुपालबलश्चुकूज वेणस्‌ ॥२॥। 


कुसुमित वनराजि शुष्मभूड़ः द्विजकुल घ ष्ट सरः सरित्‌ महीन्श्न' 
मधुपति: अवगाह्मयः चारयन्‌ गाः सह पशुपाल बल: चुकज वेणुसु ॥२॥ 


कुसुमित पुष्पित द्विजकुल पक्षि-समूह॒के 

वनराजि वनावलीपय घ्‌ष्ट शब्दसे गृ जते 

शुष्मिभूद्ध. मतवाले भ्रमरों सर: सरितु सरोवर, सरिता एवं 
तथा मही भर पर्वतोंवाले बनमें 


तो 


देशमस्कन्धघे एक विशोष्ध्याय: | ४०३ 


अवगाह्य भीतर प्रवेश करके | मधुपति: श्रीकृष्णने 
पशुपाल पशपालकों (ग्वालों)| वेणु' मधुर स्वरमें 
च बल: सह॒ तथा बलरामके साथ| चुकज वंशी बजायी ॥२॥। 


गाः चारयनू गायें चराते हुए 
तद्‌ ब्रजस्त्रिय आश्र त्य वेणगोत॑ स्सरोदयस्‌ । 
काश्चित्‌ परोक्ष कृष्णस्य स्वसखी भ्योःत्ववर्णयन्‌ ॥३॥! 


तत्‌ ब्रजस्द्रिय: आश्रुत्प वेणुगीत॑ समर उदय का: खित्‌ परोक्ष 
कृष्णस्य स्वसखोी भ्यः अन्ब वर्णयन्‌ ॥३॥। 


तत्‌ समर उस काम (प्रेम) ब्रजस्त्रिय: ब्रजकी स्त्रियां 
उदय उद्दीपक (गोपियां) 
वेणुगीत॑ वंशीके गीतको स्वसखी भय: अपनी सखियोंसे 
बाश्र त्य सुनकर अन्व उन (श्रीकृष्ण) का 
कृष्णस्य श्रीकृष्णके वर्णपनु वर्णन करने लगीं 
परोक्षं परीक्षमें ॥३।। 
का: चित्‌ कोई 


तद वर्णयतुमारब्धा: स्मरन्त्यः कृष्णचेष्टतस्‌ । 
नाशकन्‌ू स्मरवेगेन विक्षिप्मननसो नृप ॥४॥ 


तत॒ वर्णयितु आरब्धाः स्मरन्त्यः कृष्ण चेष्टितं न अशकनृ समर 
वेगेन विक्षिप्त मनसः न॒प ॥४॥ 


न्‌प राजन ! समर काम (प्र म) के 

तत्‌ उसको वेगेन वेगसे 

आरब्धाः प्रारम्भ करनेपए | सनसः चित्तके 

कृष्ण श्रीकृष्णकी विक्षिप्त दूर चले जानेसे 
चेष्टितं चेष्टाओंको वर्णयितु वर्णन करनेमें 
स्म्रन्त्यः स्मरण करती हुई | अशकनु न समर्थ नहीं हुईं ॥8॥ 


बहापीड नटवरवपु: कर्णयों: कणिकारं 
बिश्रदू वास: कनककपिशं वैजयन्तों च मालासु । 
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रन्कझाव्‌ वेणोरधरसुधया पुरयन्‌ गोपवुन्दे- 
व॑ न्दारण्यं स्वपदरमर्ण प्राविशद्र गीतकीतिः ॥५॥ 


बहूँ आपीर्ड नटवर वपषुः कर्णयो: कणिकारं बिश्रतु वास: कनक 
कपिशं वेजयन्तीं च मालां रन्श्नानु वेणो: अधर सुधया पुरयन्र गोपबृन्दः: 


वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशत्‌ गीतकीतिः ॥५॥। 


तटवबर 


वपु 
बहूँ आपीड 


कर्णयोः 
काणिका रं 
कनक 
कपिशं 
वास: 

च 
वेजयन्तीं 


दुति 


(उनके मनमें यह 
रूप आया) श्रेष्ठ 
नटके सामान 
शरीर है, 

मयूर पिच्छका 
मुकुट 

कानोंपर 

पीले कनरका पुष्प 
स्वर्णके 

समान पीला 

बस्त्न 

तथा 

घुटनों तक लटकती 


वेणुरवं॑ राजन्‌ 


माला धारण किये 
अधरामृतसे 

वंशीके छिद्रोंकोी 
भरते हुए 
गोप-सखाओं द्वारा 
कीति गाये जाते 
अपने धाम वेकुण्ठसे 
भी 


रमणीय 

वन्दावनमें 

प्रवेश कर रहे हैं 
॥५।॥। 


स्वभूतमनो हरम्‌ । 


श्र त्वा ब्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्योइभिरेभिरे ॥६॥ 


इति बेणुरवं राजन सर्वंभूत मनोहर श्रुत्वा ब्रज॒स्त्रियः सर्वाः 
वर्णयन्त्यः अभिरेभिरे ॥६॥। 


राजन्‌ 
इति 

सर्वंभूत 
मनोहर 


राजन ! 

इस प्रकार 
समस्त प्राणियोंकी 
मनोहारिणी 


वंशी-धवरनिको 
सुनकर 

सब 

व्रजकी स्त्रियां 


दशमस्कन्धे एकविशोडध्यायः 


बर्णयन्त्य: उसका वर्णन करती | अभिरेषिरे 


हुई 


गोप्यऊचु 
अक्षण्बतां फलमिद न पर विदा: 


[४०५ 


(मन ही मन 
श्रीकृष्णका) 
आलिगन करने 
लगीं ।।६॥। 


सख्यः पशुननु विवेशयतोवंयस्ये: । 


वक्‍त्र ब्रजेशसुतयोरनुवेण जुष्ट 


यर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्‌ ।॥७॥। 


अक्षण्वतां फल इदं न पर विदामः सख्यः पशून्‌ अनु विवेशयत: 
वयस्थे: वक्‍त्र ब्रजेश सुतयो: अनुवेणु जष्टं ये: वा निपीत॑ अनुरक्त कटाक्ष 


मोक्षम्‌ ७ 
सख्य: सखियो ! सुतयो: 
वयस्यः सखाओंके साथ 
पशून्‌ अनु. पशुओंके पीछे वक्‍त वा 
विवेशयतः . उन्हें लेजातेया | ये: 

लाते समय निपीत॑ 
अनुरक्त प्रम पूर्ण 
कटाक्ष कटाक्ष इदं पर 
मोक्ष पूर्वक देखते अक्षण्वतां 
अनुबेणु जुष्ठ॑ वंशीसे युक्त फलं न 
ब्रजेश ब्रज राजके विदाम: 

चूतप्रवालबहंस्तबको त्पलाब्ज- 


सालानुपृक्तपरिधानविचित्रवेषो । 
मध्ये.. विरेजतुरल॑ पशुपालगोष्ठ्यां 


दोनों पुत्नों (श्याम- 
बलराम) के 
मुखोंका ही 

जो भली प्रकार 
(नेत्रोंसे) पान करना 
है; 

इससे बड़ा 

नेत्र होनेका 

फल हम नहीं 
जानतीं ॥॥७॥। 


रड्भधा यथा नटवरो क्‍्व च गायमानौ ॥४८॥ 
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चूत प्रवाल बहु स्तबक उत्पल अब्य माला अनुप्क्त परिधान 
विचित्रवेयां मध्ये छ्िरेजतु: अलं पशुपाल गोष्ठदां रड्भी यथा नटवरोौं 
बंद च गाधमानों ॥०॥ 


चत प्रधाल 
बहूं 

स्तबक 
उत्पल अब्क 
माला 
परिधरन 


अनुपक्त 


विचिदन्नवेषौ 


आमके किसलय 
मयूर पिच्छ, 

उप घुच्छ, 
एवेत-लाल कमल, 
तथा मालाके 
प्यु गारको 

भली प्रकार धारण 
किये 

अपने विचित्र वेषसे 


पशुपाल 
गोष्ठ्यां 
मध्ये 
फज्वावष्व च 
सायणपनों 
नटदरोौ 
अल॑ 
जिरेजतुः 


ग़ोप्यः किसाचरदयं कुशल सम वेण- 


वसोदशाधरसुधारधि 


भुहक्त स्वयं वदबशिः्टरसं छुदिन्यों 


पशूपालकोंकी 
बेठकके 

बीचमें 

जेसे कभी-कभी 

गाते हुए 

दो श्रष्ठ नट हों, 
अत्यन्त 

शोभित होते हैं ।॥०॥। 


गोपिकानाम्‌ । 


हृष्पत्वद्ो5श्र, सुमुच॒स्तरवों यथाएईर्ड्या; ॥८॥। 


गोप्य: कि अचरतु अय॑ कुशल सम वेणुः दामोदरः अधरघुधां अपि 
गोपिकाना भुडक्त स्वयं यत्‌ अवशिष्ट रस हृदिन्यः हृष्यत्‌ त्वच: अश्नु 
सुमुचु; तरदः यथा आर्या: ॥र<८६॥ 


गोप्ए: 

अय वेणः 
कि कुशलं 
अचरतु सम 
गोपिकानां 
अपि 
दामोदरः 
अधरसुधां 
स्वयं 
भुड्क्ते 


गोपियो ! 
इस वंशीने 
क्या पुण्य 
किया था कि 
गोपियोंका 
(भाग) भी 
श्रीदामोदरके 
अधरामृतको 
स्वयं 

भोगती है, 


यत्‌ अवशिष्ट जिससे बचे हुए 


रस हु विनय: 


प्वच्ः हृष्पत्‌ 


रससे हृदिनियों 

(वावलियों) को 

(कमजोंके बहाने) 

रोमाञ्च हो रहा है, 

श्र षठ पुरुषोंके 

समान (हथसे) 

वक्ष 

अश्र बहा रहे हैं 
।र्द।। 


दशमस्कन्धे एकविशोड्ध्याय: [ ४०७ 


यह देवकोसुतपदाम्बुजलब्धलक्षिम । 
गोविन्दवेणुमनु मत्तमयू रनृत्यं 
प्रेक्याद्रिसान्वपरतान्यसमस्तसत्वप् _॥१०॥ 
वृन्दावन सल्ि भुवः वितनोति कीति यत्‌ देवकीसुत पदाम्बुज लब्ध 
लक्षिम गोविन्द वेणु अनु रूत्त सयूर नृत्य प्रेक्य अद्वि सानु अपरत अन्य 
समस्त सत्त्वप् ॥१०॥। 


सखि सखी ! गोविन्द वेणुप्त॒ गोविन्दकी बंशी 
वृन्दावन वृन्दावन ध्वनिके 
भुवः कीति पृथ्वीकी कीतिका | अनु मत्त पीछे पागल 
वितनोति विस्तार कर रहा है, | मयूर नृत्य मयूरके नृत्यको 
यत्‌ देवकीसुत क्योंकि श्री देवको- | अद्वि सानु._ पवेत शिखरसे 
नन्दनके* प्रेक्ष् देखकर 
पदाम्बुज चरण-कमलोंसे समस्त सत्त्वं दूसरे सब प्राणी 
लब्ध लक्ष्मि चिह्नित हुआ है, | अपरत शान्त रह जाते हैं 
॥१०।। 


धन्याः सम मूढमतयो5पि हरिण्य एता 
या नन्दनन्दनमुपात्त विचि त्रवेषस्‌ । 
आकर्ण्यं वेणुरणितं सहकृष्णसाराः 
पूजा दधुविरचितां प्रणयावलोक: ॥११॥ 
धन्याः सम मुढ सतयः अपि हरिण्यः एता या नन्‍्दनन्दनं उपात्त 
विचित्र वेष आकष्यं वेणु रणितं सह क्रृष्ण साराः पूजां दध्षुः विरचितां 
प्रणय अवलोक: ॥११॥ 
मृढ सतयः .. मूढ बुद्धि | हरिण्यः धनन्‍्या: हरिणियां धन्य हैं, 
अपि एता होनेपर भी ये । या विचित्र वेषं जो विचित्र वेश 


* अनेक आचार्य मानते हैं कि यशो दाजीका भी एक नाम देवकी था, 
अतः दिवकीसुत' का अथे वे 'यशोदा-नन्दन' करते हैं । 
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उपात्त धारण किये प्रणय अवलोक: प्रेमपूर्ण हृष्टिके 

ननन्‍्दनन्दन नन्द-नन्दनकी द्वारा 

बेणु रणितं वंशी-ध्वनि विरचितां विशेष रूपमें 

आकण्य सुनकर उपस्थित 

सह कृष्ण सारा: कृष्णसार (काले | पूजां दधुः उनका सत्कार 
मृगों) के साथ करती हैं ।॥११॥। 


कृष्ण निरीक्ष्य वनितोत्सवरूपशीलं 
श्रुत्वा॒ च तत्ववणितवेणुविचित्रगीतस । 
देव्यो विभानगतयः स्मरनुन्नसारा 
भ्रश्यत्प्रसूनकबरा मुमुहुविनीव्यय ॥१२॥। 
कृष्णं निरीक्ष्य वनिता उत्सव रूपशीलं श्र त्वा च ततु क्वरणित वेणु 
विचित्रगीत॑ देव्यः विमान गतयः समर नुन्न सारा अ्रश्यतु प्रसून कबरा 
मुम हु: विनीव्य: ॥१२॥। 
बनिता उत्सव अनुरागिणी स्त्रीके | विमान गतयः विमानों से जाने- 


लिए उत्सव रूप वाली 
रूपशील॑ं सौन्दर्य एवं आचरण- | देव्य: देवियोंका 

वाले समर नुन्त सारा काम वेगसे धर्य छूट 
कृष्ण निरीक्ष्य श्रीकृष्णतो देखकर जाता है, 
चतत्‌ तथा उनके द्वारा | कबर प्रसुन॒ जूड़ेके पुष्प 
ब्वणित वेण.. बजायी वंशीके भ्रश्यतु गिरने लगते हैं, 
विचित्रगीत॑ विचित्र गीतको विनीव्यः साड़ी गिर जाती है, 
श्रुत्वा सुनकर मुम॒हुः (वे) मूच्छित हो 

जाती हैं ।॥१२॥। 


गावश्च कृष्णमुखनिर्गेतवेणुगी त- 
पीयूषमुत्तभितकण्णपुर्टे: पिबन्त्य: । 

शावाः स्नृुतस्तनपयः कवलाः सम तस्थु- 
गॉविन्दमात्मनि हशाश्रुकलाः स्पृशन्त्यः ॥१३॥। 


दशमस्कन्धे एकॉविशोन्‍ष्ध्याय: 
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गावः च कृष्ण मुख निर्गंत बेणुगीत पीयूष उत्तभित कर्ण पुदे: 
पिबन्त्य: शावाः स्‍्नुत स्तनपयः कवलाः सम तस्थुः गोविन्द आत्मनि दुशा 
अश्न्‌ कला: स्पृशन्त्य: ॥१३॥ 


गाव: च 
कृष्ण मुख 
निर्गंत वेण- 
गोत 

पीयूष 
उत्तभित कर्ण 
पुटे: पिबन्त्य: 
द्शा 

अशभ्न कला: 


प्रायो बताम्ब विह॒गा सुतयो वने5स्मिन्‌ 
तदुदितं कलवेणुगीतस्‌ । 


कृष्णक्षितं 


गायें भी 
श्रीकृष्णके मुखसे 
निकले वंशी- 
गायन रूप 
अमृतको 

उठाये हुए कानोंके 
दोनोंसे पीती हुई 
आंखोंसे 

आंसू बहाती 


आत्मनि 
गोविन्द 
स्पृशन्त्य: 
शावाः 

स्‍नुत स्तनपथ: 


कवला: 
तस्थु: सम 


आरुह्म ये द्रमभुजानव्‌ रुचिरप्रवालान्‌ 


अपने हृदयमें 

गो विन्दका 

स्पर्श करती हैं, 

उनके बछड़े 

स्तनोंसे स्वतः 

झरते दूधका 

ग्रास मुखमें लिए 

स्थिर रह जाते हैं 
१३॥। 


श्ृण्वन्त्यमी लितहशो. विगतान्यवाचः ।॥१४।। 


प्रायः बत अम्ब विह॒गा सुनयः वने अस्मिनु कृष्ण इक्षितं ततु उदितं 
कलवेण गीत॑ आरुह्म ये द्रम भुजान्‌ रुचिर प्रवालानू शण्वन्ति अमीलित 
हशः विगत अन्यवाच:ः ॥१४॥। 


बत अम्ब 
अस्मिन्‌ वने 
ये विहगा 
द्र्म 

भुजानु 
रुचिर 
प्रवालानु 
आरुह्य 
अन्यवाचः 
विगत 


अरी मंया ! 
इस व॒न्दावनमें 
जो पक्षी 
व॒क्षोंकी 
शाखाओं के 
सुन्दर 
पल्‍लवोंपर 
चढ़कर 

दूसरी सब बोली 
छोड़कर 


अम्तीलित हशः अपलक नेत्नोंसे 


कुष्ण 

ईक्षित॑ 

ततु 

उदितं 
कलवेणु गीत॑ 
शुण्वन्ति 
प्रायः मुनयः 


श्रीकृष्ण का 

दर्शन करते हैं और 

उनके द्वारा 

उठाया (बजाया) 

सुन्दर वंशी-गायन 

सुनते हैं 

वे प्रायः मुनि हैं 
॥१४॥ 
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नचस्तदां तदुपधाय सुकुन्दभीत- 
मावतंलक्षितमनोंभवभग्नवेगाः । 
आलिड्भनस्थगितमूर्मिभुजर्मु रारे- 
ग॒ क्लन्ति पादयुगलं॑ कमलोपहाराः ॥१५॥ 
नद्य: तदा तत्‌ उपधायें मुकुन्द गीत॑ आवत्ते लक्षित मनोभव भग्न 
वेंगा: आलिड्भधन स्थगितं ऊभिभुजेः मुरारेः गृह्लन्ति पादयुगलं कमल 
उपहाराः: ॥१५॥ 


तदा नद्यः उस समय नदियां आलिड्धून आलिंगनके लिए 
तत्‌ मुकुन्द उस मुकुन्दके 38] रुकी हे रे 
गीत॑ गायनको ऊमिभुज:ः लहरों रूपी भुजाअं 
उपधार्य सुनकर 
मनोभव कामके कारण पादपुगल उनके दोनों चरण 
भगत वेगा:. वेग (प्रवाह) रुक को 

जाने वाली हो. | ग्रहगन्ति पकड़ती हैं ओर 

जाती हे कमल कमल पुष्पोंकी 
आचते लक्षित यह (उनमें पड़नेवाले) उपहाराः भेंट देती हैं ॥१५॥ 

भ्रमरोंसे पहिचाना 

जाता है 


हृष्ट्वा5ञतपे व्रजपशूव्‌ सह रामगोपः 
सजञ्चा रयन्तमनु वेणुमुदी रयन्तस्‌ । 
प्रेमप्रवुद्ध उदितः कुसुमावलीभिः 
सख्युव्यंधात्‌ स्ववपुषाम्बुद आतपंत्रस ॥१६॥ 
हृष्ट्वा आतपे व्रजपशूत्‌ सह राम गोपेः सज्चारयन्तं अनु वेणु 
उदीरयन्तं प्रेम प्रवृद्ध उदितः कुसुमावलोधिः सख्यु: व्यधात्‌ स्ववपुषा 
अम्बुद आतपन्रप्त ॥१६॥ 
आतपे धूपमें गोपे: सह गोपोंके साथ 
राम बलराम तथा ब्रज पशनूृ  ब्रजके पशुओंको 


दशमस्दग्यधे एकॉविशोष्ध्याय: [ ४११ 


सज्चारयन्त॑ चराते हुए कुसुमावलीभिः पुष्प (सीकर) वर्षा 
अनु बंण उनके पीछे वंशी द्वारा 

उदीरयन्तं बजाते हुए सख्यु: अपनी मंत्री तथा 
दृष्ट्वा (श्रीकृष्णको) देखकर| स्ववपुषा अपने शरीरसे 
प्रेम प्र मके कारण आतपन्र छाता 

प्रवद्ध खूब बढ़कर व्यधात्‌ बनाता है !|१६।। 


उदितः अम्बुद प्रगट होकर मेघ 
पूर्णाः पुलिन्ध उश्गायपदाब्ज राग- 
श्रीकूडकुमेन..._ दयितास्तनसण्डितेन । 
तदृदर्शनस्म ररुजस्तुणरूषितेन 
ल्म्पन्य आननक्चेषु जहुस्तराधिम्‌ ॥१७॥ 
पूर्णा: पुलिन्ध उस्याय पदाब्ज राग श्री कुडकुमेन दयिता स्तन 
मण्डितेन ततु दर्शन स्तर॒रुजः तृण रूषितेन लिम्पन्त्य आनन कुचेषु जहुः 
तत्‌ आधिप्र ॥१७॥ 


पुलिन्ध ये भी लिनियां रूषितेन लग जाता है 
पूर्णा: परिपृर्ण (धन्य) हैं, | आनन मुख और 
उरुगाय अनन्त कीर्ति कुचेषु छातियोंपर 
(श्रीकृष्ण) के लिम्पन्त्य लगा लेती हैं और 
पदाब्ज राग चरण-कमलमें लगे | तत्‌ दर्शश. इनके दशशनसे उत्पन्न 
दयिता श्री. इनकी प्रिया लक्ष्मीके जो 
स्तन सण्डितेन स्तनोंपर सजाये समर रूज: काम रूपी रोग है 
कुडःकुमेन कु कुमको जो ततव्‌ आधि उसकी व्यथा 
तृण (इनके चरणसे ) जहुः त्याग देती हैं ।१७॥ 
घासपर 
हन्तायमद्रिरवला हरिदासवर्यो 
यद्र रामकृष्णचरणस्पशंप्रमोदः । 


मान तनोति सहगोगणयोस्तयोयत्‌ 
पानीयसूयवसकन्द रकन्दमूले: ॥१८॥ 
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हनत अय अद्रिः अबला हरिदास तथथे: गत राह कृष्ण चरण स्पश 
प्रमोद: मानं॑ तनोति सह गो गणयोः तथो: यत्‌ पानीय सूयथ बस कन्दर 
फन्दमले: ॥१८॥। 


अबला सखियो ! गो गायों तथा 

हन्त अय॑ अहो यह गणयोः सह॒ सखाओंके साथ 

अद्वि: (गोवधेन) पर्वत॑_| तयोः उन दोनों भाइयोंका 

हरिदास भगवद भक्तोंमें यत्‌ पानीय जो पीने और 

च्यः श्रेष्ठ है, स्‌य सस्‍्नानके लिए जल, 

यतु राम क्योंकि बलराम तथा| वस कन्दर बेठनेके लिए गुफा 

कृष्ण श्रीकृष्णके एवं 

चरण स्पर्श चरण-स्पर्श का कन्दम्‌ ले: कन्द एवं मूलसे 

प्रभोद:ः आनन्द प्राप्त करता । मान सम्मान (आतिथ्य) 
है और तनोति करता है ॥॥१८॥। 


गा गोपकरनुवनं नयतोरुदार- 
वेणुस्वनं: कलपदेस्तनुभृत्यु सख्यः । 
अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणां 
निर्योगपाशक्ृतलक्षणयोविचित्रम्‌ ॥१४॥॥। 


गा गोपकः अनुवर्न नयतो: उदार वेणु स्वनें: कलपदः तनुभृत्सु 
सख्य: अस्पन्द्न गतिमतां पुलकः तरूणां निर्यो गपाश कृत लक्षणयो: 
विचित्रम्‌ ॥१<८॥। 


सख्य:ः सखियो ! उदार वेणु. उच्च वंशी 

निर्योग नोवने तथा गाय.| स्वने: ध्वनिके 

पाश बांधनेकी रस्सीसे | कलपढे: सुन्दर पदोंसे 

कृत लक्षणयोः वेश बनाये तनुभूुतुस॒ सब शरीर धारियों 

विचित्र (इन दोनों भाइयोंकी (चरजीवों) में 
गति) विचित्र है, | अस्पन्दनं स्थिरता तथा 

गोपक: ग्वाल-बालोंके साथ | तरूणां वक्षों (अचरों) में 

अनुवरन एकसे दूसरे वनमें | पुलकः रोमाञ्च (उत्पन्न 


गा नयतो: गायें ले जाते हुए कर देते हैं) ।१६॥। 


दशमस्कन्धे एकविशोष्ध्यायः [ ४१३ 


एवंविधा भगवतो या वुन्दावनचारिणः। 

वर्णयन्त्यो सिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः ॥२०॥॥ 

एवं विधा भगवतः या वृन्दावन चारिण: वर्णयन्त्यः मिथः गोप्यः 
को डा: तन्‍्मयतां ययू: ॥२०॥। 


बन्दावन वृन्दावनमें मिथः उनका परस्पर 
चारिण:ः विचरण करनेवाले | वर्णयन्त्य: वर्णन करती हुई 
भगवतः भगवानकी गोप्यः गोपियां 

एवं विधा इस प्रकारकी तन्मयतां उनमें तनन्‍्मय 

या क्रीड़ाः जो लीलाएं हैं ययः हो गयीं ।॥२०॥। 


इति श्रीमदुृभागवते महापुराणें पारमहंंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाधें वेणुगीतं नामेकविशोष्ष्याय: ॥२१॥ 


अथ द्वाविधोष्ध्याय: 
श्रीशुक उवाच 
हेमनते प्रथम मासि ननन्‍्दब्रजक्मारिकाः । 
चेरुहेँविष्य॑ भुञ्जाना: कात्यायन्यचंनब्रतस ॥१॥। 


हेमस्ते प्रथमे मासि ननन्‍द ब्रज कुमारिकाः: चक्कर: ह॒विष्यं भुञ्जानाः 
कात्यायनि अचंन व्रतस्‌ ॥॥१॥। 


हैमन्ते हेमस्द ऋतुके घुझजावाः.. खाती हुई 

प्रथमे पहिले कांत्यायनि कात्यायनी देवीकी 
मासि महीने (मार्ग शीर्ष) में। अचत पूजा और 

नन्‍द ब्रज ननन्‍द ब्रजकी ब्रतं चक्क :. ब्रत करने लगीं 
कुमारिकाः कुमारियोंने ॥१॥। 


ह॒विष्य॑ हविष्यान्त ही 
आप्लुत्याम्भसि कालिन्धा जलानते चोदितेडरुणे । 
कृत्वा प्रतिकृति देवोमानचुंन ५ सेकतीस ॥२३॥ 


आप्लुत्य अम्प्रसि कालिन्दा जलान्ते चोदिते अरुणे कृत्वा प्रतिकृति 
देवों आनचु: नप सेकृतीम्‌ ॥२॥॥ 


न्‌प राजन ! देवीं देवी की 
चोदिते अरुण अरुणोदय होनेपर | सकतीं बालुकामयी 
कालिन्या यमुनाके ' भ्रतिर्कृति कृत्वा मूर्ति बनाकर 
अम्भसि जलमें आनचु; पूजा करती थीं 
आप्लुत्य स्नान करके ॥२।।| 
जलान्ते जलके समीप 

गन्धेर्माल्ये: सुरभिभिबंलिसिर्ध॑प्दीपक्क: । 


उच्चावचश्रोपहार: प्रवालफलतण्ड्लेः ॥३॥॥ 


दशमस्कन्धे द्वाविशोष्ष्यायः [ ४१५ 


गन्ध: आथः छुरनिलिः बलिलिः धूप दीपरें: उच्च अबचे: च 
उपहार: प्रवाल फल तण्डुल: ॥३॥ 


गन्धे: साल्येः चन्दन, माला उच्च अवचे:. बड़े-छोटे 
सुरभिश्लिः सुगन्धि (इत्यादि) | उपहार: उपहारों एवं 
बलिभिः नेवेय प्रवाल फल पलल्‍लव, फल तथा 
धूप दीपक: धूप, दीपक, तण्डल: अक्षतसे (पूजा 

च तथा | करती थीं) ॥३॥। 


कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरि । 
नन्‍्दगोपसुतं देवि पति से कुरु ते नमः। 
इति मन्त्र जपन्त्यस्ता: पूजां चक्कः कुमारिकाः ॥४॥ 


कात्यायत्रि महाझाये महायोगिनि अधीश्वरि नन्‍्दगोपसुतं देवि 
पति मे कुरु ते नमः इति मन्त्र जपन्‍्त्यः ता: पुूजां चक्र: कुमारिका: ॥४॥ 


कात्ययनि कात्यायनी ! दे बिते देवी ! आपको 
महामाये महामाया ! नमः नमस्कार 
सहायोगिनि महायोगिनी ! इति मन्त्र इस मन्त्रका 
अधीश्वरि सर्वेश्वरी ! जपन्त्यः जप करती हुई 
नन्‍्दगोपसुतं॑ गोपराज नन्‍दके पुत्र-| ताः कुभरिका: वे कुमारियां 

को पूजां चक्कः पूजा करती थीं ॥।७॥। 


से पति कुहद मेरा पति बनाओ 
एवं मास ब्रतं चेरु: कमा: कृष्णचेतसः । 
भद्रकालीं समानचुभयान्नन्‍दसुतः. पतिः ॥५॥ 


एवं मास ब्रत॑ चेरः कुमाय: कृष्ण चेतस: भद्रकालीं सम आनच: 
भूयात्‌ सन्दसुतः पतिः ॥५॥। 
कृष्ण श्रीकृष्णमें कुमार: उन कुमारियोंने 
चेतसः लगे चित्तवाली नन्दसुतः ननन्‍्दनन्दन 


४१६ ] श्रीमद्भागवते महापृराणे 


पति: भुयात्‌ु हमारे पति हों भद्रकालीं भद्गरका ली की 
एवं इस संकल्पसे सम भली प्रकार 
मास एक महीने तक आनचु : पूजा की ॥॥५॥। 
ब्रतं चेरुः ब्रत किया तथा 


उषस्युत्थाय गोत्रेः स्वरन्योन्याबद्धबाहवः । 
कृष्णमुच्चेजं गुर्यान्टप: कालिन्धां स्नातुमन्वहम्‌ ॥६।॥। 


उषसि उत्थाय गोज्ने: स्वें: अन्‍्योन्य आबद्ध बाहुभिः क्ृष्णं उच्चे: 
जगु: गायन्त्यः कालिन्धां स्‍्नतु अनु अहम्‌ ॥६॥। 


उषसि उषा कालमें ही... | उच्चेः उच्च स्वरसे 
उत्थाय उठकर | गायन्त्यः.. गाती हुई 
स्वःगोत्रः अपने गोत्रका कृष्णं श्रीकृष्ण 

नाम लेकर जगुः कीतेन करती 
अन्योन्य एक दूसरीको अनु अहं प्रतिदिन 

उठाकर कालिन्यां यमुना 
आबद्ध परस्पर स्नातु स्नान करने जाती 
बाहुभिः भुजाएँ फंसाकर थीं ।।६।। 


नद्यां कदाचिदागत्य तीरे नि्षिप्य पुवंबत्‌ । 

वासांसि कृष्ण गायन्त्यों विजल्न _ः सलिले सुदा ॥७। 

तद्यां कदाचित्‌ आगत्य तीरे निक्षिप्य पुर्वंबत्‌ वासांसि कृष्ण गायन्त्य: 
विजह्न _: सलिले मुदा ॥७।॥। 


कदाचित॒ किसी दिन कृष्ण श्रीकृष्ण लीला 
नययां आगत्य. नदी किनारे आकर | गायन्त्य: गाती हुई 

पर्व ब॒त्‌ पहिलेके समान सदा सलिले आनन्दसे जलमें 
तोरे वासांसि किनारेपर बस्त्रोंको | विजह्न .: कीड़ा करने लगीं 
निक्षिप्प डालकर ।७9।। 


भगवांस्तदभिप्रेत्प कृष्णो योगेश्वरेश्वरः । 
वयस्य राजुतस्तत्न गतस्तत्कम सिद्धये ॥८॥ 


दशमस्कन्धे द्वाविशोडष्ध्याय: [ ४१७ 


भगवान्‌ तत अभिम्नेत्य कृष्ण: योगेश्वर ईश्वर: वयस्येः आवतः तत्र 
गतः तत्‌ कम सिद्ध ये ॥॥८॥॥ 


योगेश्वर योगेश्वरोंके भी तत्‌ उनके (इस पूजा) 
ईश्वर: स्वामी कम कमको 

भगवान्‌ भगवान सिद्धये सफल करनेके लिए 
कृष्ण: श्रीकृष्णने वयस्येः सखाओं से 

तत्‌ उनकी आवृतः घिरे हुए 

अभिप्रेत्य अभिप्राय जानकर | ततन्र गतः वहां गये ॥८।॥। 


तासां वासांस्युपादाय नोपसारह्या सत्वरः। 
हसदूनिः प्रहतव बालः परिहाससुबाच हु ॥४॥ 


तासां वासांसि उप आदाय नीप॑ आसरुह्य सत्वरः हसतृत्तिः प्रहसत्‌ 
बाले: परिहासं उवाच ह ॥<॥ 


तासां वासांसि उनके वस्त्रोंको बाले: बालकोंके 

उप आदाय एक साथ उठाकर | हसतृतिः हँसते हुए 

सत्वरः शीघ्रतापूर्वक प्रहसनू स्वयं जोरसे हँसते 
नीप॑ मौलिश्रीके वृक्षपर | ह परिहासं निश्चय हंसीकी बात 
आरह्म चढ़कर उबाच कहने लगे ॥।र्द।। 


अत्रागत्यांबलाः काम स्व॑ स्व॑ं वासः प्रगृद्मयतास्‌ । 
सत्यं ब्रवाणि नो नर्म यद्र्‌ यय॑ वब्रतकशिताः ॥१०॥॥ 


अञ्न आगत्य अबलाः काम स्वं रव॑ वास: प्रगृह्यतां सत्यं ब्नव।णि 
नो नर्म यत्‌ यूयं ब्रत कशिता: ॥१०॥ 


अबला: कुमारियों ! सत्य ब्र्वाणि मैं सच कहता हूँ, 
अक्व काम यहां इच्छानुसार | नम नो हंसी नहीं है, 
यत्‌ यूय॑ क्योंकि तुम सब 


आगत्य आकर 
स्व स्‍्व॑ वास: अपना अपना वस्त्र | ब्रत कशिता ब्रत करके दुबली 
प्रगुद्यतां ले जाओ, | हो गयी हो ।॥१०॥। 
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न भयोदितमुबव वा अनुत॑ तदेसे उदुः। 
एककशः प्रतीच्छध्व॑ सहेबोत सुमध्यमाः ॥११॥ 


न भया उद्धित पूर्व वा अनृतं तत्‌ इप्ते विदुः एक एकशः प्रतीच्छध्व॑ 
सह वा उत सुमध्यक्षा: ॥११॥ 


वा मया अथवा मैंने एक एकशः. एक-एक करके 
पु॑ अनुतं पहिले कभी झूठ | उत वा सह॒ अथवा एक साथ 
न उदित नहीं बोला है | प्रतीच्छध्व॑  (वस्त्रोंकी) लेनेकी 
तत्‌ इमे इसको ये इच्छा करो 
विदुः (मेरे सखा) जानते हैं (ले लो) ॥११॥ 
सुमध्यमाः. क्षीण कटि | 

सुन्दरियों ! | 


तस्य तत्‌ क्ष्वेलितं हृष्टवा गोप्यः प्रेमपरिपष्लुताः । 
व्रीडिताः प्र क्ष्य चान्योन्यं जातहासा न नियंयुः ॥१२॥ 


तस्य तत्‌ क्बेलितं दृष्ट्वा गोष्यः प्रेमपरिष्लुता: ब्रीडिताः प्रेक्ष्य च 
अन्योन्य जात हासा न नियंयुः ॥॥१२॥। 


तस्प उन (श्रीकृष्ण) की |च तथा 
तत्‌ यह ब्रीडिताः लज्जित होकर 
क्ष्वेलितं परिहास-क्रीड़ा अन्योन्यं एक दूसरीको 
दृष्ट्वा देखकर प्रेक्य जात देखकर 
गोप्पः गोपियां हे।सा उन्हें हँती आ गयी 
प्रेमपरिप्लुता: प्रेममें निममन हो | निय्य॑युः (जलसे) निकलीं 
गयीं, न नहीं ।॥१२॥। 


एवं ब्रवति गोविन्दे नर्मणाउक्षिप्तचेतसः । 
आकण्ठध्ग्नाः शोतोदे वेषमानास्तमन्न बस्‌ ॥१३॥। 


एवं ब़्दति गोबिन्दे नमंणा आक्षिप्त चेत्सः आकण्ठमग्ना: शीत 
उदे वेषमाना: तं॑ अन्न बच ॥१३॥ 


दशमस्कन्धे द्वाविशोष्ध्याय: [ ४१८ 


गो विन्दे गोविन्दके चेतसः चित्तवाली वे 

एवं इस प्रकार शीत उदे शीतल जलमें 
ब्रवति कहनेपर आकण्ठमग्नाः: गले तक डूबी हुईं 
नमंणा (उनके) परिहाससे | बेपसानाः कांपती हुईं 
आक्षिप्त अत्यन्त आक्रृष्ट तं अब्नू बन उनसे बोलीं ॥१३॥। 
गोप्य ऊचुए 


सानय॑ भोः कृथास्त्वां तु नन्‍्दगोंप्सुतं प्रियम्‌ । 

जानोमो5ज्भ ब्रजश्लाघ्यं देहि वार्सांसि वेपिताः !॥१४॥। 

मा अनय॑ भो: क्ृथा: त्वां तु ननन्‍्दगोपसुतं प्रियं जानीमः अड्भ ब्रज 
श्लाघ्य देहि वासांसि बेषिताः ॥१४॥ 


भोः हे | बज श्लाध्यं ब्रजमें प्रशंसनीय 
ननन्‍्दगोपसुतं॑ नन्दनन्दन ! जानीम:ः जानती हैं, 

प्रियं प्रिय बेपिता: हम कांप रही हैं, 
अनय॑ मा कृथाः अन्याय मत करो | वार्सांसि देहि कस्त्रोंकों दे दो 
अद्भध त्वां तु प्रिय, तुमको तो ॥१४॥। 


श्यामसुन्दर ते दास्यः करवाम तबोदितस्‌ । 

देहि वातांसि धर्मज्ञ नो चेद्र॒ राज्ञ ब्रवामहे ॥१४॥ 

श्यामसुन्दर ते दास्यः करवाम तव उदितं देहि वासांसि धर्मज्ञ 
नो चेत्‌ राज्ञ ब्रवासहे ॥१५॥ 


श्यामसुन्दर  श्यामसुन्दर ! | धर्मज्ञ (तुम) धर्म जानने- 
ते दास्य: (हम) तुम्हारी वाले हो, 
दासियां हैं, वासांसि देहि वस्त्रोंकों दे दो, 
तब उदितं तुम्हारी आज्ञाकी | चेतु नो यदि नहीं (दोगे) 
करवाम पालन करेंगी राज्ञ (हम) राजासे 
ब्र्‌ वामहे कह देंगी ॥१५॥ 
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भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तः वा करिष्यथ । 
अन्नागत्य स्ववासांसि प्रतीच्छन्तु शुचिस्मिताः ॥१६॥ 


भवत्य: यदि से दास्यः सया उक्त वा करिष्यथ अन्र आगत्य स्व 
वासांसि प्रतोच्छन्तु शुचिस्मिता: ॥१६॥ 


शुचिस्मिताः पवित्र मुसकान करिष्यथ (सचमुच) करोगी 
वालियो ! तो 

भवत्य: तुम सब अत्न आगत्य. यहां आकर 

यदि मे यदि मेरी सब वासांसि अपने बस्त्रोंको 

दास्पः दासियां हो प्रतीच्छन्तु लेनेकी इच्छा करो 

वा सया उक्त अथवा मेरा कहना ॥१६॥। 


श्रीशुक उवाच' 


ततो जलाशयात्‌ सर्वा दारिकाः शीतवेषिताः । 
पाणिभ्यां योनिमाच्छाथ प्रोत्त रु; शीतकशिताः ॥॥१७॥। 


ततः जलाशयातु सर्वाः दारिकाः शीत वेषिता: पाणिभ्यां योनि 
आच्छाद्य प्रोत्त रः शीतकशिताः ॥१७॥। 


ततः तब योनि आच्छाद्य गुप्तांग हककर 
शीत वषिता: ठंढसे कांपती हुई | जलाशयात्‌ जलाशयसे 

सर्वाः दारिकाः सब बालिकाएँ शीतकशिताः ठंढसे कष्ट पाती 
पाणिभ्यां हाथोंसे प्रोत्त रु निकल आर्यी ।॥॥१७॥। 


भगवानाहुता वोक्षय. शुद्धभावप्रसादितः । 

स्कन्धे निधाय वासांसि प्रीतः प्रोवाच सस्मितस्‌ ॥१८॥ 

भगवान्‌ आहता वीक्ष्य शुद्धभाव प्रसादितः स्कन्धे निधाय वासांसि 
प्रीतः प्रोवाच सस्मितस्‌ ॥।१८॥। 


+ यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


दशमस्कन्धे द्वाविशोष्ष्ियाय: [ ४२१ 


भगवान्‌ शगतालूुते | लासांसि (उनके) वस्त्रोंको 

आहता (उनको शीतसे) स्कन्धे (अपने) कन्धोंपर 
पीड़िता निधाय रखकर 

वीक्ष्य देखकर प्रीतः प्रसन्‍न होकर 

शुद्धभाव (उनके) शुद्धभावसे | सस्मित॑ मुस्कराते हुए 

प्रसादितः प्रसन्‍न किये जानेपर।| प्रोवाच बोले ॥१८५॥। 


यूयं विवस्त्रा यदपों धृतब्रता 

व्यगाहतंतत्तयु देवहेलनस्‌ । 
बद्ध्वाज्जल मुध्न्यपनुत्तय5हसः 

कृत्वा नमो5धोी वसन प्रगृह्मताम्‌ ॥१४।। 


यूयं विवस्त्रा यत्‌ अपः धृतब्रता व्यगाहुत एततु तत्‌ उ देवहेलन 
बद्ध्वा अठजाल मृध्नि अपनुत्तये अहसः कुत्वा नमः अधः वसन प्रगृह्मताम्‌ 


१<६॥। 
यूयं तुम लोगोंने तत्‌ अहस: उस अपराधको 
धृत्रता व्रत धारिणी होकर , अपनुत्तये दूर करनेके लिए 
यतु जो अज्जलि बद्ध्वा हाथ जोड़कर 
विवस्त्रा वस्त्रहीना होकर | मूध्नि अधः. सिर झुकाकर 
अपः व्यगाहृत जलमें स्नान किया है| नमः कृत्वा नमस्कार करके 
उ एतत्‌ निश्चय यह काम | वसन वस्त्रोंको 
देवहेलन देवताका तिस्कार है | प्रगृद्यतां ग्रहण करो ॥॥१८॥ 


इत्यच्युतेताभिहित॑ ब्रजाबला 
मत्वा विवस्त्राप्लवनं तब्रतच्युतिम्‌ । 
तत्पुतिकामास्तदशेषकर्मणां 
साक्षात्कृतं नेमुरव्यम्गगू यतः ।.२०॥। 
इति अच्युतेन अभिहितं ब्रज अबला मत्वा विवस्त्राप्लवनं ब्र॒त 
उ्युति ततु पुतिकामाः ततु अशेष करममंणां साक्षात्‌ कृत नेमुः अवद्यमृक्‌ 
यत; ॥॥२०॥) 
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इति इस प्रकार तत्‌ अशेष उन समस्त 
अच्युतेन श्रीकृष्ण के कर्मणां कर्मोके 
अभिहित॑ कहनतेपर साक्षात कत॑ साक्षीको 
ब्रज अअला व्रजकी कुमारियोंने | नेमुः नमस्कार किया 
विवशष्च्राप्लवर्व निर्वेसन-स्नानको | यतः क्योंकि वह 
व्रत च्युति ब्रतमें त्रुटि अवद्यभुक्‌ (उनको नमस्कार 
स्त्वा मानकर । सब) दोषोंका मार्जन 
तत्‌ उस (त्रटि)को ' करनेवाला है ॥॥२०॥। 
पुतिकामा: पूरा (दूर) करनेकी 

इच्छा से 


तास्तथावनता हृष्टथा भगवान्‌ देवकोसुतः । 
बासांसि ताभ्यः प्रायच्छत्‌ करुणस्तेन तोषितः ॥२१॥ 


ता: तथा अवनता दुष्ट्वा भगवान्‌ देवकीसुत: वाहांसि ताध्यः 
प्रायच्छत्‌ करुण: तेन तोषतः ॥२१॥। 


ता: तथा उनको इस प्रकार डे उस (नमस्कार) से 
भअवनता झकी हुई तोबितः सन्तुष्ट हो गये 
दृष्ट्वा करण: देखकर दयामय ताभ्यः वार्सांसि उनको वस्त्र 
देवकीसुतः:. देवकी-नन्दन प्रायच्छत्‌ प्रदान कर दिया 
भगवान भगवान ॥२१॥। 


ट॒डप्रलब्धास्त्रपणा च हापिताः 

प्रस्तोभितां: क्रोडनवच््च कारिताः । 
वस्त्राण चेबापहतान्यथाप्यमु 

ता नशभ्यसयत्‌ प्रियसख्धनिव ताः ॥२२॥। 


द्॒॑ प्रलब्धाः त्रषया च हापिता: प्रस्तोनभिता: क्वीडनवत्‌ च कारिता: 
वस्त्राणि च एव अपहृतातनि अथ अपि अरु ता न अभ्यसूयन्‌ प्रियसंगे 
निवृ ताः ॥२२॥। 


दशमस्कन्धे दा विशो5्ष्याय: [ ४२३ 


दृढ़ प्रलब्धा: भजी प्रकार छली | थ बस्द्राद्धि इथ एवं वस्त्र भो 


गयीं अपहृतानि चुरा लिये थे 
च त्रपया तथा लज्जा अथ अपि ता फिर भी उन्होंने 
हापिता:ः छुड़ायी गयी, अभ्यसयन्‌ (श्रीकृष्णमें) दोष 
प्रत्तोभिताः हंसी उड़ायी गयी | न नहीं देखा, 
च क्ऩीडनबत्‌ और खिलौनोंके | प्रियसद्भ (वे तो) प्रियतमके 
समान सामीष्यसे 
कारिताः बनायी गयीं नि ताः आनन्दित हुईं ।।२२॥ 


परिधाय स्ववासांसि प्रष्ठसंगमसज्जिताः । 
गृहीतचित्ता नो चेलुस्तस्मिल्लज्जायितेक्षणा: ॥२३। 
परिधाय स्ववासांसि प्रेष्ठसदड्भम असज्जिताः गृहीत चित्ता नो चेलु: 
तस्मिनु लज्जायित ईक्षणा: ॥२३॥। 


स्ववा्सांसि अपने वस्त्र ईक्षणा: नेत्रोंसे देखती हुई 
परिधाय पहिनकर मुहीत (श्रीकृष्ण द्वारा) 
प्रष्ठसड्भा प्रियतमके संगके ; आक्रृष्ट 

लिए चित्ता चित्ता (वे वहांसे) 
असज्जिता: सज्जित होकर नो चेलुः नहीं चल सकों 
तस्मिनृ उनकी ओर ॥२३॥। 


लज्जायित लज्जापूर्ण 
तासां विज्ञाय भगवान्‌ स्वपादस्पश कास्यया । 
धृतब्नरतानां संकल्पमाह दामोदरोइबलाः ॥२४॥ 


तासां विज्ञाय भगवानु स्वपाद स्पर्श काम्यया धृत ब्रतानां संकल्प 
आह दामोदरः अबला: ॥२४॥। 


भगवान्‌ भंगवान्‌ | सद्धूल्प॑ संकल्प 
स्वपाद अपने चरण विज्ञाय जानकर 
स्पशं स्परशंकी अबला: उन स्त्रियोंसे 
तासां काम्यया उनकी कामना तथा | दामोदरः वे दामोदर 
धृत- उन आह बोले ॥२४॥। 


बताना ब्रत धारिणियोंका 
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श्रीभगवानुवा च* 
संकल्पो विदितः साध्व्यों भवतीनां सदर्चनम्‌ । 
मयानुमोदितः सोषसौ सत्यों भब्ितुमहंति ॥|२५॥। 


संकल्प: विदित:ः साध्व्यः भवतीनां मत्‌ अ्े मया अनुमोदितः सः 
असो सत्य: भवितु अहंति ॥२५॥। 


साध्व्य: सतियो ! | अनुोदितः. अनुमोदन कर दिया 
भवतीनां तुम लोगोंका गया 

सत्‌ अचन॑ मेरी सेवा करनेका | सत्यः भवितु (अतः उसे) सत्य 
संकल्प: संकल्प । होना 

विदितः ज्ञात हो गया है, | अति चाहिए ।।२५॥। 


सः असौ मया वह यह मभेरे द्वारा 
न मण्यावेशितधियां कामः कामाय कलपते। 
भाजिता कक्‍्वधिता धाना प्राथो बीजाय नेष्यते ॥॥२६॥। 


न सयथि आवेशित धियां काम: कामाय कल्पते भॉजिता क्वथिता 
धाना प्रायः दोजाय सम इष्यते ॥॥२६॥। 


मयि आवेशित मुझमें लगाये | बवथिता उबाले 

धियां चित्तवालोंकी | धाता प्रायः अन्त प्राय:/ 

कामः कामनाएँ बोजाय बीज देने में 

कासाय (सांसारिक) भोगोंमें | न दृष्पते समर्थ नहीं होते 

न कल्पते नहीं ले जातीं ।।२६।। 
भजिता भूने या 


“यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 

+* यहां प्राय: शब्द बहुत सार्थक है; क्योंकि बठ, पीपल, बबूल 
आदिके कई बीज बिना उबाले नहीं उगते। पक्षियों या पशुओंके पेटसे 
निकल कर या हल्के उवालनेपर उतगते हैं । 


दशमस्कन्धे द्वाविशोष्ष्याय: [ ४२५ 


पातांबला बन्नज॑ सिद्धा मयेसा रंस्यथथ क्षपाः । 
यदुद॒दिश्य ब्रतसिदं चेरुरार्यचिन॑ सतीः ॥२७।॥। 


यात अबला ब्र॒ज॑ सिद्धा सयि इमा रंस्यथ क्षपाः यतु उद्दिश्य व्रत 
इ॒द॑ चेरु) आर्या अचेन॑ सतीः ॥२७॥। 


अबला कुमारियो ! चेरु: (तुम लोगोंने) किया 
त्रजं यात ब्रजमें जाओ, था 

यत्‌ जिसको सिद्धा (वह) सिद्ध हो गया 
उद्विश्य उददेश बनाकर सयि इमा मेरे साथ इन 

सती: आर्या देवी भगवतीका | (शरदकी ) 

अचंनं पूजन और क्षपा: रंस्थय रात्रियोंमें विहार 
इद ब्रतं यह ब्रत करोगी ॥॥२७।। 


श्रीशक उवाच 
इत्यादिष्टा भगवता लब्धकामाः कुमारिकाः । 
ध्यायन्त्यस्तत्पदाम्भोजं कृच्छान्रिविविशुत्र जसू ॥२८॥ 


इति आदिष्टा भगवता लब्धकामाः कुमारिका: ध्यायन्त्यः तत्‌ 
पदाम्भोजं कृच्छात्‌ निविविशुः वब्रजम्‌ ॥२८।। 


इति इस प्रकार पदाम्भोज॑ चरण-कमलोंका 
भगवता भगवान द्वारा ध्यायन्त्य: ध्यान करती हुई 
आदिष्टा आदेश मिलनेपर | कृच्छातु बड़े कष्टसे 
लब्धकामाः: मनोरथ पाकर | ब्रज व्र॒जमें 

कुमारिकाः:  कुमारियां | निविविशः लौटकर गयीं ॥२८५।॥। 
तत्‌ उनके 


अथ गोपेः परिवृतो भगवान्‌ देवकीसुतः । 

बन्दावनाद्‌ गतो दूरं चारयन्‌ गाः सहाग्रजः ॥२<॥ 

अथ गोपे: परिवृतः भगवान्‌ देवकीसुतः वृन्दावनातु गतः दूर 
चारयनु्‌ गाः सह अग्रजः ॥।२र्द।। 
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अथ गोपेः फिर गोपोंते देवकी पुतः. देवकीनन्दन 
परिवतः चारों ओरसे घिरे | गाः चारयनू गायें चराते हुए 
सह अग्रज:. बड़े भाईके साथ” | बन्दावनात्‌ु वृन्दावनसे 

भगवान्‌ भगवान्‌ दूर गतः दूर चले गये ।।२र्।। 


निदाघाकतिपे तिग्मे छायाभिः स्वाभिरात्मनः । 
आतपत्रनायितान्‌ वोीक्ष्य द्रमानाह त्रजौकसः ॥|३०॥॥ 


निदाघ अक॑ आतपे तिग्मे छायानभिः स्वाभिः आत्मनः आत 
पत्नायितानु वीक्ष्य द्र मानु आह व्रजौफसः ॥॥३०।। 


निदाघ ग्रीष्म ऋतुकी ' आत पत्रायितानु छाता बने 

तिग्मे अक तीक्ष्ण सूयेकी ' ब्रजौकस: ब्रजके निवासी 
आतपे धूपमें दर मान वौक्ष्य व॒क्षोंकी देखकर 
स्वाभिः अपनी आह (भगवान) बोले 
छायाभमिः छायासे | ॥३०।। 
आत्मन: अपने लिए ! 


हे स्तोककृष्ण हे अशो श्रोदामन्‌ सुबलाजु न । 
विशालषंभ  तेजस्विन्‌ देवप्रस्थ वरूथप ॥३१॥। 


है स्तोककृष्ण हे अशुः श्रीदामत्‌ सुबल अजुन विशाल ऋषभ 
तेजस्विनृ देवप्रस्थ वरूथप ॥३१॥। 


हे स्‍्तोककृष्ण हे तोकक्ृष्ण विशाल विशाल 
हे अशुः हे अंश ऋषभ ऋषभ 
श्रोदासनु श्रीदामा तेजस्विन्‌ तेजस्वी 
सुबल अजु न सुबल, अजु न देवप्रस्थ देव प्रस्थ 
वरूथप और वरूथप ।॥।३१॥ 


* स्पष्ट है कि यह 'चीरहरण' के दिनकी लीला नहीं है। उस दिन 
बलरामजी साथ नहीं थे और वह लीला हेमनतमें हुई थी। यह निदाघ 
(ग्रोष्म) की लीला है। यहाँसे अध्यायका प्रारम्भ होना चाहिए । 


दशमस्कन्धे द्वाविशो5ध्याय: [ ४२७ 


पश्यतेताव्‌ महाभागान्‌ परार्थेकान्तजीवितान । 
वातवर्षातपहिमान सहन्तो वारयन्ति नः ॥!३८॥, 


पश्यत्‌ एतानू महाभागान्‌ पर अर्थ एकान्त जीवितान वात वर्ष आतप 
हिमान्‌ सहन्तः वारयन्ति नः ॥३२॥ 


एतान्‌ इन पश्पत्‌ देखो 

एकान्त एकमात्र वात वर्ष आंधी-वर्षा 

पर अर्थ दूसरोंक लिए ही | आतप हिमाव धूप, सर्दी 

जीवितान्‌ जीवन धारण करने | सहस्त: (स्वयं) सहते हुए 
वाले नः हमें (उनसे ) 

सहाभागानु परम भाग्यशलियों | वारयन्ति बचाते हैं ।।३२॥। 
(वक्षों) को 


अहो एबां वरं जन्म सर्वेप्राण्युपजीवनम्‌ ! 
सुजनस्पेव येषां वे विमुखा यान्ति नाथिनः ॥३३॥ 


अहो एपां वरं॑ जन्म सर्वप्राणि उपजीवन सुजनस्य इब येषां वे 
विमुखा यान्ति न अथिनः ॥३३६॥ 


सवंप्राणि सभी प्राणियोंकी | सुजनस्थ इब सज्जनोंकी भांति 

उपजोवनं जीवनका सहारा | येषां अथिन: जिनसे कुछ चाहने 
देनेवाला वाले 

अहो एषां जन्म अहो, इनका जन्म | विम॒ुखा खाली हाथ 

वर श्रेष्ठ है न यान्ति नहीं जाते ॥।३३॥ 

वे निश्चय 


पत्र॒पुष्पफलच्छायामूलबल्कलदारुभिः । 

गन्ध निर्यासभस्मा स्थितोक्म: कामाव्‌ वितन्वते ॥।!३४॥। 

पत्र पुष्प फल: छाया मूल वलकल दारुभिः गन्ध निर्यास भस्म अस्थि 
तोक्मः कामान्‌ वितन्वते ॥३४॥ 
पत्र पुष्प पत्त , फूल, मूल वलकल जड़, छाल, 
फल: छाया फल, छाया दारुभि: लकड़ी, 
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ग़न्ध निर्यास सुगन्धि, गोंद, कामानु (लोगोंको उनका) 

भस्म अस्थि भस्म, हड्डी अभिलषित 
(कोयला) बितन्वते बांटते रहनेंवाले हैं 

तोक्मे:ः अंकुरोंसे भी ॥३४।। 


एतावज्जन्मसाफल्यं देहिनामिह देहिषु । 

प्राणरथेंधिया वाचा श्रेय एवाचरेत्‌ सदा ॥३५॥। 

एतावत्‌ जन्म साफल्य॑ देहिनां इह देहिषु प्राण: अर्थेः घिया वाचा 
श्रेय एव आचरेत्‌ सदा ॥३५॥। 


देहिनां शरीर धारियोंका | प्राण: अर्थ: प्राणोंसे, धनसे, 
इह इस संसारमें धिया वाचा बुद्धिसे, वाणीसे 
देहिषु शरीरकी सदा सदा 
एतावत्‌ इतनी ही श्रेय एव कल्याणकारी ही 
जन्म जन्म लेनेकी आचरेतु आचरण करे ॥३५॥। 
साफल्य॑ सफलता है कि 

इति प्रवालस्तबकफलपुष्पदलोत्करं: । 


तरूणा नपम्रशाखानां मध्येन यम्ुुनां गतः ॥३६॥ 


इति प्रवाल स्तबक फल पुष्प दल उत्करेः तरूणां नम्र शाखानां 
भध्येन यमुनां गत: ॥३६।॥ 


इति इस प्रकार | नम्र शाखानां ऐसे झुकी डालियों 
प्रवाल किसलय, । वाले 
स्तबक पुष्प-गुच्छ, | तरूणां व॒क्षोंके 
फल पुष्प फल, पुष्प ' सध्येन बीचसे होते 
दल उत्‌ पत्तोंसे मानों यमुना यमुना-किनारे 
क्रः हाथ उठाये (बुलाते) गतः गये ।।३६॥ 

हों 


तत्र गाः पाययित्वापः सुमृष्टा: शीतलाः शिवाः। 

ततो नुप स्वयं गोपाः काम स्वादु पपुर्जेलम्‌ ॥३७॥ 

तत्न गाः पाययित्वा अपः सुमृष्टा: शीतलाः शिवा: ततः नप स्वयं 
गोपाः काम स्वादु पपु: जलमु ॥३७॥॥ 


दशमस्कन्धे द्वाविशोष्ध्ियाय: [ ४२ 


न्‌प राजच्‌ ! ततः स्वयं तब स्वयं 

तत्र सुमृष्टाः: वहां खूब स्वच्छ | गोपाः गोपोंने 

शोीतलाः शीतल स्वादु जल॑ वह स्वादिष्ट जल 
शिवाः कल्याणकारी काम पपुः. इच्छानुसार पिया 
अपः गाः पानी गायोंको ॥३७॥। 


पाययित्वा पिलाकर 
तस्या उपवने काम चारयन्तः पशुत्‌ नप । 
कृष्णरामावुपागस्य क्षुधार्ता इदमब्र बत्‌ ॥३८॥ 


तस्या उपवने काम चारयन्तः पशून्‌ नुप कृष्ण रामाः उप आगम्य 
क्षुधार्ता इदं अन्न बन्‌ ॥३८॥7 


न्‌प राजन्‌ ! कृष्ण श्रीकृष्ण और 
तस्या उस (यमुना) के | रामाः बलरामके 
उपवने समीपके वनमें उप आगम्य समीप आकर 
पशून्‌ पशुओंको इदं अन्न बन (गोप) यह कहने 
काम इच्छानुसार लगे ॥।३८५॥॥ 
चारयन्तः चराते हुए 
क्षुधार्ता भूखसे व्याकुल 

होनेपर 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाध गोपीवस्त्नापहारों नाम द्वाविशो5ध्याय: ॥॥२२॥। 


+ यहां अध्याय अधूरेमें छूटता लगता है। यदि एलोक २८ पर जहां 
'चौर-हरण' प्रसंग पूरा हुआ, यह अध्याय समाप्त हो जाता और शेष 
आगे के ये १० श्लोक अगले अध्यायमें दिये जाते तो दोनों अध्यायों में 
पुरे-पूरे प्रसंग रहते । 


अथ त्रयोविधोध्ध्याय: 
गोपा ऊच! 
राम राम महांवीये कृष्ण दुष्टनिबहेण । 
एषा वे बाधते क्षुन्नस्तच्छान्ति कतु सहेँथः ॥११॥ 


राम राम महावोीयं कृष्ण दुष्ट निबहंण एषा वे बाधते क्षुत्‌ नमः तत॒ 
शॉन्ति कतु अहंथः ॥१॥। 


रास बलरामजी ! न्‌ः हमको 

महावीय॑ महापराक्रमी बाधते पीड़ा दे रही है 
रास बलरामजी ! और | ब॑ तत्‌ निश्चित ही उसकी 
दुष्ट निबहंण  दुष्ट-दलन | शान्ति कतु' (तुम्हें) शान्ति कर 
कृष्ण श्रीकृष्ण ! देना 

एषा क्षुत॒ यह भूख अहूँथ: चाहिए ।॥।१॥। 
श्रीशुक उवाच 


इति विज्ञापितोी गोपेभंगवात्‌ देवकोसुतः । 

भक्ताया विप्रभायायाः प्रसीदन्निदमब्रवीत्‌ ॥२॥॥ 

इति विज्ञापितः गोपेः भगवान्‌ देवकीसुतः भक्ताया विप्रभार्यायाः 
प्रसीदन्‌ इदं अब्नवीत्‌ ॥२॥। 


इति गोपं:. इस प्रकार गोपोंके | भक्ताया अपनी भक्ता 
विज्ञापित: सूचना देनेपर विप्रभायायाः ब्राह्मण-पत्नियोंपर 
भगवान्‌ भगवान्‌ प्रतीदन कृपा करनेके लिए 
देवकीसुतः. देवकी-नन्दन इदं अब्वीतु यह बोले ॥२॥। 


प्रयात देवयजनं ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः । 
सत्रभाड़िरसं नाम ह्यासते स्वगंकास्यया ॥॥३॥। 


दशमस्कन्धे त्रयोविशो5ध्याय: [ ४३१ 


प्रयात देवयजन ब्राह्मणा ब्रह्म वादिनः सत्र आड़्रिरसं।च/म हि आसते 
स्वर काम्यया ॥३॥। 


देवयजनं देवयज्ञ स्थानमें काम्यया इच्छासे 

प्रयात चले जाओ आड्िसं आंगिरस 

हि्‌ क्योंकि (वहां) तास नामक 

ब्रह्न वादितः वेदवादी सत्र आसते यज्ञ कर रहे हैं 
ब्राह्मणा ब्राह्मण ॥३॥। 
स्वर्ग स्वर्ग पानेकी 


तत्न गत्वौदन गोपा यांचतास्मद्विसजिताः । 
कोतंयन्तोी भगवत आरयेस्पथ सम चामिधास्‌ ॥॥४।॥। 


तन्न गत्वा ओदनं गोपा याचत अस्मत्‌ विसर्जिताः कीतेयन्तः भगवतः 
आयंस्य मस्त च अभिधाम्‌ ॥४॥ 


अस्मत्‌ हमारे आयेस्य बड़े भाईका 
विसजिताः भेजनेसे च मस अभिधां तथा मेरा भी नाम 
गोपा गोपो, कीतंयन्तः बतलाते हुए 

तत्र गत्वा वहां जाकर ओदनं भात 

भगवत: समथे याचत मांग लाओ ॥४॥। 


इत्यादिष्टा भगवता गत्वायाचन्त ते तथा। 
कृता>जलिपुटा विप्रान दण्डबत्‌ पतिता भ्रुवि ॥५॥ 


इति आदिष्टा भगवता गत्वा याचन्त ते तथा कृत अड्जलि पुटा 
विप्रात्‌ दण्डवत्‌ पतिता भुवि ॥५॥ 


भगवता भगवान्‌के द्वारा पतिता गिरकर (प्रणाम) 
इति इस प्रकार करके 

आदिष्टा आदेश देनेपर कृत हाथ 

ते तत्र उन्होंने वहाँ अञज्जलि पुटा हाथ जोड़कर 
गत्वा जाकर विध्रान्‌ ब्राह्मणोंसे 
दण्डवतु दण्डके समान तथा उसी प्रकार 


भुवि पृथ्वीपर याचन्त याचना की ॥५॥ 
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है भूमिदेवा: श्ूणुत कृष्णस्यादेशकारिणः । 

प्राप्राउजानीत भद्र वो गोंपान्‌ नो रामचोदितान्‌ ॥६।॥ 

है भूमिदेवा: शूणुत कृष्णस्य आदेश कारिणः प्राप्तान्‌ु जानीत भद्र 
वः गोपान्‌ नः राम चोदितानु ॥६॥। 


हे भुभिदेवा: हे भूदेवो ! आदेश कारिणः आज्ञापालक 
वः 


आप सबका नः गोपानू हम गोपोंको 
भद्र कल्याण हो, राम बलरामजी द्वारा 
शणत (हमारी प्राथना) चोदितानु प्ररित 

सुनिये ! जानीत समझें ।।६।। 
कृष्णस्प श्रीकृष्णके 


गाश्चारयन्तावविद्र॒ ओदनं 

रामाच्युती वो लषतो बुशभ्रुक्षितौ । 
तयोद्विजा ओदवनमर्थिनोयंदि 

श्रद्ा च वो यच्छत धर्मवित्तमा: ॥७॥। 


गाः चारयन्ता: अविद्र ओदनं राम अच्युती वः लषतः बुभुक्षितो 
तयोः द्विजा ओदनं अथिनः यदि श्रद्धा च व: यच्छत धर्मंवितु तमाः ॥७॥। 


अविदूर समीप ही द्विजा ब्राह्मणों 

गाः चारयन्ताः गाय चराते हुए यदि व: यदि आप लोगोंमें 
बुभुक्षितो भूखे श्रद्धा श्रद्धा हो तो 

राम बलराम और अथिन: मांगनेवाले (हम 
अच्युतौं श्रीकृष्ण लोगोंको) 

बः ओदनं आपका भात तथयो: च और उनको भी 
लषतः चाहते हैं ओदन यच्छत भात दीजिए ॥७॥। 


धरंवित्‌ तमाः: धर्मज्ञोंमें श्रंष्ठ 
दीक्षायाः पशु संस्थायाः सोत्नामण्याश्च सत्तमाः । 
अन्यत्न दीक्षितस्थापि नान्‍नसश्नन्‌ हि दुष्यति ॥८॥॥ 


दशमस्कन्धे क्यो विशो 5ध्य।य: [ ४३३ 


दीक्षाया: पशुसंस्थाया: सौत्रामण्या: च सत्तमाः अन्यत्र दीक्षितस्थय 
अधि न अन्न अश्ननु हि दृष्यति ॥८॥ 


सत्तमाः है... सज्जनो ! क्‍योंकि | अन्यत्र छोड़कर दूसरे किसी 
पशुप्तस्थाया: पशु बलि होनेवाले (यज्ञ) के 
यज्ञोंकी दीक्षितत्थ दीक्षितका 
दोक्षाया: दीक्षाकों अपि भी 
च तथा अन्न अश्ननू_ अन्न खानेमें 
सोत्नामण्याः सौत्रमणि नामक | दुष्पतिन दोष नहीं है ॥५॥ 
यज्ञको 


इति ते भगवद्याच्ञां शृण्वन्तोषपि न शुश्र॒व॒ः । 
क्षुद्रशा भूरिकर्माणो बालिशा वद्धमानिनः ॥ढं॥ 


इति ते भगवत्‌ याञ्चां शण्वन्तः अपि न शुश्र्‌ वुः क्षुद्र आशा भूरि 
कर्माण: बालिशा वृद्ध मानिनः ॥र्द॥ 


क्षुद्रआशा तुच्छ आशासे इति इस प्रकारकी 

भूरि बहुत भगवत्‌ भगवानकी 

कर्माणः कर्म करनेवाले! याञ्चाँ याचनाको 

वृद्ध अपनेको बड़ा श्ण्वन्तः सुनते हुए भी 

मानिनः माननेवाले । न शुश्र्‌ व: नहीं सुना ॥र्द।। 
ी 


ते बालिश उन मू्खोने 
देशः कालः प्रृथग्‌ द्रव्यं मन्त्नतन्त्रत्विजोअ्नयः । 
देवता यजमानश्र  क्रतुधमंश्व॒ यन्मयः ।॥१०॥ 


देशः कालः पृथक द्रव्यं मन्त्र तन्त्र ऋत्विज: अग्नयः देवता यजसानः 
च क्तुः धर्म: च यत्‌ मय: ॥१०॥॥ 


देश: काल: स्‍थान, समय | ऋत्विज: (यज्ञ करानेवाले) 
पृथक्‌ द्रव्य॑ अलग-अलग सामग्री ऋत्विक्‌ 
मन्त्र तन्त्रे. मन्त्र विधि-विधान | अंग्नयं: अग्नियां 
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देवता च देवता तथा धर्म: च धर्म भी 
यजमानः यज्ञकर्ता यजमान | यत्‌ मयः जिनका स्वरूप हैं 
क्रतुः च यज्ञ और ॥॥१०॥। 


त॑ ब्रह्म परम साक्षाद भगवन्तमधोक्षजस्‌ । 
मनुष्यदृष्टया दुष्प्रज्ञा मार्यात्मानो न मेनिरे ॥११॥ 


त॑ ब्रह्म परम साक्षात्‌ भगवन्तं अधोक्षज मनुष्य हदृष्ट्या दुष्प्रश्ञा 
मत्यं आत्मानः न मेनिरे ॥११॥ 


तं साक्षात्‌ु. उन साक्षात्‌ दुष्प्रज्ञा दुष्ट बुद्धि लोगोंने 
परम ब्रह्म परम ब्रह्म जो 
भगवन्‍न्तं भगवान मत्यं मरणधर्मा देहको 
अधोक्षजं इन्द्रियोंके पीछे रहने ही 
वाले हषीकेशको। | आत्मानः आत्मा मान रखा है 
मनुष्य दृष्टया मनुष्य समझकर | मेनिरे न सम्मानित नहीं 
किया ॥११॥ 


न ते यदोमिति प्रोचुनं नेति च परंतप। 
गोपा निराशाः प्रत्येत्य तथोचु: कृष्णरामयो: ॥१२॥। 


न ते यत्‌ ओम इति प्रोचुः न न इति च परंतप गोपा निराशा: ग्रति 
एत्य तथा ऊचुः क्ृष्णरामयो: ॥१२॥ 


परंतप शत्रुतापन परीक्षित !| निराशा: निराश 

यदा ते जब उन्होंने गोपा गोपोंने 

ओखु इति “हां! इस प्रकार प्रति एत्य लौटकर 

न नहीं और | कृष्ण - श्रीकृष्ण और 

ते नहीं | रामयोः बलरामसे 

इतिन इस प्रकार भी नहीं | तथा ऊचु: वेसा बतला दिया 
प्रोचु: कहा तो ।१२॥। 


तदुपाकण्य भगवान्‌ प्रहस्थ जगदीश्यरः: । 
व्याजहार पुनर्गोपान्‌ दर्शयेललौकिकों गतिस्‌ ॥१३॥ 


देशमस्कन्धे त्यो विशोड्ध्याय: [ ४३५ 


तत्‌ उपाकण्यं भगवान्‌ प्रहस्य जगदीश्वरः व्याजहार पुनः गोपानु 
दशयन्‌ लौकिकीं गतिम्‌ ॥१३॥ 


जगदीश्वरः संम्पूर्ण संसारके लौकिकों सांसारिक 

स्वामी र्गति दशा 
भगवान्‌ भगवानने दर्शयन्‌ दिखलाते हुए 
तत्‌ उपाकण्यं उसको सुनकर व्याजहार बोले ॥१३॥। 
प्रहस्य खुलकर हँसकर 


मां ज्ञापपत पत्नोभ्यः ससंकर्षणमागतस्‌ । 

दास्यन्ति काममन्‍्न वः स्निग्धा मय्युषिता घिया ॥१४॥ 

मां ज्ञापपत पत्नोभ्य: सस्ंकर्षणं आगतं दास्पन्ति काप्त अन्न वः 
स्निग्धा मय उषिता घियः ॥१४॥ 


पत्नीभ्य: उन (ब्राह्मणों) की | धियः चित्त वाली (वे) 
पत्नियोंको स्निग्धा स्नेहमयी 

ससडू्ंणं श्रीबलरामजीके साथ| वः काम तुम लोगोंको पर्याप्त 

मां आगत॑ मेरे आनेकी अन्न भोजन 

ज्ञापपत सूचना दो दास्यन्ति देंगी ॥१४॥। 


मयि उषिता मुझमें लगे 
गत्वाथ पत्नीशालायां हृष्ट्वा$इसीनाः स्वलडकृताः । 
नत्वा द्विजसतीगोपाः प्रश्निता इदमब्न बन्‌ ॥१५॥ 


गत्वा अथ पत्नीशालायां दुष्द्‌वा आसोनाः: स्वलंकृताः नत्वा 
द्विजसतो: गोपा: प्रश्चिता इदं अन्न बन्‌ ॥१५॥ 


अथ फिर आसीना: बेठी 
पत्नीशालायां पत्नीशालामें द्ष्ट्वा देखकर 

गत्वा जाकर प्रश्निता नम्नतापूर्वक 
द्विज- ब्राह्मणोंकी नत्वा प्रणाम करके 
सतोः साध्वियोंको इदं अन्न बनू यह बोले ॥१५॥ 


स्वलंकृता:ः अपने आभूषण पहिने| 
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नमो वो विप्रप्त्दी भ्यो ३४-३९ प्व ९३ बचांसि 
इतो5विद्ूरे चरता कृष्णनेहेषिता वयम्‌ ॥१६॥ 


नमः व: विप्रपत्नीभ्यः निबोधत वचांसि न. इतः अविद्रे चरता 
कृष्णेन इह ईषिता वयम्‌ ॥१६॥। 


वः आप इतः अबिदूरे यहां से पास ही 
विप्रपत्नी भय: ब्राह्मण-पत्नियोंकोी ' चरता विचरण करते 
नमः नमस्कार कृष्णन श्रीकृष्ण द्वारा 

न: वर्चांस हमारी बातें इह वर्य॑ यहां हम 

निबोधत सुनें ईषिता भेजे गये हैं ।।१६।॥ 


गाश्चारयन्‌ स गोपाले: सरासो दूरसागतः। 

बुभुक्षितस्प तस्यान्न सानुगस्य प्रदीयताम्‌ ॥१७॥ 

गाः चारयन्‌ स गोपाल: सराघ्तः दूर आगतः बुभुक्षितस्प तस्य अन्न 
स अनुगस्य प्रदीयताम्‌ ॥१७॥। 
सगोपाल:  गोपालकोंके साथ | स अनुगस्य अनुचरोंके साथ 
गाः चारयनू गायें चराते हुए बुभुक्षितत्य. भूखे 
सरासः बलरामजीके संग. | तस्य अन्न॑ उनको भोजन 
दर आगतः दूर चले आये प्रदी य॒तां दीजिए ।॥।१७॥ 

श्व्‌ त्वाच्युतमुपायातं॑ नित्य॑ तद्रदर्शनोत्सुकाः । 

तत्कथा क्षिप्रमनसो बभुवुर्जातसम्ध्रमा: ॥१८॥ 

श्र त्वा अच्युतं उप आयात नित्यं ततु दर्शन उत्सुका: ततु कथा 
क्षिप्त मनत्तः बभूवुः जात सम्भ्रमा: ॥१८॥। 


तत्‌ उन (श्रीकृष्ण) की | अच्युत श्रीकृष्णको 

कथा कथासे उप आयात॑ समीप आया 
क्षिप्त सनसः आदऋक्ृष्ट चित्ता श्र्त्वा सुनकर (उनमें) 
नित्यं तत्‌ सदा उनके जात सम्भ्रमाः उतावली उत्पन्न 


दर्शन उत्सुका: दर्शनकों उत्सुका | बधृवुः हो गयी ।!१८५॥ 


दशमस्कन्धे त्रयोविशोड्ध्याय: [ ४३७ 


चतुरविध॑ बहुगुणसन्तनमाद।य भाजन: । 

अभिसस्र : प्रियं सर्वा: समुद्रसिव तिस्तगाः ॥१४।। 

चतुर्विधं बहुगुणं अन्न आदाय भाजन:ः अभिसस्र: प्रिय सर्वाः समुद्र' 
इव निम्नगाः ॥॥१८॥। 


चतुविधं चारों प्रकार का बहनेवाली नदियोंके 
(चवे, चोष्य, लेह्य, | इब समान 
पेय) सर्वाः वे सब 
बहुगुणं बहुत गुणवान प्रिय प्रिय (श्रीकृष्ण) की 
अन्न भोजन ओर 
भाजने: आदाय कबत्तेनोंमें लेकर अभिसत्र: वेगसे चल पड़ीं 
समुद्र समुद्रकी ओर ॥१<॥। 
निम्तगाः नीचेकी ओर 
निषिष्यमताना: पतिभिश्च्नातृभिबंन्धुभिः सुते:। 
भगवत्युत्तमश्लोंके दीघंश्र्‌ तधताशया: ॥२०॥। 


निषिध्यमाना: पतितिः अ्रातृभिः बन्धुि: सुतेः भगवति उत्तम 
श्लोके दीघ श्रूत धृत आशयाः ॥२०१। 


दीघं बहुत समयसे | झ्रातृभिः भाइयों द्वारा 
श्र्त सुन-सुनकर बन्धुतिः सम्बन्धियों द्वारा 
उत्तम श्लोके पवित्र कीर्ति तथा 
भगवति भगवानमें सुतेः पुत्रों द्वारा भी 
धृत आशयाः चित्त लगाये थीं, | निषिध्यमानाः रोकी जाती भी 
अतः ॥२०।। 

पतिभिः पति द्वारा 

यमुनोपवनेश्शोकनवपलल्‍लवमण्डिते । 


विचरन्तं वृतं गोपेः साग्रजं दहश:ः स्त्रियः ॥॥२१॥। 


यमुना उपवने अशोक नवपल्‍लव मण्डिते विचरन्तं वृतं गोपः 
साग्रज दवृशुः स्त्रियः ॥२१॥ 
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स्ह्नियः (उन) स्त्रियोंने..। गोपेः वृत्त॑ गोपोंसे घिरे 
अशोक अशोकके साग्रज बड़े भाईके साथ 
नवपल्‍लचब नवीन पत्तोंसे विचरन्तं विचरण करते 
मण्डिते सुशोभित ददशुः (श्रीकृष्णको) देखा 
यमुना यमुनाके ॥२१॥। 
उपवने समीपके वनमें 
श्याम हिरण्यपरिधि वनमाल्यबहे- 
धातुप्रथालनटवेषमनुब्रतांसे । 
विन्यस्तहस्तमितरेण. धुनानमब्ज 
कर्णोत्पलालककपोलमुखाब्जहासमू. ॥ २॥ 


श्याम हिरण्य परिधि वनमाल्य बहु धातु प्रवाल नटवेषं अनुव्रत अंसे 
वि-यस्त हस्त॑ इतरेण धुनानं अब्जं कर्ण उत्पल अलक्ष कपोल सुखाब्ज 
हासम्‌ २२ 


श्याम ज्याम वर्ण विन्यस्त रखे हुए 

हिरिण्य सुनहले इनतरेण दूसरे (हाथ) से 

परिधि पीताम्बरसे घिरे, | अब्ज धुनानं कमल घुमाते हुए 

बनमाल्य वनमालाधारी कर्ण कानोंपर 

बह धातु मयूर पिच्छ, वनकी | उत्पल श्वेत कमल रखे 
धातुओं तथा ' कपोल कपोलोंपर 

प्रवाल नयी कोंपलोंसे.._ ' अलक अलकें आयी हैं 

नटवेषं नट जैसा वेश बनाये मुखाब्ज कमल-मुख 

अनुन्नत सखाके | हासम हास्य (शोभित) है 

अंसे हस्त कन्धेपर हाथ ! ।॥॥२२॥। 


प्रायः शुतप्रियतमोदयकर्णपूर- 
यस्मितु_ निरग्सनसस्तसथ क्षिरन्श्न: । 
अन्तः प्रवेश्य सुचिरं परिरभ्य ताप॑ 
प्रालई यथाभिमतयो. विजहुने रेन्द्र ॥२३॥। 


दशमस्कन्धे त्यो विशो5ध्याय: [ ४३८६ 


प्रायः श्ुत प्रियदस उदय कर्णपुर: यल्मिनु निमग्न सनसः तं अथ 
अक्षिरस्श्नें: अन्तः प्रवेश्य सुचिरं परिरभ्य ताप॑ प्राज्ष यथा अभिमतयः 
बविजहुः नरेन्द्र ॥२३॥ 


नरेन्द्र महाराज ! | सुचिर बहुत देर तक 
प्रायः प्राय: (उन) परिरभ्य आलिगन करके 
प्रियतम प्रियतमके यथा जसे 

उदय उत्कषंको अभिमतयः वृत्तियां (जाग्रत 
कर्ण॑पुरे: कानोंमें भरकर स्वप्नमें ) 

(सुनकर) अहंता-ममतासे 
यस्प्रिन्‌ जिनमें संतप्त सुषुप्तिमें 
मनसः निमग्न चित्त डूब गया था | प्राज्ञ प्राज्ष पुरुषके (पाकर 
अथ त॑ अब उनको नाम मुक्त हो जाती 
अक्षिरन्श्नं:  नेक्नोंके छिद्रोंसे हैं वंसे ही) 
अन्तः अन्तःकरणमें ताप॑ सतापको 
प्रवेश्य ले जाकर विजहुः स्वथा त्याग दिया 

| ॥२३॥। 


तास्तथा त्वक्तसर्वाशाः प्राप्ता आत्मदिहक्षया । 


विज्ञायाखिलहग्रष्टा. प्राह प्रहसिताननः ॥२४॥ 
ता; तथा त्यक्त सर्व आशाः प्राप्ता आत्म दिदृक्षया विज्ञाय अखिल 
हक द्रष्टा प्राह प्रह्सित आननः ॥२७॥ 


त्ताः तथा उनको इस प्रकार | अखिल सबके हृदयकी 
सर्व आशाः सब आशा द्क्‌ दृष्टि 

त्यक्त त्यागकर द्रष्टा भगवान्‌ देखनेवाले भगवान्‌ 
आत्म दिदृक्षया अपने दर्शनाथे प्रहसित आननः हंसते हुए मुखसे 
प्राप्ता विज्ञाय आयी जानकर प्राह बोले ॥२४॥। 
श्रीभगवान्‌वाच* 


स्वागतं वो महाभागा आस्यतां करवाम किस । 
यन्‍नो दिहक्षया प्राप्ता उपन्नमिदं हि वः॥२५॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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स्वागत व: महाभागा आस्यतां करवाम कि यत्‌ नः दिदृक्षया 
प्राप्ता उपपन्त इद हि वः ॥२५॥ 


सहाभागा महाभाग्यवतियो ! । दिदक्षया दर्शनको 

वः स्वगतं तुम्हारा स्वागत है प्राप्ता आयी हो 

आस्यतां आओ | बः तुम लोगोंका 

कि हम क्या इदं ऐसा करना 

करवाम स्वागत करें उपपन्न उचित ही है ।।२५॥। 
॥ 


हि यतु न: क्‍योंकि जो हमारे 
ननन्‍्वद्धा मयि कुवन्ति कुशलाः स्वार्थदर्शना: । 
अहैतुक्यव्यवहितां भक्तिसात्मप्रिये. यथा ॥२६॥। 


ननु अद्भा सयि कुर्वन्ति कुशलाः स्वार्थ दर्शना: अहैतुको अव्यवहितां 
भाक्ति आत्मभिये यथा ॥२६॥। 


ननु नि: सन्देह अव्यवहितां व्यवधान रहिता 
स्वार्थ अपना सच्चा स्वार्थ | यथा जैसे (अपने) 
दशिनाः समझनेवाले आत्मप्रिये प्रिय आत्मासे 
कुशल: चतुर पुरुष अद्,ा भक्ति. प्रगाढ़ भक्ति 
मयि अहैतुको मुझमें निष्काम कुवन्ति करते हैं ॥२६।। 
प्रणब॒द्धिमनः स्वात्मदारापत्यधनादयः । 


यत्सम्पर्कातू प्रिया आसंस्ततः को न्‍्वपरः प्रियः ॥॥२७॥ 


प्राण बुद्धि मनः स्व आत्म दारा अपत्य धन आदयः यत्‌ सम्पर्कात्‌ 
प्रिया आसन तत्त: कः नु अपर: प्रियः ॥२७॥॥ 


यत्‌ सम्पर्कातू जिसकी सन्निधिसे | प्रिया आसन्‌ प्रिय बने हैं 


प्राण बुद्धि प्राण, बृद्धि, नु कः ततः भला कौन उससे 
मनः स्व आत्म मन, अपना शरीर, | अपरः प्रियः भिन्न प्रिय होगा 
दारा अपत्य स्‍ली, पुत्र, ॥२७)। 


धन आदयः धन आदि 


दशमस्कन्धे त्योविशो5ध्याय: [ ४४१ 


तद॒ यात देवयजनं पतयो वो द्विजातयः । 
स्वसत्न पारयिष्यन्ति युष्साभिगृ हमेंधिनः ॥२८॥ 
तत्‌॒यात देवयजनं पतयः वः द्विजातयः स्वसन्नं पारयिष्यन्ति 


युष्माभिः गृहमेधिन: ॥॥२८॥ 


ततु अत: अब युष्माधभि:ः तुम लोगोंके सहयोग 
देवयजन यात देवयज्ञ स्थानपर से ही 

लौटो स्वसत्ं अपना यज्ञ 
वः द्विजातयः तुम्हारे ब्राह्मण पारथिष्यन्ति पूर्ण कर सकेंगे 
पतय: पति ॥२८।। 
गृहमेधिन- गृहस्थ हैं (अत.) । 
पत्न्य ऊचुः 


मंब॑ विभो5हँति भवाव्‌ गदितुं नशंसं 


सत्यं कुरुष्व निगमं॑ तव पादम्‌लस्‌ । 


प्राप्ता वय॑ं तुलसिदाम पदावसृष्ट 
केशनिवोद्मतिलद्धच 


समस्तबन्धूव्‌ ॥२४॥।। 


मा एवं विभो अहुंति भवान्‌ गदितु नशंस सत्यं कुरुष्व निगम तब 
पादमूलं प्राप्ता व्यं तुलसिदाम पदा अवसृष्ट केश: निवोढु अतिलडःप्य 


समस्त बन्धून्‌ ॥२४८।॥। 


विभों भवान्‌ प्रभो ! आपको तव पदा आपके चरणोंसे 

एवं नशंस ऐसी निष्ठुर अवसुष्ट गिरी हुई 

गदितु वाणी तुलसिदाम तुलसीको मालाकों 

मा अहंति नहीं करनी चाहिए | केशः अपने केशोंमें 

निगस वेदवाणी निवोदु धारण करने 

सत्य कुरूव. (कि परमात्माके | समस्त बन्धूत्‌ू सब सम्बन्धियोंकी 
पास जाकर कोई | अतिलइष्य. (आज्ञाका) उलंघन 


लौटता नहीं) को 
सच कीजिए 


करके 
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पादसू ले (आपके) चरणोंके | बच प्राप्या. हम आयी हैं ॥र।। 
समीप 
गह्लन्ति नो न पतयः पितरों सुता वा 
न श्रातृबन्धुसुह॒ृदः कुत एवं चान्‍्ये । 
तस्मात्‌ भवत्प्रपदयो: पतितात्मनां नो 
नान्‍यो भवेद्‌ गतिररिन्दस तद विधेहि ॥३०॥। 
गृुह्लन्ति नः न पतयः पितरो सुता वान भ्रातृ बन्धु सुहृदः कुत 


एबं च अन्ये तस्मातु भवत्‌ प्रपदयो: पतित आत्मनां नःन अन्यः भवेत्‌ 
गतिः अरिन्दम ततू्‌ विधेहि ॥३०॥। 


न: पतय: हमको (हमारे) पति. भवत्‌ आपके 
पितरो मातापिता प्रपदयो: चरणोंके ऊपर 
वासुतान अथवा पुत्र नहीं आत्मनां आकर 
न भ्रातु बन्धु न भाई-बन्धु पतित गिर पड़ी 
सुहृदः सुहृद नः हमारा 
गृह्लन्ति स्वीकार करेंगे | अन्य: दूसरा कोई 
चअन्ये फिर दूसरे तो | गतिः न भवेत्‌ आश्रय न बने 
कुत एवं कहांसे (स्वीकार | अरिन्दम शत्रु-दमन करनेवाले 
करेंगे) | तत्‌ विधेहि इसकी व्यवस्था 
तस्मातु इसलिए । कीजिए ॥|३०।। 
श्रीभगवानुवाचर 


पतयो  नाभ्यसूयेरचू. पितृभ्रातृसुतादयः । 
लोकाश्व॒ वो मयोपेता देवा अप्यनुमन्वते ॥३१॥ 


पतय: न अभ्यसूयेरन्‌ पितृ अआतृ सुत आदयः लोकाः क्ष व: मया 
उपेता देवा अपि अनुमन्दते ॥३१॥ 
पतयः पितृ (तुम्हारे) पति, का आदयः आदि 
भ्रातृ सुत भाई, पुत्र च लोकाः तथा दूसरे लोग 


दंश मस्कन्धे त्नयोविशोड5ध्याय: [ ४४३ 


अभ्यसुयेरनु॒ तुममें दोष वः तुम लोगोंका 

न नहीं देखेंगे देवा अपि देवता भी 

मया मेरे अनुमन्वते. बराबर सम्मान 
उपेता समीप आनेके कारण करेंगे ॥|३१॥ 


न॒प्रीतयेड्नुरागाय हाड़सड्रो नणामिह। 
तन्मनो मयि युञझ्जाना अचिरान्मामवाप्स्थथ ॥३२॥ 


न प्रीतये अनुरागाय हि अद्भ सड्भः न्णां इहह तत्‌ सनः संयि 
युजुजाना अचिरातु माँ अवाप्स्यथ ॥३२॥। 


हिइह क्योंकि इस संसारमें | ततु मयि इसलिए मुझमें 
न्‌णां मनुष्योंका सन: युञज्जाना चित्त लगाती हुई 
अज्भज सड्स्‍: शारीरिक संसगं | अचिरातु मां अविलम्ब मुझे 
प्रीतये प्रीति अथवा अवाप्स्यथथ प्राप्त कर लोगी 
अनुरागाय अनुरागका कारण ॥ ३२॥। 
न नहीं है 


श्रीशुक उवाच 
इत्युक्ता मुनिपत्नयस्ता यज्ञवा्ट पुनगंताः । 
ते चानसूयवः स्वाभिः स्ल्रीभिः सत्रमपारयत््‌ ॥३३॥। 


इति उक्ता मुनिपत्न्यः ता यज्ञवार्ट पुनः गताः ते च अनसूयवः 
स्वाधि: स्त्ीमि: रुत्र अपारयतृ्‌ ॥३३॥। 


द्र्ति (भगवान्‌के) ऐसा | अनुध्ुयवः (ब्राह्मण उनमें) दोष 
उक्ता कहनेपर न देखकर 

त्ता वे स्वाभि: अपनी 

सुनिपत्नय:ः. ब्राह्मण-पत्तनियां स्त्रोभि:ः पत्नियोंके साथ 

पुनः फिर सत्र यज्ञ 

यज्ञवा्ट गताः यज्ञशाला चली गयी| अपारयनु पूर्ण करने लगे 


ते और वे ॥३३॥। 


४४४ ] श्रीमद्भायवते महापुराणें 


तत्रेका विधृता भर्त्रा भगवन्त यथाशुतय्‌ । 

हृदोपगुह्यय विजहो देह कर्मानुबन्धनप्‌ ॥३४॥ 

तत्र एका विधूुता भर्त्रना भगवन्तं यथा श्रुतं ह॒दा उपगुह्य विजही देह 
कर्म अनुबन्धनम्‌ ॥३४॥। 


तत्र उनमेंसे भगवन्तं भगवानका 
एका एक (आते समय) | हुदा हृदयमें 
भर्त्ना पतिके द्वारा उपगृह्य आलिगन करके 
बविधृता बल पूर्वक पकड़ ली | कर्म प्रारब्ध कमंसे 

गई थी | अनुबन्धनं प्राप्त 
यथा जैसा | देह विजहौ. शरीर त्याग दिया 
श्रुतं सुना था उस रूपमें | ॥३४॥। 


भगवानपि गोविन्दस्तेनेवान्नेन गोपकाय्‌ । 

चतुविधेनाशयित्वा स्वयं च बुभुजे प्रभुः ॥३५॥ 

भगवान्‌ अपि गोविन्दः तेन एवं अन्नेन गोपकान्‌ चतुविधेन 
आशयित्वा स्वयं च बुभुजे प्रभु. ॥३५॥। 


भगवान्‌ भगवान्‌ गोपकान्‌ गोपकुमा रोंको 
गोविन्द: अपि गोविन्दने भी आशयित्वा भोजन कराके 
तेन उस (ब्राह्मणियोंके । प्रभु: उन सर्वेसमर्थने 
लाये) स्वयं च स्वयं भी 
चतुविधेन चारों प्रकारके बुभुजे भोजन किया ॥३५॥। 
अन्नेन भोजनसे 
एवं लोलानरवपुन्‌ लोकमनुशी लयव्‌ । 


रेमे - गोगोपगोपीनां रमयन्‌ रूपवाककृतः ॥३६॥ 

एवं लीला नरवपुः नलोक अनुशीलयनू रेसे गो: गोप गोपीतां रमयनु 
रूप वाक्‌ कृत: ॥३६॥ 
एबं लोला इस प्रकार लीलासे | अनुशीलयनू॒ समान आचरण 
नरवपुः मनुष्य शरीर द्वारा करते हुए 
नलोक मनुष्यों के रूप (अपने ) सौन्दर्य 
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वाक कृत: वचन एवं कमोसे | रमयवन्‌ आनन्दित करते 
गोः गोप गायों-गोपों तथा रेमे क्रीड़ा करते रहे 
गोपीनों गोपियोंको ॥३६।। 


अथानुस्मृत्य विप्रास्ते अन्वतप्यन्‌ कृतागसः । 
यद्‌ विश्वेश्वरयोच्ञामहन्म नृविडम्बयोः ॥३७॥। 


अथ अनुस्मृत्य विप्रा: ते अन्वतप्यनू कृत आगस: यत्‌ विश्वेश्वरयो: 
याञचां अहन्म न विडम्बयोः ॥३७॥। 


अथ ते बिप्रा: फिर वे ब्राह्मण अहन्म उसे हमने नष्ट 
अनुस्मृत्य यह स्मरण करके कि किया (नहीं सुना) 
नृविडम्बयो: मनुष्य-लीला करते | कृत आगप्तः अपराध करनेके 
ए्‌ कारण 
विश्वेश्वरयों: जगदीश्वर (बलराम- अन्वतप्पनू.. पश्चाताप करने 


श्रीकृष्णकी) लगे ॥।३३७॥। 
यतु याझ्चां जोयाचना थी 


| 
हृष्ट्वा सत्रोणां भगवति कृष्ण भक्तिमलोकिकोस । 
आत्मानं च तया होनमनुतप्ता व्यगहँयत्‌ ॥॥३८॥ 
दृष्टवा स्त्नीणां भगवति कृष्णे भक्ति अलौकिकों आत्मानं च तया 
हीन॑ अनुतप्ता व्यगहुँ यन्‌ ॥३८॥ 


स्त्रीणां (अपनी) स्त्रियोंकी | आत्मन अपनेको (देखकर) 
भगवति क्रष्ण भगवान्‌ श्रीकृष्णममें अनुतप्ता पछताकर 
अलोजिकों लोकोत्तरा व्यगहूँ पन्‌ (अपनी ) निन्‍द करने 
भक्ति दृष्टवा भक्ति देखकर लगे ॥३५।। 


च तया हीन॑ तथा उससे रहित 
धिग्‌ जन्म नःस्त्रवृद्‌ विद्यां धिग्‌ ब्रतं धिंगू बहुज्ञताम । 
धिक्‌ कुल धिक्‌ क्रियादाक्ष्य॑ विमुखा ये त्वधोक्षजे ॥३४॥। 
धिक्‌ जन्म नः त्रिवृत्‌ विद्यां धिक्‌ ब्रतं धिक्‌ बहुज्ञतां धिक्‌ कुल 
धिक्‌ क्रियादाक्ष्य ब्रिमुखा ये तु अधोक्षजे ॥३८॥ 
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ये तु अधोक्षते जो हम तो भगवान्‌ | बहुन्ञतां धिक बहुज्ञताको धिक्‍्कार 


हृषीके शसे ' 
बिमुखा विम्रुख हैं, अत: | छुल धिक्‌ (उत्तम) कुलको 
विवृत्‌ बिद्यां. गायत्री विद्याकी धिक्कार है, 

दीक्षासे क्षियादाक्ष्यं कमेकाण्डकी निपु- 
न: जन्म धिक्‌ हमारे द्विज होनेको | णताको 

धिक्कार है ' घिक्‌ धिक्‍्कार है ।॥।३<।। 
ब्रतं धिक्‌ ब्रतनिष्ठ होनेकी | 

धिक्‍कार है, 


नुन॑ भगवतो साया योगिनामपि मोहिनी। 
तइ बय॑ गुश्वों नर्णां स्वार्थ मुझामहे द्विजा: ॥४०॥॥ 


नून भगवतः साथा योगिनां अपि मोहिनी यत्‌ वय॑ गुरवः नुणां स्वार्थ 
मुह्यामहे द्विजा. ॥४०॥। 


न्‌न निःसन्देह ' द्विजा: व्य॑ ब्राह्मण (होकर भी) 

भगवत: माया भगवानकी माया हम लोग 

योगिनां अधि योगियोंकों भी स्वार्थें मुह्मामहे अपने वास्तविक 

मोहिनी मोहमें डालने वाली स्वार्थंके प्रति मोहमें 
। पड़ गये ॥8०:। 


यतु नणां गुरवः जिससे मनुष्योंके । 
गुरु 
अहो पश्यत नारीणामपि हुष्णं जगदगुरो। 
दुरन्‍्तभावं यो5विध्यन्मृत्युपाशान्‌ गृहाभिधाव्‌ ॥४१॥ 
अहो पश्यत नारीणां अपि कृष्णे जगद्ृगुरो दुरन्त भाव यः अविध्यनू 
मृत्युयाशान्‌ गृह अभिधान्‌ ॥७।॥ 
अहो पश्यत भरे देखो तो,  जगदुगुरों ज॑गदुगुरु 
नारीणां अपि स्त्री होनेपर भी | कृष्ण दुरन्‍्त श्रीकृष्णमें अगाध 
(इनका) | भाव प्रेम 


दशमस्कन्धे त्योविशोदष्ध्याय [ ४४७ 


यः गृह अभिधाद जिससे घर कह- | अविध्यन (इन्होंने) काट 
लानेवाले दिया ॥४१॥। 
मृत्युपाशान्‌ मृत्युके बन्धनोंको ।, 
नासां द्विजातिसंस्कारों न निवासों गुरावरषि। 
न तपो नात्ममीमांसा ने शौच न क्विया: शुभा: ॥४२॥॥ 


न आसां द्विजाति सस्कार: न निवास: गुराः अपि न तपः न आत्म- 
सीमांता न शौच न क्रिया: शभाः ॥४२॥ 


आयां इनका ! न तप (इनमें) न तपस्या 

द्विजाति द्विजाति- हे 

संत्कार:ः संस्कार (यज्ञोपवीत) न आत्म- न आत्म 

न्‌ नहीं हुआ है मीमांसा तत्त्वका विवेक, 

गुरा: निवास: गुरुकुलमें निवास | न शौच न पवित्नता, 

अपि न भी नहीं हुआ, न शुभा: क्रिया: न कोई पुण्य कर्म 
(8२।। 


अथापि ह्युत्तमश्लोके कृष्ण योगेश्वरेश्वरे । 
भक्तिट ढा न चास्माक॑ संस्कारादिसमतामपि ॥४ ३४ 


अथ अधि हि उत्तम श्लोके कृष्ण योगेश्वर ईश्वरे भक्तिः दृढा न च 
अस्माक संस्कर आदि मता अपि ॥४३॥ 


अथ अधि हि. फिर भी क्योंकि व अस्मसाक॑ और हम लोगोंकी 


उत्तर श्लोके पवित्र कीति संस्कार आदि संस्कार आदि 
योगेश्वर ईश्वरे योगेश्व रोंके भी मतां अपि न सम्पन्न होनेपर भी 

स्वामी नहीं है (अतः ये 
कृष्ण दृढा. श्रीक्ृष्णमें दृढ़ श्रेष्ठ हैं) ॥9३॥। 
भक्ति: भक्ति है 


ननुस्वार्थंविमूढानां प्रमत्तानां गड़ेहया । 
अहो नः स्मारयामास गोएवाक्य: सतां गतिः ॥४४॥ 
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नतु स्वार्थ विमढानां प्रमत्तानां गृह ई_हुया अहो नः स्मारयामाप्त 
गोपवादये: सता गतिः ।॥॥89॥। 


ननु नि:सन्देह नः हम लोगोंको 
स्वार्थ विम्‌ढानां अपने वास्तविक । अहो गोपवाक्य: अहो, गोपोंके 
स्वार्थके प्रति विमृढ़ वचनोंके द्वारा 
हुए, सतां गतिः . (भगवानने) सत्पुरुष 
गृह ईहया ग्ृहस्थीकी काम- गति (अपना) 
नाओंसे , स्मारयथामास स्मरण कराया था 
प्रमत्तानां प्रमत्त हुए ' || ४४।। 


अन्यथा पूर्णकामस्प कंवल्याद्याशिषां पतेः । 

ई शितव्यः किसस्माभिरीशस्यतद्‌ विडम्बनस्‌ ॥४४५॥। 

अन्यवा पूुर्णक्ामस्य केवलयथ आईि आशिषां पतेः ईशितव्ये: कि 
अस्मानिः ईशस्य एतत्‌ विडम्बनस्‌ ॥०५॥ 


अन्यथा नहीं तो | कि ईशितव्यें: क्‍या चाहना हो 
कंवल्प आदि मोक्षादि सकती है, 
आशिषां पते: सम्पूर्ण अभि- ईशस्य उन सर्वंसमर्थकी 

लाषाओंके स्वामी | एतत्‌ बिडम्बनं यह लीला ही है 
पृर्णकामस्थ पूर्ण कामको ।।४५॥। 
अस्माभि: हम लोगोंसे 


हित्वान्याव्‌ भजते य॑ श्री: पादस्पर्शाशया सक्ृतु । 
आत्मदोषापवर्गेण तद्याश्चा जनमोहिनी ॥४६॥ 


हित्वा अन्याव्‌ भजते य॑ श्री: पादस्पर्श आशया सकृत्‌ आत्मदोष 
अपवगण ततु याञज्चा जन मोहिनी ॥४७६॥ 


अन्यान हित्वा दूसरोंकों त्यागकर | अपवर्गेण छोड़कर 
आत्मदरोष अपने (चंचलता रूप) सकृतु पादस्पर्श केवल एक बार 
दोषको चरण-स्परशे 


दशमस्कन्धे त्रयोविशोष्ध्याय: [ ४४ 


आशया पानेंकी इच्छासे. | जनें मोहिंनी लोगोंकी मींहमें 


श्रों: यं भजते लक्ष्मी जितकां भजन डालने वाला है 
करती हैं ॥89६॥।। 
तत्‌ याञऊचा उनका याचना 
करना 


देशः कालः प्रथरद्रव्य॑ मन्त्र तन्त्रत्विजोउग्नयः । 
देवता यजमानश्र्य॒ क़तुर्धभश्च यन्‍्मयः ॥४७॥। 


देश: कालः पथक्‌ द्रव्यं मन्त्र तन्‍्त्र ऋत्विजं: अग्नयः देवता यजसान: 
च क़तु: धर्म: च यत्‌ मयः ॥8७॥४* 


देश: काल: स्थान, समय देवता यजमान: देवता, यजमान, 
पृथक द्रव्य अलग-अलग पदार्थ, | च्॒ क्नतुः धर्म: च॒ तथा यज्ञ एवं 
मन्त्र तन्त्र मन्त्र, विधि-विधान, धर्म भी 

ऋत्विज: ऋत्विक्‌ ब्राह्मण, | यत्‌ मयः जिनका स्वरूप हैं 
अग्नयः अग्नियां, [॥9७॥॥ 


स एव भगवात्र्‌ साक्षाद्‌ विष्णुयगिश्वरेश्चरं: । 

जातो यंदुष्वित्यश्ण्म ह्ापि मृढा न विद्यहे ॥४८॥ 

स एप भगवान्‌ साक्षात्‌ विष्णु: बोश्वर ईश जातः यडुंषु इति 
अध्टृण्म हि अपि मूढा न विद्यहे ॥॥४८॥। 


स एष साक्षात्‌ वही ये साक्षात्‌ | इति अश्यृण्म ऐसा हमने सुना था 
योगेश्वर योगेश्वरोंके भी हि मृढा अपि किन्तु मूर्ख होनेसे 


ईश्वर: स्वामी न विद्यहे नहीं जान सके 
भगवान विष्णः भगवान विष्णु ॥४८॥। 
यदुषु जातः. यदु वंशमें अवती रण 

हुए हैं 


...._* इसी अध्यायके श्लोक १० की यह पुनरावृत्ति है। 
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अहो वय॑ धन्यतमा येषां नस्ताहशीः स्त्रियः । 
भक्‍त्या यासां मतिर्जाता अस्माक॑ निश्चला हरो ॥॥४४॥। 


अहो बय॑ धन्यतमा येषां नः तादुशी: स्त्रियः भकत्या यासां मतिः 
जाता अस्माक निश्चला हरो ॥४६॥। 


अहो वय॑ अहो, हम लोग यासां भकत्या जिनकी भक्ति (के 
धन्यतम्ता परम धन्य हैं प्रभाव) से 
येषां नः जिन हमारी अस्माक हरो हम लोगोंकी 
तादशीः स्त्रियः उस प्रकारकी श्रीहरिमें 
स्त्रियां हैं निश्चला मतिः निश्चला बुद्धि 
जाता उत्पन्न हुई ॥8६॥ 


नमस्तुभ्य. भगवते कृष्णायाकुण्ठमेंधसे । 
यन्मायामो हितधियो ध्रसामः कर्मवत्मंसू ॥॥५०॥ 


नमः तुभ्यं भगवते कृष्णाय अकुण्ठ मेधसे यत्‌ु माया मोहित धियः 
भ्रमामः कमवत्मंसु ॥५०॥। 


अकुण्ठ मेधसे अमोघ संकल्प ; मोहित घियः मोहित बुद्धि (होने- 


तुभ्यं भगवते आप भगवान । से हम) 
कृष्णाथ नमः श्रीकृष्णको नमस्कार कर्मंव॒त्मंसु. कर्म मार्ममें 
यत्‌ माया जिनकी मायासे.' श्रमामः भटक रहे हैं ।।५०॥। 


स॒ वन आद्यः पुरुषः स्वमायामोहितात्मनाम्‌ । 


अविज्ञातानुभावानां. क्षन्तुमहेत्यतिक्रमण ॥५१॥। 
स॒ वे नः आद्यः पुरुष: स्वभाया मोहित आत्मनां अविज्ञात 
अनुभावानां क्षन्तु अहंति अतिक्रमस्‌ ।॥५१॥ 
वें स्वप्ताया निश्चय अपनी अतिक्म अवमाननाको 
मायासे स्‌ आद्यः पुरुष: उन आदि पुरुषको 
मोहित आत्मनां मोहित चित्त क्षन्तु अहूंति क्षमा कर देना 
अनुभावानां अपने प्रभावको चाहिए ॥।५१॥ 
अविज्ञात न: न जाननेवाले हम 
लोगोंकी 


दशमस्कन्धे त्रयो विशोष्ध्याय: [ ४५१ 


इति स्वाघमनुस्प्रृत्य कृष्ण ते कृतहेलनाः । 
दिहक्षवो5प्यच्य्‌ तयोः कंस्ताद भीता न चाचलन्‌ ॥५२॥ 


इति स्वअघं अनुष्यृत्य कृष्ण ते कृत हेलना: दिदक्षवः अपि 
अच्युतवो: कंसातु भीता न च अचलनु ॥५२॥ 


इति ते इस प्रकार वे अच्युतवो: . श्रीकृष्ण-बलरामके 
कृष्णे श्रीकृष्णकी दिदृक्षय:ः अप दर्शनेच्छुक होनेपर 
हेलना: कृत उपेक्षा करनेवाले 

(ब्राह्मण) कंसतातु भीता कंससे डरे होनेसे 
स्वअचघं अपने अपराधको  ब्नच अचलनू नहीं ही जा सके 
अनुस्प्ृत्य स्मरण करके ॥५२।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वार्धे यज्ञपत्न्युद्धरणं नाम त्रयोविशो5्ष्याय: ॥॥२३॥। 


अथ चतुर्विशोध्ध्याय: 
श्रीशक उवाच 
भग़वानपि तत्व बलदेवेन संयुतः। 


अपश्यन्निवसन्‌ गोपानिन्द्रयागकृतोद्यमाच्‌ ॥॥१॥। 


भगवान्‌ अपि तत्र एवं बलदेवेन संयुतः अपश्यत्‌ निवसन्‌ गोपानू 
इन्द्रयाग कृत उद्यमान्‌ ॥१॥ 


बलदेवेन बलरामजी के | इन्द्रयाग इन्द्र यज्ञ 
संयुतः साथ मिलकर कृत के लिए 

तत्र एव वहीं (त्रजमें) उद्यमान्‌ उद्योग करते 
निवसनु बसते हुए गोपानु गोपोंको 
भगवान्‌ अपि भगवानूने भ्री अपश्यतु देखा ॥।१॥। 


तदभिज्ञोईपि भगवान्‌ सर्वात्मा सर्वंदर्शनः । 
प्रश्रयावनतो5पृच्छद वद्धातव्‌ ननन्‍्दपुरोगमान्‌ ॥२॥ 


ततु अभिज्ञ: अपि भगवा सर्व आत्मा सर्वेदर्शनः प्रश्रय अवनतः 
अपृच्छत्‌ वृद्धान्‌ नन्‍्दपुरः अगमान्‌ ॥२॥ 


स्व आत्मा सर्वात्मा प्रश्रय नम्नरतासे 
सर्वदर्शनः सर्वेज्ञ अवनत: विनम्र होकर 
भगवान्‌ भगवानने ननन्‍्दपुरः अगमान्‌ नन्‍्द-प्रमुख 
ततु अभिज्ञ. उसको जानते हुए | वृद्धानु बृढ़ोंसे 

अपि भी अपृच्छतु पूछा ।।२॥। 


कथ्यतां में पितः को5य॑ सम्ध्रमो व उपागतः । 
कि फल॑ कस्य चोहशः केन वा साध्यते मखः ॥॥३॥। 


दशम्रस्कन्धे चतुरत्रिशो5ध्याय: [ ४४१३ 


कश्यलां मे पितः कः अय॑ सम्श्रमः वः उपागतः कि फल कस्य च 
उद्देशः केन वा साध्यते मखः ॥३॥। 


पितः मे पिताजी मुझे फलः फल है ? 

कथ्यतां बतलाइये चकत्य; और किस (देवता) के 
अय॑ कः यह कौन-सी उद्देश: उद्देशसे है ? 
सम्भ्न्रभः हड़बड़ी वा केन अथवा किनके द्वारा 
वः आप लोगोंके साध्यते किया जाता है 
उपागतः पास आ गयी है ? ॥३॥। 
मखः कः इस यज्ञका क्‍या 


छतद ब्र॒हि महाव कामी मह्य शुक्षूषवे पितः । 
न हि मोप्यं हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनामिह ॥४॥ 


एतत्‌ ब्रू हि महाच्‌ काम: मह्य शुक्षुषवे पितः न हि गोप्यं हि साधूनां 
कृत्य सर्वात्मनां इह ॥४७॥ 


पितः एततु. पिताजी यह सर्वात्मनां सबको अपना आत्मा 
ग्र्हि बतलाइये माननेवाले 
मह्य शुश्र षवे मुझे सुननेकी साधूनां सत्पुरुषोंके लिए 
महान बहुत ग़ोप्यं छिपाने योग्य 
काम: इच्छा हो रही है. | इह इस संसा रमें 
हि्‌ क्योंकि कृत्यं कोई कर्म 

नहि नहीं है ॥४॥। 


अस्त्यस्वप रहृष्टीनाससित्रोदास्तविद्विषासु॒ । 
उदासीनो5रिवद्‌ वज्य॑ आत्मवत्‌ सुहदुच्यते ॥५॥ 


अस्त्य स्व पर हुष्टीनां असमिनत्र उदास्त विद्विां उदासीन: अरिवत्‌ 
वर्ज्य: आत्मवत्‌ सुहृतु उच्यते ॥५॥ 


स्वपर अपने-परायेके । उदास्त उदासीन हैं तथा 
दृष्टिनां भेद देखनेवालों के | विद्विषां शत्रुओंसे (छिपाने 
लिए योग्य कम) 


अमित्र जो मित्र नहीं हैं, | अस्त्य होते हैं, 
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उदासीन: (इनमें भी) उदासीन| सुहत्‌ आत्मवत्‌ सुहृद अपने समान 
अरिवत्‌ शत्रके समान ही | उच्यते कहा जाता है ॥५॥। 
बज्यंः त्याज्य है; किन्तु 


ज्ञात्वाज्ञात्वा च कर्माणि जनो5्यमनुतिष्ठति । 
विदुषः कर्म सिद्धि: स्यात्तथा नाविदुषों भवेत्‌ ॥६॥ 


ज्ञात्वा अज्ञात्वा च कर्माणि जनः अय॑ अनुतिष्ठति बिदुषः कमंसिद्धि: 
स्थात्‌ तथा न अबविदुषः भवेत्‌ ॥६॥। 


अय॑ जन: यह संसारी मनुष्य. | विदुषः जाननेवाले को 

ज्ञात्वा जानकर या कमंसिद्धि: कर्ममें सफता 

अज्ञात्वाच बिना जाने भी स्यातु होती है 

कर्माणि कर्मोंको तथा वेसी 

अनुतिष्ठति करता रहता है अविदुष: न जाननेवाले को 
(इसमें) | न भवेत्‌ नहीं होती ॥॥६॥। 


तत्र तावतु्‌ क्वियायोगो भवतां कि विचारितः । 
अथवा लौकिकस्तन्मे प्ृच्छतः साधु भण्यतासम्‌ ॥७॥ _ 


तत्र तावत्‌ क्रियायोग: भवतां कि विचारितः अथवा लौकिकः ततु 
मे पुच्छतः साधु भण्यताघु ॥७॥ 


तत्न इस सम्बन्धमें लौकिक: लोकाचारसे है 
भवतां आप लोगोंका तत्‌ मे यह मुझ 
क्रियायोग:. यह कर्मानुष्ठान | पृच्छत: पूछनेंवाले से 
तावत्‌ कि. इस समय क्‍या साधु भली प्रकार 
विचारित:. शास्त्र निहित भण्यतां समझाकर कहिये 
अथवा अथवा ।।७।। 
नन्‍द उवाच 


प्जन्यो भगवानिन्द्रो मेघास्तस्यात्ममूतंयः । 
तेडइभिवर्षन्ति भृतानां प्रीणनं जीवन पयः ॥८॥ 


दशमस्कन्धे चतुविशोष्ध्याय: [ ४५५ 


पर्जेन्यः भगदांच्‌ इन्द्र: मेघाः तस्थ आत्ममूर्तंयः ते अभिवषंन्ति 
भतानां प्रीणनं जीवन पयः ॥८॥। 


भगवान्‌ इन्द्र: भगवान्‌ इन्द्र प्रीणन पोषण एवं 
प्जन्य:ः वर्षा करने वाले हैं, जीवन जीवनदायी 
तस्य उनके | पयः जलकी 
आत्ममृतंयः अपने स्वरूप | अभिवर्षन्ति. चारों ओर वर्षा 
भेधाः बादल हैं करते हैं ।।५।। 


ते भूतानां वेप्राणियोंके लिए | 
त॑ तात वयमन्ये च वार्मूचां पतिमीश्थरस्‌ । 
द्रव्यस्तद्रेतता सिद्ध येजन्ते. क़तुभिनंराः ॥४८॥ 


त॑ तात वर्य अन्ये च वारिमुचचां पति ईश्वर द्रव्य: ततु रेतसा सिद्ध 
यजन्ते क़तु्िः नराः ॥<८॥॥ 


तात वत्स ! तत्‌ रेतता उनके वीर्ण (जल) से 

वयं च अन्ये हम और दूसरे भी | सिद्ध: द्रव्ये: उत्पन्न पदार्थोंसे 

त॑ वारिमुचां उन बादलोंके क़तुभि: यजन्ते यज्ञ करके 

ईश्वर पति समर्थ स्वामीकी पूजन करते हैं ।।।। 
तच्छेषंणोपजीवन्ति त्रिवर्गफलहेतवे । 


पुंसा पुरुषकाराणां पर्जन्यः फलभावनः ॥॥१०॥॥ 


ततु शेषेण उपजी वन्ति त्रिवर्ग फल हेतवे पु सां पुरुष काराणां पर्जन्यः 
फल भावनः ॥॥१०॥। 


त्रिवर्गं (अर्थे, धर्म, काम) | पुसां मनुष्यों के 

त्रिवर्गके पुरुष काराणां (खेती आदि) उद्योगों 
फल फलको के 
हेतवे प्राप्त करनेके लिए | फल भावनः फल देनेवाले 
तत्‌ उस (यज्ञ) से वर्जन्यः वर्षाके देवता ही हैं 
शेषेण बचे हुए से ॥॥१०॥। 


उपजोवन्ति (सब) जीविका 
चलाते हैं, 


४५६ | श्रीमद्भागवते महापुराण 
ये एवं विसजेंद्र धर्म पारम्पर्यगितं नरः। 
कामाललोभाद्‌ भयाद्‌ दृषात्‌ सब नाप्नोति शोभनस्‌ ॥११॥ 


यः एवं विसजेत धर्म पारम्पर्या आगतं नरः कामात्‌ लोभात्‌ भयात्‌ 
हंषात्‌ स वे न ऑप्नोति शोभनम्‌ ॥११॥ 


यः नरः जो मनुष्य पारम्पर्या कुल परम्परासे 
कामातु कामना आगतं धर्म चले आते धर्मको 
लोभात्‌ लोभ विसजेत्‌ त्यागता हैं 

भयातु भय या वे स शोभन॑ निश्चय वह मंगल 
हषात्‌ द्व षसे न आप्नोति नहीं पाता ॥११॥ 
एवं इस प्रकार 


श्रीशक उवाच 

वचो निशम्य ननन्‍दंस्थ तथान्‍्येषां ब्रजोकसास । 

इन्द्राय. मन्युं जनयव्‌ पितर प्राह केशंवः ॥१२॥ 

बच: निशम्प नन्दस्प तथा अन्येषां श्जोकर्सां इन्द्राय मन्युं जनयन्‌ 
पितर प्राह केशवः ॥१२॥ 


ननन्‍्दस्य तथा नन्दजी की तथा | मन्यु क्रोध 

अन्यषां दूसरे भी जनयनु्‌ उत्पन्न करनेके लिए 
ब्रजौक॑सां ब्रजवासियोंकी केशवः श्रीकृष्णने 

बच: निशम्य बात सुनकर पितरं पितासे 

इन्द्राय इन्द्रको प्राहै कहा ।।१२॥ 
श्रीभगवान्‌वाच 


कर्मणा जायते जन्‍्तुः कर्मणेव विलीयते । 

सुखं दुःख भय क्षेम॑ कमंणवासिपद्यते ॥१३॥ 

कर्मणा जायते जन्तुः कमंणा एवं विलीयंते सुख दुःख भय क्षेमें 
कमंणा एवं अभिपद्यते ॥१३॥ 


दशमस्कन्धे चतुविशोउध्याय: 


जन्तुः प्राणी अपने | कमंणा एव 
कमंणा कर्मानुसार सुख दुःख 
जायते उत्पन्न होता है, | भय क्षेम 
कसंणा एव. कमंके अनुसार ही | अभिषद्यते 
बिलीयते लीन हो जाता 

(मर जाता) है, 


[ ४५७ 


कर्माचुसार ही 

सुख-दु:ख, 

भय या कुशलता 

प्राप्त करता है 
।॥॥१३॥। 


अस्ति चेदीश्वरः कश्वित्‌ फलरूप्यन्यकमंणास्‌ । 
कर्तार भजते सोडषि न ह्कतुः प्रभुहि सः॥१४॥ 
अस्ति चेतु ईश्वर: कश्चित्‌ फल रूपि अन्य कर्ंणां कर्तारं भजते सः 


अधि न हि अकतु: प्रभुः हि सः ॥१४॥ 


अन्य कमंणां कमंसे पृथक भजते सेवन करता (फल 
फल रूपि फल-निरूपक (दाता) देता) है 
चेतु कश्चितू यदि कोई [हिसः क्योंकि वह 
ईश्वरः अस्ति ईश्वर है भीतो.. अकतु: प्रभुः अकर्ताका स्वामी 
सः अपि वह भी नहि नहीं है ॥॥१४॥ 
कर्तारं कमंकर्ताको ही 

किमिन्द्रेणेफ!े भूतानां स्वस्वकर्मानुवतिनास्‌ । 


अनीशेनान्येथ। कतु स्वभावविहित नुंणास्‌ ॥१५॥ 


कि इन्द्र ण इह भुतानां स्व॑ स्व कर्म अनुवर्तिनां अनीशेन अन्यथा 


कतु स्वभाव बिहित॑ नणाम््‌ ॥१५॥ 


द्ह इस संसा रमें स्वभाव 
स्वस्व अपने-अपने घिहिंत॑ 

कर्म कर्मोके अन्यथा कतु 
अनुवर्तिनां अनुसार रहनेवाले | अनीशेन 
भुृतानां प्राणियोंका इन्द्र ण॑ कक 


न्‌णां मनुष्योंके 


अपने पूर्वक्मसे 

प्राप्त भोगोंको 

उलटा कर देनेमें 

असमर्थ 

इन्द्रसे क्या प्रयोजन 
।१५।। 


४५४८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
स्वभावतन्त्रो हि£. जनः स्वभांवमनुकतते । 
स्वभावस्थमिदय सर्व  सदेवासुरसानुषस्‌ ॥१६॥ 


स्वभाव तन्त्र: हि जन: स्वभाव अनुवतेंते स्वभावस्थं इदं सं स देव 
असुर मानुषस्‌ ॥१६॥ 


हि जनः क्योंकि मनुष्य देव देवता, 

स्वभाव स्वभाव (प्रकृति) | असुर असुरोंके और 

तन्त्रः परतन्त्र है, स मानुषं मनुष्योंके साथ 

स्वभाव अतः स्वभावके इृद सर्व यह सब संसार 

अनुवतंते अनुसार व्यवहार | स्वभावस्थं स्वभावमें स्थित है 
करता है ॥१६।। 


देहानुच्चावचाञ्जन्तुः प्राप्योत्सजति कर्मणा । 
शत्र मित्रमुदासीन: कमंव गुरुरीश्वरः ॥१७॥ 


देहानु उच्च अवचान्‌ जल्तुः प्राप्य उत्सजति करमणा शत्रु: मित्र 
उदासोनः कर्म एवं गुरुः ईश्वरः ॥१७॥ 


जन्तुः जीव अपने शत्रुः मित्र शक्तु-मित्र 
कमंणा कर्मानुसार उदासीनः उदासीन बनाता है; 
उच्च अवचानु उत्तम-अधम कम एव कर्म ही 
देहान्‌ शरीरोंको ग्रुः गुरु तथा 
प्राष्य पाकर ईश्वरः ईश्वर है ॥॥१७॥। 
उत्सूजति फिर त्यागता है 

तथा 


तस्मात्‌ सम्पुजयेत्‌ कर्म स्वभावस्थः स्वकमंकरृत्‌ । 
अज्जसा येन बर्तेत तदेवास्य हि देवतस्‌ ॥१८॥ 


तस्मातु सम्पुजयेतु कर्म स्वभावस्थः स्वकर्म क्ृतु अड्जसा पेन 
बतेंत ततु एवं अस्य हि देवतस्‌ ॥१८॥। 


देशमस्कन्धे चतुविशो5ध्याय: 


[ 0५८ 


तस्मात इसलिए येन जिससे 
स्वभावस्थः: स्वभावमें स्थित | अज्जसा सुगमतापूर्वक 
रहकर बतेंत जीविका चलती हो 
स्वकर्म अपना (वर्णाश्रम | हि तत्‌ क्योंकि वही 
विहित) कम एवं अस्य उस व्यक्तिका 
कृत करते हुए दवतं आराध्य देव होता 
कम कमंका ही है ॥॥१५॥। 
सम्पुजयेत्‌. पूरा आदर करना 
चाहिए 
आजीव्येकतरं भाव॑ यस्त्वन्यमुपजीवति । 


न तस्माद्‌विन्दते क्षेमं जारं नायंसती यथा ॥१८॥ 
आजोव्य एकतरं भाव यः तु अन्य उपजोवति न तस्मात्‌ विन्दते 


क्षेम्र जारं नारि असती यथा ॥॥१६॥। 


आजीव्य जीविका देनेवाले तस्मात्‌ यथा उससे जेसे 

एकतर एक उत्तम | असती व्यभिचारिणी 

भावं भाव (देवता) के नारि जार॑ स्त्री दूसरे जो 
अतिरिक्त पुरुषसे 

यः तु अन्य जो कोई दूसरेका. क्षेम न कुशल नहीं 

उपजीवति सहारा लेता है | बविन्दते पाता ॥१६॥। 


बर्तेत ब्रह्मणा बिप्रो राजन्यों रक्षया भुवः । 
वेश्यस्तु बातंया जीवेच्छूद्रस्तु द्विजसेबया ॥॥२०॥॥ 
वर्तेत ब्रह्मणा विप्रः राजन्य: रक्षया भुवः बेश्यः तु वातंया जोबेतु 


शद्र:ः तु द्विज सेवया ॥२०।॥ 


ब्रह्मणा विप्रः वेदोंके द्वारा ब्राह्मण, द्विज द्विजातियोंकी 

भुवः पृथ्वी की | सेबया सेवा करके 

रक्षया रक्षा करके शूद्रः तु श्द्र भी 

राजन्यः क्षत्रिय | बर्तेत व्यवहार करे और 
वातंया तु. व्यापारके द्वारा तो । जीवेत जीविका चलावे 
वश्यः वेश्य और ।२०।। 


४६० ] श्रोमद्नागवते महापुराणें 
कृषिवाणिज्वगोरक्षा. कुसीद॑ तुरय्यम्ुच्चते । 
वार्ता चतुविधा तत्र बयं गोवृत्तयोइनिशम्‌ ॥२१। 


कृषि वाणिज्य गोरक्षा कुसीद तुय्य उच्यते वार्ता वृत्तिः चतुत्रिधा 
तत्न वय॑ गोबृत्तय: अनिशस्‌ ॥२१॥ 


कृषि ब्राधभिज्य खेती, व्यापार वार्ता (बश्यकी) वार्ता- 
गोरक्षा गोरक्षा तथा वृत्तिः वृत्ति है, 

तुर्य कुसाद चौथी व्याज लेना | तन्न बय॑ इसमें हम लोग 
उच्पते कहा गया है अनिशं रात-दिन 

इयं यह गोवृत्तयः ग़ो-पालन करनेवाले 


चतुविधा चार प्रकार को हैं ॥२१॥। 
सत्त्तं रजस्तम इति स्थित्युत्पत्त्यन्तहेत वः । 
रजसोत्यद्यते विश्वमन्योन्यं विविध जगत्‌ ॥२२॥। 


सत्त्वं रज: तस इति स्थिति उत्पत्ति अन्त हेतवः रजसा उत्पद्यते 
विश्व अन्योन्यं विविध जगत्‌ |॥२२॥। 


सत्त्व सत्व गुण रजसा विश्व रजोगुणसे विश्व 
रजः रजो गुण, उत्पद्यते उत्पन्न होता है 
तम इति और तमोगुण ये | अन्योन्यं फिर एक दूसरेसे 
स्थिति जगत्‌की स्थिति, | जगत संसार. 
उत्पत्ति उत्पत्ति और विविध अनेक प्रकासका 


अन्त हेलवः. प्रलयके कारण हैं हो जात्त है ॥२२।। 


रजसा चोदिता मेघा वषन्त्यम्बूनि स्वतः । 
प्रजास्तरेव सिद्धचन्ति महेन्द्र: कि करिष्यति ॥२३॥। 
रजसा चोद्रिता मेघा वर्षन्ति अम्बूनि सर्वेतः प्रजा: ते: एवं 

सिद्ध्यन्ति महेन्द्र: कि करिष्यति ॥२३॥ 

रजसा स्जोगुणसे अम्बूनि जलको 

चोदिता प्रेरित | वर्षन्ति वर्षा करते हैं 

मेघा स्वत: बादल सब कहीं... तेः एव उसीसे 


दश्मम्नस्कन्धे चतुरविशोः्ध्याय: [ ४६१ 


प्रजा: प्रजा (अपने उद्योग- | नहेग्द्रः इन्द्र (इस विषयमें) 
में) कि करिष्यति क्‍या करेंगे ।२३॥। 
घसिदृध्न्ति.. सफल होती है 
न नः पुरो जनपदा न ग्रासां न गृहा वयम्‌। 
नित्य वनौकसस्तात वनशलनिवासिनः ॥२४॥ 


न नः पुर: जनपदा न ग्रासा न ॒गृहा वर्य नित्यं बनौकसः तात वन 
शल निवासिनः ॥२४॥ 


तात न; पिताजी ! हमारे | बय॑ं वन हम तो वन- 

न न किसी शेल पब॑तों में 

जनपदा प्रदेशका राज्य है, | निवासितः रहनेवाले 

नपुरः न नगर या नित्यं सदाके 

ग्राम गांव हैं वनौकस: वनवासी हैं ॥॥२४॥। 
न गृहा न (स्थायी) घर हैं 


तस्माद गवां ब्राह्मणानामद्र श्चारभ्यतां मखः । 
य इन्द्रयागसम्भारास्तरयं साध्पतां सखः ॥२५॥ 


तस्मात्‌ गवां ब्राह्मणानां अद्वंःच आरभ्यतां मजः यः इन्द्र याग 
सम्भाराः ते; अय॑ साध्यतां मखः ॥२५॥। 


तस्मात्‌ इसलिए यः जो 

गवां गायों, इन्द्र याग इन्द्र-यज्ञके लिए 
ब्राह्मणानां. ब्राह्मणों सम्भाराः सामग्री है, 

च्‌ तथा ते: अयं मखः उसीसे यह यज्ञ 

अद्र : पवेतके लिए साध्यतां सम्पन्न करें ।२५।। 


मखः आरबभ्यता यज्ञारम्भ कौजिए 
पच्चन्तां विविधाः पांकाः सूपान्ताः पायसादयः । 
संयावापपशष्कुल्य:ः स्वरोहश्च. गृह्मतास्‌ ॥२६।॥ 


पच्यतां विविधा: पाकाः सुप अन्ता:ः पायस आदय:ः संयाव अपुप 
शष्कुल्यः सबंदोहः च मगृह्मताम्‌ ॥२६।॥ 
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विविधाः अनेक प्रकारके पच्यन्तां पकाई जाय, 
पाक: पकवान ' संयाव जमा दही 

पायस अपूषप खीर, पुए । च्‌ तथा 

शष्कुल्य: पूड़ी | सबंदोहः सब दूध 

आदयः आदि | गृह्मतां ले लीजिए ॥२६।॥। 


सूप अन्ताः मृगकी दाल तक 
हुयन्तामग्तनयः सम्यग्‌ ब्राह्मणब्र ह्मवादिधिः । 
अन्न बहुबिधं तेभ्यो देयं वो धेनुदक्षिणा: ॥२७॥ 
हयन्तां अग्नयः सम्यक्‌ ब्राह्मण: ब्रह्मदादिश्ि: अन्न बहुविधं तेभ्यः 
देयं वः घेनु दक्षिणा: ॥२७॥। 


ब्रह्मवादिभिः ब्र॒ह्मवेत्ता तेभ्यः उन (लत्राह्मणों) को 
ब्राह्मण: ब्राह्मणोंके द्वारा | बहुविध॑ अनेक प्रकारका 
सम्यक्‌ विधि पूर्वक अन्न घेनु भोजन, गायें और 
अग्नयः अग्नि होत् दक्षिणा: देय दक्षिणा देनी 
हयन्तां किया जाय, । चाहिए ॥२७॥ 

बः आप लोगोंको 


अन्पेभ्यश्चा श्वचाण्डालपतितेभ्यो. यथाहुतः । 

यवसं च गयवां दत्त्वा गिरये दीयतां बलिः ॥२८।॥। 

अन्येभ्य: अश्व चाण्डाल पतितेभ्यः यथा अहंतः यवर्स च गवां 
दत्त्वा गिरये दोयतां बलि: ॥२८॥ 


अन्यभ्य: दूसरोंको भी | च गवां और गायोंको 
आश्व कुत्तोंसे लेकर यवसं दत्वा हरी घास देकर 
चाण्डाल चाण्डाल, गिरये पर्वत (गोवर्धन) को 
पतितैश्यः तथा पतित लोगोंको | बलिः उपहार 

यथा जो जिसके दोयतां दिया जाय ॥२८।॥। 
अहंतः योग्य हैं 


स्वलइकृता भुक्तवन्तः स्वनुलिप्ता: सुवाससः । 
प्रदक्षिणं च कुरुत गोविप्रानलपबंताब्‌ ॥२<६४७ 


दशमस्कन्धे चतुविशोष्ध्याय: [ ४६९३ 


स्वलंकृता भुझवन्तः स्व अनुलिप्ता: घुवासलसः प्रदक्षियं व कुरुत 
यो विप्र अनल पवेतान्‌ ॥२<।। 


स्वलंकृता अपने आभूषण गो विप्र गायों, ब्राह्मणों, 
धारण करके, अनल अग्नि 

भुक्तवन्त:ः भोजन करके, च तथा 

स्व अपनेको प्वतान पर्वत (गोवर्धन) की 

अनुलिप्ताः चन्दनादि लगाकर । प्रदक्षिणं प्रदक्षिणा 

सुवासस: अच्छे वस्त्र पहिनकर| कुरुत कीजिये ॥।२र्द।। 


एतन्मम मतं तात क्वियतां यदि रोचते । 
अय॑ गोब्राह्मणाद्रीणां महयं च दयितों मखः ॥॥३०॥। 


एतत्‌ मस्त मतं तात क्रियतां यदि रोचते अय॑ गौ ब्राह्मण अद्वीणां 
सहय॑ च दयितः मखः ॥॥३०॥। 


तात पिताजी ! अय॑ सखः यह यज्ञ 

एतत्‌ सम यह मेरी गो ब्राह्मण गायों; ब्राह्मणों, 
मतं सम्मति है, अद्रीणां गिरिराज (गोवर्धन) 
यदि यदि (आप लोगोंको)| चू मसहय॑ तथा मुझे भी 
रोचते रुचे तो दयितः प्रिय है ॥३०॥। 
क्षियतां ऐसा कीजिए, ॥ 


श्रीशक उवाच 


कालात्मना भगवता शक्रदर्प जिधघांसता। 

प्रोक्त निशम्य नन्‍्दाद्याः साध्वगृूटणन्त तद॒चः ॥३१॥ 

काल आत्मना भगवता शक्रदर्ष जिधांसता प्रोक्त निशम्यप नन्‍्द 
आया: साधु अग्रूटणनत ततु बच: ॥॥३ 4॥॥ 


शक़द्प इन्द्रके गवेंको काल आत्मना काल स्वरूप 
जिर्घांसता नष्ट करनेकी इच्छा-| भगवता भगवानके 
वाले प्रोक्त' कथनको 
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निशंस्य नन्द॒ ननन्‍्द [ साधु भली प्रकार 
आद्या: आदिने , अगुह्णन्त स्वीकार कर लियां 
तत्‌ बचः उनकी बातको ! ॥३१॥। 


तथा च व्यदधुः सर्व यथा55ह मधुसूंदनः । 

वाचयित्वा स्वस्त्ययनं तद्द्र॒ब्येण गिरिद्विजान्‌ ॥२२॥ 

तथा च व्यदधु: सर्व यथा आह मधुसूदनः वाचयित्वा स्वस्त्ययन 
तत्‌ द्रव्येण गिरि द्विजानू ॥३२॥। 


यत्‌ मधुसूदनः जो कश्रीकृष्णने वाचयित्वा करवाकर 

आह तथा च कहा था वसा ही | तत्‌ द्रव्येथ. उसी सामग्रीसे 

सर्वे सब कुछ | गिरि (गोवर्धन) पर्वत तथा 
व्यदधुः व्यवस्था की, द्विजानु ब्राह्म णोंका ।।३२।। 
स्वस्त्ययनं स्वस्ति-पाठ । 


उपहृत्य. बलीन्‌ सर्वानाहता यवर्स गवासं। 
गोधनाति पुरस्कृत्य गिरि चक्रः प्रदक्षिणम्‌ ॥३३॥ 
उपहृत्य बलीनू सर्वानु ऑंदता यवसं गंवाँ गोधेनानि पुरः इंत्य 
गिरि चक्र: प्रदक्षिण म््‌ ॥३३॥। 
बलीतू उपहृत्य भेंट-उपहार देकर | पुरः कृत्य आगे करके 


सर्वानु आदृता सबका सत्कार करके| गिरि गिरिराज (गोवर्धन) 
गवां गायोंको की 
यवसं हरी घास (खिला- | प्रदक्षिणं प्रदक्षिणा 

कर) चकः करने लंगे ॥३३॥। 


गोधनानि गायोंको 
अनांस्यनड्युक्तानि ते चारुह्म स्वलडकृताः । 
गोप्यश्थ कृष्णदीर्याणि गायन्त्यः सद्दिजाशिषः ।॥३४॥। 
अनांसि अनडुः युक्तानि ते च आरुह्मयें स्वलंक्रतां: गोप्यः च कृष्ण 
वीर्याणि गायन्त्य: स द्विज आशिषं: ॥३४॥। 
स॒द्विज ब्राह्मणोंका । आशिषः आशीर्वाद लेकर 
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ते गोप्यःच वे गोपियां भी आर्ह्म बेठकर 

स्वलंकृता:ः अपने आभूषण च कृष्ण तथा श्रीकृष्णके 
पहिन कर वोर्याणि पराक्रमोंको 

अनडुः युक्तानि बंलोंसे जुड़े हुए गायन्त्य: गाती हुई (परिक्रमा 

अनांसि छकड़ोंपर करती थीं) ।॥३४।। 


कृष्णस्त्वन्यतम॑ रूपं॑ गोपविश्रम्भणं गतः । 

शलो5स्मीति ब्र्‌वत्‌ भूरि बलिमादद ब्रहद्वपु: ॥३५॥ 

कृष्ण: तु अन्यतम्र॑ रूपं गोप विश्रम्भर्ण गतः शलः अस्मि इति ब्न वन्‌ 
भूरि बलि अदत बृहत्‌ बपुः ॥३५॥ 


कृष्ण: तु श्रीकृष्णने तो गतः धारण करके 

गोप गोपोंको शेलः: अस्मि 'मैं पव॑त हूँ' 

विश्रम्भणं विश्वास दिलाने- | इति ब्रवनू ऐसा कहते हुए 
वाला भूरि बलि बहुत-सा उपहार 

अन्यतमं दूसरा ही पदार्थ 

बृहत वपु: बड़ा भारी शरीर | अदत्‌ खाया ॥३५॥। 


तस्मे नमो व्रजजने: सह चक्र आत्मना55त्मने । 
अहो पश्यत शेलोइसौ रूपी नोब्नुग्रह व्यधात्‌ ॥३६॥ 


तस्मे नमः क्रजजनः सह चक्र आत्मना आत्मने अहो पश्यत शेलः 
असो रूपी नः अनुग्रह व्यधात्‌ ॥३६॥। 


तस्मे उस अहो पश्यत अहो ! देखो तो 

आत्मने अपने स्वरूपको असो शलः:. इन पर्वतराजने 

ब्रजजन: ब्रजके लोगोंके रूपी साक्षात्‌ प्रगद होकर 

सह साथ नः हम सबपर 

आत्मना स्वयं | अनुग्रहं अनुग्रह 

नमः चक्र नमस्कार किया व्यधात्‌ कियण है ॥३६।। 
(और बोले) 


एषोइवजानतो मर्त्याव्‌ कामरूपी वनोकसः । 
हन्ति ह्ास्मे नमस्यासः श्मेणे आत्मनों गवाम्‌ ॥३७॥ 
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एक: अवजानत: मर्त्यात्र कामरूणी वनौकुसः हन्ति हि असम 
नमस्यासः शर्मणे आत्मनः गवामु ॥३७॥। 


एषः ये हि हन्ति क्योंकि मार देते हैं 
कासरूपी इच्छानुसार रूप अतः 
धारण करनेवाले. | आत्मनः अपनी और 
अवजानत: . अपना अपमान गवां गायोंकी 
करनेवाले | शर्मण कुशलताके लिए 
बनौकसः वनवासी असम इनको हम सब 
मर्त्यान मनुष्योंको नमस्यामः नमस्कार करेंगे 
॥३७॥ 
इत्यद्रिगोद्विजमख वासुदेवप्रणो दिता: । 


यथा विधाय ते गोपाः सहक्ृष्णा ब्रज ययुः ॥३८॥ 


इति अद्वि गो द्विज मर वासुदेव प्रणोदिता: यथा विधाय ते गोपाः 
सहकृष्णा ब्रज ययुः ॥३८॥ 


इति इस प्रकार द्विज मख ब्राह्मणोंके लिए यज्ञ 
वासुदेव श्रीकृष्ण द्वारा यथा जंसा कहा गया 
प्रणोदिता: प्रेरित होकर विधाय बसा करके 

ते गोपाः उन गोपोंने सहकृष्णा श्री कृष्णके साथ 

अद्ठि गो पर्वत, गायों तथा | ब्रज ययुः ब्रजमें आ गये ।३८॥। 


इति श्रीमदुृभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वा्धं चतुविशोष्ष्याय: ॥२४॥ 


अथ पंचविशोध्ध्याय: 
श्रीशक उवाच 
इन्द्रस्तदाइप्त्मनः पूज्जां चिज्ञाय बिह॒तां नूप । 
गोपेभ्यः कृष्णना थेभ्यों नन्‍्दादिभ्यश्चुकोीप सः ॥ १॥। 


इन्द्र: ततु आत्मन: पूजां विज्ञाय बिह॒तां नप गोपेभ्यः कृष्ण नायथेभ्यः 
ननन्‍द आदिभ्यः चुकोप सः ॥१॥। 


न्‌प राजन ! नन्‍द आदिभ्यः उन नन्‍्द आदि 
आत्पनः पूजा अपनी पूजा गोपेस्य: गोपोंपर 
बिह॒तां विज्ञाय बन्द कर दी गयी | सः इन्द्रः वे इन्द्र 
जानकर चुकोप क्र द्ध हुए ॥१॥ 
कृष्ण नाथेभ्यः जिनके स्वामी 
श्रीकृष्ण हैं 


गण सांवतक॑ नाम मेघानां चान्तकारिणास्‌ । 

इन्द्रः प्राचौदयत्‌ क़द्धों वाक्य चाहेशमान्युत॥ २३॥ 

गणं सांवतेक नाम मेघानां च अन्तकारिणां इन्द्र: प्राचोदयत्‌ ऋद्धः 
वाक्य च आह ईशमानि उत ॥२॥। 


ईशमानि अपनेको समर्थ मेघानां गणं. मेघगणोंको 
माननेवाले प्राचोदय तु तीव्र प्रेरणा भी दी 
इन्दः ऋद्ध:. इन्द्रने कुपित होकर | उत वाक्य तथा यह बात 
सावंतंक नाम सांवर्तक नामक चआह भी बोले ॥२॥। 
अन्तकारिणां प्रलय करनेवाले 
इन्द्रोवाच' 


अहो श्रोमदमाहात्म्यं गोंपानां काननौकसास्‌ । 
कृष्णं मत्यमुपाश्ित्य ये चक्कर देबहेललस्‌- ॥| ३ ॥। 
* यह उबाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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अहो श्रीमद माहात्म्यं गोपानां काननौकसां कृष्णं मर्त्य॑ उप 
आधित्य ये चक्ः देव हेलनम्‌ ॥३॥ 


अहो अहो ! ये मर्त्य कृष्ण जिन्होंने मरणधर्मा 
काननौकसां वनवासी श्री कृष्णका 
योपानां गोपोंकी उप आशित्य सहारा लेकर 
श्रीमद्‌ धनमदकी देव हेलन॑ देवताकी अवहेलना 
माहाम्त्य॑ महिमा ! चक़ः किया है ॥।३॥। 


यथाहढे: करमंमये: क्रतुभि्नामनौनिर्भ: । 
विद्यामान्वी क्षिकीं हित्वा तितोष॑न्ति भवार्णवम्‌ ॥ ४॥। 


यथा दुढे: कर्मये: क़तुभि: नाम नोः नि्भेः विद्यां आन्वोक्षिकों 
हित्वा तितीषेन्ति भव अर्णवर्म्‌ ॥७॥। 


यथा दढें: जैसे सुदृढ़ नाम निर्भ: नौ: नाममात्रकी नौकासे 
आन्वीक्षिकों मननात्मक ब्रह्द- “भव अर्णबं॑  संसार-सागरको 
विद्यां विद्याको तितीष॑न्ति. (अज्ञ लोग) पार 
ह्त्वा छोड़कर करना चाहते हैं ।।४।। 


कमंमये: क्तुभिः कर्मात्मक यज्ञोंकी 
वाचालं बालिशं स्तब्धमज्ञ पण्डितमानिनम्‌ । 
कृष्णं मत्यमुपाश्रित्य गोपा से चक़्‌ रप्रियम्‌ ॥ ५॥। 


वाचाल बालिशं स्तब्धं अज्ञ पण्डित मानिनं कृष्ण मत्यं उप आशित्य 
गोपा: से चक्र: अध्रियस्‌ ॥५॥॥ 


वाचाल बकवादी, सत्य कृषणं॑_ मरणधर्मा क्ृष्णका 
बालिशं नासमझ, उप आश्ित्य सहारा लेकर 
स्तब्धं अभिमानी, गोपा: में गोपोंने मेरा 

अज्ञ अज्ञानी अध्रियं चक्र: अप्रिय किया है 
पण्डित सानिन अपनेको विद्वान ॥५॥ 


माननेवाले 


वशमस्कन्धे पंचावशो5ध्याय: [ ४६४८ 


एषां थ्रियावलिप्तानां कृष्णेनाध्मायितात्मनाम्‌ । 
धुनुत श्रीमदस्तम्भ॑ पशुत्‌ नयत संक्षयम्‌ ॥ ६॥। 


एषां श्रिया: अवलिप्तानां कृष्णेन आध्मायित आत्मनां धुनुत श्रीमद 
स्तम्भ पशुन्‌ नयत संक्षयम््‌ ॥६॥। 


श्रियाः धनके एवां क्रीमद इनके लक्ष्मीके 
अवलिप्तानां मदमें चूर, गवेका 
कृष्णेन कृष्ण द्वारा स्तम्भ धुनुत घमण्ड धुन दो, 
आष्मायित बढ़ाये गये पशन्‌ संक्षय॑ (इनके) पशुओंको 
आत्मनां चित्तवाले विनाश 
नयत प्राप्त कराओ ॥।६॥।। 
अहूं चेरावतं नागमारषटानुत्रजे त्रजप । 
मरुद्गणमंहादोयेंनेन्दगोष्ठजिधघांसया ।॥ ७ ॥। 


अहं च ऐरावतं नाग॑ आरुह्म अनुत्नजे ब्रज सरुदगण: महावीयें: नन्‍्द 
गोष्ठ जिघांसया ॥७॥ 


सन्‍द गोष्ठ नन्दके गोष्ठको ऐरावतं नाग॑ ऐरावत हाथीपर 
जिधांसया. नष्ट करनेके लिए | आरुह्य ब्रजम्‌॒ चढ़कर ब्रजमें 
महावी ये: अत्यन्त पराक्रमी | अनुत्रजि (तुम्हारे) पीछे ही 
सरुद्गणः मरुद्गणोंके साथ आ रहा हूँ ॥७॥। 
अहुं च मैं भी 
श्रीशुक उवाच 
इत्थं मघवता55ज्ञप्ता मेघा निमु क्तबन्धनाः । 
नन्दगोकुलमासारं:  पीडयामासुरोजगसा ॥ ८5॥ 


इत्थं मघबता आज्ञप्ता मेघा निमु क्त बन्धना: नन्‍्द गोकुल आसारे: 
पोडयासासु: ओजसा: ॥३८॥॥। 
मधघवता इन्द्र द्वारा बन्धना: बन्धनसे 
इत्थं आज्ञप्ता इस प्रकार आज्ञा | निमुक्त छोड़ दिये गये 
देकर मेघा ओजसाः मेथोंने वेगपूर्वक 


5. 
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आसार: वर्षासे पीडयामासु: पीड़ा देना प्रारम्भ 
ननन्‍द गोकुल॑ नन्‍्दके गोष्ठको किया ॥5॥ 
विद्योतमाना विद्य द्विभः स्तनन्तः स्तनयित्नुभि: । 
तोब्न मंस्द॒गणनु ना. वदृघु्जंलशकेरा:. ॥ ६ ।। 


विद्योदमाना विद्युतुनिः स्तनम्तः स्तनपित्नुभिः तीद्र: मरुदगर्ण: 
नुग्ता दवृषु: जल शककरा: ॥<॥ 


विद्य तुभिः. बिजलियोंके | तीक्न : तीत्र 
विद्योत्माना चमकते हुए, मरुद्गण: आंधियोंके द्वारा 
स्तनयित्न॒भिः बादलोंके टकराकर | ननन्‍ना प्रेरित 
स्त्गन्तः गड़गड़ानेसे तथा जल शकराः ओले 
ववृषः बरसाने लगे ॥६॥। 


स्थुणास्थुला वर्षधारा मुचत्त्वक्ष ष्वभीक्ष्णशः । 
जलोंघे: प्लाव्यमाना भूनहिश्यत नतोंन्नतम्‌ ॥१०॥। 
स्थुणास्थूला वर्षधारा मुञ्चत्सु अभश्नषु अभीद्षणश: जल ओधघे: 
प्लाव्यमाना भू: न दृश्यत नत उन्‍नतथ्‌ ॥॥१०॥ 
स्थूणा स्थूला खम्भेके समान मोटी | जल ओघेः . पानीकी बाढ़से 


वर्षधारा वर्षाकी धारा प्लाव्यमाना ड्ुबायी जाती 
अभ्रष बादलोंके नत उन्नत भूः नीची-ऊ ची पृथ्वी 
अभीक्षणश:. अखण्ड | वृश्यत न दीखतो नहीं थी 
सुज्यत्यु छोड़ने से | ॥१०।॥ 


अत्यासारातिडशालेतव पशवों जातवेषनाः: ॥। 

गोपा पोपष्यश्व शीतार्ता गोविन्द शरणं ययुः ॥११॥ 

अति आसार अति वातेन पशवः जातडेपनाः ग्रोपा गोप्य: च शीत 
आर्ता गोविन्द शरणं ययुः ॥११॥ 
अति आसार अतिवृष्टि तथा. |। पशवः पशुओंकों 
अति वातेन झंझावातसे जातवेपनाः. कम्प उत्पन्न हो गया, 


दशमस्कन्धे पंचविशोडष्ध्याय: [ ४७१ 


गोपा गोप्य: क्ष गोप-गोपियां भी; गोविन्द गोविन्दकी 
शीत आर्ता ठउणपण्डसे व्याकुल शरण ययुः: शरणमें गये ।॥११॥ 
होकर 


शिरः सुतांश्र कायेन प्रच्छाद्ञासारपोडिताः । 
वेपमाना भगवतः पादमलमुपाययुः ॥१२॥। 


शिरः सुतानू च कायेन प्रच्छाद्य आसार पीडिताः वेपमाना भगवतः 
पादम्‌ल उप आयदधुः ॥१२॥। 


आसार व्षासि कार्येन अपने शरी रसे 
पीडिता: पीड़ित होकर प्रचछाद्य छिपाकर 

वेपमाना काँपते हुए भगवतः भगवानके 

च सुतान्‌ तथा पुत्रोंके पादमल चरणोंके 

शिरः सिर उप आपयु: समीप आये ॥१२॥। 


कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुल प्रभो 

त्रातुमहेंसि देवान्तः कुपिताद भक्तवत्सलल ॥१३॥ 

कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वत्‌ नाथं गोकुलं प्रभो त्रातु अहंसि देवात्‌ 
नः कुपितात्‌ भक्तवत्सल ॥१३॥। 


भक्तवत्सल . (बोले) भक्तवत्सल | नः हमारी 
कृष्ण कृष्ण ! कुपितात्‌ कुपित हुए 
महाभाग महाभाग देवात्‌ देवतासे 
कृष्ण कृष्ण ! त्रातु तुमको रक्षा 
त्बतु जिसके तुम्हीं क्‍ अहुसि करनी चाहिए 
नाथ स्वामी हो उस ॥१३॥। 
गोकुल गौओंकी तथा । 

शिलावषं निपातेन हन्यमानमचेतनस्‌ । 


निरीक्ष्य भगवाय्‌ मेने कुपितेन्द्रकृतं हरिः ॥१४॥ 


शिलावषं निपातेन हन्यमानं अचेतनं निरीक्ष्य भगवान्‌ मेने कुपित 
इन्द्र कृत हरि: ॥१४॥ 


भगवान श्रीहरिने 

क्रद्ध इन्द्रकी 

करतूत 

(इसे | मान लिया 
।॥१४॥। 


४७२ ] भीमद्भागवते महाप्राणे 
शिलावर्ष ओलोंकी वर्षोके | भगवान्‌ हरिः 
निपातेन जोरसे होनेसे कुपित इन्द्र 
हन्यसान पीटे जाते कृतं 
अचेतनं मूछितसे मेने 
निरीक्षय (उन लोगोंको) 
देखकर 
अप्त्वंत्युल्वणं. वर्षमतिवातं शिलामयम्‌ । 


स्वयागे विह॒तेउस्माभिरिन्द्रो नाशाय वर्षति ॥१५॥ 
अपति अति उल्बणं वर्ष अतिवात॑ शिलामयं स्वयागे बिहते 


अस्पाभिः इन्द्र: नाशाय वर्षति ॥१५॥। 


अति उल्वणं (समझ लिया) बहुत | अस्माभि: हम लोगों द्वारा 
घोर स्वयागे अपना यज्ञ 
वर्ष वर्षा बिह॒ते भंग कर देनेसे 
अतिवात॑ झंझावात तथा द्न्द्रः इन्द्र (हमारा) 
शिलामयं ओलोंसे भरी | नाशाय विनाश करनेके लिए 
अति हो रही है (इससे वर्षति वर्षा कर रहा है 
स्पष्ट है कि ॥१५॥। 
तत्न प्रतिविधि सम्यगात्मयोगेन साधये । 


लोकेशमानिनां मोद्द्याद्धरिष्ये श्रीमदं तमः ॥१६॥ 


ततन्न प्रतिवधि सम्यक आत्मयोगेन साधये लोक ईश सानिनां 


मोढ्यात्‌ हरिष्य श्रीमदं तमः ॥॥१६॥ 


तत्र इसका | ईश मानिनां 
आत्मपधोगेन योगमायाद्वारा | 

सम्यक्‌ पूरा | श्रीमद 
प्रतिविधि प्रतिकार 

साधये सिद्ध कर दृगा, | हरिष्य 
मोढयात्‌ मूखंतावश । 

लोक अपनेको लोकोंका ' 


स्वामी माननेवाले 

(इन्द्र) का 

ऐश्वयके गवंका 

अज्ञान 

हरण कर लू गा 
॥१६॥। 


दणएहरूत्घे पठचदिशोड्ष्याय: [ ४७३ 


न हि सदरभावयुक्तानां सुराणामीशविस्मयः । 

मत्तोइसतां मानभजूः प्रशमायोपकल्पते ॥१७॥ 

न हि सत भाव युक्तानां सुराणां ईश विस्मयः मत्तः असता मानभद्भूः 
प्रशभाय उपकल्पते ॥१७॥ 


सतृभाव सत्त्वगुण असतां मत्तः दुष्टोंका मेरे द्वारा 
युक्तानां युक्त सानभड्ठ: मान भंग होना 
सुराणां देवताओं के प्रशभाय उनको शान्ति 

ईश स्वामीके लिए भी | उपकल्पते दायक होता है 
ब्रिस्मियः यह आश्चय जनक ॥१७॥। 
नहि नहीं ही है और 


तस्मान्मच्छरणं गोष्ठ. मन्‍नाथ मत्परिग्रहस । 

गोपाये स्वात्मयोगेन सोथ्यं में त्रत आहितः ॥१८॥ 

तस्मात्‌ मत्‌ शरण गोष्ठ सत्‌ नाथं मत्‌ परिग्रहं गोपाये स्व आत्म 
योगेन सः अय॑ से व्रत आहितः ॥१८॥ 


तस्मात्‌ इसलिए गोपाये रक्षा करूगा 
मत्‌ शरण मेरी शरणमें आये, | सः अय॑ यह (शरणागत 
मत्‌ नाथ॑ मुझे ही स्वामी रक्षा) 
माननेवाले, में ब्नत मेरा ब्रत 
सत्‌ परिग्रहू॑ मेरे द्वारा स्वीकृत | आहितः (उसकी रक्षाका 
गोष्ठं स्व गोष्ठकी अपनी समय) आ गया है 
आत्म योगेतव अपनी योगमाया ॥१५॥। 
द्वारा 


इत्युक्त्वकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम । 

दधार लीलया कृष्णश्छत्नाकमिव बालक; ॥॥१६॥। 

इति उक्त्वा एकेन हस्तेन छत्वा गोवर्धन अचलं दधार लोलया 
कृष्ण: छत्नाक॑ इब बालक: ॥॥१६॥। 
इति उकक्‍त्वा ऐसा कहकर 
एकेन हस्तेव एक ही हाथपर _ 


गोवधंन अंचल गोवधन पर्वंतको 
कृत्वा उठाकर 
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क्ष्णः श्रीकृष्णने बालक: इवं बालकके समान 
लीलया खेलमें दधांर धारण कर लिया 
छत्नाकं बरसाती छत्त को ॥१<।। 


अथाह भगवान्‌ गोपान्‌ हेअ्म्ब तात ब्रजोकसः । 
यथोपजोष॑ विशत गिरिग्ते सगोधनाः ॥२०॥ 


. अथ आह भगवान गोपान्‌ हे अम्ब तात ब्रजोकसः यथा उपजोब॑ं 
विशत गिरिगर्त स गोधना: ॥२०॥। 


अथ भगवान्‌ फिर भगवान्‌ने गिरिगतं पर्वतके नीचे 
गोपान्‌ आह गोपोंसे कहा यथा उपजोष अपनी 

हे अम्ब तात है मंया ! बाबा ! सुविधानुसार 
ब्रजो कस. ब्रजवासियों ! बिशत प्रवेश कर जाओ 
स गोधना.. गायोंके साथ ॥२०)॥। 


न त्रास इह वः कार्यों मद्धस्ताद्रिनिपातने । 
वातवर्षभयेनाल॑ तत्त्राणं विहितं हि. वः ॥२१॥ 


न त्रास इह वः कार्य: मत्‌ हस्तातु अद्वि निपातने बात वर्ष भयेन 
अल॑ तत्‌ त्राणं बिहित॑ हि वः ॥२१॥ 


इह वः यहां तुम लोगोंको | बात वर्ष आंधी और वर्षका 
मत्‌ हस्तात्‌ु भेरे हाथसे भयेन अल भय भी बन्द करो 
अद्वि पर्वत हिवः क्योंकि तुम लोगोंकीं 
निपातने गिरा देनेका तत्‌ ब्रार्ण उससे रक्षाकी 
त्रासःन भय नहीं विहित॑ व्यवस्था कर दी 
कार्य: करना चाहिए | गयी है ॥॥२१॥। 


तथा निविविशुर्गत कृष्णाश्वासितमानसाः । 
यथावकाशं सधनाः सत्रजाः सोपजीविनः ॥२२॥ 


तथा निविविशु: गत॑ क्ृष्णेन आश्वासित मानसाः यथा अवकाश 
सधना: सत्रजा: स उपजीदिनः ॥२२॥। 


दशमस्कन्धे पञ्चविशोध्ध्याय: [ ४७५ 


तथा इस प्रकार सप्रजाः अपनी सनन्‍्तानोंके 

कृष्णन श्रीकृष्ण द्वारा साथ 

आश्वासित आश्वासन प्राप्त स जिनकी 

सानसाः चित्त उपजीविन: जीविका अपनेपर 

यथा अवकाश सुविधाके स्थानके निर्भर है उन (सेवक- 
अनुसार पुरोहितादि) के साथ 

सधना: अपनी सम्पत्तिके | गतें (पर्वतके) गडडेमें 
साथ, निविविशः प्रवेश कर गये ।।२२।। 


क्षुत्त डव्यूथां सुखापेक्षां हित्वा तेत्र जवासिभिः । 

वीक्ष्यमाणो दधावद्रि सप्ताह नाचलतू्‌ पदात्‌ ॥२३॥ 

क्षुत्‌ तुट व्ययां सुख अपेक्षां हित्वा ते: ब्रजवासिनिः वोीक्ष्यमाणः 
दा: अद्रि सप्ताहुं न अचलत पदात ॥२३॥। 


क्षुत्‌ तृद भूख-प्यासकी बीक्षयष्माणः देखे जाते हुए 
व्यथां पीड़ा सप्ताह एक सप्ताह तक 
सुख तथा सुख-सुविधाकी | अद्रि दधाः. पव॑त धारण किये 
अपेक्षां अपेक्षा रहे 

हित्वा त्यागकर पदातु अपने स्थानसे 

तेः उन अचलतु न॒ हिले नहीं ॥॥२३॥। 


ब्रजवासिमि: ब्रजवासियों द्वारा 
कृष्णयोगानुभाव त॑ निशाम्येन्द्रो-तिविस्मित: । 
निःस्तम्भो भ्रष्टसड्भल्प: स्वान्‌ मेघान संन्यवारयत्‌ ॥२४॥। 
कृष्ण योग अनुभावं त॑ निशाम्य इन्द्र: अतिविस्मित: निःस्तम्भ:ः 
भ्रष्ट सड्धूल्पः स्वान्‌ मेधान्‌ संन्‍्यवारयतु ॥॥२४॥ 


त॑ कृष्ण उस श्रीक्ृष्णके भ्रष्ट सद्भुल्प: उनका संकल्प 
योग अनुभाव॑ योगके प्रभावको नष्ट हो गया 
निशाम्य देखकर स्वानू सेघान अपने मेघोंको 
इन्द्र: ड्न्द्र संन्धवारयत्‌ पूर्णतः रोक दिया 
अतिविस्मितः बहुत चकित हुए... द ॥२४॥। 


निःस्तम्भ:ः गवे रहित हो गये, 
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ख॑ व्यश्रमुदितादित्य॑ वातवर्ष च दारुणम्‌ । 
निशाम्योपरत॑ गोपान्‌_ गोवर्धनधरो5ब्रवीत्‌ ॥२५॥ 


खें व्यभ्नर उदित आदित्य वात वर्ष व दारुणं निशाम्य उपरतं गोपान्‌ 
गोवर्धनधर: अब्नवीत्‌ ॥२५३। 


दारुण वात धोर वायु और उदित निकला 
वर्ष वर्षाके निशाम्य देखकर 
उपरतं रुक जानेपर गोपान्‌ गोपोंसे 
ख॑ंव्यभ्र आकाशको मेघहीन | गोवर्धतधरः  गोवध॑नधारी 
च आदित्य तथा सूययको अनश्नवीत्‌ बोले ॥२५॥। 


निर्यात त्यजत ब्वासं गोपाः सस्त्नीधनाभंकाः । 
उपारत॑ वातवर्ष व्युदप्रायाश्र निम्नगाः ॥२६॥। 


निर्यात त्यज़त त्रासं गोपा: स सन्नी धन अभेक्ा: उपारतं वात वर्ष 
व्युदप्राया: च निम्नगा: ॥२६॥ 


गोपाः गोपो ! बात वर्ष आंधी-वर्षा 

त्रासंत्यजत॒ भय छोड़ दो, उपारतं रुक गयी है 

सत्नी धन स्त्रियों, सम्पति, च निम्तनगाः तथा नदियोंका 

अभेका:स बंच्चोंके साथ व्युदप्रायाः. जल प्रायः उतर 

निर्यात (बाहर) निकल गया है ॥२६॥। 
जाओ, 


ततस्ते नियंयुगोपाः स्व॑ स्वमादाय गोधनम्‌ । 
शकटोढोपकरणं स्त्रीबालस्थविरा: शनें: ॥२७॥ 


ततः ते नियंयु: गोपाः स्व॑ं स्‍्व॑ आदाय गोधनं शकठ ऊढ उपकरणं 
स्‍त्री बाल स्थविरा: शन:ः ॥६७॥ 


ततः ते तब वे स्त्री बाल स्त्री, बच्चे 
गोपाः स्व सब गोप अपनी अपनी | स्थविराः वृद्धों को 
गोधनं गायोंकोी तथा आदाप लेकर 


शकट ऊढ॒ छकड़ोंपर लदी शनेः निर्ययुः धीरेसे निकल गये 
उपकरण सामग्री, ॥२७॥। 


दशमस्कन्धे पञचरविशोष्ष्याय: [ ४७७ 


भगवानपि त॑ शलं स्वस्थाने पू्व॑बत्‌ प्रभुः। 
पश्यतां सर्वभृतानां स्थापयामास लीलया ॥२८५॥ 


भगवान्‌ अपि त॑ शेल स्व स्थाने पूवंबत्‌ प्रभुः पश्यतां सर्वभुतानां 
स्थापयामास लीलया ॥२८॥। 


प्रभु: समर्थ तंशलं उस पर्वेतको 
भगवान्‌ अपि भगवानने भी पुबंबत पहिलेके समान 
सर्वभुतानां सब प्राणियोंके स्थापयामास॒ स्थापित कर दिया 
पश्यतां देखते हुए (२८।। 
लौलया लीला पूर्वक | 


त॑ ब्रेमवेगान्निभता ब्रजोकसो 
यथा समीयुः परिरम्भणादिभिः । 
गोप्यश्न सस्नेहमपूुजयन्‌ मसुदा 
दध्यक्षता द्भियुं यु जुः सदाशिषः ॥२८॥। 
त॑ प्रेमबेगात्‌ निभृता ब्रजौकसः यथा समीयु: परिरम्णभ आदिभिः 
गोप्यः च सस्‍्नेहूं अपूजयन्‌ झुंदा दधि अक्षत्‌ आदिशभिः युयुजुः सत्‌ आशिषः 


७ ४छपचकसछ 


(२र्द।। 
श्रजोकसः ब्रजवासी भी स्नेह स्नेह पूवक 
प्रेमवेगात्‌ प्रेमावेशसे भुदा प्रसतन्‍त होकर 
परिरस्भण आलिगन | दधि अक्षत्‌. दही, अक्षत 
आदिभिः आविके द्वारा । आदिभिः आदिसे 
तें समोयु: उनसे भली प्रकार | अपूजयनु सत्कार करके 

मिले, सतु आशिष: उत्तम आशीर्वाद 
च गोप्यः तथा गोपियोंने युयुजुः दिये ॥२८॥। 


यशोदा रोहिणी नन्‍दो राभमश्रव बलिनां वरः। 
कृष्णमालिड्भब युयुज्ञुराशिष: स्नेहकातराः ॥३०।॥॥ 


यशोदा रोहिणी नन्दः रासः च बलिनां वरः कृष्णं आलिग्य युयुजुः 
आशिष:ः स्नेह कातरा: ॥३०॥ 
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स्नेह कातरा: स्नेह कातर रामः बलरामजीने 
यशोदा यशोदा, कृष्ण श्रीकृष्णका 
रोहिणी रोहिणी, आलिग्य आलिगन करके 
नन्‍्दः च नन्‍्द तथा आशिष: आशीर्वाद 
बलिनां वरः वलवानोंमें श्रेष्ठ | युयुजुः दिये ।॥३०॥। 


दिवि देवगणाः साध्या: सिद्धगन्धवंचारणा: । 
तुष्टवर्मुमुचुस्तुष्टा: पुष्परवर्षाण पाथिव ॥३१॥ 


दिवि देवगणाः साध्या: सिद्ध गन्धव चारणाः तुष्ट्वुः मुमुचुः तुष्टाः 
पुष्प वर्षाणि पाथिव ॥३१॥ 


पार्थिव राजन ! | चारणा: चारणोंने 
तुष्ठा: सन्तुष्ट दिवि आकाशसे 
देवगणाः देवताओं | तुष्टुबुः स्तुति की तथा 
साध्याः साध्य गणों, | परष्प वर्षाणि पुष्पोंकी वर्षा 
सिद्ध गन्धव॑ सिद्धों, गन्धवों तथा । सुमरुचुः छोड़ी ॥॥३१॥। 
शद्धुदुन्दुभयो नेद॒दिवि देवप्रणोदिताः । 
जगुगन्धवंपतयस्तुम्बुरुप्रमुखा नप ॥३२॥ 


शंघ दुन्दुभयः नेदु:ः दिवि देव प्रणोदिता: जगुः गन्धवंपतयः तुम्बरु 
प्रमुखा नुप ॥३२॥। 


न्‌प राजन ! तुम्बरु तुम्बरू आदि 
देव देवताओं द्वारा प्रमुखा मुख्य 
प्रणोदिताः बजायी जाती गन्धवंपतथ: गन्धवेराज 

शंख दुन्दुभयः शंख और नगाड़े जगुः गाने लगे ॥॥३२।। 


दिवि नेदु: आकाशमें बजने लगे 
ततो5नुरक्त: पशुपेः परिश्रितो 
राजनू स॒ गोष्ठ सबलोड5ब्रजद्धरिः । 
तथाविधान्यस्य कृततनि गोपिका 
गायन्त्य ईपुर्मुदिता हृदिस्पुशः ॥३३॥। 


दशमस्कन्धे पत्चविशोष्ध्याय: [ ४७र्द 


ततः अनुरकते: पशुपः परिश्रित: राजबू स॒ गोष्ठ सबलः आव्रजत्‌ 
हरि: तथा विधानि अस्य कृतानि गोपिका गायन्त्य ईयु: सुदिता हृदि 
स्पृश: ॥३३॥ 


राजन राजन ! तथा विधानि इस प्रकारके 

ततः इसके बाद हृदि स्पृशः. हृदय स्पर्शी 
अनुरकते: अपने प्रेमी अस्प कृतानि इनके कर्मोको 
पशुप: गोपालकोंसे गायन्त्य गाती हुई 
परिश्रित: चारों ओरसे घिरे | मुदिता आनन्दित 

हरिः श्रीकृष्ण गोपिका गोपियां भी 
सबलः बलरामजीके साथ | ईयुः (ब्रजमें) आयीं 

स्‌ गोष्ठ गोष्ठकी ओर ॥३३।। 
आब्रजत्‌ चल पड़े | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वा्ें पञ>चविशो5ध्याय: ॥२५॥ 


अथ षड्विशोष्ध्यायः: 
श्रीशुक उवाच- 
एवं विधानि कर्माणि गोपाः कृष्णस्थ वीक्ष्य ते । 


अतद्वीयंबिद: प्रोचु: समभ्येत्य सुविस्मिता: ॥१॥ 


एवं श्थिनि कर्माणि गोपाः कृष्णस्थ वीक्षय ते अतत्‌ वीय॑विदः 
प्रोचुः सम्‌ अभ्येत्य सुविस्मिता: ॥१॥ 


एवं विधानि इस प्रकारके विद: न जाननेवाले 
कृष्णस्य श्रीकृष्णके गोपा: गोपोंने 
कर्माणि कर्मोको सम्त्‌ अभ्यत्य.. एकत्र आकर 


बीक्ष्य ते देखकर उन प्रोचुः कहने लगे ॥।१॥ 


अतत्‌ वीर्य उनके पराक्रमंको 
बालकस्थ यदेतानि कर्माण्यत्यद्भुतानि वे । 
कथमहुंत्यसो जन्म ग्रास्येष्वात्मजुगुप्सितम ॥॥२॥। 
बालकस्य यत्‌ एतानि कर्माणि अति अद्भुतानि वे कथ अहंति 

असो जन्‍्स ग्रास्मेषु आत्म जुगप्सितस्‌ ॥२॥ 

यत्‌ क्योंकि (इस ) जुगुप्सितं निन्‍्दतीय 


बालकस्प बालकके ग्राम्पेषु हम ग्रामीणोंमें 
एतानि ये | असो इसका 

कर्माणि कर्म जन्म कथ. जन्म कंपे 

वे अति निश्चय अत्यन्त | अहुंति होना उचित है 
अदरभुतानि अदुभुत हैं | ॥ २।। 
आत्म अत: अपने लिए : 


यः सप्तहायनो बालः करेणकेन लीलया। 
कथं बिश्रद्‌ गिरिवर॑ पुष्कर गजराडिव ॥॥३॥। 


नर ये कूलकूर- के #क केताक अकबर कण काणड 2. शा 4५ 
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यः सप्तहायनः बाल: करेण एकेन लीलया कथ बिश्लत्‌ गिरिवरं 
पुष्करं गजराट इंच ॥३॥। 


यः (कहां तो) यह गजराट इब गजराजके समान 
सप्तहायन: सात वर्षका लीलया खेलमें 

बाल: बच्चा है फिर गिरिवरं गिरिराजको 
एकेन करेण. एक ही हाथसे कथ' केसे 

पुष्कर कमलको बिश्न्त्‌ उठाये रहा ॥३॥। 


तोकेनामी लिताक्ेण. पूतनाया महौजसः । 
पोतः स्तनः सह प्राण: कालेनेव वयस्तनोः ॥४॥ 


तोकेन अमीलित अक्षेण पृतनाया महा ओजसः पीतः स्तनः सह 
प्राण: कालेन इब वयसः तनो: ॥४७॥। 


महा ओजसः महात्‌ ओजस्वी_ | अमीलित बन्द किये ही 


कालेन कालके द्वारा पृतनाया पूतनाका 
तनों: बयस: शरीरकी आयुके | स्तनः स्तन उसके 
इव समान प्राण: सह प्राणोंक्रे साथ 
तोकेन ननन्‍हें शिशु रहते ही | पीतः पिया था ॥॥8॥। 
अक्षेणं नेत्र 


हिन्वतो5धः शयानस्य मास्यस्थ चरणावुदक्‌ । 
अनो5पतद्‌ू विपयेस्त रुदतः  प्रपदाहतम्‌ ॥५॥॥ 


हिन्चतः अधः शयानस्य मास्यस्थ चरणाः उदक्‌ अनः अपतत्‌ 
विपयंस्तं रुदतः प्रपद आहतम्‌ ॥५॥॥ 


मास्यस्य एक महीनेका था | उदक्‌ हिन्वतः ऊपर उछालनेसे 
तभी प्रपद पैरोंके ऊपरी भागसे 

अध:ः (छकड़ेके) नीचे आहत टकराकर 

शयानस्य सोते हुएके अनः विपयेस्त॑ छकड़ा उलटकर 


रुदतः चरणा: रोते हुए पेरोंकी | अपतत्‌ गिर पड़ा ॥५॥ 


४८२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
एफकहायन  आसीसे छियमाणों विहायसा। 
देत्येश यस्तृणावतंमहत्‌ू. कण्ठपग्रहातुरस ॥६॥ 


एक हायन आसोनः हियसाण:ः विहायसा दंत्येन यः तृणावर्त अहनू 
कण्ठग्रह आतुरस ॥६॥ 


एक हाथत एक वर्षक्रा था जब | यः जो वह 

आसीन: बेठा था तब तृणावत्ते तृणावते नामक था 

देत्येन देत्यके द्वारा कण्ठग्रह गला पकड़नेसे 

हियमाणः. हरण करके आतुर व्याकुल करके 

विहायसा आकाशरमें (ले जाने- | अहन मार दिया ॥.॥ 
पर) 


क्वचिद्ध यज्भवस्तेन्ये मात्रा बद्ध उलखले । 

गच्छन्नजु नयोमंध्ये बाहुभ्या तावपातयत्‌ ॥७॥ 

क्वचित्‌ हैयड्भवस्तेन्ये मात्रा बद्ध उलुखले गच्छनू अज नयोः मध्ये 
बाहुभ्यां ता: अपातयत्‌ ॥७॥॥ 


क्वचित्‌ कभी मध्य बीचमें-से 
हैयद्भवस्तेन्ये माखन चुरानेपप | गच्छनु ताः निकलते हुए उनको 
मात्रा मयाके द्वारा बाहुभ्यां अपनी भुजाओंसे 
उलूखले ऊखलमें | अपातयत्‌ (इसने) गिरा दिया 
बद्ध बाँधे जानेपर ।।७।। 


अजु नयो: दोनों अजु न वृक्षोंके 

वने सच्चारयन्‌ वत्साव्‌ सरामो बालकंवृ तः । 

हन्तुकामं बक॑ दोर्भ्या मुखतो$रिसपाटयत्‌ ॥८॥ 

वने सझ्चारयन्‌ वत्सान्‌ सराम: बालक: वृतः हन्तुकाम बक दोर्भ्या 
मुखत: आरि अपाटयतु ॥५॥। 


सरामः बलरामके साथ 
बालक: वृत: बालकोंसे घिरकर 
बने वत्सानू वनमें बछड़ोंको 


सञ्चारयनु चराते समय 
हन्तुकाम मारनेकी इच्छासे 
आये 


दशमस्कन्धे षड्‌्विशोड्ध्याय: [ ४८३ 
अरि बक शत्र्‌ बकासुरको सुखतः चोंच पकड़कर 
दोभ्याँ हाथोंसे अपाटयत्‌ चीर डाला ॥५।॥। 

वत्सेष॒ वत्सरूपेण प्रविशन्‍्त जिधघांसया । 
हत्वा न्‍्यपातयत्त न कपित्थानि च लीलया ॥४॥। 


बत्सेष्‌॒ वत्सरूपेण प्रविशन्‍्त॑ जिघांसया हत्वा न्यपातयतु तेन 
कपित्थानि च लीलया ॥र्द।। 


वत्सरूपेण बछड़ेके रूपमें आकर| तेन उसी (के शरीर) से 
जिधांसया मारनेकी इच्छासे लीलया खेल करके 
वत्सेष बछड़ोंमें | क्षित्थानिच कंथ भी 


प्रविशन्तं मिलते हुए (देत्य) को| न्‍्यपातयत्‌.. गिराये ॥र्द॥ 
ह॒त्वा मारकर 

हत्वा रासभदेतेयं तब्दन्ध्‌ श्र बलान्वितः । 

चक्र तालवनं. क्षेम॑ परिपक्वफलान्वितम्‌ ॥१०॥॥ 

हत्वा रासभदतेयं ततु बन्धूनु च बल अन्वितः चक्र तालवन  क्षेम॑ 
परिपक्व फल अन्वितश्ु ॥१०॥॥ 


बल बलरामके साथ ह॒त्वा मारकर 

अन्वित:ः मिलकर परिपक्व खूब पके हुए 

रासभर्दतेय॑ गधा बने दंत्य फल अन्वितं फलोंसे युक्त 
(घेनुक) को तालवनं ताड़ोंके वनको 

चततु तथा उसके क्षेम चक्र निपापद बना दिया 

बन्धन्‌ सम्बन्धियोंको ॥१०॥। 


प्रलम्ब॑ घातयित्वोग्र. बलेन बलशालिना । 

अमोचयद्‌ व्रजपशून्‌॒ गोपांश्वारण्यव छ्वितः ॥११॥ 

प्रलम्ब॑ घातयित्वा उग्र॑ बलेन बलशालिना असोचयत्‌ ब्रज पशुनु 
गोपानू च अरण्यवहिनतः ॥११४७ 
बलशालिना बलवान उग्र प्रलम्ब॑ क्र.र प्रलम्बासुरको 
बलेन बलराम द्वारा घातयित्वा मरवाकर 


४८४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


व्रज-पश्‌्नू ब्रजके पशुओं धरण्यदटिदतः वदमें लगी अग्निसे 
च गोपानु तथा गोपोंको अमोचयत्‌ू छुड़ा लिया ॥११॥ 


आशोीविषतमांहीदंे दमित्वां विमद॑ हदात्‌ । 
प्रसह्योद्वास्य यमुनां चकरेइसो निविषोदकास ॥१२॥ 


आशी विषतम अहीन्द्र' दमित्वा विमदं छदातुं प्रसहां उदेवास्य 
यमुना चक्र असो निविष उदकमस्‌ ॥१२॥ 


आशी सप॑ विषसे प्रसह् बल पूर्वक 

विषतम अत्यन्त विषले हदात्‌ दहसे 

अहीर नागराज (कालिय) | उद्वास्य निर्वासित करके 
को | असौ यम॒तां इसने यमुनाको . 

दसित्वा दमन करके निविष उदक॑ विषहीन जलवाली 

विमद॑ गवंहीन करके चक्र बना दिया ॥॥१२॥। 


दुस्त्यजभ्रानुरागोउस्मिन्‌ सवेषां नो व्रजौकसाम । 
नन्‍्दते तनयेषस्मासु तस्याप्यौत्पत्तिक: कथस्‌ ॥१३॥ 


दुस्‍्त्यज: च अनुराग: अस्मिन्‌ सर्वेदां न: ब्रजोकसां नन्‍्द ते तनये 
अस्मासु तस्य अपि औत्पतिकः कथस्‌ ॥१३॥| 


न्द्ते ननन्‍्द तुम्हारे च अस्मासु. तथा हम लोगोंसे 
अस्मिन्रू तनय॑ इस पुत्रमें | तस्य अपि उसका भी है 
न: सर्वेषां हम सब | औत्पत्तिक:ः  जन्मसे ही (ये गुण 
ब्रजौकसां ब्रजवासियोंका | इसमें ) 
दुस्त्यजः दुस्त्याज्य कथ कंसे हैं ॥१३।। 


अनुरागः स्नेह है 
क्व सप्तंहायनो बाल: क्‍व महाद्विविधारणम्‌ । 
ततो नो जायते शडद्भूग ब्रजनाथ तवांत्मजे ॥१४॥ 


बव सप्तहायनः बाल: कवर महा अद्वि विधारणं ततः नः जायते 
शडू। ब्रजनाथ तव आत्मजे ॥१४॥ 


दशमस्कन्धे पड़विशोष्ध्याय: 


पथ कहां तो 
सप्तहायन: सात बर्षका 
बाल: बालक और 

क्व महा अद्वि कहां बड़े पर्वतको 
विधारणं उठाये रखना 
नन्द उवाच 


दतः ऋजामाथ 


[ 8४५ 


इसलिए ब्रजराज 
तुम्हारे 

पुत्रके सम्बन्ध 
हमको शदूध 
होती है ॥१४॥ 


श्रयतां मे बचो गोपा व्येतु शद्धूाा च वो5्भेके । 
एन कुमारमुद्दिश्य गरगों से यदुवाच ह ॥१५॥ 


श्रूयर्ता से वचः गोपा व्यंतु शद्धू। च व: अभेके एन॑ कुमारं उमदिश्य 
गगें: से यत्‌ उवाच हु ॥१५॥ 


गोपा 

ऐन कुमारं 
उद्दिश्य 
गगें: 

मे. 

यत्‌ ह 
उबाच 


गोपो ! 

इस बालकको 
लक्षित करके 
महषि गर्गाचायने 
मुझसे 

जो निश्चय 

पूर्वक कहा था, वह 


| मे बच: 
| भूयतां 
 अभेके व: 


। 
! शड्भू व्येतु 


मेरी बात 
सुनो (जिससे) 
बच्चेके सम्बन्धमें 
आप सबको 
शद्धूग नष्ट हो जाय 
॥१५॥। 


वर्णास्त्रयः किलास्यासव्‌ गृह्नतोश्नुयुगं तनूः । 
शुक्लो रक्तस्तथा पोत इदानीं कृष्णतां गतः ॥१६॥। 


....वर्णाः ब्रयः किल अस्य आसन गृह्ृतः अनुयुगं तन्‌: शुक्ल: रक्तः तथा 
पोतः इदानों कृष्णतां गतः ॥१६॥। 


अनुयुगं ..... 
तन: गृहटणत: 


अस्य ब्यं; 
वर्णा: आसंन्‌ 


रंग हुए थे 


प्रत्येक युग में शुकलः रक्त: 
शरीर धारण करते | तथा पीतः 
हुए इदानीं 
इसके तीन कृष्णतां गतः 


एवेत, लाल 

त्तथा पीला, 

इस समय 

श्यामता प्राप्त हुआ 


है ॥१६॥ 


४८६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
प्रागयं. वसुदेवस्यथ क्वचिज्जातस्तवात्मजः । 


वासुदेव इति श्रीमानभिज्ञा: सम्प्रचक्षते ॥१७॥ 


प्राक्‌ अयं॑ वसुदेवस्य क्वचित्‌ जात: तव आत्मज: वासुदेव इति 
श्रीमानु अभिज्ञा: सम्प्रचक्षते ॥॥१७॥ 


इति इस प्रकार 
सम्प्रचक्षेे कहेंगे १७॥। 


जात: उत्पन्न हुआ है 


अय॑ तब यह तुम्हारा | अभिज्ञा: (अत: इसे) जानने- 
भात्मज: पुत्र वाले 

प्राक ववचित्‌ पहिले कभी श्रीमानु श्रीमान्‌ 

वसुदेवस्य वसुदेवजीके यहां वासुदेव वासुदेव 


बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। 
गुणकर्मानुरूपाणि तान्‍्यहूं बेद नो जनाः ॥१८॥ 


बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्प ते गुण कर्म अनुरूपाणि 
तानि अहूं वेद नो जनाः ॥॥१८॥ 


ते सुतस्प तुम्हारे पुत्रके च रूपाणि सन्ति तथा रूप हैं, 

गुण कम गुण और कमके [| तानि अहं वेद उनको मैं जानता हूँ 
अनुख्पणि अनुकूल जना: दूसरे लोग 

बहुनि नाप्राति बहुतसे नाम [नो नहीं (जानते) ।।॥१८।। 


एव वः श्रेय आधास्यद््‌ गोपगोकुलनन्दनः । 
अनेन  स्वेदुर्गाणि यूपमञजस्तरिष्यथ ।।१४८।। 


एव वः श्रेय आधास्यत्‌ गोप गोकुल नन्‍्दनः अनेन सर्वंदुर्गाणि यूय॑ 
अञ्जः तरिष्यथ ॥१८॥ | 


एष गोप यह गोप तथा वः तुम लोगोंका 
गोकुल गोकुलको श्रेय आधास्यत्‌ कल्याण करेगा 
नन्दन: आनन्दित करने- । सर्वदुर्गणि सब संकटोंको 


बाला अनेन यूयं. इसके द्वारा तुम लोग 


दशमस्कन्धे षड्विशोद्ध्याय: [ ४८७ 
अञ्ज: सरजतात्ते । तरिय्यय पारकर जाओगे 
॥१र्द।। 
पुरानेन ब्रजपते साधवों दस्युपीडिताः । 
अराजके रक्ष्य्माणा जिय्युदंस्यूत॒ समेधिताः ॥२०॥ 


पुरा अनेन ब्रजपते साधवः दस्यु पोडिताः अराजके रफक्ष्यमाणा 
जिग्यु: दस्यून समेधिताः ॥॥२०॥॥ 


ब्रजपते ब्रजराज ! रक्ष्यम्माणा . रक्षित होकर 

पुरा पहिले समेधिताः भली प्रकार समृद्ध 
अराजके अराजकताके समय होकर 

दस्यु पीडिताः डाकुओंमे उत्पीड़ित | दस्यृनु डाकुओंको 

साधव: सत्पुरुषों ने जिग्यूः जोत लिया था 
अनेन इसके द्वार ॥२०।। 


य एतस्मिन्‌ महाभागाः प्रीति कुवेन्ति सानवाः । 
नारयोइशिभवन्त्येताव्‌ विष्णुपक्षानिवासुराः ॥२१॥ 


यः एतस्मिन्‌ महाभागाः प्रीति कुबेन्ति मानवाः न अरयः अभिभवन्ति 
एतानू्‌ विष्ण पक्षान्‌ इब असुराः ॥२१७ 


यः जो | पक्षानु पक्षमें रहने वालोंको 
सहाभागाः_ महाभाग्यवान्‌ असुरा: हव असुरोंके समान 
सानवाः मनुष्य अरयः एतानू._ शत्रु उनको 

एतस्सिन्‌ इससे अभिभवन्ति न दबा नहीं सकेंगे 
प्रीति कुर्वेन्ति प्रीति करेंगे, ॥२१॥। 
विष्णु भगवात्र्‌ विष्णुके 


तस्मानननन्‍द कुमारोडयं नारायणसमो गुणेः । 
श्रिया कीर्त्यानुभावेन तत्कमंसु न चिस्मयः ॥॥२२१। 


तस्मात्‌ नन्‍द कुमार: अय॑ नारायण समः गुणेः श्रिया कोीर्त्या 
अनुभावेन तत्‌ कसंसु न विस्मयः ॥२२॥। 


४८० ॥ शीमद्भागयपे महाएुराणें 


॥॥२२।। 


तस्मात्‌ नन्द इसलिए नन्द ! नारायण नारायणके 

अय॑ कुमार: यह बालक समः समान है, 

गुण: क्रिया गुणों, धन, | ततु कमंसु.. उसके कर्मोमें 

कोर्त्या यश और | विस्मथःन आश्चर्य मत करना 
| 


अनुभावेन प्रभावमें 
इत्यद्धा मां समादिश्य गर्ग च स्वग॒हं गते । 
मनन्‍्ये नारशायणस्यांशं कृष्णमक्लिष्टकोरिणम्‌ ॥॥२३॥। 


इति अद्भा मां सम आदिश्य गगें च स्वगृहं गते मन्ये नारायणस्य 
अंश कृष्ण अक्लिष्ट कारिणयु ॥२३॥। 


इतिमां इस प्रकार मुझे अक्लिष्ट क्लेशहीन 
अद्धा पूर्ण रूपसे कारिणं करनेवाले 
सम आदिश्य समझाते हुए आदेश | कृष्णं श्री कृष्णको 

देकर | नारायणस्यथ नारायणका 
गे गर्गाचार्यके अशं मन्ये अंश मानता हूँ 
स्वगृहं अपने घर ।।२३॥। 
गते च चले जानेपर 


श्रीशक उवाच' 


इति नन्दवचः श्रुत्वा गर्गंगीतं॑ ब्रजौकसः । 

दृष्टश्रुतानुभावास्ते कृष्णस्यासिततेजसः । 

मुदिता नन्दमानर्च: कृष्ण च गतविस्मयाः ॥२४॥ 

इति नन्‍्दवच: श्रत्वा गगं॑ गीत॑ व्रजौरूस: हृष्ट श्रत अनुभावा: ते 
कृष्णयय अमित तेजस: मुदिता ननन्‍दं आनच : कृष्णं च गत विस्मयाः ॥२४॥ 
इति इस प्रकार गगें गीत॑ गगंजी का कहा गया 
नन्दवच: न॑न्दजीके वर्णनसे ' श्रत्वाते सुनकर उन 


लिन ओलन मे 


# यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


दशमस्कन्धे षड़ विशो5ध्याय: [ 8८ 
व्रजो कस: व्रजवासियोंका । मुदिताः प्रसन्‍न होकर 
गत विस्मया: आश्चय दूर हो गया,| नन्‍्दं नन्दजी 
अमित तेजस: अपार तेजस्वी च कृष्ण तथा श्रीकृष्णका 
कृष्णस्प श्रीकृष्णके आनचु : सत्कार किया 
अनुभावा: प्रभावोंको ॥२४॥ 
हृष्ट श्र त (उन्होंने) देखा-सुना 
था, अतः 
देवे वर्षति यज्ञविप्लवरुषा 
वज्ञ्राश्मपर्षा निले. 
सीदत्यालपशुस्त्रि. आत्मशरणं 
दृष्ट्वानुकम्प्युत्स्सयन्‌ । 
उत्पाट्य ककरेण शलमबलो 
लोलोच्छिलीन्श्न. यथा 
बिभ्रद॒ गोष्ठमपान्महेन्द्रमदभित्‌ 
प्रीयान्न इन्द्रो गवाम्‌ ॥२५॥। 


देवे वर्षति यज्ञ विप्लव रुषा वज्र अश्म पर्षा अनिले: सीदतु पाल 
पशु स्त्रि आत्मशरणं हृष्ट्वा अनुकम्प्प उत्स्मयन्‌ उत्पाट्य एक करेण शल 
अबल: लीला उच्छिरलोीन्ध्ं यथा बिश्वञत्‌ गोष्ठ अपाच्‌ महेन्द्र मद्भितु 
प्रीयात्‌ नः इन्द्र: गवास्‌ ॥२५॥ 


यज्ञ 
विप्लच 
रुषा 

देवे 

वर्षति 
बज्त अश्म 


पर्बा अनिल: 


(अपना) यज्ञ पाल पशु 
भंग होनेसे स्ल्नि 
कुपित होकर सीदत्‌ 
इन्द्रदेवके आत्मशरणं 
वर्षा करनेपर दुष्ट्वा 
वचञ्ञपातु, ओलों अनुकम्प्य 
तथा उत्स्सयनु 
प्रचण्ड आंधीसे एक फरेण 


गोप, गायें 

तथा गोपियोंको 
कष्ट पाते हुए 
अपनी शरण आये 
देखकर 

उनपर कृपा करके 
मुसकराते हुए 
एक ही हाथसे 


४६० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अबलः निर्बेल बालक (या | अपात्‌ रक्षा कर ली 
बलरामके अकेले ही)| महेन्द्र वे इन्द्रका 

लोला खेलमें मदभित्‌ घमण्ड चूर करने- 

यथा जैसे वाले 

उच्छिरलोन्ध्रः बरसाती छत्ता हो | गवां इन्द्रः. गोविन्द 

शलं उत्पाट्य पवेत उखाड़कर | नः हमपर 

बिध्गत॒ धारण करके प्रीयातु प्रसन्‍न हों ।।२५॥ 

गोष्ठ ब्रज की 


इति श्रीमदृभागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाधें पड़ विशोष्ध्यायः ।॥२६।। 


अथ सप्तविशोष्ध्याय: 
श्रीशुक उवाच 
गोवधने धते शल आसाराद रक्षिते ब्रजे । 


गोलोकाद!ब्रजत्‌ कृष्णं सुरभिः शक्र एबं च ॥१॥ 


गोवरधने धृते शल आसारात्‌ रक्षिते ब्रजे गोलोकातु आवन्रजतु कृष्णं 
सुरभि: शक्र एव च ॥१॥। 


शेल गिरिराज गोलोकातू._ गोलोकसे 

गोवध॑ने गोवधेनको सुरभिः कामधेनु 

घृते धारण करके च्‌ तथा (स्वर्गसे) 

आसारात्‌ वर्षासे एवं शक्र इन्द्र भी 

ब्रजे रक्षिति. ब्रजकी रक्षा कर | कृष्ण श्रीकृष्णके 
लेनेपर आवन्रजतु पास आये ।॥॥१॥ 


विविक्त उपसजड्भम्प ब्रोीडितः कृतहेलनः। 
पस्पशं पादयोरेन किरोटेनाकवर्चेसा ॥२॥। 
े बिविक्त उपसद्भम्य ब्रीडितः कृत हेलनः पस्पशे पादयो: एन किरीटेन 
अकंवच्चेसा !॥२॥ 
कृत हेलन: अवहेलना करनेसे | अकंव्चेंसा सूययके समान 


ब्रोडितः लज्जित कान्तिवाले 

विविक्त एकान्‍्तमें किरोठेन मुकुटके द्वारा 

उपसद्भम्य समीप आकर एन पादयो: इनके चरणोंका 
पंस्पशें स्पर्श किया ॥॥२॥। 


दृष्टश्र॒ तानुभावोषस्य.. कृष्णस्यामिततेजसः । 
नष्टत्निलोकेशमद इन्द्र आह हृताञ्जलिः ॥३॥ 
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हृष्ट श्रुत अनुभावः अस्य कृष्णस्य अमित तेजसः नष्ट त्रिलोक ईश 
मदः इन्द्र आह कृताञुजलिः ॥३॥। 


अस्य इन मद: होनेका गवें 
अमित तेजस: अपार तेजस्वी नष्ट नष्ट हो चुका था 
कृष्णस्य श्रीकृष्ण के ड्न्द्र (अत:) इन्द्र 
अनुभाव: प्रभावकों कृताउजलि:ः हाथ जोड़कर 
दृष्ट श्र्‌त देख-सुनकर आह बोले ॥।३॥। 
ब्िलोक ईश वरिलोकीके स्वामी | 
इन्द्र उवाच 
विशुद्धसत््व॑ तव धाम शान्‍्तं 
तपो मय ध्वस्त रजस्तमस्कम्‌ । 
मायामयो5यं गुणसम्प्रवाहो 
न विद्यते तेडग्रहणानुबन्धः ॥४॥। 


विशुद्ध सत्त्वं तव धाम शान्तं तप: मय ध्वस्त रजः तमस्क॑ मायासय: 
अय॑ गुण सम्प्रवाह: न विद्यते ते अग्रहण अनुबन्धः ॥॥४॥ 


तब धाम आपका स्वरूप | गुण ग्रुणोंका 

रजः रजो गुण तथा सम्प्रवाह:ः प्रवाह रूप संसार 

तमस्के तमोगुणको तेन विद्ये आपमें नहीं है 

ध्वस्त नष्ट कर देनेवाला । अग्रहण आपका ग्रहण न 

विशुद्ध सत््वतं शुद्ध सत्व गुणमय होनेसे 

तप: मय ज्योतिर्मेय (ज्ञान | अनुबन्ध: (इसके होनेका) 
स्वरूप) है आग्रह है ॥४॥। 


अय॑ मायामयः यह मायामय 
कुतो नु तद्धतव ईश तत्कृता 
लोभादयो येड्बुधलि ड्भूभावा: । 
तथापि दण्ड भगवान्‌ बिभ्ति 
धर्मस्य गुप्त्य खलनिग्रहाय ॥५॥। 


दशमस्कन्धे सप्तविशोष्ध्याय: [ ४३ 


कुत: नु ततु हेतव ईश तत कृता लोभ आदयः ये अबुध लिख भावाः 


तथा अपि दण्ड 


नुतत्‌ 
हेतव 


तत्‌ कृता 
ये लोभ आदप: 
भावाः 
अबुध लिख 
ईश 
कुतः 

पिता 


भगवान्‌ बिभति धर्मस्य गृप्त्ये खल निग्रहाय ॥५॥ 


भला फिर उस तथा अधि ऐसा होनेपर भी 
(अज्ञान) के कारण | भगवान्‌ भगवान्‌ आप 
तथा उससे उत्पन्न | धर्मस्य धर्मंकी 

जो लोभ अदि गुप्त्य रक्षाके लिए तथा 
भाव : खल निग्रहाय दुष्ट-दमनके लिए 
अज्ञानीके लक्षण हैं | दण्ड बिभति दण्ड-धारण करते 
आप सर्वेशर्में । (देते) हैं ।।५॥। 
कहांसे होंगे, | 


गुरुसत्व॑. जगतामधीशो 


दुरत्ययः काल उपात्तदण्डः । 


हिताय 


स्वेच्छातनुभिः समीहसे 


मान विधुन्व5जगदीशमानिनास्‌ ॥॥६॥। 


पिता युरुः त्व॑ जगतां अधीश:ः दुरत्ययः काल उपात्त दण्ड: हिताय 
स्व इच्छातनुभि: समीहसे मान विधुन्चन्‌ु जगदीश मानिनास्‌ ॥|६॥ 


त्वं जगतां आप सम्पूर्ण विश्वके , इच्छातनुभिः इच्छासे अवतार 
पिता गुरु: पिता, गुरुतथा , रूपोंके द्वारा 
अधीश: स्वामी हैं, | जगदीश अपनेको जगतका 
उपात्त दण्ड: दण्ड उठाये । स्वामी 
दुरत्ययः काल दुष्पार काल हैं, , सानिनां माननेवालोंका 
हिताय (संसारके) हितके . मान मान-मर्देन 

लिए | विधुन्वनु करते हुए 
स्व अपनी  समोहसे चेष्टा (लीला) करते 

रहते हैं ॥॥६।। 


ये मद्विधाज्ञा जगदीशमानिन- 
सतवां वीक्ष्य कालेइभयमाशु तन्समदस्‌ । 


8६9 ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


हित्वाइब्यंमार्ग. प्रभजन्त्यपस्मया 
ईहा खलानामपि तेडनुशासनम्‌ ॥७॥ 


ये मत्बिध अज्ञा जगतु ईश मानिनः त्वां वोक्ष्य काले अभयं आशु 
ततु झद हित्वा आय मर्ण प्रशजन्ति अपस्मया ईहा खलानां अपिते 
अनुशासनम्‌ ।॥७॥। 


ये मतुविध जो मेरे समान अपस्मया गवहीन होकर 
जगत अपनेको जगतुका | आये श्रेष्ठ पुरुषोंके 
ईश स्वामी मांग पथ 
सारनिन: माननेवाले प्रभजन्ति आ जाते हैं, 
अज्ञा अज्ञानी हैं खलानां अपि दुष्टोंके लिए भी 
काले त्वां समयपर आपको ।ै ते ईहा आपकी चेष्टा 
अभय दीक्षय. निर्भय देखकर अनुशासन अनुशासित (निय- 
आशु ततु शीघ्र उस न्त्रित) करनेवाली 
मद (अपने ) गवंको है ॥॥७।। 
ह्त्या त्यागकर 

स॒ त्व ममंश्वयंमदप्लुतस्य 

कृतागसस्तेडविदुय: प्रभावम्‌ । 


क्षन्तुं प्रभोष्थाहंं सि मूढचेतसो 
मंव॑ पुनभुन्मतिरीश मे5इसती ॥॥८! 
सत्वंमम ऐश्दयं मद आप्लुतस्य कृतागसः ते अविदुषः प्रभाव 
क्षन्तु प्रभो अथ अहंंतसि मूढ चेतसः मा एवं पुनः भुतु मतिः ईश मे असती ।।८॥॥ 
ऐश्दयं मद ऐश्वरयंके मदमें | मूढ चेतत:  मूृढ़ बुद्धि 


आप्लुतस्प डूबे हुए मन क्षन्तु मुझे क्षमा 

ते प्रभाव॑ आपके प्रभावको अहंधि कर देना चाहिए 
अविदुषः न जाननेके कारण ईश पुनः स्वामी ! फिर 
कृतागसः अपराध करनेवाले एवं इस प्रकारकी 
प्रभो प्रभो ! मे असती मति: मेरी कुबुद्धि- 

अथ अत: अब ! भा भुत॒ न होवे ॥।८॥ 


स्त्वं उस आपको 


दश मस्कन्धे सप्तविशोष्ध्याय: [ ४४६५ 


तवावतारोष्यमधो क्षजेह 
स्वयम्भ राणा घुरुभा रज्न्मनाथ्‌ । 
चम्‌पतोीनामभवाय देव 


भवाय युष्मचच्च रणानुबवतिनाम्‌ ॥<॥। 


तव अवतारः अय॑ अधोक्षज इह स्वयं भराणां उरुभार जन्मनां 
चम्‌पतीनां अभवाय देव भवाय युष्मत्‌ चरण अनुवर्तिनाम्‌ ॥र्द। 


देव अधोक्षतण देव ! हृषीकेश ! | जन्मनां जन्म लेनेवाले 

इह अय॑ इस जगत्‌में यह चम्‌पतीनां सेनापतियोंके 

तव अवतार: आपका अवतार अभवाय विनाशके लिए तथा 

स्वयं अपना ही युष्मत्‌ चरण आपके चरणोंके 

भराणां पेट-पालन की अनुवर्दिनाँ. अनुयायियोंके 

उरुभार (पृथ्वीके) भारी भवाय उत्कर्षके लिए है 
भाररूप | ॥र्द।। 


नमस्तुभ्यं भगवते  पुरुषाय महात्मने । 
वासुदेवाय कृष्णाय. सात्वतां पतये नमः ॥१०॥ 


नमः तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां 
पतये नमः ॥१०॥ 


भगवते भगवान | सात्वतां पतय भक्तोंक स्वामी 

पुरुषाय परम पुरुष वासुदेवाय वासुदेव 

महू त्मने ब्रह्मरूप कृष्णाय श्री कृष्ण को 

तुम्यं नमः. आपको नमस्कार, । नमः नमस्कार ।।१०॥। 
स्वच्छन्दोपात्तदेहाय विशुद्धज्ञानमृ्ंये । 


सर्वेस्से सर्वबीजाय सवभूतात्मने नमः ॥११॥ 


स्वच्छन्द उपात्त देहाय विशुद्ध ज्ञानमृतंये सर्वस्म सर्व बीजाय स्वभुत 
आत्मने नसः ॥११॥ 


धर्दद ] श्रीमद्भागंवते महापुराणें 


स्वच्छन्द स्वतन्त्रतासे | सर्वेस्मे सर्वस्वरूप, 
उपात्त देहाप शरीर स्वीकार करने! सर्व बीजाय सववे कारण, 
वाले सर्वंभूत सब प्राणियोंके 
विशुद्ध विशुद्ध क्‍ आत्मने आत्मा 
ज्ञानमतंये... ज्ञान स्वरूप (चिन्मय| नम: आपको नमस्कार 
विग्रह) ॥११॥। 


मयेद॑ भगवान्‌ गोष्ठनाशायासारवायुत्तिः । 

चेष्टितं विहते यज्ञ मानिना तीक्मन्युना ॥१२॥ 

सया इृद भगवन्‌ गोष्ठ साशाय आसार वायुन्निः चेष्टितं बिहते 
यज्ञ मानिना तीत् मन्युना ॥१२॥)। 


भंगवनु भगवन्‌ ! बिहते नष्ट होनेपर 

आपघप्तार तीब्र वर्षा और सानिना अभिभानी 

वायुभिः वायु द्वारा तीब्र मन्‍्युना तीकब्र क्रोधी 

गोष्ठ नाशायथ वब्रजके नाशकीं मया मेरे द्वारा (की गयी ) 
इदं चेष्टिद यह चेष्टा । ॥१२॥! 
यज्ञ अपने यज्ञके | 


त्ववेश/नुगृहीतोइस्मि ध्वस्तस्तम्भों वृथोद्यमः । 
ईश्वर गुरुमात्मानं त्वामहूं शरणं गतः ७१३॥ 


त्वयि ईश अनुगृहीतः अस्मि ध्वस्त स्तम्भ: वृथा उद्यम: ईश्वर गुरु 
आत्मानं तब अहूं शरण गठः ॥॥१३॥। 


ईश स्वामी ! ध्वस्त स्तम्भ: (मेरा) गवे नंड हो 
त्व्यि आपके द्वारा । गया, 

अनुगृहीत:. अनुग्रह किया गया , ईश्वरं गुरु. स्वामी, गुरु, 
अध्मि हैं, (क्योंकि)  आत्मान त्वां आत्मा रूप आपकी 


दृथा उद्यम: प्रयत्न नष्ट होनेसे | अहूं शरणं गतः मैं शरणमें हूँ ॥१३।॥। 
श्रीशक उवाच 
एवं सडद्भोतितः कृष्णो मघोना भगवानमुम्‌ । 
मेघगम्भीरया वाचा प्रहसन्निदमन्नवीतू ॥१४॥ 


दशमस्कन्घे सप्तविशोष्ध्याय: [ ४६७ 


एवं सक्की तिलः कृष्ण: समघोना भगवान्‌ अम्ु मेघगम्भी रया वाचा 
प्रहसन्‌ इद अनब्नवीत्‌ ॥१४॥ 


मधघोता इन्द्रके द्वारा प्रहसन्‌ हँसते हुए 
एवं हे इसे प्रकार मेघंगम्भोरंयां मेघ-गम्भौरं 
सड्भातितः. स्तुति करनेपर | बाचा अमु वाणीसे उनसे 


भगवान्‌ क८ण: भगवान्‌ श्रीकृष्णने | इदं अब्नंबीतूं यह बोले ॥१४॥। 
श्रीभगवानुवाच 


भया तेष्कारि मधघवन्‌ सखभज्ोष्नुगृह्लता। 
मदनुस्पृतये नित्यं मत्तस्येन्र श्रिया भूश्वस ॥१५॥ 


मया ते अकारि सघवन्‌ मख भज्ठडः अनुगृह्लतां मत्‌ अनुस्पृतये नित्य॑ 
मत्तस्प इन्द्र लिया भू गरम ॥१५॥। 
इन्द्र श्रिया. इन्द्रत्वके ऐश्वयंसे | भज्भः अकारि भंग कर दिया, 
भूशं मत्तत्वथ अत्यन्त मतवालेपर | नित्य मत्‌ (जिसंसें) संदा मेरी 
ननुगृह्नंता अनुग्रह करनेके लिए | अनुस्पृतये बराबर स्मृति 
मधघवबन्‌ ट्न्द्र ! बनी रहे ॥१५॥। 
सथा-ले सूख मैंने तुम्हारे यज्ञको 


ममेश्वयंश्रीमदान्धी दण्डपराणि न पश्यति। 
त॑ भ्रशयामि सम्पद्भदयो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्‌ ॥१६॥ 


मां ऐश्वर्ये श्रीमद अन्धः दण्डपाणि न पश्यति त॑ श्रशयामि 
सम्पत्भ्यः यस्य च इच्छामि अनुग्रहस ।॥१६॥॥ 


ऐश्वय ऐश्वर्य यस्य च जिसपर भी 

श्रीमद तथा लक्ष्मीके मदसे | अनुमग्रहु क्र्पा 

अन्ध: अन्धों हुआ (पुरुष) | इच्छामि करना चाहता हूँ 
दण्डपाणि दण्ड हस्त (कालरूप)| त॑ सम्पतभ्यः उसे सम्पत्तियोंसे 

मां मुझे भश्रशयासि गिरा देता हूँ ॥१६॥ 


नपश्यति नहीं देखता (उनमें) 


४र्द८ |] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
गम्यतां शक्त भव्द वः क्रियतां मेड्नुशासनम । 
स्थीयतां स्वाधिकारेषु युक्‍तेव: स्तम्भवर्जितः ॥१७॥ 


गम्यतां शक्त भद्र' वः क्रियतां मे अनुशासन स्थीयतां स्व अधिकारेषु 
युक्त: व: स्तम्भ वर्जित: ॥१७॥ 


शक़ वः इन्द्र तुम्हारा स्तम्भ वर्जित: गरंहीन रहना 
भद्र कल्याण हो, युक्त: उपयुक्त है 

गम्यतां (अब) जाओ, स्व अपने 

मे अनुशासन मेरी आज्ञाका अधिकारेषु अधिकारपर 
क्रियतां पालन करो स्थीयतां स्थित रहो ॥१७॥। 
वः तुम्हारे लिए 


श्रीशुक उवाच' 
अथाह सुरभिः कृष्णमभिवन्दय मनस्विनी । 
स्वसन्ताने रुपामन्त्य गोपरूपिणमीश्व रस्‌ ॥१८॥। 


अथ आह सुरभिः क्ृष्णं अभिवन्द्य मनस्विनी स्वसंन्तानें: उप 
आमनन्‍्त्य ग्रोपरूपिणं ईश्वरम्‌ ॥॥१८॥। 


अथ इसके बाद ईश्वर कृष्ण॑ परमेश्वर श्रीकृष्णका 

मनस्विनी मनस्विनी अभिवस्य अभिनन्दन करके 

सुरभिः कामधेनु उप उनको 

स्वसन्तानं: अपनी सनन्‍्तानोंके. | आमनन्‍्दय सम्बोधित करके 
साथ आह बोलौ ॥।१८॥। 

गोपरूपिणं _गोपरूपधारी 

सुरभिरुवाच 


कृष्ण कृष्ण महायोगिच्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वसम्भव । 
भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युत ॥१४॥ 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


दशमस्कन्धे सप्तविशोश्ध्याय: [ ४्र्द 


कृष्ण कृष्ण महायोगित्र विश्व आत्मन्‌ विश्व सम्भव भवता लोक 
नाथेन सनाथा वयं अच्युत ॥१६॥॥ 


कृष्ण 

महो गिनु्‌ कृष्ण 
विश्व आत्मन्‌ 
विश्व 

सम्भव 


त्वंनः 
भवाय 


कृष्ण ! लोक नाथेन लोकोंके स्वामी 
महायोगी कृष्ण ! | भवता आपके द्वारा 
विश्वात्मा, अच्युत हे अच्युत ! 

विश्वको वयं सनाथा हम सनाथ हैं ॥।१६८।। 


उत्पन्न करनेवाले 
परमकं दंवं त्व॑ न इन्द्रो जगत्पते । 
भव गोविप्रदेवानां थे च साधवः ॥२०॥ 


त्वं न: परसक देव त्वं नः इन्द्र: जगतुपते भवाय भव गोबविप्र 
देवानां ये च साधव:ः ॥॥२०॥ 


जगतृपते 
त्वंनः 
परपम्तक देव 
गोबिप्र 
देवानां 
चये 


जगत॒के स्वामी साधवः सत्पुरुष हैं 

आप हमारे भवाय उनके अभ्युत्थानके 
परम आराध्य देव हैं लिए 

गाय, ब्राह्मण, नः इन्द्र: हमारे इन्द्र 

देवता भव बन जाओ ।॥॥२०।। 
तथा जो 


इन्द्र नस्त्वाभिषेक्ष्यामों ब्रह्मणा नोदिता वयम्‌ । 

अवतोणोः$इसि विश्वात्मन्‌ भूमेर्भारापनुत्तये ॥२१॥ 

इन्द्र नः त्वां अभिषेक्ष्यामः ब्रह्मणा नोदिता वबय॑ं अवतीर्ण: असि 
विश्वात्मनु भूमे:ः भार अपनुत्तये ॥२१॥ 


वय ब्रह्मणा 
नोदिता त्वां 
नः इन्द्र 
अभिषेक्षया मः 
विश्वात्मन्‌ 


हम ब्रह्माजी द्वारा | भूमेः भार पृथ्वीका भार 


विश्वात्मन्‌ ! 


प्रेरिता आपको अपनुत्तये टूर करनेके लिए 
अपने इन्द्रके रूपमें अवबतो रण: (आपने) अवतार 
अभिषेक करेंगी, असि लिया है ॥२१॥॥ 


५०० ] श्रीमद्भागवते महापुराण 


श्रीशुक उवाच- 
एवं क्ृष्णसुपासन्त्य सुरभि: पयसा$एत्मनः । 
जलेराकाशगड्भूाया ऐरावतकरोद्ध॒ते: ॥२२॥। 


एवं कृष्ण उप आसन्‍्ठ॒य सुरभि: पयसा आत्मन: जले: आकाश 
गड़भायाः ऐराबत कर उद्ध॒तेः ॥२२॥ 


एवं इस प्रकार ऐराबत कर ऐरावतकी सू ड्से 
कृष्णं श्रीकृष्णसे उद्रधतः उठाये गये 

उप आमन्द्यप. अनुमति लेकर आकाश आकाश 

आत्मन: पयसा अपने दूधसे गड़ायाः गंगाके 

सुरभिः कामधेनुने तथा जलः जलसे ॥।२२॥ 


इन्द्रः सुरषिभिः साक॑ नोदितो देवमातृतभिः । 
अभ्यषिञ्चत दाशाहूँ गोविन्द इति चाभ्यधात्‌ ॥२३॥ 


इन्द्र: सुर ऋषिभिः साक॑ नोदितः देवमातृि:ः अभ्यषिक्चत 
दाशाहू गोविन्द इति च अभ्यधातु ॥२३॥ 


द्न्द्रः इ्द्र्ने दाशाहं दशाहँ वंशीय 

देवमातृध्िः वेवमाता अदिति श्रीकृष्णका 
द्वारा अभ्यषिञज्चत्‌ू अभिषेक किया 
नोदितः प्रेरित होकर च गोविन्द इति तथा गोविन्द इस 
सुर देवताओं तथा अभ्यधातु नामसे सम्बोधित 
ऋषिभि: ऋषियोंके क्रिया ॥२३॥ 
साके साथ 
तत्नागतास्तुम्बुरुना रदादयो 


गन्धवंविद्याधरसिद्धचा रणाः । 


दशमस्कन्धे सप्तविशोष्ध्याय: [ ५०१ 
जगुयंशों लोकमलापह॑ हरेः 
सुराजड्भनाः संननुतुमुंदान्विता: ॥२४॥। 


तत्र आगताः तुम्बुरु नारद आदयः गन्धर्वें विद्याधर सिद्ध चारणाः 
जगुः: यशः लोकमल अपहूं हरे: सुर अद्भूना: संननृतु: मुद अन्विता: ॥२४१ 


ततन्न तुम्बुरु वहां तुम्बुर अपहूं निवारक 
नारद आदयः नारद आदि हरेः श्रीहरिका 
आगताः आकर यशः जयुः सुयश गाने लगे; 
गन्धद ग्न्धवं, मंद अन्विता:ः आनन्दके साथ 
विद्याधर विद्याधर सुर अद्भनाः देव-स्त्रियां 
सिद्ध चारणाः: सिद्ध, चारण, संतनतुः साथ-साथ नाचने 
लोकमल संसारके दोषोंके लगीं ॥२४॥ 

तं तुष्ट॒बुदेंबनिकायकेतवो 


व्यवाकिरंश्रादभुतपुष्पवृष्टिभिः । 
लोकाः परां निवृ तिमाष्नुव॑स्त्रयो 
मावस्तदा गामनयन्‌ पयोदुताम ॥२५॥ 


त॑ तुष्टवुः देव निकाय केतव: व्यवाकिरत्‌ च अद्भुत पुष्पवृष्टित्रिः 
लोका: परां निवृति आप्नुवन त्रयः गावः तदा गां अनयन पयः द्र्‌ ताम्‌ 


॥२५॥। 
देव निकाय. देव-समूहके शन्रयः लोकाः तीनों लोकोंने 
केतवः ध्वजाके समान परां निवूं ति परमानन्द 
तं (श्रेष्ठ देवता) आप्नुवन्‌ प्राप्त किया 

उनकी . | तदा गाव: उस समय गायोनें 
तुष्टुवुः स्तुति करने लगे, | गां पयः पृथ्वी को दूधसे 
च अद्शुत तथा अदभुत द्र्तां गीली 
पुष्पवृष्टिभिः पुष्पोंको वर्षासे अनयन्‌ कर दिया ॥॥२५॥ 


वंधवाकिरतु (उनको) चोरों ओर॑ 
से ढकने लगे, 


५०२ |] श्रीमद्भागवते महापुराणें 
नानारसोघाः सरितो वृक्षा आसच्‌ मधुख्नवाः । 
अक्ृष्टपच्यौषधयो गिरयो5षबिश्वदुन्मणीन्‌ ॥२६॥ 


नाना रस ओघधाः सरित: वृक्षाः आसन्‌ मधुस्रवा: अकृष्ट पच्या 
ओऔषधध व: गिरयः अबिश्वत्‌ उतु मणीन्‌ ॥२६॥। 


सरितः सरिताएं पच्पा पकनेवाली 

नाना अनेक प्रकारके आसन्‌ हो गयीं 

रस ओधघा: रसोंकी बाढ़ वाली, | गिरय: पवतोंने 

वृक्षाः वक्ष उत्‌ मणीनूु ऊपर ही मणियोंकी 
मधुस्नरवा: धु बहानेवाले अबिश्नतु धारण कर लिया 
ओषधय:ः (अन्नादि) औषधियां ॥२६।। 
अक्ृष्ट बिना जोते | 


कृष्णेडभिषिक्त एतानि सत्त्वानि कुरुनन्दन । 
निर्वेराण्यभवंस्तात क्राण्यपि निसगगतः ॥२७॥ 


कृष्ण अभिषिक्त एतानि सत्तवानि कुरुतन्दन निर्वेराणि अभवन्‌ तात 
कर राणि अवधि निसगेंतः ॥२७॥ 


तात कुरुनन्दन तात परीक्षित ! | क्र्राणि अपि क्रर भी 

कृष्णे श्रीकृष्ण का सत्त्वानि प्राणी 
अभिषिक्त अभिषेक होनेपर | निर्वेशिि शत्रुताहीन 
एतानि निसमगेत: ये प्रक तिसे अभवनु हो गये ।॥२७।॥। 


इति गोगोकुलपति गोविन्दमभिदिच्य सः। 
अनुज्ञातो ययो शक्रो वृतों देवादिभिदिवस्‌ ॥२८॥। 


इति गो गोकुलर्पात गोविन्द अभिषिच्य सः अनुज्ञातः ययो शक्कः 
वृतः बेवादिलि: दिवस ॥२८।॥। 


दशमस्कन्धे सप्तविशोष्ध्याय: [ ५०३ 


इति इस प्रकार 


| सः शक्कः वे इन्द्र 

गो गायों तथा अनुज्ञातः अनुमति पाकर 
गोकूलपति गोकुलके स्वामी | देवादिभि: . देवतादिसे 

गोविन्द गोविन्दका वृतः घिरे हुए 
अभिषिच्य अभिषेक करके | दिव॑ ययो स्वर्ग चले गये ॥२८॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाधें इन्द्रस्तुतिर्नाम सप्तविशो5ध्याय: ॥॥२७॥। 


अथ अष्टचिशोॉव्ध्याग: 
श्रीशंक उबाच 
एकादश्यां निराहारः समभ्यच्य जनादनस । 
स्नातु नन्‍्दस्तु कालिन्धचा द्वादश्यां जलमाबिशत्‌ ॥१॥। 


एकादश्यां निराहार: सम अभ्यच्ये जनादंन स्वा्तु नन्‍वः तु 
कालिम्धां दादश्या जले आरविशत्‌ ॥१॥। 


एकादश्यां एकादशीको ननन्‍्दः तु नन्दजी तो 
निराहारः निराहार रहकर | द्वादश्यां द्वादशीको 

जना देने भगवान जनादेनकी | स्नातु स्नान करनेके लिए 
सम भली प्रकार जलं (यमुना) जलमें 
अभ्यच्य पूजा करके आविशतु प्रविष्ट हुए ॥१॥। 


त॑ गृहीत्वानयद्‌ भृत्यो वरुणस्थासुरोडन्तिकस्‌ । 

अविज्ञायासुरीं वेलां प्रविष्टमुदक॑ निशि ॥२॥ 

त॑ गृहीत्वा अनयत्‌ भृत्यः वरुणस्य असुरं: अन्तिक अविज्ञाय आसुरों 
बैलां प्रविष्ठ उदक॑ निशि ॥२॥॥ 


आसुरों वेलां आसुरी समय | असुरः भृत्यः असुर सेवक 
अविज्ञाय न जानकर | गरृहीत्वा पकड़कर 
निशि उदर्क रात्तिमें जलमें | अन्तिक उनके पास 
प्रविष्ठ त॑ प्रवेश किये उनको . अनयतु ले गया ॥२॥। 
वरुणस्य वरुणका | 


चुक़्शुस्तमपश्यन्त: कृष्ण रामेति गोपकाः । 
भगवांस्तदुपश्षुत्य. पितर॑ वरुणाहतम्‌ । 
तदन्तिक॑ गतो राजन स्वानामभयदों विभुः ॥३॥ 


दशमस्कन्धे अथाष्टविशोष्ध्याय: [ ४०५४ 


चुक्रशु: त॑ अपश्यन्तः कृष्ण राम इति गोपकाः भगवान्‌ ततु्‌ उपश्षुत्य 
पितरं वरुण आहत तत्‌ अन्तिकं गतः राजन स्वानां अभयदः विभुः ॥३॥। 


रॉजन्‌ राजन ! आहतं हरण किया गया 
तं उन (नन्दजी) को | उपश्र्‌ त्य सुनकर 
अपश्यन्तः न देखकर स्वानां अपनोंकी 

क्ष्ण हे कृष्ण ! अभयदः अभय देनेवाले 
राम हे बलराम !' विभुः सबके स्वामी 
इंति इस प्रकार भगवान्‌ भगवान्‌ 

गोपका: चुक्रशु: गोप पुकारने लगे, | ततु अन्तिक उन (वरुण) के 
तत्‌ पितरं वह पिताको समीप 

वरुण वरुण द्वारा गतः गये ॥।३॥। 


प्राप्त॑ वीक्ष हृषीकेश लोकपाल: सपयेया। 

महत्या पूजयित्वाएह तद॒दर्शनमहोत्सवः ॥४॥। 

प्राप्त बोक्ष्य हृबीकेश लोकपाल: सपयंया महत्या पुजयित्वा आह 
तत्‌ दर्शन महोत्सव: ॥॥४॥॥ 
हृषी के श॑ भगवान्‌ हृषीकेशको | महत्या बहुत बड़ी 


प्राप्त वीक्यय. आया देखकर सपयंया पूजा सामग्रीसे 

तत्‌ दर्शन उनके दश्शनसे | पूजयित्वा आह पूजन करके बोले 
महोत्सव: महाच्‌ आनन्दसे | ॥8॥। 
लोकपाल: लोकपाल वरुण | 

वरुग उवाच 


अद्य मे निभृतो देहो5द्यवार्थोदधिगतः प्रभो । 
त्वत्पादभाजो. भगवन्नवापु: पारमध्वनः ॥५॥। 
अद्य मे निभृतः देहः अद्य एबं अर्थ: अधिगतः प्रभो त्वत्‌ पाद भाज:ः 
भगवान्‌ अवापुः पारं अध्वनः ॥५॥। 
प्रभो प्रभो ! निभृत: सफल हो गया, 
अधद्य मे देहः आज मेरा शरीर | अद्य एव आज ही 
धारण अर्थः परमार्थ 


५०६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अधिगत: प्राप्त हो गया । अध्वन: संसारकी यात्राका 
त्वत्‌ पाद आपकी चरण सेवाका' पारं पार 
भाज: भाजन होकर | अबापु: मिल जाता है ॥५॥ 


नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे. परमात्मने । 
न यत्र श्रुयत्ते माया लोकसृष्टिविकल्पना ॥६॥ 


नमः तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्न श्रयते माया लोक 
सृष्टि विकल्पना ॥६॥ 


लोक सृष्टि लोकोंकी सृष्टि ब्रह्मणे परंब्रह्म 
बिकल्पना की कल्पना करने | परमात्मने.. परमात्मा 
वाली भगवते भगवान 
माया यत्र. माया जिनमें तुभ्य नमः आपको नमस्कार 
न श्र य॒ते नहीं सुनी जाती उन ॥६॥ 


अजानता मासकेन  मूढेनाकार्यवेदिना । 
आनीतो5्यं तव पिता तद्‌ भवान्‌ क्षन्तुमहेति ॥७॥ 


अजानता मामकेन मूढेन अकाय बेदिना आनीतः अय॑ तब पिता 
ततु भवानु क्षन्तु अहँति ॥७॥ 


सूढेन नासमझ आनीतः लाये गये 
अकाये वेदिना कर्तव्यको न जानने- | भवात्र्‌ तत्‌ आपको इसे 
वाले क्षन्तु अहुंति क्षमा कर देना 


मामकेन मेरे सेवक द्वारा चाहिए ॥७।॥। 
अय॑ तब पिता ये आपके पिताजी 


ममाप्यनुग्रहं कृष्ण. कर्तुमहेस्थशेषहक । 
गोविन्द नीयतासेष पिता ते पितृवत्सल ॥८॥। 


मम अपि अनुग्रहूं कृष्ण कत्रु अहंसि अशेष दृक गोविन्द नीयतां एक 
पिता ते पितृबत्सल ॥४८॥ 


दशमस्कन्धे अथाष्टॉविशोध्ध्याय: [ ५०७ 


अशेष दृककू सर्वेसाक्षी पितृबत्सल. पितापर प्रेम रखने- 
कृष्ण श्रीकृष्ण ! वाले 

मम अपि मुझ (सेवक) पर भी।| गोविन्द गोविन्द ! 

अनुप्रहु (आपको) कृपा एष तेपिता ये आपके पिताजी हैं 
कतु अहंसि करनी चाहिए, नीयतां (इनको) ले जाइये 


॥5।। 
श्रीशुक उवाच 
एवं प्रसादितः कृष्णो भगवानीश्वरेश्वरः । 
आदायागात्‌ स्वपितरं बन्धूनां चाबहन्‌ मुदम ॥४८॥ 


एवं प्रसादितः कृष्ण: भगवान्‌ ईश्वर ईश्वरः आदाय अगातु स्वपितरं 
बन्धनां च आवहनु मुदस्‌ ॥<॥। 


एवं इस प्रकार स्वपितर अपने पिताको 

प्रसादित: (वरुण द्वारा) प्रसन्न | आदाय अगात्‌ लेकर लौट आये, 
किये जानेपर 2 तथा 

ईश्वर लोकपालोंके भी | बन्धूनां सम्बन्धियोंको 

ईश्वर: स्वामी मुर्द आनन्दित 

भगवान्‌ कृष्ण: भगवान श्रीकृष्ण $ आवहभ किया ॥र्द।। 


नन्दस्त्वतीन्द्रियं दृष्टवा लोकपालमहोदयस्‌ । 

कृष्ण च सन्‍नते तेषां ज्ञातिभ्यो विस्मितो5ब्रवीत्‌ ॥१०॥ 

नन्‍्दः तु अति इन्द्रियं दृष्ट्वा लोकपाल महा उदय $षणे च सर्न्‍नात 
तेषां ज्ञातिभ्यः विस्मितः अन्नवीत्‌ ॥१०॥ 


नन्‍्दः तु नन्‍्दजी तो सर्न्नाति प्रति विनम्रता 

भ्ति इन्द्रियं _ इन्द्रियातीत द्ष्ट्वा देखकर 

लोकपाल लोकपाल (वरुण) | विस्मितः चकित हो गये, 
का ज्ञातिभ्पः (आकर) जाति 

महा उदयं महान ऐश्वर्ये भाइयोंसे 

च॒ तेषां तथा उनकी अब्रवीत्‌ बतलाया ॥।१०॥। 


कृष्ण श्रीकृष्ण के 


भू०८ | श्रीमद्भागवते महापुराणें 


ते त्वोत्सुक्यधियो राजन मत्वा गोपास्तमीश्वरम्‌ । 
अपि नः स्वगति सूक्ष्मामुपाधास्यद्धीश्वरः ॥११॥ 


ते तु औत्सुक्य धियः राजन्‌ मत्वा गोपाः त॑ ईश्वर अपि नः स्वगरति 
सुक्ष्मा उप आधास्पत्‌ अधीश्वरः ॥॥११। 


राजनू राजन ! अधोश्वर: सर्वेश्वर (श्रीकृष्ण) 
ते तुगोपाः उन गोपोंने तो सक्ष्मां अपना सूक्ष्म (माया- 
तं उनको तोत) 

ईश्वर परमेश्वर स्वर्गाति स्वरूप 

मत्वा मान लिया तो अपि क्या कभी 


ओत्सुक्य घियः उनके चिक्तमें नः उप हमारे समीप 
उत्कण्ठा हो गयी आधा स्पत्‌ प्रकट करेंगे ॥॥११॥ 


इति स्वानां स भगवान्‌ विज्ञायाखिलहक्‌ स्वयम्‌ । 
सद्धुल्पसिद्धायां. तेषां कृपयेतदचिन्तयत्‌ ॥१२॥ 


इलि स्वानां स भगवान्‌ विज्ञाय अखिल दृक्‌ स्वयं सद्धाल्प सिद्धये 
तेषां कृपया एतत्‌ अचिन्तयत्‌ ॥१२॥। 


स अखिल बृक उन सवंसाक्षी | तेथां सड्भल्प उनके संकल्पको 
भगवान्‌ भगवानने सिद्धये पृ करनेके लिए 
स्वानां अपने (जनों) की | कृपया एततु कृपा करके यह 
इति इस प्रकार स्वयं स्वयं 

(उत्सुकता) अचिन्तयत्‌ू. सोचा ॥१२॥। 


विज्ञाय जानकर | 
जनो वे लोक एतस्मिन्नविद्याकामकर्म भि: । 
उच्चाब्रच्ापु गतिषु न बेद स्वां गति अ्रमन्‌ ॥१३॥। 


जनः थे लोक एतस्मिन्‌ अविद्या काम कमंभि: उच्च अक्चासु गतिषु 
न वेद स्वां गति भ्रमन्‌ ॥१३॥। 


वे जन: निश्चय यह प्राणी | काम कामनाओंसे 
एसह्सिनू लोक इस लोकमें कसंभि: कर्म करता हुआ 
अविद्या अविद्याजन्य उच्च अवचासु बड़ी-छोटी 


दशमस्कन्धे अथा्टविशोश्ध्याय: [ ५० 


गतिषु दशाओं में र्गाति स्थान (स्वरूप) को 
भ्रमन्‌ भटकता हुआ न वेद नहीं जानता ॥१३॥ 
स्वां अपने (वास्तविक) 


इति सच्चिन्त्य भगवान्‌ महाकारुणिको हरिः । 
दर्शयासास लोक॑स्‍्वं गोपानां तमसः परम्‌ ॥१४॥ 


इति सब्चचिस्य भगवान्‌ महा कारुणिकः हरि: दर्शयामास लोक 
स्व गोपानां तमसः परम ॥१४॥ 


इति सज्चिन्त्य ऐसा सोचकर तमसतः मायान्धका रसे 
महा अतिशय पर अतीत 
कारुणिकः करुणामय | सवं लोक अपना परमधाम 


भगवान्‌ हरि: भगवान्‌ श्रीहरिने | दर्शयामास दिखलाया ।१७॥ 
गोपानां गोपोंको | 

सत्य ज्ञानमनन्तं यद्‌ ब्रह्म ज्योति: सनातनसम्‌ । 

यद्धि पश्यन्ति मुनयों गुणापाये समाहिताः ॥१५॥ 


सत्य ज्ञानं अनन्त यत्‌ ब्रह्म ज्योतिः सनातन यत्‌ हि पश्यन्ति सुनयः 
गुण अपाये समाहिताः ॥१५॥ 


यत्‌ सत्य जो सत्य, | गुण अपाये._गुणातीत होनेपर 
ज्ञानं अनन्त ज्ञान, अनन्त, समाहिता: समाधिमें स्थित 
ज्योतिः ज्योति स्वरूप, मुनयः मुनि 

सनातन सनातन पश्यन्ति देखते हैं (उस रूपको 
ब्रह्म ब्रह्म है, दिखलाया) ।।१५॥। 
यत्‌ हि जिसे कि 


ते तु ब्रह्महद॑ नीता मग्नाः कृष्णेन चोदध॒ताः । 

दहशुब्न ह्ाणो लोक॑ यत्राक़्रोष्ध्यगात्‌ पुरा ॥१६॥ 

ते तु ब्रह्म छूद नोता मग्ना: कृष्णेन व उद्धृताः दद्शुः ब्रह्मण: लोक 
यत्र अक्वर: अध्यगातु पुरा ॥॥१६७ 
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तेतु वे (गोपगण) तो. | यत्र अक्वर जहां अक्र रने 
ब्रह्म हद ब्रह्म हदें पुरा पहिले 
नीता ले जाये जानेपर | अध्यगातु साक्षात्कार पाया 
मग्ताः निमग्न हो गये था उत्त 
च॑ कष्णेन फिर श्रीकृष्ण द्वारा | ब्रह्मण: लोक॑ ब्रह्मलोक (वेकुण्ठ)* 
उद्धताः (वहांसे) निकाले का 

जाकर दद्शुः दर्शन किया ।॥१६।। 


नन्‍्दादयस्तु ॒ त॑ दृष्दवा परमानन्दनिय ताः। 

कृष्णं च तत्नच्छन्दोभिः स्त्यमानं सुविस्मिता' ॥१७॥ 

नन्‍्द आदय: तु त॑ दृष्ट्वा परमानन्द निश्वे ता: कृष्णं व तत्न छन्दोनि: 
स्तुपमान सुविस्मिता: ॥॥१७॥ 


नन्‍द आदयः तु नतद आदि (गोप) तो; दृष्ट्वा देखकर बहुत 

तंच उस लोकको | सुविस्मिताः: चकित हुए और 

तत् तथा वहां | परमानन्द परमानन्दमें 

छत्दोभिः.. वेदों द्वारा | निवृ ता निमग्न हो गये 

कृष्ण श्री कृष्णकी | ।१७॥) 
। 


स्तुयमानं स्तुति होती 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धरे 
पूर्वाधेंडष्टाविशोड्ध्याय: ॥॥२५॥। 
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* अक्र रको कभी पहिले ब्रह्ममलोक स्थित वेकुण्ठका दर्शन हुआं 
था--वही ब्रजसे लौटते भी हुआ । उसीका दर्शन गौंपोंको भगवानने कराया 


अथ एकोन-्रिश्षीध्ध्याय: 
श्रीशक उवाच 
भगवानवपि ता रात्रीः शरदोत्फुल्लमल्लिकः: । 
वोक्ष्य रन्तु मनश्चक्क योगसायामुपाश्चितः ॥१॥ 


भगवान्‌, अपि, ताः, राद्वी:. शरदोत्फुल्लमल्लिकाः, बीक्ष्य, रन्तुसु, 
मन:, चक्र, योगमायाघ, उपाश्वित ॥१॥। 


श्रीशुकदेवजी ने कहा-- 


भगवान्‌ भगवानु (ऐश्वर्य- | ताः उन 
वीर्यादि छः गुणोंसे | रात्रीः रात्रियोंको 
युक्त) : बीक्ष्य देखकर 
अधि भी | योगमायाम्र॒ योगमायाको 
शरदोत्फूल्ल- विकछित शारदीय जपाश्रितः . प्रकट करके 
सल्लिकाः मल्लिका पुष्पोंसे.| रन्तुम््‌ रमण करनेके लिये 
परिशोभित सनः चक्र संकल्प किया ॥१॥। 


ऐश्वयंवीयं आदि षड्विध महान्‌ गुणोंसे युक्त भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
वस्त्रहरणके समय गोपकुमारियोंकों दिये हुए वचनके अनुसार शरत्कालीन 
विकसित मल्लिका--चमेली आदि पुष्पोंसे परिशोभित उन रात्षियोंको 
देखकर योगमाया नामक अपनी अचिन्त्य महाशक्तिको प्रकट किया और 
गोपरमणियोंके साथ विहार करनेकी इच्छा की ॥१॥। 
तदोडराज:ः ककुभः करेसुखं 
प्राच्या विलिस्पन्नरुणेन.. शंतमेः । 
सचर्षणीनासुदगाच्छचो मृजन्‌ 
प्रियः प्रियाया इब दीघंदर्शनः ॥२॥ 
विशेष-गीताप्रेस गोरखपुरसे मुद्रित [गोलोकवासी] सम्मान्य 
गोस्वामी चिम्मनलालजी महाराज द्वारा प्रकाशित, पदच्छेद, अन्वय, 
शब्दार्थ टीका तथा [नित्यलीलालीन] भाई जी श्रीहनुमान प्रसाद पोददार 
द्वारा श्लोकोंके भावार्थ सहित छपी रासपनत्चाध्यायको ही दिया जा रहा 
है। उसके आगेका ग्रन्थका भाग जेसे अब तक चला आ रहा है, वेस 


ही है। --सं० 
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तदा, उड्ु राजः, ककुभः, करे:, मुखम्‌, प्राच्याः, विलिस्पनु, अरुणेन, 
शंतम:, सः, चंषणीनास, उदगात्‌, शुच:, मृजन्‌, प्रियः, प्रियायाः, इब, 
दीघंदर्श न: ॥२॥। 


तदा तब (जिस प्रकार) | करेः किरणरूपी हाथके 
दीघंदर्शन: . बहुत दिनोंके पश्चात्‌ द्वारा. 
दिखायी देनेवाला | अरुणेन उदयरागसे 
प्रियः प्रिय | विलिम्पतू रज्जित करता हुआ 
प्रियाया: (अपनी) प्रियाका | लाल बनाता 
(मुखम्त शंतमेंत (मुख अपने अत्यन्त हुआ (तथा) 
करेण सुखद हाथों द्वारा चर्षणीनापु जगत्‌के प्राणियोंका 
अरुणेन केसरसे शुच्ः संताप 
विलिम्पनू) रंग दे, मृजनु दूर करता हुआ 
ड्व उसी प्रकार | सः वह (सर्वेविदित) 
प्राच्या: पवं उद्दुराजः ताराओंका राजा 
ककुभः दिशाके (चन्द्रमी ) 
मुखम्‌ मुखको (अपनी) | उदगातु उदय हुआ ॥२॥। 
शंतमः अत्यन्त सुखककर | 


जब भगवानने विहार करनेकी इच्छा की, तब उसी क्षैण--दीर्षे 
प्रवासके पश्चात्‌ घरमें आया हुआ प्रियतम जैसे अपने अत्यन्त सुखद हाथोंसे 
अपनी प्रेयसीका मुख-कमल अरुणवर्ण केसरसे रंग दे, वैसे ही नक्षत्रपति 
चन्द्रमाने गगन-मणप्डलमें उदित होकर अपने सुखमय सुस्निग्ध किरणरूपी 
कर-कमलों द्वारा पूर्वदिशारूप वधूका मुंख अरुण बर्ण केसरसे रंग दिया। 
इससे जगतुके प्राणियोंका शरत्कालीन सूर्यकी प्रखर किरणोंसे उत्पन्न 
संताप दूर हो गया ॥२॥। 


दृष्टवा. कुमुदन्तमखण्डमण्डल 

रमाननाभं नवकुडकुमारुणमभ्‌ । 
वन॑ च तत्कोमलगोभिरण्जितं 

जगो. कल वामहशां मनोहरम ॥३४॥ 


दशमस्कन्धे एकोनत्रिशोडष्ध्ियाय: [ ५१३ 


दृष्ट्वां, कुमुंदन्ततू, अखण्डमण्डलस, रमाननाभम्‌, नवकुषकुमारुणम्‌, 
वंनस्‌, च, तत्कोमलगोभिः, अज्जितमू, जगौ, कलम, वामंदशास्‌, 
मंनीहरम्‌ ॥३॥। 


फिर-- 
रेंसाननाभमं लंक्ष्मीके मुखमण्डल- | वनम्‌ वेनको 
की शोभा धारण | दृष्टवा देखकर 
करनेवाले वामदेशाम्‌ (श्रीकृष्णने) सुन्दर 
नवकडःक्‌- नवकुडः कुमकी तेत्रोंवाली व्रज- 
मारुणल्‌ भाँति अरुण वर्ण सुन्दरियोंका 
अखण्डमण्डलम् पूर्ण प्रकाशयुक्त मनोहर॑स्‌ मन हर लेनेवाला 
कपुदन्ततू चन्द्रमाको केलस्‌ मंधुर (सुललितं॑ 
च तथा स्वरसे) 
तत्कोमलगोभिः उस (चन्द्र) की जगोौ गायन (वेणुवादन) 
कोमल किरणोंसे किया !।३॥। 


अज्जितमं उद्भासित 

रासलीलाके इच्छुक भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब देखा कि कुमुदिनीको 
विकसित करनेवाला पूर्णचन्द्र आकाश-मण्डलमें उदित हो गया है, लक्ष्मी जी- 
के मुखकमलकी भाँति उसकी किरणप्रभा सुशोभित है तथा नवीन कुडः कुमे- 
के समान वह अरुणवर्ण हो रहा है और उसकी कोमल किरणोंसे समस्त 
वन प्रकाशित एवं सुरञ्जित हो उठा है, तब इसी समयको रासक्रीड़ाके लिये 
उपयुक्त दिव्य उज्ज्वल रसके उद्दीपनकी पूर्ण सामग्रीसे युक्त समझकर 
उन्होंने सुन्दर नेत्नोंवाली ब्रजसुन्दरियोंके ममको हरण करनेवाला सुललित 
स्वरोंमें मेंधुर मुरलीका वादन किया ॥३॥। 


निशंम्य गीत॑ तदनझ्ूवर्धन॑ 

व्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसाः । 
आजग्सुरन्योन्यमल क्षितोद्यमा: 

स॒ यत्र फान्‍तो जवलोलंकुण्डला: ॥४॥। 
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निशम्य, गीतम्‌, तत्‌, अनड्भवर्धनम्‌, ब्रजस्द्ियः, कृष्णयृह्टीतमानसाः, 
अ(जग्म:, अन्योन्यम्‌, अलक्षितोद्यना:, सः, यत्र, कान्‍्तः, जबलोलकुण्डला: 


)॥४॥। 
तत्‌ उस जवलोल- (द्रतगतिके कारण ) 
अनड्भवर्धनम्‌॒ प्रेमवद्ध न करनेवाले | कण्डला: हिलते हुए कर्ण- 
गीतम्‌ (वेणु-) गीतको कुण्डलोंसे विभूषित 
निशम्य सुनकर होकर (वहाँ) 
कृष्णगुहीत-.. श्रीकृष्णके द्वारा | आजम्मु: चली आरयीं, 
मानसा: (पहलेसे ही) आक्ृ्ट | यत्र जहाँ 

चित्तवाली सः वे 
ब्रजस्त्रियः ब्रजसुन्दरियाँ कान्तः कान्‍्त [(प्रियतम 
अन्योन्यपू परस्पर एक दूसरीके श्रीकृष्ण) (थे) 
भलक्षितोद्यमा: (प्रियतमके समीप) ॥8॥। 
गमनोद्योगको न 


जानती हुई 

व्रजसुन्दरियोंका मन तो पहलेसे ही श्यामसुन्दरने अपने वशमें कर 
रखा था। अब उस मिलन-लालसा-5्र म बढ़ानेवाले वेणुगीतको सुनकर 
तो वे स्वंथा विमुग्ध हो गयीं। उनकी भय, संकोच, मर्यादा, धैयें आदि 
सभी वृत्तियाँ विलुप्त हो गयीं ओर वे जहाँ प्रियतम मुरली बजा रहे थे, 
वहाँ शीघ्रतासे जा पहुँचीं। उनमें किसीने भी परस्पर किसी को जानेकी 
सूचनातक नहीं दी । बड़े वेगसे चलनेके कारण उस समय उनके कानोंके 
कण्डल नाच रहे थे ।9॥ 

दुहन्त्योडभिययुः का भ्रिद्‌ दोहू हित्वा समुत्सुकाः । 

एयोडधिशित्य.. सुयावमनुद्वास्यापरा ययुः ॥५॥ 

दुहन्त्यः, अभिययुः, का:ः, चितु. दोहमू, हित्वा, सरुत्सुकाः, पयः, 
अधिश्चित्य, संपावद्, अनुद्वास्य, अपर, ययु: ।१५॥ 


समुत्सुकाः.. (श्रीकृष्णसे मिलनेके ; चित्‌ तो 
लिये सदा) परम | दुहन्त्यः दूध दुहती हुई 
उत्सुक (बीचमें ही ) 


काः कुछ (गोपियाँ) दोहम्‌ दुहना 


दशमस्कन्धे एकोनत्रिशो5ध्याय: [ ५१४ 


ह्त्वि छोड़कर . (अभिययुः). उसी ओर चंल पड़ीं 
(अभिययुः)  वेणुनादकी ओर, अपरा: कुछ अन्य (गोपि- 
लक्ष्य करके चली काए) 
गयीं ; संयावम्‌ हलुआ (तयार होने- 
(काश्चितू) कुछ पर भी, क्ूल्हेसे) 
पपः दूधको । अनुद्वास्य उतारे बिना ही 
अधिश्रवित्य. चुल्हेपर रखकर (ही) । पयुः चली गयीं ॥५। 


श्रीकृष्णका वंशीनाद सुनते ही- प्रियतम भगवान्‌का आह्वान सुनते 
ही उनकी ऐसी दशा हुई कि श्रीकृष्णसे मिलनेके लिये सदा ही समुत्सुक 
रहनेवाली कुछ गोपियाँ जो दूध दुह रही थीं, वें दुहना बीचमें ही छोड़कर 
चल दीं । कुछ चूल्हेपर दूध औटा रही थीं, वे दूध उफनता हुआ छोड़कर 
तथा कुछ दूसरी गोपियाँ हलुआ पका रही थीं, वे तंयार हुए हलुएको 
चूल्हेसे बिना उतारे ही ज्यों-की-त्यों छोड़कर चली गयीं ॥!५।। 


परिवेषयन्त्यस्तद्वित्वा पाययन्त्यः शिशूत्‌ पयः । 
शुश्षषन्त्यः पतीच्‌ काश्विदश्नन्त्योड5पास्य भोजनस्‌ ॥६॥। 
परिवेषयन्त्य:, ततु, हित्वा, पाययन्त्यय, शिशूत्र, पयः, शुश्र्‌ षन्‍्त्यः, 
पती एू, क;:, चित, अश्नन्त्यः, अपासत्य:, भोजनम्‌ ॥६॥॥ 
परिवेषयव्त्य: (कुछ) परोसती हुई . का: चित कुछ तो (अपने ) 


तत्‌ (अपना) वह (परो-| पतीन्‌ पतियोंकी 
सना) द शुशत्र पन्त्यः. सेवा करती हुई 
हित्वा छोड़कर (चली (सेवा. छोड़कर चली 
गयीं) गयीं,) 
शिशूनर (कुछ) बच्चोंकी.| अश्नन्त्यः (कुछ) भोजन करती 
पयः द्ध हुई 
पाययन्त्य:.. पिलाती हुई भोजनप््‌ भोजन 
(पिलाना छोड़कर. अपास्य छोड़कर (चल पड़ी) 
चली गयीं,) | ॥६।। 


कुछ अपने पति-पुत्रादिको भोजन परोस रही थीं, वे परोसना 
छोड़कर, कुछ छोटे बालकोंको दूध पिला रही थीं, वे दूध पिलाना छोड़कर 
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चल दीं । कुछ अपने पतियोंकी पैचा-शुश्रूषा कर रही थीं, वे सेवा-शुश्र्‌ू षा 
छोड़कर और कुछ स्वयं भोजन कर रही थीं, वे भोजन करना छोड़कर 
प्रियतम श्रीकृष्णके पास चल पड़ीं ॥॥६१। 
लिम्पच्त्य: प्रमृजन्त्योडन्या अज्जन्त्यः कांश्व लोचने । 
व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काभ्वित्‌ कृष्णान्तिक ग्रयु: ॥७॥ 


लिम्पन्त्यः, प्रमुजन्त्यः, अन्याः, अज्जन्त्यः, काः, च, लोचने, 
व्यत्यस्त॒वस्त्राभरणाः, काः, चितू, कृष्णान्तिकम्‌, ययुः ॥७॥॥ 


अन्या:ः (कुछ) दूसरी अञ्जन्त्यःः.. आँजती हुई (अज्जन 
लिस्पन््यः.. आंगराम़ लगाती हुई लगाना छोड़कर चल 
(उसे छोड़कर ) पड़ी) (तथा) 
(कुछ) काः कुछ (गोपिकाएँ) 
प्रमुजन्त्य:. उबटन आदि लगाती| चित्‌ तो 
हुई (उबटना छोड़- | व्यत्यस्त- उलटे-सीधे वस्त्न- 
कर) बस्त्राभरणाः: आभूषण पहुनकर 
भ्रु और विचित्र श्वु गार 
काः कुछ किये) 
लोचने नेत्र कृष्णान्तिकम्‌ श्रीक्ृष्णके समीप्र 
ययु: चली गयीं ।।७।। 


कुछ हूसरी गोपियाँ अपने शरीरमें अंगराग--केस र-चन्दनादि लगा 
रही थीं, वे उसे छोड़कर, कुछ उबटन लगा रही थीं, वे उबटना छोड़कर 
और कुछ आँखोंमें अज्जन लगा रही थीं, वे अञ्जन लगाना छोड़कर चल 
द्रीं। कुछ गोपांगनाए वस्त्र-्अलंकार पहन रही थीं, वे उलटे-पलटे वस्त्ना- 
भूषण धारणकर-- जंसे ओढ़नीको कमरमें बाँधकर, लहँगा ओढ़कर, गलेका 
हार कमरमें पहुनकर और करधनीको गलेमें डालकर--प्रियतम श्रीकृष्णसे 
मिलनेके किये प्रामलकी तरह उनके पास दौड़ पड़ीं ॥॥७॥। 


ता वर्यमाणाः पतिभिः पितृन्निश्चात्बन्धुभिः । 
मोक्ल्द्रापहतात्मानो न न्यबरतेन्त मोहिताः ॥८॥ 
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हाः, वायंमाणा:, पतिभिः, पितृत्तिः, अ्रातृबन्धुभिः, गोविन्दा- 
पहुतात्सान:, न, न्यवतेन्त, मोहिता: ॥5५॥। 


ग़ोविन्दा- श्रीगीविन्दके द्वारा | प्रतिभिः अपने पति, 
क्हृत्तात्मान: हरे हुए अन्तःकरण- | पिप्तुनिः पिता (अथवा) 
ह घाली (एवं इसी- । अ्रातृबन्धुभि: भाई-बन्धुओंके द्वारा 
लिये) वारयंमाणा: रोकी जानेपर भी 
मोहित्ताः विवैक शून्य हुई न नहीं 
ताः वे (गोपियाँ) न्यवततेन्त लौटीं ॥।८५।। 


श्रीगोपांगनाओंका आत्मा--मन श्रीगोविन्दके द्वारा हर लिया गया 
था; इसलिये वे ऐसी सर्वथा मोहित-बाह्मयविवेकसे शून्य हो गयीं कि 
अपने पति, पिता तथा भाई-बन्धुओंके द्वारा रोकी जानेपर भी मड़ीं 
नहीं । वे अपने-आपको भूलकर श्रीक्ृष्ण-संगकी प्राप्तिके लिये दौड़ 
पड़ीं ॥८॥।। 


अन्तगृ हग॒ता: काश्रिद्‌ गोप्योडलब्धविनिर्गंमाः । 
कृष्ण॑ तद्भावनायुक्ता  दध्युमीलितलोचनाः ॥<८॥ 


अन्तग्रहमताः, का; चितू, गोप्यः. अलब्धविनिगंमा:, कृष्णम्‌, 
तदभावनायुक्ता:, दष्यु, मीलितलोचनाः ॥र<5॥ 


अन्तगृ हग॒ताः घरके भीतर गयी । गोप्यः गोपियाँ 
हुई (तथा पतियोंके | तद्भावना- उन ([प्रियतम) की 
द्वारा द्वार बन्द कर | युक्ताः भावनासे भावित हुई 
दिये जानेके कारण | मीलितलोचना: नेत्र बन्द किये 
क्िसी भी प्रकार) (वहींसे) 
अलब्ध- बाहर निकलनेका | कृष्णम्‌ श्रीकृष्णका 
विनिर्गंमाः मार्ग नहीं पा सकने-| दध्युः ध्यान करने लगीं 
वाली ।।६।॥। 


का: चित्‌ कुछ 

श्रीमोषांसताए दो प्रकारकी थीं--नित्यसिद्धा और साधनसिद्धा। श्री- 
राधा तो भगवानुकी आहलादिनी शक्ति ही थीं। ललिता, विशाखा, रूप- 
मज्जरी, अचंगमजूजरी आदि सखी-सहचरी नित्यसिद्धा थीं। उन्हें तो कोई 
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रोक ही नहीं सकता था। दण्डकारण्यवामी मह॒थि आदि जो गोपी देहको 

प्राप्त थे, वे साधनप्िद्धा गोपियाँ थीं | उनमेंसे कुछ गोपांगनाओंकी साधना 
अभी पूर्ण नहीं हुई थी, इसलिये उनकी श्रीक्षष्णके मिलनकी रीति दूसरी 
थी | अतएव वे उस समग्र घरके भीतर गयी हुईं थीं। पतियोंने घरोंके 
दरवाजे बन्द कर दिये; इसलिये उनको बाहर निकलनेका मार्ग हीन 
मिला | तव वे आँखें म्‌दकर उन प्रियतम श्रीकृष्णकणी भावनासे भावित 
होकर बड़ी तन्‍्मयतासे उनके सौन्दर्य-माधु्यें और उनकी मधुरतम लीलाओं- 
का ध्यान करने लगीं ॥।। 


दुस्तहु>ष्ठवि -हतीवरतापधुताशुभाः | 
ध्यानप्राप्ताच्युताश्लेषनियृ त्या क्षीणमड़ला: ॥१०॥ 
तंमेव परमात्मानं जारबुद्धथ्धपि संगत: 
जहुगु णमयं देह सद्यः प्रक्षीणबन्धना: ॥११॥ 


दुस्सह॒प्रेष्ठविर हतीद्रतापधुताशु भा, ध्यानप्राप्ताच्युताश्लेषनिदृ त्या, 
क्षीणम जला: ॥१०॥॥ 
तम्‌ एवं, परनात्मावस्‌, जारबुद्धया, अधि, संगताः, जहुः, गुणमपम्‌, 
देहम, सद्यः, प्रश्न णउन्‍्धना: ॥॥११॥ 
फिर तो इनका भी समस्त व्यवधान दूरं हो गया-- 
दुष्सहप्रेष्ठ-... (श्रीकृष्णके साक्षात्‌ च्यतवाश्लेद- अच्युत (श्रीकृष्ण) के 
बिरहतीव्र-. मिलनेमें बाधा पड़ते | निवृत्या आलिंगनजनित 
तापधुताशुदा: ही उसी क्षण जिनमें आननन्‍्दके द्वारा 
विरहाग्ति धधक , क्षीणमद्धभेलाः जिनके समस्त शुभ 
उठी और उस) | प्रारब्ध (भी) क्षीण 
दुस्सह श्रीकृष्ण । हो गये, (उन 
विरहकी तीक्र ज्वाला गोपियोंने) 
से जितके समस्त | तम्र्‌ एवं उन्हीं 


अशुभ धुल गये | परमात्मातस्‌ परमात्मा (श्रीकृष्ण ) 
(तथा साथ ही) को 


ध्यावप्राप्ता- ध्यानमें उतरे हुए - | जारबुद्धथा पर-पुरुषज्ञानसे 
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अपि भी (केबल ध्यानमें गुणमयम्‌ गुणमय (प्राकृत) 
ही) देहम शरीरको 

संगताः प्राप़्तकर जहुः छोड़ दिया (और वे 

परक्षोीणगबन्धनाः समस्त बन्धनोंसे परमात्मा श्रीकृष्णसे 
रहित होकर जा मिलीं ) 

सद्य: उसी क्षण ॥१०-११॥। 


परम प्रियतम श्रीकृष्णके साक्षात्‌ मिलनेमें जब यों बाधा पड़ गयी, 
तब उसी क्षण उनके हृदयोंमें असह्य विरह॒की तीत्र ज्वाला धधक उठी-- 
इतनी भयानक जलन हुई कि उनके अंदर अशुभ संस्कारोंका जो कुछ लेश 
मात्र शेष था, वह सारा भस्म हो गया। फिर तुरन्त ही वे श्रीकृष्णके 
ध्यानमें निमग्न हो गयीं । ध्यानमें प्राप्त हुए श्रीकृष्णके आलिंगनसे उन्हें 
इतना सुख मिला कि उनके सबके-सब पुण्यके संस्कार भी एक ही साथ 
समूल नष्ट हो गये। यद्यपि गोपियोंने उस समय उन श्रीकृष्णको जार- 
भावसे ही केवल ध्यानमें प्राप्त किया था, फिर भीवे थे तो साक्षात्‌ 
परमात्मा ही, चाहें किसी भी भावसे उनका आलिगन प्राप्त हुआ हो; 
अतएव उन्होंने पाप और पुण्यरूप बन्धनसे रहित होकर उसीं क्षण प्राकृत 
(हाड़-मांससे बने) शरीरको छोड़ दिया और भगवाच्‌की लीलामें प्रवेश 
करने योग्य दिव्य अप्राकृत देहको प्राप्तकर वे प्रियतम श्रीक्ृषष्णसे जा 
मिलीं ॥॥१०-११॥। 


राजो उवाच 
कृष्ण विदुः परं कान्‍्तं न तु ब्रह्मतया मुने । 
गरुणप्रवाहोप रमस्तासां गुणधियां कथयस्‌ ॥१२॥ 


फृष्णम्‌, विदुः परम्‌, कान्तम्‌, न, तु, ब्रह्म तया, मुने, गुणप्रवाहोपरम:, 
तासाम्‌, गुणधियाम्‌, कथस्‌ ॥१२॥ 


मुने है (श्रीकृष्णलीला-) | कृष्णम्‌ श्रीकृष्ण को 
मनग-परायण | प्रम्‌ केवल 
शुकदेवजी ! कान्तम्‌ प्रियतम (रूपसे) 


(गोपियाँ तो)... | बिदुः जानती थीं 
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ब्रह्म तथा परब्रह्मरूपसे (तो) | गुणग्रवाहौपरमः (अभी आपके 
नतु नहीं ही (अनुभव श्रीमुखसे वरणित) 
करती थीं) (फिर) गुणमय देहादिरूपं 
गुणधियाम (श्रीकृष्णके सौन्दर्य- प्रवाहकी निवत्ति 
माधुयें आदि) गुणोंमें। कथम्‌ केसे (हो गयी) 
ही बुद्धि रखनेवाली ॥१२।। 
तासाम्‌ उन (गोपियों) का 


श्रीकृष्णलीलामाधुरीका नित्य मनन कंरनेवाले श्रीशुकंदेवजी ! 
गोपियाँ तो श्रीकृष्णको केवल परम प्रियंतमरूपसे ही जानती थीं; वे साक्षात्त 
परब्रह्म हैं, ऐसा अनुभव तो वे करती नहीं थीं । उनकी बुद्धि तो श्रीकंष्णके 
सौन्दये-माधुर्य-लावंण्य आदि गुणोंमें ही लगी हुईं थी । ऐंसी स्थितिंमें वे 
व्रिगुणमय देहादि संसारके प्रवाहसे मुक्त केसे हो गयीं ? वें संसारसे मुक्ते 
होकर परमात्मा श्रीकृष्णसे केसे जा मिलीं ॥॥१२।॥। 
श्रीशुक उवाच 

उक्त पुरस्तादेतत्ते चेद्यः सिद्धि यथा गतः । 

द्विषन्नपि हृबीकेशं. किमुताधोक्षज्ज प्रिया: ॥१३॥ 

उक्तम्‌, पुरस्तातु, एतत, ते, चेद्यग, सिद्धिम, यंथा, गंतः, द्विषने, 
अधि, हृबोक्रेशम्‌, किमू, उत, अधोक्षजप्रिया: ॥१३॥ 


एतत्‌ यह (बात तो ) । अधि भीं 

ते तुम्हें चद्य चेदिराज शिशुपाल 

पुरस्तात्‌ पहले (सप्तम स्कन्ध-| सिद्धिम्‌ (पा्षदंगंतिरूप) 
में) ही (मैंने) सिद्धिको 

उक्तम्‌ कह दी थी गतः प्राप्त हो गँया; 

यथा कि जिस प्रेंकार द (फिरं) 

हृषीकेशम्‌॒. सभी इन्द्रियोंके अधोक्षज प्रिया: श्रीकृंष्णंकी प्रिया 
स्वामी श्रीकृष्णकें गोपियोंके सम्बन्धमें 
प्रति तो) 

द्विषतु (सदा) द्वेष करता | किम उंक कहना ही क्या है 


हुआ । ॥१३।। 
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परीक्षित्‌ ! मैं तुमसे पहले ही (सातवें स्कन्धमें) कह चुका हूँ कि 
चेदिराज शिशुपाल सभी इन्द्रियोंके स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्णपे द्वेष रखने- 
पर भी प्राकृत शरीरको त्यागकर अप्राकृत पाषंददेहरूप सिद्धिको प्राप्त हो 
गया था । फिर जो सम्पूर्ण प्रकृति और उसके ग्रुणोंस अतीत श्रीकृष्णकी 
प्रिया हैं और उनमें अनन्य प्रेम करती हैं, वे गोपियाँ उनको प्राप्त कर लें-- 
इसमें कौन आश्चर्यकी बात है ।।१३॥। 


नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिभंगवतो नूप। 
अव्ययस्याप्रमेपयस्प निर्गणस्यथ गुणात्मनः: ॥१४॥ 


नृणाम्‌, निःश्र यसार्थाय, व्यक्तिः, भगवतः, नृप, अव्ययस्य, अप्रमेयस्य, 
निगू णस्य, गुणात्मन: ॥१४॥। 


न्‌प राजच्‌ ! (सुनो), | नियुणस्य (मायिक) गुणोंसे 
नणाम्‌ जीवमातके अतीत 
निःश्न यसार्थाय कल्याणके लिये गुणात्मन:ः . ग्रुणोंका नियन्त्रण 
अवब्ययस्थ जन्मादि षड्विकारों- करनेवाले 
से रहित भगवतः भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
अप्रमेय लय अपरिच्छिन्न व्यक्ति: आविर्भाव (होता है) 
॥१४॥। 


राजन ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण जन्म-मृत्यु आदि षड्विकारोंसे रहित 
अविनाशी परब्रद्म हैं, वे अपरिच्छिन्न हैं, मायिक गुणोंसे अथवा गुण-गुणी- 
भावसे रहित हैं और अचिन्त्यानन्त अप्राकृत परमकल्याणरूप दिव्य गरुणोंके 
परम आश्रय तथा सम्पूर्ण ग्रुणोंका नियंत्रण करनेवाले हैं, वे तो जीवोंके 
परम कल्याणके लिये ही आविभू त होते हैं ।॥१४॥। 


काम क्रोध भय स्नेहसेक्यं सोहदमेव तन । 
नित्य हो विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते .॥१५॥ 


कामम्‌, क्रोधम्‌, भयम्‌, स्नेहमू, ऐक्यम्‌, सोहदम्‌, एव, च, नित्यम, 
हरो, विदधतः, यान्ति, तन्मयताम्‌, हि, ते ॥१५॥ 
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इसी लिये -- 

हरो सभी दोषोंको एव ही 

| हरनेवाले हरि विदधतः करते हुए (जो 

श्रीकृष्णमें जीवन व्यतीत 

नित्यम्‌ सदा करते हैं,) 
कामम्‌ काम, ते वे 
कोधम्‌ क्रोध, हि्‌ निश्चय ही 
भयम्‌ भय, (भगवानमें) 
स्नेहम्‌ स्नेह, | तन्‍्मयताम्‌ तनन्‍्मयता 
ऐक्यम्‌ एकात्मता यान्ति प्राप्त कर लेते हैं 
चच तथा । ॥१५॥। 
सोहदम्‌ सौहादे (आदि) ,; 


इसीलिये जो व्यक्ति किसी भी सम्बन्धसे अपने जोवनको उन सर्वे- 
दोषहारी भगवानूसे जोड़ देते हैं, वह सम्बन्ध चाहे सदा कामका हो, 
क्रोधका हो, भण्का हो अथवा स्नेह, एकात्मता या सौहादेका हो, वे 
निश्चय ही भगवानमें तन्मय हो जाते हैं।।१५॥। 

न चेव॑ विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे । 

योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद विश्युच्यते ॥१६॥ 

.. न, च, एवम, विस्मयः, कार्यः, भवता, भगवति, अजे, योगेश्वरेश्वरे, 

कृष्ण, यतः, एतत्‌, विमुच्यते ॥१६॥ 


भवता तुम्हें एवम्‌ (उनके सम्पकंमात्रसे 
अजे (इन) अजन्मा गोपियोंका गुणमय 
योगेश्वरेश्वरे योगेश्वरोंके भी देहसे सम्बन्ध कंसे 
ईश्वर छूट गया) इस 
भगवति समस्त ऐश्वर्य आदि- रूपमें 
के निकेतन भगवान्‌ विस्मयः आश्चये 
कृष्ण (नन्दनन्दन) |च भी 


श्रीकृष्णमें । नहीं 
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कार्य: करना चाहिये; एतत्‌ यह (स्थावर आदि 
(क्योंकि) समस्त जगत्‌ 
यतः श्रीकृष्णके सम्बन्धसे संसार-बन्धनसे ) 
तो । विधुच्यते मुक्त हो जाता है। 
। ॥१६॥॥ 


अतएव तुम-सरीखे भागवतको जन्मादि रहित, योगेश्वरोंके भी परम 
ईश्वर, ऐश्वर्य, वीये, यश, श्री, ज्ञान और वेराग्यके परम निकेतन भगवान्‌ 
ननन्‍्दनन्दन श्रीकृष्णके सम्बन्धसे केवल परमप्रियतम माननेवाली गोपियोंकी 
गुणमय देहसे मुक्षित केसे हो गयी--इस रूपमें तनिक भी आश्चर्य नहीं 
करना चाहिये । गोपियोंकी तो बात ही क्‍या, श्रीकृष्णके सम्बन्धसे तो 
स्थावर आदि समस्त जगत्‌ संसार-बन्धनसे मुक्त हो सकता है ॥॥१६॥। 


ता दृष्टवान्तिकभायाता भगवाव्‌ दव्रजयोथितः । 
अवदद वदतां श्रेष्ठोी वाचःपेशबिमोहयद ॥॥१७॥ 


ताः, दृष्ट्वा, अन्तिकरूं, आयाता:, भगवान्‌, ब्रजयोषितः, अवदत्‌, 
बदताम्‌, श्रेष्ठः, वाचःपेश:, विय्योहुयत््‌ ॥१७॥ 


वदताम्‌ वक्‍ताओंके आपाता: आयी हुई 

श्रेष्ठ: सिरमौर दृष्ट्वा देखकर 

भगवान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण बादःपेश: मोहक वचनोंसे 

ताः उन (उन्हें ' 
ब्रजरोषित: व्रजरमणियोंको विमो हयन्‌ विमोहित करते हुए 
अस्तिकम्‌ अपने निकट अवदत्‌ बोले ॥॥१३७।। 


अस्तु, अब आगे क्‍या हुआ, यह सुनो ! वक्‍ताओंमें सववेश्रेष्ठ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने जब यह देखा कि ब्रजसुन्दरियाँ मेरे अत्यन्त समीप आ ययी हैं, 
तब उन्होंने अपनी मनोहर वाकचातुरीसे उनको सर्वथा मोहित करते हुए 
कहा ॥।१७॥। 
श्रीभगवानुवाच 
स्वागत वो महाभागाः प्रियं कि करवाणि वः । 
व्रजस्थानामयं कच्चिदू ब्रतागसनकारणम्‌ ॥१८॥ 
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स्वागतम्‌, व:, महाभागाः, प्रियम्‌ू, किम्‌, करवाणि, वः, ब्रजस्य, 
अनामयम्‌, कच्चितु, ब्र्त, आगसनकारणम्‌ ॥१८॥। 


महाभागाः महाभागाओ ! त्रजस्य त्रजकी 
बः तुम्हारा कच्चितु क्या 
स्वागतम्‌ आना बड़ा अच्छा | अनामयम्‌ कुशल 

रहा (मैं) (तो है?) 
वः तुम लोगोंका | (मेरे पास) 
किस्‌ कौन-सा आगमन- आनेका 
प्रियम्‌ प्रिय (कार्य) | कारणम्‌ कारण 
करवाणि करू (तो) 

(यह आज्ञा करो ।) | ब्रत बताओ ॥।१८५॥। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोलि--महाभाग्यवती गोपियों ! तुम भले आयी, 
तुम आज्ञा दो, तुम लोगोंको प्रिय लगनेवाला मैं कौन-सा कार्य करूँ ? 
ब्रजमें सब कुशल-मंगल तो है न ? इस समय तुमलोग यहाँ मेरे पास किस 
प्रयोजनसे पधारी--यह तो बताओ ॥।१८॥। 

रजन्येषा घोररूपा घोरसत्त्वनिषेविता । 

प्रतियात ब्रज नेह स्थेये स्व्रीभिः सुमध्यमाः ।।१४॥। 

रजनी, एषा, घोररूपा, घोरसत्त्वनिषेबिता, प्रतियात, ब्रजस्‌, न, 
इह, स्थेयम्‌, स्त्रीभिः, सुमध्यमाः ॥१<।। 

किन्तु तुम लोगोंने इस समय आकर भारी भूल की है-- 


एषा यह सुमध्यमा: सुन्दरियो ! 
रजनी रात्रि (का समय है (तुम लोग) 
और इसलिये ब्रजम्‌ त्रजको (तुरन्त) 
स्वभावत:) प्रतियात लौट जाओ 
धोररूपा भयदायक (है) द्ह इस (वनमें) 
घोरसत्त्व-.. (व्याप्र-सिह आदि) स्त्रीभिः स्त्रियोंको 
निषेबिता भयंकर हिख्र न्त नहीं 
प्राणियोंसे संकुल स्थेयम्र्‌ ठहरना चाहिये 


(है) (अतएव) ॥१र्द। 
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इस बातको सुनकर गोपियाँ लज्जायुक्त होकर मुस्कराने लगीं, तब 
उन्हें भय दिखाकर उनके प्रेमकी परीक्षा लेते हुए भगवानुने फिर कहा-- 
अरी सुन्दरियो ! यह रात्रिका समय है; जो स्वभावत: ही बड़ा भयानक है; 
फिर इस वनमें बाघ-सिह आदि हिंसक प्राणी भरे हुए हैं। अतः तुम सेब 
तुरन्त ब्रजको लौट जाओ । रातके समय इस घोर बनमें स्त्रियोंका ठहरना 
उचित नहीं है ॥।१र्द।। 


मातरः पितरः पुत्रा श्रातरः पतयश्व वः। 
विचिन्वन्ति ह्मपश्यन्तो मा कृढूव॑ बन्धुसाध्वसस्‌ ॥॥२०॥ 


समातरः, पितरः, पुत्राः. करातरः, पतयः, च, वः, विचिन्वन्ति, हि, 
अपश्यन्तः, मा, कृद्‌वम्‌, बन्धुसाध्वसस्‌ ॥२०॥॥ 


(तुम्हारे) | विचिन्चन्ति. ढृढ़ रहे हैं, 
मातरः माता हि ऐसा मेरा अनुमान 
पितरः पिता है (इसलिये) 
पुत्रा: पुत्र बन्धुसा- बन्धुओंके मनमें 
अआतरः भाई ध्वसम्‌ तुम्हारे अनिष्ट- 
चच्‌ और सम्बन्धी भय 
पतप: पति (--सभी) मा मत 
वः तुम्हें! (घरमें) कृढ्वस्‌ उत्पन्न करो ।।२०॥। 
अपश्यन्तः. न देखकर 

(इधर-उधर ) 


जब भयका उनपर कोई असर नहीं हुआ, तब भगवान्‌ने उन्हें अपने 
घरवालोंकी दुश्चिन्ताका स्मरण दिलाया और कहा--देखो, तुम्हारे माता- 
पिता, पुत्र, भाई और पति तुम्हें घरमें न देखकर इधर-उधर ढुंढ़ रहे 
होंगे । उन आत्मीय स्वजनोंके मनमें यह भय मत उत्पन्न होने दो कि पता 
नहीं, तुम्हारा क्या अनिष्ट हो रहा होगा ॥२०॥। 


हष्ट॑ वन कुसुमितं राकेशकररज्जितम्‌ । 
यमुनानिललो लेजत्तरुपललवशोभितम्‌ ॥२१॥ 


४२६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


वृष्टमू, वनम्‌, कुसुमितम्‌, राकेशकररडिजतम्‌. यमुनातिललीले- 
जत्तरुपललवशो भितम्‌ ॥२१॥ 


कुसुसितम्‌॒ (विविध) कुसुमोंसे | त्तरपल्लवक. समीरकी मन्द 


परिशो भित- | शोभितम्‌ गतिकेका रण नाचते 
राकेशकर- पूर्ण चन्द्रकी हुए तरु-पल्लवोंसे 
रडज्जितम्‌ किरणोंसे | सुशोमित 
उदभासित वनेस्‌. (इस) बृन्दाबनकों 
(तथा) | भी 
यमुना- यमुना-तटपर दृष्टम्‌ देख चुकीं ॥२१॥ 


निललीलेज- बहनेवाले शीतल 


(उपयु कत तीन श्लोकोंके द्वारा भगवासने गोपियोंके अनन्य प्रेम- 
भावकी परीक्षा की। अनन्य--एकनिष्ठ प्रेम हुए बिता भगवान्‌ कभी 
प्रेमास्पद रूपसे प्राप्त नहीं होते । जब भगवानुकी ऐसी बातें सुनकर भी 
गोपियाँ कुछ बोलीं नहीं तथा प्रणय-कोपके वश होकर दूसरी ओर देखने 
लगीं, तब भगवान्‌ उन्हें वनशोभाकी बात कहकर सतीरूपसे पतिसेवा 
करने तथा वात्सल्पभावसे बालक-वत्सोंकी संभालनेका कतेंब्य दिखाते हुए 
फिर कहने लगे--) 

कदाचित्‌ तुम सब वनकी शोभा देखने आयी होगी तो तुम लोगोंनें 
भाँति-भाँतिके रंगोंवाले परम विचित्र सुगन्धिसे सम्पन्न पुष्पोंसे परिशोभितं, 
पूर्णचन्द्रमाकी किरणप्रभासे प्रभासित तथा यमुनाजलको स्पर्श करके बहने- 
वाले शीतल पवनकी मन्द-मन्द गतिसे नाचते हुए बृक्षोंके पत्तोंसे विभूषित 
वृन्दावनको भी देख लिया ॥।२१॥। 

तद्‌ यात माचिरं गोष्ठ शुश्रुषध्वं पतीव सतीः । 

क्रन्दन्ति वत्सा बालाश्च ताब पाययत दुष्मत ॥२२॥ 

ततु, यात, सा, चिरम्‌, गोष्ठम्‌, शुश्र्‌ षध्यम्‌, पतोनु, सतोः, क्रन्दन्ति, 
वत्सा:, बाला:, च, तानू, पाययत, दुह्मयत ॥२२॥। 


तत्‌ इसलिये मा चिरसू॒ अविलम्ब 
सदी: सतियो ! गोष्ठम्‌ गोष्ठको 


दरशमस्कन्धे एकोनविशोड्ध्याय: [| ५२७ 


यात चली जाओ (और | बाला: बच्चे 
अपने) क़न्दन्ति रो रहे हैं 
पतीनु पतियोंकी तानु उनको 
शुक्र घध्वम्‌ सेवा करो (देखो, | पाययत दूध पिलाओ, (तथा 
तुम्हारे) बच्चोंके लिये) 
बत्साः बछड़े दुद्मत दूध भी दुह लो 
च् और | _॥२२॥। 


इसलिये हे सतियो ! अब॑ देर मत करो, बहुत शीघ्र ब्रजको लौट 
जाओ । घर जाकर अपने-अपने पतियोंकी सेवा करो । देखो, तुम्हारे घरके 
बछड़े और छोटे-छोटे बच्चे रो रहे हैं, जांकर उन्हें दूध पिलाओ तथा 
बछड़ोंके लिये गौए' भी दुहो ॥२२॥। 


अथवा मदभिस्नेहाद भवत्यो यन्त्रिताशयाः । 
आगता ह्युपपन्‍न वः प्रीयन्ते मयि जन्तवः ॥२३॥ 


अथवा, मदभिस्नेहातु, भवत्यः, यन्त्रिताशयाः, आगताः, हि; 
उपपन्नम्‌, वः, प्रीयन्ते, सयि, जन्तव: ॥॥२३॥। 


अथवा अथवा बः तुम्हारे लिये 
मदभिस्नेहात्‌ मेरे प्रति अतिशय | उप्रपल्नस्‌ उचित ही है 
स्नेहके कारण हि क्योंकि 
यन्त्रिताशया: वशीभूत चित्त हुई । जन्तवः सभी प्राणी 
भवत्यः आप लोग (मेरे मयि मुझपर 
पास) प्रीयम्ते प्र म करते हैं (ही) 
आगताः आयी हो (तो यह) 


।२३॥। 


भगवानुकी इस बातकों सुनकर गोपियोंके मनमें बड़ा क्षोभ हुआ, 
तब भगवान्‌ उनको आश्वासन देते हुए सती स्त्रियोंके परमधम पतिसेवा 
तथा जार-सेवनके दुष्परिणामका स्मरण कराकर ब्रोले--'अथवा यदि तुम 
लोग मेरे प्रति अत्यन्त प्र मपरवश होकर आयी हो तो यह तुम्हारे योग्य ही 
है; क्योंकि प्राणिमात्र (पशु-पक्षीतक) मुझसे प्र म करते हैं ।।२३॥। 
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भतुं: शुश्रषणं स्त्रोणां परो धर्मों ह्यमायया । 
तद॒बन्धूनां च कल्याण्य: प्रजानां चानुपोषणस्‌ ॥२४॥ 


भतुः , शुभ्र्‌ षणम्‌, स्त्रीणाम्‌, परः धर्मः, हि, अमाण्या, तदृबन्धुनाम्‌ु, 
च, कल्याण्य:, प्रजानामू, च, अनुपोषणम्‌ ॥।२४॥। 


फिर भी अपने धमकी ओर तुम्हें देखना चाहिये-- 


हि्‌ क्योंकि  शुश्रुषणसू सेवा 

कल्याण्य: साध्वियों ! ,च तथा 

अमायया. निष्कपट (शुद्ध). प्रजानामू पुत्र-भृत्य आदिका 
भावसे , अनुपोषणम्‌ लालन-पालन (ही) 

भतु: पतिकी  स्त्रीणाम्‌ स्त्रियोंका 

| और : पर: परम 

तदृबन्धुनाम्‌ उनके बन्धुओं | धर्मः धर्म (है) ॥२४॥। 


(माता-पिता आदि) 


परन्तु है कल्याणी सतियों ! यह सब होते हुए भी स्त्रियोंका परम 
धर्म तो यही है कि वे निष्कपट भावसे पति और उसके भाई-बन्धु औंकी सेवा 
करें तथा पुत्न-कन्याद्िका और सेवक आदिका पालन-पोषण करें ।२४।॥। 

दुश्शीलों दुर्भगो वृद्धों जडो रोग्यधनो5पि वा । 

पतिः स्त्रीभिन हातव्यो लोकेप्सुभिरपातकी ॥२५॥ 


इशशील बम डे बह गो बंधन जि) जहर 
सन्नी भिः, न, हातथ्यः, लॉकेप्सुभि, अपातको ॥२५।॥ 


लोकेप्सुभि:. लोक-परलोककी | जडः मूर्ख 
इच्छा रखनेवाली ' रोगी रोगी 
स्त्नीभि: स्त्रियों को | अपि वा अथवा 
दुश्शोल: दुगु णभरै ' अधन:ः निर्धन 
दुर्भग: बुरे भाग्यवाले ' पतिः पति (को भी यदि 


वृद्धः बूढ़े वह) 


दश मस्कन्धे एकोनत्रिशोड्ध्याय: [ +२र् 


अपातकी महापातकसे रहित ' हातव्पः छोड़ना चाहिये 
(है तो) २५॥। 
त्त नहीं 


जिन स्क्रियोंको इस लोकमें कीति और मृत्युके पश्चात्‌ श्रेष्ठ लोक 
प्राप्त करनेंकी इच्छा हो, वे दुगु णोंसे भरे- बुरे स्वभाववाले, भाग्यहीन, 
वृद्ध, मूखे, रोगी एवं निधेन पतिका भी कभी त्याग न करें, यदि वह महा- 
पापी (भगवानुका द्रोही) न हो ।।२५॥ 

अस्वग्यंमयशस्यं च फल्गु कृच्छः भयावहम्‌ । 

जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यं कुलस्त्रिया: ॥२६।॥ 

अस्थग्यंघू, अयशस्यम्‌, च, फल्गु, कृच्छन्न, भयावहम्, जुगुप्सितम, 
च, सर्देत्, औपणप्त्यम्‌, कुलस्त्रिया: ॥२६।। 
कुलस्त्रिया: कुलवती रमणियोंके | भयावहम्‌ (इस लोकमें स्वजनों 


लिये (तो) का, परलोकमें 
ओऔपपत्यम्म परपुरुषसे प्रीति नरकका) भय देने- 
अस्वग्य॑ प्‌ स्वगंसे वजिचित वाली 

करनेवाली चर तथा 
अयशस्पन्त॒ यशका अपहरण सत्र (स्वदेश, परदेश, 

करनेवाली । व्यवहार, परमार्थ, 
| और | इहलोक, परलोक- 
फल्गु तुच्छ | में) सर्वेत्र 
कृच्छप््‌ कष्टकर जगुप्सिततू अत्यन्त निन्दित 

(है) :।।२६।। 


अच्छे कुलकी स्त्रियोंके लिये जारपुरुषकी सेवा स्वदेश-परदेश, 
व्यवहार-परमार्थ, इहलोक-परलोक- सर्वत्र अत्यन्त निन्दनीय है। उसके 
कारण स्वरगंसे वजञ्चित होना पड़ता है, संसारमें अपयश होता है, इस लोकमें 
स्वजनोंका तथा परलोकमें नरकयन्त्रणाका भय प्राप्त होता है। वह कुकर्म 
अत्यन्त तुच्छ - क्षणिक सुख देनेवाला है और कष्टदायक है ।॥२६।। 


श्रवणाद दशनाद ध्यानान्मयि भावो5नुकीतंनातु । 
न तथा संनिकर्षण प्रतियाम ततो ग्ृहात्‌ ॥२७॥ 
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श्रवणातु, दर्शनातु, ध्यानाव, मयि, भावः, अनुको्तनात, न, तथा, 
संनिकर्षण, प्रतियात, ततः, ग्रहान्‌ ॥२७।॥। 


श्रवणात्‌ (नाम-गुण आदिके) ; भावः प्रम (होता है) 
श्रवणसे | तथा वैसा 

दशनात्‌ (द्रसे ही मुझे). सनिकर्षण. अत्यन्त समीप 
देखने से रहनेसे 

ध्यानात्‌ (निरन्तर मेरे रू न नहीं (होता) 
आदिके) चिन्तनसे तत्‌ः इसलिये (तुम लोग 

अनुकीतंनातु (निरन्तर मेरी) अपने ) 
चर्चा करने से गृहान्‌ घरको 

मयि मुझमें प्रतियात लौट जाओ ॥।२७।॥। 


इसपर भी जब गोपियोंको चुप और अपनी अनन्यतापर हढ़ देखा, 
तब उपदेश करते हुए बोले-- 


फिर मेरे नाम-गुण-लीला आदिके श्रवणसे, द्रसे ही मेरा दर्शन 
करनेसे, निरन्तर मेरे रूपका चिन्तन-ध्यान करनेसे और मेरे नाम-ग्रुणोंकी 
चर्चासे मेरे प्रति जैसा प्र म उमड़ता है, वैसा प्रेम अत्यन्त समीप रहनेसे 
नहीं होता; इसलिये तुम लोग अपने-अपने घर लौट जाओ ॥२७॥। 


श्रीशक उवाच 


इति विप्रियमाकण्य गोप्यो गोविन्दभाषितस्‌ । 
विषण्णा भग्नसंकल्पा श्रिन्तामापुदु रत्ययाम्‌ ॥२८॥ 


इति, विप्रियमू, आकण्यं, गोप्यः, गोविन्दभाषितस, विषण्णाः भग्म- 
सेकल्पाः, चिन्ता, आपुः, दुरत्ययासत्‌ ॥२८॥ 
इति (इस प्रकार) गोविन्दभाबितझ्‌ श्रीकृष्ण- वचको 
उपयुक्त आकर्ष्य सुनकर 
विप्रियम्‌ अप्रिय लगनेवाले .! विषण्णाः खिन्न (एवं) 


दशभस्कन्धे एकोनर्त्रिशोद्ध्याय: [ ५३१ 


भेर्नसंकल्पा: भग्न मनोरथ हुई | आपुः प्राप्त हुई (अर्थात्‌ 
गोष्य: गोपियाँ चिन्तासागरमें 
दुरत्यया म्‌ अपार निमग्न हो गयीं) 
चिन्ताम्‌ अनिष्ट-आश ड्भूगको ॥६८॥ 


परीक्षित ! गोविन्दकी उपयु क्‍त अत्यन्त अप्रिय बातें सुनकर गोपियाँ 
खिन्‍न हो गयीं, उनकी आशा टूट गयी और वे भीषण चिन्ताके अथाह 
समुद्रमें हब गयीं ॥॥२५॥। 
कृत्वा मुखान्यव शुचः श्वसनेन शुष्यद- 
बिस्वाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः । 
असर रुपात्तमषिभिः: कुचकुडः कुमानि 
तस्थुम॒ जन्त्य उरुदुःखभराः सम तृष्णीम्‌ ॥२४८।। 


कृत्वा, मुखानि, अब, शुच:, श्वसनेन, शुष्यद्बिम्बाधराणि, चरणेन, 
भुवन्‌, लिखन्त्य:, अर्त्रं, उपात्तमणिभिः, कुचकुडःकुमानि, तस्थु:, मृजन्त्यः, 
उरुदुःखभराः, सम, तृष्णीम्‌ ॥२<८:। 


उरादुःखभ रा: अतिशय दुःखभारसे | चरणेन चरण (के नखों) से 
पीड़ित (ब्रज- भुवम्त पृथ्वी को 
सुन्दरियाँ) लिखन्त्य: कुरेदती हुई (एवं) 
शुबः शोकसे (उदभूत) | उपात्तमषिश्तिः काजलसे सने हुए 
श्यसनेन (उष्ण दीघे) श्वासके| अञ्न : आँसुओंसे 
कारण कुचकुडः कुमानि हृदयपर लगे हुए 
शुष्यद्‌- सूखते हुए कुडकुमको 
बिम्बाधराणि बिम्बसहश ओठोंसे | घुजन्त्यः धोती हुई 
युक्त (अपने ) तृष्णीम्‌ चुपचाप 
मुखानि मुखको तस्थः सम खड़ी रह गयीं 
अब नौचे ॥२र्द।। 
कृत्वा करके (तथा) 


उनका हृदय दु.खसे भर गया, उनके लाल-लाल पके हुए बिम्ब- 
फलसे अधर शोकके कारण चलनेवाले लंबे तथा गरम श्वासोंके तापसे सूख 
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गये, उन्होंने अपने मुख नीचेकी ओर लटका लिये और पैरोंके नखेंसे नें 
पृथ्वीको कुरेदनें लगीं। उनके नेत्नोंसे काजलसे सने आँसू बह-बहकर वबक्ष:- 
स्थलपर पहुँच गये और वहाँ लगी हुईं केसरको धोने लगे। वे चुपचाप॑ 
खड़ी रह गयीं, कुछ भी बोल न सकीं ।।२दँ।। 
प्रेष्ट.. प्रियेतरसिव प्रतिभाषमाणं 
कृष्ण॑ तदर्थंविनिवर्तितसवंकामाः । 
नेत्र विम्ज्य रुदितोपहते सम किचित्‌ 
संरम्भगद्गदगिरोडब्न्‌ वतानुरक्ताः ॥३०॥। 
प्र ष्ठमु, प्रियेतरमू, इब, प्रतिभाषमाणम्‌, कृष्णसू, तदर्थविनिवर्तित- 


स्वकामाः, नेत्रे, विधुज्य, रुदितोपहते, सम, किवित्संरम्भगद्गदगिरः, 
अन्न बत, अनुरक्ता: ॥३०॥ 


तद्थ- उन ([श्रीकृष्ण)के । नेत्र दोनों नेत्नोंकी 
विनिवर्तित-. लिए (उनकी सेवाके | बिम्रज्य पोंछकर 
सर्वकामा: अतिरिक्त अन्य) | किचितु- किचित्‌ (प्रणय-) 
समस्त अभिलाषाओं.| संरब्भगद-. कोपावेशके कारण 
का स्वेथा त्याग गदगिरः गदगदवाणीसे 
कर चुकनेवाली युक्त होकर 
(तथा) प्रियेतरम्‌ अप्रिय (रुखे मनुष्य) 
अनुरक्ताः (एकमात्र उन्होंमें) की ं 
अनुराग रखनेवाली | इब भाँति 
(ब्रजसुन्दरियाँ) प्रतिभाष- (उपेक्षापूर्ण ) 
रुदितोपहते. लगातार रोनेके_| माणस्‌ वचन बोलनेवाले 
कारण रुधे हुए | प्रंष्ठय्‌ प्रियतम 
अपने कृष्णम्‌ श्रीकृष्णसे 
अन्न वत स्म॒ बोलीं ॥३०।। 


उन गोपियोंका मन एकमात्र श्रीकृष्णमें ही अतन्य भावसे अनुरक्त 
था। वे उनके लिये--उनतकी सेवाके अतिरिक्त सभी भोगोंका, सभी काम- 
नाओंका स्वथा त्याग कर चुकी थीं । जब उन्होंने अपने प्रियतम श्रीक्ृष्ण- 


दशमरक>घे एंकोन लिशोईध्यायं: [ ५३३ 


के मुखसे प्रेमशून्य ब्यक्तिकी-सी निष्ठुरतासे भरी उपेक्षायुक्त वाणी सुनी 


तब उन्हें बड़ी ही मंमेवेदना हुई । रोते-रोते उनकी आँखें रु ध॑ गयों, फिर 
होंने धीरज धारणे करंके अपनी आँखोंके आँसू पोंछे और पुनः रोतीं हुई 
प्रणय-कोपके कारण गद्गदंवाणीसे कहने लगी ।॥॥३०।। 
गोप्य ऊचः 
मेव॑विभोष्हेति भवान्‌ गदितुं न॒शंसं 
संत्यज्य सर्व॑विषयांस्तेव पादमलस्‌ । 
भक्ता भजस्व दुरवग्रह मा त्यजास्मान्‌ 
देवो यथा55दिपुरुषों भजते मुमुक्षृत्‌ ॥॥३१॥ 


मा, एवच्‌, विभो, अहंति, भवान्‌, गदितुम्‌ नुशंसम््‌, संत्यज्य, स्वे- 
विषयान्‌, तव, पादमलम्‌, भक्ताः, भजस्व, दुरवग्रह, मा, त्यजं, अस्मान्‌, 
देव:, यथा, आंदिपुरुष:, भजते, मुमक्षय्‌ ॥३१॥ 


विभो हे सबंसमर्थे “त्यज छोड़ो 

दुरबग्रह हे स्वच्छन्द आदिपुरुष: भगवान्‌ 

भवान्‌ आप देव: श्रीनारायण 

एवम्‌ इस प्रकार मुमुक्षत्‌ संसार-बन्धनसे 

नुशंसम्‌ कठोर छूटनेकी इच्छा 

गदितुम्‌ बोलनेके लिये रखने वालोंका 

मा अहंति योग्य नहीं हैं यथा जिस प्रकार 
(भापको ऐसा भजते भजन करते हैं-- 
कृठोर नहीं बोलना उनका मनोरथ 
चाहिये) पूर्ण करते हैं (उसी 

सर्वेविषयानू सम॑स्त विषयोंको प्रकार तुम भी हम 

संत्यज्य सर्वथा छोड़कर लोगोंका ) 

तेज तुम्हारे भज स्व भज॑न करो-- 

पादमूलस चरणतलका (ही) तुम्हारी चरणसे वा- 

भक्ता: भंजन करनेवाली की जो हमारे अन्दर 

अस्मान्‌ हम सबको वासना है, उसे पूर्ण 


मा मत करो ।।३१॥ 


५३२४७ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


है सर्वेसमर्थ प्रभो ! हमारे प्राणवल्लभ ! हे स्वच्छन्द-विहांरी ! आप 
परम कोमल स्वभाव होकर भी इस प्रकारके निष्ठुरता भरे वचन क्‍यों 
बोल रहे हैं ? ऐसा तो आपको नहीं चाहिये । हम धर्मं-लज्जा-पति-स्व- 
जनादि समस्त विषयोंकोी सव्वेथा त्यागकर यहाँ आयी हैं। हम तुम्हारे 
चरणतलोंकी सेविकाएँ हैं । हम लोगोंका परित्याग मत करो । ज॑से आदि- 
देव भगवान नारायण संसार-बन्धनसे छूटनेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंका 
मनोरथ पूर्ण करते हैं, वैसे ही तुम भी हमारे अन्दर जाग्रतु हुई तुम्हारी 
चरणसेवा-वासनाको पूर्ण करके हमें कृतार्थ करो ।।३१॥। 


यत्पत्यपत्यसुहृदामनुवृत्ति रज् 

सत्रोणां स्वधर्म इति धमंविदा त्वयोक्तम्‌ । 
अस्त्वेबमेतदुपदेशफदे.. _त्वयीशे 

प्रेष्ठो भवांस्तनुभतां किल बन्धुरात्मा ॥३२॥ 
यत्‌, पत्यपत्यसुहृदा रू, अनुवृत्ति:, अज्भ, स्त्नीणाम्‌, स्वधर्मः, इति, 


घमंविदा, त्वया, उक्तम्‌, अस्त, एवम्‌, एतत्‌, उपदेशपदे, त्वयि, ईशे, प्रेष्ठ:, 
भवानू्‌, तनुभृताम्‌, किल, बन्धुः, आत्मा ॥३२॥। 


अड्भ हे प्यारे ! एतत्‌ यह (तुम्हारा 
पत्यपत्य- पति, पुत्र एवं उपदेश-वाक्य ) 
सुहृदार (अन्य) स्वजनोंका | उपदेशपदे उपदेश देनेवाले 
अनुवृत्तिः अनुवर्तत--उनकी | त्वधि तुम 
यथायो ग्य सेवा ईशे परमेश्वरके प्रति 
(ही) (ही ठीक) 
स्क्रीणास्‌ स्त्रियोंका एवम्‌ इसी प्रकार 
स्वधर्म: अपना धर्म (है) (हमारी ओरसे ) 
इति यह अस्तु (चरिताथ्थं) हो जाय 
यत्‌ जो (बात) (क्योंकि) 
धमंविदा धर्मके जाननेवाले. | भवानु आप 
त्वया तुमने किल ही (तो) 


उक्तम्‌ कही ! तनुभुृताम्‌ शरीरधारियोंके 


दशमस्कन्धे एकोनत्निशो5्ध्याय: [ ५४३२५ 


प्रष्ठः प्रियतम । आत्मा आत्मा (हैं) ॥३२॥। 
बन्धुः बन्धु (एवं) 

हे प्यारे ! तुम सब धर्मोका रहस्य जानते हो । तुमने पति, पुत्र एवं 
अन्य स्वजनोंकी यथायोग्य सेवा करना ही स्त्रियोंका अपना धर्म है, जो यह 
उपदेश दिया, सो तुम्हारा यह उपदेश तुम उपदेश करनेवालेके प्रति ही 
हमारी ओरसे चरिताथे हो जाय; क्योंकि तुम ईश्वर हो--नहीं, नहीं 
तुम्ही तो प्राणिमात्रके प्रियतम, बन्धु और आत्मा हो । अर्थात्‌ पति-पुत्रादि 
में जब तुम्हीं आत्मारूपसे स्थित हो, अत: उनकी देहमें भी सेव्य तुम्ही हो- 
वे ही तुम जब साक्षात्‌ हमें प्रात हो, तब एकमात्र तुम्हारी सेवा ही उन 
सबकी सेवा है; तुम्हारे उपदेशकी सच्ची चरितार्थता तुम्हारी सेवासे ही 
होती है ॥॥३२।॥। 


कुरवेन्ति हि त्वयि रति कुशलाः स्व आत्मन्‌ 

नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरातिदेः किस । 
तन्‍नः प्रसोद परमेश्वर मा सम छिन्दा 

आशां भृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र ॥॥३३॥ 
कुर्वेन्ति, हि, त्वथि, रतिम्‌, कुशलाः, सवे, आत्मन्‌, नित्यप्रिये, 


पतिसुतादिधभि:, आतिदेः, किस, ततु, नः, प्रसीद, परमेश्वर, मा, सम, 
छिन्धा, आशाम्‌, भृताम्‌, त्वयि, चिरातृ, अरविन्दनेत्र ॥३३॥। 


हि यह प्रसिद्ध है कि | कुव॑न्ति करते हैं 

कशला: (सार-असारको (वास्तवमें देखें तो) 
जाननेवाले) आतिदेः दुःख देनेवाले 
चतुर पुरुष पतिसुतादिभिः पति-पुत्न आदिसे 

स्वे बन्धुरूप, किस्‌ प्रयोजन (भी) 

आत्मन्‌ सबके आत्मा, । कया है ? 

नित्यप्रिये सनातन (सहज) | ततु इसलिये 
प्रेमास्पदरूप परमेश्वर हे परमेश्वर 

त्वयि तुमसे (ही) नः हम लोगोंपर 


रतिम्‌ प्रीति | प्रसोद प्रसन्न हो जाओ 


५२६ ] श्रीमदूृभागबते महापुराणे 


अरविन्दतेत्न हे कमल-नयन ! | आशाम्‌ आशाको 

चिरात्‌ चिरकालसे मा मत 

त्बयि तुममें छिन्या: स्प् काट डालो ॥३३॥। 
धृतासु लगी हुईं (हमारी) 


प्रियत्तम ! तुम्हीं सबके परम बन्धू, आत्मा और नित्यप्रिय सनातन-- 
सहज प्रेमास्पद हो, इसलिये सार-आसारको समझनेवाले चतुर पुरुष तुम्हीं 
से प्रेम करते हैं। संसारके पत्रि-पुत्रादि तो अपनी ममतामें फेंसाकर वस्लुतः 
नाना प्रकारसे दुःख ही, देतेवाले हैं उनसे हमारा कौन-सा प्रयोजन सिद्ध 
होगा ? अलएब है परमेश्वर ! तुम हम लोगोंपर रीक्ष जाओ । कमल- 
नयन ! चिरकालसे पाली-पोसी हुई हमारी सेवाभिलाषारूप लताको यों 
निष्ठुरतासे काट न दो ॥।३३॥ 


चित्त सुखेन भवतापहत॑ गहेषु 

यन्निविशत्युत करावषि गृह्मकृत्ये । 
पादों पद न चलतस्तव पादमूलाद 

यामः कर्थ तन्नजसथोी करवास कि वा ॥३४॥। 
चित्तम्‌, सुखेन, भवता, अपहतस्, गृहेष, यत्‌ु, निविशति, उत, करो, 


अपि, गृह्मकृत्ये, पादो, पद, न, चलतः, तब, पादमूलातू, यामः, कथम्त, 
ब्रजमू, अथो, करवाम, किस, वा ॥३४॥ 


यत्‌ (हम लोगोंका ) जो | उत तथा 

चित्तम्‌ चित्त (अबतक) | गृह्यकत्ये ग्ृहकाये में लगे हुए 

गृहेष्‌ गृहमें | करो दोनों हाथोंको ._ 

निविशति मजेमें लगता था अपि भी (आपने अपनी 
(उसे) ओर आकर्षित कर 

भवता आपने । लिया तथा आपके 

सुखेन अनायास (ही) द्वारा आक्ृष्ट ये 


अपहृतम्‌ लुट लिया हमारे) 


दशमस्कन्धे एकोनत्िशोड्ध्याय: | ३७ 


पादौ दोनों चरण (भी) | कथवु किस प्रकार 
तव आपके ब्रजम्‌ ब्रजको 
पादमूलातु चरणतलसे (दूर याध्: जाये 
हटनेके लिये) (बा अथवा (वहाँ जाकर 
पदम्‌ एक पग (भी) भी) 
न नहीं | किम क्या 
चलत: चल रहे हैं करवाम करें ? ॥३8।। 
अयी इसलिये (अब हमे 
लोग) 


श्रीकृष्ण ! हम लोगोंका जो चित्त अबतक घरमें मजेमें लग रहा 
था, उसको आपने सहज ही लूट लिया है तथा घरके कामोंमें लगे हुए हमारे 
दोनों हाथोंको भी आपने अपनी ओर खींच लिया है। इधर आपके द्वारा 
खींचे हुए हमारे ये दोनों चरण भी अब आपके चरणतलसे दूर हटकर एक 
पग भी जानेके लिये तैयार नहीं है। तब आप ही बताओ, हम लोग कंसे 
ब्रजको लौटकर जायें और वहाँ जाकर भी क्या करें ॥३४॥ 


सिच्ाज्भ़ नस्त्वदधरामृतप्रकेण 
हासावलोककलगीतजह॒च्छयाग्निम्‌॒_। 

नों चेद्‌ वयं विरहजाग्ग्युपयुक्तदेहा 
ध्यानेन याम पंदयोः पदवीं सखे ते ॥३५॥ 


सिड्च, अड्भ, नः, त्वदधराप्रतपुरकेण, हासावलोककलगीत- 
जहृच्छपाग्नियू, नो, चेतु, वयस, विरहजाग्न्युपयुक्तदेहाः, ध्यानेन, यास, 
पदयो:, पदवीम्त; सखे, ते ॥३५॥ 


अद्भ हे प्यारे हृच्छपारितिव्‌ु उत्पन्न हुई प्रेमारिन 
नः हम लोगोंको को 

(तुम्हारे ही) व्वदधरामृत- अपने अधरामृतके 
हासावलोक- हास्य युक्त, दृष्टि | पुरकेण प्रवा हसे 


कलगीतज- एवं मधुर वेणुनादसे | सिञ्च सींच दो, बुझा दो 


भ३८ ] श्रीमद्भायवते महापु राणें 

नो चेत्‌ यदि ऐसा नहीं ध्यानेन ध्यान (रूप साधन) 
करते तो से ही 

सखे हे सखे ! [ते तुम्हारे 

विरहजारनन्‍्यु- विरहकी अग्निसि | पदयो: चरणोंका 

पपुक्तदेहा: दग्ध हुए शरीरवाली| पदवीम्‌ सामीप्य 

बयम्‌ हम सब (तुम्हारे) | याम प्राप्त करेंगी ।।३५॥। 


प्राणवल्लभ ! तुम्हारी मनोहर मुसकान, प्र म-सुधामयी दृष्टि और 
मुरलीकी मधुरतम तानने हमारे हृदयमें तुम्हारे प्रमकी अग्निको धधका 
दिया है । उसे अपने अधरोंकी सुधा-धाराके प्रवाहसे बुझा दो। ऐसा न 
करोगे तो प्यारे सखा ! हम सब तुम्हारे विरहकी प्रचण्ड अग्निसे अपने 
शरीरको जला देंगी और ध्यानके द्वारा तुम्हारे चरणकमलोंके समीप जा 
पहुँचेंगी ॥३५॥ 


यह्म म्बुजाक्ष तव पादतलं रमाया 

दत्तक्षणं वबचिदरण्यजन प्रियस्य । 
अस्प्राक्ष्म तत्प्रभूति नान्यसमक्षमज्भ 

स्थातु त्ववाभिरसिता बत पारयामः ॥३६॥ 


यहि, अम्बुजाक्ष, तव, पादतलसू, रमाया:, दत्तक्षणम्‌, क्वचित्‌, 
अरण्यजनप्रियस्य, अस्प्राक्ष्म, तत्प्रभृति, न, अन्यसमक्षम्‌, अद्भ, स्थातुम, 
त्वया, अभिरसिता:, बत, पारयामः ॥३६। 


अम्बुजाक्ष हे कमलनयन ! अरण्यजन-. वनवासियोंसे 

यहि जबसे प्रियस्य प्यार करनेवाले 

क्वचित्‌ (गोवद्धन आदि | तब तुम्हारे 
कुञ्ज-स्थलमें ) पादतलसमू चरणतलका (जो) 
कहींपर रसायाः श्रीनारायण- 

त्व्या तुम्हारे द्वारा पत्नी लक्ष्मीको (भी) 

अभिरमिताः आनन्दित किये दत्तक्षणणम्‌ू सुख देनेवाले हैं, 
जाकर अस्प्राक्ष्म स्पर्श किया 

(वयस्‌ ) हम लोगोंने तत्पभूति. तबसे 
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अद्भ हे प्यारे ! न नहीं 

बत ओह ! पारयामः समर्थ हो रही हैं 

अन्यसमक्षम्॒ (किसी) दूसरेके (सेवा करना तो 
समीप अत्यन्त द्र है) 

स्थातुम्‌ खड़ी होनेके लिये ।॥३६॥। 
(भी) 


हे कमललोचन ! तुम्हारे चरणतल वनवासियोंको बड़े प्रिय हैं; 
और तो और नारायणकी प्रिया लक्ष्मीदेवीकों भी सुख देनेवाले हैं; उन 
चरणोंका गोवर्धन आदि कुञ्ज-स्थलोंमें हमें जिस क्षण स्त्र्श प्राप्त हुआ 
और तुमने हमें सेवाके लिये स्वीकार करके आनन्दित किया, उसी क्षणसे 
प्यारे ! हम किसी दूसरेके पास एक पलके लिये खड़ी भी नहीं हो सकतीं, 
पति-पुत्नादिकी सेवा करना तो दूरकी बात है ॥॥३६।। 


श्रीयेत्पदाम्बुजरजश्रकसे तुलस्या 

लब्ध्वावि वक्षसि पदं किल भृत्यजुष्टम्‌ । 
यस्याः स्ववोक्षणक्ृतेडन्य पुर प्रयास- 

स्तहृद्‌ व्यय च _ तब पादरजः प्रपन्नाः ॥३७॥। 


श्री:, यत्पदाम्बु जरज:, चकमे, तुलस्या, लब्ध्वा, अपि, वक्षसि, पदम, 
किल, भृत्यजुष्टमू, यस्या:, स्ववीक्षणकृते, अन्यसुरप्रयासः, तद्बतु, बयस्‌, 
च, तब, पादरज:. प्रपन्ना: ॥३७॥। 


यस्याः जिन (लक्ष्मी) के | थीः लक्ष्मीने (भी) 
सम्बन्धमें वक्षसि श्रीनारायणके 
स्ववोक्षणकृते लक्ष्मी मेरी ओर वक्ष:स्थलपर 
कृपा दृष्टि करे! इसके| पदस्‌ स्थान 
लिये ' लब्ध्वा पाकर 
अन्यसुरप्रयास: अन्य देवताओंका | अपि भी 
प्रयास होता है. | तुलस्या तुलसीके सहित 


(उन) भृत्यजुष्टपु. भृत्यपरिसेवित 
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यत्पदाम्बुजन- तुम्हारी चरण- तद्गत्‌ उन्हींकी भाँति 
रजः कमल-रजकी तव तुम्हारी 

चकमे कामना की (है) | पादरज:ः चरणरजकी 
वयम्‌ हमलोग झ्लि निश्चय ही 

च भी ! प्रपन्ता: शरण । हैं) ॥॥३७।। 


जिन लक्ष्मीजीकी क्ृपाद॒ष्टि प्राप्त करनेके लिये ब्रह्मादि बड़े-बड़े देवता 
प्रयास करते रहते हैं, वे लक्ष्मीजी भी श्रीनारायणके वक्ष:स्थलपर नित्य 
स्थान प्राप्त कर लेनेपर भी तुलसीजीके साथ तुम्हारे चरण-कमलकी उस 
रजको पानेके लिये लालायित रहती हैं, जो तुम्हारे सेवकोंको सहज प्राप्त है; 
श्रीकृष्ण ! हमलोग भी उन्हींकी भाँति स्वेत्याग करके तुम्हारी चरणरजकी 
शरणमें आयी हैं ।।३७।। 
तन्‍नः प्रसीद वृजिनादन तेष्डप्रिमूलं 
प्राप्ता विसज्य वसतोस्त्वदुपासनाशाः । 
त्वत्युन्दरस्मितनिरोक्षणतीत्रकाम- 
तप्तात्मनां पुरुषभुषण देहि दास्यस्‌ ॥३८४ 
तत्‌, नः, प्रसीद, वृजिनादन, ते, अडःप्रिमुलस्‌, प्राप्ताः, विसृज्य, 
वसतीः, त्वदुवासनाशा: त्वत्सुन्दरस्मितनि रोक्षणतीत्रकामतप्तात्मनाम्‌, 
पुरुषभुषण, देहि, दास्यम्‌ ॥॥३८।॥। 
वेजिनादंन हे सर्वदुःखहारिन्‌ ! | प्रसीद प्रसन्न ही जाओ 
वंवदुपासनाशाः तुम्हारी चरणसेवा- | पुरुषभुषण हे पुरुषरत्न ! 
की आशा रखने- , त्वत्सुन्दर- तुम्हारी सुन्दर 


वांली स्मितनिरी- मुसुकानयुक्त 

(हम सब अपने) | क्षणतीब्रकास- कटाक्षजनित 
वसतो: घरोंको तप्तात्मनाभ॒ तीगक्र प्रेमके 
विसज्य छोड़कर तापसे तप्त हुए 
ते तुम्हारे मनवाली 
अडःप्रिमूलस चरणोंके निकट नः हम सबको 
प्राप्ता: आ पहुँची हैं | गस्यस्‌ सेवाका अधिकार 
तत्‌ इसलिये (अब) देहि दे दो ॥३८।॥। 
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भगवन्‌ ! तुम सबके सम्पूर्ण दुःखोंका नाश करनेवाले हो, हम सब 
तुम्हारे चरणोंकी सेवा करनेकी आशासे ही घर-कुटुम्बादि सब कुछ त्याग- 
कर तुम्हारे चरणोंकी शरणमें आयी हैं; अब तुम हमपर प्रसन्‍न होओ । है 
पुरुषरत्न ! तुम्हारी मधुर मुसुकान तथा तिरछी चितवनने हमारे देह तथा 
मनको प्रेम--मिलन-लालसाकी तीत्र अग्निसे संतप्त कर दिया है, अब तुम 
हम लोगोंकों दासीके रूपमें स्वीकारकर सेवाका सौभाग्य प्रदान करो ॥३५॥ 


वीक्ष्यालकावृतमुखं॑ तव॒ कुण्डलश्री- 
गण्डस्थलाध रसुधं हसितावलोकस्‌ । 
दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य 
वक्ष: श्रियकरमणं च भवाम दास्य- ॥३४८॥। 
वोक्षय,, अलकावृतमुखम, तब, कुण्डलथ्रोगण्डस्थलाधरसुधंम्, 


हसितावलोकस्‌, दत्ताभयम्‌, च, भुजदण्डयुगम्‌, विलोक्य, वक्ष:, ्रियकर- 
मणम्‌, च, भवाम, दास्यः ॥३र्।। 


कुण्डलश्री-. कुण्डलोंकी च तथा 
गण्डस्थला- शोभासे मण्डित | दत्ताभयम्‌ अभयप्रद 
धरसुधम्‌ कपोलवाले एवं भुजदण्डयुगत्त॒ बाहुयुगलको 
अधरों में अमृत । एवं 
धारण करनेवाले | श्रियकरमणम्‌ लक्ष्मीके एकमात्र 
(तथा ) रतिप्रद 
हसितावलोकमु मधुर मुसुकानयुक्त | वरक्षः वक्षस्थलको 
हष्टिसे (शोभित) | विलोक्ष्य निहारकर (हम सब 
तव तुम्हारे तुम्हारी) 
अलकावृत- अलकावलीसे । दासस्‍्यः दासी 
मुखम्‌ घिरे हुए मुखकको . भवाम बन चुकी हैं ॥।३र्द॥। 
वीक्ष्य निरखकर 


प्रियतम ! तुम्हारे मुबकमलको, जो घुघराली अलकोंके भीतरसे 
झलक रहा है, जिसके कमनीय कपोलोंपर कुण्डलोंकी छवि छा रही है, 
जिसके मधुर अधर अमृतमय हैं तथा जो हृदयको हर लेनेवाली तिरछी 
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चितवन तथा मधुर मुसकानसे समन्वित है, निरखकर तथा अभयदान देनै- 
वाली दोनों भुजाओंको एवं सौन्दयंकी एकमात्र मूर्ति श्रीलक्ष्मीजीके नित्य 
रतिप्रद वक्षःस्थलको निहारकर हम सब तुम्हारी सदाके लिये बिना मोल- 
की दासी बन चुकी हैं ।।३<।। 

का सरूत्यड्रा ते कलपदायतमच्छितेन 


सम्मोहिता55यंचरितान्न चलेत्त्रिलोक्यस्‌ । 
त्रेलोक्बसोभगसिंद घ॒ निरीक्ष्य रूप॑ 

यद्‌ गोद्विजदुममृगा: पुलकान्यबिश्रन्‌ ॥४०॥ 
का, सरुत्नी, अद्भू, ते, कलपदायतम॒च्छितेन, सम्मोहिता, 


आयंचरितात्‌, न, चलेतु, त्रिलोक्याम्‌, त्रेलोक्यसो भगस्‌, इदस्‌, च, निरीक्षय, 
रूपम, यत्‌, गोहिजद्र सतृगाः, पुलकानि, अबिश्नन्‌ ॥७०॥। 


अद्भ हे प्यारे सम्मोहिता सर्वेथा 
व्रिलोक्यासु॒ (प्रथ्वी आदि) मोहित हुईं 

तीनोंलोकोंमें आयंचरितात्‌ अपने धर्म॑से 

(ऐसी ) न चलेत विचलित न हो 
का कौन (सी) जाय । (अरे ! 
स्त्नी स्‍त्री (है जो ) स्त्रियोंकी बात 
ते तुम्हारे दूर रहे, तुम्हारा 
कलपदाय- सुन्दर पदावली, यह वंशीगान एवं 
तमूच्छितेवन दीघें स्वर एवं रूप इतना मोहक 

आलोपभेदवाले है) 

(वेणु-) गानसे यत्‌ कि (इनसे तो ) 
च तथा गोद्विज- गाय, पक्षी, वृक्ष, 
त्लोक्य- विभुवनके दर मम्गाः एवं मृगगण (तक) ने 
सौभगम्‌ सौभाग्यरूप पुलकानि पुलकावली 
इंदमु इस अबिश्ननु धारण कर ली है 
रूपम्‌ रूपकों ।॥8०।। 
निरीक्षय देखकर । 
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प्रियतम ! तीनों लोकोंमें ऐसी कौन-सी रमणी है, जो तुम्हारे मधु र- 
मध र पद और आरोह-अवरोह क्रमसे विभिन्‍न प्रकारकी मृच्छेनाओंसे 
समन्वित मुरली-संगीतको सुनकर तथा व्रिभुवनके सौभाग्यरूप इस व्रिभंग- 
ललित श्यामसुन्दर-रूपको देखकर सर्वंथा मोहित हो अपनी आयेंमर्यादासे 
विचलित न हो जाय | स्त्रियोंकी तो बात ही क्या है, तुम्हारा तिभुवन- 
मन-मोहन रूप तथा मुरली-संगीत ऐसा मोहक है कि इसे देख-सुनकर गौ, 
पक्षी, वृक्ष और मृग आदि प्राणी भी परमानन्वसे पुलकित हो गये हैं ॥४०॥। 


व्यक्त भवान्‌ ब्नजभयातिहरोइभिजातो 

देवों यथा&दिपुरुषः सुरलोकगोप्ता । 
तन्‍नो निधेहि.ः करपडुूजमातंबन्धो 

तप्तस्तनेषु च शिरस्सु च किकरीणाम्‌ ॥४१॥ 


व्यक्तमू, भवानु, ब्रजभयातिहर:, अभिजात:, देवः, यथा, आदिपुरुष:, 
सुरलोकगोप्ता, ततू, नः, निधेहि, करपड्ूजम्‌, आतंबन्धो, तप्तस्तनेषु, 
च, शिरस्सु, च, किकरोणाम्‌ ॥४१॥ 


आतंबन्धोी हे दुखियोंके बन्धु ! | व्यक्तम्‌ प्रसिद्ध है 


आदिपुरुष: भगवान्‌ ततु इसलिये 
देव: श्रीनारायण देव नः हम 
यथा जिस प्रकार किकरोणासम्‌ दासियोंके 
सुरलोकगोप्ता सुरलोकके रक्षक (हैं) तप्तस्तनेषु... जलते हुए वक्ष:- 
(उसी प्रकार) स्थलोंपर 
भवान्‌ आप च्‌ ओर 
ब्रजभयातिहर:ः व्रजके भय एवं दु:ख-| शिरस्सु मस्तकोंपर 
को हरनेवाले च भी (अपना) 
अभिजात: आविभू त हुए हैं, | करपदूजमू कर-कमल 
(यह बात ब्रजमें) | निधेहि रख दें ॥४१॥। 


दयामय ! आप आततोंके बन्धु हैं और यह प्रसिद्ध है कि जिस प्रकार 
आदिदेव भगवान्‌ श्रीनारायण देवताओंकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार 
आप भी ब्नजमण्डलके भयको दूर करनेके लिये ही प्रकट हुएं हैं । हम भी 
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आपके मिलन-मनोरथकी अग्निसे संतप्त, अत्यन्त आते हैं। अतएव आप 
हम किकरियोंके वक्ष:स्थलोंपर और सिरपर अपने कमल-कोमल हाथ 
रखकर हमें दुःख मुक्त कर दें ॥8१॥। 


श्रीशुक उवाच 
इति विक्‍्लवितं ताएसां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः 4 


प्रहहय सदय गोपौरात्मारामो5्प्यरो रमत्‌ ॥४२॥ 


इति, विक्लबितम्‌, तासाम्‌, श्रुत्वा, योगेश्वरेश्व॒र:, प्रहस्प, सदयम्त, 
गोपीः, आत्मारास:ः, अपि, अरोरमसत्‌ ॥४२।॥। 


(राजन्‌ ! फिर तो) | प्रहस्य (उनपर प्रसन्न 
योगेश्वरेश्वर: योगेश्वरोंके भी... होनेके कारण) शृद्ध 

ईश्वर श्रीकृष्ण मनसे हँसकर 
आत्माराम: आत्माराम (होनेपर)| सदयम्त्‌ करुणावश 
_अपि भी गोपीः गोपियोंके साथ 
तासाम्‌ उन ब्रजसुन्दरियोंके | अरीरमतु रमण करने लगे-- 
इति इस प्रकारके ह गोपियोंकों अपना 
विक्लवितभ्‌॒ विलाप-वचनको स्वरूप भूत आनन्द 
श्र्ट्वा सुनकर देने लगे ।।७२॥। 


परीक्षित्‌ ! सनकादि-शिवादि योगेश्वरोंके भी ईश्वर. नित्य आत्म- 
स्वरूपमें रमण करनेवाले भगवान्‌ने जब ब्रजगोपियोंकी .इस प्रकार मामिक 
व्यथा और व्याकुलतासे पूर्ण वाणीको सुना, तब उनका हृदय दयासे 
द्रवित हो गया और शुद्ध मनसे हंसकर वे अपने कर-कमलोंसे उनके आँसू 
पोंछकर उनके साथ विलास्न-विहार करने लगे-उन्हें अपना स्वरूपभूत 
आनन्द देने लगे ।॥७२॥। 


ताभिः समेताभिरुद्य रचेष्टित: 
प्रियेक्षणोत्फुल्लमुखी भिरच्युतः । 
'उदारहासद्विजकुन्ददी धिति- 
व्येरीचतेणाडूः इवोड्लिवू तः ॥४ ३॥। 


दशमर्कत्घे एकोन्निग्रोड्ष्यायः [ ५४५ 
ताक्षिः, समेंताभिः, उद्ारधेष्टित: पियेक्षणोल्फुल्लभुखो जिः, त्युत 
उदारहासहिजकुन्ददीधितिः, व्य्वरोचत, एणाहछू:, इच, उद्युभिः, वृतः ॥४३॥ 


समेताभि: अत्यन्त निकट दीधितिः सित दन्तपंक्तियोंपर 
आयी हुई, (अपने) खिले हुए कुन्दपुष्पी- 
प्रियेक्षणों- प्रियतमके दर्शनसे जैसी उज्ज्वल शोभा 
त्फूल्लमुखोभिः प्रसन्‍न हुए मुखवाली धारण करनेवाले 
ताभिः (उन) ब्रजसुन्दरियोंसे (एवं) 
वृतः परिवेष्टित (होकर) | अच्युतः अपने स्वरूपसे कभी 
उदार चेष्टितः उदार चेष्टावाले च्युत न होनेवाले 
(तथा) भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उदारहास-. मुखपर छायगे हुए | उड्डुभिः ताराओंसे (परि- 
दिजकुन्द-. उदार हास्यसे विक- वेष्टित) 
एणाडू: पूर्णचन्द्र (की) 
इयब भाँति 


व्यरोचत सुशोभित हुए ॥॥४३॥। 


प्रियतमकी अत्यन्त समीपता प्राप्त करनेसे गोपरमणियोंका विरह- 
दुःख तथा प्रणयकोर शान्‍्त हो गया और श्रीकृष्णके दर्शन तथा उनकी 
प्रेममरी चितवनके आनन्दसे उनका मुख-कमल प्रफुल्लित हो उठा। वे 
जव हँसते थे, तब उनकी उज्ज्वल दनन्‍्तपंक्तियोंपर कुन्दपुष्पों-जसी शोभा 
छा जाती थी । उच्च समय उनकी ऐसी शोभा हो रही थी, मानो ताराओंसे 
घिरे हुए पूर्ण चस्द्रमा हों । श्रीकृष्ण इस प्रकार ब्रजबालाओंको सुख देकर 
भी अपने सच्चिदानन्दघन स्वरूपसे जरा भी च्युत नहीं हुए थे। अर्थात्‌ 
गोपरमणियोंके साथ उनका यह क्रीड़ा-विहार सच्चिदानन्दमयी द्रिष्यलीला 
थी ।।४३।। 


उपगीयमान उदगायव्‌ वतिताशतयूथ्रपः । 
मालां बिश्नद्‌ वेजयन्तों व्यचरन्मण्डय्त्‌ वतस्‌ ॥॥४४॥ 


उपगीयमानः, उद्गायनू, वनिताशतयुथपः, प्रालामू, बिस्नत्‌, 
बेजयन्तोम्‌, व्यचरत्‌ मण्डयनू, वनस्‌ ॥॥४४॥। 


भ्र्टद.] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


उपगीयमानः (त्रजसुन्दरियों द्वारा) वेजयन्तीमू वैजयन्ती 


गाये जाते हुए मालास्‌ माला 

(तथा स्वयं) बिश्नत्‌ धारण किये 
उद्गायनु उच्च स्वरसे गायन | वनम्त्‌ श्रीवृन्दावनको 

करते हुए मण्डयन्‌ अलंकृत करते हुए 
वनिताशत- ब्रजवनिताओंके | व्यचरत्‌ विचरण करने लगे 
यूथपः सैकड़ों यूथके नायक ॥४४॥। 

(श्री कृष्ण) 


उस समय ब्रजगोपियाँ अपने प्रियतम श्रीकृष्णके गुण, रूप तथा 
लीला आदिका मधुर स्वरसे गान करने लगीं, उधर श्रीकृष्ण भी उच्च 
स्वरसे उनके प्रेम और सौन्दयेके गीत गाने लगे। इस प्रकार ब्रजसुन्दरियों- 
के सैकड़ों यूथोंके नायक श्रीकृष्ण बेजयन्ती माला धारण किये श्रीवृन्दावन- 
की शोभाको बढ़ाते हुए विचरण करने लगे ॥॥88॥। 

नद्या: पुलिनमाविश्य गोपीभिहिमवालुकम्‌ । 


रेमे ततृतरलानन्दकुमुदामोदवायुना ॥४५॥। 
नद्याः, पुलिनम, आविश्य, गोपीभिः, हिमवालुकस्‌, रेमे, तत्‌, 
तरलानन्वकुमुदामोदवायुना ॥॥४५॥। 


फिर-- 
नयद्याः (यमुना) नदीके | हिम्रवालुकम्‌॒ शीतल वालुकासे 
तंत्‌ उस युक्त (था) 
पुलिनम्‌ पुलिनपर (जो) आविश्य जाकर (अपनी ही 
तरलाननन्‍्द- (नदीकी) तरल स्वरूपभूता) 
कुमुदामोद-. तरंगोंसे शीतल हुए, | गोपीभिः गोपियोंके साथ 
वायुना (मन्द-मन्द प्रवाहित | रेमे रमण करने लगे 
होनेके कारण) ।।४५॥। 
आनन्ददायी एवं 
कुमुदिनीके सौरभसे 
सुवासित वायुके 


द्वारा (परिसेवित) । 
(तथा) ! 


दशमस्कन्धे एको्नात्रशो5ध्याय: [ ४४७ 


तदनन्तर गोपांगनाओंके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णने यमुनाके उस 
परम रमणीय पुलिनपर पदार्पण किया। वह पुलिन यमुनाजीकी तरल 
तरंगोंके स्पशंसे शीतल हो रहा था और कुमुदिनीकी सुन्दर सुगन्धसे युक्त 
मन्द-मन्द वायुके द्वारा परिसेवित था | वहाँ बफंके समान उज्ज्वल तथा 
शीतल बालू बिछी हुई थी ! इस प्रकारके आनन्दप्रद पुलिनपर भगवान्‌ 
अपनी स्वरूपभूता गोपियोंके साथ क्रीड़ा करने लगे ॥४५॥। 
बाहुप्रसारपरि रम्भक रालकोरु- 
नीवीस्तनालभननमंनखा ग्रपातः । 
क्ष्वल्यावलोकहसितेत्र जसुन्दरीणा- 
मुत्तम्भयत_ रतिपति रमयांचकार ॥४६॥ 


बाहुप्रसारपरिरम्भकरालको रुनी वीस्तनालभननमंनखा ग्रपाते:, क्वेल्या, 
अवलोकहसितं:, ब्रजसुन्दरीणास्‌, उत्तस्भयनु, रतिपतिस्‌ू, रमसयांचकार 


।॥४७६॥॥ 
बाहुप्रसार- भुजा फेलाकर अवलोक-. कंटाक्षनिक्षेप एवं 
परिरम्भकरा- आलिंगन करना. | हक्षितेः मधुर हास्यके द्वारा 


लकोरुनीवी- हाथ, अलकावली, | ब्रजसुम्दरोणामु ब्रजसुन्दरियोंके 
स्‍्तनालभ-. जद्धा, नीवी, वक्ष:- | रतिपतिमु काम-विशुद्ध प्रेमका 


ननसंनखा- स्थलका स्पर्श उत्तम्भयनू _उद्दीपन करते हुए 

ग्रपाते: करना, विनोद रमयांचकार रमण किया (अपने 
करना, नखक्षत स्वरूपानन्दका 
करना--इन समस्त वितरणकर ब्रज- 
(चेष्टाओं) से तथा सुन्दरियोंकोीं तृप्त 

क्वेल्या विविध क्रीडा किया) ॥४७६॥। 


हाथ फंलाकर आलिंगन करना, हाथ, चोटी, जद्धा, लहंगे और 
वक्ष:स्थलका स्पर्श करना, विनोद करना, नखक्षत करना, विनोदपूर्णे 
चितबनसे देखना, मुसकाना-इन सब चेष्टाओंके द्वारा गोपरमणियोंके 
दिव्य कामरस--विशुद्ध प्रेमका उददीपन करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
फ्रीड़ाके द्वारा उन्हें आनन्द देने लगे--अपने दिव्य स्वरूपानन्दका वितरण 
करके उनको तृप्त करने लगे ॥॥8६॥। 


भ४८ ] शीम॑दूभीगेबत भंहापुराणे 
एवं भगवतंः क्ुष्णाल्लब्धमाना महात्मनः । कि 
आंत्माम मेनिरे स्त्रीणां मानिस्यो३भयधिक भुविं ॥॥४७॥ 


एयसू, भगवतः, छृष्णात, लष्धसाताः, भमहात्मनः, आत्मसानस, 
मेनिरे, स्त्रीणाम्‌, घानिश्थः, जभ्यधिएंस्‌, चुवि ॥8६॥| 


एवं इस प्रकार मार्मिन्ध! प्रंणयजनितें मानके 

सहात्मनः सर्व-नायक शिरोमणि वंशीभूत (हो गयीं 
परमोदार ु तथा) 

भगवतः स्वयं भगवान्‌ भुंवि पृथ्वीपर (वंतेमान) 

कृष्णांत श्रीकृष्ण स्त्रीणाम्‌ समस्त स्त्रियोंमें 


लैंबधैंसानोीं!. आदिर पाधीं हैँ. | आात्मामस्‌ अपनेफो ही 
(ब्रेजेंसुंन्दरियाँ अँबे)| अभ्यधिकंश सर्वोत्कृष्ट 
| मेनिरे मानने लगीं ॥॥४७।। 
परम डदारशिरोमणि सच्चिदानन्द भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब गौंवियों- 
का इस प्रकार सम्मान किया, तब॑ उनके मनमें ऐसा प्र माभिमान आ गया 
कि पृथ्वीभरकी सम॑स्‍्त स्त्रियोंमें हमीं सबसे श्रेष्ठ हैँ ॥॥४9।। 


तासाँ तेंतूं सौभगेमद॑वीक्ष्य मानें चे कैश: । 
प्रशसाय प्रसादायतत्र बान्तरधीयत ।॥।४८।॥। 


तासामु, ततू, सौभगमदस्‌, वीक्ष्य, सास, थे, केशब:ः, प्रशमाय, 
प्रसांदाय, तंत्र, एवं, अन्तरधीयत ॥॥8८॥। 


(तब) | झ्ानम्‌ (अकस्मात्‌ समुदित) 
तासाम्‌ उन (ब्रजसुन्दरियों) प्रणयजन्य मानको 
के बीक्ष्य देखकर 
हंत्‌ उस | क्रेशव: श्रीकृष्ण (उस गवें- 
लीभगभधवश्त॒ सोभाग्यव्रंकी |; को) 


च तथा | 


दशमस्कन्धे एकोनरविशोष्ध्याय: [ ५४६ 


प्रशमाय शान्त करनेके लिये | तत्न एव वहीं 
(तथा मानका) अन्तरधी यत अनन्‍्तर्धान हो गये 
प्रतादाय प्रसाद कंरनेके | ॥8५।। 
लिये ' 


तब उन ब्रजसुन्दरियोंकें उस सौभाग्यके गवंको तथा अकस्मातु उदय 
हुए प्रणय-अभिमार्निर्की देखंकेर उस गैंवंको शान्त करने तेंथी मानकों 
दूरकर उन्हें प्रसन्न करनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहीं उनके बीचमें ही 
अन्तर्धान हो गये । रहे वहीं, पर उनको दीखने बन्द हो गये ।॥8५।। 


इंति श्रीमदभागवते महापुराणें पारमहंस्थ|युं संहितायां दशमस्कन्धे 
वृर्वाधं भेंगेंबंतो रासक्रीडांबंणैन नामेकोन र्त्िंशो्योंय: ।॥२६।। 


अथ तअिशोध्ध्याय: 
श्रीशक उवाच 
अन्तहिते भगवति सहसेव ब्रजाड्भुनाः । 
अतप्यंस्तमचक्षाणा: करिण्य इब यूथपम्‌ ॥ १॥ 


अन्तहिते, भगवति, सहता, एवं, ब्र॒जाड़रनाः, अतष्यनु, तम्‌, 
अचक्षाणा:, करिण्य:, इब, यथपम्‌ ॥॥१॥ 


भगवर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णके | करिण्यः हथिनियाँ (अपने ) 

सहसा अकस्मातु यूथपम्‌ दलके स्वामी 

एव । (हाथीको ) 

अन्त हिते अन्तर्धान हो । (न देखकर व्याकुल 
जानेपर हो जाती हैं) 

तम्‌ उन्हें' | इव उस प्रकार 

अचक्षाणा: न देखती हुई (विरहसे ) 

ब्रजाड्रनाः. ब्रजसुन्दरियाँ (जैसे) अतप्पनु संतप्त हो गयीं ।।१॥। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण अकस्मात्‌ अन्तर्धान हो गये, उन्हें न देखकर ब्रज- 
सुन्दरियोंकी वसी ही विंकल दशा हो गयी, जैसी दलके स्वामी गजराजकों 
न देखकर हथिनियोंकी हो जाती है। उनके हृदयमें विरहकी ज्वाला प्रज्व- 
लित हो उठी ।४१॥। 
गत्यानुरागस्मितविश्वमे क्षिते- 
मंनो रमालापबिहार विश्वम: । 
आक्षिप्तचित्ताः प्रमदा रमापते- 
स्तास्ता बिचेष्टा जगृहस्तदात्मिकाः ॥ २॥ 


गत्या, अनुरागस्मितविश्वमेक्षितेः, मनोरमालापविहारबविश्नर्मः, 
आक्षिप्तचिता:, प्रमदा:, रमांपते:, ताः, ता;, विचेष्टा:, जयुहुः, तदात्मिकाः 
॥२॥। 


रमापते: 
गत्पा 


अनुराग- 
स्मितविश्चमे- 
क्षि त्ते ; 


मनो रसा- 
लापविहार- 
विध्यम! 


आक्षिप्तचिता. 


दशमस्कन्धे त्िशोष्ध्याय: 


श्रीकृष्णचन्द्रके तदात्मिकाः 
चलनेकी भंगीसे 
(उनकी ) प्रमदा: 


अनुरागपूर्ण मधुर 
हँसी, अत्यन्त मधुर | ता: 


भ्र -संचालन आदि | ता; 
चेष्टाओं तथा प्रेम- | विच्ेष्टाः 
भरी दृष्टिसे, 

मनोरम आलाप जयृहु: 


एवं सुन्दर लीला- 
विलाससे 
आक्ृष्टचित्त हुई, | 
(एवं) । 


[ ५५१ 


श्रीकृष्णचनद्रमें 

ही तनन्‍्मय हुई 

ब्रजसुन्दरियाँ 

(श्रीकृष्णंकी ) 

उन 

उन 

विविध चेष्टाओंका 

(ही) 

ध्यान करने लगीं 
॥२॥। 


रमापति श्रीकृष्णकी ललित गति, प्रेमभरी सुमधुर मुसकान; अत्यन्त 


मधुर तिरछी भ्र कुटी प्रीतिभरी चितवन, मनोरम प्रेमालाप तथा अन्यान्य 
विविध लीला-विलास एवं श्र गारकी भावभंगियोंसे उनका चित्त खिचकर 
श्रीकृष्णमें लगा हुआ था । वे ब्रजगोपियाँ श्रीकृष्णमें ही तन्मय हो गयीं 
और फिर श्रीकृष्णकी ही विभिन्न चेष्टाओंका ध्यान करने लगीं ।।२॥ 
गतिस्मितप्रेक्षणभाषणादिषु 
प्रियाः प्रियस्थ प्रतिरूढमतेयः । 
असावहं त्वित्यबल।स्तदात्मिका 
न्यवेदिषुः कृष्णविहारविश्वमाः ॥ ३१ 
गतिस्मितप्रक्षणभाषणादिषु, प्रिया:, प्रियस्थ, प्रतिरूढमूतंयः, असौ, 
अहम्‌, तु, इति, अबला:, तदात्सिका:, न्यवेदिषु:, क्ृष्णविहार विश्वमा: ॥३॥ 


प्रियस्य प्रियतम (श्री- भाषणादिष वचन आदियें 
कृष्णचन्द्रकी ) | (उनकी देह तक 

गतिस्मित-. गति, मन्द हँसी, । डूबने लगी--उन- 

प्रक्षण- हृष्टिसंचा र, उन चेष्टाओंका 
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प्रतिरूढ़- उनको देहमें प्रियाः प्रिय 

मूर्तयः आवेश हो गया | अबला: ब्रज़सुन्दरियाँ 
(तथा इस तरह) * अहम 

कृष्णविहार-  श्रीकृष्णलीलाके तु तो 

विश्यवाः (स्मरणजन्य) | असो वह (श्रीकृष्ण हूँ) 
महान्‌ उनन्‍्मादभाव- | इति इस प्रकार 
से उन्‍्मादिनी हुई (एक दूसरेको 
(तथा। अपना) 

तदाल्पिका: उन्हींमें लीन हुई | न्यवेदिष्ु;: . परिचय देने लगीं 
(उनकी ) ॥। हे। | 


इससे प्रियतम श्रीकृष्णणी ललित गति, मधर हास, मनोरम चित- 
वन, अमृतमय वचन आदियें वे श्रीकृष्णक्री प्यारी ब्रजसुन्दरियाँ उनके 
समान ही बन गयीं । उनके शरीरमें भी वेसी ही चेष्टाओंका प्राकट्य हो 
गया और वे श्रीकृष्णलीला-विलासके स्मरणजनित भ्ाबसे उन्मादिनी 
होकर श्रीकृष्णस्क्रूप ही बत्त गयीं तथा मैं श्रीकृष्ण ही हूँ परस्पर इस 
प्रकार अपना परिचय देने लगीं ।।३।। 


गायन्त्य उच्च रमुमेव संहता 
विचिक्युरुन्मत्तकवद्‌ वनाद्‌ वनस्‌ । 
पप्रच्छु राकाशवदन्तरं बहि- 
भूतेषु सन्‍्तं पुरुष॑ वनस्पतीन्‌ ॥४॥ 
गायन्त्यः, उच्च, अमुस, एवं, संहताः:, विचिक्यु:, उन्मत्तकवत्‌, 
वनात्‌, वनम्‌, पप्रच्छुठ, आकाशवत्‌, अन्त रम्‌, बहिः, भूतेषु, सन्तम्‌, पुरुषम्‌ , 
व्रनस्प तीस ॥॥४॥॥ 


(पहले तो) गायन्त्य: गीत गाती हुई(एक) 
संहताः सभी मिल्नकर वनात्‌ वसे (दूसरे) 
अमुस् उन (श्रीकृष्ण) का | बनम्‌ वनमें 
एव ही उन्मसकवतु पगलीकी भाँति 


उच्चः डच्च (स्वर) से (उन्हें) 


दशमस्कन्धे विशो5ध्याय: [ ५५३ 


घितिक्यु: हू ढने लगीं पुरुषम्‌ पुरुषकी-- 

आकाशवत्‌ आकाशके समान श्रीकृष्ण चन्द्र की 

भूतेषु समस्त भूतोंमें (बात) 

अन्तरम्‌ भीतर ' बनस्पतीनू वनकी वृक्षलताओंके 

बहिः बाहर । (निकट जा-जाकर) 
(स्वंत्र व्याप्त होकर) पप्रच्छुः पूछने लगीं ।।४।। 

सन्तभ्‌ स्थित रहनेवाले... 


जब उनका यह श्रीकृष्णावेश कुछ शिथिल हुआ, तब भाव बदला 
और वे सब मिलकर ऊँचे स्वरसे श्रीकृष्णके गुणोंका गान करने लगीं तथा 
प्रेममें पागल-सी होकर एक वनसे दूसरे वनमें उन्हें हू ढ़ने लगीं। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण जड़-चेतन सभी पदार्थोके अन्दर और उनके बाहर भी सदा 
आकाशके सहृश एक रस तथा व्याप्त हैं। वे कहीं गये नहीं थे, परन्तु 
गोपियाँ उन्हें अपने बीचमें न देखकर वनस्पतियोंसे--वृक्ष-लताओंसे उनके 
समीप जा-जाकर प्रियतमका पता पूछने लगीं ॥।४॥ 


टृष्टो व: कच्चिदश्वत्थ प्लक्ष न्यग्रोध नो मनः । 
ननन्‍्दसनुर्गंतो हृत्वा प्रेसहासावलोकनें: ७ ५४ 


हृष्ट:, वः, कच्चितु, अश्वत्य, प्लक्ष, न्यग्रीध, नः, मनः, नन्‍्द तु नुः, 
गतः, हृत्वा, प्रेमहासावलोकनः ॥५॥। 


अश्वत्थ हे पीपलके वृक्ष हत्वा घुराकर 

प्लक्ष है पाकर ! (कहीं ) 

न्‍्पग्रोघ है बट ! गतः गये हुए 

प्रेम हासा- प्रेम एवं हास्य- नन्दस नुः नन्दपुत्र 

वलोकनेः समन्वित दृष्टि-. | ब: तुम सबोंकों 
संता रसे हृष्टः दीख पड़े 

त्तः हमलोगोंका कच्चित्‌ क्या ? ॥५॥। 

सनः मन 


ब्रजसुन्दरियोंने पहले बड़े-बड़े वृक्षों पास जाकर उनसे पूछा-- 
'हे पीपल, पाकर, वट ! नन्दनन्दन श्यामसुन्दर अपनी प्रेमभरी मुसंकान 
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तथा चितवनसे हमलोगोंके मन चुराकर कहीं चले गये हैं, क्या तुम लोगोंने 
उनको देखा है ? ॥५॥। 
कच्चितु कुरबकाशोकनागपुंनागचम्पकाः । 
रामानुजो मानिनीनामितो दर्पहरस्मितः ॥ ६॥ 


कच्चित्‌, कुरबकाशोकनागपु नायचस्पका:, राघानुज:, सानिनोनाम, 
इत:, द्पहर श्सितः ॥६॥। 


कुरबकाशोक- हे कुरबक ! हे दर्पहरस्मित:ः दर्पको चूर्ण कर 
नागपु नाग- अशोक ! हे देनेवाली मुस्कानसे 
चम्पकाः ताग, पु नाग विभूषित हैं (बे) 
चम्पक ! (जो) । रामानुजः बलरामजीके छोटे 
मानिनीनाम्‌ मानवती | भाई (श्रीकृष्णचन्द्र) 
(रमणियों )के | इतः इस ओर रसे गये हैं 
 कऋच्चित्‌ क्या ? ॥६।। 


हे कुरवबक ! अशोक ! नागकेशर ! पुनाग ! चम्पक ! जिनकी 
मधुरतम मुस्कान मातसे बड़ी-बड़ी मानिनी रमणियोंका दपे चूर्ण हो जाता 
है, वे बलरामजीके छोटे भाई श्रीकृष्णचन्द्र इधरसे गये हैं क्या ? ।।६॥। 


कच्चित्त्‌ लसि कल्याणि गोविन्दचरणप्रिये । 
सह त्वालिकुलेबिभ्रद दृष्टस्तेष्तिप्रियोड्च्युतः ॥ ७ ॥ 
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कच्चित्‌, तुलसि, कल्याणि, गोजिन्द्चरण प्रिये, सह, त्वा, अलिक्‌ले:, 
बिश्वव, दृष्टः, ते, अतिप्रियः, अच्युतः ॥७॥ 


कल्याणि हे कल्याणमयी सह सहित 

गोविन्द- गोविन्द-चरणोंकोा [| त्वा तुम्हें 

चरण प्रिये प्यार करनेवाली (मालारूपमें 

तुलसि तुलसी ! हृदयपर ) 
(तुमपर उमड़ते हुए)| बिश्नंतु धारण किये हुए 


अलिकुल: भ्रमर समूहोंके ते तुम्हारे 


दशमस्कन्धे तिशोड्ध्याय: [ ५५५ 


अतिप्रियः. प्रियतम कच्चितू क्या (तुमने इस 
अच्युतः अच्युत (श्रीकृष्ण ओरसे जाते) 
चन्द्र) को दृष्टः देखा है ? ।॥७।॥। 


जब इन परुषजातीय वृक्षोंसे उत्तर नहीं मिला, तब उन्होंने स्त्री 
जातिके पौधोंसे पु छा--“बहिन तुलसी ! तुम तो कल्याणमयी हो, सबका 
कल्याण चाहती हो | तुम्हारा श्रीगोविन्दके चरणोंमें बड़ा प्रेम है और वे 
भी तुमसे प्रेम करते हैं; इसी लिये भ्रमरोंसे घिरी हुई तुम्हारी मालाको सदा 
हृदयपर धारण करते हैं। उन अपने प्रियतम अच्युत--जो अपने प्रेम- 
स्वभावषसे कभी च्युत वहीं होते--श्यामसुन्दरकों क्या तुमने इधरसे जाते 
देखा है ? ।॥9।। 


सालत्यर्दश वः कच्चिन्मल्लिके जाति यूथिके । 
प्रीति वो जनयन्‌ यातः करस्पर्शेन माधव: ॥ ८ ॥। 


मालति, अर्दाश, वः, कबच्चितु, मल्लिके, जाति, यूथिके, प्रीतिघ्‌, 
वः, जनयनु, यात:, करस्पर्शेन, माधव: ॥८॥। 


मालति हैं मालती | जनयनु विधान करते हुए 
समल्लिके हे चमेली (इस ओरसे ) 
जाति है जाती ! यातः गये हुए 
यूथिके हे जूही ! (तुम्हारे । माधवः माधव 

पृष्पोकी चयन | बः तुम सबको 

करते समय, अपने) | कब्चित्‌ कया 
करस्पर्शन. करस्पर्श (के दान)से | अर्दाशि हृष्टिगोचर हुए हैं ? 
वः तुम लोगोंका ।।८॥। 
प्रीतिम्‌ आतन्द | 


गोपियोंने समझा तुलसी श्रीकृष्णको अति प्यारी है, इसको उनका 
अवश्य पता होगा । पर जब उसने भी कोई उत्तर नहीं दिया, तब वे 
सुगन्धित पुष्पोंवाले पौधोंसे पूछने लगीं--सीचा कि श्रीक्ृष्णको इनके पुष्प 
बहुत प्रिय लगते हैं, अतः इनको पता होगा । है मालती ! चमेली ! जाती ! 
जूही ! तुम्हारे सुन्दरसुगन्धित पुष्पोंका चयन करते समय अपने कोमलकरोंसे 
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स्पर्श करके तुम्हें आनन्द देते हुए क्या हमारे प्रियतम माधवको तुमने 
इधरसे जाते देखा है ? ॥८)। 
चूतप्रियालपनसासनको विदा र- 
जम्ब्वक॑बिल्वबकुलाम्रकदम्बनीपाः  । 
येडन्ये. पराथंभवका यघुनोपकूलाः 
शंसन्तु कृष्णपदवी रहितात्मनां नः॥ ८ ॥.. 
चतप्रियालपनसासनको विदारजम्ब्वकंबिल्वबकुला म्रकदम्बनोपा:, 
ये, अन्ये, परार्थ भवका:, यमुनोपक्‌ला:, शंसन्तु, कृष्णपदवी मु, रहितात्मनाम्‌, 
नः ॥र्द॥। क्‍ 
चूतप्रियाल- है रसाल, प्रियाल, यमुनोपक्लाः यमुना-ती रवासी 
पनसासन पनस, पीतशाल, (तुम हो, उन तुम 


कोविदार- कचनार, जामुन, सबसे प्रार्थना है--) 
जम्ब्व्के- आक, वेल, मौलसिरी.. रहितात्मनाम्‌ शून्यहृदया 
बिल्वबकुलाम्र आम, कदम्ब, नीप | नः हम सबोंको _ 
कदस्बनीपा: (एवं) कृष्णपदवीम्‌ श्रीकृष्णका पता 
अन्ये अन्य वक्षो ! शंसन्त बता दो ॥६।॥। 
ये जो... 
पराथंभवकाः परोपकारके लिये 

ही जीवन धारण 


करनेवाले (तथा) 


पुष्पलताओंसे भी जब उत्तर नहीं मिला, तब यह सोचकर कि बड़े- 
छोटे सभी वृक्ष दीन-दुखियोंके उपकारमें ही सदा लगे रहते हैं, हम सब 
दू खसंतप्त हैं, अत: इनके स्वभावकी स्मृति कराते हुए इन वृक्षोंसे पूछें, वे 
उनसे बोलीं--हे रसाल, प्रियाल, कटहल, पीतशाल, कचनार, जामुन, 
आक, बेल, मौलसिरी, आम, कदम्ब, नीप और यमुनातटपर विराजमान 
अन्यान्य तरुवरो ! तुमने तो केवल परोपकारके लिये ही जीवन धारण 
किया है | हमारा हृदय श्रीकृष्णके बिना सूना हो रहा है; अतएवं हम तम 
बा प्रार्थना करती हैं कि तुम कृपा करके श्रीकृष्णका पता हमें बता 

गी ॥॥४॥। 


दशमस्कन्धे त्रिशोडध्याय: 


कि ते कृतं क्षिति तपो बत केशवाडः घ्रि- 
स्पर्शोत्सवोत्पुलकिता ज्ूरुहै विभासि 
अप्यडः प्रिसस्भव॒उरुक्रमविक़माद वा 


[ ५५७ 


आहो . वराहवपुष: परिरम्भणेन ॥१०॥ 


किस, ते, कृतम्‌, क्षिति, तपः, बत, केशवादइसच्रिस्पशत्सिवा, 
उत्पुलकिता, अद्भरुहैः, विभासि, अपि, अडःप्रिसम्भव:, उरुक़मविक़मात्‌, 


वा, आहो, वराह॒वपुषः, परिम्भणेन ॥१०॥ 


क्षिति हे पृथ्वी ! अपि 

ते तुम्हारे द्वारा (ऐसा) 

किस्‌ कौन-सा 

तप: तप अडः प्रि- 

कृतम्‌ आचरित हुआ है| सम्भव: 
(कि जो तुम) वा 

बत आह ! 

केशवा- केशवके चरणस्पशे- | उरुक़॒म- 

डः थ्रिस्पशों- जन्य आनन्दकी विक्रमात्‌ 

त्सवा भागिनी बन गयी । 
(इसी लिये तुम आहो 
आनन्दवश) 


अद्>जरुहैः अगोंपर खड़े हुए 


तृणाडः कुरों (के रूप,| बराहवपुषः 


परिरम्भण 
उत्पुलकिता. रोमाज्चित हुई 
विभासि शोभा पा रही हो 
(बताओ) 


क्या (तुम्हारा यह 
आनन्द अभी-अभी 
श्रीकृष्णके ) 

चरणोंके स्पशेसे 
प्रकट हुआ है 

या (इससे पूर्व 
बलिको छलते समय) 
विविक्रम भगवानके 
चरणनिक्षेप (का 
स्पश पाने ) से 
अथवा (इससे भी 
पूर्व तुम्हारे उद्धारके 
समय) 

वाराह मूर्तिके 
आलिगनसे (तुम्हें 
यह आनन्द मिला 

है ॥॥१०॥। 


वक्षोंसे भी जब कोई उत्तर नहीं मिला, तब उन्मादिनी ब्रज- 
सुन्दरियोंने पृथ्वी को सम्बोधन करके कहा-- “भगवान्‌की प्रियतमे पृथ्वी - 


ध्भ्र८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


देवि ! तुमने ऐसा कौन-सा तप किया है जो तुम श्रीकृष्णके चरणारविन्दका 
स्पर्श प्राप्त करके आनन्दसे उत्फुल्ल हो रही हो और तृण-अडः कुर आदिके 
रूपमें रोमाव्चित होकर शोभा पा रही हो ? तुम्हारा यह आनन्दोल्लास 
अभी-अभी श्रीकृष्णके चरणस्पर्शके कारण है। अथवा बलिको छलते समय 
वामनावतारमें विराट्रूपसे अपने चरणोंके द्वारा उन्होंने तुमको नापा था, 
उसके कारण है ? या उससे भी पूर्व जब तुम्हारा उद्धार करनेके लिये 
उन्होंने तुमसे वाराहरूपसे आलिगन किया था, उसके कारण तुम्हें इतना 
आनन्द हो रहा है ? ।!१०।। 


अप्येजपत्न्युपगतः प्रिय्येह गात्रे- 

स्तन्वन्‌ हशां सखि सुनिवृ तिमच्युतो वः । 
कान्ताज़सज़कुचकुडकुमरण्जिताया' 

कुन्दत्नजः कुलपतेरिह बाति गन्धः ॥११॥ 
अपि, एणपत्नि, उपगतः, ध्रियया, इह, गात्रे,, तन्‍्वन, दृशाम्‌, सखि, 


सुनिवृ तिमू, अच्युतः. वः, कान्ताड्भसद्भकुचकुडुकुमस रणज्जितायाः, 
कन्दत्नज:, कुलप्ते:, इह, वाति, गन्धः ॥११॥ 


एणपरिन है हरिणि ! | उपगतः (तुम्हारे) समीप 

सचखि है सखि ! (अपनी) भाये हैं (हमें तो 

प्रियया प्रियाके सहित । ऐसा प्रतीत होता हैं 

अच्पुतः अच्युत श्रीकृष्णचन्द्र कि अवश्य आये हैं; 
(अपने सुन्दर) । क्योंकि) 

गात्रे अंगोंसे : इहूँ इस स्थानपर 

वः तुम लोगोंके कुलपते: गोंकुलनाथके 

दशा नेत्रोंको (हृदयपर झूलती 

सुनिब तिमू_ निरतिशय आनन्द हुई) 

तन्वनु प्रदान करते हुए | कान्ताड़ु-.. प्रियाके आलिगनके 

द्ह यहाँ (इस वनमें) | सद्भधकुच- कारण उनके वक्ष:- 

अधि क्या ' कूडाक म- स्थलपर लगे हुए 


दशमस्कन्धे त्रिशोड्ध्याय: [ ५५४ 


रज्जिताया: कुड कुमसे रज्जित | गन्धः गन्ध 
कुन्दत्नजः कुन्द कुसुमोंकी वाति आ रही है ॥११॥ 
मालाकी 


तदनन्तर हरिणियोंकी दृष्टिको प्रसन्न देखकर गोपांगनाओंने सोचा, 
इन्होंने श्रीकृष्पको देखा होगा और उनसे कहने लगीं--'सखी हरिणियो ! 
अपने प्रेममय स्वभावमें नित्य स्थित श्यामसुन्दर अपनी प्राणप्रियाके साथ 
अपने मनोहर अंगोंके सौन्द्य-माधुयसे तुम्हारे नेत्रोंको निरतिशय आनन्द 
प्रदान करते हुए तुम्हारे समीपसे तो नहीं गये हैं ? हमें तो ऐसा लगता है, 
वे यहाँ अवश्य आये हैं; क्योंकि यहाँ गोकुलनाथ (या हमारे गोपीसमुदायके 
स्वामी) श्रीकृष्णके हृदयपर झूलती हुई उस कुन्दकुसुमोंकी मालाकी मनोरम 
सुगन्ध आ रही है, जो उनकी परमप्रेयसीके आलिगनके कारण लगी हुई 
उसके वक्ष:स्थलकी केसरसे अनुरड्जित रहती है ॥॥११॥ 


बाहु प्रियांस उपधाय गृहीतपद्मों 
रामानुजस्तुलसिकालिकुलमसंदान्धे: . । 
अन्वीयमान इह॒वस्तरवः प्रणाम 
कि वाभिनन्दति चरन्‌ प्रणयावलोक:ः ॥॥१२॥ 
बाहुमू, प्रियांसे, उपधाय, गृहीतपद्मय:, रामानुजः, तुलसिकालिकल:, 
मदान्धः, अन्वीयमान:, इह, वः, तरवः, प्रणामम्‌, किस; वा, अभिनन्दति, 
चरनू, प्रणयावलोक: ॥॥१२॥। 
तरवः हे वक्षो ! मुहीतपद्मः कमल-पुष्प धारण 
मदान्धे: (मालामें पिरोयी किये हुए हैं (वे) 
हुई तुलसी-मज्ज री- रामानुज:ः बलरामजीके अनुज 


के) मधुपानसे मत्त | श्रीकृष्ण चन्द्र 
तुलसिका- तुलसी-वनके | प्रियांसे प्रियाके कंधेपर 
लिकुल: भौरे (अपनी बायीं) 
अन्वीयमान: (जिनके) पीछे-पीछे | बाहुम्‌ भुजा 

उड़ रहे हैं, (जो..| उपधाय रखकर 


अपने दाहिने हाथमें) इह इस बनमें 


५६० ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 
चरन्‌ घूमते हुए (यहाँ आये| वः तुम्हारे 
हैं क्या ?) प्रणामम्‌ प्रणामका 
(वा) तथा (आकर उन्होंने) अभिनन्‍दरति अभिनन्दन किया है 
प्रणयावलोक: सप्रेम दृष्टिसे किस्‌ वा क्या ।।१२।। 


हेरिणियोंको निस्तब्ध देखकर उन्होंने सोचा, एक बार पुनः वक्षोंसे 
पूछ देखें; अत: वे बोलीं--'पवित्न तरुवरो ! तुलसी-मञ्जरीके मधुपानसे 
मत्त हुए भ्रमर जिनके पीछे-पीछे मंडराते चले जा रहे हैं, जो अपने दाहिने 
हाथमें लीलाकमल धारण किये हुए हैं और बायें हाथको प्रियतमाके कंघे- 
पर रखे हुए हैं, ऐसे श्रीबलरामजीके छोटे भाई हमारे प्रियतम श्यामसुन्दर 
इधरसे विचरते हुए निकले थे क्‍या ? तुम जो प्रणाम करनेकी तरह झुके 
हुए हो, सो क्या उन्होंने प्रेमपूर्ण दृष्टिसे तुम्हारे इप प्रणामका अभिनन्दन 
किया था ?” ॥१२॥। 


पृच्छतेमा लता बाहुनप्याश्लिष्टा वनस्पतेः । 
नन॑ तत्करजस्पृष्टा. बिश्चत्युत्पुलकान्यहों ॥१३॥ 


पृच्छत, इमा:, लताः, बाहुनू, अपि, आश्लिष्टाः, वनस्पतें:, नूनम्‌, 
तत्करजस्पृष्टा: बिश्वति, उत्पुलकानि, अहो ॥१३॥। 


(सर्खियों ) | अहो ओह ! (अपने पतिसे 
वनस्पते:ः वनस्पतिकी-वक्षींकी आश्लिष्ट रहनेपर 
बाहून भूजाओंको-- । 

गाखाओंसे न्‌नम्‌ निश्चय ही (इन्हें) 
आश्लिष्टा:. लिपटी हुईं तत्करज- उन (श्रीकृष्णचन्द्र) 
इमाः. इन स्पृष्टाः के नखोंका स्पर्श 
लता: लताओंसे प्राप्त हो गया है; 
अपि भी (क्योंकि नवाड्कुरों- 
पृच्छत पूखोी (देखो इनका के रूपमें ये) 

भाग्य) | उत्पुलकानि पुलकावलि 

। बिश्ल॑ति धारण किये हुए हैं 


॥१३॥। 


द्रेशमस्कन्धे तिशोध्डयाय: [ ४६१ 


कुछ गोपियोंने कंहा-अरी सखियो ! वक्षोंसे क्या पूछ रही हो । 
इन लताओंसे भी पूछो, जो अपने पति वक्षोंकी भुजाओं- शाखाओंसे 
लिपटी हुई हैं। पर इनके शरीरमें जो नये-नये अडःकुरोंके उद्गमरूपमें 
पुलकांवलि छायी हुई है. यह अवश्य ही इनके पति--व॒क्षोंसे लिंपटी रहनेके 
कारण नहीं है। यह तो भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्रके नखोंके स्पर्शका ही १२िं- 
णाम है । अहो | इनका कैसा सौभाग्य है ।॥१३।। 


इत्युन्मत्ततचोगोप्प:ः.. कृष्णान्वेषणकातराः । 
लीला भगवतस्तास्ता ह्यनुचक्तुस्तदात्मिकाः ॥१४॥ 


इति, उन्मत्तवचोगोप्प:, कृष्णान्वेषणकातराः, लीला:, भगवतः, 
ताः, ता;, हि; अनु चक्र, तदात्सि का: ॥१४॥ 


इ्ति उंपयु कत प्रकारसें | हि क्योंकि 

उन्मत्तवंचों- उन्मादिनीके समान | तदात्मिकाःः उनमें तन्मय हों 

गोप्य: वचन बोलनेवाली गयी थीं (इसलिये) 
गोपियाँ (अब भगवतः भगवानुकी 
विरह-दुःखके कारण) ताः उनें 

कृषणान्वेषण- श्रीकृष्ण चन्द्रको त्ताः उन 

कंसरा: दंढ़नेमें भी कातर--| लोला: लीलाओंका 
असमथ्थे हो गयीं | अनुचक्ः अनुकरण (भी) 
(तथा असमर्थ होकर करने लगीं ॥॥१४॥। 


पुन: श्रीकृष्णली ला- 
का गात॑ करते 
लगीं साथ ही) 


रब क->-+ ० क ००--कनन-म २०->++० 


[ 


परीक्षित्‌ ! इस प्रकार पांगलोंकी भाँति प्रलाप करती हुईं ब्रज- 
सुन्दरियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णको हूढ़ती हुई विरहदुःखके कारण कातर और 
असमर्थ हो गयीं। तब उनकी कृष्णतन्मयता फिर बढ़ी और वे अपनेको 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही मानकर भगवानुकी विभिन्‍न लीलाओंका अनुकरण 
करने लगीं ॥१४।। 


भ६२ | श्री मद्भागते महापुराणे 
कस्याश्चित्‌ प्‌तनायन्त्याः कृष्णायन्त्यपिबतु स्तनम्‌ । 
तोकायित्वा रुदत्यन्या पदाह!झुछकटायतीयस ॥१५॥ 


कस्याः, चितू, पूतनायन्त्या:, कृष्णायन्ती, अपिबत्‌, स्तनम्‌, तोका- 
यित्वा, रुदती, अन्या, पदा, अह॒नु, शकटायतोम्‌ ॥१५॥ 


कृष्णायन्ती  कृष्णका अनुकरण | तोकायित्वा बालक-सा बनाकर 


करनेवाली (कोई । रुदती बालककेसमान 
गोपी) रोनेका भाव 
पुतनायन्त्या:. पूतनाका भाव दिखाकर 
दिखानेवाली शकटायतीम्‌ छकड़ेका अनुकरण 
कस्या:चित्‌ु. किसी (अन्य )गोपीका करनेवाली किसी 
स्तनम्‌ स्तन ! गोपीके प्रति 
अपिबत्‌ पान करने लगी | पदा चरणसे 
अन्या एक दूसरी | अहचू ठोकर दे बैठी ॥॥१५।। 
(अपनेको) 


श्रीकृष्णलीलाका अनुकरण करनेवाली एक गोपी पूतना बन गयी, 
दूसरी श्रीकृष्ण बनकर उसका स्तनपान करने लगी। एक गोपी छकड़ा 
बन गयी तो दूसरी बालक॒ृष्ण बनकर रोते हुए उसको चरणकी ठोकर 
मारकर उज्जट दिया ॥१५॥ 


देत्यायित्वा जहारान्यामेका कृष्णाभंभावनाम्‌ । 
रिद्धरयामास काप्यडः प्रो कर्षन्ती घोषनिःस्वने: ॥॥१६॥ 


देत्यायित्वा, जहार, अन्याम्‌, एका, कृष्णाभंभावनाम्‌, रिड्भयामास, 
का, अपि, अड॒घ्री, कषन्‍्ती, घोषनि:स्वन: ॥१६॥ 


एका एक समान बनाकर 
(दूसरी गोपी कृष्णा भें - बालकृष्णकी 
अपनेको) | भावनाम्‌ भावना करनेवाली 


देत्यायित्वा तृणावत देत्यके | अन्याम्‌ दूसरी (गोपी) को 
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जहार हर ले चली-- का अपि कोई एक (गोपी) 
हरण करनेका (अपने ) 
भाव दिखाने लगी | अडसघ्रो दोनों चरणोंको 
(तथा अपनी) कषंन्ती भूमिपर घसीटती हुई 
रिद्भग्याधास रेंगने लगी - रिंगण- 


घोषनि:ःस्वनं: पायजेब आदिके 
मधुर शब्दोंसे (श्री- 
कृष्ण-किड्धिणी- | 
ध्वनिकी कल्पना 
करके) 


कोई एक गोपी तृणावते देत्य बन गयी और बालकृष्ण बनी हुई 
दूसरी गोपीको हरण करनेका भाव दिखाने लगी। किसी गोपीने अपने 
पैरोंकी पायजेबकी मधुर ध्वनिको श्रीकृष्णकी किड्धिंणी-ध्वनि समझकर 
अपनेको शिशु कृष्ण मात लिया और दोनों चरणोंकों भूमिपर घसीट- 
घसीटकर रेंगने लगी -भगवान्‌की मधुर बकेयाँ चलनेकी लीलाका अनु- 
करण करने लगी ॥१६॥। 


लीलाका अनुकरण 
करने लगी ॥१६॥। 


कृष्णरामायिते हू. तु गोपायन्त्यश्च काश्चन । 
वत्सायतीं हन्ति चान्या तत्न का तु बकायतीस ॥१७॥। 


कृष्ण रामाथिते, हे, तु, गोपायन्त्यः. च, काः, चन, बत्सायतोीम्‌, 
हन्ति, च, अन्या ततन्न, एका, तु, बकायतीस ॥॥१७॥॥ 


द्वे दो गोपियाँ | गोपायन्त्यः. गोपबालकोंके समान 

तु तो । बनकर (क्रीड़ा करने 

कृष्णरामायिते कृष्ण-रामके समान लगीं; तथा कुछ 
भाव दिखाकर (खेल बछड़ोंका अनुकरण 
करने लगीं) करने लगीं) 

त् तथा तत्र चहाँ 

का: चन कुछ एका एक (कृष्ण बनी 


हुई गोपी) 


५६४ ] श्रीमद्भागक्ते महापुराणें 

तु तो नया एक दूसरी ...... 

वत्सायतीम्‌ वत्सासुरका भाव | बकायतीम्र बकासुरका अनुकरण 
दिखानेवाली करनेवाली (किसी 
(अन्य गोपीको ) और गोपी) को 

हँन्ति मारने चली-वत्सा- (चीर डालनेका 
सुरवधका दृश्य. भाव दिखाने लगी) 
दिखाने लगी ॥॥१७॥। 

च तथा 


दो गोपियाँ श्रीकृष्ण और बलराम बनकर उनके-जैसे खेल करने 
लगीं । कुछ गोपियाँ गोप-बालकोंके समान बनकर क्रीड़ा करने लगीं, कुछ 
बछड़ोंका अनुकरण करने लगीं। एक गोपी वत्सासुर बन गयी, दूसरी 
श्रीकृष्ण बनकर उसे मारनेकी लीला करने लगी। इसी प्रकार एक गोपी 
बकासुर बनी और दूसरी श्रीकृष्ण बतकर उसे चीर डालनेका भाव दिखाने 


लगी ।।१७।। 


आहूय द्रगा 


यद्त्‌ क्ृष्णस्तमनुकुवंतीस । 


वेणूं क्वणन्तीं क्रीडन्तीमन्या: शंसन्ति साध्विति ॥१८॥ 
आहूय, दूरगाः, यद्वतु, कृष्ण:, तम्‌, अनुकुवंतीम्‌, वेणुम्‌, क्वणन्तीम्‌, 
क्रोडन्तोमस अन्या:, शंसन्ति, साधु, इति ॥१८॥। 


कृष्ण: 
यद्वत्‌ 
द्रगाः 


आहूय 


तम्‌ 
अनुक्‌वंतीम्‌ 


श्रीकृष्ण वेणुम्‌ 
जिस प्रकार क्वणन्तीम्‌ 
दूर गयी हुई 

(गायोंको ) क्रीडन्तीम्‌ 
(बशी बजाकर 

बुलाते हैं, ठीक उसी 

प्रकार वंशीनादका | अन्या: 
हृश्य ला साधु 
गायोंको ) 

बुलाकर-बुलानेका | इति 
भाव दिखाकर शंसन्ति 
श्रीकृष्णका 


अनुकरण करनेवाली | 


वंशी 

बजाने (की मुद्रा 

धारणकर ) 

क्रीड़ा करनेवाली - 

(एक गोपीकी लीला 

देखकर कुछ) 

अन्य (गोपियाँ) 

वाह ! वाह ! 

बहुत सुन्दर ! 

इस प्रकार (उसकी) 

प्रशंसा करने लगीं 
।।१८॥। 
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जिस प्रकार श्रीकृष्ण वनमें दूर गये हुए गाय-बछड़ोंकों वंशी बजा- 
बजाकर बुलाया करते थे, वेसे ही एक गौंपी अँपनेको श्रीकृष्ण समझकर 
वंशीध्वनिके द्वारा गायोंको बुलानेका भाव दिखाने लगी। उस गोपीकी 
इस वंशी बजानेकी लीलाको देखकर दूसरी कुछ गोपियाँ 'बाह-वाह ! तुम 
बहुत ही मधुर मुरली बजा रहे हो यों कहकर उसकी प्रशंसा क्ररने 
लगीं ॥१८॥।॥। 


कस्यांचित्‌ स्वभुजं न्यस्य चलन्त्याहापरा ननु । 
क्ृष्णोहहू पश्यत गति ललितामिति तन्मनाः ॥१४॥। 


कस्याम्‌, चितू, स्वभुजम्‌, न्यस्प, चलन्ती, आह, अपरा, ननु, 
कृष्ण:, अहेम्‌, पश्यत, गतिम्‌, ललिताम्‌, इति, तन्मनाः ॥१<८॥। 


तन्मना; श्रीकष्णचन्द्रमें ननु अरे सखाओ ! 
आविष्टचित्त हुई | अहम्‌ मैं 
अपरा एक दूसरी (गोपी) | कृष्णः कृष्ण हूँ (मेरी) 
कस्याम्‌ चितु किसी अन्य ललितामू सुन्दर 
(गोपी) पर : गतिम्‌ चाल, (तो) 
स्वभुजम्‌ अपनी भुजा : पश्यत देखो-- 
न्पस्य रखकर इति इस प्रकार 
चलन्ती चलती हुई । आह बोल उठी ॥१६॥। 


श्रीकृष्णके साथ एकमन हुई एक दूसरी गोपी अपनेको श्रीकृष्ण 
मानकर दूसरी किसी गोपीके गलेमें बाह डालकर चलने लगी और कहने 
लगी--अरे सखाओ ! मैं श्रीकष्ण हूँ, तुम मेरी यह मनोहर चाल तो 
देखो ।। १र्द।। 


मा भेष्ट वातवर्षाभ्यां तन्त्राणं विहित॑ मया । 
इत्युक्त्बकेन हस्तेन यतन्त्युन्निद्धेडम्बरसू ॥२०॥। 


मा, भ्रष्ट, वातवर्ष भ्याम्‌, तन्त्राणमृ, बिहितम, सया, इति, उक्त्वा 
एकेन, .हस्सेन, यतनन्‍्तो, उन्निदधे, अम्बरम्‌ ॥२०॥। 
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वातवर्षाभ्याम्‌ 
सा सेष्ट 

सया 
तत्व्राणम्‌ 


विहितम्‌ 
इति 
उक्त्वा 


श्रीमद्भागवते महापुराण 


(देखो) | यतन्ती 
आँधी एवं वषसि । 

मत डरो ल्‍ 

मेरे द्वारा | 

उनसे रक्षा (की एकेन 
व्यवस्था) हस्तेन 
कर दी गयी है 

इस प्रकार अम्बरम 


कहकर उन्निदर्घे 


(गोवधेन-धारणके ) 
प्रयत्तका अनुकरण 
करती हुई (एक 
गोपी) ने 


एक 

हाथसे (अपने 

उत्तरीय) 

वस्त्रको 

ऊपर उठा लिया 

तथा ऊपर ही उसे 

धारण किये रही 
॥२०।। 


एक गोपी श्रीकृष्ण बनकर कहने लगी--तुमलोग आँधीं-पानीसे 
मत डरो, मैंने उससे बचनेकी सारी व्यवस्था कर दी है। यों कहकर 
वह गोपी गोवद्ध न-धारणका अनुकरण करती हुई एक हाथसे अपनी 
ओढ़नीको ऊपर उठाकर उसे तानकर खड़ी हो गयी ।॥२०।। 

आरुह्य॑ का पदा55क्रम्य शिरस्थाहापरां नप। 

दुष्टाहे गच्छ जातो5हं खलानां ननु दण्डधुक्‌ ॥२१॥ 

आरुह्य, एका, पदा, आक्रेम्य, शिरसि, आह, अपरामु, नृप, दुध्ट, 
अहे, गंच्छ, जातः, अहम, खलानाम्‌, ननु, दण्डधक ॥२१॥ 


नप 
एका 
अपरामु 


पदा 
आाक़स्प 


राजा परीक्षित्‌ृ ! | शिरसि 
एक गोपों | आरह्य 
किसी दूसरीके प्रति ' आह 


(जो कालिय सर्पे- | ननु 

का भाव दिखा. | दुष्ट 

रही थी ) अहे 

पैरसे  गच्छ 
आघांत कर (तथा 

उसके) खलानाम्‌ 


सिरपर 

चढ़कर 

बोली-- 

अरे 

दुष्ट 

सप॑ (यहाँसे) 

चला जा (तू जॉन 
ले 


खलोंके लिये 
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दण्डधक्‌ दण्ड-विधान करने- | जात: आविभूत हो 
वाला चुका हूँ ॥॥२१॥। 
अहम मै 


राजा परी क्षित्‌ ! एक गोपी कालिय नाग बनी तो दूसरी कोई गोपी 
श्रीकृष्ण बनकर पैरसे ठोकर मारकर और उसके सिरपर चढ़कर बोली-- 
अरे दुष्ट सपं ! तू यहाँसे चला जा। मैं दुष्टोंकोी दण्ड देनेके लिये ही 
आविभ त हुआ हूँ ॥॥२१॥। 


तत्र कोवाच हे गोपा दावाग्नि पश्यतोल्बणस्‌। 
चक्ष्‌ ष्याश्वपिदध्व॑ वो विधास्ये क्षेममञझजसा ॥२२॥ 


तन्न, एका, उवाच, है, गोपाः, दावाग्निम्ु, पश्यत, उल्बणस्, चक्ष्‌ षि, 
आशु, अपिदध्वस्, व:, विधास्ये, क्षेमण्, अञ्जसा ॥२२॥। 


तत्र वहाँ (श्रीकृष्ण- उल्बणम्‌ (नेत्नोंको चौंधिया 
भावनासे युक्त) देनेवाले इस) 
एका एक (गोपी) । विचित्र 
(दावानलसे भीत , दाबार्निमू_ दावानलकों 
हुए गोपोंका ' पश्यत देखो (किन्तु भय- 
अनुकरण करने- .' भीत न होकर) 
वाली कतिपयप. | आशु शीघ्र 
गोपियोंसे) चक्ष्‌षि (अपने ) नेत्नोंको 
उबाच बोली अधिदध्वमू मूदलो 
हे हे वः तुम लोगोंकी 
गोपाः गोपो ! क्षेसम्‌ रक्षा 
अञ्जसा अनायास ही (मैं) 


| विधास्ये कर दू गा ॥२२॥ 


उसी समय एक गोपी श्रीकृष्ण बनकर दावानलसे डरे हुए गोपोंका 
अनुकरण करनेवाली कई गोपियोंसे बोली--हे गोपो ! देखो वनमें भयंकर 
दावानल जल उठा है; पर तुमलोग डरो मत, तुरन्त अपनी आँखें मू द 
लो । मैं अनायास ही तुमलोगोंकी रक्षा कर लू गा ॥२२।। 


श्दद | श्रीमंदरभांगबंते महापुराणें 


बद्धान्यया स्रजा काचित्‌ तन्‍्वी तत्र उलखलें। 
भीता सुटक पिधायास्यं भेजे भीतिविडम्बनश ॥२३॥ 


बद्धा, अन्यया, स्जा; काचितृ, तगवी, तत्, उलखले, भीता, सुदुक, 
विधाय, आस्यघं, भेजे, भी तिविडम्बनस ॥२३॥। 


तत्र वहाँ (ब्रजेश्वरीका | भीता डरी हुई-सी 
अनुकरण करनेवाली (बंनकर) 

अन्यया किसी दूसरी (गोवी) सुंदेक सुंग्दर मेंत्रोंवाले 
के द्वारा | (अपने )- 

स्रजा मालाके द्वारा ' आस्यंम्‌ मुखको (हाथोंसे) 

उलखले ऊखल (का भाव. -विधाय ढककर (जैंसे जननी- 
दिखानेवाली एक | के द्वारा बैंें हुए 
गोपी। के साथ श्रीकृष्ण भयभीत 

बढ्ा बाँधी (जाकर) |; हो गये थे, ठीक 

काचित्‌ कोई एक (कष्णभाव- उस प्रकार रुदन 
भावित ) हर आदि) 

तनन्‍्बी कूशांगी (व्रज- भी ति- भय (की चेष्टाओं) 
सुन्दरी) | विडम्बनस्‌ का अनुकरण 

। भेजे करने लगी ।॥।२३॥। 


इतनेमें एक गोपीने ब्रंजेशंबरी श्रीयशोदाजीकों भाव ग्रहण किया, 
दूसरी एक गोपी श्रीकृष्णके भावंसे भावित हुई। यशोदा बनी गींपीरनें 
फूलोंकी मालासे श्रीकष्ण बनी गींपीको ऊखलसे बाँधनेकी भाँति बाँध 
दिया । तब वह श्रीकृष्ण बनी हुई ब्रजसुन्दरी डरी हुई-सी अपने सुन्दरें 
नेत्रींवाले मुखंको हाथोंसे ढंककर, जिस प्रकार श्रीकृष्ण यशोदा मैयाके द्वारा 
बाँधे जानेपर भयभीत हो गये थे, ठीक उसी प्रकार रुदन आदि भयकी 
चेष्टाओंका अनुकरण करने लगी ॥॥२३।॥। 


एवं कृष्ण प्रच्छमाना वृन्दावनलंतास्तरूने | 
व्यचक्षत वनोदृदेशे पदानि परमात्मनः ॥२४॥ 
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एवम, कृष्णसु, पृच्छेमानी:, वृन्दीवनरलतों:, तंरूंनू, व्यचक्षत, 
बनोददेशे, पदानि, परमात्मनः ॥२४॥। 


एवम्‌ इस प्रकार वेनोददेशे. वरर्न प्रदेश 

वृन्दावन बृन्दावनकी (अचानक) 

लता: लताओं (एवं) परमात्मनः परमात्मा (श्रीकृष्ण- 

तख्नूं वृक्षोंकी | चंन्द्रे) के 

कृष्णम्‌ श्रीकृष्ण (के | पदानि पंदं (चिंहनोंकी) 
सम्बन्धमें ) व्यचक्षत देखा ।।२४।। 


पृच्छनाना: पूछती हुई ब्रज- 
सुन्दरियोंने ) (उस) 


इंस प्रकार वन्दावनंकें वंक्ष-लताओंसे श्रीकष्णंका पता पूछती हुई 
वे वेनमें एक ऐसे स्थानपर पहुँचीं, जहाँ उन्हें अकंस्मांतू परमात्मा श्रीकृष्ण- 
चन्द्रके चरणचिहन दिखायी पड़े ॥॥२४॥ 


पद चिटहन देखकर वे बोलीं-- 


पदानि व्यक्तमेतानि नन्दसनोम॑हात्मनः । 

लक्ष्यन्ते हि ध्वजाम्भोजवज्ञाडः कुशयवादिधिः ॥२५॥ 

पदानि, व्यक्तमु, एतानि, नन्दसुनोः, महात्मन:, लक्ष्यन्ते, हि, 
ध्यजाम्भीजवंज्ञाइ-कुशयवादिभिः ॥२५॥ 


एतानि ये धवजाम्भोज- ध्वजा, कमल, बच्च, 

पदानि पदचिहनन | वच्धाड कुश- अंकुश, यव 

ब्यक्तम्‌ निश्चित ही | यंबोदिशिंः आदि (के चिहनों) 

महात्मनः पुरुषोत्तम से (युक्त ये) 

नन्दसूनो:ः नन्‍्दनन्दनके (हैं, | लक्षेयन्तें दीख पंडे रहे हैं 
दूसरेके नहीं) ॥२५॥ 

हि क्योंकि 


चरणचिहनोंकी देखकर वे परंस्पर कहने लगीं--ये चरणचिहन 
निश्चय ही महात्मा पुरुषोत्तम नन्देन॑न्‍्दन श्रीश्यांमसुन्दरके हैं; क्योंकि 
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इनमें ध्वजा, कमल, वज्र, अडः कुश, जौ आदिके चिह्न स्पष्ट दिखायी दे 
रहे हैं ॥॥२५॥। 

तेस्तेः पदेस्तत्पदवीमन्विच्छन्त्योड्ग्रतोषबलाः । 

वध्वाः पदेः सुपृक्तानि विलोक्यार्ता: समब्न्‌ वन्‌ ॥२६॥। 


ते;, ते, पर्दे, तत्पदवीम्‌, अन्विच्छन्त्यः, अग्रतः, अबला , वध्याः, 
पदे:, सुपक्तानि, विलोक्य, आर्ता), समग्र वनु ॥२६॥। 


अबला: ब्रजसुन्दरियाँ पद: पदचिहनोंसे 
तेः उन (श्रीकृष्णपद- 
तेः उन चिहनोंको ) 
पर्दे: पदचिहनोंसे सुपृक्तानि मिला हुआ 
तत्पदवीम्‌॒. श्रीकृष्णका अस्तित्व (पाया । फिर तो 
अन्विच्छन्त्यःः खोजती हुई-- यह) 

(उन्हींके पीछे- विलोक्य देखकर 

पीछे आगे बढ़ीं; | आर्ताः दुःखसे पीड़ित हुई 

पर तुरन्त ही) (कुछ गोपियाँ) 
अग्रतः सामने समब्र वनु कहने लगीं ॥२६।॥। 
बध्वाः (किसी अन्यगोप ) 

वः के 


उन चरण-चिहनोंके सहारे प्रियतम श्रीकृष्णको दुढ़ती हुई वे ब्रज- 
सुन्दरियाँ आगे बढ़ीं तो उन्हें सामने श्रीकृष्फे। चरण-चिहनोंके साथ ही 
-किसी ब्रजवधुके भी चरणचिह्न दिखायी दिये। उन्हें देखकर वे अत्यन्त 
पीड़ित हुई और परस्पर कहने लगीं ॥२६।। 


कस्या: पदानि चेतानि याताया ननन्‍्दसूनुना । 
अ सन्यस्तप्रकोष्ठायाः करेणो: करिणा यथा ॥२७॥। 


कस्या:, पदानि, च, एतानि, यातायाः, ननन्‍्दसूनुना, अ सन्यस्त- 
प्रकोष्ठाया:, करेणो:, करिणा, यथा ॥॥२७॥ 


पषा 


करिणा 
करेणो: 


अ सन्यस्त- 
प्रकोष्दा या: 


देश मस्कन्धे त्रिशोडष्याय: 


(ओह !) नन्दसुनुना 
जैसे 

(अपने स्वामी ) याताया: 
गजराजके साथ कस्पाः 
(किसी ) हथिनीका 

(मिलन हो, गजेन्द्र | एतानि 


उस हथिनीकें कंधे- | च॑ 

पर अपनी सू ड़ रख | पदानि 
दे और वे दोनों सटे 

हुए चलें, उसी 

प्रकार) 

अपने कंघेपर श्री- | 
कृष्णचन्द्रकी भुजा- 

को धारण किये 
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श्रीकृष्णके साथ- 
साथ 

चलकर गयी हुई 
किस (तब्रज- 
सुन्दरी) के 

ये 


और (दुसरे) 
पदचिहन 
(दीख रहे हैं ?) 


॥२७।। 


ओह ! जैसे हथिनी अपने प्रिययम गजराजके साथ जाती हो और 
गजराज उस हथिनीके कंघेपर अपनी सूंड़ रख दे और दोनों मिलकर 
चलें, वेसे ही अपने कंधेपर श्रीश्यामसुन्दरकी भुजाकों धारण किये हुए 
उनके साथ-साथ चलनेवाली किस सौभाग्यवती ब्रजसुन्दरीके ये दूसरे चरण- 


चिहन हैं ।॥२७।। 
अनया55राधितो ननं भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
यन्‍नो विहाय गोविन्द: प्रोतो यामनयद्‌ रहः ॥२८॥। 
अनयाः, आराधितः, नूनमपू, भगवान्‌, हरिः, ईश्वरः, यत्‌, नः, 


विहाय, गोविन्दः, प्रीतः, यामू, अनयत्‌, रहः ॥२८॥। 


अनया 


चुनस्‌ 
हरिः 


इस (बड़भागिनी | ईश्वरः 
गोपी)के द्वारा. | भगवालु 
निश्चय ही आराधितः 
श्रीहरि (सबका 

मन हरण करने- यत्‌ 


वाले) प्रोतः 


सर्वेशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
भली-भाँति 
आराधना हुई है, 
जिससे 

प्रसन्‍न हुए 
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गो विन्दः श्रीकृष्णचन्द्र याम्‌ यह जो (भाग्यवती 
नः हमलोगोंको गोपी ) है, इसको 
(तो वनमें) (अपने साथ) 
विहाय छोड़कर रहः एकान्त (स्थान) में 
अनयत्‌ ले आये ।।२५॥४ 


सिश्चय ही यह हमलोगोंका मन हरण करनेवाले सर्वेशक्तिमान्‌ 
श्रीकृष्णणी आर ता करनेवाली-उनसे परम प्रेम करनेवाली आराधिका- 
(श्रीराधिकु) होगी । उस परमप्रेमके फलस्वरूप ही इसपर रीझकर 
गोविन्द श्रीकष्णचन्द्र इस बड़भागिनीको एकान्तमें ले गये हैं और हम 
लोगोंको वनमें छोड़ दिया है ।॥२८५॥। 


धन्या अहो अमी आल्मो गोबविन्दांप्रचब्जरेणवः । 
यानत्‌ ब्रह्मशों रमा देवों वृधुमूंध्ल्यंघनुत्तये ॥२४८॥ 


धन्या:, अहो, अमी, आल्यः, गोविन्दांप्रयब्जरेणवः, यान्‌, $ह/॥, 
ईशः, रमा, देवी, दधुः, मृध्नि, अघनुत्तये ॥२८॥। 


कुछ ग्रोपवनिताओंने कह-- 

आल्यः सखियो ! अधनुत्तये (विरह आदि) 
अहो अहया ; दुःखोंके नाशके 
अमी ये. । लिये. 
गोविन्दांध्रध- श्रीकृष्णचरणार- | प्‌ध्ति सिरपर 
ग्जरेणव विन्द्रोंके रज:कण .. द्रधुः धारण कर चुके हैं। 
धन्याः अत्यन्त पवित्र | (इन रजःकणोंको 

(हैं, इसलिये ते) ' सिरपर चढ़ाकृय 
यान इन (रजःकणों)को क्या हम उन्हें 
ब्रह्मा ब्रह्मा नहीं पा सकतीं ?) 


ईशः शंकर (२) 
रा देवी भगवती लक्ष्मी 
(भी)- तीनों 


दशमुस्कन्धे तिशोउ्ध्याय [१७३ 


कुछ ब्रज़सुन्दरियोंने क॒द्दा--प्रिय सखियो ! अहा ! ये श्रीकृष्ण- 
चरणारविन्दोंके रजःकण धन्य हैं। ये अत्यन्त पवित्न हैं; क्‍योंकि श्रीकष्णके 
पद-कमलोंसें इनका स्पश ही चुका है। इसीलिये तो ब्रह्मा. शंकर और 
लक्ष्मी आदि भी अपने-अपने अशुभों-दुःखोंका नाश करनेके लिये इन्हें 
मस्तकपर धारण करते हैं। आओ, हम भी इन रज:कणोंको सिरपर चढ़ायें, 
ये रज़:कण अवश्य ही हमारे श्रीकृष्ण वियोगरूप अशुभको दूर कर देंगे। 

॥२र्।। 
तस्था अमनि नः क्षोभ कुवव॑न्त्युच्चे: पद्मानि यत्‌ । 
येकापहुत्य गोपीनां रहो भुडः क्त 5च्युताधरस ॥॥३०॥ 


तह्याः, अमूनि, नः, क्षोभम्‌, कुवन्ति, उच्चेट, पदानि, यत्‌, या, 
एका, अपहत्य, ग्रोपीनाम्‌, रहः, भुड़क्त , अच्यचुताधरम्‌ ॥३०१ 


कुछ गोपियोंने कहा-- 

(सखियो !) एका अकेली (ही) 
त्तस्याः उस (गोपी)के (हम सभी) 
अमूनि ये गोपोनास  गैींपियोंकी 
परदांति पदचिह्न (सार-स्वेस्व॒ वस्तु) 
न्‌ हमलगोगेंके अच्युताधरम्‌॒ श्रीकृष्णंके अध्नरा- 

(हृदयमें ) मृतकी (हमसे ) 
उच्चः अत्यधिक अपहृत्य छीनकर 
क्षोभंम्‌ (ईर्ष्याजनित) जलन | रह एकान्तमें 
कुंवन्ति उत्पन्न कर रहे हैं (जाकर उसका) 
यत्‌ कारण कि भुड क्त उपभोग कर रही है 
या (वहू) जो ह .._॥॥३०।॥ 


कुछ गोपियाँ बोलीं-सखियो ! यह तो ठीक है; परन्तु वह जो 
सखी श्रीकृष्णको एकान्तमें ले जाकर हम सब गोप्रियोंकी सार-सबंस्व वस्तु 
उनके मधुर अंधरामृत-रसको हमसे छीनकर अकेली ही उसका पान कुछ 
रही है, उसके ये उभरे हुए चरणचिह्न हम सबके हृदयोंमें अत्यधिक जलन 
उत्पन्न कर रहे हैं ।।३०॥॥ 
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न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र तस्या नून॑ तृणांकुरः । 
खिद्यत्युजाताइच्रितलामुन्निन्ये प्रेयसीं प्रियः ॥३१॥ 
न, लक्ष्यन्ते, पदानि, अब, तस्याः, नूतम्‌, तुर्णाकुरेंट, बिद्यत्सुजाताड- 
थसितलामु, उन्निन्ये, प्रेपसीस्‌, प्रियः ॥३१॥। 
(सखियो ! देखो) , खिद्चत्सु- जिसके सुकुमार 


अन्न यहाँ  जाताझइ॒प्रि- तलवोंको पीड़ा 
तस्याः उस गोपीके | तलामु हो रही थी, 
पदानि चरण-चिह्न (अपनी ) उस 
न नहीं प्रेयसीम्‌ प्रियाको 
लक्ष्यन्ते दीख पड़ रहे हैं... (अब आगे) 
(अतः) | उन्निन्ये कंधेपर चढ़ाकर ले 
नूनस्‌ निश्चय ही ह गये हैं ।।३१॥। 
प्रियः प्रिय श्रीकृष्णने । 
तृणांकुर: घासकी कठोर! 
नोकों मे ! 


कुछ आगे बढ़नेपर जब गोपियोंकों उस गोपीके चरणचिह्न नहीं 
दिखलायी दिये, तब्र वे बीलीं--अरी सखियो ! देखो, यहाँ तो उस गोपीके 
चरण-चिह्न नहीं दिखायी पड़ रहे हैं। जान पड़ता है, प्यारे श्यामसुन्दरने 
देखा होगा कि हमारी प्रेयसीके सुकुमार तलवोंमें धासकी कठोर नोक गड़ 

रही है; इसलिये वे हो-त-हो उसको अपने कन्धेपर चढ़ाकर ले गये होंगे । 
।॥॥३१॥। 


इमान्यधिकमग्नानि पदानि वहतो वधूस्‌ । 
गोप्य: पश्यत कृष्णस्य भाराक्रान्तस्य कामसिनः ॥३२॥। 
इमाति, अधिकसग्नानि, पदानि, वहुतः, बधूम्‌, गोप्यः, पश्यत, 
कृष्णस्य, भाराक़ान्तस्य, कामिनः ॥३२॥ 
गोप्पः गोपियों ! वधूम्‌ वधू को 
(यह लो, अपनी प्रेम- (कंघेपर चढ़ाये) 
पात्री उस गोप-) बहुतः ले जाते हुए (तथा) 


दशमस्कन्धे तिशोडध्याय: [ ५७५ 


भाराक्षान्‍तत्य उसके भारसे दबे । मग्नानि धंसे हुए 

हुए (परम) इमानि इन 
कामसिनः प्रेमी पदानि चरण-चिह्नोंको 
कृष्णस्य श्रीकृष्णचन्द्रके पश्यत देखो ।।३२।। 
अधिक (भूमि) अधिक 


उससे कुछ आगे बढ़नेपर उनमेंसे एकने कहा--अरी गोपियो ! 
देखो तो यहाँ श्रीकृष्णके चरण-कमल पृथ्वीमें गहरे धंसे हुए दिखायी देते 
हैं। निश्चय ही वे प्र मविद्दल श्यामसुन्दर उस गोपवधको अपने कन्धेपर 
चढ़ाकर ले गये हैं, उसीके भारसे उनके ये चरण जमीनमें धेस गये हैं ।॥३२।। 

अल्नावरोपिता कान्‍्ता पुष्पहेतोमेहात्मना । 

अत्र प्रसनावचयः प्रियार्थे प्रेयला कृतः । 

प्रपराक़्मणं एते पश्यतासकले पदे ॥३३॥। 

अत्न, अवरोपिता, कान्‍्ता, पुष्पहेतोी:, महात्मना, अत्न, प्रसनावचय:, 
ब्रियाथें, प्रेयसा, कृतः, प्रपदाक़मणे, एते, पश्यत, असकले, पदे ॥३३।॥॥ 
महात्मना परम उदार-हृदय | प्रसूनावचयः फूलोंका चयन 


(श्रीकृष्णचन्द्रने) | कृतः किया है; (पुष्प 
पुष्पहेतो: पुष्प-चयन करनेके चयनके समय) 

लिये प्रपदाक़़मनण चरणोंके अग्रभाग- 
अत यहाँ (इस स्थानपर (पर वे जब खड़े हुए 

तो) हैं, उस समय 
कान्ता अपनी प्रियाकों चरणाग्र) से भूमि- 

(कंधेसे) पर अड्धित हुए 
अवरोपिता नीचे उतार दिया है;| एवे इन 

(तथा यह देखो) | असकले पदे असम्पूर्ण चरण- 
अन्न यहाँपर चिह्नोंको (दोनों 
प्रंयसा उन प्रेमी श्रीकृष्ण- पैरोंके आधे-आधे 

चन्द्रने भागके चिह्तनोंको) 
प्रियार्थे प्रिया (का श्ूगार | पश्यत देखो ॥३३।। 


करने) के लिये । 


५१७६ |] श्रीमंद्भागंवेते मेहापुरांणें 


सखियों ! महात्मा (नित्य कामविजयी) हि ई्यामंसुन्दरने प्रेमेवेश यहाँ 
पुष्प चयन करनेके लिये अपनी प्रेयसीको कन्ध्रेसे नीचे उतार दिया है और 
उन परमप्र मी ब्रज राजकुमारने अपनी प्रियाका झृगांर करनेकें लिये 
उचक-उचंककर पुँष्पोंका चयन किया है, ईससे उनके चरणोंके पजोंके 
हो चिह्न प्रथ्वीपर उभर पाये हैं। देखो तो यहाँ वें अंध्रे चरण चिह्न 
दिखायी दे रहे हैं ।॥३३॥। 

केशप्रसांधन त्वेत्र कांमिन्यां: कामिना कृत॑म्‌ । 

तानि चूडयता कःन्तासुवविष्टमिह अ्रवर्भ्‌ ॥३४॥ 

केशप्रसाधनम, तुं, अंतर, कौमिन्याः, कामिना, कृतस्‌, तानि, चूडयता, 
कान्ताम्‌, उपविष्टम्‌, इह, ध्रवम ॥३४७॥ 


अत यहाँपर तानि उन (पुष्पों) को 
तु तो (लेकर उनसें) 
कामिना प्रैमी श्रीकृष्णचंन्द्रेने . कान्‍्तांसु प्रियाका 
कार्मिन्या:.. उस प्रेमिकेके._ | चूड़यता शिरोभूरषण निर्मित 
केशप्रसाधनम॒ केशोंकी रचना करते हुए (वे) 
कृतम्‌ की है (तथा चयन | इह यहाँपर 

किये हुए) ' छुंवम्‌ निश्चय ही 


| उपविष्टसू बेठे हैं ।॥३४॥ 
देखी ! यहाँ उन प्रेमी श्रीश्यामसुन्दरनें उंसं प्र मिंकाके केश सँवारे 
हैं और निश्चय हो यहाँ बंठकर उन्होंने अपने कर-कमलों द्वारा चुने हुए 
पुंष्पों द्वारा अपनी कानताको चुडामणिसे सजाया है ॥३8॥ 
रेमें तया चात्मरत आत्मारामोष्प्यखंण्डितः । 
कासिनां दर्शयन्‌ देन्य स्त्रीणां चेब दुरात्मतास ॥३५॥ 
.. रेमे, तयां, च, आत्मरतः, आत्मारामः, अपि, अंखण्डित:, कामिनाम्‌, 
दर्शन, दैन्‍्यम्‌, स्त्री णामू, च, एव, दुरात्मंतांम्‌ ॥३४॥ 
ओत्मरतः:.. आत्मामें ही संतुष्ट | आत्मारामः ओत्मामें ही रमण 
2 रहनेवाले करनेवाले 
च.. ओर | (श्रीकृष्णचन्द्र ) 


दशमस्कन्धे त्रिशोष्ध्याय: [ ५७७ 


अखण्डित:. स्त्री-विलाससे सर्वथा। दर्शयन्‌ दिखलाते हुए (जगतु. 
ह अनाकृष्ट रहनेपर के जीवोंको शिक्षा 
अ्षपिं भी देते हुए जिसे वे 
कामिनामूं. स्व्री-कामुकोंकी अपने साथ ले आये 
देन्यम्‌ दीनता थे) 
चच एवं तया उस (त्रजसुन्दरी ) 
सत्रोणाम्‌ स्त्रियों की के साथ 
दुरात्मतामु कुटिलता (की एवं ही 
लीला) रेमे विहार कर रहे थे 
।।३४।॥। 


... श्रीशुकदेवजीने कहा-परीक्षित्‌ ! श्रीकृष्ण नित्य अपने स्व॒रूपमें 
ही सन्तुष्ट और पूर्ण हैं, वे नित्य-निरन्तर आत्मामें ही रमण करनेवाले हैं, 
वे अखण्ड हैं-उनके सिवा और कोई है ही नहीं; अतः कामिनियोंका कोई 
भी विलास उनको कभी अपनी ओर नहीं खींच सकता। इतनेपर भी के 
कामियोंकी दीनता--स्त्रीपरवशता और स्त्रियोंकी कुटिलता दिखलाते हुए 
उस ब्रजसुन्दरीके साथ एकास्तमें (अपने आत्माराम स्वरूपसे सर्वथा अच्युत 
तथा उसमें नित्यप्रतिष्ठित रहते हुए ही) विहार कर रहे थे |॥३५।॥ 


इत्येब॑ दर्शयन्त्यस्ताश्व रुगोप्पो. विचेतसं: । 
यां गोपीमनयत्‌ कृष्णो विहायान्याः स्त्रियों बने ॥३६॥ 


सा च मेने तदाउ5त्मानं वरिष्ठ स्वयोषिताम्‌ । 

हित्वा गोपी: कासयाना सामसो भजते प्रियः ॥३७॥ 

इति, एवम्‌, दर्शयन्त्यः, ताः, चेरुः, गोप्यः, विचेतसः, याम्‌, गोपी स, 
अन्त, कृष्ण:, विहाय, अन्याः, स्त्रियः, बने ॥३६॥ 

सा, च, मेने, तदा, आत्मानसू, वरिष्ठस, सर्वयोषितासू, हिंत्वा, 

गोपीः, कासयाना:, सास, असो, भजते, प्रियः ॥३७॥ 

किन्तु उन ब्रजसुन्दरियोंकों कुछ पता नहीं था कि नन्दनन्दन 
कहाँ, किस स्थानपर हैं । । 


प्रछ्ष ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ताः वे अनपत्‌ ले गये थे 
गोप्यः गोपियाँ (तो) सा वह 
इति एबस्‌ उपयु कत प्रकारसे |च भी--(जब श्रीकृष्णसे 
(उनके पदचिह्नष एवं उसे अत्यधिक प्रेम 
अपनी प्रियाके मिला ) 
केशप्रसाधन आदिके | तदा तब--(मानिनी 
चिह्लोंको परस्पर) होकर) 
दर्शयन्त्य:ः... दिखलाती हुई आत्मानसू अपनेको .« 
विचेतस: व्याकुल-चित्त हुई | स्वंयोषिताम्‌॒ समस्त स्त्रियोंकी 
(इस वनसे उस (अपेक्षा अधिक) 
वनमें ) वरिष्ठ्म्‌ श्रेष्ठ 
चेरु घ॒म रही थीं (पर | भेने मानने लगी (क्योंकि 
इसी बीचमें उसने सोचा) 
इधर एक और असो ये 
लीला हो गयी) | प्रियः प्रियतम श्रीकृष्णचन्द्र 
कृष्ण: श्रीकृष्णचन्द्र (उन्हें ) 
अन्या: अन्य कामयानाः चाहनेवाली (और 
स्त्रियः (ब्रज) वनिताओंको | सभी ) 
बने वनमें | गोपीः गोपियोंको 
विहाय छोड़कर हित्बा छोड़कर (केवल) 
याम्‌ जिस माम्‌ मुझे (ही) 
गोपीस गोपिकाको (अपने | भजते भज रहे हैं 
साथ) ।३६-३७।। 


वे गोप-सुन्दरियाँ श्रीश्यामसुन्दरमें तन्मय होकर एक-दूसरीको 
श्रीश्यामसुन्दरके तथा उनकी प्रियाके चरण-चिह्नोंको दिखलाती हुई उन्हें 
हुं ढ़नेके लिये व्याकुल हृदय होकर वन-वन भटक रही थीं। इस बीचमें 
उधर यह लीला हुई कि श्रीकृष्णचन्द्र दूसरी ब्रजवनिताओंको वनमें छोड़कर 
जिस भाग्यवती गोपीको एकान्‍्तमें ले गये थे, उसके मनमें यह अभिमानका 
भाव आ गया कि "मैं ही समस्त गोपियोंसे श्रेष्ठ हूँ। इसीलिये प्यारे 
श्यामसुन्दर सब गोपियोंको छोड़कर एकमात्र मुझको ही चाहते हैं और मुझ- 
को ही भज रहे हैं- मुझसे ही सुख प्राप्त कर रहे हैं ।।३६-३७॥। 


दर्शमस्कन्धे विशीडध्याथ: [ ५छजर्द 


तंतो गत्वा बनोद्देशं हृप्ता केशवमब्नवीत्‌ । 

ने पारयेहह चलितु नय मां यत्र ते मनः ॥३५८॥ 

सतः, गत्वा, बनोद्देशम्‌, दृप्ता, केशवम्‌, अब्नवीतु, न, पारये, 
अहम, चलितुम, नय, मास, यत्र, ते, मनः ॥३८॥। 


ततः ऐसा मान उदय | चलितुम्त्‌ चल 

होनेके पश्चात्‌ न नहीं 
घनोद्देशम्‌॒ वनके एक स्थानपर | पारये पा रही हूँ 
गत्वा जाकर यत्र जहाँ 
द्प्ता गवित हुई (वह ते तुम्हारी 

गोपी ) सन: इच्छा हो (वहीं) 
फेशवम्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके प्रति | माम्‌ मुझे (उठाकर ) 
अब्नवी त्‌ बोली नय ले चलो ।।३५॥ 
अह्प्‌ मैं (अब) 


इस प्रकार अभिमानकां आविर्भाव होनेपर वह गोपी वनमें एक 
स्थानपर जाकर सौभाग्यमदसे मतवाली हो गयी और श्रीकष्णसे -- जो 
अ्रह्मा और शंकरके भी शासक हैं--कहने लगी--“अब तो मुझसे चला नहीं 
जाता । मेरे कोमल चरण थक गये हैं, अतः तुम जहाँ चलना चाहो, मुझे 
अपने कंधेपर चढ़ाकर वहाँ ले चलो ॥।३५!। 

एवमुक्त. प्रियामाह स्कन्‍्ध आर्ह्यतामिति । 

सतश्रवान्तदंधे कृष्ण: सा वधूरन्वतप्यत्त ॥३४८॥ 

एवम, उक्त:, श्रियाम्‌ु, आह, स्कन्धे, आरुह्मतामू, इति, ततः, च,. 
अभ्तर्दघे, कृष्ण, सा, वध्‌:, अन्चतप्यत ॥३<॥॥ 


एवस्‌ इस प्रकार स्कन्धे कन्धेपर 

उक्तः कहे जानेपर , आरु्ह्मयताप्त.. चढ़ लो-- 

क्ष्णः श्री कृष्णचन्द्रने  इति यह 
(अपनी ) । आह कहा 

श्रियाभ्र प्रियाको-- | च्‌ ततः और इसके पश्चात्‌ 
अच्छा प्यारी ! तुम (बे) 


अब मेरे) 


भ्र८० ] श्रीमद्भायवते महापुराणें 


अन्तदंध अन्तर्धान हो गये | बधू: (गोप) कंध्लू 
(फिर तो) न्वतप्पत अविराम विलाप 
सा वह करने लगी ॥।३६।। 


अपनी प्रियतमाकी गवेंभरी वाणी सुनकर श्रीश्यामसुन्द्ररने उससे 
कहा--अच्छा प्रिये ! अब तुम मेरे कंधेपर चढ़ जाओ।' यह सुनकर 
ज्यों ही वह गोपी कंघेपर चढ़ने लगी, त्यों ही भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये; 
तब तो उन्हें न देखकर वह गोप-वध्‌ अविरत रोने-कलपने लगी ।।३्॥। 

हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज । 

दास्यास्ते कृषणाया से सखे दर्शय संनिधिस्‌ ॥४०॥॥ 

हा, नाथ, रमण, प्रष्ठ, क्‍्व, अति, कव, असि, महाभुज, दास्या:, 
ते, कृपणाया:, मे, सखे, द्शेप, संनिधिम्‌ ॥॥४०॥। 


हा हा असि हो 
नाथ प्राणेश्वर ! सखे हे (मेरे प्राण-) 
रसण (हा) रमण ! सखा ! 
प्रंष्ठ (हा) प्रितम ! ते तुम्हारी (इस) 
महाभुज (हा) महाबाहों ! | क्ृपणायाः दीन 

(तुम) | दास्या: दासी 
क्व कहाँ मे मुझको (अपना) 
असि हो, संनिधिम््‌ सांनिध्य 
क्व कहाँ | द्शय दिखा दो ।॥॥४०।। 


वह कातर कण्ठसे बोली--'हा प्राणनाथ ! हा रमण ! हा प्रियतम ! 
हा महाबाहो ! तुम कहां हो, कहां हो ? है मेरे प्राणसखा ! मैं तुम्हारी 
अत्यन्त दीन दासी हूँ । शीघ्र ही मुझे अपने सांनिध्यका दर्शन कराओ, मुझे 
प्रत्यक्ष दर्शन दो ।॥७०॥। 


अन्विच्छन्त्यो भगवतों मार्ग गोप्योड्विदूरतः । 
दहशुः प्रियविश्लेषमोहितां दुःखितां सखीसू ॥॥४१॥ 


अन्विच्छन्त्यप, भगवतः, मार्गंमू, गोप्यः. अविदृरतः, ददशुः, 
प्रियविश्लेषमो हिताश, दुःखिताम, सखोम्‌ ॥॥४१॥। 


दशमस्कन्धे तिशोड्ध्याय: [ ११ 


राजा परीक्षित्‌ ! इतनेमें ही-- 


भगवतः भगवान्‌ श्रीकृष्ण- । प्रियविश्लेष  प्रिय-वियोगसे 
चन्द्रके मोहिताम्‌ मूछित हुई 
सार्गम्‌ (गमन-) पथको दुःखितामु (अत्यन्त) दुःखिनी 
अन्विच्छन्त्यः ढू ढ़तीं हुई (अन्य) (अपनी ) इस 
गोप्यः गोपियाँ (इस ओर | सखी मत सखीको 
आ पहुँचीं तथा) .| ददशुः देख लिया ।।४१॥ 
अबिदूरतः अत्यन्त निकटसे 
(उन्होंने) 


परीक्षित्‌ ! इसी बीच भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-चिहनोंके सहारे 
उनके जानेके मार्गको ढुढ़ती हुई गोपियाँ वहाँ आ पहुँचीं और उन्होंने 
बहुत ही समीप आकर देखा कि उनकी भाग्यवती सखी अपने प्रियतमके 
वियोगसे अत्यन्त दुखी होकर मूछित पड़ी है ॥॥४१॥ 


तया कथितमाकण्य मानप्राप्ति च माधवात्‌ । 
अवसानं च दोरात्म्याद विस्मयं परम ययुः ॥४२॥ 


तया, कथितम्‌, आकण्य, मानप्राप्तिमूु, च, माधवातु, अवमानम्‌, च, 
दोरात्म्यातृ, विस्मयम्‌, परमसम्‌, ययुः ॥४२॥ 


(श्रीकृष्णविरहिणी ) | अवमानम्‌ (परित्याग रूप) 


त्तया उस (गोपसुन्दरीके अपमान पानेकी 
मुख) से च्‌ दोनों ही (घटनाओं- 

कथितम्‌ वरणित-- को ) 

माधवात्‌ माधवके द्वारा आकर्ष्य सुनकर (वे) 

सानप्राप्तित्‌ू आदर पानेकी परमम्‌ परम 

च्त्‌ एवं (अपनी ही) विस्सयमु विस्मयको 

दोरात्म्यात्‌ कुटिलताके कारण | ययुः प्राप्त हुई ॥॥9२।। 


तब उन्होंने और भी समीप आकर प्रयत्न करके उसको मूछसिे 
जगाया । जागनेपर प्रियतम श्रीश्यामसुन्दरके विरहमें कातर हुई उस 
गोपसुन्दरीमे भगवान्‌ माधवके द्वारा उसे जो प्रेम तथा सम्मान प्राप्त हुआ 


भ्पर.] श्रीमदभागवते महापुराणें 


था, वह सुनाया तथा यह भी बतलाया कि फिर मैंने ही गवेमें भरकर 
कुटिलतावश उनका अपमान किया, तब वे मुझे छोड़कर अन्तर्धान हो गये।* 
इन दोनों विचित्र घटनाओंकों सुनकर गोपियोंकों परम आश्चये हुआ ॥|७२॥। 


ततो5विशन्‌ वन चन्द्रज्योत्स्ना यावद्‌ विभाव्यते । 
तम:प्रविष्टमालक्ष्य ततो निबवृतुः स्त्रियः ॥४३॥। 


ततः, अविशनू, वनस्‌, चन्द्रज्योत्स्ना, यावतु, विभाव्यते, तमः, 
प्रविष्टमू, आलक्ष्य, ततः, निववृतुः, स्व्रियः ।॥४३॥। 


ततः तदनन्तर तमः अत्यन्त 

स्त्रियः समस्त (क्रजगोपि- | प्रविष्टसु अन्धका रमय (गहन 
काएं) वन) 

यावत जहाँ तक आलक्षय देखकर (और यह 


सोचकर कि हमें 
देखकर श्रीकृष्णचन्द्र 


चनद्रज्योत्स्ना चन्द्रमाकी किरणें 
विभाव्यते परिलक्षित हो रही 


थीं, (वहाँ तक | और भी छिप 

श्री कृष्ण चन्द्र को जायंगे और हमें 

ढू ढ़ती हुई) नहीं मिलेंगे, वे 
वनम्‌ वनमें उधरसे ), 
अविशनु चली गयीं; (किन्तु) | निबबृतुः लौट पड़ी ॥४३॥। 
ततः इससे आगे 


तदनन्तर वनमें जहाँ तक चन्द्रमाकी किरणें छिटक रही थीं, वहाँ 

तक तो वे समस्त ब्रजगोपियाँ श्यामसुन्दरको दूढ़ती हुई चली गयीं; परन्तु 
आगे जब उन्होंने अत्यन्त अन्धकारमय गहन वन देखा, तब यह सोचा कि 
यदि हम इस अन्धका रमें उन्हें दू ढ़ती हुई चली जायँंगी तो वे और भी घने 
अन्धकारमय वनमें जा छिपेंगे और हमें नहीं मिलेंगे, इसलिये वे उधरसे 


वापस चली आयीं ।॥।४३॥। 


तन्मनस्कास्तदालापास्तद्विचेष्टास्तदात्मिकाः । 
तदगुणानेब गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्मरु ॥४४।॥। 


दशमस्कन्धे विशोष्ध्याय:ः [ ४८३ 


तन्मनस्का:, तदालापा:, तद्िचिष्टाः, तदात्मिका: तदगुणान्‌, एव, 
गायन्त्य:, न, आत्मागाराणि, सस्मरुः॥४४॥ 


तन्मनस्काः उन ([श्रीकृष्णचन्द्र) गायन्त्यः गान करती हुई 

में ही मनवाली (ऐसी तनन्‍्मय हो 
तदालापा: उनकी ही चर्चामें , रही थीं कि वे 

रत हुई | अपने) 
तद्विचेष्टा: उनके निमित्त ही | आत्मागाराणि देह-ग्रेहकी (भी) 

समस्त चेष्टाए धर सस्मरुः स्मृति न कर सकीं 

करनेवाली । (अपने आपके सहित 
तदात्मिका: उन्हींमें घुली-मिली घर-बार, सब कुछ 

(गोपियाँ ) वे भूल गयी थीं) 
तदगुणान्‌ उनके गुणोंका ॥88॥। 
एव ही 


उन सब गोपियोंका मन श्रीकृष्णचन्द्रके मनवाला हो रहा था, 
उनकी वाणी केवल श्रीकृष्णकी ही चर्चामें लगी हुई थी, उनके शरीर- 
से होनेवाली प्रत्येक चेष्टा केवल श्रीकृष्णके लिये और श्रीकृष्णकी ही 
थी। वे श्रीकृष्णमें ही सवेथा घुल-मिल गयी थीं, श्रीकृष्णके गुणोंका ही गान 
कर रही थीं। वे इतनी तनन्‍्मय हो रही थीं कि उन्हें अपने देह-गेहकी भी 
सुध नहीं थी, फिर घर-बारकी स्मृति तो होती ही कंसे ॥8४४॥। 


पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्याः कृष्णभावनाः । 
समवेता जगुः कृष्ण तदागमनकाइ ः क्षिता: ॥४५॥ 


पुनः, पुलिनम्‌, आगत्य, कालिन्द्या:, कृष्णभावना:, समवेताः, जगुः, 
कृष्ण मू, तदागसनकाइःक्षिता: ॥४५॥ 


कृष्णभावना: श्रीकृष्णकी भावनासे समवेताः एकत्न हुई (वे 
युक्त गोपियां) 
तदागसन- उनके आगमनकी एन: पुनः 


काइक्षिता:. आकाइशक्षा लिये ! कालिन्याः कालिन्दीके 


भ्रू८छ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


पुलिनम्‌ पुलिनपर (चली | कृष्णम्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका (ही) 
आयी तथा वहां) । जगुः (गुण-) गान करने 
आगत्य आकर लगीं ॥४५॥ 


श्रीकष्णके शीघ्र ही आगमनकी आकाडक्षास एकत्न होकर श्रीकृष्ण 
की भावनासे ही तन्‍्मय हुई वे सब भाग्यवती ब्रजसुन्दरियाँ फिर श्रीयमुना- 
जीके पावन पुलिनपर लौट आयीं और वहाँ सब मिलकर प्रियतम श्रीकृष्ण- 
की लीलाओंका मधुर गान करने लगीं ॥४५॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धरे 
पूर्वार्ध रासक्री डायां कृष्णान्वेषणं नाम त्रिशी5ध्याय: ॥।३०।। 


थ्‌ृ ए छि 0 क 
अथ एकत्रिशोध्ध्याय: 
गोपा ऊंचु। 
जयति तेडधिक॑ जन्मना व्रजः 
श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि। 
दयित हृश्यतां दिक्षु तावका- 
स्त्वंयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते ॥१॥। 


जयति, ते, अधिकस्‌, जंन्मना, ब्रज, श्रयते, इन्दिरा, शश्वत्‌, अंतर, 


हि, दधित, दृश्यताम्‌, विक्षु, ताबकाः, त्वयि, धृतासवः, त्वामू, विचिन्वते 


दयित 
ते 
जन्मतना 
ज्नेज: 


ह्न्दिरा 
शंश्वतत 
अन्न 
श्पते 


हैं प्रिय ! 

तुम्हारे 

जन्मसे (यह) | 

श्रज (समस्त लोकों-  त्वयि 
की अपेक्षा--और | धुतासवः 
तो क्या, वेकुप्ठसे 


भी) | ताबकाः 
अधिक 

श्रेष्ठ बन गया है | त्वाम्‌ 
क्योंकि दिक्षु 
लक्ष्मी विचिन्वते 
सदा । 

यहीं 

(व्रैजकी अलंकृत 

करती हुई) निवास ; 

कर रही हैं (किन्तु 

ऐसे महासुखपू्ण.! दृश्यतांम 


ब्जमें हम सब | 


॥१॥ 
गोपियां तुम्हारे 
विरहकी ज्वालामें 
जल रही हैं) 
तुम॑में 
अपने प्राण समर्पित 
किये हुई (हम सब) 
तुम्हारी (व्रिय 
गोपियां) 
तुम्हे 
सब ओर 
हृढ़ रही हैं 
(इसीलिये जीवित 
घची हुई हैं, अन्यथा 
विरहकी आममें 
कभी की भस्म हो 
जातीं, पर अब तो) 
दीख़ जाओ ॥१॥ 


५८६ ] धीमद्भागवते महापुराणे 


श्रीकष्णके विरहमें व्याकुल वे प्रेममयी गोपियाँ गाने लगीं- हे 
प्रियतम ! तुम्हारे प्रकट होनेके कारण इस ब्रजका गौरव वेकुण्ठ आदि 
दिव्य-लोकोंसे भी अधिक हो गया है; तभी तो अखिल सौन्दये-माधुयेंकी 
दिव्य मूर्ति श्रीलक्ष्मीजी अपने नित्य निवास वेकुण्ठकों छोड़कर इस ब्रजको 
सुशोभित करती हुई यहाँ निरन्तर निवास कर रही हैं। इस महान्‌ सुखसे 
पूर्ण सौभाग्यमय ब्रजमें हम गोपियाँ ही ऐसी हैं, जो तुम्हारी होकर भी, 
तुममें अपने प्राणोंको पूर्णरूपसे समर्पण करके भी वन-वन भटककर सब 
ओर तुम्हें हृ ढ़ रही हैं, पर तुम मिल नहीं रहे हो । विरह ज्वालासे जलती 
हई भी इसी आशासे हम स्वथा भस्म नहीं हो रही हैं कि तुम शीघ्र 
मिलोगे ! अतएवं अब तुम तुरन्त दीख जाओ ॥१॥ 


शरदुदाशये साधुजात सत्‌- 
सरसिजोदरश्रीमुषा द्शा। 
सुरतनाथ तेडशुल्कदासिका 


वबरद निध्ततोी नेह कि वधः ॥२॥ 


शरदुदाशये, साधुजातसत्सरसिजोदरश्रीमुषा, दृशा, सुरतनाथ, 
ते, अशुल्कदासिका:, वरद, निध्नतः, न, इह, किसू, वधः ॥२॥। 


सुरतनाथ हे रसेश्वर ! अशुल्कदा- बिना मोलकी 
बरद हे वरद ! सिकाः दासियाँ (हम सब) 
शरदुदाशये. शरत्कालीत 

सरोवरमें निध्नतः मार डालनेवाले 
साधुजात- सुन्दर प्रकारसे ते (निर्देयी) तुम्हारी 
सत्सर- उत्पन्न उत्कृष्ट (यह चेष्टा) 
सिजोदर- जातिके विकसित | किस क्या 
श्रीमुषा कमलकोशोंकी! इह इस जगतमें 

शोभा अपहरण वधः वध 

करनेवाले न्‌ नहीं (कहा जायगा) 


दशा (अपने) नेत्नसे ॥२॥। 


दशमस्कन्धे एकर्त्रिशोड्ध्यायः [ ५८७ 


.. हे हमारे रसेश्वर ! हे वर देनेवालोंमें श्रष्ठ ! हम तुम्हारी बिना 
मोलकोी दासियाँ हैं। तुम शरदुऋतुके सरोवरमें खिले हुए उत्कृष्ट जातिके 
परमसुन्दर कमलकोशोंकी कर्णिकाकी सौन्दये-सुषमाकों चुरानेवाले अपने 
नेत्रोंकी मारसे हमें मार चुके हो। इस जगतुमें इस प्रकार नेत्रोंसे किसी को 
मार डालना कया वध नहीं है ॥२॥। 


विषजलाप्ययाद व्यालराक्षसाद 

वर्षमारुताद वेद्यतानलातू । 
वृषमयात्मजाद विश्वतोभया- 

हंषभ ते वबय॑ रक्षिता मुहः ॥३॥ 


विबजलाप्ययातु, व्यालराक्षसात्‌, वर्षमाइ्तातू, वेच्य तानलातु, 
पृष॑ंघपात्मजातु, विश्वतः, भयात्‌, ऋषभ, ते, वयम्त, रक्षिताः, मुहुः ॥३॥ 


ऋषभ हे पुरुष श्र ष्ठ त्मजात्‌ मयके पुत्र व्योमा- 
विषजला- (कालियह्नदके) सुरसे (तथा ऐसे- 
प्पयातु विषमय जलपानके ऐसे) 
कारण होनेवाली विश्वतः सब प्रकारके अनेक 
मृत्युसे | भयात्‌ भयोंसे 
व्यालराक्षसात्‌ अधासुरसे ते तुम्हारे द्वारा 
वर्षमारुतातु_ इन्द्रकृत वर्षा, घोर | वयप्र्‌ हप सब (को) 
आँध्री अथवा मा महुः बार-बार 
का रूप धारण किये ! रक्षिता: रक्षा हुई है (किन्तु 
हुए तृणावते देत्यसे | आज जब हम सब 


वेद्य तानलात्‌ इन्द्रके वजपातसे, तुम्हारे विरहमें भस्म 
दावानलसे, होने जा रही हैं, तब 
तृषमया- अरिष्टाघपुर एवं | तुम उपेक्षा क्यों कर 
। रहे हो) ॥३॥। 
हे पुरुषश्न ष्ठ ! कालियह्ृदके विषमय जलपानके कारण होनेवाली 
मृत्युसे, अधासुरसे, इन्द्रकी वर्षा, आंधी अथवा तृणावते देत्यसे, तथा वज्ञ- 
पातसे, भीषण दावानलसे, अरिष्ठासुर और मयके पुत्र व्योमासुर आदिसे 


भ्रष्य ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


और इसी प्रकारके अनेक भयोंसे तुमने ही तो बार-बार हमारी रक्षा की 
थी। फिर आज तुम्हीं अपनी विरहज्वालासे हमें क्‍यों भस्म कर रहे 
हो ॥३॥। | ह 
न खलु गोपिकानन्दनोी भवा- 
नखिलदेहिनामन्तरात्मंहक । 
विखनसाथितो विश्वगुप्तये 
सख उदेयिवान्‌ सात्वतां कुले ॥७६॥। 


न, खलु, गोपिकानन्दनः, भवावृ, अखिलदेहिनाम, अन्तरात्मदक्‌, 
विखनसा, अर्थित:, विश्वगुप्तथे, सखे, उदेयिवान्‌, सात्वताम्, कुले ।8॥। 


सखे हे सखे ! विश्वगुप्तये.. विश्वकी रक्षाके 

भवान्‌ आप लिये 

खलु निश्चय ही अथितः प्राथंना किये जानेपर 

गोपिका- यशोदाके पुत्र सात्वताम्‌ यादवों के 

ननन्‍्दनः (मात्र) कुले कुलमें 

| नहीं हैं (अपितु) | उदेयिवान्‌ आविभू त हुए हैं 

अखिल- समस्त (अत: सबको रक्षा- 

देहिनाम्‌ प्राणियोंके । के लिये अवतीर्ण 

अन्तरात्मवृक्‌ अन्तरात्मा- . , हुए आपकी हमारे 
(अन्त:करण) के | प्रति ऐसी निर्देय 
साक्षी हैं (आप तो) चेष्टा तो स्वेधा 

विखनसा ब्रह्माके द्वारा अनुचित है) ॥।४।। 


हम जानती हैं कि आप निश्चय ही केवल यशोदा मंयाके लाला ही 
नहीं हैं, अपितु समस्त प्राणियोंके अन्तरात्माके साक्षी हैं। ब्रह्माजीकी 
प्राथना सुनकर विश्वकी रक्षाके लिये ही आप यदुकुलमें आविशूत हुए हैं । 
इस प्रकार विश्वभरकी रक्षाके लिये अवतीर्ण होकर भी आप हमारे प्रति 
इतने निर्देय होकर हमें क्‍यों मार रहे हैं ।॥७।॥। 


दश्मस्कन्धे एकत्रिशोड्ष्याय: [ ५5४ 


विरचिताभय वृष्णिधुर्य ते 

चरणभाीयुषां संसतेभयात्‌ । 
करसरोरुह॑. कान्‍्त कामदं 

शिरसि घेहि नः श्रीकरग्रहम्‌ ॥५॥ 


विरचिताभयम्‌, वृष्णिधुयं, ते, चरणम्‌, ईयुषाम्‌, संसतेः, भयात॒, 
करसरोरुह॒म्‌, कान्‍्त, कामदम्‌, शिरसि, घेहि, नः, श्रीकर ग्रहम्‌ ॥५॥ 


वृष्णिधुयकान्त हे यादव श्रेष्ठ ! | श्रीकर ग्रहमु लक्ष्मीके करपल्लव- 
हे प्रिय ! को धारण करनेवाले 
संसृतेः संसारके कामदम्‌ सबकी अभीष्टपूर्ति 
भयात्‌ भयसे करनेवाले (अपने) 
ह तुम्हारे करसरोरुहम्‌ कर-कमल 
चरणम्‌ चरणकी शरणमें न हम लोगोंके 


ईयुषाम्‌ आये (प्राणियोंको शिरसि सिर॒पर (भी) 
विरचिताभयम्‌॒अभय देनेवाले घेहि रख दो ॥।५॥। 


हे यादवोंमें श्रेष्ठ ! संसारसे--जन्म-मरणके चक्रसे भयभीत होकर 
जो प्राणी तुम्हारे चरणोंकी शरणमें आ जाते हैं, तुम्हारे कर-कमल उनको 
अभय कर देते हैं। श्रीलक्ष्मीजीके कर-कमलकों धारण करनेवाला तथा 
सबकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला वह अपना कर-कमल हमारे 
सिरपर रख दो--शी घ्र दर्शन देकर हमें भी अभय कर दो ॥।५॥। 
व्रजजनातिहत॒ वीर योषितां 
निज़जनस्मयध्वंसनस्मित । 
भज सखे भवत्किकरीः सम नो 
जलरुहाननं चारु दर्शय ॥६॥। 


ब्रजजनातिहनु, बोर, योषितामू, निजजनस्मयध्वंसनस्मित, भज, 
सखे, भर्वात्कक री:, सम, नः, जलरुहाननम्‌, चारु, दर्शय ॥६॥। 


५र्द० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


व्रजजना- ब्रजवासियोंके भवतकिकरी: आपकी अपनी हीं 
तिहन्‌ दुःख मिटानेवाले दासी 
वीर हे वीर ! नः हम सबका (अब) 
निजजनस्पय- अपने जनोंके गर्वको | भज सम निश्चय ही स्मरण 
ध्वंसनस्मित ध्वंस कर देनेवाली सुधि लो; (तथा 

मन्द मुसकान अपना) 

(अधरोंपर) धारण ;+ चारु सुन्दर 

करनेवाले ! जलरुहाननम्‌ मुख-कमल (हम) 
सखे है जीवन-सखा ! | योकिताम्‌ अबलाओं के (समक्ष) 


| दर्शप प्रकट कर दो ॥॥६॥। 
है ब्रजवासियोंके दुःखोंका नाश करनेवाले वीरशिरोमणि ! तुम्हारी 
मधुर मन्द मुसकान तुम्हारे प्रेमीजनोंके गवंका ध्वंस करनेवाली है। हे 
हमारे प्राणसखा ! हम सब तुम्हारी दासियाँ हैं, हमें अवश्य प्रेमदान दो 
और हम अबलाओंको अपना मनोहर मुखकमल दिखलाकर सुखी करो ॥६।। 
प्रणतदेहिनां पाप्कशंनं 
तृणच रानुग श्रीनिकेतनम्‌ । 
फणिफणापितं ते पदाम्ब॒जं 
कृणु कुचेषु नः इन्धि हृच्छयम्‌ ॥७॥ 
प्रणतदेहिनामूु, पापकर्शनम्‌,_ तृणचरानुगस्‌, श्रीनिकेतनम, 
फरणिफणाधितमु, ते, पदाम्बुजम्‌, कृणु, कुचेषु, नः, कृन्धि, हृच्छयस्‌ ॥॥७॥ 
(मेरे प्रियतम !).. फणिफणापितम्‌ कालियके फंणपर 


प्रणत- शरणागत' स्थापित हुए (तथा) 
देहिनाम्‌ मनुष्योकि ; श्रीनिकेतनस्‌ लक्ष्मीके आश्रयभूत 
पापकर्शतम पापोंको नष्ट कर ते अपने 

.. देंनेंवाले ' पदाम्बुजसं चरंणारविन्दको 
तृणचरानुगम्‌ तृणचर पशुओंके. नः हम सबोंके 


पीछे-पीछे चलनेवाले। कुचेष॒ वक्ष:स्थलपर 


दशमस्कन्धे एकत्रिशो<्ध्योय: [ ५४१ 


कर्ण रख दो (तथा इस | हृच्छयम्‌ हृदयकी जलन 
प्रकार हमारे) क्न्धि मिटा दो ॥|७॥ 


तुम्हारे जो चरण-कमल शरणमें आये हुए मनुष्योंके समस्त पापोंको 
नष्ट कर डालते हैं, जो समस्त सौन्दयेश्रीके धाम हैं--श्रीलक्ष्मीजीके परम 
आश्रयभूत हैं, जो घास चरनेवाले गौ-वत्सोंके पीछे-पीछे चलते हैं तथा 
जिन्होंने कालियनागके फर्णोंपर चढ़कर नृत्य किया था, उन अपने 
चरण-सरोजोंको हमारे वक्ष:स्थल रख दो । हमारे हृदय तुम्हारे विरहकी 
ज्वालासे जल रहे हैं, इस प्रकार चरण-सरोजोंको रखकर उस जलनको 
मिटा दो ॥७॥। 


सधुरया गिरा वल्गुवाक्यया 


बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण । 
विधिकरोरिमा वोर सुहायती- 
रधरसीधुना55प्याययस्व नः ॥८॥। 


सधुरया, गिरा, वल्गृवाक्यया, बुधमनोज्ञया, पुष्करेक्षण, विधिक रोः, 
इमाः, बोरः, मुह्यतीः, अधरसीधुना, आप्याययस्व, नः ॥८५॥। 


पुष्करेक्षणः. है कमल-नयन ! | गिरा वाणी 
बोर हे दानवीर ! मुह्यतीः मोहित हुई 
(तुम्हारी) इमाः इन 
मधुरया मधुर नः हम सब 
वल्गुवाक्यया मनोहर पदोंसे युक्त | विधिकरी:  किकरियोंको 
(एवं) अधरसीधना अधरोंके मादक 
बुधमनोज्ञया  गाम्भीयेके कारण मधुसे 
पण्डितोंको भी आप्याययस्व आप्यायित कर 
आनन्द देनेवाली जीवनदान दो ।।८।॥। 


हे कमलनयन ! तुम्हारे वचन बड़े ही मधुर हैं, उनका एक-एक 
पद परम मनोहर है। बड़े-बड़े पण्डित भी उनके गाम्भीयंपर मुग्ध हो जाते 
हैं। उन वचनोंसे हम सब गोपियाँ मोहित हो रही हैं। हम सभी तुम्हारे 


५<२ | श्रीमद्भागवते महापुराणें 

चरणोंकी किकरियाँ हैं। हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। हे दानवीर ! तुम 
अपनी दिव्य मंधुर अधर-सुधा पिलाकर हम सबकी आप्यायित करो और 
जीवनदान दो ।।८॥। 


तंवे कथाम्ृतं॑ तप्तंजीबंन 
कविभिरीडितें कल्मषापहमस । 
श्रवणमजद्भल॑ श्रीमदातंतं 


भूवि यृंणन्ति ते भ्रूरिदा जनाः ॥४॥ 
तव, कथामृतम्‌, तप्तजीवनमू, कविभि:, ईडितस, कल्मषापहस, 
अवणमजूलम्‌, श्रीमतु, आततम्रु, भुवि, यृणन्ति, ते, भुरिदाः, जना: ॥द॥ 


(हे प्राणेंश्वर ! जो | कथामृतम  लीला-कथारूप 

मर्नुष्य) द अमृतका 
तप्तजोवनम्‌ जलते हुए प्राणियों- | भुवि पृथ्वीपर 

को जीवनदान ग्रृणन्ति कीर्तन करते हैं 

द करनेवाले ते वें (जगतमें) 

कविभिः ब्रह्मत् पुरुषीके द्वारा| भ्रिदाः बहुत बड़े दानी 

(भी) जनाः लोग हैं (यंह तो 
ईडितम्‌ स्तुत तुम्हारी लीला- 
कल्मषा- (समस्त) पाषोंके कंथाका माहात्म्य 
पहम्‌ नाशक है, तुम्हारे दर्शनंकी 
श्रवणमड़्भलम्‌ सुनने मातसे परम . मंहिमा कोन 

मंगलदायक बताये । इसीलिये 
श्रीमत्‌ प्रेमरूपी परम हंमारी प्रोर्थना है 

सम्पत्तिदायक (एवं) कि परमदुलंभ दर्शन 
आततम्‌ (अत्यन्त) विस्तृत देकर हमें कुंताथ्थ॑ 
तब तुम्हारे | करो) ॥।र्द।। 


हे प्राणेश्वर ! तुम्हारी लीला-कथा अमृतमयी है। वह जलते हुए 


प्राणियॉंको जीवनंदान करती है, बंड़े-बंड़े ब्रह्मश्ानी कंवियोंने उसका गान 
तथा स्तवन किया है, उसके श्रवंण-कींतनसे सब पापोंका नांश होता है । 
जों श्रवणमात्रसें ही प्रेमहूपी परम संम्पत्तिका दान करती है, ऐसी अत्यन्त 


दशमस्कन्धे एकत्निशो5्ध्याय: [ ५६३ 
पिस्तृत कथाका प्रथ्वोपर जो कीतेन--गान करते हैं, वे जगत्‌में सबसे बड़े 
दानी लोग हैं । यह तुम्हारी लीला-कथाफी महिमा है। तुम्हारे दर्शनकीं 
महिमा तो अवर्णनीय है ॥।६॥। 

प्रहसितं प्रिय. प्रेमवोक्षणं 
बिहरणं च ते शध्यानमद्धलम्‌ । 
रहसि संबिदों या हृदिस्पशः 
कुहक नो मनः क्षोभयन्ति हि ॥१०॥ 
प्रहसितम्‌, प्रिय, प्रेमवीक्षणम्‌, च, ते, ध्धानमद्धलम, रहसि, सं बिद:, 
याः, हृदिस्पृशः, कुहक, नः, सनः, क्षोभयन्ति, हि (१०॥४ 


कुहुक अरे छलिया !. | हूँदिस्पृशः: . ह॒ृदयस्पर्शी (विनोद 

प्रिय ओ प्यारे ! । तथा प्र मभरी) 

ध्यानमद्भलम्‌ ध्यानमात्रसे परम | संविदः सैंकेत-चेष्टाएँ हैं, 
आनन्द देनेवाले... (वे सभी बातें इस 

ते तुम्हारे समय) 

प्रहसितम्‌ हास्य । नः हमारे 

प्रेमवोक्षणमणम्‌. प्रीतिभरी दृष्टि... प्रनः मनको 

बविहरणम्‌ (हमारे साथ, बिहार हि निश्चय ही 

3 तथा क्षीभपन्ति. क्षुब्ध कर रही हैं 

पांः जो | ॥।१०॥। 

रहसि एकान्तकी 


हमारे प्यारे श्यामसुन्दर ! तुम्हारे ध्यानमातसे ही प्रम आनन्द 
प्राप्त होता है। फिर हमें तो तुमने अपनी मधुर हंसी, प्र मभरी दृष्टि तथा 
लीलाविहार सुख प्रदान किया था; एकान्तमें हमारे साथ हृदयग्रस्पर्शी 
विनोद तथा प्रमभरी संकेत-चेष्टाएँ की थीं। अरे छलिया ! आज वे ही 
तुम हमलोगोंसे छिप मये । तुम्हारी बे सभी प्र मभरी बातें इस समय याद 
आ रही हैं और हमारे मनको क्षुब्ध कर रही हैं ।॥१०॥॥ 


चलसि यद््‌ ब्रजाच्चारयन्‌ पशन्‌ 
नलिनसुन्दरई नाथ ते पदस्‌ ॥ 


५र्दछ ] थवीमदभागवते महापुराणे 


शिलतृणाइकुरं: सीदतोति नः 
कलिलतां मनः कान्त गच्छति ॥११॥ 


चलसि, यत्‌, ब्रजातू, चारयनू, पशूनु, नलिनसुन्दरम, नाथ, ते, 
पदम्‌, शिलतृणाडःकुरं, सोदति, इति, नः, कलिलताम्‌, मनः, काठ, 
गच्छति ॥११॥। 


नाथ है नाथ ! इति इस (भावनासे ) 
कान्त हे कान्‍्त ! नः हम लोगोंका 
यतु जब (तुम) सनः मन 
पशन्‌ (गौ आदि) पशुओं- | कलिलताघ पीड़ित होने लगता 
को गच्छति है (यह अवस्था 
चारयनु चराते हुए दिनमें वनगमनके 
ब्रजात्‌ ब्रजसे (वनकी ओर) समय होती है। 
चलसि चलकर आते हो, अभी तो रात्रि है। 
(उस समय) इस समय 
नलिन- (अरुणिमा, मृदुता तुम्हारे सुकोमल 
सुन्दर मु एवं सौरभमें) पद्मके चरणोंको कितना 
समान सुन्दर कष्ट हो रहा होगा-- 
ते तुम्हारे इस चिन्तासे हम 
पद्म चरण मरी जा रही हैं, 
शिल- धान्यके अग्रभाग, आकर हमें बचा 
तृणाडः कुरे:ः घास एव अंकुरोंसे लो) ॥११॥। 


सीदति व्यथित हो रहे हैं, 


हमारे प्राणनाथ, जीवन सव्वेस्व ! तुम्हारे चरण अरुणिमा, मृदुता तथा 
दिव्य सुगन्धमें कमलके समान अत्यन्त सुन्दर हैं; जिस समय तुम गौओंको 
चराते हुए ब्रजसे वनकी ओर आते हो, उस समय यह सोचकर कि तुम्हारे 
उन अत्यन्त मृदु चरण-कमलोंमें कुश, काँटे, अंकुर तथा कंकड़ आदि गड़ते 
होंगे और बड़ी पीड़ा होती होगी, हम लोगोंके मनमें बड़ी ही व्यथा होती 
है। यह दशा तो दिनमें वनगमनके समय होती है। इस रात्रिके समय तो 


देशमस्कन्धे एकत्िशोड्ध्याय: [ ५६५ 


उन मृंदुल चरणोंमें विशेष पीड़ा हो रही होगी--इस चिन्तासे हमारे प्राण 
निकले जा रहे हैं। तुम तुरन्त यहाँ आकर उनकी रक्षा करो ॥११॥ 
दिनपरिक्षये नोलकुन्तले- 
वनरुहाननं ब्रिश्नदावृतस्‌ । 
धनरजस्वल॑ दर्शयन्‌ मुह॒- 
संनस नः स्‍मरं वीर यच्छसि ॥१२॥ 


दिनपरिक्षये, नीलकुन्तलें, वनरुहाननम्‌, बिश्रतु, आवृतम, 
धनरजस्वलस, दर्शयन्‌, मुहुः, सनसि, नः स्मरस्‌, बोर, यच्छसि ॥१२॥ 


घोर हे वीर ! मुहुः पुनः-पुनः (हमें) 
दिनपरिक्षये. सायंकालमें दर्शयन्‌ दर्शन कराते हुए 
नोलक्ुुन्तलें: नील केशपाशसे (तुम) 
आधवृतम्‌ आच्छादित, नः हम लोगोंके 
धनरजस्वलम्‌ गोधनकी धूलिसे._ | मतसि मनमें 
धसरित, स्मरम्त्‌ प्रेम का 
घनरुहाननम्‌ु॒ मुखारविन्दको यच्छति संचार कर देते हो 
बिध्ग्त धारण करते हुए ॥॥१२॥। 
(तथा उसका) 


हमारे हृदयोंको प्र मबाणसे बींध देनेमें तुम बड़े ही शूरवीर हो। 
संध्याके समय जब तुम वनसे लौटते हो, तब हम देखती हैं कि तुम्हारे 
मुख-सरोजपर नीली घुघराली अलकावली छायी हुई है और वह गोधूलिसे 
घूसरित हो रहा है । उस समय तुम अपनी उस मुख-माधुरीके हमें बार-बार 
दर्शन कराकर हमारे मनमें प्र म-व्यथाका संचार कर देते हो | इस प्रकार 
नित्य ही तुम हमारे हृदयोंकों प्र म बाणसे बींधा करते हो; पर आज तो 
उसकी चरम सीमा हो गयी है-पहले तो हमें वेणुगान करके अपने पास 
बुलाया, हमारे साथ लीला-विहार किया और फिर यों छोड़कर चले 
गये ।।॥१२।। 


प्रणतकामर्द पद्मजाचितं 
धरणिमण्डनं ध्येयमापदि । 


प्र्दर | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


चरणपड्ूज शंतमं तर ते 
रमण . नः स्तनेष्वर्पपाधिहत्‌ ॥॥१३॥। 


प्रणतकामदमु, पद्मजाचितमृ, धरणिमण्डनम्‌ ध्येयम्‌ आपदि, 
चरणपद्ूजम्‌, शंतमम्‌, च, ते रसण, नः, स्तनेषु, अरपय, आधिहनू ॥१३॥ 


(अतः) ध्येयम्‌ ध्यान किये जाने 
आधिहन है मनकी व्यथा योग्य - ध्यान मात्रसे 
हरनेवाले ! विपत्ति हर लेनेवाले 
रमण रमण ! (बहुत हो | शंतभम्‌ (सेवाके समय भी) 
चुका, अब छल-कपट परम सुखदायक 
छोड़कर हमारी च तथा 
प्राथंना सुन लो) | धरणिमण्डनम्‌ प्ृथ्वीके भूषणरूप 
प्रणत- शरणागत प्राणियोंके | ते तुम्हा रे-अपने 
कामदम्‌ समस्त अभीष्ट पूर्ण | चरणपद्धजम्‌ चरणारविन्दको 
करनेवाले, नः हम सबोंके 
पद्मजाचितम्‌ ब्रह्माके द्वारा स्तनेषु वक्षःस्थलपर 
(नित्य) पूजित अपंय स्थापित कर दो 
आपदि विपत्तिके समय [॥१३॥। 


परन्तु प्रियतम ! हमारे मनकी सारी व्यथाका हरण करनेवाले भी 
एकमात्र तुम्हीं हो। तुम्हारे चरण-कमल शरणमें आये हुए मनुष्योंके 
मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले हैं । स्वयं ब्रह्माजी उनका नित्य पूजन करते हैं । 
विपत्तिके समय ध्यानमात्रसे ही वे समस्त विपत्तियोंका नाश कर देते हैं 
और पृथ्वीके तो वे भूषण ही हैं। उन अपने चरण-सररोजोंको, हे विहार- 
सुख देनेवाले प्रियतम ! हमारे वक्ष:स्थलपर रखकर हृदयकी सारी व्यथाका 
नाश कर दो ॥१३॥। 


सुरतवर्धन॑ शोकनाशनं 
स्वरितवेणना सुष्ठ चुम्बितस्‌ । 
इतररागविस्मारणं न्‌णां 


वितर वीर नस्तेष्धरामृतम्‌ ॥१४॥। 


दंशमस्कंन्धे एकरत्रिशो5ध्याय: [ ५७. 


सुरतवर्धनसू, शोकनाशनम्‌, स्वरितवेणना, मुष्ठु, चुम्बितमु, 
इतररागविस्मारणस. नणाम्‌, वितर, वीर, नः, ते, अधरायुतम्‌ ॥१४१॥ 


वीर हे वीर ! नुणाम्‌ मनुष्य (मात्र) की 
सुरतवर्धतनम्‌ दिव्य सम्भोगरस- | इतरराग अन्य समस्त इच्छा- 

को बढ़ानेवाली ओंकी 
शोकनाशनस्‌ समस्त शोकोंका | विस्मारणम्‌ विस्मृति करा देने- 

शमन कर देनेवाली वाली 
स्वरितवेणुना नादित हुए वेणुके |ते अपनी 

द्वारा अधरामृतम्‌॒ अधर सुधाका 
सुष्ठु सुन्दर रूपसे तेः हमें (भी) 
चुम्बितम्‌ स्पृष्ट हुई वितर दान करो ॥!१४॥ 


हृदयकी व्यथाका हरण करनेमें समर्थ वीर शिरोमणें ! तुम्हारी 
अधरसुधा दिव्य सम्भोग-रसको बढ़ानेवाली है, तुरन्त ही समस्त शोक- 
संतापोंका शमन करनेवाली है, सुन्दर स्वरोंमें गान करनेवाली बाँसुरी 
उसे सदा भलीभाँति चूमती रहती है । जिसने एक क्षणके लिये एक बिन्दु- 
मात्र भी कभी उसका पान कर लिया, उसकी अन्य समस्त आसक्तियाँ 
तथा कामनाए सदाके लिये विस्भृत हो जाती हैं, ऐसी अपनी वह अधरसुधा 
हम लोगोंमें वितरण कर दो--हम सबको पिलाकर कृतार्थ करो ।११४॥ 


अठति यद॒ भवानह्लि काननं 

त्रुटियुंगायते त्वामपश्यतास्‌ । 
कुटिलकुन्तलं॑ श्रीमुखं च ते 

जड॒ उठदोक्षतां पक्ष्कृद् हशास ॥१५॥ 
अटति, यतु, भवानू, अहिन, काननस्‌, त्रुटि: युगायते, त्वाम्‌, 


अपश्यताम्‌, कुटिलकुन्तलम्‌, भ्रीमुखम्‌, च, ते, जडः, उदीक्षताम्‌, पक्ष्मकृ तु, 
दशाम्‌ ॥१५॥ 

(हमारे प्रियतम !) | अहिन दिनके समय 
यत्‌ जब (मोचारणके लिये) 
भवातन्‌ तुम काननम्‌ वनकी ओर 


भर्द८ हु श्रीमद्भागवते महापुराणै 


अटति चले जाते हों, (उस | श्रीमुखम्‌ श्रो मुखका 
समय) उदीक्षतामू दर्शन करनेवाली 
त्वाम्‌ तुम्हें हम सबकी (यह 
अपश्यताम न देख पानेवाली धारणा बन जाती 
(हम गोपियोंके लिये ) हैं, निमेष पलक 
त्रुटिः आधे क्षणका समय ल्‍ गिरनेके) कालका 
(भी ) । तुम्हारा अदर्शन 
युगायते युगके समान बन | असह्य होकर हमें 
जाता है यह प्रतीत होने 
च तथा (संध्याके समय' लगता है कि) 
वनसे लौटते हुए) | दशाम्‌ नेत्रोंकी 
ते तुम्हारे | पक्ष्मकृतु बरुनी (पल॑कें) 
फुटिल- कुड्चित केश- | बनानेवाला (ब्रह्मा) 
कुन्तलम्‌ समन्वित | जड़: मूर्ख है ।१५॥। 


प्रियतम ! दिनके समय जेब तुम गौएँ चरानेके लिये बनमें चले 
जाते हो, तब तुम्हँ देखे बिना हमारा आधें क्षणका समय भी युग बन 
जाता है । फिर जब संध्याके समय तुम वनसे लौटते हो, तब तुम्हारे 
धंघराले केशोंसे सुशोभित श्रीमुखका हम दर्शन करती हैं। उस समय 
पलकोौंका गिरना हमें असह्य हो जाता है; क्योंकि उतने समय तक तुम्हारे 
दर्शनसे नेत्र वडज्चित रहते हैं। इसलिये हमें जान पड़ता है कि नेत्नोंपर 
पलकें बनानैवाला विधाता मूर्ख है ॥१५॥। 


पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा- 

नतिव्िलह घ्य तेप्न्त्यच्पुतागता: । 
गतिविद॑स्तवोदगीतमों हिता: 

कितव योषितः . कस्त्यजेन्निंश ॥१६॥ 
पतिसुतान्वयश्रातृबान्धवादूु, अतिविलइध्, ते, अन्ति, अच्युर्ते, 


आगता:, गतिबिव३, तव, उद्गीतमोहिताः, कितव, योषितः, क:, र्यजेत/ 
निशि ॥४१६॥४ 


दशमस्कन्धे एकत्रिशोष्ष्याय: 


अच्युत हे अच्युत ! अन्ति 
गतिबिदः (हमारे) आगमनका | आगताः 
कारण जाननेवाले 
(परम चतुर) 
तव तुम्हारे कितव 
उद्गीत- उच्च वेणुगीतसे._| निशि 
मोहिता:ः मोहित हुई (हम 
सब अपने) 
पतिसुतान्वय- पति, पुत्र, योषित: 
शआरातृबान्धवान्‌ स्वजन, भाई, 
बन्धुगणको 
अतिवबिलडः घध्च अतिक्रम-- कः 
परित्याग करके. | स्यजेत्‌ 
ते तुम्हारे ] 


[ ५र्दरद 


निकट 

आयी हैं (फिर भी 
तुम हमें छोड़कर 
चले गये) 

है कपटी ! 

रात्रिके समय (इस 
प्रकार शरणमें 
आयी) 
कामिनियोंको 
(तुम्हारे अतिरिक्त 
और) 

कौन 

छोड़ सकता है 
(कोई नहीं) ॥॥१६॥। 


प्रियतम ! तुम कभी अपने प्र ममय स्वभावसे च्युत नहीं होते । 
तुम चतुर-शिरोमणि भलीभाँति जानते हो कि हम सब तुम्हारे मधुरतम 
मुरलीगानसे मोहित होकर अपने पति-पुत्र, भाई-बन्धु, कुल-परिजन-- 
सबका त्याग करके उनको इच्छाका अतिक्रमण करके तुम्हारे पास आयी 
हैं। फिर भी तुम हमें छोड़कर चले गये । अरे कपटी ! इस प्रकारकी घोर 
रात्रिके समय शरणमें आयी हुई तरुणियोंकों तुम्हारे अतिरिक्त और कौन 


त्याग सकता है ॥॥१६।॥। 


रहसि संबिदय हृच्छयोदय॑ 
प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणस । 
चुहदुरः श्रियो वीक्ष्य धाम ते 


भुहरतिस्पह्ा मुझ्यते 


मनः ॥१७॥। 


रहसि, संविदम, हच्छयोदयम्‌, प्रहसिताननम्‌, प्रेमवोक्षणम्‌, 
बृहत, उरः, शियः, वीक्ष्य, धाम, ते, मुहुः, अंतिस्पृह्ा, मुह्मते, मन: ॥१७॥॥ 


६०० ] श्रीमदृभागवते महापुराणे 


ते तुम्हारा वीक्ष्य देखक र--- 

रहेँति एकान्तमें होनेवाला (स्मरण करके) 

संविदम्‌ प्रेमालाप (तुम्हारा) (तुमसे मिलनेकी ) 

हृच्छयोदयम्‌ प्रेमसंचारक अतित्पुहा अतिशय लालसा बढ़ 

प्रहसिताननभ्‌ हास्य समन्वित्त मुख के गयी है (और इस- 

प्र मदीक्षणम्‌ प्रंमभरी चितवन लिये हमारे प्रिय- 

श्षियः रमाका तम् ! हमारा) 

धाम निवासभूत (तुम्हारा)! मनः भन 

बृहत्‌ व्रिशाल महः बारम्बार 

ड्रः वल्ष:स्थल (इन मुह्यते मुग्ध हो रहा है 
सबको) ॥॥१७।॥। 


प्रियतम' [सुमने एकान्तमैं हमसे प्रेमभरी बातें की हैं, तुम्हारा वह 
प्र मालाप, प्र मकी' कामनाको उद्दीप्त करनेवाला तुम्हारा मुसकाता हुआ 
भुखकमल, तुम्हारी प्र मभरी तिरछी चितवन, लक्ष्मीजीका नित्य निवास- 
धाम तुम्हारा विशाल वक्ष:स्थल--इन सभीको देखकर, इनका स्मरण 
करके हमारी तुमसे मिलनेको लालसी अत्यन्त बढ़ गंयी है और हमारा 
मन अधिकाधिक मुग्ध हो रहा है ॥१७॥ 


ब्रजवनोकरसां. व्यक्तिरद्ध ते 


वृजिनहईनव्यलं विश्वम ड्रलस । 
त्यज मनाक च नस्त्वत्स्पृह्ात्मनां 
स्वजनह दुजां यन्निष्दनस्‌ ॥॥१८॥ 


ब्रजबनोकसाम्‌, व्यक्तिः, अद्भ, ते, वृजिनहन्त्री, अलम्‌, विश्व“ 
मदड्भलम्‌, त्यज, मंनाके, ले, नः, त्वत्स्पृष्ठात्मनामू, स्बजनहूुद जाम, 
यत्‌, निषदनम्‌ ॥॥१८॥। | 


अड्भ हे श्रीकृष्णचन्द्र | | वृजिनहम्त्ी. ढुँ:खेंको मिटाने- 
तुम्हारा | वॉला है 
व्यक्ति: आविर्भाव ' अलम्‌ (सबके लिये) 


ब्जबनोकसाम्‌ ब्रजवासियोंके 


दशमसस्‍्कन्धे एकन्निशोड्ध्याय:ः [ ६०१ 


विश्वमद्भगलध्‌॒ परममंगल स्वरूप | भनाक्‌ किड्चिन्मात्न (वह 
है । (इसलिये ) वस्तु) 
त्वत्स्पृहा- एकमात्र तुममें ही | त्यज दो 
त्मनाम्‌ अपनी समस्त यत्‌ जो 
इच्छाओंको केन्द्रित | स्वजन- तुम्हारे स्वजनोंके 
कर देनेवाली हृदु जाम समस्त ह॒ द्रोगोंको 
नः हम (सबों) को. निष्दनस्‌ नष्ट करनेवाली है 
। भी । ॥१८॥॥ 


प्रियतंम श्यामसुन्दर ! तुम्हारा यह ब्रजमें आविर्भाव ब्रजवासियोंके 
समस्त द्‌:खोंका नाश करने और विश्वका परम कल्याण करनेके लिये है । 
हमारे हृदयंके समस्त मनोरथ एकमात्र तुम्हींमें केन्द्रित हो गयें हैं, हम 
तुम्हारे सिवा और कुछ चाहती ही नहीं । हम तुम्हारी अपनी ही हैं; हमें 
अब थोड़ी-सी वह वस्तु दो, जो तुम्हारे निजजनोंके हृदयरोगोंकों स्वेथा 
नष्ट कर दे ॥१८।। 
यत्त सुजातचरणाम्बुरुहं सतनेषु._ 
भीताः शर्ने: प्रिय दंधीमहि केकशेषु । 
तेनाटवीमटसि तद॒व्यथत्ते न किस्विये 
कृर्पादिभिश्र मति घीभबदायु्षां नः ॥१४।॥। 
यत्‌, ते, सुजातचरंणाम्बुरुहम्‌, स्तनेषु, भीता:, शने:, प्रिय, दधीमहिं, 
ककंशेष, तेन, अटवीम्‌, अटति, तंत्‌, व्यथते, न, किम, सिविते, कंर्पोर्दिभिं:, 
ख्रपति, धो, भवदायुषाम्‌, नः ॥१।। 


प्रिय मेरे प्रियवम | | सुजातचरणा- अति सुकुमार 
(तुम्हारे चरणोंमें. ' म्बुरुहम्‌ चरणं+-कमलोंको 
कहीं व्यथा न हो (अपने) 
जाय, इस आशझ्भा- | ककंशेबु कठोर 
से) | स्तनेषु वक्ष:स्थलपर 
भीताः डरी हुई (हम सब) : शनेः धीरेसे 
तते तुम्हारे ' दधीमहि... धारण किया करती 


यत्‌ जिन हैं; 
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तेन उन्हीं सुकुमार भवदायुषाम्‌ तुम्हींको अपना 
चरणके द्वारा (तुम जीवन स्वरूप 
आज) अनुभव करनेवाली 
अटवीम्‌ बनमें नः हम (सबों) की 
अटसि घूम रहे हो (तुम्हारे) धीः बुद्धि 
तत्‌ वे (सुकुमार चरण- | भ्रमति चकक्‍कार खा रहो है 
पद्म) (यह कहकर प्रेमसे 
कर्पादेभि:ः:. छोटे-छोटे कंकड़ अतिशय विह्वल 
आदिसे हुई गोपसुन्दरियाँ 
किम्‌ स्वितूु_ क्या ! उच्च कण्ठसे रोने 
न व्यथते पीड़ित नहीं हो रहे लगीं) ॥१६।। 
हैं (अवश्य हो रहे 
हैं। तथा इसी 
चिन्तासे ) 


प्रियतम ! तुम्हारे चरणकमल अत्यन्त सुकुमार हैं, हम उन्हें अपने 
उरोजोंपर भी बहुत ही धीरेसे रखती हैं; हमें डर लगता रहता है कि 
हमारे कठोर उरोजोंसे उन कोमल पद-कमलोंको कहीं चोट न लग जाय । 
उन्हीं सुकुमार चरणोंसे आज हमसे छिपकर तुम वन-वन भठक रहे हो । 
कंकड़-पत्थरोंकी नोक लगकर उनमें बड़ी पीड़ा हो रही होगी। हमारी 
बुद्धि इसी चिन्तासे व्याकुल होकर चक्कर खा रही है। प्यारे ! हमारे 
जीवनके जीवन तो एकमात्र तुम्हीं हो ॥१४६।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्याम्‌ संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाध रासक्रीडायां गोपीगीतं तामकर्त्रिशोडष्यायः ।॥।३१॥। 


अथ द्वात्रिंशोष्ध्यायः 


श्रीशुक उवाच 

इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्व चित्रधा । 

रुरदुः सुस्वर॑ राजन कृष्णदर्शनलालसा' ॥१॥ 

इति, गोप्यः, प्रगायन्त्यः, प्रलपन्त्य:, च, चित्रधा, रुरुदुः, सुस्व॒रमः, 
राजनू, कृष्णदर्शनलालसा: ॥१॥। 
श्रीशकदेवजीने कहा-- 


राजन्‌ हे राजा (परीक्षित्‌) || कृष्णदर्शन-  श्रीकृष्णको देखनेकी 
गोष्पः गोपियाँ लालसा: लालसासे (युक्त 
इति इस प्रकार । होकर ) 

चित्रधा अनेक तरहसे | सुस्वरम््‌ करुणापूर्ण सुस्वरसे 
प्रगायनत्यः.. गाती फूट-फूटकर 

च और ' रुरुदुः रोने लगीं ॥१॥। 
प्रलपन्त्य: प्रलाप करती हुई 


राजा परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्यामसुन्दरके विरहमें गोपियाँ इस प्रकार 
विविध भाँतिसे गाती और प्रलाप करती हुई, प्राण-मनकों सर्वेथा आकर्षित 
कर लेनेवाले उन प्रियतमके दर्शनकी लालसा लिये हुए करुणापूर्ण मधुर 


स्व रसे फूट-फूटकर रोने लगीं ।॥॥१॥ 
तासामाविरभृच्छोरि:_ सस्‍्मयमानमुखाम्बुजः । 
पीताम्बरधर: सरूग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः ॥२॥ 


तासाम्‌, आविरभुत्‌, शौरिः, स्मयमानमुखाम्बुजः, पोताम्बतधर:; 
स्रग्वी, साक्षात्‌, मन्‍्मथमन्मथः ॥२॥। 
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साक्षात्‌ स्वयं स्नर्ग्वी वनमाला पहने हुए 
मन्मथ- कामदेवके भी मनको| स्मथमान-. मधुर मुसकान- 
मन्मथः मधित क़रनेकले | सुखाब्बुजः युक्त मुख-कमलसे 
शौरिः श्रसेनके वंशज तासाम्‌ उनके बीचमें 
(भगवान्‌ श्रीकृष्ण) (उसी समय) 


पीताम्बर- पौताम्बर धारण | आविरभुत्‌ प्रकट हो गये ॥२॥। 
धर: किये 
(तथा) 


उसी समय उनके बीचमें शूरसेनके वंशज भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकट 
हो गग्ने । उनके मुख-सरोजपर मधुर मुसकान खेल रही थी, वे गलेमें 
वनमाला और शरीरपर पीताम्बर धारण किये हुए थे । उनका रूप-सोन्दये 
सबके मनको मथ डालनेवाले स्वयं कामदेवके मनको भी मथ डालनेवाला 
था ॥२।। 


त॑ विलोक्यागतं प्रेष्ठ प्रीत्युत्फुल्लहशोड्बलाः । 
उत्तस्थुयुंगपत्‌ सर्वास्तन्वः  प्राणसिवागतम्‌ ॥३॥ 


तम्‌, विलोक्य, आगतम्‌, प्र ष्ठस, प्रीत्युत्फुल्लहशः, अबला:, उत्तस्थुः, 
युगपत्‌, सर्वा:, तस्वः, प्राणम्‌, इव, आगतस्‌ ॥३॥। ॒ 


तम्‌ उन युगपत्‌ एक साथ 
प्रंष्ठम्‌ प्रियतम (श्रीकृष्ण) | उत्तस्थुः (उसी प्रकार) 

को | ड़ उठ खड़ी हुई, 
आगतस_ आया हुआ इ्व॒ जेसे 
विलोक्प देखकर तन्वः शरीर 
प्रीत्युत्फुल्ल- आनन्दसे खिले हुए आगतम_ लौटे हुए 
द्शः नेत्रोंवाली प्राणम_ प्राभको (देखकर) 
अबला: (बे) गोपियाँ (उठ खड़े हों) ।।३॥। 
सर्वाः सब-की-सब 


उन सौन्द्य-माधुये-निधि प्रियतम श्यामसुन्द्ररको अपने बीचमें 
आया देख गोपियोंके नेत्न प्रेमानन्दसे खिल उठे। वे गोपियाँ सबर-की-सब 
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एक साथ ही इस प्रकार उठ खड़ी हुई, जैसे प्राणहीन शरीर प्राणोंके लौटते 
ही उठ खड़ा हो ॥।३॥। 
काचित्‌ कराम्ब॒जं शोरेजंगृहेडझजलिना मुदा । 
काचिदृद्धार तदबाहुसंसे चन्दनरूषितिस॒ ॥ ४ ॥ 


काचित्‌, कराम्बुज़मू, शौरेः, जगृहे, अछ्ज़लिना, सदा, काचित्‌, 
दधार, तद॒बाहुमू, अ से, चन्दन रूषितमु ॥४॥। 


काचित्‌ (उनमेंसे) किसीने | जयूहे पकड़ लिया 

मुदा आनन्दसे काचित्‌ किसीने 

शोरेः भगव।न्‌ श्रीकृष्णके | चन्दनरूषितस्‌ चन्दनसे चचित 

कराम्बुजम्‌॒ हस्त-कमलको तदूबाहुमू उनको भुजा 

अज्जलिना (अपने) जुड़े हुए असे (अपनें ) कंधेपर 
हाथोंसे दधार रख ली ॥।४॥। 


उन्तमेंसे किसी गोपीने प्रमुदित होकर भगवान्र्‌ श्यामसुन्दरके कर- 
कमलको अपने हाथोंमें ले लिया । किसीने उनकी चन्दनसे चचित भरुजाको 
अपने कंघेपर रख लिया ॥॥8॥। 


काचिदज्ज लिनागृह्लात्‌ तन्‍्वी ताम्बुलचवितम्‌ । 
एका तद॒इप्निकसल संतप्ता स्तनयोरधात्‌ ॥ ५ ॥ 


काचितु, अण्जलिना, अगुह्लात्‌, तन्‍्वी, ताम्बूलचबितम्‌, एका, 
तवडः प्रिकमलम्‌, संतप्ता, स्तनयोः, अधात्‌ ॥५॥। 


काचितु किसी संतप्ता (विश्हसे ) तप्त हुई 
तन्वी कृशांगीने बालाने 
ताम्बूलचवितम्‌ उनका चबाया हुआ | तबडछ्नि- उनके चरण- 

पान कमलम्‌ कमलको 
अज्जलिना दोनों हाथोंमें स्तनयोः (अपने ) कुचोंपर 
भगृह्वात्‌ ले लिया अधात्‌ रख लिया ॥५॥! 


एका (और किसी) एक 
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किसी सुन्दर गोपीने उनका चबाया हुआ पान अपने दोबों हाथोंमें 
ले लिया और किसी एक गोपोने, जिसके हृदयमें विरहकी आग घष्ठक 
रही थी, उसे शान्‍्त करनेके लिये भगवान॒के चरण-कमलको अपने वज्ष:- 
स्थलपर रख लिया ॥॥५॥। 


एका म््र॒कुटिसाबध्य प्रेमसंरम्भविदल्लला । 
घ्नतीवक्षत्‌ु कटाक्षेपेः संदष्टदशनच्छदा ॥ ६॥ 


एका, भ्र्‌कुटिम्‌ आबध्य, प्रेमसरम्भविहवला, घ्नती, इव, ऐकश्षतु, 
कटाक्षेप:, संदद्टदशनच्छदा ॥६॥। 


एका एक (गोपी) संदष्ट- (दाँतोंसे) होठ 
प्रमसरम्म- प्रणय-कोपके दशनच्छदा दवाकर 
विद्वला वशी भूत होकर कटा क्षेप: कटा क्षोंसे 
श्रकुटिमू (धनुषके समान घ्ततोी दब बींधती हुई-सी 
टेढी ) भौंहोंको ऐक्षत्‌ (उनकी ओर) 
आवध्प चढ़ाकर देखने लगी ।॥॥६॥। 


एक ब्रजसुन्दरी प्रणयकोपसे विह्वल होकर, अपनी धनुषके समान 
टेढ़ी भोंहोंको चढ़ाकर और दाँतोंसे होठ दबाकर अपने कटाक्षरूपी बाणोंसे 
बींधती हुई-सी उनकी ओर ताकने लगी ॥॥६।। 

अपरानिमिषद्रहग्भ्यां जुषाणा तन्घुखाम्बुजस्‌ । 

आपीतमपि नातृप्पत्‌ सन्तस्तच्चरणं यथा ॥॥७ ॥ 


अपरा, अनिमिषद्हग्भ्याम्‌, जुषाणा, तन्मुखम्बुजम्‌, आपीतम्‌, अपि, 
न, अतृप्यतु, सन्‍्तः, तच्चरणम्‌, यथा ॥७॥ 


अपरा (एक) और गोपी | अनिमिष- अपलक 

आपीतम बार-बार सब ओरसे | दृद्ग्भ्याम नेतोंसे 
(दृष्टि द्वारा) जुधाणा निहारती हुई 
पान किये हुए अपि भी 

तन्मुखाम्बुजनम्‌ उन (भगवान्‌ु)के |न नहीं 


मुख-कमलको अतृप्यत्‌ तृप्त होती थी 


दशमस्कन्धे द्वात्रिशोष्ध्याय : [ ६०७ 


यथा जंसे तच्चरणस उनके चरणोंका 
सन्तः संतलोग (शान्त दर्शन करके (तृप्त 
एवं दासभक्त) | होते) ।।॥७॥। 


एक गोपी नेत्रकूपी प्यालोंसे श्रीकृष्णके मुख-कमल-मकरन्दका पान 
करके भी--भगवान्‌के सुन्दर वदन-सरोजको बार-बार देखकर भी फिर 
अपलक नेत्नोंसे वैसे ही अतृप्त होकर देखने लगी, जेसे शान्‍्त एवं दासभक्त 
भगवान्‌के श्रीचरणोंका बार-बार दर्शन करनेपर भी तृप्त नहीं होते और 
उन्हें निरन्तर देखते ही रहना चाहते हैं ।॥७॥। 


त॑ काचिन्नेत्नरन्श्नण हृदिकृत्य निमील्य च। 
पुलकाड्भब पग्रुझास्ते योगीवानन्दसम्प्लुता ॥ ८॥। 


तम्‌, काचित्‌, नेत्नरन्श्नण, हृदिकृत्य, निमोल्य, च, पुलकाद्धी, 
उपगुह्य, आस्ते, योगी, इब, आनन्दसम्प्लुता ॥८॥। 


काचितु कोई एक (ब्रज- उपगुहय भीतर ही भीतर 
बाला) (उन्हें) छाती से 
तम्‌ उन (भगवान्‌)को लगाकर 
नेत्नरन्थ्रण.. नेत्नोंके छिद्र (द्वार)से| योगी इच योगीकी भाँति 
हृदिकृत्वत. हृदयमें ले जाकर | आनन्दसम्प्लुता परमानन्दमें निमग्न 
च्‌ और पुलकाड्री (एवं) रोमाओ्चित 
निमोल्य नेत्नोंको बंद करके | आस्ते हो गयी ।।५॥। 


कोई एक ब्रजसुन्दरी नेत्नोंके मार्गसे श्यामसुन्दरको अपने हृदयमें ले 
गयी और फिर नेत्नोंको बन्द करके भीतर-ही-भीतर उनको हृदयसे लगाकर 
वेसे ही परमानन्दमें निमग्न एवं रोमाडिचित हो गयी, जैसे योगी अपने दृष्ट 
परमात्माको ध्यानके द्वारा प्राप्तककर उसमें निमग्न हो जाते हैं ।।८॥। 

सर्वास्ताः केशवालोकपरमोत्सवनिवृ ताः । 

जह॒बविरहज ताप॑ं प्राज्ञ प्राप्प यथा जनाः ॥ < ॥ 

सर्वा,, ताः, केशवालोकपरमोत्सवनिवृ ताः, जहुः, विरह॒जम्‌, ताप॑ 
प्राज्ञ , प्राप्य, यथा, जनाः ॥र्द॥। 
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केशवालोक- श्रीकृष्णदशेनके जहु: परित्याग कर दिया 
परमोत्सव परमोल्लाससे यथा जैसे 

निव्व ताः आनन्दित होकर जना: (मुमक्ष) जन 

ताः उन. _॥ प्राज्ञ परमप्राज्ञ (ब्रह्म )को 
संर्वा: सब (गोपबालेओं)ने| प्रांप्य॑ प्राप्तकंर (ससार- 
विरहंम विरहसे उत्पन्न तापैसे मुक्त हो 
तापं तापको जीते हैं) ॥।<६॥। 


जैसे मुमुक्ष साधक ब्रह्मको फ्राप्त करके समस्त संसार-तापसे सर्वथा 
मुक्त हो जाते हैं, वेसे ही वे सब ब्रजसुन्दरियाँ श्रीकृष्णके मधुर दर्शनसे 
परम उल्लास और दिव्य आनेंन्दकों ब्राप्त हों गयीं तथां उन्होंने थिरहसे 
उत्पन्न संतापका सर्वथा परित्याग कर दिया ॥।।। 

ताभिविधूतशोंकांभिभंगवानच्युतों वृतः । 

व्यरोचताधिक॑ तात पुरुष: शक्तिभियंथा ॥१०॥ 

तामिः विधृतशो काभिः, भगंवान्‌, अच्युर्त , वृंतः, व्यरोचत, अधिक, 
तात, पुरुष: शक्तिभि: यथा ॥॥१०॥॥ 


विधूतशोका्िः शोकसे मुक्त हुई | अधिक (उसी प्रकार) 

ताभिः उन गोष-रमणियोंसे | अत्यन्त 

वृतः घिरे हुए | व्यरोचत. सुंशोभित हुए 

भगवान्‌ भंगवान्‌ | यथा जैसे 
(षडेश्वयसम्पन्त) | शक्तिभिः शक्तियोंसे 

अच्युत: अपने स्वरूपमें सदा . (घिरे हुए) 
स्थित रहनेवाले. पुरुष परात्पर पुरुष 
(श्रीकृष्ण) | (परमात्मा) 

तात प्यारे (परीक्षित्‌) ! क्‍ सुशोभित होते हैँ 

| [१०॥।। 


... अपने दिव्य-सौन्दर्य-माधुर्ययुक्त सच्चिदानन्दघन स्वरूपमें नित्य 
स्थित, षडेश्वयेसम्प्रन्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण आज विरंह-विषादसे मुक्त 
गोपियोंके बीचमें और भी विशेष सुशोभित होने लेंगे, जैंसे परात्पेर पुरुष 


दशमस्कतच्धे द्वातिशोध्यय [ ६० 


परमात्मा प्रत्यक्षरूपमें अपनी ज्ञान, बल आदि शक्तियोंसे घिरकर सुशोभित 
होते हैं ।।१०॥॥ 
ताः समादाय कालिन्धा निविश्य पुलिन विभुः। 
विकसत्कुन्दमन्दा रसु रभ्यनिलषट्पदस्‌ ॥११॥ 


ताः, समादाय, कालिन्द्या:, निविश्य, पुलिनम्‌, विभुः, विकसत्कुन्द- 
मन्दारसुरभ्यनिलघदपदम्‌ ॥११॥ 


विभः भगवान्‌ (श्रीकृष्ण) | क्किसत्कुम्द- जहाँ खिले हुए कुन्द 
ताः उन (समस्त मन्दारसुरभ्य- और मदारके पुष्पोंसे 

गोपललनाओं) को | निलषघदपदम्‌ सुगन्धित वायु चल 
समादाय साथ लेकर । रही थी और उससे 
फालिन्धा:. यमुनाजीके प्रेरित होकर भौरे 
पुलिनम्‌ (उस ) तीरपर ;॒ उड़ रहे थे ।।११॥। 
निविश्य आ विराजे । 


तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन समस्त गोप-ललनाओंको साथ लेकर 
यमुनाजीके पावन पुलिनपर आ विराजे। उस समय वहाँ खिले हुए कुन्द 
और मन्दारके पुष्पोंकी सुगन्धिको लिये बायु चल रही थी और उससे मत- 
वाले हुए भ्रमर सर्वेत्र उड़ रहे थे ॥॥१।॥। 


शरच्चन्द्रांशुसंदोहध्वस्तरोबातम:  शिवम्‌ । 
कृष्णाया हस्ततरलाचितकोमलवालुकम्‌ ॥॥१२॥ 


शरच्चन्द्रांशुसंदोह॒ध्वस्तवोीषातम:, शिवम्‌, कृष्णाया:, हस्ततरला- 
खितकोम लवालुक म्‌ ॥॥१२।। 


शरच्चन्द्रांश- शारदीय चन्द्रमाके | कृष्णायाः:  श्रीयमुनाजीके 
संदोहध्वस्त- किरणजालोंसे | हस्‍्ततरला- तरंगरूपी हाथोंसे 
दोषातमः रात्रिका अन्धकरार चितकोमल- जहाँ कोमल बालुका 
शिवसम्‌ दूर हो जानेके कारण। ऋलुकम््‌ बिछायी हुई थी 

जो मंगलमय हो ॥१२।॥। 


रहा था, तथा 
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शरत्पूणिमाके चन्द्रमाकी किरणें सब ओर छिटक रही थीं, इससे 
रात्रिका अन्धकार सवेथा मिट गया था और सारा वातावरण मंगलमय हो 
रहा था । श्रीयमुनाजीने भगवानुकी मधुरलीलाके लिये अपने तरंगरूपी 
हाथोंसे वहाँ सुकोमल बालुका बिछा रखी थी ॥॥१२।। 
तहशनाह्वादविधृतह॒द्रुजो 
मनोरथान्तं॑ श्ुयो यथा ययुः । 
स्वेरुत्तरोयं:. कुचकुद्धूमा ड्िते- 
रचीक्लपन्‍नासनमात्मबान्धवे ३१ ३।। 
तदृदशंनाहलादविधृतह॒द्ध जः. सनोरथान्तम्‌, श्र्‌ तयः, यथा, ययुः, 
स्‍्वे:, उत्तरीय:, कुचकडूमाद्ितेः, अचोक्‍्लुपनु, आसनम्‌, आत्मबान्धवे 


॥१३॥। 
तदृदशंनाह्वाद- उन (भगवान्‌ | आत्मबन्धवे.. (और उन्होंने) 
विधृतह॒द्र जः श्रीकृष्ण) के दर्शन- अपने प्रिय बन्धु 

जनित आनन्दसे (भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
जिनके हृदयकी बेठनेके लिये) 
पीड़ा शान्त हो गयी | कुच- कुचोंपर लेप की हुई 
थी (ऐसी वे क्‌ कुमाडिते: केसरके चिहनोंसे 
गोपियाँ) युक्त 
सनोरथान्तम्‌ (उसी प्रकार) स्वः अपनी 
ययुः पूर्णकाम हो गयीं. | उत्तरीयः ओढ़नेकी चादरोंसे 
यथा जेसे आसनम्‌ आसन 
भ्र्‌ तयः (ज्ञानकाण्डकी ) अचोकक्‍्लपनू बनाया ॥१३॥। 
श्र्‌ तियाँ (पूर्णकाम 
हो गयीं) 


भगवान्‌ श्यामसुन्दरके दर्शनसे उन गोपसुन्दरियोंको इतना महान्‌ 
आनन्द हुआ कि उनके हृदयकी सारी व्यथा मिट गयी। वे गोपियाँ 
भगवानको पाकर उसी प्रकार पूर्णकाम हो गयीं, जिस प्रकार श्र्‌ तियाँ 
कमेकाण्डके वर्णनके अनन्तर ज्ञानकाण्डका प्रतिपादन करके पूर्णकाम हो 
जाती हैं । अब उन्होंने वक्ष:सथलपर लगी हुई केसर से चिहिनत अपनी 


दश म/कन्धे द्वात्रिशोष्ष्याय: [ ६११ 


ओढ़नीको अपने परम प्रियतम भगवान श्रीकृष्णके विराजनेके लिये वहाँ 
बिछा दिया ।।१३॥। 


तत्रोपविष्टो भगवान्‌ स ईश्वरो 


योगेश्व रान्तह दि कल्पितासनः । 
चकास. गोपीपरिषद्गतोचित- 
स्त्रेलोक्यलक्ष्म्येकपर्द वपुदंधत्‌ ॥१४॥॥ 


तत्न, उपविष्ट:, भगवान्‌, सः, ईश्वरः, योगेश्वरान्तहू दि, 
कल्पितासनः, चकास, गोपीपरिषदृगत:, अआचितः, त्रेलोक्यलक्ष्म्येकपदम , 
बपु:, दधत्‌ ॥१४॥ 


योगेश्वरा- योगेश्वरोंके अन्त:- , गतः घिरकर 
न्तहं दि करण (हृदय-कमल) | उपविष्ट: बेठे हुए 
में अचितः (तथा उनसे ) पूर्जित 
फल्पितासनः भावनासे स्थिर होकर 
किया जाता है. | ब्रैलोक्य- व्िलोकीकी 
सः ते | लक्ष्म्येक- शोभाके एकमात्र 
ईश्वर: सर्वेसमर्थे--सर्वेश्वर | पद आश्षयरूप 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण वपुः शरी रको 
तत्र चहाँ (यमुनापुलिन- | बधत्‌ धारण किये हुए 
की वालुका में ) चकास सुशोभित हुए 
गोपीपरिषद्‌ू- गोपियोंके समाजसे ॥॥१४।। 


बड़े-बड़े योगेश्वर अपने विशुद्ध हृदय-कमलमें जिन भंगवान्‌के 
आसनकोी कल्पना किया करते हैं, पर बठा नहीं पाते, वे ही सर्वेसमर्थे 
सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण यमुना-तटकी वालुकामें गोपियोंकी ओढ़नीपर 
बैठ गये । गोपियोंने उन्हें सब ओरसे घेर लिया और उनकी पूजा करने 
लगीं । व्विलोकीकी समस्त सौन्दय-शोभाके जो एकमात्र परम आशक्रय हैं, 
ऐसे अनन्त-सौन्दये-माधुयेमय दिव्य विग्रहकों धारण किये उस समय वे 
अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे ॥१४॥ 
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सभाजयित्वा तंमनज्भदीपन 
सहासलोलेक्षणविश्चवम श्र वा ॥ 
संस्पशनेनाडुक्ृताडः प्रिहस्तयो: 
संस्तुत्य ईषत्कुपिता बभाषिरे ॥१५॥ 


सभाजयित्वा, तम, अनड्भूादीपनम्‌ृ, सहासलीलेक्षणविश्चवमभ्य वा, 
संस्पर्शनेन, अद्धूकृताइ-प्रिहस्तयो:, संस्त॒त्य, ईषत्कुपिताः, बभाषिरे ॥१५॥ 


सहास- मुसकान युक्त अनड्भू- (अपने अन्दर) 
लीलेक्षण- लीला-कटाक्ष तथा | दीपनम्‌ विशुद्ध काम- प्रेम॑- 
विध्रमध्र वा भौंहोंकी मटकसे का उद्दीपन करने- 
(एवं) वाले 
अडूकृता- (अपनी ) गोदमें तम्‌ उन (श्रीकृष्ण) का 
डप्रिहस्तयो: रकक्‍खे हुए उनके सभाजयित्वा सम्मान करके 
चरणों तथा हाथोंके | संस्तुत्य (तथा) उनकी 
संस्पशंनेन. स्पशसे प्रशंसा करके 
ईषत्कुपिताः किचित्‌ प्रणयकोप | बभाषिरे (वे गोपियाँ) बोलीं 
दिखाते हुए ॥१५॥। 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी सौन्दये-सुधा पिलाकर जिनके मनमें 
विशुद्ध काम--भगवत्प्रेमको उद्दीप्त कर दिया था, वे गोपियाँ अपनी 
मधुर मुसकान, विलासपूर्ण कटाक्ष तथा भौंहोंकी मठकसे एवं अपनी गोदमें 
रक्‍्खे हुए भगवान्‌के चरण-कमलों और कर-कमलोंकों सहलाकर उनका 
सम्मान करती हुई आनन्दातिरेकसे उनके रूप-ग्रुणोंकी प्रशंसा करने लगीं । 
फिर उनके अन्‍्तर्धान होनेकी बात याद आते ही किचित्‌ प्रणय-कोप 
दिखाती हुईं वे बोलीं ।॥१५॥। 


गोप्य ऊचु। 
भजतों 5नुभजन्त्येक एक एतटद्टिपयेंयस । 
नोभयांश्र भजन्त्येक एतननो त्रहि साधु भोः ॥१६॥ 


,दशमस्कन्धें द्वातिशोदध्याय: [ ६१३ 


भजत॑ः, अनुभजन्ति; एके, एके, एतद्विषयंयम्‌, न, उभयान्र, च, 
भजन्ति, एके, एहत्‌, नः, ब्र हि, साधु, भोः ॥१६॥ 


एक्रे कुछ लोग (तो) एके कुछ (तीसरे प्रकार- 
भजतः प्रेम करनेवालोंसे के) लोग 
अनुभजन्ति बदलेमें प्यार करते | उभयात्र्‌ (प्रेम करनेवाले 
है और न करनेवाले) 
एके (और ) कुछ लोग दोनोंसे (ही) 
एतद्‌ इसके विपरीत न भजन्ति प्रेम नहीं करते, 
विपयेयम्‌ आचरण करते हैं । न्नोः है प्यारे 
(अर्थात्‌ प्रेम न एततु इस (विषय) को 
करनेवालोंस भी | नः हमसे 
प्रेम करते हैं) साध भलीभाति 
च और ध् कहो ।।१६॥। 


कुछ लोग तो प्रेम करनेवालोंसे ही बदलेमें प्रेम करते हैं; कुछ 
लोग इसके विपरीत, प्रेम न करनेवालोंसे प्रेम करते हैं और कुछ लोग 
ऐसे होते हैं, जो प्रेम करनेवात्रे तथा न करनेवाले--दोनोंसे ही प्रेम नहीं 
करते । प्रियतम ! इन तीनोंके विषयमें हमें समझाकरं बतलाओ। यह 
बतलाओ कि तुम इनमेंसे किसको अच्छा समझते हो और तुम कौन-से 
हो ॥॥१६॥। 
श्रीभगवानुवाच 

मिथो भजन्ति ये सख्यः स्वार्थेकान्तोद्यमा हि ते । 

न तत्र सोहदं धर्मः स्वार्थार्थ तद्धि नान्यथा ॥१७॥ 

सिथः, भजन्ति, ये, सख्यः, स्वाथकान्तोद्यमाः, हि, ते, न, तत्न, 
सीहुदम्‌, धर्म, स्वायर्थिम्‌ू, ततु, हि, न, अन्यथा ॥१७॥ 


सख्य हे सखियो ! हि निस्संदेह 

ये जो लोग ' स्वार्थेका-.. केवल स्वार्थंके लिये 

मिथः परस्पर (दुसरेके .. न्तोद्यमाः ही प्रेमकी चेष्टा 
प्रमके बदलेमें) करते हैं 

भजन्ति प्रेम करते हैं | तत्र उनमें 


तते वे (तो) ॥ न (तो) 
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सोहदम्‌ सौहाद (होता है) | स्वार्थाथंम स्वाथेके हेतु 


धर्म: (न) धर्म (कर्तव्य- | हि ही (होती है) 
का भाव ही होता | अन्यथा और किसी हेतुसे 
है) 8 । नहीं ॥१७॥। 

तत्‌ (उनकी ) वह 
(प्रेमको चेष्टा ) 


प्रिय सखियो ! जो लोग प्रेम करनेपर ही बदलेमें प्रेम करते हैं, 
उनका तो सारा उद्यम केवल स्वार्थंके लिये ही है। उनमें न तो सौहाद है 
और न धर्म या कतंव्यका भाव ही है। उनकी तो वह प्रेम-चेष्टा केवल 
स्वार्थके हेतुसे ही होती है, उनका और कोई प्रयोजन नहीं होता ॥१७॥ 

भजन्त्यभजतो ये वे करुणाः पितरो यथा। 

धर्मों निरफप्वादो5त्न सोहद॑ च सुमध्यमाः ॥॥१८॥ 

भजन्ति, अभज्ञत:, ये, वे, करुणा, पितरः, यथा, धर्म, निरप्वाद:, 
अब, सौह॒दमु, च, सुमध्यमा: ॥ १८॥॥ 


सुमध्यमाः (और) हे पितर: (और) माता-पिता, 
सुन्दरियों ! अंत (उनके) इस 

ये जो लोग | (व्यवहार) में 

अभजतः प्रेम न करनेवालोंसे | निरदवाद:. निर्दोष 

वे भी धर्मः धर्म 

भजन्ति प्रम करते हैं च और 

यथा जसे सोहदम्‌ प्रम (भी होता हैं) 

करुणा: (स्वभावसे ) ही ॥१८।। 


करुंण-हृदय सज्जन 
सुन्दरियो ! जौ लोग प्रेम न करनेवालोंसे प्रम करते हैं, जैसे 
स्वभावसे ही करुण-हृदय पुरुष एवं माता-पिंता प्रंम करते हैं, उनके इस 
बर्तावमें कोई दोष नहीं होता, और पूर्ण धर्म तथा सौहादं ही भरा रहता 
है ॥१८।॥। 
भजतो5षपि न॒ दें केचिद्‌ भजन्त्यभजतः कुतः । 
आत्मारामा ह्याप्कामा अक्ृतज्ञा ग्रुरुद्रुहः ॥१४८॥/ 


दशमभस्कन्धे द्वातिशो5्ष्याय: [ ६१५ 


भजत:, अपि, न, वे, केचितू, भजन्ति, अभजत:, कुत:, आत्माराभा:, 
हि आप्तकामा:, अकहृतज्ञा;, गुरुद्र हुः ॥१८॥। 


केचित॒ कुछ लोग आप्तकामा: (दूसरे वे) जिनकी 
अभजत: प्रम न कनेवालोंसे कामनाए पूर्ण हो 
वे तो चुकी हैं (जो कृताथथे 
कुत:ः दूर रहा हो गये हैं) 
भजतः प्रम करनेवालोंसे | अक्वतज्ञाः (तीसरे वे) जो 
अपि भी कृतघ्न हैं- किये हुए 
न नहीं प्रेम या उपकारका 
भजन्ति प्रेम करते (ऐसे स्मरण नहीं करते 
लोग चार प्रकारके [हि और (चौथे वे) 
होते हैं-एक तो | ग्रुद्र हः जो (हित करनेवाले) 
वे) ग्रुरुजनोंसे भी वेर 
आत्मारामाः जो आत्म स्वरूपमें रखते हैं ॥॥१८॥। 
ही नित्य रमण 
करते हैं, 


कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो प्र म करनेवालोंसे भी प्रेम नहीं करते, 
फिर प्रेम न करनेवालोंसे प्र म करनेकी तो बात ही कया है। ऐसे लोग चार 
प्रकारके होते हैं--एक तो वे, जो नित्य अपने आत्मस्वरूपमें ही रमण करते 
हैं; दूसरे वे, जिनके सब कामनाए पूर्ण हो चुकी हैं; तीसरे वे, जो कृतघ्न 
हैं, किये गये उपकार तथा प्र मका स्मरण भी नहीं करते; और चौथे वे, जो 
अपना सहज हित करनेवाले गुरुजनोंसे भी द्रोह करते हैं ॥१८॥। 


नाहूं तु सख्यो भजतो5पि जन्‍्तून्‌ 
भजाम्यमीषामनुवृ त्तिवृत्तये । 
यथाधनो लब्धधने . बविनष्टे 
तच्चिन्तयान्यन्निभुतो... न वेद ॥२०॥॥ 


न, अहम्‌, तु, सख्यः, भजतः, अपि, जन्तूनु, भजासि, अमोीषाम्‌, 
अनुवृत्तिवृत्तयें, यथा, अधनः, लब्धधत्ते, विनष्ठे, तच्चिन्तया, अन्यतु, 
निभृतः, व, वेद ॥२०॥। 
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अहम्‌ (यदि तुम मेरी बात यथा जैसे 
जानना चाहती हो | अधनः निर्धत (मनुष्य) 
तो) मैं लब्धधने पाये हुए धनके 
तु तो विनष्टे खो जानेपर 
सब्य: हैं सखियो ! तच्चिन्तता उसकी चिन्तासे 
भजत: प्रंम करनेवाले... निभुतः व्याप्त (होकर) 
जन्तुनु जीवोंसे | अन्यतु दूसरी किसी वस्तु- 
अधि भी | को ु 
अमीषासू उनकी न नहीं 
अनुवृत्ति- चित्तवृत्ति निरन्तर | वेद याद रखता (बही 
वृत्तये (मुझमें) लगाये दशा मेरी उदा- 
रखने के लिये सीनताको देखकर 
न नहीं मुझ न पाकर उन 
भजाप्म प्रम करता (उदा- | लोगोंकी होती है) 
ु सीन-सा हो जाता | ॥२०॥। 


हूँ पु 
सखियो .! यदि तुम मेरी बात जानना चाहती हो तो मैंतो प्रेम 
करनेवाले प्राणियोंसे भी वसा प्रेम नहीं करता; उनकी चित्तवृत्ति निरन्तर 
मुझमें लगी रहे, इसलिये कभी-कभी उनसे उदासीन-सा हो जाता हूँ। जैसे 
निर्धन मनुष्यको कभी बरहुत-सा धन मिल जाय और फिर वह खो जाय तो 
उसके ह्ृदयमें खोये हुए धनकी ही चिन्ता छायी रहती है, वह दूसरी 
वस्तुका स्मरण ही नहीं करता, इसी प्रकार मैं भी मिल-मिलकर छिप जाया 
करता हूँ, जिससे मेरा चिन्तन नित्य-निरन्तर बना रहे ॥२०।॥ 
एवं मदर्थोज्शितलोकवेद- 
स्‍्वानां हि थो भय्यनुवृत्तयेष्जलाः । 
मया परोक्ष भजता तिरोहित॑ 
मासथितुं माहंथ तत्तप्रियं. प्रिया: ॥२१॥ 
एदसू, मर्दर्थोज्यितलोकवेदस्वानामू, हि, व, सयि, अनुवृत्तये, 
अबला:, मा, परोक्ष तू, भजता, तिरोहितस्‌, मा, असूयितुमु, मा, अहुंथ, 
ततु, प्रियसु, प्रिया: ॥२१॥ 


दशमस्कन्धे द्वातिशोड्ध्याय: [ ६१७ 


अबला: है अबलाओ ! परोक्षम्‌ तुम लोगोंकी दृष्टि 
(ललनाओ /) बचाकर 
एवम्‌ इस प्रकार | भजता तुम्हारे प्र मका रस 
सरदर्थो- जिन्होंने मेरे लिये लेते हुए 
ज्मितलोकः लोक मर्यादा, वेद- | मया मैं 
वेदस्वानाम मार्ग एवं आत्मीय | तिरोहितम्‌ छिप गया था; 
जनोंका भी परि- | तत्‌ इसलिये 
त्याग कर दिया, | प्रिया: है प्रियाओ ! 
बः (ऐसी ) तुम लोगों- . ब्रियम्‌ अपने प्र मास्पद 
की द | मुझमें 
सयि मुझमें (अपने अंदर)| असूयितुमू दोष देखना 
अनुवृत्तये चित्तवृत्ति लगाये | मरा अहंथ तुम्हारे लिये उचित 
रखनेके लिये । नहीं ।।२१॥। 
हि ही | 


गोपललनाओ ! तुम लोगोंने मेरे लिये सारी लोक-मर्यादा, वेदमार्गे 
और आत्मीय स्वजनोंका भी पंरित्याग कर दिया। इस स्थितिमें तुम्हारी 
मनोवृत्ति मेरे द्वारा प्राप्त होतेवाले किसी सुखमें लगकर मुझे छोड़ न दे, 
केवल मुझमें ही लगीं रहें, इसीलिये ही मैं तुम लोगोंसे हृष्टि बचाकर 
तुम्हारे प्र मरसका पान करता हुआ ही यहाँ छिप रहा था। मेरी गोपियों ! 
तुम मेरी अत्यन्त प्रिया हों और मैं तुम्हारा परम प्रियतम हूँ, अत: तुमलोग 
मुझमें दोष मत देखो ॥२१॥ 
ने पारये5हं निरवद्यसंथुजां 
स्वसाधुकृत्य॑+ विबधायुषापि वः। 
या मा भजन दुजरगेहशपड्डलाः 
संवृश्च्य तद्‌ बः प्रतियातु साधुना ॥२२॥। 
न, पारये, अहम, निरवद्यसंयुजामु, स्वसाधुकृत्यस, विबुधायुषा, 
अपि, वः, याः, मा, अभजन, दुजेरगेद्भश् खलाः, संवृश्च्य, तदू, व:, 
प्रतियातु, साधुना ॥२२॥। 
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याः 
दुज॑रगेह- 
श्रृंखलाः 


संवृश्च्य 


मा 
अभजनु 
निरवचसं- 
युजाम्‌ 


वः 
स्वसाधु- 
फृत्यम्‌ 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


जिन्होंने विदुधायुषा 
कठिनतासे टूटने-. | अपि 

वाली गृहस्थीकी | अहम्‌ 
बेड़ियोंको न 

भली प्रकारसे | पारये 
काटकर | तत्‌ 

मुझसे बः 

प्रंम किया है साधुना 


(तथा) जिनका मेरे 

साथ मिलन सर्वेथा | प्रतियातु 
निर्दोष है, 

(ऐसी ) तुम लोगोंके 

मेरे प्रति किये गये 

प्र म, सेवा और 

उपका रका 


देवताकी आयुरमें 
भी 

मैं 

नहीं 

बदला चुका सकता 
वह (तुम्हारा ऋण ) 
तुम्हारी 

साधुता (सौजन्य, 
कृपा) से (ही) 
उतर सकता है (मैं 
उसे उता रने में 
अपनेको सर्वथा 
असमर्थ पाता हूँ) 


॥२२॥। 


प्रियाओ ! प्रयत्न करनेवाले साधकोंसे भी जो घर-गृहस्थीकी बेड़ियाँ 
नहीं टूटतीं तुमने उनको भलीभाँति तोड़कर मुझमें यथा प्रेम किया है । 
मेरे साथ तुम्हारा यह मिलन स्वेथा निर्दोष--निज सुखके इच्छालेशसे भी 
रहित परम पवित्र है । तुम लोगोंने केवल मुझको सुख देनेके लिये ही इतना 
त्याग किया है। मेरे प्रति किये जानेवाले तुम्हारे इस प्रेम, सेवा और 
उपकारका बदला मैं देवताओंकी लम्बी आयुमें भी सेवा करके नहीं चुका 
सकता । तुम अपनी साधुता, सौजन्यसे ही चाहो तो मुझे उकण कर 
सकती हो । मैं तो तुम्हारा ऋण चुकानेमें सवंथा असमर्थ हूँ ॥।२२॥। 


इति श्रीमदुृभागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाधें रासक्रीडायां गोपीसान्त्वन' नाम द्वारत्रिशोषड्घ्याय: ॥३२॥। 


अथ त्रयस्त्रिथोव्ध्याय: 
श्रीशक उवाच 
इत्थं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचः सुपेशलाः । 
जहविरहज॑ ताप॑ तदज़ोपचिताशिष: ॥ १॥ 


इत्थमु, भगवतः, गोप्यः, श्र्‌ त्वा, बाज:, सुपेशलाः, जहुः, विरहजम्‌, 
तापं, तदड्भोपचिताशिष: ॥१॥ 


इत्थम्‌ इस प्रकार तदद्भीप- (और) उनके अ ग- 
गोप्प: गोपियोंने चिताशिष: संगसे पूर्णकाम 
भगवतः भगवान्‌ (श्री- (होकर ): 

कृष्ण) की बिरहजं उनके विरहसे उत्पन्न 
सुपेशलाः सुमधुर ताप॑ तापको 
वादचः उक्तियोंको । जहुः त्याग दिया (उससे 
श्र्त्वा सुनकर / छूट गयीं) ।!१॥। 


परीक्षित्‌ ! इस प्रकार गोपियाँ प्रेमसमुद्र भगवान्‌की सुमधुर वाणी 
सुनकर और उन सौन्दरये-माधुये-निधि प्रियतमके अ ग-संगसे पूर्णंकाम होकर 
उनके विरहजनित संतापसे मुक्त हो गयीं ॥।१॥। 

तत्रारभत गोविन्दो रासक्ीडामनुन्रतेः । 

सत्रीरत्न्‌रन्वितः प्रीतरन्योन्याबद्धबाहुभि: )॥ २ ॥ 

ततन्न, आरभंत, गो विन्दः, रासक्रो डाम्‌, अनुब्तै:, सत्नी रत्नें:, अन्वितः, 
प्रीते:, अन्योन्याबद्धंबाहुभि: ॥२॥ 


तंत्र (फिर) वहाँ प्रीतः (परम) प्रसन्न 
गोविन्द: श्रीकृष्णने (तथा) 
अनुव्रतः (अपने सवंथा).._ अन्योन्या- एक दूसरेकी बाँ हमें 


अनुगत | बद्धबाहुभिः. बाँह डाले हुए 


६२० | श्रीमद्भागते महापुराणे 


स्त्नीरत्ने: (उन) स्त्रीर॒त्नोंके | रासक्नीडाम रासलीला 
अन्वितः साथ मिलकर | आरभत आरम्भ की ॥।२।। 


तदनन्तर यमुनातटपर भगवान श्रीकृष्णकी रुचिके अनुसार चलने- 
वाली उनकी परम प्रेयसी गोपियाँ एक दूसरेकी बाँहमें बाँह डालकर खड़ी 
हो गयीं और भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन स्त्नीरत्नोंके साथ मिलकर परम रस- 
मयी रासलीला आरम्भ की ॥॥२॥ 


रासोत्सव: सम्प्रवृत्तो गोपीमण्डलमण्डितः । 


योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्योद्वंयोः । 
प्रविष्टेन गृहीतानां कण्ठे स्वनिकर्ट स्त्रियः ॥॥ ३ 0 


य॑ मन्येरत्‌ नभस्‍्तांवद विमानशतसंकुलस । 

दिवोकसां सदाराणामोत्सुक्यापहतात्मनास्॒ ॥ ४ ॥ 

रासोत्सवः, सम्पवृत्तः, गोपीमण्डलमण्डितः, योगेश्वरेण, कृष्णेन, 
तासाम्‌, मध्ये, दयोः, द्वयो:, प्रविष्टेन, गृहीतानाम्ृ, कण्ठे, स्वनिकटस, 
स्त्रिय: ॥३॥। 


यस्ु, मन्येरनु, नभः, तावतु, विमानशतसंकुलम्‌ू, दिवौकसाम्‌, 
सदाराणाम्‌, ओऔत्सुक्यापहुतात्मनाम्‌ ॥४॥॥ 


कण्ठे जिनके गलेमें मण्डितः सुशोभित 
गृहीतानाम उन्होंने बाँह डाल रासोत्सवः. रास-नृत्यका 

रखी थी समारोह 
तासाम्‌ उन (गोपियों) मेंसे | सम्प्रवृत्त: प्रारम्भ किया 
दयो; दहयो: . दो-दोके यम्‌ जिन (भग्रवान्‌ 
मध्ये बीचमें श्रीकृष्ण ) को 
प्रविष्टेन खड़े हुए स्त्रियः (वे सभी ) गोपियाँ 
योगेश्वरेण. योगेश्वरेश्वर | स्वनिकटसू अपने पाश्व॑में स्थित 
कृष्ण न (भगवान्‌) श्रीकृष्णने | सन्येरनु समझ रही थीं 
गोपी- गोपियोंके | ताबतु इतने में ही 


मण्डल- मण्डलसे ' नभः आकाश 


दशमस्कन्धे त्यस्त्रिशोथ्ध्याय: [ ६२१ 


ओऔत्सुक्या- जिनका मन सदाराणाम्‌ पत्नियोंके सहित 

पहुता- उत्सुकताके कारण | दिवौकसाम (उन) देवताओंके 

त्मनाम्‌ अपने वशमें नहीं | विभानशत- सेकड़ों विमानोंसे 
रहा था संकलम्‌ भर गया ॥३-४॥। 


योगेश्व रेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण दो-दो गोपियोंके बीचमें अनेक रूपों में 
प्रकट होकर, उनके गले में बाँह डालकर खड़े हो गये । अब सहस्नरों गोपियों- 
के बीच-बीचमें शोभायमान श्रीभगवानुने दिव्य रासोत्सव प्रारम्भ किया । 
प्रत्येक गोपी यही समझ रही थी कि मेरे प्रियतम श्रीकृष्ण तो मेरे ही पाश्वे- 
में स्थित है। भगवानके द्वारा प्रारम्भ किये गये उस रसमय रासोत्सवको 
देखनेकी उत्सुकतासे जिनका मन अपने वशमें नहीं रह गया था, वे सभी 
देवता अपनी-अपनी पत्नियोंके साथ वहाँ आ पहुँचे । सारा आकाश देव- 
ताओंके विमानोंसे भर गया ॥।३-४॥। 


ततो दुन्दुभयो नेदुनिपेतुः पुष्पवृष्टयः । 

जगुगेन्धवंप्तयः सस्त्रीकास्तद्यरोड्मलमू_ ॥ ५॥ 

ततः, दुन्दुभयः, नेढुः, निपेतु:, पुष्पवृष्टयः, जगुः, गन्धबंपतय:, 
ससत्नीका:, तद्यशः, अमलप्‌ ॥५॥ 


ततः उस समय सस्त्वीकाः अपनी पत्नियोंके 

दुन्दुभय: स्वगंके नगारे साथ 

नेदुः बजने लगे | अमलम्‌ निर्मल 

पुष्पवृष्टय:ः. पुष्पोंकी बौछारें | तद्यशः उन (भगवान्‌ 

निपेतुः गिरने लगीं । श्रीकृष्ण) का यश 

गन्धवंपतयः (और) गन्धवोंके | जगुः गाने ज़गे ॥।५॥। 
नायक न्‍ 


उस समय स्वगेंकी दुन्दुभियाँ बजने लगीं, दिव्य पुष्पोंकी वृष्टि होने 
लगी और गन्धर्वोंके स्वामी अपनी-अपनी पत्नियोंके साथ भगवान्‌ श्रीकृंष्ण- 
का निर्मल यशोगान करने लगे ।।५॥। 


बलयानां नूपुराणां किद्धिणीनां च योषितास्‌ । 
सप्रियाणामभृच्छब्दस्तुमुलो रासमण्डले ॥ ६४ 


धर |] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


वलयानाम्‌, नूपुराणां, किड्धिणीना, च, योषिताम्‌, सप्रियाणाम्र्‌, 
अभूत, शब्द, तुम॒लः, राधमण्डले ॥६॥ 


रासमण्डले रासमण्डलमें (भी) | नृपुराणाध पायजेबोंका 


सप्रियाणाम्‌ू (अपने) प्रियतम च् और 
(श्रीकृष्ण) के साथ | किड्धिणीनाम्‌ करधनियोंका 
(नृत्य करती हुई) | तुमुलः मिश्रित 

योषिताम्‌ गोपियोंके शब्द: शब्द 

बलयानां कद्धूणोंका अभृत हुआ ॥६॥। 


रासमण्डलमें सभी गोपियाँ अपने प्रियतम श्रीकृष्णके साथ नृत्य 
करने लगीं । उस समय वहाँ भी उन सहस्रों गोपियोंके हाथोंके कड्भूण, 
पेरोंकी पायजेब तथा कटिकी करधनियाँ बजने लगीं, जिनकी मिश्रित मधुर 
ध्वनि सव्वेत्र छा गयी ।॥६॥। 


तत्रातिशुशुभे तामिभंगवान्‌ देवकीसुतः । 
मध्ये मणीनां हेमानाँ महामरंकतो यथा ॥ ७ ॥। 


तत्न, अतिशुशुभे, ताभि, भगवान, देवकीसुत:, मध्ये, मणीनां, 
हैमानां, महामरकतः, यथा ॥॥७॥। 


तत्र उस (रासमण्डल) में | यथा जैसे 
तानभिः उन (गोपियों)के | हैमातनों सोनेकी बनी हुई 
साथ मणी नां मणियोंके 
भगवान्‌ परम ऐश्वयेंशाली | मध्ये बीचमें 
देवकीसुतः:. देवकीनन्दन | महामरकतः  प्रभामयी मरकत 
द (श्रीकृष्ण) । मणि (सुशोभित 
(उसी प्रकार) हो) ।॥॥७॥। 
अतिशुशुभें... अत्यन्त सुशोभित 
हुए 


उस रासमण्डलमें ब्रजसुन्दरियोंकें साथ षडेश्वर्यसम्पन्न भगवान 
श्रीकृष्ण इस प्रकार अत्यन्त सुशोभित ही रहे थे, जेसे स्वर्णमयी मणियोंके 
बीचमें प्रभामयी नीलमणि सुशोभित हो ।॥७॥। 


पादन्‍्यासेभू जविधुतिभिः 
भेज्यन्मध्येश्रलकुचपट: 
स्विद्यन्मुख्यः कबररशनाग्रन्थयः 


दशमस्कन्धे तयर्त्षिशोष्ध्याय 


[ ६२३ 


सस्मितेश्न विलासे- 
कुण्डलेगंण्डलोल:ः । 
कृष्णवध्वो 


गायन्त्यस्त॑ तडित इवं ता मेघचक्क विरेजुः ॥॥८॥ 

पादन्यासे:, भुजविधुतिशिः सस्मितेः, भर विलासेः, भज्यन्मध्य:, 
चलकुचपटेः, कुण्डलंट, गण्डलोलेः, स्विद्यन्मुख्यः. कबररशनाग्रन्थय:, 
कृष्णवध्व:, गायन्त्यः, तम्त, तडितः, इच, ताः, मेघचक्र, विरेजुः ॥८॥। 


स्विद्न्मुख्य: 
कबररशना- 
ग्रन्थयः 


ताः 
कृष्ण वध्व: 


तम्‌ 
गायन्त्य: 


पादन्धासे: 


जिनके मुखोंपर 
पसीनेकी बूदें झलक| सस्मिते:ः 
रही हैं 


कमरके बन्धन | 

बाँधे हुए हैं | चलक्‌चपटे: 
श्रीकृष्णकी प्रियतमा | गण्डलो ले; 
(गोपिकाए) । 

उन (भगवान्‌ क्‌ण्डलः 
श्रीकृष्ण) की मेघचर्क 
(मधुर) लीलाओंका 

गान करती हुई तडित: इब 
(विचित्र) पाद- 


विरेज: 
विन्यासोंसे ह 


भुजविधुतिभि: 


भ्रविलासे:ः 
जिनकी वेणियाँ और भज्यन्मध्य: 


बाहु-विक्षेपोंसे 

मन्द मुसकानसे युक्त 
भौंहोंकी मटकसे 
लचकते हुए कटि- 
प्रदेशोंसे 

कुचोंपरसे खिसकते 
हुए वस्त्रोंसे (तथा ) 
कपोलोंपर हिलते 
हुए 

कुण्डलोंके कारण 
मेघ मण्डलमें 
(कौंधती हुई) 
बिजलियोंकी भाँति 
सुशोभित हुईं ॥५॥ 


श्रीकृष्णकी परम प्रेयसी गोपसुन्दरियाँ अति मधुर स्वरसे प्रियतमकी 
मधुर लीलाओंका गान करती- हुई नृत्य कर रही थीं। उस समय, वे 
मस्तककी वेणीकी और कमरके लहँगेकी डोरीको कसकर बाँघे हुए भाँति- 
भाँतिसे पेरोंकोी नचा रही थीं, चरणोंकी गतिके अनुसार भुजाओंसे कला 
पूर्ण भाव प्रकट कर रही थीं, मंद-मंद मुसकरा रही थीं और भौंहोंको 
मठका रही थीं । नाचनेमें कभी-कभी पतली कमर लचक जाती थी, उनके 
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स्तनोंके वस्त्र उड़े जा रहे थे, कानोंके कुण्डल हिल-हिलकर अपनी प्रभासे 
उनके कपोलोंको और भी चमका रहे थे। नाचनेके श्रमसे उनके मुखोंपर 
पसीनेकी बू दें झलक रही थीं । उस समय वे व्रजसुन्दरियाँ ऐसी असीम 
शोभा पा रही थीं मानो नील बादलोंके बीच-बीचमें स्वणंवर्णा बिजलियाँ 
चमक रही हों ॥।८।! 


उच्चेजंगुन्‌ त्यमाना रक्तकण्ठ्यो रतिप्रियाः । 
कृष्णाभिमर्शमुदिता यद्गीतेनेदमावृतस्‌ ॥।८।॥। 


उच्चे:, जगुः, नृत्यमाना:, रक्तकण्ठ्यः, रतित्रिया:, कृष्णाभिमर्श- 
मुदिता:, यद्गीतेन, इदस्‌, आवृतम्‌ ॥६॥। 


रतिप्रियाः. क्रीडामें आसकत | उच्चेः उच्च स्वरसे 
रक्तकण्ठय: वे सुन्दर कण्ठवाली | जगुः गान करने लगीं 
कामिनियाँ यद्गीतेन जिनके (उस) गानसे 
फ्ष्णा भिमशें- भगवान श्रीकृष्णके इदम्‌ यह ( सम्पूर्ण जगत) 
मुदिताः संस्पर्शसे आनन्दित | आवृतस्‌ व्याप्त हो गया 
होकर (गूज उठा) ॥|र्द॥ 


नृत्यमाना:. नाचती हुईं 


श्रीकृष्णके साथ क्रीड़ामें आसक्त वे सुन्दर कण्ठवाली ब्रजरमणियाँ 
भगवाल्‌ श्रीकृष्णका संस्पर्श प्राप्तककर आनन्दमग्न हो रही थीं। वे नाचती 
हुई ऊचे स्वरसे परम मधुर गान कर रही थीं। उनकी संगीत-ध्वनिसे 
सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त हो रहा था ॥र्द।। 


काचित्‌ सम॑ मुकुन्देन स्वरजातीरमिश्विता: । 
उन्निन्ये पूजिता तेन प्रीयता साधु साध्विति । 
तदेव श्र वमुन्निन्‍न्पे तस्यें मान च बह्ूदात्‌ ॥१०॥ 


काचितु, समस्, म॒कन्देन, स्वरजातीः, अमिश्चित£, उच्निन्ये, 
पुजिता, तेन, प्रीयता, साधु, साधु, इृति, तत्‌, एव, श्रुक्‍्म्‌, उन्निन्ये, तस्ये, 
मानमु, च, बहु, अदात्‌ ॥१०प 


काचित्‌ 
मुकुन्देन 
समम्त्‌ 


अभिश्चिताः 


स्वरजातीः 
उन्तिन्य 
प्रीपता 


तेन 
साध 
साध 


दशमस्कन्धे त्रयस्त्रिशोडध्याय: 


कोई (गोपी) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
साथ 

उनके स्वरोसे । 
विलक्षण 

स्वरोंको 

उठाकर गाने लगी 
(जिसपर) प्रसन्न 
होकर । 
उन्होंने 
बहुत अच्छा 
बहुत अच्छा | 


इति 
पुजिता 


तत्‌ एक 


श्र वस्‌ 
उन्निन्ये 
च 

तस्ये 
बहु 
मानम्‌ 
अद्ृत्‌ 
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यों (कहकर) 

उस गोपीका सम्मान 
(अभिनन्दन) किया 
उसी (राग) को 
(एक दूसरी सखीने ) 
ध्र्‌ पदतालमें 

उठाया 

और 

उसे (भगवानुने) 
बहुत 

आदर 

दिया ।॥।१०॥॥ 


कोई गोपी भगवान्‌ श्रीकृष्णके स्वरकी अपेक्षा भी विलक्षण ऊचे 
स्वरसे गान करने लगी। उसके विलक्षण मधुर गानको सुनकर भगवान्‌ 
अत्यन्त प्रसन्‍न हुए और “बहुत अच्छा, “बहुत अच्छा” कहकर उसकी प्रशंसा 
करने लगे । उसी रागको एक दूसरी गोपीने प्र पद तालमें उठाकर गाया 


और भगवानने उसको भी बड़ा आदर दिया ॥।१०।। 


काचिद्रासपरिश्रान्ता पाश्वेस्थस्थय गदाभृतः । 


जग्राह बाहुना स्कनन्‍्ध 


श्लथद्वलयमल्लिकाः ॥११॥। 


काचित, रासपरिश्रान्ता, पाश्वेस्थस्य, गदाभृतः, जग्राह, बाहुना, 
स्कन्धम्‌, श्लथद्वलयमल्लिका ॥११॥। 


काचित्‌ 
रास- 
परिश्रान्ता 
श्लथद्व लय- 
मल्लिका 


कोई (तीसरी सखी) 
रासमें नृत्य करते- 

करते थक गयी । 
उसके हाथोंसे कंगन | 
तथा वेणीमें बंधे हुए 
बेलेके फूल खिसकने 
लगे (अतः उसने ) 


बाहुना 


पाश्वेत्थस्य 


गदाभूत:ः 


स्कन्धम्‌ 


जग्राह 


(अपनी ) भुजासे 
अपनी बगलमें खड़े 
हुए 

श्यामसुन्द रके 
कंधे को 

(सहारेके लिये) 
पकड़ लिया ॥११॥ 
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कोई एक सखी रासमं प्रियतम श्रीश्यामसुन्दरके साथ नृत्य करते- 
करते थक गयी । उसके हाथोंके कंगन तथा वेणियोंमें बंधे हुए बेलेके पुष्प 
खिसकने लगे । तब वह अपने पाश्वेमें ही स्थित श्यामसुन्दरके कंधेकों 
पकड़कर उसके सहारे खड़ी हो गयी ।॥११॥। 

तत्रेकांसात॑ बाहु_ कृष्णस्योत्पलसौरभस्‌ । 

चन्दनालिप्तमाप्राय हृष्टरोमा चुचुम्ब ह्‌॥१२॥ 


तत्र, एका, अं सगतघ््‌, बाहुसू, कृष्णस्य, उत्पलसोरभम्, चन्द- 
नालिप्तम्‌, आध्राय, हृष्टरोमा, चुचुम्ब, हु ॥१२॥ 


तत्र वहाँ चन्दना- परम सुगन्धित 
एका एक (गोपी) ने लिप्तम्‌ चन्दनसे चचित 
असगतम्र्‌ (अपने) कंधेपर बाहुम्‌ भुजाको 

रखी हुई आपध्राय सू घकर 
कृष्णस्य भगवाच्‌ श्रीकृष्णकी | हृष्टरोमा पुलकित (हो) 
उत्पल- कमलके-से चुचुम्ब ह चूम लिया ॥१२॥ 
सौरभम्‌ गन्धवाली (तथा) 


वहाँ एक गोपीने श्रीक्ष्णका कोमल कर-कमल अपने कंघेपर रख 
लिया । भगवान्‌के उस हाथसे स्वाभाविक ही कमलकी-सी दिव्य सुगन्ध आ 
रही थी और उसपर अत्यन्त सुगन्धित चन्दन लगा हुआ था। भगवान्‌के 
भुजस्पर्श और उनके दिव्य अंग-गन्धसे उस गोपीके आनन्दसे रोमाज्च हो 
आया और उसने झट भगवाचुके हाथको चूम लिया ॥१२॥। 


कस्याश्रिन्नाटच विक्षिप्तकुण्डलत्विषमण्डितस्‌ । 
गण्ड गण्डे संदधत्या अवात्ताम्बलचवितस्‌ ॥१३॥ 


कस्याश्चितु, , नाटबबविक्षिप्तकुण्डलत्विषमण्डितस्‌, गण्डम्‌, गण्ड, 
संदधत्याः, अदात, ताम्बूलचबितम्‌ ॥॥१३॥ 


नाट्यविक्षिप्त- नाचनेके कारण मण्डितम्‌ कुण्डलकी आभासे 
कण्डलत्विष- हिलते हुए सुशोभित 
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गण्डभ्‌ (अपने ) कपोलको [| कस्याश्चित्‌ु किसी (गोपी) को 
गण्डे (भगवान्‌ श्रीकृष्णके ) (उन्होंने ) 
कपोलसे ताम्बुल- अपना चबाया 
संदधत्या: सटा देनेवाली चब्वितम्‌ हुआ पान 
अदावु दे दिया ॥॥१३॥। 


एक दूसरी गोपी रासमें नाच रही थी, इससे कानोंके कुण्डल 
हिल रहे थे और उन कुण्डलोंकी झलक उसके कपोलोंपर चमक रही थी । 
उस गोपीने अपने कपोलको भगवानुके कपोलसे सटा दिया । तब भगवानने 
बड़े प्रेमसे अपना चबाया हुआ पान उसके मुखमें दे दिया ।॥१३॥। 


नृत्यन्ती गायतोी काचित्‌ कूजन्नूपुरमेखला । 
पाश्व॑स्थाच्युतहस्ताब्ज श्रान्ताधात्‌ स्तनयो: शिवम्‌ ॥१४॥। 


नृत्यन्ती, गायती, काचितु, कूजन्त्‌ पुरमेखला, पाश्वेस्थाच्युतहस्ता- 
घ्जम, भ्रात्ता, अधात्‌, स्तनथो:, शिवम_ ॥१४॥ 


काचित्‌ कोई (गोपी) वह) थक गयी (तब 

कूजन्नूपुर- पाजेब एवं करधनी | शिवम्न पाश्व॑ बगलमें खड़े हुए 
की झनकार स्थाच्युतहस्ता- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 

मेखला करती हुईं ब्ज्म_ शान्तिदायक कर- 

नृत्यन्ती ताच रही (और) कमलको 

गायती गा रही थी | सतनयो: (अपने) स्तनोंपर 

घान्ता (नाचते-नाचते जब | अधात्‌ रख लिया ॥॥१४॥। 
उसने) 


कोई एक गोपी अपने पैरोंकी पाजेब तथा करधनीके घ॒ु घुरुओंकों 
मधुरस्वरसे झनकारती हुई नाच-गा रही थी। वह जब थक गयी और 
उसका हृदय धड़कने लगा, तब उसने अपने बगलमें ही खड़े हुए 
श्यामसुन्दरके शीतल सुकोमल कर-कमलको अपने दोनों स्तनोंपर रख 
लिया ।१४॥। 

गोप्यो लब्ध्वाच्युतं कान्‍्त थ्रिय एकान्तवल्लभस्‌ । 


गृहीतकण्ठयस्तदोर्भ्या गायन्त्यस्तं विजहिरे ॥१५॥ 
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गोप्य:, लब्ध्वा, अच्युतत, कान्तम, छ्ियः, एद.न्तदल्लभम्त, 
गृहीतकण्ठयः, तददोभ्यास्‌, गायन्त्यः, तसमू, विजह्विरे ॥१५॥। 


क्षियः (साक्षात्‌) गोष्यः गोपियाँ 
श्रीलक्ष्मी जी के तद्दोभ्याॉस जिनके गलेमें 
एकान्त- एकमात्र गृहोतकण्ठयः: उन्होंने बाँह डाल 
वललभमु प्रियतम रखी थी 
अच्युतम्‌ भगवान्‌ अपने तत्त्व-| तम्न्‌ उन (श्रीकृष्ण) की 
स्वरूपसे कभी गायन्त्य: प्रेमलीलाका गान 
विलचित न होने- करती हुई 
वाले (उनके साथ) 
कान्तम्‌ कान्तरूपमें विजह्ूरे विहार करने लगीं 
लब्ध्वा पाकर ॥१५॥। 


साक्षात्‌ श्रीलक्ष्मीके एकमात्र परम प्रियतम तथा सदा अपने तत्त्व- 
स्वरूपमें ही प्रतिष्ठित भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपने कान्‍्त- हृदयेश्वरके रूपमें 
प्राप्त कर गोपसुन्दरियाँ उनके गलोंमें अपनी भुजाएं डालकर उन प्रियतम- 
की प्रेमलीलाका गान करती हुई उनके साथ विंहार करने लगीं ॥१५॥। 
कर्णोत्पलालकविटड्धूकपोलघमे- 
वक्‍्त्रश्चियो वलयनपुरघोषवाद्यः । 


गोप्यः सम॑ भगवता ननुतुः स्वकेश- 
स्रस्त्नजोी भ्रमरगायकरासगोष्य्चास्‌ ॥॥१६।। 


कर्णोत्पलालकविटड्ध[|कपोलघम वकत्रश्रियः. वलयनू पुरघोषवार्ध :, 
गोप्यः, समम्‌, भगवता, ननृतुः, स्वकेशस्रस्तत्नजः, भ्रमरगायकरासगोष्ठ- 
चास ॥१६॥ 


कर्णोत्पला- कानोंमें खोंसे हुए बू दोंसे जिनके 
लकविटज्भू- कमल-पुष्पों, मुखारविन्दकी 
कपोलघर्म- अलकावलीसे अपूर्व शोभा हो 
वकक्‍त्रश्निय: अलंकृत कपोलों रही थी, 


तथा पसीनेकी गोष्य: (वे) गोपियाँ 


दशमस्कन्धे त्रयस्त्रिशो5ध्याय: [ ६२४< 


भ्रमरगायक- भ्रमर ही जिसमें | समस्त के साथ 
रासगोष्ठ्याम॒ गायक बने हुए थे, | ननतुः नाचने लगीं 
उस रासमण्डलमें! | स्वकेश- (उस समय) उनके 
वलयनू पुर कड्धूण एवं | स्रस्तक्षनः केशपाशोंसे फूलोंकी 
घोषवाद्य:. जृपुरोंके शब्दरूप मालाएँ खिसकती 
बाजोंके साहचर्यमें जाती थीं ।।१६।। 
भगवता भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 


उन गोपसुन्दरियोंके कानोंमें कमलके पुष्प सुशोभित थे । घुघुराली 
लटठे गालोंको विभूषित कर रही थीं। पसीनेकी ब्‌ दोंसे उनके मुख-स रोजों- 
की अपूर्व शोभा हो रही थी। वे रासमण्डलमें भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके साथ 
नृत्य कर रही थीं। उस नृत्यके साथ उनके हाथोंके कंगन और परोंकी 
पाजेबोंके बाजे बज रहे थे और भ्रमरोंके दल सुर-में-सुर मिलाकर मधुर 
गान कर रहे थे। उस समय उनकी वेणियोंमें गुथे हुए पुष्प खिंसक- 
खिसककर गिरे जा रहे थे ॥१६।। 


एवं परिष्वद्धकराभिमशंस्निग्धेक्षणोह्दामविलासहासे: । 
रेमे रमेशो ब्रजसुन्दरी भियंथार्भंकः स्वप्रतिबिम्बविश्वमः ॥१७॥॥ 


एवसू, परिष्वड्भकराभिसशस्निग्धेक्षणोद्दामविलासहास:, रेमे, 
रमेश:, ब्रजसुन्दरी भिः, यथा, अभेकः, स्वप्रतिबिम्बविश्वमः ॥१७॥ 


यथा जैसे भिमशंस्तग्घे- अंगस्पशं, प्र मयुक्त 
अभंक: छोटा शिशु क्षणोदृदाम-.. कटाक्ष एवं उन्मुक्त 
स्वप्रतिबिम्ब- अपनी परछाईके | विलासहासेः विलासपूर्ण हासके 
विश्वमः साथ खेलता है द्वारा 
एवस्‌ उसी प्रकार ब्रजसुन्दरी भिः क्रजसुन्दरियोंके 
रमेश: लक्ष्मीपति भगवान्‌ साथ 

श्रीकृष्णने रेमे रमण किया ॥१७॥ 


परिष्वद्भकरा- आलिगन, हाथोंसे 


ज॑से छोटा-सा शिशु निविकारभावसे अपनी परछाईके साथ खेलता 
है, बेसे ही रमानाथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण कभी उन गोपियोंका'आलिगन करते, 


६३० ] श्रीगद्धाग वते महापुराणे 


कभी हाथोंसे उनका अंगस्पश करते, कभी प्रेमभरी तिरछी चितवनसे 
उनकी ओर निहारते और कभी विलासपूर्ण रीतिसे खिलखिलाकर हँस 
पड़ते । इस प्रकार उन्होंने उन निजस्वरूपभूता ब्रजसुन्दरियोंके साथ रमण 
किया । (वस्तुतः भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यह स्वरूपभूता लीला थी.। गोपियाँ 
तत्त्वतः श्रीकृष्णसे अभिन्‍न थीं; पर जेसे बालक अपना मुख स्वयं न देख पाने- 
के कारण उसके साथ खेल नहीं सकता, परन्तु दपंणादिमें अपनी परछाई 
देखकर विचित्र भाव-भगिमाओंसे उसके साथ खेलकर आनन्दका अनुभव 
करता है, वेसे ही श्रीभगवानत्‌ भी अपने साथ आप क्रीड़ा नहीं कर सकते । 
इसी लिये वे अपनी ही परछाइ रूपा हलादिनी शक्तिकी विकसित मृत्तियों- 
श्रीत्रजसुन्दरियोंके साथ विविध विलास करके निर्मेल दिव्य रसानन्दका 
अनुभव करते हैं। अपने अलौकिक अनुपमेय प्रतिक्षणवर्धभान सौन्दर्य- 
माधुय-सुधारसका अनुभव करनेके लिये ही वे निजस्वरूपा ब्रजसुन्दरियोंके 
साथ लीला करके उसका रसास्वादन करते हैं) ।॥१७॥। 


तदड्भस हु प्रमुदाकुलेन्द्रिया: 
केशान दुकूल कुचपटिकां वा। 
नाञज:ः प्रतिव्योढुमल ब्रंजस्त्रियो 
विस्नलस्तमालाभरणाः कुरूदरह ॥॥१५॥। 


तदड्भसड्भप्रम्‌ दाइुलेन्द्रियाः, केशान, दुकूलमू, क्चपट्टकामू, वा, 
न, अज्जः, प्रतिव्योदुमु, अलमू, व्रजस्त्रिय,, विस्रस्तमालाभरणा:, 
क्रूद्रह ॥|१८॥। 


करूद्वह हे कुरुनन्दन ! । विद्नस्तमाला- जिनके गलेके पुष्प- 

तबज़ूसड्र- उन (भगवान्‌ ' भरणाः हार एवं आभूषण 

प्रमुदा- श्रीकृष्ण) के अंग- च्युत हों गये थे, 

कलेन्द्रिया: संगसे होनेवाले.. ब्रजस्त्रियः (वे) व्रजबालाए' 
परमानन्दके कारण  केशान्‌ अपने केशपाशकों 
जिनकी इन्द्रियाँ : दुकूलम्‌ ओढ़नेके वस्त्रकों 
विहवल हो गयी थीं, वा अथवा 


(अतएव) कचपदटिकाम्‌ चोलीको (भी) 


दशमस्कन्धे त्रय स्त्रिश्ोडध्याय: [ “३१ 


अञ्जः जल्दी अलघु समर्थ 
प्रतिव्योदुस॒. सँभालनेमें न नहीं हुईं ॥१५।॥। 


परीक्षित्‌ ! प्रियतम भगवान्‌के अंगोंका संस्पशे पाकर गोपियोंकी 
इन्द्रियाँ प्रेमानन्दसे विह्वल हो गयीं । उनके कण्ठोंमें पड़े हुए पुष्पहार टूट 
गये । उनके आभूषण अस्त-व्यस्त हो गये | सजाये हुए केश बिखर गये । 
वे अपनी ओढ़नी तथा चोलीको भी जल्दीसे सँभालनेमें असमर्थ हो 
गयीं ।।१८॥। 


कृष्णविक्नीडित वीक्ष्य मुम्ुहु: खेचरस्त्रियः । 
कामादिताः शशाडूश्वच सगणो विस्मितोइ्भवत्‌ ॥१४८॥। 


कृष्णविक्री डितम्‌, दीक्ष्य, मुमुहुः, खेचर स्त्रियः, कामार्दिता:, शशा डू::, 
च, सगण:, विस्मितः, अभ्यतु ॥१६८६॥ 


कृष्णा- भगवान्‌ श्रीकृष्णकी | च॑ और 
विज्ञीडितपु (उस) रासक्रीडाको | शशाडूः: चन्द्रमा 
बोक्ष्य देखकर संगण: अपने गणों (नक्षत्रों) 
खेचरस्त्रिवः आकाशमें स्थित सहित 

देवांगतांए विस्मितः आश्चयें चकित 
कामादिता: कामातुर (होकर) | अभवत॒ हो गया ॥॥१<!। 
मुम॒हुः मोहित हो गयीं 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इस प्रेममयी रासक्रीड़ाको देखकर आकाशमें 
विमानोंमें बैठी देवांगगाएं भी मिलनकी इच्छासे मोहित हो गयीं और 
चन्द्रमा अपने गणों--नक्षत्रों तथा तारोंके साथ आश्चरयंचकित हो गया 
॥१र्॥। 


कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतीगॉपयोषित:ः । 
रेमे स भगवांस्ताभिरात्मारामोषपि लोलया ॥२०१॥ 


कृत्वा, तावन्तम, आत्मानस्‌, यावतीः, गोपयोषित:, रेमे, सः, 
भगवानु, ताभिः, आत्माराम:ः, अपि, लोलया ॥२०॥। 


६३२ ] श्रीमद्भागवतते महापुराणे 


भगवान्‌ भगवान्‌ (श्रीकृष्ण) | गोपयोषितः: गोप रमणियाँ थीं, 
आत्माराम: आत्माराम (अपने | आत्मानम्‌ अपनेको 
स्वरूपमें ही रमण | तावन्तम्‌ उतने ही रूपोंमें 
करनेवाले) हैं, कृत्वा प्रकट करके 
अपि फिर भी लीलया लीलासे 
सः उन्होंने तामिः उनके साथ 
यावतीः जितनी रेमे रमण किया ।॥।२०।। 


भगवान्‌ श्रीक्रष्ण आत्माराम हैं, नित्य स्वभावसे आत्मस्वरूपमें ही 
रमण करते हैं। फिर भी उन्होंने, जितनी गोपरमणियाँ थीं, उतने ही 
रूपोंमें अपनेको प्रकट करके अपनी लीलासे ही--किसी कामना वासनासे 
नहीं-उनके साथ रमण किया ।॥॥२०।। 


तासामतिविहारेण श्रान्तानां वदनानि सः। 
प्रामुजत्करुण: प्रेम्णा शंतमेनाड्भ पाणिना ॥२१॥ 


तासाम्‌, अतिविहारेण, श्रान्तानामु, वदनानि, सः, प्राप्तुजतू, करुण:, 
प्र म्णा, शंतमेन, अज्भ, पाणिना ॥२१॥। 


अड्भ हे तात ! सः उन (भगवान्‌ 

(परीक्षित्‌ ) श्रीकृष्ण) ने 
अतिविहारेण (तब) अत्यधिक | प्रम्णा प्र मपू्वंक (अपने ) 

विहारके कारण शंतमेन परम शान्तिदायक 
श्रान्तानामु थकी हुई पाणिना कर-कमलसे 
तासाम्‌ उन (गोपियों) के | प्राघ्रजव॒ भलीभाँति पोंछ 
वबदनानि मुखकोंको दिया ॥॥२१॥। 
करुणः करुणामय । 

(भक्तवत्सल) 


प्रिय परीक्षित्‌ ! यों बहुत देरतक नत्य, गान, विहार आदि करनेके 
कारण अत्यधिक श्रमसे जब सारी गोपियाँ थक गयीं, तब करुणामय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वयं अपने परम शान्तिदायक कोमल कर-कमलोंके 
द्वारा बड़े ही प्रेमसे उनके मुख-कमलोंको पोंछ दिया ॥२१॥। 


दशमस्कन्धे त्रयस्त्रिशोडध्याय: [ ६३३ 


गोप्यः स्फु्रत्पुरढकुण्डलकुन्तलत्विड- 

गण्डश्रिया सुधितहासनिरीक्षणेन । 
मान दघधत्य ऋषभस्य जगुः कृतानि 

पुण्यानि. तत्कररुहस्पशेप्रमोदाः ॥२२॥ 
गोप्यः, . स्फुरत्युरटकुण्डलकुस्तलत्विड गष्डक्षिया,  सुधितहास- 


विरीक्षणेन, मानसू, दधत्य:, ऋषभस्य, जगुः, कृतामि, पुष्यानि, तत्कर रुह- 
स्पश प्रभो दा: ॥२२॥४ 


तत्कररहूु- उन (भगवान्‌ | सुधितहास-. सुधा-मधुर 
स्पशें- श्रीकृष्ण)के नख- | निरीक्षणन. मुसकानसे युक्त 
प्रभोदाः स्पशंसे प्रमुदित हुई कटाक्षोंसे 
ग्रोप्पः गोपियाँ पानस्‌ सम्मान 
स्फुरत्पुरट- झिलमिलाते हुए दधत्यः करती हुई 
कुण्डल- सुवर्णमय कुण्डलों- | ऋषभस्य (उन) पुरुषश्न ष्ठके 
कम्तल- की आभासे मण्डित | पुण्यानि पावन 
त्विजद्भण्ड-.. और घुघराली. | कृतानि चरित्रोंको 
श्रिवा अलकोंसे सुशोभित | जगृ: गाने लगीं ॥२२।॥। 
कपोलोंकी सुन्दरतासे| 
(तथा) । 


भगवान्‌ श्यामसुन्दरके कर-कमलों और नखोंके स्पशसे गोपियाँ 
प्रमुदित हो गयीं। उन्होंने अपने कपोलोंकी सुन्दरतासे, जिनपर झिल- 
मिलाते हुए सुवर्णमय कुण्डलोंकी आभा छिटक रही थी तथा घुधराले 
केशोंकी लटें लहरा रही थीं एवं अपनी सुधामयी मधुर मुसकानसे युक्त 
प्रेममयी चितक्नसे उन पुरुषोत्तम भगवान्‌का सम्मान किया और फिर बे 
उनकी परमपतवित्र प्रेमसुधामबी लीलाओंका गान करने लगीं ।।२२।। 


ताभियु तः श्रममपो हितुम द्भस ड्र- 

घृष्टक्षजल: स कुचकु कुमरजञ्जितायाः: । 
गन्धवंपालिभिरनुद्रुत आविशद्‌ वाः 

श्रान्तो गजीभिरिभराडिव भिन्‍नसेतुः ॥२३॥ 


६३४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


तानि:, गुतः, शल्य, अपोहितुस, अद्भासज्रर्ष्टरूज:, सः, कुचकु कु- 
मरड्जितायाः, गन्धवंपालिभि:, अनुद्र तः. आविशतु, वाः, श्रान्तः, 


गजीमिः, इभराट, इबं, भिन्‍नसेतु: ॥२३॥॥ 


भान्तः (इसके बाद) गजीभिः हथिनियोंके साथ 
थके हुए बाँधकों तोड़कर 
सः वे (श्रीकृष्ण) जलमें घुस जाय) 
भिन्‍नसेतुः लोक और वेदकी क्चक्‌ क्‌म- उस समय उन ब्रज- 
मर्यादाको तोड़कर | रड्जितायाः वालाओंके कुचोंपर 
अमन्‌ अपनी थकानक लेप किये हुए केसर 
अपोहितुम्‌॒ दूर करनेके लिये से रंगी हुई (तथा) 
ताभिः उन (गोपियों)के अद्भसज्र-- उनके अ गोंकी 
युतः साथ घृष्टब्नजन: रगड़से मदित वन- 
वाः (श्रीयमुनाजीके ) मालासे आकृष्ट 
जलमें गन्धवंपालिधशिः एवं गन्धवपतियोंके 
भाविशत्‌ घुस गये समान गान करते 
इभराद इब ठीक जिस प्रकार हुए भ्रमर 
गजराज अनुद्र तः उनका पीछा कर 
रहे थे ॥२३॥। 


तदनन्तर जेस विलास-क्रियासे थका हुआ गजराज बाँधको तोड़ता 
हुआ हथिनियोंके साथ जलमें प्रवेश करके विविध प्रकारसे क्रीड़ा करता है, 
वेसे ही थके हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण लोक और वेदकी मर्यादाका भंग करके 
अपनी थकानको दूर करने के लिये उन गोप-सुन्दरियोंकों लेकर श्रीयमुना- 
जीके जलमें घुस गये । उस समय भगवानके गलेकी उस वनमालासे, जो 
गोप-सुन्दरियोंके अगोंकी रगड़से कुछ मसली गयी थी और जो उनके वक्ष: 
स्थलके केसरसे केसरी रंगकी हो रही थी, खिचकर भ्रमरोंके दल-के-दल 
उनके पीछे-पीछे मधुर गु जार करते हुए उड़े आ रहे थे, मानो गन्धवंगण 
उनकी लीलाओंका सुमधुर गान करते हुए पीछे-पीछे चल रहे हों ।।२३॥। 


सो5म्भस्यलं॑ युवतिभिः परिषिच्यमानः 
प्रेम्ेक्षितः प्रहसतीमभिरितस्ततो5ड्भरः । 


दशमस्कन्धे तय स्त्रिशो5ध्याय: [ ६३५ 


वैमानिक:. कुसुमव्षिभिरीड्यमानो 
रेसे स्वयं स्व॒रतिरत्र गजेन्द्रलील; ॥॥२४॥ 
सः, अस्भसि, अलनू, युवतिभिः, परिषिच्ष्यमान:, प्रेम्णा, ईक्षितः, 


प्रहसती भिः, इतः, ततः, अज्भ, वेमानिके:, कुसुसवर्षिभिः, ईड्यमरानः, रेसे, 
स्वयम, स्वरतिः, अञ्न, गजेन्द्रलील: ॥:४॥। 


अड्भ है तात (परी क्षित्‌) | परिषिच्ययावः जल उलीचने लगीं 
अम्भात्त (श्रीयमुनाजीके) | बेसमानिकं: (तथा) विमानोंपर 
जलमें बेठे हुए देवता 
युवतिभिः ब्रजयुव तियाँ क्सुमवर्षिशि: फूल बरसाते हुए 
प्रेंम्णा प्रेम (भरी चितबन)। ईड्यमानः उनकी स्तुति करने 
लगे (इस प्रकार) 
ईक्षित: उनकी ओर देखती स्वयम्‌ साक्षात्‌ 
हुई स्वरतिः आत्मामें रमण 
प्रहमतीभिः खिलखिलाकर करनेवाले (भगवान्‌) 
हँसती हुई | अच्न वहाँ 
इतः ततः सब ओरसे | गजैन्द्रलील;: गजराजकी-सी 
सः उन (भगवान्‌ । लीला करते हुए 
श्रीकृष्ण) पर रेसे (जल-) विहार 
अलप् खूब | करने लगे ॥२४।॥ 


परीक्षित्‌ ! यमुनाजीके जलमें वे ब्रजतरुणियाँ प्रेमयमी चितवनसे 
श्रीकृष्णणी ओर देखती हुई तथा खिलखिलाकर हँसती हुई उनपर चारों 
ओरसे खूब जल उलीचने लगीं । इस हृश्यको देखकर विमानोंपर बैठे हुए 
देवता फूल बरसाकर उनकी स्तुति कःने लगे | इस प्रकार अपने-आपमें ही 
नित्य रमण करनेवाले भगवान्‌ स्वयं गजराजकी भाँति यमुनाजलमें 
गोपांगनाओंके साथ जल-विहारकी लौला करने लगे ॥२४॥। 


ततश्च कृष्णोपवने जलस्थल- 
प्रसूनगन्धानिलजुष्टदिक्तटे । 


६२६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


चचार भूद्भप्रमदागणवृत्तो 
यथा मदच्युद्‌ हिरदः करेणुभिः ॥२५॥ 


तत:ः, च, कृष्णोपवने, जलस्थलप्रसुनगन्धानिलजुष्टटदिक्तटे, चचार, 
भुडप्रमदागणावृतः, यथा, मदच्युत्‌, द्विरदः, करेणुभि: ॥३२५॥। 


च्‌ और चचार (इस प्रकार) 

ततः फिर विच रने लगे 

भुड्धप्रमदा- भौंरों और युवतियों-| यथा जेसे 

गणावृतः के समूहसे घिरे हुए | मदच्युत्‌ मद चुबाता हुआ 
(भगवान्‌) द्विरदः गजराज 

कृष्णोपवने. यमुनातटके उस | करेणुत्रिः हथिनियोंके साथ 
उपवनमें (घूम रहा हो) 

जलस्थल- जहाँ सब ओर जल ॥॥२५।। 


प्रसूनगन्‍्धा- और धभूमिपर खिले 

निलजुष्ट- हुए पुष्पोंकी गन्धसे 

दिक्‍्तटे सुवासित वायु बह 
रही थी, 


इसके पश्चात्‌ यमुनाजीसे निकलकर भ्रमरों तथा ब्रजयुवतियोंसे घिरे 
हुए भगवान्‌ उस रमणीय उपवनमें गये, जहाँ सब ओर जल और स्थलमें 
सुन्दर सूगन्धयुक्त पुष्प खिले हुए थे और उनकी सुगन्धका प्रसार करती 
हुई मन्द मनोहर वायु चल रही थी। उस उपवनमें भगवान्‌ उसी प्रकार 
विच रने लगे, जेसे मद चुबाता हुआ गजराज हथिनियोंके साथ घूम रहा 
हो ॥॥२५॥ 


एवं शशाड्धांशुविराजिता निशाः 
स॒ सत्यकामो5नुरताबलागणः । 

सिषेय आत्मन्यवरुद्धसो रतः है 
सर्वा: शरत्काव्यकथारसाश्रया: ॥२६॥। 


दशमस्‍स्कन्धे त्रयस्तरिशो८5याय: [ ६३७ 


एवम्‌, शशांकाशविराजिताः, निशाः, सः, सत्वक्षामः, अनुरता- 
बलागण:, सिषवे, आत्मनि, अवरुद्धसो रत:, सर्वा:, शरत्कान्यकथारसाश्रधाः 


॥२६।। 
शशाडूअंशु-. चन्द्रमाकी अवरुद्धसौरतः अस्खलितवीय॑ 
विराजिताः किरणोंसे सुशोभित | सः उन (भगवान्‌ ने 
शरत्काव्य-. काब्योंमें वर्णित आत्मसि अपने प्रति अनुरक्‍्त 
कथारसा- शरत्कालोचित अनुरता- उन गोपबालाओंके 
श्रयाः सम्पूर्ण रस- बलागण: साथ 

सामग्रियोंसे युक्त | एवम इस (पूर्वोक्त) प्रकार 
सर्वाः (उन) सब सिषेवे विहार किया 
निशाः शाबत्रियोंमें ॥२६।। 


सत्यकाम: सत्यसंकल्प (एवं) क्‍ 

शरदकी वह रात्रि अनेक रात्रियोंस समन्वित होकर बड़ी हो शोभा 
पा रही थी । चन्द्रमाकी किरण-ज्योत्स्ता सब ओर छिटक रही थी 
काव्योंमें शरत्कालकी जिस रस-सामग्रियोंका विवेचन किया गया है, वे 
सम्पूर्ण उसमें विद्यमान थीं। उस रात्िमें सत्यसंक्रल्प भंगवान श्यामसुन्दरने 
अपनी परमप्रेयस्ती निजस्वरूपा चिन्मयी गोपरमणियोंके साथ चिन्मय 
लीला-विहार किया । भगवान की सत्तासे ही कामदेवमें सत्ता आती है, 
इसलिये कामंदेवका उनपर कोई भी वश नहीं चल सकता । अतएवं वह 
यहाँ भी स्वेदा पराजित रहा । भगवान सर्बथा अस्खलितवीब्॑ बने रहे 
२६॥। 


राजो उवाच 
संस्थापनाय. धर्मस्य प्रशमायेतरस्यथ च । 
अवतीर्णो हिं भगवानंशेन जगदीश्वचरः: ॥॥२७॥ 
स॑ कंथं धमंसेतृनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता। 
प्रतोपमाचरद्‌ ब्रह्मर परदाराभिमशंनस्‌ ॥२८॥ 
आप्तकामों यदुपतिः: कृतवाब्‌ ब॑ जुगुप्सितस । 
किमभिप्राय एतं नः संशय छिन्धि सुत्रत ॥२४॥। 


६३८] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


संस्थापनाय, धर्मस्य, प्रशसाय, इतरस्य, च, अवतीर्ण:, हि, भगवान, 
अ शेन, जगदीश्वर: सः, कथम््‌, धर्मेसेत॒नाम्‌, वक्ता, कर्ता, अभिरक्षिता, 
प्रतीपमू, आचरत्‌, ब्रह्मननु, परदाराभिसशेनम्‌, आप्तकामः, यदुपतिः, कृत- 
वानू, वे, जगप्सितरू, किमशिप्रायः, एतप्ुू, नः, संशयम्‌, छिन्धि, सुत्रत 


॥२७-२<६॥॥ 
जगदीश्वरः जगत्‌के स्वामी परदारभि- परस्त्रियोंके अग- 
भगवान्‌ भगवान श्रीकृष्णने | सम्शेनम्‌ स्पश (-जंसा) 
धर्मस्य धर्मकी | प्रतीपम्‌ धर्मविरुद्ध आचरण 
संस्थापनाय सुहढ़ स्थापनाके | कथम्‌ कंसे, क्योंकर 
लिये आच रतु किया 

च्‌ तथा आप्तकामः . पूर्णकाम 

इतरस्य अधमंके यदुपतिः यादवपति भगवान, 

प्रशभाय विनाशके लिये श्री कृष्ण ने 

हि्‌ ही वे ऐसा 

अशेन अपने अश जुगुप्सितम्‌ _गहित (कर्म) 
(बलरामजी) के साथ किसभिप्रायः: किस अभिप्रायसे 

अवतीर्ण: अवतार लिया था | कृतवान्‌ किया 

ब्रह्मन्‌ हे विप्रवर ! सुब्रत हे उत्तम निष्ठावाले 

धर्मेसेत्‌नामू धमंकी मर्यादाओंके मुनिवर ! 

वक्ता उपदेशक , न; हमारे 

कत रचनेवाले (तथा) | एतम््‌ इस 

अभिरक्षिता पालक (होकर) भी , संशयम््‌ संदेहको 

सः उन (भगवान छिन्धि दूर कीजिये 
श्रीकृष्ण ) ने ॥२७-२<।। 


इसी बीचमें राजा परीक्षित्‌ भगवान्‌की चिन्मयी लीलाका रहस्य 
पूरी तरहसे न समझनेके कारण लौकिकभावसे शज्भू करते हुए श्रीशुकदेव- 
जीसे प्रश्न कर बेठे । उन्होंने कहा-- 

भगवन_ ! भगवान श्रीकृष्ण तो सम्पूर्ण जगतुके स्वामी हैं, उन्होंने 
अपने अश श्रीबलरामजीके साथ धर्मकी स्थापना और अधमंके विनाशके 
लिये ही परिपूर्णहूपमें अवतार ग्रहण किया था । ब्रह्मनू ; वे स्वयं धमे- 


दशमस्कन्धे त्रयस्त्रिशो5ध्यायः [ ६३ 


मर्यादाओंकी रचना करनेवाले, उनकी रक्षा करनेवाले तथा उपदेशक थे । 
फिर, उन भगवान ने स्वयं धर्के विपरीत परस्त्रियोंका अ गस्पशे केसे और 
क्यों किया ? भगवान श्रीक्षष्ण तो नित्य पूर्णकाम हैं, उनके मनमें कभी 
कोई कामना जागती हो नहीं; फिर याददवेन्द्र भगवान ने किस अभिप्रायसे 
ऐसा निन्दनीय कमे किया ? उत्तम निष्ठावाले श्रीशुकदेवजी ! आप कृपा- 
पूर्वक मेरे इस संदेहकोी दूर कीजिये ॥|२७-२<॥। 


श्राशक उवाच 
धर्मव्यतिक्रमों हृष्ट ईश्वराणां च साहसम्‌ । 
तेजीयसां न दोषाय बहने: सर्वभजो यथा ॥॥३०॥। 


धरंव्यतिक्रम:, दृष्टः. ईश्वराणामू, च, साहसझ, तेजीयसाम्‌ न, 
दोषाय, वहने:, सर्वंशुज़ः, यथा ॥३०॥॥ 


ईश्वराणामु ईश्वरकोटिके समर्थ | दोषाय दोषकी बात 
देवताओं द्वारा न नहीं (मानी जाती) 

धर्मव्यतिक्रमः धर्ंका उल्लंघन | बथा जैसे 

च््‌ तथा | सर्वंभुजः सब कुछ भक्षण 

साहसम्‌ साहसके कार्य (होते) करनेवाले 

दुष्ट: देखे गये हैं | बहने: अग्निका (यह कार्य 

तेजीयसामु परन्तु तेजस्वी | दोषयुक्त नहीं 
देवोंकी (ऐसी चेष्टा)। होता) ॥।३०॥। 


परीक्षितुके इस संदेहयुक्त प्रश्नसे विरक्‍्तशिरोमणि शकदेवजीके 
द्वारा प्रवाहित लीलारसका प्रवाह रुक गया और वे परीक्षित॒का सन्देह दूर 
करनेके लिये लौकिक युक्तिपूर्ण वचन बोले-- 


परीक्षित्‌ ! कमंकी अधीनतासे मुक्त ईश्वरकोटिके समर्थ महान 
तेजस्वी देवताओं द्वारा कभी-कभी धर्मका उल्लंघन तथा ऐसे परम साहसके 
कार्य होते देखे जाते हैं। परन्तु उन कार्योसे उन तेजस्वी देवताओंका कोई 
दोष नहीं माना जाता । जैसे अग्नि शवदेहादिपयेन्त सब कुछ खा जाता है 
परन्तु उसके उस कार्यको कोई भी दोषयुक्त नहीं मानता ।॥३०॥। 
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नतत्‌ समाचरेज्जातु मनसापि ह्यनौश्वरः 
विनश्यत्याचरन्‌ मौढ्याद्यथारुद्रोडब्धिर्ज विषस्‌ ॥३१॥ 


न, एतत, समाचरेत्‌, जातु, मनसा, अपि, हि, अनीश्वर:, विनश्यति, 
आचरनु, मोढ्यात, यथा, अरुद्र:, अब्धिजम्‌, विषम्‌ ॥३१॥। 


अनीश्वर: (कितु) जो समर्थ | आचरनु इस प्रकारका 
नहीं है (जीवभावमें आचरण करनेवाला 
स्थित है। वह | विनश्यति (बसे ही) नष्ट हो 
मनप्ता मनसे । जायगा 
अवि भी (शरीरसे तो . यथा जेंसे 
बात हीं क्या) | अरुद्रः जो शिवजीके समान 
जातु कदापि समर्थ नहीं है, वह 
एततु ऐसी (धर्म॑विरुद्ध) (उनकी देखा-देखी ) 
चेष्टा अब्धिजम्‌ समुद्रसे उत्पन्त हुए 
न नहीं विषम विषको (पीने 
समाचरेतु.. करे; जाकर नष्ठ हो 
हि क्योंकि जायगा) ।।३१॥। 
मोढ्यातु मूर्खतावश 


परन्तु जो अनीश्वर हैं, समर्थ नहीं हैं, अजितेनच्द्रिय तथा देहाभिमानी 
हैं, उन्हें, शरीरसे तो दूर रहा, कभी मनसे भी ऐसी चेष्टा नहीं करनी 
चाहिये | यदि कोई मू्खेतावश ईश्वरकी इस लीलाका अनुकरण करके इस 
प्रकारका आचरण कर बंठेगा तो वह नष्ट--पतित हो जायगा । भगवान_ 
शिवजीने समुद्रसे उत्पन्न हलाहल विष पी लिया था; पर उनकी देखा-देखी 
दूसरा कोई पियेगा तो वह्‌ निश्चय ही जलकर भस्म हो जायगा ।।३१॥। 


ईश्व॒रा्णां बचः सत्यं तथंवात्नरितं क्वचित्‌ । 
तेषां यत्‌ स्ववचोयुक्‍तं बुद्धिमांस्तत्समाचरेत्‌ ॥(३२॥ 


ईश्वराणाम्‌, वचः, सत्यम्‌, तथा, एवं, आचरितम्‌, क्वचित्‌, तेषास्‌, 
यत्‌, स्ववचोयुक्तम, बुद्धिमानु, ततु, समाचरेत्‌ ॥३२॥ 


दशर्मस्कन्ध तय स्त्रिशींडेध्याथ: [ ६४१ 


ईश्वराणाम समर्थ देवताओंका । तेषास्‌ उनका 

बचः वंचन (आदेश) यंत्‌ जो (आचरण) मा 

सत्यम््‌ यथार्थ (पालनीय) | स्ववचोयुक्तम्‌ उनके अपंने उंपरदेश- 
होता है के अनुकुल ही 

तथा एवं उसी प्रकांर तत्‌ उर्सीका 

क्वचित्‌ कहीं-कही बुद्धिमान बुद्धिमान्‌ पुरुषको 

आचरितम्‌ आचरण (भी समाचरेत्‌ अनुकरण करना 
आदर्श) होता है चाहिये ।॥३२॥। 


इसलिये श्रीशंकरके सहश समर्थ देवताओंके वचनोंका ही अधिका रा- 
नुसार यथा रूपसे पालन करना चांहिये, उनके स्वच्छन्द आंचरणोंका 
नहीं । कहीं-कहीं उनके आचरणोंकां भी अनुकरण किया जा सकता है, 
परन्तु बुद्धिमान पुरुषको चाहिये कि उनके उसी आचरणका अनुकरण करे 
जो उनके उपदेशकै सर्वंथा अनुकूल हों ।|३२।॥। 


कुशलाचरितेनबामिह स्वार्थों न विद्येते 
विपयेयेंण वानर्थों निरहंकारिणां प्रभों ॥३३॥ 


कुशलाचरितेन, एषांसू, इहू, स्वार्थ:, ने, विद्यते, विपयंयेण, वा, 
अनर्थ:, निरहंकारिणाम्‌, प्रभो ॥३३॥। 


प्रभो हैं राजन ! विंपय॑येंण विपरीत (लोक- 
इ्ह इसे संसारंमैं इंथ्टिंमें अशुभ) 
निरहंकारिणास्‌ अहंकारशुन्य आंच रंणसे 

एषास्‌ इन लोगोंका अनर्थेः (कोई) हानि नहीं 
कुशलाचरितेन शूभकमंसे (तो) होती (क्योंकि ये 
स्वार्थ (कोई) अपना लाभ लाभ हानि तथा 
न्‌ नहीं शेभे-असेभंसे ऊपर 
विद्यते है डठे रहते हैं) ।|३३॥। 
चा अथवा 


रांजा परींक्षिंतु ! इस संसारमें ऐसे समर्थ ईश्वर सवेथा अहंकारणशन्य 
होते हैं । शुभ कर्म करनेसे उनका कोई स्वार्थंसाधन--लाभ नहीं होता 
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और उसके विपरौत लोकद्ृष्टिमें अशुभ कमंसे उनकी कोई हानि नहीं 
होती । वे स्वार्थ या अनर्थ अर्थात्‌ लाभ-हानि और शुभ-अशुभसे ऊपर 
उठे होते हैं ३३।। 
किमुताखिलसत्त्वानां तियंड्मत्यंदिवोकसास्‌ । 
ईशितुश्चेशितव्यानां कुशलाकुशलान्बयः ॥३४॥ 
किस, उत, अखिलसत्त्वानास्‌, टियिंड सत्यंदिवोकसासू, ईशितुः, च, 
ईशितव्यानाम्‌, कुशलाकुशलान्वय:ः ॥३४।। 


नव फिर सत्वानामु जीवोंके 
तियंडमत्यें-. पशु-पक्षी, कीट- | ईशितुः (एक मात्र) शासक 
दिवौकसामु पतंगादि तियेक्‌ (प्रभु श्रीकृष्ण) का 

योनियोंके जीवों, उत तो 

मनुष्यों तथा कुशला- शभ एवं अशुभके 

देवताओं (आदि) | कुशला- साथ (किसी) 
ईशि- शासन न्वयः प्रकारका) सम्बन्ध 
तव्यानाम्‌ करनेयोग्य किस्‌ हो ही कंसे सकता 
अखिल- समस्त है ॥३४॥। 


यह तो ईश्वर कोटिके समर्थ देवताओं तथा पुरुषोंकी बात है। 
भगवान श्रीकृष्ण तो पशु-पक्षी, कीट-पतंग, मनुष्य-देवता आदि समस्त 
चराचर जीवोंके एकमात्र नियन्ता-शासक प्रभु, सवेलोक महेश्वर हैं। 
उनके साथ किसी लौकिक शुभ और अशुभसे किसी भी प्रकारका सम्बन्ध 
हो ही कैसे सकता है ॥॥३४॥। 
यत्पादपंकजप रागनिषेवतृप्ता 
योगप्रभावविधुताखिलकमंबन्धाः । 
स्वर चरन्ति मुनयो5षपि न नह्ममाना- 
स्तस्येच्छया55त्तवपुष: कुत एवं बन्धः ॥३५॥ 
यत्पादपंकजपरागनिष वतृप्ताः, योगप्रभावविधुताखिलकमंबन्धा:, 
स्वेरमू, चरन्ति, सुनयः, अपि, न, नह्यमानाः, तस्य, इच्छया, आत्तवपुषः, 
कुतः, एव, बन्धः ॥३५॥। 


दशमस्कन्धे त्रयस्त्रिशो5ध्या यः [ ६४३ 
यत्पाद्पं घ-.. जिनके चरण- चरन्ति विचरते हैं (किसी 
जपराग- कमलोंकी रजके प्रकारका नियन्त्रण 
निषेदतृप्ताः सेवनसे पूर्णकाम नहीं मानते) 
(भक्तजन) इच्छपा अपनी इच्छासे-- 
योगप्रभाव- अथवा योग साधनके लीलासे ही 
विधुताखिल प्रभावसे जिनके सारे| आत्तवपुष.. देह धारण किये हुए 
कमबन्धाः. कमंबन्धन टूट गये | तस्य उन (पूर्ण पुरुषोत्तम 
हैं; कतु अकतु म्‌ 

मुनयः अषि ऐसे योगिजन भी अन्यथाकतु म्‌ 

न नहामाना: विधि-निषेधरूप सब समर्थ) भगवान्‌पर 
प्रकारके बन्धनोंसे | बन्धः (किसी प्रकारका) 
मुक्त होकर बन्धन 

स्वेरम्‌ स्वच्छन्दता पूर्वक | हुतः एब हो ही कंतते सकता है 


।। ३५।। 


जिनके चरण-कमलोंकी रजका सेवन करके भकतजन पूर्णकाम हो 


जाते हैं, जिनके साथ मनका योग हो जानेके प्रभावसे योगी मुतिजनोंके 
समस्त कमंबन्धन कट जाते हैं, वे किसी भी विधि-निषेधकों न मानकर 
स्वेच्छानुसार नियन्त्रणरहित स्वच्छन्‍्द आचरण करते हुए भी बन्धनसे 
सर्वथा मुक्त रहते हैं, वे ही साक्षात्‌ भगवान, जो कमबन्धनसे पांझड्चभौतिक 
देहको प्राप्त न होकर अपनी लीलासे ही सच्चिदानन्दमय विग्रह रूपमें 
प्रकट हुए हैं, उन कतु-अकतु -अन्यथा कतु समथे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में 
किसी प्रकारके कर्मबन्धनकी कल्पना ही केसे हो सकती है ।।३५।॥ 
गोपोनां तत्वतीनां च सर्वेषामेव देहिनात। 
योषन्तभ्ररति सोध्ध्यक्ष:ः क्रोडनेनेह देहभाक ।॥३६॥ 
गोपीनाम्‌, तत्पवीनास, च, सर्वेषामू, एवं, देहिनाथू, यः, अन्तः, 
चरति, सः, अध्यक्ष:, फ्रोब्नेन, इह, देहभाक ॥३६।॥ 
यः जो (भगवान्‌) च तथा 


गोपीनानू गोपियोंके सर्वेवाभम्‌ एव. सभी 
तत्पतीमाश्च.. उनके पतियोंके देहिनार प्राणियोंके 
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अन्तः भीतर (हृदयमें) । इह इस (भूलोक) में 
चरित (अन्तर्यामी रूपसे) | क्रीडनेन लीलासे 

विहार करते हैं देहभाक्‌ शरीर धारण करके 
सः वे प्रकट हुए हैं ।॥३६॥। 
अध्यक्ष: सर्वेसाक्षी (परमेश्वर 

ही) 


जो भगवान गोपियोंके, उनके पतियोंके तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके 
हृदयमें अल्तर्यामी आत्मारूपसे विहार करते हैं, वे सबके साक्षी परमपति 
परमेश्वर ही दिव्य चिन्मय देह धारण करके यहाँ लीला कर रहे हैं ॥ ३६॥। 


अनुग्रहाय भूतानां मानुषं॑ देहमास्थितः । 
भजते ताहशीः क्रीडा याः श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌ ॥३७॥ 


अनुग्रहाय, भुतानाम्‌, मानुषम्‌, देहमु आस्थितः, भजते, तादुशीः, 
क्वीडा:, याः, श्रुत्वा, तत्परः, भवेत्‌ ॥३७॥ 


भूतानास्‌ जीवोंपर क्रौडाः लीलाएँ 
अनुग्रहाय. पा करनेके लिये | भजते करते हैं 

(ही) याः जिन्हें 
सानुषसम्‌ मनुष्यकी (सी) क्ष्त्वा सुनकर (मनुष्य ) 
द्रेहस्‌ देह तत्परः उन (भगंवान्‌) के 
आस्थितः धारण करके परायण 

(भगवान्‌) भवेत्‌ हो जाता है ॥३७॥। 
तादशीः वेसी 


जीवोंपर कृपा करनेके लिये ही भगवान अपने सच्चिदानन्द 
घनस्वरूपको मनुष्यदेहके रूपमें प्रकट करके वेसी ही लीलाएँ करते हैं, 
जिन्हें सुनकर मनुष्य उन भगवान की इस दिव्य भावमयी लीलामें तनिक 
भी संदेह नहीं करना चाहिये ॥॥३७॥। 

नासयन्‌ खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया । 


मन्यमाताः स्वपाश्वुस्थान स्वाद स्वान्‌ दारान्‌ ब्रजौकसः ३८ 


दशुमस्कन्धे युत्॒स्त्रिशोष्ध्याय : | ६४५ 


न, असूयत्‌, खलु, कृष्णाप, मोहिताः, तस्य, सायया, सन्यमानाः, 
स्वपाशश्वंस्थानु, स्वानु, स्वानू, दारानू, ब्रजोकसः ॥३८॥॥ 


व्रजौकसः (इधर) ब्रजवासी | कृष्णाय भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके 
गोपोंने प्रति 

स्वानु अपर्न खलु तनिक भी 

स्वान्‌ अपनी न असयनु दोष दृष्टि नहीं की 

दारान्‌ पत्नियोंको तस्य (क्योंकि वे) उनकी 

स्वपाश्वं-. अपने माग्रया मायासे 

स्थान समीपवर्ती मोहिताः मोहित हो रहे थे 

सन्यमाना: समझकर ॥३८।॥। 


यह भावमयी दिव्य लीला थी, जिसके क्रारण ब्रजवासी गोपोंनें 
भगवान की योगमायासे मोहित होकर ऐसा अनुभव किया कि हमारी 
पत्नियाँ हमारे पास ही सोयी हैं और इससे उन्होंने भगवान श्रीकृष्णके 
प्रति तनिक भी दोषह॒ष्टि नहीं की |॥३८।॥। 

ब्रह्मरात्न उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिताः । 

अनिच्छन्त्यो ययुगोप्यः स्वगृहात्‌ भगवत्प्रिया: ॥३८।॥। 

ब्रह्मरात्रे, उपावृत्त , बासुदेवानुमोदिताः, अचिच्छन्त्य, ययुः, गोप्यः, 
स्वगुहान्‌, भगवत्प्रिया: ॥३ < ।॥। 


ब्रद्मरात्रे फिर ब्राह्ममुहतेके | वासुदेवानु-. भगवान की आज्ञा 
उपावृत्त आनेपर मोहिताः पाकर 
भगवतुप्रियाः भगवान श्रीकृष्णकी| अनिच्छन्त्य:. न चाहनेपर भी 

ह प्यारी स्वगृहान्‌ अपने-अपने घरोंको 
गोप्य: गोपियाँ ययुः चली गयीं ।।३४६।। 


फिर जब ब्राह्ममुहुतं आ गया, तब भगवान की अत्यन्त प्यारी वे 
गोपसुन्दरियाँ अपने-अपने घरोंको लौट गयीं | यद्यपि उनकी लौटकर जानें- 
की तनिक भी इच्छा नहीं थी, तथापि वे अपनी प्रत्येक क्रियासे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको ही सुखी करना चाहती थीं, उनमें श्रीकृष्ण-सुखसे पृथक किसी 
निजसुखकी कामना तो थी नहीं, इसलिये वे भगवान_ श्रीकृष्णकी आज्ञा 
होते ही चली गयीं ॥३६।॥ 
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विक्रीडित॑ ब्रजवधूभिरिदं च विष्णो: 
श्रद्धान्वितोब्िनुश्रणुयादथ.. वर्णयेद्यः । 

भक्ति परां भगवति प्रतिलभ्य काम 
हृद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीर: ॥४०॥॥ 


बिक्रोडितनू, ब्रजवधूमिः, इदसू, च, विष्णो:, श्रद्धान्वितः, 
अनुश्यणयात्‌ू, अथ, वर्णयेत्‌, यः, भक्तिम्‌ू, पराम्, भगवर्ति, प्रतिलभ्य, 
कामम्‌, ह॒ृद्ोगम्‌, आशु, अपहिनोति, अचिरेण, धीर: ॥॥४०॥ 


ब्रजवधूभिः ब्रजांगनाओंके साथ | भगवति (उन) भगवान 
विष्णो: भगवान_ श्रीकृष्णकी श्रीकृष्णकी 
इदस्‌ इस पराम्‌ सर्वश्र ष्ठप्रेमस्वरूपा 
विक्रोडितमु रासक्रीडा (के वर्णन) भक्तिसम्‌ भक्तिको 

को प्रतिलभ्य प्राप्तकर 
यः जो हद्रोगम्‌ हृदयके विकाररूप 
श्रद्धान्वितः . श्रद्धासे युक्त (होकर ) (लौकिक) 
अनुष्यणुयात्‌ु बार-बार सुनेगा | कामस्‌ कामसे 
अथ च अथवा अचिरेण अविलम्ब 
वर्णपेतु कहेगा | अपहिनोति मुक्त हो जायगा 
धोरः (वह) धीर पुरुष | ।।8०॥॥ 
आशु शीघ्र ही | 


जो धौर पुरुष बत्रजललनाओंके साथ भगवान_ श्रीकृष्णकी इस दिव्य 
भावमय चिन्मय रासक्रीडाका श्रद्धाके साथ बार-बार श्रवण और वर्णन 
करेगा, वह शीघ्र ही भगवान श्रीकृष्णती पराभक्तिको--सर्वश्रेष्ठ प्रेम- 
स्वरूपा भक्तिको प्राप्त हो जायगा तथा तुरन्त हृदयके विकाररूप लोकिक 
कामसे सर्वथा मुक्त हो जायगा ।।४७०॥। 


$ 


इति श्रीमद्भागवते महूपुराणें पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाधे रासक्रीडावर्णनं नाम त्रय॑स्त्रिशोड्ध्यायः ॥३३॥। 


अथ चतुस्त्रिशोष्ध्याय: 
श्रीशक उवाक्त 


एकदा देवयात्रायां गोपाला जातकोतुकाः । 
अनोभिरनड्युवतः प्रययुस्तेडस्बिकावनस्‌ ॥॥१॥ 


एकदा देवयात्रायां गोपाला जातकोतुकाः अनोभिः अनडुदु युक्‍तेः 
प्रययुः ते अम्बिका वनसम्‌ ॥१॥। 


एकदा एक बार अनडुदु युकक्‍तें: बेलोंसे जुते हुए 
देवयात्रायां. देवयात्रा (शिवरात्रि-| अनोभि: छकड़ोंके द्वारा 
की यात्रा) के समय | ते अम्बिका. उन्होंने वे अम्बिका 
गोपाला गोपगण वनं वन 
जातकोतुकाः कौतूहल उत्पन्त | प्रययुः चल पड़े ॥१॥। 
होनेसे 


तत्र स्नात्वा सरस्वत्यां देव पशुर्पाति विभुम् । 
आनचु रहुंणभेकक्‍्त्या देवों च नृपतेडईम्बिकाम्‌ ॥२॥ 


तत्र स्नात्वा सरस्वत्यां देवं पशुर्पात विभु आनचु: अहुंणे: भक्‍त्या 
देवीं च न॒पते अम्बि काम ॥२॥। 


न्‌पते राजन ! विभु प्रभु 

तत्न सरस्वत्यां वहां सरस्वती में पशुर्पात देव भगवान पशुपतिकी 
स्तात्वा स्नान करके च तथा 

अहंण: पूजा सामग्रीसे अम्विकां देवीं अम्बिकादेवी की 
भ्क्त्या भक्ति पूर्वक आनचु: पूजा की ॥२॥ 


गावो हिरण्यं वासांसि मधु मध्वन्नमाहताः । 
ब्राह्मणेभ्यो ददुः सर्वे देवों नः प्रीयतामिति ॥३॥ 
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गाव: हिरण्यं वासांसि मधु सधु अन्न आदुता: ब्राह्मणेभ्यः ददुः 
सर्वे देवः नः प्रीयर्तां इति ॥३॥ 


देव: नः महादेवजी हमपर | गावः हिरण्यं गायें, सोना, 
प्रीय्तां प्रसन्‍न हों वार्सांसि मधु वस्त्र, शहद, 
इति इस संकल्पसे मधु अन्न मधुर अन्न 
सर्वे ब्राह्मणेभ्पः सबने ब्राह्मणोंकी । दढ़ः दिया ॥३॥ 
आदताः आदर पूर्वक 


ऊषुः सरस्वतीतीरे जल॑ प्राश्य धृतत्रताः । 
रजेनीं ता महाभागा नन्‍्दसुनन्दकादयः ॥॥४॥) 


ऊषु: सरस्वती तीरे जल प्राश्य धृतब्रता: रजनों तां महाभागा नन्द 
सुनन्दर्क अदय: ॥४॥ 


घृतत्ता: ब्रत किए हुए ' जल॑ प्राश्य. केवल जल पीकर 
महाभागा. महान भाग्यवान | ता रजनीं उस रात 

ननन्‍्द सुनन्दक नन्‍्द सुननन्‍्द सरस्वती तीौरे सरस्वतीके किनारे 
आदय: आदि | अषु: सो गये ॥४॥। 


कश्विन्महानहिस्तस्मिन्‌ विपिनेउतिबुभृक्षितः । 
यहच्छयाइड्गतो नन्‍द शयानमुरगो5ग्रसीत्‌ ॥५॥ 


कश्चित्‌ महान अहिः तस्मिनू विपिने अति बुुक्षितः यदच्छया 
आगतें: नैंन्द शयारन उरगः अंग्रसीत ५ 


तस्म्रिनु विपिने उस वनमें | यवृच्छधां संयोगवश 

अति बुसुक्षितः बेहुत भूखा | उरगः आगंतः उंसे सपने आकर 
कर्श्चित्‌ं कीई शयान नेंन्दय सोंते नेन्दजीकों 
महानव्‌ अहिः: अजगर था अग्रतोतु पकेड़ लिया ।।१॥| 


स चुक्रोशाहिना ग्रस्त: कृष्ण कृष्ण महानयम । 
सर्पो मां ग्रसते तात प्रसन्‍न॑ परिमोचय ॥६॥ 


स चुक्रोश अहिना ग्रस्त: कुँष्ण कृष्ण महान अय॑ सर्प: मां ग्रतते 
तात प्रपन्न परिमोचचंय [दा 
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अहिना ग्रस्तः सपेद्वारा पकड़े | मां अय॑ मुझे यह 
जानेपर महान सर्प: अजगर 
सचुक्रोश वे चिल्लाने लगे-- | ग्रसते निगल रहा है 
कृष्ण ताता कृष्ण ! बेटा प्रपन्‍्न॑ (मुझ) शर णागतकों 
क््ष्ण कृष्ण ! परिमोचय छुड़ाओ' ॥६॥ 


तस्य चाक़न्दितं श्रुत्वा गोपालाः सहसोत्थिताः । 
ग्रस्तं च दृष्टवा विश्वान्ताः सर्प विव्यधुरुल्मुकः ॥॥७॥ 


तस्य च आक्न्दितं श्रत्वा गोपाला: सहसा उत्थिताः ग्रस्त च॑ 
दृष्ट्वा विश्वान्ता: सर्प विष्यधु: उल्मुक: ॥॥७॥॥ 


तस्य उनका चं तथा 

आक़न्दित उच्च स्वरसे  ग्रस्तं (उनको) पकड़ा गया 
चिल्लाना | दृष्ट्‌वा देखकर 

श्र्त्वाच सुनते ही | विश्वान्ताः घबड़ाकर 

गोपाला:ः गोप लोग | सर्प सपंकी 

सहसा अचानक | उल्मुकः जलती लकड़ियोंसे 

उत्थिता: उठ गये । विव्यधुः मारने लगे ॥७॥ 


अलातंदंह्ामानोषपि.. नामुज्चत्तमुरड्भमः । 
तमस्प्रशत्‌ पदाभ्येत्य भगवान्‌ सात्वतां पतिः ॥८॥ 


अलाते: दह्ममानः अपि न अमुज्चत्‌ त॑ उरज्भूमः ते अस्पृशत्‌ पदा 
अभ्येत्य भगवान्‌ सात्वतां पति: ॥५॥ 


अलातः जलती लकंड़ियोंसे | भगवान भगवानुके पास 
दह्यामानः अंपि जलाये जानेंपर भी | अभ्येत्य आकर 
उरद्ध॑भ: सपैने तं उसको (अपने) 
तंन॑ उनको नहीं पदा चरणसे 
अमुञ्चतु छोड़ा तब : अस्पृशत्‌ छू दिया ।।५।॥। 


सात्वतां पति: सत्पुरुषोंके स्वामी | 
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शू 


स॒-वे॑ भगवतः श्रीमत्पादस्पर्शहताशुभः । 

भेजे सपपंवपुहित्वा रूपं॑ विद्याधराचितम्‌ ॥४॥। 

स वे भगवत: श्रीसतु पादस्पर्श हत अशुभः भेजे सपं वपषुः हित्वा 
रूपं विद्याधर अधितस्‌ ॥र्द॥ 


वे भगवतः . निश्चय भगवानके | हित्वा त्यागकर 

श्रीमतु ऐश्वयंशाली स विद्याधर उसने विद्याधरोंसे 
पादस्प्श चरणोंके स्प्शंसे | अजित रूप॑ पूजित रूप 

हत अशुभ: पाप नष्ट हो जानेसे | भेजे प्राप्त कर लिया 
सप॑ बषुः सपं शरीर ॥र्द।। 


तमपृच्छद्धूषोकेशः . प्रणत॑ समुपस्थितम्‌। 
दीप्यमानेन वपुषा पुरुष हेमसालिनस्‌ ॥१०॥। 


ते अपच्छत्‌ हृबोकेश: प्रणतं समुपस्थितं दीष्यसानेन दपुषा पुरुष 
हेममालिनम्‌ ॥॥१०१। 


दोप्यसानने. ज्योतिमान | प्रणतं त॑ प्रणाम करते उस 
वपुषा शररवाले | पुरुषं पुरुषसे 
हेममालिनं स्वर्ण मालाधारी | हृषीकेश: श्रीकृष्णने 
समुपस्थितं सम्मुख आकर अपुच्छत्‌ पूछा ॥१०॥। 


को भवान्‌ परया लक्ष्म्या रोचतेडद्भुतदर्शनः । 
कथ जुगुप्सितामेतां गति वा प्रापितोष्बशः ॥११॥ 


कः भवात्र्‌ परया लक्ष्य्या रोचते अद्भुत दर्शन: कथ्थ जगुप्सितां 
एतां गति वा प्राषितः अवश:ः ।१११॥॥ 


परया लक्ष्य्या परम शोभासे वा एतां अथवा इस 

रोचते सुशोभित होते । जगप्तितां निन्दित 

अद्भुत अद्भुत गति अवशः  दशाको विवश होकर 
दशनः दीखनेवाले क्थ प्रापितः केसे पहुँचा दिये 


भवान्‌ कः तुम कौन हो ? गये ॥११॥। 
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प्‌ रुषोवाच* 
अहं विद्याधर: कश्चित्‌ सुदर्शन इति श्र्‌तः । 
श्रिया स्वरूपसम्पत्त्या विमानेनाचरं दिशः ॥१२॥ 


श्रहुं विद्याधर: कश्चितु सुदर्शन इति श्रुतः थ्रिया स्वरूप सम्पत्त्या 
विमानेन अचर दिशः।॥।१२।॥। 


सुदर्शन सुदर्शन सम्पत्त्या सम्पत्तित्वान होकर 
इति श्रुःः इस नामसे प्रसिद्ध | विभानेन विमान द्वारा 

अहूं कश्चितु मैं कोई दिशः दिशाओंमें 
विद्याधर: विद्याधर था, अचर घूमता था ॥१२॥। 


श्रिया स्वरूप धन, सौन्दर्य, 
ऋषीय्‌ विरूपानड्धिरसः प्राहसं रूपदर्पितः । 
तैरिमां प्रापितों योनि प्रलब्धे: स्वेन पाप्मना ॥॥१३॥ 
ऋषीन्‌ विरूपात्‌ अद्धिरसः आ्राहसं रूपदर्षितः तेः इसमां प्रापितः 
योनि प्रलब्धेः स्वेन पाप्मना ॥१३॥। 


अज्धिरसः  अंगिरा गोत्नीय पाप्मना पापसे 

विरूपान्‌ कुरूप प्रलब्धः उपहास किये गये 
ऋषोनु ऋषियोंकी ते: इमां उन लोगों द्वारा इस 
रूपदर्धित: सौन्दर्यके घमण्डमें योनि (अजगर) योनिमें 
प्राहस (मैंने) हँसी उड़ाई | प्रापितः पहुँचाया गया ।।१३।। 
स्वेन इस अपने ही 


शापो मेष्नुग्रहायव कृतस्तः करुणात्मभिः । 
यदहं लोकगुरुणा पंदा स्पृष्टों हताशुभः ॥१४॥ 


शापः मे अनुग्रहाय एवं कृतः ते: करुण आत्मनभ्िः यत्‌ अहं लोक 
ग्रुणा पदा स्पृष्ट: हत अशुभः ॥१४॥ 


* दूसरी .... + दूसरी प्रतियोंमें यहां सर्प उवाच' है; किन्तु बोलनेवाला तो अः यहां सर्प उवाच' है; किन्तु बोलनेवाला तो अब 
सप॑ रहा नहीं है । 
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ते: करुण उन दयालु यत्‌ अहं जिससे मैं 

आत्मभिः हृदय (ऋषियों) | लोक सम्पूर्ण लोकोंके 
द्वारा गुरुणा गुरु (आप) द्वारा 

मे मुझपर पदा स्पृष्ट:. चरण-स्पश देने से 

अनुग्रहाय कृपा करनेके लिए (मेरे) 

एव हत अशुभः अशुभ नष्ट हो गये 

शाप: कृतः शाप दिया गया । !।१४॥। 


ते त्वाहूं भवभीतानां प्रपन्नानां भयापहम्‌ । 
आपच्छे शापनिमु क्त:ः पादस्पर्शादमीवहन्‌ ॥१५॥ 


त तु अहं भवभीतानां प्रपन्नानां भय अपहं आपृच्छे शापनिमु क्तः 
पादस्पर्शात्‌ अमी वहन ॥१५।॥। 


भवभीोतानां संसार (जन्म-मृत्यु) | शापनिमतु क्त: शापसे छूटा हुआ 

से डरे हुए अहं तु तं 
प्रपन्नानां शरणागतोंके अमीवहन्‌ अपने अमृतमय लोक- 
भय अपहूं भयको नष्ट करने- में जानेकी 

वाले (प्रभो) आपृच्छे अनुमति चाहता हूँ 
पादस्पर्शाव्‌ चरण-स्पशंसे ॥१५॥। 


ते उस 
प्रपनन्‍्नोईस्मि महायोगिन्‌ महापुरुष सत्पते । 


अनुजानीहि मां देव सर्वलोकेश्वरेश्वर ॥१६॥ 


प्रपन्न: अस्मि सहायोगिन्‌ महापुरुष सत्पते अनुजानीहि मां देव 
सर्व लोक ईश्वर ईश्वर ॥१६॥ 


महायोगिनु योगेश्वर, ईश्वर देव स्वामी देंव ! 
महापुरुष पुरुषोत्तम, प्रपननः (में आपकी) शरण 
सत्पते सत्पुरुषोंके स्वामी, | अस्मि हूँ 

सर्वे समस्त मां मुझे 

लोक ईश्वर लोकपालोंके अनुजानीहि आज्ञा दीजिये ॥१६॥ 


दश मस्कन्धे चतुस्त्रिशो5्ध्याय: 
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ब्रह्मदण्डाद विमुक्तोपह॑ सच्स्तेष्च्युत दर्शनात्‌ । 
यननाम गृह्लन्नखिलान्‌ श्रोतृनात्मानमेव च । 
सद्यः पुनाति कि भूयस्तस्य स्पृष्टः पदा हि ते ॥१७॥ 


ब्रह्मदण्डात विमुक्त: अह सथ्ः ते अच्युत दर्शनात्‌ यत्‌ नाम गृह्लन 
अखिलान्‌ श्रोतृनु आत्मानं एवं च सद्यः पुनाति कि भूयः तस्य स्पुष्ट: पदा 


हि ते ॥१७॥ 


अच्युत 

ते दशनात 
अहूं सद्यः 
ब्रह्मदण्डात्‌ 


विमुक्तः 

हि यतु नाम 
गृटणन्‌ 
अखिलानु्‌ 
ओतृनु 


अच्च्युत ! च आत्मानं 
आपके दश्शनसे एव 

मैं तत्काल सद्यः 
ब्राह्मणोंके दण्ड पुनाति 
(शाप) से तस्पते 

छूट गया, पदा 


क्योंकि जिनका | स्पुष्ट: 
उच्चारण करनेसे | भूयः कि 
समस्त 

श्रोताओंको | 


तथा अपनेको 

भी 

तुरन्त 

पवित्र कर देता है 

उस आपके 

चरणोसे 

स्पशं प्राप्त की 

फिर क्‍या बात 
॥१७॥ 


इत्यनुज्ञाप्प दाशाहूँ परिक्रम्याभिवन्ध च। 
सुदर्शनो दिवं यातः कृच्छान्नन्दश्व मोचितः ॥१८॥ 


इति अनुज्ञाप्य दाशाहूँ परिक्रम्प अभिवन्य च सुदर्शन: दिवं यातः 
कृच्छात्‌ नन्‍्दः च मो चितः ॥१८॥। 


इति 
दाशाहँ 
परिक्रम्य 
अभिवन्य 
च्त 
अनुज्ञाप्य 


इस प्रकार | सुदर्शनः 
श्रीकृष्णकी | दिबं यातः 
परिक्रमा करके नन्द: 
प्रणाम करके | रच्छात्‌ 
तथा मोचित: 
अनुमति लेकर 


सुदर्शन 

स्वर्ग चला गया 

तथा नन्दजी 

सकटसे 

छुड़ा दिये गये 
।१5।। 
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निशाम्य कृष्णस्य तदात्मवेभवं 

ब्रजोौकसो विस्मितचेतसस्ततः । 
समाप्य तस्मिव्‌ नियम पुनव्र जं 

नुपाययुस्ततु. कथयन्त आहताः ॥१८॥। 


निशाम्य हृष्णस्प तत्‌ आत्मवेभवं व्रजौकसः: विस्मितचेतस: तत: 
समाप्य तस्मिनु नियम पुनः त्रज॑ नुप आययुः तत्‌ कथयन्त आदंताः ॥१<्॥ 


न्‌प राजन ! नियम नियम 

तत्‌ कृष्णस्य वह श्रीकृष्णका समाप्य पूरे करके 
आत्मवंभवं अपना ऐश्वर्ये आदृताः आदर पूर्वक 
निशाम्प देखकर तत्‌ उस (लीला) का 
विस्मितचेतसत: विस्मित चित्त कथयन्‍्त वर्णन करते 
ब्रजौकस: व्रजवा सियों ने पुनः ब्रज फिर ब्रजमें 
तस्मिन वहां के (पूजनादि) | आयय: लौट आये ॥॥१४॥। 


कदाचिदथ गोविन्दो रामश्रादर्भुतविक्रमः । 
विजहूतुवने रात्यां मध्यगो ब्रजयोषिताम ॥२०॥ 


कदाचित्‌ु अथ गोविन्द: रामः च अद्भुत विक्रमः विजहूतुः बने 
रात््यां मध्यगों बत्रजयोषितामु ॥२०॥। 


अथ तदनन्तर राठढ्यां बने. रात्िको वनमें 
कदाचित्‌ किसी समय व्रजयोषितां. ब्रजस्त्रियोंके 
गोविन्दः गोविन्द मध्वगों बीचमें चलते हुए 
च अदभुत तथा अद्भुत विजह्नतुः क्रोड़ा कर रहे थे 
विक्वम:ः पराक्रमी ॥॥२०।। 
राम: बलरामजी 


उपगीयमानौ. ललितं. स्त्रीजनबंड्धसोहदेः । 
प्वलडः कृतानुलिप्ता ड्रो त्रग्विणो बिरजो5म्बरो ॥२१॥ 


दश मस्क न्धे चतुस्त्रिशोउध्याय: [६५५ 


उपगीयमानो ललित स्क्रीजने: दद्ध सौह॒दं: स्वलइछूुदा अनुलिप्त 
अज्डी स्रम्विणो विरजः अम्ब्रों ॥२१॥ 


विरज: अम्बरो निमंल वस्त्रधारी, | स्त्रीजनः स्व्रियोंके द्वारा 
अद्भी शरीरमें ललित ललित स्वरमें 
अनुलिप्त अंगराग लगाये उपगीयमानो. उनका ही यश 
स्वलडः कृतां अपने आभूषण पहिने गाया जा रहा था 
स््रग्विणों मालाएँ पहिने ।२१॥। 


बद्ध सोहद:  ह॒ढ़ प्रेम करनेवाली 
निशासु्ख॑| मानयन्तावुदितोड्पतारकभ्‌ । 
मल्लिकागन्धमत्तालि जुष्टं कुमुदवायुना ॥२२॥ 


निशाघुख सानयन्ताः उंदित उद्शयुपतारक॑ मल्लिकागन्ध मत्त 
अलि जुष्ट कुमुद वायुना ॥२२॥। 


निशामुख सन्ध्याका समय था, कुमुद जुष्ट॑ कुमुदिनीसे लगकर 
उड्डपतारक॑ चन्द्रमा तथा तारे आती 

उदित उदय हो गये थे बायुना वायु चल रही थी 
अलि भौरे मानयन्ता: (इस वातावरणका) 
मल्लिकागन्ध चमेलीको सुगन्धसे सम्मान करते हुए 
मत्त मतवाले हो रहे थे, | ॥१२२।। 


जगतुः. सर्वंभृतानां मनःश्रवणमद्भलम्‌ । 
तो कल्पयन्तों युगपत्‌ स्व॒रमण्डलमृच्छितप्‌ ।६२३॥। 
जगतुः सर्बभूतानां मनःश्रवण मद्भल तो कल्पयन्तो घुगपतु ध्वर 
सण्डल मूच्छितम्‌ ॥२३॥। 
सर्वभुतानां संसारके सब मूच्छितं मूछनाओंको 
प्राणियोंके लिए कल्पयन्ती. व्यक्त करते हुए 
सनःअ्वण मन तथा कातनोंके | तौयुगपत्‌ वे दोनों भाई एक 
लिए साथ 
मज्भल मंगल स्वरूप जगतु: आलाप लेते गाने 
स्वरमंडल स्वर समूहको लगे ।।२३॥। 
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गोप्यस्तदगीतमाकण्य सूच्छिता नाविदन्‌ नूप । 
स्नसददुकूलमात्मानं स्नस्तेशस्रज॑ ततः ॥२४॥। 


गोप्य: तत्‌ गीत॑ आकरण्यं मूच्छिता न अविदन नप स्नसत्‌ दुकूल॑ 
आत्मानं स्नस्त केशस्रजं त्ततः ॥२४॥। 


न्‌प राजन ! त्नसत्‌ सरक गये तथा 

तत्‌ गीत॑ उनका गायन केशस्रज जूडेमें लगी मालाको 
आकर्यं सुनकर स्रस्त ततः गिरी उस समय 
गोप्यः गोपियां न अविदनु नहीं जान सकीं 
म्‌च्छिता मोहित हो गयीं ॥२४।॥। 


आत्मान दूकूल॑ अपने दुपट्टेको 

एवं विक्रीडतोः स्वेरं गायतोः सम्प्रमत्तवत्‌ । 

शट्भ[चूड इति ख्यातो धनदानुचरो<्भ्यगात्‌ ॥२५॥ 

एवं विक्लीडतो: स्वर गायतः सम्प्रमत्तततु शंखचूड इति ख्यातः 
धनद अनुचरः अभ्यगात्‌ ॥२५॥ 
एवं स्वेरं इस प्रकार स्वच्छन्द | शंखचूड शंखचूड़ 
विक्रीडतोः क्रीडा करते हुए तथा| इति ख्यातः इस नामसे प्रसिद्ध 
सम्प्रमत्ततत्‌ु अच्छे खासे पागलोंके। धनद अनुचरः कुबैरका सेवक 


समान अभ्यगातु समीप आ गया 
गायत: (दोनों भाइयोंकें) ॥२५॥॥ 
गाते समय | 


तयोनिरीक्षतोी. राज॑स्तन्नाथ प्रभदाजनम्‌ | 

क्रोशन्त कालयामास दिश्युदीच्यामशड्ूितः ॥२६॥ 

तयो: निरीक्षतः राजन ततु नाथ प्रमदाजनं क्रोशन्तं कालयामास 
दिशि उदीच्यां अशद्धूतः ॥२६॥ 
राजन राजन ! तत्‌ जिनके वही 
तयो: उन दोनों भाइयोंके | नाथ स्वामी हैं उन 
निरीक्षःः. देखते हुए क्रोशन्तं चिल्लातीं हुई 


दशमस्कन्धे चतुस्त्रिशो5ध्याय: [ ६५७ 


प्रभदाजन नारियोंको उदीच्यां विशि उत्तर दिशामें 
अशद्धितः. बेखटके कालयामास भगा ले चला ॥२६।। 


क़ोशन्तं कृष्ण रामेति बिलोक्य स्वपरिग्रहम्‌ । 
यथा गा दस्पुना ग्रस्ता श्रातराबन्वधावताम्‌ ॥॥२७॥। 


क्रोशन्तं कृष्ण राम इति विलोक्य स्वपरिग्रहूं यथा गा दस्पुना 
ग्रस्ता श्रातरा: अनु अधावताम्‌ ॥२७॥ 


यथा दस्युना जेसे डाकुओं द्वारा | स्वपरिग्नहूं. अपनी प्रेयसियोंको 


ग्रस्ता गा पकड़ी गयी गायें हों | विलोक्य देखकर 

कृष्ण रास कृष्ण ! बलराम !” | झ्रातराः दोनों भाई 

इति इस प्रकार अनु अधावर्ता उसके पीछे दौड़ 
क्रोशन्तं चिल्लाती पड़े ।।२७।। 


मा भैष्टेत्यसया रावों शालहस्तो तरस्विनों। 
अआसेदतुस्तं तरसा त्वरित गुह्मकाधमम्‌ ॥२८॥ 


मा भेष्ट इति अभया रावो शालहस्तो तरस्विनों आसेदुः तं तरसा 
त्वरित गुह्मक अधमम्‌ ॥२८।॥। 


सा भष्ट डरो मत' | तरसा त्वशित वेगसे दोडते 
हति अभवां. यह अभयदायी तं अधरम उस अधम 
रावो शब्द कहते | ग॒ुह्मक॑ यक्षके 
शालहस्तो हाथोंमें शाल-वृक्ष | आसेदु: समीप पहुँच गंये 
लिए ! ॥२८५॥। 
तरस्विनाँ.. अत्यन्त वेगवान | 
(दोनों भाई) | 


स वीक्ष्य तावनुप्राप्तोी कालमृत्यू इवोहद्विजन । 
विसृज्य स्त्रीजनं मृढः प्राद्रवज्जोवितेच्छया ॥२४। 


स वीक्ष्य ताः अनुप्राप्ती कालपमृत्यु इव उद्विजन्‌ विसज्य स्त्रीजनं 
मूठ: प्राद्रवत्‌ जोक्ति इच्छया ॥२।। 
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कालमृत्यु काल और मृत्युके | स्त्नीजनं स्त्रियोंको 

डुंव समान विसज्य छोड़कर 

ताः अनुप्राप्ती उनको पीछे पहुँचा | जोबित जीवित रहने की 
बीकय स मूढ: देखकर वह मूर्ख. इच्छया इच्छासे 
उद्विजन्‌ व्याकुल होकर प्राद्वत्‌ भागा ॥२<६॥। 


तमन्वधावद्‌ गोविन्दो यत्र यत्र स धावति। 
जिहीषुंस्तच्छिरोरत्नं तस्थौ रक्षन्‌ स्त्रियों बल: ॥३०॥। 


त॑ अनु अधावत्‌ गोविन्दः यत्र यत्र स धावति जिहीषु: ततु शिरः 
रत्नं तसथौ रक्षन्‌ स्न्रियः बलः ॥॥३०७ 


सयत्रयत्र वह जहां-जहां अधावतु दौड़ते गये 
धावति दौड़ता था स्त्रियः और स्त्रियोंकी 
ततु शिरः उसके सिरमें लगे । रक्षन्‌ रक्षा करते हुए 
रत्नं रत्न बल: बलरामजी 
जिहीष: छीन लेनेके लिए | तस्थौ (उनके पास) खड़े 
गोविन्द: गोविन्द रहे ।॥३०।॥। 

तं॑ अनु उसके पीछे 


अविद्र इवाश्येत्य शिरस्तस्य दुरात्मनः । 

जहार मुष्टिनेवांग सहचूडार्मण. विभुः ॥३१॥ 

अविदृर इव अभि एत्य शिरः तस्य दुरात्मनः जहार झुषिटना अड्भ 
सहचड़ा मणि विभुः ।॥३१॥ 


अज्भू प्रिय परीक्षित ! सहच्‌ ड़ा उसके सिरमें लगी 
अविद्र जसे समीप मणि मणिके साथ 

इय ही हो (ऐसे) मुष्टिना मुट॒ठी द्वारा 

अभि एत्य. पास पहुँचकर विभुः समर्थ श्रीकृष्णने 
तस्य दुरात्मनः: उस दुष्ट चित्तवा | जहार छीन लिया ।।३१॥ 
शिरः सिर 


शद्धूचूड॑ निहत्येव॑ मणिमादाय भास्वरस । 
अग्रजायाददात्‌ प्रीत्या पश्यन्तोनां च योषिताम्‌ ॥३२॥। 


दशभस्कन्धे चतुश्तिशो5ध्याय: [ ६शर्द 


शंध्चूडः निह॒त्य एवं मणि आदाय भास्वर अग्नेजाय अददात्‌ प्रीत्या 
पश्यस्तीनां च योषिताम्‌ ॥३२॥। 


एवं शंखचूड इस प्रकार शंखचूड़- | योषितां स्त्रियोंके 

को पश्यन्तीनां च. देखते हुए ही 
निहत्य मारकर प्रीत्या प्रेम पूर्वक 
भास्वरं॑ मणि प्रकाशमान मणि | अग्रजाय बड़े भाईको 
भादाय लें आंकर अददात्‌ दे दिया ॥३१॥ 


हति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्याम्‌ संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाधे शंखचूडवधों नाम चतुस्त्रिशोहध्यांयः ॥॥३४॥। 


अथ पंचर्त्रिशोष्ध्यायः 


श्रीशुक उवाच 
गोप्यः कृष्णे वन याते तमनुद्गरतचेतसः । 
कृष्णलीलाः प्रगायन्त्यों निन्‍्युदु :खेन वासराच्‌ ॥१॥। 


गोप्य; कृष्ण वन याते त॑ अनु रत चेतसः कृष्णलीलाः प्रगायन्त्य: 
निन्युः दुःखेन वासरानु ॥१॥ 


कृष्ण श्रीकृष्णके कृष्णलो ला: श्रीकृष्णकी लीलाएँ 
वन याते वनमें चले जानेंपर | प्रगायन्त्यः. गाती हुईं 

त॑ अनु उनके पीछे दुःखेन बड़े कष्टसे 

द्र्त भाग गये वासरानु निन्‍्युः दित बिताती थीं 
चेतसः चित्तवाली ॥१॥ 
गोप्पः गोपियां 


गोप्य ऊचु। 
वामबाहुकृतवामकपोलो वल्गितश्र रधरापितवेणुस्‌ । 
कोमलाइगुलिभिराश्वितमार्ग गोप्प ईरयति यत्न सुकुन्दः ।२॥ 


वामबाहु कृत वाम कपोल: बल्गित श्र: अधर अपित बेणु: कोमल 
अडः गुलिभिः आश्रित मार्ग गोप्य ईरयति यत्र सुकुन्दः ॥२॥॥* 


गोप्प गोपियो ! अधर वेणः अधरपर वंशी 
बामबाहु बाई भुजापर अपित रखकर 

वाम बायां कोमल अपनी कोमल 
कपोलः कृत कपोल रखकर अडगुलिभिः अंगुुलियों द्वारा 
बल्गित स्र:  भोंहें नचाते हुए । मार्ग उसके छिद्रोंका 


* इस युगल गीतके दो-दो श्लोकोंका अर्थ मिलाकर पूरा होता है। 


दशमस्कन्धे पञच त्रिशो5ध्याय: [ ६६१ 


आशित सहारा लेकर ईरयति (उसे) प्रेरित करते 
यत्र मुकुन्दः जहाँ मुकुन्द (बजाते) हैं ॥२।॥। 
व्योमयानवनिताः सह सिद्ध - 
विस्मितास्तदुपधारये सलज्जाः । 
काममार्गणगसमपितचित्ताः 
कश्मलं ययुरपस्मृतनीव्यः ॥३७ 


व्योमयान वनिताः सह सिद्ध विस्मिताः तत्‌ उपधायें सलज्जाः 
कास मार्गण समपित चित्ताः कश्मलं ययुः: अपस्मृत नीव्यः ॥३॥ 


व्योमयान. आकाशगामी | बिह्मिताः चक्रित हो जाती हैं 
बिमानों में बेठी काम सार्गंग. कामके वाणोंको 
सिद्ध: सह सिद्धोंके साथ समर्पित चित्ता चित्तापंण करके 
बनिताः उनकी पत्नियां नीव्ध: साड़ीकी सुधि 
सलउजा: लज्जावती (होनेपर | अपस्मृत भूलकर 
भी) कश्मलं ययः:  मूछित हो जाती 
सत्‌ उस (वंशी ध्वनि) हैं ।।२॥। 
उपधायें सुनकर 


हन्त चित्रसबलाः श्णुतेद 
हारहास उरसि स्थिरविद्यत्‌ । 
नन्‍्दसूनु रफ्मातेजनानों 
नमंदो यहि कूजितवेणुः ॥४॥ 
हन्त चित्र अबलाः शणुत इदं हार हास उरसि स्थिर विद्य॒ त्‌ 
न्न्दसुनु:ः अयं आतंजनानां नमेंदः यहि कूजित वेणु: ॥७॥ 


हनत अबला: अरी नारियो ! हार हास (इनकी ) हंसी हार 
इ॒दं चित्र यह विचित्न बात बन जाती है (मोती- 
श्वृणत सुनो ! सी चमकती है) 


६६२ | श्रीमद्ृभागवते महापुराणें 


उरसी वक्षस्थलपर नम॑दः शान्ति देनेंवाले 
(श्रीवत्सके रूपमें)  अय॑ नन्‍्दसूनुः ये नन्दनन्दन 
स्थिर विद्युत स्थिर बिजली है. यहि वेण:ः. जब वंशी 


आतंजनानां. दुःखी लोगोंकोी.._ कूजित बजाने लगतें हैं ।॥9)। 
वृन्दशोी ब्रजवृषां मृगगावो 
वेणुवाद्यहुतचेतस आरात्‌ । 
दन्‍्तदष्टकवला धृतकर्णा 
निद्रिता लिखितचित्रसिबासन्‌ ॥५॥। 


वृन्दशः व्रजवृषा सृगगावः वेणुवाद्य हृतचेतस आरातु दन्तंदष्ट॑ 
कवला धुत कर्णा निद्रविता लिबक्षितचित्रं इव आसन ॥५॥ 


वृन्दशः तब झुडके झुंड॒ | कवला कौर दबाये 
त्रजवृषा ब्रजके बेल ' आरातु समीप आकर 
मृगगावः हिरन, गायें निद्रिता सोये हुए या 
बेणुवाद्य वंशी बजनेसे लिखितचित्र चित्रमें बनाये गये 
हृतचेतस चुराये चित्तवाले | इव आसन के समान हो जातें 
दन्तदष्ट दांतोंमें घाके .., हैं ।॥५॥। 

बहिणस्तबकधातुपलाश- 

बेद्धमल्‍लपरिबहें विडम्बः । 


कहिचितु सबल आलि स गोपे- 
गा: समाह्यति यत्र मुंकुन्दः ॥६॥ 
बहिण: स्तंबक धातु. पलाश: बद्धसलल परिबहं विडम्बः कहिचित्‌ 
सबल-आलि स गोपे: गा: सम आह्वयति यत्न मुकुन्दः ॥६॥। 


आलि_ सख्री |. पलाशे: पललवोंके 
बहिण: मयूर पिच्छ, परिबहूँ उपकरणों से 
स्तबक पुष्प गुच्छ, बद्धमल्ल पहुंलवानों जेसां 
घातु वनकी (गेरिकादि) | विडस्बः वेश बनाकर 


घातुओं तथा कहिचित किसी समय 


दशमस्कन्धे पञ>च त्रिशो5ष्ध्याय ६६३ 


सबल बलरामजीके साथ- | यन्न मुकुन्दः जहां मुकुन्द 
तथा गाःसम गायोंको जोरसे 
स गोपेः गोपोंके साथ *| आहवयति पुकारते हैं ॥।६॥ 
तहि. भग्नगतय' सरितो व 
तत्पदाम्बुजरजो 5निलनीतम्‌ । 
स्पृहयतीरवेयमसिवाबहुपुण्याः 
प्रेमवे पितभुजाः स्तिसितापः ॥७॥ 


तहि भग्न गतयः सरितः ब॑ तत्‌॒ पदाग्बुजरजः अनिलनीत॑ 
स्पृहयती: वयं इब अबहुपुण्या: प्रेमवेषित भुजाः स्तिमित अ!पः ॥७॥ 


व तहि निश्चय तब | बय॑ इब हम लोगोंकी समान 
सरितः नदियोंकी | स्पृहयती: पाना चाहती हैं 
गतयः भग्न गति रुक जाती है प्र मके कारण 
अनिलनीत॑ वायुके द्वारा लायी (लहर रूपी ) 

गयी भुजा: वेपित भुजाएं कांपने 
तत्‌ उनके लगती हैं और 
पदाम्बुज रजः चरण-कमलोंकी | ह्तिमित आपः जल (का वेग) रुक 

ध्लि जाता है ॥७॥ 
अबह॒पुण्या: अल्प पुण्यवाली 

अनुच रः समनुवणितवीय॑ 
आदिप्रुष इवाचलभूतिः । 


वनचरो गिरितटेषु चरन्ती- 
वेंणुनाइह्लयति गाः स यदा हि ॥६५॥ 
अनुचर: सम्‌ अनुर्वाणत बीय॑ आदि पुरुष इव अचल भूति: वनचरः 
गिरितटेषु चरन्तीः वेणुनां आहबयति गाः स यदा हि ॥८५॥। 


अचल भूतिः अविचल ऐश्वर्ये । ह्र्व (नारायण) के समान 
आदि पुरुष आदि पुरुष अनुचर अनुयायियों द्वारा 


६६४ | श्रीमद्भागते महापुराणे 


सम्‌ अच्छी प्रकार चरनतीः गाः  चरती हुई गायोंको 
अनुबव्णित बार-बार वणित | यदा हि जब कभी 

वोष॑ स पराक्रम वे बेणुना बंशीके द्वारा 
वनचरः बनमें घूमते हुए आहृवयति बुलाते हैं.।।5।॥। 


गिरितटेष॒. पर्वतके किनारे 


वनलतास्तरव आत्मनि विष्णु 

व्यञ्जयन्त्य इब पुष्पफलाढ्याः । 
प्रणतभारविटपा मधुधाराः 

प्रेमह ष्टतनवः ससजुः सम ॥४।॥। 


वनलता: तरव आत्मनि विष्णु व्यअजयन्त्य इव पुष्पफल आंढ्चाः 
प्रणत भार विटपा मधुधारा: प्रेमहृष्ट तनवः ससजुः सम ॥र्द।। 


बनलताः (उस समय) वनकी | भार उनके भारसे 
लताएँ और बिटपा शाखाएँ 
तरवः वृक्ष प्रणत झुकाकर 
आत्मनि अपने भीतर प्रेमहृष्ट प्रेमसे हषित होकर 
विष्णु विष्णु भगववानको | तनवः तनोंसे 
व्यठजयन्त्य इव प्रगट करते हुए से | सधुधाराः मधुकी धाराएँ 
पुष्पफल पुष्प और फलोंसे ससजः स्‍्म॒ उत्पन्न कर देते 
आढइय्याः सम्पन्न होकर हैं ॥ई।। 
दर्शनीय तिलको वनमाला- 
दिव्यगन्धतुलसीमधुमत्त : । 
अलिकुले रलघुगीत मभीष्ट- 


साद्रियय यहि संधितवेणुः ॥१०॥ 


दर्शनीय तिलकः वनमाला दिव्यगन्ध तुलसी मधुमस॑: अलिकुल: 
लघुगीत॑ अभीष्टं आद्रियनु यहि सन्धित बेणु: ॥१०॥ 


दशभस्कन्धे पञ्चर्तिशो5्ध्याय: [ ६६५ 


दशेनोय देखने ही योग्य अभीषर् अपने प्रिय 


तिलकः तिलकवाले, लघु॒गीत॑ गु जारका 
घनमाला वनमालामें लगी | आदिियनु आदर करते हुए 
दिव्यगन्ध॒ दिव्य सुगन्धिकी | यहि सन्धित जब बजाने लगते हैं 
तुलसी तुलसीके वेणः वंशी ।॥१०॥। 
मधुमत्त : मधुसे मतवाले 
अलिकुले: भ्रमर समूहके 

सरसि सारसहंस विह ड्रा- 

भ्रारुगीतह तचेतस एत्य । 


हरिमुपासत ते यतचित्ता 
हनत सोौलितहशो घृतसोनाः ॥११॥ 


सरसि सारस हंस विहड्भाः चारुगीत हृत चेतस एत्य हरि उपासत 
ते यतचित्ता हन्‍त मीलित हशः धृतमौनाः ॥११॥ 


सरसि सारस सरोवरके सारस, | चित्ता चित्त होकर 
हँस विहद्भाः हंस आदि पक्षी मीलित हशः नेत्न बन्द करके 
चारु उस सुन्दर | धृतमौना: मौन धारण करके 
गीत गायनसे | हरि श्रीहरिकी 
हृत चेतत चित्त चुराये जानेसे | उपासत उपासना करते हैं 
हन्त एत्य अहो, (पास) आकर | ॥११॥। 
तेयत वे संयम ; 

सहूबलः स्रगवतंसविलासः 


सानुषु क्षितिभ्र्तों.ब्रजदेव्यः । 
हषयत यहि वेण्रवेण 
जातह॒षे उपरम्भति विश्वस्‌ ॥१२॥ 


सहबल: स्रक्‌ अवतंस विलासः सानुषुः क्षितिभृतः ब्रजदेव्यः हर्षय॑न्‌ 
घाह वेगुरवेण जातह॒ब॑ उपरम्भति विश्वम्‌ ॥१२॥ 


६६६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


त्रजदेदण: व्जकी देवियो ! | जञाठह॒षं प्रसन्‍न होकर 
बिलासः लीला पूर्वक वेणुरवेण वंशी-ध्वनिसे 
स्रक्‌ भालाका विश्व हर्षषबन संसारको प्रसन्न 
अवतंस कुण्डल बनाये करते हुए 
सहबलः बलरामजीके साथ | उपरम्भति आलिगित करते 
क्षितिभुृतः.. पवेतके हैं ॥१२॥। 
सानुषु यहिः शिखरपर जब 

मह॒दतिक्लमणशद्धितचेता 

मन्दमन्दमनुगर्जति मेघः । 
सुहृदमभ्यवषंत्‌ सुमनोभि- 


श्छायया च  विदधत्‌ प्रतपत्नस ॥१३॥। 


मह॒त्‌ अतिक्रमण शड्ूितचेता मन्दमन्द अनुगजंति मेघः सुहद 
अभ्यवषंत्‌ सुमनोभिः छायया च विंदधतु प्रतपत्रमु ॥१३॥ 
महत्‌ (तब) महात्मा सुहृद और हमारे सखा 
(श्रीकृष्ण) का (श्रीकृष्ण) पर 
अतिक्रमण अपराध न हो सुमनोभिः नन्‍हीं फुहियोंकी 
शंकितचेता. चिकत्तमें यह आशंका | अभ्यवषंतु. भली प्रकार वर्षा 


करके करता है 
मेघः मन्दमन्द भेघ धीरे-धीरे | व छायया तथा अपनी छायासे 
अनुगजंति साथ-साथ (स्वर | प्रतपन्नं छातेका 
मिलाकर) गर्जना | विदधत्‌ काम करता है 
करता है ॥१३॥। 


विविधगोपचरणेषु विदग्धो 
वेणुवाद्य उरुधा निजशिक्षाः । 
तब सुतः सति यदाधरबिस्बे 
दत्तवेणुरनयतु स्वरजातीः ॥१४॥ 


दशमस्कन्धे पञचत्रिशोड्ध्याय: [ ६६७ 


विविध गोपचरणेषु विदरध: वेणुवाद्य उरुधा निजशिक्षाः तब सुतः 
सति यदा अधर बिम्बे दत्तवेण: अनयत्‌ स्वरजातो: ॥१४॥ 


सति साध्वी (यशोदा !) | उरुधा नाना प्रकारकी कला 
तब सुतः आपके पुत्र, (जानते हैं) अतः 
विविध अनेक यदा बिम्बे. जब विम्बा फल जेसे 
गोपचरणेषु सम्मानित गोपोंमें भी अधर (लाल) ओष्ठपर 
विदर्ध: सबसे निपुण हैं, दत्तवेणु वंशी रखकर 


निजशिक्षाः अपने आप (बिना | स्व॒रजाती: अनेक स्वर जातियाँ 
सिखाये) सीखी अनयत्‌ उसमें ले आते हैं 
वेणवाद्य बंशी बजानेकी ॥१४॥ 


सवनशस्तदुपधाय॑ सुरेशाः 
शक्रशर्वेप रमेष्ठिपु रोगाः । 
कवय आनतकन्धरचित्ता: 
कश्मल ययुरनिश्चिततत्त्वा: ॥१५॥। 


सबनश:ः तत्‌ उपधार्य सुरेशा: शक्त शर्व परम्ेष्ठि पुरोगाः कबय 
आनत कन्धर चित्ता: कश्मल ययुः अनिश्चित तत्त्वा: ॥१५॥ 


तत्‌ उस तत्त्वाः तत्त्व 
सवनशः श्रतिमयी ध्वनिको | भनिश्चित निश्चय न कर 
उपधायें सुनकर पानेके कारण 
सुरेशा: शक्र॒ देवश्रष्ठ इन्द्र, चित्ताः चित्तमें 
शर्त परसेष्ठि. शिव, ब्रह्मादि कश्मलं खेदका (अपनी 
पुरोगा: कवय स्वज्ञोंमें भी अग्रणी | अल्पज्ञताका ) 
आनत कन्धर सिर झुकाकर ययु: अनुभव करते हैं 
(उस स्वर लहरीका)| ॥१५॥। 


निजपदाब्जदलंध्वेजवज्त- 
नीरजांकुशविचित्रललाम: । 
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व्रजभुवः शसमयचत्‌ खुरतोद॑ 
वष्मंधुर्यंगतिरीडितवेणुः ॥१६॥। 


निज पदाब्ज दले: ध्वज वज्त्र नीरज अंकुश विचित्र ललासः 
ब्नजभुवः शमयद्‌ खुरतोद दष्छंधुर्यं गति: ईडित देण: ॥१६४ 


व्रजभुवः ब्रजभू मिका ललामे: अंकित सुन्दर 
खुरतोद॑ (गायोंके) खुरोंस | निज अपने 

खू दनेकी पीड़ा पदाब्ज दल: कमल चरण पल्‍्लवोंसे 
शमयन्‌ शान्त करते हुए | वष्मंधुये मत्त गयन्द 
ध्वज वज्त्र॒ ध्वजा, वज्र गतिः गतिसे चलते 
नोरज अ कुश पद्म, अंकुश ईडित वेणुः वंशी बजाते हुए 
विचित्र आदि अनेक चिद्नोंसे ॥॥१६॥। 


त्रजति तेन वय सविलास- 

वोक्षणापितमनो भववेगाः । 
कुजगरति गमिता न विदामः 

कश्मलेन कबरं वसन वा ॥१७॥। 


ब्रजति तेन वयं सविलास वीक्षण अपित मनोभव वेगाः कुजगगति 
गमिता न विदासः कश्मलेन फबर वसन॑ वा ॥१७॥। 


ब्रजति (इधरसे ) जाते हैं | गमिता (निश्चेष्ट) हो जाती 
तेन सविलास तब उनके लीला है 

पूर्वक | कश्मलेन सम्मोहिता होनेके 
वोक्षण देखने से कारण 
सनोभव वेगा: कामवेगकों कवर वा अपने जूड़े अथवा 
अपित वयं॑ समर्पिता हम सब | बसन वस्त्र (की दशा) को 
फ्‌जगति जड़ वृक्षोंक समान | न विदामः नहीं जान पातीं 


।।१७।। 


दरश्शमस्कन्धे पञ”चत्निशोष्ध्याय [ €६६र्द 


मणिधर: क्वचिदागणयन्‌ गा 


मालया दयितगन्धतुलस्या: । 
प्रणयिनो5नुच रस्य कदांसे 
प्रक्षिपन्‌ भुजमगायत यत्र ॥१८॥। 


मणिधरः क्वचित्‌ आगणयन्‌ गा मालया दयित गन्ध तुलस्याः 
प्रणयिनः अनुचरस्प कदा अ से प्रक्षिपन्‌ भुजं अगायत यत्र ॥१८॥ 


क्वचितु कभी अनुचरस्थ सेवक (सखा) के 
मणिधरः मणिमाला लेकर । असे भुजं कन्घेपर भुजा 
गा चारों ओर (खंड़ी) | प्रक्षिपन्‌ फैलाकर 

गायें यत्र अयायत जहां गाने लगतें 
आगणपन्‌ गिनते हैं | हैं ॥१८५।। 


कदा प्रणयितः: कभी अपने प्रिय 


क्वणितवेणुरववज््चितचित्ता: 


कृष्णमन्वसत कृष्णगृहिण्य:ः । 
गुणगणाणंमनुगत्य हरिण्यो 
गोपिका इबव॒ विमुक्तगृहाशाः ॥१८॥ 


क्वणितवेणु रवबज्चित चित्ता: कृष्णं अन्बसत कृष्ण गृहिण्यः 
ग़ुणगण अर्ण अनुगत्य हरिण्य: गोपिका इव विमुक्त गृह आशा: ॥१६॥ 


क्वणितवेण_ बजती वंशीको कृष्ण श्रीकृष्णके पास 
रववज्चित ध्वनिसे ठगे गये अनुगत्य आकर 

चित्ताः चित्तवाली गृह घरोंकी 

कृष्ण फाले आशा: विमक्त आशा त्यागे 
ग्रृहिण्यः मृगोंकी पत्नियां गोपिका इब गोपियोंके समान 
हरिण्यः हरिणियाँ अन्वसत वहीं रुकी रहतीं 


गणगण अर्ण गुणगणोंके सागर । हैं ।।१६॥ 


६७० |] श्रीमदृभागवते महापुराणें 


कुन्दरामकृतकोतुकवेषो 

गोपगोधनवृतो यमुनायास्‌ । 
ननन्‍्दसूनुरनघे तव॒ वत्सो 

नमंदः प्रणयिनां विजहार ॥२०॥ 


कुन्ददाम कृतकौतुक वेषः गोप गोधनवृतः यमुनायां नन्‍्दसुनुः अनघे 
तब वत्स: नमंदः प्रणयिनां विजहार ॥॥२०॥ 


अनचघे निष्पाप यशोदाजी ! | कृतकौतुकवेष: विचित्र वेश 
तब वत्स तुम्हारे ये लाल बनाकर 
प्रणयिनां अपने प्रेमियोंकी | गोव गोपों और 
नमंदः आनन्द देनेंवाले. | गोधनवृत:.. गायोंसे घिरे 
नन्‍्दसुनुः ननन्‍्द-नन्दन यमुनायां (जब ) यमुनामें 
क्न्ददास कुन्दकी मालासे | विजहार क्रीड़ा करने लगते 
हैं ।।२०।। 
मन्दवायुरुपवात्यनुकूलं 
मानयन्‌ सलयजस्पर्शन । 
बन्दिनस्तमुपदेवगणा ये 
वाद्यगीतबलिभिः परिवत्र : ॥२१॥ 


मन्द वायु: उपवाति अनुकूल मानयन्‌ मलयज स्पर्शेन वन्दिनः तं॑ उपदेव 
गणा ये वाद्यगीत बलिभिः परिवत्न : ॥२१॥ 


मानयन्‌ (तब उनका) ये उपदेव और जो उपदेवता 
सम्मान करते हुए | गणा गण (गन्धर्वादि) हैं 

जद 800 

स्पर्शेन स्पर्शंदायिनी | बन्दिनः बन्दीजनोंके समान 

सन्द मन्द | बाद्यगगीत बजाने-गाने रूपी 

मलयज वायु. मलयानिल बलिधिः उपहार देकर 

उपयाति उनके समीप चलती | परिवत्र: उनका गुणगान करते 

हैं ।।२१।। 


दश्शमस्कन्धे पञ"चरत्रिशो5ध्याय: [ ६७१ 


वत्सलो. ब्रजगवां यदगश्नो 
वन्यमानचरण:. पथि वृद्ध:। 
कृत्स्नगोधनमुपोहय दिनानते 
गीतवेणुरनुगेडितकौतिः ॥२२॥ 


वत्सलः व्रजगवां यत्‌ अगश्नः वन्द्पान चरण: पथि वृद्ध:कृत्सन गोधन 
उपोह्य दिन अन्ते गीत वेणुः अनुग ईडित कीतिः ॥२२॥ 


ब्रजगवां व्रजकी गायोंसे पथि मार्गमें 
वत्सलः बहुत प्रेम करते हैं. | बृद्धेः बड़े-वृद्धों द्वारा 
यत्‌ क्योंकि (उनके लिए)| चरण: (इनके ) चरणोंकी 
आग्नः पर्वत धारण किया | बन्द्ान वन्दना होती है, 
था, अनुग अनुचरों (ग्वाल- 
दिन अन्‍्ते सायंब्काल बालों) द्वारा 
कृत्स्नं गोधनं॑ समस्त गायोंको ईडित कीतिः कीतिगान होते 
उपोह्य लौटाकर ॥२२।। 
उत्सव श्रमरुचापि हशीना- 
मुन्नयन्‌ खुररजश्छरितस्रक्‌ । 
दित्ययेति सुहदशिष एष 
देवकीजठरभूरुड्राजः ॥२३॥ 


उत्सव श्रमरुचा अपि दृशीनां उन्नयन खुररज: छुरित स्रक्‌ दित्सय 
एति सुहृद आशिष एष देवकी जठर भूः उद्दराज: ॥२३॥ 


अ्रमरुचा अपि थके होनेपर भी | सुहृद सम्बन्धियोंकी 
दुशोनां (हमारे) नेत्रोंको (साक्षात्‌) 
उत्सव उन्‍नयन्‌ आनन्द देते हुए आशिष अभिलाषा 
खुररजः (गायोंके) खुरोंसे | एब देवकी यह देवकी (यशोदा) 
ख्रक्‌ उड़ी धूलि पड़ी की 

वनमाला जठर कोखसे 
दित्सय (पहिने ) देखो भू: उद्डराजः उत्पन्न चन्द्रमा 


एति आ रहे हैं ।।२३॥। 


ध्ष्र श्रीमद्भागवते महापुराणै 


समदविघृणितलोचन ईषन्‌ 
मानदः स्वसुहृदां बनमाली । 


बदरपाण्ड्वदनो सृदुगण्डं 
मण्डयन्‌ कनककुण्डललक्ष््या ॥२४॥॥ 


सद विघृणित लोचन ईषनू मानदः स्वसुहृदां वनमाली बदर पाण्डु 
वदन: सृदुगण्ड' सण्डयन्‌ कनककण्डल लक्ष्म्या ॥२४॥ 


ईषनू लोचन नेत्र तनिक पाण्डुवदनः पीताभ मुखके हे 
मद विघधूणित मदसे चढ़े हैं, मृदुगण्ड कोमल कपोलोंको 
स्वसुहृदां अपने सखाओंको. | कनक कुण्डल स्वर्ण कुण्डलोंकी 
मानदः सम्मान देनेवालि । लक्षम्या शोभासे 
वनमाली ये वनमालाधारी | मण्डयनु भूषित किये ॥२४॥। 
बदर (अधपके ) बेरके ._' 

समान | 

यदुपतिद्वि रदराजविहारो 
यामिनीपतिरिवष दिनानते । 


मुदितवक्‍त्र उपयाति ढुरनन्‍्त 
मोचयत्‌ ब्रजगवां दिनतापस्‌ ॥२५॥। 


यदुपति: द्विदराज विहारः याभिनीपति: इब एष दिनासते मुदित 
वक्‍त्र उपयाति दुरन्त मोचयनु ब्रजगवां दिन तापमु ॥२५॥। 


द्िरदराज गजराजके समान ताप॑ं (वियोंगजन्य ) 

विहारः गतिसे सम्ताप 

एव यदुपतिः ये यदुनाथ मोचयनु दूर करते हुए 

मुदित वक्‍त्र. प्रसन्‍न मुख ' बिनानते सन्ध्या-समय 

ब्रजगवां व्रजकी गायों (हम | यामिनीपतिः  निशानाथ (चन्द्र) के 
लोगों) को इब समान 

दुरन्‍्त दिन दुष्पार दिनका उपयाति समीप आ रहें हैं 


॥२२५।। 


दशमस्कन्धे पंज्चत्रिशोंडध्याय: [ ६७३ 


श्रीशुक उवाच 
एवं ब्रजस्त्रियों राजन्‌ कृष्णलीला नु गायतीः । 
रेसिरे*हःसु तच्चित्तास्तन्मनस्का महोदया: ॥२६॥ 


एवं व्रजस्त्रियः राजन्‌ कृष्ण लोला नु गायतोः रेसे अहःसु तत्‌ 
चित्ता: तत्‌ सनस्का: सहोदया: ॥२६॥ 


राजन्‌ राजन ! एवं नु हसी प्रकारकी 

तत॒ चित्ताः उन्हींमें चित्त लगाये | कृष्ण श्री कृष्ण की 

तत्‌ उन्हींका लीला: लीलाओंका 

सनस्काः चिन्तन करनेवाली | गायतीः (परस्पर) वर्णन 

सहोदया: परम सौभाग्य करती हुई 
शालिनी अहःसु रेसे.. दिनमें मग्न रहती 

ब्नजस्त्रियः भ्रजकी स्ल्रिर्या थीं ।।२६।। 


इति श्रीमदृभागवते महापुराणै पारंमहँस्‍थां संहितायां दशमंस्कन्धे 
पर्वार्ध वृन्दावनक्रीडार्या गीकिकायुगलगीतं नाम पव्चत्रिशोश्ष्याय: ॥३४॥। 


अथ षदनिशोध्ध्याय: 


श्रीशुक उवाच 


अथ॒तरह्मयागतोी गोष्ठमरिष्टो वृषभासुरः । 
महीं महाककुत्कायः कम्पयन्‌ खुरविक्षताम्‌ ॥ १॥। 


अथ तहि आगतः गोष्ठ अरिष्ट: वृष्भ असुरः महों महाककुत्‌ 
कायः कम्पयन्‌, खुरविक्षताम्‌ ॥१॥ 


अथ तह. 


अरिष्ट: असुरः 
वृषभ 
महाककुतु 
कायः 


फिर (श्रीकृष्ण जब  खरविक्षतां खुरोंसे खोदी 
प्रवेश कर रहे थे) महीं कम्पयन्‌॒ प्ृथ्वीको कपाता 


उसी समय हुआ 

अरिष्टासुर , गोष्ठ आगतः ब्रजमें आया ॥१॥ 
सांड़के रूपमें 

बड़े डील (थुआ) 

तथा शरीरवाला 


रम्भभाण: खरतर पदा च विलिखन्‌ महीम्‌ । 
उद्यम्य पुच्छ वप्राणि विषाणाग्रेण चोद्धरश्ब ॥ २॥ 


रम्भनाण: खरतरं पदा च विलिखन्‌ महीं उद्यम्य पुच्छ वष्राणि 
विषाण अग्रेण च उद्धरन्‌ ॥२॥। 


खरतरं 
रम्भमार्ण: 
च पदा महों 
विलिखनु 
पुच्छ उद्यम्प 


बहुत उग्र स्वरमें._ | बिषाण अग्रेण सींगोंकी नोकसे 


हँकड़ता हुआ वप्राणिच चहार दीवा रीको 
तथा परोंसे पृथ्वी भी 

ख्‌रचता हुआ उद्धरन उठाकर फेंकता 
पूछ ऊपर उठाये | (आया) ॥२॥। 


किच्चित्‌ किश्चिच्छकृन्मुचन्‌ मृत्रयन्‌ स्तब्धलोचनः । 
यस्य निर्छादितेनाडुः निष्ठुरेण गवां नणास्‌ ॥ ३ ॥ 


देशमह्कन्धे षट्त्िशोथ्ष्याय: [ ६७५ 


किज्चित्‌ु किड्चित्‌ शक्ृत्‌ मु्चन्‌ मूत्रथन्‌ स्तब्धलोचनः: बस्य 
निह्॒दितेन अड्भ निष्दुरेण गवां नृणास्‌ ॥३॥ 


भद्भ प्रिय परीक्षित ! स्तब्धलोचनः फटे से स्थिर नेत्रों- 

किडज्चितु थोड़ा- वाला 

किच्चित्‌ थोड़ा-प्ता यस्य निष्ठुरेण जिसके निष्ठुर 

शकृत्‌ मुऊ्चनु गोबर त्यागता, निर्हांदितिव हंकड़नेसे 

सत्यन्‌ तथा पेशाब करता | गवां नूणां. गायों तथा मनुष्यों- 
' का ॥३॥। 


पतन्त्यकालतो गर्भा: खवन्ति सम भयेन वे । 
निविशन्ति घना यस्य ककुछचलशडूया ॥| ४॥। 


पतन्ति अकालत: गर्भा: छ्तवच्ति स्म्त भयेन वे निविशन्ति घना यस्य 
फकुदि अचल शडद्भूया ॥४॥ 


थ॑ भयेन निश्चय भयके. | यस्य ककुदि जिसके डील (थुए) 
कारण । पर 
अकालत: असमय ही अचल शडूया पवेत समझकर 
गर्भा: पतनति गर्भगिर जाता था घना मेघ 
या ; निबिशन्ति उतर आते थे ॥॥४॥। 
सख्रवन्ति सम (थोड़े समयका 
हो तो) स्रवित हो 
जाता था, 


त॑ तोक्ष्णश्यद्भमुद्दीक्ष्य गोप्पो गोपाश्च तंत्रसुः । 
पशवो दुद्ग॒बर्भोता राजन संत्यज्य गोकुलस ॥॥ ५॥ 


त॑ तीक्ष्ण श्वुद्भः उद्वीक्ष्य गोप्पः गोपा: च तन्नसुः पशव:ः दुद्र बुः 
भीता राजनु संत्यज्य गोकुलसू ॥५॥ 


राजन राजन ! उद्वीक्षय दूरसे देखकर 
ते तोक्ष्ण शुद्ध॒उस तीक्षण सींगवाले | गोप्यः च गोपाः गोपियां तथा गोप 
को तत्नसुः भयभीत हो गये; 
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भीता पशदः डरे हुए पशु दुद्र वुः भागने लगे ॥।५॥। 

गोक्‌ल संत्यज्य गोष्ठ छोड़कर ट 
कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविन्द शरण ययुः । 
भगवानपि तद्‌ वीक्ष्य गोकुलं भयविद्ुतस्‌ ॥ ६ ॥ 


...._ कृष्ण कृष्ण इति ते सर्वे गोविन्द शरणं ययुः भगवान्‌ अपि तत्‌ वीक्ष्य 
गोकुलं भय विद्र तम्‌ ॥६।॥। 


कृष्ण करण. कृष्ण ! कृष्ण !” भगवान्‌ अपि भगवानने भी 
इति इस प्रकार पुकारते | गोकुल गायोंके समूहको 
ते सर्वे वे सब भय विद्र तमू॒ भयसे इधर-उधर 
गोविन्द शरणं गोविन्दकी शरणमें भागता 

ययुः गये, वीक्ष्य देखकर ॥।६॥। 


मा भष्टेति गिरा5शश्वास्य वृषासुरमुपाह्ययत्‌ । 
गोपाले: पशुभिमंन्द त्रासितें: किमसत्तम ॥ ७॥ 


सा भेष्ट इति गिरा आश्वास्य वृषासुरं उप आहवयत्‌ गोपाल: 
पशुभिः मन्द त्रासिते: कि असत्तम ॥७॥ 


मा भष्ट 'डरो मत !! मन्द असत्तम मूर्ख ! महादुष्ट ! 
इति गिरा ऐसा कहकर गोपाल: पशुभिः गोपों और पशुओं- 
आश्वास्य आश्वासन देकर को 

वृषासुर वृषभासु रको त्रासितं: के डरानेसे क्‍या होगा 
उप आहवयत्‌ ललकारा, ।।७।। 


बलदपंहाहं दुष्टानां त्वद्विधानां दुरात्मनास्‌ । 

इत्यास्फोट्द्याच्युतो5रिष्ट तलशब्देन कोपयन्‌ ॥८॥ 

बल दपंह अहूं दुष्टानां त्वतु विधानां दुःआत्मनां इति आस्फोट्य 
अच्युतः अरिष्टं तल शब्देन कोपयनु |॥८॥। 


त्वतू, विधानां तेरे समान बल दर्पह अहूं बल देनेवाला मैं हूं 
दुः आत्मनां. दुष्ट चित्तोंका इति आस्फोट इस प्रकार ललकोर 
कर 


दशमस्कन्धे षट्तिशोध्याय [ ६७७ 


अच्युतः अरिष्ट श्रीकृष्ण अरिष्टा- | कोपयनु कुपित करते हुए 
सुरको ॥८।। 
तल शब्देन ताली बजाकर 


सख्यरंसे भुजाभोगं प्रसार्यावस्थितों हरिः। 

सोष5्प्येबं कोपितो5रिष्टः खुरेणावनिमुल्लिखन्‌ । 
उद्यत्पुच्छभ्रमन्मेघ: क़ुद्ः कृष्णमुपाद्रवत्‌ ॥ # ॥ 
सख्यु: असे भुजा भोगं प्रसा्य अवस्थित: हरिः सः अपि एवं 


कोपितः अरिष्ट: खुरेण अवनि उल्लिखन उद्यतु पुच्छ शझ्रमन्‌ मेघः क्ुदः 
कृष्ण उप अद्बवत्‌ ॥र्द॥ 


हरिः सख्युः श्रीकृष्ण सखाके | ख्रेण खुरोंसे 

असे कन्धेपर अवनि पृथ्वी 

भुजा भोग॑ लम्बी भुजाकों  उल्लिखनु खुरचता हुआ 

प्रताये फलाकर | उद्यत्‌ पुच्छ उठी पू छसे 

अवस्थित: खड़े हो गये, शस्रमन्‌ू मेघः: मेप्रोंको तितर- 

सः अरिष्ट: वह अरिष्टासुर बितर करता 

अपि भी क़द्ः क्रोधमें भरकर 

एवं कोपित: इस प्रकार क्रोध कृष्णं श्रीकृष्णकी 

दिलानेपर उप अद्रबतू ओर दोड़ा ॥र्द।। 

अग्नन्यस्तविषाणाग्र: स्तब्धासग्लोचनो5च्युतस्‌ । 
कटाक्षिप्याद्रवत्तूण॑मिन्द्रमुक्तो5श नियंथा ॥१०॥ 


अप्रन्यस्त विषाण अग्रः स्तब्ध असक्‌ लोचन: अच्युतं कटा आक्षिप्य 
अद्रबत्‌ तूर्ण इन्द्रमुक्त: अशनिः यथा ॥।१०।॥ 


विषाण अग्नरः सींगोंकी नोक यथा इन्द्रमुक्त: जंसे इन्द्रका छोड़ा 

अग्रन्यस्त आगे करके अशनिः बजञ्र हो 

स्‍्तब्ध असुक्‌ स्थिर रक्तके समान | भच्युत॑ तूर्ण श्रीकुंष्णकी ओर बड़े 
लाल वेगसे 

लोचनः नेत्रोंसे अद्रवत्‌ झपटा ॥१०।। 


कटा आशक्षिप्य तिरछे देखता हुआ 
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गृहीत्वा श्यू ड्रयोस्‍्त॑ वा अष्टादश पदानि सः | 
प्रत्यपोवाह भगवान्‌ गजः प्रतिगज्ज यथा ॥॥११॥ 


गृही त्वा शुदड्भरूयो: त वा अष्टादश पदानि सः प्रति अपोवाह भगवानु 
गजः प्रतिगज यथा ॥११॥ 


सः भगवान्‌ वे भगवान्‌ गज: हाथी (ठेले) 

त्‌ उसके अष्टादश अठारह 

शद्भयो: वा सींगोंको ही पदानि पद तक 

गृहीत्वा पकड़कर प्रति अपोवाह पीछे ठेल दिया 
यथा जसे ॥११॥ 


प्रतिगज प्रतिद्वन्दी हाथीकों 
सो5पविद्धों भगवता पुनरुत्थाय सत्वरः । 
आपततु्‌ स्विन्नसर्वाज्भरो निःश्वसन्‌ क्रोधमृच्छितः ॥१२॥ 


सः अपविद्धः भगवता पुनः उत्थाय सत्वर: आपतत्‌ स्विन्न सर्वाद्ध: 
निःश्वसन्‌ क्रोधम्‌च्छितः ॥१२॥ 


भगवता भगवानके द्वारा. | कोध- क्रोधसे 

अपविद्धः पीछे फेंका गया._| मूच्छितः अचेतप्राय 

सः सत्वरः वह झटपट | निःश्वसनु लम्बी श्वास छोड़ता 
उत्थाय उठकर । (फुफकारता ) 


स्विन्न पसीनेसे.. पुन: आपततु फिर झपटा ॥१२॥। 
सर्वाद्भः पूरा शरीर भींगा 
तमापतन्तं स निगृह्य श्यद्भयो: 
पदा समाक़रम्य निपात्य भूतले । 
निष्पीडय/मास यथाउद्ध॑मम्बरं 
कृत्ता विषाणन जघान सो$पततु ॥१३॥ 


त आपतन्त स निगृह्य श्‌ गयो: पदा सम आक्रम्य निपात्य भूतलें 
निष्पीडयामास यथा आदर अम्धरं कृत्वा विषाणेन जघान सः अपततु ॥१३॥ 


दशमस्कन्धे षट्तिशो5ध्यायः [ ६७ 


त्त उस अम्बर कपड़ा हो ऐसे 
आपत्तन्त' अपनी ओर झपटते | निष्पीडयामास निचोड़ा (गर्देन 
को घुमायी) 
श्‌ गयोः निभृह्य सींग पकड़कर विषाणन फिर सींग 
सपदा सम उन्होंने पेरसे ठीक , कृत्वा उखाड़ करके 
आक्रम्य आक्रमण करके जघान पीटा (जिससे) 
भूतले निपात्य पृथ्वीपर गिराकर | सः अपतत्‌ वह गिरा ही रहा 
यथा आदर. जैसे गीला ॥१३॥। 
असग बमव्‌ सत्रशकृत्‌ समुत्सजन्‌ 
क्षिपंश्र पादाननवस्थितेक्षण: । 


जगाम हच्छ निऋ तेरथ क्षयं 
पुष्पे: किरन्‍तो हरिसीडिरे सुराः ॥१४॥ 


असुक्‌ वमन्‌ मूत्र शकुृतु समुत्‌ सृजन्‌ क्षिपन्‌ च पादानु अनवस्थित 
ईक्षण: जगाम कृच्छ तिऋ ते: अथ क्षय पुष्पे: किरन्तः हरि ईडिरे सुराः 


।॥१४॥ 
असक्‌ रक्तकी | क्षय निऋ ते: मरकर भृत्युके पास 
वमन्‌ उलटी करते | जगाम गया, 

मृत्र शकृतु. मृत्र-गोवर | अथ सुराः फिर देवता 
समृत्सजन्‌ बहुत-सा त्यागता | पुष्प: पुष्प वर्षा 

पादानु क्षिपन पर पछाड़ते किरन्तः करते हुए 

च अनवस्थित तथा उलटे हुए हरि श्रीकृष्णकी 

ईक्षण: नेत्नवाला ईडिरे स्तुति करने लगे 
फूच्छ बड़े कष्टसे १४॥। 


एवं ककुझिन हत्वा स्तृयमानः स्वजातिभिः । 
विवेश गोष्ठ सबलो गोपीनां नयनोत्सवः ॥१५॥ 


एवं कक्झिन हत्त्वा स्तुयमानः स्वजातिभिः विवेश गोष्ठ सबलः 
गोपोीनां नयंन उत्सव: ॥॥१५॥। 
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गोपीनां गोपियोंके स्वजातिभिः अपनी जातिके लोंग 
नयन उत्सवः  नयनानन्द दाता द्वारा 

(श्रीकृष्ण) , स्तृुयमानः. प्रशंसित होते 
एवं इस प्रकार  सबलः बलरामजीके साथ 
कक गिल सांडको गोष्ठ वियेश गोष्ठमें प्रविष्ट 
ह॒त्वा मारकर हुए ॥१५॥ 


अरिष्टे निहते देत्ये कृष्णेनादर्भुतकर्मणा । 
कंसायाथाह भगवाव्‌._ नारदो देवदशनः ॥१६॥ 


अरिष्टे: निहते देत्ये कृष्णेन अद्भुत कर्मणा कंसाय अथ आह भगवान 
नारदः देवद्शनः ॥१६॥। 


अद्भुत कर्ंणा अदभुतकर्मा दर्शनः दर्शन करानेवाले 
कृष्णेन श्रीकृष्ण द्वारा भसगवानु नारदः भगवान नारद 
क्रिष्टे देत्वे अरिष्टासुरके अथ कंसाय.. फिर कंससे 
चिहते मारे जानेपर आह बोले ॥१६।। 
देव- भगवान॒का 


यशोदायाः सुतां कन्यां देवक्‍्या: कृष्णमेव च । 
रामं च रोहिणीपुत्र बसुदेवेन बिभ्यता ॥१७॥ 


यशोदाया: सुतां कन्यां वेवक्या: कृष्ण एब च राम च रोहिणीपुदत्र 
वसुदेबेन बिभ्यता ॥॥१७॥ 


कन्यां कन्या (जोतुम्हारे | वेबक्या: एवं. देवकीका ही (पुत्र) 
हाथसे भी छूट गयी | च॒ राम तथा बलरामजीकों 

यशोदायाः यशोदाकी रोहिणोपुत्र रोहिणीजींके पुत्र हैं 

सुतां पुत्री थी बिभ्यता (तुमसे) डरकर 


शव कृष्णं तथा श्रीकृष्णणोी | बसुवेबेन वसुदेवजी ने ।।१७॥ 
न्यस्तो स्वमित्रे नन्‍दे वे याभ्यां ते पुरुषा हताः । 
निशम्य तद भोजपतिः कोपात्‌ प्रचलितेन्द्रियः ॥१८॥ 


दशमस्कन्धे षड़ुत्रिशोउ्ष्याय: | ६५१ 


न्यस्तो स्वॉसित्र सत्दे वे याभ्यां तें भुरषा हताः निशष्य तत 
भोजपति. कोपातु प्रचलित इन्द्रियः ॥१८॥ 
वे स्‍्वमित्र. निश्चय अपने मित्र | ततु निशमस्‍्य इसे सुतकर 
नन्‍दे न्यस्ती . ननन्‍्दजीके यहां भोजपति: कंस 
रख छोड़ा है. | कोपात्‌ क्रो धसे 
याभ्यां ते. जिनके द्वारा तुम्हीरे | इर्द्वियः इन्द्रियां 
पुरुषा हती:  सेंधक मारे गये! प्रचलित कोपने लगीं ॥।१८।॥। 
'सलिशालमसिंसा दत्त वसुदेवजिघांसया । 
निवारितोी नारदेन तत्सुतो मृर्त्युमोसल्मन: ।॥॥१४८।। 
निशातं असि आदत्त वसुदेव जिधांसया निवारितः नारदेन तत्‌ सुतो 
मृत्यु. आत्मनः ॥१4॥ 
बसुदेव वर्सुदेंवर्जी को | नारदेने नारदजी द्वारा 
जिधांसया. मोरनेके लिए निवारित:. रोक दिये जानेपर 


(उसने ) ही । उन (यसुदेव) के 
निशातं अधि तीक्षण तलवार . सुतौ पुत्नोंसे 
आदत्त सठाया; किन्तु | आत्मन: मृत्यु अपनी मौत ।।१र्द।। 


ज्ञात्वा लॉहमय: पाशबंबन्ध सह भायंया । 
प्रतियाते तु देवषों कंस आभाष्य केशिनस्‌ ॥॥२०॥। 


ज्ञात्वा लोहमये: पाशे: बबन्ध सह भायंया प्रतियाते तु देवषों कंस 
आभाष्य केशिनम्‌ ॥२०।। 


ज्ञात्वा जानकर देवषों देवषिके 

लोहमये: लोहैंसे बने ग्रतियांते तु॒ चले जानेंपर तुरन्त 
पाशः फन्दों से केंशिमें कैशीकी (बुलाकर) 
भायंधा सह॒ पत्नीके साथ आभाष्य समझाया ।।२०।। 
बबन्ध (वसुदेवजीको ) बांध 


दिया और 
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प्रेषयामास हन्येतां भवता रासमकेशवौ । 
ततो मुष्टिकचाण्रशलतोशलका दिकाव्‌ ॥२१॥ 


प्रेषयामास हन्येतां भषता रासमकेशवौ ततः सुष्टिक चाणूर शंल 
तोशलक आदिकान्‌ ॥२१॥ 


प्र षयाप्तास (व्रजमें) भेजा कि मुष्टिक मुष्टिक 
भवता राम- तुम बलराम और चाण्र शल॒ चाणूर, शल, 
केशवो श्री कृष्णको तोशलक तोशल 
हन्येतां मार देना आदिकानु आदिको ॥२१॥। 
ततः फिर (उसके चले 

जानेपर) | 


अमात्यान्‌ हस्तिपांश्वेव समाहूयाह भोजराद । 
भो भो निशम्यतामेतद्‌ बीरचाण्रमुष्टिकौ ॥२२॥ 


अमात्याच उस्तिपानू च एद सम आहूय आह भोजराट भो भो 
निशम्यतां एततु वीर चाण्र ऋुष्टिको ॥२२॥ 


अमात्यान्‌ मन्त्रियोंको, | भो भो वीर हे हे वीरो ! 
च हस्तिपातू तथा महावतोंकोी | चाण्र- चाणूुर और 
एव भी सुष्टिकौ मुष्टिक 
सम एक साथ एतव्‌ यह बात 
अहूय बुलाकर निशम्यतां सुनो ॥२२।। 
भोजराद्‌ भोजराज (कंसने) 

आह कहा 


नन्‍्दव्जे किलासाते.. घुतावानकदुन्दुभिः । 
रामकृष्णो ततो मह्य' मृत्यु: किल निदर्शित: ॥२३॥। 
नन्दव्जे किल आसाते सुता: आतक दुन्दुभेः रामकृष्णौ ततः मह्म 
मृत्यु: किल निर्दशितः ॥॥२३॥। 
किल नन्दब्जे अरे नन्द-ब्रजमें. | सुताः पुत्र 
क्षानक दुन्दुभेः वसुदेवजीके | रामकृष्णो बलराम-श्रीकृष्ण 


दश मस्कत्धे षड़तिशो5ध्याय: [ ६८३ 


आसाते रहते हैं + मृत्यु: मृत्यु 
किल ततः अरे उनके द्वारा निद्शितः बतलायी जाती 
महा मेरी । है ॥२३॥ 


भवद्भ्यासिह सम्प्राप्तो हन्येतां मलललीलया । 
मज्चाः क्रियन्तां विविधा मल्‍लरज्भपरिश्रिताः । 
पौरा जानपदाः सर्वे पश्यन्तु स्वेस्संधुमय्‌ ॥२४॥ 


भवतुभ्यां इह सम्प्राप्तो हन्पेतां मलललीलया मडचाः क्रियन्तां 
विविधा मललरंग परि श्रिताः पौरा जानपदाः सर्वे पश्यन्तु स्‍वेर संयुगम्‌ ॥२४॥। 


इह सम्प्राप्ती यहां आनेपर (उन | विविधामाज्चा बहुतसे मझच 


दोनोंको ) क्नियन्तां बनाओ, 
मलललीलया कुश्ती लड़नेकी पौरा नगरवासी तथा 

क्री ड़ामें जानपदा: देशके लोग 
भवतुभ्यां. तुम दोनों द्वारा श्रिताः उनपर बेंठकर 
हन्पेतां मार दिया जाना | स्वर संयुगं स्वच्छन्दं (नियम 

चाहिए । हीन) दंगल 
मलल रंग अखा ड़ेके | पश्यन्तु देखें ।२४।॥। 
परि चारों ओर ! 


महामात्र त्वया भद्र रखुद्ायंपनीयताम्‌ । 
द्विपः कुबलयापीडो जहि तेन ममाहितों ॥२५॥ 


महामात्र त्वया भद्र रंग द्वारि उपनोयतां द्विपः कुबलयापीडः जहि 
तेन मम अहिती ॥२५॥। 


भद्र महामात्र कुशल महावत ![ उपनीयतां समीप ले आना 
त्वया रंग तुम मलल्‍लशालाके | तेन सस उसके द्वारा मेरे 
द्वारि द्वारपर अहितः शत्रु ओंको 

फ्वलयापीडः कुबलयापीड जहि्‌ मार दो ॥२५॥। 


द्विपः हाथीको 
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आरभ्यता धनुयमिश्वतुर्दश्यां यथाविधि । 
विशसन्तु पशन्‌ मेध्याद्‌ भूतराजाय मीढ़षे ॥२६॥ 


आरश्यतां धनु: यागः चतुदंश्यां ग्रथाविधि बिशसन्तु पशुनु सेध्यान्‌ 
भूतराजाय मोदु्ष ॥॥२६॥। 


चतुर्देश्यां चतुदेशी (शिवरात्रि) मौदुषे वरदानी 

को भुकराजाय भूतेश्वर भैरवको 
यथाविधि. विधिपूर्वक मेध्यान्‌ पशन्‌ पवित्र पशुओंकी 
धनुः वाग:. धनुष-यज्ञ विशसल्तु बलि दो ॥२५॥। 


आरम्यतां प्रारम्भ कर दो 
इत्याज्ञाष्यार्थंतन्त्रण् अछूय यदुपुद्धूवम्‌ । 
गृहीत्वा पाणिना पारणि ततो$क्त्रमुवाच हू ॥२७॥ 


इति आज्ञाप्य अर्थ तच्क्ज्: आहूय यदुपु गवं सूहेत्वा पाणिना पाणि 
ततः अकछ्वरं उदाच हु ॥२७॥ 


इति इस प्रकार (उनको )| तन्त्नज्ञः जाननेवाला (कंस) 
आज्ञाप्य आज्ञा देकर पाणिना (अपने ) हाथसे 
ततः यदुपु गरं फिर यदुश्र ष्ठ पाणि (उनका) हाभ्र 
अक्करं अक्र रको गृहीत्वा फ़कड़कर 

आहय बुलाकर हू उबाच निश्चित स्वरमें 
अथ॑ (केवल अपना) स्वार्थ बोला ॥२७॥। 
कंस उवाच' 


भो भो दानपते मह्य क्रियतां मेत्रम्ाहतः 

नान्यस्त्वत्तो हित्रतमो विद्यते भोजवृष्णिषरु ॥२६।॥। 

भो भो दानपते मह्य॒ क्रियतां मंत्र भादुतः न अन्य: त्वत्त: हितलतमः 
विद्यते भोज वृष्णिषु ॥२८॥। 
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* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । हु 


भोभो 
दानपते 
आवृतः 
मह्मय मंत्र 


क्रियतां 
भोज 


दशमस्कन्धे षट्खिशो5ध्याय: [ ६८५ 


हे शद्ी वृष्फिख्ु वृष्ि बुर मे 
दनाष्टयक्षजी ! स्बज्षः अन्य: आपको छोड़कर 
आप (मेरे) आदर- | (दूसरा)... 

णीय हैं हित्र्तिसः (मेरः) अत्यन्त 
मेरे लिए मित्रोचित हितफी 

(काम) न बिद्यते (कोई) नहीं है 
क्र दीजिये । ॥र्‌ष्। 
भोज तथा | 


अतस्त्वाम्माश्चितः सौम्प कार्यगौर बसाधनसभ्र । 
यथेछो विष्णुमाश्रित्य स्वार्थमध्य्यम॒द बिश्रुः ॥२४॥ 


अतः त्वां आश्िित: सौम्य कार्य गोरव साधन म्रथा इन्द्र: विष्ण' 
आश्रित्य सवार ऋक्लममत्‌ हिश्वः ७३६७ 


सोम्य अबः 
कार्य गौरव 
साधन 

त्वाँं आश्रितः 


ससस्‍्मः इसलिए... किएणु विएणुका 

बड़े कार्यको | आश्षित्य आश्रय लेकर 
सम्पन्न करनेके लिए स्वार्थ अपना प्रयोजन 
(मैंने) आपका अध्यगमत्‌ प्राप्त करते 
सहारा लिग़ा है, हूँ २5 


यथा विभुः इन्कः जैसे सम इन्द्र 
गचुछ नन्दत्रज॑ तन्न॒ युताबानकदुन्दुभेः । 
अमते ताविहानेन स्थेनानय. मा ड्िरम ॥३०॥। 


गच्छ ननन्‍्दतज़ूं ठव घुढा: आनक दुन्दुभ्ेः आताते ताः इहू अनेन 
रथेत आनय मा चिरणमु ।(३०॥॥ 


नन्दब्रजं गच्छ 
तन्र 

आनक दुन्दुभेः 
सुताः आसाते 
लाः इह 


ननन्‍्दव्रज चले जाइये, | अनेन रथेन इस रथसे ही 


वहां आनय से आइये, 

वसुदेवके (मा चिर घिलस्ब मत कीजिए 
दो पुत्र रहते हैं ॥३९॥ 
उनको यहां 


६८६ ] थ्रीमद्भागवते महापुराणे 
निसृष्टः किल मे सृत्युदवर्वेकुण्ठसंश्रयः । 
तावानय सम गोपेनन्दाद्यः साभ्युपायने: ॥३१॥ 


निसष्ट: किल मे मृत्यु: देवे: वेकुण्ठ संभ्रयेः ता: आनय सम गोप: 
नन्‍द आद्य: स अभ्युपायने: ॥३१॥ 


बेकुण्ठ विष्णुके ताः उनको और 
संश्रयः आश्रयमें रहनेवाले | नन्द आद्या: . नन्द आदि 
देव: किल देवताओंने अरे, गोपः गोपोंको 
मे मृत्यु: (उनके द्वारा) मेरी | स बड़े 
मृत्यु अभ्युपायनं: उपहारोंके साथ 
निसुष्टः निश्चित की है आनय ले आइये ॥३१॥ 
(अतः) । 


घातयिष्य इहानीतो कालकल्पेन हस्तिना । 
यदि मुक्तोी ततो मल्लेर्घातये वद्युतोपमेः ॥३२॥ 


घातयिष्य इह आनीतो कालकल्पेन हस्तिना यदि सुक्तो ततः मल्‍ले: 
धातये वेद्य त उपसेः ॥३२॥। 


इह आनीतो यहां ले आनेपर यदि रुक्ती यदि (उससे) छूट 


(उनको) । गये तो 
कालकल्पेन._ कालके समान बंद्यत उपमेंः बिजलीके समान 
हस्तिना हाथीके द्वारा । मलल्‍ल: पहलवानोंसे 
घातयिष्प मरवा दूगा ' घातये मरवाऊंगा ॥३२॥ 


तयोनिहतयोस्तप्तान्‌ वसुदेवपुरोगमान्‌ । 

तद्बन्धूव्‌ .निहनिष्यासि वृष्णिभोजदशाहेकान्‌ ॥३३॥ 

तयोः निहतयो: ताप्तानु वसुदेव पुर: अगमानु तत्‌ बन्धून्‌ 
निहनिष्यासि वृष्णि भोज दशाहेंकान्‌ ॥३३॥| 


तयो: मिहतयोः उनके मारे जानेसे | क्सुदेव वसुदेव 
तप्तान्‌ संतप्त पुर: अग॒मानू जिनके अग्रणी हैं उन 


दशमस्कन्धे षट्त्निशोड्ध्याय: [ ६८७ 
वृष्णि भोज वृष्णि, भोज | तत्‌ बन्धन्॒ उनके सम्बन्धियोंको 
दशाहँकानू. दशाहेवंशीय | निहनिष्यासि मैं मार दूं गा ॥३३॥। 

उग्रसेने व एितरं स्थविरं राज्यकामुकस्‌ । 

तदअआआातरं देवक॑च ये चानये विद्विषों मम ॥३४॥ 

उग्रसेन च फ्तिरं रथविर राज्य कामुक ततु झ्रातरं देवक चये च 
अन्ये विद्विष: सम ॥३४॥ 


राज्य काठुंकं राज्य चाहनेवाले । च ये अन्ये और जो दूसरे 
स्थविरं पितर अपने बूढ़े पिता मम मेरे 

उग्रसेने च उग्रसेनंको भी विद्विबः दे षी हैं (उन सबको 
च तत्‌ स्रातरं तथा उनके भाई मार दू गा) ।३४॥। 


देवक देवकको 
ततश्चंषा मही मित्र भवित्नी नष्टकष्टका। 
जरासंधो मम गुरुद्विबिदों दयितः सखा ॥३५॥ 


ततः च एव पही मित्र भवित्नी नष्टकण्टका जरासन्धः सम गुरुः 
द्विविदः दशणित: सखा ॥३३५।। 


मित्र मित्र ! जरासन्ध: जरासन्ध 

ततः च॒ एबघा. तब तो यह सम गुरु: मेरे बड़े (स्वसुर) 
सही पृथ्वी और 

नष्टकण्टका. निष्कश्टक द्िविदः द्विविद 

भविद्वी हो जायगी (क्योंकि) दयितः सखा प्यारे मित्र हैं ।।३५।। 


शम्बरों नरकों बाणों मय्येव कृतसोहदाः । 
तरह सुरपक्षीयान्‌ हत्वा भोक्ष्ये महीं नुपाद्‌ ॥३६॥ 


शम्बर: नरक: नाणः मयि एवं कृत सोह॒दाः तेः अहुं सुरपक्षीयान्‌ 
हत्वा भोक्ष्ये महों नुणान्‌ ॥३६॥ 


शम्बरः शम्बरासुर ! कृत सौहृदाः मंत्री करते हैं, 
नरकः नरकासुर और | त॑ः भहूं उनके साथ (मिल- 
बाण: बाणासुर | कर) में 

| 


मयि एव मुझसे ही सुर- देवताओं के 


६८८ ] श्रीमदभागते महापुराणे 
पक्षोयानर॒ पक्षपाती ' भोक्ष्य संपभोग कर्गा 
मफान्‌ हत्वा राआओंको मारकर , ।॥३६॥॥ 
महीं पृथ्वी का 
एतज्ज्ञात्वाउ+नय क्षिप्र रामकृष्णाविहाभंको । 
धनुमंखमि रीक्षार्थ द्रष्ट यदुपुरश्चियस्‌ ॥३७॥। 
एततु ज्ञात्वा आनय क्षिप्र' रामक्षृष्णा: इह अभंको संगुः मंख 
निरीक्षा् द्रष्ट्‌ यदुपुर श्रियम््‌ ॥३७॥ 


एतत्‌ ज्ञात्वा यह जानकर | यदुपुर यादव राजधानी 
झभंको बालक | (मथुरा) की 

राम- बलराम और | श्रियं द्रष्ट शोभा देखवेफे लिए 
कृष्णा: श्रीकृष्ण को । (कहकर) 

धनुः सख धनुष-यज्ञ | इह क्षिप्र यहां शीघ्र 
निरीक्षार्थ देखनेके लिए (तथा | आनय ले आइये ।।३७।॥। 

उस समय ) 
अक्र्र उवाच 


राजन्‌ मनोषितं सश्मथ्चक तव स्वावद्यमाजमम्‌ । 

सिद्ध्यसिद्धेच्यो: सम॑ कुर्याद्‌ दव हि फेलसॉधमेस्‌ ॥३८॥। 

राजन मनीषित॑ सप्नच्क्‌ तव स्व अवद्य सारजन सिद्ध्य असिदृध्यो: 
सम॑ कुर्यात्‌ देव हि फलसाधनम्‌ ॥३ई८।। 


राजन राजन्‌ ! असिद्ध्योः:. अंसफलतामें 

स्व अवद्य अपने अंरिंष्टको..; सम समान भाध रखकर 
साजनं मिटामैंके लिए. फर्यात्‌ कम करना चाहिए 
तव सनीषितं आपका सोचना | हिदवं क्योंकि देव ही 
सप्नद्यक्‌ ठीक ही है; किन्तु | फलसाधनं फल देनेधाला है 
सिदृध्य सफलता । ॥३८॥। 


मनोरथात्‌ करोत्युच्चेंजनो क्वेहलेनिपि। 
युज्यते हषंशोकाभ्यां तथाप्याज्ञां करोंसि ते ॥३४॥ 


दशमस्कन्धे षट्त्रिशो5ध्याय: [ ६८र्द 


भनोरथान्‌ करोति उच्चे: जनः देव हतानु्‌ अपि पुज्यते हे शो काभ्यां 
तथा अपि आरज्ञां करोमि ते ॥३र्द॥। 


देव दैवके द्वारा | हुए शोकाश्यां हे या शोकसे 

हतानु नष्ट किये होनेपर | युज्यते जुड़ता है 

अपि भी तथा अपि फिर भी 

जनः उच्चे: मनुष्य बड़े-बड़े ते आपकी 

सनो रथानु मनो रथ आज्ञां आज्ञाका पालन 
फरोति करता है, इससे करोमि करू गा ।। ३र्द।। 


श्रीशुक उवाच- 
एवमादिश्य चाक़्रं॑ मन्त्रिणभ्र विसृज्य सः। 
प्रवविश गृह कसस्तथाक्वरः: स्वमालयम्‌ ॥॥४०॥ 


एवं आदिश्य च अक्क्रं सन्त्रिणः च विसुज्य सः प्रविवेश गृह कंस: 
तथा अक़्रः स्व॑ आलयम्‌ ॥४०॥। 


च मन्त्रिणः च तथा मन्त्रियोंकों भी | स्वं आलयं अपने घरमें 
विसृज्य विदा करके 


«० ॥ « डर 
एवं इस प्रकार | सः कंस: वह कंस 
अक़्रं अक्र रको स्व गृह अपने भवनमें 
आदिश्य॑ आदेश देकर | तथा अक्कर: तथा अक्रर 


प्रविवेश प्रविष्ट हुए ।४०॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्याम्‌ संहितायां दशमस्कन्ध्रे 
पूर्वाधे$क्र रसंप्रेषणं नाम षद्तिशो5्ध्याय: ॥॥३६।। 


अथ सप्तत्रिशोध्ध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
केशी तु कंसप्रहितः खरमंहीं 
महाहयो.. निर्जरयन्‌ सनोजवः । 
सटावध्ताभ्रविमानसंकुल 
कुवंब नभो हेषितभीषिताखिलः ॥१७ 


केशी तु कंसप्रहितः खुरः महों महाहयः निर्जरयन्‌ सनोजवः सटा 
अवधूत अश्चय विमान सडः कुल कबेन्‌ नभः हेषित भीषित अखिल: ॥१॥ 


महाहय: बड़ा भारी घोड़ा | विमान विमानोंको 
केशी तु केशी तो नभ:ः आकाशभमें 
कंसप्रहितः. कंसके भेजनेसे सड कल कवेनू तितर-बितर करता 
खुरः अपनी टापोंसे हेषित हिन-हिनाहदसे 
महीं पृथ्वी को अखिलः सबको 
निर्ज रयनु खोदता हुआ, भीषित डराता 
सटा गर्दनके बालोंके मनोजवः मनके वेगसे (दोड़ा) 
अवधूत झटकेसे ॥१॥। 
अभ्र बादलों और 

विशालनेत्रो.. विकटास्यकोटरो 

बृहद॒गलो नीलमहाम्बुदोपमः । 


दुराशयः कंसहित॑ चिकीएु- 
ब्रज स॒ नन्दस्य जगास कम्पयन्‌ ॥२॥। 


विशाल नेत्र: विकट आस्यथ कोटर: बृहत्‌ु गलः नील महा अम्बुद 
उपमः दुराशयः कंसहित॑ चिकोीषु : ब्रज सः नन्‍्दस्य जगाम कम्पयन्‌ ॥२॥। 


विशाल नेत्र: 
विकट 
आस्य कोटर:ः 


बृहत गलः 
नील 

महा अम्बुद 
उपमः 


दशमस्कन्धे सप्तत्रिशोष्ष्याय: 


बड़े नेत्नोंवाला, दुराशयः 
डरावने वृक्षके कंसहित॑ 
खोडर समान मुख- | चिकृषु : 
वाला, सः 

लम्बी गद्दंनवाला, | नन्दस्य ब्रज 
काले कम्पयन्‌ 
बड़े मेघके जगाम 
समात | 


त॑ त्रासयन्तं भगवान्‌ स्वगोकुल 


तद्ध षितेर्वालविघूर्णिताम्बुंदस्‌ 


आत्मानमाजा.. मृगयन्तमग्रणी- 


रुपाह्वयत्‌ 


[ ६८१ 


दुरभिप्राय, 

कंसका भला करनेकी 
इच्छासे 

चह्‌ 

नन्दके ब्रजकों 
कम्पित करता 
पहुँचा ॥॥२।। 


स॒ व्यनदन्मृगेन्द्रवत्‌ ॥३॥ 


त॑ त्रासयन्तं भगवान्‌ स्व गोकुल ततु हेषितेः वाल विघणित अम्बुद 
आत्मानं आजो मृगयन्तं अग्रणी: उपाहवयत्‌ स व्यनदद मृगेन्द्रवत्‌ ॥३॥ 


हेषित: हिन-हिनाहटसे.._| भगवान भगवानने 
त॑ स्वगोकुल॑ उसे अपने गोकुलको | आत्मान॑ अपनेको 
पन्रासयस्त॑ भयभीत करता और। प्ृगयन्तं हू ढ़ता (देखकर) 
ततु उसके (पूछके) सअग्रणीः वे आगे बढ़कर 
वाल बालोंसे मृगेन्द्रवत्‌ सिहके समान 
विघर्णित छितराते हुए व्यनदन्‌ गर्जना करके 
अस्‍्बुद्द बादलोंको उपाह्॒यत्‌ अपने समोप पुकारा 
आजो अजन्मा, | ३॥ 
स त॑ निशाम्याभिमुखो मुखेन खं 
पिबन्निवाभ्यद्रवदत्यमर्षणः । 
जघान पद्भ्यामरविन्दलोचनं 
दुरासदश्वण्डजवो दुरत्यंयः ॥४॥ 


स॒तं निशाम्य अभिमुखः मुखेन ख॑ पिबन्‌ इव अभ्यद्रवत्‌ अति 
अमर्षण: जधान पद्भ्पां अरविन्द लोचन दुरासदः चण्डजब: दुरत्ययः ॥४॥। 


६र्षर ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


सतं उसने उनको दुरत्ययः उसपर विजययाना 

अभिसुथः अपनी ओर आता कठिन था, 

निशाम्य देखकर चण्डजव: प्रचण्ड वेगसे 

मुखेन ख॑ मुख फाड़कर (आकर) 
आकाशको अरविन्द- कमल- 

पिबनू्‌ इब पीते हुएके समान | लोचनं लोचन श्रीकृष्णको 

अभ्यद्रवत्‌ उनकी ओर दोौड़ा, | पद्भ्यां (उसने) पेरोंसे 

दुरासद:ः उसे पकड़ना कठिन | जघान (दुलत्ती ) मारा 
था; क्योंकि ।8॥। 


तद्‌ वञ्चयित्वा तमधोक्षजों रुषा 

प्रगृह्मय दो्भ्या परिविध्य पादयोः: । 
सावज्ञमुत्सुज्य धनुःशतान्तरे 

यथोरगं ताक्षंसुतो व्यवस्थितः ॥५॥। 


तत्‌ वज्चयित्वा तं॑ अधोक्षज:ः रुषा प्रयुह्य दोभ्यां परिविध्य पादयो: 
सावज्ञं उत्सृज्य धनुः शत अन्तरे यथा उरग॑ ताक्ष्यं सुतः व्यवस्थित: ॥४५॥. 


अधोक्षज: इन्द्रियातीत प्रगृह्य पकड़कर 
(भगवान) त॑ सावज्ञ उसे उपेक्षापूर्वक 
ततु वञ्चयित्वा उस (दुलत्ती) को | धनुः शत सौ धनुष 
बचा गये अन्तरे (चार सौ हाथ) दूर 
रुषा दोर्भ्या क्रोध करके हाथोंसे | उत्सज्य फेंककर 
पादयो: (उसके) पेरोंकी | व्यवस्थितः . स्थिर खड़े हो गये 
परिविध्य जकड़ कर ॥॥५॥। 


स॒लब्धसंज्ञ: पुनरुत्थितो रुषा 

व्यादाय केशोी तरसा55पतद्धरिस । 
सोष्प्यस्य बकत्रे भजमुत्तर स्मयन्‌ 

प्रवेशयामास यथोरगं बिले ॥६॥। 


दशमस्कन्धे सप्तत्रिशोड्ध्याय: [ “(रद 


स सब्धरंज्ञः पुनः उत्थितः रुषा व्यादाय केशी तरसा आपततु हरि 
सः अपि अस्थ वक्‍त्रे भुज उत्तरं स्मयन्‌ प्रवेशयामास यथा उरग॑ बिले ॥६॥॥ 


स केशी वह केशी | सः अपि उन्होंने भी 
लब्धसंज्ः होशमें आनेपर. | स्मयन्‌ मुस्कराते हुए 
पुनः उत्थितः. फिर उठकर उत्तर भुज॑ अपना बांया हाथ: 
रुषा क्रोधसे | अस्य वकत्रे. इसके मुखमें 
व्यादाय मुख फाड़कर | यथा उरग॑ जैसे सांप 

तरसा वेगसे । ब्लि बिलमें (जाय) 
हरि श्रीकृष्णदी ओर प्रदेशयानास डाल दिया ॥।६॥। 
आपतत्‌ झपटा 


द्न्ता निपेतुर्भगवद्भजस्प्रश- 

स्‍ते केशिनस्तप्तमंयः स्परुशो यथा । 
बाहुश्च तद॒देहगतो महात्मनों 

यथा5प्भयः  संवबवृधे उपेक्षित: ॥॥७॥। 


दन्ता निपेतु:ः भगवत्‌ भुजस्पृशः ते केशिनः तप्तं अयः स्पृशः यथा 
बाहुः च तत्‌ देहगतः महात्मनः यथा आमय: संवबृधे उपेक्षित: ॥७॥॥ 


ते केशिनः वे केशीके महात्मन: उन पुरुषोत्तमकी 

दन्ता दांत बाहु:ः च भुजा भी 

भगवतु भगबानकी तत्‌ उसके 

भुजस्पृशः भुजाके स्पशेसे देहगत: शरीरमें जाकर 

यथा तप्त॑ जेसे तपाये यथा जैसे 

अयः लोहेसे उपेक्षित: उपेक्षा करनेपर 

स्पृशः छू गये हों आमय: रोग (बढ़ता है) 

निपेतुः (एक साथ) गिर | संववृधे बहुत बढ़ गयी ॥।७॥। 
पड़े, 


समेधभानेन स॒ कृष्णबाहुना 
निरुद्धवायुभ्र रणांश्च विक्षिपन्‌ । 


इद०छ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


प्रस्विन्नगात्र:  परिवृत्तलोचनः 
पपात लेण्ड॑ विसृजन्‌ क्षितौं व्यसुः ॥८॥ 


समेधमानेन स कृष्णबाहुना निरुद्ध वायु: चरणान्‌ च विक्षिपन्‌ 
प्रस्विनु गात्र: परिवृत्त लोचनः पपात लेण्ड विसजन्‌ क्षितौं व्यसु: ॥५॥। 


कृष्णबाहुना श्रीकृष्णकी भुजाके लथपथ हो गया, 
समेघमानेन बहुत बढ़ते जानेसे | लोचन: नेत्र 
निरुद्ध वाय:ः (उसकी) श्वास रुक | परिवृत्त निकल आये 

गयी लेण्ड विसुजनू मल-त्याग करता 
स चरणानु च वह परोंको भी व्यसुः निष्प्राण होकर 
विक्षिपन्‌ ऊपर उछालने लगा, क्षितों पपरात प्रथ्वीपर गिर पड़ा 
गात्र: प्रस्वितु शरीर पसीनेसे ॥८।॥। 


तद॒देहत”' ककंटिकाफलोपमाद 
व्यसोरपाकृष्पष भुज महाभुजः । 
अविस्मितो5्यत्नहता रिरुत्स्मयेः 
प्रसनवर्ष दिविषद्भिरीडितः ॥ 4 
तत्‌ देहतः ककंटिका फल उपमातु्‌ व्यसो: अपाकृष्य भुज महाभुजः 
अविस्मितः अयत्न हृत अरिः उत्स्मयेः प्रसुन बर्षे: दिविषतृ्भिः ईडित: ॥६॥॥ 


फर्कंटिका पकी ककड़ींके अयत्न बिना प्रयत्नके 

फल फल (फूट) के ह॒त अरिः शत्रुको मारकर 

उपमातु समान (कटे) अविस्सितः. चकित नहीं हुए; 

तत॒ बेहतः उसके शरीरसे किन्तु 

भुज (अपनी ) भूजा उत्स्मये: आश्चयें चकित 

अपाकृष्य बाहर निकाल कर | दिविषतुृत्रिः देवताओं द्वारा 

महाभुज:ः विशाल बाहु प्रसून वर्ष: पुष्प वर्षा करते हुए 
श्रीकृष्ण ईडितः स्तुत हुए ॥र्द।। 


देवषिरुपसड्भम्य भागवतप्रवरो. नप । 
कृष्णमक्लिष्टकर्माणं रहस्पेतदरभाषत ॥॥१०॥ 


दशमस्कन्धे सप्तत्रिशोश्ध्यायः 


[ ६६५ 


देवधि: उपसद्भम्प भागवतप्रवरः नप कृष्णं अक्लिष्ट कर्माणं 


रहसि एतत्‌ु अभाषत ॥१०॥ 


न्‌प राजन्‌ ! 
अक्लिषट अविलिष्ट 
कर्माणं कर्मा 
कृष्णं श्रीकृष्ण के 
रहसि एकानन्‍्तमें 
नारद उवाच' 


उपसड्भम्य समीप आकर 
भागवत- भगवद भक्तोंमें 
प्रव॒र: श्रंष्ठ 

देवषि: देवषि नारदजी 


एततु अभाषत यह बोले ॥१०॥ 


कृष्ण कृष्णाप्रमेयात्मन्‌ योगेश जगदीश्वर । 


वासुदेवाखिलावास 


सात्वतां 


प्रवर प्रभो ॥११॥। 


कृष्ण कृष्ण अप्रमेष आत्मन् योगेश जगदीश्वर वासुदेव अखिल 


आवास सात्वतां प्रवर प्रभो ॥११॥ 


प्रभो कृष्ण. प्रभो कृष्ण ! 
योगेश कृष्ण. योगेश्वर कृष्ण ! 
अप्रमेय प्रमाणातीत 
आत्मन्‌ स्वरूप ! 
जगदीश्वर. जमदीश्वर ! 


त्वमात्मा सर्वभुतानामेकों 
गढो गुहाशयः 


साक्षी महापुरुष ईश्वरः ॥१२)। 


सर्वेभुतानां सब प्राणियोंके 

त्वं आत्मा. तुम आत्मा हो, 

एकः अद्वितीय (होनेपर 
भी) 


वासुदेव वासुदेव ! 

अखिल आवास जगन्मय ! 

सात्वतां प्रबर यदुवंश शिरोमणि 
॥११॥ 


ज्योतिरिवधसास्‌ । 


साक्षी महापुरुष ईश्वरः ॥१२॥ 
त्वं आत्मा सर्वभुतानां एकः 


ज्योति: इबएधसां गृढः गुहाशय:ः 


एधसां ईंधनमें 
ज्योतिः इव अग्निके समान 
गूढः छिपे सबके 
गुहाशयः हृदय निवासी, 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


दर्द ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


साक्षी साक्षी, ईश्वरः सर्वंसमर्थ हो 
महापुरुष पुरुषोत्तम १२॥ 
आत्मना5तत्माश्रयः पूर्व मायया ससजे गुणान्‌ । 
तेरिद सत्यसंकल्प:. सृजस्यत्स्यवसीश्व रः ॥॥१३॥ 
आत्मना आत्माश्रयः पूर्व मायया ससजे गुणान तेः इद सत्यसज्धूल्पः 
सुजसि अवत्ससि अवसि ईश्वरः ॥१३॥। 


आत्मना अपने द्वारा तेः उन (गुणों) से 
आत्माथयः अपने ही में स्थित | इढं इस संसारकी 
रहकर सजसि उत्पत्ति करते हैं 
पूर्व पहिले अपनी अवत्ससि प्रलय करते हैं, 
मायया मायासे पासि रक्षा करते हैं, 
धृणान्‌ त्रिगुणोंको ईश्वरः आप परमेश्वर हैं 
ससूजे उत्पन्त किया, ॥१३॥। 


सत्यसडद्धाल्पः सत्य संकल्प आपने 
स॒त्वं भधरभतानां देत्यप्रमथरक्षसाम्‌ । 
अवतोर्णो विनाशाय सेतूनां रक्षणाय च ॥१४॥ 


स॒ त्वं भूधरभुतानां देत्य प्रमथ रक्षसाँ अवतोर्ण: विनाशाय सेतूनां 
रक्षणाय च ॥१४॥ 


सत्वं वही आप ह। तथा (धर्मकी) 
सूधरभुतानां पव॑त जेसे भारी बने | सेतुना मर्यादाकी 

दत्य प्रभथ देत्य, पिशाच और | रक्षणाय रक्षा करनेंके लिए 
रक्षसां राक्षसोंके अवती्णे: अवतरित हुए हैं 
विनाशाय विनाशके लिए ॥ १४॥। 


दिष्टचा ते निहतो देत्यो लीलयाय॑ हयाकृतिः । 
यस्य हेषितसंत्रस्तास्त्यजन्त्यनिमिषा दिवस ॥१५॥ 


दिष्टया ते निहतः देत्यः लोलया अय॑ हय आकुतिः यस्य हेषित 
संत्रस्ताः व्यजन्ति अनिमिषा दिवमु ॥१५॥॥ 


दशमस्कन्धे सप्तत्रिशोष्ध्याय: [ ६र्द७ 


यश्य जिसकी अय॑ हय यह धोड़ेके 
हेषित हिनहिनाहटसे आकृति: रूपवाला 
संत्रस्ता भयभीत होकर द्त्यः द्वेत्य 
अनिमिषा दिव॑ देवता स्व लीलया खेलमें 
त्यजन्ति छोड़कर (भाग). | निहतः मार दिया गया 
जाते थे, ॥१५॥ 
दिष्टया ते सौभाग्यसे आपके 
द्वारा । 


चाण्रं मुष्टिकं चव मल्लानन्यांश्व हस्तिनस । 
कंस च निहतं द्रक्ष्पे परश्चोहहनि ते विभो ॥१६॥ 


चाणूरं मुष्टिकं च एवं मल्‍लानु अन्याव्‌ च हस्तिनं कंस च निह्॒त 
ट्रक्ष्ये पश्श्वः अहनि ते विभो ॥॥१६।॥ 


विभो प्रभो ! | च अन्यानु तथा दूसरे 
परश्वः अहनि परसोंके दिन | मल्‍लानु पहलवानोंको, 
ते निह॒तं आपके द्वारा मारे | च हस्तिनं एवं हाथीको 
गये च कंस एव. और कंसको भी 
जाणूरं मुध्टिकं चाणूर, मुष्टिक, [| द्रक्ष्य देखू गा ।।१६।। 


तस्थानु_ शब्बूयवनसुराणां नरफसय च। 
पारिजातापहरणमिन्द्रस्य च पराजयम्‌ ॥१७॥ 


ततस्प अनु शसख यवन सुराणां नरकस्य चपारिजात अपहरण 
इन्त्रस्थ च प्राजयम्‌ ॥१७॥ 


तस्य अनु. उसके बाद पारिजात॑ केल्पवृक्षेकां 
शंख यबन शंखासुर, कालयवन,| अपहरणं हरण करना 
मुराणां मुर तथा च॑ इन्द्रत्य तथा इन्द्रकी 
लरकस्य घ॑ नंरकासुरका भी | पराजयं पराजय (देख गा) 


(मारा जाना) ॥।१७॥। 


धर्द:८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


उद्वाह॑ वोरकन्यानां वोयंशुल्कादिलक्षणम्‌ । 
नूगस्य मोक्षणं पापाद द्वारकायां जगत्पते ॥१८॥॥ 


उद्वाहं वीर कन्यानां वोय शुल्क आदि लक्षणं नगस्य सोक्षणं 
पापात्‌ द्वारकायां जगतपते ॥१८॥॥ 


जगत्‌पते जगदीश्वर ! उद्वाहु विवाह तथा 
बोयंशल्क . पराक्रमका मुल्य देने | द्वारकायां द्वारिकामें 

आदि आदि पापात नृगस्थ पापसे नुगको 
लक्षण लक्षणोंवाले मोक्षणं छुटकारा देना 
वीर वीरोंकी (देखू गा) ।॥।१८।। 
कन्यानां कन्याओंसे (आपका) 


स्यमन्तकस्यथ च मणरादानं सह भायंया। 
सृतपुत्रप्रदानं च  ब्राह्मणस्थ स्वधामतः ॥१४॥ 


स्यसन्तकस्य च मणे: आदानं सह भायेया सृतपुत्र प्रदान च॑ 
ब्राह्मणस्य स्वधामत: ॥१र्द॥ 


स्यमन्तकस्य स्यमन्तक स्वधामतः अपने धामसे (ले 
मणः मणिको आकर) 
भायर्या सह पत्नी (जाम्बवती) | ब्राह्मणस्य ब्राह्मणको 

के साथ मृतपुत्र (उसके ) मरे पुत्रोंको 
आदानं ले आना प्रदान च लौटाना भी 
च्‌ और (देखगा) ।।१<!। 


पौण्ड्कस्य वध पश्चात्‌ काशिपुर्याश्च दीपनस्‌ । 
दन्तवक्‍्त्रस्य निधन॑ चेद्वस्य च महाक्रतो ॥२०॥। 


पौण्ड्कस्य वध पश्चात्‌ काशिपुर्याः च दीपन दस्तवकत्रस्थ निधन 
चेद्यस्य च महाक्नतो ॥२०॥ 


पोण्डकस्य पौण्डुकका पश्चात्‌ उसके पीछे 
वर्घ मारा जाना, काशिपुर्या: काशीपुरीका 


दीपन च 
दन्तवकक्‍त्रस्य 
| 

महाक्वतो 


दशमस्कन्धे सप्तत्रिशोष्ष्याय: [ ६(र्दर्द 


जलाया जाना भी, | चंद्यस्य शिशुपालका 
दन्तवक्रका निधन मारा जाना भी 
तथा ।२०।॥। 


महायज्ञ राजसूयमें 


यानि चान्यानि वीर्याणि द्वारकामावसन्‌ भवान्‌ । 
कर्ता व्रक्ष्याम्यहं तानि गेयानि कविभिभु वि ॥२१॥ 


यानि च अन्यानि वीर्याणि द्वारकां आवसन्‌ भवान्‌ कर्ता द्रक्ष्याम्रि 
अहूं तानि गेयानि कविभि: भुवि ॥२१॥। 


चच 
यानि अन्यानि 
वीर्याणि 

भवान्‌ द्वारका 
आवसन कर्ता 


त्तथा तानि कबिधिः उन कवियों द्वारा 

जो दूसरे भुवि पृथ्वी के 

पराक्रम | गेयानि गायी जानेवाली 

आप द्वारिकामं (लीलाओं) का 

रहते हुए करनेवाले | अहूं द्रक्ष्यासि मैं दर्शन करू गा 
॥२१॥ 


अथ ते कालरूपस्य क्षपयिष्णोरमुष्य वे । 
अक्षोहिणीनां. निधन द्रक्ष्याम्यजु नसारथे: ॥॥२२॥ 


अथ ते कालरूपस्थ क्षपयिष्णो: अभुष्य वे अक्षोहिणीनां निधन 
द्रक्ष्यांति अजु न सारथे: ॥२२॥। 


थे अमुष्य 
क्षपयिष्णो: 


ते कॉललूपस्प 
अज न 


निश्चय इस (भूमि) सारथेः सारथि द्वारा 

का | अथ फिर अनेक 

(भार) दूर करनेकी  अक्षोहिणीना अक्षौहिणी सेनाओं- 
इंच्छावाले को 

आप कालस्वरूप | निघने मारा जाना 

अजु नके द्रक्ष्याम्ति देखू गा ।।२२॥। 


विशुद्धविज्ञााधन॑ स्वसंस्थया 
समाप्तसर्वाथंममोघवाड्छितस । 
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स्वते जसा नित्यनिवृत्तमाया- 
गुणप्रवाहं भगवन्तमीमहि ॥२३॥ 


विशुद्ध विज्ञानधघनं स्वसंस्थया सम आप्त सर्व अर्थ अमोघवाज्छित॑ 
स्वतेजसा नित्यनिवृत्त माया गुणप्रवाहं भगवन्तं ईमहि ॥२३॥। 


विशुद्ध विशुद्ध | साया मायाकी 

विज्ञाघनं विज्ञानघन, गुणप्रवाहूं गुण-धा रासे 

स्वसंस्थया. अपने स्वरूपमें नित्यनिवृत्त सदा निवृत्त 

सर्व अर्थ सब पदार्थोको (मायातीत) 

सम आप्त पूर्ण प्राप्त किए भगवन्‍्तं भगवानृकी मैं 
(पूर्ण काम) ईमहि शरण-ग्रहण करता 

अमोघवाडिछत अमोघ संकल्प हूँ ॥॥२३॥। 


स्वतेजसा अपने तेजसे 
त्वामीश्वरं स्वाश्नयमात्ममायया 
विनिर्मिताशेषविशेषकल्पनस्‌ । 
क्रीडार्थमद्यात्तमनुष्य विग्रहं 
नतो5स्मि धुर्य यदुवृष्णिसात्वताम्‌ ॥२४॥॥ 


त्वां ईश्वरं स्व आश्रय आत्मप्तायया विनिर्ममनित अशेष विशेष कल्पनं 
क़ोडा अर्थ उपात्त मनुष्यविग्नहूं नतः अस्मि धुर्य यदुवृष्णि सात्वताम ॥२४७॥ 


त्वां ईश्वर आप सबके नियन्ता,| क्रीडा क्रीड़ाके 
स्व अपनेपर ही अथ लिए (इस समय) 
आश्रय अवलम्बित (परम | मनुष्यविग्रहू॑ मनुष्य शरीर 
स्वतन्त्र) | उपात्त धारण किये 
आत्ममायया अपनी मायासे यदुवृष्णि यदु, वृष्णि, 
अशेष सम्पूर्ण सात्वतां सात्वत वंशियोंके 
विशेष विशेषताओं (भेद) | धुर्यें शिरोमणि आपको 
की | नत: अस्मि मैं नमस्कार करता 
कल्पन॑ कंल्पनाको हूँ ॥॥२४॥। 
विनिर्ित उत्पन्न करनेंबाले, 


दशमस्कन्धे सप्तत्रिशो5ध्याय३ [ ७०१ 


श्रीश॒क उवाच 
एवं यदुपति कृष्णं भागवतप्रवरों मुनिः। 
प्रणिपत्याभ्यनुज्ञातो ययौ.. तद्दशनोत्सवः ॥२५॥ 


एवं यदुर्पात कृष्णं भागवत प्रवर: मुनिः प्रणिपत्याभ्य अनुज्ञातः ययो 
तत्‌ दर्शन उत्सवः ॥२५॥। 


एवं इस प्रकार प्रणिपत्याभ्य प्रणाम करके 
भागवत भगवद्‌ भक्तोंमें अनुज्ञातः उनकी अनुमति 
प्रवर:ः श्रेष्ठ पाकर 

मुनिः मुनि नारदजी तत्‌ दर्शन उनके दशेनसे 
यदुर्पाति यदुपति उत्सव: आनन्दित होकर 
कृष्णं श्रीकृष्ण को ययौ चले गये ।॥॥२५॥ 


भगवानपि गोविन्दो हत्वा केशिनमाहवे । 
पशनपालयत्‌ पालः प्रीतंत्र जसुखावहः ॥२६॥ 


भगवान्‌ अपि गोविन्द: हत्वा केशिनं आहवे पशून्‌ अपालयत्‌ पालेः 
प्रीतेः त्रज सुख आवह: ॥२६॥। 


व्रज ब्रजवा सियों को केशिन हत्वा केशीको मारकर 

सुख आवहः आनन्द देनेवाले । प्रीतः प्रसन्‍न हुए 

भगवान्‌ भगवान्‌ पाल: गोपालकोंके साथ 

गोविन्द: अपि गोविन्द भी पशन्‌ पशु-पालन 

आहवे युद्धमें अपालयत्‌ करने लगे ।॥२६।। 
एकदा ते पशुत्‌ पालाश्रारयन्तो5द्विसानुषु । 
चक़्निलायनक़ोडाश्रो रपालापदेशतः ॥२७॥ 


एकदा ते पशून्‌ पाला: चारयन्तः अद्विसानुषु चक्रः निलायन क्रीडाः 
चोरपाल अपदेशत: ॥२७॥ 


एकदा एक बार अद्विसानुषु. पवेतके शिखरपर 
ते पालाः वे पशुपालक पशून्‌ चारयन्त: पशु चराये हुए 
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चोरपाल चोर और पालकके | निलायन क्वीडाः छिपनेका खेल 

अपदेशत: बहाने से चक्रः करने लगे. ॥२७।॥। 
तत्नासन्‌ कतिचिच्चोराः पालाश्च कतिचिन्नुप । 
मेषायिताश्व तत्रेके विजहरुरकुतोभयाः ॥२८॥ 


तन्न आसन्‌ कतिचित्‌ चो रा: पाला: च कतिचितु नृप मेषायिताः च॑ 
तत्र एके विजटरु: अक्रुतः भया: ॥२८॥। 


न्‌प राजन ! मेषायिताः. भेड़ बने 

तत्र उस (खेल) में आसनु थे (इस प्रकार) 
कतिचित्‌ कुछ (बालक) अकुतः भया: सब ओरसे 

चोरा: चोर, निर्भय होकर 
कतिचित॒ कुछ विजहरुः क्रौड़ा कर रहे थे 
पालाः पालक (रक्षक) ॥२८।। 


च तत्र एके | तथा उसमें दूसरे 
मयपुत्रो महामायो व्योमों गोपालवेषधुक । 
मेषायितानपोवाह प्रायश्चोरायितो बहुन्‌ ॥२८ं॥ 


मयपुत्र: महामायः व्योधः गोगाल वेब धुक मेषायथितानू अपोवाह 
प्राय: चोरायितः बहुनू ॥२८॥॥ 


महामायः महामायावी मेषायितान भेड़ बने (बालकों) 
मयपुत्रः मयदानवका पुत्र] की तथा 

व्योमः व्योमासुर | प्रायः बहुनू प्राय: बहुतसे 
गोपाल गोप बालकका चोरायितः चोर बने हुओंको 
बेष धृक्‌ रूप बनाकर । भी 


| अपोषाह चुरा ले गया ॥२६।। 
गिरिदर्या बिनिक्षिप्प नीत॑ नीत॑ महासुरः । 
शिलया पिद्ध द्वारं चतुःपञ्चावशेषिता: ॥३ ०॥। 


गिरिदर्या विनिक्षिप्य नीत॑ नीतं॑ महा असुरः शिलया पिदसे द्वार्र 
चतुः पथच अवशेषिताः ॥३०॥ 


दशमस्कन्धे सप्तत्रिशोड्ध्याय: 


महा असुरः: वह महा दानव, द्वार शिलया 
नीत॑ नीत॑ बार-बार लाये 

(बालकों) को पिदधे 
गिरिदर्या परव्वतकी कन्दरामें | चतुः पञ्च 


विनिक्षिप्प फेंकक्र 
अवशेषिताः 


[ ७०३ 
उसके द्वारकों 
चट्टानसे 
बन्द कर देता था 
(इस प्रकार) चार- 
पांच (बालक) 
बच रहे ॥३०।। 


तस्य तत्‌ कर्म विज्ञाय कृष्ण: शरणद:ः सताम्‌ । 
गोपान नयन्त जग्राह वृक्त हरिरिवोजसा ॥११॥ 
तस्य तत्‌ कर्म विज्ञाय कृष्ण: शरणद:ः सतां गोपाच नयन्तं जग्राह 


वृक॑ हरि: इब ओजसा ॥३१॥। 


सता सत्पुरुषोंके 

शरणवः शरणदाता । 

कृष्ण: श्रीकृष्णने वृक हरि: 
तेस्थ ततु उसके उस | इब 

कम कमको | ओजसा 
विज्ञाय जानकर | जग्राह 


गोपानु नयथस्त॑ गोपोंको ले जाते 


समय 

भेड़ियेको सिहके 
समान 

बलपूर्वक 

पकड़ लिया ॥३१॥। 


स निज रूपसास्थाय गिरीन्रसहर्श बली। 
इच्छन्‌ विमोक्तुमात्मानं नाशवनोद ग्रहणातुरः !'॥२२॥ 
स निज रूपं आस्थाय गिरीन्द्र सहर्श बली इच्छनु विभोवषतु आत्मान 


न अशवनोत्‌ ग्रहण आतुरः ॥१३२॥। 


ग्रहण पकड़े जानेसे | आत्मान 
आतुर: व्याकुल होकर विमोक्‍्तु 
गिरीद्ध सदुर्श पर्वतराजके समान | इच्छन्‌ 
निजं रूप॑ अपना रूप अशवनोत्‌ न 
आस्थाय धारण करके 

सबली उस बलवानने 


अपनेको 

छुड़ाना 

चाहा; किन्तु 

समर्थ नहीं हुआ 
॥३२॥। 


त॑ निगृह्याच्युतो दोभ्यां पातयित्वा महीतले। 
पश्यतां दिवि देवानां पशुमारसमारयतु ॥३३॥ 
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त॑ निगृह्य अच्युतः दोभ्याँ पातयित्वा महीतले पश्यतां दिवि देवानां 
पशुमार अमारयतु ॥३३॥। 


अच्युत:तं श्रीकृष्णनें उसे देवानां देवताओं के 

दोर्भ्याँ दोनों हाथों से पश्यतां देखते हुए 

निगुह्य जकड़कर पशुमारं पशुकी भांति (गला 
मही तले पृथ्वीपर घोंटकर) 


पातयित्वा पटककर 
दिवि आकाशसे 

गुहापिधान निभिद्य गोपान्‌ निःसार्य कृच्छतः । 

स्तृयमानः सुरंगेपेः प्रविवेश स्वगोकुलस ॥३४॥ 

गुहा पिधानं निर्भिद्या गोपान्‌ निःसाय कछृच्छतः स्तृयमान: सुर: 
गोपः प्रविवेश स्वगो कुलम्‌ ॥३४॥ 


अमारयत्‌ मार डाला ॥३३॥। 


गुहा गुफाके सुरः देवताओं द्वारा 
पिधानं ढकक्‍्कनकों स्त्वमानः. स्तुत होते 

निर्भिय तोड़कर गोपे: गोपोंके साथ 
गोपान्‌ गोपोंको स्वगोकुल अपने गोष्ठमें 
कृच्छतः उस संकटसे प्रविवेश प्रविष्ट हुए ॥३४॥। 
निःसायें निकालकर | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धें 
पूर्वा्ध व्योमासुरवधों नाम सप्तत्रिशोउध्याय: ॥॥३७॥। 


अथ अष्टत्रिथोव्ध्याय: 
श्रीशुक उवाच 
अक्करोषपि च तां रात्रि मधुपुर्या महामतिः । 


उषित्वा रथमास्थाय प्रथयों नन्दगोकुलस ॥१॥ 


अक्रूरः अपि च ता रात्रि मधुपुर्णा महामतिः उषित्वा रथ आस्थाय 
प्रययों नन्‍्दगोकुलस्‌ ॥११। 


महामति: परम बुद्धिमान | च त्तथा 

अक्ररः अपि अक्रर भी रथ (सबेरे) रथपर 
ता रात्रि वह रात आस्थाय बेठकर 
मधुपुर्या मथरामें नन्‍्दगोकुल॑ नन्द-ब्रजकों 
उषित्वा बिताकर | प्रययों चल पड़े ॥।॥१॥ 


गच्छत्‌ पथि महाभागो भगवत्यम्बजेक्षणे। 
भक्ति परामुपगत एवमेतदचिन्तयत्‌ ॥२।। 


गच्छन्‌ पथि भहाभागः भगवति अम्बुज ईक्षण भराक्ति परां उपगतः 
एवं एततु अचिन्तयतु ॥२॥। 


महाभागः वे परम भाग्यवान _' परा भक्ति परम भत्तिमें 


पथि गच्छनू. माग्गमें जाते हुए ! डपगतः मग्न होकर 
अम्बुज ईक्षणे कमल-लोचन ' एतत्‌ एवं यह इस प्रकार 
भगवरति भगवानमें ' अचिन्दयत्‌ु सोचने लगे ॥२१। 


कि मसया55चरित भद्द कि तप्तं परम तपः । 
कि वाथाप्यहते दत्त यद्‌ द्रक्ष्याम्यद्य केशवस ॥॥३॥॥ 


कि सया आचरितं भद्र कि तप्तं परम तप: कि वा अथ अपि 
अहुते दत्त यत्‌ द्रक्यामि अद्य केशवम््‌ ॥३॥ 


७०६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


सया कि मैंने ऐसा कौन-सा | अहुते अति किसी पृजनीयको भी 
भद्र आचरितं शुभकमं किया है, | कि दत्त' क्या दिया है 

कि परम के।न-सी उत्तम यत्‌ अद्य जिससे आज 

तप: तपस्या केशव भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
तप्तं की है द्रक्यासि दर्शन करू गा ॥।३|। 
वा अथ अथवा फिर 


ममतद्‌ दुलंभ॑ मन्य उत्तमश्लोकद्शनस । 
विदधयात्मनो यथा ब्रह्मकीतेनं शद्रजन्मनः ॥३४॥ 


मम एतत्‌ दुलंभ मन्य उत्तम श्लोक दर्शनं विषय आत्मनः यथा 
ब्रह्मकीतेन शूद्रजन्मनः ॥४॥ 


यथा जंसे एतत्‌ यह 
शूद्रजन्मनः . शाद्र जातिमें उत्पन्नके| उत्तम श्लोक पवन कीर्ति 

लिए (श्रीकृष्ण) का 
ब्रह्मकीतेन॑ वेद-पाठ (ऐसे) दर्शन दर्शन 
मम विषय मुझ विषयी दुलंभ मन्‍्य.. दुलंभ मानता हूँ 
आत्मनः चित्तके लिए ॥।8।। 


समंव॑ मसाधमस्यापि स्यादेवाच्युतदर्शनम्‌ । 
ह्ियमाणः कालनद्या क्वचित्तरति कश्चन ॥५॥॥ 


मा एवं सम अधमस्य अपि स्यात्‌ एबं अच्युत दर्शनं ह्ियमाण: 
फालनदा क्वचित्‌ तरति कश्चन ॥।५॥ 


मा एवं ऐसा नहीं, कालनया कालरूपी नदीमें 
मस मुझ हियमाण:ः बहाया जाता हुआ 
अधमस्य अपि अधमको भी क्वचित्‌ कश्चन कभी कोई (जीव) 
अच्युत भगवान्‌ श्रीकृष्णका | तरति पार भी हो जाता 
दर्शन दर्शन है ॥॥५॥। 


स्पात्‌ एव होगा ही; क्योंकि 


दशमस्कन्धे अष्टत्रिशोध्याय: 


[ ७०७ 


मसाद्यामड्रलं नष्ट फलवांश्चेव मे भवः। 
यनन्‍नमस्ये भगवतो योगिध्येयाइप्रिपद्धूजस्‌ ॥६॥ 
मम अद्य अमड्भाल॑ नष्ट फलवान्‌ च एवं मे भवः यत्‌ नमस्ये भगवतः 


योगिध्येय अडः प्रि पद्धुजम्‌ ॥६।। 


अद्य मम आज मेरे पोगिष्येय. योगियोंके ध्यानके 
अमद्भल सब अमंगल विषय 

नष्ट नष्ट हो गये भगवत: भगवानूके 

च मे तथा मेरा अडःप्रि पद्धुजं चरण-कमलोंको 
भवः जन्म लेना | नमस्ये नमस्कार करूगा 
फलवान्‌ एवं सफल ही हो गया ॥६।॥। 
यत्‌ जो । 


कंसो. बताद्याकृत मेह्त्यनुग्रहं 


द्रक्ष्येडड प्रिपच्या. प्रहितोष्मुना हरेः । 


कृतावतारस्य दुरत्यय तमः 


पर्वेइ्तरन्‌ यनन्‍नखमण्डलत्विषा ॥७॥ 


कंतः बत अद्य अकृत में अति अनुग्रहं द्रक्षेष अडाप्नि पद्म प्रहितः 
अमुना हरेः कृत अक्तारस्यः दुरत्ययं तमः पुर्वे अतरन यत्‌ नखमण्डल 


त्विषा ॥७॥। 

बत कंसः अरे कंसने तो द्र्क्ष्य 

अद्य आज यत्‌ 

से मुझपर नखमण्डल 
अति अनुग्रहू॑ बड़ी भारी कृपा | त्विषा 
अकृत की है; क्‍योंकि पूर्व 


अमुना प्रहितः उसीके भेजनेसे दुरत्ययं 
कृत अवतारस्य अवतार धारण किये। तमः 
हरेः श्रीहरिके अतरच्‌ 
अडःप्रि पद्म (उन) चरण-कमलों- 

का 


दर्शन करू गा 
जिनके 

नख-मंडल की 
ज्योतिसे 

पहिले हुए 

महापुरुष दुष्पार 
अज्ञानान्धका रको 
पार हो गये हैं ।।७॥॥ 


७०८ |] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


यदरचित॑ ब्रह्मभवादिभिः सुर: 

श्रिया च॒ वेव्या मुनिभिः ससात्वते: । 
गोचारणायानुच रंश्चर दूवने 

यद्‌ गोपिकानां कुचकुडः कुमाडितस्‌ ॥॥८॥ 
यतु अचित ब्रह्म भव आदिभिः सुर: श्षिया च देव्या मुनि्नि: 


स सात्वतेः गोचारणाय अनुचरः चरद्‌ वने यतु गोपिकानां कुचक्डकुम 
अड्धितम्‌ ॥८॥। 


यत्‌ ब्रह्म जो (चरण) ब्रह्मा, | गोचारणायगायें चरानेके लिए 
भद आदिशिः शिवादि अनुचर: अनुचरोंके साथ 

सुरः देवताओं द्वारा, वने वनमें 

देव्या श्रिया देवी लक्ष्मी द्वारा | चरतु घूमते हैं और 

च तथा यत्‌ गोपिकानां जो गोपियोंके 
ससात्वते: भगवद्भक्तोंके साथ | क्चफ्डकुूम वक्षपर लगे कु कुमसे 


मुनिर्भिः मुनियों द्वारा अड्धित चिह्नित हैं ॥॥५॥। 
अचितं पूजित होते हैं, 


द्रक्यासि नून सुकपोलनासिक 
स्मितावलोकारुणकञजलोच नम । 
मुखं मुकुन्दस्य गुडालकादृतं 
प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वे म्रगाः ॥४८॥ 


द्रक्यासि नूनं सुकपोल नासिक ल्सित अवलोक अरुण कञठ्चलोचनं 
मुख मुक्न्दस्य गुड अलक भावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वे मृगाः ॥र्द॥ 


नूनं निश्चय अवलोक साथ देखते 
सुकपोल सुन्दर कपोल, अरुण अरुण 
नासिक नासिकावाले कडुजलोचनं॑ कमलसते नेत्रोंवाले 


स्मित मुस्कराहटके गुड घुघराली 


दशमस्कन्धे अष्टतल्िशोड्ध्याय: [ ७० 


अलक आदृत॑ अलकोंसे घिरे व धुगाःमे. क्योंकि ये मृग मेरे 
मुकुन्दस्य मुख भुकुन्दके श्रीवुखका | प्रवक्षिणं दाहिने 
द्रक्ष्यात्रि दर्शन करूगा प्रचरन्ति चल रहे हैं ।।र्द!। 
अप्यय्य विष्णोमेनुजत्वमीयुषो 
भारावताराय. भुवोी निजेच्छया । 
लावण्यधाम्नों.. भवितोपलम्भवं 
मह्य नन॒स्यथात्‌ फलमजणज्जसा हेशः ॥१०॥ 


अपि अद्य विष्णो: मनुजत्वं ईयुंबो: भार भवताराय धुबः निज 
इच्छया लावण्य धाम्न: भविता उपलब्भन मह्य ने न स्थात्‌ फल अज्जसा 
दशः ॥॥१०॥। 
भुवः भार पृथ्वीका भार 
अवताराय उतारनेके लिए 


मह्य अज्जसा मुझे सरलतापूर्वक 
अपि उपलम्भनं क्या साक्षात्कार 


निज इच्छया स्वेच्छा पूर्वक भव्ता होगा ? 

मनुजत्व॑ मनुष्य रूप द्शः दृष्टि (मिलने) का 
ईयषो: धारण किये | फल न जिनके अतिरिक्त 
विष्णों: ध्रीहरिके दूसरा फल 
लाबंण्य धाम्नः सौन्दर्य धाम नस्‍्यात्‌ नहीं है ॥॥१०॥। 


(श्रीविग्रह) का 
य ईक्षिताहंरहितो5्प्पसत्सतोः 
स्वतेजसापास्ततमो भिदा श्रम: । 
स्वमायया5ःत्मन्‌ रचितंस्तदीक्षया 
प्राणाक्षधी भिः सदनेष्वभीयते ॥॥११॥। 


यः ईक्षिता अहूं रहित: अपि असत्‌ सतोः स्वतेजसा अपास्त सम: 
भिदाध्रभः स्वमायया आत्मन्‌ रचित: तदु ईक्षया प्राण अक्षधीनिः सदनेपु 
अभीयते ॥११॥ 


७१० ]] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


असत्‌ सतों:. सदमत्‌ रूपा तत्‌ उसके 

तमः मायाकरे ईक्षया द्रष्टा (अन्तर्पामी) 
भिदाधप्नरमः भेद भ्रमको होनेके कारण 
स्वतेजसा अपने तेजसे प्राण प्राण, 

अपास्त मिटाकर अक्षधीमिः. नेत्रादि इन्द्रय, 

यः अहं रहित: जो अहंकार रहित । बुद्धिके द्वारा 

अपि होनेपर भी  सदनेषु उनके घरों (गोलकों ) 
ईक्षिता उसके द्रष्टा हैं, में 

स्वमायया अपनी मायासे अभीयते (चेतन रूपसे ) 
आत्मन्‌ अपने भीतर ही प्रतीत होते हैं ।।११॥। 
रचित: निर्मित (जगत) को 


यस्यथाखिलामीवहभिः सुमड्भले- 
बवाचों विभिश्वञा गुणकर्मजन्सभिः । 
प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वे जगद 
यास्तद्विक्ता:ः शवशोभना मताः ॥१२॥ 
तस्यथ अखिल असमी बहुमिः सुमड्भले: वाचः विभिश्ना गुणकर्मे 
जन्मभिः प्राणन्ति शुस्भन्ति पुतन्ति वे जगतु या: ततु विरक्ताः शव शोभना 
सता; ॥१२॥)॥ 


अमी अखिल यह सम्पूर्ण | शुम्भन्ति मंगलमय, 

बाच:ः (शास्त्र) वाणी पुनन्ति पवित्र (पाप हीन) 
तस्थ बहुनिः उनके बहुतसे वनाती है 
सुमड्भलः मंगलमय या: तत्‌ जो उनसे 

गुणकर्म गुणों, चरितों, विरक्ता रहित (वाणी) है 
जन्मभिः अवतार-वर्णन शोभना सुन्दर होनेपर भी' 
विमिथा से युक्त होकर शव सताः. निष्प्राण मानी 

वे जगत्‌ निश्चय संसारको जाती है ॥१२॥ 


प्राणन्ति स्फू्तिवान्‌ 


दश मस्कन्धे अष्टतल़िंशोड्ध्याय: [ ७११ 


स चावतीणे:ः किल सात्वतान्वये 
स्वसेतुपालाम रवयंशमंकृत्‌ । 
यशो वितन्वनच्‌ तन्रज आस्त ईश्चरों 
गायन्ति देवा यदशेषमद्भलम ॥१३॥ 


स च अचतीर्ण: किल सात्वत अन्वये स्वसेतुपाल अमरवय शमंकृतु 
यशः वितन्वन्‌ वब्रज आस्त ईश्वरः गायन्ति देवा यत्‌ अशेष मज्भलम्‌ ॥१३॥ 


स्वसेतुपाल अपनी मर्यादाओंके । यशः अपने यशका 
रक्षक वितन्वनु विस्तार करते 
अमरबय॑ देव श्रेष्ठ त्रज आस्त (इस समय ) ब्रजमें हैं 
शमंकृत परमानन्द दाता | यतु अशेष जिनके सम्पूर्ण 
स चईश्वरः वही परमेश्वर मड्भल॑ मंगलमय चरितोंका 
किल अहो, देवा गायन्ति देवता वर्णन करते 
सात्वत अन्वये सात्वत वंशर्मे हैं ॥१३।॥। 
अवतीर्ण: अवतरित हुए हैं | 
त॑ त्वद्या नून॑ महतां गति गुरु 
त्रलोक्यकान्त हशिमन्महोत्सवस्‌ । 
रूप॑ दधानं श्रिय ईप्सितास्पदं 
द्र्क्ये समासन्नुषस:ः. सुदर्शना: ॥१४॥ 


त॑ तु अद्य नूनं सहतां गति गुरु तलोक्य कान्‍्तं हशिमत्‌ सहोत्सवं 
रूपं दधानं ध्षिय ईप्सित आस्पदं द्रक्ष्ये मम आसन्‌ उषस: सुदर्शनाः ॥१४॥ 


महतां महात्माओंकी आस्पवद॑ं आधार स्वरूप 

गति गुरु परम गति तथा गुरु | रूपं दधानं_ रूप धारण किये 
तऔलोक्य कान्‍त॑ तिभुवन मोहन अद्य तं तु आज उनका तो 
वृशिमत नेत्रवालोंको नून द्रक्ष्ये निश्चय दर्शन करूँगा 
महोत्सव परमानन्द-दायक | मम सुदर्शनाः: मुझे शुभ शकुन 
सक्रिय ईप्सित लक्ष्मीकी अभिलाषा-| उषसः सबेरेसे ही 


का आसन्‌ हो रहे हैं ।।१४।॥ 


७१२ ] थीमद्भागवते महापुराणै 


अथावरूढः सपदीशयो रथात्‌ 

प्रधानपु सोश्चरणं स्वलब्धये । 
धिया धृतं योगिभिरप्यहू व 

नसस्य आभ्यां च सख्ोनु वनोकसः ॥१५॥ 


अथ अवरूढ: सपदि ईशयो: रथात्‌ प्रधानपुसोः चरण स्वलब्धये 
घिया धृतं योगिन्तिः अपि अहूं झ्रुवं नमस्थ आध्यां च सखीनु वनौकसः 


॥१५॥॥ 

स्बलब्धपे आत्म प्राप्तिके लिए| बतौकसः वनवासी 
पोगिभिः योगियों द्वारा सखीनु सखाओंका 
धघिया चित्तमें (जिनका) | चरणं चरणोंमें 
धुत चिन्तन किया जाता ; अथ रथात्‌ु फिर रथसे 

है | सपदि अवरूढ: झटपट कूदकर 
प्रधानपुसो: उन प्रधान पुरुष. श्र॒व॑ं अहं अपि निश्चय मैं भी 
ईशयोः समर्थ दोनों भाइयोंके| नमस्य प्रणाम करू गा 
चआशभ्यां तथा इनके ॥१५॥। 


अप्यड्ध्रिमूले पतितस्य मे विभुः 

शि रस्यधास्यन्निजहस्तप डूःजस्‌ । 
दत्ताभय॑ कालभुजड्भरंहसा 

प्रोहेजितानां शरणषिणां नृणास्‌ ॥१६॥ 


अपि अडःप्रिमले पतितस्य से विभुः शिरसि अधास्यतु निज हस्त 
पद्धूजं दत्त अभयं काल भुजड्ड रहता प्रोददजितातां शरण ईपिणां नणाम्त 


॥१६॥॥ 
अड्प्रिम्ले चरणोंपर काल भुजज्भा कालखूपी सके 
पतिस्थ मे... गिरे हुए भेरें | रहसा बेगसे 
शिरसि अपि सिरपर भी क्‍ प्रोद्द ज़तानां. उद्विग्न 


विभुः वे प्रभु, शरण ईषिणां शरण चाहनेवाले' 


दशमस्कन्धे अष्टत्िशो5ध्याय: 


[ ७१३ 


नूणां भनुष्योंको । पड्ूुज॑ कन्नल 
दत्त अभय भअश्नय देतेवाले.. | अधास्पत्‌ रंगे ॥१६।॥ 
निज हस्त ब्पना हस्त- 
समहंणं यत्ष निधाय कौशिक- 
सस्‍तथा बलिश्चाप जगल्न्वेब्द्रताम्‌ । 
यद्र्‌ वा बिहारे ब्रजयोषितां श्रम 
स्पर्शन सोगन्धिकगन्ध्यपानुदत्‌ 4१७॥। 


सम अहंणं यत्र निधाय कोशिकः तथा बलिः च आप जगत्‌ व्रय 
इन्द्रतां यत्‌॒ वा बिहारे ब्रजयोषितां भ्रमं स्फ्शेंत सौमन्धिक्र मन्ध्रि उपानुदत 


॥१७॥ 
सम अहेणं॑ पूजीकी भेंट गन्धि सुगन्धितवाले 
पक्ष निधाय. जिन (करों) में देकर| स्पर्शेन (करोंके) स्पर्शसे 
कौशिकः च इन्द्र और विहारे रासक्रीड़ाके समय 
बलि: बलिने | ब्रजयोषितां ब्रजस्त्रियोंकी 
जगतु त्रथ. त्िलोकीका श्रम थक्रावट 
इन्द्रतां आप  इन्द्रत्व प्राप्त किया | उपानुदत्‌ दूर हो गयी थी 
वा यू अथवा जिन ॥१७॥ 
सोमन्धिक दिव्य कमुलींकी | 
न सुस्युपेष्यत्यरिबृद्धिमच्युतः 
कंसस्य  दूतः प्रहितोषपि बिश्वहक । 
योडन्तबंहिश्चेतस एल््रीहिबं 
क्षेत्र ईक्षस्पमलेत्र.. चक्षुब्त्र ॥१८॥॥ 


न मयि उप एष्यति अरि खुद अन्छुतः छंसस्प दूत: अहितः अपि 
विश्वद्‌क्‌ यः अन्तः बहिः चेतस एततू ईहित॑ क्षेत्रज्ञ ईक्षति अमलेन चक्षुपा 


८३३ 
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यः क्षेत्र] जो क्षेतज्ञ रूपसे अच्युत:ः श्रीकृष्ण 
अमलेन चक्षुषा अपने निर्मल नेत्रोंसे | कंसस्य प्रहितः कंसका भेजा हुआ 
एततु अन्तः. इसके चिक्तके दूत: अपि दूत होनेपर भी 


चेतस भीतर अरि बुद्धि शत्रु भावसे 
बहिः ईहितं तथा बाहर चेष्टा | मयि न मेरे समीप नहीं 
ईक्षति देखते रहते हैं उप एष्पति आवेंगे ।।१५॥। 


विश्वदक्‌ वे सर्वेज्ञ 
अप्यडः प्रिमलेब्वहितं कृताअर्जाल 
मामीक्षिता सस्मितमाद्रेया हशा । 
सपद्यपध्वस्तसमस्त किल्बिषो 
वोढ। सुदं॑ वीतविशद्धू ऊर्जिताम्‌ ॥१८॥ 


अपि अडंप्रिम्लि अवहितं कृत अर्ज्जाल माम्‌ ईक्षिता सस्मित॑ 
आद्र या दुशा सपदि अपध्वस्त समस्त किल्बिष: बोढा मुदं वीतविशड्धूः 
ऊरजिताम्‌ ॥१ी। 


अडप्रिमले. (अपने) चरणोंके | सपदि (तब) तत्काल 

... समीप समस्त सम्पूर्ण 
कृत अञ्जल हाथ जोड़े किल्बिष: पापोंके 
अवहितं मां खड़े मुझे अपध्वस्त नष्ट हो जानेंपर 
अपि भी वीतविशद्धी.. निं:शंक होकर मैं 
सस्मित॑ मुस्कराते.. ऊर्जितां मुद॒ प्रवृद्ध आनन्दको 
आद्र या (कृपा पूर्ण) स्निग्ध | बोढा ढोऊ गा (प्राप्त 
दशा ईक्षिता इंष्टिसे देखेंगे -करू गा ) ॥।१र्द।। 

सुह्ृत्तमं ज्ञातिमनन्यदेवतं 


दोर्भ्या ब्रहद्भुओं परिरप्स्यतेड्य माम्‌ । 
आत्मा हि तीर्थीक्वियते तदेव मे 
बन्धश्च॒ कर्मात्मक उच्छवसित्यतः ॥२०॥ 


दशमस्कन्ध्रे अर्ष्टाल्शो5्ध्याय: | ७१५ 


सुद्दत्तम॑ ज्ञाति अनन्य देवतं दोर््या बृहतुभ्यां परिरप्स्यते अथ मां 
आत्मा हि तोीर्थो क्रियते तत्‌ एवं से बन्ध: चर कर्म आत्मक उच्छवसति 
इतः ॥॥२०।॥। 


हि क्योंकि (उनका) ब्॒हतृभ्यां अपनी विशाल 
तिकट दोर्भ्याँ भुजाओंसे 
सुहत्तसं सम्बन्धी हूँ, परिरप्स्यते आलिगन करेंगे 
ज्ञाति जातिका हूँ हि ततु एब फिर तो उसी समय 
अनन्य उनके अतिरिक्त में आत्मा मेरा अन्तःकरण 
दवतं दूसरा कोई मेरा. तीर्थो क्विवते पवित्न हो जायगा 
आराध्य देवता | च कम आत्मक तथा कमंजन्य 
नहीं है, बन्धः इत:ः बन्धन यहांसे 
अथ मां अत: मेरा उच्छक्सति टूट जायगा ॥२०॥ 


लब्धाड्भरसड्र'. प्रणतं कृताञ्जलि 
मां वधक्ष्यतेष़र ततेत्युरुअवाः । 
तदा वय जन्मभूृतोी महीयसा 
नवाहतो यो धिगमुष्य जन्म ततु ॥२१७ 
लब्ध अजड्भसद्भः प्रणतं फ्त अज्जलि मां वक्ष्यते अक्वर तत-इति 
उरुश्षवा: तदा वय जन्म्रभृतां महीयसा न एवं आदत: यः घिक्‌ अरुष्य 
जन्म तत्‌ ॥२१॥ 


अद्भसड़मू आलिंगन तदा वर्य॑ उसी समय मैं 
लब्ध्व प्राप्त करके जन्मभूतां सब जन्म लेनेवालों 
तत्‌ फिर में. 

कृत अञजलि हाथ जोड़कर मही यसा महान हो जाऊ गा, 
मां प्रणत॑ मुझे प्रणाम करते हुए यः जों (उनके द्वारा) 
उरुश्वाः वे अनन्त कीर्ति न आदतः सम्मानित नहीं. हुआ 
मां मुझे अमुष्य ततु उसके उस 

अक्क्र (चाचा) अक्र र जन्म धिक जन्मको धिक्‍्कार 


इ्ति इस प्रकार है ।॥२१॥। 
बढक्ष्यते कहेंगे | 
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न तेंस्ये कंश्चिंदरं दयितः सुहत्तमों 
न चाप्रियो दृष्य उपेक्ष्य एवं वा। 
तेंथांषि भैक्तान्‌ भजतें यथा तथा 
सुरद्ुमो यह्ददुपाश्चितो<र्थद: ॥२२॥ 


मे तहँय केंश्चित्‌ देंयितें सुहँत्तमः न च अँप्रियें! ह्वेह्य उपेक्ष्य एवं वा 
तथा अधि भक्तांगूं भजते यथां तेंथा सुरत्र मः थद्वंत्‌ उपाधितः अर्थंवः 


॥१२॥ 
तस्य केश्चिंत्‌ं उनको कोई सुरद्र भंः कल्पवृक्ष 

दयितः ने. प्रिय नहीं है, | उपाधितः . अपने समीप आयेका 
सुंहत्तेमः धंनिष्ट सम्बन्धी. | अथंदः प्रयोजन देता (पूर्ण 
अप्रियः अप्रिय, करता) है 

देष्य वा शत्रु अथवा यथा भक्तान_ जो जेसा भक्‍त है 
उपेक्ष्य एबं... उपेक्षणीय भी तथा उसीके अनुसार 
चन नहीं है भजते (भगवा उससे) 
तथा अंपि ऐसा हीनेपर भी मिलते हैं ।२२॥।। 
यैद्वत्‌ जसे कि 


किड्चोंग्रजो मार्वने्त यंदत्तमः 

सस्‍्मयन्‌ परिष्वज्य गृहीतमञ्जलो । 
गृह प्रवेश्याप्तेंसमेंस्तसत्कृतं 

संप्रक्ष्यते कंसकृत॑ स्वबन्धुंषु ॥२३॥। 


किज्चे अंग्रजः मा अवनतं यदृत्तमः स्मयन्‌ परिष्वज्य गृहीत॑ अच्जलोौ 
गृह अ्रवेश्य जाव्त समस्त सत्कृत संप्रेक्ष्यते कंसकृतं स्वबन्धुषु ॥२३॥। 


किज्च अधिक कया मा अवनत भुझ विनम्रका 
यदूर्तेंम: यदु श्र ष्ठ स्मयंन्‌ मुस्करा कर 
अग्रज: उनके बड़े भाई परिष्वज्यं.. आलिंगव करके 


बलरामजी गृहीतं अञ्जली दीनों हाथ पंकड़कंर 


दशमस्कन्धे अष्टत्िशोड्ध्याय: [ ६५७ 


शृह प्रवेश्य घरमें ले जाकर स्वबन्धुषु अपने सम्बन्धियोंके 

समस्त सल्कुते सम्पूर्ण सत्कार साथ 

आष्त प्राप्त कर लेनेके | कंसकृत॑ कंसका व्यवहार 
पश्चातु सम्प्रक्यते पूछेंगे ॥२३॥। 


श्रीशुके उवाच' 
इति सच्चिन्तयत्‌ कृष्णं श्वफल्कर्तनयोडध्वनि। 
रथेन गोकुल प्राप्त: सूर्यश्चास्तर्गिरि नुप ॥२४॥ 


इति सज्चिन्तयन्‌ कृष्ण श्वफल्कतनयः अध्वनि रथेन गोकुल 
प्राप्त: सुर्यं: च अस्त गिरि नप ॥२४७॥ 


न्‌प राजन ! | रथैन गोकुलं॑ रथसे गोकुल 
श्वफल्क्तैंनयं: एंवैफल्क-पुत्र अंक़े रे ध्राप्ते: (ब्रज) पहुँचे 

इति इस प्रकार | शव सूयः तथी सूर्य 

अध्वर्ि भाभ में ! अस्त गिरि अस्ताचल (पहुँचे) 
कृष्णं श्रीकृष्ण- द ॥२४॥ 


सठ्चिन्तयनू चिन्तन करते हुए : 
पदानि. तैस्याखिललोकपाल- 
किरोटजुष्टामलपादरेणो: । 
ददर्श गोष्ठे.. क्षितिकौतुकानि 
विलक्षितान्यब्जयवाइः-कुशा दे: ॥२४५॥। 
पदानि तस्य अखिल लोकपाल किरीट जुष्ट अमल पादरेण: बदैंश 
गोष्ठे क्षिति फौतुकानि विलक्षित अन्य अब्जयव अडः कुश आद्यः ४रश।ा 
+ इलीक ३ से श्लोंके २३ तक “अक्र रोवाच” तो नहीं है; किन्तु 


अक्र, र-चिन्तन' होनेके कारण यहां फिरसे “श्रीशुक उवाच' प्राय: सब 
प्रतियोंमें है। 
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अखिल सम्पूर्ण अडः कुश अंकुश 

लोकपाल लोकपालोंके भाद्य : आदि चिद्नोंसे 

किरीट जुष्ट  मुकुटोंपर लगनेवाली| अन्य दूसरों (के चरण 

तस्य पदानि उनके चरणोंकी चिह्नोंसे) 

अमल पादरेणुः निमंल चरण-रज | बिलक्षित पृथक पहिचानी 

क्षिति पृथ्वीकी । जानेवाली 

कौतुकानि. आभरण रूपा गोष्ठे ददर्श गोष्ठमें (अक्र,रने) 

अब्जयव कमल, यव । देखा ।२५॥। 
तदर्शनाह्वादविवृद्धसम्ध्रम:ः 


प्रेम्णोध्व रोमा श्रुकला कुलेक्षण: । 
रथादवस्कन्य स॒ तेष्वचेष्टत 
प्रभो रमन्यड-पघ्रि रजांस्यहो इति ॥२६॥. 


तत्‌ दर्शन आहलाद विवृद्ध सम्प्नरमः प्रेम्णा ऊध्वंरोमा अश्ुकला 
आकुल ईक्षण: रथात्‌ अवस्कन्द्य स॒ तेषु अचेष्टत प्रभो: असमनि अड॒च्रि- 
रंजांसि अहो इति ॥२६॥ 


तत्‌ इशेत उसको देखनेसे | प्रभो: मेरे स्वामीकी 
विवृद्ध अकुलाहट | अडप्रिरजांसि चरण-रज है 
प्रम्ध्रस: बढ़ जाने से इति इस भावसे 
प्रेम्णा प्रेमके मारे रथाते रथसे 
उध्वेरोपा रोम खड़े हो गये, -अवम्कन्य कृदकर 


स तेष वे उस (धूलि) में 


अश्रुकला आंसुओंसे 
अचेष्टत लोटने लगे ।।२६।। 


आकुल ईक्षणः नेत्र व्याकुंल हो गये 
अहो.अनृति अहो यह 
देहंभ्तासियानर्थों हित्वा दम्भं॑ भियं शुचस्‌ । 
संदेशादइ यो हरेलिड्भदर्शनश्रवणादिति; ॥२७॥। 
देहूं भृतां इयान्‌ अर्थत. हित्वा दम्भंभियं शुच्॑ संदेशातु यः हरेः 
लिग दर्शन श्रवण आदिभिः ॥२७॥ 


दशमस्कन्धे अष्टत्रिशोड्ध्याय: [ ७१८ 


देह देह [ लिड्ग चिह्न (मूर्ति आदि) 
भृतां धारण करनेवाले | के 

(जीव मात्र) का । दर्शन श्रवण... दर्शन (लीला) श्रवण 
इयान्‌ इतना ही आदिभिः आदिके द्वारा 
अर्थ: परम स्वार्थ है कि | संन्देशात्‌ य: (कंसके) सन्देशसे 
दम्भ सियं_ दम्भ, भय, | | जो (भाव अक्र रमें 
शु्॑ हित्ता शोक त्यागकर आया उसे प्राप्त 


हरेः श्रीहरिके द करें) ॥२७॥ 
ददर्श कृष्णं राम च ब्रजे गोदोहनं गतो । 
पीतनीलाम्बरध रो शरदम्बुरुह्ेक्षणो ॥२८॥। 


ददर्श कृष्ण राम॑ च व्रजे गोदोहनं गतो पीत तीलाम्बरधरों शरत्‌ 
अम्बुरुह ईक्षणों. ॥२८॥। 


क्र्जे ब्रजमें अम्बुरुह कमलके समान 
गोदोहन गोदोहनके लिए | ईक्षणों नेंत्रोंवाले 

गतो गये | क्ृष्णं च श्रीकृष्ण तथा 
पीत पीता म्बर- राम बलरामको 
नोलाम्बधरो नीलाम्बर पहिने [| ददर्श (उन्होंने ) देखा 
शरत्‌ शरद-कालीन ॥२८॥ 


किशोरौ श्यामलश्व तो श्रीनिकेतो बृहदूभुजों । 
सुमुखा सुन्दरवरो बालद्विरदविक्रमो ॥२४॥ 


किशोरी श्यामलश्वेतो श्रीनिकेतो बृहत्‌ भुजों सुरुखां सुन्दरवरों 
बालद्विरद विक्षमों ॥२८६॥। 


श्यामलश्वेती श्याम-गौर (दोनों | सुमुखो सुन्दर मुख 
भाई) सुन्दरवरो अत्यन्त सुन्दर 

किशोरौ किशोरावस्थाके. बालद्विद बाल गजके 

श्रीनिफेतो शोभाधाम, । समान 


चूहदू भुनी प्रलम्ब बाहु विक्वमों चल रहे थे ॥२<।। 


७२० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
ध्वजवज्थाएः कुशाम्भोजेश्रिद्धितेरड' प्रिभित्न जस्‌ । 
शोभयन्तो. महात्मानावनुक्रोशस्मितेक्षणों ॥३०॥ 


ध्वज वज्च्र कड़ा कुश अम्भोजः चिह्नितेः अइः प्रिभि: ब्रज शोभयन्ती 
महात्मानाः अनुक्रीश स्मित ईक्षणों ॥३०॥। 


ध्वज वज्र ध्वजा, वज्, शोभयन्ती. सुशोभित करले 
अडः कुश अडः कुश, महात्माना: पुरुषोत्तम 
अम्भोज: कमलके अनुफ्रोश दया पूर्ण 


स्मित मुसकराहटसे 


चिह्नित: चिह्नोंसे युक्त 
ईक्षणों देख रहे थे ॥३०॥। 


अडुच्रिभि:. चरणोींसे 
बज ब्रज भूमिको 


उदाररुचि रक़ीडो स्रग्विणा वनमालिनों । 
पुण्यगरन्धानुलिप्ताज़ौ धनातो ब्रिरजवाससो ॥३१॥ 


उदार रुचिर क्रीडोी लग्विणी वनमालिनो पुण्यगन्ध अनुलिप्त अड्भो 
स्ताती बलिरज़वाससो ॥३१॥ 


उदार उदारतापूर्ण पुण्प गन्ध सचित्न गन्ध (कद) 
रुचिर क्रोडो बछुन्धर क्रीड़ा करने से 
ड वाले अनुलिप्त अ गी सर्वांग लिप्त, 
स्रतग्विणी... (सुक्ला) मात्राधारी | स्नाती स्नान करके 
ऋफ़सलिनो... ततसाला पहिने, | ब्विरजवाससी निर्मल वस्त्र पहिने 
थे ।।३१॥। 


प्रधानपुकष्चचायोी. जम तू. जध्ल्फती । 
अवतीर्णों जगत्यर्थ स्वांशेन बलकेशवी ॥३२॥ 


प्रधान पूरा आद्यौ जगतु हेतु: जगत्‌ फ्लि: अबतीणों जनईत अब 
स्व अ शेन बलकैशवोी ॥३२७ 


दशमस्कन्धे अष्टत्रिशो5ध्याय: 


जगतु हेत:ु जगतुके कारण पुरुषाः 
जगत्‌ पतिः जगत्के स्वामी बल- 
जगति संसारके केशवों 
अर्थ (कल्याण) के लिए | स्व अ शेन 
आयद्यो आदि पुरुप ही अवतोणों 
प्रधान प्रक्ृति- 


[ ७२१ 


पुरुष स्वरूष 
बलराम तथा 
श्रीकृष्ण रूपमें 
अपने अंश सहित 
अवतरित हुए हैं 
॥३२।। 


दिशो वितिमिरा राजन्‌ कुर्वाणों प्रभया स्वया । 
यथा मारकतः शलो रोप्यश्व कनकाबितो ॥३३॥। 


दिशः वितिमिरा राजनु कुर्वाणो प्रभया स्वया यथा मारकतः शेलः 


रोप्यः- चल कनक आचितो ॥३३॥। 


राजन राजन यथा कनक 
स्वया प्रभया अपनी कान्तिसे आचितोौ 
विशः दिशाओंको मारकतः 
वितिमिरा अन्धकार रहित /। च रौप्यः 
कर्षाणो कर रहे | शैल: 


जेसे स्वर्ण 
जड़ित 
मरकत-मणिका 
तथा चांदीके 
पबेत हों ॥॥३३॥। 


रथात्तृणंमवप्लुत्य सो5क् रः स्नेहविक्ललः । 
पपात चरणोपान्ते दण्डबद्‌ रामकृष्णयो: ॥३४॥ 


रथात्‌ तूर्ण अवष्लुत्य सः अक्वरः स्नेह बिहवल: पपात चरण उपान्ते 


दण्डवत्‌ रामकृष्णयोः ॥३४॥। 


स्नेह विहवलः स्नेह-विह्ल राम- 

सः अक्रः वे अक्र.रजी कृष्णयों: 
रथात्‌ रथसे चरण उपान्ते 
तुर्ण शीघ्रता पूर्वक दण्डवतु 
अबष्लुत्य कदकर पपात्‌ 


भगवद्शनाह्वादबाष्पपर्याकुलेक्षण: 


बल राम- 
श्रीकृष्णंके 
चरणोंके समीप 
दण्डवत 

गिर पड़े ॥३४।॥। 


पुलकाचितांग ओत्कण्ठयातु स्वाख्याने नाशकन्‌ नप ॥३५॥ 


७२२- | श्रीमद्भागवते महापुराणै 


भगवत्‌ दर्शश आहलाद बाष्पपरि आकुल ईक्षण: पुलक आचित अग 
ओऔत्कण्ठ्यात्‌ स्व आख्याने न अशकन्‌ नये ॥३५॥। 


न्‌प राजन्‌ ! अग शरीर 

भगवत्‌ भगवान्‌के ओऔत्कण्ठयात्‌ गला भर आनेसे 
दर्शन दर्शनके | स्व अपना नाम 
आद्वाद आनन्दसे : आख्याने बतलानेमें 
वाष्पपरि अश्र्‌ परिपूर्ण. अशकन्‌ सम 

आकूल ईक्षण: चंचल नेत्र, | नहीं हुए ॥३५॥। 


पुलक आचित रोमाडि्चित 
भगवांस्तमभिष्रेत्य रथांगराड्ितपाणिना । 
परिरेभेषभ्युपाकृष्पष प्रीतः. प्रणतवत्सलः ॥३६॥। 


भगवान्‌ त॑ं अभिप्रेत्य रथांग अड्धित पाणिना परिरेने अभ्य उप 
आक्षष्य प्रीतः प्रणव वत्सलः -॥३६॥ 


प्रणत शरणागत | अड्धूत चिह्नित 
वत्सलः वत्सल | पाणिना हाथों से 
भगवान्‌ त॑ भगवानूनें उनके | उप आक्ृष्य अपने समीप खींच- 
अभिप्रेत्य अभिप्रायको जान- कर 

कर परिरेभे अभ्य. आलिगन किया 
प्रोतः प्रसन्‍न होकर ॥३६।। 
रथांग चक्रके चिह्नसे | 


संकर्षणभ्र प्रणतंमुपगुठ्ठा.. महामनाः । 

गृहीत्वा पाणिना पाणी अनयत्‌ सानुजो गृहस्‌ ॥३७॥॥ 

सड्भूबंण: च प्रणतं उपगरह्य महामनाः गृहीत्दा पाणिना पाणी 
अनयत्‌ सानुजः ग्रहप्‌ ॥३७॥॥ 


सड्ूषंणः बलरामजीने उपगुद्य (उनका) आलिगन 
्त भी करके 
प्रणत॑ प्रणाम करते सानुजः छोटे भाईके साथ 


दशमस्कन्धे अष्टतिशो<्ध्याय: [ ७२३ 


पाणिना हाथसे दोनों गृहूं अनथत्‌. घस्में ले आये 
पाणी हाथ पकड़कर (4३७॥। 
महामनाः अत्यन्त उत्साह. 

पूर्वक । 


पृष्टवाथ स्वागत तस्मे निवेद्य च ब्रासनस्‌ । 

प्रक्षात्य विधिवत्‌ पादो मसधुपर्काहुणमाहरत्‌ ॥३४॥ 

पृष्टवा अथ स्वागतं तस्मे निवेद्या च बर आसन प्रक्षाल्य विधिवतु 
पादों मधुपक॑ अहँग॑ आहरत्‌ ॥३८॥। रु 


अथ फिर ( विधिवत्‌ विधिंपूर्वक 
स्वागत पृष्टवा कुशल पूछकर पादो प्रक्षाल्यथ पर धोकर 

तस्मे च उनको तो अहुंण॑ सत्कारके लिए 

वर आसन. श्रष्ठ आसन । मधुपक मधुपक 

निवेद्य निवेदन (दे) करके, | आहरत प्रदान किया ।।३८।॥ 


निवेद्य गां चातिथये संवाह्या श्रान्तमाहतः । 

अन्न बहुगुणं मेध्य श्रद्धयोपाहरद -- विभुः ॥३४॥ 

निवेद्य गां च अतिथये संदाह्म भ्रान्त अदृतः अन्न बहुगुणं सेध्यं 
श्रद्धया उप आहरत्‌ विश्वुः ॥३र्द!। 


अतिथये.... श्रतिथि अक्र रकोी - मेध्यं ..- पवित्र- 

गां च निवेश गाय भी देकर अन्न भोजन समर्थ 
श्रान्त॑ थके (अक्र र) की [ विंभुः श्रीकृष्णने 
आदतः आदरपूर्वक | डप उनके समीप 
संवाद्य पर दबाकर आहरत उपस्थित किया 
श्रद्धया_ श्रद्धा सहित प ॥३<।। 
बहुग॒ण बहुत गुणवान 


तस्मे भुकवते प्रीत्या रामः परमधमंवितु । 

सुंखवासंर्गन्धमाल्य: परां प्रीति व्यधात्‌ पुनः ॥४०॥ 

तस्में भुक्तवते प्रोत्या रासः परम धर्मवित्‌ मुखावास: गन्ध माल्यः 
परां प्रीति व्यध्षात्‌ पुन: ॥४०१ 


७२४ ] श्री मद्भागते महापुराणें 


तस्म उनके गन्ध चन्दन 
भक्तवते भोजन कर लेनेपर | माल्येः मालादि द्वारा 
परम घमंवित्‌ परम धमंज्ञ पुनः परां फिर परम 
रामः बलरामजीने प्रीति प्रसन्‍नताका 
प्रीत्या प्रेमपूर्वक व्यधात्‌ विधान किया 
मुखवासः (ताम्बूलादि) मुख- ॥४०।। 
वास 


पप्रच्छ सत्कृतं नन्‍दः कर्थ स्थ निरनुग्रहे । 
फंसे जीवति दाशाहँ सोनपाला इवावयः ॥॥४१॥ 


पप्रच्छ सतृक्ृतं नत्दः कथ स्थ निः अनुग्रहे कंसे जोवति दाशाहू 
सोनपाला इव अबवयः ।॥॥४१॥। 


सत्कृत॑ सत्कार हो जानेपर | अव्यः इव भेड़ोंके समान 
नन्‍दः पप्रचछ नन्दजीने पूछा दाशाहुं अक्र रजी ! 
नि: अनुप्रहे. निर्दय कथ' (आप लोग) कंसे 
फंसे जीवबति कंसके जीते जी स्थ रहते हैं ।।४१॥। 
सौनपाला कसाई द्वारा पाली 

हुई 


योश्वधीत्‌ स्वस्वसुस्तोकान्‌ क्रोशन्त्या असुतृप्‌ खलः। 

कि नुस्वित्तत्पजानां वः कुशल बिम्वशामहे ॥४२॥। 

यः अंवधीत्‌ स्वस्वसुः तोकान्‌ क्रोशन्त्या असुतप्‌ खल: कि नु तत्‌ 
प्रजानां वः कूशलं॑ विमृशामहे ॥४२॥ 
यः असुतुप _ जिस इन्द्रियाराम 
खलः दृष्टने व आप लोगोंकी 


क्ोशन्त्या चिल्लाती हुईं कि कुशल क्‍या कुशल 
स्वस्वसुः अपनी बहिनके विमुशामहे. हम सोच सकते 


नु तत प्रजाना भला उसकी प्रजा 


तोकानु नन्‍्हें' बच्चोंको हैं ॥४२।। 
भवधोीत्‌ मार दिया 


दृशमस्कन्धे अष्ट त्रिशो5ध्यायः [ ७२५ 


हत्थे. सनतया धाचा नन्देन सुसभाजितः । 
अक़् रर परिपृष्टेन जहावध्वपरिश्रमम्‌ ॥४३॥ 


हत्थ' सुनृतया बाचा मन्देन छुसभाजितः अक्र्रः परिपृष्टेन जहा: 
अध्वपरिभ्र मं ॥१४३१। 


द्टत्थं इस प्रकार. सुसभाजित:. भली प्रकार 

नन्देन नन्‍्दजी द्वारा सम्मानित किये गये 
सुनृतया सत्य तथा भक्क्रः अक्र रने 

यबाचा मधुर वाणीसे अध्वपरिथ्रमः: मसागकी थकावट 
परिपृष्टेन पूछकर जहा: त्याग दी ॥8३॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याँ संहितायां दशमस्कप्धरे 
पूर्षाध 5क्र रागमनं नामाष्टत्रिशो5ध्याय: ।।३८॥॥ 


अथ एकोॉनचल्वारिशोध्ध्याय: 
श्रीशुक उवाच 
सुखोपविष्टः पर्यड्र रामक्ृष्णोरुमानितः । 
लेभे संनोरथान्‌ सर्वा्त पेथि यान स चकार ह्‌ ॥१॥। 


सुख उपविष्टः परययड्ड राम कृष्ण उरु्मानितः लेभे मनोरथात् 
सर्वान पथि यात््‌ स चकार हु ॥१॥ द 


प्यंडूः पलंगपर [ स पथि यान उन्होंने मार्गमें जो 
सुख सुख पूर्वक (सनोरथानु _---अभिलाषाएँ. 
उपविष्ट: बेठकर चकार सर्कनु की थीं उन सबको 
राप बलरामजी तथा हलेभे. पूर्णतः प्राप्त कर 
कृष्ण श्रीकृष्ण द्वारा लिया ॥॥१॥। 
उरुमानित:. बहुत सम्मानित 

होकर 


किमलभ्यं भगबति प्रसस्मे श्रीनिकेतने। 
तथापि तत्यरा राजन्न हि वाञछन्ति किश्चन ॥२॥ 


कि अलभ्य धृशजति प्रसस्ने श्रीनिकेतने तथा अपि ततु परा राजन 
न हि वाञछन्ति किज्चच ॥२॥ 


राजन राजन ! तथा फिर भी 
श्रीनिकेतने. श्रीनिवास अपि तत्‌ परा उनके परायण भक्त 
भगवति भगवानके किझअचन हि. (उनसे) कुछ भी 


प्रसन्‍्ते कि. प्रसन्‍्त होनेपर क्या , ते बाञऊ्छब्ति नहीं चाहते ॥२॥। 
अलभ्य॑ अप्राप्त रहता है, 


स्वयंतनाशनं छृत्वा भगवार देवकीसुतः । 
सुहृत्सु वृत्तः कंसस्य पप्रच्छान्यच्चिकीधितस्‌ ॥३॥ 


दशमह्कन्धे एकोनचत्वारिशोष्ष्याथ: | ७२७ 


साथंतन अशन कूंत्वा भगवान्‌ देवकीसुतः सुहृत्सु वृत्तः कंसस्य 
चंप्रच्छ अन्य चिकीर्षित्तम्‌ ॥३॥ 


सायंतन सायं कालीन ! बृत्त समाचार तथा 
अशनं कृत्वा भोजन करके | कंसस्य कंसको 
भगवान्‌ भगवान | अन्य और जो 
देवक्ञीं सुत।. देवकीनन्दनने | चिकौधित॑ करनेकी इच्छा हो 
सुहृत्सु सम्बन्धियोंका | पत्रच्छ पूछा ॥३॥ 
श्रीभगवानुवाच 

तात सोम्यागतः कच्चित्‌ स्वागत भद्बमस्तु वः। 

अपि स्वज्ञातिबन्धूनामनमीव्भनासयमस्‌ ॥॥४।॥। 


तात सौम्य आगत:ः फज्चित्‌ स्वागतं भद्र अस्तु व: अपि सर्व ज्ञाति 
बन्धतां अनंसीवं अनामयम्‌ ॥४॥॥ 


त्तात चाचाजी ! वः भद्र अस्तु आपका मंगल हो 

सोम्य सकुशल ह्वज्ञाति हमारी 

कड्चितु ही तो आये हैं, बन्धूनां जाति-भाई 

आगतः कहीं कुछ संकट तो | अनमोीवं अपि सकुशल और... 
नहीं अनामय॑ स्वस्थ तो हैं. ॥ए॥॥| 

स्वागतं (आपका) स्वागत है 


किनु नः कुशलं प्रच्छे एधमाने कुलामये। 
कंसे सातुलनाम्न्यड्रः स्वानां नसस्‍्तत्प्रजासु व्‌ ॥५॥। 


कि नुलः कुशल पृच्छे एधमाने कुल आमये कसे मातुल नाम्नि 
अद्भ स्वानां नः तत्‌ प्रजासु च ॥५॥ 


भ्ज्ध प्रिय चाचाजी ! | नः ह्वानां हमारे अपनों 
सातुल नाम्ति मामा नामक | च तत्‌ तथा उसकी 
कुल कुलके लिए | प्रजासु प्रजाका 
आमये रोग रूपसे नुनः भला हम 
कसे फंसके कि क्या 


एधमाने बढ़ते हुए | कुशल पुच्छे. कुशल पूछें ॥५॥ 


७२८ | श्रीमदृभागवते महापुराणे 
अहो अस्मदभूद भूरि पित्नोवृ जिनसार्ययोः । 
यहेतो:  पुत्रमरणं यद्ध तोबंन्धनं॑ _ तयो: ॥६॥। 


अहो अस्मतु अभूत्‌ भूरि पित्नो: वृजिन आयंपो: यतु हेतो: पुत्र मरणं 
यत॒ हेतो: बन्धनं तयो: ॥६॥। 


अहो अस्मत्‌ खेद है कि हमारे | पुत्र (उनके) पुत्रोंकी 
भायंपो: प्ज्य | मरणं मृत्यु हुई, 
पित्नो: माता-पिताको यत॒ हेतो: जिस (मेरे) कारण 
भूरि वृ.जनं बहुत संकट (मेरे | तयो: उनको 

कारण) बन्धन बन्धनमें पड़ना पड़ा 
अभुत्‌ प्राप्त हुआ ॥।६॥। 


यत्‌ हेतो: जिस (मेरे) कारण 
दिष्टर्याद्य दर्शन स्वानां मह्य वः सोम्य काइक्षितम्‌ । 
सञ्जातं वण्यतां तात तवागमनकारणम्‌ ॥७॥। 


दिष्टया अद्य दर्शनं स्वारनां मह्य व: सोम्य काइक्षितं सञ्जात॑ 
बण्यंतां तात तव आगमन कारणम्‌ ॥७॥। 


सोस्प शान्त स्वभाव | माह्य दशेनं मुझे दर्शन 

तात चाचाजी समञ्नात॑ हुआ 

काइशक्षित बहुत दिनोंसे : तब आप 
अभिलषित | आगमन अपने आनेका 


विष्टया अछयू सौभाग्यवश आज कारण बण्यंतां बतलाइये ।॥७।॥ 
वः स्वानां आप अपने का 


श्रीशुक उताच 
पृष्टों भगवता सर्ब॑ बर्णयामास माधव: । 
बेरानुबन्ध॑ यदषु बसुदेववधोद्य मस्त ॥।८॥॥ 


पृष्ट:ः भगवता सर्व वर्णयामास साधवः बेर अनुबन्ध यदुषु वसुदेद 
बध उद्यमम्‌ ॥५८॥ 


दृशमस्कन्धे एकोन चत्वा रिशो5ध्या यः 


छ्ये इंस प्रकार 
भगवता भगवानके द्वारा 
पृष्ठ: पूछे जानेपर 
साधव: मधुवंशी अक्र रने 
यदुषु 


(कंसकी ) यदुबंशियों 
से 


बेर अनुबन्ध॑ 
| चसुदेव 
| बच 


उद्यम 
वर्णयाप्तास 


[ ७२ 


हढ़ शत्रुता 

तथा वसुदेवजीकों 
मारनेका 

प्रयत्न 

बंतलाया ।॥।८॥। 


पत्संदेशों यदर्थ वा दूतः संप्रेषितः स्वयम्‌ । 


यदुक्त नारदेनास्य 


यत्‌ संदेशः यत्‌ अर्थ वा दूतः 
अस्य स्वजन्म आनकदुनदुभेः ॥र्द।। 


यत्‌ (कंसका) जो । 
सन्देशः सन्देशका 
वा यतु अथवा जिस । 
अर्थ प्रयोजनसे 
स्वयं अपने को ह 
दूतः दूल बनाकर । 


स्वजन्मानकदुन्दुभे ॥।४॥। 


संप्रेषित: स्वयं यत्‌ उक्त नारदेन 


सम्प्रषितः 
यत्‌ अस्य 


| सु्वजन्प 


आनक दुर्दुभे: 
उक्त 


भेजा था, 

जो इस (कंस) को 
अपना (श्रीकृष्णका) 
जन्म 

वसुदेवजीसे 
बतलाया था ॥द॥ 


श्रुत्वाक्ूरवच: कृष्णो बलभ्र परवौरहा। 
प्रहस्थ नन्‍द पितरं राकज्ञा5दिष्टं विजज्ञतुः ॥१०॥ 


श्रव्वा अक् रवचः कृष्ण: बलः च परवौरहा प्रहस्य नन्‍्द पितरं 


राज्ञा आंदिष्द॑ विजज्नतु: ॥१०१। 


अक़्रवचः अक्र रकी बात 
भ्र्‌त्वा सुनकर | 
कृष्ण: च श्रीकृष्ण तथा 
परवोरहा शत्रु-वीरोंके नाशक ' 


बल: प्रहस्य 
पितर ननन्‍द 


बिजज्नतुः 


बलरामजीने हंसकर 
पिता नन्‍्दजीकों 


| राज्ञा आदिह्द राजाक़ा आदेश 


बतला दिया ।॥।१०॥। 


गोपान्‌ समादिशत्‌ सोष४पि गृह्मतां सवंगोरसः । 
उपायतानि गृह्लीध्व॑ युज्यन्तां शकटानि च ॥११॥ 


७३० ] श्रोमद्भागवते महापुराणै 


गोपान सम आदिशत्‌ सः अपि गृह्मतां सवंगोरसः उपायनानि 
गृहणोध्वं युज्यन्तां शकटानि च ॥११॥ 


सः अपि उन्होंने भी गृह्मतां (सबसे) ले लो, 
गोपानु गोपोंको उपायनानि उपहार सामग्री 
सम समझाकर गृहणी ध्वं साथ लो 
आदिशतु आदेश दिया | शकटानि युज्यन्तां छकड़े जोत लो 
सर्वंगोरसः . सब गोरस | ॥११॥ 


यास्यामः श्वो मधुपुरीं दास्यामो नुपते रसान्‌ । 
द्रक्यामः सुमहत्‌॒ पर्व यान्ति जानपदाः किल । 
एवमाघोषयत्‌ क्षत्त्रा ननन्‍्दगोषः: स्वगोकुले ॥१२॥ 


यास्यामः श्वः सधुपुरी दास्यामः नृपते रसानृ्‌ द्रक्ष्यामः सुमहत॒ पर्व 
यान्ति जानपदाः किल एवं आधघोषयत्‌ क्षत्त्रा नन्दगोपः स्वगोकुले ॥१२॥ 


श्वः कल (हम लोग) जानपंदाः दूसरे स्थानोंके लोग 

मधुपुरी मथुरा भी 

यास्यामः जाय॑ँगे, | यान्ति जा रहे हैं 

नुपतेः राजाको (भेंटमें) | व इस प्रकार 

रसान्‌ गोरस क्षत्त्रा कोतवाल द्वारा 

दास्यामः देंगे नन्‍्दगोपः गोपराज ननन्‍्दने 

सुमहत्‌ पर्व बड़ा भारी उत्सव स्वगोकुले अपने पूरे ब्रजमें 
(वहां) | आघोषयतु घोषणा (मुनादी) 

द्रक्यास: देखेंगे करवा दी ॥१२॥। 

किल अरे, । 


गोप्यस्तास्तदुपश्रुत्य. बभुबुब्यंधिता भृशस्‌ । 
रामकृष्णो पुरों नेतुमक्र,रं ब्रज्मागतम्‌ ॥१३॥ 


गोष्य: ता: ततु उपश्र॒ त्य बभृवुः व्यथिता भृशं राम्कृष्णों पुरी 
नेतु अक्क रं ब्रज॑ आगतभ्‌ ॥१३॥ 


देशप्रस्कन्धे एकोनचंत्वा रिशोड्ध्याय: [ ७३१ 


ततु राम- कह बलराम और | आगतं आनेकी बात 
क््ष्णो श्री कृष्ण को . उपश्र्‌ त्य सुनकर 
पुरी मथुरा पुरी ता: गोष्यःः वे गोपियां 
नैतु ले जानेके लिए भृशं व्यधिता बहुत दुःखी 
अक्करं अक्र रको : बभृवुः हो गयीं ॥१३॥। 
न्न्जं ब्रजमें ह 
काश्रित्तत्कृत हत्तापश्चासभ्लानमुख श्रियः । 
ज्नसद॒दुकूलवलयकेश ग्रन्थ्य श्च काश्चन ॥१४॥ 


का; चित ततु छत हृत्‌ ताप श्वासम्लान मुखश्रिय: स्नसत्‌ दुकल 
बलय केशप्रन्थ्य:ः च काश्चन ॥१४॥। 


का: चित किसीकी श्वासम्भात निश्वाससे मलिन 
तत्‌ उन (राम-क्ृष्ण) हो गयी 
कृत्‌ के लिए च काश्चन तथा किसीका 
द्द्त्‌ हृदयमें (वियोगा- | बलय कंकण और 
शंकासे )  दुकूल दुपट्टा 
ताप संताप होनेसे | स्नसत्‌ गिर गया 
मुखश्रियः मुखकी शोभा | क्रेशप्रन्थ्यः. जूड़ा (खुल गया) 
।१४॥। 
अन्याश्च तदनुध्यान निवृत्ताशेषवृत्तयः । 


नाभ्यजानन्निम लोकमात्मलोक॑ गता इब ॥॥१५॥ 
अन्याः च ततु अनुध्यान निवृत्ता अशेष वृत्तयः न अभिजानवु इम 
लोक आत्मलोक गता इवं ॥१५॥। 


अन्या: च दूसरी तो दब समान 

ततु उन (भगवान्‌) के | इस लोक॑ . इस लोक (शरीर 
अनुध्यान बराबर ध्यानसे और संसार) को 
अशेष सम्पूर्ण [न | नहीं द 
वृत्तयः वृत्तियोंके ' अभिजाननु जानती (विस्मृत ही 
निवृत्ता निरुद्ध हो जानेसे गयी) थी ॥१५॥ 


आत्मलोक गता समाधिस्थ होनेके 


७३२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


स्मरन्त्यश्चापराः शौरेरनुरागस्मितेरिताः । 
हृदिस्पृशश्चित्रपदा गिरः संमुमुहुः स्त्रियः ॥१६॥। 


स्मरन्त्यः च अपरा: शोरेः अनुराग स्मित ईरिताः हृदि स्पृशः चित्रपदा 
गिर: संधमुहुः स्त्रियः ॥१६।॥। 


अपरा: स्त्रियः दूसरी स्त्रियां ह॒दि स्पृशः . हृदयस्पर्शी 
(गोपियां) चित्रपदा विचित्न वाक्योंवाली 

शोरेः श्री कृष्णका गिरः वाणीका 

अनुराग प्रेम, स्मरन्त्यः स्मरण करती हुईं 

स्मित मुसकान, संमुमहः मूछिता हो गयीं 

ईरिता: चेष्टाएँ ॥१६॥। 


गति सुललितां चेष्टां स्निग्धहासावलोकनस । 
शोकापहानि नर्माणि प्रोह्ामचरितानि च ॥१७॥ 


गति सुललितां चेष्टां स्निग्धहास अवलोकन शोक अपहानि नर्माणि 
प्रोददास चरितानि च ॥१७॥ 


सुललितां अत्यन्त सुन्दर शोक अपहानि शोक दूर कर देने- 

गति चाल, वाले 

चेष्टां चेष्टा नर्माणि परिहास 

स्निग्घहास प्रेम भरी मुसकान | च प्रोददाम तथा स्वच्छन्द 
सहित चरितानि लीलाओंका ।।१७।। 


अवलोकन देखना 
चिन्तयन्त्यो मुकुन्द्य भीता विरहकातराः। 
समेताः सद्धशः प्रोच्रश्रुमुख्योधच्युताशयाः ॥१८॥। 
चिन्तयन्त्यः मुकुन्दस्य भीता विरह कातराः समेता: संघशः प्रोचुः 
मशुमुख्य:ः अच्युत आशयाः ॥१८॥। 


भ्षय्युत श्रीकृष्णमें लगे चिन्तयन्त्यः.. [चेष्टाओंको) स्मरण 
आशपा: चित्तवाली करती हुई 
मुकुन्दस्य मुकुन्दकी विरह भीता बवियोगसे भयभीत 


दशमस्कन्धे एकोनचत्वारिशोध्ध्याय: [ ७३३ 


कातरा: व्याकुल होकर अश्वुमुख्य: मुखपर आंसू 
संघशः यूथकी यूथ छुलकाती 
समेताः इकट्ठी होकर प्रोचः बोलीं ॥॥१५॥। 
गोप्य ऊचुः 


अहो विधातस्तव न क्वचिद्‌ दया 

संयोज्य मेत्या प्रणयेन देहिनः । 
तांश्चाकृतार्थाव वियुनडः क्षबपार्थक 

विक्रीडित॑ तेडभेंकचेण्टितं. यथा ॥१४८॥ 
अहो विधात: तब न क्वचित्‌ दया संयोज्य मंत््या प्रणयेन देहिन 


तानु च अकृतार्थातव्‌ वियुनडक्षि अपार्थक विक्रीडितं ते अभंक चेष्टित॑ 
यथा ॥॥१६८॥॥ 


अहो विधातः हे विधाता ! तान च उनको तो 
तथ क्‍्वचितु तुझमें तनिक भी | अपार्थक॑ व्यर्थ 
दयान दया नहीं है ? कि | वियुनडक्षि प्रृथक कर देते हो, 
प्रणयेन प्रेमपृर्ण ते तुम्हारी 
संत््या मित्रतासे विक्वीड़ित् लीला तो 
देहिन:ः प्राणियोंको यथा जेसे छोटे 
संयोज्य मिलाकर अभेक बालकका 
अकृतार्थनू. अभिलाषा पूरी हुए | चेष्टितं (निरुद्देश) श्ेल 
बिना ही हो ॥।१र्द।। 
यरत्वं प्रदर्श्यासितकुन्तलावृलं 
मुकुन्दवकक्‍्त्र सुकपोलमुन्नसम्‌ । 


शोकापनोदस्मितलेशसुन्दरं 
करोषि पारीक्ष्यंयससाधु ते कृतम्‌ ॥२०॥ 


यः त्वं प्रदश्य असितकुन्तल आवृतं मुकुन्द वक्‍त्र सुकपीर्ल उस्नस 
शोक अपवचोद स्प्रितलैज्ञ सुन्दर करोषि प्रारोक्ष्यं अप्नाधु ते कृतम्‌ ॥२०॥ 


७8३४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


असितकुन्तल काली अलकोंसे मुक्न्द मुकुन्दके 

आवृ्त घिरे हुए वक्‍त श्री मुख को 

सुकपोल सुन्दर कपोल तथा | यः प्रदर्श्य जो दिखलाकर 
उन्नसं उठी नासिकावाले | पारोक्ष्य॑ आँखोंसे ओझल 
शोक अपनोद शोकापहारी करोषि कर रहे हो 
स्मितलेश हल्की मुस्कराहटसे | ते कृत॑ यह तुम्हारा काम 
सुन्दर सुन्दर  असाधु बहुत बुरा है ॥२०।। 


क़ रस्त्वमक़्रसमाख्यया सम न- 
श्चक्षुहि दत्त हरसे बताज्ञवत्‌ । 
येनेकदेशेईखिलसगरंसौष्ठवं 
त्वदीयमद्राक्ष्म बय॑ मधुद्विबः ॥२१॥ 
कर: त्वं अक़र सम आखूयया सम नः चक्षु: हि दत्त हरसे बत 
अज्ञवत्‌ येन एकदेशे अखिल सर्ग सौष्ठवं त्वदीयं अद्वाक्ष्म वयं मधुद्विषः 


॥२१॥ 
अक्कर अक्र रका येन जिससे 
सम आख्यया नाम धारण करके | मधुद्विष: मधुसूदनके 
ह्वं (आये विधाता) तुम | एकदेशे एक-एक अंगमे 
फ़्रःस्म क्रर हो, त्वदीयं तुम्हारी 
हिनः क्योंकि हमें (अपने) | अखिल सर्ग सम्पूर्ण सृष्टिका 
दत्त चक्ष:. दिये नेत्र सोौष्ठवं सौन्दय 
बत अहो, ' बय॑ अद्राक्म्‌ हम देखती थीं 
अज्ञवत्‌ अज्ञानीके समान ॥२१॥। 
हरसे हरण कर रहे हो, 


न नन्दसू नुः क्षणभेड्भसौहृदः 
समीक्षते नः स्वकृतातुरा बंत । 
विहाय गेहान्‌ स्वजनाव्‌ सुतान्‌ पतीं- 
स्तद्वास्यमद्धोपगता नवप्रियः ॥२२॥ 


दशमस्कन्धे एकोनचत्वा रिशोष्ध्याय: [ ७३५ 


न नन्‍्दसुनुः क्षणभद्ा सोहदः समीक्षते नः स्वकृत आतुरा बत 
बिहाय गेहान्‌ स्वजनानु सुतानु पतीनु ततु दास्यं अडा उपगता नवप्रियः 


॥२२॥। 
बत गेहानु अहो, घर भड़ा सौहृदः. सौहाद्र नष्ट कर 
स्वजनान्‌ कुटुम्बी, देनेवाले 
सुतानु पतीनु॒ पुत्र-पतिको । नन्दसुनुः (ये) नन्दनन्दन 
विहाय छोड़कर स्बकृत अपने लिए 
अद्वा सम्पूर्ण रूपसे आतुरा व्याकुला 
तत्‌ दास्य॑ उनकी दासी त्तः हमारी ओर 
उपगता बन गयीं; किन्तु समीक्षते भली प्रकार देखते 
नवप्रियः नई-नईसे प्रेम करने भी 

वाले न नहीं ॥२२।। 
क्षण एक क्षणमें 


सुख प्रभाता रजनीयमाशिषः 
सत्या बभूवुः पुरयोषितां ध्रवम । 
याः संप्रविष्टस्य सुख ब्रजस्पतेः 
पास्यन्त्यपा ड्रोत्कलितस्मितासवस्‌ ॥२३॥। 


सुख प्रभाता रजनी इये आशिषः सत्या बभूवुः पुर योषितां प्न वं 
या: संप्रविष्टल्य मुख ब्रज: पते: पास्यन्ति अपाज्ः उत्कलित स्मित आसवसम् 


॥२३॥। 

ध्र्वं निश्चय याः जो 
पुर (मथुरा) नगरकी | ब्रजः पतेः ब्रजराजके 
योषितां नारियोंकी मुख श्री मुखकी 
इये रजनी. यह रात्ति अपाड्ु तिरछी 
सुख प्रभाता सुप्रभातवाली होगी, उत्कलित चितवनसे खिली 
आशिषः (उनकी) अभि- | स्मित आस स्मित सुधाका 

लाषाएँ पास्यन्ति पान करेंगी ॥२३॥। 


सत्या बभूवुः सत्य (सफल) होंगी 


७६६ ] भ्रीमदुभागवते महापुराणै 
तासां मुकुन्दों मधुमञजुभाषिते- 
गृहीतचित्तः परंवान्‌ मनस्व्यषि । 
कर्थ पुनने: प्रतियास्यतेष्नला 
ग्रेम्याः सलज्जस्मितविश्चम भर मन्‌ ॥२४॥। 


ताँसां मुकुन्दः मधुसऊज भाषिते: गृहीत चित्त: परवान्‌ मनस्वि अपि 
कथ पुनः नः प्रतियास्यते अघलाः ग्राम्या: सलज्जस्मित विश्वर्म: भ्रधभु 


३२ ह|।। 
तांसाँ उनकी | अपि भी 
सधुमञ्जु मौठी मनोहर गृहीत चिंत्त:ः आक्षित चित्त 
भाषिते: बातोंसे तथा मुक्न्दः मृकुन्द 
सलज्जस्मित्‌ लज्जाभरी मुस्क- | परवान्‌ परवश होकर 
राहट और नः ग्राम्याः: हम ग्रामीण 
विश्नम: ध्रमन हाव-भावके फेरमें | अबलाः स्त्रियोंके पास 
पड़कर | पुनः कथ फिर कंसे 
सनस्वि मनस्वी होनेपर प्रतियास्यते. लौट आवेंगे ॥॥२४।॥। 


अर्थ ध्रवं॑ तत्र हशो भविष्यते 
दाशाहँ भोजान्धकवृष्णिसा त्वतास । 
महोत्सवः श्रीरसंण गुणास्पद॑ 
द्रक्यन्ति ये चाध्वयनि देवकौसुतश्‌ ॥॥२५॥ 
अद्य ध्रूवं तत्र हशः भविष्यते दाशाह भोज अन्धक वृष्णि सात्वताँ 
महोत्सवः श्रीरमर्णं गुण आसर्पदं द्रक्ष्यन्ति ये च अध्वनि देवकीसुतस्‌ ॥॥२५३। 
साह्यतां सात्वत बंशके लोगों- 
के 
च ये श्लीरमर्ण तथा जो रमारमण 
गुण आस्पद गुणधाम 


अञ्य प्रूवं आज निश्चय 
तन्न वहां 

वाशाहूँ भोज दाशाहे, भोज, 
अन्धक वृष्णि अन्धक, वृष्णि 


देश मस्कन्धे एकोनचत्वा रिशो5्ध्याय: [ ७३७ 


देवकोसुत॑  देवकी-नन्दनको._| महोत्सव परमानन्द मिलोका 


अध्वनि मार्ममें अवसर 
द्रक्ष्यन्ति देखेंगे भविष्यते प्राप्त होगा ॥२५!। 
ह्र्शः नेत्रों को 


मंतद्विधस्पाकरुणस्यथ नाम भृ- 
दक़्र इत्येतदरतीव दारुण: । 
योउसावनाश्वास्य सुदुःखितं जन 
प्रियात्प्रियं नेष्यति पारमध्वनः ॥२६॥ 
मा एततु विधस्थ अकरुणस्य नाम भूत अक़र इति एतत्‌ अतोव 
दारुण: यः असाः अनाश्वास्य सुदुःखित॑ जन प्रियात्‌ प्रियं नेध्यति पारं 
अध्वनः ॥२६॥ 


एतत्‌ विधष्य. इस प्रकारके जन जनोंको 
अकरुणस्य निष्ठुरका अनाश्वास्थ. आश्वासन भी न 
अक़रइति अक्रर यह देकर 

नाम सा नाम नहीं | प्रियात्‌ प्रियजनोंसे 

भ्त्‌ होना चाहिए, | प्रिय॑ उनके प्रियतमकों 
एततु अतीव यह तो अत्यन्त... अध्वनः (नेत्र) मार्गेके 
दारुणः क्रर है, पारं उसपार 

यः सुदुःखित जो अत्यन्त दुःखी ' नेष्यति ले जायगा ।।२६॥ 


अनाद्र धोरेष समास्थितो रथं 

तमन्‍वभसी च त्वरयन्ति दुमंदाः । 
गोपा अनोभिः स्थविरेस्पेक्षितं 

देवे च नोघ्य  प्रतिकूलमीहते ॥२७॥ 


अनाद्र धी: एब सम आस्थितः रथं त॑ अनु अमी चर त्वरयन्ति 
दु्मंदा: गोपा अनोभि: स्थविरे: उपेक्षितं देव॑ च नः अद्य प्रतिकूल ईहते 
(२७॥॥ 


७३८५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अताद्र धो: निष्ठुर चित्त त्वरयन्ति शीघ्रता कर रहे हैं, 

एष ये (श्यामसुन्दर भी) | स्थविर: बड़े-बूढ़ोंने भी (मना 

रथ रथपर न करके) 

सम आस्थितः: जमकर बेठ गये हैं, | उपेक्षित उपेक्षा कर दी है, 

त॑ अनु अछी . उनके पीछे ये अछहा देवेंच आज भाग्य भी 

दुमंदा: गोपा मतवाले गोप  नः प्रतिकूल हमारे विपरीत 

अतोभिः छकड़ोंसे (जानेके ईहते चेष्टा कर रहा है 
लिए) ॥२७।॥। 


निवारणामः समुपेत्य माधव 

कि नो$करिष्यन्‌ कुलवृद्धबान्धवाः । 
मुकुन्दसद्भान्निमिषाधे दुस्त्यजाद 

देवेन विध्वंसितदीनचेतसास ।।२८॥॥ 


निवारधामः सम उपेत्य माधव कि नः अकरिष्यनु कुलवृद्ध बान्धवाः 
मुकुन्दसज्भ अनिप्तिष अध॑ दुस्त्यजातु देवेन विध्वंसित दीन चेतसाम्‌ ॥२८॥। 


मुकन्दसड्र मुकुन्दका साथ नः हमारा 

अधं अनिम्तिष आधे क्षणको भी | कुलवृद्ध कुलके बड़े-बृढ़े 
(जिनको) वान्धवा: सम्बन्धी 

दुस्त्यजात्‌ु. दुस्त्याज्य था, कि अक्षरिष्यनू क्‍या कर लेंगे ? 

देवेन देवके द्वारा सम उपेत्य सब समीप जाकर 

विध्वंधित (वह सौभाग्य) नष्ट | माधवं श्रीकृष्णकी (हमी) 
करने से निवारयामः रोके ॥।२५।। 


दोन चेतसां दीन चित्त हुई 
यस्यानुरागललितस्मितवल्गुमन्त्र- 
लीलावलोकपरि रम्भण रासगोष्ठ्यास्‌ । 
नोताः सम नः क्षणमिव क्षणदाविना तं 
गोप्यः कथं न्‍्वतितरेम तमो दुरन्तस्‌ ॥२८॥। 


दशमस्कन्धे एकोनचत्वारिशोध्याय: [ ७३ 


यस्य अनुराग ललित स्मित वल्गु मन्त्र लीला अवलोक परिरम्भण 
रासगोष्ठ्यां नीताः स्म्र नः क्षणं इब क्षणदा बिना त॑ ग्रोप्पः कथ नु 
अतितरेम तमः दुरन्तम्‌ ॥२<८।। 


रासगोष्ठ्यां रास गोष्ठीमें नः त॑ क्षणदा हम वे रात्षियां 
यस्य अनुराग जिनके प्रम भरे | क्षण इब क्षणकी भांति 
ललित सुन्दर नोताः:स्म॒  बितायी हैं 

स्मित मुस्कान युक्त गोप्यः गोपियो ! 

बल्गु मनोहर विना (उनके ) बिना हम 
सन्त्र वचन तथा नु दुरन्‍्त भला दुष्पार 
लोला कटाक्ष पूर्वक तमः वियोगान्धकार 
अवलोक देखते हुए | कथ कंसे 

परिरम्भणभ आलिगनसे | अतितरेम पार करेंगी ॥२रद॥। 


योउक्चः क्षये त्रजमनन्तसखः परीतो 
गोपेविशन खुररजश्छुरितालकस्रक्‌ । 
वेणुं क्क्णव्‌ स्मितकटाक्षनिरीक्षणेन 
चित्त क्षिणोत्यमुम्रते नु कर्थ भवेम ॥॥३०॥ 
यः अह्वः क्षये ब्रज अनन्त सखः परीत: गोपेः विशन्‌ खुररजः 
छुरित अलक ख्रक्‌ वेणु. क्वणन्‌ स्मित कटाक्ष निरीक्षणेन चित्त क्षिणोति 
अमु ऋते नु कथ भवेम ॥।३०॥। 


यः अह्नः जो दिनके छुरित अलक सनी अलकों तथा 
क्षये अन्तमें स्रक्‌ वनामाला [से 
अनन्त बलरामजी तथा शोभित) 

सखः गोपे: अपने गोप सखाओंसे| वेणु क्वणनव्‌._ वंशी बजाते हुए 
परीतः घिरे हुए स्मित मुस्कराहट युक्त 
ब्र्जं न्रजमें कटाक्ष कटा क्षसे 

विशन्‌ प्रवेश करते समय | निरीक्षण न देखने द्वारा 
खुररजः (गायोंके) खुरोंस.. चित्त (हमारा) चित्त 


उड़ी धूलिसि...  क्षिणोति. छीन लेते थे, 
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अमु ऋते नु इनके बिना भला | कथ भवेस (हम) कंसे जीयेंगी 
।।३०।। 


श्रीशक उवाच 


एवं ब्रवाणा विरहातुरा भृशं 


ब्रजस्त्रियः कृष्णवंषक्तमानसा: । 
विसृज्य लज्जां रुरुदुः सम सुस्वरं 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥३१॥ 


एवं बुवाणा विरह आतुरा भृशं ब्रजस्त्रियः कृष्ण विषक्त मानसाः 
विसज्य लज्जां रुरुदुः सम सुस्वरं गोविन्द दामोदर माधव इति ॥३१॥ 


एवं ब्र्वाणा ऐसा कहती हुई गोविन्द गोविन्द ! 

भृश अत्यन्त दासोदर दामोदर ! 

विरह आतुरा विरह-व्याकुला माधद ताधव ! 

कृष्ण श्रीकृष्ण द्वारा इति इस प्रकार (नाम 

विषक्त मानसाः व्याकुल चित्ता लेकर) 

ब्रजस्त्रियः ब्रजकी स्त्रियां सुस्वर उच्च स्वरसे 
(गोपियां) रुरुदु: सम रोने लगीं ॥३१॥ 


लज्जां विसुज्य लज्जा त्यागकर 
सत्रीणमेव॑ रुदन्‍तोनामुदिति सवितयंथ । 
अक्वरश्चोदयामास कृतमेत्रादिको रथस्‌ ॥३२॥ 


सत्रीणां एवं रुदन्‍्तोनां उदिते सबवितः अथ अक्क र: चोदयामास कृत 
मेत्र आदिक: रथम्‌ ॥३२॥ 


स्त्नीणां स्त्रियोंके मंत्र आदिकः सन्ध्यादि 

एवं इस प्रकार | कृत अथ करनेके पश्चातु 
रुदन्ती नां रोते समय ही अक्र रः रथ अक्र रने रथको 
सवित: सूर्योदय चोदयामास हांक दिया ॥३२॥। 


उदिते हो जानेपर 


दशमस्कन्धे एकोनचत्वारिशो5ध्यायः [ ७४१ 


गोपास्तमन्वसज्जन्त नन्‍्दाद्याः: शकटेस्ततः । 
आदायोपायनं भूरि कुस्भाव गोरससम्भृताव्‌ ॥३३॥ 


गोपाः त॑ अनु सज्जन्त नन्द आद्याः शकटेः ततः आदाय उपायनं 
भूरि कुम्भान गोरस सम्भृतान्‌ ।॥३३॥। 


ततः त॑ं अनु. फिर उनके पीछे कुम्भान्‌ घड़ोंका 

नन्‍्द आद्या:ः ननन्‍्द आदि भूरि उपायनं बहुत-सा उपहार 
गोपाः गोपोंने आदाय लेकर 

गोरस गोरससे शकटेः छकड़ों को 
सम्भृतान्‌ भरे हुए सज्जन्त सजाया ॥।३३॥। 


गोप्यश्च दयितं कृष्णमनुतव्रज्यानुरज्जिताः । 
प्रत्यादेश भगवतः काइक्षन्त्यश्चावतस्थिरे ॥॥३४॥। 


गोप्यः च॒ दयितं कृष्णं अनुव्॒ज्य अनुरज्जिताः प्रत्यादेशं भगवतः 
काइक्षन्त्यःच अवतस्थिरे ॥३४॥ 


अनुरज्जिताः अनुरागके रंगसे रंगी| भगवत: भगवान्‌का 

गोप्यः: च गोपियां भी प्रत्यादेश सन्देश 

दयितं अपने प्रियतम काइः क्षन्त्यः च चाहती हुई ही 
कृष्णं श्रीकृष्ण के अवतस्थिरे खड़ी रह गयीं 
अनुश्रज्य पीछे जाकर ॥३४॥ 


तास्तथा तप्यतीबोक्ष्य स्वप्रस्थाने यदृत्तमः । 
सानत्ववामास  सप्रेमेरायास्य इति दौत्यकः ॥३५॥ 


ताः तथा तप्यतोः वीक्ष्य स्वप्रस्थाने यदृत्तमः सान्त्वयामास सप्रेस: 
आयास्य इति दोत्यकः ॥॥३५॥ 


स्वप्रस्थाने अपने जाते समय | यवृत्तमः यदुश्न ष्ठ धीकृष्णने 
ता: तथा उनको इस प्रकार | दौत्यकः दूतके द्वारा (सन्देश 
तप्यतीः सन्तप्त होती देकर) 


बीक्ष्य देखकर | सप्रेमेः प्रेम पूर्वक 
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आयास्य आऊगगा' सानत्ववामास आश्वासन दिलाया 

इति ऐसा (कहलाकर) ॥॥३५।। 
यावदालक्ष्यते केतुर्यावद्‌ रेण रथस्थ च। 
अनुप्रस्थापितात्मानो. लेख्यानीबोपलक्षिताः ॥६६॥। 


यावत्‌ आलक्ष्यते केतु: यावत्‌ रेणू रथस्य च अनुप्रस्थापित आत्मान: 
लेख्यानि इव उपलक्षिता: ॥३६॥। 


आत्मान: अपने चित्तको ; आलक्षयते दोखती रही (तब 

अनुप्रस्थापित: उनके पीछे भेजकर तक ) 

यावत्‌ रथस्थ जब तक रथकी  ; लेख्यानि चित्नोंके समान 

कैतु: ध्वजा या | इब (निश्चल) 

यावत॒ जब तक (उससे | उपलक्षिताः (वे) दीखती थीं 
उड़ती ) ॥३६॥। 

रेणः धूलि 


ता निराशा निवदृतुर्गोविन्दविनिवतेने । 
विशोका अहनी निन्युर्गायन्त्यः प्रियचेष्टितस्‌ ॥३७॥ 


ता निराशा निवधतु: गोविन्द विनिवतेने विशोका अहनी निन्युः 
गायन्त्य: प्रियचेष्टितम्‌ ।३७॥॥ 


गोविन्द गोविन्दके , गायन्त्य: गाती हुई 
बिनिवर्तने लौटनेके सम्बन्धमें ' अहनो दिन-रात 
ता निराशा वे निराश होकर | विशोका शोक कम करती 
निववृतुः लौट आयीं और. निम्युः बिताने लगीं ॥३७॥ 
प्रियचेष्टितं अपने (उन) प्रियतम-। 

की लीलाएँ 


भगवानपि सम्प्राप्तों रामाक़््रयुतों नूप। 
रथेन वायुवेगेन कालिन्दीसघनाशिनीम्‌ ॥३८॥। 


भगवान्‌ अपि सम्प्राप्तः राम अक़्र युतः नुप रथेन वायुवेगेन 
कालिन्दीं अधनाशिनी म्‌ ॥३८॥। 


दशमस्कन्धे एकोनचत्वा रिशो5्ध्याय: | ७४३ 


न्‌प राजन्‌ ! भगवान्‌ अपि भगवान भी 
वायुवेगेन (उस) वायुवेगवाले | अधनाशिनीं पाप-नाशिनी 
रथेन रथसे कालिन्दीं यमुनाके 

राम बलरामजी तथा | सम्प्राष्तः पास पहुंचे ।|३५॥। 


अक्कर घुतः अक्र रके साथ 
तक्नोपस्पृश्य पानीयं पोीत्वा सृष्टं मणिप्रभस्‌ । 
वृक्षषण्डसुपन्न॒ज्य सरामी रथमाविशत्‌ ॥३४॥ 


तत्न उपस्पृश्य पानीय पीत्वा सृष्टं सणिप्रभं वृक्षपण्ड उपकब्रज्य 
सरामः रथ आविशत्‌ः ॥३र्द॥ 


तत्र मृष्टं वहां स्वच्छ पीह्वा पीकर 

सणिप्रभ मणिके समान वृक्षपण्ड' वृक्षके नीचे 
कान्तिमान्‌ उपक्रज्य पहुँचकर 

पानीय॑ जलसे सराम: बलरामजीके साथ 

उपस्पृश्य आचमन करके रथ आविशत्‌ः रथमें बेठ गये ॥।३<॥ 


अक्त्‌ रस्तावुपामन्त्रय निवेश्यम च रथोपरि । 
कालिन्धा ह्ृदमागत्य स्नान विधिवदाचरत्‌ ।॥४०॥ 


अक्कूरः ताः उपामन्त्य निवेश्य च रथ उपरि कालिन्दा हुदं आगत्य 
स्नान विधिवत्‌ आचरत्‌ ॥४०॥। 


ताः उन दोनों भाइयोंसे | अक्वरः अक्र रने 
उपामन्त्रय अनुमति लेकर कालिन्चां कूद _यमुनाके हृ॒दमें 
हु । तथा (उन्हें) आगत्य आकर 

रथ उपरि रथके ऊपर विधिवतु स्नान विधिवत्‌ स्नान 
निवेश्य चढ़ाकर आचरतु किया ।॥४०॥। 


निमज्ज्य तस्मिन्‌ सलिले जपन्‌ ब्रह्म सनातनस्‌ । 
तावेव दहशे5क्करो रामकृष्णो समन्वितों ॥४१॥। 


निमज्य तस्मिनु सलिले जपन्‌ ब्रह्म सनातन ता: एवं दहशे अक्न रः 
रामकृष्णी समन्वितो ॥४१॥ 
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तस्मिन सलिले उस जलमें अक़्रः अक्र रनें 

निमज्य डुबकी लगाकर ताः एव उन्हीं 

सनातन सनातन रामक#ृष्णो बलराम-श्रीकृष्णको 
ब्रह्म ब्रह्म (गायत्री) का | समन्वितो एक साथ पहुँचा 
जपनु जप करते हुए दहशे देखा ।।४१॥। 


तो रथस्थोी कथमिह सुतावानकदुन्दुभेः । 
तह स्वित्‌ स्थन्दने न स्त इत्युन्मज्ज्य व्यचष्ट सः ।॥४२॥ 


तो रथस्थों कथ इह सुताः आनकदुन्दुभेः तहि स्वितु स्पन्दने 
न स्‍्त इति उन्मज्ज्य व्यचष्ट सः ॥४२॥ 


तो वे तहि स्वितू फिर तो 
आनकदुन्दुभेः वसुदेवजीके स्पन्दने नस्‍त रथपर नहीं होंगे 
रथस्थो रथपर बठे इति ऐसा सोचकर 
सुताः दोनों पुत्र उन्मज्ज्य ऊपर निकलकर 
हुह कथ' यहां कंसे आये ? । सः व्यचष्ट.. उन्होंने देखा ॥9२॥। 


तत्रापि च यथाप्र्वमासीनो पुनरेव सः। 
न्‍्यमज्जद्‌ दर्शन यन्मे मृषा कि सलिले तयोः ॥४३॥। 


तत्र अपि च यथा पूर्व आसोनो पुनः एवं सः न्यमज्जतु वर्शनं यतु 
से मृषा कि सलिले तयो: ॥४३॥ 


यत्र अपिच वहां भी यत्‌ में जो मुझे 
यथा पूर्व पहिले समान ही | तयोः उन दोनोंका 
आसीनो (वे दोनों भाई) बेठे | सलिले जलमें 

* दर्शन दर्शन हुआ था 
सः पुनः उन (अक्र र) ने । कि सगृषा क्या (वह) झूठा 
एव फिरसे है ॥8४३॥। 


न्यमज्जतु (यह सोचकर) 
डुबकी लगाई कि 


इशंमस्कन्धे एकोनचत्वारिशोड्ध्याय: [ ७४४ 
भ्षयस्तत्रापि सोषद्राक्षीत स्तृयमानमहीश्वरस । 
सिद्धचारणगन्धर्वे रसुरेनतकन्ध रे: ॥४४॥ 


भूयः तत्न अपि सः अद्राक्षीत्‌ स्तृयभान अहीश्वरं सिद्ध चारण 
गन्धदें: असुरे: नतकन्धरे: ॥४४॥ 


सः भूयः अपि उन्होंने फिरसे भी । असुरे: असुरों द्वारा 
ततत्न बहां स्तृथमाने स्तुत होते 
सिद्ध चारण सिद्ध, चारण अहीएवरं शेष भगवाचुको 
गन्धर्वे: गन्धर्वों तथा । अद्राक्षीत्‌ देखा ।॥8४॥ 


नतकन्धरं:. सिर झकाये । 
सहस्रशिरसं. देव॑ सहस्रफणमो लिनस्‌ । 
नीलाम्बर बिसश्वेतं शुद्ध: शव तमिव स्थितम्‌ ॥॥४५॥ 


सहस्र शिरस देव सहस्नफण सौलिनं नोलाम्बरं बिसश्वेतं श्वृंगे: 
श्वेतं इव स्थितम्‌ ॥8४५॥। 


सहसर्र उन सहंस्र । बिसश्वेत कमल तत्तुके समान 
शिरसं सिरवाले । हि श्वेत 

देव॑ देवके | श्वेत ध्ज्ध: श्वेत पर्वतके 
सहत्रफण सहख्न-फर्णों पर इव स्थित समान स्थित हैं 
सोलिनं मुकुट हैं, ॥४५४॥॥ 


तीलाम्बरं बे नील-बस्त्र पहिने 
तस्पोत्सड्रः. घनश्याम॑ पीतकोशेयबाससभ्‌ । 
पुरुष॑ चतुभुज॑ शान्त॑ पद्मपत्रारुणेक्षणम्‌ ॥४६॥ 


तस्य उत्सज्भ घनश्याम पीत कौशेय वाससं पुरुष चतुभु जं शास्त॑ 
पद्मपत्र अरुण ईक्षणम्‌ ॥४६३ 


७४६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


पद्मपत्र कमल-दलके समान 
अरुण ईक्षणं लाल नेतोंवाले 


तस्य उत्सड्री उनकी गोदमें 
घनश्याम मेघश्याम 
पीत कौशेष पीले रेशमी 


वासस वस्त्र पहिने पुरुष परम पुरुषको 
चतुभु ज॑ शान्तं चतुभु ज, शान्त (देखा) ।।४६।। 
चारुप्रसन्‍नवदन चारुहासनिरीक्षणम्‌ । 


सुक्नन्न्सं॑ चारुकर्ण सुकपोलारुणाधरम््‌ ॥४७॥ 


चारु प्रसन्‍नवदनं चार॒ुह्मास निरीक्षण पुश्न उनन्‍नस्॑ चारुकर्ण 
सुकपोल अरुण अधरम्‌ ॥४७॥। 


चारु (उनका ) सुन्दर सुक्न उन्‍नसे सुन्दर भोंहें, उठी 
प्रसन्‍नवदन प्रसन्न मुख है, नासिका 
चारुहास सुन्दर हास्य सहित | चारुकर्ण सुन्दर कान, 
निरीक्षणं देखते हैं, सुकपोल सुन्दर कपोल और 


| अरुण अधरं लाल ओऐए्उ हैं ।॥४७। 


प्रलम्बपीव रभुजं तुड़रांसो रःस्थलश्रियम्‌ । 

कम्बुकण्ठ निम्नाभि. बलिमत्पल्‍्लबोदरस्‌ ॥॥४८॥ 

प्रलम्ब पीवर घुजं तुड़ अस उरः स्थल श्रियं कम्बु कण्ठ निम्न 
नाभि वलिमत्‌ पल्‍लव उदरमस्‌ ॥॥४८॥ 


प्रलम्ब पीवर लम्बी मोटी निम्न नाभि गहरी नाभि तथा 
भुज भुजाओंवाले, वलिमतु त्रिवली युक्त 

तुद्भ अस ऊंचा कन्धा पल्‍लब उदर॑ पल्लवके समान 
उरः स्थल वक्ष स्थलपर (पतला) पेट है 
श्षिय लक्ष्मीका स्थान है, ॥४५।। 


कम्बु कण्ठ_शंखके समान गला 


बृहत्कटितटश्रोणिक रभोरुद्दयान्वितस्‌ । 
चारुजानुयुग चारुजद्धायुगलसंयुतस्‌ ॥४४॥।। 


दशमस्कन्धे एकोनचत्वारिंशो5ष्याय: 


[ ७४७ 


बृहत्‌ कटितद्रोणि करभ उरद्रय अन्वितं चारु जानुयुगं चारु 


भडधघा युगल संयुतम्‌ ॥४४६॥॥ 


कटितदश्नोणि कमरके नीचेके चारु जानुयुग दोनों घुटने 


नितम्ब ! 
बृहत्‌ विशाल है, चार 
करभ उरुद्यय हाथीकी सू के जड़ःघा युगल 
समान दोनों जांघों संयुतं 
भ्रन्वितं से युक्त हैं, 


तुड्रगुल्फारुणनखतव्नातदी धितिभिवृ तम्‌ 


नवाइ गुल्यड-गुष्ठदले बिलसत्पादपडद्भध[ जम्‌ 


सुन्दर हैं, 

सुन्दर 

दोनों पण्डलियों 
वाले हैं ।४६॥। 


|| 
॥ ५ ०॥। 


तुड्भ गुल्फ अरुण नश्षश्नात दीधितिशिः वृतं नव अडःगुलि अडःगुष्ठ 


बले: विलसत्‌ पाद पड्र:जम्‌ ॥५०॥। 


तुड़ गुल्क टखने उभड़े हैं, अडगलि 
अरुण लाल अइ गुष्ठ 
नखवात नसंख-मण्डल दलः 
दीधितिभिः ज्योति किरणोंसे. | पाद पदुूज 
वृते घिरा है, विलसत्‌ 
नव नवीन 


सुमहाहँम णिन्नातकि रोटकटका ड्भदे: 
कटिसूत्रब्रह्मसूत्रहा रनू पुरकुण्डलः 


अंगुलियों तथा 
अंगूठे 

रूपी दलोंसे 
चरण-क्रमल 
सुशोभित हैं ।।५०॥।। 


। 
॥४५१॥। 


सुमहाहँ मणित्रात किरीट कटक अड्भदेः कटिसृत्र ब्रह्यस७ हार 


नुपुर फुण्डले: ॥५१॥ 


सुमहा हे अत्यन्त बहुमूल्य | ब्रह्मसत्र 
सणित्रात मणि समूहसे जटित | हार नूपुर 
किरोट कटक मुकुट, कंकण, कुण्डल: 
मड़ूव:ः अंगदसे (आशभूषित) 

कटिसूत्र फरधनी, 


यज्ञोपवीत, 
हार, नृपुर, 
कुण्डलोंसे (सुशोनिंत 


हैं) ॥५१॥ 
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श्राजमानं पद्मकर शद्धृचक्रगदाधरस्‌ । 
श्रीवत्सवक्षस भ्राजत्कोस्तुभ॑ वनमालिनस्‌ ॥५२॥। 


श्राजमान पद्म करं शंख चक्र गदाधरं श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्‌ कौस्तुभं 
वनसालिनस्‌ ॥।५२॥। 


करं पद्म हाथोंमें पद्म श्रीवत्स श्रीवत्स-चिह्न 

शंख चक्र शंख, चक्र भ्राजतु सुशोभित है, 
गदाधर गदा लिए कौस्तुभं कौस्तु भ-मणि एवं 
भ्राजमान देदीप्यमान हैं, | बनमालिनं.. वन-मालाघधारी हैं 
वक्षस वक्षस्थलपर ॥५२।। 


सुनन्दनन्दप्रसुखे:. पर्षदे: सनकादिशिः । 
सुरेशब्र हारद्राद्यनेवर्िश्र द्विजोत्तस: ॥५३१। 


सुनन्‍्द ननन्‍द प्रमुख: पाषंदं: सनक अआादिभिः सुर ईशेः ब्रह्म रुद्र 
आद्यः नवभि: व हिज उत्तम: ॥५३॥ 


सुनन्द नन्द सुनन्द, ननन्‍्द आद्यः अक़दिसे, 
प्रमुखः प्रमुख हे चरद्विज तथा ब्राह्मण 
पाष॑द:ः पाषदोंसे, उत्तम: श्रेष्ठ (प्रजापति) 
सनक सनक दे नवधिः नौ (मरीचि, अब्वि, 
आदिधिः आदि (कुमारों ) से, अंगिरा, पुलस्त्य, 
सुर ईशः देवताओंके स्वामी | पुलह “क़रतुः भृगु, वशिष्ठ, दक्ष) 
बह रुद्र ब्रह्मा, रुद्र से ॥४३॥। 
ब्रह्भमादनार दवसुप्रमुखरभागवतोत्तम: । 
स्तृयमान॑ पृथरभाववंचोभिरमलात्मभि: ॥५४॥ 


प्रह्माद नारव वसु प्रसुख: भागवत उत्तम: स्तृयमान पृथक भावषेः 
वच: भि: असल आत्मभिः ॥५७॥ 
प्रहलाद नारद प्रहलाद, नारद, | प्रमुख: मुख्य- मुख्य 
बसु आठो वसु, | भागवत उत्तम: श्रंष्ठ भगवद-भक्त 


दशमस्कन्धे एकोनचत्वा रिशोष्ध्याय: [ ७४६ 


अमल निर्मल बच: भिः वेद-वाणीसे 
आत्मभिः चत्तों द्वारा स्तुथमान स्तुत हो रहे हैं 
पृथक्‌ अलग-अलग अपने 44998)4 
भाव: भ्रावोंके अनुसार 


अया पुष्टया गिरा कानन्‍्त्या कीर्त्या तुष्ट'्थ लयोजेया । 
विद्ययाविद्यया शकक्‍त्या मायया थे निषेवितम्‌ ॥॥५५॥ 


श्षिया पुष्टया गिरा कान्‍्त्या कीर्त्या तुष्टन्ना इलया जया विद्यक्ता 
अविद्यया शक्‍त्या मायया च निषेवितस्‌ ॥५५॥ 


श्षिया पुष्टया लक्ष्मी, पुष्टि, अविद्यया अविद्या, 

गिरा कानत्या सरस्वती, कान्ति शक्त्या च शक्ति तथा 

कीर्त्या तुष्टया कीतति, तुष्टि, माययफ्त माया द्वारा 

इलया जया. प्रृथ्वी, जया, निर्षवितं सेवित हो रहे ॥५५॥ 
विद्यया विद्या, 


विलोक्यसुभूशं प्रीतो भक्‍त्या परमया युतः । 
हृष्यत्तन्रुहो भावप रिक्लिन्नात्मलोचनः ॥५६।॥॥ 


विलोक्य सुभृश प्रीत: भकत्या परसया युतः हृष्यत्‌ तन्रुहः भाव 
परिक्लिन्न आत्म लोचनः ॥॥५६॥ 


विलोक्य (इस रूपका) दर्शन | हृष्यत्‌ तन्रुहः रोम हषेसे 
करके खड़े हो गये 

सुभूश प्रीत।ः अत्यधिक प्रसन्नता | भाव भावनासे 
हुई परिक्लिन्न आदर 

परमया भक्‍त्या परमा भक्तिसे आत्म चित्त और 

युतः सम्पन्न होनेके लोचन: नेत्न हो गये ॥॥५६॥। 
कारण 


गिरा गदुगदयास्तोषीतु सत्त्वमालम्ब्य सात्वतः । 
प्रणम्य मूर्ध्नावहितः कृताञअजलिपुटः शने: ॥५७। 


७५० ] श्रीमद्भागवते महापुराणै 


गिरा गद्गदया अस्तोषोतु सत्त्वं आलम्ब्य सात्वतः प्रणम्य मुर्ध्ना 
अवहितः कृत अडजलि पुटः शनेः ॥५७॥ 


सारवतः सात्वत वंशीय अञ्जलिपुटः हाथ जोड़ 

अक्रर कृत कर 
शर्नेः धीरे-धीरे अवहितः एकाग्र होकर 
सर्व घेये गदगदया गिरा गदुगद्‌ वाणीसे 
आलम्बय धारण करके अस्तोषीतु स्तुति करने लगे 
स॒र््ना सिर झुकाकर ।५७।। 
प्रणस्य प्रणाम करके 


इति श्रीमदभागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कर्धे 
पूर्वाध5क्र रप्रतियानें एकोनचत्वारिशो<5घ्यायः ॥।३।। 


अथ चत्वारिशोष्ध्यायः 


अक्र उवाच 
नतोष्स्म्यहं त्वाखिलहेतुहेतु 
नारायण प्रुषमाद्यमव्ययस्‌ । 
यनन्‍नाभिजातादरविन्दकोशाद 
ब्रह्मा55वि रासीदू यत एब लोकः ॥ १॥। 


नतः अस्मि अहुं त्वां अखिलहेतु हेतु नारायणं पूरुषं आद्यं अव्ययं यतु 
नाभि जातात्‌ अरविन्द कोशात्‌ ब्रह्मा आबिः आसीतू यत एब लोकः ॥१॥ 


अखिल हेतु सर्वकारण यत्‌ नाभि जिनकी नाभिसे 
हेतु कारण जातात्‌ उत्पन्न 
नारायण नारायण अरविन्द पद्म 
आशय पूरष॑ आदिपुरुष फोशात्‌ कोशसे 
अव्ययं त्वां. अविनाशी आपको | ब्रह्मा आधिः ब्रह्मा प्रकट 
अहूँ नतः अस्मि मैं नमस्कार करता | आसोीत्‌ हुए 
! यत एव लोकः जिनसे ये सब लोक 
(उत्पन्न) हुए ॥१॥ 


भूस्तोयमग्नि:. पवन: खमादि 
महानजादिमंन इन्द्रियाणि । 
सर्वेन्द्रियार्था विबुधाश्व॒ सर्वे 
ये हेतवस्‍्ते जगतोड5ड्भरभताः ॥ २॥ 
भू: तोयं अग्नि: पवनः ख॑ आदिः महानु अज आदिः सन इन्द्रियाणि 
सर्व इन्द्रिय अर्था बिबुधाः च सर्वे ये हेतवः ते जगतः अद्भ भूता: ॥२॥ 


७४२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


भू: तोय॑ पृथ्वी, जल, (| सर्वे इन्द्रिय.. इन्द्रियोंके सब 
अग्नि: पद अग्नि, वायु, अर्था (शब्दादि) विषय, 
खे आदि: आकाश, अहंकार, | च सर्वे विबुधाः तथा सब देवता, 
महाद्‌ अज महत्तत्त्व, प्रकृति, | ये जगतः हेतवः जो जगतुके कारण हैँ 
आदि: सन पुरुष, मन, ते अद्भ भूताः वे सन आपके अग 
इग्द्रयाणि इन्द्रियां, रूप हैं ॥।२।। 


नेते स्वरूप विदुरात्मनस्ते 
ह्ाजादयोप्नात्मतया ग्रहीताः । 
अजो$5नुबद्धः स॒ गुणरजाया 
गुणात्‌ परं वेद न ते स्वरूपस्‌ ॥३॥। 


न एते स्वरूप विदुः आत्मन: ते हि अज आदयः अनात्मतया गृहीता: 
अज: अनुबद्ध स गुण: अजाया गुणात्‌ पर वेद न ते स्वरूपस्‌ ॥३॥ 


हि अजा आदयः क्योंकि प्रकृति आदि | स अजः वे ब्रह्माजी (आपका 
अनात्मतया अनात्मा (इदं) रूपसे स्वरूप होनेपर भी ) 
गृहोताः ग्रहण किए जाते हैं | गुण: अनुबद्ध: ग्रुणोंसे युक्त होनेसे 
एते ते आत्मनः ये सब आप अजाया गुणातु मायाके गुणोंसे 
परमात्माके पर ते स्वरूप॑ अतीत आपका 
स्वरूप न बिदुः स्वरूंपकों नहीं स्वरूप 
जानते नथधेद नहीं जानते ॥३॥॥ 


त्वां योगिनो यजन्त्यद्धा महापुरुषमीश्वरस्‌ । 
साध्यात्मं साधिभूत॑ च साधिदेव॑ च साधवः ॥ ४ ॥ 
त्वां योगिन: यजन्ति अद्धा महाबुरुषं ईश्वरं स अध्यात्म स अधिमसूत॑ 
च स अधिवदेवं च साधवः ॥४॥ 
साधव: योगिन: उत्तम योगी स्‌ अधिभूतं च सम्पूर्ण जगत्‌ रूपमें 
स अध्यात्म (अपने अन्तःकरणै- भी 
में) अन्तर्यामी रूपमें | च स अधिदेव॑ तथा ([सूर्यादि) अधि“ 
देवताओंके रूपमें भी 


दशमस्कन्धे चत्वारिशो5्ध्याय: [ ७५३ 


त्वां महापुरुष॑ आप परमपुरुष अद्धा यजन्ति साक्षात्‌ उपासना 

। तथा करते हैं ।॥४।। 
ईश्वरं जगन्नियन्ताकी | 

त्रय्या च॒ विद्यया केचित्‌ त्वां वे वेतानिका दहिजाः । 

यजन्ते विततेये ज्ञ ननारूपाम राख्यया ॥ ५॥। 

त्य्या च विद्यया केचित्‌ त्वां वे बेतानिका द्वि जा; यजन्ते विततेः यज्ञेः 

नाना रूप अमर आरुपया ॥५॥ 
फेनितु कोई-कोई | नाना रूप अनेक खरूपोंमें 
वेतानिका कमंकाण्डी अमर आख्यया देवताओंके नामसे 


द्विजाः ब्राह्मण वे त्वां यजन्ते निश्चय आपकी ही 
त्रय्या विद्यया त्रयी (वेद) विद्याके । उपासना करते हैं 
द्वारा भी । ॥५॥। 
वितते: यज्ञ: बड़े विस्तारवाले | 
यज्ञोंसे | 


एके त्वाखिलकर्माणि संन्यस्पोपशम गताः । 

ज्ञानिनो ज्ञानयज्ञ न यजन्ति ज्ञानविपग्रहम ॥ ६॥ 

एके तु अखिल कर्माणि सन्यस्य उपशर्म गताः ज्ञानिनः ज्ञान यज्ञन 
यजन्ति ज्ञान विप्रहम्‌ ॥१६।। 


एके ज्ञानिन: तु कोई ज्ञानाती | ज्ञान विग्रह॑ ज्ञात स्वरूप 
अद्विल कर्माणि सम्पूर्ण कमॉंका_| (आपको वे) 
सन्यस्य त्याग करके ज्ञान यज्ञ न ज्ञानयज्ञसे 
उपशम गता: शान्‍्त भाव धारण , यजन्ति उपासना करते हैं 


कर लेते हैं, । | ६॥। 
अन्ये च संस्कृतात्मानो विधिनाभिहितेन ते। 
यजन्ति त्वन्मयास्त्वां वे बहुमृत्येंक्मूतिकस्‌ ॥॥ ७ ॥। 
अन्ये च संस्कृत आत्मान: विधिना अभिहितेन ते यजन्ति त्वन्मयाः 
त्वां वे बहुमूति एक मूतिकम््‌ ॥७॥ 


७५४ ] श्रीमद्भागवते महाप्राणे 


अन्ये दूसरे ते बहुमूंति वें बहुत रूपवाले 
अभिहितेन (पाञ्चरात्नमें) च एक मृतिक होनेपर भी एक ही 

निर्दिष्ट स्वरूपवाले 
विधिना विधिसे वे त्वां यजन्ति निश्चय आपकी ही 
आत्मानः अपना (न्यासादि) उपासना करते हैं 
संत्कृत संस्कार करके ॥॥७।। 
त्वन्म्याः आपका स्वरूप होकर 


त्वामेवान्ये शिवोक्त न सार्गेण शिवरूपिणम्‌ । 
बह्नाचायंविभेदेन भगवन्‌ समुपासते ॥ ८४॥ 


त्वो एवं अन्ये शिव उक्त न मार्गेग शिवरूपिणं बहु आचार्य विभेदेन 
भगवन्‌ समुपासते ॥॥८।॥॥ 


भगवनु भगवन्‌ शिवरूपिणं_ शिव स्वरूप 
शिव उकतेन शंकरणजी द्वारा | त्वां एवं आपकी ही 
उपदिष्ट (तन्त्रोंक) | समुपासते. सविधि उपासना 
बहु आचार्य बहुतसे आचार्योंके करते हैं ।।८।॥। 
विभेदेन मार्गेण भेदसे (अनेक) 
मार्गोंसि | 


सर्व एवं यजन्ति त्वां सर्वदेवमयेश्वरम । 
येध्प्यन्यदेवताभक्ता यद्यप्यन्यधिय: प्रभो ॥ ह& ॥ 


सर्व एवं यजन्ति त्वां स्वंदेवमय ईश्वर ये अपि अन्य देवता भक्ता 
यद्यपि अन्य धियः प्रभो ।३८॥ 


प्रभो प्रभो ! सर्व एव वे सभी 

ये अन्य देवता जो दूसरे देवताओंके | सर्वे देवमसय सर्वे देवमय 
भक्ता अपि भक्तभी हैं ईश्वरं त्वां सर्वेश्वर आपकी 
यद्यपि यद्यपि (वे) यजन्ति उपासना करते हैं 
अन्य धियः. दूसरेमें चित्त लगाये ॥र्द।। 


हैं; किन्तु 


दशमस्कन्धे चत्वारिशो5्ष्याय: [ ७५४ 


यथाद्रिप्रभवा नद्यः पर्जन्यापूरिताः प्रभो । 
विशन्ति स्वतः सिन्धु तद्दत्त्तां गतयोइन्ततः ॥१०॥ 


यथा अद्वि प्रभवा नद्यः पर्जन्य आपूरिताः प्रभो विशन्ति सबंतः सिन्धु' 
तद्वत्‌ त्वां गतयः अन्ततः ॥१०॥॥ 


प्रभो प्रभो ! सिन्‍्धु विशन्ति समुद्रमें प्रवेश करती 

यथा अद्वि जैसे पवतसे । हैं 

प्रभवा निकली ' तद॒बत्‌ गतयः उसी प्रकार सब 

पज॑न्य आपूरिताः वषासे भरी गई उपासना मार्ग 

नद्यः सवंतः नदियां सब ओरसे | अन्ततः त्वां. अन्तमें आपकें 
आकर ] पहुँचते हैं ।।१०।। 


सत्त्वं रजस्तम इति भवतः प्रकृतेगु णाः। 
तेषु हि प्राकृताः प्रोता आब्रह्मस्थावरादयः ॥११॥ 


सत््वं रजः तम इति भवतः प्रकृतेः गुणाः तेषु हि प्राकृताः प्रोताः 
आज्रह्म स्थावर आदयः ॥११॥ 


सत््व रज:  सत्त्व, रज, स्थावर आदयः (व॒क्षादि) अचरों 

तम इति तम ये तक सब 

भवतः प्रकृते:ः आपकी प्रकृतिके | तेषु प्राकृताः उन गुणोंसे होनेके 

गुणाः गुण हैं कारण प्राकृत 

हि आज्रद्म क्योंकि ब्रह्मासे प्रोताः कहे गये हैं ।।११॥। 
लेकर 


तुभ्यं नमस्ते5स्त्वविषक्तहष्टये 

सर्वात्मने सर्वधियां च साक्षिणे । 
गुणप्रवाहोड्यमविद्यया. कृतः 

प्रवतंते देवनृतियंगात्मसु ॥१२॥ 


तुभ्यं नमः ते अस्तु अविषक्त दृष्टये सर्व आत्मने सर्वधियां च॑ 
साक्षिण गुणप्रवाहः अयं अविद्यया कृतः प्रवतेते देव नृतियंक आत्मसु 


१ र। 


७५६ |] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


सर्व आत्मने. (परन्तु आप) नृतियंक्‌ मनुष्य, पशु-पक्षी 

सर्वात्मा आत्मसु सबरूप 
अविषक्त दृष्टये अनासक्त दृष्टि गुणप्रवाहः गुणोंका प्रवाह रूप 
च सर्वेधियां तथा सबकी बुद्धियों- जगत्‌ 

तुभ्य॑ प्रवतते. आपसे ही प्रवृत्त 

साक्षिणे साक्षी हो, (उत्पन्न) हुआ है 
अयं अविद्यया यह अविद्या से ते नमः अस्तु आपको नमस्कार 
कृत; उत्पन्न हो ॥१२॥। 


अग्निमुंखं तेब्वनिरडः प्रिरीक्षणं 
सूर्यो नभो नाभिरथों दिशः श्रुतिः। 
द्योः क॑ सुरेन्द्रास्तव बाहवो5णंवाः 
कुक्षिमेंडत्‌ प्राणबल॑ प्रकल्पितस ॥१३॥ 
अग्नि: मुख ते अवनिः अ त्रिः ईक्षणं सूर्य: नभः नाभि: अथः दिशः 
श्रुतिः दो: क सुरेन्द्रा: तब बाहवः अर्णवाः कुक्षिः मसुत्‌ प्राणबलं 
प्रकल्पितमु ॥१३॥ 


अग्नि: ते मुख अग्नि आपके मुख, सुरेन्द्र: इन्द्रादि देवता 

हैं, तव बाहुबच: आपको मुजाएं, 
अवनिः अ प्रिः पृथ्वी पेर, अर्णवाः कुक्षिः समुद्र पेट, 
सूर्य: ईक्षणं. सूय नेत्र, मरुत्‌ प्राणबल वायु प्राण-शक्ति 
नभः नाभि: आकाश नाभि, प्रकल्पित॑ (उपासनाके लिए) 
अथः दिशः तथा दिशामें कल्पित किये गये हैं 
श्र्तिः कान, ॥१३॥। 
द्यो: क॑ स्वर्ग मस्तक, 


रोमाणि वृक्षौषधयः शिरोणहा 

मेघाः परस्यास्थिनखानि तेडद्रयः । 
निमेष्णं रात्यहनी प्रजापति- 

मेंढूस्तु वृष्टिस्तव वीयंमिष्यते ॥१४॥ 


दशमस्कन्धे चत्वारिशोब्ध्यायः [ ७५७ 


रोमाणि वृक्ष ओषधपः शिरोरहाः मेघाः परस्प अर्थि नखानि ते 
अद्गयः निमेषण रात्रि अह॒नी प्रजापतिः मेढ्‌ः तु वृष्टि: तब बीय॑ इष्यते 


।१9७॥) 
ते परस्य आप परमपुरुषके , रात्रि अहनी रात्रि और दिन 
वृक्ष औषधय: वृक्ष तथा औषधियां | निमेषणं पलकों का गिरना- 

(तृणादि) उठना, 
रोमभाणि रोम हैं, प्रजापति: सेढू: प्रजापति उपस्थ, 
मेघाः मेघ तु वृष्टः और वर्षा 
शिरोरुहाः सिरके केश, तब बोर्य इष्यते आपका वीय॑ मानी 
अद्गयः पर्वत जाती है ॥१४॥। 


अस्थि नखानि हड्डी और नख, ! 
त्वय्यव्ययात्मन्‌ पुरुष प्रकल्पिता 
लोका: सपाला बहुजीवसंकुलाः । 
यथा जले सडब्जिहते जलौकसो- 
धप्युदुम्बरे वा समशका मनोमये ॥॥१५॥ 


त्वगि अव्यय आत्मन्‌ पुरुष प्रकल्पिता खोकाः सपाला बहुजोब 
संकुला: यथा जले सडज्जिहते जलौकस: अपि उदुम्बरे वा सशकाः मनोमये 


॥१५॥ 
अव्यय आत्सन्‌ अविनाशी स्वरूप | अपि वा अँथवा 
त्वयि आप उद्ुम्बरे मशका: गूलरके फलमें 
सनोमये मनोमय (भावना- मच्छर 

मय) बहुजीव बहुत प्राणियोंसे 
पुरुषे विराट पृरुषमें संकुला: भरे 
यथा जले जंसे जलमें सपाला लोकाः लोकपालोंके साथ 
जलोकसः. जलचर प्राणी सब लोक 
सब्जिहते हलचल करते हैं, | प्रकल्पिताः कल्पित हैं ॥१५॥। 


यानि यानीह रूपाणि क्रोडनार्थ बिभ्षि हिं। 
तेरामृष्टशुच्रो लोका मुदा गायन्ति ते यशः ॥१६।॥ 


७५८ ] श्रीमदुभागते महापुराणे 


याति यानि इह रूपाणि क्रीडन अर्थ बिभ्रषि हि तेः आमृष्ट शुचः 
लोका मुदा गायन्ति ते यशः ॥१६॥ 
क्वोडन अर्थ क्रीड़ा करनेके लिए मृदा लोका प्रसन्न होकर लोग 
इह यानि यानि इस संसारमें जो-जो | ते: ते यबशः . उन रूपोंके माध्यम- 
रूपाणि बिभथि अवतार (आप) से आपका यश 
धारण करते हैं, गायन्ति गाते हैं ॥१६।। 
हि तानि क्योंकि उबके द्वारा 
आमृष्ट शुच: शोक पूर्णतः: मिट | 
जाता है । 
नमः कारणमत्स्याय प्रलयाब्धिचराय च॑ । 
हयशीष्णं नमस्तुभ्यं मधुकटभमृत्यवे. ॥१७॥ 
नमः कारण मत्स्याय प्रलय अध्धि चराय च हयशीष्णें नमः तुम्य॑ 
मधुफटभ सृत्यवे ॥१७॥ 


प्रलय अब्धि. प्रलय-समुद्रमें सधुकेटभ मधु-कंटभको 


चराय विचरण करनेवाले | मृत्यवे मारनेवाले 
व कारण. तथा (वेदोद्धारादि) | तुभ्यं हयशीष्ण आप हय-शीषंको 
कारणोंसे | नमः नमस्कार ॥।१७॥। 
सत्स्याय नमः मत्स्य रूपधारीको 
नमस्कार, 


अकूपाराय. बृहते नमो भमन्दरधारिणे । 

क्षित्युद्धारविहाराय नमः सकरमूतंये ॥१८॥ 

अकपाराय बृहते नमः मन्दर धारिणे क्षिति उद्धार विहाराय ममः 
शकरमूतंये ॥१८।॥। 


सनन्‍्दर धारिण मन्दराचल धारण | क्षिति उद्धार पृरथ्वीके उद्धारकी 
करनेवाले विहाराय क्रौड़ा करनेवाले 

बूहते अक्पवाराय विशाल कच्छपको | शूकरमू्तथे.. वाराह स्वरूपको 

नसः नमस्कार बम: नमस्कार ।।१८।॥। 


दश मस्कन्धे चत्वारिशो5ध्याय: [ ७रर्द 


नमस्तेडद्भुतसिहाय साधुलोकभयापह । 
वासनाय नमस्तुभ्यं क्रान्तत्रिभुवनाय च ॥१४॥ 


नमः ते अदुधुत सहाय साधुलोक भय अपह वासनाय नमः तुभ्य॑ 
क्ान्त व्रिभुवनाय च ॥१<६॥। 


साधुलोक. सत्पुरुष लोगोंका | च ब्रिभुवनाय तथा तोनों लोकों- 


भय अपह भय दूर करनेवाले | क्वान्त को व्याप्त करने- 

ते अद्भुत आप अद्भुत वाले 

घिहाय नमः नृसिहको नमस्कार, | तुभ्यं वामनाय आप वामनको 
नसः नमस्कार ॥॥१र्द। 


नमो भृगृणां पतये हप्तक्षत्रवनच्छिदे । 
नमस्ते रघुवर्याय रावणान्तकराय च ॥२०॥। 


नमः भृगृणां पतये दृप्त क्षत्र बनच्छिदे नमः ते रघुवर्याय रावण 
अन्तक राय च॥२०॥। 


दृष्त क्षत्र गविष्ठ क्षत्रियोंव्पी | च रावण तथा रावणको 
वनच्छिदे वनको काट देनेवाले | अन्तकराय मारनेवाले 
भूगुणां पतये . भृगु-वंश-पति रघुवर्षाय रघुवंश शिरोमणि 
परशुरामको | ते नमः आपको नमस्कार 
मम: नमस्कार | ॥२०।। 


नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च॑ । 
प्र्यग्नायानिरुद्धाथ सात्वतां पतये नमः ॥२१॥ 


नमः ते वासुदेवाय नमः सद्धूर्षणाय च प्रदयुम्ताय अनिरुद्धाय सात्वतां 
पतये नमः ॥॥२१।। 


सात्वतां पतये भक्तोंके स्वामी प्रयुस्नाय (चतुव्यू ह रूप) 

ते वासुदेवाय आप वासुदेवको प्र म्नको एवं 

नमः नमस्कार, अनिरुद्धाय नमः अनिरुद्धको नमस्कार 
च सड्धूबंणाय तथा सदड्डूषंणको ॥२१॥। 


सम; नमस्कार, 
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नमो बुद्धाय शुद्धाय देत्यदानवमोहिने । 
सलेच्छप्रायक्षत्रहन्त्रे नमस्ते कल्किरूपिण ॥२शा 


नम: बुद्धाय शुद्धाय देत्यदानव मोहिने स्लेच्छप्राय क्षत्र हन्त्रे नमः 
ते कल्किरूपिणें ॥२२॥। 


दत्यदानव देत्य-दानवोंको क्षत्र हन्त्रे.. क्षत्रियोंकों मारने- 
मोहिने सम्मोहित करने वाले वाले 

शुद्धाय बुद्धाय शुद्ध स्वरूप बुद्धको* | कल्किरूपिणे कल्कि रूपधारी 
नम: नमस्कार ते नमः आपको नमस्कार 
सलेच्छप्राय.  म्लेच्छप्राय ॥२२॥।। 


भगवज्जीवलोकोइ्यं मोहितस्तव मायया ॥ 
अहंममेत्यसद्ग्राहो भश्राम्यते कर्मवरत्मंसू ॥२३॥ 


भगवत्‌ जीवलोकः अय॑ मोहितः तब मायया अहुं मस इति असतु 
ग्राह: भअ्रम्यते कर्म वत्मंसु ।॥२३।। 


भगवत्‌ भगवन्‌ ! अहूं मम्त इति 'मैं-मेरा' इस प्रकार 
तब मायया आपकी मायासे असत्‌ ग्राहः झूठा आग्रह करके 
मोहितः अय॑ मोहित यह क्रमंवत्मंछू.. कमंके मार्गमें 
जीवलोक: जीव लोग भ्राम्पते भटक रहे हैं ।।२३॥। 


अहूं चात्मात्मजागा रदाराथ्थेस्वजनादिषु । 
भ्रमासि स्वप्नकल्पेषु मृढः सत्यधिया विभो ॥२४॥ 


अहं च आत्म आत्मज आगार दारा अर्थ स्वजन आदिषु भ्रमासि 
स्वप्न कल्पेषु मूढः सत्यधिया बविभो ॥॥२४॥ 


* प्राणोंमें जिस बुद्धावतारका वर्णन है, वह गौतम बुद्ध नहीं हैं । 
वह बुद्धावतार 'तिपुर-दहन' के समय हुआ । उसका वर्णन 'शिवचरित' में 
है । गौतम बुद्धको बुद्धावतार' के रूपमें सर्वप्रथम “गीत गोविन्द ' में महा- 
कवि जयदेवजीने मान लिया। 


दशमस्कन्धे चत्वारिशो5ध्याय: | ७६१ 


विभो प्रभो ! अर्थ स्वजन॒ घन, सम्बन्धी 

अहुं च मैं भी आदिष्‌ आदियमें 
स्वप्नकल्पेष॒_ स्वप्नके समान सत्य धिया. सत्यत्व बुद्धि करके 
आत्म आत्मज शरीर, पृत्र मूढः स्रमाम्ति मूर्ख बना भटक 
आगार दारा घर, स्त्री, रहा हूँ ।॥२४॥। 


अनित्यानात्मदुःखेषु.. विपयंयमतिह्य हम । 
इन्द्वारामस्तमोविष्ठो न जाने त्वाउउत्मनः प्रियप्त ॥२५॥। 
अनित्य अत्तात्म दुःखेषु विपयंध मतिः हि अहुं दन्द्र आराम: तमः 
विष्ट: न जाते तवां आत्मन: प्रिय ॥२५॥। 
अनित्य अनात्म नाशवानू, आत्मासे इन्द्र आराम: (सुख-दुःखादि) 


भिन्न, इन्दोंमें सुख मानने- 
दुःखेष दुःखरूप (पदार्थों) में वाला 
विपयये मतिः उलटी बुद्धि रखने- आत्मतः प्रियं अपने परम प्रिय 
वालार्म | तवां न जाने आपको नहीं जानता 
तम:ः विष्ट: अज्ञानमें निमग्न ॥२५॥। 


यथाबुधों जल॑ हित्वा प्रतिच्छन्नं॑ तदुद॒भवः । 
अभ्येति मृगतृष्णां वे तद्वत््वाहं पराइमुखः ॥२६॥ 
यथा अबुध: जल हित्वा प्रतिच्छन्न तत्‌ उद्भव: अभि एति मृगतृष्णां 
वे तद॒वत्‌ त्वाँ अहुं पराक सुखः ।।२६॥। 
यथा अबुधः जैसे अज्ञानी पुरुष अभि एति ओर जाता है 
तत्‌ उद्भबेः: उसी (जल)से | ब तद॒वतु निश्चय- उसीकी 
उत्पन्न (काई आदि) भांति 
प्रतिच्छन्न॑ से ढके हुए अहूं त्वां मैं आपसे 


जलं हित्ता जलको छोड़कर _, पराक सुखः विभ्रुख हूँ ।॥२६।॥ 
मृगतृष्णा मृगतृष्णा (सूये 
किरणोंमें प्रतीत 


होते) जलकी 
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नोत्सहेडह कृषणधी: कामकर्महत॑ सनः । 
रोद्धु प्रमाथिभिश्चाक्षेह्लममाणमितस्ततः ॥२७॥ 


न उत्सहे अहूं कृपणधी: कामकर्म हत॑ मनः रोद्धु प्रभाथिभिः च 
अक्ष: ह्ियमाणं इतः ततः ॥२७॥ 


अहुं कृपणधीः मैं दीन बुद्धि अक्षे: इत: ततः इन्द्रियों द्वारा इधर- 

काम्कर्म कामना तथा कमंसे उधर 

हतं पीड़ित हिय माणं खींचा जाता हुआ 

मनः च मन तथा रौद्ध न उत्सहे इनको रोकनेका 

प्रभाथिभि: मथ देनेवाली ह उत्साह नहीं रखता 
।॥२७॥। 


सो5हूं तवाड ब्‌ प्रपगतोःस्म्यसतां दुराप॑ं 
तच्चाप्यहं भवदनुग्रह ईश मन्ये । 
पुंसो भवेद्‌ यहि संसरणापवर्ग- 
स्त्वव्यब्जनाभ सदुपासनया मतिः स्थात्‌ ॥२८॥ 
सः अहूं तब अहच्रि उपगतः अस्मि असतां दुरापं तत्‌ च अपि अहुं 
भवत्‌ अनुग्रह ईश मन्ये पुसः भवेत्‌ यहि संसरण अपवर्ग: त्वयि अब्जननाभ 
सत्‌ उपासनया मतिः स्थात्‌ ॥२८॥। 


सः अहूं वह मैं अनुग्रह अहूं मन्य कृपा मैं मानता हूँ, 
असतां दुराप॑ असत्पुरुषोंके लिए क्योंकि 

दुष्प्राप्य पु सः संसरण पुरुषके संसारसे 
तव अडःप्रि आपके चरणोंके अपवर्ग: रूवेतु मोक्षका समय होता 
उपगत: अस्मि समीप पहुँच गया हूँ, है तब 
तत्‌ च अपि इसको भी सत्‌ उपासनया सतृपुरुषोंकी सेवासे 
ईश भवत्‌ स्वामी ! आपकी | त्वयि सतिः आपमें ब॒द्धि 

स्यात्‌ लगती है ॥।२८ा। 


नमो. विज्ञानमात्राय. स्प्रत्ययहेतवे । 
पुरुषेशप्रधानाय ब्रह्मणइनन्तशक्तये ॥२८॥। 


देशमस्कन्धे चत्वारिशोडध्याय: [| ७६३ 


नमः विज्ञानमात्राय सर्वप्रत्यय हेतवे पुरुष ईश प्रधानाय ब्रह्मणे 
अनन्तशक्तये ॥२<॥॥ 


स्वप्रत्षय समस्त प्रतीतियोंके | प्रधानाय प्रकृति रूप, 
हेतवे कारण, अनन्तशक्तयं अनन्त शक्ति 
विज्ञानमात्राय केवल ज्ञान स्वरूप, । ब्रह्मण परमब्रह्म को 
पुरुष ईश जीव, ईश्वर, नमः नमस्कार ।।२र्द।। 


नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय. च । 
हृषीकेश नमस्तुभ्यं॑ प्रपन्न॑ पाहि मां प्रभो ॥३०॥१। 


नमः ते वासुदेवाय सर्वेभूतक्षयाय च्‌ हषीकेश नप्तः तुम्य॑ प्रपन्‍्त 
पाहि मां प्रभो ॥३०॥ 


प्र्भो प्रभो ! | च हृबीकेश. तथा (अन्‍्तर्यामी) 
सर्वभूतक्षयाय सम्पूर्ण प्राणियोंके | हृषीकेश 

नाशक (कालरूप) | तुभ्यं नमः आपको नमस्कार 
ते वासुदेवाय आप वासुदेवकोी | मां प्रपन्‍न॑ मुझ शरणागतकी 
नमः नमस्कार, | पाहि रक्षा करो ॥३०।॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दश मस्कन्धे 
पूर्वाधं5क्र रस्तुतिरनाम चत्वारिशोड्ध्याय: ।॥8०।॥। 


अथ एकचतल्वारिशोध्ध्यायः 


श्रीशक उवाच 


च् 


स्तुवतस्तस्थ भगवान्‌ दर्शयित्वा जले वपुः । 

भूयः समाहरत्‌ कृष्णो नटो नाटबमिवात्मनः ॥॥१॥ 

स्तुबतः तस्य भगवान्‌ दर्शयित्वा जले वपु: भूयः सम अहरतु कृष्ण: 
तटः नादय इब आत्मनः ॥१॥। 


इव नाद्यधरः जेसे नाटक करने- | जले आत्मनः बपुः जलमें अपना रूप 
वाला दर्शयित्वा दिखलाकर 

नटः भगवान नट हो ऐसे भगवान | भूय: फिर 

कृष्ण: तस्थ श्रीकृष्णने उनको ' सम अहरत्‌ छिपा लिया ॥॥१॥। 


सो5पि चान्तहितं वीक्ष्य जलादुन्मज्ज्य सत्वरः । 
कृत्वा चावश्यक॑ सर्व॑_ विस्मितो रथमागमत्‌ ॥ २॥ 


सः अपि च्व॒ अन्तहिंतं वीक्षय जलात्‌ उन्मज्ज्य सत्वरः कृत्वा च॑ 
आवश्यक सर्व विस्मित: रथ. आगमत्‌ ॥२॥। 


सःअपिच उन (अक्र र) ने भी | च सर्वे सब (सन्ध्यादि) 
अन्तहित बवीक्ष्य (भगवानुको ) आवश्यक आवश्यक 

तिरोहित देखकर | छूत्वा विस्मित: करके चकित होकर 
सत्वरः झटपट रथ आगमत्‌॒ रथपर आ गये 
जलातु उन्मज्ज्य जलसे निकलकर ॥२॥। 


तमपृच्छद्धृषीकेशः कि ते दृष्टमिहादभुतस । 
भूमों वियति तोये वा तथा त्वां लक्षया महे ॥ ३ ॥ 


त॑ अपच्छत्‌ हृषीकेशः कि ते दृष्ट इह अद्भुत भूमो वियति तोये 
या तथा त्वां लक्षया महे ॥३॥। 


दशमस्कन्धे अथ एकचत्वा रिशोब्ध्यायः [ ७६५ 


त॑ हषीकेशः उनसे हृषीकेशने | दुष्ट देखी ? 
अपृच्छतु पूछा-- त्वां तथा आपको इस प्रकार- 
ते इह भूमा आपने यहां एथ्वी- का 

पर' लक्षया महे.. दम लक्षित करते 
बवियति या तोये आकाशमें या जलमें हैं !३।। 
कि अद्भुत. क्‍या आश्चयेकी 

बात 
अक्रर उवाच 


अद्भुतानीह यावन्ति भूमों वियति वा जले । 
त्वयि विश्वात्मके तानि कि मे5हृ८्टं विपश्यतः ॥| ४॥। 


अद्भुतानि इह बावन्ति भूमो वियति वा जले त्वयि विश्व आत्मके 
तानि कि से अदृष्ट विपश्यतः ॥॥४॥। 


इह यावन्ति यहां जितने भी तानि त्वयि वे सब आप 
भूमो वियति पृथ्वीपर, आकाशमें, | विश्व आत्मके विश्व रूपमें हैं, 
या जले अथवा जलमें विपश्यतः (उस आपको ) देखते 
अद्भुतानि आश्चर्यजनक हुए 
(पदार्थे) हैं में कि अदृष्ट मैंने क्या नहीं 
देखा ।।8॥। 


यत्रादभुतानि सर्वाणि भूमो वियति वा जले। 

त॑ त्वानुपश्यतो ब्रह्मन्‌ कि में दृष्टसिहादभुतस्‌ ॥। ५ ॥ 

यत्र अद्भुतानि सर्वाणि भमौ वियति वा जले त॑ त्वां अनुपश्यतः 
ब्रह्मन्‌ कि से दुष्ट इह अद्भुतम्‌ ॥५॥। 
भूमो वियति पृरथ्वीपर, आकाशमें, | अनुपश्यतः . साक्षात्‌ देखते हुए 


वा जले अथवा जलमें की | में इह कि मैंने यहां क्या 
यत्न सर्वाण जहां सभी अद्भुत | अदभुत अद्भुत वस्तु 
बातें हैं द्ष्ढं देख ली ।।५॥। 


तंत्वां ब्रहानु उस आप स्वे- 
व्यापकको 
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श्रीशुक उवाच' 
इत्युक्वा चोदयामास स्यन्दनं यान्दिनोयुतः । 
मथुरामनयद्‌ रास कृष्ण चेव  दिनात्ययें ॥६॥। 


इतिउक्त्वा चोदयामास स्थन्दन॑ गारिदनीसुतः सथुरां अनयतु 
राम कृष्णं च एवं दिन अत्यये ॥६॥! 


इतिउक्‍कत्वा ऐसा कहकर दिन अत्यये. दिन ढलते ढ़लते 
गान्दिनीसुतः गान्दिनी पुत्र अक्र र | राम कृष्णंच बलराम तथा 

ने श्री कृष्ण को 
स्यन्दनं रथको मथुरां अनयत्‌ मथुरा ले आये ॥६॥। 


चोदयामास हाथ दिया 


मार्ग प्रामजना राजंस्तत्र  तत्रोपसंगताः । 
वसुदेवसुतो बीक्ष्य प्रीता दृष्टि न चाददुः ॥७॥। 


मार्गे ग्रामजना: राजन तत्र तत्न उपसंगताः वसुदेवसुती वीक्षय प्रीता 
दृष्टि न च अददुः ॥७॥। 


राजन्‌ राजन्‌ वीक्ष्य प्रीता देखकर प्रसन्न 
मार्ग तत्न ततन्र मार्गमें जहाँ तहाँ होकर 

उपसंगताः समीप आये दष्टि न च अपनी दृष्टि नहीं 
ग्रामजना: ग्रामवासी अददुः हटा पाते थे ।।७॥। 


वसुदेवबसुती. वसुदेवके पृत्रोंकी 
तावद्‌ ब्रजौकसस्तत्र नन्दगोपादयो5पग्रतः । 
पुरोपवनमासाथ प्रतोक्षन्तोधबबतस्थिरे ॥८॥। 


तावतु ब्रजोकसः तत्र नन्दगोप आदयः अग्रतः पुरः उपबन असाद 
प्रतीक्षन्त: अवतस्थिरे ॥८॥। 


+* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


दशमस्कन्धे अथ एकचत्वारिशोड्ध्यायः [ ७६७ 


तावत्‌ अग्रतः तब तक पहिले ही | ततन्न पुर उपवन वहाँ नगरके 


नन्दगोप नन्‍द गोप बाहरी बगीचेमें 
आदयः आदि आसाद्य पहुँच करते हुए 
ब्रजौकसः ब्रजवासी प्रतीक्षन्त: प्रतीक्षा करते हुए 


अवतस्थिरे_ ठहरे थे ।।८॥। 
तान्‌ समेत्याह भगवानक्वरं जगदीश्वरः । 
गृहीत्वा पाणिना पाणि प्रश्नितं प्रहसन्तिव ॥४८॥ 


तानू सम एत्य आह भगवान्‌ अक़्वरं जगत ईश्वर: गृहीत्वा पाणिना 
पा्ि प्रश्चितं प्रहसन्‌ इव ॥र्द॥। 


तानू सम्र एत्थ उनके समीप गृही त्वा पकड़कर 
पहुँचकर प्रश्चितं अक्कर॑ विनम्र अक्र रसे 

जगतु ईश्वर: जगत्‌के स्वामी प्रहसनु इव॒ हँसते हुए 

भगवान्‌ भगवानने | आह कहा ॥र्द॥। 


प्राणिना पाणि अपने हाथसे हाथ 
भवान्‌ प्रविशतामग्रे सहयानः पुरी गृहम । 
वय॑ त्विहावमुच्याथ ततो द्रक्ष्यामहे पुरोम ॥॥१९०॥ 


भवान्‌ प्रविशतां अग्रे सहयानः पुरों गह व्य तु इह अवमुच्य अथ 
ततः द्रक्ष्यामहे पुरोम्‌ ॥१०७ 


बय॑ तु हम लोगोंको तो अग्र प्रविशतां आगे प्रवेश करें 
इह अवमुच्य यहाँ छोड़कर अथ तत फिर उसके बाद 
अवान्‌ सहयान: आप रथके साथ | पुरीं द्रक्यामहे (हम) नगरको 
पुरों गहं नगरमें अपने घर देखेंगे ॥१०।। 
अक्रर उवाच- 


नाहूं भवदृभ्यां रहितः प्रवेक्ष्ये मथुरां प्रभो। 
त्यक्तु नाहँसि माँ नाथ भक्त' ते भक्तवत्सल ॥११॥ 
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न अहं भवत्भ्यां रहितः प्रवेक्ष्ये मथ्‌ रां प्रभो त्यक्तू' न अहुंसि मां 
नाथ भक्त ते भक्तवत्सल ॥११॥ 


प्रभो प्रभो | नाथ ते भक्त. स्वामी ! मैं आपका 
भवतुभ्यां आप दोनोंके । भक्त हूँ 

रहित: बिना ' भक्तवत्सल भक्तवत्सल ! 
मथुरां मथुरामें (मैं) मां त्यक्त (आपको। मुझे 

न प्रवेक्ष्प प्रवेश नहीं करू गा छोड़ना 


| न अहंसि नहीं चाहिए ॥।११॥ 
आगच्छ याम गेहाव्‌ नः सनाथान्‌ कुवंधोक्षज । 
सहाग्रज: सगोपाल:ः सुहृज्डिश्वच सुहत्तम ॥१२॥ 
आगच्छ याम गेहान्‌ नः सनाथान्‌ कुरु अधोक्षज सह अग्रजः सगोपालः 
सुहृतु भिः च सुहृतृतम ॥१२॥। 


सुहृतृतम परमश्र ष्ठ | आगच्छ आइये 

सह अग्रजः. बड़े भाईके साथ गेहानू याम हम घर चलें 

सगोपाल:. गोपोंके साथ अधोक्षज अन्तर्यामी प्रभु 

च सुहत्‌ भिः तथा सब सम्बन्धियों | न: सनाथानू. हमें सनाथ 
सहित | क्रुरु बनाइये ॥।१२।। 


पुनीहि पादरजसा ग्ृहान्‌ नो गृहमेधिनाम । 
यच्छोचेनानुतृप्यन्ति पितरः: साग्रयः सुराः ॥१३॥ 


पुनीहि पादरजसा गृहान्‌ नः गृहमेधिनां यत्‌ शौचेन अनु तृप्यन्ति 
पितरः स अग्तयः सुराः ॥१३॥। 


पादरञजसा अपनी चरण-रजसे : पितरः पितर और 

नः गृहमेधिनां हम ग्रहस्थोंके स अगनयः . अग्निके साथ 

यृहान्‌ पुरीहि घरोंको पवित्र  सुराः तृप्पन्ति सब देवता तृप्त हो 
कीजिए जाते हैं ॥१३॥ 


यत्‌ शोचेन जिनके चरणोदक 
मे 


दशमस्कर्धघे अथ एकचत्वारिशोडध्याय: [ ७६र्ष 


अकनिज्याइ प्रियुगलमासीच्छलोक्यो बलिमंहान । 

ऐश्वयंमतुल॑ लेभे गति चेकान्तिरनां तुया ॥ १५॥ 

अवनिज्य अंध्रि युगल आसोव्‌ श्लोक्य: बलिः महान ऐश्ड्रयं अतुल 
लेभे गति च एकान्तिनां तु या ॥१४॥ 


अप्रि युगल (आपके) दोनों चयातु तथा जो 
चरणोंको एकान्तितां अनन्म्र भक्तोंकी 
अवनिज़्प धोकर अतुल गति अतुलनीय गति है 
बलि: महानू बलि महान लेभे उसे भी प्राप्त 
इलोक्य: आसीत्‌ मशस्वी हो गये किया ॥१४॥ 


आपस्तेष्ड प्रद्यवनेजन्यस्त्री ललोकाऊछुचयो5पुनत्‌ । 
शिरसाधत्त या: शर्वः स्वर्याताः सगरात्मजा: ॥१५॥ 


आप: ते अं ध्रि अबनेजस्यः त्रीन लोकानु शुचयः अपुनन्‌ शिरसा 
आधत्त या: शर्वः स्वर्याताः सगर आत्मजा: ॥१४॥। 


ते अधि आपके चरणोंकी | शिरसा आधकत्त सिरपर धारण 
अवनेजन्धः आपः धोवन-जल रूपा ' करते हैं और 
(गंगाजी) | सगर आत्मजा: राजा सगरके पुत्र 
त्रोनु लोकानू._ तीनों लोकोंको क्‍ (जिसके स्पशेसे) 
शुच्यः पक्त्रि करनेवाली | स्वर्पताः स्‍्वगें चले गये 
अपुनन्‌ परम पवित् है, ॥१५॥। 


याः शर्वेः जिन्हें शंकरजी 
देवदेव जगन्नाथ. पुण्यश्रवणकीतंन । 
यदृत्तमोत्तमश्लोक नारायण नमोडस्तु ते ॥१६७ 
देवदेव जगन्नाथ पुण्यश्रवण कौन यदृत्तम उत्तम श्लोक नारायण 
नमः अस्तु ते 0१६॥। 


देवदेव देवदेवेश्वर ! पुण्यशक्रवरण..._ (जिनकी लीलाओं 
जगन्नाथ जगन्नाथ ! का) श्रवण 
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कोतंन तथा कीतेन पवित्र | नारायण नारायण 

है; 'ते नमः अस्तु आपको नमस्कार हैं 
यदृत्तम यदुवंश शिरोमणि ! ॥१६॥। 
उत्तम श्लोक पवित्र कीति 
श्री भगवान्‌ वा च- 


आयास्ये भवतो गेहमहमायंसमन्वित: । 
यदुचक्रद॒हूँ हत्वा बवितदिष्ये सुहृत्प्रियस्स ॥१७॥। 


आयास्ये भवत: गेहूं भहूं भायें समन्वितः यवुचक्रद्र॒हू हत्वा वितरिष्ये 
सुहृत्‌ प्रियमु ॥१७॥। 
यदुचक़द हूं. यदुवंशी मण्डलके | अहं आयास्ये मैं आऊ गा, 
द्रोही (कंस) को सुद्दत्‌ प्रिय सुहृदोंका प्रिय 


हत्वा मारकर वितरिष्ये सम्पादन करू गा 
भवतः गेहं आपके घर '।१७॥। 
आये समन्वितः बड़े भाईके साथ 

श्रीशुक उवाच- 


एवमुक्तो भगवता सो5क़्रो विसना इब। 
पुरी प्रविष्टः कंसाय कमविद्य गृहं ययो ॥१८॥। 


एवं उक्तः भगवता सः अक्वरः विमना इक पुरीं प्रविष्टः कंसाय 
कर्म आवेद्य गृहूं ययो ॥१८॥। 


एवं भगवता इस प्रकार भगवान | कंसाय कंससे 
के द्वारा कर्स आवेश अपना कर्म सूचित 
उक्तः सः अक्वकर: कहे जानेपर वे करके 


बिसना इव_ उदाससे होकर ॥१५।। 


अक््र गृह ययो अपने घर चले गये 
पुरों प्रविष्ट: पुरीमें प्रवेश करके 


दृश मकन्धघे अथ एकचत्वारिशोष्ध्याय: [ ७७१ 
अथापराह्ु॑ भगवान्‌ कृष्णः संकर्षणान्वितः । 
सथुरां प्राविशद््‌ गौप॑दिहक्षुः परिवारितः ॥१६॥ 


अथ अपराह्न भगवान्‌ कृष्ण: सद्धूषंण अन्वितः मथू रां प्राविशतु 
गोपे: दिदृक्षः परिवारितः ॥॥१६॥। 


अथ अपराह्न फिर तीसरे पहर | भगवान्‌ कृष्ण: भगवान्‌ श्रीकृष्णने 


सड्थूर्षण बलरामजी दिदक्षुः देखने की इच्छासे 
अन्वितः के साथ मथ्‌रां मथुरामें 
गोप: गोप बालकोंको प्राविशतु प्रवेश किया ॥१६॥ 


परिवारितः साथ लेकर 


ददर्श तां स्फाठिकतुद्धगोपुर- 
द्वारां बृहढ़ मकपाटतोरणास्‌ । 
त्तामारकोष्ठां . परिखादु रासदा- 
मुद्यानरम्योपबनो पशो भितास॒ ॥२०॥ 


ददर्श तां स्फाटिकतुड्ध गोपुर द्वारां बृहत्‌ हेमभकपाट तोरणां ताख्र 
अर कोष्ठा परिखा दुरासदाँ उद्यात रम्य उपवन उपशोभिताम्‌ ॥२०॥ 
4 यु 


तां उस दुरासदां परिखा दुष्पार खाईसे 

स्फाटिकतुद्धः स्‍्फटिकके ऊंचे घिरी 

गोपूर द्वारां गोपुर द्वार वाली | उद्यान रम्यां रमणीय 

बुहत हैमकपाट स्वर्ण जटित बड़े पुष्पवाटिका 
किवाड़ लगे उपवबन बगीचों 

तोरणां तोरणों (बहि्द्वर) | उपशोन्तितां से सुशोभित 
वाली ददश (मथुराको) देखा 

ताम्र अर ताँबेकी कील जड़ी ॥२०।। 

कोष्ठां चहा र-दीवारी 


वाली 
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सौवणश्यूज्भाटकंहंभ्य॑निध्कुटेः 


श्रेणीसभाभिभंवनेरुपस्कृतास॒ । 


बेदूयेबत्नामलनील विब्रु मे- 


मुक्ताहरिख्ूबलभीषु वेदिथबु ॥२१॥ 


सौवण्ण श्वृड्भाटक हम्य॑ मिष्कुट: श्रेणी संभाभिः भवनेः उपस्क्षतां 
बंदूये बत्र अम्ल नील विद्र में: मुक्ता हरितृभिः बलभीषु वेदिषु ॥२१॥ 


सौवर्ण 
श्द्भाटक 
हम्ये निष्कुटे: 


भवन: 
उपस्कृतां 


स्वर्ण-सज्जित बेदूय वक्ष लहसनिया, हीरा, 
चौराहे | अमल नील निर्मेल नीलम, 
बगीचों युक्त महल, , विद्र में: मूर्गों, 

श्रेणी सभाभिः कारीगरोंके बेठने | मुक्ता हरिवृनिः मोती, पन्‍ना जड़ी 
के सभा-भवन, वलंभीषु वेदिषु छज्जे तथा चबूतरों 
(अन्य) भवंनोंसे बाली ॥२१॥। 
सुसज्जित, | 

जालामुंखरन्श्नकु ट्वि मे - 


जुष्टेषु 


ष्वाविष्टपारावतबहिनादितास्‌ । 


संसिक्तरथ्यापणमार्गचत्वरां 


प्रकोणंमाल्यांकुरलाजतण्ड्लाम्‌ ॥२२॥। 


जुष्टेषु जाल आमुख रन्ध्र कुदटिटमेषु आविष्ट पारावत बहि नादितां 
संसिक्त रथ्या आपण मार्ग चत्वरां प्रकोर्ण माल्य अकुर लाज तण्डुलाम्‌ 


कुट्मिषु 
जाल आमुख 
रन्ध्र 

जुष्टेषु 
आविष्ट 
पारावत 


७२३॥ 
दीवारों में बहि नादिंतों मंयूंरोंकी ध्वनिसे 
जालीदार खिंड़कियां गृजती, 
के छिद्रोंमें रथ्या सड़कों तथा 
बैठे हुए आपणे भार्गं बाजारके मार्गे 
आवेश युक्त सं सिर्त खींचे हुए 


कबूतरों तथा चत्वरां चीराहोंपर 


दशमस्कन्धे अथ एकचत्वारिशो्ध्यायः [ ७७३ 
माल्यअकुर  मालाएँ, अंकुर प्रकोर्ण बिखरे हुए हैं 
(जँवारे) (ऐसी पुरी) ॥२२॥। 
लाज तण्डुलाँं लॉजा और अक्षत॑ 
आपूर्णकुम्भदंधिचन्दनो क्षितेः 
प्रसनदीपावलिभिः सर्पल्‍लवे: । 
सवृन्दरम्भाक्रसुक:ः. सकेंतुमिः 
स्वलंकृतद्वारगहां. सपद्टिकः ॥२३॥। 
आपूर्ण कुम्में: दधि चन्दन उक्षितः प्रसुनदीप अवलिभिः सपल्लबं: 
सदृन्द रम्भा क्रमु्कः सकेतुति: स्वलडः कृत दर गृहां सपट्टिक: ॥२३॥। 


द्वार गहां घरोंके द्वार | सवृन्द रम्भा फलधार सहित केले 
दधि, चन्दन दही. चन्दन के वृक्षोंसे 

उज्षितेः छिड़के सकेतुभिः झंडे लंगे 

सपल्‍्लव: पल्‍लव सहित क्रमकः बाँसोंसे क्‍ 
प्रसून दीप. पुष्प, दीपक | सपट्टिकं:.. (स्वागतादि अंकित) 
अवलिभिः उपहारोंसे युक्त | पंट्टियोंसे 


आपूर्ण कुम्भ: जलभरे कलशोंसे | स्वलडःकुंतः . भली प्रकारं सजें थे 
॥२३॥। 
तां सम्प्रविष्टाौ वसुदेवनन्दनौ 
वृतोी वंयस्थनेरदेव॑वत्मंना । 
द्रष्दू समीयुस्त्वरिता: पुरस्त्रियों 
हर्म्याणि चंवारुरूुहुन पोत्सुकाः ॥२४॥ 
तां सम्प्रविष्टो वसुदेव नन्‍्दनों वृतो बयर्येः नरदेवंवत्मंना द्रष्दु' 
समोयुः त्वरिता: पुरस्त्रियः हम्याणि च एवं आरुरुहुः नप उत्सुकाः ॥२४७॥। 
न्‌प राजन ! ..._| वयस्येः वृती सखाओंसे घिरे हुए 
वसुदेव नन्‍्दनौ वसुदेवजीके दोनीं | तां उंस 
पुत्नों नरदेंधवेत्मेनी! पुरीमें राजमागंसे 
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सम्प्रविष्टो प्रविष्ट हुए तब 
पुरस्त्रिवः . नगरकी नारियाँ 


च उत्सुकाः और उत्सुक हौकर 
; त्वरिताः एबं शींघ्रता पूर्वक कही 


द्रष्ट! समीयुः (उन्हें) देखने चारों ल्‍ हर्म्याणि छज्जोंपर 
ओरसे आ गयीं. आरुरुहुः चढ़ गयीं ॥॥२४।। 


काध्विद्‌ विपयंग्धृतबस्त्रभुषणा 
विस्मृत्य चेक युगलेष्वथापराः । 
कृतकपत्रश्रवणकनू पुरा 
नाइड क्त्वा द्वितीय त्वपराश्य लोचनस ॥२५॥ 
काश्चित्‌ विपयंक्‌ घ॒ुत वस्त्रभूषणा विस्प्ृत्य च एक॑ युगलेषु अथ 
भपरा: कृत एक पत्र श्रवण एक नूपुरा न अडकक्‍्त्वा द्वितीयं तु अपराः 
च लोचनस्‌ ॥॥२५॥। 


काश्चित्‌ किसी ने | कृत एक पत्र (किसीने) एक ही 
वस्त्रभूषणा. वस्त्र और आभूषण (कपोल) पर 
विपयंक्‌ घत उलटे पहिन लिए थे! पत्राडुून किया था 


अथ अपराः और कोई दूसरी | श्रवण एक न पुरा कोई कांनमें एक 


युगलेष जोड़ेसे पहिने जानें- कुःडल, कोई एक पैर- 
वाले (कु डलादि) में में ही नूपुर पहिनें थी 
एक च विस्मृत्य एकको भूल ही गयी | च अपराः तथा दूसरी कोई 


थी (एक ही पहिने । द्वितीयं लोचनं दूसरे नेत्रमें 
थी) न अईः कक्‍तवा अंजन लगाये ही 
नहीं थी ।।२५।॥ 


अश्न्त्य एकास्तदपास्थ सोत्सवा 
अभ्यज्यमाना अकृतोपसज्जनाः । 
स्वपन्त्य उत्थाय निशम्य निःस्वन 
प्रपाययन्त्योडभंमपोह्य मातरः ॥२६॥ 


दशमकन्धे अथ एकचत्वारिशोष्ष्यायः [ ७७५ 


अश्नन्ति एका: तत्‌ अपास्य स उत्सवा अभ्यज्यमाना अकृत 
उपमज्जनाः स्वपन्ति उत्थाय निशम्य निःस्वनं प्रपाययन्त्यः अर्भ अपोहा 
मातर: ॥२६॥ 


एका: अश्नन्ति एक भोजन कर रही | अकृत किये बिना, 
स्वपन्ति जो सो रही थी वह 
तत्‌ अपास्य उस (हाथके कौर) | निःस्वनं निशम्य कोलाहल सुनकर 


को फेंककर उत्थाय उठकर (वंसी ही) 
सउत्सवा बड़े उत्साहसे प्रपाययन्त्यः. दूध पिलाती हुई 
अभ्यज्यमाना जो उबटन लगा रही | मातरः माताएँ 
थी वह अभ अपोह्य. शिशुकों छोड़कर 
उपमज्जना: तनिक भी स्नान (दौड़ आयी थीं) 
॥॥२६॥। 
सनांसि तासामरविन्दलोचनः 
प्रगल्भली लाहसितावलोकने: । 
जहार मत्तद्दि रदेन्द्रविक्रमो 


दर्शां दवच्छीरमणात्मनोत्सव्र ॥२७॥ 


मनांसि तासां अरविन्द लोचन: प्रगल्म लोला हसित अवलोकन: 
जहार मत्तद्विरदेग्द्र विक्रम: द्शां ददत्‌ श्रोरमण आत्सन उत्सवस्‌ ॥२७॥। 


भत्तद्िरदेन्त्र मदमत्त गजराजके | हसित हास्य सहित 
समान | अवलोकन: दृष्टिसे 

विक्रमः चालसे चलते हुए | तासां दृर्शां मनः उनके चित्त नेत्रोंको 

श्रोरमण रमारमण उत्सक्म्‌ ददत्‌ आनन्द देते हुए 

अर विन्ध कमल- ! सनांसि चित्तोंको 

लोचनः लोचन श्रीकृष्णे | जहार चुरालिता ॥२७॥ 

आत्सन लीला अपना क्रीड़ा पूर्वक 

प्रगल्‍म प्रगल्भ 


दृष्ट्वा मुहुःश्ुतमनुद्गुतचेतसस्त 
तत्प्रेक्षणोत्स्मितसुधोक्षणलब्धमाना: । 
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आनन्दमू्तिमुपगुह्य हशा$5त्मलब्धं 
हृष्यत्तत्चों जहरनन्तमरिन्दमाधिस्‌ ।॥२८॥। 
द्रष्ट्वा मुद्र :श्रुतं अनुद्रत चेतस: त॑ तत्‌ प्रेक्षण उत्‌ स्मित सुधा उक्षण 


लब्धमाना: आनन्यमृतिम्‌ उपमुह्य दशा आत्मलब्धं हृष्यतु त्वचः जहुः 
अनन्त अरिन्दम आधिम्‌ ॥२८॥। 


अरिन्दम शत्र॒दमनकर्ता ( दशा आत्मलब्धं हृष्टिके द्वारा हृदय 
परी क्षित ! में प्राप्त 
महुः्न तं बारबार (उनकी । आनन्दमतिन्‌ उन आनन्द मूतिको 


चर्चा) सुननेसे उपगुहय आलिंगन करके 
अनुद्रत चेतसः व्याकुल (द्रवित) | हष्पतु त्वचः: उनको रोमाञ्च हो 


चित्त वाली वे गया और 
त॑ दृष्टवा उनको देखकर अनन्त आधि चिरकालकी विरह 
ततृ्स्मित उनकी मुसकान व्यथाको 
प्रक्षण युक्त दृष्टिके जहुः छोड़ दिया (दूर हो 
सुधा उक्षण अमृत सिञ्चनको द गयी) ।॥२८॥। 


लब्धमानाः प्राप्त करके 


प्रासादशिखरारूढा: प्रोत्युत्फुल्लमुखाम्बुजा: । 

अभ्यवर्षतू सौमनस्येः प्रमदा बलकेशवों ॥२४।॥ 

प्रासाद शिखर आरूढाः प्रीति उत्फुल्ल मुख अम्बुजा: अभ्यवर्षन्‌ 
सोमनस्य: प्रमदा बलकेशवी ॥२<॥ 


प्रसाद शिखर भवनोंकी छतोंपर | बलकेशवौ बलराम तथा 
आरूढ़ाः चढ़ी हुई, श्रीकृष्णपर 

प्रीति उत्फुल्ल प्रेमसे खिले हुए सौमनसस्‍्थेः  पुष्पोंकी 

मुख अम्बुजाः: मुख कमल वाली | अश्यवर्थन्‌. वर्षा करने लगीं 
प्रमदा नारियां ॥२्द।। 


दध्यक्षतें: सोदपात्रें:  खग्गन्धेरभ्युपायने: । 
तावानच: प्रभुदितास्तत्न तत्र द्विजातयः ॥३०॥॥ 


दशमस्कन्धे अथ एकचत्वारिशोडध्याय: [ ७७७ 


दधि अक्षतेः स उदपात्रेः त्रक्‌ गन्धेः अभि उपायने: तावाः आनचु: 
प्रमुदिता: तत्न तत्न द्विजातय: ॥३०॥। 


तत्र तत्र जहां तहां | अभि उपायनेः तथा उपयुक्त उप- 
स उदपाते: जल-पात्र लिए हारोंसे 

द्विजञातयः ब्राह्मणोंने तावा: उन दोनों भाइयों की 
दधि अक्षतेः दही, अक्षत, आनचु: पूजा की ॥।३०॥। 


स्रक गन्धः माला, चन्दन, 


ऊचुः पौरा अहो गोप्यस्तपः किमचरन्‌ महत्‌ । 
या हां ताबनुपश्यन्ति नरलोकमहोत्सवाँ ॥३१॥ 


ऊचुः पौरा: अहो गोप्यः तप: कि अचरनु्‌ महु॒तु या हि एताः 
अनुपश्यन्ति नरलोक महोत्सवी ॥३१॥ 


पौरा ऊचः नगरवासी कहने लगे| नरलोक सम्पूर्ण पृथ्वीके 
अहो गोप्यः 'अहो, गोपियोंने | महोत्समवी. परमानन्द दाताओं- 
कि महत्‌ तप: क्‍या महान तपस्या को 

अचरनु की है कि अनुपश्यम्ति. बराबर देखती हैं 
या हि एताः जो कि इन दोनों ॥३१॥४ 


रजक॑ कडिचदायान्तं रड्भकार गदाग्रजः । 
हृष्टवायाचत वासांसि धोतान्यत्यत्तमानि च ॥३२॥ 


रजक कड्चित्‌ आपान्तं रड्भधकारं गद अग्नजः दृष्ट्वा याच्त 
घासांसि धौतानि उत्तमानि च ॥३२।। 


गद अग्रजः गदके बड़े भाई आयास्त॑ दृष्टवा आते देखकर 
श्रीकृष्णने (उससे) 
फज्चित॒ किसी धोौतानिच धघुले हुए तथा 


रड्भूकारं रजकं रंगरेज-धोबीको | उत्तमानि उत्तम 
वांसासि यात्त वस्त्र मांगे ।|३२।। 
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देह्यावयोः समुचितान्यड्भरः वासांसि चाहंतो: । 
भविष्यति पर श्रेयो दातुस्ते नात्र संशयः ॥३३॥ 


देहि आवयो: समुचितानि अड्भ वासांसि च अहुंतः भविष्यति परं 
श्रेयः दातुः ते न अन्न संशयः ॥३३॥। 


अंग अहंतः प्रिय, हम तुम्हारे | वासांसि देहि वस्त्र दो 


पूज्य भी हैं ते दातुः तुम देनेवालेका 
आवयो: हम लोगोंको पर श्र यः परम कल्याण 
समुचितानि हमारे लिए (अगोंमें| भविष्यति होगा, 
आनेके) योग्य अत्न संशयः न॒ इसमें सन्देह नहीं 
॥३३॥। 


स॒ याचितो भगवता परिपूर्णन स्वतः । 
साक्षेप॑ रुषितः प्राह भृत्यो राज्ञः सुदुर्मदः ॥॥३४॥ 


स याचितः भगवता परिपूर्णेन स्वतः साक्षेप॑ रुषितः प्राह भृत्यः 
राज्ञः सुदुर्मद: ॥३४॥। 


सर्वेतः परिपूर्णण सब ओरसे परिपूर्ण | राज्ञः भृत्य:ः. राजसेवक 


भगवता भगवानके द्वारा | रुषितः साक्षेप॑ कुपित होकर 

याक्ितः मांगे जानेपर आक्षेप करता हुआ 

स सुदुर्संदः वह अत्यन्त प्राह बोला ॥३४॥। 
घमण्डी 


ईहशान्येव वासांसि नित्यं गिरिवनेचराः । 
परिधत्त किमुद्रवृत्ता राजद्रव्याण्यभोप्सथ ॥॥३५॥ 


ईदशानि एवं वासांसि नित्यं गिरि बनेचराः: परिधत्त कि उद्वृत्ता 
राज द्रव्याणि अभोप्सथ ॥३५॥ 


गिरि बनेचराः पव॑त और वनोंमें | कि क्या 
रहनेवालो ! ईदशानि एव ऐसे ही 
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घार्सांसि नित्य वस्त्र सदा राज द्रव्याणि राजाका धन 
परिधत्त पहिनते हो ? अभीष्सथ चाहने लगे हो ! 
उद्वृत्ता उद्ण्डो ! ॥३५॥। 


याताशु बालिशा मेवं प्राथ्यं यदि जिजीविषा । 
बध्नन्ति घ्नन्ति लुम्पन्ति हृप्तं राजकुलानि बे ॥३६॥ 


यात आशु बालिशा सा एवं प्रार्थ्य यदि जिजीविषा बध्नन्ति ध्नन्ति 
लुम्पन्ति दृप्त राजकुलानि वे ॥३६॥ 


बालिशा मूर्खो ! वे राजकुलानि निश्चय राज्य 
आशु यात शीघ्र चले जाओ, कर्मचारी 
यदि जिजोबिषा यदि जीनेकी इच्छा | दुषप्तं उच्छिखलोंको 
हो तो बध्नन्ति बन्दी बना लेते हैं, 
सा एवं प्राथ्य॑ (फिर) ऐसी प्रार्थेना | घ्नन्ति मार देते हैं या 
मत करना, लुम्पन्ति लूट लेते हैं ॥३६॥ 


एवं विकत्थमानस्य कुपितो देवकोसुतः । 
रजकस्य कराग्रेण शिरः कायादपातयत्‌ ॥३७॥ 


एवं विकत्थमानस्य कुपितः देवकीसुतः रजकस्य कर अग्रेण शिरः 
फायात्‌ अपातयत्‌ ॥३७॥ 


एवं इस प्रकार देवकोौसुतः. भगवान देवकी- 
विकत्थमानस्य बकवाद करते नन्दनने 

रजकस्य शिरः धोबीका सिर कर अग्रेण हाथके अगले भागसे 
कपितः कुपित कायात्‌ शरी रसे 


| अपातयत्‌ गिरा दिया ॥।३७॥। 
तस्थानुजीविनः सर्वे वासः कोशान्‌ विसुज्य वे । 
दुबुबः स्वंतोी मार्ग वासांसि जगृहेष्च्युतः ॥३८॥। 


तस्य अनुजी विनः सर्वे वास: क्रोशानु विसुज्य वे दुदर वुः स्वतः सा 
बासांसि जयुहे अच्युतः ॥३८॥ 
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तसय से. उसके सब विसज्य फेंक कर 
अनुजीविन: अधीन जीविका सर्वतः मार्ग चारों ओरके मार्गोसे 
चलानेवाले दुद्र वुः भाग गये, 
वे वासः निश्चित रूपसे सब । अच्युतः श्रीकृष्णने 
वस्त्रों और | वासांसि जगृहे वस्त्र ले लिये 
कोशान्‌ धनको । ॥।३८॥।। 


बसित्वा5ःत्म प्रिये वस्त्रे कृष्फः संकर्षणस्तथा । 
शेषाण्यादत्त गोपेभ्यो विसुज्य भुवि कानिचित्‌ ॥३४॥। 


वसित्वा आत्मप्रिये वस्त्रे कृष्ण: सड्धूबंण: तथा शेषाणि आदत्त 
गोपेभ्यः विस॒ज्य भुवि कानिचितु ॥३६॥। 


कृष्ण: तथा. श्रीकृष्ण और भुवि बिसज्य पृथ्वीपर डालकर 
सद्धूष॑ंण: बलरामने शेषाणि बचे हुओंको 
आत्मप्रिये अपनी पसन्दके गोपेभ्य: गोप-बालकोंको 
बस्त्रे वसित्वा वस्त्रोंको पहिनकर | आदत्त दे दिया ।।३र्द।। 


कानिचित्‌ किन्हींको 
ततस्तु बायकः प्रीतस्तयोवेंषमकल्पयत्‌ । 
विचित्रवर्णश्चेलेयेराकल्पनुरूपत: ॥॥४०॥॥ 


ततः तु बायकः प्रीतः तयोः बेषं अकल्पयतु विचित्र वर्ण: चेलेय: 
आकल्पे: अनुरूपतः ॥8०॥। 


ततः तु उसके बाद ही विचित्र वर्ण: उन अनेक रंगोंके 

बायक: प्रीतः एक दर्जीने प्रसन्‍न | चेलेयः रेशमी वस्त्रोंसे 
होकर तयोः वेषं उनका वेष 

आकल्प: (उनके) मापके अकल्पयतु सजा दिया ॥४०।। 


अनुरूपतः (उनके वर्णोके) । 
अनुकुल 


दशमस्कन्धे अथ एकचत्वारिशो5डध्याय: | ७८१ 


नानालक्षणवेषाभ्यां. कृष्णरामो विरेजतुः । 
स्वलइकृतोी बालगजों पर्वणीव सितेतरों ॥४१॥ 
नाना लक्षण वेषाभ्यां कृष्णरामों विरेजतुः स्वलडःकृतो बालगजों 


पर्वंणि इब सित इतरों ॥४७१॥ 


नाना लक्षण अनेक रंगों एवं सित इतरो 
ढंगके 

वेषाध्यां वेषसे बालगजोौ 

कृष्णरामो श्रीकृष्ण और इव 
बलराम बिरेजतुः 

पर्वंणि उत्सवके समय । 


स्वलडकृती सजाये गये । 


श्वेत और उससे 
भिन्न (श्याम) 
हाथीके बच्चों 

के समान 

शोभित हुए ॥४१॥ 


तस्य प्रसन्‍नो भगवान्‌ प्रादात्‌ सारूप्यमात्मनः । 
श्रियं च परमां लोके बलंश्वर्यस्मृतीन्द्रियम ॥४२॥ 


तस्य प्रसन्‍नः भगवान्‌ प्रादात्‌ सारूप्य आत्मन:ः श्वियं च॒ परमां लोके 


चल ऐश्वर्य स्मृति इन्द्रियभ््‌ ॥४२॥। 


तस्य प्रसन्न उस (दर्जीपर) | स्मृति 
प्रसन्न होकर | इृर्द्रियं 

भगवान्‌ भगवानने 

लोके च इस लोकमें तो आत्मन: 

परमां श्रियं परम लक्ष्मी, सारूष्य॑ 

बल ऐश्वयं बल, ऐश्वरये प्रादात्‌ 


स्मरण शक्ति 
इन्द्रिय शक्ति 

(तथा मरनेपर) 
अपना 

सारूप्य मोक्ष 
प्रदान किया ॥४२॥ 


ततः सुदास्‍्नो भवन सालाकारस्य जग्मतुः । 
तो हृष्ट्वा स समुत्थाय ननाम शिरसा भुवि ॥४३॥ 


ततः सुदास्तः भवन साला कारस्य जम्मतुः तो दृष्ट्वा स समुत्थाय 


ननास शिरसा भुवि ॥॥४३॥। 
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ततः सुदाम्न: फिर सुदामा स समुत्याय. उसने उठकर 

माला कारस्य मालीके भुवि शिरसा प्रथ्वीपर सिर 

भवन जग्मतुः घर गये रखकर 

तौ दृष्ट्‌वा उन दोनों भाइयों- | ननाम प्रणाम किया ॥8३॥। 
को देखकर 


तयो रासनमानीय पाद्य चार्ष्यहेणादिभिः । 

पूजां सानुगयोश्रक्ते स्रकताम्बूलानुलेपनें: ॥॥४४॥ 

तथो: आसन आनीव पाद्य च अध्यं अहंण आदिभिः पूजां स 
अनुगयोः चक्र स्रकू ताम्बल अनुलेपनः ॥४४॥ 


तयोः आसन उनको आसनपर | आदिभिः आदिसे 
आनोय ला (बेठा) कर स अनुगयों: उसने अनुचरोंके 
पाद्य अध्य॑ पाद्य, अध्यं, साथ 
स्रक्‌ ताम्बूल माला, पान, पूजां चक्र (उनकी) पूजा की 
अनुलेपन: चन्दन, ॥।४४।॥ 
च अहंण तथा पूजा-द्वव्य 

(धूप-दीप ) 


प्राह नः साथंक जन्म पावित॑ं च कुलं॑ प्रभो । 

पितृदेव्षपो मह्य तुष्टा ह्यागमनेन वास ॥४४५॥ 

प्राह नः साथ्थंक जन्म पावितं ख्र॒ कुल प्रभो पितृदेव ऋषयः महा 
तुष्टा हि आगसनेन वास ॥४५॥। 


प्राह बोला-- हिवाँ निश्चय आप दोनोंके 
प्रभो नः जन्म प्रभो ! मेरा जन्म | आगसनेन पधारनेसे 
साथकंच सार्थक और मह्य वितृदेव मेरे पितर, देवता 
कुल पावितं कुलको (आपने) ऋष॑यः ऋषिगण 
पवित्र कर दिया | तुष्टा सन्तुष्ट हो गये 
॥8४५।। 


भवन्तो किल विश्वस्थ जगतः कारणं परम । 
अवतोर्णाविहांशेन क्षेमाय च भवाय च॒ ॥४६॥ 


दशमस्कन्धे अथ एकचत्वारिशोष5्ध्पाय: [ ७८३ 


भवन्तो किल विश्वस्प जगतः कारण पर अवतीर्णा: इह अशेन 
क्षेम्राय च भवाय च ॥8६॥। 


किल भवन्ती अहो, आप दोनों | इह अशेन यहां (मथुरामें) 


विश्वस्य विश्वके अशों सहित 
पर कारण परम कारण अवतीर्णाः अवतरित हुए हैं 
जगत: क्षेमराय. संसारके कल्याणके ॥9६॥ 
च भवाय च तथा अभ्युदयके 

लिए भी 


नहि वां विषमा दृष्टिः सुहृदोजंगदात्मनोः । 
समयोः सर्वधभृतेष॒ भजन्तं भजतोरपि ॥४७॥ 


न हि वां विषमा हृष्टिः सुहृद: जगत्‌ आत्मनः सम्योः सर्वभुतेष 
भजन्तं भजतः अपि ॥8७॥ 


भजन्तं भजन करनेवालेसे | स्वभतेष्‌ सब प्राणियोंके प्रति 
भजत: अपि प्रेम करते हुए भी | समयो: समान हैं, 

हि्‌ क्योंकि वां विषमा आप दोनोंकी विषम 
जगत्‌ आत्मनः विश्वात्मा दृष्टि: न दृष्टि नहीं है 

सुहृदः सब सुहृद, ॥४७॥ 


तावाज्ञापयतं भृत्य किमहू करवाणि वास । 
पुसोष्त्यनुग्रहो. ह्ांष भवज्द्रयन्नियुज्यते ॥॥४८॥ 
ताः आज्ञापयतं भृत्यं कि अहू करवाणि वां पुसः अति अनुग्रहः हि 
एप भवतुभ्यां यत्‌॒ नियुज्यते ॥४८॥ 
ताः भृत्य॑ इसलिए इस सेवक- | एष अति यह आपकी महती 


अनुग्रहः कृपा है 
आज्ञापपतं आज्ञा दीजिए यत भवत्भ्यां यदि आपके द्वारा 
अहूं वां मैं आप दोनोंकी नियुज्यते (किसी सेवामें) 
कि करवाणि क्‍या सेवा करू ? नियुक्त किया जाय 


हि पुसः क्योंकि पुरुषपर ।।४८॥। 


७८४ ] श्रीमद्भागवते महापुरणे 
इत्यभिप्रेत्पय राजेन्द्र सुदामा प्रीतमानसः । 
शस्तेः सुगन्धः कुसमैर्माला विरचिता ददौ ॥॥४८ं।। 


इति अभिप्रेत्य राजेन्द्र सुदामा प्रीत मानसः शस्तें: सुगन्धेः कुसुमः 
साला विरचिता ददों ॥४६॥ 


राजेन्द्र महाराज ! | शस्तेः सुगन्धे: उत्तम सुगन्धित 

इति अभिप्रेत्य इस प्रकार (अपना) | कुसुमः पुष्पोंसे 
अभिप्राय कहकर | विरचिता निर्मित 

प्रीत मानस: प्रसन्न चित्त माला ददोौ माला प्रदान की 

सुदामा सुदामाने ॥।४र्द।। 


ताभिः स्वलडः कृतो प्रीतो कृष्णरामों सहानुगों । 
प्रणताय प्रपन्‍्नाय. ददतुवरदो वरान्‌ ॥५०॥ 


ताभिः स्वलडःकृतो प्रीतो रामकृष्णो सह अनुगो प्रणताय प्रपन्नाय 
ददतुः वरदो बरान्‌ ॥५०॥। 


तामिः उन (मालाओं)से वरदो प्रीती उन वरदाताने 

सह अनुगी अनुचरोंके साथ ; प्रसन्न होकर 

रामकृष्णाौ बलराम तथा प्रणताय सस विनम्र 
श्रीकृष्ण प्रपन्नाय शरणागतको 

स्वलडकृती. भली-भांति अलंकृत | बरात ददतुः वरदान दिये ॥५०॥। 
होकर 


सो$पि वतन्र 5चलां भक्त तस्मिन्नेवाखिलात्मनि । 

तदभक्तेषु च सोहाद भूतेषु च दयां परास्‌ ॥५१॥ 

सः अपि वब्र अचलां भक्ति तस्मिनु एवं अखिल आत्मनि ततु भक्त षु 
च सोहाद भुतेषु च दयां परास्‌ ॥५१॥ 
सः अपि उसने भी | अचलां भक्ति अचला भक्ति 
तस्मिनु एव. उन्हीं | च ततु भक्त ब्‌॒तथा उनके भक्तोंसे 
अखिल आत्सनि सर्वात्मामें सोहाद मित्नता 


दशमकन्धे अथ एकचत्वा रिशो5ध्या यः [ ७८५ 


च भतेषु और प्राणियोंके._| परां दयां परम दया 
प्रति बत्र मांगी ।।५१॥ 
इति तस्मे वरं दत्त्वा श्रियं चान्वयवधिनोम्‌ । 
बलमायुयंशः कान्ति निजंगाम सहाग्रजः ॥५२॥ 
इति तस्म वर दत्त्वा श्रियं च अन्वय वधिनीं बल॑ आयुः यशः कान्ति 
निर्जंगाम सह अग्रजः ॥५२॥। 
तस्मे इति वरं॑ उसको इस प्रकारके | आयुः यशः आयु, यश, 


वरदान कान्ति दत््वा कान्ति देकर 
च अन्वयय तथा वंश परम्परामें | सह अग्रज: बड़े भाईके साथ 
चधिनीं बढ़नेवाली निजंगाम (वहांसे) निकले 
श्रियं बल लक्ष्मी, बल, ॥५२।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्ध्रे 
पूर्वाध पुरप्रवेशो नाम एकचत्वारिशो5ध्यायः ।॥५२।॥। 


थ च त्व रि हि ध्य यु 
अथ द्विचत्वारिशोध्ध्यायः 
श्रीशक उवाच 
अथ ब्रजन्‌ राजपथेन माधवः 
स्त्रियं. गृहीताड्रविलेपभाजनामप्‌ । 
विलोक्य कुब्जां युवतों वबराननां 
पप्रच्छ यान्‍तों प्रहसन रसप्रदः ॥ १॥। 


अथ द्जन्‌ राजपथेन माधवः स्त्रियं गृहीता अद्भः विलेप भाजनां 
विलोक्य कुब्जां युवतोीं वर आननां पप्रच्छ यान्‍तीं प्रहसन्‌ रसप्रदः ॥१॥ 


अथ राजपथेन फिर राजमा्गसे | युवतीं युवती 
ग्रजन जाते हुए वर आननां सुमुखी 
रसप्रदः माधव: प्रेमरसदाता श्री- | कुब्जां कुबड़ीको 

कृष्णने यान्‍्तीों विलोक्य जाती हुई देखकर 
अग विलेष अगरागका | प्रहसन्‌ पप्चच्छ हँसते हुए पूछा 
भाजनां पात्र ॥१॥ 
गृहीता लेकर 


का त्वं वरोबेंतदु हानुलेपन 
कस्याजड़्रने वा कथयस्व साधु नः । 
देह्यावयो रड्भ विलेपमुत्तमं 
श्रेयस्ततस्ते नचिराद्र भविष्यति ॥ ३२१ 
का त्वं वरोरु एतत्‌ उ ह अनुलेपन कस्य अड्भूने वा कथयस्व साधु नः 
देहि आवयो: अज्भ बिलेपं उत्तम श्रेयः ततः ते न चिरात्‌ भविष्यति ॥२॥। 


वरोरु 'सुन्दरी ! कस्य अज्भने किसकी पत्नी हो 
त्वं का तुम कौन हो ? वाएततुड अथवा यह जो 
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अनुलेपनं ह. अगराग है (किसके | आवयोः देहि हम लोगोंको दो, 

लिए है ?) ततः ते श्रयः इससे तुम्हारा 
नः साधु हमको भली प्रकार कल्याण 
फकथयस्व बतलाओ, नचिरातु अविलम्ब 
उत्तस (यह) उत्तम भविष्यति होगा ॥२॥। 
अज्भा बिलेपषं अगराग 
सेरन्ध युवा 

दास्पस्म्यहं सुन्दर कंससम्मता 
त्रिवक़नासा हानुलेपकर्सणि । 


मद्भावित भोजपते रतिप्रियं 
विना युवां फोबन्यतमस्तदहेति ॥ ३ ॥ 


दासि अस्मि अहं॑ सुन्दर कंस सम्मता त्रिवक़॒नामा हि अनुलेप 
कर्मणि मत्‌ भावितं भोजपतेः अतिप्रियं बिना युवां कः अन्यतमः ततु 
अहंति ॥श॥ 


सुन्दर सुन्दर ! अहं कंस मैं कंसकी 

हि मत्‌ भावितं क्‍योंकि मेरा बनाया | सम्मता प्रिय 
(अगराग) दासि अस्मि दासी हूँ 

भोजपतेः भोजराज कंसकोी | बिना युवा. आप दोनोंको छोड़- 

अतिप्रियं बहुत प्रिय है कर 

अनुलेप कर्मणि अगराग बनानेके | अन्यतमः कः भला दूसरा कोई 
कमंकी कौन 

त्रिवक़नामा. त़िवक़ा नामकी | ततु अहेति इसका अधिकारी है 

॥३॥। 


श्रीशुक उवाच' 
रूपपेशलमाधुयेहु सितालापवी क्षितेः । 
धर्षितात्मा ददो सान्द्रमुभयोरनुलेपनस्‌ ॥ ४ ॥। 
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* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


७८८ ] 


श्रीमदृभागवते महापुराणे 


रूपपेशल माधुय हसित आलाप दीक्षित: धर्षित आत्मा ददो सानद्र' 


उभ्नयो: अनुलेपनस्‌ ॥४॥॥ 


रूपपेशल सौन्दय, सौकुमायं | धषित आत्मा उन्मथित चिन्ता 
माधुये मधुरिमा, (उसने ) 
हसित आलाप हास्य, बोलनेके ढंग | उभयोः दोनों भाइयोंको 
तथा सान्द्र अनुलेपनं गीला अगराग 
वीक्षितः देखने से ददोौ दे दिया ॥४॥। 
ततस्तावद्भरागेण स्ववर्णणरशोभिना । 
सम्प्राप्तप रभागेन शुशुभातेष्नुरञ्जितो ॥ ५॥ 


ततः ता: अद्भारागेण स्ववर्ण इतर शोभिना सम्प्राप्त परभागेन 
शुशुभाते अनुरड्जितो ॥५॥। 


ततः ता: तब उस अडद्भरागेण अ गरागसे 

स्ववर्ण इतर अपने रंगके भिन्‍न | अनुरज्जितो र|ज्जित होकर 
(रंगके) शुशुभाते बहुत शोभित हुए 

शोभिना शोभा देनेवाले ।।५।। 

परभागेन- शरीरके (कमरसे ) 

सम्प्राप्त ऊपरी भागपर लगे 


प्रसन्‍नो भगवान्‌ कुब्जां द्विवक़ाँ रुचिराननाम्‌ । 
ऋज्वीं कतु मनश्वक्ते दर्शयच दशने फलस्‌ ॥ ६॥। 


प्रसन्‍तः भगवान्‌ कुब्जां त्रिवक़ां रुचिर आननां ऋज्वों क्तु मनः 
चक्र दर्शयन्‌ दशने फलस्‌ ॥६॥। 


प्रसन्‍नः भगवानु प्रसन्‍न होकर त्रिवक़ां त्रिवक्रा 
भगवानने कुब्जां कूबड़ीको 

दर्शने फलं अपने दर्शनका फल | ऋज्वीं कतु॒ सीधी कर देनेकी 

दर्शयन्‌ दिखलाते हुए सनः चक्र इच्छा की।॥।६॥ 


रुचिर आननां सुमुखी 
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प:द्धद्रामाक्रम्य॒प्रपदे दच्य गुल्युत्तानपाणिना । 
प्रगूटय चुब॒के धध्यात्ममुदनी नमदच्युतः ॥ ७ ॥। 


पद्भ्यां आक्रम्य प्रपदे द्वि अंगुल उत्तान पाणिना प्रगृह्य चुबुके 
अध्यात्म उदनीन नमत्‌ अच्युतः ॥॥७॥। 


पदृभ्यां प्रदे अपने पेरोंसे (उसके) चुबुके प्रगृदह्ठ ठोढ़ी पकड़कर 


पञ्जे अध्यात्मम््‌ शरीरसे 
आक्रम्य दबाकर उदनोन झुकी हुई (कुब्जा) 
द्विअंगूल॒ दो अ गुली को 
उत्तान ऊपर उठाये अच्युत: श्रीकृष्णने 
पाणिना हाथसे : नमत्‌ उचका दिया ।॥।॥७॥ 


सा तदर्जुसमानाजड्ी ब्रहच्छोणिपयोधरा । 
मुकुन्दस्पशंनात्‌ु सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा ॥ ८॥। 


सा ततु ऋजु समान अड्भी बृहतु भ्रोणि पयोधरा मुकुन्द स्पशनात्‌ 
सद्यः बभुव प्रमदा उत्तमा ॥५॥। 


मुकुन्द तत्‌ मुकुन्दके उस बृहत्‌ श्रोणि बड़े नितम्ब एवं 
स्पशनातु स्पर्शंसे | पयोधरा कुचों वाली 

सा सद्यः वह तत्काल प्रमदा उत्तमा सुन्दरी श्रष्ठा 
ऋजु समान सीधे समान बभूव हो गयी ॥।८॥। 
अड्भी अ गवाली 


ततो रूपग्रुणोदायंसम्पन्ना प्राह केशवस्‌ । 

उत्तरोयान्तमाकृष्प स्मयन्ती जातहच्छया ॥ ४ ॥ 

ततः: रूपगुण ओदाये सम्पन्ना प्राह केशवं उत्तरोयान्तं आक्ृष्य 
स्मयन्ती जातहच्छया ॥६॥॥ 


ततः रूपगुण. तब रूप, गुण, 
ओदाय॑ उदारतासे 
सम्पन्ना सम्पन्त होकर 


जातहृच्छया  मिलनेच्छा उत्पन्न 
हो जानेसे 
उत्तरोयान्त॑ पटुकेका छोर 
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आक्ृष्य खींचकर केशवं प्राह श्रीकृष्णसे बोली 

स्मयन्ती मुस्कराती हुई. ' ।।र्द।। 
एहि वीर गृहं यामो न त्वां त्यक्तुमिहोत्सहे । 
त्वयोन्मथितचित्ताया:  प्रसीद पुरुषषभ ॥॥१०॥॥ 


एहि बोर गृह यामः न ॒त्वां त्यक्तु इह उत्सहे त्वया उन्मथित 
चित्ताया: प्रसीद पुरुष ऋषभ ॥॥१०॥ 


वीर एहि वीरवर आओ ! | पुरुष ऋषभ पुरुष श्रष्ठ 

गृह याम: हम घर चलें, त्वया उन्मथित तुम्हारे लिए बेचेन 

त्वां इह त्युक्तु तुमको यहां छोड़ | चित्तायाः चित्त वाली (मुझ) 
देनेका क्‍ पर 

उत्सहे न (मुझमें) उत्साह , प्रसीद प्रसन्‍न हो जाओ' 
नहीं है । ॥१०।॥। 


एवं स्त्रिया याच्यमानः कृष्णो रामस्य पश्यतः । 
मु्ख वीक्ष्यानुगानां च प्रहस॑स्तामुवाच हु ॥११॥ 


एवं स्त्रिया याच्यमातः कृष्ण: रामस्य पश्यतः मुख वीक्ष्य अनुगानां 
च प्रहसन्‌ तां उबाच ह ॥११॥। 


एवं स्त्रिया इस प्रकार स्त्रीके | अनुगानां अनुचरोंके 
द्वारा मुखं च मुखोंको भी 
रामस्य पश्यतः बलरामजीके देखते- प्रहसनु हँसते हुए 
ए वीक्ष्य देखकर 
याच्यमान: प्रार्थना किये जाने- | तां हु उदाच उससे निश्चयपूर्वक 
पर बोले ॥॥११॥ 


एष्यासि ते गृह सुझ्र: पुंसामाधिविकर्शनस । 
साधितार्थोष्यृहाणां नः पान्थानां त्वं परायणस्‌ ॥१२॥ 


एष्यामि ते गृह सुर: पुसां आधि विकर्शनं साधित अर्थ: अग्रहाणां 
नः पान्थानां त्वं परायणस्‌ ॥१२॥ 
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सुभ्र सुन्दर भौहों वाली !| एष्यासि आऊ गा, 
पुससां आधि पुरुषोंकी मानसिक | त्वं नः अगृहानां तुम हम गृहहीन 
व्याधि पान्थानां पथिकोंका 
विकशंनं दूर करनेवाले परायणं आश्रय हो ॥॥१२॥। 
ते गृह तुम्हारे घर 
साधित अथ: अपना प्रयोजन 
पूरा करके 


विसृज्य माध्व्या वाण्या तां व्रजन्‌ मार्गे वणिक्पथः । 
नानोपायनताम्बलस्रग्गन्ध: साग्रजोर्षचितः ॥१३॥ 


विसृज्य माध्व्या वाण्या तां व्रजन्‌ सा्गे वणिक्‌ पथे: नाना उपायन 
ताम्बूल स्रक्‌ गन्धेः साग्रजः अचितः ॥१३॥। 


माध्व्या वाण्या मधुर वाणीसे ताम्बूल स्रक. पान, माला, 

ता विसुज्य उसे विदा करके, | गन्धः सामग्रजः चन्दनसे बड़े भाईके 

वणिक्‌ पथ: बाजा रके मार्गमें साथ 

ब्रजन्‌ जाते हुए अचितः पूजित होते रहे 

चाना उपायन अनेक प्रकारके ॥१३॥॥ 
उपहार, 


तहशंनस्मरक्षोभादात्मानं नाविदन्‌ स्त्रियः । 
विस्नस्तवास:ःकबरवलयालेख्यमूर्तेयः ॥१४॥ 


ततु दर्शन समर क्षोभात आत्मानं न अविदन स्त्रियः विस्नस्तवासः 
कबर वलय आलेख्य मृतंयः ॥१४॥ 


तत्‌ दर्शन उनके दशेनसे न अविदनू नहीं जान पाती थीं, 
समर क्षोभात कामावेशके कारण | आलेख्य चित्रांकित 

स्त्रियः आत्मानं स्त्रियां अपने मतेयः मूर्तियों जेसी (रह 
विस्नस्तवासः अस्त-व्यस्त वस्त्र, जाती थीं) ॥१४॥ 


कबर बलय जुड़े, कंकणको 
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ततः पोरान्‌ प्रच्छमानों धनुषः स्थानमच्युतः । 
तस्मित्‌ प्रविष्टों दहशे धनुरंन्द्रसिवादभुतम ॥१५॥ 


ततः पोरानु पृच्छमान:ः घनुषः स्थान अच्युतः तत्मिन्‌ प्रविष्टः दद्शे 
धनुः इन्द्र इब अद्भुत ॥१५॥ 


ततः अच्युतः फिर श्रीकृष्णे. इन्द्र धनुः इव इन्द्र धनुषकी भांति 
पौरान्‌ नगरवासियोंस.._! अदभुत अद्भुत (धनुष)को 
धनुषः स्थान धनुषका स्थान: दद्शे देखा ॥॥१५॥! 


पृच्छभानः . पूछते हुए 


तस्म्रिनृ प्रविष्टः उस (स्थान) में 
प्रवेश करके 


पुरुषबंहुभिगु प्तमचितं परमद्धिमत्‌ । 
वायंमाणो नभिः क्ृष्णः प्रसह्य धनुराददे ॥१६॥ 


पुरुष: बहुभि: गुप्त अचितं परम ऋद्धिमतु वार्यसाणः नुभिः कृष्ण: 
प्रसह्या धनुः आददे ॥१६॥ 


परम ऋद्धिमतु बहुत सम्पत्ति नृभि: मनुष्यों (रक्षकों)के 
(रत्नादि) लगे, वायमाण:ः रोकनेपर भी 

अचितं पूजित, कृष्ण: प्रसह्या श्रीकृष्णने बला- 

बहुमिः पुरुष: बहुतसे पुरुषों द्वारा त्कारसे 

गप्त धनुः रक्षित धनुषको आददे उठा लिया ॥१६॥ 


करेण वामेन सलोलमुद्ध॒तं 

सज्यं  च कृत्वा निमिषेण पश्यतास । 
नृ्णां विक्ृष्य प्रबभहज मध्यतो 

यथेक्षुदण्डं सदकय रुक़मः ।।१७॥। 


करेण वामेन सलीलं उद्ध॒तं सज्यं च कृत्वा निमिषेण पश्यतां नुणां 
विकृष्प प्रबधठऊज सध्यतः यथा इक्ष्‌दण्ड सदकरि उरुक्रमः ॥॥१७॥ 


दशमस्कन्धे द्विचत्वा रिशोष्ध्याय:ः [ ७६३ 


बामेन करेण बायें हाथसे मध्यतः बीचसे 
सलोलं उद्दधतं खेलमें उठाये गये | प्रब॒भञ्ज तोड़ दिया 
च सज्यं कृत्वा तथा (उसे) प्रत्य- | यथा उरुक्नप्तः जैसे बहुत पराक्रम- 


ज्चायुक्त करके वाला 
नर्णां पश्यतां (रक्षक) मनुष्योंके | मद करि मतवाला हाथी 
देखते हुए इक्षुदण्ड ईखके डण्डेको (तोड़ 
निमिषंण पलभरमें दे) ॥१७॥। 
विकृष्य खींचकर 


धनुषों भज्यमानस्य शब्दः ख॑ रोदसी दिश:ः । 


प्रयामास ये श्र त्वा कंसस्त्राससुपागसत्‌ ॥१८॥ 
धनुष: भज्यमानस्य शब्द: खं॑ रोदसी दिशः प्रणमास य॑ श्र त्वा 
कंस: त्रासं उपागसत्‌ ॥१८॥। 


धनुषः धनुषके यं क्ष्‌त्वा जिसे सुतकर 
भज्यमानस्थ टूटनेके कंस: कंस 

शब्दः शब्दने | लास उपागसत्‌ भयभीत हो गया 
खं रोदिसी आकाश, पृथ्वी | ॥॥१८।। 
दिशः दिशाओंको 


प्रयामास भर दिया, 
तद्रक्षिण: सानुचराः कुपिता आततायिनः । 


ग्रहीतुकामा आवब्र ह्गृतां बध्यवामिति ॥१४८॥ 


तत्‌ रक्षिण: सः अनुचरा: कुपिता आततायिनः ग्रहीतुकामा आवक: 
गृह्मतां बध्यतां इति ॥१र<॥। 


तत्‌ रक्षिण:- उस (धनुष)के . | कपिता कृपित होकर 

रक्षक इति आवक : इस प्रक्रार चिल्लाने 
ग्रहीतुकाआ पेरकर लगे 
सः अनुचराः वे (कंसके) सेवक | गृह्मतां पकड़ लो ! 
आततायिनः आक्रमण करनेवाले | बध्यतां बाँध लो !! ।।१<६।॥ 


(आततायी ) 


७४ ] श्रोमद्भागवते महापुराणे 


अथ ताच्‌ दुरभिप्रायात्‌ विलोक्य बलकेशवो । 
क़द्धों धन्वचन आदाय शकले तांश्य जध्नतुः ॥२०॥। 


अथ तानु्‌ दुःअभिप्रायान्‌ विलोक्य बलकेशवों क़ुद्धों ध्वनि आदाय 
शकले तानू च जध्नतुः ॥२०।। 


अथ तान्‌ फिर उनको क््ड्ो क्रोधमें भरकर 

दुःअभिष्रायान्‌ बुरे अभिप्रायवाले | धन्वनि शकले धनुषके टुकड़ोंको 

विलोक्य देखकर आदाय ताचु व लेकर उनको भी 

बलकेशवोा बलराम और जध्नतुः मार दिया ॥२०।। 
श्रीकृष्ण 


बल च कंसप्रहितं हत्वा शालामुखात्ततः । 

निष्क़म्प चेरतुह ष्टो निरीक्ष्य पुरसम्पदः ॥२१॥। 

बल॑ च कसप्रहितं हत्वा शाला झुखातु ततः निष्क्रम्य चेरतुः हृष्टो 
निरीक्ष्य पुरसम्पद: ॥२१॥ 


कंसप्रहितं कंसकी भेजी हुई | प्ुरसम्पदः: नगरकी सम्पत्ति 
बल॑ च हत्वा सेनाको भी मारकर | निरीक्ष्य हृष्टो देखकर प्रसन्‍न होकर 


ततः शाला फिर धनुषशालाके | चेरतुः विचरण करने लगे 
मुखात्‌ द्वारसे ।॥२१॥। 
निष्क्रम्य निकलकर 


तयोस्तदद्भुत॑ वीर्य निशाम्य पुरवासिनः । 

तेजः प्रागल्भ्यं रूप॑ च मेनिरे विबुधोत्तमों ॥२२॥ 

तयो: तत्‌ अद्भुत वीर्य निशाम्य पुरवासिनः तेज: प्रागल्भ्यं रूपं च 
मेनिरे विबुध उत्तमो ॥२२॥ 
तयोः ततु उनके उस 
अद्भुत वीयं॑ अदभुत पराक्रम, (उन्हें) 
तेज: प्रगल्भ्यं तेज, साहस, विबुध उत्तमौ देवश्रेष्ठ 
च रूप निशाम्य तथा सौन्दयेंको मेनिरे मान लिया ॥२२॥। 

देखकर 


पुरवासिन: नगरवासियोंने 


दशमस्कन्धे द्विचत्वारिशो5्ध्याय: [ ७र्द५ 


तयोविचरतोः: स्वेरमादित्योःस्तमुपेयिवान्‌ । 
कृष्णरामो वृतो गोपेः पुराच्छकटसमीयतुः ॥२३॥ 


तयो: विचरतोः स्वेरं आदित्य: अल्तं उपेयिवान्‌ कृष्णरामौं वृतौ 
गोपः पुरात्‌ शक ईयतुः ॥२३॥। 


तयोः स्वर उनके स्वच्छन्द कृष्णरामो श्रीकृष्ण-बलराम 

विचरतोः विचरण करते हुए | गोपेः वृती. गोप बालकोंसे घिरे 

आदित्य: सूये पुरात्‌ नगरसे 

अस्तं उपेधिवान्‌ अस्ताचल पहुँच शकट ईयतु. छकड़ोंके पास आये 
गया (तब) ॥२३।। 


गोप्यो मुकुन्दविगसे विरहातुराया 
आशासताशिष  ऋता मधुपुयंभुवन्‌ । 
सम्पश्यतां पुरुषभुषणगात्रलक्ष्मों 
हित्वेतरान नु भजतश्रकमेउ्यनं श्री: ।॥३४॥ 
ग़ोप्यः सुकुन्द विगमे विरह आतुरा या आशासत आशिष ऋता 
मधुपुरि अभुवत््‌ सम्पश्यतां पुरुषभुषण यात्रलक्ष्मीं हित्वा इतरात्र नु 
भजत: चक्रमे अयन॑ क्रो: ॥२४७॥ 


नु भजतः निश्चय चाहनेवाले | पुरुषभूषण . पुरुषभूषण 
इतरान्‌ दूसरोंको (श्रीकृष्ण ) के 
हित्वा श्री: छोड़कर लक्ष्मीने | गात्नलक्ष्यों. शरीरकी शोभा 
अयन॑ चकमे अपना निवास सम्पश्यतां देखनेवाले 
बनाया मधुपुरि मथुरावासियोंके 
मुकुन्द विगसे (उन) मुकुन्दके लिए 
प्रस्थानके समय ऋता अभृवन्॒ (वे सब) सच हो 
विरह आतुरा विरह-व्याकुला गयीं ।॥२४॥। 
गोप्य: या गोपियोंने जो । 
आशिष सम्भावनाएँ द 


आशासत सम्भावित की थीं 


७र्द६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


अवनिक्ताइब्रिए॒ुगलोी भुवत्वा क्षीरोपसेचनम । 
ऊषतुस्तां सुर्ख रात्रि ज्ञात्वा कंसचिकीषितम्‌ ॥२५॥ 


अवनिक्त अ त्रि युगलोौ भुकत्वा क्षीर उपसेचन ऊषतुः तां सुख रात्रि 
ज्ञात्वा कंस चिकी षितध ॥२५॥। 


अधि युगलौ दोनों चरण ज्ञात्वा जानकर 
अवनिक्त धोकर तां रात्रि उस रात 
क्षीर उपसेचन दूधसे बने पदार्थ, | सुख ऊषतुः. सुखपूर्वक सो गये 
(खीर आदि) ॥२५।॥। 
भुक्त्वा खाकर 
कंत्त चिक्रीषितं कंसकी (आगे) | 
करनेकी इच्छा 


कंसस्तु धनुषोी भज्भगः रक्षिणां स्वब॒लस्थ च। 
वध निशम्ध ग्रोविन्दरामविक्रीडितं परम ॥२६॥ 


कंसः तु धनुषः भड्' रक्षिणां स्वबलस्थ च वध निशम्य गोविन्द 
राम विक्रीडितं परम ॥२६॥॥ 


कंसः तु कंसने तो रक्षियां च.  रक्षकों तथा 
गोविन्द राम श्रीकृष्ण-बलरामकी | स्वबलस्य अपनी सेनाका 
परम्त विक्लोडितं सहज क्रोड़ामें घर निशम्य मारा जाता सुनकर 
धनुषः भड़ा धनुषका टूटना, ।१२६।। 


दीर्घप्रजागरों भीतो दुनिमित्तानि दुर्मतिः। 
बहुन्यचष्टोभयथा. सृत्योदोत्यकराणि च ॥२७॥ 


दोघं प्रजागरः भीतः दुनिभित्तानि दुमेंतिः बहूुनि अच्ष्ट उभयथा 
मृत्यो: दोत्य कराणि च्‌ ॥२७॥। 


दुमतिः भीतः वह दुबु द्धि डर दीघ॑ प्रजागरः देर तक जागता रह 
गया, गया, 


दशमस्कन्धे द्विचत्वारिशोड्ध्याय: [ ७७ 


उभयथा दोनों (जागते तथा | बहुनि बहुतसे 
(स्वप्न)में होनेंवाले | दुनिमित्तानि अपशकुन 
च॒मृत्यो: तथा मृत्युकी अचष्ट देखने लगा ।।२७॥ 


दोत्य कराणि सूचना देनेवाले 
अदर्शनं स्वशिरसः प्रति रूपे चर सत्यपि । 
असत्यपि द्वितीये च द्वरूप्य ज्योतिषां तथा ॥२५॥ 


अदर्शन स्वशिरसः प्रति रूपे च सति अपि असत्ति अपि द्वितीये च 
हरूप्यं ज्योतिषां तथा ॥२८॥। 


प्रति रूपे प्रतिबिम्ब या द्वितीये दूसरी 
छायाके असति अधि च कोई आड़ न होने- 

सति अपिच पड़नेपर भी पर भी 
स्वशिरसः. उसमें अपना सिर | ज्योतिषां ह्रूप्यं तारोंका दुहरा रूप 
अदर्शन नहीं दीखता है दीखता है ।।२८५॥। 
तथा और 

छिद्रप्रती तिश्छायायां. प्राणघोषानुपश्च्‌ तिः । 

स्वर्णप्रतीतिवृ फ्ेषु स्वपदानामदर्शनस्‌ ॥२४८॥। 


छिद्रप्रतीतिः छायायां प्राणघोष अनुपश्च तिः स्वर्णप्रतीतिः वृक्षेषु 
स्वपदानां अदर्शनम ॥२८॥ 


छायायां अपनी छायामें स्वर्णप्रतीतिः सुनहलापन लगता 

छिद्रप्रतीतिः छेद लगते हैं, ह 

प्राणघोष (कानोंमें अंगुली । स्वपदानां अपने परोंका चिह्न 
डालनेपर) प्राणोंकी ' (रेतमें या भीगे हों 
ग्‌ज तो भूमिपर) 


अनुपक्ष तिः. सुनायी नहीं देती, | अदर्शनम् नहीं दीखते ॥।२<।। 
वृक्षेषु वृक्षोंमें 
स्वप्ने प्रेतपरिष्वड्रः खरयानं विषादनस्‌ । 
यायाननलदमाल्येकस्तेलाभ्यक्ती दिगमबर: ॥॥३०॥ 


७र्दप ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


स्वप्ने प्रेतपरिष्वड्रा: खरयानं विष अदन यायात्‌ु अनलद माल्य 
एक: तेल अभ्यक्त: दिगम्बरः ॥३०॥। 


स्वप्ने स्वप्नमें (देखता है | अनलदमाल्य जपा कुसुम (अंगार 
कि) जैसे पुष्पों)की 
प्रेतपरिष्वड्रः मेरे लोग आलिगन माला पहिने 
कर रहे हैं, | तेल अभ्यक्त तेल लगाये 
खरयान॑ गधेपर बंठा है, | दिगम्बर नग्न 
विष अदनं विषखा रहा है, एक: यायातु अकेला (कहीं) जा 
| रहा है ।३०॥। 


अन्यानि चेत्थंभूतानि स्वप्नजागरितानि च । 
पश्यन्‌ मरणसन्त्रस्तो निद्रां लेभे न चिन्तया ॥३१॥ 


अन्यानि च इत्थं भूतानि स्वप्न जागरितानि च॒ पश्यनु मरण 
सन्त्रस्तः निद्रां लेभि न चिन्तया ॥३१॥ 


इत्थं भृतानि इसी प्रकारके । मरण सन्त्रस्तः मृत्युसे भयभीत 
अन्यानिच दूसरे भी | चिन्तया चिन्ताके कारण 
स्वप्न स्वप्नमें तथा  लिध्रां न लेभि नींद नहीं ले सका 
जागरितानि जागते हुए (होने- ॥३१॥। 
वाले) 
पश्यनु (अपशकुनोंकोी) 
देखकर 


व्युष्टायां निशि कोरव्य सूर्य चाइभचः समुत्थिते । 
कारयामास वे कंसो मलल्‍लक़ीडामहोत्सवम्॒ ॥३२॥। 
व्यूष्टायां निशि कौरव्य सूर्ये च अदृभ्यः समुत्यिते कारयामास वे 
कंसः मल्‍लक्री डा महोत्सव ॥३२॥। 
कौरब्य परीक्षित ! सूर्य च सूर्यके भी 
निशि व्युष्टायां रात्रि व्यतीत होने- | अदभ्यः जलसे 
पर | समुत्थिते ऊपर उठ आनेपर 


दशमस्कन्‍्धे द्विचत्वारिशोड्ष्याव:ः [ ४र्दर्द 


वे कंस: निश्चय करके कंसने | महोत्सवं महोत्सव 
मललक्रीडा पहलवानोंके खेल | कारयामास करवाया ॥३२॥ 
(कुश्ती )का 


आनचुः: पुरुषा रंग॑ तूर्यभेयंश्व जध्निरे। 
मञ्चाश्रालड कृताः स्नग्भिः पताकाचेलतो रण: ॥॥३३।॥। 


आनचु: पुरुषा रंगे तू भेयं: च जध्तिरे मझ्चा: च अलंकृताः: 
स्रकृभि: पताका चल तोरण:ः ॥३३॥। 


पुरुषा रंग राजसेवकोंने त्रक्भिः मालाओंसे 
अखाड़ेको पताका चैल.. पताका तथा रेशमी 

आन : भलीभांति सजाया, | तोरणः वन्दनवा रोंसे 

तुयें च भेपं: तुरही और नगाड़े | भणझ्चाः च मञ्च भी 

जध्निरे बजाये जाने लगे, | अलंकृताः सजाये गये ।।३३॥। 


तेषु पौरा जानपदा ब्रह्मक्षत्रपुरोगमाः । 
यथोपजोषं॑ विविश्‌ राजानश्च कृताराना: ॥३४॥ 


तेषु पौरा जानपदा ब्रह्म क्षत्र पुरः अग॒माः यथा उपजोषं विविश्‌ 
राजानः च कृत आसनाः ॥३४॥ 


तेष पोरा उन (मंचों) पर यथा उपजोष यथा स्थान 


नगरवासी च राजानः तथा (सामनन्‍्त) 
जानपदा दूसरे ग्रामोंके आये राजा लोग 

लोग कृत आसना: अपने सिहासन 
ब्रह्म क्षत्र (जिनमें) ब्राह्मण, रखवाकर 

क्षत्रिय विवश्‌ बैठ गये 4॥३४॥। 


पुर: अगमाः:  पहिले आये थे 


कंसः परिवृतोष्मात्ये राजमन्च उपाविशतु । 
सण्डलेश्वरमध्यस्थोी हृदयेन विदूयता ॥३५॥ 


८०० ] श्रीमद्भागते महापुराणे 


कंस: परिवृतः अमात्य: राजमञज्च उपाविशत्‌ मण्डलेश्वर मध्यस्थः 
हृदयेन विदृयता ॥३५॥। 


विदुयता बहुत व्यथित सध्यस्थ: बीचमें 

हृदयेन चित्तसे कंस: कंस 

अमात्य: मन्त्रियोंसे राजमञज्च राज-सिहासनपर 
परिवृतः घिरा हुआ उपाविशतु आकर बेठ गया 
मण्डलेश्वर सामनन्‍्त राजाओंके ॥३५।। 


वाद्यमानेषु तूर्येषु मल्लतालोत्तरेषु च। 
मल्‍लाः स्वलडः कृता हप्ता: सोपाध्याया: समाविशन्‌ ॥३६॥ 


वाद्यसानेषु तूर्येषु मललताल उत्तरेषु च मल्‍लाः स्वलडःकृता दुप्ता:स 
उपाध्याया: समाविशन्‌ ॥३६।। 


मलल्‍लताल मल्लोंके ताल मल्‍ला:ः च पहलवान भी 
ठोंकनेके स्‌ उपाध्याया: अपने उस्तादोंके 

उत्तरेषुच उपरान्त ही ! साथ 

तुर्येषु तुरहियों के ' समाविशनू. आकर बैठ गये 

वाद्यमानेष बजाये जानेपर ॥३६।॥। 

द्प्ताः गरविष्ठ 


स्वलडकृता सजे-धजे 
चाण्रो मुष्टिकः कूटः शलस्तोशल एवं च । 
त आसेदुरुपस्थानं वल्गुवाद्यप्रहषिताः ॥३७॥ 


चाण्रः मुष्टिक: कूटः शलः: तोशल एब च त आसेदुः उरुपस्थानं 
वल्गुवाद्य प्रहषिता: ॥३७॥ 


बल्गुवाद्य बाजोंकी मधुर शलः च तोशल शल, तोशल 


ध्वनिसे | एवं उरुपस्थानं भी अखाड़ेके समीप 
प्रहषिताः हर्षित होकर | आसेदुः आकर बेंठ गये 
तचाण्रः वे चाणुर ॥३७॥। 


मुष्टिक: कूटः मुष्टिक, कूट 


दशमस्कन्धे द्विचत्वारिशोष्ध्याय: [ ८५०१ 


नन्‍्दगोपादयो गोपा भोजराजसमाहुताः ॥। 
निवेदितोपायनास्ते एकस्मिन्‌ सञझूच आविशन्‌ ॥३८॥। 


नन्‍्दगोप आदयः गोपा भोजराज समाहुताः निवेदित उपायना:ः ते 
एकस्मितु सञच आविशनू्‌ ॥३८॥। 


नन्दगों प ननन्‍्द गोप उपायना: उपहार 
आदयः गोपा आदि सब गोप निवेदित निवेदन करके 
भोजराज भोजराज कंसके | ते एकस्मिनू_ वे सब एक ही 
द्वारा मञठ”च आविशन्‌ मञ्चपर बेठ गये 
समाहुताः बुलवायें जानेपर ।३८।। 


इति श्रीमद्भागवते महापूराणें पासमहंस्याम्‌ संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाधें मल्‍लरंगोपवर्णनं नाम द्विचत्वारिशो5्ष्याय: ।॥७२॥। 


अथ त्रिचत्वारिशोध्थ्यायः 
श्रीश॒क उवाच 


अथ कृष्णश्च रामश्च कृतशौचों परन्तप। 
मल्लदुन्दुभिनिर्धोषं श्रुत्]वा द्रष्ठुम॒ुपेयतु:ः ॥ १ ॥ 


अथ कृष्ण: च रापः च कृतशौचौं परन्तप मह्लदुन्दुभि निर्धोषें 
श्रुत्वा द्रष्ट्‌ उपेयतुः ॥१॥ 


परन्तप शत्रुतापन परीक्षित !| कृष्ण च रामः च श्रीकृष्ण तथा 

अथ कृतशौद्यौ फिर स्नानादि करके बलरामजी भी 

मललदुन्दुभि मल्लशालाके द्रष्ट: उपेयतुः देखने उसके पास 
नगाड़ोंका आ गये ॥॥१॥। 


निर्घोषें श्रुव्वा तुमुलनाद सुनकर 
रख़द्वारं समासाद्य तस्मिव्‌ नागसवस्थितम्‌ । 
अपश्यत्‌ कुबलयापीड्ड कृष्णोड्म्बष्ठप्रचोदितम्‌ ॥। २॥ 


रज् द्वारं सम आसाद्य तस्मिनु नागं अवस्थित अपश्यतु कुबलयापोड 
कृष्ण: अम्बष्ठ प्रचोदितम्‌ ॥२॥। 


रड् द्वार मललशालाके ताग॑ हाथी 

हार सस द्वारके समीप कुबलयापीड' कुवलयापीड़को 
आसाद्य पहुँचकर तस्मिन्‌ उस द्वा रमें 
कृष्ण श्रीकृष्णने अवस्थित खड़ा 

अम्बष्ठ महावत द्वारा अपश्यत्‌ देखा ।।२॥। 
प्रचोदित॑ प्रेरित 


बदृध्वा परिकरं शौरिः समुह्य कुटिलालकान । 
उवाच हस्तिपं॑ वाचा मेघनादगभीरया ॥ ३ ॥। 


दशमस्कन्धे अथ त्रिचत्वारिशो<5्ध्याय: [ द८ढ«रे 


बद्ध्वा परिकरं शोरिः समुह्य कुटिल अलकान्‌ उवाय हस्तिपं वाचा 
सेघनाद गभीरया ।॥३॥ 


परिकर बद्ध्वा कमर कसकर, ! ग़मीरया गम्भीर 

कुटिल अलक्षानु घुघराले केशोंको | वाचा शौरिः वाणीसे श्रीकृष्ण 
समुह्य समेटकर हस्तिपं उवाच महावतसे बोले 
मेघनाद मेघ-गर्जतके समान ॥३॥। 


अम्बष्ठाम्बष्ठ सार्ग नो देहपक्रम साचिरस । 
नो चेतु सकुञ्जरं त्वाद्य नयासि यमसादनस्‌ ॥॥ ४ ॥। 


अम्बष्ठ अम्बष्ठ मार्ग नो देहि अपक्रम माचिर नो चेत्‌ सकुञ्जरं 
त्व अद्य नयामि यमसादनस्‌ ॥४॥ 


अम्बष्ठ महावत ! नो चेत्‌ नहीं तो 
अम्बष्ठ अरे महावत ! सकुञ्जरं हाथीके साथ 
नौ.मार्ग देहि हम दोनोंको त्व अच्य तुझे आज 

रास्ता दे, यमसादन यमराजके घर 
अपक्रम दूर हट जा, नयामि भेजता हूँ ॥॥४॥ 
माचिरं देर मत कर ! 


एवं निर्भत्सितो5म्बष्ठः कुपितः कोपितं गजस्‌ । 
चोदयामास कृष्णाय. कालान्तकयमोपसमस्‌ ॥ ५ ॥ 


एवं निम्मेत्सितः अम्बष्ठ: कुपितः कोपित॑ गज चोदयामास कृष्णाय 
काल अन्तक यम उपसम्त्‌ ॥५॥ 


एवं निर्भेत्सितः इस प्रकार डांटे गज कोपित॑ क्र.द्ध करके हाथी- 
जानेपर को 

कुपित: अम्बष्ठ: क्रद्द महावतनें कृष्णाय श्रीकृष्णणी ओर 

काल अन्तक काल, मृत्यु तथा | चोदयामास॒ प्रेरित किया ॥५॥ 

यस्त उपस यमराजके समान 
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करोन्द्रस्तमभिद्ुत्य करेण तरसाग्रहीतु । 
कराद विगलितः सोष्मुंनिहत्याडः प्रिष्वलीयत ॥। ६ ॥॥ 


करि इन्द्र: तं अभिद्र त्य करेण तरसा अग्रहीत॒ करात्‌ विगलितः सः 
अमु निह॒त्य अडिः सत्रिषु अलीयत ॥६॥। 


करि इन्द्र: गजेन्द्रने विगलितः सरक कर 
तरसा उनकी ओर अनु निहत्य. उस (हाथी)को 
अभिद्र त्य वेगसे दौड़कर (घूसा) मारकर 
तं करेण उनको सू ड्से अडः प्रिषु (उसके ) परोंके 
अग्रही त्‌ पकड़ लिया, बीचमें 

सः करात्‌ वे स्‌ ड़से अलीयत छिप गये ।॥६।। 


संक़्द्धस्तमचक्षाणो प्राणहृष्टिः स फेशवस्‌ । 
परामृशत्‌पुष्करेण स॒ प्रसहय विनिर्गंतः ॥ ७॥ 


संक्रद्धः तं॑ अचक्षाण:ः प्राणदृष्टिः स केशबं परायुृशत्‌ पुष्करेण स 
प्रसह्या विनिर्गेत: ॥७॥ 


त॑ अचक्षाण: उनको (सामने) न | केशवं परामृशत्‌ श्रीकृष्णकी छू लिया; 
देखकर किन्तु 
संक़्डः क्रोधमें भरकर स॒ प्रसह्य वे बलपूर्वक 


प्राणदृष्टि:. सू घकर दढूढ़ता हुआ, विनिगंत:ः बाहर निकल गये 
स पुष्फरेण. उसने सू ड़से ॥७।। 


पुच्छे प्रगूट्यातिबल॑ धनुषः प्चविशतिस । 
विचकर्ष यथा नाग सुपर्ण इबं लीलया ॥ 5॥ 


पुच्छे प्रगुह्म अतिबल धनुष: पडचविशतिम्‌ विचकर्ष यथा नाथ सुपर्ण 
इब लीलया ॥५॥। 


यथा नाग जैसे सरपंको अतिबल॑ उस अत्यन्त बलवान 
सुपर्ण इब गरुड़के समान (हाथी )की 


दशमस्कन्धे अथ त्रिचत्वारिशोव्ध्यायः [ ८०५ 


पुच्छे प्रयुद्ठचा पूछ पकड़कर धनुष: धनुष (सौ हाथ) 
लीलया खेलमें (उसे) विचक्ष खींचते ले गये ।॥।८।॥। 
पञचॉविशतिमस्‌ पच्चीस 


स॒ पर्यावतेमानेन सब्यदक्षिणतोड्च्युतः । 
बस्राम भ्राम्यमाणन गोवत्सेनेव बालक: ॥ ८ ॥। 


स॒पर्यावतंमानेन सब्य दक्षिणतः अच्युतः बश्शाम भ्राम्यमाणंन 
गोवत्सेन इव बालकः ॥र्द।। 


बालक: बालक द्वारा सव्य दक्षिणतः बायें-दाहिने 
श्राम्यमाणन घुमाये जाते हुए पर्यावतेमानेन घुमाया जाता हुआ 
गोवत्सेन इब गायके बछड़ेके स॒बसब्ञास वह घूमता रहा 

समान ।!र्द।। 
अच्युतः श्रीकृष्ण द्वारा | 


ततो5भिमुखमभ्येत्य पाणिना55हत्य वारणम्‌ । 
प्राद्वबन पातयामास स्पृश्यमानः पदे पदे ॥१०॥ 


ततः अभिरुख अभिएत्य पाणिना आहृत्य बारणं प्राद्रदत्‌ पातयामास 
स्पृश्यमानः पदे पदे ॥१०॥। 


ततः अभिमुखं फिर सामने पदे पदे पद-पदपर 

अभि एत्य समीप आकर स्पृश्वमानः छू जानेके ढ गसे 
वारणं हाथी को पातयाम्नास गिराते हुएसे 
पाणिना आहत्य घूसेसे मारकर | प्राद्रवन्‌ दौड़ने लगे ॥॥१०।। 


स धावन्‌ क्रोडया भूमो पतित्वा सहसोत्थितः । 
त॑ मत्वा पतितं क्ुद्धों दन्ताभ्यां सोहहनत्क्षितिस ॥११॥ 


स धावन्‌ क्रीडया भूमो पतित्वा सहसा उत्थित: त॑ मत्दा पित फ़द्धः 
दन्ताभ्यां सः अहनत्‌ क्षितिम्तरु ॥११॥ 
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स धावन्‌ वे दौड़ते हुए | क्द्ध: क्रोधमें भरा 
क़ोडया भूमो खेलमें प्रथ्वीपर | सः दन्‍्ताम्यां उसने अपने दांतोंसे 
पतित्वा गिरकर क्षात्‌ अहनतु॒पृथ्वीको मारा 


सहसा उत्थित: अचानक उठ गये, | ॥११॥। 
तं॑ पतितं मत्वा उन्हें गिरा हुआ । 
मानकर 
स्वविक्रमे. प्रतिहते कुञ्जरेन्द्रोौउत्यममषितः । 
चोद्यमानो महामात्रे: कृष्णमभ्यद्रवद्‌ रुषा ॥१२॥ 
स्वविक्रमे प्रतिहते क॒ञजर इन्द्रः अति अमधितः चोद्यमानः 
महामात्रे: कृष्ण अभि अद्रव॒त्‌ रुषा ॥१२॥ 


स्वविक़मे अपने पराक्रमके. | महामात्रे: महावतों द्वारा 
प्रतिहते व्यर्थ हो जानेंपर.. , चोद्यमानः प्रेरित होकर 
कुठजर इन्द्र: गजेन्द्र ' रुषा कृष्ण॑ क्रोधसे श्रीकृष्णकी 


अति अमर्षितः बहुत चिढ़ गया, अभि अद्रबत॒ ओर झपटा ॥॥१२॥ 
तमापतन्तमासाद्य भगवान्‌ मधुसूदनः । 
निगृह्मय पाणिना हस्त पातयामास भूतले ॥१३॥ 


त॑ आपतन्त आसाद्य भगवान्‌ मधुसूदनः निगृह्य पाणिना हस्त॑ 
पातयामास भूतले ॥१३॥ 
त॑ं आपतन्त॑ उस अपनी ओर पाणिना हस्त हाथसे सू ड़ 


झपटतेके निभुदह्य जोरसे पकड़कर 
आसाद्य समीप जाकर भूतले (उसे ) पृथ्वीपर 
भगवान्‌ भगवान पातयाम्नास गिरा दिया ॥१३॥ 
सधुसु दन:ः मधुसू दनने 


पतितस्यथ पदा55क्रम्य मृगेन्द् इबव लीलया। 
दन्तमुत्पाट्य तेनेभ॑ हस्तिपांश्वाहनद्धरिः ॥१४॥ 


न पतितस्य पदा आक्रम्य मृगेन्द्र दव लोलया दन्‍्तं उत्पाट्य तेन इभं 
हल्तिपानू च अहनतु हरि: ॥१४॥ 


दशमकन्घे अथ त्रिचत्वारिशोड्ध्यायः [ ८४०७ 


पतितस्य गिरे हुएको हरिः श्री कृष्णने 
म॒गेनद्रदव सिहके समान तेन इभं उसीसे हाथीको 
पदा आक्रम्ध पेरसे दबाकर च हस्तिपातू तथा महावतोंको 
लीलया खेलमें अहनत्‌ मार दिया ॥१४॥। 
दनन्‍्तं उत्पाट्य (उसके ) दांत 

उखाड़कर । 


सृतक दििपसुत्सज्य दन्‍तपाणि: समाविशत्‌ । 
अ सन्यस्तविषाणो$सूड मदबिन्दुभिरड्धित: । 
विरूढस्वेदक णिकावदना म्ब॒रुहो बभो ॥१५॥ 


मृतक द्विपं उत्‌ सज्य दनन्‍तपाणि: समाविशत्‌ अंसन्यस्त विषाण: 
अस॒क्‌ सदबिन्दुसिः अद्धितः विरूढ स्वेदकणिका वदन अम्बुरुहः बभों 


॥१५॥ 
मृतक द्विप॑ मरे हाथीको असक्‌ रक्त तथा 
उत्स॒ज्य छोड़कर मदबिन्दुभिः गजमदके बिन्दुर्से 
दन्‍्तपाणिः हाथमें (उसका) | अड्धितः चिह्नित 

दांत लिए स्वेदककणिका पसीनेकी नन्‍ही 
समाविशत्‌ु साथियोंके साथ बू दोंके 

(अखाड़ेमें) प्रविष्ट | बिरूढ़ आ जानेसे 

हुए बदन अम्बुरुहः उनका कमलमुख 
विषाणः हाथी दांत बभो शोभित हो रहा था 
अ सन्यस्त कन्धेपर रखे ।।१५॥ 


वृतौ गोप: कतिपयेबंलदेवजनादनों । 
रड़' विवशत्‌ राजन गजद॑न्तवरायुधो ॥१६॥ 


वृती गोपेः कतिपये: बलदेव जनादंनों रज्भः विवशत्‌ राजन गजदन्त 
बर आयुधों ॥१६॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! गोपेः वृती गोपोंसे घिरे हुए 
कतिपय: कुछ थोड़े गजदन्त हाथीके दांतोंका 


पण्८ ] श्रीमहभागवते महापुराणें 


वर आयुधोौ उत्तम आयुध लिए |] रंगं विवशतू मल्लशालामें प्रविष्ट 
बलदेव बलराम- हुए ॥१६॥। 
जनादें नो श्रीकृष्ण 

मल्‍लानामशनिन्‌ णां नरवरः 


स्‍त्रो्णां स्म्रो मूतिमान्‌ 
गोपानां स्वजनो$सतां क्षितिभुजां 

शास्ता स्वपित्रोः शिशुः । 
मृत्युभोजपतेविराड विदृ्षां 

तत्त्वं पर योगिनां 
वृष्णीनां. परदेवतेति बविदितो 

रद्भ गतः साग्रजः ॥१७॥। 


सललानां अशनिः नृणां नरवरः स्त्रोणां स्मरः मतिमान्‌ गोपानां 
स्वजनः असतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्नोः शिशुः मृत्यु: भोजपतेः विराद 
भविदृषां तत्त्वं पर योगिनां वृष्णीनां परदेवता इति विदित: रद्धा गतः 
साग्रजः ॥१७॥ 


साग्रज बड़े भाईके साथ | शिशुः अपने बालक, 
रंगं गतः मल्लशालामें पहुँचने-| भोजपते: मृत्यु: भोजराज कंसको 

पर (श्रीकृष्ण) अपनी मृत्यु, 
मल्लानां पहलवानोंको अविदुषां विराट अज्ञानियोंको विराट 
अशनिः वज्रके समान पुरुष, 
नृर्णा नरवरः (सामान्य) पुरुषोंको | योगिनां योगियों को 

पुरुष श्रेष्ठ, पर तत्त्व परमतत्त्व तथा 
स्त्रोणां स्त्रियोंको वृष्णीनां वृष्णि-वंशी 
मूतिसान्‌ समर: मूतिमान कामदेव, यादवोंको 
गोपानां स्वजनः गोपोंको निजजन, | परदेवता परमाराध्य देव 
क्षितिभुनां राजाओंको इति विदितः इस प्रकार प्रतीत 
असतां शास्ता दुष्टोंके दण्डदाता, हुए ॥।१७।। 
स्वपित्नो: अपने माता-पिता 


(देवकी-वसुदेव ) को 


दश मस्कन्धे अथ त्रिचत्वारिशोध्ष्याय: [ दर्द 
हतं॑ कुबलयापोर्ड हृष्टवा तावपषि दुर्जयो । 
कंसो मनस्व्यपि तदा भृशमुद्विविजि नुप ॥१८॥ 


हतं कुबलयापीड दृष्द्वा ताः अपि दुर्जयोी कंसः मनस्वि अपि तदा 
भृश उद्विविजे नूप ॥१८॥। 


न्‌प राजन ! दुर्जयो दुर्जेय 
कुवबलयापीड कुवलया पीड़ हाथी- | दृष्ट्वा देखकर 
को सनस्वि अपि मनस्वी होनेपर भी 
ह॒तं मारा गया तथा कंसः तदा कंस उस समय 
ताः अपि उन दोनों भाइयों- | भृशं उद्विविज बहुत उद्विग्न हो 
को भी गया ॥॥१८।॥ 


तो रेजत्‌ू रख़्गतो महाभुजों 
विचित्रवेषांभरणस्रगम्बरों । 
यथा नटावुत्तमवेषधारिणो 
मनः क्षिपन्तो प्रभया निरीक्षताम््‌ ॥१४।॥ 


तो रेजतू रज्रगतो महाभुनजों विचित्रवेषमु आभरण खत्रक्‌ अम्बरों 
यथा नटाः उत्तमवेश धारिणों मनः क्षिपन्तों प्रभया निरीक्षताम्‌ ॥१्८।। 


रगगतों तौ रंगशालामें आये वे | निरीक्षतां दर्शन करने- 


दोनों भाई वालोंका 
यथा उत्तमबेश जेसे उत्तम वेश प्रभया अपनी कान्तिसे 
धारिणों न॒टाः धारण किये दो नट | मन: क्षिपन्ती मन आकषित करते 
हों, हुए 
विचित्नवेष अद्भुत वेश | रेजतु: सुशोभित हुए 
आभरण आभूषण ॥१<६।। 


स्रक्‌ अम्बरो माला, वस्त्रधारी 
महाभुजो विशाल बाहु 
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निरीक्ष्य तावुत्तमप्रुषो जना 

मचस्थिता नागरराष्ट्रका नृूप । 
प्रहषंवेगोत्कलितेक्षणाननाः 

पपुने तृप्ता. नयनेस्तदाननसू ॥२०॥ 


निरोक्ष्य ताः उत्तमपुरुषोी जना मज्चस्थिता नागरराष्ट्रका नप 
प्रहष॑ वेग उत्कलित ईक्षण आनना: पपुः न तृप्ता नयने: तत्‌ आननघ्‌ ॥२०१॥ 


न्‌प राजन ! प्रहष वेग अत्यन्त हर्षावेशसे 
सञ्चस्थिता मज्चपर बंठे उत्कलित प्रोत्फुल्ल 
नागरराष्ट्रकः नगर तथा देशके | ईक्षण आननाः नेत्रों और मुखवाले 
जना लोग ततु आननं॑ उनके मुखोंको 

ताः उन न तृप्ता अतृप्त भावसे 
उत्तमपुरुषा पुरुषोत्तमोंको नयनेः पपुः नेतों द्वारा पीने लगे 
निरोक्षय देखकर ।॥२०।। 


पिबन्त इब चल्षुर््या लिहन्त इबव जिछ्नया। 
जिप्रन्त इव नासाभ्यां श्लिष्यन्त इव बाहुसिः: ॥॥२१॥। 


पिबन्त इव चक्षुः भ्यां लिहन्त इव जिह॒वया जिप्नन्त इव नासाभ्यां 
श्लिष्पन्त इब बाहुभि: ॥२१॥ 


चक्षः भ्यां. (मानो वे) नेत्नोंसे | जिप्रनन्त इब सू घन्से रहे हों 


पिबन्त इव पीस्से रहे हों, बाहुभि: भुजाओंसे 
जिह्वया जीभसे श्लिष्यन्त इव आलिगन-से कर रहे 
लिहन्त इव चाट्ससे रहे हों हों ।॥२१॥ 


नासाभ्याँ नासिकासे 


ऊचुः परस्पर ते व यथाहष्टं यथाश्रुतम । 
तद्ग॒पगुणमाधुयंप्रागल्भ्यस्मारिता इब ॥२२॥। 


ऊचुः परस्पर ते वे यथा दुष्ट यथा श्र तं तत्‌ रूपगुण साधुय॑ 
प्रागल्भ्य स्मारिता इव ॥२२॥। 


दशमस्कन्धे अथ त्रिचत्वारिशोध्ध्याय [ ८११ 


तत्‌ रूपगुण. उनका सौन्‍न्दये, गुण, | वे यथा हृष्ह॑ निश्चय जैसा देखा 


साधुये मधुरिमा, था और 
प्रागल्भ्य निर्भयता यथा भ्र्‌तम॒ जैसा सुना था वसा 
स्‍्मारिता इव (उन्हें) स्मरण करा | ले परस्पर ऊच: वे परस्पर कहने 

दी गई हो इस प्रकार लगे ॥२२॥। 


एतो भगवतः साक्षाद्धरेनॉरायणस्थ हि । 
अवतोर्णाविहांशिन वसुदेवस्थ वेश्मनि ॥२३॥ 


एतो भगवत:ः साक्षात्‌ हरेः नारायणस्य हि अवतीर्णा: इह अ शेन 
वसुदेवस्य वेश्मनि ॥२३॥। 


हि एतो क्योंकि ये दोनों भाई | वसुदेवस्य वसुदेवजी के 


सक्षात्‌ भगवतः साक्षात्‌ भगवान वेश्मनि घरमें 
हरेः श्रीहरि अवतीर्णा: अवतरित हुए हैं 
नारायणस्य नारायणके ॥२३॥। 


अशेन इह अंशसे यहां 
एव वे किलः देवक्‍यां जातो नीतश्च गोकुलस । 
कालसमेतं वसन्‌ गृढो ववृधे नन्दवेश्मनि ॥२४॥ 


एप वे किलः देवकयां जात: नीतः च ग्रोकुल काल॑ एत॑ वसन्‌ गृढः 
बतृधे ननन्‍्दवेश्मनि ॥२४॥। 


वे किल: एब निश्चय अरे ये एत॑ काल॑ इस समय तक 
(कृष्ण) नन्‍्दवेश्मनि नन्दजीके घधरमें 
देवक्यां जात: देवकीसे उत्पन्न गढ़: वसन्‌ छिपकर रहते हुए 
होकर बवृधे बड़े हुए हैं ।।२४।। 
च गोकल नोतः तथा गोकुल ले जाये 
जाकर 


पृतनानेन नीतानत॑ चक्रवातश्च दानवः । 
अजु नो गुहयकः केशी धेनुको5न्ये च तद्विधा: ॥२५॥ 
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पुतना अनेन नीत॑ अन्त चक़्वातः च दानव: अजु नो गुह्यकः केशी 
घेनुकः अन्ये च तत्‌ विधा: ॥२५॥ 


अनेन इनके द्वारा केशी घेनुकऊ:  केशी, धेनुकासुप 
पुतनां च पूतना तथा च तत्‌ विधाः तथा इसी प्रकारके 
दानव: चक्वातः दानव तृणावतें, अन्ये अन्त नीत दूसरे अन्तिम गति- 
अजु नो यमलाजु न, को पहुँचा दिये 
गुह्मकः यक्ष शंखचूड़ गये ।।२५॥। 


गावः सपाला एतेन दावाग्नेः परिमोचिताः। 
कालियो दमितः सर्प इन्द्रश्च विसदः कृतः ॥२६॥ 


गावः सपालाः एतेन दावारने: परिघोचिताः कालियः दमितः सर्प: 
इन्द्र: च विभदः कृतः ॥२६॥। 


एतेन इन्हींके द्वारा कालिय:ः सपं: कालिय नागका 
सपालाः गावः गोपालकोंके साथ | दमितः दमन हुआ 
गायें च इन्द्र: तथा इन्द्र 
दावासर्ने: दावा ग्निसे विमदः कृतः गवेहीन किये गये 
परिमोचिताः धिरी हुई छुड़ायी ॥२६।॥। 
गयीं, 


सप्ताहमेकहस्तेन धृत्रेडद्रिप्रवरोष्सुना । 
वर्षबाताशनिभ्यश्च परिंत्रातं च. गोकुलस्‌ ॥२७॥ 


सप्ताह एकहस्तेन धुत: अद्विप्रवरः अपुना वर्षबात अशनिभ्यः ज 
परित्रातं च गोकुलमु ॥२७॥ 


अमुना इन्होंने च वर्षबात तथा वर्षा, आंधी, 
एकहस्तेन एक हाथसे अशनिभ्य: वजपातसे 
अद्विप्रवर:. गिरिराज गोवर्धन- | गोकुलं गोकुलकी 

को | परिन्नातं च रक्षा भी की ॥२७॥ 


सप्ताह धतः एक सप्ताह धारण 
किया 


दशमस्कन्धे अथ त्रिचत्वारिशो«्ध्याय: [ ०१३ 


गोप्योडस्य नित्यमुदितह॒सितप्रेक्षणं. मुखस्‌ । 
पश्यन्तो विविधांस्तापांस्तरन्ति स्माश्रमं सुदा ॥२८।॥। 


गोप्य: अस्य नित्य मुदित हसितप्रेक्षणं मुख पश्यन्तः विविधानु 
तापान्‌ तरन्ति सु अश्रम्म्‌ मुदा ॥२८॥॥ 


अस्य नित्य. इनके सदा गोप्यः समुदा गोपियां आनन्दपूर्वक 
मुदित आनन्दित  अश्रमं बिना परिश्रमके 
हसितप्रेक्षणं. मुस्कान सहित विविधान्‌ अनेक प्रकारके 
देखनेवा ले तापान्‌ तरन्ति संतापोंकों पार कर 
मुख पश्यन्तः श्रीमुखको देखती जाती हैं ।।२५॥। 
हुई । 


वदन्त्यनेन बंशोष्य यदोः सुबहुविश्र॒ुतः । 
श्रियं यशों महत्त्वं च लप्स्यते परिरक्षितः ॥२६॥ 


वदन्ति अनेन बंशः अं बदोः सुबहुविश्र त: थश्रियं यश: महत्त्वं च 
लप्त्यते परिरक्षितः ॥२रद।। 


सुबहु विश्वुतः अत्यन्त प्रख्यात | परिरक्षितः:. रक्षित होकर 


अय॑ यदोः बंशः यह यदु-वंश | क्रियं यशः. लक्ष्मी, यश 
बदन्ति कहते हैं कि च महत्त्व तथा महत्त्व 
अनेन इनके द्वारा लप्स्यते प्राप्त करेगा ॥२र्द।। 


अय॑ चास्याग्रज:ः श्रीमान्‌ राम: कमललोचनः । 

प्रलम्बोी निहतो येन वत्सको ये बकादयः ॥॥३०॥ 

अय॑ च अस्य अग्रजः श्रीमान्‌ रामः कम्तललोचन:ः प्रलम्बः निहतः 
पेन वत्सकः ये बक आदयः ॥३०॥ 
अयं अस्थच. ये इनके ही श्रोमात्‌ रास: श्रीमान्‌ बलरामजी 
अग्रज: बड़े भाई 


हैं, 
कमललोचन: कमल-लोचन ये प्रलम्ब: (हमने सुना है कि) 


जिन्होंने प्रलम्बासुर 


प्प्ड ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


वत्सकः बक बत्सासुर, वकासुर | निहतः उनको मारा है 

आदप: ये आदि जो थे ॥३०।। 
जनेष्वेव ब्रवाणेषु तूर्यषु निनदत्सु च्‌। 
कृष्णरामों समाभाष्य चाणू्रो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥३१॥ 


जनेषु एवं ब्र वाणषु तूर्येथ निनदत्सु च कृष्णरामों सम आभाष्य 
चाण्र: वाक्य अन्नवोत ॥३१॥ 


जनेष लोगोंके कृष्ण राम श्रीकृष्ण-बल रामको 

एवं ब्र्‌वाणेषु इस प्रकार कहते | सम आभाष्य सम्बोधित करके 
समय चाण्रः चाणूर 

च तुर्येषु तथा तुरहियोंके.._| वाक्य अब्नवीत यह बात बोला 

निनदत्सु जोरसे बजते समय ॥॥३१॥ 


हे नन्‍्दसनो हे राम भवनन्‍्तो बीरसंमतो । 
नियुद्धकुशलो श्र्‌ त्वा राज्ञाःहुतो दिहक्षुणा ॥३२॥ 


हे नन्‍्दसुनों हे राम भवन्तो वोर सम्मतो नियुद्धकुशलौ भ्रृत्वा 
राज्ञा आह॒तो दिदक्षुणा ॥३२॥ 


हे नन्दसूनो है नन्दनन्दन ! श्रुत्वा दिदुक्षुणा सुनकर देखनेकी 
हे राम हें बलराम ! इच्छावाले 
भवन्तों तुम दोनों राज्ञा आहृतो राजा द्वारा बुलाये 
वीर सम्मतोा वीरोंके आदरणीय गये हों ॥३२॥। 
ओर 
नियुद्धभुशली कुश्ती लड़नेमें 
निपुण हो 


प्रियं राज्ञ: प्रकुवन्त्यः श्र यो विन्दन्ति वे प्रजा: । 
मनसा कर्मणा बाचा विपरोतमतोष्न्मथा ॥३३५ 


प्रियं राज्ञः प्रकुर्वेन्त्य: भरे यः विन्दन्ति वे प्रजा: मनसा कर्ंणा वाचा 
विपरीत अतः अन्यथा ॥३३॥। 


दशमस्कन्धे अथ त्रिचत्वारिशोड्ध्याय: [ ८१५ 


करमंणा मनसा कमेंसे, मनसे, श्रयः विन्दन्ति मंगल पाती हैं 
बाचा राज्ञ: वाणीसे राजाका | अतः अन्यथा इससे उलटा (करने- 
प्रियं प्रिय ' पर) 

प्रकृवेन्त्यः. प्रिय करती हुई विपरीत उलटा (फल होता 
प्रजा: व प्रजा निश्चय है) ॥३३॥। 


नित्य प्रमुदिता गोपा वत्सपाला यथा स्फुटस । 
वनेषु मलल्‍लयुद्ध न क़ीडन्तश्चारयन्ति गा; ॥३४॥। 


नित्य॑ प्रमुदिता गोपा वत्सपाल यथा स्फुट वनेषु मल्लपुद्धेन क्रीडन्तः 
चारयन्ति गाः ॥३४॥। 


यथा स्फुट जेैसाकि स्पष्ट है कि | मल्‍्लयुद्धेन कुश्ती लड़नेका 


वत्सपाल बछड़े च'नेसे लेकर | क्लौडन्त: खेल खेलते हुए 
गोपा गोप लोग | गा: चारयन्ति गाय चराते हें 
नित्य प्रमुदिता सदा प्रसनन्‍नतासे ॥३४॥। 
वनेष्‌ वनमें 


तस्माद्‌ राक्ञः प्रियं यूयं बयं च करवाम हे । 
भूतानि नः प्रसीदन्‍्ति सर्वभूतमयों नपः ॥३५॥ 


तस्मात्‌ राज्ञः प्रियं यूयं वयं च करवाम हे भृतानि नः प्रसीदन्ति सर्वे- 
भूतमय: नुपः ॥३५॥ 


तस्मात्‌ इसलिए प्रसीदन्ति प्रसन्‍न होंगे; 

राज्ञ: प्रिय राजाका प्रिय (क्योंकि) 

यूयं च व्य॑ तुम और हम तृपः सर्वभूतमयः राजा सब प्राणिमय 
करवाम हे. करें (इससे ) होता है ॥३५॥ 


नः भूतानि हमपर सब प्राणी 


तन्निशस्ये।ब्रवीत्‌ु कृष्णो देशकालोचितं वचः । 
नियुद्धमात्मनो5भीष्ट_ सन्‍्यसानो5भिननन्‍्द च ॥३६॥- 


८१६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


तत्‌ निशम्य अनल्नवोत्‌ कृष्ण: देशकाल उचितं बचः नियुद्ध आत्मनः 
अभीष्ट मन्यसानः अभिननन्‍द च ॥३६॥। 


देश काल देश-कालके आत्मन: अपने लिए भी 
उचितं बच: उचित वचनको अभीष्ट अभीष्ट 

जाननेवाले मन्यमानः मानते हुए 
कृष्णः श्रीकृष्ण अभिनन्थय च उनको प्रशंसा करके 
तत्‌ निशम्ध उस (बात)को ही 

सुनकर अन्नवीत्‌ बोले ॥ ३६।। 
नियुद्ध कुश्ती को | 


प्रजा भोजपतेरस्थ वर्य चापि बनेचराः । 
करवाम प्रियं. नित्य तन्‍नः परमनुग्रहः ॥३७॥ 


प्रजा भोजपतेः अस्य वर्य च अपि बनेचरा: करवाम प्रिय नित्य तत॒ 
नः परम अनुग्रह: ३७॥॥ 


अस्य भोजपते: इन भोजराज कंस- करवा करते हैं 

की ततु नः यह तो हमपर 
बय॑ बनेचराः: हम वनवासी (उनकी ) 
चअपि प्रजा भी प्रजा हैं, । परम अनुग्रह: महती कृपा है 
नित्य प्रिय (हमतो) सदा ॥३७॥। 


(उनका) प्रिय ही | 
बाला व तुल्यबले: क्रीडिष्यामो यथोचितस्‌ । 
भवेन्नियुद्ध माधर्म: स्पृशेन्मलल सभासदः ॥३८॥ 
बाला वबय॑ तुल्यबले: क्रीडिष्याम: यथा उचित भवेत्‌ नियुद्धं मा 
अधर्मः स्पृशेतु मल्‍ल सभासदः ॥३८॥ 


व्यय बाला हम बालक हैं यथा उचित यथोचित रूपसे 
(अतः) क्ोडिष्पयास: खेल करेंगे, 

तुल्यबल: समान बलवालोंके | भवेतु नियुद्ध कुश्ती तो हों; 
साथ किन्तु 


देशमकन्धघे अथ चतुश्चत्वारिशोष्ध्यायः [ ८१७ 


महल सभासदः मलल्‍ल सभाके अधम:ः (अन्यायके समथ्थन- 
सदस्योंकों का) अधरमम 
स्पुशेतू मा. स्पश न करे ॥३८॥। 
चाण्र उवाच 
न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां वरः। 
लीलयेभो हतो येन सहस्रद्विपसत्त्वभत्‌ ॥२४८॥ 
न बाल: न किशो रः त्वं बलः च बलिनां बरः लोलया इभः हतः येन 
सहस्रद्विप सत्त्वभत्‌ ॥३<८॥। 
सहस्रद्विप एक सहस्न हाथियों | त्वं न बाल: वह तुम न बालक हो 
के * न किशोर: न युवक 


सत्त्वभतु बल धारण करने. | च बल: और बलराम भी 
वाले बलिनां वरः बलवानोमें श्रेष्ठ हैं 
इभ: येन हाथीको जिसने ॥३र्द।। 


लोलया हतः खेलमें मार दिया 
तस्माद भव:द्ूयां बलिभियोद्धव्यं नानयो5त्न वे । 
सयि विक्रम वाष्णंय बलेन सह सुष्टिकः ॥४०॥ 


तस्मातु भबत्‌भ्यां बलिभिः योद्धव्यं न अनयोः अन्न वे मयि विक्रम 
याष्णेंय बलेन सह मुष्टिक: ॥॥४०॥। 


तस्मात्‌ इसलिए | वार्ष्णेय कृष्ण 

भवतृभ्यां तुम दोनोंको | झयि (तुम) मुझसे और 
बलिभिः बलवानोंसे बलेन बलराम 

योद्धव्यं युद्ध करना काहिए | मुष्टिकः सह मुष्टिकके साथ 
अन्न वे इसमें निश्चय विक्षम पराक्रम दिखाते हैं 
अनयो: न अन्याय नहीं है, ।8४०॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाध कुवलयापीडवधो नाम त्विचत्वारिशो5ध्याय: ।॥४३॥ 


*जसे आजकल “अश्वशक्ति' में शक्ति की माप प्रचलित है वैसे ही 
उस समय शक्ति की माप गज शक्ति” में होती थी । 


अथ चतुथ्चत्वारिश्ोव्ध्याय: 
श्रीशुक उबाच 


एवं चचितसड्भूल्पो भगवान्‌ सधुसदनः । 
आससादाथ चाण्र॑ सुष्टिक रोहिणीसुतः ॥ १॥ 


एवं चचित सड़ल्पः भगवान्‌ मधुसदनः आससाद अथ चाएणूर॑ 
मुष्टिक रोहिणीसुतः ॥१॥ 


एवं इस प्रकार अथ चाण्रं फिर चाण्रसे और 
चर्चित संड्धूल्पः निश्चयकी चर्चा हो | रोहिणीसुतः रोहिणी-ननन्‍्दन 
जानेपर बलरामजो 
भगवान्‌ भगवान मुष्टिक मुष्टिकसे 
मधुसुदन:ः मधुसूदन आससाद भिड़ गये ॥।१॥। 


हस्ताभ्यां हस्तयोबंदृध्वा पद्भ्यामेव व पादयोः । 
विचवर्षतुरन्योन्यं प्रसह्या विजिगीषया ॥ २॥ 


हस्ताभ्यां हस्तयो: बद्ध्वा पद्थझ्यां एबं च पादयो: विचक्षतुः 
अन्य: अम्यं प्रसह्य विजिगीषया ॥२॥ 


हस्ताभ्पां हाथोंसे अन्यः अन्य एक दूसरेको 
हस्तयोः हाथोंको विजिगीषया जीतनेकी इच्छासे 
च पदुभ्यां एवं तथा परोंसे ही प्रसह्य बलपूर्वक 

पादयो: बद॒ध्वा पेरोंको लपेटकर | विचकषंतुः. खींचने लगे ॥।२॥ 


अरत्नो हे अरत्निभ्यां जानुभ्यां चेव जानुनी । 
शिरः शीष्णोरसोरस्तावन्योन्यमभिजध्नतु:ः ॥ ३ ॥ 


दशमस्कन्धे चतुश्चत्वारिशोड्ध्याय: [ ८१६ 


अरत्नी है अरत्निभ्यां जानुभ्यां च एवं जानुनी शिरः शीष्णों: 
रसोः रस्ता: अन्यः अन्य अभिजष्नतु: ॥३॥। 


अरत्नी हे दोनों पञ्जे रसोः रस्ताः छातीसे छातीको 
अरत्तोभ्यां पज्जोंसे अन्य: अन्य एक दूसरेको 

च जानुभ्यां एव तथा घुटनोंसे ही | अभिजघ्नतु बारबार मारनें लगे 
जानुनी घटनोंको ।।३।। 


शिरः शीष्णो: माथेसे माथेको 


परिश्रामणविक्षेपपरिरम्भावपातनें: । 
उत्सर्पणापसपंणभ्रान्योन्यं. प्रत्यरुन्धतासम्‌ ॥ ४ ॥ 


पश्चिमण विक्षेय परिरमभ्भ अवपातन: उत्सपंण अपसपंणः 
च अन्य: अन्य प्रति असन्धताघ्‌ ॥४॥। 


अन्यः अन्य एक दूसरेको उत्सपंण छोड़कर हट जाते, 
परिश्राभमण  घुमाते, अपसपंण पीछे हटते 
विक्षेप ढकेलते प्रति अरुन्धतां (इस प्रकार) 
परिरम्भ छातीसे दबाते, | प्रतिद्वन्दीको रोकते 
अवपातने नीचे गिरादेते | थे ॥॥४॥। 
उत्थापनेरुननयने श्वालने: स्थापनरपि । 
परस्पर जिगीयन्तावपचक्रतुरात्मनः ॥ ५ ॥ 


उत्थापनः उनन्‍नयनेः चालने: स्थापने: अपि परष्परं जिगीषन्ताः 
अपचक्वतु:ः आत्मनः ॥५॥ 


उत्थापनें: उठाकर खड़ा करते, | परस्पर एक दूसरेको 
उन्नयन: ऊपर उठा लेते, जिगीषन्ताः जीतनेका प्रयत्न 
चालनेः धक्का देते, हुए 
स्थापने: अपि (दबाकर) स्थिर | आत्मनः शरीरको 

करके भी अपचक्रतु: मरोड़ते ॥५॥। 


८२० |] श्रीमदभागवते महापुराणें 


तदू बलाबलवच्चुद्ध/ समेताः सर्वेयोषितः । 
ऊचूः परस्पर राजन सानुकम्पा वरूथशः॥ ६॥! 


ततु बल अवलवत्‌ युद्धं समेताः: सर्वयोषितः ऊचूः परस्पर राजनु 
सानुकम्पा वरूथशः ॥६॥ 


राजन राजन्‌ सर्वंधोधित:. सब स्त्रियाँ 

ततु बल उस बलवानों और | वरूथशः टोलियाँ बँटकर 
अबलवत्‌ दुर्बलोंको | सानुकम्पा करुणावश 

युद्ध कुश्ती को | परस्परं ऊचूः आपसमें कहने लगीं 
समेताः आयी हुई | ॥६।। 


महानयं बताधर्म एएां राजसभासदाम्‌ । 
ये बलाबलवद्यद्धः राज्ञोईन्विच्छन्ति पश्यतः ॥ ७॥ 


महान्‌ अय॑ बत अधर्म एपां राजसभासदां ये बल अबलवत्‌ युद्ध 
राज्ञ: अन्विच्छन्ति पश्यतः ।॥७॥॥ 


बत एपएां अरे इन बल अबलवत्‌ बलवान और दुबं॑लों 
राज सभासदां राजसभाके सदस्यों 
का युद्ध युद्धका 
अयं महानूु. यह बड़ा भारी राज्ः राजाके 
अधर् अधमं है अन्विच्छन्ति साथ अनुमोदन 
ये पश्यतः. देखते हुए करते हैं ॥॥७।। 


वव वज्ञसारसर्वाद्भी मल्‍लो शलेन्द्रसन्निभो । 
कव चातिसुकुमाराज़्रो किशोरों नाप्तयौवनों | ८ ॥। 


क्व वज्रसार सर्व अद्भी मल्‍लो शलेन्द्र सन्निभा व च अति 
सुकुमार अद्भो किशोरों न आप्त यौवनों ॥८॥। 


दशमस्कन्धे चतुश्चत्वा रिशोष्ध्याय: [ ८२१ 


कव वज्सार कहाँ तो लौहसार | क्‍्व कहाँ 
(फौलाद) के समान | न आप्त यौबनों जवानी भी न पाये 
सर्व अड्ोौ सब अंगों वाले अति सुकुमार अत्यन्त सुकुमार 
शलेन्द्र सन्निभो महापव॑त जैसे अद्भौ किशोरी अंगों वाले ये दोनों 
मल्‍लो ये दोनों (कंसके) किशोर ॥५॥। 
पहलवान और 


धर्ंव्यतिक्रमों ह्स्थ समाजस्य श्ुवं भवेत्‌ । 
यत्राधर्म: समुत्तिष्ठन्न स्थेयं तत्नर कहिचित्‌ ॥ ८ ॥ 


धर्मं: व्यतिक्रमः हि अस्य समाजस्य शध्रव भवेत्‌ यत्र अधर: सम 
उत्तिष्ठेत्‌ न स्थेयं तत्न कहिचितु ॥<६॥॥ 


अस्य समाजस्य इस पूरे समाजको | अधर्मः अधर्म 

ध्न्वं निश्चय सम उत्तिष्ठेत्‌ ठीक ठीक उठ खड़ा 

धर्म: व्यतिक्रमः धर्मोल्लंघन (का हो (होने लगे) 
पाप) तत्न कहिचित्‌ वहाँ कभी भी 

भवेत्‌ होगा स्थेयंन ठहरना नहीं 

हि यत्र क्योंकि जहाँ चाहिए ॥र्दा। 


न सभां प्रविशेत्‌ प्राज्ञः सभ्यदोषाननुस्मरन्‌ । 
अब वन्‌ विब्र वन्‍नज्ञों नरः किल्बिषमश्नुते ॥१०॥ 


न सभां प्रविशेत्‌ प्राज्ः सभ्यदोषान अनुस्मरन्‌ अन्न वन्‌ विद्न बन अज्ञः 
नरः किल्विषं अश्नुते ॥१०॥। 


प्राज्ञ: बुद्धिमानको प्रविशेत्‌ प्रवेश करना चाहिए 
सभ्यदोषानू. सभासदोंके दोषोंको (क्योंकि) 
अनुस्म रन्‌ स्मरण करके अब्न वन्‌ (वहाँ उनके दोष) 


सभां न सभा में नहीं विन्न वन बतला देनेसे * 


* जानते हुए न बतलाना या अनजान वनजाना तो दोष है ही, 
'यत अधमे कृत) स्थान सूचक स्मापि तद्‌ भवेत्‌” के अनुसार अधमे सूचित 
करना भी पाप है। 


प्र] अीमदूभागवते महांपूराणे 


अज्नः अनजान बनजानेसे | नरः किल्विषं मनुष्य पाप 
(तीनों प्रकार) (का फल) 
अश्नुते भोगता है ॥१०।॥॥ 


वल्गतः शत्रुमभितः कृष्णस्य वदनाम्बुजस । 
वीक्ष्यतां श्रमवायु प्त॑ पद्यकोशमसिवास्बुभिः ॥११॥ 


बल्गतः शत्रु अभितः कृष्णश्य वदनास्बुज वीक्षय्तां श्रमवारि उप्तं 
पद्मकोशं इव अम्बुभि: ॥११॥ 


शत्र अभितः शत्रुके चारों ओर | पद्मकोशं इवं कमल पुष्पके समान 


बल्गतः उछलते हुए कृष्णस्य श्रीक ष्णका 
अ्रमवारि उप्तं पसीनेसे भरा हुआ | बदनाम्बुजं मुखकमल 
अम्बुभि: जलकी बूदों सहित ' बीक्ष्यतां देखो ॥॥११! 


कि न पश्यत रामस्य मुखमाताम्रलोचनस्‌ । 
मुष्टिकं प्रति सामर्ष हाससंरम्भशोंभितम्‌ ॥१२॥ 


कि न पश्थत रामस्य मुख आताम्र लोचनं मुष्टिक प्रति स अमर्ष 
हास संरम्भ शोभितथ्‌ ॥१२॥ 


मुष्टिक प्रति मुष्टिकके प्रति शो मित॑ सुशोमित 

स अमषं क्रोध युक्त (होनेसे) |  रामत्य क्‍या बलरामजीका 
आताम्र लोचनं लाल नेत्नों वाला | मुखं न पश्यत मुख नहीं देखती हो 
हास संरमभ्भ हास्यके आवेगसे ॥१२॥। 


पुण्या बत ब्रजभुवों यदय नलिड्र- 
गढः पुराणपुरएषोी वनचित्रमाल्यः । 

गाः पालयत्‌ सहबलः क्वणयंश्र वेण 
विक्रोडयाञज्चति गिरित्न रमाचिताड' प्रि; ॥१३।॥॥ 


दशमस्कन्धे अथ चतुश्चत्वारिशोध्ध्याय: [ ८२३ 


पुण्या बत ब्रजभ्ुवः यत्‌ अय॑ नुलिज्भ गढः पुराणपुरुष: बनचित्र 
माल्यः गाः पालयन्‌ सहबलः क्वणयन्‌ च वेणु विक्रीडया अञज्चति गिरित्र 
रमा अजित अ त्रिः ॥१३॥ 


बत ब्रजभुबः  अहो, ब्रजभूमि गाः पालयनू. गो- पालन करते 
पुष्या कस पवित्र है हुए 
यत्‌ अय॑ क्योंकि हे के न 
गिरित्न रमा शिव और लक्ष्मी | 2226 20 2 02303 
द्वारा हु 
अचित अ'च्रिः पूजित होने वाले. | सहबलः बलरामजीके साथ 
श्रीचरण विक्नीडया. खेलते हुए (वहां) 
पुराणपुरुषः सनातन पुरुष मत हैं 
नलिड्भ गृूढ: मनुष्य वेशमें छिपे जी 0300 
वनचित्र वनके अनेक प्रकार हे 
साल्यः के पुष्पोंकी माला 
धारण करके 


गोप्यस्तप: किसचरनत्‌ यदमुष्य रूप॑ 
लावण्यसारमसमोध्व॑मनन्‍्यसिद्धस्‌ । 
हग्भिः पिबन्त्यनुसवासिनव दुराप- 
मेकान्तधाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्थ ॥१४॥ 
गोप्यः तपः कि अचरन्‌ यत्‌ अमुष्य रूप लावण्यसारं असम उध्वं 
अनन्य सिद्ध दग्भिः पिबन्ति अनुस्बं अभिनवं दुरापं एकान्त धाम यशसः 
थ्रिय ऐश्वरस्य ॥१४॥ 


गोपष्य कि तपः गोपियोंने क्‍या अनन्य सिद्ध एकमात्र इन्हींमें 
तपस्या विद्यमान 

अचरन्‌ की है लावष्यसारं सौन्दयके सार रूप 

असम उध्व॑ न किसी समान या | अभिनव नित्य नृतन, 


अधिक यशसः श्षिय सुयश, लक्ष्मी, 


८२४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ऐश्वरस्य ऐश्वय के रूपं अनुभव रूपको प्रत्येक दिन 
एकान्त धाम एकमात्र आश्रय | दग्भिः पिवन्ति नेत्नोंसे पीती हैं 
दुराप॑ दुष्प्राप्य ॥१४॥ 


यत्‌ अमुष्प जो इनके 


या दोहनेए्वहनने._ सथनोपलेप- 
प्रेंखेड्डनाभरुदितोक्षणमाजनादों । 

गायन्ति चेनमनुरक्तधियो$श्र्‌ कण्ठ्यो 
धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक़्मचित्तयाना: ॥१५॥। 

या दोहने अवहनने मथन उपलेप प्रेड खेद्धून अभंरुदित उक्षण मार्जन 


आदों गायन्ति च एन अनुरक्त धियः अश्वुकण्ठ्य: धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम 
चित्तयाना: ॥१५॥। 


दोहने अवहनने (दूध) दुहते (धान) | च अश्न कण्ठ्य : तथा अश्व गदगद 


कटते, कण्ठसे 
मथन उपलेप (दही) मथते, (घर) | एनं गायन्ति इनको लीला गाती 

लीपते, हैं 
प्रेडखेद्धन झूला झूलते उरुक्छ अनन्त पराक्रम 
अभंरुदित बच्चेके रोनेपर (श्रीकृष्ण) का 

(उसे चुप कराते) | चित्तयाना अपने चित्तको वाहन 
उक्षण उसे उबटन लगाते बना देने वाली 
मार्जत आदो झाड्‌ लगाते आदि | ब्रजस्त्रिय वे ब्रजकी स्त्रियां 

के समय धन्या धन्य हैं ।॥१५॥ 


अनुरक्त धियः आसक्त चित्तसे.. 


प्रातत्र जाद ब्रजत आवितश्च सायं 

गोभिः सम॑ क्वणयतो5स्य निशस्य वेणुम्‌ 
निर्गमम्य तर्णमबलाः पथि भुरिपुण्याः 

पश्यन्ति सस्मितसुखं सदयावलोकम्‌ ॥१६॥! 


दशमस्कन्धे अथ चतुश्चत्वारिशोष्ध्याय [ ५२५ 


प्रात: ब्रजात्‌ बत्रजत आविशत: च साय गोभि: सम क्वणयतः अस्य 
निशम्य वेणु निर्गम्य तुर्णं अबलाः पथि भूरिपुण्याः पश्यन्ति सस्मितमुख 
सदय अवलोकम्‌ ॥॥१६॥ 


गोभिः सम॑ गायोंके साथ अबला: व्रजस्त्रियां 

प्रातः ब्रजात्‌ सवेरे ब्रजसे तूर्ण पथि शीघ्र रास्तेपर 
ब्रजत (वन) जाते समय | निर्गम्य निकलकर 

च साय॑ तणा सायंकाल अस्य इनका 

आविशतः लौटकर आते हुए | सदय अवलोक॑ दया दृष्टियुक्त 
क्वणयतः बजाते हुए सास्मितमुख॑ मुस्कराता श्रीमुख 
वेणु निशम्प वंशी ध्वनि सुनकर | पश्यन्ति देखती हैं ॥१६।। 


भूरिपुण्या:. बहुत पुण्यवती 
एवं प्रभाषमाणासमु स्त्रीषु योगेश्वरों हरिः। 
शत्र॒ हन्तु सनश्चक्त भगवान्‌ भरतषंभ ॥१७॥ 


एवं प्रभाषम्राणासु स्त्नीषु योगेश्वर: हरिः शत्रु हन्तु' मनः चक्के 
भगवान्‌ भरत ऋषभ ॥१७॥ 


भरत ऋषभ  भरत-वंशमें श्र ष्ठ | भगवानु भगवान 
परीक्षित ! योगेश्वर: योगेश्वर 
एवं स्त्रोष इस प्रकार स्त्रियोंके| हरिः श्रीहरिने 
प्रभाषमाणासु परस्पर चर्चा करते | शत्रु हन्तु शत्रुकों मार देनेका 
समय ही मनः चक्र मन किया ॥१७॥। 


सभयाः स्त्रीगिरः श्रुत्वा पुत्नस्नेहशुचा5घतुरो । 
पितरायेन्वतप्वतां पुत्रयोरबधो बलस ॥१८॥ 
सभयाः स्त्रोगिरः श्षुत्वा पुत्रस्नेह शुत्रा आतुरो पितराः अनुतप्येतां 
पुत्रयो: अबुधों बलम्‌ ॥१८॥ 
सभया: भययुक्‍्त पुत्रयो. बल अपने पुत्रोंका बल 
सत्रोगिर: श्रुत्वा स्त्रियोंकी बात अवुधो न जानने वाले 
सुनकर पितरा: माता-पिता 
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पुत्रस्नेह पुत्रके स्नेहसे अनुनप्येतां संतप्त होने लगे 


'शुचा आतुरो शोक व्याकुल ॥१८॥॥ 
तेस्तेनियुद्धविधिभिविविध रच्युतेत रो । 
युयुधाते यथान्योन्यं तथेव बलसुष्टिकौ ॥॥१४८।॥ 


ते: तेः नियुद्ध विधिभिः विविध: अच्युत इतरौ युयुधाते यथा अन्यः 
अन्य तथा एवं बलमुष्टिकों ॥१६॥। 


तेः ते! विविधेः उन-उन अनेक यथा अन्य: अन्य जेसे परस्पर एक 
प्रकारकी दूसरेसे 

नियुद्धविधिप्तिः कुश्तीकी विधियों | तथा एव इसी प्रकार 
(दाव-पेच) से बलमुष्टिकौ. बलराम तथा मुष्टिक 

अच्युत इतरो श्रीकृष्ण तथा दूसरा | युयुधाते मल्ल युद्ध करते रहे 
(चाण्र) ॥१र्द'। 


भगवद्गात्रनिष्पातवे ज्लनिष्पेषनिष्ठ् रे: । 
चाण्रो भज्यमानाजडढगे मुहुग्लानिमवाप हु ॥२०॥ 


भगवत्‌ गात्र निष्पातें: बज्र निष्पेष निष्ठुर: चाण्रः भज्यमान अद्भईः 
मुहुः ग्लानि अवाप हू ॥२०॥ 


बज्र निष्पेषः वज्से पीस देनेंके | अद्भः अंगों वाला 
समान चाण्रःह चाणूरतों 

निष्ठर: कठोर मुहुः ग्लानि बार-बार मूछित 

भंगवत्‌ गात्र भगवानके शरीरकी प्राय दशाको 

निष्पाते: टकराहटोंसे अवाप प्राप्त हुआ ।॥२०।। 


भज्यमान टुटते से 


स॒श्येनवेग उत्पत्य मुष्टीकृत्यः करावुभौ । 
भगवन्तं वासुदेव॑ क़ुद्धों वक्षस्यवाधत ॥२१॥ 


दशमस्कन्धे अथ चतुश्चत्वा रिशो5्ध्याय: [ ८२७ 


स श्येनवेग उत्पत्य मुष्दो कृत्य कराः उभौ भगवसन्‍्त बासुदेव क्र दध 
वक्षसि अवाधत ॥२१॥ 


सकुद्ध: उसनें क्रोधपूर्वक भगवन्तं भगवान्‌ 
श्येनवेग बाजकी गतिसे वासुदेव वासुदेवके 
उत्पत्य उछलकर वक्षसि छाती पर 

उभौ कराः दोनों हाथोंकी अबाधत चोट की ॥२१॥ 


मुष्टी कृत्ष मुट्ठी बांधकर 
नाचलत्तत्त्प्रहरेण मालाहत इब द्विपः । 
बाहवोनिगृह्य चाण्रं बहुशों भ्रामयन्‌ हरिः ॥|२२॥ 


न अचलत्‌ ततु प्रहारेण मालाहत इब द्विप: बाहवो: नियुह्य चाण्रं 
बहुशः भ्यामयन्‌ हरि: ॥॥२२।। 


तत्‌ प्रहरेण उस प्रहार॑से हरिः (फिर ) श्रीकृष्णने 

मालाहत मालासे मारे गये | बाहवोः निषृह्य दोनों हाथ पकड़कर 

द्विपः इब हाथीके समान चाण्रं बहुशा चाणूरको बहुत बार 

अचलत्‌ न (श्रीकृष्ण) हिले भी | श्रासयनु घुमाया ॥॥२२॥। 
नहीं 


भूपृष्ठे पोथयामास तरसा क्षोणजीवितस्‌ । 
विज्नस्ताकल्पके श॒स्र गिन्द्रध्वज इवापतत्‌ ॥२३॥॥ 


भूपृष्ठ पोथयामास तरसा क्षोण जीवित विद्लस्त आकल्प केश स्रक्‌ 
इन्द्रध्वज इच अपततु ॥२३॥। 


तरसा (घुमानेके) वेगसे | विख्रस्त अस्तव्यस्त हो गई 
क्षीण जीवित जीवन क्षय हुए थी, 

(मरे) को इन्द्रध्वज इन्द्रपूजाके लिए 
भपृष्ठ पृथ्वीके ऊपर स्थापित बड़े झंडे 
पोथयामास॒ पटक दिया, इव अपततु॒ के समान गिर पड़ा 
आकल्प (उसकी) वेश-भूषा ॥२३॥। 


केश स्रक्‌ केश और माला 


पर८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


तथव मुष्टिक: पूर्व स्थमुष्ट्याभिहतेन वें । 

बलभद्रंण बलिना तलेनाभिहतो भुशम्‌ ॥२४॥ 

तथा एव मुष्टिकः पूर्व स्वमुष्टया अभिहतेन वे बलभद्र ण बलिना 
तलेन अभिहतः भृशम्‌ ॥२४॥ 
तथा एव वे इसी प्रकार निश्चय | बलिना बलवान 
पूर्व मुष्टिक: पहिले मुष्टिक द्वारा | बलभद्रंण. बलरामजी द्वारा 
स्व मुष्टया (उसके) अपने घूसे | तलेन भूश॑ थप्पड़की जोरकी 

से 


अभिहतः मार पड़नेसे ॥२४।। 
अभिहतेन चोट खाये हुये 


प्रवेपितः स रुधिरमुद्मन सुखतोडदितः । 
व्यसुः पपातोव्यंपस्थे बाताहुत इवाडप्रिपः ॥२५॥ 


प्रवेषित: स रुधिरं उद्वमन्‌ मुखतः अदितः व्यसुः पपात उबि उपस्थे 
बात आहत इच अ प्रिय ॥२५॥। 


स प्रवेपित।. वह डगमगाकर व्यसुः निष्प्राण होकर 
अदितः घायल होकर बात आहत आँधीके मारे 
मुखतः रुधिरं मुखसे रक्त अध्रिपः इब॒ वृक्षके समान 
उद्वमन्‌ उगलता पपात गिरपड़ा ॥२५॥। 


उबवि उपस्थे . पृथ्वीके ऊपर 
ततः फूटमनुप्राप्त॑ रामः प्रहरतां वरः । 
अवधीललीलया राजन्‌ सावज्ञ बाम मुष्टिनां ॥२६॥ 
तत: कट अनुप्राप्त रामः प्रहरतां बरः अवधतु लोलया राजन्‌ 
स अयज्ञ वाम्‌ सुष्टिना ॥२६॥ 


राजन्‌ राजन ! | कट कुटको 
त्रतः अनुप्राप्त फिर उसके पीछे | प्रहरतां वर: प्रहार करनेवालोंमें 
आये श्रंष्ठ 


दशमकन्धे अथ चतुश्चत्वा रिशो<5्ध्यायः [ पर 


रामः बलरामजीने वास सुष्टिना बायें घसेसे 
लोलया खेलमें अवधत्‌ मार दिया ॥२६।। 
स अवज्ञं उपेक्षा पृव॑क 


तहांव हि. शलः कृष्णपदापहतशोीषेकः । 
द्विधा विदी्णस्तोशलक उभावषि निपेततुः ॥२७॥ 


तहि एवं हि शलः कृष्णपदा अपह॒त शीषंकः द्विधा विदीण्ं: तोशलक 
उभाः अपि निपेततु: ॥२७॥। 


तहि एब हि. उस समय ही द्विधा विदीर्ण० चीरकर दो टुकड़े 

कृष्णपदा श्रीकृष्णके पर किया गया 
(कीठोकर) से तोशलक तोशल 

अपहत शीष॑कः सिर फटजानेसे उभाः अधि दोनों ही 

शलः शल और निपेततुः गिर पड़े ॥२७॥। 


चाणरे मसुष्टिके कूटे शले तोशलफे हते। 
शेषाः प्रदुद्रुवमलला:ः सर्व प्राणपरीप्सवः ॥२५॥ 


चाण्रे मृष्टिके कटे शले तोशलके हते शेषाः प्रदुद् बुः मल्लाः 
सर्व प्राण परोप्सवः ॥२८॥ 


चाण्रे मुष्टिके चाणूर, मुष्टिक, | शेषाः बचे हुए 
कट शले कूट, शल, सर्वे मललाः सब पहलवान 
तोशलक्के हते तोशलके मारे-जाने | प्रदुद्र बुः भाग खड़े हुए 
पर ॥२८।। 
प्राण परीप्तवः प्राण-रक्षा चाहने 
वाले | 


गोपान्‌ वयस्यानाकृष्य ते: संसृज्य विजहतुः । 
वाद्यमानेषु तूर्यगपु वल्गन्तो रुतनूपुरो ॥२४८।॥ 
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करू 


गोपान्‌ वयस्थात आक्ृष्प ते: संसज्य विजहतुः वाद्यमानेष तर्येष 
वल्गन्तो रुतन्‌ पुरो ॥२<।॥। 


वयस्थान समवयस्क तुयेषु तुरहियोंके साथ 

गोपानु गोप-बालकोंकी रुतन पुरो तूपुरोंकी झंकार 
कृष्प खींचकर संस॒ज्य मिलाकर 

तः उनके साथ विजहतुः (कुश्तीका खेल) 

बल्गन्ती उछलते हुए खेलने लगे ॥२र्द।। 


वाद्यमानेष॒ बजती हुई 
जना: प्रजहृषुः सर्व क्ंणा रामकृष्णयो: । 
ऋते कंस बविप्रमुख्या: साधवः साधुसाध्विति ॥३०॥। 
जना: प्रजहृषः सर्वे क्णा रामकृष्णयो: ऋते कंस विप्रमुख्याः 
साधव: साधु साधु इति ॥३०॥। 
ऋते कंस कंसको छोड़कर | रामकृष्णयोः बलराम-श्रीकृष्णके 


विप्रमुख्धा: जिनमें ब्राह्मण कमंणा कमंसे 

प्रमुख थे साधु साधु धन्य है, धन्य है' 
सर्वे साधव: सब सत्पुरुष इति प्रजहषु: ऐसा कहते बहुत 
जना: लोग प्रसन्‍त हुए ॥३०॥। 


हतेषु मल्‍लवर्येषु विद्रतेष्‌ च भोजराद । 

न्‍्यवारयत्‌ स्वतूर्याणि वाक्य चेदमुवाच हु ॥३१॥ 

हतेष मललवर्येंषु विद्र,तेषु च भोजराद न्यवारयत्‌ स्वतुर्याणि 
वाक्य च इंद उवाच हूं ॥३१॥॥ 


मललवयेंष श्रेष्ठ पहलवानोंके | न्‍्यवारयत्‌ (बजानेसे) रोक 


हतेषु मारेजाने पर | दिया 

चर्विदुतेषू_ अथवा भाग जाते च ह इदं वाक्य तथा निश्चय यह 
प्र । बात भी 

भोजराद भोजराज कंसने उवाच बोला ॥३१॥ 


स्वतुर्यषीिणि. अपनी तुरहियोंकों 


दशमस्कन्धे चतुश्चत्वा रिशोध्ध्यायः [ 5३१ 
निःसारयत दुवृ त्तो वसुदेवात्मजों पुरात्‌। 
धनं हरत गोपानां नन्‍्दं॑ बध्नीत दुर्मेतिम्‌ ॥३२॥ 


निःसारयत दुवू त्तो वसुदेव आत्मजौं पुरात्‌ धनं हरत गोपानां ननन्‍्द॑ 
बध्नोत दुर्म तिम्‌ ॥३०॥ 


दुवृ त्तो दुश्चरित्र गोपानां गोपोंका 

वसुदेव वसुदेवके (इन) | घन हरत सब धन छीन लो, 
आत्मजो पुत्रोंको दुर्मात नन्‍्दं  देुंब॒ द्धि नन्दको 
पुरात नगरसे बध्नीत बन्दी कर लो ।।३२॥। 


निःसारयत निकाल दो, 
वसुदेवस्तु. दुर्मंधा हन्यतामाश्वसत्तमः । 
उग्रसेनः। पिता चापि सानुगः परपक्षगः ॥३३॥ 


वसुदेवः तु दुरमेंधा हन्यतां आशु असत्तमः उप्रसेन: पिता च अपि 
स अनुगः परपक्षगः ॥३३॥। 


असत्तमः अत्यन्त दुष्ट अपि को भी 

दुमंघा दुबुद्धि स अनुगः उनके अनुचरोंके 

वसुदेवः तु. वसुदेवको तो साथ 

च परपक्षणयः तथा शतुपक्षमें गये | आशु हन्यतां शीघ्र मार दो' 
(मिले) ॥३३।। 


पिता उप्रसेनः: मेरे पिता उम्रसेन 


एवं विकत्थमाने वे कंसे प्रकुपितोड्व्ययः । 

लघिम्नोत्पत्य. तरसा मचचमुत्त्‌ ज़्मारुहत्‌ू ॥३४॥। 

एवं विकत्थमाने वे कंसे प्रकुपितः अव्ययः लघिम्नः उत्पत्य तरसा 
मठचं उत्त्‌ ड्भमु आरुहतु ॥३४॥ 


ये एवं निश्चय इस प्रकार | कसे कंसपर 
विकत्थमाने बकवाद करते अव्यय: अविनाशी श्रीकृष्ण 


परेर ] धीमद्भागवते महापुराणै 


प्रकुपितः अत्यन्त कुपित उत्त ज्भम मञच उसके बहुत ऊँचे 
होकर मंचपर 

तरसा लधिम्नः वेगसे फुर्तीसे आरुहत चढ़गये ।।३४।॥ 

उन्त्पत्य कूदकर 


तमाविशन्तमालोवबय मृत्युमात्मन आसनात्‌ । 
मनस्वी सहसोत्थाय जगृहे सो5$सिचर्मणी ॥३५॥ 


त॑ आविशन्तं आलोक्य मृत्यु आत्मन आसनातु सनस्‍्वी सहसा 
उत्थाय जगृहे स: असि चमंणी ॥३५॥ 


सः मनस्वी उस साहसीने सहसा झटपट 
त॑ आत्मन मृत्यु| उन अपनी मृत्यु | आसनातु आसनसे 
रूप (श्रीकृष्ण)को | उत्थाय उठकर 

आविशन्तं सम्मुख आया | असि चमंणि तलवार-ढाल 
आलोक्य देखकर | जगृहे उठा ली ॥३५॥। 

तं खडगपाणि विचरन्तमाशु 

श्येने यथा दक्षिणसव्यमम्बरे । 
सम ग्रही द्‌ दुविषहोग्रतेजा 


यथो रम ताक्ष्येंचुतः प्रसह्या ॥३६॥। 


त॑ खड॒ग पाणि विचरन्तं आशु श्येनं॑ यथा दक्षिण सब्यं अम्बरे सम 
अग्रहौत्‌ दुविषह उप्रतेजा यथा उरगं ताक्ष्यंसुतः प्रसह् ॥३६॥ 


त॑ खडग पाणि उसे हाथमें तलवार | दक्षिण सब्यं दाहिने-बायें 
लेकर (पेंतरा लेकर) 

यथा अम्बरे जैसे आकाशमें आशु विचरन्त॑ वेगसे घूमते हुए 

श्येन बाजहो यथा उग्रतेजा जैसे उग्रतेज वाले 


दशमंस्कन्धे चतुश्चत्वारिशोंड्ध्याय: [ ८३३ 


ताक्ष्यंसयुत:।ः. ताक्ष्यं-नन्दन गरुड़ | सस्र्‌ अग्रहीतु भली प्रकार पकंड़ 
उरगं सपंको (पकड़े) ै लिया ॥।३६।॥। 
प्रसह्य बलपूर्वक 


प्रगृह्म केशेषु चलत्किरीटं 

निपात्य रड्भजोपरि तुंड्भंमञजचात्‌ । 
तस्योपरिष्टात्‌ स्वयमब्जनाभः 

पपात्‌ू विश्वाश्रय. आत्मतन्त्र: ॥३७॥। 


प्रगृद्म केशिषु चलतु किरीट निपात्य रज्भः उपरि-तुद्भमठचात्‌ तस्य 
उपरिष्टात्‌ स्वयं अब्जनाभ: पंपातु विश्व आश्रय आत्मतन्त्रः ॥३७॥ 


केशेष प्रगूह्मा बाल पकड़कर विश्व आश्रयष॑ विश्वाधार 

चलत्‌ किरीट म॒कुट गिरते हुएको | आत्मतन्त्र: . परम स्वतन्त्र , 
तुड़्झमञज्चात्‌ु ऊंचे मञ्चस अब्जननाभः कमलनाभ भगवान 
रजड्भध उपरि अखाड़ेंके ऊपर स्वयं पपातु स्वयं कद पड़े 
निपात्य पटककर ॥३७॥। 


तस्य उपरिष्ठात्‌ उसके ऊपर 
त॑ सम्परेतं विचकर्ष. भूमो 
हरियंथेभ॑ जगतो विपश्यंतः । 
हाहेति शब्दः सुमहांस्तदाभु- 
दुदीरितः स्व॑जनेने रेन्द्र ।॥३८।। 
त॑ सम्परेतं विचकर्ष भूभो हरिः यथा इभं जगतः विपश्यतः हा हा 
इति शंब्दः सुभहानु तदा अभूत्‌ उदीरितः सर्वेजनेः नरेन्द्र ॥३८॥ 
नरेन्द्र महाराज ! जगत: संसार (सब) के 
सम्परेतं त॑ मरे हुए उसको विपश्यतः देखते हुए. 
यथा इभमं हरि: जैसे हाथीको सिंह | भूमौं विचकर्ष पृथ्वीपंय घसीटने 
(घसीटे) लगे, 


८३४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


तदा सर्वंजनं: उस समय सब । हा हा इति. हाय ! हाय !! 
लोगोंके द्वारा इस प्रकारका 
उदीरितः उच्च स्वरमें बोला | सुमहानु बहुत बड़ा 
गया शब्दः अभत्‌. शब्द हुआ ॥३८५॥ 


स॒ नित्यदोहिग्नधिया तमीश्वरं 
पिबन्‌ वदन्‌ वा विचरन्‌ स्वपञछवसन्‌। 
ददश चक्रायुधमग्रतो यत- 
स्तदेव रूप दुरबापमाय ॥३८॥ 


स नित्यता उह्ग्नधिया त॑ ईश्वर पिबन्‌ वदन्‌ वा विचरन्‌ स्वपनु 
श्वसन्‌ ददर्श चक्र आयुध॑ अग्रतः यतः ततु एवं रूपं दुरवापं आप ॥३४॥। 


सनित्यया वह सवंदा चक्र आयुधं चक्र आयुध लिए 
उद्दविग्नधिया उद्दिग्न चित्त अग्रत: ददर्श अपने सामने ही 
पिबच्‌ बदन पीते, बोलते, देखता था 
विचरनु चलते तत॒ एव दुरवापं उसी दुष्प्राप्य 
वा स्वपनु अथवा सोते, रूप आप रूपको प्राप्त हुआ 
श्वसन श्वास लेते हुए, । ३र्द।। 
यतः त॑ं ईश्वर क्‍योंकि उन्हीं 

परमेश्वरको 


तस्यानुजा शअ्रातरोउष्टो कड्धुन्यग्रोधकादयः । 
अभ्यधावन्नभिक्ुद्धा भ्रातुनिवेशकारिण: ॥॥४०॥ 


तस्य अनुजा भ्रातरः अष्टो कड्धुन्यग्रोधक आदयः अभि अधावनु 
अभि क़द्धा श्रातुः निवेश कारिणः ॥४०॥। 


तस्य अष्टो. उसके आठो आदय: आदि 
अनुजा भ्रातरः छोटे भाई अभिक्॒द्धा:/ अत्यन्त कुपित 
कडूसन्‍्यग्रोधक कड्ू, न्यग्रोध, होकर 


दशमस्कन्धे चतुश्चत्वा रिशोष्ष्याय: [ ८5३५ 


ख्रातुः निवेश भाईका बदला अभि अधावनू श्रीकृष्णकी ओर 
कारिण:ः लेनेके लिए दौड़े ॥४०।। 


तथातिरभसांस्तांस्तु संयत्तान्‌ रोहिणीसुतः । 
अहन्‌ परिघसुद्यम्य पशनिव पम्ृगाधिप:ः ॥४१॥ 


तथा अति रभसान तानु तु संयत्ताव रोहिणीसुतः अहनू परिघं 
उद्यम्य पशून्‌ इव मृग अधिपः ॥४१॥ 


तथा इस प्रकार परिघं उद्यम्य (हाथी दाँतका वही) 

संयत्तान तेयार होकर डंडा उठाकर 

अति रभसान्‌ बहुत वेग वाले पश्न्‌ पशुओंको 

तानतु उन्हें तो म॒ग अधिपः इव मृगराजके समान 

रोहिणीसुतः: रोहिणी-नन्दन अहन्‌ मार दिया ॥४१॥। 
बल रामजी ने 


नेदुदु न्दुभयों व्योम्नि ब्रह्म शाद्या विभुतयः । 
पुष्पे: किरन्तस्तं प्रीताः शशंसुनंनतुः स्त्रियः ॥४२॥ 


नेदुः दुन्दुभयः व्योम्नि ब्रह्म ईश आद्याः: विभतय: पुष्प: किरन्तः त॑ 
प्रीताः शशंसुः नन॒तुः स्त्रियः ॥४२॥ 


व्योस्नि आकाशमें पुष्प: किरन्‍्तः पुष्प वर्षा करते हुए 
दुन्दुभयः नेदुः दुन्दुभियां बजने शशंसुः प्रशंसा करने लगे 
लगीं, स्त्रियः नन॒तुः देव-स्त्रियां नाचनें 
ब्रह्म ईश आद्या: ब्रह्मा शिव आदि लगीं ॥४२।॥। 
विभूदय: (भगवानकी ) 
विभूतियां 


तेषां स्त्रियों महाराज सुहन्मरणदुःखिताः । 
तत्राभोयुविनिध्नन्त्यः शीर्षण्पश्र्‌ बिलोचनाः ॥४३॥ 


८३६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तेषां स्वियः महाराज सुहत्‌ मरण दुःखिताः तत्र अभीयुः 
विनिध्ननन्त्यः शीर्षाणि अश्चू विलोचनाः ॥४३॥। 


महाराज महाराज ! दुःखिता:ः दुःखी होकर 
तेषां स्त्रियः उन (कंसादि)की ।| शीर्षाणि सिरको 
स्त्रियां विनिध्नन्त्यः पीटती हुई 
सुहतु मरण अपने प्रिय सम्बन्धी | अश्रु विलोचनाः नेत्रोंसे आंतू बहाती 
की मृत्युसे तत्र अभीयुः वहां आयीं ॥8३॥ 


शयानान्‌ वीरशय्यायां पतीनालिद्धभधूय शोचतोः । 
बिलेपुः सुस्वरंनायों विसृजन्त्यों मुहुः शुचः ॥४४।॥। 


शयानान्‌ वीरशय्यायां पतीनु आलिद्धभय शोचतोी:ः विलेपुः सुस्वरं 
नायें: विसुजन्त्यः मुहुः शुचः ॥४४॥। 


बोरशय्यायां वीर-शय्या (युद्ध- | नाय॑: स्त्रियां 
स्थली )में मुहुः शुच:. बार-बार आंसू 
शयानान्‌ सोये हुए विध्तजन्त्यःः... बहाती हुई 
पतोन्‌ आलिग्प पतियोंका आलिंगन ' सुस्वरं विलेपुः उच्च स्व॒रसे विलाप 
करके करने लगीं ॥४४॥ 
शोचतोीः शोक करती हुई. 
॥नाये उवाच।।* 


हा नाथ प्रिय धर्मेनज्न करुणानाथवत्सल । 
त्वया हतेन निहता वय॑ ते समृहप्रजा: ॥४५॥ 


हा नाथ प्रिय धर्मेन्न करुण अनाथवत्सल त्वया हतेन निहता व्य॑ 
ते सगुह प्रजा: ॥४७५॥ 
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*यह उवाच अन्य प्रतियों में नहीं है। 


दशमस्कन्धे चतुश्चत्वा रिशो5ध्याय: 


[ ८२७ 


घर और सन्‍्तानके 

साथ 

हम सब मारी गयीं 
॥४५॥। 


हा नाथ हा स्वामी सगह प्रजा: 
प्रिय धर्मेज्ञ प्रिय ! धर्मज्ञ ! 
करुण दयालु ! बय॑ निहता 
अनाथवत्सल अनाथ वत्सल ! 
त्वया हतेन आपके मारे-जानेसे 
त्वया विरहिता पत्या पुरीयं पुरुषषंभ । 


न शोभते बयमसिव निवृत्तोत्सवमड्भला ॥४६॥। 


त्वया विरहिता पत्या पुरी अय॑ पुरुषषंभ न शोभते वयं इब निवत्त 


उत्सबमड्भाला ॥४६॥ 


त्वथा पत्या आप स्वामीसे उत्सवमड्भाला 
विरहिता रहित होकर निवृत्त 
पुरुषष॑ भ पुरुषश्र ष्ठ ! शोभते न 
अयं पुरो यह नगरी 

घयं इव हमारी भांति 


मंगलोत्सवोंके 

बन्द हो जानेसे 

शोभित नहीं होती 
॥४६।। 


अनागसां त्वं भुतानां कृतवान्‌ द्रोहमुल्वणस्‌ । 
तेनेमां भो दशां नीतो भूतशुक्‌ को लभते शघ्त ॥४७॥। 


अनागसा त्वं भूतानां कृतवानु द्रोहं उल्ब्ण तेन इमां भो दर्शां नीतः 


भूतप्नूक्‌ कः लभते शस््‌ ॥99॥॥ 


भोत्व॑ है (स्वामी) आपने | त्ौत: 
अनागसां निरपराध भृतश्न 
धृतानां प्राणियोंसे ् 
उल्बणं द्वरोहं घोर द्रोह कः शं॑ लभेत 
कृतवान्‌ करलिया था 


त्रेन इर्मां दशां उसीके द्वारा इस | 
दशाको ! 


पहुँचाये गये 
प्राणियोंसे द्रोह 
करने वाला 
कौन शक्ति पा 
सकता है ॥॥७७।। 


८रे८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


सर्वेदामिह भूतानामेष हि प्रभवाप्यय: । 
गोप्ता च तदवध्यायो न क्वचित्‌ सुखमेधते ॥॥४८।॥ 
सर्वेबां इड भूतानां एष हि प्रभव अप्ययः गोप्ता च ततु अवध्यायी 
न कवचित्‌ सुखं एधते ॥४८॥ 
इह सर्वेषां इस संसारमें सभी | ततु अवध्यायोी उनकी अवज्ञा सोचने 


भतानां प्राणियों की वाला 
प्रभव अप्ययः उत्पत्ति-विनाश क्वचित्‌ सुख कभी सुखसे 
करने वाले न एधते नहीं बढ़ (रह) 
चगोप्ता तथा रक्षक पाता ॥४८॥ 
हि एथब क्योंकि ये (श्रीकृष्ण 
ही) है 


श्रीशुक उवाच 
राजयोधित आश्वास्य भगवॉल्लोकभावन: । 
यामाहुलोंकिक्नों संस्थां हतानां समकारयत्‌ ॥४४॥ 


राजयोषित आश्वास्प भगवान्‌ लोकभावन: यां आहुः लौकिकीं 
संस्थां हतानां समकारयत्‌ ॥४< ॥। 


लोकभावन: लोकरक्षक यां लोकिकीं जिसे लोकमें 
भगवातु भगवानने संस्था अन्त्येष्टि 
राजयोषित  रानियोंकों आहुः कहा गया है 
आश्वास्य आश्वासन देकर समकारयत्‌ उसे भली प्रकार 
हतानां मारे हुओंका करवाया ॥।४<।। 


मातरं पितरं चेंब मोचयित्वाथ बन्धनात्‌ । 
कृष्ण रामो ववन्दाते शिरसा55सप्श्य पादयो: ॥५०॥। 


मातर विदरंच एवं मोचययित्वा अथ बन्धनात्‌ कृष्णरामौ 
ववन्दाते शिरसा आस्पृश्य पादयो: ॥३५०॥॥ 


दश मस्कन्धे अथ चतुश्चत्वा रिशो5ष्ध्यायः [ ८र३र्द 


अथ मातरं च फिर माता और कृष्णरा रो श्रीकृष्ण-बल रामने 


पितरं पिताको शिरसा पादयो: सिरसे उनके चरण 
चन्धनात्‌ बन्धनसे आप्पृश्य स्पर्श करके 
मोचयित्वा छुड़ाकर | बबन्‍्दाते वन्दना की ॥।५०।। 


देवकी वसुदेवश्व विज्ञाय जगदोश्वरो । 
कृतसंवन्दनों पुत्री सस्वजाते न शड्धितो ॥५१॥ 


देवकी वसुदेवः च विज्ञाय जगदीश्वरो कृत संवन्दनौ पुत्रों 
सस्वजाते न शड्धितो ॥५१॥ 


देवकी च देवकी तथा । संवन्दनों प्रणाम 

घसुदेव:ः वसुदेवने | कृत करनेपर भी 
जगदोश्वरा जगदीश्वर | शड्धती शंका हो जानेसे 
विज्ञाय जानकर सस्वजाते न हृदयसे नहीं लगाया 
पुन्रो पुत्नोंके ।५१॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्यथाम्‌ संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाध कंसवधो नाम चतुश्चत्वारिशोडघ्याय/ ।।॥५१॥। 


अथ पंचचत्वारिशोध्यायः 
श्रीश॒क उवाच 
पितरावुपलब्धाथी विदित्वा पुरुषोत्तम: । 


मा भूदिति निजां मायां ततान जनमोहिनीस्‌ ॥ १॥। 


पितराः उपलब्ध अथोी विदित्वा पुरुषोत्ततः मा भूत्‌ इति निजां 
मायां ततान जनमो हिनीम्‌ ॥१॥। 


पितरा: माता-पिता (मेरे) | इतिमा भूतू ऐसा न होवे (यह 
अथौ परमार्थ स्वरूपको सोचकर) 
उरलब्ध जान गये हैं जनमोहिनों भक्तोंको मोहित 
पुरुषोत्तम: पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण करने वाली* 

ने मायां ततान माया फेलायी | १॥॥ 


विदित्वा यह जानकर 
उवाच पितरावेत्य॑ साग्रंज: सात्वतषेभः । 
प्रभवावनत: प्रोणन्नम्ब तातेति सादरध्‌ ॥ २ ॥ 


उबाच पितराः एत्य स अग्रजः सात्वत ऋषभः प्रथय अवनतः प्रीणन्‌ 
अम्ब तात इति सादरस्‌ ॥२॥। 


सअग्रजः बड़े भाईके साथ ' सात्वत ऋषभः सात्वत-वंशमें 
पितरा: एत्य. माता-पिताके पास श्रेष्ठ श्रीकृष्ण 
आकर | प्रश्रय अवनतः विनम्रतासे झुककर 


* वेष्णवाचाय्ये तीन प्रकारकी माया मानते हैं । 

१--सामान्य या विमुखजन मोहिनी ! संसार में भटकाने वाली । 
२-स्वजन (भक्तजन) मोहिनी । लीला-सहायिका । 

३-स्व (स्वयं श्रीकृष्णको) मोहनी । श्रीराधा । 


दशमस्कन्धे पंचचत्वा रिशो5ध्याय: [ ८४१ 


प्रीणन प्रसन्‍न करते हुए पूर्वेक सम्बोधन 

अम्ब तात मां ! पिताजी” करके 

इति सादर इस प्रकार आदर [ उवाच बोले ॥२।। 
श्रीभगवानुवाच' 


नास्मत्तो युवयोस्तात नित्योत्कण्ठितयोरपि । 
बाल्यपौगण्डकशो राः पुत्नाभ्यामभवन्‌ क्वचितु ॥ ३ 0७ 


न अस्मत्तः युवयो: तात नित्य उत्कष्ठितयो: अधि बाल्य पौगण्ड 
कंशोरा: पुत्राभ्यां अभवन्‌ क्वचित्‌ ॥३॥ 


तात युवयोः पिताजी ! आप | बाल्य पोगण्ड शेशव, पौगण्ड और 
दोनोंके कंशोराः किशो रावस्थाका 

नित्य सदा सुख 

उत्कण्ठितयो: समुत्सुक रहने क्वचितु न कभी नहीं 

अपि पर भी अभवन्‌ हुआ ।।३॥। 

अस्मत्तः हम दोनों पुत्रोंके 

पुत्नाभ्यां द्वारा (हमारी) 


न लब्धो देवहतयोवासोी नौ भवदन्तिके । 

यां बालाः पितृगेहस्था विन्दन्ते लालिता सुदस्‌ ॥॥ ४ ॥ 

न लब्धः देवहतयो: वासः नो भवत्‌ अन्तिके यां बालाः पितृगेहस्था 
बिनदन्ते लालिता मुदम्‌ ॥४॥ 


देवहतयोः . दंवके मारे बाला: लालिता बालक लाड़-प्यार 
नो भवत्‌ हम दोनों आपके का 

अन्तिके समीप यां सु जो आनन्द 

वास: निवास तथा विन्दन्ते पाते हैं 

पितृगेहस्था पिताके घर रहने | न लब्धः (हमने) नहीं पाया 


वाले ।8।। 


तह 5 


* यह उवाच अन्य प्रतियों में नहीं है । 
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सर्वार्थंसम्भवों देहों जनितः पोषितो यतः । 
न॒तयोर्याति निवेश पित्नोमंत्यं: शतायुघा ॥॥ ५ ॥! 


सर्वे अर्थ सम्भव: देहः जनितः पोषितः यतः न तयोः याति निर्वेश 
पित्रो: मत्यं: शत आयुषा ॥५॥। 


सर्व अर्थ समस्त पुरुपार्थोकीं | मत्यें: शह मनुष्य अपनी सौ 
सम्भवः देहः उत्पन्न करने वाला | आयुषा वर्षकी आयुमें भी 
शरीर तयो; याति उन माता-पिताका 
यतः जनितः जिनसे उत्पन्न हुआ | निर्वेशं बदला 
और नयाति नहीं दे पाता ॥!५॥ 
पोषितः पालन किया गया 


यस्तयोरात्मज: कल्प आत्मना च धनेन च । 
वृत्ति न दद्यात्त प्रेत्थ स्वमांस खादयन्ति हि॥ ६ ॥। 


यः तयो: आत्मज: कल्प आत्मना च धनेन च वृत्ति न इद्यातु त॑ 
प्रेत्य स्वमासं खादयन्ति हि ॥६॥। 


यः आत्मजः जो पुत्र नद्द्यातृ नहीं देता 

कल्प समर्थ होकर त॑ प्रेत्य उसे मरनेपर 
आत्मना अपने शरीसी हिस्वमांस॑ निश्चय (यमदूत) 
च धनेतन च तथा धनसे भी उसोका मांस 
तयो: वृत्ति उनको जीविका_' खादयन्ति खिलाते हैं ।॥६॥। 


मातरं पितर॑ वृद्ध भार्या साध्वीं सुतं शिशुम्‌ । 

गुरु विप्र प्रपन्‍्तं च कल्पो5बिश्रच्छवसन्‌ ग्रतः ॥॥ ७ ॥। 

मातरं पितरं वृद्ध भार्या साध्वों सुतं शिशु गुरु विप्रं प्रपन्नं च 
कल्प: अबिश्चन्‌ श्वसन मृतः ॥७॥। 
वृद्ध मातरं पितर बूढ़े माता-पिताको | शिशु सुत॑ शिशु पुत्रको 
साध्वों भार्या सती पत्नीको गुरु विप्र गुरु, ब्राह्मण 


दशमस्कन्धे अथ पंचचत्वा रिशो5श्याय: [ ८४३ 


चप्रपन्न तथा शरणागतको । श्वसन मृतः श्वास लेता हुआभी 
कल्पः समर्थ होने पर भी | मरेके समान है 
अबिश्नन्‌ पालन न करने वाला 


तन्‍नावकल्पयो:.._ कंसान्नित्यमुद्विग्नचेतसो: । 

मोघमेते व्यतिक्वान्ता दिवसा वामसनचेतो: ॥। ८ ॥। 

तत नः अझल्पयो: कंसात्‌ नित्य उद्विग्न चेटसोः मोघ एवे ब्यति- 
क्रान्ता दिवता वां अनचंतो: ॥८॥। 


तत्‌ नः सो हम एते दिवसा. इतने दिन 
अकल्पयो: असमर्थों वां अनचंतोः: आप दोनोंको सेवा 
कंसात्‌ कंससे किए बिना 

नित्यं उद्विनन सदा उद्दिग्त मोघं व्यतिक्कान्ता व्यर्थ बीत गये 
चेतसोः चित्त वालोंका ॥५८।। 


श्रोशक उवाच 
तत्‌ क्षन्तुमहेपस्तात मातनों परतन्त्रयोः । 
अकुवंतोर्बा शुश्रूषां क्लिष्टयोदु ह दा भृशम्‌ ॥ क॑ ॥ 
ततु क्षन्तु' अहंथः तात मातः नो परतन्त्रपो: अकुवंतो: वां शुभषां 
ब्लिष्टयो: दुह दा भृशस्‌ ॥<4।॥। 
तात मात: पिताजी ! माताजी | क्लिष्टयो: कष्ट पाते हुए 
ततु क्षन्तु अहंथः इसलिए (आपको | वां शुश्रुषां. आप दोनोंकी सेवा 
हमें) क्षमाकर देना | नो परतन्त्रयो: हम परतन्त्रोंसे 
चाहिए अकुवबंतोः नहीं की जा सकी 
दुहँ दा भूशं॑. दुष्ट चित्त (कंस) ।र्ड।। 
के द्वारा अत्यन्त 
इति मायामनुष्यस्य हरेविश्वात्मनो गिरा। 


सोहितावद्धूमारोप्प.. परिष्वज्यापतुमु दस ॥१०॥ 
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इति मायामनुष्यस्प हरेः विश्वात्मनः गिरा मोहिताः अद्भ: आरोप्य 


परिष्वज्य आपतुः मुद्‌ ॥१०॥ 


इति इस प्रकार अछ्छः आरोप्य (उनको) गोदमें 
सायामनुष्यस्थ मायासे मनुष्य बने बेठाकर 
विश्वात्मनः . विश्वात्मा प्रिष्दज्य आलिगन करके 
हरेः गिरा श्रीहरिकी वाणीसे | घुद आपतुः. (उन दोनोंने) बड़ा 
मोहिताः मोहित होकर आनन्द पाया 
॥१०!। 


सिचन्तावश््‌ धाराभिः स्नेहपाशेन चावृतों । 

न किच्चिदूचत्‌ राजन्‌ बाष्पकण्ठो विमोहितों ॥११॥ 

घ्िञ्चन्ताः अभ्‌ धाराभिः स्नेहपाशेन च आवृतो न किज्चितु ऊचतु 
राजन बाष्पकण्ठो विभोहितों ॥११॥ 


राजन राजन ! सिड्चिन्ताः उनको भिगाते हुए 
स्नेहपाशेन च स्नेहके पाशसे बाष्पकण्ठी आंसूसे गला भर 
आावृतो भली प्रकार बंधकर जानेसे 
विमोहितो अत्यन्त मोहित किड्चित्‌ कुछ भी 

होकर न ऊचतु नहीं बोले ॥११॥। 


अध धाराभि: आंसूकी धारासे .' 
एवमाश्वास्य पितरो भगवान्‌ देवकोसुतः । 
मातामहूं तग्रसेन॑ यदुनासकररोन्नुपस्‌ ॥१२॥। 


एवं आश्वास्य पितरों भगवान्‌ देवकीसुतः झातामहं तु उप्रसेन॑ 
यदूनां अकरोत्‌ नृपश्त॒ ॥१२॥। 


भगवान्‌ भगवान मातामहुं अपने नाना 

देवकीसुतः. देवकी-नन्दनने उप्रसेन तु उग्रसेनको तो 

एवं पितरो इस प्रकार माता- | यदूनां नप यदुवंशियोंका नरेश 
पिताको अकरोतु बना दिया ॥१२॥। 

आश्वास्प समझाकर 


दशमस्कन्धे पंचचत्वा रिशो5्ध्या यः [ ८४४५ 


आह चास्माव्‌ महाराज प्रजाश्चाज्नप्तुमहेंसि । 
ययातिशापाद्‌ यदुभिर्नासितव्यं नृपासने ॥॥१३॥। 


आह च अस्मान्‌ महाराज प्रजा: च आज्ञप्तु अहँसि बयाति शापात॒ 
यदुभिः न आसितव्यं नुप आसने ॥१३॥ 


आह च कहा भी ययाति शापात्‌ यायातिके शाउसे 
महाराज 'महाराज ! यदुभिः यदुवंशियोंको 
अस्मान्‌ प्रजाः हम प्रजाजनोंको | नृप आसने राजासहासनपर 
चः भी न आपितव्य॑ नहीं बंठना चाहिए 
आज्ञप्तु अहँसि आपको आज्ञा देना ।:१३॥ * 


चाहिए, क्योंकि 
मयि भत्य उपासोने भवतो विदुधादयः । 
बलि हरन्त्यवनताः किमुतान्ये नराधिपाः ॥॥१४॥। 


सपि भृत्य उप आसोने भवतः विदुध आदय: बलि हरन्ति अबनता: 
कि उत अच्ये तराधिपा: ॥१७॥ 


भवतः मधयि भृत्य आपके सेवक मेरे | बलि हरन्ति उपहार देंगे 


उप भासीने समीप बेठनेपर उत अन्‍्ये फिर दूसरे 
विबुध आदयः देवतादि भी नराधिपाः कि राजाओंकी तो 
अवनता: झुककर बात ही क्या ।।१७'। 


सर्वात्‌ स्वाञउज्ञातिसम्बन्धाव दिग्भ्यः कं सभयागतान्‌ । 
यदुवृष्ण्पन्धकम धुदाशा हें कुकु रादिका न्‌ (॥१४५॥ 


सर्वान्‌ स्वज्ञाति सम्बन्धान्‌ दिकृश्यः कंस भयात्‌ गतान्‌ यदुदृष्णि 
अन्धक सधुदाशाहू कुकुर आदिकातु ॥१५॥ 


*महा-राज उग्रसेन भी यदुवंशी' ही हैं, किन्तु उनके पूर्व पुरुषोंने यह 
मर्यादा नहीं मानी तो वे इसके अपवाद हो गये । 
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कंस भयात्‌ कंसके डरसे यदुवृष्णि अन्धक यादव, वृष्णि, 
दिकभ्यः गतानू अनेक दिगाओंमें अन्धक 

चले गये सधुदाशाहं मधु, दाशाहें, 
सर्वान सब कुकुर आदिकान कुकुर आदि वंश 
स्वज्ञाति अपनी जातिके के लोगोंको 
सम्बन्धान्‌ सम्बन्धियों ॥१५॥॥ 


सभाज़ितान्‌ समाश्वास्य विदेशावासक शितान्‌ । 

न्‍्यवासयत्‌ स्वगेहेषु वित्तेः संतप्य॑ विश्वकृत्‌ ॥१६॥ 

सभाजितानू सन आश्वास्य विदेश आवास कशितानु्‌ न्‍्यवासयत्‌ 
स्‍्त्रगेहेषु वित्त: संतप्यं विश्वकृत्‌ ॥१६॥ 


विदेश आवास विदेशमें रहनेसे वित्तेःसन्तप्ये॑ धनसे सन्‍्तुष्ट करके 
कशितान्‌ दुःखी लोगोंको विश्वकृत्‌ विश्वकर्ता श्रीकृष्ण 
सम आश्वास्य भली प्रकार ने 


आश्वासन देकर | स्वगेहेषु उनके अपने घरोंमें 
सभाजितानू आदर देकर न्यवासयत्‌. बसाया ॥१६॥ 
कृष्णसंकषंण भुजगु प्ता लब्धभनो रथाः । 


गृहेषु रेसिरे सिद्धाः कृष्णरासगतज्वराः ॥१७॥ 


कृष्णसदू.षंण भुज: गुप्ता लब्ध मनोरथाः गृहेषु रेमिरे सिद्धा: 
कृष्णराम गतज्वराः ॥१७॥ 


कृष्ण सद्धूंण श्रीकृष्ण-बलरामकी | लब्ध मनोरथाः सब अभिलाषाएं 


सुजः गुप्ता भ्रुजाओंसे रक्षित प्राप्त करके 

गृहेषु घरोंमें गतज्वराः निश्चिन्त होकर 

कृष्ण रास श्रीकृष्ण-बलराम | सिद्धा: रेसिरि सफल मनोरथ 
द्वारा बिहार करने लगे 


॥4१,॥ 


दशमस्कन्धे पंचचत्व रेशो5्ध्याय: [ ८४७ 
वोक्षन्तो5हरहः प्रीता मसुकुन्दवदनाम्बुजस्‌ । 
नित्य प्रमुदित श्रोमत्‌ सदयस्मितवीक्षणस्‌ ॥१८॥। 


वोक्षन्त: अहः अहः प्रीता पुकन्द वदनाम्बुज नित्य प्रमुदितं श्रीसतु 
सदय घ्मित वीक्षणस्‌ ॥१८॥। 


सदय स्मित दयापूर्ण मुसकानसे | मुकुन्द मुकुन्दके 

युक्त वदनाम्बुजं मुख-कमलको 
वीक्षणं दृष्टि वाले अहः अभहः प्रतिदिना 
नित्यं प्रमुदितं नित्य प्रसन्न वीक्षन्तः प्रीता देखते हुए आनन्दित 
श्रोमत्‌ शोभासम्पन्न (१८॥। 


तत्र॒प्रवयसोष्प्यासन्‌ युवानोउतिब्लौजसः । 
पिबन्तो5क्षेम्रु कुन्दस्थ मुखाम्बुजसुधां मुहुः ॥१८॥ 
तत्र प्रवयसः अपि आसन्‌ युवानः अतिबल ओजस: पिबन्त: अक्षेः 


मुकन्दस्य मुखाम्बुज सुधां महुः ॥।१<८॥। 
अक्षेः नेत्रों द्वारा अतिबल अत्यन्त बलवान 
मुकन्दस्य मुकुन्दके ! ओजसः ओजस्वी 


मुखाम्बुज॒ मुख-कमलके । (स्फूतिमान) 


सुधा महु. अमृतको बारबार॒ | युवानः आसन जवान हो गये 
पिबन्त: पीनेके से ।।१र्द॥। 
तत्न प्रवयसःअपि वहाँके वृद्ध भी 


अथ ननन्‍द॑ समासाद्य भगवान्‌ देवकीसुतः । 
संकर्षणश्च.. राजेन्द्र परिष्वज्येदमचतुः ।॥२०॥ 


अथ नन्दं सम आसाद्य भगवान्‌ देवकीसुत: सद्धू्षण: च राजेन्द्र 
परिष्वज्य इदं ऊचतुः: ॥२०॥ 


८८ |] श्रीमदभागवते महापुराणें 


राजेन्द्र महाराज ! च सडद्भधूंण- तथा बलरामजी 
अथ ननदं फिर नन्दजी के परिष्वज्य (उनका) आलिगन 
सम असाह्य. समीप पहुँचकर करके 

भगवान्‌ भगवान्‌ इदं ऊचतुः यह बोले ।!२०।। 
देवकीसुतः देवकी-नन्दन 


पितयु वाभ्यां स्निग्धाभ्यां पोषितो लालितो भृशस््‌ । 
पिन्नो रभ्यधिका प्रीतिरात्मजेष्वात्मनोषपि हि ॥२१॥ 


पितः युवाध्णं स्निग्धाभ्यां पोषिती लालितो भृशं पित्नो: अभ्यधिका 
प्रीति: आत्मजेबु आत्मन: अपि हि ॥२१॥ 


पितः युवाभ्यां पिताजी ! आप | अपि भी 
दोनोंने आत्मजेषु पुत्नपर 
भृशं स्निग्धाभ्यां अत्यन्त प्रेमसे अभ्यधिक्रा अत्यन्त अधिक 
लालितो पोषितो (हमारा) लालन- | पिन्नोः प्रीतः माता-पिताका प्रेम 
पालन किया है, होता है ॥२१॥ 


हि आत्मन: क्‍योंकि अपनेशरी रसे 
स पिता सा च जननो यो पुष्णीतां स्वपुत्रवत्‌ । 
शिशूव बन्धुभिरुत्सृष्टानकल्प: पोषरक्षणे ॥२२॥ 


स पिता सा च जननी यो पुष्णीतां स्वपुत्नवतु शिश्‌व्‌ बन्धुमिः 
उत्सष्टानू अकल्पे: पोषरक्षण ॥॥२२॥। 


पोषरक्षण पोषण-रक्षणमें स्वपुत्नवत्‌ अपने पुत्रके समान 
अकल्पे: असमर्थे पुष्णीतां पालन करते हैं 
बन्धुभिः सम्बन्धियों द्वारा | स पिता वही पिता 
उत्सष्टान्‌ त्यागे हुए च सा जननी ओर वही माता हैं 
शिशून्‌ यो शिशुओंको जो ॥२२।। 


यात यूयं न्रज तात व च स्नेहदुःखितान्‌ । 
ज्ञातीन्‌ वो द्रष्टुमेष्यामों विधाय सुहृदां सुखम्‌ ॥२३॥ 


दशमस्कन्धे पंचचत्वारिशोथ्ध्याय: [ एरवर्द 


यात यूय॑ त्रजं॑ तात वर्य च त्नेह दुःखितान्‌ ज्ञातीनू व: द्रष्द एष्पासः 
विधाय सुहृदां सुख ॥॥२३॥। 


तात यूय॑ पिताजी ! आप | विधाय व्यवस्था करके 
लोग स्नेह दुश्खितानू अपने स्नेहसे दुःखी 

त्रज॑ यात ब्रज जावें वः ज्ञातीव आप जातिके लोगों 

वयं च हम दोनों भी के 

सुहदां सुख (यहाँके) सम्ब- द्रष्ट्‌ एष्यासः देखने आवेंगे 
न्धियोंके सुखकी ॥२३॥। 


एवं सान्त्वय्य भगवान्‌ नन्‍दं सन्नजमच्युतः । 

वासो5लड्भग रकुप्पाद रहंघामास॒ सादरस्‌ ॥२४॥ 

एवं सान्त्वय्य भगवान्‌ नन्‍द॑ सब्रजं अच्युतः बासः अलड्धूएर कुप्यादेः 
अहुंयामास सादरम्‌ ॥२४॥। 


सत्र व्रजवासियोंके साथ | सादर आदर पूर्वक 

एवं ननन्‍्द इस प्रकार नन्‍्दजी | वासः अलड्ूर वस्त्र आभूषण 
को कुप्याय: बतेन आदि देकर 

सान्त्वय्य समझाकर अहंयासास (उनका) सत्कार 

भगवान्‌ अच्युतः भगवान्‌ श्रीकृष्णने किया ॥२४॥। 


इत्युक्तस्तो परिष्वज्य नन्‍्दः प्रणयविहवलः। 

प्रयन्नश्र्‌ू भिर्नेत्रे सह गोपेब्रज॑ ययो ॥२५॥ 

इति उक्तः तो परिष्वज्य ननन्‍्दः प्रणय विह्वलः पुरयन्‌ अभ््‌ भि 
नेत्र सह गोपेः ब्रज॑ ययो ॥२५॥। 


इति उक्तः ऐसा कहनेपए.._ | अथ् भिनेत्रे आंसुओंसे नेत्र 

तो परिष्वज्य उन दोनों भाइयों ' पुरयनु भरते हुए (आंसू 
का आलिंगन करके ; बहाते) 

प्रणय विहवलः प्रेमसे व्याकुल गोपेः सह गोपोंके साथ 


नन्दः ननन्‍्दजी ! ब्रज ययो ब्रज गये ।॥१५॥ 


८५० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अथ श्रसुतो राजन्‌ पुत्रयोः समकारयत्‌ । 
पुरोधसा ब्राह्मणेश्च यथावद्र ट्विजसंस्कृतिम ॥२६॥ 


अथ श्रसुतः राजन पुत्रयोः समकारयत्‌ पुरोधसा ब्राह्मण: च 
यथावत्‌ द्विजसंस्क्ृतिम्‌ ॥२६॥। 


राजन्‌ राजन्‌ पुत्रयोः अपने दोनों पुत्नोंका 

अथ श्रसुतः फिर शूरनन्दन यथावतु विधिपूर्वक 
वासुदेवजीने द्विजसंस्कृति द्विजाति संस्कार 

पुरोधसा पुरोहित (यज्ञोपवीत) 

च ब्राह्मण: तथा अन्य ब्राह्मणों | सपकारयतू सम्पन्न करवाया 
द्वारा ॥२६)। 


तेभ्योडदाद दक्षिणा गावो रुक्ममालाः स्वलंकृताः । 
स्वलंकृतेभ्यः सम्पृज्य सवत्साः क्षोममा लिनीमः ॥२७॥। 


तेभ्यः अदात्‌ दक्षिणा गावः रुकममालाः स्वलंकृताः रवलकृतेभ्यः 
सम्पुज्य सवत्सा: क्षौममालिनी: ॥२७॥ 


तेभ्य: उन रुक्‍्ममाला: सोनेकी मालाएँ 
स्वलंकृतेभ्यः. भली प्रकार अलं- तथा 
कृत-(ब्राह्मणों को) | क्षौममालिनोीः रेशमी वस्त्रोंकी 
सवत्साः बछड़ोंके साथ मालाए पहिने 
स्वलंकृताः अच्छी प्रकार गावः सम्पुज्य गायोंकी पूजा करके 
आभूषिता दक्षिणा अदात्‌ दक्षिणामें दीं।।२७॥। 


या: कृप्णरामजन्मक्षे मनोदत्ता महामतिः। 
ताश्चाददा दनुस्मृत्य. कंसेनाधमंतो हताः ॥२८॥। 


या: कृष्णरास जन्म अरक्षे मनः दत्ता महामतिः ताःच अदातु 
भनुस्मृत्य कसे न अधमंत: हृता: ॥२८॥ 


दशमस्कन्धे पंचचत्वारिशो5्ध्याय: [ ८5५१ 


महामतिः महामति (वसुदेव । अनुस्मृत्य पीछे उनका स्मरण 
जी) ने करके 
कृष्ण राम श्रीकृष्ण-बलरामके | ताः च अदात्‌ उनको भी दे दिया, 
जन्म अक्षे जन्म-नक्षक्रोंमें कंसे न कंसके द्वारा 
या: मनः दत्ता जो(गायें)मानसिक | अधमंतः अधमं पूर्वक 
संकल्पसे दी थीं, | हृताः वे छीन ली गयी 
थीं ॥२८।। 


ततश्र लब्धसंस्कारो हिजत्व॑ प्राप्य सुत्रतों । 

गर्गाद्‌ यदुकुलाचार्याद गायत्र ब्रतमास्थितो ॥२४॥। 

ततः चर लब्धसंस्कारों द्विजत्वं प्राप्य सुब्रतो गर्गाव्‌ यदुकुल 
आचार्यात्‌ गायत्न बत्रत॑ं आस्थितोी ॥२र्द॥ 


ततः च उसके पश्चातु तो | ह्िजत्वं प्राप्प. द्विजत्व पाकर 
यदुकुल यदुकुलके सुब्रतो उत्तम (ब्रह्मचर्य) 
आचार्यात॒ आचाये ब्रतवाले दोनों भाई 
गर्गात्‌ गर्गाचायंसे गायत्न ब्र॒तं गायत्री-जपके 
लब्धसंस्कारो यज्ञोपवीत संस्कार नियमपर 

पाकर आस्थितो हृढ़तासे स्थित हुए 


प्रभवो स्वेविद्यानां सर्वेज्ञो जगदोीश्वरो। 


नान्यसिद्धासलज्ञानं. गहमानो नरेहितोः ॥३०॥ 
प्रभवो सर्वेविद्यानां सर्वज्ो जगदीश्वरो न अन्यसिद्ध अमलकज्ञानं 


गृहमानों नर ईहितोः ॥३०॥॥ 


सर्वविद्यानां (दोनों भाई) अमलज्ञानं न निमंल ज्ञान नहीं है 
समस्त विद्याओंकों | नर ईहिताः . (वेतो) मनुष्यके 
प्रभवों उत्पन्न करने वाले समान चेष्टाओंसे 
सर्वेज्ञो स्वज्ञ गृहमानों अपनेको छिपाये हैं 
जगदीश्वरी जगतके स्वामी ॥३०॥॥ 


अन्यसिद्ध दूसरेकी सहायतासे 
प्राप्त (उनका) 


पर ] श्रीमदभागवते महापुराणें 
अथो गुरुकुलं वासमिच्छन्तावुपजस्मतुः । 
काश्य सांदीपनि नाम ह्यवन्तोपुरवासिनम ॥३१॥ 


अथो गुरुकुले वास इच्छन्ताः उपजग्मतुः काश्यं सांदीर्पानि नाम 
हि अवन्तोपुर वासिनम्‌ ॥३१॥ 


हि क्योंकि वासिनं निवासी 

अथो गुरुकुले फिर गुरुकुल में. | काश्य॑ काश्य-गोत्ी 

वास इच्छन्ताः निवासकी इच्छा | सांदीपनि नाम सांदीपन नाम 
करते थे, मुनिके 

अवन्तोपुर उज्जेन- उपजग्मतुः समीप गयें ॥॥३१॥! 


यथोपसाद्य तो दान्‍तो गुरो वृत्तिमनिन्दितास्‌ । 
ग्राहयन्ताव॒पेती सम भक्‍त्या देवसिवाहतों ॥३२॥। 


यथा उपसाद्य तो दान्‍्तौ गुरो दृत्ति अनिन्दितां ग्राहयन्ता: उपेतो 
सम भक्तचा देवं इब आहतो ॥३२॥। 


यथा उपसाद्य विधिपू्वक वहाँ ग्राहयन्ताः:. (संसारको) ग्रहण 
पहुंचकर कराते हुए 

तो दान्‍्तों वे दोनों भाई भक्तचया भक्तिपूर्वक 
इन्द्रियोंको संयमित | देव इच इष्ट देवके समान 
करके आहतो आदर करते हुए 

अनिन्दितां प्रशंसनीय उपेतो सम (गुरुके ) समीप रहने 

ग्रो वृत्ति गुरु-सेवा का ब्रत लगे ॥३२॥ 

तयोहिजवरस्तुष्टः शुद्धभावानुवृत्तिभिः । 


प्रोवाच वेदानखिलान साड्भोपनिषदो गुरु: ॥३३॥ 


तयोः द्विजवरः तुष्टः शुद्ध भाव अनुवृ त्तिभिः प्रोवाच वेदानु अखिलातू 
स अद्भा उपनिषदः गुरु) ॥३३॥। 


दशमस्कन्धे पंचचत्वारिशोष्ध्याय: [ ८५५३ 


तयोः उन दोनों भाइयों | गुरुः गुरुदेवने 

सअद्भू अंगों और 
शुद्धभाव शद्धभाव तथा उपनिषदः उपनिषदोंके साथ* 
अनुवृत्तिभिः सेवासे अखिलानु्‌ सम्पूर्ण वेदोंका 
तुष्टः सन्तुष्ट होकर प्रोवाच प्रवचन किया 
द्विजवर:ः ब्राह्मण श्रेष्ठ (पढ़ाया) ॥।३३॥। 


सरहस्य॑ धनुवंद॑ धर्माव्‌ न्यायपर्थास्तथा । 
तथा चान्‍्वोक्षिकीं विद्या राजनीति च षड्विधास्‌ ॥३४।॥ 


सरहस्य॑ धनुर्वद धर्मानु न्‍्यायपथान्‌ तथा तथा च आन्वीक्षिकों विद्यां 
राजनीति च षट्विधां ॥३४॥ 


तथा च ऐसे ही 
आन्वीक्षिकों आध्यात्म 


सर्व नरवरश्रष्ठी सर्वविद्याप्रवर्तकों । 
सकृन्निगदंमात्रेण.. तो. संजगृहतुन प ॥३५॥ 


सर्वनरवर श्रेष्ठो स्बंविद्या प्रवर्तकोी सकृतु निगदमाकद्नेण तो 
सञजयृहतुः नुप ॥३५॥ 


सरहस्य रहस्य (मन्त्र तथा | विद्या शास्त्र 
देवताज्ञान) केसाथ | च षटविधां एवं ६ प्रकार 
धनुवेद धनुवेंदको (सन्धि, विग्रह, 
धर्मान धर्मशास्त्र मान, आसन, हद ध 
मीमांसा आश्रय) की 
तथा न्‍्यायपथान्‌ और न्यायशास्त्र | राजनीति राजनीतिको 
(तर्क पद्धति) (पढ़ाया) ।३४।॥ 
| 
| 


बन्‍न्‍ला अनिल अिशीरज-+++* “7 हनी ने “५ न +«- >««+>__ 


*वेदों, उपनिषदों तथा वेदाज्ोंका विवरण 'हमारे धर्मे-ग्रन्थ नामक 
पुस्तकमें दिया गया है। 


प्प्र्ड ] श्रीमदुनागवते महापुराणें 


न्‌प राजन्‌ ! सकृत्‌ केवल एक बार 
तौ वे दोनों भाई निगदसात्रेण कहने (उच्चारण) 
नरवरभ्ष्ठोी उत्तम पुरुषोंमें भी मात्रसे 
पुरुषोत्तम सर्व॑ सञ्जगृहतुः सब भली प्रकार 
सर्वविद्या समस्त विद्याओंके सीख लिया ॥।३५॥॥ 
प्रवर्तको प्रवतेक (आय्याचायें) 
हैं (अतः) 
अहो रात्रेश्वतुःषष्टया संयतो तावतोः कलाः। 
गुरुदक्षिण या55चा ये छन्दयामासतुन्‌ प ॥३६॥ 


अह: रात्र: चतुःषष्टबा संयत्तो तावती: कलाः ग्रुदक्षिणया आचार्य॑ 
छन्‍्दयामासतु: नुप ॥३६।॥॥ 


नृप राजन ! संयत्तो भली प्रकार ग्रहण 
चतुःषष्टया. चौंसठ करके 
अहः राजे: दिन-रातमें आचार्य आचाय॑से 
तावतीः कला: उतनी ही (चौंसठ) | गुरुदक्षिणया. गुरुदक्षिणा 
कलाएँ* छन्दयामासतुः मांगनेकी प्रार्थना 
की ।।३६।। 


* चौंसठ कलाएं--१-संगीत २-वाद्य ३-नृत्य ४-नाट् ५-चित्रकारी 
६-कशीदाका री ७-पुष्परचना ८-शय्या-सज्जा ६-अंग-रंजन १०-मणिजड़ना 
११-शय्या-निर्माण (पत्रादिसे) १२-जल-बन्धन १३-सिद्धिद्शेन १४-माल्य- 
ग्रन्थन १५-पुष्पाभरण १६-वस्त्राभरण निर्माण १७-पुष्प श्यू गार १८-कर्णपत्र 
१६-गन्ध-निर्माण २०-इनम्द्रजाल २१-बहुरूपधारण २२-हाथ की फुर्ती 
२३-भोजन-निर्माण २४-पेय-निर्माणः २५-सूची कम २६-कठपुतली नचाना 
२७-पहेलीं २८-मूति-निर्माण २र्ई-कुटनीति ३०-शी घ्रपठन ३१-नाटय रचना 
३२-कविता ३३-बेंत आदि बनाना ३४-दरी गलीचा बुनना ३५-बढ़ई का काम 
३६-ग्रह निर्माण ३७-रत्न परीक्षा ३८-स्वर्ण बनाना ३र्द-रत्न-रंजन ४०-वृक्ष- 
चिकित्सा ४१-खान पहचानना ४२-पशु-पक्षी लड़ाना ४३-पक्षि-ध्वनि 
४४-उच्चाटन ४५-केश-सज्जा ४६-मनकी बात बताना ४७-मलेच्छ काव्य- 


दशमस्कन्धे पंचचत्वा रिशोष्ध्याय: [ ८5५४५ 


द्विजस्तयोस्त महिमानमद्भृत 

संलक्ष्य. राजन्नतिसानुषी सतिस्‌। 
सम्मन्द््रथ. पत्नया स महाणंवे मृत 

बाल प्रभासे वरयाम्बभूव हू ॥३७।। 


द्विजः तयोः त॑ महिमानं अद्भुत संलक्ष्य राजन अतिमानुषीं मति 
सम्मत्व्य पत्न्या स महार्णवे मृतं बाल॑ प्रभासे वरयान्र बभुव है ॥॥३७॥। 


तयोः त॑ उन दोनों भाइयों | पत्नन्‍्या सम्मन्द्रय पत्नीसे सलाह 
की वह करके 
अदभुत आश्चयें जनक प्रभासे प्रभास तीथेमें 
महिमान महिमा वाली महाणंवे महासागरमें 
अतिमानुषी अतिमानवी मृतं बाल डूबकर मरे पुत्नको 
मात संलक्ष्य.. बुद्धि पहिचानकर | ह वरयात्र बभुव अहो वरदान रूपसे 
स॒द्विजः उन विप्रवरने मांगा ॥३७॥। 
तथेत्यथयारद्य. महारथों रथं 
प्रभासमासाद दुरन्तविक्रमों । 
वेलामुन्नपज्य निषीदतुः क्षणं 
सिन्धुविदित्वाहुँणमाहरत्तयोः ॥३८॥ 


तथा इति अथ आरह्य महारथो रथ प्रभासं आसाद्य दुरन्त विक्रमो 

बेलां उपब्नज्य निषीदतुः क्षणं सिन्धु: निदित्वा अहेणं आहरतु तयोः ॥३८॥। 

तथा इति अच्छा ऐसा दुरन्त विक्रमो अनन्त पराक्रम वे 
कहकर महारथौ महारथी 


ज्ञान ४८-भिन्‍न भाषा ४४६-शकुन ज्ञान ५०-मातृका यन्त्र निर्माण ५१-रत्न- 
छेदन ५४२-संकेत भाषा निर्माण ५३-मनोव्यूह ५४-आविष्कार ५५-छल 
५६-कोषज्ञान ५७-छन्द ज्ञान ५८-वस्त्र गृहन ५<-जुआ ६०-आकर्षण ६१-बाल 
क्रोड़ा ६२-मन्त् विद्या ६३-विजय विद्या ६४-वेताल सिद्धि । 


८५६ | श्रोमद्भागवते महापुराणें 


अथ रथं आरुह्य फिर रथपर सिन्धु: विदित्वा (उनको आया) 
। चढ़कर जानकर समुद्र 
प्रभास आसाद्य प्रभास पहुँचकर तयोः अहुंणं... उनके लिए पूजा- 


वैलां उपब्रज्य समुद्रतटके समीप सामग्री 
। जाकर आहरत्‌ ले आया ॥३८५।। 
क्षणं निषोदतुः क्षणभर बंठकर 


तमाह भगवानाशु गुरुपुत्र:  प्रदीयताम्‌ । 

योपइसाविह त्वया ग्रस्तो बालकों महतोमिणा ॥३४॥ 

त॑ आह भगवान्‌ आशु गुरुपुत्रः प्रदीयर्ता यः असाः इह त्वया ग्रस्त 
बालक: मह॒ुतु उमिणा ॥३६॥ 


भगवान्‌ भगवानने ग्रध्तः निगल लिया था 
त॑ आह उससे कहा असाः गुरुपुत्र: वह हमारे गुरुका 
इह त्वया यहाँ तुमने पुत्र 
सहत्‌ उसिणा अपनी. बड़ी लहर | आशु शीघ्र 

से प्रदीयतां (हमको) दे दो 
यः बालक: जो बालक ॥३र्द।! 
समुद्र उवाच 


नंवाहाषमहं देव देत्यः पश्चजनो महान्‌ । 

अन्तर्जलचर: कृष्ण शद्धृरूपध रोडसुरः ॥४०॥। 

न एवं अहाषं अहुं देव देत्यः पञचजनः महानु अन्तः जलचर: कृष्ण 
शद्धूरूप धरः असुरः ॥४०॥। 


देव कृष्ण देव ! कृष्ण ! | शद्धगूरूप धरः शंखरूप धारण 

अहं न एव मैंने नहीं ही करके 

अहार्ष हरण किया है, | महान्‌ असुरः वह महा असुर 

पञचजन: देत्यः पञचजन नामका | अन्तः जलचर: (मेरे) जलके भीतर 
देत्य घूमता है 8० 


दशमस्कस्धे 'फध्च्चचत्यारिशो5डध्याय:ः | ज्कछ 


श्रीशुक उवाच' 
आस्ते तेचाहुतो नून॑ तच्छ त्वा सत्वरं प्रशः । 
जलमाविश्य त॑ हत्या नापश्यदुद्रेडभेकरस्‌ ॥॥४प१ 


आस्ते तेत आहतः नूनें तत्‌ श्र॒त्या सेत्यरं प्रभुः जल॑ श्लाविश्य त॑ 
हत्वा न अपश्यत्‌ उदरे अभकमस्‌ 4॥४७१॥। 


आस्ते अब भी है, 'जेले -ऑधिश्य जलसमें प्रवेश करके 
लत तेन अवश्य उसीने._ | त॑ हत्या उसे मास्कर 
'आहतः हरण किया होगा! | उदरे अभंक॑ (उसके) बेटमें 

तत श्र्‌ त्वा यह सुनकर बच्चेको 

प्रभु: समर्थ श्रीकृष्णने | न अपश्यतु नहीं देखा ॥॥४१॥ 
सत्वरं शीघ्रता पूर्वक 


तदःडुप्रभव शंखमादाय रथमागमत्‌ । 

त्तः संयमनों नाम यमस्य दरयितां पुरोंस ॥४२॥ 

तत अदड्भ प्रभवं शंख आदाय रथं आगमत्‌ ततः संयमनों नाम यमस्य 
दयितां पुरोम ॥४२॥ 


तत॒ अद्भू उसके शरीरसे ततः यमस्य फिर यमराजकी 
प्रभवं शंख उत्पत्न शेंख्को | दयितां पुरी प्यारी पुरी 
आदापय लेकर संयसनीं नाम संयमिनी नामकी 
रथं आगमत्‌ रंथपर लौट आये, में ॥8७२॥ 


गत्वा जनादंनः शड्डू प्रदध्मों सहलायुधः । 
'शड्धनिर््नादमाकण्यं प्रजासंयमनो यमः ॥४३॥ 
गंत्वा जनादंनः शंख प्रदध्मो सहलायुधः शंख निर्ह्ारद आकर्ये प्रजा 
संयमनः यमः ॥8३॥। है 


5 


अयह उंवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


पश्रंध | श्रीमद्भागवंतें महापुराणे 
सहलायुधः बलरामजीके साथ | आकण्यें 
जनादंन गत्वा श्रीकृष्णने जाकर प्रजा संयमन: 
शंख प्रदध्मो. शंख बजाया 

शंख निह्र्द शंखका तुमुल घोष | यमः 


सुनकर 
प्रजाका शासन 
करने वाले 
यमराजने )॥8३।॥ 


तयोः सपर्या महतीं चक्रः भक्त्युपब्र हितास्‌ । 


उवाचावनतः कृष्ण 


सर्वेभुताशयालयस्‌ । 


लीलाभनुष्य हे विष्णो युवंयो: करवाम किस्‌ ॥४४॥।॥ 
तथो: सपर्या महतीं चक्रे भक्ति उपब्र हितां उमांच अवनतः कृष्ण 
सर्वभूत आशय आलयं लीला मनुष्य हे विष्णो युवयों: करवास किस ॥४४॥ 


भक्ति उपबृहितां भक्ति पूर्वक लीला मनुष्य लीलाके लिए 
तयो: महतीं. उन दोनों भाइयों | मनुष्य बने. 
की महती हे विष्णी हे विष्णु भगवान ! 
सपर्या चक्र पूजा की : युबयो: आप दोनोंकी 
अवनतः (फिर) नम्रतासे | कि करवास हम क्या सेवा 
झुककर॒.... करे ॥४४॥। 
कृष्ण उवाच श्रीकृष्णसे बोले- 
श्रीभगवान॒वाच 
गूरुपुत्नमिहानीत॑ निजकर्म निबन्धनस्‌ । 
आनयस्व महाराज रूच्छासनपुरस्कृतर ॥४५॥॥ 
गुरुपुत्नं इह आनोीत॑ निजकरमम निबन्धनं आनयस्व महाराज सत्‌ शासन 
पुरः कृतः ॥9५॥। 
महाराज महाराज ! [ इह बानोत॑ यहाँ लाया गया है, 
निजकर्स अपने कर्म | सत्‌ शासन (अब) मेरी आज्ञा 
निबन्धन बन्धनसे बंधा को 
गुरुपुत्र (हमारे) गुरु । पुरः कृतः प्रथम मानकर 
पुत्र॒को | आनयस्व ले आइये ॥४५॥ 


दशम॑स्कन्धे पंचचंत्वारिशो5ष्याय: [ दर 


श्रीशुक उवाच' 
तथेति तेनोपानीत॑ गुर्पुत्र यवृत्तमों । 
दत्त्वा स्वगुरवं भूयो वृंणीष्वेति तमूचतुः ॥४६॥ 


-तथा इति तेन उप आनोत॑ गुरुपुत्न यदु उत्तमो-दत्वा स्वगुरवे भूयः 
वृणीष्ब इति त॑ ऊचतुः ।।४६॥। 


ब्रथा इति अछा' इस प्रकार | .यदुउत्तमौ वे यादव श्रेष्ठ 
(कहकर ) भूयः वृणीष्व फिर कुछ मांग लें 

तेने उप आनोत उन (यमराज) के | इति त॑ ऐसा कहनेपर 
द्वारा पास लाये उनसे 

ग्रुपुत्र गुरुपुत्नको ऊचतु: बोले ।।४६।। 


स्वगरवे दरवा अपने गुरुको देकर 


श्री गुरुकुवा च 
'सम्यक्‌ सस्पादितो वत्स भवदृभ्यां गुरुनिष्क्रयः । 
को नु युष्मद्विधगुरोः कामानामब्रशिष्यते ॥४७॥ 


__ संस्यक्‌ सम्पादितः बत्स भवतुष्यां गुरु निषक्यः कः नु युष्मत्‌ विध 
गुरो: कामानां अंवशिष्यते ॥४७॥ 


जेत्स भवतृभ्यां वत्स ! तुंम लोगों जैसोंके 

ह द्वारा गुरोः कः गुरुकी कौनसी 
गुरु निषक्यं:. गुरु-दक्षिणा..| कामानां, कामनाएँ. ; 
सम्पक्‌ भली प्रकार अवशिष्यते बची रह सकती 
सम्पादितः. पूर्णकर दी गयी, ह हैं ।।83॥ 


नु युष्मंत्‌ विध भला तुम्हारे 


*यह उवाच अन्य प्रप्तियोंमें नहीं हैं.। 


८६० ] श्रीमदभागवते महापुराणे 


गच्छतं स्वगृहं वीरो कीतिवामस्तु पावनी ॥ 
छन्दांस्ययातयाभानि भवन्त्विह परत्न  च॑ ॥४८॥। 


गच्छत॑ स्वयूहूं वोरो कीरतिः वां अस्तु पावनी छन्दांसि अयात 
यामानि भवन्तु इह परत्र च ॥४८॥। 


वोरो स्वगृहूं वीरो ! अपने घर | यामानि पढ़ेके' समान 
गच्छतं पधारो, इहच इस लोकमें तथा 
वां पाक्मी तुम दोनोंकी पब्रिल | परत्र परलोक्म भरी 
कीति: अल्लु कीति हो, भवन्‍्तु (कण्ठस्थ) होवें 
घन्दांसि वेद ॥४५८॥ 
अयात अभी तत्काल 


श्रीशक उवाच' 


गुरुणवरमनुज्ञातौ रथेनानिलरंहसा । 
आयातो स्वपुरं तात पज्जन्यनिनदेन वे ॥।४४८॥ 


ग्रुणा एवं अनुज्ञाता रथेन अनिल रंहसां आयातो स्वपुरं तात 
पर्जन्य सि्नदेन थे ।।१४८॥॥ 


तात प्रिय परीक्षित ! | तिनदेत ध्वनि करने वाले 

गुरुणा एवं गुरुके द्वारा इस | अनिल वायुके समान 
प्रकार रहसा वेग वाले 

वे अनुज्ञाता) निश्चित अनुमति | रथेन स्वपुर॑ रथसे अपने नगर 
प्राप्त होमेषर आयातो (दोनों भाई) आ 

प्जन्य मेघगर्जन जप्ती गये ॥४६॥ 


समनन्दरनु॒प्रजाः सर्वा हष्ट्वा रामजनादंनों । 
अपश्यन्त्यों बटवहानि नष्टलब्धधना इब ॥४०॥। 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंगें नहीं है । 


दशमस्कन्धे पंचचत्वा रिशोड्ध्याय! [ ८५६१ 


समननन्‍्दन्‌ प्रजा: सर्वा हृष्ट्वा राम जनादंनो अपश्यन्तः बहु अहानि 
नष्टलब्ध धना इव ॥५०॥। 


राम जनादेतो बलराम-श्रीकृष्यको नष्ट खोये 

दृष्ट्वा देखकर  लबण्धधना धनकें फिर 

बहु अहानि बहु दिनोंसे मिलनेके 
अपश्यन्तः न देखने वाली हुव ससननन्‍्दतू समातर बहुत प्रस्च 
सर्वा प्रजाः सब प्रजा हुई ।५०।॥। 


इति श्रीमदृधागवते महापुराणे पारमहंस्याम्‌ संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाध गुरुपुत्नानयनं नाम पंचचत्वारिशोडध्यायः ॥५५॥। 


अथ षटचत्वाण्शिष्ध्याय:ः 
श्रीशक उवाच 
वृष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दयितः सखा । 
शिष्पो बृहस्पतेः साक्षादुद्धवो बुद्धिसत्तमः॥ १॥ 


वृष्णोनां प्रवर: मन्‍्नत्री क्ृष्णस्य दयितः सखा शिष्यः बृहस्पते: 
साक्षात्‌ उद्धवः बुद्धि सत्तमः ॥१॥ 


बुद्धसतत्तमः: बुद्धिमानोंमें श्रंष्ठ | वृहस्पतेः (देवगुरु) 
उद्धवः उद्धवजी बृहस्पतिके 
वृष्णी नो यदुवंशियोंपें साक्षात्‌ शिष्पः साक्षात्‌ शिष्य 
प्रवर: श्रेष्ठ, कृष्णस्य दयित: श्रीकृष्णके प्रिय 
मन्त्री मन्त्री थे ।।१॥ 


तमाह भगवान्‌ प्रेष्ठ भक्तमेकान्तिनं क्वचित्‌ । 
गृहीत्वा पाणिना पाणि प्रपन्नातिहरो हरिः॥ २ ॥। 


त॑ आह भगवान प्रेष्ठ भक्तः एकान्तिनं क्वचितु ग्रृहीत्वा पाणिन 
पाणि प्रपन्न आति हरः हरिः ॥॥२॥ 


त॑ एकान्तिनं.._ उन अनन्य | गृहीत्वा पकड़कर 

प्रेष्ठ भक्त प्रिय भक्तसे प्रपनन आति शरणागतकें संकर्ट 
क्वचित्‌ कभी हरः हरिः हर्ता श्रीहरि 
पाणिना अपने हाथसे भाह्‌ बोले ॥२॥। 


पाणि उनका हाथ 


दशमस्कन्धे पट्चत्वारिशो&्ष्याय! [ ८६३ 


श्री भगवान्‌बा च* 
गच्छोद्धव. ब्र॒जं॑ सोम्य पिनत्रोर्नों प्रीतिभावह । 
गोपीनां मद्रियोगाधि मत्संदेशविमोचय ॥| ३ ॥॥ 


गचुछ उद्धव ब्रज सोम्य पित्रोः नः प्रीति आवह गोपीनां मत्‌ वियोग 
आधि मत्‌ संदेश: विभोचय ॥३॥ 


सौम्प उद्ध. सौम्य उद्धव ! सत्‌ संदेश: मेरे संदेशसे 

ब्रज गच्छछ त्रज चले जाओ, | गोपीनां गोपियोंकी 

नः पित्रो: हमारे माता-पिता | मत्‌ वियोग मेरे वियोगकी 
को | आधि विभोचय व्यथा दूर करो 

प्रोति आवह प्रसन्नता प्रदान ॥।३।। 
क्रो, 


ता सन्‍्मनस्का मत्प्राणा सदर्थे त्यक्तदेहिकाः । 

मामेव दयितं प्रेष्ठभात्मानं मनसा गताः। 

ये त्यक्तलोकधर्माश्व मदर्थ तान्‌ बिभम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 

ताः मत्‌ मनस्का मत्‌ प्राणा मत अर्थ त्यक्त वेहिकाः मां एवं वयित॑ 


प्रेष्ठ आत्मानं मनसा गता: ये त्यक्त लोक धर्माः च्‌ सतु अर्थ तानू विभमि 
अहम्‌ ॥४॥ 


ताः सत्‌ वे मुक्षमें सम्बन्धियोंको 

मनसस्‍्का मन लगाये हैं, त्यक्त छोड़ रखा है, 

मत्‌ प्राणा मैं ही उनका माँ दयित॑ मुझ अत्यन्त 
जीवन हूं, प्रेष्ठ प्रियतमममें 

मतु अर्थ मेरे लिए एव सनसा ही मनसे 

बेहिकाः देहिक (पति- मआत्मानं गताः अपनेको प्रविष्ट 
पुत्रनादि) कर रखा है, 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


पं ] श्रीमेंद््भांगर्वते महापुरोणे 
ये सत्‌ अरथें जो मेरे लिए त्यक्त ताव  छोंडइतेह उनका 
लोक च इस लोक ओर ;| भहूं बिभसि धारण-पोषण मैं 
धर्मा: 'धर्मोकी करता हैं ॥8॥ 
मयि ताः प्रेयसां प्रेष्ठ दरस्थे गोकुलस्त्रियः । 
स्मरन्त्यो5ड्भ विमुह्यन्ति विरहोत्कण्ठभविह्यला: १।४॥। 
संधि तीः प्रेयसां प्रेंष्ठ ऋरस्थे गोकुल स्थियः स्मरन्त्यः अज्भू 
विमुदह्यस्ति प्ििरंहु ओत्कण्ठ्य चिल्ला: ४४॥ 


बड़. प्रिय उद्धव ! ओत्कंष्ठंय.. मिलनोत्कैंण्ठासे 
प्रेयसां प्रषंठं. प्रियोंसे भी प्रियंतम | विहवलाः. व्याकुल | 
मयि दूरस्थे. मेरे दूर रहनेसे स्मरन्त्यः (मेरा)स्मंरण करके 
ता: गोकुल वे ब्रजकी विमुह्यन्ति बार-बार मूछित 
स्ल्नियः स्क््यिं ही जाती हैं ॥५॥॥ 


धारयन्त्य॑तिकेच्छू ण॒ प्रायः प्रौणोंत्‌ कर्यश्रेन । 

प्रत्यागसनर्सन्देशेबल्ल॑बंयोी से. मंदाल्मिंका: ॥॥ ६ ॥। 

धारयन्ति अति कच्छ ण प्रॉयः प्राणांत्‌ केर्थरई्चन प्रत्याग॑र्सन संदेश: 
बललब्यः मे मत्‌ आत्मिकाः ॥६।॥। 


मत्‌ आत्मिका: मुझमें चित्त लगाये | कृच्छण कष्टसे 

वल्लच्यः गोपियां के कथश्चन किसी प्रकार 

से प्रत्यागमनं मेरे लौट आनेंके | प्राण प्राण 

सन्देश: संदेशसे | धारयन्ति धारण किये हैं'॥६॥। 
प्रायः अति. प्रायः अत्यन्त 

श्रीशृ्क उवें।च 


“इत्युक्त छद्धवों राजम्‌ संदेश भतुराहतः । 
आदाय रथमारुहा प्रययो नेन्देंगीकुलंस ॥ ७ ॥॥ 


दशमस्केन्‍्धें षंट्चेत्वोरिंशीडेध्यायः [ ८६६३ 


इति उक्तः उद्धवः राजन संदेश भतु: आदइतः आदाय रथ आरुहाम 
प्रययों नन्दगोक्‌लस्त्‌ ।॥७॥ 


राजन राजन ! रथ आरुह्य.. रथपर चढ़कर 
इंति उक्त: ऐसा कहनेपर उड्धंवः उद्धवजीने 
भतुः संदेश अपने स्वामीका | नन्‍्दगोकुल॑. नन्द-ब्रजको 
संदेश द प्रययो प्रस्थान 
आदृतः आदाय आदर पूर्वक लेकर किया ।।७॥। 


प्राप्तो नन्‍्दत्रजं श्रीमोंच निंम्लोचति विभाव॑सों। 
छन्‍नयानः प्रविशर्ता पशुर्ना खु्रेणुमिः॥। ८॥। 
प्राप्त: नन्‍्दब्रज श्रीमान्‌ निम्लोचति विभावसों छल्नयान: प्रविशता 
पशूनां खुररेणुमिः ॥८॥। 


श्रोमान्‌ शोभा सम्पन्न, पशनाँ पशुओं के 

क्‍ (उद्धव) | खुररेणभिंः खूरोंसे उड़ती धूलिसे 
विभावसों सूरयेके . छन्‍नथानः.. ढके रथसे 
निम्लोचति अस्त होते समय | नन्दत्रजं नन्दन्नज 
प्रविशता (अ्जमें) लौटते. | प्राष्तः पहुँचे ॥।५॥। 


वासिताथे5भियुध्यज्दूर्नादित॑ हे शुष्सिभिवृ घेः । हू 
धावन्तो भिश्च वास्राभिरूधोभारं स्ववत्सकाप्‌ ॥८॥। 


.... वासिता अर्थ अभियुध्यतृन्निः नादितं शुष्मिभिः वृष: धावन्तीभिः 
च वाल्राभिः उधोभा रं: स्ववत्सकानु ॥र्द।। 
वबासिता अर्थ ऋतुमती गायोंके । च स्ववत्सकार्थू तेर्थां अपने बछड़ों 
लिए की ओर है 
शुष्म्िभिः का मंतवाले सॉडोंके | उधोभ्नारः अयानों भारतसे दर्बी 
अभियुध्यतभ्िः चारों ओर लड़ते | धावन्तीभिः. दौड़ती हुई 
हुए वाल्राधिः नव प्रयूत्ता गार्यई. प्र 
नांदितं हँकड़नेसे गूजते से युक्त ॥र्ड।। 


८६६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
इतस्ततो विलंघद्भिगवित्सेमेण्डितं सितेः । 
गोदोहशब्दाभिरव॑ वेणनां निःस्वनेन च ॥॥१०॥॥ 


इतः ततः विलड्घतुन्रि: गोवत्से: मण्डितं सितेः गोदोहशब्द अभिरवं 
वेणनां नि:स्वनेन च ॥३१०।। 


इत: ततः इधर-उधर च वेणूतां तथा वंशियोंकी 
सिते: गोबत्स: श्वेत बछड़ोंके निःस्वनेन उच्च ध्वनिसे 
बिलड्घतृ्भिः कूदनेसे अभिरवं चारों ओर गू जते 
मण्डित॑ सुशोभित, (ब्रजमें) ।॥१०।। 


गोदोहशब्द गोदोहनकी ध्वनि 


गायन्तीभिश्च कर्माणि शुभानि बलकृष्णयो: । 

स्वलंकृताभि्गोपीभिगेपिश्च सुविराजितभ्‌ ॥११॥ 

गायन्तोभिः च कर्माणि शुभानि बलकृष्णयों: स्वलंकृताभिः च॑ 
गोपी भिः गोपेः च सुविराजितस्‌ ।॥११॥। 


बलकृष्णयोः बलराम-श्रीकृष्णके | ग्रोपोभिःच गोपियों द्वारा तथा 


शभानि मंगलमय गोपे: च गोपों द्वारा भी 
कर्माणि कर्मोंको <... | सुबिराजितं अत्यन्त सुशोभित 
गायन्तोमभिः गाती हुई 7 . ॥॥११॥ 
स्वलडःकृताभिः भली प्रकार 

आभूषिता | 


अग्न्यका तिथिगो विप्रपितृदेवा चना न्विते: । 
धूपदीपश्च माल्येश्व गोपावासेमनो रमम्‌ ॥१२॥ 


, अग्नि अर्क अतिथि गो विप्र पितृ देव अचंन अन्वितें: धूप दोपेः च॑ 
साल्य: च गोप आवास: सनोरमसस्‌ ॥१२॥। 


दशमस्कन्धे षट्चत्वा रिशो5ध्याय: 


अग्नि अक॑ अग्नि, सूर्य, धूप च दीप: 
अतिथि गो अतिथि गाय, च्‌मालयः 
विप्र पति. ब्राह्मण, पितर, मनोरमस 
देव देवताओंकी गोप 

अचेंन पूजासे | आभावास: 
अन्विते: युक्त 


[ ८६७ 


धूप तथा दीपक 
और मालाओंसे 
मनोहर 

गोप 

गृहोंसे युक्त ॥१२॥ 


स्वतः पुष्पितवनं द्विजालिकुलनादितम्‌ । 
हु सकारण्डवाकोणे: पदुमषण्डेश्व सण्डितम्‌ ॥१३॥ 


सर्वत: पुष्पितवनं द्विज अलिकूल नादितं हंस कारण्डव आकीणे: 


पद्मषण्डे: च मण्डितस्‌ ॥१३॥ 


स्वतः चारों ओर हंस 
पृष्पितवव्तनय फूला हुआ वन ' कारण्डव 
द्विज पक्षियों तथा । आकीर्णे: 
अलिकुल भ्रमरझुण्डोके . च 
नादितं शब्दसे गूज रहा | पद्मणण्ड:ः 
था, मण्डित॑ 


हंस, 

बत्तक आदिसे 

भरा हुआ 

तथा 

कमल पुष्पोंसे 
सुशोभित था ॥॥१३॥ 


तमागतं समागम्य क्रृष्णस्थानुचरं प्रियम्‌ । 
नन्‍दः प्रीतः परिष्वज्य वासुदेवधियाइ5चेयत्‌ ॥१४।॥ 


तं आगतं सम आगम्य कृष्णस्य अनुचरं प्रियं नन्‍दः प्रोतः परिष्वज्य॑ 


वासुदेवधिया आचंयत ॥|१४॥ 
त॑ कृष्णण्य उन श्रीकृष्णके परिष्वज्य 


प्रियं अनुचरं प्रिय सेवकके वासुदेवधिया 
आगत आनेपर 

प्रोत: प्रसन्‍न होकर आचेयत्‌ 
नन्दः ननन्‍्दजीनें 


सम आगम्य समीप आकर 


आललिगन करके 
श्री कृष्णके समान 
ही समझकर 
(उनका) सत्कार 
किया ॥१४॥ 


ऋष्छ ] श्रीमद्भागवते महापुशणें 
भोजितं परमान्नेन संविष्टं कशिपौ सुखम्‌ । 
गतश्रम॑ परययंपृचष्छतू.. पादसंबाहनादिभिः ॥१५॥। 


भोजितं परम अन्‍्नेन सं विष्टं कशिपोँ सुख गतश्रमं पयंप्रच्छत्‌ पाद- 
पसंबाहन आदिधभिः ॥१५॥ 


परम अन्तेन उत्तम अन्नका पादसंवाहन पर दबाना 

भोजित॑ भोजन कराके आदिधिः आदिके द्वारा 
फशिपो पलुंंगपर गतभ्रम थकावट दूर होनेपर 
सुख सुख पूर्वक पर्यपृच्छतु भली प्रकार पूछा 
सें विष्टं बेठ जानेपर ह ॥१५॥ 
तन्द उवाच 


क्रिच्चिदड़ महाभाग सखा नः श्रनन्दनः । 
आस्ते कुशल्यपत्याअं यु क्तो मुक्तः सुहृदवृतः ॥१६॥ 


कब्चितु अज्भ महाभाग सखा नः शूरमस्दन: आस्ते कुशलि अपस्य 
आद्ये: युक्तः मुक्तः सुहृत्‌ वृतः ॥१६॥॥ 


महाभाग अद्भ महाभाग प्रिय अपह्य भाद्य 7" पुत्रादि सहिल 
.. उद्धव ! सुहतु बृतः सुहृक्‍योंसे घिरे 
नः सखा हमारे सखा कच्चित्‌ कहीं 
श्रतस्थमः: शूरच्तन्दन' कुशलि आस्ते कुशलसे तो हैं 
वसुदेवजी ; (४१६॥ 
मुक्तः बन्धनसे छूटकर॒ | 


दिष्टरया कंसो हतः पापः सानुगः स्वेन पाप्मना । 
साधूनां धर्मंशीलानां यदूनां देष्टि यः सदा ॥१७॥ 


* यह उबाच अन्य प्रतियों में नद्दीं है । है।....... 


दशमस्कन्धे षट्चत्वारिशोध्ध्याय [ ८६ 


दिष्टया कंस: हतः पापः सानुगः स्वेन पाप्मना साधूनां धमंशीलानां 
यदूनां हें ष्टि यः सदा ॥१७॥ 


विष्ट्या सौभाग्यकी बात है | सदा द्ेष्टि सदा द्वष रखता 
क्कि था (वह) 

यः जो पाप: कंप्तच:. प्रापी कंस 

धमंशोलाना धर्माचरण करने- | स्वेन पाप्मना अपने ही पापसे 
वाले सानुगः अनुयायियोंके साथ 

साधुनां सत्पुरुष हतः मारा गया ॥॥१७॥। 

यदूनां यदुवंशियोंसे 


अपि स्मरति न कृष्णो मातरं सुहृदः सखीन्‌। 
गोपान्‌ त्रज चात्मनाथं गावो वृन्दावन गिरिम्रु ॥१८॥ 


अधि स्मरति नः कृष्ण: मालर सुहृदः सखीनृः मीपानु व्र्ज च आत्म- 
नाथ गाव: वृन्दावन गिरिम्‌ ॥१८॥ 


अपि कृष्ण: क्या श्रीकृष्ण गोपानु गोपोंकी, 
नः मुझे, चब्रज तथा ब्रज़को, 
मातरं अपनी माताको, | गाव: वृन्दावन गायोंको, व॒न्दावनको 
सुहृद: सखीनु प्रिय सखाओंकी, | गिरि स्मरति गिरिराज गौवधेन- 
आत्मनायं जिनके वही स्वामी को स्मरण करते 

हैं उन हैं ॥१८॥। 


अप्यायस्यथाति गोविन्द: स्वजनाव सक्दो क्षितुम्‌ । 

तहि. द्रक्ष्याम तद्ठकन्न सुनसं सुस्मितेक्षणस्‌ ॥१४॥। 

अपि आयास्थति गोविन्दः स्वजनान्‌ सकृत्‌ ईक्षितु तह द्रक्ष्यासः 
ततु बकत्र सुनसं सुस्मित ईक्षणम्‌ ॥१<॥ 


स्वजनान्‌ अपने लोगोंकी._ । अपि गोविन्द; क्‍या गोविन्द 
सकृत्‌ एक बार आयास्यत्ति यहां आवेंगे ? 
ईक्षितु देखने के लिए बह सुनल॑ उस समय उत्तम 
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नासिका वाला, तत्‌ बकत्र उनका मुख 
सुस्मित मुस्कराती हुई द्रद्यामः हम देख सकंगे 
ईक्षणं दृष्टिवा ला ॥॥१<६॥। 


दावाग्नेर्वातवर्षाच्च वृषसर्पाच्च रक्षिताः । 

दुरत्ययेभ्यो मृत्युभ्यः कृष्णेन सुमहात्मना ॥२०।॥। 

दावार्ने: वात वर्षात्‌ च वृष सर्पात्‌ च्‌ रक्षिताः दुरत्ययेभ्यः 
मृत्युभ्य: कृष्णेन सुमहात्मना ॥२०॥। 


सुमहात्मना उत्कृष्ट महात्मा | सर्पात्‌ अधासुर 

कृष्णन श्रीकृष्णने च तथा 

दावास्ने: दावाग्निसे, दुरत्ययेभ्यः. अत्यन्त दुष्पार 

बात तृणावतं, मृत्यभ्यः मृत्युओंसे (हमारी) 
वर्षात्‌ (इन्द्रकी) वर्षा, रक्षिता: (बार-बार) रक्षा की 
वृष वृषभासुर, । है ॥२०।। 


सस्‍्मरतां कृष्णवीर्याण लीलापाड्डनिरीक्षितस्‌ । 
हसित॑ भाषितं चाद्भ सर्वा नः शिथिलाः क्रिया: ॥२१॥ 


स्मरतां कृष्ण वीर्याण लीला अपाड् निरीक्षितं हसितं भाषितं 
च अड्भ सर्वा नः शिथिला: क्रिया: ॥२१॥ 


अड्भू प्रिय उद्धव ! | स्मरतां स्मरण करते रहने- 
कृष्ण श्रीकृष्णका | वाले 

बोर्याणि पराक्रम नः हम लोगोंकी 
चलीला तथा लीला पूर्वक | जर्वाः क्रिया: सब क्रियाएँ 
अपाड्र तिरछी शिथिला: ढीली पड़ गयी 
निरीक्षित॑ चितवन, हैं ॥२१॥। 


हसित॑ भाषित॑ हँसना, बोलना 


सरिच्छेलवनोददेशान्‌ सुकुन्दपदभूषितान्‌ । 
आक्रोडानीक्षमाणानां मनो याति तदात्मताम्‌ ॥२२॥१ 


दशमकन्धे षट्चत्वारिशो5्ध्यायः [ ८७१ 


सरित्‌ शल वन उद्देशान्‌ मुकुन्द पद भूषितानु आक्रीडानू ईक्षमाणानां 
मनः याति तत॒ आत्मताम्‌ ॥२२॥। 


सुकुन्द श्रीकृष्ण के आक्रीडान्‌ खेलनेके स्थानों 
पद चरणों (चिहनों) से तथा खिलौनोंके 
भूषितानु अलंकृत ईक्षपाणानां देखनेसे 

सरित्‌ शंल॒ नदी, पंत मसनः (हमारा) मन 

बन उन वनोंकों ततु आत्मतां उनमें तन्मय 
उद्देशानु जहां जाते थे पाति हो जाता है ।२२॥। 


मन्ये कृष्णं च रामं च॒ प्राप्ताविह सुरोत्तमो । 
सुराणां मह॒दर्थाय गर्गेस्थ वचन यथा ॥२३७ 


मन्ये कृष्णं च राम च प्राप्ता: इह सुर उत्तमो सुराणां महत्‌ अर्थाय 
गर्गेस्थ वचन यथा ॥॥२३॥। 


यथा जैसा कि अर्थाय प्रयो जनसे 
गर्गंस्थ वचन॑ गगंजीने कहा था | इह इस लोकमें 

कृष्णं च श्रीकृष्ण और प्राप्ता: अवतीण्ण 

रामं च बलरामको भी सुर उत्तमो देव-श्रेष्ठ 
सुराणां देवताओंके सन्ये मानता हूँ ॥॥२३॥। 
महत्‌ (किसी) महान 


कंस नागायुतप्राणं मल्‍लो गजपति तथा। 
अवधिष्टां लीलयेब पशूनिव सृगाधिपः ।!२४१॥ 


कंस नाग अग्युत प्राण सल्‍लो गजर्पाति तथा अवधिष्टों लीलया इब 
पशन्‌ इव मृगाधिपः ॥२४॥। 


पशून पशुओंको साग अयुत. दस सहसख्र हाथियों- 
सृगाधिपः. सिंहके की 
ह्र्व समान प्राणं शक्तिवाले 
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कंसं कंसको,  लीलया इब॒ खेलकी भांति 
मल्‍्लौ पहलवा नों को | अवधिष्टां.. मारं दिया ॥रंछा 
तथा गजर्पाति तथा गजराज | 

कुवलयापीडको 


तालन्नयं महासारं धनुयंष्टिसिवेभराट । 
बभज्जेकेन हस्तेन सप्ताहमदधाद गिरिसं ॥२४॥ 


तालत्नयं महासारं धघनुः यष्टि इब इभरांट्‌ बभज्ज एकेन हस्तेन॑ 
सप्ताह अदधात्‌ गिरिम्‌ ॥२५॥ 


तालत्रयं तीन ताल (दो सौ | इंव समान... 
हाथ) के बंभव्ज तोड़ दिया और 

महासार बहुत दृढ़ एकेन हस्तेन एक ही हाथसे 

धनुः धनुषको गिरि परव॑तको 

इभराट गजराज (जैसे) सप्ताहूं सात दिन तक 

यहष्टि छड़ीको (तोड़े) के | अदधातु उठाये रखा ॥२५॥ 


प्रलम्बी धेनुको$रिष्टस्तृणावर्तों बकादये:ः । 

देत्याः सुरासुरजितो हता येनेह लीलया ॥२६॥ 

प्रलम्बः घेनुकः अरिष्ट: तृणावतं: बक आदय: देत्याः सुरअपुर जितः 
हता येन इह लीलया ॥२६॥। 


सुर असुर देवता-असुर [| बक आदयः बक आदि 

जितः सबको जीतनेवाले | देत्या: दैत्योंको 

प्रलम्बः प्रलम्ब, .. पेन इह जिन्होंने इस ब्जमें 
घेनुकः अरिष्ट: घेनुक, अरिष्ट लोलया हता खेल-खेलमें मार 
तृणावर्त: तृणावर्त दिया ॥२६।। 
श्रीशुक उवाच 


इति संस्पृत्य संस्मृत्य ननन्‍दः कृष्णानुरक्तधीः । 
अत्युत्कण्ठो5भवत्त्‌ षणीं प्रेमप्रस र विहबलः ॥२७॥ 


दशमस्कन्धे षट्चत्वारिशोथ्ध्याय: [ ८७३ 


इति संस्मृत्य संस्मृत्य ननन्‍दः कृष्ण अनुरक्तधो: अति उत्कण्ठः अभबत्‌ 
तूष्णीं प्रेमप्रसर विहवलः ॥॥२७॥ 


कृष्ण श्रीकृष्णमें | प्रेमप्रसर प्रेमके प्रसारसे 
अनुरक्तथधीः: अनुरक्‍त चित्त | विहृवल: व्याकुल होकर 
नन्दः नन्दजी अति उत्कण्ठ: तीब्र उत्कण्ठासे 
इति इस प्रकार | तृष्णीं अभवत्‌ चुप हो गये ।।२७॥ 
संस्मृत्य संस्मृत्य बार-बार स्मरण 
करने से | 


यशोदा वण्यंमानानि पुत्रस्य चरितानि च । 
श्युण्वन्त्यश्रण्यवास्राक्षीत्‌ स्नेहस्नुतपयोध रा ।१२८॥ 


यशोदा वण्यंमानानि पुत्रस्थ चरितानि च शुण्वन्ति अश्रणि 
अवाल्राक्षीत्‌ स्नेह स्नुत पयोधरा: ॥२८॥ 


पुत्नस्प पुत्रके | स्नेह स्ने हसे 
वण्यंमरानानि वर्णन किये जाते | स्‍्तुत पयोधरा टपकते स्तनोंवाली 
चरितानि चरितोंको । वाली 
शुण्वन्ति सुनती हुई अश्रूणि आंसू 
यशोदा च यशोदाजी भी | अवाज्नाक्षीत्‌ बहाने लगीं ॥२८५॥। 


तयोरित्यं. भगवति कृष्णे नन्‍्दयशोदयो: । 
वीक्ष्यानुरागं. परम॑ नन्दमाहोद्धवों मुदा॥२४८।॥ 


तयो: इत्यथ. भगवति कृष्ण नन्दयशोदयोः वीक्ष्य अनुराग परम॑ 
नन्‍द आह उद्धवः म॒दा ॥२<६॥। 


तयोः उन | बीक्षय देखकर 
ननन्‍्दयशोदयो: ननन्‍्द-य शोदाका मुदा प्रसन्‍न होकर 
भगवति भगवान उद्धवः उद्धव 

कृष्ण श्रीक्ृष्णमें नन्‍दं आह नन्दजीसे बोले 


परम अनुराग परम प्रेम ॥२८।। 


८७४ | श्रीमदरभागवते महापुराणें 


उद्धव उवाच 
युवां श्लाघप्यतमो नन॑ देहिनासिह मानद। 
नारायणेबखिलगुरो यत्‌ कृता सतिरीहशी ॥३०॥ 


युवां श्लाघध्यतमो नून॑ देहिनां इह माचद नारायणे अखिलगुरों यत्‌ 
कृता सतिः ईदशो ॥३०॥। 


मानद मानद ! श्लाषप्ययमा.. परम प्रशंशनीय हैं, 
इह देहिनां इस संसारमें सब॒। यत्‌ क्योंकि 
शरीर धारियोंके | अखिलगुरा सम्पूर्ण विश्वके गुरु 
लिए नारायण श्रीनारायणमें 
युवां आप दोनों ईंदशी मति: ऐसी बुद्धि 
न्नं निश्चय कृता लगा दी है ॥३०॥ 
एतौ हि विश्वस्थ च बीजयोनी 
रामो मुकुन्दः पुरुषः प्रधानय । 
अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य 
ज्ञानस्य. चेशात इमो पुराणों ॥३१॥ 


एतो हि विश्वस्थ च बोजयोनो रामः मुकुन्दः पुरुष: प्रधातं अनु ईय 
भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य च ईशात इसो पुराणों ॥३१॥ 


हि एतो क्योंकि ये ही दोनों|। बोजयोनो सर्जनामें 
भाई अनु ईय प्रबिष्ट होकर 
रासः मुकुन्दः बलराम और इमो पुराणी ये दोनों पुराण 
श्रीकृष्ण पुरुष 
प्रधानं पुरुष: प्रधान और पुरुष | ज्ञानस्य च ज्ञान स्वरूप जीव 
र्पसे का भी 
विश्वस्य सारे संसारके ईशात्‌ संचालन करते हैं 
विलक्षणस्थ नाना प्रकारके ॥३१॥। 
भूतेषु प्राणियोंमें 


दशमस्कन्धे षट्चत्वा रिशोष्ध्याय: | ८७५ 


यस्मिञ्जनः प्राणवियोगकाले 

क्षण. समादेश्य मनो5विशुद्धस॒ । 
निहत्य. कर्माशयमाशु याति 

परां गति ब्रह्म मयो5क वर्ण: ॥३२॥। 


यस्मिनू जनः प्राणवियोगकाले क्षणं सम आवेश्य मनः अविशुद्ध 
निहू त्य कर्माशयं आशु याति परां गतिः ब्रह्ममयः अकंवर्ण: ॥३२॥। 


प्राणवियोगकाले प्राण जाते समय | निह त्य त्यागकर 
जन: यस्मिनु मनुष्य जिनमें अकंवर्ण: ज्योतिमंष 
अविशुद्धं मनः  शूद्ध मनको ब्रह्ममय: ब्रह्म स्वरूप 
क्षण क्षण भरको परां गांत परमगतिको 
सम आवेश्य. भली भांति आशु याति शीघ्र प्राप्तकर 

लगाकर लेता है ॥३२।। 
कर्माशय॑ करमंवासनाओंको 

तस्मिन्‌ भवन्तावखिलात्महेतो 
नारायणे कारणमत्यमूर्तों । 


भाव॑ विधत्तां नितरां महात्मन्‌ 
कि वावशिष्टं युवयों: सुकृत्यप् ॥३३॥ 


तस्मिव्‌ भवन्ता: अखिल आत्महेतोी वारायण कारण मत्य मूततों 
भावं विधत्तां नितरां महात्मन्‌ कि वा अवशिष्ट युवयो: सुकृत्यम्‌ ३३॥ 


तस्मिनू उन्हीं आत्महेती अपने कारण 

कारण (पृथ्वी-भार-हरण) | नारायणे नारायणमें 
कारणसे महात्मन्‌ आप महात्माओंने 

सत्यमृतोी मनुष्य रूपधारी | नितरां प्रगाढ़ 

अभणिल सबके भाव विधा प्रेमभाव किया है 


(फिर) 
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युवयो: आप दोनोंका अवशिष्टं बचा रह गया 
वा कि सुकृत्य॑ भला कौन-सा पुण्य ॥३३॥। 
करना 


आगमिष्यत्यदीघेंण.. कालेन ब्रजमच्युतः । 
प्रियं विधास्यते पिन्रोभंगवान्‌ सात्वतां पति; ॥३४॥ 


आगमिष्यति अदौर्घेण कालेन ब्रजं अच्युतः प्रियं विधास्यते पित्नो: 
भगवान्‌ सात्वतां पति: ॥३४॥। 


सात्वतां पतिः यादवोंके स्वामी पिद्नो:ः माता-पिताको 
भगवान्‌ अच्यृतः भगवान अच्युत [| प्रियं विधास्यते प्रसन्न करेंगे 
अंदार्घंण कालेन अल्प समयमें ॥३४।॥। 

ब्रज॑ आगमिष्यति व्रजमें आवेंगे और 


हत्वा कंस रख़्मध्ये प्रतीपं सर्वंसात्वताम । 
यादाह वः समागत्य कृष्ण: सत्यं करोति तत्‌ ॥३५॥। 


हत्वा कंस रज्भमध्ये प्रतीष॑ सर्व सात्व्तां यतु आह वः सम आगत्य 
क्रृष्ण: सत्यं करोति ततु ॥३५॥ 


सब सात्वतां सम्पूर्ण यदुवंशियों आकर 
वः यतु आह आप लोगोसे जो 
प्रतोष॑ कंस विरोधी कंसको कहा था 


रज़मध्ये रंगशालाके बीचमें | सत्यं करोति. सत्य करेंगे ॥३४।॥ 


| 
हत्वा मारकर ष्णः तत्‌ श्री क्रष्ण उसे 
सम आगत्य आपके समीप 


मा खिद्यतं महाभागो द्रक्ष्यथः कृष्णमन्तिके । 
अन्तह दि स भूतानामास्ते ज्योतिरिवेधसि ॥३६।॥। 


मा खिद्यतं महाभागों द्रक्ष्य्यः कृष्णं अन्तिके अन्तहूं दि स भुतानां 
आस्ते ज्योति: इव एधसि ॥३६॥ 


दशमस्कन्धे षट्चत्वा रिशोष्ध्याय: [ ८७७ 


महाभागों आप दोनों | एधसि ईंधनमें 
महाभाग | ज्योति: इब अग्नतिके समान 
खिद्यता मा खेद मत करें, , सभूतानां वे सब प्राणियोंके 
कृष्णं श्रीकृष्ण को ' अन्तहृं दि हृदयके भीतर 
अन्तिके अपने समीप ही | आते उपस्थित हैं 
द्रक्ष्यथ: देखेंगे, ॥३६।॥ 


न ह्मस्यास्ति प्रियः कश्रविन्नाप्रियो वास्त्यमानिनः । 
नोत्तमो नाधमो नापि समानस्थासमो5पि वा ॥३७॥। 


न हि अस्य अस्ति प्रियः कश्चितु न अप्रियः वा आत्ति सानिनः न 
उत्तम: न अधप्त: न अपि समानस्य असमः अपि वा ॥।३७॥। 


हि अस्य क्यों कि इनका जाने वाला हैं, 
कश्चित्‌ कोई भी न अधमः अपि न छोटा ही, 

न प्रियः अस्ति न प्रिय है, / समानस्य व सबसमें समानको 
घान अथवा न अथवा (कोई) 
अप्रिय: अस्ति अप्रिय ही है, असमः अधि न॒विषम भी नहीं है 
न उत्तम: मानिनः न उत्तम माना ॥३७।। 


न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः । 
नात्मीयो न॒परश्र्वापि न देहो जन्म एबं च्‌ ॥३८॥ 


न साता न पिता तस्य मन भार्या न सुत आदय: न आत्मीयः न परः 
व अपि न देह: जन्म एवं च ॥रे८॥। 


ततस्य त माता उनकी कोई माता | च न पर: और न पराया, 
नपिता नपिता नदेहः (उनका) न शरीर 
न भार्या न पत्नी जन्म एबच अथवा जन्म ही है 


न सुत आदयः न पुत्रादि, ॥ ३८।। 


न आत्मीय:.. न (कोई) अपनाहै | 
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न चास्प कर्म वा लोके सदसन्मिश्रयोनिषु । 
क्ौडार्थ: सोडषपि साधूनां परित्राणाय कल्पते ॥३४॥ 


न च अस्य कर्म वा लोके सतु असत्‌ मिश्र योनिष क्रीडा अर्थ: सः 
अपि हाधनां परित्राणाय कल्पते ॥३८ी।। 


अस्थ लोके. इनका इस लोकमें [| योनिषु यो नियों में 


कर्म च कोई कम भी ' साधूनां सत्पुरुषोंकी 

न नहीं है; किन्तु. || परिव्राणाय.. रक्षाके लिए एवं 
सत्‌ उत्तम (देवादि) | क्लीडा अर्शः खेलके लिए 
असत्‌ अधम (पशु आदि) | कल्पते (अवतार) कल्पित 
मिश्र मिश्रित (मनुष्य) ' कर लेते हैं ।।३<८।। 


सत्त्वं रजस्तम इति भजते निगुणों गुणान्‌ । 
क्ोडन्नतीतोउत्र गुण: सृजत्यवति हन्त्यजः ॥४०॥॥ 


सत्त्वं रजः तम इति भजते निगु णः गुणान्‌ क्रोडनू अतीतः अत्न गुणः 
सजति अवति हन्ति अज: ॥४०॥ 


निगु णः अज: निगुण, अजन्मा | भजते स्वीकार करके 
(वे) अत्र यहां (उन) 

अतीत: (गुणोंसे) अतीत | गृणः गणोंके द्वारा 
(अस्पृष्ट) रहते सूजति सृष्टि करते 

सत्त्व रज:. सत्व, रज, अवति पालन करते तथा 

तम्र इति तम इन हन्ति संहार करते हैं 

गुणान्‌ ग्‌णोंको ।॥8०।। 


यथा अ्रमरिकाहष्ट्या श्राम्यतीव मंहीयते । 
चित्त कततेरि तत्नात्मा कर्तेबाह धिया स्मृतः ॥॥४१॥। 


यथा ध्रमरिका दृष्टया पम्राम्यति इब महि ईयते चित्त कतेरि 
तत्र आत्मा कर्ता इव अहुंधिया स्मृतः ॥४१॥। 


दशमस्कन्धे षट्चत्वारिशोड्ध्याय: [ द७र्द 


यथा जसे चित्त कतंरि चिक्तके कर्ता होने- 
भ्रमरिका वेगसे चक्कर लगाने- प्र भी 

वालेकी अहुंधिया अहुंका र ब॒द्धिसे 
दृष्ट्या हृष्टिमें तत्न आत्मा वहां आत्मा 
महि पृथ्वी कर्ता इब कत कि समान 
भ्राम्पति इब घूमती-सी स्मृतः कहा जाठा है 
ईयते लगती है (वेसे ही) ॥।४१॥ 


युवयोरेव नेवायमात्मजो भगवात्‌ हरि: । 
सर्वेषामात्मजो ह्यात्मा पिता माता स ईश्वरः ॥४ २॥। 


युवयो: एवं न एवं अय॑ आत्मज: भगवान्‌ हरिः सर्वेषां आत्मजः 
हि आत्मा पिता माता स॒ ईश्वरः ॥४७२॥ 


अय॑ भगवान्‌ ये भगवान्‌ ईश्वरः सवश्वर 
हरिः श्रीहरि | सर्देषां सभीके 
युवयो: एव. आप दोनोंके ही. | आत्मा आत्मा 
आत्मज:न पुत्र नहीं पिता माता पिता और माता 
एव ही हैं, । हैं ॥४२॥। 
हिस क्योंकि वे | 
हृष्ट श्रूतं भुतभवद्‌॒ भविष्यत्‌ 
स्थास्नुश्चरिष्णुमंहदल्पक च्त। 
विनाच्युताद वस्तु तरां न वाच्य॑ 
स॒ एव सर्व॑ परमार्थभूतः ॥४ ३७ 


दृष्ट श्रूतं भूत भवतु भविष्यत्‌ स्थास्नुः चरिष्णः महत्‌ अल्पकं च 
विना अच्युतातु वस्तु तरां न वाच्यं स एवं स्व परमार्थभ्ुतः ॥४३॥ 
दृष्टं भ्रुत॑ देखी-सुनी, स्थास्नुः स्थाव र- 
भूत भवत्‌. भूत; वर्तमान, चरिष्णुः जंगम, 
भविष्यत्‌ भविष्यकी च महत्‌ तथा बड़ी या 


८८० | श्रीमद्भागवते महापुराणें 
अल्पक॑ छोटी | ससर्व एव वही स्वरूप ही 
वस्तु तरां कोई भी वस्तु परमार्थभतः. परमार्थ स्वरूप 
बिना अच्युतात्‌ अच्युतको छोड़कर हैं ॥8३॥ 
वाच्यं न कहने योग्य नहीं है, | 
श्रीशुक उवाच' 
एवं निशा सा ब्र वतोव्य॑तीता 
ननन्‍्दस्य कृष्णानुचरस्य राजन । 
गोप्य: समुत्थाय निरूप्य दोपान्‌ 
वास्तून समभ्यच्य दधीन्यमन्थन्‌ ॥४४॥ 


एवं निशा सा ब्रवतः व्यतीता नन्दस्य कृष्ण अनुचरस्य राजनु 
गोप्य: समुत्थाय निरूप्य दीपानु वास्तुन्‌ सत्र अभ्यच्यं दधीनु न्यमन्थनु 


राजतु राजन समुत्थाय 
एवं इस प्रकार दीपानु निरूपष्य 
सा निशा वह रात्रि वास्तुनु 
नन्दस्य ननन्‍्दजी और 
कृष्ण श्रीकृष्ण के | सम्र्‌ अभ्यच्ये 
अनुचरस्यथ सेवक उद्धवकी 
ब्र्क्तः बातचीतमें | दधीन 
व्यतीता बीत गयी (फिर) | न्यमन्थनु 
गोप्प: गोपियोंने | 

ता दीपदीप्तेमणिभिविरेजु 

रज्ज्‌विकर्षद्भुजक डू.णसत्रजः 


+ यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


॥8४॥। 


उठकर 
दीपक जलाकर 
वास्तुदेवका (देहली- 
पर) 

भली प्रकार पूजन 
करके 

दही को 

मथना प्रारम्भ 
किया ॥।४४।॥। 


दशमस्कन्धे षटचत्वा रिशोड्ध्याय: [ ८८१ 


चलन्नितम्बस्तनहारकुण्डल- 
त्विषत्कपोलारुणकुडकुमाननाः ॥४५॥। 
ताः दीप दीप्ते: सणिभ्रिः विरेजू रज्ज्‌ः विकषंत्‌ भुज कद्धूण स्रजः 
चलत्‌ नितम्ब स्तन हार कुण्डल अन्वित कपोल अरुण कुडः कुम 
आनना; ॥0५॥॥ 


रज्जः विकषंत्‌ रस्सी खींचती क्क्म कु कुम लगने से 

भुज भुजाओंके कारण | अरुण लाल 

कज्ूण स्रऊअ:ः कंकण, माला, आनना: मुखोंवाली 

नितम्ब नितम्ब, ताः वे गोपियां 

स्तन, हार स्तन, हार दीप दीप्तें: दीपकसे चमकती 

चलत्‌ हिलते हुए, सणिभिः मणियोंसे 

क्ण्डल अन्बित कुण्डल युक्त बविरेजुः अत्यन्त शोभित 

कपोल कपोल हुई ॥॥४५॥ 
उद्रगायतीनामरविन्दलोचन 


ब्रजाड़नानां दिवमस्परशद्र॒ ध्वनि: । 
दध्नश्व निर्मेन्थनशब्दसिश्चितो 
निरस्यते येन विशाममद्भलस्‌ ॥४६॥ 


उद्दगायतीनां अरविन्दलोचनं ब्रजाड्भरनानां दिवं अस्पृशत्‌ ध्वनिः 
देध्नः च निर्मन्‍न्थन शब्द मिश्चित: निरस्यते बेन दिशां अमज्भालमु ॥४६॥ 
अरविन्दलोचनं कमल-लोचत | ध्वनिः शब्द 
श्रीकृष्णके चरित दध्नः निर्मन्‍्थन दही मथनेके 
येन दिशा जिससे दिशाओंके | शब्द मिक्षितः शब्दसे मिलकर 


अमड्भल अशुभ च त्तो 
निरस्यते दूर हो जाते हैं दिवं अस्पृशत्‌॒स्वर्गको छूने लगा 
उद्गायतीनां गाती हुईं ॥४६॥। 


ब्रजाड़ नानां ब्रजकी गोपियोंका | 


८८२] श्रीमद्भागवते महापुराणें 
भगवत्युदिति सूर्य ननन्‍्दद्वारि ब्रजौकसः । 
दृष्ट्वा रथं शातकोम्भ॑ कस्यायमिति चात्र्‌ बन्‌ ॥४७॥॥ 


भगवति उदिते सूर्य ननन्‍्दद्वारि ब्रजोकसः दृष्ट्वा रथं शातकौम्भ॑ 
कंस्य अयं इति च अन्न बन्‌ ॥9७॥। 


भगवति भगवान रथ दृष्टवा देखकर 

सूर्य उदिति. सूर्यके उदय हो व्रजौकस: वब्रजवासी 
जानेपर कस्य अय॑ यह किसका है 

नन्‍्दद्वारि नन्दजीके द्वारपर [इतिच इस प्रकार 

शातकोम्भ॑ स्वर्ण मण्डित अन्न वनु कहने लगे ॥8७॥। 


अक़ र आगतः कि वा यः कंसस्याथंसाधकः । 
येन नीतो सधुपुरों कृष्पः कमललोचनः ॥४८॥ 


अक्रूरः आगतः कि वा यः कंसस्य अथ साधकः येन नीतः मधुपुरों 
कृष्ण: कमललोचनः ।॥४८॥ 


कि अक्वरः क्या अक्रर पेन जो 

आगत: (फिर) आ गया ? | कमललोचन: कमल-नयन 

यः कसस्य जो कंसका कृष्णः श्रीकृष्णको 

अथ साधकः प्रयोजन सिद्ध करने | मधुपुरीं नीतः मथुरा ले गया 
वाला था, ॥४५॥। 


कि साधविष्यत्यस्माभिभतु: प्रेतस्य निष्कृतिस । 


इति स्त्रोणां बदन्तीनामुद्धवोी5्गात्‌ कृताहिनकः ॥४४८॥ 
कि साधयिष्यति अस्माभिः भतुः प्रेतस्य निष्कृति इति स्त्रीण! 
वदन्तीनां उद्धवः अगातु कृत आहिनकः ॥४८ी।। 


कि अस्साभिः क्‍या हम लोगोंसे प्रतस्य भतु:ः मरे हुए अपने 
स्वामीका 


दशमस्कन्धे षट्चत्वा रिशोष्ध्याय: [ ८८३ 


निष्कृति बदला वदन्तीनां कहते हुए ही 
साधयिष्यति सिद्ध करेगा (हमारे | कृत आहिनकः देतन्दिन (सन्ध्यादि) 
मांससे उसे पिण्ड करके 
देगा) उद्धवः अगात्‌ू उद्धव आ गये 
इति स्त्रोणां. इस प्रकार स्त्रियोंके (।४र्द।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहुस्यां संहितायां दश मस्कन्धे 
पूर्वाध' नन्दशोकापनयन नाम षट्चत्वा रिशो5ध्यायः ।॥9६॥। 


अथ सप्तचत्वारिशोंध्याय: 
श्रीशक उवाच 
ते वीक्ष्य कृष्णानुचरं ब्रजस्त्रियः 


प्रलम्बबा हूं नवकऊजलोचनम्‌ । 
पीताम्बर॑पुष्करमालिनं लस- 
न्मुखा रविन्द मणिसृष्टकुण्डलस्‌ ॥१॥। 


त॑ वीक्ष्य कण अनुचरं ब्रजस्त्रियः प्रलम्ब बाहु. नवकडठज लोचनं 
पीताम्बरं पुष्करमालिन लसतु मुखारविन्द मणिमृष्ट कुण्डलसु ॥१॥ 


प्रलम्ब आजानु लम्बी कण्डल लसत्‌ कुण्डलोंसे शोभित 
बाहु भुजावाले, मुखारविन्द॑ कमल-मुख 
नवकठज नवीन कमलके तं उन 
समान कृष्ण अनुचर श्रीकृष्ण-सेवककों 
लोचन नेत्रोंवाले वीक्ष्य देखकर 
पीताम्बरं पीताम्बरधारी ब्रजस्त्रियः. ब्रजकी स्त्रियां 
पुष्करमालिनं कमल माली (परस्पर बोलीं) 
सणिमृष्ट चमकते मणियोंके ॥१॥ 
शुचिस्मिताः को5यमपीच्यदर्शनः 
कुतश्च कस्याच्युतवेषभुषण: । 
इति सम सर्वाः परिवत्र रुत्सुका- 
स्तमुत्तमश्लोकपद म्बुजाश्रयम्‌ ॥२॥। 


शुचिस्मिताः कः अय॑ अपीच्य दर्शनः कुतः च कस्य अच्युत वेष 
भूषण: इति सम सर्वाः परिवत्र: उत्सुका: तं उत्तमश्लोक पदास्‍म्बुज 
भाश्रयमु ॥२॥ 


दशमस्कन्धे सप्तचर्त्वारेशोष्ध्यायः 


[ अबूपर 


सर्वाः वे सब कस्य किसके दूत हैं ? 
शुचिस्मिताः पवित्र मुसुकान | इति उत्सुकाः सम इस प्रकार उत्सुक 
वाली होकर 
अपीच्य दर्शन: देखनेमें परम त॑ उत्तमश्लोक उन पवित्न कीति 
सुन्दर (भगवान) के 
अय॑ कः ये कौन हैं ? पदाम्बुज चरण-कमलों के 
कृत: च कहसे आये हैं ? | आश्रयं जन॑ आश्रित भक्तिको 
अच्चुत श्रीकृष्णके समान | परिवत्न्‌ : घेरकर खड़ी हो 
वेश-भूषण: वेष-भूषा वाले गयीं ॥।२॥। 
तं प्रश्रयेणावनता: सुसत्कृतं 
सक्नीडहासेक्षणसूनूतादिभिः । 
रहस्यप्रच्छन्नुपविष्टमासने 


विज्ञाय सन्देशहर रमापतेः ॥ ३ ॥ 


त॑ प्रश्येण अवनता: सुसत्कृतं सत्नोडहास ईक्षण सूनृत आदिभि: रहसि 
अपृच्छतृउपविष्ट आसने विज्ञाय सन्देशहरं रसापते: ॥३॥। 


त॑ रमापते:ः उनको लक्ष्मीनाथ | ईक्षण 

श्री कृष्णका सूनृत आदिभिः 
सन्देशहरं सन्देश लानें वाला | सुसतृकृत॑ 
विज्ञाय जानकर 
प्रश्रयेण विनम्रतासे 
अवनता: झुककर रहसि उपविष्टं 


सन्नीडहास लज्जापूर्ण हंसी, | अपृच्छन्‌ 
गोप्य ऊर्चु 


चितवन तथा 
मधुरवाणी आदिसे 
अच्छी प्रकार 
सत्कार किये 

गये से 

एकानन्‍्तमें बे ठेसे 
पूछा ॥३॥। 


जानीमस्त्वां यदुपतेः पाषंद॑ समुपागतस्‌ । 


भत्रेह प्रेषितः पिन्नोभंबान्‌ प्रियचिकोषंया ॥ ४ ॥ 


* यह उबाच अन्य प्रतियोमें नहीं है । 


प्र] श्रीमदृभागवते महापुराणें 


जानीमः त्वां यदुपते: पार्षद सम उपागतं भर्त्रा इह प्रेषित: पित्रो 
भवान्‌ प्रिय चिक्रीषंपा ॥४॥ 


जानी मः हम जानती हैं कि | श्िय चिक्रोषंया प्रसन्‍त करनेकी 

भवान्‌ आप इच्छासे 

यदुपते: श्रीयदुनाथके त्वां प्रेषित: आपको भेजा है, 

पाषंद॑ पाषेंद (सेवक) हैं | सम उपागत॑ (अतः उनके) 

भर्त्रा इह्‌ आपके स्वामीने समीप आये 
यहाँ हैं ।।४॥। 

पिच्नो: माता-पिताको 


अन्यथा गोब्रजे तस्य स्मरणीयं न चक्ष्महे । 
सस्‍्नेहानुबन्धी बन्धनां सुनेरपि सुदुस्त्यजः ॥ ५ ॥ 


अन्यथा गोंबजे तस्य स्म्रणीयं न चक्ष्यहे स्नेह अनुबस्धः बन्धूना 
मुनेः अपि सुदुस्त्यजः ॥५॥। 


अन्यथा तस्थ अन्यथा उनका | बल्धूनां अपने सम्बन्धियों 
गोबजे (इस) गायोंके के 
गोष्ठमें स्नेह अनुबन्ध: स्नेहका हृढ़ बन्धन' 
स्मरणीयं कोई स्मरण करने | सुदुत्त्यजः छोड़ना कठिन 
योग्य होता है ॥५॥ 
न चक्ष्महे नहीं दिखाई देता, 


मुनेः अपि मुनियोंके लिए भीं| 
अन्येष्वर्थंक्ता. सेत्री यावदथंविडम्बनम्‌ । 
पुस्भिः स्त्नीषु कृता यह्॒त्‌ सुमनस्स्विव षट्पदें: ॥ ६ ॥ 
अन्येषु अथेक्ृता सेत्री यावत्‌ अर्थ विडम्बनं पुस्मिः स्त्नोषु कृतां 
यद्वत्‌ सुमनः सु इब षटप्द: ॥६॥। 


अन्येषु दूसरोंसे तो ... गयी हैं, 
अथ कृता प्रयोगनवश की | यावतु अर्थ. जबंतंक प्रयोजन हैँ 


दशमस्कन्धे सप्तचत्वा रिशो5्ध्यायः [ ८८७ 


मंत्री विडम्बनं मित्रताका स्वांग .. रह्वीष कृता स्त्रियोंसे की गयी 
होता है, पुम्भिः पुरुषोंकी (मित्रता) 
सुमनः सु पृष्पोंसे । है ॥६।॥। 
घट्पद: इब भ्रमरोंके समान ' 
निस्स्व॑ त्यजन्ति गणिका अकल्प॑ नुपति प्रजा: । 
अधोतविद्या आचारय॑मृत्विजो दत्तदक्षिणम्‌ ॥ ७॥ 


नि: स्व त्यजन्ति गणिका अकल्पं नुपति प्रजा: अधीतविद्या आचार्य 
ऋत्विजः दत्त दक्षिणस्‌ ॥७॥ 


निःस्वं गणिका धनहीनको वेश्या, | आचार्य आचायेको 

अकल्प॑ नर्पात (रक्षामें) असमर्थ | ऋत्विजः यज्ञ कराने वाले 
राजाको ब्राह्मण 

प्रजा: प्रजा दत्त दक्षिणम्‌ दक्षिणा दे चुके 

अधीतविद्या. विद्याध्ययन करके यजमानको 
(शिष्य) त्यजन्ति छोड़ देते हैं ।॥७॥ 


खगा वीतफल वृक्ष भुवत्वा चातिथयो गृहम्‌ । 
दरध मृगास्तथारण्यं जारो भुवत्वा रतां रित्नयम्‌ ।। ८ ॥। 


खगा बवीतफल वृक्ष भुवत्वा च अतिथयः गृह दग्धं मुगाः तथा अरण्यं 
जारः भुक्तवा रतां स्त्रियम्‌ ।॥८॥। 


बोतफल फल समाप्त हो | म्रगाः मृगगण और 
जानेपर जारः जा२र-पुरुषको 

वृक्ष खगा वृक्षकों पक्षी, भुक्त्वा भोग करके 

व भुक्त्वा तथा भोजन करके | रतां स्त्रिय अचुरागिणी स्त्री 

गृहूं अतिथयः  घरको अतिथिगण, को (त्याग देता है) 


तथा दरधं अरण्यं तथा जले वनको ॥५॥। 


प८८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


श्रीशुकउवाच' 
इति गोप्पो हि गोविन्दे गतवाक्कायमानसा: । 
कृष्णदृते व्र॒जं याते उद्धवे त्यक्तलोकिकाः ॥ ४ ॥। 


इति गोप्यः हि गोविन्दे गत वाक्‌ काय मानसाः कृष्णदूते ब्र॒जं याते 
उद्धवे त्यक्त लौकिकाः ॥।<६॥। 


हि गोप्यः क्योंकि गोपियाँ | उद्धवे उद्धवके 

गोविन्दे गोविन्दमें ब्रज याते ब्रजमें आनेपर 
वाक काय वाणी शरीर, त्यक्त लौकिकाः लौकिक (घरके ) 
मानसा: मनसे कार्मोंकी छोड़कर 
गत तन्मय थीं इति इस प्रकार (चर्चा 
कृष्णदू ते श्रीकृष्णके दूत में लग गयीं) ।।्6।। 


गायन्त्यः प्रियकर्माणि रुदत्यश्च गतहियः । 
तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानि कशोरबाल्ययो: ॥१०।॥ 


गायन्त्यः प्रिय कर्माणि रुदन्‍त्यःच गतह्ियः तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य 
यानि कंशोर बाल्ययो: ॥१०॥। 


तस्य प्रिय उन प्रियममके.. | गायन्त्यः गातीं हुई 
कंशोर बाल्ययो: किशोरावस्था च गतहियः. तथा लज्जा रहित 
तथा बचपनके होकर 
यानि कर्माण जो कम हैं रुदन्त्यः रोने लगीं ॥१०॥। 
संस्मृत्य संस्मुत्य उनको वारवार 
स्मरण करके 


काचिन्मधुकरं हृष्ट्वा ध्यायन्ती कृष्णसद्भमम्‌ । 

प्रियप्रस्थापितं दूत॑ कल्पयित्वेदसब्रवीत्‌ ॥११॥। 

काचित्‌ मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ती कृष्ण सद्भूमं प्रिय प्रस्थापित॑ 
दूत कल्पयित्वा इदं अनब्नवीतु ॥११॥ 

* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


दशमस्कन्धे सप्तचत्वा रिशोड्ध्याय: [ ८८ 


काचित्‌ कोई एक | प्रिय अस्थापितं प्रियतमका भेजा 
कृष्णसड्भम॑ श्रीकृष्ण-समागम | दूत दल्पयित्वा दूत मानकर 

का इदं अब्वीतु. यह बोली ॥११॥ 
ध्यायभ्ती ध्यान करती हुई | 
सधुकर दृष्द्‌वा भोौरेकों देखकर 

(उसे ) 
गोप्युवाच 


मधुप कितववबन्धों मा स्पृशाहर्म्न सपत्स्या: 
कुचविलुलित॒सालाकुड कुमश्मशुभिनें: । 
बहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां. प्रसाद 
यदुसंदसि विडसम्ब्यं यस्थ दृतस्त्वभसीहक ॥१२॥। 
सधुप कितवबन्धों मा स्पृश् अंडित्न सपत्न्या: कुच विलुलित माला 
कुडःकुम श्मश्र्‌ भिः नः वहतु मधुपतिः तत्‌ मानिनीनां प्रसाद यदु सदतति 
विडम्ब्यं यत्य दूतः त्वं ईदृक्‌ ॥१२॥ 


कितवबन्धो. दूतंके मित्र प्रसाद॑ प्रसाद जो 
सधुप भ्रमर ! यदु सदर्ति यादवोंकी सभामें 
सपत्न्याः सौतके विडम्ब्यं उपहास थोग्य है 


कुच विलुलित स्तनोंपर हिलती | मदुपतिः वहतु यदुनाथ ही धारण 


माला कुडःकुम मालामें लगे । करें, 

कु कुम लगी स्यदूतः जिनका दूत 
श्मश्रुभिः दाढ़ीसे व॑ ईदुक्‌ तू ऐसा (क्षणिक 
नः अंडिप्र हमारे पैर । प्रेम वाला) है 
मा स्पृश ॥१२॥ 


त्तु सानितीनां उन मानिनियोंका 
सकृदध रसुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा 
सुमनस इव सद्यस्तत्यजेड्मान्‌ भवाहक्‌ 


८६० ] श्रीमदृभागवते महापुराणें 


परिचरित कथ्थ तत्पादपद्म तु पद्मा 
ह्ापि बत हृतचेता उत्तमश्लोकजल्पेः ॥१३॥ 


सकृत्‌ अधर सुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सद्यः तत्यजे 
अस्मान्‌ भवादक्‌ परिचरित कथ ततु पादपद्य तु पद्मा हि अधि बत हृत 
चेता उत्तमश्लोक जल्पे: ॥१३॥। 


स्वाँ सोहिनी. अपना मादक कमलोंकी तो 
भधर सुधां अधरामृत * | पद्मा कथ' लक्ष्मी कंसे 
सकृतु पाययित्वा केवल एक वार : परिचरित सेवा करती है 
पिलाकर | उत्तमश्लोक. (उन) पुण्यकीति 
सुमनस पुष्पोंकी | की 
भवादक तुम्हारे समान जल्पः (चटकीली) बातोंने 
अस्मान्‌ तत्यजे (उसने) हम | अपि बत सम्भवत: 
सबको त्याग दिया, | हृत चेता उसका चित्त चुरा 
तत॒पादपाणद्म तु उसके चरण- लिया होगा ॥१३॥ 


किमिह बहु षडड प्र गायसि त्वं यदूना- 
सधिपतिमगृहाणामग्रतो नः पुराणस्‌ । 
विजयसखसखीनां गौयतां तत्प्रसद्भ 
क्षपितकुचरुजस्ते कल्पयन्तीष्टमिष्टा: ॥१४॥ 
कि इह बहु षपडडः प्र गायसि त्वं यदूनां अधिपति अग्रृहाणां अग्रतः नः 


पुराणं विजयसख सखोीनां गोयतां ततु प्रसद्भः क्षपित कुचरुज: ते कल्पयन्ति 
दृष्ट इष्टा: ॥१४॥ 


षडडप्न भ्रमर ! | बहु कि गायसि बहुत वर्णन क्यों 

न: अगृहाणां. हम भवनहीना करता है, 
(वनवासियों )के पुराण पुराण-पुरुष 

भग्रतः इह आगे यहाँ विजयसख अजु नके सखाका 


घदनां अधिपति यदुनाथका प्रस॒द्ध चरितु 


दशमस्कन्धे सप्तचत्वारिशो5्ध्यायः [ ५८५६१ 


तत्‌ सख्षीतां. उनको सबियोंको आराधिता 
गीयतां सुनाओ ते इष्ट तेरा अभीष्ट 
क्षपित कुचएुज: वे हृदय-रोग कल्पयन्ति प्रदान करेंगी 

रहिता ॥१४॥ 
इष्टा: (चादुकारी से) 


दिवि भूवि च॒ रसायां काः स्त्रियस्तवदु रापाः 
कपटरुचिरहासश्यू विजम्भस्य याः स्युः 

चरणरज उपास्ते यस्य भूतिवंयं का 
अपि च कृपणपश्ने हयुत्तमश्लोकशब्दः ॥१५॥ 

दिवि भुवि च रसायां का: स्त्रिय: तत दुरापाः कपटरुचिर हास श्र 


विजूम्भस्य या: स्यु: चरणरज उपास्ते यस्य मृतिः वयं का अपि च कृपण 
पक्षे हि उत्तमश्लो क शब्दः ॥१५॥॥ 


दिवि भुवि स्वगं, पृथ्वी, भूतिः उपास्ते लक्ष्मी उपासना 

चरसापां तथा पातालमें करती हैं 

या: का: स्त्रियः ऐसी कौतसी स्त्री | बयं का (उनके लिए) हम 
है जो क्या होती हैं, 

कपटरुचिर कपटपूर्ण सुन्दर | अपिच किन्तु 

हास मुसकान तथा हि उत्तम्श्लोक क्‍योंकि (वे) उत्तम- 

श्र विजम्भस्य भोंह मटकाने वाले इलोक 

तत्‌ दुरापाः स्थुः उनके लिए शब्रः उपाधिधारी हैं, 
दुष्प्राप्य हो, कृपण पक्षे दीनोंपर दयाके 

पह्य चरणरज जिनके पद-रजको पक्षमें है ।।१५।॥ 


विसृूज शिरसि पादं वेद्म्यहं चादुकारे- 
रनुनयविदुषस्ते5भ्येत्य दौत्येमु कुन्दातु । 

स्वकृत इह॒विसृष्टापत्यपत्यन्यलोका 
व्यसुजदकृतचेता: कि नु संधेयमस्मित्‌ ॥१६॥ 


८र्दर ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


विसज शिरसि पादं वेह्ि अहं चाटुकारे: अनुनय विद्वेष: ते अभि 
एत्य दौत्ये: मुकुन्दात स्वकृत इह॒विसृष्ठ अपत्य पति अन्य लोका व्यसजतु 
अकृत चेताः कि नु सन्धेयं अस्मिनु ॥१६॥। 


शिरसि पादं॑ पैर परसे (अपना) अपत्य पति पुत्र-पति, 


सिर अन्य लोका दूसरे सब लोक 
विस्‌ज हटा ले, विसृष्ट (जिन्होंने) त्याग 
मुकन्दात्‌ मुकुन्दके दिये 
दोत्ये: अभि एत्य पाससे दृतका काम | इह व्यसजतु उन्हें यहाँ छोड़ 
करने आये दिया 


ते अनुनय विदुषः तुझ अनुनय-विनय | अकृत चेताः उस अकृतज्ञ चित्तसे 
करनेमें चतुरकी | अल्सिनू नु कि इस विषयमें भला 


चाटुका रे: चापलुसी को क्या 
अहू वेद्यि मैं समझती हूँ, सन्धेय॑ सन्धि करने योग्य 
स्वकृत अपने लिए है ॥१६॥। 


मृगयुरिव कपीन्द्र विव्यधे लुब्धधर्मा 
स्त्रियमकृत विरूपां स्त्नीजितः कामयानाम्‌ । 
बलिसपि बलिमत्त्वावेष्टयद्‌ ध्वाड क्षवद्र य- 
स्तदलमसितसख्यदु स्त्यजस्तत्कथार्थ: ॥॥१७॥ 
मृगयुः इव कपीनद्र विव्यध लुब्धधर्मा स्त्रियं भक्त विरूपां स्त्रीज़ितः 


कामयानां बलि अपि बलि मत्वा वेष्टयतु ध्वांक्षयत्‌ यः ततु अलं असित 
सख्य: दुस्त्यजः तत्‌ कथा अर्थ: ॥१३॥ 


लुब्धधर्मा व्याधके समान क्रूर, विव्यधे बींध दिया, 
होकर स्त्रीजित: सत्नी (सीता) के 
कपीन्द वानरराज बालि वशमें होकर 
को कामयानां (उनको ) चाहने 
मृगयु: इच अखेट पशुकी वाली 


भाँति | स्त्रियं स्त्री शूपंणखाको 


दशमस्कत्घे सप्तचत्वारिशोडध्पाय: [ ८६३ 


विरूपां अकृत कुरूपा बना दिया, | तत्‌ असित अतः (इन) कालोंकी 


बॉल अपि देत्यराज बलिको | सख्यः मित्नतासे 
भी अल बहुत होगया, 
बलि मत््वता पूजा-ग्रहण करके किन्तु 
भी ततु कथा अर्थ: उसकी कथा (चर्चा) 
ध्बांक्षबत्‌ कौएके समान से प्रयोजन 
(कुटिल) होकर | दुस्त्यजः छूटना बहुत कठिन 
वेष्ट पत्‌ वांध लिया है ।।१७॥ 


यदनुचरितलीलाकर्णपोयुषविष्रुट 

सकृददनविधृतद्वन्द् धर्मा विनष्टाः । 
सपदि गृहकुटठुम्ब॑ दीनमुत्स॒ुज्य दीना 

बहव इह विहड्भा भिक्षुचर्या चरन्ति ॥१८॥ 


यत्‌ अनुचरित लीला कर्णपीयूष विध्रट्‌ सकृत्‌ अदन विधूतद्व न्द्वधर्मा 
विनष्टा: सपदि गृह कुटुम्बं दीन उत्सुज्य दीना बह॒व इह विहृड्भा सिक्षुचर्या 
चरन्ति ॥१८॥ 


यतु अनुचरित जिनकी को हुई | दीन गृह छुटुम्ब॑ दुःखी घर- 


लीला लीला रूपी परिवारको 
कर्णपीयूष बर्णामृतकी सपदि उत्सृज्य तत्काल त्यागकर 
विध्रुद्‌ बूद मात्रको बहब दीना बहुतसे बेचारे 


सक्ृत्‌ु अदन एक ही बार पीनेसे | विहज्भा इब पक्षियोंके समान 

विधूतद्वन्द्ररर्मा सब (सुख-दुःखादि) | इह भिक्षुचर्या इस संसारमें 
द्न्द्द धर्मोसे छूटे भिखारी दृत्तिसे 

बिनष्टा:ः (लोकसे) नष्ट हुए ' चरन्ति घूमते हैं ।१५॥। 


वयमृतमिव जिह्ाब्याहत॑ श्रदृदधानाः 
कुलिकरुतमिवाज्ञा: कृष्णवध्वो हरिष्यः । 


पर्द0 ] श्रीमदभागवते महापुराणै 


दहशु रसहृदेतत्तननखस्पशंतीब्- 
स्मररुज उपमन्त्रिव्‌ भण्यतामन्यवार्ता ॥१४।। 


वयं॑ ऋत॑ इव जिहमव्याहुतं भ्रद्दधाना: कुलिकरुतं इबं अज्ञाः 
फृष्णबध्व: हरिण्य: ददृंशुः असकृतु एतत्‌ तत्‌ नखस्पर्श तीब्र स्मररुज 
उपमन्त्रिन भण्पतां अन्यवार्ता ॥१६॥ 


अज्ञाः अनजान अ्रद्दधाना: श्रद्धा करके 
कृष्णवध्व:. काले मृगकी पत्नी | नखस्पर्श (उनके) नख-स्पशंसे 
हरिण्यः हरिणियां तोतब्र एततू. बढ़े इस 

कुलिकरुत॑  व्याधके शब्दके स्मररुज काम-रोगको 

ह््व समान असकृत्‌ ददशुः निरन्तर देखती हैं 
तत्‌ उनकी उपमन्त्रिन॒ अतः हे दूत ! 
जिहृम्रव्याहृत॑ कपटपूर्ण बातोंको | अन्यवार्ता कोई दूसरी बात 
ऋतं इव सत्यकी भांति भण्यतां करो ॥।१<६॥। 


प्रियसख पुनरागाः प्रेयसा प्रेषित: कि 
वरय किमनुरुन्धे माननीयोइसि सेडज्भ । 
नयसि कथमिहास्मान्‌ दुस्त्यजद्व न्द्पाश्वं 
सततमुरसि सोम्य श्रीवंधः साकमास्ते ॥२०॥। 
प्रिय सख पुनः आगाः प्रेयसा प्रेषित: कि वरय कि अनुरुन्धे 


समाननोयः असि से अद्भा नयसि कथ' इह अस्सालु दुस्त्यज दन्द्व पाश्य सततं 
उरसि सोम्य श्री: बधः साक आस्ते ॥२०॥। 


प्रिय से प्रियके सखा ! अंग से त्रिय (तुम) हमारे 
पुनः आगा:. फिर लौट आये ? | माननोयः असि सम्मान्य हो 
कि क्या (हमारे) बरय कि मांगो, क्‍या 
प्रेयसा प्रियतमने अनुरुन्धे चाहते हो ? 


प्रेषित: भेजा है ? द्न्द् जिनका सामीपष्य 


दशमस्कन्धे सप्तचत्वारिशोध्ध्याय: [ ८५ 


दुस्त्यजः त्यागना बहुत सौम्य सौम्य ! 

कठिन है उरसि (वे) वक्षपर अपनी 
ह॒ह अस्मानु यहांसे हम लोगोंको | भ्रीः वधू: पत्नी लक्ष्मी को 
पाशवं (उनके ) समीप सतत साक॑ निरन्तर साथ लिए 
कथ' नयप्ति कंसे ले जाओगे ? | आस्ते रहते हैं ॥२०॥। 


अपि बत मधुपुर्यामायंपुत्रो5धुना55सते 
स्मरति स पितृगेहान्‌ सोम्य बन्धू श्च गोपान्‌ । 
क्वचिदषि स कथा नः किद्धूरोणां गृणोते 
भुजमगुरुसुगन्ध मूध्न्यंधास्यत्‌ कदा नु ॥२१॥ 


अपि बत मधुपुर्याँ आयंपुत्रः अधुना आस्ते स्मरतति स पितृगेहानु 
सोम्य बन्ध॒न्‌ च गोपान्‌ क्वचित्‌ अपिस कथा नः किद्धूरीणां ग्रुणीते 
भुज अगुरु सुगन्धं मध्नि धास्यतु कदा नु ॥२१॥ 


सोम्य सौम्य ! क्वचित्‌ु अपि कभी क्‍या 
आयेपुत्र: आयें-पुत्न (श्रीकृष्ण | नः किद्धूरोणां हम दासियोंकी 
चन्द्र) कथा स प्रणीते चर्चा वे करते हैं ? 
अपि बत अहो अगुरु अगुरुकी 
अधघुना इस समय सुगन्ध सुगन्धवाली 
मधुपुर्या आस्ते मथुरामें ही तो हैं ? | भुज (अपनी) भुजाकों 
स्‌ वे नु कदा भला कब 
पितृगेहानु अपने पिताके घरको | मृध्नि (हमारे) मस्तकपर 
चबन्धन तथा सम्बन्धियोंकों | धास्यत्‌ रखेंगे ॥२१॥ 
स्मरति स्मरण करते हैं ? 


श्रीशुक उवाच 


अथोद्धबो निशम्येब॑ कृष्णदर्शनलालसाः । 
सान्त्वयन्‌ प्रियसन्देशेगोपीरिदसभाषत ॥२२॥ 


पर्दर] श्रीमदुभागवते महापुराणें 


अथ उद्धवः निशम्प एवं कृष्णद्शन लालसाः सानन्‍्त्वयतर्‌ प्रिय 
सन्देश: गोपी: इदं अभाषत ॥२२॥। 


अथं उद्धवःः. तब उद्धवने प्रिय (उनके ) प्रियतमके 
एवं इस प्रकारकी सन्देश: सन्देशसे 
कृष्णदर्शन. श्रीकृष्ण-दर्शनकी | सान्‍्त्वयन्‌ सान्‍त्वना दैते हुएं 
लालसाः लालसा गोपी: हद गोपियोंसे यह 
निशम्प सुनकर | अभाषत बोले ।।२२।। 
उद्धव उवाच 


अहो यूयं सम पर्णार्था भवत्यों लोकपूजिताः:। 

वासुदेवे भगवति यासामित्यपित॑ सनः ॥२३॥। 

अहो यूय॑ सम पूर्ण अर्था भवत्यः लोक पुजिताः वासुदेवे भगवति 
यासां इति अधपितं मनः ॥२३॥। 


भगवति भगवान । पूर्ण अर्था स्प्॒ सम्पूर्ण कृताथ हो, 
वासुदेवे वासुदेवमें  भवत्य: आप सब 

यासां इति. जितका इस प्रकार / लोक सम्पूर्ण लोकोंमें 
सनः अपितं मन समर्पित है, | पुजिता: पूजित हो ॥२३॥। 
अहो यूय॑ अहो, आप सब तो | 


द नव्नततपो होस जपस्व|ध्यायसंयर्म: । 

श्रेयो भिविविधश्रान्ये: कृष्णे भक्तिह साध्यते ॥२४॥ 

दान श्रत तपः होम जप स्वाधाय संयमेः श्रेय: भिः विविधे: च 
अन्ये: कृष्णे भक्तिः हि साध्यते ॥२४॥ 


हि दान ब्रत क्‍योंकि दान, व्रत, | विविध: _ प्रकारके 

तपः होम तप, हवन, | श्रेयः भिः. उत्तम कर्मोसे 
जप स्वाधाय. जप, वेदपाठ, कष्णे भक्तिः श्रीकृष्णमें भक्ति 
संयम: च्त संयम तथा साध्यते सिद्ध की जाती है 


अन्य: दूसरे अनेर्क । ॥ २४॥। 


दशमस्कन्धे सप्तचत्वारिशोष्ध्यायः [ ८3 


भगवत्युत्तमश्लोके भवतीभिरनुत्तमा । 
भक्ति: प्रवतिता दिष्टथा सुनीनामपि दुलंभा ॥२५॥। 


भगवति उत्तमश्लोके भवतोभिः अनुत्तमा भक्ति: प्रवतिता दिष्टया 
मुनीनां अपि दुलंभा ॥२५॥॥ 


दिष्टया सौभाग्यवश  उत्तमश्लोके | उत्तम-श्लोकमें 
सुनीनां अपि मुनियोंके लिए भी | भक्ति: भक्तिका 

दुलंभा दुलेभ प्रवरतिता प्रचार किया है 
भगवति भगवान ॥२५॥। 


दविष्टशया पुत्रान्‌ पतोच देहान्‌ स्‍्वजनाव्‌ भवनानि च । 

हित्वावृणीत यूयं यत्‌ कृष्णाख्यं पुरुषं परस ॥॥२६॥। 

दिष्टदया पुत्रानु पतोनु देहानु स्वजनानू भवनानि च हित्वा आवृणीत 
यूयं यत्‌ कृष्ण आख्य पुरुष परस्‌ ॥२६॥। 


दिष्ट्या सौभाग्यवश ह्त्वि त्यागकर 

यत्‌ यूय॑ जो आप सबने कष्ण आरुय॑ श्रीकृष्ण नामके 
पुत्रानु पतीच पुत्रों, पति, पर पुरुष परम पुरुषको 
देहान्‌ अपने शरीर, आवबृणीत पूर्णल: बरण किया 
स्व॒जनान्‌ अपने सम्बन्धियों (अपनाया) है 

ज॑ भवनानि तथा घरोंको ॥२६॥। 


सर्वात्मभावो5धिकृतो भवतोनामधोक्षजे । 

विरहेण महाभागा महान मेब्नुग्रहः कृतः ॥२७।। 

सर्वात्ममावः अधिकृतः भवतोनां अधोक्षजे विरहेण महाभागा 
मभहान्‌ मे अनुग्रहः कृतः ॥२७॥। 


महाभागा महाभागाओ ! अधिकृतः प्राप्त कर लिया है, 
भवतोीनां आप लोगों द्वारा | मे मुझपर (उसे 
विरहेण वियोगके द्वारा महान दिखाकर) भारी 
भ्रधो क्षजे भगवान हृषीकेशमें | अनुग्रहः (आपने) अनुग्रह 


सर्वात्मभावः सर्वात्मभाव कृतः किया है ॥॥२७॥। 


प्द्ंप ] श्रीमद्भागवते महाप्राणे 


श्यतां 
यमादायागतो भरद्रा 


प्रियसन्देशोी भवतीनां सुखावहः । 
अहं भत्‌ रहस्करः ॥२८॥ 


श्रूयतां प्रियसन्देश: भवतीनां सुद्च आवहः यं आदाय आगत: भद्दा 


अहं भतु: रहस्करः ॥२८५॥। 


भद्रा कल्याणियो ! य॑ आदाय 
भवतीनां आप सबके लिए | अहं भर्तु 
सुख आवहः सुख देने वाला | रहस्करः 
प्रियसन्देशः प्रियका सन्देश 

श्र यतां सुने आगतः 
श्रीभगवान्‌वाच 


जिसे लेकर 

में आपके स्वामीका 
गुप्त कार्य करने 
वाला 

आया हूँ ॥।२५॥ 


भवतोनां वियोगो मे नहि सर्वात्मना क्वचित्‌ । 
यथा भुतानि भृतेषु ख॑ वाय्वग्निजल मही । 


तथाहूंच 


मन:ःप्राणभुते न्द्रियगुणाश्रयः ॥।२<८।। 


भवतीनां वियोगः मे न हि सर्वात्मना क्वचित्‌ यथा भृुतानि भुतेषु 
ख॑ वायु: अग्निः जल मही तथा अहुं च मन: प्राण भूत इन्द्रिय गुण 


आशध्रयः ॥२६॥। 

में सर्वात्मना मुझ सबकी मही 
आत्मासे भूतानि 

भवतोनां तुम सबका 

बवचित्‌ वियोगः कभी वियोग तथा अहुं च 

नहि नहीं हो सकता, | मनः प्राण 
क्योंकि भूत, इन्द्रिय 

यथा भुतेषु जैसे प्राणियोंमें 

ख॑ वायु: आकाश, वायु, गुण आथ्यः 

मग्नि: जल॑ अग्नि, जल 


पृथ्वी (ये) 
पञ्चभूत 

(व्याप्त हैं) 
बसेही मैं भी 

मन, प्राण, 
पञ्चभूत, इन्द्रियों 
ओर 

गुणोंका आश्रय: 
हूँ ॥२४।। 


दशमस्कन्धे सप्तचत्वारिशो5्याय : [ दर्दर्द 


आत्मन्येवात्मनाउ5त्मानं॑ सृजे हन्म्यनुपालये । 
आत्ममायानुभावेन भृतेन्द्रियगुणात्मना ॥३०।॥ 


आत्मनि एवं आत्मना आत्मानं सजे हन्मि अनुपालये आत्ममाया 
अनुभावेन भूत इन्द्रिय गुण आत्मना ॥३०॥॥ 


आत्मानं अपने 


आत्मनि एवं अपनेमें ही 
(विश्वरूप) की 


आत्ममाषा अपनी मायाके 


अनुभावेन प्रभावसे | सजे हन्सि सृष्टि करता हूँ, 
भूत इन्द्रिय.. भूत, इन्द्रिय,.| मारता हूँ 
आत्मनां स्वरूप | अनुपालपे तथा पालन करता 
गुण आत्मना गुण स्वरूप | हूँ ॥३०।! 
आत्मा ज्ञानमयः शुद्धों व्यतिरिक्तोड्गुणान्वयः । 
सुषुप्तिस्वप्नजाग्रस्दूर्मायावृत्ति भि रीयते ॥३१॥ 


आत्मा ज्ञानमयः शुद्ध व्यतिरिबतः गुण अन्वयः सुषुष्ति स्बप्न 
जाप्रतुिः माया वृत्तिभि ईयते ॥३१॥ 


आत्मा ज्ञानमयः आत्मा ज्ञानमय, | जाप्रतुनिः जागरण इन 
शुद्ध: श्द्ध साया मायाको 
गण अन्वयः गुणोंमें व्याप्त होने | उत्तिभिः वृत्तियोंसे 

प्र भी ईयसे (उनमें एक रस 
ध्यतिरिक्तः उनसे पृथक है, रहने से) जाना 
सुषुष्ति सुषुप्ति जाता है ॥३।॥ 
स्वप्न स्वप्न | 


येनेन्द्रियार्थान्‌ ध्यायेत म्ृषा स्वप्नवदृत्वितः । 
तन्निरुन्ध्या दिन्द्रियाणि विनिद्र:.प्रत्वपच्यत ॥॥३२॥। 


पेन इन्द्रिय अर्थात्‌ ध्यायेत मृषा स्वप्नवतु उत्वितः तत्‌ निरुन्ध्यावृ 
इन्द्रियाणि विनिद्रः प्रति अपदच्यत ॥३२॥ 


६०० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


स्वप्नवत्‌ स्वप्नके समान तत्‌ उस (मन) का तथा 
मृषा झूठे इन्द्रियाणि इन्द्रियोंका 
इन्द्रिय अर्थात इन्द्रियोंके विषय | निरन्ध्यात्‌ु. निरोध करे 
को विनिद्रः तब निद्राहीन (ज्ञान 
येन जिस (मन) से स्वरूप) 
ध्यायेत ध्यान करता है, | प्रति अपद्यत स्थितिको प्राप्त 
उत्यथितः जागकर (सावधान करता है ॥३२॥ 
होकर) 


एतदन्तः समाम्नायों योगः सांख्य मनीषिणास्‌ । 
त्यागस्तपो दसमः सत्य ससुद्रान्ता इवापगाः ॥३३॥ 


एतत्‌ अन्तः सम आम्नाय: योगः सांख्य सनीषिणां त्यागः तपः 
दमः सत्य समुद्र अन्ता इव आपगा: ॥३३॥। 


आपगाः नदियोंके त्यागः तप: त्याग, तपस्या, 
समुद्र समुद्रमें द्मः इन्द्रिय दमन, 
अन्ता इब मिलनेके समान सत्यं सत्य (आदि धर्मों) 
सनोषिणां मनस्वी पुरुषोंके का 

सम आम्नायः वेदाभ्यास, एततु अन्तः . यही पयेवसान है 
योगः सांडयं योग तथा सांख्य, ॥३३॥। 


यत्‌ त्वहूं भवतीनां वे दूरे वर्ते प्रियो हशास्‌ । 
मनसः संनिकर्षार्थ मदनुध्यानकास्यया ॥॥३४॥। 


यत्‌ तु अहं भवतीनां वे द्रे वबर्ते प्रियः दुर्शां सनसः सन्निकर्ष अर्थ 
मत्‌ अनुध्यान काम्यया ॥३७॥। 


यत्‌ तु अहूं जोकि मैं बरतें रहता हैं, 
भवतीनां तुम लोगोंका मत्‌ अनुष्यान मेरा निरंन्तर ध्यान 
प्रियः प्रियतम 


हशां दूरे हृष्टिसे दूर काम्यया इस इच्छासे 
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सनसः मनकी अथ निकटताके लिए 
सन्निकर्ष अत्यन्त है ॥३४।॥। 
यथा द्रचरे प्रेष्ठ मन आविश्य वतेंते । 
सत्रीणां चन तथा चेतः संनिक्ृष्टेइक्षिगोचरे ॥३४५॥। 


यथा द्रचरे प्रष्ठे मन आविश्य वतंते स्त्रीणां चन तथा चेतः 
सन्निकृष्टे अक्षिगोचरे ॥३५॥। 


सत्रीणां च स्त्रियोंका तो अक्षिगोचरे. नेत्रोंके सम्मुख 
यथा द्रचरे जैसे दूर रहनेवाले | सन्निकृष्टे. अत्यन्त समीप रहने' 
प्रेष्ठ प्रियतमर्मे पर 

मन आविश्य मन प्रवेश किये चेतः न चित्त नहीं रहता 
चतंते रहता है ॥३५॥। 
तथा वेसे 


मय्यावेश्य मनः कृत्स्नं विमुक्ताशेषवृत्ति यत्‌ । 
अनुस्मरन्त्यों मां नित्यमच्िरान्मासुपेष्यथ ॥३६॥ 


मयि आवेश्य मनः कृत्स्नं विभुक्त अशेष वृत्ति यत्‌ अनुस्मरन्त्य: मां 
नित्य अचिरातु मां उपेष्यथ ॥३६॥ 


अशेष वृत्ति सम्पूर्ण वृत्तियाँ अनुस्मरन्त्यः बार-बार स्मरण 
यत्‌ विमुक्त क्योंकि छूट गयी हैं, करती हुई 
कृत्स्नं मन: सम्पूर्ण मनको अचिरात अविलम्ब 


सयि आवेश्य मुझमें प्रविष्ट करके | मां उपेष्यण मुझे पा लोगी ॥३६॥ 
नित्य मां सदा मेरा 
या मया क़रोडता राज्यां वनेइस्मिन्‌ नब्नज आस्थिताः। 
अलब्धरासाः कल्याण्यो मा$घपुर्मेद्रीयेचिन्तया ॥॥३७॥। 


या मया क्रोडता रात््यां बने अस्मित्‌ ब्रज आस्थिताः अलब्धरासाः 
कल्याण्य: मा आपुः सत्‌॒पघीयंचिन्तया ॥३७॥॥ 
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कल्याण्प: हे कल्याणियो ! अलब्धरासाः रासमें नहीं आ 
अस्मिन्‌ ब्रज. इस ब्रजमें सकी थीं 
आस्थिताः रहते हुए सत्‌ वे मेरे 

वने बनमें बीग्रंचिन्तया पराक्रमके ध्यानसे 
सथा रात््यां मेरे रात्िमें मा आपुः मुझे प्राप्त हो गयी 
क़ोडता क्रीडाके समय थीं ॥३७॥। 

या जो 


श्रीशुक उवाच 
एवं प्रियतमादिष्टमाकण्यं. ब्रजयोषितः । 
ता ऊचुरुद्धवं॑ प्रीतास्तत्सन्देशागतस्मृतीः ॥॥३८॥ 


एवं प्रिधत्त आदिष्ट आकण्य नब्रजयोषितः ता ऊचुः उद्धवं प्रीताः 
ततु सन्देश आयत स्मृति: ॥३८॥। 


एवं इस प्रकार | आगत स्परृतिः स्मृति लौट आनेसे 
प्रियतम अपने परम प्रियका | प्रीताः प्रसन्न होकर 
आदिषटं आदेश ता ब्रजयोषित: वे ब्रजस्त्ियां 
आकप्यं सुनकर उद्धव ऊचुः.. उद्धवसे बोलीं ॥३८॥। 


तत्‌ सन्देश. उनके सन्देशसे 
गोप्य ऊचु। 
दिष्ट्याहितो हतः कंतो यदूनां सानुगोडघकृत्‌ । 
दिष्टया55प्तेलेब्धसर्वार्थं: कुशल्यास्तेड्च्युतो5धुना ॥॥३ द।। 
दिष्ठया अहितः हतः कंस: यदूनां सानुगः अघकृतु दिष्ट्या आप्तः 
लब्ध सर्वेअर्थ: कुशली आते अच्युतः अधुना ॥३४।। 
यदूनां यदुवं शियों का दिष्टया अहितः सौभाग्यसे शत्तु 
अघकृत्‌ अपराध करनेवाला | कंसः सानुगः कंस अनुचरोंके साथ 


दशमस्कन्धे सप्तचत्वारिशोड्ध्यायः 


हतः मारा गया, अधुना 
दिष्टया सौभाग्यकी बात है | अच्युतः 
कि 
आप्त: गुरुजनोंके साथ 
लब्ध स्वंअर्थें: सब धन-धानन्‍्य 
प्राप्त करके 


[ <०३ 


इस समय 


श्रीकृष्णचन्द्र 
कुशली आस्ते कुशलपूव॑क हैं 


॥३र्द। 


कच्चिद्‌ गदाग्रजः सोम्य करोति पुरयोषिताम । 
प्रीति नमः स्निग्धसक्रीडहासोदारेक्षणाचितः (४०॥। 


कच्चितु गद अग्रजः सोम्य करोति पुर योष्षितां प्रीति नः स्निग्ध 


सनब्नीडहास उदार ईक्षण अचितः ॥४०॥। 


सोम्य सौम्य ! अचितः प्‌्जित होकर (जैसे 

कच्चितु क्या हमसे करते थे ) 

गद अग्रजः गदके बड़े भाई पुर योषितां नगरकी नारियोंसे 
(श्रीकृष्ण) (वेसी) 

नः स्नि्ध हमारी प्रेमपूर्ण प्रोति करोति प्रीति करते हैं 


सब्रोीडहास लज्जा पूर्ण हंसी, 
उदार ईक्षण मनोहर चितवनसे 


॥8०॥। 


कर्थ रतिविशेषज्ञः प्रियश्र वरयोषिताम्‌ । 
नानुबध्येत तद्वाक्य॑विश्वमेश्चानु भाजितः ॥४१॥ 
कथ रति विशेषज्ञ: प्रियः च वर योषितां न अनुबध्येत तत्‌ घाषयेः 


विम्नमें: च अनुभाजितः ॥४१॥ 


रति विशेषज्ञ: रति चतुर अनुभाजितः 
बच बर योषितां तथा श्रेष्ठ स्त्रियोंके 

प्रियः प्रिय कथ न 

तत्‌ वाक्ये: उनके वचनों अनुबध्येत 


व विश्वमंः: तथा हाव-भावसे 


बराबर सत्कृत 
होकर 

कंसे नहीं 

बंध जायेंगे ॥४१॥ 
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अपि स्मरति नः साधो गोविन्दः प्रस्तुते क्वचित्‌ । 
गोष्ठीमध्ये पुरस्त्रीणां ग्राम्या: स्व॒रकथान्तरे ॥॥४२॥ 


अपि स्मरति नः साधो गोविन्द: प्रस्तुते क्वच्तितु गोष्ठोमध्ये पुर 
स्त्रीणां ग्राम्या: स्वेरकथा अन्तरे ॥४२॥ 


साधो साधो ! क्वचित्‌' कभी 
पुरसत्रीणां नगरकी स्त्रियोंकी | गोविन्दः गोविन्द 

गोष्ठी मध्ये.. गोष्ठीके बीचमें नः हम 

प्रस्तुते चलनेवाली ग्र/म्पाः गांव वालियोंको 
स्वेकथा. स्वच्छन्द चर्चाके | अपि स्मरति भी स्मरण करते 
अन्तरे मध्य में हैं ।|७२॥। 


ताः कि निशाः स्मरति यासु तदा प्रियासि- 
व्‌ न्दावने कुमुदकुन्दशशा डूःरंम्यें । 
रेमे क्वणच्चरणन्‌ पुर रासगोष्ठया- 
मस्माभि री डितमनोज्ञकथ: कदाचित्‌ ॥४३॥। 
ता: कि निशा: स्मरति यासु तदा प्रियातिः बृन्दावने कुमुद कुन्द 
शशादूुः रम्ये रेसे क्वणत्‌ चरणनूपुर रास गोषठधां अस्माभि: ईडित 
मनोज्ञ कथः कदाचितु ॥४३॥ 


कि कदाचितु क्या कभी  सनोज्ञ उनकी मनमोहिनी 
ताः निशाः उन रात्रियोंकों कथः लीलाओंके 

स्मरति स्मरण करते हैं ईडित गानसे स्तुत 

याघ्ु तरा. जिनमें उस समय | प्रियाभि: प्रियतमाके साथ 
क्‌मुद कुमुदिनी चरणनूपुर चरणोंके नृपुर 
कुन्द कुन्द तथा क्वणतु बजाते हुए 

शशाडूः पूर्ण चन्द्रसे रास गोष्ठ्यां रास-मण्डलीमें 
रम्पे . रमणीय रेमे विहार किया था 
वृन्दावने वन्दावनमें ॥9३॥। 


अस्मा्िः हम लोगों द्वारा 
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अप्पेष्यतोह दांशाहुेस्तप्ताः स्वकृतया शुचा । 

संजीवयन्‌ नु नो गात्नियंथ्रेन्द्रों बनमम्बुदें: ॥४४॥ 

अपि एष्पति हह दाशाहुँ: तप्ताः स्वकृतया शुचा सञ्जोवयन नु नः 
गात्रेः यथा इन्द्र: वन अम्बुदे: ॥॥४४।॥। 


स्वकृतया अपने लिए बन व्नोंको 

शचा तप्ताः शोक-सनन्‍्तप्त होती | इन्द्र: इन्द्र (जिलाते हैं) 
न्‌ः हम सबको दाशाहं: श्रीकृष्ण चन्द्र 
गात्रे: अपने शरीरसे ड् यहां 


नु सञ्जीवयन्‌ पुनर्जीवित करते हुए। अधि एष्पति क्या आवेंगे ॥॥98॥। 
यथा अम्बुदें: जंसे मेधोंसे 


कस्मातु कृष्ण इहायाति प्राप्तराज्यो हताहितः । 

नरेन्द्रकन्या उद्धाह्मय प्रीतः सर्वंसुहृदवृतः ॥४५॥ 

कस्मात्‌ कृष्ण इह आयाति प्राप्तराज्यः हत अहितः नरेन्द्रकन्या 
उद्वाह्म प्रोतः सबंतुहृत्‌ ब्रृतः ॥७५॥ 


कृष्ण कस्मात्‌ श्रीकृष्ण किस लिए | उद्वाह्य विवाह करके 

इह आयाति यहां आवेंगे ? सर्वेंसुहृत्‌ सब सम्बन्धियोंके 
हंत अहितः शत्रु मारा गया;। | दृत्तः प्रीत: साथ आनन्दसे 
प्रॉप्तराज्य:. राज्य मिल गया, , रहेंगे ॥४५॥ 


नरेन्द्रक्या. राजकन्याओंसे 
किमस्माधिवेनोौकोसिरन्याभिवा महात्मनः । 
श्रीपते राप्तकामस्य. क्रियेतारथें: कृतात्मंन: ।॥४६॥। 
कि अध्मानभिः वनौक्ोभिः: अन्यानिः वा भहात्मनः श्रीपतेः 
ऑप्तकामस्य क्ियेत अथः कुंत आत्मनः ॥७६।। 
महात्मनः महात्मा वतोकीसिः. वनवासिनियोंसे 
आप्तकामस्प परिपूर्ण काम वा अन्याभधिः: अथवा दूसरी 
कृत आत्मनः क्ृतकृत्य स्वरूप किंसीसे 
श्रीपते: श्रीपतिको ल्‍ कि अर्थ: क्रियेत क्‍या प्रयोजन है 
अस्पाधिः हम ॥9६॥। 
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पर॑ सौख्यं हि नेराश्यं स्वेरिण्यप्याह पिड्भला । 
तज्जानतीनां नः कृष्णे तथाप्याशा दुरत्यया ॥४७॥ 


पर सोख्य हि नराश्यं स्वेरिणि अपि आह पिद्धला ततु्‌ जानतीनां 
नः कृष्णे तथा अपि आशा दुः अत्यया ॥४७। 


हि्‌ क्योंकि नेराश्यं निराश हो जाना 
स्वेरिणि च्छा चारिणी ही है' 
(वेश्या) तत्‌ जानतीनां यह जानती हुई भी 

भपि होनेपर भी नः हमारी 
पिड्भला पिगलाने कृष्णे श्रीकृष्णके प्रति 
भाह कहा था तथा अपि फिर भी 
परं सोख्यं परम सुख वुः अत्यया.. दुरन्त 

आशा आशा है ।।४७७॥। 


क उत्सहेत सन्त्यक्तुमुत्तमश्लोकसंविदस्‌ । 

अनिच्छतो5पि यस्य श्रीरज्भान्न च्यवत्ते क्यचित्‌ ॥॥४८॥ 

कः उत्सहेत सन्त्यकतु' उत्तमश्लोक संबविदं अनिच्छतः अपि यस्य 
श्री: अद्भात्‌ न च्यवते क्वचित्‌ ॥४८।॥। 


उत्तमश्लोक  पुण्यकीर्ति अनिच्छतः. (जिनके) न चाहने- 
श्रीकृष्ण की पर 

संविदं चर्चाको अधि भी 

सन्त्यक्तु सर्वेथा छोड़ देनेका | यस्य जिनके 

कः उत्सहेत कौन उत्साह कर | अज्भातु शरीर (वक्ष) से 
सकता है श्री: कवचितु लक्ष्मी कभी 


च्यवते न हटती नहीं हैं ।|७८॥॥ 
सरिच्छेलवनोद॒देशा गाबो वेणरवा इसे। 
संकषंणसहायेन कृष्णेनाचरिताः प्रभो ॥।॥४४।॥॥। 


सरितु शल वन उद्देशा गाव: वेणुरवा इमे सद्धूषंण सहायेन कृष्णेन 
भाचरिता: प्रभों ॥४६॥। 
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प्रभो प्रभो ! सरित शेल॒ नदी, पवंत, 
सड्भूषंण बलरामजी वन उद्देशा वनके विशेष स्थान, 
सहापेन के साथ गावः इसमे गायें और यह 
कृष्णेन श्रीकृष्ण द्वारा वेण रवा वंशी ध्वनि ॥४४।। 


आचरिताः सैवित 
पुनः पुनः स्मारयन्ति नन्‍्दगोपसुतं बत । 
श्रीनिकेतेस्तत्पद्कविस्समतु_ नेव शवनुमः ॥॥५०॥। 


पुनः पुनः स्मारयन्ति नन्दगोपसुतं बत श्रीनिकेते: तत्‌ पदके: 
विस्मतु न एवं शक्‍नुमः ॥५०॥ 


बत अहो तत्‌ पदर्क: उनके नन्हे चरणोंको 
नन्‍्दगोपसुतं.. गोप नन्दनन्दनको | विस्मतु हे जानेमें हम 
पुनः पुनः बार-बार | न एवं शक्नुमः नहें ही समथ हैं 


स्मारयन्ति_ स्मरण कराते हैं, ॥५०।॥। 
श्रीनिकेते:. लक्ष्मी-निवास 

गत्या ललितयोदारहासलीलावलोकने: । 

माध्व्या गिरा हतधियः कथं त॑ विस्मरामहे ॥५१॥ 


गत्या ललितया उदारहास लीला अवलोकन: माध्व्या गिरा 
हतथधियः कथ्थ त॑ विस्मरामहे ॥५१॥ 


ललितया सुन्दर ग्रिरा वाणीसे 

गत्पा चाल, हंतधियः हमारा चित्त चुरा 
उदारहास उम्मुक्त हंसी, लिया गया है 
लीला लीला पूर्वक त॑ कथं उनको (हम) कंसे 
अवलोकने:. देखने विस्मरामहे भूल सकती हैं 
माध्व्या तथा उनकी मीठी ॥५१॥ 


हे. नाथ है रमानाथ ब्रजनाथातिनाशन । 
सग्नमुद्धर गोविन्द गोकुल वृजिनाणंबातू ॥५२॥ 
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है नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथ आतिनाशन मगनं उद्धर गोविन्द 
ग़ोकुल वृजिन अर्णवात्‌ ॥५२॥ 


है नाथ हे स्वामी ! गोविन्द गोविन्द ! 
है रमानाथ हे लक्ष्मीकान्त ! वृज्िन अणंवात्‌ दुःख-सागरमें 


ब्रजनाथ ब्रजनाथ ! सगन गोकुल॑ डूबे ब्रजको 
आतिनाशन  संकटहारी ! उद्धर निकालो ॥५२॥ 


श्रीश॒क उवाक्त 
ततस्ताः कृष्णसंदेशेव्यपेतविरहज्व राः । 
उद्धां पूजयाअक्ज्ञत्वा5पत्मानसधोक्षजस्‌ ।॥५३॥। 


तत: ताः कृष्ण सन्देश: व्यपेत विरहज्वराः उद्धवं पूजयानर चक्कः 
ज्ञात्वा आत्मानं अधोक्षजम्‌ :५३॥ 


ततः फिर | अधोक्षजं श्रीकृष्णको 

कृष्ण श्री कृष्ण के आत्मान सबका आत्मा 
सन्देश: सन्देशसे ज्ञात्वा जानकर 
विरह॒ज्वराः वियोग जन्य तापके | उद्धव उद्धवका 

ब्यपेत दूर हो जानेपर पूजयानु चक्ः सत्कार किया॥५शा। 


उवास कतिचिन्मासान्‌ गोपीनां विनुदञ्छुचः । 

कृष्णलीलाकर्थां गायन्‌ रमयामास गोकुलम्‌ ॥५४॥ 

उवास कतिचित मासान्‌ गोपीनां विनुदतु शुचचः कृष्णलीला कर्या 
गायन्‌ रमयासास गोकुलम्‌ :॥५४॥ 


गोपीनां शुच: गोपियोंका शोक | क्षृष्णलोला  श्रीक्षष्ण-लीलाकी 


विनुदन्‌ दूर करते हुए कंथां गायत्‌ू_ कथाएँ कह कहकर 
कततिचितु (उद्धव) कुछ गोक्‌लं ब्रजको 

मासान्‌ महीने (त्रजमें) रमयासास आनन्दित करते 
उबास बसे रहे, रहे ॥५४।। 


दशमस्कन्धे सप्तचत्वारिशोष्ध्यायः [ <०र्द 
यावन्त्यहानि नन्दस्य ब्रजेड्वात्सीतू स उद्धवः । 
ब्रजौकसां क्षणप्रायाण्यासत्‌ कृष्णस्य वातेया ।॥५५॥ 


यावन्ति अहानि नन्दस्प ब्रजे अवात्सोतु स उद्धवः ब्रजोकसां क्षण- 
प्रायातन्‌ आसन्‌ कृष्णस्प वात॑ंया ॥५५॥ 


स उद्धव: वे उद्धव व्जोकसां ब्रजवाधसियोंके लिए 
यावन्ति अहानि जितने दिन क्षणप्रायान्‌ (वे दिन) एक क्षण 
नन्दस्य ब्रजे नन्द-ब्न जमें के समान 
अवात्सीत बसे रहे आसन हो गये ॥५५॥ 


फ्ष्णस्य वातंया श्रीकृष्णकी चर्चामें 
सरिद्दनगिरिद्रोणीवक्षत्‌ कुसुमितान्‌ द्वरमान्‌ । 
कृष्णं संस्मारयन्‌ रेसे हरिदासो ब्रजोकसाम ॥४६॥। 


सरित्‌ वन गिरिद्रोणी: वोक्षन्‌ कुसुमितान द्र मात कृष्ण संस्मारयन्‌ 
रेमे हरिदास: व्रजोकसाम्‌ ॥५६॥ 


हरिदास: श्रीहरिके सेवक उद्धव| ब्रजोकसां ब्रजवासियोंको 
सरित बन नदी, वन, कृष्णं श्रीकृष्णका 
गिरिद्रोणी: पव्व॑तकी तलहटीमें | संस्तारयनु_ स्मरण कराते हुए 
कुसुसितानू पुष्पित रेमे आनन्द मनाते रहे 
द्रमान्‌ वीक्षत्‌ वृक्षोंको देखते हुए ॥५६।॥ 


हृष्ट्वंबमादि गोपीनां कृष्णावेशात्मविक्लवस्‌ । 

उद्धधः परमप्रीतस्ता नमस्यन्निदय जगो ॥५७॥ 

हृष्टवा एवं आदि गोपीनां कृष्ण आवेश आत्मविक्लबं उद्धव: 
परमप्रोत: ता नमस्यन्‌ इद जगौ ॥५७॥ 


गोपीनां आदि गोपियों आदिका | आत्म विक्‍लच चित्तकी व्याकुलता 
एवं कृष्ण इस प्रकार श्रीकृष्ण | हृष्ठवा देखकर 
आवेश के आबेशमें परमप्रीत:ः. भत्त्यन्त प्रसन्न 


5१० ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


उद्धव: उद्धवजी इदं जगौ यह बोले ॥५9॥ 
ता नमस्यनू उनको नमस्कार 

कर ते हुए 
उद्धव उवबाच' 


एताः पर॑ तनुभूतो भुवि गोपवध्वो 
गोविन्द एवं निखिलात्मनि रूढभावाः । 
वाञछन्ति यद्‌ भवभियों मुनयो वर्य च 
कि ब्रह्मजन्म भिरनन्‍्तकथा रसस्य ॥॥५८॥ 
एताः पर तनुभृतः भुवि गोपबध्वः गोविन्द एवं निद्चिल आत्मनि 
रूढमावाः वाउछन्ति यत्‌ भवभियः मुनयः व्यं च कि ब्रह्मजन्मभि: अनन्त 
कथा रससस्‍्य ॥॥५८॥। 


निश्चिल यत्‌ बाऊछन्ति जिस ([प्रेम)कों 

आत्मनि सर्वात्मा | चाहते हैं, 

गोविन्द एवं. गोविन्दमें ही अनन्त कथा (सचमुच) अनन्त 

रूढ भावाः आछूढ़ प्रेमा श्रीहरिकी कथाके 

एताः गोपवध्ब: ये गोपांगनाएँ रसस्य रसके सम्मुख 

भुवि तनुभृतः पृथ्वीके शरीर ब्रह्मजन्मसि:ः बंदिक (शौल्क 
धारियोंमें सावित्न-यन्नोपवीत 

पर सर्वेश्रेष्ठ हैं, जन्म, याज्ञिक) 

भवशियः संसारके भयसे जन्मोंकी 

मुनयः च बयं॑ मुनिगण और हम भी | कि क्या आवश्यकता 

॥५८।॥ 


बवेमाः स्त्रियों वनचरीव्यंभिचारदुष्टाः 
कृष्णे क्व चंष परमात्मनि रूढभावः । 


# यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


दशमस्कन्धे सप्तचत्वारिशो5्ध्याय [ ८११ 


नन्‍्वीश्व रोडनुभजतो 5विदुषो 5पि साक्षा- 
च्छ यस्तनोत्यगदराज इवोपयुक्तः ॥४५८॥ 
क्व इमाः स्त्रियः वनचरीः व्यभिचार दुष्टा: कृष्ण वव च एव पर- 


सात्मनि रूढभावः ननु ईश्वरः अनुभजतः अविदृष: अपि साक्षात्‌ श्रेयः 
तनोति अगदराज इचब उपयुक्तः ॥५४८।॥। 


क्व इमाः कहां तो ये अपि अनुभजतः के भी निरन्तर 
व्यभिचार व्यभिचार- भजन करनेपर 
दुष्टाः दूषिता उपयुक्तः उपयोग किये गये 
वनचरीः स्त्रियः वनवासिनी स्त्रियाँ (अनजानमें ) 

चक्‍व और कहाँ अगदराज इव अमृतके समान 
परसात्मनि परमात्मा साक्षात्‌ ईश्वर: साक्षात्‌ ईश्वर 
कष्णे श्रीकृष्णमें (इरका) (स्वयं) 

रूढडभावाः सुदढ़ प्रेम, भ्रयः तनोति कल्याण कर देतेहैं 
ननु अविदृष: निश्चय अज्ञानी ।॥५र्द।। 


नायंश्रियोडडू उ नितान्‍्तरतेः प्रसादः 
स्वर्योषितां नलिनगन्धरुचां कुतोउन्याः । 


रासोत्सवेडस्प भुजदण्डगृहीतकण्ठ- 
लब्धाशिषां य उदगाद त्रजबललबीनास ॥६०॥ 


न आय श्रियः अद्भ उ नितान्त रतेः प्रसादः स्वः योषितां नलिन- 
ग़न्ध रुचां कृतः अन्याः रास उत्सवे अस्य भुजदण्ड ग्रहीत कण्ठ लब्ध 
आशिषां यः उदगातु व्रजवललवीनामु ॥६०॥। 


रास उत्सवे रासोत्सवके समय | ब्रजवललबीनां ब्जकी गोपियोंके 
अस्प भुजदण्ड इन (श्रीकृष्ण )के साथ 

भुजदण्डोंसे यः उदगात्‌ु जो गाते रहे 
गृहीत कण्ठ कण्ठ पकड़ी गयी | अयं॑ प्रसाद: यह प्रसाद 
लब्ध अशिषां पूर्ण काम हुई उ नितान्त उनको सवंदा 
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अद्भ रतेः 
थ्िय:ः 


रुयचा 
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अंगमें ही रहने वाली | स्व: योषितां न स्वर्गकी देवियोंको 


लक्ष्मीको भी तथा भी नहीं मिला 
नलिनगन्ध कमल जंसी गन्ध॒ | अन्या: कुतः फिर दूसरियोंको 
| वाली शोभा कहांसे मिलेगा 
शालिती ॥॥६०॥। 


आसां अहो चरणरेणु जुर्षां अहूं स्यां वृन्दावने किसपि गुल्म लता 
औजधोीनां या दुष्त्यजं स्वजन आर्यपर्थ च॒ हित्वा भेजुः मुकुन्द पदवीं भ्र्‌ तिभिः 


आसामहो घचरणरेणुजुषामहं स्यां 
वृन्दावने किसषि गुल्मलतोषधोीनास्‌ । 
या दुस्त्यजं स्वजनमायपथं च हित्वा 
भेजुर्म कुन्दपदवी शुतिभिविमृग्यास्‌ ॥६१॥ 


विमृरणा म्‌ ॥६१॥ 
या दुसत्यज॑ जिन्होंने दुस्त्याज्य । भेज: अपना लिया, 


स्वजन 


अपने सम्बन्धियों अहो आसां अहो इनकी 


नताके) मार्गंकी | बृन्दावने वन्दावनमें 


च आयेपथ तथा श्रेष्ठ (कुली- चरणरेण्‌ जुर्षां चरण-रजपाने वाला 


हित्वा 
भ्र्‌तिभिः 
विपृग्यां 


सुकन्द पदवी मुकुन्द (प्राष्ति)के 


त्यागकर गुल्भम लता झाड़ी, लता, 
श्रुतियों द्वारा ओऔषधीनां  तृणोंमेंसे 
हृढ़े जाने वाले अहं किमपि मैं कोई 
स्पां हो जाऊं ।।६१॥। 


मार्गको 
या वे श्रियाचितमजादिभि राष्तकार्म- 
यंगिश्वरे रपि यदात्मनि रासगोष्ठ्यास । 
कृष्णस्य तदू भगवत श्र रणार बिन्द॑ 
न्यस्तं स्तनेषु॒ विजहुः परिरक्ष्य तापस्‌ ॥६९॥ 


दशमंस्कन्धे सप्तचत्वा रिशोष्ध्ियाय : [ ६१३ 


या वे श्रिया अचितं अज आदिपिः आप्तकामेः योगेश्वरे: अपि यदा 
आत्मनि रासगोष्ठां कृष्णस्य तत्‌ भगवतः चरणारविन्द न्यस्तं स्तनेष्‌ 
विजहु: परिरभ्य तापम्‌ ॥६२॥। 


वेया निश्चय जिनकी चरणारविन्द चरण-कमलोंको 
श्रिया अजअ लक्ष्मी तथा ब्रह्मा | यदा जब 

आदिभिः आदि रासगोष्ठयां रास-मण्डलमें 
आप्तकामं: आप्तकाम स्तनेष्‌ न्यस्तं स्तनोंपर रखे गये 
योगेश्वर: अपि योगेश्वरों द्वारा भी (तो उन्हें) 

आत्मनि अचितं हृदयमें पूजा होती है,, परिरभ्य आलिगन करके 
तत्‌ भगवतः उन भगवान ताप॑ विजहुः विरह-व्यथा दूर की 
कृष्ण सत्य श्रीकृष्ण के । थी ।॥।६२॥। 


वन्दे. नन्दतव्रजस्त्रीणां पादरेणमभीक्षणशः । 
यासां हरिकथोदगीत॑ पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥६३॥। 


वन्दे ननन्‍्दत्नज स्त्रीणां पादरेणु अभीक्षणश: यातसां हरिकथा उद्गीत॑ 
पुनाति भुवनन्नयम्‌ ॥६३॥ 


यासां जिनका स्त्रोणां स्त्रियोंकी 
हरिकथा श्रीहरिकी कथाका | पाररेणु चरणरजकी 
उद्गीत॑ उच्च स्वरका गान | अभीक्षणशः . निरन्तर 

भुवनत्रयंय त्िलोकीको बन्दे बन्दना करता हूँ 
पुनाति पवित्र करता है ॥ ६३॥। 
नन्दव्ज उन ननन्‍द-ब्रजकी 


श्रीशुक उवाच 


अथ गोपीरनुज्ञाप्प यशोदां नन्दमेव च । 
गोपान।मन्त्रय दाशाहों यास्यन्नारुक्हे रथम ॥६४॥ 
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अथ गोपी: अनुज्ञाप्य यशोदां नन्‍्दं एवं च गोपाच्‌ आमन्द्रय दाशाहूँ: 
यास्यत्‌ आरुरुहे रथघ्‌ ॥६४॥। 


अथ गोपी: फिर गोपियोंसे आमन्‍त्य पूछकर 


च यशोदां तथा यशोदाजीसे ; दाशाहूंः उद्धव 

नन्‍्दं एव नन्दजीसे भी यास्यन्‌ जानेके लिए 
अनुज्ञाप्य अनुमति लेकर रथं आरुरहे रथपर चढ़े 
गोपान्‌ गोपोंसे ।।६४।। 


त॑ निर्गत समासाद्य नानोपायनपाणयः । 
ननन्‍्दादयो5नुरागेण प्रावोचन्नशभ्ुलोचनाः ॥६५।। 


ते निर्गंत सम आसाद्य नाना उपायनपाणयः नन्‍्द आदयः अनुरा- 
गेण प्रावोचन्‌ अक्ष लोचनाः ॥६५॥। 
त॑ निग्गंतं उनके (त्रजसे सम आसाद्य समीप आकर 
वाहर) निकलनेपर . अनुरागेण प्रेमके कारण 
उपायनपाणयः हाथोंमें उपहार | अश्र्‌ लोचनाः नेत्रोंमें आंसू भरे 
लिए प्रावोचन्‌ बोले ॥६५। 
नन्‍द आदयः नन्‍द आदि 


मनसो वृत्तयो नः स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः । 


वाचो5भिधायिनोर्नासनां कायस्तत्प्रहवणादिषु ॥६६॥ 


मनसः वृत्तयः नः स्युः कृष्ण पादाम्बुज आश्रया: वाचः अभिधायिनी: 
नाम्नां कायः तत्‌ प्रहवण आदिषु ॥६६॥ 


नः मनसः हमारे मनकी नाम्नां उनके नामोंको 
वृत्तय: वृत्तियां अभिधायिनी बोलनेवाली तथा 
कृष्ण श्रीकृष्णके कायः तत्‌ तथा शरीर उनको 
पादाम्बुज चरण-कमलों में प्रहवण प्रणाम 

आश्रयाः लगी रहें, आदिष स्थुः आदि करनेंवाला हो 


बाच: (हमारी) वाणी ॥६६।! 


दशमस्कन्धे सप्तचत्वा रिशोब्ध्याय: [ ८१५ 
कंम भिश्ञम्यमाणानां यत्र क्‍्वापीश्वरेच्छया । 
मज़लाचरितेर्दाने रतिनें:.. कृष्ण ईश्वरे ॥६७॥ 


कर्ंभिः भ्राम्यमाणानां यत्र षव अपि ईश्वर इच्छया मद्भल 
आचरिते: दाने: रतिः नः कृष्ण ईश्वरे ॥६७॥ 


ईश्वर इच्छया ईश्वरकी इच्छासे | आचरिते: .. कर्म तथा 

कर्मभिः कर्मोके द्वारा दानः दानके फलसे 
भ्राम्यमाणानां घुमाये जाते हुए | कृष्ण श्रीकृष्ण 

यत्र जहां ईश्बरे भगवानमें 

बव अपि कहीं भी (जन्म हो) | नः रतिः हमारी प्रीति हो 
मंगल शुभ । ॥६७॥। 


एवं सभाजितो गोपे: कृष्णभक्‍त्या नराधिप । 
उद्धवः पुनरागच्छन्मथुरां कृष्णपालितास्‌ ॥६८॥। 


एवं सभाजितः गोपे: कृष्ण भकत्या नर अधिप उद्धवः पुनः 
आगच्छत्‌ मथुरां कृष्ण पालितामु ॥६५॥ 


नर अधिप राजन ! | उद्धवः उद्धव 

एवं इस प्रकार . कृष्ण श्रीकृष्ण द्वारा 
कष्ण श्रीकृष्णकी पालितां रक्षित 

भ्क्त्या भक्तिसे मथुरा मथुरामें 

णोपः गोपों द्वारा | घुतः आगच्छतु फिर आ गये ।॥३६५॥ 


सभाजितः सत्कृत होकर | 


कृष्णाय प्रणिपत्याह भव्त्युद्रेक व्रजोकसास। 
चसुदेवाय रामाय_ राज्ञ चोपायनान्यदात्‌ ॥६४।॥। 


कृष्याय प्रणिपत्य आह भक्ति उद्र क॑ ब्रजौकसां वसुदेवाय रामाय 
राज्ञ च उपायनानि अदातु ॥६६॥ 
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प्रणिपत्य प्रणाम करके वसुदेवाय वसुदेवजी को, 
व्रजोकसां ब्रजवासियों की रामाय बलरामजीको; 
भक्ति उद्रक भक्तिकी अधिकता ' राकज्ञे राजा उमग्रसेनको 
कृष्णाय आह श्रीकृष्णसे कही उपायनानि उपहार 

च तथा अदात्‌ दिये ॥६र्द।। 


इति श्रीमद्भागवते महाप्राणें पारमहंस्यास्‌ संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाध उद्धवप्रतियानें सप्तचत्वारिशो5ष्यायः ।॥४७।। 


ही 
व्‌ न य 
अथ अष्टचत्वारिशोव्ध्याय: 
श्रीशक उवाच 
अथ विज्ञाय भगवान्‌ सर्वात्मा सर्वेदर्शनः । 
सेरन्ध्रया: कामतप्तायाः प्रियमिच्छन्‌ गृहं ययो ॥१॥ 


अथ विज्ञाय भगवानु सर्व भात्मा सब दर्शनः सरन्प्रचा काम तप्ताया: 
प्रियं इच्छनु गृह ययों ॥१॥ 


अथ सर्वे फिर सव्वे तप्तायाः संतप्त 

आस्मा स्वरूप सरन्ध्रभाः कुब्जाका 

सब्थ द्शंश!ः . सर्वेज्ञ प्रियं प्रिय करनेकी 
भगवान्‌ भगवान्‌ इच्छन्‌ इच्छासे 

कास अपनी चाहसे गृहं ययों उसके घर गये ।।१॥। 


महाहॉपस्करेराद्य॑ फासोपायोपबू हितस्‌ । 
मुक्तादामपताकाभिवितानशयनासनेः । 
धूपेः सुरभिभिदोपेः स्रग्गन्धरपि सण्डितम्‌ ॥२॥ 


महा अहें उपस्करें: आदयं काम उपायेः उपबृहितं मृक्तादाम 
पताकाभि: वितान शयन आसनेः घृपे: सुरभित्तिः दीप: श्लक्‌ गब्धेः अपि 
मण्डितम्‌ ॥२॥। 
महा अहे (वह घर) बहुमूल्य | उपबू हित भरा हुआ था, 


उपस्करेः सामग्रियोंसे मुक्तादाम भोतीकी क्षालरों, 
आढय सम्पन्न थां, पताकाभिः . संड़ियोंसे 
काम का मोत्त जक विताम शयन मण्डप, शब्या, 


उपाय: साधनोंसे आसनेः आसनों, 
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धपः धूप, गन्धेः सुगन्धसे 
सुरतभिभिः सुगन्धि (इत्नादि) से | अपि मण्डितसु भी सज्जित था 
दीपेः खक्‌ दीपक, मालाकी ॥२!। 


गृहं तमायान्तमवेक्ष्य साइडसनातु्‌ 

सद्यः समुत्थाय हि जातसम्ध्रमा । 
यथोपसंगम्य सखीभिरच्युतं 

सभाजयामास सदासनादिभिः ॥।३॥। 
गृहं त॑ आयान्तं अवेधय सा आसनात्‌ सद्यः ससुत्यथाय हि जात 


सम्ध्रमा यथा उपसद्भम्प सखीभिः अच्युतं सभाजयामास सह आसन 
आदिभि: ॥३१। 


तं उनको (अपने)_| सखीभिः सखियोंके साथ 

गृहूं आयान्त घर आते | यथा किसी प्रकार 
भवेक्षय देखकर | उपसड्भरम्य. समीप जाकर 

सा आसनात॒ वह आसनसे | सह आसन साथ बंठाने 

सद्यः समुत्थाय तुरन्त उठकर आदिधभिः आदिके द्वारा 

हि सम्प्रमा क्‍योंकि अकुलाहट | अच्युत श्रीकृष्णंका 

जात उत्पन्त हो गयी, | सभाजयामास सत्कार किया ॥।३॥ 


तथोद्धवः साधु तयाभिपृजितो 


न्‍्यंषी ददुर्व्यास भिमृश्य चासनम्‌ । 
कृष्णोडषपि तूर्ण शयनं महाधन 
विवेश लोकाचरितान्यनुत्नतः. ॥४॥ 


तथा उद्धव: रा तंया अभिपुजितः न्यषींदत उर्याँ अभिमृश्य च॑ 
आसन कृष्णः अपि तुर्ण शयनं महाधनं विवेश लोक आचरितानि 
अनुवब्तः ॥४॥ 


दशमस्कन्धे अष्टचत्वारिशो5ड्ध्यायः 


तथा उद्धधअः इसी प्रकार उद्धव | लोक 


साधु तया भली प्रकार आचरितानि 
अभिपूजित:. सत्कृत होकर अनुव्तः 
आसन च आसनको भी महाधनं 
अभिमृश्य स्पर्श करके शयन 


उर्व्याँ न्यषीदत॒पृथ्वीपर बेठ गये, | तुर्ण विवेश 
कृष्ण: अपि श्रीकृष्ण भी 
सा मज्जनालेपदुकूलभुषण- 
स्नरग्गन्धताम्बुलसुधासवादिभिः 
प्रसाधितात्मोपससार_ साधवं 
सत्रीडलीलोत्स्मितविश्नमे क्षितेः 


[ ८१८ 


लोगोंके 
आचरणका 
अनुकरण करते हुए 
महामूल्यवान 
शयन-कक्षमें 

शीघ्र प्रविष्ट हो 
गये ॥।४॥। 


१५॥। 


सा सज्जन आलेप दुकलभूषण ख्रक्त गन्ध ताम्बल सुधासब 
आदिभिः प्रसाधित आत्म उपससार माधव सक्नरोडलोल उत्स्मित विश्वम 


इक्षित: ॥५॥। 

मज्जन आलिप स्नान, अंगराग, सा सब्रीड 
दुकलभूषण वस्त्र, आभूषण, लोल 
स्रक्‌ गन्ध माला, चन्दन, उत्स्मित 
ताम्बल पान, विध्रम 
सुधासब सुधासव ईक्षितः 
आदिभिः आदिसे साधवं 
आत्म अपना उपससार 
प्रसाधित शगार करके 


आहूय कान्‍तां नवसद्धमहिया 
विशडद्धितां कद्धूणभुषिते 
प्रगृह्ठा शय्यामधिवेश्य रासया 
रेमेघ्नुलेपापंणपुण्यलेशया 


वह लज्जा युक्त 

क्रो ड़ासे 

व्यक्त मुसकान तथा 
तिरछी 

चितवनसे देखती 
श्रीकृष्णके 

समीप गयी ॥॥५॥ 


क्रे। 


॥६॥॥ 
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आहूय कान्‍्तां नवसद्भजम हिया विशद्धितां कड्भूण भूषिते करे 
प्रगद्मा शय्यां अधिवेश्य रामया रेमे अनुलेपन अपंण पुण्य लेशया ॥॥६॥ 


नव सद्भम नवीन समागमकी | शबय्यां शय्या पर 

ह्विया लज्जासे अधिवेश्स लिटाकर 

विशड्धितां आशंकित अनुलेपन अपंण अंगराग दानका 

कातां आहूय सुन्दरीको समीप | पुष्य लेशया पुण्य प्राप्ता 
बुलाकर रामया रेमे उस सुन्दरीके साथ 

कद्धुण भूषिते कद्धूणसे आभूषित रमण किया ॥६॥। 


करे प्रगयृदह्ठया हाथ पकड़कर 
सानद्धतप्तकुचयोरुरसस्तथाक्ष्णो- 
जिप्रन्त्यनन्ततवरणेन रुजी म्ृजन्तो । 
दोर्भ्या स्तनान्तरगतं परिरभ्य कान्त- 
मानन्दमृतिमजहादतिदीघंतापम्‌ (७॥। 
सा अनड्ः तप्त कुचयों: उरसः तथा अक्ष्णो: जिन्नन्ति अनन्त चर- 
णेन रुज: मृजन्ती दोर्भ्या स्तन अन्तरगतं परिरभ्य कान्तं आनन्दम्‌र्ति 
अजहातु अतिदोधघंतापमु ॥७॥। 


सा उसने स्तन अन्तश्गतं स्तनोंके मध्यमें आये 

अनज्ध तप्त कामसंतप्त आनन्दमृति आनन्द विग्रह 

कुचयो: स्तनोंपर कान्तं दो्भ्या प्रियतम को 

तथा अदणो: तथा नेत्नोंपर भुजाओंसे 

उरसः जिध्रन्ति रखकर सूघकर_| परिरभ्य आलिगन करके 

अनन्त चरणेन अनन्त श्रीकृष्णके अतिदीघतापं बहुत दीघ॑कालका 
चरणोंसे संताप 

रुजः मृजन्ती हृदय रोग दूर अजहातु त्याग दिया ॥॥७॥ 
करती हुई 


सेव॑ केवल्यनाथं त॑ प्राप्य दुष्प्रापसीश्व रस । 
अड्भरागापंणेनाहो दुर्भगेदमयाचत ॥८॥। 


दशमस्कन्धे अष्टचत्वा रिशोड्ध्यायः [ ६२१ 


सा एवं कंयल्यनायं त॑ प्राप्य दुष्प्रापं ईश्वरं अंगराग अपंणेन अहो 
दु्भंगा इदं अयाचत ॥८।। 


एवं इस प्रकार | दृष्परापं दुष्प्राप्प 

अड्भराग अंगराग ईश्वर परमेश्व र॒को 

अपंणेन अपण करनेसे प्राप्प पाकर 

तं उन सा दुमंगा.. उस दुर्भाग्याने 

कंरल्यनाथं कंवल्य-मो क्षके अहो इदं अहो यह 
स्वामी अधाचत मांगा ॥५॥। 


आहोष्पतामिह प्रेष्ठ दिनानि कतिचिन्मया । 
रमस्व नोत्सहे त्यवतु संग तेथ्म्बुस्हेक्षण ॥४॥। 


आहोष्पतां इह प्रेष्ठ दिनानि कतिचित्‌ मया रमस्व न उत्सहे त्यक्तु' 
सड़ः ते अम्युरुह ईक्षण ॥<८॥। 


प्रेष्ठ प्रियतम ! | रसह्व विहार करें, 
अम्बुरुह ईक्षण कमल-लोचन !. | ते सड्भ' आपका साथ 
इह कतिचित्‌ यहां कुछ | त्यक्तु छोड़नेका 
दिनानि इन क्‍ उत्सहे उत्साह (मुझमें) 
आहोष्पतां. निवास करें और. न नहीं है' ॥॥्द।। 
सया सेरे साथ 


तस्ये कामदर दत्त्वा मानयित्वा च मानदः । 
सहोद्धवेन सर्वेशः . स्वधामागमहद्धिमत्‌ ॥१०॥ 


तस्थे कामवर दत््वा मानयित्वा च मानदः सह उद्धवेन स्व ईशः 
स्वधाम आगमत अचितः ॥१०॥ 


सानदः (सबको) सम्मान | कामवरं इच्छानुसार वरदान 
दैनेवाले द््वाच देकर तथा 
सर्वे ईशः सर्वेशनें , सानयित्वा उसका सम्मान 


तस्य उसको क्रके 


5२२ | श्रीमदुभागवते महापुराणें 


अचितः पूजित होकर स्वधाम अपने भवन 

सह उद्धेत उद्धवके साथ | आगमत्‌ चले गये ।॥१०॥। 
ढुराराध्यं समाराध्यं विष्णु सर्वेश्वरेश्वरस्‌ । 
यो वृणीते मनोग्राह्ममप्तत्वात्‌ कुमनोष्यसों ॥११॥ 


दुःआराध्यं सम आराध्य विष्णु सर्व ईश्वर ईश्वरं यः वृणीते मनः 
ग्राह्म असत्त्वातु कुमनीषि असौ ॥११॥ 


दुः आराध्यं जिनको प्रसन्न आराष्य प्रसन्‍न करके 
करना कठिन है यः मनः जो मनकी 

सर्वे सब ग्राह्म कामनाको 

ईश्वर लोकपालोंके भी | वृणीते मांगता है 

ईश्वर स्वामी असत्त्वातु (उन कामनाओंके) 

विष्णु उन भगवान विष्णु- असत्‌ होनेसे 
को असो यह 

सम भली प्रकार कुमनीषि दुबु द्धि है ॥११॥ 


अक्वकरभवनं कृष्णः सहरामोद्धवः प्रभुः। 
किचिच्चिकीषंयतू._ प्रागादक़ रप्रियकाम्यया ॥॥१२॥ 


अक्र्रभवन कृष्ण: सह राम उद्धवः प्रभुः किड्चित्‌ चिकीषंयनु 
प्रागात्‌ अक्वर प्रिय काम्यया ॥१२॥ 


प्रभु: कृष्ण. समर्थ श्रीकृष्ण काम्पपा करनेकी इच्छासे 
किड्चितु कुछ राम बलरामजी और 
चिकीषंयनू करनेकी इच्छा उद्धः सह॒  उद्धवके साथ 
करके अक्र रभवन॑ अक्र रके भवन 
अक़र प्रिय अक्र रको प्रसन्‍न | प्रागातु पहुँचे ॥॥१२॥। 


स तान्‌ नरवरश्न ष्ठानाराद वीक्ष्य स्ववान्धवान्‌ । 
प्रत्यतुथाय. प्रमुदित:ः:. परिष्वज्याभ्यनन्दत ।।१३॥ 


दशमस्कच्धे अष्टच त्वा रिशोध्ध्याय: 


[ ६२३ 


स तानू नरवर श्रेष्ठानु आरातु वीोढक्ष्य स्ववान्धवान्‌ प्रति उत्थाय 


प्रमुदित: परिष्वज्य अभिनन्दत ॥१३॥। 


नरबर श्रष्ठ पुरुषोंमें भी , प्रति 
श्रेष्ठान्‌ श्रेष्ठ | उत्थाव 
स्वबान्धवानू._ अपने सम्बन्धी. परिष्व॒ज्य 
तानू उनको च्च 
आरात्‌ वीक्य समीप आया देखकर| अभिननन्‍्दत 
सप्रमुदितः वे बहुत प्रसनन्‍्त 

होकर 


उनके लिए 

उठकर खड़े होकर 

आलिगन करके 

तथा 

अभिवादन करके 
॥१३॥। 


ननाम कृष्ण राम॑ च स तेरप्यभिवादितः । 


पूजयामास विधिवत 


कृतासनपरिपग्रहाव्‌ ॥१४॥ 


ननाम कृष्ण राम च सः ते: अपि अभिवादितः पुजयामात्त विधिवत्‌ 


कृत आसन परिग्रहान्‌ ॥१४॥ 


फृष्णं चर श्रीकृष्ण तथा अनिवादितः 
राम बलरामको आसन 
ननापत प्रणाम किया परिग्रहान्‌ कृत 
ते: अधि उनके द्वारा भी विधिवत 

सः वे पुजयामास 


पादावनेजनी रापो धारयज्छिरसा 
अहंणेनाम्ब रे दिव्यग॑न्धस्रग्भुषणो त्तम: 


अभिवन्दित होकर 
आसन 

स्वीकार कर लेनेपर' 
विधिपूर्वक (उनकी ) 
पूजा को ॥१४॥ 


नप । 


॥१४५॥॥ 


पाद अवनेजनीः आपः धारयन्‌ शिरसा नप अहंणेन अम्बरे: दिव्यः 


गन्ध स्रक्‌ भूषण उत्तम: ॥१५॥ 


न्‌प राजन्‌ ! | दव्ये: अम्बर: 
पाद अवनेजनीः चरण-प्रक्षालनका | गन्ध स्रक्‌ 
आप: जल ' भूषण उत्तम: 
शिरसा मस्तकपर 


अहुंणेन 


धारयनु चढ़ाकर 


दिव्य बस्त्नों, 
चन्दन, माला, 


उत्तम आभूषण आदि 


पूजा द्रव्योंसे ॥१५॥ 
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अचित्वा शिरसा$एनम्य पादावद्धूगतों मृजन्‌ । 
प्रश्नयावनतो5क्व्रः कृष्ण रामावभाषत ॥१६॥ 


अचित्वा शिरसा आनम्य पादाः अद्भूगतो मृजन्‌ प्रश्नय अवनतः 
अक््रः कृष्ण रामाः अभाषत ॥१६॥ 


अचित्वा पूजन करके अक्क्रः अक्र रजी 
शिरसा आनम्य मस्तक झुकाकर | कृष्ण श्रीकृष्ण तथा 
पादाः चरणोंको रामाः बलरामसे 
अड्ूगतो गोदमें लेकर अभाषत बोले ।।१६॥। 
मृजन्‌ दबाते हुए 


श्रीशुक उवाच* 
दिष्टशा पापों हतः कंसः सानुगो वासिदं कुलस । 
भवद्भ्यामुद्ध॒तं कृच्छाद दुरन्ताच्च समेधितम्‌ ॥१७॥॥ 


दिष्टया पाप: हतः कंसः सानुगः वाँ इद कूल भवदृभ्यां उद्धुतं 
कृच्छातू दुरन्तात्‌ च समेधितम्‌ ॥१७॥। 


दिष्ट्या सौभाग्यवश दुरन्तातु दुष्पार 

सानुगः अनुचरोंके साथ फच्छात संकटसे 

पाप: पापी उद्ध॒तं उबार लिया गया 
कंसः हतः कंस मारा गया च तथा 

वां भवदृभ्यां आप दोनों द्वारा | समेधित समृद्ध किया गया 
इदं कुल यह कुल । ॥१७॥। 


युवां प्रधानपुरुषों जगइधेत जगन्मयो । 
भवद्भ्यां न बिना किचित्‌ परमस्ति न चापरम्‌ ॥॥१८॥ 


* यहू उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


दशमस्कन्धे अष्टचत्वा रिशोष्ध्या यः [ २५ 


युवां प्रधान पुरुषों जगत्‌ हेतुः जगन्मयो भवदुृभ्यां न बिना किड्चितु 
पर अटस्ति न च अपरम्‌ ॥१८॥। 


युवां आप दोनों भवदृभ्यां आप दोनोंसे 

जगत्‌ हेतु: जगतके कारण बिना किडज्चितु अतिरिक्त कुछ 
जगनन्‍मय:ः जगन्मय नपर अस्ति न कारण है 
प्रधान प्रधान और चन अपर और न काये है 
पुरुषों पुरुष हैं ॥१८।। 


आत्मसुष्टसिद विश्वमन्वाविश्य स्वशक्तिभिः । 
ईयते बहुधा ब्रह्मनन्‌ श्रुतप्रत्यक्षयोचरस्‌ ॥१४।॥। 


आत्मसष्ट इदं विश्व अनु आविश्य स्वशक्तिभिः ईय्ते बहुधा ब्रह्मन्‌ 
श्रुत प्रत्यक्ष गोचरस ॥१६॥। 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मस्वरूप (आप) | प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष 

आत्मसूष्ट॑ अपने बनाये हुए, गोचरं इन्द्रियोंसे दीखने- 

इदं विश्व इस संसारमें | वाले 

स्वशक्तिभिः अपनी (मायादि) | बहुधा अनेक रूपोंमें 
शक्तियोंसे ईयते प्रतीत हो रहे हैं 

क्ननु आविश्य. फिरसे प्रवेश करके ॥१र्। 

श्रतत सुने (स्वर्गादि और) 


यथा हि भूतेषु चराचरेषु 
महायादयो योनिषु भान्ति नाना। 
एवं भवाच्‌ फेवल आत्मयोनि- 
प्वात्मा$पत्मतन्त्रो. बहुधा विभाति ॥२०॥ 
यथा हि भूतेषु चर अचरेषु महि आदयः योनिषु भान्ति नाना एवं 
भवान्‌ केवल आत्मयोनिषु आत्मा आत्मतन्त्र: बहुधा विभाति ॥२०॥ 


हि यथा क्योंकि जैसे भूतिष्‌ प्राणि-पदार्थोकी 
चर अचरेषु_ जंगम-स्थावर योनिष यो नियों में 
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महि आदयः प्रथ्वी आदि | आत्मतन्त्र:  स्वतन्त्र 
(पञ्चभूत) आत्मा आत्मा 

नाना भान्ति अनेक रूप प्रतीत | आत्मयोनिषु अपनी ही (बनाई) 
होतेहें योनियों में 

एवं भवानू इसी प्रकार आप | बहुधा विभाति अनेक रूप भासते हैं 


केवल एकमात्र ॥॥२०।। 


सुजस्यथो लुम्पसि पासि विश्व॑ 
रजस्तमः: सत्वगुण: स्वशक्तिभिः । 
न बध्यसे तद्गुणकर्मभिर्वा 
ज्ञानात्मनस्ते कवच च बन्धहेतु:ः ॥२१॥ 


सृजसि अथो लुम्पत्ति पासि विश्व रजः तसः सत्त्वगुण: स्वशक्तिभिः 
न बध्यसे तत्‌ गुण कमंभिः वा ज्ञानात्मनः ते क्वचच बन्धहेतुः ॥२१॥ 


रज: तमः रजोगुण, तमोगुण | पासि पालन करते हैं, 
सत्वगुणः सत्त्तगुण वाली | तत्‌ गुण उनके गुणों 
(ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु | वा कमंभिः अथवा कमसे 
रूपा) बध्यसे न बंधते नहीं, 
स्वशक्तिभि: अपनी शक्तियोंके. | ते ज्ञानात्मन:ः आप ज्ञान स्वरूपके 
द्वारा लिए 
विश्व सुजसि विश्वको बनाते हैं. | बन्धहेतुः बन्धनका कारण 
अथो लुम्पसि फिर नष्ट कर देते | क्वचच कहांसे होगा ॥२१॥। 
हैंया 
देहाद्यपाधरनिरूपितत्वाद 


भवो न साक्षान्न भिदा5धत्मनः स्थातु । 
अतो न बन्धस्तव नेब मोक्षः 
सस्‍्थातां निकामस्त्वयि. नोइविवेकः ॥२२॥! 


दश मस्कन्धे अष्टचत्व रिशोष्ष्याय: 


[ ६२७ 


देह आदि उपाधेःः अनिरूषित त्वात्‌ु भवः न साक्षात्‌ न भिदा 
आत्मन:ः स्थात्‌ अतः न बन्धः तव न एवं सोक्षः स्थातां निकास: त्वयि नः 


अविवेकः ॥।२२॥। 
देह आदि शरीर आदि अतः तब अतः आपका 
उपाध: उपाधियों से न बनन्‍्ध: न बन्धन है 
अनिरूपित निरूपण न होनेके | न मोक्ष: एबं. न मोक्ष ही है 
त्वात्‌ कारण त्वयि निकामः आप निष्काममें 
आत्मन: जीवमें भी स्पातां (इनको) मानना 
साक्षात्‌ साक्षात्‌ नः अविबेकः हमरी विचा रहीनता 
भवः न जन्म नहीं है, है ।॥॥२२॥ 
न भिदा स्यात्‌ न भेद है, 
त्वयोदितोष्यं. जगतो.. हिताय 
यदा यदा वेदपथः पुराण:। 
बाध्येत पाखण्डपथरसप्दि- 
सतदा भवाच्‌ सत्त्वगुणं बिभति ॥२३॥ 


त्वया उदितः अय॑ जगतः हिताय यदा यदा वेदपथः पुराण: बाध्येत 
पाखण्डपथ: असदृभिः तदा भवान्‌ सत्वगुणं बिभति ॥२३॥ 


जगतः हिताय संसारके कल्याणके | असद्भिः 


लिए बाध्येत 
त्वया उदितः आपसे प्रकट तदा भवातनु 
अय पुराण: यह सनातन सत्वग्णं 
वेदपथः वैदिक-मार्ग हु 
यदा यदा जब-जब बिभति 
पाखण्डपर्भ: पाखण्ड-मार्गी 
स॒त्वं प्रभोज्य वसुदेवगृहे्वतीर्ण: 


स्वांशेन 


दुष्टोंके द्वारा 

क्षतिग्रस्त होता है 

तब तब आप 

शद्ध सत्त्वगुण 

(मय शरीर) 

घारण करते हैं 
॥२३॥। 


भारमपनेतुमिहासि भूसेः । 


द२८ ] श्रोमद्भागवते महापुराणें 


अक्षौहिणीशतवधेन सुरेतरांश- 
राज्ञाममुष्य च कुलस्य यशो वितन्वच्‌ ॥२४॥। 


स॒त्व॑ प्रभो अद्य वसुदेवगृहे अवतीर्ण: स्व अंशेन भारं अपनेतु' इह 
अपि भूमे: अक्षोहिणी शत वधेन सुरेतर अश राज्ञां अमुष्प च कुलस्य 
यश: वितन्वन््‌ ॥२४।॥॥। 


प्रभो प्रभो !  भम्तेः भार पृथ्वीका भार 
स॒ त्वं अद्य. वही आप इस समय | अपनेतु दूर करनेके लिए 
स्व अशेन अपने अंशके साथ | च अमुष्प तथा इस 
सुरेतर अश  असुरोंके अ शसे क्‌्लस्य यदु कुलका 

(उत्त्पन्त ) ' ब्रश: वितन्वन्‌ यश विस्तार करने 
राज्ञां राजाओंकी | के लिए 
शत सैकड़ों | इह वसुदेबगृहे यहां वसुदेवजीके 
अक्षोहिणी अक्षौहिणी | घर 

(सेना कर) ' भवतीर्ण: असि अवतीर्ण हुए हैं 
बधेन संहार करके ॥२४।॥। 

अद्येत नो वसतयः खलु भूरिभागा 
यः सर्वदेवपितृ भूतनुदेवमूर्तिः । 


यत्वादशौचसलिलं तब्रिजगत्‌ पुनाति 
स त्वं जगदगुरुरधोक्षत याः प्रविष्ठ: ॥२५॥। 


अद्य ईश न: वबसतयः खलु भूरि भागा यः सर्वदेव पितृभृत नुदेव 
मूति: यत्‌ पादशौच सलिल व्रिजगत्‌ पुनाति स तवं जगतु गुरुः अधीक्षज 
या: प्रविष्ट: ॥॥२२॥॥ 


यः सर्वदेव जो सब देवताओं, | सलिल॑ जल (गंगा रूपमें) 
पितृभुत पितरों, प्राणियों, | ब्रिजगत्‌ तीनों लोकोंको 
न॒देव मृतिः ब्राह्मणोंके स्वरूप हैँ, | पुनाति पवित्र करता है 


यतु पादशोच जिनका चरंणीदक स्व बह आप 


दशमस्कन्धे अष्टचत्वा रिशो5ध्याय: [ दर 


जगत गुरुः जगत्‌ गुरु बसतय: निवास 

अधोक्षज हृषीकेश ख्लु अहो, 

या: प्रविष्टा: जिसमें पधारे भ्ूरि भागा महाभाग्यवान हो 
ई्श स्वामी गया ।।२५॥। 

अद्य नः आज हमारा 


क्रः पण्डितस्त्वदपरं शरणं समोयाद्‌ 
भक्तप्रियाहतगिरः: सुहृदः कृतज्ञात्‌ । 
सर्वात्‌ ददाति सुहृदों भजतो5भिकामा- 
नात्मानमप्युपवयापचयो न यस्य ॥२६॥। 
क्‌: पणष्डितः त्वतु अपरं शरणं समीयात्‌ भक्तप्रिय आहतगिरः 
सुहृदः कृतज्ञात्‌ सर्वान् ददाति सुहृद: धजतः: अभिकामानत्‌ आत्मानं अपि 
उपचय अपचयो न यस्य ।।२६॥ 


भक्तप्रिय: भक्त-वत्सल भजत: भजन करने वालेकी 
आहतगिरः उसप्त (भक्‍त)की बात | सुहृदः आप सुहृद 

का आदर करने सर्वान्‌ समस्त 

व्राले अभिकामाव अभिलाषाएँ तथा 
सुहृदः कृतज्ञात्‌ सुहृद कृतज्ञ यस्य उपचय जिसकी वद्धिया 
स्वत अपर आपसे भिन्न अपचयो न क्षति नहीं होती ऐसे 
फः शरणं किसकी शरण आत्मानं अपि अपने आपको भी 
पण्डितः कोई विद्धान ददाति प्रदान करते हैं 
समोयात्‌ जायगा | | ॥२६॥।। 


दिष्टया जनादेन भवानिह नः प्रतीतो 
योगेश्वररपि दुरापगतिः सुरेश । 
छिन्ध्याशु नः सुतकलत्रधनाप्तगेह- 
देहादिमी ह रशनोां भवदीयमायास्‌ ॥२७।॥। 


दिष्टयया जनादंन भवानू इह नः प्रतीतः योगेश्वरे: अपि दुराप गतिः 
घुरैशे: छिन्धि आशु तः सुत कलत्र धन आप्त गेह देह आदि मोह रशतां 
भवदीय मायाम्‌ ॥२७॥ 


5३० ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


जनादंन जनादेन ! नः सुत कलत्न हमारी पुत्र, स्त्री 
दिष्ट्या सौभाग्यवश धन आप्त धन, गुरुजन, 
सुरेश: सुरेश्वरों तथा गेह देह आदि घर, शरीरादि 
योगेश्वर: अपि योगेश्वरों द्वारा भी | मोह रशनां मोह रूपी रस्सींकी 
दुराप गतिः दुष्प्राप्य स्वरूप भवदीय मायां अपनी मायाको 
भवान्‌ आप आशु छिन्धि शीघ्र काट दीजिए 
इह नः यहां हमारे ॥२७॥। 
प्रतीत: सम्मुख हैं, 


श्रीशुक उवाच 
इत्यचितः संस्तुतश्च भक्त न भगवान्‌ हरिः । 
अक्लूरं सस्मितं प्राह गीभिः सम्मोहयन्निव ॥२८॥। 


इति अचितः संस्तुतः च भक्त न भगवान्‌ हरिः अक्करं सस्मितं प्राह 
गीसिः सम्मोहयनु इद ॥२८॥। 


इ्ति इस प्रकार हरि: सम्म्तितं श्रीहरि मुस्कराते 

भक्त न अपने भक्त द्वारा हुए 

अचितः च पूजित तथा गीभिः अपनी वाणीसे 

संस्तुतः स्तुति किये जानेपर | सम्मोहयनु इव मोहित करते हुए से 

भगवान्‌ भगवान्‌ अक्वरं प्राह अक्ररसे बोले 
॥२८।। 

श्रीभगवान॒वाच 


त्वं नो गुरु: पितृव्यश्व श्लाध्यो बन्धुश्व नित्यदा । 

बय॑ तु रक्ष्याः पोष्याश्व अनुकस्प्या: प्रजा हि वः ॥२४।॥। 

त्वं नः गुरु: वितृव्य: च श्लाध्यः बन्धु: च नित्यदा वयं तु रक्ष्याः 
पोष्याः च अनुकम्प्याः प्रजा हि वः ॥२८।। 


त्वें नः गुर: आप हमारे गुरु च नित्यया और नित्य 
च पितृब्य: तथा चाचा, इलाध्यः प्रशंसनीय 


दशम्रस्कन्धे अष्टचत्वारिंशो5ध्याय: [ ६३१ 


बन्धः स्वजन हैं रक्ष्याः रक्षणीय 
हिबयंतु क्योंकि हम तो चपोष्याः और पोषणीय 
चः प्रजा आपको सत्तान हैं हैं ।।२<॥। 


भवद्विधा महाभागा निषेव्या अहुसत्तमाः। 
श्र यस्कासेन्‌ भिनित्यं देवा: स्वार्था न साधवः ॥३०॥॥ 


भवत्‌ विधा महाभागा निषेष्या अहंसत्तमाः अ्रयः कामः नृभिः 
नित्य देवा: स्वार्था न साथवः ॥॥३०॥॥ 


श्रेयः काम: अपना कल्याण | निषेष्या सेवतीय हैं 
चाहनेवाले | देवाः देवता तो 
नुभिः नित्य मनुष्यों द्वारा सदा ; ह्वार्था स्वार्थी होते हैं; 
भवत्‌ विधा आप जेंसे  साधव: किन्तु सत्पुरुष 
महाभागा. महाभाग न्त नहीं ।३०।॥। 


भहँसत्तमाः परम पूजनीय 
नह्यम्मयानि तीर्थानि न देवा घमृच्छिलामयाः । 
ते पुनन्त्युरकालेन दशनादेव साधवः ॥३१॥ 


न हि अम्भयानि तीर्थानि न देवा मृत्‌ शिलामयाः ते पुनन्ति: उरु- 
कालेन दर्शनात्‌ एव साधवः ॥३१॥ 


हि योंकि | उरुकालेन बहुत समयमें 
अंम्मयानि जलमय ही पुनन्तिः पवित्र करते हैं; 
त्ीर्थानिन तोर्थ नहीं होते, किन्तु 

मृत मिट्टी या साधवः सत्पुरुष 
शिलामयः पत्थर रूप ही | इशंनात्‌ एबं... दर्शन मात्रसे 
देवा न दैवता नहीं होते | (प्रवित्र कर देते 
त्ते । हैं) ॥३१॥ 


स॑ भवाच्‌ सुहृदां वे नः श्र याञ्छ यश्विकोषया । 
जिज्ञासार्थ पाण्डवानां ग्॒छस्व त्वं गजाहवयस्‌ ॥३२॥॥ 


फरेरे ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


. 


स भवान्‌ सुहदां वे नः श्रयान्‌ श्रयः चिकी्षया जिज्ञासा 
पाण्डवानां गच्छस्व त्वं गजाहबयम्‌ ॥३२॥। 


स भवानर॒ वह आप श्र्यः कल्याण करने की 
नः सुहूदां हमारे सुहृदों में चिकीषंपा. इच्छासे 

वे निश्चय जिज्ञासार्थ उनका समाचार 
थ्रयान्‌ सर्वश्रं ८ हैं, । जाननेके लिए 
त्वं अत: आप गजाहवर्य॑ हस्तिनापुर 
पाण्डदानां पाण्डबोंका गच्छस्व जाइये ॥॥३२॥। 


पितयु परते बालाः सह मात्रा सुदुःखिताः। 
आनीताः स्वपुरं राज्ञा वसन्‍्त इति शुश्र म ॥३३॥ 


पितरि उपरते बालाः सह मात्रा: सुदु:खिताः आनीता: स्वपुरं राज्ञा 
बसनन्‍्त इति शुशत्रुम ॥३३॥। 


पितरि पिताके राज्ञा राजा धृतराष्ट्र द्वारा 
उपरते मर जानेपर स्वपुर अपने नगरमें 
सुदःखिताः अत्यन्त दुःखी आनोीता: लाये गये 

बाला: वे बालक वसन्त इति वहीं रहते हैं ऐसा 
सह मात्रा: माताके साथ शुश्र्‌ म हम सुनते हैं ॥३३।। 


तेषु राजाम्बिकापुत्रो झ्रातृपुत्नषु दोनधीः। 
समो न वतंते नून॑ दुष्पुत्रवशगोडन्धहक्‌ ॥॥३४॥। 


तेषु राजा अम्बिका पुत्रः श्रातृ पुत्रेषु दीनधीः समः न बतंते नून 
दुष्पुत्न वशग: अन्धद्‌क्‌ ॥३४७॥ 


अन्ध द्‌क्‌ दृष्टिसे अन्धा दोनघधीः दीन (हीन) बुद्धि 
दुष्पुत्र अपने दुष्ट पुत्र॒ | होने से 

(दुर्योधन ) के तेषु स्रातृ उन भाईके 
बशगः राजा वशमें हुआ राजा । पुत्रष पुत्नोंके साथ 
अम्बिका अम्बिका | नून॑ समः निश्चय समानताका 
पुत्र: पुत्र धृतराष्ट्र बत॑ते न व्यवहार नहीं 


करते ।।३४॥। 


दशमस्कन्धे अष्टचत्वा रिशोड्ध्यायः [ ६३३ 


गच्छ जानीहि तद्वृत्तमधुना साध्वसाधु वा। 
विज्ञाय तद विधास्यामों यथा शं सुहृदां भवेत्‌ ॥३५॥ 


गच्छ जानोहि तत्‌ वृत्तः अधुना साधु असाधु वा विज्ञाय ततु 
विधात्यामः यया शं सुहृदां भवेत्‌ ॥३५॥। 


तत्‌ गच्छ अतः जायें तत्‌ हम वेसा 

तत्‌ अधुना उनकी इस समय | विधास्थामः प्रबन्ध करेंगे 

साधु वा अच्छी अथबा यथा जिससे (हमारे उन) 

असाधु बुरी सुहृदां सुहृदोंको 

दत्त जानीहि स्थितिका पता शं भवेत्‌ सुख प्राप्त हो 
लगाइये ॥३५।। 


विज्ञाय उसे जानकर 
श्रीशुक उवाच* 


इत्यक्ररं समादिश्य भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
सद्धूषंणोद्धवाभ्यां वे ततः स्वभवनं ययौ ॥३६।॥ 


इति अक्कूरं समादिश्य भगवान्‌ हरिः ईश्वर: सडू बंण उद्धवाभ्यां 
वे ततः स्वभवन ययो ॥॥३६॥ 


वे भगवानू निश्चय भगवान | ततः संकंण. फिर बलरामजी 


हरिः श्री हरि उद्धवाभ्यां और उद्धवके साथ 
ईश्वरः. सर्वश्वर हैं, वे स्वभवन अपने भवन 
अक़रं इति अक्र्रको इस प्रकार | ययौ चले गये ॥।३६॥ 


समाविश्य पूरा आदेश देकर 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कतन्धे 
पूर्वाध अष्टचत्वा रिशोषध्यायः ॥४५।॥। 


* यह उवाच __ # यह उवाच अन्य प्रतियोमे प्रतियोंमें नहीं है । 


अथ एकोनपंचाशत्तमोध्ध्यायः 
श्रीश॒क उवाच 

स॒गत्वा हस्तिनपुरं पौरवेन्द्रशशो5द्धूतम्‌ । 

ददर्श तत्राम्बिकेयं सभोष्म॑ विदुरं प्रथासं ॥१॥ 

स गत्वा हास्तिनपुरं पौरवेन्द्र यश: अद्धित बदर्श तत्न अभ्वबिकेय॑ 


सभीष्म विदुरं प्रथा ॥१॥ 


पी रवेन्द्र पुरुवंशी राजाओंके | अम्बिकेय॑ अम्बिका-पुत्र 
यशः अंकितं॑ यशसे चिहिनत धतराष्ट्रके 
हास्तिनपुरं हस्तिनापुरमें सभीष्म साथ भीष्म 
गत्वा स जाकर वे (अक्र. र) | विदुरं विदुर तथा' 
जी पृर्था कुन्ती से 
ददर्श मिले ॥।१॥ 


सहपुत्॑च बाहलीक॑भारद्वाज॑ सगोतमस । 
कर्ण सुयोधनं द्रोणि पाण्डवान्‌ सुहूदो5प रान्‌ ॥॥२॥| 


सहपुत्र॑च  बाहलीक॑ भारद्वाज सगोतर्म कर्ण सुयोधनं ब्रौणि 
पाण्डवाव सुहूंदः अपरान्‌ ॥२॥ 


बाहलोक॑ बाहेलीकसे । द्रोणि द्रीण-पुत्त, 
सहपृत्र उनके पुत्र सोंमद॑त्तं | अश्वत्थामा' 
के साथ, पाण्डवाने पाण्डवों 
भारद्वाज द्रोणाचायंसे | थे अपरानु व्था दूसरें 
सगोतम कृपाचायंके साथ, | सुहृदः सुहृदोंसे ॥३॥। 


कर्ण सुपोधन॑ कर्ण, दुर्योधन, 
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यथावदुपसंगस्य बन्धुभिर्गान्दिनी सुतः । 
सम्पृष्टस्ते: सुहद्वार्ता स्वयं चापृच्छदव्ययस्‌ ॥॥३॥ 


यथाबत्‌ उपसंगम्य बन्धुभिः गान्दिनीसुतः सम्पृष्टः तेः सुहृत्‌ वार्ता 
स्वयं च अपुच्छतु अव्ययम्‌ ॥३॥ 


गान्दिनीसुतः गान्दिनी-नन्दन सुहृत वार्ता सूहदोंका समाचार 
अक्र रजी सम्पृष्टः पूछे जानेपर 

बन्धुभिः सम्बन्धियोंसे स्वयं च स्वयं भी (उनसे ) 

यथावत्‌ यथा योग्य अब्ययं कुशल (सम्पन्नता) 

उपसंगम्य मिलकर अपृच्छत्‌ पूछी ॥३॥। 

तेः उनके द्वारा 


उवबास कतिचिन्मासान्‌ राक्ञो वृत्तविवित्सया । 
दुष्प्रजस्याल्पसा रस्य खलच्छन्दानुवरतिनः ।।॥४॥। 
उवास कतिचित्‌ मासान्‌ राज्ञः वृत्त विवित्सया दुष्प्रजस्य अल्प 
सारस्य खलः छन्द अनुवर्तिनः ॥४॥॥ 
खलः दुष्ट मन्त्रियोंकी | वृत्त प्रवृत्ति 
छ्न्द सलाहके विवित्सया जाननेके लिए 
अनुवर्तिःः. पीछे चलनेवाले कतिचितु कुछ 
दुष्प्रजस्य दुष्ट पुत्रोंवाले मासान्‌ महीनें 
अल्प सारस्य अल्प बीयें उवबास वहां बसे रहे ॥४॥ 
राज्ञः राजा धृतराष्ट्रकी 


तेज ओजो बल वोय॑ प्रश्नयादीश्च सदगुणान्‌ । 

प्रजानुराग॑ पार्थनु न सहदर्भिश्चिकीषितम्‌ ॥५॥। 

तेज: ओजः बल वोय॑ प्रथय आदीनू च सद्गुणान्‌ प्रजा अनुराग 
पाथ षु न सहतृभिः चिकी थितम्‌ ॥५॥। 
पाथ पाण्डवोंका बल॑ वीर्य बल; शूरता, 
तेजः भोज: तेज, स्फूति; प्रभय भादीनू विनम्नता आदि 
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सदगुणान्‌ उत्तम गुणोंको क्‍ चिकीषितं क्या करना चाहते हैं 
च प्रजा तथा प्रजाके (उन (यह जाननेके लिए) 
अनुराग प्रात) प्रेम को ॥५॥। 
न सहतूभिः सहन न करने वाले 
(धतराष्ट्र, दुर्यो- 
धनादि) | 
कृत च धातंराष्ट्रयेंद गरदानाद्यपेशलस । 


आचख्यो सर्वेमेवास्से प्रथा विदुर एवं च॥ ६॥ 


कृतं च धातेराष्ट्रं: यत्‌ु गरदान आदि अपेशलं आचररुपों सर्व एव 
अस्से पृथा विदुर एव च ॥६॥ 


घातंराष्ट्रं) धुतराष्ट्रके पुत्रोंने | प्रथा च कुन्ती तथा 
यतु गरदान जो विष देता विदुर एबं च विदुरने भी 
आदि अपेशलं आदि निष्ठुरता आचख्यों पूरी तरह बतलायी' 
कृतं च की थी ॥६।। 


असम सर्व एवं इनसे वह सभी 
पृथा तु श्रातरं प्राप्तमक्तरमुपसृत्य तम्‌ । 
उवबाच जन्मनिलयं स्मरन्त्यभुकलेक्षणा । ७ ॥। 


पृथा तु श्रातरं प्राप्त अक्तूरं उपसृत्य तं उदाच जन्मनिलयं स्मरन्तिं 
अश्नू कल ईक्षणा ॥७॥ 


भ्रातर अक्वर॑ भाई अक्र रके | श्मरन्ति स्मरण करती हुई 
प्राप्त आने पर अश्र्‌ कल अश्र 

पृथातु कुन्तीजी तो ईक्षणा मेत्रोंमें भरकर 
तें उपसृत्य. उनके समीप जाकर | उवाच बोलीं ॥७॥। 


जन्मनिलयं अपने जन्म-स्थानको 
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श्रीभगवानवाच 
अधि स्मरन्ति नः सौस्य पितरो अ्रातरश्व मे । 
भगिन्यों अआतृपुत्राश्व जामयः सख्य एव च ॥| ८ ॥। 


अपि स्प्रन्ति नः सौम्य पितरो पझ्रातर: च॑ में भगिन्‍्यः अंतृपेत्ना: 
च जापवः सख्य एव च (५ 


सोम्प सौम्य ! चे जॉपयः तथा कुलकी स्त्ियां 
से पितरों हमारे माता-पिता, | च सखयः: एबं और सखियाँभी 
छातरः भाई अपि नः वया हमें 

भगिन्‍प: बहिनें स्मरन्ति स्मरण करती हैं 
च ध््रांतुपुत्रां: एवं भतीजे, ॥5॥। 


अत्रेपो भगवाव्‌ कृष्ण: शरण्यों भक्तत्रत्सलः । 

पेतृष्वलेयानं._ स्मरति रामश्रःस्बुरुहेक्षण: ॥ ४ ॥ 

अआ्रात्यः भगवान्‌ कृष्ण: शरण्यः भक्तवत्सल: पेतृष्वसेयान्‌ स्मरतिं 
रामः च अम्बुरुह ईक्षण: ॥।<८॥। 


शरण्यः शरणागत-वत्सले रामः बलरंमें 
भक्तवत्तलः भक्त-स्नेंह्ी पंतृष्वसेयानु अपनी बुआके 
ध्रात्रेय:ः भ्रातृपुत् पुत्रों को 

भगवान्‌ कृष्ण: भंगवान श्रीकृष्ण स्मरति स्मेंरण करते हैं।!&।। 


च अम्बुरह तथा कमल 
ईक्षणः लोचनं 


सापत्नमध्यें शोचन्तीं वृका्णां हरिणीमिवं । 

सान्त्बयिष्यति मां वाक्य: पितृहीनांश्व बालकाच्‌ ॥१०॥। 

सापत्म्मध्ये. शोचन्तीं ब्रृकाणां हरिणीं इब सान्त्वयिष्यति भा 
घाक्ये: पितृहीनान्‌ च बालकान्‌ ॥१०॥॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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वृकाणां भेड़ियों (केबीच)में | मांच मुझे तथा' 

हरिणों इब हरिणीकी भांति पितृहीनाच॒  पिताहीन 

सापत्नमध्ये. शत्रुओंके बीचमें | बालकानु च बालकोंको भी 
(घिरी) वाक्य: अपने वचनोंसे 

शोचन्तीं चिन्तिता सान्त्वयिष्यति समझावेंगे ॥॥१०॥ 


कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वभावन । 
प्रपन्तां पाहि गोविन्द शिशुभिश्चावसीदतोम ॥११॥ 


कृष्ण कृष्ण सहायोगिन्‌ विश्व आत्मनू विश्वभावन प्रपन्नां पाहि 
गोविन्द शिशुभि: च अवसीदतीम्‌ ॥११॥ 


महायोगित्॒ योगेश्वर शिशुभिः बालकोंके साथ 
कृष्ण कृष्ण ! अवसोदर्ती कष्ट पाती हुई 
विश्व आत्मनु विश्वात्मा प्रपन्‍्नां शरणागता 

कृष्ण कृष्ण ! माचपाहि मेरी भी रक्षा करो 
विश्वभावत विश्व-रक्षक ॥११॥ 


गोविन्द गोविन्द ! 

नान्यत्तव पदाम्भोजात्‌ पश्यासि शरण नणास्‌ । 

बिभ्यतां मृत्युसंसारादीश्वरस्यापवरगिकातु ॥१२॥॥ 

न अन्यत्‌ तव पद अम्भोजातु पश्यासि शरणं नृण्णां बिभ्यतां मृत्यु 
संसारात्‌ ईश्वरस्य अपव्गिकातु ॥१२॥। 
मृत्यु संसारात्‌ मृत्यु रूप संसारसे | पद अम्भोजात्‌ चरण-कमलोंके 


बिभ्यतां नणां डरे हुए मनुष्योंके | अन्यत्‌ अतिरिक्त 
लिए शरणं न आश्रय नहीं 
तव ईश्वरस्यथ तुम सर्वेश्वर पश्यामि देखती हूँ ॥१२॥ 


अपवर्गिकात्‌ मोक्षदाताके 


नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने । 
योगेश्वराय योगाय त्वामहूं शरण गता ॥१३॥ 
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नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वां 
अहु शरणं गता ॥१३॥ 


श॒द्धाय ब्रह्मण शद्ध ब्रह्म, | कृष्णाय नमः. श्रीकृष्णको 
परमात्मने परमात्मा, । नमस्कार 
योगेश्वराय योगेश्वर | अहं त्वां मैं तुम्हारी 

योगाय योग स्वरूप | शरणं गता शरण आयीहूँ ॥॥१३॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्यनुस्मृत्य स्वजनं कृष्णं॑ च जगदीश्वरम्‌ । 
प्रारुदद दुःशिता राजन भवतां प्रपितामहीं ॥१४॥। 


इति अनुस्मृत्य स्वजनं कृष्णं च जगदोश्वरं प्रारुदत्‌ दुःखिता राजन 
घवतां प्रवितामही ॥१४॥ 


राजन राजन ! कृष्ण श्रीकृष्णका 
भवतां आपकी अनुस्मृत्य स्मरण करके 
प्रपितामही प्रपितामही कुन्ती [ प्रारुदतु उच्च-स्व रसे रोने 
इति स्वजनं. इस प्रकार आत्मीयों लगीं ॥।१४।। 


च जगदीश्वरं तथा जगदीश्वर |! 
समदुःखसुखो5क़्रो. विदुरश्च महायशाः । 
सान्त्वयामासतुः कुन्तीं तत्पुत्रोत्पत्तिहेतुभिः ॥१५॥ 


सम दुःख सुखः अक़्रः विदुरः च महायशाः सान्त्वयामासतु: कुन्तीं 
तत्‌ पुत्र उत्पत्ति हेतुभिः ॥१५॥ 


सम दुःख सुखः दुःख-सुखमें समान | उत्पत्ति उत्पत्तिका 

रहने वाले हेतुभिः कारण बतलाकर 
अक्वरः च अक्र र तथा कुन्तीं कुन्ती जी को 
सहायशा: महान यशस्वी सान्त्वया- 
विदुरः विदुरने मासतुः समझा दिया ॥।१५॥ 


तत्‌ पुत्र उनके पुत्रोंकी 
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यास्यच्‌ राजानमश्येत्य विषम पुत्रलालसभम्‌ । 
अवदत्‌ सुहृदां मध्ये बन्धुभिः सौहृदोदितस्‌ ॥१६॥ 


यास्यन्‌ राजानं अभि एत्य विषम पुत्न॒लालम्ं अवदत्‌ सुहूदां मध्ये 
बन्धुभि: सोहद उद्ितिस ॥१६॥ 


याह्यनु जाते समय सुहृदां मध्ये . सुहृदोंके बीचमें बेठे 
पुत्रलालसं, पुत्रवत्सल, राजानं राजा धृतराष्ट्रसे 
विषम विषम व्यवहार सोहद उदितं सौहाद्ग पूर्ण बात 

करने वाले अवदत्‌ बोले ॥१६॥। 
अक्रर जबाच 


भो भो वेचिन्नवीय त्वं कुरूणां कीतिवर्धन। 
भस्रातयुपरते.. पाण्डावधुनाइइसनमास्थितः ॥१७॥। 


भो भो वेचित्रवीर्य त्व॑ कुरूणां कीतिवधंन श्रातः उपरते पाण्डाः 
अधुना आसन आह्थितः ॥१७॥ 


भोभो हे, हे ज्रातः पाण्डा: भाई पाण्डुके 

बेचित्रवीयं विचित्रवीर्यनन्दन ! | उपरते मरजाने पर 

त्वं कुरूणां. आप कौरवोंकी अधुना इस समय 

फोतिव्धध कौतिको बढ़ाने. | आसन सिंहासन पर विरा- 
बालेहैं, आस्थितः जमानहै ॥॥१७॥। 


धर्मण पालयन्नुर्वी प्रजा: शीलेन रज्जयन्‌ । 
वर्तमान: समः स्वेषु श्रेयः कीतिमवाप्र्यसि ॥१६।॥ 


धर्मेण पालयन्‌ उवों प्रजा; शीलेत रञजयनु्‌ वर्तस्रानः समः स्वेशु 
श्र यः कीति अवाप्स्यसि ॥१८॥॥ 


धर्मेण धरमंपूर्वक प्रजा: रझुजयनु प्रजाको प्रसन्न 
उर्वों पालयनू पृथ्वीका पालन | रखते हुए, 

करते हुए | स्वेषु सम: अपनोंसे समानत्ताका 
शोलेन अपने सदाचारसे वर्तमान: व्यवहार करते हुए 


दश मस्कन्धे एकोनपञ्चाशत्तमोष्ध्याय:ः [ 6४१ 
श्रेय: कीति (आप) कल्याण । अवाप्रयसि प्राप्त करेंगे ।।१८५॥। 
तथा सुयश 
अन्यथा त्वाचरल्लोके गहितो यास्यसे तमः । 
तस्मात्‌ समत्वे वर्तस्व पाण्डवेष्चात्मजेषु च ॥१४॥ 


अन्यथा तु, आचरन्‌ लोके गहितः यास्पते तमः तस्मातु समत्वे 
चतंस्व पाण्डवेष्‌ आत्मजेषु च ॥१<८॥ 


अन्यथा तु इससे उलठा तो तस्मातु इसलिए 

आचरतन करनेपर पाण्डवेषु पाण्डुपुत्रोंसे 

लोके लोकमें चर तथा 

गहितः निन्दित होंगे आत्मजेषु अपने पुत्रोंसे 

तमः (ओऔर मरक र) समत्वे समानताका 
नरकमें वर्तेस्व बर्ताव करो ॥।१६।॥। 

पास्पति जाओगे 


नेह चात्यन्तसंवासः कहिंचित्‌ केनचित्‌ सह । 
राजच्‌ स्वेनापि देहेन किसु जायात्मजादिधिः ॥२०॥ 


न इह च अत्यन्त संवास: कहिच्ित्‌ु केनचित्‌ सह राजन स्वेन अपि 
देहेन किपु जाया आत्मज आदिधिः ॥२०॥ 


राजन हह राजन्‌ इस लोकमे | अपि साथ भी, 

कहिचित्‌ कभी भी जाया आत्मन्न स्त्री, पुत्र, 

फेनचित्‌ सह किसीके भी साथ | आदिभिः आदिके साथ तो 

अत्यन्त बहुत समय तक फिर 

संवासः साथ रहना किमु क्या (रहेगा) 
नहीं ही होता, ॥२०।॥। 


नच 
स्वेन बेहेते अपने शरीरके 


एकः प्रसुयते जन्तुरेक एबं प्रलीयते। 
एको5नुभुड क्त सुकृततेक एवं च॒ दुष्कृतस्‌ ॥२१॥ 
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एकः प्रसयते जन्तुः एक एवं प्रलीयते एकः अनुभुडःक्त सुकृतं एक 
एवं च दुष्कृत म्‌ !३२१॥। 
जन्तु:ः एक: जीव अकेला ही चएकएबव. तथा अकेला ही 


प्रसुय ते उत्पन्न होता है, दुष्कृतं पापोंको 
एक एवं अकेला ही अनुभुडक्त पीछे भोगता है 
प्रलीयते मर जाता है, ॥२१॥ 


एक: सुकृतं अकेला पुण्योंको 
अधर्मोपचितं वित्त हरन्त्यन्येइल्पमेधसः । 
सम्भोजनीयाप्रदेशेजेलानीव जलौकसः !॥२२!। 


अधम उपचितं वित्त हरन्ति अन्ये अल्पमेघसः सम्भो जनीय अपदेश: 
जलानि इब जलौकसः ॥२२॥। 


अल्पमेधघसलः. अल्प बुद्धिवालिका | जलौकस: जल चरों द्वारा 
अधर्म अधरमंसे जलानि पानीपर (अधि- 
उपचितं एकत्न किया कार) के 

वित्त घन शव समान 
सम्भोजनीय 'हम पोषण योग्य हैं! हरन्ति हरण कर लेते हैं 
अपदेश: इस बहानेसे ॥२२॥ 
ञन्ये दूसरे | 


पृष्णाति यानधर्मंण स्वबुद्धथा तसमपण्डितस्‌ । 
तेहकृतार्थ प्रहिण्वन्ति प्राणा रायः सुतादयः ॥२३॥। 


पुष्णाति यात्र अधर्मेण स्वबुदृध्या त॑ अपण्डितं ते अकृत अर्थ 
प्रहिण्वन्ति प्राणा रायः सुत आदयः ॥२३॥। 


यानि जिनको | राय: धन, 

अधमंण अधम पूव्वेक सुत आदयः  पुव्रादि 
स्वबुद्ध्या. अपनी बुद्धिसे त॑ अपण्डितं उस अज्ञानीकों 
पुष्णाति पोषित करता है. | अकृत अथ असन्तुष्ट ही 


ते प्राणा वे प्राण, प्रहिण्वन्ति त्याग देते हैं ।।२३॥। 


दशमस्कन्धघे एकोनपञ्चाशत्तमोष्ध्यायः [ 58७३ 


स्वयं किल्बिषमादाय तंस्त्यक्तो नार्थंफोविदः । 
असिद्धार्थी.._विशत्यन्ध॑ स्वधमंविमुखस्तमः ।।२४॥ 


स्वयं किल्बिषं आदाय ते; त्यक्तः न अर्थ कोबिद: असिद्ध अर्थ: 
विशति अन्धं स्वधर्म विमुखः तसः ॥३२४॥। 


तंः उनके द्वारा स्वयं किल्बिषं स्वयं (अपने) पाप 
त्यक्तः त्यागा गया, आदाय (साथ) लेकर 
नअथ अपना ठीक स्वार्थ न। असिद्ध अर्थ: विफल मनोरथ 
कोविदः जाननेवाला अन्ध तमः घोर नरकमें 
स्वधर्म अपने धमंसे विशति प्रवेश करता है 
बविमुखः विमुख ॥२४॥। 


तस्माललोकमिस राजन स्वप्नमायामनोरथमस्‌ । 
वीक्ष्यायम्पात्मनाउउत्मानं समः शान्‍्तों भव प्रभो ॥२५॥। 


तस्मात्‌ लोक इम राजन स्वप्ननाया सनोरथ वीक्ष्या यम्य आत्माना 
आत्मानं समः शान्त: भव प्रभो ॥२५॥ 


प्रभो राजनु॒ प्रभो |! राजन्‌ ! | आत्साना अपनी बृद्धिसे 
तस्मात्‌ इसलिए आत्मानं यम्य मनको संयमित्त 
इस लोक इस लोककों करके 

स्वप्ननाया. स्नप्न, माया, या | समः शान्तः . समान चित्त, शानन्‍्त 
मनो रथ मनो-राज्य जैसा भव हो जाइये ।॥२५॥ 
बोद्षया देखकर 


घृतराष्ट्र उवाच 


यथा वदति कल्याणीं वाच दानपते भवात्‌ । 
तथानया न तृप्यामि मत्यं: प्राप्प यथामृतस्‌ ॥२६।॥ 
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यथा वदति कल्याणीं वां दानपते भवान्‌ तथा अनंग्रा न तृप्पाधि 
सत्य: प्राप्य यथा अस्त ॥२६॥ 


दानपते दानाध्यक्षती !. | मर्त्यः मरणशील प्राणी 
यथा भवानूं जेंसे आप अमृत प्राप्प अमृत पाकर (तृप्त 
कल्याणों कल्याण कारिणी नहीं होता) 

वा वाणी तृप्यासि में तृप्त 

वबदरति बोल रहे हैं न नहीं हो रहा हूँ 
तथा अनया वंसे ही इससे । ॥२६॥।- 
यथा जेसे ह 


तथापि सूनता सौम्य हृदि न स्थीयते चले । 
पुत्नानुरागविषमे.. विद्युत सोदामनी यथा ॥२७॥ 


तथा अपि सुनृता सौम्ध हृदि न- स्थीयत्े चले पुत्र अनुराग-विषमे 
विद्य तु सोदामनी यथा ॥२७॥ 


सोम्य सौम्य ! हृदि हृदयमें 
तथा अंपि ऐसे होनेपर भी | यंथां जैसे 
सुनृता (आपकी ) उत्तम | सौदांसघनी. मेध-मालाकों 
फ्रिय शिक्षा विद्य त्‌. बिजली हो, 
पुत्र अनुराग पुत्रके प्रेमसे स्थीयते न ठहरती नहीं है 
विषसे चले विषम तथा चंचल ॥२७॥. 


ईश्वरस्य विधि को नु विंधुनोत्यन्यंथा पुमान्‌ । 
भूमेर्भारावताराय योज्वतीर्णो यदो: कुलें ॥।॥२८॥ 
ईश्वरस्य विधि कः नु विधुनोति अन्यथा पुमान्‌ भूसेः भार अवताराम 
यः अवतोर्ण: यदोः कुले ॥२८॥। 
यः यदोः कुले जो यदुकुलमें अंवतांराप. उतारनेकें लिए 
भुगे: भार पृथ्वीका भार अबतोर्ण। अवतरित हुु हैं, 


दशमस्कन्धे एकोनपञ्चाशत्तमो5्याय: [ ६8४४५ 


नुकः पुसातनु भला कौन पुरुष | अन्यथा उलटा 
ईश्वरस्य उन ईश्वरके विधुनोति कर दे सकता है 
विधि विधानको ॥२८।॥ 


यो दुविमशंपथया निजमाययेदं 
सृष्टवा गुणान्‌ विभजते तदनुप्रविष्टः । 
तस्मे नमो दुरवबोधविहारतन्त्र- 
संसारचक़गतये परमेश्वराय ॥२८६॥। 


यः दुविसर्श पथया निजमायया इदं सुष्ट्वा गृुणानु विभजते तत्‌ 
अनुप्रविष्टः तसमे नमः दुरबबोध विहार तन्‍्त्र संसार चक्र गतये 
परमेश्वराप ।॥२र्द॥। 


यः दुविसश जो अचिन्त्य गुणान्‌ गुणोंका 

पथया गतिवाली विभजते विभाजन करते हैं 
निजमायया अपनी माया द्वारा | दुरबबोध अगम्य 

इद संसार इस संसार विहार तनन्‍्त्र लीला विस्तार 
चक़ चक्रको गतये करनेवाले 
सष्ट्वा बनाकर तस्म उन 

तु फिर परमेश्वराय परमेश्वरको 
अनुप्रविष्:ः उसमें प्रवेश करके . नमः नमस्कार ॥।२<॥ 


श्रीशुक उवाच 


इत्यभिप्रेत्व नपतेरभिप्रायं स यादव: । 

सुहृदर्भ: समनुज्ञातः पुनयंदुपुरीमगात्‌ु ॥३०॥। 

इति अभिप्र त्य नुपतेः अभिप्रायं स यादवः सुहृद्भिः समनुज्ञातः 
पुनः यदुपुरीं अगातु ॥३०॥ 


इति इस प्रकार | अभिष्राय॑ अभिप्राय 
नपतेः राजा धृतराष्ट्रका | अभिप्रेत्वय. समझकर 
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स यादव: वे यदुवंशी अक्र रजी| पुनः फिर 

सुहृद्भिः सुहृदोंसे यदुपरीं यादवपुरी (मथुरा) 

समनुन्नातः भली प्रकार अनुमति| अगात्‌ लौट आये ॥३०।॥। 
लेकर 


शशंस रामकृष्णाभ्यां धृतराष्ट्रविचेष्टितम्‌ । 
पाण्डवान्‌ प्रति कोरव्य यदर्थ प्रेषित: स्वयस्‌ ॥३१॥। 


शशंस रामक्ृष्णाभ्यां धुतराष्ट्र विचेष्टितं पाण्डवान्‌ प्रति कौरव्य 
यतु अर्थ प्र बितः स्वयघ््‌ ॥३१॥ 


कोरव्य कुरुश्रष्ठ परी क्षित्‌ | | धृतराष्ट्र धृतराष्ट्रका 

यत्‌ अब जिध प्रयोजनसे विचेषिटित॑ विषम व्यवहार 
स्वयं स्वयं राम- बलराम तथा 
प्रेषित: भेजे गये थे वह कृष्णाभ्पां श्रीकृष्णसे 
पाण्डव।नु्‌ प्रति पाण्डवोंके साथ शशंस बतला दिया ॥३१॥! 


इति श्रोमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्याम्‌ संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाधं एकोनपञ्चा शत्तमोड्ष्यायः ॥॥४्ढ।। 


॥ इति दशम स्कन्धः पूर्वार्ध: समाप्त: ।॥ 
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दशामरः रसूकनन्‍्धः 
(उत्तराध॑;) 
अथ पंचाशत्तमीष्ध्यायः 
श्रीशक उवाच 


अस्तिः प्राप्तिश्व कंसस्य सहिष्यों भरत्षंभ । 

मृते भतेरि दुःखातें ईयतुः सम पितुगर हाद्‌ ॥१॥॥ 

अछ्तिः प्राप्ति: च कंसस्य महिष्यों भरतर्षभ मृते भतंति दुःख आते 
ईयतुः सम पितुः गृहाव्‌ ॥१॥ 
सारतर्षभ. भरत श्रेष्ठ परी- , भर्तरि छृते. स्वामीके मर जाने- 


क्षित ! । पर 
फंसस्य महिष्यों कंसकी रानियां दुःख आते दुः:खसे व्याकुल 
अस्तःल.. अस्ति ओर होकर 
प्राप्ति: प्राप्ति | एितुः गृहानू पिताके घर 


। ईयतुः सम चली गयीं ॥१॥ 
पिलत्रे. भाधराजाय जरासंधाय दुःखिते। 
वेदया>चक्रतुः सर्वेमात्मवेधव्यका रणस ॥॥२३॥ 

॒ पिन्ने मंगधराजाव जरासन्धाय दुःखिते वेदयानर्‌ चक्रतु: सर्व आत्म- 
बेधव्य कारणम्‌ ।॥२॥। 

दुःखिते दु:खी होकर ! आत्म्वेधव्य अपने विधवा 

पिन्रे अपने पिता । हो ने का 
सगधराजाय मगधराज कारणं कारण 
जरासन्धाय जरासन्धसे । बेदयान्‌ चक्कतुः कह सुनाया ॥१॥ 


२] श्रीमद्भागवते महापुराणें 
स॒ तदप्रियमाकण्यं शोकामषंयुतोी नुप। 
अयादवीं महीं कतु चक्र. परममुगञ्यमस्‌ ॥३॥। 


स ततु अप्रियं आकण्यं शोक अमषंयुतः नूप अयादवीं महीं कर्तु 
चक्र परम उद्यमम्‌ ॥३॥ 


न्‌प राजन्‌ ! महीं पृथ्वी को 
सततु उसने वह अयादवीं यदुवंश विहीन 
अप्रिय॑ अप्रिय (समाचार) | क॒तु करनेके लिए 
आकण्ये सुनकर परम उद्यम महान आयोजन 
शोक शोक तथा चक्र किया ॥।३॥॥ 
अमर युतः असहन शीलता 

पूर्वक 


अक्षोहिणीभमिविशत्या तिसुभिश्चापि संवृतः । 
यदुराजधानीं मथुरां न्‍्यरुणत्‌ सर्वबंतोदिशम्‌ ॥४॥ 


अक्षोहिणीनि: विशत्या तिसूनिः च अपि संवृत: यदु राजधानीं मथुरा 
न्‍्यरुणत्‌ स्वत: दिशस्‌ ।!४॥। 


आग और फिर यदुराजधानी यादव-राजधानी 
विशत्या तिसुभिः तेईस मथरां मथ्‌ राको 
अक्षोहिणीभिः अक्षौहिणी सेना स्वतः दिशं चारों ओरसे 
संवृतः लेकर न्यरुणतु घेर लिया ॥॥५॥ 


निरोक्ष्य तद॒बलं कृष्ण उद्द लमिव सागरस । 

स्वपुर तेन संरुद्ध/ स्वजनं व भयाकुलस ॥४५॥ 

निरीक्ष्य तत॒ बल॑ कृष्ण उदवेलं इब साशरं स्वपुरं तेन संरुद्ध 
स्वजनं च भय आकुलम्‌ ॥५॥ 


कृष्ण श्रीकृष्ण ने तत्‌ बलं॑ उसको सेनाको, 
उद्वलं उमड़ते हुए तेन संरद्ध उसके द्वारा पूर्णतः 
सागर इव समुद्रके समान घिरे 


दशमस्कन्धे पञचाशत्तमो5ध्यायः [ ३ 


स्वपुरं च अपने नगरको तथा | स्वजनं अपने लोगोंको 
भय आकुल॑ भय-व्याकुल निरीक्षय देखकर ।।५।॥। 


चिन्तवामास भगवान्‌ हरिंः कारणमालनुषः। 
तद्देशकालानुगुणं स्वावतारप्रयोजनम्‌ ॥६॥। 


चिन्तयामास भगवान्‌ हरि: कारण सानुषः तत्‌ देश काल अनुगुणं 
स्व अवतार प्रयोजनम्‌ ॥६॥। 


कारण कारण विशेषसे अनुगुणं अनुसार 
सानुषः मनुष्य बने स्व अवतार अपने अवतारके 
भगवान हरिः भगवान्‌ श्रीहरिने | प्रयोजन प्रयोजनका 


ततु देश काल उस देश-कालके चिन्तपामास विचार किया ॥६॥। 
हनिष्यामि बल॑ हाय तद॒ भुवि भारं समाहितम्‌ । 
मागधेन समानीत॑ वश्यानां सर्वभुभुजाम्‌ ॥७॥ 


हनिष्यामि बल॑ हि एतत्‌ भुवि भारं समाहित॑ मागधेन सम आनोत॑ 
घश्यानां सर्व भूमभुजामु ॥७॥। 


सागधेन 'मगधघराज जरासन्ध एततु यह 

द्वारा ! भुवि भार॑ प्रथ्वीकी भारख्पा है 
चश्यानां अपने अधीनस्थ समाहित एक साथ आयी 
सर्वभुभुजां. सभी भूषतियोंकी | बल सेनाको 


सम आनीत॑ एकत्र करके लायी । हनिष्पासि मार दू गा ॥७॥ 
हि क्योंकि | 


अक्षोहिणीमिः. संख्यातं भठाश्वरथकुछ्जरः । 
मागधस्तु न हन्तव्यो भूयः कर्ता बलोचममस्‌ ॥॥८॥॥ 


अक्षौहिणीतिः संख्यातं भट अश्व रथ कुज्जरे: मागधः तु न हन्तब्यः 
भूपः कर्ता बल उद्यमम्‌ ॥५॥ 


४ ] 


भट अश्व 

रथ कुज्जरः 
अक्षोहिणीभिः 
संख्यात॑ 

तु मागध: 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


पैदल, घोड़े, 

रथ, हाथियों युक्त 
अक्षौहिणीयों भुयः बल 
गिननेकी 

किन्तु मगधराज_| उद्यम कते 


न हन्तव्यः 


| 
| 
है 


एतदर्थोश्वतारोष्यं भुभारहरणाय 


संरक्षणाय साधनां हकृतोब्न्येषां 
एततु अर्थ: अवतारः अय॑ भूभार हरणाय से 


कृत: अन्येषां बधाय च ॥<८॥।। 


भूभार 
हरणाय 
साधूनां 
संरक्षणाय 
5 


पृथ्वीका भार | अम्येषां 
दूर करनेके लिए, | बधायव 
सत्पुरुषोंकी एतत्‌ अर्थः 
सुरक्षाके लिए मे अवतारः 
तथा कृत: 


बधाय 


मारने योग्य नहीं है; 

क्योंकि 

फिर सेना (एकत्र 

करने) का 

आयोजन करेगा 
॥।।5।। 


मे । 
च ॥र४॥। 
घंरक्षणाय साधूनां 


दूसरे (दुष्टों) को 
मारनेके लिए 
इन्हीं प्रयोजनोंसे 
मैंने अवतार 
लिया है ।!द॥। 


अन्योषपि धर्मरक्षाये देहः संश्यियते सया। 
विरासायाप्यधर्मस्थ काले प्रभवतः क्वचित्‌ ॥१०॥॥ 


अन्य: अपि धर्म रक्षाय देह: संश्रियते मथा विरामाय अपि अधमंस्य 
काले प्रभवत: कवचित्‌ ॥१०॥। 


धर्म 

रक्षाय 
क्वचित्‌ काले 
प्रभवत:ः 
अधमंस्य 
विरामाय 


एबं ध्यायति गोविन्द 
रथावुपस्थितो सद्यः 


धर्मंकी मया अन्य: 
रक्षाके लिए ही अपि 
किसी समय देहः 

समर्थ हो गये संश्नियते 
अधमंको 

रोक देनेके लिए 


मेरे द्वारा दूसरे 
भी 

शरीर 

धारण किये जाते 
हैं! ॥१०॥। 


आकाशातु सूर्यवर्चेसो । 
ससतो सपरिच्छदों ॥११॥ 


दशमस्कन्धघे पञचाशत्तमो5्ध्यायः [ ५ 


एवं ध्यायति गोविन्द आकाशात्‌ सु्येवर्चसो रथा: उपस्थितों सच्चः 
ससृतो सपरिच्छदों ॥११॥। 


गोविन्द गो विन्दके ससूतो सारथीके साथ 
एवं ध्यायतिति ऐसा सोचते समय | सपरिच्छदौ उपकरणोंके साथ 
सद्यः तुरन्त रथाः दो रथ समीप 
आकाशात्‌ू आकाशसे उपध्यथितोँ... उतर आये ॥११॥ 


सुयेब्चंसोीं सूयके समान तेजस्वी 


आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यहच्छया । 
दृष्टवा तानि हृषीकेशः सद्धूषणमथानह्नवीत्‌ ॥१२॥ 


आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यहच्छया दृष्ट्वा तानि हृषीकेश: 
सद्धूषंणं अथ अब्नवीत्‌ ॥१२॥ | 


पुराणानि सनातन तानि दृष्टवा उनको देखकर 
दिव्यानि दिव्य हृषीकेशः हृषी केश 
आयुधानि च आयुध भी अथ सड्धूषंणं फिर बलरामजीसे 
यदच्छया अपने आप (आ गये)। अब्रबीतु बोले ॥१२।। 


पश्यायं व्यसन प्राप्त यदूनां त्वावतां प्रभो । 
एब ते रथ आयातो दयितान्यायुधानि च ॥१३॥ 


पश्य आये व्यसन प्राप्त यदू्नां तु. अबता प्रभो एव ते रथ आयातः 
दयितानि आयुधानि च ॥१३॥ 


प्रभो आये. 'प्रभो ! आये / व्यसन प्राप्त संकट आ गया है 
अवर्ता जिनका रक्षण । ओर 

करना है उन | एब ते रथ. यह आपका रथ 
यदूनां यदुवंशियोंके लिए | वर दयितानि तथा प्रिय 
त्तु त्तो आयुधानि आयुध 


पश्य देखिये, | भायातः आ गये हैं ॥।१३॥। 


६] प्रीमद्भागवते महापुराणें 


यानमास्थाय जह्य॑ तद्‌ व्यसनातु स्वाच्‌ समुद्धर । 
एतदर्थ हि नो जन्म साधनामीश शमंकृत्‌ ॥१४॥ 


यान॑ आस्थाय जहि एतत व्यसनातु स्वानु समुद्धर एतत्‌ अर्थ हि नो 
जन्म साधूनां ईश शर्मकृत्‌ ॥१४॥ 


ईश ईश ! हि एततु क्योंकि इसी 
यान॑ रथपर अर्थ प्रयोजनसे 
आस्थाय चढ़कर साधूनां साधुओंका 
एतत्‌ जहि. इनको मार दीजिए, | शर्महइतु कल्याण करनेवाला 
स्वान्‌ अपनोंको नौ हम दोनोंका 
व्यसनात्‌ु संकटसे जन्म जन्म हुआ है ।।१४॥ 
समुद्धर उबार लीजिए 

त्रयोविशत्यनो कारूय॑ भूमेभारसपाकुरु । 


एवं सम्मन्द्य दाशाहों दंशितों रथिनौ पुरात्‌ ॥१५॥ 


त्रय: विशति अनीक आय भूमेः भारं अपाकुरु एवं सम्मन्द्रय 
वाशाहों दंशितो रथिनों पुरात ॥१५॥ 


तरयः विशति तेइस | सम्मंन्त्य सलाह करके 

अनोक आख्य अक्षोहिणी कह | दाशाहों दोनों दशाहँ वंशी 
लानेवाले दंशितों कवच धारण करके 

भूमे: भार पृथ्वी के भारको रधिनों रथपर बेठकर 

अपाकुरु दूर कर दीजिये !” | पुरातु नगरसे ॥१५॥ 

एवं इस प्रकार 


निर्जग्मतुः स्वायुधाढ्यां बलेनाल्‍पीयसा5$षबुतो । 
शंख दध्मौ विनिरगंत्य हरिदास्कसारथि:ः ॥१६॥ 


निर्जग्मतु:ः स्व आयुध आढचौ बलेन अल्पीयसा आवृतो शंख दमा 
विनिगंत्य हरि: दारुकसारथिः ॥१६॥ 


दशमंस्कन्धे पञ्चाशत्तमोः्ध्याय [ ७ 


स्व आयध. अपने आयुधोंसे विनिर्गेत्य बाहर निकलकर 
आढयोौ सम्पन्त दारुक- दारुक जिनका 
अल्पीयसा थोड़ी-सी सारथिः सारथि था 

बलेन आदृतो सेनासे घिरे । हरिः उन श्रीहरिने 
निजंग्मतुः- निकले, शंख दध्नी . शंख बजाया ॥॥१६॥ 


ततो5्मृत्‌ु परसेन्यानां हृदि विन्नासवेषथः । 
तावाह मागधो वीक्ष्य हे कृष्ण पुरुषाधम ॥॥१७॥। 


ततः अभूत्‌ परसन्यानां हृदि वित्नास वेषथुः ताः आह मागधः 
बोक्ष्य हे कृष्ण पुरुष अधम ॥१७॥। 


ततः उससे | ता; वीक्षयष.. उनको देखकर 
परसेन्यानां शत्रु सैनिकोंके मागधः आह मगधराज बोला 
हृदि हृदयमें है अधम पुरुष हे नीच पुरुष 
विव्वास बहुत भयसे कृष्ण कृष्ण ॥१७॥। 


वेषथ्‌ : अभृत्‌ कम्प होने लगा, 
न त्वया योद्धुमिच्छामि बालेनकेन लज्जया । 
गुप्तेन हि त्वया मन्द न योत्स्पे याहि बन्धुह॒त्‌ ॥१८॥। 


न त्वया योद्ध _ इच्छामि बालेन एकेन लज्जया गुप्तेन हि त्वया मन्द 
न योत्स्पे याहि बन्धुहुनु ॥१८॥॥ 


लज्जया लज्जावश बन्धुहन्‌ सम्बन्धीको मारने 

एकेन बालेन अकेले बालक वाला है 

त्वया योद्ध, तुझसे युद्ध करनेकी | सनन्‍्द (फिर भी) मूर्ख है, 

इच्छामि (मैं) इच्छा | त्वया तुझसे 

| नहीं करता, | न योत्स्ये युद्ध नहीं करूगा 

हि्‌ क्योंकि (तू) मेरे गुप्तेत याहि. सुरक्षित भाग जा 
।१८)॥ 


तव राम यदि श्रद्धा युध्यस्व धयसुद्ग ह । 
हित्वा वा मच्छरेश्छिन्नं देहं स्वर्याहि मां जहि ॥१४॥ 


८] श्रीमद्भागवतते महापुराणे 


._तव राम यदि धद्धा युध्यस्व धैर्य उद्धह हित्वा वा सत्‌ शरे: छिन्में 
देहूं स्वः याहि मां जहि ॥१<८।॥। 


राम यदि बलराम यदि छि्न्निं कटे 

तव तुम्हारी (युद्धमें) | देह हित्वा शरी रको त्यागकरु 
श्रद्धा आस्था हो तो स्वःयाहि स्वगे जाओ 

धर्य उद्वह धैये धारण करके | वा मांजहि अथवा मुझे मार 
युध्यस्व युद्ध करो, दो! ॥१८॥ 

मत शर:ः मेरे वाणोंसे । 

श्रीभगवानुवाच 


न वे श्रा विकत्थन्ते दर्शयन्त्येथ पौरुषस्‌ । 
न गृटहणीमो वचो राजन्नातुरस्य मुमूषतः ॥२०॥॥ 


न वे श्रा विक॒त्थन्ते दर्शयन्ति एवं पौरुष न ग्रृहणीसः वचः राजन 
आतुरस्य मुमूषंतः ॥२०॥। 


राजन राजनु ! दर्शयन्ति दिखलाते हैं, 
श्रादे शूर लोग निश्चय | आतुरस्य व्याकुल 
विकत्थन्ते. बकवाद मुम्‌र्षत: बच: मरणासन्नकी बात 
न नहीं करते, ग्ुटगीमः हम स्वीकार 
पौरुषं एव (अपना) पुरुषार्थ ही । न नहीं करते ॥॥२०॥। 
श्रीशुक उवाच 
जरासुतस्तावभिसृत्य. माधवों 
रहाबलोघेन बलीयसा55वृणोस्‌ । 
ससंन्ययानध्वजवाजिसा रथी 
सूर्यानलो वायुरिवाश्ररेणुभि: ॥२१॥ 


जरासुतः ताः अभिसृत्य माधवी महाबल ओघेन बलीयसा आवृणोत्त 
ससेनन्‍्य यान ध्वज वाजि सारथी सूर्य अनलो वायु: इव अश्नरेणत्रिः ॥२१॥ 


दशमस्कन्धे पञ्चाशत्तमोष्ध्यायः [४६ 
वायु: वायु द्वारा बलीयसा बलवान 
अश्वरेणुभिः बादल और धूलिसे | महाबल महासेनाकी 
स्‌्यं सूर्य और ओघिन बाढ़से 
अनलो अग्नि (ढकने) के ससेन्ययान सेना सहित रथ, 
ह्व समान ध्वज वाज़ि घ्वजा, घोड़े, 
जरासुतः . जराराक्षसीके पुशत्र॒| सारथी सारथिको 

जरासच्धनें आवृणोत्‌ पूर्णतः ढक लिया 
ताः उन दोनों भाइयोंको ॥२१॥ 
अभिसूत्य चारों ओरसे घेरकर 
सुपर्णतालध्वजचिह्नितो.. रथा- 
वलक्ष यन्त्यो हरिरामयोगमृ धे । 
स्त्रियः पुराटटालकहम्यगोपुरं 
समाश्चिताः संमुमुहः. शुचादिताः ॥२२॥। 


सुपर्ण ताल ध्वज चिहिनतो रथाः अलक्षयन्त्यः हरिरामयो: मृधे 
स्त्रियः पुर अट्टालक हम्यें गोपुरं समाश्रिताः संमुपुहुः शुच्चा भदिताः ॥२२॥। 


सुपर्ण गरुड़ तथा | गोपुरं बाहरी द्वारोंके 
ताल ध्वज ताल ध्वजसे | सप्ताश्चिताः ऊपर चढ़ी हुई 
चिहिनतो पहिचाने जानेवाले | स्त्रियः स्त्रियां 
हरिरामयोः  श्रीकृष्ण-बलरामके | शुच्रा अद्िताः शोकोत्पीड़िता 
रथाः मृुधे रथोंको युद्ध... होकर 
अलक्षयन्त्यः. न देखनेके कारण . संमुमहुः मृछित हो गयीं 
पुर अट्टालक नगरकी अटारियों, ॥२२।। 
ह्म्यं छज्जों, | 
हरिः परानोकपयोसुर्चां सुहुः 
शिलीमुखात्युल्बणवर्ष पी डितस्‌ । 
स्वसेन्यमालोक्य. सुरासुराचितं 
व्यस्फुजंयच्छा ड्भ' शरासनोत्तमम्‌ ॥२३॥। 


१० ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


हरिः पर अनोक पयः मु्चां सुहुः शिलीसुख अति उल्बण वर्ष पीडितं 
स्वसेन्यं आलोक्य सुर असुर अचितं व्यस्फर्जयत्‌ु शाज्भ शरासन 
उत्तमम्‌ ॥२३॥। 


हरिः श्रीहरिने | आलोक्य देखकर 

पर अनीक शल् सेनाहपी | सुर असुर देव-देत्य सबसे 
पय: मुचां मेघोंसे अचितं सम्मानित 

महुः बार-बार उत्तम श्रेष्ठः 
शिलीमुख वाणोंकी स्व शाड़. अपने शारंग 
अति उल्बण. बहुत घोर शरासन धनुषकी 

वर्ष पीडित॑ वर्षासे पीड़ित व्यस्फ्जंयबत्‌ टड्भार की ॥२३॥ 
स्वसेन्यं अपनी सेनाको 


गृह्लुरु निषद्धादथ सन्दधच्छरान्‌ 


विक्ृष्य मु>चछज्छितबाणपगानत्‌ । 
निध्नव्‌ रथान्‌ कुझ/जरवाजिपत्तोन 
निरन्तर यह्ददलातचक्रम ॥२४।। 


गृहणन्‌ निषज्भात्‌ अथ सन्दधत्‌ शरानु विकृष्य मु्चनु शितबाण 
पुगातु निष्ननु रथानु कुञज्जर वाजिपत्तीनु निरन्तरं यद्‌ वत॒ अलात 
चक्रम ॥॥२४।। 


निषद्धात्‌ तरकशसे रथान्‌ कुज्जर रथ, हाथी 
गुल्न्‌ लेते वाजिपत्तोनु घोड़े पेदलोंको 
शरान्‌ वाणोंको (धनुषपर) | निध्नन्‌ मारते हुए 
सन्दधत्‌ चढ़ाते, अलात अलात्‌ (उल्मुक) 
विक्ृृष्य खींचकर चक्र चक्र 

शितबाण तीक्षण शर यद्‌ वत्‌ के समान (वह 
पुगान्‌ समूह धनुष) घूम रहा 


मुञ्चनु छोड़ते, था ॥२४॥। 


दशमस्कन्धे प5चाशत्तमोध्ध्यायः [ ११ 


निर्भिन्‍्तकुम्भाः करिणो निपेतु- 
रनेकशो्श्वाः शरवृकणकन्ध राः । 

रथा हताश्वध्वजसुतनायका: 
पदातयश्छिन्नभुजोरुकन्ध रा: ॥२४५॥। 


निर्भिन्त फुम्भाः करिणः निपेतु:ः अनेकशः अश्वाः शरवृक्‍ण कन्ध रा: 
रथा हत अश्व ध्वज सूत नायका: पदातयः छिन्‍न भुज उरु कन्धराः ॥२५॥ 


निर्भिर्त मस्तक | ध्वज सूत ध्वजा, सारथी, 
कुम्भाः फटनेसे | हृुत नायका: तथा नायक (रथी) 
करिणः हाथी । के मारे जानेसे, 
अनेकश: अश्वाः बहुतसे घोड़े पदातय पैदल सेनिक 
शरवृषण वाणोंसे कटे छिन्त भुज॒ कटी भुजा, 
कन्धराः गले होनेसे, उरु कन्धराः जांघे या गले 
रथा अश्व रथ घोड़े निपेतुः गिर पड़े ॥२५॥। 
संछिद्यमान द्विपदे भवा जिना- 
मद्भप्रसताः शतशो$सृगापगाः । 
भुजाहयः प्रुषशीष कच्छ पा 
हतद्विपद्दीपहयग्रहाकुलाः ॥२६॥। 


संछिद्यमान द्विपद इभ वाजिनां अद्भ प्रसुताः शतशः अस॒ुक्‌ आपगाः 
भुजा अहयः पुरुष शोष॑ कच्छपा हतद्विप द्वीप हयग्रह आकुलाः ॥२६॥ 


द्विद इस मनुष्य, गज, | शतश सेकड़ों 

बाजितों घोड़ेंके | असक आपगाः रक्तकी नदियाँ 
संछिय्यमान बराबर कटनेसे (बहने लगीं) 
अद्भ उनके शरीरोंसे._| भुजा अहयः भुजाओं रूपी सर्प, 


प्रसृता निकली | पुरुष शीष॑ मनुष्योंके सिर रूपी 


१२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


कच्छपा कछुए हयग्रह घोड़ों रूपी मगरोंसे 
हतद्विप मरे हाथियों आकुला: भरी थीं ।।२६॥। 
द्वीप रूपी द्वीप 
करोरुसमीना नरकेशशवला 
धनुस्तरज्भायुधगुल्मसंकुलाः । 
अच्छरिकावतंभयानका महा- 
मणिप्रवेकाभरणाश्मशकक राः ।॥२७॥ 


कर उरू मीना नरकेश शेवला धनुः तरड्भः आयुध गुल्म सडकलाः 
अच्छरिक आवते भयानका महासणि प्रवेक आभरण अश्म शक्कराः ॥२७॥ 


कर उरू हाथ और जांघे अच्छूरिक. ढालें 

मोना (उसमें) मछलियां, | भयानका भयानक 

नरकेश मनुष्योंके बाल आवते भेंवरों जैसे 

शेवला सिवार महामणि प्रवेक मूल्यवान मणिजटित 
धनुः तरड़ा धनुष तरंगके समान | आभरण आभूषण 

आयुध अस्त्र-शस्त्र (बहती) | अश्म शर्कराः पत्थरकी रोड़ियों 
गुल्म झाड़ियोंसे जसे थे ॥२७॥। 

सड कुलाः. भरी हुई, 


प्रवततिता भीरुभयावहा सृधे 
मनरिवनां हषंकरोः परस्परस्‌ । 
विनिध्नतारीव्‌ मुसलेन दुमंदाच्‌ 
सद्धूषंणेनापरिमेयतेजसा ॥१८॥ 


प्रवतिता भीरु भयावहा घृधे मनस्विनां हक रीः परस्परं विनिष्नता 
अरोनु मुसलेन दुमंदान्‌ सद्धूषंणेन अपरिसेय तेजसा ॥२८।: 


अपरिसेय. असीम सड्रषंगेन. बलरामजी द्वारा 
तेजसा तैजस्वी दुमंदानु बहुत घमण्डी 


दशमस्कन्धे पञ्चाशत्तमोष्ध्याय: [ १३ 


अरोनु शत्रुओंको | सनस्विनां. साहसियोंको 
मुसलेन मूसलसे | परस्पर आपसमें 
विनिष्तता मारनेसे हषकरीः हर्षित क रनेवाली 
मृधे भोर युद्धोमोें डरपोकों को | प्रवतिता (वह रक्त नदी) 
भयदाबहा भयभीत करनेवालोी | बह चली ॥॥२५।॥। 
त्तथा 
बलं तदद्भाणंवदुर्गरभरवं 
दुरन्तपारं मगधन्द्रपालितस्‌ । 


क्षय प्रणीत॑ वसुदेवपुत्रयो- 
विक्नीडितं तज्जगदीशयोः. परम्‌ ॥२४॥। 
बल॑ तत्‌ अज्भ अर्णव दुर्ग सरव दुरन्तपारं मगध इन्द्र पालितं क्षय 
प्रणीतं बसुदेव पुत्रणों: विक्रीडित्न ततु जागदीशयो: परघ्‌ ॥२८॥। 
अज्भ प्रिय परीक्षित्‌ ! | बल सेचा 
सगध इन्द्र मगधराज वसुदेव वसुदेवजीके 


जरासन्ध द्वारा पुत्नयोः दोनों पुत्रोंने 
पालित॑ रक्षित क्षय ँप्रगीते॑ कष्ट कर दी 
तत्‌ अजंद वह समुद्रके समान | तत्‌ यह उन 
दुर्ग दुर्गम जगदीशयोः  ज़गदीश्वरींके लिए 
भरव॑ भयानक पर विक्लोडितं अच्छा खेल था 
दुरन्तपारं दुल्पार | ॥२<4।। 

स्थित्युड्धवास्त॑ भुवनत्रयस्थ यः 
समोहतेष्नन्तगुण: स्वलीलया । 


न तस्य चित्र परपक्षनिग्रह- 
सतथापि मर्त्यनुद्िस्थ बषण्यंते ॥३०॥। 
स्थिति उद्भव अस्स शुकनत्रयस्थ यः खमीहते अनन्तगुणः 
ह्वलोलया न तस्य चित्र परपक्ष निग्नहः तथा अपि भत्यं अनुविधस्य 
घण्पंते ॥१३०॥ 


१४ | 


यः 
अनन्तगुणः 
स्वलोलया 
भुवनत्रयस्य 


स्थिति उद्भव पालन, सृष्टि, 


अन्त समीहते 
तस्य 

परपक्ष 
निग्नहः 


श्रीमद्भागवते महापुराणें 


जो | चित्र 
अनन्त गुणशाली | न 
अपनी लीलासे ही | तथा अपि 


व्विभुवनकी मत्यं 

| अनुविधस्य 
प्रलय करते रहते हैं | वण्यंते 
उनके लिए 
शत्रु पक्षका 
दमन करना 


आश्चयेकी बात 

नहीं है 

फिर भी 

मनुष्यके 

अनुक रणके कारण 

(इसका ) वर्णन 

किया जाता है 
॥३०॥॥ 


जग्राह विर्थ रामो जरासंधं॑ महाबलम्‌ । 
हतानीकावशिष्टासु सिहः सिहमसिवौजसा ॥३१॥। 


जग्राह विरथं रामः जरासन्ध॑ भहाबलं हृत अनीक अवशिष्टट असु 
सिहः सिह इव ओजसा ॥३१॥ 


हत अनीोक  सेनाके मारे जानेंपर | सिहः सिहको 

विरथं रथहीन घिहूं इब सिहके समान 

अवशिष्ट असु' प्राणमात्र शेष ओजसा बलपूवंक 

महाबल॑ अत्यन्त बलवान | रामः बलरामजीने 

जरासन्ध जरासन्धको ' जग्राह पकड़ लिया ॥३१॥ 
बध्यमान॑ _ हताराति पाशर्वारुणसानुषेः । 
वारयामास गोविन्दस्तेत कार्यचिकीषेया ॥॥३२॥ 


बध्यमानं हृत आराति पाशे: वारुण मानुषषेः वारयामास गोविन्दः 
तेन कार्य चिकीषंया ॥३२॥। 


हत आर्रात 


वारुण 
सानुषेः 


शत्रुओंको मार देने- | पाशेः 
वाले (जरासन्ध) को| बध्यसानं 
वरुणके तथा तेन 
मनुष्यों के 


पाशोंसे 

बाँधते समय 

उसके द्वारा (अपना 
भूभार-हरणका) 


दशमस्कन्धे पञचाशत्तमो5डध्याय: [ १४ 


काये काम | बारयामास॒ (बलरामजी को) 
चिकीषंर्षा करनेकी इच्छासे ; रोक दिया ॥।३२॥। 
गोविन्दः गोविन्दने ! 


स मुक्तो लोकनाथाभ्यां ब्रीडितों बोरसम्मतः । 


तपसे कृतसंकल्पो वारितः पथि राजशिः ॥३३॥। 
स मुक्त: लोकनाथाभ्यां ब्रीडित: बोर सम्मतः तपसे कृत सद्धूल्पः 
चारित: पथि र/जभिः ॥॥३३॥। 


स॒वोीर वह वीरों द्वारा | सद्धूल्पः कृत संकल्प करनेपर भी 
सम्मतः सम्मानित प्थि मार्गमें 
लोकनाथाभ्याँ जगदीश्वरों द्वारा | राजभिः राजाओं द्वारा 
मुक्तः छोड़े जानेपर वारितः रोक दिया गया 
ब्रोडितः लज्जित होकर ॥३३॥। 
तपसे तपस्याके लिए 


वाक्येः. पवित्नार्थपदेनयने: प्राकृतेरपि । 
स्वकमंबन्धप्राप्तोड्य॑ यदुभिस्ते. पराभवः ॥३४॥। 
वाक्य: पविन्न अर्थपर्दः नयनेः प्राकृतें: अपि स्वकसंबन्ध प्राप्तः 
अय॑ यदुभ्िः ते पराभव: ॥३४॥। 
त्त आपकी | नयनः नीति शास्त्रके 
यदुभिः यदुवंशियों से | वाक्य: वाक्योंसे 
अय॑ पराभवः यह पराजय प्रकृतः अपि तथा सामान्य 
स्वकमंबन्ध अपने प्रारब्ध कर्मसे लौकिक (बातों) से 


प्राप्त: प्राप्त हुई है । भी समझानेपर 
पवित्र ऐसे पवित्र । ॥ ३४॥। 
अथंपद: अर्थ वाले 


हतेषु सर्वानीकेषु नुपो बाहंद्रथस्तदा । 
उपेक्षितो भगवता मगधान्‌ दुर्मंना ययो ॥३५॥। 


१६ ॥ श्रीमद्भागवंते महापुराणे 


हतेष संबं अनीकेष नपः बाहुद्रथ: तदा उपेक्षित: भगवता सगधानु 
दुर्मना ययों ॥३४॥॥ 


तदा तब | बाहूंद्रथ: वृहद्रथ-नन्दन जरा- 
सर्व अनीकेष॒ सम्पूर्ण सेनाके संघ 

हतेषु मारे जानेपर दुमना उदास होकर 
भगवता भगवानके द्वारा सगधानु मगंध देशको 
उपेक्षित: उपेक्षित ययौ लौट गया ॥॥३५॥। 
नृपः राजा 


मुकुन्दोष्प्पक्षतचबलो..निस्तीर्णारिबलार्णवः 
विकोयंसाण: कुसुमेस्त्रिदश रनुभोदितः ॥३६॥ 


मुकन्दः अपि अक्षत बल: निस्तो्ं अरिबल अर्णवः बिकीय॑माणः 
कुसुम: त्रिदशः अनुमोदित: ॥३६॥ 


अक्षत बिना घाव लगी | मुकन्दः अपि मुकुन्द भी 

बल: सेना संहित कुसुमः पुष्पों की 

अरिबल शत्रु सेना रूपी विकीयंमाणः: वर्षा करते हुए 

अणंव: समुद्रको त्रिदशः देवताओं द्वारा 

निस्तीर्णं पार करके | अनुमोदित: समर्थित हुए ॥३६॥। 
माथ्ररुपसडद्भम्प विज्व रंमु दितात्मशिः । 
उपगीयमानविजयः सूतमागधवन्दिभिः ॥॥३७॥। 


माथुर: उपसद्भम्य विज्वर: मुदित आत्मभिः उपगीयसान विजय: 
सूत मागध वन्दिभिः ॥३७॥। 


सूत मागध सूत, मागध | विज्बरेः चिन्ताहीन 
वन्दिभिः बन्दियों द्वारा | मुदित आत्मभिः प्रसन्‍न चित्त 
विजय: विजय साथुरेः मथुरा वारसियोंसे 


उपगौयमान उच्च स्वरसे गायी उपसड्रैस्य पास आकर मिले 
जाते हुए ! ॥३७॥६ 


दशमस्कन्धे प5चाशत्तमोड्ध्याय: [ १७ 


शद्धूदुन्दुभयों नेदुर्भेरीत्‌र्याण्पतेकशः । 
वीणावेणुमृदड्भानि पुरं प्रविशति प्रभ्नौ ॥॥३८॥।॥। 
शंख दुन्दुभय: नेदु: भेरी तुृर्यणि अनेकशः बोणा वेण मुदजद्भानि पुरं 
प्रविशति प्रभोा ॥॥३८॥ 
प्र्भो दोनों स्वाभियोंके | अनेकश: बहुत- सी 
पुर प्रविशति नगर-प्रवेशके समय | वीणा वेण वीणा, वंशी, 
शंख दुन्दुभयः शंख, दुन्दुभियां, | मृदड्भानि मृदंग 
भेंरी तुर्पाणि भेरी, तुरहियां नेदुः बजने लगे ॥३५।। 
सिक्तमार्गां हृष्टजनां पताक्राभिरलंकृताम्‌ । 
निघु ष्टां. ब्रह्मपोषंण. कौतुकाबद्धतो रणास्‌ । ३४।॥ 
सिक्तमार्गां हृष्टजनां पताकानि: अलंहझतां निध्‌ ष्टां ब्रह्मघोषेण 
कौतुक आबद्ध तो रणाम्‌ ॥३्।॥। 


सिक्तमार्गा (मथुरा) सींचे ब्रह्मघपोषंण. वेद-ध्वनिसे 
मार्ग वाली | निघ एटा गूजती 
हृष्टजनां हित लोगोंस._, कौतुक उत्सवके कारण 
युक्त, | आबद्ध तोरणां बन्दनवार बंधो 
पताकाभिः:. झण्डियोंसे । थी ॥३<॥ 
अलंक्ृतां सजायी गयी । 


निचीयमानो नारीभिम्माल्यदंध्यक्षताडः कुर: ।. 
निरीक्ष्ममाणः सस्‍्नेहूं प्रीत्युत्कलितलोचने: ॥॥४०॥॥ 


निचीयमानः नारोधभिः माल्य दधि अक्षत अडरक्रें: निरोक्ष्यमाणः 
ससस्‍्नेहुं प्रीति उत्कलित लोचने: ।8५०॥। 


नारीधभिः स्त्रियों द्वारा माल्य दधि माला, दही 

प्रीति उत्कलित प्रेमसे उत्फुल्ल अक्षत अड कुर: अक्षत, यवांकुरोंकी 
लोचन: नेत्रोंसे निचीयमानः  वर्षसि ढक दिये 
सस्नेहं स्नेह पूर्वक क्‍ गये ॥॥४०।। 


निरोक्ष्यमाणः देखते हुए | 


१८ ] श्रीमदभागवते महापुराणे 


आयोधनगत॑  वित्तमनन्तं वीरभूषणस्‌ । 
यदुराजाय तत्‌ सर्वमाहतं प्रादिशत्प्रभुः ॥।४१॥ 


आयोधनगठ वित्त अनन्त बीरभूषणं यदुराजाय तत्‌ सब॑ आहत 
प्रादिशत्‌ प्रभुः ।॥४१॥। 


प्रभु: सबके स्वामी ततु सर्व वह सब 
भगवान्‌ अनन्तं वित्त अनन्त धन 
आयोधनगतं॑ युद्ध-भूमिसे यदुराजाय. यादवराज उम्रसेन- 
वीरभुषणं वीरोंके लिए शोभा को 
देनेवाला प्रादिशत्‌ निवेदित कर दिया 
आाहुत॑ लाया हुआ ॥४१॥ 
एवं सप्तदशकृत्वस्तावत्यक्षो हिणीबलः । 


युयुधे मागधो राजा यदुिः कृष्णपालितेः ॥४२॥ 


एवं सप्तदशकृत्व तावति अक्षौहिणी बलः युयुधे मागधः राजा 
यदुति: कृष्णपालितः ।॥४२॥। 


एवं इसी प्रकार मागध: राजा मगधराज जरासन्ध 
सप्तदशकृत्व सत्रह बारमें कृष्णपालितः श्रीकृष्ण द्वारा रक्षित 
ताबति उतनी ही यदुधि: यादवोंसे 

अक्षोहिणी  अक्षौहिणी युयुधे युद्ध करता रहा 
बल; सेनासे ॥४२॥। 


अक्षिण्वंस्तब्दल॑ सर्व वृष्णयः कृष्णतेजता । 

हतेषु स्वेष्चनीकेष॒ त्यक्तोष्यादरिभिन प: ॥॥४३॥। 

अक्षिण्वन्‌ तत्‌ बल॑ं स्व॑ वृष्णयः कृष्ण तेजसा हतेषु स्वेषु अनीकेषु 
त्यक्त: भयात्‌ अरिभिः नुपः ॥४३॥ 


तत्‌ सर्व बल॑ उसकी पूरी सेनाको | तेजसा प्रभावसे 
कृष्ण श्रीकृष्णके ' वृष्णय: वृष्णिवंशी 


दशमस्कन्धे पश्चाशत्तमो5्ध्याय: [ १६ 


अक्षिण्वनु नष्ट कर देते थे ह्यक्तः छोड़ दिये जानेंपर 
स्वेषु अनोकेषु अपनी सेनाके | तप: राजा जरासंघर 
हतेष मारे जानेंपर अयात्‌ लौट आता था 
अरिभिः शत्रुओं द्वारा [।४३॥। 


अष्टादशमसंग्रामे आगामिनि तदन्‍न्तरा। 
नारदप्रेषतोिी बीरो यवनः प्रत्यहश्यत ॥४४।॥ 


अष्टादशम संग्रामे आगामिनि तठतत्‌ अन्तरा नारद प्रेषित: बीरः 
यवन: प्रत्य हश्पत ॥४४॥। 


अष्टाशशमभ अठारहवीं बारका | नारद प्रेषितः नारदजीका भेजा 


संग्रामे युद्ध हुआ 

आगामिनि आने ही वाला था | बीरः यवनः वीर कालयवन 

तत्‌ अन्तरा उसके बींचमें ही | प्रत्य (मथुराके) समीप 
दृश्यत दिखाई पड़ा ॥४४।। 


रुरोध सथुरामेत्य तिसुभिम्लेच्छकोटिधिः । 

नूलोके चाप्रतिद्वन्दों वृष्णीझछ त्वाउप्त्मसम्मितान्‌ ॥४४॥ 

रुरोध मथुरां एत्य तिसून्रिः स्लेच्छ कोटिभि: नुलोके व अप्रतिद्वन्दः 
वृष्णीनु भ्र्‌ त्वा आत्म सम्मितानु ॥४५॥ 


नूलोके च मनुष्य लोकमें तो | तिसनिः तीन 
अप्रतिदवन्दः . प्रतिद्वन्द्दी रहित था | कोटिभिः करोड़ 
वृष्णोी न वृष्णिवंशियोंकोी._| स्लेच्छ स्लेच्छोंके 
आत्म अपने एत्प साथ आकर 
समस्मितानूु समान | सथुरां ररोध मथ्‌राको पेर 
ध््त्वा सुनकर लिया ॥४५॥ 


त॑ हृष्ट्वाचिन्तवत्‌ कृष्ण: संकर्षणसहायवान्‌ । 

अहो यदूनां वृजिनं प्राप्त हयुभयतों मह॒त्‌ ॥४६॥ 

त॑ दृष्ट्वा चिन्तयतु कृष्ण: सद्धूषण सहायवान्‌ अहो यदृनां वृजिन 
प्राप्त है उसयतः मह॒तु ॥४६॥। 
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तं दृष्ट्वा उसे देखकर | अहो हि अहो, क्योंकि 
सड्धूघंण बलरामजीसे | यदूनां उभयतः यादवोंपर दोनों 
सहायवानू.. मिल करके ः ओरसे 

कृष्ण: श्रीकृष्णने | सहत्‌ वृजिनं भारी संकट 
चिन्तयत्‌ विचार किया | प्राप्त आ गया है ॥।७६।॥ 


यवनो5यं निरन्धेडस्मानय तावन्महाबलः । 
मागधो5प्यद्य वा श्यों वा परश्चों वाइड्गमिष्यति ॥४७॥। 


यवन:ः अय॑ निरुन्धे अस्मान अद्य तावत्‌ु महाबलः मागधः अपि 
अद्य वा श्वः परश्व:ः वा आगमिष्यति ॥४७॥ 


अय॑ महाबल: इस महाबली मागधः अपि मगधराज भी 
यवनः कालयवनने अद्यवा आज ही 

अद्य ताबतु आज अभो वा श्वः या कल ही 
अस्मान हम लोगोंको वा परश्वः अथवा परसों 
निरुन्ध घेर रखा है आगरमिष्पति आ जायगा ॥|७३५॥। 


आवयोयु ध्यतोरस्प यद्यागन्ता जरासुतः । 
बन्ध॒ून वधिष्यत्यथवा नेष्यते स्वपुर बली ॥४८॥। 


आदबयो:ः युध्यतों: अस्यथ यदि आगन्ता जरासुतः बन्धून्‌ वधिष्यति 
अथवा नेष्यते स्वपुरं बली ॥॥४८५॥ 


आबयो: अस्थ हम. दोनोंके इससे | बन्धून्‌ हमारे सम्बन्धियोंको 

युध्यतो: युद्ध करते समय बधिष्पति मार देगा 

पदि बली यदि बलवान अथवा अथवा (बन्दी 

जरासुतः जरा राक्षसीका पुत्र | बनाकर) 
(जरासन्ध) स्वपुर अपने नगर 

आगन्ता आ जायगा तो नेष्यते ले जायगा ॥।४५८॥ 


तस्मादद्य विधास्यामों दुर्ग द्विपददुर्गसस्‌ । 
तत्र ज्ञातीव समाधाय यवनं घातयामहे ।।४४॥ 


. तस्मातृ अद्य विधास्यामः दुर्ग द्विपद दुर्गंम तत्र ज्ञातीन समाधाय 
यवन घोतेयामहे ॥३४४८॥। 


त्तस्मात्‌ इसलिए ज्ञातीन्‌ तत्न जातिवालोंको वहाँ 

अद्य आज ही समाधाय भली प्रकार रखकर 
द्विपद मनुष्योंके लिए (तब) 

दुर्ग दुष्प्रवेश्य यवन (इस) कालयवनको 
दुगं दुर्गंकी धातयामहे.. मरवा देंगे ॥४र्द।। 


विधास्थाम: रचना करेंगे, 
इति सम्मन्त्र्य भगवान्‌ दुर्ग द्वादशयोजनस्‌ । 
अन्तःसमुद्रे नगरं कृत्स्नादृभृुतमचीकरत्‌ ॥५०॥ 


इति सम्मन्द्रय भगवान्‌ दुर्ग द्वादशयोजनं अन्तःसमुद्र नगर कृत्स्न 
अद्भुतं अचीकरत ।३५०॥। 


इति इस प्रकार दुर्ग नगर किलेके समान नगर 
सम्मन्द्रय पूरी सलाह करके । कृत्स्न जो पूरा 

भगवान्‌ भगवानने अद्भुत आश्चयेजनक था 
अन्तःसमुद्र.. समुद्रके बीचमें अचोकरत्‌. निर्मित कर दिया 
हादशयोजनं बारह योजनका ॥५०।। 


दृश्यते यत्र हि त्वाष्ट्रं विज्ञानं शिल्परनपुणम्‌ । 

रथ्याचत्वरवीथीभियंथावास्तु विनिर्भितस्‌ ॥५१॥। 

दृश्यते यत्र हि त्वाष्टूं विज्ञानं शिव्प नपुर्ण रथ्या चत्वर वीथी भिः 
यथा वास्तु विनिर्मितम्‌ ॥५१॥ 


हि यत्र क्योंकि जहां विनिर्मित॑ विशेष निर्माण 
यथा वास्तु वास्तु शार्त्रके अनु- | त्वाष्ट्र विश्वकर्माकी 
सार बनी शिल्प विज्ञानं शिल्प विज्ञानमें 
रथ्या चत्वर सड़कों, चौराहों | नंपुणं निपुणता 
तथा द्श्यते दिखलाई देता है 


वीथी भिः गलियों द्वारा ॥४१॥ 
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सुरद्मलतोद्यानविचित्रोपवनान्वितम्‌ । 
हेमश्यड्रो दिविस्परिभ: स्फाटिकाट्टालगोपुरे: ॥५२॥ 


सुरद्र्म लता उद्यान विचित्र उपवन अन्वितं हेमशद्भ: दिवि- 
स्पुकृभि: स्फाटिक अट्टाल गोपुरः ॥५२॥ 


सुरद्र मं देव-वृक्षों एवं | हफाटिक स्फटिककी 
लता लताओं वाले | अट्‌टाल अटारियों और 
उद्यान वगीचों, पु गोपुरे: गोपुरों (बाहरी 
उपवन फलोद्यानोंसे तथा उच्च द्वारों) से 
दिविस्पुकृभि: गगनचुम्बी अन्वितं युक्त था ।!५२॥ 
हेमशड्र : स्वर्ण-शिखरों, 

राजता रकुटेः कोष्ठे हमकुम्भ रलंकृतः ! 

रत्नकटंगू हैहेंमेमेहाघ रकतस्थलेः ॥३५३॥ 


राजतार कुटे: कोष्ठे: हेमकुम्मः अलडः कृतेः रत्नकूटः गृहैः हैमः 
महामरकत स्थलः ॥५३॥ 


हेमकुम्भः स्वर्ण कलशोंसे | रत्नकटेः रत्न जड़ित 
अलडझृतेः:. सुशोभित | महासरकत महामरकत मणिके 
राजतार चांदी तथा | स्थलः फशवाले 
कुटेः पीतल जड़ी ' हैमः गृहैः स्वर्णके बने भवन 
कोष्ठः कोठारोंसे (युक्त । थे ॥५३॥। 
थी) 
वास्तोष्पतीनां च गृहैवेलभीभिश्न निर्मितस्‌ । 
चातुर्वेण्यंजनाकोणं यदुदेवगृहोल्लसत्‌ !॥५४॥ 


वास्तोष्पतीनां च गृहैः बलभीधभि: च निर्मितं चातुर्वण्यंजन आकोर्ण 
यदुदेव गृह उल्लसत्‌ ॥५४७॥ 


वास्तोष्पतीनां वास्तु देवताओंके* | च॑ और 
गृहेः मन्दिर बने थे, | बलभीमिः. वे अट्टालिकाओंवाले 


* ग्रामदेव तथा धन, अन्न भादिके अधिदेवता वासुदेव होते हूँ । 


दशमस्कन्धे पञ्चाशत्तमोष्ध्पाय! [२३ 


निर्मित बने थे; यदुदेव यादवोंके देवता 
चातुर्वेण्यंनन चारों वर्णोके श्रीकृष्णका 
लोगोंसे गृह भवन 
आकोरणं भरे हुए (उस उल्लसत्‌ सुशोभित था॥५४॥। 
नगरमें) 


सुधर्मा पारिजातं च महेन्द्र: प्राहिणोद्धरेः । 
यत्र चावस्थितो मत्यों मत्यंधर्मेनं युज्यते ॥५५॥ 


सुधर्मा पारिजातं च महेन्द्र: प्राहिणोत्‌ हरेः यत्र च अवस्थित: रत्यें: 
सत्यं धरम: न युज्यते ॥५५॥। 


महेन्द्र: इन्द्रने अवस्थित: बंठा हुआ 

हरेः श्रीहरिके लिए मत्यंः मनुष्य 

सुधर्मा देवसभा सुधर्मा मत्यं मनुष्यके क्षुधा- 

च तथा पिपासादि 
पारिजात॑ कल्पवक्ष धर्मे: धर्मोसे 

प्राहिणोतु भेज दिया युज्यते न युक्त नहीं होता 
यत्र जिस (सभा) में ॥५५॥ 


श्यामंककर्णान्‌ वरुणो हयाञछक्‍लान मनोजवान्‌ । 
अष्टो निधिपतिः कोशान्‌ लोकपालो निजोदयान्‌ ॥॥५६॥ 


श्याम एक कर्णान्‌ वरुण: हयान्‌ शुक्लानु मनोजवान्‌ अष्टो निधिपतिः 
कोशान्‌ लोकपाल: निज उदयान्‌ ॥५६॥। 


वरुणः वरुणने निधिपतिः धनाध्यक्ष कुवेरने 
कर्णानु एक एक कान अष्टो कोशानू आठो निधियां तथा 
श्याम काले लोकपाल: (अन्य) लोकपालोंने 
शुक्लान्‌ एवेत रंगके निज उदयान्‌ अपने वेभव (भेजे) 
मसनोजवानू मनोवेगवाले ॥५६।। 
हयान्‌ घोड़े 


यद यद्‌ भगवता दवत्तमाधिपत्यं स्वसिद्धये । 
सर्व॑ प्रत्यपंयामासुहेरीं भूमिगते नृप ॥५७॥। 
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यतु यत्‌ भगवता दत्त आधिपत्यं स्व सिद्धये सर्व प्रत्यपंथामासु: 
हरो भूमिगते नुप ॥५७।॥। 


नप राजन्‌ ! हरो श्रोहरिके 

स्व आधिपत्यं अपना अधिकार भूभिगते पृथ्वीपर आनेंपर 
सिद्धये बनायें रखनेके लिए | सर्वे वह सब 

भगवता भगवानके द्वारा प्रत्यपंयामासुः उन्हें लौटा दिया 
यत्‌ यत्‌ जोजो (वेभव) ., ॥॥५७।। 
दत्त दिया गया था । 


तत्र योगप्रभावेण नीत्वा सर्वजनं हरिः । 
प्रजापालेल रामेण कृष्ण: समनुसन्त्रितः । 
निंगाम पुरद्वारातु पद्ममाली निरायुधः ॥५८॥ 


तक्न योग प्रभावेण नीत्वा सर्वंजनं हरिः प्रजापालेन रामेण कृष्ण: 
सम अनुमन्त्रितः निर्जगाम पुरद्वारातु पद्यमालो नि: आयुधः ॥५८॥ 


योग अपने योगके | अनुमन्त्रितःः. सलाह करके 
प्रभावेथ प्रभावसे | कृष्ण: श्रीकृष्ण 

तत्र सर्वंजनं वहां सब लोगोंको | धद्ममाली कमलकी माला 
नोत्वा पहुँचाकर पहिने 

प्रजापालेन प्रजा पालनके लिए | निः आयुधः.शस्त्रहीन 

रामेण बलरामजीसे पुरद्वारात्‌ नगर-द्वा रसे 

सम भली प्रकार नि्जंगास बाहर निकले ।।५८।॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराध' नाम पञ्चाशत्तमो5डध्यायः ।।५०॥॥ 


अथ एकपंचाशथत्नमोध्ध्यायः 
श्रीश॒क उबाच 


त॑ विलोक्य विनिष्क़ान्तमुज्जिहानमिवोडपस्‌ । 
दर्शनीयतम॑ श्याम॑ पीतकोशेयवाससस्‌ ॥।१॥। 


त॑ बिलोक्य विनिष्क़ान्त उज्जिहानं इबव उड़ुपं दर्शनोयतम श्याम 
पोतकौशेय वाससम्‌ ॥१॥। 


उज्जिहानं उदय होते | पीतकौशेय. पीले रेशमी 
उड्ुपं इब चन्द्रमाके समान वासस वस्त्रधा री को 
त॑ द्शनोयतमं उन परम सुन्दर विनिष्कान्त॑ बाहर निकलते 
श्याम॑ श्याम वर्ण बिलोक्य देखकर ॥।१॥ 
श्रीवत्सवक्षस भ्राजत्कोस्तुभामुक्तकन्धरस्‌ । 
प्रथुदीघंचतुर्बाहु नवकज्जारुणेक्षणम्‌ ॥२॥। 


श्रीवत्सवक्षस स्राजत्‌ कोस्तुभ आमुक्त कन्धरं प्रथुदोध चतुर्बाहु 
नवकजञ्ज अरुण ईक्षणम्‌ ॥२॥। 


श्रीवत्सवक्षतस वक्षस्थलपर श्रीवत्स | पथदोधघ॑ मोटी और लम्बी 
चिह्न चतुर्बाहु चार भुजाओंवाले; 

भ्राजत्‌ सुशोभित था, | नवकठ्ज नवीन कमलके समान 

कन्धरं कण्ठमें | अरुण रतनारे 

कफोस्तुभ कौस्तुभमणि ईक्षण नेत्न थे ॥|२॥। 


आमृक्त पहिने थे | 
नित्यप्रमुदितं श्रीसत्सुकपोल शुचिस्मितस्‌ । 
मुखारविन्द॑ बिश्राणं_ स्फुरन्मकरकुण्डलस्‌ ॥३॥। 
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नित्य प्रमुदितं श्रीमत्‌ सुकपोलं शुचिस्मितं मुखारबिन्द विश्ा्ं 
स्फुरनू मकर कुण्डलस ॥३॥। 


श्रीमत्‌ शोभा सम्पन्न | स्फुरन चमकते 

सुकपोलं सुन्दर कपोलवाले ! सकर- मकराक्ृति 

नित्य प्रमुदित नित्य प्रसन्न ' कुण्डलं कुण्डल 
शुचिस्मितं पवित्न मुसकानवाले बिश्रा्ण धारण किये ॥३॥। 


मुखारविन्द॑ मुख-क्रमलपर 
वासुदेवो ह्ययमिति पुमाञ्छीवत्सलाडछनः । 
चतुभु जो5र विन्दाक्षो वनमाल्यतिसुन्दरः ॥४॥ 


वासुदेव: हि अय॑ इति पुमान्‌ श्रोवत्सला#छनः चतुभु जः अर विन्दाक्षः 
वनसालि अतिसुन्दरः ॥४॥ 


हि अय॑ क्योंकि यह | अरविन्दाक्ष: कमल-लोचन 
पुमान्‌ पुरुष | बनमालि वन-मालाधारी 
श्रीवत्स - श्रीवत्स अतिसुन्दरः. अत्यन्त सुन्दर है, 
लाच्छन: चिहनवाला बासुदेवः वासुदेव हैं ।॥४॥। 
चतुभु जः चतुभू ज | 

लक्षणर्ना रदप्रोक्त नन्यो भवितुमहति । 


निरायुधश्रलन्‌ पद्भयां योत्स्येनेइननिरायुधः ॥५॥। 


लक्षण: नारद प्रोक्‍ते: न अन्यः भवितु अहंति निरायुधः: चलन 
पद्भ्यां योत्स्ये अनेन निरायुध: ॥५॥॥ 


नारद प्रोकतें: नारदजीके बतलाये | निरायुधः शस्त्रहीन 
लक्षण: लक्षणोंसे पद्भ्यां चलनू पेदल चलते 
अन्य: भवितु इसे दूसरा कोई अनेन इसके साथ 
होना । निरायुधः (मैं भी) शस्त्रहीन 


न अहंति नहीं चाहिए योत्स्ये युद्ध करू गा ॥५॥ 
इति निश्चित्य यवनः प्राद्रवन्तं पराहमुख्म । 


अन्वधावज्जिघक्षुस्त॑ दुरापमपि योगिनाम्‌ ॥६॥। 


दशमकन्धे एकपंचाशत्तमो5्ध्यायः [ २७ 


इति निश्चित्य यवनः प्राद्रवन्त पराडःतुखं अनु अधावत्‌ जिघक्षुः त॑ 
दुरापं अपि योगिनाम्‌ ॥६॥ 


इति निश्चित्य ऐसा निश्चय करके । मुखं मुख करके 

यवन: त॑ कालयवन उन प्राद्रवनन्‍्तं जो रसे भागतेको 
योगिनां अपि योगियोंके लिए भी | जिधक्षुः पकड़नेके लिये 
दुराप॑ दुष्प्राष्य अनु अधावत्‌ पीछे दौड़ा ॥॥६॥ 
पराडः- दूसरी ओर 


हस्तप्राप्तमिवात्मानं हरिणा स पदे पदे। 

नोतो दर्शकता  दूर॑ यवनेशोड5द्रिकन्दरस्‌ ॥७॥। 

हस्त प्राप्त इव आत्मानं हरिणा स पदे पदे नीतः दर्शयता द्र॑ यवन 
ईशः अद्विकन्दरम्‌ ॥।७॥ 


हरिणा श्रीकृष्णके द्वारा दर्शयता दिखलाते हुए 
आत्मानं अपने को यवन ईशः वह यवनराज 

पदे पदे एक-एक पदपर द्रं दूर 

हस्त प्राप्त॑ हाथमें आये अद्विकन्दरम्‌॒ पर्वतीय गुफामे 

इव के समान नीतः ले जाया गया ।॥॥७॥ 


पलायन यदुकुले जातस्थ तब नोचितस्‌ । 

इति क्षिपन्‍ननुपतो नेन॑ प्रापाहताशुभः ॥४॥। 

पलायन यदुकुले जातस्य तव न उचित इति क्षिपन्‌ अनुगतः न एन 
प्राप अहुत अशुप्चः ॥८॥। 


यदुकले 'यदुवंशमें क्षिपन्‌ आक्षेप करता हुआ 
जातत्य तब उत्पन्न तुम्हारा अनुगतः पीछे दौड़ता हुआ 
पलायन भागना अहत अशुभ: पाप नष्ट हुए बिना 
उचितं न उचित नहीं है।। | एनं इनको 

इति ऐसा नप्राप नहीं पा सका ।।५॥। 


एवं क्षिप्तोषपि भगवान्‌ प्राविशद््‌ गिरिकन्दरस्‌ । 
सो$पि प्रविष्टस्तत्रान्यं शयानं ददशे नरम्‌ ॥४॥ 


२८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


एवं क्षिप्तः: अपि भगवानु प्राविशत्‌ गिरिन्दरं सः अपि प्रविष्टः 
तत्र अन्य शयानं दहशे नरम ॥र्<द। 


एवं ऐसा प्रविष्ट: प्रवेश करके 
क्षिप्तः अपि आक्षेप करनेपर भी | तत्र शयानं वहां सोये, 
भगवान्‌ भगवान अन्य किसी दूसरे 
गिरिन्दरं पर्वतकी गुफामें नर पुरुषको 
प्राविशत्‌ प्रवेश कर गये, दद्शे देखा ।।र्द।। 
सः अपि उसने भी । 


नन्‍वसो द्रमानीय शेते मामिह साधुवत्‌ । 
इति मत्वाच्युतं मूहस्त॑ पदा समताडयत्‌ ॥१०॥। 


ननु असो दूर आनोीय शेते मां इह साधुवत्‌ इति मत्वा अच्युृत॑ मढः 
त॑ पदा समताडयत्‌ ॥१०॥ 


ननु असो “निश्चय यह !तं उस (पुरुष) को 

मां दूर मुझे दूर | अच्युतं मत्वा. श्रीकृष्ण मानकर 
आनोय ले आकर | मढः उस मूर्खंने 

इह साधुवत्‌ यहां साधुके जैसा... पदा परसे 

शेते सो रहा है' सप्रताइपघतु जोरकी ठोकर मारी 
इति इस प्रकार !क्‍ ॥१०॥। 


स उत्थाय चिर॑ं सुप्तः शनेरुन्मील्य लोचने । 
दिशों बिलोकयन्‌ पाश्च तमद्राक्षोदबस्थितस्‌ ॥११॥ 


स उत्थाय चिर॑ सुप्त: शनः उन्‍्मील्य लोचने दिश: विलोकयनु 
पाश्व त॑ अद्राक्षीतु अवस्थितम्‌ ।॥११॥ 


स॒चिर वह बहुत दिनोंसे | शनेः लोचने धीरेसे नेत्र 
सुप्तः सोया (पुरुष) उन्‍्मोल्य खोलकर 
उत्थाय उठकर दिशः दिशाओं में 


दशमस्कन्धे एकपञ्चाशत्तमो5्ष्यायः [ रद 


विलोकयनू देखता हुआ अवस्थित खड़े 

त॑ पाश्वें उसे बगलमें अद्राक्षो त्‌ देखा ।।११॥। 
स॒ तावत्तस्थ रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत । 
देहजेनाग्निना दग्धो भस्मसादभवत्‌ क्षणात््‌ ॥१२॥। 


स तावत्‌ तस्य रुष्टस्य दृष्टि पातेत भारत देहजेन अग्निना दग्धः 
भस्मसात्‌ अभवत्‌ क्षणात्‌ ॥१२॥ 


भारत परीक्षित्‌ ! अग्निना उत्पन्न अग्निसे 
तस्य उस सरद्धः वह जलकर 
रुष्टस्य क्रद्ध पुरुषको क्षणात्‌ क्षण भरमें 
तावत्‌ उसी समय भस्मसात्‌ राख 

दृष्टि पातेना दृष्टि पड़ते ही अभवतु हा गया ।।१२॥। 
देहजेन अपने शरीरसे ही 

राजोवाच 


को नाम स पुमान्‌ ब्रह्मन्‌ कस्य किवीय एवं च । 

कस्माद गुहां गतः शिश्ये कितेजो यवनादंनः ॥१३॥। 

कः नाम स पुमान्‌ ब्रह्मन्‌ कस्य कि वी एवं च कस्सात्‌ गुहां गतः 
शिश्ये कि तेज: यवन अदेनः ॥॥१३॥। 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन ! | गुहां गतः गुफामें जाकर 

स पुमान्‌ उस पुरुषका कस्मात्‌ शिश्ये क्‍यों सो रहा था ? 

कः नास क्या नाम था ? यवन कालयवनको 

कस्य किसका पुत्र था ? | अर्देनः नष्ट करनेवाला 

कि बीय॑ उसमें क्या पराक्रम | कि तेजः उसमें तेज कसा 
था? | था ॥।१३॥। 


श्रीशुक उवाच 


स इक्ष्वाकुकुल जातो मान्धातृतनयों महान । 
मुचुकुन्द इति ख्यातो ब्रह्मण्यः सत्यसद्भरः ॥१५॥ 


३० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


स इक्ष्वाकुकुले जातः मान्धात तनय: महान्‌ मुचुकन्द इति ख्यातः 
ब्रह्मण्यः सत्यसड्भरः ॥१४।। 


इक्ष्वाकुकूेले. इक्ष्वाकुवंशमें इति ख्यातः: इस नामसे प्रसिद्ध 
जातः उत्पन्न ब्रह्म प्यः ब्राह्मण भक्त तथा 
मान्धातृ मान्धाताका सत्यसड्भरारः. सत्य प्रतिज्ञ था 
महान तनयः महान पुत्र ।१४।। 


समुचुकुन्द॒ वह मुचुकुन्द 
स याचितः  सुरगणेरिन्द्राद्यरात्मरक्षणे । 
असुरेभ्यः परित्रस्तेस्तद्रक्षां सो$करोच्चिरस ॥१५॥ 


स याचितः सुरगणः इन्द्र आद्यः आत्मरक्षणे असुरेभ्यः परित्रस्तेः 
यत्‌ रक्षां सः अकरोत्‌ चिरात्‌ ॥१५॥ 


असुरेभ्य: असुरों द्वारा याचितः प्रार्थना करनेपर 
परित्रस्त:. चारों ओरसे संत़्स्त | स वे 
इन्द्र आद्यं:.. इन्द्रादि | चिरात्‌ बहुत समय तक 


सुरगणः देवताओं द्वारा | ततु रक्षां उनकी रक्षा 
आत्मरक्षणं अपनी रक्षाके लिए अकरोत्‌ करते रहे ।|१५॥। 


लब्ध्वा गुहं ते स्वःपाल मुचुकुन्दमथान्न वन्‌ । 
राजन विरमतां कृच्छाद भवान्‌ नः परिपालनात्‌ ॥१६॥। 
लब्ध्वा गहूं ते स्वःपालं मुचुकुन्द अथ अन्न वनु राजन विरमतां 


चछ 5 आओ 


कृच्छात्‌ भवानु नः परिपालनात्‌ ॥१६॥। 


ते वे (देवता) राजन राजन ! 

स्वःपाल स्वगें रक्षक रूपमें | नः हमारे 

गहूं स्वामि परिपालनात्‌ संरक्षणके 

लब्ध्वा कातिकको पाकर | कच्छात्‌ कष्टसे 

अथ मुचुकुन्द॑ फिर मुचुकुन्दसे विरमतां निवृत्त होइये ।॥१६।॥। 


अन्न वनु बोले 


दशमस्कन्धे एकपञ्चाशत्तमोष्ध्याय! [३१ 


नरलोके परित्यज्य राज्य निहतकण्टकस्‌ । 
अस्मान्‌ पालयतो बोर कामास्ते सर्व उज्यिताः ॥१ ७ 


नरलोके परित्यज्य राज्य निहुतकण्टक अस्मान्‌ पालयतः वोर 
कामा:ः ते सबबे उज्िता: ॥१७॥ 


बोर वीरवर ! अस्मान्‌ हमारा 
निहतकण्टक॑ निष्कण्टक पालयतः पालन करते हुए 
नरलोके मनुष्य-लोकका ते सर्वे आपने सब 

राज्य राज्य कामाः भोग 

परित्यज्य त्यागकर उज्ज्मिता: त्याग दिये ॥॥१७॥। 


सुता महीष्यो भवतो ज्ञातयो$5मात्यमन्त्रिण: । 
प्रजाश्न तुल्यकालीया नाधुना सन्ति कालिताः ॥१८॥ 


सुता महीष्यः भवतः ज्ञातयः अमात्य मन्त्रिण: प्रजा: च तुल्य 
कालीया न अधुना सन्ति कालिताः ॥१८॥। 


भवत: सुता आपके पुत्र, 9 । तथा 

सहीष्यः रानियां, तुल्य कालिया समकालीना प्रजा 
जञातय: जाति भाई, कालिताः काल कवलित होकर 
अमात्य सचिव, अध्ुना न सन्ति अब नहीं हैं ॥१५।॥। 
मन्त्रिण: मन्त्री 


कालो बलीयान्‌ बलिनां भगवानीश्वरोष्व्ययः । 


प्रजा: कालयते क्रोडन्‌ पशुपालों यथा पशनच्‌ ॥१४॥ 
कालः बलोयानू बलिनां भगवान्‌ ईश्वरः अव्ययः प्रजा: कालयते 
क्रोडनू पशुपाल: यथा पशून्‌ ॥।१४८॥।॥। 


बलोयानु सब बलवानोंसे पशन्‌ पशुओंको (चराते हैं) 
बलिनां बली । फीडनू (वेसे ही काल) 
काल: भगवान्‌ काल भगवान खेलते हुए 

ईश्वर: ईश्वर और प्रजाः प्रजाका 


अव्ययः अविनाशी हैं, कालपते संचालन करता है 
यथा पशुपालः जेसे गोपगण ॥१र्द।। 


रे३] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


वरं॑ बृणीष्व भद्द॑ते ऋते कंक्‍ल्यमद्य नः। 
एक एवेश्वरस्तस्यथ भगवान्‌ विष्णुरव्ययः ॥२०॥। 


वर वृणीष्व भद्र ते ऋते कवल्यं अद्य न: एक एवं ईश्वरः तस्य 
भगवान्‌ विष्णः अव्ययः ॥२०॥। 


ते भद्र आपका कल्याण हो, , तस्य उस (मोक्ष) के 

ऋते कवल्यं मोक्षको छोड़कर | एक अकेले 

अद्य नः आज हम लोगोंसे | अव्यय: अविनाशी 

वरं वृणीष्य वरदान मांग भगवान्‌ विष्णुः भगवान्‌ विष्ण 
लीजिए, | एवं ईश्वरः ही स्वामी हैं! ।।२०॥। 


एवमुक्त: स॒ वे देवानभिवन्ध महायशाः । 
अशयिष्ट._गुहाविष्टो निद्रया देवदत्तया ॥२१॥ 


एवं उक्तः स वे देवान्‌ अभिवन्दध महायशा: अशयिष्ट गुहा आबिष्टः 
निद्रया देवदत्तया ॥२१॥ 


एवं उक्तः ऐसा कहनेपर गुहा आविष्टः गुफामें प्रवेश करके 
स महायशा: वे महायशस्वी देवदत्तया देवताओंकी 

5 । निश्चय करके (वरदानमें) दी गयी 
देवात्‌ देवताओंको निद्रया निद्रासे 

अभिवन्द प्रणाम करके अश यिष्ट सो गये ।॥२१॥। 


स्वापं यातं॑ यस्तु मध्ये बोधयेत्त्वामचेतनः । 
स॒त्वया हृष्टमात्रस्तु भस्मीभवतु तत्क्षणात्‌ ॥२२॥ 


स्वापं यातं यः तु मध्ये बोधपेत्‌ त्वां अचेतनः स त्वया दुष्टसात्र: 
तु भस्मी भवतु ततु क्षणात्‌ ॥२२॥। 


यः (देवताओंने कहा) जो| स त्वया वह तुम्हारे 

तु अचेतनः भी मूखे | हृष्टमात्र: तु॒ देखने मात्रसे ही 
स्वापं यातं सो जानेपर | ततु क्षणात्‌ु. उसी क्षण 

मध्ये त्वां बीचमें तुमको । पस्मी भवतु भस्म हो जाय 


बोधयेत्‌ जगावेगा ॥२२॥ 


दशमस्कम्धें एकपें>चाशत्तमोध्ध्याय: [ ३३ 


यवने भस्मसानतीते भगवान्‌ सात्वतर्षभः । 
आत्मानं दर्शयामास सुचुकुन्दायः धीमते ॥२३॥ 


यवने भस्मसात्‌ नीते भगवान्‌ सात्वत ऋषभः आत्मानं दर्शंपामात्त 
सुच॒कुन्दाय धीमते ॥॥२३॥। 


यवने कालयवनके | घीमते बुद्धिमान 
भस्मसातु नीते भस्म कर दिये जाने | मुचुकुन्दाथ मुकुकुन्दको 

पर | आत्मान अपना 
भगवान्‌ भगवान्‌ | दशेयामास दर्शन कराया 
सात्वत ऋषभ: यादव श्रेष्ठने | ॥॥२३।। 


तमालीवय घनश्याम॑ पीतकोशेयवाससस्‌ । 
श्रोवत्सवक्षस भ्राजत्कोस्तुभेव विराजितस्‌ ॥२४।॥ 


त॑ आलोक्य घनश्यामं॑ पीोतकौशेय वसस श्रोवत्स वक्ष्स भ्राजत्‌ 
कौस्तुभेन विराजितम्‌ ॥२४।। 


त॑ घनश्याम॑ उन मेघश्याम, कोौस्तुभेत कौस्तुभ मणिसे 
पीतकौशेय पीले रेशमी विराजितं अत्यन्त सुशोभित 
वासस वस्त्रधारी, ते आलोक्य. उनको देखकर 
वक्षस छातीपर ॥२३/॥ 
श्रीवत्स श्राजत्‌ श्रीवत्स चिन्हसे 

भूषित 


चतुभुज॑ रोचमानं वेजयन्त्या च मालया। 
चारुप्रसन्‍नवदनं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ २५॥ 
चतुभु ज॑ रोचमानं वेजयन्त्या च मालया चार प्रसन्‍त बदन सफुरव 
मकरकुण्डलथ ।२५॥ 
चतुभु ज॑ चतुभुज | मालवा मालासे, 
चत्वबेजयन्त्या तथा वेजयन्तीं स्फुरनुः चमकते 
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सकर कुण्डल॑ मकराकृत कुण्डल- | बदन मुखसे 
वाले रोचमान सुशोभित होते 
चारु प्रसन्‍न सुन्दर प्रसन्न ।॥२५।। 


प्रेक्षणेयं. नलोकस्य सानुरागस्मितेक्षणम्‌ । 
अधपीच्यवयसं मत्तमृगेन्द्रोदा रविक्रमम ॥२६॥। 


प्रेक्षणीयं नुलोकस्य सानु राग स्मित ईक्षणं अपीच्य वयस मत्तमृगेन्द्र 
उदार विक्रमम्‌ ॥२६। 


नलोकस्प मनुष्य मात्रके लिए | अपीक्ष्य बयसं नवीन (युवा) 


प्रेक्षणो य॑ दर्शनीय, अवस्था तथा 
सानुराग प्रेमपूर्ण | मत्तमृगेनद्र. मतवाले सिहके 
स्मित ईक्षणं मुस्कानसे देखते, समान 

उदार उदार विक्रम गतिवाले ।।२६॥। 


पयप्रच्छन्महाबुद्धित्तेतस। तस्थ धर्षितः । 
शडद्धूतः शनक॑ राजा दुर्धमिव तेजसा ॥२७॥ 


पयंप्ृच्छत्‌ महाबुद्धि: तेजसा तस्थ धर्षित: शड्धितः शनकः राजा 
दुर्धधं इव तेजसा ॥२७॥॥ 


तस्य दुर्धध उनके दुध्धर्ष ! भहाबुद्धि: अत्यन्त बुद्धिमान 

इव तेजला के समान तेजसे_| राजा शनकः राजा मुचुकुन्दने 

शड्ध्तः आशडद्धित होकर धीरेसे 

तेजसा धर्षितः उस तैजसे प्रतिहत पर्यपच्छतू. पूछा ॥२७॥ 
होकर 


। मुच॒कन्द उवाच ।। 


को भवानिह सम्प्राप्तों विपिने गिरिगद्धरे । 
पदुभ्यां पद्मपलाशाभ्यां. बिच रस्युरुक ण्टके ॥२०८॥। 


दशमकन्धे एकपंचाशत्तमो5्ध्यायः [ ३५ 


कः भवान्‌ इह सम्प्राप्तः विपिने गिरिगह्रे पदुभ्यां पद्मपलाशाभ्यां 
विचरसि उरु कण्टके ॥२८।॥। 


इह सम्प्राप्तः यहां पधारे उरु कष्टके. बहुत काँटों वाले 
भवान्‌ कः आप कौन हैं ? गिरिगहवरे पवेतकी गुफा 
पद्मपलाशाभ्यां कमलदल जेसे विपिने घने वनमें 

पद्भ्यां चरणों से विचरसि घूम रहे हैं ॥२८।॥। 


किस्वित्तेजस्विनां तेजो भगवान्‌ वा विभावसुः । 
सर्यः सोमो महेन्द्रो वा लोकपालों 5परो5पि वा ॥२४॥ 


कि स्वित्‌ तेजस्विनां तेजः भगवान्‌ वा विभावसुः सूर्य: सोमः महेन्द्र: 
वा लोकपाल: अपर: अधि वा ॥२<।। 


कि स्वित्‌ कहीं आप सूर्य: सोम: सूर्य, चन्द्रमा 
तेजस्विनां तेजः सब तेजस्वियोंके. | वा महेन्द्र: अथवा इन्द्र, 

तेज वा अपरः अपि अथवा दूसरे ही 
वा भगवान्‌ अथवा भगवान लोकपाल: लोकपाल हैं ॥।२र्द।। 


विभावसुः. अग्निदेव, 


सन्‍्ये त्वां देवदेवानां त्रयाणां पुरुषषंभम्‌ । 
यद्‌ बाधसे ग्रुहाध्वान्तं प्रदोषः प्रभया यथा ॥३०॥ 


मन्ये त्वां देवदेवामां त्रयाणां पुरुष ऋषभ यत्‌ बाधसे गुहा ध्वान्तं 
प्रदीप: प्रभया यथा ॥३०।। 


देवदेवानां. है देव ! मम्पे मानता हूँ 
श्र॒याणां त्विदेवों में से यत्‌ गुहा क्योंकि इस ग्रुफाके 
त्वां आपको ; ध्वान्तं अन्धका रको 


पुरुष ऋषभ पुरुषोत्तम 
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यथा प्रदीप: .जेसे दीपककी  ब्राधसे (आप) दूर कर रहे 

प्रभया ज्योति हो हैं ।।३०।। 
शुश्षघतामव्यलीकसस्माक नरपुद्धल । 


स्वजन्म कर्म गोत्र वा कथ्यतां यदि रोचते ॥३१॥ 


शश्रषतां अव्यलीक अस्प्राक नरपुद्भव स्वजन्ध कर्म गोत्र वा कथ्वर्ता 


पदि रोचते ॥३१॥। 


यदि रोचते यदि ऋूचे तो | बरपुद्धव 
अस्माक मुझ स्वजन्म 
शश्रुष्तां सुननेकी इच्छा वाले | कं वा 

| से गोत्र कथ्पतां 
अव्यलीक निष्कपट भावसे 


पुरुष श्रेष्ठ ! 
अंपना जन्म, 


कम अथवा 
गोत्न बतलाइये 


॥३१॥।| 


ययं तु॒पुरुष्व्याध्र ऐक्ष्वाकाः क्षन्नवन्धवः । 
मुचुकुन्द इति प्रोक्तो योवनाश्वात्मजः प्रक्नो ॥३२॥। 


वयं तु पुरुषव्याप्र ऐक्ष्वाकाः क्षेत्रबन्धवः- मुक्तुकुन्द इलि अप्रोक्षत: 


योवनाश्व आत्मज: प्रभो ।१३२॥। 


पुरुषव्याप्र. पुरुषसिह | मुचकुन्द 
प्रभो प्रभो ! इति प्रोक्तः 
बय॑ तु ऐक्वाका: हम तो ईक्ष्वाकु 

गोत्नीय क्ेत्रबन्धव:ः 
योवनाश्व युवनाश्व 
भात्मज: नन्दन मान्धाताका , 

पुत्र । 

चिर प्रजागरश्रान्तो 


का 

इस -नामसे-कहा 

जाने वाला 

अधम क्षत्रिय हूँ 
॥३२॥ 


निद्रयोपहतेन्द्रिय: । 


शये5स्मिन बिजने काम केनाप्युत्थाफ्तिइधुमा ॥३३॥! 


दशमस्कन्धे एकपञू्घाशत्तमोड्च्याय: [ ३७ 


चिरप्रजागरः थ्रान्त: निद्रया अपहत इन्द्रियः शये अस्मिनु विजने 
काम केन अपि उत्थापितः अधुना ॥३३॥ 


विरप्रजााशरः बहुत दिनोंतक. | अस्मिनु विजने इस निर्जन स्थानमें 
जागने से काम शये इच्छानुतार सो 
श्रान्‍्तः थककर रहा था 
निद्रया निद्रासे | अधुना इसी समय 
अपहत इन्द्रियः इन्द्रियोंक आहत. केन अपि किसीने तो 
होनेसे | उत्थापितः जगा दिया ॥३३॥। 


सोषपि भस्मीकृतो नूनमात्मीयेनेव पाप्मना। 
अनन्तरं भवाञ्छोमाव्‌ लक्षितोडइमित्रशातन: ॥३४०॥ 


सः अपि भस्मीकृतः नून॑ आत्मोयेन एवं पाप्मना अनम्तरं भवान्‌ 
श्रोमान्‌ लक्षित: अभित्र शातनः ॥३४॥। 


नूनं आत्मोयेन निश्चय अपने अनन्तरं इसके पश्चात्‌ ही 

पाप्मना एव. पापसे ही अमित्र शातन: शत्रुताशक 

सः अपि बह भी भवान्‌ श्रीमानु आप श्रीमान्‌ 

भ्रस्मीकृत.. भस्म कर दिया. | जक्षितः दिखलायी पड़े हैं 
गया ॥३४।॥। 


तेजसा तेडविषह्यंण भुरि द्रष्ठु न शवनुमः । 
हतोजसो महाभाग माननोयोइसि देहिनास ॥३५॥ 


तेजसा ते अविषद्यण भूरि द्रष्टु न शकनुमः हत भोजसः महाभाग 
साननीयः असि देहिनास्‌ ॥३५॥ 


सहाभाग महाभाग ! हेत ओजसः शक्तिहीन होनेसे 
ते अविषद्य ण आपके असह्ाय  भ्रि द्ृष्टु (आपकी ओर) 
सेजसा तैजसे बहुत देखने में 
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शपनुमः समर्थ नहीं हूँ, माननीय: असि आप सम्मान्य हो 
देहिनां शरीर धारियोंके ॥ ३५।। 
लिए | 


॥ श्रीशुक उवाच ।॥।* 


एवं सम्भाषितो राज्ञा भगवान्‌ भुतभावनः । 

प्रत्याह प्रहलन्‌ बाण्या मेघनादगभोरया ॥३६॥ 

एवं सम्भाषित: राज्ञा भगवान्‌ भतभावन: प्रत्याह प्रहसन्‌ वाण्या 
मेघनाद गभी रया ॥३६।॥। 
राज्ञा राजाके द्वारा | गभीरया गंभीर 


एवं सम्भाषितः ऐसा कहने पर वाण्या वाणीसे 
भूतभावनः  प्राणियोंके पालक | प्रहसन प्रत्याह हँसकर उत्तर देते 


भगवान्‌ भगवान | बोले ।॥३६॥। 
मेघनाद मेघध्वनिके समान ' 
।! श्रीभगवान॒वाच ॥। 


जन्मकर्मा भिघानानि सन्ति मे5द्धा सहस्रशः । 
न शक्यन्तेउनुसंस्यातुमनन्तत्वान्मयापि हि।. ॥३७॥ 


जन्म कर्म अभिधानानि सन्ति में अद्भी सहस्नशः न शवपस्ते 
अनुसंख्यातु' अनन्तत्वातु मया अपिहि ॥३७॥। 


अद्भ प्रियवर ! सहस्रश: सन्ति हजारों हैं 
मे जन्म कर्म मेरे जन्म, कम, | हि अनन्तत्वात्‌ क्योंकि अनन्त होने 
अभिधानानि नाम के कारण 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है | 


दश मस्कन्धे एकपञ्चाशत्तमो5्ष्याय३ [ ३४ ८ 


सया अपि मेरे द्वारा भी शक्पन्तेन शंका नहों हैं ।।३३।। 
अनुसंख्यातु उनको पूरा गिन 
देना 


क्वचिद्‌ रजांसि विममसे पाथिवान्युरुजन्मभिः । 
ग़ुणकर्माभिधानानि न से जन्मानि कहिचितु ॥|३८।॥। 


क्वचित्‌ रजांसि विममे पाथिवानि उरुजन्मभि: गुण कर्म 
अभिधानानि न मे जन्मानि कहिचित्‌ ॥३८॥। 


क्वचित्‌ कभी अभिधानानि नामों 

उरुजन्सभिः: बहुत जन्मोंमें कोई | जन्मानि जन्मों को 
पाथिवानि पृथ्वीके कहिचितुन कभी भी (गिन) 
रजांसि धूलि कणोंको नहीं सकता 
विममे मिन भी लें, किन्तु ॥३८।॥॥ 


से गुण कम॑ मेरे गुणों, कर्मों, 


कालत्नयोपपन्‍नानि जन्मकर्माणि मे नप। 

अनुक़मन्तोी नेवान्तं गच्छन्ति परमर्षयः ॥३४॥ 

कालत्रय उपपन्नानि जन्म कर्माणि में नुप अनुक्र मन्‍्तः न एवं अन्त 
गच्छन्ति परम ऋषय: ।॥।३२८॥ 


न्‌प राजन ! से जन्म मेरे जन्मों- 

परम ऋषयः परमर्षिगण कर्माणि कर्मोको 

कालत्रय त्रिकालोंमें अनुक्षमन्तः वर्णन करते 
उपपन्नानि सम्पन्न हुए अन्त न एबं उनका अन्त नहीं ही 


गच्छन्ति पाते हैं ।।३<।। 


तथाप्यद्यतनान्यड्भः भ्यूणष्व गदतो सम । 
विज्ञापितो विरिश्वन पुराहं धर्मंगुप्तये । 
भुमे्भारायमाणानामसुराणां. क्षयाय च॥९०॥ 
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तथा अपि अद्यतनानि अड्भ शूणुष्व गदतः मम विज्ञापितः विरिअधूचेन - 
पुरा अहूं धर्म गुप्तये भूमे: भारायमाणानां असुराणां क्षयाय च ॥8४०॥। 


अड्भू प्रियवर धमं गृप्तदे.. धमंकी रक्षाके लिए 
तथा अधि ऐसा होने पर भी | च भूमे: तथा प्रथ्वीके 
अद्यतनानि. इस समयके भारायमाणानां भार बने 
सम गदत: मेरे (जन्म कर्मादि) | असुराणां असुरोके 

बतलाता हूँ क्षयाय विनाशके लिए 
शूणष्व सुनो ! अहु विज्ञापितः मैं सूचित किये जाने 
पुरा विरिञज्चेन पहिले ब्रह्माजी | पर !।४०॥।। 

द्वारा | 


अवतीर्णो यदुकुले गृह आनकदुन्दुभेः । 

वदन्ति वासुदेवेति वसुदेवसुतं हि सास ॥४१॥ 

अवतीण्ण:: यदुकुले गृह आनकदुन्दुने: ददन्ति वासुदेव इति बसुवेव 
सुतं हि मास ॥॥४१॥ 


यदुकुले यदुकुलमें ' हि वसुदेव सुत॑ क्योंकि वसुदेवका 

आनकदुन्दुमेः आनकदुन्दुभिके .! पुत्त हूँ 

गृह अवतीर्ण: घरमें अवतार लिये | मां वासुदेव इति मुझे वासुदेव ऐसा 
बदरि कहते हैं ।।४१॥ 


कालनेमिहेतः कंस: प्रलस्वाद्याश्र सदृहिषः । 
अयं -च यवनो इग्धो राजंस्ते तिग्मचक्षुषा ॥४२॥। 


कालनेमिः:, हतः कंसः प्रलम्ब आद्याः च सत्‌ द्विषः अय॑ं व यवनः .. 
दग्धः राजन ते तिग्म चलक्षुषा ॥8२॥ 


राजन राजन ! । च सतु द्विष: तथा सत्पुरुषोंसे 
कालनेपि: कालनेमिराक्षस : शत्नता रखने वाले 
कंसः हृतः.. जो कंस था, मारा] प्रलस्ब आद्या: प्रलम्ब आदि भी 


गया, 


दश मस्कन्धे एकपञ्चाशत्तमोड्ध्याय: | ४१ 


ते तिग्मचक्ष॒षा तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि | च दग्धः भी जला दिया गया 
से ।॥8२।। 
अय॑ एबनः यह कालभवन 


सो5हू॑ तवानुग्रहार्थ गुहामेतामुपागतः । 
प्राथितः प्रचुरं॑ पर्व त्वयाहं भक्तवत्सलः ॥४६॥। 


सः अहं तब अनुग्रह अर्थ गरुहां एतां उपागतः प्राथितः प्रचुरः पुर्व॑ 
त्वया अहूं भक्तवत्सल: ॥४३॥ 


पूर्व त्वया पहिले तुम्हारे द्वारा | तब तुम पर 

अहुं मैं अनुग्रह अर्थ कृपा करनेके लिए 
भक्तवत्सल:ः भक्‍तवत्सल एतां गुहां इस गुफामें 

प्रचुरः प्राथितः बहुत प्राथित हुआ हूँ| उपागतः (तुम्हारे) समीप 
सः अहं वही मैं आया हूँ ॥४३॥। 


वरान्‌ वृणीष्व राजषें सर्वात्‌ कामान्‌ ददामि ते । 
मां प्रपन्नों जनः कश्चिन्त भूयो5हं ति शोचितुस्‌ ॥॥४४॥ 


बरान्‌ वृणीष्व राजर्ष सर्वानु कामानु ददामि ते मां प्रपन्तः जनः 
कश्चित्‌ न भूयः भहूति शो चितुम्‌ ॥४४॥। 


राज राजर्षि ! ' कश्चितु जनः कोई पुरुषको 
वरानु वृणोष्व वरदान मांगों, भूयः शोचितु फिर शोक 

ते सर्वान्‌ तुमको सब न अहुंति नहीं करना चाहिए 
कामान्‌ ददामि कामनायें दू गा, ।४४॥। 


मां प्रन्‍न्न: मेरे शरणागत 
श्रीशक उवाच 


इत्युक्तस्तं प्रणम्याह मुचुकुन्दों मुदान्वितः। 
ज्ञात्वा नारायणं देव गर्गवाक्यमनुस्मरत ॥॥४५।। 
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इति यक्तः त॑ प्रणम्य आह मुचुकुन्द: मुद अन्वितः ज्ञात्वा नारायणं 
देव गर्गंवाक्यं अनुस्मर नु ॥४५॥ 


इति उक्‍तः ऐसा कहे जाने पर ' ज्ञात्वा जानकर 
गगंवाकय॑ गर्गाचायेंकी बातको | मुद अन्वितः प्रसन्न होकर 
मुचकुन्दः राजा मुचुकुन्द त॑ प्रणम्य उनको प्रणाम करके 
अनुस्मरनु फिर स्मरण करके | आह बोला ॥४५॥। 
देव नारायणं अपने आराध्य देव 

नारायणको 


॥ मुचकुन्द उवाच ।। 


बिमोहितोईइयं॑ जन ईश मायया 

त्ववीयया त्वां न भजत्यनर्थंटक । 
सुखाय दुःखप्रभवेषु सज्जते 

गृहेषु._ योषित्‌ पुरुषश्वच॒ वच्चितः ॥४६॥। 


विमोहितः अय॑ जनः ईश मायया त्वदोयया त्वां न भजति अनर्थहक 
सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषित्‌ पुरषः च वड््चितः ॥४६॥। 


ईश सर्वेश ! योषित्‌ पुरुष: ये स्त्री-पुरुष 
त्वदीयया आपकी बब्चित (परस्पर) ठगे गये 
मायया मायासे सुखाय सुख पानेके लिए 
विमोहितः मोहित हुए दुःख प्रभवेषु दुःख उत्पन्न करने 
अय॑ जनः ये संसारके लोग वाले 
त्वाँ न भजति आपका भजन नहीं | ग्रहेषु च घरोंमें ही 

करते सज्जते आसक्त होते हैं 
अनथेंहक इनकी दृष्टि अनर्थे- ॥४६॥।। 


रूप संसार पर रहती 
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लब्ध्वा जनो दुलंभमत्र मानुषं 
कथच्चिदव्यड्भरमयत्नतो5नघ । 
पादारविन्द॑ न भजत्यसन्मति- 
गृ हानधक्पे पतितो यथा पशु: ॥४७॥ 


लब्ध्वा जनः दुलंभं अत मानुषंकथडिचत्‌ अव्यड्भम्‌ अयत्नतः अन्य 
पादारबिन्द न भजति असत्‌ मतिः ग्रह अन्धकपे पतितः यथा पशुः ॥8७॥ 


अनञय निष्पाप प्रभु ! यथा पशु: पशुके समान 
जन: भत्र मनुष्य इस संसारमें | ग्रृह अन्धकपे गाहेस्थ्यरूपी अन्धे 
दुलंभं दुलेभ कुएँमें 
अव्यद्धम्‌ सर्वाज़रपूर्ण पतितः गिरकर 
मानुषं मनुष्य जन्म पादारविन्द (आपके) चरणके 
अयत्नतः बिता प्रयत्नके कमलोंका 
लब्ध्वा पाकरभी भजति न भजन नहीं करता 
असत्‌ मतिः असत्‌ संसार में बुद्धि 9७9॥। 
लगी होनेसे 
मर्मघष कालो$जित निष्फलो गतो 
राज्यश्रियोन्नेद्धमदस्य भूपते: । 
सर्त्यात्मबुद्ध: सुतदारकोशभ- 
व्वासज्जमानस्य दुरन्तचिन्तया ॥४८॥ 


मम एब कालः अजित निष्फलः गतः राज्यश्रिया उन्‍नद्धमदस्य 
भूपते: मत्यं आत्मबुद्धे: सुत दार कोश भूषु आसज्जमानस्य दुरन्‍्त चिन्तया 
॥४८५॥ 


अजित अजित ! | उनन्‍्नद्धमदस्य मदोन्‍्मत्त हुए 
राज्यश्रिया. राज्यलक्ष्मीके कारण! भूपतेः मुझ राजाका 
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मत्यं आत्मबुद्धेः मरणधर्मा देहको | दुरन्त चिन्तया दुरन्त चिन्तामें पड़ा 
आत्मा समझकर मस एथ काल: मेरा इतना समय 


सुत दार कोश पुत्र, स्त्री, धन निष्फल: गतः व्यर्थ ही बीत गया 
भूष भूमिमें 85॥। 
आसज्जमानस्य आसक्त होकर 
कलेवरे5स्मिन्‌ घटकुडब सन्नि भे 
निरूठदमानोी नरदेव इत्यहम्‌ । 
वृतो रथेभाश्वपदात्यनी क पै- 


र्गा परय्यटस्त्वागणयन्‌ू. सुदुर्मदः ।.४ ८ं॥। 


कलेवरे अस्मिनु घट कुड्च सन्निभे निरूढमानः नरदेव इति अहूं 
वृतः रथ इभ अश्व पदाति अनीकपे:ः गां पर्यटन त्वा अगणयन्‌ सुदु्ंदः 
॥४र्द।। 


अस्मिनु घट इस घड़े या | सुदुर्दः अत्यन्त घमण्डमें 
कुड्य दीवारके भरा 

सन्निभे कलेवरे समान शरीरमें.. रथ इभ रथ, हाथी, 

अहं नरदेव इति "मैं राजा हूँ ऐसा | अश्व पदाति घोड़े, पेदलोंके 
निरूठमान:  हंढ़ अभिमान करके | अनीकपे: वृतः सेनापतियोंसे घिरा 
त्वा अगणयनु आपकी अवहेलना । गां पर्यडवू. पृथ्वीपर घूमता 


करके फिरता था ॥।४४॥। 
प्रमक्तमुच्चे रितिक्ृत्यचिन्तया 
प्रवृद्धनोभ॑ विषयेषु लालसम्‌ । 
त्वमप्रमत्तः सहसा भिपद्यसे 
क्षुल्लेलिहानो5हिरिवाखुमन्तक: ॥५०॥। 


प्रमक्त' उच्चे: इतिकृत्य चिन्तया प्रवृद्धलोम॑ विषयेष लालसं रवं 
अप्रमत्त: सहसा अभिपवसे क्षुत्‌ लेलिहानः अहिः इब आख्‌ अस्तकः 
॥५०॥। 
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इतिकृत्य 'ऐसा करना है आाखू चूहेके पास 
चिन्तया इस चिन्ता में क्षत्‌ लेलिहानः भूखसे जीभ 
उच्चे: प्रमत्त अत्यन्त असावधान, लपलपाते 
प्रवदद्धनोभ॑ लोभ बढे हुए. अहिः इब सपंके समान 
विषयेषु लालसं विषय भोगकी इच्छा| सहसा अचानक 
वाले (के पास) अभिपदसे . आकर पडड़ लेते हैं 
अप्रमत्तः नित्य सावधान ॥५०॥। 
त्वं अनन्‍्तक:ः आप काल भगवात्र्‌ 
पुरा रथहेँमपरिष्कृतंश्व रन्‌ 
मतड्भजर्वा नरदेवसंज्ञितः । 
स॒ एव कालेन दुरत्ययेन ते 
फलेवरो विटकृमिभस्मसं ज्ञित: ॥५१॥ 


पुरा रथः हेमपरिष्कृत: चरन्‌ मतद्भज:ः बा नरदेव संशितः स एव 
कालेन दुरत्यपेन ते कलेबर:ः विद कृमि भस्म संज्ञितः ॥५१॥ 


पुरा पहिले ! स एव वही (शरीर) 
नरदेव संज्ञितः (जो शरीर) राजा | ते दुरत्ययेन. आप दुष्पार 
कहलाता था, ! कालेन कालके द्वारा 

हेमपरिष्कृतेः स्वर्ण-मण्डित बिट कृमि भस्म विष्ठा, कीड़ा या 
रथ: वा रथों पर या 2५ हट 

हे थियों ' संज्ञितः कहुलाने लगा 
मतद्भजः हाथियों पर । शो 
चरनु्‌ (चढ़कर ) घूमता था| 

निर्जित्य दिक्‍चक़मभूतविग्रहो 

बरासनस्थः समराजवन्दितः । 
गृहेषु संथुन्यसुखेष योषितां 


फ़ोडामृग:ः पुरुष ईश नोयते ॥५२॥ 
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निजित्य दिकू चक्र भूत विग्नहः वर आसनस्थः समराज़ वन्दितः 
गृहेषु मेथुन्य सुखेषु योषितां क्वोडामृगः पुरुष ईश नीयते ॥५२॥। 


ईश स्वामी ! (जीवनमें | बन्दितः वन्दित होता है, 
भी) पुरुष वह पुरुष भी 
दिक्‌ चक्र दिशा-मण्डलको | मथन्य सुखेषु मेथुन का सुख देने 
निजित्य जीतकर वाला 
मत विग्रहः युद्धको भूत कालिक | गृहेष॒ ग्ृहस्थ धर्म में 
बना चुका, योषितां स्त्रियोंके 
वर आसनस्थ श्रष्ठ सिंहासन पर | क्लीडामुगः खेलने का (पालतू ) 
बैठकर मृग 
समराज अपने समान नीयते बना दिया जाता है 
राजाओं द्वारा ॥ ५२।। 
करोति कर्माणि तपस्सुनिष्ठितो 
निवृत्तभोगस्तवपेक्षया ददत्‌ । 
पुनश्रच भूयेयमहूं स्व॒राडिति 


प्रवृद्धतषों. न सुखाय कल्पते ॥५३॥। 


करोति कर्माणि तपः सुनिष्ठितः निवृत्त भोगः ततु अपेक्षया ददतु 
पुन: च भूयेयं अहूं स्वराट्‌ इति प्रवृद्धत्षं: न सुखाय कल्पते ॥५३॥॥ 


ततु अपेक्षया. उन्हीं (सुखों)क _ निवृत्त म्ोगः  भोगोंका त्याग 


अपेक्षा से करके 
अहूं पुनु॥च मैं फिरसे (अगले | तपः सुनिष्ठितः तपस्यामें लगाता हैँ, 
जन्ममें ) भी ददतु दान करता है, 
स्व॒राट्‌ भुयेय॑ चक्रवर्ती सम्राट हो किन्तु 
जाऊं सुखाय न कल्पते सुख पाने योग्य 
इति प्रवृद्धतषें: इस प्रकार बढ़ी हुई (कभी ) नहीं होता 
तृष्णासे । ॥५३॥) 


कर्माणि करोति अनेक कर्म करता 


। 


दशमस्कन्धे पञ्चाशत्तमोब<्ध्याय: [ ४७ 


भवापवर्गो छरमतो यदा भवे- 

ज्जनस्थ तह्य च्युत. सत्समागमः । 
सत्संगगोी यहि. तदेव सदगतोौ 

परावरेशे त्वयथि जायते मतिः ॥५४।॥ 


भव अपवर्गं: श्रमतः यदा भबेत्‌ जनस्य तहि अच्युत सत्‌ समागमः 
सतृसद्भूम: यहि ततु एवं सतुगतो पर अवर ईशे त्वयि जायते मतिः ॥५४॥। 


अच्युत अच्युत ! यह सत्तसद्भ मः जब सत्सज्भ मिलता 
यदा भव छ्ाम्ततः जब संसारमें भटकते है 

हुए तत॒ एव तभी 
जनह्य मनुष्यके सत॒गतो सत्पुरुषोंके आश्रय 
अपवर्ग: मोक्ष (का समय) | पर अवर ईशे कारण-कायें सबके 
भवेत्‌ होता है स्वामी 
तहि सत्‌ तभी (उसे ) त्वथि मतिः आपमें बित्त 
समागमः सत्सद्भ मिलता है | जायते लगाता है ॥५४॥ 


मनन्‍ये ममानुग्रह ईश ते कृतो 


राज्यानुबन्धापग मो यहच्छया । 
यः प्राथ्यंते साधुभिरेकच ये या 
३ विविक्षजद्ध्‌ रखण्डभूमिपे: ॥ ५५॥ 


मन्‍्ये मम अनुग्रह ईश ते कृतः राज्य अनुबन्ध अपगमः यहच्छया 
यः प्राथ्यंते साधुभिः एक चर्याया बन॑ विविक्षतृभ्िः अखण्ड भूमिपे: 
॥५५ 


ईश स्वामी ' मभ ते कृत: मुझ पर आपकी 
परच्छया अपने आप । की गयी 
राज्यअनुबन्ध राज्य-बन्धमका अनुग्रह मन्‍्ये. कृपा मानता हूँ 
अपगमः छूटजाना यः साधुलिः जिसकी सज्जन 


४८ |] श्रोमद्भागवते महापुराणे 


अखण्ड भूमिपः चक्रवर्ती राजा लोग | एक चर्यथा. निश्चित दिनचर्या 


वन (तपके लिए) वनमें से (निरन्तर) 
विविक्षतृभि: जानेकी इच्छासे | ब्राथ्य॑ते प्राथंना किया करते 
् ॥॥५५।। 


न कामयेष्न्य तव॒ पादसेवना- 
दकिचनप्राथ्यंतमाद॒ वर विभो । 
आराध्य. कर्त्वां ह्मपवबग्गंद हरे 
वृणीत आर्यो वरमात्मबन्धनम्‌ ।।५६।॥ 


न कामये अन्य तव पादसेवनात्‌ अकिज्चन प्राथ्यंतमातु वरं विभों 
आराष्पप कः त्वां हि अपवग्गंद हरे वृणीत आये: वरं आत्मबन्धनम्‌ 


॥५६॥। 
विो हरे प्रभो ! श्री हरि हि त्वां अपवरगंद क्योंकि आप मोक्ष- 
अकफिव्चन स्वथा दाताको 
गैंके | । के 
निष्परिग्रहजन | आराध्य॑ प्रसन्‍तन कर 
प्राथ्यंतमात्‌ु. परम प्राथ्यंनीय कः आयय॑: कौन श्र ष्ठ पुरुष 


तव पादसेबनात्‌ आपकी चरण-सेवा | आत्मबन्धनं अपनेको बांधनेवाले 

चर वृणीत वरदान माँगेगा 
अन्य वर भिन्‍न दूसरा वरदान ।५६॥। 
न कामये नहीं चाहता 


तस्माद विसज्याशिष ईश स्वतों 
रजस्तमं:सत्त्वगुणानुबन्धनाः । 
निरज्जनं निगु णमद् य॑ पर 
त्वां ज्ञाप्तिसात्र पुरुष व्रजाम्यहस्‌ ॥५७॥ 
तस्मात्‌ विस॒ुज्य आशिष ईश स्वतः रजः तमः सर्वगुण 


अनुबन्धनाः निरञ्जनं निगुण अद्दयं पर त्वां ज्ञाप्तिमात्र पुरुष ब्रजामि 
अहम ॥४७॥ 


दशमस्कन्धे एकपञ्चाशत्तमोष्ष्यायः [ ४४८ 


तस्मात्‌ु ईश इसलिए स्वामी ! | त्वां निरझ&जनं आप निरंजन 
रजः तमः रजोगुण, तमोग्रुण, | निगुणं अद्दयं निगुण, अद्वितीय 


सत्तवगुण सत्त्वगुणोंसे ज्ञप्तिमात्रं केवल ज्ञान स्वरूप 
अनुबन्धनाः: सम्बन्धित पर पुरुष परम पुरुषकी 
स्वतः: आशिष सब ओरकी अहुं ब्रजामि मैं शरण लेता हूँ 

कामनाएँ [।५७।। 
विसूज्य त्यागकर 


चिरमिह वृजिनतंस्तप्यमानो5नुता पे- 
रवितृषषडमित्रोइलब्धशान्तिः कथच्चित्‌ । 

शरणद समुपेतस्त्वत्पदाब्ज॑ परात्म- 
न्‍नभयमृतसशोक॑पाहि सा55पन्‍नमीश ॥॥५८॥। 

चिरं इह वृजिन आते: तप्यमानः अनुतापे: अवितृष षट्‌ अमित्रः 


अलब्ध शान्ति: कथज्चितु शरणद सम उपेत: त्वत्‌ पदाब्जं पर आत्मनु 
अभय अमृत अशोक पाहि मा आपन्न ईश ॥५८॥ 


इह चिरं इस संसारमें बहुत | शरणद है शरणदाता ! 
समयसे पर आत्मनु. परमात्मा ! 
वृजिन आतं: सद्ूट व्याकुल, कथड्चितु किसी प्रकार 
अनुतापेः उनके संतापसे त्वतु अभयं आपके निर्भय, 
निरन्तर अमृतं अशोक॑ अमृत स्वरूप शोक- 
तप्यमानः संतप्त होता हीन 
अवितृष सदा तष्णायुक्त पदाब्ज चरण-कमलोंके 
घट अमित्र: छः: (पाँच ज्ञानेन्द्रिय | सम उपतः. समीप आ गया हूँ 
और मन) रूपी ईश मा आपन्न स्वामी ! मुझ 
शत्रुओंसे शरणागतकी 
अलब्ध शान्ति: कभी शान्ति न पाहि रक्षा कीजिए 


पाकर | ॥५५॥॥ 


५० |] श्रीमदृभागवते महापुराणें 


।। भगवान॒वाच ।। 


सावभोम महाराज मतिस्ते विमलोजिता । 
वर: प्रलोभितस्थापषि न कार्मविहता यतः ।॥।४४॑ 


सावंभोम महाराज मतिः ते विधल ऊर्जिता वरे: प्रलोभितस्य अपि 
न काम: बिहता यतः ॥५<॥। 


सावंभौस चक्रवर्ती प्रलोभितस्य प्रलोभन देने पर 
महाराज सम्राट ! अपि भो 

ते विमल सतिः आपकी निमंल बुद्धि | काम: विहता न कामाओंसे दबी 
ऊर्जिता तेजस्विनी है, नहीं ।।५र्द!। 
यतः वरः क्योंकि वरदानोंका 


प्रलोभितो वरय॑त्त्वमप्रमादाय विद्धि ततु। 
न धोीम॑य्येकभक्तानामाशीभिभिद्यते क्वचित्‌ ॥६०॥॥ 


प्रलोभितः: वरे: यः त्वं अप्रमादाय विद्धि ततु न धीः मधि एक 
भक्‍तानां आशोभिः भिद्यते क्वचित्‌ ॥६०॥। 


यः त्वं जो तुम मयि एक मेरे अनन्य 
वर: प्रलोभितः वरदानों द्वारा भक्तानां भक्‍तोंकी 

ललचाये गये धी: क्वचित्‌ बुद्धि कभी भी 
तत्‌ अप्रमादाय उसे सावधान करने | आशीभि: कामनाओंसे 

के लिए भिद्यते न विद्ध नहीं होती 
विद्धि समझो (क्योंकि) ।॥६०।। 


युउ्जानानामभक्तानां. प्राणायामादिभिमंन:ः । 
अक्षीणवासनं॑ राजन दृश्यते पुनरुत्थितम्‌ ॥६१॥ 


युअजातानां अभकतानां प्राणायामादिभिः मन: अक्षीण वासनं राजन 
घृश्यते पुनः उत्यितम ॥६१॥ 


दश्षमस्कन्धे एकपञ्चाशत्तमो5ध्यायः [ ५१ 


राजन राजन ! अभक्तानां भक्तिहीन लोगोंकी 

प्राणायामादिश्ििः प्राणायाम आदि । अक्षोण वासनं नष्ट न हुई 
द्वारा वासनाएँ 

मनः मनको पुनः उत्थितं फिर जाग गयी 

युउ्जञानानां संयमित करनेवाले | दृश्यते दोखती हैं ॥॥६१॥। 


विचरस्व महीं काम मय्यावेशितमानसः । 
अस्त्वेव नित्यदा तुभ्यं॑ भक्तिमंय्यनपायिनी ॥६२॥। 


विचरस्व सहीं काम मयि आवेशित मानस: अस्ति एवं नित्यदा 
तुभ्यं भक्षितः मयि अनपायिनी ॥॥६२॥। 


मयि मानसः मुझमें चित्त [ नित्यदा तुभ्यं सदा तुम्हारी 
आवेशित लगाकर | अनपायिनी . निर्वाध 
काम महीं.. इच्छानुसार पृथ्वी | भक्तिः भक्ति 

पर | मयि अस्ति एवं मुझमें है ही ॥६२॥। 


विच रस्व विचरण करो 


क्षात्रधम॑स्थितो जन्तृव्‌ न्‍्यवधोमृ गयादिभिः । 
समाहितस्तत्ततरसा जह्मयघं. मदुपाश्रयः ॥६३॥। 
क्षात्रधर्म स्थित: जन्तुन्‌ न्‍्यवधी: मृगया आदिभिः समाहितः ततु 
तपसा जहि अघं मत्‌ उपाक्षयः ॥॥६३॥। 
। 


क्षात्रधर्म क्षत्रिय धर्म पर | तत्‌ अधघ॑ वह पाप 

स्थितः आरूढ़ होकर मत्‌ उपाक्षयः मेरा आश्रय लेकर 
मृगया आखेट | तपसा जहि.. तपस्यासे नष्ट कर 
आदिभिः आदिके द्वारा । दो ॥॥६३।। 


जन्तूतु न्‍्यवधोः प्राणियोंको मारा है 


जन्मन्यनन्ते.. राजन. सर्वभृतसुहृत्तमः । 
भुत्वा द्विजवरस्त्वं वे मसामुपेष्यस केवलस्‌ ॥६४॥ 


५२ ] श्ीमद्मागवते महापुराणे 


जन्मनि अनन्तरे राजन सर्वंभूत सुहृत्‌ तमः भूत्वा द्विजवर: त्वं वे मां 
उपेष्यसि केवलम्‌ ॥६४॥। 


राजन राजन ! त्वं वे तुम निश्चय 

अनन्तरे जन्मनि इसके बादके जन्म | द्विजवरः भूत्वा श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर 
में मां केवल मुझ अद्वितीयको 

स्वंभत सब प्राणियोंके उपेष्यसि प्राप्त होंगे ।६४।॥। 


सुहृतु ततः . परम सुहृद 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराध मुचुकुन्दस्तुतिनमिकपण्न्चाशत्तमो5ध्यायः ।।६४॥। 


अथ द्विपंचाशत्तमोष्ध्याय: 


॥ श्रीशक उबाच ॥। 
इत्थं सोष्नुगृहीतो5ड्भः कृष्णनेद्वाकुनन्दनः । 
तं॑ परिक्रम्य संनम्य निश्चक्राम गरुहामुखात्‌ ॥ १॥। 


इत्यं सः अनुगृहीतः अज्भ कृष्णन इक्ष्वाकुनन्दनः त॑ परिक्रम्प 
सनन्‍्नम्य नि: चक्राम गुहामुखात्‌ ॥१॥ 


अद्भ प्रिय परीक्षित ! तं॑ परिक्रम्य उनकी परिक्रमा 

इत्य सः इस प्रकारवे करके 

इक््याकुनन्दनः इक्ष्वाकु-गोत्नीय सनन्‍्नम्य प्रणाम करके 
मुचुकुन्द गृहामुबात्‌ गुफा द्वार से 

कृष्ण न श्रीकृष्ण चन्द्र की नि: चक्का।ा बाहर निकले ॥१॥ 


अनुग्रहीतः . कृपा पाकर 


स बोकय क्षुल्लकान्‌ मर्त्याद्‌ पशूत्‌ बोरुद्दनस्पतोन । 
मत्वा कलियुग प्राप्त जगाम दिशमुत्तरास्‌ ॥ २ ॥ 


स वीक्ष्य क्षुल्लकानु सर्त्यानु पशुत्र घीरुतु वनस्पतोन्‌ मत्वा कलियुग 
प्राप्त जगाम दिशमु उत्तराम्‌ ॥२॥ 


समर्त्यातू उन्होंने मनुष्योंकी | कलियुग कलियुगको 


पशून वीरुत्‌ु पशुओं, पौधों, प्राप्त मत्वा आया जानकर 
वनस्पतोन वृक्षोंको उत्तरां दिशं उत्तर दिशामें 
क्षुल्लकावृ बहुत छोटे जगाम चले गये ॥२॥। 


(-(: | देखकर 


५छ ] श्रीमदुृभागवते महापुराणे 
तपःश्रद्धायुतों धीरो निःश्तद्गभो मुक्तप्रंशयः । 
समाधाय मनः कृष्ण प्राविशद््‌ गन्धमादतस्‌ ॥॥। ३ ॥। 


तपः श्रद्धायुतः: धीरः निःसड्भः भुक्तसंशयः समाधाय मनः कृष्णे 
प्राविशत्‌ गन्ध मादनस्‌ ॥३॥। 


तपः शरद्धायुतः तपमें श्रद्धासे युक्त, | समाधाय भली प्रकार 
धीर: धेयेशाली, लगाकर 
मुक्ततंशयः  संशयोंसे छूटे गन्धमादन॑ गन्धमादन पदवतमें 
निःसड्भः अनासक्त, प्राविशतु प्रवेश कर गये 
कृष्ण मन: श्री कृष्णमें मनको ॥३।। 
बदर्याश्रममासाद नरनारायणालयम्‌ । 
सर्वेद्वन्द्रसहः शान्तस्तपसा55राधयद्धरिय ॥। ४ ॥ 


बदरि आश्रम आसाद्य नर नारायण आलयं सर्वद्वन्द्र सहः शान्तः 
तपसा आराधयत्‌ हरिस्‌ ॥४।। 


नर नारायण नर-तारायणके शान्तः शानन्‍्त रहकर 

आलय॑ निवास आश्रम तपसा हरिसू॒ तपस्या द्वारा 

बदरि आश्रमम्‌ बदरिकाश्रम श्री हरिकी 

आसाद्य पहुँच कर आराधघयत्‌ आराधना करने लगे 

सवंदवन्दर सहः सब (शीत-उष्ण) ।8(। 
इन्द्"ोंको सहते 


भगवाव्‌ पुनरात्रज्य पुरों यवनवेष्टितास्‌ । 
हत्वा म्लेच्छबल निन्‍्ये तदीय॑ द्वारकां धनस्‌ ।। ५ ॥ 


भगवान्‌ पुनः आवत्रज्य पुरों यवनवेष्टितां ह॒त्वा स्लेच्छबलं निन्‍ये 
तदीय॑ द्वारकां धनसु ॥५॥ 


दशमस्कन्धे द्विपञ्चाशत्तमोध्ध्यायः [ ४५ 


यवनवेष्टितां यवनोंसे घिरो हुई । म्लेच्छबलं म्लेच्छ-से नाको 


पुरी पुनः मथुरा पुरीमें फिर | हत्वा तदीयं ध् मारकर उनका धन 
आव्रज्य लौटकर द्वारकां निन्‍ये द्वारिकाकों चले 
भगवान्‌ भगवात्‌ ॥५।॥। 


नोयमाने धने गोभिन्‌ भिश्चाच्युतचोदिते: । 
आजगाम जरासंधस्त्रयो विशत्यनी कप: ।। ६ ।। 


नोथमाने धने गोभिः नुभिः च अच्युत चोदितें: आजगाम जरासन्धः 
त्रप: विशति अनोकप: ॥६॥। 


अच्युत चोदिते: श्रीकृष्ण द्वारा त्रपः विशति तेइस 

प्रेरित अनीकप: अक्षौहिणी सेनाका 
घने गोभिः धनको बलों स्वामी 
च नृभिः तथा मनुष्यों द्वारा | जरासन्धः जरासन्ध 
नोयमाने ले जाते समय आजगाम आ पहुँचा ।!६।। 


विलोक्य वेगरभसं रिपुसंन्यस्थ माधवो । 
सनुष्यचेष्टामापन्‍्नो राजन दुद्॒वतुदु तस्‌ ॥ ७॥ 


विलोक्ध वेगरभसं रिपुसेन्यस्य माधवों मनुष्य चेष्टां आपन्नों राजन 
दुद्र व॒तुः दर तम्‌ ॥७॥। 


राजन राजन ! | मनुष्य चेष्टां. मनुष्य-लोला 
रिपुसंन्यस्थ शत्रु सेनाका | आपन्नों करते हुए 
वेगरभस प्रबल वेग साधवों श्रीकृष्ण-बल राम 
विलोक्य देखकर द्रतं दुद्र, बतुः- वेगसे भागे ॥७॥ 


विहाय वित्त. द्रचुरमभीतो भीरुभोतवत्‌ । 
पडदूथां पद्यपलाशाभ्यां चेरतुबंहुपोजनस्‌ ॥ ८ ॥। 


विहाय वित्त प्रचुरं अभोतोी भीरु भोतवत्‌ पदृभ्यां पच्मपलाशाभ्यां 
चेरतुः बहुयोजनम्‌ ।।८।। 


५६ ] श्रीमद्भागवते महाप्राणें 


प्रचुर वित्त बहुत अधिक धन | पद्मयपलाशाभ्यं कमलदल जैसे 


विहाय अभीतोी छोड़कर बिना डरे | पदृभ्यां चरणोंसे 
ही बहुयोजन कई योजन 

भीरु भोतवत्‌ डरपोकके समान | चेरतुः (भागे) चले गये 
डरे हुएसे ।।८।। 


पलायमानो तो हृष्टवा मागधः प्रहसन्‌ बली । 
अन्वधावद्‌ रथानोक रीशयो रप्रमाणवित्‌ ॥। ४ ॥। 


पलायमानो तो हृष्टुवा सागधः प्रहसनु बली अनु अधावत्‌ रथ 
अनोक: ईशयोः अप्रमाणवित्‌ ॥र<4॥॥ 


तो पलायमानों उन दोनोंको भागते | अप्रप्नाण वित॒ प्रभाव न जाननेके 


हृष्टवा बली देखकर बलवान कारण 
सागध:ः मगधराज | रथ अनीकः. रथ-सेना लेकर 
प्रहसन हँसने लगा, | अनु अधावत्‌ (उनके) पीछे दौड़ा 
ईशयोः उन सर्वेसमर्थोका ।!्।। 


प्रदुत्य दूरं॑ संश्रान्तो तुद्भमारुहतां गिरिस्‌ । 

प्रवर्षणार्यं भगवान्‌ नित्यदा यत्र वर्षति ॥१०॥॥ 

प्रद् त्य दूरं संक्ान्तो तुड्भतु आरहतां गिरि प्रवर्षण आदय भगवान्‌ 
नित्यदा यत्र वर्षति ॥॥१०।॥। 


दूर॑ं प्रदृत्य दूर तक दौड़चरर | वर्षति वर्षा होती थी उस 
संभान्तो थककर प्रव्षंण आखुयं प्रवर्षण नामक 
भगवान्‌ भगवात तुड़गिरि. उच्च पवेत पर 
यत्र नित्यया जहाँ सदा आरूहतां चढ़ गये ॥१०।॥। 


गिरो निलीनावाज्ञाय नाधिगम्य पद नप। 
ददाहु गिरिमेधोभि:  समन्‍्तादग्निमुत्सजन्‌ ॥११॥ 


दशमस्कन्धे द्विपञ्चाशत्तमोड्ध्याय: [ ५७ 


गिरो निलीनाः आज्ञाय न अधिगम्य पद नूप ददाह गिरि एधः सिः 
समन्‍्तात्‌ अग्ति उत्सनन्‌ ॥११॥ 


न्‌प राजन ! एधः भिः सूखे ईंधन (एकत्र) 

गिरो निलीनाः पव॑तमें छिप गये में 

आज्ञाय जानकर आग्ति उत्सजनू अग्नि डालकर 

पद॑ न अधिग़म्य उनका स्थान गिरि ददाह पवेतको फू क दिया 
(हृढ़कर) न पाकर ॥११॥। 

समन्तात्‌ चारो और 


तत  उत्पत्य तरसा दह्ममानतटादुभो । 
दर्शकयो जनोत्त ड्भान्निपेततुरधो भुवि ॥१२॥ 


तत उत्पत्य तरता दह्ममान तटात्‌ उभौ दश एक योजन उत्त्‌ ज्रातव 
निपेततुः अधः भ्रुवि ॥१२॥ 


तत दह्ममान तब जलते हुए, उभो तरसा दोनों भाई वेगसे 
तटात किनारों वाले : उत्पत्य उछलकर 
दश एक योजन ग्यारह भोजन. | अधः भुवि नीचे पृथ्वी पर 


उत्त द्रात्‌ ऊंचे (पर्वत)से | निपेततुः कृद पड़े ॥१२॥। 


अलक्ष्यमाणा रिपुणा सानुगेन यदूत्तमों । 
स्वपुरं पुनरायाता ससमुद्रपरिखां नृप ॥७१३॥ 


अलक्ष्यमाणों रिपुणा स अनुगेन यदु उत्तमों स्वपुरं पुनः आयातो 
समुद्र परिखां नूप ॥॥१३॥। 


न्‌प राजन्‌ ! , समुद्र परिखा समुद्रकी खाइ 
रिपुणा शत्रुके द्वारा । वाले 
अलक्ष्माणी. बिना दिखायी दिये ; स्वपुरं अपने नगरमें 
यदु उत्तमो. वे यादव श्रेष्ठ. । पुनः आयाता फिर आ गये 


स अनुगेन अनुचरोंके साथ ॥१३॥ 


प्र ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
सोषपि दग्धाविति मृषा मन्वानों बलकेशवों । 
बलमाकृष्य. सुमहन्मगधान्‌ सागधो ययौ ॥१४॥ 


सः अपि दरधा: इति मृषा मन्‍्वान: बल केशवों बल आक्ृष्य सुमहत्‌ 
मगधान्‌ मागधः घयो ॥१४॥ 


सः मागधः अपि वह मगधराज भी | सुमहत्‌ बलं॑ उस बडी सेनाको 


बल केशवी 'बलराम-श्री कृष्ण” | आकुष्य लौटाकर 
दग्धा: इति. जल गये! ऐसा पसगधान्‌ ययो. मगध देश चल गया 
मृषा मन्‍्वान: झूठे ही मानता हुआ ।!१९४॥। 


आनरत्ताधिपतिः श्रोमान्‌ रेबतो रेवतीं सुताम्‌ । 
ब्रह्मणा चोदितः प्रादाद बलायेति पुरोदितस ॥१५॥ 


आनरत्त अधिपति: श्रोजानु रेबत रेवतीं सुतां ब्रह्मणा चोदित: प्रादात्‌ 
बलाय पुरा इति उदितम्‌ ॥१५। 


पुरा उदितत्‌ु यह पहिले कह चुके | ब्रह्मणा चोदितः ब्रह्माजी द्वारा 
हैं 


प्रेरित होकर 
आनत्त आनत॑ देशके इति अन्तत; 
अधिपतिः स्वामी सु्ता रेवती अपनी पुत्री रेवती 
श्रीमानु रेवतः श्रीमानु्‌ रेवतने बलाय प्रादात्‌ु बलरामजीको दे दी 
॥१५॥॥ 


भगवानपि गोविन्द उपयेमे कुरूद्रह । 
वेदर्भो भोष्मकसुतां श्रियों मात्रां स्वयंवरे ॥१६।॥ 


भगवान्‌ अपि गोविन्द: उपयेमे कुरूद्वह वेदों भीष्मकसुतां श्रिय 
मात्रां स्वयम्वरे ॥१६॥ 


कुरूदठ ह कुरूवंश पालक भगवानु भगवान 
परीक्षित ! गोविन्द: अपि गोविन्दने भी 


दशमस्कन्धे द्विपठचाशत्तमोड्ध्यायः [ ४र्द 


श्रिवः सात्रां लक्ष्मीकी अशावतार। बेदर्भी वेदर्भी को 
भीष्सकसुतां राजा भीष्मककी | स्वयम्वरे स्वयंवरमें 
पुत्री | उपयेमे विवाहा ॥१६॥ 


प्रमथ्य तरसा राज्ञः शाल्वादींश्चेद्पक्षयणान्‌ । 
पश्यतां सर्वेलोकानां ताक्ष्यंपुत्र: सुधामिव ॥१७!॥ 


प्रमथ्य तरसा राज: शाल्व आदीच चद्य पक्षगातर्‌ पश्यतां सवंलोकानां 
ताक्ष्यंपुत्रः सुधां इव ॥१७॥ 


चेद्य पक्षणान्‌ शिशुपालके पक्षपाती| पश्यतां देखते हुए 
शाल्व आदीन्‌ शाल्व आदि ताक्ष्यंपुनश्न... कश्यप-नन्दन गरुड़ 
राज्ञः तरसा राजाओंको बल- |! के 

पूर्वक सुधां इब अभृत (हरण)की 
प्रभथ्य मथकर भाँति ।!१७॥ 


सर्वलोकानां सब लोगोंके | 


।! राजोवाच ।। 
भगवान्‌ भीष्मकसुतां रुषिमणीं रुचिराननास्‌ । 
राक्षतेत विधानेन उपयेम इति श्रुतम्‌ ॥१८॥ 


भगवान्‌ भीष्मकसुतां रुक्मिणीं रुचिर आनतनां राक्षसेन विधानेन 
उपयेम इति श्रुतम्‌ ॥१५॥ 


भीष्म कुसुतां भीष्मककी पुत्री भगवान भगवानने 

रुचिर आननां मनोहर मुखी उपयेम विवाह किया 
रुक्मिणीं रुक्मिणीसे इति श्रत॑ ऐसा (हमने। सुना 
राक्षसेन राक्षस है ।॥१५॥। 
बिधानेन विधि (बलपू्व॑क 


हरण)से 


६० ] धीमद्भागवते महापुराणे 
भगवज्छोतुमिच्छासि कृष्णस्यामिततेजसः । 
यथा मागधशाल्वादोन्‌ जित्वा कन्यामुपाहरत्‌ ॥१४॥।॥। 


भगवन्‌ श्रोतु इच्छामि कृष्णस्प अमित तेजस: यथा मागध शाहव 
आदीनु जित्वा दन्‍्यां उपाहरत्‌ ॥१४ द।॥। 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! यथा सागध  जेसे मगधराज, 
अम्तित तेजसः अपरमित तेजस्वी | शाल्व आदीनू शाल्व आदिको 
कृष्णस्य श्री कृष्ण का जित्वा जीतकर 

(यह चरित्र) कन्या उपाहरत्‌ कन्‍्याका हरण 
श्रोतु इच्छामि सुनना चाहता हूं किया ॥।१र्द॥ 


ब्रह्मत्‌ कृष्णकथाः पुण्या माध्वीलोकिमलापहा: ॥ 
को नु ॒तृप्येत श्यृण्बानः श्र्‌ तश्नो नित्यनूतना: ॥२०॥। 


ब्रह्मत्‌ कृष्णकथाः पुण्धा माध्वीः लोकमल अपहाः कः नु तृप्यत 
शण्वानः श्रुतज्ञः नित्यनुत ना: ॥२०॥ 


ब्रह्मनु ब्रह्मन्‌ ! नित्यनूतना:. नित्य नवीन है, 

कृष्णण्था: श्रीकृष्णी कथा | नु कः श्रुतज्ञ।. भला कोन मर्मेज्ञ 

पुण्या माध्वीः पवित्न, मधुर, श्रोता 

लोकमल अपहाः संसार-मल- शण्वानः उसे सुनते हुए 
नाशिका तृप्येत तृप्त होगा ।॥२०॥॥ 

श्रीशक उवाच 


राजा55सीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिमंहान्‌ । 
तस्य पत्चाभवन्‌ पुत्राः कन्‍्येका च॒ वरानना ॥२१॥ 


राजा आसोीत्‌ भीष्मकः नाम विदर्श अधिपतिः महान तस्य पञुच 
अभवल्र पुत्रा: कन्या एका च वर आनना ॥२१॥ 


दशमस्कन्धे द्विपञुचाशत्तमोडघध्याय: [६९१ 


विदर्भ विदर्भ देशके ततस्प उनके 

महान महान्‌ पञुच पुत्राः पाँच पुत्र 
अधिपतिः अधिपति च एका वर॒ तथा एक सुन्दर 
भीष्मक: नाम भीष्मक नामके आनना मुखवाली 

राजा आसीन्‌ राजा थे, कन्या अभवन्‌ कन्या हुई ।।२१॥। 


रुक्‍्म्यग्रजो. रुकक्‍्मरथोी रुक्‍्मबाहुरनन्तरः । 
रुक्मकेशो रुक्‍्ममाली रुक्मिण्येषां स्वसा सती |॥२२॥। 


रुक्मि अग्रजः रुक्मरथः रुक्मबाहुः अनन्तरः रुकप्केश: रुक्ममाली 
रुक्मिणि एषां स्वसा सती ॥२२॥ 


अग्रजः रुक्सि बड़ा भाई रुक्मि रुक्ममाली . रुक्‍्ममाली और 


अनन्तरः इसके बाद एषां सती स्वसा इनकी साध्वी 
रुफ्मरथः रुकक्‍्मरथ, बहिन 

रुक्मबा हुः रुक्मबाहु, रुक्मिणि रुक्मिणी ॥२२।। 
रुक्मकेश: रुक्‍्मकेश, 


सोपश्र॒त्य. सुकुन्दरय रूपबोयंगुणश्रियः । 
गृहागतेगोयमाना/स्तं मेने सहर्श पतिस्‌ ॥२३॥ 


सा उपश्ष त्य मुकुन्दस्य रूपबोय ग्रुण श्रियः गृह आगते: गीयमान: 
त॑ सेने सहर्श पतिस ॥२३॥। 


ग्रृह आगतंः घर आये सा त॑ सहर्श उसने उनको अपने 
(अतिथियों )के योग्य 
गोयमानः वर्णनोंसे पतिस्‌ सेने. पति मान लिया 


मुकुन्दस्य मुकुन्दके 

रूपवोयं गुण. सीन्दये, पराक्रम, गुण 

श्रियः उपश्रुत्य धनको पाससे 
सुनकर 


॥२३॥। 


श्र ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


तां बुद्धिलक्षणोदायरूपशीलगुणाश्रयास्‌ । 
कृष्णश्च सहशों भायाँ समुद्रोदु सनो दधे ॥२४॥ 


तां बुद्धि लक्षण ओऔदार्य रूप शील गुण आश्रयां कृष्ण: च सहशीं 
भायाँ सम उद्वोढ्‌ मनः दधे ॥२४॥ 


तां बुद्धि उस बुद्धि सम उद्वोढु साथ विवाह करने 

लक्षण ओऔदाय सुलक्षण, उदारता का 

रूप शोल गुण सौन्दर्य, शीलादि | कृष्ण: च श्रीकृष्णने भी 
गुणोंकी मन: दधे मनमें निश्चय किया 

आशभ्यां आश्रय ॥२४।॥। 


सहरशी भाषा अपने योग्य पत्नीके 
बन्धूनामिच्छतां दातु कृष्णाय भगिनों नप । 
ततो निवाय कृष्णहिड रुक्‍मी चंद्यममन्यत ॥२५॥! 


बन्धूनां इच्छतां दातु कृष्णाय भगिनीं नूप ततः निवाय कृष्णद्विट्‌ 
रुक्मी चेद्य अमन्यत ॥॥२४५॥। 


बन्धूनां भाइयोंके रुकी ततः  रुक्‍मी उनको 
कृष्णाय श्री कृष्ण को निवाये रोककर 

भगिनों दातु बहिन देनेकी चेद्य अमन्यत शिशुपालको योग्य 
इच्छतां इच्छा करने पर मानने लगा |।२५॥। 


कृष्णद्विट श्रीकृष्णका द्रोही 


तदवेत्यासितापाड़ी वेदर्भों दुर्मंगा भुशम्‌ । 
विचिन्त्याप्तं ह्विज॑ कच्चित्‌ कृष्णाय प्राहिणोद द्रव तम ॥२६॥। 
ततु अवेत्य असित अपाद्धी वदर्भो दुर्मना भुशं विचिन्त्य गाप्त॑ द्विजं 
कडि्चत्‌ कृष्णाय प्राहिणोत्‌ द्र तम्‌ ॥२६॥ 
तत्‌ अवेत्य.. इसे जानकर वेदर्भो मुश॑ रुक्मिणीने बहुत 
असित अपाड्ी श्याम लोचना 


दशमस्कन्धे द्विपञ्चा शत्तमो5्ध्या य! [ ६३ 


दुर्मंना विचिन्त्य उदास होकर द्रत॑ कृष्णाय शीक्रता पूर्वक 

सोचकर श्रीकृष्णके पास 
कज्चितु आप्तं॑ किसी विश्वसनीय | प्राहिणोत्‌ भेजा ।॥२६।। 
द्विजि ब्राह्मण को 


द्वारकां स समभ्येत्य प्रतोहारे: प्रवेशितः । 
अपश्यदाद्य पुरुषमासीनं कचनासने ।॥२७!। 


द्वारकां स समभ्येत्य प्रतोहारे: प्रवेशितः अपश्यत्‌ आद्य पुरुष 
आसीन काञ्चन आसने 


द्वारका द्वारिका में स आद्य पुरुष॑ उसने आदि पुरुष 
समभ्येत्य पहुँच जाने पर को 
प्रतीहारे: द्वारपालों द्वारा कञठ्चन आसने स्वर्ण सिहासन-पय 
प्रवेशितः भीतर प्रवेश कराये | आसीन बेठे 

जाने पर अपश्यत्‌ देखा ।।२७।। 


दृष्टवा ब्रह्मण्यदेवस्तमवरुष्म निजासनातु । 
उपवेश्याहेंयाचक्ते यथा5त्मानं दिवौकसः ॥२८॥। 


हृष्टवा ब्राह्मण्पदेवः तं अवरुह्म निज आसनात्‌ उपवेश्य अहं मान चक्र 
यथा आत्मानं दिबौकसः ॥२८।। 


ब्रह्मण्यदेवः.. ब्राह्मणोंकों इष्ट देव | यथा दिवौकसः जेपे देवता 


मानने वाले ' आसमान उनकी अपनी (पूजा 
भगवान्‌ । करते हैं वंसे) 
त॑ हृष्टवा उसे देखकर | अहँयाबू चक्र (उनकी) पूजा की 
निज आसनातु अपने आसनसे :; ॥२८।। 


अवरुह्य उतरकर । 


त॑ भुक्तवन्त॑ विभ्रान्तमुपगम्य सता गतिः । 
पाणिनाभिमृशन्‌ पादावव्यग्रस्तमप्रच्छत ॥।२४॥। 


६४ ] श्रोमद्भागवते महापुराणे 


ते भुक्तवन्तं विश्वान्तं उपगस्य सतां गति: पाणिना अभिमृशनु पादा: 
अव्यग्र:ः त॑ अपुच्छत ॥। २ढ।। 


त॑ भ्क्तवन्‍्त॑ उनके भोजन करके | पादाः पेर 
विभ्रान्तं विश्राम कर लेने | अभिमृुशनु॒ दबाते हुए 
पर अव्यग्र: बिना व्यग्रता 
सतां गतिः सत्पुरुषोंके परमगति (शान्त भावसे ) 
(भगवान) त॑ अपुच्छके <_< उनसे पूछने लगे 
उपगम्प उनके समीप जाकर ।२४<६।॥। 
पाणिना अपने हाथसे 
(उनके ) 


कच्चिद्‌ ह्विजवरश्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्धसम्मतः । 
बतंते नातिकृच्छण संतुष्टमनसः सदा ॥।३०॥ 


कच्चित्‌ द्विजवर श्रेष्ठ धर्म: ते वृद्धसम्मतः वर्तते न अतिकृच्छुण 
संतुष्ट मनसः सदा ॥३०॥। 


श्रेष्ठ द्विजवर उत्तम विप्रवर ! मनसः चित्त रहते 

ते आपका कच्चितु कहीं 

वृद्धसम्मत:. बड़ोंसे अनुमोदित | न अतिक्ृच्छेण बहुत कष्टसे तो 
धर्मः धरम नहीं 

सदा सन्तुष्ट सदा सन्तुष्ट बतंते पालन होता ॥३०॥। 


संतुष्टो यहि वर्तेत ब्राह्मणों येन केनचितु । 

अहोयमानः स्वाद्धर्मातु स ह्ास्याखिलकामधुक्‌ ॥३१॥ 

संतुष्ट: यहि वर्तेत ब्राह्मण: येन केनचितु अहौयमानः स्वातु 
धर्मात्‌ स हि अस्य अखिल काप्त धुक ॥३१॥। 


यहि ब्राह्मप: जब ब्राह्मण अहीयमान: . च्युत हुए बिना 
येन कितुृचित्त जो कुछ मिले उसीसे| सन्तुष्टः बर्तेत सन्तुष्ट रहकर 
स्वातु धर्मातू अपने धमंसे व्यवहार करे तो 


दशमस्कन्धे द्विपच्वाशत्तमो5्ध्यायः [ ६५ 


हिस अस्थ क्योंकि वही (धर्म) | अखिल काम समस्त कामनाओं 
इसके लिये को 
| धुक्‌ देनेवाला है ।।३१॥। 

असंतुष्टोउसकृूल्लोकानाप्नोत्पपि.._ सुरेश्वरः । 
अकिचनो5ईपि संतुष्ट: शेते सर्वाज्भविज्वरः ॥३२॥। 
असन्‍्तुष्टः असक्ृतु लोकानू आप्नोति अपि सुरेश्वरः अकिज्चनः 

अपि सन्तुष्टः शेते सर्वाज्भ विज्वरः ॥३२।। 

सुरेश्वर: अपि इन्द्र हो जाने पर अक्षिज्चन: सर्वथा कुछ न होने 


भी । पर भी 
असनन्‍्तुष्ट: असन्तुष्ट रहने... | संतुष्टः सन्तुष्ट रहने वाला 
वाला सर्वाज्भ बिज्वरः सब प्रकार संताप 
क्षसकृत्‌ बार-बार रहित 
लोकान्‌ अनेक लोकोंकोी , शेते (आनन्दसे) सोता 
आप्नोति पाता (भटकता ) है है ॥३२॥। 


विप्रान्‌ स्वलाभसंतुष्टान्‌ साधूव्‌ भुतसुहृत्तमान्‌ । 
निरहंकारिण: शान्ताव्‌ नमस्ये शिरसासकृत्‌ ॥३३॥। 


विप्रानु स्वलाभ संतुष्टान्‌ साधन भूतसुहत्तमानु निरहड्ूरिणः 
शान्तान्‌ नमस्ये शिरसा असकृत्‌ ॥३३॥। 


स्वलाभ आत्मलाभर्म | शान्ताचु विप्रात्‌ शान्त स्वभाव 
संतुष्टानु सन्तुष्ट, ब्राह्मणों को 
साधन साधु असकृत्‌ बार-बार 


भृतसुहृत्तमानु प्राणियोंके परम- | शिरसा नमसयपे मैं सिर झुकाकर 


सुहृद प्रणाम करता हूँ 
निरहड्भारिण: अहंकार रहित ॥३३॥। 
कच्चिद््‌ वः कुशल ब्रह्मद्‌ राजतो यस्य हि प्रजा:।... ४ 


सुख वसन्ति विषये पाल्यमानाः स मे प्रियः ॥३४॥। 


६६ ] श्रीमदुभागवते महापुराणे 


कच्चित्‌ वः कुशल ब्रह्मत्‌ राजतः यस्य हि प्रजा: सुख वसन्तिं 
विषये पाल्यमाना: स से प्रिय: ॥३४॥। 


ब्रह्मन्‌ कच्चित्‌ ब्रह्मन्‌ ! कहीं पाल्यमानाः. पालित होकर 
राजतः राजाकी ओरसे प्रजा: सुख प्रजा सुख पूर्वक 
वः कुशल आप लोगोंका कुशल| वस्ान्ति रहती है 
तो है? समे प्रियः वह (राजा) मुझे 
हि यस्य विषये क्‍योंकि जिसके प्रिय है ॥॥३४।। 
राज्यमें 


यतस्त्वमागतो दुर्ग निस्‍्तीर्यह यदिच्छयां । 
सर्वे नो ब्ह्मगुह्या चेतु कि कार्य करवाम ते ।।३५॥ 
यत: त्व॑ आगत: दुगं निस्तोयं इह यत्‌ इच्छया सर्व नः ब् हि गृह्य 
चेत्‌ कि कार्य करवाम ते ॥३५॥। 
यत: यत्‌ जिसके लिए जिस | त्वें आगतः आप आये 
इच्छया इच्छासे गुह्य चेत हि गुप्त हो तो भी 
दुर्ग निस्‍्तीय॑. कठिन (समुद्रकी | ँ३ नः अहि.ः सब मुझसे बतलाइये 


खाई) मा्ग पार ड यहाँ ४ 
कक ते कि कार्य आपका क्‍या कायें 
करवासम हम करें ॥३५॥। 


एवं सम्पृष्टसम्प्रश्नो ब्राह्मपः परमेष्ठिना । 
लीलागृहीतदेहेन तस्म सर्वंभवर्णयत्‌ ॥३६॥ 


एवं सम्पृष्टे सम्प्रश्नः ब्राह्मण: परमेष्ठिना लीला प्रृहीत देहेन तस्मे 
सर्व अवर्णयत्‌ ॥३६॥। 


लोला लीलाके लिए परमेष्ठिना परम विश्वविधा- 
धुहोत देहेते शरीर धारण किये यक द्वारा 
एवं सम्प्रश्नः इस प्रकारके प्रश्न 


दश मस्कन्धे द्विपञुचाशत्तमोष्ध्याय! [ ६७ 


सम्पृष्ट: पूछने पर ' सर्व अवर्णयत्‌ सब वर्णन कर 
ब्राह्मण: तस्म ब्राह्मणने उनसे दिया ॥।३६॥। 
।। रुक्ण्मियवाच ॥। 


श्र त्वा गुणाव्‌ भुवनसुन्दर  श्यण्वतां ते 
निविश्य कर्णविवरहंरतोड्ड्भतापस्‌ । 
रूप॑ हशां हृशिमतामसखिलायेलाभं॑ 
त्वग्यच्युताविशधति चित्तमपत्नरप से ॥३७॥ 
भ्रत्वा गुणानु भुवनसुन्दर शुण्वतां ते निविश्य कर्णविवर: हरतः 
अद्भू तापं रूप हशां हशिमतां अखिल अं लाभ त्वयि अच्युत आविशत्ति 
चित्त अपक्वव में ॥३७॥। 


भुवनसुन्दर त्रिभुवन सुन्दर हशां अर्थ नेत्रके प्रयोजनका 
ते गुणानु आपके गुण अखिल लाभं॑ सभी लाभ देता है, 
शण्वतां सुनने वालोके श्र त्वा अच्चुत इतना सुनकर हे 
कणंविवरं:. कर्ण कुहरोंमें अच्युत 
निविश्य प्रवेश करके में अपन्र॒पं चित्त मेरा चित्त लज्जा- 
अद्भ ताप हरतः (उसे) शरीरका होन होकर 

सब ताप दूर कर | त्वयि आविशति आपमें प्रवेश करता 

देते हैं (लगता) है ।॥३७॥ 
रूपं इशिमतां और आपका रूप 

नेत्र वालोंको 


का त्वा सुकुन्द महती कुलशोलरूप- 

विद्य वयोद्रविणधामभिरात्मतुल्यमू॒_। 
घोरा पति कुलवतो न वणीत कन्या 

काले नसिह नरलोकृमनो5भिरामस्‌ ।।३८॥॥ 
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का त्वा सुकुन्द महती कुल शील रूप विद्या दयः द्रविण धामभिः 
आत्मतुल्यं घीरा पति कुलबती न वृणीत कन्या काले नुसिह नरल्लोक मनः 
अभिरामस्‌ ॥३८॥। 


मुकन्द मुकुन्द ! | नूतिह हे पुरुष सिंह 
कुल शील कुल, सदाचार, | नरलोक सम्पूर्ण मनुष्य 
रूप विद्या सौन्दये, विद्या, |, समाजके 

वय: द्रविण आयु, धन सन: अभिराम॑ मनको सुन्दर 


धामभिः तथा धामादियें त्वा धीरा कन्या आपको धर्यंवती 

आत्मतुल्य॑ अपने ही समान | कन्या 

काले आपको (विवाहका) पति वृणीत न पति रूप से वरण 
समय आने पर नहीं करेगी ॥॥३८!। 


का कुलबती . कौन कुलीना 

तन्‍मे भवादव्‌ खलु वृतः पतिरद्ध जाया 
मात्मापितश्च भवतो5त्र विभो विधेहि। 

मा वीरभागमभिमशंतु चेद्य आराद 
गोमायुवन्पृगपतेब लिमस्ब॒जाक्ष ॥ ३ दं।। 

तत्‌ मे भवान्‌ खलु वृतः पति: अज्भ जायां आत्म अपितः च भवतः 


अञ्न विभो विधेहि मा बोरभागं अभिमशंतु चेच्य आरात्‌ गोमायुवत्‌ 
मृगयते: बलि अम्बुजाक्ष ॥३६॥ 


ततु मे खलु अतः मैंने अहो विभो अन्न प्रभो ! इस विषयमें 


भवानु पति वृत: आपको पतिरूपसे | विधेहि (अब आप) 
वरण कर लिया है व्यवस्था करें, 
भड्भ च प्रियतम तथा अम्बुजाक्ष कमल-लोचन ! 


जायां आत्म पत्नीरूपसे अपनेको | मृगपतेः बलि सिंहको दिया 
अपित: समपृत कर दिया, उपहार 


दशमकन्धे द्विपंचाशत्तमो5ध्यायः [ €र्द 


गोमायुवत्‌_ सियारकी भांति | अभिमशंतु मा स्पर्श न कर सके 
चेद्य आरातु शिशुपाल पास आकर। ॥।३<८।। 


पुर्तेष्टदत्तनियमतब्रतदेव वि प्र- 
गुवंचेनादिभिरल भगवान्‌ परेशः। 
आराधितो यदि गदाग्रज एत्य पाणि 
गृद्धातु मे न दमघोषसुतादयोउन्ये ॥४०॥। 
पू्त इष्ट दत्त नियमक्गत देव विप्र गुरु अचेन आदिभिः अल भगवान्‌ 


परेश: आराधितः यदि गद अग्रज एत्य पाणि गृह्वातु मेन दमघोषसुत 
आदयः अन्पे ॥४०॥॥ 


पुरे दृष्ट पूर्ते (कृपादि निर्माण) गद अग्रज एत्य गदके बड़े भाई 

द इष्ट (यज्ञादि) आकर 

नियमद्गत नियम पालन, ब्रत, । मे पार्णि ग्रह्मातु मेरा पाग्रिहण करें 
देव विप्र देवता-ब्रह्मण, द्घोषसुत दमघोषके पुत्र 
गुरु अचंत ग्रुरुजनोंकी पूजा शिशु पाल 
आदिधिः आदिसे आदयः अन्य न आदि दूसरे न कर 
पदि भगवान्‌ यदि भगवान सके ।।४०।। 


परेश: अल॑ परमेश्वरकी पर्याप्त 
आराधितः . (भमैंने) आराधना 
की हो तो 
श्वोभाविनि त्वसजितोह्वहने विदर्भान 
गुप्तः समेत्य पृतनापतिभिः परीतः । 
निर्मेथ्य चेद्यमगधेन्द्बलं॑ प्रसह्मा 
माँ राक्षसेन विधिनोद्वह वोयेशुल्कास्‌ ॥॥४१॥ 
श्वः भाविनि त्वं अजित उद्दवहने विदर्भानु गुप्त: सम एत्य पृतना 
पतिभिः परीतः निमंथ्य चेंच्ा मगध इन्द्र बल प्रसह्य मां राक्षसेन विधिना 
उद्वह बीयंशुल्कास्‌ ॥४१॥ 
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अजित अजित ! बल॑ प्रसह्य सेनाको बलपूर्वेक 
उद्वहने श्चः विवाह कल निमंथ्य मथकर 
भाविनि होनें वाला हो तब | मां वीयंशुल्कां मुझ पराक्रमके मूल्य 
पृतना पतिभिः सेनापतियोंसे में मिलने वालीसे 
परीत: गुप्त: घिरे सुरक्षित रूपसे | राक्षसेन राक्षस 
त्वं आप विधिना विधिसे 
विदर्भान्‌ विदर्भ देशमें | उद्वह विवाह कीजिए 
सम एत्य सहसा आकर ।४१॥ 
चेद्य साध इन्द्र शिशपाल और 
मगधराजको 
अन्तःपुरान्तरचरीम निहत्य बन्धू - 


स्त्वामुठहे कथमिति प्रवदास्युपायम्‌ । 
वेंद्स्ति महती कुलदेवियात्रा 

यस्पां बहिनेववधूगिरिजासुपेयात्‌ ॥ ४२॥ 
अन्तःपुर अन्तरचरों अनिह॒त्य बन्धुन त्वां उद्दहे कथं इति प्रवदामि 


उपाय पूर्व : अस्ति महती कुलदेवि यात्रा यस्‍्यां बहि: नववधुः गिरिजां 
उपेयात्‌ ॥४२॥ 


अन्तःपुर अन्तःपुरके कुलदेबि कुलदेवी की 

अन्तःचरों त्वां भीतर रहनेवाली ' महती यात्रा महान यात्रा होती 
तुमको अस्ति है, 

धूव्‌ अनिह॒त्य तुम्हारे सम्बन्धियों | यह्यां नववध: जिसमें नई होने 

को मारे बिना वाली बहू 

कथ उद्वहे कंसे विवाह लू, | गिरिजां पावेतीजीके समीप 

इति यदि ऐसा कहो तो | उपेयात्र्‌ (पूजा करने) जाती 

उपाय प्रवदासि उपाय बतलाती हूँ है ।॥७२॥। 


पूर्वेच: (विवाहसे ) पहिले 
दिन 


दशमस्कन्धे द्विप>चाशत्तमोध्याय: [| ७१ 


यस्यांप्रिपछुज रजःस्न पन॑ महान्तो 
वाउंछन्त्युमापतिरिवात्मतमो5्पहत्ये.. । 
यहां म्बुजाक्ष न लभेय भवत्प्रसादं 
जह्यामसन्‌ ब्रतकृशाऊछतजन्म भिः स्थात्‌ ॥४३॥ 


यस्य अत्रि पदुजरजः स्नपन सहान्तः वाउछन्ति उमापतिः इब 
आत्मतमः उपह॒त्ये यहि अम्बुजाक्ष न लभेय भवत्‌ प्रसाद जह्मां असून 
स्रतकृशान्‌ शतजन्म भिः स्थात्‌ ।॥8३॥। 


अम्बुनाक्ष कमल-लोचन ! यहि भवत्‌ यदि आपकी यह 
उमापति: इबपाव॑ती पतिके प्रसाद कृपा 

समान न लभेय नहीं पास की तो 
महान्तः महापुरुष भी ब्रतकृशानु व्रत करके शरीर 
आत्मतमः अपने अंत:करणके सुखाकर 
उपहत्य अज्ञान नाशके लिए, असूच जह्यां प्राण त्याग दूगी 
यस्य अति जिनके चरण- शतजन्मभि: (भले) सौ जन्‍न्मोंमें 
पद्धुजरजः कमल की धूलिमें | स्थात्‌ (यह कृपा) हो 
स्तपन स्नान करना ॥8३॥ 


वाउछन्ति चाहते हैं 

॥ ब्राह्ममण उवाच ॥। 
इत्येते गृहयसंदेशा यदुदेव मया55हुताः । 
बविमृश्य. कतु यच्चात्र क्रियतां तदनन्तरस्‌ ॥४४॥ 


इति एते गुह्य सन्देशा यदुदेव मया आहृताः बिमृश्य कतु यत्‌ च 
अत्र क्वियतां तत्‌ अन्नतरम्‌ ॥७४॥। 


यदुदेव यदुदेव ! । गुह्या सन्देशा गोपनीय सन्देश 
इति एसे इस प्रकार ये | मया आहृतः मैं लाया हूँ 


७२ ] श्रीद्भागवते महापुराणें 


अन्न विमृश्य. इस विषयमें विचार | यत्‌ च क॒तु जो भी करणीय हो 
करके अनन्तरं पीछे 
 ततु क्वियतां वह कीजिए ॥४४॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्याम्‌ संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराघ रुक्मिप्युद्वाहप्रस्तावे द्विपञ्चाशत्तमो5घ्याय/ ।॥५२।। 


अथ जिपंचाशत्तमोध्ध्यायः 
॥ श्रीशुक उवाच ॥। 


वदर्भ्या: स तु सन्देश निशम्य यदुनन्दनः । 
प्रग्ट्य पणिना पाणि प्रहसन्निदमब्नवोत्‌ ॥ १ ॥ 


वदर्भ्या: स तु सन्देश निशस्य यदुनन्दनः प्रगृह्य पाणिना पाणि प्रहसन्‌ 
हद अश्नवीत॒ ॥१॥ 


स बदर्श्मया: वह वंदर्भी क्‍ पाणिना पाणि (अपने) हाथसे 
(रक्मिणी )का । (ब्राह्मगका) हाथ 

सन्देश सन्देश प्रगुह्म पकड़कर 

निशम्य तु _ सुनकर तो प्रहसन्‌ हंचते हुए 

यदुनन्दनः . यदुनन्दन श्रीकृष्ण | इदं अब्बबोतु यह बोले ॥॥१॥ 

!' श्रीभगवानवाच ॥। 


तथाहमपि तच्चित्तो निद्रां च न लभे निशि। 
वेदाहूं रुक्मिणा द्वेषान्ममोद्ाहों निवारितः ॥ २॥ 


तथा अहं अपि तत्‌ चित्त: निद्रां च न लभे निशि वेद अहं रुक्मिणा 
हषात्‌ समस्त उद्वाह: निवारितः ॥२॥ 


तथा अहूं अपि इसी प्रकार मेरा ( अहूं बेद में जानता हूँ 
भी दषात रुक्सिणा द्व षवश स्क्‍मीने 
तत्‌ चित्त: चित्त उन्हींमें लगा | मम उद्दाहः मेरा बिवाह 
निवारितः रोक दिया है 
व निशि निद्रां और रातको नींद ॥| २।। 


< 


न लभे नहीं ले पाता हूँ 
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तामानयिष्य. एन्मथ्य राजन्यापसदान्‌ सृधे । 
मत्परामनवद्यादड्रीमिधसो 5$ग्निशिखासिव ॥ ३ ॥ 


तां आनयिष्य उन्मथ्य राजन्य अपसदानु मृधे मत्परां अनवच्य अड्डों 
मेघस:ः अग्निशिखां इव ॥३॥। 


तां मत्परां उस मेरी परायणा |अपसदानू. अधम 

अनवद्य अड्री अनिन्दिताड्री . राजन्य राजाओंको 
मेधस: लकड़ीमेंसे | झृधे उन्मथ्य. युद्धमें मथकर 
अग्निशिखाँ इव अग्निशिखाके समान। आनयिष्य ले आऊंगा ॥।३॥ 


॥ श्रीश॒ुक उवाच | 


उद्वाहक्ष॑ च विज्ञाय. रुक्मिण्या मधुसूदनः । 
रथः संयुज्यतामाशु दारुकेत्याह सारथिसम्‌ ॥ ४॥ 


उद्दाह अक्ष च विज्ञाय रुक्मिण्या मधुसूदनः रथः संयुज्यतां आशु 
दारुक इति आह सारथिम्‌ ॥४॥। 


रुक्मिण्या रुक्मिणीका सारथि सारथीसे 

उद्बाह अक्ष च विवाह नक्षत्र भी | इति आह यह कहा 

विज्ञाय जानकर दारुक आशु दारुक शीघ्र 
सधुसूदन: . मधुसूदनने रथः संयुज्यतां रथ जोड़ो ! ।।॥8॥ 


स॒ चावः शव्यसुग्रीवमेधपुष्पबलाहक: । 

युक्त रथमुपानीय तस्थोी प्राञ्जलिरग्रतः ॥ ४ ॥। 

सच अश्व: शब्य सुप्रीव मेघपुष्प बलाहक: युक्त रथं उप आनोय 
तस्थो प्राजजलिः अग्रतः ॥५॥। 


सच वह भी मेघपुष्प मेघपुष्प, 
शब्य सुग्रोव. शब्य, सुग्रीव, बलाहक: बलाहक नामक 


दशमस्कन्धे त्रिपञ्चाशत्त मोड्ध्याय:ः 
| एप 


अश्वः युक्त रथं घोड़से जुते रथको । तस्थों खड़ा हो गया 

उप आनीय समीप लाकर ॥५॥। 
अग्रतः सामने 

प्राउजलिः हाथ जोड़कर 


आरुटय स्यन्दनं शौरिद्विजमारोप्य तूर्णंगेः। 
आनत्तदिकरात्रेण विदर्भानगमद्धयें: ॥ ६ ॥ 


आरुह्म स्यन्दनं शौरिः द्विजं आरोप्य तूणंगे: आनर्त्तात्‌ एक राच्रेण 
विदर्भान्‌ अगमतु हयेः ॥६॥ 


शौरिः श्रीकृष्ण ने हयेः आनर्त्तात्‌धोड़ों द्वारा आनत्त 
द्विज॑ आरोप्य उस ब्राह्मणको प्रान्तसे 

चढ़ाकर एक रात्रेण.._ एक ही रातमें 
तुर्णगे:ः स्थन्दनं: शीघ्रगामी (उस) | विवर्भान विदर्भ 

रथपर | अगमत्‌ पहुँच गये ।॥६॥ 
आरह्म चढ़कर 


राजा स॒ कुण्डिनपतिः पुत्रस्नेहर्श गतः। 
शिशुपालाय स्वां कन्यां दास्यन्‌ कर्माण्यकारयत्‌ ॥७॥ 


राजा स कुण्डिनपतिः पुत्रस्‍्नेह वश गतः शिशुपालाय स्वां कन्या 
दास्यनु्‌ कर्माणि अकारयतु ॥७॥ 


पुत्नस्नेह पुत्न प्रेमके शिशुपालाय शिशुपालको 
बशं गतः वशमें होकर दास्यन्‌ देनेके लिए 
स कुण्डिनुपतिः वे कुण्डिन्‌ पति कर्माणि (वेवाहिक) कर्म 
राजा राजा भीष्मक अकारयतु करवाने लगे ।।9॥॥ 
स्‍्वां कन्‍्यां. अपनी पुत्री 

पुर सम्मृष्टसंसिक्तमाग रथ्याचतुष्पथस्‌ । 


चित्रध्वजपताका भिस्तो रणः समलंकृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
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पुरं सम्मृष्ट संसिक्त मार्ग रथ्या चतुष्पयं चित्रध्वज पताकाभिः 
तोरणे: सम्‌ अलंकृतस्‌ ॥॥८॥॥ 


पुरं सम्मृष्ट. नगर स्वच्छ किया | चित्रध्वज अनेक प्रकारके 


गया; ध्वज, 
मार्ग रथ्या रास्ते, रथ चलनेकी | पताकाभिः झडों तथा 
सड़कें, तोरण: वन्दनवा रोंसे 
चतुष्पय॑ चौराहे | सम्‌ अलंकृतं खूब सजाया गया 
संसिक्त भली प्रकार छिड़के | ॥|८।। 
गये, 


स्रग्गन्धमाल्याभरणेविरजो5म्बरभ्षितेः । 
जुष्ट स्त्रीपुरुष: श्रीमद्रगृहैरगुरुधपिते: ॥ ८ ।। 


स्रक्‌ गन्ध माल्य आभरणे: विरज:ः अम्बर भषिते: जष्ट स्त्री पुरुष: 
भ्रीमत्‌ गुहैः अगुरु धुपिते: ॥<८॥। 


सत्रक गन्ध माला, चन्दन, जुष्ट श्रीमत्‌ युक्त सम्पन्न 

माल्य आभरणं: हारादि आभूषणोंसे | गृहेः भवन 

विरज! अम्बर निमंल वस्त्नोंसे अगुरु धूपितेंः अगुरुकी धूप युक्त थे 
भूषित: आशभूषित ॥र्द)। 


स्‍त्री पुरुष: स्त्री-पुरुषोंसे 
पितृन्‌ बेबान्‌ समभ्यच्य विध्रांश्र विधिवन्नूप । 
भोजयित्वा यथान्यायं वाचयामास मद्भलस्‌ ॥१०॥ 


पितृन देवानु तम अभ्यच्य विप्रान्‌ च विधिवतु नुप भोजपित्वा यथा 
न्‍्यायं वाचयामास मज्भुलम्‌ ॥१०।॥ 


न्‌प राजा भीष्मकने | चरविपष्राव॒ तथा ब्राह्मणकी 
पितृन्‌ देवाब॒ पितरों, देवताओंकी | विधिवतु विधिपूर्वंक 


दशमस्कन्धे त्रिपञ्चाशत्तमोष्ध्याय: [ ७७ 


सप्त अभ्यच्य॑ भली प्रकार पूजा | मद्भल स्वस्ति- 

कराके वाचयामासत वाचन करया 
यथा न्याय नियमानुसार ॥१०!॥ 
भोजयित्वा  (त्राह्ममणोंको) 

भोजन कराके 


सुस्नातां सुदतों कन्यां कृतकोतुकमद्भलाम्‌ । 
अहतांशुकयुग्मेन भूषितां भषणोत्तमः !११॥ 


सुस्नातां सुदर्तों कन्यां कृत कौतुक मज्भूलां अहृत अंशुक युग्मेन 
भूषितां भूषण उत्तम: !।११॥ 


सुस्नातां भली प्रकार स्नान । युग्सेन दो बिना सिले और 

करके अहत अशक फाड़े बस्त्रोंसे तथा 
मड्ूलां मंज्भल उत्तम: भूषण: उत्तम आशभूषणोंसे 
कृत कौतुक कृत्य सम्पन्ता भूषितां आभूषितां 


(विवाह सूत्र आदि)| सुदतों कन्यां उस सुन्दर दाँतों 
वाली कन्या ।।११॥ 
चक़ः सामग्यंजुममन्त्रवंध्वा रक्षां ह्विजोत्तमाः। 
पुरोहितोश्थवंबिद्र वे जुहाव ग्रहशान्तये ॥१२॥ 


चक्र: सामऋक्‌ यजु: मन्‍्त्रे: वध्वा रक्षां द्विज उत्तमाः पुरोहितः 
अयवेवित्‌ बे जुहाव प्रहशान्तये ॥१२॥। | 


चध्बा नव-वधूकी अथवंवित्‌ अथवंवेदके ज्ञाता 
द्विज उत्तमा: श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने | पुरोहितः पुरोहितने 
सामऋक सामवेद, ऋग्वेद, | बे ग्रहशान्तये. निश्चित रूपे ग्रह- 
यजूः मन्त्र: यजुर्वेदके मन्त्रोंसे शान्तिके लिए 
रक्षां चक्कऔ. रक्षाकी और जुहाव हवन किया ॥१२॥। 


हिरण्यरूप्यवासांसि तिलांश्च गुडमिश्वितान्‌ । 
प्रादाद धेनश्च विप्रेभ्यो राजा विधिविदां बरः ॥॥१३॥ 
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हिरण्प रूप्प वासांसि तिल च गुृडसिश्चितान्‌ प्रादात धेनूः च 
विध्रेभ्यः राजा विधिविदां बरः ॥१३॥ 


विधिविदां वर: विधान जानने वालों| वासांधि वस्त्त 

में श्रष्ठ चगुडमिश्विताव्‌ तथा गुड़ मिला 
राजा राजा (भीष्मक)ने | तिल॑ च घेनूः तिल और गायें 
विप्रेभ्यः ब्राह्ममणोंको प्रादात्‌ प्रदान की ।॥१३॥। 


हिरण्य रूप्प सोना, चांदी, 
एवं चेदिपतोी राजा दमघोषः सुताय वे। 
कारयामास मसनन्‍्त्रज्ञ:  सर्वमभ्युदयोचितम्‌ ॥१४॥। 


एवं चेदिपती राजा दमघोषः सुताय वे कारयामास मन्‍्त्रज्ञ: सर्व 
अभ्यदय उचितसम्‌ ॥१४॥ 


एवं चेदिपती इसी प्रकार सुताध सर्व॑ पुत्रके लिए सब 
चेदिनरेश अभ्युदय उचितं अभ्युदयके समयके 
राजा दमघोषः राजा दमघोषने योग्य 


वमनन्‍्त्रज्ञः निश्चित मन्त्रज्ञों द्वारा कारयामास कम करवाये।। १७॥। 


मदच्युद्भिग्गंजानीकें:._ स्यन्दने हेंससा लिभिः । 
पत्त्यश्वसंकल: सेन्‍्येः परीतः कुण्डिनं ययो ॥१५॥ 


मदच्युतृभिः गज अनोकः स्यन्दने: हेममालिसि: पत्ति अश्व 
संकलेः संन्‍्येः परीतः कुण्डिनं ययौ ।।१५॥ 


मदच्युतुभिः मद टपकने वाले 
गज अनीकं: गज सेनाके 
हेममालिसिः स्वर्ण मालाओं वाले 
स्यन्दनेः रथोंसे, 

पत्ति अश्व  पंदल, धोड़ोंसे 


संकले: सन्‍्यः भरी हुई सेनासे 

परोत:ः घिरे हुए 

कुण्डिनं ययो. कुण्डिनपुर गये 
॥१५॥। 


दशमस्कन्धे तिपञ्चाशत्तमोड्ध्यायः [ ७ 


त॑ वे विदर्भाधिपतिः समभ्येत्याभिपृज्य च। 
निवेशवामास सुदा कल्पितान्यनिवेशने ॥१६॥। 


त॑ वे विदर्भ अधिपति: सम अभि एत्य अभिपुज्य व निवेशयामास 
मुदा कल्पित अन्य निवेशने ॥१६।। 


विदर्भ विदर्भराज कल्पित अन्य. बनाये हुए दूसरे 
अधिपतिः भीष्मक निवेशने आवासमें 
तंवे सनके मुदा आनन्दपूर्वक 


सम अभि एत्य निश्चित आगे आकर| निवेशयामात्त ठहरा दिया ॥१६॥ 
च अभिपुज्य तथा सत्कार करके 
तत्र शाल्वों जरासन्धो दन्तवक्त्नों विद्रथः । 
आजसम्मुश्चेद्रपक्षी या: पौण्डकाद्या: सहल्नशः ॥१७॥। 


तत्र शाल्वः जरासन्ध: दन्तवक्त्र: विद्ूरथः आजरगरु: चच्य पक्षोया: 
पौण्ड्क आद्या: सहस्नशः ॥॥१७॥ 


तत्न चेद्य वहाँ शिशपालके.. | विद्रथः विदूरथ, 

पक्षी या: पक्षके पौण्डुक आद्या: पौण्डक आदि 
शाल्वः शाल्व, सहस्रशः सहस्रों (राजा) 
जरासन्धः जरासन्ध, आजरमुः आये ।।१७॥। 
दन्तवक्त्रः दन्त वक्त्न, 


कृष्ण रामद्विषों यत्ताः कन्यां चेद्याय साधितुम्‌ । 

यद्यागत्य हरेत्‌ु क्ृष्णो रामाद्येयंदुर्मिवृ तः ॥१८॥ 

कृष्णराम द्विष: यत्ताः कर्न्या चेद्याय साधितु यदि आगत्य हरेत्‌ 
कृष्ण: रास आद्येः यदुभि: वृतः ॥१८॥। 


कृष्ण रास श्रीकृष्ण-बलरामके । कन्यां साधितु कन्या दिलानेको 
द्विष: चंद्याय. येढ्वषी शिशुपाल | यत्ताः उद्यत होकर आये 
को थे 
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यरि राम आद्य: यदि बलराम कृष्ण: आगत्य श्रीकृष्ण: आकर 
आदि हरेत्‌ (कन्या) हरण करेंगे 
यदुन्नि: वृतः यादवोंसे घिरे !।१८।। 


योत्स्यामः संहृतास्तेत इति निश्चितमानसाः । 
आजस्मुभू भुभ... सर्वे समग्रबलबाहनाः ॥१४॥ 


यात्श्यामः सहताः ठेन इति निश्चित मानसाः: आजभ्सुः भू: भुजः 
सब समग्र बलवाहुना: ॥१5६॥॥ 


तेन उनके साथ बलवाहनाः और वाहनोंके साथ 
संहताः हम सब मिलकर; सर्वे भूः घुजः वे सब राजा लोग 

पोत्स्यास: लड़ेंगे' | आजग्मुः चारों ओरसे आये 
इति "ऐसा । ॥१र्द।। 
निश्चित सानसा: मनमें निश्चय करके 

समग्र पूरी सेना 


श्रुव्वेतेद भगवान्‌ रामो विपक्षोयन्पोद्यमस्‌ । 
कृष्णं॑ चेक॑गत॑ हतु कनन्‍्यां कलहशड्]ितः ॥२०॥। 


श्र त्वा एतत्‌ भगवादबू्‌ रामः विपक्षोय नृप उद्यम कृष्णं च एक गठत॑ 
हतु कन्यां कलह शद्धितः ॥२०॥॥ 


भगवान्‌ रामः भगवान बलरामने | एक कृष्णं गत अकेले श्रीकृष्ण को 


एततु विपक्षीय यह विरुद्ध पक्षके | गया 

नप उद्यम राजाओंका उद्योग | श्रृत्वा कलह सुनकर झगड़ेकी 

च्‌ कन्यां हतु' तथा कन्या-हरणके | शद्धूत:ः आशंकासे ॥॥२०।॥ 
लिए 


बलेन महता साध श्रांतृस्नेहपरिप्लुतः । 
त्वरितः कुण्डिन प्रागादू गजाश्वरथपत्तिभिः ॥२१॥ 


दशमस्कन्धे त्रिपञ्चाशत्तमोड्ध्याय: [ ८१ 


बलेन महता साध॑ अतृत्नेह परिप्लुतः त्वरितः कुण्डिन प्रागात्‌ गज 
अश्व रथ पत्तिभिः ॥२१॥ 


पस्रातृस्तेग. भाईके स्नेहमें.; साध साथ 

परिष्लुत:ः.. ड्बकर : हबरितः शीघ्रता पूर्वक 

गज अश्व हाथी, घोड़े कुष्डिनं प्रागात्‌ कुण्डिनपुरको 

रथ परत्तिभिः रथ, पेंदलोंकी प्रस्थान कर दिया 
(चतुरंगिणी) ॥२१॥। 


महता बलेन भारी सेनाके 
भोष्धकन्या वरारोह कांक्षन्त्यागमन हरेः । 
प्रत्यापत्तिमपश्यन्ती ह्िजस्पाचिन्तयत्तदा ॥२२॥ 


भोष्मकन्या वरारोह काइ' क्षन्ति आगमन हरे: प्रत्यापत्ति अपश्पन्ती 
द्विजस्प अचिन्तयतु तदा ॥२२१। 


वरारोहा सुन्दरी तदा द्विजय्य उस समय उस 
भीष्मकन्या_ राजा भीष्मकको ब्राह्मणका 

कन्या रुक्मिणी प्रत्यार्पत्त वापस आना 
हरेः आगमन श्रीकृष्णके आगमन | अपश्यन्ती न देखकर 

की अचिन्तयत्‌ सोचने लगी ॥२२॥ 


काडः क्ष्ती. इच्छा करती हुई 


अहो त्रियामान्तरित उद्बाहो मे5ल्पराधसः । 
नागच्छत्यर विन्दाक्षो नाहूं वेद्रम्यत्न कारणम्‌ । 
सोषपि नावतंतेष्यापि मत्संदेशहरो ह्विजः ॥२३॥। 


अहो त्रियाम्रा अन्तरितः उद्बाह: मे अल्पराधसः न आगच्छति 
अरविन्दाक्ष: न अहुं वेदि अत्न कारण सः अपि न आवतंते अद्य अपि मत्‌ 
सन्देशहरः द्विज: ॥२३॥ 


८२ ] श्रोमद्भागवते महापुराणे 


अहो में अहो मुझ अन्न कारणं इसका कारण 
अल्पराधस: . मन्द भाग्यके अह न वेक्ि मैं नहीं जानती 
उद्घाहः विवाहको सः मत्‌ वह मेरा 

जियासा तीन ही रात | सन्देशहर: सन्देश ले जाने वाले 
अन्तरितः बीचमें हैं, पर द्विः: अपि ब्राह्मण भी 
अरविन्दाक्ष/ कमलनयन अद्य न आवतंते आज तक नहीं लौटे 
न आगच्छति नहीं भा रहे हैं ॥२३॥। 


अपि मय्यनवद्यात्मा हृष्टवा किडिचज्जुगुप्सितम्‌ । 
मत्पाणिग्रहणे ननं नायाति हि कृतोच्यमः ।॥२४॥। 


अपि मयि अनवद्य आत्मा हष्ट्वा किज्चितु जुगुप्सितं भत्‌ 
पाणिग्रहणे नूनं न आयाति हि छृत उद्यम: ॥२४॥ 


अनवच्य आत्मा अनिन्दितात्मा हष्ट्वा अपि देखकर ही 
भगवान्‌ मत्‌ पाणिग्रहण मेरे पाणिग्रहणके 

नूनंसयि. अवश्य मुझमें... | लिए 

हि्‌ भी | कृत उद्यम: प्रय॒त्न करके 

किड्चित्‌ कुछ न आयाति नहीं आ रहे हैं 

जुगुप्सित॑ निन्दनीय दोष । ॥२४।। 


दुभंगाया न में धाता नानुकूलो महेश्वरः । 
देवो वा विमुखा गौरी रुद्राणो गिरिजा सती ॥२५॥ 


दु्भंगया न मे धाता न अनुकूलः महेश्वरः देवों वा विमुखा गौरी 
रुद्राणी गिरिजा सती ॥२५॥ 


से दुभंगाया मुझ अभागिनीके । वा देवी गौरी अथवा देवी गौरी 
नधाता न विघधाता' रुद्राणी गिरिजा रुद्राणी गिरिजा 
न महेश्वरः न शंकरजी ही सती विमुखा सती अप्रसन्न हो 
अनुक्लः अनुकूल हैं गयी है ॥२५॥ 
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एवं चिन्तवयतोी बाला गोविन्दहतसानसा । 
न्यमीलयत कालज्ञा नेत्रे चाश्र कलाकुले ॥२६।॥। 


एवं चिन्तयती बाला गोविन्द हृतमानसा न्यमीलयत कालज्ञा नेत्रे च 
अभ््‌ कला आकुले ॥२६॥ 


गोविन्द गोविन्दने ! अभ्र कला अश्र 
हृतमानसा जिसका चित्त चुरा | आकुले विह्वल 
लिया है उस नेत्र च नेत्नोंकोी ही 
कालज्ञा समयको जानने. | न्‍्यमीलयत बन्द कर लिया 
वाली ॥२६॥। 
बाला राजकुमारीने 
एवं चिन्तयती इस प्रकार चिन्ता 
करते हुए 


एवं वध्वाः प्रतीक्षन्त्या गोविन्दागसन नूप । 

वास ऊरुभ जो नेत्रमस्फुरन्‌ प्रियभाषिणः ॥२७॥ 

एवं वध्वा: प्रतोक्षन्त्या गोविन्द आगसन नृप वास ऊरुः भुजः नेत्र 
अस्फुरनु प्रियभाषिण: ॥२७॥ 


न्‌प राजन्‌ ! प्रियभाषिण: प्रिय कहने (सूचित 


| 
वध्वा एवं... नववधू रुक्मिणी के करने) वाले 
इस प्रकार । वाम उरुः बायीं जांघ, 
गोविन्द गोविन्दके | भुजः नेत्र भुजा और नेत्र 
आगमन आगमनकी | अस्फुरनु फड़के ॥२७॥। 
प्रतीक्षन्त्या प्रतीक्षा करते 
समय | 


अथ कृष्णविनिदिष्टः स एवं द्विजसत्तमः । 
अन्तःपुरचरीं. देवी राजपुत्री ददर्श ह्‌ ॥२३८॥ 
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अथ कृष्ण विनिदिष्ट: स एव द्विजसत्तमः अन्तःपुरचरों देवों राजपुत्रीं 
दद्श हु ॥२८॥ 


अथ कृष्ण फिर श्रीकृष्णका अन्त:पुरचरों अन्‍न्त:पुरमें घूमती 
विनिदिष्ट भेजा देवीं राजपुक्नों देवी राजपुत्रीको 
हस एव निश्चय वही ददर्श दीखे ॥२८५॥। 


द्विजसत्तमः ब्राह्मण श्रेष्ठ 


सा त॑ प्रहृष्टवदनमव्यग्रात्मति सती । 
आलक्ष्य लक्षणाभिज्ञा समप्रृ॒चछच्छु चिस्सिता ॥२४।॥। 


सात प्रहुष्ट बदन अव्यग्र आत्मगति सती आलक्ष्य लक्षण अभिज्ञा 
सम प्ृच्छत्‌ शुचि स्मिता ॥२<॥। 


सा लक्षण बह लक्षणोंको आत्मर्गात अपने पास आयेसे 


अभिज्ञा जानने वाली शुचि ह्मिता पवित्न मुस्कान युक्त 
सती त॑ साध्वी उनको । ने 

प्रहृष्ट बदन प्रसन्न मुख सम पृष्छतू समाचार पूछा 
अव्यग्र स्थिर भावसे | ।२र्द।। 


तस्या आवेदयत्‌ प्राप्त शशंस यदुननन्‍्दनस्‌ । 
उक्त च सत्यवचनमात्मोपनयनं प्रति ॥३०॥। 


तस्या आवेदयत्‌ प्राप्त शशंस यदुनन्दनं उक्त च सत्य वचन 
आत्म उपनयन प्रति ॥३०॥ 


तस्या प्राप्त॑ उससे आये हुए सत्यवचन॑ सच्ची प्रतिज्ञा 
यदुनन्दनं यदुनन्दनकी उक्त आवेदयत्‌ की थी उसे सुना 
शशंस प्रशंसा की दिया ॥३०।। 

चच तथा 


आत्म उपनयन उन्हें अपनेको ले 
जानेकी 
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तमागतं समाज्ञाय वेदर्भोी हृष्टमानसा। 
न पश्यन्ती ब्राह्मणाय प्रियमन्यन्ननाम सा ॥॥३१॥। 


ते आगतं समाज्ञाय वेदर्भो हृष्टमानसा न पश्यन्ती ब्राह्मणाय प्रियं 
अन्यत्‌ न नाम सा ॥३१॥ 


त॑ आगतं उनको आया ब्राह्मणाय ब्राह्मणके लिए 
समाज्ञाय भली प्रकार अत्यतु प्रिय दूसरा कुछ प्रिय 
जानकर नपश्यन्ती . नहीं देखकर 
हृष्टमानसा प्रसन्न चित्ता सान नाम उसने नमस्कार 
बेदर्भो रुक्मिणी ने किया ॥।३१॥। 


प्राप्ती भ्र॒त्वा स्वदुहितुसद्वाहप्रेक्षणोत्सुको । 
अभ्ययात्तूयंघोषेण... रामकृष्णो. समहंणेः ॥३२॥ 


प्राप्त श्रुत्वा स्वदुहितः उदृषाह प्रक्षण उत्सुकी अभ्ययात्‌ तु घोषेण 
रामकृष्णो समहंणेः ॥३२॥ 


स्वदुहितुः अपनी पुत्रीके तुर्य घोषोेण.. तुरही नादके साथ 


उद्वाह विवाहको समहंण:ः पूजा सामग्रीके 

प्रेक्षण उत्सुकौ देखनेको उत्सुक साथ 

रामकृष्णी बलराम-श्रीकृष्ण | अभ्ययातु (राजाने) अग॒वानी 
को को ।॥॥३२॥। 


प्राप्तो शुत्या आया सुनकर 


सधुपकंसुपानीय. वासांसि बिरजांसि सः। 
उपायनान्यभीष्टानि विधिवत्‌ू समपूजयत्‌ ॥३३॥ 


मधुपक उपानोय वासांसि विरजांसि सः उपायनानि अभीष्टानि 
विधिवत्‌ समपुूजयतु ॥३३॥ 
मधुपक मधुपकं, वासांसि वस्त्र 
विरजांसि निर्मल अभीष्टानि अभीष्ट 
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उपायनानि उपहार समपुजयत॒ भली प्रकार पूजए 
उपानीय समीप लाकर की ।।३३!। 
सः विधिवत्‌. उन्होंने विधिपूर्वंक 

तयोनिवेशनं श्रीमदुएकल्प्य. महामतिः । 

ससेन्‍्ययो: . सानुगयोरातिथ्यं विदर्धे यथा ॥३४।॥ 


तथोः निवेशनं श्रीमत्‌ उपकल्प्य महामतिः ससनन्‍्ययो: स अनुगयोः 
आतिथ्यं विदधे यथा ॥३४॥ 


महामतिः परम बुद्धिमान श्रीमत्‌ निवेशनं शोभायुक्त आवास 
(राजा | ने उपकल्प्य देकर 

तयोः उन दोनोंको यथा आतिथ्यं यथा योग्य अतिथि 

ससंन्ययो: सेनाके साथ सत्कार 

से अनुगयो:  अनुचरोंके साथ विदधे किया ॥।३४॥। 


एवं राज्ञां समेतानां यथावीय यथावयः । 
यथाबलं यथावित्त सर्वे! कार्म: समहुँयत्‌ ॥३५॥ 


एवं राज्ञां सम एतानां यथा वीय॑ यथा वयः यथा बल यथा वित्त 
सर्वे: काम: सम अहँयत्‌ ॥३५॥। 


एवं सम एतानाँं इसी प्रकार सब यथा बल सेनाके अनुसार, 
ओरसे आये यथा वित्त धनके अनुसार 
राज्ञां राजाओंका सर्व: कामं: . सब भोग देकर 
यया वोय॑ उनके पराक्रमके | सम अहुँगत्‌ भली प्रकार सत्कृत 
अनुसार किया ॥३५॥ 
यथा वयः आयुके अनुसार 
कृष्णमागतमाकण्यं विदर्भपुरवासिनः । 


आगत्य नेन्नोञझ्जलिभिः पपुस्तन्मुखपद्धुजम्‌ ॥३६॥ 
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कृष्णं आगर्तं आकण्य विदर्भपुर वासितः आगत्य नेत्र अज्जलिभिः 
पपु: तत्‌ सुखपद्ध[जस्‌ ॥३६॥। 


कृष्णं आगत श्रीकृष्णपो आया | नेत्र अञज्जलिभि:ः नेत्रों रूपी 


आकर्ष्यं सुनकर अज्जलियोंसे 
विदर्भपुर विदर्भ नगरके तत्‌ मुखपद्धूज॑ उनके मुख-कमलको 
वासिनः निवासी पपुः पीने लगे ॥३६।। 
आगत्य आकर 


अस्येब भार्या भवितु रुक्मिण्यहेति नापरा । 
असावप्यनवद्यात्मा भेष्म्याः समुचितः पतिः ॥३७॥। 


अस्य एवं भार्या भवितु रुक्मिणि अहेति न अपरा असाः अपि 
अनवच्य आत्मा भेष्म्या:ः समुचितः पतिः ॥३७॥ 


रुक्मिणि (परस्पर कहने लगे)| असाः ये 

रुक्मिणी अनवद्य आत्मा अनिन्दित आत्मा 
अस्य एव इनकी ही अपि 
भार्या भवितु पत्नी होने म्ेष्म्याः भीष्मक-नन्दिनी के 
अहुति योग्य है, | समुचितः पतिः अत्यन्त योग्य पति 
अपरा न दूसरी कोई (कन्या), हैं ॥२७।। 

नहीं, | 


किचित्सुचरितं यन्‍नस्तेन तुष्टस्त्रिलोककृत्‌ । 

अनुगृह्लातु गृह्लातु बेदर्श्या: पाणिमच्युतः ॥३८॥। 

किडज्चित्‌ सुचरितं यत्‌ नः तेन तुष्टः बत्रिलोककृत्‌ भनुगृह्लातु 
गृहणातु वेदर््याः पाणि अच्युतः ॥३८॥ 


यत॒ नः जो हमने सुचरितं उत्तम काम किये 
किज्चितू. कुछ हों 
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व्रिलोककृत. तीनों लोकोंके कर्त्ता | अच्युतः श्रीकृष्ण 
विधाता वेदर्भ्याः विदर्भ-नन्दिनी का 
तेन तुष्टः उससे सन्तुष्ट पाणि गृहणातु पाणि-ग्रहण करें 
होकर ॥३८'। 


अनुगृहणातु अनुग्रह करें कि 
एवं प्रेसकलाबद्धा वदन्‍न्ति सस पुरोकसः । 
कन्या चान्तःपुरातु प्रागाद भर्टंगु प्तास्विकालयस्‌ ।३४। 


एवं प्रमकलाबद्धा वदन्ति सम पुरोकसः कन्या च अन्तःपुरातु प्रागात्‌ 
भटे: गुप्ता अम्बिका आलयमु ॥३दी। 


प्रेतकलाबड्धा स्नेह-बन्धनसे बंघे . | भटेः गुप्ता. सेनिकोंसे सुरक्षित 


पुरोकस: नगरवासी लोग अम्बिका देवी- 
एवं वर्दन्ति सम इसी प्रकार कहते थे | आलयं मन्दिरको 
कन्या च कन्या भी प्रागातु चली ॥।३र्द।। 


अन्तःपुरातु अन्तः:पुरसे 


पद्धूयां विनिर्ययों द्रष्ट:! भवान्या: पादपललवस्‌ । 
सा चानुधष्यायतोी सम्यडः सुकुन्दच रणाम्बुजस्‌ ॥४०॥ 


पद्भ्यां विनियंयो द्रष्दु! भवान्या: पादपल्‍लवं सा च अनुध्यायती 
सम्पक्‌ मुझुन्द चरणाम्बुजम्‌ ॥४०॥॥ 


भवान्याः भवानी के मुकुन्द मुकुन्दके 

पादपल्‍लब॑ चरण पल्‍लवोंका । चरणास्बुजं॑ चरण-कमलोंका 

द्रष्टु पदुभ्यां दर्शन करनेके लिए. | अनुध्यायती ध्यान करती हुए 
पेंदल विनियंयो बाहुर निकली 


सा च सम्वक वह भी भली प्रकार ॥४०।! 


दशमस्कन्धे त्रिपञ्वाशत्तमो5्ण्याय: [ ८६ 


यतवाइसमातृभिं: सार्थ॑ सखीभिः परिवारिता । 
गुप्ता राजभटे: श्रें: सन्‍्नद्ध रुच्यतायुधेः । 
मृदद्भशड्डूपणवास्तूर्य भेयेश्व जध्निरे ॥४१॥ 


यत वाक्‌ सातृत्रिः सार्ध सलीभिः परिवारिता गुप्ता राजभट: शूर: 
सन्‍न्े: उद्यत आयुध:ः मृदद्भ शंड्डू पणवाः तुर्ये भेयें: च जध्निरे ॥४१॥। 


यत वाक्‌ मौन होकर श्र: राजभर्ट: शूर राजसंनिकों 
मातृभिः साध॑ माताओंके साथ द्वारा 
सख्ीभिः सखियों द्वारा | गुप्ता रक्षिता (तब) 


| ्ज & हि 
परिवारिता चारो ओरसे मृदद्ध राद्ध हदग, हे ेल्‍ 
। पणवा: तूय नगाड़े, तुरहियां 
घिरी ह। तुर्राह 
| 


चभेयं: जध्तिरे और भेरियां बजायी 


सन्‍नडे: कवच पहिने जाने लगीं ॥४१॥ 


उद्यत आयुधे: शस्त्र उठाये 


नानोपहारब लि भिर्वा रसुख्या: सहस्रशः । 
स्नग्गन्धवस्त्नाभरणद्वि जपत्न्यः स्वलंकृता: ।॥४ २१। 


नाना उपहार बलिलिः वारदशुझपा: सह्ऊशशः सत्रक्‌ गन्ध वस्त्र 
आभरण: द्विजपत्न्यः स्क्‍लडः कृता: ॥४२॥ 


नाना उपहार अनेंक प्रकारकी . वस्त्र आभरण: वस्त्राभूषंणोंसे 


भेंट | स्बलडः कृताः: आशभृषिता 

बलिभिः पूजा-सामग्रीके._| द्विजपत्न्यः. ब्राह्मणोंकी पत्नियां 
साथ | सहस्नशः सहसरों 

स्रक्‌ गन्ध माला-चन्दन वारसुख्याः बारवधुमें ।।४७२।॥ 


गायन्तश्र स्तुवन्तश्र गायका वाद्यवादकाः 
परिवार्य वधू जग्मुः यतमागधवन्दिनः ॥॥४३॥॥ 


र्घ० |] श्रीमद्भागवते, महापुराणें 


गायन्त: च॒ स्तुवन्तः च गायका बाह्यवादकाः परिवाय वधू जम्मः 
सृत मागध वन्दिनः ॥8४३॥। 


सृत मागध सूत, मागध, गायस्तः गाते, 
वन्दिन:ः बन्दी स्तुवन्तः स्तुति करते 
च गायका. तथा दूसरे गायक | वध परिवा्य नववधूको घेरकर 
च वाद्य वादकाः एवं बाजा बजाने | जग्मुः चले ।॥४३!। 
वाले 


आसाद्य देवीसदनं॑  धोतपादकराम्ब॒जा । 
उपस्पृश्य शुचिः शान्‍्ता प्रविवेशाम्बिकान्तिकम्‌ ।।४ ४॥। 


आसाद्य देवीसदन द्योत पाद कराम्बुजा उपस्पृश्य शुचिः शान्ता 
प्रविवेश अम्बिका अन्तिकम्‌ ॥॥४४॥। 


देबो सदन देवी-मन्दिर शुत्रिः शान्ता पवित्र होकर शान्त 
आसाद्य पहुँचकर भावसे 
पाद पर अम्बिका अम्बिका देवीके 
द्यौत कराम्बुजा कर कमलोंकोी.._| अन्तिक समीप 

धोकर | प्रविद्ेश प्रवेश किया ॥६४॥ 
उपस्पुश्य. आचमन करके. | 


तां वे प्रवयसो बालां विधिज्ञा विप्रयोषितः 
भवानीं वन्दयाचचक्रभंवपत्नों भवान्वितास्‌ ॥४४५:। 


तां वे प्रवयसः बालां विधिज्ञा विप्रयोषितः भवानों बन्दयान्‌ चक्रः 
भवपत्नों भव अन्विताम्‌ ॥8४५॥ 


तां वे विधिज्ञा उनसे निश्चित भवपत्नों शिवप्रिय 

विधि जानने वाली | भवानों भवानीकी 
प्रवयस: वृद्धा वन्दयानु चक्कः वन्दना करवायी 
विप्रयोषित: ब्राह्मणियोंने ।४५॥। 


भव अन्वितां शंकरजीके साथ 


दशमस्कन्धे तिपञ्चाशत्तमोष्ध्यायः | <६। 
नमस्ये त्वाम्बिकेडभोक्ष्णं स्वसन्तानयुतां शिवास्‌ । 
भूयात्‌ पतिसे भगवान्‌ कृष्णस्तदनुमोदताम्‌ ॥॥४६॥ 


नमस्ये त्वां अम्बिके अभोक्षणं स्वसन्तान युतां शिवां भूयात्‌ पतिः से 
भगवान्‌ कृष्ण: ततु अनुमोदताम्‌ ॥॥४६।॥। 


अभ्बिके 'अम्बिके ! | भें पतिः मेरे पति 

स्वसन्तात युतां अपने पुत्र गणेशजी | भगवान्‌ कृष्ण: भगवान श्रीकृष्ण 
के साथ | भूयात्‌ होवें 

त्वां शिवाँ. आप कल्याण- ततु अनुमोदतां आप इसका 
दायिनी को अनुमोदन करे 

अभीदर्ण नमस्ये बार-बार नमस्कार ' ॥89६।। 
करती हूँ, 


अद्ूगन्धाक्षतेंध्‌ पर्वांसः स्नमाल्यभूषण: | । 
नानोपहारबलिभिः प्रदीपावलिभिः प्रथक्‌ ॥४७॥ 


अदृभि: गन्ध अक्षत: धूपे: वास: स्रक्‌ माल्य भूषण: नाना उपहार 
बलिभिः प्रदीप अवलिभि: पृथक ॥४७॥ 


अदृभिः गन्ध॒ जल, चन्दन, बलिधिः भेंट देकर 

अक्षतः अक्षत, पृथक्‌ तथा अलगसे 

धपेः वास: ६५१, वस्त्र, प्रदोष अनेक दीपोंसे 

स्रक्‌ माल्य माला, हार, | अबलिभिः आरती करके 
भूषण: आभूषण, ।॥४७॥ 


नाना उपहार नाना उपहारोंकी 
विप्रस्त्रिय:ः पतिमतोस्तथा तेंः समपूजयत्‌ । 
लवणाप्ृपताम्बूलकण्ठसूत्रफलेक्ष्‌ भि: ॥ ४ ८।। 


विप्रस्त्रिय: पतिमती: तथा ते: समपृजयत्‌ लवण अपूृप ताम्बल 
कण्ठसुत्र फल इक्षुत्रिः ॥४८॥। 


करे | श्रीमद्भागवते महापुराणें 


तथा तः तथा इन सब | फल इक्षभिः फल तथा गन्‍नेसे 
सामग्रियोंके साथ. | पतोमतीः साधवा 

लवण अपूप नमकीन पुए | विप्रस्तियः . ब्राह्मणरित्रयोंकी 
(बड़ियों) समपुजयत्‌ भली प्रकार पूजा 

ताम्ब्‌ल पान की ।8५॥। 

कण्ठ्सूत्र कण्ठसत्न (कं>) 


तस्ये स्त्रियस्ता: प्रददुः शेषां युयजुराशिषः 
ताभ्यो देव्य नमश्चक्त शेषां च जगृहे वधू: ॥४ ८ं।। 


तस्थ स्त्रियः ता: प्रददुः शेषां युयुजुः आशिषः ताभ्य: देव्ये नमः चक्र 
शेषां च जगृहे बध्‌: ।॥9६।। 


तस्ये ता: ौसरित्रियः उनको उन ब्राह्मण | च देव्य नमः तथा देवीको प्रणाम 


स्त्रियोंने सके करके 
आशिष:ः युयुजः: आशी वाद दिया शेषां जगूहे.. प्रसाद ग्रहण किया 
शेषां प्रदद: ओर प्रसाद दिया | ।॥४र्द।। 


बंध: ताभ्य: नवबधूने उनको 


मुनिन्नतमथ त्यक्त्वा निश्चक्रामास्विकागृहात्‌ । 
प्रगृद्ठा पाणिना भत्यां रत्नमुद्रोपशोंभिना ॥५०॥ 


मुनिव्नतं अथ त्यकत्वा निःचक्राम अम्बिकागृहात प्रगृह्य पाणिता 
भत्यां रत्नमुद्रा उपशोभिना ॥५०॥ 


अथ मुनिव्रत॑ फिर मोन  पाणिना हाथसे 

त्यक्त्वा छोड़कर | भत्यां प्रयुह्मा दासीकों पकड़कर 

रत्नमुद्रा रत्नजड़ी अगूठीसे | अस्विकागृहात्‌ देवी-मन्दिरसे 

उपशोधभिना सुशोभित  नि:चक्राम निकली ॥५० | 
तां देवमायासमिव वीरमोहिनों 


सुमध्यमां कुण्डलमण्डिताननास्‌ । 


दक्षमस्कन्धे त्रिपञ्चाशत्तमोष्षपायः [6३ 
श्यामां नितम्बापितरत्नमेखलां 
व्युड्जत्स्तनी.... कुन्तलशद्धितेक्षणाम्‌ ॥५१॥। 


ता देवमार्या इव ठोर मोहिनीं सुमध्यर्मा कुण्डल सण्डित आननों 
श्यामां नितम्ब अपित रत्न मेखलां व्यञ्जत्‌ स्तनों कुन्तल शड्धित ईक्षर्णा 


॥५१।। 

वीर मोहिनों वीरोंको मोहित | नितम्ब नितम्बों पर 

करने बाली रत्त मेखलां रत्नजटित करधनी 
देवमायां इव देवमायाके समान | अपित पहिने, 
तां सुमध्यमां. इन क्षीण कटि व्यञ्जत्‌ सतनीं झलकते स्तन वाली 

वाली कुन्तल बॉलोंमें से 
कुण्डल मण्डित कुण्डल-भूषित शजूल ईक्षणां शद्धूत नेत्रोंसे 
आननां मुखी, देखती ।।५१॥। 
श्यामां घोडश वर्षीया 


शुचिस्मितां बिम्बफलाध रच्य॒ ति- 
शोणायमानद्विजकुन्दकुड्मलाम्‌ । 

पदा चलन्तों कलहंसगासमिनों 
शिज्जत्कलान्‌ पुरधामशो भिना । 

बिलोक्य बोीरा खसुमुहुः समागता 
यशस्विनस्तत्कृतहच्छया दिताः ४५ २॥। 


शुचिस्मितां बिस्बफल अधर छा,ति शोणायमान द्विज कुन्द कुड्मलां 
पदा चलन्तों कलहंस गामिनों शिज्जत कला नूपुर धाम शोभिना विलोक्य 
बोरा ममहुः समागता यशस्विनः तत॒ कृत हृच्छय आदिता: ॥५२॥ 


शचिस्सितां पवित्न मुस्कान बिम्बफल अधर विम्बाफलके समान 
वालीं, (लाल) ओदपष्ठोंकी 


र्द८ |] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


य्ति कान्तिसे पदा चलन्तों पेरोंसे चलतो' 
शोणायमान कुछ अरुणिम लगते | विलोक्य उनको देखकर 
द्विज कुन्द कुन्द कली जेसे._ | समागता वहां आये 
कडमलां दाँतों वाली, यशस्विन: वीरा यशस्वी वीर 
कलहुंस राजहंसकी तत्‌ कृतु उनके लिए 
गामितों गतिसे चलने वाली, | हृच्छप आदिता: उत्त जित कामकी 
शिज्जदु कला झंकार करते । पीड़ासे 

न्पु नृपु रोंको | मुमुहु मूछित हो गये 
धाम शोभिना पहिननेसे सुशोभित | ।५२॥। 


यां बीक्षय ते नृपतयस्तदुदारहास- 
ब्रीडावलोकहतचेतत उज्ज्मतास्त्राः । 

पेतु: क्षितो गजरथाश्वगता विमूढा 
यात्राच्छधलेन हरये5पंयतीं स्वशोभास्‌ ॥५३॥। 

यां बीक्ष्य ते नुपतयः तत्‌ उदारहास ब्रोडा अवलोक हृतचेतस 


उज्च्चित अस्त्रा: पेतु: क्षितों गज रथ अश्वगता बविमुढा यात्राः छलेन हरये 
अपंयरतीं स्वशो भाम्‌ ।॥५३॥। 


यात्रा: छझोलेनयात्राके बहाने गज रथ हाथी, रथ, 

स्वशोभां अपना सौन्दर्य . अश्वगता घोड़ों पर चढ़े 

हरये अपंय्ती श्रीहरिको अपित | ते नुपतयः वे राजा लोग 
करती | बिमूढा मूछित होकर 

यां बोदय जिनको देखकर | क्षिती पेतुः- पृरथ्वीं पर गिर गये 

तत्‌ उदारहास उनकी मनोहर (और उनके ) 
मुस्कान, | उज्झ्ित अस्त्रा: हथियार (हाथोंसे) 


ब्रोडा अवलोक लज्जापूर्ण दृष्टिसे | गिर गये ॥५३।॥ 
हतचेतस चित्त हरण हुए 


सेव शनेश्रलयती चलपदकोशों 
प्राप्त तदा भगवतः प्रसमीक्षमाणा । 


दशमस्कन्धे त्िपञज्चाशत्तमोःश्याय! [<५ 


उत्सायें बामकरजे रलकानपाजु: 
प्राप्तान्‌ हियेक्षत नुपाव दहशेषच्युतं सा ॥५४॥ 


सा एवं शने: चलयती चलपषद्यकोशो प्राप्ति तदा भगवत: प्रसमीक्षमाणा 
उत्सायें वामकरज:ः अलकान्‌ अपाजड्ठ : प्राप्तानु हिया ईक्षत न॒पान्‌ दहशे 
अच्युतं सा ॥५४॥। 


सा एवं वे इस प्रकार वामकरजेः . बायें हाथके नखोसे 


चल पह्मकोशो हिलते कमल पुष्पों | अलकानु अलकोंको 
के समान (पदोंसे) | उत्सायें हटाकर 
शनः धीरे-धीरे हिया अपाडुर: लज्जापूबक कटाक्ष 
चलयती चलती हुई से 
तदा उस समय | प्राप्तान्‌ नृपान्‌ आठ राजाओंको 
भगवत: प्राप्ति भगवानके आगमन | ईक्षत देखती हुई 
को | सा अघ्युतं दहशे उसने अच्युतको 
प्रसमीक्षमाणा उत्सुकता पूर्वक देख लिया ।।४४।। 
देखती हुई 


तां राजकन्यां रथमारुरुक्षतों 

जहार कृष्णो द्विषतां समोीक्षताम्‌ । 
रथं. समारोप्य सुपर्णलक्षणं 

राजन्यचक्र परिभूय. माधव: ॥५४५॥ 


तां राजकन्यां र्थ आरुरुक्षतीं जहार कृष्ण: द्विषतां समीक्षतां रथं 
समारोप्य सुपर्ण लक्षणं राजन्य चक्र परिपुय माधव: ॥५५।॥। 


ता रथ उस रथारोहण ! माधव: कृष्ण: रमाकान्त श्रीकृष्ण 
आरुरुक्षन्ती उद्यता । ने 

राजकन्यां राजकन्याको ' सुपर्ण लक्षणं_ गरुड ध्वज 

द्विषतां शत्रुओंके | रथ समारोप्य रथ पर चढ़ाकर 
समोक्षतां देखते-देखते जहार हरण कर लिया 


राजन्य चक्र राजमण्डलीका ल्‍ ।।५५॥) 
परिभुय तिस्कार करके |, 


र्षघ६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ततो ययो रामपुरोगम:ः शर्ने: 
सुगालसध्यादिव भागहद्धरिेः ॥५६॥ 
ततः ययो रामपुरोगमे: श्नेंः सुगाल मध्यात्‌ इबं भागहतु हरिः 
२६।। 


ततः तब भागहत्‌ अपना भाग ले जाते 
रामपुरोगमं:  बलरामजी जिनके | हरि इब सिहके समान 
आगे चलते थे शर्नः ययो धीरे-धीरे चले गये 
सगाल मध्यात्‌ सियारोंके बीचसे ।।५६)। 
त॑ मानिनः स्वाभिभवं यशः क्षय 
कब जरासंधवशा न सेहिरे । 
अहो धिगस्मान्‌ यश आत्तधन्वनां 
गोपेहतं केसरिणां मगेरिय ॥४५७छ॥। 
त॑ मानिन: स्व अभिभवं यशः क्षयं परे जरासन्धंवशा न सेहिरे अहो 
घिक्‌ अस्मान्‌ यश आत्त धन्वनां गोपे: हृतं केसरिणां मुंगेः हव ॥५७॥। 


जरासन्धवशा जरासस्धके वशवर्ती | अस्मानु यश हम लोगोंके यशकों 


(राजा लोग) | घिक्‌ घिक्‍कार है 
तं स्व अभिभव उस अपने तिरस्कार , ग्रोपः केसरिणां ग्रोपोंने सिंहोंके 
और (आखेट) को 


यश: क्षय यशकी हातिको_: मृगेंः इब हृत॑ (दूसरे) पशुओंको 


परे न सेहिरे वे दूसरे सह नहीं .' भाँति हरण कर 
सके (बोले--) ' लिया ।।५७।॥ 
अहो 'भहो 
| 


आत्त घन्वन्त: धनुर्धारो: 


इति श्रीमद्भागवते महाप्राणे पारमहंस्यार संहितागा दशमस्कन्धे 
उत्तराधघे रुक्मिणीहरणं नाम त्रिपञअचाशक्तमेष्ध्याय: ॥५३।। 


अथ चतुःपंचाशत्तमोध्ध्याय: 


।! श्रीशुक उवाच ॥ 
इति सर्व सुसंरब्धा वाहानारुह्म दंशिताः । 
स्व: स्वेंबंलें: परिक्रान्ता अन्वोयुध तकामु का: ॥१॥ 
इति सर्व सुसंरब्धा बाहाव आरुह्म दंशिताः स्वे: सवे: बले:ः 
परिक्वान्ता अनु ईयुः धत कामु का: ॥१॥ 


इति सर्वे इस प्रकार (वे) सब | स्व: स्व: बले: अपनी-अपनी सेताके 

सुस रठ्घा अत्यन्त कुपित होकर साथ 

दंशिता: कवच पहिन कर | परिक्रान्ता चारों ओरसे आक्र- 

घत काम का: धनुष लेकर मण करते 

बाहानु आरुह्म अपने वाहनोंपर अनु ईयूः (यादवोंके) पीछे 
चढ़ कर चले ।।१॥। 


तानापतत आलोक्य यादवानीकयूथपाः । 

तस्थ॒ुस्तत्संमु बा राजन्विस्फूर््य स्वधनू षि ते ॥२॥ 

तान्‌ आपतत आलोक्य यादव अनीक यूथपाः तस्थु: तत्‌ संमुखा 
राजन्‌ विस्फ्ज्यं स्व धनू षि ते ॥२।। 


राजन राजन ! स्व धन षि अपने धनुषोंकी 
तानू आपतत उनको झपटते क्स्फ्ज्यं टंकार करते हुए 
आलोक्य देखकर ततु सम्मुखा उनके सामने 

ते यादव अनोक वे यादव सेनाके तस्थुः खड़े हो गये ॥२॥। 
यूथपा: सेनापति-गण 


अश्वपृष्ठे गजस्कन्धे रथोपस्थे च कोबिदाः । 
मुमुच: शरवर्षाणि मेघा अद्विष्वपो यथा ॥३॥ 
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अश्वपृष्ठे गजस्कन्धे रथ उपस्थे च कोविदाः मुमुचुः शरवर्षाणि मेघा 
अद्विषु अपः यथा ॥३॥। 


$ 
के कक जप 


मेघा यथा... मेघ जैसे | गजस्कन्धे / हाथियोंके कन्धोंपर 

अद्विषु अप: पर्वतपर जल च रथ उपस्थे तथा रथोंके अगले 
(वर्षा करें) . भागपर 

कोविदाः व्रे -चतुर - शरवर्षाणि बाण वृष्ठि , 

अश्वपृष्ठे घोड़ोंको पीठपर, | मसुमुच छोड़ने लगे ।।३!। 


:». पत्युबल शरास्रेश्छन्नं ब्रीक्य सुमध्यमा, । 
सक्रीडमक्षत्तद्ववत्न अयविद्दूललोचना ४१ 


पत्यु: बलं शर आसार: छतन्‍्ते वीक्ष्य सुमध्यमा सब्रीड' ऐक्षत्‌ ततु 
बक्त्रं भय विहवल लोचना ॥४॥। 


पत्यु: बल॑. पेतिकी सेनाका सुसध्यमा क्षीण कटि 

शर आसार: बाण-वर्षासे, .(रुक्मिणी) ने 
छन्‍ने वीक्षय.. ढकी देखकर | तत्‌ बकत्रे उनके मुखको 

भय विहवल भय-व्याकुल | सब्रीड ऐक्षत्‌ लज्जापूर्वक देखा 
लोचना नेत्रा ! हु ।8।। 


हह.. प्रहस्य भगवानाह मा सम भे्वा्सलोचने । 
विनदक्षयत्यधुनेतेतत्‌ तावकेः शात्रवं॑ बलस्‌ ॥॥५॥ 


प्रहस्य भगवान्‌ भाह मा सम भें: वाम लोचने विनइःक्ष्यति अधुना 
एवं एतत्‌ तावक: शात्रवं बलम ॥॥५॥ 


भगवान्‌ प्रहस्य तब भगवान हँसकर | तावकः शात्रर्व॑ तुम्हारे लोगों द्वारा 
आह बोले-- शत्नओंकी टः 
वाम लोचने. 'सुलोचने ! एतत्‌ यह 

मा सम भें: डरो मत बल॑ विनडक्षति सेना नष्ट हो 
अधुना एड्न,, अभी ही जायगी |।५॥। 


दशमस्कन्धे चतुप>चाशत्तमो5्ध्यायः [ दर्द 


तेषां तद्विक्रम बोरा गदसंकर्षणादयः । 
अमृष्पमाणा नाराचेज॑घ्नुहेंयगजानू रथान्‌ ॥ ६ ॥ 


तेषां तत्‌ विक्रम वोरा गद सद्धूबंण आदयः अप्रष्पमाणा नाराच: 
जघ्नु: हय गजान रथान्‌ ॥६।। 


तेषां तत्‌ विक्वम॑ उन लोगोंका वह हय गजानू. हाथी, घोड़े, 


पराक्रम रथात्‌ रथोकों 
अमृष्यमाणा न सहते हुए नाराचे: जध्तुः बाणोंसे मारने लगे 
चोर गद वीर गद ॥ह्था- 


सद्धूषंण आदय: बलरामजी अबदि - ८ 


पेतुः शिरांसि रथिनामश्विनां गजिनां-भुवि-। 

सकुण्डलकि रोटानि सोष्णीष्रषािणि च कोटिशः 3। ७ ॥- 

पेतु: शिरांसि रथिनां अश्विनां गजिनां सुवि .सकुण्डल किरोटानि स 
उष्णो षाणि च कोटिशः ॥॥ 9॥ 


रथिनां रथारोहियों, | च उष्णी,बाणि ; तथा पगड़ियों सहित 
अश्विनां अश्वा रोहियों कोटिश: करोड़ों 


गजिनां गजा रोहियोंके शिरांध्ति पेतु ! सिर (कोंटकरें) *$ 


। 
सकुण्डल कुण्डलोंके साथ. गिर गये ।।७!! 
स किरोटानि मुकुटोंके साथ । हा 
, हैस्‍ताः सासिगदेष्बासाः करभा ऊरवोडड्प्रयः । 
अश्वाश्वतरनागोष्ट्खरमत्येशिरांसि. च ॥ ६॥ ए 
हंस्ता; स असि गद ईपषु आसाः करभा ऊस्वः अध्रयः अश्वा 
अश्वतर नाग उष्ट् खर सत्य शिरांसि च ॥८॥। 
असि गद तलवार, गदा, ऊरवः च जांघें तथा 


से ईषु आसाः धनुष सहित अध्रय:ः पेर, 
हस्ता: करभा हाथ, भुजाएँ, अश्वा अश्वतर घोड़ों; खज्चरों, -म्बे 
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नाग उष्दु खर हाथी, ऊटों, गधों | मत्यें शिरांसि मनुष्योंके सिर 
च एवं (कटने लगे) ।॥।८।॥। 
हन्यमानबलानीका वृष्णि भिर्जयकां क्षिभि: । 
राजानों विमुवा जम्मुर्जेरासन्धपुरः सराः ।॥। ८ ।॥। 


हन्यमान बल अनोका वृष्णिभि: जय काइक्षित्ि: राजानः विमुखा 
जग्मः जरासन्धपुरः सराः ॥र्द।। 


जय विजयकी जरासन्धपुरः जरासन्धको आगे 
काइड्क्षिसिः इच्छा करनेवाले | सराः करके चलनेवाले 
वृष्णिभिः याददवों द्वारा राजानः विमुखा राजा लोग (युद्धसे ) 
हन्यमान बल मारी जाती विमुख होकर 
भअनोका सेन्‍्य दलवाले जग्सुः लौट गये ॥।६॥। 


शिशुपालं॑ समभ्येत्य हृतदारमसिवातुरम्‌ । 
नष्टत्विषं गतोत्साहूं. शुष्यद्वदनसब्र्‌ वत्‌ ॥॥१०॥। 


शिशुपालं सम अभि एत्य हृतवारं इव आतुर॑ं नष्ट त्विषं गत उत्साह 
शुष्यत्‌ बदन अन्न वनु ॥॥१०॥ 


दृतदार इब पत्नीका ही हरण | शिशुपालं शिशुपालके 

हुआ हो ऐसे सप्त अभि एत्य समीप सब ओरसे 
आतुर नष्ट. व्याकुल, नष्ट आकर 
त्विषं कान्ति, अब्न बनु (वे लोग) बोले 
गत उत्साहूं. उत्साहहीन ॥१०।॥। 


शुध्यतु बदन॑ सूखते मुख 


भो भोः पुरुषशादूल दोौम॑नस्यमिदं त्यज । 
न॒प्रियाप्रिययो राजन्‌ निष्ठा देहिषु दृश्यते ॥११'। 


भोः भो: पुरुषशादू ल दोमं॑नस्यम्‌ इदं त्यज न प्रिय अप्रिययो: राजन 
निष्ठा देहिषु दृश्यते ॥११॥ 


दशमस्कन्धे चतु:पत्चाशत्तमोष्ध्यायः [ १०१ 


भोः भोः हे हे! प्रिय अप्रिययो: प्रिय-अप्रिय (मिलने) 
पुरषशादू ल॒ पुरुषर-पह का 
इदं दौसंनस्थं यह उदासी निष्ठा न हृश्यते कोई स्थिर नियम 
त्यज छोड़ दीजिए नहीं दीखता ॥११॥ 
राजन देहिष राजन ! प्राणीके 
लिए 
यथा दारुसयो योषिन्न॒त्यते कुहकेच्छया । 
एवमो श्वरतन्त्रो 5यमो हते सुखदुःखयो: ॥१२॥। 


बथा दारुसयी योवित्‌ न॒त्यते कुहक इच्छया एवं ईश्वर तन्त्रः अय॑ 
ईहते सुख दुःख पो: ॥१२॥। 


यथा दारुसयी जैसे लकड़ीसे बनी ! अय॑ यह (पुरुष) 
योषित्‌ स्त्री सुर दुःखयों: सुख-दुःखके लिए 
कुहक इच्छया नटकी इच्छानुसार  ईहते चेष्टा करता है 
नत्यते नाचती है | ॥१२॥। 
एवं ईश्वर इसी प्रकार ईश्वरके | 

तन्त्रः वशमें | 


शौरेः: सप्तदशाहं वे संयुगानि पराजित: । 
त्रयोविशतिभिः सेन्येजिग्य एकसहूं परस्‌ ॥१३॥ 


शोरे: सप्तदश अहूं ये संयुगानि पराजित: त्रयः विशतिभिः संन्‍्यः 
जिग्य एक अहूं परम्‌ ॥१३॥ 


शोरे: सप्तदश श्रीकृष्णसे सत्नह | अहं ये मैं निश्चित रूपसे 
बार पराजित: पराजित हुआ 

अत्रय: विशतिभिः तेइस अक्षोहिणी | एक पर अहूं एक पिछली बार मैं 

सेस्ये: सेना सहित | जिग्य जीत सका ॥।१३॥ 


तथाप्यहूं न शोचामि न प्रहृष्यामि कहिचित्‌ । 
कालेन देवयुक्त न जानन्‌ बिद्राबवितं जगत्‌ ॥१४॥ 


१०२ |] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


तथा अधि अहुं न शोचामति न प्रहष्पाप्ति कहिचित कालेन देवयक्त न 
जाननू विद्रावितं जगत ॥१४॥। 
तथा अपि अहूं फिर भी मैं | जाननु जानकर 
देवयुक्तन. देव-प्रेरित न शोचामि न शोक करता हूँ, 
कालेन जगत्‌॒ कालके द्वारा [न कहिचितु न कभी 
संसारको | प्रहदृष्यासि बहुत हषित होता 
विद्रावितं परिवर्तित होते. | हूँ ॥१४॥। 


अधुनापि वय॑ सर्वे वीरयूथपयूथपाः । 
पराजिताः: फल्गृतन्त्रेयंदुभिः कृष्णपालितें: ॥१५॥ 


अधुना अधि वयं सर्वे वीर यूथप यूथपा: पराजिताः: फल्गृतन्ओे; 
यदुर्भिः कृष्ण पालिते: ॥१५॥ 


अधुना अपि इस समय भी फल्गुतन्त्र:.. अल्प साधनवाले : 
वर्य सर्वे हम सब यदुभिः यादवोंसे 
वीरयूथथ वीर सेनापतियोंके | पराजिताः . पराजित हो गये 
यूथपाः भी सेनापति ॥१५॥ : 
कृष्ण पालिते: श्रीकृष्ण द्वारा 

रक्षित 


रिपवों जिग्युरधुना काल आत्मानुसारिणि । 
तदा वय विजेष्यामो यदा काल: प्रदक्षिण: ॥१६॥। 


रिपव: जिग्यु: अधुना काल आत्म अनुसारिणि तदा व्यय विजेष्यासः 
यदा काल: प्रदक्षिण: ॥१६॥ 


अधुना रिपव: इस समय शत्र॒ [| यदा काल: जब काल 
आत्म अपने । प्रदक्षिण: (हमारे) दाहिने 
अनुसारिणि अनुकूल । + (अनुकूल) होगा 


काल जिग्युः काल होनेसे जीत | तंदा वय तब हम लोग 
गये बिजेष्या मेँ * €जीतेंगे ॥१६।॥॥ 


दशमस्कन्धे. चतु:पञचा शत्त मोड्ध्यायः [ १०३ 


एघं प्रबोधितो मित्रेश्चेद्योईगात्‌ सानुगः पुरस्‌ । 
हतशेषाः पु]नस्तेषप ययुः स्वं स्व पुरं नुपा: ॥१७॥ 


एवं प्रबोधितः मित्रेः चंद्य: अगातु स अनुगः पुरं हत शेषाः पुनः ते 
अपि ययुः स्व॑ स्व पुरं न॒पा ॥१७॥ 


एवं मित्र: इस प्रकार मित्रों | ह॒त शेषाः मरनेसे बचे हुए 


द्वारा ते न॒पा: अपि वे राजा लोगभी 
प्रबोधितः समझाये जाने पर | पुनः सब स्व फिर अपने अपने 
स अनुगः चेद्य: अनुचरोंके साथ. | पुर ययुः नगर चले गये 

शिशुपाल | ॥१३॥। 


पुरं अगात्‌ अपने नगर चला | 
गया, । 


रुक्‍मो तु राक्षसोद्वाहं कृष्णद्विडसहन्‌ स्वसुः । 
पृष्ठतो5न्चगमत्‌ क्ृष्णमक्षोहिण्या वृतों बली ॥१८॥ 


रक्‍मी तु राक्षस उद्वाह कृष्ण ट्विट असहन्‌ स्वसुः प्रष्ठतः अनु 
अगमत्‌ कृष्णं अक्षोहिण्या वृतः बली ॥१८५॥ 


कृष्ण ठ्विट श्रीकृष्णका दूं षी | अक्षोहिण्या बृतः एक अक्षौहिणी सेना 
बलोी रुक्मी तु बलवान रुक्‍मी तो से घिरा 

स्वसु: राक्षत। बहिनका राक्षस | कृष्णः पृष्ठतः श्रीकृष्णके पीछे 
उद्दाहूं विवाह अनु अगमत्‌ चल पड़ा ॥१८॥ 
असहम्‌ सहन न करके 


रुक्म्यमर्षो सुसरब्धः भ्यूृवतां सर्वेभुभजास । 
प्रतिजज्ञ महाबाहुदंशितः सशरासनः ॥१८॥। 


रुक्सि अमर्षो सुसरब्धः शण्वतां सर्वभूमुजां प्रतिजज्ञ महाबाहुः 
इंशित: सशरासन: ॥११६॥ 
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अमर्षो सुसंरब्ध: असहनशील सर्वभूुभुजां. सब राजाओंके 
अत्यन्त कुपित शण्वता प्रतिजज्ञ सुनते हुए प्रतिज्ञा 

महाबाहुः रुक्षिप विशाल भुजा वाले | की ॥॥१६।। 
रुक्मीने 

दंशितः कवच पहिनकर 


सशरापनः: धनुष लेकर 


अहत्वा समरे कृष्णमप्रत्यूह्या च रुक्मिणोस्‌ । 
कुण्डिनं न ॒प्रवेक्ष्यासि सत्यसेतद्‌ ब्रवोसि वः (।२०।॥। 


अहत्वा समरे कृष्णं अप्रत्यूह्ञा च रुक्मिणो म्‌ कुण्डिन न प्रवेक्ष्यामि सत्य॑ 
एतत्‌ ब्रवीमि व: ॥२०॥। 


वः एतत्‌ सत्यं आप लोगोंसे यह | रुक्सिणो स्‌ रुक्मिणीको 


सत्य अप्रत्यहृष.. बिना लौटाये 
ब्रवोमि कहता हूँ कि कुण्डिनं कुण्डिनपुरमें 
समरे कृष्ण॑ युद्धमें श्रीकृष्णणो | प्रवेक्ष्याम्तिन प्रवेश नहीं करू गा 
अह॒त्वा च बिना मारे और ॥३२०।। 


इत्युक्वा रथमारुह्म सारथि प्राह सत्वरः। 
चोदयाश्वाद यतः कृष्णस्तस्य मे संयुगं भवेत्‌ ॥२१॥। 


इति उकतवा रथं आरुटह्य सारथि प्राह सत्वरः चोदय आश्वानु यतः 
कृष्ण: तस्य में संयुर्ग भवेत्‌ ॥२१॥। 


इति उकतवा ऐसा कहकर सत्वरः अश्वान्‌ शीघ्र घोड़ोंको 
रथं आरह्मय रथ पर चढ़कर | चोदय उधर ले चलो, 
सारथि प्राह सारथिसे बोला-- | तस्य में डसका मुझसे 

यत:ः कृष्ण: जहाँ कृष्ण है _ संयुगं भवेत्‌ृ. युद्ध हो ॥२१॥! 


अद्याहूं. निशितंबरणिगोपालस्थ सुदुमंतेः । 
नेष्ये वोयेंमदं येन स्वसा में प्रसभं हता ॥२२॥। 


दशमस्कन्धे चतुःपब्बाशत्तमोष्याय: [ १०५ 


अद्य अहं निशितः बाण: गोपालस्य सुदुमंतेः नेष्ये वीयंमदं येन 
स्वसा में प्रसभ॑ हृता ॥२२॥। 


अद्य अहूं आज मैं नेष्ये येत नष्ट कर दू गा, 
सुदुमंतेः अत्यन्त दुबुंद्धि जिसने 

गोपालस्थ उस गोपालका प्रसभ मे बलपूर्वक मेरी 
निशिते: बाण: तीक्ष्ण बाणोंसे स्वसा हृता बहिनका हरण 
वीयंमद पराक्रमका गवें किया है ॥२२॥। 


विकत्थमानः कुमतिरीश्ररस्पाप्रमाणवित्‌ । 
रथेनेंकेन गोविन्द तिष्ठ तिष्ठेत्यथाह्वयत्‌ ॥२३॥। 


विकत्थमान: कुसति: ईश्वरस्य अप्रधाणवित्‌ रथेन एकेन गोविन्द 
तिष्ठ तिष्ठ इति अथ आह्वयत्‌ ॥२३॥। 


ईश्वरस्प उन सर्वेश्वरकी अथ गोविन्द॑ फिर गोविन्दको 
अप्रभाणवित्‌ु महिमा न जनाने.. तिष्ठ तिष्ठ इति ठहर ! ठहर !! 
वाला । इस प्रकार 
कुमतिः (बह) दुबु द्धि ! आह्वयव्‌ पुकारने लगा 
विकत्थमानः: बकवाद करता |, ॥२३॥। 
आर । 
एकेन रथेन अकेले ही रथसे | 
(पास जाकर) 


धनुविकृष्प सुहृंढ जध्ने क्ृष्णं त्रिभिः शरेः । 

आह चात्र क्षणं तिष्ठ यदूनां कुलपांसन ॥२४॥।। 

धनुः विकृष्य सु जघ्ने कृष्णं व्रिभि: शरेः आह च अत्न क्षणं तिष्ठ 
यदूनां कुल पॉसन: ॥२४॥ 
सुहृ्द धनुः बहुत हृढ धनुष कृष्णं जध्ने. श्रीकृष्णको मारा 
विक्ृष्प खींचकर च आह तथा बोला--_; 
त्रिसि: शरंं:. तीन बाणोंसे 
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यदनां कुल “यदुकूल अन्न क्षणं तिष्ठ यहाँ क्षण भर तो 
पांसन:ः कलंक ! खड़ा रह ।॥॥२४॥ 


कुत्र यासि स्वसार मे मुषित्वा ध्वाड क्षवद्धविः । 
हरिष्येद्य मर्द मनन्‍द सायिनः कटयोधिनः ॥२५॥। 


कुत्र यासि स्वसारं में मुषित्वा ध्वाड क्षवत्‌ हविः हरिष्ये अद्य मर्द 
मन्द सायिन: क्टयोधिन: ॥२५॥। 


ध्वाड क्षषत्‌_ कौएके समान मनन्‍्द सायिन: मूर्ख मायावी 
हविः हविष्यको (चुराने | कूटयोधिन: . कपट-युद्ध करने 
के समान) वाले (लोग) 
मे स्‍्वसार॑ मेरी बहिनको अद्य मद हरिष्य आज गवें नष्ट कर 
मुषित्वा चुराकर दू गा ॥२५॥ 


कृत्र यासि जायगा कहाँ, 
यावन्न मे हतो बाणेः शयीथा मुञझ्च दारिकाम्‌ । 
स्मयन्‌ कृष्णो धनुश्छित्त्वा पड़भिविव्याध रुक्मिणम्‌ ॥२६॥ 


यावत्‌ न मे हतः बाण: शयीथा मुऊ्च दारिकां स्समयन्‌ कृष्ण: धनुः 
छित्वा घट्मि: विव्याध रुक्मिणम्‌ ॥२६।॥ 


यावत्‌ से बाण: जब तक मेरे बाणों | घनुः छित्वा (उसका) धनुष 


से काटकर 
हत: न शयोथा मारा जाकर नहीं | रुक्मिणं रुक्मीको 
सो जाता, षट्मसिः विव्याध छः: बाणोंसे बींधा 
दारिकां सुझ्च बालिकाको छोड़ ॥२६।। 
दे ।” (यह सुनकर ) 


स्मयन्‌ कृष्ण: मुस्कराते हुए 
श्री कृष्ण ने 


दशमस्कन्धे चतुःपञचाशत्तमोष्ध्यायः [ १०७ 


अष्ट भिश्चतु रो बाहान्‌ द्वाभ्यां सूतं ध्वज त्रिभिः । 
स चान्यद्‌ धनुरादाय क्ृष्णं विव्याध पत्चभिः ॥२७॥। 


अष्ट भिः चतुरः वाहान्‌ द्वाभ्यां सुतं ध्वजं व्रिभिः स च अन्यत्‌ धनुः 


आदाय कृष्ण विव्याध पञचमि. । २७॥। 


अष्ट भि: आठ (वबाणों)से सच अन्यत्‌ 
चतुरः वाहानू चारो वाहनों धनुः आदाय 
(अश्वों )को, कृष्णं पञचभिः 


द्वाप्यां सूत॑ _ दोसे सारथीको 
त्रिध्रि:ः ध्वज॑ तीनसे ध्वजाको | विव्याध 
(काट दिया) 


उसने भी दूसरा 
धनुष लेकर 
श्रीकृष्णको पाँच 
(वाणों )से 

बींधा ॥॥२७॥। 


तेस्ताडित: शरोघेस्तु चिच्छेर धनुरच्युतः। 
पुनरन्यदुपादत्त तदप्यच्छिनदव्ययः ।॥२८॥ 


तेः ताडित: शर ओघधः तु चिच्छेद धनुः अच्यृतः पुनः अन्यत्‌ 


उपादत्त तत्‌ अपि अच्छिनत्‌ अव्ययः ॥२८।॥। 


ते: शर भोघे: उसके द्वारा बाणों | उपअदत्त 
की बौछारसे तत्‌ अवधि 
ताडितः अच्पुत: ताड़ित अच्युतनें.. | अव्ययः 


धनुः चिच्छेद (उसका) घनुष अच्छिनत्‌ 
काट दिया 

पुन: अन्यत्‌ फिर (उसने) दूसरा 
(धनुष) 


समीपसे उठाया 

उसे भो 

अविनाशी श्रीकृष्णने 
काट दिया ॥२५॥। 


परिघं पट्टिशं शूलं चर्मासी शक्तितोमरो । 
यद्‌॒ यदायुधमादत्त तत्‌ सर्व सोइच्छिनद्धरिः ॥२४॥। 
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परिघं पट्टिशं शूलं चर्म असि शक्ति तोघरो यत्‌ यत्‌ आयुध आदत्त 
ततु स्व सः अच्छिनत्‌ हरिः ॥२<८।। 


परिघं पद्टिशं परिध, पट्टिश, | यत्‌ यत्‌ आयुध॑ जो जो शस्त्र 

शूल चर्म असि त्िशूल, ढाल- आदत्त (वह) उठाता गया 
तलवार, तत्‌ सर्व उन सबको 

शक्ति तोमरो शक्ति और तोमर |सः हरिः उन श्रीहरिने 
आदि अच्छिन्तु. कांट दिया ।!रर्द)। 


ततो. रथादवप्लुत्य खजद्भजपाणिजिघाँसया । 
कृष्णमभ्यद्रवत्‌ कुद्ध/ पतड़्र इवब पावकमस्‌ । ३०।। 


ततः रथात॒ अवप्लुत्य खद्भधपाणि: जिघांसया कृष्णं अभ्यद्रवत्‌ कद्ध: 
पतड्भ इव पावकमु 


ततः रथातु फिर (अन्तमें) रथ खडद़्पाणिः हाथमें बद्ध लेकर 
से | कृष्णं श्रीकृष्णणी ओर 


अव॑ष्लुत्य क़दकर ब् ड । 
जिर्ां अभ्यद्रव झपटा ।।३०॥। 
जघांसया मारनेकी इच्छासे द्‌ 

पावक अग्निकी ओर 


पतड्भ इव पतिगेके समान 


तस्थ चापततः खंगं॑ तिलशश्चर्म चेषुमिः । 
छित्त्वासिमाददे तिग्म॑ रुक्मिणं हन्तुमुग्यतः ॥॥३१॥ 
तस्थ च आपततः खड्भमृ तिलशः चर्म च इषुधिः छित्त्वा अस 
आददे तिग्मं रुक्षिम्ण हन्तु उद्यतः ३१॥ 
तस्य आपतत: च उसके झपटते समय | च चर्म तिलशः तथा ढालकों तिल 
ही तिल 


इघुभि: खड़म्‌ बाणोंसे (उसकी) | छिस्वा रुक्षिमिणं काटकर रुक्मीकों 
5" तलवार 


दशमस्कन्धे चतुःपञ्चाशत्तमोष्ध्याय: [ १०८ 


हन्तु उद्यतः मारनेको उदद्यता | आददे उठाई ॥॥३१॥ 
तिम्मं असि तीक्ष्ण तलवार 
दृष्टवा झ्रातृवधोद्योगं रुक्मिणी भयविह्धला। 
पतित्वा पादयोमंतु रुवाच करुणं सती ॥३२॥ 


हृष्दवा प्रांत कध उद्योगं रक्मिणी भय विहवला पतित्वा पादयोः 
भतु: उवाच करु्ण सती ॥३२॥ 


धस्रात्‌ वध भाईको भारनेका भतु: पादयो: स्वामीके चरणों 
उद्योगं रृष्टवा प्रयत्न देखकर पर 

सती रुक्षषिणी साध्वी रुक्मिणी पतित्वा गिरकर 

भय विहवला भयसे व्याकुल | क्रुणं उवाच करुण स्वरमें बोलीं 


होकर ।३२।। 


॥ रुक्मिणी उवबाच ॥।* 


योगेश्वराप्रमेयात्मत_ देवदेव जगत्पते । 
हनतु नाहँसि कल्याण शख्रातरं में महाभुज ॥३३॥ 


योगेश्वर अप्रमेष आत्मन्‌ देवदेव जगत्पते हन्तु न अहँति कल्याण 
स्रातर में महाधुज ॥३३॥ 


योगेश्वर योगेश्वर !' कल्पाण कल्याण स्वरूप ! 
अप्रमेय आत्मय्‌ अप्रमेय स्व॒रूप ! मे श्रातर मेरे भाईको 

देवदेव देवदेवेश्वर ! | हन्तु ने अहंसि (आपको) मारना 
जगत्पते जगन्नाथ |! नहीं चाहिए ॥३३।। 


सहाभुज महाबाहो ! | 


* यह उजाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


११5 ] श्री मद्भागवते महापुराणे 


॥ श्रोशक उवाच ॥। 


तया परित्रासविकम्पिताड्गया 
शुचावशुष्पन्मुखरुद्धकण्ठया । 
कातयंविस्न सि तहेममालया 
गृहीत पाद: करुणो न्यवतेत ॥३४०॥ 


तया परिव्रास विकमस्पि अज्भया शुच्चा अवशुष्यत मुश्वरुद्ध कप्ठया 
कातयें विदश्न सित हेममालया गृहीतपाद: करण: न्यवतंत ॥॥३४॥॥ 


परित्रात्त अत्यन्त भयसे हेममालया स्वर्ण मालाओं 
विकम्पित कांपते वाली 

अज्भया शरीर वाली, तया गृहीतपादः उनके द्वारा चरण 
शचा अवशुष्यत्‌ु शोकके कारण सूखे पकड़ने पर 
मुखरुद्ध मुख तथा रुके करुण: न्यगतंत वे करुणामय 
कण्ठया गले वाली, (रुक्मीके वधसे ) 
कातय॑ व्याकुलता वश रुक गये ॥३४॥ 


बिखस्र सित विखरी 


चलेन . बद्धवा तमसाधुकारिणं 

सश्मश्र केशं प्रवपनू व्यरूपयतु । 
तावन्ममदु : परसंन्यमद्भृतं 

यदुप्रबवोरा नलिनीं यथा ग़जाः ॥३५॥। 


चेलेन बध्वा त॑ असाधुकारिणं सश्मश्न केश प्रवपन्‌ व्यरूपयतु 
तावतु्‌ मम॒दु: परसंन्य अद्भुतं यदुप्रवी रा नलिनीं यथा गजा: ॥३५॥ 


तं उस चेलेन बध्वा वस्त्र (दुपट्टे)से 
असाधुकारिण कुकर करने वालेके बाँधकर 


दश मस्कन्धे चतु:पञ्चाशत्तमो5्याय! [ १११ 


सश्मभ्र्‌ केश दाढ़ीके साथ अद्भुत अद्भुत 

सिरके बाल परसन्य उस शत्रु सेनाको! 
प्रवपनु (जहाँ तहाँसे) यथा गजाः जसे हाथी 

काटकर नलिनों कमलिनीको (रोदें) 
व्यरूपयत्‌ कुरूप बना दिया, | मम: मसल डाला 
तावत्‌ तब तक ॥३५॥। 


यदुप्रवी रा यादव महावी रोंने 


कृष्णान्तिकमुपत्रज्य. दहशुस्तत्र रुक्सिणम्‌ । 
तथाभूत॑ हतप्रायं दृष्ट्वा संकर्षणो विभः। 
विमुच्य बद्ध करुणो भगवान्‌ कृष्णभन्नवीत्‌ ॥३६॥ 


कृष्ण अन्तिक उपग्नज्य दहशुः तन्न रुक्मिणं तथाभ्ृतं हतप्राय॑ 
हृष्ट्वा सद्धूषंण: विभुः विमुच्य बद्ध करण: भगवान्‌ क्ृष्णं अब्नवोतु 


॥३६॥ 
विभु: सड्ूषंण: प्रभु बलरामजी दहशुः देखा 
कृष्ण अन्तिक श्रीकृष्णके समीप हृष्ट्वा करुण: देखकर दयावश 
उपब्रज्य पहुँचकर | बढ्धं बिमुच्य उस बंधेको खोल- 
तथाभृतं उस दशामें पहुँचे. कर 
हतप्राय॑ प्रायः मारे गयेके ., भगवान्‌ कृष्ण भगवान श्रीकृष्णसे 
समान | अश्ववीत्‌ बोले ॥३६।॥ 


तत्र रक्सिणं वहाँ रुक्मीको 


॥ संकर्ष णोवाच ।।* 


असाध्विदं त्वयवा कृष्ण कृतमस्मज्जुगुप्सितम 
वबपन श्मश्र फेशानां वरूप्यं सुहृदो बधः ॥३७॥ 


+ यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


११२ ] श्रीमदुृभागत्रते महापुराणे 


असाधु इदं॑_त्वया कृष्ण कृतं अस्मत्‌ जुगृप्सितं बपन श्म् केशानां 
वेरूप्यं सुहृदः बंधः ॥॥३७॥। 


कृष्ण इदं त्वया श्रीकृष्ण यह तुमने , श्मश्र्‌ केशानां दाढ़ी तथा बालोंकों 


असाध्‌ कृत अच्छा नहीं किया. बपन॑ बरूप्यं मूंडकर कर कुरूप 

अस्मतु हमारे लिए | कर देना 

जुग॒प्सितं (यह) निन्दाकी | सुहृदः बध: सम्बन्धीका वध ही 
बात है, ' है ।॥३३॥। 


मेवास्माव्‌ साध्व्यसुयेयथा अभ्ातुर्वेरूप्यचिन्तया । 
सुखदुःखदो न चान्यो5स्ति यतःस्वकृतभुक पुमार्च ॥३८।॥। 


मा एवं अस्मान्‌ साध्वि असूयेथा श्रातुः वेरूप्व चिन्तया सुखदु:खदः 
न-च अन्यः अध्ति यतः स्वकृत सुक्‌ पुमान्‌ ॥३८॥॥ 


साध्वि (रुक्मिणीसे बोले) | अन्यः च दूसरा कोई भी 
साध्वी ! नअस्ति नहीं है, 
भ्रातुः बेखप्य भाईको कुरूप पुमातु पुरुष 
चिन्तया करनेको सोचकर | स्वकृत. भुकू अपने ही कियेका 
अस्मानृ्‌ हम लोगों पर (फल) भोगता है 
अतृुयेथा दोषारोप । ॥३८॥। 
सा एव सर्वेथा मत करना 
यतः सुखदुःखदः क्योंकि सुख-दुःख 
देने वाला 


बन्धुवंधाहुदोषोईपि. न बन्धोबंधमहंति । 
त्याज्यः स्वेनेव दोषेण हतः कि हन्यते पुनः ॥॥३४॥। 
बन्धुः बधाहं दोषः अपि न बन्धु: वध अंहति त्याज्य: स्वेन एक 
दोषेण हतः कि हुँन्वेते पुमः ॥।३<।॥। 
बन्धुः (फिर श्रीकृष्णसे) , वर्ध बधके 
सम्बन्धी । 


दशमस्कन्धे चतुःपठचाणशत्तमो5्ध्यायः [ ११३ 


अहंदोषः अपि योग्य अपराध हतः कि पुनः (वह तो) मारा 


करने पर भी गया है फिर उसे 
बन्ध॒: वर्ध सम्बन्धीका वध क्या 
न अहूंति नहीं करना चाहिए । हन्यते मारना है ॥॥३४८६॥।॥। 
स्वेव एव दोषण अपने ही दोषसे 


क्षत्रियाणामयं धर्म: प्रजापतिविनिर्मितः । 

भ्रातापि भ्रातर हन्याद येन घोरतरस्ततः ॥४०॥। 

क्षत्रियाणां अय॑ धर्म: प्रजापति बिनिरभित: श्राता अधि श्षञातरं 
हन्यात्‌ येन घोरतरः ततः ॥8०॥। 


प्रजापति (रुक्मिणीसे भ्राता अपि. भाई भी 
प्रजापति ब्रह्माजी भ्रातरं हन्यात्‌ भाईको मार देता 
के । 
| 


विनिरमित बनाया येन ततः जिससे यह 
अय क्षत्रियाणां यह क्षत्रियोंका घोरतर: अन्यन्त घोर है 
धर्म धर्म ऐसा है कि ॥४०।। : 


राज्यस्य भुमेवित्तस्यथ स्त्रिया मानस्य तेजसः । 
मानिनोषन्यस्य वा हेतोः श्रीमदान्धाः क्षिपन्ति हि ॥४१॥ 


राज्यस्थ भूमे: वित्तस्य स्त्रिया मानस्प तेजसः सानिनः अन्यस्य वा 
हेतो: श्रीमत्‌ अन्धाः: क्षिपन्ति हि ॥४१॥ 


राज्यस्य (श्रीकृष्णसे ) मानिन: अभिमानी लोग 
राज्यके, | क्षिपन्ति (दूसरोंका) 

भूमे: वित्तस्प पृथ्वी, घन, तिरस्कार करते हैं 

स्त्रिया सातस्य स्त्री, सम्मान, (अत: यह हमारे 

तेजसः वा तेज अथवा । लिए उचित नहीं) 

अन्यस्य हेतोः अन्य किसी कारणसे ॥४१॥॥ 


हिभ्रीमत्‌ क्‍योंकि ऐश्वये 
अन्धा: मदान्ध 


११५ |] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
तवेयं विषमा बुद्धि: स्वेभृतेष दुह्ं दास । 
यन्सन्यसे सदाभद्रं सुहदां भद्रमज्ञवत्‌ ॥४२॥ 


तंव इयं विषमा बुद्धि: स्वभूतेष दुःहुदां यत्‌ सन्यसे सदा अभद्र 
सुहुृदां भद्र भज्ञवत्‌ ॥४२॥। 


सर्वभतेष (रुक्मिणीसे--)_' अभद्र सन्‍यसे जो अकल्याण 
सब प्राणियोंसे । मानती हो 
दुःहुदां दे षयुक्‍त चित्तवाले ! इय तव बुद्धिः यह तुम्हारी बुद्धि 
सुहृदां सम्बन्धीके लिए. विषमा विषम (उलटी) है 
सदा भद्र सदा कल्याणमय ।॥४२॥ 
(दण्ड )को 
बत्‌ अज्ञवत्‌ जो अज्ञानियोंकी 
भाँति 


आत्ममोहोीं नणामेष ऋल्‍ल्प्यते देवमायया । 
सुहृद दुह दुदासीन इति देहात्सममानिनाम्‌ ॥४३॥ 


आत्ममोहः नृणां एब कल्प्यते देवसायया सुहृद दुह् द उदासीन 
इति देह आत्म सानिनां ॥४३॥। 


देह शरीरको ही | एव आत्मसोह: यह आत्माके विषय 
आत्म मानिनां आत्मा मानने वालों का मोह 

को देवमायया भगवानकी मायासे 
न्‌णां मनुष्यों को कल्प्यते होता है ॥४३॥ 


सुहृद दृहंद मित्र, शत्र, | 
उदासीन इति उदासीन इस प्रकार । 
का । 


एक एवं परो टह्ात्मा सर्वेषामपि वैहिनास । 
नानेव गृह्मते मढे थाये ज्योतियंथा सभः ॥४४॥ 


दशमकन्धे चतुःपंचाशत्तमोध्ध्यायः [ ११५ 


एक एवं परः हि आत्मा सर्वेबां अपि बेहिनां नाना इव गृह्मते मे: 
यथा ज्योति: यथा नपः ॥89॥। 


यथा ज्योतिः जेंसे अग्नि, | हक एवं एक ही है 

धरा तभः  जेसे आकाश (एक : मढ़: नाना इबं अज्ञानियों द्वारा 
ही है) । अनेककी भाँति 

सर्वेषां सभी गृद्यते हण किया जाता 

देहिनां शरीरधारियोंका है ।॥9४।॥। 


|| 
। 
आत्मा अपि आत्मा भी । 
हि परः क्योंकि (शरीरसे) | 
परे है | 
देह आय्यन्तवानेष द्रव्यप्राणगुणात्मकः । 
आत्मन्यविद्यया वलृप्तः संतारयति देहिनस्‌ ॥9५४॥। 
देह आदि अन्तवानु एव द्रव्य प्राग गुण आत्मकः आत्मनि अविशया 
बलुप्त: संप्रा रयति देहिन म्‌ ॥४५।॥ 


एष देह यह शरीर | आत्मति आत्मामें 

द्रव्य प्राण द्रव्य (पदार्थ)) | क्लष्त कल्पित है और 
प्राण, शरी रधारीको 

गुण आत्मक: गुणमय | संपारय्ति संसार-चक्रमें 

आदि अन्तवाब्‌ आदि-अन्त वाला । घुमाता है ।।४५/ 

अविद्यया अविद्ा द्वारा 


तात्मतोडन्येनसंपोगोी वियोगश्चासतः सतति। 
तद्ध तुत्वात्तत्प विद्ध है यूपाभ्यां. यथा रवेः ॥४६॥ 


ले आत्मन: अन्येन संयोग: विंयोग: च असतः सति ततु हेतु त्वातु 
ततृ प्रत्तिद्धें: हरू रूपाभ्यां यया रवेः ॥४६॥ 


११६ ) श्रीमद्भागवते महाप्राणें 


संयोग: च संयोग और पिद्धि होनेसे ।॥9६।। 


वियोग:ः वियोग 


सति साध्वी ! | न असतः नहीं होता, उन 
हक्‌ रूपाभ्यां हृष्टि और रूपसे । (दूसरोंके) असत्‌ 
यथा रवेः जैसे सूयंका (वेसे । होने से 

ही) तत्‌ हेतु त्वात्‌ उनका कारण होने 
आत्मनः आत्माका से और 
अन्येन दूसरोंके साथ | व प्रसिद्धे: उसी (आत्मा)से 


जन्मादयस्तु देहस्य विक्रिया नात्मनः क्वचित्‌ । 
कलानामिव नवेन्दोमू तिहयेस्थ कुहरिव ॥॥४७॥ 


जन्म आदयः तु देहस्य विक्रिया न आत्सन:ः क्वचितु कलानां इव 
न एवं इन्दो: मृति हि अस्य कुह: इव ॥99॥ 


जन्म आदय: तु जन्मादि तो हि कुह्ः अस्थ॒ क्योंकि अमावस्या 
देहस्य विक्रिया देहके विकार हैं, को इस (चन्द्र )की 
आत्मन: आत्माके मृति:ःन इव मृत्यु (क्षय) नहीं 
क्वचितुन कभी नहीं होता (पर चन्द्रक्षय 


इन्दो: चन्द्रमाकी कहा जाता है) इस 
कलानां दब. कलाओंकी भाँति /' प्रकार ।।७७।। 


यथा शयान आत्मान विषयान्‌ फलमेव च। 

अनुभुड क्त उप्यसत्यथेंतथा55प्नोत्यवुधो भवस्‌ ॥४८॥ 

यथा शयान आत्मानं विषयान्‌ फलं एवं च अनुभुडःक्त अपि असत्‌ 
अर्थे तथा आप्नोति अबुधः भवमु ॥४८॥। 


यथा शयान जैसे सोया व्यक्ति । आत्मान॑ अपनेको 
असत्‌ अर्थ. किसी पदार्थके न | विषयान विषयोंको 
होने पर भी । 


दशमस्कन्धे चतुःपञ्चाशत्तमो5्ध्याय: [ ११७ 


च फल एब. तथा फल (सुख- | भवं आप्नोति (जन्म-मरण रूप ) 

दुःख)को भी संसारको पाता है 
अनुभुडक्त बराबर भोगता है, ॥४८॥। 
तथा अबुधः ऐसे द्वी अज्ञानी 


तस्मादज्ञानजं शोकमात्मशोषविमोहनम्‌ । 
तत्त्वज्ञानेन निह त्य स्वस्था भव शुचिस्मिते ॥४४॥ 


तस्मात्‌ अज्ञानजं शोक आत्मशोष विमोहनं तत्त्वज्ञानेन निह त्य 
स्वस्था भव शुचिस्मिते ॥४<॥ 


तस्मात्‌ इसलिए | निह त्य दूर करके 
अज्ञानजं अज्ञानसे उत्पन्न | शुचिस्मिति. पवित्र मुस्कानवाली 
आत्मशोष अपनेको सुखाने | (तुम) 

वाले तथा | ध्वस्था भव स्वस्थ (शान्त) हो 
विमोहन मोहित करने वाले जाओ ॥|४।। 


शोक तत्त्वज्ञानेन शोकको तत्त्वज्ञानसे ' 


॥ श्रीशुक उवाच ॥। 
एवं भगवता तनन्‍वोी रामेण प्रतिबोधिता । 
वेसनस्यं परित्यज्य मनो बुद्धया समादधे ॥५०॥ 


एवं भगवता तन्‍्वी रामेण प्रतिबोधिता वेसनस्य परित्यज्य सनः 
बुदध्या समादधे ॥५०॥। 


एबं भगवता इस प्रकार भगवान | परित्यज्य छोड़कर 


रामेण बलरामजी द्वारा | बुदृध्या सनः बुद्धिके द्वारा मनको 

प्रतिबोधिता समझाये जाने पर [| समादधे समाहित कर लिया 

तन्वी कृशा ज्री (रक्मिणी) ॥५०।। 
ने 

बेसनस्य॑ वेमनस्य 


(उदासीनता) 


११८ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
प्रणावशेष उत्सृष्टो ट्विडभिहेतबलप्रभः । 
सस्‍्मरन विरूपकरणं वितथात्ममनो रथः ॥५१॥। 


प्राण अवशेष उत्सष्ट: ट्विटुभिः हतबल प्रभः स्मरत्‌ विरूपकरणं 
वितथ आत्ममनोरथः ॥॥५१॥। 


द्विट॒भि: शत्रुओं द्वारा | विरूपषकरणं अपना कुरूप करना 
हतबल प्रभ्ः सेना और कान्ति | स्मरत्‌ स्मरण करता हुआ 
नष्ट कर दिया आत्ममनो रथः अपने मनोरथोंके 
गया बितथ व्यर्थ हो जाने पर 
प्राण अवशेष केवल प्राण बचाकर ॥५१॥। 
उत्सृष्ट: छोड़ दिया गया 
(रुक्मि) 


चक़े भोजकट नाम निवासाय महत्‌ पुरस । 
अह॒ुत्वा दुर्मत कृष्णमप्रत्यूह्य यवोयसीस । 
कुण्डिन न ॒प्रवेक्ष्यामोत्युक्वा तत्रावसद्र्‌ रुषा ॥५२॥। 


चक्रे भोजकट नाम निवासाय महतु पुरं अह॒त्वा दुर्मति कृष्ण 
भ्प्रत्यह्य यवोयसीं कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि इति उक्त्वा तत्र अवसत्‌ रुषां 
॥५२।। 


भोजकटं नाम भोजकट नामक | कुष्डिनंन कुण्डिनपुरमें नहीं 
निवासाय अपने रहनेंके लिए , प्रवेक्ष्यामि प्रवेश करू गा 


महत्‌ पुरं चक्र बड़ाभारी तगर रुषा इति क्रोधमें यह 
बसाया, उक्त्वा कह गया था 

दुर्मात कृष्ण॑ दुबुद्धि कृष्णको (अत: ) 

अह॒त्वा बिना मारे और तत्न अवसतु वही रहने लगा 


यवी पर्सी छोटी बहिनको ॥५२॥। 
अप्रत्यूद्य बिना लोौटाये 


दश मस्कन्धें चतु:पञ्चाशत्तमोड्ध्याय: | ११६ 


भगवान्‌ भीष्मकसुतामेव निर्जित्य भूमिपाव्‌ । 
पुरमानोय विधिवदुपयेमे कुरूदह ॥५३॥ 


भगवान्‌ भीष्मकसुतां एवं निजित्य भूमिपान्‌ पुरं आनोय 
विधिवत्‌ उपयेमे कुरुउदद॒ह ॥५३।। 


कुरु उद्ह कुरु कुल पालक भीष्मकसुतां भीष्मक- नन्दिनी को 
परीक्षित ! पुरं आनीय द्वारिकापुरी लाकर 
एवं भूमिपानू इस प्रकार राजाओं | विधिबत्‌ (उनसे) विधिपूर्वक 
को उपय मे विवाह किया 
निजित्य जीतकर ।५३।। 
भगवात्र्‌ भगवानने 


तदा महोत्सवोी न्‌णां यदृपुर्याँ गृहे गृहे। 
अभूदनन्यभावानां कृष्णे यदुपतोा नप ॥५४॥। 


तदा महोत्सवः नृणां यदुपुर्या गृहे गुहे अभूत्‌ अनन्य भावानां कृष्णे 
यदुपतां नप ॥५३॥। 


न्‌प राजन ! नणां गृहे गृहे मनुष्योंके घर-घरमें 
तदा यदुपतोा तब यदुपति यदुपुर्या यादवपुरी द्वारिका 
कृष्णे श्रीकृष्ण में में 
अनन्य भावानां अनन्य भाव रखने | महोत्सव: महोत्सव 

वाले अभत्‌ होने लगा ॥५४॥ 


नरा नायंश्यच मुदिताः प्रमृष्टमणिकुण्डला: । 
पारिबहुमुपाजह _बरयोश्चित्रवाससोः ॥५५॥ 


नरा नायें: च॒ सुदिताः प्रग्ृष्ट समणिकृण"्डला: पारिबह उपाजहरुः 
बरयो: चित्र बाससो: ॥॥५५॥ 


१२० ॥] श्रीमद्भागवते महापुशणें 


प्रमृष्ट स्वच्छ चित्र वाससो: 
मणिक्‌ण्डलाः मणिकुण्डल धारी | वरयोः 
नरा च नाये: पुरुषों और स्त्रियों | पारिबह 


ने उपाजहूरुः 
मुदिता: प्रसन्‍न होकर 
सा वृष्टिणपुयु त्तभितेल्द्र कै तु भि- 
विवित्नमाल्याम्बर रत्नतो रणेः 
बभोौ प्रतिद्वायु पकलप्तमज्भल- 


रापुर्णकुम्भागुरुधू पदी पके: 


विचित्र वस्त्रधारी 
वर-वधू को 
वेवाहिक उपहार 
भेंट की ॥५५॥। 


।।५६।॥। 


सा वृष्णि पुरि उत्तभित इन्द्रकेतुभिः वित्रित्र माल्य अम्बर रत्न 
तोरण: बनौ प्रतिद्वारि उपक्लप्त मड्भलेः आपूुर्ण कुम्भ अगुरु धूप दीपक: 


उत्तभित ऊँची उड़ती प्रतिद्वारि 


॥५६॥ 


प्रत्येक द्वार पर 


इन्द्रकतुभिः. इन्द्रधनुष जेसी | आपूर्ण मद्भुलः भरे हुए मंगल 
(सतरंगी) पताकाओं| कुम्भ उपक्लृप्त कलशोंके रखने 


से अगुरु अगुरुकी 
विचित्र माल्य नाना रंगकी धूप दीपक: धूप तथा दीपकोंसे 
मालाकओों सा वृष्णि पुरि वह यादवपुरी 
अम्बर बद्ध तथा बभो बहुत शोभिव हुई 
रत्न तोरणे: रत्नोंकी बन्दनवारों ॥५६।। 
से, 


तिक्तमार्गा मच्दयुद्धि राहुतप्रेष्ठभुभुजाम्‌ । 
गज्दधास्सु परामृष्टरम्भापूगो पशो भिता ॥५७॥॥ 


सिक्तमार्गा मदच्युत्‌ भिः आहूत प्रेष्ठ भूधुजां गजेः द्वाः सु परामृष्ट 


रम्भा पुग उपशोभिता ॥५७॥ 


दक्षमस्कन्धे चतुःपञचाशत्तमोष्ध्यायः [ १२१ 


आहत प्रेष्ठट. निमन्त्रित आये प्रिय | पराप्ृष्ट सटाकर लगाये 
भभणुजां राजाओं के रम्भापूग केले तथा सुपारीके 
गजेः हाथियों के वृक्षोंसि 

मदच्युत्‌ भिः झरते मदसे | उपशोभिता सुशोभित थी 
सिक्तसार्गा मार्ग सिच गये थे | ॥५७।। 
द्वा: सु द्वारों पर 


करुस5जयके केय विदर्भयदुकुन्तयः । 
मिथो मुम्रुदिरे तस्मिच्‌ संध्रमात्‌ परिधावताम्‌ ॥५८।। 


कुरु सझजय कंकेय विदर्भ यदु कुस्तयः मिथः मुसुदिरे तस्मिनु 
सम्भ्रमात परिधावताम्‌ ५८।॥। 


सम्प्रमातव॒ उतावलीमें यदु कुन्तयः . यदु और कुन्ति बंश 
परिधावतां चारो ओर दौड़ते के लोग 

हुए तस्म्रिनु उस नगरमें 
क्रु सृू>जय कुरु, सृञ्जय, मिथः सुमुदिरे परस्पर आनन्द 
कंकेय विदर्भा कंकेय, विदर्भ, मना रहे थे ॥५८५।। 


रुक्मिण्या हरणं श्रुत्वा गीयमानं ततस्ततः । 
राजानो राजकन्याश्व बभूवृुभ शविस्मिताः ॥४४॥। 


रुक्मिण्या हर श्रुत्वा गोीयसानं ततः ततः राजान: राजकन्या: 
बभवुः भृर्श विस्मिता: ॥४र्द। 


ततः ततः जहाँ-तहाँ राजान: च राजा लोग तथा 
गीयसान वर्णन होते राजकन्याः राजकन्यायें 
रुक्मिण्या हरणं रक्मिणी-हरणको | भृशं विस्मिताः बहुत विस्मित 
श्रुत्वा सुनकर बभवुः हुए ।।५र्द।। 


द्वारकायामभद राजन महामोदः पुरोकसाम । 
रुक्मिण्पा रमयोपेतं हृष्ट्वा कृष्णं श्रियः पतिस्‌ ॥६०॥! 


१२२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


द्वारकायां अभूत राजनु सहामोदः पुरोकसां रुक्मिण्या रप्या उपेतत 
हंष्टवा कृष्ण श्रिय: पतिस्‌ ॥६०॥॥ 


राजनु राजन ! | द्वारकायां द्वारिका में 
रुक्मिण्या रुक्मिणी रूपा पुरोकर्सा नगरवासियोंको 
रमया उपेतं रमा संयुक्त महामोवः परमानन्द 
श्षियः पति श्रीपति | अभ प्राप्त हुआ ।।६०॥। 
कृष्ण हृष्टवा श्रीकृष्णका दर्शन 

करके । 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराध रुक्मिप्युद्गाहे चतुःपञ्चाशत्तमो5ध्यायः ।।५४।। 


अथ पंचपंचाशत्तमों5्ध्यायः 


)। श्रीशक उबाच ॥। 
कामस्तु वासुदेवांशों दरधः प्राग्‌ रुद्रमनन्‍्युना। 
देहोपपत्तये भयस्तमेव प्रत्यपद्यत ।। १॥। 


कामः तु वासुदेव अ शः दर्धः प्राक रुद्रमन्‍्युना देह उपमत्तये भूयः 
ते एवं प्रत्वप्यत ॥१॥। 


काम: तु काम तो दग्धः भूयः.. जल गया था फिर 
बासुदेव अशः वासुदेवका ही अश | देह उपपत्तये शरीर प्राप्तिके 

। लिए 
प्राक्‌ पहिले त॑ एव उन्हीं (वासुदेव )का 


रुद्रमन्युता. शंकरजीके क्रोधसे ' प्रत्यपद्चत आश्रय लिया ॥१॥। 
स एव जातो वेदर्भ्या कृष्णवीयंसमुज्धूवः । 
प्रयुम्न इति विख्यात: सर्वतोडनवसः पितुः ॥ २ ॥ 


स॒ एवं जातः वंदर्भ्यां कृष्णबीय समुदझ्भूवः प्रद्यस्न इति विख्यातः 
सर्बतः अनवम: पितु: ॥२॥। 


स्‌॒एव वही | प्रद्यम्न इति प्रद्य म्त इस नामसे 
कृष्णवो ये श्रीकृष्णके वीयसे | बिख्यातः प्रसिद्ध 
समुख्भवः उत्पन्न पितुः स्वत: पितासे सब ओरसे 


अनवसः कम नहीं था ॥२॥। 


वेदर््या जातः वेदर्भी रुक्मिणीसे 
जन्मा 
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तं शम्बरः कामरूपी हृत्वा तोकमनिदेशस्‌ । 
स विवित्वा5ःत्मनः शत्रु प्रास्योदन्वत्यगाद गृहस्‌ ॥३॥ 


त॑ शम्बर: कामरूपी हृत्वा तोक अनिर्दंशं स विदित्वा आत्मन: शत्रु 
प्रास्य खुद अन्वगातु युहस््‌ ॥३॥। 


कामरूपी उसे इच्छानुसार | तोक हृत्वा शिशुकों हरण 

रूप बनाने वाले करके 
शम्बर: शम्वरासुरने उद्‌ प्रास्य जलमें डालकर 
त॑ं आत्मन:ः . उसे अपना प् गुहूं अन्वगात्‌ वह अपने घर चला 
शत्रु विदित्वा शत्रु जानकर गया ।।३॥। 
अनिदंशं दस दिनके भी न 

हुए 


त॑ मसिजंगार बलवान मीनः सोध्प्यपरंः सह । 
बुतो जालेन महता गृहीतो मत्स्यजीविभिः ।। ४ ।। 


त॑ निजंगार बलवाबू सोन: सः अपि अपर: सह वृतः जालेन मह॒ता 
गृहीतः मत्स्य जीविभिः ।।४॥ 


त॑ बलवान उस शिशुको महताजालेन महाजालमें 
बलवान वृतः घिर गया (इस 
मीनः निर्जंगार मत्स्यने निगल प्रकार ) 
लिया मत्स्य जीविभिः मछलीसे जीविका 
सः अपि वह (मत्स्य) भी ' चलाने वालों द्वारा 
अपर: सह दूसरे (मत्स्यों)के | बृहीत: पकड़ लिया गया 
साथ ॥॥8।। 


त॑ शम्बराय कंवर्ता उपाजहरुरुपायनस्‌ । 
सूदा महानसं नीत्वावद्यव स्वधितिनादभुतस्‌ ॥ ५ ॥ 


श 
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त॑ शम्बराय कंवर्ता उपाजहरु:ः उपायनं सदा महानसं नोत्वा 
अवद्यनु स्वधितिना अद्भुतस्‌ ॥५॥। 


त॑ अद्भुत उस अदभुत (बड़े | उपानहरुः. भेंट कर दिया, 


मत्स्य)को सूदा सहानसं॑ रसोइये रसोईपरमें 
कंवर्ता केवटोंने नीत्वा (उसे) लाकर 
शम्बराय शम्बरासुरको ह्वधितिना अपने शस्त्से 
उपायन उपहार रूपमें अवद्यन्‌ चीरा ।॥।५॥। 


दृष्टवा तढ़ुदरे बाल मायावत्ये न्‍्यवेदयन्‌ । 
नारदोइकथयत्‌ सर्व॑तस्याः शद्धूतचेतसः । 
बालस्थ तत्त्वमुर्त्पत्त मत्स्योदरनिवेशनस्‌ ।। ६॥। 


हृष्ट्वा तत्‌ उदरे बाल सायावत्ये न्यवेदयनु नारदः अकथयत्‌ स्व 
तस्या: शद्धूत चेतस: बालस्य तत्व उर्त्पत्ति मत्स्य उदर निवेशनम्र 


॥६॥। 

तत्‌ उबरे उसके पेटमें नारदः नारदजीने 
बाल हृष्दवा बालक देखकर बालस्य तत्व॑ बालकका वास्तविक 

(उसे ) स्वरूप, 
सायावत्य. मायावतीको उर्त्पत्ति जन्म तथा 
न्यवेदयनू. निवेदित कर (सौंप) | मत्थ्य उदर मत्स्यके पेटमें 

दिया निवेशन पहुँचाया जाना 
तस्याः उस सर्व अक्थयत्‌ सब बतला दिया 
शद्धूत चेतसः शंकाशील चित्तसे ॥६॥। 


सा थ्‌ कामस्य वे पत्नी रतिनाम यशस्बिनी । 
पत्युनिदंग्धदेहस्य देहोत्पत्ति प्रतीक्षती ॥७॥। 


सा च कामस्य वे पत्नी रतिः नाम यशरिवनो पत्यु: निदंग्ध देहस्य 
देह उत्पत्ति प्रतीक्षती ॥७॥ 
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साचव बह तो निश्चित ही | पत्यूः पतिके 

यशस्विनी यशस्विनी देह उत्पति शरीरके उत्पत्तिकी 
रति: नाप रति नामकी प्रतोक्षती प्रतीक्षा कर रही थी 
कामस्य पत्नी कामकी पत्नी थी ॥७।! 


निर्दग्ध देहस्य जले हुए शरीर वाले 
निरूषिता शम्बरेण सा सपौदनसाधने । 
कामदेव शिश्‌ बुद्ध्वा चक्र स्नेह तदाभंके ॥८॥ 


निझूपिता शध्बरेण सा सूपोदन साधने कामदेव शिश्‌ बुद॒ध्वा चक्र 
सस्‍्नेहूं ततु अभकते ॥८०। 


शम्बरेण शम्बर द्वारा कामदेव कामदेव 
सूपौदन सूप, भात आदि बुद॒ध्वा जानकर 

रसोईके तत्‌ अभंके उस बालकसे 
साधने प्रबन्ध करनेके लिए | स्नेह चक्र स्नेह करने लगी 
निरूपिता नियुक्त को गयी ॥ ८।। 
सा शिश्‌ वह उस शिशुको 


नातिदीघेंणग कालेन स॒ काएणी रूढयौवनः । 
जनयामास नारीणां वोक्षन्तोनां च विश्वमम्‌ '। ८ ॥। 


न अति दीघंगण कालेन स॒काष्णों रूढ यौवन: जनयातधास नारीणां 
वीक्षन्तोतां व विभ्र प्‌ ॥६।॥। 


अति दोर्घे८ण. बहुत लम्बे | वीक्षन्तीनां. देखने वाली 

कालेन न समयमें नहीं | नारोणांच स्टत्रियोंको तो 

स रूढ यौवन: वे यौवनारूढ | विश्न् विलास-भाव 
(जवान हुए) ' जनवयामास उत्पन्न करने लगे 


कार्ध्णो श्री कृष्णकुमा र ॥र्द।! 
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सा त॑ पति पद्मदलायतेक्षणं 
प्रलम्बबा हुं नरलोकसुन्द रस । 
सब्री डहासोत्त भितश्र वेक्षतो 
प्रीत्योपतस्थे. रतिरज्भू. सौरतेः ॥१०॥ 


सातं॑ पति पद्ययल आयत ईक्षणं प्रलम्ब बाहु नरलोक सुन्दर 
सव्ीडहास उत्तभित म्रवा ईक्षती प्रीत्या उपतस्थे रति: अद्भ छोरतः 


॥१०।। 
अद्भ प्रिय परीक्षित ! | उत्तभित शअ्रवा उठाई भौहोंसे 
पद्यदल कमलपत ईक्षती देखती ही 
आयत ईक्षणं. विशाल लोचन रतिः प्रीत्या रति प्रेमप्र॒वंक 
प्रलम्ब बाहु॒ लम्बी भुजाओं वाले | सोरतः समागमके लिए 
नरलोक सुन्दर विश्व-सुन्दर उपतस्थे उनके समीप गयी 
ते पति उस अपने पतिको । ॥॥१०।॥ 
सब्रीडहास लज्जायुक्त मुस्कान | 

तथा 


तामाह भगवान्‌ काष्णिर्मातस्ते मतिरन्यथा । 
मातृभावसतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा ॥११७ 


तां आह भगवान्‌ कार्ष्णि: मातः ते मतिः अन्यथा मातृभावं अतिक्म्य 
बतंसे कामिनी यथा ॥११॥ 


भगवान्‌ भगवान्‌ | मातृभावं मातृभावका 

का््णिः श्रीकृष्णकुमा रने अतिक्रम्य उलंघन करके 

ता आह उससे कहा -- कासिनो यथा कामिनीके समान 

मातः ते मतिः “माता, तुम्हारी बतंसे बर्ताव कर रही हो 
बुद्धि ॥११॥ 


अन्यथा उलटी हो गयी है, 
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!। रतिसख्वाच ।। 


भवान्‌ नारायणसुतः शम्बरेणाहतो गृहात्‌। 
अहं तेषईधिकृता पत्नी रतिः कामो भवान्‌ प्रभो ॥१२॥। 


भवान्‌ नारायणसुतः शम्बरेण आहतः ग्रृहात्‌ अहूं ते अधिकृत! 


पत्नी रतिः काम: भवान्‌ प्रभो ॥॥१२॥ 


कामः 
ते अधिकृता 


शम्बरेण शम्बरासुर द्वारा 

गृहात्‌ आहतः घरसे हरण किये 
गए 

भवात्‌ आप 

नारायणसुतः नारायणके पृत् हैं 

प्रमों भवानू_ स्वामी ! आप 


कामदेव हैं, 
आपकी अधिकार 
पूर्वक अपनायी 


पत्नी अहूं रतिः पत्नी मैं रति हूँ 


॥१२।॥ 


एप त्वानिदंश सिन्धावक्षिपच्छम्ब रोइसुरः । 
मत्त्यो5्ग्रसीत्तदुदरादिह प्राप्तों भवान्‌ प्रभो ॥१३॥। 


एप त्वा निरदशं सिन्धाः अक्षिपत्‌ शम्बर: असुरः मत्स्य: अग्रसोत 


तत्‌ उदरातु इह प्राप्त: भवान्‌ प्रभों ॥१३॥। 


एष इस मत्स्य: अग्रसीत (वहाँ) मत्स्यने 
शम्बरः असुरः शम्बरासुरने निगल लिया 
निर्देश (जब आप) दस दिन प्रभों भवान्‌ु प्रभो ! आप 

के नहीं थे तत्‌ उदरातु उसके पेटसे 
त्वां सिन्धा: आपको समुद्रमें इृह प्राप्त: यहाँ पाये गए हैं 
अक्षिपतु फेंक दिया, ॥१३।॥ 


तमिमं॑ जहि दुर्धेषं दुर्जय॑ शत्तुमात्मनः । 
सायाशतबिद॑ त्व॑ च सायाभिमोहनादिभिः ॥१४॥ 
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त॑ इमं॑ जहि दुध॑र्ष दु्जेयं शत्रु आत्मनः मायाशत विद त्वं च 
सायाभिः: मोहन आदिभिः ॥१४॥। 


इम दुर्धर्ष इस दुध॑षं त्बं आप 

दुजय च दुर्जय तथा मोहन आदिधभिः मौहन आदि 

मायाशत विद सेकड़ों माया जानने | मायाभिः जहि मायासे मार 
वाले डालिए ॥१४॥ 


त॑ आत्मनः शत्रु उस अपने शत्तुको 


परिशोचति ते माता कुररीब गतप्रजा। 
पुत्रस्नेहाकुला दीना विवत्सा गौरिवातुरा ॥॥१५॥ 


परिशोचति ते माता कुररि इव गतप्रजा पुत्रस्नेह आकुला दीना 
विवत्सा गौः इव आतुरा ॥१५॥ 


विवत्सा गौ: इव वत्सहीना गायके | पुब्रस्नेह आकुला पुतस्नेहसे व्याकुला 


समान दीना कुररि इब बेचारी कुररीके 
आतुरा व्याकुला समान 
गतप्रजा खोई सनन्‍्तान वाली | परिशोचेत्ति शोकसे विलाप 
ते माता आपकी माता करती हैं ॥१५॥। 


॥ श्रीशक उवाच ॥।* 


प्रभाष्येव॑ ददौ.. विद्या प्रदुम्नाय महात्मने । 
मायावती महामायां सर्वेभायाविनाशिनीस्‌ ॥१६!॥ 


प्रभाष्य एवं ददो विद्यां प्रद्य म्ताय महात्मने मायावतों महामायां 
सर्बमाया विनाशिनीस्‌ ॥१६॥। 


डससकअइअंंइ्िीफ।े।ड-डेइडपड 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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एवं प्रभाष्य ऐसा कहकर विना शिनीं नष्ट करने वाली 
महात्मने महात्मा महामायां महामाया 
प्रचुम्नाय प्रद्य म्नको विद्यां दा विद्या दी 
मायावती मायावतीनें (सिखलायी) 
सबंधाया सब मायाओंको ॥१६॥ 


सच शब्बरमभ्येत्य संयुगाय समाह्मयत्‌ । 
अविषद्य स्तमाक्षेपे: क्षिपर्‌ सबजनयन्‌ कलिस ॥॥१७!। 


स च शम्बरं अभि एत्य संयुगाय सम आहवयत्‌ अविषहां: त॑ 
आक्षेपे: क्षिपन्‌ स#जनयतु कलिसु ॥१७॥ 


स॒चशम्बरं वे भी शम्बरके आक्षेप: आक्षेप 
अभि एल्प सामने आकर | हं क्षिपन्‌ उस पर लगाते हुए 
कॉल सञ्जनयघ्र झगड़ा उत्पन्न | संयुगाय युद्धेके लिए 

करते हुए सम आह्वयत्‌ ललकारने लगे 
अविषहा: असह्य । ॥१७॥। 


सोष्धिक्षिप्तों दुबंचोभिः पादाहुत इबोरगः । 
निश्चक्वाम गदापाणिरमर्ष त्ता म्रलोचन: ॥।१८॥। 


सः अधिक्षिप्तः: दुःबचःभिः पादाहुत इव उरगः निःचक्काम 
गदापाणि: अमर्षात्‌ ताम्नलोचन: ॥॥१८॥ 


पादाहत पैरसे मारे | सः अमर्षात्‌ु वह असहनशीलता 

उरगः इव सर्पके समान से 

दुःवचः भिः. दुवंचनोंसे | ताम्नलोचनः लाल नेत्न किये 

अधिक्षिप्तः आक्षेप किये जाने गदापाणि: द्ाथमें गदा लेकर 
पर | निःचक्राम निकला ॥१८५॥ 


गदामाविध्य. तरसा प्रद्युस्नाय महात्मने। 
प्रक्षिप व्यनदन्नादं वेच्तनिष्पेषनिष्ठुरस्‌ ॥१४८॥ 


दक्षमस्कन्धे पठ>चपणथ्चाणत्तमोज्ष्यायः [ १३१ 


गदां आविध्य तरस्ता प्रशुस्ताप महात्मने प्रक्षिप्य व्यनदतु नादं 
बच्च्र निष्येष निष्ठ रम्‌ ॥१ ८।॥। 


महात्मने महात्मा प्रक्षिप्य केककर 

प्र्यम्नाय प्रथ म्न पर वज्ञ॒ निष्पेष. वज्नर गिरनेके सामने 
तरसा वेग पूर्वक निष्दरं ना घोर शब्दसे 

गदां आविध्य गदा घुमाकर | ब्यनदतु गरजा ॥।१६॥| 


तामापतन्तीं भगवान्‌ प्रध्ुम्णे गदया गदास्‌ । 
अपास्य शत्रवे क़द्ध: प्राहिणात्‌ स्वगदां नुप ॥२०॥। 


तां आपतन्ती भगवान्‌ प्रद्यम्तः गदया गदां अपास्य शत्रवे कद्धः 
प्राहिणात्‌ स्वगर्दा नृष ॥२०॥। 


न्‌प राजन्‌ ! | प्रद्य सन: प्रद्य म्नने 

तां आपतन्ती उस वेगसे आती | क्द्धः शत्रवे.. कुपित होकर शत्रु 
गदां गदया. गदाक्ों गदासे प्र 

अपास्य दूर फेककर स्वगदां अपनी गदा 
भगवान्‌ भगवान ' भ्राहिणात्‌ फेंकी ।।२०।। 


सच मायां समाश्रित्य देतेीं मद शितास्‌ । 
मुमुचेउस्त्रमयं वर्ष काष्णों. वहायसो5सुरः ॥२१॥ 


सच सायां सम आधूित्य देतेयों मय दर्शितां मुठुखे अस्त्रम्यं वर्ष 
क्ाष्णों बहायसः असुरः ॥॥२१॥ 


सअसुरःच वह असुर भी सम आश्रित्य. पूरा आश्रय लेकर 
बेहायसः आकाशमें जाकर. काषणों कृष्ण कुमार प्रद्य मत 
सय दशितां मय दानवकी पर 
बतलायी | अस्त्रभयं दर्ष अस्त्रमयो वर्षा 
| 


बेतेयों मायां देत्योंकी मायाका | मुमुचे छोड़ने लगा ॥२१॥। 


१३२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
बाध्यमानो5स्त्रवर्षण रोक्सिणयो महारथः । 
सत्त्वात्मिकां महाविद्यां सर्वमायोपमदिनीस ।॥२२॥। 


गाध्यमान: अस्त्रवर्षण रोक्मिणेयः महारथः सत्व आत्मिकां 
महाविद्यां सबवंधाया उपमदिनीम्‌ ।।२२॥ 


सहारथः महा रथी | उपभदिनीं. नष्ट कर देने वाली 
रोक्मणेय: रुक्मिनी-तन्दनने._ | सत्व आत्मिकां सत्व स्वरूपा 
अस्त्रवर्षण.. अस्त्न वर्षासे महाविद्यां महाविद्याको 
बाध्यमातः पीड़ित किये जाने, (प्रयोग किया) 
पर | ।॥२२॥। 
सर्बेमाया सब मायाओंकोी.' 
ततो गोहयकगान्धवंपेशाचौरगराक्षसीः । 


प्रायुडक्तशतशो देत्यः का््णिव्यंधभयत्‌ स॒ ताः ॥२३॥ 


तत: गौह्यक गान्धर्व पेशाच उरग राक्षसी:ः प्रायुडः क्त शतशः देत्यः 
कार््णिः व्यधमयत्‌ स ताः ॥॥२३॥। 


ततः देत्यः.. फिर देत्यने | शतशः संकड़ों (माया)का 

गोह्मयक यक्षोंकी, : श्ायुडःक्त प्रयोग किया, पर 

पेशाच पिशाचोंकी,  स काष्णि& उन कृष्णकुमा रने 

उरग राक्षसी: नागों और राक्षसों : ता; व्यध्मयत्‌ उनको शान्त कर 
की, । दिया ॥॥२३॥। 


निशातमसिसुद्यम्य सकिरी्ट सकुण्डलस । 
शम्बरस्य शिरः कायातु तातम्रश्मश्वोजसाहरत्‌ ॥२४॥४ 


निशातं अति उद्यम्य सकिरीटं सकुण्डल शम्बरस्प शिरः कारयातु 
ताम्रश्मश्ु ओजसा आहरतु ॥२४॥ 


दशमस्कन्धे पंचपञ्चाशत्तमो5्ष्याय?) [ १३३ 


निशातं असि तीक्ष्ण तलवार शिरः कायात्‌ सिर धड़से 

उद्यम्य उठाकर ओजसा बलपूर्वक 
सकिरीट मुकुटयुत्त आहरत्‌ छीन लिया 
सक्ण्डल कुण्डल युक्त (काट दिया) 
ताम्रश्मभु॒ लाल दाढ़ी वाला ।॥२४।। 
शम्बरस्य शम्बरका 


आकोयंमाणो दिविजः स्तुवज्धिः कुसुमोत्करः । 
भायंयाम्बरचारिण्या पुरं नोतो विहायसा ॥२५॥ 


आकीयंमाणः दिविजः स्तुब॒तृभि: कुसुम उत्करें: भायंया अम्बर 
चारिण्या पुरं नीतः विहायसा ॥२५॥। 


दिविजः देवताओं के भायंया पत्नी द्वारा 

उत्करेः हाथ उठाकर विहायसा आकाश मार्गसे 
कुसुम पुष्प पुर नीतः अपने नगर ले जाये 
आकोयंमाणं: बिखरेरते हुए गये ॥२५॥। 
स्तुबतृभिः स्तुति करते हुए 

अम्बर- आकाश- 

चारिण्या चारिणी 


अन्तःपुरवर राजन ललनाशतसंकुलस्‌ । 
विवेश पत्नया गगनाद विद्युतेव बलाहकः ॥॥२६॥ 


अन्तः पुरवरं राजनू ललनाशत संफुलं विवेश पत्न्या गगनात्‌ विद्युत 
हव बलाहकः ।।२६।॥। 


राजन राजन | ललनाशत. संबड़ों स्त्रियोंसे 
विद्युत दामिनी सहित संक््‌ल॑ भरे 

बलाहकः इध मेघके समान अन्तः पुरवरं (श्रीकृष्णके) 

पत्न्या गगनात्‌ पत्नी सहित आकाश सर्वोत्तम बन्तःपुरमें 


विवेश प्रवेश किया ॥२६।। 


१३४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


नशा 


त॑ हृष्टवा जलदश्यामं॑ पीतकोशेयबवाससस्‌ । 
प्रलम्गबाहूं_ ताम्राक्ष सुस्मितं रुचिराननम्‌ ॥२७॥। 


तें ृष्टवा जलदश्याम॑ पीतकौशेप वाससं प्रलम्बबाहु ताम्र अक्षम्‌ 
सुस्मितं रुचिर आननम्‌ ॥२७॥। 


त॑ जलश्याम॑ उनको घनश्याम | सुह्मित न्दर मुस्कान 
पीतकोशेय पीला रेशमी युक्त 

वाससं वस्त्र पहिने रुचिर आननं मनोहर मुखवाला 
प्रलम्बचाहु॒ सुदीर्घ भूजा हृष्ट्वा देखकर ॥२३॥। 


ताम्र अक्ष रतनारे लोचन 


स्वलं कुृतमुवाम्भोज॑ नीलवक़ालकालिधिः । 
कृष्ण मत्वा स्त्रियों ढीता निलिल्युस्तत्न तत्र ह २८।॥। 


स्वलडः कृत मुखाम्भोजं नीलवक्त अलकालिभिः कृष्णं मत्वा स्त्रियः 
ह्लीता मनिलिल्यु: तत्र तत्र ह ॥२८॥। 


नोलवक़ काली घुघराली | ह्लीता स्त्रियः लज्जित होकर 
अलकालिछिः भलक्ोंसे | स्त्रियां 

स्वलंकृत भली प्रकार सजे | तत्न तत्रह जहां तहां ही 
मुखाम्भोज मुख-कमलते ' निलिल्युः छिप गयीं ॥२८॥॥ 


फुष्णं मत्वा श्रीकृष्ण मानकर 


अवधायं शनरोषइलक्षण्येन योषितः । 

उपजग्मुः प्रमुदिताः सस्त्रीरत्नं लुविस्मिता: ॥२४८।॥। 

अवधाये शनेः ईषत्‌ बेलक्षण्येल योषितंः उपजस्सुः प्रमुद्िताः 
सस्त्नो रत्न सुविस्थिता: ॥२द।: 


शनेः ईबतू धीरे-धीरे योड़ी अवधायें पहिचानकर 
वेलक्षण्पेव विशेषताओं को | योषितः स्त्रियां 


दशमस्क न्घे पंचपञ्चाशत्तमोड्ध्यायः [ १३५ 


सस्त्रीरत्नं श्रेष्ठस्ती साथ. प्रमुदिता:ः अत्यन्त प्रसन्‍न होकर 
होनेसे ' उवजस्मुः समीप आ गयीं 
सुविह्मिताः अत्यन्त चकित एवं ' ।।३१॥। 


अथ तत्रासितापाड्ी वदर्भो वल्गुभाषिणी । 
अस्मरत्‌ स्वसुत॑ नष्ट स्नेहस्नुतप्योधरा ॥३०॥॥ 


अथ तत्र असित अपाड्री वेदर्नों बल्युभाषिणी अस्मरतु स्वरुतं 
नष्ट स्नेहस्नुत पणोधरा ।॥३०॥ 


अथ तत्र इसी समय वहां नष्यं स्वसुतं. अपने खोये पुत्तका 
असित अपाज्री श्याम लोचना अस्परत्‌ स्मरण होनेसे 
बल्युभाषिणी मज्जु-भाषिणी सस्‍्नेहस्नुत-.. स्नेहसे वक्षसे 
बदर्भो विदर्भ-नन्दिनी | पयोधरा दूध टपकने लगा 
रुक्मिणीको | ।3३०।। 


को न्‍्वयं नरवेदू्यं: कस्य वा कमलेक्षणः। 
धृतः कया वा जठरे कफेय लब्धा त्वनेन वा ॥३१॥ 


कः नु अयं नर वेद्यं: कस्य वा कमल ईक्षण: धृतः कया वा जठरे 
क इय लब्धा तु अनेन वा ॥३१॥ 


अय॑ नर बदूर्यंः 'यह नररत्न वा या 

नुकः भला कोन है ? कया जठरे धुत: किस माताने इसे 

वा अथवा उदरमें रखा था, 

कमल ईक्षणः यह कमल-लोचन । वा तु अनेन अथवा तो इसने 

कस्य किसका पुत्र है ? | लब्धा इयं क पाया वह यह कौन 
है ? ॥३१॥। 


मम चाप्यात्मजो नष्टो नीतो यः सूतिकागृहात्‌ । 
एतत्त ल्यवयोरूपो यदि जीवति कुत्नचित्‌ ॥३२॥ 


१३६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


सम्त॒ च अपि आत्मजः नष्टः नोतः यः सूतिका गृहात्‌ एतत्‌ तुल्प 
वध: रूप: यदि जीवति कुत्नचितु ॥३२॥। 


सम च नष्ट: मेरा भी खोया यदि कुत्रचित्‌ यदि कहीं 


आत्मज: अपि पुत्र भी जीवति जीवित होगा 

यः सूतिका जो सूतिका एतत्‌ तुल्वघ. इसके समान ही 
गृहात्‌ गृहसे बय: रूप: आयु और रूपका 
नीतः ले लिया गया, होगा ।।३२॥। 


कथं त्वनेन संप्राप्त॑ सारूप्यं शांगंधन्वनः । 
आक्ृत्यावयबेगंत्या स्वरहासावलोकने: ।।३३।॥। 


कथ तु अनेन संप्राप्तं सारूप्यं शांग्रंधन्बनः आकृत्या अवयवब: गत्या 
स्वर हास अवलोकने: ॥३३॥ 


आकृत्या आक्ृतिमें, कथं तु अनेन भला कंसे तो इसने 

अवयव: अ गोंमें, शांगंधन्वबन:  शारंगधन्वा 

गत्या स्वर गतिमें, स्वरमें, भगवानकी 

हास अवलोकन: हँसने तथा देखनेके | सारूप्यं संप्राप्त॑ सहश्यता पायी ? 
ढंगमें ॥३३।॥॥ 


स एवं वा भवेन्नूनं यो में गर्भ धृतोडइभंकः । 
अमुस्मिन्‌ प्रोतिरधिका वामः स्फुरति मे भरुजः ॥३४॥। 
स॒एववा भवेत्‌ नून॑ यः मे गर्भ घृतः अभकः अमुस्मिन्‌ प्रीतिः 
अधिका वामः स्फुरति मे धुज्ञः ॥३४॥। 
अमुंस्मिन (क्योंकि) इसमें 


अधिका प्रीति: मेरा बहुत स्नेह 
हो गया हैं 


वा यः अभंक: अथवा जो बच्चा 

में गर्भ धतः मैंने गर्भमें धारण 
किया था 

नूनं स एव. निश्चिय वही 

भवेतु होगा, 


दशमस्कन्ध पंचपञ्चाशत्तमोड्ध्याय: [ १३७ 


मे दाम: भुजः और मेरी बार्यी स्फुरति फड़क रही है 
भुजा ।।३४।। 


एवं मोमांससानायां वेदर्श्या देवकीसतः । 
देवक्यानकदुन्दुभ्यामुत्तम शोक आगमत्‌ ॥३५॥। 


एवं मीमांसमानायां बद्भ्याँ देवकीसुतः देवक्या आनकदुन्दुभ्यां 
उत्तमश्लोक आगमत्‌ ॥३५॥। 


बेदर्भ्याँ रुक्मिणी जी के आनकदुन्दुभ्यां वसुदेवजीके साथ 
एवं इसप्रकार उत्तमश्लोक पुण्यकीति 
सौसांसमानायां विचार करते समय | देवकीसुतः: . देवक्ी-नन्दन 

ही आगमतु आ गये ॥।३५।॥। 
देवक्या देवकीजी और 


विज्ञातार्थोषपि भगवांस्तृष्णीमास जनादंतः । 
नारदोएकथयत्‌ सर्व॑ शस्बराहुरणादिकद।॥३६॥ 


विज्ञात अर्थ: अपि भगवान्‌ तृष्णी आसन जनादंतः नारद: अकथयत्‌ 
पर्व शम्बर आहरण आदिक ।।३६।। 


भगवातु भगवान | नारदः नारदजीने 
जनादंनः जनादेन | शम्बर आहरण शम्बर द्वारा हरण 
विज्ञात अर्थ: सब प्रयोजन जानने करना 

अपि पर भी आदिक सर्व आदि सब बातें 
तृष्णी आसव्‌ चुप बने रहे । अकथयतु बतलायीं ।।३६।! 


तच्छ _त्वा महदाश्रय कृष्णान्तःपुरयोषितः । 
अभ्यनन्दन्‌ बहुनब्दान्‌ नष्ट सृतसिवागतस्‌ ॥३७॥ 


तत्‌ भ्र्‌ त्वा महत्‌ आश्चर्य कृष्ण अन्तःपुर योषितः अभ्यनन्दन बहुनू 
अब्दानू नष्ट मृतं इत आगतम्‌ ॥३७॥ | 


१३८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


तत्‌ श्रुत्वा उसे सुनकर मृतं पुत: आगतं मरकर फिर लौटके 

कृष्ण अन्तःपर श्रीकृष्णके अन्तःपुर | इब अभ्यनन्दन्‌ समान (प्रद्य म्न) 
की का अभिनन्दन 

योषितः स्त्रियोंको किया ।।३७।॥। 

सहुतु आश्चर्य बड़ा आश्चयं हुआ, 

बहुन्‌ बहुत 


अब्दानु नष्ट वर्षोसि खोयेको 
देवकी वसुदेवश्च॒ कृष्णरामों तथा स्त्रियः । 
दम्पती तो परिष्वज्य रुक्मिणी च ययुमु दस ॥॥|३८॥ 


देवकी वसुदेवः च कृष्णरामां तथा स्त्रिय: दम्पती तौ परिष्वज्य 
रुक्मिणो च ययः सुदस्‌ ॥३८।। 


देवकी च देवकी तथा तो बम्पती उस दम्पतिका 
वसुदेवः वसुदेवजी, परिष्वज्य आलिगन करके 
कृष्णरामो श्रीकृष्ण-बलराम मझुदं ययुः आनन्दित हुए 
तथा स्त्रियः और स्त्रियां ॥।|३८॥। 


च रुक्मिणी _ एवं रुक्मिणी 


नष्ट युद्य सनमायातसाकण्य द्वारकोकसः । 
अहो मृत इवायातो बालो दिष्टच्ं ति हात्र बन्‌ ॥३४।॥। 


नष्ट प्रद्य म्नम्‌ आयातं आकण्य द्वारकौकसः अहो मृत इबव आयातः 
बाल: दिष्टया इति हाब्र बन ॥३<६॥। 


नष्ट प्रद्य मन॑ खोये प्रद्य म्मको | अहो दिष्टया “अहो सौभाग्यवश 

आयात॑ आकण्यं आया सुनकर | ध्रृतं इब बालः मरेके समान बालक 
द्वाकौकस:ः  द्वारिकावासी आयात॑ लौट आया ॥।३र।। 
इति हाब्र वबनू इस प्रकार प्रायः 


कहने लगे 


दशमस्कन्धे पंचपञुचाणशत्तमोष्षध्याय: [ १३ 


य॑ वे सुहः पितृसरूपनिजेशभावा- 
स्तन्‍्मातरो यदभजन्‌ रहरूढभावाः । 
चित्र न तत्‌ु खलु रमास्पदबिम्बबिम्बे 
कामे स्मरेइक्षिविषये किसुतान्यनायें: ॥॥४०॥॥ 
य॑ वे सुहुः पितृसरूप निज ईश भावाः तत्‌ मातरः यत्‌ अभजन्‌ रहुः 


ऊढमभावा: चित्र न तत्‌ खलु रमा आस्पद बिम्ब बिम्बे कामे स्मरे अक्षि 
विषये कि उत अन्यनाये: ।॥8०॥। 


वेयं पितुसरप निश्चय जिनको | बिम्ब बिम्बे भगवानके प्रतिबिम्ब 


पिताका स्वरूप स्वरूपके 

होने से चित्र न लिए आश्चयेंकी 
निज ईश अपना स्वामी । बात नहीं है 
भावा: समझकर कामे स्मरे कामदेवावतार 
ततु मातरः उनको मातायें प्रथ म्तके 
ऊढभावा: मधुर भावमग्ना | अक्षि विषये नेत्ोंके सामने होने 
मुहः रहः बार-बार एकान्‍्तमें पर 
अभजन्‌ चली जाती थों. | अन्यनायें: दूसरी स्त्रियोंकी 
ततु खलु वह अहो | किउत फिर क्‍या बात 
रमा आस्पद लक्ष्मीके आश्रय. ॥४०॥॥ 


इति श्रीमद्भागवते महाप्राणें पारमहंस्याम्‌ संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराध प्रद्य म्नोत्पत्तिनिरूपण्ं नाम पंचापञ्चाशत्तमो5्ष्याय: ॥५५॥। 


अथ षटपंचाशत्तमोध्ध्याय: 


॥ श्रीशक उवाच ॥ 


सत्नाजितः स्वतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषः । 
स्पमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्‌ ॥ १॥। 


सत्राजितः स्वतनयां कृष्णाय कृत किल्विषः स्यभन्तकेन सणिना 
स्वयं उसम्य दसवानु ॥१॥॥ 


कुस किल्बिषध: अपराध करने वाले | स्यमन्तकेन स्यमन्तक 


सत्राजित:ः सत्नाजितने मणिना मणिके साथ 

स्वयं उद्यम्य स्वयं प्रयत्न करके | क्ृष्णाय दत्तवानु श्रीकृष्णको दे दी 
स्थतनयां अपनी पुत्री ॥१॥ 
॥ राजोवाच ॥। 


सन्नाजित: किसकरोद ब्रह्मत कृष्णस्य किल्बिषम्‌ । 
स्यमन्तकः कुतस्तस्य कस्माद दत्ता सुता हरेः ॥२॥ 


सन्नाजित: कि अकरोतु ब्रह्मन्‌ कृष्णस्य किल्बिषं स्यम्तन्तकः कुतः 
तस्य कस्मसातु दत्ता सुता हरेः ॥२।। 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! तस्य कुतः उसके पास कहसे 
सत्राजित: सत्नाजितने आयी ? 

कृष्णस्य कि श्रीकृष्ण का क्या | सुता कस्मात्‌ पुत्नी किस कारण 
किल्बिबं अपराध हरेः दत्ता श्रीहरिको दे दी ? 
अकरोत्‌ किया था ? ॥२॥। 


स्पमन्तकः स्यमन्तक मणि 


दश मस्कन्धे षट्पञ्चाशत्तमोथ्ध्यायः | १४१ 


॥ श्रीशुक उवाच ।! 
आसीत्‌ सन्नाजितः सर्यो भक्तस्यथ परमः सखा । 
प्रीतस्तस्म मणि प्रादात्‌ सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तक्षम्‌ ॥३॥। 


आसोत्‌ सत्राजितः सूर्य: भक्तस्प परमः सखा प्रीतः तस्मे मणि 
प्रादात्‌ सयः तुष्टः स्थमन्तकम्‌ ॥३॥ 


सूर्य: भक्तस्य भगवान सूर्य अपने | सूर्य: तुष्ट:. सूर्यने सन्तुष्ट 


भक्त होकर 
संत्रजितः सत्नाजितके तस्म स्थमन्तक॑ उसे स्यमन्तक 
परमः सखा परम मित्र मणि प्रादाव॒ मणि दे दी ॥३॥ 


आसीतु द्वो गये थे, 


स तं बिश्नद्‌ मणि कण्ठे श्लाजमानो यथा रविः । 
प्रविष्टो द्वार्का राज॑स्तेजजा नोपलक्षित: ॥॥४॥ 


सत॑ बिघ्रनू मणि कण्ठ भाजमानः यथा रविः प्रविष्टटः द्वारकां 
राजन्‌ तेजसा न उपलक्षितः ॥४॥। 


राजन राजन ! द्वारिकां द्वारिकामें 

सतं वह उस प्रविष्ट: पहुँचा तो 

बथा रविः जेसे सूय हों तेजसा (मणिके ) तेजके 

साजभानः मणि ऐसे प्रकाशमान कारण 
मणिको उपलक्षितः: न पहिचाना नहीं 

कण्ठ बिस्तनु गलेमें घारण करके जा सका ॥४।। 


त॑ विलोक्य जना दूरात्त जसा सुष्टहृष्टयः । 
दोव्यतेःक्षेतंगवते. शशंसुः सूयंशद्धिताः ॥५॥ 


त॑ विलोक्य जना दूरातु तेजसा मुष्ट हृष्टयः दीब्यते अक्षेः भगवते 
शशंसु: सूर्य शडद्धिताः ॥५॥ 


१४२ | श्रीमद्भागवते महापुराणै 
तं॑ दूरातु उसे दूरसे ही अक्षे: दीव्यते. पासोंसे खेलते 


विलोक्य देखकर भगवते भगवानसे 

मुष्ट हृष्टय:  चौंधियायी नेत्रों | सूर्य शड्धिताः सूर्यकी आशडूससे 
वाले शशंसुः सूचना दी ॥५॥॥ 

जना लोगोंने । 


॥ प्रजना ऊचुः ।।* 
नारायण नमस्तेःस्तु शड्भचक्रगदाधर । 
दामोदरारविन्दाक्ष गोविन्द यदुनन्दन ॥६॥। 


नारायण नम्त: ते अस्तु शद्भधू चक्र गदाधर दामोंदर अरविन्द अक्ष 
गोविन्द यदुनन्दन ॥॥६॥। 


शद्ड चक्र शंख, चक्र, गोविन्द गोविन्द 
गदाधर गदाधारी, यदुनन्दन यदुनन्दन ! 
नारायण, नारायण, ते नमः अस्तु आपको नमस्कार है 


दामोदर दामोदर, ।।६।। 
अरविन्द अक्ष कमल-लोचन, 


एप आयाति सविता त्वां दिहक्षुजंगत्पते । 
मुष्णत॒ गर्भस्तिचक्रेण न॒णां चक्ष्‌षि तिग्मगुः ॥७॥ 


एव आयाति सविता त्वां दिहक्षुः जगत्‌पते मुष्णत्‌ गभस्ति चक्रण 
नणां चेक्षू षि तिग्मगुः ॥७॥ 


जगत्पते जगन्नाथ ! | मुष्णन्‌ चुराते (चौँधियाते) 
त्वां दिहक्षुः आपका दर्शन करने | एव तिग्मगु: ये प्रचण्ड रश्मि 
गभस्ति चक्रेण किरण-मण्डल द्वारा सविता सूये 

नणां चक्षषि मनुष्योंके नेत्नोंकी . आयाति आ रहे हैं ॥७।। 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहों है । 


दशमस्कन्धे षट्पञ्ाशत्तमोष्ध्यायः [ १४३ 
नन्वन्विच्छन्ति ते मार्ग त्रिलोक्यां विबुधषभाः । 
ज्ञात्वाद्य गृढ यदुषु द्रष्ट:॒त्वां यात्यज: प्रभो ॥॥८॥। 


ननु अन्विच्छन्ति ते मार्ग त्रिलोक्यां विबुध ऋषभा: ज्ञात्वा अद्य 
गृढः यदुषु द्रष्टु त्वां याति अजः प्रभों ॥८॥। 


प्रभो ननु प्रभो ! निश्चय अच्य यदुषु इस समय यदुवंशम्में 
विबुध ऋषभाः देव श्रष्ठ गुढं त्वां ज्ञात्वा छिपे आपको 
ते मार्ग आपके मार्गको जानकर 
ब्विलोक्यां त्रिभुवनमें अज: ये अजन्मा (सूये) 
अन्विच्छन्ति. हू ढते रहते हैं, द्रष्ट्‌' देखने 

यात्ति आ रहे हैं! ॥५॥। 
॥ श्रीशुक उवाच || 


निशम्य बालवचनं प्रहस्याम्बुशलोचनः । 
प्राह नासो रविदेवः सन्रनाजिन्मणिना ज्वलन्‌ ॥४॥। 


निशम्य बाल वचन प्रहस्य अम्बुज लोचनः प्राह न असो रविः देवः 
सत्राजितु मणिना ज्वलन्‌ ॥र्द।। 


बाल बालकोंकी असो यह 

बचने निशम्य बात सुनकर रविः देवः न सूय॑देवता नहीं हैं 
अम्बुज लोचन: कमलनयन सणिना ज्वलनु मणि द्वारा प्रकाशित 
प्रहस्य प्राह हँसकर बोले-- सत्नाजितु सत्नाजित है! ॥र्द॥ 


सत्राजित्‌ स्वगृहं श्रीमत्‌ क्तकौतुकमद्धभलम । 
प्रविश्य देवसदने मणि घिप्रेन्यंवेशयत्‌ ॥१०।। 


सन्नाजितः स्वपरहं भ्रोमत्‌ कृत कौतुक मद्भल प्रविश्य देवसदने मणि 
विध्रे: न्‍्यवेशयत्‌ ॥१०॥॥ 


१४४ ] धीमद्भागवते महापुराणें 


मड्लं मंगल विप्रे: देवसदने ब्राह्मणों द्वारा 
कोतुक कृत महोत्सव किये गये देवमन्दिरमें 

श्रोमतु स्वगृहं सम्पन्न अपने घरमें | मणि न्यवेशयत्‌ मणि स्थापित करा 
प्रविश्य प्रवेश करके दी ।।१०॥। 


सत्राजितः सत्ना जितने 


दिने दिने स्वर्णभारानष्टो स सजति प्रभो। 
दु्िक्षमायरिष्टानि सर्पाधिव्याधयोडशु भाः । 

न सन्ति मायिनस्तत्र यत्रास्तेडभ्याचितों मणिः ॥११॥ 

दिने दिने स्वर्णभारानु अष्टो स सुजति प्रभो दुर्भिक्ष मारि अरिष्टानि 


सपे अधि व्याधयः अशुभाः न सन्ति मायित्रः तत्न यत्र आस्ते अभ्यचितः 
सणिः ३११॥ 


प्रभों महा राज ! मारि सपप आधि महामा री, सपे, 
समणिः वह मणि चिन्ताएँ, 

दिने दिने प्रतिदिन व्याघय: रोगः 

अष्टो आठ अशुभाः अशुभ 
स्वर्णभारात्‌ू. स्वर्ण भार* अरिष्टाति ग्रहपीड़ा, 

सजति उत्पन्त करती थी | मायिनः मायावियोंके 
यत्र अभ्यचितः जहाँ वह पूजित | तत्र न सन्ति उपद्रव वहाँ नहीं 
आते होती थी । होते थे ॥११।। 
दुर्भिक्ष अकाल, | 


स याचितो मणि क्वापि यदुराजाय शौरिणा । 
नेंवार्थंकामुकः प्रादाद याच्जाभद्भमतकंयन्‌ ॥१२॥ 


* ४ चावल की १ गुजा, ५ग्रुजा का १ पण, ८ पण का १ धरण, 
८ घरण का १ कं, ४ क्ष का १ पल, १०० पल की १ तुला, २० तुला का 
१ भार कहलाता है । 


दशमस्कन्धे षट्प>चाशत्तमो5ध्याय: [ १४२ 


स याचित:ः माण कक्‍्व अपि यदुराजाय शौरिणा न एवं अर्थ कासुकः 
प्रादातु याज्बाभड्भपू अतकंवन्‌ ॥१२॥ 


बव. किसी ज्चापड्भम्‌॒ आज्ञा भंगका 

अपि शौरिणा दिन श्रीकुष्ण द्वारा अतकंयन्‌ विचार न करके 

यदुराजाय यादव नरेश उग्रसेत , अ्थ कामुक: उस धनको चाहने 
के लिए वालेने 

सर्माणयाचितः वह मणिमांगी न एव प्रादात नहीं ही दिया 
जाने पर ॥१२॥ 


तमेकदा माण कण्ठे प्रतिसुच्य महाप्रभस्‌ । 
प्रसेनो हयमारुहठ्मा भृगयां व्यचरद बने ॥१३॥। 


ते एकदा मागि कण्ठे प्रतिमुच्प सहाव्रभं प्रतेत: हुय॑ आरुह्य प्ृगयां 
इपचरत्‌ बने ॥१३॥। 


एकदा एक बार | प्रसेन प्रसेन 

तं॑ महाप्रभ॑ उस अत्यन्त | हुयं आरुह्म. धोड़ेपर चढ़कर 
प्रकाशमान | बने बनमें 

सणि कण्ठ. मणिको गलेमें | मृगयां व्यचरत्‌ आखेट करने लगा 


प्रतिमुच्य पहिनकर ॥१३/। 


प्रसेते सहय॑ ह॒त्वा सणिमाच्छिद्य फेसरो । 
गिरि विशञजाम्बबता निहतो मणिमिच्छता ॥१४॥ 


प्रसेने सहय॑ ह॒त्वा मणि आच्छिद्य केसरी गिरि विशन्‌ जाम्बवता 
निहतः माणि इच्छता ॥१४॥ 
सहय॑ प्रसेने. घोड़ेके साथ प्रसेन | मणि इच्छता मणि चाहने वाले 
को जाम्बवब॒ता जाम्बवन्त द्वारा 
हत्वा केसरो मारकर सिंह चविहत: मार दिया गया 
मणि आच्छिद्य मणि छीनकर | ॥१४॥॥ 
गिरि विशनु पवतमें जाते हुए .' 


१५६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 
सोषपि चक्ने कुमारस्य मणि क्रोडनक बिले। 
अपश्यन्‌ भ्रातरं श्राता सत्राजित्‌ पयंतप्यत ।१५॥। 


सः अपि चक्रे कुमारस्य मणि क्रीडनक बिले अपश्यन्‌ झातर भ्राता 
सन्नाजितृ परि अतप्यत ॥१५॥॥ 


सः अपि बिले उन्होंने भी अपनी | झ्रातरं अपश्यन्‌ भाईको न देखकर 


गुफामें भ्राता उसका भाई 

मणि कुमारस्य मणिको बालकका | संत्नाजित्‌ सत्नाजित्‌ 

क्रोडनक चक्क खिलौना बना दिया | परि अतप्यत बहुत संतप्त हुआ 
(इधर) । ॥ १५।। 


प्रायः कृष्णेन निहतो मणिग्रीवों वन गतः । 
ज्राता ममेति तच्छ _त्वा कर्ण कर्णडजपञ्जनाः ॥१६॥ 


प्रायः कृष्णेन निहुतः मणिग्रीवः वन गतः ध्राता मम इति तत्‌ 
श्र्‌त्वा कर्णे कर्ण अजपन्‌ जनाः ॥१६॥। 


मणिग्री वः (कहने लगा )-- इति तत श्रुत्वा इस प्रकार वह बात 
गलेमें मणि सुनकर 
पहिनकर जना: कर्णे कर्ण लोग एक दूसरेके 
बन॑ गत: वनमें गये कानमें 
सम झल्राता मेरे भाईको अजपनु फुसफुसाने लगे 
प्रायः प्रायः (सम्भवतः ) ।॥१६।। 
फृष्णेन निहुतः श्रीकृष्णने मार 
दिया 


भगवांस्तदुपश्च्‌ त्य.. दुर्शोी लिप्तमात्मनि । 
साष्ट प्रसेनपदवीमन्वपद्यत नागरे: ॥१७॥ 


भगवान्‌ तत्‌ उपश्र्‌ त्य दुयंशः लिप्त आत्मनि माष्दु प्रसेनपदवों 
अनु अपदात नागर: ॥१७॥ 


दशमकन्धे षट्पंचाशत्तमो5्ध्याय: [ १४७ 


भगवात्‌ भगवान तागरे: नगरजनोंके साथ 
तत्‌ आत्मनि वह अपनेको प्रसेनंपदवीं. प्रसेनकी खोजके 
लिप्त दुयंशः लगे अपयशको अनु अपल्त पीछे चले ।।१७॥ 
उपक्ष त्यथ माष्दु सुनकर उसे मांजने 

(दूर करने )के लिए 


हत॑ प्रसेनमश्व च वोक्ष्य केसरिणा बने । 
त॑ चाद्रिपृष्ठे निहतमृक्षेण दहशुजेंताः ॥१८॥ 


हत॑ प्रसेन अश्वं च वीक्ष्य केसरिणा बने त॑ चव अद्वि पृष्ठ निहत॑ 
ऋशक्षेण दहशु: जना: ॥१८॥। 


बने केसरिण। वनमें सिह द्वारा | अद्रि पृष्ठ पर्वंतके ऊपर 


ह॒त॑ प्रसेन॑ मारे गये प्रसेन ऋक्षेण निहत॑ रीछ द्वारा मारा 
च अश्वं वीक्ष्य तथा घोड़ेंको गया 

देखकर दहशुः देखा ।॥१५॥। 
जना: तंच लोगोंने उस (रह) 

को भी 


ऋक्षराजबिल॑ भीममन्धेन तमसा5ष्वृतस्‌ । 
एको विवेश भगवानवस्थाप्य बहिः प्रजा: ॥१४॥ 


ऋक्षराज बिल भीम अन्येन तमता आवजृ्तं एक: विवेश भगवान 
अवस्थाप्प बहि. प्रजा: ॥१६॥। 


ऋक्षराज रीछराजकी | अवस्थाप्य ठहराकर 
अन्धेन दिखाई न पड़नेवाले | भगवान्‌ भगवान 

तमसा आध्ृ्त अन्धकारसे ढेंके एकः विवेश अकेले प्रविष्ट हुए 
भोम॑ बिल भयानक गुफामें | (१र्द।। 


प्रजा: बहिः प्रजाज॑नोंको बाहर ! 


१४८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
ततन्न ृष्ट्वा मणिश्र ष्ठ बालक्नीडनक कृतस्‌ । 
हतु कृतमतिस्तरिमन्‍नवतस्थेइभंकान्तिफके ॥॥२०॥ 


तत्न हृष्टवा मण्श्रिष्ठ बाल्क़ीइनक कुतं हतु कृतमतिः तस्मसिनु 
अवतरथे अभेफक अन्तिके ॥२०॥। 


तन्न सणिश्र प्ठ वहाँ उस श्रष्ठ तस्मिन्‌ उस गुफामें 
मणिको अभंक अन्तिके बालकके पास 
बालक्लीडनक॑ बच्चोंका खिलौना | अवतस्थे खड़े हो गये 
कृतं हृष्टथा बनाया देखकर ॥२०।। 
हंतु बृत्मतिः उसके हरणका 
निश्चय करके 


तामप॒र्व नरं हृष्ट्वा धात्री चुक़्ोश भोतवत्‌ । 
₹्चछ त्वभय्द्रद॒त्‌ कछो जाश्बदान्‌ बलिनां बरः ॥२१॥ 


त॑ अपूर्च नरं रुष्ट्वा धात्रो चक्कोश भोतव्तु रतु भ्र्‌ त्वा अभि अद्रबत्‌ 
क़द्ध: जाग्बबानु बलिनां वर: ॥॥२१॥ 


त॑ अपूर् उस पहिले न देखे | बलिनां वर: बलवानोंमें श्रेष्ठ 
नर हृष्टवआ परुषको देखकर | जाम्बवानु जाम्बवन्त 

धात्री भीतवत्‌ धाय डरेके समान | क्रढः क्रोध करके 
चक्रोश चिल्ला पड़ी, अभि अद्रब॒त्‌ु उस भोर दोड़ पड़े 
तेतु भत्वा उसे सुनकर ॥२१॥ 


स वे भगवता तेन युयुधे स्वामिना5ध्त्मनः । 
पुरषं प्राकृत म्त्वा कुपितों नानुभाववित्‌ ॥२२॥। 


स॒व॑ भगवता तेन युयुधे स्वामिना आत्मन: पुरुष प्राकृतं मत्वा 
कृपित: न अनुभाववित्‌ ॥२२॥ 


दशमस्कन्धे षट्पञ्चाशत्तमोड्ध्याय: [ १४४ 


अनुभाववितु न उनके प्रभावकों न ॒| मत्वा कुपितः मानकर क्रोध करके 


जाननेके कारण स भगवता . वे उन भगवानसे 
ये आत्मनः. निश्चय अपने ही | युयुधि युद्ध करने लगे 
स्वामिता स्वामीसे ॥२२॥। 


प्राकृतं पुरष॑ साधारण मनुष्य 
हन्द्रयुद्ध सुतुमुलमुभयोविजिगीषतो: । 
आयुधाश्मद्रमंदभिः क्रव्याथं श्येनयोरिव ॥२३॥ 


दन्द्रयुद्ध सुतुम्लं उभयोः विजिगीषतो: आयुध अश्म द्र में: दोभि:ः 
क़ठ्प अर्थ श्येनयों: इव ।॥२३॥। 


क़व्य अं: माँसके लिए अश्म दर में: चट्टानों, वृक्षों 
श्येनयो: इब दो बाजोंके समान | दोषधिः सुतुमुल भुजाओंसे अत्यन्त 
विजिगीषतो: जीतनेकी इच्छा तुमुल 

वाले दन्द्युद् इन्द्र युद्ध (होने 
उभयोः दोनोंमें लगा) ॥२३॥ 
आयुध हथियारों, 


आसीत्तदष्टाविशाहमितरेत रमुष्टिभिः । 
वज्ञनिष्पेषपरुष रविश्रममहनिशस्‌ ॥२४।। 


आसोत्‌ तत्‌ अष्टाविश अहूं इतर इतरं मुष्टित्तिः वज्र निष्पेष 
परुषे: अविश्रमं अहः निशम्‌ ॥२४॥। 


इतर इतरं एक दूसरेको | अहः निशं दिन-रात 

सुष्टिभिः घूसोंसे (मारते) | षत्च बज्रपातके 

ततु वह | निष्पेष परुषें: समान कठोर 
अध्टाविश अहूं अट्ठाइस दिन, आसोत॒ (युद्ध) चलता रहा 


अविश्रम अविरशम | ॥२४।। 


१५० | श्रीमद्भागवते महापुराणें 
कृष्णमुष्टिविनिष्पातनिष्िपष्टाड्रोस्बन्धनः . ! 
क्षोणसत्त्वः स्विन्नगात्रस्तमाहातीव विस्मितः ॥॥२५॥ 


कृष्णमुष्टि विनिष्पात निष्ििपष्ट अद्भु उरू बन्धनः क्षीणसत्त्वः 
स्विन्नगात्र:ः त॑ं आह अतीव विस्मितः ॥२५॥। 


कृष्ण मुष्टि श्री कृष्णके घूसोंके | क्षीणसत्त्वः. हतोत्साहित 
विनतिष्पात पूरे जोरसे पड़नेसे | स्विन्तगात्र:  पसौनेसे भरे शरीर 


उरू सुदृढ़ अतोव विस्मित: अत्यन्त चकित 
अज्भ बन्धनः शरीर-बन्धन त॑ आह उनसे (जाम्ब्रवन्त) 
निव्पिष्ट जेसे पिस गये हों बोल ।।२५॥। 


जाने त्वां स्वंभुतानां प्राण ओजः सहो बलस्‌ । 
विष्ण पुराणपुरुषं प्रभविष्णमधीश्वरम ॥२६।। 


जाने त्वां सर्वंभुतानां प्राण ओजः सहः बल॑ विष्ण पुराणपुरुष 
प्रभविष्णु अधीश्वरमु ॥२६॥। 


सर्वभूतानां सम्पूर्ण प्राणियोंके | पुराणपुरुष॑ सनातन पुरुष, 


| 
प्राण प्राण, प्रभविष्णु प्रतिपालक, 
ओजः सहः मनोबल, अधीश्वर सर्वेश्वर 
सहनशक्ति, विष्णु जाने. विष्णु जान गया 
बल॑ त्वां शरीर बल रूप | ३) 
आपको 


त्वं हि विश्वसजां स्रष्टा सुज्यानामपि यच्च सत्‌ । 
काल: कलयतामीशः पर आत्मा तथा5ःत्मनाम्‌ ॥२७॥ 


त्वं हि विश्वस॒जां ल्नष्टा सज्यानां अपि यतु च संत काल: कलवर्ता 
ईशः पर आत्मा तथा आत्मनाम्‌ ॥२७॥ 


दशमस्कन्धे षट्पउ चाशत्तमो5्ध्याय:ः [ १५१ 


हित्व क्योंकि आप कालयतां विनाशकोंके 
विश्वसूजा विश्व निर्माताओं | ईशःकाल:. स्वामी काल 
(ब्रह्मादि)को तथा आत्मनामस्‌ तथा आत्माओंसे 
ख्रष्टा उत्पन्न करने वाले | पर आत्मा परे आत्मा 
हैं, (परमात्मा) हैं 
सुज्यानां अपि सृष्टिमें भी ।।२७।॥। 


यतु च सतु॒ जो भी सत्ता है वह 
(उपादान), | 
यस्येषदुत्कलित रोषकटाक्षमोक्षे - 
वेर्तादिशत्‌ क्षुभितनक्तिमिद्धिलो5ब्धिः । 
सेतुः कृतः स्वप्श उज्ज्वलिता च लडझूग 
रक्ष:शिरांस भुवि पेतुरिषक्षतानि ॥२८।॥। 
यस्य ईषतु उत्कलित रोष कटाक्ष मौक्षेः वत्म आदिशत्‌ क्षुभित नक़् 


तिमिड्िलः अब्धि: सेतु: कृतः स्वयश उज्ज्वलिता च जद्भू[ रक्ष:शिरांसि 
भुवि पेतुः इषक्ष तानि ॥२८॥। 


यतल्य ईषतु. जिनके तनिकसे स्वयश लड़ा अपने सुयशसे लू 


उतकलित रोष जागे रोष भरे को 

कटाक्ष मौक्षे: कटाक्षपातसे च उज्ज्वलिता भी प्रकाशित किया 

नक्न तिमिद्धिल मगर, तिमिंगलों | इषुक्षतानि (तथा जिनके) 
(हवेल ) के बाणोंसे कटे 

क्षुभित अब्धिः क्षुभित होने पर रक्ष:शिरांसि राक्षसोंके सिर 
समुद्रने भुवि पेतुः पृथ्वी पर गिर गये 

बत्म आदिशत्‌ मार्ग बतला दिया, ॥२५।। 

सेतु: कृतः. उसपर पुल बनाकर 

इति विज्ञातवित्ञानमृक्ष राजानमच्युतः । 


व्याजहार महाराज भगवाद्‌ देवकीसुतः ॥२८॥ 


१५२ | श्रीमदुभागवते महापुराणे 


इति विज्ञातविज्ञानं ऋक्षराजानं अच्युतः व्याजहार महाराज 
भगवानु देवकोसुतः ।।२र्द।। 


महाराज महाराज ' | भगवान्‌ भगवान्‌ 
इति इस प्रकार | देवकीसुतः देवकी-नन्दन 
विज्ञातविज्ञानं (अपना) विशेष अच्युतः अच्युत 


ज्ञान हुए | व्याजहार बोले ।।२र्द।। 
ऋक्षराजानं ऋक्षराज जाम्बवन्त 
से 


अभिषृश्यार विन्दाक्ष:ः पाणिना शंकरेण तम्‌ । 
कृपया परया भक्त प्रेमगस्भोरया गिरा ॥३०॥॥ 


अभिमृश्य अरविन्द अक्षः पाणिना शड्धूरेण त॑ कृपया परया भक्त 
प्रेमगम्भी रया गिरा ॥३०॥। 


परया कृपया परम कृपासे अरबिद अक्ष: कमलनयन 


त॑ भक्त उन भक्‍्तको प्रेमगम्भो रया प्रेम पूर्ण गम्भीर 
शद्धूरेण शान्तिदायी गिरा वाणीसे (बोले) 
पाणिना हाथसे ॥३०।। 
अभिमृश्य सहलाकर 


मणिहेतोरिह प्राप्ता वयमृक्षपते बिलस । 
मिथ्याभिशापं प्रमृजन्तनात्मनोी सणिनामुना ॥३१७ 


मणिहेतो: इह प्राप्ता वयय॑ ऋक्षपते बिल मिश्या अभिशापं प्रमृजन्‌ 
आत्मन: सणिना अमुना ॥३१॥। 


ऋक्षपते “ऋतक्षराज ! मिथ्या झूठे 
अमुना सणिना इस सणिके कारण | अभिशाप कुलंककों 


लगे | प्रमुजनु सर्वेथा दूर करनेके 
| लिए 


आत्मन: अपने 


दशमस्कन्धे षट्पञचाशत्तमोष्ध्यायः [ १५३ 


मणिहेतो:ः इस मणिके लिए | बिल प्राप्ता गुफामें आये हैं' 
बय॑ इह हम यहाँ ॥३१॥! 
इत्युक्तः स्वां दुहितरं कन्यां जाम्बदतों मुदा । 
अहंणार्थ स मणिना क्ृष्णायोपजहार ह्‌ ॥३२७ 


इति वक्तः स्वां दुहितरं कन्यां जाम्बवर्ती मुदा अहुँग अर्थ स मणिन! 
कृष्णाय उपजहार हु ॥३२॥। 


इति उक्तः ऐसा कहने पर | से सणितां मणिके साथ 

मुदा प्रसन्‍त होकर | कृष्णाय हु श्रीक्ृषष्णकों ही 
अहेंण अर्थ पूजा करनेके लिए ; उपजहार उपहारमसें दे दो 
स्वां दुह्वितरि अपनी पुत्री ॥३२॥ 
कन्यां कुमारी 


जञाम्बवती जाम्बवती को 
अहृष्ट्वा निर्गमं शौरेः प्रविष्टस्य बिल जनाः । 
प्रतोक्ष द्वादशाहानि दुःखिताः स्वपुरं ययुः ॥३३॥! 


अहृष्ट्‌दा निर्गम शौरे: प्रतिष्टस्थ बिल जनाः प्रतीक्ष्य द्वादश अहादि 
दुःखिताः स्वपुरं ययु: ॥३३॥ 


जनाः पुरवासी लोग._| निर्गम अहृष्ट्वा उनको निकलते न 
बिल॑ प्रविष्टस्य गुफामें प्रवेश किये | देखकर 
शौरेः श्री कृष्ण की | दुःखिताः दुःखी होकर 

| 

| 


हादश अहानि बारह दिन स्वपुरं एयः अपने नगर लोट 
प्रतोक्ष्य प्रतीक्षा करके... गये ॥३३॥। 


निशम्य दैवकी देवी उक्त्तिण्यातकदुन्दुभिः । 
सुहृदो ज्ञातयोइ$शोचन्‌ बिलात्‌ कृष्णमनिर्गंतम्‌ ॥३४।॥। 


१५४ ] श्रीमद्भागवते महाप्राणें 


निशम्य देवकी देवी रुक्मिणि आनकदुन्दुभि: सुहृदः ज्ञातयः अशोचन्‌ 
बिलातु कृष्णं अनिर्गंतम ॥३४॥ 


बिलात कृष्णं गुफासे श्रीकृष्ण आनकदुन्दुभिः वसुदेवजी, 

अनिगंत॑ नहीं निकले | सुहृदः ज्ञातयः सम्बन्धी और जाति 
निशम्प यह सुनकर के लोग 

देवकी देवी देवी देवकी अशोचन्‌ चिन्ता करने लगे 
रुक्मिणि रुक्मिणी ।) ३४।। 


सत्राजितं शपन्तस्ते दुःखिता द्वारकोकसः । 
उपतस्थुमंहामायां. दुर्गा कृष्णोपलब्धये ॥३५॥ 


सत्राजितं शपन्तः ते दुःखिता द्वारकौकसः उपतस्थु: महामायां दुर्गों 
कृष्ण उपलब्धये ॥॥३५॥ 


ते दःखता वे दुःखी महामायां दुर्गां महामाया दुर्गाकी 
द्वारकोकसः  द्वारिकावासी उपतस्थुः उपासना करने लगे 
सत्नाजित सत्नाजितको ॥३५॥। 
शपन्तः कोसते हुए 
कृष्ण उपलब्धये श्रीकृष्णकी प्राप्ति 

के लिए 


तेषां तु देव्युपस्थानात्‌ प्रत्यादिष्टाशिषा स च । 
प्रादुबंभूव सिद्धार्थ: सदारो हर्षयन्‌ हरिः ॥३६॥ 


तेषां तु देवि उपस्थानात्‌ प्रत्यादिष्टा आशिषा स च प्रादुः बभव 
सिद्ध अर्थ: स दारः हषयन्‌ हरिः ।॥३६॥ 


देवि देवी की प्रत्यादिष्ता प्रदान किया, 
उपस्थानातु उपासनासे चसहरिः ओर वे श्रीहरि 
तेषां तु उनको तो (देवीने) (उसी समय) 


आशिषा आशीर्वाद 


दशमसुकन्धे षट्पञ्चाशत्तमो5्ध्याय॥! [ १५५ 


हष पन्‌ उनको हृषित करते | प्रादुः बभव॒ प्रकट हो गये 
सिद्ध अथंः प्रयोजन सिद्ध करके ॥३६।। 
सदारः पत्नीके साथ 


उपलभ्य हृषीकेश सृत॑ पुनरिवागतस्‌ । 
सह॒ पत्न्या मणिग्रोवं॑ सर्व जातमहोत्सवाः ॥३७॥ 


उपलध्य ह॒बीकेशं मृतं पुनः इव आगतं सह पत्न्‍्या मणिग्रीवं सर्वे 
जात महोत्सवाः ॥३७॥ 


म्ृतं पुन: आगतं मरकर फिर आयेके | उपलध्य अपने समीप पाकर 
समान | सर्वे जात सबको 

सह पत्न्या. पत्नीके साथ महोत्सवाः. अत्यन्त आनन्द 

सणिग्रोव॑ गलेमें मणि पहिने | हुआ ।।३७।। 


हृषोकेशं हृषीकेश को । 
सत्राजितं समाहुय सभायां राजसंनिधो । 
प्राप्ति चाउ्याय भगवान्‌ साण तस्मे न्‍्यवेदयत्‌ ॥॥३८॥॥ 


सत्नाजितं सम आहूय सभायां राजसन्तिधो प्राप्ति चर आख्याय 
भगवानु माण तस्मे न्यवेदयत्‌ ॥३८।। 


सत्राजितं सत्राजितको | प्राप्ति च मिलनेका हालभी 
राजसन्निधौ राजा उम्रसेतके... आख्याय बतलाकर 

समीप ' तस्म मण उसको मणि 
सभाया सभामें  न्यवेदयत्‌ निवेदन कर दी 
सम आहूय आदरसे बुलवाकर ' !३८!। 


स चातिव्रीडितो रत्नं गृहोत्वावाड मुखस्ततः । 
अनुतप्यमानो भवनमगमसत्‌ स्वेन पाप्मना ॥३४॥। 


१५६ |] श्रीमद्भागवते महापुशणे 


सच अतिव्रोडित: रत्नं गृहीत्वा अवाडः मुखः ततः अनुतप्यमानः 
भवन अगमत्‌ स्वेन पाप्तना ॥३रदी।। 
सच वह भी स्वेन पाप्मना अपने ही पापसे 
अतिब्रोडितः:. अत्यन्त लज्जित | अनुतप्यभानः संतप्त होता 
होकर | ततः भवन वहाँसे अपने घद 
रत्न गृहीत्वा रत्न लेकर अगमत्‌ चला गया ॥।३र्।॥। 
अवाड मुख: नीचे सिर झुकाकर 


सोष्नुध्यायंस्तदेवाघ॑ बलबद्विग्रहाकुलः । 
कर्थ मृजाम्यात्मरज: प्रसोदेद वाच्युतः कथस्‌ ॥४०॥॥ 


सः अनुध्यायन्‌ तत्‌ एबं अधं बलवत्‌ विग्रह आकुलः करथ्य धृजामि 
आत्मरज: प्रसोदेतु व अच्युत: कथस्त्‌ ।॥8०॥ 


बलघत्‌ बलवानकी आत्मरजः अपना दोष 

विग्रह आकुलः शत्रुतासे व्याकुल | कर्थ मृजासि कसे दूर करूँ 
होकर | बाअच्युतः अथवा अच्युत 

सः ततु एव. वह उसी | कथ॑ प्रसोदेत्‌ कंसे प्रसन्‍न हों 

अघं अनुध्यायन्‌ अपराधको बार- ।8०॥। 


बार सोचने लगा 
कि कृत्वा साधु महाय स्यान्न शपेद्‌ वा जनो यथा । 
अदीघंदशन. क्षुद्रं मढं॑ द्रविणलोलुपस्ु ॥४१॥ 


कि कृत्वा साधु मह्य स्थात्‌ न शषेत्‌ वा जनः यथा अदीघं दर न क्षुद्र" 
पढ़ द्रविण लोलुपम्‌ ॥४१॥ 


कि कृत्वा क्‍या करने से क्षुद्र मुढ तुच्छ भूख 
सह्य मेरा द्रविण लोलुप॑ धन-लोभी को 
साधु स्थात भला होगा, वा जनः यथा अथवा लोग जैसे 


अदीर्घ दर्शनं दूर तक न देखने वाले शपेत्‌ न कोसे नहीं ॥४१॥! 


दशमस्कन्धे षट्पञ्चाशत्तमोष्ष्याय: £ १५७ 


दास्ये दुहितरं तस्मे स्त्रीरत्नं रत्नमेव च । 
उपायोध्यं समीचोनस्तस्य शान्तिने चान्यथा ॥४२॥ 


दास्य दुहितरं तस्से स्त्रीरत्नं रत्नं एवं च उपायः अय॑ समोचीन: 
तत्य शान्ति: न च अन्यथा ॥॥४२।। 


तस्म स्त्चीर॒त्न॑ उनको स्त्रीरत्न समीचीन: उपयुक्त है 
दुहितरं अपनी पुत्री तस्य शान्तिः उनकी शान्ति 
च्‌ रतन एव. तथा रत्न भी अन्यथा न च अन्यथा नहीं ही 
दास्पे दे दू गा, होगी ।।६२॥। 


अय उपाध: यह उपाय 


एवं व्यवसितों बुद्धच्या सत्राजित स्वसुतां शुभास्‌ । 
मणि च स्वयमुद्यम्य कृष्णायोपजहार हू ॥४३॥ 


एवं व्यवसित: बुद॒ध्या सत्राजित्‌ स्वसुतां शुभां माण च स्वयं उद्यम्य 
कृष्णाय उपजहार ह ॥8३॥ 


एवं बुदृध्या. इस प्रकार बुद्धि |चमाोणह और मणिको भी 
व्यवसितः निश्चय करके कृष्णाय श्रीकृष्णको 
सन्राजित्‌ सत्ाजितने उपणजहार भेंट कर दी ।।9३॥। 
स्वयं उद्यम्य स्वयं उद्योग करके 
शुभां स्वसुतां शुभ लक्षणा अपनी 

पुत्नी 


तां सत्यभामां भगवानुपयेसे यथाविधि । 
बहुभिरयाचितां. शोलरूपोदायंगुणान्वितास्‌ ॥४४॥ 


तां सत्यभामां भगवानु उपयेपे यथा विधि बहुभिः याचितां शील 
हप ओदाय गुण अन्विताम्‌ ॥४४॥। 


१५८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
बहुभिः बहुत लोगों द्वारा । सत्यभारां 
यात्रा मांगी गयी यथा विधि 
शील रूप शील, सौन्दये, भगवातु 
ओदाय गुण. उदारता, गुण. | उपयेमे 
अन्वितां तां. युक्‍ता उस 


सत्यभामासे 


विधिपूर्वेक 

भगवाननें 

विवाह किया 
।॥॥४४॥।! 


भगवानाह न र्माण प्रतीच्छामो वयं नप । 
तवास्तां देवभक्तस्य बय॑ च॑ फलभागिनः ।।४५।॥। 
भगवान्‌ आह न मणि प्रतोच्छामः वयं नप तव आता देवभक्तस्य 


वय च फलभागिन:ः: ॥॥४५॥। 


भगवात्‌ आह भगवाननें कहा, च्च क्‍यं 
न्‌प राजन ' फलपागिन: 
मणि वर्य मणि हम । 
न प्रतोच्छामः नहीं लेना चाहते 
देवभक्तस्य सूर्य देवके भक्त | 
तब आास्ता आपके ही पास | 
(यह) रहे, | 


और हम 

इसके फल (इससे 
प्रगट होने वाले 
स्वर्णके) अधिकारी 
हैं ॥9५॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराघध स्यमन्तकोपाख्याने षटुपञ्चाशत्तमो5ष्यायः ।॥५६। 


अथ सप्तपंचाशत्तमोष्ध्याय: 
॥ श्रीश॒क उवाच ॥। 


विज्ञातार्थो5पि गोविन्दो दग्धानाकण्य पाण्डवान्‌ । 
कुन्तीं च कुल्यकरण सहरामो ययो कुरून्‌ ॥१॥ 


विज्ञात अर्थ: अपि गोविन्द: दग्धानु आकणष्यं पाण्डवान कुन्तीं च 
कुल्यकरण सहराम:ः ययो कुरूनु ॥१॥ 


विज्ञात वास्तविकताको कुल्यकरणं कुलोचित व्यवहार 
अथे:ः अपि जानने पर भी करने 

गोविन्दः गोविन्द सहराम:ः बलदेवजीके साथ 
पाण्डवानु पाण्डवोंको कुरूतनु ययो. कौरबोंके समीप गये 
च कुन्तों तथा कुन्तीकों ॥१॥ 


दरधान्‌ आकण्यं जला हुआ सुनकर 
भीष्म कृपं सबिदुर गान्धारीं द्रोणमेव च । 
तुल्यदुःखो च संगम्य हा कष्टमिति होचतुः ॥२॥ 


भोष्मं कृपं सबिदुरं गान्धारों द्रोणं एवं च तुल्य दुःखो च सद्भम्य हा 
कष्ट इति ह ऊचतुः ॥२।। 


तुल्य दुःश्यो. समान दुःखी | सड्भस्य मिलकर 


सोीष्स कृपं भीष्म, कृपाचायें, | हा कष्ट हा बड़े कष्टकी 
सविदुरं विदुरजीके साथ बात हुई 
गान्धारों गाम्घारीं इति ह ऊचतुः ऐसा ही कहा 


च ड्रोण एव. तथा द्रोणाचायंसे ल्‍ ॥२॥। 
भी 


१६० ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 
लब्ध्वतवन्तरं राजन शतधन्वानमूचतुः । 
अक्वरकृतवर्माणा.. मणि: कस्मान्‍न गृह्मते ॥॥३॥ 


लब्ध्वा एततु अन्तर राजन शतधन्वानं ऊचतुः अक्रर कृतवर्माणों 
मणि: कस्मात्‌ न गृह्यते ॥३॥। 


राजन राजन ! ! ऊचतुः कहा-- 

एतत्‌ अन्तरं_ यह अवकाश | सणिः कस्मात्‌ “(सत्राजितूसे) 
लब्ध्वा पाकर मणि क्‍यों 
अक़र अक्रर , न गृद्यते नहीं ले लेते हो 


कृतवर्माणा. तथा कृतवमनने 
शतधन्वान शतधन्वासे 


॥ 
| 
| 
। 


॥।३।॥ 


योषस्मभ्यं संप्रतिश्रुत्य कन्यारत्न॑ं विगह्या नः। 
कृष्णायादान्न सत्नाजितु कस्माद धश्रातरमन्वियात्‌ ॥5॥ 


यः अस्मभ्य संप्रतिध त्य कन्पारत्न॑ विगह्या नः कृष्णाय अदातु न॑ 
सत्राजित्‌ कस्मात्‌ भ्रातरं अनु इयात्‌ ॥४७॥ 


यः अस्मभ्यं जिसने हम लोगों |! कन्यारत्नं कन्यारत्न 


को | अदात्‌ दे दिया 
संप्रतिश्र॒त्य भली प्रकार वचन सत्राजित्‌ वह सत्राजित 
देकर ' कस्मात्‌ भ्रातरं क्‍यों भाईके 
नः विगद्य. हमारा तिरस्कार | अनु इयातु न पीछे न जाय 
कृष्णाय श्री कृष्णको । ४३ 


एवं भिन्‍नमतिस्ताभ्यां सत्राजितमसत्तमः । 
शयानमवधील्लोभात्‌ स॒पापषः क्षोणजीवितः ॥५॥। 


एवं भिन्‍न मति: ताभ्यां सक्राजितं अप्त्तमः शयानं अवधीतु लोभादू 
स॑ पाप: क्षोण जोबितः ॥५॥॥ 


एवं ताभ्यां 


भिन्‍नसतिः 
लोभात 
क्वीणजीवित:ः 


दज्षमस्कन्घे सप्तपञ्चाशत्तमो5ध्यायः [ १६१ 


इस प्रकार उन दोनों| स पापः उस पापी 

द्वारा असत्तमः महादुष्टने 
बहुकाये जाने पर. | शण्णनं सोते 

लोभवश सत्राजित॑ सत्नाजितको 
जिसका जीवन क्षीण| अवधोतु मार दिया ॥५॥ 
हो चुका था 


सत्नीणां विक्रोशमानानां क़न्दन्‍्तीनामनाथवत्‌ । 
हत्वा पशुत्‌ सौनिकवन्मणिसादाय जग्मिवान्‌ ॥६॥ 


स्‍त्रोणां विक्रोशमानानां क्रन्दन्तीनां अनायवत्‌ हत्वा पशून्‌ सो तिकवत्‌ 
माणि आदाय जग्मिवानु ।।६।। 


पशून्‌ 
सोौनिऋबत्‌ 
ह॒त्वा 
अनाथवतु 
स्त्रीणां 


पशुओंको | विक्रोशमानाद चिल्लाते 
कसाईकी भांति | क़न्दन्तीनां. क्रन्दन करते हुए 
मारकर मणि आदाय मणि लेकर 


अनाथाकी भांति जग्मिदात्‌ चला गया ॥।६॥। 
स्त्रियोंके | 


सत्यमामा च पितर हत॑ वीक्ष्य शुचापिता । 
व्यलपत्तात तातेति हा ह॒तास्मीति मुह्यतो ॥॥७॥ 


सत्यभामा च्‌ पितर ह॒तं वीक्ष्य शुच्ा अपिता व्यलपत्‌ तात तात 
इति हा हुता अस्मि इति मुहती ।॥॥७।। 


सत्यभामा च॑ 
पितरं 

हत॑ वीक्षय 
शुत्रा अपता 


सत्यभामा भी ! तात हां तात पिता, हा पिता 

पिताको ' हुता अस्सि मैं मारी गयी, 

मारा गया देखकर | इति ऐसा 

शोक-पी ड़ित | मुहाती इति कहती मूछित ही ही 
| 


द्वीकर गयीं ।॥७॥। 


१६२ |] श्रीमद्भागवते महापुराणें 
तेलद्रोण्पां म्ृतं प्रास्य जगाम गजसाहवयस । 
कृष्णाय विदितार्थाय तप्ता$चख्यो पितुवंधम्‌ ॥८॥ 


तेलद्रोण्यां मृत प्रास्थ जगाम गजसाहवयं कृष्णाप विदित अर्थाय 
तप्ता आचडर्यो पितुः वधम्‌ ॥८॥। 


मृत तलद्रोष्यां (फिर) मरेको तेल | कृष्णाय श्री कष्णसे 

के कड़ा हेमें तप्ता पितुः वध सन्‍्तप्त होकर 
प्रास्य डुबाकर पिताका वध 
गजसाहबयं हस्तिनापुर आचड्पो सुनाया ॥५॥। 
जगाम गयीं क्‍ 
विदित अर्थाय (वहां उनके आने 

का ) प्रयोजन 

समझ गये 


तदाकप्येंश्वरा राजन्ननुसृत्य. नूलोकताम्‌ । 
अहो नः परम॑ कष्टमित्यस्राक्षी बिलेपतुः ॥४॥ 


तदा आकण्य ईश्वरो राजनु अनुसत्य नलोकतां अहो नः परम कष्ट 
इति अश्र अक्षो विलेपतुः ॥र्द।। 


राजन राजन ! अहो नः अहो हम पर 
तदा आकण्यं तब वह सुनकर | परम कष्ट घोर संकट आ 
ईश्वरो ईश्वर होने पर गया 
भी (बलराम- इति अश्ष अक्षों यह कहते नेत्रोंमें 
श्रीकृष्ण ) ! आंसू भरकर 
नलोकतां मनुष्य लोकका । ब्लिपतुः बविलाप करने लगे 
अनुस॒त्य अनुसरण करके .' ॥र्द। 


आगत्य भगवांस्तस्मात्‌ सभर्येः साग्रजः पुरम्‌ । 
शतधन्वानमारेभे हन्तु हतु मणि ततः ॥१०॥ 


दक्ष मस्कन्धे सप्तपञ्चा शत्तमो5्ष्याय: [ १६३ 


आगत्य भगवानु तस्मात्‌ समाये: साग्रजः पुर शतधन्वान आरेभे हन्त॑ 
हतु मणि ततः ॥॥१०॥। 


तस्मात्‌ वहांसे हन्तु' तथा मारने को और 

सभाये:ः साग्रजः पत्नीके साथ तथा | ततः माण हतु उससे मणि छीन 
बड़े भाईके साथ लेनेका 

पुरं आगत्य. अपने नगर आकर | आरेभे उद्योग प्रारम्भ 

भगवान भगवानने किया ॥।१०॥। 


शतधन्वान शतधन्‍न्वाको 


सो5पि कृष्णोद्यमंज्ञात्वा भीतः प्राणपरीप्सया । 
साहाय्ये कृतवर्सागममयाचत स॒ चाब्रवीत्‌ ॥११॥। 


सः अपि कृष्ण उद्यम ज्ञात्वा भोतः प्राण परोधप्सया साहाय्पे 
कृतवर्माणं अयाचत स च अनब्नबोत्‌ ॥११॥ 


सः अपि उसने भी | कृतवर्माणं क्ृतबर्मासे 

कृष्ण श्रीकृष्णका साहाय्ये सहायता करने की 
उद्यम ज्ञात्वा प्रपत्तन जानकर | अथाचत प्रार्थना की 

भीतः डरकर | सच अज्वोत्‌ उसने भी कहा 
प्राण परीष्सया प्राण रक्षाके लिए ' ॥११॥ 


नाहमीश्वरयो: कुर्या हेलन॑ रामकृष्णयो: । 

को नु क्षेमाय कल्पेत तयोवृ्‌ जिनमाचरन्‌ ॥१२॥ 

न अहूं ईश्वरयोः कुर्या हेलनं रामकृष्णयो: कः नु क्षेम्राय कल्पेत 
तयोः वृजिन आचरन ॥॥१२॥ 


अहूं ईश्वरयोः मैं सर्वसमर्थ हेलन न॑ कुर्याँ अवहेलना नहीं 
रामकृष्णयोः बलराम-श्री कृष्ण की करू गा, 


१६४ | श्रोीमद्भागवते महापुराणें 


तथोः: वृजिनय उनका अपराध कल्पेत रह सकता है 
आजररन करके ॥१२॥। 
नु कः क्षमाय भला कौन सकुशल 


कंसः सहानुगो5पीतो यद्ृद्वेषात््याजितः श्रिया । 
जरासंधः सप्तदश संयुगान्‌ विरथो गतः ॥॥१३॥। 


कंत्ः सह अनुगः अधि इतः यत्‌ द्वेषात्‌ त्याजितः श्रिया जरालन्ध: 
सप्तदश संयुगान्‌ विरथः गतः ॥१३॥ 


यत्‌ देषातू. जिनसे ह्वष करने | जरासन्ध: जरासन्ध 

के कारण ' सप्तदश सतहबार 
सह अनुगः  अनुगामियोंके साथ संयुगान्‌ युद्धसे 
कंस: अपि कंस भी | बिरथः: गतः रथहीन होकर 
इतः यहां लौट गया! ॥१३॥। 
श्रिया त्याजित: राजलक्ष्मी भ्रष्ट । 

हुआ और | 


प्रत्याउ्यात: स चाक़र पाष्णिग्राहम्याचत । 
सोषप्पयाह को विरुध्येत विद्वानीश्चरयोंबलस्‌ ॥१४! 


प्रति आख्यातः स च अक़्रं पाष्णिग्राहूं अयाचत सः अपि आह कः 
विरुध्येत विद्वान ईश्वरयो: बलम्‌ ॥१४॥ 


प्रति आख्यात: उलटा उत्तर पाकर | ईश्वरयोः बल॑ “उन स्वेसमर्थों 
स॒चअक़रं उसने भी अक्र रसे | की शक्ति 
पाष्णिग्राहं अपना पक्ष लेनेकी | विद्वान क:ः जानकर कौन 
अयाचत मांग की विरुष्येत (उनसे) विरोध 
सः अपि आह उन्होंने भी कहा-- ' करेगा ॥१४॥ 


य इद॑ लोलया विश्व सृजत्यवति हन्ति च । 
चेष्टां विश्वतुजो यस्यथ न विदुर्मोहिताजया ॥१५॥ 


दशमस्कन्धे सप्तपञ्चाशत्तमो<्ध्यायः [ १६९५ 


यः इवं लीलया विश्व सृजति अवति हन्ति च चेष्टां विश्वसजः 
यह्य न दिदुः मोहिता भजया ।!१५॥ 


यः इदं विश्व॑ जो इस विश्वको | अजया मोहिता (उनकी) मायासे 
लीलया सृजति लीलासे ही बनाते, | बिश्वसुज:.. विश्वश्रष्टा 
अवति च हन्ति पालते तथा मार (ब्रह्मादि ) 

देते हैं न बिदुः नहीं जानते ।।१५॥। 
यस्य चेधष्टां. जिनको चेष्टाकों 


यः सप्तहायनः शलसुत्पाट्य केव पाणिना । 
दधार लीलया बाल उच्छिलीन्ध्रमिवार्भेंकः ॥।१६॥।॥। 


यः सप्तहायनः शल उत्पाट्य एकेन पाणिना दधार लीलया बाल 
उच्छिलोन्ध्र इव अभेक: १६॥ 


यः सप्तहायन: जो सात वर्षके उच्छिलोन्श्न बरसाती छत्त को 

बाल बालक होने पर भी | अभेंकः इव छोटे शिशुके समान 

एकेन पाणिना एक ही दघार धारण किये रहे 
हाथसे | ॥१६॥॥ 


शल उत्पाट्य पव॑त उखाड़ कर | 


नमस्तस्मे भगवते क्षष्णायाद्भुतकर्मणे । 
अनन्तायादिश्वृताय कूटस्थायात्मने. नमः ॥१७॥। 


नमः तस्म॑ भगवते कृष्णाय अद्भुत करण अनन्ताय आदिभताय 
कूटस्थाय आत्मने नमः ॥१७॥। 


तस्म भगवते उन भगवान आदिभूताय प्राणियोंके 
अद्भुत कमंणे अद्भुत-कर्मा आदिकारण 
कृष्णाय नमः श्रीकृष्णको नमस्कार| कूटस्थाय क्टस्थ 
अनन्ताय अनन्त आत्मने नमः परमात्माको 


नमस्कार ।।१७॥। 


१६६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


प्रत्या्यातः स तेनापि शतधन्वा महामणिम्‌ । 
तस्मिन्‌ न्यस्पाश्वमारुह्म शतयोजनगं ययो ॥१८॥ 


प्रति आख्यातः स तठेन अपि शतधन्दा महामणि तस्पिनू्‌ न्‍्यस्य अश्वं 
आरुह्य शतयोजनगं ययौ ॥१८॥ 


तेन अधिस॒ उनके द्वारा भी वह | शतयोजनगं सौ योजन जाने 


प्रति आख्यातः उलटा उत्तर पाकर वाले 

महामाण महामणिको अश्वं घोड़े पर 

तेस्मिनु न्‍्यस्थ उनके पास छोड़कर | आरुह्म ययो. चढ़कर चला गया 
शतधन्वा शतधन्वा १८११ 


गरुडध्वजमारहय रथं रामजनादनो । 
अन्वयातां महावेगरश्व॑ राजन गुरुव्ुहस्‌ ॥१४॥ 


गरुडध्वजं आरुह्म रथं रामजनादंनों अनु आयातां महावेगेः अश्वे 
राजन गुरुद्र हम्‌ ॥१<८।। 


राजन्‌ राजन ! अश्व ग्रुद्र हूं घोड़ों द्वारा गुरुजन 
रामजनादनो बलराम-पश्रीकृष्ण (श्वसुर)से द्रोह 
गरुडध्वजं गरुड़ध्वज करने वालेके 

रथं आरुह्मय. रथपर चढ़कर अनु आयातां पीछे लग गये 
महावेगः अत्यन्त वेगवान ॥१र्द।! 


मिथिलायासुपवने विसृज्य पतितं हयस्‌ । 
प्धघामधावत्‌ संत्रस्तः कृष्णोष्प्यन्वद्रवद रुषा ॥॥२०॥। 


मिथिलायां उपबने विसुज्य पतितं हय॑ पदुभ्यां अधावत सन्त्रस्तः 
कृष्ण: अपि अनु अद्रवत्‌ रुषा ॥२०॥॥ 


सिथिलायां मिथिलापुरीके पतितं हुय॑. गिरे घोड़ेकों 
उपबने बगीचेमें 


दशमस्कन्धे सप्तपञ्चाशत्तमोध्ष्याय: [ १६७ 


विसृज्य छोड़कर ' रुषा क्र पित होकर 
सन्त्रस्तः अत्यन्त डरकर अनु अद्रवबत (उसके) पीछे 
पदभ्यां अधावत्‌ पेदल दोड़ने लगा, , झपटे ॥॥२०।। 


क्रष्ण: अधि श्रीकृष्ण भी 


पदातेभंगवांस्तस्य पदातिस्तिग्मनेमिना । 
चक्रण शिर उत्कृत्य वाससो व्यचिनोन्मणिम््‌ ॥२१॥ 


पदातेः भगवानु तस्य पदातिः तिम्म नेमिना चक्रण शिर उत्कृत्प 
वासस: व्यचिनोत्‌ समणिस्‌ ।॥२१॥ 


तल्य पदातेः उस पंदलका चक़ण शिर चक्रसे सिर 

पदातिः भगवानु पेदल भगवानने उत्कुत्य काटकर 

तिग्म नेमसिना तीक्ष्ण धारवाले वाससः माण उसके बस्त्रींमें मणि 
व्यचियोतु. ढूढ़ा ॥२१॥ 


अलब्धमणि रागत्य. कृष्ण आहाग्रजान्तिकम्‌ । 
वृथा हतः शतधनुमंणिस्तत्न न विद्यते ॥२२॥ 


अलब्ध मणि: आगत्य कृष्ण: आह अग्रज अन्तिक वृथा हतः 
शतधनुः मणिः तन्न न बिद्यते ॥२२॥ 


अलब्ध सणिः मणि न पाकर शतधनुः “शतधन्वाको 
अग्रज अन्तिक॑ बड़े भाईके समीप | वृथा हतः व्यथें मारा 
आगत्य आकर तत्र मणिः उसके पास मणि 


कृष्ण: आह श्रीकृष्ण बोले-- “न विद्यते नहीं है ॥॥२२।। 


तत भाह बलो नूनं स मणि: शतधन्वना । 
कफस्मिंश्वित्‌ पुरुष न्यस्तस्तमन्वेष पुर ब्रज ॥२३॥ 


ततः आह बलः नूनं स सणिः शतघन्वना कस्सिन्‌ चित्‌ पुरुष न्यस्तः 
ते अन्वेष पुर ब्रज ॥२३॥। 
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ततः बलः आह तब बलरामजीने | पुरुषे न्यत्तः  पुरुषके पास रखी 


कहा गयी है, 
ननं स मणि: “निश्चय वह मणि | त॑ अन्वेष उसे हू ढौ, 
शतधन्बना शतधन्वा द्वारा पुरं बरञ अपने नगर जाओ 
कसल्मिनु चित॒ किसी ॥२३!॥ 


अहं विदेहमिच्छासि द्र॒ष्टु प्रियतमं मम । 
इत्युक्वा सिथिलां राजन विवेश यदुनन्दनः ॥॥२४।। 


अहूं विदेहूं इच्छामि द्रष्ट प्रियक्म मम इति उक्त्वा मिथिलां राजनु 
विवेश यदुनन्दनः ॥२४॥। 


अहूं मम में अपने इति उकत्दा ऐसा कहकर 
प्रियतस अत्यन्त प्रिय यदुनन्दन:  यदुनन्दन 

बिदेहूं द्रष्दु विदेहराजको देखना (बलरामजी ) 
इच्छा मि चाहता हूँ । मिथिलां विवेश मिथिलामें प्रविष्ट 
राजन राजन ! हो गये ।।२४।। 


त॑ हष्ट्वा सहसोत्थाय संथिलः प्रोतमानसः । 
अहेपासास विधिवदहँणीयं समहँणः ॥!२५॥। 


त॑ हृष्टवा सहसा उत्थाय सेथिलः प्रीतमानसः अहुं पासास विधिवत 
अहेणीयं सम अहंणे: ॥२५॥। 


तं उन | सम अहंणं:. उत्तम पूजा सामग्री 
अहंणीयं हृष्ट्‌वा पूजनीयको देखकर | से 

प्रीततानसः . प्रसन्‍्त चित्त अहँपाघास (उनकी ) पूजा की 
मंथिल: मिथिला नरेशने ॥२५॥। 


सहसा उत्थाय सहसा उठकर 
उवास तस्यां कतिचिन्मिथिलायां समा विभ: । 
मानितः प्रीतियुक्तन जनकेन महात्मना। 
ततो5शिक्षद्‌ गदां काले धातंराष्ट्र: सुयोधनः ॥२६॥ 


दशमस्कन्धे सप्तपञ्चाशत्तमोड्ध्याय: [ १६४६ 


उबास तस्यां कतिचित्‌ मिथिलायाँ समा विभुः मानितः प्रीतियुक्त 
जनकेन सहात्मना ततः अशिक्षत्‌ गदां काले धातंराष्ट्र: सुयोधनः ॥२६।॥ 


प्रीतियुक्तन प्रेमयुक्त कतिचित्‌ समा: कुछ वर्ष 


। 
महात्मना महात्मा | उबाप् निवास करते रहे 
जनकेन जनक द्वारा | ततः काले उसी समय 
मानितः विभुः सम्मानित होकर धातंराष्द;. धृतराष्ट्रके पुत्र 
प्रभु बलरामजी .। सुबोधन: दुर्यो धनने 
तस्यां उस | गदां अशिक्षत्‌ (उनसे) गदायुद्ध 
] 


सिथिलायां मिथिलापुरीमें सीखा ॥।२६।। 


फेशवो द्वारकामेत्य. निधन शतधन्वन: । 
अप्राप्ति च मणेः प्राह प्रियाय!ः प्रियकृद विभुः ॥२७॥ 


केशव: द्वारकां एत्प निधन शतधन्वनः अप्राप्ति च मजे; प्राह 
प्रियाया: प्रियक्ृतु विशुः ॥२७।। 


प्रियाया: प्रियतमा । शतधन्चन:... शतधन्वाका 
(सत्यभामा)का_| निधन च मारा जाना तथा 

प्रियकृत्‌ विभुः प्रिय करने वाले प्रभु मण्ण: अगप्राप्ति मणिका न मिलना 

केशव: के शवने | प्राह बतला दिया ॥२७॥। 


द्वारकां एत्य.. द्वारिकापुरी आकर 
ततः स॒ फारयामास क्रिया बन्धोहूँतस्थ वे । 
साक॑ सुहृख्दि भगवान्‌ या याः स्युः साम्परायि हा: ॥ २८।॥। 
ततः स कारयामास क्रिया बन्धो: हृतस्थ वे साक सुहृत भिः भगदानु 


या: याः स्युः साम्परायि का: ॥।२५।॥ 


ततः हतस्थ फिर मारे गये याः याः जो जो 
बन्धोः सम्बन्धी (श्वसुर) । साम्परायिकाः मरणोत्तर 
की 
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वे क्विया स्थुः निश्चित कम थे | स कारयामास वह करवायीं 
भगवान्‌ भगवानने ॥२८।। 
सुहृत्‌ भिः साक सम्बन्धियोंके साथ | 
अक्करः कृतवर्मा च श्र त्वा शतधनोवंधम्‌ । 
व्यूषतुर्भयवित्नस्ती द्वारकाया:. प्रयोजको ॥२४॥ 


अक्रूरः: कृतवर्मा च श्रुत्वा शतधनो: वध व्यूषतुः भय बिव्नस्तो 
ह।रकाया: प्रयोजको ॥२र्द। 


प्रयो जक्ी नियुक्त करने वाले | भय वित्रत्ती अत्यन्त भयभीत 
अक्ररः च अक्रर तथा होकर 
कृतबर्भा कृतवर्मा द्वारकाया: द्वारिकासे 


शतधनोः शतधन्वाका | व्यूषतु: विदेश चले गये 
वध श्रुत्ठा वध सुनकर | ॥२४॥। 
अक्रे प्रोषितेईरिष्टान्यासन्‌ वे द्वारकौकसाम्‌ । 
शारोरा मानसास्तापा मुहुर्देबविकभौतिकाः ।।३०॥ 


अक्रे प्रोषिते अरिष्टानि आसन्‌ वे द्वारकौकसां शारोरा मानसा: 
तापा सुहुः देविक भौतिकाः ॥।३०॥। 


अक़रे प्रोषिति अक्ररके प्रवास कर | वे शारीरा निश्चित शारीरिक 
जाने पर मानसा: तापा मानसिक कष्ट 

द्रारकौकसां द्वारिकावासियोंको | अरिष्ठटानि ग्रह-बाधाएँ 

दविक भोतिका: देवताओं द्वारा तथा | सुहुः आसनु बार बार होने लगे 
सामान्य कारणसे ॥३०॥।। 


इत्यड्रोपदिशन्त्येके विस्मृत्य प्रागुदाहतस्‌ । 
मुनिसवनवासे कि घटेतारिष्टदर्शनम्‌ ॥३१॥ 


दशमस्कन्धे सप्तपञ्चा शत्तमोष्ध्यायः [ १७१ 


इति अड्भ उपदिशन्ति एके विस्मृत्य प्राक उदाहतं मुनिवास निदासे 
कि घटेत अरिष्ट दर्शनस्‌ ॥॥३१॥ 


अंग प्रिय परीक्षित ! निवासे कि उन भगवान 
प्राक उदाह॒त॑ पहिले (शास्त्र) के निवासमें क्‍या 
वर्णित को | अरिष्ट दर्शनं अरिष्टोंका दीखना 
विस्मृत्प भूलकर घटेत बत सकता है ? 
एके इति कोई लोग ऐसा... ॥३१॥ 
उपदिशन्ति कहते हैं (मन्यथा) : 
मुनिवा्त जिनमें मुनिनन |! 
रहते हैं 


देवेधषषंति काशीशः श्वफल्कायागताय वे। 
स्वसुतां गान्दिनों प्रादात्‌ ततोइबर्षत्‌ सम काशिषु !।३२॥। 


देवे अवर्ष ति काशी ईशः श्वफल्काय आगताय बे स्वसुतां गान्दिनीं 
प्रादातु ततः अवषंत सम काशिष ॥३२॥ 


देवे अवषषंति इन्द्रदेवके वर्षान | स्वलुततां अपनी पुत्री 
करने पर | गान्दिनीं गान्दिनी 

काशी ईशः . काशिराजने प्रादात्‌ प्रदान कर दी 

वे आगताय निश्चित आये हुए | ततः काशिष तब काशीमें 

श्वफल्काय श्वफाल्कको | अवषंत्‌ वर्षा हुई ॥३२॥। 


तत्युतस्तत्प्रभावोष्तावक़्रों यत्र यत्र हु। 
देवोइभिव्षंते तत्र नोपतापा न मारिका; ॥॥३३॥ 


तत्‌ सुतः तत्‌ प्रभावः असाः अक्करः यत्र यत्र हु देवः अभिवषते तत्न 
न उपतापा न सारिकाः ॥|३३॥। 


तत्‌ सुतः उनके पुत्र तनु प्रभाव: उन्हींके समान 
असाः अक्रः ये अक्रर प्रभाववाले हैं 
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यत्र यत्र ह. जहां जहाँ (ये) ने उपतापा. (वहां) कोई कष्ट 
होते हैं नहीं होता 

तत्र देव: वहां इन्द्रदेव | न सारिकाः न महामारी आती 

अभिवर्षते वर्षा करते हैं, ॥३३॥। 


इति वृद्धयचः श्र॒त्वा नेंतावदिह कारणम्‌ । 
इति मत्वा समानाय्य प्राहाक्र जनादनः ॥३४।। 


इति वृद्धताचः श्र त्वा न एतावतु इह कारण इति मत्वा समानाय्य 
प्राह अक्वरं जनादेनः ॥३४॥ 


इति वृद्धवचः इस प्रकार वृद्ध अक़्रं अक्र रको 
लोगोंकी बात समानाय्य सम्मान पूर्वक 

श्रुत्वा सुनकर आर पक 

इह एतावत्‌ू. इसमें इतना ही... | जनादनः प्राह जनादेंन बोले 


कारणं न कारण नहीं है..। ॥३४॥। 
इति मत्वा ऐसा मानकर । 


पुजयित्वाभिभाष्येन कथयित्वा प्रिया: कथाः । 
विज्ञाताखिलचित्तज्ञ: स्मयमान उवबाच हु ॥३४॥। 


पुजयित्वा अभिभ्ाष्य एनं कथयित्वा प्रिया: कथा: विज्ञात अखिल 
चित्तज्ञ: स्मयमान उवबाच ह्‌ ॥३५॥ 


पूजयित्वा सत्कार करके स्मपम्ान हु मुस्कराते हुये ही 
एन प्रिया:कथाः इनसे प्रियचर्चा उवाच बोले ॥॥३५॥ 
अभिभाष्य करके 


अखिल चित्तज्ञः सबके चित्तकी बात 
जानने वाले 
भगवान 


दशमस्कन्धे सप्तपञ्चाशत्तमो5यायः [ १७३ 


ननु दानपते न्यस्तस्त्वय्यास्ते शतधन्वना । 
स्यमन्तको सणिः श्रीमाव विदितः प्‌वंमेव नः ॥३६॥ 


ननु दानपते न्यस्तः त्वयि आस्ते शतधन्वना स्यमन्तकः मणि: श्रीमाव्‌ 
विदित: पूर्व एव नः ॥३६॥ 


दानपते दानाध्यक्षजी नून त्वयि आस्ते निश्चय आपके पास 
शतधन्वता शतधन्वाकी है 

न्यस्तः छोड़ी हुई नः पूर्व बिदितः (यह) हमको पहिले 
श्रोमान्‌ तेजोमय ज्ञात है ॥३६।॥। 
स्यमन्तकः  स्यमन्तक 

मणि: मणि 


सत्राजितोइनपत्यत्वाद गृह्लीयुदु हितुः सुताः । 
दाय॑ निनीयापः पिण्डान्‌ विभुच्य्ण चर शेषितम्‌ ॥३७।॥। 


सत्राजित: अनपत्यत्वात्‌ गृहणीयुः दुहितुः सुता: दायं निनोय आप: 
पिण्डान्‌ विमुच्य अं च शेषितम्‌ ॥३७॥। 


सत्नाजितः सत्नाजितके विमुच्य छोड़ (देकर) 

अनपत्यत्वात॒॒ पुत्रहीन होनेके च अर्ण शेषितं तथा ऋणसे बचे 
कारण हुएको 

दृहितुः सुताः उनकी पुत्रीके पुत्र॒| दाय॑ निनीय उत्तराधिकारमें ले 

आप; पिष्डानू विलोदक और पिण्ड सकते हैं ॥॥३७।। 


तथापि दुधंरस्त्वन्यस्त्वय्यास्तां सुत्रते मणि: । 
कितु मामग्रजः सम्यडः न प्रत्येति मणि प्रति ॥३८।। 


तथा अपि दुघेरः तु अन्येः त्वयि आरतां सुब्रते मणि: किन्तु मां 
अग्रजः सम्यक न प्रत्येति मणि प्रति ॥३८॥ 


१७४ ] श्रीमद्भागवते महापुराण 


तथा अपि ऐसा होने पर भी | सणिः आस्ता मणि बनी रहे, 
अन्य: तु दुर्घर: दूसरेके लिएतो | किन्तु अग्रज:ः किन्तु बड़े भाई 
(उसे) रखना कठिन! मणि प्रति मणिके विषयमें 
23 
होने से | मां सम्यक मेरा पूरा 
सुब्रते त्वथि. उत्तम ब्रत करने | प्रत्येति न विश्वास नहीं करते 
वाले आपके पास हैं ।३८।। 


दर्शयस्व सहाभाग बन्धूनां शान्तिमावह । 
अव्युच्छिन्ना मखास्तेध्य वतंनन्‍्ते रुक्मवेदयः !।३४॥ 


दर्शयस्व महाभाग बन्धनां शान्तिम्‌ आवह अव्युच्छिन्ना मखा: ते अद्य 
बतंन्ते रुक्मवेदय: ॥३र्द।! 


महाभाग महाभाग ! मजा: यज्ञ 
दर्शयस्व (उसे) दिखला दीजिए| अव्युच्छिन्ना अखण्ड 
बन्धनां भाइयोंमें अद्य वतंन्ते आजकल चल रहे 
शान्ति आवह शान्ति स्थापित हैं ।।३र<८।। 
कीजिए 
ते रुक्मवेदय:ः  (उसीके प्रभावसे ) 
आपके सोनेको 
वेदी वाले 


एवं सामभिरालब्धः श्वफल्कतनयो मणिसृ । 
आदाय वाससाच्छन्नं ददो सुर्यसमप्रभम्‌ ॥॥४०॥। 


एवं सामभिः आलब्ध: श्वफल्क तनयः: माण आदाय वाससो 
आच्छन्न ददो सूयंसम प्रभम्‌ ॥॥8०॥॥ 


एवं सामभि: इस प्रकार सामनीति श्वफल्क तययः: श्वफल्कके पुत्त 
से | अक्र रनें 
आलब्ध: समझाये जाने पर |! 


दशमस्कन्धे सप्दपञचाशत्तमो5ध्या यः [ १७५ 


वाससा वस्त्रसे | मणि आदाय मणि निकालकर 

आच्छन्न ढकी हुई ददो (भगवानको) दे दी 

सूयंसम प्र सूर्यके समान ॥४०।। 
कान्तिवाली 


स्यमन्तक॑ दर्शधित्वा ज्ञातिभ्यो रज आत्मन: । 
विमृज्य मणिना भृयस्तस्म प्रत्यपंयत्‌ प्रभुः ॥४१।॥ 


स्यथमन्तक दर्शयित्वा ज्ञातिभ्य: रजः आत्मन: विम॒ुज्य मणिना भूय: 
तस्म॑ प्रत्यपंथत्‌ प्रभु: ॥8१॥ 


स्थमन्तक स्यमन्तकको | विम॒ज्य पृर्णत: दूर करके 
ज्ञातिभ्यः जातिवालोंको प्रभु: तस्मे समथे श्रीकृष्णने 
दर्शेथित्वा दिखलाकर । उन्हीं को 
सणिना इस मणिके द्वारा | प्रत्यपंयत्‌ लौटा दिया ।.४१॥ 
लगे । 
आत्मन: रज: अपने कीचड़ 
(कलंक )को ॒ 


यस्त्वेतदु भगवत ईश्वरस्य विष्णो- 
वॉर्याद्य वृजिनहरं सुमद्भलं॑ च। 
आख्यानं पठति श्णोत्यनुस्मरेद्र वा 
दृष्कीति दुरितमपोह्यय याति शान्तिम्‌ ॥४२॥ 
यः तु एतत्‌ भगवतः ईश्वरस्य विष्णो: बीयं आढय वृजिनहरं 


सुमड्भल च आख्यानं पठति शूणोति अनुस्मरेत॒ वा दुष्को ति दुरितं अपोह्ाय 
याति शान्तिम्‌ ॥४२॥ 


एततु भगवतः इस भगवान विष्णो: विष्णुके 
ईश्वरस्य सर्वश्वर बीय आढय पराक्रम परिपूर्ण 


१७६ ] श्रीमदृूभागवर्ते महापुराणै 


वृजिनहरं पापनाशक दुष्कीति वह अपयशों और 
चसुमड्रलं॑ तथा मंगलमय दुरितं अपोह्य. पापोंसे छूटकर 
आख्पानं आख्यानको शान्ति याति शान्ति प्राप्त करता 
यः तु पठति जो भी पढ़ता है, है ॥४२॥। 
शणोति सुनता है 
वा अनुस्मरेत्‌ अथवा स्मरण 

करता है, 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पासरमहंस्याम्‌ संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराघ स्थमनन्‍्तकोपाख्याने सप्तपञ्चा शत्तमो5ष्याय : ॥॥५७॥१ 


अथ अष्टपंचाशत्तमोव्ध्यायः 
॥ श्रीशक उवाच | 


एकदा पाण्डवान्‌ द्र॒ष्टु प्रतीतान पुरुषोत्तम: । 
इन्द्रपस्थं गत: श्रीमान्‌ युयुधानादिभिवृ तः ॥१॥ 


एकदा पाण्डवानु द्रष्टु: प्रतीतानु पुरुषोत्तम हन्द्रप्रस्थं गत: श्री सानु 
युयुधात आदिभिः बृतः ॥१॥ 


एकदा एकवार । प्रतीतानु (अज्ञातवाससे) 
क्रोमान्‌ श्री मान्‌ ी प्रगट हुए 
पुरुषोत्ततः. पुरुषोत्तम पाण्डवान्‌ द्रष्टु पाण्डबोंको देखने 
युयुधान सात्यकि इन्द्रप्स्थं गतः इन्द्रप्रस्थ गये ॥१॥ 


आदिभिः वृतः आदिसे घिरे 
हृष्टबा तमागतं पार्था मुकुन्दमजिलेश्व रस । 
उत्तस्थुयु गपद्‌ू बीराः प्राणा मुख्यमिबागलस्‌ ॥ २॥ 


हृष्ट्वा त॑ं आगतं पार्था मुकुन्द अखिल ईश्वर उत्तस्थः युगपत्‌ बोराः 
थ्राणा मुख्य इब आगपतम्‌ ॥२॥। 


तं उन मुख्य प्राणा मुख्य प्राणके 
अद्िल ईश्वरं सर्वेश्वर आगतं इब आ जानेके समान 
सुकुन्द॑ मुकुन्दको युगपत्‌ एक साथ 

आगतं दृष्दबा आया देखकर उत्तस्थुः ज्ढ खड़े हुए ॥२॥ 


बीराः पार्था वीर पाण्डव 
परिष्वज्याच्युत॑ं॑ बोरा अद्भसद्भहतेनसः । 
सानुरागस्मितं बकत्र बीक्ष्य तस्य मु्दं ययुः ॥ ३ ॥। 


१७८ ] श्रीमदभागवते महापुराणें 


परिष्वज्य अच्युतं वोरा अज्भुसद्भा हृत एनसः सानुराग स्मितं 
वकक्‍त्र बीक्ष्य तस्य मुददं ययुः ॥३॥। 


वोरा अच्युतं॑ वीर अच्युतको तस्य सानुराग उनके प्रेमपूर्ण 
परिष्वज्य आलिगन करके स्म्ितं वक्‍त्रं मुस्कान युक्त मुख 
अद्भसड़ उनके शरीरके को 

स्पशेसे वीदय सुदं ययुः देखकर प्रसन्न हो 
हत एनस: निष्पाप होकर गये ।!३॥। 


युधिष्ठिरस्यथ भोमस्य कृत्वा पादाभिवन्दनस्‌ । 
फाल्गुनं परिरभ्याथ यमाभ्यां चाभिवन्दित: ।॥| ४॥। 


युधिष्ठिरस्पथ भी मस्य कृत्वा पाद अभिवन्दनं फाल्गुनं परिभ्य अथ 
यमाभ्यां च अभिवन्दितः ॥४॥ 


युधिष्ठिरस्प युधिष्ठिर॒की अथ यमाभ्यां फिर दोनों जुड़ावां 
भीमस्य और भीमसेनकी ल्‍ भाई नकुल-सहदेव 


पाद अभिवन्दनं चरण-वन्दना द्वारा 


कृत्या फाल्गुनं करके, अजु को अभिवन्दितः च अभिवन्दित भी हुए 
परिरभ्य आलिज्धन करके ॥॥४॥। 


परमासन आसीन कृष्णा कृष्णमनिन्दिता । 
नवोढा ब्वरीडिता किचिच्छन रेत्याभ्यदन्दत ॥ ५ ॥। 


परम आसन आप्तीन कृष्णा कृष्णं अनिन्दिता नवोढा ब्रीडिता 
किडिचत्‌ शने: एत्य अभ्यवन्दत ॥५॥ 


नवोढा नव-विवाहिता किड्चित्‌ कुछ 
अनिन्दिता अनिन्दिता ब्रोडिता लज्जिता 
(अनिन्य सुन्दरी) । कृष्णा द्रोपदीने 


दशमस्कन्घे अष्टपञठ्चाशत्तमोष्ध्याय: [ १७ 


परम आसन श्रेष्ठ सिहासन शने: एत्य. धीरेसे आकर 
पर अभ्यवन्दत प्रणाम किया ॥५॥। 


आसोन कृष्णं बेठे श्रीकृष्णको 
तथव सात्यकिः पार्थे: पूजितश्राभिवन्दितः । 
निषसादासनेःन्ये व पूजिताः पयु पासत ॥ ६॥ 


तथा एवं सात्य कि; पार्थे: पूजिता: च अभिवन्दितः निषसाद आसने 
अन्ये च पूजिता: परि उपासत ॥६॥ 


तथा एव इसी प्रकार अन्ये च दूसरे भी 

पाथे: सात्यकि: पाण्डवों द्वारा (यादव गण) 
सात्यकि | पुजिताः सत्‌ कृत होकर 

पूजित:च. सत्कृत होकर तथा | परि उपासत (श्रीकृष्णके ) चारों 

अभिवन्दितः अभिवन्दित होकर ओर बंठ गये ।॥॥६॥। 

आपने आसनपर 

निषसाद बेठ गये 


पृथां समागत्य. कृताभिवादन- 
स्तयातिहादाद्ं हशाभिरम्भित: । 
आपुष्टवांस्तां कुशल सहस्नुषां 
पितृष्वसारं परिपृष्टबान्धवः ॥ ७ ॥ 


पृथां सम आगत्य कृत अभिवादनः तया अतिहाई आदर हशा 


अभिरम्भितः आपृष्टवान्‌ तां कुशल सहस्नुषां पितृष्वसारं परिपुष्ट बान्धव: 
है 


पृर्थां सम कुन्तीके समीप तया अतिहाद उनके द्वारा अत्यन्त 


आगत्य जाकर प्रेमसे 
अभिवादन कृत प्रणाम करने पर आदर हशा अभ्र पूर्ण नेत्रोंसे 


१८० ]] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


अभिरमस्भितः आलिगित होकर सहस्नुषां पुत्नव धू के साथ 
बान्धव: बन्धु जनोंका तां कुशलं उनकी कुशल 
(कुशल) आवृष्टवानू. पूछा ॥७।। 
परिपुष्ट पूछे जाने पर 
पितृष्वसारं उन पिताकी बहिन 
(बुआ )से 
तमाह्‌ प्रेभवेकक्‍लव्यरुद्धकण्ठाश्र्‌ लोचना । 


स्मरन्ती तान्‌ बहूनू ब्लेशान्‌ क्लेशापायात्मदशेनम्‌ ॥॥८॥। 


त॑ आह प्रेमवेकक्‍लव्य रुद्धकण्ठ अश्र्‌ लोचना स्मरन्ती तान बहुमु 
बलेशान्‌ क्लेश अपाय आत्स दर्शनम्‌ ॥८॥। 


क्लेश अपाय. क्‍लेश नष्ट करनेके | स्मरन्ती स्मरण करती हुई 
लिए ही प्रमबकक्‍्लव्य प्रेमकी व्याकुलतासे 
त॑ आत्म दर्शनं उन अपना दर्शन | रुद्धकण्ठ रुके कण्ठसे 
देने वाले (भगवान) | अश्रूलोचना नेक्नोंमें अश्न भरे 
से | आह बोलीं ।।५॥। 
तान्‌ उन (मिले हुए) 


बहुन्‌ क्लेशान्‌ बहुतसे क्लेशोंको 


तदेव कुशल नो5्भुत्‌ सनाथास्ते कृता वयम्‌ । 
झभातोीन्‌ नः स्मरता कृष्ण श्राता मे प्रेषितस्त्वया ॥ ४ ।। 


ततु एवं कुशलं नः अभंत्‌ सनाथाः ते कृता वयं ज्ञातीन नः स्मरता 
कृष्ण शञ्रातां मे प्रेषितः त्वया ॥६।। 


कृष्ण तत्‌ एव “श्रीकृष्ण ! उसी | ते वय॑ तुमनें हम लोगोंको 
समय सनाथा: कृता सनाथ बना दिया 
नः कुशल हमारी कुशल जब 


अमत्‌ हो गयी, 


दश मस्कन्घे अष्टपञ्चा शत्तमो5्ध्याय! [ १८१ 


नः ज्ञातीनू हम जातिवालोंको । में भ्राता मेरे भाई (अक्र र)कों 
स्मरता त्वया स्मरण करके तुमने। प्रेषितः भेजा ।॥।र्द।। 


न तेषस्ति स्वपरप्नान्तिविश्वस्य सुहृदात्मनः । 
तथापि स्मरतां शश्वत्‌ क्लेशान्‌ हंसि हृदि स्थित: ॥१०॥। 


न ते अस्ति स्व पर सझ्रान्तिः विश्वस्य सुहृद आत्मनः तथा अपि 
स्मरतां शश्वतु बलेशान्‌ हंसि हृदि स्थित: ॥१०॥ 


विश्वस्प सम्पूर्ण विश्वके शश्वत निरन्तर 
सुहृद आत्मनः सुहृद आत्मा हृदि स्थित: हृदयमें रहते हुए 
ते स्व तुममें अपने- क्लेशान्‌ हुंसि (उनके) क्लेश नष्ट 
पर स्रान्तिः परायेका भ्रम करते रहते हो' 
न अह्ति नहीं है, ॥१०।॥ 
तथा अपि फिर भी 
स्मरतां स्मरण करने वालों 
के 


॥ यूधिष्ठिर उवाच ॥। 


कि न आचरितं श्रयो न वेदाहमधीश्वर । 
योगेश्वराणां दुर्देशों यन्‍्नों हृष्टः कुसेघसास्‌ ॥११॥। 


कि नः आचरित श्रयः न बेद अहूं अधीश्यर योगेश्वराणं दुदंश: यत्‌ 
तः दृष्टः कुसेधसाम्‌ ॥११॥ 


अधीश्वर सर्बेश्वर ! आचरितं किया है 

अहं न वेव मैं नहीं जानता कि । यत्‌ जिससे 

नः कि अयः हमने क्‍या उत्तम | योगेश्वराणां योगेश्वरोंकोी भी 
काम 


१5२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


दुर्देशः कठिनाईसे दर्शन | दृष्ट: दर्शन दे रहे हैं 
देने वाले आप ।।११॥ 
नः कुमेधसां हम कुबुद्धियोंकी | 


!। श्रीश क उवाच ॥।* 


इति वे वाबिकान्‌ मासाव्‌ राज्ञा सोड्भ्यथितः सुखम्‌ । 
जनयनू. नथनानन्दमिन्द्रप्रस्थौोकसां विभः ॥१२।॥ 


इति वे वाधषिकान्‌ मासान्‌ राज्ञा सः अभ्यथितः सुख जन पन्‌ नयना- 
नन्‍दं इन्द्रप्स्थ ओकसां विभुः ॥॥१२॥ 


इति राजा इस प्रकार राजा | ओशसां निवासियोंको 
द्वारा नयनानन्द॑ नेत्रोंको आनन्द 
बे अभ्यथित: निश्चित सतृकृत | जनयनु्‌ देते हुए 
होते सः विध्ुः वे सर्वसमर्थ 
वाधिकानू_ व्षके कई | सुख न्यवसत्‌ सुखपूर्बक निवास 
मासान्‌ महीने | करते रहे ॥१२।॥ 
हन्द्रप्रस्थ इन्द्रप्रस्थके ] 


एकदा स्थमारुहठा विजयो वानरध्वजम्‌ । 
गाण्डीव॑ धनुराद।य तृणो चाक्षयसायकों ॥१३॥ 


एकदा रथं आरुह्या विजयः वानरध्वर्ज गाण्डीवं धनु: आदाय तूणों 
च अक्षय साथकोौ ॥|१३॥। 


एकदा विजय: एक बार अजुन' च अक्षय तथा अक्षय 
दातर ध्वज कपिध्वज सामको बाण वाले 
रथं आरह्य रथपर चढ़कर । तुणी आदाय दोनों तरकश लेकर 
गाण्डीव धनुः गाण्डीव धनुष | ॥१३॥। 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


दशमस्कन्धे अष्टपरूचाशत्तमो ध्ध्या यः [ १८५३ 
साक॑ कृष्णेन संनद्धों विहतु विपिनं वनस्‌ । 
बहुव्यालमृगाकीर्णं. प्राविशत॒ परवीरहा ॥१५४॥ 


साफ कृष्णेन सन्‍नड्गों बिहतु विपिन दन बहुव्याल मृग आकोर्णं 
प्राविशत्‌ परवीरहा ।!१४॥। 


परवीर हा शत्रु वीरोंको मारने | मृग आकीर्ण पशुओंसे भरे 


वाले विपिन वन घोर वनमें 
कृष्णेन साक॑ श्रीकृष्णके साथ विहतु आखेट खेलने 
सनन्‍नठः कबच धारण करके | प्राविशतु प्रविष्ट हुए ॥१४॥। 
बहुव्याल बहुत सर्पों तथा 


तत्राविध्यच्छ रेव्याप्राव्‌ सकरान्‌ महिषान्‌ रुरूत्‌ । 
शरभान्‌ गवयान्‌ खद्भाव्‌ हरिणाउछशशल्लकान्‌ ॥१४॥। 


तत्र अविध्यत्‌ शरः व्याप्रानु सकरानु महिषान्‌ रुव्तू शरभानु 
गवयान्‌ खजद्धाव हरिणानु शश शल्लकान्‌ :3१५।॥ 


तत्र व्याप्नानू वहाँ बाषों, । ख़द्भगन गेंडों 

सक रानु सूअरों | हरिणान्‌ हिरनों 

महिषान्‌ भंसों, ' शश शल्लकान्‌ खरगोशों, सेहियों 
रुरूनु चित्तलों, को 

शरभान्‌ शरभोंर (साम्हरों) ' शरः अविध्यत्‌ बाणोंसे बींघा 
गवयानु नीलगायों, ॥१५॥। 


तान्‌ निन्‍्युः किकरा राज्ञ सेध्यान्‌ पर्वण्युपागते । 
तृटपरीतः परिश्रान्तोी बीभत्सुयंमुनामगात्‌ ॥१६॥ 


तानू निन्‍्युः किद्धूरा राज्ञ मेध्यान्‌ पबंणि उपागते तृद परोतः 
परिभ्ान्तः बीभत्सु: यमुनां अगातु ॥१६॥। 


१८४ ] थधीमद्भागवते महापुराणे 


तानू मेध्यान्‌ू_ उन (अआखेटके लिए) परिक्षान्तः . (मृगयासे) थककर 

पवित्र (पशुओं)को | तृद्‌ परोतः . प्यास लमनेसे 
पर्बंणि उपागते पर्व समीप आने | बीमत्वुः अजु न 

पर यसुनां अगात्‌ यमुनांके समीप मये 
किद्धूरा सेवक ॥१६।॥॥ 
राज्ञ निन्‍्युः राजाके पास ले 

गये* 


तत्रोपस्पश्य. विशदं पीरया वारि महारथों । 
कृष्णा दहशतुः कन्यां चरन्तों चारुव्शनास्‌ ।।१७॥ 


तत्र उपस्पुश्य विशदं पीत्वा बारि महारथों ऋष्णों दरशतुः कन्यां 
चरन्तीं चारुदशनाम्‌ ॥१७॥ 


तत्र विश वहां निर्मल चारुदरंनां सुन्दरी 
वारि उपस्पृश्य जलसे आचमन कन्यां चरन्तों कन्याको घूमते 
करके दहशतुः देखा ।।१७॥। 
पीत्वा उसे पीकर 
महारथौ कृष्णा दोनों महारथी 
कृष्णोंने * 


तामासाद्य वरारोहां सुद्दिजां रुचिराननाम्‌ । 
पप्रच्छ प्रेषितः सख्या फाल्गुनः प्रमदोत्तमाम्‌ ॥॥१८॥। 


तां आसाद्य वरारोहां सुद्विजां रुचिर आननां पप्रच्छ प्रेषित: सख्पा 
फाल्गुन: प्रमदा उत्त्मां ॥१८॥। 


* पर्व पर मृग चर्मादि दानके लिए आखेट- पशुओंको राजधानी 
भेजा गया । 


*+ अजु नका भी एक नाम कृष्ण है । 


दशमस्कन्धे अष्टपञ्चाशत्तमो5्ष्याय: [ १८४ 


सख्या प्रेषितः सखाके भेजने पर रुचिर आननां सुमुखी 


फाल्गुनः अजु नने | प्रमदा उत्तमां उत्तम रमणीके 
तां बरारोहां उस सुन्दरी आसाद्य समीप जाकर 
सुद्दिजां सुन्दर दाँतों वाली पप्रच्छ पूछा ।।१५।। 


का त्वं कस्यासि सुश्रोणि कुतोइसि कि चिकीषंसि ! 
सनन्‍ये त्वां पतिमिच्छन्तीं सर्च कथय शोभने ॥१४॥ 


का त्वं कस्य असि सुभोणि कुतः असि कि जिकोष॑सि सन्‍्ये त्वां पति 
इच्छन्तीं सब कथप शोभने ॥१६।। 


सुथ्रोणि सुन्दर नितम्बों..' त्वाँ पति तुमको पति 


। ं 
वाली ! | इच्छन्त चाहने वाली 
त्वंका तुम कौन हो ” | मन्ये शोमने. मानता हूं, 
कस्य असि किसकी पुत्री हो ? सुन्दरी ! 


फूतः असि कहां रहती हो ? [| सर्व कथय सब बात बतलाओं 
कि चिकीषंसि क्‍या करना चाहती ॥१र्द।। 
हो?! | 
।। कालिन्युवाच || 
अहं देवस्थ सवितुद्ु हिता पतिमिच्छतो । 
विष्णु वरेष्यं बरद॑ ठयः परससास्थिता ॥!३०॥ 


अहूं देवस्यथ सवितुः दुहिता पति इच्छतो विष्णु वरेष्यं बरदं तपः 
परम आस्थिता ॥२०!। 


क्षहूं मै विष्णु विष्णु को 
सवितुः देवस्थसूय्येदेवकों पति इच्छतती पति रूपमें चाहती 
दुहिता पुत्री | परम तप: कठोर तप 


घरेण्यं वरद॑ वरणनीय बरदायक | आस्थिता कर रही हैं ।।२०!॥ 


१८६ ] श्री मद्भागवते महापुराणे 
नान्‍यं पति वृण वीर तमृते श्रीनिकेतनस्‌ । 
तुष्पतां मे स भगवान्‌ मुकुन्दोइ्नाथसंश्रयः ॥२१॥। 


न अन्य पति वृणे वीर त॑ ऋते श्रोनिकेतन तुष्यतां मे स भगवान्‌ 
मुकुन्दः अनाथ संश्रयः ॥२१॥ 


वीर वीर ! (भाई) अनाथ संक्षयः अनाथोंके आश्रय 
त॑ं श्रोनिकितनं उन श्रीनिवासकोी | स भगवान्‌ वे भगवान 
ऋते अन्य छोड़कर किसी मुकुन्द: मुकुन्द 
दूसरेको ' मे तुष्यतां मुझसे सनन्‍्तुष्ट हों 
पति न वृणं पति नहीं वरण ॥२१॥। 
करू गी, | 


कालिन्दीति समाख्याता वसामि यमुनाजले । 
निमिति भवने पित्रा यावदच्युतदशंनम्‌ ॥२२॥॥ 


कालिन्दी इति सम आख्याता वसामि यपमुनाजले निर्मिते भवने 
भवने पित्ना यावत्‌ अच्युत द्शनस्‌ ॥२२॥। 


कालिन्दी इति कालिन्दी इस पित्रा निम्िति पिताके बनाये 
सम आख्याता नामसे कही जाती ' यमुनाजले यमुना जलके 

| भवने भवनमें 
यावत्‌ अच्युत जब तक अच्युतका | वसामि रहती हूँ ॥२२।। 
दर्शन दर्शन हो | 


॥ श्रीशुक उवाच ॥।* 


तथावदद्‌ गुडाकेशो वासुदेवाय सो$पि तामे । 
रथमारोप्य तद्‌ विद्वान धरमराजसुपागमत्‌ ॥२३॥। 


* यहू उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


दशमस्कन्ध अष्टपञ्चाशत्तमोष्ध्याय: [ १८७ 


तथा अवदत्‌ गुडाकेशः वासुदेवाय सः अपि तां रथ॑ आरोप्य तत्‌ हि 
विद्वान घरमंराजं उप आगमतु ॥२३॥ 


गडाकेश: अजु नने सः अपि तां वे भी उसे 

वासुदेवाय वासुदेवसे रथं आरोप्य रथमें बेठाकर 

तथा अवदत वेसा ही बतला धर्म राज धमंराज युधिष्ठिर 
दिया के 

हि तत्‌ विद्वान क्‍योंकि यह बात उप आगमत्‌ समीप आये ॥२३॥। 
जान ली 


यदेव कृष्ण: संदिष्टः पार्थानां परमादभुतम्‌ । 
कारयामास  नगरं विचित्र विश्वकर्मणा !१२४।। 


यत्‌ एवं कृष्ण: सन्दिष्ट: पार्थातां परम अद्भुत कारयासास नगरं 
विचित्र विश्वकमंणा ॥॥२४॥। 


यत्‌ एव उसी समय | पार्थानां पाण्डवोंके लिए 
फृष्णः श्रीकृष्णने परम अद्भुत अत्यन्त विचित्र 
विश्वकभंणा विश्वकमसि ' नगरं नगर 

सन्दिष्टः आदेश देकर कारयामास बनवाया ॥॥२४।॥। 


भगवांस्तत्र निवसन्‌ स्वानां प्रियच्िकीषंया । 
अग्नये खाण्डवं दातुमजु नस्यास सारथिः ॥२५॥। 


भगवान्‌ तत्र निवसन्‌ स्वानां प्रियचि क्रीषंया अग्नये खाण्डवं दातु 
अज नस्य आस सारथिः ॥२५॥ 


स्वानां अपने लोगोंका अग्तय अग्निको 

प्रियचिकीषंया प्रिय करनेकी इच्छा| खाण्डबं दातु खाण्डव वनके 
से ] लिए 

तत्र निवसनू वहां रहते हुए अजु नस्य अजु नके 


भगवान्‌ भगवान सारथि; आस सारथि बने ॥२५॥ 


१८८ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
सो5ग्निस्तुष्टो धनुरदाद्धय!ञछवेतान्‌ रथं नप । 
अजु नायाक्षणे तणों वर्म चाभेद्यमस्त्रिभिः ॥२६।॥ 


सः अग्नि: तुष्टः घनुः अदातु हयान्‌ श्वेतानु रथ नूप अजु नाय 
अक्षयों तृणो वर्म च अभेद्य अस्त्रिभिः ॥२६॥ 


न्‌प राजन ! र्थं रथ, 

सः अग्निः उस अग्निने अक्षयां तृणो ._ दो अक्षय तरकश, 

तुष्टः अजु नाय सन्तुष्ट होकर च अष्त्रिभिः तथा अस्त्रोंसे 
अजु नको अभेद्य बम अभेद्य कवच 

घनुः गाण्डीव धनुष, अदातु दिया ॥२६॥ 


श्वेतान्‌ हयानु श्वेत घोड़े, 


मयश्च मोचितो वह्नः सभां सख्य उपाहरत । 
यस्मिन्‌ू. दुर्योधनस्यासीज्जलस्थलह॒शिश्चमः ॥२७॥ 


सयः च मोचितः वह्नः सभां सख्य उपाहरत्‌ यस्मिन्‌ दुर्योधनस्प 
आसोतु जलस्थल हृशिश्यमः ॥२७।। 


मयः च मय दानवको भी | यस्मिन्‌ जिसमें 

बहने: मोचित: अग्निसे बचाया था | दुर्वोधनस्थ दुर्योधनको 

सख्य सभां (उसने) मित्रता | जलस्थल जलमें स्थलका 
स्वरूप राजसभा | हृशिश्चनमः दृष्टि भ्रम 

उपाहरत्‌ (बनाकर) भेंट की | आसीत्‌ हुआ था ॥२७॥। 


स॒ तेन समनुज्ञातः सुहृद्धिश्वानुमोदितः । 
आययो द्वारकां भुयः सात्यकिप्रमुखेब तः ॥२८॥। 


स तेन सम अनुज्ञातः सुहृदृभिः च अनुमोदितः भाययो द्वारका भूयः 
सात्यकि प्रमुख: वृतः ॥२८॥ 


दशमस्कन्धे अष्टपठ्चाशत्तमो5्ध्यायः [ पृष्द 


सतेन वे (भगवान) उन | सात्यकि सात्यकि आदि 
(अजु न ) की प्रमुख: वृतः प्रधान यादवोंसे 
अनुज्नातः अनुमति पाकर घिरे 
क्सुहृदर्भ: तथा सुहदों द्वारा | भुयः द्वारकां फिर द्वारका 
अनुमोदितः अनुमोदन पाकर आपयो आ गये ॥२५॥। 


अथोपयेमे कालिन्दीं सुपुण्यत्व क्ष ऊजिते। 
वितन्वन्‌ परमानन्द॑ स्वानां परममद्भलम्‌ ॥२४६॥ 


अथ उपयमसे कालिन्दीं सुपुण्य तु ऋक्ष ऊर्जिते वितन्वन्‌ परमानन्दं 
स्वानां परमसड्भलस्‌ ।।२र्द।। 


अथ सुपुण्य. फिर उत्तम पवित्र | मड्भलं बितन्बन्‌ मंगल देते हुए 


अजिते ऋक्ष तु उन्‍नतिशील नक्षत्र | कालिन्दों कालिन्दीसे 
आने पर उपयेमे विवाह किया 
स्वानां अपनोंको ॥२र्द।॥। 


परमाननद परम आनन्द 
विन्दानुविन्दादा बन्त्यो दुर्योधनवशानुगो । 
स्वयवरे स्वभगिनीं कृष्ण सक्तां न्‍्यषेधतास्‌ ॥३०॥। 


विन्द अनुविन्दा: आवन्त्यों दुर्योधनवश अनुगो स्वयंवरे स्वभगिनों 
फृष्णे सक्तां न्‍्यषेधतामु ॥३०।। 


आवन्त्यौ अवन्तीके राजा कृष्ण सक्ता.. श्रीकृष्णमें आसक्त 
विन्द विन्द और (उन्हें बरण करने 
अनुविन्दा: अनुविन्द वाली ) 
दुर्वोधनवश  दुर्योधनके वशवर्ती | स्वभगिनीं अपनी बहिनको 
अनुगो अनुचर (सामन्त)थे, | न्यषधतां रोक दिया ।॥।३०॥। 


स्वयंवरे स्वयंवरमें (उन्होंने) 


१६० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
राजाधिदेव्यास्तनयां मित्नविन्दां पितृष्वसुः । 
प्रसह्म हृतवान्‌ कृष्णो राजन्‌ राज्ञां प्रपश्यतास्‌ ॥३१॥ 


राजाधिदेव्या: तनयां मित्रविन्दां पितृष्वसुः प्रसह्य हृतवान्‌ कृष्ण: 
राजन राज्ञां प्रपश्यताम्‌ ॥३१॥ 


राजन राजन ! | राज्ञां प्रपश्यतां राजाओंके देखते 
पितृष्व॒सुः अपनी बुआ हुए 

राजाधिदेव्याः राजाधिदेवी की | प्रसह्य कृष्ण: बलपू्व॑क श्रीकृष्णने 
तनयां पुत्नी हृतवानु हरण कर लिया 
मिन्नविन्दा मित्र विन्दाको ॥३१॥। 


नग्नजिन्ताम कोसल्य आसोद राजातिधामिक:ः । 
तस्थ सत्याभवत्‌ कन्या देवों नाग्नजिती नुप ॥३२॥ 


नग्नजितु नाम कौसल्य आसोत्‌ राजा अति धामिकः तस्य सत्या 
अभवत्‌ कन्या देवों माग्नजिती नुप ॥३२॥। 


न्‌प राजन्‌ ! तस्य देवी उनकी देवी 
कौसल्य कौशल देशके* नाग्नजिती नाग्नजिती 
अति घामिकः अत्यन्त धारमिक सत्या सत्या 

नरनजित नाम नग्नजित्‌ नामके | कन्या अम्ववतु॒ पुत्री थी ॥३२॥ 
राजा आसीत्‌ राजा थे 


न तां शेकुन पा बोदुमजित्वा सप्त गोवृषान्‌ । 
तोक्ष्णश्यू ड्भान्‌ सुदुर्धर्षान्‌ वी रगन्धासहान्‌ खलान्‌ ॥३३॥। 


+नवम स्कतन्धमें (द/१२/८) आ चुका है कि उस समयके अयोध्या 
नरेश बृहद्वलको महाभारत युद्धमें अभिमन्युने मारा था । अतः यह कोशल 
अयोध्या न होकर दक्षिण कोशल (छत्तीसगढ़) है। त्रेतामें कौशल्याजी 
यहीं की कन्या थीं । 


दशमकन्धे अष्टपंचाशत्तमो5्ध्याय: [ १४५१ 


न ता शेकः न॒पा बोदु अजित्वा सप्त गोवृषान्‌ तोक्ष्ण श्रद्भान्‌ 
सुदुर्धषान्‌ बीरगन्ध असहान्‌ खलान्‌ ॥३३॥। 


तीक्षण शव ड्भान्‌ तीखे सींग वाले... सप्त गोबृषान्‌ सात साडोंको 
सुदुधर्षान्‌ अत्यन्त दुर्देम्य, अजित्वा न जीतनेके कारण 
वोरगन्ध वीरोंकी गन्ध नुपा तां बोढु राजा लोग उससे 
असहान्‌ न सहने वाले विवाह क रने में 

| शेकुः न समर्थ नहीं हुए 
खलाब कप ।३३।। 


तां श्र त्वा वृषजिल्लभ्यां भगवान्‌ सात्वतां पतिः । 
जगाम कोसल्यपुरं सेन्येन महता वृतः ॥३४॥ 


तां ध्रत्वा वृषजित्‌ लभ्यां भगवान्‌ सात्वतां पतिः जगाम 
कोौसल्यपुरं सेन्येन मह॒ता वृत्तः ॥३४॥ 


तां वृषजित्‌ु. उसे साड़ोंको मह॒ता बड़ी 

जीतकर सेन्येन वृतः  सेनासे घिरे 
लभ्यां श्रुव्वा मिलने वाली सुनकर | कौसल्यपुरं कोशलपुर 
सात्वतां पतिः यदुव॒श शिरोमणि | जगाम गये ।।३४॥। 
भगवान्‌ भगवान 


स कोसलपतिः प्रीतः प्रत्युत्थानासनादिभिः । 

अहंणेनापि गुरुणा पूजयन्‌ प्रतिनन्दितः ॥३५॥ 

स॒कोसलपतिः प्रीतः प्रत्यत्थान आसन आदिभिः अहूंंणेन अपि 
गरुणा पूजयन्‌ प्रतिनन्दितः ॥३५॥॥ 


स कोसलपत्तिः वे कोशल नरेश आसन आदिभिः आसन आदिद्वारा 
प्रोतः प्रत्युत्थान प्रसन्‍त होकर तथा 
प्रत्युत्थान्‌ 


१६२ |] धीमदभागवते महापुराणें 
गुरुणा अहेणेन बड़ी पूजा सामग्री | प्रतिनन्दितः (भगवान द्वारा) 

से अभिनन्दित हुए 
अपि पुजयन्‌ भी पूजा करके [३५॥। 


वरं बिलोक्या भिमतं समागत॑ 

नरेचद्रकन्या चकमे रमापतिस्‌ । 
भूयादयं मे पतिराशिषोष्मलाः 

करोतु सत्या यदि मे धतो ब्रतेः ॥३६।॥ 


वर॑ विलोक्य अभिमतं सम्तागतं नरेन्द्रकन्या चकमे रप्तार्पति भुझाद 
अय॑ से पति: आशिषः अमला: करोतु सत्या यदि में धतः द्वतें: ॥॥३६॥। 


नरेन्द्रकन्या. राजकन्याने | असला: आशिष:ः मेरी निर्मल 
अभिमतं वर अभिमत वर | अभिलाषा 
रप्तार्पाति लक्ष्मीपतिको | सत्या करोतु (ये) सच करें और 
समागतं आया ' अयं से पति: यह मेरे पति 
बिलोक्य चकमे देखकर (उनकी) | भुयातु होवें ॥३६॥। 
कामना की 
यदि में 'यदि मैंने 
धृतः बरतें: ब्रत नियमोंसे (इन्हीं 
का) चिन्तन किया 
है तो 


यत्पादपद्धुज रण: शिरसा बि्भात 
श्रीररज्ञज: सगिरिशः सहलोकपाले:ः | 
लीलातन्‌ः स्वकृतसेतुप रीप्सयेशः 
काले दघत्‌ स भगवान्‌ मम्त केन तुष्पेत्‌ ॥३७॥। 
यत्‌ पादपद्धभुज रजः शिरसा बिभति क्री: अब्जजः संगिरिशः सह 
लोकपाल: लोलातनू: स्वकृत सेतु परीप्सया ईशः काले दधतु स भगवानु 
मम केन तुष्येत ॥३७॥ 


दशमस्कन्धे अष्टपञ्चाशत्तमोष्ध्याय: | १६३ 
पत्‌ जिनके परोप्सये रक्षाके लिए 
पादपड्धूुज रजः चरण-कमलोंकी | काले लोलातनू्‌ः: समय-समय पर 

रज लीला-शरीर 
क्री: सगिरिशः लक्ष्मीजी शंकरजी | दधतु ईशः . धारण करने वाले 

के साथ समर्थ 
सहलो कपाले: और लोकपालोंके |स भगवान्‌ वे भगवान 

साथ मम केत मुझसे कंसे 
अब्जजः ब्रह्माजी तुष्येत्‌ प्रसन्‍न होंगे ? 
शिरसा बिभति मस्तक पर धारण ।३७॥। 

करते हैं 
स्वकृत सेतु अपनी बनायी 

मर्यादाओंकी 

अचितं पुनरित्याह नारायण जगत्पते । 


आत्मानन्देन पुर्णस्य करवाणि किसत्पकः ॥।३८॥ 


अखितं पुनः इति आह नारायण जगत्पते आत्मानन्देन पूर्णस्य 


करवाणि कि अल्पकः ॥३८।॥ 


अचित पुन. पूजा करके फिर | पू्णस्य परिपूर्ण (आपकी ) 
इति आह इस प्रकार बोले-- | अल्पकः (हम) तुच्छ 
नारायण नारायण ! कि करवाणि क्या सेवा करें ? 
जगत्पते जगन्ताथ ! ॥ ३८।।& 
आत्मानन्देन आप्मानन्दमें ही 
तमाह भगवान्‌ हृष्ट: कृतासनपरिप्रहं: । 
सेघगम्भीरया बाचा सस्मितं कुरुनन्दन ॥३४॥ 


# इसके आगे प्राय: सब प्रतियोंमें 'श्रीशुक उवाच' है।॥ पर वह 


अनावश्यक है। श्लोक २२ के बादसे शुकदेवजी ही बोल रहे हैं और यहाँ 
राजा नग्नजितुका एक पूरा श्लोक भी नहीं है। उसमें भी चतुर्थ चरण 
शुकदेवजीका है । 


१६४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


त॑ आह भगवान्‌ हृष्ट: कृत आसन परिग्रहः भेघगम्भी रया वाचा 
सस्मितं कुरुनन्दन ॥।३र्द।। 


कुरुनन्दन कुरुनन्दन सस्मित॑ मुस्कराते हुए 
परीक्षित ? मेघगम्भीरया मेघ-गम्भीर 
आसन परिग्रह: आसन स्वीकार वाचा तं आह वाणीसे उनसे बोले 
कृत करके ॥। ३<्।। 
हृष्टः भगवान्‌ प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ 


॥॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 


नरेन्द्र याच्ञा कविभिविगहिता 
राजन्यबन्धो निजधमंबर्तिः । 
तथापि याचे _ तव सोहदवैच्छया 
कन्यां त्वदीयां न हि शुल्कदा वयस्‌ ॥॥४०॥। 


नरेन्द्र याञजचा कविधि: विगहिता राजन्यबन्धो:ः निज धर्म वतिनः 
तथा अपि याचे तब सोहद इच्छया कन्यां त्वदोयां न हि शुल्कदा बयम्‌ 


॥४०॥॥। 
नरेन्द्र राजेन्द्र ! | तथा अपि ऐसा होने पर भी 
कविभिः विद्वानों द्वारा तव आपसे 

निज धर्म अपने धर्मानुसार | सोहद इच्छया सम्बन्ध बनानेकी 
बतिनः चलने वाले । इच्छा से 
राजन्यबन्धोः क्षत्रियोंके लिए | त्वदीयां आपकी 

याञ्चा याचना कन्यां याचे.. कन्या मांगता हूँ, 


बिगहिता बहुत निन्दित मानी 
गयी है 


दशमस्कन्धे अष्टपञ्चाशत्तमोड्याय, [ १४५५ 


हि बयं शुल्कदा क्योंकि हममें । (प्रथा) नहीं है 
(कन्याका ) मूल्य ॥४०।। 
देने की 


॥ नग्नजित्‌ उवाच ।।* 
कोः्न्यस्ते5भ्यधिको नाथ कन्यावर इहेप्सितः । 
गुणक्धाम्नो यस्थाड्भ़. श्रोवेंसत्यनपायिनी ॥४१॥ 


कः अन्य: ते अभ्यधिकः नाथ कन्यावर इह ईप्सितः गुण एक 
धाम्नः यस्य अद्भ क्री: बसति अनपायिनी ॥४१॥। 


नाथ स्वामी ! | श्री: यतह्य अद्ध लक्ष्मी जिनके 

ते अभ्यधिक:ः आपसे अधिक | शरी रमें 

ईप्सितः अभीष्ट | अनपाधिती निरन्तर 

कन्यावर कन्याके लिए वर | बसति निवास करती हैं 

हुह अन्यः कः यहाँ दूसरा कौन |, ॥8४१॥ 
होगा । 

गुण एक धाम्नः गुणोंकी एकमात्र | 
निवास | 


कित्वस्माभि: कृत: पूर्व समयः सात्वतर्षभ । 

पुर्सा वायंपरीक्षा्थ कन्यावरपरोप्सया ॥४२॥ 

किन्तु अस्माभि: कृत: पूव॑ समयः सात्वत ऋषभ पुसां वीय॑ परीक्षा 
अर्थ कन्यावर परोप्तया ॥9२॥। 


किन्तु किन्तु | कन्यावर फन्याके लिए वर 
सात्वत ऋषभ यदुवंश शिरोमणि !| परीप्सया चुननेकी इच्छासे 


#% अन्य प्रतियोंमें यहाँ राजोवाच है । 


१६६ | धोमदुभागवते महापुराण 


पुर्सांवीय॑ मनुष्योंके पराक्रम | पुर्व॑ं समयः कृत: पहिलेसे (एक) 

की प्रतिज्ञा की गयी है 
परीक्षा अर्थ परीक्षाके लिए ॥४२।। 
अस्माधिः हमारे द्वारा | 


सप्तेते गोवृषा बीर दुर्दान्ता दुरवग्रहाः । 
एतेभेग्नाः सुबहवों भिन्‍नगात्रा नृपात्मजाः ॥४३॥। 


सप्त एते गोवृषा बोर दु: दान्ता दुश्वग्रहाः एतः भग्ना: सुबहवः 
भिन्‍्नगात्ना नुप आत्मजाः ॥४३॥। 


बीर वीर ! सुबहवः बहुत अधिक 
एते सप्त ये सात न॒प आत्मजा: राजकुमार 
दुः दान्‍्ता अत्यन्त असंयत भग्नाः हतोत्साह हो गये 
दुरवग्रहाः बिना सधाये 8३॥। 
गोतृषा सांड़हैं | 
एतेः भिन्‍नगात्ना इनके द्वारा अज्भू- 

भज्भ किये गये 


यदिसे निगृहीताः स्पुस्त्वयेबव यदुनन्दन । 
वरो भवानभिमतो दुहितुर्में श्रियः पते ॥४४॥ 


यदि इमे निगृहीताः स्युः त्वयि एवं यदुनन्दन वरः भवानु 
अभिमतः दुहितुः मे श्रियः पते ॥४४॥ 


यदुनन्दन यदुनन्दन ! श्रियः पते लक्ष्मीपते 
यदि इसे यदि ये भवान्‌ मे दुहितुः आप मेरी पुत्री के 
त्वयि एव तुम्हारे द्वारा ही , लिए 


नियुहीता: स्थु:ः वशीभृत कर लिए अभिमतः वरः अभीष्ट बर हैं 
जाय॑ तो ' ।४४।। 


दशमस्कन्धे अष्टपत्चाशत्तमो5घ्याय: [ १र्द3 
॥ श्रीशक उबाच ॥* 
एवं समयमाकण्यं बद्रध्वा परिकरं प्रभ॒ः। 


आत्मानं सप्तधा कृत्वा न्यगृटणाललीलयेब तान्‌ ॥॥४४५॥। 


एवं समय आकण्य बध्वा परिकरं प्रभुः आत्मानं सप्तधा क्ृत्वा 
न्यगुहणात्‌ लोलया एवं तानू ॥७५।। 


एवं समय इस प्रकार शर्ते सप्तधा कृत्वा अपने सात रूप 
आकरप्य सुनकर बनाकर 

प्रभु: समथं श्रीकृष्णने. | लीलया एब लीलासे ही 
परिकरं बध्वा कमर कसकर तानु न्यग्रेह्लाव उनको नाथ दिया 
आत्मानं अपना ॥४५!। 


बद्ध्वा ताव दामभिः शोरिभेग्नदर्पात्‌ हतौजसः । 
व्यकषेललीलया बद्धान्‌ बालो दारुसयान्‌ यथा ॥।४६॥ 


बद॒ध्वा तानू दामभिः शौरिः भग्नदर्पानू हृत ओजस:ः व्यकषंत्‌ 
लीलया बद्धानु बाल: दारुमयान्‌ यथा ॥।४६॥। 


तान्‌ शौरिः उन बल-पौरुष यथा दारुमयान्‌ ज॑ंसे लकड़ीसे बने 
भग्तदर्पषनू_ घमंड नष्ट हुए (बलों )को 

हत ओजसः तेजोहीनोंको बालः व्यकषंत्‌ बालक (खींचे) 
दाम्रभि बदुध्वा रस्सीसे बाँधकर खींचने लगे ।॥४७।। 


बद्धानु लीलया बंधे हुओंको खेलमें 


ततः प्रीतः सुतां राजा ददो कृष्णाय विस्मितः । 
तां प्रत्यगृूटणाद भगवान्‌ विधिवत सहशों प्रभुः ॥॥४७१॥ 


# यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


१र्द८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


ततः प्रोतः सुतां राजा ददोौं कृष्णाय बिस्मितः त॑ प्रत्य गृहणात्‌ 
सगवानु विधिवत्‌ सहरसीं प्रधुः ॥४७॥ 


विघ्मितः प्रीत: चकित और प्रसन्न | प्रभुः सहरशी प्रभुने उस अपने 


राजा सुतां  राजाने पुत्री समानाको 
कृष्णाय श्रीकृष्ण को विधिवत्‌ विधिपूवंक 
ततः ददौ तब दे दी, प्रत्य पृह्टणात्‌॒ ग्रहण किया ॥॥४७॥। 


राजपत्न्यश्र दुहितुः कृष्णं लब्ध्वा श्रियं पतिप् । 
लेभिरे परमानन्द जातश्च परमोत्सवः ।।४८॥। 
राजपत्न्यः च दुहितुः कृष्णं लब्ध्वा श्रियं पति लेभिरे परम आनन्द 
जातः च परमोत्सव:ः ॥8४८५।॥। 
राजपत्यः च राजमहिषियोंकोी | परम आनन्द परमानन्द 


भी लेभिरे प्राप्त हुआ 
दुहितुः अपनी कन्याके च परमोत्सव तथा बहुत बड़ा 
श्रियं पति प्रिय पतिके रूपमें उत्सव 
कृष्णं लब्ध्वा. श्रीकृष्णको पाकर ' जातः हुआ ।।४५।। 
शद्धू भेर्यानका नेदुर्गोतिवाद्यद्विजाशिषः । 


नरा नायें: प्रमुदिताः सुवासःसत्रगलंकृताः ॥४४॥। 


शख भेरि आनका नेदु:ः गीत वावित्र आशिषः नरा नायें: प्रमुदिताः 
युवासः स्रक अलडः कृता: ॥४र्द॥ 


शद्ध भेरि शंख, भेरी, प्रमुदिताः अत्यन्त प्रसन्न 
आनका नेदुः नयाड़े बजने लगे, | नरा नाय॑:. स्त्री-पुरुष 
गोत वावित्र गाना-बजाना होने | सुवाससः उत्तम बस्त्नों 
लगा, स्रक्‌ मालाओोंसे 
आशिषः (ब्राह्मण) आशीर्वाद] अलड कृता: आभृषित हुए 


देने लगे, है 


दशयस्कन्धे अध्टपञ्चाशत्तमोष्ध्याय: [ (रद 
दशधेनुसह्लाणि पारिबहँमदाद विभुः। 
युवतोनां त्रिसाहल्ल॑ निष्कग्रीवसुबाससास्‌ ॥॥।५०। 


दश घेनु सह्नाणि पारिबहूँ अदात्‌ विभुः युवतोनां त्रिसाहस्न 
निष्कग्रोव सुवाससास्‌ ॥५०॥ 


विभः राजाने सुवाससां उत्तम वस्त्र वाली 
दश सहस्नाणि दश सहस्र युवतोनां युवती (दासियाँ) 
धेनु तजिसाहलत्न गायें, तोन सहस्न॒ | पारिबहँ दहे जमें 

निष्कग्रीव गलेमें हुमेल पहिने ' अदातु दीं ।॥५०।। 


नवनागसहस्राणि नागाच्छतगरुणाव्‌ु रथान्‌ । 
रथाच्छतगुणानश्वानश्वाच्छतग्रुणाव॒_ नरान्‌ ॥५१॥। 


नव नाग सहस्नाणि नागात शतगुणान्‌ रधान्‌ रथात्‌ शतगुणान्‌ 
अश्वान्‌ अश्वात्‌ शतगुणान्‌ नरान्‌ ॥५१॥ 


नव सहरस्नाणि नौ सहस्र अश्वानु घोड़े और 
नाग हाथी, अश्वात्‌ धोड़ोंसे 
नागातु हाथियोंसे शतगणानु्‌ सौ ग्रुने (नौ अरब) 
शतगुणान्‌ु. सौ गुने (नो लाख) | बरानृ मनुष्य (सेवक ) 
रथानु रथ, दिये ॥५१॥। 
रथात्‌ शतगुणान्‌ रथोंसे सौ गुने 

(नो करोड़ ) 


दम्पतोी रथमारोप्य महत्या सेनया वृतों। 
स्नेहप्रक्लिन्नहृदयो यापयामास॒ कोसल: ॥५२॥ 


दम्पतो रथं आरोप्य मह॒त्या सेनया वृतों स्नेह प्रक्लिन्न हृदयो 
यापयामास कोसल:ः ॥४२॥। 


२०० ] श्री मद्भागवते महापुराणे 


कोसल: कोशलराजनें स्नेह प्रविलस्त स्नेहसे द्रवित॑ 
दम्पती रथ दम्पतीको रथमें हृदयो हृदय 

आरोप्य चढ़ाकर पापयामसास विदा किया ॥।५२॥। 
महत्या बड़ी भारी 


सेनया वृती सेनासे घिरे 
श्रुत्वेतद्‌ रुस्धुभु पा नयन्त॑ पथि कन्यकास्‌ । 
भग्नवीर्या: सुदुर्मर्षा यदुभिगविषेः पुरा ॥५३॥ 


श्र त्वा एतत्‌ रुरधुः सपा नयन्तं पथ्ि कन्यकां सरनवोर्या: सुदृर्मर्षाः 
यदु्िः गोवृषेः पुरा ॥५३॥ 


पुरा यदुभिः पहले यादवों द्वारा | एततु श्रुव्वा यह (समाचार) 


(फिर) सुनकर 
गोवृषेः सांडों द्वारा कन्पका नयन्त॑ राजकन्याको 
भग्नवीर्याः नष्ट पराक्रम हुए ले जाते हुए 
सुदुर्मर्षाः अत्यन्त असहनशील | पथि रुरुघु:. (श्रीकृष्ण)को मार्ग 
भपा राजाओंने सें रोका ॥|५३॥। 


तानस्यतः शरब्वाताव्‌ बन्धुप्रियकृदजु नः । 
गाण्डीवी कालयामास सिहः क्षुद्रमृगानिव ॥५४॥ 


तानू अस्पतः शरबातानु बन्धु प्रियकृत मर्ज नः गाण्डोवी कालयामास 
सिहः क्षुद्र मृगानु इव ॥५७॥ 


बन्धु प्रियकृत अपने बन्धुका प्रिय | क्षुद्र मुगानू _तुच्छ पशुओं जेसे 


करते वाले तान्‌ शरब्ातानु उन वाण वर्षा 
गाण्डोवी गान्डीवधन्वा अस्यतः करने वालोंको 
अज नः अजु नने कालयामास मारकर भगा दिया 


सिंहः इव घिहके समान ।५४॥। 


दर्शमस्कन्धे अष्टपञ्चाणशत्तमोष्ष्याय: [ २०१ 
पारिबहुमुपागृह्य द्वारकामेत्य. सत्यया । 
रेमे यदूनामृषभो भगवान्‌ देवकोसुतः ॥५४॥। 


पारिबहं उपागृहा द्वारकां एत्य सत्यया रेसे यदुूनां ऋषभ भगवानु 
देवकोीसुतः ॥५५।॥ 


भगवान्‌ भगवान सत्यया सत्याके साथ 
देवकीसुतः देवकी-नन्दन, द्वाकां एत्य. द्वारिका आकर 
यदूनां ऋषभः यदुवंग शिरोमणि | रेमे विहार करने लगे 
पारि बह दहेज को ॥५५॥। 


उपायृह्य लेकर 
श्रुतकीतें: सुतां भद्राम्रुपयेमे पितृष्वसुः । 
ककेयीं अ्रातृभिदंत्तां कृष्ण: संतर्दनादिभिः ॥५६॥ 


श्र तकीतें: सुतां भद्ठां उपयेमे पितृष्वसु: ककेयों ध्रातृभि: दत्तां कृष्ण: 
सनन्‍्तदंन आदिभिः ॥५६!। 


पितृष्वसु: पिताकी बहिन दत्तां भद्दां दी गयी भद्रासे 
(बुआ) कृष्ण: उपयेमे श्रीकृष्णने विवाह 

श्रुतकीतें: सुतां श्रुतकी तिकी पुत्री किया ॥५६॥ 

ख्रातृभि: उसके भाई 

सन्तर्दंन सन्तदेन 

आदिभिः आदिद्वारा 


सुतां च मद्राधिपतेलेक्ष्मणां लक्षणयताम्‌ । 

स्वयंवरे जहारेक:ः स॒ सुपर्ण: सधामिव ॥४७॥। 

सुतां च सद्र अधिपते: लक्ष्मणां लक्षण: यूतां स्वयंवरे जहार एक: प 
सुपर्णः सुधां इव ॥५७॥॥ 


सुपर्णे: सुधां इब गरुड़ द्वारा अमृत | मद्र अधिपतेः मंद्र देशके राजाकी 
की भाँति सुतां कन्या 


२०२ ] श्रीमदुभागवते महापुराणे 


स्वयंवरे जहार स्वयंवरमें हरण कर 


लक्षण: युतां. उत्तम लक्षणों वाली 
लिया ॥५७॥ 


लक्ष्मणां लक्ष्मणाको 
स॒एकः उन्होंनें अकेले ही 


अन्याश्र वंबिधा भार्या: कृष्णस्पासन्‌ सहस्रशः । 
भोम॑ हत्वा तन्निरोधादाहताश्चारुदर्शना: ॥५८।। 


अन्याः च एवं विधा भार्याः कृष्णस्य आसन सहस्नरशः भोम ह॒त्वा तत्‌ 
निरोधात आहताः चारुदर्शना: ॥५८॥। 


एवं विधा इसी प्रकारकी | अन्याः: च दूसरी भी 

भोम॑ हत्वा भौमासुरको मारक | सहस्रशः सहस्नो 

तंतु निरोधातु उसके बन्दी-घरसे | कृष्णस्य भार्याः श्रीकृष्णकी पत्नियां 
आहता: लायी हुई ' आसनु थीं ॥॥५८।॥। 


दि । 
चारुदशनाः सुन्दरी । 


इति श्रीमद्भागवते महाप्‌ राणे पारमहंस्याम्‌ संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराध अष्टमहिष्युद्राहो नाम अष्टपञ्चाशत्तमोथ्ध्याय! ।॥५८।। 


अथ एकोॉनषएिठतमोः्ध्यायः: 
॥ राजोवाच !। 


यथा हतो भगवता भोमों येन च ताः स्त्रियः । 
निरुद्धा एतदाचक्ष्व विक्रमं शाज्भ धन्वनः ॥ १॥ 


यथा हतः भगवता भौमः येन च ताः स्त्रियः निरद्धा एततु आचक्ष्व 
विक्वषम शा धन्वनः ।।१॥ 
यथा भगवता जेसे भगवानने._। एततु यह भगवान 
भौमः हतः: भौमासुरको मारा | शाद्भ धन्वन! शारंगधन्बाका 
चताः स्त्रियः और उन स्त्रियोंको | बिक़मं आचक्ष्व पराक्रम सुनाइये 


येन निरुद्धा जिसने बन्दिनी १।! 
बनाया था 


॥ श्रीशुक उवाच ॥ 


इन्द्रेण. हतच्छत्रेण. हृ॒तकुण्डलबन्धुना । 

हृतामराद्रिस्थानेन ज्ञापितों भौमचेष्टितम्‌ । 

सभार्यो गरुडारूढ: प्राग्ज्योतिषपुरं पयौ ॥ २॥ 

इन्द्रण हृतः छत्नरेण हृतकुण्डल बन्धुना हुत अमर अद्वि स्थानेन 
ज्ञापितः भौम चेष्टितं सभ्ाये: गरुड़ आरूढ़: प्रार॑ज्यो तिषपुरं ययौ ॥२॥ 
हृतः छत्रेण... (वरुणका) छत्न छीन| हृतकुण्डल.. (देवमाता आदिति 


लिए जाने पर के) कुण्डल छीने 
जाने पर 


२०४ | श्रीमद्भागवते महाप्राणें 


अमर अद्वि (मेरु पव॑त पर) ज्ञापित: (श्रीकृष्णको ! 
देवताओंका मणि सूचित की गयीं 
पर्वत सप्ताय॑: (तब वे) पत्नी 

हत स्थानेन (नामक) स्थान भी (सत्यभामा)के साथ 
छीने जाने पर गरु(डह आरूढः गरुड़ पर चढ़कर 

इन्द्र ण इन्द्र द्वारा प्राग्ज्यो तिषपुरं प्राग्ज्योतिषपुर 

भौम चेष्टितं भौमासुरकी ये ययोौ गये ॥॥२॥ 
कुचेष्टाए' 

गिरिदुगः शस्त्रदुर्गेजेलाग्न्यनिल दुर्ग सस्‌ । 


मुरपाशायुतंधरि]ह ढः सर्वेत. आवृतस्‌ ॥ ३ ॥। 


गिरिदृर्गें: शस्त्रदुर्गं० जल अग्नि अनिल दुर्गंम मुरपाश अयुते: धोर: 
हृढेः स्वत आवृतसु्‌ ॥॥३॥। 


गिरिदुर्गें पहाड़ोंके किलेमें “ | अयुतेः धौरे: हजारों भयद्भूर 


शस्त्रदुर्गं शस्त्रोंके किले, हढेः सुरपाश: दृढ़ मुरपाशसे 

जल अग्नि. जल, अग्नि, सर्वेत आवृतं चारो ओरसे 

अनिल दुर्गंम॑ वायु (के किलों)से (वह नगर) घिरा 
दुर्गंग तथा था ।।३।।* 


* सुरक्षाके इतने वेज्ञानिक साधनोंकी अभी कल्पना भी नहीं है । 
भौमासुरकी राजधानी (१) गिरिदुर्ग में अर्थात्‌ पर्वबंतोंसे घिरी थी । (२) 
उन पव॑तोंके भीतर स्वतः चालित शस्त्रोंका किला था जो आहट होते ही 
चल पड़ते थे । (३) उसके भीतर जलकी घूमती ऊची दीवार थी। 
(४) जलकी दीवारके भीतर अग्निकी दीवार (५) उसके भीतर विषेली 
वायुकी दीवार (६) उसके भीतर छते ही जकड़ लेने वाले कंटीले तारों 
(मुरपाश)का जाल और (७) उसके बाद चौड़ी जलकी खाईसे घिरा नगर 
था । सेनापति इस खाईमें ही रहता था। 


१ 
छठ 
नद 


दश मस्कन्धे एकोनषष्ठितमो5्ष्याय: ई 
गदया निबिभेदाद्रोव शस्त्रदुर्गाणि सायक: । 
चक़णारगितन जल वायु मुरपाशांस्तथासिना ॥ ४॥ 


गदया निबिभेद अद्रीनृ शस्त्रदुर्गाणि सायकः चक्ण अग्नि जल॑ 
बाय सुरपाशाबु तथा असिना ॥४॥। 


गव्या अद्वरीन गदासे पवंतोंको तथा असिना तथा तलवारसे 


सायक: बाणोंसे मुरवाशान्‌ मुरके पाशोंको 
शस्त्नदर्गणि श्त्रोंके दुर्गंको निबिभेद छिन्‍न-भिन्‍न कर 
च्क़ण चक्रसे दिया ॥॥8॥। 

अग्नि जल अग्नि, जल तथा 

वायु वायु (के किलों)को 


शद्धूनादेन यन्त्राणि हंदयानि मनस्विनाम्‌ । 
प्राकारं गदया गुर्व्या निबिभेद गदाधरः॥ ५ ॥॥ 


श खनादेन यन्त्राण हृदयानि मंनस्विनां प्राकारं गदया गुर्व्या 
निबिभेद गदाधरः ॥४॥। 


गदाधरः गदाधारी ([श्रीकृष्ण।| हृदयानि हृदयों (साहस)को 
ने और 

शद्धुनादेवन अपनी शंख ध्वनिसे | ग्रुरव्या दगया भारी गदासे 

यन्त्राणि (स्वतः चालित) प्राकारं निबिभिद कोट (चहार 
यन्त्रोंकी तथा दीवारी)को तोड़ 

मन रिविनां साहसियोंके दिया ॥५॥। 


पाञचजन्यध्व नि श्र्‌ त्वा युगान्ताशनिभोषणस्‌ । 
मुरः शयान उत्तस्थौदेत्यः पच्चशिरा जलातू्‌ ॥ ६॥ 


पाञ्चजन्य ध्वनि श्र॒त्वा युग अन्त अशनि भीषण मुरः शयान 
उत्तस्थों देत्यः पञ्चशिरा जलातु ॥६॥। 


२०६ ] धीमदभागवते महापुराणे 


यूग अब्त प्रलय कालीन पञ"चशिरा पाँच सिरों बाला 
अशनि भीषण वज्वपातके समान | देत्यः मुरः देत्य मुर 
भयंकर शयान जलात्‌ जो सोया था, जल 
पाञठचजन्य पाञ्चजन्य शंखका में से 
्ध्वानि निनाद उत्तस्थो जागकर ऊपर आ 
थ््त्वा सुनकर गया ।।६॥॥ 
ब्रिशुलमुद्यम्प सुदुरनि रीक्षणो 
युगान्तसूर्यानल रो चिरुल्बणः । 
ग्रसंस्त्रिलोकोमिव पतच भिमु खे - 
रभ्यद्रवत्ताक्ष्यें तुतं यथोरगः ॥। ७ ॥ 


विशूल उद्यम्य सुदुनिरीक्षण: युगान्तसूर्य अनल रोचिः उल्बणः ग्रसन 
त्रिलोकीं इव पञचभिः मुखः अभ्यद्रवत्‌ ताक्ष्यंचुतं यथा उरगः ॥७॥ 


युगान्तसुयं प्रलयकालीन सूर्य | पञ्चमिः सुख: अपने पाँच मुखोंसे 

अनल एवं अग्निके समान : ब्रिलोकों त्रिभुनकों 

रोचिः उल्बण: प्रचण्ड प्रकाश वाले ' ग्रसत्‌ इत निगलता हुआ-सा 

सुदरनिरीक्षण: जिसकी ओर | ताक्ष्यंसुत गरुड़की ओर 
देखना बहुत कठिन | यथा उरगः  जेसे सर्प (झपटे) 
था उस अभ्यद्रवत्‌ु झपटा ॥७।॥ 

त्रिशल उद्यम्य त्रिशूलको उठाकर 


आविध्य शूलं- तरसा गरुत्मते 
निरस्य वक्तेव्यंनदत्‌ू स॒ पश्चमभिः । 

स॒ रोदसी स्वंदिशोडन्तरं महा- 
नाप्रयन्तण्डकटाहमावृणोत्‌ ॥ द॑ ॥| 


आविध्य शूलं तरसा गरत्सते निरस्य वक्त्रेः व्यनदतु स पञ्चभिः 
स रोदसी सर्वंदिशः अन्तरं महात्र आपूरयन्‌ अण्डकटाहूं आवृणोंतु ॥८॥। 


दशमस्कन्धे एकोनषष्ठितमो<्ध्याय: [ २०७ 


स गरुत्मते उसने गरुड़ पर) स रोदसो वह शब्द अन्तरिक्ष, 

तरसा शूल॑ बड़े वेगसे (वह) | स्वदिशः सब दिशाओं, 
त्विशूल | अन्तर आकाश 

आविध्य निरस्य फेंककर उन्हें अण्डकटाहूं.. ओर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
रोकते हुए में 

पञ्चभिः वकक्‍त्रनेः पाँचों मुखोंसे | आवृणोत व्याप्त हो गया 

व्यनदतु ग्जना की | ॥।८।। 


तदापतद्‌॒ वे त्रिशिख गरुत्मते 
हरिः शराम्यामभिनत्त्रिधौजसा । 
मुखेष॒ _त चापि शरंरताडयत्‌ 
तस्मे गदां सोषपि रुषा व्यसुच्चत ॥ ८ ॥। 


तदा आपतत्‌ वे त्रिशिख गरुत्मते हरि: शराम्यां अभिनत्‌ ब्रिघा 
ओजसा सुखेषु त॑ च अपि शरेः अताडयत्‌ तस्मे गदां सः अपि रुषा 
व्यमुञझ्चत ॥६॥॥ 


तदा गरुत्मते तव गरुड़की ओर | च ते अपि और उसके भी 


वे आपतत्‌. निश्चित रूपसे मुखेष शरं: मुख पर बाण 
झपटते आते अताडयतु मारे 

ब्रिशिख हरि: त्िशलको श्रीहरिने | सः अपि रुषा उसने भी क्रोधमें 

भोजसा बलपूर्वक आकर 

श राम्यां बाणोंसे | तस्मे यर्दा उन पर गदा 

त्रिघा अभिनतु तीन ट्ुकड़ोंमें काट व्यमुड्चत. चलायी ॥।र्द।। 
दिया, 


तामापतन्तीं गदया गयां खरे 

गदा ग्रजो निविभिदे सहस्रघा । 
उद्यम्य बाहुनभिघावतोडजित: 

शिरांसि चक्ृण जहार लीलया ॥१०॥ 


२०८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


तां आपतन्तीं गदया गदां मृधे गद अग्रजः निबिभिदे सहस्रधा उद्यम्य 
बाहुन्‌ अभिधावत: अजित: शिरांधि चक्ण जहार लीलया ॥१०॥ 


तां आपतन्दी उस वेगसे आती | अभिधावतः सम्मुख दौड़े आते 


गदां गद अग्रजः गदाको गदके बड़े | शिरांसि उसके सिरोंको 
भाईने अजितः लोलया अजित भगवानने 
मृधे गदया युद्धमें अपनी गदा खेलमें ही 
से चक़ण जहार चक्रसे काट दिया 
सहस्रधा हजारों टुकड़ोंमें ॥१०॥। 
निरबिभिदे फोड़ दिया, 
बाहूनू उद्यम्य फिर भुजाए' 
उठाकर 


व्यसुः पपाताम्भसि कृत्तशीर्षो 
निकृत्तश्व ड्भरोषद्वि रिवेन्द्रते जसा । 
तस्यात्मजा:ः सप्त पितु्ंधातुराः 
प्रतिक्रियामषेजुष: समुद्यता: ॥११॥। 


व्यसुः पपात अम्भसि कृत्तशीषं: निकृत्त शड़ अब्रिः इव इर्द्र तेजसा 
तस्प आत्मजा: सप्त पितु: बध आतुराः प्रतिक्रिया अमर्ष जुषः समुच्यताः 


।॥११॥। 
इन्द्र तेजता  इन्द्रके तेज (वज्त्र) | पपात गिर पड़ा। 

द्वारा | तसय सप्त उसके सातों 
निकृत्त शद्भा, कटे शिखर वाले | आत्मजाः पुत्र 
अद्विः इब पर्वतके समान | अमषंजूषब: असहनशीलतावश 
कृत्तशीष: सिर कट जाने पर , पितु: दध पिताके वघसे 

वह्‌ आतुराः व्याकुल 
व्यसुः अम्भसि निष्पाण होकर प्रतिक्रिया. बदला लेनेंको 


(खाईके) जलमें । समुद्यता: उद्यत हुए ॥११॥। 


दशमस्कन्धरे एकोनषष्ठितमो5याय : [ २०४< 


तापम्रोडन्‍्तरिक्ष:ः श्रवणोी विभावसु- 
बेसुने भस्वानरुणश्व सप्तमः । 
पीठ पुरस्कृत्य चमूर्पति मृधे 
भौमप्रयुक्ता निरगन्‌ धघुतायुधाः: ॥१२॥ 


तापम्र: अन्तरिक्ष: श्रवण: विभावसु: वसुः नभस्वात्‌ अरुण: च सप्तमः 
पीठ पुरस्कृत्व चमूर्पात मृधे भोस प्रयुक्ता निरगय्‌ धृत आयुधाः ॥१२॥ 


झौम प्रयक्ता  भौमासुर द्वारा भेजे | वसुः नभस्वान्‌ वसु, नभस्वान्‌ 


धृत आयुधा: हथियार लिए च सप्तम और सातवां 
चमूर्पाति सेनापति अरुणः अरुण 

पीठ पुरस्कृत्य पीठको आगे करके | मृधे निर्गनू युद्धमें तिकले 
ताम्रः ताम्र, ॥१२॥ 
अन्तरिक्षः अन्तरिक्ष, । 

श्रवण: श्रवण, । 

विभावसु: विभावसु, | 


प्रायुझुजतासाद्य शरानसीन _गदाः 
शक्त्यूष्टिशुलान्यजिते... रुषोल्बणा: । 

तच्छस्रक्टं भगवान्‌ स्वसागंण- 
रमोघवीयंस्तिलशश्चकर्ते हु ॥१३॥ 

प्रायअजत आसाद्य शरान असीनु गदा: शक्ति ऋष्टि शूलानि अजिते 


रुष: उल्बणाः तत्‌ शस्त्र कं: भगवान्‌ स्वसागंणें: अमोधघ वीये: तिलश 
चकते हू ॥१३॥ 


आसाद्य समीप आकर शूलानि त्िशलोंका 
(उन्होंने) रुष: उल्बणा प्रचण्ड क्रोधसे 

शरान्‌ असीनु बाणों, तलवारों, अजिते भगवान अजित पर 

गदाःशक्ति गदा, शक्ति, । प्रायञअजत प्रयोग किया, 


ऋष्टि ऋ्टियों, | 


२१० ] थधीमद्भागवते महापुराणे 


तठ शस्त्र कट उस शस्त्र समूहको | ह तिलशः अहो तिल-तिल करके 
अम्ोोध बीयं: अमोघ पराक्रम चकत॑ काट डाला ।।!१३।। 
भगवान्‌ भगवानने 


स्वमागंण: अपने बाणोंसे 


तानू.. पीठसुख्याननयद् यमक्षय॑ 
निकृत्तशीर्षोरुभुजाड प्रिवर्मण: | 
स्वानीकपानच्युतचक्रसायके- 
स्‍्तथा निरस्तान्‌ नरको घरासुतः ॥१४॥ 


तानु पीठ मुख्यान्‌ अनयतु यमक्षयं निकृत्त शीर्ष उरु भुज अंध्रि 
वर्मणः स्व अनीकपान्‌ अच्युत चक्र सायकः तथा निरस्तानु नरकः धरासुतः 


॥१४॥ 

शीर्ष उरु भुज॒ सिर, जांघें, भुजा | अच्युत चक्क अच्युतके चक्र तथा 

अध्रि व्मंण: पेर, कवच सायकः बाणोंसे 

निकृत्त कठे हुए तथा निरस्तानु इस प्रकार मारा 

तानु उन गया देखकर 

पोठ सुख्यानु पीठ प्रधानको घरासुतः नरकः पृथ्वीका पुत्र 

यमक्षयं अनयव॒ यमराजके पास नरकासुर ॥१४॥ 
भेज दिया 


स्व अनोीकपानू अपने सेनानायकों 


निरीक्षय दुर्मषंण आख़वन्मदें- 

गंजः पयोधिप्रभवनिराक़मत्‌ । 
हष्टूवा सभाय गरुडोपरि स्थित॑ 

सुर्योपरिष्ठात्‌ु सतडिदूघनं यथा । 
कृष्ण स॒ तस्में व्यसजच्छपध्नों 

योधाश्च सर्वे युगपत्‌ सम विव्यधुः ॥१५॥ 


दश मस्कन्धे एकोनषष्ठितमोड5्ध्यायः 


[ २११ 


निरीक्षय दुमंर्षण आज्रवत्‌ मर्देः गजेः पयोधि प्रभवेः निराक़मत्‌ 
हृष्टवा सभायें गरुड उपरि स्थित सूर्य उपरिष्टात्‌ सतडितु घन यथा क्ृष्णं 
स तस्में व्यसजत्‌ शतध्नों योधा: च सर्वे युगप्रत्‌ रूम विव्यधुः ॥१५॥ 


दुर्मंषंण अत्यन्त असहनशील | कृष्णं हृष्टवा श्रीकृष्णको देखकर 
(वह) स्‌तस्म उसने उन पर 
निरीक्षप यह देखकर शतध्नों शतघध्नी (तोप) 
आख्रवतु म्दे: मदसख्रावी व्यसजत्‌ चलायी 
पयोधि प्रभवे: समुद्रसे उत्पन्न च सर्वे योधाः तथा सब (उसके) 
(समुद्री) सेनिकोंने 
गजे: नि "क्रमत्‌ हाथिथोंके साथ युगपत्‌ स्‍्थ एक साथ ही 
निकला विव्यधुः (भगवान पर) 
सूर्य उपरिष्टातु सू्येके ऊपर प्रहार किया 
सतडितु विजलीके साथ ॥१५॥ 
घन यथा मेघके समान 
सभाय: पत्नीके साथ 
गरुज गरुड़के 
उपरिस्थितं ऊपर बढठे 
तदू भोमसेन्यं भगवान्‌ गदाग्रजो 
विचित्रवाजनि शितेः शिलोमु्खः । 
निकृत्तबाहूरुशिरो ध्रविग्रहुं 
चकार तहां व हताश्वकुञ्जरमस्‌ ॥१६॥ 


तत्‌ भौमसन्‍्यं भगवान्‌ गद अग्रज: विचित्र वा: निशिते: शिलीमुखं: 
निकृत्त बाहु: उर शिरः उप्न विग्रह॑ चकार तहिं एव हत अश्व फुञ्जरमु 


गद अग्नंंः गदके बड़े भाई निशितः 
भगवानु भगवानने शिली मुख: 
विचित्न बाज: विचित्न पत्युक्त बाहु शिरः 


॥१६॥॥। 


तीक्ष्ण 
वाणोंसे 
भुजा, सिर, 


२१२ | श्रोमद्भागवते महापुराणे 


उच्न बिग्रतूं कण्ठ और शरीर | तहि एव उसी समय 

निकृत्त काटकर हत अश्व मारे गये घोड़े- 

तत्‌ भौससेन्यं उस भौमासुरकी | कुञ्जरं हाथी वाली 
सेनाको चकार बना दिया ।।१६।। 


यानि योधेः प्रयुक्तानि शस्त्नात्राणि कुरूद्ह । 
हरिस्तान्यच्छिनत्तोदणे:. शरेरेकेकशस्त्रिभिः ॥१७॥ 


यानि योधेः प्रयुक्तानि शस्त्न अस्त्नाणि कुरुद्रह हरि: तानि अच्छिनतु 
तोदण: शरेः एक एकश:ः द्विभिः ॥१७॥ 


कुरूद् ह कुरुश्न ष्ठ ! एक एकश: प्रत्येक को 
योधेः यानि योधाओंने जिन त्रिभिः तीन-तीन 
शस्त्र अस्त्राणि शस्त्न-अस्त्रोंका तीक्ष्ण: शरं: तीक्ष्ण बाणोंसे 


प्रयुक्तानि गयोग किया था | अच्छिनतु काट दिया ॥।॥१७॥ 
हरि: तानि श्रीहरिनें उनमें 


उद्यमानः सुपर्णन पक्षाभ्यां निध्नता गजान्‌ । 
गरत्मता हन्यमानास्तुण्डपक्षनखेगेजाः ॥१८॥ 


उद्यमानः सुपर्णन पक्षाभ्यां निष्नता गजान्‌ गरुत्मता हन्यमाना: 
तुण्ड पक्ष नखें: गजाः ॥१५॥ 


पक्षाभ्यं गजाबव्‌ अपने पंखोंसे गरुत्मता गरुड़ द्वारा 
हाथियोंको तुण्ड पक्ष चोंच, पंख तथा 
निध्नता सुपर्णन मारते हुएके गरुड़के | नखे: नखोंसे 
द्वारा हन्यमाना:. मारे जाते 
उ्यमान:ः भगवान ढोये जा | गजाः हाथी ॥।१८५।। 
रहे थे और 


पुरमेवाविशननाता नरको. युध्ययध्यत । 
हृष्टवा विद्रावितं सेन्यं गरुडेनादितं स्वकृम ॥॥१४॥ 


दश्शमस्कन्धे एकोनषष्ठितमो5ध्याय: [ २१३ 


पुरं एबं अविशनु आर्तानरकः: युध्य युध्यत दृष्ट्वा विद्रावित सेन्‍्य 
गरुडेन अदितं स्वकस्‌ ॥॥१४८।। 


पुरं एव नगरमें ही गरुडेन अदित गुड़ द्वारा रोौंदी 
आर्ता अविशन्‌ व्याकुल होकर भाग ओर 
गये, विद्रावित॑ भगायी गयी 
युष्य युध्यत युद्धमें युद्ध करते | हृष्टवा देखकर ।॥।१<६ | 
हुए 
नरकः नरकासुरने 


स्वक सेन्य॑ अपनी सेनाको 


त॑ भोमः प्राहरच्छक्ता वज्तः प्रतिहतो यतः । 
नाकम्पत तया विद्धों मालाहत इव द्विपः ॥॥२०॥। 


त॑ भौम: प्राहरत्‌ शक्तया वज्रः प्रतिहृतः यतः न अकम्पत तय विद्धः 
मालाहत इव द्विप: ॥२०॥। 


भोम: त॑ भौमासुरने उन मालाहत (पुष्प) मालासे 
(गरुड़) पर मारे गये 
शक्तया प्राहरत्‌ शक्तिका प्रहार द्विप: इव हाथीके समान 
किया न अकम्पत (गछड़) कांपे भी 
यतः वच्नः जिन पर वच््र भी नहीं ।॥२०॥। 
प्रतिहत: व्यर्थ हो गया था 
तया विदः/ उस (शक्ति)से मारे 
जाने पर 


शूल भौमो5्च्युतं॑ हन्तुमाददे वितथोद्यमः । 
तद्विसर्गातृ पृवंसेव नरकस्यथ शिरो हरिः। 
अपाहरद गजस्थस्यथ चक्कण क्षुरनेमिना ॥२१॥ 


शूलं भोमः अच्युतं हन्तु आददे बितथ उद्यमः ततु विसर्गात्‌ पूर्व एव 
नरकस्य शिर: हरि: अपाहरतु गजस्थस्य चक्रण क्षुरनेमिना ॥२१॥ 


२१४ |] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


भोौमः भौमास्‌ रने पूर्व एव पहिले ही 

अच्युतं हन्तु अच्युतको मारने | क्षुनेसिना. तीक्षण धार वाले 
के लिए | चक्रण हरिः . चक्रसे श्रीहरिने 

शूलं आददे.. त्रिशूल उठाया, | गजस्थस्य हाथी पर बंठे 

वितथ उद्यमः (किन्तु उसका) | नरकस्पय शिरः नरकासुरका सिर 
उद्योग व्यय था. | अपाहरत्‌ काट दिया ॥।२१॥ 

तत॒ विसर्गात्‌ उसे चलानेसे | 

सकुण्डलं चारुक्िरोटभूषणं 


बभो प्रथिष्यां पतितं॑ समुज्ज्वलत्‌ । 
हाहेति साध्वित्यूषयः .. सुरेश्चरा 
माल्येमु कुन्द॑ विकिरन्‍्त  ईडिरे ॥२२॥ 


सकुण्डलं चारुक्रिरीट भूषणं बसो पृथिव्यां पतितं समुज्ज्वलतु हा हा 
इति साधु इति ऋषयः सुर ईश्वरा माल्ये: मुकुन्दं विकिरन्त ईडिरे ॥२२॥ 


सकुण्डलं कुण्डलोंके साथ साधु इति और “अच्छा हुआ 
चारुकिरीट सुन्दर मुकुट इस प्रकार 
भूषण भूषण वाले ऋषय: ऋषि तथा 


समुज्ज्वलत्‌ू. जगमगाता (वह सुर ईश्वराः देव प्रमुख (कहते 


नरकासुरका सिर) हुए) 
पुृथिव्यां ब॒भो पृथ्वी पर शोभित ' मुकुन्दं मुकुन्द पर 
हुआ (तत्न) माल्य: पुष्प 
हाहाइति 'हाय हाय! इस | विकिरन्त वर्षा हुए 
प्रकार (उसके बंधु- | ईडिरे स्तुति करने लगे 
जन) | ॥२२॥ 


ततश्च भूः.. छृष्णमुपेत्य.. कुण्डले 
प्रतप्तजाम्बूनद रत्नभास्वरे ै 


दशमकन्धे एकोनषष्ठितमोड्ध्याय: [ २१५ 


सर्वेजयन्त्या बनमालया पंयत्‌ 
प्राचेतस छत्रमथो महामणिस्‌ ।।२३।। 


ततः च भः कृष्ण उपेत्य कुण्डले प्रतप्त जाम्बनद रत्न भार्वरे 
स वेजयन्त्या वनमालया अपंयत्‌ प्राचेतसं छत्न अथो महास|णम्‌ ॥२३॥। 


ततः भू: तब भूदेवीने प्राचेतसं छत्रं वरुणका छत्न 
कृष्णं च उपेत्य श्रीकृष्णफके समीप | अथो मसहार्माण और (मन्दरशिखर 
आकर | नामक) महामणि 
प्रतप्त जाम्बूनद तप्ताये हुए स्व्णमें | स बेजयन्त्या . वेजयन्ती 
रत्न भात्वरे जड़े ज्योतिमेय वनमालया वनमालाके साथ 
रत्नों वाले अपंयत्‌ अपित की ॥।२३।। 
कुण्डले दोनों (अदितिके ) क्‍ 
कुण्डल, 


अस्तौषीदथ विश्वेशं देवो देववराचितम््‌ । 
प्राउजलिः प्रणता राजन भक्तिप्रवणयाधिया ।॥२४।। 


अस्तौषोत्‌ अथ विश्व ईशं देवो देववर अच्ितं प्रा।|जलि: प्रणता 
राजन भक्ति प्रवणया घिया ॥२४॥ 


राजन राजनु ! : विश्व ईशं जगदीश्वर, 
भक्ति प्रवणया भक्ति-परायण | देववर अचितं श्रेष्ठ देवताओं 
घिया चित्तसे द्वारा पूजित की 
अथ देवो फिर पृथ्वीदेवी. , अस्तीषोतु. स्तुति करने लगीं 
प्राउजलिः हाथ जोड़कर ॥२४॥! 
प्रणता प्रणाम करके 
॥ भूमिरवाच ।। 

नमस्ते देवदेवेश शंखचक़गदाधर । 


भक्‍तेच्छोपात्तरूपाय परमात्मच्‌ नमोःस्तु ते ॥२५॥। 


२१६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


नमः ते देवदेवेश शट्भ॒ चक्र गदाधर भकत इच्छा उपात्त रूपाय 


परन्षात्मन्‌ नमः अस्तु ते ॥२५॥ 


शद्ध उक् शंख, चक्र, । उपात्त रूपराय: रूप धारण करनें 
गदाधर गदाधारी । वाले 
देवदेवेश देवदेवेश्वर ! परमात्मन परमात्मन्‌ ! 
ते नमः आपको नमस्कार _| ते नमः अस्तु आपको नमस्कार 
भक्त इच्छा भकतोंकी इच्छा | हो ॥२५॥। 
के अनुसार 
ममः पडद्धूजनाभाय नमः पद्धजमालिने। 
नमः पद्धूजनेत्रायथ नमस्ते पछुजाइप्रपे ॥२६।। 


नसः पद्भुज नाभाय नमः पद्धुज मालिने नमः पद्धुज नेत्राप नमः 


ते पड्भूज अद्गप्रये ॥२६।॥ 


पड्[ूज नाभाय पद्मनाभको पद्धुज नेनत्नाय सरोजनयनकों 
नमः नमस्कार, नमः नमस्कार, 
पड्धू ज मालिने कमलमालीकों | ते पद्धूज आप पद्मपादकों 
नस: नमस्कार, | अडः ध्रये नमः नमस्कार ॥।२६।॥। 
नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे । 
पुरुषायादिबीजाय पूर्णोधाय ते नमः ॥२७॥। 


नमः भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णबे पुरुषाय आदिबोजाय॑ 


पूर्णयोधाय ते नमः ॥॥२७॥। 


तुभ्यं भगवते आप भगवान ! पूर्णबोघाय 
वासुदेवाय वासुदेव | पुरुषाय 
विष्णवे न_्तः विष्णुको नमस्कार, ते नमः 
आदिबोजाय 


(सृष्टिके) आदि 
कारण 


पृर्णज्ञात नमस्कार 

परम पुरुष 

आपको नमस्कार 
।।२७।। 


दशमस्कन्ध एकोनषष्ठितमोड्ध्याय: [ २१७ 


अजाय जनयित्रेबस्यथ ब्रह्मणेडनन्तशक्तये । 
परावरात्मन्‌ भूतात्मन्‌ परमात्मन्‌ नमो5स्तु ते ॥२८१ 


अजाय जनयित्रे अस्य ब्रह्मणे अनन्त शक्तये पर अवर आत्मनु भूत 
आत्मनु परमात्सन नसः अस्तु ते ॥२८॥॥ 


अजाय (स्वयं) अजन्मा | परमसात्मनू परमात्मा 

अस्य जनयित्रे इस जगतके | ते नस. अस्तु आपको नमस्कार 
उत्पत्तिकर्ता । हो ॥२५!! 

पर अवर आत्मन्‌ कारण-कायें स्वरूप 
तथा 


भूत आत्मन॒ समस्त भतोंके स्वरूप 


त्व॑ वे सिसक्ष्‌ रज उत्कर्ट प्रभो 

तमो निरोधाय बिभष्यंसंवृतः । 
स्थानाय सत्त्व जगतो जगत्पते 

कालः प्रधान पुरुषों भवाद परः ॥२५ं।। 


त्वं बे सिसक्ष्‌ रज उत्कट्ट प्रभो तमः निरोधाय बिभषि असंवृतः 
स्थानाय सत्त्वं जगतः जगत्‌ृपते काल: प्रधान पुरुष: भवानु परः ॥२<८॥। 


प्रभो प्रभो ! | बिभर्षि धारण करते हो, 
व्‌ त्वं निश्चय आप असंवृतः (परगुणोंसे ) ढके 
जगत: सिसक्ष्‌ संसारकी सृष्टि. ' नहीं हो, 

करनेकी इच्छासे जगदठ्पते जगदीश्वर ! 
उत्कट रज:  उत्कट रजोगुण, | काल: प्रधान काल, प्रकृति, 
निरोधाय प्रलयके लिए | पुरुष: भवान्‌. जीव भी आप ही 
तमः तमों गुण और हैं 
स्थानाय सत्तवं स्थितिके लिए | प्र: ओर (इनसे ) परे हैं 


सत्त्व गुण । ॥२<।॥। 


२१८ ] शथीमद्भागवते महापुराणें 


अहं पयो ज्योतिरथानिलो नभो 
सात्राण देवा मन इन्द्रियाणि । 
कर्ता महानित्यखिलं चराचर 
त्वय्यद्वितोये.. भगवन्नयं स्रमः ।॥३०॥। 


अहूं पयः ज्योति: अथ अनिल: नभः मात्राणि देवा सन इन्द्रियाणि 
कर्ता महानु इति अखिलं चर अचरं त्वयि अद्वितोये भगवनृ अय॑ स्रमः 


॥३०॥॥ 
अहं पय: मैं (प्रथ्वी) जल,. इति अखिल इस प्रकार सम्पूर्ण 
ज्योति: अनिलः अग्नि, वायु, चर अचरं जंगम-स्थावर 
अथ नभः और आकाश, अय॑ यह विश्व 
सात्राणि देवा तन्मात्राए, त्वयि अद्वितीयें आप अद्वयमें 

अधिदेवता, | ब्रमः भ्रम (से प्रतीत 
मन इन्द्रियाणि मन, इन्द्रियां हो रहा) है ॥॥३०।। 


कर्ता महाव कर्ता (अहंकार) 
महत्तत्व 


तस्यात्मजो5य तव पादपडूज 


भोतः प्रपन्‍्नातिहरोपसादितः । 
तत्‌ पालयेन॑ कुर हस्तपड्धूज 
शिरस्पमुष्याखिलकल्मषापहम्‌ ॥३१॥। 


तस्य आत्मज: अभय॑ तब पादपड्ूज भीतः प्रपन्न आतिहरः 
अपसादितः तत्‌ पालय एन कुरु हस्तपद्धुजं शिरसि असुष्य अखिल फल्मष 
अपहम्‌ ॥३१॥ 


तस्य उस (भौमासुर)का प्रप्न्न आतिहरः शरणागत 
अय आत्मज: यह पुत्र कष्टहारी ! 


दशमस्कन्धे एकोनषष्ठितमो5ध्यायः [ २१र्द 


तव पादपड्धूजं आपके चरण-कमलों| अखिल कल्सष समस्त पापोंको 


में | अपहूं नाश करने वाला 
भीतः डरकर | हस्तपद्धुजं अपना हस्त-कमल 
अपसादितः:. लाया गया है, | असुष्य शिरसि इसके सिर पर 
तत्‌ एने पालय अतः इसका पालन , कुरु रखें ॥३१॥ 
कीजिए 


॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
इति भुम्याथितों वाग्भिभंगवान्‌ भक्तिनम्रया । 
दत्त्वाभयं भोमगृहं॑ प्राविशत्‌ू सकलद्विमत्‌ ॥३२॥ 


इति भूमि अथितः वाकभिः: भगवात्‌ भक्तिनम्रया दत्वा अभय 
भौमगृहं प्राविशत्‌ सफल ऋद्धिमतु ॥३२॥ 


इति इस प्रकार अभय दत्ता अभव देकर 

भक्तिनस्रया भक्ति विनम्रा सकल ऋद्धिमत्‌ सम्पूर्ण सम्पत्तियोंसे 

भूमि वाकभि: भूदेवीकी वाणीसे पूर्ण 

अथितः प्राथंना किये जाने | भौमगृहुं भौमासुरके भवनमें 
पर प्राविशतु प्रविष्ट हुए ॥३२॥ 

भगदानु भगवान्‌ 


तत्न राजन्यकन्यानां पट्सहस्नाधिकायुतम्‌ । 
भौमाहतानां विक्रम्प राज्भ्यो दहशे हरिः ॥३३॥ 


तत्र राजन्यकन्पानां घट सहस्र अधिक अयुत भोम आहतानां 
विक्रम्प राजभ्यः ददशे हरिः ॥३३।॥। 


तत्र घट सहर्न॒वहां छः सहल्ल | राजन्यकन्यानां राजकुमारियां 
अधिक अयुतं अधिक दस सहसख्र॒| राजभ्यः राजाओंसे 
(सोलह सहस्तर) विक्रम्य बलपूर्वेक 


२२० ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 
भोम आहतानां भौमासूर द्वारा हरिः दहशे श्री हरिने देखीं 
हरण करके लायी ॥३३॥। 


त॑ प्रविष्ट स्त्रियों वीक््य नरवीरं विभोहिताः । 
मनसा वद्षिरेइ्भीष्ट पति देवोपसादितस्‌ ॥३४॥ 


त॑ प्रविष्ट स्त्रियः वोक्ष्य नरवीरं विमोहिताः मनसा वक्निरे अभीष्टं 
पति देव उपसादितस्‌ !॥३४॥ 


त॑ नरवीरं उन पुरुषवी रको | अभीष्ट पति अभीष्ट पतिको 
प्रविष्ट वीक्षौग, आया देखकर मनसा वद्षि मनसे वरण कर 
विभोहिताः मोहित हुई लिया ॥।३४॥। 
स्त्रियः स्त्रियोंने 
देव उपसादितं देव द्वारा प्राप्त 

कराये 


भुयात्‌ पतिरयं मह्यय धाता तदनुमोदतास । 
इति सर्वाः प्रथक कृष्ण भावेन हृदय दधुः ॥३५॥। 


भुयात्‌ पत्तिः अय॑ महा धाता तत्‌ अनुमोदतां इति सर्वाः प्रथक्‌ 
कृष्ण भावेन हृदयं दघुः ॥३५॥। 


अय॑ मह्य “हद मेरे पृथक्‌ अलग-अलग 

पति: भुयात्‌ पति होवें भावेन भावनासे 

ततु धाता. इसका विधाता कृष्ण श्रीकृष्णमें 
अनुमोदर्ता अनुमोदन करें हृदय दधुः चित्त लगा दिया 
इति सर्वाः इस प्रकार सबने ॥३५॥। 


ताः प्राहिणोइ द्वारवर्ती सुमृष्टविरजो5्म्बराः । 
नरयानेमहाकोशान्‌ रथाश्वान्‌ द्रविणं मह॒त्‌ ॥३६॥ 


दशमस्कन्धे एकोनषष्ठितमो5ध्याय: [ २२१ 


ता: प्राहिणोत॒ द्वारवतीं सुप्ृृष्ट विरजः अम्बराः नरयाने: सहाकोशान 
रथ अश्वान्‌ द्रविण मह॒त्‌ ॥॥३६।॥। 


ता; सुमृष्ट. उन सुन्दर | रथ अश्वानू. रथ, घोड़े 
विरजः अम्बराः निर्मल वस्त्र | मह॒त्‌ द्रविणं. महा द्रव्योंके 
वालियोंको । साथ 
नरयानेः पालकियों पर द्वारवतोीं द्वारिका 
सहाकोशानू बहुत-सा धन, प्राहिणोत्‌ भेज दिया !॥६६।। 
ऐरावतकुलेभांश्व चतुद्देन्तांस्तरस्विनः । 


पाण्डुरांश्व॒ चतुःषष्टि प्रेषषामास केशवः ॥॥३७॥ 


ऐरावत कुल इभान्‌ चर चतुः दन्तान्‌ तरस्विनः पाण्डुरानु च॑ 
चतुःष्ट प्रेषयासास केशव: ॥॥३७॥॥ 


केशवः केशवने | च पाष्ड्रान_ तथा श्वेत 
ऐराबत कुल ऐरावतके कुलमें चतुःषष्टि चौंसठ 

उत्पन्न इभानू च हाथी भी 
चतुः दन्‍तानू.. चार दाँत वाले प्रेषयामास भेजे ॥३७।। 
तरस्विनः अत्यन्त वेगवान 


गत्वा सुरेनद्रभवनं दत्त्वादित्य चर कुण्डले । 

पूजितस्त्रिवशेन्द्रेण. सहेन्द्रण्या च सप्रियः ॥३८॥ 

गत्वा सुरेन्द्र भवन दत्वा अदित्य च कुण्डले पूजितः त्रिदश इच्ध ण 
सह इन्द्राण्या च सप्रियः ॥॥|३८॥। 


सुरेन्द्र भवन इन्द्रके भवनमें 
गत्वा जाकर 


सह इन्द्राष्पा इन्द्राणीके साथ 
बत्रिदश इन्द्रण देवताओं तथा इन्द्र 


चअदित्य. तथा अदितिको द्वारा 
कुण्डले दत््वा (उनके) कुण्डल सप्रियः पत्नीके साथ 


देकर पुजितः सत्कृत हुए ॥३८५।। 


२२२ |] श्रीमद्भागवते महापुराणें 
चोदितो भाययोत्पाट्य पारिजातं गरुत्मति । 
आरोप्य सेन्द्रान्‌ विबुधान्‌ निजित्योपानयत्त पुरस ॥३४।॥। 


चोदितः भायंया उत्पाट्य पारिजातं गरुत्मति आरोप्य स इन्द्रानु 
विद्वुधान्‌ निजित्य उप आनयत्‌ पुरम्‌ ।।३४८।। 


भायेया पत्नी द्वारा | स॒ इन्द्रान्‌ इन्द्रके साथ 
चोदित: प्रेरित होकर ! बिवुधानु देवताओंको 
पारिजातं कल्पवृक्ष को निर्जित्य जीतकर 
उत्पाट्य उखाड़ कर | पुरं उप अपने नगर 
गरुत्मति गरुड़ पर | आनयत्‌ ले आये ॥।३४६।। 
आरोप्य रखकर | 


स्थापित: सत्यभाभाया गृहोद्यानोपशोभनः । 
अन्वगुश्न मरा: स्वर्गात्‌ तद्गन्धासवलम्पटा: ॥॥४०॥। 


स्थापित: सत्पभाषाया: गृह उद्यात उपशोभनः अन्वगुः प्रमराः 
स्वर्गात्‌ तत्‌ गन्ध आध्षव लम्पटाः ॥॥४०॥। 


सत्यधामाया: सत्यभामाके आधसव लम्पटा मकरन्दके लोभी 
गृह उद्यान घरके बगीचेको अ्रमराः भ्रमर 
उपशोभन:. सुशोभित करनेके | स्वर्गात्‌ स्वगंसे 

लिए अन्वगुः उसके पीछे आ 
स्थापितः (वहां) लगा दिया गये ॥४०।॥ 
तत्‌ गन्ध उसकी सुरभि और 


ययाच आनम्य. किरीठकोटिभिः 

पादो स्पृशन्नच्युतमथथंसाधनम्‌ । 
सिद्धाथं एतेन विगृह्मते महा- 

नही सुराणां च तमो धिगाढ्यतास ॥४ १ 


दशभस्कन्धे एकोनषष्ठितमो5्ध्या य! [ २२३ 


ययाच आनम्य किरोट कोटिभिः पादोौ स्पृशन्‌ अच्युतं अर्थ साधन 
सिद्ध अर्थ एतेन विगृह्मते महान अहो सुराणां च तमः घिक्‌ आढ्यताम्‌ 


॥४१॥ 
अर्थ साधन॑ प्रयोजन बनानेके | सिद्ध अर्थ और प्रयोजन सिद्ध 
लिए । हो जाने पर 
किरोट मुकुट के एटेन विग्ुह्मते इन्हींसे विरोध 
कोटिभिः सिरेसे करते हैं 
पादों स्‍्पृशतू॒ चरणोंका स्पर्श | भहो सुराणां अहो देवताओंका 
करके  तम: अज्ञान 
आनम्य बहुत विनम्र प्रणाम आढ्यतां धिक्‌ इनके धनीपनेको 
करके । धिक्कार ॥४१॥ 
अच्युतं ययाच अच्युतसे प्रार्थना 
की 
अथो मुह्॒तं एकस्सित्‌ नानागारेषु ताः स्त्रियः । 
यथो पये मे भगवांस्ताघद्र पध रोषव्ययः ।।9२॥। 


अथो मुह॒तं एकस्सिनू्‌ नाना आगारेष ताः स्कियः यथा उपयमे 
भगवान तावत्‌ रूप धरः अव्ययः ॥8३॥ 


अथो एकस्मिनु फिर एक ही ' अव्यपः भगदानु अविनाशी भगवान्‌ 
मुहुत मुह॒र्त में ने 
नाना अगारेषु पृथक-पृथक गरृहोंमें | यथा उपयेमे. विधिपूर्वक विवाह 
ताः स्त्रियः उन स्त्रियोंसे । किया ॥॥४२।। 
तावतू रूप घरः उतने ही रूपधारी | 

गृहेष॒ तासामनप य्यतक्यकु - 

न्निरस्तसाम्यातिशयेष्ववस्थितः । 
रेमे रमाभिनिजकामृतसम्प्लुतो 


यथेतरो गाहुकमेधिकांश्चरन्‌ ॥॥४३॥। 


२२४ ] श्री मदभागवते महाप्राणें 


गृहेषु तासाँं अनपायि अतकये कृत्‌ निरस्त साम्य अतिशयेषु अबस्थितः 
रेसे रमासिः निजकाम सम्प्लुत: यथा इतरः गाहुँकमेधिकान्‌ चरन्‌ ॥४३॥ 


तिरस्त साम्य जिनके समान अनपाधि स्थिर रहने वाली 
और रमाभिः लक्ष्मीके द्वारा 
अतिशयेष अधिक (सामग्री) | निजकाम आत्मकाम 
नहीं है सम्प्लुतः निमग्न रहते 
तासां गृहेष. उनके घरोंमें यथा इतर: दूसरोंकी भाँति 
अवध्थितः रहते हुए गाहुकमेघिकान्‌ ग्रृहस्थ धमंका 
अतक्ये कृत. अचिन्त्य कर्मा चरन्‌ रेमे. पालन करते रमण 
(भगवान) करते थे ।!७३।। 


इत्थं रमापतिमवाप्य पति स्त्रियस्ता 
ब्रह्मादयोईपि न विदुः पदवीं यदोयार । 

भेजुमु दाविरतमेधितयानुराग- 
हासावलोकनवसंगसजल्पलज्जा: ४ ४।। 


इत्थं रमापति अवाषप्य पति स्त्रियः ता: ब्रह्मा आदयः अपि न विदुः 
पदवीं यदीयां भेजु: मुदा अविरद एधितया अनुराग हास अवलोक नवसड्भूम 
जल्पलज्जा: ॥४४॥। 


यदीयां पद्वी जिनकी प्राप्तिका | मुदा अबिरतं आनन्दसे अविराम 


मार्ग एघितया बढ़ते हुए 
ब्रह्मा आदयः ब्रह्मा आदि भी अनुराग प्रेमसे भरी 
न विदुः नहीं जानते हास अवलोक हंसी युक्त चितवनसे 
ताः स्त्रियः वे स्त्रियां ' नवतद्भमभ. नवीन समागमकी 
इत्थं रमावति इस प्रकार श्रीपति , जल्पलज्जा:ः: बातचीत और 

की लज्जाको 
पति अवाप्प अपने पति रूपमें. भेजुः प्राप्त करती रहीं 


पाकर | 98॥! 


दशमस्कन्धे एकोनषष्टितमो5ध्यायः [ २२५ 


प्रत्युदुगासनव राहुँग पादशो च- 

ताम्बलविश्रमणवी जनगन्धमालये:ः । 
केशप्रसारशयनस्नपनोपहायें- 

दसीशता अप्ि विभोविदधुः सम दास्यस्‌ ॥॥४५॥। 
प्रति उद्गम आसन वर अहंंण पादशौच ताम्बूल विधरमण -वीजन 


गन्ध साल्येः केशप्रसार शयन स्तपन उपहायें: दासीशता अपि विभो: 
विदधुः सम दास्यम्‌ ॥४५॥। 


प्रति उद्गम. उठकर आगे लेने , केशप्रसार केश सुलझाने, 


जानेमें शपन शय्या स्र॒जाने, 
वर आसन  श्रष्ठ आसन देने, | स्नपन स्नान कराने 
अहँण पादशौच पूजन, चरण- उपहार्ये: अनेक भेंट देनेमें 

प्रक्षालन दासीशता अपि संकड़ों दासियां 
ताम्बूल पान देने, । रहने पर भी 
विश्वमण विश्राम कराने, | विभो: (अपने ) स्वामीकी 
वीजन  पंखा झलने, | दास्यं विदधु: [वे रानियां) स्वयं 
गन्ध साल्येः चन्दन, माला सेवा करती थीं 

(बनाने ) में . ॥8५॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराध पारिजातहरणनरकवधो नाम एकोनषष्टितमो5ष्ध्यायः ।।५६।॥ 


अथ षष्टितमोंध्ध्याय: 
॥ श्रीशक उबाच ।! 
कहिचित्‌ सुखमासीनं स्वतल्पस्थं जगदगुरुस । 
पति पर्यचरद्‌ भंष्मी व्यजनेन सखीजनेः ॥ १॥। 


कहिचित्‌ सुख आसीन स्वतल्पस्थं जगद्गुरुः पति पर्यचरत्‌ भेष्मी 
व्यजनेन सखीजन: ।॥।१॥ 


कहिचित. किसी दिन | सख्ची जन: सखियोंके साथ 
स्वतल्पस्थं अपनी शय्यापर ._| व्यजनेन पंखा लेकर 
सुख आसीन॑ सुखपू्वेक बेठे पयंचरतु सेवा कर रही थीं 
जगदगुरु पति जगदगुरु अपने पति ॥१॥। 
| की 
-भष्मो भीष्मक-नन्दिनी 
रुक्मिणी 


यस्त्वेतल्लीलया विश्व सृजत्यत्त्यवतीश्वरः । 
स हि जातः स्वसेत॒नां गोपीथाय यदुष्वजं: ॥ २ ॥। 


यः तु एतत्‌ लोलया विश्व सृजति भत्ति अवति ईश्वरः स हि जातः 
स्वसेतृनां गोपीथाय यदुषु अजः ।।२॥ 


यः तु एततू जो तो इस स्वसेतुतां अपनी (धर्म) 

विश्वं सूजति विश्वकी सुष्टि मर्यादाओंकी 

| करते हैं गोपोीयाय रक्षाके लिए 

अत्ति अवति खालते हैं या पालन स हि अजः बही अजन्मा 
करते हैं यदुषु जात: यदुवंशमें अवतीर्ण 


हि ईश्वर: क्योंकि सबंसमर्थ हैं ' हुए हैं ॥२॥ 


दशमस्कन्धे षष्टितमो5्ध्याय: [२२७ 


तस्मिन्नन्तगृहे. श्लाजन्मुक्तादामविलस्बिना । 
विराजिते वितानेन दीपेमंणिसयेरवि ॥ ३ ॥। 
तस्मिन अन्तः यूहे श्लाजन्‌ सुक्तादाम विलस्बिना विराजिते वितानेन 
दीपे: मणिमयः अपि ।३॥। 
म॒क्तादाम मोतियोंकी झालरें | दीप: अपि दीपकोंसे भी 


विलम्बिनं लटककने वाले विराजिते शोभित 
वितानेन चेंदोवों वाले तथा | तस्मरिन्‌ उस 
मणिमये: मणियों के अन्त: यृहे अन्त:पुरमें ।।३॥। 


सल्लिकादामभिः: पुष्पंद्विरेफकुलनादितः । 
जालरन्भ्रप्रविष्टश्च गोभिश्चन्द्रमसोप्मलेः ॥॥| ४ ॥॥ 


मल्लिका दासभरिः पुष्प: द्वरिफकूल नादिते: जालरन्ध्न प्रविष्टेः च 
गोभिः चन्द्रमसोअमले: ॥४॥ 


द्विरेफकुल भ्रमर समूहोंकी | च जालरन्ध्र तथा खिड़की की 


नादविते: गुजार युक्त जालियोंके छिद्रसे 
सल्लिका पुष्प: चमेलीके पुष्पोंकी  चन्द्रमसो अमले: निर्मेल चाँदनी के 
दामभिः मालाओंसे (सजे) प्रविष्टे: प्रवेशसे (मनोरमभ) 
' [॥8॥। 
पारिजातवनामोदवायुनोद्यानशालिना । 


धपेरगुरुज राजनू. जालरन्श्नविनिर्गत: ॥ ५ ॥ 


पारिजात बन .आसमोद वायुना उद्यान शालिना धूपें: अगुरुज: राजनु 
जालरन्ध्र बिनिगंतें: ।॥५॥। 


राजन राजन्‌ ! जालरन्ध्न गवाक्षके छ॒िद्रोंसे 
पारिजात परिजात | बिनिगंते: निकलते हुए 

वन आनोद._ वनको सुगन्ध वाली | अगुरुजे: धूपे: अगुरुके धुएँसे युक्त 
घायुना वायु वाले ॥2॥। 


उद्यान शालिना उद्यानसे युक्त । 


रर८ | श्रीमद्भागवते महापुराणें 


पयःफेननिभे शुक्र पर्यद्भीं कशिपृत्तमे । 
उपतस्थे सुखासीन॑ जगतामीश्वरं पतिम्‌ ॥ ६॥। 
पयः फेननिभे शुश्र पयंडू: कशिपु उत्तमे उपतस्थे सुखं आसीन॑ 
जगता ईश्वरं पतिम्‌ ॥६।॥। 
पयः फेननिभे दूधके फेनके समान | जगतां ईश्वर सम्पूर्ण सृष्टि के. 


शुभ्र उत्तमे उज्ज्वल उत्तम स्वामी 
कशिपु पयंडू बिछौने युक्त पलंग | पति उपतस्थे अपने पतिके समीप 
पर खड़ी थीं ॥॥६॥।। 


सुख आसीन॑ सुखपूर्वक बंठे 
वालव्यजनमादाय रत्नदण्ड संखीकरातू । 
तेन वीजयती देवी उपासाञ्चक्र ईश्वरम्‌॥ ७॥। 


वाल व्यजनं आदाय रत्नदण्ड सखीकरातु तेन बीजयती देवी 
उपासानु चक्र ईश्तरम्‌ ॥७॥ 


सखीकरातु सखीके हाथसे | तेन वीजयती उससे वायु करती 
रत्नदण्ड रत्न जड़े डंडी देवी ईश्वर देवी रुक्मिणी पतिकी 

वाला उपासानु्‌ चक्क सेवा करने लगीं 
वाल व्यजनं॑ छोटा पंखा ॥॥७।। 
आदाय लेकर 


सोपाच्युतं क्वणयतोी मणिनुृपुराध्यां 

रेजेडड्र_ लीयवलयव्यजनाग्रहस्ता । 
बस्त्रान्तगृढहकुचकु कुमशोण हा र- 

भासा नितम्बधृतया च पराध्यंकाऊच्या ॥८॥। 
सा उप अच्युतं क्वणयती मणिनृपुराभ्यां रेजे भ गुलीयवलय व्यजन 


अग्रहस्ता वस्त्रान्त गूढ कुचक्‌ कूमशोण हार भासा नितम्ब धृतया च 
पराध्यं काउच्या ॥८।॥। 


दशमस्कन्धे षष्टितमो5्ध्याय [२२८ 


अंगुलीयवलय अंगूठी और कद्भुण | धृतया पहली 

अग्रहस्ता वाले हाथके अगले | पराष्ये बहुमूल्य 

व्यजन भागमें पंखा लिये, | काञच्या करधनीसे 

बस्त्रान्त गृढ वस्त्रके किनारे छिपे | सा उप अच्युतं वे अच्युतके समीप 

कुच कु कुमशोण स्तनों पर लगे मणिन्‌ पुराभ्यां मणिमय नृपुरोंकी 
कु कुमसे लाल क्वणयती रेज्ने झंकार करती 

हारं भार हारकी कान्तिसे शोभित हुई ॥८॥ 

च नितम्ब एवं नितम्बों पर 


तां रूपिणीं श्रियमनन्यगरति निरीक्षय 
या लोलया धृततनोरनुरूपरूपा । 
प्रीतः स्मयन्नलककुण्डलनिष्ककण्ठ- 
वक्‍त्नोल्लसत्स्मितसुधां.. हरिराबभाषे ॥ ४ ॥ 
तां रूपिणीं श्षियं अनन्य गाँति निरीक्षय या लीलया धुततनोः अनुरूप 
रूपा प्रीत: स्मयनु अलक कुण्डल निष्क कण्ठ वषत्र उल्लसत्‌ स्थित सुधां 
हरि: आबभाषे ॥र्द। 


अलक कुण्डल अलकों (से घिरे) | रूपा रूपवाली 

कुण्डल, अनन्य गति अन्यत्न कहीं न 
निष्क कण्ठ. गलेमें स्वर्णहार जाने वाली 
स्मित सुधां. मुस्कानकी सुधासे | तां रूपिणीं श्रियं उन मूर्तिमती लक्ष्मी 
उल्लसत्‌ वकक्‍षत्र सुशोभित मुख को 
लीलया लीलाके लिए निरीक्षय देखकर 
धततनो: शरीर धारण किये | प्रीतः स्मयनु प्रेमसे मुस्कराते 
अनुरूप (भगवात्न)के हुए 

अनुरूप हरि: आबभाषे श्रीहरि बोले ॥।र्दध।। 
॥। श्रीभगवान्‌वाच ॥ 

राजपुत्रीप्सिता भुपलोकिपालविभूतिभिः । 


महानुभावे: श्रीमड्ी रूपौदायंबलोजितेः ॥१०॥ 


२३० ! श्रीमदरभागवते महाएुरागें 


राजपुत्रि ईष्सिता भूष: लोकपाल विभूतिभिः: महान्‌ अनुभावं: 
श्रोमतृभि: रूप उदायं बल अजिते: ॥१०।। 


राजपुत्रि राजकुमारी ! रूप उदाय॑ सौन्दये, उदारता, 
लोकपाल लोकपालोंका बल अजिते:  बलसे समृद्ध 
विभूतिभिः. वैभव रखने वाले | भूषः ईष्सिता राजाओं द्वारा (तुम) 
महान अनुभावे: महान्‌ प्रभाव- वाले चाही गयी थीं 
श्रीमतृभिः सम्पत्तिशाली ॥१०॥। 


तान्‌ प्राप्तानथिनो हित्वा चेद्यादीत्‌ स्मरदुर्मदान्‌ । 
दत्ता भ्रात्रा स्वपित्रा च कस्माननो ववृषेड्समान्‌ !।११॥ 


तान प्राप्तान्‌ अथिनः हित्वा चेद्या आदीनू स्मरदुमंदनु दत्ता ध्रात्रा 
स्वपित्रा च कह्मात नः बवृषे असमान्‌ ॥११॥॥ 


भ्रात्राच अपने भाई तथा । चंद्य आदीनवू शिशुपाल आदिको 
स्वपित्रा पिताके हित्वा नः छोड़कर हम 

दत्ता देनेको प्रस्तुत होते | असमान्‌ असमानोंको 
अथिन:ः चाहने वाले कस्मात्‌ ववृष (तुमने) क्‍यों वरण 
प्राप्तान्‌ आये हुए किया ? ॥११॥ 


स्मरदुर्मंदाव्‌ कामोनन्‍्मत्त 
राजभ्यो बिभ्यतः सुश्र: समुद्र शरणं गतान्‌ । 
बलवद्धिः कृतद्वेषान्‌ प्रायस्त्यक्तनपरासनान्‌ ॥१२॥ 


राजभ्यः विभ्यतः सुभ्र: समुद्र शरणं गतानु बलवतुभिः कृत दृषान 
प्रायः त्यक्त नृप आसनान्‌ ॥१२॥ 


सुपर: सुन्दर भौंहों वाली.! कृत हषानूु_ द्वंष कर रखा है 
राजभ्यः राजाओंसे | प्राय: प्राय: 

विभ्यतः डरकर नूप आसनानु राज्यासन (राज्या- 
समुद्र शरण समुद्रकी शरणमें घिकार) 

गतान्‌ आये (बसे) हैं, | त्यक्त छोड़ रखा है ॥१२॥। 


बलबतृभिः बलवानोंसे ] 
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अस्पष्टवरत्म॑नां पु सामलोकपथमीयुषास्‌ । 
आस्थिताः पदवीं सुभ्च्र: प्रायः सीदन्ति यीषितः ।:१३॥ 


अस्पष्ट वत्मनां पुसां अलोकहू पथ्थ इयुषां आस्थिताः पददों सुश्न : 
प्रायः सी दन्ति योषितः ॥११३॥। 


मुझ: सुभ्र्‌ ( | पदवीं आस्थिता: मार्गानुसरण करने- 
अस्पष्ट वत्मनां जिनका सार्ग स्पष्ट वाली 
नहीं है | बोषितः स्त्रियां 
अलोक पथ (उन) अलौकिक | प्रायः सोदन्ति प्रायः कष्ट पाती हैं 
मागंसे ॥१३॥। 


इयुषां पुसां चलनेवाले पुरुषोंका 
निष्किउ्चना वय॑ शश्वन्निष्किउचनजनप्रियाः । 
तस्मातृ प्रायेण न ह्याढ्या मां भजन्ति सुमध्यमे ।।१४॥।। 
निष्किज्चना वयं शश्वत्‌ निष्किउ्चन जन प्रिया: तस्म्तातृ प्रायेण न 
हि आाढ्या मां भजन्ति सुमध्यमे ॥॥१४॥। 
मे! प्रियाः (हमें) प्रिय हैं. 
वयं शश्वत्‌ हम तो सदाके हि तस्मातु. क्योंकि इसीलिए 
निशिकञज्चना अकिड्चन हैं, | आदूया प्रायेण धनवान प्राय: 
निष्किक्‍्जन अकिज्चन मां न भजन्ति मेरी सेवा नहीं करते 
जन लोग हो ।१४॥। 
यंयोरात्मसस॑ वित्त. जन्मेश्वयक्धितिभंवः । 
तयोविवाहो मंत्री च नोत्तमाधमयोः क्वचित्‌ ॥॥१५॥। 
...._ ययो: आत्म सम॑ वित्त जन्म ऐश्वर्य आकृतिः भवः तयो: विवाह: 
मंत्री च न उत्तमा अधमयो:ः क्वचित्‌ ॥१५॥ 
ययो: आत्मसर्म जिनका अपने समान | ऐश्वर्य गम ऐश्वर्ये, रूप 
वित्त जन्मे धन, जाति, ' भव: तथों;: और आय हो उन्हींमें 


सुमध्यमे समष्यमे ! 
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रन 


विवाहः च मंत्री विवाह तथा मभिन्नता | अधमयो: कनिष्ठोंमें 
(उचित) है क्वचितुन॒ कभी नहीं (होना 
उत्तमा (उससे) श्रष्ठ या चाहिए) ।।१५॥। 
वेदभ्येंतदविज्ञाय त्ववादीघंसमीक्षया । 


वृता बय॑ गरुणहोना भिक्षुन्रिः श्ाधिता मुधा ॥१६।॥ 


वदर्भि एतत्‌ अविज्ञाय त्वया अदीघं समीक्षया बृता बय॑ गण: हीना 
भिक्षुमिः श्लाघिता मुधा ॥१६॥ 


वदर्भि विदर्भ-तन्दिनी ! | शभिक्षुत्रि: सुधा भिक्ष॒कों द्वारा व्यर्थ 
त्बया तुमने श्लाघिता प्रशंसित 

अदोधे समोक्षया अदूरदशितावश गुण: हीना गुणोंसे रहित 

एतत्‌ अविज्ञाय इन बातोंको बिना [| बय॑ बृता हमारा वरण कर 

| जाने लिया ॥।१६॥। 


अथात्मनो5नुरूप॑ ये भजस्व क्षत्रियषंभम्‌ । 
येन त्वमाशिषः सत्या इहमुत्न चर लप्स्यसे ॥१७।। 


अथ आत्मन: अनुरूप वे भजस्व क्षत्रिय ऋषम्त येन त्वं आशिषः 
सत्या इह अमुनत्र च. लप्स्यसे ॥१७॥ 


अथ वे अतः अब भी | बेन इहच जिससे इस ,लोक तथा 
त्वं आत्मनः तुम अपने अमुत्र परलोकमें भी 
अनुरूप योग्य सत्या आशिषः सच्ची अभिलाषामें 
क्षत्रिय ऋषभं किसी श्र ष्ठ क्षत्रिय- | लप्स्यसे प्राप्त करोगी 
का ॥१७।॥। 
भजस्व सेवन करो । 
चद्यशाल्वज रासंधदन्तवकत्रादयो नृपा: । 


सम द्विषन्ति वामोरु रुक्‍्पो चावि तवाग्रजः ॥१८।॥ 
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चेश शाल्व जरासन्ध दन्तवकत्र आदयः नपाः सम द्विषन्ति वास उरु 
रुफ्सी च अपि तब अग्रजः ॥१८॥॥ 


वास उरू सुन्दर जांघों वाली ! | च तब अग्रजः और तुम्हारा बड़ा 
चेद्य शाल्व शिशुपाल, शाल्व, भाई 

जरासन्ध जरासन्ध, | रुक्मी अपि रुक्‍मी भी 
दन्तवक्त्र दन्तवक्त्र मम द्विषन्ति मुझसे द ष करते हैं 
आदय:ः नपाः आदि राजा [ ॥१८॥। 


तेषां वोयसदान्धानां हप्तानां स्मयनुत्तये । 
आनोतासि भया भद्दे तेजोडपहरतासतास्‌ ॥॥१४॥। 


तेषां वीर्य मदान्धानां हप्तानां स्मयनुत्तये आनीता असि सया भद्र 
तेज: अपहरतां असलास्‌ ॥१र्द॥ 


भद्र कल्याणी ! ; असतां तेज: दुष्टोंके तेजको 
तेषां वीयें उन बलके क्‍ अपहरतां छीननेवाले 
सदान्धानां मदसे अच्धे हुए | मया ते मेरे द्वारा तुम 
हप्तानां मदमत्तोंके । आनोता असि लायी गयी हो 
स्मयनुत्तये मानमर्दनके लिए ' ।।१६॥।! 


उदासीना वय॑ नूनं न स्त्यपत्याथथेकामुकाः 
आत्मलब्ध्पा5बस्महे पूर्णा गेहयोज्यों तिरक्तिया: ॥३०॥। 


उदापीनां वयं नुन न स्त्री अपत्य अर्थ कामु रा: आत्मलब्ध्या आस्महे 
पूर्णा गेहयो: ज्योति: अक्विया: ॥२०॥ 


नभून॑ गेहयो:. निश्चय घरसे अक्वियाः निष्क्रिय 
बय॑ उदासीना हम उदासीन हैं, | ज्योतिः प्रकाश-स्वरूप 
स्त्री अपत्य स्त्री-पुत्र, आत्सलब्ध्या आत्मलाभसे 


अर्थ कामुकाः न धन चाहनेवाले नहीं | पूर्णा आस्महे (हम) परिपूर्ण हैं 
हैं । ॥२०।। 


। 
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।| श्रीशूक उवाच ॥। 
एतावदुकक्‍त्वा भगवानात्मानं बल्‍लभामिव । 
मन्यमानासविश्लेषात्‌ु॒_ तह॒पंघ्न उपारमत्‌ ॥२१॥ 


एतावत्‌ु उक्त्वा भगवान्‌ आत्मानं बल्‍लभां इब सन्यतानां 
अविश्लेषातु तव॒ दर्पप्न उपारसत्‌ ॥२१॥ 


अविश्लेषातु कभी अलग होनेसे | भगवानु भगवान्‌ 
आत्मान॑ अपनेको (अत्यन्त) | एवाबतु उक्त्वा इस प्रकार कहकर 


बल्‍लभां इव॒ प्रियतमाके समान | उपारमतु उपराम (चुप) हो 
सनन्‍्यमानां माननें वालीसे गये ॥२१॥। 
तत्‌ दर्पष्न उनके गवेको नष्ट 
करनेके लिए 
इति त्रिलोकेशपतेस्तदा5ष्त्मनः 
प्रियस्थ देव्यश्रुतप््वंमप्रियस । 
आश्र्‌ त्य भीता हृदि जातवेषथु- 
श्रिन्तां दुरन्‍्तां रुदतोी जगाम ह ॥२२)। 


इति ब्विलोक ईश पतेः ततु आत्सनः प्रियस्य देबि अश्रुत पूर्व अप्रिय॑ 
आश्रुत्य भीता हृदि जातवेषथुः चिन्तां दुरन्तां रुदती जगाम हू ॥॥२२॥ 


त्रिलोक ईश तीनों लोकोंके | जातवेषथुः कम्प उत्पन्न हो 
स्वामी गया 
आत्मन: अपने तदा रुदती तब रोती हुई 
प्रियस्य पत्तेः प्रिय पतिकी | ह दुरन्तां अहो दुष्पार 
इति अश्नत पूर्व इस प्रकारकी पहिले | चिन्तां चिन्ताको 
कभी न सुनी जगाम प्राप्त हो गयीं 
अप्रियें आश्र॒ुत्य अप्रिय बात सुनकर ॥॥२२।। 


भीता हद. भयभीत होकर 
हृदयमें 
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पदा सुजातेन नखारुणश्षिया 
भुव॑ लिखन्त्यश्र्‌ भिरञ्जनातिते: । 
आसिश्चती कुंकुमरूणितो स्तनोौ 
तस्थावधोमुख्यति दुःखरुद्धवाक ॥॥३३॥ 
पदा सुजातेतव नश्ल अरुण श्रिया भुव॑ लिखन्ति अश्न्‌ स्रिः अञ्जन 


असिते: आसिज्चती कु कुम रूषितो स्तनों तस्थाः अधः मुखि अति दुःख 
रुद्धवाक्‌ ।२३॥। 


सुजातेत पदा सुन्दर चरणोंके अति दुःख अत्यन्त दुःखके 


हि 


अरुण श्रिया लाल शोभाशाली कारण 

नख नखोंसे | रुद्धवाक्‌ अवरुद्ध वाणी 

भुवं लिबन्ति पृथ्वी कुरेदती | अध: सुखी. नीचे सिर किए 
अज्जन असिते: अज्जनसे काले हुए | तस्थाः खडी रह गयीं 
अश्र्‌ भिः आंसुओंसे ॥२३॥। 
कु कुम रूषितां कु कुम रंजित 

स्तनों दोनों स्तनोंको 


आसिज्चती. भिगाती हुई 

तस्याः सुदुःखभयशोक विनष्टब॒द्ध - 

हस्‍ताचछलथद्वलययों व्यजनं पपात । 
दैहश्न विक्लवधियः सहसेव मुद्यव्‌ 
रम्भेव वायविहता प्रविकोर्य केशान्‌ ॥२४॥ 

तस्याः सुदुःख भय शोक विनष्ट बुद्ध: हस्ताव श्लथतु बलयतः 
व्यजनं पपात देह: च विक्लवधियः सहसा एवं मुह्यत्‌ रम्भा इव वायु 
बिह॒ता प्रवकी्य केशान्‌ ॥२४॥। 
सुदुःख सय॑ अत्यन्त दुःख, भय, | श्लयत बलयतः सरककर गिरे 


शोक शोकसे कंकणवाले 
विनष्ट बुद्ध: बुद्धि नष्ट हो जानेसे | तस्थाः हस्तातु उनके हाथसे 
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व्यजनं पंखा (छूटकर ) रम्भा इव केलेके समान 
और 'केशान्‌ प्रविकीय केश फंलाये 

विक्लवधियः व्याकुल चित्त होनेसे | बेहः च मुह्ाय्‌ शरीर भी मूछित 

सहसा एव अचानक ही होकर 

वायु विहता आँधीसे मारे पपात गिर पड़ा ।।२४।॥। 


तद हृष्टवा भगवान्‌ कृष्ण: प्रियायाः प्रेमबन्ध नस । 

हास्यप्रोढिसजानन्त्याः करुणः सोइन्वकम्पत ॥२५॥।। 

तत्‌॒ हृष्ट्वा भगवान्‌ कृष्ण: प्रियाया: प्रेमबन्धनं हास्यप्रोडि 
अजानन्त्या: करुण: सः अन्वकस्पत ॥२५॥ 


हास्यप्रौडि हास्यकीं गम्भीरता | हृष्टवा करुण: देखकर दयामय 
अजानन्त्याः न जाननेवालो स भगवान उन भगवान 
प्रियायाः प्रियतमाके फृष्णः कृष्णने 

तत्‌ प्रेमबन्धनं उस प्रेमानुबन्धकों ' अन्वकम्पत अनुकम्पाकी ।।२५॥। 


प्यद्भादवरुह्माशु तामुत्याप्य चतुभु जः । 
फेशान्‌ समुह्य तद्गकत्न प्राम्मुजतु पद्मपाणिना ॥२६॥। 


पयंडुआव अवरुह्य आशुतां उत्थाप्प चतुश्ुजः केशानु समुह्ाय तत्‌ 
बकत्र प्रामुजत्‌ पद्मयपाणिना ॥२६॥॥ 


आशु पयंड्ूूगतु झटपट पलंगसे केशात्‌ समुह्य (उनके) केश समेट- 

अवरुह्य उतरकर क्र 

चतुभु जः अपनी चारों पद्मपाणिना कमलकरोंसे 
भुजाओंसे तत॒ बकत्र उनके मुखको 

तां उत्थाप्प. उन्हें उठाकर प्रामृजत्‌ पोंछा ।॥२६!॥ 


प्रमृज्याभुकले नेत्र स्तनों चोपहतो शुचा। 
आश्लिष्य बाहुना राजन्ननन्यविषयां सतीय ॥२७॥ 


प्रमुज्य अश्न्‌ कले नेत्र स्तनों च उपहतो शचा अश्लिष्य बाहुना 
राजन अनन्य विषयां सत्तीम्‌ ॥२७॥ 


दशमस्कन्धे षष्टितमो5्ष्याय॥ [ २३७ 


राजनु राजन ! आश्रय नहीं 
अध््‌ कले नेत्र अकश्र पूर्ण नेत्"ोंकी | सतों बाहुना उन सतीका 

च शुचा उपहतो तथा अभश्र सिक्त भुजाओंसे 

स्तनों प्रमृज्य स्तनोंको पोंछकर | अश्लिष्य आलिगन किया 
अनन्य विषयां जिनका और कोई ॥॥२७॥। 


सान्त्वयामास सानन्‍्त्वज्ञः कृपया क्ृपणां प्रभुः । 
हास्यप्रौद्श्रिमच्चित्तामतदर्हा सतां गतिः ॥२८॥। 


सान्त्वयामास सानन्‍्त्वज्ञः कृपया कृपणां प्रभुः हास्यप्रौढि भ्रमत 
चित्तां अतत्‌ अर्हा सतां गति: ॥२८॥। 


हात्यप्रेढि गम्भीर हास्यके सान्त्वज्ञः समझानेमें निपुण 
कारण सतां गतिः. सत्पुरुषोंके आश्रय 

भ्रमतु चित्ता भ्रान्त चित्त हुई | प्रभुः कृपा प्रभुने कृपाधूवेक 

कृपणां दीन बुद्धि सान्त्वयाभास समझाया |॥।२५॥। 


अतत अर्ह इस (हास्य) के 
अयोग्य (रुक्मिणी को) 


| श्रीभगवानुवाच ।। 
मा मा वेदभ्यंसयेथा जाने त्वां रूत्परायणास्‌ । 
त्वदचः श्रोतुकामेन द्ष्वेल्थाइडचरितमड्भधने ॥२८॥॥ 


मा मा वेदर्भि असूयेथा जाने त्वां मत्‌ परायणां त्वत्‌ बचः श्रोतु 
कामेन क्वेलि आचरितं अज्ुने ॥२<।। 


वेदर्भि विदर्भनन्दिनी अड्रने प्रियतमे ! 

मा मा असुयेथा मुझसे मत रुष्ट त्दतु बचः तुम्हारी बात 
होना, श्रोतु कामेन सुननेकी इच्छासे 

त्वां मत्‌ तुम्हें मेरी क्वेलि आचरितं (मैंने) परिहास 

परायणां परायणा किया था ॥२८ं।। 


जाने जानता हूँ 


२३८ ] क्षीमद्भागवते महापुराणै 
मुख च प्रेमसंरम्भस्फुरिताधरमोक्षितुप्त । 
कटाफक्षेपारुणापाड़. सुन्दरश्त कुटीतट्सू ॥३०॥। 


मुख च प्रेमसंरम्भ स्फुरित अधर ईक्षितु कटाक्ष ईशण अरुण अपाडू 
सुन्दर भ्र कुटी तटम्‌ ॥३०॥ 


प्रेमसंरम्भ प्रणयंकोपसे | सुन्दर श्र कूटी सुन्दर भौहोंके 

स्फुरित अधर॑ फड़कते ओष्ठवाले | तह किनारेवाले 

च अरुण अशाड्भू तथा लाल किनारे- | सुख ईक्षितु मुखको देखनेके 
वाले लिए ॥३गा 


कटाक्ष ईक्षण कटाक्ष पूर्वक देखते | 
अयं॑ हि परमो लाभो ग्हेषु गृहमेधितास्‌ । 
यन्‍नमेंनीयते यामः प्रियया भीर भामिनि ॥३१॥। 


अय॑ हि परम: लाभः पृहेषु यूहमेधिनां यत्‌ नरम नीयते यामः प्रियया 
भीरु भामिनोी ॥३१॥। 


भीर भामिनी भीर प्रिये ! यत्‌ प्रियया. जो प्रियतमाकें साथ 
हि ग्रहमेधिनां क्‍योंकि गृहस्थोंके.| नर्मे हँसी करते 

लिए यामः नीयते . दिन बिताते हैं 
गृहेषु अय॑ घरोंमें यही ॥३१॥। 


परम: लाभ: बड़ा लाभ है 


॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
सेवं भगवता राजन वेदर्भो परिसान्त्विता। 
ज्ञात्वा तत्परिहासोक्ति प्रियत्यागभयं जहो ॥३२॥ 


सा एवं सगवता राजनु वेदों परिसान्त्विता ज्ञात्वा ततु परिहास 
उक्ति प्रियत्याग भयं जहो ॥३२॥। 


दशमस्कन्धे षष्टितमोड्ध्याय: [ २३ 


राजन्‌ राजन ! तत॒ उक्ति उनके वचनोंको 
भगवता एवं भगवानके द्वारा इस | परिहास ज्ञात्वा हंसी जानकर 
प्रकार | प्रियत्याग प्रियतम द्वारा त्यागे 
परिसान्त्विता भली प्रकार सम- जाने का 
झानेपर भय जहो भय त्याग दिया 
सा बेदी उन विदर्भ-नन्दिनी- ॥३२॥ 
ने | 


बभाष ऋषभे पुसां वीक्षन्ती भगवन्मुखम्‌ । 
सत्नीडहासरुच्चिर॒स्निग्धापाड्रन भारत ॥३३॥ 


बभाष ऋषमर पुसां वीक्षन्ती भगवत्‌ सुखं सक्नोीड हास रुचिर स्निग्ध 
अपाड्ु न भारत ।।३३॥ 


भारत परी क्षित !  भगवत्‌ सुखं भगवानके मुखको 
सब्रड़ हास लज्जापूर्ण हँसीयुक्त | वीक्षन्ती देखती हुई 
रुचिर स्निग्ध सुन्दर प्रेम युक्त पु्सां ऋषभ॑ उन पुरुषश्र ष्ठसे 
अपांगेन कटाक्षसे बभ्ाष बोलीं ॥३३॥। 
|| रुक्मिण्युवाच ॥। 

ननन्‍्वेबमेतद रविन्दविलोचनाह 


यद्र वे भवान्‌ भगवतो5सहशी विभुम्नः । 
क्व स्वे महिम्न्यभिरतो भगवांस्त्यधीशः 

क्वाहूं गुणप्रकृतिरज्ञगृहीतपादा ॥३४॥ 
ननु एवं एतत्‌ भरविन्द विलोचनु आह यत्‌ वे भवावब्‌ भगवतः 


असहृशी विभूम्नः क्वस्वे महिस्नि अभिरतः भगवान्‌ त्रय अधीशः कब अहूं 
गुण प्रक्ृतिः अज्ञ गहीत पादा ॥३४॥। 

अरविन्द कमल- आह कहा 

विलोचनु नयन भगवत: आप भगवान 

यतु भवानु जो आपने विभुस्नः सर्वेव्यापकके 


२४० | श्वरीमद्भागवते महापुणणें 


असहशी (मैं) समान नहीं हूँ | भगवान भगवान और 
ननु एततु व. निश्चय यह तो] क्व अज्ञ कहां अज्ञानियों द्वारा 
एवं ऐसा ही (ठीक) है , भृहीत पादा चरण पकड़ी जाने- 
बब सवे महिस्नि कहां अपनी महिमा- ; वाली 

में | अहं गुण मैं गुणमय 
अभिरतः नित्य-स्थित प्रकृति: स्वभाववाली ।।३४॥ 


त्रय अधीशः  व्रिलोकीनाथ 
सत्य भयादिव गुणेभ्य उरुक्षमान्तः 
शेते समुद्र उपलम्भनसात्र आत्मा । 
नित्यं कविन्द्रियगणः कृतविग्रहस्त्व॑ 
त्वत्सेबकन पपद॑ विधुतं तमोउन्धस्‌ ॥३५॥ 
सत्यं भयात्‌ इब गुणेभ्यः उरुक़म अन्तः शेते समुद्र उपलम्भन सात्र 
आत्मा नित्यं कद इन्द्रिय गणः कृत विग्रह: त्वं त्वत्‌ सेवकः नृपपदं बिधुतं 
तमः अन्धरम्‌ ॥३४॥ 
उरुक्षम अनन्त पराक्रम ! नित्यं कद सदा ही 


सत्य सचमुच ही इन्द्रिय गणेः दुष्ट इन्द्रियोंसे 
एुणस्पः गुणोंसे त्वं कृत विग्नह: आपने कलह कर 
भयात्‌ इब भयभीतके समान रखी है 

अन्तः अन्तःक रण रूपी व्वतु सेवक: आपके सेवकों ने 
समुद्र समुद्रमें तमः अन्ध॑ घोर अन्धकार रूप 
उपलम्भन मात्र केवल अनुभवरूप | नृपपद॑ राजसिहासन 


आत्मा शेते आत्मा (आप) विधुत छोड़ रखा है ॥३५॥। 
सोते हैं, । 
त्वत्पादपद्ममकरन्दजु्षां. मुनीनां 
वर्त्मास्फुट नपशुभिननु दुरविभाव्यस । 
यस्मादलौकिकमिवेहितसोश्च रस्य 
भुमंस्तवेहितमथोी अनु ये भवन्तस॒ ॥॥३६॥ 


दशमस्कन्धे षष्टितमो5ध्याय। [ २४१ 


त्वतु॒ पादपद्स सकरन्द जूषां सुनोनां वत्स अस्फुट नृपशुतिः ननु 
दुविभाव्यं यस्मातु अलौकिक इव ईहित॑ ईश्वरस्य भूमनु तव ईहित॑ अथो अनु 
ये भवन्तम्‌ ॥३६।॥। 


त्वतु पादपद्मय आपके चरण-कमलों | यस्मातु जिसलिए 

भमन्‌ सर्वेव्यापक प्रभू 
मकरन्द जूर्षा मकरन्द सेवी तब ईश्वरस्थ आप स्वेसमथ्थंकी 
मुनीनां मुनियों का ईहित चेष्टा 


अथो ये भवनन्‍्त॑ और जो आपके 
अनु ईहितं अनुगामी हैं उनकी 


चत्म॑ अस्फुट मार्ग अस्पष्ट और 
ननु नृपशुभिः निश्चय नररूप 


पशुओंके लिए । चेष्टा 
दुविभाव्य समझनेमें बहुत अलौकिक इव अलौकिकके समान 
कठिन है । होती है ।।३६।॥। 


निष्किचनों ननु भवान्‌ न यतो$स्ति किचिद्र 

यरसे बलि बलिभुजो$5पि हरन्त्पजादाः । 
न त्वा विदन्त्यसुतृपोइन्तकसाढ्चतान्धाः 

प्रेष्ठो भवाव्‌ बलिभुजासपि तेडपि तुभ्यस््‌ ॥३७॥। 
निष्किव्चनः ननु भवान्‌ न यतः अस्ति किडिचतु यस्से बलि बलिभुजः 


अंपषि हरम्ति अज आयद्याः न त्वा विदन्ति असुतृपः अन्तक आढचता अन्धाः 
प्रेष्ठ: भवानु बलिभुर्जा अपि ते अपि तुभ्यमु ॥३७॥ 


ननु भवानु निश्चय आप वलिभुजः अपि (दूसरोंसे) पूजित 
निष्किउ्चन: निष्किज्चन हैं होने वाले भी 
यत: किड्चितु जिनके अतिरिक्त बलि हरन्ति पूजा भेंट देते हैं, 
ऊँछ बलिभुजां बलिभोक्‍ता 
नअस्ति है ही नहीं, (देवताओं ) के 


पस्से अज आजद्या: जिनको ब्रह्मादि. भवान प्रेष्ठः आप ्रिय हैं 


२४२ ] श्रीमदृभागवते महापुराणें 


भपि ते अपि और वे भी त्वा अन्तक आप कालरूपकों 
तुभ्य॑ आपको (प्रिय हैं) | न बिदन्ति नहीं जानते ।६३७।। 
आढ्यता अन्धाः धनी होनेसे अन्धे | 
असुतृपः अपने ही प्राणोंको | 

तृप्त करनें वाले. 


त्वं वे समस्त पुरुषार्थभयः फलात्मा 
यद्वाञछया सुभतयो विसूजन्ति कृत्ल्नघु । 
तेषां विभो समुचितो भवतः समाज: 
पुसः स्त्रियाश्च रतयोः सुखदुःखिनोन ॥३८॥। 
त्वं वे संम्स्त पुरुषार्थभयः फल आत्मा यत्‌ वाञ्छया सुमतय: 


विसूजन्ति #त्स्नं तेथां विभो समुचित: भवतः समाज: पुसः स्त्रिया: च 
रतयो; सुखदुःखिनो: न ॥३८॥। 


वे त्वं निश्चय आप भवतः समाज: आपसे सम्बन्ध 
समस्त समस्त समुचित: पूरा उचित है 
पुरुषाथंमयः  पुरुषार्थ स्वरूप पुसः च पुरुष और 
फल आत्मा और उनके फल स्त्रियाः स्त्रियों 
(परमानन्द ) स्वरूप | रतयोः की रतिसे 
हैं सुखदुःखिनो: न सुखी-दुःखी होने 
यत्‌ बाऊछवा जिनको पानेकी वालोंको नहीं 
इच्छासे ॥३८॥! 
सुमतयः सदबुद्धि लोग 
कृत्स्नं सब कुछ 


विसजन्ति त्याग देते हैं 
विभो तेषां प्रभो ! उनके लिए 
ही 
त्वं न्यस्तदण्डमुनिभिर्ग दितानुभाव 
आात्मा5धत्मदश्च्र जगतामिति में वृतोडइसि । 


दशमस्कन्धे षष्टितमो5ड्ध्यायः [ २४३ 


हित्वा भवद्रघ्न व उदोरितकझ्नालवेग- 
ध्वस्ताशिषो5ब्जभवनाकपतोच्‌ कुतोउन्ये ॥३४॥ 
त्वं न्‍्पस्त दण्ड मुनिभि: गदित अनुभावः आत्मा आत्मद: च जगतां 


इति मे वृदः असि हित्वा भवत्‌ भ्रुब उदोरत कालवेग ध्वस्त आशिषः 
अब्जभव नाकपतीन कुतः अन्ये ॥३४६॥ 


न्यस्त दण्ड किसीको भी दण्ड | उदीरित संकेतसे संचालित 
देना त्यांग देनें वाले | कालवेग कालकी गतिसे 

सुनिश्रिः मुनियों द्वारा ध्वस्त आशिषः अभिलाषा नष्ट हो 

गदित अनुभावः वर्णित प्रभाव वाले जाने वाले 

त्वं जगतां आप विश्वके अब्जभव ब्रह्मा 

आत्मा आत्मा नाकपतीनु स्वर्गाधीं णोंको 

च आत्मदः तथा (भक्तोंको) | हित्बा छोड़कर आप 
अपनेको भी दे देने | वृष: अधि (मेरे द्वारा) वरण 
वाले हैं ध किये गये हैं 

इति मे ऐसा जानकर मैंने | अन्ये कुतः फिर दूसरे कहां 

क्रवत्‌ भ्रव. आपकी भोंहोंके होते हैं ।।३र<्द।। 


जाडय वचस्तव गदाग्रज यस्‍्तु भृपान्‌ 
विद्राव्य शाड्र निनदेन जह॒थ मां त्वम्‌ । 
तिहों यथा स्वबलिसीश पश्न्‌ स्वभागं 
तेभ्यों भयाद यदुर्दाध शरणं प्रपन्नः ॥9०॥। 


जाड्य वच:ः तव गद अग्रज यः तु भूपानु विद्राव्य शाड्रा निनदेन 
जहर मां त्वं सिह: यथा स्वर्बाल ईश पशुन्‌ स्वभागं तेभ्यः भयात्‌ यत्‌ उदधि 
शरणं प्रपन्नः ।8०॥। 


गद अग्रेआः गदके बड़े भाई ! ' स्वबलि अपना उपहार 
यथा सिंह जेपे सिह भाग 
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पशन्‌ पशुओंसे (छीन ले) | तेभ्यः मयात॒ उन्हींके भयसे 
शाद्भ निनदेन शारंग धनुषकी उदधि शरण समुद्रकी शरण 
टंकारसे प्रपन्नः आये हैं 
यः तु भूषान जो तो राजाओंकों | ईश यतु बचः स्वामी यह जो 
विद्राव्य भगाकर आपकी बात है 
स्वभागं अपना भाग जाड्य भूल ही है ॥४०॥। 
त्वं मां जहथ॑ आपने मेरा हरण 
किया 


यपद्वाउठछया. नपशिखासणयोउद्भ वेन्य- 
जायन्तनाहुषगयादय ऐकपत्यम्‌ । 

राज्य विसृज्य. विविशुवेनमस्बुजाक्ष 
सोदन्ति तेबनुपदबीं त इहास्थिताः किसू ॥४१॥ 

यत्‌ वाऊछया नुप शिखामणयः अड्ः वेन्य जायन्त नाहुष गय आदयः 


ऐकपत्य राज्य विसज्य विविशुः वन अम्बुज अक्ष सीदन्ति ते अनुपद्वी त 
हह आस्थिता: किस्‌ ॥४१॥ 


अम्बुज अक्ष कमल लोचन ! ; ऐकपत्य राज्य चक्रवर्ती राज्य 
यत वाउछया जिसे पानेकी इच्छा ' विसज्य त्याग कर 

से | बन विधशु: वनमें प्रवेश कर गये 
न्‌प न॒पति ' ते अनुपद्वी आपके मार्गके पीछे 
शिखामणयः चुड़ामणि | इह अस्थिताः इस विश्वमें चलने 
अड्भ वन्‍य अज्भ, पृथु, । वाले 
जायन्त नाहुष भरत, ययाति त कि सीदन्ति वे क्‍या कष्ट पाते 
गय आदयः  गय आदि हैं ? ॥४१/। 


कान्य भ्रयेत तब पादसरोजगन्ध- 
साप्राय सन्मुखरितं जनतापवरगेंस । 


दशमस्कन्घे षष्टितमो5्ध्यायः [ २४५ 


लक्ष्य्यालयं त्वविगणय्य गरुणालयस्य 
मर्त्या सदोरुभ यमर्थ विविक्तटृ ष्टि: ॥॥४ २।। 


का अन्य श्रयेत तव पादसरोज गन्ध॑ आक्राय सत्‌ मुखरितां जनता 
अपवर्ग लक्षिम आलय॑ तु अविगणय्य गुण आलयस्य सर्त्या सदा उरु भय अर्थ 
विविक्त हृष्टेः ॥४२॥॥ 


सत्‌ मुखरितां सत पुरुषों द्वारा मर्त्या सदा मरण-धम्म नित्य 


कीतित उरु भय बहुत भय वालेकी 
अपवर्ग जनता मोक्षदायी अर्थ अपने स्वार्थेका 
लक्षिम आलयं लक्ष्मीके निवास | बिविक्त रष्टे: एकानन्‍्त विचार 
स्थान करने वाली 
गुण आलयं गुण धाम का अनन्‍्य॑ कौन दूसरेका 
तब पादसरोज आपके चरण-कमलों| भयेत आश्रय लेगी 
की ॥४२।! 


तु अविगणय्य फिर उनकी 


गन्धं आक्राय सुगन्ध सू घकर 
अवहेलना करके | 


त॑ त्वानुरूपमभज जगतामधीश- 
सात्मानसत्र च परत्र च कामप्रस। 
स्यान्मे तवांप्रिररणं सृतिभिश्न मन्त्या 
यो वे भजन्तमुपयात्यनुतापवर्गं: ॥४३।॥। 
तें त्वा अनुरूप अभज जगतां अधीशं आत्मानं अत च परत्र च फासपूर 


स्थातु मे तब अंध्रि ररणं सृतित्तिः शमनन्‍त्या यः वे भजन्तं उपयाति 
अनुत अपवर्गं: ॥४३॥ 


जगतां अधीश्श समस्त संसारके. | अन्न च इस लोकमें भी 
अधीए्वर चपरत्र तथा परलोकमें 
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कामपुरं सब कामनाएँ पूर्ण | अनूत इस मिथ्या (संसार) 
करने वाले से 
त॑ं त्वा अनुरूप उस आपके अपने. | अपवर्गः मोक्षमें 
अनुरूप (जानकर) | उपयाति पहुँचाते हैं उन 
अभ्नजं मैंने सेवन किया है | तंव अंध्रि ररणं आपके चरणोंकी 
सतिभिः इस सृष्टि-चक्रमें शरण 
अमनन्‍त्या मे भटकती हुई मुझे | स्यात्‌ मिलती रहे ।७३॥। 
यः वे जो निश्चय 
भजन्तं भजन करने वालों 
को 


तस्याः स्यपुरच्युत नपा भवतोपदिष्टाः 

स्‍त्रो्णा गृहेष॒ खरगोग्वबिडालभृत्या: । 
यत्कर्णमूलमरिकशंन नोपयायाद्र 

युष्पत्कथा म्डविरिश्वसभासु गीता ॥४४॥ 
तस्याः स्पुः अच्युत नृपा भवत: उपदिष्टा: स्ह्वीणां गृहेषु खर गो 


अश्व बिडाल भृत्या: यत्‌ कर्णमूलं अरिकशंन न उपयायातु युष्मतु कथा मृड 
विरिञुच सभासु गोता ॥४७४॥।। 


अरिकशंन शत्रुनाशन्‌ ! भवतः आपके द्वारा 
मूड विरिजच शिव, ब्रह्माकी उपदिष्ठा: बतलाये 
सभासु गीता सभामें गायी जानें | ग्रहेष स्द्वोीणां परोंमें स्त्रियोंके 

वाली खर गो अश्व. गधे, बेल, घोड़े 
युष्मतु कथा आपकी कथा बिडाल भुृत्याः बिड़ालके समान 
यत॒ कर्णमूलं जिसके कर्ण कुहरों सेवक 

नपा तस्वयाः राजा लोग उसके 

उपयायात्‌ न॒ समीप नहीं पहुँचती. लिए 


अच्युत क्षच्युत ! स्युः होवें ।॥४४१। 


दशमस्कन्घे षष्टितमोष्ध्याय: [ २४७ 


त्वकश्मश्ुरोमनखकेशपिनद्धमन्त- 
माॉसास्थिरक्तकृमिविट्कफतित्तद्षातम्‌ । 

जीवच्छव॑ भजति कान्तमतिविम॒ढा 
या ते पदाब्जमकरन्दसजिप्रती स्त्री ।॥९४॥ 

त्वकू श्मभ्षुरोम नख केश पिनड्ध अन्तः मांस अध्थि रक्त क्ृमि विट्‌ 


कफ पित्त वात जोवत्‌ शवं भजति कान्तमतिः विमूढा या ते पदाब्ज शकरन्दं 
अजिदन्नतो स्त्री ॥४५॥ 


या स्‍त्री जो स्त्री अस्थि रक्त हड़डी, रक्त, 
ते पदाब्ज आपके चरण-कमल | कृमि विटद॒_ कीड़े, विष्टा, 
मक रन्द परागको कफ पित्त बातं कफ, पित्त, वायु 
अजिप्नती नहीं सूघ पाती... भरे 
विमूढा वह अत्यन्त मूर्खा | जीवतु शबं जीवित मुर्देको 
त्वक श्मश्रुरोम त्वचा, दाढ़ी-मु छ,. | कान्तमति: प्रिय बुद्धिसे 

रोम, भजति सेवन करती है 
नख फेश पिनद्धं नख केशसे मढ़े ॥४४॥॥। 


अन्तः मांस भीतर माँस 


अस्त्वम्बुजाक्ष मम ते चरणानुराग 

आत्मच्‌ रंतस्थ मयि चानतिरिक्तद॒ष्टे: । 
यहा स्थवृद्धथ एउपात्त रजो5तिमात्रो 

मामीक्षते तदु हु नः परमानुकमस्पा ॥४६॥ 
अस्त अम्बुज अक्ष मस ते चरण अनुराग: आत्मन्‌ रतस्य मयि थ८ 


अनतिरिकत ह॒ष्टेः यहि अस्य वृद्धय उपात्त रज: अतिमात्रः मां इक्षसे ततु 
उ हु नः परमा अनुकस्पा ॥७६।॥ 


अध्बुज अक्ष कमल-लोचन ! ते चरण आपके चरणोंमें 
आत्मनु रतस्य आत्माराम 
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मे अनुराग: मेरा प्रेम अतिमात्र:. उत्कट 

भ्स्तु हो उपात्त रजत: रजोगुण स्वीकार 

मयि च मुझ पर भी करके 

हष्टेः कृपा दृष्टि मां ईक्षप्ते मेरी ओर देखते हैं 

अनतिक्त विशेष न रखने - तव उह वह निश्चय ही 
वाले आप नः परमा मुझ पर परम 

यहि अस्थप जब इस जगतकी | अनुकरूपा कृपा है (।४६।। 

वृद्धय वृद्धिके लिए 


नेबालीकमहू सन्‍्ये वचस्ते मधुसूदन । 
अम्बाया इव हि प्रायः कन्यायाः स्पाद रतिः क्वचित्‌ ।४७। 


न एवं अलीक॑ अहं मनन्‍्धे वचः ते मधुसूदन अम्बाया इव हि प्रायः 
कन्यायाः स्यात्‌ रतिः क्वचित्‌ (४८ 


मधुतुदन मधुसूदन ! प्रायः कन्यायाः प्राय: कन्याकी 
अहं ते बच: मैं आपकी बातको | क्वचितु कहीं 
अलोक न एवं निराधार नहीं ही | रतिः स्थात्‌ प्रीति हो सकती है 
सन्ये मानती है द ॥४७।॥। 
हि अम्बाया इव क्‍योंकि अम्बाके 

समान 


व्यूडायाश्चापि पुश्चल्या मनो$भ्येति नव॑ नवम्‌ । 
बुधोइ्सतों न बिभूयात्‌ तां बिश्वदुभयच्युतः ॥॥४८॥ 


व्यूढाया: च अपि पु श्चल्या मनः अभ्येति नव॑ं नवं बुध: असतीं ने 
बिभूयातु तां बिश्नत्‌ उभयषच्युतः ॥8५॥। 


व्यूडाया: अपि विवाहिता होने पर. | पुश्चल्या सन: व्याभिचारिणीका 
मन 


दगमकन्धे षष्टितमोष्ष्याय: [ २४< 


नव॑ नवं नये-नये के तां बिछ्तु उसका भरण करने 
अभ्यति पास जाता है से 
बुध: असती बुद्धिमान पुरुष उभषच्युतः. दोनों लोकोंसे गिर 


कुलटाका जाता है ॥8८५॥। 
बिभूयातून भरण-पोषण न करे 


| श्रीभगवानुवाच ॥ 


साध्व्येतच्छोतुकामेस्त्व॑ राजपुत्रि प्रलम्भिता । 
मयोदितं यदन्वात्थ सर्ब॑]तत्‌ सत्यमेव हि ॥॥४४॥ 


साध्वि एतत्‌ भोतु काम: त्वं राजपुत्रि प्रलम्भिता मया उदितं यत्‌ 
अनुवात्थ सर्व तत्‌ सत्यं एवं हि ॥४६॥। 


साध्वि साध्वी हि मया उदितं क्‍योंकि मेरे वचनों 
राजपुत्रि राजकुमारी ! की 
एतत्‌ यह यतु अनुवात्य (तुमने) जो व्याख्या 
श्रोतु काम: सुननेकी इच्छासे की 
त्व॑ प्रलस्भिता तुमसे हँसी की गयी | तत्‌ सब बह सब 

थी सत्यं एवं सच ही है ॥।४४र<।। 


यान्‌ यान्‌ कामयसे कामानत्‌ सथ्यकासाय भामिनि । 
सन्ति हां कान्तभक्तायास्तव कल्याणि नित्यदा ॥५०॥१ 


यानु यात्‌ कासयसे काम्ान सयि अकासाय भामिनी सन्ति हि 
एकान्त भक्तया: तव कल्पाणि नित्यदा ॥५०॥। 


भामितों सुन्दरि ! | क्ामान्‌ कामयसे वरदान चाहती हो 
अकासाय सकामताकी निवृत्ति. हि एकान्त क्‍योंकि तुम अनन्य 
के लिए भक्तया: भक्‍ता हो 


भयि यान्‌ यात््‌ मुझसे जो जो 
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कल्याणि तब कल्याणी ! तुममें | नित्यदा सन्ति नित्य विद्यमान हैं 
(वे) ॥४०)॥। 


उपलब्ध पतिप्रेम पातित्रत्य॑ च तेड्नघे । 
यद्वाक्येश्वल्थभानाया न धीमंय्यपक्षिता ॥५१॥। 


उपलब्ध पतिप्रेम पातिव्रत्यं च ते अनधघे यत्‌ वाक्य: चल्यमानाया 
न घोः मयि अपकर्षिता ॥।५१॥ 


अनधे निष्पापे ! चल्यमानाया: विचलित करनेकी 
ते पतिप्रेम तुम्हारा पतिसे प्रेम चेष्टा करने पर भी 
च पातिव्रत्य॑ तथा पतिक्रता रूप | धीः (तुम्हारी) बुद्धि 
उपलब्ध॑ (मैंने) देख लिया. | सयि मुझसे 
यत्‌ वाक्य: क्‍योंकि अपने वाक्‍्यों | अपकर्षिता न दूर नहीं हटी 

से ॥५१॥। 


ये मां भजन्ति दाम्पत्ये तपसा ब्रतचर्यया । 
कामात्मानो5पवर्गेशं मोहिता सम साथया ॥५२॥। 


ये मां भजन्ति दाम्पत्ये तपसा ब्रतचर्यया काम आत्मान: अपवर्ग ईशं 
मोहिता मम मायया ॥॥५२॥ 


अपवर्ग ईशं मोक्षके स्वामी दाम्पत्य स्त्नो-पुरुष सुखके लिए 
मांये मुझे जो भजन्ति भजते हैँ 

काम आत्मानः सकाम चित्तसे मस्त मायया वे मेरी मायासे 
तपसा तपस्या तथा मोहिता मोहित हैं ।।५२।॥। 
ब्रतचयंया व्रत पालन करके 


मां प्राप्य मानिन्यपवर्ग सम्पदं 
वाडछन्ति ये सम्पद एवं तत्पतिस्‌ । 

ते मन्दभाग्या निरयेष्पि ये नणां 
सात्रात्मकत्वान्निरयः सुसंगमः ॥।५३॥। 


दशमस्कन्ध षष्टितमो5ध्याय [ २५१ 


मां प्राप्प सानिनि अपवर्ग सम्पद वाञउछस्ति ये सम्पद एवं तत्‌ पति 
ते मन्द भाग्या निरये अपि ये न॒र्णा मात्रा आत्सकत्वात्‌ निरयः सुसद्भमः 


॥५३४॥ 
मानिति मानिनी ! मात्रा शब्द-रूपादि 
अपवर्ग सम्पदं॑ मोक्ष सम्पत्ति रूप | आत्मकत्वात्‌ तन्मात्राओंके सुखरमें 
ततु पति मां उस (मोक्ष)के स्वामी चित्त रहने से 

मुझे निरयः (उन्हें तो) नरकमें 
प्राप्य ये प्राप्त करके जो भी वे 
सम्पद एव. सम्पत्ति को ही सुसद्भमः सुलभतासे मिलते हैं 
बाअछन्ति चाहते हैं ॥५३॥।। 
ते मन्‍्द भाग्या वे मन्द भाग्य 
ये नणां जो (भोग) मनुष्योंको 
निरये अपि नरकमें भी (मिलते 

हैं वही चाहते हैं) 

दिष्टया ग्हेश्वयंसकृम्मयि त्वया 
कृतानुवृत्तिभंवमोचनी खले: । 


सुदृष्करासो सुतरां दुराशिषो 
हासुम्भराया निकृतिजुषः स्त्रियाः ॥५४॥ 


दिष्टया गृहेश्वरोी असकृत्‌ सयि त्वया कृत अनुवृत्तिः भवमोचनी 
खले: सुदुष्करा असो सुतरां दुराशिषः हि असु भराया निकृति जुषः स्त्रियाः 


8 । 
गृहेश्व रो गृहस्वामिनी ! मयि असकृत्‌ मेरी निरन्तर 
दिष्ट्या सौभाग्यकी बात है | अनुवृत्तिः सेवा भावना है 

कि खलेः असो. दुष्टोंके लिए यह 
त्ब्या तुममें सुदुष्करा अत्यन्त दुष्कर है 
भवभोचिनी संसारसे छूड़ाने हि्‌ क्योंकि (जो) 


वाली 


२५२ | श्रोमदुभागवते महापुराणे 


दुराशिषः बुरी कामनाएँ स्त्रिया: सुतरां स्त्रियोंके लिए तो 
रखने वाली हैं और भी कठिन है 

असुम्भराया अपने प्राणोंको ही ५४॥। 
तृप्त करती हैं 

निकृति जुष: ऐसा नारकीय 
भोगों में लगी 


न त्वाहृशीं प्रणयिनीं गृहिणीं गहेषु 
पश्यामि सानिनि यया स्वविवाहकाले। 
प्राप्ताव नपानवगणय्य रहोहरो मे 
प्रस्यापितों द्विज उपश्र्‌ तप्तत्कथस्प ॥५५॥ 
न त्वाहशीं प्रगयिनीं ग्रृहिणीं गृहेष॒ पश्याथि सानिनि यया 


स्वविवाहकाले प्राप्तान्‌ नृपानु अवगणय्य रहः हरः में प्रस्थापितः द्विज 
उपश्र्‌ त सतृकथस्य ॥५५॥ 


मानिति मानिनी ! स्वविवाहकाले अपने विवाहके 

त्वाहशों तुम्हारे समान समय 

प्रणयित्रीं प्रेम करने वाली | प्राप्तानु नुपातु आये राजाओंकी 

पृहेषु गृहिणीं अपने घरमें दूसरी | अवगणय्य अवगणना करके 
पत्नी रहः हरः एकान्त सन्देश लाने 

न पश्याप्ति नहीं देखता हूँ वाले 

यया सतुकथस्प जिसने प्रशंसा द्विज मे ब्राह्मण मेरे पास 

उपश्र्‌ त सुनकर प्रस्यापित:ः:. भेजा (॥५५॥ 


भ्रातुविरूपकरणं युधि निर्जितस्य 
प्रोद्ाहपवणि च तद्बधसमक्षगोष्ठयास्‌ । 

दुःखं समुत्थमसहो5स्मदयोगभीत्या 
नेवाब्रवी: किमपि तेन वयं जितास्ते ॥॥४६॥। 


दशमस्कन्धे षष्ठितमो5्ध्यायः [ २५३ 


प्रातुः विरूपक रण युधि निर्जितस्य प्रोह्माह पर्वबेणि च तत्‌ द्धं 
अक्षगोष्ठ्यां दुःख॑ समुत्यं असहः अस्मत्‌ अयोग भोत्या न एवं अनश्नवीः 
किमपि तेन वय॑ जिताः ते ।॥५६॥ 


प्रोद्नाह प्वंणि विवाहोत्सवके समुत्य दुःख इस बढ़े हुए दुःख 
समय को 
युधि निरज्ितस्थ युद्धमें पराजित अस्मतु अयोग हमारे वियोगके 
भ्रातुः भाईको भीत्या असहः भयसे (तुमने) 
विरूपकरणं कुरूप करना सहन कर लिया 
चतत्‌ तथा उसका किसपि न एवं कुछ भी नहीं ही 
अक्षगोष्ठ्यां. द्यूत सभामें अन्नवीः कहा 
(अनिरुद्ध विबाहके | तेन वर्य॑ इससे हम लोग 
समय) ते जिता: तुम्हारे द्वारा जीत 
वध मारा जानाए लिए गए हैं ।।५६।। 


दृतस्त्वया55त्मलभने सुविविक्तमन्त्रः 

प्रस्थापितो मयि चिरायति शन्‍्यमेतत्‌ । 
मत्वाजिहास इदमज़ूमननन्‍्ययोग्यं 

तिष्ठेत तत्त्वयि वय॑ प्रतिनन्दयामः ॥५७'। 


* इस अध्यायमें इस श्लोकके अतिरिक्त एक शब्द भी ऐसा नहीं है 
जो यह सूचित करें कि यह परिहास पुव्रोत्पत्तिके पश्चात्‌॒का है। 
श्रीबल्लभाचायं इस श्लोककी टीकामें सुबोधिनी में स्पष्ट कहते हैं कि 
यह परिहास प्रद्यम्नोत्पत्तिके पूवंका है।ले किन तद॒व धमक्षगोष्ठ्यां' 
इतना अंश इसे अनिरुद्ध विवाहके समयका बना देता है और यह विवाह 
महाभारत युद्धेके बाद हुआ। महाभारतके युद्ध तक रुक्‍मी जीवित था। 
अतः या तो यह श्लोक प्रक्षिप्त होना चाहिए या 'तदव धमक्षगीष्ठयां के 
स्थान पर “तद्वधमेन हृष्ट्वा' जंसा कुछ पाठ भेद होना चाहिए। 
कुरूप करना भी वध जंसा ही है। 


२५४ | श्रीमद्भागवते महापुराणें 


दूतः त्वया आत्मलभने सुविविक्तमन्त्रः प्रस्थापित: मयि चिरायति 
घ्न्‍्य एतत्‌ मत्वा जिहास इदं अद्भम्‌ अनन्य योग्यं तिष्ठेत तत्‌ त्वयि व्य॑ 
प्रतिनन्दयामः ।१५७॥ 


त्बया तुमने हद अद्भस यह अपना शरीर 
आत्मलभने मेरी प्राप्तिके लिए | अनन्य योग्य किसी दूसरेके योग्य 
सुविविक्तमन्त्र: निश्चित मन्तव्य न मानकर 
लेकर जिहास त्यागना चाहा 
दृतः प्रस्थापितः दृत भेजा और तत्‌ यह (संकल्प) 
सथयि विरायति मेरे (पहुँचनेमें) त्वयि तिष्ठत तुममें हो रहे 
विलम्ब होने पर | बय॑ इसका हम 
एततु शन्यं इस जगतको सूना | प्रतिनन्दयासः अभिनन्दन करते हैं 
सत्वा मानकर ॥५७।।% 


॥ श्रीशुक उवाच ॥॥ 


एवं सौरतसंलापेभंगवाञ्जगदीश्वरः । 
स्वरतो रमया रेमे नरलोक विडम्बयन्‌ ।॥५८॥। 


एवं सौरतसंलापे: भगवान्‌ जगदीश्वरः स्वरतः रमया रेसे नरलोक 
विडस्बयन्‌ ॥॥५८॥ 


एवं इस्र प्रकार सगवान्‌ भगवान्‌ 
सोरतसंलापेः ऐकान्तिक विनोद | नरलोक मनुष्य लोकका 
करते विडस्वयनू अनुकरण करते 


जगदीश्वर:  जगदीश्वर 


* यह श्लोक भी श्लोक ५५ से ही सम्बन्धित है। श्लोक ५६ बीच 
में या तो असंगत लगता है या उसमें 'तत्‌ वधमक्षगोष्ठ्यां के स्थान पर 
'तदुवधं एवं हृष्ट्वा' कोई पाठ हो तो वह दोनों श्लोकके बीच संगत होगा। 
अन्यथा यह श्लोक ५७ अलग सा पड़ जाता है । 


दशमस्कन्धे षष्टितमो<5ध्यायः [ २५५ 


स्वरतः आत्माराम होने रमया रेमे लक्ष्मीजीके साथ 
पर भी रमण करने लगे 
!।४०)।॥। 


तथान्यासामपि विभुगृू हेषु._ गृहवानिव । 


आस्थितो गृहमेधीयान्‌ धर्माल्लोकगुरुहरिः ॥॥५ ८ं।। 
तथा अन्यासां अपि विभुः गृहेषु ग्रहवान्‌ इव आस्थित: गृहमेधोयान्‌ 
घर्मान्‌ लोकगुरुः हरि: ॥॥५८।। 


तथा अन्याप्तां ऐसे ही दूसरी विभुः हरिः सर्वश्वर श्रीहरि 
रानियोंके गृहमेधीयान्‌. ग्रहस्थ 

अधि गृदेषु भी घरोंमें धर्मान्‌ धर्मंपर 

गृहवानु दव गहस्थोंके समान | आस्थितः स्थित थे ॥।५६॥। 


लोकगुरु: सब लोकोंके गुरु 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराघ कृष्णशक्मिणीसंवादो नाम षष्टितमो5्ष्यायः ।।६०।॥। 


अथ एकषष्टितमो्ध्यायः 
॥ श्रीशक उवाच ॥! 


एकंकशस्ताः कृष्णस्य पुत्राव्‌ दश दशाबलाः । 
अजीजनन्ननवमान्पितुः सर्वात्मसम्पदा ॥ १॥। 


एक एकश:ः ताः कृष्णस्य पुत्नान दश दश अबलाः अजीजननु 
अनवमान्‌ पितुः सर्व आत्म सम्पदा ॥।१॥ 


ता; अबलाः:. उन स्त्रियों आत्म अपने 
(रानियों)में स्व सम्पदा सब गुणोंमें 
एक एकश: प्रत्येकने पितुः अनवमान्‌ पितासे अन्यून 
कृष्णस्प श्रीकृष्णके पुत्रात्‌ पुत्र 
दश दश दस दस अजीजननु उत्पन्न किये ।॥।॥१॥) 


गृहादनपर्ग वीक्ष्य राजपुत्र्योड्च्युत॑ स्थितस्‌ । 
प्रेष्ठ न्यमंसत स्वं स्व॑ न॒तत्तत्त्वविदः स्त्रियः ॥ २ ॥ 


गृहात्‌ अनु अपगं॑ बीक्ष्य राजपुठुयः अच्युत॑ स्थित॑ प्रेष्ठ न्यमंसत स्व 
स्व न तत्‌ तत्व बिदः स्त्रिय: ॥२।। 


अच्युतं गृहात्‌अच्युतको अपने घर | न बिदः स्व्रियः न जानने वाली 
से 


स्त्रियोंनें 
अनु अपग दीक्ष्य कहीं अन्यत्न न स्व्स्बं अपने-अपनेको 
जाता देखकर प्रेष्ठ सर्वाधिक प्रिया 
ततु तत्व उनका वास्तविक | न्यमंसत मान लिया ॥२॥ 


तत्त्व 


दश्षमस्कन्धे एकषष्टितमो5ष्यायः [ २५७ 


चार्वब्जकोशवदनामतबाहुनेत्र- 
सप्रेमहासरसवीक्षितवल्गुजल्पे: । 
सम्मोहिता भगवतो न मनो बिजेतु 
स्वेविध्वमं: समशकन्‌ वनिता विभुम्न: ॥ ३ ॥। 
चार अब्जकोश बदन आयतबाहु नेत्र सप्रेमहास रसबीक्षित 
बल्गुजल्पे: सम्मोहिता भगवताः: न मनः विजेतु' स्व: विश्नभे: सम अशकनु 
वनिता विभूम्नः ।॥३३॥। 


चारु अब्जकोश मनोहर कमलकोश | सम्मोहिता स्वयं मोहित हुई 


वदन जेसे मुख, बनिता रानियां 
आायतबाहु.. विशाल बाहु ओर | विभुम्नः सर्वेव्यापक 
नेत्र नेत्, भगवतः भगवानके 
सप्रेमहास प्रणय मुस्कान मनः विजेतु मनको जीतनेमें 
सहित स्‍्वे: विश्वमें: अपने हाव-भावसे 
रसवीक्षित रसमय कटाक्षसे | सम अशकनु न कुछ भी समर्थ नहीं 
बल्गुजल्प:. मनमोहिनी बात- हुई ।।३।। 
चीतसे 


स्मायावलोकलवदशितभावहा रि- 

भ्र सण्डलप्रहितसो रतमन्त्रशौण्डः । 
पत्न्यस्तु षोडशसहस्रमनज्भबाण- 

येस्पेन्द्रिय विभथितु करणेन शेकुः॥ ४ ॥ 
स्माया अवलोक लव दशित भावहारि भूमण्डल प्रहित सोरतमन्त्र 


शोण्ड: पत्न्यः तु षोडश सहस्न अनज्भवाणे: यस्य इन्द्रियं विभथितु' करण: 
न शेकुः ॥४॥। 


षोडश सहस्नस्‌ सोलह सहत्त | स्‍्माया अवलोक (अपने) मुस्कान 
पत्न्यः तु रानियां तो । युक्त देखने, 
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लव दाशत 


भावहारि 
स्रमण्डल 
प्रहित 

सोरतमन्त्र 


शोौण्डः 
अनद्भवाण: 


थ्रीमदभागवते महापुराण 


कटाक्षपात से 
देखने 

भावपूर्ण 

भ्र भंगीसे 

छोड़े 

सुरत-मन्त्र (संकेत) 
से 

उुष्ट 

कामबाणोंसे 


करण: यस्प 
ड्र्द्रियं 
बिमथितु 

न शेकुः 


इत्थं रमापतिमवाप्य पति स्त्रियस्ता 


भेजुमु दाविरतमेधितयनु राग- 


हासावलोकनवसज्भमलालसाधदयम्‌ 


तथा दूसरे साधनों 

से जिसकी 

इन्द्रियोंको 

चञठ्चल 

नहीं कर सकों 
॥४।। 


ब्रह्मादयो5पि न विदुः पदवीं यदीयास्‌ । 


॥ ४ ।। 


इत्थं रमापति अवाप्य पति स्त्रियः ता ब्रह्मा आदयः अपि न विदुः 
पदवों यदीयां भेजु: मुदा अधिरतं एधितया अनुराग हास अवलोक 
नवसद्भम लालसा आद्यम्‌ ॥५॥। 


ब्रहय आदयः 
अपि 

यदी्यां पदवों 
न विदुः 

इत्यं रसार्पाति 


पति अवाष्य 
ता स्त्रियः 
मुदा भविरतं 


ब्रह्मादि 

भी 

जिनके स्वरूपको 
नहीं जानते 

इस प्रकार (उन) 
श्रीपतिको 

पति रूपमें पाकर 
उन स्त्रियोंने 
आनन्दसे निरन्तर 


एधितया 
अनुराग 

हास 

अवलोक 
नवसज्रम 
आध्य लालसा 
भेज: 


प्रत्युदूगमासनव राहण पादशो च- 


ताम्बुलविश्रमणवी जनगन्धमाल्ये: 


बढ़ने वाले 

प्र मसे 

मुस्कान युक्त 

देखने से 

नवीन समागमकी 

प्रथम लालसाको 

(सदा) प्राप्त किया 
॥५॥। 


दशमस्कन्धे एकषष्टितमो5ध्याय! [ २५६ 


कफेशप्रसारशयनह्नपनोप हा यें- 
दासोशता अधि विभोविदधुः सम दास्यस्‌ ॥६॥ 
प्रति उठुग्सम आसन वर अहंंण पादशौच ताम्बूल विभ्र्तण वीजन 


गन्धमाल्ये: फेशप्रसार शयब स्तपन उपहायें: दासीशता अपि विभोः विदधुः 
सम दास्यम्‌ ।।६॥। 


दासीशता अधि सेकड़ों दासियां । शयन सुलाने 
होने पर भी बोजन पंखा झलनें 
प्रति उद्गूत उठकर आगे लेने. | गन्धमाल्ये:ः. चन्दन-माला देने, 
जाते, केशप्रसार केश सुलझाने 
आसन आसन देने, स्नपन स्तान कराने 
वरअहंण श्रंष्ठ पूजन उपहायें भेंट प्रदान कर के 
पादशौच चरण-प्रक्षालन विभो: दास्यं स्वामीकी सेवा 
ताम्बूल पान देने- बिदधुः (स्वयं) करती थीं 
विश्रमण विश्राम कराने ॥६।। 


तासां या दशपुत्राणां कृष्णस्त्रोणां पुरोदिताः । 
अष्टो महिष्यस्तत्पुत्नान्‌ प्रद्य म्नादीन्‌ गृणासि ते ॥७॥ 


तासां या दश पुत्राणां कृष्णस्त्नीणां पुरा उदिताः अष्टो महिष्यः तत्‌ 
पुत्राव्‌ प्रझ मत आदोन गूणामि ते ॥9॥ 


तासां दश उन दस-दस | तत्‌ प्रध् म्वब॒ उनके प्रद्य म्न 
पुत्राणां पुत्रों वाली | आदोनु आदि 
कृष्णस्त्रोणां. श्रीकृष्णकी रानियां * तुन्नावु ते पुत्नोंका तुमसे 
में | गुणा वर्णन करता हूँ 
या पुरा उदिताः जो पहिले वर्णिता ॥७॥! 


अष्टो सहिष्यः. आठो पटरानियां 
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चारुदेष्ण: सुदेष्णश्र चारुदेहश्च वीयंबवान्‌। 
सुचारुश्चा रुगुप्तश्च भद्रचारुस्तथापर: ॥ ८ ॥। 


चारुदेषण: सुदेष्ण: च चारुदेहः च वीयेवान सुचारु: चारुगुप्त: च 
भद्रचारु: तथा अपर: ।।५॥। 


चारदेष्णः. चारुदेष्ण सुचारुः सुचारु 

च सुदेष्ण. और सुदेष्ण, च चारुगुप्तः ओर चारुगुप्त, 
च वोयंवानू. एवं पराक्रमी तथा अपर: तथा अन्य 
चारुदेह:ः चारुदेह, भद्र वारु: भद्गचारु ॥५॥ 


चारुचन्द्रो विचारुश्च चारुश्च दशमो हरेः । 
प्रद्य म्नप्रमुखा जाता रुक्मिण्यां नावमाः पितुः ॥ ८ ॥ 


चारुचन्द्र: विचारः च चार: च दशम: हरेः प्रद्य म्न प्रमुखा जाता 
रुक्मिण्यां न अवमाः पितुः ॥र्द)। 


चारुचन्द्र च चारुचन्द्र और पितुः न अवमा: पितासे अन्युन 
विचार: च विचार एवं जातः उत्पन्न हुए 
दशमः: चारु: दसवें चारु ॥र्द।। 


प्रद्य म्न प्रमुखा इनमें प्रमुख प्रथ म्त 
हुरेः रुक्मिण्यां श्रीहरिसे रुक्मिणी 
में 


भानुः सुभानुः स्वर्भानुः प्रभानुर्भानुमस्तथा । 
चन्द्रभानुव हड्धानु रतिभानुस्तथाष्टमः ॥॥१०॥। 


भानुः सुमानुः स्वर्भानुः प्रभानुः भानुमान्‌ु तथा चन्द्रभानुः बह॒दुभानु: 
अतिभानुः तथा अष्टम: ॥१०१। 


दशमस्कन्धे एकषष्टितमो5ध्याय: [ २६१ 


भानुः सुभानुः भानु, सुभानु, तथा अष्टमः ऐसे ही आठवें 
स्वर्भानु प्रभानुः स्वर्भानु, प्रभानु,. | अतिभानुः अतिभानु !।१०॥। 
तथा भानुमानव्‌ु और भानुमान््‌ 

चनद्रभानुः चन्द्रभानु, 


बहदभानु: बहदभानु, 
श्रोभानुः प्रतिभानुश्च सत्यभाभात्मजा दश । 
साम्बः सुमित्रः पुरुजिचउछतजिच्च सहस्नजित्‌ ॥११॥ 


भ्रीसानु: प्रतिभानुः च सत्यभामा आत्मजा दश साम्बः सुमित्रः 
पुरुजितु शतजित्‌ च सहस्नजित्‌ ॥११॥ 


श्रीसानुः चल श्रीभानु और पुरुजितु पुरुजित, 


प्रतिभानुः प्रतिभानु शतजित्‌ शतजित्‌ 
सत्यभामा. सत्यभामाके ये च सहस्नजितु और सहस्रजित्‌ 
दश आत्मजा दश पुत्र थे ॥११॥। 


साम्बः सुभित्रः साम्ब, सुमित, | 


विजयश्चित्रकेतुश्व वसुमान्‌ द्वविडः क्रतुः। 
जाम्बवत्याः सुता ह्ावं ते साम्बाद्या: पितृसंभताः ॥१२॥ 


विजय: चित्रकेतु: च वसुमान्‌ द्रविडः क़तुः जाम्बबत्या: सुता हि एते 
साम्ब आययाः पितृ सम्मताः ॥१२॥। 


विजय: विजय, एते साम्ब ये साम्ब 
चित्रकेतु: चित्रकेतु, आद्याः आदि 
वसुमान्‌ द्रविडः वसुमान्‌, द्रविड़, हि जाम्बवत्या: जाम्बवतीके तो 


च क़तुः और क्रतु सुता पुत्न थे ॥१२॥। 
पितृ सम्मता: हिं पिताके समाह ही 

वोरश्चन्द्रोउश्वसेनश्च. चित्रगुर्वेगवान्‌ वृषः । 

आमः शुंकुवंसुः श्रीमान्‌ कुन्तिर्नाग्नजितेः सुताः ॥१३॥ 
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बोरः चन्द्र: अश्वसेनः च चित्रगुः वेगवान्‌ वृषः आम: शंकुः वसुः 
थ्रीमान्‌ कुन्तिः नाग्नजिते: सुता: ॥१३॥ 


बोरः चन्द्र: वीर, चन्द्र, श्रीमान कुन्तिः तेजस्वी कुन्ति 
अश्वसेनः अश्वसेन, नाग्नजितेः. नाग्नजिती (सत्या) 
चित्रगुः वेगवानु चित्रगु, वेगवान्‌ सुताः के पुत्र थे ॥१३॥। 
वृष: ब॒ष, 

आमः शंकुः आम, शंकु, 

वसुः वसु, 


श्र्ूतः कविवृषोी बवोरः सुबाहुभंद्र एकलः । 
शान्तिदंशः पूर्णमासः कालिन्धाः: सोमको5बरः ॥१४॥ 


श्र्‌ तः कवि: वृष: वीरः सुबाहु: भद्र: एकल: शान्ति: दर्श:ः पूर्णमासः 
कालिन्दा: सोमकः अवरः ।१४॥ 


भरत: कविः श्र त, कवि, ' पुर्णमास: पूर्णमास, 

वृषः वृष, अवबरः सोमकः सबसे छोटा सोमक, 
वोर सुबाहुः वीर, सुबाहु, | कालिन्धाः: . कालिन्दीके हुए 
भद्रः भद्र, । ॥१४॥। 
एकल: शान्तिः एकल, शान्ति, 

दर्श: दर, 


प्रधोषो गात्रवान्सिहों बलः प्रबल ऊध्वंगः । 
माद्रचाः पुत्रा महाशक्तिः सह ओजो5१राजितः ॥१५॥ 


प्रधोष: गात्रवान्‌ तिहः बला प्रबल: उध्वेग: माद्रया पुत्र महाशक्तिः 
सह ओज: अपराजित:ः ॥१५॥ 


प्रघोषः प्रघोष, | सिहः बल: सिंह, बल, 
गात्रवानु गात्वान, : प्रबल: प्रबल, 
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उध्वंगः उध्वंग, मादा: पुत्रा: मद्रदेशीया 

महाशक्तिः महाशक्ति, (लक्ष्मणा ) के पुत्न थे 

सहः ओजः सह, ओज, ॥१५॥। 
| 


अपराजितः  अपराजित 


वृको हर्षोष्निलो ग्रश्नों वर्धनोडन्नाद एवं च । 
महाशः पावनों वह्लिमित्रविन्दात्मजा: क्षुधिः ॥१६॥ 


वृकः हे: अनिल: गुप्नः वर्धन: अन्ताद एवं च महाशः पावन: वह्निः 
मित्रविन्दा आत्मजा: क्षुधि ॥१६॥। 


वृकः ह॒षें: वृक, ह॒षे, च क्षुधिः एव. तथा क्षुधि भी 
अनिल: अनिल, सित्रविन्दा मित्रविन्दाके 
ग्ृन्न: वर्धन: गुप्र, वर्धन, आत्मजाः पुत्र थे ।|१६।। 
अन्नाद: अन्नाद, 

महाश: पावनः महाश, पावन, 

वह्नि: वह्नि, 


संग्रामजिद्‌ ब्रृहत्सेनः: श्रः प्रहरणो5रिजित्‌ । 
जयः सुभद्रो भद्राया वास आयुश्च सत्यकः ॥१७॥ 


संग्रामजित्‌ बहतसेन: शूरः प्रहरण: अरिजितृ जयः सुभद्रः भद्वाया 
बामः आयु. चर सत्यकः ॥१७॥ 


संग्रामजितु संग्रामजितु, आयुः च आयु और 
वृहुत॒सेन: वहत्सेन, सत्यकः सत्यक 

श्रः ध्रहरण: श्र, प्रहरण भद्राया भद्वाके पुत्र थे 
अरिजितु जयः अरिजित, जय, ॥१७।। 


सुभद्रः वास: सुभद्र, वाम 


दोप्तिमांस्ताम्रतप्ताद्या रोहिण्यास्तनया हरे: । 
प्रदयस्नाचचा निरुद्धोउभूदुक्मवत्यां. महाबलः ॥१८॥ 
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दीप्तिमान्‌ ताम्रतप्त आद्या रोहिण्या: तनय हरेः प्रधुम्नातु च 
अनिरुद्ध: अभृत्‌ रुक्मवत्यां महाबलः ।।१८॥ 


हरेः श्रीहरिके तनया पुत्र हुए, 
रोहिण्पाः (सोलह सहस्र च॒ प्रयुम्नात और प्रद्य म्नको 
रानियोंमेंसे) रोहिणी | रुक्‍्मवत्यां. रुक्मवतीसे 
के महाबल: महाबली 
दीप्तिमानू दीप्तिमान्‌ अनिरुद्धः अनिरुद्ध 
ताम्रतप्त ताम्र, तप्त अभूत्‌ उत्पन्न हुए ॥१८५॥ 
आद्या आदि हुए, 


पुत्षां तु रुक्मिणो राजन नाम्ना भोजकटे पुरे । 
एतेषां पुत्रपोत्नाश्व बभुवः कोटिशों नप्‌ । 
मातरः कृष्णजातानां सहस्नाणि च षोडश ॥।१६६॥ 


पुत्यां तु रक्मिण: राजन नाम्ना भोजकटे पुरे एतेषां पुत्र पौत्रा: च 
बभूवु: कोटिश: नूप मातर: कृष्ण जातानां सहत्नाणि च षोडश ॥१४॥ 


राजन राजन्‌ ! कोटिशः बभूवुः करोड़ों हो गये, 
भोजकटे नाम्ता भोजकट नामके क्योंकि 

पुरे रुक्मिणः तु नगरमें (रहने वाले)| कृष्ण जातानां श्रीकृष्णके पुत्रोंकी 

रुक्मीकी ही | मातरः च माताएं ही 

पुत्यां पुत्री (सक्मवती )से | सहस्नाणि घोडश सोलह सहस्र थीं 
न्‌प राजन ! ॥।१<६।॥। 
एतेषां पुत्र इनके पुत्र और 
पौत्ाः पौत्र 

।! राजोवाच ।। 


कथं सुक्म्यरिपुत्राय प्रादाद दुहितरं युधि । 
कृष्णेन परिभृतस्तं हन्तु रन्पश्न प्रतीक्षते । 
एतदाख्याहि मे विद्वत्‌ द्विषोवंबाहिकं मिथ; ॥२०॥ 
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कर्थ रुकिम अरिपुत्राय प्रादात्‌ दुहितर युधि कृष्णेन परिभूतः त॑ हन्तु 
रप्न' प्रतोक्षते एतत्‌ आख्याहि में बिद्वनु द्विषो: वेवाहिकस्‌ मिथः ॥॥२०॥। 


अरिपुत्राय शत्र॒के पुत्रतों | प्रतीक्षते प्रतीक्षा कर रहा था 

रुक्मि रुक्मी ने विद्वन्‌ हे विद्वान 

दुहितरं कथ॑ पुत्री कंसे में एतत्‌ मुझको यह 

प्रादात्‌ दे दी, (वह तो) आड्याहि बताइये कि 

पुंधि कृष्णन युद्धमें श्रीकृष्ण मिथः द्विषो: दोनों शत्रुओंके बीच 
द्वारा कंसे 

परिभृतः पराजित होकर_| बबाहिक॑ विवाहका प्रबन्ध 

तं हन्तु रन्ध्लय. उनको मारनेके हुआ ।।२०।॥। 
अवसरकी 


अनागतसमतीत॑ च. वतंमानमती न्द्रियम्‌ । 

विप्रकृष्ट॑ व्यवहितं सम्यक पश्यन्ति योगिनः ॥२१॥ 

अनागतं अतीत च्‌ वतंमानं अति इन्द्रियमु विप्रकृष्टं व्यवहित॑ 
सम्यक्‌ पश्यन्ति योगिनः ॥२१॥। 


योगिनः योगीजन विप्र कष्ट दूरस्थ, 

अनागतं भविष्य, व्यवहित छिपी बातकों भी 
अतीतं च भूत तथा सम्यक्‌ पश्पन्ति ठीक-ठाक देखते हैं 
बतेमान॑ वर्तेमानकी ॥२१॥। 


अति इन्द्रियं._ इन्द्रियातीत 
॥ श्रीशुक उवाच | 
वृतः स्वयंबरे साक्षादनड्भोड्ड्रपुतस्तया । 
राज्ञ: समेतान्‌ निजित्य जहारंकरथो युधि ॥२२॥। 
वृतः स्वयंवरे साक्षात्‌ अनड्भरः अज्युत: तया राज्ञः समेतान्‌ निजित्य 
जहार एक रथ: युधि ॥२२॥ 
तया उस (रुक्मवती) | अच्भधयुतः अद्भवान्‌ 


| द्वारा साक्षात्‌ अनज्भरः साक्षात्‌ कामदेव 
स्वयंवरे स्वयंवर में | बृतः वरण किये गये 
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एक रथः (उन्होंने) अकेले. | युधि नित्य युद्धमें जीतकर 


रथसे जहार (उसे) हरण किया 
समेताध्‌ राज्ञः आये हुए राजाओं ॥२२।। 
को 


यदहाप्यनुस्म रन बेरं॑ रुक्मी कृष्णावमानितः ।. 
व्यतरद्‌ भागिनेयाय सुतां कुवन्‌ स्वसुः प्रियस्‌ ।॥२३॥। 


यद्यपि अनुस्मरन्‌ बरं रुक्‍मी कृष्ण अवमानित: व्यतरत्‌ भागिनेयाय 
सुता कुवंनु स्वसुः प्रियम्‌ ॥२३॥। 


यद्यपि यद्यपि स्वसुःप्रियं किन्तु बहिनका 

कृष्ण श्रीकृष्ण द्वारा इ प्रिय 

अवमानितः अपमानित कुवंन करतेके लिए 

रुक्‍्मी वर रुक्मी शत्रुता ती | भागिनेयाय. भानजे को 

अनुस्म रनु बराबर स्मरण सुतां व्यतरत्‌ पुत्री दे दी ॥२३॥। 
करता था ' 


रुक्मिण्यास्तनयां राजन कृतवमंसुतो बली । 
उपयेमे विशालाक्षों कनन्‍यां चारुमतीं किल ॥२४॥ 


रुक्मिण्या: तनयां राजन कृतवर्मंसुतः बली उपयेसे विशालाक्षों 
कन्यां चारमतीं किल ॥२४॥ 


राजन राजन्‌ ! कन्यां चारुसतों कन्या चारुमतीको 
रुक्सिण्या! रुक्मिणीकी किल बली अहो बलवान 
तनयां पुत्री कृतवमंघुतः. क्ृतवर्माके पुत्रने 
विशालाक्षों बड़ नेत्नों वाली उपयेमे विवाहा ॥२४।। 


दोहित्नायानिरुद्धाय. पोत्रीं रुकम्यददाद्धरेः । 
रोचनां बद्धवरोडपि स्वसुः प्रियचिकीएंया । 
जानननधर्म तद॒ योन स्नेहपाशानुबन्धन: ॥॥२४॥। 
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दौहित्ांप अनिरुद्धाय पौत्रों रुक्मि अददात हरेः रोचनां बद्धवरः 
अपि स्वसुः प्रिय चिकीषंया जाननु अधर्म तत्‌ योनं स्नेहपाश अनुबन्धन:ः 


॥२४५॥॥ 

स्वसुः प्रिय. बहिनका प्रिय , भददातु दे दी 
चिकीबंण.. करनेकी इच्छासे.. तत्‌ योन॑ यह वेबाहिक 
हरेः श्री हरिसे | सम्बन्ध 
बद्धवेरः अपि शत्रुता हढ़ होने पर अधर्म जाननू अधर्म जानते हुए 

भी । भी* 
रुक्षित दौहित्राय रुक्मीने दौहित ' स्‍नेहपाश स्नेहके बन्धनमें 
अनिरुद्धाथ अनिरुद्धको : अनुबन्धनः बंधे होनेसे ।॥२५॥। 


पोब्ीं रोचनां अपनी पौत्री रोचना' 
तस्मिन्नभ्युदये राजन रुक्सिणी रामकेशवों । 
पुरं भोजकटं जम्मुः सास्बप्रदयुम्नकादय: ॥२६। 


तत्मिन अभ्युदये राजन रुक्ितणी राषकेशवों पुरं भोजकर्ट जग्सुः 
साम्ब प्रयुम्नक आदयः ॥२६॥। 


राजन राजन्‌ ! ! साम्ब साम्ब, 

तस्मिन्‌ इस  प्रद्यु सनक प्रय मन 

अभ्युदये विवाहो त्सवमें | आदयः आदि 

रुक्मिणी रुक्मिणी, | भोजकट पुरं भोजकट पुर 
| 


रामकेशदो बलराम-श्रीकृष्ण | अस्घुः गये ।।२६॥। 


तस्मिन्‌ निवृत्त उद्ग्ाहे कालिड्भअ्रसुखा नुपाः । 


हृष्तास्ते रुक्मिणं प्रोचुबेलमक्षेविनिर्जेय ॥२७॥ 


* स्मृतिके अनुसार राजकुलमें एक बार तो मामाकी लड़कीसे बिवाह 
हो सकता है, किन्तु तीसरी पीढ़ीका भी विवाह वर्जित है। 
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तस्मित्‌ निवृत्त उदवाहे कालिज्ठ प्रमुखा नुपाः रप्ताः ते रुक्सिणं 
प्रोचुः बल॑ अक्षे: विनिर्जेय ॥२७॥॥ 


तस्मिनू उद्वाहे उस विवाहके . नुपाः रुक्मिणं उन राजाओंने 


॥ 
निवृत्त समाप्त हो जाने रुक्मी से 
पर | प्रोच: कहा 
ते हृप्ताः 'उन गविष्ठ बल अक्ष:. बलरामको पासोंसे- 
कालिड्भ प्रमुखा कलिज्गभ नरेश विनिजंय जीत लो” ॥|२७॥ 


जिनमें मुखिया था 


अनक्षज्ञो ह्ययं राजन्नपि तद्व्यसनं मह॒त्‌ । 
इत्युक्तो बलमाहूुय तेनाक्षे रुक्म्यदीव्यत ॥२८॥ 


अनक्षज्ञ: हि अय॑ राजनु अपि तत्‌ व्यसन महत्‌ इति उक्त: बल॑ 
आहूय तेन अक्षे: रक्मि दीव्यत ॥२८॥ 


हि राजन्‌ क्योंकि राजन इति उकतः ऐसा कहे जाने पर 

अय॑ अनक्षज्ञ: येजुआ खेलना नहीं | बलं आहय बलरामजीको 
जानते बुलाकर 

अपि तत्‌ फिर भी उसका तेन रुक्मि उनके साथ रुक्‍्मी 

सहत्‌ व्यसन (इनको) भारी अक्षे: दीव्यत पासे खेलने लगा 
व्यसन है' ] ॥२८॥ 


शत सहस्रमयुतं रामस्तत्नाददे पणमस्र्‌ । 

त॑ तु रुक्‍म्यजयत्तत्र कालिड्भः प्राहुसद्‌ बलस्‌ । 

दन्ताद संदर्शयन्नुच्चेर्नामृष्यत्तद्धलायुध: ॥२४।। 

शत सहस्न म्‌ अयुतं रामः तत्न आंददे पणं तं तु रुक्मि अजयत्‌ तत्न 


कालिजुः प्राहुसत्‌ बल॑ दन्तातु सन्दर्शंयनर्‌ उच्चे: न अमृध्यत्‌ु तत्‌ हलायुधः 
॥।२र८॥। 
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तत्न रास: उसमें बलरामजीने | बन्तानु दाँत 
(क्रमश: ) सन्दर्शयन्‌ू. दिखाते हुए 
शर्त अहल्ल सो, सहस्र, उच्चे:ः बलं॑ ऊचे स्वरसे 
अयुतं दस सहस्नरका बलरामजी पर 
पर्ण आददतु दाव लगाया प्राहसतु हँसने लगा 
त॑ रुक्सि उसे रुक्‍्मी ने हलायुधः हलधरको 
अजयतु जीत लिया ततु न अम्ृष्यत्‌ वह सहन नहीं हुआ 
तत्र कालिज्र: उस समय कलिंग- ॥२<६॥ 
राज 


ततो लक्ष रुकम्यगृहणाद ग्लहं तत्नाजयद्‌ बलः । 
जितवानहमित्याह रुक्‍्मी_ केतवसाश्रितः ॥३०॥ 


ततः लक्षं रुक्मि अगृह्हात ग्लहं तत्र अजयत्‌ बलः जितवाबु अहं इति 
आह रुक्मी कंतवं आश्रितः ॥३०॥ 


ततः रुक्सि. फिर रुक्‍मीने इति रकमी. इस प्रकार रुक्‍मी 
लक्ष ग्लहुं एक लाखका दाव | कंतवं आश्चित: छलका सहारा 
अपृह्वात लगाया लेकर 

तत्र बलः उसे बलरामजीने | भाह बोला ॥।३०।। 
अजयत्‌ जीत लिया 


अहं जितवानू किन्तु 'मैंने जीता 
हे 


सन्‍्युना क्षभितः श्रीमान्‌ समुद्र इव पर्वेणि। 

जात्यारुणाक्षोइतिर्षा न्‍्यबुदं॑ ग्लहमाददे ॥३१॥ 

मन्युना क्षुभितः श्रोमानु समुद्र इव पर्वणि जात अति अरुण अक्षः 
अति रुषा न्यबु द॑ं ग्लहूं आददे ॥३१॥ 


अोमानु श्रीमान्‌ पवंणि पव (पूर्णिमा)को 
(बलरामजी इससे) | समुद्र इव समुद्रकी भाँति 
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मन्युदा क्षुमितः क्रोधसे क्षब्ध हो. | अति रुषा बहुत क्रोधसे 
ण्ये न्यबुदं ग्हह दस करोड़का दाव 
अति भरुण अत्यन्त लाल आददे लगाया ।॥।३१॥। 


त॑ चापि जितवान्‌ रामो धर्मेणच्छलमाश्रितः । 
रुक्‍्मी जिंत॑ मयात्रेमे वदन्तु प्राश्निका इति ॥३२॥ 


ते च अपि जितवान्‌ राम: धर्मंण छल आश्चितः रुकमी जित॑ मया अल 
इमे वदन्तु ग्राश्तिक्ता इति ॥३२॥ 


तंचअपि उसे भी रुक्‍सी हति रुक्‍मी इस प्रकार 
धर्मेण पामः . धमंपूर्वक बलरामजी बोला-- 
ने मया जितं मैंने जीता है, 
जितवानु जीता अन्न इमे इस विषयमें ये 
छल॑ आश्चितः छलका सहारा प्राश्निका प्रश्न-निर्णायक 
लेकर बदन्तु बतलावें' ॥३२।। 


तदाब्रवीन्‍्नभोवाणी बलेनेब जितो ग्लहः। 
धर्मतो बचनेनेव रुक्सोी वदति वे मसृषा ॥३३॥ 


तदा अब्रबीत्‌ नभ्तः बाणी बलेन एवं जित: ग्लहः धर्मंत: वचनेन एव 
रुकी बदति वे मृषा ॥३३॥। 


लदा नभः वाणी तब आकाशवाणीनें रुक्‍कधी वचनेन रुक्‍मी बातसे 


अब्नवीत्‌ हा-- ही 
धर्मतः बलेन एव 'ध्मपूर्वक | वे मृषा वदति निश्चय झूठ बोलता 
बलरामजीने ही. है! ॥३३॥। 


गस्लह: जितः:. दाव जीता है, । 


तामनाहत्य. वेदर्भोी दुष्दराजन्यचोदितः । 
संकर्षणं परिहसन्‌ बभाषे कालचोदितः ॥३४॥ 


दशमस्कन्ध एकषष्टितमोष्ध्याय [ २७१ 


ता अनाहत्य वेदर्भ: दुष्ट राजन्य चोदितः सद्धूबंणं परिहसन्‌ बभाष 
कालचोदितः ।।३४॥। 


दुष्ट राजन्य. दुष्ट राजाओं द्वारा | सद्धूषंणं बलरामजीकी 
चोदित: प्रेरित और परिहसन्‌ हँसी उड़ाते हुए 
कालचोदित: मृत्युकी प्रेरणासे | बभाषे कहने लगा ॥३४॥। 
वद्भे: विदर्भ नरेश रुक्‍्मी 
तां अनाहत्य. उस (आकाशवाणी ) 

की उपेक्षा करके 


नेवाक्षकोविदा यूयं गोपाला बनगोचराः। 
अक्षेदों व्यन्ति राजानो बाणश्च न भवाहशाः ॥३५॥। 


न एवं अक्ष कोविदा यूयं गोपाला बनगोचराः अक्षे: दीव्+ईन्त राजान: 
बाण च ने भवाहशाः: ॥३५॥ 


यय॑ तुम लोग | राजानः राजा लोग 
वनगोचरा: वनमें दीखने वाले  अक्षेःच बाण: पासों और बाणोंसे 
गोपाला गोपालक हो | दीव्यन्ति खेलते हैं, 


अक्ष कोविदा पासा खेलनेमें.._| भवाहशा: न॒ तुम जैसे लोग नहीं' 
निपुण । ॥३५॥ 
न एव नहीं ही हो | 


रुक्मिणेवमधिक्षिप्ती. राजभिश्चोपहासितः । 
क्र द्धः परिघमुद्यम्य जघध्ने त॑ नम्णसंसदि ॥३६।॥ 


रुक्मिणा एवं अधिक्षिप्त: राजभि: च उपहासितः क्द्ध: परिघं उद्यम्य 
जघ्ने त॑ नुम्णसंघदि ॥३६॥। 


एवं रक्मिणा इस प्रकार रक्‍मी  अधिक्षिप्तः. आत्षप किये जाने 
द्वारा पर 


२७२ ] धीमदभागवते महापुराणें 


च राजभिः: तथा राजाओं द्वारा ' परिघं उद्यम्य - परिध उठाकर 
उपहासितः. हंसी उड़ाये जाने : त॑ नम्णसंसदि उसे उस विनोद 
पर । सभामें ही 
| 
क़द्धः कुपित होकर ! जघ्से मार दिया ।।३६।॥ 


कलिजड्भराज॑ तरसा गृहीत्वा दशमे पदे। 
दन्तानपातयत्‌ क़ुद्धों योहहुसद विवृतेद्दिजः ॥३७॥। 


कलिड्भराजं तरसा गृहीत्वा बशमे पदे दन्तान्‌ अपातयत्‌ क्द्धः यः 
अहसतु चिधृ्ते: द्विजें: ॥३७॥॥ 


यः द्विजेः जो दाँत दशमे पदे दशमे पद पर 
विवृतेः खोलकर गृहोत्वा क़द्ध/ पकड़कर कुपित 
अहसत्‌ हंसता था उस दन्तान्‌ दांत 
कलिड्भराज॑ कलिद्भराजके अपातयत्‌ तोड़ डाले ॥३७॥। 
तरसा वेगपूर्वंक 


अन्ये निर्भिन्‍्नबाहुरशिरसो रुधिरोक्षिताः । 
राजानो दुदुबर्भोता बलेत परिघादिताः ॥३८॥ 


अन्ये निभिन्‍न बाहु उरु शिरसः रुधिर उल्लिताः राजानः दुद्रुवु भीता 
बलेन परिघ अदिताः ॥३८।॥। 


बलेन बलरामजी द्वारा रुधिर उल्षिताः रक्त लथपथ 
परिघ अदिताः परिधिसे रोंदे गंये सीता: द्र द्र वुः डरकर भाग गये 
अन्ये राजनः दूसरे राजा लोग ॥३८।। 
निर्भिनन कटे-फटे | 

बाहु उरु भुजा, जांघ, 

शिरसः मस्तक ' 


निहते रुक्मिणि श्याले नान्नवीत्‌ साध्वसाधु वा । 
रुक्मिणीबलयो राजन स्नेहभद्धभयाद्धरिः ॥ ३४॥। 


दशमस्कन्धे एकषष्टितमो5्ध्याय: [ २७३ 


निहते रुक्मिणि श्याले न अन्नवीतु साधु असाधु वा रुक्म्रिणी बलयोः 
राजन स्नेहभड़ भयात हरि: ॥३<८।॥ 


राजन राजन ! स्नेहभड् प्रेम टूटनेके 

श्याले रक्सिणि अपने साले रुकमी ' भयातु हरिः भयसे श्रीहरिनें 
के साधु वा असाधु अच्छा या बुरा 

निहते मारे जाने पर छ 

रुक्मिणी रुक्मिणी तथा क्‍ न भअब्रवीतु. नहीं कहा | ३र्द।। 

बलयो: बलरामजी के । 


ततोषनिरुद्ध/. सह सूर्यया बवरं 
रथं समारोप्य ययः कुशस्थलीम । 
रामादयो भोजकटाद दर्शार्हाः 
सिद्धाखिलार्था मधुसूदनाभ्रया: ।।४०॥ 


ततः अनिरुद्ध सह सू्ंंया बरं रथं समारोप्य ययुः कुशस्थलों राम 
आदयः भोजकटातु दशाहाः सिद्धा अखिल अर्था मधुसूदन आश्रयाः ॥४०)॥ 


मधुसूदन मधु यूदनके सुर्धा सह. नववधूके साथ 
आश्रयाः आश्रित होनेसे बरं अनिरुद्ध | दृल्हे अनिरुद्धको 
अर्था: अखिल समस्त प्रयोजन रथं समारोप्य रथ पर बेठाकर 
घिद्धा पूरे हो जानो पर | भोजकटातू _ भोजकटपुरसे 
वशाहः दशा हं वंशी कुशल्थलों द्वारिकापुरी 
राम आदय: बलरामजी आदि £ ययुः चले !॥8०।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराघ अनिरुद्ध विवाहे रुक्मिवधों नामेकषष्टितमो5ध्याय: ।॥६१॥। 


अथ द्विषष्टितमो5्ध्यायः 
!। राजोवाच ॥ 


बाणस्य तनयामृषासुपयेभे. यवृत्तमः । 
तत्र युद्धमभूर॒ घोरं हरिशंकरयोमंहत्‌ । 
एतत्‌ सर्व महायोगिव्‌ समाख्यातु त्वमहेंसि ॥ १ ॥ 


बाणस्य तनयां ऊर्षां उपयेभे यद्ु उत्तमः तत्र युद्ध अभृत्‌ घोरं 
हरि शद्ूरयों: महत्‌ एतत्‌ सबब महायोगिनु सम आदयातु त्वं अहँसि ॥१॥ 


यदु उत्तमः यादव श्रेष्ठ | महत्‌ घोर युद्ध महाधोर युद्ध 
(अनिरुद्ध) ने | अभत्‌ हुआ था 

बाणस्य तनयां बाणासुरकी पुत्री | महायोगिनु महायोगिन्‌ ! 

ऊषां उपयेभेि ऊषासे विवाह शव एतत्‌ स्व आपको यहू सब 
किया, आड्यातु बतलाना 

तत्र हरि उसमें श्रीहरि अहंसि चाहिए ॥।१॥ 


शझदूरयो: और शडूरजीका 


॥ झीशक उवाच ॥। 


बाण: पृुत्नरशतज्येष्ठो बलेरासीन्महात्मन: । 
येन वासनरूपाय हरयेड्दायि सेदिनी ॥ २३ ।। 
_ बाणः पुत्रशतज्येष्ठ: बलेः मासोत महात्मनः येन वासन रूपाय 
हुरव अदाधि मेदिनीस्‌ ॥२।॥। 


येन वामन॒ जिन्होंने वामम | हरये श्री हरिको 
रूपाय रूपधारी 


दशमस्कन्धे द्विषष्टितमोध्यायः [ २७५ 


मेदिनीं अदाय प्रथ्वी दान कर पुत्रशतज्यैष्ठः सौ पुत्रोंमें सबसे 
दिया (उन) बड़ा 
महात्मनः बलेः महात्मा बलिके बाण: आसीत्‌ बाणासुरु था ॥२॥। 


तस्पौरसः सुतो बाण: शिवभक्तिरतः सदा । 
मान्यो वदानयो धोमांश्च सत्यसंधो हृढव्रतः ॥॥ ३ ॥। 


तस्प औरस: सुतः बाण: शिवभक्तिरतः सदा सान्‍्यः वदान्यः धीमानु 
च सत्यसन्धः ह॒ढ़ब्नतः ॥३॥। 


तस्प उन (बलि)का | धीमान्‌ बुद्धिमान, 
औरप्तः सुतः औरस पत्र | सत्यसन्धः:.. सत्यप्रतिज्ञ 
बाण: सदा बाण सदा च हढ़ब्तः तथा नियमका 
शिवभक्तिरतः शंकरजीकी भक्तमें पक्‍का था ॥।३॥। 
लीन, 
सानयः वदान्यः माननीय, उदार- 
चरित, 


शोणिताख्ये पुरे रम्ये स राज्यमकरोत्‌ पुरा । 
तस्थ शम्भोः प्रसादेन किकरा हव तेष्सराः । 
सहस्रबाहुर्वाद्येत ताण्डवेइतोषयन्मृडम्‌ ।॥ ४ ॥। 


शोणित अख्ये पुरे रम्ये स राज्य अकरोतु पुरा तस्य शम्भोः प्रसादेन 
किड्धरा इव ते अमराः सहस्नवाहुः वाद्यन ताण्डवे अतोषयत्‌ मृडस्‌ ॥४॥ 


स॒पुरा वह पहिले । शम्भोः प्रसादेन शंकरजीकी कृपासे 
शोणित शोणित- ते असराः वे देवता 

आहछूुये पुरे पुर नामक तस्य किद्भगूरा उसके सेवकोंके 
रम्ये मनोरम (नगरमें) | इब समान थे, 


राज्य अकरोत्‌ राज्य करता था 


२७६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


ताण्डवे (एक बार) ताण्डव ' मृ्ड अतोषयत्‌ शंकरजीको ससन्‍्तुष्ट 
नृत्यके समय किया ॥४॥। 
सहस्नबाहुः सहस्र भुजाओंसे 
वाह न (अनेक) बाजे 
बजाकर 


भगवान्‌ सर्वंधुतेशः शरण्यो भक्तवत्सलः । 
वरेणच्छन्दयामास॒ स॒त॑ वबन्र पुराधिपम ॥ ५॥ 


भगवानु सर्वंभूत ईशः शरण्यः भकक्‍्तवत्सल:ः वरेणतु्‌ छन्‍्दयामास स त॑ 
वन्न पुर अधिपम्‌ ।॥५॥। 


सर्वंधृत ईशः सब भूतोंके स्वामी |सत उसने उनको 
शरण्यः शरणदाता, | पुर अधिपं अपने नगरपालके 
भक्तवत्सलः: भक्तवत्सल बब् रूपमें वरण किया 
भगवानु भगवानने ॥५।। 
वरेणत्‌ (उससे ) इच्छानुसार' 
छन्दयामास वरदान माँगनेंको 

कहा 


स॒ एकदा55ह गिरिशं पाश्व॑स्थं बीयंदुर्मदः । 
क्िरीटेनाकवर्णन संस्पृशंस्तत्पदामबुजम्‌ ॥ ६ ॥। 


स॒ एकदा आह विरिशं पाश्व॑सथं वीयेंदु्मंद: क्विरीटेन अकंवर्णेन 
संस्पृशन्‌ तत पदाम्बुजम्‌ ॥॥६॥। 


स वोयंदुर्मंद: वह बलोन्मत्त | किरोटेन (अपनें) मुकुटसे 

एकदा पाश्वेल्थं एक बार समीप तत्‌ पदाम्बुज॑ उनके चरण-कमल 
रहने वाले संस्पृशन्‌ आह छूकर बोला ।।६।। 

मिरिशं शंकरजी से 

अकंवर्णन सूयेके समान 


कान्तिमान 


दश मस्कन्धे द्विषटितमो5ड्ष्यायः | २५७ 
नमस्पे त्वां महादेव लोकानां गुरुसोश्वरस । 
पुसामपृर्णामानां. कामप्रामराइपम्रिप्स्‌ ॥। ७॥ 


नमसये त्वां महादेव लोकानां गुरुमु ईश्वरं पुसां अपूर्ण कामानां 
कामपुर अप्तर अ प्रिपम्‌ ॥७9॥। 


महादेव हे महादेव ! अमर अ प्रिप॑ कल्पवृक्ष सहश हैं 
लोकानां सभी लोकोंके अपूर्ण जो अपूर्ण 

ग़ुरुम गुरुको तथा कफामानां इच्छाओंवाले 
ईश्वरस्‌ नियन्ताको पु्सां मनुष्योंके लिए 
नमस्ये प्रणाम करता हूँ। | कामपुर इच्छा पूरी करता 
त्वाम््‌ आप है ॥॥७॥। 


दोःसहस्र" त्वया दत्त पर भाराय मेड्भवत्‌ । 
क्विलोक्यां प्रतियोद्धारं न लभे त्वहते समस्‌ ॥ ८ ॥) 


दो:सहल्न त्वया दत्त पर भाराय में अभवत्‌ ब्रिलोक्यां प्रतियोद्धारं 
न लभे त्वतु ऋते समस्‌ ॥८।॥। 


त्बया “आपने | क्विलोक्यां सम॑ तीनों लोकोंमें अपने 
दोःसहस्न सहस्र भुजाएँ | समान 
सयाषदत्त मुझेदीं ' प्रतियोद्धारं. मुझसे लड़ने वाला 
पर मे भाराय किन्तु मेरे लिए | योद्धा 

भार | न लभे (मैं) नहीं पाता हूँ 
अभवत्‌ हो गयीं, क्योंकि ॥८॥। 


त्वतु ऋते आपको छोड़कर 
कण्डत्या. निभृ्तेदोभियु युत्सुदिग्गजानहम्‌ । 
भाद्यायां चूर्णयन्नद्रीन्‌ भीतास्ते5पि प्रदुद्ुबुः ॥ ४ ॥। 


कण्डुत्या निभृतेः दोभिः युयुत्युः दिग्गजानू अहं आश्यायां चूर्णयन 
अद्रीनु भीताः ते अपि प्रदुद्र वुः ॥र्द।। 


२७८ ] श्रीमदुभागवते महापुराणे 
दोभिः निभूृते: भुजाओभोंके बहुत दिग्गजानु दिग्गजों 


कण्ड्ुत्वा अहूं खुजलाने पर मैं युव॒त्पुः युद्ध करने (गया) 
आशद्यायां अद्विनु पहिले मैं पवंतोंको | ते अपि भोताः वे भी डरकर 
चर्णयन्‌ चूर-चूर करता प्रदुद्र वुः भाग गये ॥।र्द॥ 


तच्छरुत्वा भगवान्‌ क्र द्ः केतुस्ते भज्यते यदा । 
त्वद्दर्पघ्न॑ भवेन्मूढ संयुगं सत्समेन ते ॥१०॥॥ 


तत्‌ श्रुत्वा भगवानु क्द्ध: केतुः ते भज्यते यदा त्वतु वर्षघ्नं भवेत 
मूढ़ संयुग मत्समेन ते ।|१०॥॥ 


तत श्रुत्वा यह सुनकर । भज्यते टूट जायगा (तब) 

भगवान्‌ क़द्ध: भगवान्‌ (शिव) | ते मत्समेन तेरा मेरे समानसे 
कुपित (होकर | स्वतु दपंध्न॑ तेरा गे नष्ट 
बोले) । करने वाला 

मूढ यदा 'मूर्ख ! जब  संयुगं भवेत._ युद्ध होगा” ॥१०॥ 

ते केतु: तेरा झण्डा ह 


इत्युक्त: कुमतिह ष्टः स्वगृहं प्राविशन्‍नप । 
प्रतीक्षत गिरिशादेश स्पवोयंनशन कुधीः ॥११॥ 


इति उक्तः कुमतिः हृष्ट: ह्वगुहं प्राविशतु नप प्रतीक्षन्‌ गिरिश 
आदेश स्वबोयं नशनं कुधीः ॥॥११॥। 


नप राजन्‌ ! गिरिश आदेश भगवान शिवके 

इति उक्तः ऐसा कहे जाने पर बतलाये 

कुमति: हृष्ट: (वह) कुबृद्धि स्ववीयं नशन अपने पराक्रमके 
प्रसन्‍न हुआ विनाशकी 

स्वयं अपने भवनमें ' प्रतौक्षन प्रतीक्षा करने लगा 

प्राविशतु प्रविष्ट हुआ ॥११॥ 


कुधीः दुब॒ द्धि (वश) 


दशमस्कन्धे द्विषष्टितमो5्या य: [ २एर 


तस्थोषा नाम दुहिता स्वप्ने प्राद्यम्निना रतिम्‌ । 
कन्यालभत कान्तेन प्रागहृष्टश््॒तेन सा ॥१२॥ 


तस्य ऊषा माम दुहिता स्वप्न प्राह्य म्निना रति कन्या अलभत 
कान्तेन प्राक अटृष्टेन श्र तेन सा ॥१२॥ 


तस्य ऊषा नाम उसकी ऊषा नाम , सा कन्या उसने कुमा रावस्थामें 
की स्वप्ने ही स्वप्नमें 
दुहिता प्राक पुत्रीने पहिले रति अलभत रति प्राप्त की 
अद्ृष्टेन भ्रतेन बिना देखे सुने ॥१२॥! 
कास्तेन परम सुन्दर 
प्रदुम्निना प्रद्य म्नकुमार 
अनिरुद्धसे 


सा तत्र तमपश्यन्ती क्वासि कान्‍्तेति वादिनी । 
सखीनां मध्य उत्तस्थो बिह्नूला ब्नोडिता भूशस्‌ ॥१३॥ 


सा तत्र त॑ अपश्यन्ती क्व अप्ति कान्‍्त इति वबादिनी सख्ोनां मध्य 
उत्तस्थों विहवला ब्रीडिता भृशम्‌ ॥॥१३॥। 


सा उत्तस्थयी उसने जागने पर | इति बादिनी ऐसा बोलती हुई 


तत्र त॑ वहां उनको सश्लीनां मध्य सखियोंके बीचमें 
अपश्यन्ती न देखकर बिह्वला व्याकुल (होनेसे) 
कान्त प्रियतम ! भूश ब्रीडिता बहुत लज्जिता हुई 
कक्‍्व असि कहां हो ? ॥१३॥। 


बाणस्य मन्त्रो कुम्भाण्डश्चित्रलेखा च तत्सुता । 
सख्यपृच्छतू सखीमूषां कौतृहलसमन्विता ॥।१४॥ 


बाणस्य मन्त्रो कुम्भाण्डः चित्रलेश्ा च तत्‌ सुता सख्य पृ्छत सख॑' 
ऊर्घषा कौतुहल समन्बिता ॥१४॥। 
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बाणस्य मन्त्री बाणासुरका मन्त्री | कौतुहल कौतूहलयुक्ता 

कुस्भाण्डः कुम्भाण्ड था समन्विता होकर 

च तत्सुता और उसकी पुत्री | सखीं ऊषाँ अपनी सखी ऊषासे 
थी सख्य पृच्छट सखी भावसे पूछा 

चित्नलेखा चित्नलेखा (उसने ) ॥१४।। 


क॑ त्व॑ मृगयसे स॒श्न: कीहशस्ते मनोरथः। 
हस्तग्राहूं न तेष्यापि राजपुल्युपलक्षये ॥१५॥ 


क॑ त्वं मृगयसे सुश्न : कोौहशः ते मनोरथः हस्त ग्राहुं न ते अद्य अपि 
राजपुत्रि उपलक्षय ॥१५।। 


सुम्र: सुन्दर भूकुटिवाली' | राजपृत्रि राजकुमारी ! 

त्वं क॑ं मृगयसे तुम किसको हूंढ़ | अद्य अपिते अब भी तुम्हारे 
रहो हो ? हस्त ग्राहुं पाणिग्रहण करने 

ते मनोरथः: तुम्हारा मनोरथ वालेको 

कीहशः कंसा है ? ने उपलक्षय नहीं देखा है ।।१५। 

।। ऊषोवाच ॥। 


हृष्ट: कश्चिन्नरः स्वप्ने श्याम: कमललोचनः । 
पीतवासा बृहद्वाहुपोषितां.. हृदयंगमः ॥१६।॥। 


हृष्टः कश्चित्‌ नरः स्वप्ने श्याम: कम्तललोचन: पीतवासा बहत्‌ 
बाहु: योषितां हृदयद्भम ॥१६॥। 


योषितां स्त्रियोंका मन बृहत्‌ बाहुः विशाल भूजा 
हृदयड्भरम: मन लुभावना._. कश्चित्‌ नरः कोई पृरुष 

श्यामः श्यामवर्ण  स्वप्ने हृष्ठः स्वप्नमें देखा है 
कप्तललोचनः  कमल-नयन ॥१६॥ 


पीतवासा पीले वस्त्र वाला, 
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तमह मृगये कास्त पाययित्वाधरं भधु । 

क्वापि यातः स्पृहयतीं क्षिप्त्वा मां वृजिनाणंवे ॥॥१७॥ 

त॑ अहं मुगये कान्‍त॑ पाययित्वा अधरं सधु क्‍्व अपि यातः स्पृहयतों 
क्षिप्त्वा मां वृजिन अर्णंवे ॥१७॥ 
त॑ कान्‍्त उस प्रिययमको | मां वृजिन मुझे दुःख 
अहूं मृगये मैं टू ढ़ती हूँ अर्ण॑वे समुद्रमें 
अधर मधु अपना अधरामृत | क्षिप्त्वा कक्ष डालकर कहीं भी 
पाययित्वा (मुझे) पिलाकर | अपि बात: चला गया है ॥९७॥। 
स्पृहयतीं चाहती हुई | 

(अतृप्ता) 

जित्नलेखोवाच- 

व्यसन तेडपक्रर्षासि त्रिलोक्यां यदि भाव्यते । 

तमानेष्ये नर यस्ते मनोहर्ता तमादिश ॥१८॥ 

व्यसन ते अपकर्षामि त्विलोक्यां यदि भाव्यते त॑ आनेष्ये नरं यः ते 
मनः हर्ता तं आदिश ॥१८॥ 
यः ते मनः हर्ता जो तुम्हारा चित- | ह॑ आनेष्ये.. उसे ले आऊंगी, 


चोर ते व्यसन तुम्हारा दुःख 
नरं यदि पुरुष यदि अपकर्षाम्ि. दूर कर दू गी, 
ब्रिलोक्पां तीनों लोकोंमें त॑ आदिश उसे बता दो ॥।॥१८॥। 


भाव्यते कहीं होगा तो 
॥ श्रीशुक उवाच ॥* 


इत्युक्त्वा देवगन्धवं सिद्ध चा रणपन्नगान्‌ । 
देत्यविद्याधरान्‌ यक्षात्‌ मनुजांश्व॒ यथालिखत्‌ ॥१४॥ 


*+ यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहों है । 
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इति उकत्वा देवगन्धव॑ सिद्धचारण पन्‍न्नगात्‌ दत्य विद्याधरान 
यक्षान्‌ सनुजानु च यथा अलिखत्‌ ॥१६॥। 


इति उक्‍त्वा ऐसा कहकर यक्षात््‌ च यक्ष तथा 
देवगन्धव देवता, गन्धवें, मनुजान मनुष्योंकी 
सिद्धचवाराण सिद्ध, चारण, यथा अलिखत्‌ हुबहू चित्रित 
पन्‍नगान्‌ पन्‍नग (नाग) किया ॥॥१६॥। 
द्त्य देत्य, 


विद्याधरान विद्याधर, 
सनुजेषुच् सा वृष्णीव्‌ श्रमानकदुन्दुभिस्‌ । 
व्यलिखद रामकृष्णो च॒ प्रद्युम्नं वोक्ष्य लज्जिता ॥२०॥ 
मनुजेषु च सा वृष्णीनु श्र आनकद॒न्दुर्मि व्यलिखत्‌ रामक्रृष्णो च 
प्रद्य म्न॑ बीक्य लज्जिता ॥।२०॥ 


मनुजेघषुच मनुष्योमें भी | व्यलिखतु चित्रित किया, 
सा वृष्णीन॒ उसने वृष्णि-वंशी प्रद्य म्ने वीक्ष्य प्रद्य म्न (के चित्र) 


श्रं श्र, को देखकर 
आनकदुन्दुभि वसुदेव लज्जिता लज्जित हो गयी 
चरामकृषण्णी च॑ बलराम-पश्रीकृष्ण-| ॥२१॥। 


को । 
अनिरुद्ध विलिखितं वीक्ष्योषावाड मुखो हिया । 
सोष्सावसाधिति प्राह स्मयमाना महोपते ॥२१॥। 


अनिरुद्ध विलिखितं वीक्ष्य ऊषा अवाडः मुखी हिया सः असाः असाः 
इति प्राह स्मयमाना महीपते ॥॥२१॥ 


महोपते राजन ! सः असाः 'वह यहीं हैं, 
अनिरुद्ध अनिरुद्धको असा:' यहीं हैं 
विलिखितं चित्नित इति स्मपमाना इस प्रकार 

बोक्ष्य देखकर । मुस्कराती 

ह्िया लज्जासे ऊषा प्राह ऊषा बोली ॥२१॥ 


अवाड मुखोी  रिर झुकाकर 


दशमस्कन्ध द्विषष्टितमोड्ध्याय [. २०३ 


चित्नलेखा तमाज्ञाय पौत्न कृष्णस्य योगिनी । 
ययो विहायसा राजन द्वारकां कृष्णपालिताम्‌ ॥२२॥ 


. चित्रलेखा त॑ आज्ञाय पौत्र कृष्णस्य योगिनी ययों विहायसा राजन 
द्वारकां कृष्ण पालिताम्‌ ॥२२॥ 


राजन्‌ राजन ! विहायसा आकाश मागंसे 
त॑ कृष्ण्यप उनको श्रीकृष्णका | कृष्ण पालितां श्रीकृष्ण द्वारा 
पौत्रं आज्ञाप पौत् जानकर रक्षित 

योगिनो योगिनी द्वारकां ययो द्वारिकापुरी गयी 
चित्नलेखा चित्नलेखा ॥२२।। 


तत्न सुप्तं सुपयेद्धी प्राद्य मन योगमास्थिता । 
गृहीत्वा शोणितपुरं सख्य प्रियमदर्शयत्‌ ॥२३॥। 


तत्र सुप्तं सुपयेद्भ प्रादुस्ति योग आस्थिता ग्रहीौत्वा शोणितपुरं 
सख्ये द्रियं अदर्शयत्‌ ॥२३॥। 


तत्न सुपर दू:. वहां उत्तम शेयापर प्रहीत्वा ले जाकर 

सुप्तं सोये | सख्ये प्रिय अपनी सखी (ऊषा) 

प्राद्य म्ति प्रथ म्नकुमारकी को प्रियतम 

योग आस्थिता योगका आश्रय | अवर्शयत्‌ दिखला दिया 
लेकर । ।!२३॥। 


शोणितपुरं शोणितपुरमें 

सा च त॑ सुन्दरवरं विलोक्य मुदितानना । 

दुष्प्रेक्ये स्वगृहे पुम्भी रेमे प्राद्य म्निना समस्‌ ॥२४॥ 

सा चतं सुन्दरवरं विलोक्य मुदित आनना दुष्प्रेक्ष्ये सस्‍्वगृहे पुम्भो 
रेमे प्राद्यम्निना समस्‌ ॥२४॥ 


साचतं वह भी उनको_| मुदित आनलना प्रसन्तमुखी 
सुन्दरवर अत्यन्त सुन्दर प्राद्यस्निता प्रद्यु म्त कुमारके 
बविलोक्य देखकर सम साथ 
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पुम्भी दुष्प्रेक्ये पुरुषोंके द्वारा स्वगृहे रेसे. अपने घरमें रमण 
कठिनाईसे देखे करती रही ॥॥२४।। 
जानेवाले 


पराध्यंवास:. सर्नरगन्धध्‌पदीपासनादिभिः । 
पानभोजनभक्ष्येश्न वाक्‍्ये: शुश्र्‌ षयाचितः ॥२५॥ 


पर अध्यंवासः स्रक्‌ गन्ध धूप दीप आसन आदिभिः पात भोजन 
भ्रक््वे: च वाक्‍्ये: शुश्रषया अचितः ॥२५॥। 


पर अध्यंवासः अत्यन्त बहुमूल्य | चञ तथा 
वस्त्र, वाक्य: शुश्रूषया सेवाके वचनोंसे 
स्रक्‌ गन्ध माला, चन्दन, अचित: सत्कृत होकर 


धूप दीप धूप-दीप, 
आसन आदिधभि; आसन आदि 
कस । 
वान भोजन पीने, भोज्य- | 
भक्ष्ये: भक्ष्य पदार्थों | 


॥२५॥। 


गढ़: कन्यापुरे शबश्चत्‌ प्रवृद्धस्नेहया तया। 
नाह॒गंणावू स॒ बब॒धे ऊषयापहतेन्द्रियः ॥२६।॥। 


गृढः क़्न्यापुरे शश्वत्‌ प्रवृद्ध स्नेहया तया न अहरगंणान स बुबुधे 
ऊषया अपहृत इन्द्रियः ॥२६।। 


शश्वत्‌ प्रबुद्ध॒ निरन्तर बढ़ते हुए | स अहगंगात उन्होंनें दिनोंको 
स्नेहया प्रेमवाली (बीतते ) 
तथा ऊषया उस ऊषा द्वारा बुबुधे न जाना ही नहीं 
अपहृत इन्द्रिय: इन्द्रियोंके आक्ृृष्ट ॥२६।। 
हो जानेसे 
कन्यापुरे गुढः कन्याके अन्तःपुरमें 
छिपे 


दश मस्कन्धे द्विषष्टितमोष्ध्याय: [ २८५ 


तां तथा यदुबोरेण भुज्यमानां हतत्नतास । 
हेतुभिलक्षयांचक््राप्रीतां दुरवच्छदे: ।॥२७॥। 


तां तथा यदुवीरेण भुज्यमानां हतव्रतां हेतुभिः लक्षप्रान्‌ चक्रः 
आप्रोतां दुःअबच्छदे: ॥२७॥ 


यदुबीरेण तथा यदुवीर (अनिरुद्ध) | हेतुभिः आप्रीतां ऐसे कारणोंसे और 


द्वारा इस प्रकार बहुत प्रसन्‍न (होनेसे) 
भुज्यमानां तां भोगी जाती हुई उसे | हतक्रतां (ब्रह्मचय ) व्रत भ्रष्टा 
दुः अवच्छदे: जितको छिपाना लक्षयाब्‌ चक्र: लक्षित कर लिया 
बहुत कठिन है ।॥२७)। 


भटा अबजेदयांचक् राजंस्ते दुहितुबंयस । 
विचेष्टितं लक्षयामः कन्यायाः: कुलटूषणमस्‌ ॥२८॥। 


भटा आवेदयान्‌ चक्रः राजन ते दुहितुः बय॑ विचेष्टितं लक्षपाम्तः 
कन्याया: कुलदूषणं ॥२८॥। 


भटा (अतः) सेनिकोंनें.. | कन्यायाः कन्याके लिए 

आवेदयान चक्र: निवेदन | क्ुलदूषणं कुलको दूषित 
किया करनेवाली 

राजन ते दुहितुः 'राजन्‌ ! आपकी [| बय॑ लक्षयामः हम लोग देखते हैं 
पृत्नीकी ॥२५।। 


बिचेष्िटित॑ चेष्टाएँ 
अनपायिभिरस्माभिगु प्तायाश्च गृहे प्रभो। 
कन्याया दृषणं पुस्भिदु ष्प्रेक्षाया न विद्यहे ॥२४॥ 


अनपायिश्तिः अस्मामि: गुप्तायाः च गृहे प्रभो कन्यायाः दूषणं पुम्भिः 
दुष्प्रक्षाया न विदुमहे ॥१२<॥। 


प्रभ्ो प्रभो ! अस्साधिः हम लोगों द्वारा 
अनपायिभिः: निरन्तर निर्बाध | गुप्तायाः रक्षित 
(सावधान) कन्याया: गृहे कन्याके घरपें 


२८६ )] श्रोमद्भागवते महापुराणे 


पुम्भिः पुरुषोंद्वा रा दृषणं न विद्येहे अत: दोष हम लोग 
दुष्प्रे क्षाया देख पाना बहुत नहीं जानते ॥।२६॥। 
कठिन है 


ततः प्रव्यथितो बाणो दुहितुः श्रुतदषणः । 
त्वरितः कन्यकागारं प्राप्तोड्राक्षीद्र यदृद्वह॒स ॥॥३०॥। 


ततः प्रव्यथितः बाण: दुहितुः श्रुतद्षण: त्वरित: कनन्‍्यका आगारं 
प्राप्त: अद्राक्षीत्‌ यदृद्ध हम ॥३०॥। 


ततः दुहितुः तब पुत्रीके | कन्यका आगार ं कन्याके भवनमें 

श्रुतदृषण: दूषित होनेकी प्राप्त: यदह॒ह॑ पहुँचा (वहां) 
बात सुनकर ! यदुश्रेष्ठको 

प्रग्थितः... बहुत दुःखी होकर , अद्ाक्षोत्‌ (उसने ) देखा 


बाण: त्वरितः बाणासुर शीघ्रतासे ।३०।। 
कामात्मजं॑ त॑ भुवनकसुन्दरं 
श्याम पिशद्भाम्बरमम्बुजेक्षणम्‌ । 
बृहदभुजं कुण्डलकुन्तलत्विषा 
स्मितावलोकेन च मण्डिताननस्‌ ॥।३१॥। 


काम आत्मजं त॑ घ्रवन एक सुन्दर श्याम पिशंग अम्बरं अम्बुज ईक्षणं 
वृहत्‌ भुज कुण्डल कुन्तल त्विषा स्मित अवलोकेन च सण्डित आाननम्‌ ।।३१॥ 


त॑ काम्त आत्मर्ज उन कामदेवके पुत्र | कुन्तल अलकों एवं 

भुवन एक व्विलोकी में एकमात्र | कुण्डल त्विषा कुण्डलकी कान्ति 
सुन्दर सुन्दर च तथा 

श्यासं श्याम वर्ण, । स्मित अवलोकेन मुस्कु राहटयुक्त 
विशद्भ अम्बरं पीताम्बरधारी, देखने से 

अम्बुज ईशणं कमल-लोचन, मण्डित आनन सुशोभित मुखवाले 
बृहत भुज विशाल बाहु, ॥२१॥। 


दीव्यन्तमक्षेः 


दशमस्कन्ध द्विषष्टितमोष्ष्याय! 


प्रिययाभिनम्णया 


तदड्गसडद्भस्तनकु कुमस्रजम्‌ 
बाहवोदंधानं मधुमल्लिका श्चितां 
तस्याग्र आसीनमवेक्ष्य विस्मितः ।।३२!। 


[ २८७ 


दीव्यन्तं अक्षे: प्रियया अभिनम्णया तत्‌ अड्भ सड्भर स्तन कु कुम स्रजं 
बाहवोः दधान मधुमल्लिका आश्षितां तस्य अग्र आसीनं अवेक्ष्य विस्मितः 


अभिनम्णया 


प्रियया 

अक्षे दीव्पन्त' 
तत्‌ अद्भ सद्भ 
स्तनक्‌ कुम 


आधितां 


अत्यन्त परिहास- 
मुक्‍्ता 

प्रियतमाके साथ 

पासा खेलते हुए 

उसके अज्-संगसे 


| मधुमल्लिका 


| स्रजं 
| बाहवो: दघधान 
' तस्य अग्र 


| आसीन 


॥ ३२१ 


मधुम ल्लिकाकी 
माला 

भूजाओं धारण किये 
उसके आगे 

बेठेको 


उसके स्तनोंपर लगे  अवेक्ष्य विस्मितः देखकर चकित हो 


क्‌ कुमसे 
अनुरंजिता 


स॒तं॑ प्रविष्ट वृतमाततायिभि- 
भंटरनीकरवलोक्य माधवः । 
उद्यम्प मोर्व॑ परिघं व्यवस्थितो 
यथान्तको दण्डध रो जिघांसया ॥॥३३॥। 


गया ।॥।३२।। 


स॒तं प्रविष्ट वृतं आततायिधिः भटें: अनोकंः अवलोक्य माधव: 
उद्यम्य मोव परिघं व्यवस्थितः यथा अन्तकः दण्डधर: जिर्घांसया ।।३३॥। 


सत 
आततापिभि: 
भटे: अनी फेः 
बुत प्रविष्ट 
अवलोक्य 


उन्होंने उसे 
आक्रमणकारी 
सेनिकोंकी सेनासे , 
घिरा प्रवेश किये | 
देखकर 


माधव: 
मौर्व॑ परिघं 


उद्यम्प 
यथा दण्ड्धर: 


मधुवंशी (अनिरुद्ध) 
लोहेका परिघ 
(डंढा) 

उठाकर 

जैसे दण्डधारी 


र्ष्८ ] श्रीमदभागवते महापुराणे 


व्यवस्थित: जमकर खड़े हो 
गये ॥॥३३॥। 


अन्तकः काल हो 
जिघांसया मारनेके लिए 


जिघक्षया तात परितः प्रसर्पतः 
शुनो तथा सकरयूथपो5हनत्‌ । 
ते हन्यसाना भवनाद विनिगंता 
मिभिन्‍्नमूर्धोष्भुजाः प्रदुद्॒वुः ॥३४॥ 
जिघृक्षया तानु परित: प्रसपंतः शुनः यथा सुकर यूथपः अहनत्‌ ते 
हन्पमाना भवनातु विनिगता निर्भिन्‍न मूर्ध उरु भुजाः प्रदुद्र वुः ॥३४।॥। 


जिधक्षया पकड़नेके लिए ' ते हन्यमाना वे मारे जाते हुए 


प्रितः तानू._ चारों ओरसे उन्हें' नि्भिन्त कटें-फटे 

प्रसपंतः सरकते आने वालों- , मूर्ध उरु भुजा: सिर, जंघा, भुजा 
को । ते भवनातु वे भवनसे 

यथा सूकर जेसे वाराह विनियंता निकलकर 

यधप: यूथपति | प्रदुद्र बुः भाग गये ॥३४॥ 


शुनः अहनत्‌ कुत्तोंको, मारने लगे, 
त॑ नागपाशेबंलिनन्दनो बली 
घ्नन्तं स्वसेन्य कुपितो बबन्ध हू । 


ऊषा भृश शोकविषादविंद्ला 
बद्ध निशम्याभुकलाक्ष्य रोदिषीत्‌ ॥३५॥ 


त॑ नागपाशे: बलिनन्दन: बली घ्नन्तं स्वसन्यं कुपितः बबन्ध ह ऊषा 
भूशश शोक विषाद विहवला बद्धं निशम्य अश्वुकला अक्ष्य रोदिषोत्‌ ॥३५॥ 


स्वसेन्यं घ्नन्तः अपनी सेनाको._| बलिनन्दनः  बलिनन्दन (बाणा- 
मारते हुएको सुर)ने 
ब्लो बलवान | ह कृपितः. बहुत क्र द्ध होकर 


दशमस्कन्धे द्विषष्टितमोष्ध्याय [| २्र्द 


तागपाशं: नागपाशसे | शोकविषाद शोक एवं दुःखसे 
बबन्ध बाँध लिया विहवला व्याकुल होकर 

त॑ बद्ध निशस्य उनको बँधा देखकर | अश्न्‌ कला अक्ष्य आँखोंसे आंसू बहाती 
ऊषा भृश ऊषा बहुत अधिक | रौदिषीत्‌ रोने लगी ॥६५॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम्‌ संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराघंनिरुद्धबन्धो नाम द्विषाष्टतमोडष्याय/ ।॥६२॥। 


अथ तजिषष्टितमों5्ध्यायः 
॥ श्रीशूक उवाच ॥। 


अपश्यतां चानिरुद्ध तद्नन्धूनां च भारत। 
चत्वारों बाषिका मासा व्यतोयुरनुशोचतास्‌ ॥ १॥। 


अश्यतां च अनिरुद्ध ततु बन्धूनां सच भारत चत्वार: वाधिका मासा 
व्यतीयु:ः अनुशोचताम्‌ ॥१।॥। 


भारत परीक्षित ! वाधिका वर्षाके 
अनिरुद्ध अनिरुद्धको चत्वारः चार 
अपश्यतां बिना देखे मासा च महीने भी 
अनुशोचतां उनके पीछे शोक | ब्यतोयुः बीत गये ॥।१॥ 
करते | 
तत्‌ बन्धूनां च उनके सम्बन्धियोंके 
तो | 


नारदात्तदुपाकण्यं वार्ता बद्धस्थ कर्म च। 
प्रययुः शोणितपुरं वृष्णयः कृष्णदेवबताः ॥ २ ॥ 


नारदातु तत्‌ उपाकण्य वार्ता बद्धस्य कर्म च प्रययुः शोणितपुरं 
वृष्णय: कृष्णदेवता: ॥।२॥। 


नारदात्‌ नारदजीसे | कृष्णदेबता:. जिनके श्रीकृष्ण ही 

तत्‌ बाताँ वह समाचार आराध्य देव हैं 

बद्धस्य च कर्म (उनके) बंधनेका | वृष्णयः (वे) यादव लोग 
और पराक्रम शोणितपुरं शोणितपुरको 


उपाकण्यं सुनकर | प्रययुः चले ॥२।। 


दशमस्कन्धे तिषष्टितमो5ष्यायः [ २८१ 
प्रयम्नो युयुधानश्व गदः साम्बोष्य सारणः। 
नन्‍्दो पनन्‍्दभद्राद्या रामकृष्णानुवतिनः ॥ ३ ॥। 


प्रद्य मन: युयुधानः उ्व गदः साम्बः अथ सारण: तन्‍्द उपनन्‍्द भद्ठ 
आयदया रामकृष्ण अनुवतिनः ॥३॥। 


रामकृष्ण बलराम-श्री कृष्णफे | गदः साम्ब: _गद, साम्ब 
अनुवतिनः अनुसार चलने अथय सारण: और सारण 
बाले च््ननन्‍द तथा नन्द, 
प्रद्युस्तः प्रद्य मन, उपननन्‍्द उपन ्द, 
युवुधान:ः सात्यकि, ' भट्दर आद्या; भद्र आदि ॥३॥। 


अक्षौहिणी भिद्वं दशभिः समेताः सबबंतोदिशस्‌ । 
रुरधुर्बाणनगरं. समन्तात्‌ सात्वतषसाः ॥ ४ ॥ 


अक्षौहिणीभि:ः हादशभिः सम एताः सवंतः दिशं रुरुघः बाणनगरं 
समनन्‍्तात॒ सात्वत्‌ ऋषभा: ॥।४॥॥ 


द्ादशभिः बारह बाणनगर बाणासुरके नगर 
अक्षोहिणीसिः अक्षौहिणी सेताके 

सम एताः साथ आकर समनन्‍तात्‌ चारो ओरसे 
सात्वतु यादव रुस्धुः घेर लिया ।॥४॥ 
ऋषभा: श्र ष्ठोंने 


भज्यमानप्रोद्यानप्राकाराट्टालगोपुरम्‌ | 
प्रक्षणषणो.. रुषाविष्टस्तुल्यसेन्योइभिनियेयों ॥ ४५ ॥ 


भज्यमान पुर उद्यान प्राकार अट्ठाल गोपुर॑ प्रेक्षत्ाण: रुषा आविष्ट: 
तुल्पसेन्यः अभिनियेंयों ॥५॥ 


२र्द२ ] धीमद्भागषते महापुराणे 


प्र उद्यान नगरके बगीचे | उषा आविष्टः क्रोधके आवेशमें 
प्राकार परिखा, । आकर 
अट्टाल अटारी, तुल्यसेन्य:. (बाणासुर) बराबर 
गोपुरं गोपुर (महाद्वार) की सेनाके साथ 

को | अभिनियेंयी सामने निकल 
भज्यमान तोड़ा जाते । आया ॥५॥। 
प्रक्षमाण: देखकर 


बाणार्थ भगवान्‌ रुद्र:ः ससुतेः प्रमथ्थवृ तः । 
आरुह्य नन्दिवृषभ॑ युयुधे रामकृष्णयोः ॥ ६॥ 


बाण अर्थ भगवान रुद्रः ससुते: प्रसमथः वृतः भारह्य नन्दिवृषश्र 
युयुधे रामकृष्णयो: ॥।६॥। 


भगवात्‌ रुद्रः भगवान रुद्रने._; नन्‍्दोवृषभ॑  नन्‍्दी बेल पर 
बाण अर्थ बाणासुरके लिए. आरह्म चढ़कर 

ससुतः अपने पुत्नोंके साथ | रामकृष्णयो: बलराम-श्रीकृष्णसे 
प्रभथ: वृतः: गणोंसे घिरे हुए... ययुधि युद्ध किया ॥६॥ 


आसीत्‌ सुतुमुल॑ युद्धमद्रभुत॑ रोमहषंणम्‌ । 
कृष्णशंकरयो राजचन्‌ प्रद्य म्नगुहुयोरपि ॥ ७ ॥ 


आसोत्‌ सुतुमुल युद्ध अद्भुत रोमहषंणं कृष्णशद्भरयों: राजन 
प्रयुम्न गुहयोः अपि ॥७॥। 


राजस्‌ राजन्‌ ! : सुतुमुल अत्यन्त तुमुल 

कृष्ण - श्रीकृष्ण और | अद्भुत अद्भुत 

शद्धूरयोः शिवका | रोमह॒षंणं रोमांचकारी 

प्रद्य सन तथा प्रद्युम्न और युद्ध आसोत्‌ युद्ध होने लगा 
| 


गृहयो: अपि स्वामि कातिकका 
भो 


।।३॥। 


दशमकन्धे त्रिषष्टितमो5्ध्यायः [ रर्षरे 
कुम्भाण्डकपकर्णाभ्यां बलेन सहू संयुगः । 
साम्बस्य बाणपुत्रेण बाणेन सह सात्यके: ॥ ८॥ 


कुम्भाण्ड कपकर्णाभ्यां बलेन सह संयुगः साम्बस्य बाणपुतन्रेण बाणेन 
सह सात्यकेः ।॥८॥। 


क्म्भाण्ड कुम्भाण्ड और साम्बस्य साम्बके साथ 
कृपकर्णाभ्यां. कृपकर्णंका बाणेन सह बाणासुरके साथ 
बलेन सह बलरामजीके साथ | सात्यके: संयुगः सात्यकिका युद्ध 
बाणपृत्रेण बाणासुरके पुत्रका हुआ ।।५।। 


ब्रह्मादयः:  सुराधीोशा सुनयः सिद्धचारणाः। 
गन्धर्वाप्सससो यक्षा बिसानेद्र ष्टूमागमन्‌ ॥ ४ ॥। 


ब्रह्मा आदय:ः सुराधीोशा सुनयः सिद्ध चारणाः गन्धर्बवा अप्सरसः यक्षा 
विमान: द्रष्टू्म आगमन ॥र्द।। 


ब्रह्मा आदय: ब्रह्मादि यक्षाः विमाने: य्रक्ष लोग विमानों 
सुराधोशा देवगण, से 

मुनयः सिद्ध मुनि लोग, सिद्ध | द्रष्ट! आगसन्‌ देखने भा गये ॥।<६॥॥ 
चारणाः चारण, 

गन्धर्वाः गन्धवं, 

अधष्सरसः अप्सराएँ 


शंकरानुचराञ्छोरिभू तप्रमथगुह्यकान्‌ । 
डाकिनोयॉतुधानांश्व वेतालान सबिनायकान्‌ ॥॥१०॥। 


शज्भूर अनुचरात शोरिः भूत प्रमथ गुह्यकानु डाकिनीः यातुधानाव्‌ 
च वेतालान सविनायकान्‌ ॥१०॥ 


शोरि: श्रीकृष्णने श्र शंकरजी के 
अनुचरानू. सेवक 


रर्द8 ] श्रीमदुभागवरते महापुराणें 


भूत प्ररथ. भूत, प्रमथ (उन्माद)| व वेतालान तथा वेतालोंकी 
गह्मकानु यक्ष, सविनायक्राबू विनायकोंके साथ 
डाकिनीः डाकिनी, ॥१०॥। 
यातुधानान_ यातुधान, 


प्रेतमातृपिशाचांश्च कष्माण्डान ब्रह्मराक्षसात्‌ । 
द्राववयामास तोदणाग्रे: शरेः शाच्र धनुश्च्युते: ॥॥११॥ 


प्रेत सात पिशाचान्‌ चर कष्माण्डान्‌ ब्रह्मराक्षसान्‌ द्रावयासास तोक्ष्ण 
अग्र: शर. शाद्भः धनुः च्यूतें: ॥११॥। 


प्रेत मातृ प्रेत, मातृका गण, | तीदण तीक्ष् 

पिशाचान्‌ पिशाचों, अग्रेः शर:  नोंक वाले बाणों 

कष्पाण्डानू._ कृष्माण्डों से 

सच ब्रह्मराक्षसान्‌ तथा ब्रह्मराक्षगों | द्राववासास भगा दिया ॥।११॥ 
को 

शाड्भ धनुः शारंग धनुषसे 

च्यत : छूटे 


पृथग्विधानि प्रायुदक्त पिनाक्यस्त्राणि शाड्रिणे । 
प्रत्यस्ले: शमयामास शाड्र पाणिरबिस्मितः ॥१२॥॥ 


पृथक्‌ विधानि प्रायुडक्त पिनाकि अस्त्नाणि शाज़िणे प्रति अस्त 
शमयामास शाज़र पाणि: अविस्मित: ॥१२॥ 


पिनाकि पिनाकिपाणि शिव | शाड्रपाणिः शारंगधन्वानें 

ने ॒ उन्हें 
शाड़्रिण शारंग घन्‍्वा पर : प्रति अस्त्रे: . उनके विरोधी अस्त 
प्रथक्‌ विधानि अनेक प्रकारके से 
अस्त्राणि अस्त्रोंका | शमयांपरास शान्त कर दियां 
प्रायुडःक्त-.. प्रयोग किया । ॥१२॥ 


अविस्मितः. तिता विस्मित हुए 


दशमस्कन्धे तिषष्टितमोड्ध्याय: [ रद* 


ब्रह्म स्त्रस्य च ब्रह्मासत्र वायव्यस्यथ च्‌ पारवेतसम्‌ । 
आग्नेयस्थ च॒ पाजन्य नेजं पाशुपतस्थ च ॥॥१३॥ 


ब्रह्मास्त्रत्य च॒ ब्रह्मास्त वायव्यस्थ च्‌ पावंत आग्नेयस्य च पान 
नेजं पाशुपतस्य चर ॥।१३॥ 


ब्रह्मास्तस्थ ब्रह्मास्तके लिए पाशुपतस्य चपाशुपतास्त्रके लिए 


च॒ ब्रह्मास्त्ं तो ब्रह्मास्त्, नेज नारायणास्त्र 
वायव्यस्थ थ॒ वायब्यास्त्रके लिए | (का प्रयोग किया) 
पावंत' पव॑ता सत्र, ॥१३॥। 
आग्नेयस्यथ व्॒ आग्नेयास्तके लिए | 
पाजेन्य॑ पर्जेन्य (वारुण) | 

अस्त्त, । 


मोहयित्वा तु गिरिशं जुम्भणास्त्रेण जम्भितम्‌ । 
बाणस्थ प्ृतनां शौरिजंघानासिगदेघुसिः ॥१४॥। 


मोहपित्या तु गिरिशं जम्भणास्त्रण जस्प्ित बाणस्य पृतनां शौरिः 
जघान असि घद इषुसिः ॥१४॥ 


जम्प्रणास्त्रेण. फिर जम्भणास्त्रसे | शौरिः श्रीकृष्ण 
गिरिशं शंक रजी को | बाणस्थ पृत्नां बाणासुरकी सेनाको 
मोहपित्वा सम्मोहित करके. | असि गद तलवार, गदा, 
जम्म्तितं (उन्हें) जम्हाई , इबभिः बाणोंसे 

लेते छोड़कर ' जघान मारने लगे ॥॥१४॥ 


स्कन्वः प्रद्य स्तवाणोघेरद्य मान: समनन्‍्ततः । 
असृग्‌ विमुच्चन्‌ गात्रेभ्यः शिखिनापाक़मद रणात्‌ ॥१५॥ 


स्कन्दः प्रद्यस्न बाण ओघ: अञ् मानः समन्ततः असक्‌ विभुञ्चनु 
गात्रस्यः शिखिना अपाक्षमत्‌ रणातु ॥१५॥। 


२र्द६ ] थीमद्भागवते महापुराणै 


प्रद्या मत प्र _म्नके असक्‌ रक्त 

बाण ओघः . बाणोंकी बौछारसे | विमुञचनू. गिराते 

समनन्‍वत: चारों ओरसे शिखिना मयूरके द्वारा 

अद्य मानतः रोदे जाते रणात्‌ युद्धसे 

स्कन्दः गात्रेभ्य:ः स्वामि कातिक शरीर| अपाक्रमत्‌ दूर चले गये ॥१५॥ 
से 


कुम्भाण्डः. कूपकर्णेश्र पेततुमु सलादितो । 
दुदुव॒स्तदरनीकानि हतनाथानि स्वतः ॥१६॥ 


कुम्भाण्डः कपकर्ण: व पेततुः मुसत्न अदितौ दुद्र वुः तत्‌ु अनोकानि 
हतनायानि स्वतः ॥१६॥ 


क़म्भाण्डः कुम्भाण्ड हतनाथानि स्वामियोंके मारे 

च कपकर्ण:-. और कृपकर्णं जानेसे 

मुसल अदितो मूसलसे कुचले..| तत अनिकानि उनकी सेनाए'” 
जाकर स्वतः दुद्र वुः चारों ओर भाग 

पेततुः गिर पड़ गयी ।।१६॥ 


विशीयंमाणं स्वबल हृष्ट्वा बाणो5उत्यमषंणः । 
कृष्णमभ्यद्रवत्‌ संख्ये रथी हित्वेब सात्यकिस्‌ ॥१७॥। 


विशीरयंमाणं स्वबलं हृष्ट्वा बाण: अति अमर्षण: कृष्ण अभि अद्रवतु 
संख्ये रथी हित्वा एवं सात्यकिस्‌ ॥१७॥ 


स्वबलं अपनी सेनाको घंख्ये सात्यकि युद्धमें सात्यकिकों 
विशीयंमाणां बिखरती हुई हित्वा एव छोड़कर ही 
हष्ट्वा देखकर कृष्ण अभि श्रीकृष्णकी ओर 
अति अमषंणः अत्यन्त असहनशील | अद्रवतु झपठा ॥१७॥। 


बाण: रभो रथ पर बेठा बाणा- 
सुर 


दश मस्कन्धे त्रिषष्टितमौष्ध्याय। [ २६७ 
धन्‌ ष्याकृष्प युगपद्‌ू बाणः पचशतानि वें । 
एकंकस्मिउ>छरो द्ौ द्वौ संदर्ध रणदुसंदः ॥१८॥ 


धन्‌ षि आकृष्य युगपत्‌ बाणः पञ»ुचशतानि वे एक एकस्सिनृ शरो 
दो द्वो सन्‍्दर्ध रणदुमंदः ।॥१८॥ 


रणदुमंदः रणोन्मत ! धन्‌ षि आकृष्य धनुष खींचकर 
बाण: वे बाणासुरने तो एक एकस्मिनु प्रत्येक पर 
युगपत्‌ एक साथ दो द्वरौशरो दो दो बाण 
पञ"चशतानि पाँच सौ सन्दर्धे चढ़ाये ॥१८५॥। 


तानि चिच्छेद भगवाव्‌ धन्‌ षि युगपद्धरिः । 
सारथि रथमश्वांश्व हत्वा शब्डूमप्रयत्‌ ॥॥१८।। 


तानि चिच्छेद भगवान्‌ धन्‌ थि युगपत्‌ हरि: साराथि रथं अश्वान्‌ू च 
हत्वा शब्डूम्‌ अपुरयत्‌ ॥॥१६॥ 


भगवान्‌ हरिः भगवान श्रीहरिनें | च सारथि रथं ओर सारथि, रथ 


तानि धनू षि उन धनुषोंको अश्वातु हत्वा घोड़ोंको मारकर 
युगपत्‌ चिच्छेद एक साथ काट शद्धम्‌ अपूरयत्‌ शंख बजाने लगे 
दिया ।।१र्द।। 


तनन्‍्माता कोटरा नाम नग्ना मुक्तशिरोरुहा । 
पुरोप्वतस्थे.. क्ृष्णस्प पुत्रप्राणरिरक्षया ॥॥२०॥। 


तत्‌ माता कोटरा नाम नग्ना मुक्त शिरोरुहा पुरः अवतस्थे क्ष्णस्प 
पुत्रप्राण रिरक्षया ॥२०॥। 


पुत्न प्राण पुत्रकी प्राण ! ततु माता उसकी माता 
रिरक्षया रक्षाकी इच्छासे | (धाय माँ) 
कोटरा नाम कोटरा नामकी | मुक्त शिरोरुहा सिरके बाल खोले 


२६८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


नग्ना नंगी होकर अवतस्ये (आकर) खड़ी हो 
कृष्णस्य पुर: श्रीक्ृष्णके सामने गयी ॥२०॥। 


ततस्तियंंडमुखी नग्नामनिरीक्षत्‌ गदाग्रज: । 
बाणश्च तावद्‌ विरथश्छिन्नधन्वाविशत्‌ पुरम्‌ ॥२१॥।। 


ततः तियंक मुखः नग्नां अनिरीक्षत्‌ गद अग्रजः बाण: च तावत्‌ 
विरथः छिन्न धन्‍्वा विशत॒ पुरम्‌ ॥॥२१॥। 


ततः नग्नां तब उस नंगीको वि्रिथः रथहीन, 

अनिरोक्षत्‌ न देखते हुए छिन्त धन्‍्वा धनुष कट जाने पर 

गद अग्रमः गदके बड़े भाई | पुर विशत्‌ू नगरमें चला गया 
श्रीकृष्ण ने ' ॥२१॥। 


तियंड सुखः मुख घुमा लिया... 
तावत्‌ बाण: थ इतने में बाणासुर 
भी ' 
विद्राविते भुतगर्ण ज्वरस्तु त्विशिरास्त्रिपात्‌ । 
अभ्यधावत दाशाहूँ दहन्निव दिशोी दश ॥॥२२॥। 


विद्राविते भूतगणे ज्वरः तु त्रिशिराः त्रिपात्‌ अभ्यधावत्‌ दाशाहँ 
दहन्‌ इब दिशः दश ॥२२॥। 


भूतगण्ण भूतोंको दहन इव भस्म करता हुआ 
विद्राविते भगा देने पर सा 

ब्रिपात्‌ तीन पेर वाला दाशाहूँ दशाहूँ वंशी 
अिशिराः व्िशिरा श्री कृष्ण की 

ज्वरः तु ज्वर तो अभ्यधावत्‌ ओर दौड़ा ।।२२।। 
देश दिशः दसों दिशाओंको 


अथ नारायणो देवस्तं हृष्ट्वा व्यसृजज्ज्वरस । 
माहेश्वरी वेष्णवश्च युयुधाते ज्वराबुभो ॥।२३।॥। 


दशमस्कन्धे त्रिषष्टितमो5्ध्यायः [ २८ 


अथ नारायण: देव: त॑ हृष्टवा व्यसृजत्‌ ज्वरं माहेश्वरः वेष्णव: च 
युयधाते ज्बरा: उभो ॥२३॥ 


अथ त॑ हृष्दवा तब उसे देखकर माहेश्वरःचख तब माहेश्वर और 

नारायण: देवः नारायण भगवानने | बंष्णवः उभो वेष्णव दोनों 

ज्वरं व्परतजव॒(अपने शीत) ज्वरको| ज्वराः युयुधाते ज्वर (परस्पर) 
छोड़ा लड़ने लगे ॥॥२३॥। 


माहेश्वरः समाक़न्दत्‌ वेष्णवेन बलादितः 
अलब्ध्वाभयमन्यत्र भीतो माहहेश्वरो ज्वरः 
शरणार्थी हषीकेश तुष्टाव प्रणताञऊजलिः ॥२४॥ 


माहेश्वर: समाक़न्दन्‌ वेष्णवेनबल अदितः अलब्ध्वा अभय अन्‍्यत्र 
भोतः माहेश्वरः ज्वरः शरण अर्थो हृषोकैश तुष्टाव प्रणत अज्जलि: 


॥२४।॥। 
बेष्णवेन वेष्णव (ज्वर) अलब्ध्वा न पाकर 
द्वारा प्रणत अञ्जलिः विनय पूर्वक हाथ 
बल अदितः:. बलपूर्वक रोंदा जोड़कर 
गया हृषीकेशं तुष्टाव हृषी के शकी स्तुति 
भीत: डरा हुआ करने लगा ॥।२४॥। 


माहेश्वरः ज्वरः माहेश्वर ज्वर 
अन्यत्न अभय दूसरे कहीं निर्भय 
स्थान 


।, ज्वर उवाच ॥। 


नमामि त्वानन्तर्शाक्ति परेशं 
सर्वात्मानं फेवलं ज्ञप्तिमात्रम । 


३०० ] श्रीमद्भागवते महापुराण्णें 
विश्वोत्पत्तिस्थानसंरोधहेतु 
यत्तदर्‌ ब्रह्मा ब्रह्मलिड्रस्‌ प्रशान्तम्‌ ॥२५॥। 


नमामि त्वा अनन्तर्शक्ति परेशं सर्वात्मान केवलं ज्ञप्तिसात् विश्व 
उत्पत्ति स्थान संरोध हेतु यत्‌ ततु ब्रह्म ब्रह्मलिद्धभम्‌ प्रशान्तम्‌ ॥२५॥ 


बननन्‍्तशक्ति अनन्त शक्ति यत्‌ ब्रह्म जो ब्रह्म है 

परेशं सर्वात्मानं सबके अन्तरात्मा, | तत्‌ ब्रह्मलिड्भम्‌ उस वेदवाक्योंसे 
परमात्मा, जाने जाते वाले 

केवलं केवल प्रशान्तं त्वा शान्‍्त स्वरूप 

जप्तिमात्रं.. ज्ञानस्वरूप आपको 

बिश्व उत्पत्ति जगतकी उत्पत्ति, | नमामि नमस्कार करता हूँ 

श्थान स्थिति, ॥4२५।। 


संरोध हेतु... प्रलयका कारण 


कालो देव कम जीवः स्वभावों 

द्रव्य क्षेत्र प्राण आत्मा विकारः। 
तत्संघातो बीजरोहप्रवाह- 

स्त्वन्मायंषा तन्निषध॑ प्रपयय ॥॥२६॥ 
काल: देवं कम जोवः स्वभाव: द्रव्य क्षेत्र प्राण आत्मा विकार: तत्‌ 


सड घातः बोजरोहप्रवाहः त्वत्‌ मायया एषा तत्‌ निषेध प्रपद्य ॥२६॥ 


काल: देव फर्म काल, देवता, कम, | बीजरोह॒प्रवाहः बीजका उगना 


जीवः स्वभाथः जीव, प्रकृति, (प्रारब्ध) तथा 
द्रव्य क्षेत्र प्राण सूक्ष्म भूत, शरीर, जन्मादि 

प्राग त्वत्‌ एषा यह सब आपकी 
आत्मा विकार: अहंकार, इन्द्रियां | मायया माया है, 


तत्‌ सडुघातः इनका पुजी भाव 
सूक्ष्म शरीर 


दश् मस्कन्धे त्रिषष्टितमो5ध्याय: [ ३०१ 


तत्‌ निषेघ इनसे जो रहित हैं | प्रप्य (उस आपकी) शरण 
हूँ ॥॥२६॥। 
नानाभावेलीलयेबोपपन्न- 
देवानू.. साधेल्‍लोकसेत॒व्‌._ बिभर्षि । 
हंस्युन्मा्गातू. हिसया वर्तेसानान्‌ 
जन्मतत्त भारहाराय. भूमेः ॥२७)। 


नाना भाव: लोलया एवं उपपन्नेः देवानु साधूनु लोकसेतृन्‌ बिभर्षि 
हंसि उन्मरार्गानू हिसया वर्तमानान्‌ जन्म एततु ते भार हाराय भूमे: ।॥२७॥। 


लोलया एव लीलासे ही हिसया हिसा करते 

उपपन्ने: धारण किये हुए | वतंमानानु रहने वाले 

नाना भावे: अनेक प्रकारके रूपों| उन्मरार्गानु हूंसि कुमार्ग गामियोंकों 
से मारते हैं 

देवान्‌ साधन देवता, साधुओं ते एतत्‌ जन्म आपका यह अवतार 
तथा भूमे:ः सार पृथ्वीका भार 

लोकसेतून॒ _ लोकमर्यादाको हाराय दूर करनेके लिए है 

बविभषि धारण करते हैं ॥२७।। 
एवं 


तप्तो5हूं ते तेजसा दुःसहेन 
शान्तोग्रेणात्युल्बणेन ज्वरेण । 
तावत्तापो देहिनां. तेडडचप्रिमूल 
नो सेवेरनद्‌ू याववाशानुबद्धा: ॥२८॥ 
तप्तः बहू ते तेजसा दुःसहेन शान्त उप्रेण अति उल्बणेन ज्वरेण ताबत्‌ 
ताप: देहिनां ते अ प्रिमल नो सेवेरत्‌ यावत्‌ आशा अनुबद्धाः ॥२८।॥। 


अहूं ते दुःसहेन मैं आपके दुःसह | उग्रेण उल्बणे उग्र तीक्षण 
तेजता तेजस्वरूप शान्त ज्वरेण शीत ज्वरसे 
झ्ति अत्यन्त 


३०२ | श्रोमदुभागवते महापुराणे 


तप्तः संतप्त हो रहा हूँ | आशा अनुबद्धा: आशाके पीछे बँधा 

देहिनां जीवको ते अञ्रिमूलं आपके चरणोंकी 

तावत्‌ ताप: तभी तक कष्ट नो सेवेरनु सेवा नहीं करता 
होता है ॥२८॥। 

यावत्‌ जब तक 

॥ श्रीभगवानुवाच ॥। 


ब्रिशिरस्ते प्रसन्‍नो$स्मि व्येतु ते मज्ज्वराद भयमस्‌ । 
यो नो स्मरति संवाद तस्य त्वन्त भवेद् भयम्‌ ॥२४।। 


त्रिशिर: ते प्रसन्‍न: अस्मि ब्येतु ते मत्‌ ज्वरातु भयं यः नो स्मरति 
संबादं तस्य त्वत्‌ न भवेत्‌ भयम्‌ ।॥।२र्द|। 


स्मरति स्मरण करे 
तस्य त्वत्‌ भय उसे तुम्हारा भय 
न भवेत्‌ न होवे ।॥।२र्द।॥। 


त्िशिरः ते. त्रिशिरा ! तुम पर 
प्रसन्‍नः अस्मि (मैं) प्रसन्‍न हूँ 
ते मत ज्वरातु तुम्हें मेरे ज्वरसे 


भय व्येतु भय मिट जाय, 
यः नो जो हम दोनोंके (इस) 
सम्बाद संवादको 


॥ श्रीश॒क उवाच ॥* 


इत्युक्तोष्च्युतमानम्यथ गतो महहेश्वरो ज्वरः । 

बाणस्तु रथमारूढः प्रागाद्योत्स्यअुजनादंनम्‌ ॥३०।॥। 

इति उक्तः अच्युतं आनम्प गत: महेश्वर: ज्वरः बाण: तु रथ 
आरूढः प्रागातु योत्स्यनु जनादेनस्‌ ॥३०॥॥ 


+ यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


दश मस्कन्धे त्रिषष्टितमो5घ्याय! [ ३०३ 


इति उक्त: ऐसा कहने पर रथं आरूढ: रथ पर चढ़कर 
माहेश्वर:ः माहेश्वर जना दंत जनादेनसे 
ज्वरः गतः . ज्वर चला गया योत्स्यन्‌ युद्ध करने 
बाण: तु और बाणासुर भी | प्रागात्‌ आ गया ॥३०।। 


ततो. बाहुसहल्रण नानायुधरधंरोइसुरः । 
मुमोच परमक्रद्धो बाणांश्रक्रायुधे नुप ॥३१॥ 


ततः बाहुसहल्नण नाना आयुधः घरः अपुरः मुमोच परमक्रद्धः 
बाणान्‌ चक्र आयुधे न॒प ॥३१॥। 


नप राजन ! धरः असुरः लिए बाणासुरु 
ततः तब परमक्क 5: अत्यन्त क्रोधसे 
बाहुसहलंण सहस॒र हाथोंमें चक्र आयुधे. चक्रपाणि पर 
नाना आयुधः अनेक प्रकारके हथि-| बाणानु मुमोच बाण छोड़ने लगा 
यार ॥३१॥ 


तस्यास्यतोःस्त्राण्यसकृच्चक्रेण.. क्षुरनेसिना । 
चिच्छेद भगवान्‌ बाहूुन शाखा इब वनस्पतेः ॥३२॥। 


तस्य अस्यतः अस्त्राणि असकृत्‌ चक्रण क्षुरनेसिना चिच्छेद भगवान्‌ 
बाहनु शाला इव बनसस्‍्पतेः ॥३२॥ 


तस्थ असकृतु उसके निरन्तर बाहूनू भगवान्‌ भुजाओंको भगवान 
अस्त्राणि अस्त्न चलाते ने 

अस्यतः समय क्षुनेमिना तीक्षण धार वाले 
बनस्‍पते: वृक्षकी चक्रण चिछछेद चक्रसे काट दिया 
शाखा इव शाखाओंकी भाँति ॥३२॥। 


बाहुषुच्छिद्यमानेष बाणस्थ भगवान्‌ सवः । 
भक्तानुकम्प्युपब्रज्य चक्रायुधमभाषत ॥३ ३।। 


३०४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


बाहुषु उच्छिद्यपानेष्‌ बाणस्प भगवान्‌ भव: भक्त अनुकम्पि शपब्रज्य 
चक्रायुधं अभाषत ॥॥३३॥। 


बाणगस्प बाहुष बाणासुरकी भुजाओं| भगवान्‌ भव: भगवान शंकर 


चक्रायुध चक्रपाणिके 
उच्छिलद्यमानेष्‌॒ काटे जाते समय | उपब्रज्य समीप पहुँचर 
भक्त अनुकम्पि भक्त वत्सल अभाषत कहने लगे ॥।३३॥। 


॥ श्रीरुद्र उवाच ।। 
त्वं हि ब्रह्म परं ज्योतिगढं ब्रह्मणि वाइमये । 
ये पश्यन्त्यमलात्मान आकाशसिव केवलस्‌ ॥३४॥।। 


त्वं हि ब्रह्म परं ज्योति: प॒ढं ब्रह्मणि बाऊ मये य॑ पश्यन्ति अमल 
आत्मानः आकाशं इब केवलम्‌ ॥३४॥। 


हित्वं क्योंकि आप य॑ं अमल जिसे निर्मल 
ब्रह्म णि- वेद- आत्मान:ः चित्त लोग 
बाड़ मये वाक्यों में आकाश इबव॒ आकाशकी भाँति 
गढं छिपि केवल पश्यन्ति अद्वितीय देखते हैं 
पर ज्योतिः परम ज्योतिस्वरूप ॥३४॥। 
ब्रह्म ब्रह्म हो, | 

नाभिनेभोडग्निसु खमस्बु रेतो 


दो: शोष॑माशाः श्र॒तिरडप्निसवों । 
चन्द्रो मनो यस्य हगक॑ आत्मा 
अहूं. समुद्रो जठरं भजेन्द्र: ॥३५॥ 
नाप: नभ: अग्नि: सुखं अम्बु रेत: दो: शीर्ष आशा: श्र्‌ ति: अधि: 
उर्वों चन्द्र: मनः यस्थ हक अर्क आत्मा अहूं समुद्र: जठरं भुज इन्दः 
॥३५॥॥ 


दशमस्कन्धे त्रिषष्टितमो5्ष्यायः [ ३०५ 


नभः यस्य आकाश जिनकी चन्द्र: मनः चन्द्रमा मन, 


नाभिः नाभि है अफ हक सूर्य नेत्, 
अग्निः सुख अग्नि मुख, अहुँ आत्मा मैं (रुद्र) चित्त 
अम्बु रेतः जल वीयें, | समुद्र: जठर॑ समुद्र उदर 
द्यो: शोष॑ं स्व मस्तक इृद्रः भुज इन्द्र भजाए हैं 
आशा: श्र्‌तिः दिशाएं कान, ॥३५।। 
उर्वो अधि: प्रथ्वी पेर, 

रोमाणि यस्यौषधयोब<्म्ब॒वा हा: 

केशा विरिज्चों धिषणा विसगेः। 
प्रजापतिह दय॑ यस्प धर्म: 


स॒ वे भवान्‌ पुरुषोी लोककल्पः ॥३६॥ 


रोमाणि यस्यथ ओऔषधय: अम्बुबाहाः केशा विरिजञज्चः धिषणा 
विसगे: प्रजापति: हृदय यस्य धर्म: स वे भवानृ पुरुषः लोककल्प: ॥३६।॥ 


ओऔषदध् य: ओऔषधियां धर्म: यस्प धर्म जिनका 
यसय रोमाणि जिनकी रोम, हृदय हृदय है 
अम्बुबाहा: बादल | बे लोककल्प: निश्चय सम्पूर्ण 
फेशा केश | लोकमय 
विरिअुच: ब्रह्मा | पुरुष: भवानृ. विराट पुरुष आप 
घिषणा बुद्धि ' ही हैं ।।३६॥ 
प्रजापति: प्रजापति ह 
विसग्ग: उपस्थ, | 

तवाबता रोडयभकुण्ठधा मन्‌ 


धर्मस्य गुप्य. जगतो भवाय । 
व्य च सर्व भवतानुभाविता 
विभावयामो भवनानि सप्त ॥३७॥ 


३०६ ] श्रीमद्भागवते महाप्राणें 


तब अवतार: अय॑ अक्‌ण्ठ घामन्‌ घम्मस्य गुप्त्य जगतः भवाय वर्य च 
सर्वे भवता अनुभाविता विभावयामसः भुवनानि सप्त ॥३७॥। 


अकुण्ठ धामनू अप्रतिहत तेजस्व- | वयं सर्वे च हम सब भी 


रूप ! भवता आपके प्रभावसे 
तब अय॑ यह आपका अनुभविता प्रभावित 
अवतार: अवतार सप्त भुवनानि सातों लोकोंका 
धमंस्य गुप्त्य. धमकी रक्षाके लिए | विभावयामः पालन करते हैं 
और ॥ ३७।। 
जगत: भवाय संसारके अभ्युदयके 
लिए है, 
त्वमेक आद्यः पुरुषो5द्विती य- 
स्तुये: स्वहग्घेतु रहेतु रीशः । 
प्रतीयसे5थापि यथा विकार 
स्वमायया सर्वगुणप्रसिद्धय ॥।३८॥ 


त्वं एक आद्यः पुरुष: अद्वितीयः तुयः स्वहृक्‌ हैतु: अहेतुः ईशः प्रतोयसे 
अथ अपि यथाविकारं स्वमायया सर्वंगुण प्रसिद्धये ॥३०॥। 


त्वं एक आप एक स्वपायया अपनी मायासे 
आद्यः पुरुष: भादि पुरुष, सर्वंगुण सब गुणोंकी 
अद्वितोय:ः अद्वितीय, प्रसिद्ध ये सिद्धिके लिए 
तु: स्वहकू तुरीय स्वयं प्रकाश, | यथाविकारं॑ विकारों (शरीरों) 
हेतुः अहितु:. सर्वकारण, स्वयं के अनुसार 

कारण रहित प्रती यसे प्रतीत होते हैं 
ईशः सर्वेश्वर हैं, ॥३८॥। 


अथ अपि फिर भी 


यथव सूर्य: पिहितश्छायया स्वया 
छायां च रूपाणि च सच्चकास्ति । 


दशमरकन्धे त्रिषष्टितमो5ष्याय: [ ३०७ 
एवं गुणनापिहितो गुणांस्त्व- 
मात्मप्रदोपो. गुणिनश्वथ भृुमन्‌ ॥३४॥ 


यथा एवं सूर्य: पिहितः छाबया स्वया छायां च रूपाणि च 
संचकास्ति एवं गुणेन आपिहितः गुणान्‌ त्वं आत्मप्रदीपः गुणिनः थ भुमन्‌ 


॥रेर्द।। 
भूसन्‌ स्वेव्यापक प्रभु ! | सञ्चकास्ति प्रकाशित करता है 
यथा एव सूर्य: जेसे कि सूर्य एवं गुणेन. इसी प्रकार गुणोंसे 
स्वया छायया अपनी छाया (मेघों) आपिहितः आच्छादित 

से त्वं आत्मप्रदीप: आप स्वयं प्रकाश 
पिहितः ढककर गुणानू व गुणोंको तथा 
छायां च छाया (मेघों)को | गुणिनः गुणवान (जीवों 
भी को (प्रकाशित 
च रूपाण तथा (अन्य) रूपोंको करले हैं) ।।३्।। 
भी 
यन्‍्मायामों हितधियः पुत्रदारगृहादिषु । 


उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति प्रसक्ता वृजिनाणेँवे ॥॥४०॥। 


यत्‌ माया मोहित धियः पुत्र दार गृहादिषु उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति 
प्रसक्ता वृजिन अर्णवे ॥४०॥। 


यतु्‌ माया जिसकी मायासे प्रसक्ता आसक्त होकर 
मोहित धघियः मोहित बुद्धि (जीब)| वृजिन अणंवे दुःख समुद्रमें 
पुत्र दार पुत्र, स्त्री, उन्सज्जन्ति उतराते- 
गृहादिषु घर आदियें निमज्जन्ति. डूबते हैं ।।॥४०।। 


दैवदत्तसिम लब्ध्बा नलोकमजितेन्द्रियः । 
यो नाद्रियेत त्वत्पादों स शोच्यो ह्यात्मवच्चकः ॥४१॥ 


३०८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


देवदत्तः इस लब्ध्वा नुलोक॑ अजित इन्द्रियः 
पादों स शोच्यः हि आत्म बञऊचकः ॥४१॥। 


यः अजित जो अजित आद्रियेत न 

द्न्द्रियः इन्द्रिय स शोच्यः 

देवदत्त इमं॑ देव ! आपका दिया | हि आत्म 
यह वज्चक: 


मनुष्य लोक पाकर 
आपके चरणोंका 


नुलोक लब्ध्वा 
त्वत्‌ पादों 


यः न आद्ियेत त्वत्‌ 


आदर नहीं करता 
वह शोचनीय है 
क्यों कि अपनेको ही 
(वह) ठगनें वाला 
॥४१॥॥ 


यस्त्वां विसजते मत्यं आत्मानं प्रियमीश्वरस्‌ । 


विपययेन्द्रियार्थाथ विषमत्त्यमृतं 


त्यजन्‌ ॥॥ ४२॥॥ 


यः त्वां विसजते मत्यं: आत्मानं प्रियं ईश्वरं विपयंय इन्द्रिय अर्थ 


अथ॑ बिषं अत्ति अप्तृतं त्यजनू ॥७४२॥। 


यः सत्य: जो मनुष्य अमृत त्यजनु 
विपयंय (आपसे) विपरीत 

इन्द्रिय इन्द्रियोंके विष अत्ति 
अथ अर्थ भोगके लिए 

आत्मान प्रियं अपने प्रिय 

ईश्वर स्वामी 


त्वां विसुजते आपको छोडता है 


अहूं ब्रह्माथ 


(वह) अमृतको 

त्यागकर 

विष खाता है 
॥४२॥। 


विबुधा सुनयश्चामलाशयाः । 


सर्वात्मना प्रपन्नास्त्वामात्मानं प्रेष्ठभीश्वरस्‌ ॥४३॥। 


अहूं ब्रह्मा अथ विब्रुधा मुनयः च अमल आशया: सबं आत्मना 


प्रपननाः त्वां आत्मान प्रेष्ठ ईश्वरम्‌ ॥9३॥ 


अहुं ब्रह्मा अथ मैं, ब्रह्मा और 
विबुधा देवगण 


च अमल 
आशैया: 


तथा निमेल 
हृदय 


दश्षमस्क नघे तिषष्टितमो5्ध्यायः [ ३० 


सुनयः मुनिगण प्रेष्ठ ईश्वर परमप्रिय स्वामीकी 
सर्व आत्मना सम्पूर्ण चित्तसे [| प्रपन्नाः शरण हैं ।॥७३)। 
त्वां आत्सारं आप आश्मास्वरूप 


तं त्वां जगत्स्थित्युदयान्तहेतु 

सम॑  प्रशान्तं सुहृदात्मदेवस्‌ । 
अनन्यमेक जगदात्मकेत॑ 

भवापदर्गाय भजाम देवम्‌ ॥॥४४।। 


ते त्वाँ जगतु स्थिति उदय अन्त हेतु सम प्रशान्त सुहृद आत्मदेव 
अनन्यं एक जगत्‌ आत्मकेतं॑ भव अपवर्गाय भजाम देवम्‌ ॥88॥ 


त॑ जगतु स्थिति उस जगतुकी स्थिति| अनन्यं एक अद्वितीय, एकमात्र 
उदय अन्त हेतु उत्पत्ति, प्ररयके | जगत्‌ आत्मकेत॑ जगतुके अधिष्ठान 


कारण रूष 
सम॑ प्रशान्ल॑ सर्वेत्र सम, अत्यन्त | देवं भव इष्ट देवको जगतुसे 
शान्त, अपवर्गाय मोक्षके लिए 


सुहृब आत्मदेव॑ सबके सुहृद, आत्मा| "जाम भजते हैं ॥॥७४।। 


ईएवर 


अय॑ मसेष्टो दयितो<नुवर्तो 

मयाभयं दत्तममुष्य देब । 
सम्पाद्यतां | तद भवतः प्रसादो 

यथा हि. ते देत्यपतोा प्रसादः ॥४५॥ 


अय॑ मम हृष्ट: दयितः अनुवर्तों समया अभय दत्त असुष्य देव 
सम्पाद्यतां तत्‌ भवतः प्रसाद: यथा हि ते देत्यपतों प्रसाव: ॥8७५॥ 


अय॑ मम इृष्ट: यह मेरा अभीष्ट | देब असुष्य देव ! इसको 
दयितः अनुबरतों प्रिय अनुगामी है, 


३१० ] धीमद्भागवते महापुराणे 


सया मैंने ते प्रसाद: भाषकी कृपा है 

अभय दत्त अभय दिया है ततु भवत: बह आपकी 

यथा हि जेसाकि प्रसाद: कृपा (इस पर) 

देत्यपतो देत्यपति (प्रहलाद) | सम्पाद्यतां कीजिए ॥४५॥ 
पर 


॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 
यदात्थ भगवंस्त्वन्न: करवाम प्रियं तव | 
भवतो यद््‌॒ व्यवसितं तन्‍्मे साध्वनुमोदितम्‌ ॥॥४६॥ 


यद्‌ आत्थ भगवन्‌ त्वत्‌ नः करवाम प्रियं तब भवतः बत॒ व्यवसितं 
तत्‌ मे साधु अनुमोतितम्‌ ॥४६॥। 


भगवनु भगवन्‌ ! ततु से साधु उसका मैंने भली 
त्वतु यद्‌ आत्य आपका जो कहना प्रकार 

अनुमोदित अनुमोदन किया है 
तब प्रिय आपका प्रिय ॥४६।॥ 


नः करवास हम करेंगे 
यत्‌ु भवहः जो आप विचार 
व्यवसितं किया है ' 
अवध्योड्य॑ ममाप्येष वरोचनिसुतो5सुरः । 
प्रह्मादाय बरो दत्तों न वध्यों मे तवान्वयः ॥॥४७॥। 
अवध्यः अयं मम अपि एष बेरोचनि सुतः असुरः प्रटलादाय बरः दत्त 
न वध्य: मे तब अन्वयः ।॥७७।। 


अयं वेरोचनि यह विरोचन-नन्दन | वरः दत्त: वरदान दिया है 
सुतः बलिका पुत्र कि 

असुरः मस॒ अपि असुर मेरे लिए भी | तब अन्वयः तुम्हारे वंशज 
अवध्य: वध योग्य नहीं है | मे वध्य:ःन मेरे वष्धय नहीं होंगे 


प्रहलादाय प्रहलादको (मैंने) ॥४५।। 


दश्शमस्कन्घे त्रिषष्टितमो5घ्यायः ! ३११ 
दर्पोपशसनायास्यप्रवृक्णा बाहबो सया। 
सूदितं व बल॑ भूरि यच्च भारायितं भुवः ॥४८॥ 


दर्प उपशसनाबय अस्थ प्रतृक्णा बाहुवः मया सूदितं च बल भूरि 
यतु च भारायित॑ भ्रृबः ।॥४८॥ 


अस्प द्ं इसका पर्व च यत्‌ च भुवः और पृथ्वीकी 
उपशप्ननायथ शानन्‍्त करनेके लिए | भारायित॑ भार हो रही थीं 
सया बाहबः मेरे द्वारा (इसकी) (वह ] 

भुजाए भुरि बल बहुत सी सेना भी 
प्रवृकणा काट दी गयीं च स्दितं मार दी ॥४८।॥ 


चत्वारो5स्य भुजाः शिष्टा भविष्यन्त्यजरामराः । 
पाषंदमुख्यों भवतो नकुतश्रिद्धूयो5सु रः (४८ 


चत्वार। अस्य भुजाः शिष्टा: भविष्यन्ति अजर अमरा पाषंद सुख्यः 
सवत: म कुतश्चित्‌ भयः असुरः ॥।४<।॥ 


अस्य खत्वार: इसकी चार पाषंद मुख्य: मुख्य पाषंद है 
भुजा: शिष्टाः भुजाएँ बच गयों हैं | कुतश्चितु (इसे) कहींसे भी 
अजर अमराः (अब) अजर-अमर | भयः न भय नहीं है 
भविष्यति होगा, ॥४8र्द।। 


असुरः भवतः (यह) असुर आपका 


॥ श्रीशुक उवाच ॥* 


इति लब्ध्वाभयं कृष्ण प्रणम्य शिरसासुरः । 
प्राद्यम्न रथमारोप्य स वध्वा सम्ुपानयत्‌ ॥५०॥। 


# यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


३१३ | श्रीमद्भागवते महापुराणें 


इति लब्ध्वा अभय कृष्णं प्रणम्य शिरसा असुरः प्राद्यम्नि रथ॑ 
आरोप्य स बध्वा समुपानयतु ॥५०॥ 


इति इस प्रकार स्‌ बध्वा बहुके साथ 
अभय लब्ध्वा अभय पाकर प्राद्य म्ति प्रयुम्त कुमार 
असुरः कृष्ण॑ बाणासुर श्रीकृष्ण (अनिरुद्ध ) को 
को रथं आरोप्प रथ पर चढ़ाकर 
शिरसा प्रणम्थ मस्तक झुकाकर समुपानयत्‌ भली प्रकार ले 
प्रणाम करके आया ।।५०।॥ 


अक्षोहिण्पा परिवृतं सुबासःसमलंकृतस । 
सपत्नीक॑ पुरस्कृत्य. ययो. रुद्रानुमोदितः ॥५१॥। 


अक्षोहिण्पा परिवृत सुबासः: सम अलडः कृत सपत्नोक पुरस्कृत्य 
ययौ रुद्र अनुमोदितः ॥५१॥ 


रुद्र अनुमोदितः शंकरजीकी अनुमति सम अलडः कृत पूर्ण आभूषित 


लेकर | सपत्नोक॑ पत्नी सहित 
अक्षोहिष्पा. एक कक्षोहिणी | पुरसुक्ष॒त्य (अनिरुद्धको) आगे 
सेनासे करके 
परिवृत्त घिरे हुए | यबो (यादव) चल पड़े 
सुवासः उत्तम वस्त्र पहिने ' ॥५१॥। 


स्वराजधानों. समलंकृतां ध्वजः 

सतो रणरुक्षितमार्गचत्व रास्‌ ं 
विवेश शद्घभूगनकदुन्दु भिस्वने- 

रभ्युद्यतः पोौरसुहृदद्विजातिभि: ॥४२॥। 


स्व॒राजधानीं समलडःकृतां ध्वजें: सतोरणः उल्षित मार्ग चत्वरां 
विवेश शद्धू आनक दुन्दुभिः स्वने: अभ्युद्यतः पौर सुहत्‌ द्विजातिभिः 
॥४२॥॥। 


दशमस्कन्धे त्रिषष्टितमो5ध्याय: [ ३१३ 


ध्वज: झण्डों पौर सुहुत्‌ु पुरवासी, सम्बन्धी, 

सतोरण: बन्दनवा रोंसे द्विनातिधि: ब्राह्मणों वाली 

समलडः- कृतां भली प्रकार सजी | स्वराजधानों अपनी शजधानीमें 

उक्षित मार्ग सींचे मागं, शझ्डू आनक शंख, नगाड़े, 

चत्वरां चौराहों बाली दुन्दुभिः स्वने: दुन्दुभी बजाते 

अभ्युद्यतः (स्वागतार्थ) आगे ल्‍ विवेश प्रविष्ट हुए ॥५२॥। 
आये 


य एवं कृष्णविजय शंकरेण च संयुगस्‌ । 
संस्मरेत्‌ प्रातरत्थाय न तस्य स्यात्‌ पराजयः ॥५३॥। 


यः एवं क्ृष्णविजयं शक्कूरेण च संयुग स्रस्मरेत्‌ प्रातः उत्थाय न 
तस्प स्थात्‌ पराजयः ॥५३॥। 


यः प्रातः जो सवेरे | संयुर्ग युद्धका 
उत्थाय उठकर ' संत्मरेत॒ स्मरण करता है 
एबं इस प्रकार तस्य पराजयः उसकी पराजय 
कृष्णविजयं श्रीकृष्ण-विजय॒ | न स्थात्‌ नहीं होती ॥५३॥। 
च शंकरेण तथा शंकरजीके ' 

साथ ] 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन 
उत्तराध 5निरुद्धानयनं नाम त्रिषष्टितमो5्ध्यायः ।॥।६३॥। 


अथ चतुष्षष्टितमो5्ध्यायः 


॥ श्रीश॒क उवाच ।। 


एकदोपवर्न राजन जम्मुयंदुकुमारका: । 


विह॒तु' 


साम्बप्रदस्नचारुभानुगदादयः ॥। १ ॥ 


एकदा उपवन राजन जग्मुः यदुकुमारकाः विह॒तु' साम्ब प्रद्य मन 
चारुभानु गद आदयः ॥॥१॥ 


राजन 

एकदा 

साम्ब प्रद्य॒म्न 
चारुभानु 

गद आदयः 


राजन ! | यदुकुमा रकाः यादव कुमार 

एक बार विहतु क्रीड़ा करने 
साम्ब, प्रद्य म्न उपवन जग्मुः बगीचेमें गये 
चारुभानु ॥१॥ 
गद आदि 


क़ोडित्वा सुचिर तत्र विचिन्वन्तः पिपाप्तिताः । 
जल निरुदके कपे दहशुः सत्त्वमद्भुतस्‌ ॥। २ ॥ 


क्रोडोत्या सुचिरं तत्र विचिन्वन्तः: पिपासिताः जल॑ निरुदके कपे 
दरशुः सत्त्वं अदुमुतम्‌ ॥२।। 


तत्न सुचिरं 
क्रीडित्वा 
पिपासिताः 
जलं 
विचिन्वन्तः 


वहाँ बहुत देर तक निरदके कूपे. जलहीन कुए में 


खेलकर अद्भुत सत्त्वं अदृभुत प्राणी 
प्यास लगने पए | दद्शुः (उन्होंने ) देखा 
जल ॥२॥। 


हृढते हुए 


दशमस्कन्धे चतुष्षष्टितमो<्ध्यायः [ ३१५ 
कृकलासं गिरिनिर्भ वोक्ष्य विस्मितमानसाः । 
तस्य चोद्धरणे यत्न॑ चक़्स्ते कृपयान्विताः ॥ ३॥। 


फृकलासं गिरिनिभ वीक्ष्य विस्मित सानसाः तस्य व उद्धरण यत्न॑ 
चक्र ते कृपया अन्विता: ॥३॥। 


गिरिनिभ पर्वतके समान | कृपया अन्विताः कृपा पूर्वक 
कृकलासं गिरगिटको ते तस्य उद्धरण वे उसे निकालनेंका 
बीक्ष्य विस्मित देखकर चकित. ; यत्न च चक्रः प्रयत्न भी करने 
मानसाः चित्त | लगे ।।३॥। 


चमंजस्तान्तवः पाशबंद्ृध्वा पतितमभेंका: । 
नाशक्नुवन्‌ समुद्धतु कृष्णायाचख्युरुत्युकाः ॥ ४ ॥ 


चमंजे: तास्तवे: पाशः बद्ध्वा पतितं अभंकाः न अशकनुवन्‌ सम 
उद्धतु कृष्णाय आचख्यु: उत्सु का: ॥8॥। 


चमंज: तान्तवे: चमड़की तांतकी अशकक्‍्नुवन समर्थ नहीं हुए 


पाशः रस्सियोंसे उत्सुकाः (तब) उत्सुक 
पतित बदृध्वा उस गिरेको बाँध- होकर 
कर कृष्णाय श्री कृष्णसे 
अभेका: बालक (उसे) आचख्युः सब बतलाया 
सम उद्धतु पूरा ऊपर निका- ॥8॥। 
लनेमें 


तत्नागत्यारविन्दाक्षो भगवान्‌ विश्वभावनः । 
वोक्ष्योज्जहार वबामेन त॑ करेण स लीलया ॥ ५ ॥ 


तत्र आगत्य अरविन्द अक्ष: भगवान्‌ विश्वभावन: वीक्ष्य उज्जहार 
वामेन तं करेण स लीलया ॥५॥। 


३१६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अरविन्द अक्ष: कमल-नयन लीलया त॑ लीलापूवँ॑क उसे 
विश्वभावनः. विश्वम्भर वासेन करेण बायें हाथसे 
भगवान्‌ भगवानने उज्जहार ऊपर निकाल लिया 
तत्र आगत्य वहाँ आकर ॥५।। 
वोक्ष्य स देखकर उन्होंने 
स उत्तमश्योककरा भिमृष्टो 
बिहाय सद्यः कृकलासरूपम्‌ । 
संतप्तचामोक रचारुवर्ण: 
स्वग्यंद्भुतालंकरणाम्बरख्रक्‌ ॥॥ ६ ॥॥ 


स॒ उत्तमश्लोक कर अभिमृष्ट: बिहाय सद्यः कृकलास रूप॑ संतप्त 
चामीकर चारुवर्ण: स्वग्यं अद्भुत अलड्ध.रण अम्बर स्रक्‌ ॥६॥। 


सः उत्तमश्लोक वह पवित्र कीति | चारुवर्ण सुन्दर रंगका 
कर अभिमृष्ट: (भगवान)के कर | अद्भुत विचित्र 
स्पशंसे अलद्भूरण. आभूषण, 
सद्यः कृकलास तुरन्त गिरगिट अम्बर स्रक. वस्त्न-मालाधारी 
रूप विहाय रूप त्यागकर स्वग्यं देवता हो गया 
संतप्त चामीकर तपाये स्वण्णके ।।६।। 
समान 
पप्रच्च विद्वानपि तन्निदानं 


ननेष॒ विख्यापयितु मुकुन्दः । 


पप्रछ्छ विद्वान अपि तत्‌ निदान जनेषु विख्यापयितु' मुकन्दः 


मुकन्दः मुकुन्दने विद्यापयितु प्रसिद्ध करनेके 
तत निदान उसका कारण लिए 
विद्वाव्‌ अपि जानते हुए भी पप्रच्छ पृछा-- 


जनेष लोगोंमें 


दशमस्कन्धे चतुष्षस्टितमो5्ष्यायः [ ३१३७ 


॥ श्रीभगवान्‌वाच ।।* 


कस्ट्वं महाभाग वरेण्यरूपो 
देवोत्तमं त्वां गणयामि नूनस्‌ ।| ७॥ 


कः त्वं महाभाग वरेण्य रूपः देव उत्तम त्वां गणयामि नूनम्‌ ॥७॥ 


सहाभाग महाभाग नून॑ त्वां निश्चय आपको 
वरेण्य रूप: चाहने योग्य रूप- (हम ) 

वाले देव उत्तम दैवश्र ष्ठ 
त्वंकः आप कौन हैं गणयामि मानते हैं ॥॥७॥। 


दशामिसमां वा कतमेन कर्ंणा 
सम्प्रापितो5स्यतदहंः सुभद्र । 
आत्मानमाख्याहि विवित्सतां नो 
पन्सन्यसे नः  क्षमसत्र वक्‍तुस्‌ ॥ ८ ॥। 


वशां इमां वा कतसेन कर्मंणा सम्प्रापितः अस्प अतदहुं: सुभद्र आत्मान॑ 
आख्याहि विवित्सतां नः यत्‌ मनन्‍्यसे सः क्षम अत वक्‍तुम्‌ ॥८॥। 


सुभद्र कल्याण रूप ! नः विवित्सतां हम जानना चाहने 
या अथवा वालोंसे 
कतसेन कमंणा किस कमंसे आत्मानं अपना 
इमां दशा इस दशाकों आदशुयाहि परिचय दीजिए 
सम्प्रापितः. प्राप्त कराये गये | यत्‌ अब्न नः यदि यहाँ हम लोगों 
अतदहुं: (तुम तो) इसके को 

योग्य नहीं हो, बकक्‍तु क्षम॑ बात करने योग्य 

मन्यसे मानते हों ॥५॥। 


# यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


३१८ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
॥ श्रीशुक उवाच ।। 


इति हम राजा सम्पृष्टः कृष्णेनानन्तमृतिना । 
माधव प्रणिपत्याह किरीटेनाकवर्चेसा ॥।| ४ ॥। 


इति हम राजा सस्पृष्ट: कृष्णेन अनन्त सू्तिना साधवं प्रणिपत्य 
आह क्षिरीटेन अफंवर्चसा ॥।<(६।॥। 


अनन्त मृतिना अनन्त स्वरूप अकेवर्चसा. सूय्यके समान 

कृष्णेन इति सम श्रीकृष्ण द्वारा इस तेजस्वी 
प्रकार किरीटेन मुकुटसे 

सम्पृष्टः पूछे जाने पर प्रणिपत्य प्रणाम करके 

राजा माधव राजा नगने माधव | आह बोला ॥।र्द।। 
को 

।। नृग उवाच ॥। 


नूगो नाम नरेन्द्रोहहसिक्ष्वाकुतनयः प्रभो। 
दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृुशम्‌ ॥१०॥। 


नुगः नाम नरेन्द्र: अहूं इक्ष्वाकुतनयः प्रभों दानिषु आख्याय मानेषु 
यदि ते कर्ण अस्पृशम्‌ ।॥१०।। 


प्रभो प्रभो ! | आदख्याय मानेबु चर्चामें 

अहूं मैं | यबि ते कदाचित्‌ आपके 
इक्ष्वाकुतनयः इक्ष्वाकुका पुत्र | कर्ण कानोंको 

नृगः नाम नृग नामका  अस्पृशं (मेरी चर्चानें भी) 
नरेन्द्र: राजा हूँ, | स्पर्श किया हो 
दानिष दानियोंकी ॥१०॥॥ 


कि नु तेडविदितं नाथ सर्वभ्ुतात्मसाक्षिण: । 
कालेनाव्याहृतदहशोीं. वरक्ष्येड्यापि तवाज्ञया ॥११॥ 


दशमेस्कन्धे चतुष्षष्टितमो्याय: [ ३५र्द 


कि नुते अविदित नाथ सर्वंधृत आत्म साक्षिण: कालेन अव्याहुत 
टशः बढष्ये अथ अपि तव आज्ञया ॥११॥ 


नाथ नाथ | नु ते कि भला आपसे 

स्व भुत सब प्राणियोंक.._ | अबिदितं अज्ञात है 

आत्म साक्षिण: अन्तःकरणके साक्षी | अथ अपि फिर भी 

कालेन कालके द्वारा | तब आज्ञया आपकी आज्ञासे 
अब्याहत हश: अप्रतिरुद्ध हृष्टि | बक्ष्ये बतलाता हूँ ॥॥११॥। 


यावत्य: सिकता भुमेयवित्यो दिवि तारकाः । 
यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीरददां सम गाः ॥१२॥ 


यावत्य: सिकता भूमे: यावत्य- दिधि तारकाः यावत्य: वर्षघारा: चर 
तावतो: अदर्दा सम गा: ।।१२॥ 


यावत्य: जितनी | च्व यातत्यः तथा जितनी 
भूमे: सिकता पृथ्वीमें धूलि कण | व्ंधाराः वर्षाकी धाराए हैं 
हैं, ' ताबतीः गाः उतनी गायें 
यावत्यः जितने अददां (मैंने) दान कीं 
दिवि तारकाः आकाशमें तारा हैं ! ॥१२॥। 
पयस्विनीस्तरुणीः शीलरूप- 


ग्रुणोपपन्‍नाः कपिला हेमश्वद्धीः । 
न्यायाजिता रूप्यखुराः सबत्सा 
दुकूलमालाभरणा ददावहस्‌ ॥॥१३॥। 


पयस्विनों तरुणी: शील रूप गुण उपपन्नाः कपिला हेमशुद्भी: न्याय 
अजिता रूप्यखूराः सवत्सा दुकूल माला आभरणा ददाः अह॒मु ॥१३॥ 


पयस्विनी दूध देने वाली शील रूप स्वभाव, रूप, 
तरुणी युवा गुण उपपन्ना गुण सम्पन्ना, 


३२० ) श्रीमद्भागवते महापुराणे 


कपिला कपिला (जिसके | सवत्सा बछड़ेके साथ 
दूधमें घी अधिक | दुकूल साला वस्त्र, माला 
हो) आभरणा पहिनाकर 


हेमशद्भी सोनेसे मढ़े सींग. | अहं दवा: मैंने दान कीं ॥॥१३।। 
रूप्यखुरा चांदीसे मढ़े खुर 
न्याय अजिता न्याय पूर्वक प्राप्त 


की गयी 
स्वलंकृतेभ्यो गुणशोल वद्भ्यः 
सोदत्कुदुस्बेभ्य ऋतप्नतेभ्यः । 
तपःश्र्‌ तब्रह्मव दान्‍्य सदृभ्यः 


प्रादां युवध्यो. हिजपुड्भवेभ्य:ः ॥॥१४॥ 


स्वलडः कृतेभ्य' गुण शीलवत्‌भ्यः सोदत्‌ कुट म्बेभ्यः ऋतव्रतेभ्य: तपः 
श्र॒त ब्रह्मवदान्य सतृभ्यः प्रादा युवेभ्य: द्विज पु गधेभ्यः ।॥१४॥! 


स्वलडकृतेभ्य: भली प्रकार | तप: श्र त तपस्वी, वेदपाठी, 
आभूषित | ब्रह्मवदान्य वेदाध्यापन करने 

गुण गुण एवं ढ वाले 

शोलवतृभ्यः सदाचार सम्पन्त | सत्भ्यः सज्जन, 

सीदत्‌ जिनके युवेभ्य: युवा 

कुटुम्बेभ्य:.. कुटुम्ब अर्थकष्ट. | द्विज पुड्वेभ्यः ब्राह्मणोत्तमोंको 
पा रहे थे, | प्रादां दान की ।॥१४॥। 


ऋतवेतेभ्प:ः. सत्यपरायण, | 


गोभ्हिरण्यायतनाश्वहस्तिन:ः 
कन्या: सहासोस्तिलरूप्य शय्याः 
वासांसि रत्नानि परिच्छदान रथा- 
निष्ट च यज्ञ श्चरितं च्‌ पुवंस ॥१५॥ 
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गो भू हिरण्य आयतन अश्व हस्तिनः कन्याः सदासीः तिल रूप्य 
शय्याः वासांसि र॒त्नानि परिच्छदानु रथान्‌ इष्ट च यज्ञ: चरितं च पृतंम्‌ 


गो भू हिरण्प गायें, भूमि, सोना ; परिच्छदानु 


आपयतन भवन, | रथानर॒ 
अश्व हस्तिनः घोड़े, हाथी, | च्व यज्ञ : दृष्टं 
सदापसी: कन्या: दासियोंके साथ | 
कन्या, | च पूर्त 
तिल रूप्य तिल, चाँदी 
शय्याः शय्या, 
वासांप्ति रत्नानि वस्त्न, रत्न : चरित॑ 


॥१५॥॥। 


अन्य सामग्री, 

रथ (दान किये) 
तथा यज्ञसे इष्ट 
कम 

तथा पूर्ते कर्म 
(कुआओं आदि बन- 
वाना) 

(मैंने) किये ।।१५॥। 


कस्यचिद्‌ द्विजमुख्यस्थ श्वष्टा गोसेस गोधने । 
सम्पृत्ताविदुषा सा च मया दत्ता द्विजातये ॥१६॥ 


कस्पचित्‌ द्विजमुख्पस्य स्रष्टा गो: मम गोधने सम्पृक्ता अविदृषा सा 


च भया दत्ता द्विजातये ॥१६॥। 


कस्पचितु किसी अविदुषा 
द्विजमुख्यस्थ ब्राह्मण प्रमुखको 

सत्क्‍रष्टा गो: बिछड़ी गाय मसया सा च 
मम गोधने मेरी गायोंमें द्विजातय दत्ता 
सम्पृक्ता मिल गयी 


(यह) न जानने 
वाले 

मेरे द्वारा वह भी 
ब्राह्मणको दे दी 
गयी ।॥॥१६॥। 


तां नीयमानां तत्स्वामी हृष्ट्वोबाच ममेति तस्‌ । 
ममेति प्रतिग्राह्माह नगो मे दत्तवानिति ॥१७॥। 


तां नीथमानां तत्‌ स्वापम्ती हृष्टवा उवाच मप्र इति तें मम इति 


प्रतिग्राह्म आह नुगः मे दत्तवानू इति ॥१७॥ 
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तां नीयमानां उसे ले जाते समय | इति आह ऐसा कहा 
ततु स्वासी उसके स्वामीने में नुगः दत्वानू “मुझे नृगने दिया है 


टृष्ट्वा देखकर एति सम इसलिए मेरी है 
उवाच मम इति कहा-'यह मेरी हैं! ॥१७॥। 
इस प्रकार 
त॑ प्रतिग्राह्या उससे दान लेने | 
वालेने 


विप्रौ विवदमानों सामचतुः स्वार्थंशाधकों । 
भवान्‌ दातापहतेंति तच्छरुत्वा मेडभवद्‌ म्रमः ॥॥१८॥। 


विप्रो विवदमानों मां उचतुः स्वार्थंलाधकों भवानु दाता अपहूर्ता 
इति तत्‌ श्र्‌ त्वा मे अभवत्‌ म्रमः ॥१८॥ 


स्वाथंसाधकोा अपना स्वार्थ सिद्ध | इति अपहर्ता (दूसरेने कहा) 


करने वाले 'इस प्रकार (मेरी 
विवदसानो परस्पर विवाद गौ) अपहरण करने 
करने वाले वाले हैं ? 
विप्रो मां ब्राह्मगोंने मुझसे | तत्‌ भशूत्वा यह सुनकर 
उचतुः कहा-- में स्रमः मुझे भ्रम 
भवान्‌ आप (इस गौको) | अभवत्‌ हो गया ॥॥१८॥। 
दाता देने वाले हैं ? 


अनुनीतावुभा विप्रो धर्मकृच्छगतेन वे। 
गवां लक्ष प्रक्ृष्टानां दास्यास्येषा प्रदोयतास ॥॥१४८।॥ 


अनुनीताः उभो विप्रौ धर्मकृच्छ गतेन म॑ गवां लक्ष प्रकृष्टानां 
दास्याधि एषा प्रदीयतास ॥१र्।। 


उभौ विप्री दोनों ब्राह्मणोंकी गतेन मे पड़े हुए मेंनें 
धर्मफृच्छ धर्म संकटमें अनुनो ताः अनुनय की 
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प्रकृष्टानां अत्युत्तम | एप प्रदीदतां इसे दे दीजिए 
लक्ष गदां एक लाख गाये | ॥१६/। 
दास्यापति द्गा 

भवन्तावनुगृह्ली तां किकरस्थाविजानतः । 


समुद्धरत मां कृच्छात्‌ पतन्‍्तं निरयेषशुचो ॥२०॥। 


भवन्ताः अनुगृहणीतां किकरस्य अविजानतः समुद्धरत मां कृच्छात्‌ 
पतन्तं निरये अशुचो ॥२०॥। 


अविजानत:  अनजातमें अपराध अनुगृहणतां अनुग्रह करें 


करने वाले) अशुचो निरये अपवित्न नरकमें 
किकरस्य अपने (इस) सेवक पतन्त॑ मां गिरते हुए मेरा 

पर कृच्छा तु इस संकटसे 
भवन्ताः आप दोनों समुद्धरत. उद्धार करें ॥२०।। 


नाहं प्रतोच्छे वे राजन्नित्युक्त्वा स्वाम्यपाक्रमत्‌ । 
नानन्‍यद्र गवामप्ययुतमिच्छामोत्यपरो ययौ ॥२१॥ 


न अहूं प्रति इच्छे वे राजनु इति उक्त्वा स्वामि अपाक्षमत न अन्यतु 
गयवां अपि अयुतं इच्छामि इति अपरः ययौ ।॥२१॥ 


वे राजन्‌ “निश्चय राजन !  अन्यत्‌ गवां ददूसरीं गायें 

अहुं प्रति मैं (इसके) बदलेमें | अयुतं अपिन॒ दस हजार भी नहीं 
न इच्छे कुछ नहीं चाहता “(लू गा)' 

इति उकत्वा ऐसा कहकर | इति अपरः ययो ऐसा कहकर दूसरा 
स्वामि (उस गौका ) स्वामी भी चला गया 
अपाक्मत्‌ चला गया ॥२१॥। 


एतस्मिन्तन्तरे... याम्येद्‌ तनोतोी यमक्षयस्‌ । 
यमेन  प्रष्टस्तत्राहूं देवदेव जगत्पते ॥२२॥। 
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एतस्मिन्‌ अन्तरे यास्‍्ये: दूतेः नीतः यमक्षयं यमेन पृष्टः तत्र अहं 
देवदेव जगत्पते ॥२२॥। 


देवदेव देवाधिदेव ! यमक्षयं नीतः: यमलोक ले जाये 
जगत्पते जगदीश्वर ! जाने पर 
एतस्मिन इसी यमेन तत्र यमराज द्वारा वहाँ 
अन्तरे बीचमें अहुं पृष्टः मुझसे पूछा गया 
यास्‍्ये: दूत: यमदूतों द्वारा ॥२२।। 


पूर्व त्वमशुभं भुठके उताहों नपते शुभस्‌। 
नान्‍तं दानस्य धर्मस्य पश्ये लोकस्य भास्वतः ॥॥२३।। 


पूव त्वं अशुभ भुड क्षे उत अहो नपते शुभ न अन्त दानस्य धर्मेस्य 
पश्ये लोकस्य भास्वतः ॥२३॥। 


नुपते त्वं पूर्व 'राजन्‌ ! तुम भास्वत: तेजोमय 
पहिले लोकस्य लोक दिलाने वाले 

अशुभ भुडक्षे पाप कर्मोका फल | दानस्य धर्मस्य (तुम्हारे) दान 
भोगोगे और धरमंका 

उत अहो शुभ अथवा तो पुण्य अन्त न पश्ये अन्त (मुझे) नहीं 
कर्मोंका दीखता है |।२३॥। 


पर्व देवाशभ भुज्ज इति प्राह पतेति सः। 
तावदद्राक्षमात्मानं कृकलास॑ पतनच्‌ प्रभो ॥२४॥ 


पुव॑ देव अशुभ भुज्ज इति प्राह पत इति सः तावतु अद्राक्ष आत्मानं 
कृकलासं पतनु प्रभो ॥२४।। 


प्रभो प्रभो ! पहिले 
देव पुर्व (मैंने कहा) देव | अशुभ भुझ्ज पाप कर्म भोगू गा 
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इति सः प्राह ऐसा कहने पर वे आत्मानं (मैंने) अपना 
बोले-- शरीर 

इदि पत 'ऐसा है तो गिरो !” | कुकलास गिरगिटका 

तावतु पतन उसी समय गिरते अद्ाक्षं देखा ॥२8॥। 
हुए द 


ब्रह्मण्पयस्य वदान्यस्थ तब दासस्यथ केशव । 
स्मृतिनद्यापि विध्वस्ता भवत्संदशनाथिनः ॥२५॥ 


ब्रह्मण्यस्य वदान्यस्थ तव दासस्थ केशव स्मृति: न अद्य अपि 
विध्वस्ता भवतु सन्दर्शन अथिनः ॥२५।॥ 


केशव केशव ! अथिनः चाहने वालेकी 
ब्रह्मण्यस्य ब्राह्मण भक्त, अद्य अपि अब तक भी 
वदान्यस्य दानी, स्मृतिः स्मृति 

तब दासस्यथ आपके दास विध्बस्तां न नष्ट नहीं हुई है 
भवत्‌ सन्दर्शन आपका दर्शन ॥२५॥॥ 


स॒त्वं कथं मस विभो5क्षिपथः परात्मा 

योगेश्वर: श्रुतिहशामलह॒ द्विभाव्य: । 
साक्षादधोक्षज उरुव्यसनान्धबुद्ध : 

स्यान्मेपनुहश्य. इह॒ यस्य भवापवर्ग: ॥२६॥। 
स॒ त्वं कं मस्॒ विभो अक्षिपथ: परात्मा योगेश्वर: श्र प्तिहिश अमल 


हृदि विभाव्य: साक्षात्‌ अधोक्षण उरू व्यसन अन्धबुद्धे: स्थात्‌ मे अनुदृश्य 
इह यस्य भव अपवर्ग: |॥२६।॥। 


श्रुतिहश अमल श्र्‌ तिदर्शी निर्मल | स त्वं साक्षाव॒॒वे आप साक्षात्‌ 

योगेश्वर: योगेश्वरों द्वारा. | परात्मा परमात्मा 

हृदि विभाव्य:ः जिनकी हृदयमें दृह यस्य इस लोकमें 
भावना की जाती है जिसकी 


३२६ .] श्रीमद्भागवते महापुराण 


भव अपवर्ग:  संसारसे मुक्ति अन्धबुद्धः अन्धी बुद्धि वाले 
होने वाली होती है | मे अक्षिपणथः मेरे नेत्नोंके सामने 
अनुदृश्य उसे दर्शन देने कथ्थ स्थातु कंसे आ गये 
वाले ॥॥२६।॥ 


उरु व्यतन अनेक ब्यसनोंसे 
देवदेव जगन्नाथ गोविन्द पुरुषोत्तम । 
नारायण हृषीकेश पुण्यश्लोकाच्युताव्यय ॥॥२७॥ 


देवदेव जगन्नाथ गोविन्द पुरुषोत्तम नारायण हृषिकेश पुण्यश्लोक 
अच्युत अव्यय ॥२७॥। 


देवदेव देवदेवेश्वर ! ' पुण्यण्लोक. पवित्न कीति ! 
जगन्नाथ जगन्नाथ ! ' अव्यय अविनाशी 
गोविन्द गोविन्द ! : अच्युत अच्युत ! ॥२७। 
पुरुषोत्तम. पुरुषोत्तम ! 

नारायण नारायण ! 


हृषीकेश हृषीकेश ! 
अनुजानीहि मां कृष्ण यान्‍्तं देवगति प्रभो । 
यत्र क्‍्वापि सतश्चेतो भूयान्मे त्वत्पदास्पदस्‌ ॥॥२८॥ 


अनुजानी हि मां कृष्ण यान्‍्त देवगति विभो यत्र कद अपि सतः 
चेत: भूयात्‌ मे त्वत्‌ पद आस्पदम्‌ ॥२८॥ 


विभो करण. प्रभो ! कृष्ण! चेतः त्वतु पद (मेरा) चित्त आपके 
देवगति यान्‍्त॑ देबलोक जा रहा हैँ ' चरणों में 

मां अनुजानी मुझे अनुमति आस्पद॑ भूयात्‌ लगा रहे ।।२८।॥। 
हि दीजिए | 

यत्र कव चाहे जहां कहीं 


अधि सतः भी रहना हो ह 


दशमस्कन्ध चतुष्षष्टितमो5्ध्याय [ ३२७ 


नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणः्नन्तशक्तये । 
कृष्णाय. बासुदेवाय योगानां पतये नमः ॥२४॥। 


नमः ते स्व भावाय ब्रह्मण॑ अनन्तशक्तये कृष्णाय वासुदेवाय योगानां 
पतय नमः ॥२८<ी। 


रू वासुदेवाय वासुदेव 
अनन्तशक्तयें. अनन्त शक्ति योगानां पतये योगेश्वरको 
अह्मण ते नमः आप परम ब्रह्मको नमस्कार ।।२६॥।। 


सर्वंभावाय. सब प्राणि-पदार्थ कृष्णाय श्रीकृष्ण, 
नमस्कार ं 


!: श्रीशक उवाच ॥।* 


इत्युक्त्वा त॑ परिक्रम्य पादों स्पृष्टवा स्वमौलिना । 
अनुज्ञातो विमानाग्रचमारुहत्‌ पश्यतां नणास््‌ ॥३०॥ 


इति उक्त्वा त॑ परिक्रम्य पादो स्पृष्टवा स्वमोलिना अनुज्ञात: विमान 
अग्रय आरुहत्‌ पश्यतां नणामु ॥३०॥। 


इति उकत्बा ऐसा कहकर अनुज्ञात: अनुमति पाकर 
त॑ परिक़्म्य उनको परिक्रमा न्णां पश्यतां लोगोंके देखते हुए 
करके विमान अग्रयय श्रेष्ठ विमान पर 
स्वमोलिना अपने मस्तकसे आरुहत्‌ चढ़ गया ॥।३०॥। 
पादो स्पृष्टवा (उनके) चरण-स्पशें 
करके 


कृष्ण: परिजन प्राह भगवान्‌ देवकीसुतः। 
ब्रह्मण्यदेवों. धर्मात्मा राजन्याननुशिक्षयन्‌ ॥३१॥। 


*यह उबाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


३२८ ॥ श्रीमदभागवते महापुराणे 


कृष्ण: परिजन प्राह भगवान्‌ देवकीसुतः ब्रह्मण्यदेवः धर्मात्मा 
राजन्यान्‌ अनुशिक्षयन्‌ ॥३१॥! 


राजन्यानु राजकुमारोंकी_| देवकी सुतः देवकीनन्दन 
अनुशिक्षपषन्‌ शिक्षा देते हुए भगवान्‌ कृष्ण: भगवान श्रीकृष्णने 
ब्रह्मष्य देवः . ब्राह्मणोंको देवता | परिजन प्राह अपने कुटुम्बियोंसे 

माननेवाले कहा ॥।३१॥ 
धर्मात्मा धर्मात्मा 


श्री भगवान्‌वाच- 


दुजरें बत ब्रह्मस्व॑ भुक्तमर्नेमंनागपि । 
तेजीयसो5पि किमुत राज्ञामीश्वरमानिनास्‌ ॥३२॥। 


दुजरं बत ब्रह्मस्वं भुक्त अग्ने: मनाक्‌ अपि तेजीयसः अपि कि उत 
राज्ञां ईश्वर मानिनाम्‌ !।३२॥ 


बत ब्रह्मस्व॑ अहो, ब्राह्मणका धन | दुज़ेरं दुष्पा च्य है 

अग्नेः अपि अग्निके समान भी | उत ईश्वर. फिर अपनेको समर्थ 
तेजीपसः तेजस्वीके लिए मानिनां माननेवाले 

सनाक्‌ अधि तनिक-सा भी राज्ञां कि राजाओंकी क्‍या 
भुक्त खानेपर चर्चा ॥३२॥। 


नाहूं हालाहल मन्ये विषं यस्य प्रतिक्तिया । 
ब्रह्मस्व॑ हि तिषं प्रोक्त नास्य प्रतिविधिभ वि ॥३३॥ 


न अहुं हालाहल मनन्‍्ये दिष॑ यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्व॑ हि विषं प्रोक्त 
न अस्प प्रतिविधि भ्रुवि ॥३३॥। 


यस्य प्रतिक्रिया जिसका प्रतिकार | हालाहलं उस हलाहलको 
(सम्भव) है अहूं विष न भनन्‍य मैं विष नहीं मानता 


* यह उवाच अय्य प्रतियोंमें नहीं ; प्रतियोंमें नहीं है । 


दशमकन्धे चतुःषष्टितमोड्ध्यायः [ रे२र्ड 


हिब्रह्मत्वं क्‍योंकि ब्राह्मणमफा | प्रतिबिधिः प्रतिकार 


धन भुविन पृथ्वीपर नहीं है 
विषं प्रोक्त विष कहा गया है ।।३३॥। 
अस्य इसका 


हिमस्ति विषमत्तारं बहिनरग्द्रिः प्रशास्यति । 
कुल॑ समल॑ वहुति ब्रह्मस्वारणिपावक:ः ॥३४॥ 
हिनस्ति विष अत्तारं वह्नि: अदृर्भिः प्रशास्पति कुल समूलं दहति 
ब्रह्मस्व अरणि पावकः ॥३४॥। 
विषं अत्तारं विष (केवल) खाने ब्रह्मस्व अरणि ब्राह्मणके घनरूपी 


वालेको अरणिसे 
हिनस्ति मारता है पावकः समूल (उत्पन्न) अग्नि 
बहिन: अज्धि: अग्नि (लगी हो तो) जड़के साथ 
जलसे कुल दहति पूरे कुलको जला 
प्रशाम्यति शान्‍्त हो जाता है, देता है ।।३४।। 
किन्तु 


ब्रह्मस्व॑ दुरनुज्ञातं भुक्त हन्ति त्रिप्रुषम्‌ । 
प्रसह्य तु बलाद भुक्त दश प््वान्‌ दशापरान्‌ ॥३४५॥ 
ब्रह्मस्व॑ दुः अनुज्ञातं भुक्त हन्ति त्रिपुरुषं प्रसह्या तु बलातु भुडः क्ता 
दश पुर्वानतु दश अपरान्‌ ॥३५॥। 
दुः अनुज्ञात॑ दुष्टतापू्वक (छल- | भुडक्त तु भोगनेपर तो 
से) अनुमति लेकर | दश पूर्वातठ दस पीढ़ी पहिलेकी 


ब्रह्मस्व॑ भुक्त ब्राह्मणका धन दश अपरानू. दस पीढ़ी पीछेकी 
खानेपर हन्ति नष्ट करता है 
त्रिपूरुषं तीन पीढ़ीको और ॥३५॥। 


प्रसह्य बलातू हठपू्वंक बलात्कारसे 
राजानो राजलक्ष्म्यान्धा नात्मपातं विचक्षते। 
निरय॑ येडभिमन्यन्ते ब्रह्मस्व॑ साधु बालिशाः ॥३६॥।॥। 


३३० ] धीमद्भागवते महाप्‌ राणे 


राजान: राजलक्षिम अन्धा न आत्मपातं विचक्षते निरय॑ ये 
अभिमन्यन्ते ब्रह्मय॒वं साधु बालिशा: ।।३६॥। 


राजलधक्ष्पि. राजलक्ष्मीसे आत्मपात॑ अपना गिरना 
अन्धा अन्ध हुए न विचक्षते. नहीं देखते 
बालिशाः मूर्ख ये ब्रहास्व॑ जो ब्राह्मणके धनको 
राजान: राजा लोग साधु अच्छा 

निरय॑ नरकमें अभिमन्यपन्ते समझते हैं ।।३६॥ 


गृह्लन्ति यावतः पांसुन्‌ क्रन्दतामश्र्‌ बिन्दवः । 
विप्राणां हतवृत्तीनां वदान्यानां कुट्म्बिनास्‌ ॥३७॥। 


गटणन्ति यावतः पांसुनु क़न्दतां अश्रुविन्दवः विध्राणां हतवृतीनां 
वदान्यानां कटुम्बिनां ॥३७।। 


वदान्यानां उदार, विप्राणां ब्राह्मणोंकी 
कुटुम्बिनां. कुटुम्बवाले अध बिन्दवः आंसुओंकी बू दें 
हतवृत्तोनां आजीविका छीने | याबतः पांसून जितने धूलिकण 

गये युटणन्ति पकड़ (भिगा) लेती 
क्न्द्तां बिलखते | हैं ॥३७॥ 


राजानो राजकुल्याश्च तावतो5ब्दान्निरंकुशाः । 
कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते  ब्रह्मरायापहारिण: ॥॥३८॥ 


राजानः राजकल्या: च तावतः अब्दान्‌ निरंकुशा: कुम्भीपाकेधु 
पच्यन्ते ब्रह्ददाय अपहारिण: ॥३८॥॥ 


तावतः च उतने ही वर्ष राजान:च. राजा तथा 

अब्दानु तक राजकुल्या राजकुलके लोग 
ब्रह्म दाय ब्राह्मणके स्वत्वका | कुम्मीपाकेषु कुम्भीपाक नरकमें 
अपहारिण: अपहरण करनेवाले | पच्चन्ते पकाये जाते हैं 


निरंकुशाः उछिखल !॥३८)। 


दशमस्कन्धे चतु।षष्टितमो5यायः [| ३३१ 


स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्ति हरेच्च यः। 
षष्टिव्षंसहस्नाणि विष्टायां जायते कृसिः ॥३८॥। 


स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्ति हरेतु च यः षष्टि वर्षंसह्नाणि 
विष्टायां जायते कृमिः ।।३<८।॥। 


स्वदत्तां अपनी दी हुई _ षष्टि साठ 
वा परदत्तां अथवा दूसरेकी दी | वर्षसहस्नाणि सहस्र वर्ष तक 
हुई विष्टायांकृमि: विष्ठामें क्रीड़ा 
ब्रह्मवात्त ब्राह्मगकी आजी- होकर 
विकाका जायते उत्पन्न होता है 
यः व हरेतु जो भी हरण करता (। ३ | 
है (वह) 


न मे ब्रह्मधनं भूयाद्र यद्‌ गृदध्वाल्पायुषो नराः । 
पराजिताश्च्युताराज्याद भवनन्‍त्युद्ेजिनोडहहुयः ।।॥४०॥। 
नमे ब्रह्मधनं भुयात्‌ यत्‌ गृदृष्वा अल्पायूष: नराः पराजिताः च्यूता 
राज्यात्‌ भवन्ति उद्वंश्रित: अहयः ॥8०॥! 
में ब्रह्मधनं मुझे ब्राह्मणफा धन | राज्यात च्युता राज्य भ्रष्ट एवं 


ने भूयात्‌ न प्राप्त हो, | उद्व जिन: (दूसरोंकोी) उद्विग्न 
यत्‌ गृदध्वा. जिसका लोभ करके करनेवाले 
नरा: अल्पायुषः मनुष्य अल्पायु, अहयः भवन्ति सपं होते हैं ॥४०।। 


पराजिताः पराजित, 
विप्रं कृतागसमपि नव दुह्मत मामकाः । 
घ्नन्तं बहु शपन्तं वा नमस्कुरुत नित्यशः ॥४१॥ 
विप्रं कृत आगस अपि न एवं दुद्मत मामकाः ध्नन्तं बहु शपन्तं वा 
नम: कुरुत नित्यश: ॥४१॥ 


सासका: मेरे सुहृदो ! | अपि भी 
कृत आगसं अपराध करनेपर | बिध्र ब्राह्म गसे 


३३२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


न एवं दुष्यत शत्रुता नहीं ही नित्यशः को भी सदा 
करना, नमः कुरुत नमस्कार ही करो 
घ्नन्तं वा मारते या ॥४१॥ 


बहु शपन्त॑ बहुत गाली देते. 


यथाहूं प्रणमे. विप्राननुकाल॑ समाहितः । 
तथा नमत यूयं च योडन्‍्यथा मे स दण्डभाक्‌ ॥॥४२॥ 


यथा अहूं प्रणमें विप्रानु अनुकालं सम आहितः तथा नम्तत यूयं च यः 
न्यथा मे स दण्डभाक ॥॥४२।। 


यथा अहूं जसे मैं नसत यः प्रणाम करो, जो 
अनुकालं प्रत्येक समय अन्यथा इसके विपरीत 
समप्त आहितः  भली प्रकार एकाग्र करेगा 
होकर स से दण्डभाक वह मुझसे दण्ड पाने 
विप्रानु प्रणमे ब्राह्मणोंको प्रणाम योग्य होगा ॥४२॥। 
करता हूँ 
तथा यूयं च बसे ही तुम लोग 
भी 


ब्राह्मणार्थो हापहतो हर्तारं पातयत्यध:ः । 
अजानन्तमपि ह्यंन॑ न॒ग॑ ब्राह्मणगौरिव ॥४३॥ 


ब्राह्मण अर्थ: हि उपहृतः ह॒र्तारं पातयति अधः अजानन्तं अपि हिएवं 
न॒ग ब्राह्मण गो: इव ॥४३॥ 


ब्राह्मण अर्थ: ब्राह्मणका धन अजानन्तं अपि न जानते हुए भी 
हि उपहृतः. क्योंकि छीने जानें | एन॑ नग॑ इस नृगकों 

पर ब्राटमण ब्राह्मणकी 
हर्तारं अध: छीनने वालेको गौ इव गायके समान 


पातयति हि. नीचे गिराता ही है ॥४३॥। 


दशमस्कन्धे चतुष्षष्टितमो5ध्यायः आल 


॥ श्रीशुक उवाच ॥* 
एवं विश्राव्य भगवान्‌ मुकुन्दों द्वारकौकसः ! 
पावनः सर्वेलोकानां विवेश निजमन्दिरस्‌ ॥॥४४॥ 


एवं विश्वाव्य भगवान्‌ सुकुन्दः द्वारकौकस: पावनः सर्वलोकानां 
विवेश निज मन्दिरस्‌ ॥88॥ 


सर्वेलोकाना सब लोकोंको एवं विधभाव्य इस प्रकार उपदेश 
पावन: पवित्न करने वाले सुनाकर 

भगवान्‌ मुकुन्दः भगवान मुकुन्द निज सन्दिरं अपने भवन 
हारकोकसः द्वारिकावासियोंको | विवेश चले गये ॥४४॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम्‌ संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराधे नृगोपाख्यानं नाम चतुष्षष्टितमो5्प्यायः ॥६४॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


अथ पंचषष्टितमो्ध्याय: 
॥ श्रीशक उवाच ॥। 


बलभद्र: कुरुश्र ष्ठ . भगवान्‌ रथमास्थितः । 
सुहृहिदक्षरुत्कण्ठः. प्रययोौ. नन्दगोकुलस ॥ १॥ 


बलभव्र: कुरुअ षठ भगवानु रथ आस्थितः सुहत दिहक्षुः उत्कष्ठ: 
प्रययों नन्‍्दगोकुलम्‌ ॥१॥॥ 


कुरुध्र ठ कुरुश्र ष्ठ ! उत्कण्ठः उत्सुक होकर 
भगवानु भगवान नन्‍्दगोकुल॑ नन्‍्दजीके गोकुल 
बलभद्रः बलराम रथ आसत्थितः: रथ पर बंठकर 
सुहृत्‌ दिहक्षः सुहृदोंको देखनेके | प्रययों गये ॥।१॥ 
लिए 
परिष्वक्त भ्रि रोत्कण्ठं गे पि गो पी भिरेव च। 


रामोइभिवाद्य पितरावाशीमिरभिनन्दितः ॥ ३॥। 


परिष्वक्तः चिर उत्कण्ठ: गोपे: गोपीसिः एवं च्‌ राम: अभिवाद्य 
पितराः आशी: लि; अभिनन्दितः ॥२॥ 


चिर उत्कण्ठ: बहुत समयसे उत्सुक | अभिवाद्य प्रणाम किया 

गोपे: च गोपों तथा आशीः भिः (उनसे) आशीर्वाद 
गोपोभि: एव गोपियों द्वारा भी | द्वारा 

परिष्वक्तः आलिगत हुए अभिनन्दितः अभिनन्दित हुए 
रास: वितराः बलरामजोने माता- ॥२।)- 


पिताको 
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चिरं नः पाहि दाशाहूँ सानुजो जगदीश्वरः । 
इत्यारोप्याडूमालिड्भव नेत्रेः सिषिचतुजेले: ॥| ३ ॥॥ 


चिरं नः पाहि दाशाहं सानुजः जगदीश्वर: इति आरोप्य अद्धूमु 
आलिड्धटच नेत्र: सिषिचतु: जले: ॥३॥। 


दाशाहें दाशाहे ! | इति इस प्रकार 
जगदीश्वर: जगदीश्वर ! | आरोप्य अद्धूम॒ करकर गोदमें 
सानुजः न: छोटे भाईके साथ बेठाकर 

हमारी आलिग्य आलिगन करके 
चिरं पाहि. चिर काल तक नेत्र: जले: नेत्ाश्र ओंसे 

रक्षा करो' सिषिचतुः भिगोने लगे ॥३॥। 


गोपबृद्धांश्न॥ विधिवदर यविष्ठरभिवन्दितः 
यथावयो यथासख्य यथासम्पन्धमात्मनः ॥। ४ ।। 


गोपवृद्धान च विधिवत्‌ यविष्ठ: अभिवन्दितः: यथाबयः यथासडख्य॑ 
यथाससम्बन्धम्‌ आत्मनः ॥४॥ 


गोपवृ द्धान्‌ बड़े गोपोंसे विधिवत विधि पूवक 

च् यविष्ठः तथा छोटोंसे अभिवन्दितः प्रणमित हुए 
यथावय: आयुके अनुसार ॥।४॥। 
यथा सख्य॑ मित्रताके अनुसार 

आत्मनः अपने 


यथा सम्बन्ध सम्बन्धके अनुसार 
समुपेत्याथ गोपालान_ हास्यहस्तग्रहादिभिः । 
विश्वान्त॑ सुखभसासीन पप्रच्छुः पयु पागताः ॥ ५४ ॥। 


सम उपेत्य अथ गोपालानु हास्य ह॒स्तग्रह आदिलिः जिश्वान्तं सुख 
आसोन पप्रच्छुः परि उपागता: ॥५॥ 
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अथ गोपालान फिर गोपकुमारोंके | सुखं आसोन सुख पूर्वक बैठ जानें 


सम्त उपेत्य. समीप जाकर पर 

हास्प हस्तग्रह हँसी, हाथ पकड़ना | परि उपागताः: चारो ओरसे आये 

आदिभिः आदि द्वारा पप्रच्छुः (सखाओंने) पूछा 
(उनका सत्कारु धो । 
किया) 

विश्वन्तं विश्राम कर लेने 
पर 


पृष्टाश्वानामयं स्वेषु॒प्रेमगद्दगया गिरा। 
कृष्से कमलपन्नाक्षे संन्यस्ताजिलराधसः ।। ६ ॥। 


पृष्टः च अनामयं स्वेष प्रेस गदू गदया गिरा क्रृष्णे कमलपत्र अक्षे 
सन्यस्त अखिल राधसः ॥६॥ 


प्रेम प्रेम कृष्ण श्रीकृष्णके लिए 
गद्‌ गदया गिरा गदुगद्‌ वाणीसे अखिल राधसः सम्पूर्ण भोम 
स्वेष अनामयं अपनोंका स्वास्थ्य | सन्यस्त त्यागे हुए (उन 
पृष्टा: प्रश्न करके लोगोंने) ॥६॥ 
चकप्तल पत्र तथा कमल-दल 

अक्षे लोचन 


कच्चिन्तो बान्धवा राम सर्वे कुशलमासते । 
कच्चित्‌ स्मरथ नो राम यूय॑ दारसुतान्विताः ॥ ७॥ 


कच्चित्‌ नः बान्धवा रामः सर्वे कुशल आसते कच्चितु स्मरथ नः 
राम यूयं दार सुत अन्विता: ॥७॥। 


रापः कच्चित्‌ु (पूछा)-- “बलराम | सर्व कुशल सब कुशल 
जी ! क्‍या आसते हैं? 
नः बान्धवाः: हमारे बन्धु-वान्धव 
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राम यूय॑ बलरामजी आप | कच्चित्‌ नः क्या हम लोगोंका 

लोग स्मरथ स्मरण करते हो 
दार सुत (अब) स्त्री-पुत्र वाले ।।3।। 
अन्विता: होकर 


दिष्टया कंसो हतः पापों दिष्टया मुक्ताः सुहज्जना: । 
निहत्य निजित्य रिपून्‌ दिष्ट्यादुर्ग समाश्रचिता: ॥ ८ ॥ 


दिष्टयया कंसः हतः पापः दिष्टबया मुक्तः सुहतु जनाः निहत्य निजित्य 
रिपुत्र्‌ दिष्टया दुर्श सम आश्रिता: ॥५॥ 


दिष्ट्या सौभाग्यसे शिपुत्‌ निहत्य शत्रुओंकी मारकर 

कंसः हतः कंस मारा गया निजित्य या जीतकर 

दिष्टया सौभाग्य वश विष्टया दुर्ग सौभाग्यवश दुर्गम 

सुहृत्‌ जनाः सुहत्‌ लोग स्थलमें 

मुक्त: (बन्धनसे ) छूटे सम आश्विताः भली प्रकार रहने 
ओर लगे ॥।५॥। 


गोप्यो हसस्त्यःः पप्रच्छ रामसंदशनाहताः । 
कच्चिदास्ते सुखं॑ कृष्णः पुरस्त्रीजनवल्लभः ॥ ४ ॥। 


गोप्यः ह॒सन्त्यः पप्रच्छू रास सन्दर्शन आहताः कच्चित्‌ आस्ते सुख 
कृष्ण: पुरस्त्रोजन वलल्‍लभ: ॥र्द।। 


हसन्त्यः हंसजी हुई : बल्‍लभः कृष्ण: प्रियतम श्रीकृष्ण 
गोपष्य: पप्नच्छू: गोपियोंने पूछा. | कच्चितु क्या 
रास बलरामजी ! सुख आस्ते. सुखपूवक हैं ।॥॥<।। 


पुरस्त्नीजत नगरकी नारियोंके 
कच्चित्‌ स्मरति वा बन्धून्‌ पितरं मातरं च सः । 
अप्यसो मातरं द्रष्ठु सकृदप्यागमिष्यति । 
अपि था स्मरतेषस्माकमनुसेवां सहामुजः ॥।१०॥। 
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कफच्चित्‌ स्मरति वा बन्धूनव॒॒ पितरं मातरं चर सः अपि असो मातर 
द्रष्टू सकृतु अपि आगमिष्यति अपि था स्मरते अस्माक अनु सेवां महाभुजः 


॥१०॥) 
कच्चित्स: कक्‍्यावे महाभुजः वे विशाल बाहु 
मातरं पितरं माता-पिता अस्माक॑ हम लोगोंकी 
वा बन्धुून्‌ु या सखाओंको अनु सेवां बराबर की गयी 
स्मरति स्मरण करते है ? सेवाओोंको 
सकृतु अपि एक बार भी अपि वा स्मरते क्‍या कभी स्मरण 
मातरं द्रष्टू.. माताका दर्शन करते हैं ? ॥॥१०।। 

करने 
असो ये 


आगमिष्यति आवेंगे ? 
मातरं पितर॑ं भ्रातृव॒पतोन्‌ पुत्राद स्वसूरपि । 
यदर्थ जहिम दाशाहूँ दुस्त्यजान्‌ स्वजनान्‌ प्रभों ॥११॥ 


मातरं पितरं ध्रातृन पतीनु पुत्रानु स्वसूः अपि यत्‌ अर्थ जहिम वाशाहु 
दुस्त्यजान स्वजनानु प्रभो ॥११॥ 


प्रभो दाशाहं प्रभो ! दाशाह ! | भ्रातृव पतीनु भाई, पति, 

यत्‌ अर्थ जिनके लिए पुत्रानु पुत्र, 

दुस्त्यजानतु. दुस्त्याज्य स्वसूः अपि बहिनको भी 
स्वजनानु स्वजन जहिम हमने त्याग दिया 
मातर पितरं माता-पिता ॥११॥। 


ता नः सद्यः परित्यज्य गतः संछिन्नसोहदः । 
कथ्थ नु ताहशं रत्नीभिनं श्रद्धेयेत्त भाषितस्‌ ॥१२॥। 


ता नः सद्यः परित्यज्य गतः संछिन्न सौहुदः कथं नु ताहशं स्त्नोभि: 
श्रद्धीयेत भषितमु ॥१२॥ 
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संछिन्त सौहृदः स्नेह बन्धतको. , भाषितं (उनके) वचनों पर 
काटकर | नु कथ स्न्नीसि: भला कंसे स्त्रियों 

ता नः सद्य। इन हमको तत्काल द्वारा 

परित्यज्य त्याग करके श्रद्धोपेत विश्वास किया 

गतः चले गये जाता होगा ॥१२॥। 

ताहशं इस प्रकारके 


कथं नु गृहणन्त्यनवस्थितात्मनो 
बच: कृतघ्नस्य बुधाः पुरस्त्रियः । 

गटूणन्ति वे चित्रकथस्यथ सुन्दर- 
स्मितावलोकोच्छव सितस्म रातुराः ॥१३॥। 

कथ नु ग्रटगन्ति अनवस्थित आत्मनः बचः कृतघ्नस्प बुधाः 


पुरस्त्रियः गृहणन्ति वे चित्रकथस्य सुन्दर ह्मित अवलोक उच्छवसित समर 
आतुराः ॥१३॥ 


अनवस्थित  अस्थिर | सुन्दर स्मित (उन) सुन्दरके 
आत्मन: चित्त मुस्कान युक्त 
कफृतघ्नस्य (उन) क्ृतघ्नको अवलोक देखने से 
बच: बुधाः. बातको बुद्धिमती | उच्छवसित समर बढ़े कामवेगसे 
पुरस्त्रिय:ः. नगरकी नारियाँ  आतुराः व्याकुल होकर 
नु भला । गृहणन्ति मानती होंगी 
कथं गृहणन्ति कंसे मानती होंगीं | ॥१३।॥। 
वे चित्रकथस्य निश्चय विचित्र 

बातें करने वाले 


कि नस्तत्कथया गोप्यः कथाः कथयतापराः । 
यात्यस्माभिविता कालो यदि तस्य तथंव नः ॥१४॥ 


कि नः तत्‌ कथया गोप्यः कथाः कथयत अपराः याति अस्साधिः 
बिना काल: यदि तस्य तथा एवं तः ॥१४।॥ 
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गोप्यः अरी गोपियो ! | तस्यथ याति उनका बीतता है 
ततु कथया. उनकी चर्चासे तो 

नः कि हमें कया (लाभ) ' तथा एव वेसे ही 

अपराः कथा: (कोई) दूसरी चर्चा | नः हमारा भी (बीत 
कथयत कहो, ही रहा है) 
यवि अस्माभिः यदि हमलोगोंके | ॥१४॥। 


बिना काल: बिना समय 
इति प्रहसितं शौरेजल्पितं चारु बोक्षितस्‌ । 
गति प्रेमपरिष्वड्भः स्मरनन्‍्त्यों रुरुदुः स्त्रियः ॥॥१५४। 


इति प्रहसितं शौरे: जल्पित चार वोक्षितं गति प्रेम परिष्वद्धभम॒ 
स्मरन्त्यः रुरुदुः स्त्रियः ॥१५॥ 


इति शौरेः: इस प्रकार (कहकर)| गति चाल, 

श्रीकृष्ण की प्रेम परिष्बद्भम्‌ प्रेमालिगनको 
प्रहसितं हंसी, स्म्रन्त्यः स्मरण करती हुई 
जल्पित॑ बातचीत, स्त्रियः रुरदुः स्त्रियां रोने लगीं 
चारु वीक्षितं सुन्दर अवलोकन, ॥१५॥। 


संकषंणस्ताः कृष्णस्य संदेशह दयंगमेः । 
सानत्ववामसास भगवान्‌ नानानुनयको विदः ॥।१६॥ 


सज्भूर्षण: ता: कृष्णस्य सन्देश: हृदयद्भमः सान्त्वयामास सगवातु 
नाना अनुनय कोबिदः ॥१६॥। 


नाना अनेक प्रकारसे | कृष्णस्य सन्देश: श्रीकृष्णके सन्देशों 
अनुनय अनुनय । से 

कोविदः विनयमें निपुण | ता; उनको 

भगवान्‌ भगवान | सान्त्वयामास सान्त्वना दी 
सड्भूषण: बलरामने | ॥१६।। 


हृदयड्रमः: . ममंस्पर्शी 
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दो मासो तत्र चावात्सोन्मधु माधवसेव च॑। 
रासः क्षपासु भगवान्‌ गोपोनां रतिमावहच्‌ ॥१७॥ 


हो मासो तत्र॒ व अवात्सीत्‌ मधु माधव एद च राम: क्षपासु 
भगवानु गोपोना रति अवहन्‌ ॥१७॥ 


भगवान्‌ राम: भगवान्‌ बलराम | तत्न ढ्वो मासो वहां दो महोने 


गोपीनां गोपियोंका मधु च साधवं चेत्र और बंशाख 

क्षपासु रातियोंमें एव च में भी 

रत अवहन्‌ू प्रेमवर्धन करते हुए | अवात्सीत्‌ बसे रहे ॥॥१७॥ 
पूर्णबन्द्रकलामृष्टे कोमुदीगन्धवायुना । 


यमुनोपवबने रेमे सेविते स्त्रीगणेवृ तः ॥॥१८॥। 


पूर्ण चन्द्रकला मृष्टे कौमुदी गन्धवायुना यमुना उपवने रेमे सेविते 
स्त्रीगण: वृतः ॥१८॥। 


पूर्ण चन्द्रकला पूर्णिमाकी चन्द्रकला | स्त्रोगणः वृतः स्त्रियोंसे घिरे 


से सेविते रेसे. (उनसे)सेवित 
मुष्ठे कौमुदी उज्जवल ज्योत्स्ना विहार करते रहे 
में ॥१८५॥। 
गन्धवायुना सुगन्धित वायु 
वाले 
यमुना उपयने यमुना तटके उप- 
बनमें 


वरुणप्रेषिता देवी वारुणी वृक्षकोटरात्‌ । 
पतन्ती तद्‌ बन॑ सर्व॑स्वगन्धेनाध्यवासयत्‌ ॥।१४॥। 


वरुण प्रेषिता देवी वारुणी वृक्षकोटरात्‌ पतन्ती तत्‌ बन सर्व 
स्वगन्धेन अध्यवासयत्‌ ।।१र्द॥ 


३४२ ] श्ीमदभागपषते महापुराणे 


वरुण प्रेषिता वरुण देवकी भेजी | ततु सबं वन उस समूचे वनको 


देवी वारणी देवी वारुणीने स्वगन्धेन अपनी गन्धसे 
वृक्षकोटरात्‌ वृक्षके खोखलेसे | अध्यवासयत्‌ सुगन्धित कर दिया 
पतन्ती गिरते हुए ॥। १र्द॥ 


त॑ गन्ध सधुधाराया वायुनोपहत बलः । 
आपध्रायोपगतस्तत्र ललनाभिः सम॑ पपौ ॥२०॥। 


त॑ गन्ध॑ सधुधाराया वायुना उपहृतं बलः आध्राय उपगतः तत्न 
ललनाभि: सम॑ पपी ॥२०॥। 


वायुना उपहृतं वायु द्वारा लायी | बलः बलरामजी 
गयी ललनाभिः सम सुन्दरियोंके साथ 
मसधुधाराया. मधुधा रकीं तत्र उपगतः वहां जाकर 
ते गन्ध आज्राय उस गन्धको सूघ- | पपौ पिया ॥२०॥। 
कर 
उपगीयमानचरितो बनिताभिहंलायुधः । 


वनेष्‌ व्यचरत्‌ क्षोबो मदबिद्धललोचनः ॥२१॥ 


उपगीयमान चरितः वनिताभि: हल आयुधः वनेषु व्यचरत्‌ क्षोबः 
मदविहवल लोचन:ः ॥॥२१॥। 


वनिताभिः स्त्रियों द्वारा ! लोचनः क्षोबः नेत्न, मतवालेसे 
चरितः सुयश ' हल आयुधः  श्रीहलघर 
उपगीयमान गाये जाते हुए वनेषु व्यचरत्‌॒ वनोंमें घमने लगे 
मदविद्वधल मदसे चञ्चल ॥२१॥ 


स्रत्व्येककुण्डलो मत्तो वेजयन्त्या च मालया। 
बिश्रत्‌ स्मितमुखाम्भोज॑ स्वेदप्रालियभुषितस्‌ ॥२२॥ 


देशभस्कन्धे पञ"चषष्टितमो&्ध्याय!: [ ३४३ 


स्रकू एक कुण्डलः मत्तः बेजयन्त्था च मालया बिश्रत्‌ स्मित 
भुखाम्भोज स्वेद प्रालेय भूषितस्‌ ।।२१॥ 


सनक माला इवेद प्रेलेष स्वेदरूप तुषार कणों 

एक कृण्डल: एक कुण्डल से 

च वेजयन्त्या तथा वेजयन्ती भूषित॑ भूषित 

मालया माला स्मितः मुस्कराहट युक्त 

बिश्रतु मत्तः धारण किये मुखाम्भोजम कमल-मुख वाले 
आनन्दोत्मत्त ॥२२॥। 


स॒ आजुहाव यमुनां जलक़ीडार्थंमीश्वरः । 
निज वाक्यमनाहत्य मत्त इत्यापगां बलः। 
अनागतां हलाग्रेण कुपितो विचकर्ष ह्‌ ॥२३॥। 


स आजुहाव यमुनां जलक्ोडा अर्थ ईश्वरः निज वाक्‍्यं अन आहत्य 
मत्त इति आपगां बलः अनागतां हल अग्रण कुपितः विचकर्ष है ॥२३॥ 


स॒ईश्वरः उन सर्वेसमथ ने अनागतां न आने वाली 

जलक्रीडा अथं जल क्रीड़ाके लिए | आपगगां नदीको 

यमुनां यमुनाकों कुपित: ह क्रोधित होकर 

आजुहाबव पुकारा बलः बलरामजीने 

मत्त इति ये मतवाले हैं! ऐसा | हल अग्रेण हलकी नोंकसे 
मानकर बिचकर्ष खींचा ॥॥२३।। 


निज वाक्य अपनी बातका 
अन आहत्य अनादर करके 


पापे त्वं मासवज्ञाय यन्नायासि सया5हुता । 
नेष्ये त्वां लाज्रलाग्रेण शतधा कामचारिणीय् ॥२४॥ 


_ पापे त्व॑ मां अवज्ञाय यतु न आयासि मया आहुता नेध्ये त्वां लाड्भल 
अग्रण शतधा कामचारिणीम्‌ ॥२४॥। 


३४४ | श्रीमदर्भागवते महापुरणे 


पापे (कहने लगे) कामचारिणी (अतः) स्वेच्छा- 
'पापिष्ठे ! चारिणी 

त्वं मां अदज्ञाय तू मेरी अवहेलना | त्वां लाड़़्ल तुझे हलकी 
करके अग्रण नोंकसे 

यद मया जो मेरे शतधा नेष्ये सेकड़ों टुकड़े कर 

आहुता पुकारने परु दू गा! ॥।२8॥। 


न आयासति नहीं आ रही है 
एवं निर्भत्सिता भोता यमुना यदुननन्‍्दनस्‌ । 
उवाच चश्िता वाच॑ पतिता पादयोन्‌ प ॥२५॥ 


एवं निर्म॑त्सिता भीता यसुना यदुनन्दनं उवायच चकिता बाचं पतिता 
पादयोः नृप ॥२५॥॥ 


न्‌प राजन्‌ ! यसुना यमुना 

एवं इस प्रकार पादयों: पतिता चरणों पर गिरकर 

निर्मत्सिता डांटी जाने पर यदुनन्दन यदुनन्दन 

म्ीता चकिता डरी हुई और बलरामजीसे 
आश्चय में पड़ी उवबाच बोली ।॥।२५॥॥ 


राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमस्‌ । 
यस्येकांशेन विधुता जगती जगतः पते ॥२६॥ 


राम राम महाबाहों न जाने तब विक्रम यस्य एक अ शेन विधुता 
जगती जगतः पते ।॥२६॥। 


जगत: पते जगत्पते ! | जगती विधृता जगतकों धारण 
रास बलरामजी ! कर रखा है 
सहावाहो राम विशाल भुजा तब विक्रमं॑ (उस) आपके 
बलराम ! पराक्रमको 
यस्य एक जिन्होंने अपने एक | न जाने मैं नहीं जानती 


अशेन अशसे ॥२६॥। 


दशमस्कन्धे पठचषष्टितमोष्ध्याय:ः [ ३४५ 


पर भाव॑ भगवतो भगवन्‌ मामजानतीस । 
मोक्‍्तुमहेसि विश्वात्मन्‌ प्रपन्नां भक्तवत्सल ॥२७॥। 


परं भाव भगवतः भगवन्‌ मां अजानतीं मोक्त अहँसि विश्व आत्मनु 
प्रपनन्‍नां भक्त वत्सल ।।२७।॥। 


विश्व आत्मनू विश्वात्मा ! अज्ञानतों न जानने वाली 
सगवन्‌ भगवन्‌ ! मां प्रपन्‍्नां मुझ शरणागतको 
भक्त वत्सल भकक्‍त वत्सल ! मोक्तः अहंसि छोड़ देना चाहिए! 
भगवत:ः आपके ॥२७॥। 
पर॑ं भाव वास्तविक रूपको ! 


ततो व्यमुचद्‌ यमुनां याचितों भगवात्‌ बलः। 
विजगाह जल स्त्रोभिः करेणुभिरिवेभराद ॥२८॥ 


ततः व्यमुञू्चत्‌ यमुनां याचितः भगवान्‌ बलः बिजगाह जल सत्नीभमिः 
करेणुतिः इव इभराट्‌ ॥२८॥ 


ततः पाचित: तब प्रार्थना करने | इभराद इबं गजराजके समान 
पर | स्क्नीमिः जल॑ स्त्रियोंक साथ जल 

भगवान्‌ बल: भगवान बलरामने | विजगाह स्नान किया ॥२५॥। 

यमुनां यमुनाकों | 

व्यमुठ्चतु छोड़ दिया 

फरेणुम्रिः (ओर) हथिनियोंके क्‍ 
साथ । 


काम॑ विहृत्य सलिलादुत्तोर्णायासिताम्बरे । 
भूषणानि महाहणि ददौ कान्तिः शुभां स्ज़स्‌ ।२८॥ 


काम विहृत्य सलिलातु उत्तीर्णाया असित अम्बरे भूषणानि महा 
अर्हणि ददो कान्ति: शुभां त्रजम्‌ २<।। 


३४६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


काम विहृत्य यथेष्ट विहार करके | महा अर्हाणि बहुमूल्य 

सलिलात जलसे भुषणानि आभूषण एवं 
उत्तोर्णाया निकले हुएको कान्तिः शुभां सुन्दर कान्ति वाली 
असित अम्बरे नीले वस्त्र, स्रजं ददो माला दी ॥।२र्द।। 


वबसित्वा वाससी नीले मालामामुच्य काचनीस । 
रेजे स्वलंकृतो लिप्तों माहेन्द्र इव वारणः ॥३०॥। 


वसित्वा वाससी नीले मालां आसुच्य काऊचनोीं रेजे स्वलडः कृतः 
लिप्तः माहेन्द्र दब वारणः ॥॥३०।। 


नीले वाससी नीले वस्त्र लिप्तः (अगराग) लेप 
वसित्वा पहिनकर करके 
काञ्चनी सालां स्वर्णकी माला माहेन्द्र इन्द्रके 
आमुच्य (गलेमें) डालकर | वारण: इव ऐरावत हाथीके 
स्वलइः कृत: भली प्रकार समान 

आभूषित होकर रेजे शोभित हुए ॥३०।। 


अद्यापि दृश्यते राजन यमुना5$कष्टवत्मंना । 
बलस्यथानन्तवोय॑ंस्थ वबीय॑ सूचयतीव हि ॥३१॥ 


अदा अपि हृश्यते राजन यमुना अक्ृृष्ट वत्मंना बलस्य अनन्त वीयंस्य 
बी सूचयती इब हि ॥३१॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! बलस्य वीय॑ बलरामजी पराक्रम 
अद्य अधि आज भी सूचयती इब सूचित करती सी 
आकृष्ट वत्मंना खींचे हुए मार्गंसे. | दृश्यते दीखती हैं ।॥३१॥ 
यमुना (बहती) यमुना 

हि अनन्त क्योंकि अनन्त- 

वोयंध्य पराक्रम 


एवं सर्वा निशा याता एकेबव रमतो ब्रजे। 
रामस्याक्षिप्तचित्तस्य माधुरयेत्रं जयो षिताम्‌ ॥३२॥। 


दशमस्कन्धे पञचषष्टितमो5घ्या यः [ ३४७ 


एवं सर्वा निशा याता एक एवं रप्ततः व्रजे रामस्य अक्षिप्त चित्तस्य 
माधुयें: ब्रजयोषिताम्‌ ॥३२॥ 


एबं ब्रजपोषितां इस प्रकार ब्रज- सर्वा निशा सब शरत्तियाँ 

स्त्रियोंकी एक एव ब्रजे अकेले ही ब्रजमें 
साधये: मधुरिमासे रमतः याता विहार करते बीतीं 
अक्षिप्त चित्तस्य आकृष्ट चित्त ॥३२।। 
रामस्य बलरामजीका 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराध बलदेवविजये यमुनाकर्षणं नाम प5चषष्टितमो5८याय: ।॥६५।॥। 


अथ षट्षष्टितमो्ध्याय: 


॥ श्रीशुक उवाच ।। 
नन्‍्दत्नज॑ गते रासे करूषाधिपतिन्‌ प । 
वासुदेवो5हमित्यज्ञों दूतं कृष्णाय प्राहिणोत्‌ ॥ १ ॥। 


ननन्‍्दव्रजं गते रासे करूष अधिपतिः नप वासुदेवः अहं इति अज्ञः दूत 
कृष्णाय प्राहिणोतु ॥१॥ 


न्‌प राजन्‌ ! | अहं वासुदेवः 'मैं वसुदेव हूँ” 
रामे बलरामजीके इति दूत यह सन्देश देकर 
ननन्‍्दब्रजं गते नन्दव्रज चले जाने | द्त 

पर | कृष्णाय श्री कृष्ण के 
अज्ञ: प्राहिणोत॒ पास भेजा ॥१॥। 
फरूष अधिपतिः करूष प्रदेशके | 

राजाने 


त्वं वासुदेवी भगवानवती्णों जगत्पतिः । 
इति प्रस्तोमितों बालमेंन आत्मानमच्युतम्‌ ॥ २ ॥। 


त्वं वासुदेवः भगवान्‌ अवतोर्ण: जगत पत्तिः इति प्रस्तोभितः बालेः 
मेन आत्सनं अच्युतभ्‌ ।२॥। 


त्वं जगत पतिः “आप जगत्पति इति बाल: इस प्रकार मूखके 
भगवान्‌ भगवान प्रत्तोभित:  बहकानेसे (उसने) 
वासुदेव: वसुदेव आत्मान अच्युतं अपनेको अच्युत 


अवतीर्णं: अवतरित हुए हैं मेल मान लिया ॥२॥। 


द्तं च 


दशमस्कन्धे षट्षष्टितमो5ध्याय: [ ३४ 


प्राहिणोन्मन्दः कृष्णायाव्यक्तवत्सने । 


द्वारकायां यथा बालो नृपो बालकृतो5बुधः ॥ ३॥ 


दूत च प्राहिणोतु मन्दः कृष्णाय अव्यक्त वत्म॑ने द्वारकायां बथा बाल: 
न॒पः बालकृतः अबुधः ॥३॥। 


यथा बालकृत: 
बालः नृपः 
अबुधः मन्दः 


दूतस्तु 
कृष्णं 


जसे (खेलमें) अव्यक्त बत्म॑ने अचिन्त्य गति 
बच्चों द्वारा बनाया | कृष्णाय श्रीकृष्णके समीप 
कोई बच्चा राजा [| दूतं च दूत भी 

हो प्राहिणोत्‌ भेज दिया ॥३॥। 


उस मंदमति मूर्ख॑ने 


द्वारकामेत्य सभायामास्थितं प्रभुस । 
फमलपत्राक्ष राजसंदेशमदोत्‌ ॥ ४ ॥। 


दूतः तु द्वारकां एत्य सभायां आत्थितं प्रभु कृष्ण कमलपत्न अक्षे 
राजसन्देश अग्रवीतु ॥४॥। 


दृतः तु 
द्वारकां एत्य 
सभाया 
आस्यथितं 


कमलपत्र अक्षं 


दूतने भी प्रभु कृष्ण॑ भगवान श्रीकृष्णसे 
द्वारिकापुरी आकर राजसन्देश अपने राजाका 
राजसभामें । सन्देश 

बैठे अग्रबोत्‌ सुनाया ॥8॥। 


कमल-दल लोचन 


॥ पोण्डक उवाच ॥।* 


वासुदेवोइबतीणो$>हमेक एव न चापरः | 
भूतानासनुकस्पार्थ त्वं तु सिथ्याभिधां त्यज ॥ ५ ॥। 


# यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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वासुदेवः अवतीर्ण: अहं एक एवं न च अपरः भुतानां अनुकम्पा अर्थ 
त्वं तु मिथ्या अभिर्धा त्यज ॥५॥। 


भुतानां प्राणियों पर [त्बंतु तुम तो 

अनुकम्पा अर्थ कृपा करनेके लिए सिथ्या अभिधां (अपने) झूठे 

एक एवं अहूं एक मात्र मुझ (वासुदेव) नामकों 
वासुदेवः वासुदेवने | त्यज त्याग दो ॥५॥। 
अवतो रण: अवतार लिया है 

अपरः न च दूसरा कोई नहीं ही 


यानि त्वमस्मच्चिक्लानि मौढ्याद्‌ बिभषि सात्वत । 
त्यक्त्वेहि मां त्वं शरणं नो चेद्‌ देहि सममाहवस्‌ ॥॥ ६ ॥। 


यानि त्वं अस्मत्‌ चिह्लानि मौद्यात्‌ बिभषि सात्वत त्यक्त्वा एहि 
मां त्वं शरण नो चेत्‌ देहि मम आहवर्म्‌ ॥६॥। 


सात्वत यादव ! त्वं एहि तुम आ जाओ 

त्वं यानि तुम जिन नो चेत्‌ यदि ऐसा नहीं 

अस्मत्‌ चिह्नानि मेरे चिहनोंको | करना है तो 

समोढ्यात्‌ बिभरषि मू्खंतावश धारण मम आवबहूं देहि मुझे युद्ध दो (मुझ 
करते हो से युद्ध करो) 

त्यक्त्वा (उन्हें) त्यागकर ॥६॥। 

मां शरणं मेरी शरण 

॥ श्रीशुक उबाच ।। 


कत्थनं तदुपाकण्य॑ पौण्डकस्थाल्पमैघसः । 
उग्रसेनादयः. सभ्याः: उच्चकंजहसुस्तवा ॥ ७ ॥। 


कत्थनं ततु उपाकर्ण्य पौण्डकस्य अल्पमेधसः उग्रसेन आदयः सभ्या: 
उच्चकः जहसुः तदा ॥७॥। 
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तत अल्पप्रेधस: उस मन्दमति सभ्याः सभासद 
पौण्डकस्य पौण्डुककी उच्चकः जह॒पुः उच्च स्वरसे हंँसने 
कत्थनं बकवाद लगे ।॥७॥। 
उपाकण्य सुनकर 

तदा उस समय 


उपग्रसेन आदयः उग्रसेन आदि 


उवाच दूत भगवान्‌ परिहासकथामनु । 
उत्स्क्ये मूढ चिह्नानि येस्त्वमेवं विकत्थसे ।। ८ ॥। 


उवाच दूतं भगवान्‌ परिहास कथां अनु उत्स्रक््पे मूढ चिह्तानि ये: 
त्वं एवं विकत्थसे ॥॥८।। 


परिहास परिहास ये: त्वं एवं. जिनके कहनेसे तू 
कथा अनु चर्चाके बाद इस प्रकार 

भगवान्‌ भगवानने बिकत्थसे बकवाद कर रहा है 
दतं उवाच दूतसे कहा-- | उत्स्रक्ष्ये (उन पर भी ) 

मढ चिहनानि मूर्ख! (मैं अपने । छोड गा ॥|८॥। 


चक्रादि) चिहनोंको 
मुख तदपिधायाज्ञ कडूगृप्रवरटेवू तः । 
शयिष्यसे हतस्तत्न भविता शरणं शुनास्‌ ॥ ८ ॥। 


मुख ततु पिधाय अज्ञ कड्धू गृप्न वर: वृतः शयिष्यसे हृत: तत्र भविता 
शरण शुनाम्‌ ॥<६॥। 


तत्र हतः वहां मारा जाकर | कछ्छ गृष्त् कांक, गीध 
तत्‌ मुख उस (बकवादी) मुख। बढः बृत: कौए आदिसे घिरा 
पिधाय को छिपाकर शु्तां शरणं कुत्त की शरणमें 


अज्ञ मूर्ख ! भविता जायगा' ॥<६॥ 
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इति दृतस्तदाक्षेप॑ स्वामिने सर्वाहरत्‌ । 
कृष्णोषपि रथामास्थाय काशोमुपजगाम ह ॥१०॥। 


इति दूतः तत्‌ आक्षेप॑ स्वामिने सर्व आहरत कृष्ण: अपि रथ 
आध्थाय काशों उप जगास ह्‌ ॥१०॥। 


इति तत्‌ इस प्रकारके उनके | क्षष्ण: अषि श्रीकृष्ण भी 
आक्षेपं आक्षेपको रथं आस्थाय. रथ पर बठ कर 
दतः स्वाधिने दूतने अपने स्वामी | हु काशीं उप अरे, काशीके 

के पास समीप* 
सर्व आहरतु सब पहुँचा दिया | जगाम चले ।।१०।। 


पौण्ड्कोईषपि तदुद्योगमुपलभ्य महारथः । 
अक्षौहिणीभ्पां संयुक्तो निश्चक्राम पुराद द्रतस्‌ ॥॥११॥ 


पौण्डुकः अपि ततु उद्योग उपलभ्य महारथः अक्षोहिणीभ्यां संयुक्तः 
निः चक्काम पुरात दर तम्‌ ॥११॥ 


संघुक्तः साथ 

पुरात्‌ द्र॒तं नगरसे शीक्र 

नि; चक्रास निकल आया 
॥११॥॥ 


महारथः महा रथी 

पौण्डुक: अपि पौण्ड्क भी 

तत्‌ उद्योग उनका प्रयत्न 

उपलब3्य देखकर 

अक्षौहिणीभ्यां दो अक्षोहिणी सेना 
के 


तस्यथ काशिपतिपित्रं पाष्णिग्राहोडन्वयान्नुप । 
अक्षोहिणीभिस्तिसभिरपश्यत्‌ पौण्डक॑ हरिः ॥१२॥ 


*काशीके समीप चरणांद्रि (चुनार)का राजा पौण्डक था। उसके 
आसपासका पवव॑तीय क्षेत्र करूष कहलाता था। 
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तस्य काशिपति: मित्र पा्णिग्राहः अन्वयात्‌ नृप अक्षोहिणीतिः 
तिसुन्रिः अपश्यत्‌ पौण्डुक हरिः ॥१२॥ 


न्‌प राजन्‌ अन्वयातु उसके पीछे आया 
तस्य मित्र उसका मित्र हरि पौण्डक॑ (इस प्रकार) 
काशिपतिः काशीराज श्रीकृष्णने पौण्ड्रक 
तिसन्िः तौन को 
अक्षोहिणीमि: अक्षौहिणी सेनाके | अपश्यतु देखा ॥१२॥। 
साथ 
पा४ष्णिग्राहः उसकी सहायताके 
लिए 


शब्भायंसिगदाशाड्र श्रीवत्साद्यू पलक्षितस्‌ू । 
बिश्राणं कोस्तुभमणि वनमालाविभूषितस्‌ ॥१३॥ 


शट्भबय॒अरि अपसि गदा शाद्ध भ्रोवत्स आदि उपलक्षितं बिश्नाणं 
फोस्तुभर्माण वनसमाला विभूषितम्‌ ॥१३॥। 


शड्भू अरि असि शंख, चक्र, तलवार | कौस्तुभर्मभाण कौस्तुभमणि 


गदा शाड्र. गदा, शारंग धनुष. बिश्रा्ण धारण किए 
क्रीवत्स आदि श्रीवत्स चिहादिसे . वनसाला वनमालासे 
उपलक्षितं युक्‍त ' विभूषित॑ सुशोभित ॥१३॥। 


कोशेयवाससो पीते बसान गरुडध्वजम्‌ । 
अमूल्यमौल्याभरणं स्फुरन्मकरकुण्डलम ॥॥१४॥ 


कौशेय वाससी पीते बसान गरुडध्वज॑ अमूल्य सौलि आभरणं 
स्फुरनु मकरकुण्डलमु ।।१४॥ 


पीते कीशिय पीला रेशमी | अमूल्य अमूल्य 
घाससी बस्ल्न मौलि आभरणं शिरोभूषण (मुकुट) 
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स्फुरन्‌ चमकते गरुडध्वजं गरुड़ चिह्नवाली 
मकरक्ुण्डल॑ मकराकृति कु डल ध्वजा (लगाये था) 
वसान॑ धारण किये ॥१४।॥ 


हृष्ट्वा तमात्मनस्तुल्यवेषं॑ कृत्रिममास्थितस्‌ । 
यथा नटं रज्भगतं विजहास भृश हरिः ॥१५॥ 


हृष्टवा त॑ आत्मन: तुल्य वेषं कृत्रिम आस्थितं यथा न रज््ूगतं 
बविजहास भुशं हरिः ॥१५॥ 


यथा रज़भगतं॑ जेसे रंगमञच पर | आस्थित॑ बनाये 
आाया त॑ दरृष्ट वा उसे देखकर 
नटं नट हो हरिः श्रीहरि 


आत्सनः तुल्य. अपने ही समान भूशं विजहास बहुत हँसे ।॥१५॥। 
कृत्रिम वेष॑ नकली वेश 


शलेगंदाभिः परिघः शक्त्युष्टिप्रासतोमरे: । 
आसिभिः पट्टिशर्बाणेः प्राहरन्नरयों हरिस्‌ ॥१६॥ 


शले: गदाभिः परिघे: शक्ति ऋष्टि प्रास तोमर: असिन्निः पटटिशः 
बाण: प्राहरनू नरयो: हरिस्‌ ॥१६॥। 


शूलेः गदाभिः त्रिशल, गदा पट्टिशः बाणें: पट्टिश और बाणोंसे 
परिघः शक्ति परिघ, शक्ति, नरयो: हरि उन मनुष्योंने 

ऋष्टि प्रास ऋष्षट, प्रास, श्रीहरि पर 

तोमरेः तोमर, प्राहरनु प्रहार किया ॥१६।। 
असिभिः तलवार, 


कृष्णस्तु तत्पौण्ड्क्का शि राजयो- 
बल गजस्यन्दनवा जिपत्तिमत्‌ । 
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गदासिचक्रेषुभिरादंयद भृशं 
यथा युगान्ते हुतभुक प्रथक प्रजाः ॥१७॥ 
कृष्ण: तु॒ततु पौण्ड्क काशिराजयोः बल गज स्थन्दन वाजि 


पत्तिमत्‌ गदा असि चक्र दृषुभिः अवंयत्‌ भृश्श यथा युगान्ते हुतभुक पृथक 
प्रजा: ॥१७।॥। 


कृष्ण: तु श्रीकृष्ण तो पृथक प्रजा: विभिन्‍न प्रजाको 
तत्‌ पंष्डक उस पौण्डक एवं | हतभुक्‌ अग्नि (नष्ट करता 
काशिराजयो: काशिराजकी है) 
गज स्पस्दन हाथी रथ, गदा असि गदा, तलवार 
वाजि पत्तिमत॒ अश्व, पंदल वाली | चक्र इषसिः चक्र तथा बाणोंसे 
(चतुरंगिणी) भूश अदंयत्‌ु पूर्णतः कुचल डाला 
बल सेनाको ॥१७॥ 
यथा युगान्ते जैसे युगके अन्तमें 
(प्रलयके समय ) 
आयोधन तद्रथवाजिकुञ्ज र- 


द्िपत्खरोष्ट्ररिणावखण्डितेः । 
बभो चित॑ मोदवहू॑ मनस्विना- 
साक़ी डन॑ भतपतेरिवोल्वणम्‌ ।।१८॥। 


आयोधन तत्‌ रथ वाजि कुज्जर द्विपत्‌ खर उच्देः भरिणा 
अवखण्डिते: बी चितं मोदवहं मनस्विनां आक्रीडनं भुतपतेः इब उल्बजम्‌ 


॥१८॥॥ 
अरिणा चक्रसे | द्विपतु खर उष्टः मनुष्य, गधे, ऊटों 
अवखण्डितं:  खण्ड-खण्ड हुए वाला 
रथ वाजि रथ, अश्व, ' ततु आयोधन वह युद्धस्थल 


कुञ्जर गज, | झूतपतेः भूतनाथ के 
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उल्बणम्‌ भड्ुकर मोदवहं बभी आनन्‍न्ददायी शोभित 
आक्रीडनं इव क्रीडास्थलकी भाँति हुआ ॥१८॥ 
मनस्विनां चितं साहसियोंके चित्त | 

को | 


अथाह पोौण्डुक शोरिभों भोः पौण्ड्क यद्र भवान्‌ । 
दूतवाक्येन मामाह तानन्‍्यस्त्राण्पुत्सजासि ते ॥१४॥। 


अथ आह पोण्डुकं शोरिः भो भोः पौण्ड्क यत्‌ भवान्‌ दूत वाक्येन 
मां आह तानि अस्त्राणि उत्सजामि ते ।॥॥१।। 


अथ शौरिः फिर श्रीकृष्ण, | यत॒ आह जिनको कहा था 
पोण्डूकं आह पौण्ड़ुकसे बोले-- | तानि अस्न्नाणि उन अस्त्रोंको 

भो भो:ः पौण०्डुक 'हे हे पौण्ड्रक ते उत्सजासि तुम पर छोड़ता हूं 
भवान्‌ दूत तुमने दूतके ॥१र्द। 
वाक्येन वाक्योंसे । 


त्याजयिष्येडइभिधानं मे यक्त्वयाज्ञ मृषा धृतम्‌ । 
व्रजामि शरणं तेष्य यदि नेच्छामि संयुगस्‌ ॥२०॥॥ 


त्याजयिष्ये अभिधानं मे यत्‌ त्वया अक्षञ मृषा ध॒तं ब्रजासि शरण ते 
अद्य थदि न इच्छासि संयुगम्‌ ॥॥२०॥। 


यत्‌ त्वया अज्ञ जो तुझ मूर्खने ! यदि अद्य यदि आज 
मृषा अभिधानं झूठा नाम | संयुगं न इच्छामि युद्ध नहीं करना 
ध॒त (वासुदेव) धारण . चाहूँगा तो 

किया है ते शरणं तेरी शरणमें 
त्याजयिष्पे. छुड़ा दृगा (अथवा) व्रजामि आ जाऊ गा ॥२०॥ 


इति क्षिप्त्वा शितेर्बाणबिरथीकृत्य पोण्ड्कम्‌ । 
शिरोध्वृश्चद्‌ रथाज्भ न ब्रजेणन्द्रो यथा गिरेः ॥२१॥। 


दशमस्कन्धे षघट्षष्टितमोष्ध्याय: [ ३५७ 


इति क्षिप्त्ता शितं: बाण: विरथी कृत्य पोण्डकं शिरः अवृश्चत्‌ 
रथाज्ध न वज्च ण इन्द्र: यथा गिरे: ॥२१॥ 


इति क्षिप्वा इस प्रकार आक्षेप | गिरे;ः बत्नण पर््वतको वज़स्ते 


करके (काठते हैं) 
शिते: बाण: तीक्ष्ण बाणोंसे रथाजद्भन चक्रसे 
विरथो कृत्य. रथहीन करके पौण्डुकं शिर: पौण्ड्कका सिर 
यथा इन्द्र: जैसे इन्द्र अवृश्चत्‌ काट दिया ॥२१॥। 


तथा काशिपतेः कायाच्छिर उत्कृत्य पत्रिभिः। 
न्‍्यपातयत्‌ काशिपुर्यां पद्मयकोशमिवानिलः ॥२२॥। 


तथा काशिपतेः कायात्‌ शिर उत्कृत्य पत्रिभिः न्यपातयत्‌ काशिपुर्पा 
पद्चयकोश इव अनिल: ॥२२॥। 


तथा काशिपतेः इसी प्रकार काशि- | अनिलः वायु द्वारा 

राजका पद्मकोशं इव कमल पुष्पके समान 
शिर पशत्रचिसिः सिर बाणोंसे काशिपुर्या काशी पुरी में 
उत्कृत्य काटकर न्यपातयत्‌ गिरा दिया ॥२२॥। 


एवं मत्सरिणं हत्वा पौण्डक॑ ससख॑ हरिः। 
दारकामाविशत्‌ सिद्ध गीयमानकथासृतः ॥२३॥ 


एवं मत्सरिणं ह॒त्वा पौण्डक॑ ससख हरिः हारकां आविशत्‌ सिद्धः 
मोयमान कथासृतः ॥२३॥। 


सिद्ध! कथामृतः सिद्धों द्वारा | पौण्ड्क॑ ससख॑ पौण्ड़कको उसके 
चरितामृतका मित्रके साथ 

गीयसान गायन होते हुए हत्वा द्वारका मारकर द्वारिका- 

हरिः श्रीहरि | पुरीमें 

एवं सत्सरिणं इस प्रकार स्पर्धा | आविशतु लौट आये ॥॥२३३॥।। 


रखने वाले । 


३५८ ] श्रीमद्भागवते महापुर/णे 


स॒ नित्य भगवद्धद्यानप्रध्वस्ताखिलबन्धन: । 
बिम्राणश्च हरे राजन स्वरूपं तन्मयोइ्भवत्‌ ॥२४॥। 


स नित्यं भगवत्‌ ध्यान प्रध्वस्त अश्विल बन्धन: बिभ्राणः च हरेः 
राजनु स्वरूपं तन्मय: अभवत्‌ ॥२४॥। 


राजनु राजन्‌ ! | प्रध्बस्त नष्ट हो गये थे 

स नित्य वह सदा ' च हरेः स्वरूपं तथा श्रीहरिका ही रूप 

भगवत्‌ ध्यान भगवानका ध्यान | बिश्राण: धारण करता था 
करनेसे (उसके) | तन्म्यः अभवत्‌ अतः तद्ग प हो गया 

अखिल बन्धनः समस्त बन्धन ! ॥॥२४॥। 


शिरः पतितमालोक्य राजद्वारे सकुण्डलस्‌ । 
किमसिदं कस्य वा वक्‍क्त्रमिति संशिश्यिरे जनाः ॥२५॥। 


शिरः पतितं॑ आलोक्य राजद्वारे सक्ण्डलं कि इदं कस्प वा वक्त 
इति संशिश्यिरे जमा: ॥२५॥ 


राजद्वारं राज-भवनके द्वार; वा कस्य वक्‍त अथवा किसका मुख 
पर । है ?' 

सकुण्डलं शिरः कुण्डल युक्त सिर ' इति जनाः... इस प्रकार लोग 

पतितं आलोक्य गिरा देखकर | संशिश्पिरे सन्देह करने लगे 

इृदं कि यह क्‍या है ? ॥२५।। 


राज् काशिपतेज्ञत्वा महिष्यः पुत्नरबान्धवाः। 
पौराश्च हा हता राजच्‌ नाथ नाथेति प्रारुदन्‌ ॥३२६॥ 


राज्ञः काशिपतेः ज्ञात्वा महिष्यः पुत्रवान्धवा: पौरा: च हा हता 
रालन्‌ नाथ नाथ इति प्रारदन्‌ ॥२६॥ 


राज्ञः काशिपते: काशीपति राजाका | पुत्रबान्धवा: पुत्र, सम्बन्धी 
ज्ञात्वा महिष्प: जातकर रानियां लोग 


दशमस्कन्धे षट्षष्टितमो<्ध्याय | ३९४४ 


पोराः च पुरबासी भी हता मारे गये' 
हा नाथ 'हा नाथ ! इति प्रारदनतू इस प्रकार विलाप 
राजनू नाथ राजन ! स्वामी करने लगे ॥।२६॥। 


सुदक्षिणस्तस्य सुतः कृत्बा संस्थाविधि पितुः । 
निहत्य. पितृहन्तारं यास्याम्यपत्चिति पितुः ॥२७॥ 


सुदक्षिण: तस्य सुतः कृत्वा संस्थाविधि पितुः निहत्य पितृ हन्तारं 
या:याम्ति अपचिति पितुः ॥२७॥॥ 


पितृः पिताका | हन्तारं निह॒त्य हत्यारेको मारकर 
संस्थाविधि अन्त्येष्टि संस्कार . पितृ अपचिति पितृ-ऋणसे 

कृत्वा करके उऋणता 

तस्य सुतः उसके पुत्र यापि पाऊ गा ॥२७।। 
सुदक्षिण: सुदक्षिणने । 

पितृः पिताके 


इत्यात्मनाभिसंधाय सोपाध्यायो महेश्वरस्‌ । 
सुदक्षिणोईचेयामास परसेण समाधिना ॥ २८॥ 


इति आत्सना अभिसन्धाय स उपाध्याय: महेश्वरं सुदक्षिण: 
अचेंपामास परसेण समाधिना ॥२५८॥ 


इति आत्मना इस प्रकार चित्तमें | परमेण अत्यन्त 
अभिसन्धाय निश्चय करके समाधिना एकाग्रता पूर्वक 
सुदक्षिण: सुदक्षिण महैश्वरं महेश्व रकी 
स उपाध्यायः उपाष्याय (आचाये)। अचंयासास पूजा करने लगे 

के साथ ॥२८।। 


प्रोतो<विमुक्ते भगवांस्तस्मे वरमदाद भवः । 
पितृहन्तृवधोपायं से वत्र वरमीप्सितम्‌ ॥२४॥ 


३६० ह शीमद्भागवते महापुराण 


प्रीतः अविमृक्त: भगवान्‌ तस्मे वरं अदातु भवः पितृ हन्तू वध 
उपाय स वतन्र वरं ईप्सितमु ॥२<८द।। 


अब्मिक्ते: अविमुकक्‍त क्षेत्रमें. | पितृ हन्तृ पिताको मारते 


तस्म प्रीठः. उस पर प्रसन्न वालेके 
भगवानु भवः भगवान शिवने बध उपाय वद्ब वधका उपाय वर 
बर॑ अदातु वरदान दिनें । मांगा ॥२र्द।। 
(मांगने)को कहा | 
स ईप्सितं वर उसने अपना अभीष्ट 
वरदान ' 


दक्षिणाग्नि परिचर ब्राह्मणः सममृत्विजस्‌ । 
अभिचारविधानेन स चाग्निः प्रमथवृ तः ॥३०५ 


दक्षिणाग्नि परिचर ब्राह्मण: सम ऋत्विजं अभिचार विधानेन स 
व अग्तिः प्रभथः बृतः ॥३०१॥ 


दक्षिणाग्निं. (भगवान रुद्रने परिचर सेवा करो 

कहा )-- दक्षिणाग्नि| स अग्नि च वह अग्नि भी 

की प्रमभथेः वृतः.. प्रथम गणोंसे घिरा 
सम ऋत्विजं ऋत्विके समान ॥३०॥। 
ब्राह्मण: ब्राह्मणों द्वारा 
अभिचार अभिचार 


विधानेन विधिसे 


साधयिष्यति संकल्पमब्रह्माण्ये . प्रयोजितः । 
इत्यादिष्टस्तथा चक्र कृष्णायाभिचरन्‌ ब्रतो ॥३१॥ 


साधयिष्यति सद्भालपं अब्रह्मण्ये प्रयोजित: इति आदिष्टः तथा चक्र 
कृष्णाए अभिच रन ब्रती ॥३१॥ 


दशमस्कन्ध षट्षष्टितमोथ्ध्याय: [ ३६१ 


अब्रह्मण्ये जो ब्राह्मणका इति आदिष्टः: ऐसा आदेश पाकर 
भक्त नहीं है ब्रती तथा ब्रत लेकर उसी 
प्रयोजित: उस पर प्रयोग प्रकार 
करने पर कृष्णाय श्रीकृष्ण पर 
ससझूल्प॑ वह संकल्पको अभिचरन्‌ चक्र अभिचार करने 
साधविष्पत्ति. पिद्ध करेगा लगा ॥३१॥। 


ततो5ग्निरुत्थित:ः:. कुण्डान्मृतिमानतिभीषण: । 
तप्तताम्रशिखाश्मश्रुरड्भारोद्गारिलोचन:. 0३ेरा। 


ततः अग्नि: उत्थितः कृण्डातु मूतिमान्‌ अतिभीषणः तप्त ताम्र 
शिखा श्मश्रुः अद्भार उद्गारि लोचन: ॥३२॥ 


ततः कुण्डात्‌ु॒ तब (अनुष्ठान पूरा | तप्त ताम्र. तपाये ताँबेके 
होने पर) कुण्डसे समान 
अतिभीषणः अत्यन्त भयडूर शिखा श्मश्न: केश-दाढ़ी 
मूतिमान्‌ अग्निः मूतिमान होकर | अद्भार उदगारि अगार उगलते 
अग्नि लोचन: नेत्रों वाला ॥३२॥ 
उत्थितः प्रगट हुआ 


दंष्ट्रोग्रश्न कुटीदण्डकठो रास्य: स्वजिद्नया । 
आलिहन्‌ स॒क्किणो नग्नो विधुन्व॑स्त्रिशिखं ज्वलन्‌ ॥३३॥ 


दंधटू उग्र श्रुकुटी दण्ड कठोर आह्यः स्वजिहवया आलिहन 
सक्षिकणी नग्नः विधुन्वन्‌ त्रिशिखं ज्वलनू्‌ ॥३३॥ 


# क्रोधके आवेशमें सुदक्षिणणने भगवान शंकरके आदेशों पर ध्यान 
नहीं दिया, इससे उलटा फल हुआ-- 
१--अन्नह्मण्य पर प्रयोग करनेको कहा गया था और उसने ब्रह्मण्यदेव पर 
प्रयोग किया । 
२--भग्निकी आराधना ऋत्विक्‌ रूपमें करनी थी पर हुई इष्ट रूपमें । 


३६२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


दंष्ट उग्र भयानक दाढें नरतः नंगा 

दण्ड श्र कुटीः डण्डेके समान भौहें | ज्वलन्‌ त्रिशिखं चमकते त्रिशूलको 
कठोर आस्यः क्रर मुख, विधुन्वनु हिलाता हुआ 
स्वजिहबया अपनी जीभसे । ॥३३॥। 
स॒क्किणो गलफड़े । 

आलिहन चाटता हुआ, | 


पद्धघां तालप्रमाणाभ्यां कम्पयन्तवनोतलस । 
सो5भ्यधावद्‌ वृतो भूतेद्वारकां प्रदहन्‌ दिशः ॥३४॥॥ 


पद्भ्यां ताल प्रमाणाभ्यां कम्पपनु अवनोीतल सः अभ्यधावत्‌ वृतः 
भूतः द्वारकां प्रदहन दिशः ॥३४।। 


ताल ताड़ वृक्षके भूत: वृतः. भूतोंसे घिरा हुआ 
प्रमाणाभ्यां बराबरके दिशः प्रदहनु दिशाओंको जलाता 
पद्भ्यां परोंसे द्वारकां द्वारिकाकी ओर 
अवनीतलं॑ भूतलको अभ्यधावत्‌. दौड़ा ॥३४॥। 
कम्पयनु कम्पित करता | 

तमाभिचा रदहनमाया न्‍्तं द्वारकोकसः । 


विलोक्य तत्नसुः सर्व वनदाहे सृगा यथा ॥३५॥ 


त॑ं अभिचार दहुनं आयान्तं द्वारकौकसः विलोक्य तत्नसुः सर्वे बनदाहे 
सृगा: यथा ॥३५॥ 


तं उस यथा बनदाहे जेसे दावाग्निसे 
अभिचार दहन अभिचाराग्निको | मृगाः तक्नसुः पशु, भयभीत हो 
आयानन्‍्त॑ आते हुए गये ॥॥३५॥ 
बविलोक्य देखकर । 

सर्वे सब 


द।रकौकसः  द्वारकावासी 


दशमस्कन्ध षट्षष्टितमो<5्ध्याय [ ३६३ 
अक्षे: सभायां क्रीडन्त॑ भगवन्तं भयातुराः । 
त्राहि त्राहि व्रिलोकेश वह्तः प्रदहतः पुरसख ॥॥३ ६॥। 


अक्षे: सभावां कीडन्तं भगवन्तं भय आतुराः त्राहि ब्राहि ब्रिलोकेश 
वह्न: प्रदहतः पुर म्‌ ॥३६॥। 


सभायां अक्षे: सभामें पासे | ब्राहि त्राहि रक्षा कीजिए ! 
क़ीडन्तं भगवन्तं खेलते भगवानसे | रक्षा कीजिए ! 
भय आतुराः भय व्याकुल बोले--| ।॥३६।॥ 
ब्रिलोकेश 'त्रिलोकीनाथ | | 

बह्न: प्रदहतः अग्निसे जलाये जाते | 

पुर नगरकी | 


श्र त्वा तज्जनवेक्लव्यं दृष्ट्वा स्वानां च साध्वसम्‌ । 
शरण्यः सम्प्रहस्याह मा भेष्टेत्पवितास्म्यहुस्‌ ॥॥३७॥॥ 


भ्र्‌ त्वा ततु जन वेक्‍लव्यं हृष्ट्वा स्वातां च साध्वसं शरण्य: सम्प्रहस्य 
आह मा भेष्ट इति अविता अस्मि अह॒मु ॥३७॥। 


तत्‌ जन वह प्रजाजनकी सम्प्रहस्थ आह खुलकर हंसकर 
बेक्लव्यं व्याकुलता कहा-- 
च॒स्‍्वानां तथा अपने लोगों | मा भंष्ट मत डरो, 
की इति अहूं इस प्रकार मैं तो 
साध्वस घबड़ाहट अविता अस्मि रक्षक हूँ ही 
दृष्टवा शरण्य: देखकर उन शरण ॥३७॥ 
दाताने 


सर्वेस्पान्तबं हिः साक्षो कृत्यां माहेश्वरी विभुः। 
विज्ञाय _ तदिधाता्े पाश्व स्थं चक्रमादिशत्‌ ।॥३८॥ 


सर्वस्य अन्तः बहिः साक्षी कृत्यां माहेश्वरी विभुः विज्ञाय तत्‌ विघात 
अर्थ पाश्वेसथं चक्र आदिशत्‌ ॥३८॥ 


३६४ ) धीमदभागवते महापुराणे 


स्वस्थ अन्त: सबके भीतर और | तत्‌ उसको 
बहिः बाहरके | बिघात अर्थ नष्ट करनेके लिए 

ः् | + में 
साक्षो विभुः द्रष्टा प्रभुने | पाश्व॑स्थं चक्र॑समीपमें स्थित चक्रको 
माहेश्वरी कृत्यां माहेश्वरी कृत्याको | आदिशत्‌ आज्ञा दी ॥३८५॥। 
विज्ञाय जानकर द 

ततू. सूर्यकोटिप्रतिमं सुदर्शन 

जाज्वल्यमानं प्रलयानलप्रभम्‌ । 


स्वतेजला ख॑ ककुभोष्थ. रोदसी 
चक्र मुकुन्दास्त्रमथागर्निमा देयत्‌ ॥३४॥। 


ततु सुय्यंकोटि प्रतिम॑ सुदर्शनं जाज्वल्यमानं प्रलय अनल प्रस्न॑ 
स्वतेजसा ख॑ कुकृभ: अथ रोदसी चक्र मुकुन्द अछ्च्रं अथ अग्नि अर्देयत्‌ 


॥३र्द।। 
तत्‌ उन स्वतेजसा अपने तेजसे 
स्यकोरटि प्रतिम करोड़ों स्येके ख॑ं कक्भ: आकाश, दिशाओं 

समान अथ रोदसी तथा अन्‍्तरिक्षको 
प्रलय अनल प्रलयाग्निके जाज्वल्यमानं प्रज्वलितसा करता 
प्रभु समान तेजस्वी हुआ 
मुकन्द अस्त्र मुकुन्दके अस्त्र अथ अग्नि फिर कृत्याग्निको 
सुदर्शनं चक्र सुदर्शन चक्र अर्देयतु रोंदा ॥।३२र्द।। 


कृत्यानल: प्रतिहृतः स॒रथाड्भपाण- 

रस्त्रोजला स नप भग्नमुखो निवृत्तः। 
वाराणसीं परिसमेत्य सुदक्षिणं त॑ 

सत्विग्जन॑ समदहत्‌स्वकृतोइभिचा र: ॥॥४०॥। 


दशमस्कन्धे षट्षष्टितमो5्ध्यायः [ ३६५ 


कृत्या अनलः प्रतिहत: स रथाड्ऱा पाणेः भस्त्॒ ओजसा मत नप 
भग्नमुखः निवृत्त: वाराणसीं परिसमेत्य सुदक्षिणं तं स ऋत्विक जन सम 
अदहत्‌ स्वकृतः अभिचारः ॥४०।। 


न्‌प राजन ! परिसमेत्य. पहुँचकर 

रथाडु पाणे: चक्रपाणिके स ऋत्विक जन॑ ऋत्विक लोगोंके 

अस्त्र ओजसा अस्त्न-तेजसे साथ 

प्रतिहतः पराजित, त॑ सुदक्षिणं_ उस सुदक्षिणकों 

भरनमुलः भग्नमुख स स्वकृतः उस अपने किये 

स कृश्या अनलः वह कृत्याग्नि अभिचार: अभिचारने 

निवृत्तः लौट पड़ा सम अदहत्‌॒ पूर्णतः जला दिया 

वाराणसों वाराणसीमें ॥8४०।। 
चक़ च विष्णोस्तदनुप्रविष्टं 


वाराणसों साटटसभालयापणाम्‌ । 
सगोपुराट्टालककोष्ठसंकलां 

सकोशहस्त्यश्व रथान्नशालास्‌ ॥। ४ १।। 
चक्र च विष्णो: तत्‌ अनुप्रविष्ट वाराणसीं स अट्टसभा आलथ 


आपणा समोपुर अट्टालक कोष्ठसंकुलां स कोश ह्ति अश्व रथ अन्न 
शालाम्‌ ॥॥४१॥ 


अटटसभा अट्टालिका, सभा- | अश्व रथ अश्व, रथ, 
भवन स अन्न शालां अन्न शालाओं 

स आलय भवन, । सहित 

अपणां बाजारों वाली _| वाराणसी. वाराण्सीपुरीमें 

सगोपुर गोपुर युकता, स (कत्या)के 

अट्टालक अटारियों वाले अनुप्रविष्ट पीछे ही पहुँचा 


कोष्ठसंफूलां कोठोंसे भरी विष्णो विष्णुका 
कोश हस्ति कोश, हाथी ' चक च चक्र भी ।।8१॥। 


३६६ ] श्रीमदभागवते महापुराणे 
दग्ध्वा वाराणसीं सर्वा विष्णोश्चक्न॑ सुदर्शनम्‌ । 
भूयः पाश्व॑मुपातिष्ठतू कृष्णस्याक्लिष्टकर्समण: ॥॥४२॥। 


दगध्वा वाराणसों सर्वा विष्णो: चक्र सुदर्शनं भूयः पाश्व उपातिष्ठत 
कृष्णस्य आक्लिष्ट कमंणः ॥७२।। 


सर्वा वाराणसों सम्पूर्ण वाराणसीको | आक्लिष्ट अनायास 


दश्ध्वा जलाकर कमंण: कम करने वाले 
विष्णो. चक्र. विष्णु भगवानका | कृष्णस्य श्रीकृष्णके 

चक्र पाश्व॑ भूय: समीप फिर 
सुदर्शन सुदर्शन उपातिष्ठत्‌. पहुँच गया ॥४२॥ 


य एतच्छावयेन्मत्यं उत्तमश्लोकविक्रमस्‌ । 
समाहितो वा श्युणुयात्‌ सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥४३॥ 


यः एतत्‌ श्रावयेत्‌ मत्यं: उत्तमश्लोक विक्रम॑|समाहितः वा शणुयात्‌ 
सर्वेपापे: प्रमुच्यते ॥8३!। 


यः भत्यं: जी मनुष्य समाहित: एकाग्र होकर 
एततु इस प्रकार शणयात्‌ सुनता है, 
उत्तमश्लोक पुण्यकीति सर्वपापः (वह) सब पापों 
विक्षम (भगवान )के परा- 

क्रमको प्रम॒ुच्यते छूट जाता है 
श्रावयेत्‌ वा सुनाता है अथवा ॥४३॥। 


इति श्रीमवृभांगवते महाप्राणें पारमहंस्याम्‌ संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराधं पौण्ड्कादिवधो नाम षट्षष्टितमो5्प्याय। ॥६६॥। 


अथ सप्तषष्टितमोष्थ्याय: 


॥ राजोवाच ।। 
भुयो5ह श्रोतुसिच्छासि रामस्थाइभुतकर्मणः । 
अनन्तस्यथाप्रमेषस्थ यदन्यत्‌ कृतवान्‌ प्रभः ॥ १॥ 


भूयः अहं भ्रोतु इच्छामि रामस्य अदभुत कर्मण: अनन्तस्य 
अप्रमेयस्य यत्‌ अन्यत्‌ क्ृतवानु प्रभुः ॥॥१॥। 


अद्भुत कमंण: अद्भुतकर्मा | अहूं भय: मैं फिर 

अनन्तस्य अनन्त भोतु इच्छामि सुनना चाहता हूँ 

अप्रमेयस्थ अप्रमेय प्रभुः यतत्‌ उन समथने जो 

रामस्य बलरामजीके | अन्यत्‌ कृतवान्‌ दूसरा कुछ किया 
(चरित) | ॥१॥। 


॥। श्रीशक उवाच |! 
नरकस्य सखा कश्निद्‌ द्विविदों नाम वानरः। 
सुग्रीवसचिवः सो$थ भ्राता मंन्दस्य वीयंबान्‌ ॥ २ ॥ 


नरकस्य सखा कश्चित्‌ द्विविदः नाम वानरः सुग्रीवसचिवः सः 
अथ ध्राता मन्दस्य बोयंवान्‌ ॥२॥ 


नरकस्य सद्चा नरकासुरका मित्र | कश्चित्‌ कोई 
सुप्रोवलचिवः सुग्रीवका मन्त्री द्विविद: नास द्विविद नामक 
अथ सः मन्दस्प और वह मन्दका. | वानरः वानर था ॥२॥। 


बीयंचानु भ्राता बलवानका भाई 


३६८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 
सख्यु: सोउपचिति कुबवंत्‌ वानरो राष्ट्रविप्लवम्‌ । 
पुरग्रमाकरान्‌ घोषानदहद्‌ वहिनसुत्सजन्‌ ॥। ३ ॥। 


सख्यु: सः अपचिति कुव॑न्‌ वानरः राष्ट्रविप्लवं पुरग्राम आकरान्‌ 
घोषान्‌ अदहत्‌ वहिन॑ उत्सजनू ॥३!॥ 


स: सख्पु: वह अपने मित्र | बहिन उत्सुजनू आग लगाकर 
(नरकासुर)का , अदहत्‌ जलाता हुआ 
अपचिरति बदला चुकाता ' राष्ट्रविप्लब॑ राष्ट्रोंमें उधल- 
पुरग्रा नगर, गाँव पुथल 
आकरानु खदानों तथा | कू्वेन करने लगा ॥३॥ 
घोषानु झोपड़ियोंके गाँवों ' 
को 


क्वचित्‌ स शलानुत्पाटच तेर्देशान्‌ समचूर्णयत्‌ । 
आनर्ताव्‌ सुतरामेव यक्वास्ते मित्रह्ा हरिः॥ ४ ॥ 


क्वचित्‌ शलान्‌ अनुत्पाटय ते: देशानु सम चर्णयतु आनर्तानु सुतरां 
एवं यत्र आस्ते सित्नरहा हरिः ॥४॥॥ 


क्बचित्‌ शलान्‌ कभी पहाड़ोंकोी.. | आनर्तानु एव. आनतेंके ही 
अनुत्पाटयय पूरा उखाड़ कर | (प्रदेशों )को 
त॑: देशाच्‌ उनसे प्रदेशोंकोी._' यत्र मित्रहा जहाँ उसके मित्रको 
सम चर्णयत््‌ पूर्णतः पीस देता | मारनें वाले 

है था | हरि: आसह्ते . श्रीहरि रहते थे 
सुतरां विशेषत: द ॥४॥ 


क्वचित्‌ समुद्रमध्यस्थों दोर्भ्यामुत्क्षिप्प तज्जलस । 
देशान्‌ नागायुतप्राणी बेलाकुलानमज्जयत्‌ ॥ ५॥। 


दशमस्कन्धे सप्तषष्टितमोड्याय: [ ३६६ 


क्वचित्‌ समुद्र मध्यस्थ: दो्भ्याँ उत्क्षिप्य ततु जल देशान्‌ नाग अयुत 
प्राण: बेला कलानु अरूज्जयत्‌ ॥५॥। 


क्वचित्‌ कभी तत्‌ जल॑ उसका जल 
नाग अयुत दस सहस्न हाथियों | दो््याँ उत्क्षिप्प भुजाओंसे उछाल 
प्राण: की शक्तिवाला क्र 

(वह) वेला कलानू. समुद्रके किनारेके 
समुद्र मध्यस्थः समुद्रके बीचमें देशात्‌ प्रदेशों को 

खड़े होकर असञ्जयत्‌ु डबा देता था ॥५॥। 


आश्रमानृषिसुख्याना कृत्वा भग्तवनस्पतीव्‌। 
अदषयच्छकृन्मूत्ररग्नीनू वेतानिकानू खलः ॥ ६॥ 


आश्रपात्‌ ऋषिसुख्यानां कृत्वा भरत वनस्पतीनु अद्षयत्‌ शक्ृत्‌ 
मत्रे: अग्नोन्‌ वतानिकान्‌ खलः ॥६।॥। 


खलः वह दुष्ट | शक्कत मूत्र: मल-समृतसे 
ऋषिमुख्यानां प्रमुख ऋषियोंके ._! बेतानिकानू यज्ञीय 

आशभ्रमान्‌ आश्रमोंके | अग्नीनु अग्नियोंको 
चनस्पतीनु वृक्षोंको | भदूषयत्‌ दृषित कर देता था 
भगत कृत्वा उखाड़ कर ॥।६।। 


पुरुषान्‌ योषितो हृप्तः क्ष्माभदृद्रोणीगुहासु सः । 

निक्षिप्प चाप्यधाच्छलः पेशस्कारीबव कीटकम्‌ ॥ ७ ॥। 

पुरुषान्‌ योषितः हृप्तः क्ष्माभृव द्रोणी गुहासु सः निक्षिप्य च अधि धातु 
शेल: पेशस्कारोी इब कीटकस्‌ ॥७।। 


पेशस्कारी. भज्जी कोड़ा | सः हृप्तः वह मदोन्मत्त 
कोटक इबव जैसे दूसरे कीड़ोंको | पुरुषान पोषितः पुरुष और स्त्रियों 
(बन्द करता है) | को 


३७० ] धीमद्भागवते महापुराणे 


क्षमाभृत्‌ द्रोणी पर्वंतोंगी तलहटी | शेलेः: च पव॑तोंसे ही 
की अपि धात्‌ बन्द कर देता था 
गुहासु निक्षिप्प गुकफाओंमें फेंककर ।।७।। 


एवं देशान्‌ विप्रकुरवंत्‌ दृषयंश्च॒ कुलस्त्रियः । 
श्र॒त्वा सुललितं गीत॑ गिरि रेबतक॑ ययौ ॥ ८ ॥। 


एवं देशानू विश्रकुबंत दूषयन्‌ च कुलस्त्रिय: भ्र॒त्वा सुललित गीत 
गिरि रेबयक ययों ॥८॥ 


एवं देशानूु इस प्रकार प्रदेशोंको | श्रत्वा सुनकर 
विप्रकुवंन उजाड़ता हुआ. | रंबतक॑ रेवतक 
च कुलस्त्रियः तथा कुलीना स्त्रियों | गिरि ययो प्व॑ंत पर गया 
को | (।८॥। 
दूषयन्‌ दूषित करता 
सुललितं गोत॑ अत्यन्त सुन्दर क्‍ 
गायन ] 


तत्रापश्यद्‌ यदुपति राम पुष्करमालिनम्‌ । 
सुदशनीयसर्वाड्भस्‌ ललनायूथमध्यगम्‌ ।॥। ८ ॥। 


तत्र पश्यत्‌ यदुर्पति राम पुष्कर मालिनं सुदर्शनीय स्व अद्भम 
यलतायूथ सध्यगम्‌ ॥<॥। 


तंत्र वहाँ पुष्कर मालिनं कमल मालाधारी 
ललनायूथ सुन्दरियोंके समूहके | यदुपति राम॑ यदुपति बलरामजी 


सध्यगं बीचमें चलते । को 
सुदर्शनीय सुन्दर दर्शन करने | पश्यत्‌ देखा ॥र्द।। 
योग्य । 
सब अद्भू समस्त भगों 
| 


वाले 


दह्षमस्कन्धे सप्तषष्टितमो5्ष्थाय। [ ३७१ 
गायन्त॑ वारुणीं पीत्वा मदविद्लुललोचनम्‌ । 
विश्वाजमानं वपुषा प्रभिन्‍्तनसिव बारणम्‌ ॥१०॥ 


गायन्त' वारुणीं पीत्वा मदविह्वल लोचनं विश्राजमानं वपुषा 
प्रभिन्‍्नं इव वारणम्‌ ॥।१०॥॥ 


यारुणीं पीत्वा वारुणी पीकर वपुषा अपने शरी रसे 
मदविह्ठल मदसे विह्वल बिस्राजमानं अत्यन्त शोभित हो 
लोचनं नेत्, ] रहे थे ॥॥१०।। 
गायन्तं गाते हुए 

प्रभिन्‍न मद मस्त | 

वारणं इव गजके समान ह 


दुष्ट: शाखामृगः शाखामारूढः कम्पयन्‌ द्र॒मान्‌ । 
चक़ किलकिलाशब्दमात्मानं सम्प्रदर्शयत्‌ ॥११॥। 


दुष्ट: शाखामृग: शाथां आरूढ: कम्पयन द्र मान्‌ चक्र किलकिला 
शब्द आत्मानं सम्प्रदर्शयन्‌ ॥॥११॥ 


दुष्ट: वह दुष्ट आत्मन अपनी 
शाखामृग:  वानर सम्प्रदंयन हेकड़ी दिखाता 
शाखां आरूद: शाखाओं पर चढ़- | क्रिलकिला किलकारी 

कर शब्द चक्र मारने लगा ॥११॥। 
दर मान कम्पयन्‌ वक्षोंकों हिलाता 

हुआ 


तस्य धाष्टय कपेबोक्ष्य तरुण्पयो जातिचापलाः 
हास्यप्रिया विजहसुबं लदेवपरि ग्रहाः ॥॥१२॥ 


तस्य धाष्टय कपेः बीक्ष्य तरण्य: जातिचापला: हास्पश्रियाः 
विजह॒तुः बलदेव परिग्र हा: ॥१२॥ 


२३७२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तरुण्यः तरुणियां बलदेव बलरामजी की 
जातिचापला: स्वभावसे ही चपल । परिग्रहाः स्त्रियां 
एवं तस्य कपेः उस वानरकी 
हास्यप्रिया. हास्यप्रिय होती हैं | धाष्टरय॑ बीक्ष्य धृष्टता देखकर 
(अत:) विजहसुः हंसने लगीं ॥॥१२।। 


ता हेलयामास कपिश्नक्षेपे: सम्मुवादिधभिः। 
दर्शयन्‌ स्वगुदं॑ं तासां रामस्य च निरीक्षतः ॥१३॥ 


ता हेलयामास कपि: श्र क्षेपे: सम्मुख आदिपतिः दर्शयन्रु स्वगुद तासां 
रामस्य थ निरीक्षतः ।॥१३॥। 


कपिः श्र क्षेप: वह वानर भौहें दर्शयन्‌ दिखलाता हुआ 
मटकाकर रामस्य च बलरामजीके भी 

सम्मुख सामने निरीक्षतः देखते हुए 

आदिभिः आने आदिसे ता हेलयामास उनका अपमन करने 

तासां स्वगुद॑ उनको अपनी गुदा लगा ॥१३॥। 


त॑ ग्राव्णा प्राहरत्‌ क़द्धो बलः प्रहरतां बरः । 
स वजञ्चयित्वा ग्रावाणं मदिराकलश कपिः ॥१४॥। 


त॑ ग्राव्णा प्राहरतु कद्ध: बलः प्रहरतां वरः स वज्चयित्या ग्रावार्ण 
मदिराकलशं कपि: ॥१४॥। 


प्रहरतां वर: प्रहार करने वालोंमें | स कवि: उस बानरने 
श्रेष्ठ ग्रावार्ण पत्थरोंको 

क़दः बल: कुपित बलरामजी ने | वज्चयित्वा बचाकर 

त॑ ग्राव्णा उसे पत्थर मारे; मदिराकलशं मदिराके घड़ेको 
किन्तु ।॥१४।। 


गृहीत्वा हेलयामास धूतेस्तं कोपयन्‌ हसन । 
निर्भिद्य कलश दुष्टो बासांस्पास्फालयद््‌ बलस्‌ ॥!१५॥ 


दल्षमस्कन्धे सप्तषष्टितमो5ध६याय: [ ३७३ 


ग्रहीत्वा हेलयामास ध्तः त॑ कोपयन हसनु निर्मिद्य कलश दुष्ट: 
वासांसि आस्फालयत्‌ बलम्‌ ॥१५॥। 


गृही त्वा उठा लिया, हसन्‌ कलश हंसते हुए कलशको 
त कोपयनू उउत्हें क्रद्ध करता | निर्भिद्य फोड़कर 

हुआ बल॑ वासांसि बलरामजीके वस्त्र 
धूतें: दुष्ट. उस धूत॑ दुष्टने आस्फालयव फाड़ दिये ॥१५॥ 


कदर्थोकृत्य. बलवाच्‌ विप्रचक्ते मदोद्धतः । 
त॑ तस्याबिनयं हृष्टवा देशॉश्च तदुपद्गुतात्‌ ॥१६॥ 


कदर्थो कृत्य बलवान विप्रचक्र मद उद्धतः त॑ तस्थ अविनयं हृष्ट्वा 
देशान्‌ च तत्‌ उपद्र तानू ॥१६॥ 


मद उद्धटःः उस मदोनन्‍्मत्त दृष्द्वा च देखकर और 
बलवानु बलवान्‌ने ततु्‌ उपद्र तानू उसके द्वारा उपद्रव- 
त॑ कदर्थोकृत्य. उनकी अवज्ञा करके ग्रस्त, 

विप्रचक् अप्रिय किया (तब) | देशान प्रदेशोंका (स्मरण 
तस्थ अविनयं॑ उसकी धृष्टता करके) ।।१६॥। 


क्रठडी मुसलमादत्त हल चारिजिघांसया । 
द्विविदोषपि महावोयें: शालसुद्यम्य पाणिना ॥१७॥। 


क्रद्ध: मुसलं आदत्त हलं च अरि जिधांसया द्विविदः अपि महावीये: 
शाल उद्यम्य पाणिना ॥१७॥। 


क़द्धः कुपित होकर महावीय॑: अत्यन्त बलवान 

अरि जिघांसया इस शत्रुको मार | द्विबिदः अपि द्विविदने भी 
देनेके लिए पाणिना हाथमें 

मुसलं च हल॑ मूसल और हल शालं उद्यम्य॒ शाल वृक्ष उठा 

आदत्त उठा लिए, लिया ॥१७॥। 


अभ्येत्य तरसा तेन बल मूर्धन्यताइयत्‌ । 
त॑ तु संकर्षणो मृध्नि पतन्तमचलो यथा ॥१८॥ 


३७७ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अभ्येत्य तरसा तेन बल॑ सूधंति अताडयत्‌ त॑ तु सद्धूबंणः: मध्नि 
पतन्त अचल यथा ।।|१५।॥॥ 


तरसा बल॑ वेगपूर्वक बलराम- | तं तु मूध्नि उसे तो सिरपर 


जीके अचल: यथा पर्व॑तके समान 
अभ्येत्य सामने आकर पतन्तं गिरते हुएको 
तेन सूर्धनि उससे पिर पर संकषंण: बलरामजीने ।।१५॥। 


अताडयत्‌ प्रहार किया 
प्रतिजग्राह बलवान सुनन्देनाहुनच्च तस्‌ । 
मुसलाहतमस्तिष्की. बविरेजे रक्तधारया ॥१६॥।। 


प्रति जग्राह बलवान सुनन्‍्देन अहनत्‌ च त॑ मुतल आहत सहत्तिष्कः 
बिरेजे रक्तधारया ॥॥१६॥ 


प्रति जग्राह बीचमें ही पकड़ मुसल आहत मुसलकी चोट 


लिया लगनेसे 
बलवान (फिर उन) बल- | मस्तिष्क: उसका सिर 

वानने रक्तधाराया रक्तकी धारासे 
त॑ सुनन्देन उसे (अपने मूसल) | बिरेजे (ऐसा) शोभित 

सुनन्दसे हुआ ॥।१<॥। 
अहनतु्‌ मारा 


गिरियंथा गेरिकया प्रहार नानुचिन्तयन्‌ । 
पुनरन्यं॑ समृत्क्षिप्प कृत्वा निष्पत्रमोजसा ॥२०॥। 


गिरि: यथा गेरिकया प्रहारं न अनु चिन्तयन्‌ पुनः अन्यं सम 
उत्त्षिप्य कृत्वा निष्पत्रनं ओजसा ।॥२०॥॥। 


यथा गेरिकया जैसे गेरकी (धारा) अनु चिन्तयनु फिर चिन्ता 


से 8 । न करके 
शिरिः पर्वत, ' पुत्र: अन्य. फिर दूसरे (वृक्ष)- 
प्रहार प्रहा रकी को 


दशमस्कन्धे सप्तषष्टितमो ध्यायः [ ३जप्‌ 


सम उत्तक्षिप्प समूचा उखाड़कर | कृत्वा करके ॥६०।! 
ओजसा निष्पत्रं बलपूृर्वंक पत्रहीन 
तेनाहुनत्‌ सुसंक़द्धस्त॑ बल: शतधाच्छिनत्‌ । 
ततो5न्येन रुषा जघ्ने त॑ चापि शतधाच्छिनत्‌ ॥॥२१।। 


तेन अहनत्‌ सुसडः क्ृद्ध:त बलः शतधा अच्छिनत्‌ ततः अन्ऐेत रुषा 
जघ्ने त च अधि शतधा अच्छिनत्‌ ॥२१॥॥ 


सुसडः क़ुद्ध अत्यन्त क्रोधसे अन्येन जध्ने.. दूसरे [वृक्ष) से 
तेन अहनत्‌ू उससे मारा मारा 

त॑ बल: उसे बलरामजीने | तं च अपि उसे भी 
शतधा सेकड़ों शतधा सेकडों 
अच्छिनत्‌ टुकड़े कर दिये, | अच्छिनत्‌ टुकड़े कर दिये 
ततः रुषा फिर क्रोधसे ।।२१। 


एवं युध्यत्‌ भगवता भग्ने भग्ने पुनः पुनः । 
आकृष्य सर्वतो वृक्षान्‌ निवृ क्षमकरोद वनस्‌ ॥२२॥। 


एवं युध्यन्‌ भगवता भरने भग्ने पुनः पुनः आकृष्य स्वतः वृक्षान्‌ 
नि:वृक्ष अकरोत्‌ वनम्‌ ॥२२।॥। 


एवं स्गवता इस प्रकार भगवान | स्वतः वृक्षाव्‌॒ चारों ओरसे वृक्षों- 


(बलराम) से को 
युध्यन्‌ युद्ध करते हुए आकफृष्य खींचता (उखाड़ता) 
(उसने) वन निः वृक्ष वनको वृक्षहीन 
पुनः पुनः बार-बार अकरोत्‌ कर दिया ।।२२॥। 
भरने भरने (वृक्षके) टूट जाने- 
पर । 
ततो5मुचच्छिलावर्ष बलस्योपयंम्षितः । 


तत्‌ सर्वे चूणंयामास लीलया मुसलायुधः ।।२३॥। 


३७६ | श्रीमद्भागवते महापुराणें 


ततः अमृञ्चत्‌ शिला वर्ष बलस्थ उपरि अमर्षित: तत्‌ सर्वे 
चर्णशामास लोलया मुसल आयुधः ॥२३॥। 


ततृः अमबितः तब असहनशील तत्‌ स्व उस सबको 

होकर लोलया लीला पूर्वक 
बलस्थ उपरि बलरामजीके ऊपर | चूर्णयामास चूर्ण कर दिया 
शिला वर्ष चटटानोंकी वर्षा ॥२३॥। 
अम॒ठ्चत्‌ करने लगा, 
मुसल आयुधः मूसल अस्त्र वाले 

(बलरामजी)ने ] 


स बाहू तालसंकाशों मुष्टोकृत्य. कपीश्ररः । 
आसाद्य रोहिणीपुत्र ताभ्यां. वक्षस्परूरुजत्‌ ॥२४॥॥ 


स बाहु तालसद्भुगशौं मुष्ठी कृत्य कपीश्वर: आसाद्य रोहिणी पुन्र॑ 
ताभ्यां वक्षसि अरूरजत्‌ ॥२४॥। 


स्‌ कपीश्वरः: उस वानरराजने | आसाद्य समीप आकर 
तालसडद्भाशा ताड़ वक्षके समान ' ताभ्यां वक्षसि उनसे (उनकी) 
बाहुमुष्टी हाथोंका घुसा. छाती पर 

क््त्य बनाकर | अरूरुजतु चोट की ॥२७/। 
रोहिणी पुत्र रोहिणी-नन्दनके | 


यादवेन्द्रोडपि त॑ दो्भ्याँ त्यक्ववा मुसललाड्ूले । 
जत्नावभ्यदंयत्कुद्ः सो$5पतद्‌ रुधिरं बमन्‌ ॥२५॥ 


यादवेन्द्र: अपि त॑ दोरष्या त्यक्ववा मुसल लाड्रले जत्राः अभ्यर्देयतु 
क्द्ध: सः अपतु रुधिरं वसन्‌ ॥२५॥ 


याववेन्द्र. अपि यावेन्द्र (_बलरामजी) मुश्तल मूसल- 
ने भी लाड्ढलेत्यक्त्वा हल छोड़कर 


दशमस्कन्धे सप्तषष्टतमो5प्याय: [ ३७७ 


क्रद्ध: दोभ्याँ_ क्रोध करके दोनों | स रुधरं वसन्‌ (इससे) वह रक्त 
हाथोंसे वमन करता 
जन्ना: अभ्यदंयत्‌ जत्रुको दबाया अपतत्‌ गिर पड़ा ॥२५॥। 


चकम्पे तेन पतता सटछझू: सबनस्पतिः। 
प्बंत: कुरुशाइल वायुना नौरिवास्भसि ॥२६॥ 


उन्‍्गपे तेन पतता सटडूः स वनस्पतिः पर्वतः कुरु शाद्‌ ल वायुना 
नौ: इब अमभ्भसि ।॥२६।। 


कुरु शादूल कौरवसिह ! | सटडू: सजल कुण्डों एवं 
तेन पत्ता उसके गिरनेसे ' स वनस्पतिः वक्षोंके साथ 
अम्भसि वायुना जलमें आंधीके पर्वत: चकम्पे पर्वत हिल उठा 

कारण ॥२६।। 
नौ: इव नौकाके समान. 


जयशब्दो नमःशब्द: साधु साध्विति चाम्बरे । 
सुरसिद्धमुनीन्द्रणामासीतू. कुसुमवर्षिणाम्‌ ॥२७॥। 


जयशब्द: नमःशब्दः साधु साधु इति च अम्बरे सुरसिद्ध मुनोन्द्राणां 
आसीत्‌ कुसुमवर्षिणाम्‌ ॥२७।। 


अम्बरे आकाशप्े च साधु साधु तथा “अच्छा किया 
कुसुम वर्षिणास्‌ पुष्प वर्षा करने. | अच्छा किया 

वाले । इति भासोत ऐसी ध्वनि होने 
सुरसिद्ध देवता, सिद्ध, लगी ॥२७॥ 
मुनीन्द्राणां. मुनिश्रेष्ठोंकी 
जपशब्द: जय-ध्वनि, 
नमःशब्दः नमस्कार-ध्वनि | 


एवं निह॒त्य. द्विविदं जगद्व्यतिकरावहम्‌ । 
संस्तृयपमानो भगवाज्जनेः स्वपुरमाविशत्‌ ॥२८॥ 


३७८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एवं निह॒त्य द्विविदं जगत्‌ व्यतिकर आवहूं संस्तृणमानः भगवान्‌ जनेः 
स्वपुरं आविशत्‌ ॥२८५॥। 


एवं इस प्रकार भगवान्‌ भगवान बलराम 
जगत्‌ व्यतिकर संसारमें अव्यवस्था | स्वपुरं आविशत्‌ अपने नगरमें आा 
आवहूं फंलाने वाले गये ।।२८॥। 
द्विबिंदं निह॒त्य द्विविदको मारकर 

जनेः लोगों द्वारा 


संस्तृुयमान: प्रशंसित होते 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराध द्विविदवधों नाम सप्तषष्टितमो5ध्यायः ।।६७।॥। 


अथ अष्टषष्टितमो5्थ्याय: 
।| श्रीशक उवाच || 


दुर्योधनसुतां राजनबू लक्ष्मणां समितिजयः । 
स्वयंवरर'उमहरत्‌ साम्बोी जाम्बबतीसुतः ॥ १४७ 


दुर्पोधघतसुतां राजन लक्ष्मणां समितिञज्जयः स्वयंवरर्था अहरत्‌ 
साम्बः जाम्बबतीसुतः ॥१॥। 


राजन राजन स्वयंबरस्थां स्वयम्वरमें स्थिति 
सपम्तिति|#जयः समूहको जीतने दुर्षोधनसुतां. दुर्योधनकी पुत्री 

वाले लक्ष्मणां अहरत्‌ लक्ष्मणाका हरण 
जाप्बतीसुत:  जाम्बवती-ननन्‍्दन कर लिया ॥॥१॥ 
साम्बः साम्बने ! 


कौरवाः कृपिता ऊचुदू बिनीतोड्यमर्भकः । 
कदर्थोकृत्य नः कन्यामकामामहरद्र बलातृ ॥ २॥ 


कौरवाः क्पिता ऊचुः दुविनीतः अय॑ अभंकः कर्दर्थोकृत्य नः कम्यां 
अकामा अहरत्‌ बलातु ॥२॥। 


कृपिता कोरवा: क्र द्ध होकर कौरव ; अकामां कन्‍्यां अपनेको न चाहने 


ऊचुः बोले - बाली कन्याका 
अयं अम्ंकः  'यह बालक | बलातू अहरत बलपूवंक हरण 
दुविनोत:ः ढीठ है ] किया है ।॥॥२॥ 


न कदर्थों कृत्य हम सबको तुच्छ | 
बनाकर 
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बध्नीतेम॑ दुविनीतं कि करिष्यन्ति वृष्णयः । 
येपमत्प्रसादोपचितां दत्तां नो भुझ्जते महीम्‌ ॥| ३ ॥। 


बध्नीत इस दुविनोत कि करिष्यन्ति वृष्णयः ये अस्मत्‌ प्रसाद 
उपचितां दत्तां नः भुठझ्जते महीम्‌ ॥।३॥। 


इमं दुविनोत इस ढीठकों । उपचितां सम्पन्ना 
बध्नीत बाँध लो, | नः वत्तां हमारी दौ हुई 
वृष्णयः वृष्णि-वंशी | मही म्‌ भुञ्जते प्रथ्वी (का राज) 
कि करिष्यन्ति कया कर लेगे । भोगते हैं ।।३।। 
ये अस्मत्‌ जो हमारी | 

प्रासाद कृपासे ] 


निगृहीतं सुतं श्र त्वा यद्येष्यन्तीह वृष्णयः । 
भग्नदर्पा: शर्म यान्ति प्राणा इब सुसंघताः ॥| ४ ॥ 


निगृहीत सुतं श्र्‌ त्वा यदि एष्यन्ति इह वृष्णयः भग्नदर्पा: शर्म 
यान्ति प्राणा: इव सुसंयता: ॥8॥। 


सुतं नियुहीत पुत्रको बन्धनमें भग्नदर्पा: गव॑ चूर होनेसे 
पड़ा सुसंयताः अत्यन्त संयमित 
श्र्‌ त्वा वृष्णयः सुनकर वष्णि-वंशी | प्राणा:इव प्राणोंके समान 
(यादव) शर्म यान्ति शान्त हो जायेंगे! 
यदि इह यदि यहाँ ॥४॥। 
एष्पन्ति आवेगे तो 


इति कर्ण: शलो भूरियंज्ञकेतुः सुयोधनः । 
साम्बसारेभिरे बध्दु कुरुवृद्धानुमोदिता: ॥ ५॥ 


इति कर्ण: शलः भूरिः यज्ञकेतुः सुयोधनः साम्बं आरेभिरे बद्ध 
कुरवृद्धा अनुमोदिताः ॥५॥ है 


दश मस्क न्घे अष्टपष्टितमो5्ध्याय , [ ३८) 


इति कुरुवृद्धा इस प्रकार कौरव | सुयोधन दुर्याधन 

वद्धोंसे साम्बं बद्ध साम्बको बांधनेमें 
अनुमोदिता अनुमोदित होकर | आरेभिरे सव ओरसे भिड़ 
कर्ण: शलः. कण, शल गये ।॥॥५॥ 
झूरि: यज्ञकेतुः भ्रिश्रवा, यज्ञकेतु 

ओर 


दृष्टवानुधावतः साम्बो धातेराष्ट्राव महारथः । 
प्रयुह्टा रुचिरं चापं तस्थोौ सिह इवेकलः ॥ ६॥ 


हृष्ट्वा अनुधाबत:ः साम्बः धातंराष्ट्रान महारथः प्रगृह्म रुचिरं चाप 
तस्थों सिह इव एकलः ॥६॥ 


धातंराष्ट्रावु धृतराष्ट्रके पुन्नोंको | प्रगृह्य पकड़ कर 

अनुधावतः अपने पीछे दौड़े घिह इच घपिहके समान 
आते एकल: ततथों अकेले ही खड़े हो 

हृष्दवा देखकर । गये ।।६॥। 

महारथः महा रथी । 

साम्बः साम्ब (अपना) | 


रुचिरं चाप॑ सुन्दर धनुष । 
त॑ ते जिघक्षवः क्र द्धास्तिष्ठ तिष्ठति भाषिणः। 


आसाद्य धन्विनों बाण: कर्णाग्रण्प:ः समाकिरन्‌ ॥ ७ ॥ 


त॑ ते जिघक्षयः क्द्धाः तिष्ठ तिष्ठ इति भाषिणः आसाद्य धन्विनः 
बाण: कर्ण अग्रण्य: सम आकिरनु ॥७॥। 


रु 


ते क़द्धाः वे कुपित | कर्ण अग्रण्य:.. कर्णके सेनापतित्व 
जिधक्षव: पकड़ने की इच्छा वाले 
वाले धन्विनः धनुषधारी 
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तिष्ठ तिष्ठ. ठहर | ठहर !' सम अशक्षिरनू अच्छी बौछार 
इति भावषिण: ऐसा कहते हुए करने लगे ।।७।। 
त॑ बाण: उन बाणोंकी 


सोइ्पकिद्ध:  कुरुश्ष षठ.. कुरुभियंदुनन्दनः । 
नापृष्यत्तरचिन्त्याभें:. तिहः. क्षुद्रमुगेरिव ।। ८ ॥। 


सः अपविद्ध: कुरुअं 55 कुरुभि: यदुननदतः न अनृष्यत्‌ तत्‌ अचिन्त्य 
अं: सिह: क्षुद्र मृगें: इद ॥५॥। 


कुरुश्च षठ कुरुश्नेष्ठ परीक्षित ! क्षुद्र मृगं: .. क्षुद्र पशुओंको 
कुरुभि: कौरवों द्वारा घिहः इव भिहके समान 
आप बिद्ध: आक्रान्त होने पर | न अवृष्पत्‌. नहीं सह सका ॥८॥ 


सः थदुनन्दनः: वह यदुनन्दन 
अधित्त्य अर्भः अच्िन्त्य श्रीकृष्ण- 
पत्र 


विस्फूज्य रुचिरं चापं सर्वान्‌ विव्पाध सायकेः । 
कर्णादीन षड़थाद्‌ दीरास्तावस्दयु गपत्‌ प्रथक ॥।ह॥। 


विस्फूज्यं रुचिरं चापं सर्वात्‌ विव्याध सायकः कर्ण आदोनू षट 
रथानु बीरान्‌ ताबत्‌ पभ्रिः युगपत्‌ प्रथक्‌ ॥र्द॥ 


रुचिरं चाप (अपने) सुन्दर तावत्‌ उतने ही (६-६) 
धनुषकी भि: सायकं:  बाणोंने 

ब्स्फिज्यं टंकार करके सर्वानू प्रथथ. सबको अलग-अलग 

कर्ण आदीनु_ कर्णादि युगपतु विव्याध एक साथ बेध दिया 

षट्‌ छ्हो ॥र्दी। 


रथान वोरानु वीर महारथियोंको 


चतुभिश्चतुरो वाहानेकेकेन च सारथीय्‌ । 
रथिनशच महेष्वासांस्तस्थ तत्त इभ्पयूजयत्‌ ॥१०॥॥ 


दशमकन्धे अष्टषष्टितमोष्ध्याय: [ ३८३ 


चतुः भिः चतुरः वाहान्‌ एक एकेन च सारथोनु रथिनः च महेष्वसान्‌ 
त्त्थ तत्‌ ते अभ्यपुज्ञयन्‌ ॥१०॥। 


चतुः सिः चार-चार बाणोंसे | रथिन:ः राथियोंका 

चतुरः वाहानू चार-चार घोडोंको | तस्य ते उसके इस (पराक्रम) 
च एक एकेन तथा एक-एकसे की वे 

सारथोन्‌ सारथियोंको अभ्यपुजयन्‌ प्रशंसा करने लगे 
च महेष्वासान्‌ तथा महा धनुधंर ।१०॥।। 


त॑ तु ते विरथं चक्तश्चत्वारश्चतुरों हयान्‌ । 
एकस्तु सारथि जध्ने चिच्छेदान्य:ः शरासनम्‌ ॥।११॥। 


तंतुते विरथं चक्रः चत्वार: चतुरः हयाव एकः तु सारथि जघ्ने 
चिच्छेद अन्यः शरासनस्‌ ॥॥११॥ 


तु चत्वारः उनमें से चारने तो | अन्यः शरासन दूसरेने धनुषक्रो 


चतुरः हयात चारों धोड़ोंको चिच्छेद काट दिया (इस 
और प्रकार 

एकः तु एक तो त॑ंते घसको उन्होंने 

सारथि जघ्ते सारथिको मार विरथं चक्क: रथहीन कर दिया 
दिया ॥॥११॥। 


त॑ बद्ध्बा विरथोकृत्य कृच्छ ण कुरबो युधि । 
कुमार स्वस्थ कन्यां च स्वपुरं जयिनोषविशन्‌ ॥१२॥ 


त॑ बद्ध्वा विरथीकृत्य कृष्छण कुरवः युधि कुमार स्वस्य कन्यां 
च स्वपुरं जयिनः आविशन्‌ ॥१२॥। 


कृरछेण युधि कठिनाईसे युद्धमें. | जयिन: कुरवः विजयी कौरव 
विरथीकृत्यप. रथहीन करके कुमार कुमार तथा 
त॑ कुमार बध्वा उनको बाॉँधकर 


३८७ |] श्रोमद्भागवते महापुराणें 


स्वस्ये कन्‍्यां अपनी कन्या के स्वपुरं आविशन्‌ अपने नगर लौट 
साथ) आये ।॥॥१२॥। 
तच्छरुत्वा नारदोक्त न राजन्‌ संजातमन्यवः । 
कुरूतूप्रत्युधमं॑ चक्र रुग्रसेनप्रचोदिता: ॥१३।। 


तत्‌ धर त्वा नारद उक्त न राजन्‌ सञठ्जात मन्यवः कुरून प्रति उद्यम 
चक्रः उग्रसेन प्रचो दिताः ॥१३॥। 


राजनु राजन ! उग्रसेन (महाराज) उमग्रसेन 

नारद उक्तन नारदजीके कहनेसे द्वारा 

तत श्रुववा वह समाचार प्रचोदिताः:. प्रेरित होकर 
सुनकर क्रूत प्रति कोरवोंके विरुद्ध 

सड्जात कुपित उद्यम चक्र: उद्योग करने लगे 

मन्पवः हुए (यादव) ॥१३॥।। 


सान्त्वयित्वा तु ताव्‌ रामः संनद्धान्‌ वृष्णिपुद्भवान्‌ । 

नेच्छत्‌ कुरूणां वृष्णीनां कलि कलिमलापहः ॥१४॥ 

सान्त्वयित्वा तु तानू रामः सन्‍्नद्धान्‌ वृष्ण पु ड्भवान्‌ न इच्छत्‌ क्रुणां 
वृष्णीनां कलि कलिमल अपहः ॥१४॥ 


कलिमल जपह॒ः कलि कलुष नाशक | न इच्छातु न चाहते हुए 
रास: कुरूणां | बलरामजी कौरवों | तान्‌ सन्‍नद्धान्‌ (युद्धको) प्रस्तुत 


का और वृष्णि यादव 
वृष्णीनां कॉल वृष्णिवं शियोंका पुड्भवानु तु श्रष्ठोंको तो 
झगड़ा सान्त्वपित्वा समझाकर ।।१४॥॥ 


जगाम हास्तिनपुरं रथेनादित्यवचेसा । 
ब्राह्मण: कुलवृद्ध श्व वृतश्चन्द्र इब ग्रहेंः ॥१५॥ 


दशमस्कन्धे अष्टषष्टितमोब्ध्याय! [ ३८५ 


जगाम हस्तिनपुरं रथेन आदित्य वचंसा ब्राह्मण: कलवृद्धे: च व्ृतः 
चन्द्र इव ग्रहें: ॥१५॥। 


ग्रहें: चन्द्र इव॒ग्रहोंसे चन्द्रमाके रथेन रथसे 
समान हस्तिनपुर हस्तिनापुरको 
ब्राह्मगःखच ब्राह्मणों तथा | जगाम प्रस्थान किया 


कुलवृद्ध: वृतः कुलके बड़ोंसे घिरे ॥१५॥। 
हुए 

आदित्य बचंसा सूर्यके समान । 
कान्तिवाले | 


गत्वा गजाह्ययं राशे बाह्योपवनमास्थितः । 
उद्धव प्रेषषामास धृतराष्ट्र बुभत्सया ॥१६॥ 


गत्वा गजाहवयं रामः बाह्य उपवनं आस्थितः उद्धवं प्रेषयामास 
धृतराष्ट्र बुभुत्सया १६॥। 


गजाहयं गत्वा हस्तिनापुर जाकर बुभुत्सया समाचार जाननेको 
बाह्य उपवनं॑ बाहरी बगीचेमें |, इच्छासे 
आस्थितः ठहरकर | धृतराष्ट्र... धृतराष्ट्रके पास 
राम: उद्धधंं बलरामजीने उद्धव | प्रेषामास भेजा ॥|१६॥ 

को 


सो5भिवन्द्याम्बिकापुत्र भोष्मं द्रोणं च बाह्विकस्‌ । 

दुर्योधनं च विधिवद्‌ राममागतमन्नवीत्‌ ॥१७॥। 

सः अभिवन्द्य अम्बिकापुत्र भीष्म द्रोणं चबाहिलक दुर्योधन च॑ 
विधिवत्‌ राम आगत अन्नवीत्‌ ॥१७॥। 
सः विधिवत्‌. उन्होंने विधिपूवंक | दुर्योधन च. दुर्योधनको भी 


अस्त्रिकापुत्र॑ अम्निकापुत्र अभिवन्‍न्दय अभिवादन करके 
धृतराष्ट्र राम॑ं आगत बलरामजीको आया 
सीष्म द्रोणं भीष्म, द्रोणाचायें | अन्नवीत्‌ बतलाया ॥॥१७॥॥ 


च बाहिलक॑ और बहिलक 


३८६ |] श्रीमद्भागवते महापुराणें 
तेडइतिप्रीतास्तसाकण्य प्राप्त राम सुहमत्तम्‌ । 
तमचेयित्वाभिययुः सर्वे. मद्भालपाणयः ॥१८॥ 


ते अति प्रीताः त॑ आकप्य प्राप्त राम सुहृत्‌ तमं त॑ अचेंयित्वा 
अभिययुः सर्बे मद्भल पाणय: ॥१८॥। 


ते त॑ सुहृत्‌ तम॑ं वे उन अत्यन्त सर्वे मडद्गरल सब हाथोंमें मड्भल 
सुहृद पाणय: द्रव्य लेकर 

राम प्राप्त; बलरामजीको अभिययुः (बलरामजीके ) 
आया समीप आये 


अति प्रीताः बहुत प्रसन्न हुए 
त॑ं अचंयित्वा उन (उद्धव)का 


आकष्यं सुनकर ॥१८॥॥ 
सत्कार करके 


त॑ संगम्य यथान्यायं गामधघ्यं च न्यवेदयन्‌ । 
तेषां ये तत्प्रभावज्ञा: प्रणेमुः शिरसा बलस्‌ ॥१८॥। 


त सड्भम्य यथान्यायं गां अध्यं च न्यवेदयन्‌ तेषां ये तत्‌ प्रभावज्ञा: 
प्रणमुः शिरसा बलम्‌ ॥॥१र्द॥। 


यथान्याय॑ ओचित्यके अनुसार | बल बलरामजीको 
त॑ सद्भम्प उनसे मिलकर (उन्होंने ) 
मां च अध्य गाय और अध्ये. | शिरसा प्रणेमुः सिर झुकाकर 
निवेदयन्‌ निवेदन किया । प्रणाम किया 
तेषां ये उनमें जो । ॥१र्द।। 
ततु प्रवावज्ञाः उनके प्रभावको |, 

जानने वाले थे 


बन्धून्‌ कुशलिनः श्रुत्वा पृष्टवा शिवमनामयम्‌ । 
परस्परमथोी रामो बभाषेडविकलवं वचः ॥२०॥ 


दशमस्कन्धे अष्टषष्टितमो5ध्याय: [ ३८७ 


बन्धन कुशलिन:ः श्र॒त्वा पृष्टवा शिवं अनामय परस्पर अथो रामः 
बभाषे अविक्लवं वचः ॥॥२०॥॥ 


परस्पर आपसमें अथो राम: फिर बलरामजी 
शिव अनाप्तयं मंगल तथा स्वस्थता| अविक्लवं व्याकुलताहीन 
पृष्ट्वा पूछकर बच: बसाष वाणीसे बोले 
बन्धन्‌ सम्बन्धियोंको ॥२०।। 
कशलिन: सकुशल 

थ्र्‌त्वा सुनकर | 


उग्रसेनः क्षितोशेशो यद्र व आज्ञापयत्‌ प्रभुः । 
तदव्यग्रधिय: श्र त्वा कुरुध्ब॑माविलम्बितसम्‌ ॥२१॥। 


उप्रसेनः क्षिताश ईशः यत्‌ व: आज्ञापयत्‌ प्रभु: ततु अव्यग्र धियः 
श्र॒त्वा फुरुध्व॑ मा विलस्बितस्‌ ॥२१॥ 


प्रभु: समर्थ | तत्‌ उसे 

क्षितीश ईशः राजाधिराज  अव्यग्र धियः अचंचल चित्तसे 
उमग्रसेनः उग्रसेतजी |! श्र त्वा कुरुष्य॑ सुनकर पालन करो 
यत्‌ वः जो आप लोगोंकोा |! मा विलम्बितं देर मत करो 
आज्ञापयतु आज्ञा दे रहे हैं । ॥२१॥। 


यद्‌ यूयं॑ बहुवस्त्वेक॑ जित्वाधर्मेण धामिकस्‌ । 
अबध्नीताथ  तन्मृष्ये बन्धूनासक्यकास्यया ।॥२२॥। 


यत्‌ यूयं बह॒बः तु एक जित्वा अधर्मेंण धामिकं अबध्नोत अथ ततु 
मृष्य बन्धूनां ऐक्च कास्यथा ॥२२॥। 


यत्‌ बहवः जो बहुतसे एक धामिक अकेले धर्मात्माको 
यूयं तु तुम लोगोंने जित्वा जीतकर 
अधमेंण अधमं पूर्वक अबध्नीत बाँध लिया है 


३८८ ] धोमदभागवते महापुराणे 


अथ तत अब इसे तो मृष्ये (हमने) सहन कर 
बन्धुनां सम्बन्धियोंमें लिया! ॥२२॥। 
ऐक्य काम्यया एकता रखने की 
इच्छासे 
वोयंशौयंबलोन्नद्धमात्मशक्तिसमं बच: । 


क्रवो बलदेवस्यथ निशम्योचुः प्रकोषिताः ॥२३।॥। 


वीयें शौर्य बल उन्‍नद्ध आत्मशक्ति सम॑ वचः कुरव: बलदेवस्य 
निशम्य ऊचुः प्रकोपिता: ॥२३॥ 


करवः कौरव | सम बच: समान वाणी 
बलदेवस्य बलरामजीकी निशस्य सुनकर 
वीयं शोयं. पराक्रम, शूरता | प्रकोपिताः बहुत कुपित होकर 
बल उन्‍नद्ध॑ बलसे परिपूर्ण बोले ।।२३॥। 

] 


आत्मशक्ति अपनी शक्तिके 

।॥ क्रवोऊचु! ॥* 
अहो महच्चित्रमिदयं कालगत्या दुरत्यया । 
अरुरुक्षत्युपानद्‌ वे शिरो मसुकटसेवितम्‌ ॥२४॥। 


अहो मह॒त्‌ चित्र इ्ं कालगत्या दुः अत्यया आरुरुक्षति उपानत्‌ वे 
शिरः मुकूट सेवितम्‌ ॥२४।। 


अहो अहो वे उपानत्‌ु. निश्चय जूता 

सहुतु चित्र बहुत विचित्र बात | मुकुट सेवित मुकुटसे सेवित 
शिरः सिर पर 

कालगत्पा कालकी गति आरुरुक्षति चढ़ना चाहता है 

दुःअत्यया  दुलंध्य है ॥२४।। 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


दशमेस्कन्धे अष्टषष्टितमोडयाय: [ ३८र्द 


एते योनेन सम्बद्धा: सहशय्यासनाशनाः । 
वृष्णयस्तुल्यतां नीता अस्मद्दत्तन॒पासनाः: ॥२५॥ 


एते योनेन सम्बद्धा: सह शय्या आसन अशनाः वृष्णय: तुल्यतां 
नोता अस्मत्‌ दत्त नूप आसनाः: ॥॥२५॥। 


एते वृष्णय:ः. ये यादव तुल्यतां नीता बराबर बना लिये 
योनेन सम्बद्धा: वेवाहिक सम्बन्धसे गये 

सम्बन्धी हो गये अस्मत दत्त हमारा दिया 
शय्या आसन सोने, बेठने, नूप आसनाः  राज्यासन (इनके 
अशनाः भोजनमें पास है) ॥॥२५॥। 


चामरव्यजने शह्भूमातपत्र च॒ पाण्डुरम्‌। 
किरोटमासनं शय्यां भुज्जन्त्यस्मदुपेक्षया ॥२६॥! 


चामर व्यजने शद्ध॒ आतपतन्नं च॒ पाण्डर किरीट आसन शय्यां 
भुठ्जन्ति अस्मत्‌ उपेक्षया ।॥२६॥। 


अस्मत्‌ उपेक्षया हमारे उपेक्षा पाण्डुरं आतपत्र श्वेत छत् 
(कर देने )से क्िरोटं आसन मुकुट, सिंहासन 
चामर व्यजने चामर, व्यञ्जन शय्पां भुञ्जन्ति शय्या भोगते हैं 
शद्ध च शंख ओर ॥२६॥। 
अलं यदूनां नरदेवलाउछने- 


्दातुः- प्रतीपं:. फणिनामिवासमृतस्‌ । 
येइस्मत्प्रसादोषचिता हि यादवा 
आज्ञापयन्त्यद् गतत्नपा बत ।॥॥२६॥ 


अल॑ यदूनां नरबेव लाउछन: दातुः प्रतोष: फणिनां इब अमृत' ये 
अस्मत्‌ प्रसाद उपचिता हि यावषा आज्ञापयन्ति अद्य गततन्नपा बत ॥२७॥ 


३र्दट० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


फणिनां अमृत सर्पोंको अमृत | यदूनां यदुवं शियों को 
दातुः देनेवालेके ही... नरदेव राजाओं के 
प्रतीप: इब विरुद्ध होनेके समान| लाच्छन: चिह्न 
हि ये घादवा क्योंकि जो यादव , अलं बहुत हो गये 
अस्मृत्‌ प्रसाद हमारी कृपासे (इनके छीन लेना 
उपचिता समृद्ध हुए चाहिए) ।२७।॥। 
वे गतत्रपा. निश्चय निलेज्ज 
होकर 
बत॑ अद्य अहो आज । 
आज्ञापयन्ति (हमको ही) आज्ञा | 
दे हे हैं, अतः. | 
कथ मिन्द्रोषपि कुरुभिभ;ष्पद्रोणाजु नादिभिः । 
अदत्तमबरुन्धी त सिहग्रस्तमिवो रण: ॥॥२८॥। 


कथं इन्द्र: अपि कुरुभिः भीष्म द्रोण अजु न आविभिः बदत्त' 
अवरुन्धीत सिहग्रस्त इब उरणः ॥२८॥। 


सिह ग्रह्त सिंहके पकड़े हुएको | इन्द्र: अधि कथं इन्द्र भी कंसे 
उरण: इब भेड़ेके समान अवरुन्धीत (कोई वस्तु) भोग 
भीष्ण द्रोण._ भीष्म, द्रोणाचार्य सकता है ॥२५॥। 
अज न आदिलन्निः अजु न आदि 
क्रुभि अदत्त कौरवोंके दिये .! 

बिना | 


॥ श्रीशुक उवाच ॥। 


जन्मबन्धुश्रियोन्नद्धमदास्ते भरतषंभ । 
आश्राव्य राम दुर्वाच्यमसभ्याः पुरमाविशन्‌ ॥२४॥ 


जन्म बन्धु क्रिय उन्‍नद्ध मदाः ते भरत ऋषभ आश्राव्य राम दुर्वाच्य 
असभ्या: पुरं आविशन्‌ ॥२<॥ 


दर्शमस्कन्घे अष्टषष्टितमो5्ष्यायः [ ३६१ 


भरत ऋषभ भरत श्रष्ठ ! ; आश्राव्य सुनाकर 
जन्म बन्धु अय कुल कुटुम्ब, धनसे _ पुरं आविशत्‌ृ नगरमें चले गये 
उन्‍नद्ध मदाः: बढ़े घमण्ड वाले. ॥२रद।॥। 


ते असभ्याः वे असभ्य | 
रास दुर्वाच्य॑ बलरामजीको । 
दुर्वं चन 
हृष्ट्वा क्रूणां दोःशील्य श्रुत्वावाच्यानि चाच्युतः । 
अवोचत्‌ कोपसंरब्धो दुष्प्रेक्ष्य: प्रहसन्‌ सुहुः ॥॥३०।॥॥ 


हृष्टवा क्रूणां दोःशोलं श्रत्वा अवाच्यानि च अच्यतः अवोचत्‌ 
कोप संरब्ध: दुष्प्रक्ष्यः प्रहसन मुहुः ।३०॥॥ 


क्रूणां दौ:शी ल॑ कौरवोंकी अच्युतः अच्युत बलरामजी 
कुटिलता मुहुः प्रहलनू बार-बार अट्टहास 

हृष्टवा च देखकर तथा करते 

अवाच्यानि न कहने योग्य वचन अबोचत्‌ कहने लगे |।३०॥ 

श्रुत्वा सुनकर 

कोपसंरब्ध:. क्रोधावेशसे 

दुष्प्रक्ष्य: देखना कठिन हो 


गयी आक्रृति वाले 
नून नानामदोन्‍नद्धा: शान्ति नेच्छन्त्यसाधवः । 
तेषां हि प्रशनो दण्डः पशूनां लगुडों यथा ॥३१॥ 


नून नाना सद उननद्धाः शान्ति न इच्छन्ति असाधवः तेषां हि प्रशमः 
दण्ड: पशूनां लगुडः यथा ॥३१॥। 


नाना नाना प्रकाके | न इच्छन्ति नहीं चाहते 
सद उननतद्धा: मदोंसे उन्नत हि तेषां क्योंकि उनको 
असाधव: दुष्ट लोग 


नूनं शान्ति. निश्चय शान्ति 
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प्रशमः दण्ड: शान्‍्त करनेंका यथा पशूनां जसे पशुओंके लिए 
(उपाय) दण्ड ही है | लगुडः डण्डा ॥३१॥। 
अहो यदून्‌ सुसंरब्धातव्‌ कृष्णं च कृपितं शनेः । 
सान्त्वयित्वाहमेतेषां शममिच्छन्निहागतः ॥३२॥। 


अहो यदून्‌ सुसंरब्धान्‌ कृष्णं च कृपितं शनेः सान्त्वयित्वा अहं एतेषां 
शर्म इच्छन्‌ इह आागतः ॥३२।॥ 


अहो सुसंरब्धान्‌ अहो अत्यन्त एतेषां इनकी ही 

उत्त जित शर्म दछछन्‌ शान्तिकी इच्छासे 
यदूनु च कुपित॑ यादवोंकों तथा अहुं इह आगत:ः मैं यहाँ आया 

क़्द्ध ॥३२।। 
कृष्ण श्रीकृष्ण को 
शनः धीरे-धीरे 


सानत्वधित्वा. समझाकर 


त इमे मन्दसतयः कलहाभिरताः खलाः । 
त॑ मामवज्ञाय मुह॒दु र्भाषात्‌ मानिनो5ब्र्‌ बन्‌ ॥३३॥ 


त इसे मन्दस्ततयः कलह अभिरताः खलाः ते मां अवज्ञाय मुहुः 
दुर्भाषान्‌ मानितः अबू बन्‌ ॥३३॥। 


तइमे वे ये ते मां अवज्ञाय उस मेरी अवज्ञा 
मन्दमतय: मन्दमति करके 

कलह कलह मुहुः दुर्माषातु॒ बार-बार दुवंचन 
अभिरता: प्रिय | अन्न वन कहते रहे ।।३३॥! 


खला: मानिनः दुष्ट घमण्डी । 


नोग्रसेनन किल विभुभेजिवृष्ण्यन्धकेश्वरः । 
शक्वादथोी लोकपाला यस्यादेशानुवतिनः ॥३ ४।॥। 


दशमस्कन्धे अष्टषष्टितमो5ड्ध्याय: [ ३४६३ 


न उग्रसेन: किल विभुः भोज तवृष्णि अन्धक ईश्वर: शक्र आक्य: 
लोकपाला यस्य आदेश अनुवर्तिनः ॥३४॥ 


शक्र आदयः इन्द्रादि विभुः न सम्राट नहीं हैं 

लोकपाला लोकपाल (केवल) 

यस्य आदेश. जिनकी आज्ञाके | भोज वृष्णि भोज, वृष्णि, 

अनुवतिन:. अनुसार चलने अन्धक ईश्वर: अन्धक वंशियोंके 
वाले हैं स्वामी हैं ? ॥३४॥। 


किल उग्रसेनः अहो वे उमग्रसेनजी 
सुधर्मा55क्रम्पते येन पारिजातोष्मराडूघ्रिपः । 
आनीय भुज्यते सोइसो न किलाध्यासनाहुण: ॥३५॥ 


सुधर्मा आक्रम्यते येन पारिजातः अमर अ त्रिपः आनीय भुज्यते सः 
असो न किल अध्यासन अहंणः ॥३५॥। 


येन सुधर्मा जिनके द्वारा (देव | सः भसो किल वही ये (श्रीकृष्ण) 


सभा) सुधर्मा | अह्ो 
आक्रम्पते आक्रान्त होती है, | अध्यासन राजसहासनके 
अमर अचध्रिपः देववक्ष ल्‍ अहंणः न योग्य नहीं है ? 


पारिजात: कलल्‍्पवक्ष ।३५॥। 


आनीय भुज्यते लाकर भोगा जाता 


यस्य पादयुगं साक्षात्‌ श्रीरुपास्तेडखिलेश्वरी । 
स नाहँति किल श्रोशोी नरदेवपरिच्छदान्‌ ॥३६॥ 


यस्य पादयुगं साक्षात्‌ श्री: उपास्ते अखिल ईश्वरी सन अहुंति 
किल श्रीशः नरदेव परिच्छदान्‌ ॥३६॥ 
यत्य पादयुगं जिनके चरण-युगल | साक्षात्‌ श्री: साक्षात्‌ लक्ष्मी 
की उपास्ते सेवा करती हैं 
अखिल: ईश्वरी सर्वेश्वरी स श्रीशः किल वे लक्ष्मीनाथ अहो 
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नरदेव राजाओं के अहंतिन पाने योग्य नहीं 
परिच्छदाव उपकरण हैं ? ॥३६।॥। 


पस्याहुच्रिपड्युज रजो 5खिललोकपाले- 
मॉल्युत्तमंध तमुपासितती थेतीथंघू॒ । 
ब्रह्म भवो5हहमपि यस्य कला: कलाया: 
श्रीख्रोहहेम चिरमस्य नपासनं क्य ॥३७।। 


यस्य अंच्रि पड़ज रजः अश्विल लोकपाल: मौलि उत्तम: धत 
उपासित तीथे तोर्थ ब्रह्मा भव: अहं अधि यस्य कलाः कलायाः थी: ज 
उद्वहेम चिरं अस्य नप आसन कक्‍्व ।।३७॥। 


यस्य अधि जितके चरण- अहुं अपि तथा मैं भी 
पड़ुज रज/ः कमलको रज श्री: च एवं लक्ष्मी 
आखिल समस्त पस्य कलायाः: जिनके अ शके 
लोकपाल: लोकपालों द्वारा कला: अ शसे (उत्पन्न) 
मोौलि उत्तम: सिरके श्रेष्ठ मुकुट होकर 

प्र बिरं उद्वहेम अनन्त कालसे 
धृत उपाधप्तित धारण करके सेवित (वह चरण-रज) 

होती है धारण करते हैं 
तोर्थ तोथ॑ और तीथर्थोकोी भी अस्प इन (भश्रीकृष्ण)के 

पवित्र करने वाली लिए 

है नृप आसन कक्‍्य राज्यासन होता 
ब्रह्मा भव: ब्रह्मा; शिव | क्या है ।॥३७॥। 


भुञ्जते क्रुभिदेत्त' भूखण्ड वृष्णयः किल ! 
उपानहः किल वयं स्वयं तु कुरवः शिरः ॥३८॥। 


भुज्जते कुरुभि; दत्त भुखण्ड वृष्णयः किल उपानहः किल व्यं 
स्वयं तु क्रवः शिरः ॥३८।॥। 


दशमस्कन्धे अष्टषष्टितमो5्ध्याय: [. इर्द९ 


किल कुरुभि: अहो कौरवोंका उपानहः जृते हैं 

दत्त दिया तुस्‍्वयं और स्वयं 

भूखण्ड मूमिका टुकड़ा क्रवः शिरः: कौरव मस्तक हैं 
वृष्णयः भुञ्जते यादव भोगते हैं ॥३८।। 
किल वयं अहो, हम लोग 


अहो ऐश्वरयमत्तानां मत्तानासिव मसानिनाम्‌ । 
असम्बद्धा गिरो रूक्षा: कः सहेतानुशासिता ।।३४॥। 


अहो ऐश्वर्य मत्तानां मत्तानां इव मानिनां असम्बद्धा गिरः रूक्षा: कः 
सहेत अनुशासिता ॥॥३र्द। 


अहो ऐश्वर्यं अहो, ऐश्वर्ये | रूक्षाः गिर: रूखी बातें 
मत्तानां मदोन्मत्त ' अनुशासिता (इनका) शासन 
सानिनां अभिमानी । करनेमें समर्थ 
मत्तानां इव॒ उन पागलोंके । $; सहेत कौन सहन करेगा 
समानोंकी । ॥३र्द।। 


असम्बद्धा बेसिर परकी 
अद्य निष्कौरवीं प्रथ्वीं करिष्यामोत्यमथितः । 
गृहोत्वा हलमुत्तस्थी दहन्निव जगत्त्रयम्‌ ॥8०॥। 


अद्य निष्कोरवीं प्रथ्वीं करिष्पयामि इति अमर्षितः यरृहीत्वा हल 
उत्तस्थों दहन इव जगत्‌ त्रयम्‌ ॥॥४०॥। 


अद्य पृथ्वी. (अता) आज पृथ्वी , जगत कत्रयूं तीन लोकोंको 


को ' दहुनू इब भस्म करते हुए से 
निष्कोरवीं कौरवहीन हल॑ गृहीत्वा हल लेकर 
करिष्यासमि कर दू गा उत्तस्थो उठ खड़े हुए ।॥४०।॥ 


इति अमर्षित: इस प्रकार असहन- 
शील होकय । 


३र्द६ |] श्रीमदुृभागवते महापुराणे 


लाज़ूलाग्रेण. नगरसुद्विदायं गजाह्नयस्‌ । 
विचकर्ष स॒ गड्ायां प्रहरिष्पन्नमषितः ॥४१॥। 


लाज्भरल अग्रेण नगरं उद्‌ विदायं गज आहवयं विचकर्ष स गज़ूयां 
प्रहरिष्यनु अम्धितः ॥४१॥ 


अम्रषितः असहनशील हो उठे | लाड्रल अग्रण हलकी नोंकसे 

थे अतः उद्‌ विदायं उखाड़कर 
गज आहवय नगर हस्तिनापुरको | गड्ढायां गंगाकी ओर 
प्रहरिष्यत््‌ नष्ट करनेके लिए | थिचकर्ष खींचने लगे ।।४१॥। 


जलयानमिवाघूर्ण गड़ायां नगरं पततु । 
आकृष्यमाणमालोक्य कौरवा जातसम्श्नमा: ॥॥४२॥। 


जलयानं इव आधुूर्ष गद्भायां नगरं पततु आक्ृष्यसाण्ं आलोक्य 
कोरवा जात सम्भ्रन्ता: ॥४२॥ 


आऊृष्यमाणं खींचे जाते हुए | आलोक्य देखकर 

गड्भायां पततु गंगामें गिरते कौरवा कौरव 

नगर नगरको जात सम्स्रपाः घबड़ाहटमें पड़ गये 
जलयानं इव नौकाके समान ॥४२॥। 
आघूर्ण घूमता 


तमेव शरणं जग्मुः सकृटुम्बा जिजीविषवः । 
सलक्ष्मणं पुरस्कृत्य साम्बं प्रारुजलयः प्रभुम ॥४३॥। 


तं एवं शरण जग्मु: सऊृदुम्बा जिजो विषवः सलक्षमणं पुरस्क्ृत्य साम्बं 
प्राउजलयः प्रधुम्‌ 8३॥! 


४ 


जिजोविषवः जीनेकी इच्छासे | सलक्ष्मणं लक्ष्मणाके साथ 
सकट॒म्बा कुटुम्बके साथ 


दशभस्कन्धे अष्टषष्टितमोष्ष्याय! | ३र्द9 


साथ्ब साम्बको त॑ एव प्रभु उन्हीं समर्थकी 
पुरस्कृत्य आगे करके शरणं जग्मुः शरणमें हो गये 
प्राउजलय: हाथ जोड़कर ।9३।। 


॥ कौरवा ऊचुः ।।* 
राम रामाखिलाधार प्रभाव न विदाम ते । 
मढानां नः काुबुद्धीनां क्षन्तुमहेस्थतिक्रमस्‌ ॥४४९ 


राम रास अखिल आधार प्रभाव न विदाम ते मूढानां नः कबुद्धोनां 
क्षन्तु अहूंति अतिक्रमम्‌ ॥88।॥। 


राम बलरामजी ! कबुद्धीनां दुबु द्वियों (द्वारा 
अखिल आधार सर्वाधार हुयी ) 

रास बलरामजी ! अतिक्रम॑ अवज्ञाको 

ते प्रभाव आपका प्रभाव क्षन्तु अहंसि (आपको) क्षमा 
तन विदाम (हम) नहीं जानते कर देना चाहिए 
नः मूढानां हम मूर्खों ४४ । 


स्थित्युत्पत्त्यप्ययानां त्वमेकी हेतुनिराश्रयः । 
लोकान्‌ क्रीडनकानीश क्रीडतस्ते बदन्ति हि ॥४५॥ 


स्थिति उत्पत्ति अप्ययानां त्वं एकः हेतुः निराश्षय: लोकान्‌ 
क्रीडनकान्‌ ईश क्रीडतः ते वदन्ति हि !॥४५॥। 


एक: त्वं अकेले आप । स्थिति उत्पत्ति (जगत्‌की) स्थिति 
निराश्रयः. बिना दूसरेकी सृष्टि 
सहायताके | 


*यह उबाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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अप्ययानां.. प्रलयके | बदन्ति (शास्त्र) बतलाते हैं 
हेतुः कारण हैं ॥8४५।! 
हि लोकानू क्‍योंकि लोकोंको 
क्रीडतः ते खेलते हुए आपके 
क्रोडजकानू. खिलौने 
त्वमेव मृध्तोद्मनन्त लीलया 
भुमसण्डलं॑ बिभषि सहसमूधंन ! 
अन्ते व यः सवात्मनि रुद्धविश्वः 
शेष5द्वितीयः परिशिष्यमाण: ।।४६१। 


त्वं एवं सूध्नि इंदं अनन्त लोलया भुमण्डलं बिभषि सहस्रमूधंन्‌ 
अन्ते च यः स्व आत्मनि रुद्ध विश्यः शेवब अद्वितीय: परिशिष्यमाण: 


॥89६॥ 
सहस्रमूधंनू सहस्रशीर्षा ! यः विश्व: जो विश्वको 
अनन्त अनन्त ! आत्मनि रुद्ध अपनेमें लीन करके 
इदं भूमण्डल॑ इस भूमण्डलको._| परिशिष्यमाण: एकमात्र बचे हुए 
लोलया लीला पूर्वक | अद्वितीय: शेष अद्वितीय रूपसे 
सूध्ति बिभषि सिर पर धारण सोते हैं 

करते हैं, त्वं एव वे (नारायण भी) 
च अन्ते तथा प्रलय-काल आप ही हैं ॥७६।। 
में 


कोपस्तेडखिलशिक्षार्थ न दव षान्न च मत्सरात्‌ । 
बिश्नतो भगवन्‌ सत्त्व स्थितिपालनतत्पर: ॥४७॥। 


कोप:ः ते अखिल शिक्षा अर्थ न दषघातु न च मत्सरात्‌ बिश्नत: भगवन्‌ 
सत्त्वं स्थिति पालन तत्पर: ॥४७॥ 


दशमस्कन्धे अष्टषष्टित मोष्ध्याय: [| ईर्दर्द 


भगवनु भगवबत्र ! | कोष: न द्षात्‌ क्रोध न ढ षसे है, 
सत्त्बं विद्यतः सत्त्व गुण धारण | चन मत्सरात्‌ और न मात्सयके 
करके कारण है 
स्थिति पालन. (जगतकी) स्थिति | अखिल सबको 
ओर पालनमें | शिक्षा अर्थ शिक्षा देनेके लिए 
तत्पर: ते लगे हुए आपका ', है ।8७।। 


॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
नमस्ते सर्वभृतात्मन्‌ सर्वेशक्तिधराव्यय । 
विश्वकमंत्‌ नमस्तेःस्तु त्वां बयं शरणं गताः ॥४८॥। 


नमः ते सर्वंभूत आत्मन्‌ सर्वंशक्तिधर अव्यय विश्वकमंत्र नमः ते 
अस्तु त्वां वयं शरणं गताः ॥४५॥ 


स्वंभत सब प्राणियोंके विश्वकमंनत. विश्व-विधायक ! 
आत्मन्‌ आत्मा ते नमः अस्तु आपको नमस्कार 
स्ंशक्तिधर समस्त शक्तियोंके हो 

धारक व्य॑ त्वां हम आपके 
अव्यय अविनाशी शरणं गताः शरणागत हैं 
ते नमः आपको नमस्कार, ॥८८॥। 


एवं प्रपन्ने: संबिग्न वेपमानायनेबल: । 
प्रसादितः सुप्रसन्‍नो मा भष्टेत्यभयं ददों ॥॥४४८॥॥ 


एवं प्रपन्ने: संबिग्नें: वेपमान अयनेः बलः प्रसादितः सुप्रसन्‍नः सा 
पष्ट इति अभय ददो ॥४६॥ 


बेपमान अयने: डगमगाते घरोंके सं विग्नेः अत्यन्त उद्दविग्न 
कारण होकर 


४०० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एवं प्रपग्ने: इस प्रकार शरणा- | बल: बलरामजीने 

गतों द्वारा मा भष्ट इति “मत डरो” यह 
प्रसादित: प्रसन्‍न किये जाने कह कर 

पर अभय ददो अभय दे दिया 
सुप्रसन्‍्नः ठीक-ठीक प्रसन्न ।।४र्द। 

होकर 


दुर्योधन: पारिबहूँ कुञज्जरान्‌ षष्टिहायनान्‌ । 
ददो च द्वादशशतान्ययुतानि तुरझख़ूमान्‌ ॥५०॥ 


दुर्योधनः पारिबहूं कुझड्जरानु षष्टि हायनानु ददो च द्वादइश शतानि 
अयुतानि तुरद्भामानु ॥५०॥ 


दुर्योधन: दुर्योधनने द्ादश शतानि बारह सौ 

पारिबहं दहेजमें कुठडजरानूु. हाथी 

षष्टि हायनानु साठ वषेकी च अयुतानि तथा दस हजार 
अवस्था वाले तुरद्धमाच्‌ ददो घोड़े दिये ॥५०॥ 


रथानां षपट्सहस्नाणि रोक्माणां सूर्यवर्चसास । 
दासीनां निष्ककण्ठोनां सहस्न दुहितृवत्सलः ॥५१॥। 


रथानां षट्‌ सहस्नाणि रोक्ष्माणां सू्यवर्चेसां दासीनां निष्ककण्ठोनां 
सहस्र दुहितृ वत्सलः ॥५१॥। 


दुहितृ बत्सलः उस पुत्री-वत्सलने | रथानां रथ एवं 

घट सह्लाणि छ सहस्र निष्ककण्ठी नां पदक गलेमें पहिने 

रोक्माणां स्वर्ण-मण्डित दासोनां सहुल्न एक सहस्न दासियां 

सर्यवचंसां सूर्यके समान दीं ।॥५१॥। 
कान्तियुक्त 


प्रतिगृद्या तु तत्‌ सब भगवान्‌ सात्वतषंभः । 
ससुतः सस्‍्नुषः प्रागात्‌ सुहस्विरभिनर्दितः ॥५२॥। 


दश मस्कन्धे अष्टषष्टितमोष्ष्याय! [ ४०१ 


प्रतिगृद्य तु तत्‌ सबं भगवान्‌ सात्वतु ऋषभः ससुतः सस्नुषः प्रागात्‌ 
सुहृत्‌ भिः अभिनन्दितः ॥५२॥। 


सात्वत ऋषभ: यादव श्रष्ठ सुहृत्‌ भिः बन्धुजनोंसे 

सगवान्‌ भगवान (वलराम | अभिनन्दित:  सत्कृत होकर 
जी) प्रागात्‌ चले गये ।।५२॥ 

तत्‌ सबंतु._ वह सब कुछ 

प्रतियुह्य लेकर 


ससुतः ससस्‍्नुषः पुत्र (साम्ब)के 
साथ तथा पुत्र वधू 
के साथ 
ततः  प्रविष्ट: स्वपुरं हलायुधः 
समेत्य बन्धननुरक्तचेतस: । 
शशंस्त सव यदुपु ड्भवानां 
मध्ये. सभायां कुरुष स्वचेष्टितम्‌ ॥५३॥। 


तत: प्रविष्ट: स्वपुरं हल आयुधः सम एत्य बन्धूव्‌ अनुरक्त चेतसः 
शशंस सब यदुपुद्भवानां सध्ये सभायां कुरुष स्वच्चेष्टितसु ॥५३॥। 


ततः फिर । सभायां मध्ये राजसभाके बोचमें 
हल आयुधः  हलधरजी  यदुपुद्भवानां यादव-श्र ष्ठोंसे 
स्वपुरं प्रविष्ट: अपने नगरमें प्रविष्ट। क्रुषु कौरवोंके साथ 
ध | स्वचेष्टित॑ अपना व्यवहार 
अनु रक्त चेतसः अनुरक्त चित्त; सर्व शशंत सब बतलाया 
चन्धून्‌ सम एत्य बन्धुओंके समीप | ॥५३॥। 
पहुँचकर 


अद्यापि च॒ पुरं ह्यतत्‌ सूचयद्‌ रामविक्रमम्‌ । 

समुन्नतं दक्षिणतोी गज्भायामनुहृश्यते ॥॥५४॥ 

अद्य अपि च पुरं हि एतत्‌ सूचयतु राम विक्रम॑ सम उन्‍नत॑ दक्षिणतः 
गंज्रायां अनु दृश्यते ॥५४॥ 


४०२ ) श्रीमदभागवते महापुराणें 


हि एतत्‌ पुर क्‍योंकि यह नगर | हृश्यते दीखता है 

अद्य अपिच आज भी राम विक्रम बलरामजीका 

दक्षिणत: दक्षिणकी ओर पराक्रम 

सम उन्नत पर्याप्त ऊंचा उठा | सूचयतु सूचित करता है 
और ॥५४।। 


गड़ायां अनु गंगाकी ओर नीचा 


इति श्रीमदृभागवते महाप्राणें पारमहंस्याम्‌ संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराधें हस्तिनपुरकर्षणरूपसंकर्षणविजयो 
नाम अष्टषष्टितमोष्घ्याय! ॥॥६८।। 


अथ एकोनसप्ततितमोंध्ध्याय: 
॥ श्रीशुक उवाच ।। 


नरक निह॒तं श्र त्वा तथोद्वाहं च योषिताम्‌ । 
कृष्णनेकेन बह्दीनां तद दिहक्षुः सम नारदः ॥ १॥ 


नरक निह॒तं श्र्‌ त्वा तथा उद्बाहूं च योषितां कृष्णेन एकेन बहवोनां 
तत्‌ दिहक्ष: सम नारदः ॥१॥। 


नरक निहत नरकासुरको मारा उद्राहु च विवाह भी 

गया श्र त्वा नारद: सुनकर नारंदजी 
तथा एकेन तथा अकेले तत्‌ दिहक्षुः सम उसे देखनेकी इच्छा 
कृष्णेन बहवीनां श्रीकृष्णका बहुतसी से ही ॥१॥। 


योषितां स्त्रियोंसे 
चित्र बतंतदेकेन वपुषा युगपत्‌ प्रथक्‌ । 
गृहेष द्ृ्ष्टसाहर्न स्त्रिय एक उदावहत्‌ ॥ २ ॥ 


चित्र बतु एतत्‌ एकेन वपुषा युगपत्‌ प्रथक गृहेषु द्वयष्ट साहमन 
सिल्रिय एक उद्‌ आवहत्‌ ।'२॥। 


बतु एतत्‌ चित्र (यह सोचकर कि) ' द्वयष्ट साह्न दो आठ (सोलह) 


अहो यह अद्भुत सहस्र 

बात है कि | एिल्रिव एक स्त्रियोंसे एकने ही 
एकेन बधषा एक ही शरीरसे.. उद्‌ आवहतु विवाह कर लिया' 
युगपतु एक साथ ॥२॥। 


पृथक्‌ गरहेष.. अलग-अलग घरोंमें ' 


४०४ |] श्रीमद्भागवते महापुराणें 
इत्युत्सको. द्वारवतीं देवषधिद्र ष्टुमागमत्‌ । 
पुष्पितोपवनारामद्विजालिकुलना दिताम्‌ )॥ ३ ॥। 


इति उत्सुक: द्वारवतों देव्षि: द्रष्ट आगसतु पुष्पित उपवन आरास 
द्विज अलिकुल नादितास्‌ ॥३॥। 


हइति उत्सुक: इस प्रकार उत्सुक | नादितां ग्रुजायमान 
होकर द्वारवतों द्वारिकापुरी 

देव्ि: द्रष्ट. देवर्षि देखने के आगसत्‌ आये ॥३॥। 
लिए 

पुष्पित उपवन पुष्पित उद्यान 

आराम क्रो डास्थल 

द्विज अलिकुल पक्षियों तथा भ्रमरों 
(के शब्दसे ) 


उत्फुल्लेन्दी व राम्भोजक ह्वा र कुमुदोत्पले: । 
छुरितेषु सरस्सूच्चे: कूजितां हंससारसे: ॥ ४ ॥ 


उत्फुल्ल इन्दीवर अम्भोज कछ्लार कुमुद उत्पल: छुरितेष्‌ सरति 
उच्च: कजितां हुंस सारसे: ॥४॥ 


उत्फुल्ल प्रफुल्ल | सरत्ति उच्च: सरोवरोंमें उच्च 

इन्दीवर नीलकमल, । स्वरसे 

अम्भोज गुलाबी कमल हंस सारसें: हंस एवं सारसोंके 

कटलार कुमुद लाल कमल, | कजितां कुजनसे यू जती 
कुमुदिनी, । ।।४।। 

उत्पले: श्वेत कमल वाले | 


प्रासादलक्षेनंवर्भिजु ष्टां स्फाटिकराजते: । 
महामरकतप्रख्येः स्वर्णरत्नपरिच्छदे: ॥ ४ ॥ 


दशमस्कन्ध एकोनसप्ततितमो5ध्याय: [ ४०५ 


प्रासाद लक्षे: नवभिः जुष्टां स्फाटिक राजते: महामरक्षत प्रख्य: 
स्वर्ण रत्न परिच्छदे: ॥५॥ 


स्वर्णरत्न स्वर्ण एवं रत्नोंके ! नवभिः लक्ष: नो लाख 
परिच्छदे:. उपकरणों युक्त, प्रासाद जुष्टां भवनोंसे युक्त 
महामरकत . महामरकत- । ॥३। 
प्रस्य: मणिके समान 
स्फाटिक स्फाटिक तथा 
राजत: चाँदीके 

विभक्तरथ्यापथचत्व रापण: 


शालासभाभी रुचिरां सुरालये: । 
संसिक्तमार्गाड्भणवो थिदेहलों 

पतत्पताकाध्वजवारितातपाम्‌ ।॥ ६ ।। 
विभक्त रथ्या पथ चत्वर आपणः शाला सभाभी रुचिरां सुर 


आलयेः संसिक्त मार्ग अद्भूण वोथि देहलों पतत्‌ पताका ध्वज वारित 
आतपामस ॥६॥ 


विभक्त अलग-अलग बने वीथि देहलीं गलियां, द्वार 

रथ्या पथ गली, मार्ग संसिक्त सींचे हुए, 

चत्वर आपण:ः चौराहे, बाजार, | पततु उड़ती 

शाला सभाभी शाला, सभा- पताका ध्वज झंडियों एवं झण्डों 
भवन, से 

सुर आलयेः देव-मन्दिरोंसे वारित आतपां धूपका निवारण 

रुचिरां सुन्दर लगती जहाँ होता था 

मार्ग अद्भजण मार्ग, आंगन, ।।६।। 


तस्यामन्त:पुरं श्रीमदर्चितं सर्वधिष्ण्यपे: । 
हरेः स्वकोशलं यत्र त्वष्ट्रा कात्स्न्येंन दशितस्‌ ॥ ७ !। 


तस्यां अन्त:पुरं भ्रोमत्‌ अजितं सर्व धिष्ण्यपे: हरेः स्वकोशल यत्र 
त्वष्ट्रा कात्स्न्यंन दशितस्‌ ॥॥७॥। 


४०६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें, 


तस्यां श्रोमत्‌ृ उस (पुरी )में | यत्र त्वष्द्रा. जिसमें विश्वकर्मानि 
सम्पन्न . स्व कौशलं॑ अपनी कारीगरी 
सब धिष्ण्यप: समस्त लोकपालों कात्स्न्येन.. पूर्ण रूपसे 
द्वारा ! दइशितां दिखलायी थी ॥।७॥। 
अचितं पूजित 
हरे: अन्तःपुरं श्रीहरिका अन्त: 
पुर था 


तत्न षोडशभिः सझमसहसत्र: समलंकृतस्‌ । 
विवेशेकतमं शोौरेः पत्नीनां भवनं मह॒त्‌ ॥ ८ ॥ 


तत्र षोडशभिः रूद्य सहर्न: सम अलडसकृतं विवेश एकतम शोरेः 
पत्नीतां भवन सहत्‌ ॥८।॥ 


तत्र शौरे: वहाँ श्रीकृष्णी | महत्‌ सझ . विशाल भवनोंमेंसे 
पत्नी नां पत्नियोंके ! एकतमं भवन एक भवनमें 
पोडशञ्र: सोलह । (नारद जी) 
सहस्र : . सहस्र विवेश प्रविष्ट हुए ॥5५॥। 


सम्न अलंकृत भली प्रकार सजे 


विष्टब्धं विद्र मस्तम्भवेंद्यंफलकोत्तम: । 
इन्द्रनोलमयें:. कुडचं जंगत्या चाहतल्विषा ॥ < ॥। 


विष्टकप्रं विद्र मस्तम्भे: बेद्य फलक उत्तम: इन्द्रनीलमयः कड॒च : 
जगत्या च अहृत त्विषा ॥र्दा। 


विद्र मस्तम्भ: मृगेके खम्भोंस, , विष्टब्धं सुहढ़ बना था 
उत्तम: बंदूय॑ उत्तम लहसनियाकी च जगत्या.. तथा (उसका) फर्श 
फलक छ्तसे : त्विषा अहत कान्तिसे अम्लान 
इन्द्रनीलमये: नीलमजड़ी था ॥।र्द।। 


कुड्य : भित्तियोंसे 


दशमस्कन्धघे एकोनसप्ततितमोष्ष्याय: [| ४०७ 
विताननिभितेस्त्वष्ट्रा मुक्तादाभविलस्बिसिः । 
दान्तेरासनपर्य॑द्धू मेंण्युत्तमपरिष्कृतः ॥१०॥॥ 


वितानः निर्मित: त्वष्दा मुक्तादाम विलस्बिसि: दान्ते: आसन 
पयंडू : मणि उत्तम परिष्कृते: ॥१०॥। 


त्वष्ट्रा निभितेः विश्वकमके बनाये | परिष्कृतं: जड़ हुए 
मुक्तादाम मोतियोंकी झालरें. दान्तः आप्तन हाथी दांतके आसन 


विलबिभिः लटकते हुए एवं 
बिताने: चंदोवों युक्त था, .. पयंदकू पलंग युक्त था 
उत्तम मणि श्रष्ठ मणि ॥१०॥। 


दासोभिनिष्ककण्ठी भिः सुवासोभिरलंकृतस्‌ । 
पुम्भः सकञ्चुकोष्णीषसुवबस्त्रमणिकण्डले: ॥११॥ 


दासोलि: निष्ककण्ठीमि: सुबासः भिः अलडः कृत पुम्भि:ः सकडझ्चुक 
उष्णोष सुबस्त्र सणि कुण्डलंः ॥११॥ 


सुवासः भिः उत्तम वस्त्र वाली | उष्णोष पगड़ी, 
निधष्ककण्ठी भिः गलेमें पदिक पहिने मणि क॒ण्डल: मणि-कण्डल धारी 
दासी भिः दासियोंसे एवं पुम्मि: अलंकृतं सेवकोंसे सुशोभित 
सुबह्त्र उत्तम बस्त्नोंके था ॥॥११॥ 
सकव्चुक कुते पहिने 
रत्नप्रदीपनिक रद्यु तिभिनिरस्त- 
ध्वान्तं विचित्रवलभोषु शिखण्डिनोडड्र । 
नृत्यन्ति. यत्र. विहिताग्रुरुधूपमक्षें- 
निर्याग्तमीक्य घनबुद्धथ उनन्‍नदन्तः ॥१२॥ 
रश्न प्रदीप निकर द्युतिभिः निरस्त ध्वान्तं विचित्र वलभीष 


शिखण्डिनः अद्भ नृत्यन्ति यत्र विहित अगुरु धूप॑ अक्षे: निर्यान्त ईक्ष्य 
घनबुद्धय उन्‍नदन्तः ॥१२॥ 


छ०्द | श्रीमद्भागवते महापुराणें 


अज्भ प्रिय परीक्षित ! विहित जलायी गयी 
रत्न प्रदोष_ रत्न दीपकोंके अगुरु धूप. अगुरुकी धूप 
निकर द्युतिशिः समूहोंकी कान्तिसे | अक्षे: निर्यान्त खिड़कियोंसे 
ध्वान्तं निरस्त अन्धकार दूर हो निकलती 

गया था ईक्ष्य धनबुद्धथ देखकर (उसे) मेघ 
विचित्र विभिन्‍न समझकर 
बलभीष छज्जों पर उन्‍्मदन्‍्तः. उच्च स्वरमें बोलते 
शिखण्डिन: मयूर थे ॥१२॥। 
नृत्यन्ति नाचते थे तथा 

तस्मन समानगुणरूपवयस्सुवेष- 
दासीसहस्नरयुतयानुसवं गृहिण्या । 


विप्रोी ददर्श चमरव्यजनेन रुक्‍्म- 
दण्डेन सात्वतपति परिवीजयन्त्या ॥१३॥। 


तस्सिन्‌ समान गुण रूप वयः सुवेष दासी सहस्न अयुतया अनुसक्ध 
गृहिण्पा विप्र: ददर्श चमरव्यजनेन रुक्‍्मदण्डेन सात्वतर्पाति 
परिवीजयन्त्या ॥॥१३१॥ 


विप्रः तस्मिनु ब्रह्मपुत्र नारदने रुक्मदण्डेन सोनेकी डंडी वाले 


उस (भवनमें) | चमरव्यजनेन चमरको ड्ुुलाकर 
समान गुण. (अपने) समान गुण | सात्वतर्पाति श्रीयदुनाथके 
रूप बयः सोन्दये, आयु, परिवीजन्त्या चारो ओर वाय्‌ 
सुदेष उत्तम वेश वाली करती 
अयुतया दासी दस सहस्र दासियों | ददर्शे देखा ॥१३।॥। 

(के रहने पर भी ) 
यृहिष्या अनुसवबं (स्वयं) महारानी 

प्रत्येक समय 


तं॑ संनिरीक्ष्ष भगवान्‌ सहसोत्यथितः श्री- 
पर्यड्भगूतः सकलधमंभृतां बरिष्ठः । 


दशमस्कन्ध एकोनसप्ततितमोष्ष्यायः [ ४०४ 
आनम्य पादयुगल शिरसा किरोट- 
जुष्टेन साञजलिरबोीविशदासने स्वे ॥१४॥ 


त॑ सन्निरीक्षय भगवान सहसा उत्थितः श्रीपयंद्ध[.तः सकल धम्मंभृतां 
वरिष्ठ: आतम्य पादयुगल शिरसा किरीट जुष्टेन साञउजलि: अवोविशत्‌ 
आ सने स्वे ॥१४॥ 


सकल धर्मभृतां समस्त घर्मपालकों | किरीट जुष्टेन मुकुट मण्डित 


में शिरसा सिरसे 
वरिष्ठठ: श्रंष्ठ पादयगलं (उनके ) दोनों 
भगवान्‌ भगवान चरणों में 
त॑ सन्निरोक्षष उन (नारद)कों आनम्प प्रणाम करके 


पास आया देखकर | साञ्जलिः हाथ जोड़कर 
श्रीपयंड्रतः. लक्ष्मीजीके पलंगसे | सवे आसने अपने आसनपर 
सहसा उत्यितः झट उठकर आवीविशत्‌ बंठाया ॥१४॥ 


तस्यावनिज्य. चरणों. तदपः स्वसूर्ध्ना 
बिभ्वरज्जगद्गुरुतरोषपि सतां पतिहि । 

ब्रह्मण्ययेव. इति यद्गणनाम युक्‍तं 
तस्येव यच्चरणशौचमशेषती थंघ ॥१५॥। 

तत्य अवनिज्य चरणों तत्‌ अपः स्वमूर्ध्ना बिश्रत्‌ जगद गुरुतरः 


अपि प्रतां पति: हि ब्रह्मण्पदेव इति यत्‌ गुण नाम युक्त तस्प एवं यत्‌ चरण 
शौच अशेष तीथंम्‌ ॥॥१५॥। 


तस्थ एबं. उनका ही | नाम गृण यकत' (उनका) नाम 

चरण शोच चरणोदक गुणानुसार है 

अशेष तीर्थ सम्पूर्ण तीथे (रूपा | हि सतां पतिः क्‍योंकि सत्पुरुषोंके 
गंगाजी) है । स्वामी हैं, 

यत्‌ ब्रह्मण्यदेव क्योंकि ब्रह्मण्यदेव | जगद्‌ गुरुतरः संसारमें सर्वेश्र ष्ठ 

इति ऐसा अपि होने पर भी 


४१० ] श्रीमद्भागवते महापुराण 


तस्य चरणी उन (नारदजी)के | तत्‌ अपः वह जल 
चरणोंको स्वमूर्न्न अपने सिर पर 
अवनिज्य धोकर बिश्रत्‌ चढ़ाया ॥१५॥। 


सम्पूज्य देवऋषिवयंसृषिः पुराणों 

नारायणो नरसखो विधिनोदितेन । 
वाण्याभिभाष्य. मितयामृतमिष्टया त॑ 

प्राह प्रभो भगवते करवाम 'हे किम ॥१६।। 
सम्पृज्य देवऋषिवर्य ऋषि: पुराण: नारायण: नरसखः विधिना 


उदितिन वाण्या अभिभाष्य सितया अमृत मिष्ठया त॑ प्राह प्रभों भगवते 
करवाम हे किसम्‌ ॥१६।। 


पुराण: ऋषि: सनातन ऋषि | भ्रमृत मिष्टया अमृतके समान 

नरसखः नरके सखा | मधुर 

नारायणः नारायणने मितया वाण्या संक्षिप्त बचनसे 

देवऋषिवर्य देवता-ऋषियोंमें | अभिभाष्य बातचीत करके 
श्रेष्ठ तप्राह उनसे पृछा-- 

उदितेन विधिना (नारदजीकी ) प्रभो भगवते '्रभो | भगवन्‌ 
शस्त्रोक्त विधिसि | कि करवास हे (हम आपकी) कया 

सम्पुज्य भली भाँति पूजा सेवा कर ।॥।१६।। 
करके 

॥ नारद उवाच ॥। 


नेवाद्रभुत॑ त्वयि विभोडखिललोकनाये 

सत्रो जनेषु सकलेषु दसः खलनाम । 
निःश्रेयसाय हि जगत्स्थितिरक्षणाभ्यां 

स्वेरावतार उस्गाय विदास सुष्ठु ॥१७॥ 


दशमस्कन्धे एकोनसप्ततितमोः्ध्याय: [ ४११ 


न एवं अदुभुतं त्वयि विभो अखिल लोकनाथे मंत्री जनेषु सकलेषु 
दमः खलानां निःश्र यसाय हि. जगत्‌ स्थिति: ईक्षणाभ्यां स्वेरावतार 
उरुगाय विदाम सुष्ठु ॥१७॥ 


विभो प्रभो ! हि जगत्‌ क्योंकि जगतकी 

अखिल सम्पूर्ण स्थिति: स्थिति 

लोकनाथे लोकोंके स्वामी ईक्षणाभ्यां रक्षाके लिए 

व्वयि सकलेषु आपके लिए सम्पूर्ण | उरुगाय महायशस्विन्‌ 

जनेषु मंत्री... भक्तोंसे मित्रता स्वेरावबतार, स्वेच्छासे अवतार 
और लिया है 

खलानां दमः दुष्टोंको दण्ड देना | सुष्दु विदाभ यह हम भली 

अद्भुत न एवं आश्चयेंकी बाता | प्रकार जानते हैं 
नहीं ही है ॥१३॥। 


हृष्ट॑ तवाड ब्रियुगलं जनतापवर्गं 

ब्रह्मादिभिहं दि विचिन्त्यमगाधबोध:ः । 
संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बं 
ध्यायंश्च राम्यनुगृहाण यथा स्मृृतिः स्थात्‌ ॥१८॥ 
हृष्ट॑ तब अन्रियुगलं॑ जगत अपवर्ग ब्रह्मा आदिभिः हृदि 


विचिन्त्यं अगाध बोधेः संसार कूप पतित उत्तरण अवलम्बं ध्यायन्‌ चरामि 
अनुग्रृहाण यथा ह्मृतिः स्थात्‌ ॥१८५॥। 


जगत अपवर्ग संसारसे मोक्ष देने | उत्तरण निकालनेके 
वाले, अवलम्बं सहारे 

अगाध बोधः अथाह ज्ञानवान्‌ तब आपके 

ब्रह्मा आदिभिः ब्रह्मादि द्वारा अंच्रियुगलं दोनों चरणोंका 

हृदि विचिन्त्य॑ हृदयमें चिन्तनीय, | ष्टे दर्शन हुआ 

संसार संसारके 


कप पतित कुए में गिरों को 


४१२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


ध्यायत्‌ चरामि (इनका) ध्यान | यथा जिससे 
करते विचरण करू | स्मृति: स्थातु (आपका) स्मरण 
अनुगहाण. कृपा कीजिए | रहे ॥१८॥ 


॥ श्रीशुक उवाच ॥* 
ततोड$न्यदाविशद् गेहूं कृष्णपत्न्या: स नारदः । 
योगेश्वरेश्व रस्पाज्ः योगमायाविबवित्सया ।।१४॥। 


ततः अन्यत्‌ आविशत्‌ गेहूं कृष्णपत्न्याः स नारदः योगेश्वर 
ईश्वरस्य अद्भा योगमाया विवित्सया ॥|१६॥ 


अद्भ प्रिय परीक्षित ! | स नारद: वे नारदजी 
योगेश्वर योगेश्वरोंके ततः अन्यतु. फिर दूसरी 
ईश्वरस्य स्वामीकी कृष्ण पत्त्या: . श्रीकृष्ण-पत्नी के 
योगसाया. योगमायाको | गेहूं आविशत्‌ भवनमें प्रविष्ठ हुए 
विवित्सया जाननेकी इच्छासे | ॥१६।। 


दोव्यन्तमक्षेस्तत्रापि प्रियया चोद्धवेन च। 
पूजितः परया भक्त्या प्रत्युत्थानासनादिधिः ॥॥२०॥। 


दीव्यन्तं अक्षे: तत्र अपि प्रियया च उद्धवेन च पूजितः परया 
सक्त्या प्रत्युत्थान आसनादिभि: ॥२०॥॥ 


तत्र भपि वहां भी | क्क्षे: दीव्यन्त पासे खेलते हुए 
प्रियया च प्रियतमा और द (भगवान) द्वारा 
उद्धयेन च उद्धतके साथ भी 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


दक्ष मस्कन्धे एकोनसप्ततितमोष्घ्याय: [ ४१३ 


परया भवषत्या परम भक्ति सहित | आसनादिशिः आसनादिद्वारा 
प्रत्युतुथान स्वागतमें उठ खड़े | पुजितः (नारदजी ) पूजित 
होने, हुए ॥२०॥ 


पृष्टश्चाधिदुषवासो कदाउब्यातो भवानिति। 
क्रियते कि नु॒ पूर्णानामपूर्णरस्मदादिभिः ॥२१॥। 


पृष्टः च अविदृषा इव असो कदा आयातो भवानु्‌ इति क्वियते कि 
नु पूर्णानां अपूर्ण: अस्मत्‌ आदिधिः ॥२१॥। 


अविदुषा इब अनजानकी भाँति | भपूर्णे अपूर्ण (सकाम) 
असो इन (भगवान)के अस्मत्‌ हम लोगों 
द्वारा आदिभिः द्वारा 
इति पृष्टः च॒ यह पूछा भी पूर्णानां (आप) प्राप्त काम 
गया -- की 
भवान्‌ कदा “आप कब नु कि क्रियते भला क्या सेवा हो 
आयातो पधारे हैं ? सकती है ।॥२१॥ 


अथपि ब्र हि नो ब्रह्मन्‌ जन्मेतच्छोभनं कुरु। 
स॒ तु विस्मित उत्थाय तृूष्णोमन्यदगाद्‌ गृहस्‌ ॥॥२२॥ 


अथ अपि ब्र हि नः बहन जन्म एतत शोभन कुरु स तु बिस्मित 
उत्थाय तुष्णीं भन्‍्यत्‌ अगात ग्रृहम ॥२२॥ 


अथ अपि ब्रह्मन फिर भी ब्रह्मन ! स तु विस्मित वे (नारद) तो 


त्र्हि (कोई सेवा) चक्तित होकर 
बतलाइये, तृष्णीं उत्थाय चुपचाप उठकर 

एतत्‌ जन्म (मेरा) यह जीवन | अन्यत्‌ पृूहूं. दूसरे घरमें 

शोभन कु. सफल कोजिए | अगात्‌ चले गये ॥२२॥ 


तत्नाप्यचष्ट गोविन्द लालयन्तं सुताडओ्छिशून्‌ । 
ततोष्न्यस्मिन्‌ गृहेडउपश्यन्मज्जनाय कृतोद्यमस ॥॥२३॥। 


४१५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तब अपि अचष्ट गोविन्द लालपन्‍्त पुतान शिशव ततः अन्यस्मिन 
गृहे अपश्यत्‌ सज्जनाय कृत उद्यमम्‌ ॥२३॥। 


तत्र अपि वहां भी ततः फिर 

गोविन्द गोविन्दको अन्यस्मिन गृहे दूसरे घरमें 
शिशन्‌ सुतान शिश पृत्रोंसे | मज्जनाय. स्‍्नानके लिए 
लालयन्तं लाड़ करते । कृत उद्यम उद्योग (तेयारी) 
अचष्ट देखा देखा !(।३३।। 


जुह्न्तं च वितानाग्नीन्‌ यजन्त प्चभिसंख: । 
भोजयन्तं द्विजान्‌ क्वषि भुञ्जानमवशेषितस्‌ ।२४॥। 


जुटवन्तं च बितान अग्नोनू यजन्तं प5चन्िः भखः भोजयन्त द्विजानु 
क्वषि भुठ्जानं अवशेषितम्‌ ॥२४॥ 


वितान यज्ञीय क्वपि कहीं 

अग्नीनु अग्गियोंमें अवशेषित यज्ञावशिष्ट 
जुटवन्तं च दृवन करते एवं भुउ्जानं भोजन करते 
पञ्चभिः मर्ख: प5च महायज्ञसे ॥२४॥) 
यजन्त यजन करते 

द्विजानु ब्राह्मणोंको 

भोजयन्तं भोजन कराते, 


क्वपि संध्यामुपासीन जपन्त ब्रह्म वाग्यतम्‌ । 
एकत्न चासिचर्मभ्यां चरन्तमसिवत्मंसु ॥२५॥॥ 


कब अपि सन्ध्यां उपासोन जपन्‍त' ब्रह्म वाक्‌ यत एकत्र च असि 
चर्मभ्यां चरन्त असि वत्मंसु ॥२५॥ 


क्ब अपि कहीं पर बाक्‌ यत॑ वाणी संयमित 
सन्ध्पां सन्ध्या करके 
उपासीन करते बंठ 
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ब्रह्म जपनन्‍्त गायत्री जप करते | असि वत्मंसु तलवारके मार्ग 
एकत्र एक स्थान पर (पेंतरे) 
असि चमंभ्यां तलवार ढाल लेकर  चरन्त चलते हुए ॥२५॥॥ 


अश्च गज रथेः क्वापि विचरन्तं गदाग्रजम्‌ । 
क्वचिच्छयानं पयंजूः स्तृपमानं च वन्दिभिः ॥२६॥ 


अश्वः गजेः रथ: क्‍व अपि विघरन्तं गद अग्रज क्वचिनु शयानं 
पर्यडूः स्तुयमानं च वन्दिभि:ः ॥२६।। 


भव भग्रज उन गदके बड़े भाई | कक्‍्वचित्‌ कभी 
को पयंडू: शयानं पलंग पर सोये 
ब्व अपि कहीं तो च वन्दिभिः. तथा बन्दियों द्वारा 


अश्व: गरजे: घोड़े, हाथी या स्तुयसानं स्तुत होते ॥२६।। 
रथेः विच रन्‍त रथ पर चढ़कर 
विचरण करते, 


मन्त्रयन्तं च कस्मिश्चिन्सन्त्रिभिश्चोद्धवादिभिः । 
जलक़रीडारतं॑ क्वापि वारमुख्याबलावृतम्‌ ॥२७॥ 


मन्त्रयन्तं च कस्मिनु चित मन्त्रभिः च उद्धव आदिभि: जलक्रीडारतं 
क्य अपि वार सुद्चि अबला वृतम्‌ ॥२७।। 


कस्मिन्‌ चित्‌ु किसी (भवनमें) वार सुखि गणिका 


उद्धव आदिपि:ः उद्धव आदि अबला वृत. स्त्रियोंसे घिरे 
मन्त्रिभिः मन्त्रियोंके साथ जलक्रीडारत जलक़ीड़ा करते 
मन्त्रयन्त मन्त्रणा करते हुए ॥२७॥ 


चे क्‍व अपि तथा कहीं भी 


कुत्रचिद्‌ द्विजमुख्येभ्यो ददतं गाः स्वलंकृताः । 
इतिहास पुराणानि श्ण्वन्तं मद्भलानि च॥२८॥ 
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कुत्नचित्‌ द्विज सुख्येभ्य: ददत गाः स्बलडः कृताः इतिहास पुराणानि 
शण्वन्त मद्भलानि च ॥२८॥। 


कन्नचित्‌ 

द्विज मुख्येभ्य:ः 
स्वलडः कृता: 
गा: ददत 


हसन्तं 
क्वापि 


हसनन्‍्त' 


कहीं ' च इतिहास तथा इतिहास 
ब्राह्मण प्रमुखोंकी | पुराणानि पुराणों, 

भली प्रकार अलंकृत | मद्भलानि स्वस्ति वाचनादि 
गोदान करते हुए ! शण्वन्तं सुनते हुए ॥२८५॥। 


हास्यकथया कदाचित्‌ प्रियया गृहे । 
धर्म सेवमानमर्थकामो च कुत्नचित्‌ ॥॥२४८॥। 


हास्यकथया कदाचित प्रियया गृहे कब अपि धर्म सेवसान॑ 


अथंकामो च कुत्नचित्‌ ॥२र्द।। 


कदाचितु 
प्रियया गृहे 
हात्पयकथया 
हसन्त 

क्व अपि 


कहीं धर्म कुत्चित्‌ु धर्म और कहीं 

प्रिय पत्नीके घरमें | अथंकामों अर्थ या कामका 
हंसीकी चचसि | सेवसान सेवन करते हुए 
हँसते हुए, ल्‍ ॥२<ढ।। 
कहीं तो | 


ध्यायन्तमेकमासीन॑ पुरुष प्रकृतेः परमस्‌। 
शुश्रपन्त गुरूतन क्वापि का्मभगि: सपर्यया ॥३०॥ 


ध्यायन्तं एक आसीन पुरुष प्रकृतेः परं श॒श्र्‌ षन्तं गुरून क्व अपि कासे: 
भोगे: सपयेया ॥३०॥। 


एक आसोन 
प्रकृतेः: पर 
पुरुष ध्यायन्तं 


बव अपि 
गुरूनू 


एकानन्‍्तमें बैठकर | कार्मः भोग: इच्छित भोग 


प्रकृतिसि अतीत... सामग्री 

पुराण पुरुषका ' सपयंया समपित करके 
ध्यान करते, शुश्रूषन्त॑ सेवा करते हुए 
कहीं तो ॥३०।। 


ग्‌ रुजनोंकी 
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कुर्वन्तं विप्रहं केश्चित्‌ संधि चान्यत्र फेशवस्‌ । 
कृत्नाप सह रामेण चिन्तयन्तं सतां शिवम्‌ ॥३१॥ 


क॒बेन्तं विग्रहूं केश्चित्‌ सन्धिम च अन्यत्र केशव कृत्र अपि सहु रामेण 
चिन्तयन्त सतां शिवम्‌ ॥॥३१॥ 


केशव केशवको ' क्ुत्र चित्‌ अपि कहीं तो 

कंश्चित्‌ विग्रहूं किन्‍्हीं के साथ. | रामेण सह॒ बलरामजी के साथ 
लड़ाई | सतां शिव सत्प्रुषोंका 

चअन्यत्र तथा दूसरे स्थानपर कल्याण 


सन्धि क्वेन्त॑ सन्धि करते हुए, चिन्तयन्त सोचते हुए ॥॥३१॥ 
पुत्राणां दुहितृ्णां च काले विध्युपयापनस्‌ । 
दारवरस्तत्सहशः कल्पयन्त॑ विभृतिन्तिः ॥३२॥। 


पुत्राणां दुहितृणां च काले विधि उपयापन दारे: वर: ततु सहशे: 
कल्पयन्तं विभुतिभिः ।।३२।॥। 


पुत्राणंच पुत्रोंका और विभूतिष्ति: वेभवके साथ 
दृहितृणां पृत्रियोंकी विधि उपयापन विधिपूृर्वंक विवाह 
काले समय पर कल्पयन्तं कराते हुए ॥३२॥। 
तत्‌ सह्श उनके समान 
दारः वर: स्‍त्री या वरके 
साथ 
प्रस्थापनोपानयन रपत्यानां महोत्सवान्‌ । 


वोक्ष्य योगेश्वरेशस्प येषां लोका विपिस्मिरे ॥३३॥ 


प्रस्थापन उपानयने: अपत्यानां महोत्सवान्‌ वीक्ष्य योगेश्वर ईशस्य 
यैषां लोका बिसिस्मिरे ॥३३॥ 
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प्रस्थापन (कन्याओंको) विदा | महोत्सवानु. महोत्सवों को 
करते समय वीक्ष्य देखकर 

उपानयने: बुलाते समय तथा | लोका लोग 

अपत्यानां पुत्रोंक (जन्मादि | विसिस्मरि आश्चयं में पड़ 
दिवस) के ॥३३॥। 

येषां योगेश्वर जिन योगेश्वरोंके भी 

ईशस्य स्वामीके ! 


यजन्तं सकलान्‌ देवान्‌ बवापि क्रतुसिरूजित:ः । 
प्‌तंयन्तं क्वचिद्‌ धर्म कृपाराससठादिभिः ॥३ ४॥ 


यजन्त सकलाचू देवाच्‌ क्‍्व अपि क्रतुभिः ऊर्जित: पुतंयन्तं क्वचित्‌ 
धर्म कूप आराम मठ आदिभि: ॥३४॥ 


बव अपि कहीं तो ! क्वचित्‌ कहीं 

ऊ्जिते: क्तुर्ति: बहुत बड़े यज्ञों. | कूप आराम कुआं, बगीचा 
द्वारा | मठ आदिभिः धर्मशालादि द्वारा 

सकलाबु वेवान्‌ सब देवताओं का | घम पूतंयन्त पूर्तंधम करते हुए 

यजन्त यजन करते हुए... ॥३४॥। 


चरन्तं॑ मृगयां कवापि हयमारुहाय सेन्धवस । 
घ्नन्तं ततः पशुन मेध्यान्‌ परोत॑ यदुपुद्भवः ॥३५॥ 


चरन्त मृगयां बवावि हय॑ आरह्म संन्धवं घ्नग्त ततः पशन्‌ मेध्यानु 
परोत यदुपुद्भव: ॥३५॥ 


क्‍्वअपि कहीं यदुपुड्भबं:.. यादव श्रेष्ठोंसे 
सेन्धवं हय॑. सिन्धु देशीय अश्व | परीत' घिरे 
पर 


आरुह्म चढ़कर 
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मृगयां चरन्त आखेट करते हुए पशून्‌ ध्नन्त पशुओंके मारते 


तत: मेध्याव वहां (आखेटके लिए) हुए ॥३५॥। 
पवित्र# 
अव्यक्तलिड्भः प्रकृतिष्वन्तःपुरगृहादिषु । 


बवच्चिरन्त योगेशं तत्तद्भावबुभुत्सया ॥३६॥ 


अव्यक्तालिड्भ पकृतिष अन्तःपुर गृह आदिष क्वचितु चरन्तं योगेश 
तत्‌ तत्‌ भाव बुभुत्सया ॥३६॥ 


छपाकर 
बुभुत्सया जाननेकी इच्छासे योगेश योगेश्व रको 
प्रकृतिष प्रजाजनोंसे तथा क्वचित्‌ चरन्तं कभी (गुप्त रूपसे) 
अन्त:पुर अन्त:पुर एवं घूमते ॥३६।। 
गृह आदिषु घर आदिके लोगों 


तत्‌ ततु भाव उन-उन लोगोंका क्तालिड्र अपने चिह्न 


अथोवाच  हृषीफेशं नारदः प्रहसन्निव । 
योगमायोदयं थीक्ष्य सानुषोमोयुषोी गतिस्‌ ॥॥३७॥। 


अथ उवबाच हृषोकेशं नारद: प्रहपन्‌ इब योगमाया उदय वोढक्ष्य 
सानु्षी ईयुषः गतिम्‌ ॥३७॥। 


# आखेट-शास्त्र में आखेट के लिए कुछ प्रकार के पश्‌ पवित्न माने 
गये हैं। जेसे-- 
१--जो नरभक्षी हो गये हैं । 
२--जो अतिवृद्ध होने से आहारादि में असमथे प्रायः हैं । 
३--जिनकी संख्या इतनी बढ़ गयी है कि समीपकी कृषि तथा वनके लिए 
विनाशक हो गये हैं। उनकी संख्या-नियन्त्रण आवश्यक है । 


४२० ] श्रीमदर्भागवते महापुराणे 


मानुषी गति मनुष्य लीला | उदय बवीक्ष्य.. उत्कर्ष देखकर 
ईयुषः करते हुए नारदः नारदजी 

हुषो केशं हृषीकेश से | प्रहसनु इब हँसते हुए 
अथ योगमाया इस प्रकार उनकी , उबाच बोले ।।३७।॥। 


योगमाया का । 
विदाम योगमायास्ते दुर्द्शो अपि माथिनास्‌ । 
योगेश्वरात्मर निर्भाता भवत्यादनिषेबया ।॥३८॥ 


विदाम योगमायाः ते दुर्द्शा अपि सापथिनां योगेश्वर आत्मनु निर्भाता 
भवत्‌ पाद निर्षषया ॥॥३८॥। 


योगेश्वर योगेश्बर ! भवत पाद आपके चरणों की 
आत्मनु आत्मनु ! निषवया सेवा से 
साथिनां अपि (त्रह्मादि) निर्भाता भासित होनेके 
मायावियोंके लिए कारण 
भी | बिदास मैं जानता हैं 
दुर्देर्शा जिसे देखना ।।३८।। 


अत्यन्त कठिन है 
ते घोगमायाः उस अपकी योग- 
माया को 


अनुजानो हि मां देव लोकांस्ते यशसा55प्लुतान्‌ । 
पयंटासि तबोदगायन्‌ लीलां भुवनपावनीस्‌ ॥३४॥। 


अनुजानीहि मां देव लोकानु ते यशसा आप्लुतानु पर्यटामि तब 
उद्दभायन्‌ लीला भुवन पावनी म्‌ ॥।२<४।। 


देव ! ते यशसा देव ! आपके सुयश ' तब आपकी 
भुवन पावनीं त्रिभुवन की पवित्र 
आध्लुदान लोकाचू परिपूर्ण लोकों में करने वाली 


दशमस्कन्धे एकोनसप्ततितमोष्ध्याय: [ ४७२१ 


लीलां लीलाओं को | अनुजानीहि (अत: अब जानेकी ) 
उबदगायन उच्च स्वरसे गाता अनुमति दीजिए 
पर्यंटामि घूमता रहता हूँ... ॥ ३्ी। 
श्रीभगवानुवाच- 


ब्रह्मत धर्मस्य वक्‍ताहं कर्ता तदनुमोदिता । 
तच्छिक्षयेल्लोकमसिसमास्थितः पुत्र मा खिदः ॥४०॥। 


ब्रह्मत्‌ धर्मस्य वक्‍ता अहू्‌ं कर्ता तत्‌ अनुमोदिता तत्‌ शिक्षयन्‌ लोक 
इस आस्थित: पुत्र मा खिदः ॥४०॥ 


ब्रहमनू भहूं ब्रह्मन्‌ [ में आस्थित: (उस पर) ठीक- 
धर्मेस्य वक्ता धर्म का उपदेशक ठीक स्थित हूँ 
कर्ता आच रणकर्ता पुत्र भा खिदः वत्स (तुम व्यर्थ) 
तत्‌ और उसका खिन्‍न मत हो 
अनुमोदिता समथेक हूं !॥9०।। 


इम लोक इस लोकको 
ततु शिक्षयनु उसको शिक्षा देने 
के लिए 


॥॥ श्रीश॒क उबाच ॥। 


इत्याचरन्तं सद्धमाव पावनाव गृहमेधितास । 

तमेव सर्वंगेहेष सन्‍्तमेक॑ ददर्श हु ॥४१॥ 

इति आचरन्तं सत्‌ धर्मान्‌ पावनान गृहमेधिनां त॑ं एवं सबंगेहेषु सन्त 
एक ददर्श ह ॥४१॥ 


इति पावनानू इस प्रकार पवित्न | ग्रृहमेधिता गृहस्थोंके 
करने वाले क्‍ 


४२२ | श्रीमदभागवते महापुराणें 


सत्‌ धात्रृ श्रेष्ठ धर्मोका सबंगेहेब सब भवनोंमें 
आचरन्तं आचरण करते हुए | त॑ एब ददर्श उनको ही देखा 
एक पन्‍तं ह एक होते हुए ही ।।४१॥) 


कृष्णस्यानन्तवी ये स्य योगमायामहोदयस्‌ । 
मुहुट॒ ष्टवा ऋषिरभूद्‌ विस्मितो जातकौतुकः ।।४२॥। 


कृष्णस्य अनन्त बीयंस्थ योगमाया महा उदय मुहुः हृष्ट दा ऋषि: 
अभूतु विस्मितः जातकौतुकः ॥४२॥। 


जातकौतुक:  कुतूहल उत्पन्त | योगमाया पोगमायाका 
होनेसे (आये) | महा उदय महान उत्कर्ष 
ऋषिः मुहुः देवषि बार-बार, हृष्टवा देखकर 
अनन्त वीयंस्य अनन्त पराक्रम | बिस्मितः चकित 
कृष्णस्य श्रीकृष्ण की अभुत हो गये ॥४२॥। 


इत्यथंकामधरमंष कृष्णेन.  श्रद्धितात्मना । 
सम्यक सभाजितः प्रीतस्तसमेवानुस्मरन्‌ ययो ॥४३॥। 


इति अर्थ कामधरमेषु कृष्णेन भ्रद्धित आत्मना सम्यक्‌ सभाजितः 
प्रोतः त॑ एवं अनुस्मरन ययों ॥४२३॥। 


इति अर्थ इस प्रकार अर्थ सभाजितः:. सत्कृत होकर 
कामधमेंषु भोग एवं धमंमें त॑ एव उनका ही 
भ्रद्धित आत्मना आस्थावान चित्त अनुस्मरनु बार-बार स्मरण 
वाले कंरते 
कृष्णंन सम्पक श्रीकृष्णके द्वारा ययौ चले गये ॥४३॥। 
भली प्रकार 
एवं मनुष्यपदवीमनुवतेमानो 


नारायणो5खिलभवाय गृहीतशक्तिः । 


दशमस्कन्धे एकोनसप्ततितमोष्ध्याय: [ ४२३ 


रेमे5ज्र षोडशसहस्रवराजद्भनानां 
सत्रीडसो हृदनिरीक्षणहासजुष्ट: ।४४१। 
एवं सनुष्य पदवों अनुवर्तमानः नारायण: अखिल भवाय ग्रहीत 


शक्ति: रेमे अद्भ षोडश सहस्न वर अद्भूनानां सब्रोड सोहृद निरोक्षण 
हास जष्टः ॥४४॥ 


अद्भू प्रिय परीक्षित ! घोडश सहत्नल सोलह सहसत्र 

एवं इस प्रकार बर अद्भनानां: श्र ष्ठ स्त्रियों द्वारा 

मनुष्य पद्वीं मनुष्य लीला सक्नरोड सोहद लज्जा सहित 

अनुवतंमानः: बराबर करते हुए प्रेमपूर्ण 

अखिल भवाय सम्पूर्ण जगतके हास निरीक्षण मुस्कराहट भरी 
उत्कर्ष के लिए हष्टिसे 

गृहोत शक्तिः माया शक्तिको | जुष्ट: रेसे. युक्त होकर (देखे 
स्वीकार करके... जाते) रमण करते 

नारायथ: नारायण | रहे ।४४।। 


यानीह विश्वविलयो:द्भ बवृ त्तिहेतुः 

कर्माण्यनन्य विषयाणि हरिश्रकार । 
यस्त्वड्रः गायति श्यृणोत्यनुमोदते वा 

भक्तिभंवेद्‌॒. भगवति ह्मपबरगंमा्ें ॥४५॥ 


यानि इह विश्वविलय उद्भव वृत्ति हेतुः कर्माणि अनन्य विषयाणि 
हरि: चकार यस्तु अड्भ गायति शुणोति अनुमोदते वा भक्तिः भवेत्‌ 
भगवति हि अपवर्ग मार्ग ॥४५॥ 


अड्ू प्रिय परीक्षित ! | यानि जिन 

हि क्योंकि अनन्य विषयाणि किसी दूसरे से न 
विश्वविलय विश्व के प्रलय हो सकने वाले 
उद्भव वृत्ति उत्पति, पालन के कर्माणि चकार कर्मोको किया 
हेतुः एकमात्र कारण । 

हरिः इह श्रीहरिनें इस लोकसे ' 


४२४ |] श्री मद्भागवते महाप्राणें 


यसतु गायति जो भी उनको अपवर्गमा्ग (उसकी) मोक्षदायक 
वर्णन करता है भगवति भगवा नमें 

शणोति वा सुनता है या भक्तिः भवेत्‌ भक्ति होती हे 

अनुमोदते समर्थन करता है, ॥४५॥। 


इति श्रीमदृभागवते महाप्राणें पारमहंस्याम संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराध कृष्णगाहेस्थ्यद्शेनं नामेकोनसप्ततितमोष्ष्याय। ॥।६र्द।। 


अथ सप्ततितमोंथ्ध्याय: 
॥ श्रीशुक उवाच ॥। 


अथोषस्युपवृत्तायां फुक्कुटान्‌ कूजतोइशपन्‌ । 
गृतोतकण्ठ्यः पतिभिर्माधव्यों बिरहातुराः॥ १ ७ 


अथ उषसि उपवृत्तायां कुबकुटानू कूजितः अशपन गृहीत कण्ठ्यः 
पतिभिः साधब्यः विरह आतुराः ॥१॥ 


अथ उषसि जब उषाकाल  बिरह आतुराः वियोग (भय)से 

उपवृत्तायां. सन्निकट होता था ब्याकुल होकर 
(तब) कूजितः बोलते 

पतिभि: पतिद्वारा कुकक्‍कुटान मुर्गोको 

गृहीत कण्ठयः कण्ठ आलिगिता । अशपनु कोसतीं थी !।१॥। 

साधव्यः माधव की रानियां | 


वर्यांस्परूरूवनू_ कृष्ण बोधयन्तीव वन्दिनः । 
गायरस्वलिष्वनिद्राणि_ मन्दारबनवायुभिः ;।। २॥ 


वर्यांसि अरूरुवतू कुष्णं बोधयन्त इव वन्दिन: गायत्सु अलिष 
अ्निद्राणि सन्‍्दारवत बायुसिः ॥२।। 


सनन्‍्दार वत॒ पारिजात-वनकी घन्दिन: इंवं बन्दी-जनोंके समान 


बायु्िः वायुसे (आक्कुष्ट) कृष्ण ब्रोधयन्त श्रीकृष्णकों जगाते 
अनिद्राणि जगे हुए । हुए 
अलिष्‌ भ्रम रोंके अरूरुबन्‌ चहचद्ाने लगे 


गायत्सु बयांसि गुञ्जार करनेसे | ॥३॥। 
पक्षी ल्‍ 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


मुहुतं त॑ तु वेदर्भी नाम्ृष्यदतिशोभनस्‌ । 


परिरस्भणविश्लेषात्‌ प्रियबाह्वन्तरं गता 0 ३ !। 


मुहृत त तु वेदर्भों न अम्ुष्यतु अतिशोभन परिरम्भण विश्लेषात्‌ 
प्रियबाहु अन्तर गता ॥३॥। 


प्रियबाहु 


अन्तर गता 
बदर्भो 


परिरम्भण 


प्रियतमकी भुजाओं | विश्लेषात्‌ू. पृथक होनेके कारण 
त अतिशोभेन उस अत्यन्त 


बीचमें पहुँची सुहावने 
विदर्भ-नन्दिनी मुह॒तं तु समयको 

रुक्मिणी न अमृष्यत्‌ू_ नहीं सह सकीं 
आलिलिगनसे ॥३।। 


ब्राह्म मुहते उत्थाय वायुपस्पृश्य माधव: । 
दध्यो प्रसन्‍नकरण आत्मानं तससः परस्‌ ॥ ४8 ॥। 


बाह्य मुह॒तं उत्थाय वारि उपस्पृश्य माधवः दध्यौ प्रसन्‍नकरण 
आत्मान तमसः परमस्‌ ॥।४॥ 


माधव: 


ब्राह्म मुह 
उत्थप 


बारि उपस्पृुश्य जलसे आचमन 


एक 


श्रीकृष्ण ' ग्रसन्‍नकरण  निमंलेन्द्रिय 
ब्राह्म-मुह्॒तमें | तम्सः पर मायातीत 
उठकर क्‍ आत्मानं दध्योी आत्माका ध्यान 
|; करने लगे ॥४॥। 
करके ः 
स्वयंज्योतिरनन्यमव्ययं 
स्वसंस्थया नित्यनिरस्तकल्मषस्‌ । 


ब्रह्माज्यमस्यो-द्वनाशहैतु भिः 


स्वशक्तिभिलंक्षितभावनिव्‌ तिम्‌ १) ५ ॥। 


दशमस्कन्धे सप्ततितमो5्ध्याय: [ ४२७ 


एक स्वयं ज्योति: अनन्यं अव्ययं स्वसंस्थया नित्य निरस्त कल्सथ 
ब्रह्य आख्यं अस्य उद्भव नाश हेतु्िः स्वशक्तिन्रिः लक्षित भाव निवृ तिमु 


॥५॥॥ 
एकं स्वयं. अखण्ड, स्वयं नाश हेतुभिः विनाशके कारण 
ज्योतिः प्रकाश, | स्वशक्तिभिः अपनी शक्तियों 
अनन्यं अव्ययं अद्वितीय, अविनाशी द्वारा 
स्वसंस्थथा. अपने स्वरूपसे ही भाव निव्व ति सदानन्द स्वरूपसे 
नित्प न्त्यि लक्षित लक्षित होने वाले 
निरस्त कल्मषं मलिनताको मिटाये, बहा आर्य ब्रह्म नामक (तत्त्व 
अस्यथ उद्भव इस जगतकी । का ध्यान करते 

उत्पत्ति थे) ॥५॥ 


अथाप्लुतो5म्भस्यमले यथाविधि 
क्रियाकलापं. परिधाय बाससी । 
चकार संध्योपगमादि सत्तमो 
हुतानलो ब्रह्म जजाप वाग्यतः ॥ ६ ॥॥ 
अथ आप्लुतः अम्भसि अनले यथाविधि क्रियाकलापं परिधाय 


वाससी चकार सन्ध्या उपगस आदि सत्‌ हम: हुत अनल: ब्रह्म जजाप वाक्‌ 
यत:ः ॥॥६!। 


सत्‌ तमः उन सत्पुरुषोंमें सन्ध्या सन्ध्या 

श्रष्ठने उपगम आदि उपासनादि 
अथ अमले फिर निमंल क्रियाकलापं. कर्म 
अम्भसि जलसे चकार किये, 
आष्लुठ: स्नान करके हुत अलल: अग्निहोत्न करके 
वाससी वस्त्र वाक्फ्त: मौन होकर 
परिधाय पृहिनकर ब्रह्म जजाप गायत्री जप करने 


यथाविधि विधिपूर्वक लगे ॥६॥ 


४२८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


उपस्थायाकं मुद्चन्त॑ तपंयित्वाइब्सनः कलाः । 
देवानषीन्‌ पितृत्‌ वृद्धान्‌ विप्रानभ्यच्य चात्मवान्‌ ॥| ७ ॥। 


उपस्थाय अरे उद्यन्तः तपंयित्वा आत्मनः कला: देवानु ऋषोन्‌ 
पितृनु वृद्धान्‌ विप्रानु अभ्यच्यं च आत्मवान ॥७॥। 


आत्मवानू मनस्वो (श्रीकृष्ण) | पितृन्‌ तपेयित्वा पितरोंका तपंण 


ने करके 

उद्यन्तं उगते हुए वृद्धान्‌ु च वृद्धों तथा 

अक उपस्थाय सूर्यका उपस्थान | विप्रान्‌ ब्राह्मणोंका 
करके अभ्यरच्य पूजन किया ॥|७।। 


आत्मन: कलाः अपने ही अश रूप 

देवान्‌ ऋषीन देवता, ऋषि, 
धेननां रुक्मश्यू गीणां साध्वीनां मोक्तिकस्रजास । 
पयस्विनीनां ग्रृष्टीनां सवत्सानां सुबाससास्‌ ॥। ८ ॥ 


धनूनां रुक्म शुद्धीनां साध्वीनां मौक्तिक त्नजां पयस्विनोनां यृष्टोनां 
सवत्सानां सुबाससाम्‌ ।॥॥८॥। 


रुक शद्भीनां स्वणंसे मढ़ी सींग | पयस्विनीतां दूध देने वाली 


| 
वाली; गुष्टोनां पहली बारकोी 
साध्बोनां सीधी ब्यायी 
धनूनां गाय | सवत्सानां. बछड़ोंके साथ 
मोक्तिक स्रजां मोतियोंकी माला | सुबाससां अच्छे वस्त्रोंसे ढकी 
पहिने, ।।८।। 


ददो रूप्यखुराग्राणां क्षोमाजिनतिलंः सह। 
अलडः कृतेभ्यो विप्रेभ्यो बढं बढ दिने दिने ॥ ८ ॥। 


ददो रूप्यखुराग्राणां क्षोम अजिन तिले: सह अलडः कृतेभ्यः विप्रेभ्य: 
बढ बढं दिने दिने ॥<८॥ 


दशमस्कन्धे सप्ततिमो5ध्याय: [ 9४२८ 


रखूप्यखुराग्राणां चाँदीसे मढ़े खुरों | विप्रेभ्यः ब्राह्मणोंको 

वाली दिने दिने प्रतिदिन 
क्षोम अजिन रेशम, मृगचरमे, बद् बढ ददो एक एक बद्ठ% 
तिले: सह तिलके साथ दान करते थे ॥।र्द।। 


अलडःकुतेभ्यः आभूषण भूषित 


गोविप्रदेवतावृद्धयुरूत... भूतानि सर्वेशः । 
नमस्कृत्यात्मसम्भूतीमंज्रूलानि समस्पृशत्‌ ॥१०॥ 


गो विप्र देवता वृद्धान गरूत भुतानि सर्वंशः नमसकृत्य आत्म 
सम्भृतो: मद्भलानि समस्पृुशत्‌ ॥१०॥ 


आत्मसम्भतोी: अपने विभूति स्वरूप | नमस्क्ृत्य नमस्कार 

गो विप्र देवता गौ, ब्राह्मण, देवता, | मद्भलानि मांगलिक वस्तुओंमें 
वृद्धानु गुरुत॒ वृद्ध, गुरुजन एवं | समस्पृशत्‌ सबका स्पशे किया 
सर्वंश: भूतानि सम्पूर्ण प्राणियोंको ॥१०।। 


आत्मानं भूषयामास नरलोकविभुषणस्‌ । 
वासो भिभ्व एणः स्वीयेदिव्यस्रगनुलेपने: ॥॥११॥। 


आत्मानं भूषयामास नरलोक विभूषणं वासोभिः भूषण: स्वोयेः 
विव्यस्रक अनुलेपने: ॥११॥। 


नरलोक नरलोककों वासोभिः स्वोय: वस्त्रोंसे, अपने 
विभुषणं भूषित करने वाले | भूषण: आभूषणोंसे, 
आत्मानं अपने शरीरको 


# चतुर्दशानां लक्षाणां सप्ताधिकशतांशका: बढ्दब चतुरशीति अग्र 
सहस्नाणि अर्थात चौदह लाखका एकसौ सातवाँ भाग--तेरह हजार चौरासी 
एक “बढ्' कहलाता है। 


४३० ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 
दिव्पस्रक्‌ दिव्यमाला तथा भुषयामास आभूषित किया 
कषनुलेपन: अगरागसे ॥११॥१ 
अवेक्ष्याज्यं तथा5उ5दर्श  गोबृषद्विजदेवता: । 
कासांश्व सर्ववर्णानां पौरान्तःपुरचारिणास्‌ । 
प्रदाप्प प्रकृती: हराम: प्रतोष्य प्रत्यनन्दत ॥॥१२॥। 


अवेक्ष्य आज्यं तथा आदर्श गो द्रष द्विज देवताः कामानु च सर्वे 
वर्णानां पौर अन्तःपुर चारिणां प्रदाष्य प्रकुती: काम: प्रतोष्य प्रत्यनन्दत 


॥१२॥! 
आज्यं तथा धृत तथा सर्व वर्णानां सब वर्णके लोगोंकों 
आदश दरपंणमें (मुख देख- च प्रकूती: . तथा मन्त्रियोंको 


कर) कार्सः कामानू इच्छित भोग पदार्थ 
गो वृष द्विबक गो, बंल, ब्राह्मण. | प्रदाष्य प्रतोष्य देकर सन्तुष्ट करके 
देवताः देवताका : प्रत्यनन्दत (स्वयं) सन्तुष्ट हुए 
अवेबषय दर्शन करके । ॥१२॥! 
पौर अन्तःपुर नगर एवं अन्त:पुरमें 
चारिणां रहने वाले ह 


संविभज्याग्रतोीं विप्राव्‌ ्रकताम्बुलानुलेपने: । 
सुहृदः प्रकृतोर्दारानुपायुडक्त ततः स्वयम्‌ ॥॥१३॥। 


संविभज्य अप्रतः विध्रान्‌ त्रक्‌ ठाम्बूल अनुलेपने: सुहृदः प्रकृतीः 
दारान्‌ उपायु क्त ततः स्वयम्‌ ।।१३॥ 


अग्रतः विधप्रानु पहिले ब्राह्मणमकों | संबिभज्य भली प्रकार बांट- 
सुहृदः प्रकृती: सम्बन्धियों, कर 

मन्त्रियों तत स्वयं तब स्वयं 
दारानु स्त्रियों उपायुक्त (उनका) उपयोग 


स्रक ताम्बूल माला, पान, किया ।॥१३॥! 


अनुलेपने: अ गरागादि 


दशमस्कन्धे सप्ततितमोध्ध्याय: ( ४३१ 


तावत्‌ सृत उपानोय स्यथन्दन॑ परसादभुतस्‌ । 
सुग्रीवाद्यहेययु क्त प्रणम्यावस्थितो$ग्रत:ः १४४! 


तावत्‌ सृत उप आनीय स्यन्दनं परम अद्भुत सुग्रोव आद्य : हयेः 
युक्त प्रणम्य अवस्थितः अग्रत: ॥१४॥। 


तावत्‌ सुत इतनेमें सारथी प्रणस्प प्रणाम करके 
सुग्रोव आद्य : सुग्रीव आदि अग्रतः आगे 

हयेः पुक्त.. घोड़ोंसे जुता अवस्थित खड़ा हो गया 
परम अद्भुत अत्यन्त अदभुत ।।१७ 
स्यन्दनं रथ 


उप आनीय समीप लाकर 
गृहीत्वा पाणिना पाणो सारथेस्तमथारुहत्‌ । 
सात्यक्युद्धवसंयुक्त: . पर्वाद्रभिव भास्करः ।।१५:। 


गृहीत्वा पाणिता पाणी सारथे: रथं आरूहत्‌ सात्यकि उद्धव संयुक्त: 
पूर्व अद्रि इव भास्कर: ॥१५॥ 


पुर्वे अद्रि पूर्वाद्रि (उदयाचल) | पाणों ध्रहीत्वा हाथ पकड़ कर 

पर सात्यकि उद्धव सात्यकि एवं उद्धव 
भास्कर: इव॒ सूययके समान 
पाणिना सारथेः अपने हाथसे संयुक्त: साथ 

सारथिका रथं आरुहतु रथ पर चढ़े ॥१५॥। 


ईक्षितोइन्तःपुरस्त्रोणां. सक्वीडप्रेमवीक्षितेः । 
कृच्छाद विसष्टो निरगाज्जातहासो हरव्‌ मनः ॥॥१६॥। 


ईक्षित: अन्तःपुर स्त्रोणां सक्बोड प्रेम बीक्षितः कुष्छात विसृष्टः 
निरगात्‌ जात हासः हरन्‌ मन: ॥॥१६॥। 


४३२ |] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


अन्तः पुर अन्तःपुरकी मनः हरतू उनका चित्त चुराते 
स्त्रोणां स्त्रियों द्वारा कृच्छात्‌ कठिनाईसे 

सक्ीड प्रेम. लज्जा एवं प्रेमयुक्त | विसृष्टः विदा होकर 
वीक्षित: कटाक्षसे देखे जाते | निरगातु (भवनसे) निकले 
जात हास:. मुस्कराहट आनेसे ॥१६!॥ 


सुधमख्यां सभां सर्वेवृ ष्णिभि: परिवारितः । 
प्राविशद्र यन्निविष्टानां न सन्त्यडःग षडूमंयः ॥॥१७॥। 


सुधर्मा आर्यां समां सवः वृष्णिध्तिः परिवारितः प्राविशत्‌ यत्‌ 
निबिष्टानां न सन्ति अद्भू घट उमंय: ॥॥१७॥। 


छ॥(क्ष॒ुधा-पिपासा, 

शोक-मोह, 

जरा-मृत्यु) उमियाँ 
न सन्ति नहीं होतीं ।॥१७॥। 


सर्वे: वृष्णिध्ि: सब यदुवंशियोंसे 
परिवारितः:. चारों ओरसे घिरे 
सुधर्मा सुधर्मा 
आख्यां सभा नामकी सभामें 
प्राविशत्‌ प्रविष्ट हुए 
| 


अज्ू प्रिय परीक्षित्‌ ! 
यत्‌ निविष्टानां जिसमें प्रवेश करने 
वालेको 


तत्नोपविष्ट: परमासने विभु- 
बंसो. स्वभासा ककुभोड्वभासयन्‌ । 
वृतो नसिहैयंदुभियंदत्तमो 
यथोडुराजो दिवि तारकागणः ॥१८॥ 


तत्न उपविष्ट: परम आसने विभुः बभो स्वभासा ककुभः अवभासय॑न्‌ 
वृतः नृसिहैः यदु्सि: यद्त्तम: यथा उड्ुराज: विवि तारकागण: ॥॥१८॥। 


यथा दिवि जेंसे आकाशमें तारकागणः  तारागणोंसे 
(घिरा) 


दशमस्कन्धे सप्ततितमो5ध्याय! [ ४३३ 


उड्डराज: चन्द्रमा हो यदुभि: कृत: यादवोंसे घिरे 

तत्र उस (सभा)में ' स्वभासा अपनी कान्तिसे 
परम आसने उच्च सिहासन पर | कक्भः दिशाओंको 
उपविष्टटः विश्ुुः बठे हुए प्रभ्‌ | अवभासयन् आलोकित करके 
यदृत्तम: यादव श्रष्ठ बभो सुशोभित हुए 
नसिहैः नर केशरी ' ।।१८।॥। 


तत्नोपसन्त्रिणो राजन नानाहास्यरसेविभुम्‌ । 
उपतस्थुनंटाचार्या नतेंक्यस्ताण्डबः प्रथक्‌ ॥१४।। 


तत उपमन्त्रिण: राजन नाना हास्यरसे: विभु उपतस्थुः नट आचार्या 
नत क्य: ताण्डब: पृथक ॥३८।। 


राजन राजन ! नट आचार्या नटोंके आचार्य 
नाना हास्परसे: अनेक प्रकारके और 
हास्यरसमें (कुशल) | नतक्य: नतेकियां 
तत्न उपमन्त्रिण: वहां उपमन्त्री गण | पृथक्‌ ताण्डवेः अलग-अलग नृत्योंसे 
विभु उपतस्थः उन प्रभुकी सेवामें ॥ १र्द॥। 
उपस्थित हुए 


मृदद्भवीणामुरजवेणतालदरस्वने:ः । 
ननतुजंगुस्तुष्ट्वृश्व सूतमागधवन्दिन: ।(२०॥। 


मृदड् वोणा मुरज वेणु ताल दरस्वनेः ननृतुः जग: तुष्टुव: च सुत 
सागध वन्दिन: ॥२०।। 


च सूत मागध तथा सूत, मागध, | दरस्वने: एवं शंब-ध्वनिसे 
वन्दिनः बन्दी लोग नन॒तुः जगूः नाचने, गाने एवं 
मृदड़ वीणा मृदंग, बीणा तुष्ट्वुः स्तुति करने लगे 


मुरज बेण मुरज, वंशी ।२०॥। 


४३४ ] श्रीमदृभागवते महापुराणें 
तत्राहुब्राहिणाः केचिदासीना ब्रह्मवादिनः । 
पुर्वेषां पुण्ययशर्सा राज्ञां चाकथयन्‌ कथाः ॥२१॥ 


तत्र आहुः ब्राह्मणा: केचित्‌ आसोना ब्रह्मवादिन: पुर्वेषां पुष्यय श्सां 
राज्ञां च अकथयन्‌ कथा: |॥२९॥ 


तत्र केचित्‌ू वहाँ कुछ | पुष्ययशर्सा पवित्न कीर्ति 
ब्राह्मणा: ब्राह्मण राज्ञां कथा: राजाओंकी कथा 
ब्रह्मगादिनः वेद मन्त्रोंकी व्याख्या अकथयनु करते हुए 

आहुः करते आसोना बेठे थे ॥२१॥ 


च पुर्वषां तथा पहिलेके 
तत्रेक:. पुरुषों... राजन्नागतोष्पूर्वेदर्शन: । 
विज्ञापतोिी भगवते प्रतीहारेंः प्रवेशित: ॥२२॥। 


तत्र एकः पुरुष: राजन आगतः अपूबं दर्शन: बिज्ञापितः भगवते 
प्रतोहारेः प्रवेशितः ॥|२२।। 


राजन राजन ! प्रतीहार:ः द्वारपालों द्वारा 
तत्र अपुर्व दशनः वहाँ पहिले कभी न | भगवते भगवानकों 
देखा गया विज्ञापितः. सूचना देकर 
(अपरिचित ) प्रवेशितः प्रविष्ट किया गया 
एक: पुरुष: एक पुरुष आया | २२।। 
आगत:ः आया 


स नमस्कृत्य. कृष्णाय परेशाय कृताअझजलिः । 
राज्ञामावेदयद्र॒ दुःख जरासन्धनिरोधजम्‌ ॥२३॥। 


स नमस्कृत्य कृष्णाय परेशाय कृत अज्जलिः राज्ञां मावेदयत्‌ दुःख 
जरासन्ध निरोघजम्‌ ॥२३॥। 


दशमस्कन्धे सप्ततितमो5ध्याय : 


स परेशाय उनसे परमेश्वर निरोधजं 

कृष्णाय श्रीकृष्णको राज्ञां दुःख 
नमस्कृत्य नमस्कार आवेदयत्‌ 
फृत भअञ्जलिः हाथ जोड़कर 

जरासन्ध जरासन्ध द्वारा 


| ४३५ 


बन्दी बनानेका 
राजाओंका दुःख 
निवेदन किया 

॥ २३॥। 


ये च द्विग्विजये तस्य संनति न ययुन्‌ पाः। 


प्रसह्य. रुद्धास्तेनासन्‍्नयुते . हे 


गिरिव्रजे ॥२४॥। 


ये चर विग्विजये तस्य सर्नात न ययु: नृपा: प्रसह्य रुद्धा: तेन आसन्‌ 


अयते द्व गिरिव्रजे ॥२४॥। 


घे न॒पाः जो राजा | च॒ 
त्तस्थ दिग्विजये उसकी दिग्विजयके | तेन 
समय : प्रसह्य रुद्धाः 


समन्‍नति न यथुः विनम्रता पूवंक | अयुते हे 
आये 


कृष्ण 
वर त्वाँ शरणं 


तथा 
उनके द्वारा 
बलपूवेक बन्दी 
बीस सहस्न (राजा) 


(उसके पास) नहीं , गिरिबव्रजे आसव्‌ गिरिब्रज (नामक 


दुर्गमें) हैं ॥२४॥॥ 


कृष्णाप्रमेयात्मत्‌॒ प्रपन्नभयभज्जन । 
यामो भवभीताः प्रथग्धियः ॥२५॥। 


कृष्ण कृष्ण अप्रमेय आत्मनु प्रपन्न भय भंजन वय त्वां शरण याम: 


भबवभोता: पृथक धिय: ॥२५॥। 


फ़्ष्ण श्रीकृष्ण भवभीता: 
अप्रमेय अप्रमेय | त्वां 
आत्मनु्‌ कृष्ण स्वरूप कृष्ण ! शरण यामः 
प्रपन्‍न भय शरणागतके भय 

भजझूजन नाशक 

वयं हम 

पृथक धघिय:. भेद-बुद्धि वाले 


संसारसे डरे हुए 

आपकी 

शरण आते हैं 
॥२५॥। 


४३६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


लोको विकमंनिरतः कुशले प्रमत्तः 
कर्मण्ययं त्वदुदिति भवदचेने स्वे। 
यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां 
सद्यश्छिनत्त्यनिमिषाय. नमोस्तु तेस्मे ॥२६।॥ 
लोक: विकर्म निरतः कुशले प्रमत्त: कर्मणि भय त्वत्‌ उदिते भवत 


अचचेने सवे यः तावतु अस्य बलवान इह जीवित आशशां सद्यः छिनत्ति 
अनिमिषाय नमः अस्तु तह्मे ॥॥२६॥ 


अयं लोक: ये (सांसारिक) यः अस्थ तावतु जो इसकी अचानक 
व्यक्ति द्हु इस लोकमें 

त्वत्‌ उदिति आपके बतलाये जीवित आशां जीवनकी आशाको 

भवत अचने आपकी पूजा रूप | सद्यः छिनत्ति तुरन्त काट देते हैं 

स्व कुशले अपने मंगलकारी तस्म उस 

कर्मणि कमंसे अनिशम्चिषाय. कालदेवको 

प्रमत्त: असावधान होकर | नमः अस्तु नमस्कार हो 

विकस निरतः काम्यकर्मोमें लगा ॥॥ ६॥। 
रहता है, | 


लोके भवाञजगदिन: कलयावतीर्णं: 
सद्रस्‍क्षणाय. खलनिग्रहणाय चान्यः । 
कश्वित्‌ त्वदीयमतियाति निदेशमोश 
कि वा जनः स्वकृतमृच्छति तन्‍न बिद्यः ॥२७॥॥ 
लोके भवान्‌ जगदि नः कलया अवतीर्ण: सत्‌ रक्षणाय खल 


निग्रहणाय च अन्यः कश्चित्‌ त्वदीयं अतियाति निवेश ईश कि वा जनः 
स्वकृत ऋच्छति ततु न बिद्यः ।२७॥। 


लोके इस लोकमें नः सत्‌ रक्षणाय हम सत्पुरुषोंकी 
भवान्‌ जगदि आप जगदीश्वरने रक्षाके लिए 


दशमभस्कन्धे सप्ततितमोष्ध्याय: | 8७३७ 


चखल तथा दुष्टोंका वा ईश अथवा स्वामी ! 
निग्रहणाय. दमन करनेके लिए | जन: स्वकृत॑ आरके भक्त अपना 
कलया अपनी कलाओंके कर्मफल 

अवतीर्ण: साथ अवतार लिया | ऋच्छति भोग रहे हैं 

अन्यः कश्चित्‌ (अब) दूसरा कोई | तत न विशद्यः यह हम नहीं जाते 


ह्वदीयं निदेश आपकी आज्ञाका । !३२७॥। 
अतियाति उल्घंन कर रहा है 
स्वप्तायितं नपसुखं परतन्त्रमोश 
शश्व-दयेन मृतकेन धुरं वहामः। 
हित्वा तदात्मनि सुखं त्वदनीहलभ्य॑ 
क्लिश्यामहेइतिकृपणास्तव माययेह ॥२८।॥। 
स्वप्नायित नपसुखं परतन्त्र ईश शश्वत्‌ भयेन म्ृतकेन धुरं बहामः 
हित्वा तत्‌ आत्सनि सुख त्वत्‌ अनीह लक्यं क्लिश्यामहे अतिकृपणा: तय 
सायया इह ॥२८॥ 


ईश स्वामी परतस्त्र परतन्त्र (प्रारूधा- 
अनोह लक्ष्य निष्काम पुरुषोंको धीन) 

प्राप्त होने वाला | स्वप्तायितं स्वप्नके समान 
तत्‌ आत्मनि वह अपमनेंमें ही नपसुख राजसुख जो 
त्वत्‌ आपका शश्वत्‌ भयेन निरन्तर भय ग्रस्त 
सुख हित्वा आनन्द त्यागकर । है (उसका) 
तव मायया आपकी मायासे | सृतकेन मृतकके समान 
द्ह इस  घुरं बहाम:. भार ढोते हैं 
अति कृपणा: संसारमें अत्यन्त | ॥२८।। 


दीन हुए 
क्लिश्यामहे._ कष्ट उठा रहे हैं 


तन्‍नो भवान्‌ प्रणतशोकह रांप्रियुग्मो 
बद्धाव्‌ वियुड् क्व मगधाहुयकंपाशात्‌ । 


४३८ ] श्रोमद्भागवते महापु णण्णे 


यो भुभुजो5युतमतद्भ जवी ये मे को 
बिश्नदर रुरोध भवने मृगराडिवाबीः ॥२४ै।। 
ततः नः भवान्‌ प्रणत शोक हर अ प्रि युग्मः बद्धान्‌ु वियडःक्व मगध 


आहदय कमंपाशात्‌ यः भूधुजः अयुत मतड्भज वीर्य एकः बिश्नत्‌ रुरोध 
भवने मृग राट्‌ इव आदी: ॥॥२८५॥। 


प्रणत शोक हर शरणागतोंका शोक | यः एक: जिसने अकेले 

दूर करने वाले अयुत मतड्भुज दस सहस्र हाथियों 
अध्नरियुग्भन युगल-चरण वाले की 
भवानु आप बोर्य बिश्रतु शक्ति धारण करके 
ततः नः इसलिए हम लोगों | आवो: भेडोंको 

को मृगराद इब सिंहके समान 


मसगध आहवय मगधराज नामक | भूभुजः भवने_ राजाओंको अपने 
कर्संपाशात्‌. कमें-बन्धनमें, । भवनमें 
बद्धानु बधोंको | रुरोध बन्दी कर रखा है 
वियुडकव छुड़ा इये, ! ॥२<्ढ।) 
यो दे त्वया द्विनवक्षत्व उदात्तचक्र 
भगनो मृधे खलू भवन्तमनन्तवायंस्‌ । 
जित्वा नलोकनिरतं सकृदृढदर्पो 
युष्मत्प्रजा रुजति नो$जित तद्र विधेहि ॥३०॥॥ 


यः वे त्वया द्विनवकृत्य उदात्त चक्र भग्नः मृधे खलु भवन्तं अनन्त 
बीय॑ जित्वा नुलोक निरतं सकृतु ऊढ़दपंः युष्मतु प्रज्ञा रुजति न: अजित 
तत॒ विधेहि ॥३०॥। 


उदात्त चक्कर चक्र उठाने वाले | म॒ध द्विनवकृत्य युद्धमें दो नव 
प्रभु ! । (अठा रह वार) 
यः वे त्ववा जो निश्चय आपके | भग्न पराजित हुआ, 


ह्वारा | 


दशमस्कन्धे सप्ततितमोष्ष्याय: [ ४३४ < 


खलु नुलोक अहो नरलोकका अजित अजित ! 

निरतं अनुकरण करते... | युष्मत्‌ प्रजा आपको प्रजा 
भवन्‍्त आप ' रुजति कष्ट पा रही है 
अनन्त वीय॑ अनन्त पराक्रमको तत्‌ विधिहे (अब जैसी इच्छा 
सकृतु जित्वा एक बार जीत कर हो) वह व्यवस्था 
अढ दर्पः गवित हो गया है, कीजिये ।।३०॥। 


॥ दूत उवाच ॥ 


इति सागधसंरुद्धा भवद्दर्शनकांक्षिण: । 
प्रपन्‍्नाः पादमल ते दोनानां शं विधीयताम्‌ ॥॥३१॥। 


इति मागध संरुद्धा भवत्‌ दर्शन क क्षिण: प्रपन्ना: पादम्‌लं ते दीनानां 
शं विधोयताम्‌ ॥३१॥ 


इति सागध इस प्रकार मगध- | ते पादमूलं आपके चरणोंकी 


राज द्वारा प्रपन्ता: शरण आये हैं 
संरदा बन्दी दीनानां उन दीनोंका 
भवत्‌ आपके शं विधीयतां कल्याण कीजिए 
दर्शन कांक्षिण: दर्शनाभिलाषी' ॥३१॥। 
॥ श्रीशुक उवाच ॥ 


राजदूते ब्रवत्येव देवधिः परमद्युति:। 
बिश्रत्‌ पिड्भजजटाभारं प्रादुरासीद्‌ यथा रविः ॥३२॥। 


राजदूते ब्नूवति एवं देवा षः परमद्युति: बिध्रत्‌ पिज्भ जटाभार प्रादुः 
आसीत्‌ यथा रविः ।।३२।॥। 


एबं राजदूते. इस प्रकार राजदूत | ब्रवरति कहते समय ही 
के परमद्य तिः अत्यन्त तेजस्वी 


४४० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


विद्धा जटाभारं पिंगेल जटाजूट देव: देव्ि नारद 
बिध्््त्‌ धारण किये प्राद: आसीतु प्रकट हुए ॥३२॥। 
यथा रविः जैसे सूये 


त॑ दृष्टवा भगवान्‌ कृष्ण: सर्वलोकेश्वरेश्वरः । 
ववन्द उत्थितः शीर्ष्णा सप्तभ्यः सानुगो मुदा ॥३३॥ 


त॑ दृष्ट्‌वा भगवान्‌ कृष्ण: स्वलोक ईश्वर ईश्वर: बवन्द उत्थितः 
शी््णा ससप्यः सानुग: मुदा ॥३३२॥ 


ते हृष्टथा उनको देखकर भगवान्‌ कृष्ण: भगवान श्रीकृष्णने 
ससच्य: सभासदोंके साथ उत्थित: उठकर 
सानुगः सुदा अनुचरोंके साथ शीर्ष्णा बबन्द सिर झुकाकर प्रणाम 
आनन्दित होकर किया ।॥॥३३॥ 
सर्वेलोक सब लोकोंके 
ईश्वर ईश्वरः स्वामियोंके भी 
स्वामी 


सभाजयित्वा विधिवत्‌ कृतासनपरिग्रहम । 
बभाषे सूनतेर्वाक्‍्ये: श्रद्धया तर्पयन्‌ सुनिम्‌ ॥३४॥ 


सप्ाजयित्वा विधिवत्‌ कृत आसन परिप्रहं बभाषे सनतेः वाक्य: 
अद्धया तपंयनु मुनिम्‌ ॥३४॥। 


कृत आसन आसनको | मुनि श्रद्धयधा मुनिकों श्रद्धासे 
त्‌ 


परि ग्रह: स्वीकार कर लेने पंयनृ तृप्त करते हुए 

पर | सून्‌ ते: वाक्य: अत्यन्त मधुर वार्णी 
विधिवतु विधिपूर्व॑क ! से 
सम्ाजपित्वा सत्कार करके | बसावे बोले ॥३४!। 


अपि स्विदद्य लोकानां व्रयाणामकुतोभयम्‌ । 
ननु भूयान्‌ भगवतों लोकान्‌ पर्यंटतो ग्रण:॥३५॥॥ 


देशमेस्कन्धे सप्ततितमो5याय: [ ४४१ 


अपि स्वित अद्य लोकानां त्रयाणां अकुतः भय॑ ननु भूयात्‌ भगवतः 
लोकाम्‌ पर्येटतः गुण: ॥३५॥। 


त्रयाणां तीनों ननु भगवतः निश्चय आपके 
लोकानां लोकोंमें लोकान्‌ पयंटत:ः लोकोंमें घृमनेका 
अद्य इस समय गुण: भूयातू (हमको) लाभ 
अकुतः भयं॑ सब ओर निर्भयता होता है ॥३५॥ 


अपि स्वितु तोहै? 


न हि तेषविदितं किचिल्लोफेष्वीश्ररकतृषु । 
अंथ पृच्छामहे युष्मान्‌ पाण्डबानां चिकीषितस्‌ ॥३६॥ 


न हि ते अविदितं किड्चितु लोकेषु ईश्वर कतृष अथ पृच्छामहे 
युष्मातु पाण्डवानां चिकीषितम्‌ ॥३६॥। 


ईश्वर कतृष्‌॒ ईश्वरके द्वारा अथ युष्मात्‌ अतः आपसे 
निर्मित पाण्डवानां. पाण्डवोंकी 
लोकेष॑ लोकोंमें चिक्रीषितं जो करनेकी इच्छा 
हि ते क्रिडि्चित्‌ क्योंकि आपसे कुछ हो 
भी | पृच्छा महे (हम) पूछते हैं 
अविदितंन अज्ञात नहीं है ॥॥३६॥। 
॥ नारद उवाच ।। 


हृष्टा सथा ते बहुशो दुरत्यया 
माया विभो विश्वसजश्च सायिनः । 
भुतेषु भूमंश्चरतः. स्वशक्तिभि- 
बंहनेरिवच्छन्नरचो न मेईद्रभुतस्‌ ॥३७॥। 


४४२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


हृष्टा मया ते बहुशः दुरत्यया साथा विन्नो विश्वसृजः च सापिनः 
भतेषः भूमव चरतः स्वशक्तिभिः बहने: इब छन्‍नरुचः न में अद्भुतम््‌ 


रु 


)॥३७।। 
विभो भूमनू प्रभो ! भूमन्‌ ! भ्तेषु चरतः प्राणि-पदार्थोमें रहते 
ते विश्वसुज: आप विश्वस्रष्टा हुए भी 
मायिन: मायाधिपकी छन्‍्नरुच:ः अपना तेज छिपायें 
दुरत्यया माया दुस्‍्तर मायाकों हैं 
मया बठुशः मैंने बहुत बार मे अदूभुतं न यह मेरे लिए 
टृष्टा देखा है आश्चरयंजनक नहीं 
वहने: इव अग्निके समान है ॥॥३७।॥। 


स्वशक्तिभिः: अपनी शक्ति द्वारा 


तवेहितं कोहहेंति साधु वेदितु 
स्वमाययेद स॒जतो.. नियच्छतः । 
यद्‌ विद्यमानात्मतयावभासते 
तस्म नमस्ते स्वविलक्षणात्मने ॥३८१। 


तब ईक्षितं कः अहुंति साधु वेदितु स्वमायया इदं सृजतः नियच्छतः 
धत्‌ अविद्यमान आत्मतया अवभासते तस्स नमः ते स्वविलक्षण आत्मने 


॥ ३८॥। 
यतु अविद्यमान जो विद्यमान न तब ईहित. आपकी चेष्टाको 
होने (मिथ्या होने) | कः साधु कोन भलो प्रकार 
पर भी बेदितु अहृंति जान सकता है 
आत्मतया आत्मरूपसे स्वविलक्षण. अतः स्वयंमें 
अवभासते प्रतीत हो रहा है अचिन्त्य 
स्वमायया इबं अपनी मायासे इस. आत्मने स्वरूप 
जगतको तसमे ते नमः उस आपको 
स॒जत: उत्पन्न करने तथा नमस्कार ।॥।३८॥ 


नियच्छत: लय करने वाले ह 


दश मस्कन्धे स्रप्ततितमोडध्याय ४४३ 


जीवस्प यः संसरतो . विमोक्षणं 


न जानतो$नथंवहाच्छ रोरतः । 
लोलावतार: स्व यशःप्रदी पक 
प्राज्वालयत्त्वा तमहं प्रपद्ये ॥३४८॥। 


जीवस्य यः संसरतः विमोक्षणं न जानतः अनर्थ बहात्‌ शरोरतः 
लीला अवतार: स्वयशः प्रदीपक प्राज्वालयत्‌ त्वा ते अहूं प्रपद्य ॥३र्द॥ 


यः अनर्थ वहातु जिस अनर्थ ढोने लील! अवतार: लीला पुृवंक अवतार 


वाले लेकर 
शरीरतः अपने शरीरसे | स्वयश:ः प्रदीपकं अपने यशका दीपक 
बिमोक्षणं घुटनेका उपाय | प्राज्वालयत॒ प्रज्वलित करने 
न जानतः न जानते हुए | वाले 
संपरतः (जन्म-मरण चक्रमें) | तं त्वा अह. उस आपकी मैं 
भटकते प्रपद्य शरणमें हूँ ।॥।३<।। 
जीवस्प जीवके लिए | 


अथाप्याश्राबवये... ब्रह्म नरलोकविडम्बनस्‌ । 
राज्ञ: पेतृष्वसेयस्थ भक्तस्य च चिकीषितस्‌ ॥४०॥ 


अथ अपि आश्रावये ब्रह्म नरलोक विडम्बनं राज्ः पेतृष्वसेयस्य 
भ्त्तसत्थ च चिकीषितसु ॥४०।। 


ब्रह्म ब्रह्म होने पर | राज्ञस्य राजाकी 

अथ अधि फिर भी ! भक्तस्य च.._ (जो आपके) भक्त 
नरलोक मनुष्य लोककी | भी हैं 

जिडम्बनं लीला करने वाले | चिकोषित॑ं करनेकी इच्छा 


पेतृष्वसेयस्थ आपके पिताकी 


आपको आधावये सुनाता हूँ ॥४०।। 
। 
बहिनके पुत्र | 


४४४ | श्रीमद्भागवते महापुराण 


यक्ष्यति त्वां मखेन्द्रणः राजसूयेन पाण्डवः । 
पारमेष्ठयकामों नपतिस्तद भवाननुमोदताम्‌ ॥॥०१॥ 


यक्ष्यति त्कां सख इन्द्र ण राजसुयेन पाण्डव: पारमेष्ठ्य कामः नपतिः 
तत्‌ भवाव्‌ अनुमोदतास्‌ ॥४१॥ 


पारमेष्ठय चक्रवतित्वकी त्वाँ यक्षत्ति आपका यजन करना 
काम: कामनासे चाहते हैं 
पाण्डवः नृपति: पाण्डव राजा तत्‌ भवानु अतः: आप 

युधिष्ठर अनुमोदरतां (उसका) अनुमोदन 
मख दन्द्रणः मखेन्द्र कीजिए ।। १॥ 


राजसयेन. राजसूय द्वारा 
तस्मिन्‌ देव क़तुबरे भवन्‍्तं वे सुरादयः। 
दिहक्षव: समेष्पन्ति राजानश्च यशस्विनः ।।४२।। 


तस्मिन्‌ देव क्रतुबरे भवन्त वे घुर आदय:ः दिहक्षबः सम एष्यन्ति 
राजान: च यशस्विन: ॥७२॥। 


देव तस्सिनु_ देव ! उस | राजानः राजा लोग 
क़तुवरे श्रेष्ठ यज्ञमें | भवन्त दिहक्षवः आपका दर्शन करने 
बे: सुर आदयः निश्चय देवता । के लिए 
आदि सम एष्यन्ति एक साथ आवेंगे 
च यशस्विन: तथा यशस्वी ॥४२।। 


श्रवणात्‌ कोतेनाद ध्यानात्‌ प्यन्तेबन्तेवबसायिनः । 
तब ब्रह्ममयस्पेश. किसमुतेक्षाभिमशिनः ॥४३॥। 


श्रवणात्‌कोतंनात्‌ ध्यानात्‌ पुण्न्ते अन्तेवसायिन: तब ब्रह्ममयः 
ईशस्य कि उत ईक्षा अभिमशिनः ॥४३॥ 


दशमस्कन्ध सप्ततितमो5ध्याय: 


तब ब्रह्ममयः आप ब्रह्म स्वरूप अन्तेवसाधिन: 
ईशस्य सर्वेश्वरके पूयन्ते 
श्रवणातु श्रवण, : उत ईक्षा 
कोतंनात्‌ कीतेन- अभिम्तशिनः 
ध्यानात॒ ध्यानसे कि 


यस्यामलं दिवि यशः प्रथितं रखायां 


[ 8४५ 


चाण्डाल भी 

पवित्न हो जाते हैं 
फिर दर्शन 

स्पर्श करने वालोंका 
क्या कहता ॥॥४३१। 


भूमो चते भवनमज्भल दिग्वितानम्‌ । 


मन्दाकिनीति दिवि भोगवतोति चाधो 


गद्भति चेह चरणाम्बु पुनाति विश्वम्‌ ।।४४;। 


यसय अमल दिवि यशः प्रथित रसायां भूमो च 


ते भुवनमड्भरल दिक्‌ 


वितान मन्दाकिनी इति दिवि भोगवती इति च अधः गज़ा इति च इह चरण 


अस्बु पुनाति विश्वम्‌ ॥88॥। 


भुवनमद्भल भुवनमगंल सन्दाकिनी 
यस्य अमल जिसका निमंल इति दिवि 
यशः यश भोगवती 

दियि रसायां स्वगे, पाताल, इति अधः 


भूमो च पृथ्वीमें भी 
दिक्‌ वितानं (दसों) दिशाओंमें | च गद्भाइति 


व्याप्त 
प्रथित॑ फंला हुआ है, इह च॒ विश्व 
ते चरण अम्बु आपका चरणोदक | पुनाति 

ही 


॥ श्रीशुक उवाच ॥। 


मन्दाकिनी 

इस नामसे स्वर्गको 

भोगवती 

इस नामसे तीचेके 

लोकोंको 

तथा गंगा इस नाम 


यहां भी जगतको 
पतित्र करता है 
॥४४॥। 


तत्र तेष्वात्मपक्षेष्वगृूटणत्सु विजिगोषया । 
वाच:ः येशः स्मयन्‌ भृत्यमुद्धबं॑ प्राह फेशवः ॥॥४४५॥। 


४४६ ] धोमदुभागवते महापुराणे 


तत्र तेष आत्म पक्षेष्‌ अग्ृहणत्सु विजिगोषया वाचः पेशे: स्मथन्‌ 
भृत्यं उद्धव प्राह केशवः ॥४५॥ 


तत्र तेष वहां उन (यादव) भत्यं उद्धभ॑ं अपने सेवक उद्धवसे 
लोगोंको केशव: केशवने मुस्कराते 
आत्म पक्षेष अपने पक्षकों हुए 
विजिगीषया विजयी बनानेकी | पेशे: वाच: कोमल वाणीमें 
इच्छासे प्राह कहा ॥४५।॥। 
अगृहणत्सु (नारदजीकी बात) 
न स्वीकार करते 
(देखकर ) 
| श्रीभगवान॒वाच ॥! 


त्वं हि नः परम चक्षुः सुहन्मन्त्राथंतत्त्वविंत्‌ । 
अथात्र ब्रुछ्मनुष्ठेयं श्रदष्मः करबाम ततू ॥४६॥ 


त्वं हि नः परम चक्षुः सुहृत्‌ मन्त्र अर्थ तरववितु अथ अव्नव्र हि 
अनुष्ठेयं भद्दध्म: करवाम तत्‌ ॥४६॥। 


हित्वं नः क्योंकि तुम हमारे अनुष्ठयं ब्रहि करने योग्य 

परम चक्ष: उत्तम नेत्र बतलाओ 

मन्त्र अर्थ मन्त्रणाका प्रयोजन श्रदृदध्स: (हम उस पर) 

तत्ववितु तथा तत्व जानने श्रद्धा करेंगे ओर 
वाले  ततु करवाध उसे करेंगे ॥४६॥ 

सुहृत्‌ सुहृद हो, 


तथा अत्न इसलिए इस विषय 
में | 


दशमस्कन्धे सप्ततितमोष्ध्याय: [ ४४७ 


॥ श्रीशुक उवाच ॥* 


इत्युपामन्त्रितों भर्त्रा सर्वज्ञ नापि मुग्धवत्‌ । 

निदेश शिरसा5घधाय उद्धवः प्रत्यभाषत ॥४७॥ 

इति उपामन्त्रितः भरना सर्वज्ञनेन अपि मुग्घवत्‌ निदेशं शिरसा आधाय 
उद्धवः प्रत्यभाषत ।॥४७॥। 


इति इस प्रकार निदेश (उनकी ) आज्ञाको 
सर्वेज्ञषेन अपि सर्वज्ञ होने पर भी | शिरसा आधाय शिरोधाये करके 
मुग्धवत अनजानके समान | उद्धवः उद्धवजी 

सर्त्रा स्वामीके प्र्यभाषत. समझाते हुए बोले 
उपामन्त्रितः पूछने पर | ॥89।॥। 


इति श्रोमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराध भगवद्यानविचारे सप्ततितमो5डध्यायः ।॥।७०।। 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


अथैकसप्ततितमोंव्थ्यायः 


|| श्रीशक उवाच ।! 
इत्युदी रितमाकण्यें देवषेंरुद्धवो5ब्रवीत्‌ । 
सभ्यानां मतमाज्ञाय कृष्णस्य च महामतिः ॥१॥ 


दइुति उदीरित आकण्य देवर्ष: उद्धवः अनब्नवीत्‌ सभ्यानां सत अज्ञाय 
कृष्णस्य च महामति: ॥॥१॥। 


इति उदीरित' इस प्रकार । वेवर्षे: देवषि नारदका, 
(श्रीकृष्णे) वचन, सभ्यानां सभासदोंका 

आकर्ण्य सुनकर । च कृष्णप्य तथा श्रीकृष्णका 

महामति: अत्यन्त बुद्धिमान | सत आज्ञाय भाव जानकर 

उद्धवः उद्धव ' अन्नवोतु बोले ॥१॥! 

।। उद्धव उबाच || 


यवृक्तमृषिणा देव साचिव्य॑ यक्ष्यतस्त्वया । 
कार्य पतृष्वसेयस्य रक्षा च शरणोषिणास्‌ ॥ २ ॥! 


यत॒ उक्त ऋषिणा देव साचिव्य॑ यकह्ष्यतः त्वया कार्य पेंतृष्वसेयरूय 
रक्षा च शरण एषिणाम्‌ ॥२॥। 


देव देव॑ ! | पतृष्वसेयहंय पिताकी बहिनकें 
यत्‌ जी पुत्रों की 
ऋषिणा उक्त देव्षिने कहा ' त्वया साचिव्यं आपको सहायता 


यक्ष्पतः यज्ञ करने वाले 


दशमस्कन्ध एकसप्ततितमोष्ध्याय: [ ४४ 


च शरण तथा शरण | रक्षा कार्य. रक्षा भी करनी 
एपिणां चाहने वालॉंकी चाहिए ॥२।। 
यष्टव्यं राजसूयेन दिक्‍्चक्रजयिना विभो । 
अतो जरासयुतजय उभयार्थों मतों मम ॥ ३ ॥ 


यष्टव्यं राजसूयेन दिकक्‍्चक़ जयिना विभो अतः जरासुत जथः उभय 
अथ: मलः सम ॥।३।। 


विभो प्रभो ! | जरासुत जयः जराके पुत्र 
दिकचक्र सब दिशाओंकी | (जरासन्ध ) को 
जयगिना जीतने वाला ही ' जीतना 

ये ञ । हे गे गे 
राजसपेन राजसूय यज्ञ | उभय अर्थ: दोनों प्रयोजनोंके 
यष्टव्यं कर सकता है लिए (आवश्यक ) 
अतः मस मत अतः मेरी सम्मति है ॥३॥। 

में | 


अस्माकं॑ च महानर्थों. ह्यंतेनेब भविष्यति। 
यशश्च तब गोविन्द राज्ञों बद्धान्‌ बिमुझचतः ॥ ४ ॥ 


अस्माक च महाच्‌ अर्थ: हि एतेन एवं भविष्पति यशः च तव गोविन्द 
राज्ञ बद्धानु विभुञ्चतः ॥४॥ 


एतेन एंव इतने से ही बद्धानु राज बन्दी राजाभोंको 
अस्माकंच हम लोगोंका भी | विमुज्चतः  छूड़ा देने से 
महाच्‌ अर्थ. बहुत बड़ा प्रयोजन | तब यशः चर आपका सुयश भी 
क्ष गोविन्द और गोविन्द ! भविष्यति होगा ॥8॥। 


सरव॒॑ दुविषहो राजा नागायुतसम्रों बले। 
बलिनासपि चान्येषां भीम समबल बिना ॥ ५॥ 


४५० ] श्रीमद्भागवते महापुराणें पु 


स॒ वे दुविषहः राजा नाग अपुत समः बले बलिनां अधि च अन्येषां 
सोम समबल बिना ॥५॥। 


बले बलमें भीम विना भीमसेनको छोड़- 
नाग अयुत समः दस सहस्न हाथियों कर 
के समान अन्येषां बलिनां दूसरे बलवानोंके 
वे स राजा निश्चय वह राजा लिए 
समबल॑ अपने समान अपि दुविषहः भी असषद्य है 
बलवान ॥५॥। 


हरथे स तु जेतव्यों मा शताक्षोहिणोयुतः । 
ब्रह्मण्योधभ्यथितो विप्र ने प्रत्याख्याति कहिचित्‌ ॥६॥ 


दरथे स तु जेतव्यः मा शत अक्षोहिणो युतः ब्रह्मण्यः अभ्य्थितः 
विप्र : न प्रत्यास्याति कहिचितु ॥६॥ 


घतुद्दथे वह तो इन्द-युद्धमें | विध्रः ब्राह्मणोंके 
ही अभ्यथित:. प्रार्थना करने पर 
जेतव्यः जीतने योग्य प्रत्याद्याति (उनकी बात) 
शत अक्षौहिणो सौ अक्षौहिणी सेना अस्वीकार 
कहिचितुन॒ कभी नहीं करता 
युतः मा साथ नहीं, ॥।६॥। 
ब्रह्मण्यः (वह) ब्राह्मण-भक्‍त 


ब्रह्मवेषघधरों गत्वा त॑ भिक्षेत वृकोदरः। 
हनिष्यति न संदेहो द्वेथे तब संनिधों ॥ ७ ॥। 


ब्रह्मवेषधर: गत्वा त॑ भिक्षेत वृकोदरः हनिष्यति न सन्देहः द्वरथे 
तंव सन्निधों ॥७॥ 


दशमस्कन्धे एकसप्ततितमो5्ध्यायः [ ४५१ 
श्र 


द्रकोदर:ः  भीमसेन तब सन्तिधौ आपके सानिध्यमें 

ब्रह्मवेशधरः ब्राह्मणका वेष बनाकर। न सन्देहः निसन्देह 

त॑ भिक्षेत उससे (दन्द्र-युद्धकी) | द्वरथे हनिष्यति दन्द्व-युद्धमें (उसे) 
भिक्षा मांगे मार देंगे ॥७॥ 


निमित्त परमीशस्य विश्वसगंनिरोधयोः । 
हिरण्यगर्भ:प शवेश्च कालस्यारूपिणस्तव ॥। ८ ॥। 


निम्तित्त पर ईशस्प विश्व सर्ग निरोधयो: हिरण्यगर्भ: शर्व: च 
कालस्य अरूपिण: तब ।।८॥ 


तव अरूपिण: आप खरूपहीन | शर्वः शद्धूरजी 
कालस्य काल | निमित्त निमित्त हैं (इसी 
पर ईशस्य परमेश्वरके | प्रकार जरासन्ध 
विश्व सर्ग॑ संसारकी सृष्टिमें | वधमें भीम निमित्त 
| 
॥ 


हिरण्पगर्भ॑ ब्रह्माजी होंगे) ॥५॥ 


च निरोधयोः तथा प्रलयमें | 
गायन्ति ते विशदकर्म गृहेष देव्यो 
राज्ञां स्वशलुवधमात्मविमोक्षणं च॑ । 
रोप्यश्च कुञ्जरपतेज॑नकात्मजायाः 
पिन्नोश्च लब्धशरणा मुनयो वयं च॥ ८ ॥। 
गायन्ति ते विशद कर्म ग्रहेष॒ देव्य: राज्ञां स्वशत्र बधं आत्म विभोक्षणं 


च गोप्यः च कुझजरपतेः जनकात्माजायाः पित्नो: च लब्धशरणा मुनतयः 
धय च ।॥<।॥। 


राज्ञां देव्यः (जरासन्धके मरने स्वशत्रु वध अपने श्तनुके मारे 


पर बन्धनसे छूटे) ' जाने 
राजाओंको रानियां 
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ते विशद कर्म आपके प्रशस्त कम | घर लब्धशरणा और शरण प्राप्त 


को | बयं च 
गृहेष गायन्ति घरोंमें वर्णन करेंगी | पिन्नोः 


गोप्यः (जैसे) गोपियां 

आत्म विमोक्षणं अंपने (शंखचुड़से) 
छड़ाने की 

मुनय: मुनिगण 

कुञज्जरपतेः गजेन्द्र (उद्धार)को 

च तथा 


जन कात्मजायथा: जनक-नन्दिनीका 
(लंकासे छड़ाया 
जाना) 


जरासंघवध: 


हम लोग भी 
आपके माता-पिता 
(वसुदेव-देवकी का 
कंसके बन्धनसे 
छुड़ाया जाने)को 
भी (गाव्े) हैं 
॥र्द।। 


कृष्ण. भूयर्थायोपकल्पते । 


प्रायः पाकविपाकेन तव चाभिसत: क्रतुः ॥१०॥। 


जरासन्ध वध: कृष्ण भूरि अर्थाय उपक्त्पते प्रायः पाक विपाकेन 


तब च अभिमत:ः क्रतुः ।॥१०॥॥ 


कृष्ण श्रीकृष्ण ! क़तुःतव च 

जरासन्ध वधः जरासन्धका मारा | अभिमतः 
जाना 

भूरि अर्थाय बहुत प्रयोजन सिद्ध 

उपकल्पते करने वाला होगा 

च तथा 

पाक विपाकेन (राजाओंके पुण्य) 
परिणाम एवं 


जरासन्धके पाप 
विपाकको देखते 


यज्ञ आपको भी 
अभीष्ट ही है 
॥॥०१॥॥ 


दशमस्कन्धे एकसप्ततितमोः्ध्याय: [ ४५३ 


॥॥ श्लीश॒क उवाच ॥| 
इत्युद्धधबचो. राजन सर्वतोभद्रमच्युतम्‌ । 
देवधियंद्वृद्धाश्व.. कृष्णश्च प्रत्यपूजयन्‌ ॥११॥ 


इति उद्धव वच: राजन सर्वंतः भद्र अच्युतं देवधि: यदुवृद्धा: च 
क्रुष्ण: च॒ प्रत्यपुञयन््‌ ॥११॥ 


राजन राजन ! यदुवृद्धाःच वयोवृद्ध यादवों 
इति इस प्रकार एवं 

पस्ंत: भद्र सर्वेथा मंगलमय कृष्ण: श्रीकृष्णने 

अच्युत निर्दोष प्रत्यपूजयन्॒ सम्मान किया 
उद्धव बच: उद्धवजीके वचनोंका ॥११॥। 


देवष:ः च देवषि और 


अथादिशत्‌ प्रयाणाय भगवाच्‌ देवकोसुतः । 
भृत्यान्‌ दारुकजत्रादीननुज्ञाप्प गरुरूत बिभुः ।॥१२। 


अथ आदिशत्‌ प्रयाणाय भगवाध्‌ देवकोसुतः भृत्यातृ दारुक जत्न 
आदोनु अनुज्ञाप्य गुरूनू विश्यु: ।(१२॥ 


अथ विध्ुः . फिर प्रभु भृत्यान्‌ सेवकोंको 

झगवान भगवान प्रयाणाय प्रस्थान की 

देवकीसुतः. देवकी-नन्दनने तैया रीकी 

शुरूतु अनुज्ञाप्य गुरुजनोंस अनुमति | आदिशत्‌ आज्ञा दी ॥१२॥ 
लेकर 

दारुक जेत्र. दारुक, जंत् 

आदोीन आदि । 


निर्गेभय्यावरोधान्‌ स्वान्‌ ससुताब्‌ सपरिच्छदान्‌ । 
संकर्षणनुसज्ञाप्प यदुराज॑ व शत्रहव । 
सूतोपनोत॑ स्वरथमारुह््र॒ गरुडध्यजूस ॥१३॥ 
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निर्गंमय्य अवरोधान स्वान्‌ ससुतानु सपरिच्छदान्‌ सद्भुषंणं अनुज्ञाप्य 
यदुराज च शन्र॒हन्‌ सत उपनीतं स्व रथं आरुहत्‌ गरुडध्वजम्‌ ॥१३।। 


ससुतानु पुत्रोंके साथ, अनुज्ञाप्य अनुमति लेकर 
सपरिच्छदानू सामग्रियोंक साथ ! सत उपनीत॑ सारथिके द्वारा 
स्वान्‌ अपनी समीप लाये 
अवरोधान अन्त:पुर वासिनियों | स्व गरुडध्वजं॑ अपने गरुड 

को चिह्नाडित ध्वजा 
नगंसय्य आगे निकाल कर े वाले 
सद्भूष॑णं बलरामजी रथ आरुहत्‌ू रथ पर चढ़े 
च यदुराज॑ तथा यादव ।।१३॥। 


महा राज उमय्रसेनसे 


ततो रथद्विपभटसादिनायके: 

करालया परिवृत आत्मसेनया । 
मृदद्भभेयानकशडद्धूगो मुख: 

प्रधोषधो षितककुभो निराक़मत्‌ ॥१४॥ 


ततः रथ द्विप भट सादि नायकः करालया परिवृत आत्म सेनया 
मृदद्भा भेरि आनक शह्डलू गोमुखे: प्रघोष घोषित ककुभ: निराक़मतु 


॥१४॥। 
तत: मृदड़॒ तब मृदद्ध, सादि नाथ: अश्व सेनाके यूथपों 
भेरि आनक भेरी, नगाड़े, से 
शद्धभु गोमुखं: शंख, गोमुख आदि | करालया भयानक 
(वाद्यों )की आत्म अपनी 

प्रधोष ध्वनिसे सेनया परिवृतः सेनासे घिरे 

ककुभ: घोषित दिशाओंको गुजित | निराक़रमत्‌ (नगरसे) निकले 
करते १४॥॥ 


रथ द्विप भट रथ, गज, पेंदल 


दशमस्कन्घे एकसप्ततितमोष5्ष्यास : [ ४५४५ 


नृवाजिकाचनशिबिकाभिर च्युत॑ 

सहात्मजा: पतिमनु सुव्रता ययुः। 
वराम्बराभरणविलेपनस्रजः 

सुसंवृता नभिरसिचर्मपाणिभिः ॥१५॥ 


नवाजि काञउचन शिबिकाभि:ः अच्युत सह आत्मजाः पति अनु 
सुत्रता ययुः बर अम्बर आभरण बिलेपन ख््रजः सुसंब्रता नुभि: अति चर्म 
पाणिसि:ः ॥१५॥ 


नवाजि नरयान, अश्वयान | सह आत्मजा: अपने पुव्रोंके साथ 
तथा असि चर्म हाथों में 

काउचन स्वर्ण पाणिभिः तलवार-ढाल लिए 

शिविकाभशिः पालिकियों द्वारा | नन्निः सुसंवृता मनुष्यों (सेनिकों)से 

वर अम्बब अश्रष्ठ वस्त्र भली प्रकार धिरी 

आभरण आमृषण, सुब्रता पतिब्रताएँ 

विलेपन अ गराग, पति अच्यतं अपने पत्ति अच्युतके 

ज्नजः मालाओंसे अनु यय॒:ः पीछे चलीं ॥१५।॥। 
(अलंकृता ) 


नरोष्ट्रगोमहिषख राश्यतयनः- 
करेणभिः परिजनवारयोषितः । 
स्वलंकृताः कटकुटिकम्बल म्ब रा- 
झूपस्करा. ययुरधियुज्य स्वतः ॥१६॥ 
नर उष्टू गो महिष खर अश्वतरि अनः करेणुम्तिः: परिजन 


वारयोषितः सु अलंकृताः कटक कुटि कम्बल अम्बर आदि उपस्करा ययः 
अधियुज्य सबंतः ॥१६॥। 


परिजन अनुच रोंकी स्त्रियां | कटक कम्बल खसादि तथा कंबल 
वारयोषितः: और वारांगनाएँ के (ऊनी) तम्बू 
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अम्बर आदि वस्त्नादि स्वतः चारों ओरसे 

उपल्करा सामग्री अधियुज्य लादकर 

नर उष्ट्र गो मनुष्यों, ऊंटों, करेणिभि: यय॒ः हथिनियों पर चढ़- 
बलों कर चलीं ।।१६।॥ 


महिष खर भेसों, गधों 
अश्वतरि अने: खच्चरों, छकड़ों 
पर 


बलं ब्रहद्ध्वजपटछत्नचामरं- 
बेरायुधाभरणकिरोटवर्म भिः । 
दिवांशुभिस्तुमुलरवं बभो रवे- 
यंथाणंव:क्षभिततिमिड्धिलोसिभि:_ ॥॥१७॥ 
बल॑ बृहत्‌ ध्वज पट छत्र चामरें: वर आयुध आभरण किरोठ 
वर्मम्रिः दिवा अंशुभिः तुसुल रव॑ बभो रवे: यथा अणंवः क्षुभ्तित तिमिद्धिल 
उमिभि: ॥१७॥ 


तुमुल रवं बल॑ तुमुल कोलाहल. दिवा दिनमें 

वाली वह सेना. रवेः अंशुधिः  सूर्यकी किरणों 
ध्वज पट ध्वजाओंके वस्त्र॒ | तथा 
छत्न चामर: छत, चमर : कुभित उछलते 
वर आयुध श्रष्ठ आयुध ' तिमिड्िल तिमिगल (हवेल) 
आमभरण आभूषण | एवं 
किरोट वसंभि: मुकुठ, कवचसे | उपिभिः भर्णब: लहरोंसे समुद्र 


युक्त क्‍ ॥॥१७।॥ 
बभो यथा (ऐसी) शोभित हुई । 
जेसे 


अथो. मुनियंदुगतिना सभाजितः 
प्रणम्य त॑ हृदि विदधद्‌ विहायसा । 


दशमस्कन्धे एकसप्ततितमोध्यायः [ ४५७ 
निशम्य तद॒व्यवसितमाहताहेंणो 
मुकुन्दसंदर्शननिवृ तेन्द्रिय:ः ।।१८।। 


अथो मुनि: यदुपतिना सभाजित:ः प्रणम्य त॑ हुदि विदधतु विहायता 
निशम्य तत्‌ व्यवसितं आहत अहंणः मसुकुन्द सन्दर्शन निवृ त इन्द्रियः 


॥१८॥। 
अथो मुनिः. फिर मुनि नारदजी | निध्व त इन्द्रियः प्रसन्नेन्द्रिय 
यदुपतिना यदुपति द्वारा ! त॑ प्रणस्थ उनको प्रणाम 
सभाजितः सत्कृत होकर । करके 
आहत भहंण: उनकी पूजा हृदि विदधत्‌ू (उनको) हृदयमें 

स्वीकार करके. : धारण करके 
तत्‌ उनका | विहायसा आकाश-मार्ग से 
व्यवसितं निश्चय । (चले गये) ॥॥१५॥ 
सिशस्प्र देखकर । 
सुकुन्द बा । 
सन्दशन दर्शनसे । 


राजदूतमुवाचेद॑ भगवान्‌ प्रीणयन्‌ गिरा। 
मा भंष्ट दूत भद्र! वोघातयिष्यामि मागधस्‌ ॥।१४६॥ 


राजदूतं उवाच इदं भगवान्‌ प्रीणयत्र गिरा मा भेष्ठ दूत भद्र वर 
घातपिष्याप्ति सागधम्‌ ॥१६॥ 


सगवानु गिरा भगवानने वाणीसे | बः भद्र' तुम लोगोंका 
प्रीणयन्‌ प्रसन्‍त करते हुए कल्याण हो 

राजदृत॑ राजदूतसे सागधं मगधराजको 
हुदं उवाच यह कहा -- | घातयिष्याप्ति मरवा दू गा! 


दूत मा भष्ट. दृत ! मत डरो, ॥१<॥ 


४५८ ] धीमद्भागवते महापुराणे 
इत्युक्तः प्रस्थितो दृतो यथावदवदन्नृपान्‌ । 
तेडपि संदशन शोरेः प्रत्येक्षन यन्मुमुक्षवः ॥२०॥॥ 


इति उक्तः प्रस्थित: दूत: यथावत्‌ अवदतु नुपान्‌ ते अपि सन्द्शन 
शोरेः प्रत्येक्षन्‌ य॒त्‌ मुमुक्षवः ॥२०॥। 


हति उक्तः ऐसा कहे जाने पर | ते अपि वे भी 

दूतः प्रस्थितः दूत प्रस्थान कर | यत्‌ मुप्क्षवः क्योंकि छूटना 
गया, चाहते थे 

नुपान्‌ यथावत राजाओंको ठीक- | शोौरेः सन्दर्शनं श्रीकृष्णके दर्शनकी 
ठीक प्रत्यक्षनु प्रतीक्षा करने लगे 

भवदत्‌ु बतला दिया ॥२०॥। 


आनतंसोबो रमरू स्तीत्वा विनशनं हरिः । 
गिरीनू नदीरतोयाय पुरग्रामन्नजाक रात ॥२१॥। 


आनते सोबीर मरून्‌ तोरत्वा विनशन हरिः गिरीनू नदी: अतीयाय 
पुर ग्राम ब्रज आकरान ॥२१॥। 


हरिः श्रीहरि पुर ग्राम ब्रज नगर, ग्राम, ब्रज 
आनते सौचीर आतनतें, सौवीर, आकरानु खदानोंको 
मरूबू विनशनं मरु और कुरुश्नेत् अतीयाय पार करते ।।२१॥। 
को । 
गिरोनु नदी: पव॑तों, नदियों 
को 


ततो हषद्गतों तोर्त्वा मुकुन्दोष्ष सरस्थतोस । 
पत्चालानथ मत्स्यांश्चव॒ शक्रप्रस्थमथागमत्‌ ।३२२॥। 


ततः हृषद्वतीं तीर्त्वा मुकुन्दः अथ सरस्वतीं पञ्चालानु अथ मत्स्पान्‌ 
च शक्प्रस्थं अथ आगमत्‌ ॥२२॥ 


दशमस्कन्धे एकसप्ततितमोष्ध्याय: [ (४९५र्द 


ततः मुकुन्दः फिर मुकुन्द | अथ मत्स्यान्‌ च और मत्स्य प्रदेश 
हषद्वतीं हृषद्वती और । को भी 

सरस्वती सरस्वती को | अथ शक्रप्रस्थं फिर इन्द्रप्रस्थ 
तीर्त्वा पार करके आगमत्‌ पहुँचे ॥२२॥॥ 


पञ्चा लात पाञ्चाल । 
तमुपागतमाकण्य॑ प्रीतो दुर्दशंनं नुणास्‌ । 
अजातशत्रुनिरगात्‌ सोपाध्यायः सुहृदुबृतः ॥२३॥। 
त॑ उप आगतं आकर््य प्रीतः दुर्दंशनं नणां अजातशत्रः निर्गात्‌ स 
उपाध्याय: सुहृतु कृत: ॥।२३॥। 


नणां दुर्दशनं मनुष्योंके लिए स उपाध्यायः उपाध्यायके साथ 
जिनका दशेन कठिन | सुहृत्‌ वृतः  बन्धु-वर्गसे घिरे 
निरगात्‌ (नगरसे) निकले 


त॑ उप आगत॑ उनको समीप आया ॥२३॥।। 
आकर््यं सुनकर 
प्रोतः प्रसन्‍न होकर 
अजातशत्रः अजातशत्रु 
(युधिष्ठिर) 


गीतबादिव्रधोषेण. ब्रह्मघपोषेण.. भूयसा । 
अभ्ययात्‌ स॒ हृषीकेशं प्राणा: प्राणमियाहतः ॥॥२४॥ 


गीत वादित्न घोषेण बह्याघोष॑ण भूयसा अभ्ययातु स हषोकेशं प्राणाः 
प्राणं इद आहत: ॥२४॥। 


प्राणा: प्राणं इब इन्द्रियां मुख्य प्राण | भूयसा तुमुल 
(से मिलने)की ब्रह्मपोषेण.. वेद-ध्वनिके साथ 
भांति हृषोकेशं हृषीकेश 

आहतः स आदर पूव॑क वे अभ्यपात्‌ को ओर चले 

गीत वादिन्र गाने बजानेकी ॥२४।॥। 


घोषेण ध्वनिके साथ 


8६० ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


हृष्टवा विल्किन्नहृदयः कृष्णं स्नेहेन पाण्डवः । 
चिरादू्‌ दृष्टं प्रिययमं॑ सस्वजेष्थ पुनः पुनः ॥॥२५॥। 


हृष्टवा बिल्किन्न हृदयः क्रृष्णं स्नेहेन पाण्डवः चिरात्‌ ह॒ष्टं प्रियतम 
सस्वजे अथ पुनः पुनः ॥२५॥। 


चिरात्‌ हृष्ट बहुत दिनों पर स्नेहेन विल्किन्न प्रेमाद्र 
दीखे | हृदयः चित्त 
प्रियतमं कृष्णं॑ अत्यन्त प्रिय अथ पुनः पुनः होनेसे बार-बार 
श्रीकृष्ण को सस्वजे आलिगन करने लगे 
हृष्ट्वा पाण्डबः देखकर पाण्डव ।२५॥। 
(युधिष्ठर) 
दोर्भ्या. परिष्वज्य. रसामलालयं 
मुकुन्दगात्तं नपतिहेताशुभः । 
लेभे..._परां निवु तिमश्रुलोचनो 
हृष्यत्तनुविस्मृतलोक विश्वमः ॥२६।। 


दोभ्याँ परिष्वज्य रमा अमल आलय॑ं मुकुन्दगात्र नपतिः: हत 
अशुभः लेभे परां निवृ ति अभ्र्‌ लोचनः हृष्यत्‌ तनुः विस्मृत लोक विम्रमः 


॥२६॥ 
रमा लक्ष्मीके बिस्मृत लोक लौकिक व्यवहार 
अमल आलयं निर्मल निवास विश्वमः भूलकर 
मुफुन्दगात्र मुकुन्दके शरीरका | अश्न्‌ लोचन: नेत्नोंसे अश्रु गिराते 
दोर्भ्याँ भुजाओंसे हृष्यत्‌ तनुः रोमाड्चित शरीर 
परिष्वज्य आलिगन करके परां परमानन्द 


हत अशुभ: सब पाप नष्ट हुए | निवृ ति लेभे प्राप्त हुआ ॥२६।॥। 
न्‌पतिः राजा युधिष्ठिरको 


दशमस्कन्धे एकसप्ततितमोड5्ध्याय: [ ४६१ 
त॑ मातुलेय परिरभ्य निवृतों 
भोमः  स्मयन्‌ प्रेमजवाकुलेन्द्रिय: । 
यमौ किरीटी च सुहृत्तमं मुदा 
प्रवृद्धबाष्पा: परिरेभिरेष्च्युतमु ॥२७१। 


त॑ मातुलेयं परिरभ्य निद्व तः भीम: स्मयन्‌ प्रेमजबव आकुल इन्द्रियः 
यमो किरोटी च॒ सुद्दत्तमं मुदा प्रवृद्ध बाष्पा: परिरेभिरे अच्चुत ॥२७॥। 


ते मातुलिय उन मामाके पुत्रका | प्रवृद्ध बाष्पाः: उमड़ते आंसुओं 


स्मयनु भोमः मुस्कराते हुए सहित 
भीमसेन सुहृत्तम अपने परत सुहृद 
परिरभ्य आलिगन करके का 
निव तः परम शान्तिको अच्युत॑ श्रीकृष्णका 
प्राप्त हुए परिरेभिरे आलिगन किया 
प्रमजव प्रेमावेग से ।२७।। 
आकुल इन्द्रियः उनकी इन्द्रियां 
व्याकुल हो गयीं 
यमोौ च किरोटो युग्मज (नकुल- 
सहदेव) और अजु न 
ने 


अज़ु नेन परिष्वक्तो, यमाभ्यामभिवादितः । 

ब्राह्मणेंभ्यो नमस्कृत्य वृद्ध भ्यश्च यथाहुँतः ।!२८॥ 

अजु नेन परिष्वक्त: यमाभ्यां अभिवाद्दितः ब्राह्मणेभ्यः नभस्क्ृत्य 
वद्धेभ्यः च यथा अहंतः ॥२८॥। 


यथा अहंतः यथा योग्य | यमास्यां युग्मजों (नकुल- 
अज नेन अजु नके द्वारा सहदेव) द्वारा 
परिष्वक्तः. आलिगित हुए 


४६२ ] दशमस्कन्धे एकसप्ततितमोड्ध्याय: 


अभिवादितः प्रणाम किया गया | नमस्कृत्व नमस्कार किया 
ब्राह्मणंभ्यः. ब्राह्मणोंको ॥२८।। 
चबद्धंप्घः तथा वृद्धोंको 

सानितोी सानयामास कुरुसञऊजयकेंकयान्‌ । 


सतमागधगन्धर्वा वन्दिनश्रो पमन्त्रिणः ॥॥२४॥ 


मानित: मानयासास कुरु सत्जय कंकयानु सुत मागध गन्धर्वा 
वन्दिन: च उपप्रन्त्रिण: ॥२र<॥।। 


कुरु सुझज्ञय॒ कुरु, सृञ्जय, | सूत मागध सूत, मागघ, 
कंकयान्‌ कंकय देशके गन्धर्वा गन्धर्व 
राजाओंसे - | चर उपमन्त्रिण: तथा उपमन्त्री-गण 
मानितः सम्मानित होकर: ॥२र्द।। 
सानयामास (उनका) सम्मान | 
किया । फिर 
मृदद्भशद्भूपटहवीणापणवगोमुखे:ः । 
ब्राह्मणाश्चा रविन्दाक्षं तुष्टवुननतुजंगुः ॥॥३०॥। 


सृदड़् शझ्ड॒पटह वोणा पणव गोमुख: ब्राह्मणा: च अरविन्द अक्षं 
तुष्टुवु: नन॒तुः जग: ॥३०॥॥ 


ब्राह्मण: च ब्राह्मण भी | अरविन्द अक्ष कमल-नयनकी 
मदद शद्ध॒ मृदंग, शंख, ; तुष्टुवु: स्तुति करने लगे, 
पटहु वीणा पटह [तासा), ननतुः जगुः  नाचनें-गाने लगे 
वीणा । !१३०।॥ 
पणव गोमु्ख: पणव, गोमुख 
“बजाते) 


एवं सुहृज्धिः पर्यस्तः पुण्यश्लोकशिखामणिः । 
संस्तृयमानो भगवान्‌ विवेशालंकृतं पुरम्‌ ॥३१॥। 


दशमस्कन्धे एकसप्ततितमो5्ध्याय: [ ४६३ 


एवं सुहृतृभिः पर्यस्तः पुण्यश्लोक शिखामणिः संस्तृुयमानः भगवान्‌ विवेश 
अलडःकृत पुरम्‌ ।॥३१॥ 


एबं सुहृतृभि: इस प्रकार सुहृदोंसे | भगवान्‌ भगवान 

पर्येस्तः घिरे हुए सस्तुयमानः स्तुत होते हुए 
पुण्यश्लोक पवित्र कीति वालोंके अलडकृतं पुर सजाये हुए नगरमें 
शिश्वाम्ण: चूड़ामणि | विवेश प्रवृष्ट हुए ॥३१॥। 


संसिक्तवर्त्म करिणां मबगन्धतोयें- 

श्रित्रष्वजः कनकतोरण एणेंकुम्मे: । 
मृष्टात्मभिनंवदुकूलविभुषणल्रग- 

गन्धन भियुवतिसिश्च विराजमानस्‌ ॥३२॥ 


संधिक्तव॒त्मं करिणां मद गन्धतोयेः चित्र॒ध्वजं: कनकतोरण पूर्णकुम्भ: मृष्ठ 
आत्मन्तिः नवदुकूल विभूषण ज्लक्‌ गन्धःननि: युवतिभिः च विराजमानम्‌ 


॥३२॥। 
करिणा मद हाथियोंके मदसे | मृष्ट आत्मभिः स्वच्छ शरीर 
गन्धतोय: सुगन्धित जलसे | नवदूकूल नये वस्त्र 
संसिक्तवर्मे सींचे मार्ग वाले, | बिभूषण आभूषण 
चित्रध्वजः अनेक रंगोंके..| ल्रक्‌ गन्धेः माला-चन्दनधारी 

झण्डों नृभिः च युवतिप्तिः पुरुषों तथा युव- 
कनकतोरण स्वर्णके वन्दन- तियोंसे 

वार, विराजमान सुशोभित (नगर 
पुर्णक्म्भः जलपूर्ण कलशों, में) 


उद्दीप्तरीपबलिभिः प्रतिसझजाल- 

निर्यातधृूपरुचिरं विलसपताकस्‌ । 
मूर्धन्यहेमकलश . रजतोरुश्वृद्धी - 

जुष्टं ददर्श भवन: कुरुराजधाम ॥३३॥ 


४६४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


उददीप्त दीप बलिभिः प्रतिसध्यजाल निर्यात धूप रुचिरं विलसत्‌ पताक॑ 
मृधन्य हेमकलश रजत उरुशड्भ: जुष्टं ददर्श भवनेः कुरुराजधाम ॥३३॥। 


करुराजधासम पाण्डव राजधानीको | विलसत्‌ सुशोभित, 
उददीप्त दीप प्रदीप्त दीपक, रजत उरुशड्र चांदीके ऊंचे शिखरों 
बलिभि: पूजा पदार्थोसे युक्त के 
प्रतिसद्यजाल प्रत्येक घरोंके मूधन्य ऊपर 

झरोखोंसे हेमकलशं स्वर्ण कलश 
धूप निर्मात धूपका धुआं निकलते जुष्ट भवने: युक्त भवनों वाली 
रुचिर पदाक॑ सुन्दर झण्डोंसे ददर्श देखा ॥॥३३।॥। 


प्राप्त निशम्य नरलोचनपानपातन्न- 
मोत्सुक्यविश्लथितकेशदुकूलबन्धाः । 
सद्यो विसृज्य गृहकर्म पतींश्च तल्पे 
द्रष्ट्!ु ययुयृबतयः सम नरेन्द्रमा्ें ॥३४॥ 
प्राप्त निशम्प नरलोचन पान पात्र ओत्सुक्य विश्लथित केशदुक्लबन्धाः 
सद्यः विस॒ज्य युहकर्म पतीनु च तल्पे द्रष्ट' यंयु: युवतयः रस्म नरेन्द्रमागं 
॥३४॥। 


नरलोचन मनुष्योंके नेत्रोंके. । विश्लथित ढीले पड़ गये हैं ऐसी 


लिए ' युवतयः युवतियां 
पात पाते पीने ही योग्य | सद्य गृहकर्म तत्काल घरके कार्ये 
प्राप्त तिशम्य (श्रीकृष्णकोी ) आया ्च पतीनु तल्‍पे तथा पतियोंको 
सुनकर | शय्या पर 
ओऔत्पुक्प उत्सुकताके कारण | विसृज्य छोड़कर 


केशदुकलबन्धा: केश एवं वस्त्रोंके. | नरेन्द्रमाें... राजमागग पर 
बन्धन ' द्रष्टु: ययः सम देखने आ गयीं।३७॥॥ 


दशमस्कन्धे एकसप्ततितमो5्ष्यायः [ ४६५ 


तस्मिन्‌ सुसंकुल इभाश्वरथद्विपद्धिः 
कृष्णं सभायंमुपलभ्य गृहाधिरूढाः । 
नायों. बिकीय कुसुममंनसोपगुह्ा 
सुस्वागतं विदधुरुत्स्मयवी क्षितेन ॥३५॥। 
तस्मिनु सुसंकल इस अश्व रथ द्विपतृभि: क्रुष्णं सभार्य उपलब्य गृह 
अधिरूढ़ा: नायं: विकोये कुसुम: सनसा उपंगुह्य सुस्वागतं विदधु: उत्स्मय 
वीक्षितेन ॥३५॥। 


तस्मिनु उस नाय॑: स्त्रियों ने 
इस अश्व हाथी, घोड़ों कुसुम: विकीर्य पुष्प बिखेर (वर्षा) 
रथ द्विपतूृसि: रथ, पंदलोंसे करके 
सुसडःकुल अत्यन्त भीड़भरे मनसा उपगुह्या मतसे आलिगन करके 
(मार्ग पर) उत्स्मय बी क्षितेन मुस्काम भरी 
सभाय॑ कृष्ण पत्नियोंके साथ चितबनसें 
श्री कृष्ण को सुस्वागतं उत्तम स्वागत 
उपलभ्य पा (देख। कर ' विदधुः विधान किया 
पुह अधिरूढा: भवनोंपर चढ़ी..' ॥३५॥। 


ऊचुः स्त्रियः पथि निरीक्ष्य मुकुन्द पत्नो- 
स्तारा यथोपडुपसहा: किसकायेमूभि: । 
यच्चक्ष्‌षां पुरुषमो लिरुदा रहास- 
लीलाबलोककलयोत्सवमातनोति ॥॥३६।। 
ऊचुः स्त्रियः पथि निरीक्ष्य सुकुन्द पत्नो: तारा यथा उड्धपसहा: कि अकाये 
अमूभ्रि: यत्‌ चक्षुषां पुरुषमोलि: उद्दारहास लोला अवलोक कलया उत्सव 
आतनोति ॥३६।॥ 


४६६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


क्या उड्डुपसहाः ज॑से चन्द्रमाके साथ। उदारहास उन्मुक्त हास्य युक्त 
तारा: ताराएँ हों (वेसे) | लोला अवलोक लीलापूर्ण चितवनके 
पथ्ि मुकुन्द पत्नी: मार्गमें मुकुन्दकी | कलया अंशसे 

पत्नियोंको चक्षषां (इनके ) नेत्नोंका 
निरोक्षय देखकर उत्सबं आतनोति आनन्द देते हैं 
स्श्रियः ऊचुः स्त्रियां बोलीं. | ॥३६।॥। 
अम्ृभिः इनके द्वारा 
कि अकार्ये क्या (पुण्य)कियां 
यत्‌ पुरुषमोलिः जिससे पुरुष 

शिरोमणि 

(श्रीकृष्ण चन्द्र ) 


तत्र तत्रोपसद्भस्य पौरा मद्भलपाणयः। 
चक्र: सपर्या कृष्णाय श्रेणीमुख्या हृतेनस: ॥३७॥ 


तत्र ततन्न उपसंगम्य पौरा मद्भल पाणय: चक्रः सपर्या कृष्णाय श्रेणीमुच्या: 
हत एनसः ॥३७॥। 


हत एनसः.. निष्पाप उपसड्ूसम्थय समीप आकर 


श्रेणी मुख्या: अपनी श्रेणियोंके कृष्णाय श्री कृष्ण का 

प्रमुख | सपर्यां चक्र: सत्कार करतेथे 
पोरा नगरवासी । ॥३७।। 
तत्न तत्र जहां-तहां 
मड़ल पाणयः हाथोंमें मंगल द्रव्य 

लिए 


अन्तःपुरजने: प्रीत्या मुकुन्दः फुल्ललोचने: । 
ससम्ध्रमरभ्युपेतः प्राविशद्‌ू राजमन्दिरस्‌ ॥३८॥। 


अन्तःपुरजने: प्रीत्या सुकुन्दः फुल्ललोचने: ससम्स्रम: अभ्युपेत: प्राविशतु 
राजसन्दिरम्‌ु ॥३८॥। 


दशमस्कन्धे एकसप्ततितमोष्ध्याय. [ ४६७ 


प्रोत्या प्रेमके कारण अभ्युपेत: सामने आकर 
फुल्ललोचने:  उत्फुल्ल नेत्र (स्वागत करनेपर ) 
अन्तः पुरजने: अन्तःपुरके लोगों | मुकुस्दः मुकुन्दने 

द्वारा राजमन्दिर राज-भवनमें 
ससम्प्रमः उतावली पूर्वक प्राविशत्‌ प्रवेश किया ॥३८)॥ 


प्रथा विलोक्य श्रात्रियं कृष्णं त्रिभवनेश्वरस्‌ । 
प्रीतात्मोत्थाय परय्य्भात्‌ू सस्‍्नुषा परिषस्वजे ॥३४॥। 


पृथा विलोक्य भ्रात्रेयं कृष्ण त्रिधुवन ईश्वर प्रीत आत्मा उत्थाय पर्यद्भूगल 
सह्नुषा परिषस्वजे ॥॥३६॥ 


पुथा कुन्ती ने सस्नुषा पुत्नवश्न (द्रौपदी) के 

जिभुवन ईश्वरं तिलोकीनाथ साथ 

श्रात्रेयं कृष्ण॑ (अपने ) भतीजे पयंड्रात्‌उत्थाय पलंगसे उठकर 
श्रीकृष्णको परिषस्वजे आगे जाकर 

बिलोक्य देखकर आलिगन किया 


प्रीत आत्मा प्रसन्नचित्त ।। ३र्द।। 


गोविन्द गृहमानीय देवदेवेशमाहतः । 
पूजायां नाविदत्‌ कृत्यं प्रमोदोपहतो नृपः ।॥॥४०॥ 


गोविन्द गृह आनीय देवदेवेशं आहतः पूजायां न अविदत्‌ कृत्य प्रमोद उपहत: 


४छ०।। 


नपः ।॥४०॥॥ 
न्‌पः राजन : | प्रमोद उपहृतः आननन्‍दाधरिक्यके मारे 
देवदेबेश देवदेवेश्वर | पुजायां कृत्य॑ पूजादि करनेके क्रम 
गोविन्द गोविन्दका । को भी 

आहतः आदरपूर्वक ि अविदतु न जान नहीं सके 


गृहं आनीय भवनमें लाकर 


8६८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
पितृष्वसुगु रुसत्रोणां. कृष्णश्चक्रेडभिवादनम्‌ । 
स्वयं च कृष्णया राजन भगिन्या चाभिवन्दितः ॥४१॥ 


पितृष्वसु: गुरुस्त्रोणां कृष्ण: चक्रे अभिवादनं स्वयं च कृष्णया राजन भगिन्‍्या 
च अभिवन्दित: ॥४१।॥। 


राजनु राजन ! अभिवादन चक्र अभिवादन किया 
पितृष्वसुः पिताकी बहिन | च॒ स्वयं तथा स्वयं 
(आ) कृष्णया च भगिन्या द्रौपदी तथा बहिन 
गुरुस्त्रोणां तथा बड़ी वृद्धा सुभद्रा द्वारा 
स्त्रियोंको अभिवन्दितः. नमस्कृत हुए 
कृष्ण: श्रीकृष्ण ने ॥४१॥ 


शवश्रवा संचोदिता कृष्णा कृष्णपत्नोश्र सर्वशः । 
आनचंरुक्मिणीं सत्यां भद्गां जाम्बवर्ती तथा ॥४२॥। 


श्वश्रुवा संचोदिता कृष्णा कृष्णपत्नी: च स्वंशः आनच रुक्मिणीं सत्यां भव्रां 
जाम्बबतों तथा ॥४२॥। 


श्वश्रुवा संचोदिता साससे प्रेरित च आनचं का भी सत्कार 
होकर किया 

कृष्णा द्रोपदी ने रुक्षिमणीं सत्यां . रुक्मिणी, सत्या 

सर्वशः सभी भद्रां तथा भद्रा तथा 

कृष्णपत्नो: श्रीकृष्ण पत्नियों ! च्वाम्बवर्ती जाम्बबती ॥४8३॥। 


कालिन्दीं मित्रविन्दां च शेंब्यां नाग्नजितीं सतोम्‌ । 
अन्याश्राभ्यागता यास्तु वास: ख्रहमण्डनादिशिः ॥४३॥ 


कालिन्दीं मित्रविन्दां च शेब्यां नाग्नजितीं सती अन्या: च अभ्यागता याः तु 
वासः स्रक्‌ मण्डन आदिभिः ॥४३॥। 


देश्षमस्केन्धे एकसप्ततितमो5छ5यें[ये! [ ४६४६ 


कालिन्दीं च. कालिन्दी और अश्यागंता.. आयी थीं(उनका) 

मित्रविन्द॑ मिल्ेविन्दा, ' बासः स्रकू वस्तें, माला 

शेब्यां लक्ष्मण, मण्डन आदिशि: अय गार सामग्री 

सतों नाग्नजितीं साध्वी संत्या आदिसें (सत्कार 

बअन्याः या: तु तथा दूसरी जो. |, किया) ॥४३॥। 
भी * 


सुख निवासयामास धर्मराजोी जनादंनम्‌ । 
ससेनन्‍्यं सानुगामात्यं सभाये च नव॑ नवस्‌ ॥४४॥। 


सुख निवासयामास धर्मराज: जनादेरनेँ ससेन्य सानुग अमात्य॑ 
सभाय॑ च नव नवस्‌ ३३७४॥। 


धर्म राज: धर्मेंशज (युधिष्ठिर)| नब॑ नव सुख नयथ्रे-नये सुख देते 
हुए 
ससन्‍्य सेनाके साथ, | जनादेन जनाद॑नको 
सानुग अमात्यं अनुचरों तथा | निवासयामास ठहरायां ।!#४॥। 
मन्त्रियोंक साथ ., 
जब सभाय॑ एवं पत्नियोंके ! 
साथ | 


तपंयित्वा खाण्डवेन वहिन फाल्गुनसंयुतः । 
मोचयित्वा मय येन राज्ष दिव्या सभा कृता ॥४५॥। 


तपंयित्वा खाण्वेन वल्वलि फाल्यून संयुतः सोचयित्वा मर्य बेन राज्ञ 
दिव्या सभाकृता ॥8४५॥ 


पेन जिन (भगवान वह्ि अभ्निको 

फाल्गुन संयृतः अजु नके साथ तपंयित्वा तृप्त करके 
होकर । 

खाण्डबेन खाण्डव-वनके 


द्वारा ठ 


४७० | श्रीमद्भागंवते मंहांपुराणें 


मय॑ मयको (उस अग्नि | दिव्या दिव्य 
मोचयित्वां. से) छुड़ाकरं समाकृता राजसभा बनवायी 
। थी ।॥।४५॥ 


उवास फतिबिन्मासादु राक्ञः प्रियचिकोषेंया । 
विहरनतू रथमारुह्यं फाल्गुनेन भटंवू तः ॥४६॥। 


उवास कतिचित्‌ सासानु राज्ञ: प्रिय चिकोषंया विहरन्‌ रथ आरुह्ा 
फाल्गुनेन भर्ट: वृतः ।9६॥। 


फाल्युनेन अजु नके साथ । कतिचितु कुछ 
रथं आरुह्मय रथ पर चढ़कर | मासानु महीने 
भरे: वृतः सेनिकोंसे घिरे । उबास (वहां) रहे ॥४६॥४ 
विहरब्‌ विच रण करते हुए ' 
राक्षः राजाका 
प्रिय बिकीषंया प्रिय करने को 
इच्छासे | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्याम्‌ संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराध कृष्णस्पेन्द्रप्रस्थगमनं नामंकसप्सतितमो$5ष्याय॥ ।॥७१॥४ 


अथ द्विसप्ततितमोध्ध्याय: 
॥ श्रीशूक उवाच | 


एकदा तु सभामध्ये आस्थितो मुनिभिवृ तः । 
ब्राह्मण: क्षत्रियेवेश्य रात भिश्च युधिष्ठिर: ॥| १॥ 


एकदा तु सप्ामध्ये आत्यथित: मुनिभिः वृतः ब्राह्मण: क्षत्रिय: वेश्ये: 
श्रातृत्ति: च युधिष्ठि र: ॥१॥। 


एकदा तु एक बार तो क्षत्रिय: बेश्यें: क्षत्रियों, वेश्यों 
समामध्ये राज सभाके बीचमें | व छातृभि: तथा भाइयोंसे 
युधिष्ठिरर. राजा युधिष्ठिर वृतः आस्थितः घिरे बेठे थे ।॥१॥ 
मुनिभिः मुनियों, 

क्षाह्मण:ः ब्राह्मणों, 


आचायें: कुलवृद्ध श्व ज्ञातिसम्बन्धिबान्धवे: । 
शप्रण्यतासेव चे तेषामाभाष्येदमुवाच हु ॥ २॥ 


आचार्येः कुलबृद्ध:ः च ज्ञाति सम्बन्धि बान्धवे: शुण्वतां एवं सर्वेषां च 
एतेथां आधभाष्य इदं उवाच ह ॥२॥ 


आचायें: आचार्यो, | शष्वर्ता सुनाते हुए. 
कुलवृद्धः कुलके बड़ों | आभाष्य (श्रीकृष्णको) 
चज्ञाति तथा जातिके ढ सम्बोधित करके 
सम्बन्धि सम्बन्धी हुं इदं उवाच निश्चित स्वरुमें 
वास्धवे: बन्धु जनों को क्‍ बोले ॥।२॥ 


ज सर्वेधा एवं और सबको ही 
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(। यूधिष्ठिर उवाच ॥। 


क़ृतुराजेन गोविन्द राजसयेन पावनोीः । 
यक्ष्ये विभ्तीभंवतस्तत्‌ सम्पादय नः प्रभों ॥ ३॥ 


क़तुराजेन गोविन्द राजसूयेन पावनी: यदक्ष्ये विभूतिः भवतः तत 
सम्पादय न: प्रभो ।।३॥! 


प्रभो गोविन्द प्रभो ! गोविन्द | | यक्ष्ये यजन करना 

क़तुराजेन यज्ञराज चाहता हूँ 

राजसयेन राजसूय द्वारा ततु नः वह हमारा 

भवतः पावनी: आपकी परम पवित्न (सद्धूल्प) 

विभतिः (इन्द्रादि) विभूतियों | सम्पादय पूर्ण कीजिये ।।३॥। 
का 


त्वत्पादुके अविरतं परि ये चरन्ति 
ध्यायन्त्यभद्रनशने. शुचयों गृणन्ति । 
विन्दन्ति ते कमलनाभ  भवापवर्गं- 
माशासते यदि त आशिष ईश नान्‍ये ॥ ४ ॥ 
त्वत्‌ पादुके अविरतं परि ये चरन्ति ध्यायन्ति अभद्र नशने शुचय: 


गरुणन्ति विन्दनति ते कम्लनाभ्त भव अपवर्ग आशासते यदि त आशिष 
ईश न अन्ये ॥॥४॥। 


कसलनाभ कमलनाभ ! परि चरन्ति परिचर्या (सेवा) 

ये शुचयः जो शुद्ध चित्त लोग करते हैं, 

व्वतु पादके आपको पादकाओं अकस्द नशने उन पापनाशिनीका 
की घ्यायन्ति ध्यान करते हैं 


अविरतं निरन्तर गुणन्ति वर्णन करते हैं (वे) 
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भव अपवर्ग संसार से मोक्ष. | त तो उसे (पाते हैं) 
विन्दन्ति पा जाते हैं । ईश न अन्य स्वामी ! दूसरे 
यदि आशिष यदि भोगोंकी । नहीं (पाते) ॥॥४॥। 
आशासते इच्छा करते हैं... 


तद्‌ देवदेव भवतश्चरणारबविन्द- 
सेवानुभावमिह पश्यतु लोक एषः। 

ये त्वां भजन्ति न भजन्त्युत वोभयेषां 
निष्ठां प्रद्शय विभो कुरुसअजयानाम्‌ ॥ ५ ॥ 


ततु देवदेव भवतः चरणारविन्द सेवा अनुभावं इह पश्यतु लोक एषः 
येत्वाँ भजन्तिन भजन्ति उत वा उभयषां निष्ठां प्रदशेय विभो कुरु 


सडजयानाम्‌ ॥५॥। 


तत्‌ देददेव अतः देवदेव ये त्वां भजन्ति जो आपकी सेवा 
भवत:ः आपके करते हैं 
चरणाविन्द चरण-क्रमलोंकी . उतवान अथवा नहीं 

सेवा अनुभावं सेवाका प्रभाव । भजब्ति सेवा करते 

इह लोक. यहाँ लोग | उभयेषां दो नो की 

पश्यतु देखें, : निष्ठां प्रदर्शय स्थिति दिखलाइये 
विभो प्रभो ! ' ॥५॥॥ 


करु सञ्जयानां कुरु तथा सृञ्जय- 
बंशी राजाओंको 
न॒पब्लाह्मण: स्वपरभेदमतिस्तव स्यात्‌ 
सर्वात्मनः समहशः स्वसुखानुभुतेः । 
संसेवतां सुरतरोरिव ते प्रसादः 
सेबानुरूपसुदयो. न विपयंयोउत्र ॥ ६ ॥ 
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न ब्रह्मण: हव पर भेद मतिः तब स्थात्‌ सर्व आत्ट्नः समहश: 


स्वसुल्ल अनुभूतेः संसेवर्ता सुरतरोः इब॒ ते प्रस्तादः सेवा अनुरूप उदय: न 
विपयंय: अत्रे ॥६॥। 
सर्वे आत्मन:ः सबके आत्मा सुरतरो इब कल्पवृक्षके समान 
समहशः समदर्शी सेवा अनुरूप॑ सेवाके अनुसार 
स्वसुख अनुभुते: आत्मा सुखानुभव | उदय: अभ्युदय होता है 
ब्रह्मण: परम ब्रह्म अन्न इस विषयमें 
तब स्व पर आपकमें अपने पराये | विष्यंयबःन. उलटापना (भेद- 
की भाव) नहीं (माना 
मसतिः न स्थात्‌ बुद्धि नहीं है, जाता) ।॥।६॥। 
किन्तु 
ससेवतां सम्यक सेवा करने | 
वालोंका ह 
श्री भग वा नु वा च- 


सम्यग्‌ व्यवसित राजन भवता शत्रुकर्शन । 
कल्याणी येन ते कोतिलोकाननु भविष्यति ॥ ७॥ 


सम्यक्‌ व्यवसितं राजन भवता शत्नकर्शन कल्याणी येन ते कीतिः 
लोकाच्‌ अनु भविष्यति ॥७9॥। 


शत्रुकशंन 
राजन 
भवता 
सम्यक्‌ 
व्यवसितं 


शत्र॒दमन ! | बेत्र लोकानू जिससे लोकोंमें 
राजन ! ते आपकी 

आपने कल्याणी की तिः मंगलमयी कीतिका 
उचित अनु भविष्यति अनुभव किया 
निश्चय किया है जायगा ॥।७॥। 


ऋषीणां पितृदेवानां सुहृदामपि नः प्रभो। 
सर्वेधामपि भूतानामोप्सितः:  क़तुराडयस्‌ ॥ ८ ॥। 
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ऋषीणां पितृदेवानां सुहृदां अपि नः प्रभो सर्वेधां अपि भूतानां 
ईप्सितः क़तुराद अयम्‌ !॥८॥। 


प्र्भो प्रभो ! | सबंधां सभी 

ऋषोीणां ऋषियों को, भूतानां अपि प्राणियोंकी भी 

पितृदेवानां. पितरों तथा  अय॑ क़तुराट यह यज्ञराज 
देवताओं को, ईप्सितः वाडिछत है ॥५।। 


नः सुहृदां अपि हम सम्बन्धियोंकोी | 


विजित्य नृपतीन्‌ सर्वाव्‌ छृत्वा च जगतों वशे । 
सम्भत्य. सर्वंसम्भारानाहुरस्व मसहाक्रतुस्‌ ।। ईद ।। 


विजित्य न॒पतीनु सर्वात कृत्वा च जगतों वशे सम्भृत्य सर्वंसम्भारानु 
अहरस्ष महाक्रतुस्‌ ॥र्द।। 


सर्वात नपतीतु सब राजाओंको सम्भ्त्य जुटाकर 

बिजित्य जीतकर , महाक्तु यह महायज्न 

च जगतों तथा संसारको | आहरस्व आरम्भ कीजिए 
वशे कृत्बा अपने वशमें करके ।र्द। 


सर्वसस्भारानू सब सामग्रियोंको 
एते ते श्रातरों राजन लोकपालांशसम्भवा:। 
जितो5स्म्यात्मवता ते5हुं दुर्जयो यो$कृतात्मभि: ॥१०॥। 


एते ते श्रातरः राजन लोकपाल अश सम्भवा: जित: अस्पि 
भात्मवता ते अहूं दुर्जयः ब: अकृृत आत्म: ॥१०।। 


शाजन राजन्‌ ! ! अंश सम्भवा: क्ष शसे उन्पन्‍न हैं 
एते ते ख्लातरः ये आपके भाई अकृत आत्म: अजितेच्धियों द्वारा 
लोकपाल लोकपालोंके 
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यः दुजंयः. जिसको जीतना | अहूं जितः. (वह) मैं जीठ लिया 
बहुत कठिन है गया हूँ ॥१०।। 
ते आत्मवता आप मनस्वी द्वारा 
न कश्चिन्मत्पर लोके तेजसा यशसा श्रिया । 


विभूतिभिर्वाभिभवेद्‌ देवोषपि किसु पाथिवः ॥११॥ 


न कश्चित्‌ मत्‌ पर लोके तेजसा यशसा श्रिया विभूतिभिः वा 
अभिभवेत्‌ देवः अपि किमु पाथिवः ॥११॥ 


सत्‌ परं मेरे पराययको. वा विभूतिभिः अथवा वंभवसे 
कश्चित्‌ कोई अभिभवेत्‌ न॒ दबा नहीं सकता 
देव: अपि देवता भी किस पाथिव: फिर राजाओंकी 
लोके तेजसा संसारमें तेजसे क्या बात है ॥११॥ 


यशसा श्रिया यशसे, लक्ष्मीसे .। 

॥ श्रीशुक उवाच ॥। 
निशम्य भगवदगोत॑ प्रीतः फुल्लमुखाम्बुजः । 
शआातृत्‌ दिग्विजयेष्यु क्त विष्णुतेजोपब्र हितान्‌ ॥१२॥ 


निशम्य भगवत्‌ गीत प्रीतः फुलल मुखाम्बुजः श्रातृन्‌ दिग्विजये 
अयुद्डक्त विष्णुतेज उपब हितानु ॥१२॥ 


भगवत्‌ गीत॑ भगवानका कथन | भातृन भाइयोंको 
निशम्य प्रीतः सुनकर प्रसन्‍नतासे | दिग्विजये दिग्विजय करनेके 
मुखाम्बुज: मुखकमल लिये 


फुल्ल खिल गया. | अयुदक्त नियुक्त किया 
विष्णुतेज श्रीकृष्णके तैजसीे | ॥१२॥! 


उपब हितानू. समृद्ध 
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सहदेव॑ दक्षिणस्थामादिशत्‌ सह सुज्जय: । 
दिशि प्रतीच्यां नकुलमुदीच्यां सव्यसाचिनश्‌ । 


प्राच्यां वृकोदरं मत्स्य: केकयः सहायमद्रकं: ॥१३॥ 


सह॒देव॑ दक्षिणस्यां आदिशत्‌ सह सृञ्जयेः दिशि ग्रशोच्यां नकुलं 
उदीच्यां सव्यसाचिनम्‌ प्राच्यां वृकोदर॑ मत्स्येः केकयः: सहयमद्रक: 


॥१३॥। 

सुजयः सह॒ सृञ्जय देशीयोंके | उदीच्यां उत्तरवाी ओर 
साथ सव्यसाचिन अजु नको, 

सहदेव सहदेवको प्राच्यां वृकोदरं पश्चिमकी ओर 

दक्षिणस्यां दक्षिणी ओर भीमसेनकों 


प्रतीच्यां देशि पश्चिम दिशाकी ओर| सह्ममद्रक:ः 


नकुलं नकुलको 

मत्स्य: मत्स्य देशीयोंके आदिशत्‌ 
साथ और 

केकय: कैकय देशीयोंके 
साथ 


मद्रदेशीय वीरोंके 
साथ 
(जानेका) आदेश 


दिया ॥॥१३॥। 


ते विजित्य नपानव्‌ वोरा आजुहरुदिग्भ्य ओजसा ! 
अजातशत्रवे भूरि द्रविणं नूप यक्ष्यते ॥१४॥ 


ते विजित्य नुपान्‌ु वीराः आजहरु: दिग्भ्प ओजसा अजातशत्रवे 


भूरि द्रविण नुप यक्ष्यते ॥१४॥ 


न्‌प राजत्‌ ! यक्ष्यते 
ते वीराः वे वीर अंजातशत्रवे 
दिग्भ्य ओजसा दिशाओसे बल- 

पूर्वक | 


नपान्‌ विज्त्य राजाओंको जीत- । भूरि द्रविण्ण 
कर | आजहरुः 


यज्ञ करने वाले 
अजातशत्र, 
(युद्िष्ठिर )के 
लिए 

बहुत-सा धन 
ले आये ॥॥१४॥ 
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श्रुत्वाजितं जरासंध॑ नृपतेर्धष्यायतों हरिः। 
आहोपायं तमेवाद्य उद्धबो यमुवाच है ॥१५७ 


श्रुत्वा अजितं जरासन्ध न॒ुपतेः ध्यायतः हरिः आह उपाय त॑ एव 
अंद्य उड्धबः य॑ उबाच हु ॥१५॥ 


जरासम्धं जरासन्धको | ह अद्य तं एव. निश्चय इस समय 

अजित श्रुत्वा अजेय सुनकर वही 

ध्यायतः नृपतेः चिन्ता करते राजा | उपाय उपाय है 
(युधिष्टिर )से य॑ उद्धवः उवाच जिसे उद्धवने कहा 

हरि: आह श्रीहरिने कहा था! ॥१५॥ 


भीमसेनो४र्जुन: कृष्णो ब्रह्मलिड्भधरास्त्रयः । 
जग्मुगिरिब्रजू॑ तात बृहद्रथसुतों यतः ॥१६॥ 


भीमसेन: अजु नः कृष्ण: ब्रह्म लिड्भरः धरा: त्रयः जग्सुः गिरिब्र॒ज तात 
बृहद्रथ सुतः यतः ॥१६॥ 


ताद तात परीक्षित ! गिरिव्रज जम्मः गिरिव्रज चले 
भीमसेनः भीमसेन, ! यतः जहाँ 
अजु नः कृष्ण: अजुन और | बृहद्रथ सुतः . वृहद्रथका पुत्र 
श्रीकृष्ण | जरासन्ध रहता था 
त्र्यः तीनों ॥१६॥ 
ब्रह्मलिड्भ धरा: ब्राह्मणोंका वेश | 
बनाकर ' 


ते गत्वाइउतिथ्यवेलायां गृहेष गृहमेधिनम्‌ । 
ब्रह्मण्य॑ समयाचे रन राजन्या ब्रह्मलिड्रिनः ॥१७॥ 


ते गत्वा आतिथ्य बेलायां पृहेशु गृहमेधिन ब्रह्मण्य॑ समयाचेरनु 
राजन्या ब्रह्मलिड्रिनः ॥१७॥ 
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ते ब्रह्म लिड्धिन: उत ब्राह्मणवेश ब्रह्मण्यं ताह्मगभकक्‍्त 
धारी गृहमेधिन॑ गृहस्थके 

राजन्या क्षत्रियोंने गृहेयु गत्वा पउबनमें जाकर 

आतिथ्य बेलायां अतिथिके आनेके | समयाचेरनु उचित ढंगसे 
समय याचना की ॥१३॥ 


॥ श्रीभगवान॒वाच ॥* 
राजन विद्धब्तिथोन्‌ प्राप्तानथिनो द्रमागतान । 
तन्‍न: प्रयच्छ भद्र ते यद्‌ वय॑ कामयामहे ॥१८॥। 


राजन विद्धि अतिथोनु प्राप्तान्‌ अथिनः दूरं आगतान्‌ तत्‌ नः प्रयच्छ 
भद्र ते यत्‌ वर्य कामयामहे ॥१८॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! प्राप्तान विद्धि आया जानिये 

ते भद्रं आपका कल्याण हो | यत्‌ व्य॑ जो हम लोग 

दूरं आगतानू._ दूरसे आये कामयामहे चाहते हैं 

अधथिनः कुछ चाहने वाले | ततु नः प्रयच्छ वह हमें दीजिए 
अतिथोन्‌ अतिथियोंको ॥१५॥। 


कि दुसं्ष तितिक्षणां किसकार्यमसाधुभि: । 
कि न देयं वदान्यानां कः पर: समदर्शिनाय्‌ ॥१४८॥॥ 


कि दुमर्ष तितीक्षूणां कि अकार्य असाधुभिः कि न देय॑ वदान्पानां 
कः पर: समदर्शनाम्‌ ॥१८ं॥। 


तितीक्षूणां तितीक्षुओंके लिए | असाधुभिः दुष्टोंके लिए 
कि दुसं्ष क्या सहना कठिन 


* यहु उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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कि अकार्थय . कौन सा (बुरा) | समदर्शनां समद्शियोंके लिए 
काम अकरणीय है कः पर: कौन पराया है 

वदान्यानां उदार पुरुषोंके | |॥२०॥। 
लिए | 

कि नदेयं क्या वस्तु देने योग्य 

नहीं है, | 


यो5नित्पेत शरीरेण सतां गेय॑ यशो श्रुवथ्‌ । 
नाचिनोति स्वयं कल्प: स वाच्य: शोच्य एब सः ॥॥२०॥। 


यः अनित्येन शरीरेण सर्ता गेयं यशः भव न आचिनोति स्वयं 
कल्प: स वाच्य: शोच्य एवं सः ॥२०।॥ 


थः अनित्येन जो (इस) अनित्य | न आचिनोति नहीं उपाजित कर 


श्रीरेण शरीरके द्वारा लेता 
सतां सज्जनोंके द्वारा स॒ वाच्यः वह निन्‍्दनीय है 
गेय॑ गान करने योग्य सः शोच्य एबं वह शोचनीय है 
श्र यशः स्थायी सुयश । [॥२०।॥॥ 
स्वयं कल्प: स्वयं सम होते 

भी 


हरिश्रन्द्रो रन्तिदेव उज्छवृत्ति: शिबिबंलिः | 
व्याध: कपोतो बहबो ह्यश्लुवेण श्लुवं गताः ॥२१॥ 


हरिश्चन्द्र: रन्तिदेवः उञ्छवृत्ति:ः शिबिः बलि: व्याधः कपोतः बहुब: 
हि अश्लुवेण शव गता; ॥२१॥ 


हरिश्चन्द्र:ः.. हरिश्चन्द्र, | उज्छबृत्तिः. शिलोजछजींव 
रन्तिदेव: रन्तिदेव, (मुदूगल ऋषि) 
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शिबिः बलि: शिबि, बलि अभ्रुवेण नाणवान (शरीर) 
ब्याध: कपोतः ब्याध, कबृतर से 

आदि अश्लवं गताः अविनाशी हो गये 
बहवः हि बहुतसे क्‍योंकि | हैं! ॥॥२१॥ 


॥ श्रीशक उवाच ॥ 
स्व॒रराकृतिभिस्तांस्तु प्रकोष्ठर्ज्याहतेरपि । 
राजन्यबन्धूत्‌ू विज्ञाय. दृष्टपूर्वांनचिन्तयत्‌ ॥२२॥ 
स्वर: आकृतिभिः तानु तु प्रकोष्ठे: ज्या हतेः अपि राजन्यबन्धून्‌ 
विज्ञाय दृष्टपुर्वान्‌ अचिन्तयत्‌ ॥२२॥ 


स्वरः स्वरसे रष्टपुर्वान पहिले देखे हुए 
आकृतिभिः: आक्ृतिसे राजन्यबन्धनत्‌ू राजबन्धु (क्षत्रिय) 
प्रकोष्ठ: कलाई पर विज्ञाय जानकर 
ज्या ह्॒तें: अपि धनुषकी प्रत्यंचाकी | अचिन्तयतु (जरासन्धने) विचार 
रगडका चिह्न क्रिया ॥|०२।। 
होनेसे भी 


राजन्यबन्धवो ह्यवंते ब्रह्मलिड्भानि बिश्वति । 

ददामि भिक्षितं तेभ्य आत्मानसपि दुस्त्यजस्‌ !॥२३॥ 

राजन्यबन्धवः हि एते ब्रह्मलिड्भानि बिश्वति ददाधि भिल्नित तेभ्यः 
आत्मानं अपि दुस्त्यजम्‌ ॥२३॥। 


एते ये तेभ्यः भिक्षितं इनके मांगने पर 
राजन्यबन्धवः क्षेत्रिय | दुस्त्यजं दुस्‍्त्त्याज्य 

हि्‌ क्योंकि | आत्मानं अपि अपना शरीर भी 
बरह्मलिद्भधानि ब्राह्मणोंका वेष ददासि दे दूगा ॥२३॥। 


बिश्वति धारण किये हैं, 
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बलेनु श्रुयते कीतिवितता दिक्ष्वकल्मषा । 
ऐश्वर्याद्‌ भ्रंशितस्थापि विप्रव्याजेन विष्णुना ॥२४॥ 


बले: नु श्रूयते कीतिः बितता दिक्षु अकल्मषा ऐश्वर्यात्‌ भ्रंशितस्य 
अपि विप्रव्याजेन विष्णुना ॥२४।॥। 


विप्रव्याजेन  ब्राह्मणके बहाने । नु बलेः अहो बलिकी 


(आये) अकल्मषा निर्मल 
विष्णुना विष्णु द्वारा कीतिः कीति 
ऐश्वर्यात्‌ ऐश्वर्य दिक्षु वितता दिशाओंमें फली 
भ्रंशितस्य अपि भ्रष्ट कर देने पर | श्रूयते सुनी जाती है 

भी ॥२४॥! 


श्रियं जिहीषंतेन्द्रस्य विष्णवे द्विजरूपिण । 
जानन्नपि महीं प्रादाद्‌ वार्यमाणो5पि देत्यराद ॥॥२५॥। 


श्रियं जिहीषंति इन्द्रस्य विष्णबे द्विजरूपिण जानन अपि महीं प्रादात्‌ 
वार्यमाण: अपि देत्यराट्‌ ॥२५॥ 


इन्द्रस्य इन्द्रत्वको जाननू अपि जानते हुए भी 
श्रियं राजलक्ष्मी वायंमाण: अपि (शुक्राचायेके) मना 
जिहीषंति हरण करनेके लिए करने पर भी 
(आये) देत्यराट्‌ देत्यराज (बलि)ने 
द्विजरूपिणे ब्राह्मण वेष धारी | महीं श्रादातु प्रथ्वी दे डाली 
विष्णवे विष्णु (वामन)को ॥२५॥। 


जीविता ब्राह्मणार्थाय को न्वर्थः क्षत्रबन्धुना । 
देहेन पतसानेन नेहता विपुल यशः ॥२६॥ 


जीविता ब्राह्मण अर्थाय कः नु अर्थ: क्षत्रबन्धुना देहेन पतमानेत न 
ईहता विपुलं यशः ॥॥२६॥ 
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ब्राह्मण अर्थाय ब्राह्मणके लिए ही | ईहता चाहने वाले 
न जीविता जीवन न धारण | क्षत्रबन्धुना  क्षेत्रियका 

करने वाले नु कः अर्थ: भला प्रयोजन कया 
विपुलं यशः . महान यश है ॥॥२६॥। 


इत्युदारमतिः: प्राह कृष्णाजु नवृकोदरान्‌ । 
हे विप्रा ब्रियर्ता कामो ददाम्यात्मशिरो5पि वः ॥२७॥ 


इति उदारमतिः प्राह कृष्ण-अज़ुन वृकोदरान्‌ हे विप्रा ब्रियतां 
काम: ददामि आत्मशिरः अपि वः ॥२७॥ 


इति उदारमतिः इस प्रकारके काम: व्रियरता इच्छानुसार मांग 
उदार बुद्धि (जरा- लो, 
सन्ध)ने बः तुम लोगोंकों 
क्ृष्ण-अजुन श्रीकृष्ण, अजुन॒ | आत्मशिरः अपि अपना सिर भी 
वृकोदरानु प्राह भीमसेनसे कहा-- ददामसि दे द्‌ गा ॥२७॥ 
हे विप्रा है ब्राह्मणों ' 
॥ श्रीभगवानृ्‌वाच ।। 


युद्ध नो देहि राजेन्द्र दन्द्रशो यदि मन्‍्यसे। 
युद्धाथिनों बयं प्राप्ता राजन्या नान्‍्नकांक्षिणि: ॥२८॥ 


युद्ध नः देहि राजेन्द्र इन्द्रशः यदि मन्यसे युद्ध आथिनः बयं प्राप्ता 
राजन्या न अन्न कॉक्षिण: ॥२८।॥। 


राजेन्द्र राजेन्द्र ! प्राप्ता राजन्या आये क्षत्रिय हैं 
यदि मन्‍्यसे. यदि मन हो तो अन्न कांक्षिणफ: भोजन चाहने वाले 
नः हन्द्रशः हम लोगोंको द्वन्द्द न नहीं ।।२५॥। 

युद्ध देहि युद्ध दीजिये 

चय॑ युद्ध हम युद्ध 


अधिनः चाहने वाले 
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असौ वृकोदरः पार्थस्तस्य भ्राताजु नो ह्ायम्‌ । 
अनयोर्मापुलेयं॑ मां कृष्णं॑ जानीहि ते रिपुम्‌ ॥२४८॥) 


असौ वृकोदरः पार्थ: तस्य भ्राता अर्जुनः हि अय॑ अनयोः मातुलेय॑ 
मां कृष्ण जानीहि ते रिपुम्‌ ॥२<द।॥ 


हि्‌ क्योंकि | अनयोः मातुलेयं इनके मामाका पुत्र 
असौ पार्थ: ये कुन्ती-नन्दन॒ | ते रिपुम्‌ मां तुम्हारा शत्रु मुझे 
वृकोदरः भी मसेन हैं, | कृष्ण जानीहि. कृष्ण जानों' 

तस्य भ्राता उनके भाई | ॥२६।॥। 


अय॑ अजुनः ये अजु न हैं, 


॥ श्रीशुक उवाच ।.* 


एवमावेदितोी राजा जहासोच्च: सम मागधः । 
आह चामर्षतो मनन्‍्दा युद्ध तहि ददामि वः ॥३०॥ 


एवं आवेदितः: राजा जहास उच्च: सम मागध: आह च असर्षितः 
मन्दा युद्ध तहि ददासि वः ॥३०॥। 


एवं आवेदितः इह प्रकार सूचित | च तथा 

किये जाने पर अमर्षित: आह असहनशील होकर 
सागधः राजा मगधराज बोला 

(जरासन्ध) मन्‍्दा तहि 'मूर्खो ! तब 
उच्चे: सम अट्टहास करके वः युद्ध ददासि तुम लोगोंको युद्ध 
जहास हँसने लगा ही द्‌गा ॥३०।॥। 


# यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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न त्वया भीरुणा योत्स्ये युधि विकलवचेतसा ।! 
मथुरां स्वपुरों त्यक्त्वा समुद्र शरणं गतः ॥३१)। 


न त्वया भोरुणा योत्स्ये युधि बविक्लब चेतसा मथुरां स्वपुरों 
त्वक्त्वा समुद्र शरण गतः ॥३१॥ 


स्बपुरों अपने नगर त्वया भीरुणा ठुझ डरपोकसे 
मथुरां त्वकत्वा मथुराको छोड़कर | योत्स्ये न युद्ध नहीं करू गा 
समुद्र समुद्रकी ॥३१॥ 
शरणं गतः शरण चले गये 

युधि युद्धमें 


विकलब चेतसा व्याकुल चित्त 
अय॑ तु बयसा तुल्यों नातिसत्त्वो न में समः। 
अजु नो न भवेद्‌ योद्धा भीमस्तुल्यवलो मम ॥३२॥ 


अय॑ तु वयसा तुल्यः: न अतिसत्त्वः न मे समः अजु नः न भवेत्‌ योद्धा 
भीम: तुल्यबलः मत ॥३२॥ 


अय॑ यहं योद्धा न भवेत्‌ (मुझसे) युद्ध करने 
बयसा तु तुल्यः आयुमें तो बराबर वाला नहीं हो 

है, पर सकता 
अतिसत्त्वः न बहुत बलवान नहीं | भीमः मम भीमसेन मेरे 

है, तुल्यबलः समान बलवान हैं 
अजु नः अजुन ॥३२॥। 
न में सम: मेरी जोड़का नहीं 

है, 


इत्युक्वा भोमसेनाय प्रादाय महतीं गदाम्‌ । 
द्वितोयां स्वयमादाय निर्जंगाम पुराद्‌ बहिः ॥३३॥ 
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इति उकत्वा भीमसेनाय प्रादाय महतों गर्दा द्वितीयां स्वयं आदाय 
निर्जंगाम पुरातु बहिः ॥३३॥। 


इति उक्‍त्वा ऐसा कहकर | पुरात्‌ बहिः नगरसे बाहर 
नि 


| 
भीससेनाय. भीनसेनको नर्जंगाम निकल आया 
महतीं गदां. भारी गदा । [॥३३॥) 
प्रादाय देकर 
द्वितीयां स्वयं दूसरी स्वयं । 
आदाय लेकर 


ततः समे खले वोरौ संयुक्तावितरेतरों । 
जध्नतुवेज्जकल्पाभ्यां . गदाभ्यां रणदु्मदो ॥३४॥ 


ततः समे खले वीरो संयुक्ताः इतरः इतरो जध्नतुः वज्च्रकल्पार्भ्या 
गदाश्यां रणदुर्मदों ॥३४।॥ 


ततः तंब | इतरः इतरो. एक दूसरेको 
रणदुमंदो युद्धोन्मत्त | बच्च कल्पाभ्यां वज्जके समान 
समे खले वीरो समतल भूमि पर |। (कठोर) 

दोनों वीर गदाभ्यां जध्नतुः गदासे मारने लगे 
संयुक्ताः परस्पर मिलकर [३४॥ 


मण्डलानि विचित्राणि सव्यं दक्षिणममेव च। 
चरतो: शुशुभे युद्ध नटयोरिव रज्रिणो: ॥३५॥ 


मण्डलानि विचित्राणि सब्यं दक्षिण एवं च चरतः शुशुभे युद्ध नटयोः 
इंब रज्धिणों: ॥३५॥ 


रज्धिणोः रंगमंच पर आये [| सब्य च बायें और 
नटयो: इक नटोंके समान दक्षिण एव च दाहिने भी 


दशमस्कन्धे द्विसप्ततितमोध्याय: [ ४८७ 


विचित्राण अनेक प्रकारके युद्ध शुशभ वह युद्ध शोभित 


प्रण्डलानि पेंतरे हुआ ॥॥३५॥। 
चरत: लेते हुए 
ततश्रटचटाश ब्दो वज्ञनिष्पेषसन्निभि: । 


गदयोः क्षिप्तयो राजन्‌ दन्तयोरिव दन्तिनो: ॥३६॥ 


ततः चटचटा शब्द: वज््र निष्पेष सन्निभि: गदयो: क्षिप्तयो: राजन 
दन्तयो: इव दन्तिनो: ॥३६।॥। 


राजन्‌ राजन !  बज्त्र निष्पेष. वज््॒रपातके 
दल्तयो: एक हाथीके | सन्निभ: समान 
दन्तिनो: इबव॒ दूसरे हाथीसे : ततः तब 

(युद्धधेओे समान चटचटा शब्द: चटचटाहटका 
गदयो: गदाओंके शब्द (होने लगा) 
क्षिप्तयो: टकरानेका ॥३६॥ 


ते वे गदे भुजजवेन निपात्यमाने 
अन्योन्यतोंड्सकटिपादकरो रुज त्रन्‌ । 
चूर्णोबभूवतुरुपेत्य यथाकंशाखे 
संयुध्यतो द्विरदयोरिव. दोप्तमन्य्वो: ॥३७॥ 
ते वे गदे भुज जबेन निपात्यमाने अन्यः अन्यतः अंस कटिपाद कर 


उरुजत्रनू चूर्णो बभूवतुः उपेत्य यथा अकंशाखे संयुध्यतः द्विरदयो: इबं 
दीप्तमन्य्वो. ।३७॥। 


यथा जैसे | अकंशाखे आककी डालोंसे 
दीप्तमन्य्वो: प्रदीप्त क्रोध | संयुध्यतः युद्ध करते समय वे 
द्वधिरदयो: दो गजोंके ' ब ते गदे निश्चय वे गदाएँ 


लक श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अन्य अच्यतः एक दूसरेके | जवेन वेगसे 

अंश कटिपाद गर्दन, कमर, पर निपात्यमाने.. गिराई जानेसे 

कर उरुजत्न्‌ हाथ, जांघ हँसलियोंपर। चूर्णो वभूवतुः चूर्ण हो गयीं ॥३७।॥। 
भुज भुजाओंसे । 


इत्थं तयोः प्रहतथोगंदयोन वीरो 
क़द्धों स्वमुष्टिभिरयः स्पर्शरपिष्टास । 
शब्दस्तयो: प्रहरतो रिभयो रिवासी- 
न्निर्धातव ज्वपरुषस्तलताडनोत्थ:ः ॥३ ८॥। 
इत्थं तयोः प्रहतयो: गदयोः नृवी रो कुद्धों स्व मुष्टिभि: अयः स्पर्श: 


झपिष्टां शब्दः तयोः प्रहरतोः इभयो: इब आसीत्‌ निर्धात वज्यपरुषः 
तलताडन उत्थः ॥३८॥ 


द्त्थं इस प्रकार इभयोः इव हाथियोंके समान 
टयो: गदयोः उन गदाओंके तयोः प्रहरतो: उनके (परस्पर) 
प्रहतयो: नष्ट हो जाने पर प्रहार करनेसे 
नुवीरो वे नरवीर तलताडइन थप्पड़ोंके प्रहारसे 


अयः स्पशें: लौहके समान उत्थ: उठा 

कठोर शब्दः शब्द 
स्व क्द्धो अपने क्रोधसे | बज्च्परुष:-.. बच्नपातके 
मुष्टिभिः बढ़े: घूसे बॉँधकर निर्घात समान कठोर 
जपिष्टां (एक दूसरेको) आसोतु हो रहा था ॥३८॥॥ 


कुचलने लगे, 


तयोरेव॑ प्रहरतो: समशिक्षाबलौजसोः । 
निविशेषम भू द्‌ युद्धमक्षीणजबयोन्‌ प ॥।३४॥। 


तयो: एवं अरहरतो: सम शिक्षा बल ओजसो: निविशषं अशभ्षृत्‌ युद्ध 
अक्षोण जबयोः न॒ुप ॥३र्द॥ 


दशमस्कन्धे द्विसप्ततिमोध्ड्याय: [ ४८६ 


न्‌प राजन्‌ ! अक्षोण नकयोः अशिथिल वेग 

सम शिक्षा समान शिक्षा, | यो: युद्ध उनका युद्ध 

बल ओजसो: बल और उत्साह | निविशेष अभूत (किसी ओर) 
वाले विशेषताके बिना 

तयोः एवं उनके इस प्रकार हुआ ।॥॥३६॥ 

प्रहरतो: प्रहार करके 


एवं तयोमेहाराज युध्यतो: सप्तविशतिः ! 
दिनानि निरगंस्तत्र सुहृद्ृन्तिशि तिष्ठतो: ॥॥४०॥। 


एवं तयो: महाराज युध्यतः सप्तविशति:ः दिनानि निरगनु तज्ञ 
सुहृत्‌वत्‌ निशि तिष्ठतो: ॥॥४०॥। 


महाराज महाराज ' ' निशि तिष्ठतो: रात्रिमें रहते हुए 
एवं तयो: इस प्रकार उनके | तत्र वहां 
युध्यतः युद्ध करते हुए | सप्तविशतिः सत्ताइस 
तथा , दिनानि दिन 
सुहृतुबत्‌ मित्रोंके समान निरगनु निकल गये ।॥॥४०॥। 


एकदा मातुलेयं वे प्राह राजन्‌ बृकोदरः । 
न शक्‍क्तो5हं जरासंधं॑ निर्जेतु युधि माधव ॥४१॥ 


एकदा सातुलेयं व प्रह राजन वृकोदरः न शक्तः अहूं जरासन्ध॑ 
निर्जेतु युधि माधव ॥॥४१॥। 


राजनु राजन्‌ ! ' जरासन्धे जरासंन्धको 

एकदा मांतुलेयं एक बार भामाके युधि निर्जेतू युद्धमें जीत लेने 
पुत्र (श्रीकृष्ण )से । में 

वृकोदर: प्राह भीमसेनने कहा-- | अहूं शक्त: न॒ मैं समर्थ नहीं हूँ 


माधव वे माधव ! निश्चय [४१॥ 


४६० ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


शत्रोजन्ममृती विद्वान जोवितं च जराकृतम्‌ । 
पाथ्थ माप्याययत्‌ू स्वेन तेजसाचिन्तयद्धरि:ः ॥४२॥। 


शत्रो: जन्ममृती विद्वानु जीवितं व जराकृत पार्थ आप्याययन्‌ स्वेन 
तेजसा अचिन्तयत्‌ हरिः ॥४२॥। 


शत्रो: शत्रु (जरासन्ध )का | विद्वान जानने वाले 
जन्ममृती मरे हुए हरि श्रीहरिने 
उत्पन्न होना स्वेन तेजजआा अपने तेजसे 
च जराकृत॑ तथा जरा राक्षसी पार्थ आप्याययन्‌ पार्थ भीमसेनको 
द्वारा परिपूर्ण-करके 


जीवित उसे जिला देना अचिन्तयतु सोचा ।।४२॥। 


संचिन्त्यारिवधोपाय भीमस्यामोघदर्शनः । 
दर्शयामास विटप॑ पाटयन्निव संज्ञया ॥४३॥ 


सज्चिन्त्य अरिवध उपाय भीमस्य अमोघदर्शन: दर्शयामास विटपं 
पाटयन्‌ इव संज्ञया ।॥४२॥। 


अमोघदर्शन:  अव्यर्थ॑ दृष्टि संज्ञया संकेतसे 
(भगवान ) ने विटपं जाखा 

अरिवध उपाय शत्रु के ववका. | पाटयनू इब चीरते हुएसे 
उपाय | दशयासास दिखलाया ।।४३॥। 

सड्चिन्त्य सोचकर 

भीमस्य भी मसेनको | 


तद्‌ विज्ञाय महास त्त्वो भीसः प्रहरतां वरः। 
गृहीत्वा पादयो: शत्रु पातयामास भूतले ॥४४॥ 


दशमस्कन्ध द्विसप्ततितमोध्यायः [ ४६१ 


तत॒विज्ञाय महासत्त्वः भोम: प्रहरता बरः गृहीत्वा पादयो: शत्रु 
पातयामास भृतले ॥।४४॥। 


तत्‌ विज्ञाय. उस (संकेत)को .! पादयो: पैर 
समझकर | ग्रृहीत्वा पकड़कर 
प्रहरतां बर: प्रहार करने वालोंमें / भूतले पृथ्वी पर 
श्रेष्ठ | पातयामास गिर दिया ॥४४॥ 


महासत्व: महान बलवान |! 
भोम: शत्र भीमसेनने शत्र_ 


एक पाद पदा55क्रम्य दोभ््यासन्‍्य प्रगृह्मयसः । 
गुदतः पाद्यामास शाखामिव महागजः ॥४५॥ 


एक पादं पदा आक़रन्य दोःभ्याँ अन्य प्रयूह्मा सः गुदतः पाट्यामास 
शाखा इंच महागज: ॥।४५॥। 


पदा एक पाद॑ परसे एक पेरको | महागजः गजराज द्वारा 
आक्रम्य दबाकर शाखां इव शाखाकी भांति 
दो:भ्याँ हाथसे मुदत: गुंदा (के बीच)से 
अन्य प्रभूह्म दूसरा (पैर) पाटयामास फाड़ दिया ॥४५॥ 
पकड़कर 
एकपादोरुवृषणकटिपृष्ठस्तनांसके । 


एकबाहुक्षिप्रूकरणं शकले दहशुः प्रजा: ॥४६।॥ 


एक पाद उरु व्रूषण कटि पृष्ठ स्तन अंध्रके एक बाहु अक्षि भ्रू कर्ण 
शकले दहशुः प्रजा: ॥४६॥ 


प्रजा: प्रजाने (जरासन्धके | शकले दोनों टुकड़ोंमें 
शरीरके ) 


४€२ ] 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एक एक पाद एक एक पैर, बाहु अक्षि भुजा, नेत्र, 
उरु वृषण जांघ, अंडकोश, भ्र्‌ कर्णे भौंह, कान, 
कटि पृष्ठ कमर, पीठ, ददशुः देखा ॥४६॥ 
स्तन अंसके. स्तन, कन्धा 
हाहाकारो महानासोन्निहते. मगधेश्वरे । 
पुजयामासतुर्भोीमं परिरभ्य. जयाच्युतों ॥४७॥ 


हाहाकारः महान्‌ आसीत्‌ निहते मगध ईश्वरे पुजयामास तुः भीम 


परिरभ्य जय अच्युतो ॥४७॥। 


मगध ईश्वरे_ मगधराजके परिरभ्य आलिगन करके 
निहते मारे जाने पर भोम॑ भीमसेनका 
महान्‌ महान्‌ पूजयामास तुः सत्कार किया 
हाहाकार: हा हा कार ।॥४७॥। 
आसीत्‌ होने लगा, 
जय अच्युती विजय (अजु न) 
और अच्युतने 
सहदेव॑ तत्तनयं भगवान्‌ भृतभावन: । 
अभ्यषिचदमेयात्मा मगधानां पति प्रभुः। 


समोचयामास राजन्यान्‌ संरुद्धा मागधेन ये ॥४८॥ 


सहदेव तत्‌ तनयं भगवान्‌ भूत भावन: 


अभ्यषिञज्चत्‌ अमेय 


आत्मा सगधानां पति प्रभुः मोचयामास राजन्यानु संरुद्धा मागधन ये 


अप्रमेय स्वरूप 
प्राणियोंके पालक 
सर्वश्वर भगवानने 
उस (जरासन्ध)के 
पुत्र 


अमेय आत्मा 
भूत भावनः 
प्रभुः भगवानु 
तत्‌ तनयं 


॥४८।॥। 
सहदेव॑ सहदेवको 
मागधानां पति मगध देशीयोंके 

स्वामी 


दश मस्क्धे द्विश्नप्ततितमो5ध्याय: [ ४६३ 


अभ्यषिज्चत्‌_ पद पर अभिषिक्‍त , संरुद्धा बन्दी बनाये गये 
किया ' राजन्यान्‌ राजा थे 

ये मागधेन और जो मगधराज | मोचयामास (उन्हें) छुड़ा दिया 
जरासन्ध द्वारा ॥४८।। 


इति श्रीमदृभागवते महापुराणे पारमहुंंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराधें जरासंधवधो नाम द्विसप्ततितमो5ध्याय: ।।७२॥। 


अथ जत्रिसप्तत्यो5्थ्याय: 


। श्रीशुक उवाच !! 


अयुते हे शतान्यष्टो लीलया युधि निजिता: । 
से निर्गंता गिरिद्रोण्यां मलिना समलवाससः: ॥ १॥। 


अयुते द्वे शतानि अष्दौ लौलया युधि निजिताः ते निर्गंता गिरिद्रो्ण्या 


मलिना सलवासस: ॥१॥॥ 


लीलया (जरासन्ध द्वारा] मलवासस: मेले वस्त्र वाले 
खेलमें ही (राजा) 

युधि निरजिताः युद्धमें जीते गये गिरिद्रोण्यां पर्बतकी तलहटी 
अयुते दे शतानि बीस सहख्र (के दुग)से 
अष्टौ आठ सौ निर्यंता निकले ॥१॥ 
ते मलिना वे मेले शरीर 

क्षुतक्षामा: शुष्कवदनाः संरोधपरिकर्शिताः । 

दहशुस्ते घनश्यामं॑ पीतकौशेयवाससम्‌ ॥ २ ॥। 


क्षुत्‌ क्षामा: शुष्कवदना: संरोध परिकर्शिता: दरशुः ते घनश्याम 


पीतकोशेय वाससमभ्‌ ॥॥२।। 


क्षुत क्षामाः भूखसे दुबंल, पीतकौशेय 
शुष्कवदना: सूखे मुख वाले बासस॑ 
संरोध बन्दी होनेसे : दरशुः 
परिकर्शिता: क्ृशित । 

ते घनश्याम॑ उन्होंने मेघश्याम 


पीली रेशमी 

बस्त्रधारी 

(श्रीकृष्णको) देखा 
॥२३॥ 


इणमस्कन्धे द्विसप्ततितमो5श्याय: [ ४६५ 
श्रोवत्साडूड चतुर्बाहूं. पद्मगर्भारणेक्षणस्‌ । 
चारुप्रसन्‍नवदन स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥ ३ ॥ 


श्रोवत्स अड्भूम॒चतुर्बा हुं पद्मगर्भ अरुण ईक्षणं चारु प्रसनन्‍्तवदन 
स्फुरनु मकर कुण्डलम्‌ ॥३॥। 


श्रोवत्स अद्धूसू श्रीवत्स चिहन_| चारु सुन्दर 
युक्त |! प्रसन्‍नवद्न प्रतस्त सु 
चतुर्ब्राहु चतुभु ज, | स्फुरनू चमकते 
पद्मगर्भे कमलके भीतरी मकर कुण्डल॑ मकराकार कुण्डल- 
भागके समान । धारी ॥३॥ 
अरुण ईक्षणं. रतनारे नेत्र वाले 
पद्महस्तं गदाशद्वधूरथाड्र रुपलक्षितम्‌ । 
किरोटहारकटककटिसृत्राड्भदाचितम्‌ ।॥ ४ ॥ 


पद्महस्तं गदा शद्ध रथाड्>र: उपलक्षितं किरोट हार कटक 
करिसृत्र अद्भूद आचितम्‌ ॥४॥ 


पट्म॑हस्त एक हाथमें कमल [ किरोट हार मुकुट, माला 

लिए : कटक कटिसूत्र कंकण, काञ्ची 
गदा शद्धू._ गदा, शद्ध | एबं 
रथाज्ग: चक्रसे | अद्भूद आचित॑ अद्भदसे जआाभूषित 
उपलक्षित॑ पहिचानने जाते ॥४॥ 


भ्राजद्रमणिग्रोव):ं निवोत॑ वनमालया । 
पिबन्ते इब चक्षुभ्या लिहन्त इवब जिद्दया॥ ५॥ 


भ्राजतू वरमणि ग्रीव॑ निवीत॑ वनसालया पिवन्त इव चक्षुभ्याँ 
लिहन्त इव जिह्नया ॥५॥ 


४६६ ] श्रोमद्भागवते महापुराणे 
वरमणि श्रेष्ठ (कौस्तुभ)_; चक्षुभ्याँ नेत्रोंसे 


मणि । पिबन्त इव पीतेके समान 
ग्रीवं श्राजतू_ कण्ठमें सुशोभित . जिह्नया जिह्वासे 
वनमालया. वनमाला : लिहन्त इब चाटतेके समान 
निबोत॑ पंहिने उनको ।॥५॥ 


जिप्रन्त इव नासाभ्यां रम्भन्त इव बाहुभिः । 
प्रणमुहंतवाप्मानो. मुर्धभि:ः पादयोहंरेः ॥ ६ ॥ 


जिप्रन्त इब नासाभ्यां रम्भन्त इब बाहुभिः प्रणमुः हत पाप्मान: 
मू्धभि: पादयो: हरे: ॥॥६॥। 


नासाभ्यां नाकसे | हत पाप्मानः वे निष्पाप हुए 

जिप्नन्त इव॒ सूघतेके समान, (राजा लोगों)ने 

बाहुभिः भुजाओंसे हरे: पादयो:  श्रीहरिके चरणोमें 

रम्भन्त इव आलिगन करनेके | मूर्धनिः प्रणम: सिर रखकर प्रणाम 
समान | किया ॥७॥ 


कृष्णसंदर्शनाहलादध्वस्तसं रोधन कलमा: । 
प्रशशंघुह षीकेशं गीभिः प्राञआइजलयो नृपाः॥ ७ ॥ 


कृष्ण सन्दर्शन आहलाद ध्वस्त संरोधन कलमा: प्रशशंषुः हृषोकेशं 
गीभि: प्राज्जलय: नुपा: ॥७॥। 


कृष्ण सन्दर्शन श्रीकृष्णके दर्शनके | प्राज्जलयः . हाथ जोड़कर 


आह्वाद आनन्द गीमि: हृषीकेशं अपनी वाणीसे 
संरोधन क्लमा: बन्दी रहनेके क्लेश हृषीकेशकी 
ध्वस्त नष्ट हुए राजा प्रशशंषु: प्रशंसा करने लगे 
लोग | ।७॥। 
॥ राजन ऊच्‌ः ॥ 


नमस्ते देवदेवेश.. प्रपन्नातिहराव्यय । 
प्रपन्नाव पाहि नः कृष्ण निविण्णान्‌ घोरसंसृते: ॥८॥। 


दशमस्कन्धे त्रिसप्ततितमो5्ध्ययः [ ४६७ 


नमः ते देवदेवेश प्रपन्‍्न आतिहर अब्यय प्रपन्नान्‌ पाहि नः कृष्ण 
निविण्णान्‌ घोर संसृतेः ॥॥८।॥॥ 


देवदेवेश देवदेवेश्वर ! निबिष्नान अत्यन्त उदासीन 
प्रपन्‍न आतिहर शरणागत क्लेश- हुए 

हारी प्रपन्नानु न शरणागत हम 
अव्यय अविनाशी लोगोंकी 
ते नमः आपको नमस्कार ! | पाहि रक्षा कीजिए 
कृष्ण श्रीकृष्ण ॥॥८॥। 


घोर संसृते: घोर संसारसे 
नेन॑ नाथान्वसूयामो सागध मधुसूदन । 
अनुग्रहो यद्‌ भवतो राज्ञां राज्यच्युतिविभो ॥ ८ ॥ 


न एन नाथ अनुसूयामः मागधं मधुसूदन अनुग्रह: यत्‌ भवतः आज्ञां 
राज्यच्युति: विभो ॥र्५द॥ 


विभो मधुसूदन प्रभो ! मधुसूदन ! | राज्यच्युतिः राज्यसे भ्रष्ट 


एने मागधं इस मगधराज हो जाना 
(जरासन्ध)कों भवतः: अनुग्रह: आपकी क्ृपा है 
नाथ स्वामी * ॥६॥। 
अनुसूयाम: न हम दोष नहीं देते 
गत राज्ञ क्योंकि राजाओं 
पर । 


राज्येश्वयंमदोनन्‍्नद्दो न भ्रयों विन्दते नृपः। 
त्वन्भायामो हितो$नित्या मनन्‍्यते सम्पदोड्चला: ॥॥१०॥। 


राज्य ऐंश्वयं मंद उन्नद्धः न॑ श्रेयः विन्दते नुपः त्वतु साया मोहितः 
अनित्या मन्‍्यते सम्पद: अचला: ॥॥१०॥। 


ड्श्द ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


राज्य ऐश्वयं. राज्यके बभवसे अनित्या अनित्य 

उन्‍नद्ध: मदः बढ़े गवं वाले | सम्पदः सम्पत्तिको 

नपः राजा | अचला: मन्‍्यते अचल मानते हैं 

श्रेपः न विन्दते आत्म कल्याण | ॥१०।॥॥ 
नहीं पाते, 


त्वत्‌ माया आपकी मायासे 
मोहित: मोहित 

मृगतृष्णां यथा बाला मन्यन्त उदकाशयप । 

एवं वेकारिकीं मायासयुक्‍ता वस्तु चक्षते ॥११॥ 


मृगतृष्णां यथा बाला सन्यन्त उदक आशय एवं वेकारिकीं साया 
अयुक्ता वस्तु चक्षते ॥११॥ 


यथा बाला जैसे बालक | बकारकीं मायां विकारमयी माया 


| 
मृगतृष्णां मृगतृष्णाको | को 
उदक आशय जलाशय | अयुक्ता अज्ञानी 
मन्यन्त मानते हैं वस्तु चक्षतिी वास्तविक देखते हैं 
एवं इस प्रकार | १ १॥। 
बयं पुरा श्रीमदनष्टटृष्टयो 
जिगीषयास्या इतरेतरस्पृध: । 


घ्नन्तः प्रजा: सवा अतिनिधघ णाः प्रभो 
मृत्यु पुरस्त्वाविगणय्य. दुमेंदा: ॥१२॥ 
वयं पुरा श्रीमद नष्टरुष्टय:ः जिगीषया अस्या इतर इतरः स्पृधः 


धतन्तः प्रजा: सवा अतिनिधु णाः प्रभों मृत्यु पुरः त्वा अविगणय्य दुमंदाः 
॥१्शा 


दशमस्कधे त्रिसप्ततितमो5ध्याब: [ ४६६ 


प्र्भो प्रभो ! अविगणय्य अवगणना करके 

पुरा वय॑ पहिले हम लोग दुमंदाः अत्यन्त मदके 

श्रीमद लक्ष्मीके मदसे कारण 

नष्टर्ष्टयः. अन्धे होकर अतिनिघ्‌ णा: अत्यन्त निर्देय 

इतर इतरः एक दूसरेसे । होकर 

स्पृधः अस्या स्पर्धा करके इस | स्वाप्रजाः अपनी प्रजाको 
पृथ्वी को घ्नन्तः मारते थे ॥॥१२॥ 


जिगीषया जीतनेकी इच्छासे 
पुर: त्वा मृत्यु सम्मुख खड़े आप 
मृत्यु रूपकी 


| 
। 
| 
त एव कृष्णाद्य गभोररंहसा 
दुरन्तवीयेंण. विचालिताः.. श्चियः । 
कालेन _तन्‍वा भवतो$नुकम्पया 
विनष्टदर्पा श्व रणो स्मराम ते ॥१३॥ 
त एवं कृष्ण अद्य गभीर रंहसा दुरन्तवीयेंग विचालिताः श्रियः 


कालेन तन्‍वा भवतः अनुकम्पया विनष्टदर्पा: चरणों स्मराम्त ते 
॥१३॥ 


क़्ष्ण श्रीकृष्ण ! | भवतः आपकी 
अद्य त एवं आज वही हम लोग | अनुकम्पपा कुपासे 
गभीर रहसा गम्भीर वेग वाले... विनष्ठदर्पा:ः गये नष्ट होनेसे 


टुरन्तवीयेंण. अंनन्‍्त प॑राक्रम ते चरणों आपके चरणोंका 
तन्‍वा कालेन आपके स्वरूप कॉल स्मराप्त स्मरण करते हैं 

के द्वारा १३॥) 
श्रियः श्रीहीन॑ 


विचालिताः हो जाने ये 


५०० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अथो न राज्य मृगतृष्णिरूपित॑ 

देहेन शश्वतू पतता रुजां भुवा। 
उपासितव्य॑ स्पहयामहे विभो 

क्रियाफल प्रेत्प च कणरोचनम्‌ ॥१४॥ 


अथो न राज्य मृगतृष्णि रूपितं देहेन शश्वत्‌ पतता रुजां भुवा 
उपासितव्यं स्पृहयामहे विभो क्रियाफल प्रेत्य च कर्णरोचनसु्‌ ॥१४॥ 


विभो प्रभो ! | च प्रेत्य तथा मरने पर 
शश्वत्‌ पतता निरन्तर क्षीण । (मिलने वाले) 
होने वाले कर्णरोचन॑ कानोंको रुचिकर 
रुजां भुवा रोगोंकी उत्पत्ति लगने वाले 
स्थली क्रियाफल कर्मोके फल 
देहेन शरीरके द्वारा (स्वर्गादि )की 
उपासितव्यं भोगे जाने वाले अथो अब (हम) 
मृगतृष्णि मृगतृष्णाके न स्पृहयामहे इच्छा नहीं करते 
रूपित॑ समान ॥ १४॥ 
राज्य राज्यका 


त॑ नः समादिशोपायं येन ते चरणाब्जयो: । 
स्मृतियंथा न विरभेदषि. संसरतामिह ॥१४५॥ 


त॑ नः सम आदिश उपाय येन ते चरणाब्जयो: स्थभृति:ः यथा न 
विरमेत्‌ अपि संसरतां इह ॥१५॥ 


नः त॑ उपायं हम लोगोंको उस] संसरतां अपि (अनेक योनियोंमें) 


उपायको घूमते हुए 
सम आदिश  भली प्रकार ते आपके 
बतलाइये 


येन इह जिससे इस संसार 
में 


दशमस्कन्धे त्रिसप्ततितमोष्ध्याय: [ ५०१ 


चरणाब्जयो: चरण-कमलोंकी यथा न विरमेत्‌ जसे नहीं रुके 
स्म्ति स्मृति ॥१५॥। 


कृष्णय वासुदेवाय हरये परमात्मने । 
प्रणतकक्‍्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ॥॥१६।॥॥ 


कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय 
नमो नमः ॥१६॥। 


वासुदेवाय वासुदेव गोविन्दाय गोविन्द 

हरये परमात्मने श्रीहरि परमात्मा | कृष्णाय श्रीकृष्णचन्द्रको 
प्रणत शरणागत- नमो नमः बारम्बार नमस्कार 
फ्लेशनाशाय. क्लेश-नाशक ॥१६॥ 


॥ श्रीश॒क उवाच ॥ 


संस्तृुयमानो भगवान्‌ राजभिमु क्तबन्धन: । 
तानाह करुणस्तात शरण्यः श्लक्ष्णया गिरा ॥१७॥ 


संस्तुयमानः भगवान्‌ राजभिः मुक्त बन्धन: तानू आह करुण: तात 
शरण्य: श्लक्ष्णया गिरा ।॥१७॥ 


तात तात परीक्षित ! | भगवानु भगवान 
मुक्त बन्धनं: बन्धनसे छूटे हुए | तानू उनसे 
राजभि: राजाओं द्वारा श्लक्ष्णया गिरा मधुरवाणीमें 
संस्तुयमानः  स्तुत होते आह बोले ॥१७।॥। 


करुण: शरण्य: करुणामय, शरण- 
दाता 


५०२ ] श्रीमद्भागवते महांपुराणे 
|! श्रीभगवान्‌वाच |! 


अद्यप्रभति वो भूषा मय्यात्मन्यखिलेश्वरे । 
सुदहटा जायते भक्तिर्बाढ्माशंसितं तथा ॥१८॥ 


अद्य प्रभति व: भूपा सयि आत्मनि अखिल ईश्वरे सुरढ़ा जायते 
भक्ति: बाढ आशंसितं तथा ॥१८॥॥ 


भूपा तथा. नृपतिंगणों तुम अखिल ईश्वरे सर्वश्वरमें 
सबने जो : सुच्ढ़ा भक्ति: सुहढ़ भक्ति 

आशंसित बाढं केहा वह ठीक है. | जायते होगी ॥१५॥ 

अञ्य प्रभति आज से । 

वः सयि मुझ ' 

आत्मनि सर्वात्मा 


दिष्टा व्यवसितं भूपा भवन्‍त ऋतभाषिणः । 
श्रियेश्वयंमदोन्‍्ताहू पश्य उनन्‍्मादक नृणाम्‌ ॥१४॥| 


दिष्टयया व्यवसितं भूपा भवन्तः ऋतभाषिणः श्रिय ऐश्वर्य मर्द 
उन्‍्नाहूं पश्य उन्‍्मादक नृणास्‌ ॥।१र्८द॥। 


भूपा भवन्त: राजाओ, तुम सब] श्रिय ऐश्वय धन और वेभवसे 


दिष्टयया सोभाग्यवश | संद उन्‍नाहूँ. मंदोन्‍्मत्त 
व्यवसित ठीक निश्चय ; नृर्णा उन्‍्मादक मनुष्योंका पागलंपन 
ऋतभाषिण: और सत्य कहते हो पश्य देखो ॥१९॥ 


हेहयो नहुषो वेनों रावणो नरकोएपरे। 
श्रीमदाद भ्रंशिता: स्थानाद देवदैत्यनरेश्वराः ॥२०॥ 


... हेहयः नहुषः बेन: रावण: नरक: अपरे श्रीमदात्‌ भ्रंशिताः स्थानात्‌ 
देवदत्य नर ईश्वराः ॥॥२०॥। 


दशमभस्कन्धे त्रिसप्ततितमोड्याय: [ ५०३ 


हेहयः सहसख्राजु न, नर ईश्वराः राजा लोग 

नहुषः बेन: नहुष, वेन श्रीमदात्‌ धनमदके कारण 

रावण: नरकः रावण, नरकासुर | स्थानातु स्थान 

अपरे देवदेत्य. तथा दूसरे देवता | भ्वंशिताः भ्रष्ट हुए ॥२०॥ 
देत्य, | 


भवन्त एतद विज्ञाय. देहायुत्पाद्यमन्दप्त्‌ । 
मां यजन्तो5ध्वरेयक्ताः प्रजा धर्मेण रक्षथ ७२१॥ 


भवन्त एतत्‌ विज्ञाय देहादि उत्पाद्यम अन्तवत्‌ मां यजन्त: अध्चरे: 
युकता प्रजा धर्मेण रक्षयथ ॥२१॥ 


भवन्त एतत्‌ तुम लोग इस मां यजन्त:. मेरी आराधना 
उत्पाद्यम््‌ देहादि उत्पन्न होने वाले करते हुए 

शरी रादिको धर्मेण प्रजा धर्मपूर्बक प्रजाकी 
अन्तवत्‌ विज्ञाय नाशवान जानकर | रक्षथ रक्षा करो ॥२१॥ 
युक्ता अध्वरे: संयम पूर्वक यज्ञों 

द्वारा 


संतन्वन्तः प्रजातनन्‍्तुन्‌ सुख दुःख भवाभवों । 
प्राप्तं प्राप्त व सेवन्‍तो मच्चित्ता विचरिष्यथ ॥॥२२॥। 


सन्तन्वन्तः प्रजातन्तुन्‌ सुख दुःख भव अभवो प्राप्त प्राप्त च सेवन्त: 
सत्‌ चित्ता विचरिष्यथ ॥२२।। 


प्रजातन्‍्तुनु॒. सन्‍्तान परम्परा | मत्‌ चित्ता मुझमें चित्त लगा- 


सन्तन्वन्त:ः. बढ़ाते हुए कर 
सुख दुःख॑ सुख-दु .ख विचरिष्यथ. विचरण करो 
भव अभवौ. लाभ-हानि '१२२॥। 


प्राप्त प्राप्त£)£) जब जो मिल जाय 
व सेवन्त: उसे ही भोगते 
हुए 


५०४ | श्रीमद्भागवते महोपुराणें 
उदासीनाश्च  देहादावात्मारामा धृतब्रताः । 
मय्यावेश्य मनः सम्यडः मामन्ते ब्रह्म यास्यथथ ॥२३॥। 


उदासीना: च देहादाः आत्मारामा धृतब्रताः मयि आवेश्य मन: 
सम्यक मां अन्ते ब्रह्म यास्यथ ॥॥२३॥ 


देहादाः ख देहादिसे तो मयि आवेश्य मुझमें प्रविष्ट 


उदासीना: उदासीन होकर करके 

आत्मारामा आत्मराम होकर अन्ते मां ब्रह्दय अन्तमें मुझ ब्रह्मको 

धृतब्ता व्रत (संयम) पालन | यास्यथ प्राप्त हो जाओगे 
करते हुए ॥२३॥। 


मनः सम्यक मनको भली प्रकार ' 
| श्रीश॒क उवाच ॥ 


इत्यादिश्य नृपान्‌ कृष्णो भगवान्‌ भुवनेश्वर: । 
तेषां न्‍्ययुडक्त पुरुषान्‌ स्त्रियों मुज्जनकर्मणि ॥२४॥ 


इति आदिश्य नुपान्‌ कृष्ण: भगबान्‌ भुवन ईश्वर: तेर्षा न्ययुडःक्ते 
पुरुषानु स्त्रियः मज्जनकमंणि ॥२४॥ 


नपानू इति राजाओंको इस | पुरुषामृ स्त्रियः पुरुष एवं स्त्री 


प्रकार । (सेवकों )को 
आदिश्य आदेश देकर  न्ययुडःक्त नियुक्त किया 
भुवन ईश्वरः विभुवनाधीण' ।२४॥ 
भगवान्‌ कृष्ण: भगवान श्रीक्ृष्णने | 
तेषां उनको । 


मज्जनकमंणि स्नान करानेके लिए 


सरपर्या कारयामास सहदेवेन भारते | 
नरदेवोचितवस्त्रभ षण: स्रग्विलिपन: ॥॥२५॥ 


दशमस्कन्धे त्रिसप्ततितमोध्ष्याय: 


[ पर०४ 


सपर्याँ कारयामास सहदेवेन भारत नरदेव उचित: वस्त्र: भूषण: 


सत्रक विलेपने: ।॥२५॥ 


भारत परीक्षित्‌ ! | सहदेवेन 
नरदेव उचिते: राजाओंके योग्य 

वस्त्र: भूषण: वस्त्राभूषण एवं सपर्याँ 

स्रक विलेपन: माला-चन्दनसे कारयामास 


सहदेव द्वारा 
(उनकी ) 
सत्कार 
करवाया ।॥२५॥। 


भोजयित्वा वरान्नेन सुस्नातान्‌ समलक्षतान । 
भोगेश्च विविधय कतांस्ताम्बूलाओन पोचिते: ॥२६॥ 


भोजयित्वा वर अन्नेन सुस्नातानु समलंकृतान्‌ भोग: च विविध: 


युक्‍्तानु ताम्बूल आद्यः नुप उचिते: ॥२६।॥ 


सुस्तातानूु भली प्रकार स्नान | च नप उचित: 

किये ताम्बूल आद्य: 
समलंकृतानू. पूर्णत: अलंक्ृत विविध: भोग: 
वर अन्नेन श्रेष्ठ अन्नका युक्तानु 
भोजयित्वा भोजन कराके 


तथा राजोचित 
पान आदि 
अनेक भोगपदार्थ 
देकर ॥२६।। 


ते पूजिता मुकुन्देन राजानो मृष्टकुण्डलाः । 
विरेजुर्मोचिताः क्लेशातु प्रावृडन्ते यथा ग्रहाः ॥|२७॥ 


ते पूजिता मुकुन्देन राजानः मृष्ट कुण्डलाः विरेजु: मोचिताः क्लेशातु 


प्रावृट अन्ते यथा ग्रहा: ॥२८।॥। 


ते राजान: 


मुकुन्देन मुकुन्द द्वारा 
क्लेशातु 


पूजिता सत्कृत 
मृष्ट कुण्डलाः चमकते कुण्डलों 
वाले 


वे राजा लोग 
कष्टों से 


५०६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


म्ोचितः छूड़ाये गये | यथा ग्रहाः जसे ग्रह (शोभित) 
प्रादूट्‌ अन्ते वषकि अन्तमें.| हों) 
| बिरेजुः शोभित हुए ॥२७॥। 


रथानव्‌ सदश्वानारोप्प मणिकाचनभूषिनान्‌ । 
प्रीणय्य सूनतेर्वाक्यिः स्वदेशान्‌ प्रत्ययापयत्‌ ॥२८॥॥ 


रथान्‌ सद्‌ अश्वान्‌ आरोप्य मणिकाञ्चन भूषितानृ प्रीणय्य सूनूत:ः 
वाक्य: स्वदेशान्‌ प्रत्ययापयत्‌ ॥२८॥ 


मणिकाञज्चन मणि और स्वर्णसे | प्रीणय्य सन्तुष्ट करके 
भूषितान्‌ अलंकृत स्वदेशान्‌ उनके अपने देश 
सह अश्वान्‌ अच्छे घोड़ों वाले प्रत्ययापयतु भेज दिया 

रथान्‌ आरोप्य रथों पर चढ़ाकर ॥२८५॥ 


सुनृत: वाक्य: मधुर वचनोंसे 
त एवं मोचिताः कृच्छात्‌ कृष्णेत सुमहात्मना । 
ययुस्तमेव ध्यायन्तः कृतानि च जगत्पतेः ॥२४८॥ 


त एवं मोचिता: कृच्छात्‌ कृष्णन सुमहात्मना ययुः ते एवं ध्यायन्त: 
कृतानि च जगतपतेः ॥२८।॥। 


एवं त कृच्छात्‌ इस प्रकार वे संकट ते एव च उन्हींको तथा 

से जगतृपते:. उन जगदीशके 
सुमहात्मना श्रेष्ठ महात्मा कृतानि ध्यायन्तः कर्मोका चिन्तन 
कृष्ण श्रीकृष्ण द्वारा करते हुए 
मोचिता: छुड़ाये जाकर ययुः गये ॥॥२९॥। 


जगदुः प्रकृतिभ्यस्ते महापुरुषचेष्टितम्‌ । 
यथान्वशासद्‌ भगवांस्तथा चक़रतन्द्रिता: ॥३०॥। 


दशमस्कन्धे व्रिवष्ततितमोब्ष्याय: | ०७ 


जगदुः प्रकृतिभ्यः ते महापुरुष चेष्टितं यथा अनु अशासत्‌ भगवान्‌ 
तथा चक्र: अतन्द्रिता: ॥३०॥। 


ते प्रकृतिभ्यः उन्होंने मन्त्रियों यथा अनु जैसी पीछे 
आदिसे | अशासत्‌ आज्ञा दी थी 

सहापुरुष महापुरुष (श्रीकृष्ण), तथा अतन्द्रिता: वेसा ही सावधान 

चेष्टित का क्रिया कलाप होकर 

जगद: सुनाया और | च करने लगे ॥॥३०॥। 

भगवान्‌ भगवानने ] 


जरासंधं घातयित्वा भीमसेनेन केशवः । 
पर्थाभ्यां संयुतः प्रायात्‌ सहदेवेन पूजितः ॥३१३ 


जरासन्ध॑ घातयित्वा भीमसेनेन केशवः पार्थाभ्यां संयुतः प्रायात्‌ 
सहदेवेन पुजितः ॥३१॥ 


केशव: केशवने | पार्थरथ्यां दोनों प्रथापुत्र 
भीमसेनेन भीमसेन द्वारा | (भीम-अजु न) 
जरासन्ध जरासन्धको संयुतः सहित 
घातयित्वा मरवाकर प्रायात्‌ लौट चले ॥३१।॥ 
सह॒देवेन पूजितः सह॒देव द्वारा सत्कृत 

होकर । 


गत्वा ते खाण्डबप्रस्थं शल्घभागन्‌ दध्सुजितारयः । 

हर्षपन्तः: स्वसुहदो दृह दां चासुखावहा: ॥३२॥ 

गत्वा ते खाण्डवप्रस्थं शट्भाावु दध्यु: जित अरयः ह॒षेयन्तः स्वसुहृदः 
दुह्ू दां च असुख आवहाः ॥३२॥ 


ज्ञित अरथः . शत्र्‌ विजयी ते खाण्डवप्रस्थं वे खाण्डवप्रस्थ 
(इन्द्रप्रस्थ ) 


प्र््प ] 


ग्त्वा 
स्वसुहृदः 
ह्षयन्त ;ः 
ज दुह दां 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


जाकर असुख आवहाः दुःखदायी 
अपने सुहृदोंको शद्भूान्‌ दध्मुः शंख बजाये 
हर्षित करते हुए ॥३२॥। 


तथा द्वेषियोंके लिए 


तच्छरुत्वा प्रीतमनस इन्द्रप्रस्थनिवासिनः । 
मेनिरे मागधं शान्त राजा चाप्तमनोरथः ॥३३॥। 


तत्‌ श्रुत्वा प्रीतमनस इन्द्रप्रस्थ निवासिनः मेनिरे मागध॑ शान्‍्तं 
राजा च आप्त मनो रथः ।।३३॥। 


तत्‌ श्रुत्वा 
प्रीतमनस 
इन्द्रप्रस्थ 
निवासिनः 
सागध॑ शान्‍्त 


उसे सुनकर च राजा तथा राजा (युधि- 
प्रसन्‍न चित्त ष्ठिर)को 

इन्द्रप्रस्थ आप्त प्राप्त 

वासियोंने सनोरथः मेनिरे मनोरथ मान लिया 


जरासन्धको मारा- 
गया 


॥ ३ ३।। 


अभिवन्द्याथ_ राजानं भीमाजुनजनादंना: । 
सर्वमाश्रावयांचक्ररात्मना यदनुष्ठितम्‌ ॥३४॥ 


अभिवन्द्य अथ राजानं भीम अज़ुन जनादंनाः सर्व आश्रावयानर 
चक़ः आत्मना यत्‌ अनुष्ठितम्‌ ॥३४॥ 


अथ भीम 
अजु न 
जनादना: 
राजान 
अभिवन्य 


निशम्य 


फिर भीमसेन | आत्मना यत्‌ अपने द्वारा जो 
अजु न एवं अनुष्ठितं सर्ब॑ किया गया था वह 
जनादेनने सब 


राजा ( युधिष्ठिर)को आश्षावयान्‌ चक्र: सुनाया ॥३४।॥ 
प्रणाम करके 


धर्मराजस्तत्‌ केशवेनानुकम्पितस्‌ । 


आनन्दाश्रुकलां मुचन्‌ प्रेरणा नोवाच किचन ।॥।३५॥ 


दशमस्कन्धे त्रिसप्ततितमाध्थ्याय: [ ०६ 


निशम्य धर्मराजः ततु केशवेन अनुकम्पितं आनन्द अश्रुकलां मुञ्चन्‌ 
प्रेम्णा न उवाच किज्चन ॥३५॥ 


केशवेन केशवके उस | मुड्चन्‌ प्रेम्णा बहाते, प्रेमके कारण 
अनुकम्पितं अनुग्रहपूर्ण कमंको | किज्चन न कुछ नहीं 

निशम्य सुनकर उबाच बोल सके ॥॥३५॥ 
धर्म राज: धर्मराज (युधिष्ठिर) 

आनन्द आनन्दके 

अश्रुकलां आंसू 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम्‌ संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराघ कृष्णाद्यागमने त्रिसप्ततितमो5डध्याय: ।॥७३॥। 


अथ चतुःसप्ततितमोध्ध्यायः 
॥ श्रीश॒क उवाच ॥। 
एवं युधिष्ठिरो राजा जरासंधवधं विभो: । 


कृष्णस्य चानुभावं त॑ श्र॒त्वा प्रीतस्तमब्रीबत्‌ ॥ १ ॥। 


एवं युधिष्ठिरः राजा जरासन्धवध विभो: कृष्णस्थ च अनुभावं त॑ 
श्रुत्वा प्रीतः त॑ अब्वीतू ॥१॥ 


एवं राजा इस प्रकार राजा | त॑ अनुभाव॑ उस प्रभावकों 


युधिष्ठिरर. युधिष्ठिर श्रृत्वा सुनकर 
जरासन्धवर्ध जरासन्ध-वध प्रीत: त॑ प्रसन्‍न होकर उनसे 
च विभोः तथा प्रभु अब्रवीतु बोले ॥१॥ 
कृष्णस्य श्रीकृष्णके 


'। यूधिष्ठिर उवाच ।। 


ये स्युस्त्रलोक्यगुरवः सर्वे लोकमहेश्वरा: । 
वहन्ति दु्लभं लब्ध्वा शिरसंवानुशासनय् ॥ २ ॥ 
ये स्युः तलोक्य गुरवः सर्वे लोकमहेश्वराः बहुन्ति दुलंभ लब्ध्वा 
शिरसा एवं अनुशासनम्‌ ॥२।। 
ये त्रलोक्य जो त्रिलोकीके [सर्व सब 
गुरव:ः गुरु एवं | लोकमहेश्वराः लोकोंके महावर्‌ ईश्वर 
स्युः हें 


दशमस्कन्धे चतु:सप्ततितमो5्ध्याथ: [ ५११ 


दुलंस (वे ब्रह्मादि भी शिरसा एव. शिरोधायं ही 
आपकी ) दुलंभ  बहन्ति करते हैं ॥२॥। 

अनुशासन भाज्ञा 

लब्ध्वा पाकर 


स भवानरविन्दाक्षों दोनानामोशमानिनास्‌ । 
धत्तेइनुशासनं भूमंस्तदत्यन्तविडम्बन प्‌ ।। ३ ॥॥ 


स भवान्‌ अरविन्द अक्षः दीनानां ईश मानिनां धत्त अनुशासन 
भूमन्‌ तत्‌ अत्यन्त विडम्बनस्‌ ॥३॥। 


स भवान्‌ भूमन्‌ वह आप भूमन्‌ ! अनुशासन धत्त आज्ञा स्वीकार 

अरविन्द अक्ष कमल-लोचन करते हैं 

ईश सानिनां अपनेको समर्थ तत्‌ अत्यन्त यह अत्यन्त 
मानने वाले | विडम्बन लीला है ॥३॥। 

॥ 


दोनानां (हम) दीनोंको 
न हा कस्याहितोयस्य ब्रह्मण: परमात्मानः 
कमंभिवंधते तेजो छसते च यथा रवबेः॥ ४॥। 


न हि एकस्य अद्वितीयस्य ब्रह्मणः परमात्मनः कमंभिः वर्धते तेज: 
हसते च यथा रवेः ॥४॥। 


हि एकस्थ क्‍योंकि एक कर्मंभि: वधते (किसी) कमंसे 
अद्वितीयस्थय अद्वितीय बढ़ता 

ब्रह्मण: पर ब्रह्म च हसतेन तथा घटता नहीं है 
परमात्मनः . परमात्माका ॥४॥। 


तेज: यथा रबेः तेज जेसे सूर्यका 
(तेज) 


५१२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
न वे तेष्जित भकतानां ममाहमिति माधव । 
त्वं तवेति चर नानाधी:ः पशनामिव बकृता ।। ५॥। 


न वे ते अजित भक्तानां मम अहंं इति माधव त्वं तव इति च नाना 
धो: पशूनां इव बकृता ॥५॥ 


अजित माधव अजित ! माधव ! | पशूनां इब पशुओंके समान 
ते भक्तानां आपके भक्‍तोंकी | बकृता नाना विकारवान 


मम अहं इति (मैं-मेरा) इस- नानात्मक (भेद- 
प्रकारकी वाली) 

च त्वं तब इति तथा 'तुम-तुम्हारा' | धीः वे न बुद्धि निश्चय नहीं 
इस प्रकारकी होती ॥॥५॥॥ 


।! श्रीशुक उवाच ॥ 


इत्युक्त्वा यज्ञिये काले वत्रे युक्तान्‌ स ऋत्विजः । 
क्‌ ष्िणानुमोदितः पार्थो ब्राह्मणान्‌ ब्रह्मगादिनः ॥ ६॥ 


इति उक्त्वा यज्ञिये काले वत्ने युक्तान्‌ स ऋत्विज: कृष्ण अनुमोदितः 
पार्थ: ब्राह्मणन्‌ ब्रह्मवादिनः ॥॥६।१ 


इति उक्‍त्वा ऐसा कहकर युक्तान्‌ उपयुक्त 
यज्िये काले. यज्ञके (उपयुक्त) । बरह्मवादितः  वेदवादी 

समयमें ब्राह्मणानु ब्राह्मणोंको 
कृष्ण श्रीकृष्णको ऋत्विज:ः वन ऋत्विक वरण 
अनुमोदित: अनुमतिसे किया ॥६॥ 
स पाथः उन प्ृथा-पुत्र 


युधिष्ठिरने 


दशमस्कन्धे चतु:सप्ततितमोड्ध्याय: | अं हिस 


देपायनो भरदह्ाजः  सुमन्तुर्गोतमोडसितः । 
वसिष्ठश्च्यवनः कण्वो संत्रेयः कवषस्त्रित: | ७॥ 


विश्वामित्रों वामदेवः सुमतिजेंमिनि: क्तुः। 
पल: पराशरो गर्गों वशम्पायन एवं च ॥ ८॥ 


अ्थर्वा कश्यपो धौस्यों रामो भागंव आसुरिः ! 

वीतिहोतन्रो मधुच्छन्दा वीरसेनो5क्तब्रण: ॥ ८ ।। 

दपायनः (व्यास), भरद्वाजः, सुमन्तुः, गौतसमः, असितः, वसिष्ठः, 
च्यवनः, कण्वः, संत्रेयः, कवषः, त्रितः, विश्वामित्र:, वामदेव:, सुमतिः, 
जेमिनिः, क़तुः, पेलः, पराशरः, गगेंः, वेशम्पायन, एवं च (भी) अथर्वा, 
कश्यपः, धौम्य:, रामः, भागंव (भूगवंशी परशुराम), आसुरिः, बीतिहोत्र:, 
सधुच्छन्दा, वीरसेन:, अक्ृतन्नणः ।॥॥७, ८, द।।# 


उपहृतास्तथा चान्ये  द्रोणभीष्मकृपादय: । 
धृतराष्ट्र सहसुतो विदुरश्च महामतिः !॥१०॥ 


उपहृताः तथा च अन्ये द्रोण भीष्म कृप आदयः धृतराष्ट्र: सहसुतः 
विदुरः च महामतिः ॥॥१०॥। 


तथा च अन्ये और दूसरे भी च महामतिः . एवं महाबुद्धि 
दोण भीष्म. द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुरः उपहूताः विदुर बुलाये गये 
कृप आदयः  क्ृपाचाये आदि ।!१०।। 
सहसुतः पुत्रोंके साथ 

धृतराष्ट: धृतराष्ट्र 


# ये केवल नाम हैं, अत: इनका अन्बय अर्थ नहीं है । 


५१४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
ब्राहमणा:ः क्षत्रिया वेश्या: शुद्रा यज्ञदिहक्षवः । 
तत्रेयु: सर्वराजानो राज्ञां प्रकृतयो नूप ॥११॥ 


ब्राह्मणाः क्षत्रिया: वेश्या: शुद्रा यज्ञदिरक्षयः ततन्न ईयुः सर्वराजानः 
राज्ञां प्रकृतयः नुप ॥११॥ 


न्‌प राजन ! वेश्या: शुद्रा. वैश्य, शुद्र 

तत्र वहां सर्वराजान:. सब राजा तथा 
यज्ञदिरशक्षवद:. यज्ञ-दर्शनके लिए | राज्ञां प्रकृतयः राजाओंके मन्त्री- 
बराह्मणाः ब्राह्मण, गण 

क्षत्रिय: क्षत्रिय, ईयुः आये ॥११॥ 


ततस्ते देवयजन ब्राह्मणा: स्वर्णलाड्रलः । 
कृष्टवा तत्र यथाम्नायं दीक्षयाचचक्तिरे नुपध््‌ ॥१२॥ 


ततः ते देवयजन ब्राह्मणा: स्वर्णलाड्भले: कृष्ट्वा तत्र यथा आम्नाय॑ 
दीक्षयान्‌ चक्रिरे नुपम्‌ ॥१२॥। 


ततः ते तब उन तत्र वहां 

ब्राह्मणा: ब्राह्ममणोंने यथा आम्नायं शास्त्रीय विधिसे 
देवयजनं देव-यज्ञकी भूमिको । न्‌प॑ राजा युधिष्ठिरकों 
स्वर्ण लाड्भरलः स्वर्णके हलसे दीक्षयान्‌ चक्किरे (यज्ञकी) दीक्षा दी 
कृष्ट्वा जुतवाकर | ॥१२॥। 


हैमाः किलोपकरणा वरुणस्थ यथा पुरा। 
इन्द्राययो. लोकपाला विरिखभवसंयुताः ॥१३॥ 
हैमाः किल उपकरणा वरुणस्य यथा पुरा इन्द्र आदयः लोकपाला 
विरिञ्च भव संयुता: ॥१३॥ 
यथा पुरा जैसे प्राचीन कालमें किलि अहो (सब) 
वरुण स्य वरुणके (यज्ञमें था) हैमाः उपकरणा स्वण्ंपात्र थे, 


दशमस्कन्ध चतुःसप्ततितमोः्ध्याब: | ५१५ 


इन्द्र आदयः  इन्द्रादि 
लोकपाला. लोकपाल ॥१३॥ 


विरिञज्च भव ब्रह्मा, शंकरजी 
संयुता: सहित 


सगणाः सिद्धगन्धर्बा बिद्याधरमहोरगाः । 
सुनयो यक्षरक्षांसि खगकिन्नरचारणाः ॥१४।॥। 


सगणा:ः सिद्ध गन्धर्वा विद्याधर महा उरगाः मुनयः यक्ष रक्षांसि खग 
किन्नर चारणाः: ॥१४॥ 


सगणा: अपने गणों सहित | झुनयः मुनिगण, 
सिद्ध सिद्ध यक्ष रक्षांसि यक्ष-राक्षस, 
गन्धर्वा गन्धवं , | खग किन्नर यक्षी, किन्नर 
विद्याधर विद्याधर | खारणाः चारण ॥॥१४॥ 


महा उरगाः बड़े नाग, 


राजानश्रच समाहुता राजपत्न्यश्र  सर्वशः । 
राजसूयं समीयु: सम राज्ञ: पाण्डुसुतस्य वे ॥१५॥ 


राजानः च सम आहूता राजपत्न्यः चर सर्वंशः राजसू्य सम ईयूः 
सम राज्ञः पाण्ड्सुतस्य वे ॥१५॥ 


सम आहूता भली प्रकार बुलाये । पाण्ड्सुतस्थ पाण्डुनन्दन 


गये राज्ञः राजाके 
राजानःच राजा लोग तथा | राजसूयं ब॑ राजसूय-यज्ञमें 
सबंशः सभी । निश्चय 
राजपत्न्यःच राजाओंकी रानियां सम ईयु: सम सब ओरसे आये 

भी ॥१५॥ 


मेनिरे कृष्णभक्तस्थ सूपपन्नमविस्मिता: । 
अयाजयन्‌ महाराज याजका देवव्चसः । 
राजसूपेन विधिवत पभ्राचेतसमिवामराः ॥१६॥ 


५१६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


मेनिरे कृष्णभक्तस्य स उपपन्‍न्न अविस्मिताः अयाजयन्‌ महाराज 
याजका देववर्चस: राजसूयेन विधिवत प्राचेतसं इव अमराः ॥१६॥ 


अविस्सिताः बिना आश्चयके महाराज महाराज युधिष्ठिर 
कृष्णभक्तस्थ श्रीकृष्ण भकतके से 
लिए अमराः देवताओं द्वारा 
स उपपन्न॑ पूर्णतः उपयुक्त प्रचेतसं इव वरुणसे करानेकी 
मेनिरे माना । भांति 
देववर्चस: देवताओंके समान | विधिवत विधिपूर्वक 
तेजस्वी राजसूयेन राजसूय 
घाजका यज्ञ कराने वाले अयाजयन्‌ यज्ञ कराया ॥॥१६॥ 
(ऋत्तविकों ) ने 


सौत्येडहन्यवनीपालो याजकान्‌ सदसस्पतोीन्‌ । 
अपूजयन्‌ महाभागान्‌ यथावत्‌सुसमाहितः ॥१७॥। 


सौत्ये अहनि अवनोपाल: याजकान्‌ सदसस्पतीनू अपुजयन्‌ महाभागान्‌ 
पथावतु सुसमाहितः ॥१७॥। 


सौत्ये अहूनि. सोमवल्लीसे रस सदसस्पतीनू यज्ञ-सभाके सदस्यों 


निकालनेके दिन का 
अवनीपाल: भूपाल युधिष्ठिरने सुसमाहितः: अत्यन्त सावधानीसे 
महाभागान_ महाभाग यथावत्‌ विधिपू्वक 
याजकान्‌ याजकों (ऋत्विकों) | अपूजयनू पूजन किया ॥१७॥ 
एवं 


सदस्याग्रथाहंगाहू॑ व विमृशन्तः सभासद:ः । 
नाध्यग च्छन्ननकान्त्यातू सहदेवस्तदाब्रबीत्‌ ॥१८॥ 


सदस्य अग्रथ अहंण अहूँ व॑ विमृशन्तः सभासद: न अध्यगच्छन्त्‌ 
अनकान्त्यातु सहदेव: तदा अन्नवीत्‌ ॥१८॥। 


दशमस्कन्धे चतुःसप्ततितमोष्ध्याय: [ ५१७ 


सभासदः सभासदगण न अध्यगच्छनू जब (किसीको) नहों 
सदस्य सदस्योंमें पा सके 
अग्र्य अहंण प्रथम पूजाके तदा सहदेवः तब सहदेव 
अहँ व योग्य निश्चित रूप | अन्नवीत्‌ बोले ॥१५८॥ 
से 
विम्ृशन्तः विचार करते हुए 
अनेकान्त्यात्‌ु अनेक मत होनेके 
कारण 


अहंति ह्वच्युतः श्रेष्ठच्य भगवान्‌ सात्वतां पति: । 
एष वे देवताः सर्वा देशकालधनादयः ॥१४॥ 


अहूति हि अच्युतः श्रेष्ठय. भगवान्‌ सात्वतां पति: एष व देवता: 
सर्वा देश काल धन आदय: ॥१<।॥। 


सात्वतां पतिः यदुनाथ हिएष व क्‍योंकि यही निश्चय 
भगवान्‌ भगवान्‌ सर्वा देवताः सब देवता 
अच्युतः अच्चयुत्त्‌ देश काल स्थान, समय 
श्रष्ठच' अहंति इस श्रेष्ठत्वके योग्य | धन आदयः सम्पत्ति आदि हैं 

हें ॥१९॥ 


यदात्मकमिद विश्व क्रतवश्व॒ यदात्मकाः । 
आग्नराहुतयो मन्त्राः सांख्यं योगश्च यत्परः ॥२०॥॥ 


यत्‌ आत्मक॑ इदं विश्व क़तवः च यत्‌ आत्मकाः अग्नि: आहुतयः 
मनन्‍्त्रा: सांख्य योग: च यत्‌ परः ॥२०॥ 
इवें विश्व यह विश्व यत्‌ आत्मकाः: जिनके स्वरूप हैं 


यत्‌ आत्मक जिनका स्वरूप है| अग्निः आहुतयः अग्नि, आहुतियां 
च क़तबः: तथा यज्ञ 
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मन्त्रा: च मन्त्र तथा | यत्‌ परः जिनके परायण हैं 


सांख्य योग: सांख्य और योग ॥२०॥॥ 
एक एवाद्वितीयोइसावंतदात्म्यसिदं जगत्‌ । 
आत्मना55त्माश्रयः सभ्याः सृजत्यवति हन्त्यजः ॥२१॥ 


एक एब अद्वितीयः असाः एतत्‌ आत्म्यं इरं जगत्‌ आत्मना आत्म 
भाश्रयः सभ्या: सजति अवति हन्ति अजः ॥२१॥ 


सभ्या:ः सभासदों | आत्म आश्रयः अपने ही द्वारा 
असाः एक एवं ये एकमात्र | अजः सृजति ये अजन्मा सृष्टि 
अद्वितीयः अद्वितीय हैं | करते, 

इृदं जगत्‌ यह जगत्‌ अवति हन्ति पालन और संहार 
एततु आत्म्यं इनका स्वरूप हैं | करते हैं ।।२१॥ 
आत्मना अपने भीतर । 


विविधानीह कर्माण जनयन्‌ यदवेक्षया । 
ईहते यदय सर्वः श्रयों धर्मादिलक्षणम्‌ ॥२२॥ 


विविधानि इह कर्माणि जनयन्‌ यत्‌ अवेक्षया ईहते हृदय सर्वः श्रेयः 
धर्म आदि लक्षप्रमु ॥२२॥। 


यत्‌ अबेक्षया जिनके अनुग्रहसे. | सर्व: श्रेयः सम्पूर्ण मंगलोंको 
धर्म आदि धर्मादि जनयनु उत्पन्त करना 
लक्षणं पुरुषार्थ रूप क्‍ चाहता है 
विविधानि अनेक प्रकाके . ! हृदय (उसके यंही) 
कर्माणि कर्म | हृदय हैं ॥॥३२२॥ 


| 
सारमें ! 
इह ईहते इस सं करता | 


दशमस्कन्धे चतु:सप्ततितमोष्ध्याय: [ ४१६ 
तस्मात्‌ कृष्णाय महते दोयतां परमाहेणप्‌ । 
एवं चेत्‌ु सर्वभुतानामात्मनश्चाहंणं भवेतत ॥२३॥ 


तस्मात्‌ कृष्णाय महते दीयतां परम अहुंणं एवं चेत्‌ स्वभृतानां 
आत्मन: च अहुंणं भवेत्‌ ॥२३॥ 


तस्मात्‌ इसलिए एवं चेत्‌ ऐसा होने पर 
महते कृष्णाय महात्मा श्रीकृष्ण सर्वभूतानां. समस्त प्राणियोंकी 
को । च आत्मन:ः तथा अपनी भी 
परम अहंण॑ यह श्रेष्ठ पूजा अहंणं भवेत्‌_ पूजा हो जायगी 
दीयतां अपित करो ह ॥२३॥ 
सर्वभृतात्मभुताय कृष्णायानन्यदर्शिने । 


देयं शान्ताय पूर्णायदत्तस्यानन्त्यमिच्छता ॥२४॥। 


सर्वभृत आत्मभूृताय कृष्णाय अनन्य दर्शिने देय शान्ताय पूर्णाव 
दत्तस्य आननन्‍्त्यं इच्छता ॥२४॥ 


दत्तस्य अपने दानका अनन्य दर्शनि भेदशून्य हृष्टि 
आननन्‍त्य॑ अनन्तफल वाले 

इच्छता चाहने वालेको । शान्ताय पूर्णाय शान्‍्त, परिपूर्ण 
स्वभत समस्त प्राणियोंके कृष्णाय देय श्रींकृष्णको देना 
आत्मभूृताय अन्‍न्तरात्मा स्वरूप | चाहिए' ॥२४।। 


इत्युक्त्वा सहदेवो5भूत्‌ तृष्णों कृष्णानुभाववित्‌ । 
तच्छरुत्वा तुष्ठु बुः सर्वे साधु साध्विति सत्तमाः ॥२५॥ 


इति उक्त्वा सहदेव: अभूत्‌ तृष्णों कृष्ण अनुभाववित्‌ तत्‌ श्र॒त्वा 
तुष्ट बुः सर्वे साधु साधु इति सत्तमाः: ॥२५॥ 
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इति उकक्‍त्वा इतना कहकर ततु श्रुत्वा सबें उसे सुनकर सब 
कृष्ण श्रीकृष्णका साधु साधु ठीक बहुत ठीक' 
अनुभाववित्‌ प्रभाव जानने वाला | इति सत्तमाः ऐसा समर्थन करते हुए 
सहदेव: सहदेव तुष्ट बुः प्रशंसा करने लगे 
तृष्णीं अभूतू चुप हो गया, ।॥२५॥। 


श्र॒त्वा द्विजिरितं राजा ज्ञात्वा हा सभासदाम्‌ । 
समहँयद्धृंषीकेशं प्रीतः प्रणयविद्वललः ॥२६॥ 


श्रुत्वा द्विज ईरितं राजा ज्ञात्वा हाद सभासदां सम अहंयत्‌ हृषीकेश 
प्रीतः प्रणयविद्धुल: ॥२६॥। 


द्विज ब्राह्ममणोंकी प्रीत: राजा * प्रसन्‍त होकर 
ईरित श्रुत्तवा बात सुनकर राजा युविष्ठिरने 
सभासदां (तथा) सभासदोंका , हृषीकेशं हृषीकेशका 

हाई ज्ञात्वा अभिप्राय जानकर | सम अहंयतू भली प्रकार पूजन 
प्रणयविद्लुल: प्रेम विह्वल | किया ॥२६॥। 


तत्पादाववनिज्याप: शिरसा लोकपावनी: । 
सभाये: सानुजामात्य: सकुदुम्बो5वहन्सुदा ॥२७॥ 


ततु॒ पाद अवनिज्य आपः शिरसा लोकपावनी: सभाय॑: सानुज 
अमात्यः सकुटुम्बः आवहन्‌ मुदा ॥२७॥। 


तत्‌ पाद उनके चरण | आपः चरणोदक 

अवनिज्य धोकर सभाये: सानुजः पत्नीके साथ, 

लोकपावनी: वह[सम्पूर्ण) लोकों भाइयोंके साथ 
को पवित्र करने 


वाला 


दशमस्कन्धे चतु:सप्तत्तितमो5्ध्याय: [ ५२१ 


अमात्यः मंत्रियों एवं मुदा शिरसा आनन्दपूर्वक मस्तक- 
सकुट्म्बः कुटुम्बके साथ पर 
| आवहन चढाया ।।२७।। 


वासोभिः पीतकौशेयभ्‌ षणश्र महाधनः । 
अहंयित्वाश्न्‌ पूर्णाक्षो, नाशकत्‌  समवेक्षितुम्‌ ॥२८॥। 


वासोभिः पीत कौशेये: भूषणः च महाधनः अहंयित्वा अश्र्‌ पूर्ण 
अक्ष: न अशकत्‌ सम अवेक्षितुम्‌ ॥॥२८॥। 


पीत कौशेयें: पीले रेशमी | अश्न पूर्ण अक्षः अश्षपूर्ण नेत्र होनेसे 

वासोभिः वस्त्रोंसे | सम अवेक्षुत॑ ठीक स्पष्ट देखनेमें 

च महाधने तथा बहुमूल्य अशकत्‌ न समथ नहीं हुए 

भूषण: आशभृषणोंसे । ।॥२८।॥। 
| 


अहंयित्वा पूजन करके 


इत्थं सभाजितं वीक्ष्य सर्वे प्राज्जलयो जनाः । 
नमो जयेति नेमुस्त निपेतुः पुष्पवृष्टयः ॥॥२४८।॥ 


इत्थं सभाजित वीक्ष्य सर्वे प्राउजलयः जनाः नमः जय इति नेमुः त॑ 
निपेतुः पुष्पवृष्टय: ॥२र्८।। 


इत्थं सभाजितं इस प्रकार सत्कृत | प्राज्जलयः . हाथ जोड़कर 


| 
हुए | नेम: प्रणाम करने लगे 
ते वीक्ष्य उन [श्रीकृष्ण )को और 
देखकर | पुष्पदृष्टयः .. पुष्पोंकी वर्षा 
सर्वे जना: सब लोग क्‍ निपेतुः होने लगी .॥२९॥। 
नमः जय इति “नमः जय हो, 
इस प्रकार कहते 


इत्थं. निशम्य दमघोषसुतः स्वपोठा- 
'दुत्थाय कृष्णगुणवर्णनजातमन्यु: । 
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उत्क्षिप्प बाहुमिदमाह सदस्यमषों 
संश्राववनू भगवते. परुषाण्यभीतः ॥३०॥ 
इत्थं निशभ्य दमघोषसुतः .स्वपीठातु उत्थाय कृष्ण गुण वर्णन 


जातमन्युः उत्त्षिप्प बाहुँ इदं आह सदसि अमर्षो संश्रावयन्र भगवते 
परुषाणि अभीतः ॥॥३०॥॥ 


इत्थं इस प्रकार ' बाहुँ उत्क्षिप्प हाथ उठाकर 
कृष्ण गुण वर्णन श्रीकृष्णके गुणोंका . अभोतः निर्भय होकर 
वर्णन | सदसि भगवते सभामें भगवानकों 
निशक्ष्य अमर्षो सुनकर असहन- ' परुषाणि कठोर वचन 
शील ' संक्रादयनू सुनाते हुए 
दमघोषसुतः . दमघोषे-पुत्र इदं आह इस प्रकार कहने 
शिशुपाल । लगा ॥।३०।। 


जातमन्यु:... क्रोध उत्पन्न होनेसे ' 
स्वपोठात्‌ अपने आसनसे 


] 
उत्थाय उठकर न्‍ 


ईशों दुरत्ययः काल इति सत्यवती श्र तिः। 
वृद्धानामपि यदू बुद्धिबलिवाक्यविभिद्यते ॥॥३१॥। 


ईशः दुरत्ययः काल: इति सत्यवती श्र्‌ तिः वृद्धार्नांअपि यत्‌ बुद्धिः 
बालवाक्य: विभिद्यते ॥३१॥ 


काल: दुरत्यय काल दुष्पार है बालवाक्यें: बालक (सहदेव)की 
इतिश्रतिः यह श्रुति बातोंसे 

सत्यवती सच्ची है विभिद्यते भ्रममें पड़ गयी है 
ईशः यही ईश्वर है [३ १॥ 


यत्‌ वृद्धानां क्‍योंकि बृढ़ोंकी 
अपि बुद्धि: बुद्धि भी 


दशमस्कधे चतु:सप्ततितमोड्ध्याय: [ ५२३ 
यूय॑ पात्रविदां श्रष्ठा मा सन्ध्वं बालभाषितस्‌ । 
संदसस्पतयः सर्वे कृष्णो यत्‌ सम्मतोष्हेंणे ॥३२॥ 


यूयं पात्रविदां श्र ष्ठा सा मन्ध्वं बालभाषितं॑ सदसस्पतय: सर्वे कृष्ण: 
यत्‌ सम्मतः अहंण ॥॥३२॥ 


सर्वे सब | यत्‌ कृष्ण: जो 'क्ृष्ण 
सदसस्पतयः सभापति गण  अहंणे सम्मतः पूजाके योग्य हैं' 
यूयं आप क्‍ बालभाषिंतं यह बालककी कही 
पात्रविदां श्रेष्ठा सत्पात्र जानने... बात 

वालोंमें श्रेष्ठ हैं... मा मन्ध्व॑ मत मानिये ॥३२॥। 


तपोविद्याकश्षतधरान्‌ू.._ ज्ञानविध्वस्तकल्मषान्‌ । 
परमर्षोच्‌ ब्रह्मनिष्ठान्‌ लोकपालंश्र पूजितान्‌ ॥३३॥ 


तपः विद्या ब्रतधरान्‌ ज्ञान विध्वस्त कल्मषान्‌ परम ऋषोनु 
ब्रह्मनिष्ठानु लोकपाल: च पूजितान्‌ ॥३३॥। 


तपः विद्या. तपस्या, विद्या, ब्रह्मनिष्ठानु. ब्रह्मनिष्ठ 
ब्रतधरान्‌ ब्रतधारी च लोकपाल: तथा लोकपालों 
कल्मषान्‌ पापोंको द्वारा 
ज्ञान विध्वस्त ज्ञानसे नंष्ट कर पूजितान्‌ पूजित 

देने वाले परम ऋषीनू परमर्षि ॥३३॥ 


सदस्पतीनतिक्रम्य. गोपाल: कुलपांसनः । 
यथा काकः पुरोडाशं सपर्या कथमहंति ॥३४॥ 


सदस्पतीनू अतिक्रम्य गोपालः कुलपांसनः यथा काकः पुरोडाशं 
सपर्या कथं अहति ॥३४॥ 
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सदस्पतीनू. सभापतियोंका कुलपांसन: . कुलकलंक 
अतिक़म्य अतिक्रमण करके | गोपाल: गोपाल 
यथा पुरोडाश्श जसे पुरोडाश कथं कंसे 

(हवि) सपर्या अहंति पूजा पाने योग्य 


काक: कौआ (चाहे) हो सकता है ॥३४॥ 


वर्णाश्रमकुलापेत: सर्वंधमंबहिष्कृतः । 
स्व॒रवर्ती गु्णहीनः सपर्या कथमहंति ॥३५॥ 


वर्ण आश्रम कुल उपेतः सर्व धर्म बहिष्कृतः स्वेरवर्तोी गुण: हीन: 
सपर्या कथ्थ अहँति ॥३५॥ 


वर्ण आश्रम वर्ण-आश्रम | गुण: हीन:.. गुणहीन 

कुल उपेत: . कुलसे पृथक कथं केसे 

सर्व धर्म सब धर्मोसि | सपर्यां अहँति पूजा पाने योग्य 
बहिष्कृतः बहिष्कृत । हो सकता है ॥३५॥ 


स्व रवर्ती स्वेच्छाचारी | 


ययातिनषां हि कुल शप्तं सद्धूबंहिष्कृतस । 
वृथापानरत शश्धत्‌_ सपर्या कथमहँति ॥३६७ 


ययातिना एप हि कुल शप्तं सतृभिः बहिष्कृतं व्ृथापानरतं शश्वत्‌ 
सपर्या कर्थ अहं ति ॥३६॥ 


हि एषां कुल क्योंकि इसका कुल | बृथापानरत॑ व्यर्थ मथ्पानमें 


ययातिना शप्त ययाति द्वारा तत्पर 
प्रशप्त- है कथ केसे 

सतृभिः (अत:) सत्पुरुषों | सपर्या अहेति पूजा पाने योग्य हो 
द्वारा सकता है ॥३६॥ 


बहिस्कृतं बहिष्कृत है क्‍ 
शश्वत्‌ बराबर 


दशमस्कन्धे चतु:सप्ततितमों5ध्यायः [ ४२५ 


ब्रह्म षिसेवितान्‌ देशानू हित्वतेषब्नह्मव्चस म्‌ । 
समुद्र दुर्गंभाश्चित्य बाधनते दस्यवः अजाः: ॥३७॥। 


ब्रह्मषि सेवितानू देशान्‌ हित्वा एते अबन्नह्मवर्चस सचुद् दुर्ग लाश्नित्य 
बाधन्ते दस्यवः प्रजा: ॥३७॥॥ 


ब्रह्माष ब्रह्मषियोंसे दुर्ग समुद्रभू॒ दुर्गम समुद्रका 
सेवितान्‌ सेवित आश्चित्य अश्रय लेकर 
देशान्‌ हित्वा (सथुरादि) देशोंकों | दस्यवः (ये) डाक (यादव) 
छोड़कल प्रजा: बाधनते प्रजाको पीडा देते 
अब्नह्मवचंस ब्रह्मतेजहीन हैं” ॥३७॥। 


एवसादीन्यभद्राणि बभाषें. नष्टठमड्भरलः । 
नोवाच किच्चिद्‌ भगवान्‌ यथा सिहः शिवारुतम्‌ ॥३८१ 


एवं आदीवू अभद्राणि बभाषे नष्टमद्भाल: न उवाच किडिचत्‌ 
भगवान्‌ यथा सिहः शिवारुतेस्‌ ॥३८॥। 


नष्टमड्रल: जिसका सौभाग्य. | शिवासरुत॑ गीदड़के शब्दसे 
नष्ट हो गया [तटस्थ रहे) 
एवं आदीनू (उसने) इस प्रकार | भगवान्‌ भगवानने 
के बहुतसे किड्चितु न कुछ भी नहीं 
अभद्राणि कट्बचन नल कहा ॥३८।। 
बभादे कहे, किन्तु 


यथा सिहः जेंसे सिह 


भगवन्निन्‍्दनं श्रुव्वा दुःसह॑ ततू सभासदः । 
कर्णों पिधाय निज्जंग्मु: शपन्तश्चेदिषं रुषा ॥३८।। 
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भगवत्‌ निन्‍्दन श्र्‌ त्वा दुः:सह॑ तत्‌ सभासदः कणों पिधाय निजंग्मुः 
शपन्त चेदिपं रुषा ॥३<।। 


भगवत्‌ दुःसह भगवानकी असह्य | शपन्तं गाली देते 
निन्‍्दन श्र्‌ त्वा निन्‍दा सुनकर | कर्णों पिधाय कान बन्द करके 
ततु उस नि्जेग्सुः निकल गये ॥३६॥ 
सभासदः: सभाके सदस्य 
रुषा चेदिपं  क्रोधसे चेदिराज 

शिशुपालको 


निनन्‍्दां भगवतः अश्ृण्वस्तत्परस्य जनस्य वा । 
ततो नापति यः सो$पि यात्यध:ः सुकृताच्च्युतः ।॥४०॥॥ 


निन्‍दां भगवतः श्यृण्वन्‌ ततु परस्य जनस्य वा ततः न अपति यः सः 
अपि याति अध: सुकृतात्‌ च्युतः ॥॥४०॥ 


भगवंतः वा भगवानकी अथवा । सः अपि वह भी 
तत्‌ उनके सुकृतातु च्युतः पुण्य-भ्रष्ट होकर 
परस्य जनस्थ परायण भकतकी  अधः याति नीच गतिको जाता 
निदां श्रृण्बनु यः निन्‍दा सुनकर जो है ॥४०॥॥ 
ततः न अपति वहाँसे हट नहीं 

जाता 


ततः पाण्डुसुताः क्ुद्धा मत्स्यकंक्यसुञ्जया: । 
उदायुधा: समुत्तस्थु:..  शिशुपालजिघांसवः ॥४१॥ 


ततः पाण्ड्सुता: क्ुद्धा मत्स्य ककय सञऊजयाः उदायुधाः सम उत्तस्थः 
शिशुपाल जिधांसव:ः ॥४१॥ 


ततः क्ुद्धा. तब कुपित मत्स्य कंक्य. मत्स्य, कैकय' 
पाण्डुसुताः. पाण्डव | सञ्जयाः सृञ्जय देशीय लोग 


दशमस्कन्धे चतु:सप्ततिमोः्ध्याय: [ ४२७ 


शिशुपाल शिशुपालको | सम उत्तस्थु: एक साथ उठ खड़े 
जिघांसव: मारनेके लिए हुए ॥॥४१॥ 
उदायुधः हथियार उठाकर 


ततश्चंद्यस्त्वसम्ध्रान्तोी जगृहे खद्भचर्मणो । 
भत्संयन्‌ कृष्णपक्षीयान्‌ राज्ञ: सदसि भारत ॥।।४२॥ 


तत: चंद्य: तु असम्ध्रान्तः जगृहे खद्भः चर्ंणी भत्संयन्‌ कृष्णपक्षोयान्‌ 
राज: सदसि भारत ॥४२॥ 


भारत परी क्षित्‌ ! सदसि सभामें 

ततः चेंद्य: तु तब चेदिराज कृष्णपक्षीयान्‌ श्रीकृष्णके पक्ष वाले 
शिशुपालने भी राज्ञः भत्संयनू राजाओंको डांटने 

असभ्थ्रान्त बिना हड़बड़ी पड़े लगा ॥।४२॥। 

खड्ू तलवार- 


चमंणी जगरृहे ढाल पकड़ी 
तावदुत्थाय भगवान्‌ स्वान्‌ निवाये स्वयं रुषा । 
शिरः क्षुरान्तचक्रेण जहारापततो रिपोः ॥४३॥ 


तावत्‌ उत्थाय भगवान्‌ स्वान्‌ निवाय स्वयं रुषा शिरः क्षुरान्त 
चक्रण जहार आपतत:ः रिपो: ॥४३॥। 


तावत्‌ उत्थाय तब तक उठकर, क्षुरान्त घक्रेण छुरेकी धारके 
भगवान्‌ भगवानने । समान चक्रसे 
स्वान्‌ निवाय अपनोंको रोककर | जहार काट दिया ॥४३॥ 
स्वयं रुषा स्वयं क्रोध पूर्वक 

आपतत: झपटते आते 


रिपो:ः शिःः श्र का सिर 
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शब्द: कोलाहलो5प्यासीत्‌ शिशुपाले हते महान्‌ । 
तस्यानुयाथिनो भूपषा दुद्र वुर्जोवितेषिण: ॥॥४४॥ 


शब्द: कोलाहलः अपि आसोत्‌ शिशुपाले हते महान्‌ तस्य अनुयायित्र: 
भूपा दुद्रवुः जीवित ईषिण: ।॥४४॥॥ 


शिशुपाले हते शिशुपालके मारे | जीवित ईषिण: जीवित रहनेकी 


जाने पर इच्छा वाले 
महान महान्‌ भूषा अपि राजा भी 
कोलाहलः.. कोलाहलका | ढुद्र॒बुः भाग गये ॥४४॥॥ 
शब्द: आसीत्‌ शब्द होने लगा | 
तस्य उनके । 


अनुयायिन: अनुयायी 
चेद्यदेहोत्थितं ज्योतिर्वासुदेवमुपाविशतु । 
पश्यतां सर्वभुतानामुल्केव भुवि खाच्च्युता ॥४५॥ 


चेद्य देह उत्थितं ज्योति: वासुदेव॑ उप आविशत्‌ पश्यतां सर्च 
भुतानां उल्का इव भुवि खात्‌ च्युता ॥४५॥ 


चेद्य- देह चेदिराज शिशुपाल | वासुदैव वासुदेवमें 

के शरीरसे सर्व भूुतानां सब प्राणियोंके 
उत्थितं ज्योति: निकली ज्योति पश्यतां देखते हुए 
खात्‌ च्युता आकाशसे गिरी | उप आविशत्‌ प्रवेश कर गयी 
उल्का भुवि इव उल्काके पृथ्वीमें ।॥४४॥। 


(मिलने )के समान 


जन्मत्रयानुगुणितवरसंरब्धया धियां । 
ध्यायंस्तन्मयतां यातो भावों हि भवकारणस्‌ ॥४६।॥ 


दशमस्कन्धे चतु:सप्ततितमोथ्ध्याय: [ ४२६ 


जन्मत्रेय अनुगुणित वेरसंरब्धवा धिया ध्यायन्‌ तन्‍्मयतां यातःभाव: 
हि भवकारणस्‌ ॥४६॥ 


जन्मत्रय तीन जन्मसे | तन्‍्मयतां यातः तनन्‍्मय हो गया 

अनुगुणित बढ़ते हुए । था 

वेरसंरब्धवा शत्र्ताके आवेश हि भाव: क्योंकि भाव ही 
वाली भवकारणं जन्मका कारण है 

घधिया ध्यायनू बुद्धिसे चिन्तन । [४६॥। 
करते हुए ' 


ऋत्विश्भ्यः सस॒द स्पेभ्यो दक्षिणां विपुलामदात्‌ । 
सर्वात्‌ सम्पुज्य. विधिवच्चक्रेबभूथमेकराट्‌ ॥॥४७॥ 


ऋत्विकृभ्य:ः ससद स्येभ्यः दक्षिणां विपुलां अदातु सर्वान्‌ सम्पुज्य 
विधिवत चक्र अवभूथं एकराट्‌ ॥४७॥ 


एकराट एकछत्र सम्राट , अदात्‌ दी 
(युधिष्टिरने ) विधिवत्‌ विधिपूर्वक 
ससद स्येभ्य:. सदस्योंके साथ | सर्वोत्त्‌ सम्पुज्य सबकी पूजा करके 
ऋत्विकृभ्य: ऋत्विजोंकों | अवभूथं चक्र अवभूथ स्नान 
विपुलां दक्षिणां बहुत अधिक | किया ॥४७॥। 
दक्षिणा क्‍ 


साधयित्वा क्रतु राज्ञः क्ृष्णो योगेश्वरेश्वर: । 
उवास कतिचिन्मासान्‌_ सुहज्िरभियाचितः (।४८॥ 


साधयित्वा क्रतुः राज्: कृष्ण: योगेश्वर ईश्वर: उवास कतिचित्‌ 
सासान्‌ सुहृतृभिः अभियाचितः ॥४८॥ 


योगेश्वर योगेश्वरोंके भी; कृष्णः, श्रीकृष्ण 
ईश्वरः स्वामी _ राज्ञः क़तु:-. राजाका यज्ञ 
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साधयित्वा सम्पन्न कराके | उबास वहीं बसे रहे 
सुहतभिः सुहृदों द्वारा । |।४८।। 
अभियाचितः बहुत प्रार्थना करने | 
कतिचित्‌ कुछ | 
मासानु महीने | 

ततोइनुज्ञाप्प राजानमनिच्छन्तमपीश्वरः । 


ययौ सभाये: सामात्यः स्वपुरं देवकीसुतः ॥४८॥ 


ततः अनुज्ञाप्प राजान अनिच्छन्तं अपि ईश्वरः ययो सभाये: 
सअमात्य: स्वपुरं देवकीसुत: ॥४८॥। 


तत्तः तब सभाय: पत्नियों तथा 
अनिच्छन्तं अपि न चाहते-.हुए भी | सअमात्यः मन्त्रियोंके साथ 
राजान॑ राजा [युधिष्टिर)से | स्वपुरं ययो अपने नगर चले गये 
अनुज्ञाप्य अनुमति लेकर [४९॥। 
ईश्वर: सर्बश्वर 

देवकीसुत: देवकी-नन्दन 


वणितं तदुपाख्यानं मया ते बहुविस्तरम्‌ । 
वकुण्ठवासिनोजेन्स  विप्रशापात्‌ पुनः पुनः ॥५०॥ 


वर्णितं तत्‌ उपाख्यान मया ते बहुविस्तरं बकुण्ठ वासिनों: जन्म 
विप्रशापात्‌ फुनः पुनः ॥५०॥ 


वकुण्ठ वासिनो: वेकुण्ठके. निवासियों | तत्‌ बहुविस्तरं यह बहुत विस्तृत 


का उपाख्यानं उपाख्यात 
विप्रशापात्‌ु ब्राह्मणोंके शापसे | मया ते वर्णितं मैंने तुमसे वर्णन 
पुनः पुनः जन्म बार-बार जन्म लेने किया ॥५०॥॥ 


का 


दशमस्कन्धे चतु:सप्ततितमो5्ध्यायः [ ५३१ 
राजसूयावशृथ्येन स्‍नातो राजा युधिष्ठिरः । 
ब्रह्मक्षत्सभामध्ये.. शुशुभे सुरराडिव ॥५१॥ 


राजसूय अवभृशथ्येन स्नातः राजा युधिष्ठिरः ब्रह्म क्षत्र सभामध्ये 
शुशुभे सुरराट इबव ॥५१॥॥ 


राजा राजा सुरराट्‌ इब॒ देवराज इन्द्रके 
युधिष्ठिरः युधिष्ठिर । समान 

राजसूय राजसूय यज्ञका शुशुभे सुशोभित हुए 
अवृभृथ्येन अभृथ (यज्ञान्त) ॥५१॥ 
स्तातः स्नान करके 

ब्रह्म क्षत्र ब्राह्मंण-क्षत्रियों की 

सभामध्ये सभाके बीचमें ै 


राज्ञा सभाजताः सर्व सुरमानव्खेचराः । 
कृष्णं क्रतु च शंसनन्‍्तः स्वधामानि ययुम्रु दा ॥५२॥। 


राज्ञा सभाजिताः सर्वे सुर॒मानव खेचराः कृष्णं क़तु च शंसनन्‍्तः 
स्वधामानि ययुः मृदा ।॥५२॥ 


राज्ञा सभाजिताः राजा युधिष्ठिर | शंसन्तः प्रशंसा करते हुए 
द्वारा संत्कृत होकर | मुदा स्वधामानि आनन्दित होकर 
सर्वे सुर मानव सब देवता, मनुष्य अपने ध्राम 
खेचराः आकाशचारी ययु: चले गये ।।५०।॥। 
(सिद्धादि) 
कृष्णं च क़तु श्रीकृष्ण और यज्ञ 
की 


दुर्योधनमृुते पाॉप॑ कलि कुरुकुलामयस । 
यो न सेहे श्रियं स्फीतां दृष्टवा पाण्ड्सुतस्पथ तान्‌ ॥५३॥। 


५३२ | श्रीमद्भागवते महापुराणें 


दुर्योधन ऋते पापं॑ कलि कुरुकुल आमयं यः न सेहे श्रियं स्फोतां 
हृष्ट्वा पाण्ड्सुतस्य तानू ॥५३॥। 


यः पाण्ड्सुतस्य जो पाण्डवोंकी' कुरुकुल आमय॑ कुरुकुलके रोग रूप 
तां स्फीतां उस निर्मल कलि पापं॑ कलियुग रूप पापी 
श्रियं दृष्टवा सम्पत्ति देखकर | दुर्योधन ऋते दुर्योधनको छोड़ 
सेहे न सहन नहीं कर कर ॥५३॥ 

सका 


य इदं की तंयेद् विष्णो: कर्म चेद्यवधादिकस्‌ ।. 
राजमोक्ष वितानं च सर्वपाप:ः प्रमुच्यते ॥५४॥ 


यः इदं कीतंयेत्‌ विष्णो: कर्म चेद्य वध आदिक राजमोक्ष वितान॑ 
च सर्बपापं: प्रमुच्यते ।॥५४।॥। 


यः इदं जो इस च्‌ तथा 

राजमोक्ष राजाओंको छुड़ाना | वितान॑ कीतंयेत्‌ यज्ञका वर्णन करता 
चद्य चेदिराज शिशुपालका है 

बध आदिक वध आदि सर्वपापे: (वह) सब पापोंसे 
विष्णो: कर्म श्रीकृष्णके कर्मों प्रमुच्य ते छुट जाता है ॥५४॥ 


इति श्रीमद्ृभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कतन्धे 
उत्तराधें शिशुपाल नाम चतुःसप्ततितमो5ध्यायः ।॥७४॥ 


अथ पंचसपएततितमोष्ध्याय: 
॥ राजोवाच ॥। 


अजातशत्रोस्त॑ हृष्टवा राजसूयमहोदयम्‌ । 
सर मुमुदिरे ब्रह्मनन्‌ न॒देवा ये समागताः ॥ १॥। 


अजातशत्रो: तं॑ दृष्टूवा राजसुय महा उदय सर्वे मुमुदिरे ब्रह्मन न 
देवा ये सम आगता:ः ॥१।॥। 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ | महा उदय महान्‌ अभ्युदय 
अनातशत्रो: अजातशत्र दृष्ट्वा देखकर 
महाराज युधिष्ठिर | ये सम आगताः जो सब ओरसे आये 
का न देवा सर्वे मनुष्य, देवता सब 
तें राजसय. उस राजसूय यज्ञ मुमुदिरे आनन्दित हुए ॥१॥ 
रूप 


दुर्योधन वर्जयित्वा राजानः सर्षयः सुराः । 
इति श्रृतं नो भगवंस्तत्र कारणमुच्यतास्‌ ॥ २॥ 


दुर्योधन वर्जयित्वा राजानः सऋषय: सुराः इति श्रुर्त नः भंगवन्‌ तत्र 
कारण उच्यताम्‌ ॥२॥। 


भगवनु भंगवन्‌ इति नः श्रूतं. ऐसा हमने (अभी) 
सऋषय: ऋषियोंके साथ सुना 

राजान:ः राजा लोग तत्र कारणं॑ इसका कारण 
सुराः देवता भी' उच्यतां बतलाइये ॥२॥। 


दुर्योधन दुर्योधनको 
वर्जयित्वा छोड़कर 


५३४ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
!! श्रीशक उवाच ॥* 


पितामहस्य ते यज्ञ राजसूये महात्मनः । 
बान्धवाः परिचर्यायां तस्यासन्‌ प्रेसबन्धनाः ॥ ३ ॥। 


पितामहस्य ते यज्ञ राजसूये महात्मनः बान्धवाः परिचर्यायां तस्य 
आसतनु प्रेमबन्धनाः ॥३॥ 


ते महात्मनः तुम्हारे महात्मा | बान्धवाः सम्बन्धी लोग 
पितामहस्य. पितामहके तस्य उस (यज्ञ)की 
राजसूये यज्ञ राजसूय यज्ञमें.._ | परिचर्यायां. सेवामें 

प्र मबन्धना: प्रेममें बंधे आसन लगे थे ॥३॥। 


भीमो महानसाध्यक्ष: धनाध्यक्ष: सुयोधन: । 
सहदेवस्तु पूजायां नकुलो द्रव्यसाधने ॥ ४ ॥ 


भीम: सहानस अध्यक्ष: धन अध्यक्ष: सुयोधन: सहदेव: तु पुजायां 
नकुल: द्रव्य साधने ॥॥४॥ 


महानस पाठशालाके | द्रव्य सामग्री 

अध्यक्ष: अध्यक्ष साधने नकुल: एकत्रित करनेमें 
भीम: भीमसेन नकुल लगे थे 
धन अध्यक्ष... कोषाध्यक्ष ।।४|। 
सुयोधन:ः दुर्योधन, | 

तु पुजायां और अब 

सहदेव: सहदेव । 


गुरुशुश्नष षणे. जिष्णु: कृष्ण: पांदावनेजने । 
परिवेषण द्र॒ पदजा कर्णो दाने सहासनाः ॥| ५ ॥ 


अर नकक- जल ००३०-०० 9---+कन पर. 


& गीता प्रेनको प्रतिमें यहाँ 'ऋषिरुवाच है । 


दशमस्कन्धे पञचसप्ततितमोडध्येय: [ ४३५ 


गुरु शुश्रुषण जिष्णु: कृष्ण: पाद अवनेजने परिवेषण द्रपदजा कर्ण: 
दाने महामनाः ।॥॥५॥। 


गुरु शुश्रूषण.. ग्रुरुजनोंकी सेवामें | परिवेषण परोसने में 

जिष्णु: अजु न, द्रपदजा द्रपद-पुत्री द्रोपदी 

पाद अवनेजने (अतिथिके) पाद- | दाने दानमें 
प्रक्षालनमें महामनाः कर्ण: उदार चित्त कर्ण 

कृष्ण: श्रीकृष्ण, लगे थे ॥॥५॥ 


युयुधानो विकर्णश्व हारदिक्यों विदुरादयः । 
बाह्लीकपुत्रा भूर्याद्या ये च सनन्‍्तर्देनादयः ॥ ६ 0 


युयुधानः विकणः च हादिक्यः विदुर आदयः बाहलीक पुत्रा भूरि 
आद्या ये व सन्‍तदन आदय: ॥६॥। 


युयुधानः सात्यकि बाहलीक पुत्रा बाहलीकके पुत्र, 
विकर्ण/च विकर्ण तथा भूरि सन्तर्दन भूरिश्षवा, सन्तदेन 
हादिक्यः हार्दिक्य, आदयः च ये आदि और जो थे 
विदुर आदयः विदुर आदि (॥६॥ 


निरूपिता महायज्ञ नानाकमंसु ते तदा। 
प्रवतंन्ते सम राजेन्द्र राज्ः प्रियचिकोषंवः ॥ ७॥। 


निरूपिता महायज्ञ नाना कमंसु ते तदा प्रवतंन्ते सम राजेन्द्र राज्ञः 
प्रियचिकी्ंवः ॥७॥ 


राजेन्द्र महाराज ! तदा उस समय _ 
ते राज्ञः वे राजा युंधिष्ठिर | नाना कमंसु अनेक कार्यों 
का में 


प्रियचिकीषंव:ः प्रिय करनेकी इच्छा 
वाले 


५३६ | श्रीमदृभागवते महापुराणे 


निरूपिता. नियुकते होकर प्रवर्तन्तेस्स. (उन कामोंकों) कर 
रहे थे ।॥७॥ 
ऋत्विक्सदस्यबहुवित्स सुहृत्तमेष 


स्विष्टेषु सुनृतसमहंणदक्षिणानिः । 
चंे च सात्वतपतेश्चरण प्रविष्टे 
चक्र्स्ततस्त्ववभूथस्नप्न च्ुनद्याम्‌ ॥ ८ ॥ 
ऋत्विक्‌ सदस्य बहुवित्‌ सु सुहृत्तमेषु सु इष्टेषु सुनृत समहंण 


दक्षिणानि: चेद्ये च सात्वतपतेः चरण प्रविष्टे चक्र: ततः तु अवभृथ स्नपन 
द्यनद्याम्‌ ॥५॥ 


ऋत्विक्‌ सदस्य ऋत्विज, सदस्य, ! सात्वतपतेः . यदुनाथके 
बहुवितु सु. बहुज्ञ पुरुषोंका | चरण प्रविष्टे चरणोंमें लीन हो 


सुहत्ततेषु.. बन्धु-बान्धवोंका जाने पर 

सूनृत समहेंण मधुरव)णी, उत्तम ततः बुनद्यां. तब (सबने) सुरसरि 
पूजन सामग्री । में 

दक्षिणाभिः. तथा दक्षिणा द्वारा , अवशभूथ स्नपने अवभूथ स्तान 

सु इष्टेषु भली प्रकार सत्कार ; चक्रुः किया ॥5॥ 
हो जाने पर क्‍ 

च चद्य तथा चेदिराज | 
शिशुपालके 


मृदड्भशंखपणवधुन्धुर्यानकगोमुखा: 
वादित्राणि विचित्राण नेदुरावभृथोत्सवे ॥ ८ ॥। 


मृदज़भः शद्भ पणव धुन्धुः आनक ग्रोमुखाः वादित्राणि विचित्राणि 
नेदु: अवभृथ उत्सवे ॥६॥ 


दशमस्कन्धे पञचसप्ततितमोष्ध्याय: [ ५३७ 


अवश्ृथ उत्सवे अवभृथ स्नानोत्सव | गोमुखाः गोमुख 

के समय विचित्राणि अनेक प्रकारके 
मृदड़ शद्भूय मृदंग, शंख, | वादित्राणि वाद्य 
पणव पणव । नेढ़: बजने लगे ॥६॥ 


धुन्धु: आनक भेरी, नगाड़े 
नतेक्यो ननृतुहं ष्टा गायका यूथशो जगुः । 
बोणावेणुतलोन्नादस्तेषां . स॒ दिवमस्पृशत्‌ ॥१०॥। 


नतेक्य: ननृतुः हृष्टा गायका यूथशः जगुः वीणा वेण _ तल उननादः 
तेषां स दिव अस्पृशत्‌ ॥१०॥॥ 


हृष्टा प्रसन्‍न होकर तेषां वीणा वेणु उनको वीणा, बंशी 
नतेक्य: नतेकियां । तल स उन्‍नादः तालकी वह उच्च 
ननतुः नाचने लगीं ध्वनि 

यूथश:ः समूह बनाकर ल्‍ दिवं अस्पृशत्‌॒ स्वर्ग छूने लगी 


गायका जगुः गायक गाने लगे ।१०॥। 


चित्रध्वजपताकाग्ररिभेन्द्रस्यन्दनावभि । 
स्वलंकृतेभंटभ पा. निर्ययू _रुक्‍्ममालिन: ॥११॥ 


चित्रध्वज पताका अग्रे: इभ इन्द्र स्यन्दन अवधि: स्वलडः-कृते: भरे: 
भूपा नियंयुः रुकक्‍्ममा लिन: ॥११॥ 


पताका अग्र: ऊपर पताका लगी 


। रुक्ममालिनः  स्वर्णमालाधारी 
चित्रध्वज अनेक प्रकारकी 


इन्द्र इव इन्द्रके समान 


स्वलडःकृते:. खूब सजे 
भर्ट: सेनिकों सहित 


| 
ध्वजा वाले | भूपा निर्येयु: राज लोग निकले 
इभ स्यन्दन हाथी, रथ, । १ १॥। 
अवंधिः धघोड़ों द्वारा | 
| 
। 


पदक | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
यदुसृऊझजयकाम्बोजकुरुकेकयको सला: । 
कम्पपन्तों. भुव॑ संन्‍्येयेजमानपुरः सराः ॥१२॥ 


यदु सृुझ्जय काम्बोज कुरु केकय कोसलाः कम्पयन्तः भुव॑ सेन्‍्य: 
यजमान पुरः सराः ॥१२॥ 


यदु सृज्जय यदु, सुञ्जय, | पुरः सराः आगे करके 
कम्बोज कुरु काम्बोज, कृरु सेन्यः सेनासे 
केकय कोसलाः केकय, कोसल देश | भुवं कम्पयन्तः प्रृथ्वीको कंपित 
के (नरेश गण) करते चले ॥१२॥। 
यजमान यजमान (राजा 
युधिष्ठिर )को 


सदस्यत्विग्द्रिजश्न प्ठा ब्रह्मघपोषेण भूयसा । 
टेवषिपितृगन्धवरितुटुष्वु: पुष्पवरिण: ॥१३॥। 


सदस्य ऋत्विक्‌ द्विज श्रेष्ठा वृह्मघोषेण भूयसा देव ऋषि पितृ 
गन्धर्वा: तुष्टुबुः पुष्प वषिण: ।।१३॥। 


सदस्य ऋत्विक्‌ सदस्य, ऋत्विजादि ' गन्धर्वा: गन्धवे 

द्विज श्रष्ठा. श्रेष्ठ ब्राह्मण पुष्प वषिण: पुष्पोंकी वर्षा करते 

भपसा उच्च स्वरसे हुए 

ब्रह्मपोषंण._ वेदपाठ करते तुष्टु वुः स्तुत करने लगे 
(चले) ॥१३॥ 


देव ऋषि पितृ देवता, ऋषि, पितर 


स्वलंक्ृता नरा नार्यो गन्धरूग्भूषणाम्बर: । 
विलिम्पन्त्योईभिषिअन्त्यो विजहरुविविधे रसेः ॥१४।॥ 


स्वलडकृता नरा नायें: गन्‍्ध स्रक भूषण अम्बरें: विलिम्पन्त्यः 
अभिषिज्चन्त्यः विजहरु: विविधे: रसे: ॥१४।॥ 


दगणमस्कन्धे पञ्चसप्ततितमोड्ध्याय: | ५३६ 


गनन्‍ध स््नक चन्दन-माला बिलिम्पन्त्य: ( एक द्ससे पर ) 
भूषण अम्बर: वस्त्राभूषणोंसे पोतते हुए 
स्वलडःकृता भली प्रकार अलंकृत अभिषिजथ्चन्त्य: चारों ओर जल 
नरा नायें:. पुरुष-स्त्री (सब पर) उछालते 
विविध: रसे: अनेक प्रकारके विजहरुः क्रोड़ा करने लगे 
(दधि आदि)रस (१४॥। 


तलगो रसगन्धोदहरिद्वासान्द्रकुड'कुमः । 
पुम्भिलिप्ताः प्रलिम्पन्त्यो विजह॒रुबॉरयोषितः ॥१५॥ 


तेल गोरस गन्धोद हरिद्रां सानद्र कुडकुर्म: पुम्भिः लिप्ताः 
प्रलिम्पन्त्य: विजहरु: बारयोषितः ॥१५॥ 


वारयोषित: वाराजनाएं प्रलिम्पन्त्य:. (उन्हें) भली प्रकोर 
तेल गोरस तेल, गोरस पोतती 

गन्धोद सान्द्र सुगन्धित, गीली विजहरुः क्रीड़ा करने लगीं 
हरिद्रा हल्दी, ॥१६)। 


कुडकुम:ः. कु कुमसे 
पु भिः लिप्ता: पुरुषों द्वारा पोती 
गयीं 
गुप्ता नुभिनिरगमन्नुपलब्धुमेतद्‌ 
देव्यो यथा दिवि विमानघरंनुदिव्यः । 
ता मातुलेयसखिभिः परिषिच्यमानाः 
सत्री डहहासविकसद्वदना विरेजुः ॥|१६।। 
गुप्ता नुभिः निरगमन्‌ उपलब्धु एततु देव्यः यथा दिबि विमात 


बरे: नुदेव्यः ता मातुलेय सखिभिः परिषिच्य माना: सन्नीडहास विकसतु 
धदना बविरेजु: ॥१६॥ 
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एततु उपलब्धु इस अवसरका | सखिभिः तथा उनके मित्रों 
लाभ उठानेके लिए | द्वारा 
यथा दिवि जैसे आकाशमें परिषिच्य माना: चारों ओरसे 
वरें: विमान श्रेष्ठ विमानों पर भिगयी जाती हुई 
देव्ये: देवियां आयी सब्रीडहहास लज्जा पूर्ण हास्यसे 
नृभिः गुप्ता सैनिकोंसे रक्षिता | विकसत्‌ बदना प्रफुल्ल मुख 
नुदेव्य: महारानियां विरेजुः शोभित हुई ॥१६॥ 
(आयीं) 
ता मातुलेय वे (पाण्डबोंके ) 
मामाके पुत्र 


ता देवरानुत सखोन्‌ सिषिच॒ह तीभिः 
क्लिन्ताम्बरा विवृतगात्रकुचोरुमध्या: । 
ओत्सुक्यमुक्तकब राच्च्यवमानमाल्या: 
क्षोभ॑ दधुर्मलधियां रुचिरेबिहारे: ॥१७॥। 
ता देवरान्‌ उत सखोन्‌ सिषिचु: दुतीभिः क्लिन्न अम्बरा विवृत 


पात्र कुच उरु घ्रध्या: ओत्सुक्य सुक्त कबराः ज्यवमान माल्या: क्षोभ॑ दधुः 
मलधियां रुचिरं: विहार: ॥१७॥ 


ता वे मुक्त कबराः (उनके) जूड़े खुल 

क्लिन्न अम्बरा भीगे वस्त्र होनेसे गये, 

विवृत गात्र झलकते शरीर च्यवमान माल्या: मालाएं गिरने लगीं 

कुच उरु मध्या: स्तन, जंघा, कटि | रुचिरं विहारं: इस सुन्दर क्रीड़ासे 
वाली मलधियां मलिन बुद्धि वालों 

देवरान्‌ उत देवरों तथा में 

सखोन्‌ सखाओंको क्षोभ दधुः . क्षोभ उत्पन्न 

दुतीभिः पिचकारियोंसे करने लंगीं 

सिषिचुतुः. भिगाने लगीं ॥१७॥ 


ओत्सुक्य उत्सुकताके कारण 


दशमस्कन्धे पंचसप्ततितमो5ध्याय: [ ५४१ 


स सम्राड रथमारूढ: सदश्च रुक्ममालिनम्‌ । 
व्यरोचत स्वपत्नोभिः क्रियाभिः क्रतुराडिव ॥१८॥। 


स सम्राट्‌ रथं आरूढ: सत्‌ अश्वं रुक्ममालिनं व्यरोचत स्वपत्तीभिः 
क्रियाभिः क़तुराद इब ॥१८॥। 


स सम्राट वे सम्राट्‌ युधिष्ठिर| आरूढः चढ़े हुए 
स्वपत्नीभिः अपनी पत्नियोंके "| क्रियाभिः क्रियाओंके साथ 
साथ क़तुराट इबव॒ यज्ञपुरुषके 
रुक्ममालिन : स्वर्णमाला धारी समान 
सत्‌ अश्वं रथ उत्तम घोड़ों वाले | व्यरोचत सुशोभित हुए 
रथ पर ॥१८।। 


पत्नीसंयाजावशृध्येश्ररित्ता ते तम्ृत्विजः । 
आचान्तं स्नापयाचक् गे ड्रायां सह कृष्णया ॥१४८।॥ 


पत्नी संयाज अवभुध्येः चरित्वा तेत॑ ऋत्विज: आचान्तं स्नापयानु 
चक़्‌ः गड्भायां सह कृष्णया ॥१<८॥। 


ते ऋत्विजः उन ऋत्विजोंने आचान्तं आचमन कराके 

त॑ पत्नी संयाज उनसे पत्नी संयाज | सह क्ृष्णया द्रोपदीके साथ 
(नामक यज्ञ) गड्भायां गंगामें 

अवधभृध्येः... तथा अवभृूथ स्नापयान्‌ चक्र: स्नान कराया 

चरित्वा सम्बन्धी कर्म | ॥१६॥ 
कराके 


देवदुन्दुभयो. नेदुन रदुन्दुभिभिः समस्‌ । 
मुमुचुः पुष्पवर्षाणि देवषिपितृमानवाः ॥२०॥॥ 


देव दुन्दुभयः नेदुः नर दुन्दुभिभिः सम सुमुचुः पुष्प वर्षाणि देव ऋषि 
पिठु मानवाः ॥२०॥॥ 
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नेदु: नर दुन्दुभिः (उस समय) मानव | देव ऋषि देवता, ऋषि 


दुन्दुभियों पितृ सानवा: पितर और मनुष्य 
सम देव देवताओंकी पुष्प वर्षाणि पुष्पोंकी वर्षा 
दुन्दुभय: दुन्दुभियां बजाने. | मुमुचु: करने लगे ॥२०॥ 
लगीं 


सस्‍्नुस्तत्र ततः सर्वे वर्णाश्रमयुता नराः। 
महापातक्यपि यतः सद्यो मुच्येत किल्बिषात्‌ ॥२१॥। 


सस्नुः तत्र ततः सर्वे वर्ण आश्रम युता नरा: महापातकि अपि यतः 
सद्यः मुच्येत किल्बषातु ॥२१॥ 


तत: सर्वे फिर सब महापातकि महापाप करने वाला 
वर्ण आश्रम वर्ण और आश्रमों | अपि भी 
युता वाले सद्य: तत्काल 
नराः मनुष्योंने मुच्येत पापोंसे 
तत्र सस्‍नुः. वहाँ स्नान किया किल्बिषातु छूट जाता है ॥२१॥ 
यत: क्योंकि (वहां 

स्नान करनेसे ) 


अथ राजाहते क्षोमे परिधाय स्वलंकृतः । 
ऋत्विक्सदस्यविप्रादीनानर्चाभरणा म्बरे: ॥२२॥। 


अथ राजा अहते क्षौमे परिधाय सुअलंकृतः ऋत्विक्‌ सदस्य विश्र 
आदीनु आनर्च आभरण अम्बर: ॥२२॥। 


अथ राजा. फिर राजा युधि- _! परिधाय पहिन कर 
ष्ठिरने | चुअलडकृत: उत्तम आभूषण 
अहते क्षोमे.. दो बिना कटे-सिले | धारण करके 


रेशमी वस्त्र 


दशमस्कन्धे पञ्चसण्ततितमोष्ष्य।य: [ ५४३ 


ऋत्विक्‌ सदस्य ऋत्विकू, सदस्य, | आनचें सत्कार किया 
विप्र आदीनूब्राह्मणादिका (२२॥। 
आभरण आभूषण, 

अम्बरे: वस्त्रोंसे 


बन्धुज्ञाितिन॒पात मित्रसुहृदो5न्यांश्व॒ स्वंशः । 
अभोक्षणं पुजयामास॒ नारायणपरो नपः ॥२३॥ 


बन्धु ज्ञाति न॒ुपान्‌ मित्र सुहृदः अन्यान च स्वंश: अभोक्ष्णं 
पृजयामास नारायणपर: न॒प: ॥॥२३॥ 


नारायणपर: नारायण परायण | नपान्‌ राजाओं 

नप: अभीक्ष्णं राजा युधिष्ठिरने | मित्र सुहृद:ः मित्र, बान्धवों 
(इस प्रकार) च तथा 
बराबर अन्यान्‌ सवंश: दूसरे सभीका 

बन्धु ज्ञाति. सम्बन्धी एवं जाति | पुजयामास सत्कार किया 
के ॥॥२३॥। 


सर्व॑] जनाः सुररुचो मणिकुण्डलख्र- 
गुष्णीषकउचुकदुकूलमहाध्येहारा: । 

नायंश्र कुण्डलयुगालकवृन्दजुष्ट- 
वक्‍त्रश्मिय: कनकमेखलया विरेजुः ॥२४॥ 

सर्वे जना: सुररुच: मणि कुण्डल सत्रक उष्णीष कज्चुक दुकूल 


महाध्यं हारा: नायं: च॒ कुण्डलयुग अलकवृन्द जुष्ट वक्‍त्र श्रियः कनक 
मेखलया बिरेजु: ॥२४।॥ 


सुररुच: देवताओंके समान 
कान्तिमान 


सर्वे जना: (उस समय) सब 


| 
| 
लोग । 
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सणि मणियोंके कुण्डलयुग युगल कुण्डलेंयुक्त 
कुण्डल स्रक. कुण्डल, माला अलकवबृन्द जुष्ट अलकावली वाली 
उष्णीष कऊ-बुक पगड़ी, कुर्त्ता बकत्र क्षिय.. मुखकी शोभा 
दुकूल दुपट्टा, तथा 

सहाध्यं हारा: बहुमूल्य हार पहिने | कनक मेखलया स्वर्ण काञ्चीसे 

च नाये: तथा. स्त्रियां बिरेजु: शोभित हुई ॥२४॥ 


अथत्विजो महाशीलाः सदस्या ब्रह्मवादिनः । 
ब्रह्मक्षत्रियविट शद्रा राजानो ये समागतां: ॥२५॥ 


अथ ऋत्विजः महाशोला: सदस्या ब्रह्मवादिन: ब्ह्म क्षत्रिय विट 
शूद्रा राजान: ये समागता: ॥२५॥॥ 


अथ महाशीलाः फिर महाशील । बिट॒ शूद्रा वैश्य, शुद्र, 
ऋत्विज: ऋत्विक्गण | राजान: राज लोग 
ब्रह्मगादित:. वेदवादी ये समागता: जो सब ओरसे 
सदस्या सदस्य आये थे ॥॥२५॥। 


ब्रह्म क्षत्रिय. ब्राह्मण, क्षत्रिय 
देवधिपितृभूतानि लोकपाला:ः सहानुगाः । 
पूजितास्तमनुज्ञाप्प._ स्वधामानि ययुनु प ॥२६॥ 


देव ऋषि पितृ भुतानि लोकपालाः सह अनुगा: पूजिताः त॑ अनुज्ञाप्य 
स्वधामानि ययु: नूप ॥२६।॥ 


न्‌प राजन ! | पुजिता: पूजित होकर 
देव ऋषि पितृ देवता, ऋषि, पितर त॑ अनुज्ञाप्प उन (धर्मराज)से 
भूतानि प्रमथ गण अनुमति लेकर 
सह अनुगा: अनुचरोंके साथ स्वधामानि अपने धाम 


लोकपाला: लोकपाल गण ययु: चले गये ॥२६॥। 


दशमस्कन्ध पंचसप्ततितमो ्ध्यायः [ ५४५ 
हरिदासस्थ राजर्ष._ राजसूयमहोदयम्‌ । 
नंवातृप्यन्‌ प्रशंसन्‍तः पिबन्‌ मर्त्योड्मृतं यथा ॥२७॥ 


हरिदासस्थ राजर्ष राजसूय महा उदयं न एवं अतृप्यन्‌ प्रशंसन्तः 
पिबनु मत्यं: अमृत यथा ॥२७॥॥ 


यथा मत्यं:  जेसे मनुष्य | राजसूय राजसूय यज्ञके 
अमृतं पिबनू॒ अमृत पीते हुए | महा उदयं महोत्कषेकी 

(तृप्त नहीं होता) ' प्रशंसन्त: प्रशंभा करते हुए 
हरिदासस्थ श्रीहरिके भक्त | अतृप्यनू न एवं तृप्त नहीं ही होते 
राजपषें राजर्षि युधिष्ठिरके | थे ॥२७॥ 


ततो युधिष्ठिरों राजा सुहृत्सम्बन्धिबान्धवान्‌ । 
प्रम्णा निवासयामास कृष्ण च त्यागकातरः ॥२८॥। 


ततः युधिष्ठिर: राजा सुहृत्‌ सम्बन्धि बान्धवानु प्रेमणा निवासयामास 
कृष्ण च त्यागकातर: ॥२८॥ 


तत: राजा उस समय राजा बान्धवानू. बन्धुजनोंकों 


युधिष्ठिर. युधिष्टिरने च्व कृष्ण प्रेम्णा तथा श्रीकृष्णको प्रम 
तव्यागककातर: छोड़ने में व्याकुल से 
होकर निवासयामास टिकाये रखा ।॥।२०।। 


सुहृत्‌ सम्बंधि मित्र, सम्बन्धी 


भगवानपि तत्राड्ग़ न्यवार्त्सत्तित्प्रियड्धूरः । 
प्रस्थाप्य यदुवीरांश्व साम्बादीश्च कुलस्थलोम्‌ ॥ २४८१ 


भगवान्‌ अपि तत्न अज्भ न्यवात्सीतु ततु प्रियद्धूर: प्रस्थाप्य यदुवी रानू 
च साम्ब आदोनु च कुशस्थलोस ॥२४॥। 


५४६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


अड्भग प्रिय परीक्षित ! यदुवीरानू यादव वीरोंको 
ततु प्रियद्धुर: उनका प्रिय करने | कुशस्थलीं द्वारिका 

वाले प्रस्थाप्य भेजकर 
भगवान्‌ अपि भगवान भी तत्र न्यवात्सीत्‌ वहीं निवास करते 
साम्ब आदीनू साम्ब आदि रहे ॥२६।॥ 


इत्थं राजा धरंसुतो मनोरथमहाणंवम्‌ । 
सुदुस्तर समुत्ती्य कष्णेनासोद्य गतज्वरः ॥३०॥। 


इत्थं राजा धर्मसुत: मनोरथ महार्णव सुदुस्तर सम उत्तीय कृष्णन 
असीत्‌ गतज्वरः ।।३०१। 


इत्थं राजा इस प्रकार राजा महाणंव महासागरको 
धर्मंसुतः धर्मपुत्र युधिष्ठि. सम उत्तोयं भली प्रकार पार 
कृष्णन सुदुस्तर॑ं श्रीकृष्ण द्वारा करके 

03 033 40% (6 गतज्वरः संतापहीन 
सनोरथ मनोरथ रूपी आसोत्‌ हो गये ॥३०।॥। 


एकदान्तःपुरे तस्य वीक्ष्य दुर्योधनः थ्रियम्‌ । 
अतप्यद्‌ राजसूयस्य महित्वं चाच्युतात्मनः ॥३१॥ 


एकदा अन्तःपुरे तस्य बीक्ष्य दुर्योधनः श्रियं अतप्यत्‌ राजसूयस्य 
महित्वं च अच्युत आत्मतः ॥३१॥ 


एकदा एक बार श्रियं च शोभा तथा 
अच्युत आत्मन: भगवानमें अपित | राजसूयस्थ राजसूय यज्ञकी 
चित्त महित्वं वीक्षष महिमा देखकर 


ठस्य अन्तःपुरे उन (युधिष्ठिर)के | दुर्योधनः दुर्योधन 
अन्तःपुरकी अतप्यत्‌ संतप्त हुआ ॥३१॥ 


दशमस्कन्ध पञचसप्ततितमो5ध्यायः [ ५४७ 


यस्सिव्‌ नरेन्द्रदितिजेन्द्रसु रेन्द्रलक्ष्मी- 

नाना विभान्ति किल विश्वसृजोपक्लप्ता: । 

ताभिः पतोन्‌ द्रपदराजसुतोपतस्थे 

यस्यां विषक्तहृदयः कुरुराडतप्यत्‌ ॥३२॥ 
यस्मिन्‌ नरेन्द्र दित्जिन्द्र सुरेन्द्र लक्ष्मी: नाना विभान्ति किल 


विश्वसुज उपक्लप्ता: ताभिः पतीनु द्रुधदराजसुता उपतस्थे यस्यां 
विषक्तहृदयः क्ुरुराट्‌ अतप्यत्‌ ॥३२॥ 


यस्मिनु जिस (अन्तःपुर)में | उपतस्थे (पतियोंकी ) सेवा 
किल विश्वसृज अहो विश्वकर्माकी* करती थीं 
उपक्लुप्ता:ः उपस्थित हुई | यस्मिन्‌ जिनमें 
नरेन्द्र दितिजेन्द्र नरेन्द्र, देत्येन्द्र विषक्तहदयः आसक्त चित्त 
सुरेन्द्र लक्ष्मी: सुरेन्द्रोंकी सम्पत्ति | कुरुराद्‌ कौरव राजा 
नाना विभान्ति अनेक रूपोंमें | दुर्योधन 

शोभित थी अतप्यत्‌ सच्तप्त हुआ था 
ताभिः उनके द्वारा । | २२।। 


बृपदराजसुता द्रुपदराज तनया 


यस्मिस्तदा मधुपतेम हिषो सहस्न 
श्रोणी भरेण शनकेः क्वणदंधप्रिशोभम्‌ । 
मध्ये सुचारु कुचकु कुमशोणहारं 
श्रोमन्मुख. प्रचलकुण्डलकुन्तला ढ्यम्‌ ॥३३।॥। 


# विश्व॑ंसृज का अर्थे कुछ टीकांकारोंने मयंदानव किया है. किच्तु 
याण्डव-राजबानी विश्वकर्माकी बनायी है (१०/५८/२४) 
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पस्सिनू तदा मधुपतेः महिषी सहस्न श्रोणीभरेण शनकः क्वणत्‌ 
अंध्रि शोभ॑ मध्ये सुचारु कुच कुडकुम शोण हार श्रीमत्‌ मुखं प्रचल कुण्डल 
कन्तल आढ्चम्‌ ॥३३॥ 


में उस समय किये 
श्रोणी भरेण.. नितम्बके भारसे | प्रचल कुण्डल हिलते कुण्डलों 
शनक: धीरे-धीरे तथा 
क्वणत्‌ अंध्रि झंकार करते चरणों | कुन्तल आढ्य सघन अलकावलीसे 


यस्मिनु तदा जिस (राज-भवन) मध्ये मध्य (कण्ठ)में 


की श्रीमत्‌ मुख शोभाशाली मुख- 
शोभ शोभा वाली, वाली 
कुच कु कुम स्तनों पर लगे मधुपते: मधुपति श्रीकृष्णकी 
कु कुमसे महिषी सहस्न सहस्रों रानियां थीं 
शोण हारं अरुण हार ॥३३॥। 


सभायां मयकक्‍ल॒प्तायां क्वापि धर्मंसुतोडधिराद । 
वृतो5नुजबंन्धुभिश्व कृष्णेनापि स्वचक्षुषा ॥३४॥ 


सभायां मय क्लुप्तायां क्वापि धर्मसुतः अधिराद बृतः अनुज: 
बन्धुभि: च॒ कृष्णेन अपि स्वचक्षुषा ॥३४॥ 


क्वापि कभी अनुज: बन्धुभिः भाइयों, बन्धुगणों 

मय क्लृप्तयां मय दानवकी च स्वचक्षुषा तथा अपने नेत्र 
बनायी स्वरूप 

सभायां सभा में कृष्णन श्रीकृष्णसे 

अधिराटद सम्राट अपि वृतः भी घिरे हुए ॥३४॥ 

धर्मसुतः धर्मपुत्र युधिष्ठिर 


आसीनः काने साक्षादासने मघवानिव। 
पारमेष्ठ्य श्रिया जुष्ट: स्तृुयमानश्च वन्दिभि: ॥३५॥ 


दशमस्कन्धे पंचसप्ततितमो5्ध्याय: [ ५४६ 


आसीोनः काउचने साक्षात्‌ आसने सघवान्‌ इवब पारसेष्ठ्य श्रिया 
जुष्ट: स्तुयमान: च बन्दिभि: ॥३५॥ 


काञचने आसने स्वर्ण सिहासन पर | च बन्दिभिः: तथा बन्दियों द्वारा 


साक्षात्‌ साक्षात्‌ | स्तृयमानः स्तुत होते 
मधवान्‌ इव॒ इन्द्रके समान ! आसीनः विराजमान थे 
पारमेष्ठय:. चक्रवतित्वकी | ॥३५॥ 


श्रिया जुष्ट:  शोभासे सम्पन्न 


तत्र दुर्योधनो मानो परीतो अ्रातृभिन प । 
किरोटमाली न्यविशदसिहस्त: क्षिपत्‌ रुषा ॥३६॥ 


तत्र दुयंधिन: मानी परोतः भ्रातृभिः नृप किरोट मालो न्यविशत्‌ 
असिहस्तः क्षिपन्‌ रुषा ॥३६॥ 


न्‌प राजन्‌ ! असिहस्तः हाथमें तलवार 
तत्र मानी वहाँ अभिमानी लिया 

दुर्योधन: दुर्योधन रुषा क्षिपन्‌_ क्रोधसे (द्वारपालों) 
भातृभिः परीतः भाइयोंसे घिरा को झिड़कता 
किरोट साली मुकुट, मालाधारी न्यविशत्‌ प्रविष्ट हुआ ॥३६॥ 


स्थले5भ्यगृहणात्‌ वस्त्रान्तं जल॑ मत्वा स्थलेष्पतत्‌ । 
जले च स्थलवदू भ्रान्त्या मयमायाविमोहितः ॥३७॥ 


स्थले अभ्य ग्रृहणात्‌ बस्त्र अन्त जल॑ मत्वा स्थले अपततु जले च 
स्थलवत्‌ भ्रान्तटया समय साया विमोहितः ॥३७॥। 


मय माया मय दानवकी माया विमोहितः मोहित होकर 
मे । 
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स्थले जल स्थलमें जल स्थलवत्‌ स्थलके समान 
मत्वा मानकर भ्रान्त्या भ्रमसे 

वस्त्र अन्त बस्त्रका छोर स्थले अपतत्‌ उस स्थान पर गिर 
अभ्य गृह्लात्‌_ ऊपर उठा लिया, शड़ा ॥३७॥ 

जले च जलमें 


जहास भीमस्तं दृष्ट्वा स्त्रियों नृपतयो5परे । 
निवार्यमाणा अप्यड्भराज्ञा कृष्णानुमोदिताः ॥३८१ 


जहास भीमः त॑ दृष्ट्वा स्त्रियः नृपतयः अपरे निवायंमाणा अएि 
अड्भ राज्ञा कृष्ण अनुमोदिताः ॥३८५॥। 


अड्भ प्रिय परीक्षित ! | कृष्ण _ श्रीकृष्ण द्वारा 
त॑ं रुष्टूवा.. उसे देखकर | अनुमोदिताः समर्थन पाकर 
भीमः स्त्रियः भीमसेन, स्त्रियां! जहास हँसने लगे 
अपरे नृपतयः दूसरे राजा ' ॥३८॥| 
राज्ञा राजा युधिष्ठिके । 
निवार्यमाणा बहुत रोकने पर 
अपि भी 
सव्रीडितोषवाग्वदनो रुषा ज्वलनों 
निष्क़रम्य तुष्णों प्रययो गजाह्ययस्‌ । 
हाहेति शब्दः सुमहानभूत्‌ सता- 
मजातशत्रुविमना इवाभवत्‌ । 
बभूव तुष्णीं भगवान्‌ भुवो भर 
समुज्जिहीर्ष्॒रामति सम यद्रहृशा ॥३४॥ 


दशमस्कन्धे पृञ>चसप्ततितमो5्ध्यायः [ ५५१ 


सब्रीडित: अवाक्‌ वदनः रुषा ज्वलनु निष्क्रम्प तृष्णीं प्रययो 
गज आह्वयं हा हा इति शब्दः सुमहान्‌ अभूत्‌ सतां अजातशत्र्‌: विमना 
इव अभवत्‌ बभुव तृष्णीं भगवान्‌ भुवः भर सम उज्जिहीषु : भ्रमति सम 
यत्‌ दशा ॥३र॥। 


सब्रीडितः वह लज्जित होकर | बविसना इव उदास ज॑ंसे 
अवाक बदनः सिर झुकाये, | अभवत्‌ हो गये, पर 
रुषा ज्वलनू_ क्रोधसे जलता हुआ : यत्‌ दशा जिनकी हृष्टिसे 
तृष्णी निष्क्रम्य (वहांसे) चुपचाप | भ्रमति स्‍्म॒ (दुर्योधन) भ्रमति 
निकल कर ॥ हुआ था वे 
गज आह्य॑ हस्तिनापुर  अव:भर. परथ्वीको भार 
प्रययौ चला गया, 2 मा न 
सता हा हा इति (उस समय) सज्जनों जजिलहा तु 3 १ 
में 'हाय हाय' ऐसा | हे 
भगवान्‌ भगवान 


सुमहान्‌ बहुत बड़ा । 
शब्दः अभूत्‌ शब्द होनेलगा | 
अजातशत्रु: युत्रिष्ठिर । 


तृष्णों बभूवः चुप हो गये ॥३९॥ 


एतत्ते5भिहितं राजन्‌ यत्‌ प्रष्टोड्हमिह त्वया । 
सुयोधनस्य दोरात्म्यं राजसूये महाक्रतो ॥४०॥ 


एतत्‌ ते अभिहित॑ राजन यत्‌ प्रृष्टः अहंं इह त्वया सुयोधनस्य 
दोरात्म्यं राजसूये महाक्रतो ॥४०१॥ 


राजन्‌ राजन ! , एततु वह यह 

यत्‌ त्ववा जो तुम्हारे द्वारा महाक़तो महायज्ञ 

इह अहुं पृष्ट: इस विषयमें मुझसे , राजसूये राजसूयमें 
पूछा गया था 
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सुयोधनस्य. दुर्योधनकी अभिहितं सुना दी ॥४०॥ 
दोरात्म्यं ते . दुष्टता तुम्हें 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराधें दुर्योधनमानभंगो नाम पञचसप्ततितमोड5्ध्याय: ।७५॥ 


अथ षट्सप्ततितमोव्ध्याय: 


श्रीणक उवाच |! 


अथान्यदपि कृष्णस्य श्यूणु कर्मादभुतं नप । 


क्रीडानरशरीरस्य 


यथा सोौभपतिहँतः ७ १॥ 


अथ अन्यत्‌ अपि क्ृष्णस्य शृणु कस अद्भुत नुप क्रीडानर शरीरस्य 


यथा सौभपतिः हत: ॥१॥। 


न्‌प राजन ! 

क्ोडानर लीलासे मनुष्य 

शरौरस्य शरीरधारी 

कृष्णस्य श्री कृष्ण का 

अथ अब 

अन्यतु अपि दूसरा भी 
शिशुपालसख: 


यदुभिरनिजित:  संख्ये 


शाल्वः रुक्मिणि उद्दाह आगतः यदुभिः निरजितः 
संख्ये जरासन्ध आदय:ः तथा ॥॥२॥। 


शिशुपालसख: 


शिशुपालसखः: शिशुपालका मित्र 
शाल्वः तथा शाल्व और 
जरासन्ध जरासन्ध 

आदय: आदि 


| अद्डभुतं कर्म अद्भुत कम 

| यथा सौभपतिः जैसे सौभ विमानक्के 
क्‍ स्वामी 

| हतः शूणु (शाल्ब)को मारा 
सुनो ॥१॥ 

| 


शाल्वो रुक्मिप्युद्राह आगत: । 


जरासंधादयस्तथा ॥ २ ॥। 


आंगंत आने पर 

संख्ये यदुभि:  युद्धमें यादवों द्वारा 
!' निजित जीत लिए गये 
। ॥२॥। 


रुक्सिणि उद्दाह रुक्मिणीके विवाह | 
में ; 
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शाल्वः प्रतिज्ञामकरोत्‌॒श्वृण्वतां सर्वभूभुजाम्‌ । 
अयादवों क्ष्मां करिष्ये पौरुषं मम पश्यत ॥ ३ ॥ 


शाल्वः प्रतिज्ञां अकरोत्‌ शण्बतां सर्व भुभुजां अयादवों क्ष्मां करिष्ये 
पौरुष मम पश्यत ॥॥३॥। 


सर्वे भूभुजां सब राजाओंके #्ष्मां अयादवीं प्रथ्वीको यादव 
शृण्वत्ता शाल्वः सुनाते हुए शाल्वने हीना 

प्रतिज्ञां अकरोत्‌ प्रतिज्ञा को करिष्ये कर दू गा ॥।३॥ 
सम पोरुष॑ 'मेरा पुरुषार्थ । 

पश्यत देखना । 


इति मूढः प्रतिज्ञाय देव पशुपति प्रभम्‌ । 
आराधयामास न्‌प पांसुमुष्टि सकृद ग्रसन्‌ ॥॥ ४॥। 


इति मृढः प्रतिज्ञाय देव पशुपति प्रभु आराधयामास नृप पांसु 
मुष्टि सकृत्‌ ग्रसन्‌ ॥॥४॥॥ 


न्‌प राजन्‌ ! प्रभु पशुपति भगवान पशुपतिकी 
इति प्रतिज्ञाय इस प्रकार प्रतिज्ञा | आराधयामास आराधना करने 
करके लगा ॥।४॥ 


मूढः सकृतु वह मूर्ख एक बार 

पांसु मुष्टि.. एक मुट्ठी भस्म । 

ग्रसन्‌ खाकर 
संवत्सरान्ते भगवानाशुतोष उमापतिः । 
वरेणच्छन्दयामास शाल्व॑ शरणमागतम्‌ ॥ ५॥। 


संवत्सर अन्ते भगवान्‌ आशुतोष उमापतिः वरेण छन्दयामास शाल्व॑ 
शरण आगतम्‌ ॥५॥। 


दशमस्कन्धे षट्सप्ततितमोड5्ध्याय: | ५५५ 


संवत्सर अन्ते एक वर्ष बीत जाना शरण आगतं शरणमें आये 


प्र शाल्वं वरेण शाल्वसे वरदान 
आशुतोष शीघ्र सन्‍्तुष्ट होनो छन्‍्दयामास  मांगनेको कहा 
वाले " ॥५॥ 
भगवान्‌ भगवान क्‍ 
उमापति:ः उमापतिने 
देवासुरमनुष्याणां गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । 


अभेद्य कामगं वत्रे स यान वृष्णिभीषणम्‌ ॥ ६ ॥। 


देव असुर मनुष्याणां गन्धवं उरग रक्षर्सा अभेद्य कामगं वबन्ने सं 
यान वृष्णिभीषणस्‌ ॥॥६॥। 


स बृष्णिभीषणं उसने यादवोंको रक्षसां अभेद्य राक्षसोंके लिए 


भयभीत करने अभेद्य 

वाला कामगं इच्छानुसार 
देव असुर॒ देवता, असुर यान वज्ने चलने वाला विमान 
मनुष्याणां मनुष्यों मांगा ॥६॥। 


गन्धवं उरग गन्धवं, नाग तथा | 


तथेति गिरिशादिष्टो सयः परपुरञझजयः । 
पुरं निर्माय शाल्वाय प्रादात्सोभमयस्मयम्‌ ॥ ७ ॥ 


तथा इति गिरिश आदिष्ट:ः सयः परपुरझजयः पुर निर्माय शाल्वाय 
प्रादातु सोभ अयस्‌ मयस्‌ ॥॥७॥॥ 


तथा इति 'तथास्तु' (कहकर) '. मयः मय दानवने 
गिरिश भगवान शिवके अयस्‌ मय॑ सोभ॑ लौह मय सोभ 
आदिष्टः आदेश देनेसे ! नामक 


परपुरञ्जयः शत्र नगरोंको जीतने 
वाले 


५५६ | 


पुरं॑ निर्माय 
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(उड़ता) नगर बना- | शाल्वाय प्रदातु शाल्वकों दिया 
क्र । ॥ 


स लब्ध्वा कामगं यान॑ तमोधाम दुरासदस्‌ । 
ययौ द्वारवतों शाल्वों वर वृष्णिकृतं स्मरन्‌ ॥ ८ ॥। 


स लब्ध्वा कामगं यान तमः धाम दुरासदं ययौ द्वारवतीं शाल्वः बेर 
वृष्णिकृतं स्मरन्‌ ॥॥८॥। 


कामगं 

तमः धाम 
दु रासदं यान 
लब्ध्वा 

स॒ शाल्वः 


इच्छाधारी वृष्णिकृतं बेर यादवोंसे की गयी 
अन्धकारमय शत्रताको 

अभेद्य विमानको स्मरन्‌ स्मरण करके 
पाकर द्वारवतीं ययौ द्वारिका पहुँचा 

वह शाल्व ॥५।। 


निरुद्धथ सेनया शाल्वों महत्या भरतषंभ। 
पुरों बभउ्जोपवनान्युद्यानाना च सर्वशः ॥ ८ ॥ 


निरुद्धच सेनया शाल्व: महत्या भरतषंभ पुरीं बभठऊज उपवनानि 
उद्यानानि च सर्वेशः ॥र्द।। 


भरतषभ 


भरतश्रेष्ठ उपवनानि उपवनों 
परीक्षित्‌ ! च स्वशः तथा सब 


महत्या सेनया बहुत बड़ी सेनासे . उद्यानानि पुष्पोद्यानोंको 


शाल्व: 


शाल्वने बभज्ज तोड़ने लगा ॥९॥। 


पुरों निरुद्धथ द्वारिकापुरीको घेर 


कर 


सगोपुराणि द्वाराणि प्रासादाटटालतोलिका: । 
विहारान्‌ स॒ विसानाग्रच्ान्निपेतु: शस्त्रवृष्टयः ॥१०॥॥ 


दशमस्कन्धे षट्सप्ततितमो&5्ध्याय: [ ५५७ 


स॒गोपुराणि द्वाराणि प्रासाद अट्टाल तोलिकाः विहारानु स 
विमान अग्रद्यात्‌ निपेतुः शस्त्रवृष्टय: ॥१०॥। 


स गोपुराणि गोपुरोंक साथ. तोलिकाः मु डेलियों पर 


द्वाराणि द्वारों विमान अग्रद्यात्‌ विमानके अगले 
सविहारान घूमनेके स्थानों ; भागसे 

सहित । शस्त्र:- शस्त्रोंकी 
प्रासाद अट्टाल भवनोंकी अटारियों | बृष्टयः निपेतुः वर्षा होने लगी 

ण्व । ॥१०॥। 


शिला द्र माश्वाशनयः सर्पा आसारशकराः । 
प्रचण्डश्रक्रवातो5भूदू रजसा55चछादिता दिशः ॥११७ 


शिला द्रमाः च अशनयः सर्पा आसार शकरा: प्रचण्ड: चक्रवात:ः 
अभूत्‌ रजसा आच्छादितः दिशा ॥॥११॥। 


शिला द्रुमाःच चटूटानें, वृक्ष तथा | चक्रवातः बवण्डर 
अशनयः वज््र, सपं : अभूत्‌ उठा (जिससे) 
आसार शकराः ओलोंकी वर्षा होने , दिशः रजसा दिशाएँ धूलिसे 

लगी | आच्छादिता ढक गयीं ॥११।॥ 
प्रचण्ड: प्रचण्ड ' 


इत्यद्येमाना सौभेन कृष्णस्य नगरी भृशम्‌ । 
नाभ्यपद्यत शं राजंस्त्रिपुरेण यथा मही ॥१२॥ 


इति अद्यंमाना सौभेन कृष्णस्य नगरी भृश न अभ्यपद्य त श॑ राजन्‌ 
त्रिपुरेण यथा मही ॥१२॥ 


राजन्‌ राजन ! | इति सौभिन इस प्रकार सौभ 
यथा जसे (पहिले) | द्वारा 
त्रिपुरेण सही त्रिपुरों द्वारा पृथ्वी | 

(पीड़ित हुई थी) ' 
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भूश अद्यंमाना बार-बार रौंदी श॑ न अभ्यपद्यत शान्ति नहों पा सकी 
जाती ॥१२॥। 
कृष्णस्य नगरी _ श्रीकृष्णकी पुरी 
प्रयुम्नो भगवान्‌ वीक्ष्य बाध्यमाना निजाः प्रजा: । 
मा भष्टेत्यभ्यधाद बीरो रथारूढो महायशाः ॥१३॥ 


प्र्यम्न: भगवान्‌ वीक्ष्य बाध्यसाना: निजाः प्रजा: मा भष्ट इति 
अभ्यधात्‌ वीरः रथारूढ: महायशाः ॥१३॥। 


निजाः प्रजा: अपनी प्रजाको मा भष्ट इति मत डरो' इस 
बाध्यमाना: उत्पीड़िता प्रकार 

वीक्ष्य देखकर | अभ्यधात्‌ बोलकर 

महायशाः वीरः महान्‌ यशस्वी वीर | रथारूढः रथ पर चढ़े ॥१३॥ 
भगवान्‌ भगवान 

प्रद्युस्नः प्रद्युम्न । 


सात्यकिश्रारुदेष्ण श्व साम्बो5क्रः सहानुजः । 
हा्दिक्यों भानुविन्दश्च गदश्च शुकसारणों ॥१४॥ 


सात्यकि: चारुदेष्णः च साम्ब: अक्लूरः सह अनुज: हादिक्यः 
भानुविन्द: च गदः च शुक सारणों ॥१४॥ 


सात्यकिःच. सात्यकि और भानुविन्द:ः च भानुविन्द तथा 
चारूदेष्णः. चारुदेष्ण गदः गद 

साम्बः साम्ब तथा शुक च सारणों शुक एवं सारण 
सह अनुजः भाईके साथ ॥१४।। 
अक्रः अक््र, 


हादिक्य:ः हादिक्य 


दशमस्कन्धे षट्सप्ततिमोः्ध्याय: [ प्रप्ूह 
अपरे चर महेष्वासा रथयूथपयूथपाः । 
निर्ययुदंशिता गुप्ता. रथेभाश्वपदातिभिः ॥१५॥। 


अपरे च महा इषु आसा रथ यूथप यूथपाः नियेयु: दंशिता गुप्ता रथ 
इभ अश्व पदातिभि: ॥१५॥। 


अपरे च दूसरे भी | पदातिभिः_ तथा पंदलोंसे 
महा इषु आसा महा धनुधेर | गुप्ता रक्षित होकर 
रथ यूथपा: रथी सेनानायकोंके | दंशिता निर्ययुः कवच पहिनकर 
यूथप यूथपति निकले ॥१५॥ 


रथ इभ अश्व रथ, हाथी, घोड़ों 


तत:ः प्रववृते युद्ध शाल्वानां यदुभिः सह । 
यथासुराणां विबुधस्तुमुलं लोमहषंणम्‌ ॥॥१६॥। 


ततः प्रववृते युद्ध शाल्वानां यदुभिः सह यथा असुराणां विबुध: 
तुमुल लोमहषंणस्‌ ॥१६॥। 


यथा असुराणां जैसे असुरोंका यदुभिः सह यादवोंके साथ 
विबुध: देवताओंके साथ | तुमुल तुमुल 
(युद्ध हुआ था) लोमहषंणं रोमहर्षक 
ततः शाल्वा्नां उम समय शाल्वके | युद्ध प्रवव्ते. युद्ध होने लगा 
सेनिकोंका । ॥१६।। 


ताश्च सौभपतेर्माया दिव्यास्त्र रुक्मिणीसुतः । 
क्षणेन. नाशयामास॒ नेशं तम इवीएणगुः: ॥१७॥ 


ताः च सौभपतेः माया दिव्यास्त्र: रुक्मिणीसुत: क्षणन नाशयामास 
नेशं तमः इव उष्णगु: ॥१७॥। 
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सौभपते: सौभके स्वामी । दिव्यास्त्र: दिव्यास्त्रोंसे 


(शाल्व)की क्षणन क्षण भरमें 
ता: साया च. उस माया (बवण्डर | नेशं तमः रात्रिके अन्धकारको 
वर्षादि)को भी. | उष्णगु:ः इव सूर्यके समान 
रुक्मिणीसुतः रुक्मिणी-तन्दन | नाशयामास॒ नष्ट कर दिया 
/ 


प्रद्य म्नने ॥१७॥। 


विव्याध पर्चविशत्या स्वर्णपुद्ध रयोमुखः । 
शाल्वस्थ ध्वजिनीपालं शरं:  संनतप्ंशिः ॥१८॥। 


विव्याध पञर्चावशत्या स्वर्णपुद्ध: अयः मुख: शाल्वस्य ध्वजिनीपाल 
शरः सन्‍नत पर्व॑भिः ॥१८॥ 


पञुचविशत्या पच्चीस | शरः बाणोंसे 
स्वर्णपुद्धं:. सोनेके पंखवाले.._| शाल्वस्थ शाल्वके 
अयः म्ख:. लोहेकी नोक वाले ' ध्वजिनीपाल॑ सेनापतिकों 
सन्‍नत पर्वभिः झुकी गांठों वाले विव्याध बेधा ॥१८॥ 


शतेनाताडयच्छाल्वमेककेनास्थ सेनिकान । 
दशभिदंशभिनेतृत वाहनानि त्रिभिस्त्रिभिः ॥।१४८॥। 


शतेन अताडयत्‌ शाल्बं एक एकेन अस्य सेनिकानु दश्िः दशभि:ः नेतृनु 
बाहनानि त्रिशिः त्रिभि: ॥१<८॥ 


शतेन शाल्ब॑ सौ (बाणों)से शाल्व | त्रिभिः त्रिभिः तीन तीन (बाण) 


को 
एक एकेन एक एकसे वाहनानि बाहनोंको 


| 
ब का 
अस्य सेनिकानु इसके सेनि अताडयतु मारा ॥१६॥ 
दशभि: दशशभिः दस दससे 

नेतृन्‌ सेनानायकोंको 


दशमस्कन्धे षट्सप्ततितमोड्ष्यायः [ ५६१ 


तददूभुतं महत्‌ कर्म प्रद्यस्तस्यथ महात्मनः । 
हृष्टवा त॑ पुजयामासुः सर्वे स्वपरसेनिकाः ॥२०॥॥ 


तत्‌ अद्भुत महत्‌ कर्म प्रद्यम्नस्य महात्मनः दृष्ट्वा तं॑ पुजयामासु: 
सर्वे स्व पर सेनिकाः ।॥॥२०॥। 


महात्मनः . महात्मा ' सर्वे स्व पर सब अपने-पराये 
प्रुम्तस्थ... प्रद्य म्नका सेनिकाःतं॑ सेनिकोंने उनकी 
तत्‌ महत्‌ वह महान्‌ | पृजयामासु: प्रशंसा करने लगे 
अद्भुत अद्भुत [॥२७॥। 


कर्म रुृष्टवा कर्म देखकर 


बहुरूपकरूय तद दृश्यते न च हश्यते । 
सायामयं सयक्ृत दुरविभाव्यं पररभृत्‌ ॥॥२१॥ 


बहुरूप एक रूप॑ तत्‌ दृश्यते न च रश्यते मायामये मपकृतं दुविभाव्य 
परे: अभूत्‌ ॥२१॥ 


ततु मयकृत वेंह मय दानव | न च दृश्यते कभी नहीं भी 
निर्मित दीखता था (अत:) 

सायामय॑ मायासय (विमान) | पर: दुविभाव्यं शत्र्‌के लिए उसकी 

बहुरूप कभी अनेक रूप स्थिति जानना 

एक रूप॑ कभी एक रूप | कठित 

रश्यते कभी दीखता था, | अभुत्‌ हो गयी थी ॥॥२१॥ 


क्वचिद्‌ भूमो क्वचिद्‌ व्योम्नि गिरिमूध्नि जले क्वचित्‌ । 
अलातचक़वद ध्राम्यत्‌ सोभ॑ तद द्ुरवस्थितम्‌ ॥२२॥। 


बबचितु भूमौ क्वचितु व्योम्ति गिरिमूध्नि जले क्वचित्‌ अलातु 
चक्रवत्‌ भ्राम्यत्‌ सोभं तत्‌ दुः अवस्थितमु ॥२२॥ 
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क्वचित्‌ भूमोी कभी पृथ्वी पर अलात्‌ चक्रवत्‌ अलात चक्रके 


क्बचित्‌ कभी समान 

व्योम्नि आकाशरमें | श्राम्यत्‌ घूमता था 

क्वचितु कभी | ततु उसका 

गिरिमूध्नि पवेतके ऊपर या दुः अवस्थितं ठहरना कठिन था 
जले जलमें ॥२२।। 


यत्र. यत्रोपलक्ष्येतेः ससौभः सहसेनिकः । 
शाल्वस्ततस्ततो5मुचन्‌ शरान्‌ सात्वतयूथपाः: ॥॥|२३॥। 


यत्र यत्र उपलक्ष्येत ससोभ: सहसेनिक: शाल्वः ततः तत: अमुञ्चन्‌ 
शरान्‌ सात्वत यूथपा: ॥२३॥ 


ससोौभ:ः सौभ विमानके उपलक्ष्येते दीखता था 

साथ एवं सात्वत यूथपा: यादव सेनानायक 
सहसंनिकः. सेनिकोंके साथ ततः ततः शरान्‌ वहीं वहीं बाण 
शाल्वः यत्र यत्र शाल्व जहाँ जहाँ अमुञ्चन्‌ मारते थे ॥२३॥। 


शरेरग्न्यकंसंस्पशें राशीविषदुरासद: । 
पीड्चमानपुरानीकः शाल्वो5मुहायत्‌ परेरितेः ॥२४॥ 


शरें: अग्नि अक संस्पशेः आशोविष दुरासदः पीड्मानः पुर 
अनीकः शाल्वः मुह्यत्‌ पर ईरितः ॥२४॥ 


पर ईरितेंः . शत्रओं द्वारा छोड़े | आशीविष . सपं विषके समान 


गये दुरासदे: असहय 
अग्नि अकं अग्ति और सूर्यके | शरेः बाणोंसे 
संस्पश: समान उष्ण-स्पर्श | पीडबअमानः पीडित होकर 


वाले 


दशमस्कधे षट्सप्ततितमो5्ध्याय: [ ५६३ 


पुर अनीक:. विमान और सेना, शाल्वः मुह्त्‌ शाल्व मूछित हो 
सहित गया ।॥।२४।॥। 


शाल्वानीकपशस्त्रौघंव ष्णिवीरा भृशादिताः । 

न॒तत्यज्‌ रण स्व स्‍्व॑ लोकद्दयजिगीषवः ॥२५॥ 

शाल्व अनीकप शस्त्र औधे: वृष्णि वीरा भूश अदिताः न तत्यजू रण 
स्व स्व लोकद्दय जिगीषवः ॥॥२५॥ 


लौक हय दोनों लोकों अस्त्र ओध: अस्त्र वर्षासे 


(इह लोक और | भूश आदिताः बार-बार रौदे 
परलोक )को जाने पर भी 
जिगीषवः जीतनेकी इच्छा. | स्वं स्व रण अपना-अपना युद्ध- 
वाले ! मोर्चा 
बृष्णि वीरा यादव वीरोंने न तत्यज्‌ नहीं छोड़ा ॥२५॥ 
शाल्व अनीकप शाल्वके सेनापतियों 
की 


शाल्वामात्यो द्य मान्‌ नाम प्रद्य मन प्राक प्रपोडितः। 
आसाद्य गदया मोर्व्या व्याहत्य व्यनदद्‌ बली ॥२६॥ 


शाल्व अमात्य: द्रुमान्‌ नाम प्रद्यम्न प्राक प्रपीडित: आसाद्य गदया 
मौर्या व्याहत्य व्यनदत्‌ बली ॥२६।॥ 


प्राक प्रपीडितः पहिले (प्रद्युम्न | मौर्ब्या गदया वज्त लोहसे बनी 
द्वारा) बहुत पीड़ित | गदासे 

दमानु युभान्‌ | व्याहत्य मारकर 

नाम बली नामक बलवान | व्यनदत्‌ गर्जना की ॥२६।। 


शाल्ब अमात्य: शाल्वके मन्त्रीने | 
प्रयम्न आसाद्य प्रद्यम्तके पास 
पहुँचकर 
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प्रथ मून॑ गदया शोण॑वक्ष:स्थलमरिन्दसस्‌ । 
अपोवाह रणात्‌ सृतो धमंविद्‌ दारुकात्मजः ॥२७॥। 


प्रयुम्न गदया शीर्ण वक्ष:ःस्थल अरिन्दर्म अपोवाह रणात्‌ सूतः 
धमेवित्‌ दारुक आत्मजः ॥२७॥। 


गदया शीर्ण_ गदा (लगनेसे) फट धर्मवित्‌ धमंज्ञ 

गये . दारुक आत्मजः दारुकके पुत्र 
वक्ष:स्थल वक्ष स्थल वाले... ; सृतः रणात्‌ृ सारथी युद्धसे 
अरिन्दमं शत्रुदमन-कर्ता  अपोवाह पथक ले गया ॥२७॥ 
प्रगुम्न॑ प्रद्य म्नको 


लब्धसज्ञो मुह॒र्तेन कारष्ण: सारथिमब्रवीत्‌ । 
अहो असाध्विद॑ सूृत यद्‌ रणान्मेषपसपंणम्‌ ॥२८॥ 


लब्धसंज्ञः मुहूर्तेन कार्ष्ण: सारथि अब्नवीत्‌ अहो असाधु इदं सूतः 
यत्‌ रणात्‌ मे अपसपंणम्‌ ॥२८॥। 


भुह॒र्तेन एक मुह॒र्तं बीतनेी._ सारथि अश्नवीत्‌ सारथिसे बोले-- 
पर ' अहो सूत इद॑ हे सूत ! यह 
लब्धसंज्ञः चेतना प्राप्त होने , असाधु यत्‌ बुरा हुआ जो 
पर मे रणात्‌ मेंरा युद्धसे 
कार्व्णि: श्रीकृष्णकुमा र अपसपंणं हटना हुआ ॥२८॥। 
प्रद्युम्न 


न यदनां कुले जातः श्रयते रणविच्युतः । 
विना सत्‌ क्‍्लोबचित्तेन सूतेन प्राप्तकिल्बिषात्‌ ॥२४।। 


न यदूनां कुले जातः श्रूयते रण विच्युत: बिना मत्‌ क्लीब चित्तेत 
सुतेन प्राप्त किल्बिषात्‌ ॥२<॥ 


क्लीब चित्तन 
बुतेन प्राप्त 
किल्बिषात्‌ 
झत्‌ बिना 
यदूनां कुले 


कि नु 

युद्धाद 

किनु 
अपक़ान्तः प्रृष्ट: 


नु पितरो 
रा/मकेशवो 


अभिसद्भम्य 


पुद्धात्‌ सम्यक 
अपक्रान्तः 


व्यक्त 


दशमस्कन्धे षट्सप्ततितमोष्ध्यय: 3 


कायर स्वभावके जातः उत्पन्न हुए का 
सारथि द्वारा मिले. रण विच्युतः युद्धसे हट जाना 

इस कलंक वाले. , न श्रुयतते नहीं सुना जाता 

मेरे अतिरिक्त । ॥२६।।# 
यदुकुलमें । 


वक्ष्येडभिस ड्रस्य पितरो रामकेशवों । 
सम्यगपक़ान्तः प्रष्टस्तत्रात्मनः क्षमस्‌ ॥॥३०॥ 


बक्ष्ये अभिसद्भम्प पितरों रामकेशवों युद्धात्‌ सम्यक्‌ 
तत्र आत्मन: क्षमम्‌ ॥३०॥ 


भला पिता पृष्ट: तत्र (उनके) पूछने पर 
बलराम और वहाँ 

श्रीकृष्णके आत्मन: क्षम॑ अपने योग्य 

समीप आने पर | कि वध्षये क्या कहूँगा ॥३०॥ 
युद्ध ठीक-ठीक 


भाग निकला (मैं) 


मे कथयिष्यन्ति हसन्त्यों भश्रातृजामयः । 


क्लेब्यं कर्थ कर्थ वीर तवान्यः कथ्यतां मृधे ॥३१॥ 


व्यक्तं मे कथयिष्यन्ति हसन्त्यः भ्रातृजामयः क्लेब्यं कथं कथं वोर 
तब अन्ये: कथ्यतां मृधे ॥३१॥ 


#यह प्रद्य म्नका शौय है, अन्यथा इनके पिताश्नी ही रणछोड़ राय 


प्रसिद्ध हैं । 
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व्यक्तं स्पष्ट है कि मृधे अन्येः युद्धमें दूसरोंने 
भ्रातृजामयः  भौजाइयाँ तब कं कथं तुमको कैसे कंसे 
हसन्त्य: मे. हँसती हुई मुझसे. | क्‍लब्य॑ कायर (कर दिया) 
कथयिष्यन्ति कहेंगी-- ।॥३१॥। 


बोर कथ्यतां वीर ! बतलाओं 


। सारथिरुवाच ;। 


धर्म विजानता55युष्सन्‌_ कृतमेतन्सया विभो। 
सृतः कृच्छगतं॑ रक्षेद्‌ रथिनं सारथि रथी ॥३२॥ 


धर्म विजानता आयुष्मन्‌ कृतं एतत्‌ सया विभो सूतः कृच्छगत 
रक्षत्‌ रथिन॑ सारथि रथी ॥॥३२॥ 


विभो आयुष्मन्‌ प्रभो ! आयुष्मन्‌ ! | धर्म विजानता यह धर्म जानते 
कृच्छगतं सद्धूटमें पड़े हुए 

रथिनं सूतः रथीकी सारथि एवं | एतत्‌ सया क्ृत॑ यह (कार्य) मैंने 
सारथि सारथिकी किया है ॥३२॥ 
रथी रक्षेत्‌. रथी रक्षा करे 


एतद्‌ विदित्वा तु भवान्‌ मयापोवाहितो रणात्‌ । 
उपसृष्ट: परेणति मूच्छितों गदया हतः ॥३३॥ 


एतत्‌ विदित्वा तु भवानु मथा अपोवाहितः रणात्‌ उपसृष्टः परेण 
इति मृच्छित: गदया हतः ॥३३।। 


परेण उपसृष्टः शत्रु द्वारा निकटसे | गदयां हृतः.. गदांसे मारे जाकर 
फेंकी गयी 


दशमस्कन्धे षट्सप्ततितमोः्ध्याय [ ५६७ 


मृच्छित: इति मूछित हो गये हैं 


ऐसा 
एतत्‌ यह अपोवाहितः. प्रथक हटाये गये 
॥॥३३॥ 


विदित्वातु जानकर ही 


मया भवान्‌ मेरे द्वारा आप 
रणात्‌ युद्धसे 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहंंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराधे शाल्वयुद्धे पट्सप्ततितमो$5घ्यायः ।७६।॥। 


अथ सप्तसप्ततितमोध्ध्यायः: 


॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
स॒तृपस्पृश्य सलिल दंशितो घृतकामु कः । 
नय मां द्यमतः पाश्व दोरस्येत्याह सारथिस्‌ ॥ १ ॥। 


स तु उपस्पृश्य सलिल दंशितः धृत कार्मुक: नय मां द्युमत: पाश्द 
वीरस्य इंति आह सारथिस्‌ ॥१॥। 


ससलिल॑ उन्होंने जलसे...| द्ुमतः पाश्व॑ थ मानुके समीप 
उपस्पृश्य आचमन करके नय इति ले चलो' इस 
दंशितः कवच धारण करके प्रकार 

धत कामु कः धनुष लेकर सारथि आह. सारथीसे कहा ॥१॥ 


मां वीरस्यथ मुझे वीर 
विधमन्तं स्वसेन्यानि द्युमन्‍्त॑ रुक्मिणीसुतः । 
प्रतिहत्य. प्रत्यविध्यन्नाराचरष्टमि: स्मयन्‌ ॥| २॥। 


विधमन्त स्वसेन्यानि द्युमन्‍्तं रुक्मिणीसुतः प्रतिहत्य प्रत्यविध्यत 
ताराचें: अष्टभिः स्मयन्‌ ॥२॥। 


स्वसेन्यानि. अपनी सेनाका_. स्मयन्‌ मुस्कराते हुए 
विधमन्तं संहार करते हुए. | अष्टनि: नाराचें: आठ बाणोंसे 
चुमन्तं ञ् मानुको | प्रतिहृत्य मारकर 


रुक्मिणीसुतः रुक्िमणी पुत्र प्रद्य मत | प्रत्यविध्यतू. बींध दिया ॥२॥ 


दशमस्कन्धे सप्तसप्ततितमोष्ध्याय: | ५६६ 


चतुर्भिश्नतुरों वाहाब सूतमेकेन चाहनत्‌ । 
द्वाभ्यां धनुश्च केतु च शरेणान्येन वे शिरः ॥ ३ ॥ 


चतुःभिः चतुरः वाहान्‌ सूतं एकेन च अहनत्‌ द्वाभ्यां धनुः च केतु 
च शरेण अन्येन वे शिरः ॥३॥। 


चतुःभिः चार (बाणों )से द्वाभ्यां धनु: दोसे धनुष 
चतुरः वाहानू चारों वाहनों चकेतु च तथा ध्वजाको भी 
(घोड़ों )को वे अन्येन शिरः तथा एक दूसरेसे 
च एकेन सूतु तथा एकसे सारथि सिरको भी 
को अहनतु काट दिया ॥३॥ 


गदसात्यकिसाम्बाद्या जध्नुः सौभपतेबंलम्‌ । 
पेतु: समुद्र सौभेयाः सर्वे संछिन्नकन्धराः ॥ ४ ॥ 


गद सात्यकि साम्ब आद्या जध्नुः सौभपतेः बल ॑ पेतुः समुद्रे सोभेयाः 
सर्वे संछिन्‍न कन्धराः ॥।४॥ 


गद सात्यकि गद, सात्यकि | सर्वे सौभेया: सब सौभमें स्थित 

साम्ब आद्या: साम्बं आदिने । सैनिक 

सोभपते: सौभके स्वामी शाल्व| समुद्रे पेतु:.. समुद्रमें गिर पड़े 
को ॥४॥ 

बल॑ जध्नुः. सेनाको मारा 

संछिन्न- सिर 

कन्धराः कट जानेसे 


एवं यदूनाँ शाल्वानां निष्नतामितरेतरंम्‌ । 
युद्ध त्रिणवरात्र तदभृत्त मुलमुल्बणम्‌ ॥॥ ५ ॥ 


एवं यदूनों शाल्वानों निध्नतां इतर इतर युद्धें त्रिणव रात्र तत्‌ 
अभृत तुमुल उल्बणम्‌ ॥५॥ 
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एवं यदूनां इस प्रकार यदु- | त्रिणव रात्रं तीन नव (सत्ताइस) 
वंशियोंका दिन-रात 

शाल्वानां और शाल्वके | उल्बणं तुरुल॑ घोर तुमुल 
सेनिकोंका युद्ध अभूत॒ युद्ध होता रहा 

इतर इतर एक दूसरेको । ॥॥५॥। 

निध्नतां मारते हुए. 


इन्द्रप्रस्थं गतः कृष्ण आहतो धर्मंसूनुना । 
रजसूयेड्थ निवृ त्त शिशुपाले च संस्थिते ॥ ६॥। 


ल्‍ इन्दमस्थं गतः कृष्ण: आहूतः धर्मसूनुना राजसूबे अथ निदृत्ते 
शिशुपलि च संस्थितें ॥६॥। 


धर्मसूुनुना धर्म॑पुत्र युधिष्ठिर | निृत्त च समाप्त हो जाने पर 


द्वारा । ओर 
आहतः कृष्ण: बुलाये गये श्रीकृष्ण ! शिशुपाले शिशुपालके 
इन्द्रप्रस्थं गत: इन्द्रप्रस्थ गये थे. । संस्थिते मर जाने पर ॥६॥ 
अथ राजसूये फिर वहां राजसूय 

यज्ञके 


कुरुवद्धाननुज्ञाप्प मुनोीश्य ससुतां प्रथाम्‌ । 
निमित्तान्यतिघोराणि पश्यन्‌ द्वारवतों ययौ ॥ ७ ॥। 


कुरुवृद्धान्‌ अनुज्ञाप्य सुनीन्‌ च ससुतां प्रथां निमित्तानि अतिघोराणि 
पश्यनु द्वारवतों ययो ॥॥७॥। 


अतिधोराणि अत्यन्त भयानक | ससुतां प्रथा पुत्रोंके साथ कुन्ती 
निमित्तानि अपशकुन । से 

पश्यन्‌ देखकर | अनुज्ञाप्प अनुमति लेकर 
कुरवृद्धान  कुरुकुलके वद्धों, ; द्वारक्‍तीं ययौ द्वारिकापुरीको चले 
सुनीनुच मुनियों तथा ! ॥७।। 


दशमस्कन्धे सप्तसप्ततितमोः्ध्याय: [ ५७१ 


आह चाहमिहायात आयेमिश्राभिसद्धतः । 
राजन्याश्चेद्यपक्षीया नून हन्यु: पुरीं मम ॥ ८ ७ 


आह च अहं इह आयातः आयंमिश्र अभिसद्धभतः राजन्या: 
चेद्यपक्षोया नून॑ हन्युः पुरोीं मम ॥॥८॥ 


आह उच 


अहं आयेमिश्र 
अभिसद्भतः 
इह आयात: 
चेद्यपक्षो या 


(मन ही मन) बोले | राजन्या: नूनं॑ राजा निश्चय 
भी-- मम पुरों हन्युः मेरी पुरीको 

मैं बड़े भाके आक्रान्त किये होंगे 
साथ ।|८।। 
यहाँ आया हूँ, 

चेदिराज शिशुपाल 

के पक्ष वाले । 


वीक्ष्य तत्‌ कदन स्वानां निरूप्य पुररक्षणम्‌ । 
सोभं॑ च शाल्वराजं च दारुक प्राह केशवः ॥ ८ ॥। 


वीकय तत्‌ कदनं स्वानां निरूप्य पुररक्षणं सोभ॑ च शाल्वराजं च 
दारुक प्राह केशवः ॥र्द॥ 


तत स्वानां 
ऋदन 

व सोभ 
हा 
शाल्वराजं 
चवीक्ष्य 


वह अपनोंका | पुररक्ष्ण नगर-रक्षा 
उत्पीडन निरूप्य (बलरामजीको) 
तथा सौभ विमान सोौंपकर 

एवं केशवः श्रीकृष्णने 

राजा शाल्वको | दारुक प्राह  [सारथि) दाएकसे 
देखकर ह कहा ॥६।। 


रथं प्रापप मे सूत शाल्वस्यान्तिकमाशु वे। 
सम्ध्रमस्ते न कतंव्यो मायावो सोभराडयम्‌ ॥१०॥ 
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रथं प्रापय मे सूत शाल्वस्य अन्तिक आशु वे सम्ध्थ्रमः ते न कतंव्य:ः 
समायावी सोभराट अयम्‌ ॥१०॥ 


सूत मे रथ॑ सूत ! मेरे रथको | न कतंव्यःः नहीं करनी चाहिए 


शाल्वस्य शाल्वके क्योंकि 
अन्तिक समीप अय॑ सौभराद यह सौभका राजा 
दे आशु प्रापय निश्चय शीक्र सायावी मायावी है ॥१०॥ 
पहुँचाओ 
ते सभ्यमः किन्तु तुम्हें कोई 
हड़बड़ी 


इत्युक्तश्रो दयामास रथमास्थाय. दारुकः । 
विशन्तं दहशुः सर्व स्‍्वे परे चारुणानुजम्‌ ॥११॥ 


इति उक्‍तः चोदयामास रथं आस्थाय दारुकः विशन्त ददशुः सर्वे स्वे 
परे च अरुण अनुजम्त ॥११॥ 


इति उकतः ऐसा कहे जाने पर | अरुण अनुज अरुणके छोटे भाई गरुड़ 
रथं आस्थाय. रथ पर बंठकर (का ध्वजा वाला रथ) 
दारुकः दारुकने विशन्तं दरशुः प्रवेश करते देखा 
चोदयामास (रथ) बढ़ाया | ॥११॥ 
सर्वे स्‍्वे परे च सब अपनों और 

शत्र ओंने भी ' 


शाल्वश्व कृष्ममालोक्य हतप्रायबलेश्वर: । 
प्राहरत्‌ कृष्णसूताय शक्ति भीमरवां म्ृधे ॥१२॥। 


शाल्वः च कृष्णं आलोक्य ह॒तप्राय बल ईश्वर: प्राहरतु कृष्ण सुताय 
शक्ति भीमरवां मृधे ॥॥१२॥ 


दशमस्कन्धे सप्तसप्ततिंतमोड्ध्याय: | ५७३ 


बल ईश्वर: (जिसके) सब सेना- | कृष्ण सूताय श्रीकृृष्णके सारथि 


पति पर 
हतप्राय प्राय: मारे जा चुके | मृ्थे भीमरवां युद्धमें भयंकर शब्द 
थे (उस) करने वाली 
शाल्वः च शाल्वने भी शक्ति प्राहरत्‌ शक्तिका प्रहार 
कृष्णं आलोक्य श्रीकृष्णफो देखकर किया ॥१२॥। 


तामापतन्तीं नभसि महोल्‍कामिव रहसा । 
भासयन्तों दिशः शौरि: सायक: शतधाच्छिनत्‌ ॥१३॥। 


तां आपतन्तों नभसि महा उल्कां इव रंहसा भासयन्तोीं दिशः शौरिः 
सायक: शतधा अच्छिनतु ॥१३॥ 


तां नभसि उसे आकाशमें सायक: शौरि: बाणोंसे श्रीकृष्णने 
महा उल्कां इव बड़ी उल्काके शतधा सेकड़ों 
समान | अच्छिनत्‌ टुकड़ोंमें काट दिया 
दिशः भासयन्तीं दिशाओंको आलो- ॥१३॥ 
कित करती 
रंहसा वेगसे 


आपतलन्तों झपटती आतीको 


त॑ च घोडशभिविद्ध्वा बाण: सोभं च खे अ्रमत्‌। 
अविध्यच्छरसन्दोहैः ख॑ सूर्य इव॒ रश्सिभि: ।।१४॥ 


तंच षोडशभिः विदृध्वा बाण: सौभं च खे भ्रमत्‌ अविध्यात्‌ शर 
सन्दोहैः ख॑ सूर्य इव रश्मसिभिः ॥१४॥ 


त॑ च घोशभि: उस (शाल्व)को भी | खं इब आकाशको (बींधने) 
सोलह के समान 

बाण: विदृध्वा बाणोंसी बींधकर 

रश्मिभिः सूर्य रश्मियोंसे सूर्यके 
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खे भ्रमत्‌ आकाशमें घूमते | शर सन्दोहैः. बाण समूहसे 
सोभं च सौभ विमानको भी | अविध्यत्‌ बेधा ॥१४॥ 


शाल्वः शोरेस्तु दो: सव्यं सशाड्गर! शाड्) धन्वनः । 
बिभेद न्यपतद्धस्तात्‌ शाज्भर मासीत्तदद्भुतम ॥॥१५॥ 


शाल्वः शोरे: तु दोः सव्यं सशाड्र म्‌॒ शाज्भ धनन्‍्चनः विभेद न्यपतत्‌ 
हस्तात शाड्रर आसीत तत्‌ अद्भुतम्‌ ॥१५॥। 


शाज्भर धन्वनः: शारंगधारी ' न्यपतत्‌ गिर गया 
| ४ 
शौरेः तु श्रीकृष्णी तो; तत्‌ अदूभुत॑ यह अद्भुत बात 
शाज्डा सब्यं दो: शारंग धनुष सहित , आसीत्‌ हुई ॥१५॥ 
बायीं भुजाको 


हस्तात शाज्र म्‌ (इससे ) हाथसे 


॥ 

| 

शाल्व: विभेद शाल्वने बींधा क्‍ 
॥ | 

शारंग | 


हाहाकारो महानासीद भुतानां तत्र पश्यताम्‌ । 
विनद्य सौभराडच्चरिदमाह जनादंनम्‌ ॥१६॥ 


हा हाकारः महान आसोीत्‌ भूतानां तन्न पश्यतां विनन्ध सौभराट्‌ 
उच्च: इदं आह जनादेनम्‌ ॥॥१६॥ 


तत्र पश्यतां वहां देखने वाले | सौभरादे॑ सौभका राजा 
भूतानां महान्‌प्राणियोंमें बड़ा शाल्व 

भारी जनाद॑नं जनाद॑नसे 
हा हाकार: हाहाकार इद आह यह बोला ॥॥१६।॥ 


आसीतु होने लगा 
उच्च: विनद्य (तब) उच्च स्वरसे 
गजना करके 


दशमस्कन्धें सप्तसप्ततितमोष्ध्याय: फ़्ड्प 


यकत्त्वया भूढ नेः सख्युभ्रतुर्भाया हतेक्षतान्‌ । 
प्रमत्त: स सभामध्ये त्वणा व्यापादितः: सखा ॥१७॥१) 


यः त्वया मूढ नः सख्युः भ्रातुः भार्या हत ईक्षतां प्रसत्त: स सभामध्ये 
त्वया व्यापादित: सखा ॥१७॥॥ 


त्वया मृढ 
यः नः ईक्षतां 


सख्युः भ्रातु: 


भार्या हृत 


तुझ मूखंने | सभामध्ये सभाके बीचमें 
जो हमारे देखते- | स प्रमत्त: सखा वह असावधान 
देखते सखा 

(हमारे) सखा त्वया व्यापादित: तेरे द्वारा मार 
(अपने ममेरे) डाला गया ॥१३॥ 
भाई की 

पत्नी का हरण 

किया और 


तं॑ त्वाद्य निशितर्बाणिरपराजितमानिनम्‌ । 
नया म्यपुनरावृत्ति यदि तिष्ठेम॑माग्रतः ॥१८॥ 


त॑ तु अद्य निशित: बाण: अपराजित मानिनं नयामि अपुनराक्षत्ति 
यदि तिष्ठ: मम अग्रत: ॥१८॥ 


त॑ अपराजित उस अपनेको अपुनराबवृत्ति जहांसे फिर लौटना 
अपराजित । नहीं होता वहां 
मानिनं तु माननेवाले को तो| नयामि भेज देता हैं 
अद्य निशित: बाण: आज तीक्ष्ण यदि मम अग्रतः यदि मेरे आगे 
बाणोंसे तिष्ठ: ठहर गया ॥१५।॥। 
। श्रीभगवानवाच | 


व॒था त्वं कत्थसे मन्द न पश्यस्यन्तिकेडन्तकम्‌ । 
पौरुष॑ दर्शयन्ति सम शूरा न बहुभाषिणः ॥१४॥ 
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ठृथा त्वं कत्थसे मन्‍्द न पश्यसि अन्तिके अन्तक पौरुष दर्शयन्ति 
सम श्रा न बहभाषिण: ॥१८॥।॥। 


मन्द त्वं मूर्ख! तू शूरा पौरष॑फ शूर लोग पुरुषार्थ 
कथा कत्थसे. व्यर्थ बकवाद दर्शयन्ति सम दिखतलाते हैं 

करता है बहुभाषिण: न बहुत बोलने वाले 
अन्तक अन्तिके काल को अपने समीप नहीं होते ॥१६॥ 
न पश्यसि नहीं देखता है 


॥॥ श्रीश॒क उवाच ।॥।* 


इत्युक्त्वा भगवाजछाल्वं गदया भीमवेगया । 
तताड जन्नो संरब्ध: स चकम्पे- वमन्नसुक ॥॥२०॥॥ 


इति उक्त्वा भगवान्‌ शाल्वं गदया भीम वेगया तताड जत्नौ संरब्धः 
स चकम्पे बसन्‌ असुक्‌ ॥२०॥। 


इति उक्त्वा ऐसा कहकर: पर मारा 

संरब्ध: भगवान्‌ क्रोधमें भरकर स असक वसत्‌॒ वह रक्त वमन 
भगवान ने करता 

भोस वेगया गदया भयंकर वेग. चकम्पे कॉपने लगा 
वाली गदासे ॥२०॥ 


शाल्व॑ जत्रौ तताड शाल्वकी जत्न 


गदायां सन्निवत्तायां शाल्वस्त्वन्तरधीयत । 
ततो मुहत आगत्य पुरुष: शिरसाच्युतम्‌ । 
देवक्या प्रहितोउस्मीति नत्वा प्राह वचो रुदन्‌ ॥२१॥ 


# यह उवाच अन्य प्रतियों में नहीं है। 


दशमस्कन्धे सप्तसप्ततितमोष्ध्याय: [ ५७७ 


गदायां सन्निवृत्तायां शाल्वः तु अन्तरधीयत ततः मुहूर्त आगत्य पुरुष: 
शिरसा अच्युतं देवक्या प्रहितः अस्मि इति नत्वा प्राह वचः रुदनू ॥२१॥ 


गदायां गदाके । अच्चुतं शिरसा अच्युत को सिर 
सन्निवृत्तायां. स्वतः लौट जाने झुकाकर 

पर । नत्वा रुदन्‌ प्रणाम करके रोते 
शाल्व: तु शाल्व तो | हुए 
अन्तरधीयत. अन्तर्धान हो गया | इति बच: प्राह यह बात बोला 
त्ततः मुह॒तं फिर एक मुहुतेमें | देवक्या (मैं) देवकोका 


पुरुष: आगत्य.. एक पुरुष आकर | प्रहितः अस्मि भेजा हूँ ।२१॥। 
कृष्ण कृष्ण महाबाहों पिता ते पितृबत्सल । 
बद्॒ध्वापनीतः शाल्वेत सोनिकेन यथा पशु: ॥२२७ 


कृष्ण कृष्ण महाबाहो पिता ते पितृबत्सल बद्ध्वा अपनीतः शाल्वेन 
सौनिकेन यथा पशुः ॥२२॥ 


महाबाहो कृष्ण: महाबाहु कृष्ण ! | शाल्बेन ते पिता शाल्व द्वारा 


| 
पितृबत्सल कृष्ण पितृभक्त क्ृष्ण ! तुम्हारे पिता 
सौनिकेन कसाई द्वारा । बदृध्वा अपनोतः बाँधकर बुरी भाँति 
यथा पशुः जैसे पशु (ले जाये । लेजाये गये ॥२२॥॥ 
जाते हैं) ! 


निशम्य विप्रियं कष्णों मानुषों प्रकृति गतः । 
विमनस्को घृणी स्नेहाद बभाषे प्राकृतो यथा ॥२३७ 


निशम्य विप्रियं कृष्ण: सानुषों प्रकृति गतः विमनस्कः घृणी स्नेहात्‌ 
श्रभाष प्राकृत: यथा ॥२३॥। 


मानुषों प्रकृति मंनुष्यं स्वभाव 
गतः स्वीकार करके 


विध्रियं निशम्ययंह अप्रिय (समा- 
चार) सुनकर 


प्र | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


कृष्ण: स्नेहात्‌ श्रीकृष्ण स्नेहवश | बभाषे बोले ॥२३॥ 
घृणी विमनसक: करुणासे उदास 
होकर 


कथं. राममसम्भ्रान्तं जित्वाजेयं सुरासुर: । 
शाल्वेनालल्‍पीयसा नीत:ः पिता मे बलवान विधि: ॥२४॥ 


कर्थ राम असम्भ्रान्तं जित्वा अजेयं सुर असुर: शाल्वेन अल्पीयसा 
नीतः पिता मे बलवान विधि: ॥२४॥। 


विधि: बलवानु देव बड़ा बलवान [ अल्पीयसा अल्पवीर्य 
। शाल्बन शाल्व द्वारा 
सुर अधुरं: (नहीं तो) देवता- | मे पिता मेरे पिता 
देत्योंसे भी कथ्थ नीतः कँसे ले जाये गये 
अजेय असम्शभ्रान्तं अजेय सदा ॥२४॥॥ 
सावधान 
रामं जित्वा बलरामजी को | 
जीतकर | 


इति भब्रुवाण गोविन्दे सौभराट प्रत्युपस्थितं: । 
वसुदेवसिवानीय. कृष्ण चेदमुवाच सः ॥२५॥ 


इति ब्॒वाण गोविन्दे सौभराद्‌ प्रत्युपस्थितः वसुदेब इब आनीय 
कृष्ण च इ्दं उवाच सः ॥२५॥ 


गोविन्दे इति ब॒वाणें गोविन्दके यह. सौभराद सौभकां राजा 
ही कहते समय ही पभ्रत्युपस्थितः . सामने उपस्थित 
वसुदेव इब वसुदेवके समान हो गया 
(एकको ) च सः कृष्ण तथां वह श्रींकृष्णसे 


आनीय ले आकर इद उवाच यह बोला ॥२५॥ 


दशमस्कन्धे सप्तसप्ततितमो5्ष्य। य: [ ४७६ 


एष ते जनिता तातो यदथंमिह जीवसि । 
वधिष्ये वीक्षतस्तेड्मुमीशश्चेत्‌ पाहि बालिश ॥२६॥ 


एष ते जनिता तातः यत्‌ अर्थ इह जीवसि वधिष्ये वीक्षतः ते अम्‌' 
ईशः चेत्‌ पाहि बालिश ॥२६॥ 


एव ते जनिता यह तुझे जन्म देने बालिश मूर्ख ! 
वाले ते वीक्षतः तेरे देखते हुए 
त्तातः यत्‌ अर्थ पिता हैं जिनके लिए अमुं वधिष्ये.. इनका वध करू गा 
इह जीवसि इस लोकमें (तू) ईशः चेत्‌ पाहि समर्थ हो तो रक्षा 
जी रहाहै कर (३६॥ 


एवं निर्भेत्स्य॑ मायावी खडगनानकदुन्दुभेः । 
उत्कृत्य शिर आदाय खसस्‍्थं सोभं समाविशत्‌ ॥२७॥ 


एवं निर्भत्स्य सायावी खड्भनू न आनकदुन्दुभेः उत्कृत्य शिर आदाय 
खसस्‍्थं सोभ॑ समाविशत्‌ ॥२७॥ 


एवं निरभेत्स्प॑ इस प्रकार डाँटकर| आदाय उसे लेकर 
सायावी खडद्भून उस मायाबीने | खसस्‍थं सोभ॑  आकाझशमें स्थित 
तलवारसे सौभ विमानमें 


आनकदुन्दुभेः. (उस) वसुदेवका समाविशत्‌ प्रविष्ट हो गया 
शिर उत्कृत्प.. सिर काटकर । ॥२ञ। 
ततो मुह॒त प्रकतावुपप्लुतः 

स्ववोध आस्ते स्वजनानुषद्भतः । 
महानुभाव स्तदबुद्धच दासुरीं 

मायां स॒ शाल्वप्रसुतों मयोदिताम ॥॥२८॥। 


भ्रू८० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तत:ः मुह॒र्त प्रकृता: उपप्लुतः स्वबोध आस्ते स्वजन अनुषड्धतः 
महानुभावः तत्‌ अबुद्ध्यत आसुर्री मायां स शाल्व प्रसृतां मय उदिताम्‌ 


र८ा। 
स्वजन अनुषज्भतः स्वजन (वसुदेव) | स्वबोध आस्ते स्वयं सावधान हो 
के सम्बन्धसे गये 
ततः महूर्त तब एक मुहर्त (दो | तत्‌ मय उदितां फिर उस मयदानव 
घड़ी) केलिए |; द्वारा उपदिष्ट 
प्रकृता: साधारण व्यक्तिके शाल्व प्रसतां शाल्वकी फंलायी 
समान मायां अबुदृध्यतु माया को समझ गये 
उपप्लुत: शोकाभिभूत हो गये, ॥२८॥। 
महानुभावः फिर महाप्रभाव- |। 


शाली (भगवान) ' 


न तत्र दूत न पितुः कलेवर 
प्रबुद्ध आजोी समपश्यदच्युतः । 
स्वाप्न यथा चाम्बरचारिणं रिपु 
सोभस्थमालोक्य निहन्तुमुद्यतः ॥२४१। 


न तत्र दूतं न वितु: कलेवरं प्रबुद्ध आजा सम पश्यत्‌ अच्युतः स्वाप्न 
पथा च अम्बर चारिणं रिपु' सौभस्थं आलोक्य निहन्तु उद्यतः ॥२६॥ 


प्रबुद्ध आजा... सावधान होकर | अम्बर चारिणं आकाशगामी 


उन अजन्मा सोभस्थ रिपु सौभ विमानमें 
अच्युतः अच्युतने शत्रु को 
यथा स्वाप्न॑ स्वप्नके समान | आलोक्य देखकर 
तत्र न दूतं च न वहाँ दूत निहन्तु उद्यतः (उसे) मारनेकों 
न पितुः कलेवरं॑न पिताके शरी प्रस्तुत हो गये 


सम पश्यत्‌ सामने देखा | ।२६॥। 


दशमस्कन्धे सप्तसप्ततितमोड्ध्याय: 


[ ध८? 


एवं वदन्ति राजषें ऋषय:ः के च नान्विता: । 
यत्‌ स्ववाचों विरुध्येत नूनं ते न स्मरस्त्युत ॥३०॥ 


एवं वदन्ति राजर्ष ऋषय: के च न अन्विता: यत्‌॒स्ववाचः विरुध्येत 


नत॑ ते न स्मरन्ति उत ॥३०॥। 


राजर्ष राजधि परीक्षित ! | स्ववाचः 
न अन्विता:पूर्वा पर का विचार| विरुध्येत 
न करने वाले नूनं ते 


के च ऋषय: कोई तो ऋषि न स्‍्मरन्ति 
एवं वदन्‍न्ति. ऐसा कहते हैं 
उत यत्‌ किन्तु जो | 


अपनी बातसे ही 
विरोध पड़ता है 


निश्चय वे 
स्मरण नहीं करते 
॥३०।। 


क्व शोकमोहो स्नेहो वा भय॑ वा येउज्ञसम्भवा: । 
क्व॒ चाखण्डितविज्ञानन्ञानंश्वयंस्त्ववण्डितः ॥३१॥। 


क्व शोक मोहो स्नेह: वा भय वा ये अज्ञ सम्भवा: क्व च अखण्डित 


विज्ञान ज्ञान ऐश्वयं: तु अखण्डित: ॥३१॥ 


क्व शोक मोहौ कहां तो शोक, मोह विज्ञान ज्ञान 


वा स्नेहः या स्नेह तु अखण्डित: 
वा भय॑ अथवा भय | ऐश्बर्य: 
ये अज्ञ सम्भवाः जो अज्ञानियोंकोी , 
होते हैं । 
चक्‍व और कहां । 
अखण्डित अखण्ड । 
यत्पादसेवोजित5५5यात्मविद्यया 
हिन्वन्त्यनाञात्मविपयंयग्रहस 
लभन्त आत्मीयमनन्तमंश्वरं 


विज्ञान, ज्ञान 
तथा अखण्ड 
ऐश्वर्य (वान्‌ 
भगवान) ॥३१।॥ 


च्च् 


कुतो नु मोहः परमस्थ सदगतेः ॥३२॥ 


५०२ ] 


श्रीमद्भागवत महापुराणे 


पत्‌ पादसेवा ऊरजितया आत्मविद्यया हिन्वन्ति अनादि आत्मविपयंय 
ग्रह लभन्‍त आत्मोयं अनन्तन्त ऐश्वरं कुतः नु मोहः परमस्य सत्‌ गतेः 


यत्‌ पादसेवा 


ऊजितया 
आत्मविद्यया 


अनादि 
आत्मविपयंय 


ग्रह 
हिन्वन्ति 


तं 


शाल्व॑ 


जिनके चरणोंकी 
सेवासे 

अभिवृद्ध हुई 
अध्यात्म विद्याके 
द्वारा 

अनादि 

अपनेमें उलटा 
आग्रह (शरीरमें 
आत्मबुद्धि ) 
(मुनिजन) छोड़ 
देते हैं एवं 


शस्त्रपू्ग: 
शरः 


विदृध्वाच्छिनद्र वर्म धनुः शिरोमणि 


सौभ॑ च 


शत्रो गंदया 


रुरोज 


॥३२१। 


आत्मीयं अनन्तं अपने (स्वरूप भ्रूत) 
अनन्त 
ऐश्वरं लभन्‍त ऐश्वयेको प्राप्त 
करते हैं 
सत्‌ गते: सत्पुरुषोंकी परम- 
गति 
| परमस्य उन परम पुरुषमें 
| नु मोह: कुतः भला मोह कहाँसे 
आवेगा ॥॥३३॥ 
| 
प्रहरन्तमोजसा 
शौरिरमोधविक्वम: । 


हू ॥३३॥ 


त॑ शस्त्रपूर्गं: प्रहरन्त॑ ओजसा शाल्व शरं: शौरिः अमोघ विक्रमः 
बिट्ध्वा अच्छिनत्‌ वर्म धनुः शिरोमणि सोभं च शत्रो: गदया रुरोज ह 


त॑ शाल्व॑ं 
ओजसा 
शस्त्रपुर्ग: 
प्रहरन्त 
अमोघ विक्रम: 


उस शाल्वके 
बेगसे 

शस्त्र समूहसे 
प्रहार करते हुए 
अमोध पराक्रम 


शौरि 4 शर 2 


| वर्म धनुः 


शिरोमणि 


॥३३॥। 


श्रीकृष्णने बाणोंसे 
(उसके ) 

कवच, धनुष, 
शीषं त्राणोंकों 


दशमस्कन्धे सप्तसप्ततितमो5ध्याय: [६ प्रद३ 


विदृध्वा अच्छिनत्‌ बेधकर काट दिया| गदया रुरोज ह गदासे चूर ही कर 
शत्रो: सौभ च शत्र के सौभ विमान दिया ॥३३॥। 
को भी 
तत्‌ कृष्णहस्तेरितवा. विचणित॑ 
प्पात तोये. _गदया सहस्रधा । 
विसृज्य तद्‌ भृतलमास्थितो गदा- 


न 


मुग्यस्य शाल्वो5्च्युतमभ्यगाद्‌ द्रतम्‌ ॥३४॥ 
तत्‌ कृष्ण हस्त ईरितया विव्ृणितं पपात तोये गदया सहस्नरधा 
विसुज्य ततु भूतल॑ आस्थितः गदां उद्यम्प शाल्वः अच्युतं अभ्यगात्‌ द्रुतम्‌ 
॥३४।॥ 


कृष्ण हस्त श्रीकृष्णके हाथसे । तत्‌ विसृज्य उसे छोड़कर 
ईरितया गदया फेंकी गयी गदासे भूतलं आस्थितः प्रथ्वी पर खड़ा 


सहस्रधा सहस्रों टुकड़ोंमे.... | शाल्वः ग्दां शाल्व गदा 

विचूणितं चूर्ण होकर | उद्यम्य उठाकर 

तत्‌ तोये पपात वह (विमान) जलमें | द्वुतं अच्यचुतं वेगपूर्वक अच्युतकी 
गिर पड़ा अभ्यगात्‌ ओर दौड़ा ॥३४।। 


आधावतः: सगदं॑ तस्य बाहुं 

भललेन छित्त्वाथ. रथाड्रमद्रभुतम्‌ । 
वधाय शाल्वस्य लयाकंसन्नि्भ 

बिभ्रद॒ बभो साक इवोदयाचल: ॥३४५॥ 
आधावत: सगदं तस्य बाहु भल्लेन छिस्बा अथ रथाड्रम॒ अद्दभुतं 


बंधाय शाल्वस्य लय अर सन्निभ बिश्वत्‌ बभौ स अक इव उदयाचल: 
॥३५॥। 


आधावत:. अपनी ओर दौड़े | सगद तस्य बाहुं गदा सहित उसकी 
आते | भुजाको 


प्र्प८ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


भललेन छिक्त्वा बाणसे काटकर अद्भुत रथाड्रग अद्भुत चक्रको 

अथ शाल्वस्थ फिर शाल्वके बिश्र्त्‌ धारण करके 

वधाय वधके लिए स अक सूर्येके साथ 

लय प्रलय कालीन उदयाचल:ः इद उदयाचलके समात 
अक सन्तिभ सूर्यके समान बभौ शोभित हुए ॥३५॥। 


जहार तेनंव शिरः सकुण्डलं 
किरीटयुक्त पुरुमायिानो हरि: । 
वज्त्रण वृत्रस्य यथा पुरन्दरो 
बभूव हाहेति वचस्तदरा न॒णाम्‌ ॥३६।॥। 


जहार तेन एवं शिरः सकुण्डल॑ किरीटयुक्त' पुरुमायिनः हरिः 
वज्त्रण वृत्रस्थय यथा पुरन्दरः बभूव हा हा इति बच: तदा नणाम 


॥३६॥! 
तेन एव उसी (चक्र)से : वच््रण वज्से (काटा था) 
पुरुमायिन:. महा मायावी | तदा नू्णा_ उस समय उसके 

(शाल्व)का लोगोंमें 
सकुण्डलं कुण्डलके साथ | हा हा इति 'हाय ; हाय ! 
किरीटयुक्तः मुकुट युक्त । इस प्रकार 
शिरः जहार॒ सिर काट दिया वचः बभूव शब्द होने लगा 
यथा पुरन्दरः जंसे इन्द्रने | ॥३६।। 
दृत्रस्य व॒त्रासुरका (सिर) 


तस्मिन्‌ निपतिते पापे सौभे च गदया हेंते । 

नेदुदु न्दुभगो राजन दिवि देवगणरिताः । 
सखोनामपचिति कुवंन्‌ दनन्‍्तवकत्रों रुषाभ्यगात्‌ ॥३७॥ 
तस्मिन्‌ निपतिते पापे सोभें च गदया हते नेदुः दुन्दुभय: राजन 


दिवि देवगण ईरिताः सखीनां अपचिति कुवंन्‌ दन्तवक्त्र: रुषा अभ्यगातु 
॥३७॥॥ 


दशमस्कन्धे सप्तसप्ततितमोड्ध्याय: [ ए८५ 


राजन्‌ राजन ! दिवि नेदु:ः आकाशमें बजने 
तस्मिन्‌ पापे उस पापीके लगीं 
निपतिते मरकर गिर जाने | सखोीनां (इसी समय) 
पर मित्रोंका 
च्‌ सोभे तथा सौभ विमान | अपचिति कुबंनू बदला चुकानेके 
के लिए 
गदया हते._गदासे नष्ट हो रुषा दन्तवक्त्र: क्रोधपूर्वक दन्त- 
जाने पर वक्‍त्र 
देवगण ईरितराः देवताओंकी बजायी | अभ्यगातु सामने आया 
दुन्दुभयः दुन्दुभियां ॥३७।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कनन्‍्धे 
उत्तराधें सौभवधो नाम सप्तसप्ततितमोध्ध्याय: ।७»॥ 


अथ अष्टसपततितमोव्ध्याय: 


॥ श्रीशुक उवाच || 


शिशुपालस्य शाल्वस्य पौण्डुकस्यापि दुमंतिः । 
परलोकगतानां च कुवंन्‌ पारोक्ष्यसोहृदम्‌ ७ १ ४ 


शिशुपालस्य शाल्वस्य पोण्ड्कस्य अपि दुर्मतिः परलोक गतानां च 
कृवन्‌ पारोक्षय सौहृदस्‌ ॥१॥। 


दुमतिः वह दुर्बद्धि च पौण्ड़कस्यथ तथा पौण्ड़कका 
परलोकगतानां परलोक चले गये. | अपि भी 
शिशुपालस्यथ शिशुपाल, पारोक्ष्य सौहदं॑ पीछे मित्रता 
शाल्वस्य शाल्व कुव न निभाता ॥१॥ 


एक: पदातिः संक्र दी गदापाणि: प्रकम्पयन्‌ । 
पद्भ्यासि्मां महाराज महासत्त्वों व्यहृश्यत ॥ २॥ 


एकः पदाति: संक़ द्धः गदापाणि: प्रकम्पयन्‌ पद्भ्यां इमां महाराज 
महासत्त्वः व्यदृश्यत ॥२॥। 


एक: पदाति: अकेला पैदल | महासत्त्वः . महान बलवान 
गदापाणिः  हाथमें गदा लिये. पदुभ्यां इमां परोंसे इस पृथ्वीको 
सडक द्धः अत्यन्त क्रोधमें.. ' प्रकम्पयनू. कँपाता 

भरा  व्यरश्यत दिखायी पड़ा ॥२॥। 


त॑ तथा55यान्त मालोक्य गदामादाय सत्वरः । 
अवप्लुत्य रथात्‌ कृष्ण: सिन्धु वेलेव प्रत्यधात्‌ ॥| ३ ॥ 


दशमस्कन्धे अष्टसप्ततितमोडध्याय: [ ५८७ 


त॑ं तथा आयान्त आलोक्य गदां आदाय सत्त्वरः अवष्लुत्य रथात्‌ 
कृष्ण: सिन्धु वेला इव प्रत्यधात्‌ ॥३॥। 


तथा त॑ आयान्तं इस प्रकार उसे रथात्‌ अवष्लुत्य रथसे कुद कर 
आता हुआ सिन्धु बेला इव समुद्रको किनारेके 
आलोक्य कृष्ण: देखकर श्रीकृष्ण | समान (रोकने) 
सत्वरः ग्दां  झटपट गदा ; प्रत्यधात्‌ उसकी ओर बढ़ 
आदाय लेकर गये ॥।३॥। 


गदामुद्यम्य कारूषो मुकुन्द॑ प्राह दुसेंदः। 
दिष्टयया दिष्टया भवानद्य मम हृष्टिपर्थ गतः ॥| ४ ॥। 


गदां उद्यम्य कारूष: मुकुन्द प्राह दुमंदः दिष्टया दिष्टया भवान्‌ 
अद्य मम॒ रृष्टिप्थ गतः ॥8॥। 


दुमंद: कारूष: मदान्ध करूषराज ' अद्य भवान॒ आज तुम 


दन्तवक्त्र ! मम दृष्टिपथं. मेरे नेत्नोंके सामने 
गदां उद्यम्य गदा उठाकर | गतः आये ही ॥४॥। 
मुकुन्द प्राह मुकुन्दे बोला 
दिष्टया देववश 
दिष्टया सौभाग्यसे 


त्वं मातुलेयो नः कृष्ण मित्रल्लुइमां जिधांससि । 

अतस्त्वां. गदया मन्द हनिष्ये वज्त्रकल्पया ॥ ५ ॥ 

त्वं मातुलेयः नः कृष्ण मित्रश्लुक्‌ मां जिघांससि अतः त्वाँ गदया 
मनन्‍्द हनिष्ये वच्थकल्पया ॥५॥। 
कृष्ण त्वं न: कृष्ण ! तुम हमारे. मित्रन्लुक (मेरे) मित्रद्रोही 


मातुलियः मामाके पुत्र हो : हो, 
(किन्तु) द 


पध्रष८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


मां जिघांससि मुझे भी मारना वज्ञ॒ कल्पया वज्जके समान 
चाहते हो (अपनी ) 
अतः मन्द त्वां इसलिए मू्खे तुझे | गदया हनिष्ये गदासे मार दू गा 


' ।।५॥। 


तह्यनिण्यमुपस्यज्ञ॒ मित्राणां सित्रवत्सलः । 
बन्धुरूपरमारि हत्वा व्याधि देहचरं यथा।॥। ६ ॥। 


तहि अन ऋण्यं उपभि अज्ञ मित्राणां मित्रवत्सलः बन्धुरूप॑ ऑरि 
हत्वा व्याधि देहचर यथा ॥६॥। 


यथा देहचरं जसे शरीरमें रहने | ऑरि हत्वा शत्र्‌ को मारकर 


वाला तहि तब (मैं) 
व्याधि रोग हो मित्रवत्सल:. मित्र-वत्सल 
अज्ञ मूर्ख ! मित्रा्णां मित्रोंसे 
बन्धुरूपं (ममेरे) भाई रूप |  ऋण्य उनदता 

(तुम) उपमि पाऊ गा! ॥६॥। 


एवं रूक्षेस्तुदन्‌ वाक्य: कष्णं तोत्त्रेरिव द्विपम्‌ । 
गदयाताडयन्मूध्नि सिहवद्‌ व्यनदर्च सः॥ ७॥ 


एवं रूक्षे: तुदन्‌ वाक्य: कृष्णं तोत्न्र: इब द्विपं गदया ताडयतु मृध्नि 
सिहवतु व्यन॒दतु च सः ॥७॥ 


द्विपं तोत्त्रं: इब हाथीको अंकुशसे | गदया सूध्नि गदासे (उनके) सिर 


(मारने )के समान ' पर 
एवं इस प्रकारके ' ताडयतुच मारा तथा 
रूक्षे: वाक्य: कटु वचनोंसे सः सिहवत्‌ु उसने सिहके समान 
क्रृष्णं तुन्‍नू  श्रीकृष्णको वेधता.. व्यनदतु गर्जना की ॥७॥ 


हुआ 


दशमस्कन्धे अष्टसप्ततितमोड्ध्याय: [ प्र 


गदयाभिह॒तो5प्याजा न चचाल यदूदहः । 
कृष्णोषपि तमहन्‌ गुर्व्या कौभोदक्‍्या स्तनान्तरे ॥ ८ ॥ 


गदया अभिहतः अपि आजौ न चचाल यदु उद्वहः कृष्ण अपि त॑ 
अहन्‌ ग्रुरव्या कौमोदक्या स्तन अन्तरे ॥८॥ 


आजों अजन्मा गुर्व्या भारी 

यदु उद्धह: यदुनाथ कौमोदक्या कौमोंदकी गदासे 
गदया गदासे त॑ स्तन अन्तरे उसके स्तनोंके बीच 
अभिहत: अपि आहत होकर भी में 

चचाल न हिले नहीं अहत्‌ मारा ॥५॥। 


कृष्ण: अपि श्रीकृष्णने भी 
गदा निर्भिन्नहदय उद्यमनू रुधिरं मुखात्‌ । 
प्रसाय॑ केशबाह्नड्प्नोन्‌ धरण्यां न्‍्यपतद्‌ व्यसुः ॥ ८ं ॥ 


गदा निर्भिन्‍्न हृदयः उदवसन्‌ रुधिरं मुखात्‌ प्रसायं केश बाहु 
अ प्रीनू धरण्यां न्यपतत्‌ व्यसुः ॥।<६॥ 


गदा हृदयः  गदा लगनेसे हृदय । प्रसाय धरण्यां प्रथ्वी पर फंलाकर 


निभिन्‍्न फट जानेसे व्यसुः न्यपतत्‌निष्पाण होकर 
मुखात्‌ रुधिर मुखसे रक्त गिर पड़ा ॥६॥। 
उद्वमन वमन करता हुआ 

केश बाहु केश, भरूजा, 

अ ध्रोन्‌ परोंको 


ततः सुक्ष्मतरं ज्योतिः कृष्णमाविशदद्रभुतम्‌ । 
पश्यतां सर्वभूतानां यथा चंद्यवधे नृप ॥॥१०।। 


ततः सुक्ष्मतरं ज्योति: कृष्ण आविशत्‌ अदुृभुत्त पश्यतां स्वभृतानां 
यथाचेद्य वध नप ॥१०॥। 
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न्‌प राजन्‌ ! पश्यतां अद्भुत देखते हुए आश्चर्य- 
यथा चद्यव्ध जंसे चेदिराज जनक 
शिशुपालको मारने सक्ष्मतर अत्यन्त सूक्ष्म 
पर तुला हुआ था | ज्योतिः ज्योति 
ततः स्वभूतानां इस समय भी सब | कृष्ण आविशत्‌ श्रीकृष्णमें प्रवेश कर 
प्राणियोंके गयी ।।१०।। 


विद्रथस्तु तद्ध्राता शभ्रातृशोकपरिपष्लुतः । 
आगच्छदसिचर्म भ्या मुच्छवसंस्तज्जिघांसया._ ॥११॥ 


विदूरथ: तु तत्‌ भ्वाता श्रातृुशोक परिप्लुत: आगच्छतु असि च्मभ्यां 
उच्छवसन्‌ तत्‌ जिघांसया ॥॥११॥॥ 


झातुशोक भाईके शोकमें | उच्छूबसनू. लम्बी श्वास लेता 
एरिप्लुतः ड्बा | असि चमंभ्यां तलवार-ढाल 
ततु श्लवाता उस (दन्तवक्त्न)का ' लेकर 

भाई आगच्छतु आया ॥११॥ 


विदूरथः तु विद्रथ तो 
तत्‌ जिधांसया उन (श्रीकृष्ण)को !' 
मारनेके लिए | 
तस्य चापततः कष्णश्रक्रेण क्षुरनेसिना । 
शिरो जहार राजेन्द्र सकिरोट सकुण्डलम्‌ ॥१२॥। 


तस्य. च आपततः कृष्ण: चक्रण क्षुरनेसिना शिरः जहार राजेन्द्र 
सकिरोट सकृष्डलस्‌ ॥१२।। 


क्ष्ण श्रीकृष्णके | चक्रेण तस्थ चक्रसे उस 
क्षुनेमिना तीक्ष्ण धार वाले | आपततः च. झपटते आतेका भी 


दशमस्कन्ध अष्टसप्ततितमोड्ध्याय: [| ५६१ 


सकिरोीटं मुकुट युक्त | जहार काट दिया ॥१२१। 
सकुण्डलं शिरः कुण्डल सहित सिर 


एवं सौभ॑ चर शाल्व॑ च दन्तवकत्र सहानुजम्‌ । 
हत्वा. दुविषहानन्येरोडित:. सुरमानवे: ॥॥१३॥ 


एवं सौभ॑ च शाल्वं च दन्तवक्त्र सह अनुज हत्वा दुविषहान्‌ अन्य: 
ईडितः सुरमानवः ॥१३॥ 


एवं अन्य: इस प्रकार दूसरोंके | च सह अनुज तथा छोटे भाई 


लिए (विद्रथ)के साथ 
दुविषहान्‌ जिनका (आक्रमण) | दन्तवकत्र हत्वा दन्‍्तवक्त्रकों मारकर 
सहना अत्यन्त सुरमानवं:. देवताओं तथा 
कठिन था उन मनुष्यों द्वारा 
सौभं॑ च शाल्व॑ सौभ विमान तथा | ईडितः स्तुत होते ॥१३॥ 
शाल्व 
मुनिश्तिः सिद्ध गन्धवें विद्याधरमहोरग: । 
अप्सरोभि: पितृगणयेक्षे: किन्‍्नरचारण: ।।१४।। 


मुनिभिः सिद्ध गन्धवें: विद्याधर महा उरगेः अप्सर:भिः पितृगणः 
यक्षे: किन्नर चारण:ः ॥१४॥ 


मुनिभिः मुनियों पितृगण: पितृगणों 
सिद्ध गन्धवें: सिद्धों, गन्धर्वों, | यक्षेः किन्नर यक्षों, किन्नरों, 
विद्याधर विद्याधरों, कारण: चारणों द्वारा 


महा उरगः महानागों, । || १४।। 
अप्सर:ःभि: अप्सराओं | 


उपगीयमानविजय: कुसुमरभिवर्षित: । 
वृतश्च॒ वृष्णिप्रवरेविवेशालडकतां पुरीस ॥॥१५॥ 
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उपगीयमान विजय: कुसुम: अभिवर्षितः वृतः च वृष्णि प्रवरे: विदेश 
अलड॒-कृतां पुरीमु ॥१५॥ 


विजय: विजय । चर वृष्णि तथा यादव 

उपगीयमानगाये जाते हुए, ! प्रवरः बृतः . प्रमुखोंसे घिरे हुए 
कुसुम: चारों ओर पुष्प | अलडकृतां पुरीम सजे हुए नगरमें 
अभिवर्षित:. वर्षा होते हुए | विवेश प्रमुख हुए ॥१५॥ 


एवं योगेश्वर: कृष्णो भगवाज्जगदोश्वरः। 
ईयते पशुदृष्टीनां निजितो जयतीति सः ॥॥१६॥ 


एवं योगेश्वर: कृष्ण: भगवान्‌ जगदीश्वर: ईयते पशु दृष्टीनां निजित: 
जयति इति सः ॥१६॥ 


एवं योगेश्वर: इस प्रकार योगे- [| पशु दृष्टीनां पशु हृष्टि (अज्ञा- 
श्बर | नियों)के लिए ही 

जगदीश्वर: जगदीश्वर ' निजित: कहीं जीते जाते 

भगवात्‌ कृष्ण: भगवान श्रीकृष्ण , (और कहीं) 

ईयते लीलाएँ करते हैं, ' सः जयति वे जीतते हैं ।१६।॥ 


श्र त्वा युद्धोच्यमं रामः कुरूणां सह पाण्डव: । 
तीर्थाभिषेकव्याजेन मध्यस्थः प्रययों किल ।।१७॥ 


श्रुत्वा युद्ध उद्यम राम: कुरूणां सह पाण्डवः तीर्थ अभिषेक व्याजेन 
मध्यस्थ:ः प्रययों किल ॥१७॥ 


कुरूणां कौरवोंका | किल सध्यस्थः: निश्चित मध्यस्थ 
पाण्डब: सह॒ पाण्डवोंके साथ होनेसे 

युद्ध उद्यम॑ युद्धोौद्योग | तोर्थ अभिषेक तीथेै-स्नानके 
श्रुत्वा सुनकर व्याजेन प्रययौ बहाने प्रस्थान कर 


रामः बलरामजी दिया ॥१७॥ 


दशमस्कन्धे अष्टसप्ततितमोड्ध्याय: [ ४६३ 


स्‍्नात्वा प्रभासे सन्‍्तप्यं॑ देवषिपितृमानवान्‌ । 
सरस्वती प्रतिस्रोतं ययो ब्राह्मणसंवृ तः ॥॥१८।॥। 


स्‍्नात्वा प्रभासे सनन्‍्तप्यं देव ऋषि पितृ मानवान्‌ सरस्वतीं प्रतिस्शेत॑ 
ययो ब्राह्मणसंवृतः ।॥१८॥। 


प्रभासे स्तात्वा: प्रभासमें स्नान_| सरस्वती सरस्वतीके 
करके | प्रतिश्नोत ययौ प्रवाहके अभिमुख 

देव ऋषि देवता, ऋषि, (ऊपर ) चले 

पितृ मानवान्‌ू पितर-मनुष्योंका | ॥ १ ८।॥ 

सन्तप्य तपंण करके 

॥ 


ब्राह्मणसंत्रृतः  ब्राह्मणोंसे घिर 
हुए 


प्रथूटरक॑ बिन्दुसरस्त्रितकूप॑ सुदर्शनम्‌ । 
विशाल ब्रह्मतीयं च चक्र प्राचीं सरस्वतीम्‌ !११४८॥। 


पृथूदक बिन्दुसरः जत्ितकृप सुदर्शन विशाल ब्रह्मतीर्थ ब चक्र प्रा्चों 
सरस्वतोीम्‌ ॥१८५।। 


पृथूदक पृथुदक, ब्रह्मतीयं च ब्रह्मतीर्थ तथा 
बिन्दुसरः विन्दुसर, / चक्र चक्र ठीर्थ 
त्रितक्प॑ त्रितकूप | प्राचीं सरस्वतीं पूर्व वाहिनी 
सुदर्शनं विशाल सुदर्शन, विशाल, सरस्वती ॥१६॥ 


यमुनामनु यान्‍्येव गड्भामनु च॑ भारत । 
जगास नेमिषं यत्न ऋषयः सत्रमासते ॥२०॥। 


यमुनां अनु यानि एंव गड्भां अनु च भारत जगाम नेमिषं यत्ते 
ऋषयः सत्र आसते ॥२०॥ 
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भारत भरतवंशी परीक्षित्‌ | नैमिषं जगाम (उनमें होते) 

पानि जो (तीथ) नमिषारण्य गये 

यसुनां अनु यमुनाके आसपास [| यत्र ऋषयः जहाँ ऋषि लोग 

सच गड्भां अनु॒ तथा गंगाके आस- | सन्न आसते यज्ञ कर रहे थे 
पास थे ।॥२०।। 


तमागतमभिप्रेत्प मुनयो. दीघंसत्रिण: । 
अभिनन्द यथान्यायं प्रणस्योत्थाय चार्चयन्‌ ।।२१॥। 


त॑ आगत अभिप्रेत्य मुनयः दीघे सत्रिणः: अभिनन्द्य यथान्याय॑ 
प्रणम्य उत्थाय च अचेयन्‌ ॥॥२१॥। 


ते आगतं उनको आया अभिनन्द स्वागत करके 
अभिष्ूरेत्य जानकर च यथान्यायं तथा मर्यादानुसार 
दीघे सन्रिण: दीघे कालीन यज्ञ | प्रणम्य प्रणाम करके 
करने वाले अचंयन्‌ पूजा की ॥२१॥ 
मुनयः मुनिगण 
उत्थाय (आसनोंसे) उठ- 
क्र 


सोर्शचतः सपरीवारः कतासनपरिग्रहः । 
रोमहषंणमासी न महर्ष:. शिष्यमक्षत ॥२२॥ 


सः अचितः सपरीवारः कृत आसन परिग्रहः रोमहर्षणं आसीन॑ 
महर्षे: शिष्यं ऐक्षत ॥२२।। 


सपरीवार: परिवारके साथ | महर्षे: शिष्य महर्षि (व्यास)के 
सः अचित:. पूजित होकर शिष्य 
आसन परिग्रहः आसन स्वीकार रोमहषंणं. रोमहषणको 


कृत करके * आसीन ऐक्षत बेठे देखा ॥२२॥ 


दशमस्कन्ध अष्टसप्ततितमो5्ध्याय: [ ५६४ 
अप्रत्युत्था यिन॑ सतमकृत प्रहवणाञऊुजलिस । 
अध्यासीनं च ताब्‌ वि्राश्चुकोपोद्गीक््य माधव: ।॥२३॥। 


अप्रत्युधामिनं सृतं अकृत प्रहवण अंजलिमृ अधि आसोनं च तानू 
विप्रान्‌ चुफोप उद्वीक्ष्य माधवः ॥२३॥ 


अप्रत्युधायिन॑ स्वागतमें उठकर न | तानु विप्रान्‌ उन ब्राह्मणोंसे 


खड़े होने वाले- अधि आसीन उच्चासन पर बंठे 
प्रह्दनण अञ्जलि नम्रतासे हाथ | उद्बीक्षय माधव: देखकर बलरामजी 

जोड़ना | चुकोप कुपित हो गये 
अकृत न करने वाले ।।२३। 
चसत॑ तथा सूत (जातीय ) 

होकर 


कस्मादसाविमान्‌ विप्रानध्यास्ते प्रतिलोमजः । 
धर्मयालांस्तथेवास्माव_ वधमहंति दुर्मति: ॥२४।। 


कस्मातु असाः इमान्‌ विप्रान्‌ अधि आस्ते प्रतिलोमजः धर्मपालानु 
तथा एवं अस्परान्‌ वध अहंति दुर्मतिः॥२४॥ 


कस्मात्‌ु असाः क्‍योंकि यह ! अधि आसते  उच्चासन पर बेंठा 
ब्रतिलोमज:  प्रतिलोमज (होकर | है 

भी) | दुमंति: (अतः यह) दुबु द्धि 
इमान्‌ विप्रानू इन ब्राह्मणों धं अहेंति वचध्के योग्य है 
त्था एव इसी प्रकार । २४॥। 
अस्मानु हम क्‍ 


धमंपालानू धमंरक्षकोंसे 


ऋषेभेंगवतो भूत्वा शिष्यो5धीत्य बहुनि च । 
सेतिहासपुराणानि धर्मशास्त्राण सर्वशः ॥२४॥ 
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ऋष: भगवतः भृत्वा शिष्य: अधीत्य बहुनि च स इतिहास पूराणानि 
धर्मंशास्त्राणि सर्वंशः ॥२५॥ 


भगवत: ऋष: भगवान मह॒षि स पुराणानि पुराणोंके साथ 


| 
| 
(व्यास)का | स्वशः सभी 
शिष्यः भुत्वा शिष्य होकर | धर्मशास्त्राणि धर्मशास्त्रोंका 
च बहूनि तथा बहुतसे | अधीत्य अध्ययन करके 
इतिहास इतिहास न ॥२५॥। 


अदान्तत्याविनीतस्प॒ वृथा पण्डितमानिन: । 
न गुणाय भवन्ति सम नटस्थेवाजितात्मनः ॥॥२६॥। 


अदान्तस्य अविनीतस्य दृथा पण्डित मानिन:ः न गरुणाय भवन्ति सम 
नटस्य इव अजितात्मन: ॥॥२६।। 


अजित आत्मन: अजितेन्द्रिय गुणाय (उसकी विद्या) 
नटस्थ इव नटके समान सदगुण दायिनी 
अदान्तस्थ. अजितेन्द्रिय न भवन्ति सम नहीं होती है 
अविनीतस्थ अशिष्ट ।२६।। 
वृथा (अपनेको ) व्यर्थ 
पण्डित मानिनः पण्डित मानने वाले 

को 


एतदर्थों हि लोकेडस्मिन्नवतारों मया कृत: । 
वध्या में धर्मध्वजिनस्ते हि पातकिनोइधिकाः ॥२७॥। 


एतत्‌ अर्थ: हि लोके अस्मिनु अवतार: मया कृतः वध्या मे 
धरंध्वजिनः ते हि पातकिनः अधिका: ॥२७॥। 


ह एतत्‌ अर्थ: क्‍योंकि इसी प्रयो- 
जनसे 
अस्मिनु लोके इस लोकमें 


मया मेरे द्वारा 
अवतार: कृत: अवतार लिया गया 


है 


दशमस्कधे अष्टसप्ततितमोष्ध्याय: [ ५६७ 


धर्मध्वजिन:. पाखण्डी हि ते अधिका: क्‍योंकि वे अधिक 
में वध्या मेरे द्वारा मारणीय पातक्षिन:ः पापी होते हैं 
है ॥२७॥। 


एतावदृक्‍त्वा भगवान्‌ निवृत्तोउसद्वधादपि । 
भावित्वातं कुशाग्रेण करस्थेनाहनत्‌ प्रभु: ॥२८॥। 


एतावत्‌ उक्त्वा भगवान्‌ निवृत्त: असत्‌ बधात्‌ अपि भावित्वात््‌ 
त॑ कुश अग्रेण करस्थेन अहनत्‌ प्रभु: ॥२८॥) 


एततावत्‌ उत्कवा इतना कहकर | करस्थेन हाथमें स्थित 

असत्‌ वधात्‌ दुष्टोंके वधकों | कुश अग्रेण कुशकी नोंकसे 

निदृत्त: अपि छोड़े हुए होने पर त॑ अहनत्‌ उनको मार दिया 
भी ' ॥२८।। 


भावित्वात्‌ु होनहारवश 
प्रभु: भगवान्‌ समर्थ भगवान 
(बलराम )ने 
ह'हेति वादिन: सर्वे सुनयः खिन्‍नसानसा: । 
ऊचुः सद्धूषणं देवमधमंस्ते कतः प्रभो ॥२८॥। 


हा हा इति बादिनः सर्वे मुनयः खिन्‍न मानसाः ऊचुः सड्ूघंणं देव 
अधर्मंः ते कृतः प्रभो ॥२र्द॥ 


हाहा 'हाय ! हाय देव सद्भूषंणं देव बलरामजीसे 
इति इस प्रकार ऊ्च्‌ः बोले 

वादिनः सर्व. कहने वाले सब प्रश्नों ते 'प्रभो ! आपने 
खिन्‍न सनसाः खिन्‍न चित्त अध्मे: कृत: अधर्म कर डाला 
मुनयः मुनि गण [२६॥। 


अस्य ब्रह्मासनं दत्त मस्माभियंदुनन्दन । 
आयुश्चात्माक्लम तावद यावत्‌ सत्र समाप्यते ॥३०१॥। 
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अस्य ब्रह्म आसन दत्त अस्मानिः यदुनन्दन आयुः च आत्म अक्लमं 
तावत यावत्‌ सत्र समाप्यत्ते ॥३०॥ 


यदुनन्दन यदुनन्दन ! अक्लमं आयु. थकान रहित आयु 
भ्रस्माभि: अस्य हम लोगों द्वारा! दत्त दी गयी थी 
इनको यावतु सत्र जब तक (हमारा) 
ब्रह्म आसन ब्रह्मासन ह यज्ञ 
च लावत्‌ तथा तब तकके ' समाषघ्यते समाप्त हों ॥३०।॥। 
लिए 


अजानतेबाच रितस्त्वया. ब्रह्मवधो.. यथा । 
योगेश्वरस्य भवतो नाम्नायोइपि नियासकः ॥३१॥। 


अजानता एवं आचरित: त्वया ब्रह्मवधः यथा योगेश्वरस्य भवतः न 
आम्नायः अपि नियामकः ॥॥३१॥॥ 


अजानता एब अनजानमें ही योगेश्वरस्य. योगेश्वरका 
त्वया यथा. आपके द्वारा जैसे आस्नायः अपि वेद भो 
ब्रह्मवध:ः ब्रह्महत्णके समान नियामक: न नियन्त्रणकर्ता 
आचरित: आचरण हो गया, नहीं है ॥३१॥ 
भवतः आप 


यद्येतद्‌ब्रह्महत्याया: पावन लोकपावन । 
चरिष्यति भवॉल्लोकसडगग्रहोडनन्यचो दितः ॥३२॥। 


यदि एतत्‌ ब्रह्महत्याया:ः पावन लोकपावन चरिष्यति भवान्‌ लोक 
सडग्रह: अनन्य चोदितः ॥३२॥ 


लोकपावन  लोकपावन ! यदि एततु. थदि इस 
अनन्य चोदितः किसो दूसरे द्वारा . बह्महत्याया: ब्रह्महत्याका 
प्रेरित न होने वाले | भवात्त आप 


आप ः 


दशमस्कन्धे अष्टसप्ततितमोष्ध्यय: [| ५६६ 


पावन प्रायश्चित । लोक सड्ग्रह: लोकको शिक्षा 
चरिष्यति करेंगे तो ] मिलेगी ॥३२।, 
॥ श्रीभगवान॒वाच !! 


करिष्ये. वधनिर्वेश लोकानुग्रहकाम्यया । 
नियम: प्रथमे कल्पे यावान्‌ स तु विधीयताम्‌ ॥॥३३॥ 


करिष्ये वधनिर्वेश लोक अनुग्रह काम्यया नियम: प्रथम कल्पे 
यावान्‌ स तु विधीयताम्‌ ॥३३॥। 


वधनिर्वेश. (इस) हत्याका प्रथमे कल्पे प्रथम कल्प (उत्तम) 
प्रायश्चित के 

लोक अनुग्रह लोकों पर कृपा यावान्‌ नियमः जितने नियम हों 

काम्यया करनेकी इच्छासे | स तु विधीयतां उनका ही विधान 

करिष्ये क्रू गा | करें ॥३३॥ 


दीर्घमायुबंतेतस्थ सत्त्वमिन्द्रिमिव च। 
आशासितं॑ यत्तद्‌ ब्रत साधये योगमायया ॥३४।॥ 


दीघं आयुः बत एतस्य सत्त्व इन्द्रिय एव च आशसितं यत्‌ तत्‌ बृत 
साधये योगसायया ॥३४॥ 


बत एतस्थ तथा इस (सूत)के आशसित (आप लोगोंको ) 


लिए । अभिलाषा हो 
दोघं आयु: दीर्घायु तत्‌ ब्ूत उसे बतलाइये 
इन्द्रियं ऐन्द्रिक | योगमायया . योगमाया द्वारा 
सत्त्व एव बल भी । साधये सम्पन्न कर दूगा 


चयत तथा जो ॥३५॥। 


६*० |] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
॥ अधषय ऊच! !।| 


अस्त्रस्य॒ तब वीयंस्थ मृत्योरस्माकमेव च | 
यथा भवेद्‌ वचः सत्य तथा रास विधीयताम ॥॥३५॥ 


अस्त्रस्य तव वीयंस्यथ मृत्यो: अस्माक एवं च यथा भवेत्‌ बच: सत्य 
तथा राम विधीयताम्‌ ॥।३५॥॥ 


राम बलरामजी | बच: एवं वचन भी 

तव अस्त्रस्थ. आपका अस्त्र ' यथा सत्य॑ भवेतु जेसे सत्य हों 
वीय॑ंस्प पराक्रम, तथा विधीयतां वेसा उपाय कीजिए 
मृत्यो: (इसकी) मृत्यु ॥३५॥। 


च अस्माक॑ तथा हम लोगोंका 
॥ श्रीभगवानुवाच || 


आत्मा वे पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम । 
तस्मादस्य भवेद्‌ वक्ता आयुरिन्द्रियसत्ववान्‌ ॥३६॥ 


आत्मा व पुत्र उत्पन्न इति वेद अनुशासन तस्मातु अस्य भवेत्‌ वक्ता 
आयुः इन्द्रियसत्त्व वान्‌ ।॥३६॥ 


वे आत्मा... निश्चय आत्मा ही | तस्मात्‌ अस्थ इसलिये इसका पुत्र 


पुत्र उत्पन्त पुत्ररूप में उत्पत्न | आयु: दीर्घायु 
इन्द्रियसत्व इन्द्रियबल 


इति वेद ऐसी वेंदकी | वान्‌ वक्ता वाला वक्ता 

अनुशासन आज्ञा है भवेत्‌ होंगा !।३६।॥। 
कि वः कामो मसुन्श्रिष्ठा ब्ताहूं करवाण्यथ । 
अजानतस्त्वपचिति यथा मे बिन्‍्त्यतां बुधाः ॥३७॥ 


कि व: काम: सुनिश्रेष्ठा बरूत अहूं करवाणि अथ अजानतः तू 
अपचिति यथा मे चिन्त्यतां बुधा: ॥३७॥ 


दशमस्कन्ध अष्टसप्ततितमो&्ध्याय: [ ६०१ 


मुनिश्चेष्या. मुनिवरों ! | अजानतः मे. मुझसे अनजान में 

वः कि काम: आप लोगोंका क्या अपचितति (पापका) प्रायश्चित 
काम यथा चिन्त्यतां जैसे हो (उसे) 

करवाणि करू विचार करें ॥६७॥ 


अथ बुधा: और बुद्धिमानों 
॥ ऋषय ऊच; ) 


इल्वलस्य सुतो घोरो बल्वलों नाम दानव: । 
स॒ दूषयति नः सन्नमेत्य पर्वणि पर्वणि ॥३८७ 


इल्वलस्य सुतः घोर: बल्वलः नाम दानवः स दूषयति नः सत्र एत्य 
वर्बणि पर्वणि ॥३८॥। 


इल्बलस्य सुतः इल्वलका पूत्र एत्य नः सत्र आकर हमारे यज्ञ 
बल्वलः नाम बल्वल नामक को 

घोरः दानवः घोर दानव है. | दृषयति दूषित करता है 

स पर्वणि प्वंणि वह प्रत्येक पव पर ! ॥ ३८।॥। 


तं पापं॑ जहि दाशाहें तन्‍नः शुश्षुषणं॑ परम्‌ । 
पृयथशोणितविष्मृत्रसुरामांसाभिवर्षिणम्‌ ३ <5।। 


त॑ पापं जहि दाशाहूँ तत्‌ नः शुभूषण परं पूय शोणित बिट मूत्र 
सुरा मांस अभिवर्षिणम्‌ ॥३र्॥ 


दाशाहं प्रदुनन्दन ! पाप॑ जहि पापीको मार 

तं पुय शोणित उस पीब, रक्त, दीजिए 

बिट मृत्र विष्ठा, मूत्र | ततू नः पर यही हम सबको 
सुरा मांस मदिरा, मांस ! सबसे बडी 
अभिवर्षण, चारों ओर वर्षा. शुभ्रूषणं सेवा होगी ॥३६॥। 


करने वाले । 


६०२ |] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
ततश्र भारतं वर्ष परोत्य सुसमाहितः । 
चरित्वा द्वादश मासांस्तीर्थस्नायी विशुद्धयसे ॥४०॥। 


ततः च भारतं वर्ष परीत्य सुसमाहितः चरित्वा द्वादश मासान्‌ 
तीथेस्नायी विशुद्धयसे ।४०॥॥ 


ततः च इसके अनन्तर परीत्य चरित्वा सब ओर घुमकर 
भारत वर्ष भारतवषं में तीथेस्नायी. तीथे-स्नान करके 
सुसमाहित: पूर्ण एकाग्र होकर | विशुद्धचसे (आप) शुद्ध हो 

द्वादइश मासान्‌ बारह महीने जायेंगे ।।४०।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराधं बल्देवचरित्रे बल्वलवधोपक्रमो नाम 
अष्टसप्ततितमोष5्घ्यायः ।।७८॥। 


अथ एकॉनाशीतितमोध्ध्याय: 


॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
ततः पर्वण्युपावत्ते प्रचण्ड: पांसुवर्षण: । 
भोमो वायुरभूदू राजन प्यगन्धस्तु सवंशः ॥ १॥ 


ततः पर्व॑णि उपातृत्त प्रचण्ड: पांसु वर्षण: भीम: वायु: अभूत्‌ राजन 
पूयगन्धः तु स्वंशः ॥१॥ 


राजन्‌ राजन ! | भोम: वायु: भयंकर आंधी 

ततः पर्वणि पर्व काल | तु सबंश: और सब ओर 
उपावृत्त आने पर पुयगन्ध: दुर्गन्धि 

पांसु वषण: धूलि वर्षा करने | अभृत्‌ फेल गयी ।॥॥१॥ 


वाली 


ततोष्मेध्यमयं वर्ष बल्वलेन विनिर्भितम्‌ । 
अभवद्‌ यज्ञशालायां सोष्न्वहश्यत शलधुक्‌ || २॥ 


ततः अमेध्यमयं वर्ष बल्वलेन विनिरितं अभवत्‌ यज्ञशालायां सः 
अनु अरृश्यत शूलधक ॥२॥ 


ततः बल्वलेन फिर बल्वल द्वारा | अभवत्‌ होने लगी 
विनिर्मितं उत्पन्त की गयी | सः अनु वह इसके पीछेही 
अमेध्यमयं वर्ष अपवित्र वस्तुओं | शूलधक त्रिशूल लिए 

की वर्षा अरृश्यत दिखलायी पड़ा 


यज्ञशालायां यज्ञशालामें ॥२।॥ 


६०४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
तं॑ विलोक्य ब्र॒हत्कायं भिन्‍नाञ्जनचयोपमम्‌ । 
तप्तताम्रशिखाश्मश्र॒ दंष्ट्रोग्रश्नुकुटीमुखम्‌ ॥ ३ ॥ 


त॑ बिलोक्य बृहत्‌ कार्य भिन्‍न अऊ्जन चय उपम तप्त ताम्र शिखा 
श्मश्र्‌ दंष्ट्रा उग्र श्रुकुटी मुखम्‌ ॥३॥ 


ते ब्रहत्‌ कायं. उस बड़े भारी शरीर शिखा श्सश्रु_ केश तथा दाढ़ी- 


वाले मृछ वाले 
भिन्‍न अञ्जन कज्जल समूहको ै| दुंष्ट्रा श्रुकुटी दाढ़ों और भौंहोसे 
चय फोड़ कर निकलेके | उग्र मुख भयानक मुख वाले 
उपम समान को 
तप्त तामत्र तपाये तांबेके । बविलोक्य देखकर ॥॥३॥। 
समान 


सस्मार _ मुसल॑ रामः परसंन्यविदारणम्‌ । 
हल॑ च देत्ययमन॑ ते तृर्णमुपतस्थतुः ॥ ४ ॥। 


सस्मार सुसल॑ रास: परसन्य विदारणं हल॑ च देत्यदमनं ते तूर्ण 
उपतस्थतुः ॥४॥ 


परसंन्‍्य शत्रु-सैन्य ते तूर्ण वे शीघ्र 
विदारणं संहारक उपतस्थतुः (उनके) समीप 
मुसलं च मूसल तथा उपस्थित हो गये 
देत्यदमन देत्य-दलनकर्त्ता ॥४॥ 
हलं हलको 
रामः सस्मार बलरामजीने स्मरण 

किया 


तमाकृष्य हलाग्रेण. बल्‍्वल॑ गगनेचरस्‌ । 
मुसलेनाहनत्‌ क़द्धों मूध्नि ब्रहद॒हु बल: ॥ ५॥ 


दशमस्कन्धे एकोनाशीतितमोष्छ्य।य: [ ६०४५ 


त॑ आकृष्य हल अग्रेण बल्वल गगनेचरं मुसलेन अहनत्‌ क्द्धः म्ध्नि 
ब्रटम द्ुह बलः ।॥५॥। 


बल: त॑ बलरामजीने उस | आकृष्य खींचकर 

ब्रह्म दहं ब्राह्मणद्रोही क़द्ध: मुसलेन कुपित होकर 

गगनेचर आकाशचारी । मूसलसे 

बल्वल बल्वलको | मृध्नि अहनतु॒ सिर पर मारा 

हल अग्रेण. हलके अगले | ॥५॥॥ 
भागसे 


सो5पतद्‌ भुवि निभिन्‍न्नललाटो$सुक समुत्सजन । 
मुचन्नातंस्वर॑ शेलो यथा वज्ञरहतोषरुण: ७ ६ ॥ 


सः अपतत्‌ भुवि निर्भिन्न ललाट: असृुक्‌ समुत्सृजनू मुड्चन्‌ 
आतंस्वरं शलः यथा वजच्चहतः अरुण: ॥६॥ 


सः वह यथावज्च्र हृतः जैसे वज्का मारा 
निर्भिन्‍्न ललाट: ललाट फट जानेसे अरुण: शलः लाल पव॑त हो 
असुक्‌ बहुत | भुवि अपतत्‌ पृथ्वी परगिर पड़ा 
समुत्सूजनू. रक्त बहाता ॥६॥॥ 
आतंस्वरं आतंनाद 

सुञचन्‌ क्रता 


संस्टुत्य. मुनयो राम प्रयुज्यावितथाशिषः । 
अभ्यषिश्चन्‌ महाभागा वृत्रध्नं विबुधा यथा ॥ ७॥ 


संस्तुत्य मुनयः राम प्रयुज्य अवितथ आशिषः अभ्यषिञ्चन्‌ महाभागा 
वृत्रष्न विबुधा यथा ॥७॥! 


महाभागा महाभाग अवितथ अमोघ 
सुनयः मुनियोंने आशिष:ः आशीर्वाद देकर 
राम॑ बलरामजीकी यथा वृत्रष्न॑ जैसे वृत्रकों मारने 


संस्तुत्य प्रशंसा करके । वाले इन्द्रका 


६०६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


विबुधा देवताओं ने अभ्यषिञज्चनू_ अभिषेक किया 
(अभिषेक किया (3॥। 
था) 
वेजयस्तों दर्दर्मालां श्रोधामास्लानपड्धूजाम । 
रामाय वाससी दिव्ये दिव्यान्याभरणानि च ॥| ८ 0 


वेजयन्तीं दढुः मालां श्रोधाम अस्लान पड्ूर्जा रामाय वाससी दिव्ये 
दिव्यानि आभरणानि च ॥।८॥। 


रामाय बलरामजीको दिव्ये वाससोी दिव्य दो वस्त्र 
श्रीधाम शोभामयी ' चर दिव्यानि तथा दिव्य 
अम्लान पड्धूजां न कुम्हताने वाले. आभरणानि आभूषण 

कमलोंकी ददुः दिये ॥५॥ 
वेजयन्तीं मालां वेजयन्ती (घुटनों 

तक लटकती ) 

माला 


अथ॒ तैरभ्यनुज्ञातः कौशिकोमेत्य ब्राह्मणः । 
स्‍नात्वा सरोवरमगाद यतः सरयुरास्रवत्‌ ।। ८ ।। 


अथ ते: अभ्य अनुज्ञातः कौशिकीं एत्य ब्राह्मण स्तात्वा सरोवर 
अगात्‌ यतः सरयुः आख्रवत्‌ ॥र्द। 


अथ ते: फिर उन (मुनियों) | कौशिकीं एत्य. कोशिकी (विश्वा- 
से मित्री) नदीके पास 
अभ्य अनुज्ञातः भली प्रकार आकर 


अनुमति लेकर स्नात्वा (उसमें ) स्नान 
ब्राह्मण: ब्राह्मणोंके साथ करके 


दशमस्कन्धे एकोनाशीतितमोड्ध्याय: [ ६०७ 


सरोवरं अगात्‌ उस सरोवर पर | आखवत्‌ चारो ओरसे झरती 
गये । है ॥६॥* 


से | 
यत: सरयु जिसमें सरयू नदी 


अनुस्नोतेते सरयू. प्रयागमुपगस्य सः। 
सस्‍्नात्वा सन्‍्तप्यं देवादीव्‌ जगाम पुलहाश्रमस्‌ ॥१०॥ 


अनुस्रोतेन सरयूं प्रयागं उपगम्य सः स्नात्वा सन्‍्तप्यं देव आदीन्‌ 
जगाम पुलह आश्रमस्त्‌ ॥१०॥ 


सरय्‌ सरयूकी स्नात्वा स्नान करके 
अनुस्रोतिन धाराके साथ चल- | देव आदीनू_ देवतादिका 
कर सन्तप्यं तपंण करके 
सः प्रयागं वे प्रयाग | इलह आश्रम॑ पुलह आश्रम 
उपगम्य पहुँचकर । जगाम गये ॥॥१०।॥। 


गोमतीं गण्डकीं स्नात्वा विपाशां शोण आप्लुतः: । 
गयां गत्वा पितृनिष्टवा गड्भासागरसद्भमे ॥११॥। 


गोमतों गण्डकों स्नात्वा दिपश्यं शरण ऊलुतः गयां ग्त्वा पितृनु 
इष्टवा गड्भासागर सद्भसे ॥११॥ 


गोसतीं गण्डकों गोमती, गण्डकीमें | पितृन्र्‌ इष्द्वा पितृ पूजा करके 
स्नात्वा स्नान करके | गद्भगरसागर_ गंगा-सागर 
शोण आप्लुतः सोनमें स्नान किया | सज़मे संगम गये ॥॥११॥ 


गया गत्या गया जाकर | 


*सरयू किसी एक हिम स्रोतसे नहीं निकलती । चारों ओर के पवंतों 
से गिरते झरने एक स्थान पर मिलते हैं। इसीसे उसे 'सौधार' कहते हैं । 


६०८ ] श्रीमद्भागवत महापुराणे 
उपस्पृश्य महेन्द्राद्रो राम॑ हृष्ट्वाभिवाद्य च । 
सप्तगोदावरों वेणां पम्पां भोमरथीं ततः ॥१२॥ 


उपस्पृश्य महेन्द्र अद्रो राम दृष्टवा अभिवाद्य च सप्त गोदावरों वेर्णा 
पम्पां भीमरथथीं ततः ॥१२॥। 


महेन्द्र अदा. महेन्द्राचल पर सप्तगोदावरीं सप्त गोदावरी 
उपस्पृश्य पहुँचकर वेणां पम्पां वेणा, पम्पा 
राम रृष्टवा परशुरामजीका ततः भीमरथों फिर भीमरथी 
दर्शन करके नदीमें स्नान किया) 
च अभिवाद्य तथा उनको प्रणाम ॥१२॥। 
करके 


स्कन्द॑ हृष्टवा ययो रामः श्रोशेलं गिरिशालयम्‌ । 
द्रविडेष महापुण्यं हृष्ट्वाद्वि वेड्धूट प्रभु: ॥१३॥ 


स्कन्दं रृष्टवा ययौ राम: श्रोशल गिरिश आलयं द्रविडषु महापुष्य 
दृष्ट्वा अद्रि वेडूूट प्रभ: ॥१३॥ 


स्कन्दें रृष्ट्वा स्वामि कारतिकका महापुर्ण्यें महान्‌ पवित्र 
दर्शन करके ' बैड्भूट अद्वि वेड्भूटांचल (तिरु- 
गिरिश आलयं शंकरजीके निवास पति)का 
स्थान प्रभु: ृष्टवा उन सम्थने दर्शन 
श्रोशेल श्रीशल पर गये क्‍ किया !।१३॥। 
द्रविडषु द्रविड़ देशमें | 


कामकोष्णीं पुरीं काञचीं कावेरीं च सरिद्वराम्‌ । 
श्रीरड्भाख्यं महापुण्यं यत्र सन्निहितो हरिः ॥१४॥ 


कामकोष्णीं पुरीं काञऊचीं काररीं च सरितु वरां श्रीरड्भ आख्य॑ 
महापुण्य यत्र सन्निहितः हरिः ॥१४॥ 


दशमस्कन्धे एकोनाशीतितमो्ध्याय: [ ६०६९ 


काम कोष्णों कामकोष्णी (नदीमें | महापुष्य परम पवित्र 
स्नान करके) ' श्रीरड़ः आख्य श्रीरड़ नामक 
काञ्चीं पुरी काञ्ची पुरी गये, | (क्षेत्र गये) 
च सरित्‌ वरां तथा सरिता श्रेष्ठ यत्र हरिः जहाँ श्रीहरि 
कावेरीं कावेरी (में स्तान.. सन्निहतः सदा विराजमान हैं 
करके) /| १ ४|। 


ऋषभादिि हरेः क्षेत्र दक्षिणां सथुरां तथा । 
सामुद्र सेतुमग मन्महापातकनाशनम्‌ ॥॥१५॥। 


ऋषभादि हरेः क्षेत्र दक्षिणां मथुरां तथा सामुद्रं सेतु अगमन्‌ 
सहापातक नाशनस्‌ ॥१५॥ 


हरे: क्षेत्र (वहाँसे) हरि क्षेत्र | महापातक फिर महापाप 
ऋषभाद्र. ऋषभादि | साशनं नाशक 

त्तथा दक्षिणां तथा दक्षिणी | सामुद्रं सेतू. सेतुबन्ध (रमेस्वर) 
मथुरा मथुरा गये  अगमन्‌ पहुँचे ॥१५॥ 


तत्रायुतमदाद धेनूर्त्नाह्मणेंभ्यो. हलायुधः । 
कृतमालां ताम्रपणों मलयं च॒ कुलाचलम्‌ ॥॥१६॥ 


तत्र अयुतं अदातु धेतरु ब्राह्मणेभ्यः हलायुध: कृतमालां ताम्रपर्मो 
पलय॑ च कुल अचलस ॥१६॥ 


हलायुधः श्रीहलधरने । कृतमालां (बहाँसे) दठ माला 
तंत्र बहाँ ! ताम्रपर्णों ताम्रपर्णी 
ब्राहमणेभ्य: ब्राह्मणोंको । 

अयुत॑ दस सहस्र क्‍ 


अदातु धनु गोदान किया. ' 


६१० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


सच कुल अचल [में स्नान करते) मलय॑ मलय (पर पहुँचे) 
फिर कुल पर्वत! ॥१६॥। 
तत्रागस्त्यं समासीन नमस्कृत्याभिवाद्य च। 
योजितस्तेन चाशीभिरनुज्ञातो गतोड$णंवम्‌ । 
दक्षिणं तत्न कन्याख्यां दुर्गा देवों ददर्श सः ॥१७॥ 
तत्र अगस्त्य समासोन नमस्कृत्य अभिवाद्य च योजितः तेन च 


<णशीभिः: अनुज्ञात: गतः अर्णंवं दक्षिणं तत्र कन्या आख्यां दुर्गा देवीं ददर्श 
सः ॥१७॥ 


तंज समासीन॑ वहाँ विराजमाल दक्षिणं दक्षिणी 
ञगस्त्यं अगस्त्य ऋषिको अणवबं गतः महासागर गये 
नमस्कृत्य नमस्कार तत्र कन्या वहाँ कन्या 
ज अभिवाद्य तथा प्रणाम करके. | आख्यां नामवाली 
तेल उनके द्वारा दुर्गा देवीं दुर्गा देवीका 
आशीभि: आजीर्बाॉद सः दद्श दर्शन किया ।।१७॥। 
योजित: दिये जाने पर । 
च अनुज्ञातः. एवं (उनकी) अनु- | 

मति लेकर 


ततः. फाल्गुनमासाश पच्चाप्सरसमुत्तमम । 
विष्णः सन्निहितो यत्र स्नात्वास्पशंद्‌ गवायुतम्‌ ॥१८॥। 


ततः फाल्गुनं आसाद्य पञ्च अप्सरस उत्तमं विष्णु: सन्निहितः यत्र 
स्तात्वा स्पशंतु गवा अयुतम्‌ ॥१८॥। 


ततः फाल्युनं फिर फाल्युन क्षेत्र , यत्र विष्ण:-.. जहाँ भगवान विष्णु 
(अनन्तपुर ) । गी 
आसाद्य पहुँचकर | 


दशमस्कन्धे एकोनाशीतितमोष्ध्याय: [ ६११ 


सन्निहितः (सदा) सननिधि स्नात्वा स्नान करके 
रहती है  गवा अयुतं. दस सहसतर गाये 
उत्तम उस श्रेष्ठ _ स्पशंत्‌ दान कीं ॥१५॥। 
पञच अप्सरसं पञ्चाप्सरस* तोथे 
में | 


ततो5भिन्रज्य भगवान्‌ केरलांस्तु त्रिगतंकान्‌ । 
गोकर्णाख्यं शिवक्षेत्र सान्निध्यं यत्र धर्जटे: ॥१४॥। 


ततः अभिन्नज्य भगवान्‌ केरलान्‌ तु त्रिगतंकान्‌ गोकर्ण आख्य 
शिवक्षेत्रं सान्निध्यं यत्र धजंटे: ॥१८॥ 


ततः भगवान्‌. फिर भगवान | यत्र धूजंटे: .. जहाँ शंकरजीकी 
बलरामजी सान्निध्य॑ सदा सन्निधि है 
केरलानु तु केरल और गोकर्ण आर्य उस गोकर्ण नामक 
त्रिगतंकानू. त्रिग् देशमें शिवक्षेत्र णिवक्षेत्रमें पहुँचे 
अभिक्वज्य चलते हुए ॥१६॥ 


आर्या द्वेपायनों हृष्द्‌वा शूर्पारकमगाद बलः । 
तापीं पयोष्णीं निर्विन्ध्यामुपस्प्रश्याथ दण्डकस्‌ ॥॥२०॥। 
आर्या द्रपायनों दृष्ट्वा शुर्प रिक अगात्‌ बल: तापीं पयोष्णीं निविन्ध्यां 
उपस्पृश्य अथ दण्डकस्‌ ॥२०॥॥ 


ट्पायनों द्वीपमें विराजमान | आर्या रृष्दवा आर्या देवीका दश्शेन 
' करके 


न कस 3त--९+९०+-3+ 


*अनन्तपुर (त्रिवेन्द्रम)में पझचाप्सर सरोवर तो हैं, +न्‍्तु पश्चिमी 
समुद्र तट पर उडूपी-गोकर्णके बीचमें एक स्थान पर पाँच नदियोंक़ा संगम 
है। 'पञ्च-अप्सरास' यह व्युत्पत्ति समीचीन लगी वहांके एक विद्वान 
को । 


६१२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


बल: शूर्पारक॑ बलरामजी शार्पारक | निविन्ध्यां. निविश्ध्यामें 


क्षेत्र | उपस्पृश्य स्नान करके 
अगातु गये (फिर) । अथ दण्डक॑ फिर दण्डकारण्य 
तापीं पयोष्णीं तापी, पयोष्णी |; गये ॥२०॥। 


प्रविश्य रेवामगसद्र्‌ यत्र साहिष्सतो पुरी। 
सनुतीथंसुपस्पृश्य प्रभास पुनरागमत्‌ ॥२१॥ 


प्रविश्य रेवां अगमत्‌ यत्र माहिष्मती पुरी मनुतीर्थ उपस्पृश्य प्रभास 
पुनः आगमतु ॥२१॥ 


यत्र जहाँ | मनुतीर्थ मनृती थे में 

माहिष्सती पुरी माहिष्मती पुरी है | उपस्पृश्य स्‍्तान करके 

रेवां प्रविश्य वहां नमंदा तट पर | पुनः प्रभास॑ फिर प्रभासक्षेत्रमैं 
पहुँचकर आगमत्‌ लौट आये ॥॥२१।। 


श्र॒त्वा हिजः कथ्यमानं कुरुपाण्डवर्सयुगे । 
सर्वेराजन्यनतिधनं॑ भारं॑ मेने हतं भुवः ॥२२॥ 


श्रुत्वा द्विजं: कथ्यमान कुरु पाण्डव संयुगे स्वराजन्य निधन भारं 
सेने हत॑ भुवः ॥२२॥। 


दिज: कथ्यमानं ब्राह्मणों द्वारा | श््त्वा भुवः सुनकर पृथ्वीका 
वर्णन किया जाता | भारं भार 

कुरु पाण्डड. कौरव-पाण्डव हत॑ मेने दूर हो गया माना 

संयुगे युद्धमें ॥२२॥। 

सर्वेराजन्य सब राजाओंका 

निधन संहार | 


स॒  भोमदुर्योधनयोगंदाभ्पां युध्यतोम थे । 
वारयिष्यनतू विनशनं जगास यदुनन्दनः ॥२३॥ 


दशमस्कन्धे एकोनाशीतितमोष्ध्याय: [ ६१३ 


स भोस दुर्योधनयो: गदाध्यां युध्यतः मृधे वारथयिभ्यनु विवशन 
जगाम यदुनःदनः ॥२३॥ 


स यदुनन्दनः वे यदुनन्दन | युध्यतः युद्ध करते हुए 
भीस भीमसेन और | बारयिष्यन मना करनेके लिए 
दुपंधिनणों... दुर्वोधनको विनशन जयाम कुरुक्षेत्र गये ॥२३॥ 
मृधे गदाभ्यां युद्ध स्थलमें गदा । 

द्वारा 


युधिष्ठिरस्तु ते दृष्टवा यमो क॒ष्णार्जुनावपि । 

अभिवाद्याभवंस्तृष्णों किविवक्षुरिहागतः ॥२४॥ 

युधिष्ठिर: तु त॑ रृष्ट्वा यमौ कृष्ण अर्जुना: अपि अभिवाद्य अभवन्‌ 
तृष्णीं कि विवक्षु: इह आगत: ॥२४॥। 


पुधिष्ठिर: तु युधिष्ठिरने तो तृष्णी अभवन्‌ चुप हो गये 
यमोौ कृष्ण युग्मज नकुल-सहदेव| कि विवक्षु (सोचने लगे कि ये) 


श्रीकृष्ण क्या कहनेकी इच्छा 
अ्जुना: अपि तथा अर्जुन भी 
ते रृष्टवा उनको देखकर इह आगतः यहां आये हैं ॥२४॥ 


अभिवाद्य प्रणाम करके 


गदापाणी उभो हृष्टवा संरब्धी विजयेषिणों । 
मण्डलानि विचित्राणि चरन्ताविदमब्रवीत्‌ ॥२५॥। 


गदापाणी उभो रुष्ट्वा संरब्धो विजय ईषिणो मण्डलानि विचित्राणि 
चरंन्‍्ता: इदं अग्नवीतु ॥२५॥ 


उभो संरब्धी दोनोंको क्रोधमें | विचित्राण अनेक प्रकारके 
भरे मण्डलानि पेंतरे 
विजय ईषिणों विजय चाहने वाले | चरनन्‍्ताः लेते 
गदापाणी गदा हाथमें लिए | रुष्ट्वा इदं देखकर यह 
अन्नवीत्‌ बोले ॥२५॥ 


६१४ |] श्रीमद्‌्भागवते महापुराणे 


युवां तुल्यबलो वोरो हे राजन है वृकोदर । 
एक प्राणाधिक॑ मन्ये उतंक शिक्षयाधिकम्‌ ॥|२६॥ 


युवां तुल्यबलो वोरों हे राजन है वृकोदर एक प्राण अधिक मन्पे 
उत एक शिक्षया अधिकम्‌ ॥२६॥! 


हे राजन्‌ हे राजन्‌ उत तथा 
(दुर्योधन) ! | एक शिक्षया एक (दुर्योधन )कों 
हे वृकोदर हे भीमसेन ! । शिक्षापें 
युवां तुल्यबलो तुम दोनों समान अधिक मन्ये अधिक मानता हैं 
बलवान ॥२६॥। 
वीरोौ वीर हो 
एक एक (भीम)को 


प्रण अधिक बलमें अधिक 


तस्मादेकतरस्येह_ युवयो: समवोीयंयो: । 
न लक्ष्ते जयो5न्यो वा विरसत्यफलो रणः ।॥२७॥। 


तस्मात्‌ एकतरस्य इह युवयो: समवीयंयो: न लक्ष्यते जय: अन्यः वा 
विरसतु अफलः रण: ॥२७॥ 


तस्मात्‌ इसलिए न लक्ष्यते नहीं दीखती है 

समवीयंयो: समान बलवान अफलः रण: (अतः यह ) निष्फल 

युवयो: इहह. तुम दोनोंमेंसे यहां , युद्ध 

एकतरस्यथ. किसी एककौ | विरमतु रोक दिया जाय 

जय: अन्य: वा विजया या दूसरी ॥२७॥। 
(पराजय ) 


न तद्वाक्यं जगृहतुबंद्धवरो नृपाथंवत्‌ । 
अनुस्मरन्तावन्योन्यं दुरुक्‍कत॑ दुष्क तानि च ॥२८॥ 


दशमस्कन्धे एकोनाशीतितमोड्ध्यायः [ ६१५ 


न तत्‌ वाक्य जगृहतुः बद्ध बेरो नुप अथंवत्‌ अनुस्मरन्‍्ताः अन्य अन्य 
दुरुक्त दुष्कृतानि च ॥२८५॥। 


न्‌प राजन ! | अर्थंवत्‌ बद्धवेरों सप्रयोजन हढ़ 

अन्य अन्य एक दूसरेके |; शत्र्ता किये 

दुरुक्‍तं च कटु वचनों तथा .' (उन्होंने) 

डुष्कृतानि अपकर्मोंको | तत्‌ वाक्य उनको बातकों 

अनुस्मरन्ताः बराबर स्मरण | न जग्रहतु:ः. नहीं स्वीकार किया 
करते हुए । ॥६८॥। 


दिष्ट तदनुमन्वानो रासो द्वारवतों ययौ। 
उग्रसेनादिभिः:प्रीतर्ज्ञातिभिः समुपागतः ॥२६॥।। 


दिष्टं तत्‌ अनुमन्वानः राम: द्वारवतों ययौ उमग्रसेन आदिभि:ः प्रीते: 
ज्ञातिभि: सम उपागतः ॥२<८।। 


तत्‌ दिष्ट॑. तब दैव | प्रीते: प्रसन्‍नता पूर्वक 
अनुमन्वान: जो करेगा-होगा | उग्रसेन आदिभिः उग्रसेनादि 
'यह मानकर | ज्ञातिभिः जातिके लोग 
राम: बलरामजी । सम उपागत:ः आगे आकर मिले 
द्वारव्तों ययौ द्वारिका चले गये | ॥६६॥ 
(वहां) ' 


त॑ पुननमसिष प्राप्तमृषयोइ्याजयन्‌ मुदा । 

क़ृत्वद्रा क्रतुभिः सर्वेनिवृत्ताखिलविग्रहम्‌ ॥॥३०॥। 

त॑ पुनः नेमिषं प्राप्त ऋषयः अयाजयन्‌ मुदा क़तु अद्भूम॒ क्रतुभिः सर्वे: 
लियवृत्त अखिल विग्रहमु ॥३०॥ 
तं उन क़तु अद्भगस॒ यज्ञमूरति (बलराम 
अखिल विग्रहं सम्पूर्ण विरोधोंके जी)के 
निवृत्त छोड़े हुए 


2 श्रीमद्भागवते महापुराणें 
पुन: लेसिषं फिर नेमिषारण्य..| सर्वे: क्रभिः 
प्राप्त आने पर | अयाजयनु 
मुद्रा ऋषयः: प्रसनन्‍्नतापूर्वक | 

ऋषियों ने ह 


सब प्रकारके यज्ञ 
करवाये !।३०।। 


लेभ्यो विशुद्धविज्ञानं भगवान्‌ व्यतरद्‌ विभुः। 


पेनेदात्मन्यदो विश्वमात्मानं विश्चगं 


विदुः ॥॥३१!। 


तेभ्य: विशुद्ध विज्ञान भगवानु व्यवरत विभुः येन ऐव आत्मनि अदः 


विश्व आत्मान विश्वगं विदुः ॥॥३१॥ 


विभुः भगवान्‌ समर्थ भगवान_| विश्व अद:. विश्वको व्याप्त 
बलरामजीने द (समाया) 

तेभ्य: विशुद्ध उनको बिशुद्ध आत्मानं तथा आत्माको 

विज्ञान विज्ञानका | विश्वर्य विश्वमें व्याप्त 

व्यतरत बाटा (उपदेश । विदुः (ऋषियोंने) जाना 
किया) ॥३१॥। 

येत जिससे ' 

आत्मनि एवं आत्मामें ही । 

स्वपत्न्यावभथस्नातो.. ज्ञातिबन्धुसुहदबलः । 


रेजे स्वज्योत्स्नयेवेन्दुः सुबवासाः सुष्ठवलड-कतः ॥३२॥ 


स्वपत्न्या अवभथः स्नात: ज्ञाति बन्धु सुहत्‌ क्वृतः रेजे स्वच्योत्स्ना 


इव इन्दुः धुवासा: सुष्छठु अलड-कृतः ॥॥३२॥। 


ज्ञाति बन्धचु. जाति भाई | सुवासा: 

सुहत्‌ वृतः. मित्रोंसे घिरे | सुष्ठु 

स्वपत्न्या अपनी पत्नियों... अलहकृतः 
सहित | स्वज्योत्स्ना 

अवभूथः स्नातः अवभूथ (यज्ञान्त) । इन्दुः इब रेजें 
स्नान करके 


उत्तम वस्त्र एवं 
अच्छे आशभ्ूषणोंसे 
अलंकृत होकर 
अपनी चन्द्रिकासें 
चन्द्रमाके समान 
शोभित हुए ॥३२॥ 


दशमस्कन्धे एकोनाशीतितमोः्ध्याय: [ ६१७ 


ईहग्विधान्यसंड्यानि बलस्थ बलशालिनः । 
अनन्तस्याप्रमेयस्प मायामत्येंस्थ सन्ति हि ॥३३॥।॥। 


ईरक विधानि असंख्यानि बलस्य बलशालिनः अनन्तस्थ अप्रमेयस्य 
मायामत्येस्थ सन्ति हि ॥३३॥ 


अनन्तस्य 
अप्रमेयस्य 

मायामत्येस्य 
बलशालिनः 
बलस्य ईहक 


अनन्त हि असंख्यानि क्योंकि असंख्यों 
अप्रमेय (चरित) 
मायासे मनुष्य बने | सन्ति हैं ।।३३॥ 
बलवान । 

बलरामजीके इस | 

प्रका रके । 


यो5नुस्मरेत_ रामस्य कर्माण्यद्भुतकर्मणः । 
साय प्रातरनन्तस्थ विष्णो: स दयितो भवेत्‌ ॥३४॥। 


यः अनुस्मरेत रामस्य कर्माणि अद्भुत कर्मण: साय॑ प्रातः अनन्तस्य 
विष्णो: स दयितः भवेत्‌ ॥३४॥ 


अद्भुत कर्मण: अद्भुतकर्मा  स विष्णो:. यह श्रीहरिको 
अनन्तस्य अनन्त | दयितः प्रिय 
रामस्य बलरामजीके भवेत्‌ हो जाता है ॥॥३४!। 
कमंण: यः कर्मोको जो 
साय॑ प्रातः. साय॑ं-प्रातः े 
अनुस्मरेतू. बराबर स्मरण | 

करता है | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्‍स्कन्धे 
उत्तराध बलदेवतीथंयात्रानिरूपणं नामंकोनाशीतितमो&्ध्याय: ॥७९॥ 


अथ अशीतितमोधष्ध्याय: 
!| राजोवाच | 


भगवन्‌ यात्ति चान्यानि मुकुन्दस्य महात्मनः । 
वोयण्पिनन्तवीयंस्थ श्रोतुमिच्छामहे प्रभो ॥ १॥ 


भगवन्‌ यानि च अन्यानि मुकुन्दस्य महात्मन: वीर्याणि अनन्त वीयंस्य 
श्रोतु इच्छामहे प्रभो ॥१॥॥ 


भगवन्‌ प्रभो भगवन्‌ ! प्रभो ! । बीर्याणि पराक्रम हैं 

अनन्त वीयंस्थ अनन्त पराक्रम | श्रोतु इच्छामहे उन्हें सुनाना चाहता 
। च ; 

महात्मन: महात्मा | हूँ ।।१॥। 


भुकुन्दस्य मुकुन्दके । 
अन्यानि च दूसरे भी 
याति जो | 


को नु श्र्‌ त्वासकृद ब्रह्मन्नुत्तमश्लोकसत्कथाः । 
विरमेत विशेषज्ञों विषष्णः- काममार्गणें: ॥ २॥ 


कः न्‌ श्र॒त्वा असकृत्‌ ब्रह्मन्‌ उत्तमश्लोक सत्‌ कथा: विरमेत 
विशेषज्ञ: विषष्ण: काममार्गण: ।॥२।। 


ब्रह्मस बहन ! सत्‌ कथा: उत्तम कथाको 
काम सा्गंण: भोगोंको ढू ढ़ते-दूढ़ते।! असकृत्‌ श्रुत्वा बार-बार सुतकर 
विषष्ण: थक चुका विरमेत उससे उपरत होगा 
नु कः विशेषज्ञ: भला कौन विशेषज्ञ ।२॥ 


उत्तमश्लोक पवित्र कीति 
भगवानकी 


दशमस्कन्धे अशीतितमोड्ध्याय: [ ६१६ 


सा वाग्‌ यया तस्य ग्रुणान्‌ गृणीते 

करो च तत्कमंकरो समनश्र । 
स्मरेद वसन्तं स्थिरजजद्भमेष 

श्रूणोति तत्पुण्यकथा:ः स॒ कर्ण: ॥ ३॥ 


सा वाक्‌ यया तस्य ग्रुणान्‌ ग्रणीते करो च तत्‌ कर्म करो सनः च 
स्मरेत्‌ बसन्तं स्थिर जद्भमेषु शणोति तत्‌ पुण्य कथा: स कर्ण: ॥३॥। 


यया तस्थ जिससे उनका को स्मरण करें 
गुणान्‌ गृगीते ग्रणगणान होता है, | मनः वह मन है 


ः 


च तत्‌ कम॑ तथा उनके लिए कम | ततु पुण्य कथा: और उनकी पवित्र 


सावाक्‌ू. वही वाणी है | बसन्त॑ स्मरेत्‌ निवास करने वाले 
। 


करो करो. करने वाले हाथ कथा 

हाथ हैं शूणोति स कर्ण: सुनें वे कान 
च एवं (सफल ) हैं ।॥।३॥ 
स्थिर जड्भमेषु स्थावरज-्भमर्में 


शिरस्तु तस्योभय लि ड्भरमानमे- 

त्तदेव यत्‌ू पश्यति तद्धि चल्षुः। 
अड्भानि विष्णोरथ_तज्जनानां 

पादोदक॑ यानि भजन्ति नित्यम ॥ ४ ॥ 


शिरः तु तस्थ उभयलिड्भरम्म आनमेत्‌ तत्‌ एवं यत्‌ पश्यति तत्‌ हि 
चक्षुः अड्भरानि विष्णो: अथ ततु जनानां पाद उदक॑ यानि भजन्ति नित्यम्‌ 
। 5।। 


त्तस्प उनकी (चल॑-अचल)| आनमेत्‌ प्रणाम करे 
उभयलिडद्भम्‌ दोनों प्रकारकी शिरः तु वही सिर 
मूर्तियों को ततु एबं यतु उनका ही जो 


६२० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


पश्यति दर्शन करे यानि भजन्ति जिनसे सेवन किया 
हि तत्‌ चक्षः क्योंकि वही नेत्र जाय 
विष्णो: अथ श्रीहरि और अज्भानि वे अद्भ (सफल) हैं 
तत्‌ जनानां उनके भक्तोंका ।॥४।। 
पाद उदक॑ चेरणोदकका 

नित्य सदा 

।। सूत उवाच !! 


विष्णुरातेन सम्पृष्टो भगवान्‌ बादरायणिः । 
वासुदवे भगवति निमग्नहृदयो5ब्रवीत्‌ ॥ ५ ॥। 


विष्णुरातेनं सम्पृष्ट: भगवान्‌ बादरायणिः बासुदेवे भगवति निमग्न 
हृदय: अन्नवी तु ॥५॥। 


विष्णुरातेन परीक्षित द्वारा भगवति भगवान 
सम्पृष्ट: पूछे जाने पर वासुदेवे वासुदेवमें 
भगवान्‌ भगवान निमग्न हृदयः तललीन हृदय 
बादरायणि व्यास-नतन्दन अब्रवोत्‌ बौले ॥५॥ 
॥ श्रीणुक उवाच ॥। 


कृष्णस्थासीत्‌ सखा कश्चिद्‌ ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः । 
बिरक्‍त इन्द्रियार्थषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः ॥ ६ ॥। 


कृष्णस्य आसीत्‌ सखा कश्वचित्‌ ब्राह्मण: ब्रह्मवित्तम: विरक्त: इन्द्रिय 
अर्थेष प्रशान्त आत्मा जितेन्द्रियः ॥६॥ 


ब्रह्मवित्तम:. ब्रह्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ | विरक्तः विरक्त 
इन्द्रिय अर्थेषु. इन्द्रियोंके विषयोंसे | प्रशान्त आत्मा अत्यन्त शान्त चित्त 


दशमस्कन्धे अशीतितमोड्ध्याय: [ ६२१ 


जितेन्द्रिय:. जितेन्द्रियः ' करृषणस्य सखा श्रीकृष्णका सखा 
कश्चितु कोई , आसोत्‌ था ॥६॥ 
ब्राह्मण: ब्राहममण । 


यहच्छयोपपन्नेन वतेमानो गृहाश्रमी । 
तस्य भार्या कुचेलस्य क्षुत्क्षामा च तथाविधा ॥ ७॥ 


यरच्छया उपपन्नेन वर्तमान: ग्रृह आश्रमी तस्य भार्या कुचेलस्य 
क्षुत्‌ क्षामा च तथा विधा ॥७॥ 


वे 

गृह आश्रमी गहस्थ थे, 

तस्य कुचेलस्य उन फटे-पुराने 
बस्त्रों वालेकी ] 


॥७3।। 


यरच्छया अपने आप क्षुत्‌ क्षाम भूखसे दुबली 

उपपन्नेन प्राप्तसे भार्या च पत्नी भी 

वर्तेमान:ः निर्वाह करने वाले | तथा विधा. उन्हींकी भांति थी 
| 


पतिब्रता पति प्राह स्‍लायता वदनेन सा। 
दरिद्रा सीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च॥ ८॥ 


पतिब्रता पति प्राह म्लायता वदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना 
अभिगम्य च ॥५॥ 


सा दरिद्रा वह दरिद्रा च वेपमाना तथा (डरसे) कांपती 


सोीदसाना. दुःखिनी हुई 

पतिब्वता पतिक्नता अभिगम्य समीप जाकर 
म्लायता मलिन सा पति प्राह उसने पतिसे कहा 
वदनेन मुखसे | ८।। 


ननु ब्रह्मनत्‌ भगवतः सखा साक्षाच्छियः पतिः । 
ब्रह्मण्यश्र शरण्यश्व भगवान्‌ सात्वत्षभः ॥। ८ ॥ 
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ननु ब्रह्मनन्‌ भगवतः सखा साक्षात्‌ श्षियः पति: ब्राह्मण्य:ः च शरण्यः च 
भगवान्‌ सात्वत ऋषभः ॥दा।॥। 


ब्रह्मत्‌ ननु ब्रह्मन्‌ |! भला ब्रहममण्यःच. ब्राह्ममण भक्त एवं 
साक्षात्‌ साक्षात्‌ शरण्य: च शरणदाता भी 
श्रियः पति: शयपति भगवतः सखा आपकेके मित्र हैं 
भगवान्‌ भगवान्‌ ।६॥। 
सात्वद ऋषभ:ः यदुश्नेष्ठ 

च तथा ' 


तमुपेहि महाभाग साधूनां व्‌ परायणम्‌ । 
दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुठुम्बिने ॥१०॥ 


त॑ उपेहि महाभाग साधूनां च परायणं दास्यति द्वविणं भूरि सोदते 
ते कुटुम्बिने ॥१०॥। 


साधूनांच सः्पुरुषोंके तो ते सीदते आप कष्ट पाते 
परायणं वे परमाश्रय हैं कुट्म्बिने कुटुम्बवानको 
महाभाग महाभाग भूरि द्रविणं_ (वे) बहुत-सा धन 
त॑ उपहि उनके समीप जाइये ' दास्यति देंगे १० 


आस्तेष्धुना द्वारवत्यां भोजवृष्ण्यन्धकेश्वरः । 
सस्‍्मरतः:. पादकमलमात्मानमपि यच्छति । 
कि न्वर्थंकामान्‌ भजतो नात्यभीष्टाञऊजगद़गुरु:ः ॥११॥ 


आस्ते अधुना द्वारवत्यां भोजबष्णि अन्धक ईश्वरः स्मरतः पादकमलं 
आत्मानं अपि यच्छति कि नु अर्थ कामानु भजतः न अति अभीष्टान्‌ 
जगद्गुरु: ॥११॥ 


अधुना इन दिनों वे 


भोजवृष्णि. भोजवबृष्णि 
द्वारवत्यां द्वारिकामें 
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अन्धक ईश्वरः अन्धक वंशीयोंके. यच्छति दे देते हैं 
स्वामी भजत: भजन करने वालेका 
आस्ते विराजमान हैं अति अभीष्टान्‌ वहुत अभीष्ट नहीं 
पादकमल॑ (अपने) चरण- अर्थ कामानू [धन और भोग 
कमलोंका जगद्गुरु:ः नु कि भला उन जगदगुरुके 
स्मरतः स्मरण करने वाले लिए क्‍या होते हैं 
को ॥११॥ 


आत्मानं अपि अपने आपको भी 


स एवं भायंया विप्रो बहुशः प्राथितों म्ृदु । 
अयं हि परमो लाभ उत्तमश्लोकदर्शनम्‌ ॥१२॥ 


स॒ एवं भायंया विप्र: बहुशः प्राथित: मृद्ु अयं हि परमः लाभ: 
उत्तमश्लोक दर्शनम्‌ ॥॥१२।। 


स वह हि अय॑ (सोचा) क्योंकि यह 
एवं भायंया इस प्रकार पत्नी | उत्तमश्लोक पुण्यकीति (भग- 
द्वारा वान)का 
बहुश: मृदू॒ बहुत बार नम्नता | दर्शन दर्शन 
पृ्वेक परमः लाभ: परम लाभ है 
प्राथित: विप्र: प्रार्थना किये जाने ॥॥१२॥। 
पर ब्राह्मणने 


इति सच्चिन्य मनसा गमनाय मति दधे। 
अध्यस्त्युपायनं किज्चिद्‌ गृहे कल्याणि दीयतास्‌ ॥॥१३॥। 


इति सब्चिन्म सनसा गमनाय मति दधे अधि अस्ति उपायन 
किज्चित्‌ गृहे कल्याणि दोयताम्‌ ॥१३॥। 


मनसा इति मनमें इस प्रकार | कल्याणि (पत्नीसे बोले) 
सब्चिन्य विचार करके “कल्याणि' 
गमनाय जानेका अपि गृहे क्या घरमें 
मति द्ध. निश्चय किया 
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किड्चित्‌ कुछ अस्ति दोयतां है तो दो ॥१३॥। 
उपायन उपहार 
याचित्वा चतुरो मुष्टीन्‌ विप्रान्‌ परथुकतण्डुलान्‌ । 
चेलखण्डेन तान्‌ बद्ध्वा भरत्रें प्रादादुपायनस्‌ ॥१४॥ 


याचित्वा चतुरः मुष्टीनू विप्रान्‌ पृथक तण्डुलान चेलखण्डन तानु 
बद॒ध्वा भत्रें प्रादातु उपायनमु ॥१४॥ 


विप्रान्‌ (उसने) ब्राह्मणोंके | भरने उपाय पतिको उपहार 
चतुरः मुष्टीनू चार मुट्ठी देनेको 


॥ 
प्रथक्‌ तण्डुलानू चिउड़े | प्रादातु दे दिया ॥१४॥ 
याचित्वा तानू मांगकर उन्हें 
चेलखण्डन. वस्त्रके टुकड़ेमें 
बद्ध्वा बांधकर 
स तानादाय विप्राग्रद्यः प्रययौ द्वारकां किल । 
कृष्णसन्दर्शनं मह्य कर्थ स्थादिति चिन्तयन्‌ ॥१५॥। 


स॒तानू आदाय विप्र अग्रद्यः प्रययों द्वारिकाँ किल कृष्ण सन्दर्शर्न 
महय॑ कर्थं स्यात्‌ इति चिन्तयन्‌ ॥१५॥॥ 


स विप्र अग्रद्: वे ब्राह्मण श्रेष्ठ चिन्तयन्‌ सोचते हुए 
किल तानु आदाय अहो उन्हींको लेकर| किल द्वारिकां अहो द्वारिका 
महय॑ कृष्ण 'मुझे श्रीकृष्णणा | प्रययां चल पड़े ॥१५॥! 
सन्दश न दर्शन ठीक ढंगसे | 
कर्थ स्थात्‌ इति केसे होगा इस | 

प्रकार | 


त्रीणि गुल्मान्यतीयाय तिख्रः कक्षाशंच स द्विजः । 
विप्रो5गम्यान्धकवृष्णीनां गृहेष्वच्युतर्धाभणास्‌ ॥१६॥। 
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त्रीणि गुल्मानि अतीयाय तिल्नः कक्षा: च स द्विजः अगम्य अन्धक 
बृष्णी नां गृहेषु अच्युत धमिणामर्‌ ।१६॥ 


सहिजः (द्वारिकामें दूसरे). अन्धक दृष्णीनां अन्धक, वृष्णि 
ब्राह्यणोंक साथ... वंशियोंके 
त्रीणि गुल्मानि (सैनिकोंकी) तीन | अगम्य गृहेबु उन घरोंमें जहाँ 


| 
| 
छावनियां पहुँचना कठिन है 
च तिख्र: कक्षा: तीन डयोढ़ियां. | विप्र ब्राह्मण (होनेसे 
अतीयाय पार करके । पहुँचे) ॥१६।॥ 
अच्युत धर्मिणां भगवद्धमेंका पालन | 
करने वाले । 


गृहं दृचष्टसहस्राणां महिषीणां हरेद्विजः । 
विवेशकतमं श्रीमद्‌ ब्रह्मानन्द गतो यथा ॥१७॥ 


गृह द्वि अष्ट सहस्राणां महिषीणां हरे: द्विजः विवेश एकतमं श्रीसत्‌ 
ब्रद्मानन्दं गतः यथा ॥१७॥। 


द्विजः (उसके पश्चात्‌ वे) | एकतमं विवेश एकमें प्रविष्ट हुए 
विप्रवर | यथा (उन्हें लगा) जैसे 
हरे: महिषीणां श्रीहरिकी रानियों  ब्ह्मानन्दं गतः ब्रह्मानन्दमें पहुँच 
द्वि अष्ट दो आठ (सोलह) . गये ॥१७॥ 
सहलस्राणां सहख्र 
श्रीमतु गाहूं शोभा सम्पन्न 
भवनों मेंसे 


त॑ विलोक्याच्युतो दूरात्‌ प्रियापयंडू:मास्थितः । 
सहसोत्थाय चाश्येत्य दोर्भ्या परयंग्रहीन्मुदा ॥१८५॥ 


तं विलोक्य अच्युतः दूरात्‌ प्रियापयंडू|.सु आस्थितः सहसा उत्थाय च 
दोर्भ्या पर्यगृहीत्‌ मुदा ॥१८॥ 
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प्रियापयंड्धूस प्रियतमाके पलंग पर, अभिएत्य.._ सामने आकर 
आस्थितः बैठे ' मुदा दोर्भ्या हषेंसे भुजाओं 
अच्युतःत अच्युतने उनको | परयंग्रहीत्‌ भरकर पकड़ लिया 
दूरात्‌ बिलोक्य दूरसे ही देखकर ॥१८॥। 
सहसा उत्थाय झटपट उठकर 


सख्युः प्रियस्यथ विप्रषेरड्भसद्भातिनिवुतः । 
प्रीतो व्यमुझ्चदब्बिन्द्न्‌ नेत्राभ्यां पुष्करेक्षण: ॥१४८॥ 


सख्युः प्रियस्य विप्र्ष: अद्भ सद्भा अति निवृ तः प्रीतः व्यमुऊ्चत्‌ अब 
बिन्दूनु नेत्राभ्यां पुष्कर ईक्षण: ॥१र<्८द॥। 


प्रियस्यथ सख्युः प्रिय सखा पुष्कर ईक्षण: कमल-लोचन 
विध्रषें: उन ब्रह्मषिके नेत्राभ्यां नेत्नोंसे 

अद्भ सज्भ़॒ अग संगसे अब बिन्दूतू जल (अश्रु) बिन्दु 
अति अत्यन्त व्यमुञ्चत्‌ नहाने लगे ॥१६॥ 


निवू तः प्रीत:ः आनन्दित प्रसन्न 
अथोपवेश्य पयंड्रः स्वयं सख्युः समहंणम्‌ । 
उपहृत्यावनिज्यास्यथ पादो पादावनेजनीः ॥२०॥। 


अथ उपवेश्य पयंडूः स्वयं सख्युः समअहंणं उपहृत्य अवनिज्य अस्य 
पादो पाद अवनेजनीः ॥।२०॥। 


अथ पयंद्टू.. फिर पलंग पर अस्य पादा इनके चरण 
उपवेश्य बेठाकर अवनिज्य प्रक्षालित करके 
स्वयं सख्यु: स्वयं सखाकी. | पाद अवनेजनीः वह चरणोदक 
समहंणं उपहृत्य पूरी पूजा सामग्री ॥२०।॥। 


लाकर 


5 
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अग्रहीच्छिरसा राजन भगवॉल्लोकपावन: । 
व्यलिम्पद्‌._ दिव्यगन्धेन चन्दनागुरुकु कुमः ॥२१॥ 


अग्रहीतु शिरसा राजन्‌ भगवान्‌ लोकपावनः व्यलिम्पत्‌ दिव्य गन्धेन 
चन्दन अगुरु कु कुमः ॥२१॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! चन्दन अगुरु चन्दन, अगुरु, 
लोकपावनः सम्पूर्ण लोकोंकी.; कु कुममः कु कुम पड़ा 
पवित्र करने वाली दिव्य गन्धेन दिव्य गंध अंगराग 
भगवान्‌ भगवानने का 
शिरसा अग्रहीत्‌ उसे सिर पर धारण व्यलिम्पत्‌. लेप किया ॥२१॥ 
किया 


धूपे:. सुरभिभिभिन्र प्रदोपावलिभिसु दा । 
अचित्वा55वेद्य ताम्बूलं गां च स्वागतमब्रवीत्‌ '।२२॥ 


धूप: सुरभिभिः मित्र प्रदीप अवलिभिः मुदा अचित्वा आवेद्य 
ताम्बूलं गां च स्वागत अब्रवीत्‌ ॥२२॥ 


मित्र मित्रका ताम्बूल च गां पान और गो 
सुरभिभिः धूप: सुगन्धित धूप आवेद्य निवेदन करके 
प्रदीप अवलिभिः दीप समुदाय स्वागत अन्नवीत स्वागत व वचन 
(आरती )से कहा ॥२२॥। 
मुदा अचित्वा प्रसन्‍्नतासे पूजा 
करके 


कुचल मलिन क्षामं द्विज॑ धमनिसंततम्‌ । 
देवो पर्यचरत्‌ साक्षाच्चामरव्यजनेन वें ॥२३॥ 


कुचल मलिन क्षाम द्विजं धमनि संत तं देवी पर्यंचरत्‌ साक्षात्‌ चामर 
व्यजनेन व ॥२३॥। 


श्र्८ | श्रीमद्भागवत महापुराणे 


कुचल मलिन फटे-पुराने वस्त्र, | साक्षात्‌ देवी साक्षात्‌ देवी लक्ष्मी 


मेले शरीर रूपा रक्मिणी 
धमनि संत त॑ दीखती नसोंसे भरे | चामर व्यजनेन चँवर तथा पंखेसे 
देह वाले पर्यचरत्‌ सेवा करने लगीं 
द्विजं व ब्राह्मणकी निश्चित ॥२३॥ 
रूपसे ! 


अन्तःपुरजनो दृष्टवा कृष्णेनामलकोतिना । 
विस्मितो5भूदतिप्रीत्या अवधूत॑ सभाजितस्‌ ॥२४॥ 


अन्तः पुरजनः रुष्टवा कृष्ण अमल कीतिना विस्मितः अभूत्‌ 
अतिप्रीत्या अवधूत सभाजितम््‌ ॥२४॥ 


अमल कीतिना निर्मल कीति. | हुष्द्वा देखकर 

कृष्णन श्रीकृष्ण द्वारा अन्तः पुरजनः: अन्तःपुरके लोग 
अतिप्रीत्या अतिशय प्रेमसे. | विस्मितः अभूत्‌ चकित हो गये 
अबधूत॑ भिक्षुकका ॥॥२४।॥ 
सभाजित॑ सत्कार करते 


किमनेत कृत पृण्यमवधूतेन भिक्षुणा । 
श्रिया हौनेन लोकेडस्सिन्‌ गहितेनाधमेन च ॥॥२५॥ 


कि अनेन कृत॑ पुण्य अवधूतेन भिक्षुणा श्रिया हीनेन लोके अस्मिनु 
गहितेन अधमेन च ॥॥२५॥। 


ननेन अधमेन च परस्पर बात करने| गहितेन निन्दित 
लगे )--इस निक्ृष्ट | अवधूतेन अवधूत 
तथा भिक्षुणा भिक्षुकने 
थ्रिया हीनेन श्रीहीन कि पुण्य कृत॑ क्‍या पुण्य किया है 


अस्मिनू लोके (अत:। इस लोक ॥२५॥। 
में 


दशमस्कन्ध अशीतितमोः्ध्याय: [ ६२६ 


योइसो तरिलोकगुरुणा श्रीनिवासेन सम्भृतः । 
पर्यड्धस्थां श्रियं हित्वा परिष्वक्तो5ग्रजो यथा ॥॥२६।॥। 


यः असौ त्रिलोक गुरुणा श्रीनिवासेन सम्भृतः पयंदूस्थां श्रियं हित्वा 
परिष्वक्तः अग्रजः यथा ॥२६॥ 


अग्रजः यथा बड़ भाईके समान 
परिष्वक्तः आलिगन किया 


यः असौ यह जो 
त्रिलोक गुरुणा त्रिभुवन गुरु 


श्रीनिवासेन श्रीनिवास श्रीकृष्ण गया और 

द्वारा सम्भृत: बहुत आदरसे लिया 
पयदूस्थां... पलंग पर बंठी गया ॥२६॥ 
श्रियं हित्ता लक्ष्मीजीको छोड़- 

क्र 


कथयाअक्तुर्गाथा: पूर्वा गुरुकुले सताः। 
आत्मनो ललिता राजन्‌ करो गृह्य परस्परम्‌ १॥२७॥। 


कंथयान्‌ चक्रतुः गाथाः पूर्वा गुरुकुले सताः आत्मनो ललिता राजन 
करो ग्रृह्म परस्परस््‌ ॥२७॥ 


राजन राजन ! पूर्व ललिता वह पहिलेकी सुन्दर 

परस्पर आपसमें आत्मनो गाथा: अपनी कथाएँ 

करौ गृह (एक दूसरेका ) कथयान्‌ चक्रतु: कहने लगे ॥२७॥ 
हाथ पकड़ कर 


गुरुकुले सताः के गुरुकुलमें रहते 


॥| श्रीभगवान्‌वाच ॥| 


अपि ब्रह्मन्‌ गुरुकुलादु भवता लब्धदक्षिणात्‌ । 
समावत्त न धर्मज्ञ भायोढा सहशी न वा ॥२८॥। 


धर |] श्रीमदभागवते महापुराणे 


अपि ब्रह्मन्‌ गुरुकुलातु भवता लब्ध दक्षिणात्‌ समावृत्तेन धर्मज्न 
भार्या ऊढा सरशी न वा ।॥।२८॥। 


धर्मज्ञ ब्रहमन्‌ धमेज्ञ बह्मन्‌ ! | भवता सदशी तुमने अपने समान 

लब्ध दक्षिणात्‌ (गुरुजीको) दक्षिणा ' अपि भार्या ऊढा कया पत्नीसे विवाह 
प्राप्त कराके किया 

गुरुकुलात्‌ गरुकुलसे वान अथवा नहीं किया ? 

समाह्त्तेन समावतंन संस्कार ' ॥२८॥) 
हो जाने पर 


प्रायो गहेषु ते चित्तमकामविहतं तथा । 
नंवातिप्रीयसे विद्वन धनेषु विदितं हि में ॥२४८॥। 


प्रायः गृहेषु ते चित्त अकाम विहितं तथा न एवं अति प्रीयसे 
विद्वन्‌ धनेषु विदितं हि में ॥२र्द॥। 


विद्वन्‌ विद्वन्‌ ! चित्त गरहेषू. चित्त घरमें 
हि मे विदित क्‍योंकि मुझे ज्ञात है | तथा धनेष॒ तथा धनमें 
कि अति न बहुत नहीं 
ते तुम्हारा : एव प्रीयसे ही प्रसन्‍न होता 


अकाम विहित॑ अनासस्त ॥२९॥॥ 


केचित्‌ कुर्वेन्ति कर्माणि कामरहतचेतस: । 

त्यजन्तः. प्रकृतोदंबोयंथाहूं लोकसंग्रहस्‌ ॥३०॥॥ 

केचित्‌ कुबन्ति कर्माणि कार्मं: अहत चेतस: त्यजन्तः प्रकृतीः देवोः 
यथा अहुूं लोक सडःग्रहम्‌ ।।३०॥। 


देवी: प्रकृतींं: देवी (सात्विक ; त्यजन्तः त्याग (नियन्त्रित) 


त्यागमयी) प्रकति.._ करते हुए 
को भी | काम: कामनाओंसे 


दशमस्कधे अशीतितमोष्ध्याय: [ ६३१ 


अहत चेतसः अनाहत चित्त ' लोक सड-्ग्रहम्‌ लोक शिक्षाके लिए 
(अनासक्त ) | यथा अहूं जसे मैं 
केचित्‌ कोई लोग | कर्माणि कुर्वन्ति कम करते हैं ॥३०॥ 


कच्चिद्र गुरुकुले वासं ब्रह्मन्‌ स्मरसि नौ यतः । 
द्विजो विज्ञाय विज्ञेयं तमसः पारमश्नुते ॥३१॥। 


कच्चित्‌ गुरुकुले वास ब्रह्मनु स्मरसि नो यत:ः द्विजः विज्ञाय विज्ञेयं 
तमसः पार अश्रुते ॥३१॥। 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! | विज्ञेयं विज्ञाय जानने योग्य बातें 

कच्चित्‌ नौ क्‍या हम दोनोंका जानकर 

गुरुकुले वास॑ गुरुकुल निवास तमसः पारं अज्ञानसे पार 

स्मरसि (कभी ) स्मरण करते| अश्नुते (ज्ञानकी स्थिति) 
भोगते हैं ॥३१॥ 


यतः द्विज जहाँ रहकर द्विजाति 


स वे सत्कमंणां साक्षात्‌ द्विजातेरिह सम्भव: । 
अद्योषड्भ यत्राश्रसिर्ण यथाहूं ज्ञानरो गुरुः॥३२॥। 


सर्व सत्‌ कमंणां साक्षात्‌ द्विजातेः: इह सम्भव: आद्यः अड्भ यत्र 
आश्रसिणां यथा अहं ज्ञानद: गुरु: ॥३२॥ 


अद्भ प्रिय मित्र ! यत्र आश्रसमिणां जहाँ सब आश्रम 
वे स द्विजातेः निश्चय वह द्विजाति वालोंके 
में ज्ञानदः गुरु: ज्ञानदाता गुरु हैं वे 
इह सत्‌ कमंणां इस संसारमें उत्तम | यथा अहं मेरे समान हैं 
कर्मोके ॥३२।॥। 


सम्भव: आद्य: उत्पन्न होनेका 
प्रथम स्थान है 


६३२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तन्‍्वर्थभोविदा ब्रह्मनन वर्णाश्रमव तामिह । 
ये मया गुरुणा वाचा तरन्त्यञ्जों भवार्णवम्‌ ॥३३॥। 


ननु अर्थ कोविदा ब्रह्मन्‌ वर्ण आश्रमवतां इह ये मया गुरुणा वाचा 
तरन्ति अ5ज: भव अणंवम्‌ ॥॥३३॥। 


भव अर्णंवं भव सागर 


वबाचा अञु्ज:ः वाणीसे सरलता 
पूर्वक 


ब्रह्मन्‌ ब्रहान्‌ ! 
बर्ण आश्रमवतां वर्ण आश्रमधारियों | तरन्ति पार कर लेते हैं 
में ननु अर्थ निश्चय वे अपना 
इह ये इस संसारमें जो कोविदा स्वार्थ जाननेमें 
मया गुरुणा मेरे स्वरूप गुरकी | निपुण हैं ॥३३॥ 
| 


नाहमिज्याप्रजातिभ्यां तपसोपशमेन वा । 
तुष्येय॑ सर्वभूतात्मा गुरुशुश्षुषया यथा ॥३४॥। 


न अहूं इज्या प्रजातिभ्यां तपसा उपशमेन वा तुष्येयं स्वभूत आत्मा 
गुरु शुश्लूषया यथा ॥३४।॥ 


अहं सर्वभूत. मैं सब प्राणियोंका . इज्या यज्ञ, 

आत्मा आत्मा | प्रजातिभ्यां ब्रह्मचर्य 

यथा जैसा तपसा वा. तपस्या अथवा 

गुरु शुश्षषया गुरु-सेवासे ' उपशभेन न वराग्यादिसे (वसा) 
तुष्येय॑ सन्तुष्ट होता हैं. नहीं होता ॥३४॥ 


अपषि नः स्मयंते ब्रह्मत्‌ वृत्तं निवसतां गुरों । 
गुरुदार भ्रो दितानामिन्धनानयने क्वचित्‌ ॥३५॥ 


अपि नः स्मयंते ब्रह्मनु वृत्तं निवसतां गुरौ गुरुदारंः चोदितानां 
इन्धन आनयने क्वचितु ॥३५॥ 


दशमस्कन्धे अशीतितमोड्ध्याय: [ ६३३ 


| इन्धन आनयने ईंधन लानेके लिए 


नः गुरो हम लोगोंके गुरुके चोदितानां प्रेरित करने पर 

समीप | स्मयंते (जो घटना हुइ उसे) 
निवसतां निवास करते समय स्मरण करते हैं 
क्वचित्‌ किसी समय | ॥॥३५॥ 
गुरुदारः गुरुपत्नी द्वारा... 


प्रविष्टानां महारण्यमपर्तों सुमहद्‌ द्विज । 
वातवर्षमभूत्तीत्रं. निष्ठरा: स्तनपयित्नवः ॥३६॥ 


प्रविष्टानां महा अरण्यं अपतो' सुमहत्‌ द्विज बात बर्ष अभृत्‌ तोब' 
निष्ठुरा: स्तनयित्नवः ॥॥३६॥ 


महा अरण्यं घोर वनमें | सुमहृत्‌ बात प्रचण्ड आंधी और 
प्रविष्टानां. (हमारे) प्रवेश तीत्न वर्ष. तीव्र वर्षा 
करने पर | निष्ठुराः कठोर 
द्विज ब्रह्मन्‌ ! स्तनयित्नवः  भेघष गर्जना 
अपतो वर्षाका समय न॒ | अभुत्‌ होने लगी ॥३६॥ 
होने पर भी | 


सुर्येश्चास्तं गतस्तावत्‌ तमसा चावृता दिशः । 
निम्न॑ कूलं जलमय न॒ प्राज्ञायत किचन ॥३७॥। 


सूर्य: च अस्तं गतः तावतु तमसा च आवृता दिशः निम्न कूल 
जलमयं न प्राज्ञायत किचन ॥।३७॥। 


तावत्‌ सू्य:च तब तक सूये भी | जलमय॑ जलमय होनेसे 
अस्तं गतः अस्त हो गया । निम्न कल गड़्ढा, किनारा 


त्तमसा आबूृता अन्धकारसे ढक प्राह्मायत तन जान नहों पड़ता 


चदिशः और दिशाएँ किञऊचन कुछ 
गयीं था ॥|३७'। 


६३४ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


बयं भूशं तत्र महानिलास्बुभि- 


निहन्यमाना मुहरम्बुसम्प्लवे । 
दिशोषविदन्तोष्थ परस्पर बने 
गृहीतहस्ताः परिबच्निसातुरा: ॥३८॥ 


वय॑ भृश तत्र महा अनिल अम्बुधि: सिहन्यमाना मृहुः अम्बुसम्प्लवे 
दिशः अविदन्‍्तः अथ परस्पर बने मृहीतहस्ताः परिबध्चिम आतुरा: ॥३८।॥। 


अम्बुसम्प्लवे उस जल-प्रलयमें , दिशः अविदन्त दिशाएँ न जानते हुए 
महा अनिल प्रचण्ड आंधी और अथ परस्पर उस समय परस्पर 


अम्बुभिः वर्षासे । एक दूसरेका 

तत्र ब्य भूश॑ वहां हम दोनों गृहीतहस्ताः हाथ पकड़े 
अत्यधिक आतुराः व्याकुल होकर 

+हुः बार-वार परिबध्चमिम चारों ओर भटकते 

निहन्यसाना ताड़ित होते । रहे ।।३८॥। 


एतद्‌ विदित्वा उदिते रबो सान्दोपनिगु रु: । 
अन्वेषमाणो नः शिष्यानाचार्यो5पश्यदातुरान्‌ ॥३८॥ 


एततु विदित्वा उदिते रवो सान्दीपनिः गुरु: अन्वेषमाणों नः शिष्यान्‌ 
आचायेः अपश्यत्‌ आतुरान्‌ ॥३६।॥। 


एलत्‌ विदित्वा यह जानकर नः शिष्यानू हम शिष्योंको 
रवो उदिते सूर्योदय होने पर . अन्वेषमाणो ढूढ़ते हुए 
आचार्य: गुरु: आहार्य गुर्देव. | आतुरानु व्याकुल 
सान्दीपनि: सान्दीपनिजी | अपश्यत्‌ देखा ।।३९॥ 


अहो हे पुत्रका यूयमस्मदर्थेडतिदुःखिताः । 
आत्मा व॑ प्राणिनां प्रेष्ठस्तमनाहत्य मत्पराः ।॥॥४०॥। 


दशमस्कन्धे अशीतितमोड्ध्याय: [| ६३४५ 


अहो हे पुत्रका यूयं अस्मत्‌ अर्थे अति दुःखिताः आत्मा वे प्राणिनां 
प्रष्ठः त॑ अनाचत्य मत्‌ परा: ॥॥४०॥। 


अहो हे पुत्रका (बोले) अहो, हे. | आत्मा प्रेष्ठ5 शरीर अत्यन्त प्रिय 


नन्हे पुत्रो ! होता है 
अस्मत्‌ अर्थ हमारे लिए त॑ अनाहत्य.. उसकी उपेक्षा 
य्यं अति तुम लोग बहुत क्रके 
दुःखिता: दुःखी हुए सत्‌ पराः मेरे परायण हो 
वें प्राणिनां. निश्चय प्राणियोंको ।।४०॥। 


एतदेव हि सच्छिष्य: करततेव्यं गुरुनिष्कृतम । 
यद वे विशद्धभावेन सर्वार्थात्मापंणं गुरो ॥॥४१॥ 


एतत्‌ एवं हि सत्‌ शिष्य: कतंव्यं गुरु निष्कृतम्‌॒यत्‌ वे विशुद्ध 
भावेन सर्व अथ आत्म अपंणं ग्रो ॥४१॥ 


हि एतत्‌ एब वे क्योंकि इतना ही | यत्‌ विशुद्ध जो शुद्ध 


निश्चित रूपसे | भावेन भावसे 
सत्‌ शिष्य: उत्तम शिष्य द्वारा ल्‍ सर्व अर्थ समस्तु पुरुषार्थ रूप 
गुरु निष्कृतम्‌॒ गुरु ऋणसे मुक्त की ग्रौ शरीर ग्रुको 
होनेके लिए | अपं्ण समपित कर दे 
कतेव्यं करने योग्य है । !। १ १॥। 


तुष्टो5हूं भो द्विजश्रेष्ठा: सत्या: सन्तु मनोरथाः । 
छन्दास्पयपातयामानि भवन्त्विह परत्र च ॥४२॥ 
तुष्ट: अहुं भो द्विजश्रेष्ठाः सत्याः सन्तु मनोरथाः छन्दांसि 
अयात यामानि भवन्तु इह परत्र च ॥४२॥ 
भो द्विजश्रेष्ठा: हे द्विजोत्तमो ! मनो रथा: (तुम्हारी) अभि- 
अहूं तुष्ट: में (तुमसे) सन्तुष्ट लाषाएँ 
हो गया सत्या: सन्‍्तु॒ सत्य (पूर्ण) हों 
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छ्न्दांसि वेद (तुम्हें) । अयात यामानि एक प्रहर बीतेसे भी 
इह लोके इस लोकमें | पूवके समान 
सच परत्र तथा परलोकमें भी (ताजे) रहे ॥४२॥ 


इत्थंविधान्यनेकानि वसता गुरुवेश्मसु । 
गुरोरनुग्रहेणेव पुमानव्‌ पूर्ण: प्रशान्तये ॥४३॥ 


इत्थं विधानि अनेकानि वसतां गुरुवेश्मसु गुरोः अनुग्रहेण एव 
पुमान्‌ पूर्ण: प्रशान्तये ॥॥४३॥। 


गुरुवेश्मसु गुरुगृहमें पुमान्‌ पूर्ण. पुरुष पूर्ण मनोरथ 

वसतां रहते समय एवं 

इत्थं विधानि इस प्रकारकी प्रशान्तये शान्ति पाने योग्य 

अनेकानि अनेकों (घटनाएँ होता है ॥४३॥! 
हुई ) 

ग्रोः गुरुकी 


अनुपग्रहेण एव. कृपासे ही 
॥ बहमण उवाच ३; 


किमस्माभिरनितृ त्तं देददेव जगदगुरो। 
भवता सत्यकामेन येषां वासो गुरावभूत्‌ ॥४४॥ 


कि अस्माभिः अनिवृ त्तं देवदेव जगदुग्रों भवता सत्यकामेन येषां 
वास: गुरोः अभूत्‌ ॥४४॥ 


देवदेव देवदेव ! _ गुरोः अभूतु. (उन दिनों) गुरुके 
जगदगुरो जगद्ग्रो ! यहां था 
सत्यकामेन सत्य संकल्प | अस्माभिः हम लोगोंने 
भवता आपके रहते ' कि अनिवृ त्त क्‍या आनन्द नहीं 


येषां वास: जिनका निवास | पाया ॥॥४४।॥। 


दशमस्कन्ध अशीतितमो5्ध्याय: [ ६३७ 
यस्यच्छन्दोमयं ब्रह्म देह आवपन विभो । 
श्रेयसां तस्य गुरुष वासोष्त्यन्तविडस्बनम्‌ ॥४५॥ 


यस्यः छन्दोमयं ब्रह्म देहः आवपन विभो श्रेयसां तस्य गुरुषु वासः 
अत्यन्त विडमस्बनस्‌ ॥४५॥ 


विभो प्रभो ! तस्य गुरुषु वास: उनका गुरुके समीप 
यस्यः देहः. जिनका शरीर रहना 
छन्दोमयं ब्रह्म मन्त्रमय वेद अत्यन्त अत्यन्त 
श्रयर्सां समस्त कल्याणोंको | विडस्बनं विडम्बना है ॥४५॥। 
आवपन उत्पन्न करने वाला _ 

है 


हति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराधें श्रीदामचरिते अशीतितमो5्ध्याय: ।॥८०॥। 


अथ एकाशीतितमोष्ध्यायः 
॥ श्रीशक उवाच ॥ 


स॒ इत्थं हिजमुख्येन सह संकथयन्‌ हरिः | 
सर्वभृतमनो5भिज्ञ: स्मयमान उवाच तम्‌ ॥ १४ 


स इत्थं द्ििजमुख्येत सह सद्भुथयन्‌ हरिः सर्वभूत मनः अभिनः 
स्मश्सान उवाच तस्‌ ॥१॥॥ 


हिजमुख्येन  विप्रवरसे हरिः स्मयमान: श्रीहरिने मुस्कराते 
इत्थं सद्भ/थयन्‌ इस प्रकार वार्ता- हुए 
लाप करते हुए तें उबाच उनसे कहा ॥१॥ 


स सर्वभूत उन सब प्राणियोंके ' 
मन: अभिज्ञ:  मनकी बात जानने 
वाले 


ब्रह्मण्यो ब्राह्मणं कृष्णी भगवान प्रहसच्‌ प्रियम । 
प्रेमणा निरीक्षणेनव प्रेक्षन्‌ खलु सर्तां गति: ॥ २ ॥ 


ब्रह्मण्य: ब्राह्मणं कृष्ण: भगवान्‌ प्रहसनु प्रिय प्रेम्णा निरीक्षणन एवं 
प्रक्षन्त बलु सतां गति: ॥२॥॥ 
ब्रह्मण्य: ब्राह्मण-भक्त | प्रेम्णा ग्रेमपृर्णे 
सतां गति: सत्पुरुषोंकी परम ' निरीक्षणेन एंव हृष्टिसे हीं 
गति | खलु प्रेक्षन॒  अहो देखते हुए 
भगवान्‌ कृष्ण: भगवात श्रीकृष्ण | प्रहसनु हँसते हुए (बोले) 
ब्रियं ब्राह्मणं, उस अपने प्रिय ॥२॥। 
ब्राह्मणको । 


दशमस्कन्धे एकाशीतितमोड्ध्याय: 


$ लऋतआआ | 
>वत 
हि । 
(7 


। श्रीभगवानुवाच !। 


किसुपायनमानोत॑ ब्रह्मनन्‌ मे भवता गृहात्‌ । 
अण्वप्युपाहत भक्तेः प्रेम्णा भूयेंव मे भवेत्‌ । 
भयंप्यभक्तोपहतं न से तोषाय कल्‍पते ॥। ३ ॥। 

कि उपायनं आनीत॑ ब्रह्मन्‌ मे भवता गृहात्‌ अणु अपि उपाहत॑ 


भक्‍ते: प्रेरणा भूरि एवं मे भवेत्‌ भूरि अपि अभकक्‍ते: उपहृतं न मे तोषाय 
कल्पते ॥३॥। 


ब्रह्मन्‌ भवता ब्रह्मन्‌ ! आप मे भूरि एव मेरे लिए बहुत ही 

गृहात्‌ मे घरसे मेरे लिए, भवेत्‌ होता है 

कि उपायनं क्‍या उपहार | अभकते: उपह॒तं जो भक्त नहीं है 

आनोत॑ लाये हैं ? । उसका दिया 

भकते: प्रम्णा भक्त द्वारा प्रेम, | भूरि अपि बहुत सा (पदार्थ) 
पूर्वक । भी 

अणु अपि एक अणु जितना भी में तोषाय मेरे सन्‍्तोषके लिए 

उपहृत दिया--उपहार न कल्पते नहीं होगा ॥३॥ 


पत्र॑ पुष्पं फल तोय यो मे भकत्या प्रयच्छति । 
तदहूं भकक्‍त्युपह तमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ ४ ॥। 


पत्र पुष्पं फल तोय॑ यः मे भकत्या प्रयच्छति तत्‌ अहं भक्ति उपहृत 
अश्नामि प्रयत आत्मनः ॥४॥ 


यः से भकत्या जो मुझे भक्ति-पू्वक| अहं मैं 

पत्र पुष्पं फल॑ पत्र, पुष्प, फल या | प्रयत आत्मनः एकाग्रचित्त होकर 
तोय॑ प्रयच्छति जल देता हैं अश्नामि खाता हूँ ॥॥४॥ 
तत्‌ उस 


भक्ति उपहृत भकक्‍्ति-प्रकार भेंट 
की गई (वस्तु)को 
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!। श्रीशक उवाच ॥।* 


इत्युक्तोडपि द्विजस्तस्में ब्रीडितः पतये श्रियः । 
पृथुकप्रसृति राजन न॒प्रायच्छदवाडइसुखः ।॥ ५ ॥ 


इति उक्त: अपि द्विजः तस्मे ब्रीडित: पतये श्रियः प्रथुक प्रस॒ति 
राजन न प्रायच्छत्‌ अवाडःमुख: ॥।॥५॥॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! । तस्मे उन 

इति उक्‍तः अपि ऐसा कहने पर भी | श्रियः पतये. लक्ष्मी पतिको 

द्विज: ब्रीडितः ब्राह्मणने लज्जित प्रथुक प्रसत्ति चिउड़ोंकी मुदियां 
होकर न प्रायच्छतू नहीं दीं ॥५।॥ 

अवाइमुख. सिर झुका लिया | 


स्वभूतात्मटक साक्षात्‌ तस्यथागसनकारणम्‌ । 
विज्ञायाचिन्तयन्नायं श्रीकामो माभजन्‌ पुरा || ६ ॥। 


सर्वंभूत आत्मह्क साक्षात्‌ तस्थ आगमन कारण विज्ञाय अचिन्तयतु 
न अय॑ श्रोकामः मा अभजतु पुरा ॥६॥। 


सर्वंभूत सब प्राणियोंके अचिन्तवत्‌ु. विचार किया 

साक्षात्‌ साक्षात्त्‌ अय॑ श्रीकाम: इन्होंने धनकी 

आत्मदक्‌ अन्तःकरणके साक्षी इच्छासे 

तस्य आगमन (भगवानने) उनके | पुरा मा पहिले कभी मेरा 
आनेका अभजतु न. भजन नहीं किया है 

कारणं विज्ञाय कारण जानकर... ॥६॥। 


पत्न्या: पतिब्र तायास्तु सखा प्रियचिकीर्षया । 
प्राप्तो मामस्य दास्यासि सम्पदो5मत्यंदुलंभा: ॥| ७ ॥ 


# यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहों है। 


दरशमस्कन्धे एकाशीतितमो&ध्याय: | ६४१ 


पत्न्या पतिब्रतायाः तु सखा प्रिय चिकीष॑या प्राप्त: मां अस्य 
दास्यामि सम्पदः अमत्यें दुलंभाः ।&॥। 


सखा (ये मेरे) सखा मां प्राप्त: मेरे पास आये है-- 
पतिव्रतायाः: अपनी पतिक्रता अस्य इनको 
पत्न्या: तु पत्नीका ही अमत्य दुलंभाः देव-दुलेभ 
प्रिय चिकीषंया प्रिय करनेकी इच्छा | सम्पदः सम्पत्ति 
से दास्यासि दू गा ।।७।॥। 


इत्थं विचिन्त्य वसनाच्चोरबद्धान्द्रिजन्मनः । 
स्वयं जहार किमिदस्समिति पृथुकतण्डुलान्‌ | ८ ॥। 


इत्थं विचिन्त्य वसनात्‌ चीरबद्धात्‌ द्विजन्मनः स्वयं जहार कि इदं 
इति पृथुक्‌ तण्डुलान ॥५॥॥ 


इत्थं विचिन्त्य ऐसा सोचकर किइदं इति यह क्‍या हैं! ऐसा 
द्विजन्मन:ः ब्राह्मणोंके कहकर 

वसनात्‌ वस्त्रों मेंसे स्वयं जहार॒ स्वयं छीन लिया 
चीरबद्धात्‌ कपड़ेके टुकड़ेमें बंधे ॥८॥। 


पृथुक तण्डुलानू चिउड़ोंको 

नन्वेतदुपनी त॑ से परमप्रीणन॑ सखे। 

तर्पयन्त्यड्रा मां विश्वमेते प्रथुकतण्डुला: ॥ # ॥ 

ननु एतत्‌ उपनोत॑ से परम प्रीडन सखे तर्पयन्ति अज्भ मां विश्व एते 
पृथुक तण्डुलाः ॥र्द।। 


अद्भ सखे ननु॒प्रिय मित्र निश्चय , प्रथुक तण्डुला: चिउड़े तो 


एतत्‌ में उपनीतं ये मेरे लिए उपहार ' मां विश्व॑ मुझ विश्वरूपकों 
लाये हो तपंयन्ति तृप्त कर देंगे 
एते परम प्रीडन ये (मेरे) अत्यस्त ।॥६।। 


प्रिय | 
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इति मुष्टि सकृज्जग्ध्वा द्वितोीयां जग्धुमाददे । 
तावच्छोजंगृहे हस्त॑ तत्परा परमेष्ठिन: ॥१०॥) 


इति मुष्टि सकृत्‌ जश्ध्वा द्वितीयां जग्धु आददे तावत्‌ श्री: जगृहे 
हस्तं तत्‌ परा परमेष्ठिनः ॥१०॥ 


एवं सक्ृत्‌ मुष्टि इस प्रकार एक बार| परमेष्ठिनः परा परमात्माकी परा- 


एक मुट्ठी यणा 
जश्ध्वा द्वितीयां खाकर दूसरी श्री: हस्तं जगृहे लक्ष्मी रक्मिणीजी 
(मुट्ठी) ने हाथ पकड़ लिया 
जग्धु आददे खानेके लिए भरी : ॥१०।। 


तावत्‌ तत्‌ु_ तब तक उन 
एतावताल॑ विश्वात्मन_ सर्वसम्पत्समृद्ध ये । 
अस्मिललोके5थवामुष्सिन पु सस्त्वत्तोषकारणम्‌ ॥॥११॥। 


एतावत्‌ अल विश्व आत्मन्‌ सर्व सम्पत्‌ समृद्धये अस्मिनु लोके 
अथवा अमुष्मिन्‌ पु सः त्वत तोष कारणम्‌ ॥११॥ 


विश्व आत्मन्‌ (बोलीं) विश्व समृद्धये उत्तम भोगोंकी 


आत्मन्‌ ! प्राप्तिके लिए 
पुसः मनुष्यके लिए त्वत्‌ आपको 
अस्मिन्‌ लोके इस लोककमें तोष कारणं सनन्‍्तुष्ट करनेको 
अथवा अथवा एतावत्‌ अल॑ इतना ही पर्याप्त 
अमुष्मिन्‌ परलोकमें । है ॥११॥ 
सर्व सम्पत्‌ू. समस्त सम्पत्तियों 

एवं 


ब्राह्मपस्तां तु रजनीमुषित्वाच्युतमन्दिरे । 
भुकत्वा पीत्ना सुखं मेने आत्मानं स्वर्गंतं यथा ॥१२॥ 


दशमस्कन्धे एकाशीतितमो&्ध्याय: [ ६४३ 


ब्राह्मण: तां तु रजनीं उषित्वा अच्युत सन्दिरे सुक्‍त्वा पीत्वा सुख 
मेने आत्मानं स्वः गत यथा ॥॥१२॥। 


ब्राह्मपः तु ब्राह्मण तो _ भुक्त्वा पीत्वा खा-पीकर 

तां रजनीं उस रात ' यथा आत्मानं जसे अपनेको 
अच्युत मन्दिरे श्रीकृष्णके भवनमें ; स्वः गत॑ मेने. स्वर्ग पहुँचा माना 
उषित्वा निवास करके ।॥१२।। 


श्वोभुते विश्वभावेन स्वसुखेनाभिवन्दितः । 
जगाम स्वालयं तात पथ्यनुत्रज्य नन्दितः ॥१३॥ 


श्वः भूते विश्वभावेन स्वसुखेन अभिवन्दित: जगाम स्व आलय॑ तात 
पथि अनुव्न॒ज्य नन्दितः ॥१३॥ 


तात प्रिय परीक्षित ! | पथि अनुव्रज्य (कुछ दूर) मार्गमें 
श्वः भूते दूसरा दिन होने पर साथ जाकर 
विश्वभावेन विश्व रक्षक | नन्दित: आनच्दित करके 
स्वसुखेन स्वानन्द स्वरूप |, (विदा करने पर) 
(भगवान) द्वारा | स्व आलयं अपने घरको 
अभिवन्दितः प्रणतित होकर. जगाम चले ॥॥१३॥। 


स॑ चालब्ध्वा धनं कृष्णान्न तु याचितवान्‌ स्वयम्र्‌ । 
स्वग॒हान्‌ ब्रोडितो5गच्छन्मह॒ह शंननिवु तः ।।१४१॥ 


स॒च्॒ अलब्ध्वा धन कृष्णात्‌ नतु याचितवान्‌ स्वयं स्व गृहा]्‌ 
ब्रोडित: अगच्छन्‌ मह॒त्‌ दर्शन निवृ तः ॥१४॥ 


कृष्णातु धन श्रीकृष्णसे धन | सहत्‌ दर्शश परमपुरुषके दर्शनसे 
अलब्ध्वा न पाकर । नि तः आनन्दिद होकर 

सच तु स्वयं उन्होंने भी स्वय | स्वगृहान्‌ अगच्छनु अपने धर चले 
न याचितवान्‌ नहीं मांगा (अतः) ॥१४॥। 


ब्नीडितः लज्जित तथा 


६४४७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अहो ब्रह्मण्यदेवस्थ हृष्टा ब्रह्मण्यता मया। 
यद दरिद्रतमो लक्ष्मीमाश्लिष्टो बिभ्रतोरसि ॥१५॥। 


अहो ब्रह्मण्यदेवस्थ दृष्टा ब्रह्मण्यता मया यत्‌ दरिद्रतमः लक्ष्मी 
आश्शलिष्ट: बिभ्रत उरसिं॥१५॥। 


अहो (मार्मेमें सोचते गये।| उरसि लक्ष्मों वक्षस्थल पर लक्ष्मी 
ब्रह्मण्यदेवस्थ अहो ब्राह्मणको को 
देवता मानने बिभ्रतः धारण करते हुए भी 
वाले यत्‌ दरिद्रतमः जो (मुझ। महा- 
ब्रह्मण्यता (श्रीकृष्ण )को द्ररिद्रको 
ब्राह्मण-भक्ति आश्लिष्ट:. आऑलिगन किया 
सया दरृष्टा मैंने देखी कि ॥१५॥ 


क्वाहूं दरिद्र: पापीयान्‌ क्व कृष्ण: श्रीनिकेतन: । 
ब्रह्मबन्धुरिति सस्‍्माह बाहुभ्यां परिरम्भितः ॥१६॥। 


क्व अहूं दरिद्रः पापीयान्‌ कक्‍्व कृष्ण: श्रीनिकेतन: ब्रह्मबन्धु: इति 
सम अहं बाहुभ्यां परिरस्भितः: ॥१६॥ 


क्व अहू दरिद्रः कहां तो मैं दरिद्र | ब्रह्मबन्धु सम “यह ब्राह्मण है' 


पापीयान्‌ महापापीं और इति अहूं यह समझ कर 

क्व श्रीनिकेतनः कहां लक्ष्मीके बाहुभ्यां भुजाओंमें भरकर 
निवास परिरस्भितः आऑलिंगन किया 

कृष्ण: श्रीकृष्ण (फिर भी ) ॥१६॥ 


निवासितः प्रियाजुष्टे परयंदड्धः भ्रातरों यथा । 
महिष्या वोजितः श्रान्तो बालव्यजनहस्तया ॥॥१७॥ 


निवासितः प्रियाजुष्टे पयंड्भः ब्रातर: यथा महिंष्या वीजितः श्रान्तः 
बालव्यजन हस्तया ॥१७॥ 


दशमस्कन्धे एकाशीतितमोड5ध्यायः [ ६४५ 


भआ्रातरः यथा भाईके समान | श्रान्तः (मुझे) थका देखकर 
प्रियाजुष्ट पत्नीसे सेवित ' बालव्यजन छोटा पंखा 

पयंडूः पलंग पर , हस्तया हाथमें लेकर 
निवासितः. बंठाया तथा | बीजितः वायु करती रहीं 
मसहिष्या महारानी (स्वयं) ॥१७॥ 


शुश्रषया परसया पादसंवाहनादिभि:ः । 
पंजितो देवदेवेन विप्रदेवेतषे देववत्‌ ॥१८५॥। 


शुश्रूषया परमया पादसंवाहन आदिभिः पूजितः देवदेवेन विप्रदेवेन 
देवबत्‌ ॥१८॥। 


देवदेवेन देवदेव पादसंवाहन पर दबाना 
विप्रदेवेन ब्राह्मणफो देघता. | आदिभिः आदि 
मानने वाले परमया उत्तम 
देववत्‌ (श्रीकृष्ण) द्वारा | शुभ्रूषया सेवाओं द्वारा 
देवताके समान पुजितः पूजा गया ॥१५॥ 


स्वर्गापवर्गयोः पुर्सा रसायां भुवि सम्पदाम्‌ । 
सर्वासामपि सिद्धीनां सूल॑ तच्चरणाचनम्‌ ॥॥१४॥ 


स्वर्ग अपवर्गयों: पुसां रसायां भुवि सम्पदां सर्वा्सां अपि सिद्धीनां 
मूल ततु चरण अचंनम्‌ ॥१<॥ 


तत्‌ु चरण उनके चरणोंका | सम्पदां सम्पतियां तथा 
अ्चेन॑ पूजन सर्वासां सिद्धीनां सम्पूर्ण सिद्धियोंका 
पुर्सा मनुष्योंके लिए अपि भी 

स्वर्ग अपवर्गंयो: स्वगं, मोक्ष म्लं कारण है ॥१६९॥ 


रसायां भुवि पाताल एवं पृथ्वी 
की 


६४६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
अधनोड5यं घन प्राप्य माइन्तुच्चन मां स्मरेत्‌ । 
इंति कारुणिको नूनं धन मेड्भ्रि नाददात्‌ ॥२०॥। 


अधन: अय॑ धन प्राप्य साद्यत्‌ उच्चे: न मां स्मरेतु इति कारुणिकः 
नुनं धन मे भूरि न अददात्‌ु ॥२०॥। 


अय॑ अधनः. “यह निर्धन . इति कारुणिक:ः यह समझकर ही 
धन प्राप्य धन पाकर । करुणा मयने 
उच्चे: मादत्‌ अत्यन्त मदमत्त में भूरि धन॑ मुझे थोड़ा धन भी 
होनेसे | न अददातु. नहीं दिया! ॥२०॥ 
मां स्मरेतुन मेरा स्परण नहीं 
करेगा 


इति तच्चिन्तयन्नन्तः प्राप्तो निजग॒हान्तिकस्‌ । 
सूर्यानलिन्दुसंकाशविमानें: सर्वती बृतम्‌ ॥२१॥ 


इति तत्‌ चिन्तयन्‌ अन्तः प्राप्त: निजयृूह अन्तिक सूर्य अनल इन्दू 
सड्भूाश:ः विमान: स्वतः दृतस्‌ ।॥२१॥ 


इति तत्‌ इस प्रकार उन्हींके ; स्वतः व्रत सब ओरसे घिरे 
चिन्तयन्‌ सोचते हुए निजयृह अपने भवनके 
सूर्य अनल इन्दु सूर्य, अग्नि चदमाके अन्तिक प्राप्त: समीप पहुँचे ।२१ 
सड्भूगश समान । 
विमान विमानोंसे 

विचित्रोपवनोद्याने: कूजदद्विजकूलाकुल:ः । 


प्रोत्फुल्लकुमुदाम्भोजकहला रोत्पलवारिभि:ः ॥॥२२॥। 


विचित्र उपवत उद्यान: कूजतु ह्विज कुल आकुल: प्रोत्फुल्ल कुम॒द 
अम्भोज कहलार उत्पल वारिसिः ॥२२॥ 


दशमस्कन्धे एकाशीतितमोड्ध्याय: [ ६४७ 


विचित्र उपबन अनेक प्रकारके | प्रोत्फुल्ल कुमुद फूले कुमुद 
बगीचों | अम्भोज गुलाबी कमल, 
उद्यान: बाटिकाओं वाले जो कहलार रक्‍त कमल, 
द्विजकुल चंचल पल्षिवृन्दके उत्पल वारिभिः श्वेत कमल वाले 
कुजत्‌ चहकनेसे (गुजित) जलाशयोंसे युक्त था 
थे | ॥२०॥। 


जुष्ट स्वलंकृतः पुम्भि: स्त्रीभिश्च हरिणाक्षित्ति: । 
किमिदं कस्य वा स्थान कथं तदिदमित्यभूत्‌ ॥२३॥ 


जुष्ट स्व अलडकृते: पुम्भि: स्त्रीभिः च हरिण अक्षिभिः कि इद 
कस्य वा स्थान कथ्थ ततु इदं इति अभूत्‌ ॥२३॥। 


स्व अलडकृते: भली प्रकार सजे- | कि इदं यह क्‍या है 
धजे वा कस्य स्थान अथवा किसका 
पुम्भि: च सेवकों तथा स्थान है ? 
हरिण अक्षिभिः मृगनयनी ततु इदं वह (मेरा घर) ऐसा 
सत्रीभि: जुष्ट स्त्रियोंसे युक्त कथर्थं अभूत्‌ इति कंसे हो गया ? 
(देखकर सोचने इस प्रकार (सोचने 
लगे) लगे ) ॥२३॥ 


एवं सोमांसमान ते नरा नायथ्मरप्रभाः । 
प्रत्यगृह्लनर॒ महाभागं गोतावाद्येन भूयसा ॥२४।॥। 


एवं भीमांसमान त॑ नरा नायें: अमर प्रभाः प्रत्य गृद्दन महाभागं 
गीत वाद्यन भूयसा ॥२४॥ 


एवं इस प्रकार | नरा नाथ: पुरुष-स्त्रियोंने 

मीमांसमानं॑ विचार करते हुए | भूयसा बहुत उत्साहसे 

त॑ समहाभाग॑ उन महाभागका | गोत वाद्यान गाते-बजाते हुए 

अभर प्रभाः देवताओंके समान | प्रत्य गृद्धनृ आगे आकर स्वागत 
कान्तिमानु किया ॥२४॥ 


६४८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
पतिमागतमाकण्यं पत्न्युद्धर्षातिसम्ध्रमा । 
निश्चक्राम गहात्तूर्ण रूपिणी श्रीरिवालयात्‌ ॥२५॥ 


पति आगतं आकर्ण्य पत्नी उद्धर्षा अति सम्भ्रमा नि:चक्राम गृहात्‌ 
तूर्ण रूपिणी श्री: इव आलयात्‌ ॥२५॥। 


पति आगतं॑ पतिदेवका आगमन | श्री: इब लक्ष्मीके समान 
आकर््यं सुनकर | भृहात्‌ तूर्ण घरसे शीघ्र 
उद्धर्षा अत्यन्त हष॑पूवंक | नि: चक्राम निकल आयीं 


अति सम्भ्रमा बहुत उतावलीमें 


| ।॥२५॥ 
रूपिणी पत्नी रूपवती स्त्री । 

। 

॥ 


आलयातु अपने निवाससे 
(सीधे आयी ) 
पतिक्रता पति हृष्टवा प्रेमोत्कण्ठाभश्ुलोचना । 
मीलिताक्ष्यनसद्‌ बुद्धथा मसनसा परिषस्वजे ॥२६॥ 


पतिब्रता पति रृष्टवा प्रम उत्कण्ठ अश्रु लोचना मीलित अक्षि 
अनमत्‌ बुद्धथा मनसा परिषस्वजे ॥२६॥। 


पति दृष्ट्वा पतिकों देखकर | बुद्धया अनसत्‌ मन ही मन प्रणाम 
पतिब्रता उस पतिब्रताके | करके 
प्रेम उत्कण्ठ. प्रेमसे कण्ठ भर सनसा मनसे ही 

आया परिषस्वजे आलिगन किया 
अश्रुलोमना नेत्रोंमें आंसू आनेसे ॥२६॥ 


मीलित अक्षि नेत्र बन्द करके 
पत्नों वीक्ष्य विस्फुरन्तीं देवों वेसानिकोमिब । 
दासीनां निष्ककण्ठीनां मध्ये भान्‍तों स विस्मितः ॥॥२७॥। 


पत्नों वीक्ष्य विस्फुरन्तीं देवों वेसानिकों इब दासीनां निष्ककण्ठोनां 
मध्ये भान्‍्तों स विस्मित: ॥२७॥॥ 


दशमस्कन्धे एकाशीतितमोष्ध्याय: [ ६४६ 


निष्ककणष्ठीनां सोनेका हार पहिनने| विस्फुरन्तीं अत्यन्त 


वाली भान्तीं सुशोभिता 
दासीनां मध्ये दासियोंके बीचमें । पत्नों वीक्ष. पत्नीको देखकर 
वेसानिकीं.. विमानोंमें रहने स विस्मितः वे चकित हो गये 

वाली ॥२७।। 


देवीं इब देवीकी भांति 


प्रीत: स्वयं तया युक्त: प्रविष्टो निजमन्दिरम्‌ । 
मणिस्तन्भशतोपेत॑ महेन्द्रभवनं यथा ॥२८५॥। 


प्रीतः स्वयं तया युक्त: प्रविष्ट: निज मन्दिरं मणि स्तम्भ शत उपेत 
महेन्द्र भवन यथा ॥२१८५॥। 


स्वयं प्रीत. स्वयं प्रसन्‍त होकर | शत मणि सैकड़ों मणिमय 
तया युक्त: उसके साथ ' स्‍्तभ उपेत॑  स्तम्भोंसे युक्त 
यथा महेन्द्र. जैसे इन्द्रका | निज मन्दिर अपने भवनमें 
भवन भवन हो प्रविष्ट: प्रवेश किया ।२८।॥। 


पयःफेननिभा: शय्या दान्ता रुक्मपरिच्छदा: । 
पर्यड्धा... हेमदण्डानि चामरव्यजनानि च ॥२४॥ 


पय: फेन निभाः शय्या दान्ता रुक्स परिच्छदाः पयंड्धुग हेमदण्डानि 
चामर व्यजनानि च ॥।२र्द)। 


शय्पा बिछौने दान्‍्ता पर्यड्भरा। हाथी दांतके पलंग 
पयः फेन निभा: दूधके फेनके समान ! 

थे हेमदण्डानि स्वर्णंक्री डंडियों वाले 
र्क्म स्वर्णके चामर च चेंवर एवं 
परिच्छदाः: उपकरणों वाले ब्यजनानि पंखे थे ॥२६।। 


आसनानि च हैमानि मृदूपस्तरणानि च। 
मुक्तादामविलम्बीनि वितानानि य्युमन्ति च ॥३०॥ 
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आसनानि च हैमानि मृदु उपस्तरणानि च मुक्तादाम विलम्बोनि 
वितानानि झयुमन्ति च ॥३०॥। 


हैमानि स्वर्ण के मृक्तादाम मोतियोंकी झालरें 
आसनानि आसन बविलम्बीनि लटकने वाले थे 
मृदु कोमल ॥।३०॥। 


उपस्तरणानि आस्तरण युक्त थे, 

च युमन्ति तथा झिल+मिलाते | 

वितानानि च चंदोवे भी 
स्वच्छस्फटिककुड्य ष॒ महामारकतेषु च। 
रत्तदीपा  भ्राजमाना ललनारत्नसंयुताः ॥३१॥ 


स्वच्छ स्फटिक कुड्य षु महामारकतेषु च रत्नदीपा भ्राजमाना 
ललना रत्न संयुताः ॥३१॥ 


ललना रत्न रमणी रत्नों (स्त्री | च तथा 

संयुताः मूतियों)से युक्त महामारकतेषु मरकत मणिकी 
स्वच्छ स्फटिक निर्मल स्फटिककी (छतमें) 

कुड्य षु भित्तियोंमें रत्नदीपा रत्नोंके दीपक 


भश्राजमाना जगमगा रहे थे॥३१॥ 


विलोक्य ब्राह्मणस्तत्र समृद्धों: सर्वंसम्पदाम्‌ । 
तकेयामास निव्यंग्र: स्वसमृद्धिमहैतुकीस ।।३२॥ 


विलोक्य ब्राह्मण: तन्न समृद्धीः सर्वंसम्पदां तकंयामास निर्व्यग्र: 
स्व समृद्धि अहेतुकीस्‌ ॥३२॥। 


ब्राह्मण: तत्र॒ विप्रवर वहां समृद्धी: भरपूर भरमार 
सर्वंसम्पदाम्‌ सब प्रकारकी विलोक्य देखकर 
सम्पत्तियोंकी 


दशमस्कन्धे एकाशीतितमोड्ध्याय: [ ६५१ 


निव्यंग्रः सावधानी पूर्वक | सम्ृद्धी सम्पत्तिके व्पियमें 
स्व अहेतुकीं अपनी बिना कारण | तकंयासास सोचने लगे ॥३२॥ 
(प्राप्त) 
न्‌नं बतेतन्मस दुर्भगस्य 
शश्वदरिद्रस्य समृद्ििहेतुः । 
महाविभूतेरवलोकतोइन्यो 
नंबोपपद्येत यदृत्तमस्य ॥३३॥। 


जून बत एतत्‌ मम दुभंगस्य शश्वत्‌ दरिद्रस्य समृद्धि हेतुः महाविभृतेः 
अवलोकत: अन्यः न एवं उपपद्येत यदु उत्तमस्य ॥३३॥। 


नून बत निश्चय अहो ' यदु उत्तमस्य यादव श्रेष्ठकी 
सम दुरभंगस्थ मुझ भाग्यहीन अवलोकतः  क्ृपा दृष्टिके 
शश्वत्‌ दरिद्रस्थ सदाके दरिद्रको अन्यः न एव. अतिरिक्त नहीं ही 
समृद्धि हेतु: सम्पत्तिका कारण उपपद्चत हो सकता ॥।३३॥। 
सहाविभूतेः अनन्त ऐश्वयेंशाली 

ननन्‍्वब॒वाणों दिशते समक्ष 

याचिष्णवे भूयपि. भूरिभोजः । 
प्जन्यवत्तत्‌ स्वयमीक्षमाणो 


दाशाहेकाणामृषभः सखा में ॥३४॥ 


ननु अन्लुवाण: दिशते समक्ष याचिष्णवे भूरि अपि भूरि भोजः 
पर्जन्यवत्‌ ततु स्वयं ईक्षमाण: दाशाहुेकार्णां ऋषभः सखा में ॥३४॥ 


दाशाहकाणां दाशाहे वंशियोंमें , यातचिष्णबे. मांगने वालेको 


ऋषभ: स्वेश्रेष्ठ ! समक्ष सामने 
मे सखा मेरे सखा ' न एवं दिशते नहीं ही देते हैं; 
ननु अनब्रुवाण: निश्चय कुछन | किन्तु 


कहने वाले | पज॑न्यवत्‌ मेघोंके समान 
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ततु स्वयं उनको स्वयं । भूरि अपि बहुत ही देते हैं 
ईक्षमाण: देखकर | ।३४॥। 
भुरि भोज: अतिशय उदार 

होने से 


किच्चित्करोत्युवंपि. यत्‌. स्वदत्तं 

सुहत्कूत फल्ग्वपि. भ्रिकारी । 
मयोपनीतां प्रथुकंकमुष्टि 

प्रत्यग्रही त प्रोतियुती महात्मा ॥३५॥ 


किड्चितु करोति उरु अपि यत्‌ स्वदत्त स॒हृत्‌ कृतं फल्गु अपि भ्रिका री 
सया उपनीतां पृथुक एक मु्ट प्रत्यग्ृहीत्‌ प्रीतियुतः महात्मा ॥३५॥। 


उरु अपि बहुत होने पर भी | मया उपनोतां मेरे उनके समीप ले 
स्वदत्त अपने दियेको गये 

किडज्चित्‌ बहुत कम पृथुक चिउड़ोंमें से 

करोति करके मानते हैं, एक सृष्टि एक मुट्ठी 

फल्गु अपि अत्यन्त थोड़े भी प्रीतियुत: प्रेमपृवंक उन 


सुहृत्‌ कृत. मित्रके कियेको महात्मा महात्माने 
भूरिकारोी बहु बड़ा कर देने | प्रत्यग्रहीतू. ग्रहण किया 
वाले हैं, ॥३६॥। 
तस्येव मे सोह॒दसख्यमंत्री 
दास्यं पुनर्जेन्मनि जन्मनि स्थात्‌ । 
महानुभावेन गुणालयेन 
विषज्जतस्त त्पुरुषप्रसद्धः ॥ ३ ६॥। 


तस्य एवं मे सौहद सख्य मसत्री दास्यं पुनः जन्मनि जन्मनि स्यात्‌ 
महा अनुभावेन गुण आलयेन विषज्जतः ततु पुरुष प्रसद्भ ॥३६॥। 


तस्य महा 
अनुभावेन 
गुण आलयेन 
एव मे पुनः 
जन्मनि 
जन्मनि 
सोहद सख्य 


भक्‍ताय चित्रा भगवान्‌ 
विभूतीन 
अदोधघंबोधाय 
पश्यन्‌ निपात॑ धनिनां 


राज्य 


दशमस्कन्धे एकाशीतितमोड्ध्याय: 


उन भहान्‌ 
प्रभाव 

गुण धाम 

से ही मेरा फिर 
जन्म- 

जन्ममें 


सौहादं, सखाभाव | 


विचक्षण: 


[ ६५३ 


मित्रता तथा दास- 
भाव 

(तथा) उनके भक्तों 
से 

आमत्ति युक्त 

साथ हो ॥।३६॥ 


समथंयत्यजः । 


मदोज्ूवम्‌ ॥३७॥। 


भकक्‍ताय चित्रा भगवान्‌ हि सम्पदः राज्यं विभूृतिः न समर्थयति 
अजः अदीघंबोधाय विचक्षणः स्वयं पश्यन्‌ निपातं धनिनां मदउद्भवम्त्‌ 


स्वयं विचक्षण: स्वयं अत्यन्त चतुर 


भगवान्‌ 
हि धनिनां 
सद उद्भव 
निपातं पश्यन्‌ 


अदीघंबोधाय 


भगवान्‌ 
क्योंकि धनियोंका 
मदसे उत्पन्न 


अत्यन्त पतन देखते | अजः 


हें 


दूर तककी न 
जानने वाले 


॥ ३७॥। 


भक्तोंके लिए 
अनेक प्रकारकी 
सम्पत्ति 

राज्य, वे भवको 
वे अजन्मा 


न समर्थथति समर्थन नहीं करते 


॥३७।। 


इत्थं व्यवसितो बुद्धघा भक्‍तो5तीव जनादंने । 
विषयाडउजायया त्यक्ष्यन्‌ बुभुजे नातिलम्पटः ॥३८॥। 
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इत्थं व्यवसितः बुद्धघा भक्त: अतोव जनादंने विषयान्‌ जायया 
त्यक्षनु बुभुजें न अति लम्पट: ॥३८।॥। 


इत्थं बुद्दा इस प्रकार बुद्धेसि | जायया त्यक्षत्‌ पत्नीके साथ त्याग 
व्यव्तितः. निश्चय करके. | पूव॑क 


जनादंने जनाद॑नके | विषयान्‌ बुभुजे भोगोंकों भोगने लगे 
अतीब भक्त: अत्यन्त भक्त होकर ॥॥३८।। 
अति लम्पटः न बहत आसक्त न 

होकर 


तस्यथ वे देवदेवस्थ हरेयज्ञपतेः प्रभो: । 
ब्राह्मणा: प्रभदों देव न॒तेभ्यो विद्यते परम ॥३४॥। 


तस्य वे देवदेवस्य हरे: यज्ञपते: प्रभोः ब्राह्मणाः प्रभव: देव॑ न तेभ्यः 
विद्यते परम्‌ ॥३द।। 


वे तस्य प्रभोः: निश्चय उन | देव देवत। हैं 
सर्वेश्वर तैभ्यः पर उन (ब्राह्मणों )से 
देवदेवस्य देवदेव ' श्रेष्ठ 


यज्ञयतेः हरे: यज्ञेश्वर श्रीहरिके | न विद्यते कुछ नहीं है ॥३६॥ 
ब्राह्मणा: प्रभवः ब्राहाण स्वामी 
और ' 


एवं स॒ बिप्रो भगवत्सुहँत्तदा 

हृष्ट्वा स्वभृत्यरजितं पराजितम्‌ । 
तद्धचानवेगोद्ग्रथितात्मबन्धन- 

स्तद्धाम लेभेडचिरत: सता गतिम्‌ ॥४०॥ 
एवं स विप्र: भगवत्‌ सुहृत्‌ तदा रुष्ट्वा स्व भृत्यें: अजितं पराजित 


तत्‌ ध्यान वेग उद्ग्रथित आत्मबन्धन: तंतु धाम लेभे अचिरतः सतां गतिस्‌ 
॥४०४ 


दशमस्कन्धे एकाशीतितमो5्ध्यायः [ ६५५ 


एवं स भगवत्‌ इस प्रकार वह ततु्‌ ध्यान उनके ध्यानसे 
भगवानका आत्मबन्धनः अपने बन्धनकी 
सुहृत्‌ विप्र: सखा ब्राह्मण | उद््‌ग्रथित गांठे छूट जानेसे 
तदा स्वभृत्ये. उस समय अपने । सतां गति संतोंकी गति 
सेवक द्वारा ततु धाम उनके धामको 
अजित॑ अजेय (भगवान) | अचिरतः लेभे शीघ्र पा गया 
को ।॥४०॥। 
पराजित दृष्टवा पराजित होते देख- 
क्र । 


एतद्‌ ब्रह्मण्यदेवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नरः। 
लब्धभावों भगवति कमंबन्धाद विमुच्यते ॥४१॥ 


एतत्‌ ब्रह्मण्यदेवस्य श्र॒त्वा ब्रह्मण्यतां नरः लब्धभावः भगवति 
कमबन्धातु विमुच्यते ॥॥४१॥॥ 


ब्रह्मण्यदेवस्यथ ब्राह्मण भक्त | कमंबन्धात्‌ु करके बन्धनसे 
(भगवान )की विमुच्यते छूट जाता है 

एतत्‌ ब्रह्मण्यतां यह ब्राह्मण भक्ति ॥४१॥ 

श्र॒वा नर: सुनकर पुरुष 

भगवति भगवानमें भक्ति 

लब्ध भाव: प्राप्त करके 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराध पृथुकोपाख्यानं नामकाशीतितमो<्ध्याय: ॥८१॥ 


अथ द्यशीतितमोव5्ध्यायः 


॥ श्रीणक उवाच ।। 
अथंकदा द्वारवत्यां बसतो राफ्मकृष्णयो: । 
सूर्योपराग: सुमहानासीत्‌ू कल्पक्षये यथा ॥ १ ॥। 


अथ एकदा द्वारवत्यां बसतः: रामकृष्णयौ: सूर्य उपराग:ः सुमहानु 
आसीत्‌ कल्पक्षये यथा ॥१॥ 


अथ एकदा फिर एक बार [| सुमहान्‌ बहुत बड़ा 
रामकृष्णयो: बलराम-श्रीकृष्फे सूर्य उपरागः सूर्य-ग्रहण 
द्वारवत्यां द्वारिकापुरीमें | आसीत्‌ पड़ा ॥॥१।॥॥ 
वसतः रहते हुए । 
यथा कल्पक्षये जैसा कल्पान्तमें 

होता है 


त॑ ज्ञात्वा मनुजा राजन पुरस्तादेव स्वतः । 
समनन्‍्तपन्ञक क्षेत्र ययुः श्रेयोविधित्सया ॥| २ ॥। 


त॑ं ज्ञात्वा मनुजा राजन पुरस्तातु एवं सबंतु: समन्‍्त पञ्चक क्षेत्र ययू: 
श्रेयः विधित्सथा ॥॥२॥! 


राजन्‌ राजन ! स्वतः शाॉरो ओरसे 
त॑ पुरस्तात एवं उसे पहिलेसे ही. ' समन्तक स्यमन्तक 
ज्ञात्वा सनुजा जानकर मनुष्य... पञ्चक क्षेत्र पञुचक क्षेत्र 
श्रेय: अपना मंगल  जम्मुः गये ॥२॥। 


विधित्सूया करनेकोी इच्छासे 


दणशमस्कन्धे द्ृवशीतितमोष्ध्याय: [ ६५४७ 


निःक्षत्रियां महों कुबंन्‌ रामः शस्त्रभ्नतां वरः । 
न॒पाणां रुधिरोधेण यत्र चक्र महाहरदान्‌ ॥ ३॥ 


निः क्षत्रियां महों कुबंन्‌ राम: शस्त्रभृतां वर: नृपाणां रुधिर ओधघेन 
यत्र चक्र महाहरदान्‌ ॥३॥। 


शस्त्रभृतां वर: शस्त्र धारियोंमें | नुपाणां रुधिर राजाओंक़े रक्तकी 


श्रेष्ठ ओघन बाढ़से 
रामः महीं परशुरामने प्रथ्वी । यत्र महाहरदान्‌ जहाँ बहुत बड़े 
को क्‌ण्ड 
निः क्षत्रियां क्षत्रिय-रहित चक्र निर्मित किये ॥३।। 
कुव॑न्‌ करते हुए ' 


ईजे च भगवान्‌ रामो यत्रास्प्रष्टोइडपि कमंणा । 
लोकस्य ग्राहयन्नोशोी यथान्योष्घापनुत्तये ॥ ४ ॥। 


ईजे च भगवान्‌ राम: यत्र अस्पृष्द: अपि कमंणा लोकस्प ग्राहयन 
ईश: यथा अन्यः अघ अपनुत्तये ॥ ॥ 


करमंणा कमसे यथा अन्य: जंसे दूसरोंकोी 
अस्पृष्ट: अपि अछूते होने पर भी (करना चाहिए! 
ईश भगबानू स्व ससर्थ भगवान अघ अपलनुत्तये पाप दूर करनेके 
रामः परशुराम लिए 

लोकस्य लीगोंको यत्र जी च जहां यज्ञ भी किया 
ग्राहयन्‌ शिक्षा देनेके लिए ४(। 


महत्यां तीर्थ॑यात्रायां तत्रागन्‌ भारती: प्रजा: । 
चृष्णयश्र तथाक्र्रवसुदेवाहुकादय: ॥ ५ ॥। 


मह॒त्यां तीथयात्रार्या तत्र अगन्‌ भारतो: प्रजा: वृष्णय: च तथा 
अंक़र वसुदेव आहुक आदयः ॥५॥ 


६५८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अक़्र वसुदेव अक्रूर, वसुदेव 

आहुक आदयः आहुक आदि 

तथा तत्र अग॒न्‌ इस प्रकार वहां 
गये ॥५॥ 


महत्यां उस बड़ी । 

८ . ४.० में | 
तीर्थयात्रायां. तीर्थयात्रा | 
भारती: प्रजा: भारतीय प्रजा 
च वृष्णय:. तथा यदुवंशी । 


ययुर्भारत तत्‌ क्षेत्र स्वमघं क्षपयिष्णव: । 
गदप्रद्युम्नसाम्बाद्या: सुचन्द्रशुक्सारण: ॥ ६॥। 


ययु: भारत तत्‌ क्षेत्र स्वं अध॑ क्षपयिष्णवः गद प्रथुम्न साम्ब आद्या: 
सुचन्द्र शुक सारणो: ॥३६॥। 


भारत परीक्षित्‌ । | गद प्रद्यम्म गद, प्रद्य॒म्न 
तत्‌ क्षेत्र उस कुरुक्षे त्रमें | साम्ब आद्या: साम्ब आदि 
स्वं अध॑ अपने पापको | सुचन्द्र शुक सुचन्द्र, शुक, 
क्षपयिष्णव: नष्ट करनेकी इच्छा : सारणौः सारण 

वाले ' ययुः गये ॥।६।। 


आस्तेडनिरुद्धो रक्षायां कृतवर्मा च यूथपः । 
ते रथर्देवधिष्ण्याभहेयश्न तरलप्लव: ।। ७॥ 


आस्ते अनिरुद्धः रक्षायां कृतवर्मा च यूथपः ते रथः देवधिष्ण्य आधे: 
हये: च तरलप्लवे ॥।७॥॥ 


अनिरुद्ः अनिरुद्ध रथः च रथों तथा 

च यूथपः तथा सेनापति तरलप्लबः:. तरंगोंके समान तीक्र: 
कृतवर्मा कृतवर्मा गति 

रक्षायां (ह्वारिकाकी) रक्षाके| हयेः घोड़ोंसे ।।७॥। 

आस्ते लिए रहे, 

ते वे 

देवधिष्ण्य देवबिमानोंके सम 


आभे: चमकते 


दशमस्कन्ध द्वयशीतितमोः्ध्याय: 


गजनंद-ज्द्रिश्रार्भन्‌ भिविद्याधरद्य भिः 


[ ६५६ 


ब्यरोचन्त महातेजाः पथि काच्नमालिनः ॥| ८ ॥ 


गरजे: नदद्भिः अभ्थ आभे: नृभ्िः विद्याधर दय्रुनिः व्यरोचन्त 


महातेजा: पथि काञऊचन मालिन: ॥५॥। 


अध्न आर्भ: मेघोंके समान । काञचन 
नदद्भिः गर्ज: गजना करते हाथियों' मालिनः 
से | महातेजा: 
विद्याधर द्युभिः धिद्याधरोंके समान | व्यरोचन्त 
कान्तिमान ' 
नुभिःपथि मनुष्यों द्वारामार्ग | 


स्वर्ण 

मालाधारी 

महान तेजस्वी 
सुशोभित हुए ।।८॥ 


दिव्यस्नग्वस्लसन्नाहा: कलत्र: खेचरा इवब। 
तत्र स्‍्नात्वा महाभागा उपोष्य सुसमाहिताः ॥ ८ ॥ 


दिव्य स्रक वस्त्र सन्‍नाहाः कलत्र: खेचरा इव तत्र स्नात्वा महाभागा 


उपोष्य सुसमाहिताः ॥।र्द॥ 


दिव्य स्क.. दिव्य माला महाभागा 
वस्त्र सन्‍ताहाः वस्त्र, कवच पहिने | सुसमाहिताः 
कलत्र: पत्नियोके साथ 


खेचरा इव देवताओंके समान | उपोष्य 
तत्र स्‍्तात्वा (याववोंने) वहां 
स्नान करके 


उन महाभागोंने 


अत्यन्त एकाग्रचित्त 


उपवास करके 


!6॥| 


ब्राह्मणेभ्यो. ददु्धेनूर्वास:स्रग्रक्समालिनी: । 
रामहरदेषु विधिवत्‌ सुनराप्लुत्य वृष्णय: ॥१०॥। 
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ब्राह्मणेभ्यः ददुः धेनुः वास: ख्रक्‌ रुक्‍म मालिनी: रामहरदेषु विधिवत्‌ 
पुतः आप्लुत्य वृष्णय: ॥१०॥ 


र/महरदेषु. परशुराम कुण्डमें | स्रक माला तथा 
विधिवत विधिपूर्वक रुक्म मालिनीः स्वर्ण माला 
पुनः आप्लुत्य. फिर स्नान करके पहनायी 
वृश्णय: वास: यादवोंने वस्त्र धनुः ब्राह्मणेभ्य: गायें ब्राह्मणोंको 
ददुः दान की ॥१०।। 


ददुः स्वन्न द्विजाग्रच्य भ्यः कृष्ण नो भक्तिरस्त्विति । 
स्वयं च तदुनुज्ञाता वृष्णयः कृष्णदेवरताः ॥११॥ 


ददुः सुअन्न च द्विज अग्रभ्यः: कृष्ण नः भक्तिः अस्तु इति स्वयं च 
तत्‌ अनुज्ञाता वृष्णय: कृष्णदेवताः ॥११॥ 


नः कृष्ण “हमारी श्रीक्ृष्णमें | कृष्णदेवताः जिनके श्रीकृष्ण ही 


भ्रौक्त: भक्त हो' देवता हैं उन 

अच्तु इति. इस संकल्पसे वृष्णय: स्वयं च यादवोंने स्वयं भी 

द्विज अग्रेभ्यः श्रेष्ठ ब्राह्मगोंकोी | तत्‌ अनुज्ञाता उन (्राह्मणों)से 

सुअन्नं॑ च ददुः उत्तम अन्न (भोजन) अनुमति पाकर 
दिया, | ॥११॥। 


भुक्त्वोपविविश:ः काम स्निग्धच्छायाडप्रिपाइप्रिषु । 
तत्रागतांस्ते दहशः सुहत्सम्बन्धिनों नुपाव्‌ ॥१२॥ 


भुक्‍्त्वा उपविविशुः कार्म स्निग्ध छायासु अंध्रिप अ प्रिषु तत्र 
आगतान ते दरशुः सुहृतु सम्बन्धिन: नपान्‌ ॥१२।। 


भुकत्वा काम भोजन करके इच्छा- अ प्रिप अंच्रिषु वृक्षोंके तनोंके 
नुसार समीप 


स्निग्ध छायाधु सघन छाया वाले  उपविविशः बैठ गये 


दशमस्कधे द्वयशीतितमोडध्या यः [६६१ 


ते तत्र आगतानू तब उन्होंने वहां नपान्‌ दरशू: राजाओंको देखा 
आये (१२॥। 
सुहत मित्र । 
सम्बन्धिन:5. सम्बन्धी | 
मत्स्योशीनरकौसल्यविदर्भकुरुसऊजयान्‌ । 
काम्बोजककयान्‌ मद्रान्‌ कुन्तोनानतंकेरलान ॥१३॥ 
मत्स्य, उशीनर, कौसल्य, विदर्भ, कुर, 7>जयानु, काम्बोज, 
कंकथातू, मद्रनू, कुन्तीनू, आनते, केरलानू ॥१३।॥* 
अन्यांश्चवात्मपक्षोयान्‌ परांश्च शतशो नप । 
ननन्‍्दादोन्‌ सुहृदों गोपान्‌ गोपीश्रोत्कण्ठिताश्वि रस ।॥१४॥। 


अन्यान्‌ च एवं आत्म पक्षोयान्‌ परान्‌ च शतशः नृप नन्द आदीन 
छुल्वद: गोपान्‌ गोपी: च उत्कण्ठिता: चिरम्‌ ॥॥१४॥ 


न्‌प राजन्‌ ! । गोपानू च गोपोंकों तथा 
च अच्यान्‌ एवं तथा दूसरे भी चिरं उत्कण्ठिताः बहुत दिनोंसे 
आत्म पक्षीयान्‌ अपने पक्ष वालों उत्सुका 
च शतशः पराच्‌ एवं सेकड़ों दूसरों | गोपीः गोपियोंको (देखा) 
को । ॥१४॥ 
सुहंदः सुहृद क्‍ 
नन्‍द आदोनू_ नन्दादि | 
अन्योन्यसन्दर्शनहष रंहसा 
प्रोत्फुल्लहद्रक्त्रसरो रुह श्रियः । 


*ये केवल तत्कालीन राज्योंके नाम हैं । 
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आश्लिष्य गाढं॑ नयने: स्रवज्जला 
हृष्यत्त्ची. रुद्धगिरो ययुम्‌ दम्‌ ॥१५॥। 


अन्य: अन्य सन्दर्शन्‌ ह॑ रंहसा प्रोत्फुल्ल हत्‌ वकक्‍ृत्र सरोरुह श्रियः 
आश्लिष्य गाढ॑नयने: स्रवत्‌ जला हृष्यतु त्वच: रुद्ध गिरः ययुः मुदसु 


॥१५॥ 
अन्य: अन्य एक दूसरेके नयनः स्रवत्‌॒ नेव्नोंसे अश्रु 
सन्दर्शन दर्शनके जला बहाते 
हे रहता. हफषं वेगसे हृष्यत्‌ त्वच:. रोमाडिचत्‌ त्वच। 
प्रोत्फुल्ल हृतु उत्फुल्ल हृदय तथा | देह 
वक्‍त्र सरोरुह मुख-कमलकी ' रुद्ध गिरः रुकी (गद्गद) 
श्रिय: शोभा वाले द वाणी 
गाढ आश्लिष्य प्रगाढ़ आलिगन | मसुद्दं ययुः आनन्दित हुए 

करके ' ॥१५।॥। 


स्त्रियश्च संवीक्ष. मिथो$5तिसो हृद- 
स्मितामलापाड्भह॒शो$भिरेभिरे । 
स्तन: स्तनान्‌ कु कुमपड्ूरूबितान्‌ 
निहत्य. दोभिः  प्रणयाश्र्‌ लोचना: ॥१६॥ 


स्त्रियः च संवीक्षष मिथ: अति सौहृद स्मित अमल अपाद्नड स्शः 
अभिरेभिरे स्तनः स्तनान्‌ कु कुमपद्कः रूषितान्‌ निहत्य दोबि: प्रणय 
अश्रु लोचना: ॥१६॥। 
स्त्रि:ःच.. स्त्रियां भी रशः सिथ: हृष्टिसे परस्पर 
अति सौहद अत्यन्त सौहादसे | वीक्ष्य देखकर 
स्मित असल मुस्कान युक्त निमूल | प्रणय अश्जु॒. प्रेमाश्र्‌ 
अपाड्र कटाक्ष युक्त लोचनाः नेत्र 


दशमस्कन्धे दृयशी तितमो5्ध्याय: [ ६६३ 


कु कुमपड़ः कु कुम लेपसे | निहत्य दोभि: दबाकर भुजाओंमें 

रूशितान्‌ लिप्त । भरकर 

स्तन: स्तनान्‌ स्तनोंसे स्तनोंको | अभिरेभिरे. आलिगिता हुईं 
। ॥१६॥। 


ततो$5भिवाद्य ते वृद्धान्‌ यविष्ठरभिवादिताः । 
स्वागतं कुशल प्रृ८्ट्वा चक्र: कृष्णकथा मिथः ॥१७॥। 


ततः अभिवाद्य ते द्द्धानु यविष्ठे: अभिवादित: स्वागत कुशल पृष्ट्वा 
चक़्‌ः कृष्णमथा मिथः ॥१७॥ 


ततः ते वृद्धान्‌ तब उन्होंने बड़ोंकी मिथः परस्पर 
अभिवाद्य अभिवादित होकर कृष्णकथा श्रीकृष्ण-चर्चा 
यविष्ठ: छोटोसे | अक्र: कहने लगे ॥।१७॥। 
अभिवादितः अभिवादित होकर | 

स्वागत स्वागत प्रश्न तथा | 


कुशल पृष्टवा कुशल पूछकर 
पृथा श्रातृव्‌ स्वसूर्वोक्ष्य तत्पुत्रान्‌ पितरावषि । 
शातृपत्नीमुकुन्द च जहौ. संकथया शचः ॥॥१८॥ 


पृथा भ्रातृनू स्वस॒ः वीक्षय तत्‌ पुत्राव्‌ पितराः अपि श्रातृपत्नीः 
मुकुन्दं च जहो सद्भाथया शुचः ॥१८॥ 


पृथा झ्ातृनू कुन्तीने भाइयों | च मुकुन्दं बीक्ष्य तथा मुकुन्दको 


स्वसः बहिनों, देखकर 

तत्‌ पुत्रान॒ उनके पुत्रों, | सद्भूथया उनसे बात करके 
पितरा: अपि माता-पिताको भी | शुचः जहौ. शोक त्याग दिया 
भ्रातृपत्नी: भाइयोंकी पत्नियों ॥१८॥। 


| कन्त्युवाच ॥ 
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। कन्त्यवाच्च |॥ 


आये श्रातरहं मन्ये आत्मानमक्ृताशिषम्‌ । 

यद्‌ वा आपत्सु मद्दार्ता नानुस्मरथ सत्तमाः। १८॥। 

आद॑ ध्यतः अहं रनन्‍्ये आत्मानं अकृत आशिषं यतु बा आपत्यु सतु 
वार्ता न अनस्मरथ सत्तमा: ॥१६॥। 


आर्य श्रात:. उड़े भैया ! | मत वार्ता मेरी अवस्थाका 
अहू आत्मानं मैं अपनेको ससमाः न आप सत्पुरुषोंने 
अकृत आशिषं नाग्यहीना । श्रेष्ठ भी नहीं 


मन्ये मानती हैं अनुस्मरथ कभी स्मरण नहीं 


यतु वा आपत्सु क्‍योंकि विपित्तमें करते ॥१६॥ 


सुहृदो ज्ञातय:ः पुत्रा भ्रातरः पितरावषि | 
नाउस्मरन्ति स्वजन॑ यस्यथ वेबसदक्षिणम्‌ ॥४२५॥। 


सुहृदः ज्ञातयं. पुत्रा श्रातरः पितरा: अपि न अनुस्मरन्ति स्वजन 
यस्य देव अदक्षिणस्‌ ॥२०॥॥ 


सुहृदः ज्ञातय: मित्र, जातिके लोग | न अनुस्मरन्ति नहीं स्मरण करते 


पुत्रा ध्रतर:. पुत्र, भाई | यस्थ देव जिसके देव 

पितरा: अपि. माता-पिता भी | अवक्षिणं दाहिने (अनुकूल ) 

स्वजनं (अपने ) उस स्वजन नहीं है ॥२०॥॥ 
को | 


॥ वसुदेव उदाच | 
अम्ब सास्मानसयेथा दंवक़ीडनकार्े नेरींन। 
ईशस्थ हि बशे लोक़ः कुरुते कार्यतेईथंवों ॥२१४ 


अस्ब मा अस्मान्‌ अंसूयेथा देव क्रीडनकानूं नरानू ईशस्य हि वें 
लोकः कुरुते कार्यते अथवा ॥२१॥ 


दशमस्कन्धे द्बशीतितमो5्ध्याय: [ ६६५ 


अम्ब बहिन ! | ईशस्थ वशे.. ईश्वरके वशमें 
देव क्रीडनकानू देवके खिलोने..| होकर ही 
अस्मान्‌ नरानू हम सब मनुष्योंको | कुरत अथवा कुछ करते अथवा 
असूयेथा मा दोष मत दो, | कार्य॑ते कराते हैं २१ । 
हि लोक: क्योंकि सब लोक 


कंसप्रतापिता: सर्वे व्य याता दिशंं दिशम्‌ । 
एतहरयेंब पुनः स्थान देवेनासादिताः स्वसः ॥२२॥। 


दकंसप्रतापिताः सर्वे व याता दिशं दिशं एतः हि एव पुनः स्थान 
देवेन आसादिताः स्वसः ॥२२॥। 


स्वसः बहिन ! | हि एतः क्योंकि इस 
कंसप्रतापिता: कंस द्वारा सताये.। देवेन एव देवने ही 

हुए | पुनः स्थान. फिर (हमें) अपना 
वयं सर्वे हम सब आसादिता: स्थान प्राप्त कराया 
दिशं दिश अनेक दिशाओंमें ' है ।।२२॥। 
याता चले गये थे | 


।: शऔीशुक उवाच !। 
बथुदेवो प्रसेनाद यंदुभिस्तेईीचिता नृपाः । 
आसन्नच्युतसन्दर्शपरमानन्दनिवुताः ३२ ३॥। 


बसुदेव उग्रसेन आद्येः यदुभिः ते अचिता नुपाः आसन अच्युत सनन्‍्दर्श 
परम आनन्द निवृ ता: ॥२३॥ 


वसुदेव उमग्रसेन वसुदेव, उग्रसेन | परम आनन्द परम आनन्‍्दर्मे 
आह्ये: यदुभिः आदि यादवों द्वारा | निवृ ताः आसन निमग्न हो गये 
अचिता ते नुपाः सत्कृत वे राजा लोग ॥२३॥ 


अच्युत सन्दर्श अच्युतके दर्शनसे 
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भीष्मो द्रोणो5स्बिकापुत्रो गान्धारों ससुता तथा । 
सदाराः पाण्डवाः कुन्ती सृझजयों विदुरः कपः ॥२४॥ 


भोष्म: द्रोण: अम्बिकापुत्र: गान्धारी ससुता तथा सदाराः पाण्डवाः 
कुन्ती सृज्जयः विदुर: कृप: ॥२४॥। 


भीष्स: द्रोण: भीष्म, द्रोणाचार्य | सदाराः पत्नियोंके साथ 
अम्बिकापुत्र: अम्बिका पुत्र  पाण्डवाः पाण्डव 

घृतराष्ट्र कुन्ती सृुझ्जयः कुन्ती, सुञज्जय 
तथा ससुता तथा पुत्रोंके साथ बिदुरः कृप:. विदुर, कृपाचाय॑ 
गान्धारी गान्धारो, । ॥२४।॥ 


कुन्तिभोजो विराटश्न भीष्मको नग्नजिन्महाव । 
पुरुजिद्‌ द्रुपदः शल्यो धृष्टकेतु:ः सकाशिराट ॥२५॥। 


कुन्तिभोज:, विराट:, च, भीष्मक:, नग्नजित्‌ महानृ-पुरुजित्‌ द्रुपदः 
शल्य:, धृष्टकेतुः, स काशिराट ।२५॥ 


दमघोषो विशालाक्षो मंथिलो मद्रकेकयों । 
युधामन्युः सुशर्मा च ससुता बाहिलकादय: ॥॥२६।॥। 


दमघोष:, विशालाक्षः, मंथिल: मद्र, केकयो:, युधामन्युः, सुशर्मा, 
च, ससुता [पुत्रोंके साथ) बाहिलक, आदय: ॥२६॥४* 


राजानो ये च राजेन्द्र युधिष्ठिरमनुत्र ता: । 
श्रीनिकेतं वपुः शौरेः सस्त्रीकं वोक्ष्य विस्मिता: ॥२७॥ 


राजानः ये च राजेन्द्र युधिष्ठिरं अनुन्नताः श्रीनिकेतं वपुः शौरेः 
सस्त्रीक वीक्ष्य विस्मिता: ॥२७॥। 


*ये केवल संज्ञाएं हैं । 


दशमस्कन्ध दृचशीतितमोड्ध्याय: [ ६६० 


राजेन्द्र महाराज ! शौरे: श्रीनिकेतं॑ श्रीकृष्णका शोभा- 
युधिषिठिर युधिष्ठिरके घाम 

अनुव्रताः अनुवर्ती बपुः वीक्कक शरीर देखकर 

ये च राजान: जो राजा लोग थे विस्मिताः चकित हो गये 
सस्त्रीक पत्नियोंक साथ ..' ॥रज। 


अथ ते रामक्ष्णाभ्याँ सम्यक्‌ प्राप्तससमहेणाः । 
प्रशशंसुमुं दा युक्ता वृष्णीन्‌ कृष्णपरिग्रहान्‌ ॥२८॥ 


अथ ते रामकृष्णाभ्यां सम्यक्‌ प्राप्ता: समहंंणाः प्रशशंसुः मुदा युक्ता 
दृष्णीन्‌ कृष्ण परिग्रहान्‌ ॥२८॥ 


अथ ते फिर वे प्राप्ता: पाकर 
रामकृष्णाभ्यां बलराम-श्रीकृष्ण ; मुदा युक्ता आनन्दित होकर 
द्वारा ; कृष्ण परिग्रहाव्‌ श्रीकृष्णके परिकर 
सम्यक्‌ भली प्रकार | वृष्णीन्‌ प्रशशंसु: यादवोंकी प्रशंसा 
समहँणाः श्रेष्ठ सत्कार ' करने लगे ॥२८५॥ 


।) राजन: ऊचुः |. 
अहो भोजपते यूयं जन्मभाजोी नृणामिह। 
यत्‌ पश्यथासकृत्‌ कृष्णं टुर्देशभपि योगिनास्‌ ॥२४८॥। 
अहो है भोजपते यूयं जन्मभाज: न्‌ृ्णां इह यत्‌ पश्यथ असकृत्‌ कृष्ण 
दुर्देंश अपि योगिनाघ ॥२र्द।। 
अहो हे भोजपते अहो है भोजराज | जन्मभाज:ः. जन्मका पात्र होने 
उग्रसेनजी ! । थोग्य 
इह नृणां इस लोकमें मनुष्य | 


# यह उबाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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यूथ आप सब ही हैं क्‍ कृष्णं श्री कृष्ण को 
यत योगिनां क्‍्योंकियोगियोंके लिए असक्ृतु पश्यथ बराबर देखते हैं 
अपि भी ॥२६।। 
दुर्दर्श जिनका दर्शन 

कठिन है उन 


यद्दिश्न तिाः श्रुतिनुतेदमल॑ पुनाति 
पादावनेजनपयश्च वबचश्च शास्त्रम । 

भूः कालर्भाजतभगापि यदडच्िपद्य 
स्पशत्थिशक्तिर भिवर्षति नो४खिला्थानू ३३३ ०।। 

यत्‌ विश्वुतिः श्र्‌तिनुत इदं अल पुनाति पाद अवनेजन पय: कल 


बच: च शास्त्र भू: काल भजित भग अपि यत्‌ अंध्रि पद्म स्पर्श उत्थ शक्ति: 
अभिवषंति न: अखिल अर्थान्‌ ॥३०॥। 


श्रुतिनुत वेद-वर्णित भग अपि भू: ऐश्वयं वाली होकर 
दतु विश्वुतिः: जिनका सुयश भी भूमि 
चपाद तथा चरण- यतु अधञ्रि पद्म जिनके चरण-कमल 
अवनेजन पयः प्रक्षालनका जल गंगा, के 
च शास्त्र वचः: एवं शास्त्र रूप स्पर्श उत्थ. स्पश॑से प्राप्त 

वाणी शक्तिभि: न: शक्ति द्वारा हमारे 


इदं अल पुनाति इस सम्पूर्ण संसार | अखिल अर्थात्‌ सम्पूर्ण पदार्थोंकी 
को पवित्र करती है | अभिवषंति चारो ओर वर्षा 


काल भजित काल द्वारा भस्म करती है ॥३०॥। 
किये 
तदृशेनस्पशेनानुपथप्रजल्प- 


शय्यासनाशनसयोनसपिण्डबन्ध: । 
प्रेषां गृहे निरयवत्समनि बतेतां बः 
स्वर्गापवर्गंविरसः स्वयमास विष्णः ॥३१॥। 


दशमस्कन्धे दृयशीतितमोड्ध्याय: [ ६६६ 


तत्‌ दर्शन स्पर्शन अनुपथ प्रजल्प शय्या असन आशच सयौनस 
पिण्डबन्ध: येषां गृहे तिरयथ वत्मति चलंतां वः स्वर्ग अपबर्ग विरम्न. स्वयं 
आस विष्णु: ॥३१॥ 


तत्‌ दर्शन उनके दर्शन | गृहे येषां घरोंमें जिनके 
स्पृर्शन स्पर्श बतंतां व: व्यवहार करते समय 
अनुपथ सहगमन । आप लोगोंके साथ 
प्रजल्प बातचीत, | स्वर्ग अपवर्ग. स्वर्ग तथा मोक्षकी 
शय्या, असन, सोने, बंटठने, | (इच्छा | 
आशन भोजनका व्यवहार विरम: दूर करने वाले 
सयौनस विवाह एवं | स्वय विष्णु: स्वयं भगवान 
पिण्डबन्ध: देहिक सम्बन्ध | आस रहते हैं (उन्होंका 
(के कम होते ) हैं . जीवन सफल है) 
निरय वत्मेनि नरकके मार्ग रूप ' )।३१॥ 


॥ श्रीशुक उवाच ॥ 


नन्‍्दस्तत्र यद्न्‌ प्राप्तान्‌ ज्ञात्वा कृष्णपुरोगमान्‌ । 
तत्रागमद्र॒ बतो गोपरनः: स्थार्थदिहक्षया ।३२॥ 


नन्‍्दः तत्र यदृन्‌ प्राप्तान ज्ञात्वा कृष्णपुरः अगमान्‌ ततन्न अगमत्‌ 
वृतः गोपः अनस्थ अर्थे: दिरक्षया ॥३२॥। 


कृष्णपुरः जिनके आगे श्रीकृष्ण| दिरक्षया देखने की इच्छासे 
अगमानु्‌ चलते हैं अनस्थ अथ: छकड़ोंमें सामग्री 
यदून्‌ उन यादवोंको लादकर 


तत्र प्राप्तान वहां आया 
ज्ञात्वा नन्द: जान कर ननन्‍्दजी 


गोपे: वृतः गोपोंसे घिरे 
तत्र अगमत्‌ वहाँ आये ॥३२॥ 


त॑ हष्ट्वा वृष्णयों हृष्टास्तन्वः प्राणमिवोत्थिता: । 
परिषस्वजिरे. गा चिरदर्शनकातराः ॥३३॥। 
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त॑ रष्ट्वा वृष्णय: हृष्टाः तन्व: प्राणं इब उत्थिता: परिषस्वजिरे 
गा चिरदर्शन कातराः ॥३३॥। 


त॑ रृष्टवा उनको देखकर. उत्थिताः उठकर 
चिरदर्शन बहुत दिनोंसे दर्शन | गाढं प्रगाढ़ 


वृष्णय: हृष्टा: यादव प्रसन्‍न होकर ॥॥३२।! 
तन्व: प्राणं इव शरीरमें प्राण आये 
के समान । 


। 
कातराः को व्याकुल परिषस्वजिरे आलिगन किया 
। 
| 
॥ 


| 


वसुदेवः परिष्वज्य सम्प्रोतः प्रेमविद्धलः । 
स्मरत्‌ कंसकतान्‌ क्लेशान्‌ पुत्रन्यासं च गोकुले ॥३४॥ 


वसुदेव: परिष्वज्य सम्प्रीतः प्र सविद्ललः स्मरनू कसकृतातन्‌ 
क्लेशानु पुत्रन्यासं च गोकुले ॥३४।॥। 


वसुदेवः वसुदेवजी स्मरन्‌ स्मरण करके 
परिष्वज्य. आलिंगन करके | प्रमविद्धलः प्रेमसे ब्याकुल हो 
कसकृतानु कंसके द्वारा गये ।।३४॥। 


क्लेशान्‌ दिये गये क्लेश' 
च गोकुले तथागोकुलमें | 
पुत्रन्यास पुत्रोंकी रखना | 
कष्णरामो परिष्वज्य पितरावभिंवाद्य च॑ | 
न किचनोचतुः प्रेम्णा साश्रुकण्ठौ कुरूद्रह ॥३५॥ 
कृष्णरामा परिष्वेज्य पितराः अभिवाद्य च॑ न किज्चनु्‌ ऊंचतुः 
प्र म्णा स अश्रुकण्ठो कुरूद्रह ॥३५।॥ 


कुरूद्ह कुरुकल पालक कृष्ण राॉसों च. श्रीकृष्ण और बल- 
परीक्षित ! राम तो 


दशमस्कन्धे दृच्णीतितमोड्ध्याय: [ ६७१ 


पितरा: माता-पिता (ननन्‍्द | प्रेम्णा प्रेमके कारण 
यशोदा)का स अश्रुकण्ठी आंसू भरे कण्ठ 

परिष्वज्य आलिगन करके किज्चनू न कुछ नहीं 

अभिवाद्य तथा प्रणाम करके ' ऊजतुः बोल सके ।।३५॥ 


तावात्मासनमारोप्य बाहुभ्यां परिरभ्य च । 
यशोदा च महाभागा सुतो विजह॒तुः शुचः ॥३६॥। 


ताः आत्म आसन आरोप्य बाहुश्यां परिरम्य चयशोदा 
महाभागा सुतौ विजहतुः शुचचः ॥३६॥ 


महा भागा महाभाग्यवती . . आरोप्यच. बेठाकर तथा 

यशोदा च यशोदाजी भी. बाहुभ्यां भुजाओंसे 

ताः सुतो उन पुत्रोंको | परिरभ्यः आलिंगन करके 

आत्म आसन अपने आसन (गोद) शुचः विजहतुः अश्वुपात करने 
में लगीं ॥३६॥ 


॥ रोहिणि देवक्योवाच ॥* 
रोहिणी देवकी चाथ परिष्वज्य ब्रजेश्वरीम्‌ । 
स्मरन्त्यों तत्कृतां मेत्रीं बाष्पकण्ठयों समूचतुः ॥३७।॥। 


रोहिणी देवकी व अथ परिष्वज्य ब्रजेश्वरों स्मरन्त्यों ततु क्ृतां 
मंत्रों बाष्प कण्ठयौों समृचतुः ॥॥३७॥। 


अथ रोहिणी फिर रोहिणी परिष्वज्य आलिगन करके 
च देवकी और देवकी  तत्‌ कृतां संत्रीं उनके द्वारा की गयी 
ब्रजेश्वरों ब्रजेश्वरी यशोदाजी, मित्रता 

को | 


# यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


7७) | 
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स्मरत्यौं स्मरण करके । समृचतुः किसी प्रकार बोलों 
बाष्पकण्ठयौँ. अश्र भरे कण्ठसे ' ।॥३७।। 
का विस्मरेत वां मंत्रीमनिवृत्तां व्रजेश्चरि । 
अवाष्याप्यन्द्रमेश्वर्थ यस्या नेह प्रतिक्रिया ॥३८॥ 


का विस्मरेत्‌ वां मंत्रीं अनिवृत्तां व्रजेश्वरि अवाप्य अपि ऐन्द्र 
ऐश्वर्य यस्या न इह प्रतिक्रिया ॥३७॥ 


व्रजेश्व री व्रजेश्वरी ! | अनितृत्तां कभी न छूटने 
ऐन्द्र ऐश्वय इन्द्रका वेभव वाली 
अवाषप्य अपि पाकर भी वां मंत्रीं आप दोनोंकी 
दह यस्या जिसका इस लोक | मित्रताको 

में ! का विस्मरेत्‌ कौन भूल सकती 
प्रतिक्रिव न बदला नहीं है उस | है ।३८।) 


एतावहष्टपितरो युवयो: सम पित्रोः 
सम्प्रीणनाभ्युदयपोषणपालनानि । 
प्राप्पोषतुभंवति पक्ष्म ह यद्ददक्ष्णो- 
न्यंस्तावकुत्रचभयों न सतां परः स्वः ॥३४॥। 
एता: अदृष्ट पितरो युवयोः सम पित्रो: सम्प्रीणन अभ्युदय पोषण 
पालनानि प्राप्य ऊषतुः भवति पक्ष्म ह यत॒वतु अक्ष्णो: न्‍्यस्ताः अकुत्र क् 
भयौ न सता परः स्वः ॥३र्द॥ 


एताः इन (राम-क्षष्ण)ने ; पक्ष्म हु यदूवत्‌ पलकें ही जैसे 
अरृष्ट पितरो जब अपने माता- अक्ष्णौ: नेन्नोंकी (रक्षा 
पिताको देखा भी करती हैं) 
नहीं था सम्प्रीणन लालन 
युवयो: धिन्नरी: तब आप दोनों ही | अभ्युदय पालन 
(इनके ) माता-पिता पोषण पोषणसे 


सम थे | पालनानि प्राप्य पालन पाकर 
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च अकुत्र भयौ. तथा निर्भय | सतां सत्युरुषों में 
भवति न्यस्ताः आपके समीप रखे ' परः स्वः न पराया-अपना भाव 
ऊषतुः वहां रहे नहीं होता ।॥३६।। 


।| श्रीशुक उवाच ॥ 


गोप्यश्च कृष्णमुपलभ्य चिरादभोष्टं 
यत्प्रेक्षण हशिषु पक्ष्मकृतं शपन्ति । 
हग्भिह दीक्तमल॑ परिरभ्य. सर्वा- 
स्तस्भावमापुरपि नित्ययुजां दुरापम्‌ ॥४०।॥। 


गोप्य: च॒ कृष्णं उपलभ्य चिरात्‌ अभीष्ट यत्‌ प्रेक्षण रशिषु पक्ष्मकृतं 
शपन्ति रकृभि: हृदोकृतं अल परिरभ्य सर्वा: ततु भाव आपु: अपि नित्य- 
युजां दुरापस्‌ ॥४०॥॥ 


यत्‌ प्रेक्षण॑ जिनके दर्शनके लिए| अल परिरभ्य सम्पूर्ण आलिगन 


रशिषु नेत्रोंमें करके 
पक्ष्मकृत पलकें बनाने वाले [| सर्वाः सब 

(ब्रह्मा )को नित्ययुजां सदा प्रयत्न करने 
शपन्ति कोसती थीं वाले योगियों 
गोप्यः च वे गोपियां भी अपि दुरापं॑ को भी दुष्प्राप्य 


चिरात्‌ अभीष्ट बहुत समयसे अभि- | तत्‌ भाव आपुः उन (श्रीकृष्ण )क 


लषित ः तदाम्यको प्राप्त हो 
कृष्णं उपलभ्य श्रीकृष्णको पाकर | गयीं ॥४०।॥। 
हकभि: ह॒ृदीकृत॑ नेत्रोंसे हृदयमें । 

लाकर 


भगवांस्तास्तथाभूता विविक्त उपसंगतः । 
आश्टलिष्यानामयं पृष्टवा प्रहसन्निदमन्नवीत्‌ ॥४१॥ 
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भगवान्‌ ताः तथा भूता विविक्त उपसद्भुतः आश्लिष्य अनामय॑ 
पृष्टवा प्रहसन्‌ इ्॒दं अब्नवीत ॥॥४१॥। 


तथा भूता इस प्रकारकी स्थिति| आश्लिष्य आलिगन करके 


प्राप्ता ! अनामयं पृष्ट्वा नेरोग्य पूछकर 
ताः विविक्त उनसे एकासन्‍्तमें प्रहसन्‌ हँसते हुए 
उपसद्भतः समीप जाकर इदं अब्वीत्‌ू_ यह बोले ।।४१॥ 
भगवान्‌ भगवावने 


॥ श्रीभगवानुवाच !॥* 


अपि स्मरथ नः सख्य: स्वानासर्थंचिकीषेया । 
गतांश्विरायिताउछत्रुपक्षक्षपणचेतस: ।।४२॥। 


अपि स्मरथ नः सख्यः स्वानां अर्थ चिकीषंधा गतान्‌ चिरायितान्‌ 
शत्रपक्ष क्षपण चेतस: ॥॥४२।॥। 


स्वानां अथं अपनोंका प्रयोजन | चिरायितानबू विलम्ब करने वाले 


चिकीषंया. बनानेकी इच्छासे | नः सख्य:ः हमको सखियो 
गतान्‌ जाकर अपि स्मरथ क्‍या स्मरण करती 
शत्र पक्ष शत्र्‌ पक्षको हो ? ॥४२॥। 
क्षपषण चेतस: नष्ट करनेमें लगे 

चित्त 


अप्यवध्यायथास्मान्‌_ स्विवरक्षेतज्ञाविशद्धुया । 
नून॑ भूतानि भगवान्‌ युनक्ति जियुनक्ति च ॥४३॥। 


# यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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अपि अवध्यायथ अस्मान्‌ स्वित्‌ अकृतज्ञ अविशद्धूया बून॑ भूतानि 
भगवान्‌ थुनक्ति वियुनक्ति च ॥४३॥। 


अस्मान्‌ हमको अवध्यायथ. निन्द्रा करती हा ? 
अक्ृतज्न कृतज्ञताहीन होने. | नून॑ भगवान्‌. निश्चय भगवान हीं 

की | भूतानि युनक्ति प्राणियोंको मिलाते 
अविशद्भूया .. शंकासे ' चर वियुनक्ति तथा वियुक्त करते 


। 


अपि स्वित्‌ु क्या कहीं हैं ।॥४३॥। 


वायुयंथा घनानीक॑ तृ्ण तूल रजांसि च। 
संयोज्याक्षिपते भूयस्तथा भुतानि भूतकृत्‌ ॥४४॥। 


वायु: यथा घन अनीक तृणं तूल॑ रजांसि च संयोज्य अकिपते भूय: 
तथा भुतानि भूतकृत्‌ ॥४४॥ 


यथा वायु: जैसे वायु | अक्षिपते दूर फेंक देता है, 
घन आनीक॑ मेघोंके दलको तथा भूतकृतु ऐसे ही प्राणि- 
तृण्ण तुल तिनकों, रुई निर्माता विधाता 
च रजांसि. तथा घूलिकणोंकोी | भूतानि प्राणियोंको ॥४४॥ 


संयोज्य भूय: मिलाकर फिर 


मयि भक्तिहि भूतानाममृतत्वाय कल्‍्पते । 
दिष्टया यदासोन्मत्स्नेहो भवतोनां मदापनः ॥॥४४५४॥ 


मयिः भक्ति: हि भूतानां अमृतत्वाय कल्पते दिष्टचा परत आमसीतु 
मत्‌ स्नेहः भवतीनां मत्‌ आपनः ॥४५॥ 


हि मयि भक्ति: क्‍योंकि मेरी भक्ति | कल्‍्पते प्रदान करने बालीं 
भूतानां प्राणियोंको है 
अमृतत््वाय. अमरत्व 
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दिष्टया प्रसन्‍्तताकी बात | मद्‌ आपनः मुझे प्राप्त कराने 
है कि बाला 
भवतीनां तुम लोगोंमें सत्‌ स्‍नेहः. मेरा प्रेम 
आसीत्‌ है ।४५॥! 


अहंं हि स्वभृतानामादिरन्तोडइन्तरं बहिः। 
भोतिकानां यथा खं वाभ्‌ वॉयुज्योतिरदख्धना: ।।४६।॥। 


अहूं हि स्वंभूतानां आदि: अन्तः अन्तरं बहिः भौतिकानां यथा 
ख॑ वा वायु: भ: ज्योतिः अद्भूना: ॥४६॥ 


अद्भनाः मेरी अगभूताओ ! | सर्वभूतानां. समस्त प्राणियौके 

यथा भौतिकानां ज॑से मिट॒टीसे बने | आदि: अन्तः आदि और अन्तमें 
पदार्थों में वा अथवा 

खं वायु: भू: आकाश, वायु, अन्तर बहिः भीतर और बाहर 
पृथ्वी हि अहूं क्योंकि मैं ही हूँ 

ज्योतिः अग्नि (व्याप्त है ।४६॥। 
वसे ही) 


एवं हां तानि भूतानि भूतेष्वात्मा55त्मना ततः । 
उभयं॑ मय्यथ परे पश्यताभातमक्षरे ॥४७॥ 


एवं हि एतानि भूतानि भूतेषुः आत्मा आत्मना ततः उभय मयि अथ 
परे पश्यत आभातं अक्षरे ॥४७॥ 


एवं हि एतानि इस प्रकार ही ये | मयि अक्षर. मुझ अविनाशी 


भुतानि पञ्च महाभूत आत्मा आत्मा 

भुतेषः प्राणियों (के देह)में | परे पर तत्वमें 

आत्मना ततः अपने स्वरूपसे आभातं पश्यत भासित होते देखो 
व्याप्त हैं ।॥४७॥॥ 


अथ उभय॑ फिर दोनों (पंच 
भूतों तथा देहों)को 


दशमस्कधे द्वयशी तितमोः्ध्याय: [ ६७७ 
॥। श्रीशक उवाच !। 


अध्यात्मशिक्षया गोप्प एवं कृष्णेन शिक्षिताः । 
तदनुस्मरणध्वस्तजीवको शास्तमध्यगन्‌ ॥४८!) 


अध्यात्म शिक्षया गोप्य एवं कृष्णन शिक्षिता: तत्‌ अनुस्मरण 
ध्वस्त जीवकोशा: त॑ अध्यगन्‌ ॥।४८।॥। 


एवं कृष्णेन. इस प्रकार श्रीकृष्ण | जीवकोशाः. लिज्ञ शरीरका 


द्वारा ध्बस्त नाश हो जानेसे 
अध्यात्म अध्यात्म तं अध्यगनू. उनको प्राप्त हो 
शिक्षया शिक्षासे गयीं ॥४८॥। 


शिक्षिता: गोप्य शिक्षिता गोपियां 
ततु अनुस्मसरण उनके निरन्तरण 
स्मरणसे 
आहुश्चव॒ते नलिननाभ पदारबिन्दं 
योगेश्वरेहं दि विचिन्त्यमगाधबोधै: । 
संसारकृपपतितोत्त रणावलम्बं 
गेहजुजुषामपि मनस्युदियात्‌ सदा नः ॥।४४८।॥। 
आहुः च ते नलिननाभ पद अरविन्द योगेश्वर: हृदि विविचिन्त्य 


अगाध बोध: संसार कूप पतित उत्तरण अवलम्बं गेहज्जुषां अपि मनसि 
उदियातु सदा नः ॥॥४र्द॥ 


आहुः च बोलीं भी -- | संसार संसार रूपी 
नलिननाभ पद्मनाभ ! कप पतित कुएँमें गिरेको 
अगाध बोध: अथाह ज्ञानवान | उत्तरण निकलनेका 
योगेश्वर: योगेश्वरों द्वारा अवलम्बं सहारा 


हृदि विचिन्त्य॑ हृदयमें ध्येय 


६७८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


ते पद अरविन्द आपके चरण-कमल ' नः मनसि हमारे मनमें 


गेहज्जुषां अपि घरमें रहने वालो सदा उदियातु सदा प्रकाशित रहें 
होने पर भी | ।४६|। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराधें वृष्णिगोपसंगमों नाम द्गमशीतितमो5ध्याय: ।।८२॥। 


अथ त>यशीतितमोंध्ध्याय: 
॥ श्रीशुक उवाच ॥ 


तथानुगृह्य भगवान्‌ गोपीनां स गुरुगंति: । 
युधिष्ठिरमथापृच्छत्‌ सर्वाश्च सुहृदोष्व्ययम्‌ ७ १ ॥ 


तथा अनुगृह्मय भगवान्‌ गोपीनां स॒ गुरु: गतिः युधिष्ठिरं अथ 
अपृच्छत्‌ सर्वान्‌ च सुहृदः अव्ययम्त्‌ ॥१॥ 


स गोपीनां गुरु: उन गोपियोंके गुरु युधिषिठरं युधिष्ठिर 

गति: भगवान्‌ एवं परमगति | अथ सर्वानू. तथा सब 
भगवानने । सुहृदः च सुहृदोंसे भी 

तथा अनुगृह्य इस प्रकार (उन॒ : अव्ययं अप्च्छतु कुशल पूछी ॥१॥ 
पर) अनुग्रह करके 


ते एवं लोकनाथेन परिपृष्ठा: सुसत्कृता: । 
प्रत्युचह ष्टमनसस्तत्पादेक्षाहतांहस: ॥ २ ॥। 


त एवं लोकनाथेन परिपृष्टा: सुसत्कृताः प्रत्यूचु: हृष्ट मनसः ततु 
पाद ईक्षा हृत अंहसः ॥२॥। 


लोकनाथेन लोकमहेश्वर द्वारा | हत अंहसः  निष्पाप हुए 
एवं परिपृष्टा: इसप्रकार पूछकर | हृष्ट मनस: हर्षित चित्त 


सुसत्कृताः भली प्रकार | प्रत्यूचु: उनसे बोले ॥२॥ 
सम्मानित किये गये| 


त तत्‌ वे उनके | 
पाद ईक्षा चरण-दर्श नसे 


दशमस्कन्धे त्रचशीतितमो5्ध्याय: [ ६८७ 
| यूधिष्ठिर उवबाच ॥॥* 


कृत 5शिवं त्वच्चरणा म्बुजासवं 
महन्मनस्तो मुखनिःसतं क्वचित्‌ । 
पिबन्ति ये क्णपुटरल प्रभो 
देहम्भ्तां देहकृदस्मृतिच्छिदप्‌ ॥ ३ ॥। 
कुतः अशिवं त्वत्‌ चरण अम्बुज आसव॑ महत्‌ मनस्तः रुख निःसृत॑ 
क्वचित्‌ पिबन्ति ये कण्णपुटेः अल प्रभो देह भृतां देहकृतु अस्मृति: छिदम्‌ 
॥२॥॥ 


प्रभो प्रभो ! त्वत्‌ आपके 

देह भृतां शरीर धारियोंको सुषुप्ति) 
देहकृत्‌ शरीर देने वाली | चरण अम्बुज चरण-कमलोंका 
अस्मृति: छिद॑ विस्मृति (अविद्या) | आसव आसव 


नष्ट करने वाली | ये कर्णपुट: जो कानोंके दोनेसे 
महत्‌ मनस्तः महापुरुषोंके चित्तसे | अलं पिबन्ति भरपूर पीते हैं 
क्वचित्‌ कभी | कुतः आशिव (उपके लिए) 
मुख नि:सतं मुखसे निकला । अमंगल कहां ॥३॥ 


हित्वा55त्मधाम विधुतात्मकृतत्य वस्थ- 
मानन्दसम्प्लवमखण्डमकुण्ठबो धम्‌ । 
कालोपसुष्टनिगमावन आत्तयोग- 
मायाकति परमहंसगगति नताः सम ॥ ४॥। 
हित्वा आत्म धाम विधुत आत्म कृत अ्यः अवस्थं आनन्द सम्प्लबं 


अखण्ड अकुण्ठ बोध काल उपसृष्ट निगम अवन आत्तयोग सायाक्ति 
परमहंस गति नताः सम ॥।४॥। 
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यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


दशमस्कन्ध त्रयशीतितमोष्ध्याय: [ ६८१ 


आत्मधाम अपने स्वरूपसे ही | परमहंसगति परमहुंसोंकों 


आत्म त्रश/ आत्माकी तीनों परमगति 
(जाग्रत, स्वप्न, | काल उपसृष्ट समयके प्रभावसे 
सुषुप्ति) निगम अवन वेदोंकी रक्षाके 
अवस्थ अवस्थाओंको लिए 
विधुत हित्वा: निरस्त करके त्यागे | आत्तयोग माया अपनी योगमायासे 
हुए | कृति शरीर धारण किये 
आनन्द सम्प्लब॑ आनन्द समुद्र | नताः सम (आपको हम) 
अखण्ड अकुगठ अखण्ड एक रस | प्रणाम करते हैं 
बोध॑ ज्ञानस्वरूप । 8॥ 
॥| ऋषिरुवाच ।। 
इत्युत्तमश्लोकशिखार्माण जने- 
ष्वभिष्ट्वत्स्वन्धकको रवस्त्रिय: | 


समेत्य गोविन्दकथा. मिथोओगृर्ण- 
स्त्रिलोकगीताः *उुणु वर्णयामि लते॥ ५ ॥ 


इति उत्तमश्लोक शिखार्माण जनेषु अभिष्ट्वत्सु अन्धक कोरव 
स्त्रियः समेल्प गोविन्दकथा मिथः अग्रणनु त्रिलोकगीताः शृणु वर्णयामि ते 
॥५॥ 


इति जनेष इस प्रकार लोगोंके समेत्य एकत्र होकर 
उत्तमश्लोक पुण्यकीति लोगोंके त्रिलोकगीताः: तीनो लोक्ोंमें 


शिखार्माण चूड़ामणि (भगवान )| गायी जाने वाली 


की | गोविन्दकथा गोविन्दको कथा 
अभिष्टुवल्सु. स्तुति करते समय | मिथः अगूणनु परस्पर करने लगी 

ही से वर्णयासि उनका तुमसे वर्णन 
अन्धक अन्धक और । करता हूँ 


कोौरव स्त्रियः क्ुरुवंशकी स्त्रियां | शणु सुनो ।।५॥। 


६८२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
॥ द्रोपद्युवाच ।। 
हे वेदभ्यंच्युतो भद्रे हे जाम्बबति कौसले। 


हे सत्यभासे कालिन्दि शब्ये रोहिणि लक्ष्मण ॥ ६ ॥ 


हे वेदर्भि अच्युतः भद्दे हे जाम्बबति कौसले हे सत्यभासे कालिन्दि 
शंव्ये रोहिणि लक्ष्मण ॥६।॥। 


हे वंदर्भि भद्रे हे रुक्मिणी, भद्दे, | शब्ये रोहिणि शब्या, रोहिणी 


हे जाम्बबति हे जाम्बवती, लक्ष्मण अच्युतः लक्ष्मणा और 
कोौसले सत्ये अच्युतने ।॥६॥। 
हे सत्यभामे हे सत्यभामा, 
कालिन्दि कालिन्दी | 


हे कृष्णपत्न्य एतन्‍्नो ब्रत वो भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
उपयेमे यथा लोकमनुकुवंन्‌ स्वमायया ॥ ७॥ 


हे कृष्णपत्न्य: एततु नः बरूत वः भगवान्‌ स्वयं उपयेमे यथा लोक॑ 
अनुकुवंन्‌ स्वमायया ॥७॥ 


स्वमायया अपनी मायासे हे कृष्णपत्न्य: हे श्रीकृष्ण-पत्नियों 
लोक अनुकुबंन्‌ लोगोंका अनुकरण | यथा वः उपयेमे जसे तुम लोगोंको 
द करते हुए विवाहा 
स्वयं भगवान्‌ स्वयं भगवान होकर| एतत्‌ न: ब्रत हमें यह बतलाओ 
भी ! | 


। रुक्मिण्युवाच ॥ 


चेद्याय मापंयितुमुच्यतकार्मुकेषु 
राजस्वजेयभटशेख रिताइप्रिरेणुः । 


दशमस्कन्ध त्रयशीतितमोउध्याय: [ ६८३ 


निन्‍ये घृगेद्र इब भागमजावियथात्‌ 
तच्छीनिकेतचरणोस्तु ममाचनाय ।॥।८।। 
चेद्याय मा अपंयितु' उद्यत काम केषु राजसु अजेय भट शेखर 


अ प्रिरेणु: निन्‍ये मृगेन्द्र इव भाग अजावियथात्‌ तत्‌ श्रोनिकेतत्तरण: अस्तु 
सम अचेनाय ॥।८॥ 


कार्मुकेषु घनुष उठाये मृगेन्द्र इव सिहके समान 

राजसु चेद्याय राजाओंके चेदिराज | भाग निन्‍ये अपना भाग ले 
शिशुपालको । लिया 

मा अपंयितु मुझे देनेको | तत्‌ 5 । 

उद्यत उद्यत रहता ' श्रोनिकेतचरण: शोभाधाम-चरण 

अजेय भट अजेय वीरोंके (सदा ) 

शेखर मस्तक पर | सम मेरे 

अंप्रिरेणु: चरण-धूलि अचंनाय अस्तु पूजनके लिए (प्राप्त) 
डालकर हो (कष। 

अजावियूथात्‌ बकरियोंके बड़े | 
झण्ड में से 

)। सत्यभामोवाच ,' 


यो मे सनाभिवधतप्तहदा. ततेन 
लिप्ताभिशापमपमाष्टु मुपाजहा र । 
जित्वक्षेराजममथ  रत्नमदातू स तेन 
भोत: पितादिशत मां प्रभवेषपि दत्तास्‌ ॥८॥ 
यः मे सनाभि वध तप्त हृदा ततेन लिप्त अभिशापं अपमाष्दु उप 


आजहार जित्‌ ऋष्षराजं अथ रत्नं अदातु स तेन भीतः पिता दिशत मां 
प्रभवे अपि दत्ताम्‌ ॥र्द॥। 


६८8 ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


सनाभि वध भाईके मारे जानेसे | उप आजहार उनसे लेकर 


तप्त हुदा संतप्त हृदय अदात्‌ 2 
मे ततेन मेरे पिता द्वारा तेन भीत: पिता इससे डरकर पिता 
लिप्त अभिशाप लगाये गये कलंक ने 
को दत्ता प्रभवे अपि वाग्दान हो जाने पर 
अपमार्ष्ट दूर करनेके लिए | भी 
यः जिन्होंने 'माँदिशत्‌ मुझे भेंट कर दिया 
जित्‌ ऋक्षराजं ऋक्षराज जाम्बवन्तः ॥॥६॥ 
को जीतकर ! 
अथ रत्नं फिर रत्न (स्यमन्तकः 
मणि ) 
॥ जाम्बवत्यवाच ॥ 


प्रज्ञाय देहकदमु निजनाथदेवं 

सीतापति त्रिणवहान्यमुनाभ्ययुध्यत्‌ । 
ज्ञात्वा परोक्षित उपाहरदहेणं मां 

पादो प्रगृह्म मणिनाहममुष्य दासी ॥१०॥। 
प्रज्ञाय देहकृतु अमु निजनाथ देव॑ सीतापति त्रिणव अहानि 


अमुना अभ्ययुध्यत्‌ ज्ञात्वा परीक्षित उप अहरत्‌ अहुंणं मां पादो प्रगृह्म 
सणिना अहुं अमुष्य दासी ॥१०॥। 


देहकृत्‌ इस शरीरके जन्म- | अभ्ययुध्यत्‌ु. घोर युद्ध करके 
दाता (पिता) परीक्षित परीक्षा लेकर 
प्रजाय सवेथा न पहिचान | सीतापति देव॑ देव सीतापति 
क्र निजनाथं अमु अपने स्वामी इनको 
अमृना इनके साथ ज्ञात्वा जानकर 


त्रिणय अहानि तीन नव (सत्ताइस)| पादौ प्रमृह्ठा चरण पकड़कर 
दिन | 


दशमस्कन्धे त्रयशीतितमोड्ध्याय: | हक 


मणिना मणिके साथ , उप अहरतु भेंट कर दिया 
मां अहंणं मुझे पूजा करनेके | (अतः) 
लिए । अहं अमुष्य.. मैं इनकी 
! दासी दासी हूँ ॥१०॥। 


॥ कालिन्द्॒वाच ॥ 


तपश्चरन्तीमाज्ञाय स्वपादस्पर्शनाशया । 
सख्योपेत्याग्रहीत्‌ पाणि यो5हं तदगृहमाजंनी ॥११॥ 


तपः चरन्तीं आज्ञाय स्वपाद स्पर्शन आशया सख्या उपेत्य अग्रहीतु 
पाणि यः अहूं तत्‌ गृहमार्जनी ॥११॥ 


स्वपाद स्पर्शन अपने चरण-स्पर्श |यः जिन्होंने 

की पाणि अग्रहीत्‌ू पाणि-ग्रहण किया 
आशया इच्छासे | अहं तत्‌ मैं उनका 
तपः चरन्तीं तपस्या करती. गृहमाजनी . घर बुहारने वाली 
आज्ञाय जानकर । हूँ ॥॥११॥ 


सख्या उपेत्य. सखा (अर्जुन,के 
साथ समीप आकर 


॥ मित्रविन्दोवाच ॥ 


यो मां स्वयंवर उपेत्य विजित्य भूपान 
निन्‍ये श्वयूथगमिवात्मबलि द्विपारिः । 
ज्रातृ श्र मेष्पकुरुतः स्वपुरं श्रियोक- 
स्तस्यास्तु मेडइनुभवमडः-प्रच्यवनेजनत्वम्‌ ॥॥१२॥। 
यः मां स्वयंवर: उपेत्य विजित्य भूपान्‌ निन्‍ये श्वयूथ्ग इव आत्म- 


बलि द्विपारि: भ्रातृनू च मे अपकुरुतः स्वपुरं श्रिया ओकः तस्य अस्तु से 
अनुभवं अंध्रि अवनेजन त्वम्‌ ॥१२॥। 


हल] श्रीमद्नागवते महापुराणे 

यः स्वयंवर. जिन्होंने स्वयंवरमें | द्विपारिः इब सिंहके समान 
उपेत्य आकर श्रिया ओक: शोभा धाम 

भुपानू च राजाओंके तथा... स्वपुरं निन्‍्ये अपने नगर ले आये 
अपकुरुतः विरोध करते हुए तस्य अंध्रि.. उनके चरणोंका 

मे भातूनच. मेरे भाइयोंको भी | अवनेजन त्वं प्रक्षालन 

विजित्य जीतकर ' में अनुभव अस्तु मुझे प्रत्येक जन्मसमें 
श्वयूथगं कुत्तोंके समूहमें पड़े प्राप्त हो. ॥१२॥ 
आत्मर्बाल अपनी भेंटको । 

॥ सत्योवाच ॥ 


सप्तोक्षणोइतिबलवीयंसुतीक्ष्णश्वू ड्भगन्‌ 
पितन्रा क्रृतान्‌ क्षितिपबीयंपरीक्षणाय । 


तान्‌ 


बीरदुर्मंदहनस्तरसा. निगृह्य 


क्रोडन्‌ बबन्ध हु यथा शिशवो5जतोकानु ॥१३॥। 


सप्त अक्षण: अतिबल बीय॑ सुतीक्षण शज्भानु पित्रा कृतानु क्षितिय 
वीय॑ परीक्षणाय तानु वीर दुमंदहनः: तरसा निगृह्य क्रोडनू बबस्ध हु यथा 
शिशव: अज तोकानु ॥१४॥। 


क्षितिप वीय॑े 
परीक्षणाय 
पित्रा कृतानु 


अतिबल वीय॑ 


सुतीक्षण शद्भाव अत्यन्त तीक्ष्ण 


राजाओंके पराक्रम | सप्त अक्षण: 
को तानु बोर 
परीक्षा करनेके.| दुमंदहनः 
लिए । 

पिताके द्वारा | यथा शिशवः 
निश्चित किये । अज तोकानु 
अत्यन्त बलवान, 


क़ोडनु बबन्ध 
सींग वाले 


पराक्रमी तरसा नियृह्य 


सात॑ बल थे, 

उन वीरोंके 
घमण्डको नष्ट 
करने वालोंको 
ज॑से बालक 
बकरीके छोटे बच्चों 
को (पकड़े) 

वेग पूर्वक पकड़कर 
खेलमें ही बाँध 
दिया ॥१३॥। 


दशमस्कन्ध त्रयशीतितमोष्ध्याय: [ ६५८७ 


य इत्थं वीयंशुल्कां मां दासोभिश्वतुरद्धिणोम्‌ । 
पथि निजित्य राजन्यान्‌ निन्‍ये तद्दास्यमस्तु मे ॥१४॥ 


यः इत्थं वीयंशुल्कां माँ दासीभि: चतुरड्धिणों पथि निजित्य 
राजन्यानु निन्‍ये तत्‌ दास्यं अस्तु से ॥१४॥ 
इत्थं बीयेशुल्कां इस प्रकार पराक्रम | राजन्यान्‌ राजाओंको 
के मूल्यमें मिलने | निजित्य जीतकर 
वाली यः निन्‍ये जो ले आये 
मां दासीसिः मुझे दासियोंके.. | ततु दास्‍स्थं उनकी सेवा 
साथ ' मे अस्तु मुझे मिलती रहे 
पथि मार्गमें ॥१४।। 
चतुरड्धरिणी चतुरंगिणी (गज 
रथ, अश्व, पेदल 
सेनाके साथ 


0 
न +॑ततनननन-न+त-नननननननानपननन»+न-म >-मगीनननननमननननाई।ण। 


॥ भद्रोवाच ॥ 


पिता मे मसातुलेयाय स्वमाहय दत्तवान्‌ । 
कृष्ण कृष्णाय तच्चित्तामक्षौहिण्या सखीजनेः ॥॥१५॥ 


पिता में मातुलेयाय स्वयं आहूय दत्तवानु कृष्ण कृष्णाय तत्‌ चित्तां 
अक्षौहिण्या सखीजने: ॥१५॥। 


कृष्ण द्रोपदीजी ! अक्षौहिण्या एक अक्षौहिणी 

में पिता मेरे पिताने सेना तथा 
मातुलेयाय. मेरे मामाके पुत्र | सखीजन: सखियोंके साथ 
कृष्णाय श्रीकृष्णको दत्तवान्‌ प्रदान किया ॥१५॥ 


स्वयं आहय स्वयं बुलाकर 
ततु चित्तां मे उन्हींमें लगी चित्त 
वाली मुझे 


द्द८ ! श्रीमद्भागवते महापुराणे 


हि 


अस्य मे पादसंस्पर्शों भवेज्जन्मनि जन्मनि । 
कर्मभिर्श्राम्यमाणाया येन तच्छ य आत्मनः ॥॥१६॥ 


अस्य में पाद संस्पर्श: भवेत्‌ जन्मनि जन्सनि कर्मलिः श्राम्यसाणाया 
येन तत्‌ श्रेयः आत्मनः ॥१६॥ 


कमंशिः अपने कर्मानुसार जन्‍्मनि जन्‍्मनि प्रत्येक जन्म में 
भ्राम्यमाणाया (संसारमें) भटकती . भवेत्‌ प्राप्त हो 

हुई ' यैन तत्‌ जिसमें मैं अपना 
मे अस्य मुझे इनके . आत्मन: श्रेयः कल्याण मानती हूँ 


पाद संस्पर्श: चरणोंका स्पर्श ॥१६॥। 


॥ लक्ष्मणोवाच्र ॥ 


ममापि राश्यच्युतजन्मकर्स 
श्रुत्वा मुहर्नारदगीतमास हे । 
चित्त म॒ुकुन्दे किल पद्महस्तया 
वृत: सुसंमृश्य. बिहाय. लोकपान्‌ ॥१७॥ 


मम अपि राज्ञि अच्युत जन्मकर्म श्रुत्वा मुहुः नारदगीत॑ आस हू 
चित्त म॒कुन्दे किल पद्महस्तया वृतः सुसंम्ृश्य विहाय लोकपाच्‌ ॥१७॥। 


राज्ञि महारानीजी ! सुसंम॒श्य भली प्रकार विचार 
महः नारदगीत॑ बार-बार नारदजी करके 

के वर्णनमें पद्महस्तया वृतः लक्ष्मीजी द्वारा 
अच्चुत' अच्युतके वरण किये गये 
जन्मकर्म अवतार कर्मोकों. मम अपि मेरा भी 
श्रुत्वा किल सुनकर अहो | चित्त ह चित्त तो 
लोकपान्‌ लोकपालोंको  मुकुन्दे आस सुकुन्दमें लगा था 


बिहाय छोडकर ॥१७॥ 


दशमस्कन्धे त्रयचशीतितमोः्ध्याय: [ ६८६ 
ज्ञात्वा मम मतं साध्वि पिता दुहितृव॒त्सलः । 
ब्रृहत्सेन इति ख्यातस्तत्रोपायमचीक रत्‌ ॥१८॥। 


ज्ञात्वा मम मत॑ साध्वि पिता दुहितृवत्सलः ब्ृहत्सेन इति ख्यातः 
तत्र उपायं अचीक रत्‌ ॥१८॥ 


साध्वि साध्वी ! | दहितृबत्सलः . पुत्नी-वत्सल 

मम मत ज्ञात्वा मेरी सम्मति जान- | पिता तत्र पिताने इस विषय 
कर में 

बृहत्सेन वृहत्सेन उपाय॑ उपाय 


इति ख्यात:. इस नामसे प्रसिद्ध ' अचीकरत्‌ किया ।॥।१८॥। 


यथा स्वयंवरे राज्ञि मत्स्यः पार्थेप्तलया कृतः । 

अयं॑ तु बहिराच्छन्नों दृश्यते स जले परम्‌ ॥१४॥ 

यथा स्वयंबरे राज्ञि मत्स्यः पार्थ ईप्सया क्ृतः अय॑ तु बहिः आच्छन्न: 
दृश्यते स जले परमस्‌ ॥१र<।। 


राज्षि यया भहारानी जेसे तु अयं बहिः किन्तु यह बाहरसे 


[ 
| 
(आपके) आच्छन्न: ढका था 
स्वयंवरे स्वयंवरमें जले स जलमें उसकी 
पार्थ ईप्सया अर्जुनको पानेकी | पर॑ हश्यते परछाई दीखती थी 


इच्छासे ॥१६॥। 
मत्स्य: कृतः.. मत्स्य बनाया गया 
था (बताया गया) 
श्रुत्वेतत्‌ू संतों भूग आययुमंत्पितुः पुरम्‌ । 
सर्वास्त्रशस्त्रतत्त्वज्ञा: सोपाध्यायाः: सहसत्रशः ॥२०॥। 
श्रुत्वा एततु स्वतः भूपा: आययुः सत्‌ पितुः पुरं सर्व अस्त्रशस्त्र 
तत्त्वज्ञा: स उपाध्याया: सह्नशः ॥२०॥ 


६६९० | श्रीमद्भागवत महापुराणे 


एततु श्रुत्वा यह सुनकर | भूपाः राजा अपने 

मत्‌ पितुः पुरं॑ मेरे पिताके नगरमें | स उपाध्याया: उपाध्याओंके साथ 
सर्व अस्त्रशस्त्र सब अस्त्र-शस्त्रोंके | सर्बंत: आययु: सब ओरसे आये 
तत्त्वज्ञा: ममंज्ञ ॥२०॥। 
सहस्रशः सहस्नों 


पित्रा सम्पुजिताः सर्वे यथावीर्य यथावयः । 
आददुः सशरं चाप॑ वेद्ध पषंदि मद्धियः ॥२१॥ 


पिचत्रा सम्पूजिता: सर्वे यथावीर्य॑यथावयः आददु: सशर चाप वेद 
पर्षदि मत्‌ घियः ॥२१॥ 


यथावोीय॑ अपने पराक्रमके | मत्‌ धियः मुझेमें मन लगाकर 
अनुसार तथा पर्षंदि सशरं सभामें बाणके साथ 
यथावय: ज॑सी (जिसकी) वेद (लक्ष्य) वेधके लिए 
आयु थी चाप॑ं आरदुः धनुष उठाया 
सब पित्रा सब पिता द्वारा ॥२१॥। 
सम्पुजिता: भली प्रकार सत्क्ृत 
होकर 


आदाय व्यसूजन्‌ केचित्‌ सज्यं कतु मनीश्वरा:। 
आकोटि ज्यां समुत्कष्य पेतुरेकेडसुना हताः ॥२२॥ 


आदाय व्यसृजन्‌ केचित्‌ सज्यं कतु अनोश्वराः आकोटि ज्यां समुत्‌ 
कष्य पेतु: एके अमुना हता: ॥२२॥ 


केचित्‌ किसीने तो एके ज्यां कोई डोरीको 
सज्यं कतु ज्या चढ़ाने में आकोटि धनुषकी नोंक तक 
अनीश्वराः असमथे होकर समुतु कृष्प खींचकर 
आदाय व्यसूजनू (धनुण) उठाकर अमुजा हताः पेतुः उसके द्वारा झटका 
फिर छोड़ दिया | लगनेसे गिर गये 
। ॥२२।। 


दशमस्कन्धे त्रयशीतितमो<5ध्याय: [ ६६१ 


सज्यं कृत्वा परे बोरा मागधाम्बष्ठ्चेदिपाः। 
भोमो दुर्योधन: कर्णो नाविन्दंस्तदवस्थितिम्‌ । २३॥ 


सज्यं कृत्वा परे वीरा मागध अम्बष्ठ चेदिपा: भीमः दुर्योधन: कर्ण: 
न अविन्दन्‌ ततु अवस्थितिमु ॥२३॥ 


सज्यं कृत्वा ज्या चढाकर : तत्‌ अवरस्थिति उस (मत्स्य)की 
परे बीरा दूसरे वीर स्थिति 

मागध अम्बष्ठ जरासन्ध, दन्तवक्र | न अविन्दनू नहीं जान सके 
चेदिपाः भीम: शिशुपाल, भीमसेन | ।२३॥। 


दुर्योधन: कर्ण: दुर्योधन, कर्ण 
मत्स्याभासं जले वोक्ष्य ज्ञात्वा च तदवस्थितिम्‌ । 
पार्थों यत्तोड्स॒जद्‌ बाणं नाच्छिनत्‌ पस्पृशे परम ॥२४॥ 


मत्स्य आभास जले दीक्ष्य ज्ञात्वा च तत्‌ अवस्थिति पार्थ: यत्तः 
असृजत्‌ बाणं न अच्छिनत्‌ पस्पृशे परस्‌ ॥२४॥ 


मत्स्य आभास मछलीकी परछाई बाणं असृजत्‌ बाण छोड़ा 


जले वक्ष. जलमें देखकर अच्छिनतु न॒ पर (उससे लद्ष्य) 

तत्‌ अवरस्थिति उसकी स्थिति वेध नहीं हुआ 

ज ज्ञात्वा पार्थ: भी जानकर अर्जुन परं अस्पूश. केवल स्पर्श ही 
ने क्‍ हुआ ॥२४॥ 

यत्तः सावधानी पूर्वक 


राजस्थेषु . निपृत्तेषु. भग्तमानेषु सातिषु । 
भगवान्‌ धतुरादाय सज्यं कृत्वाथ लीलया ॥२५॥ 


राजस्येषु निवृत्तेषु भग्न मानेषु मानिषु भगवान्‌ धनु: आदाय सज्यं 
क॒त्वा अथ लीलया ॥२५॥ 


६९२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


मानिषु अभिमानियोंका_| भगवान्‌ भगवानने 
भगरन सानेषु_ अभिमान नष्ट हो | धनुः धनुष 
जाने पर आदाय अथ लेकर फिर 
राजन्येषु राजाओंके लीलया खेलमें ही 
निवृत्तषु चेष्टाहीन हो जाने | सज्यं क॒त्वा प्रत्यञ्चा चढ़ा कर 
पर । ॥२५॥। 


तस्मिन्‌ संधाय विशिखं मत्स्यं बोक्ष्य सकज्जले । 
छित्त्वेषुणापा तयत्तं सूर्य. चाभिजिति स्थिते ॥२६।॥। 


तस्मिन्‌ सन्‍्धाय विशिख मत्स्य वीक्ष्य सकत्‌ जले छित्त्वा इषुणा 
पातयतु त॑ सर्ये च अभिजिति स्थिते ॥२६॥ 


तस्मिनु उस (धनुष) पर | जले सकत्‌ जलमें एक बार 
विशिखं सन्धाय बाण चढ़ाकर मत्स्य वीक्षष. मछलीको देखकर 
च सूर्य तथा सूयके इषंणा छित्वा बाणसे काटकर. 
अभिजिति स्थिते अभिजित मुह॒तंमें | त॑ पॉंतंयतू. उसे गिरा दिया 
आने पर ॥२६।। 


दिवि दुन्दुभयों नेदुर्जयशब्दयुता भुवि। 
देवाश्व कुसुमासारान मुमुचहँषंविद्लला: ॥२७॥। 


दिवि दुन्दुभयः नेदुः जयशब्द युता भुवि देवा: च कुसुम आसारान्‌ 
मुमचु: हुए विल्लला: ॥२७॥ 


भुवि जयाशब्द पृथ्वीमें जयध्वनिके | हु विह्लंलाः ह्षसे विहवला: 


युता साथ | देवा: च॑ देवता भी 

दिवि आकाशमें | कुसुम पुष्पोंसे 

दुन्दुभयः नेदुः दुन्दुभियां बजने.. | आसारान्‌ वर्षा करने 
लगी 


मुमुचुः लगे ॥२७।॥ 


आप 


दशमस्कन्धे त्रयशीतितमोडध्यायः [ ६६४३ 


तद्‌ रज्धमाविशभह॑ झलनू्‌ पुराभ्यां 
पद्भ्यां प्रगुह्म कनकोज्ज्वलरत्नमालाम । 
नूत्ने निवीय परिधाय च कोशिकाग्रच 
सब्रीडहासवदना कबरोधृतस्नलक ॥२८॥। 
ततु रड्भमु आविशं अहं कलनू पुराभ्यां पदुभ्यां प्रभुह्म कनक उज्ज्वल 
रत्नमालां नूत्ने निवीय परिधाय च कौशिक अग्रथ सत्रीडहास बदना 
कबरीधत स्रक्‌ ॥२८॥। 


नृत्ने नवीन सब्रीडहास लज्जा पूर्ण मुस्कान 
कौशिक अग्र्य उत्तम रेशमी वस्त्र | बदना युक्त मुख वाली 
निवीय च पहिन और अहुं मैं 
परिधाय ओढ़कर कलनू पुराभ्यां झंकार करते नूपुर 
कबरीधृत स्रक्‌ जूड़ेमें माला लगा- | पद्भ्यां पैरोंमें पहिने 

कर ततु रड्भजेम उस रंग भूमिमें 
कनक उज्ज्वल स्वर्णसे दमकतो आविशं प्रविष्ट हुई ।॥२८॥। 


रत्नमालां प्रगुह्म रत्न-माला लेकर 


उनन्‍नीय वक्त्रमु रुकुन्तलकुण्डलत्विड्‌ 
गण्डस्थल॑ शिशिरहासकटाक्षमोक्षे: । 
राज्ञो निरोक्ष्य परितः शनकंमु रारे- 
रंसेइनुरक्तहदया निदर्घे स्वमालास ॥२४<८।। 
उन्‍नीय वकत्र उरु कुन्तल कुण्डलत्विड्‌ गण्डस्थलं शिशिरहास 


कटाक्षमोक्षे: राज्ञः निरीक्ष्य परितः शनकः मुरारे: अंसे अनुरक्त हृदया 
निदध स्वमालाम ॥।२र्द॥। 


उरु कुन्तलत सघन अलकों एवं. | गण्डस्थलं कपोल प्रान्त वाले 
कुण्डलत्विड कुण्डलोंकी कान्ति | बकत्र उन्‍नीय मुखको उठाकर 
युक्त शिशिरहास शीतल हास्य 


६६४ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


कटाक्षमोक्ष: कटाक्षपातसे ! म्रारेः अंसे  श्रीकृष्णके गलेमें 
परितः चारों ओर ' शनकः स्वसालां धीरेसे अपनी माला 
राज्ञ: निरीक्ष्य राजाओंको देखकर । निदधे डाल दी ॥२६॥! 


अनुरक्त हृदया आसक्त चित्ता | 

(मैंने) 
तावन्मृदड्भ-पट हा: शब्बूभेयाविकादयः । 

निमेदु्नेंटनतेक्यो ननृतुर्गायका. जगुः ॥३०॥ 


तावत्‌ मदड्भा पटहाः शद्भ भेरि आनक आदय:ः निनेदुः नट नतंक्य: 
नन॒तुः गायका जगु: ॥॥३०॥। 


तावत्‌ मृदड़ाः तब तक सृदंग नट नतेक्य: नट और नर्त॑कियां 

पटहा: शड्भः तासे, शंख नन॒तुः नाचने लगीं 

भेरि आनक भेरी, नगाड़े गायका जगुः गायक गाने लगे 

आदय: निनेदुः आदि जोरसे बजने [३०॥। 
लगे 


एवं वृते भगवति सयशे न्‌पयुथपाः । 
न सेहिरे याज्ञसेनि स्पधधन्तो हृच्छयातुराः ॥३१॥ 


एवं वृते भगवति सयि ईशे नृपयुथपाः न सेहिरे याज्ञसेनि स्पर्ध॑न्स: 
हृच्छय आतुराः ॥३१॥ 


याज्ञसेनि द्रोपदीजी ! हेच्छय आतुरा: कामातुर 
एवं ईशे इस प्रकार समर्थ नपयूथपा: राजाओंका समूह 
भगवति भगवान द्वारा स्पधन्तः स्पर्धा करता हुआ 


मयि वृते मेरा वरण कर लेने सेहिरे न सहन नहीं कर 
पर सका ॥३१। 


दशमस्कच्धे त्रयशी तितमोड्ध्याय: [ ६६३५ 
था तावइद रथमारोप्य हयरत्नचतुष्टयम्‌ । 
शाज् मुग्यम्य॒ संनद्धस्तस्थावाजोी चतुभुंजः ॥३२।! 


मां तावत्‌ रथं आरोप्य हयरत्नचतुष्टयं शाज्ञ म्‌ उद्यम्प सन्‍नद्धः 
तस्था: आजौ चतुभु जः ॥३२॥। 


चतुर्भजः चतुर्भुज पुरुष शाज् म्‌ उचद्चम्य शारंग धनुष उठा- 
हयरत्नचतुष्टयं चारों अश्व-रत्नों कर 
वाले आजौ तस्थाः: युद्धके लिए (रथ 
रथं तावत्‌ मां रथमें इतनेमें मुझे पर) खड़े हो गये 
आरोप्य सन्‍नद्ध:ः चढ़ाकर कवच ॥३२॥। 
पहिन कर 


दारुकअ्रोदयामास काचनोपस्करं रथप्‌ । 
मिषतां भुभुजां राज्ञि मृगाणां मगराडिव ॥३३॥ 


दारुक: चोदयामास काञ्चन उपस्करं रथं मिषतां भूभुजां राज्ि 
सुगाणां मृगराट इव ॥३३॥ 


राज्ञि महारानी ! मृगराट इंव॒ सिहोंके समान 
काञऊचन स्वर्णके भुभुजां सिषता राजाओंके देखते 
उपस्करं साजोंसे युक्त हुए 

रथं दारुक:. रथ दारुकने चोदयामास चला दिया ॥३३॥ 


मृगाणां मृगोंके (मध्यसे ) 
तेडवन्वज्जन्त राजन्या निषेद्धु पथि केचन । 
संयत्ता उद्रधृतेष्वासा ग्रामसिहा यथा हरिस्‌ ॥३४।॥ 


ते अनु असज्जन्त राजन्या निषेद्ध' पथि केचन संयत्ता उद्धृत इषु 
आसा ग्रा्मसहा यथा हरिम्र ॥३४॥ 


६६६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ते केचन उनमें कुछ | यथा ग्रामसहा जैसे कुत्ते 

राजन्या नरेश हरि सिहको (रोकना 
पथि निषंद्ध मार्ग रोकनेके लिए । चाहें) 

संयत्ता सावधान होकर अनुअसज्जन्त पीछे लग लिए 
उद्घ्त धनुष ' ॥३४।) 
इष आसा उठाकर । 


ते शाद्भ च्युतबाणोघेः कृत्तबाद्धूडप्रिकन्धराः । 

निपेतुः प्रधने केचिदेके सन्त्यज्य दुद्गर बुः ॥॥३५॥ 

ते शाड्रः च्युत बाण औघे: कृत्त बाहु अंधि कन्धराः निपेतुः प्रधने 
केचित्‌ एके सन्त्यज्य दुद्र॒वुः ॥॥३५।॥ 


शाड्र च्युत शारग धनुषसे होती। केचित्‌ प्रधने कोई युद्धमें 
बाण औधे:  बाणोंकी बौछारसे | निपेतु:ः एके गिर गये और कोई 


ते कृत्त बाहु॒ वे कटी भुजा | सन्त्यज्य दुद्॒बः (युद्ध) छोड़कर 
अंध्रि कन्धराः पर-गले वाले | भाग गये ॥३५॥ 
ततः पुरों यदुपति रत्यलंकृतां 
रविच्छदध्वजपटचि त्रतो रणाम्‌ । 
कृुशस्थलीं दिवि भुवि चाभिसंस्तुतां 
समाविशत्तरणिरिव स्वकेतनम्‌ ।॥३६।। 


ततः पुरी यदुपति: अति अलंकृतां रविच्छद ध्वज पट चित्र तोरणां 
कुशस्थलों दिवि भुवि च अभि संस्तुतां सम आविशतु तरणिः इव स्वकेतनमृ 


॥३६।॥ 
ततः अति तब अत्यन्त चित्र ध्वज पट अनेन रंगींकी 
अलडकृतां. सुसज्जिता पताका बस्त्रों 
रविच्छद सूर्यकोी छिपा लेने | तोरणां तथा तोरणों वाली 


वाले 


दशमस्कन्धे त्रयशीतितमोड्ध्याय: [ ६६७ 


दिवि भरुवि च स्वगं एवं पृथ्वीमें ' कुशस्थलीं द्वारिकामें 


भी | सूर्य इब सूयेके समान 
अभिसंस्तुतां चारो ओर ' स्वकेतन अपने भबनमें 
प्रशंसिता सम आविशत्‌ प्रवेश किया |।३६॥ 


यदुफति: पुरी यदुनाथकी पुरी 
पिता में पुजयामास सुहत्सम्बन्धिबान्धवान्‌ । 
महाहँवासो5लंकार: शय्यासनपरिच्छदे: ॥॥३७॥। 


पिता से पूजयामास सुहृत्‌ सम्बन्धि बान्धवान्‌ महा अहे वासः 
अलड्ूार: शय्या आसन परिच्छद: ॥३७॥ 


में पिता मेरे पिताने शय्या आसन शय्या, आसन 

सुहृत्‌ सम्बन्धि मित्र, सम्बन्धी, आदि 

बान्धवान्‌ बन्धु-बान्धवोंका. परिच्छदे: सामग्रियोंसे 

महा अहं वास: बहुमूल्य वस्त्रों पुजयामास सत्कार किया 

अलडूनर: आशभृषणों, ।३७।। 
दासीभिः सर्वंसम्पश्द्भिंटेभरथवाजिभि: । 


आयुधानि महाहाणि ददों पृर्णस्य भक्तितः ॥३८॥ 


दासीभिः सर्वसम्पतृभि: भट इभ रथ वाजिभिः आयुधानि महा 
अर्हाणि ददो पुर्णस्य भक्तितः ॥३८५॥। 


दासीभिः दासियां सहा अर्हाणि बहुमूल्य 
सर्वे सम्पदृभि: सब प्रकारकी  आयुधानि आयुध 
सम्पत्ति ' भक्तितः भक्ति पूर्वक 
भट इभ रथ पेदल, हाथी, रथ पूुर्णस्य ददो. परिपूर्ण (भगवान) 
वाजिभि:ः घोड़े (चतुरंगिणी को दिये ॥|३८।॥ 


सेना) एवं 


६९८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
आत्मारामस्य तस्येमा वयं वे गृहदासिकाः । 
सर्वंसड्भनिवृत््याद्या तपसा च बभूविम ॥३४॥ 


आत्मारामस्य तस्य इमा वय बे गृहदासिकाः सर्व सद्भू निवृत्ति 
आद्धा तपसा च वभूव्‌: इस ॥।३६८॥। 


तस्य उन | सज्भ निवृत्ति आसकक्‍्तयोंके त्याग 
आत्मारामस्य आत्मारामके ! च् तपसा स्‍स्म॒ तथा तपस्यासे 
गरहदासिका घरकी दासियों बभुव: इस यहां हुई होंगी 
इमा वर्य ये हम सब ।।३६॥। 
वे आद्धा सर्व॑ (पूर्व जन्ममें ) निश्चय. 

पूर्णत: सब क्‍ 


॥ महिष्य ऊचु: ॥* 


भौोम॑ निहत्य सगणं युधि तेन- रुद्धा 

ज्ञात्वाथ नः क्षितिजये जितराजकन्या: । 
निमु च्य संसृत्विमोक्षमनुस्मरन्तीः 

पादाम्बुजं परिणिनाय य॑ आप्तकामः ॥४०॥। 
भोम॑ निह॒त्य सगणं युधि तेन रुद्धा ज्ञात्वा अथ नः क्षितिजये जित 


राजकन्याः निमुच्य संसृति विसोक्ष अनुस्मरन्ती: पाद अम्बुजं परिणिनाय 
यः आप्तकाम: ॥४०॥ 


युधि सगणं युद्धमें गणोंके साथ अथ तेन फिर उसके द्वारा 
भौम॑ निहट्य. भौमासुरको मार- : क्षितिजये पृथ्वी दिग्विजयके 
कर | समय 


*सोलह सहस््र रानियोंमें प्रमुखका नाम रोहिणी है। द्रोपदीने 
उनका नाम लिया है । वही सबकी औरसे बोल रही हैं । 


दशमस्कन्धे त्रयशीतितमोः्ध्याय: [| ६६६ 


जित राजकन्या जीते हुए राजाओं | अनुस्मरन्तीः: बार-बार स्मरण 


की कन्यायोंको करने वालियोंको 
रुद्धा ज्ञात्वा वन्दिनी बनायी यः आप्तकासः: जिन पूर्ण कामने 

जानकर परिणिनाय. परिणय करके 
निमु च्य अथ मुक्त करके फिर | पाद अम्बुज॑ (अपने) चरण-कमलों 
संसति विमोक्ष उन संसारसे मुक्ति में स्वीकार किया 

दाताको ॥४०॥। 


न बय॑ साध्वि साम्राज्य स्वाराज्यं भौज्यमप्युत । 
वराज्यं पारमेष्ठथ च आनन्त्यं वा हरेः पदस्‌ ॥४१॥ 


न वयं साध्वि साम्राज्य स्वाराज्यं भौज्यं अपि उत वंराज्यं 
पारमेष्ठथ च आननन्‍त्यं वा हरेः पद्म ॥5१॥। 


साध्वि वयं साध्वी ! हम सब | च पारमेष्ठथ तथा ब्रह्माका पद 


साम्राज्य समपम्नाट्‌ू-पद, | वा हरे: आनन्त्यं अथवा श्रीहरिका 
स्वाराज्यं इन्द्रपद, | अनन्त 

भौज्यं इनके भोग प्दं न पद नहीं चाहतीं 
अपि उत अथवा | [8१॥ 
बराज्यं ऐश्वर्ं । 


कामयामह एतस्य श्रोमत्पादरजः श्रियः । 
कुचकु कुमसगन्धाढ्य मसृर्ध्ना वोढूं गदाभृतः ॥४२॥ 


कामयां अह एतस्य श्रीमत्‌ पादरजः श्रियः कुचकु कुम गन्ध आढय' 
सूर्ध्ना वोढु गदाभृतः ॥४२॥ 


श्रियः लक्ष्मी के एतस्थ गदाभृतः इन गदाधरकी 
कुचकु कुम॒ स्तनों पर लगे श्रीमतु पादरज: ऐश्वयेंमयी चरण 
कु कुमकी को 


गन्ध आढ्यं सुगन्धिसे परिपूर्ण 
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सूर्प्न बोहू सिर पर धारण क्‍ अह कामयां हम चाहती हैं 
करना ॥४२)।। 


व्रजस्त्रियो यद्‌ वाउछन्ति पुलिन्द्स्तृणवीरुध: । 
गावश्चारयतो गोपाः पादस्पर्श मसहात्मनः: ॥४३॥। 


ब्रजस्त्रियः यत्‌ वाउछन्ति पुलिन्धः तृण वीरुध: गावः चारयतः 
गोपाः पादस्पर्श महात्समनः ॥४३॥ 


गावः चारयतः गायें चराते हुए तृण वीरुध:. तृण, पौधे तथा 
महात्मन महात्मा (श्रीकृष्ण, | गोपाः गोप 

का | बाजछन्ति. चाहते हैं (हम भी 
पादस्पर्श चरण-स्पर्श | चाहती हैं ।) 
यत्‌ ब्रजस्त्रियः जिसे ब्रजकी स्त्रियां ॥॥४३॥। 
पुलिन्ध: भीलनियां | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराध त्रचशीतितमोष्ध्याय: ।॥5३॥। 


अथ चतुरशीतितमोध्ध्यप्यः 


!। श्रीशक उवाच ॥ 


श्रतवा प्रथा सुबलपञ्यथ याज्ञसेनी 

साधव्यथ क्षितिपपत्न्य उत स्वगोप्यः । 
कृष्णेएघखिलात्मनन हरो प्रणयानुबन्ध 

सर्वा विसिस्म्युरलमश्रुकलाकुलाक्ष्यः ।। १ ॥ 
श्रुत्वा पृथा सुबलपुत्रि अथ याज्ञसेनी माधव्य अथ क्षितिपपत्नय उत् 


स्वगोप्य: कृष्णे अखिल आत्मनि हरौो प्रणय अनुबन्ध॑ं सर्वा विसिस्म्यु: अल॑ 
अश्रुकला आकुल अक्ष्यः ॥ १॥ 


अखिल आत्मनि अखिलात्मा | क्षितिपपतन्‍य दूसरे राजाओंकी 
हरो माधव्य श्रीहरिमें उन माधव| रानियां 

पत्नियोंका ' उत स्वगोप्य: तथा उनकी अपनी 
प्रणय अनुबन्ध॑ सुदृढ़ प्रेमवन्धन गोपियां 
श्र्त्वा सुनकर : अल अश्वुकला बहुत अधिक अश्ुसे 
पृथा अथ कुन्ती और | आकुल अक्ष्यः व्याकूल नेत्रा 
सुबलपुत्रि गान्धारी | सर्वा विसिस्म्यु: सब चकित रह 
याज्ञसेनी द्रोपदी । गयीं ॥१!। 


इति सम्भाषमाणासु स्त्रोभिः स्त्रोषु नभिनुषु । 
आययुमु नयस्तत्र कृष्ण रामदिहक्षया ॥। २ ॥। 


इति सम्भाषमाणासु स्त्रीभिः स्त्रीषु नृभिः नृषु आययुः मुनयः तत्र 
रामकृष्ण दिरक्षया ॥२।। 
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इति स्त्रीभि: इस प्रकार स्त्रियोंके | रामकृष्ण बलराम -श्रीकृष्णके 
स्त्रीष स्त्रियोंसे तथा दिरक्षया दर्शनकी इच्छासे 
नृभि: नूुषु पुरुषोंके पुरुषोंसे तत्र मुनयः वहां मुनिगण 
सम्भाषमाणासु बातचीत करते आययु: आये ॥२॥! 

समय 


दपायतो नारदश्व॒ च्यवनों देवलो5सितः । 
विश्वामित्र: शतानन्दो भरद्वाजोइथ गौतमः ॥| ३ ॥। 
राम: सशिष्पो भगवान्‌ वसिष्ठो गालवो भृगुः । 
पुलस्त्य: कश्यपो$बत्रिश्व॒ साकण्डेयो बृहस्पति: ॥| ४ ॥। 


द्वितस्त्रितश्चेकतश्च ब्रह्मपुत्रास्तथाडििराः । 
अगस्त्यो याज्ञवल्क्यश्व वामदेवादयो5परे ॥। ५॥। 


दे पायन: (व्यास), नारदः, च, च्यवन:, देवल:, असितः, विश्वासित्र: 
शतानन्द:, भरद्वाज:ः, अथ-गौतमः ॥३॥ राम: सशिष्यः (शिष्यों सहित 
परशुराम), भगवान्‌ वसिष्ठ:, गालवः, भगुः, पुलस्त्य, कश्यप:, अतन्रिः, चल, 
माकंण्डयः, बहस्पति: ॥॥४॥ द्वितः, त्रितः, एकतः, च, ब्रह्मपुत्रा: (ब्रह्माके 
सनकादि) तथा अड्विराः, अगस्त्यः, याज्ञवल्क्यः, चर वासदेव, आदय:, 
अपरे (आदि दूसरे भी ) ॥५॥४ 


तान्‌ हृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रागासीना नुपादयः । 
पाण्डवाः कृष्णरामो च॒ प्रणेमुविश्ववन्दितान्‌ ॥ ६ ॥। 


तानु दृष्टवा सहसा उत्थाय प्राक आसीना नूप आदय:ः पाण्डव!: 
कृष्णरामों च प्रणमु: विश्ववन्दितानु ॥६॥ 


विश्ववन्दितान्‌ सम्पूर्ण विश्वके | तानू रुष्टवा. उन (मुनियों)कों 
वन्दनीय । देखकर 
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*ये केवल नाम हैं। आवश्यक स्पष्टीकरण कोष्ठकोंमें दिया है । 


दशमस्कन्धे चतुरशीतितमोः्ध्याय: [ ३०३ 


प्रबरके आसीना पहिले बढ कृष्णरामाौ श्रीकृष्ण-बलरामने 
नप आदय: राजा आदि | सहसा उत्थाय झटपट उठकर 
पाण्डवाः च पाण्डव तथा | प्रणेमु: प्रणाम किया ॥॥६॥। 


तानानचु यथा. सर्वे. सहरामो&च्युतो5चयत्‌ । 
स्वागतासनपाद्याध्यं माल्यधूपानुलेपन: ॥॥ ७ ॥। 


तान्‌ आनच्‌ : यथा सर्वे सहराम: अच्युतः अचेंयत्‌ स्वागत आसन 
पाद्य अध्यं माल्य धूप अनुलिपन: ॥७॥ 


यथा सर्वे जेसे (पहिले) सबने | पाद्य अध्य॑ पाद्य, अध्ये 


सहरामः बलरामजीके साथ | माल्य धूप माला, धूप 

अच्युतः अर्च॑यत्‌ अच्युतकी पूजा की | अनुलेपन: चन्दन द्वारा 
तान्‌ आनर्चुः उन (मुनियों)की 

स्वागत आसन स्वागत, आसन पूजा की ॥८।। 


उवबाच सुखमासोनान्‌ भगवान्‌ धर्मंगुप्तनुः । 

सदसस्तस्य महतो. यतवाचोःनुभ्यृण्बत: । ८।। 

उवबाच सुखं आसोनानु भगवान्‌ ध्मंगुप्तनुः सदसः तस्य महतः 
यतवाचः अनुशुण्व॒तः ॥८॥। 


सुख आसीनान्‌ सुख पूव्वक बेठे उनसे तस्य महत:. उस महती 


धमंगुप्तनन:ः धर्मे-रक्षाके लियि. . सदसः सभाके 
शरीरधारी यतवाच: मौन होकर 
भगवान्‌ भगवान्‌ अनुशण्वतः सुनते हुए 
उबाच बोले ॥|८५॥ 


॥ श्रीभगवानु वाच ॥ 
अहो वयं जन्मभूतो लब्धं कात्सन्येंन तत्फलस्‌ । 
देवानामपि दुष्प्रापं यदू योगेश्वरदर्शनस्‌ ॥। < ॥ 
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अहो वयं जन्मभृतः लब्धं कारत्स्न्येन ततु फल देवानां अपि दुष्प्रापं 
यत्‌ योगेश्वर दर्शनम््‌ ॥र्द॥। 


अहो बय॑ अहो, हम लोगोंने | दुष्प्रापं प्रष्प्राप्य 


जन्मसतः जन्म लेकर | योगेश्वर दर्शन (हमें आप) योगे- 
तत्‌ कात्स्न्येन उसका सम्पूर्ण । श्वरोंका दर्शन मिला 
फल लब्ध॑ फल पा लिया ॥६।। 
यत्‌ क्योंकि । 


देवानां अधि देवताओंके लिए भी | 


कि स्वल्पतपर्सां नणामर्चायां देवचक्षषास्‌ । 
दर्शतस्पर्श वप्रश्नप्रह्नपादाचनादिकम्‌ १० 


कि स्वल्यतपसां नुणां अर्चायां देवचक्षुषां दर्शन स्पशन प्रश्न प्रह्न 
पाद-अचेंन आदिकस ॥॥१०॥। 


स्वल्पतपसां. बहुत कम तप करने| दर्शन स्पशन (आप लोगोंके) 
वाले एवं दर्शन, स्पर्श 
अर्चायां (केवल) मूर्तिमें ही | प्रश्न प्रह्द._ प्रश्न, प्रणाम 
देवचक्ष॒षां अपने आराध्य देव | पाद-अर्बन॑ चरण-पूजन 
को देखने वाले. | आदिक कि आदि (का अवसर | 
नुणां मनुष्योंको कंसे मिल सकता है 
ह ॥१०॥। 


न ह्यम्मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः । 
ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः ॥११ 


न हि अम्मयानि तीर्थानि न देवा मृत शिलामयाः ते पुनन्ति 
उरुकालेन दर्शनातु एबं साधवः ॥१०॥॥ 


हि अम्मयानि क्योंकि जल रूप ही | देवा मृत्‌ देवता मिट्टी या 
तीर्थानिन तीथ नहीं हैं | शिलासया: पत्थर रूप ही 


दशमस्कन्ध चतुरशीतितमोष्ध्याय: [ ७०५ 


त्त नहीं हैं साधव: साधुजन 

ते उरुकालेन वे बहुत समयमें दर्शनात्‌ एव. दर्शन होते ही 

पुनन्ति पवित्र करते हैं (पवित्र कर देते हैं) 
(किन्तु) । [११॥ 


नाग्निन सूर्यो न॒च॒ चन्द्रतारका 

न भूजल ख॑ श्वसनोषथ वाइमनः । 
उपासिता भेदकतो हरन्त्यघं 

विपश्चितोीो घ्नन्ति मुहतेंसेवया ॥१२॥। 


न अग्नि: न सूर्य: न च चन्द्र तारका न भूः जल॑ ख॑ श्वसनः अथ 
वाडःमनः उपासिता भेदकृतः हरन्ति अघं विपश्चितः घ्नन्ति मुह्॒त सेवया 


॥१२)। 
भेदकृत: भेद बुद्धिसे वाडःमन: वाणी या मन 
उपासिता उपासना करने पर | अघं हरन्ति पापी नष्ट करपाते; 
न अग्नि: न अग्नि किन्तु 
न सूयः नसूय मुह॒तें सेवया एक मुहतेकी सेवासे 
चन चनत्र औरनचद्धबया ' ही 
तारका ग्रहगण विपश्चित:ः:. ज्ञानी पुरुष (पाप) 
नभूःजलं ख॑ न प्रथ्वी, जल, घ्नन्ति नष्ट कर देते हैं 

आकाश ॥१२॥ 


श्वसनं अथ वायु तथा । 


यस्यात्मबुद्धि:. कुणपे त्रिधातुके 
स्वधी: कलत्रादिष भौस इज्यधीः । 
यत्तींथबुद्धि. सलिले न कहिचि- 
ज्जनेष्वभिज्ञेच स॒ एबं. गोखरः ॥१३॥। 
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यस्य आत्मबुद्धि: कुणपे त्रिधातुके स्वधी: कलत्र आदिषु भौम 
इज्यधी: यत्‌ तीर्थ बुद्धि सलिले न कहिचितु जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरः 


॥१३॥। 
यस्य त्रिधातुके जिसकी तीन धातु | सलिले जलमें 
(वात, कफ, पित्त) | तीर्थ बुद्धि. पवित्रताकी बुद्धि है 
वाले यत्‌ कहिखित्‌ू पर कभी भी 
कृणपे मुर्दे में | अभिज्नेषु जनेषु ज्ञानीजनोंमें 
आत्मबुद्धि आत्म (मेरेपन )को नस एव (पावन बुद्धि) नहीं 
बुद्धि है | है वही 
कलत्र आदिष्‌ स्त्री आदियें गोखर: पशुओंमें भी गधा 
स्वधीः मेरेपनकी बुद्धि है है ॥१२।। 
मौम इज्यधी: पाथिव (मूति आदि) 
में पृज्य बुद्धि है 


। श्रीशुक उवाच ॥॥ 


निशम्येत्थं भगवतः  कृष्णस्याकुण्ठमेधसः । 
वचो दुरन्वयं विप्रास्तृष्णीमासन्‌ क्रमद्धियः ॥१४॥ 


निशम्य इत्थं भगवतः कृष्णस्य अकुण्ठ मेधसः बच: दुः अन्वयं विप्रा: 
तृष्णीं आसन भ्रमत्‌ धियः ॥१७॥। 


अकुण्ठ सेधसः नित्य जागरूक वच: निशम्य वाणी सुनकर 
प्रज्ञा वाले भ्रमत्‌ धियः भ्रमित बुद्धि 
भगवत: कृष्णस्य भगवान श्रीकृष्णकी | विप्राः वे ब्राह्मण 


इत्थं ढुः अन्वयं इस प्रकारकी गृढ़ | तृष्णी आसन चुप रह गये ॥१४॥ 
चिर॑ विमृश्य मुनय ईश्वरस्येशितव्यतास । 
जनसंग्रह इत्यूचु: स्मयन्तस्तं जगद्गुरुप ॥१५॥ 


चिरं विमृश्य मुनयः ईश्वरस्यथ ईशितव्यतां जनसड-ग्रह इति ऊचुः 
स्मयन्तः त॑ जगद्गुरुसु ॥१५।। 


दशमस्कधे चतुरशीतितमोश्ध्याय: [ ०७ 


चिरं ईश्वरस्य देर तक उन सर्व- | इति मुनयः. ऐसा समझकर 


श्वरकी मुनियोंने 
ईशितज्यतां क्‍या करनेकी इच्छा | स्मयन्त मुस्कराते हुए 
है इसका त॑ जगदुगुरुूं. उन जगद्गुरुसे 
विमृश्य विचार करके. _ ऊचु कहा ॥।१५॥ 
जनसंग्रह 'यह लोगोंको 
शिक्षा देनेकोी है ..' 
॥ मुनयथ ऊचुः ॥ 
यन्मायया तत्त्वविदुत्तमा. व्यं 
विमोहिता विश्वसु जामधीश्व रा: । 
यदोशितव्यायति गु्‌ढ ईहया 


अहो. विचित्र. भगवद्ठिचेष्टितम ॥१६॥ 


यत मायया तत्त्ववितु उत्तमा वयं विमोहिता विश्वसूर्जा अधीश्वर! 
यत ईशित व्यायित गढ ईहया अहो विचित्र भगवत्‌ विचेष्टितम्‌ ॥१६॥ 


थधत्‌ मायया. जिनकी मायासे._ | यत जिनकी 
त्तत्व्वित्‌ तत्त्वज्ञानियोंमें... | ईशित व्यायित लीला 
उत्तमा व्यं. श्रेष्ठ हम लोग... ईहया गृढ.. (इस मानव) चष्टा 
त्तथा । से छिपी है 
विश्वसूजां  प्रजापतियोंके | अहो भगवत्‌ अहो (आप) भग- 
अधीश्वराः. अधीश्वर (मरीबि | बानकी 
आदि) विचेष्टितं लीला 
विमोहिता मोहित हैं विचित्र विचित्र है॥। १६।॥ 


अनीह एतद बहुधक. आत्मना 
सृजत्यवत्यत्ति . न बध्यते यथा । 


७०८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
भोमहि भूमिबंहुनामरूपिणी 
अहो. विभुम्नश्वरितं विडम्बनम्‌ ॥॥१७॥। 


अनीह एतत्‌ बहुधा एक आत्मना सृजति अवबति अत्ति न बध्यते 
यथा भौमे: हि भूमिः बहुनाम रूपिणी अहो विभुम्नः चरितं विडम्बनस्‌ 


॥१७।॥। 
यथा भूमि: हि जसे प्रथ्वी ही सृजति उत्पन्न करते, 
भौस: भूमिके पदार्थ (वृक्ष | अबति अत्ति पालते एवं खा लेते 
पबबतादि)के रूपमें हो 
बहुनाम रूपिणी बहुत नामों एवं रूपों| न बध्यते (इन कमसे) बँधते 
वाली है (वैसे ही) नहीं हो, 
एक अनीह एक तथा चेष्टाहीन । अहो विभूम्न: अहो, आप सरब्व॑- 
आत्मना एतत्‌ (आप) अपने स्व- ' व्यापकका 
रूपसे इस संसार | चरित॑ बिडम्बनं चरित लीला ही है 
को । ॥१७॥ 


अथापि काले स्वजनाभिगुप्तये 
बिर्भाष सत्त्वं खलनिग्रहाय च। 
स्वलीलया वेदपथ्थ सनातन 
वर्णाश्रमात्मा पुरुष: परो भवाच्‌ ॥१५॥ 


अथ अपि काले सु अजनाभि गुप्तये बिभषि सत्त्वं खल निग्रहाय च 
स्वलीलया बेदपथ्थं सनातन वर्ण आश्रम आत्मा पुरुष: परः भवान्‌ ॥१८॥ 


अथ अपि फिर भी सत्त्वं बिभषि सत्त्वात्मक शरीर 
काले सु समय-समय पर धारण करते हैं 
अजनाभि गुप्तये भारतवषंकी रक्षा | स्वलीलया अपनी लीलासे 

के लिए सनातन वेदपर्थ सनातन वेदमार्गकी 
च खल निग्रहाय तथा दुष्टोंका दमन (रक्षा करते हैं) 


करनेके लिए 


दशमस्कन्धे चतुरशीतितमो<्ध्याय: [ ७०६ 


वर्ण आश्रम वर्ण-आश्रम भवान्‌ आप 
आत्मा स्वरूप | पर॑ पुरुषः परम पुरुष हैं ॥१५॥ 

ब्रह्म ते हृदय शुक्ल तपःस्वाध्यायसंयमः । 

यत्रोपलब्ध॑ स॒ व्यक्तमव्यक्तं च ततः परम्‌ ॥१४८॥॥ 

ब्रह्म ते हृदयं शुक्लं तप: स्वाध्याय संयम: यत्र उपलब्ध स॒व्यक्तं 
अव्यक्तं च ततः परम ॥१<॥। 


च अव्यक्त तथा अव्यक्त 
(निराकार) एव 


ब्रह्म ते वेद आपका । 

शुक्ल हृदय शुद्ध हृदय है 

तपः स्वाध्याय तपस्या-स्वाध्याय | 
| 


ततः उससे 
एवं पर उपलब्ध॑ परे परम ब्रह्म रूप 
संयम: ध्यान-समाधिके जाना जाता है 
द्वारा ॥१६॥ 


यजत्र स व्यक्त्र जिसमें आपका 
सगुण रूपसे प्रकट 


तस्माद ब्रह्मकुल ब्रह्मन शास्त्रयोनेस्त्वमात्मनः । 
सभाजयसि सद्धाम तद ब्रह्मण्याग्रणीभंवान्‌ ॥२०॥। 


तस्मात्‌ ब्रह्मकुल ब्रह्मन्‌ शास्त्रयोनेः त्व॑ं आत्मनः सभाजयसि सत्‌ 
धाम तत्‌ ब्रह्मण्य अग्रणी: भवान्‌ ॥॥२०॥॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! | आत्मनः स्वयं 

शास्त्रयोने:  शास्त्रोंकी उपलब्धि | सभाजयसि सम्मान करते हैं 
स्थान तत्‌ भवानू अत: आप 

ब्रह्मकुल ब्राह्मणोंका ब्रह्मण्य अग्रणी: ब्राह्मण भक्तोंमें श्रेष्ठ 

तस्मातु त्व॑ इसलिए आप हैं २०।। 


सत्‌ धाम सत्स्वरूप 


७१० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
अद्य नो जन्मसाफल्य॑ विद्यायास्तपसों हशः । 
त्वया संगम्य सदगत्या यदन्‍्तः श्रेयसां परः ॥२१॥ 


अद्य नः जन्म साफल्य विद्याया: तपसः दृश:ः त्वया सद्भम्य सद 
गत्या यत्‌ अन्त: श्रेयसों पर: ॥२१॥॥ 


यतु श्रेयर्सां जो श' अद्य नः जन्म आज हमारे जन्म 


की विद्याया: तपसः विद्या, तपस्या एवं 
पर: अन्त: परम सीमा हैं तथा | रशः साफल्यं नेंत्रोंकी सफलता 
सद्‌ गत्या सत्पुरुषोंकी गति हैं हो गयी !॥२१॥ 


त्वया सद्भस्य उस आपसे मिल 
नमस्तस्मे भगवते  कृष्णायाकुण्ठमेधसे । 
स्वयोगमाययाच्छन्नम हिम्ने परमात्मने ॥२२॥। 


नमः तस्मे भगवते कृष्णाय अकुण्ठ मेधसे स्वयोग मायया आच्छन्न 
महिम्ने परमात्मने ॥२२॥। 


स्वयोग माधया अपनी योगमायासे : परमाध्मने परमात्मा 


आच्छन्न महिम्ने अपनी महिमा; भगवते भगवान 
छिपाये तस्मे कृष्णाय आप श्रीक्ृष्णकों 
अकुण्ठ मेधसे अप्रतिहत बोध नम: नमस्कार |।२२॥। 


न य॑ विदन्त्यमी भूषा एकारामाश्व वृष्णय: । 
मायाजवनिकाच्छन्नमात्मानं कालसोश्वरम्‌ ।१२३॥ 


न य॑ विदन्ति अमी भुपा: एक आरामाः च वृष्णयः माया जबनिका- 
च्छन्नं आत्मानं काल ईश्वरस्‌ :॥२३॥। 


ये साया जिन मायाके | काल॑ ईश्वर कालरूप सर्वेश्वरको 
जवनिका-. पदसे अमी भूषाः ये राजा लोग 
च्छन्नं आत्मानं ढके आत्मा, 


दशमस्कन्धे चतुरशीतितमोः्ध्याय: | ७४११ 


चर एक आरामाः तथा एक साथ | व्ृष्णय: न यादव नहीं 
विश्राम करने वाले * बिदन्ति जानते ॥२३॥ 


यथा शयानः पुरुष आत्मानं गुणतत्त्वहक । 
नाममात्रेन्द्रियभात॑ न वेद रहित परघ्‌ ॥२४।॥। 


यथा शयानः पुरुष: आत्मानं गुण तत्त्व हक नाम मात्र ड्न्द्रिय 
आभातं न वेद रहित॑ परम ॥२४।॥। 


यथा शयान: जेसे स्वप्न देखता मात्र इन्द्रिय तन्मात्रा, इन्द्रिय 


पुरुष: पुरुष वाला 

आत्मान अपनेको | आभात॑ प्रतीत करता है, 

गुण तत्त्व रक गुणों तथा तत्त्वोंका | रहित॑ पर उससे रहित दूसरे 
द्र्ष्टा (जागृतके रूप)को 

नास नाम, (स्पर्शादि) | न बेद नहीं जानता ॥२७॥। 


एवं त्वा नामसात्रेष विषयेष्विन्द्रियिहया । 
मायया विश्यमच्चित्तो न वेद स्मृत्युपप्लवात्‌ ॥२५॥ 


एवं त्वा नाम सात्रेषु विषयेषु इन्द्रिय ईहया मायया विश्वमत्‌ चित्तः 
न बेद स्मृति उपप्लवात्‌ ॥२५।॥ 


एवं नाम मात्रेषु इसी प्रकार (जागृत| विभ्वमत्‌ चित्तः चित्त श्रान्त होनेसे 


के ) नामों, स्मृति (आत्म) स्मृति 
तन्मात्राओं | उपप्लवातु नष्ट हो जानेसे 
विषयेषु भोगों में त्वा न वेद (मनुष्य) आपको 
इन्द्रिय ईहया इन्द्रियोंकी चेष्टासे नहीं जान पाता 
मायया मायाके द्वारा ॥२५।। 


तस्याद्य ते दहशिमाडप्रिमघोघमषं- 
तीर्थास्पद॑ हृदि क॒तं॑ सुविपकक्‍कयोंग: । 


७१२ ] श्रीमद्भागवत महापुराणे 
उत्सिक्तभक्त्युपह्ताशयजो वको शा 
आपुभंवद्गतिमिथो5नुगरहाण भक्‍ताव ।॥२६।॥। 


तस्य अद्य ते दर्शश अंध्रिम अघ ओघमषं तोर्थ आस्पदं हृदि कृत॑ 
सुविपक्व योगे: उत्सिकः भक्ति उपहत आशय जीवकोशाः आपुः भवतु 
गति अथः अनुगृहाण भकतान्‌ ॥२६॥ 


सुविपक्व योग: अत्यन्त परिपक्व | दर्शश (हमें) दर्शन हुआ 
योग वालों द्वारा | उत्सिक्त भक्ति उत्कृष्टि भक्तिसे 
हृदि कृत॑ हृदयमें धारण किये | उपहृत नष्ट लिज्भ 
गये जीवकोशा. शरीर वाले ही 
अघ ओघमष पापोंकी बाढ़को भवत्‌ गति आपके परम पदको 
नष्ट करने वाली | आपु: पाते हैं 
तीर्थ आस्पद पवित्र गंगाके अथः भक्तानु अतः (हम) भक्तों 
आश्रय स्थान पर 
ते अंध्रिम्‌ आपके चरणोंका अनुगृहाण अनुग्रह कीजिए 
अद्य जाज ।॥२६।॥॥ 


॥ श्रीशुक उवाच ॥ 


इत्यनुज्ञाप्प दाशाहूँ धुतराष्ट्र युधिष्ठिरम्‌ । 
राजष स्वाश्रमान्‌ गन्तु मुन2यों दधिरे मनः ॥॥२७॥ 


इति अनुज्ञाप्प दाशाहूँ धृतराष्ट्रं युधिष्ठिरं राजर्षं स्व आश्रमानु 
गन्तु मुनयः दधिरे सनः ॥२७॥। 


राजर्ष राजर्षि परीक्षित ! | अनुज्ञाप्य अनुमति लेकर 

इति इस प्रकार (स्तुति , स्व आश्रमान्‌ अपने आश्रम 
करके ) गन्तु जानेकी 

दाशाहं श्रीकृष्ण, मुनयः मुनियोंने 

धुतराष्ट्र धृतराष्ट्र मनः दधिरे. इच्छा की ॥२७॥ 

युधिषिठिरं तथा युधिष्ठिरसे 


दशमस्कन्धे चतुरणीतितमो<्ध्याय: | ४३३ 
तद्‌ वीदेय तानुपत्रज्य वसुदेवो महायशाः। 
प्रणय्य चोपसंगृह्य बभाषेद॑ सुयन्त्रित: ॥२८॥ 


तद्‌ वीक्ष्य तानू उपब्नज्य वसुदेवः महायशाः प्रणम्य च उपसमृहय 
बभाष इंदं सुयन्त्रित: ॥२८॥। 


तत्‌ वीक्ष्य यह देखकर महायशा: महान यशस्वी 
तानू उपब्रज्य उनके समीप जाकर | वसुदेवः वसुदेवजी 

प्रणम्य च प्रणाम करके तथा. सुयन्त्रितः अत्यन्त संयम पूर्व 
उपसंगृह्य (चरण) पकड़कर इदं बभाष यह बोले ॥२८॥। 


॥ वस॒देव उवाच ॥ 
नमो वः सर्वेदेवेश्प ऋषयः श्रोतुमहेथ । 
करसंणा कमनिर्हारों यथा स्यान्नस्तदुच्यताम्‌ ॥२४॥ 


नमः वः सर्वेदेवेभ्यः ऋषयः श्रोतु अहेथ कसंणा कमेनिर्हार: यथा 
स्थात्‌ नः तत्‌ उच्यताम्‌ ॥२र्द॥। 


वः सर्व देवेश्य: आप संब देवता | यथा कमंणा ज़ेसे कर्मके द्वारा 
स्वरूप ' कममनिर्हार: कर्मोका नाश 

ऋषयः नमः. ऋषियोंको नमस्कार' स्यातु हो 

श्रोतूं अहंध. (आप सबको मेरी. नः तत्‌ उच्यर्ता मुझे वह (कर्म) 
प्राथेना) सुननी बतलाइये ॥२६॥ 
चाहिए 


॥ नारद उवाच ॥| 


नातिचित्रमिदयं विप्रा वसुदेवों बुभुत्सया। 
कृष्णं मत्वार्भक॑यन्‍न पृच्छति श्रेय आत्मनः !।३०॥॥ 
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न अति चित्र इदं विप्रा वसुदेव: बुभुत्सया कृष्ण मत्वा अभेक यत्‌ 
नः पुच्छति श्रेय आत्मनः ॥३०॥। 


विप्रा ब्राह्मणों ! अभंक सत्वा (अपना) बच्चा 

वसुदेव: वसुदेवजी की मानकर 

इद बुभुत्सया यह जिज्ञासा नः आतमन: हम लोगोंसे अपने 

अति चित्र न बहुत विचित्र नहीं । श्रेयः पृष्छति कल्याण (के उपाय) 
को पूछते हैं ।॥३०।। 


यत्‌ कृष्णं क्योंकि श्रीकृष्ण को 
संनिकर्षो हि. मर्त्यानामनादरणकारणम्‌ । 
गाजर हित्वा यथान्याम्भस्तत्रत्यो याति शुद्धये ॥३१॥ 


सन्निकर्ष: हि मर्त्यानां अनादरण कारण गाज्भम्‌ हित्वा यथा अन्य 
अम्भः तत्रत्यः याति शुद्धयें ॥३१॥ 


हि सन्निकर्ष: क्‍योंकि बहुत निक- । ततन्नत्यः वहां रहने वाले 
ट्ता शुद्धये अन्य. (अपनी) शुद्धिके 

मर्त्यानां मनुष्योंके लिए लिए दूसरे 

अनादरण अनादरका अम्भ: याति जलके पास जाते हैं 

कारणं कारण होती हैं ॥॥३१॥ 

यथा गाड्भम जेसे गंगा रूप (तीथे) 

ह्त्वा को छोड़कर 


यस्यानुभूतिः कालेन लयोत्पत्त्यादिनास्थ वे । 
स्वतोषन्यस्माच्च गुणतो न कुतश्रन रिष्यति ॥३२॥ 


यस्य अनुभूतिः कालेन लय॒ उत्पत्ति आदिना अस्य वे स्वतः 
अन्यस्मात्‌ च गुणतः न कुतश्चन रिष्यति ॥३२॥ 


यस्य अनुभूति: जिन (श्रीकृष्ण)की | कालेन समयके प्रभावसे 
अनुभूति 
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वे अस्य निश्चय इस संसार अन्यस्मात्‌. दूसरे किसी 
की | गुणत: क्रुतश्चन गुणसे कहीं भी 

लय उत्पत्ति प्रलय-सृष्टि | न रिष्यति नहीं खण्डित होती 
आदिना आदिसे ॥२२)। 
स्वतः च स्वयं या 

तं क्लेशकमंपरिपाक गुण प्रवा है- 

रव्याहतानुभवमोश्वरमहितीयम्‌ । 
प्राणादिभि:ः स्वविभवरुपग्‌ढमन्यो 


मन्येत सूर्यसिव मेघहिमोपरागः ॥३३॥ 
त॑ क्‍्लेश कर्म परिपाक गुण प्रवाहैः अव्याहत अनुभव ईश्वर 
अद्वितीय प्राण आदिभि: स्वविभवें: उप गढ़ अन्य: मन्येत सुर्य इव मेघ 
हिम उपरागः ॥३३॥ 


त॑ क्लेश उन (अविद्यो, अद्वितोय ईश्वरं अद्वितीय ईश्व रको 
अस्मिता, राग-द्वेष, | स्वविभवेः . अपनी हो विभूति 
अभिनिवेश रूप) | रूप 
क्लेशों प्राणादिभि:ः प्राणादिस 
कस परिपाक (पाप-पुण्य रूप) | उपगुढ छिपे होनेसे 
कर्मोके फल, मेघ हिम कृहरेसे 
गुण प्रवाह: (सत्वं, रजे, तम) | उपरागेः ढके 
गुणोंके प्रवाहसे._ | सूर्य हव सूयेके समान 
अव्याहत अखण्डित | अन्यः मन्येत दूसरा ही मात लेते 
अनुभवं अनुभव वाले हैं ।॥३३॥ 


।। श्रीशक उवाच ॥॥* 


अथोचुमंनथोी... राजन्नाभाष्यानकदुन्दुभिस्‌ । 
सर्वेषां श्रृण्वतां राज्ञां तथवाच्युतरामयोः ॥३४॥ 


आलखििजज जे ५ नगर त+ 


# यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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अथ ऊचुः मनयः राजन अभाष्य आनकदुन्दुर्भि सर्वेषां शण्वतां राज्ञां 
तथा एवं अच्युत रामयो: ।॥॥३४।। 


राजन राजन्‌ ! तथा एव इसी प्रकार 

अथ फिर अच्युत रामयोः श्रीकृष्ण-बलरामक्े 
आनकदुन्दुभि वसुदेवजीको शण्वतां सुनते हुए 

आभाष्य संबोधित करके मुनयः ऊचः  मुनियोंने कहा 
सर्वेषां राज्ञां सब राजाओंके '॥३४।। 


कर्मणा कमंनिर्हार एष साधु निरूपितः । 

यच्छद्धथशा यजेद्‌ विष्णः सर्वयज्ञेश्वरं मर्ख: ।।३५।॥। 

कर्ंणां कमंनि्हारः एब साधु निरूपित यत्‌ श्रद्धया यजेत्‌ विष्ण 
सब यज्ञेश्वरं मख: ।॥३५॥। 


कमंणा कर्मोके द्वारा | सर्व यज्ञेश्वर सर्व यज्ञेश्वर 
कर्मनिर्हारर कर्मोके नाशका विष्णु मखं: विष्णु भगवानकी 
उपाय यज्ञों द्वारा 
एथव साधु यही उत्तम | यजेत्‌ आराधना करें 
निरूपित: कहा गया है | ॥३५॥ 
। 


यत्‌ श्रद्धया जो श्रद्धापूर्वक 
चित्तस्योपशमो5यं वे कविभिः शास्त्रचक्षषा । 
दर्शिशः सुगमो योगो धर्मश्रात्ममुदावहः ॥३६॥ 


चित्तस्य उपशम: अय॑ वे कविभिः शास्त्र चक्षुषा दर्शितः सुगमः योग: 
धर्म: च आत्म मुद आवहः ॥॥३६।॥ 


कविभिः सर्वज्ञोंने मद आवहः आनन्द देने वाला 
शात्त्र चक्षुषा शास्त्र हृष्टिसि ! सुगसः योग: सुगम उपाय 
व अय॑ निश्चित रूपसे जिसे; धर्म: दशितः तथा धमं बतलाया 


चित्तस्य उपशम्ः चित्तकी शान्तिका 
च्आत्म तथा अपनेको 


है ॥३६।। 
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अय॑ स्वस्त्ययनः पन्था हिजातेगू हमेधिनः । 
यच्छ द्धया5प्प्तवित्तेन.. शुक्लेनेज्येत पुरुष: ।॥३७।। 


अयं स्वस्त्ययनः पन्‍्था द्विजातेः गृहमेधिन:ः यत्‌ श्रद्धया आप्त वित्तेन 
शुक्लेन इज्येत पुरुष: ॥॥३७॥ 


गृहमेधिन- . गृहस्थ शुक्लेन आप्त न्यायाजित 

द्विजाते: अयं॑ द्विजातिके लिए यह वित्तन धनसे 

स्वस्त्ययनः. कल्याणकारी पुरुष: इज्यते परम पुरुषकी आरा- 

पन्था मागं है धना होती है 

यत्‌ श्रद्धया जो श्रद्धा पूवक ॥३७।॥। 
वित्तेषणां यज्ञदानंयृ हैर्दा रसुतेषणाम्‌ । 


आत्मलोकंषणां देव कालेन विसृुजेद्‌ बुधः ! 
ग्रामे त्यक्तेषणा: सर्वे ययुर्धीरास्तपोवनम्‌ ॥३८॥। 


वित्त ईषणां यज्ञ दाने: यृहैः दारे: सुत ईषणां आत्मलोक ईषणां देव 
कालेन विसृजेत्‌ बुधः ग्रामे त्यक्त ईषणाः सर्वे ययुः धीराः तपोबनस्‌ 


देव 

ब॒धः 

यज्ञ दान: 
वित्त ईषणां 
गृहैः दारे: 
सुत ईषणां 
आत्म लोक 


ईषणां 


॥३८॥।॥। 
वसुदेवजी ! कालेन विसजेत्‌ कालक्रमसे (नष्ट 
बुद्धिमान व्यक्ति होता देखकर) त्याग 
यज्ञ और दान करके दे, 
धनेच्छाको, ग्रामे सर्वे ईषणा: घरमें रहते हुए ही 
घर तथा पत्नीसे सब इच्छाओंको 


पुत्रेच्छाको तथा | त्यक्त धीराः छोड़कर धीर पुरुष 
अपनी लोकमें. तपोवन ययुः तपोवन जाते थे 
यथेच्छा ॥३५८॥ 


ऋणस्त्रिभिद्विजो जातो देवषिपितृणां प्रभो। 
यज्ञाध्ययनपुत्रस्तान्यनिस्तोय॑ त्यजन्‌ पतेत्‌ ॥।३४।॥ 
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ऋण: त्रिभिः द्विज: जातः देव ऋषि पितृणां प्रभों यज्ञ अध्ययन पुत्र: 
तानि अनिस्तीये त्यजन्‌ पतेत्‌ ॥३<ी।। 


प्रभो प्रभों ! | पुत्र: तानि.पुत्रोत्पत्ति द्वारा 
द्विज: देव द्विजाति देवता: उनसे 

ऋषि पितृर्णा ऋषि एवं पितरोंके ' अनिरुत्तीय उऋण हुए बिना 
त्रिभिः ऋण: तीन ऋणोंको लेकर | त्यजनू पतेतु. (संसारका) त्याग 
जात: उत्पन्न होता है... करनेसे पतित हो 
यज्ञ अध्ययन यज्ञ वेदाध्ययत, जाता है ॥३६९॥ 


त्वं त्वद्य मुक्‍्तों द्वाभ्यां वे ऋषिपित्रोमंहामते । 
यज्ञेदवर्णमुन्सुच्यथ. निऋ णोषइ्शरणो.. भव ॥४०॥ 


त्वं तु अद्य मुक्तः द्वाभ्यां व ऋषि पित्रो: महामते यज्ञः देव अर्ण 
उन्मुच्य निःऋण: अशरणः भव ॥॥४०॥॥ 


महामते महामति वसुदेव ! ' यज्ञें: देव अर्ण यज्ञ द्वारा देव ऋण 

बत्वंतु निश्चित ही तुम तो उन्मुच्य चुकाकर 

अद्य अब तक निः ऋण: ऋणहीन होकर 

ऋषि पित्रो: ऋषि एवं पितृ अशरण: भव गृह त्याग कीजिए 

द्वाम्यां मुक्त: दो (ऋणों)से छूट | |३४०।। 
गये हो, [ 


वसुदेव भवान्‌ नून॑ भक्‍त्या परमया हरिस्‌ । 
जग तामीश्चरं प्रार्च: स यद्र्‌॒ वां पुत्रतां गतः ॥॥४१॥ 


वसुदेव भवान्‌ नूनं भकक्‍त्या परमया हरि जगतां ईश्वरं प्रार्च: स यत्‌ 
वां पुत्रतां गतः ॥४१॥॥ 


वसुदेव वसुदेवजी ! | परमया भकत्या परम भक्तिसे 
नून॑ भवानु निश्चय आपने जगतां ईश्वर जगदीश्बर 


हरि प्रार्च: 
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श्रीहरिकी बहुत | यतु सबां जिससे वे आप 
आराधना की है | दोनोंके 
| पुत्रातां गत: पुत्र बने हैं ॥8१।॥ 


॥ श्रीशुक उवाच ॥ 


इति तद्बचन श्र॒त्वा वसुदेवों सहामनाः। 
तानुषीनृत्विजो वत्रे मुर्ध्ना$:नम्य प्रसाद्य च ॥४२॥। 


इति तत्‌ वचन श्र॒ुत्वा वसुदेव. महामनाः तान ऋषीन्‌ ऋत्विज: 
बद्र मूर्ध्ना आनम्य प्रसाद्य च ॥४२॥। 


इति तत्‌ 
बचने श्र॒त्वा 
महामना: 
वसुदेवः 
सूर्ध्ना आनम्य 


इस प्रकार उनकी | च प्रसाद्य तथा प्रसन्न करके 
बात सुनकर तानू ऋषीनु उन्हीं ऋषियोंको 
महामनस्वी ऋत्विज: बन्च॒ ऋत्विक्‌ वरण किया 
वसुदेवजी ने ॥४२।। 
सिर झुकाकर प्रणाम 

करके 


त एनमृषयों राजन वृता धर्मण धामिकम्‌ । 
तस्मिन्‍नयाजयन्‌ क्षेत्र मखरुत्त मकल्प्क: ।॥४३॥। 


त एनं ऋषय: राजन वृता धर्मेण धाभिक तस्मिनु अयाजयतन्‌ क्षेत्र 
मर्खः उत्तम कल्पकः ॥४३॥ 


राजन 
घर्मेण वृता 


ते ऋषय: 
एन धामिक 


राजन्‌ ! तस्मिनु क्षेत्र. उस [(तीथे) क्षेत्रमें 
धमंपूर्वक वरण किये : उत्तम कल्पकेः श्रेष्ठ सामग्री द्वारा 
गये | मर्खेः अयाजयनु यज्ञोंसे आराधना 
उन ऋषियोंने.. करायी ॥४३॥ 
इन धर्मात्मा 


(बसुदेव )से 


७२० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
तहीक्षायाँ. प्रवृत्तायां वृष्णयः पुष्करस्रजः । 
स्नाता: सुवाससो राजान्‌ राजनः सुष्ठबलंकृताः ।॥।४४॥। 


तत्‌ दीक्षायां ग्रवत्तायां वृष्णय: पुष्कर ल्नजः स्नाताः सुवाससः 
राजन्‌ राजानः सुष्ठु अलडःक्ृताः ॥४४॥। 


राजन्‌ राजन्‌ ! स्नाता स्नान करके 

ततु दीक्षार्था उन (वसुदेवजी सुवासस उत्तम वस्त्र पहिने 
यज्ञ दीक्षा पुष्कर स्रज: कमल-माला धारण 

प्रवत्तायां ले लेने पर । की 

वष्णय: राजान:ः यदुव शी एवं राजा : सुष्ठु अलंकृता भली-भाँति सज्जित 
लोग । हुए ॥४४।॥। 


तन्महिष्यश्च मुदिता निष्ककण्ठयः: सुवाससः । 
दोक्षाशालासुपाजग्मुरालिप्ता वस्तुपाणयः ॥४५॥ 


तत्‌ महिष्यः च मुदिता निष्ककण्ठ्यः: सुवाससः दीक्षाशालां उप 
आजग्म: आलिप्ता वस्तुपाणय: ॥॥४५॥। 


तत्‌ महिष्य: च॒ उनकी पत्नियां भी । कस्‍तुपाणयः -हाथमें अनेक 


मुदिता प्रसन्‍न होकर । वस्तुयें लिए 
निष्ककण्ठय: कण्ठमें पदिक पहिने: दीक्षाशालां. यज्ञ दीक्षा-स्थानमें 
सुवासस: उत्तम वस्त्र धारिणी उप आजग्मु:ः: आ गयीं ॥४५॥ 
आलिप्ता अ गराग लगाये 


नेदुम दड्भपटहशद्धूभेयानिकादय: । 
ननृतुनंटनतेक्यस्तुष्टुवः सतमागधा: । 
जगुः सुकण्ठधो गन्धव्यं: संगीत॑ सहभतूं का: ॥४६॥। 


नेढु: मृदड्भा पटह शब्भगू भेरि आनक आदयः ननृतुः नट नतेक्य: 
तुष्दुबु: सुत मागधा: जग्रु: सुकण्ठय: गन्धव्यं: सद्भीत॑ं सहभत्‌ का: ॥४६॥ 


दशमस्कन्धे चतुरशीतित मोड्ध्यायः [ ७२१ 


मृदड़ पटह मृदंग, तासे, | तुष्ट्वु: स्तुति करने लगे, 
शड्डूः भेरि शंख, भेरी, | सुकण्ठय: सुरीले कण्ठ वाली 
आनक आदयः: नगाड़े आदि | गन्धरव्यः गन्धवे स्त्रियां 
नेदः बजने लगे  सहभत का: पतियोंके साथ 
नट नतंक्यः नट और नतंकियां  सद्भीतं जगुः गाना गाने लगीं 
ननुतुः नाचने लगीं । ।॥४६॥ 


सूत मागधा: सूत-मागध लोग 


तमभ्यषिचन्‌. विधिवदक्तमभ्यक्तमृत्विजः । 
पत्नीभिरष्टादश्शिः सोमराजमिवोडुभि: ॥४७॥। 


त॑ अभ्यषिञ्चनू विधिवत्‌ अक्तं॑ अभ्यक्तं ऋत्विजः पत्नीभि: 
अष्टादशभिः सोमराज॑ इव उड्भि: ।।४७॥ 


उड़भि: नक्षत्रोंके साथ अक्तं अभ्यक्त नित्रोंमें) अजन 
सोमराजं इव॒ चन्द्रमाके समान (तथा शरीरमें) 
अष्टादशभि: अठारह मक्खन लगाकर 
पत्नीभिः त॑  पत्नियोंके साथ उन ऋत्विज: ऋत्विजोंने 
वसुदेवजीका अभ्यषिञुचनू. विधिपूर्वक अभिषेक 
किया ॥|४७॥। 


ताभिदृकूलवलयह रिन्‌ पुरकुण्डल: । 

स्वलंकृताभिविब भो दीक्षितोईजिनसंवृतः ।।४८९। 

ताभिः दुकूल बलये: हार नृपुर कुण्डले:ः स्वलइःक्ृताभि: विबभों 
दीक्षित: अजिन संवृत्तः ॥४८॥। 


दीक्षित: (यज्ञ) दीक्षित होकर: स्वलहक्ृताभि: भली प्रकार 

अजिन संवृत: कृष्ण मृगचर्म ओढ़े अलंछता 
(वसुदेवजी ) तानमिः उन (पत्नियों के 

दुकूल बलये: दुपट्टा, कक |; द्वारा 

हार नूपुर हार, नू पुर विबभो बहुत शोभित हुए 


४) 


कुण्डलः कुण्डलोंसे 


७२२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
तस्यपत्विंजो. महाराज रत्नकौशेयवासस: । 
ससदस्या विरेजुस्ते यथा वृत्रहणो5ध्वरे ।।४८॥। 


तस्य ऋत्विजः महाराज रत्नकौशेय वाससः ससदस्या विरेजुः 
ते यथा वृत्रहण: अध्वरे ॥। «र्द।। 


महाराज महाराज « ससदस्या सदस्योंके साथ 
रत्नकौशेय..._ र॒त्न-जटित रेशमी _ यथा बृत्रहणः जैसे इन्द्रके 

वासस: वस्त्रधारी | अध्वरे यज्ञमें (हों) 

तस्य ते उनके वे  विरेजुः सुशोभित हुए 
ऋत्विज:ः ऋत्विज ।।४६॥ 


तदा रामभ्र कृष्णश्च स्वः स्वबंन्धुभिरन्वितौ । 
रेजतुः  स्वसुतर्दारंजीवेशाो. स्वविभूतिभिः ॥५०॥। 


तदा रामः च कृष्ण: च स्व: स्व: बन्धुभिः अन्वितौ रेजतुः स्वसुत:ः 
दारे: जीव ईशा स्वविभूतिभि: ॥॥५०॥ 


तदा राम: उस समय बल रामजी | स्वविभूतिभि: अपनी विशभूतियोंके 

च कृष्फःच तथा श्रीकृष्ण भी साथ 

स्व: स्वें: बन्धुभिः अपने अपने सम्ब- | जीव जीवाभिमानी (संक- 
न्धियों ईशौ रेजतुः- षंण) तथा नारायुण 

स्वसुतेः दारे: तथा अपने पृत्रों- रूपमें शोभित हुए 
पत्नियों ।॥५०।। 

अन्वितौ सहित 


ईजेःनुयज्ञ विधिना अग्निहोत्रादिलक्षण: । 
प्राकृतंव कृतेयल्षेद्रेंव्यज्ञानक्रियेश्व रस ॥५१॥। 


ईजे अनुयज्ञ विधिना अग्निहोत्र आदि लक्षण: प्राकृतंः वकृतः यज्ञ: 
द्रव्य ज्ञान क्रिया ईश्वरम्‌ ॥५१॥ 


दशमस्कन्धे चतुरशीतितमोष&्ध्याय: [ ७२३ 


अनुयज्ञं प्रत्येक यज्ञमें बेकृत: यज्ञ वंकृत (सौर 
विधिना विधिपूव क सत्रादि) यज्ञोंसे 
अग्निहोत्र आदि अग्निहोत्र आदि | द्रव्य ज्ञान द्रव्य, ज्ञान तथा 
लक्षण: प्राकृतंः लक्षण वाले प्राकृत | क्रिया क्रियाके 
(दर्श पूर्णमास ईश्वरं जे स्वामी (भगवान) 
आदि) की आराधना की 


॥५१॥। 


अथत्विंग्भ्यो5ददात्‌ काले यथा म्नातं स दक्षिणाः । 
स्वलंकृतेभ्योइलंक्त्य गोभुकन्या मसहाधनाः ॥॥५२॥। 


अथ ऋत्विकभ्यः अददातु काले यथा आस्नातं स दक्षिणा: 
स्वलडःकृतेभ्य: अलडःकृत्य गा: भू कन्या महाधना: ॥५२॥॥ 


अथ स काले. फिर उन्होंने उचित अलडकृत्य. अलंक्ृत करके 


समय पर | गाः भू कन्या गायें, भूमि, कन्या 
यथा आम्नातं॑ शास्त्रानुसार | महाधनाः. बहुत सी सम्पत्ति 
स्व- भली प्रकार | दक्षिणा: दक्षिणामें 
अलडबकृतेभ्यः अलंकृत | अददातु प्रदान को ॥५२॥ 


ऋत्विकृस्यः:. ऋत्विजोंको 
पत्नोसंयाजावभृथ्येश्वरित्ता ते महषेयः । 
सस्‍स्नू रामहरदे विप्रा यजमानपुरः:सराः ॥।५३७ 


पत्नी संयाजा अवशभृथ्ये: चरित्वा ते मह॒र्षयः सस्नू रामहरदे विप्रा 
यजमानपुरः सराः ॥५३॥ 


ते महर्षय:... उन महियोंने अवधृथ्य: अवभृथ (यज्ञान्त) 
पत्नी संयाजा पत्नी संयाज नामक के लिए 
यज्ञ विप्रा ब्राह्मणोंने 


चरित्वा कराके | 


७२४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
यजमानपुर: यजझानको रामहरदे ससन्‌ परशुराम कु डमें 
सराः आगे करके । स्नान किया ॥५३॥। 


स्नातो$लड्भूगरवासांसि वन्दिभ्यो5दात्तथा स्त्रियः । 
ततः स्वलंकृतोी वर्णानाश्वभ्योबन्नेन पुजयत्‌ ॥५४॥ 


स्‍नातः अलडूगर वासांसि वन्दिभ्यः अदात्‌ तथा स्त्रियः ततः 
स्वलडसकृतः वर्णानु आश्वभ्य: अन्नेन पुजयत्‌ ॥५४॥ 


स्नातः स्नान करके | ततः स्वलड-कृतः फिर स्वयं अलंकृत 
अलडूगर आभूषण, होकर 
वसांसि वस्त्र | आश्वभ्य: वर्णान्‌ कुत्त से लेकर सब 
वन्दिभ्य: अदात्‌ बन्दियोंकों दिया ' वर्णोका 
तथा स्त्रियः उनकी पत्नियोंने | अन्नेन पूुजयत्‌ भोजन कराके 

भी ऐसा ही किया : सत्कार किया 


| 
| 


२ ४।॥। 


बन्धून्‌ सदारान्‌ ससुतान पारिबहेंण भूयसा। 


विदर्भकोसलकुरून्‌ 


काशिकेकयसुञ््जयान्‌ ॥५५॥। 


बन्धूनु सदारानू ससुतानू पारिबहेण भूयसा विदर्भ कोसल कुरूनु 


काशि केकय सृञ्जयान्‌ ॥५५॥ 


विदर्भ कोसल विदर्भ, कोसल, | बन्धून सम्बन्धियोंको 
कुरूनू काशि कुरू, काशी भूयसा बहुत अधिक 
केकय केकय, पारिबहूँण उपहार देकर 
सृ>जयान्‌ सृञ्जय प्रदेशोंके | (सत्कृत किया) 
सदारानु स्त्रियों तथा । ॥५५॥ 
ससुतान्‌ पुत्रों सहित 

सदस्यत्विक्सुरगणानू. नृभूतपितृचारणान्‌ । 


श्रीनिकेतमनुज्ञाप्प  शंसंन्तः 


प्रययु: क्रतुम्‌ ॥५६।॥। 


दशमस्कन्धे चतुरशीतितमो5्ध्यायः [| ७२५ 


सदस्य ऋत्विक सुरगणानु न भूत पितृ चारणान्‌ श्रीनिकेतं अनुज्ञाप्य 
शंसन्तः प्रययु: क्रतुम ॥५६॥। 


सदस्य ऋन्‍्विक्‌ सदस्य, ऋत्विक्‌_| श्रीनिकेत॑ वे भगवान्‌ 
सुरगणान्‌ देवगणों श्री निवाससे 
नभ्त मनुष्यों, भूतों, अनुज्ञाप्य अनुमति लेकर 
पितृ पितरों क़तु शंसन्‍्तः यज्ञकी प्रशंसा करते 
चारणान्‌ चारणोंका (सत्कार हुए 

किया) प्रयय॒ः प्रस्थान कर गये 


॥५९॥॥ 


धृतराष्ट्रोइनुजः पार्था भीष्मो द्रोण: प्रथा यमो । 
नारदो भगवान्‌ व्यास: सुहत्सम्बन्धिबान्धवाः ॥॥५७)। 


धुतराष्ट्र: अनुजः पार्था भोष्म: द्रोण: पृथा यमो नारद: भगवान 
व्यासः सुहृत्‌ सम्बन्धि बान्धवा: ॥५७॥ 


धृतराष्ट्र:... धृतराष्ट्र, | नारदः देवषि नारद 

अनुजः उनके छोटे भाई भगवान्‌ व्यास: भगबान व्यास 
विदुर सुहृत्‌ सम्बन्धि (तथा अन्य ॥ मित्र 

पार्था कुन्तीके पृत्र, सम्बन्धी 

भीष्म: द्रोण: भीष्म, द्रोणाचायें, | बान्धवाः बन्धु-बान्धव ।।५७॥ 


प्रथा यमौ. कुन्ती, नकुल-सहदेव 


बन्ध्‌व्‌ परिष्वज्य यदूत्‌ सौहदात्‌ क्लिन्नचेतसः । 
ययुविरहकच्छ ण स्वदेशांश्वचापरे जनाः ॥५८॥ 


बन्धून्‌ परिष्वज्य यदून्‌ सोहदात्‌ क्लिन्नचेतस:ः ययुः विरह कुच्छ ण 
स्वदेशान्‌ च अपरे जना: ॥५८॥। 


न्धूनू यदून अपने सम्बन्धी परिष्वज्य आलिंगन करके 
यादवोंका सोहदात्‌ सौहाद्से 


७२३ | श्रीमद्भागवते महापुराणें 


क्लिन्नचेतसः आदर हृदय | अपरे जना: च दूसरे लोग भी 
विरह कृच्छ ण वियोगके दुःख स्वदेशान्‌ ययुः अपने देशोंको चले 
सहित गये ।॥५८॥। 


ननन्‍्दस्तु सह गोपालब हत्या प्‌्जयाचितः । 
कष्णरामोग्रसेनायं न्येवात्सीद. बन्धुवत्सलः ।।५४८॥ 


नन्‍्दः तु सह गौपाले: बहत्या पुजया अचितः कृष्ण राम उग्रसेन 
आयद्येः न्यवात्सीतु बन्धुवत्सलः ॥।५्।। 


बन्ध॒वत्सल:. बन्धुवत्सल बहत्या पुजया महान्‌ सत्कारसे 
नन्दः तु नन्दजी' तो अचितः सत्कृत होते हुए 
कृष्ण रास श्रीकृष्ण, बलराम | न्यवात्सीतु वहीं निवास करते 
उग्रसेन आद्यः उग्रसेन आदि द्वारा रहे ॥५६।। 
वसुदेवो55्जसोत्तोीय॑ मनोरथमहाणंवस्‌ । 


सुहृदवृतः प्रीतमना नन्‍्दमाह करे स्पृशन्‌ ॥६०॥॥ 


वसुदेवः अञजसा उत्तीयं मनोरथ महा अणंवम्‌ सुहृतु वृतः प्रीतमना 
नन्‍्दं आह करे स्पृशन्‌ ॥॥६०॥ 


सनोरथ मनोरथके | सुहृत्‌ वृतः  सुहृदोंसे घिरे हुए 
महा अरब महासागरकों | नन्द करे स्पृशन्‌ नन्‍्दजीका हाथ 
अज्जसा उत्तोयं सरलतासे पार ' पकड़कर 

करके | प्रीतमना आह प्रसन्त चित्तसे बोले 
वसुदेव: वसुदेवजी । ।६०।। 


॥ वसुदेव उवाच ॥ 


स्लातरीशकृतः पाशों नृणां यः स्नेहसंज्ञितः । 
त॑ दुस्त्यजमहं मन्‍्ये शूराणामपि योगिनास्‌ ॥६१॥ 


दशमस्कन्धे चतुरशीतितमोडध्याय: [ ७२७ 


भ्रातः ईशक्ृतः पाश: न॒णां यः स्नेह संज्ञितः त॑ दुस्त्यजं अहं मन्ये 
श्राणां अपि योगिनाम्‌ ॥६१॥ 


भ्रातः नणां भाई ! मनुष्योंमें | त॑ अहं उसे मैं 

यः ईशकृत:. जो ईश्वरका | श्राणां शूरबीर एवं 
बनाया | योगिनां अपि योगियोंके लिए भी 

स्नेह संशितः: स्नेह नामक | दुस्त्यजं मन्‍्ये दुस्त्वाज्य मानता हूँ 

पाशः बन्धन है ! ॥६ १॥। 


अस्मास्वप्रतिकल्पेय॑ यत्‌ क॒ताज्ञेषु सत्तमः । 
मेतज्यपिताफला वापि न निवर्तेत कहिचित्‌ ॥६२॥। 


अस्मासु अप्रति कल्पा इयं यत्‌ कृत अज्षेषु सत्तमः मंत्रि अपिता 
अफला वापि न निवर्तेत कहिचित्‌ ॥६२॥ 


अस्मासु हम | सत्तमे: आप सत्पुरुषोंमें 
कृत अज्ञेषु अक्षत्ञोंसे । श्रेष्ठके लिये 

इये यत्‌ यह जो अफला वाषि निष्फल होने पर 
अप्रति कल्पा जिसका बदला न भी वह 


दिया जा सके ऐसी | कहिचित्‌ कभी भी 
मंत्रि अपिता मैत्री आपने की | निर्वर्ति न लौटती (मिटती) 
नहीं है ॥६२॥। 
प्रागकल्पाच्च कुशल भ्रातरवों नाचराम हि। 
अधुना श्रीमदान्धाक्षा न पश्याम: पुरः सतः ॥६३॥। 


प्राक्‌ अकल्पातु च कुशल धस्लातः वः न आचराम हि अधुना भ्रीमद्‌ 
अन्ध अक्षाः न पश्यामः पुरः सतः ॥६३॥ 


हि प्राक्‌ क्योंकि पहिले धस्रात: वः कुशल भाई ! आपका 
अकल्पात्‌ असमर्थ होनेसे कोई भला 


७र८ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


न आचराम (हम) नहीं कर | पुरः सतः (आपके) सम्मुख 
सकते थे | होते भी 

अधुना और अब । न पश्यासः (आपको ओर) 

श्रीमद्‌ अ्ध धन-मदान्ध नहीं देखते ॥६३॥ 

अक्षा: दृष्टि होने से । 


मा राज्यश्रीरभत्‌ पुसः श्र यस्कामस्य मानद । 
स्वजनामुत बन्धन्‌ वा न पश्यति ययान्धहक्‌ ॥६४॥। 


मा. राज्यश्री: अभृत्‌ पुसः श्रेयः कामस्य मानद स्वजनानु उत 
बन्ध॒न्‌ वा न पश्यति यया अन्ध रक्‌ ॥६४॥ 


सानद औरोंका सम्मान | सा अभृत्‌ मत होवे 

करने वाले (भाई) | यया अन्ध हइक्‌ू जिससे अन्ध दृष्टि 
श्रेयः कामस्थ अपना कल्याण होकर 

चाहने वाले स्वजनान्‌ उत स्वजनों तथा 
पुसः पृरुषको बन्धन्‌ वा सम्बन्धियोंकोी भी 
राज्यश्री: राज्यलक्ष्मी न पश्यति नहीं देखता ।।६४।॥ 


॥ श्रीशुक उवाव ॥ 
एवं सौहदशंथिल्यचित्त आनकदुन्दुभिः । 
रुरोद तत्कतां मेत्रीं स्मरनन्‍नश्र विलोचनः ॥॥६५॥ 


एवं सोहद शथिल्य चित्त आनकदुन्दुभिः रुरोद तत्‌ कृतां मंत्रों 
स्मरन्‌ अशभ्र्‌ विलोचन: ॥६५॥। 


एवं इस प्रकार | स्मरवु स्मरण करके 
आनकदुन्दुरभिः वसुदेवजी | बिलोचन: .नेत्रोंमें 
तत्‌ कृतां मेत्रीं उन (नन्दजी)की | अश्रु आंसू भरकर 


मित्रताको रुरोद रोने लगे ॥६५॥ 


दशमस्कन्धे चतुरशीतितमो&्ध्याय: [ ७२६९ 
नन्दस्तु सख्युः प्रियकृत्‌ प्रेरणा गोविन्दरासयो: । 
अद्य श्व इति मासांस्त्रोन्‌ यदुर्भि्मानितोइबसत्‌ ॥६६॥ 


नन्‍्दः तु सख्युः प्रियक्ृत्‌ प्रेम्णा गोविन्द रामयो: अद्य श्व इति मासान्‌ 
त्रीनू यदुभिः सानितः अवसत्‌ ॥६६॥ 


ननन्‍्दः तु सख्यु: नन्‍्दजी भी सखा यदु्भिः मानितः यादवोंसे सम्मानित 


(वसुदेव जी )का होकर 
प्रियकृत्‌ प्रिय करनेके लिए | अद्य श्व इति आज-कल' इस 
गोविन्द गोविन्द तथा | प्रकार करते 
रामयो: बलरामके ' त्रीनु सासानु तीन महीने 
प्रम्णा प्रेमसे . अवसतु टिके रहे गये ।॥६६॥ 


ततः काम: पुर्यंमभाण: सत्रजः सहबान्धवः । 

परार्ध्याभरणक्षौमनानानध्येपरिच्छदे: ।॥६७॥। 

ततः कामे: पूर्यमाण: सत्रजः सहवान्धवः पराध्य आभरण क्षौम 
नाना अनघध्ये परिच्छदे: ॥६७॥। 


ततः पराध्य फिर अत्यन्त बहु- | सब्रजः सब ब्रजवासी 
मूल्य सहबान्धवे:. सब बन्धु-बान्धवों 
आभरण क्षौम आभूषण, रेशमी- को 
वस्त्र काम: पूर्यंभाण: भोग सामग्रीसे तृप्त 

नाना अनेक प्रकारकी किया ॥॥६७॥। 
अनर्ध्य अमूल्य 
परिच्छद: सामग्रीसे 

बसुदेवो ग्रसेनाभ्यां कृष्णोद्धवबअलादिभि: । 


दत्तमादाय परिबहेँ यापितो यदुभियेयों ॥६८५॥ 


वसुदेव उग्रसेनाभ्यां कृष्ण उद्धव बल आदिभिः दत्त आदाय परिबहे 
यापितः यदुर्भिः ययों ॥६८॥ 


७३० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


वसुदेव वसुदेव, | यदुभिः दत्त यदृवंशियों द्वारा 

उग्रसेनाभ्यां उप्रसेन दिये 

कृष्ण उद्धव श्रीकृष्ण, उद्धव परिबहँ आदाय उपहार लेकर 

बल आदिभि: बलराम आदि यापितः ययोौ. उनके विदा करने 
पर गये ॥६५॥। 


नन्‍्दो गोपाश्च गोप्यश्च गोविन्दचरणाम्बुजे । 
मनः क्षिप्तं पुनहेतुमनीशा मथुरां ययुः ॥६४॥॥ 


नन्‍्दः गोपाः च गोप्यःच गोविन्द चरण अम्बुजे मनः क्षिप्तं पुनः 
हतु अनीशा मथुरां ययुः ॥६र्द। 


ननन्‍्द: गोपा: च ननन्‍्दजी, गोप तथा 
गोप्प: च गोपियां भी 
मथुरा ययुः मथुरा गयीं ॥६९।। 


गोविन्द गोविन्दके 
चरण अम्बुजे चरण-कमलोंमें 
क्षिप्त मन: लगाये मनको 
पुनः हतु फिर हटा लेनेमें 
अनीशा असम्थे 


बन्धुष्‌॒ प्रतियातेषु वृष्णयः कृष्णदेव्ता: । 
वोक्ष्य.. प्रावृषमासन्नां ययुद्वॉरवततीं पुनः ॥७०॥। 


बन्धुषु प्रतियातेषु वृष्णय: कृष्णदेवताः वीक्ष्य प्राव्ृषं आसन्नां ययुः 
द्वारवर्तों पुनः ॥॥७०॥। 


बन्धुष सम्बन्धियोंके प्रावर्ष आसन्‍्नां वर्षा ऋतुको निकट 
प्रतियतेष लौट जाने पर वीक्ष्य पुन. देखकर फिर 
कृष्णदेवताः जिनके देवता द्वारवतों ययुः द्वारिका चले गये 
श्रीकृष्ण हैं ॥॥७०।। 
वृष्णय: वे यादव । 
जनेभ्यः कथयाअक्र्येदुदेवमहोत्सवम्‌ । 


यदासीत्तोथंयात्रायां सुहत्संदरशंनादिकस्‌ ॥७१॥। 


दशमस्कन्धे चतुरशीतितमोड्ध्यायः [ ७३१ 


जनेभ्यः कथयान्‌ चक्र: यदुदेव महोत्सवं यदा आसीत्‌ तीथेयात्रायां 
सुहृत्‌ सन्दर्शन आदिकस्‌ ॥७१॥ 


तीथयात्रार्या तीर्थयात्रामें : सुहृत्‌ सन्दर्शन सुहृदोंका मिलना 
यत्‌ यदुदेव जो वसुदेवजीका | आदिक आसीत्‌ आदि हुआ था 
महोत्सव महोत्सव (यज्ञ). जनेभ्यः लोगोंसे 

लथा कथयान्‌ चक्र: बतलाया ॥७१॥ 


इति श्रीमद्भागवंते महापुराणैं पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराधे तीर्थयात्रानुवर्णनं नाम चतुरशीतितमो5ध्याय: ।॥८४॥॥ 


अथ पंचाशीतितमोध्ध्याय: 
॥ श्रीशुक उवाच ॥* 


अथकदा55त्मजौ प्राप्तोी कृतपादाभिवन्दनों । 
वसुदेवो5$भिनन्द्याह प्रीत्या सद्धूषेंणाच्युतो ॥। १॥ 


अथ एकदा आत्मजो प्राप्तौ कृत पाद अभिवन्दनों वसुदेव: अभिननन्‍द्य 
आह प्रीत्या संक्रषंण अच्युतों ॥१॥ 


अथ एकदा इसके बाद एकबार | वसुदेवः प्रीत्या वसुदेवजीने प्रेम- 


आत्मजो प्राप्तौ पुत्नोंने आकर पूव॑क 
पाद चरण- सद्धूषंण उन बलराम- 
अभिवन्दना वन्दना अच्युतौ श्रीकृष्णसे 
कृत कर लेने पर आह कहा ॥१॥ 
अभिवन्दनाौ उनका अभिनन्दन 

करके 


मुनीनां स वचः श्रुत्वा पुत्रयोर्धामसुचकम्‌ । 
तद्वीयेर्जातविश्रम्भ: परिभाष्याभ्यभाषत ॥ २॥ 


मुनीनां स वच: श्रुत्वा पुत्रयो: धाम सूचक तत्‌ वीयें: जात विश्रम्भ: 
परिभाष्य अभ्यभाषत ॥॥२॥ 


पुत्रयो: धाम पुत्रोंकी महिमा | मुनीनां मुनियोंकी 
सचक सूचित करने वाली बच: श्रुत्ता बात सुनकर 


*गीता 4सकी प्रति में यहाँ 'श्रीबादरायणिरुवाच' है। 


दशमभस्कन्धे पंशाशीतितमो5्ध्याय: [ ७३३ 


तत्‌ बीयें: उनके पराक्रमसे._ स परिभाष्य. उन्होंने (उनको) 
जात विश्रम्भ: विश्वास हो जानेके सम्बोधित करके 
कारण अभ्यभाषत उनसे कहा ॥२॥। 


॥ वसुदेव उवाच ॥४* 


कृष्ण कृष्ण महायोग्रिव्‌ सद्भूबंण सनातन । 
जाने वामस्य यत्‌ साक्षात्‌ प्रधानपुरुषो परो ॥ ३ ॥। 


कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ सद्भु्षण सनातन जाये वां अस्य यत्‌ साक्षात्‌ 
प्रधानपुरुषो परो ॥३॥। 


कृष्ण कृष्ण ! ' अस््य प्रो इस जगतसे परे 
महाग्रोगिन _ महायोगी वां प्रधानपुरुषी तुम प्रधान और 
कृष्ण... कृष्ण ! और | पुरुष हो 

सनातन सनातन पुरुष जाने (यह मैं) जान गया 
सद्भुषंण बलराम ! । ॥३॥। 
यत्‌ जो 


यत्र येन यतो यस्य यस्में यद्र॒यद््‌ यथा यदा । 
स्यदिदं भगवान्‌ साक्षात्‌प्रधानपुरुषेश्चर: ॥ ४ ॥ 


यत्र येन यतः यस्य यस्मसे यद्‌ यद्‌ यथा यदा स्यात्‌ इदं भगवान्‌ साक्षात्‌ 
प्रधानपुरुष ईश्वरः ॥॥४।॥। 


यत्र येन जिस (देश)में, जिस | यद्‌ यदृ जो जो 
(कर्त्ता)के द्वारा, | यथा यदा जैसे जब (जिस 

यतः यस्य यस्मे जिस (हेतु)से कालमें) 
ज़िसका जिसके लिये 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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इ॒द॑ स्थात्‌ यह (हृश्य) रूपसे । प्रधानपुरुष प्रधान पुरुष और 


होंता है (वह) उसके 
साक्षात्‌ साक्षात्‌ ईश्वर: स्वामी (तुम्हीं) हो 
भगवान्‌ भगवान ॥8॥ 
एतन्तानाविध॑ विश्वमात्मसृष्टमधोक्षज । 


आत्मनानुप्रविश्यात्मन्‌ प्राणो जोवो बिभत्येंजः ॥ ५ ॥ 


एततु नाना विधं विश्व आत्मसृष्टं अधोक्षण आत्मना अनुप्रविश्य 
आत्मन्‌ प्राण: जीव: बिर्भात अजः ॥५॥ 


अधोक्षज इन्द्रियातीत ! | अजः आत्मच तुम अजन्मा आत्म 
आत्मसूष्ट अपने द्वारा बनाये | रूपसे 

गये प्राण: जीव: क्रिया शक्ति एवं 
एतत्‌ नाना विध इस अनेक रूप | ज्ञान शक्तिको 
विश्वं आत्मना विश्वमें स्वयं ही | बिभ्ति धारण करते हो 
अनुप्रविश्य सवंत्र प्रवेश करके ' .. ॥श॥। 


प्राणादोनां विश्वसुजां शकतयों या: परस्य ताः । 
पारतन्त्रयाद वे साहश्याद्‌ दृयोश्चेष्टेब चेष्टतास्‌ ॥॥६॥। 


प्राण आदोीनां विश्वसृूजां शक्तयः याः परस्य ताः पारतन्त्र्यात्‌ 
वे साहश्यात्‌ हयो: चेष्टा इब चेष्टताम्‌ ॥६॥ 


विश्वसूजां. विश्व-निर्माता क्‍ वे साइयातु तथा विषम होनेके 
प्राण आदोर्ना प्राण आदियें कारण 
या: शक्‍तय: ता: जो शक्तियां हैं वे | चेष्टा (उनकी ) चेष्टायें तो 
परस्य (तुम) परम पुरुष | द्वयो: वोनों कारणोंसे 

की ही है, क्योंकि | चेष्टा इव चेष्टा मात्र ही हैं 
पारतन्त्रयातु (उनके) परतन्त्र ॥६।। 


॥| 


होनेके कारण 


दशमस्कन्धे पञचाणशोीतितमो<5्ध्याय: [ छ३५ 
कान्तिस्तेज: प्रभा सत्ता चन्द्राग्न्यकेक्षेविद्युताम्‌ । 
यत्‌ स्थेये भूभृतां भमेवृ त्तिगेन्धोडर्थंतों भवान्‌ ।| ७ ।। 


कान्तिः तेज: प्रभा सत्ता चन्द्र अग्नि अक अरक्षे विद्युतां य॒तु स्थये 
भूभृतां भूमे: वृत्ति: गन्ध: अरथंतः भवान्‌ ॥७॥ 


चन्द्र अग्नि चन्द्रमा, अग्नि यत्‌ भूभतां जो पतव॒॑तोंमें 
अक॑ अक्षे सूर्य, नक्षत्र, स्थर्य स्थिरता, 
विद्युतां विद्य॒ तमें भूमे: वृत्ति: प्रथ्वीमें (शक्ति 
कान्ति: तेज: कान्‍्ति, तेज, रूप) वृत्ति तथा 
प्रभा सत्ता प्रभा और अस्ति- | अर्थंतः गन्ध॒ गन्ध रूप गुण 
त्व | भवान्‌ आप ही हैं ॥७॥। 


तपंण प्राणनमयां देवत्व॑ ताश्च तद्रसः । 
ओज: ससो बल चेष्टा गतिर्वायोस्तवेश्वर ॥ ८ ॥। 


तपंणं प्राणनं अपां देवत्वं ताः च तत्‌ रसः ओज:ः सहः बल॑ चेष्टा 
गति: वायोः तव ईश्वर ॥॥८५॥। 


ईश्वर परमेश्वर ! | बायो: वायुमें 
अपां तपंणं जलमें तृप्त करनेकी | ओजः सह: इन्द्रिय शक्ति, 
प्राणन जीवन देनेकी गतिः गतिशीलता 
देवत्वं पवित्र करनेकी बल॑ चेष्टा शरीर शरक्ति, क्रिया 
ताः च तत्‌ रसः वे (शक्तियां) तथा ' शक्ति 

वह रस रूप जल भी| तब तुम्हारी ही है ॥५॥ 


दिशां त्वमवकाशो5सि दिशः खे॑ स्‍्फोट आश्षयः । 
नादो वर्णस्त्वमोंकार आक्ृतोनां प्रथककृतिः ॥ ८ ७ 


दिशां त्वं अवकाश: असि दिशः ख॑ स्फोट आश्रय: नाद: वर्ण: त्वं 
ओद्धूार आकृतीनां प्रथक्‌ कृति: ॥र्द। 
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त्वं दिशां तुम दिशाओंमें. | नादः ओड्रूगर नाद (पश्यन्ती) 
अवकाश: अवकाश ओडूार (मध्यमा) 
दिशः तथा दिशाएँ भी | वर्ण: शब्दांत्मक बंखरी 
खं आकाश और उसका| आक्ृतौनां तथा आकारोंमें 
आश्रयः स्फोट आश्रय शब्द (परा- | त्वं पृथक्‌ कृतिः तुम उनका पार्थक्य 
वाणी ) करने वाले 
| असि हो ॥।६॥ 


इन्द्रियं त्विन्द्रियाणां त्वं देवाश्च तबनुग्रहः । 
अवबोधो भवान्‌ बुद्धे्जोवस्यानुस्मृतिः सती ॥॥१०॥। 
इन्द्रियं तु इन्द्रियांणां त्वं देवा: च ततु अनुग्रहः अवबोधः भवानृ बुद्ध: 
जीवस्य अनुस्मृतिः सती ॥१०॥। 
इन्द्रियाणां तु इन्द्रियोंमें तो | भवाष््‌ बुद्ध: तुम बुद्धिमें 
त्वं इन्द्रियं देवा: तुम इन्द्रिय, उनके . अवबोध: निश्चयात्मिका 
अधिदेवता शक्ति 
च तत्‌ अनुग्रहः तथा उनकी जीवस्य सती जीवकी विशुद्ध 


(विषय-प्रकाशिनी , अनुस्मृतिः स्मृति हो ।१०॥। 
शक्ति हो ' 


भृतानामसि भूतादिरिन्द्रियणां च तंजस:ः । 
वेकौरिकी विकंल्पानां प्रधानमनुशायिनाम्‌ ॥॥११॥ 


भूतानां असि भूतादिः इन्द्रियार्णां च तेजसः वेकारिकः विफल्पानां 
प्रधान अनुशायिनाम ॥११॥ 


भूतानां भूतादि: पञच भूतोंमें उन | तेजस तेजस (अहंकार) 
भूतोंके कारण तामस विकल्पानां. इन्द्रियोंके अधि- 
अहंकार देवताओं में 


च्‌इन्द्रियाणां तथा इन्द्रियोंमें | 


दशमस्कन्धे पञ"चाशीतितमोब्ध्याय: [ ७३७ 


वेकारिक:. वैकारिक (अहंकार): सुला लेने वालेमें 
अनुशायिनां सबको अपनेमें.. प्रधान असि प्रकृति हो ॥११॥ 


नश्वरेष्विह भावेष्‌ तदसि त्वसनश्वरस्‌ । 
यथा द्रव्यविकारेषु द्रव्यमात्र निरूपितम्‌ ॥१२॥ 


नश्वरेष्‌ इह भावेष्‌ ततु असि त्वं अनश्वरं यथा द्रव्य विकारेषु 
द्रव्यमात्र निरूपितम्‌ ॥१२॥ 


इह नश्वरेष_ इस संसारके नाश- | यथा द्रव्य जसे (मिट्टी) 
वान द्रव्योंके 

भावेषु तत्‌ असि पदार्थोमें व्यास विकारेषु (घड़े आदि) 
होकर भी बिकारोंमें 

त्वं अनश्वर॑ तुम अविनाशी हो | द्रव्यमात्र प्रव्य (मिट्टी) ही 


निरूपित॑ कही जाती है ॥१२॥ 


सत्त्व रजस्तम इति गुणास्तदूव॒त्तयश्र या: । 
त्वय्यद्धा ब्रह्मणि परे कल्पिता योगसायया ॥१३१। 


सत्त्वं रज: तम इति गुणाः तत्‌ वृत्तयः च या: त्वयि अद्वा ब्रह्मणि परे 
कल्पिता योगमायया ॥१३॥। 


सत्त्व रज: तम सत्त्व, रज, तम त्वयि अद्धा आप साक्षात्‌ 
इति गुणाः ये (तीनों) गुण परे ब्रह्णि परम ब्रह्ममें 

च तत याः तथा उनकी जो योगमायया. योगमायासे 
वृत्तय:ः वृत्तियां हैं कल्पिता कल्पित हैं ॥१३॥। 


तस्मानन सन्त्यमी भावा यहि त्वयि विकल्पिताः । 
त्वं चासोषु विकारेषु टह्यन्यदाव्यावहारिकः ॥॥१४॥ 


तस्मात्‌ न सन्ति असी भावा यह त्वयि विकल्पिताः त्वं च अमीषु 
विकारेषु हि अन्यदा व्यावहारिक: ॥|१४॥ 
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तस्मात्‌ इसलिये त्वं च अमीषु तुम भी इन 
असी भावा ये सब भाव विकारेषु विकारों में (नहीं हो) 
त्वयि न सन्ति तुममें नहीं है हि अन्यदा. क्‍योंकि इससे भिन्‍न 
यहि विकल्पिताः क्योंकि (गे) कल्पित स्थिति 

किये गये हैं व्यावहारिकः व्यवहारिक ही है 


॥ १४॥। 
गुणप्रवाह एतस्मिननबुधास्त्वखिलात्मन: । 
गति सूक्ष्मामबोधेन संसरन्तीह कमभिः ॥१५॥ 


गुणप्रवाह एतस्मिन अबुधाः तु अखिल आत्मन:ः गति सूक्ष्मां 
अबोधेन संसरन्ति इह क्भिः ॥१५॥ 


अबुधाःतु अज्ञानी लोग तो | इह कमंभिः यहां कर्मोके अनुसार 


अखिल आत्मनः सर्वात्माके संसरन्ति (जन्म-मरणमें) 
सक्ष्मां गति सूक्ष्म स्वरूपके भटकते रहते हैं 
अबोधेन अज्ञानसे ॥१५॥ 
एतस्मिन इस 


गुणप्रवाह गुणोंके प्रवाहमें 
यहच्छया नुृतां प्राप्प सुकल्पामिह दुलंभाम्‌ । 
स्वार्थ प्रमत्तस्य वयो गत त्वन्माययेश्वर ॥१६॥ 


यदच्छया नुतां प्राप्प सुकल्पां इह दुलंभां स्वार्थे प्रमत्तस्य वयः गत॑ 
त्वतु सायया ईश्वर ॥१६॥ 


ईश्वर परमेश्वर ! प्राप्य त्वत्‌_ पाकर आपकी 

यच्च्छया संयोगवश मायया मायासे 

इह सुकल्पा इस लोकमें इन्द्रिया- स्वार्थ अपने वास्तविक 
दिशक्ति युक्त स्यार्थसे 


दुलंभां नुतां. दुलंभ मनुष्यत्व 


दशमस्कन्ध पञ्चाशी तितमो5्ध्याय: [ ७३६ 
प्रमत्तस्य असावधान रहते । वयः गत॑ (मेरी) आयु बीत 
गयी ॥॥६६॥। 
असावहूं म्बते देहे चास्यान्वयादिष । 
स्नेहपाशनिबध्ताति भवाच्‌ सर्वर जगत्‌ ॥१७॥ 


असा: अहूं मम एवं एते देहे चर अस्य अन्वय आदिष्‌ स्नेहपाशः 
निबध्नाति भवान्‌ सर्व इदं जगत्‌ ॥१८॥ 


असाः अहूं “यह मैं हूं! स्नेहपाशं: . सस्‍्नेहके बन्धनसे 

एते मम एव .े मेरे ही हैं' इंद सर्व जगत्‌ इस सब संसारको 

देहे च अस्यथ शरीरमें तथा इस | भवान आप ही 
(शरीर)के निबध्नाति बांधते हो ॥१७॥ 


अन्वय आदिषु सम्बन्धियोंमें 
युवां न नः सुतो साक्षात्‌ प्रधानपुरुषश्वरो । 
भुभारक्षत्रक्षषण अवतीर्णों तथा$घत्थ हु ॥१८॥ 


युवां न नः सुतो साक्षात्‌ प्रधान पुरुष ईश्वरो भुभारक्षत्र क्षपण 
अवतीणो तथा आत्थ ह ॥१८५॥ 


युवां नः सुतौ न तुम दोनों मेरे पुत्र | क्षपण विनाश करने 
नहीं हो, अवतीणो अवतरित हुए हो 
साक्षात्‌ प्रधान साक्षात्‌ प्रकृति और, तथा आत्थ ह॒ ऐसा (तुमने) कहा 
पुरुष ईश्वरो जीवोंके स्वामी हो भी था ॥१५॥ 
भूभारक्षत्र_ पृथ्वीके भार रूप | 
क्षत्रियोंका | 
तत्ते गतोः्स्म्यरणमद्य पदारविन्द- 
मापन्नसंसतिभयापहमातंब- । 
एतावतालमलमिन्द्रियलालसेन 


मर्त्यात्महक त्वयि परे यदपत्यबुद्धिः ॥१४॥ 


(३४० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तत्‌ ते गत: अस्मि अरणं अद्य पदारविन्द॑ आपन्न संसृति भय अपहं 
आतंबन्धो एतावत अलं इन्द्रिय लालसेन भत्यं आत्महक्‌ त्वयि परे यतु 
अपत्य बुद्धि: ॥१८ी।। 


आतंबन्धोी. दीनबन्धो ! इन्द्रिय लालसेन इन्द्रियोंकी लोलुपता 
तत्‌ अद्य अतः आज से 

आपन्‍न्न शरणागतके एतावत अल इतना ही बस हो 
संसृति भय जन्म-मरणके भयको | यत्‌ मत्य जिसके कारण 
अपहुं दूर करने वाले मरण धर्मा देहमें 
अरणं रक्षक आत्मस्क आत्म दृष्टि तथा 

ते पदारविन्द आपके चरण-कमलोंमें| त्वयि परे तुम परमात्मामें- 
गतः आया हैँ, अपत्य बुद्धि: पुत्र बुद्धि हो गयी 


॥१६॥ 


सूतीग्हे ननु जगाद भवानजो नो 

संजज्ञन॒ इत्यनुयुगं निजधमंगुप्त्य । 
नानातन्‌गंगनवद्‌ विदधज्जहा सि 

को वेद भूम्न उरुगाय विभूतिसायाम््‌ ॥२०॥ 
सृतोगृहे ननु जगाद भवान्‌ अजो नो सजञ्जज्ञ इति अनुयुग॑ निजधर्म 


गुप्त्य नान तनूः गगनवतु विदधत्‌ जहासि कः वेद भुम्न उरुगाय विभूति 
मायाम्‌ ॥२०॥। 


ननु भवानु निश्चय आपने नाना तनू: नाना शरीर 
सूतो गृहे सूतिका गृहमें विदधतु धारण करके 
नो इति जगाद हम दोनोंसे यह जहासि फिर छोड़ देते हैं 
कहा था कि उरुगाय भूम्न अनन्त यशा सर्वे- 
अजो निजधरम अजन्मा होकर भी व्यापक 
अपने धमकी मायां विभूति (आपकी) मायाके 
गुप्त्य अनुयुग॑ रक्षाके लिए प्रत्येक वे भवको 
युगमें कः वेद कौन जान सकता है 


गगन वतु आकाशकी भांति ॥२०॥। 


दशमस्कधे पञचाशी तितमोब्ध्याय: [ ७४१ 
॥ श्रीशुक उवाच ॥ 


आकण्येत्थं पितुर्वाक्ध॑ भगवान्‌ सात्वत्षभः । 
प्रत्याह प्रश्नयानम्र: प्रहसञश्लक्ष्या गिरा ॥२१॥ 


आकर्ण्य इत्थं पितुः वाक्य भगवान्‌ सात्वत ऋषभ:ः प्रत्याह प्रश्रय 
आन म्नः प्रहसन्‌ श्लक्ष््या गिरा ॥२१॥ 


इत्थं पितु:ः इस प्रकारके पिताके| प्रश्नंय आनम्र: विनयसे झुककर 


वाक्यं आकृण्यं वचन सुनकर प्रहसन्‌ हँसते हुए 

सात्वत ऋषभः यादय श्रेष्ठ श्लक्ष्णया गिरा मधुर वाणीसे 
भगवान्‌ भगवान प्रत्याह उत्तर बोले ॥२१॥ 
॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 


वचो वः समवेतार्थ तातेतदुपमन्महे । 
यन्‍्नः पुत्राव समुहिश्य तत्त्वग्राम उदाहतः ॥२२॥। 


वचः वः समवेत अर्थ तात एतत्‌ उपमन्महे यतु नः पुत्रान सम 
उहिश्य तत्त्वग्राम उदाहृतः ॥२२॥ 


तात एततु.. पिताजी ! यह सम उदिश्य पूरा उह श्य बनाकर 
व: वचः आपकी बात तत्त्वग्राम तत्व समूहका 
समवेत अर्थ बहुत अशथीयुक्त उदाहृतः (आपने) वर्णन 
उपमन्महे हम मानते हैं किया ॥२२॥। 


यत्‌ नः पुत्रान्‌ जो हम पुत्रोंको 
अहं यूयमसावार्य इमे चर द्वारकौकसः । 
सर्वेष्प्पेवं यदुश्रेष्ठ विमृश्याः सचराचरम ॥२३॥ 


अहू यूयं असाः आये: इसमे च द्वारकौकसः सर्वे अपि एवं यदुश्नेष्ठ 
विम्ृश्या:ः सचराचरम्‌ ॥२३॥ 


७ड२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


यदु श्रेष्ट यदुश्रेष्ठ ! सचराचरं चराचर सहित 
अहु यूय॑ मैं, आप सर्वे अपि एवं सभी इसी प्रकार 
असा: आय: ये बड़े भाई विमृश्याः समझने चाहिए 
च इसे तथा ये ॥२३॥ 


द्वारकोकसः  द्वारिकावासी 
आत्मा हयेकः स्वयंज्योतिनित्योडन्यो निगुंणों गुण: । 
आत्मसृष्टस्तत्कृतेषु भूतेष बहुधेयते ॥२४॥ 
आत्मा हि एकः स्वयं ज्योतिः नित्य: अन्यः निगु णः गुणः आत्मसृष्ट: 
तत्‌ कृतेषु भूतेष बहुधा ईयते ॥२४॥ 


हि आत्मा एक: क्‍योंकि आत्मा एक | आत्मसूष्टं: अपने द्वारा निर्मितों 


स्वयं ज्योति: स्वयं प्रकाश (अहंकारादि )से 

नित्यः नित्य तत्‌ कृतेषु बने हुए 

गुण: अन्य: गुणोंसे भिन्‍न भुतेषु प्राणियों में 

निगु णः निगुण है बहुधा ईयते. अनेक रूप प्रतीत 
होता है ॥२४॥ 


ख॑ वायुज्योतिरापो भूस्तत्क्तेषु यथाशयस्‌ । 
आविस्तिरोइल्पभूयेंको नानात्वं यात्यसावषि ॥२५॥ 


ख॑ वायु: ज्योति: आप: भूः तत्‌ कृतेषु यथा आशय आविस्तिरः 


ड़ 


अल्पभूः एकः नानात्वं याति असाः अपि ॥२५॥ 
ख॑ं वायु: ज्योति: आकाश-वायु, अग्नि | एकः नानात्व॑ एक होकर भी अनेक 


आप: भू: जल और पृथ्वी, रूप 

तत्‌ कृतेष इनके द्वारा निर्मित | भाति प्रतीत होते हैं 
(पदार्थोमें ) (उसी प्रकार) 

आविस्तिरः बड़े विस्तार वाले | असाः:अपि यह (आत्मा) भी 
एवं (एक होकर अनेक 


अल्पभू: बहुत छोटेसे लगता है) ॥२५॥ 


६ 


दशमस्कन्ध पञचाशीतितमोः्ध्याय: [ ७४३ 
॥ श्रीशुक उवाच ॥ 


एवं भगवता राजन वसुदेव उदाहतम । 
श्रुत्वा विनष्टनानाधीस्तुष्णों प्रीतमना अभत्‌ ॥२६॥ 


एवं भगवता राजन्‌ वसुदेवः उदाहतं श्रुत्वा विनष्ट नानाधोीः 
तुष्णों प्रीतमना अभूत्‌ ॥२६॥ 


राजन राजन ! नानाधी:ः नानात्व बुद्धि 
एवं भगवता इस प्रकार भगवान | विनष्ट नष्ट हो जानेसे 
द्वारा ' प्रीतमना प्रसन्‍न चित्तसे 
उदाहतं श्र त्वा सोदाहरण वचन । वसुदेव: वसुदेवजी 
सुनकर | तृष्णीं अभूतु॒ चुप हो गये ॥२६॥ 


अथ तत्र कुरुश्रषप्ठ. देवकी सर्वदेवता । 
श्र्‌ त्वा5धनीतं गुरोः पुत्रमात्मजाभ्यां सुविस्मिता ॥२७॥। 


अथ तत्र कुरुअ्रष्ठ देवकी सर्वदेवता श्रुत्वा आनीत॑ गुरोः पुत्र 
आत्मजाभ्यां सुविस्मिता ॥२७॥ 


अथ सर्वदेवता फिर स्व देवतामयी | गुरोः पुत्र (मरे) ग्रुरुप॒त्नको 


देवको तनत्र॒ देवकी वहाँ (कुरु- | आनीत॑ ले आना 
क्षेत्र)में | श्रुत्वा सुविस्मिता सुनकर बहुत चकित 
आत्मजाभ्यां अपने पुत्रों द्वारा | हो गयीं थीं ॥२७॥ 


कष्णरामो समाश्राव्य पुत्रान कंसविहिसितान्‌ । 
स्मरन्‍्ती कृपणं प्राह वक्‍लव्यादश््‌ लोचना ॥२८५॥ 


कृष्णरामा सम आश्षाव्य पुत्रान कंस विहिसितान स्मरन्‍्ती कृपणं 
प्राह वेक्‍्लव्यात्‌ अश्ुलोचना ॥२८॥। 


७४४ ] श्रीमद्भागवत महापुराणे 


कंस कंस द्वारा कृष्णरामां श्रीकृष्ण-बलरामको 
विहिसितान मारे गये सम आश्राव्य सम्बोधित करके 
पुत्नान्‌ स्मरन्‍्ती पुत्नोंको स्मरण करके| कृपणं प्राह करुण स्वरसे कहा 
वेक्‍्लव्यातु व्याकुलताके कारण ॥२८५।। 


अश्वुलोचना नेत्रोंमें अश्रु भरकर 
॥ देवक्यूवाच ॥ 


राम रासमाप्रसेयात्मत्‌ कृष्ण योगेश्वरेश्वर । 
वेदाहं॑ वां विश्वसजामीश्वरावबादिपुरुषो ॥२४८॥॥। 


राम राम अप्रमेय आत्मनु कृष्ण योगेश्वर ईश्वर बेद अहं वां विश्वसूजां 
ईश्वराः आदि प्‌ रुषो ॥२४<६।॥। 


राम बलराम ! वेद अहं वां मैं जानती हूँ कि तुम 

अप्रमेय आत्मन्‌ अप्रमेय स्वरूप नों 

राम बलराम ! विश्वसुजां. लोकपालोंके 

योगेश्वर योगेश्वरोंके भी ईश्वराः स्वामी एव 

ईश्वर कृष्ण स्वामी कृष्ण ! आदि प्रुषो आदि पुरुष हो 
॥२९।। 


कालविध्वस्तस त्त्वानां राज्ञामुच्छास्त्रवतिनास्‌ । 
भूमेर्भारायमाणानामवतीणों. किलाद्य में ॥३०॥ 


कालविध्वस्त सत्त्वानां राज्ञां उच्छास्त्र वरतिनां भूमेः भारायमाणानां 
अवतीणो किल अद्य मे ॥३०॥। 


कालविध्वस्त काल-प्रभावसे नष्ट | भूमेः पृथ्वी के 

हुए भारायमाणानां भार बनें 
सत्त्वानां सत्त्व गुण वाले राज्ञां राजाओंके (नाशके ) 
उच्छास्त्र शास्त्र मर्यादाका लिए 


वर्तिनां उलंघन करने वाले 


दशमस्कन्ध पञ्चाशीतितमोड्ध्याय: [ ७४५ 


किल अद्य मे अहो इस समय मेरे | अवतीणों अवतरित हुए हो 
यहां ॥३०।॥ 


यस्यांशांशभागेन विश्वोत्पत्तिलयोदया: । 
भवन्ति किल विश्चात्म॑स्तं त्वाद्याहूं गति गता ॥३१॥ 


यस्‍्यां अंश अंश भागेन विश्व उत्पत्ति लय उदयाः भवन्ति किल 
विश्वात्मनु तं त्वा अद्य अहं गति गता ॥३१॥ 


विश्वात्मनू विश्मात्मा ! । किल भवन्ति अहो होता है 

यस्‍्याँं अंश. (तुम्हारे) जिस अश| अद्य तं त्वा आज उस आपकी 
मायाके अहं मैं 

अंश भागेन अत्पांशसे गति गता शरण आयी हूँ 


विश्व उत्पत्ति संसारकी उत्पत्ति ॥३१॥ 
लय उदयाः. प्रलय तथा अभ्युदय 


चिरान्मृतसुतादाने गुरुणा कालचोदितों । 
आनिन्यथुः पितृस्थानाद गुरवे गुरुदक्षिणास्‌ ॥३२॥। 


(चिरातु मृत सुत आदाने गुरुणा काल चोदितों आनिन्यथुः पितृस्थानात्‌ 
ग्रवे गुरुदक्षिणाम््‌ ॥३२॥ 


काल चोदितो कालकी प्रेरणा पितृस्थानातू _यमलोकसे 
चिरात्‌ मृत बहुत समयके मरे | गुरवे गुरुके लिए 
सुत आदाने पुत्रको लाकर देने | आनिन्यथुः (तुम लोग) ले 
की आये थे ॥३२॥। 
गुरुणा गुरु द्वारा 
गुरुदक्षिणां. गुरु दक्षिणा 
(मांगने पर) 


तथा मे कुरुतं काम युवां योगेश्वरेश्वरो । 
भोजराजहतान पुत्रान्‌ कामये द्रष्ट्माहतान्‌ ॥३३॥। 


७४६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तथा में कुरुतं काम युवां योगेश्वर ईश्वरो भोजराज हतानु पुत्रान्‌ 
कामये द्रष्टु आहृतानु ॥३३॥। 


तथा मे काम॑ ऐसी ही मेरी अभि- | भोजराज हतान्‌ भोजराज कंस द्वारा 


लाषा मारे गये 
कुरुतं पूर्ण करो, आहतान्‌ पुत्रानु लाये हुए पुन्नोंको 
युवां योगेश्वर तुम दोनों योगेश्वरों | द्रष्टं कामये.. देखना चाहती हूं 
ईश्व रो के भी स्वामी हो ॥३३॥। 


॥ श्रीशुक उवाच ॥* 


एवं सच्चोदितो मात्रा रामः कृष्णभश्र भारत । 
सुतलं संविविशतुर्योगमायामुपाशितों ॥३४७ 


एवं सञ्चोदितों मात्रा रामः कृष्ण: च भारत सुतलं संविविशतुः 
योगमायां उपाश्रितों ॥३४॥ 


भारत परीक्षित ! योगमायां योगमायाका 
मात्रा एवं माता द्वारा इस उपाश्चितौ आश्रय लेकर 
सञ्चोदितो प्रेरित किये जाने पर| सुतल सुतलमें 


रासः च कृष्ण: बलराम तथा कृष्ण | संविविशतुः प्रविष्ट हुए ॥३४॥ 


तस्मिन्‌ प्रविष्टावुपलभ्य देत्यराड 
विश्वात्मदव॑ सुतरां तथा55त्मनः । 
तहशंनाहलादपरिष्लुताशयः 
सद्य: समुत्थाय. ननाम  सान्वशः ॥३५॥ 


“यह उवाच अन्य प्रतियोंमें ऋषिरुवाच नहीं है । 


दशमस्कन्धे पंचाशीतितमो<5ध्याय: [ ७४० 


तस्मिन्‌ प्रविष्टा: उपलध्य देत्यराद धिश्व आत्म दवं सुतरां तथा 
आत्मनः तत्‌ दर्शन आहलाद परिप्लुत आशयः सद्यः समुत्थाय ननाम स 
अन्वयः ।३५॥। 


विश्व आत्म विश्वके आत्मा ततु दर्शन उनके दशनके 

तथा आत्मन: तथा अपने आहलाद. आननन्‍दमें 

सुतरां देव परमाराध्य देवको | परिप्लुत निमग्न 

तस्मिन्‌ उस लोकमें आश्रयः चित्त 

प्रविष्टा: प्रविष्ट हुए स्‌ अन्चबयः सपरिवार 

उपलभ्य पाकर सद्यः समुत्थाय तुरन्त उठकर 
देत्यराद्‌ देत्यराज बलिने ननाम प्रणाम किया ॥३५॥ 


तयोः समानीय वरासनं मुदा 
निविष्टयोस्तत्र महात्मनोस्तयो: । 
दधार पादाववनिज्य तज्जलं 
सवृन्द आन्रह्म पुनद्‌ू यदम्बु ह ॥३६॥ 


तयो: सम आनोय वर आसन मुदा निविष्ट योः तत्न महात्मनो: 
तयोः दधार पादाः अवनिज्य तत्‌ जल॑ सवृन्द आज्रह्म पुनतु यतु अम्बु ह 


॥३६॥। 
मृदा तयो: हर्ष पूवंक उनके लिए | ततु जल॑ सबृन्द वह जल पूरे समूह 
वर आसन श्रेष्ठ आसन के साथ 
सम आनीय सावधानीसे लाकर | दधार (सिर पर) धारण 
तन्न निविष्ट यो: उन पर बैठे हुए... किया 
तयोः उन दोनों ह यतु अम्बु अहो जो (चरणो- 
महात्मनो: . महात्माओंके दक) जल 
पादा: चरण आब्रह्म पुनत्‌ ब्रह्मा प्यन्‍त (सब 
अवनिज्य धोकर जगत)को पवित्र 


करता है. ॥३६॥ 


७४८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


समहंयामास स॒ तो विभूतिभि- 
महाहँवस्त्राभरणानुलेपने: । 

ताम्बूलदीपामृतभक्षणादिभिः 
स्वगोत्रवित्तात्मसमपंणन च ॥३७॥ 


सम अहंपामास स तौ विभूतिभिः महा अहूं वस्त्र आभरण अनुलेपनेः 
ताम्बूल दीप अमृत भक्षण आदिभिः स्वगोत्र वित्त आत्म समपंणेन च 


॥३७॥ 
सतोौ उन 3 हक उन | अमृत भक्षण  अमृतके समान 
दोनों भाइयोंकी भोजन 
विभूतिभिः. वेभवमयी आदिभि: आदि द्वारा 
महा अह्‌ बहुमूल्य सम अहंँयामास भली प्रकार पूजा की 
00084 008 की 0 आम 228 च स्‍्वगोंतच तथा अपना परिवार 
अनुलेपन: अ गराग वित्त आत्म धन एवं शरीर भी 
ताम्बूल दीप पान, दीपक समपंणन समर्पण करके 
(पूजा की) ॥॥३७॥ 
स इन्द्रसेनो भगवत्पदाम्बुज 
बिश्रन्मुहु: प्रेमविभिन्‍्नया धिया। 
उवाच हानन्दजलाकुलेक्षणः 


प्रहष्टरोमा नप गद्गदाक्षरत्‌ ॥३८॥ 


स इन्द्रसेन: भगवत्‌ु पदाम्बुज बिभ्वत्‌ मुंहुः प्रेम विभिन्‍तया धिया 
उवाच हु आनन्द जल आकुल ईक्षणः प्रहृष्टरोमा न्‌प गद्गद्‌ अक्षरम्‌ 


॥ ३८।) 
न्‌प राजन्‌ ! | मुह: बिश्रत् बार-बार (गोदमें 
स॒ इन्द्र: वे इन्द्रसेन (बलि) सिर पर) धारण 


भगवत्‌ भगवानके चरण- करते हुए 
कमलोंको 


दशमस्कन्धे पंचाशीतितमोड्ध्याय: | ७४६ 


हि 


प्रेम विभिन्‍नया प्रेम विहवल प्रहष्टरोमा रोमाड्चित होकर 
धिया चित्त गदगद अक्षरं गद गंद वाणीसे 
ह आनन्द जल अहो आनन्दाश्रुसे | उबाच बोले ॥३८॥ 


आकुल ईक्षण: चंचल नेत्र 
)। बलिरुवाच ॥ 


नमो5नन्तायं ब्रृहते नमः कृष्णायथ वेधसें । 
सांस्ययोगवितानाय. ब्रह्मणं.. परमात्मने ॥३ ८।॥। 


नमः अनन्ताय ब्र॒हते नमः क्ृष्णाय वेधसे सांख्य योग वितानाय 
बह्मण परमात्मने ॥६र्द। 


ब्ृहते अनन्ताय महान्‌ अनन्तको ब्रह्मण परम ब्रह्म 

नमः नमस्कार ! परमात्मने. परमात्मा 

बेधसे जगन्निर्माता, कृष्णाय नमः श्रीकृष्णको नरम्मस्कार 
सांख्य योग. सांख्य तथा योगका ॥३६॥। 


वितानाय विस्तार करने वाले 


दर्शनं वां हि भूतानां दुष्प्रापं चाप्यदुर्लभस । 
रजस्तमःस्वभावानां यन्‍नः प्राप्ती यपथ्च्छया ॥॥४०।। 


दर्शन वां हि भूतानां दुष्प्रापं च अपि दुलंभं॑ रज: तसः स्वभावानों 
यत्‌ नः प्राप्तो यरच्छया ॥४०।॥॥ 


हि भूतानां क्योंकि प्राणियोंके । यतु नः जो हम 

रॉ । रजः तमः रजोगुणी, तमीगृणी 
वां दर्शनं आप दोनोंका दर्शन | स्वभावानां स्वभाववालोंको 
दुष्प्राप च. दुष्प्राप्य तथा क्‍ यरच्छया प्राप्तौ सौभाग्यवश प्राप्त 
दुलभं दुलंभ है हुआ ॥४०॥। 


७५० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
देत्यदानवगन्धर्वाः सिद्धविद्याध्नरचारणा: । 
यक्षरक्ष:पिशाचा श्र भूतप्रमथनायका: ।।४१॥। 


देत्य, दानव, गन्धर्वाः, सिद्ध, विद्याधर, चारणाः, यक्ष; रक्षः 
(राक्षस), पिशाचा:ः च, भुत, प्रसथ, नायकाः (विनायक) ॥॥४१॥* 


विशुद्धसत्त्वधाम्न्यद्धा त्वयि शास्त्रशरोरिणि। 
नित्य निबद्धवरास्ते वय॑ चानये च ताहशाः ॥४२॥ 


विशुद्ध सत्त्व धाम्नि अद्घा त्वयि शास्त्र शरीरिणि नित्य निबद्ध वेराः 
ते च वय॑ अन्ये च तारशः ॥॥४२॥। 


विशुद्ध विशुद्ध ते नित्य वे सदा 

सत्त्व धाम्नि सत्त्व स्वरूप निबद्ध वेरा: बेर बाँध हुए हैं 
त्वयि अद्धा आप साक्षातु चवयंच तथा हम लोग और 
शास्त्र शास्त्रमय अन्ये दूसरे भी 
शरोरिणी  श्रीविग्रहसे तादशः ऐसे ही हैं ॥७२॥ 


केचनोद्ृद्धवरेण भक्‍त्या केचन कामतः । 
न तथा सत्त्वसंरब्धा संनिकृष्टा: सुरादयः ॥४३॥ 


केचन उदबद्ध वेरेण भक्त्या केचन कामतः न तथा सत्त्व संरब्धाः 
संनिकृष्टा: सुर आदयः ॥४३॥। 


केचन कोई तथा इस प्रकार 
उद्बद्ध वेरेण हृढ़ शत्रुता बाँधकर सन्निकृष्टाः बहुत पास रहने वाले 
केचन भकत्या कोई भक्तिसे और | सुर आदयः न देवतादि नहीं कर 
कामत: (कोई) सकाम भाव पाते ॥४३॥। 
से (आपका स्मरण 
करते हैं) 


*ये केवल अपा्थिव जातियोंके नाम हैं । 


दशमस्कन्धे पञचाशीतितमोडध्यायः [ ७५१ 
इदसित्थमिति प्रायस्तव योगेश्वरेश्वर । 
न विदन्त्यपि योगेशा योगमायां कुतो वयस्‌ ।!४४॥ 


इदं इत्थं इति प्रायः तव योगेश्वर ईश्वर न विदन्ति अपि योगेशा 
योगमायां कुतः वयस्‌ ॥४४॥ 


योगेश्वर ईश्वर योगेश्वरोंके भी योगेशा अपि योगेश्वर लोग भी 


स्वामी ! न विदन्ति नहीं जानते 
तव योगमाया: आपकी योगमायामें | बय॑ कुतः फिर हम कंसे 
इद इत्थं इति यह ऐसा ही है इस (जानेंगे) ॥8४४॥ 
प्रकार 


तन्‍नः प्रसोद निरपेक्षविम्ृग्ययुष्मत्‌- 
पादारविन्दधिषणान्यग्रहान्धकृपातू. । 
निष्क्म्य विश्वशरणाइप्रय्‌पलब्धवृत्तिः 
शान्तोी यथंक उत सर्वेसखश्ररामि ॥४५॥। 
ततु नः प्रसोद निरपेक्ष विमृग्य युष्मत्‌ पादारविन्द धिषणा अन्य 


गृह अन्धकृपात्‌ निष्क्म्य विश्वशरण अधि उपलब्ध/वृत्तिः शान्तः: यथा 
एक उत सर्वंस्ख: चरामि ॥४५॥। 


तत्‌ नः प्रसीद इसलिए मुझ पर | निष्क्रम्य निकल कर 
कृपा कीजिए विश्वशरण . जगतके आश्रय 
निरपेक्ष (जिससे) निरपेक्ष | अंध्रि उपलब्ध आपके चरणोंमें एका 
लोगोंके वृत्ति: वृत्ति पाकर 
विमृग्य युष्मतु अन्वेषणीय आपके | यथा शान्तः ज़ेसे शान्त 
पादारविन्द चरण-कमलोंमें एक अकेला 
धिषणा बुद्धि लगे उत सर्वंसख: अथवा सबके मित्र 
अन्य उससे प्रथक (महात्माओं)क़े साथ 


गृह अन्धकृपातु घर रूपी अन्धे कुएंसे| चरामि विचरण करू ॥४५॥ 


७५२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


शाध्यस्मानीशितव्येश निष्पापान्‌ कुरु नः प्रभो । 
पुमान्‌ यच्छ द्धघा55तिष्ठ श्रो दनाया विमुच्यते ॥४६।॥ 


शाधि अस्मान्‌ ईशितव्य ईश निष्पापानु कुरु नः ग्रभो पुमान्‌ यत्‌ 
श्रद्धया आतिष्ठन्‌ चोदनाया विम॒च्यते ॥॥४६।। 


प्रभो प्रभो ! यत्‌ चोदनाया (क्योंकि) जिनकी 
अस्मान्‌ शाधि हम लोगोंको आज्ञा आज्ञा पर 

दीजिए श्रद्धया आतिष्ठन्‌ श्रद्धापवंक स्थित 
ईश ईशितव्य स्वामी हम आज्ञा होकर 

पाने योग्य हैं पुमान्‌ विभुच्यते पुरुष मुक्त हो जात 
नः निष्पापानू हमें निष्पाप है ॥॥४६॥। 
कुरु बनाइये 
।) श्रीभगवानुवाच ।। 


आसन्‌ मरीचेः षट पुत्रा ऊर्णायां प्रथमेषन्तरे । 
देवाः क॑ जहसुर्वोक्ष्य सुतां यभितुमुद्यतम्‌ ॥४७॥। 


आसन मरोछे; षट्‌ पुत्रा ऊर्णायां प्रथमे अन्तरे देवा: क॑ जहसुः वोक्ष्य 
सुर्ता यभितु उद्यतम्‌ ॥४७॥ 


प्रथमे अन्तरे पहिले (स्वायम्भुव) सुतां यभितु पुत्री (सरस्वती)से 


मन्वन्तरमें समागमको 
ऊर्णायां ऊर्णा (नामक पत्नी)| उद्यतं वीक्षष. उद्यत देखकर 

से देवा: क॑ जहसुः वे देवता ब्रह्मा पर 
मरीचे: मरीचि ऋषिके हँसे ।।४७॥। 


षट पुत्रा आसन छः पुत्र हुए थे । 


तेनासुरोमगन्‌ योनिमधुनावद्धकमंणा । 
हिरण्यकशिपोर्जाता नीतासते योगसायया ॥४८॥। 


दशपस्कन्धे पंचाशीतितमो5ध्यायः 


[ ७३ 


तेन आसुरी अगन्‌ योनि अधुना अवद्य कर्मणा हिरण्प्रकशिपो: जाता: 


नीताः ते योगमरायया ॥।४८॥ 


तेन अवद्य इस (हंस रूपी ) 
कमंणा अपराध कमंसे 
आसुरीं योनि आसुरी योनिमें 
अगनु जाकर 


हिरण्यकशिपो: हिरण्यकशिपुसे 


जाताः अधुना उत्पन्न होकर इस 
समय 

ते योगमायया वे योगमाया द्वारा 

नीता: ले जाये गये ॥४८॥। 


देवकक्‍्या उदरे जाता राजन्‌ कंसबविहिसिताः । 
सा ताञछोचत्यात्मजाच्‌ स्वांस्त इमेउध्यासतेडन्तिके ।।४४८॥। 


देवक्‍या उदरे जाता राजन कंसबिहिसिता: स्षा ताव शोचति 
आत्मजान स्वान्‌ त इसे अध्यासते अन्तिके ॥४८॥ 


देवक्‍्या उदरे देवकीके पेटसे । 
जाता उत्पन्न हुए 
कंसविहिसिता कंस द्वारा मारे गये | 
तानू स्वानू उन अपने 
आत्मजानू पुत्रोंके लिए 


सा शोचति वह शोक कर रही 
राजन त इसमे राजन ! बही ये 
अन्तिके तुम्हारे 

अध्यासते समीप हैं ।॥७६।। 


इत एताव्‌ प्रणेष्यामो मातृशोकापनुत्तये । 
ततः शापाद्‌ विनिमु कता लोक॑ यास्यन्ति विज्वरा: ॥५०॥। 


इत एतानु प्रणेष्याम: मातृशोक अपनुत्तये ततः शापात्‌ विनिमुक्ता 


लोक॑ यास्यन्ति विज्वरा: ॥५०॥। 


सातृुशोक माता का शोक 
अपनुत्तये दूर करनेके लिए 
इत एतावू. यहांसे इनको | 
प्रणष्याम:.. हम ले जायेंगे 
ततः शापत्‌ तब शापसे 


विनिम क्ता. छूट कर 

विज्वराः निश्चिन्त होकर 

लोक यास्यथन्ति अपने लोक चले 
जायेंगे ।!४०॥। 


७५४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
स्मरोदगीथः परिष्वंगः पतंगः क्षुद्रभूद घृणी । 
षाडमे मत्प्रसादेन पुनर्यास्यन्ति सदृगतिस्‌ ॥!५१॥ 


समर: उद्गीथः परिष्वद्भः पतड्भः क्षुद्रभतू घणी षद इसमे मत 
प्रसादेन पुनः यास्यन्ति सदृगतिस्‌ ॥॥५१॥॥ 


स्मरः उदगीथः समर, उद्गीथ मत प्रसादेव मेरी क्ृपासे 
परिष्वद्भः. परिष्वंग इमे षट ये छ: 
पतज्जः पतंग पुनः सदृगति फिर सद्गति 


क्षुद्रमुत घुणी क्षुद्रभूत्‌ और घृणी ' यास्यन्ति पावेंगे ॥५१॥ 
॥ श्रीशुक उवाच ॥* 


इत्युक्वा तान्‌ समादाय इन्द्रसेनेन पूजितों । 
पुनर्दारवतीमेत्य मातुः.प्रत्नानयच्छतास्‌ ॥५२॥ 


इति उक्त्वा तानू समादाय इन्द्रसेनेन पूजितों पुनः द्वारवर्ती एत्य 
मातुः पुत्रानु अयच्छताम्‌ ॥५२॥। 


इति उकक्‍त्वा ऐसा कहकर पुनः द्वारवर्ती फिर द्वारिका 
तानू समादाय उनको साथ लेकर | एत्य आकर 

इन्द्रसेनेन इन्द्रसेन (बलि) मातुः पुत्रानु॒ माताको उनके पृत्र 
पूजितौ द्वारा पूजित होकर ' अयच्छतां सोंप दिये ॥५२॥ 


ताच्‌ दृष्टवा बालकान्‌ देवी पुत्रस्नेहस्नुतस्तनी । 
परिष्वज्याजडूमारोप्प. सुध्न्यंजिप्रदभीक्षणशः ।॥५३॥। 


तानू रष्ट्वा बालकानु देवी पृत्रस्नेह स्‍्नुत स्तनी परिष्वज्य अड्धूसु 
आरोप्य मृध्नि अजिप्नरतु अभीक्षणशः ॥५३॥ 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


दशमस्कन्धे प5चाशीतितमोड्ध्याय: [ एप्प 


देवी तानु देवकीजीने उन अड्भूमु आरोप्य (उन्हें) गोदमें बेठा- 


बालकान्‌ बालकोंको कर 

दष्ट्वा देखकर परिष्वज्य आलिंगन करके 
पुत्रस्नेह पुत्रोंके स्नेहसे अभीक्षण: बार-बार 
स्‍्नुतत्तनी. टपकते पयोधर मूध्नि अजिश्नतु (उनका) सिर 


सू घने लगीं ।।५३॥ 


आपाययत्‌ स्तन प्रीता सुतस्पशंपरिप्लुता । 
मोहिता मायया विष्णोयंया सृष्टि: प्रवतेते ॥५४॥ 


अपाययत्‌ स्तन प्रीता सुतस्पर्श परिप्लुता मोहिता मायया विष्णो: 
यया सृष्टि: प्रवर्तते ॥॥५४।। 


यया सृष्टि: जिससे सृष्टि | सुतस्प्श पुत्रोंके स्पर्श सुखमें 
प्रवतंते चलती है परिष्लुता निमग्न होकर 
विष्णो: मायया उस भगवान विष्णु | प्रीता प्रसन्‍त होकर (उन्हें) 
की मायासे | स्तन अपाययत्‌ स्तनपान कराया 
मोहिता मोहित होकर ।५४।। 


पीत्वासृत॑ पयस्तस्या: पोतशेषं गदाभूतः । 
नारायणाडुसंस्पशं प्रतिलब्धात्मद्शनाः ५५॥ 


पोत्वा अम्ृृतं पय: तस्थाः पीतशेष॑ गदाभूतः नारायण अद्भ संस्पश 
प्रतिलब्ध आत्मदर्शना: ॥५५॥ 


गदाभूृत: गदाधर श्रीकृष्णके | नारायण अद्भ नारायण श्रीकृष्णके 
पीतशेषं पीनेसे बचे (प्रसाद श्री विग्रहका 

रूप) संस्पश स्पर्श पानेसे (उन्हें) 
तस्या: अम्नृत॑ उनके अमृतमय आत्मदशंनाः आत्म साक्षात्कार 
पयः दूधको प्रतिलब्ध प्राप्त हो गया 


पीत्वा पीकर (तथा) ।५५॥ 


७६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
ते नमस्कृत्य गोविन्द देवकों पितरं बलम्‌ । 
मिषतां स्वाभृतानां ययुर्धाम दिवौकसास्‌ ॥५६।॥ 


ते नमस्कृत्य गोविन्द देबकों पितरं बल॑ मिषतां सर्वेभृतानां ययु: 
धाम दिवोकसास्‌ ॥॥५६॥ 


ते गोविन्द वे गोविन्द | सर्वभुतानां सब प्राणियोंके 
देवकीं पितरं देवकी, पिता (वसु- | मिषतां देखते हुए 
देव) एवं | दिवौकसां देवताओं के 
बल नमस्कृत्य बलरामजीको प्रणाम, धाम ययुः. लोक चले गये 
करके | ।।५६॥। 


त॑ दृष्टवा देवकी देवी ग्तागमननिर्गसस । 
मेने सुविस्मिता सायां कृष्णस्य रचितां नप ॥५७॥ 


त॑ दृष्ट्वा देवकी देवी मृत आगमन निगम मेने. सुविस्मिता सायां 
कृष्णस्य रचिता नप ॥५७॥ 


न्‌प राजन ! सुविस्मिता अत्यन्त चकिता 
त॑ मृत आगसन उन मरे (पुत्रों)का | देवकों देवी देवी देवकीने 

आ जाता कृष्णस्य श्रीकृष्ण द्वारा 
निर्गंम रृष्टवा (फिर) चले जाना | रचितां उत्पन्त की 

देखकर मायां मेने माया माना ॥!५७॥। 


एवंविधान्यद्भतानि कृष्णस्प परसात्मन:ः । 
वोर्याण्यनन्तवीयंस्थ सन्त्यनन्तानि भारत ॥५८॥ 


एवं विधानि अदृधुतानि कृष्णस्य परमात्मनः वीर्याणि अनन्त 
वीयेस्थ सन्ति अनन्तनि भारत ॥॥५८॥। 


दशमस्कन्ध पञ्चाशी तितमो5्ध्याय: [ ७५७ 


भारत परीक्षित ! अट्भुतानि अद्भुत 
अनन्त वीयंस्प अनन्त पराक्रम अनन्तनि अनन्त 
परमात्मनः . परमात्मा वीर्पाणि पराक्रम 
कृष्णस्य श्रीकृष्ण के सन्ति हैं ॥५५।। 
एवं विधानि इस प्रकारके 

॥ सत उवाच !। 


य इदमनुश्यूणोति श्रावयेद्‌ वा मुरारे- 
श्चरितममृतकीतेवंणितं व्यासपुत्रः । 
जगदघभिदल त-दूवतसत्कर्णपूरं 
भगवति कृतचित्तो याति तत्क्षेमधाम ॥४४।॥।। 
यः इदं अनुशणोति श्रावयेत्‌ वा मुरारे: चरितं अम्नतकीते: वर्णित 
व्यासपृत्र: जगतु अघ भित अल तत्‌ भक्त सत्कर्णपुरं भगवति कृतचित्त: 
याति ततु क्षेमधाम ।॥५<।॥। 


यः इदं जो इस | मुरारेः चरितं श्रीमुरारिके चरित 
व्यासपुत्र: व्यासजीके पुत्र | को 

शकदेवजी द्वारा | अनुशणोति बार-बार सुनाता है 
बाणितं वर्णन किये गये वा श्रावयेत्‌ अथवा सुनाता है 
जगत अध संसारके पाप भगवति भगवानमें 
भितु अल नाशमें समथथे कृतचित्तः चित्त लगनेसे 
ततु स्मत्‌ भक्त उनके श्रेष्ठ भक्तोंके | ततु क्षेमधाम उनके कल्याणमय 
सत्कणंप्र कानोंको भरने वाले धामको 

याति जाता है ॥५६।॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिदायां दशमस्कन्धे 
उत्तराधे मृताग्रजानयन॑ नाम पञ्चाशीतितमो<्ध्याय: ॥॥८५॥ 


अथ षडशीतितमोध्ध्याय: 


॥ राजोवाच | 
ब्रह्मर्‌ वेदितुमिच्छामः स्वसारं रामकष्णयो: । 
यथोपयेमे विजयो या ममासीत्‌ पितामही ॥ १ ॥ 


ब्रह्मन्‌ वेदितु इच्छामः स्वसारं रामकृष्णयो: यथा उपयेसे विजय: 
या मम आसीत्‌ पितामही ॥॥१॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! स्वसारं यथा बहिनको जंसे 
या मस जो मेरी विजय: उपयेमे अर्जुनने विवाहा 
पितामही दादी वेदितु इच्छाम: यह (मैं) जानना 
आसोीत्‌ थीं (उन) चाहता हूँ ॥१।॥ 
रामकृष्णयो:  बलराम-श्रींकृष्णको 


॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
अर्जुनस्तीर्थयात्रायां.. पर्यटननवनीं प्रभुः । 
गतः प्रभासमश्यणोन्मातुलियों स आत्मनः ॥ २॥ 


अर्जुनः तीथ्थेयात्रायां पयंटनु अबनों प्रभुः गतः प्रभासं अशणोतु 
मातुलेयीं स आत्मन: ॥२॥। 


प्रभु: अजु नः.. समर्थ अर्जुन | स आत्मनः उन्होंने अपनी 
तोथंयात्रायां . तीथेयात्रामें मातुलियीं मामाकी पुत्रीके 


अवनों पर्यटन प्रृथ्वी पर घूमते हुए | अशणोतु विषयमें सुना ॥२॥ 
प्रभास गत: प्रभास पहुँचने पर 


दशमस्कन्धे षडशीतितमोड5ध्याय: [ ७५६ 
दुर्योधनाय रामस्तां दास्यतीति न चापरे। 
तल्लिप्सुः स यतिभ त्वा त्रिदण्डी द्वारकामगात्‌ ॥ ३ ॥ 


दुर्योधनाय राम: तां दास्यति इति न च अपरे तत्‌ लिप्सु: स यतिः 
भुत्वा त्रिदण्डी द्वारिकां अगातु ॥३॥ 


राम: तां बलरामजी उसे तत्‌ लिप्स:.. उसे पानेके लोभसे 
दुयंधिनाय.. दुर्योधनको त्रिदण्डी यति: त्रिदण्डी संन्‍्यासी 
दास्यति देंगे भृत्वा होकर+# 
अपरे नच दूसरेको नहीं ही |सद्वारिकां वेद्वारिका 

(देग) अगात्‌ गये ।॥।३॥। 
इति ऐसा (सुनकर) 


तत्न वे वारषिकान्‌ मासानवात्सोत्‌ स्वार्थंशाधकः । 
पौरं: सभाजितो5भोक्ष्ण रामेणाजानता च सः ॥ ४ ॥। 


तत्र वे वाषिकान्‌ मासान्‌ अवात्सीतु स्वार्थ साधकः पौरे: सभाजित: 
अभोद्षणं रामेण अजानता च सः ॥४॥ 


तत्र व वहाँ निश्चित रूपसे | अजानता अनजान व्यक्तियों 

स्वार्थ साधक: अपना स्वार्थ सिद्ध | पौरं, च नागरिकों तथा 
करनेके लिए रामेण सः बलरामजी द्वारा वे 

वाषिकानू वषंके अभीक्षणं बार-बार 

मासानु चार महीने सभाजित:. सत्कृत हुए ॥४॥ 


अवात्सीतू बसे रहे 


एकदा ग्रहमानीय आतिथ्येन निमन्त््य तस्‌ । 
श्रद्धयोपहत॑ भक्ष्य॑ं बलेन बुभुजे किल ॥ ५॥ 


ऋत्रिदण्डी संन्यासी क्योंकि शिखा-यज्ञोपवीत रखते हैं, अर्जुन इनके 
त्यागका पाप किये बिना सनन्‍्यासी बन सके । 


७६० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एकदा गृह आनीय आतिथ्येन निमन्त्रय त॑ श्रद्धया उपहतं भेक्ष्य 
बलेन बुभुजे किल ॥५॥। 


एकदा एक बार गरूहूं आनोय. भवनमें लाकर 

किल बलेन अहो बलरामजी | श्रद्धया उपहृतं - श्रद्धापृवंक अपित 
द्वारा करके 

आतिथ्येन. आतिथ्यके लिए | भक्ष्य बुभजे. भोजनीय पदार्थ 

ते निमनन्‍्त्रयथ. उनको निमन्त्रित भोजन कराये ॥५॥ 
करके 


सो5पश्यत्तत्र महतीं कन्‍्यां वीरमनोहराम्‌ । 
प्रोत्युत्फुल्लेक्षणस्तयां भावक्षब्धं॑ मनो दधे ।' ६॥ 


सः अपश्यत्‌ तत्न महतीं कनन्‍्यां वीर मनोहरां प्रीति उत्फुल्ल ईक्षण: 
तस्यां भावक्षुब्धं मनः दर्ध ॥६।॥ 


सः तत्र उन्होंने वहाँ | प्रीति उत्फुल्ल प्रसन्‍्ततासे प्रफुल्ल 
वीर मनोहरां वीरोंका मन हरण ईक्षण: नेत्र 
करने-वाली भावक्षुब्ध भावसे क्षुब्ध होकर 
महतीं कन्‍यां बड़ी (विवाह योग्य)| तस्यां मनः दधे उसे पानेका संकल्प 
कन्या किया ॥६॥। 
अपश्यत्‌ देखा 


सापि त॑ चकमे वीक्ष्य नारीणां हृदयंगमस्‌ । 
हसन्ती ब्रीडितापाड्री तनन्‍नन्‍यस्तह॒ृदयेक्षणा ॥ ७ ॥ 


सा अपि तं॑ चकसे वीक्ष्य नारीणां हृदयद्भम॑ हसन्‍्ती ब्रीडिता 
अपाड्ी तत्‌ न्यस्त हृदय ईक्षणाः ॥।७॥ 


सा अपि वह भी वीक्ष्य हसन्ती देखकर हंसती हुई 
नारीणां स्त्रियोंके व्रीडिता लज्जासे 
हृदयद्भमं हृदयस्पर्शीको अपाड्ी कटाक्ष पूर्वक 


दशमस्कन्धे षडशीतितमो<्ध्याय: [ ७६१ 


तत्‌ न्यस्त ईक्षणा उनमें हष्टि लगाये | चकमे चाहने लगी ॥७॥ 
हृदय त॑ हृदयसे उनको 


तां पर॑ समनुध्यायन्नन्तरं प्रेप्सुरजु नः । 
न लेभे शं श्रमच्चित्त: कामेनातिबलीयसा ॥। ८ ॥। 


तां परं सम अनुध्यायन्‌ अन्तर प्रेप्सु: अजु नः न लेभे श॑ म्रमत्‌ चित्तः 
कामेन अतिबलीयसा ॥८।॥। 


अतिबलीयसा अत्यन्त बलवान | सम अनुध्यायन्‌ बराबर (उसीका) 


कामेन कामके द्वारा चिन्तन करते हुए 
भ्रमत्‌ चित्त: क्षुब्ध चित्त अन्तर प्रेप्सय:. अवसर पानेकी 
अज्रु नः ता पर अर्जुन उसीके परायण इच्छासे 

होकर शंन लेभे शान्ति नहीं पा सके 


॥५5॥ 
महत्यां देवयात्रायां रथस्थां दुर्गनिर्गंतास । 
जहारानुमतः पित्रो: कृष्ण्य च महारथः ॥ ८ ॥ 


महत्यां देवयात्रायां रथस्थां दुर्गनिगंतां जहार अनुमतः पित्रो: 
कृष्णस्य च महारथः ॥<5॥ 


महत्यां बड़ी भारी पिन्नो: च पिता तथा 
देवयात्रायां. देवयात्राके समय | ऊँष्णस्य श्रीकृष्णकी 
दुर्गेनिगंतां.. दुगंसे निकली | अनुमतः अनुमतिसे 
रथस्थां रथ पर बंठी महारथः जहार महारथी अर्जुनने 
(सुभद्रा )का हरण कर लिया 


8 


रथस्थोी धनुरादाय श्रांभ्रारुन्धतो भटान्‌। 
विद्राव्य क्रोशतां स्वानां स्वभागं सृगराडिव ॥१०॥ 


७६२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


रथस्थः धनुः आदाय शूरान्‌ च अरुन्धतः भटान्‌ विद्राव्य क्रोशतां 
स्वानां स्वभागं मृगराद इव ॥१०॥ 


रथस्थः रथ पर चढ़कर विद्राव्य भगाकर 

धनुः आदाय धनुष लेकर मृगराट इबव सिहके समान 
अरुन्धतःच. रोकते हुए तथा. | स्वभागं अपना भाग (ले 
स्वानां श्रानु अपने वीरोंको गये ) ॥॥१०॥। 


क्रोशतां भटानू पुकारते सेनिकोंको 


तच्छरुत्वा क्षुभितो राम: पर्वणीव महारणंव: । 
गृहीतपाद: कृष्णेन. सुहश्जिश्चान्वशाम्यत ॥११॥ 


ततु श्रुत्वा क्षुभितः रामः पवंणि इव महाणंवः गृहीतपादः क्ृष्णेन 
सुहृत्‌ भिः च अनु अशाम्यत ॥११॥ 


तत्‌ श्रुत्वा इसे सुनकर कृष्णन च श्रीकृष्ण तथा 
पर्वंणि महाणंव पव्वके समय महा- | सुहृत्‌ भिः. सुहदों द्वारा 
सागरके ग्रहीतपाद: चरण पकड़ लेने पर 
इव राम: समान बलरामजी | अनु अशः/ म्यत पीछे शान्त हो गये 
क्षुभितः क्षुब्ध हो गये; किन्तु ॥११॥ 


प्राहिणोत्‌ पारिबर्हाणि वरवध्वोमु दा बलः । 
महाधनोपस्करेभरथाश्वन रयोषित: ॥१२॥। 


प्राहिणोत्‌ पारिबर्हणि वरवध्वो: मुदा बलः महाधन उपस्कर इभ 
रथ अश्व नर योषित:ः ॥१२॥। 


मृदा बल: (फिर) आनन्दपूर्वक इभ रथ अश्व हाथी, रथ, घोड़े, 
बलरामजीने नर योषित:ः:. दास-दासियां 

वरवध्वोी: वर-वधूके लिए पारिबर्शणि दहेजमें 

महाधन बहुमूल्य | प्राहिणोतु भेजा ॥१२॥ 


उपस्कर सामग्री तथा 


दशमस्कन्धे पडशीतितमोष्ध्याय: [ ७६३ 


॥ श्रीशुक उवाच ॥* 
कृष्णस्यासीदू्‌ द्विजश्रेष्ठ: श्रुतदेव इति श्र्‌तः । 
कृष्णकभक्त्या पूर्णार्थं: शान्‍्तः कविरलम्पट: ॥१३॥। 


कृष्णस्य आसीत्‌ द्विजश्रेष्ठ: श्रुतदेव इति श्रुतः कृष्ण एकभकक्‍त्या 
पूर्ण अर्थ: शान्तः कवि: अलम्पट: ॥१३॥ 


श्रुतदेव श्रुतदेव : पूर्ण अर्थ: पूर्ण मनोरथ 

इति श्रुतः इस नामसे विख्यात शान्तः कविः शान्‍्त, बुद्धिमान 
द्विजश्रष्ठः ब्राह्मण प्रवर अलम्पट:ः सदाचारी 

कृष्ण श्रीकृष्णकी कृष्णस्य आसीतु श्रीकृष्णके ही थे 
एकभकक्‍तटया अनन्य भक्तिसे.' ॥१३॥। 


स॒ उवास विदेहेषु मिथिलायां गृहाश्रमो । 
अनीहया5ःगताहायेनिर्ब तितनिजक्रिय: ॥१४।। 


स उवास विदेहेषु मिथिलायां गृह आश्रमी अनोहया आगत आहाय॑ 
निर्वंतित निजक्रियः ॥१४॥ 


अनीहया बिना इच्छा किये | विदेहेषु राजा विदेहके राज्य 
आगत आहाय॑ (स्वतः) आयी में 
भोजन सामग्रीसे मिथिलायां भिथिलामें 

लिजक्रिय: अपनी क्रियाएं उवास निवास करते थे 
निर्वंतित चलाते हुए (१8॥ 
स गृह आश्रमी वे गृहस्थ 

*यह उवाच यहाँ क्‍यों आया कहना कठिन है। क्योंकि अभी तक 
शकदेवजी ही बोल रहे थे । बीचमें कोई दूसरा नहीं बोला। ऐसा लगता 
है कि प्रसंग दूसरा होनेसे यहां अध्याय भी बदलता होगा । 


७६४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
यात्रामात्र त्वहरहदेंबादुपनमत्युत । 


नाधिक तावता तुष्टः क्रियाश्चक्त यथोचिताः ॥१५॥ 


यात्रामात्र तु अहः अहः देवात्‌ु उपनमति उत न अधिक तावता 
तुष्ठ: क्रिया: चक्र यथोचिताः ॥१५॥ 


देवात्‌ 
अहः अहः 
यात्रामात्र तु 


न अधिक 
उपनमति 


प्रारब्धवश उत तावता तुष्टः फिर उतनेसे ही 
प्रतिदिन संतोष करके 
जीवन-निर्वाह भर | यथोचिताः यथोचित 

को ही क्रिया: चक्र (देनिक) क्रिया 
अधिक नहीं करने लगते थे 
(सामग्री) प्राप्त हो ॥१५॥ 
जानेसे 


तथा तद्गाष्ट्रपालो$ड्धा बहुलाश्व इति श्रुतः। 


मंथिलो 


निरहम्मान उभावष्यच्युतप्रियों ॥१६॥। 


तथा ततु राष्ट्रपाल अद्भ बहुलाश्व इति श्रुतः मंथिल: निरहम्मान 
उभाः अपि अच्युत प्रियों ॥॥१६॥। 


अज्ध 

तथा तत्‌ 
राष्ट्रपाल 
बहुलाश्व 
इति श्रुतः 


प्रिय परीक्षित ! निरहम्मान निरभिमान 

ऐसे ही उस मेथिल: मिथिला नरेश थे 
राज्यके पालक उभा: अपि दोनों ही 

बहुलाश्व अच्युत प्रियो अच्युतको प्रिय थे 
इस नामसे विख्यात ॥१६॥। 


तयोः प्रसन्‍नोी भगवान्‌ दारुकेणाहतं रथम्‌ । 
आरुह्मय साक॑ सुनिभिविदेहान्‌ प्रययो प्रभः ॥॥१७॥। 


तयोः प्रसन्‍नः भगवान्‌ दारुकेण आहतं रथं आरुह्य साक मुनिभिः 
विदेहानू प्रययो प्रभुः ॥१७॥ 


दशमस्कन्ध षडशीतितमोड5्ध्याय: [ ७६५ 


तथोः प्रसन्‍न: उन दोनों पर आहतं रथ समीप लाये रथ पर 
प्रसन्‍न होकर मुनिश्िः साक मुनियोंके साथ 
प्रभु: भगवान्‌ (उनके) स्वामी आस्ह्म चढ़कर 
भगवानने विदेहान्‌ प्रययो विदेहको प्रस्थान 
दारुकेण दरुकके द्वारा किया ॥१७॥ 


नारदो वामदेवो5त्रिः कृष्णो रामोइसितो5रुणि: । 
अहं ब्रहस्पतिः: कण्वो मंत्रेयश्च्यवनादय: ॥॥१८॥ 


नारदः वामदेवः अतन्रिः कृष्ण: राम: असितः आरुणि: अहं बृहस्पति: 
कण्वः मेत्रेयः च्यवन आदय:ः ॥१८॥ 


नारद: वामदेव: देवषि नारद, वाम- | आरुणि: अहूं आरुणि, मैं शुकदेव 


देंव ब्रहस्पति: कण्वः ब्‌हस्पति, कण्व 
अन्निः कृष्णः अत्रि, कृष्णद्वपायन | मंत्रेयः च्वयन मेत्रेय, च्यवन, 
व्यास आदयः आदि ॥१८।। 


राम: असितः परशुराम, असित 


तत्र तन्न॒तमायान्त॑ पौरा जानपदा नप। 
उपतस्थुः साध्यहस्ता ग्रहैः सर्यभिवोदितम्‌ ॥१४॥ 


तत्र तत्र त॑ आयान्तं पोौरा जानपदा नृप उपतस्थ: स अध्यंहस्ता 
ग्रहैः सुर्थ इब उदितम्‌ ॥१<।॥। 


न्‌प राजन ! तंत्र तन्न पौरा वहाँं-वहां पुरवासी 
ग्रहैः उदित ग्रहोंके साथ उदय तथा 

हुए जानपदा जनदप निवासी 
सुर्य इब सूर्यके समान स्‌ अध्येहस्ता हाथोंमें अध्यं लेकर 
त॑ं आयान्त॑ उनके आने पर उपतस्थुः समीप आते थे 


॥१€।। 


७६६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


आनतंधन्वकुरुजाड्रलकड्धूमत्स्य- 
पा्चालकुन्तिमधुकेकयकोसलार्णाः । 
अन्ये च तन्मुखसरोजमुदारहास- 
स्निग्धेक्षणं नुप पपुह शिभिन्‌ नायें: ॥२०॥॥ 
आनत॑ं धन्व कुरु जाज्लल कड्ू मत्स्य पाञचाल कुन्ति मधु केकय 
कोसल अर्णाः अन्ये च ततु मुख सरोज उदार हास स्निग्ध ईक्षणं नृप पपुः 
हशिभिः न्‌ नायें: ॥२०॥। 


न्‌प राजन्‌ ! च अन्ये तथा दूसरे भी 
आतनते धन्‍्च आततं, मरुधन्व न्‌ नायें: पुरुष-स्त्री 
कुरु जाद्भरल कुरु, जाद्भल उदार हास उम्मुक्त हास्य तथा 
कड्ू मत्स्य. कड्ू;, मत्स्य स्निग्ध ईक्षणं. प्रेम भरी दृष्टि कलि 
पाअचाल कुन्ति पाञज्चाल, कुन्ति | ततु मुख सरोज उनके मुख-कमलको 
मधु केकय मधु, केकय दरशिश्नि: पपुः अपने नेत्रोंसे पीते 
कोसल अर्णाः कोसल तथा अर्णं थे ॥२०॥ 

निवासी 


तेभ्यः... स्ववोक्षणविनष्टत मिस्र ह्भ्यः 
क्षेम त्रिलोकगुरुरथंहशं च यच्छन्‌ । 
श्रूण्वत्‌ दिगन्‍तधवल स्वयशो5शु भध्न॑ 
गीत॑ सुरेन भिरगाच्छनकंविदेहान्‌ ॥२१॥ 
तेभ्यः स्ववीक्षण विनष्ट तमिस्र हकभ्यः क्षेमं त्रिलोक गुरु: अर्थरशं 
च यच्छनू शृण्वनू दिगन्‍त धवल स्वयशः अशुभष्न॑ गीत॑ सुरः नभिः 
अगात्‌ शनकः विदेहानु ॥२१॥ 
स्ववीक्षण. अपने दर्शनसे | त्रिलोक गुरु: वे त्रिभुवन गुरु 
विनष्ठ तमिस्र अज्ञान नष्ट हुए | (श्रीकृष्ण ) 
हक भ्यः तेभ्यः दृष्टि वाले उन लोगों क्षेमं अथेद्श कल्याणमयी परमार्थ 
को दृष्टि 


दशमस्कन्धे षपडशीतितमोष्ध्याय: 


[ ७६ 


चयच्छन्‌ भी देते हुए गीत॑ स्वयशः गाये जाते अपने 
दिगनन्‍त धवल सम्पूर्ण दिशाओंको सुयश को 
उज्ज्वल करने वाले | शुण्वन्‌ सुनते हुए 
अशुभष्नं अशुभ नाशक शनकं: विदेहान्‌ धीरे-धीरे विदेह 
सुर: नुभिः. देवताओं तथा नगर 
मनुष्यों द्वारा अगात्‌ पहुँचे ॥।२१॥ 


तेष्च्युतं प्राप्तमाकण्यं पौरा जानपदा नप । 
अभीयुम्‌ दितास्तस्मे गृहीताहँणपाणय: ॥॥२२॥। 


ते अच्युत॑ प्राप्त आकण्य पौरा जानपदा नप अभीयुः मृदिताः तस्मे 


गृहीत अहंण पाणयः ॥२२॥ 


न्‌प राजन ! मुदिताः तस्मे 
ते पौरा उन नगर एवं 

जानपदा जनपदवासी लोगोंने| पाणयः अहंण 
अच्युतें प्राप्त॑ अच्युतको आया. | ग्रहीत 
आकण्यं सुनकर अभीयुः 


प्रसन्‍न होकर उनके 
लिए 

हाथोंमें पूजा-द्रव्य 
लेकर 

अगवानी करने 
आये ॥२२॥ 


हृष्ट्वा त उत्तमश्लोक प्रोत्युत्फुल्लाननाशयाः । 
कंध्‌ ताञजलिभिन मुः श्र्‌ तपूर्वास्तथा मुनीन्‌ ॥२३॥। 


रृष्ट्‌वा त उत्तमश्लोक प्रोति उत्फुल्ल आनन आशया: के: धृत 


अञ्जलिशि:ः नेमुः श्र्‌ तपूर्वात्‌ तथा मुनीन्‌ ॥२३॥ 


उत्तमश्लोक॑ पवित्र कीति भगवान| कः धृत 


का अड्जलिभि:ः 
रह्ष्ट्वा त दर्शन करके उनके 
आनन आशयाः मुख तथा हृदय नेम 


प्रोति उत्फुल्ल प्रेमसे खिल गये 


सिर पर 

हाथ जोड़कर लगा- 
क्र 

नमस्कार किया 


७६८ ] श्रीमद्भागवतते महापुराणे 


तथा श्रुतपूर्वाच्‌ तथा जिनके विषयमें| मुनीन्‌ उन मुनियोंकों 
पहिले सुना था (भी प्रणाम किया) 
॥२३॥ 


स्वानुग्रहाय सम्प्राप्त॑ मन्वानों त॑ जगदगुरुस । 
मेथिलः श्र्‌ तदेवश्च पादयोः पेततुः प्रभो ॥२४॥ 


स्व अनुग्रहाय सम्प्राप्त॑ मन्‍्वानों तं जगद्गुरु मेथिल:ः श्र्‌ तदेवः च 
पादयो: पेततु: प्रभो: ॥२४॥ 


त॑ जगद्ग़ुरु.. उन जगद्गुरु : मथिलः मिथिला नरेश 
प्रभो: स्व प्रभुको अपने पर, श्रुददेवः च श्रुतदेव भी 
अनुग्रहाय कृपा करनेके लिए | पादयोः पेततुः (एक साथ उनके) 
सम्प्राप्तं आया चरणों पर गिरे 
मन्वानों मानते हुए ि ।॥२४|॥। 


न्यमन्त्रयेतां, दाशाहेमातिथ्येन सह हिजः । 
मेथिलः श्र्‌ तदेवश्च युगपत्‌ संहताऊजली ॥२५॥। 


न्यमन्त्रयेतां दाशाह आतिथ्येन सह द्विजं: मथिलः श्रुतदेवः च युगपतु 
संहत अञ्जली ।॥२५॥ 


दाशाहूं यादव श्रीकृष्णणोी | आतिथ्येन. आतिथ्यके लिए 
सह हिजः ब्राह्मणोंके साथ युगपतु एक साथ 

मेथिल: मिथिला नरेश न्यमन्त्रणेतां. निमन्त्रण दिया 

च श्रुतदेवः तथा श्रतदेवने ॥२५॥। 


संहत अञ्जली हाथ जोड़कर 


भगवांस्तदभिप्रेत्प दयो:  प्रियचिकीर्षया । 
उभयोराविशद्र. गेहमुभाभ्यां तदलक्षितः: ॥२६॥ 


दशमस्कधे षडशीतितमोः्ध्याय: [ ७६६९ 


भगवान्‌ ततु अभिषरेत्य दयोः प्रिय चिकीषंया उभयो: आविशत गेहूं 
उभाभ्यां तत्‌ अलक्षितः ॥२६॥। 


भगवान्‌ भगवानने । उभयो: गेह  दोनोंके घरोंमें 

तत्‌ अभिप्र त्य उनका अभिप्राय. ; आविशतु प्रवेश किया 
जानकर ततु उभाभ्याँ यह दोनों द्वारा 

द्वयो: प्रिय दोनोंका प्रिय अलक्षितः अज्ञात रहा ॥२६॥। 


चिकीषंया. करमनेकी इच्छासे 
विशेष--भगवानने अपना, सब ऋषियोंका तथा रथ, अश्वादिके भी 
दो रूप कर दिये । 
श्रोतुमप्पसतां दूरान्‌ जनकः स्वगृहागतान्‌ । 
आनीतेष्वासनाग्रथ घु सुखासीनाव्‌ महामनाः ॥॥२७॥ 


श्रोतु' अपि असतां दूरानु जनकः स्वगृह आगताबु आनीतेषु आसन 
अग्रय षु सुख आसीनानू महामनाः ॥२७॥ 


असतां दुष्टोंकी (जिनका | आनोीतेषु लाये हुए 
नाम) आसन अग्रथ् षु श्रष्ट आसनों पर 
श्रोतु अपि सुनना भी सुख आसोनान्‌ सुख-पूर्वक बंठे हुओं 
दूरान्‌ द्रं॑ (दुलंभ) है का 
(उन) महांसनाः महामनस्वी 
स्वगुह आगतान अपने भवन आये. जनक: जनकने ॥२७॥। 
प्रवृद्ध भक्‍रंया उद्धष हृदयास्राविलेक्षण: । 


नत्वा तदड-प्रीच प्रक्षाल्य तदपों लोकपावतीः ॥२८॥ 


प्रवृद्धभक्‍त्या उद्हर्ष हृदय अस्र आबिल ईक्षण: नत्वा तदृइप्नितृ 
प्रक्षाल्य ततु अप: लोकपावनी: ॥२८॥॥ 


७७० ] श्रीमदभागवते महापुराणे 


प्रवृद्धभकत्या बढ़ी हुई भक्ति एवं | ततु अडप्रिनु उनके चरण 


उद्ह॒ हर्षोद्रेक युक्त प्रक्षाल्य धोकर 

हृदय हृदय होनेसे ततु लोकपावनी उस त्रिलोकीको 
अस्त्र आविल आंसूसे धु धले पड़े पवित्र करने वाले 
ईक्षण: नेत्र अपः जलको ॥२८५॥ 
नत्वा नमस्कार करके 


सकुटुम्बो वहन्‌ मर्ध्ना पुजयांचक्र ईश्वरान्‌ । 
गन्धमाल्याम्बराकल्पध्‌पदीपाध्यंगोवृषे: २ ढ।। 


सकुट्म्बः वहन्‌ सूर््ना पुजयान्‌ चक्र ईश्वरानु गन्ध माल्य अम्बर 
आकल्प धूप दीप अध्ये गोवृषः ॥२<६८॥ 


सकुटुम्बः कुटुम्बके साथ धूप दीप धूप-दीप 

मुर्ध्ना वहनू. सिर पर चढ़ाया, ' अध्य गोवृषं: अध्ये, गौ तथा सांड 
फिर से 

गन्ध साल्य. चन्दन, माला ईश्व रान्‌ उस समर्थोका 

अम्बर आकल्प वस्त्र आभरण  पूजयान्‌ चक्र पूजन किया ॥२६॥ 


वाचा मधुरया प्रीणन्निदमाहान्नतपितान्‌ । 
पादावड्धूगताी विष्णोः संस्पृश७छनकमंदा ॥३०॥ 


वाचा सधुरया प्रीणनु इदं आह अन्न तपितानु पादाः अड्भः गतौ 
विः्णो: संस्परशनु शनकः मुदा ॥३०॥। 


अन्न तपितानू भोजनसे तृप्त किये | शनकः संस्परशन्‌ धीरे-धीरे स्पशे करते 


हु हुए 
विष्णो: श्री कृष्णको आनन्दपुवंक 
अद्भू गतो पादाः गोदमें लिए चरणों सधुरया वाचा मधुरवाणीसे 
को प्रोणन्‌ प्रसन्‍त करते हुए 


इद आह यह बोले ॥॥३०।॥ 


दशमस्कन्धे पडशीतितमो5ध्याय: | ७७१ 


॥ मैथिलोवाच ॥।* 
भवान्‌ हि सर्वभूतानामात्मा साक्षी स्वहृग्‌ विभो। 
अथ  नस्त्वत्पदाम्भोज॑ स्मरतां दर्शनं गतः ॥३१॥। 


भवानु हि स्वभूतानां आत्मा साक्षी स्वस्क विभो अथ नः त्वतु 
पदाम्भोजं स्मरतां दर्शनं गतः ॥३१॥ 


विभो प्रभो ! पदाम्भोज॑ चरण-कमलोंका 
हि भवान्‌ क्योंकि आप स्मरता न: स्मरण करने वाले 
सर्वभुतानां. समस्त प्राणियोंके हमें 

आत्मा साक्षी आत्मा, साक्षी एवं | दर्शनं गत: (आपने ) दर्शन 
स्वर्क्‌ स्वयं प्रकाश है, | दिया है ॥३१॥ 
अथ त्वतु अतः आपके | 


स्ववचस्तद्त॑ कतु मस्मद्हग्गोचरो भवान्‌ । 
यदात्थेकान्तभकताच्‌ मे नानन्‍्तः श्रीरजः प्रियः ॥३२॥। 


स्ववचः ततु ऋतं कतु अस्मत्‌ हक्‌ गोचरः भवाद्‌ यत्‌ आत्थ एकान्त 
भकक्‍तानु मे न अनन्तः श्री: अजः प्रियः ॥३२॥ 


यत्‌ आत्थ. जो (आपने) कहा है| तत्‌ स्ववचः उस अपनी बातको 


कि-- ऋतं कतु सत्य करनेके लिए 
एकान्त भकतान्‌ अनन्य भक्तोंसे भवान्‌ अस्मत्‌ आप मेरी 
मे अनन्त: (अधिक) मुझे अनन्त| रक्‌ गोचर: आंखोंके सामने 
श्री: अज: लक्ष्मी या ब्रह्मा आये हैं ।॥३२॥ 


प्रिय: न प्रिय नहीं है, 


+अन्य प्रतियोंमें यहां 'राजोवाच' है। 


७७२ ] श्रीमद्‌्भागवते महापुराणे 
को नु त्वच्चरणाम्भोजमेवं विद्र विसुजेत्‌ पुमान्‌ । 
निष्किचनानां शान्‍्तानां मुनीनां यस्त्वमात्मद: ॥३३॥ 


कः नु त्वतु चरण अम्भोजं एवं वित्‌ विसृजेत्‌ पुमान्‌ निष्किउचनानां 
शान्तानां मुनीनां यः त्वं आत्मदः ॥३३॥। 


यः त्वं जो आप एवं वितु ऐसा जानने वाला 

निष्किउचनानां अकिझ्चन नु कः पुसानूु भला कौन पुरुष 

शान्तानां शान्त त्वत्‌ चरण आपके चरण- 

मुनीनां मुनियोंको अम्भोजं कमलको 

आत्मद: अपनेको भी दे देने | विसृजेत्‌ त्यागेगा ॥३३॥ 
वाले हैं | 


योइबत्तीय यदोवेंशे न॒णां स्ंसरतामिह । 
यशो वितेने तच्छान्त्ये त्रलोक्यवृजिनापहस्‌ ॥३४॥। 


यः अवतीर्य यदोः वंशे नृणां संसरतां इह यशः बितेने तत्‌ शान्त्य 
त्रलोक्य वृनिन अपहम्‌ ॥ ३४ 


इह संसरतां इस संसारमें जन्म- | अवतीय अवतार लेकर 
मृत्यु चक्रमें भटकति | यः अलोक्य जिन्होंने त्रिलोकीके 
न्‌णां मनुष्योंकी वृजिन अपहूं पापहारी 
तलु शान्त्य उस (भटकन)की | यशः वितेने अपने सुयशका 
समाप्तिके लिए विस्तार किया 
यदो: वंश. यदुवंशर्में ॥३४॥ 


नमस्तुभ्यं भगवते  कृष्णायाकुण्ठमेधसे । 
नारायणाय ऋषये सुशान्त तप ईयुएें ॥३५॥ 


नमः तुभ्यं भगवते कृष्णाय अकुण्ठ मेधसे नारायणाय ऋषये सुशान्‍्तं 
तप ईयुषं ॥३५॥ 


दशमस्कन्धे षडशीतितमोड5्ध्याय: [ ७७३ 


अकुण्ठ मेधसे अप्रतिहत बुद्धि तुभ्यं भगवते आप भगवान 
सुशान्तं ईयुषे अत्यन्त शान्‍्त्र होकर| कृष्णाय नमः श्रीकृष्णको नमस्कार 

तप करने वाले ॥३५॥। | 
ऋषये ऋषि 


नारायणाय नारायण रूप 
दिनानि कतिचिद्र भूसन्‌ गृहात्‌ नो निवस द्विजेः। 
समेतः पादरजणसा पुनीहोद॑ निमेः कुलस ॥३६॥ 


दिनानि कति चित्‌ भूम न गृहात््‌ नः निवस द्विजेंः समेत: पादरजसा 
पुनी हि इद निमेः कुलम्‌ ॥३६॥॥ 


भुमन्‌ भूमन्‌ ! निवस निवास कीजिए, 
ह्विजें: समेत: आये ब्राह्मणोंके इद निमे; कुलं॑ इस निमिकुलको 

साथ पादरजसा अपनी चरण-रजसे 
नः गृहान्‌ हमारे घरमें पुनोहि पवित्र कीजिए 
कति चितु कुछ दिनों तक. ॥२३६।॥ 
दिनानि दिनों तक 


॥ श्रीशुक उवाच ॥ 


इत्युपामन्त्रितो राज्ञा भगवॉल्लोकभावनः । 

उबास कुबंन्‌ू कल्याणं सिथिलानरयोषितास ॥।३७॥। 

इति उपासन्त्रितः राज्ञा भगवान्‌ लोक भावनः उवास कुव॑न्‌ कल्याण 
मिथिला नर योषितास्‌ ॥३७॥ 


इति राज्ञा इस प्रकार राजा उपामन्त्रितः उसपारामन्त्रण देनें पर 
बहुलाश्व द्वारा लोक भावन: लोक पालक 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


७७४ ] श्रीमदुृभागवते महापुराणें 


भगवान्‌ भगवान कल्याण कुर्वेंत्र कल्याण करते हुए 
मिथिला मिथिलाके उबास बसे रहे ॥३७॥ 
नर योषितां पुरुष-स्त्रियोंका 


श्र्‌ तदेबोष्च्युतं प्राप्त स्वगृहाऊुजनकों यथा । 

नत्वा मुनोन्‌ सुसंहृष्टो धुन्चन्‌ वासो ननतें ह ॥३५॥ 

श्र तदेवः अच्युतं प्राप्त स्वगृहात्‌ जनकः यथा नत्वा सुनोन्‌ 
सुसंहृष्ट: धुन्वन्‌ वास: ननत॑ ह ॥३८॥। 


जनकः यथा. राजा जनकके समान! मुनीनु नत्वा मुनियोंको प्रणाम 


० | 


ही । करके 
श्र्‌ तदेव: श्रुतदेव भी | धुन्बनु बासः वस्त्र उड़ाते हुए 
स्वगृहान्‌ अपने घरमें ननत॑ ह नाचने ही लगा 
अच्युतं प्राप्त॑ अच्युतके आने पर ॥३५॥॥ 
तृगपीठब्सोष्वेतानानीतेष्पवेश्य सः । 


स्वागतेनाभिनन्थाड-प्रीन्‌ सभायोडवनिजे मुदा ॥३४॥ 


तृण पीठ ब्रसीषु एतानु आनीतेषु उपवेश्य सः स्वागतेन अभिननद्य 
अंक्रीन्‌ सभायें: अवनिजे मुदा ॥३६॥। 


आनोतेषु लायी हुई अभिनन्द अभिनन्दन करके 

तृण पीठ बषीषु कुशासन, पीढ़े, चटाई सभायेः मुदा पत्नीके साथ प्रसन्न 
पर होकर 

एतान्‌ उपवेश्य इन लोगोंको बेठाकर| अंध्रीनु उनके चरण 

स्वागतेन स्वागत (वाक्य)से .. अवनिजे धोये ॥३६॥ 


तदम्भसा सहाभाग आत्मानं समृहान्वयम्‌ । 
स्‍्नापयांचक्र उद्धषों. लब्धसर्वेमसनो रथः ।॥४०॥। 


दशमस्कन्धे षपडशीतितमो5उ्ध्यायः [ ७७५ 


तत्‌ु अम्भसा महाभाग आत्मानं स गृह अन्वयं स्नापया। चक्र 
उद्ह्ष: लब्ध सर्वे मनो रथः ॥४०॥ 


महाभाग उस महाभागने स्नापयान्‌ चक्र सींच दिया 

उद्हर्षः प्रव॒द्ध हष से सर्वे सनो रथ: (इससे उसे) सब 
तत्‌ अम्भभा उस जलसे मनो रथ 

स गृह अन्वयं घर-परिवार सहित | लब्ध प्राप्त हो गये ।॥७०॥॥ 
आत्मानं अपनेको 


फलाहंणोशो रशिवामृताम्बुभि- 


मृदा सुरभ्या तुलसी कुशाम्बुज: । 
आराधयामास यथोपपन्नया 
सपयेया सत्त्वविवर्धनान्धसा ॥॥४१॥। 


फल अहंण उशीर शिव अमृत अस्बुभिः मृदा सुरभ्या तुलसी कुश 
अम्बुज: आराधयामास यथा उपपन्‍्नया सपयंया सत्त्व विवर्धन अन्धसा 
॥४१॥ 


अहण फल. पूजाके लिए फल, यथा उपपन्नया अनायास प्राप्त 


उशौर शिव खस पड़े कल्याणप्रद | सपयेया पूजा सामग्री एवं 
अमृत अम्बुभिः: अमृतके समान जल | सत्व विवर्धन सत्त्व गुण बढ़ाने 
सुरभ्या मृदा सुगन्धित मिट्टी वाले 

तुलसी कुश तुलसी, कुश अन्धसा भोजन द्वारा 
अम्बुजः कमल पुष्प तथा | आराधयामास पूजा की ॥४१॥ 


स॒ तकंयामास कुतो मसान्वभुद्र 
गृहान्धकृपे.... पतितस्थ संगसः । 

यः सवंतोर्थास्पदपादरेणुनि: 
कृष्णेन चास्यात्मनिकेतभुसुरे: ॥४२॥ 
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स तकयामास कुतः मम अन्वभूत्‌ गृह अन्धकृपे पतितस्य सड्भमः 
यः सवंतीर्थ आस्पद पादवरेणुन्रिः कृष्णण च अस्यथ आत्म निकेत भूसुर: 


॥४२॥ 
स तकंयामास वे सोचने लगे--._ | भूसुरे सद्भमः: ब्राह्मणोंस मिलने 
यः सवंतीर्थ जो समस्त तीथोके | का 
आस्पद आश्रय रूप अन्धकपे अन्धे कुएँके समान 
पादरेणनभि: चरण-रज वाले गृह पतितस्थ॒ घरमें पड़े हुए 
कृष्णेन च.. श्रीकृष्णसे तथा मम कुतः मुझे कैसे 
अस्य आत्म उनके अपने अन्वभुत्‌ अनुभूति हुई ॥४२॥ 
निकेत निवास रूप । 


सपविष्टान्‌ कृतातिंथ्याउऊछरुतदेव उपस्थितः । 
संभार्यस्वजनापत्य. उवाचाइप्रच्यभिमशंनः ॥॥४३॥ 


सु उपविष्ठानू कृत आतिथ्यान्‌ श्रुतदेव उंपस्थितः संभायें स्वजन 
अपंत्य उधाच अंधि अभिमशशंनः ॥४३॥। 


सु उपविष्ठान सुख पूर्वक बठे हुए | अपत्यः पुत्रोंके साथ 
कृत आतिथ्यान्‌ अतिथिं-संत्कार कर | श्रुतदेवं श्रुतदेवने 

दिये गयेके : अधि अभिश्शेनः चरण दबाते हुए 
उपस्थित: समीप पहुँच कर | उवाच कहने लगे ॥॥४३॥। 


सभायें स्‍्वजन पत्नी, स्वजन 

॥ श्रुतदेव उवाच ॥। 
नाद्य नो दर्शन प्राप्त: परे परमप्रुषः । 
यहोंद शक्तिभिः सुष्टवां प्रविष्टो ह्यात्मसत्तया ।॥४४।॥ 


न अद्य नः दश्शन प्राप्त: परं परमपुरुषः यहि इढं शक्तिभिः सृष्ट्‌वा 
प्रविष्ट: हि आत्म सत्तया ॥४४॥। 


दशमस्कन्धे षडशीतितमो<्ध्याय: [ ७७८ 


पर परमप्रुषः प्रकृतिसे परे परम | इदं सृष्ट्वा इस जगतकी सृष्टि 


पुरुष करके 
अद्य नः आज मुझे (आपका) आत्म सत्तया अपनी सत्तासे 
दर्शन प्राप्त: न दर्शन हुआ, ऐसा. | प्रविष्टः (आप इसमें) प्रविष्ट 
नहीं है हैं (तब सब रूपोंमें 
हि यहि क्योंकि जब | आपका दर्शन होता 
शक्तिधिः अपनी शक्तियों .| ही है) ॥४४॥ 
द्वारा | 


यथा शयान: पुरुषो मनसंवात्ममायया । 
सुष्टवा लोक परं॑ स्वाप्नमनुविश्यावभासते ॥४५॥ 


यथा शयानः पुरुष: मनसा एवं आत्म साथया सुष्ट्वा लोक पर 
स्वाप्नं अनुविश्य अवभासते ॥9५॥। 


यथा शयान: जैसे सोया हुआ परं सृष्ट्वा परलोक उत्पन्न 


पुरुष: पुरुष ह करके 

मनसा एव. मनसे हीं अनुविश्य उसमें प्रवेश करके 

आत्म मायया अपनी मायासे अवभासते प्रकाशित होता है 

स्वाप्नं लोक॑ स्वप्नका यह लोक ॥8५॥ 
तथा 


खुण्वतां गदतां शश्वदर्चतां त्वाभिवन्दतास । 
नुणां संवदतामन्तह दि भास्यमलात्मनासख ॥४६॥ 


शणप्वतां गदतां शश्वतु अचंतां तु अभिवन्दतां नृर्णा संवदतां अन्तः 
हृदि भासि अमल आत्मनाम्‌ ॥४६॥ 


शश्बत्‌ निरन्तर तु अ्चतां तथा पूजा करते 
शष्वतां गदतां (आपकी गुण-लीला) अभिवन्दर्तां वन्दना करते 
सुनते, बोलते 
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संवदतां परस्पर बात-चीत | नृणां अन्तः हृदि मनुष्योंके हृदयके 
करते भीतर 
अमल आत्मनां निर्मेल हृदय भासि (आप) प्रकाशित 
होते हैं ॥४६॥ 


हृदिस्थोष्प्यतिद्रस्थः. कर्मंविक्षिप्तचेतसास्‌ । 
आत्मशक्तिभिरप्राह्मोष्प्यन्त्युपेतगुणात्मनास्‌ ॥४७॥। 


हृदिस्थः अपि अति दूरस्थः कम विक्षिप्त चेतसां आत्मशक्तिभिः 
अग्राह्मः अपि अन्ति उपेतगुण आत्मनां 


कर्म विक्षिप्त कर्मों लगनेसे चऊचल। आत्मनां चित्त वालोंके लिए 

चेतसां चित्त वालोंके लिये | आत्मशक्तिभिः अपनी शक्तिसे 

हृदिस्थः अपि हृदयमें रहते हुए | अग्राह्मः अपि अग्राह्य होने पर 
भी भी 

अति दूरस्थ: (आप) बहुत दूर हैं | अन्ति (आप) समीप हैं 

उपेतग्रुण सद्गुण सम्पन्न ॥8७9॥ 
बनाये 


नमो5स्तु तेथ्ध्यात्मविदां. परात्मने 

अनात्मने स्वात्मविभक्तसम्ृत्यवे । 
सकारणाकारणलि ड्रमायुषे 

स्वमाययासंवृतरुद्ध दृष्टये ॥४ ८।। 


नमः अस्तु ते अध्यात्म बिदां पर आत्मने अनात्मने स्व आत्म 
विभकत मृत्यवे सकारथ अकारण लिड्भा ईयुष स्वमायया असंवृत रुद्ध 
इृष्टये ॥४८॥। 


अध्यात्म विदा अध्याम तत््वको | पर आत्मने अपने परम आत्म- 
जानने वालोंके लिए तत्त्व रूपमें 


दशमस्कन्धे षडशीतितमोड्ध्याय: [ ७७६ 


स्व आत्म अपनेको आत्मासे | इयुष शासक, 
विभक्‍त पृथक (मानने) स्वमायया. अपनी मायासे 
वालोंके लिए असंबृत (स्वयं) अनाच्छादित 
मृत्यवे मृत्यु रूप रुद्ध रष्ट ये (दूसरोंकी ) हृष्टिको 
सकारण कारण वाले (महत- ढकने वाले 
त्वादि) ते नमः अस्तु आपको नमस्कार 


हो ॥४५॥ 


अकारण लिड्भरा तथा कारण रहित 
चिह्न मात्र (प्रकृति) 
के 


स॒त्वं शाधि स्वभृत्यान्‌ नः कि देव करवाम हे । 
एतदन्तो न॒णां क्लेशों यद््‌ भवानक्षिगोचर: ॥४८॥ 


स॒त्व॑ं शाधि स्वभृत्यानु नः कि देव करवामहे एततु अन्तः नणां 
क्लेश: यत्‌ भवान्‌ अक्षिगोचरः ॥४४८॥ 


स देव त्वं वह देव ! आप एतत्‌ अन्तः. यहीं अन्त हो जाता 
नः स्वभृत्यानु हम अपने सेवकोंको 

शाधि आज्ञा दीजिये यत्‌ भवानचू. जो आप 

कि करवामहे क्‍या (सेवा) करें। | अक्षिगोचर: नेत्रोंके सामने आ 
नणां क्लेशः मनुष्योंके क्लेशका गये ॥४६९॥। 


श्रीश॒क उवाच ॥ 
तदुक्तमित्युपाकण्यं भगवान्‌ प्रणतातिहा । 
गृहीत्वा पाणिना पाराणगि प्रहसंस्तमुवाच हू ॥५०॥ 


ततु उक्त इति उपाकण्य भगवान्‌ प्रणत आतिहा ग्ृहीत्वा पाणिना 
पाणि प्रहसन्‌ त॑ उवाच ह ॥॥५०॥। 
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इति तत्‌ उक्त इस प्रकार उनकी | पाणिना पाणि अपने हाथसे उनका 


बात हाथ 
उपाकणप्ये सुनकर गृहीत्वा प्रहसनू पकड़ कर हँसते हुए 
प्रणत आतिहा शरणागत क्लेश (| तं ह उवाच उनसे ही कहा 
नाशक ॥५०ण॥। 
भगवान्‌ भगवानने 
॥ श्रीभगवानुवाच !। 


ब्रह्मांस्तेषनुग्रहार्थाय सम्प्राप्तानु विद्धधमृन्‌ मुनीन्‌ । 
संचरन्ति मया लोकान्‌ पुनन्तः पादरेणुभिः ॥५१॥ 


ब्रह्मन्‌ ते अनुग्रह अर्थाय सम्प्राप्तान्‌ विद्धि अमन मुनीनू सऊचरन्ति 
मया लोकान्‌ पुनन्‍्तः पादरेणुनिः ॥॥५१॥ 


ब्रह्मन ब्रह्मन ! पादरेणुभि: अपनी चरण-रजसे 
अमून्‌ मुनीनू इन मुनियोंको लोकानू पुनन्‍्तः लोकोंको पवित्र करते 
ते अनुग्रह तुम पर कृपा हुए 

अर्थाय करनेके लिए मया सझचरन्ति मेरे साथ विचरण 
सम्प्राप्तानु आये कर रहे हैं ॥५१।॥ 
विद्धि जानो ' 


देवा: क्षेत्राण तोर्थानि द्शनस्पशेनाचंन: । 
शर्त: पुनन्ति कालेन तदष्यहंत्तमेक्षया ॥५२॥ 


देवा: क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन स्पर्शन अचेंने: शने: पुनन्ति कालेन 
तदपि अहुंत्तम ईक्षया ॥५२॥। 


देवा: क्षेत्राण देवता, पुण्य-क्षेत्र | अचेने कालेन पूजनसे बहुत समय 
तीर्थानि तीथ॑ में 
दर्शन स्पर्शन दर्शन, स्पशे 


दशमस्कन्धे षडशीतितमोड्ध्याय: [ ७८१ 


शनेः: पुनन्ति धीरे-धीरे पवित्र अहंत्तम पूज्यतमकी 
करते हैं ईक्षया हृष्टिसे आती है 
तशपि वह भी (शक्ति उनमें ॥५२।। 
किसी ) 


ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान्‌ सर्वेषां प्राणिनामिह । 
तपसा विद्यया तुष्टया किम्ु मत्कलया युतः ॥५३॥ 


ब्राह्मण: जन्मना श्र यात्र्‌ सर्वेषां प्राणिनां इह तपसा विद्यया तुष्टया 
किमु मत्‌ कलया युतः ॥५३॥। 


इह सर्वेधां. इस लोकमें सभी | तुष्टया समत्‌ सनन्‍्तोष, मेरी 


प्राणिनां प्राणियों में कलया कला-भक्ति 
ब्राह्मण: ब्राह्मण युतः: किमु युक्‍त हो तो कहना 
जन्मना श्र यान्‌ जन्मसे ही श्रेष्ठ है ही क्‍या ॥६३॥ 


तपसा विद्यया फिर तपस्या, विद्या 
न॒ब्राह्मणान्मे दयितं रूपमेतच्चतुभंजस । 
सर्ववेदसयो. विप्रः सर्वदेवमयो. ह्ाहम्‌ ॥५४४७ 


न ब्राह्मणात्‌ मे दयितं रूप एतत्‌ चतुभु ज॑ सर्ववेदमयः विप्रः 
सर्वदेव मयः हि अहस ॥५४॥ 


ब्राह्मणातु ब्राह्मणसे (अधिक) | हि विप्रः क्योंकि ब्राह्मण 


दयित॑ मे एततु प्रिय मुझे यह सर्ववेदमयः  सव्व वेदमय हैं और 
(अपना) अहं सर्व मैं सर्वे 
चतुभु जं॑ रूपं न चतुभु ज रूप नहीं | देवभय: देवमय हूँ ॥५४।॥ 
दुष्प्रज्ञा अविदित्वेवमवजानन्त्यसूयव: । 


गुरु मां विप्रमात्मानमर्चादाविज्यहष्टयः ॥५४५॥ 


७८२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


दुष्प्रजा अविदित्वा एवं अवजामन्ति असूयवः गुरु मां विध्र आत्मानं 
अर्चा आदाः इज्य रृष्टयः ॥५५॥ 


अर्चा आदाः मूति आदियें एवं अविदित्वा ऐसा न जानकर 

इज्य रृष्टप:ः पूज्य हृष्टि रखने | माँ आत्मानं मुझ आत्मा तथा 
वाले गुरु विप्र गुरु स्वरूप ब्राह्मण 

दुष्प्रज्ञा दुबु द्धि लोग का 

असूयव: गुणोंमें दोष निका- | अवजानन्ति अनादर करते हैं 
लने वाले ॥५५।॥ 


चराचरमिदं विश्व भावा ये चास्य हेतवः । 
मद्रुपाणीति चेतस्याधत्ते विप्रो मदीक्षया ॥५६॥ 


चर अचरं इदं विश्व भावा ये च अस्य हेतवः मत रूपाणि इति 
चेत्‌ अस्य आधत्ते विप्र: मत्‌ ईक्षया ॥५६॥ 


मत्‌ ईक्षया. मेरा साक्षात्तर | अस्य हेतवः इस (जगत)के कारण 


करके 
विप्रः ब्राह्मण मत्‌ रूपाणि मेरे स्वरूप हैं 
इृदं चर अचरं इस चराचर इति चेत आधत्त ऐसी चिक्तमें 
विश्व जगतको धारणा हृढ़ कर 
चयेभावा तथा जो भाव लेता है ॥५६॥। 


तस्माद ब्रह्मऋषीनेतान्‌ ब्रह्मत्‌ मच्छ द्धयाचेय । 
एवं चेदचितो&5स्म्पद्धा नान्‍यथा भूरिभूतिभिः ॥५७॥ 


तस्मात्‌ ब्रह्म ऋषोन्‌ एताच्‌ ब्रह्मनन्‌ सत्‌ श्रद्धया अचंय एवं चेतु 
अचितः अस्मि अद्धा न अन्यथा भूरि भूतिभिः ॥५७॥ 


तस्मातु इसलिए एतान्‌ ड्न 
ब्रह्म ऋषीनू ब्रह्मषियोंकी 


दशमस्कन्धे षडशीतितमो5ध्याय: [ ७८३ 


मत्‌ श्रद्धथधा मेरा स्वरूप समझ- | अन्यथा अन्यथा 
कर भूरि भूतिभिः बहुत वेभवसे (पूजा 
अचेय पूजा करो करने पर) 
एवं चेत्‌ यदि ऐसा करोगे | न नहीं (पूजित होता) 
तो ॥५७॥ 
अद्धा में साक्षात्‌ 


आचितः अस्मि अचित होऊगा 


॥ श्रीश॒क उवाच ॥ 
स इत्थं प्रभुणा$$दिष्ट: सहकृष्णान्‌ द्विजोत्तमान्‌ । 
आराध्येकात्मभावेन मेथिलश्राप सदगतिम्‌ ॥५८॥ 


स इत्थं प्रभुणा आदिष्टः सह क्ृष्णान्‌ द्विज उत्तमान आराध्य एक 
आत्म भावेन मेथिल: च आप सदृगतिम्‌ ॥५८।॥। 


इत्थं प्रभुणा इस प्रकार स्वामीके | आराध्य आराधना करके 
द्वारा स मंथिल:च वे तथा मिथिला 

आदिष्ट: आदेश देने पर नरेश भी 

सह कृष्णान्‌ श्रीकृष्णके साथ सदगति आप सद्गति प्राप्त हुए 

द्विज उत्तमानू उन विप्रवरोंकी ॥५८॥। 


एक आत्म भावेन आत्मेक्य भावसे 


एवं स्वभक्तयो राजन भगवान्‌ भकतभक्तिमान्‌ । 
उषित्वाइ$5दिश्य. सन्‍्माग पुनर्दारवतीमगात्‌ ॥५४७।॥। 


एवं स्वभकक्‍तयो राजन भगवान्‌ भकतभक्तिमान्‌ उषित्वा आदिश्य 
सन्‍्मार्ग पुनः द्वारव्तों अगात्‌ ॥५४८॥।॥। 


राजन राजन ! भक्तभक्तिमानर्‌ भक्तोंकी भक्ति करने 
' वाले 
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भगवान्‌ भगवान सन्मार्ग सन्मार्ग का 

एवं स्वभक्तयो: इस प्रकार अपने आदिश्य उपदेश करके 
भक्‍तोंके यहाँ पुनः द्वारवर्ती फिर द्वारिका 

उबित्वा रहकर+ अगांतु लौट आये ॥५९॥ 


इति श्रीमदुृभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराधें श्रुतदेवानुग्रहो नाम षपडशीतितमो5्ध्याय: ॥॥८६॥। 


._. #इस कथामें भगवान ऋषियोंके साथ दो रूप तो हुए हो, का कथामें भगवान ऋषियोंके साथ दो रूप तो हुए ही, कालका 
भी उन्होंने नियन्त्रण किया । राजाके यहाँ कुछ दिन रहे और श्रुतदेवके 
यहाँ केवल एक दिन रहे; किन्तु दोनों समयको बराबर करके एक साथ 
लौटे । 


अथ सप्ताशीतितमोधव्ध्यायः 
॥॥ राजोवाच 


ब्रहमन्‌ ब्रह्मण्यनिर्देश्ये निगुण गुणवृत्तयः । 
कथ चरन्ति श्र तयः साक्षात्‌ सदसतः परे ॥ १॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मणि अनिर्देश्य नियुण गुणवृत्तयः: कथं चरन्ति श्र्‌ तयः 
साक्षात्‌ सतु असतः परे ॥१॥ 


ब्रह्मत्‌ ब्रह्मन्‌ ! गुणवृत्त यः गुणोंमें ही व्यवहार 
सत्‌ असतः परे कारण-कार्यातीत करनेवाली 
अनिर्देश्ये जिसका संकेत भी | श्र्‌ तयः श्र्‌ तियाँ 

नहीं हो सकता कथ्थं चरन्ति केसे प्रवृत्त होती 
साक्षात्‌ निगुण उस साक्षात्‌ निगुण हैं ॥॥१।॥। 
ब्रह्म णि ब्रह्मा में 


तात्पयं--श्र्‌ तियोंका प्रतिपादन विषय तो गुणमय संसारके व्यवहार 
हैं तो वे निगण ब्रह्माका क॑से प्रतिपादन करती हैं, क्योंकि निभु णका तो 
संकेत भी सम्भव नहीं । संकेत तो गणोंके ही द्वारा होता है। 


॥ श्रीशुक उवाच ॥ 


बुद्धोन्द्रियमनः प्राणान्‌ जनानामसूजत्‌ प्रभुः। 
मात्रार्थ च भवार्थ च आत्मनेडकल्पनाय च ॥ २ ॥। 


*गीताप्रेसकी प्रतिमें यहाँ 'परीक्षिदुवाचई है और किन्‍हीं प्रतियोंमें 
“विष्णुरात उवाच' है । 
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बुद्धि इन्द्रिय मनः प्राणान्‌ जनानां असृजतु प्रभु: मात्रा अर्थ च भव 
अर्थ च आत्मने अकल्पनाय च ॥२॥। 


प्रभु: सर्वेसमर्थ परमात्माने। च आत्मने_ तथा अपने स्वरूपकी 
जनानां जीवोंके लिए अकल्पनाय. धारणा बनाने 
सात्रा अर्थ (रूप रसादि) (आत्मज्ञान)के लिए 
तन्मात्राओंका योग बुद्धि इन्द्रिय.. बुद्धि, इन्द्रियाँ 
करनेके लिए मनः प्राणानु मन तथा प्राणोंकी 
भव अर्थ संसार प्रवाह चलता. असृजत्‌ सृष्टि की ॥२॥ 
रहे इसलिए 


सेषा हयुपनिषद ब्राह्मी पुर्वेषां पू्वेजेध ता। 
श्रद्धया धारयेद्‌ यस्‍स्तां क्षेमं गच्छेदकिचनः ॥ ३ ॥। 


स एषा हि उपनिषत्‌ ब्राह्मी पुर्वेषां पूर्वज: धृता श्रद्धया धारयेत्‌ यः 
तां क्षेमं गच्छेत्‌ अकिउचनः ,३॥। 


हिस एषा क्योंकि वह यह यः तां धारयेत्‌ु जो उसे धारण 
ब्राह्मी उपनिषत्‌ ब्रह्म प्रतिपादक करता है 

उपनिषतु अकिज्चनः  सब(बन्धनके कारण) 
पुर्वेषां पुवंजं: पूर्व पुरुषोंने भी त्यागकर 

अपने पृव॑जोंसे क्षेमं गच्छेतू कल्याण प्राप्त करता 
ध्ता धारण किया है है ।।३॥। 
श्रद्धया श्रद्धापू्वक 


तात्पयें--उपनिषत्‌ अनादि है। वह श्रवण-परम्परासे ही आ रहा 
ज्ञान है। इसमें तककी गति नहीं है । श्रद्धासे इसे धारण करके परम-कल्याण 
होता है । 


अन्न ते वर्णयिष्यामि गाथां नारायणान्वितास्‌ । 
नारदस्य च संवादसमृषेनरायणस्य च॥ ४॥ 


दशमस्कन्धे सप्ताशीतितमो&्ध्यायः [ ७८७ 


अन्न ते वर्णयिष्यामि गाथां नारायण अन्वि्ता नारदस्य च संवाद 
ऋष:ः नारायणस्य च ॥४॥ 


अन्न ते इस विषयमें तुमसे | ऋष: नारायणस्य ऋषि नारायणके 
नारायण अन्वितां नारायणसे संवाद गाथां संवादकी कथा 


सम्बन्धित वर्णयिष्यासि वर्णन करू गा ॥४॥ 
नारदस्य च नारदजीका तथा 
एकदा नारदों लोकान्‌ परयंटन्‌ भगवत्तप्रियः । 
सनातनमृषि द्र॒ष्दु ययो नारायणाश्रमस्‌ ॥ ५॥ 


एकदा नारदः लोकानू पर्यटन भगवत्‌ प्रियः सनातन ऋषि द्रष्ट्‌' 
ययो नारायण आश्रमस्‌ ॥५॥ 


एकदा एकबार द्रष्ट्‌ दर्शन करनेके 

भगवत्‌ प्रियः भगवानके प्यारे लिए 

नारदः नारदजी नारायण आश्रम नारायण आश्रम 

लोकानु्‌ पर्यटन लोकोंमें घूमते हुए (बदरीनाथ) 

सनातन ऋर्षि सनातन ऋषि ययो गये ॥॥५॥ 
(नारायण)का 


यो वे भारतवर्ष स्मिन्‌ क्षेमाय स्वस्तये नुणाघ्त्‌ । 

धमंज्ञानशमोपेतमाकल्पादास्थितस्तपः ॥ ६ ॥ 

यः वे भारतवर्ष अस्मिनु क्षेसाय स्वस्तये न॒णां धर्म ज्ञान शम उपेत 
आकल्पातु आस्थितः तपः ॥६॥ 


यः वे जो निश्चय ही स्वस्तये (लौकिक) कुशलके 
न्॒णां क्षेमाय मनुष्योंके परम लिए 
कल्याण तथा अस्मिनू भारतवर्ष इस भारतवषंमें 
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धर्म ज्ञान धरम, ज्ञान एवं तपः आस्थित: तपस्या कर 
शम उपेतं मनके शमनयुक्त रहे हैं ॥६॥ 
आकल्पातु कल्प पयंन्‍्तके लिए | 
तत्रोपविष्टमृषिभि: कलापग्रामंवातिधभिः । 
परोत॑ प्रणतो5प्रच्छदिदमेव कुरूदरह ॥ ७ ॥ 


तत्र उपविष्ट ऋषिभिः कलाप ग्रामवासिभिः परीतं प्रणतः अपृच्छत्‌ 
इद एवं कुरूद्वह ॥७॥ 


कुरूदह कुरूकूल पालक | ऋषिभिः परोत॑ ऋषियोंसे घिरे 
परीक्षित ! उपविष्टं बेठे हुए 

तत्र कलाप वहाँ कलाप (नारायण )को 

ग्रामवासिभिः ग्रामवासी प्रणतः प्रणाम करके 


| इदं एवं अपूच्छतु यही पूछा ॥७॥ 
तस्में ह्यवोचद्र भगवानषीणां श्वृण्वतामिदम्‌ । 
यो ब्रह्मवादः पूर्वषषां जनलोकनिवासिनास््‌ ॥ ८ ॥ 


तस्मे हि अवोचत्‌ भगवान्‌ ऋषीणां श्यृण्वतां इदं यः ब्रह्मवाद: पूर्वषां 
जनलोक निवासिनाम्‌ ॥८॥ 


हि तस्म क्योंकि उन यः ब्रह्मवादः: जो ब्रह्मचर्चा 
(नारदजी ) से हुई थी 

ऋषोणां शूण्वततां ऋषियोंके सुनते हुए भगवान्‌ इदं._ उसे भगवानने इस 

जनलोक जनलोक प्रकार 

निवासिनां निवासी अबोचत्‌ सुनाया ।।५॥ 

पूर्वे्षा पूर्व पुरुषों में 


॥ श्रीभगवान्‌वाच ॥ 


स्वायम्भुव॒ब्रह्मयसत्र जनलोकेडभवत्‌ पुरा । 
तत्रस्थानां मानसानां मुनीनामृध्वेरेतसास्‌ ॥ ४ ॥ 


दशमस्कन्धे सप्ताशीतितमो5्ध्याय: [ ७८९ 


स्वायम्भुव ब्रह्मसत्र जनलोके अभवत्‌ पुरा तत्रस्थानां मानसानां 
मुनीनां ऊध्व रेतसाम्‌ ॥।र्द॥। 


स्वायम्भूव ब्रह्म-पुत्र नारदज़ी ! | ऊध्वे रेतसां आजन्म ब्रह्मचारी 


पुरा जनलोके पहिले जनलोकमें | मुनोनां ऋषियोंका 

तत्रस्थानां वहाँ रहने वाले ब्रह्मसत्र अभवतु ब्रह्मसत्र हुआ 

मानसानां मानसिक यृष्टिसे | था ॥६॥ 
उत्पन्न | 


श्वेद्वी५प॑ गतवति त्वयि द्र॒ष्टु तदोश्वरस्‌ । 
ब्रह्मदगाद: सुसंवृत्त:ः श्रतयो यत्र शेरते । 
तत्र हायमभुत्‌ प्रश्नस्त्व॑ माँ यमनुप्रच्छसि ॥॥१०॥॥ 


श्वेतद्वीपं गतवति त्वयि द्रष्टु तत्‌ ईश्वरं ब्रह्मवादः सुसंवृत्तः श्रुतयः 
यत्र शेरते तत्र ह अय॑ अभृत्‌ प्रश्न: त्वं मां य॑ अनुप्रच्छप्ति ॥१०॥ 


त्वयि श्वेतद्वीपं तुम्हारे श्वेतद्वीीप | शेरते सो जाती (मौन हो 
ततु ईश्वर उसके स्वामी जाती) हैं 
(अनिरुद्ध मूति)का तत्र ह वहाँ ही 
द्रष्ट्‌ गतवति दर्शन करने जानेपर। अय॑ प्रश्न: यह प्रश्न 
सुसंवृत्तः अत्यन्त सुन्दर अभत्‌ हुआ था 
ऐकान्तिक य॑ त्वंसां जिसे तुम मुझसे 


ब्रह्मवाद: ब्रह्म-चर्चा हुई थी | अनुप्रच्छस्स पूछ रहे हो ॥१०॥। 
यत्र श्र॒यः जिसके विषयमें 
श्र॒तियाँ 


तुल्यश्न्‌ ततपःशी लातुल्यस्वीयारिमध्यमा:ः । 
अपि चक्र: प्रवचनमेक शुश्रूषवो5परे ॥११॥ 


तुल्य श्रूत तपः शीला: तुल्य स्वीय अरिसध्यमा: अपि चक्रूः प्रवचन 
एक शुश्र्‌ षवः अपरे ॥११॥ 
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श्रुत तपः (वे सनकादि चारों | अपि रहनेपर भी 

भाई) विद्या, तप | एक प्रवचन चक्रः (उनमें-से) एक 
शील तुल्य. सदाचारमें समान हैं प्रवचन करने लगे 
स्वीय अरि- स्वजन, शत्र तथा | अपरे शुश्रूषवः दूसरे सुननेकी 
मध्यमा: तुल्य मध्यम (उदासीन) इच्छासे बंठ गये 

के प्रति समान ॥११॥ 


॥ सनन्‍न्दन उवाच ॥। 
स्वसृष्टमिदमापीय शयानं सह शक्तिभिः । 
तदन्ते बोधयांचक्र स्तल्लिड्भं : श्र तयः परम ॥१२॥ 


स्वसृष्ट इदं आपीय शयानं सह शक्तिभिः ततु अन्ते बोधयान्‌ चक्रः 
तत्‌ लिडगेः श्र्‌ तयः परम्‌ ॥१२॥ 


स्वसृष्टं अपने बनापै हुए | तत्‌ अन्ते उस (प्रलयकाल)के 
इदं शक्तिभि: सह इस जगतको अन्तमें 

शक्तियोंक साथ. | ततु लिडगेः उनके लक्षण-वर्णन 
आपीय शयान पीकर (लील करके) द्वारा 

सोते | बोधयान्‌ चक्र: जगाने लगीं ॥१२॥ 
परम्‌ श्रुतप: परम पुरुषकों 

श्र्‌ तियाँ 


यथा शयानं सम्राजं॑ वन्दिनस्तत्पराक़म: । 
प्रत्यूषडभ्येत्यप. सुश्लोकर्बोधयन्त्यनुजोविनः ॥॥१३॥॥ 


यथा शयान सम्राजं वन्दिनः ततु पराक्रम: प्रत्यूष अभ्येत्य सुश्लोक: 
बोधयन्ति अनुजीविन: ॥१३॥ 


यथा शयानं जैसे सोये हुए | अनुजीविन: उसके अनुजीवी 
सम्राज॑ सम्राटको  बन्दिनः बन्दी लोग 
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प्रत्यूष अभ्येत्य ब्रह्ममुह॒तंमें उसके | सुश्लोकः उसके उत्तम यशका 
पास जाकर गान करके 
बोधयन्ति जगाते हैं ।।१३।' 


॥ लतय उच्‌ ॥॥ 


जय जय जह्यजामजित दोषग्ृभोतगुणां । 
त्वमसि यदात्मना समवरुद्धसमस्तभगः । 
अगजगदोकसामखिलशक्त्यवबोधक ते 
क्वचिदजया55त्मना च चरतोष्नुचरेन्निगमः ॥१४॥ 


जय जय जहि अजां अजित दोष गृभीत गुणां त्वं असि यत्‌ आत्मना 
सम अवरुद्ध समस्त भगः अग जगत्‌ ओकसां अखिलशक्ति अवबोधक ते 
क्वचित्‌ अजया आत्मना च चरत: अनुचरेत्‌ निगसः ॥१४॥। 


जय जय हो ! त्वं असि आप ही हैं 
अजित ते जय अजित प्रभु आपकी | अग जगत्‌ अचर-चर रूपमें 
जय हो ! ओकसां रहनेवाले (समस्त 
दोष दोष (उत्पन्न करने जोबों) की 
के लिए) अखिलशक्ति समस्त शक्तियोंके 
ग्रुभीत गुणां. (सत्त्वादि) गुण अवबोधक ते जगानेवाले आपमें 


ग्रहण करने वाली | क्वचितु आत्मना कभी अपनी 
अजां जहि. मायाको मार (नष्ट । अजया च (योग) मायाके 


कर) दीजिए साथ भी 

यत्‌ आत्मना क्योंकि अपने | चरतः विहार करते समय 
स्वरूपमें | (आपके) 

समस्त भग:ः सम्पूर्ण ऐश्वये निगमः श्र्ति 


सम अवरुद्ध पृर्णत: समाहित किये| अनुचरेत्‌ पीछे चलती हैं ।।१४ 


तात्पयं- मायामें जो सत्वादि गुण हैं, वे दोष ही उत्पन्न करते हैं, 
किन्तु समस्त ऐश्वयें आपमें ही सन्निहित है, मायाको आप ही नष्ट कर 
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सकते हैं। चराचर वृष्टिमें जहाँ कहीं कोई शक्ति है, उसे जगानेवाले आप 
ही हैं। वंसे तो आपमें श्रतियोंकी गति नहीं है, किन्तु जब आप अपनी 
योगमायाका आश्रय लेकर लीला-विहार करते हैं, तब श्रति उनके वर्णन 
द्वारा आपका अनुगमन करती है। 


ब्रहुदुपलब्धमेतदवयन्त्यवशेषतया 

यत  उदयास्तमयों विकृतेमृ दि बाविकृतातू । 

अत ऋषयो दधुस्त्वयि मनोवचनाचरितं 

कथमयथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि नणाम्‌ ॥१५॥। 
बृहुतु उपलब्ध॑ एतत्‌ अवयन्ति अवशेषतया यत उदय अस्तमयों 


विक्ृतेः मृदि वा विकृतातु अतः ऋषयः दधुः त्वयि सनः वचन आचरितं 
कं अयथा भवन्ति भुवि दत्त पदानि नणाम्‌ ॥१५॥ 


एततु उपलब्ध॑ यह पाया जाने (घड़े आदि) रहने 
( दीखने ) वाला पर भी 
बहत्‌ विराट्‌ जगत्‌ मृदि मिट्टी ही है 
अवशेषतया (आपके ही) अन्तमें | अतः ऋषयः अतः ऋषिगण 
बच रहनेसे मनः वचन मन, वाणी 
अवयन्ति (आपका ही स्वरूप) | आचरितं आचरण 
जाना जाता है त्वयि दधुः. आपमें ही लगाते हैं 
यत क्योंकि न॒णां भुवि दत्त मनुष्यके पृथ्वीपर 
विकृते: (मिट्टीके) विकारों रखे 
(घड़े, सकोरे आदि)| पदानि पर (चाहे चौकी 
की आदिपर हों) 
उदय अस्तमयोौ उत्पत्ति और विलीन| अयथा कथ्थ भवन्ति अन्यथा (प्रध्वीपर 
होना नहीं हैं) ऐसा कंसे 
वा विकृतातु अथवा विकार हो सकता है ॥१५॥। 


तात्पयं--जसे मिट्टीसे बने घड़े आदिकी उत्पत्ति मिट्टीसे है, नष्ट 
होने पर भी मिट्टी हो जायेंगे और घड़ा रहते भी मिट्टी हैं, वेसे ही यह 
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विराट्‌ जगत सृष्टिसे पूर्व, सृष्टिकालमें भी और प्रलय होने पर आपमें ही 

स्थित आपका स्वरूप है। अतः ऋषि तथा वेदवाणी चाहे जिसका निरूपण 

चिन्तन या अचंन करें, वह सब आपमें ही लगा है। मनुष्यका पर पटूटे, 

तख्ते आदि किसीपर हो, प्रथ्वीपर नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता । 
इति तब स्रयस्त्यधिपतेड्खिललोकमल- 
क्षपणकथामृताब्धिमवगाह्मय तपांसि जहुः । 
किमुत पुनः स्वधासविधुताशयकालगुणा: 

परम भजन्ति ये पदमजरूसुखानुभवम्‌ ॥१६॥ 
हति तव सूरयः त्रथ अधिपते अखिल लोक मलक्षपण कथा अमृत 


अष्धिं अवगाह्य तपांसि जहुः किम उत पुनः स्वधाम विधुत आशय काल 
गुणा: परम भजन्ति ये पदं अजस्र सुध अनुभवस्‌ १६॥। 


इति ऐसा समझकर आशय कर्माशय 

त्रय अधिपते तीनों लोकों (तीनों (अन्त:करण ) 
गुणों )के स्वामी काल ग्रुणाः काल-प्रभाव तथा 

तव अखिल लोक आपके समस्त त्रिगुणोंको 
लोकोंके विधुतत निरस्त किये 

मलक्षपण पापहारी अजखस्र सुख. अखण्ड आनन्द 

कथा अमृत अब्धिं कथा सुधा सागरमें| अनुभव अनुभव स्वरूप 

स्रयः अवगाह्म बुद्धिमान लोग, परम पद परम पुरुष आपके 
डुबकी लगाकर चरणोंका 

तपांसि जहुः. अपना त्रिताप- ये भजन्ति जो भजन करते हैं 
संताप त्याग देते हैं। | पुनः कि (उनकी ) फिर क्‍या 

उत स्वधाम फिर अपने तेजसे ही बात ।।१६॥। 


हतथ इब श्वसन्त्यसुभूतोी यदि तेडनुविधा 
मह॒दह॒सादयो5ण्डमसु जन्‌ यदनुग्रहतः । 
पुरुषविधोषन्वयो5त्र चरसोइननमयादिषु यः 
सदसतः परं॑ त्वमथ  यदेष्ववशेषमृतस्‌ ॥१७॥। 
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हतय इब श्वसन्ति असुभृतः यदि ते अनुविधा महत्‌ अहं आदय:ः 
अण्ड असूजन्‌ यत्‌ अनुग्रहतः पुरुषविध: अन्वय: अन्न चरमः अन्नमय आदिकषु 
यः सत्‌ असतः पर त्वं अथ यत्‌ एष अवशेष मृतम्‌ ॥१७॥ 


यदि असुभृतः यदि प्राणधारी यः चरम: जो अन्तिम 
ते अनुविधा आपका भजन नहीं (आनन्दमय कोश) है 
करते तो पुरुषविध:. (आनन्दमय) पुरुषके 
इतय इव लुहारकी धौंकनीके समान 
समान अन्वयः उस (पुरुष )के 
श्वसन्ति श्वास लेते हैं अन्बित (व्याप्त) 
महत्‌ अहुं महत्तत्व, अहंकार होनेसे है 
आदय: आदिने अथ त्वं फिर आप तो 
यत्‌ अनुग्रहतः जिसके अनुग्रहसे ही | सतु असतः परं कारण कार्यसे परे 
अण्ड असृजन्‌ ब्रह्माण्डकी सृष्टि को हो 
यत्‌ अवशेष (आपके) अतिरिक्त 
अन्न अन्नमया आदिष इस (ब्रह्माण्डमें) जो बचता है 
अन्नमय आदि मृतस्‌ (वह तो ) विनाश- 
कोशों में वान है ॥१७॥। 


तात्पयें - जो लोग आपका भजन नहीं करते, वे तो लुहारकी 
धौंकनीके समान व्यर्थ श्वास ले रहे हैं। महत्तत्व, अहंकारादिसे यह 
ब्रह्माण्ड आपकी कृपा, आपके इसमें व्याप्त होनेसे ही बना है। यहाँ जो 
कुछ आनन्दमय कोशसे प्राप्त सुखानुभव है भी, वह इसलिए है कि आप 
आनन्दमय कोशरमें व्याप्त हैं। कार्य-कारण रूप सम्पूर्ण जगत आपका स्वरूप 


है । आपसे भिन्‍न जो है, वह नाशवान है। 
उदरसुपासते ये ऋषिवत्मंसु कृपंहशः 
परिसरपर्दधात हृदयमारुणयो. दहरमस्‌ । 
तत  उदगादनन्त तव धाम शिरः परम 
पुनरिह यत्‌ समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे ॥१८॥ 


दशमस्कन्धे सप्ताशीतितमोब्ध्याय: [ छह प्‌ 


उदरं उपासते य ऋषिवत्मंसु क्पंदश: परिसरपद्धति हृदयं आरुणय: 
बहरं तत उदगात्‌ अनन्त तव धाम शिरः परम पुनः इह यत्‌ सम एत्य न 
फ्तन्ति कृतान्तमुख ॥१८।॥॥ 


य ऋषिवत्मंस (उपासना करने | तत उदगात्‌ वहाँसे ऊपर जाती 


वालोंमें) जो (सुषुम्ता नाड़ी) 
ऋषियोंके मार्गमें | अनन्त अनन्त ! 
कपंदश: स्थूल दृष्टि हैं वे. | तब परम धाम आपके प्रमधाम 
उदरं उपासते नाभि(मणिपूर चक्र) शिरः मस्तक (सहस्रनार)को 
में उपासना करते हैं | यत्‌ सम एत्य जहाँ पहुँचकर 
आरुणय: आरुणि ऋषिके (जीव) 
अनुयायी | पुनः इह फिर इस संसारमें 
परिसरपद्धति रक्ताभिसरण कृतान्तमुखे. कालके मुखमें 
(नाड़ियों)के केन्द्र | न पतन्ति नहों गिरता ॥१८५॥ 
दहरं हृदयमें (उपासना | 
करते हें) ! 


तात्पयं-- (जो भजन नहीं करते उनका जीवन तो व्यर्थ है और जो 
भजन-साधन करते भी हैं) उनमें जो नाभि-चक्रमें उपासना करते हैं वे 
ऋषियोंके मार्गमें स्थूल हृष्टि हैं (वे भटक सकते हैं) सब नाडियोंके केन्द्र 
हृदय चक्रसे सिरके सहस्नार चक्र तक सुषुम्ना नाड़ी जाती है। इस मार्गसे 
सहस्रार पहुँचे पर मोक्ष हो जाता है। 


स्वकृतविचित्रयोनिष विशन्निव हेतुतया 
तरतमतश्रकास्स्यनलव॒त्‌. स्वकृतानुकृतिः । 
अथ वितथास्वमृष्ववितथं तव धाम सम 
विरजधियो5न्वयन्त्यभिविपण्यव एकरसम्‌ ॥१४॥। 


स्वकृत विचित्रयोनिषु विशन्‌ इब हेतु तया तरतमतः चकास्यसि 
अनलवतु्‌ स्वकृत अनुकृति:ः: अथ वितथासु अमृषु अवितर्थ तव धाम सम 
विरजधिय: अनु अवयन्ति अभि विपण्यव एकरसम््‌ ॥१४<दी।। 


७६६ | श्रीमद्भागवते महापुराणें 


स्वकृत्त अपनी ही रचित तरतमतः तारतम्यसे 
विचित्रयोनिषु अनेक प्रक्रारकी चकास्यसि प्रकाशित होते हैं 

योनियों में । अथ वितथासु अतः इन व्यर्थ 
हेतु तया उनके उपादान होनेसे| अमृषु आक्ृतियोंमें 
विशन्‌ इबव॒ प्रविष्ट हुएसे लगते | तब धाम आपका तेज 
अनलवतु अग्निके समान अवितर्थ सम॑ अव्यर्थं और समान 

(जैसी मोटी-पतली है 

लकड़ी उसमें प्रगट | विरजधियः  निमंल बुद्धि 

अग्नि बसा) अभि विपण्यव (लोक) व्यापारसे 
स्वकृत अपनी बनाई मुक्त (संत) 

(उन योनियों ) एकरसं (आपको सर्वत्र) 
अनुकृति: के समान आक्ृतिमें एकरस 

अवयन्ति जानते हैं ॥।१६॥ 


तात्पयें--ब्रह्मासे कीड़े तक असख्य योनियोंके आप ही कारण हैं, अत: 
उनमें प्रविष्ट न होकर भी प्रविष्ट जैसे लगते हैं। जैसे अग्नि जेसी लकड़ीमें 
होता है वंसा छोटा-बड़ा दीखता है, ऐसे ही इत योनियोंके उत्तम-मध्यमके 
तारतम्यसे आप वसे ही प्रतीत होते हैं, किन्तु संसार-व्यापार मुक्त निर्मल 
बुद्धि महात्मा आपको एकरस जानते हैं । 

स्वकृतपुरेष्वमीष्वबहिरन्तरसंवरणं 

तव॒ पुरुष वदन्त्यखिलशक्तिधुतोंड्शकृतम्‌ । 

इति न॒गति विविच्य कबयो निगमावपन 

भवत उपासतेडडप्रिमभव॑ भुवि विश्वसिताः ॥२०॥। 

स्वकृत पुरेषु अमोषु बहिः अन्तर संवरणं तब पुरुषं वदन्ति अखिल- 
शक्ति धृत: अंशकृतं इति नृगति विविक्य कवयः निगम आपवबनं भवत 
उपासते अ प्रि अभव भुवि विश्वसिताः ॥२०॥ 


स्वकूत अपने कर्मोंसे बने. | पुरुष जीवको 
अमीोषु परेषु इन शरीरोंमें अखिलशक्ति धृतः समस्त शक्तियोंके 
बहिः अन्तर  बाहर-भीतर धारक 


संवरणं ब्याप्त रहनेवाले _ तव अंशकृतं आपके अंशसे निर्मित 


दशमस्कन्धे सप्ताशीतितमो5ध्याय: [ ७६७ 


बदन्ति कहते हैं, भुबि निगम आवपन संसारमें वेदका 
इति नगति इस प्रकारकी विस्तार करनेवाले 
मनुष्यकी गतिका | भवत अभवं आपके मोक्षदायक 
विविच्य विचार करके अंध्रि उपासते चरणोंकी उपासना 
कवय: बुद्धिमान लोग करते हैं |।२०।। 


विश्वसितां विश्वास करके 

तात्पयं--शरीर सब जीवके कमोंसे बने हैं ओर जीव निर्मित तथा 
आवरण युक्‍त नहीं है, किन्तु शरीरोंके बाहर-भीतर व्याप्त जीवको आपके 
अंशसे बना इसलिए कहते हैं, क्योंकि समस्त शक्तियोंके धारक आप ही हैं। 
इतनी ही मनुष्यकी पहुँच है । अतः संसारमें वेद-मर्यादा स्थापित करनेवाले 
आपके चरणोंमें विश्वास करके बुद्धिमान लोग उन्हींकी उपासना करते हैं । 


दुरवगमात्मतत्त्वनिगमाय तवात्ततनो- 
श्ररितमहामृताब्धिपरिवतंपरिश्रमणाः । 

न परिलबन्ति केचिदपवर्गमपीश्चर ते 
चरणसरोजहंसकुलसद्भरविसृष्टगृहाः ॥२१॥। 
दुःअवगसम आत्मतत्व निगमाय तव आत्ततनो: चरित महा अमृत 


अब्धि परिवतं परिश्रमणा: न परिलषन्ति केचितु अपवर्ग अपि ईश्वर ते चरण- 
सरोज हंसकुल संग विसृष्ट गृहा: ॥२१॥ 
छे 


आत्मतत्व आत्मतत्वको परिश्रमणा: परिश्रम करनेवाले 
दुःअवगस जानना बहुत | केचितु कोई (भक्त) 
कठिन है अपवर्ग अपि मोक्ष भी 
निगमाय (उसका) ज्ञान न परिलषन्ति नहीं पसन्द करते 
करानेके लिए ते चरणसरोज (वे) आपके चरण- 
आत्ततनोः अनेक अवतार कमलोंके 
धारण करनेवाले. | हंसकुल संग. (प्रेमी) परमहंस 
तब चरित आपके चरित रूपी समुदायके साथसे 


अमृत महा अब्धि अमृत महासागरमें | विसृष्ट गृहाः गह-त्याग कर देते 
परिवतं: तेरने (लगे रहने )का| हैं २१॥ 


७९८ ) श्रीमद्भागवते महापुराणे 


त्वदनुपथ कुलायमिदमात्मसुह रिप्रियब- 

च्चरति तथोन्मुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च । 

न बत रमन्त्ययोीं असदुपासनया55त्महनो 

यदनुशया. भ्रमन्त्युरुभये कुशरोरभृतः ॥२२॥ 

त्वत्‌ अनुपर्थ कुलाय इद आत्मसुहत्‌ प्रियवत्‌ चरति तथा उन्मुखे 


त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च न बत रमन्ति अहो असत्‌ उपासनया आत्महनः 
यत्‌ अनुशया भ्रमन्ति उरुभये कुशरो रभूृतः ॥२२॥। 


इदं कुलायं यह शरीर | असत्‌ उपासनया असत्‌ विषयोंकी 
त्वतु अनुपथं आपके मार्गके पीछे ' उपासनामें लगनेसे 

चलनेपर आत्महन: आत्महत्या प्राय 
आत्मसुहृत्‌ू अपने मित्र करनेवाले 
प्रियवत्‌ चरति प्रियके समान न रमन्ति (आपमें) नहीं लगते 

व्यवहार करता है (उसमें लगते हैं) 
तथा त्वयिच तथा आप भी यत्‌ अनुशया जिसके पोछे लगकर 
उन्मुखे इसके अभिमुख कुशरो रभ्ृतः (कीट-पशु आदि) 
हिते प्रिय हित॑षी, प्रिय बुरे शरीर धारण 
भआात्मनि आत्मा हैं श करके 
बत अहो फिर भी आश्चयं | उरुभये अत्यन्त भयपूर्ण 

है कि (संसार) में 

भ्रमन्ति भटकते हैं ।।२२।॥। 


निभूतमरुन्मनो5क्ष हढयो ग युजो हृदि य- 
न्मुनय उपासते तदरयो5पि ययुः स्मरणात्‌ । 
स्त्रिय उरगेन्द्रभोगभुजदण्डविषक्तधियो 
वयसपि ते समाः समहशो5ड्प्नि सरोजसुधाः ॥२३॥। 


दशमस्कन्धे सप्ताशीतितमो5्ध्याय: [ ७६६ 


निभ्रत मरुत्‌ मनः अक्षरढ़ योगपुजः हृदि यत्‌ मुनयः उपासते तत्‌ 
अरयः अपि ययुः स्मरणातु्‌ स्त्रियः उरग इन्द्रभोग भुजदण्ड विषक्तधिय: 
बय॑ अपि ते समाः समरशः अंध्रि सरोज सुधा: ॥॥२३॥ 


निभ्ृत (आपकी प्राप्ति तो | तत्‌ ययुः उन्हीं (आपको) 
सरल है) एकान्तमें प्राप्त करते हैं । 
मरुत्‌ु मननः. प्राण, मन उरग इन्द्रभोग सर्पन्द्रके शरी रके 
अक्षरढ़ इन्द्रियोंको स्थिर समान 
करके भूजदण्ड (मोटे लम्बे) आपके 
योगयुज: योग करनेवाले भुजदण्डोंमें 


मुनयः यतु. मुनिगण जिनकी विषक्तधिय: आसक्त चित्त 
हृदि उपासते हृदयमें उपासना | स्त्रियः अपि स्त्रियां (गोपियां) 


करते हैं, भी 
अरयः अपि शत्रु भी वयं समा: हम श्रुतियोंके समान 
स्मरणातु (वर भावसे) स्मरण| ते समरशः आप समदर्शीके 
करनेसे अध्रि सरोज चरण-कमलका 
सुधा अमृत पाती हैं ॥२३॥॥ 


क इह नु वेद बतावरजन्मलयोगग्रसरं 

यत उदगाहषियेंमनु_ देवगणा उभये। 

तह न सन्‍न चासदुभग्न न च कालजवः 

क्मिपि न ॒तत्न शास्त्रमवकृष्य शयोत यदा ॥॥२४।॥। 

कः इह नु वेद बत अवरजन्मलयः अग्रसरं यत उदगात्‌ ऋषि: य॑ 


अनु देवगणा उभये तहि न सतु न च असत्‌ उभयं नच कालजव: किमपि 
न तत्र शास्त्र अवकृष्प शयीत यदा ॥२४।॥ 


अवरजन्मलयः जिसकी जन्म-पमृत्यु | बेद उसे जान सके 
पीछे ही हो जाती है यत ऋषि: जिससे परमप्षि ब्रह्म 
नु इह कः भला इस संसारमें  उदगातु उत्पन्न हुए 


ऐसा कौन है जो  य॑ अनु जिनके पीछे 


८०० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


उभये देवगणा दोनों प्रकार (निवृत्ति। शयीत सो जाते हैं तो 
एवं प्रवृत्ति परायण)| तहि न सतु तब न कारण होता 
देवगण हुए न असत्‌ न काये 

यदा और जब (आप। | च न कालजबः और न कालको गति 

शास्त्र भवकृष्य वेदको अपने में तत्र किसपि न वहाँ कुछ भी नहीं 
आक्ृष्ट करके होता ॥२४॥। 


जनिमसतः सतो मसृतिमुतात्मनि ये च भिदां 

विपणस्ृतं स्म्रन्त्युपदिशन्ति त आरुपितः । 

त्रिगुणममयः पुमानिति भिदा यदबोधकृता 

त्वयथि न ततः परत्रू स भवेदवबोधरसे ।॥।२५॥। 

जनि असतः सतः म्ृति डउत आत्मनि ये च भिदां विपणं ऋत॑ स्मरन्ति 


उपदिशन्ति त आरुपित: त्रिगुणमयः पुमानु इति भिदा यत्‌ अबोध कृता 
त्वयि न तत: परत्र स भवेत्‌ अवबोध रसे ।॥२५॥। 


भसतः जनि असत्‌ (जगत) की पुसान्‌ त्रिगुणसयः जीव त्रिगुणमय है 
उत्पत्ति होती है. ( इति भिदा इसलिए (ग्रुणोंके 

सतः मृत... सत्‌ (जीव) की... तारतम्यसे) उसमें 
मृत्यु (मुक्ति) भेद है 
होती है यत्‌ अबोध कृता क्योंकि यह तो 

उत आत्मनि भिद्दां तथा आत्मामें भेद अज्ञान जन्य है 


है (जीव अनेक हैं) त्वयि ततः परन्न आप उस (अज्ञान) 


ये व स्‍्मरन्ति जो भी ऐसा सोचते से स्वंथा परे 

तथा ! अवबोध रसे ज्ञान स्वरूपमें 
उपदिशन्ति उपदेश करते हे सन भवेत्‌ वह अज्ञान नहीं हो 
त आरुपिते: वे भारोपित सकता है ॥२५॥ 


विपणं ऋतं॑ व्यवहारिक सत्य | 
कहते हैं 


दशमस्कन्धे सप्ताशीतितमोड्ध्याय: [ ८०१ 


सदिव मनस्त्रिवृत्तयि विभात्यसदामनुजात्‌ 
सदभिमुशन्त्यशेषमिदमात्म तया55त्म विद: । 
नहि विक्ृति त्यजन्ति कनकस्य तदात्मतया 
स्वकृतमनुप्रविष्टमिदमात्मतयावसितस्‌ ।॥२६।। 


सत्‌ इव मनः त्रिवृत्‌ त्वयि विभाति असत्‌ आमनुजात्‌ सत्‌ अभिमृशन्ति 
अशेषं इदं आत्मतया आत्मविदः न हि विकृृति त्यजन्ति कनकस्य तत्‌ 
आत्मतया स्वकृतं अनुप्रविष्ट इदं आत्मतया अवसितम्‌ ॥२६॥ 


आमनुजात्‌ मनुष्य (पुरुष) से | हि कनकस्यथ क्योंकि स्वर्णंके 


लेकर | विक्ृति विकार (आशभूषणों ) 
त्रिवृत्‌ तिगुणमय (सम्पूर्ण | को 

संसार) | ततु आत्मतया उस (स्वर्णका) 
असतु असत्‌ (होनेंपर भी) स्वरूप होनेसे 
मनः सतु इब॒ मनके द्वारा सतके_ | त्यजन्ति न त्यागते नहीं हैं 

समान स्वकृतं (इसी प्रकार) अपने 
त्वयि विभाति आपमें प्रतीत हो द्वारा निमित 

रहा है इदं इस जगतमें 
आत्मविद:  आत्मतत्ववेत्ताजन | अनुप्रविष्ट सर्वत्र प्रविष्ट 
इंदें अशेष॑ इस सम्पूर्णको (आपको) 
आत्मतया अपना स्वरूप होनेसे : आत्मतया. आत्माका स्वरूप 
सत्‌ अभिम्नृशन्ति सत्स्वरूपमें विचार अबसितं (ज्ञानी) जानते हैं 

करते हैं [॥२६॥। 


तव॒ परि ये चरन्त्यखिलसत्त्वनिकेततया 
त उत पदा55क्रमन्त्यविगणय्य शिरो निऋ तेः । 
परिवयसे पशनिव गिरा विबुधानपि तां- 
स्त्वयि कृतसौह॒दाः खलु पुनन्ति न ये बिमुखाः ॥॥२७॥। 


८०२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तव परि ये चरन्ति अखिलसत्व निकेततया त उत पदा आक्रमन्ति 
अविगणय्य शिरः निऋ तेः परिवयसे पशून्‌ इब गिरा बिबुधान्‌ अपि तान्‌ 
स्दयि कृतसौह॒दा: खलु पुनन्ति न ये विमुखा: ॥॥२७॥। 


अखिलसत्त्व समस्त प्राणियोंके | गिरा अपनी वेदवाणीसे 
निकेततया. निवास (अधिष्ठान) ( आप) 
रूपसे बिबुधान्‌ अपि देवताओंको भी 
ये तव जो आपकी परिवयसे बाँधते हैं 
परि चरन्ति परिचर्या करते हैं | ये विमुखा: जो (आपसे) विमुख हैं 
त उत निऋ तेः वही तो मृत्युकी भी | न (वे) ऐसा नहीं कर 
अविगणय्य अवमानना करके !' सकते 
शिरः पदा आक्रमन्ति उसके सिरपर खलु त्वथि. अहो आपसे 
लात मारते हैं कृतसौहदाः. मेंत्री करने वाले 
पशून्‌ इंच (अन्यथा) पशुओंकी | तानु अपि उन्हें भी 
भाँति पुनन्ति पवित्र करते हैं 
[२७॥। 
त्वमकरणः स्वराडखिलका रकशक्तिधर- 
सस्‍तव बलिमुद॒हन्ति समदन्त्येजयानिमिषाः । 
वर्षभुजो5खिलक्षितिपतेरिव विश्वसृजो 


विदधति यत्र ये त्वधिकृता भवतश्रकिता: ॥२८॥। 


त्वं अकरणः स्वराट अखिलकारक शक्तिधरः तब बलि उ दृहन्ति 
समदन्ति अजया अनिमिषाः वर्षभुजः अखिलक्षितिपतेः इब विश्वसृजः 
विदधति यत्र ये तु अधिकृता भवतः चकिता: ॥२८॥। 


त्वं अकरण:  ऑप इन्द्रियादि अखिलकारल समस्त उपकरणोंकी 
तथा शक्तिधर: शक्ति धारण करते 
अन्तःकरण रहित हो 
हो, किन्तु 
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वर्षभुज:ः जैसे एक वर्षके यत्र विश्वसजः जहाँ भी लोकपाल हैं 
ठ केदार (या साम- | अनिमिषा: वे देवता 
न्तगण प्रजासे कर | तब बलि उद्दहन्ति आपको उपहार 


लेकर) देकर 
अखिलक्षितिपते: सम्राटको समदन्ति अपना भाग भोगते 

(कर देते हैं) हैं 
इव उनके समान | चकिताः चकित होकर 
पेतुभवत; जो भी आपके... अजया माया प्रेरित 

द्वारा विदधति (आपके) विधानका 
अधिकृता अधिकार प्राप्त | पालन करते हैं 

स्थिरचरजात यः स्युरजयोत्थनिमित्तयुजो 


विहर उदीक्षया यदि परस्य- विमुक्त ततः । 

न हि परमस्य कश्चिदपरों न परश्च भवेद्‌ 

वियत इवापदस्यथ तंव॒ शुन्यतुलां -दधतः ।।२४।। 
स्थिरचरजातयः स्युः अजयोत्थ निमित्तयुजः विहर उतु ईक्षया 


यदि परस्यविमुक्त ततः न हि परमस्य कश्चितु अपरःन पर: च भवेत्‌ 
वियत इव अपदस्य तब शून्यतुलां दधतः ॥॥२६॥। 


यदि ईक्षया यदि अपना दृष्टिपात परस्यविसुक्त आप (मायासे) परे 


देकर नित्यमुक्त 
निमित्तयुजः (सृष्टिके) निमित्त . अपदस्थ स्थान (आश्रय) 
बनकर (आप) | रहित 
विहर विहार करते हैं ((ब)| क्यित इबव. आकाशके समान 
अजयोत्थ मायासे उत्पन्न श्न्यतुलां शन्‍्यकी समानता 
स्थिरचरजातयः सब स्थावर- दधत: तब धारण किये आप 
जंगम जातियाँ. | परमस्य परमपुरुषका 
स्युः उत्पन्न होती हैं न कश्चितु. न कोई अपना 


उत्‌ ततः हि. अन्यथा फिर क्योंकि च्व न परः भवेतु तथा न पराया हो 
सकता ॥५६॥ 
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तात्प्य--आप यांद निमित्त बनकर मायाको देखें तो आपकी हृष्टिसे 
मायासे यह सब जड़-चेतन सृष्टि उत्पन्न होती है। आप नित्यमुक्त, मायासे 
परे आकाशके समान स्वाश्रय हैं। आपका कोई अपना-पराया नहीं है । 
अत: आपके लिए सृष्टि किसी निमित्तसे नहीं होती । यह. तो आपका लीला 
विहार है । 


अपरिमिता श्रुवास्तनुभतोी यदि सर्वंगता- 
स्तहि न शास्यतेति नियमों श्लुव नेतरथा । 
अजनि च यन्मयं तदविमुच्य. नियन्त भवेत्‌ 
सममनुजानतां यद्मतं मतदुष्टतया ॥३०॥ 


अपरिमिता छझ्रुवाः तनुभूतः यदि सबवंगताः तहि न शास्यत इति नियमः 
ध्रुव न इतरथा अजनि च यत्‌ मयं ततु अविमुच्य नियन्तू भवेत्‌ सम 
अनुजानतां यत्‌ अमतं मत दुष्टतया ॥३०॥। 


अपरिमिता असंख्य सर अजनि ओर अजन्मा पुरुष 
तनुभृतः जीव यत्‌ मय जिस स्वरूपका है 
यदि श्रुवाः यदि नित्य और ततु अविमुच्य उसे छोड़े बिना ही 
स्वंगताः स्वव्यापक हों नियन्त भवेत्‌ नियन्ता होता है 
तहि न शास्यत तब आप उनका सम उस एकरस तत्व 
नियन्त्रण (आपको) 
नइति नहीं कर सकते अनुजानतां ठीक जानकर 
ऐसा यत्‌ असमतं जो मत नहीं हैं 
ध्रुव नियमः निश्चित नियम मत दुष्टतया वे मत दूषित हैं 
होगा ॥३०।। 
इतरथा न इससे भिन्‍न स्थिति 
नहीं हो सकती 


तात्पयं- यदि जीव असंख्य, नित्य, सवंब्यापक हों तो उनका कोई 
नियन्ता नहीं हो सकता, इससे भिन्‍न नियम ही नहीं बन सकता और आप 
अजन्माको जो (सच्चिदानन्द) स्वरूप है, उसे त्यागे बिना ही आप नियन्ता 
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हैं। जीव तो त्रिगुणमय है। उन ग्रुणोंकों त्यागे बिना नियन्ता हो नहीं 
सकता । अत: जो एकरस समतत्वसे सहमत नहीं हैं, उनके सिद्धान्तमें ही 
दोष है । 

न घटत उद्धूवः प्रकृतिपुरुषयोरजयो- 

रुभययुजा भवक्‍न्‍त्यसुभतो जलबुद्बुदव॒त्‌ । 

त्वयथि त इसमे ततो विविधनामगुण: परमे 

सरित इवाणंवे मधुनि लिल्युरशेषरसाः ॥३१॥ 


न घटत उद्भवः प्रकृतिपुरुषयो: अजयोः उभययुजा भवन्ति 
असुभतः जलबुदबुदवत्‌ त्वयि त इमे ततः विविध नाम गुण: परमे सरित 
इच अर्णंवे मधुनि लिल्यु: अशेषरसाः ॥३१७ 


अजयोः अजन्मा त इसे वे ये 
प्रकृतिपुरुषयो: प्रकृति और पुरुष | विविध नाम गुण: नाना नाम एवं 
(दोनों) की गुणवाले 
उद्भवः न घटेत उत्पत्ति नहीं हो. | त्वयि ततः परमे आप सर्वव्यापक 
सकती परम पुरुषमें 
उभययुजा. दोनोंका संयोग अर्णवे समुद्रमें 
होने पर सरित इव नदियोके समान 
जलबुद्वुद्वत्‌ु जलमें बुलबुलोंके.| मधुनि शहदमें 
समान अशेषरसाः समस्त रसोंके समान 
असुभृतः प्राणघधारी जीव लिल्युः लीन हो जाते हैं 
भवन्ति उत्पन्न होते हैं ॥३१॥ 


नूषु_ तव सायया शभ्रमसमोष्ववगत्य भुशं 
त्वयि सुधियोइभवे दधति भावमनुप्रभवस्‌ । 


कथमनुवतंतां भवभयं॑ तब यदू श्र्‌ कुटिः 
सृजति मुहुस्त्रिणेमिरभवच्छरणेषु भयम्‌ ॥३२॥ 
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नृषु तव मायया भ्रम अप्तीष अवगत्य भृशं त्वयि सुधियः अभवे 
दधति भावं अनुप्रभवं कथं अनुवतंतां भवभय तब यत्‌ श्रुकुटि: सजति 
मुह: त्रिणमि: अभवत्‌ शरणषु भयस््‌ ॥३२।। 


अमीष्‌ नृषु 
तंब सायया 
भशं भ्रम 


अवगत्य 
मुधियः 
अभवे त्वयि 
अनुप्रभवं 
भ्राव दधति 


भवभय॑ 


इन मनुष्योंको 
आपकी मायासे 
बार-बार (जन्म- 
मरणमें) भटकते 
जानकर 

बुद्धिमान पुरुष 
मोक्ष स्वरूप आपमें 
सदा बढ़ते रहने 
वाला 

भक्ति-भाव धारण 
करते हैं 

(उनके लिए) 
संसारका भय 


कं अनुवतंतां 
यत्‌ तब 


'भ्रुकुटिः 


त्रिणमि: 


कंसे आ सकता है 
क्योंकि आपका 
भ्रूभडःग रूप 
(सदी, गर्मी, वर्षा 
रूप) तीन नाभि 
वाला-काल 


अभवत्‌ शरणंष्‌ जो आपकी शरण 


समहु : भय 


स॒जति 


विजितहृषीकवायुभिरदान्तमनस्तुरगं 
य इषह्टे यतन्ति यन्तुमतिलोलमुपायखिद:ः । 


व्यसनशतान्विताः 
वणिज इवाज सन्त्यकृतकणधरा 


समवहाय 


नहीं हैं उनके लिए 

ही 

बार-बार (जन्म- 

मरणका) भय 

उत्पन्न करता है 
(३२॥ 


गुरोश्चरणं 
जलधो ॥३३॥ 


विजितहृषोक वायुलिः अदान्त मनः तुरगं य इह यतन्ति यन्तु अति 
लोल उपायखिदः व्यसनशत अन्विताः सम अवहाय गुरोः चरणं वणिज 
इब अज सन्ति अकृत क्णधरा जलधो ॥३३॥। 


अज 
वायुभि: 


अजन्मा प्रभु 
प्राणायाम द्वारा 


विजितह॒षोक् इन्द्रियोंको जीतकर 


यइह 


जो संसारमें 


| गुरोः चरणं 


सम अवहाय 


अदान्त 
अति लोल 


ग्रुदेवके चरणोंकी 
पूरी उपेक्षा करके 
अनियन्त्रित 
अत्यन्त चंचल 
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मनः तुरगं मनरूपी घोड़ेको । (निराश) हो जाते 
यन्तु यतन्ति नियन्त्रणका प्रयत्न हैं । 

करते हैं अकृत कणधरा कर्णधार बनाये 
व्यसनशत. सैकड़ों व्यसनोंसे बिना 
अन्विताः युक्त होनेके कारण | जलधो समुद्रमें 

(वे) वणिज इव व्यापारीके समान वे 
उपायखिद:  उपायसे ही खिन्‍न | सन्ति हैं ॥३३॥ 


स्वजनसुतात्मदा रधनधामध रासुरथ- 

स्त्वयि सति कि नृणां श्रयत आत्मनि सर्वेरसे । 

इति सदजानतां मिथनतो रतये चरतां 

सुखयति को न्विह स्वविहते स्वनिरस्तभगे ।॥॥३४॥ 
स्वजन सुत आत्म दार धन धाम धरा धुरथ: त्वयि सति कि न्‌णां 


अ्रयत आत्मनि सबंरसे इति सत्‌ अजानतां मिथुनतः रतये चरतां सुखयति 
कः नु इह स्व बिह॒ते स्व निरस्त भगे ॥३४॥ 


आत्मनि आत्मस्वरूप | मिथुनतः स्त्री-पुरुषका जोड़ा 
सं रसे सर्वानन्द रूप बनाकर 
त्वयि श्रयतत सति आपका आश्रय | रतये चरतां सुखके लिए आचरण 
लेनेपर करनेवाले 
स्वजन सुत आत्मीय, पुत्र स्व विहते आत्म तत्वसे परांमुख 
आत्म दार शरीर, पत्नी स्व भगे अपने ऐश्वयसे 
धन धाम सम्पत्ति, भवन । निरस्त दूर हुएको 
धरा सुरथः. भूमि, उत्तम वाहनोंसे इह नु कः इस लोकमें भला 
नृर्णां कि मनुष्ययो कया... कौन 
प्रयोजन | सुखयति सुखी कर सकता 


इति सतु अजानतां इस सत्यको न है ॥३४॥ 
जानकर 
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भुवि पुरुपुण्यतोर्थंसदनान्यषयो विमदा- 

सस्‍त उत भवत्पदाम्बुजहृदो5घभिदडःघ्रिजलाः । 

दधति सकृन्मनस्त्वयि य आत्मनि नित्यसुखे 

न पुनरुपासते पुरुषसारहरावसथान्‌ ॥३४५॥ 

भुवि पुरुपुण्य तीर्थ सदनानि ऋषय:ः विमदा: त उत भवत्‌ पदाम्बुज 
हृ्‌दः अघभितु अंध्ि जला: दधति सकृत्‌ मनः त्वयि यः आत्मनि नित्यसुखे न 
पुनः उपासते अंधि पुरुषसार हर आवसथान्‌ ॥३५॥ 


विमदाः ऋषय: मद रहित ऋषिगण | मनः उनका मन 
भुवि पृथ्वी पर आत्मनि आत्मस्वरूप 
पुरुपुण्य अत्यन्त पवित्र नित्यसुखे नित्यानन्द रूप 
सदनानि तोर्थ निवास तीथे हैं. | त्वयि आपकमें (लग जाता 
उत्त त अहो उन है, वे) 
भवत्‌ पदाम्बुज आपके चरण-कमल | पुरुषसार पुरुषके सारकों 
हृदः हृदयमें धारण करने| हर आवसथान्‌ हरण करनेवाली 
वालोंकां घर-गृहस्थीकी 
अघभित्‌ पापनाशक पुनः उपासते न फिर सेवा नहीं 
अंध्रि जलाः (चरणामृत) करते ॥३५॥ 
यः सकृत्‌ दधति जो एक बार भी 
धारण करते हैं 


सत इदसमुत्यथितं सदिति चेनननु तकह॒तं 

व्यभिचरति क्व च कवच मृषा न तथोभययुक । 

व्यवहृतये. विकल्प इषितोड्न्धपरम्परया 
भ्रमयति भारती त उसवृत्तिभिरुक्थजडान्‌ ॥३६॥ 

सत इदं उत्थितं सत इति चेतु ननु_ तकह॒त॑ व्यभिचरति क्व च॒ क्व 


च मृषा न तथा उभययुक व्यवहृतये विकल्‍प इषितः अन्धपरम्परया 
भ्रमयति भारती त उर्बृत्तिभिः उक्‍्थजडानू ॥३६॥ 


इंद सत 


उत्थितं 
चेत्‌ इति सत 


ननु तकहत॑ 


दशमस्कन्ध सप्ताशीतितमो5ध्याय 


यह जगत्‌ सत 
(परमात्मासे ) 
उत्पन्न हुआ है 
यदि इसलिए (इसे) 
सत्‌ कहो 


तो निश्चय (यह बात ) 


युक्तिसे असिद्ध है 
क्योंकि 


क्व च व्यभिचरित कहीं तो दूसरे 


क्‍्व च मृषा 


तथा उभययुक 


प्रकारकी होती है 
(ज़ेसे दूधसे उत्पन्न 
दही दूध नहीं होता) 
कही झूठो-असत्‌ 


होती है (जैसे रस्सी भारती 


में दीखता सपं) 


इस प्रकार (व्यभि- 
चरित होनेवाला 


तथा मिथ्या) दोनोंसे 


युक्त 


[ ८०6 


(सत्य) नहीं होता । 
यह (असत्‌को सत 
माननेकी) विशेष 
कल्पना 
अन्धी (विवेकहीन) 
परम्परासे 
मान ली गयी गयी 
हैं। 
व्यवहारके लिए 
(चली आ रही) है 
बहुत प्रकारकी 
वृत्तियों (क्मंपरक 
निर्देशों) से 
वेद-वाणी भी 
कर्मकाण्डमें मृढ़ाग्रह 
रखनेवालोंको 
अ्रान्त करती है 
॥३६॥ 


तात्पयं--यदि कहो क्रि सत्स्वरूप परमात्मासे उत्पन्न होनेके कारण 
संसार सत्य है तो यह बात युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि सत्य सदा एक-सा 
रहता है और संसारमें कहीं परिवर्तन होता है | दूध दही बन जाता है और 
कहीं मिथ्या दर्शन होता है । रस्सी सप॑ दीखती है | लेकिन विवेकहीन अन्ध 
परम्परासे व्यवहार चलानेके लिए संसारको सत्यके रूपमें कल्पित किया 
जाता है। यदि कहो कि वेदमें भी कमंके करने, न करनेका विधान है तो 
ऐसी सब श्र॒तियाँ तत्वज्ञके लिए नहीं हैं । वे कर्माग्रह रखनेवालोंको ही इस 
भव- भ्रममें भटकाती हैं । 

न यदिदमग्र आस न भविष्यदतों निधना- 

दनु मितमन्तरा त्वयि विभाति मृषक रसे । 
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अत उपभोथते . द्रविणजातिविकल्पपथ- 
वितथमनो विलासमृतमित्यवयन्त्यबुधा:ः ॥३७॥। 
न यत्‌ इदं अग्र आस न भविष्यतु अतः निधनात्‌ अनु मितु अन्तरा 


त्वयि विभाति मृषा एकरसे अत उपमीयते द्रविण जाति विकल्प पथ: वितथ 
मनः विलासं ऋत॑ इति अवयन्ति अबुधाः ॥३७॥ 


इद॑ यत्‌ यह जगत क्योंकि | जाति विकल्‍प (घड़ा, कुण्डल आदि) 
न अग्र आस न (उत्पन्त होनेसे) | जातियोंकी विशेष 
पहिले था कल्पना 
न भविष्यतु न आगे रहेगा पथः मार्ग (उदाहरणों )से 
अतः निधनात्‌ अतः (इसके ) नाशसे | उपसीयते (इसकी श्र तिमें) 
अन्तरा अनु सित (इसकी )मध्यावस्था उपमा दी जाती है 
का अनुमान हो वितथ मनः बिलासं इस व्यथेके मनो 
जाता है विलासको 
त्वयि एकरसे आप एकरसमें अबुधाः अज्ञानी लोग 
मृषा विभाति भिथ्या रूपसे ही | ऋतं इति सत्य है ऐसा 
प्रतीत होता है। | अवयन्ति समझते हैं ॥३७॥। 
अतः द्रविण अतः: (मिट्टी, सोना 
आदि) द्र॒व्यों 


स यदजया त्वजामनुशयीत गुणांश्व जुषन्‌ 

भजति सरूपतां तदनु मृत्युमपेतभगः । 

त्वसुत जहासि तामहिरिव त्वचमात्तभगों 

सहसि महीयसे5गुणितेषष्टपरिमेयभगः ॥३८॥। 

स यत्‌ु अजया तु अजां अनुशयोत ग्रुणान्‌ च जुषनु भजति सरूपतां 


ततु अनु मृत्यु अपेतभगः त्वं उत जहासि तां अहिः इव त्वचं आत्तभगः 
महसि महोयसे अष्टगुणिते अपरिसेयभग: ॥॥३८॥ 
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यत्‌ स क्योंकि यह वह | अनु मृत्यु. (उन भोगोंके) पीछे 
(संसारको सत्य मानने मरता है। 
वाला अज्ञानी) | उत त्व॑ं ता. फिर आप उसे 


अजया मायाके द्वारा अहिःत्वचं इब॒ सांपकी केंचुलके 
(मोहित) समान 

अजां गरुणानू_ मायाके गुणोंका._ | जहासि त्याग देते हो । 

जुपन सेवन करता अष्टगुणिते  आठों सिद्धियों युक्त 

अनुशयोत. उन्हींमें सोता ! आत्तभग: समस्त ऐश्वयं ग्रहण 
(निमग्न) रहता है ' किये 

तत्‌ सरूपतां उस मायाके ही, महसि महीयसे (आप) महानोंसे भी 
सारूप्यको ! महान 

भजति ग्रहण कर लेता है. अपरिमेयभगः असीमित ऐश्वर्य- 

अपेतभग:ः अपने (आत्म) शाली हैं (।३५॥ 


वेभवसे वंचित होकर 


यदि न समुद्धरन्ति यबतयो हृदि कासजटा 
दुरधिगमोइ्सतां हृदि गतो5स्मृतकण्ठमणिः । 
असुतृपयोगिनामुभयतोःप्यसुर्खण भगव- 
न्‍्ननपगतान्तकादनधिरूढपदाद भवत:ः ॥॥३४॥।। 


यदि न समुद्धरन्ति यतयः हृदि कानजटा दुरक्षिगम: असतां हृदि 
गतः अस्मृतकूण्ठमणि: असुतृप योगिनां उभयत: अधि असु्ख भगवन्‌ अन 
अपगत अन्तकात्‌ अनधिरूढ पदात्‌ भवतः ॥॥३र्द॥ 


यदि यतथः.. यदि साधक अस्छृतकण्ठमणिः विस्मृत कण्ठको 

हृदि काम जटा ह॒ृदयमें-से मणिके समान 
कामनाओंको जड़े | हृदि गतः (आप) ह॒दयमें 

न सरद्धरन्ति नहीं उखाड़ फंकतेतो (विराजमान ) हो ने 

असतां उन असनन्‍्तोंके लिए | पर भी 


' दुरधिगमः दुष्प्राप्य हैं । 
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भगवन्‌ भगवन्‌ ! अन अपगत छुटकारा पाये बिना 
असुतृप अपने प्राणोंको तृप्त तथा 

करनेवाले (भोगरत)| भवतः पदातु आपके धाम 
योगिनां योगियों (साधुओं) | अनधिरूढ. पहुँचे बिना 


के लिए उभयतः अपि (इस लोक-परलोक ) 
अन्तकात्‌ मृत्युसे दोनों ओरसे 
असुखं दुःख ही है ॥३६९॥ 


विशेष-कक्‍्योंकि इस लोकमें खुलकर भोग-सुख नहीं ले पाते। 
आशंकित रहते हैं और परलोक तो नष्ट हुआ ही है। 

त्वववगमी न वेत्ति भवदुत्यथश॒भा शभयो- 

गुं णविगुणान्वयांस्तहि देहभृतां च गिरः। 

अनुयुगमन्वहुं सगुण गीतपरम्परया 

श्रवणभृतो यतस्त्वमपवर्गंगतिमेनुज:ः ॥॥४०॥॥ 

त्वतु अवगमी न॒वेत्ति भवत्‌ उत्थ शुभ अशुभयोः: गुण विगुण 


अन्वयान्‌ तहि देहभूतां च गिर: अनुयुगं अनु अहं सगुण गीत परम्परया श्रवण 
भृतः यतः त्वं अपवर्ग गतिः मनुज: ॥॥४०॥॥ 


त्वतु अवगसी आपके स्वरूपको गुण विगुण. गृण-दोष 


जाननेवाला ज्ञानी | अन्वयात्‌ सूचित करनेंवाली 
भवत्‌ उत्थ आप द्वारा प्रदत्त (गिरःन शास्त्रवाणी (उसके 
शुभ अशुभयोः: पुण्य-पापके फल लिए)नहीं रह जाती 
(सुख-दु :ख ) को यतः त्वं क्योंकि आप 
न वेत्ति नहीं जानता मनुजः मनुष्योंके लिए 
(उनका अनुभव अपवर्ग गति: मोक्ष स्वरूप परम 
नहीं करता) गति हो 
तह तब तो अनुयुग प्रत्येक युगमें 
देहभूतां देहाभिमानियोंके. | सगुण सगुण (अवतरित) 


लिए हुए (आपके ) 
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गीत परम्परया परम्परासे प्राप्त. | श्रवण भृतः च श्रवण करनेवालोंके 


चरितगानको लिए भी (वह शास्त्र 
अनु अहं प्रतिदिन वाणी नहीं रह 
जाती ) ॥४०॥ 


दुपतय एव ते न ययुरन्तमनन्ततया 
त्वमपि यदन्तराण्डनिचया ननु सावरणाः । 
ख इव रजांसि वान्ति वयसा सह यच्छरुतय- 


स्त्वयि हि. फलन्त्यतन्निरसनेन भवन्निधना: ॥।४१॥ 


द्ुपतय एव ते न ययुः अन्त अनन्ततया त्वं अपि यतु अन्तर अण्ड 
निचया ननु स आवरणा: ख इव रजांसि वान्ति बयसा सह यत्‌ श्रुतयः 
त्वयि हि फलन्ति अततु निरसनेन भवत्‌ निधनाः ॥४१॥ 


अनन्ततया अनन्त होनेके कारण| वान्ति उड़ते रहते हैं 
थूपतय एव... स्वर्गाधिप इन्द्रादि (उसका पार कंसे 
तथा पाया जा सकता है) 
त्वं अपि स्वयं आप भी हि यतु भ्रुतयः क्‍योंकि (हम) 
ते अन्त न ययुः आपका पार नहीं श्रुतियाँ भी (साक्षातु 
पा सकते । वर्णनमें असमर्थ 
यत्‌ अन्तर जिस (आय)के भीतर होकर) 
स आवरणाः (अपने-से उत्तरोत्तर | अतत्‌ आपसे भिन्‍न अतथ्य 
दस गुने बड़े सात) का 
आवरणों सहित._| निरसनेन निषेध करती हुई 
अण्ड निचया ब्रह्माण्ड समृह निधनाः भवत्‌ अपना भी निषेध 
ननु निश्चय करके 
ख वयसा सह आकाशमें पक्षियोंके | त्वयि फलन्ति आपमें सफल हो 
साथ जाती हैं ॥४१॥ 


रजांसि इबय घूलि कणोंके समान 
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॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 


इत्येतद्‌ ब्रह्मणः पुत्रा आश्रुत्यात्मानुशासनम्‌ । 
सनन्दनमथानचुं: सिद्धा ज्ञात्वा$पत्सनो गतिस्‌ ॥४२॥। 


इति एतत्‌ ब्रह्मणः पुत्रा आश्रुत्य आत्म अनुशासन सनन्‍दन अथ 
आानचु: सिद्धाः ज्ञात्वा आत्मनः गतिस्‌ ॥४७२॥। 


इति एततु इस प्रकार यह आत्मनः गति आत्माका स्वरूप 
आत्म अनुशासन आत्मोपदेश ज्ञात्वाअथ जानकर 
आश्रुत्य सुनकर सननन्‍्दनं आनचु: सनन्दनजीकी पूजा 
घिद्धाः ब्रह्मणः पुत्रा उन सिद्ध ब्रह्माके की ।।४२॥। 
पुत्रोंने 
इत्यशेषसमाम्नाय पुराणोपनिषद्रसः । 
समुद्धतः पुर्वेजातेव्योम्यानम हात्मभिः ॥४३॥। 


इति अशेष समाम्नाय पुराण उपनिषतु रसः सम उद्धृतः प्‌व॑जाते: 
व्योमयानेः सहात्मभिः |॥४३॥। 


इति पूव॑ंजाते: इस प्रकार उन सबसे| पुराण उपनिषतु पुराणों, उपनिषदों 
पहिले उत्पन्न का 
व्योमयानं:. आकाशगामी रसः रस (सार) 
महात्मभिः महात्माओं द्वारा | सम उद्धृुतः भली प्रकार 
अशेष समाम्नाय सम्पूर्ण वेद-शास्त्रों निकाला गया है 
॥8४३॥। 


॥ 


त्वं चतद्‌ ब्रह्मदायाद श्रद्धया55त्मानुशासनम्‌ । 
धारयंश्रवर गां काम कामानां भर्जनं नुणास्‌ ॥४४।॥ 


त्वं च एतत्‌ ब्रह्मरायाद श्रद्धया आत्म अनुशासन धारयनु चर गां 
काम कामानां भजन नृणास्‌ ॥४४॥ 
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अह्यदायाद ब्रह्माके पुत्र भर्जन भस्म करनेवाले 
नारदजी ! आत्म अनुशासन आत्मोपदेशको 

त्वंच एततु. तुम भी इस धारयन्‌ धारण करके 

नणां कामानां मलनुष्योंकी गां काम चर पृथ्वीपर यथेच्छ 
कामनाओंको विचरण करो ॥४४।॥ 


४ श्रीशुक उवाच ॥ 
एवं स ऋषिणा5$5दिष्टं गृहीत्वा श्रद्धया55त्मवान्‌ । 
पृर्ण:. श्रुतधरो राजन्नाह वोरब्रतो मुनिः॥४५।॥ 


एवं स ऋषिणा आदिष्टं ग्रहीत्वा श्रद्धया आत्मवान पूर्ण: श्रुतधरः 
राजन आह वीरब्तः मुनि: ॥४५॥ 


राजन राजन्‌ ! श्रुतधर:ः एक बार सुनकर 

एवं ऋषिणा इस प्रकार नारायण स्मरण रखनेवाले 
ऋषि द्वारा सुनिः मुनि नारदने 

आदिष्टं आदेश देने पर श्रद्धया गृहीत्वा श्रद्धापृवंक उसे ग्रहण 

स आत्मवान्‌ वे धेयंशाली करके 

वीरब्त: नेष्ठिक ब्रह्मचारी | पूर्ण: आह ५ण॑ मनोरथ होकर 

कहा ।॥।४५॥ 
॥ नारद उवाच ॥। 


नमस्तस्मे भगवते . कृष्णायामलकीत्तिये । 
यो धत्ते सर्वभुतानामभवायोशती: कलाः ॥४६॥ 


नमः तस्मे भगवते कृष्णाय अमल कीतेये यः धत्त सर्वंभतानां 
अभवाय उशतीः कलाः ।।४६॥। 


यः सर्वभृुतानां जो सब प्राणियोंके | उशती: कलाः कमनीय कलावतार 
अभवाय मोक्षके लिए धत्ते धारण किये हैं 


८१६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तस्मे अमल कौतंये उन निर्मेल कीरति| नमः नमस्कार ॥४६॥ 
भगवते कृष्णाय भगवान श्रीकृष्णको 


॥ श्रीशुक उवाच ॥* 


इत्याद्यमृषिसानम्य तच्छिष्यांश्व मसहात्मनः । 
ततो5गादाश्रम॑ साक्षात्‌॒पितुद्ठ पायनस्य मे ॥४७॥॥ 


इति आई्य ऋषि आनम्य तत्‌ शिष्पान्‌ु च महात्मनः ततः अगातु 
आश्रम साक्षात्‌ पितुः 6 पायनस्य से ।॥॥४७॥॥ 


इति ऐसा कहकर ततः में फिर मेरे 

आई्य ऋषि उन आदि ऋषि | साक्षात्‌ पितुः साक्षात्‌ पिता 
नारायणको दंपायनस्थ श्रीकृष्ण दूं पायन 

त् ततु महात्मनः तथा उन महात्माके व्यासजीके 

शिष्यान्‌ आनम्य शिष्योंको प्रणाम | आश्रम अगातु आश्रमपर आये 
करके | ॥४७॥ 


सभाजितो भगवता कृतासनपरिग्रहः । 
तस्मे तद वर्णयासास नारायणमुखाच्छरुतस्‌ ।॥४८॥॥ 


सभाजितः भगवता कृत आसन परिग्रहः तस्मे ततु वर्णयामास 
नारायण मुखात्‌ श्रुतम्‌ ॥॥४८॥। 


भगवता भगवान व्यास द्वारा | नारायण मुखात्‌ नारायण ऋषिके 

सभाजित: सत्कृत होकर मुखसे 

आसन परिग्रहः कृत आसन स्वीकार | श्रृत वर्णयामास सुना वर्णन किया 
करके ॥४८॥४ 


तस्म तत्‌ उनसे वह 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


दशमस्कन्धे सप्ताशीतितमोष्ध्याय: [ ८१७ 


इत्येतद्‌ बणितं राजन यन्नः प्रश्तः कृतस्त्वया । 
यथा ब्रह्माण्यनिदेश्ये निगु णेषपि मनश्ररेत्‌ ॥४८ं॥। 


इति एतत्‌ वर्णितं राजन यत्‌ नः प्रश्न: कृतः त्वया यथा ब्रह्मणि 
अनिर्देश्ये निगु णे अपि मनः चरेत्‌ ॥॥४८४॥॥ 


राजन्‌ राजन ! यथा अनिर्देश्ये जैसे अनिर्देश्य 

यत्‌ नः त्वया जो हमसे तुमने निगुणं अपि निगुण होनेपर भी 
प्रश्न: कृत: प्रश्न किया था वह | ब्रह्मणि ब्रह्ममें 

इति एततू इस प्रकार यह मनः चरेत्‌ु मनका प्रवेश 
वरणितं (मैंने) वर्णन किया हो ॥।४६॥ 


योषस्योत्प्र क्षक आदिमध्यनिधने यो5व्यक्तजीवेश्व रो 
यः सृष्टवेदसनुप्रविश्य ऋषिणा चक्र पुरः शास्ति ताः। 
यं संपद्य जहात्यजामनुशयी सुप्त: कुलायं यथा 

त॑ कंवल्यनिरस्तयोनिमभयं ध्यायेदजस्न हरिस्‌ ॥॥५०॥। 


यः अस्य उत्‌ प्र क्षक आदि मध्य निधने यः अव्यत्त जीव ईश्वरः यः 
सृष्ट्वा इदं अनुप्रविश्य ऋषिणा चक्र पुर: शास्ति ता: य॑ संपद्य जहाति अजां 
अनुशयी सुप्त: कुलाय यथा त॑ कंबल्य निरस्त योनि अभयं ध्यायेत्‌ अजस्र 


हरिम्‌ ॥॥५०॥। 


यः अस्य जो इस जगतके अनुप्रविश्य फिर इसमें प्रवेश 
आदि सध्य उत्पत्ति, पालन करके 
निधने प्रलयके ऋषिणा ब्रह्माजी द्वारा 
उत्‌ प्र क्षक प्रेरक एवं द्रष्टा हैं, | पुरः चक्र सब शरीर बनाये 
यः अव्यक्त जीव जो प्रकृति और तथा 

जीवके ता: शाघ्ति. उनका शासन करते 
ईश्वर: स्वामी हैं, । हैं । 
यः इदं सुष्टवा जो इस जगतकी | य॑संपतद्य जिनकी शरण लेकर 


रचना करके 


८्श्८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अनुशयी सुषुप्ति मग्त त॑ कंवल्य उन एकमात्र 
(अविद्या ग्रस्त) जीव (अद्वितीय ) 
अजां जहाति मायाको त्याग देता | निरस्त योनि मायातीत 
अभय अभय स्वरूप 
यथा सुप्तः जसे सोया पुरुष हरि ध्यायेत्‌ु श्रीहरिका ध्यान 
कुलाय इस स्थूल शरीरको करे ॥५८०॥। 
(विस्मृत रहता है) 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराध नारदतनारायणसंवादे वेदस्तुर्नाम 
सप्ताशीतितमो5्ध्याय: ॥८६॥ 


अथ अष्टाशीतितमो 5्ध्याय: 
। राजोवाच ॥। 


देवासुरमनुष्येषु ये भजन्त्यशिवं शिवस्‌ । 
प्रायस्ते धनिनों भोजा न तु लक्ष्म्याः पति हरिस्‌ ॥१॥ 


देव असुर मनुष्येषु ये भजन्ति अशिवं शिवं प्रायः ते धनिनः भोजा 
न तु लक्ष्म्याः पति हरिम्ु ॥१॥॥ 


देव असुर देवता, असुर धनिनः भोजा धनी और भोग 

सनुष्येषु तथा मनुष्यों में सम्पन्न हैं 

ये अशिवं शिवं जो अमंगल रूप शिव| तु लक्ष्म्याः पति किन्तु लक्ष्मीपति 
का हरिन श्रीहरिके (भजन 

भजन्ति भजन करते हैं करने वाले) नहीं 

प्रायः ते प्रायः वे १॥ 


एतद् वेदितुमिच्छामः संदेहो5त्र महात्‌ हि नः । 

विरुद्धशीलयोः प्रस्वोविरुद्धा भजतां गति: ॥ २॥ 

एततु वेदितु इच्छामः सन्देह: अन्न महान हि नः विरुद्ध शीलयों: 
प्रभ्वो: विरुद्धा भजतां गति: ॥२॥। 


एतत्‌ वेदितु. इसे जानना | प्रम्वो: विरुद्ध स्वामियोंके विपरीत 
इच्छामः चाहता हूँ शीलयो: आचरण वाले होने 
हि अञ्न न: क्योंकि इस विषयमें पर 

मुझे भजतां उनका भजन करने 


महान सन्देहः बहुत बड़ा संशय है वालोंकी 
कि | विरुद्धा गतिः उससे उल्टी दशा 


! होती है ॥॥२॥ 


८२० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
॥ श्रीशुक उवाच ॥ 


शिवः शक्तियुतः शश्वत्‌ त्रिलिड्भरी गुणसंवृतः । 
वकारिकस्तेजसश्च तामसश्चेत्यहं. त्रिधा ॥ ३ ॥। 


शिव: शक्ति युतः शश्वत्‌ त्रिलिड्भरः गुण संवृतः वेकारिकः तेजसः च 
तामस: च इति अहूं त्रिधा ॥३॥। 


शिवः शश्वत्‌ु॒ शिवजी सदा च अहुं त्रिधा और वह अहंकार 
शक्ति युत:... (अधे नारीश्वर होने तीन प्रकारका है 
से) शक्ति युक्त ही | वकारिक:  वेकारिक 
रहते हैं, तेजसः च तेजस तथा 
गुण संवृतः:. गुणोंसे युक्त तामस: इति तामस इस प्रकार 
त्रिलिड्भः अहंकारके ॥ ३।। 
अधिष्ठाता हैं, 


ततो विकारा अभवन्‌ षोडशामोषु कंचन । 
उपधावन्‌ विभुतीनां सर्वासामश्नुते गतिस्‌ ॥ ४ ॥ 


तत: विकारा अभवन्‌ षोडश अमोीषु कऊचतत उपधावन्‌ विभुतीनां 
सर्वासां अश्नुते गतिमु ॥8॥। 


ततः उस (अवंकार)से | विभृतीनां अधिदेवताकी 

घोडश विकारा सोलह (दस इन्द्रिय,| उपधावन्‌ उपासना करनेसे 
पंच महाभूत, एक | सर्वा्सां गति सबके पहुँच (ऐश्वर्य) 
मन) विकार को 

अभवन्‌ उत्पन्न हुए अश्नुते भोगता है ।॥।४॥ 


असीष्‌ कञ्चन इनमेंसे किसी एकके 


हर्रिहि निगुणः साक्षात्‌ पुरुषः प्रकृते: परः । 
स॒ सर्वहगुपद्रष्टा त॑ भजन्‌ निगुणों भवेत्‌ ॥ ५॥ 


दशमस्कधे अष्टाशीतितमो&्ध्याय: [ ८२१ 


हरिः हि निगु णः साक्षात्‌ पुरुषः प्रकृते: पर: स सर्व हक उपद्रष्टा त॑ 
भजन्‌ निगु णः भवेत्‌ ॥५॥ 


हि हरिः क्योंकि श्रीहरि उपद्रष्टा तटस्थ द्रष्टा हैं 
साक्षात्‌ निगु णः साक्षात्‌ निग्‌ ण, (अत: ) 

प्रकृते: पर: प्रकृतिसे परे त॑ भजन्‌ उनका भजन करने 
पुरुषः परम पुरुष हैं वाला 

ससवे हक वे सर्वेदर्शी हैं निगु णगः भवेत्‌ निगु ण ब्रह्ममें एका- 


त्मता पाता है ॥५॥ 
निवृत्तेष्वश्वमेघेष.._ राजा युष्म॒त्पितामहः । 
शुण्वनु भगवतो धर्मानप्रच्छदिदमच्युतम्‌ ।। ६ ॥। 


निवृत्तषु अश्वमेधषु राजा युष्मतु पितामहः शण्वन्‌ भगवतः धर्मान्‌ 
अपृच्छत्‌ इदं अच्युतम्‌ ॥६॥॥ 


अश्वमेधेष॒ अश्वमेधयज्ञ | युष्मत्‌ पितामहः तुम्हारे पितामह 
निवृत्तष्‌ पूर्ण हो जानेंपर राजा इदं राजा युधिष्टिरने 
अच्युत॑ अच्युत श्रीकृष्णसे यही 

भगवतः धर्मान्‌ भागवत धर्म अपृच्छत्‌ पूछा था ॥६॥। 
शण्वन्‌ सुनते हुए 


स आह भगवांस्तस्म प्रीतः शुश्रूषवे प्रभः । 
नृणां निःश्रेयसार्थाय योहवतीर्णो यदोः कुले ॥ ७॥ 


स आह भगवान्‌ तस्म प्रीतः शुभ्वे प्रभुः नृ्णां निःश्नेयस अर्थाय यः 
अवतीर्ण: यदों कुले ॥७॥ 


नृणां मनुष्यों के यः यदो: कुले जो यदुकुलमें 
निःश्रेयस परम कल्याणके अवतोर्ण: अवतरित हुए थे 
अर्थाय लिए स प्रभु: भगवान्‌ उन समर्थ भगवाननें 


८२२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


प्रीत: तस्मे प्रसन्‍न होकर उन | (राजा युधिष्ठिर) 
शुक्षवे आह सुननेकी इच्छावाले से कहा ॥७॥। 


॥ श्रीभगवानुवाच ॥। 
यस्याहमनुग्टणामि हरिष्ये तद्धनं॑ श्ने: । 
ततो5धन त्यजन्त्यस्थ स्वजना दुःखदुःखियस्‌ ।। ८ ॥। 


यस्य अहूं अनुगृहणामि हरिष्ये तत्‌ धन शनेः ततः अधन त्यजन्ति 
अस्य स्वजना दुःख दुःखितम््‌ ॥८॥। 


अहूं यस्य मैं जिस पर तत: दुःख तब इस दुःखसे 

अनुगृहणामि अनुग्रह करता हूँ. | दुःखित॑ दुःखी 

शनः तत्‌ धनं॑ धीरे-धीरे उसका धन| अधन निर्धनको 

हरिष्ये हरण कर लेता हैं. | अस्य स्वजना इसके सम्बन्धी 
त्यजन्ति त्याग देते हैं ॥८॥! 


स यदा वितथोद्योगो निर्विण्ण: स्थाद धनेहया । 
मत्पर:  कृतमंत्रस्य करिष्ये मदनुग्रहम्‌ ॥ ८ ॥। 


स यदा वितथः उद्योगः निर्विण्ण: स्थातु धन ईहया मत्‌ परे: कृत 
मंत्रस्य करिष्ये सत्‌ अनुग्रहम्‌ ॥।<८।। 


यदा स जब वह | मत्‌ परे: मेरे परायण जनोंसे 
उद्योग: बितथ: अपने प्रयत्नोंके | कृत मेत्रस्य भित्रता कर लेता है 
होने पर (तब) 
धन ईहया . धनेच्छासे | मत्‌ अनुग्रहू॑ (उस पर) मैं अपनी 
निरविण्ण: स्थात्‌ उदासीन हो जाता अपनी कृपा 
' करिष्ये करता हूँ ॥॥६॥। 


तदब्रह्म परम॑ सुक्ष्म॑ चिन्मात्र सदनन्कस्‌ । 
अतो मां सुदुराराध्यं हित्वान्यान्‌ भजते जनः ॥॥१०॥॥ 


दशमस्कन्धे अष्टाशीतितमोड्ध्याय: [ ८२३ 


तत्‌ ब्रह्म परम सुक्ष्मं चिन्मात्र सत्‌ अनन्तकं अतः मां सुदुराराध्य॑ 
हित्वा अन्यान्‌ भजते जनः ॥१०॥। 


तत्‌ सुक्ष्म तब (उसे) सूक्ष्म | सुदुराराध्यं+ मेरी आराधना बहुत 

सत्‌ चिन्मात्र सच्चिन्मय कठिन होनेसे 

अनन्तक अनन्त मां हवा मुझे छोड़कर 

परम ब्रह्म परम ब्रह्म (की अन्यानु दूसरे (देवताओं)की 
प्राप्ति हो जाती है | भजते उपासना करते हैं 

अतः जनः. अत: लोग ॥॥१०॥।। 


ततस्त आशुयोषेभ्यो लब्धराज्यश्रियोद्धताः । 
मत्ताः प्रमत्ता वरदान विस्मरन्त्यवजानते ॥॥११॥। 


ततः त आशुतोष भ्यः लब्ध राज्यश्रिय उद्धताः मत्ता: प्रमत्ता 
वरदान्‌ विस्मरन्ति अवजानते ॥१ ॥ 


ततः त फिर वे मत्ता: प्रमत्ता मदमत्त, असावधान 
आशुतोषेभ्यः उन शीघ्र प्रसन्‍न लोग 
होने वाले (देवतादि)| वरदान वरदान देने वालेको 
से विस्थरन्ति भूल जाते हैं, 
राज्यश्रिय राज्य, धनादि अवजानते (उसीका) अपमान 
लब्ध उद्धताः पाकर उद्धत होकर करते हैं ॥११॥ 


॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
शापप्रसादयो रीशा ब्रह्मविष्णुशिवादयः । 
सद्यःशापप्रसादो5ड्भ. शिवो ब्रह्मा न चाच्युतः ॥१२॥। 


शाप प्रसादयो: ईशा ब्रह्म विष्णु शिव आदयः सद्यः शाप प्रसाद: 
अड्भ शिव: ब्रह्मा न च अच्युत: ॥१२॥ 


भड्भू प्रिय परीक्षित ! | ईशा समर्थ 
शाप प्रसावयो: शाप और कृपामें ' ब्रह्म विष्णु ब्रह्मा, विष्णु 


८२४ |] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


शिव आदयः शिव आदियें शिव: ब्रहमा शंकरजी या ब्रह्मा 

सद्यः: शाप शीघ्र शाप या (करते हैं) 

प्रसाद: कृपा च अच्युतःन तथा अच्युत नहीं 
! करते ॥१२॥। 


अन्र चोदाहरन्तीमसितिहासं पुरातनसम्‌ । 
वृकासुराय गिरिशोीं वरं दकत्त्वाउडप्प संकटस्‌ ॥१३॥। 


अन्न च उदाहरन्ति इमं इतिहास पुरातनं वृकासुराय गिरिशः वर 
दत्त्ता आप सद्धूटम्‌ ॥१३॥ 


अन्न च इस विषयमें भी | गिरिशः शंकरजी 

इस पुरातनं इस प्राचीन | वृकासुराय.. वृकासुरको 

इतिहास इतिहासका | वरं दत्ता. वरदान देकर 

उदाहरन्ति उदाहरण देते हैं. | सद्भूटं आप संकटको प्राप्त हुए 
(जिसमें ) | ॥१३॥। 


वृको नामासुरः पुत्र: शकुनेः पथि नारदम । 
हृष्ट्वा55शुतोष॑ पप्रच्छ देवेषु त्रिषु दुर्मेतिः ॥१४।॥ 


: ब्रकः नस असुरः पुत्र: शकुने: पथि नारद दरृष्ट्वा आशुतोष पप्रच्छ 
देवेषे.त्रिषु दुसेति: ॥१४॥ 
हे 


शकुने: पुत्न शकुनिके पूत्र त्रिषु देवेण.. त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु 


दुरमतिः:.. दुबुद्धि । शिव) में से 

वृकः नोॉम॑ ६'बृक नामक आशुतोष॑ शीक्र प्रसन्‍न होने 
असुरः अ है रने वालेको 

पथि सामेमें जाते पप्रच्छ पूछा ॥१७॥ 


नारद दृष्टवा नारदजीको देखकर 


स आह देवं 'गिरिशमुपाधावाशु सिद्धचसि । 
योउल्पाभ्यां गुणदोषाभ्यामाशु तुष्यति कुप्यति ॥१५॥ 


दशमस्कन्धे अष्टाशीतितमो5ध्यायः [ ८२५ 


स आह देव गिरिश उपाधाव आशु सिद्धचसि यः अल्पाभ्यां गुण 
दोषाभ्यां आशु तुष्यति कुषप्यति ॥१५॥ 


स॒आह उन (नारदजी)ने ! यः अल्पाभ्यां जो थोड़ेसे ही 
कहा-- | गुण दोषाभ्यां गुण या दोषसे 

देव गिरिशं “महादेव शिवकी | आशु तुष्यति शीघ्र सन्‍्तुष्ट हो 

उपाधाव. आराधना करो | जाते या 

आशु सिद्धग्सि (इससे) शीघ्र सिद्ध कुप्यति कुपित हो जाते हैं 
हो जाओगे । ॥१५॥। 


दशास्यबाणयोस्तुष्ट:. स्तुवतोवंन्दिनोरिव । 
ऐश्वयंमतुल॑ दत्ता तत आप सुसंकटस्‌ ॥१६॥ 


दश आस्य बाणयो:ः तुष्ट: स्तुवतोः बन्दिन: इब ऐश्वर्य अतुल दच्त्वा 
तत आप सुसद्धाटसू ॥१६॥। 


दश आस्य दशानन तथा | अतुल ऐश्वर्य अतुलनीय ऐश्वर्य 
बाणयो: बाणासुरके ' दतवातत देकर फिर उससे 
वन्दिन: इव वन्दीजनोंकी भाँति . सुसद्ध[टसमू आप बड़े संकटमें पड़ गये 
स्तुबतोः स्तुति करने पर, थे ॥१६।। 

(उन्हें) 


इत्यादिष्टस्तमसुर उपाधावत्‌ स्वगात्रतः । 

केदार आत्मक्रव्येण जुहवानोडउग्निसुख् हरस्‌ ॥१७॥। 

इति आदिष्ट: त॑ असुर उपाधावत्‌ स्वगात्रतः केदार आत्मक्रव्येण 
जुटेबानः अग्निमुख हरम्‌ ॥१७॥ 


इति आदिष्ट: ऐसा आदेश पाकर स्वग़ात्रतः अपने शरीरके 
केदार केदा रक्षे त्रमें आत्मक्रव्येण अपने ही माँसका 
असुर त॑ असुर उन जुहबान: हवन करते हुए 


अग्निमुखं हर अग्निरूप मुख वाले उपाधावत्‌ु आराधना करने 
शंकरजीकी लगा ॥१७॥। 


८२६ ] श्रीमद्भागवत महापुराणे 
देवोपलब्धिमप्राप्प. निर्वेदात्‌_ सप्तमेष्हनि । 
शिरो<वृश्चत्‌ स्वधितिना तत्तीर्थक्लिन्नमृर्धंजस्‌ ॥॥१८॥ 


देव उपलब्धि अप्राप्य निर्वेदातु सप्तमे अहनि शिरः अवृश्चत्‌ 
स्वधितिना तत्‌ तीर्थ क्लिन्नसुधंज स्‌ ॥१८॥। 


सप्तमे अहनि सातवें दिन क्लिन्नमूर्ंजं भीगे बालों वाला 
देव उपलब्धि महादेवजीकी प्राप्ति | शिरः (अपना) सिर 
अप्राप्य नहीं होनेसे स्वधितिना अपने कुल्हाडेसे 
नि्वेदातु दुःखके कारण अवृश्चतु काटने लगा ॥१८५॥ 
तत्‌ तीर्थ उन (शंकरजी )के 


तीथ (केदार गंगा)से 


तदा महाकारुणिक: स॒ धूजंटि- 
यंथा वयं चाग्निरिवोत्यितोइनलातू । 
निगृह्मय दो्भ्या भुजयोन्यवारयत्‌ 
तत्स्पशेनाद भूय उपस्कृताकृति: ॥१६॥ 
तदा महाकारुणिक: स धूजेंटि: यथा वयं च्‌ अग्नि: इब उत्थित: 


अनलातु निगृद्य दोर्भ्या भुजयो: न्‍्यवारयत्‌ तत्‌ स्पर्शनात्‌ भूय उपस्कृत 
आकृति: ॥१६॥। 


यथा वयं च.. जैसा हम लोग भी | उत्थितः निकलकर 
(करते हैं कि आत्म- | दो्भ्यां अपने दोनों हाथोंसे 
ह॒त्या करने वालेको | भुजयो: निगृह्य उसकी भुजाएँ पकड़ 
बचा लेते हैं) क्र 
तदा महाकारुणिकः उस समय | न्यवारयत्‌ रोक दिया 
अत्यन्त करणामय | तत्‌ स्पशंनात्‌ उनके स्पर्श करनेसे 
स घ॒र्जटिः वे शंकरजी भूय आकृति: फिर उसका आकार 
अनलात्‌ अग्नि कुण्डसे उपस्कृत पू्व॑वत्‌ हो गया 


अग्निः इबव अग्निके समान ॥१९॥ 


दशमस्कन्धे अष्टाशीतितमो5ध्याय: [ ८२७ 


तमाह चाड्रालमल॑ वृणीष्ब मे 
यथाभिकाम॑ वितरासि ले वरस्‌ । 
प्रीयीय.) तोयेन नणां. प्रपग्चता- 
महो त्वयाउ5त्मा भृशमर्यते वृथा ॥२०॥ 


त॑ आह च अद्भ अलं अल वृणीष्व मे यथा अभिकामं वितरामि ते 
वर प्रीयेय तोयेन न॒णां प्रपद्यतां अहो त्वया आत्मा अभृशं झते वृथा ॥२०॥ 


तं॑ं आह च उससे बोले भी-- | नुणां मनुष्य पर 
अड्भ अलं अल प्रिय ! बस करो, [| तोयेन प्रीयेय. (मैं) केवल जलसे 
बस करो प्रसन्‍न हो जाता हूँ 
यथा अभिकामं जेंसी इच्छा हो त्वया आत्मा तुम्हारे द्व!रा अपने 
मे वर व्ृणीष्व मुझसे वरदान मांग शरोरको 
लो भेशं वृथा.. बार-बार व्यथे 
ते बरं वितरामि तुमको वरदान दू गा, अद्यंते पीड़ित किया जा 
अहो प्रपद्यतां अहो शरणागत रहा है ॥|२०।। 


देवं॑ स॒ वत्रे पापीयान्‌ वर॑ भूतभयावहस्‌ । 
यस्य यस्य कर शीष्णि धास्ये स म्रियतामिति ।॥२१॥। 


देवं स वत्न पापीयान्‌ वर भूत भय आवहूं यस्य यस्य करं शीष्णि 


धास्ये स स्त्रियां इति ॥२१॥ 


स पापीयानू उस पापीने यस्य यस्थ जिस जिसके 

स्व भूत सब प्राणियोंके लिए | शीर््णि करं धास्ये सिर पर मैं हाथ 
भव आवहूं भयदायक रख 

इति वरं इस प्रकारका वर- | से ख्रियतां वह मर जाय' 


दान ॥२१।॥ 


देव वत्र महादेवज़ीसे मांगा-- 


रर८ |] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


तच्छरुत्वा भगवान्‌ रुद्रो दुमेना इब भारत । 
ओमिति प्रहसंस्तस्म ददेषहेरभृत॑ यथा ॥२२॥ 


ततु श्रुत्वा भगवान्‌ रुद्र: दुमंना इब भारत ओम इति प्रहसन्‌ तस्मे 
ददे अहेः अमृतं यथा ॥२२॥ 


भारत परीक्षित ! | यथा अहेः अमृतं जेसे सपंको अमृत 

तत्‌ श्रुव्वा यह सुनकर (दिया जाय) 

दु्मना इव अनमनेसे होकर प्रहसन हँसते हुए 

ओसू इति “अच्छा' इस प्रकार । तस्मे ददे उसे (वरदान) दे 
कहकर दिया ॥२२॥। 


इत्युक्तः सोष्सुरो नूनं॑ गौरोहरणलालस: । 

स॒ तद्वरपरोक्षार्थ शस्भोम्‌ ध्वनि किलासुरः । 

स्वहस्तं धातुमारेभे सोषबिभ्यत्‌ स्वकृताच्छिवः ॥२३॥। 

इति उक्त: सः असुरः नूनं गौरी हरण लालसः स तत्‌ वर परीक्षा 


अर्थ शम्भो: सृध्नि किल असुरः स्वहस्तं धातु आरेभे सः अबिभ्यत्‌ स्वकृतात्‌ 
शिव: ॥२३॥। 


इति उक्त: ऐसा कहने पप , शम्भो: मृध्नि शंकरजी के ही सिर 

नुन॑ निश्चय पर 

सः असुरः वह असुर | स्वहस्तं धातु अपना हाथ धरनेका 

गौरी हरण  पावंतीजीका हरण | ओरभे (प्रयत्न) प्रापम्भ 
करनैकी | किया 

लालस. इच्छासे और | सः शिवः वे भगवान शिव 


असुरः किल उस असुरके होनेसे स्वकृतातू. अपने किये (दिये 
सतत वर उसने उनके वरदान वरदान)से 
परीक्षा अर्थ की परीक्षाके लिए अबिभ्यत्‌ डर गये ॥२३॥। 
तेनोपसुष्ट: संत्रस्तः पराधावन्‌ स्वेपथुः । 
यावदन्तं दिवो भूमेः काष्ठानासमुदगादुदक ॥२४।। 


दशमस्कन्धे अष्टाशीतितमोष5्ध्याय: [ २२६ 


तेन उपसुष्टः सन्त्रस्त: पर आधावत्‌ स्वेपथुः यावत्‌ अन्तं दिवः भूमे: 
काष्ठानां उदकात्‌ उदक ॥॥२४॥॥ 


तेन उपसृष्ट: उसके समीप आने । भूमे: अन्त प्रथ्वीकी सीमा है 


के प्रयत्नसे उदकात्‌ उदक्‌ उत्तर से उत्तरकी 
सन्त्रस्तः डरकर काष्ठानां दिशामें 
स्वेपथः कांपते हुए पर आधावत्‌ दूर भागते गये ॥२७॥ 


यावत्‌ दिवः जहाँ तक स्वगे एवं 


अजानन्तः प्रतिविधि तुष्णीमासन्‌ सुरेश्वराः । 

ततो वंकुण्ठमगसद्‌ भास्वर तमसः परस्‌ ॥॥२५॥ 

अजानन्तः प्रतिविधि तृष्णी आसन्‌ सुर ईश्वराः ततः वकुण्ठं अगमत्‌ 
भास्वरं तमसः परस्‌ ॥॥२५॥। 


प्रतिविधि प्रतिकारका उपाय | ततः तम्सः परं तत्र तमोगुणसे परे 
अजानन्तः. न जाननेसे | भार्वर बंकुण्ठं ज्योतिर्मय बैकुण्ठ 
सुर ईश्वराः देवताओंके नायक, अगमत्‌ पहुँचे ॥२५॥ 
तृष्णी आसनू चुप रहे ' 


यत्र नारायणः साक्षान्यासिनां परमा गतिः । 
शान्तानां न्यस्तदण्डानां यतो नावतंते गतः ॥॥२६॥। 


यत्र नारायणः साक्षात्‌ न्‍्यासिनां परमा गतिः शान्तानां न्यस्त दण्डानां 
यतः न आवतेते गत: ॥२६॥। 


यत्र शान्तानां जहाँ अत्यन्त शान्त | साक्षातत्‌ साक्षात्‌ 

न्यस्त दण्डानां सब प्राणियोंकोी. | नारायणः नारायण (रहते हैं) 
दण्ड देना त्यागते हुए यतः गत: जहाँ पहुँचकर 

न्यासिनां संन्यासियोंके न आवतंते . (कोई संसारमें) 


परमागति: परमाश्रय नहीं लौटता ॥२६।। 
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त॑ तथाव्यसनं हृष्टवा भगवान्‌ वजिनादंनः । 
दूरात्‌ प्रत्युदियाद्‌ भ्ूत्वा बटुकों योगमायया ।॥२७॥ 


त॑ तथा व्यसन इृष्ट्वा भगवान्‌ वृजिन अर्दनः दूरात्‌ प्रत्युतु इयातु 
भृत्वा वटुक: योगमायया ॥॥२७॥। 


त॑ तथा उन (शंकरजी)का | योगमायया अपनी योगमायासे 
वप्ता वटुक: भुृत्वा ब्रह्मबचारी बनकर 
व्यसन हृष्ट्वा संकट देखकर दूरात्‌ दूरसे ही 


वृजिन अर्देत: संकट नाशक प्रत्युतू इयातु सामने आ गये 
भगवान्‌ भगवान | ।॥२७॥ 


मेखलाजिनदण्डाक्षेस्तेनआरिनरिव_ ज्वलन्‌ । 
अभिवादयामास॒ च त॑ कुशपाणिविनोतवत्‌ ॥२८॥ 


मेखला अजिन दण्ड अक्षे: तेजसा अग्नि: इव ज्वलनू अभिवादयामास 
च त॑ कुशपाणि: विनीतकतु ॥२८॥। 


मेखला अजिन मेखला, मृगचर्म, | अग्निःइबव अग्निके समान 
दण्ड अक्ष:. पलाश दण्ड, रुद्राक्ष ; (होने पर भी ) 
माला युक्त | बिनोतवतु विनम्नकी भांति 
कुशपाणिः: हाथमें कुश लिए त॑ उस (वृकासुर )क 
तेजसा ज्वलन्‌ तेजसे प्रज्वलित | अभिवादयासास च प्रणाम भी 
| किया ।।२८।। 


॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 


शाकुनेय भवान्‌ व्यक्त श्रान्तः कि दूरमागतः । 
क्षणं विश्रम्यतां पुस आत्मायं सर्वकामधुक ॥२४८।। 


शाकुनेय भवानु व्यक्त श्रान्त: कि दूरं आगत:ः क्षण विश्रम्यतां पुसः 
आत्मा अय॑ सबंकामस धुक ॥२।॥। 
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शाकुनेय शकुनि-नन्दनजी ! । क्षण विश्वम्यतां एक क्षण विश्लाम कर 
व्यक्तं स्पष्ट है कि । लीजिए 
भवान्‌ श्रान्त: आप थक गये हैं. | अय॑ आत्मा यह शरीर 
कि दूरं आगतः क्या दूरसे आ रहे... पुसः सर्वकास पुरुषको सब काम- 
? | नाएँ 
' धुक्‌ देने वाला है ॥२९॥ 


यदि नः श्रवणायालं युष्मद्व्यवसितं विभो । 
भण्यतां प्रायश: पुम्भिध ते: स्वार्थान्‌ समीहते ॥३०॥॥ 


यदि नः श्रवणाय अल युष्मत्‌ व्यवसितं प्रभो भण्यतां प्रायशः पुम्भि: 
धृतः स्वार्थान समीहते ॥३०॥॥ 


प्रभो अल प्रभो ! (आप) | प्रायशः प्रायः (लोग) 

समर्थ हैं, पुम्भि: धतें; अपने लोगोंको सौंप- 
युष्मत्‌ व्यवसितं आपका यह उद्योग | कर 
यदि नः यदि हमारे | स्वार्थान्‌ अपना प्रयोजन 


श्रवणाय सुनने योग्य हो तो | समी हते पूर्ण कर लेना चाहते 
भण्यतां बतलाइये ह हैं ।|३०॥। 


॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
एवं भगवता प्रष्टो वचसास्ृतवर्षिणा । 
गतक्‍्लमोब्रवीत्तस्म यथापुर्वंसनुष्ठितम्‌ ॥३१॥। 


एवं भगवता पृष्ट: वचसा अमृत वर्षिणा गतक्लमः अब्नवीतु तस्मे 
यथा पुव॑ अनुष्ठितम्‌ ॥३१॥। 


एवं इस प्रकार बचसा भगवता वाणी द्वारा भगवान 
अम्ृृत वर्षिणा, अमृतवर्षी के 


पुष्ट: पूछने पर 
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गतक्‍क्लमः थकावट दूर हो जाने| तस्मे अन्नवीत्‌ु उनसे बतला दिया 
यथा पूर्व जेसा पहिले ॥॥३१॥॥ 
अनुष्ठितं किया था 


॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 
एवं चेत्ताह तद्काक्यं न वय श्रदधीमहि । 
यो दक्षशापात्‌ पशाच्यं प्राप्त: प्र तपिशाचराट्‌ ॥३२॥ 


एवं चेत्‌ तहि तत्‌ वाक्य न वर्य श्रदधीमहि यः दक्षशापात्‌ पेशाच्य॑ 
प्राप्त: प्रेतपिशाचराद ॥॥३२॥ 


एवं चेत्‌ यदि ऐसा है यः दक्षशापात्‌ जो दक्षके शापसे 

तहि तत्‌ वाक्य तब तो उसकी बात | पेशाच्य॑ प्राप्त: पिशाच भावको 
पर प्राप्त हो गया 

बय॑ न श्ररधी महि हम विश्वास प्रेतपिशाचराट्‌ प्रेत-पिशाचोंका 
नहीं करते राजा है ॥३२॥। 


यदि वस्तत्र विश्रम्भो दानवेन्द्र जगद्गुरो । 
तह्य॑ ड्राशु स्वशिरसि हस्त न्यस्य प्रतोयतास्‌ ॥३३॥ 


यदि वः तत्र विश्रम्भ: दानवेन्द्र जगद्गुरो तहि अज्भ आशु स्वशिरसि 
हस्त न्यस्य प्रतीयतास्‌ ॥३३॥ 


दानवेन्द्र दानवेन्द्र ! तहि अच्भ तो प्यारे ! 
यदि वः यदि (फिर भी) स्वशिरसि अपने सिर पर 
आपका हस्त न्‍्यस्यथ हाथ रखकर 


जगदुगुरो जगद्गुरु (मानकर) | आशु प्रतोयतां झटपट विश्वास 
तत्र विश्रस्भ: उस पर विश्वास | कर लीजिये ॥३३॥ 
हो 
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यद्यसत्यं वचः शम्भोः: कथड्चिद्‌ दानव्षभ । 
त्देनं जह्मसद॒वाचं॑ न॒यद्र॒वक्तानतं पुनः ॥३४।॥ 


यदि असत्यं बचः शम्भो:ः कथज्चितु दानव ऋषभ तत्‌ एन जहि 
असत्‌ वाच॑ं न यत्‌ वक्ता अनुतं पुनः ॥३४॥ 


दानव ऋषभ दानवश्रेष्ठ ! | तत्‌ असत्‌ बाचं तो झूठी बात कहने 
यदि कथड्चितु यदि किसी प्रकार वाले 

शम्भो: वच:  शिवकी बात | एनं जहि इसको मार दीजिए 
असत्यं झूठी (निकले तो) यत्‌ पुनः जिससे फिर कभी 


अनृतं न बकता झूठ न बोले ॥३४॥ 


।' श्रीशुक उवाच* ॥ 
इत्थं. भगवतश्रित्रेवंचोशिः से सुपेशल: । 
भिन्‍नधीविस्मृतः शीष्णि स्वहस्तं कुमतिव्यंधात्‌ ॥३५॥। 


इत्थं भगवतः चित्र: बचः भिः स सुपेशले: भिन्‍नधो: विस्मृतः 
शीर््णि स्वहस्तं कुमति: व्यधात्‌ ॥३५॥ 


इत्थं भगवत: इस प्रकार भगवान , भिन्‍नधी:ः बुद्धि भ्रष्ट होकर 

द्वारा ! स कुमतिः. उस दुबु द्विने 
चित्र: सुपेशले: विचित्र और बहुत | स्वहस्तं अपना हाथ 

मधुर | शीष्णि व्यधात्‌ (अपने) सिर पर 
बचः भिः वाणी द्वारा रख लिया ॥३५॥। 
विस्पृतः भूलकर (भुलावेमें 

आकर ) 
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*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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अथापतद्‌ भिन्‍नशिरा वज्ञ्राहत इव क्षणात्‌ । 
जयशब्दों नमःशब्द: साधुशब्दोः5्भवद््‌॒ दिधि ॥३६।॥ 


अथ अपतत्‌ भिन्‍नशिरा वज्य आहत इव क्षणात्‌ जयशब्दः नमः 
शब्द: साधशब्द: अभवत्‌ दिवि ॥३६॥ 


अथ क्षणात्‌. तब उसी क्षण दिवि जयशब्द: स्वगंमें जयध्वनि, 
वज्ञ आहत इब वजसे मारे गयेके | नमः शब्द: नमस्कार ध्वनि एवं 

समान साधुशब्द: साधुवाद ध्वनि 
भिन्‍नसिरा मस्तक फट जानेसे | अभवत्‌ होने लगी ॥३६॥ 
अपतत्‌ गिर पड़ा (इससे) । 


मुमुचः पुष्पवर्षाण हते पापे वृकासुरे। 
देवषिपितृगन्धर्वा मोचितः:  संकटाच्छिवः ॥३७॥ 


मुमुचुः पुष्प वर्षाणि हते पापे वृकासुरे देव ऋषि पितृ गन्धर्वा: 
मोच्ितः सद्धूटातु शिवः ॥३७॥ 


पापे वृकासुरे पापी वृकासुरके मुमुचुः करने लग और 

हते मर जाने पर शिवः सड्भूटात्‌ शंकरजी संकटसे 
देव ऋषि पितृ देवता, ऋषि, पितर | मोचितः मुक्त कर दिये गये 
गन्धर्वा: गन्धव गण ।३७।॥। 


पुष्प वर्षाणि पुष्पोंकी वर्षा 


मुक्त गिरिशमभ्याह भगवान्‌ पुरुषोत्तम: । 
अहो देव महादेव पापोष्य स्वेन पाप्मना ॥३८॥। 


मुक्त गिरिशं अभि आह भगवान्‌ पुरुषोत्तम: अहो देव महादेव पापः 
अय॑ स्वेन पाप्मना ॥३८॥ 
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मुक्त गिरिशं (भय) मुक्त शंकरजों| अहो देव | 
से महादेव महादेव ! 
भगवान्‌ भगवान्‌ अय॑ पाप: यह पापी 
पुरुषोत्ततः पुरुषोत्तम स्वेन पाप्मना अपने ही पापसे 
अभि आहं. समीप जाकर ॥ ३५॥। 
बोले -- 


हतः को नु महत्स्वीोश जन्‍्तुर्व.ं कृतकिल्विष: । 

क्षेमी स्थात्‌ किमु विश्वेशे कृतागस्को जगदुगुरों ॥३४॥॥ 

हतः कः नु महत्सु ईश जन्‍्तुः वे कृत किल्विष: क्षेमी स्थात्‌ किमु 
बिश्व ईशे आगस कृत जगद्गुरो ॥३६॥। 


हतः मारा गया क्षेमी स्थात्‌ू सकुशल रह सकता 
वेकः नु निश्चित ही भला 
जन्तुः प्राणी जगद्गुरो जगदुगुरु 


' आगस्‌ कृत्‌ किम्रु अपराध करने वाल 
तो रह ही कंसे 
सकता है ।।३६।॥ 


ईश महत्सु. समर्थ महापुरुषका 
कृत किल्विष: अपराध करके 


। 
कौन विश्व ईशे फिर विश्वेश्वर 
| 
| 
य एवमव्याक्ृतशक्त्युदन्व॒त:ः 
परस्य साक्षात्‌ परमात्मनो हरेः। 
गिरिन्नरोक्ष कथयेच्छणोति वा 
विमुच्यते संसतिभिस्तथारिभि: ॥॥४०॥: 


यः एवं अव्याकृत शक्ति उदन्तः परस्प साक्षात्‌ परमात्मनः हरे: 
गिरित्र मोक्ष कथयेत्‌ शुणोति वा विमुच्यते संसतिधिः तथा अरिभिः 
॥8०।॥ 
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अव्याकृत शक्ति अशिथिल शक्ति. गिरित्र मोक्ष शंकरजीके छुटकारे 


उदन्वतः समुद्र | को 

परस्य परम पुरुष | यः कथयेत्‌ु._ जो वर्णन करता है 

साक्षात्‌ साक्षात्‌ वा शणोति अथवा सुनाता है 

प्रमात्मन: परमात्मा । (वह) 

हरे: एवं श्रीहरि द्वारा इस | संसतिभिः:. जन्म-मरण चक्रसे 
प्रकार तथा अरिभिः: तथा शत्रुओंके भयसे 


विमुच्यते छुट जाता है ।।४०॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराधें रुद्रमोक्षणं नामअष्टाशीतितमो5ध्याय: ॥८८॥। 


अथ एकॉोननवतितमोः्ध्यायः 
॥ श्रीशुक उवाच ॥ 


सरस्वत्यास्तटे राजन्नृषय: सत्रमासत । 
वितकः समभत्तषां त्रिष्वधीोशेषु को महानत्‌ ॥ ११ 


सरस्वत्या: तटे राजन ऋषय: सत्र आसत वितर्कः सम अभूत्‌ तेषां 
त्रिषु अधीशेषु कः महान्‌ ॥१॥। 


राजन्‌ राजन्‌ ! : अभू हो गया कि 

सरस्वत्या: तटे सरस्वती नदीके . त्रिषु अधीशेषु (जगतुके) तीनों 
किनारे । अधीश्वरों में 

सत्र आसत यज्ञ करते हुए | कः महान्‌ कौन सबसे महान 

तेषां ऋषयः उन ऋषियोंमें । है ॥१॥। 


बवितकं: सम परस्पर विवाद 


तस्य जिज्ञासया ते व॑ भृगु ब्रह्मासुतं नूप । 
तज्ज्ञप्त्ये प्रेषयामासुः सोउभ्यगाद ब्रह्मण: सभाम्‌ ॥१२॥। 


तस्य जिज्ञासया ते वे भगु ब्रह्मसुतं नुप तत्‌ ज्ञप्त्य प्रेषयामासुः 
सः अभ्यगात्‌ ब्रह्मणः सभास्‌ ॥२॥। 


न्‌प राजन्‌ ! प्रघषयामासु:.. भेजा 
वते निश्चय उन्होंने सः ब्रह्मण: सभां वे ब्रह्माजीकी सभा 
तस्य जिज्ञासय उन्हें जाननेकी में 

इच्छासे अभ्यगात्‌ (ब्रह्माजीके) सम्मुख 
तत्‌ ज्ञप्त्येः.. उनकी परीक्षाके लिए गये ॥२॥ 


ब्रह्मसुतं भूग बह्माजीके पुत्र भृगु 
को 


55 | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
न तस्म प्रह्नणं स्तोत्र चक्र सत्त्वपरीक्षया । 
तस्म चुक्रोध भगवान्‌ प्रज्वलन्‌ स्वेन तेजसा ॥ ३ ॥। 


न तस्म प्रह्नणं स्त्रोन्र चक्र सत्त्वपरीक्षया तस्मे चुक्रोध भगवान्‌ 
प्रज्वलन्‌ स्वेन तेजसा ॥३॥। 


सत्त्वपरीक्षया धयेंकी परी क्षाके सस्‍्वेन तेजसा अपने तेजसे 


लिए प्रज्वलनु प्रदीप्त होते भगवान 
तस्मे प्रह्मणं उन (ब्रह्माजी)को | तस्मे चुक्रोध उन पर कुपित हुए 

प्रणाम ॥३॥) 
स्तोत्र न चक्र या स्तुति (उन्होंने) 

नहीं की, 


स आत्मन्युत्यितं मन्युमात्मजायात्मना प्रभः । 
अशीशमद्‌ यथा वहिन स्वयोन्या वारिणा55त्मभू: ।।॥४॥ 


स्‌ आत्मनि उत्थितं मन्यु आत्मजाय आत्मना प्रभुः अशीशमद्‌ यथा 
वहिन स्वयोन्या वारिणा आत्मभूः ॥।४॥॥ 


स आत्मभू:ः. उन स्वयम्भूने. | अशीशमद्‌ शान्‍्त कर दिया 
आत्मजाय पुत्र पर | यथा स्वयोन्यां जसे अपने उत्पत्ति 
आत्मनि उत्थितं अपने चित्तमें उत्प- स्थान (अरणि )में 
न्न उत्थितं वहिन उठी अग्निको 
मन्‍्यु आत्मना क्रोधको अपनी बुद्धि | वारिणा जलसे (शान्त करते 
हैं) ॥४॥। 


ततः कंलासमगमत्‌ स ॒त॑ देवो मभ्हेश्वरः । 
परिरब्धु समारेभे उत्थाय भ्रातरं सुदा। ५॥ 


ततः कलासं अगसत्‌ स॒त॑ देवः महेश्वरः परिरब्धु सम आरेभे 
उत्थाय भ्रातर म॒दा ॥५॥ 


दशमस्कन्घे एकोननवशीतितमोड्ध्याय: [ ८३६ 


तत: स कलास वहाँसे वे केलास | उत्थाय उठकर 

अगमत्‌ गये परिरब्धु आलिगन करकेका 

देव: महेश्वरः: (वहाँ) देव महेश्वर | सम आरेभे उपक्रम करने लगे 

त॑ ध्रातरं मुदा उन अपने भाईको :५॥ 
हषं से 


नंच्छत्त्वमस्युत्पघषण इति देवश्चकोप ह। 
शूलमुद्यम्यत॑ हन्तुमारेभे तिग्मलोचन: ॥ ६॥ 


न इच्छत्‌ त्वं असि उत्पथगः इति देव: चुकोप ह शुल उद्यम्य त॑ 
हन्तु आरेभे तिग्म लोचन: ॥६॥ 


त्वं उत्पथग: तुम वेद मर्यादाका | देवः ह चुकोप (इससे ) महादेवजी 


अतिक्रमण करके अत्यन्त कुपित हो 
चलने वाले हो, तिग्म लोचनः प्रचण्ड नेत्र 

इति ऐसा कहकर शूलं उद्यम्य त्रिशूल उठाकर 

न इच्छत्‌ (मिलना) नहीं तं हन्तु उन्हें मारनेको 
चाहा आरेभे उद्यत हो गये ॥॥६॥ 


पतित्वा पादयोदवी सान्त्यामास तंगिरा। 
अथो जगाम वंकुण्ठ यत्र देवो नजादेन: ॥ ७॥। 


पतित्वा पादयोः देवी सान्त्वयामास तं गिरा अथो जगाम वेकुण्ठ 
यत्र देवः जनादंनः ॥७॥ 


पादयो: पतित्वा चरणों पर गिरकर | अथो वहाँसे 
देवो तं देवी (सती)ने उनको| बेंकुण्ठ जगाम वेकुण्ठ गये 
गिरा अपनी वाणीसे | यत्र देवः जहाँके आ राध्य देव 


सानत्वयामास समझाया, जनादंनः जनाद॑न (माया- 


नाशक) हैं ॥७॥ 


८४० |] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
शयानं थश्रिय उत्सद्भा पदा वक्षस्यताडयत्‌ । 
तत उत्थाय भगवान्‌ सह लक्ष्म्या सतां गतिः ॥ ८ ॥। 


शयानं श्रिय उत्सड्रः पदा वक्षसि अताडयतु तत उत्थाय भगवानु 
सह लक्ष्म्या सतां गति: ॥८५॥। 


श्रिय उत्सदड्भी लक्ष्मीकी गोदको | तत सता गतिः इससे सन्‍्तोंके पर- 


तकिया बनाकर माश्रय 
शयान सोये हुए (भगवान) | भगवानृ भगवान 

की | सह लक्ष्म्या. लक्ष्मीके साथ 
वक्षसि पदा छातीको पेरसे उत्थाय उठ गये ।।८।) 


अताडयत्‌ मारा 


स्वततल्पादवरूह्याथ ननाम शिरसा मुनिस्‌ । 
आह ते स्वागत ब्रह्मुव्‌॒ निषीदात्रासने क्षणम्‌ । 
अजानतामागतान्‌ वः क्षन्तुमहंथ नः प्रभो ॥ ८ ॥ 


स्वतल्पात्‌ अवरूह्य अथ ननाम शिरसा मुनि आह ते स्वागत 
ब्रह्मनु निषीद अन्न आसने क्षणं अजानतां आगतानु व: क्षन्तु अहंथ नः प्रभो 


॥र्द।। 
अथ स्वतल्पात्‌ु फिर अपनी शंय्यासे ते स्वागतं आपका स्वागत है 
अवरूह्य उतरकर अन्न आसने यहां आसन पर 
मुनि शिरसा मुनिको सिर क्षण निषीद एक क्षण विराजिये 

झुकाकर वः आगतानू आपका आगमन 
ननास नमस्कार किया अजानतां न जानने वाले 
आह और बोले-- नः क्षन्तु अहंथ हमको क्षमा करना 
ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! चाहिए ॥९॥ 


अतोव कोमलो तात चरणो ते महामुने । 
इत्युक्वा विप्रचरणों मर्दयन्‌ स्वेन पाणिना ॥१०॥॥ 


दशमस्कन्धे एकोननवतितमोष्ध्याय: [ ८४१ 


अतीव कोमलो तात चरणौ ते महामुने इति उक्त्वा विप्रचरणोौ 
मर्द यन्‌ स्वेन पाणिना ॥॥१०॥ 


तात महामुने तात ! महामुने ! विप्रचरणो ब्राह्मणके दोनों चरण 
ते चरणौ आपके चरण । स्वेन पाणिना अपने हाथोंसे 
अतीव कोमलौ अत्यन्त कोमल हैं | मर्दंयनु्‌ दबाने लगे ॥१०।। 


इति उक्‍त्वा ऐसा कहकर 


॥ श्रीभगवानुवाच ॥* 
पुनोहि सहलोक मां लोकपालांश्व मद्गतान्‌ । 
पादोदकेन भवतस्तोर्थानां तीरथेंकारिणा ॥११॥। 


पुनीहि सह लोक मां लोकपालानु च मद्गतान्‌ पाद उदकेन भवतः 
तीर्थानां तीथंकारिणा ॥११॥ 


तीर्थानां तीर्थोंको | लोकान्‌ लोकोंको 
तीर्थंकारिणा तीर्थ बनाने वाले | चर लोकपालानू तथा लोकपालोंको 
भवत:ः आपके मां सह मेरे साथ 


पाद उदकेन चरणोदकसे 


पुनीहि पवित्र कीजिए ॥११॥ 
मद्गतान्‌ मेरे भीतर स्थित 


अद्याहूं भगवल्लेक्षम्या आसमेकास्तभाजनस्‌ । 
वत्स्यत्युरसि मे. भृतिभंवत्पादहतांहसः ॥१२॥ 


अद्य अहूं भगवन्‌ लक्ष्म्या आस एकान्त भाजनं वत्स्यसि उरसि मे 
भूतिः भवत्‌ पाद हत अहंस: ॥१२॥ 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


८४२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


भवत्‌ पाद आपके चरणोंसे..| एकान्त भाजनं एकमात्र आश्रय 


हत अहंसः:.. (मेरे) पाप नष्ट आस हो गया । 

हो गये मे उरसि मेरे वक्ष पर 
भगवनु भगवन्‌ ! भृति: वत्स्यसि यह शोभा निवास 
अद्य अह आज मैं करेगी ॥१२॥। 
लक्ष्म्या लक्ष्मीका 


॥ श्रीशुक उवाच ॥| 
एवं ब्रुवाणं वंकुण्ठे भृगुस्तन्मन्द्रया ,गिरा। 
निवृ तस्तपितस्तृष्णों भक्त्युत्कण्ठो5श्रुलोचन: ॥१३॥ 


एवं ब्रुवाण वेकुण्ठ भृगुः तत्‌ मन्द्रया. गिरा नि तः तपितः तृष्णीं 
भक्ति उत्कण्ड अश्वलोचन: ।॥१३॥ 


बेकुण्ठ एवं. भगवान्‌ विष्णुके | तपितः तृप्त होकर 

के इस प्रकार अश्रवुलोचनः नेत्रोंमें अश्लुभरे 
बुवाण कहने पर भक्तिउतृकण्ठ: भक्तिसे भरे कण्ठ 
ततु उनकी तृष्णों भूगुः. चुपचाप भगुजी 
मन्द्रया गिरा गम्भीर वाणीसे ॥१३॥।॥। 
निवृ तः आनन्दित होकर* 


पुनश्च सत्रमाव्नज्य मुनीनां ब्रहमवादिनाम्‌ । 
स्वानुभूतमशेषेण. राजन भृगुरवर्णयत्‌ ॥१४॥। 


पुनः च सत्र आव्रज्य मुनीनां ब्रह्मवादिनां स्व अनुभूतं अशेषण राजनु 
भृगुः अवर्णयत्‌ ॥१४॥ 


पुनः व सत्र फिरसे यज्ञमें अशेषण पूर्णरूपसे 

आव्रज्य लौटकर राजन्‌ राजन ! 

ब्रह्मवादिनां वेदवादी भृगुः अवर्णयत्‌ भृगुजीने वर्णन किया 
मुनीनां मुनियोंसे ॥१४॥ 


स्व अनुभूत॑ अपना अनुभव 


दशमस्कन्धे एकोननवतितमोड्ध्याय: | से ई 
तन्निशमस्याथ सुनयो विस्मिता मुक्तसंशयाः । 
भूयांस श्रहधुविष्णू यतः शान्तियतोइभयस्‌ ॥१५॥ 


ततु॒ निशम्य अथ मुनयः विस्मिताः मुक्तसंशयाः भूयांसं श्रद्धुः 
विष्ण यतः शान्ति: यतः अभयम्‌ ॥ १५॥ 


अथ मृुनयः तब मुनिगण विष्णु भूयांस विष्णुकों सबसे बड़ा 
तत्‌ निशम्य उस (अनुभव)को । श्रद्दधुः मानने लगे, 

सुनकर यतः शान्ति: जिससे शान्ति और 
विस्मिताः चकित हो गये यतः अभयं जिनसे अभय उत्पन्न 
मुक्तसंशया: संशयसे छूट गये हैं ।।१५॥ 


धर्म: साक्षाद यतो ज्ञान वराग्यं च तदन्वितम्‌ । 
ऐश्वर्य चाष्टधा यस्माद्‌ यशश्रात्ममलापहस ॥१६॥ 


धर्म: साक्षात्‌ यतः ज्ञान वेराग्यं च ततु अन्वितं ऐश्वर्य च अष्टधा 
यस्मात्‌ यशः च आत्ममल अपहम्‌ ॥१६॥ 


यतः साक्षात्‌ जिनसे साक्षात्‌._| च आत्ममल और अपने चिक्तकै 
धर्म: धरम । दोषोंको 
च तत्‌ अन्वितं तथा उससे युक्त. | अपहं दूर करने वाला 
ज्ञान वराग्य॑ ज्ञान-वराग्य यशः यस्मातु यश जिनसे प्राप्त 
च अष्टधा ऐश्वर्य एवं (अणिमादि) होता है ॥१६॥ 
आठो प्रकारका 
ऐश्वर्य | 


मुनीनां न्‍्यस्तदण्डानां शान्तानां समचेतसाम्‌ । 
अकिचनानां साधूनां यमाहुः परमां गतिस्‌ ॥१७॥ 


मुनीनां न्‍्यस्त दण्डानां शान्‍्तानां समचेतसां अकिञ्चनानां साधूनां 
य॑ आहुः परमां गतिस्‌ ॥१७॥ 


८ढेंढड॑] श्रीमद्भागवते महांपुराणें 


न्यस्त दण्डानां सभीको दण्ड देना | अकिज्चनानां निष्किञज्चन 


छोड़े हुए (अपरिग्रही) 
शान्तानां शान्त, साधूनां साधुओंके 
समच तसां समान चित्त य॑ं परमांगति जिनको परम आश्रय 
मुनीनां मुनियोंके आहुः (शास्त्रोंमें) कहा 
गया है ॥१७॥ 


सत्त्वं यस्य प्रिया मुरततिर्त्रनाह्मणास्त्विष्टदेवताः । 
भजन्त्यनाशिष: शान्ता य॑ वा निपुणबुद्धयः ॥१८॥। 


सत्त्वं यस्य प्रिया मृति: ब्राह्मणा: तु इष्ट देवताः भजन्ति अनाशिषः 
शान्ता यं वा निपुणबुद्धयः ॥१८॥। 


यस्य प्रिया सूरति जिनका प्रिय स्वरूप वा अनाशिष: अथवा निष्काम 


सत्त्वं सत्त्व गुण है, शान्ता शान्त लोग 
तु ब्राह्मगाः तथा ब्राह्मण यं भजन्ति जिनका भजन करते 
इष्ट देवताः (जिनके) इष्ट देव हैं हैं ॥१८।। 


निपुणबुद्धधः कुशल बुद्धि 
त्रिविधाकृतयस्तस्य राक्षसा असुराः सुराः। 
गुणिन्या मायया सुष्टा: सत्त्वं तत्तो्थंसाधनम्‌ ॥।॥१८॥। 


त्रिविधा कृतयः तस्य राक्षसा असुराः सुरा: गुणिन्या मायया सृष्टा: 
सत्त्वं ततु तीर्थ साधनस्‌ ॥१६॥। 


तस्य गुणिन्या उनकी गुणमयी सुराः देवता 

मायया सृष्टाः मायाके द्वारा बनायी| तत्‌ तौथ्थ (इनमे ) उन परम 
हुई पावनकी 

त्रिविधा कृतयः तीन प्रकारकी रच- | साधन प्राप्तिके साधन 
नाएँ हैं सत्त्वं सात्विक देवता हैं 

राक्षासा राक्षस, (१६।| 


असुराः असुर और 


देशमस्कन्धे एकोननवतितमोः्ध्याय: [ ८8५ 


॥ श्रोशुक उवाच ॥ 


एवं सारस्वता विप्रा नृणां संशयनुत्तये । 
पुरुषस्य पदाम्भोजसेवया तदगति गताः ॥२०॥ 


एवं सारस्वता विप्रा नृणां संशयनुत्तये पुरुषस्य पदाम्भोजसेवया 
तदगति गताः ॥२०॥॥ 


एवं सारस्वता इस प्रकार सरस्वती | पुरुषस्य (फिर वे) परम 
किना रेके पुरुषके 
विप्रा नूणां ब्राह्मणोंने मनुष्योंके | पदाम्भोज- चरण-कमलोंकी 
संशयनुत्तये.. संशयको नष्ट करने | सेवया सेवासे 
का (प्रयत्न किया) | तदृगति गताः उनके स्वरूपको 
प्राप्त हुए ॥२०।। 
॥ सूत उवाच ॥। 
इत्येतन्मुनितनयास्यपदगन्ध- 


पीयूष भवभयभित्‌ परस्य पुसः। 
सुश्लोक श्रवणपुटेः . पिबत्यभीदक्षणं 
पान्थो5ध्वश्रम णपरि श्रम जहाति ॥२१॥ 
इति एतत्‌ मुनितनयस्य पद्मगन्ध पीयूष भवभयभित्‌ परस्य पुसः 
सुश्लोक श्रवणपुट: पिबति अभीकणं पान्थः अध्वभ्यमण परिश्रम जहाति 
॥२१॥ 


भवभयभित्‌ भव भय नाशक | इति एतत्‌ु. इस प्रकारकी यह 
परस्य पुसः परम पुरुषकी | 

*यह उवाच सभी प्रतियोंमें है; किन्तु होना नहीं चाहिए; क्योंकि 
शुकदेवजी ही श्लोक १३ से बोल रहे हैं। बीचमें दूसरा कोई बोला नहीं 
है । प्रसंग भी बदलता नहीं है । 
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मुनितनयस्य॒ मुनि व्यास नन्दनकी | पान्थ: (संसार पथका) 
(कही हुई) पथिक 
सुश्लोक पवित्र कीति रूपी ( अध्वक्रमण इस मागेमें भटकने 
पद्मगन्ध कमलकी सुगन्धि |। की 
वाली परिश्रम थकावट 
पीयूष सुधाका जो | जहाति छोड़ (मिटा) देता 
श्रवणपुट: कान रूपी दोनोंसे | ।।२१।। 
अभीदणं पिबति निरन्तर पीता है 
(वह) 


।/ श्रीशुक उवाच ॥। 
एकदा द्वारवत्यां तु विप्रपत्न्या: कुमारकः । 
जातमात्रो भुवं स्पृष्टवा भमार किल भारत ॥२२॥ 


एकदा द्वारवत्यां तु ॒विप्रपत्न्या: कुमारकः जातमात्र: भरुव॑ स्पृष्टवा 
ममार किल भारत ॥२२॥। 


भारत परीक्षित्‌ ! जातमात्र: तत्कालका उत्पन्न 
एकदा तु एक बार तो कुमारकः शिश्‌ 
द्वारवत्यां द्वारिकामें किल भुव॑ अहो ! भूमिका 
विप्रपत्न्याः. (एक) ब्राह्मण-पत्नी | स्पृष्टवा स्पश होते ही 

का समार मर गया ॥२२॥ 


विप्रो गृहोत्वा मृतक राजद्वायु पधाय सः । 
इद॑ प्रोवाच बविलपन्नातुरो दीनसानसः ॥२३॥ 


विप्र: यृहीत्वा मृतक राजद्वारि उपधाय सः इदं प्रोवाच विलपनु 
आतुरः दोनमानसः ॥२३॥ 


दशमस्कन्ध एकोननवतितमो5ध्यायः [ ८४७ 


सः आतुर: वह व्याकुल राजद्वारि राजद्वार पर 
दीनमानस:  दुःखी चित्त उपधाय रखकर 

विप्र: मृतक ब्राह्मण मरे (पुत्रको)| विलपनु विलाप करते हुए 
गृहीत्वा लाकर इदं प्रोवाच यह चिल्लाता रहा 


॥२३॥। 
ब्रह्मद्दोिषद:. शठधियो लुब्धस्य विषयात्मनः । 
क्षत्रबन्धो: कर्मदोषात्‌ पच्त्वं मे गतोइभेकः ॥।२४॥॥ 


ब्रह्म द्विष: शठधिय: लुब्धस्प विषय आत्मन: क्षत्रबन्धो: कमंदोषात्‌ 
पञचत्वं मे गत: अभंकः ॥२४॥ 


ब्रह्मद्विष: “इन ब्राह्मण द्वषी | क्षत्रबन्धो:. अधम क्षत्रिय राजा 
शठधिय: धूतं के 
लुब्धस्य लोभी (क्रपण) करमंदोषात्‌. दूषित कमंसे 
विषय आत्मनः विषय भोग परायण | में अभक: मेरा शिश्‌ 

चित्त ' पञचत्वं गत: मरा है ॥२४॥ 


हिसाविहारं नूर्पत दुःशीलसजितेन्द्रियस । 
प्रजा भजन्त्यः सीदन्ति दरिद्रा नित्यदुःखिताः ॥२५॥ 


हिसाविहारं नूपति दुःशील अजित इन्द्रियं प्रजा भजन्त्यः सीदन्ति 
वरिद्रा नित्य दुःखिताः ॥२५॥ 


हिसाबविहारं हिसाकी क्रीड़ा करने| प्रजा नित्य. प्रजा सदा 


वाले दुःखिता दुःखी 
दुःशील क॒दाचारो दरिद्रा सोदन्ति दरिद्र रहकर कष्ट 
अजित इन्द्रियं अजित इन्द्रिय भोगती है ॥२५॥ 


नपति भजन्त्यः राजाकी सेवा करने 
वाली 


८४८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
एवं द्वितोय॑ विप्रषिस्तृतीयं त्वेवमेव च । 
विसृज्य स॒ न्‌पद्वारि तां गाथां समगायत ॥२६॥ 


एवं द्वितीय विप्रषि: तृतीय तु एवं एबं च विसृज्य स नृपद्वारितां 
मार्थां समगायत ।।२६॥। 


एवं द्वितीयं इसी प्रकार दूसरे | स विप्रषि वह ब्रह्मषि 


(शिश )को तां गाथा वही बात 
च तृतोयं तु तथा तीसरेको भी | समगायत बार-बार कहता 
सपद्वारि राजाके द्वार पर रहा ॥२५॥ 
विसृज्य छोड़कर 


तामर्जन उपश्र॒त्य कहिचित्‌ केशवान्तिके । 
परेते नवमसे बाले ब्राटमणं समभाषत ॥२७॥। 


तां अजु नः उपश्रुत्य कहिचित्‌ु केशव अन्‍्तिके परेते नवमे बाले 
ब्राह्मण समभाषत ॥२७॥। 


कहिचित्‌ किसी समय ब्राह्मणकी बात 
नवमे बाले परेते नौवें बालकके समीपसे सुतकर 
मरने पर _ अज्‌ नः ब्राह्मणं अजु नने ब्राहमणसे 
केशव अन्तिके श्रीकेशवके समीप ! समभाषत. समीप जाकर कहा 
तां उपश्रुत्प (बठ हुए) उस | ॥२७॥। 


किस्विद्‌ ब्रह्म स्त्वन्निवासे इह नास्ति धनुधेरः । 

राजन्यबन्धुरेते वे ब्राह्मणाः सत्र आसते ॥२८॥ 

कि स्वितु ब्रह्मन्‌ त्वत्‌ निवासे इह न अस्ति धनुधेरः राजन्य बन्धुः 
एते वे ब्राह्मणा: सन्न आसते ॥२८॥। 


ब्रह्मन्‌ ब्रहमन्‌ ! कि त्वतु निवासे क्या डे निवास 
स्थान 


दशमस्कन्धे एकोननवतितमोः्ध्याय: [ ८४६ 


इह धनुर्धर: यहां कोई धनुध र | वे ब्राह्मणा: निश्चय ब्राह्मण 

न अस्ति स्वित्‌ नहीं है क्या ? होकर 

एते राजन्य बन्धुः ये क्षत्रिय लोग | सन्नं असते यज्ञ करने गगे हैं ? 
॥।२८।। 


धनदारात्मजापुक्‍्ता यत्र शोचन्ति ब्राह्मणाः । 
ते व राजन्यवेषेण नटा जीवन्त्यसुम्भरा: ॥॥२६॥ 


धनदार आत्मजा पृक्‍ता यत्र शोचन्ति ब्राह्मणा: ते वे राजन्यवेषेण 
नटा जीवनन्‍्स असुम्भरा: ॥२<।। 


धनदार सम्पत्ति, स्त्री ! राजन्यवेषण. (क्षत्रिय) राजाके 
आत्मजा पृक्ता या पुत्रसे वियुक्त | वेशमें 

होकर | असुम्भराः अपना प्राण (पेट) 
यत्र ब्राह्मणा: जहाँ ब्राह्मण पालने वाले 
शोचन्ति शोक करते हैं. | नदा जीवन्ति नटोंके समान जीते हैं 
वते निश्चय वहां के वे (२६॥। 


अहं प्रजा वां भगवन्‌ रक्षिष्ये दीनयोरिह । 
अनिस्तीणंप्रतिज्ञोईग्नि प्रवेकष्षे हृतकल्मषः ॥॥३०॥ 


अहं प्रजा वां भगवन्‌ रक्षिष्ये दीनयो: इह अनिस्तीणं प्रतिज्ञ: अग्नि 
प्रवेक्षे हृतकल्मष: ॥॥३०॥। 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! ' अनिस्तीर्ण यदि पूरो न कर 
; ! 

दीनयो: वां दुःखी आपको | सका तो भी 

भजा इह सन्‍्तानकी यहां हतकल्मषः . निष्पाप होकर 

अह रक्षिष्ये . मैं रक्षा करूंगा... अग्नि प्रवेक्ष्षे अम्निमें प्रवेश 


प्रतिज्ञ: (अपनी) प्रतिज्ञांकों ' करू गा ॥३०।। 
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॥ ब्राह्मण उवाच । 
सद्भूषंणो वासुदेवः प्रद्यम्नो धन्विनां वरः । 
अनिरुद्धोउिप्रतिरथो न त्रातु शक्‍नुबन्ति यत्‌ ॥३१॥ 


सद्धूषंणग: वासुदेव: प्रद्युम्त: धन्विनां वरः अनिरुद्ध: अप्रतिरथ: न 
त्रातु शक्‍नुवन्ति यत्‌ु ॥३१॥॥ 


सद्धूषंण: बलरामजी अनिरुद्धः अनिरुद्ध 

वासुदेव: श्रीकृष्ण, यत्‌ त्रातु जिसे बचा नेमें 
धन्विनां वर: धनुर्धारियोंमें श्रेष्ठ | शक्‍नुवन्ति न समर्थ नहीं हो रहे हैं 
प्रद्यम्न: प्रद्य म्न ॥३१॥ 


| 
अप्रतिर थः अद्वितीय योद्धा ] 


तत्‌ कथं नु भवान्‌ कर्म दुष्करं जगदीश्वरे:। 
चिकीषंसि त्वं बालिश्यात्‌ तन्‍न श्रदृदध्महे वयम्‌ ॥।३२॥। 


तत्‌ कथं नु भवान्‌ कम दुष्करं जगदीश्वरें: चिकोष॑सि त्वं बालिश्यात्‌ 
तत्‌ न श्रद्ृध्महे वयस्‌ ॥३२।। 


जगदीश्वरे: इन जगदीश्वरोंके | त्वं चिकीषंसि तुम करना चाहते 


लिए भी हो 
दुष्करं ततु कम॑ कठिन वह काम तत्‌ व अत: हम (इस पर) 
भवान्‌ नु कथ॑ आप भला कंसे न श्रदध्महे. विश्वास नहीं करते 
(करेंगे) ॥३२॥। 


बालिश्यातु _ मूर्खतावश उसे 
॥ अज न उवाच । 


नाहं सद्धूषंणो ब्रह्मर्‌ न कृष्ण: काण्णिरेव च । 
अहं वा अज्जञुनो नाम गाण्डीवं यस्य वे धनुः ॥३३॥! 
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न अहं सद्धूषंण: ब्रह्मत्‌ न कृष्ण: कार्ष्णय: एवं च अहं वा अज्‌ नः 
नाम गाण्डीवं यस्य वे धनुः ॥॥३३॥ 


अरह्मन ब्रहमन्‌ ! | अहं वा मैं तो 
अहं न सद्धूषंणः मैं न बलराम हूँ अज्‌ नः नाम अजु न नाम वाला हूँ 
न कृष्ण न श्रीकृष्ण | वे यस्य धनुः निश्चय जिसका 
वा काण्णि: एव च अथवा श्रीकृष्ण घनुष 
का पुत्र-पोत्र ही गाण्डीवं गाण्डीव है ॥३३॥। 
कोई 


मावमंस्था मम ब्रह्मन्‌ वीय॑ ।यम्बकतोषणस्‌ । 
मृत्यु विजित्य प्रधने आनेष्ये ते प्रजां प्रभो ॥३४॥। 


सा अवमंस्था मम ब्रह्मन्‌ वीय॑ त्यम्बक तोषणं मृत्यु विजित्य प्रधने 
आनेष्ये ते प्रजां प्रभो ॥३४॥ 


ब्रह्मत्‌ प्रभो  ब्रह्मन्‌ ! प्रभो ! प्रधने युद्ध में 

त्यम्बक तोषणं शंकरजीको | मृत्यु विजित्य मृत्युको जीतकर 
सन्तुष्ट करने वाले ] ते प्रजां आपको सन्‍्तान 

मम वोय॑ मेरे पराक्रमका | आनेष्ये लौटा लाऊगा 

अवमंस्था या तिरस्कार मत [।३४।॥ 
कीजिए 


॥ श्रीशुक उवाच ॥* 


एवं विश्रम्भितोी विप्रः फाल्गुनेन परंतप । 
जगाम स्वगृहं प्रीतः पार्थवी्य निशामयन्‌ ॥३५॥ 


एवं विश्रम्भित: विप्र: फाल्गुनेन परंतप जगाम स्वगृहं प्रीतः पार्थे- 
वीर्य निशामयन्‌ ।॥३५॥। 


जज जज ० ऊं फण्ँणखणण्््  ्”्ः्ुआ णशणशःशण"्ष्ण्श्श्श्शश 


*यह उवाच अन्य प्रतियों में नहीं है । 
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एवं फाल्युनेन 


विश्रस्भित: 
पार्थवीयं 
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शत्रुतापक परीक्षित | निशाभयन्‌ (लोगोंसे) सुनता 


इस प्रकार अजु न हुआ 

द्वारा प्रीत: विप्र: प्रसन्‍न होकर ब्राह्मण 
विश्वास दिलाने पद | स्वगृहूं जगाम अपने घर चला 

अजु नका पराक्रम गया ।।३५॥ 


प्रसतिकाल आसन्‍्ते भार्याया द्विजसत्तमः । 
पाहि पाहि प्रजां मृत्योरित्याहाजु नमातुरः ॥३६॥।॥ 


प्रसतिकाल आसन्‍ने भार्याया हिजसत्तमः पाहि पाहि प्रजां मृत्यो: 
इति आह अज्‌ ने आतुरः ॥३६॥। 


भार्याया 
प्रसुतिकाल 
आसनने 
आतुरः 
द्विजसत्तम: 


अपनी पत्नीके इति अजु न॑ आह इस प्रकार अर्जुनसे 
प्रसवका समय बोला-- 

समीप आने पर पाहि मृत्यो: “बचाइये ! मूायुसे 
व्याकुल होकर | प्रजां पाहि (मेरी) सनन्‍्तान 

वह ब्राह्मण श्रेष्ठ... बचाइये ! ॥३७।। 


स उपस्पृश्य शुच्यम्भो नमस्कृत्य महेश्वरम । 
दिव्यान्यस्त्राणि संस्मृत्य सज्यं गाण्डीवमाददे ॥३७॥। 


स उपस्पृश्य शुचि अम्भः नमस्कृत्य महेश्वरं दिव्यानि अस्त्राणि 
संस्थुत्य सज्यं गाण्डीवं आददे ॥३७॥। 


स॒ शुत्ति अम्भ: उन (अर्जुन)ने दिव्याणि अस्त्रानि दिव्यास्त्रोंका 
पवित्र जलसे संस्मृत्य स्मरण करके 
उपस्पृश्य आचमन करके गाण्डीव सज्यं गाण्डीव धनुष पर 
महेश्वरं महेश्वरको प्रत्यंचा चढ़ाकर 
नमसस्‍्कृत्य. नमस्कार करके आददे हाथमें उठाया ॥३७॥॥ 


न्यरुणत्‌ सूतिकागारं शरर्नानास्त्रयोजिते: । 
तियंगृध्वंमध:. पार्थेश्रकार शरपञजरमस्‌ ॥॥३८॥ 


दशमस्कन्धे एकोननवतितमोष्ध्यायः [ ८५३ 


न्यरुणतु सुतिका आगार शरेः नाना अस्त्र योजिते: तियेक ऊध्व अध: 
पायें: चक्रार शरपञ”|जरमु ॥३८॥ हा 


सृतिका आगार  प्रसृति गृहको न्यरुणत्‌ रूध दिया 

नाना अस्त्र अनेक सअल्त्रोंसे पार्थ: अर्जुनने (उस गृहको) 
योजिते: युक्त शरपञ्जरं बाणोंका पिजड़ा 
शर: तियंक बाणोंसे आड़े, चकार बना दिया ॥३८॥ 


ऊध्व अध: ऊपर-नीचे 


ततः कुमारः संजातो विप्रपत्न्या रुदन्‌ मुहुः । 
सद्योडददशंनमापेदे सशरीरो विहायसा ॥३४८॥ 


ततः कुमार: संजात: विप्रपत्न्या रुदन्‌ मुहुः सद्यः अदर्शनं आपेदे 
सशरोर: विहायसा ॥॥३र्॥ 


तत: विप्रपत्न्या तब ब्राह्ममणकी विहायसा आकाशभमें 
पत्नीको सशरीरः शरीरके साथ 

कुमार: संजातः बालक उत्पन्न हुआ | अदर्शन आपेदे अदृश्याताको प्राप्त 

सद्य: मुहुः रुदन्‌ तुरन्त बार-बार रोते हो गया॥३६॥ 
हुए 


तदा55हविप्रो विजय विनिन्दन्‌ कृष्णसन्निधो । 
मौढय पश्यत मे यो5हं श्रद्ृ॒द्ध क्लीबकत्थनम्‌ ॥४०॥ 


तदा आह विप्र: विजय विनिन्दन कृष्ण सन्निधो मौढ्य' पश्यत मे 
यः अहं श्रद्ध क्लीबकथत्थनम््‌ ॥४०॥॥ 


तदा कृष्ण. तब श्रीकृष्फे.._! से मौढ्य' पश्यत 'मेरी मूखंता तो 
सन्निधों समीप बेठे | देखो, 
विजय विनिन्दन अर्जुनकी निन्दा | यः अहूं जो मैंने 

करते हुए 


विप्रः: आह... ब्राह्मण कहने लगा-- 
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क्लोबकत्थनं इस नपु सककी बक- | श्रद्ृध विश्वास कर लिया 
वाद पर ॥४०।। 


न॒प्रद्यम्नो नानिरुद्धो न रामो न चर केशवः । 
यस्य शेकुः परित्रातु कोष्न्यस्तदवितेश्व रः ॥४१॥ 


न प्रदुम्न: न अनिरुद्धःन रामः न च केशव: यस्य शेकुः परित्रातु 
कः अन्यः ततु अवित ईश्वर: ॥॥४१॥॥ 


यस्य परित्रातु जिसको बचानेमें | शेकुः समर्थ हुए 

न प्रधम्न: न प्रद्य म्न, | अन्य: कः दूसरा कौन 

न अनिरुद्ध/ न अनिरुद्ध | ततु अबित उसकी रक्षामें 

न रामः न बलराम | ईश्वर: समर्थ हो सकता है 
च न केशव: और न श्रीकृष्ण ही | ।॥४७१॥ 


घिगजु न॑ प्ृषावाद॑ धिगात्मश्लाधिनो धनुः । 

देवोपसुष्ट यो मोढ्चादानिनीषति दुर्मति: ॥४२॥ 

धिक्‌ अज्‌ नं मृषावादं धिक्‌ आत्मश्लाधिनः धनुः देव उपसूृष्टं यः 
मौढचात्‌ आनिनीयषति दुर्मेति: ॥४२॥ 


मृषावाद मिथ्यावादी यः दुमंतिः जो दुबुद्धि 
अजुन धिक अर्जुनको धिक्कार | मोौढयातु मूखंतावश 
! देव उपसूष्ट प्रारब्ध द्वारा हटाये 
आत्मश्लाधिनः अपने मु ह अपनी गयेको 
प्रशंसा करने वाले | आनिनोषति ले आना चाहता 
धनु: धिक इसके धनुषकी था ॥।४२॥। 
घिक्‍कार है 


एवं शपति विप्रषों विद्यामास्थाय फाल्गुनः । 
ययौ संयमनोमाशु यत्नास्ते भगवान्‌ यमः ॥४३॥। 


दशमस्कन्धे एकोननवतितमोष्ध्याय: [ ८५५ 


एवं शपति विप्रषो. विद्यां आस्थाय फाल्गुनः ययो संयमनों आशु 
यत्र आस्ते भगवान्‌ यमः ॥॥४३॥। 


एवं विप्रषो इस प्रकार उन यत्र भगवान्‌ यहाँ भगवान 
ब्रह्म षिके यमः यमराज 

शपति फाल्गुनः गाली देते समय ही | आस्ते संयमनों रहते हैं उस संयमनी 
अजू न पुरी में 

विद्यां आस्थाय योगविद्याका आशु ययौ शीघ्र गये ॥४३॥ 
सहारा लेकर 


विप्रापत्यमचक्षाणसतत ऐमन्द्रीमगातू पुरोम्‌ । 
आग्नेयों नेऋ तों सोम्यां वायव्यां वारुणीमथ । 
रसातलं नाकपृष्ठं धिष्ण्यान्यन्यान्युदायुधः ।॥।॥४४।॥ 


विप्र अपत्यं अचक्षाण: तत ऐमन्द्रीं अगातु पुरी आग्नेयों नऋतों 
सौम्यां वायव्या वारुणीं अथ रसातल नाकपृष्ठ धिष्ण्यानि अन्यानि उदायुध: 


।४४।॥॥ 

विप्र अपत्यं. ब्राह्ममणके पुत्रको | नऋतों निऋतिकी पुरी 
तत्र अन्वक्षाण: वहां न देखकर सौम्यां वायव्यां चन्द्रलोक, वायुदेव 
ततः ऐन्द्रीं पुरों वहाँसे इन्द्रकी पुरी | बारुणीं और वरुणके लोक 

(स्वर्ग) रसातलं पृथ्वीके नीचेके लोक 
अगात्‌ गये । नाकपृष्ठ स्वर्गके ऊपरके 
अथ उदायुधः फिर अस्त्र उठाये । अन्यानि दूसरे 
आग्नेयों अग्नि पुरी, धिष्यण्यानि लोकोंमें गये |।४४।॥ 


ततोष्लब्धद्विजसुतो ह्यनिस्तीणंप्रतिश्रुतः । 
अग्नि विविक्षुः कृष्णेन प्रत्युक्तः प्रतिषेंधघता ।॥४५॥ 


ततः अलब्ध द्विजसुतः हि अनिस्तीर्ण प्रतिश्रुतः अग्नि विविक्षुः 
कृष्णेन प्रति उकतः प्रतिषंधता ॥७५॥ 
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ततः द्विजसुतः तब ब्राह्मणके पुत्र॒ अग्नि विविक्षु: अग्नि-प्रवेशकी 


को इच्छा की 
अलब्ध न पाकर प्रतिषधता. तब रोकते हुए 
हि प्रतिश्रुतः क्‍योंकि प्रतिज्ञा कृष्णन श्रीकृष्णने 


अनिस्तीर्णं पूरी नहीं कर सके, प्रति उक्त: . उनसे कहा ॥४५॥ 
दर्शये. द्विजसुन्‌ स्‍्ते. मावज्ञात्मानसात्मना । 
ये ते न: कीति विमलां मनुष्या: स्थापयिष्यन्ति ॥४६॥ 


दर्शये द्विजसुनु ते मा अवज्ञ आत्मानं आत्मना ये ते नः कीति 
विमलां मनुष्या: स्थापयिष्यन्ति ।४६॥ 


आत्मान अपने आप ये ते मनुष्या: यही मनुष्य लोग 

आत्मना अपना नः विमलां हम लोगोंकी 

अवज्ञ मा तिरस्कार मत करो | कीति निर्मल कीति 

ते द्विलसुनु॒ तुम्हें ब्राह्ममणके स्थापयिष्यन्ति स्थापित करेंगे! 
पुत्र ॥8६॥। 

दशये दिखला देता हूँ 


इति संभाष्य भगवानजुनेन स्हेश्वर: । 
दिव्यं स्वरथमास्थाय प्रतोचीं दिशभाविशत्‌ ॥४७॥। 


इति सम्भाष्य भगवान्‌ अजु नेन सह॒ ईश्वर: दिव्य स्वरथं आस्थाय 
प्रतीचीं दिशं आविशत्‌ ॥४७॥ 


इति सम्भाष्य ऐसा कहकर |! आस्थाय बेठकर 
ईश्वर: भगवान्‌ सर्व समर्थ भगवान | प्रतीचों दिशं पश्चिम दिशामें 
अजु नेन सह अजु नके साथ ल्‍ आविशत्‌ प्रविष्ट हुए ॥४७॥* 


दिव्यं स्वर्थं अपने दिव्य रथ पर 


*आविशरत्‌! संकेत करता है कि यह यात्रा स्थूलसे सूक्ष्म जगतुमें 


हो रही है । 


दशमस्कन्धे एकोननवतितमोड्ध्याय: [ ८५७ 
सप्त द्वीपान्‌ सप्त सिन्धूत्‌ सप्तसप्तगिरोनथ । 
लोकालोक॑ तथातोत्य. विवेश सुमहत्तमः ॥४८॥ 


सप्त द्वीपान्‌ सप्त सिन्धून्‌ सप्त सप्त गिरीनू अथ लोकालोक॑ तथा 
अतीत्य विवेश सुमहतृतमः ॥।४८॥। 


सप्त द्वीपान सातों द्वीपों ! तथा लोकालोक इसी प्रकार लोका 
सप्त सिन्ध॒नु सातो समुद्रों | लोक क्षेत्रको 
अथ और (उन द्वीपोंके) | अतीत्य पार करके 
सप्त सप्त गिरीनु सात-सात पव॑तों | सुमहत्तम: अत्यन्त गहन अन्ध- 
को* कारमें 
| विवेश प्रविष्ट हुए ॥४८५॥। 
तत्राश्वाः शब्यसुग्रोव मेघपुष्पबलाहका: । 
तससि श्रष्टगतयों बभुवुर्भरतषंभ ।।४८।। 


तत्र अश्वा: शब्य सुग्रीव मेघपुष्प बलाहका: तमसि भ्रष्ट: गतयः 
बभुवु:ः भरत ऋषभ ॥॥४६॥॥ 


भरत ऋषभ भरत श्रेष्ठ ! । मेघपुष्प मेघपुष्प और 

तत्र तमसि वहां अन्धकारमें. , बलाहकाः बलाहक 

अश्वा: (भगवानके रथके.. भ्रष्ट गतयः (सीधे) चलनेसे भटक 
चारो) घोड़े बभुव॒ः गये ॥॥8९।। 


शब्य सुग्रीव. शव्य, सुग्रीव, 


तान्‌ हृष्टवा भगवान्‌ कृष्णो महायोगेश्वरेश्वरः । 
सहस्नादित्यसंकाश स्वचक़ प्राहिणोत्‌ पुर: ॥५०॥। 
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*पृ०चम स्कन्धर्में अध्याय १६ से २० तक इन सातो द्वीपों, सातो 
समुद्रों, तथा द्वोपोंके सात-सात पव॑तों एवं लोकालोकका वर्णन है । 


न्श््ष | श्रीमद्भागवत महापुराणें 


तान्‌ रृष्टवा भगवान्‌ कृष्ण: महाय्गेगेश्वरः ईश्वरः सहस्न आदित्य 
संकाश स्वचक्र प्राहिणोत्‌ पुर: ॥५०॥। 


तानू दृष्टवा उस ([घोड़ों)को सहस्न आदित्य सहस्र सू्योके 


देखकर संकाशं समान 
महायोगेश्वर: महा योगेश्वरोंके भी| स्वचक्क अपने चक्रको 
ईश्वर: स्वामी पुरः प्राहिणोत्‌ आगे चलनेको भेजा 
भगवान्‌ कृष्ण: भगवान श्रीकृष्णने । ॥५०।। 


तमः  सुघोरं गहने कृत मंहद्र 

विदारयद्‌ भ्रितरेण रोचिषा। 
सनोजव॑ निर्विविशे सुदर्शन 

गुणच्युतो रामशरो यथा चमूः ॥५१॥ 


तमः सुघोरं गहनं॑ कृत महत्‌ विदारयत्‌ भूरितरेण रोचिषा मनः 
जव॑ निविविशे सुदर्शन गुणच्युत: रामशर: यथा चमृ्‌ः ॥५२॥ 


महत्‌ कृत॑ भगवानके द्वारा विदारयतु फाड़ते हुए 
उत्पन्न निविविशे (ऐसे ) घुसता चला 
सुघोरं गहन॑ उस अत्यन्त घने | यथा गुणच्युतः जैसे प्रत्यञ्चासे 
गम्भीर । छ्टा 
तमः अन्धकारको रामशर: भगवान रामका 
भूरितरेण बहुत अधिक बाण 
रोचिषा तेजसे | चम्‌ः (शत्रु) सेनामें 
सन: जव॑ मनक्े समान वेगवान (जाते थे) ॥५१॥ 
सुदर्शन सुदर्शन चक्र 
द्वारेण चक्रानुपथेन तत्तम:- 


पर पर॑ ज्योतिरनन्तपारम॒ । 
समश्नुवानं प्रसमीक्ष्य फाल्गुनः 
प्रताडिताक्षोएपिदर्धेडक्षिणी उभे ॥॥५२॥। 


दशमस्कन्धे एकोननवतितमोड्ध्याय: | ८४६ 


द्वारेण चक्र अनुपथेन तत्‌ तमः पर पर ज्योति: अनन्त पारं॑ सम- 
श्नुवान प्रसमीक्ष्य फाल्गुनः प्रताडित अक्ष: अपिदर्ध अक्षिणी उसे 


॥५२॥। 
चक्र अनुपथेन चक्रके पीछे बने समश्नुवानं भली प्रकार जग- 
मार्गके मगाते 
द्वारेण द्वारसे प्रसमी हय देखकर 
तत्‌ तमः पारं॑ उस घोर अन्धकार | प्रताडित अक्ष: चौंधियाये नेत्र 
को पार करके फाल्गुन: अजु्‌ नने 
अनन्त पारं॑ अन्त पारावारा | उभे अक्षिणी दोनों नेत्र 
रहित अपिदर्धे बन्द कर लिए ॥५२॥ 


पर ज्योति: परम प्रकाशको 


ततः प्रविष्:ः सलिल नभस्वता 
बलोयसंजद॒ बह दमिभूषणम्‌ । 

तत्रादभुतं वे भवन झा मत्तमं 
अआरजन्मणिस्तम्भस हस्शरशो भितम्‌ ५ ३॥। 


ततः प्रविष्ट: सलिल नभस्वता बलीयसा ऐजत्‌ बहुत ऊमि भूषण 
तत्र अदृभुतं वे भवन युमत्तम भ्राजनू मणिस्तम्भसहस्र शोभितम्‌ 


॥५३॥ 
तत: बलीयसा फिर प्रबल युमत्तमं अत्यन्त प्रकाशमय 
नभस्थता ऐजत्‌ पवनसे उठायी गयी | मणिस्तम्भ मणियोंके सहसरों 
बहत्‌ ऊ्त उत्ताल तरंठके सहस्र खम्भोंसे 
भूषणं सलिल॑ आभूषण वाले जलमें| शोभमितं भवन॑ शोशित भवन 
प्रविष्ट: (रथने ) प्रवेश किया | ध्राजन्‌ जगमगा रहा था 
तत्र वे अद्भुत वहां निशत्रय अद्भुत [५३॥। 

तस्मिन्‌ महाभोममनन्तमद्भतं 


सहस्रमृ्धन्यद्रणामणिद्य भिः । 


८६० |] श्रीमद्भागवते महापुराणें 
विश्वाजमान॑ द्विगुणोल्बणेक्षणं 
सिताचलाभ शितिकण्ठजिद्ठूम्‌ ॥५४॥ 


तस्मिनु महाभीम अनन्त अदभुत सहस्रमूर्धन्य फणासणिद्युभि: 
विश्वाजमानं द्विगुण उल्बण ईक्षणं सित अचल आभं शितिकण्ठ जिद्वम 


५४ 
तस्मिन्‌ उस (भवन )में । उल्बण ईक्षणं उग्र नेत्र वाले 
महाभीम अतिशय भयानक | शितिकण्ठ. नीले गले एवं 
अद्भुत आश्चयं जनक  जि्द जीभ वाले 
सहस्नमृधन्य सहस्र सिरोंके ; सित अचल॒ श्वेत पर्व॑तके 
फणामणिदुभि: फणोंकी मणियोंकी ! आभ समान 

कान्तिसे | अनन्त शेषजीको (देखा) 
विभ्राजमानं॑ चमकते हुए ॥५४॥। 
द्विगुण दो गुने | 
ददर्श तडड्रोगसुखासनं विभु 
महानुभाव पुरुषोत्त मोत्तमम्‌ । 
सादद्राम्बुदाभं सुपिशज्भवाससं 
प्रसन्‍नवक्त् रुचिरायतेक्षणम्‌ ॥५५॥ 


ददर्श ततु भोग सुख आसन विभु महा अनुभावं पुरुषोत्तम उत्तमं 
सान्द्र अम्बुद आभं सुपिशद्भ वासस॑ प्रसन्नवक्त्र रुचिर आयत ईक्षणम्र्‌ 


॥५४॥ 
तत्‌ भोग उन (शेषजी )के सान्द्र अम्बुदु॒ सजल जलद 
भोग पर आभ समान, 
सुख आसन सुख पूर्वक विराज- | सुपिशज्भ वासस उत्तम पीत वस्त्र- 
मान््‌ धारी 


प्रसन्‍नदक्त्र प्रसन्‍न मुख, 


दशमस्कधे एकोननवतितमोष्ध्याय: [ ८६१ 


रुचिर आयत सुन्दर विशाल पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष श्रेष्ठोंमें स्व- 
ईक्षणं नेत्रों वाले श्रेष्ठ 
महा अनुभाव॑ महान्‌ प्रभावशाली ' विभु ददर्श प्रभुको देखा ॥५५॥ 
महामणिब्रातकिरोटकुण्डल- 
प्रभापरिक्षिप्तसहस्नकुन्तलम्‌ । 
प्रलम्बचारवंष्ट भुज सकोसस्‍्तुभ 


श्रीवत्सलक्ष्म वनमालया वृतम्‌ ॥५६॥ 


महामणित्रात किरोटकुण्डल प्रभापरिक्षिप्त सहस्नकुन्तलं प्रलम्ब 
चारु अष्टभुज सकोस्तुभं श्रीवत्स लक्ष्मं वनमालया वृतस्‌ ॥५६॥। 


महामणिव्रात महामणियोंसे जड़े | सकोसस्‍्तुभ॑ कोौस्तुभ मणिके साथ 

किरीटकुण्डल मुकुट-कुण्डलोंकी | श्रीवत्सलक्ष्म॑ श्रीवत्स लाञ्छन 

प्रभापरिक्षिप्त ज्योतिसे चमकते वाले, 

सहस्रकुन्तलत॑ सहस्रों अलकों वाले | बनेमालया वृतं वनमालाधारी 
| 


प्रलम्ब चार. लम्बे सुन्दर ॥५६।। 
अष्ट भुजं आठ भुजाओं वाले, 
सुनन्दनन्दप्रमुखः स्वपाषंदे- 
श्रक्रादिभिभु तिधरनिजायुधः । 


पुष्टया श्रिया कीत्येजयाखिलद्धिभि- 
निषेष्यमाणं परमेष्ठिनां. पत्तिम ॥५७॥ 
सुनन्‍्द नन्द प्रमुख: स्वपाषंद: चक्र आदिभिः मूतिधरं: निज आयुध: 


पुष्टचा श्रिया कीति अजया अखिल ऋद्धिभिः निषेव्यमाणं परमेष्ठिनां 
पतिम्‌ ॥५७॥ 


स्वपाषंदं: अपने पार्षदों प्रमुख: जिनमें प्रमुख हैं उनसे 
सुनन्द नन्द॒ सुनन्द, नन्द मूतिधर: मूतिधारी 


८६२ | श्रीमदभागवते महापुराणे 


चक्र आदिभि:ः चक्र आदि ऋद्धिभि:ः ऋत्धियोंसे 

निज आयुेः अपने आयुधोंसे निषव्यमाणं॑ सेवित होते 

पुष्टया श्रिया पुष्टि, श्री, परमेष्ठिनां पति (उन) ब्रह्मादिकों 
कीति अजया कीति, माया एवं के भी स्वामी ।।५७।। 
अखिल समस्त 


| 
] 
] 
। 
६ 


ववनन्‍्द आत्मानमनन्तमच्युतो 
जिषणुश्च तहरनजातसाध्वस: ॥ 
तावाह भूमा परसेषिठनां प्रभु- 
बेंद्धाउ्जलो सस्मितसूर्जया गिरा ॥५८॥ 


वबन्द आत्मानं अनन्त अच्चुतः जिष्णु: च तत्‌ दर्शन जात साध्वस: 
ताः आह भूमा परमेष्िठनां प्रभुः बद्धाउ्जली सस्मितं ऊर्जया गिरा 


॥५८॥। 
आत्मान उन अपने ही स्वरूर्पा परमेष्ठनां प्रभुः सृष्टि-कर्त्ताओंके 
अनन्त भगवान अनन्तको स्वामी 
अच्युतः अच्युतने तथा भूमा सस्मित भूमा पुरुषने 


मुस्कराते हुए 


तत्‌ दर्श. उनके द्शनसे 
ता: बद्धाउजली उन हाथ जोड़ खड़े 


जात साध्वस: हड़बड़ीमें पड़ गये 


जिष्णु: च बबन्द अर्जुनने भी प्रणाम । (दोनों )से 
किया । | ऊर्जया गिरा तेज€वी वाणीसे 
आह कहा ॥५८।॥। 


द्विजात्मजा मे युवयोदिहक्षुणा 

मयोपनोता भुवि धर्मगुप्तये । 
कलावतोर्णाववनेभ रासुरान्‌ 

हत्वेह भयस्त्वरयेतमन्ति.. में ॥ध५४।॥। 


दशमस्कन्धे एकोननवशीतितमोष्ध्याय: [ ८६३ 


द्विज आत्मजा में युवयों: दिरक्षुणा मया अपनीता भुवि धर्मंगुप्सये 
कला: अवतीर्णा: अवने: भर असुरान्‌ ह॒त्वा इह भूयः त्वरयेत॑ अन्ति मे 


॥४र्द। 
युवयो: दिरक्षुणा 'तुम दोनोंको देखने | अवतीर्णाः अवतार धारण किये 
की इच्छा वाले. । (तुम) 
मे मैंने | अबने: भर प्रथ्वीके भार रूप 


द्विज आत्समजा ब्राहममणके बालक . असुरानृ हत्वा असुरोंको मारकर 
मया अपनीता मेरे द्वारा मंगा लिये | इह मे अन्ति यहाँ मेरे समीप 


गये | भूयः त्वरयेत॑ फिर लौटनेकी 
धर्मंगुप्तये धमकी रक्षाके लिए | शीघ्रता करो ।।५९॥ 
भूवि कला: प्रृथ्वी पर मेरी कला | 

के साथ 


पुर्णणामावपि युवा नरनारायणावृषो । 
धर्मंमाचरतां स्थित्य॑. ऋषभो लोकसंग्रहम्‌ ॥६०॥। 


पुर्णकामा: अपि युवां नर नारायणाः ऋषो धर्म आचरतां स्थित्ये 
ऋषभोौ लोकसंग्रहम्‌ ।॥६०॥ 


युवां पुर्णकामाः तुम दोनों पूर्ण काम ' अपि लोकसंग्रह होकर भी लोक 

नर नारायणाः नर-नारायण । शिक्षाके लिए 

ऋषि ऋषभो ऋषि सर्वेश्रेष्ठ धर्म आच रतां धर्माचरण करो' 
' ॥६०॥। 


इत्यादिष्टो भगवता तो क्ृष्णो परमेष्ठिना। 
ओमित्यानम्य भूमानसादाय द्विजदारकान्‌ ॥६१॥। 


इति आदिष्टो भगवता तो कृष्णो परमेष्ठिना ओसू इति आनम्य 
भूमान आदाय द्विज दारकान्‌ ॥६१॥॥ 


८६४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


इति परमेष्ठिना इस प्रकार परम ओयसू! इति “अच्छा इस प्रकार 
प्रभु स्वीकार करके 
भगवता भगवानके द्वारा भूमान आनम्य भूमा पुरुषको 
आदिष्टो आदेश देने पर प्रणाम करके 
तौ कृष्णों वे दोनों श्रीकृष्ण- | द्विज दारकान्‌ ब्राहममणके शिशुओं 
अजू न को 
आदाय लेकर ।।६१।। 


न्यवतंतां स्वक॑ धाम सम्प्रहृष्टो यथागतम्‌ । 
विप्रायः ददतुः पुत्रान्‌ यथारूपं यथावयः ॥६२॥। 


न्यवतंतां स्वकं धाम सम्प्रहृष्टो यथा गत॑ विपध्राय ददतुः पुत्रानु यथा 
रूपं यथा वयः ॥६२।। 


सम्प्रहष्टो अत्यन्त हषित होकर | विध्राय ब्राहममणको 

यथा गत जैसे गये थे (वेसे) यथा रूप॑ जैसे रूपके 

स्वकं धाम अपने स्थान पर | यथा बयः. जिस आयुके (थे) 
न्यवतंतां लौट आये पुत्रानु ददतुः (उसके) पुत्र दे दिये 


| ६२।। 
निशाम्य वेष्णवं॑ धाम पार्थ: परमविस्मितः । 
यत्किस्चित्‌ पौरुषं पुर्सां मेने कृष्णानुकम्पितम्‌ ॥६३॥ 


निशास्य बेष्णवं धास पार्थ: परम विस्मितः यत्‌ किड्चितु पोरुषं 
पुसां मेने कृष्ण अनुकम्पितम्‌ ॥६२॥। 


वेष्णवं धाम भगवान विष्णुका _ पुसां पुरुषका 
धाम यतु किड्चितु जो थोड़ा कुछ 
निशाम्य देखकर पोरुषं पुरुषार्थ है (उसे ) 
परम विस्मितः अत्यन्त चकित | कृष्ण श्री कृष्ण का 
पार्थ: अजु नने | अनुकम्पितं अनुग्रह 
| 


मेने माना ॥६३॥ 
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इतीहशान्यनेकानि वीर्याणीह. प्रदर्शयन्‌ । 
बुभजे निषयान्‌ ग्रास्यानोजे चात्यूजितेमंखः ॥६४॥ 


इति ईदशानि अनेकानि वोर्याणि इह प्रदर्शयन्‌ बुभुजे विषयान्‌ 
ग्राम्यान्‌ ईजे च अति ऊर्जितेः मे: ॥६४।॥ 


इति ईदशानि इस प्रकार ऐसे ही | बुभुजे च भोगे तथा 


अनेकानि अनेकों अति ऊर्जितः: अत्यन्त वेभव 

वीर्याणि पराक्रम सम्पन्न 

इह प्रदर्शयनू_ इस लोकमें दिखलाते| मखः ईजे यज्ञोंसे यजन किया 
हुए ॥६४।॥। 


ग्राम्यान्‌ विषयानु ऐन्द्रियक संबंधी 
प्रववर्षा खिलान्‌ कामान्‌ प्रजासु ब्राह्मणादिषु । 
यथाकालं यथैवेन्द्रो भगवाञछ ष्ठयमास्थितः ॥६५॥। 


प्रववर्ष अखिलान कामानु प्रजासु ब्राह्मण आदिषु यथाकाल यथा 
इव इन्द्र: भगवान्‌ श्रेष्ठथ' आस्थितः ॥६५॥। 


श्रेष्ठय आस्थितः महापुरुषोंके ब्राह्मण आदिषु ब्राह्मण आदि 
आदर्श पर स्थित | प्रजासु प्रजाके लिए 
होकर अखिलान्‌ समस्त 

भगवान्‌ भगवानने कामान्‌ भोगोंकी 

यथाकाल समयानुसार प्रववर्ष भरपूर वर्षा को 


यथा इन्द्र: इव जसे इन्द्रके समान | 


हत्वा नुपानधर्भिष्ठान्‌ घातयित्वाजुनादिभि:। 
अज्जसा वतंयामास धर्म धरमुतादिभिः ॥६६।। 


हत्वा नुपान्‌ अधर्िष्ठान्‌ घातयित्वा अजुन आदिभिः अज्जसा 
वतंयामास धर्म धरम सुत आदिभिः ॥६६॥ 
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अधर्मिष्ठानू_ अधमंरत | धर्मसुत धर्मपृत्र युधिष्ठिर 
नुपान्‌ हत्वा राजाओंकों मारकर आदिभिः आदि द्वारा 

तथा धर्म धमकी 
अजु न आदिशिः अजु न आदि द्वारा वर्तंयामास व्यवहारिक बना 
घातयित्वा मरवाकर दिया ॥॥६६॥ 


अज्जसा अनतायास 


इति श्रीमदुृभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराघे द्विजकुमारानयनं नाम एकोननवतितमोब्ध्याय: ॥८९॥ 


अथ नवतितमोथ्ध्यायः 
॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
सुख स्वपुर्यां निवसन्‌ द्वारकायां श्रियः पति: । 


सर्वेसंपत्समृद्धायां जुष्टायां वृष्णिपुड्भरव: ॥ १॥। 


सुख स्वपुर्यां निवसन्‌ द्वारकायां श्रियः पतिः सर्वेसम्पत्‌ समृद्धायां 
जुष्टायां वृष्णिपुद्भवे: ॥१॥ 


सर्वसम्पत्‌ू. सम्पूर्ण सम्पत्तियोंसे स्वपु्यां अपनी पूरी 
समृद्धायां भरी पूरी, द्वारकारयां द्वारिकामें 
वृष्णिपुड़वें: यादव-सश्रेष्ठोंसे श्रियः पतिः भगवान्‌ श्रीपति 
जुष्टायां युक्त | सुखं निवसन्‌॒ सुख पूर्वक रहते थे 


॥१।। 
स्‍त्री भिश्चोत्तमवेषाभिन वयो वतकान्तिभि: । 
कन्दुकादिभिहेम्येंषु. क्रीडन्ती भिस्तडिद्रद्युभि: ।। २ ॥। 


सत्रीभिः च उत्तमवेषासिः नवयोवन कान्तिभिः कन्दुकादिभि: 
हम्येंषु क्रोडन्तोभि: तडित्‌ द्युभि: ॥२॥। 


उत्तमवेषाभिः: उत्तम वेश धारिणी | हम्येंषु भवनोंकी छतों पर 
नवयौवन नवीन तरुणाईकी | कान्दुकादिशिः गेंद आदिसे 
कान्तिभि:. कान्तिसे | क्रीडन्तीमि:. खेलती हुई 


तडितु द्युभ: आकाशमें बिजलीके | स्त्रीभिःच स्त्रियोंसे भी (पुरी 
समान युक्त थी) ॥२॥। 
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नित्य संकुलमार्गायां मदच्युद्धूमंतद्भज:ः । 

स्वलंकृतभंटेरश्वबे. रथंश्र कनकोज्ज्वलः ॥ ३ ॥ 

नित्य संकुलमार्गायां मदच्युतृभिः मतड्भज: स्वलडकृत: भट्ट: अश्वे 
रथ: चं कक उज्बलः ॥३॥। 


मदच्युतुभिः. मद टपकाने वाले | कनक उज्वलेः स्वर्ण जटित चमकते 
मतड़ज: हाथियोंसे | रथः नित्य रथोंसे सदा 
स्वलडकृत:. भली प्रकार सजे | संकुलमार्गायां मार्गोर्मे भीड़ भरी- 
भटे: अश्व: सेनिकों, घोड़ों तथा (पुरी थी) ॥३॥ 


उद्यानोपवनाढयायां पुष्पितद्रमराजिषु । 
निविशदभृ ज्भ विहगर्ना दितायां समन्ततः ॥॥ ४ ॥ 


उद्यान उपवन आढचायां पुष्पित द्रम राजिषु निविशत्‌ भृड्भविहगः 
नादितायां समन्‍्ततः ॥४॥। 


निविशत्‌ वहीं रहने वाले उद्यान उपवन पुष्प वाटिकाओं 


भूड्धविहगं: . भ्रमर एवं पक्षियों तथा फलोंके बगीचों 
(के शब्द से 
समन्ततः सब ओर आढ्यायां समृद्ध (पुरी)में ॥४॥ 


नादितायां गूजते हुए 
रेमे षोडशसाहस्रपत्नीनामेकवल्लभः । 
तावद्विचित्ररूपोश्पा तदगृहेषु. मह॒द्धिषु ॥ ५ ॥। 


रेसे घोडशसाहस्न पतनोनां एक वललभः तावतु विचित्र रूप: अर्सो 
तत्‌ युहेषु महा ऋद्धिषु ॥५॥ 


षोडशसाहस्न सोलह सहस्र | एक वलल्‍लभः अकेले प्रियतम 
पत्नीनां पत्नियों के ! असौ ये (श्रीकृष्णचन्द्र) 
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तत्‌ उनके तावत्‌ विचित्र उतने अनेक 
महा ऋद्धिष॒ अत्यन्त वेभव सम्पन्न| रूप: रूपोंसे 
गृहेष भवनों में | रेमे विहार करते रहे 


ह ॥५2॥। 
प्रोत्फुल्लोत्पलकहलारकुमुदाम्भोजरेणुभिः:._। 
वासितामलतोयेषु कूजदुद्विजकुलेषु च ॥ ६॥ 


प्रोत्फुलल उत्पल कहलार कुमुद अम्भोज रेणुन्रिः वासिता असल 
तोयेषु कूजत्‌ द्विजकुलेषु च ॥६॥। 


प्रोत्फुल्ल पूर्ण खिले रेणुभिः वासिता परागसे सुगन्धित 

उत्पल कहलार श्वेत कमल, लाल- | अमल तोयेषु निर्मल जल वाले 
कमल च द्विजकुलेष्‌ तथा पश्चि समुदायके 

कुमुद अम्भोज कुमुदिनी, गुलाबी । कूजतु कलरवसे युक्त ॥६।। 
कमलोंके 


विजहार विगाद्माम्भो हरदिनोषु महोदयः । 
कुचकु कुमलिप्ताड़ूः परिरब्धश्च योषिताम्‌ ॥ ७॥ 


विजहार विगाह्य अम्भ: ह्ृदिनीषु महा उदय: कुचकु कुम लिप्त 
अड्भ परिरब्धः च योषिताम्‌ ।७॥। 


हृदिनीषु सरोवरों में कुचकुडकुस उनके स्तनों पर लगे 
महा उदयः . अनन्त ऐश्वयंशाली कु कुमसे 
(श्रीकृष्ण) लिप्त अद्भफ लिप्त शरीर 
योषितां स्त्रियों द्वारा अम्भ: विगाह्य जलमें प्रवेश करके 
परिरब्ध:ःच आलिंगत होते हुए | विजहार (जल) क्रीड़ा करते 
थे ।।७॥ 
उपगीयमानो गन्धवेम दद्भधपणवानकान्‌ । 


वादयज्दरमु दा वोणां सूतसागधवन्दिधिः ॥ ८ ॥। 
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उपगीयमानः गन्धदें: मृदड़ा पणव आनकानु वादयतुशि: मुदा वीणा 
सूतमागध वन्दिभिः ॥८॥। 


मुंदा गन्धवें: हषंसे गन्धर्वों द्वारा | सुतमागध . सूत, मागध 


मृदड्' पणव मृदंग, तासे वन्दिभिः बन्दीजन 
आनकान्‌ नगाड़े उपगीयमान: कीतिगान करते थे 
वादयतृभि: बजाये जाते थे तथा ॥५॥॥ 


सिच्यमानो&्च्युतस्ताभिहँसन्ती भि: सम रेचक: । 
प्रतिषिच्चत॒ विचिक्रीड यक्षीभियंक्षराडिव ॥ ८ ॥। 


सिच्यमान: अच्युतः ताभिः हसन्तीभि: सम रेचर्क: प्रति सिज्चन 
विचिक्रीड यक्षीभि: यक्षराट इव ॥र्द॥ 


हसन्तीभिः: हँसती हुई | अच्युतः अच्युत 

ताभि:ः उन (रानियों) प्रति सिज्चन उन्हें भी भिगाते हुए 
द्वारा यक्षोभि: यक्षिणियोंके साथ 

रेचकः पिचकारियों द्वारा | यक्षराद इव यक्षराजके समान 


सिच्यमान:ः सम भिगाये जाते हुए विचिक्रीड॑ क्रीड़ा करते थे ॥६॥ 


ताः क्लिन्नवस्त्र विव॒ृतोरुकुच प्रदेशा: 
सिश्चन्त्य उद्धृतबृहत्कबरप्रसना: । 

कान्त॑ सम रेचकजिहीरषयोपगुहय 
जातस्मरोत्सवलसद्वदना विरेजु: ॥१०॥ 

ताः क्लिन्नवस्त्र विव्वत उरुकुचप्रदेशा: सिञज्वन्त्य उद्धृत बृहतु 


कबर प्रसूनाः कान्‍्तें सम रेचक जिहोरषया उपग्रुहध जातस्मर उत्सव लसत्‌ 
बदना विरेजु: ॥१०॥॥ 


क्लिन्नवस्ख्र भीगे वस्त्र होनेसे | उरुकुचप्रदेशा: जांघों तथा स्तनोंके 
भाग 
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विवृतत झलकते हुए उपगुहच आलिगन करके 

ता: सिज्चन्त्य वे भिगाती हुई जातस्मर उत्सव करमोल्लास 

बहत्‌ कबर भारी जूड़ोंके उत्पन्न हो नेसे 

उद्धृत प्रसनाः खुलनेसे गिर गये. | लसतु वदना आशभूषित (अरुण) 
पुष्पों वाली मुखी 

रेचक जिहीरषया पिचकारी छीननेके | बिरेजुः अधिक शोभित हुईं 
लिए । ॥१०॥। 


कान्त सम प्रियतमको तो ] 
कृष्णस्तु तत्स्तनविषज्जितकु कुमस्रक्‌ 
क़ोडाभिषद्भधुतकुन्तलव॒ न्दबन्ध : ! 
सिच्वन्‌ मुहयु वतिभिः प्रतिषिच्यमानों 
रेसे करेणुभिरिवेभपतिः परोतः ॥११॥ 


कृषण: तु तत्‌ स्तन विषज्जित कु कुम स्रक्‌ क्रीडा अभिषड्भ धृत- 
कुन्तल वृन्वबन्ध: सिज्चनु मुहुः युवतिभिः प्रतिषिच्यमानः रेमे करेणुमिः 
डूब इभपतिः परीतः ॥११॥। 


ततु्‌ स्तन उन (रानियों)के | मुहुः युवतिभिः बार-बार उन 
स्तनोंमें लगी युवतियोंको 

कु कुम विषज्जित केशरसे लिप्त सिज्चन्‌ भिगाते हुए 

स्रक कृष्ण: तु वनमाला वाले । प्रतिषिच्यमान: बदलेमें भिगाये जाते 
श्रीकृष्ण तो हुए 

क़ोडा अभिषज्भ क्रीड़ामें तल्लीन करेणुनिः हथिनियोंके साथ 

धृतकुन्तल भीगी इभपति: इव॒ गजराजके समान 
उन्मुक्त रेभे विहार करते थे 

वृन्दबन्धः अलकावली युक्त ॥११॥ 


नटानां नतेकीनां च गौतवाद्योपजोविनाम्‌ । 
क्रोडालंकारवासांसि कृष्णो5दात्तस्य च स्त्रियः ॥१२॥। 
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नटानां नतंकीनां च गीत वाद्य उपजीविनां क्रीडा अलड्भुगर वासांसि 
कृष्ण: अदात्‌ तस्य च स्त्रिय: ॥१२॥ 


गीत वाद्य. गाने-बजानेसे | स्त्रियः रानियोंने 
उपजीविनां जीविका चलाने. | क्रीडा अलडूनर जलक्रीड़ाके समय 
वाले पहिने आभूषण 
नटानां च नटों और वासांसि तथा बच्त्र 
नतंकौीनां नते कियों को | अदात्‌ दे दिये ॥॥१२॥ 
कृष्ण: च तस्य श्रीकृष्ण तथा । 
उनकी । 


कृष्णस्यवं विहरतो. गत्यालापेक्षितस्मिते: । 
नर्मक्ष्वेलिपरिष्वद्ध : स्त्रोणां किल हृता धियः ॥१३४ 


कृष्णस्य एवं विहरतः गति आलाप ईक्षित स्मित: नम क्ष्वेलि 
परिष्व्भ : स्त्री्ां किल हता धियः ॥१३॥ 


एवं विहरतः: इस प्रकार विहार | नम क्वेलि व्यंग, परिहास 


करते हुए परिष्वद्भर: तथा आलिगनसे 
कृष्णस्य श्रीकृष्णकी किल स्त्रीणां अहो, स्त्रियोंकी _ 
गति आलाप गति, बातचीत [ धियः हता बुद्धि चुरा ली गयी 
ईक्षित स्मितें: दृष्टिपात, मुसकान ॥ १३॥॥ 
ऊचुमु कुन्दकधियो5गिर उन्मत्तवज्जडस्‌ । 


चिन्तयन्त्योइरविन्दाक्ष तानि में गदतः श्वूणु ॥१४॥ 


उचु: मुकुन्द एक धियः अगिर उन्मत्त वत्‌ जड़ चिन्तयन्त्य: 
अरबिन्दाक्षं तानि मे गदत: शूणु ॥१४॥ 


मुकुन्द एक घधियः एकमात्र मुकुन्द | चिन्तयन्त्य:ः. चिन्तन करती हुई वे 
में लगी बुद्धि जड़े अगिर: कभी जड़के समान 
अरबिन्दाक्ष कमल-नयनका । मौन हो जातीं 


दशमस्कन्ध नवतितमोड्ध्याय: [ ६७३ 


उन्मत्तततू कभी पगलियोंके_| तानि गदतः उनकी कही बात 
समान मे शणु मुझसे सुनो ॥॥१४॥। 
ऊचुः बोलने लगतीं, 


| महिष्य ऊचु। ॥* 


कुररि विलपसि त्वं वीतनिद्रा न शेषे 
स्वषिति जगति राज्यामीश्वरो गुप्तबोध: । 
वयमिव सखि कच्चिद्र गाढनिभिन्नचेता 
नलिननयनहासोदारलीलेक्षितेन ॥१५॥॥ 
कुररि विलपसि त्वं वीतलिद्रा न शेष स्वपति जगति राच्यां ईश्वर: 


गुप्तबोध: वयं इव सखि कच्चित्‌ु गाढ़ निर्भिन्त चेता नलिननयन हास 
उदार लील ईक्षितेन ॥१५॥। 


कुररि कुररी (चील) ! ईश्वर: स्वषिति भगवान भी सो रहे 
त्वं बिलपसि तुम विलाप कर हैं । 
रही हो ? कच्चितु सखि कहीं सखी ! 
वीतनिद्रा (तुम्हें) नींद नहीं. | बय॑ इब हमारी भांति 
आती ? (तुम भी ) 
न शेष सोती नहीं हो ” | नलिननयन. कमल-लोचनके 
राज्यां जगति (इस) रातमें सारा | हास उदार हास्योन्मुक्त 
संसार और लील ईक्षितेन लीला विलोकनसे 
गुप्तबोध: अपने ज्ञानको छिपा | गाढ़ निर्भिन्‍्न अत्यन्त बिघे 
कर चेता हृदयवाली (तो 
नहीं हो) ॥१५॥ 


नेत्र निमीलयसि नक्तमहष्टबन्धु- 
सस्‍त्व रोरवोधि करुणं बत चक्रवाकि। 


*महापुरुषोंने इस प्रकरणको 'भाव-वेचित्य' कहा है । 
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दास्यं गता वयमिवाच्युतपादजुष्टां 
कि वा सर्रजं स्पृहयसे कबरेण बोढहुसू ॥१६॥ 
नेत्र निमोलयसि नक्तं अरुष्टबन्धुः त्वं रोरवीषि करुणं बत 


चक़बाकि दास्यं गता वयं इब अच्युत पाद जुष्टां कि वा स््रजं स्पृहयसे 
कबरेण वोदुस्‌ ॥१६॥ 


चक्रवांकि चकवी !  दास्यं गता. (उनकी) दासी हो 
अहृष्टबन्ध: (क्या) अपने बन्धुको | गयी है ? और 

न देखकर वा कि अथवा क्‍या 
नकत नेत्र... रातको नेत्र अच्युत अच्युतके 
निमीलयसि बन्द कर रखे हैं ? | पाद जुष्टां चरणों पर चढ़ी 
बत त्वं अहो तू तो स्रज॑ कबरेण. मालाको जूड़ेमें 
करुणं रोरवीषि अत्यन्त दुःखसे रो | बोढ़ु स्पृहयसे धारण करना 

रही है, । चाहती है ॥१६॥ 
वयं इच हमारे समान 


भो भोः सदा निष्टनसे उदन्व- 
न्नलब्धनिद्रोषधिगतप्रजागर: । 

कि वा मुकुन्दापहतात्मलाञछन:ः 
प्राप्तां दर्शा त्वं चु गतो दुरत्ययाम्‌ ॥॥१७४ 


भो भोः सदा निष्टनसे उदन्वन्‌ अलब्ध निद्र: अधिगतः प्रजागर: 
कि वा मुकुन्द अपहृत आत्म लाउछन: प्राप्तां दशां त्वं च गतः दुरत्ययाम्र्‌ 


॥१७॥॥! 
भो भो: उदन्वनृ हे, हे समुद्र ! प्रजागर: जागते रहनेका 
सदा निष्टनसे सदा गरजते रहते (त्रत) 

अधिगत: अपना लिया है ? 


हो 
अलब्ध निद्र: नींद न आनेसे वा कि अथवा क्‍या 


दशमस्कन्धे नवतितमोष्ध्याय: [ द७प 


मुकुन्द अपहृत मुकुन्द द्वारा छीने |त्वं च तुम भी 
गये दुरत्यया जिसका कोई उपाय 
आत्म लाञछन: अपने (रंग, नहीं ऐसी 
गाम्भीयें आदि) दर्शा प्राप्तां दशाको पहुँच गये: 
चिहनोंसे हो ॥१७॥। 


त्वं यक्ष्ष्णा बलवतासि ग्रहोत इन्दो 

क्षीणस्तमो न निजदीधितिभिः क्षिणोषि । 
कच्चिन्मुकुन्दयदितानि यथा वयं त्वं 

विस्मृत्य भोः स्थगितगीरुपलक्ष्यसे नः ॥१८॥। 


त्वं यक्षमषणा बलव॒ता असि गृहीत इन्दो क्षीण: तमः न निज दोधितिभि: 
क्षिणोषि कच्चितु मुकुन्द गदितानि यथा वयं त्वं विस्मृत्य भो: स्थगित गीः 
उपलक्ष्यसे नः ।॥१८॥। 
भो: इन्दो त्वं हे चन्द्रदेव ! तुम तो | कच्चितु कहीं 


बलबता असि प्रबल हो यथा वयं हमारे समान ही 
यक्ष्मणा गृहीत राज्यक्ष्मासे ग्रस्त हो | मुकुन्द गदितानि मुकुन्दकी बातोंको 
क्षीणप: तमः.. अत: क्षीण अन्धकार | विस्मृत्य भूलकर 
को भी स्थगित गीः: बोलती बन्द हुए 
निज दीधितिभि: अपनी क्रिरणोंसे | नः उपलक्ष्यसे हमें जान पड़ते हो 
न क्षिणोषि नहीं दूर कर पाते ॥१५८॥ 
हो 


किन्त्वाचरितमस्माभिसलयानिल ते5प्रियम्‌ । 
गोविन्दापाद्भनिर्भिन्ने हृदीरयसि नः स्मरस्‌ ॥१४॥ 


कि तु आचरितं अस्माभि: मलय अनिल ते अप्रियं गोविन्द अपाज् 
निर्भिन्‍्ने हृदि ईरयसि नः स्मरस्‌ ।।१८ी। 


मलय अनिल मलय-मारुत ! ते कि अप्रियं तुम्हारा क्‍या अप्रिय 
अस्माभि: हम लोगों द्वारा आचरितं तु किया गया है जिससे 
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गोविन्द अपाज़ गोविन्दके कटाक्षसे | समर ईरयसि कामोद्रेक कर रहे 
निर्भिन्‍्ने विदीर्णं | हो ? ॥१९॥ 
नः हृदि हमारे हृदयोंमें..' 

मेघ श्रोम॑स्त्वमसि दयितो यादवेन्द्रस्थ नून॑ 

श्रीवत्साडुड वयमिथ भवान्‌ ध्यायति प्रेमबद्धः । 

अत्युत्कण्ठ: शबलहृदयो5स्मद्विधो बाष्पधारा: 

स्मृत्वा स्मृत्वा विसृजसि मुहुमु :खद॒स्तत्प्रसद्भः ।२०१ 

'सेघः श्रीमन्‌ त्वं असि दयितः याददवेन्द्रस्थ नून॑ श्रीवत्स अद्भ[म्‌ वर्य इब 


भवान्‌ ध्यायति प्रेमबद्ध: अति उत्फण्ठः शबलहृदयः अस्मत्‌ विधः 
बाष्पधारा: स्मृत्वा स्मृत्वा विसृजसि सुहु: दुःखदः ततु प्रसज्भ: ॥२०॥॥ 


श्रीमनु मेघ:. श्रीमान्‌ मेघ ! | अति उत्कष्ठः अत्यन्त उत्कण्ठासे 
नून॑ त्वं निश्चय तुम | शबलहृदयः: परिपूर्ण हृदय 
वें ] 
यादवेन्द्रस्य याददेंन्द्रके | स्मृत्वा स्मृत्वा उनका बार-बार 
| 


दयितः असि प्रिय हो । स्मरण करके 
वयं इब भवान्‌ हमारी ही भाँति | अस्मत्‌ विध: हमारी ही भाँति 


तुम भी | बाष्पधारा: अश्रुधारा 
प्रेमबद्धः प्रेमसे बँधे हुए विसृजसि त्यागते हो 
श्रीवत्स अद्भ[म्‌ उने श्रीवत्स लाञऊछन| तत्‌ प्रसद्भः (सचमुच) उनसे 
का प्रीति करना ही 
ध्यायति ध्यान करते हो दुःखदः दुःखदायी है ॥॥२५०॥ 
प्रियरावपदानि भाषसे मृत- 
सञ्जीबिकयानया गिरा । 


करवाणि किमठ ते प्रिय 
बद मे वल्गितकण्ठ कोकिल ॥२१॥ 


दशमस्कन्धघे नवतितमोड5्ध्याय: [ ८७७ 


प्रियराव पदानि भाषसे मृत सञ्जीविकया अनया गिरा करवाणि 
कि अदय ते प्रियं वद से वल्गितकण्ठ कोकिल ॥२१॥ 


वल्गितकण्ठ को किल मधुर गले प्रियराव प्रियतमके स्वरके 
वाले कोकिल !| पदानि पदोंको 
मृत सञ्जीविकया मरे हुएको जिलाने| भाषसे बोल रहे हो, 
वाली बद यद्य ते बोलो, आज तुम्हारा 


अनया गिरा अपनी इस वाणीसे [ कि प्रियं करवाणि क्‍या प्रिय करें 
!।२१॥। 
न चलसि न वदस्युदा रबुद्धे 
क्षितिधपर. चिन्तयसे महान्तमर्थंम्‌ । 
अपि बत वसुदेवनन्दनाईडड्नि 
वयमिव कामयसे  स्तनविधतु म्‌ ॥२२॥ 


न चलसि न वदसि उदार बुद्ध क्षितिधर चिन्तयसे महान्तं अर्थ अपि 
बत वसुदेवनन्दन अंपि बयं इव कामयसे स्तन: विधतु म्‌ ॥२२॥। 


उदार बुद्धें: उदार विचार व इव हमारे समान 
क्षितिधर पर्वत ! वसुदेवनन्दन वसुदेव-नन्दनके 
न चलसि न चलते हो, अंध्रि चरणोंको 
न वदसि न कुछ बोलते हो | स्तन: विधतु अपने स्तनों 
महान्तं अर्थ किसी बड़े प्रयोजन (शिखर) पर 
का रखना 
चिन्तयसे विचार कर रहे हो ”| कामयसे चाहते हो ॥२२॥ 
बत अपि अहो, क्‍या (तुम भी) 


शुष्यद्ध्दाः कशिता बत सिन्धुपत्न्यः 
सम्प्रत्यपास्तकमलश्रिय.. दृष्टभतु:। 
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यहद वयं॑ मधुपतेः प्रणयावलोक- 
मप्राप्य मुष्टहदयाः: पुरुकशिताः सम ॥२३॥ 
शुष्यत्‌ कृदा: कशिता बत सिन्धुपत्न्य: सम्प्रति अपास्त कमलश्षिय 


इष्टभतु: यद्वत्‌ व्य मधुपतेः प्रणय अवलोक अप्राप्प मुष्टहृदयाः 
पुरुअशिताः सम ॥२३॥ 


बत सिन्धुपत्न्यः अहो समुद्रपत्नी यद्वत्‌ वसे ही जेंसे 
नदियों ! इष्टभतु : प्रिय स्वामी 

सम्प्रति इस समय मधुपते: मथुरानाथकी 

शुष्पत्‌ छृदा: हदों (गहरे स्थानों)| प्रणय अवलोक प्रेमपूर्णं चितवन 
के सूख जानेसे अप्राप्य न पाकर 

कसलश्षिय कमलोंकी शोभा | मुष्टह्‌दया हृदय खोकर 

अपास्त नष्ट हो गयी (और | बय॑ पुरुकरशिताः हम बहुत दुबली 

कशिता (तुम) दुबली हो सम हो गयी हैं ।।२३॥ 
गयी हो, 


हंस स्वागतमास्यतां पिब पयो ब्रह्मड्र शोरे: कथां 

दूत त्वां नु विदासम कच्चिदजितः स्वस्त्यास्त उक्त पुरा। 

कि वा नश्वलसोहृदः स्मरति त॑ कस्माद भाजामों वर्य॑ 

क्षौद्रालापय कामदं श्रियप्तते सेवेकनिष्ठा स्त्रियाम्‌ ॥॥२४।॥। 

हंस स्वागत आस्यतां पिब पय: ब्रृहि अद्भ शौरे: कथां दूत त्वां नु 
विदाम कच्चित्‌ अजितः स्वस्ति अस्ति उक्त पुरा कि वा नः चल सोहदः 


स्मरति त॑ कस्मातु भजामः बयं क्षौद्र आलापय कामदं श्रियं ऋते सेवा एक 
निष्ठा स्त्रियास्‌ ।॥२४॥। 


हुंस आस्यतां हंस ! आओ, अद्भ शौरे: कथ्थां प्यारे, श्रीकृष्णका 
स्वागत (तुम्हारा) स्वागत समाचार 
ब्र्हि बतलाओ ! 


पिब पय: द्ध पियो । नुत्वां निश्चय तुमको 
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दूतं विदाम (हम) दूत जानती. भजामः सेवा करें ? 

हैं, | क्षोद्र उन क्षुद्रके दूत ! 
पुरा उक्त पहिले बतलादो,  ; श्रियं ऋते लक्ष्मीको छोड़कर 
कच्चित्‌ अजित: (वहां) क्या अजित सेवा एक निष्ठा एकमात्र सेवा- 

श्रीकृष्ण निष्ठ 
स्वस्ति अस्त सकुशल तो हैं ? काम स्त्रियां कामना पूर्ण करने 
वा कि चल सोहृदः अथवा क्‍या वे वाली स्त्री 

अस्थिर प्रेम (वाले) | आलापय बतलाओ (हममें 
नः स्‍स्मरति हमारा स्मरण करते कोई नहीं है) 

हैं ? २४॥ 


बय॑ त॑ कस्मात्‌ु हम उनकी क्‍यों 


इतोहशेन  भावेन कृष्ण योगेश्चरेश्वरे । 
क्रियमाणेन माधव्यो लेभिरे परमां गतिस्‌ ॥२५॥ 


इतोहशेन भावेन कृष्ण योगेश्वर ईश्वर क्रियमाणेन माधव्यः लेभिरे 
परमां गतिसु ॥२५॥। 


साधव्य:ः श्रीकृष्ण पत्नियां | भावेन क्रियमाणेन भाव करती हुई 
योगेश्वर ईश्वरे योगेश्वरोंके भी परमां गति परम गति 
स्वामी लेभिरे प्राप्त हो गयीं 
कृष्ण इतीहशेन श्रीकृष्णमें इस प्रकार ॥॥२५।। 
का 


श्रुतमाज्रोषपि यः स्त्रोणां प्रसह्मयाकर्षते मनः । 

उरुगायोरुगीतों वा पश्यन्तीनां कुतः पुनः ॥२६॥ 

श्रुतमात्र: अपि यः स्त्रीर्णा प्रसह्म आकर्षते सनः उरुगायः उरुगीतः 
वा पश्यन्तीनां कुतः पुनः ॥२६॥ 


श्रुतमात्र: अपि सुनने मात्रसे | यः उरुगायः जो बहुतों द्वारा 
ढ वाणित 
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वा उरुगीतः अथवा अनन्त कीति | पुनः पश्यन्तीनां फिर दर्शन करने 
सत्रीणां मन: स्त्रियोंक मनको | वालियोंकी 
प्रसह्य आकषंते बल पूर्वक खींच लेते | कुतः क्या चर्चा ॥२६॥ 


या: सम्पर्यंचरन्‌ प्र म्णा पादसंवाहनादिशभिः । 
जगदगुरु भर्तं बुद्धद्ा तासां कि वषण्यंते तपः ॥२७॥। 


या: सम्पर्यचरन प्र म्णा पादसंवाहन आदिभिः जगदगुरु भतु 
बुद्धया तासां कि वण्यंते तपः ॥२७॥ 


याः प्रम्णा. जिन्होंने प्रेमपवंक | सम्पर्यंचरनूु सेवा की 


जगद्गुरु जगद्गुरु श्रीकृष्णकी | तासांतपः. उनके तपका 

भतु बुद्धघा अपना पति मानकर [ कि वर्ण्यते कया वर्णन किया 
पादसंवाहन॒ चरण दबाने जा सकता है ॥२७॥ 
आविभिः आदि द्वारा द 


एवं वेदोदितं धर्ममनुतिष्ठन्‌ सतां गतिः। 
ग्रूहूं धर्मार्थंथामानां . मुहुश्वाद्शयत्‌ पदस्‌ ॥२८॥ 


एवं वेद उदितं धर्म अनुतिष्ठन्‌ सतां गतिः गृहूं धर्म अर्थ कामारनां 
मुहु:ः च अदर्शयत्‌ पद ॥२८॥॥ 


सतां गतिः. सन्‍्तोंके परमाश्रय | गृह धर्म अर्थ च गृहस्थ धर्मको धमं, 


भगवान अर्थ और 

एवं वेद उदित इस प्रकार वेदो- कामानां पद कामका आश्रय 
पदिष्ट मुहुः अदर्शयत बार-बार 

धर्म अनुतिष्ठत धर्मानुष्ठान करते| दिखलाया ॥२८५॥ 
हुए 


आस्थितस्य परं धर्म कृष्णस्य ग्ृहमेधिनाम्‌ । 
आसन्‌ षोडशसाहसन महिष्यश्व शताधिकस्‌ ॥२४॥ 


रू 
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आस्थितस्थ परं धर्म कृष्णस्य ग्रहमेधिनां आसन षोडशसाहस्न 
महिष्य: च शत अधिकम्‌ ॥२।। 


गृहमेधिनां. गृहस्थोंके षोडशसाहस्न॒ सोलह सहस्र 
पर घर्मं श्रष्ठ धर्मपर (सोलह सहस्न एक 
आस्थितस्य स्थित हि सौ) 


कृष्णस्य च.. श्रीक्ृष्णकी तो महिष्य: आस रानियां थीं।।२६॥ 
शत अधिक॑ सौ अधिक | 


तासां स्त्रीरत्नभूतानामष्टो याः प्रागुदाहताः । 
रुक्मिणी प्रमुखा राजंस्तत्पुत्राश्चानुप॒वंशः ॥३०॥। 


तासां स्त्रीरत्न भुतानां अष्टो या: प्राक्‌ उदाहताः रुक्मिणी प्रमुखा 
राजन ततु पुत्रा: च अनुपू्वंश: ॥३०।। 


राजन्‌ राजन्‌ ! । बतलायी गयी 
तासां उनमें अष्टो आठ थी 
स्त्रो रत्न भुतानां स्त्रियोंमें रत्न अनुपूवंश: पूर्वापरके क्रमसे 
| स्वरूपा ततु पुत्रा:च उनके पुत्र भी 
रुक्मिणो प्रमुखा जिनमें रुक्मिणी (बतलाये गये हैं) 
प्रधान थीं ।।३०।॥॥ 


या: प्राक उदाहृता: जो पहिले 


एकंकस्यां दश दश कृष्णोष्जीजनदात्मजान । 
यावत्य आत्मनो भार्या अमोघगतिरोश्थरः ॥॥३१॥। 


छक एकस्यां दश दश कृष्ण: अजीजनतु आत्मजानू यावत्य आत्मन: 
भार्या अमोघगति: ईश्वरः ॥॥३१॥ 


अमोघगति:  अव्यर्थे गति एक एकस्यां उनमें प्रत्येकसे 
ईश्वर: कृष्ण: सर्वंसमर्थ श्रीकृष्णने | इश दश दस-दस 
यावत्य आत्मन: जितनी अपनी आह्मजाबनू... पुत्र 


भार्या पत्नियां थी अजीजनतु उत्पन्न किये ॥३१।॥॥ 


प८२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तेषाम्‌हामबीर्धाणामष्टादश महारथा: ! 
आसन्नुदारगशसस्तेषां नमानि में श्रूणु ॥३२॥। 


तेषां उद्दाम वीर्याणां अष्टादश महारथा: आसन उदार यशसः तेषां 
नामानि मे शूण ॥३२।। 


उद्दाम वोर्याणां प्रचण्ड पराक्रम उदार यशसः विपुल यशस्वियोंक्रे 
तेषां अष्टादश उनमें अठारह नामानि मे शूणु नाम मुझसे सुनो 
सहारथा: आसन महारथी थे । ॥३२।। 
तेषां उन | 


प्रद्यु म्नश्चानिरुद्धश्च दीप्तिमान्‌ भानुरेव च । 
साम्बोी सधुबृ हद्धानुश्चित्रभानुवू कोइरुण: ॥३३।। 
पुष्करो वेदबाहुश्च श्रुतदेवः  सुनन्दन:ः । 
चित्रवाहुविरूपश्च कविन्यंग्रोधव. एवं च्‌॥३४॥ 


प्रयुम्नः, च, अनिरुद्ध), च, दीप्तिमान, भानुः, एवं च, साम्बः, मधु:, 
बृददभानुः, चित्रभानु, वृकः, अरुण:, पुष्कर:, वेदबाहुः, च, श्रुतदेव:, 
सुनन्दनः, चित्रताहुः, विरूप:, च, कवि:, न्यग्रोद्ध, एव च ॥३३-३४॥४* 

एत्तेषामपि राजेन्द्र तनुजानां मधुद्विषः । 

प्रद्यु मन आसोत्‌ प्रथमः पितृवद्‌ रुक्मिणीसुतः ॥३५॥ 


एतेषां अपि राजेन्द्र तनुजानां मधुद्विष: प्रयुम्न: आसीत्‌ प्रथमः 
पितृवत्‌ रुक्मिणीसुतः: ॥३५॥। 


ये केवल नाम हैं। इसमें “च' तथा 'एवं च' को छोड़ दें । 'एव' का 
और "एवं च' का अर्थ “और भी' है। 


दशमस्कन्धे नवतितमोड्ध्याय: [ ८८३ 


राजेन्द्र महाराज ! प्रद्युभ्नः प्रद्यु मन 
एतेषां मधुद्दिष: इन मधुस्‌दनके पितृवबत्‌ पिताके समान 
तनुजानां अपि पुत्रोंमें भी प्रथम: आसीत्‌ सर्वश्रेष्ठ थे ३५॥। 


रुक्मिणीसुतः रुक्मिणीजीके पुत्र 
स॒ रुक्मिणोी दुहितरमुपयेमे मसहारथः । 
तस्मात्‌ सुतो$निरुद्धो5भुन्नागायुतबलान्वितः ॥३६॥ 


स रुक्मिण: दुहितर उपयेसे महारथः तस्मात्‌ सुतः अनिरुद्धः अभुत्‌ 
नाग अयुत बल अन्वितः ॥३६॥ 


स महारथ: उन महारथीने._ | नाग अयुत. दस हजार हाथियों 
रुक्मिण: दुहितरं रुक्मीको पुत्री की 
उपयेमे विवाह किया | बल अन्वित:. शक्ति युक्त 


तस्मात्‌ सुतः उससे उनके पुत्र | अनिरुद्ध: अभूत अनिरुद्ध हुए ॥.६॥ 
स चापि रुक्मिणः पोन्रों दौहित्रो जगृहे ततः । 
वज्ञ्रस्तस्याभवद्‌ यस्तु मौघललादवशेषितः ॥॥३७॥। 


सच अधि रुक्मिण: पोत्रीं दोहित्र:ः जभृहे ततः बच्चा: तस्या अभवत्‌ 
यप्तु मौसलातु अवशेषितः ॥३७॥ 


सच उन्होंने भी | वज्त्र: अभवत्‌ वज्ञनाभ हुए 
दौहित्र: अधि पुत्रीके पुत्र होने पर | यस्तु जो तो 

भी | मौसलात्‌ (ब्राह्मणोंके शापसे 
रुक्मिण: पोत्रीं रुक््मीको पौत्रीकों | उत्पन्न) मूसलसे 
जयूृहे स्वीकार किया | अवशेषित: बच ग्रे ॥॥3७॥॥ 


तस्था सुत:ः. उसके (उनके | पुत्र 


प्रतिबाहुर भत्तस्मात्‌ु सुबाहुस्तस्थ चात्मज:ः ! 
सुबाहो: शान्तसेनो5भ्च्छतरेनस्तु तत्सुतः ॥३८१। 
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प्रतिबाहु: अभत्‌ तस्मात्‌ सुबाहु:ः तस्य च आत्मज: सुबाहोः शान्तसेन: 
अभूत्‌ शतसेनः तु तत्‌ सुतः ॥३८॥ 


तस्मात्‌ प्रतिबाहुः उससे प्रति बाहु . सुबाहोः सुबाहुके 


अभत्‌ हुए ' शान्तसेनः अभृत्‌ हुए 

च तस्य और उनके ' ततु सुत: तु॒ उनके पुत्र तो 
आत्मज: पुत्र ' शतसेनः शतसेन हुए ॥३८।॥१ 
सुबाहः सुबाहु, 


न हां तस्मिन्‌ कुले जाता अधना अबहुप्रजा:। 
अल्पायुषो5ल्पवोर्याश्व अन्रह्मण्याश्च जज्ञिरे ॥३८॥। 


न हि एतस्मिनू कुले जाता अधना अबहुप्रजा: अल्पायुषः: अल्प- 
वीर्या: च अब्रह्मण्या: च जज्ञिरे ॥३< ॥ 


हि एतस्मिनू._ क्‍योंकि इस च अल्पवीर्या: एवं अल्प पराक्रम 
कुले कुलमें च अब्नह्मण्या: तथा जो ब्राह्मण 
जाता अधना उत्पन्न कोई निधन भक्त न हों ऐसे 
अबहुप्रजाः अल्प सन्तति न जज्षिरे नहीं उत्पन्न हुए 
अल्पायुषः अल्पायु ॥३६॥। 


यदुवंशप्रसुतानां पुसां विख्यातकर्मणास॒ । 
संख्या न शकक्‍यते कतुसपि वर्षायुतेनप ।॥॥४०॥॥ 


यदुवंशप्रसुतानां पुसां विख्यातकर्मणां संख्या न शक्‍यते कतु अपि 
वर्ष अयुतेः नूप ॥४०॥ 


न्‌प राजन्‌ ! वष अयुते: अपि दस सहस्न वर्षोमें 

यदुवंशप्रसुतानां यदुबंशमें उत्पन्न भी 

विख्यातकर्मणां प्रसिद्ध कर्म करने | संख्या कतु गणना करना 
वाले शक्‍्यतेन सम्भव नहीं है 


पुसां पुरुषोंकी [४०।॥। 


दशमस्कन्धे नवतितमोष्ध्याय: [ ददप्‌ 
तिस्रः कोटयः सहस्नाणामष्टाशीतिशतानि च । 
आसन्‌ यदुकुलाचार्या: कुमाराणामिति श्र्‌ तम्‌ ॥४१॥। 


तिस्र: कोट: सहस्राणां अष्टाशीति शतानि च आसन यदुकुल 
आचार्या: कुमाराणां इति श्रुतम्‌ ॥॥४१॥ 


इति श्रुत॑ ऐसा सुना है कि तिस्रः कोटयः तीन करोड़ 

यदुकुल यदुकुलके सहस्राणां अष्टाशीति अट्ठासी हजार 
कुमाराणां बालकोंके चशतानि सौ (अट्ठासी लाख) 
आचार्या: शिक्षक आसन थे ॥४१॥ 


संख्यानं यादवानां कः करिष्यति महात्मनास्‌ । 
यत्रायुतानामयुतलक्षेणास्ते. स॒ आहुकः ॥॥४२॥ 


संख्यानं यादवानां कः करिष्यति महात्मनां यत्र अयुतानां अयुत्त 
लक्षेण आस्ते स आहुकः ।१४२॥। 


महात्मनां. महात्मा अयुतानां अयुत एक नील 

यादवारनां यादवोंकी लक्षण (एक पर तेरह 

संख्यान॑ गणना बिन्दु) 

कः करिष्यति कौन करेगा आस्ते (सेनिक) रहते थे 

यत्र स आहुकः जहाँ उन उग्रसेनजी 8२।। 
के साथ 


देवासुराहवहता देतेवा ये सुदारुणा:। 
ते चोत्पन्ना मनुष्येषु प्रजा हृप्ता बबाधिरे ॥४३॥ 


देव असुर आहवहता देतेया ये सुदारुणा: ते च उत्पन्ना मनुष्येषु 
प्रजा दृप्ता बबाधिरे ॥४३॥ 


८८६ ] श्रोमद्भागवते महापुराणे 


ये सुदारुणा: जो अत्यन्त भयानक उत्पन्ना हृप्ता उत्पन्त होकर परमंड' 


देतेया देत्य में भरे 
देव असुर देव-असुरोंके प्रजा बबाधिरे प्रजाको बाधा 
आहवहता युद्धमें मारे गये पहुँचाते थे: ॥४३॥। 


ते च मनुष्येषु वही मनुष्योंमें 


तन्निग्रहाय हरिणा प्रोक्ता देवा यदो: कुले । 
अवतीर्णा: कुलशतं तेषामेकाधिक॑ नूप ॥४ेंड॥ 


तत्‌ निग्रहाय हरिणा प्रोक्‍्ता देवा: यदोः कुले अवतोर्णा: प्रात॑ 
कुलशतं तेषां एक अधिक नृप ॥४४॥ 


नृप राजन्‌ !  अवतीर्णा: अवतरित हुए 

तल निग्रहाय उनका दमन करनेके तेषां एक अधिक उनके एक अधिक 
लिए ! कुलशतं सौ (एक सौ एक) 

हरिणा प्रोक्‍्ता श्रीहरिके कहने पर |- कूल थे ।॥॥४४॥ 


देवा: यदो: कुले देवता यदुकुलमें 


तेषां प्रमाणं॑ भगवान्‌ प्रभुत्वेनाभवद्धरिः । 
ये चानुवर्तिनस्तस्थ ववृधुः. सर्वबादवाः ॥४५॥४ 


तेषां प्रमाणं॑ भगवान्‌ प्रभुत्वेन अभवत््‌ हरि: ये च अनुवरतिनः तस्थ 
वद्रधुः सर्बेबादवा: ॥॥४५॥ 


तेषां प्रमाणं. उनके आदर्श अनुवर्ति:: अनुयायी थे 
प्रशुत्वेन स्वामी होनेके कारण| सर्वबादबा: वे सब यादव 
हरि: अभवत्‌ श्रीहरि हुए | बदधुः बढ़ ।४५॥। 


दे येतसस्‍्य तथा ज्ञो उनके 


शय्यासनाटनालापक़ोडास्नानादिकसंसु । 
न विदुः सन्‍्तमात्मानं वृष्णयः कृष्णचेतस: ॥॥४६॥। 


दशमस्कधे नवतितमोष्ध्याय: [ प्घ७ 


दण्या आसन अटल आलाप क्रीडा स्नान आदि कर्मसु न विदुः सन्त 
आत्मान वृष्णयः कृष्ण चेतल: ॥॥४६।॥। 


शय्या आसन सोते-बेठते, कृष्ण चेतसः  श्रोकृष्णमें लगे चित्त 
अटन आलाप घूमते, बातचीत करते, दृष्णयः यादव 
क़ोड़ा स्नान खेल, स्नान ' आत्मान न बिदुः अपने शरी रको नहीं 
आदि कर्मंसू आदि कम करते | जानते थे ।।४६॥ 
सन्त हुए भी । 
तोर्थं चक्त नृपोनं यदजनि यदुषु 
स्वःसरित्पादशोच 
विद्विदस्निग्धा: स्वरूप ययुरजितपरा 
श्रीयंदर्थेबन्ययत्नः । 


यन्नामामड्भरलघ्नं  श्रुतमथ गदितं 
यत्कृतो गोबन्रधर्म: 
कृष्णस्येतन्‍नत चित्र. क्षितिभरहरणं 
काल चक्रायुधस्य ।।४७॥। 
तीर्थ चक्र नुप ऊने यत्‌ अजनि यदृषु स्वःसरित्‌ पादशौचं विद्विद्‌ 
स्निग्धा: स्वरूपं ययुः अजित परा श्री: यत्‌ अर्थें अन्य यत्नः यतु नाम 


अमद्भूलघ्न॑ भ्रुत॑ अथ गदितं यत्‌ कृतः गोत्र धर्म: कृष्णस्य एतत्‌ न चित्र 
क्षितिभर हरणं काल चक्र आयुधस्य ॥॥४७॥ 


न्‌प राजन ! अजनि (स्वयं) उत्पन्न हो 
पादशोचं अपने चरणोदक गये 

स्वःसरित्‌ सुरसरि रूप विद्विद्‌ द्व षी तथा 

तीर्थ तीथैको भी स्निग्धाः ऐ्रेमी भी 

ऊन चक्र काम बना दिया स्वरूप ययुः उनके स्वरूपको प्राप्त 
यत्‌ यदुषु क्योंकि यदुवंशमें हो गये 


यत्‌ कृत: जिनको पानेके लिए 


बंद. | श्री मद्भागवते महापुराणे 


अन्य यत्तः. दूसरे लोग प्रयत्न | यत्‌ कृतः गोज्रधर्म: सभी गोत्रोंके धर्म 


करते हैं जिनके बनाये हैं 
श्री: अजित परा वे लक्ष्मी जिन. | एतततु यह 
अजित भगवानकी | क्षितिभर हरणं भूभार हरण 
परायणा हैं कालचक़ आयुधस्य काल चक्र रूपी 
यत्‌ नाम जिनका नाम । अस्त्रधारी 
श्रुतं अथ गदितं सुनने अथवा कृष्णस्य चित्र न श्रीकृष्णके लिए 
उच्चारण करने पर | आश्चयंकी बात 
अमड्भलघ्न॑ अमंगलोंका नाशक है' नहों है ।॥॥४७॥ 


जयति जननिवासो देवकीजन्मवादो 
यदुव रपर्षत्स्वेदों भिरस्यन्न धर्म म्‌ । 
स्थिरचरवृजिनघध्न: सुस्मितश्रोमुखेन 
व्रजपुरवनितानां वर्धवव्‌ कामदेवम्‌ ॥४८॥। 


जयूति जन निवासः देवकीजन्मवाद: यदुवरपषंत्‌ .स्वः- दोशिः 
अस्यन्‌ अधर्म स्थिर चर वृजिनध्तः सुस्मित श्रीमुखेन ब्रजबुरवनितानां 
वर्धयन्‌ कामदेव्‌ ॥४८॥ 


जन निवास: समस्त लोगोंमें रहने| वृजिनध्न:. क्लेशोंको नष्ट करने 
पर भी वाले 

देवकीजन्मवाद: देवकीसे जन्म लेने | सुस्मित अपने मुस्कराते मुख 
वाले कहे जाते श्रीमुखेन की शोभासे 

यदुबरपर्षतू. यादव श्रेष्ठ पाषंदों | ब्रजपुरवनितानां ब्रज एवं नगरकी 


के साथ स्त्रियों में 

स्व: दोभिः अपनी भुजाओंसे | कामदेव कामदेवको 

अधर्म अस्यनू _अधमंको दूर हटाते | वर्धवन्‌ जयति बढ़ाते भगवानकी 
हुए जय हो ॥४८५॥। 


स्थिर चर; समस्त चराचरके 


दशमस्कन्ध नवतितमो5ध्याय: [ ८८६ 


इत्थं. परस्यथ निजवत्मेरिरक्षया$5त्त- 
लोलातनोस्तदनुरूपविडम्बनानि | 

कर्माणि करंकषणानि यवृत्तमस्य 
श्र यादमुष्य पदयो रनुवृत्तिमिच्छन्‌ ॥४६॥। 

इत्थं परस्य निजवत्म॑ रिरक्षया आत्तलीलातनो: तत्‌ अनुरूप 


विडम्बनानि कर्माणि कर्मंकषणानि यदृत्तमस्य श्रूयात्‌ असुष्य पदयो: 
अनुर्वृत्ति इच्छनु ।।४<।॥। 


इत्थं निजवत्स॑ इस प्रकार अपने | परस्य परम पुरुष 

(वेद) मार्गकी यदृत्तरस्य यदृत्तमके 
रिरक्षया रक्षाकी इच्छासे कसमंकषणानि कर्म-बन्धन काटने 
आत्तलीलातनो: लीलासे शरीर वाले 

धारण किये कर्माणि कर्मोको 


तत्‌ अनुरूप और उसके अनुरूप | अमुष्य पादयो: इनके चरणोंको 
बविडम्बनानि लीला करते हुए अनुर्वृेत्ति इच्छनू सेवा चाहते हुए 
श्रूयात्‌ श्रवण करे ।।४९॥ 


मत्येस्तपानुसवमेधितया मुकुन्द- 
श्रीमत्कथाश्रवणकीत नचिन्तयति । 
तद्धास दुस्तरकृतान्तजवापवर्गे 
ग्रामाद वन क्षितिभुजो5पि ययुयंदर्था: ॥५०॥॥ 


मत्यं: तया अनुसबं॑ एधितया मुकुन्द श्रीमतु कथा श्रवण कोतंन 
चिन्तन एति तत्‌ धाम दुस्तर कृतान्त जब अपवर्ग ग्रामात्‌ वन क्षितिभुजः 
अपि ययु: यत्‌ अर्था: ॥५०।। 


तया मुकुन्द उस मुकुन्दको श्रवण कीत॑> सुनने तथा कहनेसे 
श्रोमत्‌ कथा श्रीमती कथाके एधितया प्रवृद्ध हुए 
अनुसवं प्रतिदिन चिन्तन चिन्तनसे 


८६० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


बुस्तर कृतान्त दुष्पार कालके यतु अर्था: जिसे पाने फे लिए 
जव वेगसे क्षितिभुज: अपि राजा लोग भी 
अपवर्गं मोक्ष देने वाले  ग्रामातु नगरसे 

ततु धाम एति उनके धाम पहुँचता | बन ययुः वनमें गये !।५०॥ 


| 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यामष्टादंशसाहख्ां परमहंस्यां 
संहितायां दशमस्कन्धे उत्तराध श्रीकृष्णचरितानुवर्णनं नाम 
नवतितमोड्ध्याय: ।॥६०।॥। 


॥ इति बशंमस्कन्धोत्तराधं: समाप्त: ॥| 


॥ हरिः ऊँ तत्सत्‌ ॥ 


वर थे के मे घेर मे ने थे नै ने ने के ने नेन्‍ ले मै? ने ने ले थे ते ने क २ ले? मेन्‍ ने नर कै सेन्‍ के ने) न नै ले ले ले ले थे) थे? नर मर थैत मैर ले लेट नै थी ५ नेट ने 


॥ एकादश स्कनन्‍ध || 


एकादश स्कनन्‍्थध 


अनुक्रमणिका 


. यदुवंशका ऋषियोंको शाप 
. वसुदेवजीके पास श्रीनारदजीका आना ओर उन्हें 


राजा जनक तथा नो योगीश्वरोंका संवाद सुनाना । 


. माया, मायासे पार होनेके उपाय तथा 


ब्रत्म ओर कर्मयोगका निरूपण 


. भगवानके अवतारोंका वर्णन 


५. भक्तिहीन पुरुषोंकी गति और भगवानकी पूजा विधिका वर्णन 


. देवताओंकी भगवानसे स्वधाम सिधारनेके लिए प्रार्थना 


तथा याददवोंको प्रभास-क्षेत्र जानेकी तेयारी करते द्रेखकर 
उद्धवका भगवानके पास आना । 


- अवधूतीपाख्यान - पृथ्वीसे लेकर कबूतर तक आठ गुरुओंकी कथा 
- अवधूतोपाख्यान - अजगरसे लेकर पिंगलातक नौ गुरुओंकी कथा 
. अवधूतोपाख्यान - कुर से लेकर भृंगी तक सात गुरुओंकी कथा 

. लौकिक तथा पारलोकिक भोगोंकी असारताका निरूपण 

. बद्ध, मुक्त और भक्तजनोंके लक्षण 

. सत्संगकी महिमा और कर्म तथा कर्मत्यागकी विधि 

. हँसरूप में सनकादिकों दिये गये उपदेश का वर्णन 

. भक्तियोगकी महिमा तथा ध्यान विधिका वर्णन 

. भिन्न-भिन्न सिद्धियोंके नाम ओर लक्षण 
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भगवानकी विभूतियोंका वर्णन 
वर्णाश्रम-धर्म-निरूपण 

वानप्रस्थ ओर सन्यासीके धर्म 

भक्ति, ज्ञान और यम नियमादि साधनोंका वर्णन 
ज्ञानयोग, कर्मयोग ओर भक्तियोग 

गुण-दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य 
तत्त्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति विवेक 
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ऊ* श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमदभागवतम्‌ एकादशस्कन्धः 


अथ प्रथमो5 ध्याय: 
श्रीशुकठवाच- 
कृत्वा दैत्यवधं कृष्ण: सरामो यदुभिर्वृतः । 
भुवो5वतारयद भार जविष्ठं जनयन्‌ कलिम्‌ ॥ १ ॥। 


कृत्वादेत्यवधं कृष्ण: सरामः यदुभि: बृतः भुवः अवतारयत्‌ भारं जविष्ठ 
जनयन्‌ कलिम्‌ ॥ १ ॥ 


सराम: कृष्ण: - बलरामजीके जविष्ठ. _- (कौरव-पाण्डवोंमें) 
साथ श्रीकृष्णने प्रवल 
यदुभिः वृतः - यदुवंशियोंसे घिरे हुए | कलिंजनयन्‌ - कलह उत्पन्न करके 
देत्यवधं कृत्वा - दैत्योंका वध करके | भुवः भारं॑ - प्रथ्वीका भार 
अवतारयत्‌ - उतार दिया ॥ १ ॥ 
ये कोपिता: सुबहु पाण्डुसुताः 
सपत्नेरईर्यूतहेलनकचग्रहणादिभिस्तान्‌ । 
कृत्वा निमित्तमितरेतरतः समेतान्‌ 
हत्वा नृपान्‌ निरहरत्‌ क्षितिभारमीशः ॥ २ ॥ 
ये कोपिता:सुबहु पाण्डुसुताः सपत्ने: दुर्यृत हेलन कचग्रहण आदिभि:तान्‌ 


कृत्वा निमित्तं इतर इतरतः समेतान्‌ हत्वा नृपान्‌ निरहरत्‌ क्षितिभारं ईशः 
। २ ॥। 


अधथ प्रथमो 5 ध्याय: 


[६ 


ये पाण्डुसुताः - जो पाण्डव तान्‌- - उनको निमित्त बनाकर 
सपत्ने: - शत्रुओं द्वारा निमित्तंकृत्वा 
दुर्चुत - बुरे (छलपूर्ण) जुए इतर इतरतः - परस्पर एक दूसरे द्वारा 
हेलन कचग्रहण - अपमानों तथा समेतान _ - चारों ओरसे आये 
(द्रौपदीके) केश पकड़ने | नृपान्‌ हत्वा - राजाओंको मरवाकर 
आदिभि: - आदिद्दारा ईशः- - भगवानने भूभार 
सुबहुकोपिताः - अत्यधिक कुपित कर | क्षितिभारं 
दिये गये थे निरहरतू. - सर्वथा दूर कर दिया 
|| २ ॥ 
भूभारराजपृतना यदुभिनिरस्य 
गुप्तै: स्ववाहुभिरचिन्तयदप्रमेय: । 
मन्ये5 वनेर्ननु गतो5प्यगतं हि भार 


यद्‌ यादव कुलमहो अविषहाममास्ते ॥ ३ ॥ 


भूभार राजपृतना यदुभिः निरस्य गुप्तैः स्वबाहुभि: अचिन्तयत्‌ अप्रमेय: 
मन्ये अबने: ननु गतः अपिअगतं हि भारं यत्‌ यादवकुलं अहो अविषद्यनं आस्ते 


|| ३ ।। 


भूभार - पृथ्वीकी भाररूपा 
राजपृतना - राजाओंकीसेनाको 
स्वबाहुभि: गुप्तै:: अपनी भुजाओंसे 


सुरक्षित 
यदुभिः निरस्य - यादवों द्वारा हटाकर 
अप्रमेय: - प्रमाणातीत श्रीकृष्णने 
अचिन्ततत्‌._- सोचा 


ननु अवने: - 
भारंगतःअपि - 
अगतं मन्ये - 
हि यत्‌- 
अविषट्य॑ 
यादवकुल 
अहो आस्ते - 


निश्चय पृथ्वीका 
भारचले जानेपर भी 
बिना गया मानता हूं 


- क्योंकि जो (यह) अजेय 


- यादवकुल 


अहो (अभी) बना है 
॥ ३ ॥॥ 


७] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
नैवान्यतः परिभवो5स्य भवेत्‌ 
कथज्वचिन्मत्संश्रयस्य विभवोन्नहनस्य नित्यम्‌ । 
अन्तःकलि यदुकुलस्य विधाय 
वेणुस्तम्बस्य वन्हिमिव शान्तिमुपैमि धाम ।। ४ ॥। 
न एवं अन्यतः परिभव: अस्य भवेत्‌ कथज्चित्‌ मत्‌ संश्रयस्य विभवः 


न हनस्य नित्यं अन्तः कलि यदुकुलस्य विधाय वेणु स्तम्बस्य वन्हि इब शान्ति 
उपैमि धाम ॥ ४ ॥ 


अस्य अन्यतः - इसकी किसी दूसरेसे | यदुकुलस्य - (अतः) यदुकुलमें 


कथजब्चित्‌_ - किसी प्रकार अन्तः- - आन्तरिक कलह 
परिभवः - पराजय कलि विधाय उत्पन्न करके 
न भवेत्‌ - नहीं हो सकती वेणुस्तम्बस्य - बासोंके झुरमुटमें 
मत्संश्रयस्य - मेरे आश्रममें रहनेसे | वन्हिं इबव _- अभ्निके समान 
विभव:ः - वैभव शान्तिधाम - शत्ति पूर्वक अपने धाम 
न हनस्य नित्य - अप्रतिहत और स्थायी | उपेमि - जाऊँगा || ४ ॥। 

हो गया है 


एवं व्यवसितो राजन्‌ सत्यसंकल्प ईश्वरः । 
शापव्याजेन विप्राणां संजहे स्वकुलं विभुः || ५ ॥ 


एवं व्यवसितः राजन्‌ सत्यसंकल्प ईश्वरः शाप व्याजेन विप्राणां सज्जहे 
स्वकुलं विभुः ॥ ५ ॥ 


राजन्‌ - राजन्‌ विप्राणां - ब्राह्मणोंके 

एवं व्यवसितः - इस प्रकार निश्चय शाप व्याजेन - शापके बहाने 
करके स्वकुलं- - अपने कुलका संहार 

सत्यसंकल्प - उन सत्यसंकल्प सज्जहे किया ॥| ५ ॥। 


ईश्वरः विभुः. - समर्थ स्वामीने 


अथ प्रथमो5ध्यायः [८ 
स्व मूर्त्या लोकलावण्यनिर्मुक्त्या लोचनं नृणाम्‌ । 
गीभिस्ताः स्मरतां चित्तं पदैस्तानीक्षतां क्रिया: || ६ ॥ 


स्वमूर्त्या लोकलावण्य निर्मक्तया लोचनं नृणां गीभि: ता: स्मरतां चित्तं 
पदै: तान्‌ ईक्षतां क्रिया: || ६ ॥ 


लोकलावण्य - त्रिभुवन सुन्दर स्मरतां चित्त - स्मरण करने वालोंके 
स्वमूर्या. - अपनी मूर्तिसे चित्त 
नृणांलोचन॑ - मनुष्योंके नेत्रोंको पद: - (उनके) चरणोंमें 
निर्मुक्णा - सब ओससे छूड़ा देने (लग जाते थे) 

वाली तान्‌ ईक्षतां- उनका दर्शन करके 
गीभिस्ता: - (अपनी) वाणीमें क्रियाः - (सब) कार्य 

वही (प्रमुख) थे (भूल जाते थे) ।| ६ ॥। 

आच्छिद्य कीर्ति सुश्लोकां वितत्य ह्मज्जसा नु कौ । 


तमो5नया तरिष्यन्तीत्यगात्‌ स्व पदमीश्चरः ।। ७ ॥ 


आच्छिद्य कीर्ति सुश्लोकां वितत्य हि अज्जसा न को तमः अनया 
तरिष्यन्ति इति अगात्‌ स्वं पद ईश्वरः ॥ ७ ॥ 


हि - क्योंकि सुश्लोकां - पविन्रकीर्तनीय 
अनयातम:. - इसके द्वारा (लोग) कीति आछ्छिद्य- - उत्पन्न करके (उसे) 

अज्ञानसे वितत्य - विस्तृत करके 
तरिष्यन्ति. - पार हो जायेंगे ईश्वरः स्व पर्द- वे सर्वेश्वर अपने धाम 
इति - ऐसा सोचकर अगात्‌ - पधारे ॥ ७ ॥ 


कौ नु अज्जसा - पृथ्वीपर अहो सरलतासे 


९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
राजोवाच- 
ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं वृद्धोपसेविनाम्‌ । 
विप्रशाप: कथमभूद वृष्णीनां कृष्णचेतसाम्‌ ॥ ८ ॥। 


ब्रत्मण्यानां वदान्यानां नित्यं वृद्ध उपसेविनां विप्र शाप: कथ्थ अभूत्‌ 
वृष्णीनां कृष्णचेतसाम्‌ ॥| ८ ॥ 


ब्रत्मण्यानां- ब्राह्मणोंके भक्त, वृष्णीनीं _- यादवोंको 
वदान्यानां - उदार विप्रशापः_- ब्राह्मणोंका शाप 
नित्यं वृद्ध - सदा बड़ोंकीसेवा कथं अभूत - कैसे प्राप्त हुआ 
उपसेविनां करने वाले ॥ ८ ॥ 


कृष्णचेतसां - श्रीकृष्णमें आसक्त चित्त 


यन्निमित्त: स वै शापो यादृशो द्विजसत्तम । 
कथमेकात्मनां भेद एतत्‌ सर्व वदस्व मे ॥ ९ ॥ 
यत्‌ निमित्त: स वै शापः यादृशः व द्विजसत्तम कथ्थं एकात्मनां भेद 
एतत्‌ सर्व वदस्वमे ॥॥ ९ ॥ 
ह्विजसत्तम - विप्र प्रवर ! एकात्मनां - एक चित्त (यादवों) में 
स वे शाप: - वह निश्चित शाप भेद कं - फूट कैसे पड़ गयी 
यत्‌ निमित्त: - जिस कारण सेतु हुआ, | एतत्‌ सर्व - यह सब 
वा यादृशः: - अथवा जैसा था तथा नः वदस्व॒- मुझे बतलाइये || ९ ॥ 
श्रीशुक उवाच- 
बिभ्रद्‌ वपु: सकलसुन्दरसतन्निवेशं 
कर्माचरन्‌ भुवि सुमंगलमाप्तकामः । 
आस्थाय धाम रममाण उदारकीति: 
संहर्तुमैच्छत कुल स्थितकृत्यशेष: ॥। १० ॥ 


अधथ प्रथमो 5 ध्याय: 


[ १० 


बिभ्रद्‌ वपुः सकल सुन्दर सन्निवेशं कर्म आचरन्‌ भुवि सुमंगलं 
आप्तकामः आस्थाय धाम रममाण उदारकीति: संहर्तु ऐच्छत कुलं स्थित कृत्यशेष: 


| १० ॥। 
सकल सुन्दर - सम्पूर्ण सुन्दर उदारकीर्ति: - 
(पदार्थोंके) रममाण: 
सन्िवेशं - मानो योगसे बना हो | स्थितकृत्य- - 
ऐसा शेषः 
वपुः विभ्रत्‌ - श्रीविग्रह धारणकरके 
आप्तकामः - पूर्णकाम होते हुए भी | कुल संहर्तु - 
भुवि सुमंगल॑ - पृथ्वीके लिए अत्यन्त 
मंगलमय ऐच्छत 
कर्म आचरन्‌ - कर्म करते हुए 
कर्माणि पुण्यनिवहानि सुमंगलानि 


कालात्मना निवसता यदुदेवगेहे 


प्रशस्त सुयशके साथ 


- विहार करते हुए 


अपने बचे हुए कर्तव्य 
को (पूरा करनेके लिए) 
स्थित 

अपने कुलके उपसंहार 
की 


- इच्छाकी ॥ १० ॥। 


गायज्जगत्कलिमलापहराणि कृत्वा । 


पिण्डारक॑ समगमन्‌ मुनयो निसृष्टाः ॥| ११ ॥। 


कर्माणि पुण्यनिवहानि सुमंगलानि गायत्‌ जगत्‌ कलिमल अपहराणि 
कृत्वा काल आत्मना निवसता यदुदेव गेहे पिण्डारकं समअगमन्‌ मुनयः निसृष्टा: 


॥ ११ ॥॥ 
कलिमल 
अपहराणि 
सुमइ्गलानि 
कर्माणि 


गायन्‌ कृत्वा - 


यदुदेव गेहे 


- कलियुगके दोषोंको 
- दूर करने वाले 

- अत्ययन्त मंगलमय 
- कर्मोंको 


लोग वर्णन करेंगे 
इसलिए करके 


- यादव महाराज उग्रसेन 


की राजधानीमें 


कालआत्मना - 
निवसता 
निसृष्टाः 
मुनयः- 
पिण्डारक॑ 
समअगमन्‌ 


काल स्वरूपसे 


- बसते हुए 
- उनके विदा करनेपर 
- मुनिगण पिण्डारक क्षेत्र 


- एक साथ आ गये 


॥ ११ ॥। 


११ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
विश्वामित्रो5सितः कण्वो दुर्वासा भृगुरड़िगरा: । 
कश्यपो वामदेवो5तब्रिवसिष्ठो नारदादयः ॥१२॥। 


विश्वामित्र:, असितः कण्व: दुर्वासा, भृगुः, अंगिरा:, कश्यप:, वामदेव:, 
अत्रिः, वशिष्ठ:, नारद आदयः: ॥ १२ ॥॥१ 


क्रीडन्तस्तानुपब्रज्य कुमारा यदुनन्दना: । 
उपसंगृह्य पप्रच्छुरविनीता विनीतवत्‌ ॥ १३ ॥। 


क्रीडन्त: तान्‌ उपव्रज्य कुमारा यदुनन्दना: उपसंग्रह्मन पप्रच्छु: अविनीता 
विनीतवत्‌ ॥ १३ ॥ 


अविनीता - उद्ण्ड उपब्रज्य॒ _- समीप जाकर 
यदुनन्दनः- - यादव कुलके कुमार | विनीतवत्‌ - कृत्रिम नम्नतासे 
कुमारा उपसंग्रध्य. - प्रणाम करके 
क्रीडन्त: तानू - खेल करते हुए उनके | पप्रच्छु:; - पूछा ॥ १३ ॥ 


ते विषयित्वा स्त्रीवेषे: साम्बं जाम्बवतीसुतम्‌ । 
एषा पृच्छति वो विप्रा अन्तर्वत्न्यसितेक्षणा || १४ ॥। 


ते वेषयित्वा स्त्रीवेषे: साम्बं जाम्बवती सुतं एषा पृच्छति वः विध्राः 
अन्तर्वत्नि असित्‌ ईक्षणा ॥ १४ ॥ 


ते जाम्बवती - उन्होंने जाम्बवतीके एषा असित्‌ - यह कजरारे नेत्रों वाली 


सुतं पुत्र ईक्षणा 
साम्बं स्त्रीवेषे: - साम्बको स्त्रीवेशमें अन्तर्वत्नि - गर्भवती 
वेषयित्वा - सजाकर (कहा) विप्राः वः- - ब्राह्मणो ! आप लोगोंसे 


पृच्छति पूछती है ॥ १४ ॥। 


१, ये ऋषियोंके नाम हैं । 


अध प्रथमो5ध्यायः [ १२ 
प्रष्ट्‌ विलज्जती साक्षात्‌ प्रब्रूतामोघदर्शना: । 
प्रसोष्यन्ती पुत्रकामा किस्वित्‌ सज्जनयिष्यति ॥ १५ ॥ 


प्रष्टु विलज्जती साक्षात्‌ प्रब्बृत अमोघ दर्शनाः प्रसोष्यन्ती पुत्र॒कामा कि 
स्वित्‌ सज्जनयिष्यति ॥ १५ ॥ 


साक्षात्‌ प्रष्दुं - स्वयं पूछनेमें अमोघ दर्शना: -अव्र्थ दृष्टि वाले (आप) 

विलज्जती_- लज्जित हो रही है, | प्रब्ूत - बतलावें 

प्रसोष्यन्‍्नी._- प्रसममें किस्वित्‌ - भला क्‍या 

पुत्रकामा - पुत्र उत्पन्न करना सज्जन- - उत्पन्न करेगी ? 
चाहती है यिष्यति || १५ ॥। 


एवं प्रलब्धा मुनयस्तानूचु: कुपिता नृप । 
जनयिष्यति वो मन्दा मुसलं कुलनाशनम्‌ ।। १६ ॥। 


एवं प्रलब्धा मुनयः तान्‌ ऊचुः कुपिता नृप जनयिष्यति वः मन्दा मुसलं 
कुलनाशनम्‌ ॥ १६ ॥ 


नृप - राजन्‌ मन्दाः - 'मूर्खो 

एवं प्रलब्धा - इस प्रकार ठगनेका | वः कुल- - तुम्हारे कुलका नाश 
प्रयत्न करनेपर नाशनं करने वाला 

कुपिता मुनयः - कुपित मुनिगण मुसलं- - मूसल उत्पन्न करेगी 

तान्‌ ऊचुः. - उनसे बोले जनयिष्यति. ॥ १६ ॥ 


तच्छुत्वा तेउतिसन्त्रस्ता विमुच्य सहसोदरम्‌ । 
साम्बस्य ददृशुस्तस्मिन्‌ मुसलं खल्वयस्मयम्‌ || १७ ॥। 


तत्‌ श्रुत्वा ते अति समन्त्रस्ता विमुच्य सहसा उदरं साम्बस्य ददृशुः 
तस्मिन्‌ मुसलं॑ खलु अयस्‌ मयम्‌ ॥| १७ ॥ 


१३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


तत्‌ श्रुत्वा - उस (शाप) को सुनकर | विमुच्य - खोलकर 

ते अति- - वे बहुत भयभीत खलु अयसमयं - अरे लोहेसे बना 
सन्त्रस्ताः होकर मुसलं ददृशुः - मूसल देखा ॥॥१७॥। 
सहसा - अचानक 


साम्बस्य उदरं- साम्बके पेट 
(पर बंधा वस्त्रादि)को 


कि कृतं मन्दभाग्यैर्न: कि वदिष्यन्ति नो जनाः । 
इति विह्वलिता गेहानादाय मुसलं ययुः ॥१८॥ 


कि कृतं मन्द भाग्य: नः कि वदिष्यन्ति नः जना: इति विध्वलिता गेहान्‌ 
आदाय मुसलं ययुः ॥ १८ ॥ 


नः मन्दभाग्यै: - “हम अभागोंने इति विध्वयलिता - इस प्रकार व्याकुल 
कि कृत॑ - यह क्या किया होकर 

जनाः नः - लोग हमें मुसलं आदाय - उस मूसलको लेकर 
कि वदिष्यन्ति - क्‍या कहेंगे ? गेहान्‌ ययुः - घर लौट गये ॥॥१८॥ 


तच्चोपनीय सदसि परिम्लानमुखश्रियः । 
राज्ञ आवेदयाज्यक्रुः सर्वयादवसन्निधो ॥ १९ ॥ 


तत्‌ च उपनीय सदसि परिम्लानमुखश्रियः राज्ञ आवेदयान्‌ चक्रुःसर्व 
यादव सन्निधो ॥| १८ ॥ 


मुखश्रियः. - मुखकी शोभा सर्व यादव - सब यदुवंशियोंकी 
परिम्लान - अत्यन्त फीकी हो गयी | सन्निधो उपस्थितिमें 
थी सदसि उपनीय - सभामें लाकर 
तत्‌ू च._- उस (मूसल)को भी राज्ञ आवेदयान्‌ - महाराज उम्रसेनसे निवेदन 
चक्र - किया ॥| १९ ॥ 


श्रुत्वामोघं विप्रशापं दृष्टवा च मुसलं नृप । 
विस्मिता भयसन्त्रस्ता बभूवुर्दारकौकसः ।॥। २० ॥। 


अधथ प्रथमो5ध्याय: [ १४ 


श्रुत्या अमोधं विप्रशापं दृष्टवा च मुसलं नृप विस्मिता भय संत्रस्ता 
बभूवु: द्वाररो कसः ॥| २० ॥ 


नृप - राजन ! द्वारका कसः - द्वारिकावासी 

अमोधं विप्रशापं - अव्यर्थ ब्राह्मगोंका शाप| विस्मिता - चकित एवं 

श्रुत्वा च - सुनकर तथा भय संत्रस्ता - भयसे अत्यन्त भयभीत 
मुसलं दृष्टवा - मूसलको देखकर बभूवु: - हो गये ॥ २० ॥ 


तच्चूर्णयित्वा मुसलं यदुराज: स आहुकः । 
समुद्रसलिले प्रास्यल्लोहं चास्यावशेषितम्‌ ॥ २१ ॥। 


तत्‌ चूर्णयित्वा मुसलं यदुराज: स आहुकः समुद्र सलिले प्रास्यत्‌ लोहं 
च अस्य अवशेषितम्‌ ॥ २१ ॥ 


स यदुराजः - उन यादव महाराज अस्य अवशेषितं - उससे बचे हुए 

आहुकः उग्रसेनने लोहं च - लोहेका भी 

तत्‌ मुसलं - उस मूसलको समुद्र सलिले - समुद्रके जलमें 

चूर्णयेत्वा - चूर्ण बनवाकर प्रास्थत्‌ - फिंकवा दिया ॥२१॥। 
कश्चिन्मत्स्यो5 ग्रसील्लोहं चूर्णानि तरलैस्ततः । 


उह्यमानानि वेलायां लगनान्यासन्‌ किलैरका: ॥| २२ ॥ 


कश्चित्‌ मत्स्य: अग्रसीत्‌ लोहं चूर्णानि तरलैः ततः उद््यमानानि वेलायां 
लग्नानि आसन्‌ किल एरकाः ॥ २२ ॥ 


कश्चित्‌ मत्स्यः - किसी मछलीने तरलेः उद्य - तरंगोंसे ढोया जाकर 
लोहं अग्रसीत्‌ू - उस लोहे (के टुकड़े) | मानानि 

को निगल लिया किल एरकाः- अहो, एरका नामक घास 
ततः चूर्णानि - वहांसे वह (लौह) चूर्ण। आसन्‌ - हो गया ॥ २२ ॥। 
१. यह तलवारके समान लम्बे तीन अंगुलके लगभग बचके समान पौधोंकी दलदली नम 


भूमिमें होने वाली घास है । 


१५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


मत्स्यो गृहीतो मत्स्यघ्नैर्जालेनान्यै: सहार्णवे । 
तस्योदरगतं लोहं स शल्ये लुब्धको5करोत्‌ ॥| २३ ॥ 


मत्स्यः गृहीतः मत्स्यध्नैः जालेन अन्यः सह अर्णवे तस्य उदरगतं लोहं 
स शल्ये लुब्धकः अकरोत्‌ ॥ २३ ॥ 


मत्स्यघ्नैः - मछली मारनेवालों द्वारा| गृहीतः - पकड़ी गयी, 

जालेन अन्यैः- - जालमें दूसरी तस्य उदरगतं - उसके पेटमें पहुँचे 

सह (मछलियों)के साथ लोहं लुज्धकः - उस लोहेको एक व्याधने 

अर्णवेमत्स्यः - समुद्रमें (वह) मछली | स शल्ये - बाणकी नोक बना लिया 
अकरोत्‌ ॥ २३ ॥ 


भगवाउज्ञातसर्वार्थ ईर्शरो5पि तदन्यथा । 
कर्तु नैच्छद्‌ विप्रशापं कालरूप्यन्वबमोदत ।। २४ ॥ 


भगवान ज्ञात सर्व अर्थ ईश्वरः अपि तत्‌ अन्यथा कर्तुं न इच्छत्‌ विप्रशापं 
कालरूप अन्वमोदत ।। २४ ॥। 


ज्ञात सर्व अर्थ - इस सब विषयोंको न इच्छतू - ऐसी इच्छा नहींकी 


जानकर भी कालरूप_- कालरूपसे 
भगवान्‌ - भगवानने अन्वमोदत - (उसका) अनुमोदन कर 
तत्‌ विप्रशापं _- उस ब्राह्मणके शापको दिया ॥| २४ ॥। 


अन्यथा कर्तु - व्यर्थ कर देनेमें 
ईश्वर: अपि - समर्थ होनेपर भी 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे प्रथमो5ध्यायः ॥॥ १ ॥ 


अथ द्वितीयो5ध्यायः 
श्रीशुक उवाच- 
गोविन्दभुजगुप्तायां द्वारवत्यां कुरूद्दह । 
अवात्सीन्नारदो 5 भीक्ष्णं कृष्णोपासनलालस: ॥ १ ॥। 


गोविन्द भुजगुप्तायां द्वारवत्यां कुरूद्दद अवात्सीत्‌ नारद: अभीदिणं कृष्ण 
उपासन लालसः ॥ १ ॥। 


कुरूदद. _- कुरुकुल बालक कृष्ण उपासन - श्रीकृष्णकी उपासना 
परीक्षित ! लालस: - करनेकी इच्छासे 

गोविन्द - गोविन्दकी नारद: अभीक्ष्णं - नारदजी बार बार 

भुजगुप्तायां - भुजाओंसे सुरक्षित अवात्सीतू _ - रहते ही थे ॥ १ ॥। 


द्वावत्यां - द्वारिकापुरीमें 
को नु राजन्रिन्द्रियवान्‌ मुकुन्दबरणाम्बुजम्‌ । 
न भजेत्‌ सर्वतोमृत्युरुपास्यममरोत्तमै: ॥| २ ॥ 


कः नु राजन्‌ इन्द्रियवान मुकुन्द चरणाम्बुजं न भजेत्‌ सर्वतः मृत्युः 
उपास्यं अमर उत्तमैः ॥ २ ॥ 


राजन्‌ - राजन्‌ उपास्य॑ _- आराधनीय 

नु कः- - भला कौन इन्द्रिय मुकुन्द- - मुकुन्दके चरण कमलोंका 
इन्द्रियावनू. पाने वाला चरणाम्बुजं 

सर्वतः मृत्यु:- सव ओरससे मृत्युसे घि.. | भजेतू न _- भजन नहीं करेगा 
अमर उत्तम: - (ब्रत्मादि) देव श्रेष्ठों द्वारा || २ ॥ 


तमेकदा तु देवषि वसुदेवों गृहागतम्‌ । 
अचितं सुखमासीनमभिवाद्येदमब्रवीतू ॥ ३ ॥। 


१७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
त॑ एकदा तु देवरषि वसुदेवः गृह आगतं अचितं सुखं आसीनं अभिवाद्य 
इद अब्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 


एकदा तु - एक वार तो त॑ देवषि - उन देवर्षिको 

गृह आगतं - घर आये अभिवाद्य._- प्रणाम करके 
अचित॑ - पूजित वसुदेवः . - वदुदेवजीने 

सुखं आसीनं॑ - सुखपूर्वक बैठे इदं अब्रवीतू - यह कहा ॥ ३ ॥। 
वासुदेव उवाच- 


भगवन्‌ भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनाम्‌ । 
कृपणानां यथा पित्रोरुत्तमश्लोकवर्त्मनाम्‌ | ४ ॥ 


भगवन्‌ भवतः यात्रा स्वस्तये सर्व देहिनां कृपणानां यथा पित्रो: उत्तम 
श्लोक वर्त्मनामू ॥ ४ ॥ 


भगवन्‌ - भगवन्‌ भवतः यात्रा - आपकी यात्रा 
उत्तम श्लोक - पवित्रकीर्ति सर्व कृपणानां - समस्त दुःखी 
वर्त्मनां - भगवानके मार्ममें देहिनां - प्राणियोंके 
चलने वाले स्वस्तये - कल्याणके लिए 
यथा पित्रो: - माता-पिताके समान (होती है) ॥ ४ ॥ 


भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च । 
सुखायैव हि साधूनां त्वादृशामच्युतात्मनाम्‌ ॥ ५ ॥। 


भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च सुखाय एव हि साधूनां त्वादृशां 
अच्युत आत्मनाम्‌ ॥ ५ ॥ 


अथ द्वितीयो5 ध्याय: 


हि देव चरितं - क्योंकि देवताओंका त्वाद्शां. - 
व्यवहार अच्युत-.. - 
भूतानां - प्राणियोंके लिए आत्मनां 
दुःखाय च _- दुःखकाकारण तथा साधूनां 
(कभी) सुखाय एबं - 
सुखाय च - सुखका भीकारण 
होता है; 


[१८ 


किन्तु आपके समान 
भगवत्स्वरूप 


- साधुओंका (व्यवहार) 


सुखके लिए ही 
(होता है) ॥ ५ || 


भजन्ति ये यथा देवान्‌ देवा अपि तथैव तान्‌ । 
छायेव कर्मसचिवा: साधवो दीनवत्सला: ॥ ६ ॥। 


भजन्ति ये यथा देवान्‌ देवा अपि तथा एवतान्‌ छाया इबकर्म सचिवा:ः 


साधव: दीनवत्सला: ।। ६ ॥ 
ये यथा देवान्‌ - जो जैसे देवताओंका | छाया इब 


भजन्ति - भजन करते हैं 
देवा: अपि - देवता भी कर्म सचिवा: - 
तान्‌ तथा एवं - उनको उसीके अनुसार | साधवः 

(फल देते हैं) दीनवत्सलाः 


- (क्योंकि देवता) छायाके 


समान 
कर्मके मन्त्री (अधीन) हैं 


- किन्तु साधुपुरुष 
- दीनोंपर स्नेह करने वाले 


होते हैं ।। ६ ॥। 


ब्रह्मंस्तथापि पृच्छामो धर्मान्‌ भागवतांस्तव । 
याउछुत्वा श्रद्धया मर्त्यों मुच्यते सर्वतोभयात्‌ ।। ७ ॥ 


ब्रह्ममन्‌ तथा अपि पृच्छाम: धर्मान्‌ भागवतान्‌ तब यान्‌ श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यः मुच्यते सर्वतः 


भयात्‌ ॥ ७ ॥ 

ब्रह्मन्‌ - ब्रह्मन्‌ यान्‌- 

तथा अपि - ऐसा होनेपर भी श्रद्धयाश्रुत्वा 
तब भागवतान्‌- - आपसे भागवत धर्म | मर्त्यः सर्वतः - 


धर्मान्‌ भयात्‌ मुच्यते - 


न 


पृच्छाम: - पूछता हूँ 


- जिनको श्रद्धापूर्वक 


सुनकर 

मनुष्य सब ओरसे 
भयसे छूट जाता है 
॥ ७ ॥। 


१९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 

अहं किल पुरानन्तं प्रजार्थों भुवि मुक्तिदम । 

अपूजयं न मोक्षाय मोहितो देवमायया ॥| ८ ॥ 

अहं किल पुरा अनन्तं प्रजा अर्थ: भुवि मुक्तिदं अपूजयम्‌ न मोक्षाय 
मोहित: देवमायया ॥| ८ ॥ 
देवमायया - भगवानकी मायासे भुवि प्रजा - प्रथ्वीपर पुत्र प्राप्तिके 
मोहित: अहं. - मोहित होकर मैंने अर्थ लिए 
पुरा मुक्ति - पहिले जन्ममें मोक्षदाता| मोक्षाय न - मोक्षके लिए नहीं 
किल अनन्तं॑ - अहो अनन्तपरमात्माकी | अपूजयम्‌ - पूजाकी ॥ ८ ॥ 

यथा विचित्रव्यसनाद भवद्भिविश्वतोभयात्‌ । 

मुच्येम ह्मज्जसैवाद्धा तथा नः शाधि सुव्रत ।। ९ ॥ 

यथा विचित्र व्यसनात्‌ भवद्भिः विश्वतः भयात्‌ मुच्येम हि अज्जसा 
एवं अद्धघा तथा. नः शाधि सुब्रत ॥ ९ ॥ 


सुब्रत - उत्तम व्रतवाले नारदजी | अज्जसा एव - सरलतासे ही 

यथा विचित्र _- जैसे नाना प्रकारके अद्धा मुच्येम - साक्षात्‌ मुक्त हो जाऊँ 
व्यसनात्‌ हि - कष्टोंसे तथा तथा न: - वैसी मुझे 

विश्वतः भयात्‌ - सब ओरके भयसे शाधि - आज्ञाकीजिए ॥ ९ ॥ 
भवदिभ: - आपके माध्यमसे 

श्रीशुक उवाच- 


राजन्नेवं॑ कृतप्रश्नो वसुदेवेन धीमता । 
प्रीतस्तमाह देवषिहरे: संस्मारितो गुणैः ॥| १० ॥ 


राजन्‌ एवं कृत प्रश्नः वसुदेवेन धीमता प्रीतः त॑ आह देवर्षि: हरे: 
संस्मारित: गुणे: ॥ १० ॥ 


अथ द्वितीयो5ध्याय: [ २० 
राजन - राजन्‌ हरेः गुणैेः - श्रीहरिके गुणोंका 
धीमता वसुदेवन - बुद्धिमान वसुदेवजी द्वारा | संस्मारितः: - स्मरण कराये जानेसे 
एवं कृतः प्रश्नः- इस प्रकार प्रश्न किये | प्रीतः देवर्षि: - प्रसन्न होकर देवर्षिने 

जानेपर ते आह - उनसे कहा ॥ १० ॥। 


नारद उवाच- 
सम्यगेतद्‌ व्यवसितं भवता सात्वतर्षभ । 
यत्‌ पृच्छसे भागवतान्‌ धर्मास्त्वं विध्रभावनान्‌ ॥ ११ ॥ 


सम्यक्‌ एतत्‌ व्यवसितं भवता सात्वत ऋषभ यत्‌ पृच्छसे भागवतान्‌ 
धर्मान्‌ त्वं विश्व भावनानू ॥ ११ ॥ 


सात्वत ऋषभ - यादव श्रेष्ठ ! यत्‌ त्वं - +थोंकि तुम 

भवता एतत्‌ - तुम्हारा यह विश्व भावनानू_- विश्व-पोषक 

व्ययंसितं._- निश्चय भागवतान्‌ धर्मान्‌ - भागवत धर्मको 

सम्यक्‌ - उपयुक्त है पृच्छसे - पूछ रहे हो ॥| ११ ।। 
श्रुतो5नुपठितों ध्यात आदृतो वानुमोदित: । 


सद्यः पुनाति सद्धर्मो देवविश्वद्रहोदपि हि ॥। १२ ॥ 


श्रुतटः अनुपठितः ध्यात आदृतः वा अनुमोदित: सद्यः पुनाति सरद्ध॑र्म: 
देव विश्व द्रह: अपि हि ॥ १२ ॥ 


हि सद्धर्म; - क्योंकि यह सद्धर्म | देव विश्वद्रुहः- देवताओं सहित विश्वके 


श्रुतः अनुपठितः - सुननेसे, फिर पढ़नेसे, द्रोही 
ध्यात आदृत: - ध्यान करने, आदर अपि सद्यः - को भी तुरन्त 
करने 
वा अनुमोदित: अथवा समर्थन करनेसे | पुनाति - पवित्रकर देता है ॥१२॥ 


त्वया परमकल्याण: पुण्यश्रवणकीर्तनः । 
स्मारितो भगवानद्य देवो नारायणो मम ॥| १३ ॥ 


२१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


त्ववा परमकल्याण: पुण्यश्रवणकीर्तनः स्मारितः भगवान्‌ अद्य देवः 
नारायण: मम ॥| १३ ॥ 


पुण्य श्रवण- - जिनका (यश) सुनना नारायण: _- नारायणका 
कीर्तनः और कहना पवित्र है | अद्य त्ववा - आज तुम्हारे द्वारा 
परम कल्याण: - उन परम कल्याण स्वरूप | स्मारितः - स्मरण कराया गया 
मम देवः . - मेरे इष्टदेव ।॥। १३ ॥। 


अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
आर्षभाणां च संवादं विदेहस्य महात्मन: ॥॥ १४ ॥। 


अन्न अपि उदाहरन्ति इमं इतिहासं पुरातनं आर्षभाणां च संवादं विदेहस्य 
महात्मनः ॥| १४ ॥ 


अन्न अपि - इस विषयमें भी विदेह्य - विदेहके 

दर्म पुरातनं॑ - इस प्राचीन संवाद _- संवादका 

आर्षभाणां - ऋषभ पुत्रोंका उदाहरन्ति - उदाहरण दिया जाता है 
च महात्मन:ः - तथा महात्मा ॥ १४ ॥। 


प्रियव्रतो नाम सुतो मनोः स्वायम्भुवस्य यः । 
तस्याग्नीध्रस्ततो नाभिक्रषभस्तत्सुतः स्मृत: || १५ ॥। 


प्रियव्रतः नाम सुतः मनोः स्वायम्भुवस्य यः तस्य अग्नीध्र: ततः नाभिः 
ऋषभ: तत्‌ सुतः स्मृत: ॥| १५ ॥॥ 


स्वयाम्भुवस्य- स्वायम्भुव ततः नाभिः_- उनसे नाभि, 

मनो: य: - मनुके जो तत्‌ सुतः - उनके पुत्र 
प्रियव्र॒तनाम- - प्रियव्रत नामके पुत्र थे | ऋषभः स्मृतः: - ऋषभ कहे गये हैं 
सुतः . ॥ १५ ॥ 


तस्य अग्नीध्र: - उनके अग्नीध्र, 


अथ द्वितीयो5 ध्यायः [ २२ 
तमाहर्वासुदेवांश॑ मोक्षधर्मविवक्षया । 
अवतीर्ण सुतशतं तस्यासीद्‌ ब्रह्मपारगम्‌ ॥ १६ ॥ 


त॑ आहः वासुदेव अंशं मोक्षधर्म विवक्षया अवतीर्ण सुतशतं तस्य 
आसीत्‌ ब्रह्मपारगम्‌ ॥ १६ ॥ 


त॑मोक्षधर्म - उन्हें मोक्षधर्म तस्य ब्रह्म - उनके वेदके पारदर्शी 
विक्क्षया - बतलानेकी इच्छासे पारगं 
वासदेव अंशं॑ - वासुदेवके अंशसे सुत शर्त- - सौ पुत्र थे ॥ १६ ॥ 


अवतीर्ण आहुः- अवतरित कहा गया है। आसीत्‌ 


श् 


तेषां वै भरतो ज्येष्ठो नारायणपरायण: । 
विख्यातं वर्षमेतद्‌ यन्नाम्ना भारतमदभुतम्‌ ॥। १७ ॥ 


तेषां वे भरतः ज्येष्ठ: नारायणपरायणः विख्यातं वर्ष एतत्‌ यत्‌ नाम्ना 
भारतं अद्भुतम्‌ ॥ १७ ॥ 


तेषां ज्येष्ठ: - उनमें बड़े वे एततू- - निश्चय यह अद्भुत 

नारायणपरायण: - नारायणपरायण अद्भुत 

भरतः - भरत थे | भारत॑ - (अजनाभ वर्ष) भारत 
नामसे 

यत्‌ नाम्ना - जिनके नामसे विख्यातं - प्रसिद्ध हुआ ॥ १७ ॥ 


स भुक्तभोगां त्यक्त्वेमां निर्गतस्तपसा हरिम्‌ । 
उपासीनस्तत्पदवीं लेभे वे जन्मभिस्रिभिः ॥ १८ ॥ 


स भुक्तभोगां त्यक्त्वा इमां निर्गतः तपसा हरिं उपासीनः तत्‌ पदवीं 
लेभे वे जन्मभि: त्रिभिः ॥ १८ ॥ 


२३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


स्‌इमां - उन्होंने इस (पृथ्वी)ओ | हरिं उपासीन:- श्री हरिकी उपासना 
भुक्तमोगां_- भोग भोगनेके पश्चात्‌ करते हुए 
त्यक्त्वा - त्यागकर वे त्रिभिः - निश्चय तीन जन्‍्मोंमें 
तपसा निर्गतः - तपस्याके लिए जन्मभि: 
निकलकर तत्‌ पद्वी - उनका स्थान प्राप्त 
लेभे किया ॥ १८ ॥ 


तेषां नव नवद्वीपपतयो 5 स्‍्य समन्ततः । 
कर्मतन्त्रप्रणतार एकाशीतिद्विजातय: ।॥। १९ ॥ 


तेषां नव नवद्वीप पतय:ः अस्य समनन्‍ततः कर्मतन्त्र प्रणेतार एक अशीतिः 
द्विजातय: ॥। १९ ॥ 


तेषां - उन (ऋषभ पुत्रों) में | एक अशीतिः - इक्यासी 
नव - नौ कर्मतन्त्र.. - कर्मशास्त्रके प्रवर्तक 
अस्य समन्‍्ततः - इस (भारतवर्ष) के प्रणेतार 

चारों ओरके द्विजातयः. - ब्राह्मण हो गये ।॥१९॥। 


नवद्वीप पतयः - नौ द्वीपोंके स्वामी हुए, 


नवाभवन्‌ महाभागा मुनयो हार्थशंसिनः । 
श्रमणा वातरशना आत्मविद्याविशारदा: ॥॥ २० ॥ 


नव अभवन्‌ महाभागा मुनयः हि अर्थ शंसिनः श्रमणा वातरशना 
आत्मविद्या विशारदाः ॥ २० ॥ 


नव महाभागा - नौ महाभाग विशारदाः - निपुण 

हि अर्थ शंसिनः - क्योंकि परमार्थ वातरशना: - दिगम्बर 
उपदेशक थे श्रमणा- - सनन्‍्यासी हो गये 

आत्मविद्या.. - अध्यात्म विद्यामें अभवन्‌ ॥ २० ॥। 


कविर्रिरन्तरिक्ष: प्रबुद्ध: पिप्पलायन: । 
आविहेत्रो5थ दमिलश्चमसः करभाजन: ॥ २१ ॥ 


अथ द्वितीयो5 ध्याय: [ २४ 


कविः, हरिः, अन्तरिक्षः, प्रबुद्ध:, पिप्पलायन:, आविहोंत्र:, अथ दुमिल:, 
चमस:, करभाजन:ः१ ॥| २१ ॥ 


त एते भगवद्गपं विश्व सदसदात्मकम्‌ । 
आत्मनो5 व्यतिरेकेण पश्यन्तो व्यचरन्‌ महीम्‌ ।। २२ ॥ 


त एते भगवत्‌ रूप॑ विंश्व सत्‌ असत्‌ आत्मक॑ आत्मनं: व्यतिरेकेण 
पश्यन्त: व्यचरन्‌, महीम्‌ ॥| २२ ॥ 


त एते - वे इस आत्मन:-_- आत्मासे अभिन्न 

सत्‌ असत- - कारण-कार्यरूप व्यतिरेकेण 

आत्मके पश्यन्तः - देखते हुए 

भगवत्रूपं विश्व - भगवत्स्वरूप विश्वको | महीं व्यचरन्‌ - पृथ्वीपर विचरण करते 
थे ॥ २२ ॥ 


अव्याहतेष्टगतय: सुरसिद्धसाध्य- 
गन्धर्वयक्षनरकिन्नरनागलोकान्‌ । 
मुक्ताश्चरन्ति मुनिचारणभूतनाथ- 
विद्याधरद्विजगवां भुवनानि कामम्‌ ॥ २३ ॥। 


अव्याहत इष्ट गतयः सुर सिद्ध साध्य गन्धर्द यक्ष नर किन्नर नाग 
लोकान्‌ मुक्ताः चरन्ति मुनि चारण भूतनाथ विद्याधर द्विज गवां भुवनानि काम 
॥ २३ ॥ 


१. ये नव योगेश्वरोंके नाम हैं । 


२५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


इष्टगतयः. - जहां जाना चाहते थे | मुनि चारण - मुनि, चारण, 
अव्याहत - उनकी गति रुकती | भूतनाथ - - शंकरजीके, 

नहीं थी, विद्याध._- विद्याधर 
काम - अतः इच्छानुसार द्विजगवां - ब्राह्मणों (ब्रह्मके) तथा 
सुरसिद्ध - देवता, सिद्ध, गायोंके 


साध्य गन्धर्व - साध्यगण, गन्धर्व, भुनानि _- लोकोंमें 
यक्ष नर किन्नर - यक्ष, मनुष्य, किन्नर | मुक्ताः चरन्ति - स्वच्छन्द घूमते थे 
नाग लोकानू._- नाग लोकोंमें, ॥ २३ ॥ 


त एकदा निमेः सत्रमुपजम्मुर्यदृच्छया । 
वितायमानमृषिभिरजनाभे महात्मन:ः ॥ २४ ॥ 


त एकदा निमेः सत्र उपजग्मुः यदृच्छया वितायमानं ऋषिभि: अजनाभे 
महात्मन: ।। २४ ॥ 


अजनाभे_- अजनाभ (भारत) वर्षमें | महात्मनः निमेः - महात्मा निमिके 
एकदा - एक बार सत्र त - यज्ञमें वे 

ऋषिभि: - ऋषियों द्वारा 'यदृच्छया - संयोगवश 
वितायमानं - कराये जाते हुए उपजम्मुः - आगये ॥| २४ ॥। 


तान्‌ दृष्ट्वा सूर्यससंकाशान्‌ महाभागवतान्‌ नृपः । 
यजमानो5गग्नयो विप्राः सर्व एवोपतस्थिरे ॥२५॥ 


तान्‌ दृष्ट्वा सूर्यससंकाशान्‌ महाभागवतान्‌ नृषः: यजमानः अग्नयः विध्राः 
सर्व एवं उपतस्थिरे ॥ २५ ॥ 


तान्‌ सूर्य- - उन सूर्यके समान अग्नयः - अग्नियांं, 

संकाशान्‌ तेजस्वी विप्रा: सर्व एवं - ब्राह्मण सभी 
महाभागवतानू_- महाभागवतोंको उपतस्थिरे_- स्वागतमें खड़े हो गये 
दृष्ट्वा - देखकर | ।॥ २५ ॥। 


यजमानः नृप: - यजमान राजा निमि 


अथ द्वितीयो5 ध्याय: [२६ 
विदेहस्तानभिप्रेत्व॒ नारायणपरायणान्‌ । 
प्रीतः सम्पूजयाज्चक्रे आसनस्थान्‌ यथाईत: ।। २६ ॥। 


विदेह: तान्‌ अभिप्रेत्य नारायणपरायणान्‌ प्रीतः सम्पूजयान्‌ चक्रे 
आसनस्थान्‌ यथा अर्हतः ॥ २६ ॥ 


विदेह: - विदेहराज निमिने आसनस्थान_- आसनपर बैठे हुओंकी 
तान्‌ नारायण- - उन्हें नारायणपरायण | यथा अर्हतः  - पूजा विधिसे 
परायणान्‌ प्रीतः - प्रसन्नतापूर्वक 
अभिप्रेत्य._- जानकर सम्पूजयान्‌ चक्रे - भली प्रकार 

पूजाकी ।| २६ ॥। 


तान्‌ रोचमानान्‌ स्वरुचा ब्रह्मपुत्रोपमान्‌ नव । 
पप्रच्छठ परमप्रीतः प्रश्रयावनतो नृपः ।॥| २७॥। 


तान्‌ रोचमानान्‌ स्वरुचा ब्रह्मपुत्र उपमान्‌ नव पप्रच्छ परमप्रीत: प्रश्नय 
अवनतः नृपः: ॥ २७ ॥ 


ब्रह्मपुत्र उपमान्‌ - ब्रह्माके पुत्र परमप्रीतः. - अत्यन्त प्रसन्न होकर 
(सनकादि)के समान प्रश्रयम अवनतः - विनयसे झुककर 

तान्‌ स्वरुचा _- उन अपने तेजसे नृषः पप्रच्छ - राजा निमिने पूछा 

रोचमानान्‌ नव॒- प्रकाशितनवोंसे ॥ २७ ॥ 

विदेह उवाच- 


मन्ये भगवतः साक्षात्‌ पार्षदान्‌ वो मधुद्विषः । 
विष्णोर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति हि ।। २८ ॥ 


मन्ये भगवतः साक्षात्‌ पार्षदान्‌ वः मधुद्विष: विष्णो: भूतानि लोकानां 
पावनाय चरन्ति हि ॥ २८ ॥ 


२७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


साक्षात्‌ भगवतः - साक्षात्‌ भगवान लोकानां - लोकोंको पवित्र करनेके 
मधुद्विषः - मधुसूदनका पावनाय. लिए 

वः पार्षानू_- आप लोगोंको पार्ष:च | चरन्ति - (आप) विचरण करते 
मन्ये - मानता हूँ हैं ॥ २८ ॥ 

हि विष्णोः-._ - क्योंकि भगवत्स्वरूप 

भूतानि होकर 


दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः । 
तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुण्ठप्रियदर्शनम्‌ ॥ २९ ॥ 


दुर्लभ: मानुषः देह: देहिनां क्षण भंगुरः तत्र अपि दुर्लभ मन्ये वेकुण्ठ 
प्रिय दर्शनम ॥। २९ ॥ 


देहिनां - प्राणियोंके लिए तत्र अपि - उसमें भी 
मानुष: देहः - मनुष्य शरीर बैकुण्ठ प्रिय - श्री हरिके प्रियजनोंका 
दुर्लभः - पाना कठिन है दर्शन - दर्शन होना 
क्षण भंगुरः - (वह भी) एक क्षणमें | दुर्लभ मनन्‍्ये - दुर्लभ मानता 
नष्ट होने वाला है, हूं ॥ २९ ॥ 


अत आत्यन्तिक क्षेमं पृष्छामो भवतो5नघा: । 
संसारे5स्मिन्‌ क्षणार्धो5पि सत्संग: शेवधिनणाम्‌ ॥ ३० ॥॥ 


अत आत्यन्तिकं क्षेमं पृचष्छठाम: भवतः अनघाः संसारे अस्मिन्‌ क्षण अर्ध: 
अपि सत्संग: शेवधि: नृणाम्‌ ॥ ३० ॥ 


अनघाः - निष्पाप क्षण अर्ध: अपि - आधे क्षणका भी 
अत आत्यन्तिकं - अतः आत्यन्तिक सत्संग: - सत्संग 

क्षेम भवतः. - कल्याण आप लोगोंसे | नृणां - मनुष्यको 
पृच्छाम: - पूछता हूं शेवधि: - परम निधि है 


अस्मिन्‌ संसारे - इस संसारमें ॥ ३० ॥ 


अथ द्वितीयो5ध्याय: [ २८ 
धर्मान भागवतान्‌ ब्रूत यदि नः श्रुतये क्षमम्‌ । 
ये: प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यज: || ३१ ॥। 


धर्मान्‌ भागवतान्‌ ब्रूत यदि नः श्रुतये क्षमं ये: प्रसन्न: प्रपन्नाय दास्यति 
आत्मानं अपि अजः ॥ ३१ ॥ 


यदि नः - यदि हम लोगोंके ये: प्रसन्न: - जिससे प्रसन्न होकर 
श्रुतये क्षम॑ - सुनने योग्य हो तो | प्रपन्नाय “- शरणागतको 
भागवतान- - भागवत धर्म अजः- - अजन्मा पुरुष 
धर्मान्‌ आत्मानं अपि अपनेको भी 

ब्र्त - बतलाइये दास्यति - दे देते हैं ॥ ३१ ॥ 
नारद उवाच- 


एवं ते निमिना पृष्टा वसुदेव महत्तमाः । 
प्रतिपूज्याब्रुवन्‌ प्रीत्या हि | नृपम्‌ ।। ३२ ॥ 


एवं ते निमिना पृष्टा महत्तमाः प्रति पूज्य अब्लुवन प्रीत्या 
ससदस्य ऋत्विज नृपम्‌ ॥ ३२ ॥।. 
वसुदेव - वसुदेवजी ऋत्विज नृपं - ऋत्विकों और राजाकी 
ते महत्तमाः - वे महापुरुष प्रतिपूथय - प्रशंसा करके 
एवं निमिना - इस प्रकार राजा प्रीत्या - प्रेमसे 
पृष्टा निमिके पूछनेपर अब्रुवन्‌ - बोले ॥ ३२ ॥ 
स सदस्य - सदस्योंके साथ 
कविरुवाच- 
मन्ये5 कुतश्चिद्भयमच्युतस्य 


पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम्‌ । 


२९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


उद्विग्नबुद्धेरसदात्मभावाद्‌ 
विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी: ॥ ३३ ॥ 


मन्ये अकुतश्चित्‌ अभयं अच्युतस्य पादाम्बुज उपासनं अत्न नित्यं उद्विग्न 
बुद्धे: असत्‌ आत्मभावात्‌ विश्व आत्मना यत्र निवर्तते भी: ॥ ३३ ॥ 


असत्‌ - (देहादि) असत्‌ अकुतश्चित्‌- - उस सर्वथा निर्भय स्वरूप 
पदार्थोंको भयं 
आत्मभावात्‌_- अपना स्वरूप माननेके | अच्युतस्य - अच्युतके 
कारण पादाम्बुज॒ _- चरण कमलोंकी 
उद्विग्न बुद्धे. - अशान्त चित्त रहनेवाले। उपासनं_- उपासनाकों 
विश्व आत्मना - संसारमें आसक्त चित्त | अतन्र नित्य - इस संसारमें नित्य 
लोगोंका मन्ये - मानता हूँ ॥ ३३ ॥ 
भी:यत्र निवर्तते - भय भी जहां दूर 
हो जाता है 


ये वै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये । 

अज्जः पुंसामविदुषां विद्धि भागवतान्‌ हि तान्‌ ।। ३४ ॥। 

ये वै भगवता प्रोक्ता उपाया हि आत्मलब्धये अज्जः पुंसां अविदृषां 
विद्धि भागवतान्‌ हि तान्‌ ॥ ३४ ॥ 
अविदुषां पुंसां - अज्ञानी जनोंके लिए | आत्मलब्धये - अपनी प्रप्तिके लिए 
भगवताये - भगवानने जो निश्चित | हि प्रोक्ता - क्योंकि (स्वयं) बतलाये हैं 
उपाया - उपाय तान्‌ भागवतान्‌- उन्हें भागवत धर्म 
अज्जःहि - सरलतापूर्वक ही विद्धि - समझो ।। ३४ ॥। 

यानास्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत कहिचित । 

धावन्‌ निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदिह ॥। ३५ ॥ 


अधथ द्वितीयो5 ध्याय: 


[ ३० 


यान्‌ आस्थाय नरः राजन्‌ न प्रमाद्येत कहिचित्‌ धावन्‌ निमील्य वा 


नेत्रे न स्खलेत्‌ पतेत्‌ न इह ॥ ३५ ॥। 


राजन्‌ यानू _- राजन्‌ जिनका नेत्रे निमील्य 
आस्थाय नरः - अवलम्बन करके मनुष्य | धावन्‌ वा 
कहिंचितू_ - कभी भी इह न पतेत्‌ 


प्रमाधेत न - असावधान नहीं होता | न स्खलेत्‌ 


कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा 


- आंख बन्द करके भी 
- दौड़ता हुआ भी 

- इस मार्गसे नहीं गिरता, 
- न फिसलता ही है 


| ३५ ॥। 


बुद्धया5 5त्मना वानुसृतस्वभावात्‌ । 


करोति यद्‌ यत्‌ सकल॑ परस्मै 


नारायणायेति समर्पयेत्तत्‌ ॥ ३६ ॥ 


कायेन वाचा मनसा इन्द्रियेः वा बुद्धया आत्मना वा अनुसूत स्वभावात्‌ 
करोति यत्‌ यत्‌ सकल॑ परस्मे नारायणाय इति समर्पयेत्‌ तत्‌ ॥ ३६ ॥। 


कायेन वाचा - शरीरसे, वाणीसे, यत्‌ यत्‌- 
मनसा इन्द्रिये: - मनसे, इन्द्रियोंसे, करोति 
बुद्या वा - बुद्धिसे अथवा परस्मै- 
आत्मना वा -- अहंकारसे या नारायणाय 
अनुसुत- - जन्मान्तरसे चले आते | इति तत्‌ 
स्वभावात्‌ स्वभाववश समर्पयेत्‌ 


भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्या- 


- जोजो 


करता है 


- वहपरमपुरुष नारायणके 


लिए है 


- ऐसा समझकर. उसे 
- समर्पण कर दे ॥३६॥ 


दीशादपेतस्य विपर्ययो5स्मृति: । 


तन्माययातो बुध आभसजेत्तं 


भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा ॥ ३७ ॥ 


३१ ] श्रीमद्भागवते. महापुराणे एकादशस्कन्धे 


भयं द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात्‌ ईशात्‌ अपेतस्थ विपर्ययः अस्मृतिः 
तत्‌ माययातः बुध आभजेत्‌ तं भक्‍त्या एक ईशं गुरुदेबता आत्मा ॥ ३७ ॥ 


ईशात्‌ अपेतस्य - ईश्ववरसे विमुखकी भयं - (जरा-मृत्यु) आदिका 
तत्‌ माययातः - उनकी मायासे भय होता है 
अस्मृतिः - (अपने स्वरूपकी) गुरुवेववा- - (अतः) गरुरुदेवको ही 
विस्मृति हो जाती है | आत्मा आराध्य तथा परमात्मा 
विपर्ययः - तब उलटा भाव मानकर 
(देहादि) बुध - बुद्धिमान पुरुष 
द्वितीय- - अपनेसे पृथकको त॑ आभजेत्‌ - उनकी सब प्रकारसेसेवा 
अभिनिवेशतः._ “मैं” माननेसे करे ॥ ३८ ॥ 
अविद्यमानो 5प्यवभाति हि द्वयो- 


ध्यातुर्धिया स्वप्ममनोरथों यथा । 
तत्‌ कर्मसंकल्पविकल्पक मनो 
बुधो निरन्ध्यादभयं ततः स्थात्‌ ॥ ३८ ॥ 


अविद्यमान: अपि अवभाति हि द्वयोः ध्यातुः घिया स्वप्न मनोरथों यथा 
तत्‌ कर्म संकल्प विकल्पक मनः बुधः निरन्ध्यात्‌ अभयं ततः स्यात्‌ ॥ ३८ ॥ 


यथा स्वप्न _- जैसा स्वप्न या तत्‌ कर्म - अतः उसकर्मके 
मनोरथो - मनोराज्यमें (होता है) | संकल्प- - संकल्प-विकल्प 
ध्यातु: घधिया - चिन्तन करने वालेकी | विकल्प करने वाले 

बुद्धिके कारण मनः बुध: - मनका बुद्धिमान पुरुष 
अविद्यमान:: - उपस्थित न रहनेपर | निरुन्ध्यात्‌ - निरोध करे 
अपि भी ततः- - तब वह निर्भय हो : 
हि दयोःः. - क्योंकि द्वैत प्रतीत | अभयं स्यात्‌ जाता है ॥ ३८ ॥ 


अवभाति होता है 


अथ द्वितीयो5 ध्याय: 


शृण्वन्‌ सुभद्राणि रधांगपाणे- 


[ ३२ 


जन्मानि कर्माणि च यानि लोके । 


गीतानि नामानि तदर्थकानि 


गायन्‌ विलज्जो विचरेदसंग: ॥ ३९ ॥ 


शृण्वन्‌ सुभद्राणि रथांगपाणे: जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि 
नामानि तत्‌ अर्थकानि गायन्‌ विलज्ज: विचरेत्‌ असंग: ॥ ३९ ॥ 


रथांगपाणे: . - श्रीचक्रपाणि भगवानके | लोके गीतानि - 
यानि च - जो भी नामानि 
सुभद्राणि - परम कल्याणमय विलज्जः- 
जन्मानि कर्मानि - अवतार-चरित हैं गायन्‌ 

शृण्वन्‌ - (उन्हें) सुनते हुए असडगः- 

तत्‌ अर्थकानि - उनके सूचक विचरेत्‌ 


एवंब्रतः स्वप्रियनामकीर्त्या 


जातानुरागो द्वुतचित्त उच्चैः 


हसत्यथो रोदिति रौति गाय- 


त्युन्मादवन्नृत्यति लोकबाह्य: 


लोक-वर्णित 

- नामोंको 

- लज्जा छोड़कर गाते 
हुए 

- आसक्ति रहित होकर 
विचरण करे ॥| ३९ ॥।। 
| 
॥। ४० ॥॥ 


एवंब्रतः स्वप्रियनामकीर्त्याजात अनुरागः द्वुत चित्त उच्चैः हसति अथो 
रोदिति रौति गायति उन्मादवत्‌ नृत्यति लोकबाह्यः ॥ ४० ॥ 


एवं स्वप्रिय. - इस प्रकार अपने लोकबाह्यः 
प्रियतमके 

नामकीर्त्या - नामकीर्तनका उन्मादवत्‌ 

ब्रतः - नियम ले लेनेसे उच्चे: हसंति - 

जात अनुरागः - प्रीति उत्पन्न हो जाती | रोदति रौति - 
है, 


द्रुत चित्त - चित्त द्रवितहों जाता है। गायति- 
नृत्यति 


- लोक व्यवहारसे अतीत 


होकर 


- पागलके समान 


कभी अट्टहास करता है, 
रोता है या (भगवानको) 
पुकारता है 


- गाता है 
- या नाचता है ।। ४० ॥। 


३३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 

खं वायुमग्नि सलिलं महीं च 

ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन । 
सरित्समुद्रांश्च हरे: शरीरं 
यत्किज्च भूतं प्रणमेदनन्य: || ४१ ॥। 

खं वायुं अग्नि सलिल महीं च ज्योतींषि सत्त्वानि दिशः द्रम आदीन्‌ 
सरित्‌ समुद्रान्‌ च हरे: शरीरं यत्‌ किज्च भूतं प्रणमेत्‌ अनन्यः ।| ४१ ॥ 
खं वायुं - आकाश, वायु, | यत्‌ किज्च- - जो कुछ भी दिखाना है 
अग्नि सलिलं _- अग्नि, जल, भूतं 
महीं ज्योतीषि - पृथ्वी, तारे, हरेः शरीरं - उसे श्री हरिका अंग 


सत्त्वानि - प्राणी, जानकर 
दिशः दम आदीन्‌ - दविशायें, वृक्षादि, | अनन्य:-._- अनन्य भावसे प्रणाम 
च सरित्‌- - तथा नदियों और | प्रणमेत्‌ करे ।| ४१ ॥ 
समुद्रान्‌ च समुद्रको 

भक्ति: परेशानुभवो विरक्ति- 


रन्यत्र- चैष त्रिक एककालः । 
प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्यु- 
स्तुष्टि: पुष्टि: क्षुदपायो5नुघासम्‌ ॥॥ ४२ ॥ 


भक्ति: परेश अनुभवः विरक्तिः अन्यत्र च एष त्रिक एककाल: 

प्रपद्यमानस्य यथा अश्नतः स्युः तुष्टि: पुष्टि: क्षुत्‌ अपाय: अनुघासम्‌ ॥ ४२ ॥ 
यथा अश्नतः - जैसे भोजन करते समय | परेश भक्ति: -उनपरमात्मामें भक्ति, 
अनुघासं - प्रत्येक ग्रासके साथ अनुभवः च -(उनके तत्वका) अनुभव 
तुष्टि: पुष्टि: - (मनका) सन्‍्तोष और 

(शरीरका) पोषण और | अन्यत्न विरंक्ति:- दूसरी ओरसे वैराग्य 
क्षुत्‌ अपायःस्युः - क्षुधा निवृत्ति होती है | एष त्रिकू - ये तीनों 
प्रपद्यमानस्य - (ऐसे ही) शरणागत एककाल:. - एक ही समय (साथ- 

होनेपर साथ) होते हैं || ४२ ।। 


अथ द्वितीयो5 ध्यायः 


इत्यच्युताइप्रि भजतो नुवृत्त्या 
भक्तिविरक्तिर्भगवत्प्रबोध: । 
भवन्ति वे भागवतस्य राजं- 
स्ततःपरां शान्तिमुपैति साक्षात्‌ ॥। ४३ ॥। 


[ ३४ 


इति अच्युत अक्िप्रिं भजतः अनुवृत्त्या भक्ति: विरक्तिः भगवत्‌ प्रबोध: 
भवन्ति वे भागवतस्य राजन ततःपरां शान्ति उपैति साक्षात्‌ ॥॥ ४३ ॥ 


राजन्‌ - राजन्‌ ! 

इति अनुवृत्त्या - इसप्रकार प्रत्येक वृत्तिसे 
अच्युत अक्प्नि - अच्युतके चरणोंका 
भजतः - भजन करनेसे 

भक्ति: विरक्तिः - भक्ति, वैराग्य एवं 
भगवत्‌ प्रबोध: - भागवत्‌ तत्वका ज्ञान 
विदेह उवाच-१ 


भागवतस्य 
वे भवन्ति 
ततः साक्षात्‌ - 
परां शान्ति - 
उपेति 


- भगवद्‌ भक्तको 
- निश्चय हो जाता है, 


तब साक्षात्‌ 
पच्म शान्ति 


- प्राप्त करता है 


॥ ४३ ॥। 


अथ भागवतं ब्रूत यद्धर्मों यादृशों नृणाम्‌ । 
यथा चरति यद्‌ ब्रूते यैलिड्गैर्भगवत्प्रियः || ४४ ॥ 


अथ भागवतं ब्रूत यत्‌ धर्म: यादृशः नृणां यथा चरति यत्‌ ब्रूत यैः 
लिड्गे: भगवत्‌ प्रियः ॥॥ ४४ ॥ 


अथ भागवतं - 
ब्र्त 
भगवत्‌ प्रियः - 
यत्‌ धर्म: 

नृणां यादृशः 


अब भगवद्‌ भक्तका 
- (लक्षण) बतलाइये 

वह भगवानका प्रेमी 

- जो धर्म मानता है 

- मनुष्योंमें जैसा होता है, 


यथा चरति - 
यत्‌ ब्रूते 


ये: लिड्गैः - 


१. अन्य प्रतियोंमें यहां “राजोबाच” है । 


जैसा आचरण करता है, 


- जो कहता (उपदेश करता) 


है, 
जिन चिन्हों वाला होता 
है ॥ ४४ ॥ 


३५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
हरिरुवाच- 


सर्वभूतेषु यः पश्येद भगवदभावमात्मन: । 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तम: ॥ ४५ ॥ 


सर्वभूतेषु यः पश्येत्‌ भगवत्‌ भावं आत्मनः भूतानि भगवति आत्मनि 
एष भागवत उत्तमः ॥ ४५ ॥ 


यः सर्वभूतेषु - जो प्राणियोंमें भूतानि- - सब प्राणियोंको देखता 
आत्मन: - तथा आत्मामें पश्येत्‌ है 
भगवत्‌ भाव॑ - भगवानका भाव एष उत्तमः - यह श्रेष्ठ 

(उपस्थिति) भागवत - भगवद्भक्त है |४५॥ 
भगवति- - तथा भगवान और 
आत्मनि आत्मामें 


ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च । 
प्रेममैत्रीकृपोपेक्षा यः करोति स मध्यम: ।। ४६ ॥। 


ईश्वरे तत्‌ अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यः 
करोति स मध्यम: ॥॥ ४६ ॥ 


ईश्वरे प्रेम - ईश्वरमें प्रेम द्विपत्सु_- (भगवानसे) शत्रुता 

तत्‌ अधीनेषु- - उनके आधीन भक्तोंसे रखने वालोंकी 

मेत्री मित्रता, उपेक्षा यः- - उपेक्षा जो करता है 

बालिशेष - अज्ञानियोंपर करोति 

कृपा च - कृपा तथा समध्यम: - वह मध्यम (भगवद्भक्त 
है) ॥ ४६ ॥। 


अर्चायामेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते । 
न तदभक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृत: | ४७ ॥ 


अथ द्वितीयो5 ध्यायः [३६ 


अर्चायां एवं हरये पूजां यः श्रद्धया ईहते न तत्‌ भक्तेषु च अन्येषु 
स भक्तः प्राकृतः स्मृत: ॥ ४७ ॥ 


यः श्रद्धया - जो श्रद्धा पूर्वक तत्‌ भक्तेषु - उनके भक्तोंकी 
अचार्या एव - मूर्तिमें ही च अन्येषु न - तथा दूसरोंकी नहीं 
हरये पूजां - श्रीहरिकी पूजा सभक्त: - वह भक्त 
इहते - करता है प्राकृ:-._- साधारण कहा गया है 
स्मृतः ॥ ४७ ॥। 
गहीत्वापीच्दरियैरर्थान्‌ यो न द्वेष्टि न हृष्यति । 


विष्णोर्मायामिदं पश्यन्‌ स वै भागवतोत्तम: ॥| ४८ ॥ 


गृहीत्वा अपि इन्द्रिये: अर्थान्‌ यः न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णो: मायां 
इदं पश्यन्‌ स वे भागवतो उत्तमः ॥| ४८ ॥ 


इच्द्रियेः अर्थान्‌ - इच्द्रियोंसे उनके इद विष्णो: - इस जगतको भगवान 
विषयोंको विष्णुकी 
“गृहीत्वा अपि - ग्रहण करके भी मायां पश्यन्‌ - माया देखता है 
यः न द्वेष्टि - जो उनसे द्वेष नहीं | वैस उत्तमः - निश्चय वह श्रेष्ठ 
करता, भागवतः  - भगवत्‌ भक्त है | 
न हृष्पति -न हर्षित ही होता, | ४८ ॥ 
देहेन्द्रियप्राणमनोधियां यो 
जन्माप्ययक्षुद्भयतर्षकृच्छै: । 
संसारधर्मरविमुह्ायमानः 


स्मृत्या हरेर्भागवतप्रधान: ॥| ४९ ॥। 


देह इन्द्रिय प्राण मनः धियां यः जन्म अप्यय क्षुत्‌ भय तर्ष कृच्छे: 
संसार धर्म: अविमुह्यमान: स्मृत्या हरे: भागवत प्रधान: ॥॥ ४९ ॥। 


३७] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


देह इन्द्रिय. - शरीर, इन्द्रिय, कृच्छे: - कष्टोंसे 

प्राण मनः. - प्राण, मन, अविमुह्ामानः: - मोहित न होकर 

धियां - बुद्धिके हरे: स्मृत्या - श्रीहरिका स्मरण करता 
संसार धमें: - सांसारिक धर्म रहता है 

जन्म अप्यय - जन्म-मरण, प्रधाा-_- वह भगवद्भक्तोंमें 
क्षुत्‌ भय तर्ष - भूख, भय, प्यास तथा। भागवत प्रधान है ॥ ४९ ॥ 


न कामकर्मबीजानां यस्य चेतसि सम्भव: । 
वासुदेवेकनिलयः स वे भागवतोत्तम: ॥| ५० ॥ 


नकाम कर्म बीजानां यस्य चेतसि सम्भव: वासुदेव एकनिलय: स वै 
भागवत उत्तम: ॥ ५० ॥ 


यस्य चेतसि - जिसके चित्तमें एक वासुदेव - एकमात्र वासुदेवमें ही 
काम कर्म - कामना और कर्मके | निलयः . - निवास करता है 
बीजानां - बीजों (संस्कारों)की वै स उत्तम: - निश्चय वह उत्तम 
सम्भवःन - उत्पत्ति ही नहीं होती,, भागवत  - भगवद्भक्त है ।|५०॥ 


न यस्य जन्मकर्मभ्यां न वर्णाश्रमजातिभि: । 
सज्जते 5स्मिन्नहभावो देहे वे स हरे: प्रियः ।॥ ५१ ॥॥ 


न यस्य जन्म कर्मभ्यां न वर्ण आश्रम जातिभिः सज्जते अस्मिन अहं 
भाव: देहे वे स हरे: प्रियः ॥। ५१ ॥ 


न जन्म - न जन्म या कर्मसे, यस्य अहं भावः - जिसका अपनापन 
कर्मभ्यां अस्मिन्‌ देहे - इस शरीरसे 
न वर्ण आश्रम - न वर्ण-आश्रम या सज्जते - सटता (जुड़ता) है 
जातिभिः - जातिसे वे सः हरे: - निश्चय वह श्रीहरिको 
प्रियः प्रिय है ।। ५१ ॥ 
न यस्य स्वःपर इति वित्तेष्वात्मनि वा भिदा । 


सर्वभूतसमः शान्तः स वे भागवतोत्तमः ॥ ५२ ॥ 


अथ द्वितीयो5 ध्याय: [ ३८ 


न यस्य स्वःपर इति वित्तेषु आत्मनि वा भिदा सर्वभूत समः शान्तः 
स वे भागवत उत्तमः ॥ ५२ ॥ 
वित्तेनुवा  - धनमें या शरीरमें सर्वभूत्त - सब प्राणियोंके प्रति 


आत्मनि सम: शान्तः - समान और शान्त है 
स्वःपर इति - “यह अपना है, वै स उत्तमः - निश्चय वह उत्तम 
यहपराया' इस प्रकार | भागवत _- भगवद्भक्त है ||५२॥। 
यस्य भिदा न _- जिसकी भेद बुद्धि 
नहीं है, 
त्रिभुवनविभवहेतवे5 प्यकुण्ठ 
स्मृतिरजितात्मसुरादिभिविमृग्यात्‌ । 


न चलति भगवत्पदारविन्दा- 
ल्‍लवनिमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्रयः ।। ५३ ॥ 


त्रिभुवन विभव हेतवे अपि अकुण्ठ स्मृति: अजित आत्म सुरादिभि: 
विमृग्यात्‌ न चलति भगवत्‌ पदारविन्दात्‌ लव निमिषार्थ अपि यः स वेष्णव 
अग्रयः ॥। ५३ ॥ 


सुरादिभिः - देवतादि द्वारा भी भगवत- - भगवानके चरण 

अजित आत्म - भगवत्स्वरूप चित्त पदार विन्दात्‌ कमलोंसे 

विमृग्यातू_ - जो ढूँढ़ा जाता है, | लव निमिष- - आधे निमेषके भी 

त्रिभुवन विभव - त्रैलोक्यका वैभव अर्ध अंशके लिए 

हेतवे अपि  - पानेके लिए भी यः चलति न - जिसकी हटती नहीं 

अकुण्ठ स्मृति - कुण्ठित न होनेवाली | सर्वेष्ण - वह वैष्णवोंमें अग्रणी 

(अरोक) स्मृति अग्रयः है ।| ५३ ॥ 

भगवत उरुविक्रमाइ॒प्रिशाखा- 


नखमणिचन्द्रिकया निरस्ततापे । 
हंदि कथमुपसीदतां पुनः स 
प्रभवति चन्द्र इवोदिते5रकतापः ।॥ ५४ ॥ 


३९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


भगवत उरु विक्रम अर्द्प्रि शाखा नखमणि चन्द्रिकया निरस्ततापे हृदि 
कथं उपसीदतां पुनः स प्रभवति चन्द्र इब उदिते अर्क ताप: ॥ ५४ ॥ 


उसुविक्रम - अनन्तपराक्रम हृदि स कथं - हृदयमें वह (जाप) कैसे 
भगवत अड्॒प्नि - भगवानके चरणोंकी | उपसीदतां  - दुः्ख दे सकता है 
शाखा नखमणि - शाखा (अंगुलियों)के | चन्द्र उदिते - चन्द्रोदय होनेपर 


नख-मणियोंकी अर्कताप:. - सूर्यके तापके 
चन्द्रिकया - ज्योतिसे प्रभवति इव॒- प्रभावके समान ।॥५४।। 
निरस्ततापे. - नष्ट हुए त्रिताप वाले 


विसृजति हृदयं न यस्य साक्षा- 
द्धरिरवशाभिहितो 5 प्यघौघनाश: । 
प्रणयरशनया धृताडुप्रिप: 
स भवति भागवतप्रधान उक्तः ॥ ५५ ॥। 


विसृजति हृदयं न यस्य साक्षात्‌ हरिः अवश अभिहितः अपि अघ ओघ 
नाश: प्रणयरशनया धृत अड्॒प्रिपद्यः स भवति भागवत प्रधान उक्तः ॥॥५५॥ 


अवश - विवश होकर धृत अड्प्रिपद्मयः - बँधे चरणारविन्द 
अभिहतः अपि - नामोच्चारण करनेपर भी | यस्य हृदयं _- जिसके हृदयकों 
अघओपघनाश: - समस्त पाप-प्रवाको | नविसृजतति - नहीं छोड़ पाते 
नष्ट करने वाले उक्तः - बतलाये हुओंमें 
साक्षात्‌ हरिः - साक्षात्‌ श्रीहरि स भागवत - वह भगवद्भक्तोंमें 
प्रणय रशनया - प्रेम-रज्जुसे प्रधान भवति - प्रमुख होता है ।।५५॥।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे द्वितीयो5ध्यायः ।। २ ॥ 


अथ तृतीयो5ध्यायः 
विदेह उवाच-१ 
परस्य विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोहिनीम्‌ । 
मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु न: ॥| १ ॥ 
परस्य विष्णो: ईश्स्य मायिनां अपि मोहिनीं मायां वेदितुं इच्छाम: 
भगवन्तः ब्रुवन्तु न ॥ १ ॥ 


ईशस्य परस्य - सर्व समर्थ परमपुरुष | वेदितुं इच्छामः - जानना चाहता हूँ 
विष्णोः - विष्णु भगवानकी भगवन्त:..- भगवन्‌ आप लोग 
मायिनां अपि - मायावियोंको भी नः ब्रुवन्तु - मुझे बतलाइये ॥ १ ॥। 
मोहिनी मायां. - मोहित करने वाली 

मायाको 


नानुतृप्ये जुषन्‌ युष्मद्यों हरिकथामृतम्‌ । 
संसारतापनिस्तप्तो मर्त्यस्तत्तापभेषजम्‌ ।। २ ॥। 


न अनुतृप्ये जुषन्‌ युष्मत्‌ वचः हरिकथा अमृतं संसारताप निस्तप्तः 
मर्त्व: तत्‌ ताप भेषजम्‌ ॥ २ ॥ 


संसारताप _- संसारके तापसे हरिकथा- _- श्रीहरिकी कथा रूप 

निस्तप्तः - अत्यन्त संतप्त अमृतं अमृतसे युक्त 

मर्त्य: तत्‌ ताप - मनुष्यके लिए उस युष्मत्‌ वच: - आप लोगोंकी वाणीको 
तापकी जुषन्‌ न- - सेवन करते हुए 

भेषज॑ - औषधि रूप अनुतृष्ये तृप्त नहीं होता हूँ 


|| २ ॥| 


१. अन्य प्रतियोंमें यहां ““राजोवाच'' है । 


४१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 

अन्तरिक्ष उवाच- 
एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतैर्महाभुज । 
ससर्जोच्चावचान्याद्यः स्वमात्रात्मप्रसिद्धये ॥। ३ ॥। 


एभि: भूतानि भूत आत्मा महाभूतेः महाभुज ससर्ज उच्च अवचान्‌ आद्यः 
स्वमात्रा आत्म प्रसिद्धये ॥ ३ ॥ 


महाभुज - वृहदबाह्ु राजन्‌ स्वमात्रा - अपनी शक्तिसे 
आद्य: - अदि पुरुषने उच्च अवचानि - बड़े छोटे 
एभि: महाभूतेः - इन पंच महाभूतोंसे '। भूतानि ससर्ज - प्राणियोंकी सृष्टिकी 
आत्म प्रसिद्धये - अपनी (मोक्षकी) पूर्ण ॥ ३ ॥ 

सिद्धिके लिए 


एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्ट: पञ्चधातुभिः । 
एकधा दशधा55त्मानं विभजउ्जुषते गुणान्‌ ॥ ४ ॥। 


एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टः पञ्चधातुभिः एकधा दशधा आत्मानं 
विभजन्‌ जुषते गुणान्‌ ॥ ४ ॥ 


एवं - इस प्रकार एकधा - एक (मन)के रूपसे तथा 
पज्च धातुभि: - पज्चमहाभूतोंसे दशधा - दस (इन्द्रियों)के रूपमें 
सृष्टानि भूतानि - उत्पन्न प्राणियोंमें आत्मानंं- - अपनेको ही 
प्रविष्ट: - (अन्तर्यामी रूपसे) विभजन्‌ बांटते हुए 
प्रवेश करके गुणान्‌ जुषते - गुणों (विषयों)का उपभोग 
करते हैं ॥ ४ ॥ 


गुणैर्गुणान्‌ स भुज्जान आत्मप्रद्योतितैः प्रभु: । 
मन्यमान इद संष्टमात्माममिह सज्जते ॥ ५॥ 


अथ तृतीयो5 ध्याय:ः [ ४२ 


गुणैः गुणान्‌ स भुज्जान आत्म प्रद्योतितैः प्रभु: मन्यमान इदं सृष्ट 
आत्मानं इह सज्जते ॥ ५ ॥ 


प्रभु - समर्थ होकर भी इद सृष्ट॑ _- इस बनाये हुए (देहादि)को 
आत्म प्रद्योतिते: - अपने ही द्वारा प्रकाशित | आत्मानं-_- अपना स्वरूप मानकर 
स गुणैः - वह (देहाभिमानी जीव)। मन्यमान 

इन्द्रियों द्वारा इह सउ्जते - इसमें आसक्त होजाता है 
गुणान्‌ भुञ्जान - विषयोंका उपभोग || ५ ॥ 

करता हुआ१ 


कर्माणि कर्मभिः कुर्वन्‌ सनिमित्तानि देहभृत्‌ । 
तत्तत्कर्मफलं गृह्णन्‌ भ्रमतीह सुखेतरम ॥ ६ ॥ 


कर्माणि कर्मभि:ः कुर्वन्‌ सनिमित्तानि देहभूत्‌ तत्‌ तत्‌ कर्मफलं गृहणन्‌ 
भ्रमति इह सुख इतरम्‌ ॥ ६ ॥ 


देहभृत्‌ - देहधारी जीव गृह्णन्‌ - पाता हुआ 
सनिमित्तानि._ - प्रयोजनपूर्वक इह सुख इतरं - इस संसारमें सुख 
कर्मभि: - कमन्द्रियोंसे तथा दूसरे दुःखमें 
कर्माणि कुर्बन्‌ - कर्म करते हुए भ्रमति - घूमता रहता है 
तत्‌ तत्‌- - उन-उन कर्मोंका फल || ६ ॥ 
कर्मफलं 


इत्थं कर्मगतीर्गच्छन्‌ बह्वभद्रवहा: पुमान्‌ । 
आभूतसम्प्लवात्‌ सर्गप्रलयावश्नुतेइबशः ॥| ७ ॥ 


इत्थं कर्मगतिः गच्छन्‌ बहु अभद्रवहा: पुमान्‌ आभूत सम्प्लवात्‌ सर्ग 
प्रलया: अश्नुते अवशः ॥ ७ ॥ 


१. जो इन्द्रिय जिस गुणसे बनी है उसी विषय रूप गुणको ग्रहण करती है । जैसे गन्ध 
तन्मात्रासे बनी नासिका गन्ध ही ग्रहण करती है । 


४३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


इत्थं बहु - इस प्रकार बहुत आभूत- - महाभूतोंके प्रलयतक 

अभद्रवहा:_- अकाल्याणदायी सम्प्लवात्‌ 

कर्मगतिः गच्छन्‌- कर्मके वेगमें पड़कर | सर्ग प्रलया: - जन्म-मृत्यु 

पुमान्‌ - पुरुष (जीव) अवशः- - विवश होकर 
अश्नुते भोगता है ॥ ७ ॥ 


धातूपप्लव आसस्ने व्यक्त द्रव्यगुणात्मकम्‌ । 
अनादिनिधनःकालो ट्ावव्यक्तायापकर्षति ॥ ८ ॥ 


धातु उपप्लब आसन्ने व्यक्त द्रव्य गुण आत्मक॑ अनादि निधन:काल: 
हि अव्यक्ताय अपकर्षति ॥ ८ ॥ 


धातु - पज्चमहाभूतोंकी अनादि निधन: - अनादि अनन्त 
उपप्लव आसस्ने - प्रलय समीप आनेपर | काल: - काल 

द्रव्य गुग-. - द्रव्य एवं गुण स्वरूप | अव्यक्ताय - प्रकृतिकी ओर 
आत्मक॑ अपकर्षति _- उलटा खींचता है 
व्यक्त - व्यक्त जगतको ॥ ८ ॥ 


शतवर्षा ह्नावृष्टिर्भविष्यत्युल्बणा भुवि । 
तत्कालोपचितोणष्णार्को लोकांस्त्रीन्‌ प्रतपिष्यति ।। ९ ॥ 


शतवर्षा हि अनावृष्टि: भविष्यति उल्बणा भुवि ततकाल उपचित उष्ण 
अर्कः लोकान्‌ त्रीन्‌ प्रतपिष्यति ॥ ९ ॥ 


हि भुवि - क्‍योंकि तब पृथ्वीपप | ततकाल - उस (प्रलय)कालसे 
शतवर्षा - सौ वर्ष तक . | उपचित - शत्तिप्राप्त 

अति उल्बणा - बहुत भयानक उष्ण अर्क: - प्रज्वलित सूर्य 
अनावृष्टि:._- अवर्षण त्रीन्‌ लोकान्‌ - तीनों लोकोंको 
भविष्यति - होगा, प्रतपिष्वति - अत्यन्त संतप्त करेंगे 


| ९ ॥। 


अथ तृतीयो5 ध्याय: [ ४४ 
पातालतलमारभ्य संकर्षणमुखानलः । 
दहन्नूरध्वशिखोविष्वग्‌ वर्धते वायुनेरित: ॥| १० ॥ 


पाताल तल॑ आरभ्य संकर्षण मुख अनलः दहन्‌ ऊर्ध्वशिखः विष्वग्‌ 
वर्धते वायुना ईरितः ॥ १० ॥ 


संकर्षण - भगवान शेषके पाताल तल॑ - पातालके निचले भागको 
मुख अनलः - मुखसे निकली अग्नि | दहन्‌ - जलाते हुए 

उर्ध्शिखः. - ऊपर उठती लपटोंसे | विष्वग्‌- - चारों ओर बढ़ता 
वायुना ईरितः - वायुसे प्रेरित वर्धते है ॥ १० ॥ 


सांवर्तको मेघगणो वर्षति सम शतं समा: । 
धाराभिईस्तिहस्ताभिलीयते सलिले विराट्‌ ॥ ११ ।। 


सांवर्तकः मेघगणो वर्षति सम शत समा: धाराभिः हस्ति हस्ताभिः 
लीयते सलिले विराट ॥ ११ ॥ 


सांवर्तकः- - फिर सांवर्तक वर्षति सम - बरसते ही रहते. हैं 
मेघगणाः नामक मेघगण विराट्‌ - तब यह विराट विश्व 
हस्ति हस्ताभिः - हाथीकी सूंडके समान | सलिले लीयते - जलमें लीन हो 
धाराभि: - धाराओंसे जाता है ॥ ११ ॥ 
शतं समाः - सौ वर्षतक 


ततो विराजमुत्सज्य वैराजः पुरुषो नृप । 
अव्यक्त विशते सूक्ष्मं निरिन्धन इवानलः ।॥ १२ ॥। 


ततः विराजं उत्सृज्य वैराज: पुरुष: नृप अव्यक्तं विशते सूक्ष्मं निरिन्धन 
इब अनलः ॥ १२ ॥ 


४५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


नृष - राजन ! विराजं उत्सृज्य - विराट रूप देहको 

ततः निरिन्धन - तब ईंधन न रहनेपर छोड़कर 

अनलः इब॒ - अग्निके समान सूक्ष्मं अव्यक्त - सूक्ष्म प्रकृतिमें 

वैराजः पुरुष: - विराटके अभिमानी विशते - प्रवेश करते हैं 
पुरुष ब्रह्मा ॥ १२ ॥ 


वायुना हतगन्धा भूः सलिलत्वाय कल्पते । 
सलिलं तद्धृतरसं ज्योतिष्ट्वायोपकल्पते ।। १३ ॥। 


वायुना हत गनन्‍धा भू: सलिलत्वाय कल्पते सलिलं तत्‌ धृतरसं 
ज्योतिष्टवाय उप कल्पते ॥| १३ ॥ 


वायुना - वायुके द्वारा तत्‌ धृत रसं -उसी (वायु)से रस 

हत गन्धा भू: - गन्धहरणकर लेनेसे धारण कर लेनेसे 
पृथ्वी सलिल - जल 

सलिलत्वाय. _- जलरूपा ज्योतिष्टवाय - अग्निरूप 

कल्पते - हो जाती है उपकल्पते - हो जाता है ॥ १३ ॥ 


हतरूपं तु तमसा वायौ ज्योति: प्रलीयते । 
हतस्पशो5वकाशेन वायुर्नभसि लीयते ॥| १४ ॥ 


हत रूपं तु तमसा वायो ज्योतिः प्रलीयते हत स्पर्श: अवकाशेन वायु: 
नभसि लीयते ॥| १४ ॥ 


तमसा तु _ - अन्धकार द्वारा तो अवकाशेन_- आकाश द्वारा 

हत रूपं - रूप तन्मात्राका हरण | हत स्पर्शः - स्पर्श तन्मात्राका हरण 
हो जानेसे हो जानेपर 

ज्योति: वायौ - अग्नि वायुमें वायु: नभसि- - वायु आकाशमें लीन हो 


प्रलीयते - विलीन हो जाता है ।।| लीयते जाता है ॥ १४ ॥ 


अथ तृतीयो5्ध्यायः [ ४६ 
कालात्मना हतगुणं नभ आत्मनि लीयते । 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धि: सह दैकारिकैर्नप । 
प्रविशन्ति ह्यहंकारं स्वगुणेरहमात्मनि ॥| १५ ॥ 


काल आत्मना हत गुणं नभ आत्मनि लीयते इन्द्रियाणि मनः बुद्धि: 
सह वैकारिकैः नृप प्रविशन्ति हि अहंकार स्वगुणैः: अहं आऑत्मनि ॥ १५ ॥। 


क्लाल आत्मना - स्वयंकाल द्वारा' मनः बुद्धि. - मन, बुद्धि, 

हतगुणं - अपना गुण (शब्द) वैकारिकैःः - वैकारिक अहंकारके 
हरण हो जानेसे सह साथ 

नभ आत्मनि - आकाश अहंकारमें आत्मनि स्वगुणै: -अपने गुणोंके साथ 

लीयते लीन हो जाता है । | हि अहंकार - क्योंकि सात्विक अहंकारमें 

नृप - राजन्‌ प्रविशन्ति. - प्रवेश कर जाते हैं 

इन्द्रियणी . - इन््रियां, | १५ ॥ 


एषा माया भगवतः सर्गस्थित्यन्तकारिणी । 
त्रिवर्णा वणितास्माभि: कि भूय: श्रोतुमिच्छसि ।। १६ ॥। 


एषा माया भगवतः सर्ग स्थिति अन्तकारिणी त्रिवर्णा वर्णिता अस्मभि: 
कि भूयः श्रोतुं इच्छसि ॥ १६ ॥ 


एषा सर्ग _- सृष्टि, स्थिति, अस्माभि:. - हमारे द्वारा 
स्थिति वर्णिता - वर्णन किया गया 
अन्तकारिणी - प्रलय करनेवाली भूय: कि - फिर क्या 
त्रिवर्णा - त्रिगुणात्मिका श्रोतुं इच्छसि - सुनना चाहते हो 
भगवतः माया - भगवानकी मायाका ॥ १६ ।। 
विदेह उवाच- 


यथैतामैश्वरीं मायां दुस्तरामकृतात्मभिः ।' 
तरन्त्यज्जः स्थूलधियो महर्ष इदमुच्यताम्‌ ॥ १७ ॥ 


४७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
यथा एतां ऐश्वरीं मायां दुस्तरां अकृत आत्मभि: तरन्ति अज्जः 
स्थूलधियः महर्ष इदं उच्यताम्‌ ॥ १७ ॥ 


अकृत आत्मभि: - अपने मनको वशमें स्थूलधियः. - स्थूल बुद्धि लोग 
न करने वालोंके लिए | यथा अज्जः- - जैसे सरलतासे पार 


दुस्तरां - जिसे पार करना तरन्ति करते हैं 
बहुत कठिन है महर्ष - महर्षिगण 
एतां ऐश्वरी - इस ईश्वरी मायाको इदं उच्यतां - यह उपाय बतलाइये 
मायां ॥ १७ ॥। 
प्रबुद्ध उवाच- 


कर्मण्यारभमाणानां दुःखहत्ये सुखाय च । 
पश्येत्‌ पाकविपर्यासं मिथुनीचारिणां नृणाम्‌ ॥। १८ ॥। 


कर्माणि आरभमाणानां दुःख हत्ये सुखाय च पश्येत्‌ पाक विपर्यासं 
मिथुनी चारिणां नृणाम्‌ ॥ १८ ॥ 


मिथुनी चारिणां - जोड़ा बनाकर रहनेवाले | कर्माणि - कर्मोंका 


नृणां - मनुष्योंके आरभमाणानां - प्रारम्भ करने- वालोंके 
दुःख हत्ये._- दुःख नाश पाक विपर्यासं - (कर्मोंका) उलटा फल 
च सुखाय - तथा सुख प्राप्तिके लिए | पश्येत्‌ - देखे ॥ १८ ॥ 


नित्यातिदेन वित्तेन दुर्लभेनात्ममृत्युना । 
गृहापत्याप्तपशुभि:का प्रीति: साधितैश्चलैः ।। १९ ॥ 


नित्य - आर्तिदेन वित्तेन दुर्लभेन आत्ममृत्युना गृह अपत्य आप्त 
पशुभिःका प्रीतिः साधितेः चले: ॥॥ १९ ॥ 


अथ तृतीयो5 ध्याय: [ ४८ 


नित्य आर्तिदेन - सदा रीौंदने- (दुःख देने)। आप्त- - गुरुजन तथा पशुओं 
वाले पशुभिः द्वारा 

दुर्लेन॒ - मिलनेमें कठिन चले: - जो चंचल (नाशवान हैं) 

आत्म मृत्युना - अपनी मृत्युका ही रूप। साधितेः . - (इनको) प्राप्त करके 

वित्तेन - धनसे, का प्रीति: - क्या प्रसन्नता होगी 

गृह अपत्य..- घर, पुत्र, | १९ ॥ 


एवं लोक पर विद्यान्नश्वरं कर्मनिर्मितम्‌ । 
सतुल्यातिशयध्वंसं यथा मण्डलवतिनाम्‌ ॥| २० ॥। 
एवं लोक परं विद्यात्‌ नश्वरं कर्म निर्मितम्‌ सतुल्य अतिशय ध्वंसं यथा 
मण्डल वर्तिनाम्‌ ॥ २० ॥ 
एवं कर्म निर्मितं- इसी प्रकार (यहांके) | वर्तिनां - शासकोंका होता है । 


कमोंसे बने अतिशयं - ऐश्वर्य 
पर लोक॑ - परलोक (स्वर्गादि)को | सतुल्य - तुलनामें कम-ज्यादा तथा 
नथ्वर - नाशवान ध्वंसं - नाशवान 


यथा मण्डल- - जैसे एक-एक मण्डलोंके | विद्यात्‌ - जाने ॥ २० ॥ 
तस्माद्‌ गुरु प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्‌ । 
शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्‌ ॥| २१ ॥ 


तस्मात्‌ गुर॑ प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि 
उपशम आश्रयम्‌ ॥ २१ ॥ 


तस्मात्‌ - इसलिए च परे - तथापरमन्रह्ममें 
उत्तम श्रेय... - परम कल्याणके निष्णातं - कुशल 
जिज्ञासुं - जिनज्ञासुको उपशम आश्रयं - शान्ति परायण 


शाद्दे ब्रह्मणि - (शब्द ब्रह्म) वेद शास्त्रमें. | गुरु प्रपद्येत - गुरुकी शरण लेना चाहिए 
॥ २१ ॥ 


४९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
तत्र भागवतान्‌ धर्मान्‌ शिक्षेद्‌ गुर्वात्मदैवत: । 
अमाययानुवृत्त्या यैस्तुष्येदात्मा5 5त्मदो हरि: ॥ २२ ॥। 


तत्र भागवतान्‌ धर्मान्‌ शिक्षेत्‌ गुरु: आत्मदेवतः अमायया अनुवृत्या 
ये: तुष्येत्‌ आत्मा आत्मद: हरिः ॥ २२ ॥ 


तत्र अमायया - वहां निश्छल भावसे | शिक्षेत्‌_ - शिक्षा ग्रहण करे 
अनुवृत्त्या - सेवासे ये: आत्मा- - जिससे अपने आपको दे 
आत्मदैवतः._- अपने इष्टदेव आत्मद: देने वाले 

गुरु - गुरुसे हरिः तुष्येत्‌ - श्रीहरि सन्तुष्ट होते हैं 
भागवतान्‌ धर्मान्‌ - भागवत धर्मकी ॥ २२ ॥ 


सर्वतोी मनसो5संगमादौ संग च साधुषु । 
दयां मैत्रीं प्रश्रयं च भूतेष्वद्धा यथोचितम्‌ ॥। २३ ॥। 


सर्वतः मनसः असंगं आदौ संग च साधुषु दयां मैत्रीं प्रश्रय॑ च भूतेषु 
अद्धा यथा उचितम्‌ ॥ २३ ॥ 


मनसः - मनकी यथा उचितं - जैसा उचित हो 

सर्वतः असंगं - सब ओरसे अनासक्ति (उसके अनुसार) 

च आदो साधुषु - तथा पहिले सत्पुरुषोंसे | दयां मैत्रीं - दया, मित्रता, 

संग - आसक्ति, चप्रश्रय॑ - तथा नम्रताका व्यवहार 

अद्धा भूतेषु_- साक्षात्‌ (मिलने वाले) करे ॥| २३ ॥ 
प्राणियोंसे 


शौचं तपस्तितिक्षां च मौन स्वाध्यायमार्जवम्‌ । 
ब्रह्मचर्यमहिंसां च समत्व॑ इन्द्रसंज्ञयो: ॥ २४ ॥ 


शौच तपः तितिक्षां च मोनं स्वाध्यायं आर्जवं ब्रह्मचर्य अहिंसां च समत्व॑ 
इन्द्र संज्ञयो: ॥ २४ ॥ 


अथ तृतीयो5 ध्याय: [ ५० 


शोच तप: - पवित्रता, तप, अहिंसा च_- अहिंसा तथा 

तितिक्षां च मोनं - तितीक्षा तथा मौन, इन्द्र संज्ञयो:- जो (सुख-दुःख, मान- 
स्वाध्ययं - स्वाध्याय, अपमान आदि) इन्द्र 
आर्जव - सरलता, कहलाते हैं 

ब्रह्मचर्य - ब्रह्मचर्य, समत्व॑ - उनमें समता ।। २४ ॥। 


सर्वत्रात्मेश्वरान्वीक्षां कैवल्यमनिकेतताम्‌ । 
विविक्तचीरवसनं सन्‍्तोषं येन केनचित्‌ ॥ २५ ॥। 


सर्वत्र आत्म ईश्वर अनु ईक्षां कैवल्यं अनिकेततां विविक्त चीरवसनं 
सन्‍्तोषं॑ येन केनचित्‌ ॥ २५ ॥ 


सर्वत्र - सब कहीं विविक्त - "कान्त-सेवन, 
आत्म - (चेतन रूपसे) आत्माको | चीरवसनं॑ - चीर वस्त्र पहिनना, 
(तथा) येनकेनचित्‌ - जो कुछ मिल जाय 
ईश्वर - (नियन्ता रूपसे) ईश्वरको उसीसे 
अनु ईक्षां - बराबर देखना, सनन्‍्तोष॑ _- सनन्‍्तोष कर लेना 
कैवल्यं _- अकेले रहना, |॥ २५ ॥। 
अनिकेततां - अपना घर बनाये बिना 
रहना, 


श्रद्धां भागवतेशास्त्रे 5 निन्‍्दामन्यत्र चापि हि । 
मनोवाक्कर्मदण्ड च सत्यं शमदमावषि ॥|२६॥। 


श्रद्धां भागवते शास्त्रे अनिन्दाम्‌ अन्यत्र च अपि हि मनः बाक्‌ कर्मदण्ड 
च सत्यं शम दमाः अपि ॥ २६ ॥ 
हि अन्यत्र च - क्योंकि दूसरोंकी कर्मदण्ड - शरीरका संयम, 
अपि अनिन्दां - भी निन्दा नहीं करनी है। च सत्य _- तथा सत्य और 
भागवते शास्त्रे - भागवत ,शास्त्रमें शम दमो:ः अपि - शम (मनकी शान्ति) 
श्रद्धां 5 अद्धा दम (इन्द्रिय संयम) भी 
मनः वाकू्‌ _ - मन, वाणी, (पालन करे) ॥ २६ ॥। 


५१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


श्रवर्ण कीर्तन ध्यानं हरेरद्भुतकर्मण: । 
जन्मकर्मगुणानां च तदर्थे5खिलचेष्टितम्‌ ॥ २७ ॥ 


श्रवर्ण कीर्तन ध्यानं हरेः अद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानां च तत्‌ 
अर्थे अखिल चेष्टितम्‌ ॥ २७ ॥ 
अद्भुत कर्मणः - अद्भुत कर्मा ध्यानं - चिन्तन 
हरे: जन्म - श्रीहरिके अवतार, तत्‌ अर्थे - उनके लिए ही 
कर्म च गुणानां - लीला तथा गुणोंका | अखिल चेष्टितं - समस्त क्रिया करना 
श्रवर्ण कीर्तन _- श्रवण, वर्णन ॥ २७ ॥। द 


इष्टं दत्त तपो जप्तं वृत्तं यच्चात्मन: प्रियम्‌ । 
दारान्‌ सुतान्‌ गृहान्‌ प्राणान्‌ यत्‌ परस्मै निवेदनम्‌ ।। २८।। 


इष्ट दत्त तपः जप्तं वृत्त यत्‌ च आत्मन: प्रियं दारान्‌ सुतान्‌ गृहान्‌ 
प्राणान्‌ यत्‌ परस्मे निवेदनम्‌ ॥॥ २८ ॥। 


इष्टं दत्तं - यज्ञ, दान, दारान्‌ सुतान्‌ - स्त्री, पुत्र, 

तपः जप्त॑ _- तप, जप, गृहान्‌ प्राणान्‌ - घर, प्राणोंका 

यत्‌ च - और जो भी यत्‌ परस्मे - जोपरम पुरुषको 
आत्मनः प्रियं - अपनेको प्रिय हैं वे | निवेदन - सौंप देना है ।। २८ ॥। 


एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सोहदम्‌ । 
परिचर्या चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु ॥ २९ ॥ 
एवं कृष्ण आत्मनाथेषु मनुष्येषु च सोहद॑ परिचर्या च उभयत्र महत्सु 


नृषु साधुषु ॥ २९ ॥ 

एवं कृष्ण - इसी प्रकार श्रीकृष्णो | उभयन्र. - (स्थावर-जंगम) दोनों 
आत्म नाथेषु - अपना स्वामी माननेवाले प्रकारके प्राणियोंकी 
मनुष्येषु च - मनुष्योंसे ही च महत्सु - तथा महान्‌ 

सोहद॑ - मित्रता रखना, साधुषु नृषु - साधु पुरुषोंकी 


परिचर्या - सेवा ॥ २९ ॥ 


अथ तृतीयो5 ध्यायः 
परस्परानुकथनं पावन भगवद्यशः 


[ ५२ 


| 
॥ ३० ॥। 


- (इससे)परस्पर प्रीति, 
- परस्पर सन्‍्तोष तथा 


मिथो रतिमिंथस्तुष्टिनिवृत्तिमिथ आत्मनः 
परस्पर अनुकथनं पावन भगवत्‌ यशः मिथः रतिः मिथः तुष्टिः निवृत्ति: मिथ आत्मनः 
॥ ३० ॥। 
पावन - पवित्र करने वाले मिथो रतिः 
भगवत्‌ यशः - भगवानके सुयशका मिथः तुष्टिः 
परस्पर- _- आपसमें बार बार मिथः आत्मन: - 


अनुकथनं वर्णन करना निवृत्ति: 


परस्पर आध्यात्मिक 
शान्ति प्राप्त करना 
॥ ३० ॥। 


स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो5घौघहर हरिम्‌ । 
भक्‍्त्या सज्जातया भकत्या बिश्रत्युत्पुलकां तनुम्‌ ।। ३१ ॥। 


स्मरन्तः स्मारयन्त: च मिथः अघ ओघहर हरि भक्तया सज्जातया 


भक्तया बिश्रति उत्पुलकां तनुम्‌ ॥| ३१ ॥ 


अघ ओघ - पापोंकी बाढ़को भक्त्या 

हरं हरिं. - नष्ट करने वाले सज्जातया 
श्रीहरिको भक्त्या 

मिथः - परस्पर उत्पुलकां तनुं - 

स्मरन्त: च- - स्मरण करते तथा विभ्रत 

स्मारयन्तः स्मरण कराते हुए 


क्वचिद्‌ रुवन्त्यच्युतचिन्तया क्वचि- 
छ्सन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलौकिकाः 
नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं 
भवन्ति तृष्णी परमेत्य निर्वुता: 


- इस (साधनात्मिका) भक्तिसे 
- उत्पन्न हुई 
- (प्रेमात्मिका) भक्ति द्वारा 


रोमाञओ्वित शरीर 


- धारण करते हैं 


| ३१ ॥| 


| ३२ ॥। 


५३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 

क्वचित्‌ रुदन्ति अच्युत चिन्त्या क्वचित्‌ हसन्ति नन्दन्ति बदन्ति 
अलोकिका: नृत्यन्ति गायन्ति अनुशीलयन्ति अजं भवन्ति तृष्णीं परम एत्य 
निर्वताः | ३२ ॥ 


क्वचित्‌- - कभी अच्युतको (पाने)| नृत्यन्ति गायन्ति -नाचते हैं, गाते हैं, 
अच्युत चिन्तया की चिन्तासे अजं- - उन अजन्माको ढूंढ़ते 
रुवन्ति - रोते हैं अनुशीलयन्ति हैं, 

क्वचित्‌ हसन्ति - कभी हँसने लगते हैं, | पर॑ं एत्य. - उन परमपुरुषके पास 
नन्दन्ति - आनच्दित होते हैं पहुंचका अनुभव करके 
अलोकिका:-- - अलौकिक बातें कहते | निर्वृताः - शान्त होकर 

वदन्ति हैं तृष्णी भवन्ति - चुप हो जाते हैं ॥३२॥। 


इति भागवतान्‌ धर्मान्‌ शिक्षन्‌ भक्‍्त्या तदुत्थया । 
नारायणपरो मायामउ्जस्तरति दुस्तराम्‌ ॥ ३३ ॥। 


इति भागवतान्‌ धर्मान्‌ शिक्षन्‌ भक्तया तत्‌ उत्थया नारायणपरः मायां 
अउज्जः तरति दुस्तराम्‌ ॥ ३३ ॥ 


इति भागवतान्‌ - इस प्रकार भागवत | नारायणपरः - नारायण परायण 
धर्मान्‌ धर्मोंको दुस्तरां मायां - दृष्पार मायाको 
शिक्षन्‌ - सीखते हुए अज्जः तरति - सरलतासे पार हो 
तत्‌ उत्थया - उससे उत्पन्न जाता है ॥ ३३ ॥ 
भक्तया - भक्ति द्वारा 

विदेह उवाच- 


नारायणाभिधानस्य॒ब्रह्मण:परमात्मन: । 
निष्ठामर्ईथ नो वक्तुं यूयं हि ब्रह्मवित्तमा:ः ॥ ३४ ॥ 


नारायण अभिधानस्य ब्रह्मण:परमात्मनः निष्ठां अर्हदथ नः वक्तुं यूयं हि 
ब्रह्मवित्तमाः ।। ३४ ॥ 


अथ तृतीयो5 ध्याय: 


हि यूयं. - क्योंकि आप लोग ब्रह्मण:- 
ब्रह्मवित्तमा: - ब्रह्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ हैं परमात्मन: 

(आपको) निष्ठां नः 
नारायण: - नारायण नाम वाले वक्तु अर्हथ - 
अभिधानस्य 


पिप्पलायन उवाच- 
स्थित्युदूभवप्रलयहेतुरहेतुरस्य 


[ ५४ 


- परमब्रह्मपरमात्माका 


- स्वरूप हमको 


बतलाना चाहिए 
|। ३४ ॥। 


यत्‌ स्वप्नजागरसुषुप्तिषु सद्‌ बहिश्च । 


देहेन्द्रियासुहृदयानि चरन्ति येन 


सञज्जीवितानि तदवेहि परं नरेन्द्र ॥ ३५ ॥ 


स्थिति उद्भव प्रलय हेतुः अहेतुः अस्य यत्‌ स्वप्न जागर सुषुप्तिषु 
सत्‌ बहिः: च देह इन्द्रिय असु हृदयाननि चरन्ति येन सज्जीवितानि तत्‌ अवेहि 


पर नरेन्द्र ॥ ३५ ॥ 

नरेन्द्र - महाराज ! देह इन्द्रिय 

अहेतुः - जो (स्वयं) निष्कारण | असुहृदयानि 
| होकर. येन- 

अस्य प्रलय- - इस जगतकी प्रलय सज्जीवितानि 

स्थिति स्थिति एवं चरन्ति 

उद्भव हेतु: - उत्पत्तिका कारण हैं, | तत्‌ परं- 

यत्‌ स्वप्न - जो स्वप्न, जागरण अवेहि 

जागर तथा 


सुषुप्तिषु सत्‌ - सुषुप्तिमें रहता हुआ भी 
बहिःच _- (उनसे) बाहर भी है, 


- शरीर, इन्द्रियां, 


प्राण, अन्तःकरण 
जिसके द्वारा जीवित 
किये जाकर 


- (अपना) काम करते हैं 


- उसे परमात्मा जानो 


|| ३५ ॥। 


५५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


नैतन्मनो विशति वागुत चक्षुरात्मा 
प्राणेन्रियाणि च यथानलमर्चिषः सवा: । 
शब्दो5पि बोधकनिषेधतया 5 5त्ममूल- 
मर्थोक्तमाह यदृते न निषेधसिद्धि: || ३६ ॥। 
न एतत्‌ मनः विशति वाक्‌ उत चक्षुः आत्मा प्राण इन्द्रियाणि च यथा 


अनल अचिषः स्वाः शब्द: अपि बोधक निषेधतया आत्ममूलं अर्थ उक्त आह 
यत्‌ ऋते न निषेध सिद्धि: ॥ ३६ ॥। 


एतत्‌ मनः  - यह मन, आत्ममूलं - जो मूल रूपसे आत्मा 
वाक्‌ चक्षु:. - वाणीननेत्र, अर्थ उक्त- - (निषेधके) अर्थ रूपमें 
आत्मा प्राण - बुद्धि, प्राण, उवाह कहा जाता है 

उत इन्द्रियाणि - तथा इचद्धियां, बोधक - उसका ज्ञान कराने वाला 
यथा अनल  - जैसे अमिनिमें है (क्योंकि) 

स्वाः अर्चिष:: - (उसकी) अपनी किरणें | यत्‌ ऋते - जिसके बिना (निषेध- 
नविशति - नहीं प्रवेश करतीं करने वालेके बिना) 
शब्द: अपि - (थश्रुतियोंके) शब्द भी | निषेध सिद्धि: न -निषेधकी ही सिद्धि 
निषेधतया . - निषेधरूपसे नहीं होती ॥ ३६ ॥ 


सत्त्व रजस्तम इति त्रिवृदेकमादौ 
सूत्र महानहमिति प्रवदन्ति ज़ीवम्‌ । 
ज्ञानक्रियार्थफलरूपतयोरुशक्ति 
ब्रह्ेव भाति सदसच्च तयो: पर॑ यत्‌ ॥ ३७ ॥। 
सत्त्वं रजः तम इति त्रिवृत एक आदौ सूत्र महान्‌ अहं इति प्रवदन्ति 
जीव ज्ञान क्रिया फल रूपतया उरुशक्ति ब्रह्म एबं भाति सत्‌ असत्‌ च तयोः 
पर॑ यत्‌ ॥ ३७ ॥ 


अथ तृतीयो5 ध्याय:ः 


आदौ एक - आदिमें वह एक ही था, 

सत्त्वं रजः तम - (फिर सृष्टिके लिए) 
सत्त्व, रज, 

इति त्रिवृति - इस प्रकार त्रिगणमय 
(प्रकृति) 

ज्ञानं महान्‌ू_- ज्ञान प्रधान होनेसे 
महत्तत्त्व, 

क्रिया सूत्र - क्रिया प्रधान होनेसे 
सृत्रात्मा, 


[ ५६ 
जीव अहं - जीवकी उपाधिसे अहं 
इति प्रवदन्ति- इस प्रकार (उसीको) 

कहते हैं 
फलरूप तया- (इस सृष्टि) फलरूपमें 
सत्‌ असत्‌ - कारण-कार्यरूपमें 
च तयो::  - तथा उससे जो 
यत्‌ परं परे हैं, 
उस शक्ति - अनन्त शक्ति 
ब्रह्म एव- - ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा 
भाति है ॥ ३७ ॥ 


नात्मा जजान मरिष्यति नैधते5सौ 
न क्षीयते सवनविद्‌ व्यभिचारणां हि । 
सर्वत्र शाश्वदनपाय्युपलब्धिमात्र 
प्राणो यथेन्द्रिययलेन विकल्पितं सत्‌ ॥ ३८ ॥ 


न आत्मा जजान न मरिष्यति न एधते असो न क्षीयते सबनवित्‌ 
व्यभिचारिणां हि सर्वत्र शाश्वत्‌ अनपायि उपलब्धिमात्रं प्राण: यथा इन्द्रिय बलेन 


विकल्पितं सत्‌ ॥ ३८ ॥ 

आत्मा न- - आत्मा न उत्पन्न, 

जजान हुआ, 

न मरिष्यति - न मरेगा, 

असो न एधेत - यह न बढ़ता है 

नक्षीयते * - न घटता है, 

हि व्यभिचारिणां - क्‍योंकि परिवर्तन 
शील सबकी 

सवन वित्‌. - प्रत्येक दशाका साक्षी 


है, 


सर्वत्र शाध्वत- सब कहीं सदा 

अनपायि  - निर्विघ्न (एकरस) 

उपलब्धिमात्रं - अनुभूति स्वरूप है, 

यथा इन्द्रिय - जैसे इन्द्रियोंकी 

बलेन शक्तिसे 

एक: सत्‌ प्राण: -एक ही प्राण सत्ता 

विकल्पितं - अनेक रूप लगती है 
॥ ३८ ॥ 


५७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
अण्डेषु पेशिषु तरुष्वविनिश्चितेषु 
प्राणो हि जीवमुपधावति तत्र तत्र । 
सन्ने यदिन्द्रियगणे5हमि च॒ प्रसुप्ते 
कूटस्थ आशयमृते तदनुस्मृतिर्न: ॥ ३९ ॥ 
अण्डेषु पेशिषु तरुषु अविनिश्चितेषु प्राण: हि जीव॑ उपधावति तत्र- 
तत्र सन्ने यत्‌ इन्द्रियगणे अहमिच प्रसुप्ते कूटल्थ आशयं ऋते तत्‌ अनुस्मृतिः 
नः ॥ ३९ ॥। 


अण्डेषु - अण्डजोंमें, इन्द्रियगणे- - इक्धियोंके (सुषुप्ति)में 
पेशिषु - मांसपेशियों वालोंमें, सन्ने निश्चेष्ट हो जानेपर, 
तरुषु - वृक्षादिमें अहमिच- - अहंकारके भी सो 
अविनिश्चितेषु - जिनकी उत्पत्तिका प्रसुप्ते जानेपर 

निश्चय नहीं१ आशयंक्रते - अन्तःकरणको छोड़कर 
हि प्राण: - क्योंकि प्राण ही उनमें | तत्‌ कूटस्थ - वह कूटस्थ (आत्मा) रह 
तत्र-तत्र उन योनियोंमें जाता है 
जीव उपधावति - जीवके पीछे लगा नः- - जिससे हमें पीछे (सुषुप्ति) 

रहता है, अनुस्पृतिः की स्मृति रहती है 

॥| ३९ ॥ 
यहाब्जननाभचरणैषणयोरुभक्त्या 
चेतोमलानि विधमेद गुणकर्मजानि । 


तस्मिन्‌ विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्व॑ 
साक्षाद यथामलदृशो: सवितृप्रकाश: || ४० ॥ 


१. जैसे जूं खटमल आदि पहिले स्वेदसे उत्पन्न होते हैं और फिर अण्डा देते हैं । तितली 
कीड़े के शरीरसे उत्पन्न होती है । 


अथ तृतीयो5ध्याय॑: [ ५८ 

यहिं अब्जननाभ चरण एषणया उरु भक्‍त्या चेतः मलानि विधमेत्‌ गुण 

कर्मजानि तस्मिन्‌ विशुद्ध उपलभ्यत्‌ आत्म तत्त्वं साक्षात्‌ अथ अमल दृशः सवितृ 
प्रकाश: ।॥ ४० ॥। 


यहिं अब्जननाभ - जब पद्मनाभ भगवानके। तस्मिन्‌- - (उसके) पूर्ण शुद्ध होनेपर 
चरण उरु- - चरणों (की प्राप्ति) विशुद्ध उसमें 
एषणया की तीव्र इच्छासे  साक्षात्‌- - साक्षांत्‌ आत्मतत्त्वकी 
भक्तया - (उत्पन्न) भक्तिसे आत्मतत्त्व 
गुण कर्मजानि - गुणों एवं कर्मोंके उपलभ्यत - प्राप्ति होती है 
मलानि - मैलको.. यथा अमलदृशः -जैसे निर्मलनेत्रोंसे 
चेतः विधमेत्‌ - चित्त सम्पूर्ण दूर कर | सवित्‌ प्रकाश: - सूर्यका प्रकाश 

देता है तो || ४० ॥। 
विदेह उवाच-१ 


कर्मयोगं॑ वदत नः पुरुषो येन संस्कृतः । 
विधूयेहाशु कर्माणि नैष्कर्म्य विन्दते परम्‌ || ४१ ॥ 


कर्मयोगं वदत नः पुरुष: येन संस्कृत: विधूय इह आशु कर्माणि नेष्कर्म्य 
विन्दते परम्‌ ॥ ४१. ॥ 


नः कर्म योगं - मुझे कर्म योग कर्माणि आशु - कर्मोंको शीघ्र 
बदत बतलाइये विधूय -- निवृत्त करके 
येन संस्कृत: - जिनसे शुद्ध हुआ पर नैष्कर्म्य - परम निष्कर्मता (ज्ञान) 
पुरुष: इृह._- पुरुष इसी जीवमनमें विन्दते - प्राप्त कर लेता है 
| ४१ ॥ 


एवं प्रश्नमृषीन्‌ पूर्वमपृच्छं पितुरन्तिके । 
नाब्रुवन्‌ ब्रह्मण: पुत्रास्तत्र कारणमुच्यताम्‌ ॥ ४२ ॥ 


१. अन्य भ्रांतियोंमें यहाँ राजोबाच है । 


५९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


एवं प्रश्न ऋषीन्‌ पूर्व अपृच्छ पितु: अन्तिके न आब्रुवन्‌ ब्रह्मणः पुत्राः 
तत्र कारणं उच्यताम्‌ ॥ ४२ ॥ 


एवं प्रश्न॑ - इसी प्रकारका प्रश्न | ब्रह्मंणः पुत्रा:- उन ब्रह्माजीके पुत्रों 

पितुः अन्तिके - पिता (मनु)के समीप (सनकादि)ने 

पूर्व ऋषीन्‌॒_ - पहिले कऋषियोंसे अब्रुनू न - बतलाया नहीं 

अपृच्छ - मैंने पूछा था (किन्तु) | तत्रकारणं - इसका कारण 
उच्यतां - बतलाइये ॥| ४२ ॥ 

आविर्होत्र उवाच- 


कर्माकर्मविकर्मेति वेदवादो न लौकिकः । 
वेदस्य चेश्वरात्मत्वात्तत्र मुहान्ति सूरयः ।॥ ४३ ॥। 


करर्म अकर्म विकर्म इति बेदवाद: न लौकिकः वेदस्य ईश्वर आत्मत्वात्‌ 
तन्न मुह्मन्ति सूरयः ।॥ ४३ ॥ 


कर्म - कर्तव्य कर्म, लोकिकः न - लौकिक नहीं है 
अकर्म - अकरणीय (निषिद्ध) वेदस्य - वेदके 
कर्म, ईश्वर- - ईश्वर स्वरूप होनेके 
विकर्म - विशेष (अधिकारी)के आत्मत्वात्‌ृ_ कारण 
कर्म तत्र सूरयः - उस (वेद)में विद्वान भी 
इति वेदवाद: - यह वेदका विषय है, मुहान्ति_ - मोहित (सन्देह ग्रस्त) हो 
जाते हैं ॥ ४३ ॥ 


परोक्षवादो वेदो5यं बालानामनुशासनम्‌ । 
कर्ममोक्षाय कर्माणि विधत्ते ह्गदं यथा | ४४ ॥ 


परोक्षवाद: वेद: अय॑ं बालानां अनुशासन कर्म मोक्षाय कर्माणि विधत्ते 
हि अगदं यथा ॥ ४४ ॥ 


- अथ तृतीयो5 ध्याय: 


हि अयं बेदः - क्‍योंकि यह वेद अनुशासन 

परोक्षवाद: - परोक्ष (कुछ छिपाकर) | कर्म मोक्षाय - 
बोलने वाला है कर्माणि- 

बालानां - बच्चोंको विधत्ते 


यथा अगदं - जैसे (मीठी कहकर) 
दवा (दी जाती है) 


[ ६० 


- आज्ञा देता है, 


कर्मोंसे छुटकारेके लिए 


- कमोंका विधान करता 


है ॥| ४४ ॥। 


नाचरेद यस्तु वेदोक्तं स्वयमज्ञो5जितेन्द्रियः । 


विकर्मणा ह्यधर्मेण मृत्योर्मुत्युमुपैिति सः 


| ४५ ॥। 


न आचरेत्‌ यः तु बेद उक्त स्वयं अज्ञ: अजितेन्द्रियः विकर्मणा हि अधर्मेंण 


मृत्यो: मृत्युं उपैति सः ॥ ४५ ॥ 
हियः स्वयं _- क्‍योंकि जो स्वयं सः विकरमेंण - 
अज्ञः अज्ञानी 


अजितेन्द्रियः तु - इन्द्रियोंको नहीं अधर्मेण 

जीतनेपर भी मृत्योः मृत्युं - 
वेद उक्त - वेदकी आज्ञाका उपैति - 
आचरेत्‌ न _- पालन नहीं करता 


वह (अधिकारी) 
विशेषके कर्म 


- या अधर्मके द्वारा 


मरकर यमराजके पास 
पहुँचता है ।| ४५ | 


वेदोक्तमेव कुर्बाणो निःसंगो5पिंतमीश्वरे । 
नैष्कर्म्या लभते सिद्धि रोचनार्था फलश्रुति: || ४६ ॥। 


वेद उक्त एवं कुर्वाण: निःसंगाः अर्पितं ईश्वरे नैष्कर्म्या लभते सिद्धि 


रोचन अर्था फलश्रुतिः: ॥ ४६ ॥ 
निःसंगः - आसक्ति रहित होकर, | सिद्धि लभते - 
ईश्वरे अर्पित - ईश्वरार्पण करके 


वेद उक्त एवं - वेदाज्ञाके अनुसार ही | फल श्रुतिः 
कुर्वाणः - (कर्म) करते हुए रोचन अर्था 
नैष्कर्म्या - कर्मोने निवृत्त होनेसे 


प्राप्त होने वाला 


सफलता (ज्ञान) प्राप्त 
करता है 


- उस (कर्म)की महिमा तो 
- (उसमें) रुचि उत्पन्न करने 


को है ॥ ४६ ॥ 


६१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
य आशु हृदयग्रन्थि निर्जिहीर्ष: परात्मन: । 
विधिनोपचरेद्‌ देव॑ तन्त्रोक्तेन च केशवम्‌ ॥ ४७ ॥ 


यः आशु हृदयग्रन्थिं निजिहीर्ष:पर आत्मन: विधिना उपचरेत देव तनत्र 
उक्तेन चकेशवम्‌ ॥। ४७ ॥ 


यः आशु - जो शीघ्र तन्त्र उक्तेन - तन्‍त्रों (पाज्चरात्र)में 
पर आत्मनः - (अपने)परमात्म बतलाया 
स्वरूपकी विधिनाच - विधिसे ही 
हृदयग्रन्थि.. - हृदकी गांठ केशवं देव॑ - आराध्य देवकेशवकी 
(देहात्मबुद्धि ) उपचरेतू _- पूजा करे ॥ ४७ ॥ 
निर्जिहीए: - खोल देना चाहता 
हो (वह) 


लब्धानुग्रह आचार्यात्‌ तेन सन्दशितागमः । 
महापुरुषमभ्यचेंन्मूत्याभिमतया5 5त्मन:ः ॥ ४८ ॥ 


लब्ध अनुग्रह आचार्यात्‌ तेन सन्दशित आगम: महापुरुषं अभ्यर्चेत्‌ 
मूर्या अभिमतया आत्मनः ॥ ४७ ॥ 


आचार्यतू _ - आचार्यसे : अभिमतया - अरभीष्ट 
अनुग्रह लब्ध - कृपा (दीक्षा) प्राप्त मूर्त्या - मूर्तिमें 

करके महापुरुष॑ - भगवान पुरुषोत्तमकी 
तेन सन्‍्दर्शित - उनके द्वारा बतलायी | अभ्यर्चेतू_- भली प्रकार पूजा करे 
आगम:ः - विधिसे | ४८ ॥ 
आत्मन:ः - अपनी 


शुचिः सम्मुखमासीन: प्राण संयमनादिभिः । 
पिण्ड विशोध्य संन्यास कृतरक्षोउर्चयैद्धरिम्‌ । ४९ ॥ 


शुचिः सम्मुख आसीन: प्राण संयम आदिभि: पिण्ड विशोध्य संन्यासकृत 
रक्ष: अर्चयेत्‌ हरिम ॥ ४९ ॥ 


अथ तृतीयो5 ध्यायः [ ६२ 


शुचि: सम्मुख. - पवित्र होकर सामने | पिण्ड विशोध्य - शरीर-शुद्धि करके 

आसीन: बैठकर संन्यास: - अंग-कर न्यासादिसे 

प्राण संयम - प्राणायाम (आचमन) कृतरक्षः - रक्षा-सम्पन्न करके 

आदिभिः - आदिके द्वारा हरिं अर्चयेत्‌ - श्रीहरिकी पूजा करे 
॥ ४९ ॥। 


अर्चादौ हृदये चापि यथालब्धोपचारकै: | 
द्रव्यक्षित्यात्मलिंगानि निष्पाद्य प्रोक्ष्ष चासनम्‌ ॥ ५० ॥ 


अर्चा आदोौ हृदये च अपि यथा लब्ध उपचारकेः: द्रव्य क्षिति 
आत्मलिड्गानि निष्पाद्य प्रोक्य च आसनम्‌ ॥ ५० ॥ 


अर्चा आदोौ - मूर्ति आदिमें द्रव्य क्षेिति _- (पहिले) पूजा पदार्थों 
च हृदये अपि - तथा हृदयमें भी तथा पृथ्वीको 
यथा लब्ध॒ - जो प्राप्त हो आत्म लिड्गानि- अपने पूजा उपकरणोंको, 
उपचारके: ._- (उस) सामग्रीसे सम्पाद्य - स्वच्छ करके 
(पूजा करे) प्रोक्य च-.._- धोकर तथा आसन 
आसन देकर ॥ ५० ॥। 


पाद्यादीनुपकल्प्याथ सन्निधाप्य समाहितः । 
हृदादिभिः कृतन्यासो मूलमन्त्रेण चार्चयेत्‌ ॥| ५१ ॥ 


पाद्य आदीन्‌ उपकल्प्य अथ सन्रिध आप्य समाहितः हद आदिभि: 
कृतन्यास: मूलमन्त्रेण च अर्चयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 


पाद्य आदीन्‌_- (अर्घ्य) पाद्य आदि हृद आदिभिः - हृदय आदिमें 


उपकल्प्य - प्रस्तुत करके, कृतन्यास:  - न्यास करके 
सन्निध आप्य - उन्हें समीप रखकर मूलमन्त्रेण च - (दीक्षामें प्राप्त) मूल 
अथ समाहितः - फिर एकाग्र होकर मन्त्रसे ही 


अर्चयेत्‌ - पूजा करे ॥ ५१ ॥ 


धर 


६३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
सांगोपांगां सपार्षदां तां तां मूर्ति स्वमन्त्रतः । 
पाद्यार्ष्यचमनीयाद्यैः स्नानवासोविभूषणै: ।। ५२ ॥। 


साइग उपांगां सपार्षदां तां तां मूर्ति स्वमन्त्रतः पाद्य अर्ध्ध आचमनीय 
आद्ये: स्नानवास: विभूषणेः ॥। ५२ ॥ 


तां तां मूर्ति - उन उन मूर्तियोंकी पाद्य अर्प्ध _- पाद्य, अर्घ्य, 


सांग - (करपादादि) अंगों सहित। आचमनीय - आचमन, 

उपांगां - (आयुधादि) उपांगोंकी, | स्नानवासः - स्नान, वस्त्र, 
सपार्षदां - पार्षदोंके साथ विभूषणैः आद्येः - आभूषण आदिसे 
स्वमन्त्र। . - उनके अपने मन्त्रोंसे (पूजा करे) ॥ ५२ ।। 


गन्धमाल्याक्षतस्म्भिर्धुपदीपोपहार के: । 
सांग॑ सम्पूज्य विधिवत्‌ स्तवैः स्तुत्वा नमेद्धरिम्‌ू ।। ५३ ॥ 


गन्ध माल्य अक्षत स्रग्भिः धूप दीप उपहारकैः सांगं सम्पूज्य विधिवत्‌ 
स्तवे: स्तुत्वा नमेत्‌ हरिम्‌ ॥ ५३ ॥ 


गन्ध माल्य. - चन्दन, पुष्प, सांग विधिवत्‌ - सम्पूर्ण अंगों सहित 
अक्षत स्ग्भि: - अक्षत, माला, विधिपूर्वक 
धूप दीप - धूप, दीप, सम्पूज्य - भली प्रकार पूजा करके 


उपहारकेः - उपहार (नैवेद्य) द्वारा | स्तवेः स्तुत्वा - स्तोत्रोंसे स्तुति करके 
हरि नमेत्‌ _- श्री हरिको प्रणाम करे 
| ५३ ॥ 


आत्मानं तन्मयं ध्यायन्‌ मूति सम्पूजयेद्धरे: । 
शेषामाधाय शिरसि स्वधाम्न्युद्वास्य सत्कृतम्‌ ॥ ५४ ॥ 


आत्मानं तन्मयं ध्यायन्‌ मूर्ति सम्पूजययेत्‌ हरे: शेषां आधाय शिरसि 
स्वाधाम्नि उद्घास्य सत्कृतम्‌ ॥ ५४ ॥ 


अथ तृतीयो5 ध्याय: [ ६४ 


आत्मानं _- अपनेको शेषां शिरसि - बचे (निर्माल्य) को 
तन्मय॑ -  भगवन्मय मस्तकपर 
ध्यायनू - ध्यान करते हुए आधाय.. - चढ़ाकर- 


हरे: मूर्ति - श्री हरिकी मूर्तिकी सत्कृत॑ - सत्कारपूर्वक 
सम्पूजयेत्‌ - पूजा करनी चाहिए, स्वधाम्नि - अपने स्थानपर (मूर्तिको) 
उद्घास्य.. - उठाकर स्थापित करे 

॥ ५४ ॥। 


एवमग्न्यर्कतोयादावतिथों हृदये च यः । 
यजतीश्वरमात्मानमचिरान्मुच्यते हि सः ॥ ५५ ॥ 


एवं अग्नि अर्क तोय आदा: अतिथो हृदये च यः यजति ईश्वर आत्मान॑ 
अचिरात्‌ मुच्यते हि सः ॥ ५५ ॥ 


हि यः एवं - क्‍योंकि जो इस प्रकार | आत्मानं ईश्वर - अपने स्वामी भगवानकी 


अग्नि अर्क - अग्नि, सूर्य, यजति सः - पूजा करता है वह 
तोयादा: - जलादिमें, अचिरात: -शीघ्र मुक्त हो जाता है 
अतिथों च. - अतिथि तथा मुच्यते ॥ ५५ ॥| 

हृदये - हृदयमें 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे तृतीयो5्ध्याय: ॥| ३ ॥। 


अथ चतुथथों5ध्याय: 


विदेहउवाच- 
यानि यानीह कर्माणि येयें: स्वच्छन्दजन्मभि: । 
चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः ॥ १ ॥ 


यानि यानि इह कर्माणि ये: यैः स्वच्छन्द जन्मभिः चक्रे करोति कर्ता 
वा हरिः तानि ब्रुवन्तु नः ॥ १ ॥ 


हरिः इहह - श्री हरिने इस लोकमें | चक्रे करोति - किये हैं, कर हहे हैं, 


येः य: - जिन जिन वा कर्ता - या आगे करेंगे, 
स्वच्छचन्द - स्वेच्छा अवतारोंमें तानि न - उन्हें मुझे बतलाइये 
जन्मभिः ब्रुवन्तु || १ ॥। 

यानि यानि - जो जो चरित भा० मू० ४३ 
कर्माणि 

द्रमिल उवाच- 


यो वा अनन्तस्य गुणाननन्ता- 
ननुक्रमिष्यन्‌ स तु बालबुद्धि: । 
रजांसि भूमेर्गणयेत्‌ कथज्चित्‌ 
कालेन नैवाखिलशक्तिधाम्न: ॥ २ ॥ 


यः वा अनन्तास्यथ गुणान्‌ अनन्तान्‌ अनुक्रमिष्यन्‌ स तु बालबुद्धिः 
रजांसि भूमे: गणयेत्‌ कथज्चित्‌ कालेन न एवं अखिल शक्तिधाम्न: ॥ २ ॥ 


अथ चतुर्थो5 ध्यायः 


यः वा - जो कोई भी कथब्चित्‌ 

अनन्तस्य - भगवान अनन्तके कालेन 

अनन्तान्‌ गुणान्‌ - अनन्त गुणोंको भूमे: रजांसि 

अनुक्रमिष्यनू_- गिनना चाहता है, गणयेत्‌ 

सतुबाल - वह तो बालक 

बुद्धि: बुद्धि हैः अखिल 
शक्ति धाम्न: 
न॒एव 

भूतैर्यदा पञ्चभिरात्मसृष्टैः 


[ ६६ 

- किसी प्रकार 

- दीर्घकालमें 

- पृथ्वीके धूलिकणोंको 

- (कोई) गिन भी ले, 
किन्तु 

- समस्त शक्तियोंके आश्रय 
भगवानके 

- (गुणोंकी गणना) नहीं हो 
सकती ।॥| २ || 


पुरं विराजं विरचय्य तस्मिए । 


स्वांशेन विष्ट: पुरुषाभिधान- 


मवाप नारायण आदिदेवः ।। ३ ॥। 


भूत: यदा पञ्चभि: आत्म सृष्टैः पुरं विराजं बिरचय्य तस्मिन्‌ स्व अंशेन 
विष्ट: पुरुष अभिधानं अवाप नारायण आदिदेव: ॥ ३ ॥। 


यदा आत्मसृष्टै: - जब अपने ही बनाये | आदिदेवः 
पञज्चभि: भूतैः - पज्च महाभूतोंसे नारायण 
विराजं पुरं - विराट (ब्रह्माण्ड) रूप | स्व अंशेन 
पुर विष्ट: 
विरचय्य तस्मिन्‌- निर्मित करके उसमें | पुरुष अभिधानं- 
अवाप 


यत्काय एष भुवनत्रयसन्निवेशो 


- आदिदेव 
- नारायण 
- अपने अंशसे प्रविष्ट 


हुए 
(तब) पुरुष नामको 


- प्राप्त हुए 


(उन्हें पुरुष कहा गया) 


यस्येन्द्रियैस्तनुभृतामुभयेन्द्रियाणि । 


ज्ञानं स्वतः श्वसनतो बलमोज ईहा 


सत्त्वादिभिः स्थितिलयोदभव आदिकर्ता ॥ ४ ॥ 


६७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 

यत्‌ काय एष भुवन त्रय सन्निवेशः यस्य इन्द्रिये: तनुभुतां उभय 
इन्द्रियाणि ज्ञानं स्वतः श्वसनतः बल॑ ओज ईहा सत्त्व आदिभि: स्थिति लय उद्भव 
आदिकर्ता ॥| ४ ॥ 


यत॒काय - जिनके शरीरमें श्वसनतः  - उनकी शांससे 
एष भुवन त्रय - यह त्रिभुवन बल॑ ओज- - शरीरबल, इन्द्रिय बल, 
सन्निवेशः - स्थित हैं, ईहा तथा क्रिया शक्ति जगते 
यस्य इन्द्रियाणि - जिनकी इन्द्रियोंसे..._ हैं 
तनुभृतां - शरीर धारियोंकी सत्त्व- - सत्त्वादि (गुणों) द्वारा वे 
उभय इन्द्रियाणि - दोनों प्रकारकी आदिभि: ही 

(कर्मइन्द्रिय तथा ज्ञान)| स्थिति लय - स्थिति, प्रलय 

इन्द्रियां बनी हैं उदभव- - सृष्टिके आदिकर्ता हैं 
ज्ञानं स्वतः. - स्वयं उनके स्वरूपसे | आदिकर्ता ॥ ४ ॥ 

ज्ञान होता है । 


आदावभूच्छतधृती रजसास्य सर्गे 
विष्णु: स्थितों क्रतुपतिद्विजधर्मसेतु: । 
रुद्रोौउप्ययाय तमसा पुरुष: स आद्य 
इत्युदूभवस्थितिलया: सततं प्रजासु ॥ ५ ॥। 


आदा: अभूत्‌ शतधृती रजसा अस्य सर्गे विष्णु: स्थितो क्रतुपतिः द्विज 
धर्मसेतुः रुद्रः अप्ययाय तमसा पुरुष: स आद्य इति उभ्दव स्थिति लयाः सतत 
प्रजासु ॥ ५ ॥ 


अथ चतुर्थो5 ध्याय: [ ६८ 


अस्य सर्ग._- इस संसारकी सृष्टिके | अप्ययाय - प्रलयके लिए 

लिए तमसा रुद्रः - तमोगुणके आश्रयसे रुद्र 
आदा:ः रजसा - आरम्भमें रजोगुणके हुए 

आश्रयसे इति प्रजासु - इस प्रकार प्रजाकी 
शतधृती अभूत्‌ - ब्रह्मा हुए, . सततं उदभव- बराबर सृष्टि, 
स्थितो - स्थितिके लिए स्थिति लया: - स्थिति और प्रलय होती 
द्विजधर्मसेतु:.. - ब्राह्मणों एवं धर्म है ॥ ५ ॥ 


मर्यादाकी रक्षाके लिए, 
क्रतुपतिः विष्णु: - यज्ञपति विष्णु एवं 
धर्मस्य दक्षदुहितर्यजनिष्ट मूर्त्या 
नारायणो नर ऋषिप्रवरः प्रशान्तः । 


नैष्कर्म्यलक्षणमुवाच चचार कर्म 
यो5द्यापि चास्त ऋषिवर्यनिषेविताडुप्रि: || ६ ॥ 
धर्मस्य दक्ष दुहितरि अजनिष्ट मूर्त्यां नारायणः नर ऋषि प्रवरः: प्रशान्तः 


नैष्कर्म्य लक्षणं उवाच चचार कर्म यः अद्य अपि च आस्त ऋषिवर्य निषेवित 
अड्प्नि ॥ ६ ॥ 


धर्मस्य - धर्मकी (पत्नी) कर्म उवाच_- कर्मका उपदेश किया 
दक्ष दुहितरि - दक्षपुत्री मूर्तिसे तथा 

मूर्त्या यः अद्य अपि च - और जो अब तक भी 
ऋषि प्रवरः:  - क्रषि श्रेष्ठ ऋषिवर्य - श्रेष्ठ ऋषियों द्वारा 
प्रशान्तः - अत्यन्त शान्त निषेवित- - सेवित चंरण 
नारायणः - नारायण और अड्ध्रिः 

नरः अजनिष्ट - नर खूपमें उत्पन्न हुए | चचार आस्त - (उसका) आचरण कर 
नैष्कर्म्म लक्षण - नैष्कर्म्य (मोक्ष) स्वरूप रहे हैं ॥| ६ ॥ 


वाले 


६९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


इन्द्रो विशंक्य मम धाम जिपृक्षतीति 
काम न्ययुड्क्त सगणं स बदर्युपाख्यम्‌ । 
गत्वाप्सरोगणवसन्तसुमन्दवाते: 
स्त्रीप्रेक्षणेषुभिरविध्यदतन्महिज्ञ: ।। ७ ॥ 
इन्द्र: विशहकथ मम धाम जिधघृक्षति इति काम॑ न्ययुडक्त सगणं स बदरि 
उप आख्यं गत्वा अप्सरः गण वसन्‍्त सुमन्द वातेः स्त्री प्रेक्षण इषुभि: अविध्यत्‌ 
तत्‌ महि अज्ञ: ॥ ७ ॥ 


मम धाम - मेरा पद अप्सरःगण - अप्सराओंके समूह, 
जिघृक्षति - छीनना चाहते हैं बसन्त . - बसन्त ऋतु-मन्द पवनके 
इति विशड्कय - ऐसी आशंका करके | सुमन्द वातैः.. साथ 

इन्द्र: सगणं - इन्द्रने गणोंके साथ गत्वा - जाकर 


काम न्ययुड्क्त - कामको (तपो भ्रष्ट | तत्‌ महि अज्ञ: - उनकी महिमासे अनजान 
करनेके लिए) नियुक्त । स्त्री प्रेक्षण- - स्त्रियोंके कटाक्ष 


किया, इषुभि: वाणोंसे 
सबदरि उप- - वह बदरीनाथ कहे अविध्यतू. - (उन्हें) मारने लगा 
आख्य॑ जाने वाले धामके पास ॥ ७ ॥। 


विज्ञाय शक्रकृतमक्रमादिदेव: 
प्राह प्रहस्थ गतविस्मय एजमानान्‌ । 
मा भैष्ट भो मदन मारुत देववध्वो 
गृहणीत नो बलिमशून्यमिमं कुरुध्वम्‌ || ८ ॥ 


विज्ञाय शक्रकृत मक्रं आदिदेव: प्राह प्रहस्य गत विस्मय एजमानान्‌ 
मा भेष्ट भो मदन मारुत देववध्वः गृहणीत नः बलि अशून्‍्यं इमं कुरुध्वम्‌ ॥॥८॥ 


आदिदेव: 
शक्रकृत 
मक्र विज्ञाय 
गत विस्मय 


एजमानान्‌ 
प्राह 


अथ चतुर्थो5ध्याय: 


- उन आदिदेवने 

- इन्द्रका किया हुआ 
- पाखण्ड जानकर 

- बिना चकित हुए 
- कांपते हुओंसे 

- कहा 


भो मदन मारुत - काम, पवन, 


देववध्व: 
मा भेैष्ट 


- देवांगनाओं 


- डरो मत 


नः बलिंगृह्णीत - हमारा उपहार ग्रहण 


इमं अशून्य॑ 
कुरुध्वं 


इत्थं ब्रुवत्यभयदे नरदेव देवा: 
सव्रीडनम्रशिरसः सघृणं तमूचु: । 


नेतद्‌ विभो त्वयि परे5विकृते विचित्र 


करो, 


- इस आश्रमको सूना मत 
- करो (जाओ मत) 


॥ ८ ॥। 


स्वारामधीरनिकरानतपादपद्मे | ९ ॥। 


इत्थं ब्रुवति अभयदे नरदेव देवा: सत्रीड नम्न शिरसः सघृणं तं॑ ऊचुः 
न एतत्‌ विभो त्वयि परे अविकृते विचित्र स्व आराम धीः निकर आनत पादपदे 


॥ ९ ॥। 


नरदेव 
इत्थं अभयदे 


सघृणं 
स्रीड 
नम्र शिरसः 


देवाः तं॑ ऊचुः 


स्वारामधी 


- राजन्‌ 
- इस प्रकार अभय देने 


वाले 


- दयालु (भगवान)से 
- लज्जासे 

- सिर झुकाये 

- देवाता उनसे बोले 
- आत्माराम चित्त 


निकर 
नतपादपद्मे 


अविकृते 
परे एतत्‌ 
विचित्र न 


- लोगोंके द्वारा 

- नमस्कृत चरण कमल 
विभो त्वयि - 
- निर्विकार 

- परम पुरुषके लिए यह 
- आश्चर्यकी बात नहीं है. 


प्रभो | आप 


| ९ ॥। 


७9 ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


त्वां सेवतां सुरकृता वहवो5न्तराया: 
स्वोको विलड्घय परमं ब्रजतां पद ते । 
नान्यस्य बहिषि बलीन्‌ ददतः स्वभागान्‌ 
धत्ते पद त्वमविता यदि विध्नमूध्नि || १० ॥ 
त्वां सेवतां सुरकृता बहवः अन्तरायाः स्व ओकः विलदृध्य परम॑ं ब्रजतां 
पदं॑ ते न अन्यस्य बहिषि बलीन्‌ ददतः स्वभागान्‌ धत्ते पद त्वं अबिता यदि 
विध्न मूध्नि ॥ १० ॥ 


स्व ओकः - अपने निवासका बहिर्षि स्वभागान्‌ -यज्ञोंमें अपने भागका 

विलइघ्य._- उल्लंघन करके बलीन्‌ ददतः - उपहार देने वाले 

ते परमं पं - आपकेपरमपदको अन्यस्य न - दूसरोंको (विध्न) नहीं 

ब्रजता - जाने वाले करते, 

त्वां सेवतां - आपकीसेवा करने यदि त्वं-. - पर यदि आप रक्षक हैं 

वालोंके लिये अविता तो 

बहव:- - बहुतसे विघ्न विघ्न मूध्नि. - (आपके भक्त) विध्नोंके 

अन्तराया: सिरपर 

सुरकृता - देवता करते हैं; किन्तु | पदं धत्ते - पैर रखते हैं (ठोकर 
मारते हैं) ॥ १० ॥ 


क्षुतृटत्रिकालगुणमारुतजैह्क्यशैश्न्या- 
नस्मानपारजलधीनतितीर्य केचित्‌ । 
क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वश पदे गो- 
म॑ज्जन्ति दुश्चरतपश्च वृथोत्सृजन्ति ॥| ११ ॥ 
क्षुत्‌ तृट त्रिकाल गुण मारुत जेध्क्य शेश्न्यान्‌ अस्मान्‌ अपारजलधीन्‌ 


अतितीर्यकेचित्‌ क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वशं पदे गो: मज्जन्ति दुश्चर तपः 
च वृथा उत्सृजन्ति ॥ ११ ॥ 


अथ चतुर्थो5 ध्यायः [ ७२ 


केचित्‌ - कोई लोग विफलस्थ - निष्फल 
क्षुत्‌ तृट्‌ - भूख-प्यास क्रोधस्यवर्श॑ - क्रोधके वश 
त्रिकालगूण.. - तीनोंकालोंके गुण यान्ति - हो जाते हैं (जैसे) 
(सर्दी, गर्मी, वर्षा) गो: पदे - गायके खुरसे बने गड़ढेमें 
मारुत - प्राण वायु मज्जन्ति - डूब गये हों, 
जैल्क्य शेश्न्यानू- जीभ और उपस्थके | दुश्चर- - अत्यन्त कठिन तपस्या 
विषय तपः च को भी 
जलधीन - समुद्रोंको वृथा उत्सृजन्ति- व्यर्थ त्यागते 
अस्मान्‌ अपार - हम अपार हैं ॥| ११ ॥ 
अतितीर्य - पार करके 
(इन्हें जीतकर) 


इति प्रगृणतां तेषां स्त्रियो5त्यद्भतदर्शना: । 
दर्शयामास शुश्रूषां स्वचिता: कुर्वतीविभुः ॥ १२ ॥। 


इति प्रगृणतां तेषां स्त्रियः अति अद्भुत दर्शनाः दर्शयामास शुश्रूषां 
स्वचिता: कुर्वतीः विश्र:ः ॥ १२ ॥ 


इति तेषां - इस प्रकार उनके स्वचिता: - सुसज्जिता 
प्रगुणतां - स्तुति करते हुए ही । शुश्रूषां कुर्ववी: - (भगवानकी)सेवा 
विभुः - समर्थ भगवानने करती हुई 
अति अद्भुत - अत्यन्त अद्भुत स्त्रियः- - स्त्रियां दिखलायीं 
दर्शनाः लावण्यमयी दर्शयामास || १२ ॥। 


ते देवानुचरादृष्ट्वा स्त्रियः श्रीरिव रूपिणी: । 
गन्धेन मुमुहुस्तासां रूपौदार्यहतश्रियः ॥ १३ ॥ 


ध्ते देवा अनुचरा दृष्टवा स्त्रियः श्री: इव रूपिणी: गन्धेन मुमुहुः तासां 
रूप औदार्य हतश्रियः ॥| १३ ॥ 


७३ ] 
ते देव अनुचराः 
रूपिणी: श्री: इव 


स्त्रियः दृष्ट्वा 


तानाह 


श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
- वे देवताओंके अनुचर | तासां रूप- - उनके सौन्दर्यकी 
- स्वरूप धारिणी « ओदार्य अधिकतासे 
लक्ष्मीके समान हतश्रियः -. श्री हीन होकर 
- उन स्त्रियोंको देखकर | गन्धेन मुमुहु: - उनकी अंग-गन्धसे मूछित 
हो गये ॥ १३ ॥ 


देवदेवेश: प्रणतान्‌ प्रहसन्निव । 


आसामेकतमां वृड़॒ध्वं सवर्णा स्वर्गभूषणाम्‌ |। १४ ॥। 


तान्‌ आह देव देवेश: प्रणतान्‌ प्रहसन्‌ इब आसां एकतमां वृड़॒ध्वं सवर्णा 
स्वर्ग भूषणाम्‌ ॥ १४ ॥ 


तान्‌ प्रणतान्‌ 


प्रहसन्‌ इव 
देव देवेशः 
आह 


- उन प्रणाम करते हुओं। आसां एकतमां - इनमेंसे किसी एक 


से सवर्णा - अपने वर्ण वाली (अप्सरा) 
- हँसते हुएसे का 
- उन देवदेवेश्वरने कहा | स्वर्ग भूषणां - स्वर्गको सुशोभित करनेके 
लिए 
वृद्ध्वं - वरण (स्वीकार) कर 
लो ॥ १४ ॥। 


ओमित्यादेशमादाय नत्वा तं सुरवन्दिनः । 
उर्वशीमप्सरः श्रेष्ठां पुरस्कृत्य दिवं ययु: ॥ १५ ॥ 


ओम्‌ इति आदेशं आदाय नत्वा त॑ं सुरवन्दिनः उर्वशी अप्सरः श्रेष्ठां 
पुरस्कृत्य दिवं ययु: ॥। १५ ॥। 


सुरवन्दिनः 
ओम्‌ इति 
आदेशं आदाय 
ते नत्वा 


- वे देवताओंके बन्दीजन | अप्सरः श्रेष्ठां - अप्सराओंमें श्रेष्ठ 

- (अच्छा इस प्रकार उर्वशी- - उर्वशीको आगे करके 
- अनुमति लेकर पुरस्कृत्य 

- उनको प्रणाम करके | दिवं ययुः . - स्वर्ग गये ॥ १५ ॥ 


अथ चतुर्थो5 ध्याय: [ ७४ 
इन्द्रायानम्य सदसि शृण्वतां त्रिदिवौकसाम्‌ । 
ऊचुर्नारायणबलं शक्रस्तत्रास विस्मित:ः ॥ १६ ॥ 


इन्द्राय आनम्य सदसि शृण्वतां त्रिदविवोकसां ऊचुः नारायण बल शक्रः 
ततत्रास विस्मित: ॥ १६ ॥ 
त्रिदिवोकसां. - देवताओंके नारायण बल॑ - नारायणकी शक्तिका 
शुण्वतां सदसि - सुनते हुए सभामें ऊचुः - वर्णन किया 
इन्द्राय आनम्य - इन्द्रको प्रणाम करके | शक्रः ततृत्रास - इन्द्र उनके भयसे 
विस्मितः - चकित रह गये 
| १६ ॥। 


हंसस्वरूप्यवददच्युत आत्मयोगं 
दत्त: कुमार ऋषभो भगवान्‌ पिता नः । 
विष्णु: शिवाय जगतां कलयावतीर्ण 
स्तेनाहता मधुभिदा श्रुतयों हयास्ये ॥| १७ ॥ 
हंस स्वरूप अबदत्‌ अच्युत आत्मयोगं दत्त: कुमार ऋषभः भगवान्‌ 


पिता नः विष्णु: शिवाय जगतां कलया- अवतीर्ण: तेन आहता मधुभिदा श्रुतयः 
हयास्ये ॥ १७ ॥ 


'जगतां शिवाय - जगत्‌के कल्याणके लिए। नः पिता- _- हमारे पिता ऋषभ 

कलया - अपनी कलासे अवतार | ऋषभः देवने 

- अवर्तर्ण: लेकर आत्मयोगं॑_- अध्यात्म योगका 

अच्युत विष्णु: - अच्युत भगवान विष्णुने | अवदत्‌ - उपदेश किया, 

हंस स्वरूप. - हँसके रूपमें तेन मधुभिदा - उन्हीं मधुसूदनने 

दत्त: कुमार - दत्त आत्रेय, सनत्‌ हयास्ये - हयग्रीव अवतार लेकर 
कुमारादि, श्रुत॒यः- - (दैत्य द्वारा हरणकी 


आहता: गयी) श्रुतियां लौटांयीं 
॥ १७ ॥ 


७५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


गुप्तो5प्यये मनुरिलौषधयश्च मात्स्ये 
क्रौडे हतो दितिज उद्धरताम्भस: क्ष्माम्‌ । 
कौर्मे धृतो5द्रिर्मृतोन्मथने स्वपृष्ठे 
ग्राहमत्‌ प्रपन्नमिभराजममुज्चदार्तम्‌ ॥। १८ ॥। 
गुप्त: अप्यये मनुः इला औषधय: च मास्त्ये क्रोडे हतः दितिज उद्धरता 


अम्भसः क्ष्मां कोर्मे धृत: अद्रि: अमृत उन्मथने स्वपृष्ठे ग्राहात्‌ प्रपन्न॑ इभराजं 
अमुज्चत्‌ आर्तम्‌ ॥॥ १८ ॥ 


मात्स्ये - मत्स्यावतारमें कौमें - कच्छपावतारमें 
अप्यये - प्रलयके समय अमृतमथने - अमृत मन्थनके लिए 
मनु: इला - मनु, पृथ्वी, स्वपृष्ठे. - अपनी पीठपर 
च ओऔषधयः - तथा औषधियोंकी अद्ठिः धृतः: - मन्दराचलको धारण किया 
गुप्ता - रक्षाकी, आर्त प्रपन्न॑ - व्याकुल शरणागत 
क्रोडे अम्भस:ः - वाराहवतारमें प्रलय इभराज॑ - गजराजको 

जलसे ग्राहत- - ग्राहसे छुड़ाया 
क्ष्मां उद्धरतः - पृथ्वीका उद्धार करते | अमुज्चत्‌ ॥ १८ ॥ 

समय 


दितिजहतः - दितिपुत्र हिरण्यात्रको 
मारा, 
संस्तुन्व॒तो 5ब्थविपतिताउ्छमणानृषीश्च 
_शक्र च वृत्रवधतस्तमसि प्रविष्टम्‌ । 
देवस्त्रियो5सुरगृहे पिहिता अनाथा 
जघ्ने5सुरेन्द्रभभयाय सता नृसिहे ॥। १९ ॥ 
संस्तुन्बताः अब्धि पतितान्‌ श्रमणान्‌ ऋषीन्‌ च शक्रं च बृत्रवधतः 
तमसि प्रविष्टम देवस्त्रियः असुरगृहे पिहिता अनाथा जध्ने असुरेन्द्र अभयाय 
सता नृसिंहे ॥ १९ ॥ 


अथ चतुर्थो5 ध्याय: [ ७६ 


अब्धि पतितान्‌ - मानो समुद्रमें गिर असुरगृहे - असुरके घरमें 
गये हों पिहिता अनाथा - वन्दिनी अनाथा 
श्रमणान्‌ ऋषीन्‌ - सन्‍्यासी वालखिल्य देवस्त्रिय: - देवांगनाओंको 
ऋषियोंको १ | (भगवानने बचाया) 
वृत्नवधतः - वृत्रासुरको मारनेसे.. | सतां अभयाय - सत्पुरुषोंको निर्भय 
तमसि प्रविष्टम्‌ .- (ब्रह्म हत्याके भयसे) करनेके लिए 
अन्धकारमें नृसिहे - नृसिंहावतारमें 
(सरोवर जलमें) छिपे | असुरेन्द्र जघ्ने - दैत्यराज हिरण्य- 
शक्रं च - इन्द्रको भी, कशिपुको मारा 
॥ १९॥। 


देवासुरे युधि च दैत्यपतीन सुरार्थे 
हत्वान्तरेषु भुवनान्यदधात्‌ कलाभि: । 
भूत्वाथ वामन इमामहरद्‌ बले: क्ष्मां 
याच्ञाच्छलेन समदाददितेः सुतेभ्य:ः ॥॥| २० ॥ 


देव असुरे युधि च दैत्यपतीन्‌ सुर अर्थे हत्वा अन्तरेषु भुवनानि अदधात्‌ 
कलाभि: भूत्वा अथ वामन इमां अहरत्‌ बले: क्ष्मां याच्ञा छलेन सम अदात्‌ 


अदिते: सुतेभ्य: || २० ॥ 

देव असुरे- - देवासुर संग्राममें भी | अथ वामनं- _- और वामन बनकर 
युधि च भृत्वा 

सुर अर्थ - देवताओंके लिए याच्जा छलेन - मांगनेके बहानेसे 
देत्यपतीन्‌ हत्वा - दैत्य नायकोंको मारा, | बलेः क्ष्मां - बलिकी पृथ्वीको 
अन्तरेषु - मन्वन्तरोंमें आहरत्‌ - छीनकर 

कलाभि: - कलावतारसे अदिते: सुतेभ्य: - अदितिके पुत्रों 
भुवनानि - लोकोंकी (देवताओंको) 
अदधात्‌ - रक्षाकी, सम अदात्‌ू_ - पूरी दे दी ॥ २० ॥ 


१. कथा है कि बालखिल्य ऋषि महर्षि कश्यपके लिए समिधा लेने गये तो गायके खुरसे 
बने गड़ढेमें गिर गये । वह उनके लिए समुद्रके समान था । उससे उन्हें भगवानने निकाला । 


७७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
निःक्षत्रियामकृत गां च॒ त्रिःसप्तकृत्वो 
रामस्तु हैहयकुलाप्ययभार्गवाग्नि: । 
सो5ब्धिं बबन्ध दशवक्त्रमहन्‌ सलइक 
सीतापतिर्जयति लोकमलघ्नकीतिः ।। २१ ॥ 
निःक्षत्रियां अकृत गां च त्रिः सप्तकृत्वः रामः तु है हयकुल अप्यय 
भार्गव अग्निः सः अब्धि बबन्ध दशवकक्‍त्रं अहन्‌ सलंक॑ सीतापतिः जयति लोक॑ 
अलघ्न कीर्ति: ॥ २१ ॥ 
त्रिःसप्तकृत्वः - तीन सात (इक्कीस) | सः अब्धिं- - उन्हीं भगवानने समुद्र 


बार बबन्ध बांधा 

गां निःक्षत्रियां - पृथ्वी क्षत्रियहीन भी सलंके - लंकाके साथ 
अकृत - बनाया, दशवक्त्रं अहन्‌- दशाननको नष्ट किया 
रामःतु - वे परशुराम तो लोकमलघ्न - लोक पापनाशक 
हैहयकुल - हैहयवंशके लिए कीर्ति: - सुयशवाले 
भार्गव - भृगुवंशमें उत्पन्न सीतापतिः-  - सीतानाथ सर्वत्र विजयी 
अप्यय अग्निः - प्रलयाग्नि ही थे, जयति हैं ॥ २१ ॥ 

भूमेर्भरावतरणाय यदुष्वजन्मा 

जातः करिष्यति सुरैरपि दुष्कराणि । 
वादैविमोहयति यज्ञकृतो 5तदर्हान्‌ 


शूद्रान्‌ कलो क्षितिभुजो न्यहनिष्यदन्ते ॥| २२ ॥ 


भूमे: भर अवतरणाय यदुषु अजन्मा जातः करिष्यति सुरैः अपि 
दृष्करणि वादैः विमोहयति यक्षकृतः अतदर्हान्‌ शूद्रान्‌ कलौ क्षितिभुजो 
न्यहनिष्यत्‌ अन्ते ॥ २२ ॥ 


अथ चतुर्थो5्ध्याय: [ ७८ 


अजन्मा _- वे अजन्मा अतदर्हन्‌ - अनधिकारी 

भूमेभर _- पृथ्वीके भारको यज्ञकृतः - यज्ञ करने वालोंको 
अवतरणाय - उतारनेके लिए वादैः विमोहयति - (बुद्धावतारमें) तकोसे 
यदुषु जातः - यदुवंशमें उत्पन्न होकर भ्रममें डालेंगे, 


सुरैः अपि - देवताओंके लिए भी कलो अन्ते. - कलियुगके अन्तमें 
दुष्काणि - करनेमें अत्यन्त कठिन | शूद्रान्‌ क्षितिभुजो - शुद्र राजाओंको 


कार्य न्यहनिष्ततू_ - (कल्कि अवतारमें) 
करिष्यति - करेंगे मारेंगे ॥| २२ || 
एवं विधानि कर्माणि जन्मानि च जगत्पते: । 


भूरीणि भूरियशसो वर्णितानि महाभुज ॥ २३॥। 


एवं विधानि कर्माणि जन्मानि च जगतृपतेः भूरीणि भूरियशसः 
वर्णितानि महाभुज ॥ २३ ॥ 


महाभुज॒ - महाबाहो: भूरीणि जन्मानि -बहुतसे अवतार 
भूरियशस:  - अनन्तकीर्ति च कर्माणि - तथा लीलायें 
जगत्‌पतेः - जगदीश्वरके वर्णितानि _- (कऋषियोंने) वर्णन किये 
एवं विधानि - इस प्रकारके हैं ॥ २३ ॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे चतुर्थोध्यायः ।। ४ ॥। 


अथ पज्चमोः्ध्यायः 
विदेह उवाच- 
भगवन्तं हरिं प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमा: । 
तेषामशान्तकामानां का निष्ठा विजितात्मनाम्‌ ॥ १ ॥। 


भगवन्तं हरिं प्रायः न भजन्ति आत्मवित्तमा: तेषां अशान्तकामानं का 
निष्ठा अविजित आत्मनां ॥ १ ॥ 


आत्म वित्तमा - आत्म ज्ञानियोंमें श्रेष्ष | अशान्त- - (जिनकी) कामनायें शान्त 
महापुरुषो कामानां हुई नहीं, 
भगवन्तं हरिं - भगवान श्रीहरिका जो । तेषां अविजित-- उन अजितेन्द्रिय 
प्रायः न-. - प्रायः भजन नहीं करते, | आत्मनां- लोगोंकी 
भजन्ति का निष्ठा - क्‍या गति होती 
है ॥ १ ॥| 
चमस उवाच- 


मुखबाहूरुपादेभ्य: पुरुषस्याश्रमै: सह । 
चत्वारो जक्ञिरे वर्णा गुणैविप्रादयः पृथक ॥ २ ॥ 


मुख बाहु उरु पादेभ्य: पुरुषस्य आश्रमैः सह चत्वार:ः जक्षिरे वर्णा गुणैः 
विप्र आदयः पृथक्‌ ॥ २ ॥। 


पुरुषस्थ - परम पुरुषके चत्वारः वर्णा- चारों वर्णोके लोग 
मुख बाहु - मुख, भुजा आश्रमैः सह - (चारों) आश्रमोंके साथ 
उरु पादेभ्य: - जांघों और चरणोंसे गुण: पृथक - अपने-अपने पृथक्‌-पृथक्‌ 
विप्र आदय: - ब्राह्मण आदि गुणोंसे युक्त 


जक्षिरे - उत्पन्न हुए ॥ २ ॥ 


अथ पज्चमो5 ध्यायः [ ८० 


यः एपषां पुरुषं साक्षादात्मप्रभवमीश्वरम्‌ । 

न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद्‌ भ्रष्टा: पतन्त्यध: ॥ ३ ॥ 

यः एषां पुरुषं साक्षात्‌ आत्मप्रभवं॑ ईश्वर न भजन्ति अवजानन्ति 
स्थानात्‌ भ्रष्टा: पतन्ति अध: ॥ ३ ॥ 


यः आत्मप्रभवं - जो अपने जन्मदाता, | अवजानन्ति - उपेक्षा करते हैं 

एषां ईश्वर - इनके स्वामीका स्थानात्‌ भ्रष्टा: - वे स्थान भ्रष्ट होकर 

भजन्ति न - भजन नहीं करते, अध: पतन्ति - और नीचे गिरते हैं 
॥ ३ ॥ 


दूरेहरिकथा:केचिद्‌दूरेचाच्युतकीर्तना: । 
स्रियः शूद्रादयश्चेब ते5नुकम्प्या भवादृशाम्‌ ॥ ४ ॥। 


दूरे हरिकथा:केचित्‌ दूरे च अच्युत कीर्तनाः स्त्रियः शूद्र आदयः च एब 
ते अनुकम्प्या भवादृशाम्‌ ॥ ४ ॥ 


केचित्‌ - कोई च अच्युत- - तथा भगवानका 
स्त्रि: च - स्थ्रियां तथा कीर्तनाः गुणगान करने वालोंसे 
शूद्र आदय: - शुद्र आदि भी भी 
एव दूरे - दूर पड़ गये हैं, 
हरिकथाः - भगवत्कथासे दूर भवादृशां - आप जैसोंके 

पड़ गये हैं ते अनुकम्प्या- वे दयाके पात्र हैं ।।४॥ 


विप्रो राजन्यवैश्यौ च हरे: प्राप्ता: पदान्तिकम्‌ । 
श्रौतेन जन्मनाथापि मुहान्त्याम्मायवादिन: ।॥| ५॥ 


विप्र: राजन्य वेश्यो व हरेः प्राप्त: पद अन्तिकं श्रोतेन जन्मना अथ 
अपि मुहान्ति आम्नाय वादिन: ॥ ५ ॥ 


८१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


विप्र: राजन्य_- ब्राह्मण, क्षत्रिय हरे: पद- - श्रीहरिके चरणोंका 
च वैश्यो - तथा वैश्य अन्तिकं सामीप्य 
श्रोतेन जन्मना - वैदिकजन्म (यज्ञोपवीत | प्राप्ताःअथअपि - पाकर फिर भी 
आदि संस्कारों)से आम्नाय वादिन: - अर्थवादमें लगकर 
मुद्यन्ति - भ्रममें पड़ जाते 
हैं ॥५॥। 


कर्मण्यकोविदा: स्तब्धा मूर्खा: पण्डितमानिन: । 
वदन्ति चाटुकान्‌ मूढा यया माध्व्या गिरोत्सुका: ॥ ६ ।। 


कर्मणि अकोविदाः स्तब्धा मूर्खा: पण्डित मानिन: बदन्ति चाटुकान्‌ मूढा 
यया माध्व्या गिरा उत्सुकाः ॥ ६ ॥। 


कर्मणि- - कर्म-रहस्यसे अनजान | माध्व्या गिरा - मीठी वातोंके प्रति 

अकोविदा: (अर्थवादसे) 

स्तब्धा - अहंकारसे जकड़े उत्सुकाः - उत्सुक होकर 

मूर्ख: - मूर्ख/किन्तु मूढा - वे मूर्ख 

पण्डित मानिनः - अपनेको पण्डित मानने | चाटुकान- _- चापलूसीकी बातें करते 
वाले वदन्ति हैं ॥ ६ ॥। 

यया - जिन 


रजसा घोरसंकल्पा:ः कामुका अहिमन्यवः । 
दाम्भिका मानिनः पापा विहसन्त्यच्युतप्रियान्‌ | ७ ।। 


रजसा घोर संकल्पाः कामुका अहि मन्यव: दाम्भिका मानिनः पापा 
विहसन्ति अच्युत प्रियान ॥ ७ ॥ 


रजसा - रजोगुणी होनेसे दाम्भिका_- पाखण्डी, 
घोरसंकल्पाः - उग्र संकल्पवाले, मानिनः पापा - अभिमानी, पापिष्ठ वे 
कामुका - कामुक, अच्युत प्रियान्‌ - अच्युतके प्रियभक्तोंकी 


अहि मन्‍्यवः - सर्पके समान क्रोधी, विहसन्ति - हँसी उड़ाते हैं | ७ ॥। 


अथ पज्चमो5 ध्याय: [ ८२ 


वदन्ति ते5न्‍्योन्यमुपासितसियो 
गृहेषु मैथुन्यपरेषु चाशिष: । 
यजन्त्यसष्टान्नविधानदक्षिणं 
वृत्ये पर घ्नन्ति पशूनतद्विदः ॥| ८ ॥ 
बदन्ति ते अन्य: अन्य उपासित स्त्रियः गृहेषु मैथुन्य परेषु च आशिष: 
यजन्ति असृष्टान्‌ अविधान्‌ अदक्षिणं वृत्त्ये पर॑ घ्नन्ति पशून्‌ अतत्‌ विद: 
| ८ ॥ 


ते अतत्‌ विद: - वे अज्ञानी असृष्टानू - अन्नदान रहित, 
उपासित स्त्रियः - स्त्रियोंकी सेवा करने | अविधानू._- विधिहीन 

वाले अदक्षिणं- - बिना दक्षिणा दिये यज्ञ 
अन्यः अन्यं - एक दूसरेसे यजन्ति करते हैं और 


मैथुन्य सुखेषु - स्त्री-सहवास सुखवाले | वृत्त्ये पर॑ - पेट भरनेके लिए 
गृहेषु परेषु._- गार्हस्थ्य परायणताकी | पशून्‌ घ्नन्ति - पशुओंको मारते हैं 


आशिष: च-_- अभिलाषाओंका ही ॥ ८ ॥ 
वदन्ति वर्णन करते हैं 
श्रिया विभूत्याभिजनेन विद्यया 


त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा । 
जातस्मयेनान्धधियः सहेश्वरान्‌ 
सतो5वमन्यन्ति हरिप्रियान्‌ खलाः ॥। ९ ॥। 


श्रिया विभूत्या अभिजनेन विद्यया त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा जात 
स्मयेन अन्धधियः: सह ईश्वरान्‌ सतः अवमन्यन्ति हरिप्रियान्‌ खलाः ॥ ९ ॥ 


८३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


श्रिया विभूत्या - धन-वैभव, अन्धधियः 

अभिजनेन - कुलीनता, खला: 

विद्यया त्यागेन - विद्या, त्याग सह ईश्वरान्‌ 

रूपेण बलेन _- सौन्दर्य, बल तथा | हि प्रियान- 

कर्मणा - कर्मसे सतः 

जात स्मयेन_- उत्पन्न घमण्डसे अवमन्यन्ति 
सर्वेषु शश्वत्तनुभृत्स्ववस्थित॑ 


यथा खमात्मानमभीष्टमीश्वरम्‌ 


वेदोपगीत॑ च न शृण्वते5बुधा 
मनोरथानां प्रवदन्ति वार्तया 


- अन्ध बुद्धि 

- वे दुष्ट 

- ईश्वरके साथ 
- श्रीहरिके प्रिय 


संतोंका 


- अपमान करते हैं ।॥९॥। 


|। १० ॥। 


सर्वेषु शश्वत्‌ तनुभृत्सु अवस्थितं यथा खं आत्मानं अभीष्टं ईश्वर वेद 
उपगीत॑ च न शृण्वते अबुधा मनोरथानां प्रवदन्ति वार्तया || १० ॥ 


सर्वेषु तनुभृत्सु - सब शरीर धारियोंमें. | बेद उपगीत॑ 

यथा खं - जैसे आकाश है (वैसे)। च 

शश्वत्‌ अवस्थितं- निरन्तर स्थित शृण्वते न 

आत्मानं अभीष्टं- अपनेको भी प्रिय अबुधा 

ईश्वर - ईश्वरका मनोरथानां च - 
वार्तया- 
प्रवदन्ति 


लोके व्यवायामिषमद्यसेवा 
नित्यास्तु जन्तोर्न हि तत्र चोदना 
व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञ- 


- वेदोंमें भी वर्णन 


होनेपर भी 


- सुनते नहीं 
- वे अज्ञानी 


अपनी अभिलाषाओंकी ही 


- बातें करते रहते हैं 


॥ १० ॥। 


सुराग्रहैरासु निवृत्तिरिष्टा ॥ ११ ॥। 


अथ पज्चमो5 ध्याय: [ ८४ 


लोके व्यवाय आमिष मद्यसेवा नित्या: तु जन्तोः न हि तत्र चोदना 
व्यवस्थितिः तेषु विवाह यज्ञ सुराग्रहै: असु निवृत्तिः इष्टा ॥ ११ ॥ 


लोके व्यवाय - संसारमें मैथुन, तेषु विवाह - उनकी विवाह, 

आमिष मद्य_- मांस, शराबका यज्ञ सुराग्रहैः- यज्ञ तथा सौत्रामणि यज्ञमें 

सेवा हि- - सेवन तो क्योंकि व्यवस्थिति: - व्यवस्थासे 

नित्याः तु सदासे (अपने आप) | असु निवृत्तिः - (शास्त्रको) प्राणियोंकी 
चलता है द्ष्टा निवृत्ति अभीष्ट है 

तत्र चोदना न - इसमें शास्त्राज्ञाकी ॥ ११ ॥ 


आवश्यकता नहीं है 


धन च धर्मेंककलं यतो वे 
ज्ञानं सविज्ञानमनुप्रशान्ति । 
गृहेषु युउ्जन्ति कलेवरस्य 
मृत्युं न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यम्‌ ॥। १२ ॥ 


धनं च धर्मेंकफलं यतो वे ज्ञानं सविज्ञानं अनुप्रशान्ति गृहेषु युञ्जन्ति 
कलेवरस्य दुरन्तवीर्य मृत्युं न पश्यन्ति ॥ १२ ॥ 


च तो (यहाँ चकार अर्थ गृहेषु - मनुष्य फिर भी धनका 
तु है) उपयोग काम योगमें 
धमैंकफलं - भगवत्मपीति करने वाले | युब्जन्ति - करते हैं 
धर्मके लिये है कलेवरस्य - देंहकी 
यतः वे - धर्मसे ही निश्चय दुरन्तवीर्य॑- कभी भी न टलने वाले 
ज्ञामू - परमतत्वका ज्ञान मृत्यु - मृत्युको 
सविज्ञानम्‌ - ज्ञानकी अपरोक्ष अनुभूति | न - नहीं 
सिद्ध होती है पश्यन्ति- देखते हैं ॥ १२ ॥ 
अनु - अनुभूतिके बाद 


प्रशान्ति. - अशना-पियासादिके न 
रहनेसे शान्ति अर्थात्‌ 
मोक्ष होती है 


श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


यद्‌ प्राणभक्षो विहितः सुराया- 


स्तथा पशोरालभनं न हिसा 


एवं व्यवाय: प्रजया न रत्या 


इमं विशुद्धं न विदुः स्वधर्मम्‌ 


|| १३ ॥। 


यत्‌ प्राण भक्ष: विहितः सुराया: तथा पशोः: आलभनं न हिंसा एवं 
व्यवायः प्रजया न रत्या इमं विशुद्ध न विदुः स्वधर्मम्‌ ॥॥ १३ ॥ 


यत्‌ सुरायाः 
प्राण भक्षः 
विहितः 
तथा पशो: 


आलभनं 


हिंसा न 


- सम्पूर्ण शरीरके स्वधर्म न- 


- क्योंकि (सौत्रामणि एवं व्यवायः - 
- सनन्‍्तानोत्पादनके लिए 


यज्ञमें) शराबका प्रजया 
- सुंध लेनेका 
- विधान है रत्या न 


- इसी प्रकार (यज्ञ)में एवं विशुद्ध॑ - 


पशुके 


स्पर्शका (विधान) है | विदुः 


- मारनेका नहीं, 


इसी प्रकार मैथुनका 


(विधान) है 


- सुख भोगनेके लिए नहीं, 


इस प्रकारके अत्यन्त 
शुद्ध 


- अपने धर्मको नहीं जानते 


॥ १३ ॥। 


ये त्वनेव॑ विदो5सन्तः स्तब्धा: सदभिमानिनः । 
पशून्‌ द्ुह्मन्ति विस्रब्धा: प्रेत्य खादन्ति ते च तान्‌ ।। १४ ॥ 


ये तु अनेवं विदः असन्‍्तः स्तब्धाः सत्‌ अभिमानिनः पशून्‌ इुह्यमन्ति 
विद्रब्धा: प्रेत्य खादन्ति ते च तान्‌ ॥ १४ ॥ 


ये तु अनेवं- 
विद: 

असन्‍्तः स्तब्धाः 
सत्‌ अभिमानिनः - 


- जो भी ऐसा न विखब्धा: 
जानने वाले पशून्‌ दुह्मन्ति - 
- दुष्ट मूर्ख प्रेतय ते च 


अपनेको श्रेष्ठ मानने | तान्‌ खादन्ति - 
वाले 


- भ्रममें पड़े हुए 


पशु-हिंसा करते हैं 


- मरनेपर वही (पशु) 


उन्हें खाते हैं ।। १४ ।। 


अथ पज्चमो5ध्यायः [८६ 
द्विषन्त:परकायेषु स्वात्मानं हरिमीध्वरम्‌ । 
मृतके सानुबन्धे5स्मिन्‌ बद्धस्नेहा: पतन्त्यधः ।। १५ ॥ 


ह्विषन्तःपरकायेषु स्व आत्मानं हरिं ईश्वरं मृतके स अनुबन्धे अस्मिन्‌ 
बद्ध स्नेहा: पतन्ति अधः ॥ १५ ॥ 


अस्मिन्‌ मृतके - इस मुर्दे (शरीर) से स्वआत्मनं_- अपने आत्मरूप तथा 

स अनुबन्धे - इसके सम्बन्धियोंक साथ | ईश्वर हरि. - स्वामी श्री: हरिसे 

बद्ध सस्‍्नेहा: - स्नेहकी गांठ बांधेपर द्विषन्तः - देष करते हुए 

परकायेषु. - दूसरे शरीरोंमें (स्थित) | अधः पतन्ति - अधः पतित होते हैं 
|| १५ ॥। 


ये कैवल्यमसम्प्राप्ता ये चातीताश्च मूढताम्‌ । 
त्रैवगिका ह्क्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते ।। १६ ॥। 


ये कैवल्यं असम्प्राप्ता ये च अतीता: च मूढ़तां त्रेवर्गिका हिअक्षणिका 
आत्मानं घातयन्ति ते ॥ १६ ॥ 


ये केवल्यं - जो मोक्ष हिते - क्योंकि वे 
असम्प्राप्ता. - नहीं पासके हैं त्रैवंगिका - अर्थ, धर्म,काममें ही 
च ये मूढतांच - तथा जो मूर्खतासे भी | अक्षणिका - सदा लगे रहने वाले हैं 
अतीता: - पार हो चुके हैं आत्मानं_- आत्म घात 
-(धोड़े समझदार हैं) घातयन्ति (जैसा ही) कर रहे हैं 
|| १६ ॥। 


एत आत्महनो 5 शान्ता उज्ञाने ज्ञानमानिनः । 
सीदन्त्यकृतकृत्या वे कालध्वस्तमनोरथा: ।। १७ ॥ 


एत आत्महन: अशान्‍्ता अज्ञाने ज्ञानमानिनः सीदन्ति अकृतकृत्या वै 
कालध्वस्त मनोरथा: ॥ १७ ॥ 


८७] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


अज्ञाने ज्ञान - अज्ञानकः ही ज्ञान वै कालध्वस्त - निश्चयकालके द्वारा 


मानिन: मानने ठाले नष्ट किये गये 
एत आत्महन: - ये आत्मघाती मनोरथाः - अभिलाषा होनेसे 
अशान्ता - आशान्त (लोग) सीदन्ति - कष्ट पाते हैं ।। १७ ॥। 


हित्वात्यायासरचिता गृहापत्यसुहच्छियः । 
तमो विशन्‍्त्यनिच्छन्तो वासुदेवपराडमुखा: ।। १८ ॥ 


हित्वा अति आयास रचिता गृह अपत्य सुहत्‌ श्रियः तमः विशन्ति 
अनिच्छन्तः वासुदेवपराड़ मुखा: ॥ १८ ॥ 


वासुदेव - भगवान वासुदेवसे सुहत्‌ श्रियः - सम्बन्धी, धनको 
पराइमुखाः  - विमुख लोग अनिच्छन्त: - इच्छा न होनेपर भी 
अति आयास- - बहुत परिश्रमसे बनाये | हित्वा - छोड़कर 

रचिता तमः विशन्ति- नरक जाते हैं ॥| १८ ।। 


गृह अपत्य. - घर, पुत्र, 
विदेह उवाच- १ 

कस्मिन्‌ काले स भगवान्‌ कि वर्ण:कीदशो नृभि: । 

नाम्ना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्‌ ॥| १९ ॥ 


कस्मिनकाले स भगवान्‌ कि वर्ण: कीदृश: नृभिः नाम्ना वा केन विधिना 
पूज्यते तत्‌ इह उच्यताम्‌ ॥ १९ ॥ 


स भगवान्‌ - वे भगवान्‌ वा केन नाम्ना - या किस नामसे, 
कस्मिन्‌ काले - किस युगमें, केन विधिना_- किस विधिसे 

कि वर्ण: - किस सरूपमें, पूज्यते - पूजित होते हैं 
कीदृशः नृभिः . - कैसे लोगों द्वारा तत्‌ इह उच्यतां - वह यहां बतलावें 


॥ १९ ॥। 


अथ पज्चमो5ध्याय: [ ८८ 
करभाजन उवाच- 
कृतं त्रेता द्वापरं च कलिरित्येषु केशव: ।. 
नानावर्णाभिधाकारो नानैव विधिनेज्यते ॥ २० ॥ 


कृतं त्रेता द्वापरं च कलिः इत्येषु केशव: नाना वर्ण अभिधा आकार: 
नाना एवं विधिना इज्यते ॥ २० ॥ 


कृतं त्रेता - सतयुग, त्रेता, अभिधा आकार: - नाम एवं खूपवाले 
द्वापरं च - द्वाप और केशव: - केशव 
कलिः इत्येषु - कलियुग, इनमें नाना विधिना _- अनेक विधियोंसे ही 
नाना वर्ण. _- अनेक वर्ण, एव 

इज्यते - पूजे जाते हैं ।।२०।। 


कृते शुक्लश्चतुर्बाहु्जटिलो वल्कलाम्बर: । 
कृष्णाजिनोपवीताक्षान्‌ बिभ्रद्‌ दण्डकमण्डलू ।। २१ ॥। 
कृते शुक्ल: चतुर्बाहु: जटिल: वल्कल अम्बरः कृष्ण अजिनः उपवीत 
अक्षान्‌ बिश्रत्‌ दण्ड कमण्डलू ॥ २१ ॥ 
कृते शुक्ल: - सतयुगमें श्वेत वर्ण, | कृष्ण अजिनः - काले मृगका चर्म, 


चतुर्बाहु: - चतुर्भुज उपवीत अक्षान्‌ - यज्ञोपवीत, रुद्राक्षकी 
जटिल: - जटाधारी, माला, 
वलल्‍्कल अम्बरः - वल्कल वस्त्र पहिने, | दण्ड कमण्डलू - दण्ड-कमण्डलु 

विभ्वत्‌ - धारण किये (भगवानका 


स्वरूप होता है) |॥२१।। 


मनुष्यास्तु तदा शान्ताः निर्वेरा: सुहृदः समा: । 
यंजन्ति तपसा देवं शमेन च दमेन च ॥ २२॥। 


मनुष्या: तु तदा शान्ताः निर्वेरा: सुहृदः समा: यजन्ति तपसा देव॑ं शमेन 
च दमेन च ॥ २२ ॥ 


८९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


तदा मनुष्या: तु- उस समयके मनुष्यतो | देवं तपसा - (वे) भगवानकी तपस्या, 


शान्ताः निर्वेराः - शान्त, वैरहीन, च शमेन - तथा मनकी शान्ति 
सुहृद:ः समाः - सबके हितैषी, समदर्शी | च दमेन - इन्द्रिय-दमनसे 
(होते हैं) भजन्ति_- आराधना करते हैं ।।२२।। 
हंसः सुपर्णो वैकुण्ठो धर्मो योगेश्वरो5मल:ः । 


ईश्वरः पुरुषो5व्यक्त:परमात्मेति गीयते ॥ २३ ॥ 


हंसः सुपर्ण: वेकुण्ठ: धर्म: योगेश्वर: अमलः ईश्वरः पुरुष: 
अव्यक्तःपरमात्मा इति गीयते ॥ २३ ॥। 
हंसः सुपर्ण: - हंस, सुपर्ण, ईश्वरः पुरुष: - ईश्वर, पुरुष, 
वैकुण्ठ: धर्म; - वैकुण्ठ, धर्म, अव्यक्त-. - अय्क्त,परमात्मा, 
योगेश्वर: अमल: - योगेश्वर, अमल, परमात्मा 
इति गीयते - इन (नामों)से (भगवानका) 
कीर्तन होता है ॥२३॥। 


त्रेतायां रक्तवर्णोइसो चतुर्बाहस्त्रमिखलः । 
हिरण्यकेशस्त्रय्यात्मा सुक्खुवाद्युपलक्षण: ॥| २४ ॥ 


त्रेतायां रक्त वर्ण: असो चतुर्बाहुः त्रिमेखलः हिरण्यकेश: त्रयी आत्मा 
खुक्‌ खुवा आदि उपलक्षण: ॥| २४ ॥। 


त्ैतायां - ब्रेता युगमें हिरण्यकेशः: . - सुनहलेकेश 
असो रक्तवर्णः - यह (भगवान) लाल- | न्नयी आत्मा  - यज्ञ स्वरूप 
वर्णके सुक सुवा आदि - खुक, खुवा आदि 
चतुर्बाहुः - चतुर्भुज उपलक्षण: - धारण करते हैं 
त्रिमेखल:ः - तीन मेखला धारी ॥ २४ ॥ 


त॑ तदा मनुजा देव॑ सर्वदेवमयं हरिम्‌ । 
यजन्ति विद्यया त्रय्या धर्मिष्ठा ब्रह्मगादिन: ॥ २५ ॥। 


अथ पउ्चमो5 ध्याय: [ ९० 


ते तदा मनुजा देवं सर्वदेवमयं हरिं यजन्ति विद्यया त्रय्या धर्मिष्ठा 
ब्रह्मवादिन: ॥॥ २५ ॥ 


तदा धर्मिष्ठा. - उस समयके धर्मात्मा | हरि - श्री हरिकी 
ब्रद्मयादिन:._- वेदवादी न्रय्या विद्या - त्रयी विद्या-यज्ञके द्वारा 
मनुजा - मनुष्य यजन्ति_- आराधना करते हैं 
सर्ववेवमयं - सर्व देवस्वरूप ॥ २५ ॥। 


विष्णुर्यज्ञ: पृश्निगर्भ: सर्वदेव उरुक्रम: । 
वृषाकपिर्जयन्तश्च उरुगाय इतीर्यते ॥ २६ ॥। 


विष्णु: यज्ञ: पृश्निगर्भ: सर्वदेव उरुक्रमः वृषा कपि: जयन्तः च उरुगाय 
इति ईर्यते ॥ २६ ॥ 


विष्णु: यज्ञ: - विष्णु, यज्ञ, वृषाकपिः जयन्तः - वृषा कपि, जयन्त 

पृश्नि गर्भ:प_- पृश्नि गर्भ, च उरुगाय - तथा उरुगाय 

सर्वदेव उरुक्रम: - सर्वदेव, उरुक्रम, इति ईर्यते - इन (नामों)से 
(भगवानका)कीर्तन 
होता है ॥ २६ ॥। 


द्वापरे भगवाउ्छ्यामः पीतवासा निजायुधः । 
श्रीवत्सादिभिरअंकैश्च लक्षणैरुपलक्षित: ॥| २७ ॥ 


द्वापरे भगवान्‌ श्यामः पीतवासा निज आयुध: श्रीवत्स आदिभि: अंकैः 
च लक्षण: उपलक्षित: ॥ २७ ॥ 


द्वापरे - द्वापर युगमें श्रीवत्स अंके: - श्री वत्स चिन्ह 
भगवान्‌ श्याम: - भगवान श्याम वर्ण, आदिभि:-_- आदि बचिन्होंसे भी 
पीतवासा - पीताम्बर धारी, लक्षणे: च 


निज आयुधः - अपने (शंख, चक्र, उपलक्षितः. - युक्त होते हैं 
गदा, पद्म) आयुध वाले, ॥ २७ ॥ 


९१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


त॑ तदा पुरुष मर्त्या महाराजोपलक्षणम्‌ । 
यजन्ति वेदतन्त्राभ्यां परं जिज्ञासवों नृप || २८ ॥ 


त॑ तदा पुरुषं मर्त्या महाराज उपलक्ष्ं यजन्ति वेद तन्‍त्राभ्यां परं 
जिज्ञासवः नृप ॥ २८ ॥ 


नृप - राजन ! उपलक्षणं. - चिह्न (छत्र, चँवर) युक्त 

तदा मर्त्या - उस समयके मनुष्य पुरुष - परम पुरुषकी 

पर जिज्ञासव:ः - परमतत्त्वको जाननेकी | वेद तन्‍्त्राभ्यां - वैदिक-तान्त्रिक विधिसे 
इच्छासे यजन्ति - आराधना करते हैं 

तें महाराज - उन महाराजाके | २८ ॥ 


नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च । 
प्रधुम्नायानिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः ॥ २९ ॥ 


नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च॒ प्रद्यम्नाय अनिरुद्धाय तुभ्य॑ 
भगवते नमः ॥ २९ ॥ 


ते वासुदेवाय - (यह प्रार्थना करते हैं)| तुभ्यं भगवते - आप भगवान 


आप वासुदेवको प्रदुम्नाय च._- प्रद्युम्न एवं 
नमः च - नमस्कार, तथा अनिरुद्धाय नमः- अनिरुद्धको नमस्कार 
संकर्षणाय नमः - संकर्षणको नमस्कार ॥ २९ ॥। 


नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने । 
विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः ॥। ३० ॥ 


नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूत 
आत्मने नमः ॥ ३० ॥। 


ऋषये नारायणाय - ऋषि नारायण, विश्वाय - जगत्स्वरूप 
महात्मने पुरुषाय - महात्मा नर, सर्वभूत आत्मने - समस्त प्राणिस्वरूपको 
विश्वेश्वराय - जगदीश्वर, नमः - नमस्कार ॥| ३० ॥ 


अथ पज्चमो5 ध्याय: [ ९२ 
इति द्वापर उर्वीश स्तुवन्ति जगदीश्वरम्‌ । 
नानातन्त्रविधानेन कलावषि यथा शृणु ॥ ३१ ॥। 


इति द्वापर उर्वीश स्तुवन्ति जगत्‌ ईश्वरं नाना तन्‍्त्र विधानेन कलाः 
अपि यथा शृणु ॥ ३१ ॥ 


इति द्वार - इस प्रकार द्वापर युगमें | विधानेनन - विधियोंसे स्तुति करते 


उर्वीश जगत्‌ - महाराज रूपमें स्तुवन्ति हैं 
ईश्वर जगत्पतिकी यथा कलाः- - जैसे कलियुगमें 
नाना तन्त्र - अनेक तन्‍त्रोंकी अपि भी 
शृणु - (आराधना करते हैं उसे) 
सुनो ॥ ३१ ॥ 


कृष्णवर्ण त्विषाकृष्णं साइगोपाडगास्त्रपार्षदम । 
यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः ॥॥ ३२ ॥। 


कृष्णवर्ण त्विषा अकृष्णं सांग उपांग अस्त्र पार्षद यकज्ञैःसंकीर्तन प्रायः 
यजन्ति हि सुमेधस: ॥ ३२ ॥ 


हि सुमेधम: - क्योंकि जो उत्तम अस्त्र पार्षद - अस्त्रों एवं पार्षदों युक्त 


बुद्धिवाले हैं भगवानकी 
कृष्णवर्ण - श्यामवर्ण संकीर्तन प्रायैः - संकीर्तन प्रधान 
त्विषा अकृष्णं - उज्ज्वलकान्ति यज्ञैः यजन्ति - यज्ञोंस आराधना करते 
सांग उपांग _- सम्पूर्णांग उपांग (सायुध) हैं ॥| ३२ ॥ 


ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं 
तीर्थास्पदं शिवविरिज्चिनुतं शरण्यम्‌ । 
भृत्यातिह प्रणतपाल भवाब्धिपोत॑ 
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥| ३३ ॥। 


९३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


ध्येयं सदा परिभवध्न॑ अभीष्टदः अहं तीर्थ आस्पदं शिव विरि ्चि नुतं 
शरण्यं भृत्य आरतिहं प्रणतपाल भव अब्धिपोतं बन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ 


॥ ३३ ॥। 
ध्येयं - (वे लोग प्रार्थना करते | शरण्यं - शरणदाता, 
हैं) ध्यान करने योग्य | भृत्य आर्तिह - सेवक-संकटनाशक, 
सदा परिभवध्नं - नित्य सांसारिक प्रणपपाल _- शरणागत-रक्षक 
पराजयोंके निवारक, | भव अब्धिपोतं - संसार सागरके जहाज 
अभीष्टदः - अभीष्टदाता महापुरुष - हे महापुरुष 
तीर्थ आस्पद॑ - (गंगारूपी) तीर्थके ते चरणारविन्दं- आपके चरण कमलोंकी 
आश्रय, अहं वन्दे_ - हम वन्दना करते हैं 
शिव विरिज्वि - शंकर एवं ब्रह्मासे ॥ ३३ ॥ 
नुत॑ वन्दित, 
त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी 
धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्‌ । 
मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद्‌ 


वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ ३४ ॥। 


त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुर ईप्सित राज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यत्‌ 
अगात्‌ अरण्यं मायामृगं दयित ईप्सितं अन्वधावत्‌ . वन्दे महापुरुष ते 
चरणारविन्दम्‌ ॥। ३४ ॥ 
धर्मिष्ठ - आप परम धर्मात्मा हैं | दयित ईप्सित - प्रियाके चाहे हुए 
यत्‌ - क्योंकि माया मृगं_- माया मृगके 
आर्य वबचसा - पिताकी आज्ञासे (आप)। अन्वधावत्‌_ - पीछे दौड़ पड़े 
सुरईप्सित॑_ - देवताओंको भी अभीष्ठ। महापुरुष ते - महापुरुष आपके 


सुदुस्त्यज - अत्यन्त दुस्त्याज्य चरणारविन्द॑ - चरण कमलोंकी 
राज्यलक्ष्मी॑_- राज्य वैभवका क्न्दे - (हम) वन्दना करते हैं 
त्यक्त्वा - त्याग करके ॥ ३४ ॥ 


अरण्यं अगात्‌ - वनमें चले गये (वहां) 


अथ पज्चमो5ध्यायः [ ९४ 

एवं युगानुरूपाभ्यां भगवान्‌ युगवर्तिभि: । 

मनुजैरिज्यते राजन्‌ श्रेयसामीश्वरो हरिः ॥ ३५ ॥ 

एवं युग अनुरूपाभ्यां भगवान्‌ युगवर्तिभि: मनुजे: इज्यते राजन्‌ श्रेयसां 
ईश्वर: हरि: ॥ ३५ ॥ 
राजन्‌ - राजन ! मनुजे: - मनुष्यों द्वारा 
एवं युगवर्तिभिः - इस प्रकार उन युगोंमें | श्रेयसां ईश्वरः - सम्पूर्ण कल्याणोंके स्वामी 
युग अनुरूपाभ्यां- युगानुसार रहने वाले | हरिः इज्यते - श्री हरि उपासित होते हैं 

|| ३५ ॥। 
कलि सभाजयन्त्यार्या गुणज्ञा: सारभागिन: । 
यत्र संकीर्तनेनैव सर्वः स्वार्थोउभिलभ्यते ॥ ३६ ॥ 


कलि सभाजयन्ति आर्या गुणज्ञा: सारभागिन: यत्र संकीर्तनेन एव सर्व: 
स्वार्थ: अभिलभ्यते ॥ ३६ ॥ 


यत्र संकीर्तनेन - जिस युगमें संकीर्तनसे | अभिलभ्यते - सम्पूर्ण प्राप्ति हो जाती है 


एव ही गुणज्ञा: आर्या - (उसका) गुण जानने 
सर्व: स्वार्थ: - सब स्वार्थ (परमार्थ)की वाले श्रेष्ठ पुरुष 
सारभागिन: - साटणग्राही होनेसे 
कलि- - कलियुगका आदर करते 


समाजयन्ति हैं ॥| ३६ ॥ 


न ह्यतःपरमो लाभो देहिनां भ्राम्यतामिह । 
यतो विन्देत परमां शान्ति नश्यति संसतिः ॥ ३७ ॥। 


न हि अतःपरमः लाभ: देहिनां भ्राम्यतां इह यतः विन्देत परमां शान्ति 
नश्यति संसृतिः ॥ ३७ ॥ 


९५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


इह भ्राम्यतां - इस संसारमें भटकते 
हुए 

हि अतःपरमः - क्योंकि इससे बड़ा 

लाभ: देहिनां न- लाभ जीवके लिए 
नहीं है कि 


यतःपरमां - जिससेपरम शान्ति 
शान्ति 

विन्देत - प्राप्त हो और 
संसतिः- - जन्म-मरण चक्र नष्ट 
नश्यति हो जाय ॥ ३७ ॥ 


कृतादिषु प्रजा राजन्‌ कलाविच्छन्ति सम्भवम्‌ । 
कलो खलु भविष्यन्ति नारायणपरायणा: ॥ ३८ ॥ 


कृत आदिषु प्रजा राजन्‌ कला: इच्छन्ति सम्भवं कलौ खलु भविष्यन्ति 


नारायणपरायणा: ॥ ३८ ॥। 


राजन्‌ - राजन ! खलु कला - क्‍योंकि कलियुममें 
कृत आदिषु - सतयुग आदिकी प्रजा | नारायण- - नारायणपरायण 
प्रजा भी परायणाः (भक्त) 
कला: सम्भव - कलियुगमें उत्पन्न होना | भविष्यन्ति - होंगे ॥ ३८ ॥ 
इच्छन्ति. - चाहते हैं 

क्वचित्‌ क्वचिन्महाराज द्रविडेषु च भूरिशः । 


ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी ॥| ३९ ॥ 


क्वचित्‌ क्वचित्‌ महाराज द्रविडेषु च भूरिशः ताम्रपर्णी नदी यत्र 


कृतमाला पयस्विनी ॥ ३९ ॥ 


महाराज - महाराज ! 
क्वचित्‌ क्वचित्‌ - (दूसरे स्थानोंमें) 
चद्रविडपु__- तथा द्रविड प्रान्तमें 
भूरिशः - बहुत अधिक, 


यत्र ताम्रपर्णी - जहां ताम्रपर्णी 


नदी नदी, 
कृतमाला - कृतमात्रा, 
पयस्विनी - पयस्विनी हैं || ३९ ॥ 


अथ पज्चमो5 ध्याय: [९६ 
कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी । 
ये पिबन्ति जल॑ तासां मनुजा मनुजेश्वर । 
प्रायो भक्ता भगवति वासुदेवे58मलाशया: ॥॥ ४० ॥ 


कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी ये पिबन्ति जल॑ तासां मनुजा 
मनुज ईश्वर प्रायः भक्ता भगवति वासुदेवे अमल आशया: ॥ ४० ॥ 


मनुज ईश्वर - महाराज ! तासां जल॑ - उनका जल पीते हैं 
च महापुण्या - तथा अत्यन्त पवित्र पिबन्ति 
कावेरी - कावेरी प्रायः अमल- - प्रायः निर्मल अन्तःकरण 
प्रतीची च._- प्रतीची और महानदी | आशयाः 
महा नदी हैं भगवति . - भगवान वासुदेवके 
येमनुजा - जो मनुष्य वासुदेवे 

भक्ता - भक्त होंगे ॥ ४० ॥ 

देवषिभूताप्तनृणां पितृणां 


न किंकरो नायमृणी च राजन्‌ । 
सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं 
गतो मुकुन्द परिहत्य कर्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 


देव ऋषि भूत आप्त नृणां पितृणां न किंकरः न अय॑ ऋणी च राजन्‌ 
सर्व आत्मना यः शरणं शरण्यं गतः मुकुन्दं परिहत्य कर्तम्‌ ॥ ४१ ॥। 


राजन्‌ - राजन्‌ ! मुकुन्द शरणं - मुकुन्दकी शरण गया 
यः कर्त - जो कर्तापनके गतः 

अभिमानको अयं॑ देव ऋषि - यह देवता, ऋषि, 
परिहृत्य - त्यागकर भूत नृणां . - प्राणी तथा मनुष्य (अतिथि) 
सर्वआत्मना - सम्पूर्ण हृदयसे पितृणां - और पितरोंका 
शरण्यं - शरणदाता न किकरः -न सेवक है 


न क्रणी च -न क्रणी ही है ।।४१॥ 


९७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य 
त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः । 
विकर्म यच्चोत्पतितं कथज्चिद्‌ 
धुनोति सर्व हृदि सन्निविष्ट: ॥| ४२ ॥। 
स्वपादमूलं भजत:ः प्रियस्य त्यक्त अन्य भावस्य हरिः परेशः विकर्म यत्‌ 
च उत्पतितं कथज्चित्‌ धुनोति सर्व हृदि सन्निविष्ट: ॥| ४२ ॥ 
त्यक्ष अन्य _- दूसरी सब भावनाओंको| यत्‌ विकर्म - यदि किसी विशेष कर्मके 


भावस्य छोड़कर उल्लंघनका दोष 
स्वपादमूलं - अपने चरणोंका उत्पतितं च. - लग भी जाय तो 
भजत:ः प्रियस्य - भजन करनेवाले प्रिय | परेशः हरिः - परमेश्वर श्री हरि 
भक्तको हृवि- - उसके हृदयमें भली 
कथज्वित्‌_ - किसी प्रकार सन्निविष्ट: प्रकार विराजमान 
सर्व धुनोति - सब (दोषों)को नष्ट कर 
देते हैं | ४२ ॥ 
नारद उवाच- 


धर्मान्‌ भागवतानित्थं श्रुत्वाथ मिथिलेश्र: । 
जायन्तेयान्‌ मुनीन्‌ प्रीतः सोपाध्यायो ह्यपूजयत्‌ ।। ४३ ॥ 


धर्मान्‌ भागवतान्‌ इत्थं श्रुत्वा अथ मिथिला ईश्वर: जायन्तेयान्‌ मुनीन्‌ 
प्रीत: स उपाध्यायः हि अपूजयात्‌ ॥ ४३ ॥ 


हि मिथिला - क्‍योंकि वे मिथिला | स उपाध्याय:- पुरोहितोंके साथ 
ईश्वरः नरेश (ज्ञानी) थे जायन्तेयानू - जयन्तीके पुत्र योगेश्वरोंकी 
इ्त्थं - इस प्रकार अपूजयत्‌_- पूजाकी ॥| ४३ ॥ 
भागवतान्‌ धर्मान्‌ - भागवत धर्मको 
श्रुत्वा प्रीत; अथ - सुनकर प्रसन्न होकर 

फिर 


अथ पज्चमो5 ध्याय: [ ९८ 
ततो 5नतर्दधिरे सिद्धा: सर्वलोकस्य पश्यतः । 
राजा धर्मानुपातिष्ठन्नावाप परमां गतिम्‌ ॥| ४४ ॥। 


ततः अन्तः दघिरे सिद्धाः सर्वलोकस्य पश्यतः राजा धर्मान्‌ उप 
आतिष्ठन्‌ अबाप परमां गतिम्‌ ॥ ४४ ॥ 


ततः सर्वलोकस्य - फिर सब लोगोंके | राजा धर्मानू_- राजा निमि उन धर्मोंका 


पश्यतः - देखते हुए उप आतिष्ठन्‌ - पालन करके 
सिद्धा: अन्त:- - वे सिद्ध अन्तर्ध्यान | परमां गति - परमपद पा गये 
दधिरे हो गये अवाप |॥ ४४ ॥। 


त्वमप्येतान्‌ महाभाग धर्मान्‌ भागवताउ्छुतान्‌ । 
आस्थित: श्रद्धया युक्तो निःसंगो यास्यसे परम्‌ ॥ ४५ ॥। 


त्वं अपि एतान्‌ महाभाग धर्मान्‌ भागवतान्‌ श्रुतान्‌ आस्थितः श्रद्धया 
युक्त: निःसंग: यास्यसे परम्‌ ॥| ४५ ॥ 


महाभाग - महाभाग ! श्रद्धायुक्तः, - श्रद्धा सहित 

त्वं अपि एतान्‌ - तुम भी इन आस्थित: - स्थित होकर 

श्रुतान्‌ - श्रुति निः संगः - आसक्तिहीन होकर 

भागवतान्‌ धर्मान्‌ - भागवत धर्मपर परं यास्यसे - परम पद जाओगे 
|| ४५ ॥ 


युवयो: खलु दम्पत्योर्यशसा पूरितं जगत्‌ । 
पुत्रतामगमद्‌ यद्‌ वां भगवानीश्वरो हरिः ॥ ४६ ॥। 


युवयोः खलु दम्पत्यो: यशसा पूरितं जगत्‌ पुत्रतां अगमत्‌ यत्‌ वां 
भगवान्‌ ईश्वरः हरि: ॥ ४६ ॥ 


९९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
खलु युवयो: - अहो आप दोनों यत्‌ भगवान्‌ - क्योंकि भगवान 
दम्पत्योः - दम्पतिके ईश्वरः हरिः - सर्वेश्वर श्रीहरि 
यशसा जगत्‌ - सुयशसे पूरा संसार वां पुत्रताम - आप दोनोंके पुत्र 
पूरित॑ - भर गया है, अगमत्‌ बने हैं ॥| ४६ ॥ 
दर्शनालिइगनालापै: शयनासनभोजनै: । 
आत्मा वां पावितः कृष्णे पुत्रस्नेहं प्रकुर्बवतो: ।। ४७ ॥। 
दर्शन आलिंगन आलापैः शयन आसन भोजनैः आत्मा वां पावितः 
कृष्णे पुत्र स्नेह प्रकुर्बती: ॥ ४७ ॥ 
कृष्णे पुन्नस्नेह - श्रीकृष्णसे पुत्र स्नेह | शयन आसन - (एक साथ) सोने-बैठने, 


प्रकुर्वतोः: - पूर्णतः करते हुए भोजनैः:_- भोजन करनेसे 
(उनके) वां आत्मा- - आप दोनोंने 
दर्शन आलिंगन - दर्शन, आलिंगन, पावितः अपनेको पवित्र कर लिया 
है || ४७ ॥ 


वैरेण य॑ नृपतयः शिशुपालपौण्ड- 
शाल्वादयो गतिविलासविलोकनाथे: । 
ध्यायन्त आकृतधियः शयनासनादौ 
तत्साम्यमापुरनुरक्तधियां पुन: किम्‌ ॥ ४८ ॥ 
वरेण यं नृपतयः शिशुपाल पौण्डू शाल्व आदय: गति विलास बिलोकन 


आधद्ये: ध्यायन्त आकृत धियः शयन आसन आदौ तत्‌ साम्यं आपु: अनुरक्तधियां 
पुनः किम ॥ ४८ ॥ 


अथ पज्चमो5 ध्यायः [ १०० 


शिशुपाल - शिशुपाल आकृति घियः - आकृतिमें लगी बुद्धिसे 
पोण्डू शाल्व - पौण्डूक शाल्व यं शयन आसन - जिन्हें सोते-बैठते 
आदय: नृपतयः - आदि नरेश आदौ ध्यायन्त -के समय चिन्तन 
वेरेण - वैर भावसे करते हुए 


गति विलास - चलनेके ढंग, चेष्टा | तत्‌ साम्यं- - जिनकी समता (सायुज्य) 
विलोकन आधद्ये: - दृष्टिपात आदि आपु: पा गये 
पुनः अनुरक्त - फिर (उनमें) आसक्त 
धियां किम - चित्तोंका क्‍या पूछना 


|| ४८ ॥।। 
मापत्यबुद्धिमकृथाः कृष्णे सर्वात्मनीश्चरे । 
मायामनुष्यभावेन गृढैश्वर्य परेउव्यये ॥|४९॥ 


सर्वात्मनि, ईश्वरे माया मनुष्यभावेन-गूढेश्चर्य-परे-अन्वये-कृष्णे अपत्यबुद्धि 
मा अकृथाः ।॥। ४९ ॥ 


सर्वात्मनि - सब अवतारोंके आत्मा | परे सर्वकारणातीत 
ईश्वरे - जगत्‌के जन्मादिकर्ता | अव्यये _- अविनाशी 
माया मनुष्य-. - लीला करनेके लिये | कृष्णे - सबको अपनी ओर 
भावेन मनुष्यका रूप प्रकट आकर्षित कर आनन्द 
करके देने वाले कृष्णमें 
गृढे श्वर्ये - अपनाऐँ ऐश्वर्य छिपाने | अपत्य - पुत्र 
वाले. बुद्धि - ये मेरा ही पुत्र है 
मा - ऐसा मत्‌ 


अकृथा:ः:. - समझो ॥ ४९ ॥ 


१०१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
भूभारासुरराजन्यहन्तवे गुप्तये सताम्‌ । 
अवतीर्णस्य निर्व॒त्ये यशो लोके वितन्यते ।। ५० ॥ 


भूभार असुर राजन्य हन्तवे गुप्तये सतां अवतीर्णस्य निर्व॒त्ये यशः 
लोके विंतन्यते ॥ ५० ॥ 


भूभार - पृथ्वीके भाररूप अवतीर्णस्य - अवतार लेकर 
असुर राजन्य - असुर राजाओंको निर्व॒त्ये - (जीवोंको) शान्ति देनेके 
हन्तवे मारनेके लिए लिए 


सतां गुप्तये - सत्पुरुषोंकी रक्षाके लिए। लोकेयशः - संसारमें अपना सुयश 
वितन्यते फैला रहे हैं ॥५०॥ 


श्रीशुक उवाच- 
एतच्छुत्वा महाभागो वसुदेवो5तिविस्मितः । 
देवकी च महाभागा जहतुर्मोहमात्मनः ।॥| ५१ ॥ 


एतत्‌ श्रुत्वा महाभाग: वसुदेवः अति विस्मितः देवकी च महाभागा 
जहतुः मोह आत्मन: ।। ५१ ॥ 


एतत्‌ श्रुत्वा - यह सुनकर च महाभागा - तथा 
अति विस्मित: - अत्यन्त चकित देवकी महाभागा देवकीने 
महाभागः - महाभाग वसुदेवजीने | आत्मनः मोहं- अपना मोह 

वसुदेवः जहतु: - त्याग दिया ॥ ५१ ॥ 


इतिहासमिमं पुण्यं धारयेद यः समाहितः । 
स॒विधूयेह शमलं ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५२ ॥ 


अथ पज्चमो5 ध्याय: [ १०२ 


इतिहास इम॑ पुण्यं धारयेत्‌ यः समाहितः स विधूय इह शमलं ब्रह्मभूयाय 
कल्पते ॥ ५२ ॥ 


यः समाहितः - जो एकाग्रचित्त होकर | स इह शमलं - वह इसी जीवनमें शोकादि 


इमं पुण्य - इस पवित्र विधूय - दूर करके 
इतिहासं - इतिहासको ब्रह्म भूयाय.. - ब्रह्मस्वरूप हो जाता है 
धारयेत्‌ - धारण करता है कल्पते | ५२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे पञ्चमो5ध्याय: ॥| ५ ॥। 


अथ पषष्ठो5्ध्यायः 
श्रीशुक उवाच- 
अथ ब्रह्मा5 5त्मजैर्देवै: प्रजेशैरावृतो 5 भ्यगात्‌ । 
भवश्च भूतभव्येशो ययौ भूतगणैर्वृतः ॥| १ ॥ 


अथ ब्रह्मा आत्मजैः देवैः प्रजा ईशैः आवृतः अभ्यगात्‌ भवः च भूत 
भव्य ईशः ययो भूतगणैः वृतः ॥ १ ॥ 


अथ आत्मजै: - फिर पुत्रों, च भूत- - तथा भूत-भविष्यके 
दैवे: प्रजा ईशैः - देवताओं, प्रजापतियोंसे | भव्य ईशः स्वामी 

आवृतः ब्रह्मा - घिरे ब्रह्माजी भूतगणेः वृतः - भूतगणोंसे घिरे 
अभ्यगात्‌ू ._ - आ पहुँचे भव: ययोः - शंकर जी आये ॥१॥। 


इन्द्रो मरुद्भिर्भगवानादित्या वसवो5श्विनौ । 
ऋभ वो5ड्गिरसो रुद्रा विश्वे साध्याश्च देवता: ।। २ ॥। 


इन्द्र: मरुतृभिः भगवान्‌ आदित्या वसवः अश्विनो ऋभव: अंगिरसः रुद्रा 
विश्वे साध्या: च देवता: ॥ २ ॥ 


मरुतूभिः - मरुद््‌गणोंके साथ कऋभव: अंगिरसः - ऋश्वुगण, वृहस्पति, 
भगवान्‌ इन्द्र: - भगवान्‌ इन्द्र, रुद्रा विश्चे - एकादशरूद्र, विश्वेदेवा 
आदित्या: - द्वादइश आदित्य च साध्या:-  - तथा साध्य देवता 
वसवः अश्विनो - आठो वसु, दोनों देवताः ॥ २ ॥ 

अश्विनी कुमार, 


गन्धर्वाप्सससो नागाः सिद्धचारणगुह्मकाः । 
ऋषय: पितरश्चैव सविद्याधरकिन्नरा: ॥ ३ ॥ 


अथ षष्ठो:5्ध्यायः [ १०४ 


गन्धर्व अप्सरसः नागा: सिद्ध चारण गुह्मका: ऋषय: पितरः च एव 
स विद्याधर किन्नराः ॥ ३ ॥ 


गन्धर्व- - गन्धर्व, अप्सयायें, गुह्काः ऋषय: - यक्ष, ऋषिगण, 
अप्सरसः पितरः- -पितर, विद्याधरोंके साथ 
नागा: सिद्ध _- नाग, सिद्ध, चारण, | सविद्याधर 

चारण किन्नराः एव च-किन्नर लोग भी ॥।| ३ ।। 


द्वारकामुपसंजग्मु:ः सर्वे कृष्णदिदृक्षयः । 
वपुषा येन भगवान्‌ नरलोकमनोरमः । 
यशो वितेने लोकेषु सर्वलोकमंलापहम्‌ ॥| ४ ॥ 


द्वारकां उप संजम्मुः सर्वे कृष्ण दिदृक्षयः वपुषा येन भगवान्‌ नरलोक 
मनोरमः: यशः वितेने लोकेषु सर्व लोक मल अपहम्‌ ॥ ४ ॥ 


सर्वलोक - समस्त लोकोंका लोकेषु यशः - सम्पूर्ण 


मल अपहं॑_- पापनाशक वितेने लोकोंमें अपने सुयशका 

नरलोक मनोरमं - विश्व सुन्दर विस्तार किया था । 

येन वपुषा_- जिस शरीरसे कृष्ण दिद-- - उस श्रीकृष्ण रूपके 
क्षवः दर्शनकी इच्छासे 


सर्वे द्वाकां - सब द्वारिकाके 
उप संजग्मुः - समीप (गगनमें) आये 
|| हैं ।। 
तस्यां विभ्राजमानायां समृद्धायां महर््धिभिः । 
व्यचक्षतावितृप्ताक्षा: कृष्णमद्भुदुतदर्शनम्‌ ॥ ५ ॥ 


तस्यां विशभ्राजमानायां समृद्धायां महद्धिभिः व्यचक्षत अवितृप्त अक्षा: 
कृष्णं अदभुदुत दर्शनम्‌ ॥| ५ ॥। 


१०५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
तस्यां महर्द्धिभिः- उस महान ऋद्धियोंस | अवितृप्त अक्षा: - अतृप्लनेत्रोंसे 


समृद्धायां - वैभव सम्पन्ना अद्भुत दर्शनं॑ - विचित्र लावण्ययुक्त 
विभ्राजमानायां - अत्यन्त सुशोभिता कृष्ण व्यचक्षत - श्रीकृष्णका दर्शन किया 
पुरीमें | ५ ।। 


स्वर्गंद्यानोपगैर्माल्यैश्छादयन्तो यदृत्तमम्‌ । 
गीभिश्चित्रपदार्थाभिस्तुष्ट्वुर्जगदीश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 


स्वर्ग उद्यान उपगैः माल्येः छादयन्तः यदृत्तमं गीभिः चित्र पदार्थाभिः 
तुष्ुव::ः जगदीध्चरम ॥ ६ ॥ 


स्वर्ग उद्यान _- स्वर्गके बगीचोंमें चित्रपदार्थाभिः - विचित्र पद एवं 
उपगैः माल्ये: - उत्पन्न पुष्पोंसे अर्थ वाली 
यदृत्तमं - यादव श्रेष्ठको गीभि:ः - वाणीसे 
छादयन्तः - ढँकते हुए जगदीश्वर॑  - उन जगदीश्वरकी 
तुष्ट॒वुः - स्तुतिकी ॥ ६ ॥ 

देवा ऊचुः- 

नताः सम ते नाथ पदारविन्द 

बुद्धीन्द्रियप्राणमनोवचोभि: । 
यच्चिन्त्यते 5 न्तईदि भावयुक्ते- 


मुमुक्षुभि: कर्ममयोरुपाशात्‌ ॥ ७ ॥ 


नताः सम ते नाथ पदारविन्दं बुद्धि इन्द्रियप्राण मनः वचोभि: यत्‌ 
चिन्त्यते अन्तः हृदि भाव युक्तेः मुमुक्षुभि: कर्ममय उरुपाशात्‌ ॥ ७ ॥ 


अथ षष्ठो5ध्यायः [ १०६ 


नाथ - स्वामी ! भावयुक्ते:ः. - भावपूर्वक 
कर्ममय  - कर्मरूपी चिन्त्यते.._ - ध्यान किये जाते हैं 
उरुपाशात्‌ - विकट फन्दोंसे ते पदारविन्दं - आपके उन चरण कमलोंमें 
मुमुक्षुमप:. - छूटनेकी इच्छा वालों द्वारा | बुद्धि इन्द्रिय - बुद्धि, इन्द्रिय, 
यत्‌ अन्तः - जो हृदयके भीतर प्राण मन: - प्राण, मन, वाणीसे 
हदि ह वचोभिः 

नताः सम - (हम) प्रणत हैं ॥| ७ ॥। 


त्वं मायया त्रिगुणया5 5त्सनि दुविभाव्य॑ 
व्यक्त सृजस्यवसि लुम्पसि तद्गुणस्थः । 
नैतेर्भवानजित कर्मभिरज्यते वै 
यत्‌ स्वे सुखेउव्यवहिते5भिरतो5नवद्यः ॥॥ ८ ॥ 
त्वं मायया त्रिगुणया आत्मनि दुर्विभाव्यं व्यक्त सृमसि अवसि लुम्पसि 
तत्‌ गुणस्थः न एतेः भवान्‌ अजित कर्मभिः अज्यते वै यत्‌ स्वे सुखे अव्यवहिते 
अभिरत: अनवद्य: ॥ ८ ॥ 


त्वं त्रिगणया - आपत्रिगुणमयी मायास्ते | एते कर्मभिः -पर इन कमाँसे 


मायया भवान्‌ अजित -आप अपराजित 
आत्मनि - अपने आपमें ही बे अज्यते न -निश्चय लिप्त नहीं होते 
तद्गुणस्थ: . - उन गुणोंमें स्थित होकर | यत्‌ अव्यवहिते - क्योंकि अखण्ड 


दुर्विभाव्यं व्यक्त - अचिन्त्य व्यक्त जगत॒को| स्वसुखे अभिरतः -आत्मानन्दमें निमग्न 
सृजसि लुम्पसि - उत्पन्न करते, प्रलय॒ | अनवद्यः निर्दोष हैं || ८ ॥ 
करते हैं 


शुद्धि्नणां न तु तथेड्य दुराशयानां 
विद्याश्रुताध्यपयनदानतप:ःक्रियाभि: । 
सत्त्वात्मनामृषभ ते यशसि प्रवृद्ध- 
सच्छुद्धया श्रवणसम्भूृतया यथा स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 


१०७ ] 


श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


शुद्धि: नृणां न तु तथा इड्य दुःआशयानां विद्या श्रुत अध्ययन दान 
तपः क्रियाभिः सत्त्व आत्मनां ऋषभ ते यशसि प्रवृद्ध सत्‌ श्रद्धया श्रवण 
सम्भृतया यथा स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 


ईडय ऋषभ - स्तुति करने योग्योंमें | क्रियाभि: 
सर्वश्रेष्ठ ! तथा तुशुद्धि:- - 

दुःआशयानां - मलिन अन्तःकरण न्‌ 
नृणां - मनुष्योंकी यथा सत्त्व 
विद्याश्रुतव॒ - उपासना, श्रवण, आत्मनां 
अध्ययन - वेदाध्ययन श्रवण सम्भृतया - 
दान तप: - दान, तपस्या, ते यशसि 

प्रवृद्ध सत्‌ 

श्रद्धया 

स्यात्‌ 

स्यान्नस्तवाइप्रिरशुभाशयधूमकेतु: 


क्षेमाय यो मुनिभिरा्द्रहदोह्ममान: । 


यः सात्वतैः समविभूतय आत्मवद्भि- 


- तथा कर्मोंसे 


वैसी शुद्धि तो नहीं 
होती 


- जैसी सात्तिक चित्त 


लोगोंकी 
कानोंमें पड़ते हुए 


- आपके यशके द्वारा 
- बढ़ी हुई सात्विक 


श्रद्धासे 


- होती है || ९ ॥ 


व्यूहेडक्‍चित: सवनशः स्वरतिक्रमाय ॥| १० ॥ 


स्यात्‌ नः ततब अड्ड॒प्नि: अशुभ आशय धूमकेतुः क्षेमाय यः मुनिभिः 
आर्द्रहृदि उद्यमानः यः सात्वतेः सम विभूतय आत्मवद्भिः व्यूहे अर्चित: सवनशः 
स्वः अतिक्रमाय ॥ १० ॥ 


अथ षष्ठो5ध्याय: [ १०८ 
अशुभ आशय - मलिन अन्तःकरणके यः सात्वतेः - जो (पाज्चरात्रों पासक) 
लिए भक्तों द्वारा 
धूमकेतुः - अग्निके समान सम विभूतय - समान एऐश्वर्यकी प्राप्तिके 
तब अड्प्रि - आपके चरण लिए 
नः क्षेमाय. _- हमारे कल्याणकारी हों, | सवनशः - प्रत्येक दिन (जिनका) 
स्यात्‌ व्यूहे अधितः - चतुर्गूह (वासुदेव, संकर्षण,- 
यः मुनिभि: - जो मननशील साधकों प्रदयम्न, अनिरुद्ध) रूपमें 
द्वारा पूजा करते हैं 
आईहदि - द्रवित हृदयमें ढोये आत्मवद्भि: - जितेन्द्रिय पुरुषों द्वारा 
उद्यममानः जाते हैं, स्वः- - स्वर्गका अतिक्रमण करके 
अतिक्रमाय (ऊर्ध्वगतिके लिए जिनकी 
पूजा होती है) ॥॥१०॥। 
यश्चिन्त्यते प्रयतपाणिभिर ध्वराग्नो 
त्रय्या निरुक्तविधिनेश हविर्गहीत्वा । 
अध्यात्मयोग उत योगिभिरात्ममायां 


भागवते:परीष्ट: 


ईश 

त्य्या निरुक्त 
विधिना 

प्रयत पाणिभि: 
हविः गृहीत्वा 
यः अध्वर 
अग्नो 
चिन्त्यते 


जिज्ञासुभिःपरमभागवतै:परीष्ट: ॥ ११ ॥ 


यः चिन्त्यते प्रयतपाणिभि: अध्वर अग्नो त्रय्या निरुक्त विधिना ईश 
हविः गृहीत्वा अध्यात्मयोग उत योगिभिः आत्ममायां जिक्ञासुभि:परम 


| ११ ॥। 


- स्वामी ! 

- वेदत्रयी द्वारा निर्दिष्ट 
- विधिसे (याज्ञिक लोग) 
- संयत हाथोंमें 

- हविष्य लेकर 

- जिनका यज्ञामिमें 


- चिन्तन करते हैं, 


आत्ममायां 


जिज्ञासुभिः 
योगिभिः 


: अध्यात्मयोग 


उतपरम- 
भागवते: 
परीष्ट: 


- आपकी मायाके 
- जिज्ञासु 

- योगियों द्वारा 
- अध्यात्मयोगसे 
- तथा श्रेष्ठ 


भगवद्भक्तों द्वारा 


- (जिन्हें) परम इष्ट माना 


जाता है ॥ ११ ॥ 


१०९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


पर्युष्टया तव विभो वनमालयेयं 
संस्पधिनी भगवती प्रतिपत्निवच्छी: । 
यः सुप्रणीतममुयाहणमाददन्नो 
भूयात्‌ सदाइप्रिरशुभाशयधूमकेतु: ॥ १२ ॥। 
पर्युष्टया तव विभो वनमालया इमं संस्पधिनी भगवती प्रति पत्निवत्‌ 
श्री: यः सुप्रणीतं॑ अमुया अर्हणं आददत्‌ नः भूयात्‌ सदा अड॒प्रि अशुभ आशय 
धूमकेतु: ॥ १२ ॥ 


विभो - प्रभो ! अम्रया अर्र्ण - इस (वासी वनमाला)का 
तव इयं _- आपकी इस पूजन भी 

पर्युष्या . - बासी आददत्‌ - स्वीकार करते हैं 
वनमालया _- वनमालासे नः सदा- - हमारे लिए सदा (उन 
भगवती श्री: - भगवती लक्ष्मी अडप्रि आपके) चरण 


हि. 


प्रतिपत्निवत्‌ - विरोधिनी सौतके समान | आशय अशुभ - अन्तःकरणके मलके लिए 
संस्पधिनी . - स्पर्धा करती हैं; किन्तु | धूमकेतुः - (भस्म करने वाले) अग्नि 
यः सुप्रणीत॑ - जो भावपूर्वक लायी भूयात्‌ हों ॥ १२ ॥ 

केतुस्त्रिविक्रमयुतस्त्रिपतत्पताको 

यस्ते भयाभयकरो5 सुरदेवचम्बो: । 
स्वर्गाय साधुषु खलेष्वितराय भूमन्‌ 
पादः: पुनातु भगवन्‌ भजतामघं नः ॥ १३ ॥ 

केतुः त्रिविक्रम युतः त्रिपतत्‌ पताकः यः ते भय अभयकरः असुर देव 
चम्वो: स्वर्गाय साधुषु खलेषु इतराय भूमन्‌ पादः पुनातु भगवन्‌ भजतां अं 
नः ॥ १२ ॥। 


अथ षष्ठो5ध्यायः 


त्रिविक्रम- - (वामनावतारमें विराट्‌ साधुषु 
युतः रखूपसे) स्वर्गाय 
तीनों लोक नापते समय | खलेषु- 
केतुः - (जो आपका चरण) इतराय- 
ध्वजा लगता था, भूमन्‌ भगवन्‌ - 
त्रिपतत्‌ू__ - (उससे) तीन धाराओंमें | पादः न- 
गिरती (गंगा) भजतां 
पताक: - पताकायें लगती थीं अं पुनातु 


यः ते - जो आपके (चरण) 
असुर चम्बो: - असुरसेनाके लिए 
भयदेव-_- भय तथा देवताओंको 
अभयकरः . निर्भय करने वाले, 


नस्योतगाव इव यस्य वशे भवन्ति 
ब्रह्मादयस्तनुभृतो मिथुर्थमाना: 
कालस्य ते प्रकृतिपूरुषयो:परस्य 
शं नस्तनोतु चरण: पुरुषोत्तमस्य 


[११० 


- साधु पुरुषोंको ऊर्ध्व 


लोक 


- दुष्टोंको दूसरे (अधोलोक 


देनेवाले हैं) 
सर्वव्यायक भगवान 


- (आपके वे) चरण हम 


भजन करने वालोंको 


- पापोंसे पवित्र कर दें 


| १३ ॥| 


॥ १४ ॥। 


नसि ओत गाव इब यस्य वशे भवन्ति ब्रह्मा आदय: तनुभृतः मिथुः 
अर्थमाना:कालस्य ते प्रकृति पुरुषयो:परस्य शं नः तनोतु चरण: पुरुषोत्तमस्य 


॥ १४ ॥॥ 
ब्रह्मा आदयः - ब्रह्मा आदि ते कालस्य 
तनुभृतः - समस्त शरीर धारी प्रकृति पुरुषयो: - 


मिथु: अर्द्माना: - परस्पर ही टकराते हुए | परस्य- 
नसिओत - नाककी रस्सीसे बँधे | पुरुषोत्तमस्य 
गाव इव - बैलोंके समान चरणः नः 
यस्य वशे- - जिसके वशमें हो शं तनोतु 
भवन्ति जाते हैं 


- उन आपकाल रूप 


प्रकृति और पुरुष (जीव) से 


- श्रेष्ठ पुरुषोत्तमके 


- चरण हमें 
- शत्ति प्रदान करें 


॥| १४ ॥| 


१११ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


अस्यासि हेतुरुदयस्थितिसंयमाना- 
मव्यक्तजीवमहतामपि कालमाहु: । 
सो5यं त्रिणाभिरखिलापचवये प्रवृत्तः 
कालो गभीररय उत्तमपूरुषस्त्वम्‌ ॥ १५ ॥ 
अस्य असि हेतुः उदय स्थिति संयमानां अव्यक्त जीव महतां अपि काल॑ 
आहु: सः अयं त्रिणाभि: अखिल अपचमे प्रवृत्त:काल: गभीररय उत्तम पूरुषः 
त्वम्‌ ॥ १५ ॥ 


अस्य उदय - इस जगतकी उत्पत्ति, | स॒ आय - वहये 

स्थिति संयमानां - स्थिति, संहारके त्रिणाभि:. - (सर्दी, गर्मी, वर्षा) तीनके 

हेतु: असि - (आप)काएण हैं, चक्रवाले 

अव्यक्त जीव - प्रकृति, पुरुष, अखिल उपचये- सबको समेट लेने वाले 

महतां अपि - महत्तत्त्वके भी गभीररय - गम्भीर वेग 

काल आहुः. - (नियन्त्रक) काल कालः प्रवृत्त: - कालके रूपमें सक्रिय 
(आपको) शास्त्रने त्वं उत्तम- - आप पुरुषोत्तम हैं 
कहा है, पूरुषः ॥| १५ ॥| 


त्वत्तः पुमान्‌ समधिगम्य यया स्ववीर्य 
धत्ते महान्तमिव गर्भममोघवीर्य: । 
सो5यं तयानुगत आत्मन आण्डकोशं 
हैम॑ ससर्ज बहिरावरणैरुपेतम्‌ ॥| १६ ॥। 
त्वत्त:ः पुमान्‌ सम अधिगम्य यया स्ववीर्य घत्ते महान्तं इब गर्भ 
अमोधवीर्य: सः अय॑ तया अनुगत आत्मन आण्डकोशं हैम॑ ससर्ज बहिः आवरणैः 
उपेतम्‌ ॥ १६ ॥ 


अथ षष्ठो5ध्याय:ः 


त्वत्त: पुमान्‌ - आपसे यह पुरुष तया अनुगत 
समधिगम्य - भली प्रकार एक होकर | बहिः आवरणैः - 
अमोघवीर्य: - अमोघ वीर्य होकर 


यया महान्तं - जिस मायामें 
इव महत्तत्त्वरूप उपेतं 
गर्भ धत्ते - गर्भाधान करता है, हैम॑ आण्डकोशं - 
सः अयं - वही यह (महत्तत्त्व) ससर्ज 
सूप पुरुष 
तत्तस्थुषश्च जगतश्च भवानधीशो 
यन्माययोत्थगुणविक्रिययोपनीतान्‌ 
अर्थाव्जुषन्नपि हृषीकपते न लिप्तो 
येडउन्ये स्वतः परिहतादपि बिभ्यति सम 


[ ११२ 


- उस मायाके साथ होकर 


बाहरी (पंच महाभूत, 
अहंकार और मन इन 
सात) आवरणोंसे 


< युक्त 


स्वर्णिम ब्रह्माण्डकी 


- रचना करता है 


|| १६ ॥| 


॥ १७ ॥। 


तत्‌ तस्थुष: च जगतः च भवान्‌ अधीश:ः यत्‌ मायया उत्थ गुण 
विक्रियय उपनीतान्‌ अर्थान्‌ जुषन्‌ अपि हृषीकपते न लिप्तः ये अन्ये स्वतः 


परिहतात्‌ अपि बिभ्यति सम ॥ १७ ॥ 


तत्‌ हषीकपते - अतः हृपीकेश अर्थान्‌ जुषन्‌ 
तस्थुष: च. - स्थावरों तथा अपि 

जगतः च - जंगमोंके भी न लिप्तः 
भवान्‌ अधीशः - आप स्वामी हैं, ये अन्ये 
मायया उत्थ - मायासे उत्पन्न स्वयं- 

गुण विक्रियय - गुणोंके विकारोंसे परिहतात्‌ अपि 
उपनीतानू __- उपलब्ध कराये गये | बिभ्यतिस्म 


- भोगोंको: भोगते हुए 


भी 


- उनसे लिप्त नहीं होते, 
- जो दूसरे हैं (वे) 
- स्वयं उनका 


त्याग करके भी 


- (उनसे आसक्तिके भयसे) 


डरते रहते हैं ।। १७ ।। 


११३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


स्मायावलोकलवदशितभावहारि- 
भ्रूमण्डलप्रहितसौरतमन्त्रशौण्डे: ॥ 
पत्न्यस्तु षोडशसहस्रमनड्गबाणै 
यस्येन्द्रियं विमथितुं करणैर्न विभ्व्य: ॥ १८ ॥ 


स्माय अवलोक लव दशित भाव हारि 'भ्रूमण्डल प्रहित सौरत मन्त्र 
शौण्डे: पत्नय: तु षोडश सहस्न॑ अनड्बाणैः यस्य इन्द्रियं विमथितुं करणैः न विभ्व्यः 
॥ १८ ॥ 


स्माय अवलोक - मुस्कान भरी तिरछी षोडश सहस्न - सोलह सहस्र 


चितवनसे पत्यः तु _- पत्नियां तो 
लव दर्शित - किज्चित्‌ दिखालायी गयी। यस्य इन्द्रियं - जिनकी इन्द्रियोंका 
भाव हारि_- मनोहारिणी विमधितुं. - मन्थन करनेमें 
भ्रूमण्डल प्रहित - भौहोंके नचाने तथा करणैः - अपने साधनोंसे 
सोरत मन्त्र _ - सुरत आलापोंके विभ्व्यनन - सफल नहीं हुईं 
शौण्डे: अनंग - परिपुष्टकाम बाणोंसे ॥ १८ ॥ 
बाणे: 
विभ्व्यस्तवामृत कथोदवहास्त्रिलोक्या: 
पादावनेजसरितः शमलानि हन्तुम । 
आनुश्रवं श्रुतिभिरड्प्रिजमड़गसंगै- 


स्तीर्थद्वयं शुचिषदस्त उपस्पृशन्ति ॥ १९ ॥ 
विभ्व्यः तव अमृत कथा उदवहाः त्रिलोक्या: पाद अवनेज सरितः 
शमलानि हन्तुं आनुश्रव॑ श्रुतिभिः अड्र॒प्रिजं अंगसंगैः तीर्थद्रय॑ शुचिषदः त 
उपस्पृशन्ति ॥। १९ ॥ 


अथ षष्ठो5ध्याय: [ ११४ 


तब अमृत कथा - आपकी अमृतमयी कथा। श्रुतिभिः- कानोंके द्वारा (कथाको) 


उदवहा: - की नदी और आनुश्रव॑ - एक दूसरेसे सुनकर और 
पाद अवनेज - चरण प्रक्षालनसे निकली | अड्॒प्रिज॑ - चरणोंसे निकली (गंगा)को 
सरितः - सुरसरिता (दोनों) अंग संगैः - शरीरसे डुबकी लगाकर 
त्रिलोक्या: - तीनों लोकोंके पापोंको | तीर्थद्ययं_- दोनों तीर्थोंका 

शमलानि उपस्पृशन्ति - (जो) सेवन करते हैं 


हन्तुं विभ्यय:ः. - नाश करनेमें समर्थ हैं, | त शुचिषदः - वे पवितन्रतम हैं ॥| १९ ॥। 


बादरायणिरुवाच- 
इत्यभिष्टूय विबुधेःसेश: शतधृतिईरिम्‌ 
अभ्यभाषत गोविन्द प्रणम्याम्बरमाश्रित: ।। २० ॥ 


इति अभिष्ट्य विव॒ुधेः स ईशः शतधृतिः हरि अभ्य भाषत गोविन्द 
प्रणम्य अम्बर आश्रित: ॥ २० ॥ 


इति विवुधेः - इस प्रकार देवताओं तथा | प्रणम्य - प्रणाम करके 

सईशः - शंकर जीके साथ अम्बरं आश्रित:-आकाशमें स्थित होकर 
हरिं गोविन्द - श्री हरि गोविन्दकी अभ्य भाषत -अच्छी तरह बोले 
अभिष्टूय._- स्तुति करके || २० ॥ 
ब्रह्मोवाच- 


भूमेरभारावताराय पुरा विज्ञापितः प्रभो । 
त्वमस्माभिरशेषात्मंस्तत्तथैवोपपादितम्‌ ॥ २१ ॥ 


भूमे: भार अवताराय पुरा विज्ञापितः प्रभो त्वं अस्माभि: अशेष आत्मन्‌ 
तत्‌ तथा एवं उपपादितम ॥॥ २१ ॥। 


११५ ] 


अशेष आत्मन्‌ 
प्रभो 

पुरा अस्माभि: - 
भूमेः भार 


अवताराय 


श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


- सर्वात्मा ! विज्ञापित. - (आपसे) प्रार्थनाकी गई 
- प्रभो ॥ 

पहिले हम लोगों द्वारा| तत्‌ तथा एवं - उसे वैसी ही 
- पृथ्वीका भार उपपादितं - (आपने) सम्पन्न कर दी 
- उतारनेके लिए ॥ २१ ॥। 


धर्मश्च स्थापित: सत्सु सत्यसन्धेषु वे त्वया । 
कीतिश्च दिक्षु विक्षिप्ता सर्वलोकमलापहा ।॥। २२ ॥। 


धर्म: च स्थापित: सत्सु सत्यसन्धेषु वै त्वया कीर्ति: च दिक्षु विक्षिप्ता 
सर्वलोक मल अपहा ॥ २२ ॥ 


वै सत्य सन्धेषु - 
सत्सु च 
धर्म: स्थापित: 
सर्वलोक 


निश्चय सत्यपरायण मल अपहा - पाप नाशिनी 


- सत्पुरुषोंके लिए ही | कीर्तिः च दिक्षु - (अपनी)कीर्ति भी 
- धर्मकी स्थापना कर दी दिशाओंमें 
- सब लोकोंकी त्वया विक्षिप्ता - आपने फैला दी |।२२।। 


अवतीर्य यदोर्वशे बिभ्रद्‌ रूपमनुत्तमम्‌ । 
कर्माण्युद्दामवृत्तानि हिताय जगतो5कृथा: ।। २३ ॥ 


अवतीर्य यदो: वंशे विभ्रत्‌ रूप अनुत्तमं कर्माणि उद्दामवृत्तानि हिताय 
जगतः अकृथाः ॥ २३ ॥ 


यदोः वंशे - यदुवंशमें जगतः हिताय - संसारकें कल्याणके लिए 

अवतीर्य - अवतार धारण करके उद्दाम वृत्तानि - सीमातीत पराक्रम वाले 

अनुत्तम॑ - जिससे श्रेष्ठ दूसरा कर्माणि अकृथा- कर्म (आपने) किये 
नहीं है ऐसा || २३ ॥ 


रूपं विभ्रत्‌ - रूप धारण करके 


यानि ते चरितानीश मनुष्या: साधव: कलौ । 
शृण्वन्तःकीर्तयन्तश्च तरिष्यन्त्यज्जसा तम: ॥| २४ ॥ 


अथ षष्ठो5ध्यायः [ ११६ 


यानि ते चरितानि ईश मनुष्या: साधवः कलोौ शुण्वन्तःकीर्तयन्तः च 
तरिष्यन्ति अज्जसा तमः ॥ २४ ॥ 


ईश - स्वामी ! शृण्वन्त: च - सुनेंगे और 
यानिते _- आपके जो चरित हैं कीर्तयन्तः च - वर्णन भी करेंगे (वे) 
चरितानि उनको अउ्जसा तमः - सरलतापूर्वक अज्ञानसे 


कलो साधव: - कलियुगमें साधु पुरुष | तरिष्यन्ति - पार हो जायंगे ॥|२४॥। 
मनुष्या: 

यदुवंशे5वरतीर्णय्य भवतः पुरुषोत्तम । 

शरच्छतं व्यतीताय पञ्चविशाधिकं प्रभो ॥| २५ ॥। 


यदुवंशे अवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम शरत्‌ शतं व्यतीताय पज्चर्विश 
अधिकं प्रभो ॥ २५ ॥ 


प्रभो पुरुषोत्तम - प्रभो पुरुपोत्तम पञ्चविश अधिकं - पच्चीस अधिक 
यदुवंशे - यदुवंशमें शतं शरत्‌ू_ - सौ वर्ष (एक सौ 
भवतः- - आपको अवतार लिए पच्चीस वर्ष) 
अवतीर्णस्य व्यतीताय - बीत गये ॥ २५ ॥। 


नाधुना तेडखिलाधार देवकार्यावशेषितम्‌ । 
कुल च विप्रशापेन नष्टप्रायमभूदिदम्‌ ॥ २६ ।। 


न आधुना ते अखिल आधार देवकार्य अवशेषितं कुलं च विप्र शापेन 
नष्टप्रायं अभूत्‌ इदम ॥ २६ ॥ 


अखिल आधार - सर्वाधार ! च इदं कुलं॑ - और यह (यदु) कुल भी 
ते अधुना  - आपके लिए अब विप्रशापेष.._- ब्राह्मणोंके शापसे 
देवकार्य - देवताओंका (कोई) काम | नष्टप्रायं - प्रायः नष्ट 


अवशेषितं न - बचा नहीं है, अभूत्‌ - हो चुका है ॥| २६ ॥। 


११७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
ततः स्वधामपरम॑ विशस्व यदि मन्यसे । 
सलोकॉल्लोकपालान्‌ नः पाहि वैकुण्ठकिड्करान्‌ | २७ ॥ 


ततः स्वधाम परमं विशस्व यंदि मन्‍्यसे सलोकान्‌ लोकपालान्‌ नः पाहि 
वेैकुण्ठ किकरान्‌ ॥ २७ ॥ 


ततः यदि-_- अतः यदि आपकी | सलोकान्‌_- लोकोंके साथ 


मन्यसे इच्छा हो नः वैकुण्ठ - हम वैकुण्ठके सेवक 
स्वपरमं धाम - अपने परम धाममें | किंकरान्‌ 
विशस्व - प्रवेश कीजिए लोकपालान्‌ - लोकपालोंकी 

पाहि - रक्षा कीजिए ॥ २७ ॥ 
श्रीभगवानुवाच- 


अवधारितमेतन्मे यदात्थ विबुधेश्वर । 
कृतं॑ वःकार्यमखिलं भूमेर्भारोडइवतारितः: ॥ २८ ॥। 


अवधारितं एतत्‌ मे यत्‌ अत्थ विवुध ईश्वर कृतं वःकार्य अखिल भूमे: 
भार: अवतारितः ॥ २८ ॥ 


विवुध ईश्वर - देवताओंके स्वामी: वः अखिलंकार्य -आप- लोगोंका सबकार्य 
यत्‌ अत्थ - आप जो कहते हैं कृत॑ -कर दिया 

एतत्‌ मे. - यह मैंने भूमे: भार॑ -पृथ्वीका भार 
अवधारितं - सोच लिया है, अवतारित:. -उतार दिया ॥ २८ ॥ 


तदिदं॑ यादवकुलं वीर्यशौर्यश्रियोद्धतम्‌ । 
लोक जिघृक्षद्‌ रुद्धं मे वेलयेव महार्णवः ।॥ २९ ॥ 


तत्‌ इदं यादवकुलं वीर्यशोर्य श्रिय उद्धतं लोक॑ जिधघृक्षत्‌ रुद्धं मे बेलया 
इब महा अर्णव:ः ॥ २९ ॥ 


अथ षष्ठो5ध्याय: [ ११८ 


तत्‌ इदं - सो यह लोकं-  - लोकोंको ग्रस लेना चाहता 
वीर्य शौर्य - पराक्रम, शूरता, जिपृक्षिी है, 

श्रिय उद्धतं - लक्ष्मीसे उद्धत महाअर्णव: - महासागरके 

यादवकुलं॑ - यदुकुल बेला इब॒- किनारेके समान 


मे रुद्धं - मैंने रोक रखा है ।।२९॥। 


यद्यसंहृत्य दृप्तानां यदूनां विपुलं कुलम । 
गन्तास्म्यनेन लोको5 यमुद्वेलेन विनडक्षयति ।। ३० ॥ 


यदि असंहत्य दृप्तानां यदूनां विपुलं कुल गन्ता अस्मि अनेन लोकः 
अय॑ उदवेलेन विनइृक्ष्यति ॥ ३० ॥ 


यदि दृप्तानां - यदि घमंडी गन्ताअस्मि - चला जाऊंगा तो 
यदूनां विपुल॑ - यादवोंके विशाल अय॑ लोक: - यह संसार 
कुलं कुलको उदवेलेन_- मर्यादाहीन होकर 


असंहत्य - नष्ट किये बिना विनडक्ष्यति - नष्ट हो जायेगा |।३०॥। 


इदानी नाश आरब्धः कुलस्य द्विजशापत: । 
यास्यामि भवन ब्रह्मन्नेतवन्ते तवानघध ।॥ ३१॥ 


इदानीं नाश आरब्धः कुलस्य द्विज शापतः यास्यामि भवन ब्रह्मन्‌ एतत्‌ 
अन्ते तव अनघ ॥ ३१ ॥ 


अनध ब्रह्मनू - निष्पाप ब्रह्माजी ! एतत्‌ अन्ते - इसके समाप्त हो जानेपर 
इदानीं- - इस समय ब्राह्मणोंके | तब भवन - आपके धाम होकर 
द्विजशापत: शापसे यास्यामि - जाऊंगा ॥ ३१ ॥ 


कुलस्थ नाश - इस कुलका नाश 
आरब्यः - प्रारम्भ हो गया है 


११९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
श्रीशुक उवाच- 
इत्युक्तो लोकनाथेन स्वयम्भू: प्रणिपत्य तम्‌ । 
सह देवगणैर्देवः स्वधाम समपद्यत ॥ ३२ ॥। 


इति उक्त: लोकनाथेन स्वयम्भू: प्रणिपत्य त॑ं सह देवगणैः देवः स्वधाम 
समपद्यत ॥| ३२ ॥ 


लोकनाथेन_ - सर्व लोकेश्वरके स्वयम्भूः देवः . - ब्रह्मदेवजी 

इति उक्त: - ऐसा कहनेपर देवगणैः सह - सुरगणोंके साथ 

त॑ प्रणिपत्य. - उनको प्रणाम करके स्वधाम समपद्यत - अपने धाम पहुँच 
गये ॥| ३२ ॥। 


अथ तस्‍यां महोत्पातान्‌ द्वारवत्यां समुत्यितान्‌ । 
विलोक्य भगवानाह यदुवृद्धान्‌ समागतान्‌ ॥ ३३ ॥ 


अथ तसस्‍्यां महा उत्पातान्‌ द्वारवत्यां समुत्थितान्‌ विलोक्य भगवान्‌ आह 
यदुवृद्धानू सम आगतान्‌ ॥ ३३ ॥ 


अथ तस्यां - फिर उस द्वारिकापुरीमें | विलोक्य सम- - देखकर अपने समीप 
द्वारवत्यां उपागतान्‌ आये 

समुत्यथितान - चारों ओर होते यदु वृद्धान्‌ू - यादववृद्धोंसे 

महा उत्पातान्‌ - बड़े अपशकुनोंको भगवान्‌ आह - भगवानने कहा ॥|३३॥। 
श्रीभगवानुवाच- 


एते वे सुमहोत्पाता व्युत्तिष्ठन्तीह सर्वतः । 
शापश्च नः कुलस्यासीद्‌ ब्राह्मणेभ्यो दुरत्ययः ।। ३४ ॥ 


एते वे सुमहा उत्पाता व्युत्तिष्ठन्ति इह सर्वतः शापः च नः कुलस्य 
आसीत ्‌ ब्राह्मणेभ्य: दुःअत्ययः ॥ ३४ ॥ 


अथ षष्ठो5ध्याय:ः [ १२० 


वै इह एते _ - निश्चय यहां ये च नः कुलेभ्यः- और हमारे कुलको 

सुमहा उत्पाता - अत्यन्त बड़े अपशकुन। दुः अत्ययः . - दृष्पार 

सर्वतः- - चारों ओर हो रहे हैं | ब्राह्मणेभ्यः . - ब्राह्मणोंसे 

व्यत्तिष्ठन्ति शाप: आसीत्‌ - शाप भी मिला है 
|॥ ३४॥। 


न वस्तव्यमिहास्माभिर्जिजीविषुभिरार्यकाः । 
प्रभासं सुमहत्पुण्यं यास्यामो5द्यैव माचिरम्‌ || ३५ ॥। 


न वस्तव्यं इह अस्माभि: जिजीविषुभि: आर्यका: प्रभास सुमहत्‌ पुण्य 
यास्यामः अद्य एव मा चिरम ॥ ३५ ॥ 


आर्यका: - श्रेष्ठपुरुषो: अद्य एव - आज ही 

जिजीविषुभिः - जीनेकी इच्छा वाले सुमहत्‌ पुण्य - अत्यन्त पवित्र क्षेत्र 

अस्माभि:ः. - हम लोगोंको प्रभासं यास्यामः - हम प्रभास जायंगे 

इह न वस्तव्यं - यहां नहीं ठहरना माचिरमू - विलम्ब मतकीजिए 
चाहिए | ३५ ॥। 


यत्र स्नात्वा दक्षशापादगृहीतो यक्ष्मणोडुराट । 
विमुक्तः किल्बिषात्‌ सद्यो भेजे भूयः कलोदयम्‌ ।। ३६ ॥ 


यत्र स्नात्वा दक्षशापात्‌ गृहीतः यक्ष्मणा उड्राट विमुक्त: किल्बिषात्‌ 
सद्यः भेजे भूयः कला उदयम्‌ ॥ ३६ ॥ 


दक्षशापात्‌ - दक्षके शापसे सद्यः किल्बिषात्‌ - तत्काल पापजन्य 
यक्ष्मणां गृहीत: - राजयक्ष्मासे ग्रस्त रोगसे 

उदड्डराद यत्र- चन्द्रमाने जहां स्नान | विमुक्त:ः भूयः - छूटकर फिर 

स्नात्वा करके कला उदयं भेजे- कंलाओंका उदय प्राप्त 


किया ॥ ३६ ॥। 


१२१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


बयं॑ च तस्मिन्नाप्लुत्य तर्पयित्वा पितृन्‌ सुरान्‌ । 
भोजयित्वोशिजो विप्रान्‌ नानागुणवतान्धसा ॥ ३७ ॥ 


वयं च तस्मिन आप्लुत्य तर्पयित्वा पितृन सुरान्‌ भोजयित्वा उशिजः 
विप्रान्‌ नाना गुणवता अन्धसा ॥ ३७ ॥ 


वयं च तस्मिन्‌ - हम लोग भी उस नाना गुणवता - अनेक प्रकारके गुणवान 


(प्रभास क्षेत्र) में अन्धसा उशिज: - पकवानोंसे 
आप्लुत्य - स्नान करके विप्रान्‌ श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको 
पितृन्‌ सुरान्‌ - पितरों एवं देवताओंका | भोजयित्वा._- भोजन करावेंगे 
तर्पयित्वा - तर्पण करके | ३७ ॥ 


तेषु दानानि पात्रेषु श्रद्धयोप्त्वा महान्ति वे । 
वृजिनानि तरिष्यामो दानैनोंभिरिवार्णवम्‌ || ३८ ॥ 


तेषु दानानि पात्रेषु श्रद्धा उप्त्वा महान्ति वे वृजिनानि तरिष्याम: 
दानैः नौभि: इब अर्णवम्‌ ॥ ३८ ॥ 


तेषु पात्रेष_ - उन सत्पात्रोंको वृजिनानि. - संकटोंसे 
श्रद्धया वे. - श्रद्धापूर्वक निश्चय दान। दानेः - दान रूपी 
दानानि नोभि:- - नौकासे समुद्रकी भाँति 
उप्त्वा महान्ति - करके महान्‌ अर्णवं इब 
द तरिष्याम: - पार हो जायेंगे 
|| ३८ ॥| 
श्रीशुक उवाच- 


एवं भगवता5 5दिष्टा यादवाः कुलनन्दन । 
गन्तुं कृतधियस्तीर्थ स्यन्दनान्‌ समयूयुजन्‌ ॥| ३९ ॥ 


एवं भगवता आदिष्टा यादवाः कुलनन्दन गनन्‍्तुं कृतधियः तीर्थ 
स्यन्दानान्‌ समयूयुजन्‌ ॥ ३९ ॥ 


अथ षष्ठोचध्यायः 


कुलनन्दन - कुलनन्दन परीक्षित ! तीर्थ गन्तुं 


एवं भगवता - इस प्रकार भगवान द्वारा | कृतधियः 
आदिष्टा- - आदेश पाकर यादव स्यन्दनान्‌ 
यादवाः लोग समयूयुजन्‌ 


[ १२२ 


- (प्रभास) तीर्थ जानेका 
- निश्चय करके 

- रथोंको 

- भली प्रकार जोतने लगे 


॥ ३९ ॥| 


तत्रिरीक्ष्योद्धवो राजन्‌ श्रुत्वा भगवतोदितम्‌ । 
दृष्टवारिष्टानि घोराणि नित्य॑ कृष्णमनुव्रतः || ४० ॥ 


तत्‌ निरीक्ष्य उद्धवः राजन्‌ श्रुत्वा भगवत उदितम्‌ दृष्टवा अरिष्टानि 


घोराणि नित्य कृष्णं अनुवब्रतः ॥ ४० ॥ 


राजन्‌ - राजन्‌ ! भगवता उदितं - भगवानकी बात 
नित्यं कृष्ण॑ - श्रीकृष्णके नित्य श्रुत्वा - सुनकर 
अनुच्रतः उद्धव: - अनुयायी उद्धव घोराणि- - घोर अपशकुनोंको 
तत्‌ निरीक्ष्य- वह (यादवोंकी तैयारी)। अरिष्टानि 

देखकर दृष्ट्वा - देखकर ॥| ४० ॥। 


विविक्त उपसड़्गम्य जगतामीश्वरेश्वरम्‌ । 
प्रणम्य शिरसा पादो प्राउ्जलिस्तमभाषत ।॥| ४१ ॥। 


विविक्त उपसंगम्य जगतां ईश्वर ईश्वर प्रणम्य शिरसा पादौ प्राउ्जलि: 


त॑ अभाषत ॥ ४१ ॥ 

जगतां ईश्वर- - जगदीश्वरोंके भी पादों शिरसा - 
ईश्वर स्वामी श्रीकृष्णके प्रणम्य 
विविक्त- - एकान्तमें समीप जाकर | प्राउ्जलिः 


उपसंगम्य त॑ अभाषत - 


चरणोंपर सिर रखकर 


- प्रणाम करके 
- हाथ जोड़कर 


उनसे बोले ॥| ४१ ॥। 


१२३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
उद्धव उवाच- 
देवदेवेश योगेश पुण्यश्रवणकीर्तन । 
संहत्यैतत्‌ कुल नूनं लोक॑ सन्त्यक्ष्यते भवान्‌ । 
विप्रशापं॑ समर्थोउपि प्रत्यहन्न यदीधवरः ॥| ४२ !। ५ 


देव देव ईश योगेश पुण्य श्रवणकीर्तन संहृत्य एतत्‌ कुलं नून॑ लोक॑ 
सन्त्यक्ष्यते भवान्‌ विप्रशापं समर्थ: अपि प्रत्ययन्‌ू न यत्‌ ईश्वरः ॥| ४२ ॥ 


देवदेवईश - देव देवेश्वर ! लोक सन्त्यक्ष्यते -इस लोकका त्याग करेंगे 

योगेश. - योगेश्वर ! यत्‌ ईश्वरः - क्‍योंकि आप ईश्वर हैं, 

पुण्य- - जिनकी लीला सुनकर समर्थ: अपि - समर्थ होते हुए भी 

श्रवणकीर्तन और कीर्तन करके यत्‌ विप्रशापं - क्योंकि ब्राह्मणोंके शापको 
जीव पवित्र होता है प्रत्यहनू न॒ - मिटाया नहीं है 

भवान्‌ नूनं - वह आप निश्चय ॥ ४२ ॥ 

एतत्‌ कुलं- - इस कुलका संहार करके 

संहृत्य 


नाहँ तवाडप्रिकमलं क्षणार्धमपिकेशव । 
त्यक्तुं समुत्सहे नाथ स्वधाम नय मामपि ।॥।| ४३ ॥ 


न अहं तब अड्प्नि कमलं क्षण अर्ध अपि केशव त्यक्तु सम उत्सहे 
नाथ स्वधाम नय मां अपि ॥ ४३ ॥ 


नाथकेशव - स्वामी केशव ! त्यक्तु न सम- - छोड़नेका तनिक भी 
अहं तव - मैं आपके चरण उत्सहे उत्साह नहीं करता 
अड्॒प्रि कमलं॑ कमलोंको मां अपि - (अतः) मुझे भी 


अर्धक्षणं अपि - आधे क्षणके लिए भी | स्वधाम नय - अपने धाम ले चलिये 
॥ ४३ ॥ 


'अथ षष्ठो5ध्याय: [ १२४ 
तब विक्रीडितं कृष्ण नृणां परममंगलम्‌ । 
कर्णपीयूषमास्वाद्य त्यजत्यन्यस्पृह्टां जनः ।| ४४ ॥ 


तव विक्रीडितं कृष्ण नृणां परम मंगल कर्णपीयूषं आस्वाद्य त्यजति अन्य 
स्पृहां जनः ।। ४४ ॥। 


कृष्ण - श्रीकृष्ण ! तब विक्रीडितं - आपकी लीलाओंका 

नृणांपरम- - मनुष्योंके लिए परम आस्वाद्य जना: - स्वाद लेकर लोग 

मंगल मंगलदायी द अन्य स्पृहां- दूसरी इच्छायें 

कर्ण पीयूष - कानोंके लिए अमृतके त्यजति - त्याग देते हैं || ४४ ॥। 
संमान 


शय्यासनाटनस्थानस्नानक्रीडाशनादिषु । 
कथं त्वां प्रियमात्मानं वयं भक्तास्त्यजेमहि ॥| ४५ ॥। 


शय्या आसन अटन स्थान स्नान क्रीडा अशन आदिषु कथ॑ त्वां प्रियं 
आत्मानं वयं भक्ताः त्यजे महि ॥ ४५ ॥। 


शय्या आसन - सोते-बैठते, वयं भक्ताः - हम आपके भक्त 
अटन स्थान - धूमते-खड़े , आत्मानं प्रियं - अपनेपरम प्रिय 
स्नान क्रीड़ा - स्नान या खेलमें, 'त्वां कथंऋ-_- आपको कैसे 
अशन आदिषु - भोजन आदियमें त्यजे महि छोड़ सकते हैं 
(साथ रहने वाले) || ४५ ॥ 


त्वयोपभुक्तसग्गन्धवासो 5लंकारचचिता: । 
उच्छिष्टभोजिनो दासास्तव मायां जयेमहि ।। ४६ ॥। 


त्वया उपभुक्त स्त्रकगन्ध वास: अलंकार चर्चिताः उच्छिष्ट भोजिन: 
दासा: तव मायां जये महि ॥ ४६ ॥ 


१२५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


त्वया उपभुक्त - आपकी उपभोगकी हुई। तब उच्छिष्ट - आपकां जूठा खाने वाले 


स्रकगन्ध - माला, चन्दन, भोजिनः 

वास: अलंकार - वस्त्र, आभूषणसे दासा: - हमसेवक 

चर्चिताः - अलंकृत मायां जये _ - मायाको जीत लेंगे 
महि ॥ ४६ ॥। 


वातरशना य ऋषय: श्रमणा उऊर्ध्वमन्धिनः । 
ब्रह्माख्यं धाम ते यान्ति शान्ताः संन्‍्यासिनो 5मला: ।। ४७ ॥ 


वातरशना य ऋषय: श्रमणा ऊर्ध्वमन्धिन: ब्रच्म आख्यं धाम ते यान्ति 
शान्ता: सन्यासिन: अमला: ।। ४७ ॥ 


यः वात रशना - जो दिगम्बर शान्ता: अमला: - शान्त, निर्मलचित्त, 
श्रमणा ऋषय: - तपस्वी ऋषि, सनन्‍्यासिन-. -सर्वस्वत्यागी हैं (वे) 
ऊर्ध्व मन्थिन- - आजमन्म ब्रह्मचारी, ते ब्रत्म आख्यं -आपके ब्रह्म नामक 


धामयान्ति -धाम जाते हैं ॥| ४७ ॥। 
वयं त्विह महायोगिन्‌ भ्रमन्तः कर्मवर्त्मसु । 
त्वद्वातया तरिष्यामस्तावकैर्दुस्तर॑ तमः ।॥। ४८ ॥ 


वय॑ तु इह महायोगिन्‌ भ्रमन्तः कर्म वर्त्मसु त्वत्‌ वार्तया तरिष्याम: 
तावकैः दुस्तरं तमः ॥| ४८ ॥ 


महायोगिनू _- महायोगिन्‌ ! तावकेः त्वत्‌ - आपके भक्तोंसे आपकी 

बयं तु इह - हम तो इस संसारमें वार्तया चर्चा करते हुए 

कर्म वर्त्मससु - कर्म मार्ममें दुस्तरं तमः - दुष्पार अज्ञानसे 

भ्रमन्तः - भटकते हुए तरिष्याम: - पार हो जायंगे ॥४८॥। 
स्मरन्तःकीर्तयन्तस्ते कृतानि गदितानि च । 


गत्युस्मितेक्षणक्ष्वेलि यन्नलोकविडम्बनम्‌ ॥॥ ४९ ॥। 


अथ षष्ठोडध्यायः [ १२६ 


स्मरन्तःकीर्तन्यत: ते कृतानि गदितानि च गति उल्स्मिते क्षणक्ष्वेलि यत्‌ 
नृलोक विडम्बनम्‌ ।॥। ४९ ॥। 


ते गदितानि - आपके उपदेश तथा | क्षण क्षेलि - सामयिक हास-परिहासको 


यत्‌ नूलोक - जो मनुष्य लोकमें स्मरन्‍्तः- - स्मरण एवं वर्णन करते 
विडम्बनं कृतानि - लीलायें (आपने) की हैं। कीर्तयन्तः हुए (आपकी माया 

च उत्स्मिते - तथा मुस्कान पार कर लेंगे) ॥४९॥। 
श्रीशुक उवाच- 


एवं विज्ञापितो राजन्‌ भगवान्‌ देवकीसुतः । 
एकान्तिनं प्रियं भृत्यमुद्धवं समभाषत।।५०॥। 


एवं विज्ञापित: राजन्‌ भगवान्‌ देवकी सुतः एकान्तिनं प्रियं भृत्यं उद्धवं 
समभाषत ॥ ५० ॥। 


राजन्‌ - राजन ! एकाल्तिनं प्रियं - अनन्य प्यारे 

एवं विज्ञापित: - इस प्रकार प्रार्थना भृत्यं उद्धवं - सेवक उद्धवसे 
करनेपर समभाषत - कहा ॥ ५० ॥ 

भगवान्‌ देवकी- - भगवान देवकी-नन्दनने 

सुतः 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे षष्ठो5ध्यायः ॥। ६ ॥। 


अथ सप्तमो5ध्याय: 
श्रीभगवानुवाच- 


यदात्थ मां महाभाग तच्चिकीषितमेव मे । 
ब्रह्मा भवो लोकपाला: स्वर्वास मे5 भिकाड़िक्षण: ।। १ ।। 


यत्‌ आत्थ मां महाभाग तत्‌ चिकीरषितं एव मे ब्रह्मा भवः लोकपाला: 
स्वः वास मे अभिकाड्क्षिण: ॥| १ ॥ 


महाभाग - महाभाग उद्धव ! ब्रह्मा भवः - ब्रह्मा, शिवजी तथा 
यत्‌ मां आत्थ - जो मुझसे कह रहे हो। लोकपालाः. लोकपाल लोग 
तत्‌ में - वही मेरी करनेकी मे स्वः वास: - मेरा ऊपरी (अपने) 
चिकीर्षित॑ इच्छा है लोकमें रहना 


अभिकाइसिण: - चाहते हैं || १ ॥ 
मया निष्पादितं हात्र देवकार्यमशेषतः । 
यदर्थमवतीर्णो5हमंशेन ब्रह्मणाथित: ॥ २ ॥। 


मया निष्पादितं हि अन्न देवकार्य अशेषतः यत्‌ अर्थ अवतीर्ण: अहं 
अंशेन ब्रह्मणा अधितः ॥ २ ॥ 


हि ब्रह्मणा - क्‍योंकि ब्रह्माकी प्रार्थनासे | अन्न देवकार्य - इस लोकमें वह 


अर्थितः देवताओंकाकाम 
अहं अशेन - मैं अपने अंश मया अशेषतः - मैंने सम्पूर्ण रूपसे 

(बलरामजी)के साथ निष्पादितं - पूरा कर दिया है 
यत्‌ अर्थ- - जिस प्रयोजनके लिए ॥ २ ॥ 


अवर्तीर्ण: अवतरित हुआ था 


अथ सप्तमो5 ध्यायः [ १२८ 
कुल वे शापनिर्दग्धं नइक्षबत्यन्योन्यविग्रहात्‌ । 
समुद्र: सप्तमे 5 ह्नयेतां पुरीं च प्लावयिष्यति ।| ३ ॥ 


कुल वे शाप निर्दग्धं नइक्ष्यति अन्य: अन्य विग्रहात्‌ समुद्र: सप्तमे 
अह्नि एतां पुरीं च॒ प्लावयिष्यति ॥ ३ ॥ 


बे शाप निर्दग्धं - निश्चय शापसे जला | सप्तमे अध्नि - आजसे सातवें दिन 


हुआ समुद्र: एतां - समुद्र 
कुल अन्य: - यदुकुल एक दूसरेके | पुरी च इस पुरीको भी 
अन्य साथ प्लावयिष्यति - ड्ुवा देगा ॥ ३ ॥। 
विग्रहमत्‌ - युद्ध करके नष्ट हो 
नदक्ष्यति जायगा 


यहोंवायं मया त्यक्तो लोको5यं नष्टमंगलः । 
भविष्यत्यचिरात्‌ साधो कलिनापि निराकृतः ।। ४ ॥ 


यहिएवं अय॑ मया त्यक्त: लोक: अय॑ं नष्ट मंगलः भविष्यति अचिरात्‌ 
साधो कलिना अपि निराकृतः ॥ ४ ॥ 


साधो - साधु उद्धव ! अचिरात्‌ अयं - तत्‌काल यह 
यहिएवं अयं - जैसे ही यह लोक लोकः लोक 

मया त्यक्त: - मेरा द्वारा छोड़ा जायेगा | कलिना अपि - कलियुग द्वारा भी 
नष्ट मंगल: - समस्त मंगल नष्ट हुआ | निराकृतः - आक्रान्त 


भविष्यति - हो जायेगा ॥| ४ ॥ 


न वस्तव्यं त्वयैवेह मया त्यक्ते महीतले । 
जनो5 धर्मरुचिर्भद्र भविष्यति कलौ युगे ॥ ५॥। 


न वस्तव्यं त्वयवा एव इह मया त्यक्ते महीतले जनः अधर्म रुचिः भद्र 
भविष्यति कलोयुगे ॥ ५ ॥ 
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भद्र - कल्याणमय उद्धव ! इह न वस्तव्यं - यहां नहीं रहना चाहिए 

मया महीतले - मेरे पृथ्वीको छोड़ कलौयुगे.. -- (क्योंकि) कलियुगमें 

त्यक्ते देनेपर जनः रुचिः  - लोगोंकी रुचि 

त्ववा एबं - तुमको भी अधर्म- - अधर्मकी हो जायेगी 
भविष्यति ॥ ५ ॥ 


त्वं तु सर्व परित्यज्य स्नेह स्वजनबन्धुषु । 
मय्यावेश्य मन: सम्यक्‌ समदृग्‌ विचरस्व गाम्‌ ॥। ६ ॥। 


त्वं तु सर्व परित्यज्य स्नेह स्वजन बन्धुषु मयि आवेश्य मनः सम्यक्‌ 
समदृक्‌ विचरस्व गाम्‌ ॥ ६ ॥। 


त्वंतु - तुम तो मयि सम्यक्‌ - मुझमें भली प्रकार 

स्वजन बन्धुषु - आत्मीय सम्बन्धियोंका | मनः आवेश्य - चित्त प्रविष्ट करके 

सर्व स्नेह. - सब स्नेह परित्याग समदृक्‌ - समदर्शी होकर 

परित्यज्य करके गां विचरस्व - पृथ्वीपर विचरण करो 
॥ ६ ॥ 


यदिद॑ मनसा वाचा चक्षुभ्यां श्रवणादिभि: । 
नश्वरं गृह्ममाणं च विद्धि मायामनोमयम्‌ ॥ ७ ॥ 


यत्‌ इदं मनसा वाचा चक्षुभ्यां श्रवण आदिभि: नश्वरं गृद्यममाणं च विद्धि 
माया मनोमयम्‌ ॥| ७ ॥। ह 


यत्‌ इदं - यह जो जगत गृह्ममाणं च - ग्रहण होता है तथा 
मनसा वाचा_- मनसे, वाणीसे, नश्वर - नाशवान है उसे 
चक्षुभ्यां - नेत्रोंसे मनोमयं _- मनसे बनी 


श्रवण आदिभि: - कर्णादि इन्द्रियोंसे मायां विद्धि - माया समझो ।| ७ ॥ 


पुंसो5युक्तस्य नानार्थो भ्रम: स गुणदोषभाक्‌ । 
कर्माकर्मविकर्मेति गुणदोषधियो भिदा ॥ ८॥ 


अथ सप्तमो5 ध्यायः [ १३० 
पुंसः अयुक्तस्य नाना अर्थ: भ्रम: स गुण दोष भाक्‌ कर्म अकर्म विकर्म 
इति गुण दोष घियः: भिदा ॥ ८ ॥ 
अयुक्तस्य पुंसः - चंचल चित्त पुरुषको | कर्म अकर्म - कर्तव्य, अकर्तव्य 
नाना अर्थ भ्रमः - पदार्थोंके अनेक होनेका। बिकर्म इति - विशेष अधिकारीके कर्म 


भ्रम होता है, | यह 
सगुण दोष - वही गुण-दोषका भागी | गुण दोष घधियः - गुण-दोषमयी बुद्धिसे 
भाक्‌ होता है, भिदा - भेद होता है || ८ ॥ 


तस्माद्‌ युक्तेन्द्रियग्रामो युक्तचित्त इद॑ जगत्‌ । 
आत्मनीक्षस्व॒विततमात्मानं मय्यधीश्वरे ॥ ९ ॥ 


तस्मात्‌ युक्त इन्द्रियग्राम: युक्तचित्त इदं जगत्‌ आत्मन्‌ ईक्षस्व॒विततं 
आत्मानं मयि अधीश्वरे ॥ ९ ॥ 


तस्मात्‌ - इसलिए आत्मन्‌ विततं - अपने भीतर ही व्याप्त 
युक्त इन्द्रियग्रामं - इन्द्रिय समूहको ईक्षस्व - देखो और 

संयमित करके आत्मा नं मयि - अपने आपको मुक्त 
युक्त चित्त - एकाग्रचित्तसे अधीश्वरे - सर्वेश्वरमें (स्थित देखो) 
इदे जगतू_ - इस जगतको || ९ ॥| 


ज्ञानविज्ञानसंयुक्त आत्मभूतः शरीरिणाम्‌ । 
आत्मानुभवतुष्टात्मा नान्तरायैविंहन्यसे ॥|१० ॥ 


ज्ञान विज्ञान संयुक्त आत्मभूतः शरीरिणां आत्म अनुभव तुष्ट आत्मा 
न अन्तरायेः विहन्यसे ॥ १० ॥ 


ज्ञान विज्ञान - (शास्त्रीय) ज्ञान तथा | तुष्ट आत्मा - सन्तुष्ट चित्त 
(अनुभव रूप) विज्ञानसे | अन्तरायः - विष्नोंसे 

संयुक्त - युक्त होकर विहन्यसे न - पीड़ित नहीं होगे 

शरीरिणां_- समस्त देहधारियोंके ॥ १० ॥ 

आत्मभूतः आत्म-स्वरूप होकर 
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दोषबुद्धयोभयातीतो निषेधान्न निवर्तते । 
गुणबुद्धया च विहित॑ न करोति यथार्भक: ॥। ११ ॥ 


दोष बुद्ध्या उभय अतीतः निषेधात्‌ न निवर्तते गुण बुद्ध्या च विहितं 
न करोति यथा अर्भक: ॥ ११ ॥ 


उभय अतीतः - (गुण-दोष) दोनोंसे परे | च गुण बुद्ध्या - और गुण मानकर 


स्थित (ज्ञानी) विहितं न - (शास्त्र) विहित 
दोष बुद्ध्या - “यह दोष है” इस करोति कर्म नहीं करता 
विचारसे यथा अर्भकः - जैसे बालक 
निषेधात्‌ - (शास्त्र) निषिद्ध कर्मोंसे (स्वेच्छानुसार करता है) 
निवर्तेी न - निवृत्त नहीं होता ॥ ११ ॥। 


सर्वभूतसुहृच्छान्तो ज्ञानविज्ञाननिश्चय: । 
पश्यन्‌ मदात्मक॑ विश्व न विपद्येत वै पुन: ॥ १२ ॥। 


सर्वभूत सुहत्‌ शान्तः ज्ञान विज्ञान निश्चयः पश्यन्‌ मत्‌ आत्मकं विश्व 
न विपद्येत वे पुनः ॥ १२ ॥ 


सर्वभूत सुहत्‌ - समस्त प्राणियोंका विश्व मत- - विश्वको मेरा स्वरूप 
हितेषी, आत्मक॑ 
शान्तः - शान्त पश्यन्‌ वे - देखता हुआ निश्चय 
ज्ञान विज्ञान _- ज्ञान और विज्ञानसे पुन-न॒ - फिर (जन्म-मरणकी) 
निश्चय: दृढ़ निश्चय विपद्येत विपत्तिमें नहीं पड़ता 
॥ १२ ॥ 
श्रीशुक उवाच- 


इत्यादिष्टो भगवता महाभागवतो नृप । 
उद्धवः प्रणिपत्याह तत्त्वजिज्ञासुरच्युतम्‌ ॥ १३ ॥ 


अथ सप्तमो5 ध्याय: [ १३२ 


इति आदिष्ट: भगवता महाभागवतः नृप उद्धवः प्रणिपत्य आह तत्त्व 
जिज्ञासु: अच्युतम्‌ ॥। १३ ॥ 


नृप - राजन ! उद्धवः- - उद्धवने दण्डवत्‌ प्रणाम 
भगवता इति - भगवान द्वारा इसप्रकार | प्रणिपत्य. करके 
आदिष्ट:._- आदेश देनेपर तत्व. - आत्मतत्त्वको 
महाभागवतः - परम भगवद्‌ भक्त जिज्ञास: - जाननेकी इच्छासे 


अच्युतं॑ - अच्युतसे कहा 
|| १३ ॥ 
उद्धव उवाच- 
योगेश योगविन्यास योगात्मन्‌ योगसम्भव । 
निःश्रेयसाय मे प्रोक्तस्त्यागः संन्यासलक्षण: ।। १४ ॥ 
योगेश योग विन्यास योग आत्मन्‌ योग सम्भव निःश्रेयसाय मे प्रोक्तः 
त्याग: सन्‍्यास लक्षण: ॥॥| १४ ॥ 


योगेश - योगेश्वर ! मे निःश्रेयसाय - मेरेपरम कल्याणके लिए 
योग-विन्यास - योगके आश्य प्रवर्तत ! | सनन्‍्यास लक्षणं - सन्‍्यास रूप 


योग आत्मन्‌ - योग स्वरूप ! त्याग: प्रोक्त: - त्यागका (आपने) उपदेश 
योग सम्भव - योगसे प्राप्त होने किया ॥ १४ ॥। 
वाले प्रभु ! 


त्यागो5यं दुष्करो भूमन्‌कामानां विषयात्मभि: । 
सुतरां त्वयि सर्वात्मन्नभक्तिरिति मे मतिः ॥| १५ ॥ 


त्यागः अयं दुष्करः भूमंनकामानां विषय आत्मभिः सुतरां त्वयि सर्व 
आत्मन्‌ अभक्ते: इति मे मतिः || १५ ॥ 
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भूमन्‌ इति मे - भगवन्‌ ! मैं ऐसा त्वयि सर्व आत्मन्‌ - आप सर्वात्माके 
मतिः समझता हूँ कि अभक्तिः- - जो भक्त नहीं है उनके 
अयं त्याग - यह त्याग सुतरां लिए तो और भी 
विषय आत्मनां - विषयोंमें लगे चित्त दष्करः - करना कठिन है 
कामानां - सकाम लोगोंके लिए || १५ ॥। 

सो5हं ममाहमिति मूढमतिविगाढ- 


स्त्वन्मायया विरचितात्मनि सानुबन्धे । 
तत्त्वज्जसा निगदितं भवता यथाहं 
संसाधयामि भगवन्ननुशाधि भृत्यम्‌ ॥ १६ ॥। 
सः अहं मम अहं इति मूढ मतिः विगाढ त्वत्‌ मायया विरचित आत्मनि 


स अनुबन्धे तत्त्व अज्जसा निगदितं भवता यथा अहं संसाधयामि भगवन्‌ 
अनुशाधि भृत्यम्‌ ॥ १६ ॥ 


स अहं - वह मैं विगाढ मतिः - अत्यत दृढ़ बुद्धि हो 
अहँ मम इति - "मैं, मेरा' इस प्रकारकी गया हूँ, 
त्वत्‌ मायया - आपकी माया द्वारा भवता निगदितं- आप द्वारा उपदिष्ट 
विरचित - बनाये - तत्त्व यथा - तत्त्वको जैसे 
सजअनुबन्धे - सम्बन्धियों सहित देहमें| अज्जसा - सरलतासे, सिद्ध करलूँ 
आत्मनि संसाधयामि (अपना लूँ वैसे) 

भृत्यं अनुशाधि - सेवकको समझाइये 

॥ १६ ॥। 


सत्यस्य ते स्ववृश आत्मन आत्मनो5न्यं 
वक्तारमीश विबुधेष्वपि नानुचक्षे । 
सर्वे विमोहितधियस्तव माययेमे 
ब्रह्मादयस्तनुभूतो बहिरर्थभावा:॥ १७ ॥ 


अथ सप्तमो5ध्याय: [ १३४ 


सत्यस्य ते स्ववदृश आत्मन्‌ आत्मन: अन्य वक्तारं ईश विबुधेषु अपि 
न अनुचक्षे सर्वे विमोहित घियः तव मायया इसमे ब्रह्मा आदयः तनुभृतः बहिः 
अर्थ भावाः ॥ १७ ॥ 


ईश ते आत्मन्‌ - स्वामी ! आप आत्म | न अनुचक्षे - नहीं देखता हूँ 
स्वरूप इमे ब्रह्मा. - ये ब्रह्मा आदि 

ते स्वदृश - आप स्वयं प्रकाश - आदय: 

आत्मन: अन्य - से भिन्न अपने लिए | सर्वे तनुभृतः - सब देहधारी 

सत्यस्य वक्तारं - सत्यको समझाने वाला | तव मायया - आपकी मायासे 


विबुधेषु अपि - देवताओंपें भी विमोहितधिय: - अत्यन्त मोहित बुद्धि 
बहि:- - बाहर पदार्थ मानने वाले 
अर्थभावा: हैं ॥| १७ ॥। 
तस्माद्‌ भवन्तमनवद्यमनन्तपारं 
सर्वज्ञषमीश्वरमकुण्ठविकुण्ठधिष्ण्यम्‌ । 
निर्विण्णधीरहमुह वृजिनाभितप्तो 


नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये | १८ ॥। 


तस्मात्‌ भवन्तं अनवद्यं अनन्तपारं सर्वज्ञं ईश्वर अकुण्ठ विकुण्ठ धिष्ण्यं 
निर्विण्ण धीः अहं उह वृजिन अभितप्तः नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये 
| १८ ॥। 


तस्मात्‌ अहं- इसलिए मैं सर्वज्ञ ईधर॑ - सर्वज्ञ, सर्व-समर्थ, 
उहवृजिन - निश्चित रूपसे इस. अकुण्ठ - अप्रतिहत, 
(आवागमन) संकटसे | विकुण्ठ छधिष्ण्यं - वैकुण्ठवासी 
अभितप्तः - अत्यन्त सन्तप्त नरसखं नारायणं - नरके सखा नारायणकी 
निर्विण्णथी: - विरक्त चित्त होकर | शरण प्रपद्ये - शरण लेता हूँ. 
भवन्तं अनवद्यं - आप निर्दोष ॥ १८ ॥ 


अनन्तपारं - अपरिछिन्र, 


जी 


१३५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
श्रीभगवानुवाच- 
प्रायेण मनुजा लोके लोकतत्त्वविचक्षणा: । 
समुद्धरन्ति दह्यात्मानमात्मनैवाशुभाशयात्‌ ॥ १९ ॥ 


प्रायेण मनुजा लोके लोकतत्त्व विचक्षणा: सम उद्धरन्ति हि आत्मानं 
आत्मना एव अशुभ आशयात्‌ ॥ १९ ॥ 


लोकतत्त्व.._- लोकके तत्त्वको जाननेमें | अशुभ आशयात्‌ -मलिन अन्तःकरणसे 
विचक्षणाः मनुजा- निपुण मनुष्य आत्मना एबं - अपने आप ही 
हि प्रायेण.- क्योंकि प्रायः आत्मानं- - अपनेको पूर्णतः निकाल 


समउद्धरन्ति लेते हैं ॥ १९ ॥ 
आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः । 
यत्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयो5सावनुविन्दते ।। २० ॥ 


आत्मनः गुरु: आत्म एवं पुरुषस्य विशेषतः यत्‌ प्रत्यक्ष अनुमानाभ्यां 
श्रेयः असाः अनुविन्दते ॥ २० ॥ 


पुरुबस्य - मनुष्यका यत्‌ प्रत्यक्ष - क्योंकि प्रत्यक्ष और 
विशेषतः - विशेष रूपसे अनुमानाभ्यां- अभनुमानोंके द्वारा 
आत्मनः गुरु: - अपना गुरु असाः श्रेय: - यह कल्याण 

आत्म एव. - वह स्वयं है अनुविन्दते - प्राप्त करता है ॥।२०॥ 


पुरुषत्वे च मां धीरा: सांख्ययोगविशारदा: । 
आविस्तरां प्रपश्यन्ति सर्वशक्‍्त्युपबृंहितम्‌ | २१ ॥। 


पुरुषत्वे च मां धीरा: सांख्य योग विशारदा: आविः तरां प्रपश्यन्ति 
सर्व शक्ति उपबृंहितम्‌ ॥ २१ ॥ 


अथ सप्तमोःध्याय:ः [ १३६ 


सांख्ययोग._- सांख्य और योगमें उपबृंहितं_- समन्वित 
विशारदा: धीराः- निपुण धैर्यशाली लोग |। मां च पुरुषत्वे - मुझे भी पुरुष रूपमें 
सर्वशक्ति - (मन, इन्द्रियादि) सम्पूर्ण आविस्तरां . - (अपने भीतर) स्थित 
शक्तियोंसे प्रपश्यन्ति. - साक्षात्कार कर लेते हैं 
|| २१ ॥। 


एकद्वित्रिचतुष्पोदो. बहुपादस्तथापद: । 
बह्क्यः सन्तिपुरः सृष्टास्तासां मे पौरुषी प्रिया || २२ ॥ 


एक द्वि त्रि चतुष्पाद: बहुपाद: तथा अपद: बह्क्यः सन्ति पुरः सृष्टाः 
तासां मे पौरुषी प्रिया | २२ ॥ 


एक द्वित्रिचतु: - एक, दो, तीन, चार | बह्क्यः पुरः - बहुत सी पुरियां (शरीर) 


पादः बहुपाद: - पैरवाले, बहुत पैरवाले | सुष्टाः - (मैंने) उत्पन्नकी हैं, 
तथा अपदः - तथा बिना पैर वाले | तासां मे. - उनमें मुझे 
पोरुषी प्रिया - पुरुष (शरीर) प्रिय है 
॥ २२ ॥। 


अत्र मां मार्गयन्त्यद्धा युक्ता हेतुभिरीध्वरम्‌ । 
गृह्ममाणैर्गुणैलिड्गैर ग्राह्ममनुमानतः ॥| २३ ॥। 


अन्न मां मार्गयन्ति अद्धा युक्ता हेतुभि: ईश्वर गृह्ममाणेः मुणैः लिगैः 
अग्राह्म॑ अनुमानतः ॥| २३ ॥ ह 


अन्न मां ईश्वर - इस (शरीर) में मुझ अनुमानतः - अनुमानके द्वारा 
ईश्वरको गृह्ममाणं - ग्रहण होने वालेको 

गुणैः लिंगेः - गुणों तथा चिन्होंसे युक्ता हेतुभि: - संयत चित्त लोग 

-अग्राह्मं - ग्रहण न होनेवाले किन्तु कारणोंके द्वारा 


अद्धा मार्गयन्ति - साक्षात्‌ ढूँढ़ते हैं 
॥ २३ ॥ 


१३७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


अंत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌। 
अवधूतस्यसंवादं॑ यदोरमिततेजसः ॥ २४ ॥। 


यत्र अपि उदाहरन्ति इमं इतिहासं पुरातनं अवधूतस्य संबादं यदोः 
अमित तेजस: ॥ २४ ॥ 


अन्न अपि - इस विषयमें भी अमित तेजस: - असीम तेजस्वी 
इमं पुरातनं - यह प्राचीन यदो: संवाद - यदुका संवाद रूप 
अवधूतस्य - अवधूतका तथा इतिहासं_- इतिहासका 
उदाहरन्ति - उदाहरण दिया जाता है 
॥ २४ ॥। 


अवधूतं द्विज॑ कज्चिच्चरन्तमकुतोभयम्‌ । 
कर्वि निरीक्ष्यतरुणं यदुः पप्रच्छ धर्मवित्‌ ॥ २५ ॥ 


.. अवधूतं द्विजं कबज्चित्‌ चरन्तं अकुतः भयं कवि निरीक्ष्य तरुणं यदुः 
पप्रच्छ धर्मबित्‌ ॥ २५ ॥ 


कबच्चित्‌ अवधूतं - किसी अवधूत निरीक्ष्य - देखकर . 
तरुणं द्विजं. - युवा ब्राह्मणको धर्मवित्‌ यदुः - धर्मज्ञ यदुने 
अकुतः भयं॑ - सब॑ ओरसे निर्भय पप्रच्छ - पूछा ॥ २५ ॥ 


छरन्तं कवि - घूमते बुद्धिमान 

यदुरुवाच- 
कुतो बुद्धिरियं ब्रह्मन्नकर्तुः सुविशारदा । 
यामासाद्य भवॉल्लोक विद्वांश्वरति बालवत्‌ ॥ २६ ॥। 


कुतः बुद्धि: इयं ब्रह्मन अकर्तु:ः सुविशारदा यां आसाद्य भवान्‌ लोक॑ 
विद्वान चरति बालवत्‌ ॥ २६ ॥ 


अथ सप्तमो5 ध्याय: [ १३८ 


ब्रह्मन्‌ - ब्रह्मन्‌ ! भवान्‌ यां आसाद्य- आप जिसे पाकर 

अकर्तुः - कुछ न करने वाले लोक विद्वान्‌ - लोक रीतिको जानते हुए 
(आपको) भी 

इयं सुविशारदा - यह अत्यन्त निपुणा बालवत्‌ चरति - बालकके समान व्यवहार 

बुद्धि: कुतः - बुद्धि कहांसे (मिल गयी) करते हैं ॥ २६ ॥ 


प्रायो धर्मार्थकामेषु विवित्सायां च मानवा: । 
हेतुनेव समीहन्ते आयुषो यशसः श्रियः || २७ ॥ 


प्रायः धर्म अर्थकामेषु विवित्सायां च मानवाः: हेतुना एव सम ईहन्ते 
आयुष: यशसः: श्रियः ॥ २७ ॥ 


प्रायः मानवा: - प्रायः मनुष्य आयुषः यशसः - आयु, यश तथा 
धर्म अर्थकामेषु - धर्म, अर्थ, काममें श्रियः हेतुना- - लक्ष्मी (पाने) के 
च विवित्सायां - तथा तत्त्वजिज्ञासामें एव- कारणसे ही 
समईहन्ते. - पूरी चेष्टा करते हैं 
॥ २७ ॥। 


त्वं तु कल्प: कविर्दक्ष: सुभगो5मृतभाषण: । 
न कर्ता नेहसे किज्चिज्जडोन्मत्तपिशाचवत्‌ ।। २८ ॥ 


त्वं तु कल्पः कवि: दक्ष: सुभग: अमृत भाषण: न कर्ता न ईहसे किज्चित्‌ 
जड़ उन्मत्त पिशाचवत्‌ ॥ २८ ॥ 


त्वं तु कल्प: - आप तो समर्थ, न कर्ता - न कुछ करते हैं 
कविः दक्ष: - बुद्धिमान, निपुणं, न किज्चित्‌- - न कोई इच्छा करते हैं, 
सुभगः - सुन्दर, ईहसे 
अमृत भाषण: - मधुर भाषी हैं जड़ उन्मत्त - मूर्ख, पागल, 

(फिर भी) पिशाचवत्‌ _- प्रेताविष्टसे (रहते) हैं 


॥ २८ ॥| 


१३९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
जनेषु दह्ममानेषुकामलोभदवाग्निना । 
न तप्यसे5ग्निना मुक्तोगंगाम्भ:स्थ इव द्विप: ॥ २९ ॥ 


जनेषु दह्ममानेषु काम लोभ दवाअग्निना न तप्यसे अग्निना मुक्त: गंगा 
अम्भःस्थ इव द्विप: ॥ २९ ॥ 


काम लोभ_- काम और लोभकी अग्निना मुक्त: - इस अग्निसे बचे हुए 


दव अग्निना - दावाग्निसे गंगा अम्भःस्थ - गंगा जलमें खड़े 
जनेषु दह्ममानेषु - लोगोंक जलते रहनेपर | द्विप: इब_- हाथीके समान 
भी तप्यससे न _- (आप) संतप्त नहीं होते 
हो ॥ २९ ॥। 


त्वं हि नः पृच्छतां ब्रह्मन्नात्मन्यानन्दकारणम्‌ । 

ब्रृहि स्पर्शविहीनस्थ भवतःकेवलात्मन: ॥ ३० ॥ 

त्वं हि नः पृच्छतां ब्रह्मन्‌ आत्मनि आनन्दकारणं ब्रूहि स्पर्श विहीनस्य 
भवतःकेवल आत्मन: ॥॥ ३० ॥ 


हि त्वं स्पर्श - क्रयोंकि आप (ऐच्रिक | आत्मनि आनन्द- अपने चित्तमें आनन्दका 


विहीनस्य भोगोंके) स्पशोंसे रहित। कारणं पृच्छतां -कारण पूछने वाले ु 
केवल आत्मनः - अकेले ही अपनेआप हैं | नः त्वं ब्रूहि -मुझे आप बतलाइये 
ब्रह्मनू भक्त: - ब्रह्मन्‌ ! आपसे ॥ ३० ॥ 
श्रीभगवानुवाच- 


यदुनैव॑ महाभागो ब्रह्मण्येन. सुमेधसा । 
पृष्ट: सभाजित: प्राह प्रश्रयावनतं द्विजः ॥ ३१ ॥ 


यदुना एवं महाभागः ब्रह्मण्येन सुमेधसा पृष्ट: सभाजितः प्राह प्रश्नय 
अवनतं द्विजः ॥ ३१ ॥ 


अथ सप्तमो5ध्यायः [ १४० 


महाभाग: - महाभाग प्रश्रय अवनतं -नम्नतासे झुके हुए 
ब्रह्मण्येन. - ब्राह्मणभक्त यदुना सभाजितः- यदु द्वारा सत्कार करके 
सुमेधमा - उत्तमवुद्धि एवं पृष्टः -इस प्रकार पूछे जानेपर 
द्विजः प्राह -वे ब्राह्मण बोले 
॥ ३१ ।। 
ब्राह्मण उवाच- 


सन्ति मे गुरवो राजन बहवो बुद्धयुपाश्चिता: । 
यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तो5टामीह ताउ्छूणु | ३२ ॥ 


सन्ति मे गुरवः राजन बहवः बुद्धि उपाश्रचिता: यतः बुद्धि उप आदाय 
मुक्त: अटामि इह तान्‌ शूणु ॥ ३२ ॥ 


राजन्‌ - राजन ! यतः बुद्धि उप - जिनसे समझ लेकर 
बुद्धि - (अपनी) बुद्धिका आदाय 

उपाश्रिताः आश्रय लेकर इह मुक्तः - इस संसारमें मुक्त 

मे बहवः  - (बनाये गये) मेरे बहुतसे | अटामि होकर घूमता हूँ 
गुरवः सन्ति - गुरु हैं, तान्‌ शुणु._- उनको सुनो ॥ ३२ ॥ 


पृथिवी वायुराकाशमापो 5 ग्निश्चन्द्रमा रवि: । 
कपोतो5जगर: सिन्धु: पतंगो मधुकूद्गज: ।। ३३ ॥ 


पृथिवी बायु: आकाशं आप: अग्नि: चन्द्रमा रबिः कंपोत: अजगरः 
सिन्धु: पतंगः मधुकृत्‌ गजः ॥ ३३ ॥ 


पृथिवी वायु: - पृथ्वी, वायु, रविः कपोतः - सूर्य, 
आकाशं आपः - आकाश, जल, अजगरः कबूतर, अजगर, 
अग्नि: चन्द्रमा - अग्नि, चन्द्रमा, सिन्धुः पतंग: - समुद्र, पतिंगा, 


मधुकृत्‌ गज: - मधुमक्खी, हाथी ।।३३॥। 


१४१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 

मधुहा हरिणो मीन: पिंगला कुररोईर्भकः । 

कुमारी शरकृत्‌ सर्प ऊर्णनाभिः सुपेशकृत्‌ ॥ ३४ ॥ 

मधुहा हरिण: मीनः पिंगला कुररः अर्भकः कुमारी शरकृत्‌ सर्प 
ऊर्णनाभि: सुपेशकृत्‌ ॥| ३४ ॥ 


मधुहा हरिण: - शहद निकालने वाला, | कुमारी शरकृत्‌ -कुमारी कन्या, बाण 
हरिण, बनाने वाला, 

मीनः पिंगला - मछली, पिंगला वेश्या, | सर्प: ऊर्णनाभि: -सर्प, मकड़ी, 

कुररः अर्भकः - चील पक्षी, वालक, सुपेश कृत -रेशमका कीड़ा ॥३४॥। 


एते मे गुरवो राजंश्चतुर्विशतिराश्चिताः । 
शिक्षा वृत्तिभिरेतेषामन्वशिक्षमिहात्मम:ः ॥ ३५ ॥ 


एते मे गुरवः राजन्‌ चतुः विशतिः आश्रिताः: शिक्षा वृत्तिभिः एतेषां 
अन्वशिक्षं इह आत्मन: ॥| ३५ ॥ 


राजन्‌ - राजन ! एतेषां वृत्तिभि: - इनके व्यवहारकी 

एते चतुः विशतिः - इन चौबीस शिक्षा - शिक्षासे 

गुरवः मे आश्रित: - गुरुओंका मैंने इह आत्मन: - यहां अपनेको (मैंने) 
आश्रय लिया है | अन्वशिक्ष - सिखलाया है ॥ ३५ ॥। 


यतो यदनुशिक्षामि यथा वा नाहुषात्मज । 
तत्तथा पुरुषव्याप्र निबोध कथयामि ते ॥ ३६ ॥। 


यतः यत्‌ अनुशिक्षामि यथा वा नाहुष आत्मज तत्‌ तथा पुरुष व्याप्र 
निबोध कथयामि ते ॥ ३६ ॥ 


नाहुष आत्मज - नहुष नन्दन ययातिके | अनुशिक्षामि. - शिक्षा लेता हूँ 

कुमार ! तत्‌ तथा ते - उसे वैसे तुमसे 
पुरुष व्याप्र - पुरुष सिंह ! कथयामि निबोध - बतलाता हूँ, सुनो 
यत्‌ यत्‌ वा यथा - जिससे जो या जैसे ॥ ३६ ॥। 


अथ सप्तमो5ध्याय: [ १४२ 
भूतैराक्रम्यमाणो5पि धीरो दैववशानुगैः । 
तद विद्वान्‌ न चलेन्मार्गादन्वशिक्ष क्षितेर््रतम्‌ ।। ३७ ॥ 


भूतेः आक्रम्यमाण: अपि धीरः दैववश अनुगैः तत्‌ विद्वान न चलेत्‌ 
मार्गात्‌ अनु अशिक्ष क्षितेः ब्रतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
दैववश अनुगैः - प्रारब्धके वश उसके | तत्‌ विद्वानू - यह जानने वाला 
अनुसार चलने वाले | मार्गात्‌ न- - (अपने) पथसे विचलित 


भूते:- - प्राणियोंके द्वारा चलेत्‌ नहो 

आक्रम्यमाण:- आक्रमण किये जानेपर | क्षितेः ब्रत॑ - यह पृथ्वीका व्रत 

अपि भी अन्वशिक्ष - (उससे मैंने) सीखा है 
॥ ३७ ॥। 


शश्वत्परार्थसर्वेह:परार्थैकान्तसम्भव: ।ै। 
साधु: शिक्षेत भूभृत्तो नगशिष्य:परात्मताम्‌ ।। ३८ ॥ 


शश्वत्‌ पर अर्थ सर्व इहःपर अर्थ एकान्त सम्भव: साधु: शिक्षेत भूभृत: 
नग शिष्य:पर आत्मताम्‌ ॥ ३८ ॥ 


शश्वत्‌ - निरन्तर नग शिष्यः - पर्वतोंसे शिक्षा लेने वाला 
पर अर्थ सर्व- - दूसरोंके लिये ही भूभृतः - पर्वतोंसे (यह) 
द्हः समस्त चेष्टा करना, | पर आत्मतां - दूसरेके लिए अपनेको 
एकान्त पर अर्थ - एकमात्र दूसरोंके लिए रखना 

ही साधु शिक्षेत्‌ - भली भांति सीखे 
सम्भव: - जीवन धारण करना ॥ ३८ ॥ 


प्राणवृत््यैेव सन्तुष्येन्मुनिर्नैवेन्द्रियप्रिये: । 
ज्ञानं यथा न नश्येत नावकीर्येत वाइमन: ।। ३९ ॥। 


प्राण वृत््या एवं सन्तुष्येत मुनिः न एवं इन्द्रिय प्रियेः ज्ञानं यथा न 
नश्येत न अवकीर्येत वाकु मनः ॥ ३९ ॥ 


१४३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


मुनिः - मननशील साधक न एव - नहीं ही (लगे) 

प्राणवृत्या एवं - प्राण धारण मात्रसे ही | यथा ज्ञानं - जिससे ज्ञान नष्ट न हो, 

सन्तुष्पेतू. - सन्तुष्ट रहे ननश्येत 

इन्द्रिय प्रियेः - इन्द्रियोंके प्रिय वाइमन:._- वाणी और मनको 
(विषयों) में न अवकीयेंत - बिखेरे (संसार व्यवहारमें 


लगावे) नहीं ॥ ३९ ॥। 
विषयेष्वाविशन्‌ योगी नानाधर्मेषु सर्वतः । 
गुणदोषव्यपेतात्मा न विषज्जेत वायुबत्‌ ।| ४० ॥ 


विषयेषु आविशन्‌ योगी नाना धर्मेषु सर्वतः गुणदोष व्यपेत आत्मा 
न विषज्जेत वायुवत्‌ ॥ ४० ॥ 


वायुबत्‌ - वायुके समान आविशन्‌ योगी - प्रवेश करता हुआ भी 
सर्वतः नाना- - सब कहीं अनेक प्रकारके साधक 
धर्मेषु धर्म (गुण) वाले गुण-दोष - (उनके) गुण-दोषसे 
विषयेषु. - विषयोंमें व्यपेत आत्मा - चित्तको पृथक रखकर 
विषज्जेत न - (उनमें) आसक्त न हो 
| ४० ॥। 


पाधिवेष्विह देहेषु प्रविष्टस्तद्गुणाश्रयः । 

गुणर्न युज्यते योगी गन्धैर्वायुरिवात्मदूक ॥ ४१ ॥। 

पाथिवेषु इह देहेषु प्रविष्ट: तत्‌ गुण आश्रय: गुणेः न युज्यते योगी 
गन्धेः वांयु: इबं आत्मदूक ॥ ४१ ॥ 


पाथिवेष. - पृथ्वीके गुण वाले आत्मदृकूयोगी - आत्मदर्शी योगी 

गन्धेः - गन्धसे देहेषु प्रविष्ट: - शरीरमें आकर 

वायु: इव - वायुके समान तत्‌ गुण. - उसके गुणोंका सहारा 
आश्रय: लेकर भी 


गुणेः न- - गुणोंसे युक्त नहीं होता 
युज्यते ॥ ४१ ॥ 


अथ सप्तमो5ध्यायः [ १४४ 


अन्तहितश्च स्थिरजड्गमेषु 
ब्रह्मात्ममावेन समन्वयेन । 
व्याप्त्याव्यवच्छेदमसड्गमात्मनो 
मुनिर्नभस्त्वं विततस्य भावयेत्‌ ॥ ४२ ॥| 


अन्त: हितः च स्थिर जंगमेषु ब्रह्म आत्म भावेन समन्वयेन व्याप्त्या 
अव्यवच्छेद॑ असंगं आत्मनः मुनिः नभस्त्व॑ विततस्थ भावयेत्‌ ॥| ४२ ॥ 


स्थिर जंगमेषु - स्थावर-जंगम व्याप्त्या - व्याप्त होनेके कारण 
(सब प्राणियों) में मुनि: आत्मनः - मननशील साधक 

अन्तः च हितः - भीतर और बाहर आत्माको 

ब्रह्म- - ब्रह्मात्मैक्य भावसे अव्यवच्छेदे _- अखण्ड 

आत्म भावेन असंगं - संगहीन 

समन्वयेन - सम्पूर्ण रूपसे सर्वत्र नभस्त्वं बिततं - आकाशके समान व्यापक 
भावयेत्‌ - भावना करे ॥ ४२ ॥ 

तेजो5बन्नमयैभविर्मेघाधैर्वायुनेरितै: । 


न स्पृश्यते नभस्तद्वत्‌ कालसृष्टर्गुणै: पुमान्‌ ।। ४३ ॥। 


तेज: अबन्‌ न मयेः भावेः मेघाद्येः वायुना इरितैः न स्पृश्यते नभः 
तद्वतकालसूष्टै: गुणैः पुमान्‌ | ४३ ॥ 


तेज: अबन्‌ू_ - आगके जलनेसे नभः न स्पृश्यते - आकाश स्पर्शित 

न मयेः भावेः - जलके बरसनेसे, नहीं होता, 

मेघ आद्ये..- बादल आदिसे, कालसृष्टेः गुणैः - कालके द्वारा उत्पन्न 
बायुना ईरितेः - वायुके चलनेसे गुणोंसे 


तदवत्‌ पुमान्‌ू_- उसी प्रकार आत्मा 
(अछूता रहता है) 
| ४३॥। 


१४५ ] 


' स्वच्छः 


मुनिः 


स्वच्छः 


श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


प्रकृतितः स्निग्धो माधुर्यस्तीर्थभू्न॑णाम्‌ । 
पुनात्यणंं मित्रमीक्षोपस्पर्शकीर्तनीः ॥। ४४ ॥। 


प्रकृतितः स्निग्धः माधुर्य: तीर्थ भू: नृणां मुनिः पुनाति अपां 


मित्र ईक्ष उपस्पर्शकीर्तनी: ॥ ४४ ॥ 


प्रकृतितः अपां - 
स्वच्छः स्निग्धः - 
माधुर्य: 
नृणां तीर्थ भू: - 


स्वभावसे ही जल (जैसे)| मुनिः मित्र - (ऐसे ही) मननशील 
स्वच्छ, चिकना, साधक सोौहार्द, 


- मधुर तथा ईक्ष उपस्पर्श - दर्शन, स्पर्श तथा 


मनुष्योंको पवित्र करने | कीर्तनैः पुनाति - वर्णनसे पवित्र करता है 
वाला है || डंडे ॥ 


तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्धरषोदरभाजन: । 
सर्वभक्षो5पि युक्तात्मा नादत्ते मलमग्निवत्‌ ।। ४५ ॥। 


तेजस्वी तपसा दीप्तः दुर्धर्ष: उदरभाजनः सर्वभक्षः अपि युक्त आत्मा 


न आदत्ते मलं 


युक्त आत्मा 
तेजस्वी 
तपसा दीप्तः 
दुर्ध्ष: 


उदर भाजन 


अग्निवत्‌ ॥ ४५ ॥ 
- संयत चित्त साधक सर्वभक्ष: अपि - सब कुछ खा लेनेपर भी 
- तेजस्वी, अग्निवत्‌ू__- अग्निके समान 
- तप्स्यासे प्रज्वलित, मलं न आदत्ते - (वस्तुओंके) दोष नहीं 
- दुर्धर्ष (जो दबाया न ग्रहण करता ।। ४५ ॥ 
जासके) 
- केवल पेट रूपी पात्र 
वाला 


क्वचिच्छन्न: क्वचित्‌ स्पष्ट उपास्य: श्रेय इच्छताम्‌ । 


भुड्क्ते 


सर्वत्र दातृणां दहन्‌ प्रागुत्तराशुभभम्‌ ॥ ४६ ॥ 


क्वचित्‌ छन्नः क्वचित्‌ स्पष्ट उपास्यः श्रेय इच्छतां मुडुक्ते सर्वत्र दातृणां 
दहन्‌ प्राक्‌ उत्तर अशुभम्‌ ॥| ४६ ॥। 


अथ सप्तमो5ध्याय: [ १४६ 


क्वचित्‌ छन्न: - (अग्निके ही समान) | दातृणां - दाताके 


कहीं अप्रकट प्राक्‌ उत्तर - पिछले और आगेके 
क्वचित्‌ स्पष्ट: - और कहीं प्रकट रूपसे| अशुभं दहन्‌ - पापोंको भस्म करता 
उपास्य: श्रेय. - सेवा करने वालेका हुआ 

कल्याण भुटक्ते - भोजन करता है 
इच्छतां - चाहता हुआ || ४६ ॥। 


स्वमायया सृष्टमिद सदसल्लक्षणं विभुः । 
प्रविष्ट ईयते तत्तत्स्वरूपो5ग्निरिविधसि ॥| ४७ ॥। 


स्वमायया सुष्टं इदं सत्‌ असत्‌ लक्षणं विभुः प्रविष्ट ईयते तत्‌ तत्‌ 
स्व रूप: अग्निः इब एधसि ॥ ४७ ॥ 


विभुः - सर्वव्यापकपरमात्मा एधसि अग्नि:- -ईंधनमें अग्निके समान 
स्वमायया - अपनी मायासे इव 

सृष्ट इदं - निर्मित इस तत्‌ तत्‌ स्वरूपः- उन्हीं उन्हींके रूपमें 
सत्‌ असत्‌- - कारण-कार्य रूप संसारमें | ईयते - चेष्टा करते हैं 
लक्षणं | ४७ ॥ 


विसर्गद्या: श्मशानान्ता भावा देहस्य नात्मन: । 
कलानामिव चन्द्रस्य कालेनाव्यक्तवर्त्मना ॥| ४८ ॥ 


विसर्ग आद्या: श्मशान अन्ता भावा देहस्य न आत्मनः कलानां इब 
चन्द्रस्यकालेन अव्यक्त वर्त्मना ।। ४८ ॥ 


अव्यक्त वर्त्मना - अस्पष्ट गति विसर्ग आद्याः - गर्भाधानसे लेकर 
कालेन - कालके द्वारा श्मशान अन्ता - श्मशानमें (मरनेपंर) 
चन्द्रस्य- - चन्द्रमाको कलाओंके समाप्त होने वाली 
कलानां इव समान भावा देहस्य - सब अवस्थायें 
शरीरकी होती हैं 


आत्मनः न - आत्माकी नहीं 
॥ ४८ ॥ 


१४७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


कालेन ह्योघवेगेन भूतानां प्रभवाप्ययो । 
नित्यावपि न दृश्येते आत्मनो5ग्नेर्यथाचिषाम्‌ ॥। ४९ ॥ 


कालेन हि ओघ वेगेन भूतानां प्रभव अप्ययः नित्याः अपि न दृश्येते 
आत्मनः अग्नेः यथा अर्चिषाम्‌ | ४९ ॥ 


यथा अग्नेः - जैसे अग्निकी भूतानां - प्राणियोंका 
अचिषां - लपटें (निकलती-मिटती| प्रभव अप्ययः - उत्पत्ति-विनाश 
रहती हैं) नित्य: अपि - सदा होते रहनेपर भी 
हि कालेन_- क्‍योंकि कालके दृश्येतेन - दीखता नहीं है 
ओघ वेगेन - प्रवाहके वेगसे ु ॥॥ ४९ ॥। 


गुणैर्गुणानुपादत्ते यथाकालं विमुज्चति । 
न तेषु युज्यते योगी गोभिर्गा इव गोपतिः ॥ ५० ॥ 


गुणैः गुणान्‌ उपादत्ते यथाकालं विमुज्चति न तेषु युज्यते योगी गोभिः 
गा इव गोपतिः ॥ ५० ॥ 


गोपतिः - सूर्य गुणैः गुणान्‌ - इन्द्रियों द्वारा गुणों 
गोभि: गाइव - किरणोंसे जैसे पृथ्वीका (विषयों)को 
(रस खींचते तथा) योगी उपादत्ते - योगी ग्रहण करता है 
यथाकालं॑ - समय आनेपर उसे (और त्यागता है) 
विमुञज्चति छोड़ते हैं तेषु युज्यते न- पर उनसे आसक्त नहीं 
होता ॥ ५० ॥ 
बुध्यते स्वे न भेदेन व्यक्तिस्थ इव तदग्तः । 


लक्ष्यते स्थूलमतिभिरात्मा चावस्थितो5 कवत्‌ ॥ ५१ ॥ 


बुध्यते स्वे न भेदेन व्यक्तिस्थ इब तदगतः लक्ष्यते स्थूलमतिभि: आत्मा 
च अवस्थितो अर्कवत्‌ ॥ ५१ ॥ 


अथ सप्तमो5ध्याय: [ १४८ 


स्थूलमतिभि: . - स्थूल बुद्धिवालों द्वारा | व्यक्तिस्थ इब - एक एक घटमें होनेके 


अर्कवत्‌- - सूर्यके समान बाहर समान 
अवस्थितो स्थित तद्गतः - उसीमें प्रविष्ट 
च स्वेन भेदेन - होकर भी अपने भेद | लक्ष्यते - दीखनेसे 
प्रतिविम्बके आत्मा बुध्यते - आत्मा (देहस्थ) जान 
पड़ता है ।| ५१ ॥। 


नातिस्नेहः प्रसंगो वा कर्तव्यः क्वापि केनचित्‌ । 
कुर्वन्‌ विन्देत सन्‍्तापं कपोत इव दीनधीः ॥| ५२ ॥ 


न अति स्नेह: प्रसंग: वा कर्तव्यः क्वअपि केनचित्‌ कुर्वन्‌ बिन्देत सन्‍्तापं 
कपोत इव दीनधी: ॥॥ ५२ ॥ 


क्वअपिकेनचित्‌ - कहीं किसीके भी साथ | कुर्वन्‌ दीनधी: - करनेपर दीन बुद्धि 


अति स्नेह: वा - बहुत प्रेम अथवा कपोत इव_- कबूतरके समान 
प्रसंग: - आसक्ति सन्‍्तापं विन्देत - सन्‍्ताप पाता है 
न कर्तव्यः - नहीं करना चाहिए | ५२ ॥ 


कपोतः कश्चनारण्ये कृतनीडो वनस्पतों । 
कपोत्या भार्यया सार्धमुवास कतिचित्‌ समा: ॥ ५३ ॥। 


कपोत: कश्चन अरण्ये कृत नीडः वनस्पतो कपोत्या भार्यया सार्ध उवास 
कतिचित्‌ समा: ॥॥ ५३ ॥ : 


कश्चन कपोतः - कोई कबूतर कृतनीडः - घोंसला बनाकर 
भार्यया- - पत्नी कबूतरीके साथ | कतिचित्‌ समाः- कुछ वर्ष 
कपोत्या सार्ध उवास - बसा रहा ॥ ५३ ॥ 


अरण्ये वनस्पतो- वनमें वृक्षपर 


कपोतौ स्नेहगुणशितहृदयों गृहधर्मिणौ । 
दृष्टि दृष्ट्याइगमंगेन बुद्धि बुद्धया बबन्धतु: ।। ५४ ॥ 


१४९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


कपोतो स्नेह गुणित हृदयो ग्ृहधर्मिणी दृष्टि दृष्ट्या अंग अंगेन बुद्धि 
बुद्धया बबन्धतु: ।| ५४ ॥ 


स्नेह गुणित - बढ़ते स्नेहसे दृष्ट्या दृष्टि - दृष्टिसे (कबूतरकी) दृष्टि, 
हृदयों - हृदय वाली अंगेन अंग _- शरीरसे शरीर, 
गृह धर्मिणी - गृहस्थ धर्मवाली बुद्धया बुद्धि - बुद्धिसे बुद्धिको 
कपोतो - कबूतरीने बबन्धतु:- - बाँध लिया ॥ ५४ ॥ 


शय्यासनाटनस्थानवार्ताक्रीडाश्सनादिकम्‌ । 
मिथुनीभूय विस्रब्धी चेरतुर्वनराजिषु ॥ ५५ ॥ 


शय्या आसन अटन स्थान वार्ता क्रीडा अशन आदिकं मिथुनी भूय 
विस्रब्धो चेरतु: वनराजिषु ॥ ५५ ॥। 


शय्या आसन - सोने-बैठने, मिथुनी भूय - दोनों एक साथ मिलकर 
अटन स्थान _- घूमने-रुकने, विस्रब्धो_- (परस्पर) विश्वास करके 
वार्ता क्रीड _- बातचीत, खेलने वन राजिषु - जंगलोंमें 

आदिषु - आदियें चेरतुः - घूमते थे ॥ ५५ ॥। 


यं यं वाउ्छति सा राजंस्तर्पयन्त्यनुकम्पिता । 
त॑ त॑ समनयत्‌ काम कृच्छेणाप्यजितेन्द्रियः ॥ ५६ ॥। 


यं य॑ वाज्छति सा राजन्‌ तर्पयन्ति अनुकम्पिता त॑ त॑ सम अनयत्‌ 
काम कृच्छेण अपि अजित इन्द्रियः ॥॥ ५६ ॥। 


राजन्‌ - राजन ! काम वाउछन्ति - भोगोंको चाहती थी 
अनुकम्पिता - कृपा पूर्ण होकर अजित इन्द्रियः- इन्द्रियोंको न जीतने 
तर्पपन्ति_-- (पतिको) तृप्त करती वाला (वह) 

हुई त॑ त॑ कृच्छेण - वह (भोग) कष्टसे भी 


सायंयं - वह (कबूतरी) जिन-जिन | अपि 
सम अनयत्‌ - पूरा ले आता था 
॥ ५६ ॥। 


अथ सप्तमो5 ध्याय: [ १५० 
कपोती प्रथम गर्भ गृहणतीकाल आगते । 
अण्डानि सुषुवे नीडे स्वपत्यु: सन्निधौ सती ।। ५७ ॥। 


कपोती प्रथम गर्भ गृहगतीकाल आगते अण्डानि सुषुवे नीडे स्वपत्यु: 
सन्निधो सती ॥ ५७ ॥ 


सती कपोती - साध्वी कबूतरीने स्वपत्यु: सन्निधो -अपने पतिके समीप 
प्रथमं गर्भ - पहिला गर्भ नीडे अण्डानि - घोंसलेमें अण्डे 
गृह्णती - धारण करके सुषुवे - उत्पन्न किये ॥ ५७ ॥ 


काल आगते - समय आनेपर 
तेषुकाले व्यजायन्त रचितावयवा हरेः । 
शक्तिभि्दुविभाव्याभिःकोमलाइगतनूरुहा: ॥ ५८ ॥ 


तेषुकाले व्यजायन्त रचित अवयवा हरे: शक्तिभिः दुर्विभाव्याभिः:कोमल 
अंग तनूरुहा: || ५८ ॥ 


हरेः- - श्री हरिकी अचिन्त्य | तेषुकाले - उन (अण्डों)से समयपर 

दुर्विभाव्याभि: कोमल अंग - कोमल शरीर तथा 

शक्तिभिः - शक्ति द्वारा तनूरुहाः: - रोओं वाले (शावक) 

अवयवा रचिताः - अंगोंका निर्माण व्यजायन्त - उत्पन्न हुए ॥ ५८ ॥ 
-*होजानेपर 


प्रजा: पुपुषतुः प्रीतो दम्पती पुत्रवत्सलों । 

शृण्वन्तौ कृजितं तासां निर्वुतोी कलभाषितैः ॥। ५९ ॥ 

प्रजा: पुपुषतुः प्रीतौ दम्पती पुत्र वत्सलो शुण्वन्तो कूजितं तासां निर्वृत्तो 
कल भाषितेः ॥ ५९ ॥ 


तासां कलभाषितेः - उनके मधुर स्वरसे | पुत्र वत्सलो - पुत्रोंपर वात्सल्य रखने 

कूजितं शृण्वन्तों - कृजनको सुनते हुए वाले 

निर्वृत्तो दम्पती_ - आह्लादित दम्पति | प्रजाः पुपुषतुः - सनन्‍्तानोंका पोषण करते 
थे ॥ ५९ ॥। 


१५१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


तासां पतत्लत्रैः सुस्प्शें: कूृजितैर्मुग्धचेष्टितैः । 
प्रत्युदगमैरदीनानां पितरों मुदमापतुः ॥ ६० ॥ 


तासां पतत्त्रे: सुस्पशें: कृजितेः मुग्ध चेष्टितेः प्रति उद्गम: अदीनानां 
पितरों मुंदं आपतुः ॥ ६० ॥ 
तासां सुस्पशें: - उनके सुखद स्पर्श वाले | अदीनानां - बिना किसी दुःखके 


पतत्त्रे: - पंखोंसे, प्रति उदगमैः - अपने पास (फुदक) 
कूजितेः - बोलनेसे आनेसे 
मुग्ध चेष्टिते: - भोली चेष्टाओंसे तथा | पितरौ - माता-पिता 


मुदे आपतु:ः - आनन्द पाते थे ।।६०॥। 


स्नेहानुबद्धहृदयावन्योन्यं विष्णुमायया । 
विमोहितो दीनधियौ शिशून पुपुषतुः प्रजा: ॥| ६१ ॥ 


स्नेह अनुबद्ध हृदया: अन्यः अन्यं विष्णु मायया विमोहितो दीनधियों 
शिशुन्‌ पुपुषतुः प्रजा: ॥ ६१ ॥ 


विष्णु मायया - भगवान विपष्णुकी मायासे। स्नेह अनुबद्ध - स्नेहसे दृढ़ बंधे 


विमोहितो. - अत्यन्त मोहित हृदयाः - हृदय वाले 
दीनधियों. - ध्यग्रचित्त प्रजा: शिशून्‌ - अपनी सन्‍्तान शिशुओंका 
अन्य: अन्यं - एक दूसरेसे पुपृषतुः - पोषण करते थे ॥६१॥। 


एकदा जम्मतुस्तासामन्नार्थ तो कुटुम्बिनौ । 
परितःकानने तस्मिन्नथिनौया चेरतुश्चिरम्‌ ॥| ६२ ॥ 


एकदा जम्मतुः तासां अन्न अर्थ तो कुटुम्बिनो परितःकानने तस्मिन्‌ 
अधिनौ चेरतु: चिरम्‌ ॥ ६२ ॥ 


अथ सप्तमो5 ध्यायः [ १५२ 


एकदा तो - एक बार वे तस्मिनकानने - उस वनमें 

कुटम्बिनो - परिवार वाले अरथिना. _- चारेके लिए 

तासां अन्न अर्थ - उनके आहारके लिए | चिरं परितः - देर तक चारों ओर 
जम्मतुः - गये और चेरतुः - घूमते रहे ॥ ६२ ॥ 


दृष्ट्वा तॉल्लुब्धक: कश्चिद्‌ यदृच्छातो वनेचर: । 
जगृहे जालमातत्य चरतः स्वालयान्तिके ।| ६३ ॥। 


दृष्ट्वा तान्‌ लुब्धकः कश्चित्‌ यदृच्छतः बनेचरः: जगृहे जाल॑ आतत्य 
चरतः स्व आलय अन्तिके ॥ ६३ ॥ 


यदृच्छतः - संयोगवश अन्तिके चरन्तं -समीप घूमते 
बनेचर कश्चित्‌ - वनमें घूमते हुए किसी | दृष्टवा -देखकर 
लुब्धकः - बहेलिये ने जाल आतत्य. -जाल फैलाकर 
तान्‌ स्व आलय- उन (शावकों)को अपने | जगृहे - पकड़ लिया ॥ ६३ ।॥। 
निवासके 
कपोतश्च कपोती च प्रजापोषे सदोत्सुको । 


गंतो पोषणमादाय स्वनीडमुपजग्मतुः ॥ ६४ ॥ 


कपोतः च कपोती च प्रजापोषे सदा उत्सुकौ गतो पोषणं आदाय स्वनीड 
उपजग्मतुः. ॥॥ ६४ ॥ 


प्रजापोषे - सनन्‍्तानोंके पोषणके लिए | गतो पोषणं - चारा लेने गये थे 


सदा उत्सुकौ - सदा उत्सुक आदाय._- लेकर 
कपोतः च_- कबूतर और सस्‍्वनींड _- अपने घोंसलेके 
कपोती च_- कबूतरी भी उपजम्मतुः - समीप लौट आये ।।६४।। 


कपोती स्वात्मजान्‌ वीक्ष्य बालाकाउ्जालसंवृतान्‌ । 
तानभ्यधावत्‌ क्रोशन्ती क्रोशतो भृशदु:खिता ॥ ६५ ॥। 


१५३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


कपोती स्व आत्मजान्‌ वीक्ष्य बालकान्‌ जाल संबृतान्‌ तान्‌ अभ्यधावत्‌ 
क्रोशन्ती क्रोशतः भृश दुःखिता ॥ ६५ ॥ 


कपोती - कबूतरी क्रोशतः वीक्ष्य - चिल्लाते हुए देखकर 

स्व आत्मजान्‌ - अपने पुत्र भृश दुःखिता - अत्यन्त दुःखी होकर 

बालकान्‌ - शावकोंको क्रोशन्ती - चिल्लाई हुई 

जाल संवृतान्‌_- जालमें पूरे फँसे तान्‌- - उनकी ओर दौड़ पड़ी 
अभ्यधावत्‌ू ॥ ६५ ॥ 


सासकृत्‌ स्नेहगुणिता दीनचित्ताजमायया । 
स्वयं चाबध्यत शिचा बद्धान्‌ पश्यन्त्यपस्मृति: || ६६ ॥। 


सा असकृत्‌ स्नेह गुणिता दीन चित्ता अजमायया स्वयं च अबध्यत 
शिचा बद्धान्‌ पश्यन्‌ अपस्मृतिः ॥ ६६ ॥ 


असकृत्‌ स्नेह - निरन्तर स्नेहकी अपस्मृति: - स्मृति भ्रष्ट होनेसे 
गुणिता सा - सससीसे बँधी वह बद्धान्‌ पश्यन्‌ - बँधे हुए (शावकों) को 
अज मायया - अजन्मा पुरुषकी देखती हुई 
मायासे स्वयं च - स्वयं भी 
दीन चित्ता - दुःखी चित्त शिचा अबध्यत - जालमें बंध गयी 
| ६६ ॥। 


कपोतश्चात्मजान्‌ बद्धानात्मनो5 प्यधिकान्‌ प्रियान्‌ । 
भार्या चात्मसमां दीनो विललापातिदुःखितः ॥ ६७ ॥। 


कपोतः च आत्मजान्‌ बद्धान्‌ आत्मनः अपि अधिकान्‌ प्रियान्‌ भार्या 
च आत्मसमां दीनः विललाप अति दुःखितः ॥ ६७ ॥ 


अथ सप्तमो5ध्याय: 


कपोतः च - कबूतर भी प्रियां भार्या च- 
आत्मन: अपि - अपने शरीरसे भी । बचद्धान्‌ 
अधिकान्‌ प्रियान्‌ - अधिक प्रिय दीनः अति 
आत्मजान्‌ - अपने पुत्रोंको दुःखितः 


च आत्म समां - तथा अपने शरीरके | विललाप 
समान 

अहो मे पश्यतापायमल्पपुण्यस्य दुर्मतेः 

अतृप्तस्याकृतार्थस्य गृहस्त्रेवगिको हतः 


[ १५४ 
प्यारी पत्नीको भी 


- बँध जानेसे 
- दीन अत्यन्त दुःखी होकर 


- विलाप करने लगा 


| ६७ |॥। 


| 
|| ६८ ।। 


अहो मे पश्यत अपायं अल्प पुण्यस्य दुर्मतेः अतृप्तस्य आकृतार्थस्य 


गृह: त्रेवर्गिक: हतः ॥| ६८ ॥ 


अहो मे - हाय ! मुझ अल्प- अकृतार्थस्य - 
अल्पपुण्यस्य.. पुण्य 

दुर्मतेः - दुर्बुद्धि ब्रेवर्गिकः 
अतृप्तस्य - अतृप्तका गृह: हतः 


अपायं पश्यत - विनाश तो देखो कि 


आशायें पूरी हुए विना 
ही 


- अर्थ, धर्म,काम देने वाला 
- घर नप्ट हो गया 


| ६८ ॥। 


अनुरूपानुकूला च यस्य मे पतिदेवता । 
शून्ये गृहे मां सन्त्यज्य पुत्रे: स्वर्याति साधुभि: ।। ६९ ॥। 


अनुरूपा अनुकूला च यस्य मे पतिदेवता शून्ये गृहे मां सन्त्यज्य पुत्रेः 


स्व: याति साधुभि: ॥ ६९ ॥ 


अनुरूपा  - अपने अनुरूप मां शून्ये गृहे - 
च अनुकूला - तथा अनुकूल रहने वाली | परित्यज्य 
पति देवता - पतिको देवता मानने वाली | साधुमि:ः पुत्रैः - 
यस्य मे. - जो मेरी (पत्नी) स्वः याति 


मुझे सूने घरमें 


- छोड़कर 


साधु पुत्रोंके साथ 


- स्वर्ग जा रही है ।।६९॥। 


१५५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
सो5हं शून्ये गृहे दीनो मृतदारों मृतप्रजः । 
जिजीविषे किमर्थ वा विधुरो दुःखजीवितः ।। ७० ॥। 


सः अहं शून्ये गृहे दीनः मृंतदारः मृत प्रजः जिजीविषे कि अर्थ वा 
विधुरः दुःख जीवित: ॥ ७० ॥ 


मृतदारः:  - पत्लीके मरनेपर शून्ये गहे. - सूने घरमें 
मृत प्रऊज - सन्‍्तानोंके मरनेपर वा कि अर्थ - भला किस प्रयोजनसे 
विधुरः दुःख - विधुर होकर दुःखसे सः अहं दीनः - वह मैं दुःखिया 
जीवितः जीनेके लिए जिजीविषे - जीवित रहनेकी इच्छा 
करुंगा ॥ ७० ॥। 
तांस्तथवाबृताज्छिम्भिर्मुत्युग्रस्तान्‌ विचेष्टतः । 


स्वयं च कृपण: शिक्षु पश्यन्नप्यबुधो5पतत्‌ ॥ ७१ ॥ 


तान्‌ तथा एवं आवृतान्‌ शिकृभिः मृत्युग्रस्तान्‌ विचेष्टतः स्वयं च 
कृपणः शिक्षु पश्यन्‌ अपि अबुधः- अपतत्‌ ॥ ७१ ॥ 


तान्‌ तथा एवं - उनको उस प्रकार ही | पश्यन्‌ अपि - देखते हुए भी 


शिकृभिः - जालसे पूरे जकड़े हुए। कृपणः अबुध: -वह दुःखी अज्ञानी 
आवृतान्‌ स्वयं च शिक्षु -अपने आप जालमें 
विचेष्टतः - तड़फड़ाते हुए अपतत्‌ू__ - गिर पड़ा ॥ ७१ ॥ 


मृत्युग्रस्तान - मौतसे ग्रस्त 
त॑ लब्ध्वा लुब्धकः क्रूर: कपोतं गृहमेधिनम्‌ । 
कपोतकान्‌ कपोतीं च सिद्धार्थ: प्रययों गृहम्‌ || ७२ ॥ 


त॑ लब्ध्वा लुब्धकः क्रूर: कपोतं गृहेमेधिनं कपोतकान्‌ कपोर्ती च सिद्ध 
अर्थ: प्रयया गृहम्‌ ॥ ७२ ॥ 


अथ सप्तमो5ध्यायः [ १५६ 


क्रूरः लुब्धकः - निर्दय बहेलिया -च कपोतीं लब्ध्वा - कबूतरीको पाकर 
त॑ गृहमेधिनं - उस गृहस्थ सिद्ध अर्थ: - प्रयोजन पूरा हो जानेसे 
कपोत॑- - कबूतर, कबूतरके बच्चों | गृहं प्रययो - घर चला गया 
कपोतकान्‌ ह | ७२ ॥ 


एवं कुटुम्ब्यशान्तात्मा इन्द्वाराम: पतत्त्रिवत्‌ । 
पुष्णन कुटुम्बं कृपण: सानुबन्धो 5बसीदति ।। ७३ ॥। 


एवं कुटुम्बि अशान्त आत्मा इन्द्र आराम: पतत्त्रिवत्‌ पुष्णन कुटुम्बं 
कृपण: स अनुबन्ध: अवसीदति ॥| ७३ ॥ 


एवं अशान्त - इसी प्रकार अशान्त कृपणः - दीन होकर 
आत्मा चित्त कुटुम्बं पुष्णन्‌ - अपने कुटुम्बका पोषण 
इन्द्र आरामः - (सुख-दुःखवादि) इन्दोंमें करता हुआ 

सुख मानने वाला स अनुबन्ध: -- सम्बन्धियोंके साथ 
कुटम्बी- - कुटुम्बनान पक्षीकी भाँति | अवसीदति - कष्ट पाता रहता है 
पतत्त्रिवत्‌ । || ७३ ॥। 


यः प्राप्य मानुषं लोक मुक्तिद्वारमपावृतम्‌ । 
गृहेषु खगवत्‌ सक्तस्तमारूढच्युतं विदुः ॥ ७४ ॥ 


यः प्राप्य मानुषं लोक मुक्तिद्वारं अपावृतं गृहेषु खगवत्‌ सक्तः त॑ 
आरूद्च्युतं विदु: ॥ ७४ ॥। 


यः अपावृतं - जो खुले हुए खगवत्‌ - पक्षीकी भांति 
मुक्तिद्वां २ - मोक्षके द्वार रूप गृहेषुसक्त: . - घरमें आसक्त होता है 
मानुषं लोक॑ - मनुष्य शरीर पाकर त॑ आरूढ़च्युतं - (शास्त्र) उसे 
प्राप्य “आरूदढ्च्युत' 

विदुः - जानते हैं || ७४ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे सप्तमोड्ध्यायः ॥॥ ७ ॥ 


अथाष्टमोध्याय: 
ब्राह्मण उवाच- 


सुखमैन्द्रियकं राजन्‌ स्वर्गे नरक एवं च । 

देहिनां यद यथा दुःखं तस्मान्नेच्छेत तद बुध: ॥| १ ॥ 

सुखं ऐच्द्रियक राजन्‌ स्वर्गे नरक एव च देहिनां यत्‌ यथा दुःखं तस्मात्‌ 
न इच्छेत तत्‌ बुध: ॥ १ ॥ | 
राजन्‌ - राजन ! स्वर्गे व नरक - स्वर्ग या नरकमें भी 
देहिनां- - प्राणियोंको जैसे जो एव च (मिलता है) 
यथा-दुःखं दुःख (स्वयं मिलता है) | तस्मात्‌ बुध: - इसलिए बुद्धिमान 
ऐन्द्रियक सुखं - इन्द्रियों द्वारा होने तत्‌ न इच्छेत - उसकी इच्छा न करे 

वाला सुख ॥ १ ॥ 

ग्रासं सुमृष्टं विरसं महान्तं स्तोकमेव वा । 

यवृच्छयैबापतितं ग्रसेदाजगरो5क्रियः ॥॥| २ ॥। 

ग्रासं सुमृष्टं विरसं महान्तं स्तोक॑ एवं वा यदृच्छयाएव आपतितं ग्रसेत्‌ 
आजगरः अक्रियः ॥ २ ॥ 


यदृच्छया एवं - प्रारब्धवश अपने आप ही | महान्तं - बहुत या थोड़ा ही 
आपतितं - स्वयं आगया स्तोक॑ एव 

सुमृष्ट ग्रास॑ _- बहुत उत्तम भोजन ग्रसेत्‌ » खाले 

वा विस - अथवा नीरस आजगरः _- अजगरके समान 


अक्रियः. - निष्क्रिय रहे ॥ २ ॥ 


शयीताहानि भूरीणि निराहारोडनुपक्रम: । 
यदि नोपनमेद्‌ ग्रासो महाहिरिव दिष्टभुक्‌ ॥ ३ ॥। 


अधाष्टमोध्याय: [ १५८ 


शयीत अहानि भूरीणि निराहारः अन्‌ उपक्रम: यदि न उपफले प्रास: 
महा अहिः इव दिष्ट भुक्‌ ॥ ३ ॥ 


यदि ग्रास:. - यदि भोजन भूरीणि अहानि - बहुत दिनों तक 
उपनमेत्‌ न _- समीप (स्वयं) न निराहार - विना कुछ खाये 

आवे तो अन्‌ उपक्रम: - कोई प्रयत्न किये बिना 
महा अहि: इव - अजगरके समान शयीर्त - सोता रहे ॥#>६$ | 
दिष्ट भुक्‌ु _- (उसे) प्रारब्ध भोग का 

मानकर 


ओज:सहोबलयुत॑ बिभ्रद्‌॒ दैहमंकर्मक॑म्‌ । 

शयानोवबीतनिद्रश्च नेहेतेन्द्रियंवानपि ।॥| ४ ॥। 

ओज: सह: बलयुतं बिश्रत्‌ देह अकर्मक शयानः वीतनिद्र: च न ईहेत 
इन्द्रिययान्‌ अपि ॥ ४ ॥ द 


ओज: सह: - मनोबल, इन्द्रिय वल, | इक्दियद्धान्‌ अपि - सब इन्द्रियोंके सक्षम 


बलयुतं देह - शरीर बलयुक्त शरीर .. होनेपर भी... | 

बिश्रत्‌ - धारण किये तथा बीतनिद्र: च - बिना नींदके ही 
अकर्मर्क शंयानः - निष्क्रिय पड़ा हुआ 
ईहेत न > चेष्टा न करे ॥ ४ ॥ 


मुनि: प्रसन्नगम्भीरो दुर्विगाह्यो दुरत्ययः । 
अनन्तपारो ह्वक्षोभ्य: स्तिमितोद इवार्णवः ॥ ५ ॥ 


मुनि: प्रसन्न गम्भीरः दुविगाह्य: दुरत्ययः अनन्तपारः हि अक्षोभ्य: 
स्तिमित उदइव अर्णव: ॥ ५ ॥ 


१५९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


- असीम (होना चाहिए) 
- क्‍योंकि स्थिर जलके 


मुनिः अर्णः - मनन शील साधक अनन्तपारः 
ड्व समुद्रके समान हि स्तिमित- 
प्रसन्न गम्भीर: - निर्मल, गम्भीर, उद 
दुविगाह्म: - (उसका भाव) अथाह | अक्षोभ्य: 


दुरत्ययः ,  - दुषप्पार 


समान 


- (किसी कारण उसमें) क्षोभ 


उत्पन्न करना सम्भव नहीं 
होना चाहिए ॥| ५ ॥ 


समृद्धकामो हीनो वा नारायणपरो मुनिः । 
नोत्सपेंत न शुष्येत सरिद्भिरिव सागरः ॥| ६॥। 


समृद्धिकाम: हीनः वा नारायणपरः मुनिः न उत्सपेत न शुष्येत 


सरित॒भि: इव सागर: ॥ ६ ॥ 


सरितृभिः - सरिताओं द्वारा सागरः इव - 
समृद्धिकाम: - बढ़ना चाहता हो नारायणपरः- - 
वा हीन: - या उनसे रहित हो मुनिः 
न उत्सपेंत - 
न शुष्येत्‌ 


समुद्रके समान 
नारायणपरायण मुनि 


न हर्पोत्फुल बने, 


- न (शोकसे) सूखे ॥।६॥। 


दृष्टवा स्त्रियं देवमायां तद्भावैरजितेन्द्रियः । 
प्रलोभितः पतत्यन्धे तमस्यग्नौ पतंगवत्‌ ।॥| ७ ॥ 


दृष्टवा स्त्रियं देवमायां तत्‌ भावैः अजित इन्द्रियः प्रलोभितः पतति 


अन्धे तमसि अग्नो पतंगवत्‌ ॥ ७ ॥ 


देवमायां स्त्रियं - भगवानकी मायारूपा प्रलोभितः 


- प्रलोभित होकर 


स्त्रीको अग्नौ पतंगवत्‌ - अग्निमें पतिंगेके समान 


दृष्टवा अजित - देखकर इन्द्रियोंको * | अन्धे तमसि 


द्न्द्रियः न जीतने वाला पतति 
तत्‌ भावः._- उसके हाव-भावसे 


- घोर अन्धकार (अज्ञान)में 
- गिरता है ॥ ७ ॥। 


अधाष्टमोध्याय: [ १६० 
योषिद्धिरण्याभरणाम्बरादि- 
द्रव्येषु मायारचितेषु मूढ: । 
प्रलोभितात्मा ह्युपभोगबुद्धया 
पतंगवन्नश्यति नष्टदृष्टि: ॥ ८ ॥ 


योषित्‌॒ हिरण्य आभरण अम्बर आदिद्रव्येषु माया रचितेषु मूढ़ः 
प्रलोभित आत्मा हि उपभोग बुद्धया पतंगवत्‌ नश्यति नष्ट दृष्टि: ॥ ८ ॥ 


योषित्‌ हिरण्य - स्त्री, स्वर्ण, उपभोग बुद्धया- उनका उपभोग करनेका 

आभरण अम्बर - आभूषण, वस्त्र, ह विचार है, 

आदि माया-_- आदि माया-निर्मित मूढ़: प्रलोभित - मूर्खका चित्त प्रलुब्ध 

रचितेषु आत्मा हो जाता है 

द्रव्येषु हि - द्रव्योंमें क्योंकि नष्ट दृष्टि: - (अतः) अन्धा होकर 
पतंगवत्‌. - पतिंगेके समान नष्ट हो 
नश्यति जाता है ॥ ८ ॥ 


स्तोक॑ स्तोकं ग्रसेद्‌ ग्रासं देहो बर्तेत यावता । 
गृहानहिंसन्नातिष्ठेद वृत्ति माधुकरीं मुनिः ॥ ९ ॥ 


स्तोक॑ स्तोकं ग्रसेत्‌ ग्रासं देह: वर्तेत यावता गृहात्‌ अहिंसत्‌ न अतिष्ठेत्‌ 
वृत्ति माधुकरीं मुनिः ॥ ९ ॥ 


मुनि: माधुकरीं - मननशील साधक न अतिष्ठेत्‌ - वहाँ ठहरे बिना 
वृत्ति भौरेके व्यवहारके समान | यावता देह:- - जितनेसे शरीरकार्यशील 
गृहात्‌ अहिसत्‌ - गृहस्थोंको बिना कष्ट | बर्तेत रहे 

दिये स्‍्तोक॑ स्तोक॑ - थोड़ा-थोड़ा 


ग्रासं ग्रसेत्‌ - भोजन लेकर ग्रहण करे 
|| ९ ॥ 


१६१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः । 
सर्वतः सारमादधात्‌ पुष्पेभ्य इब षटपदः ।॥| १० ॥ 


अणुभ्य: च महतृभ्य: च शास्त्रेभ्यः कुशलः नरः सर्वतः सारं आदधात्‌ 
पुष्पेभ्य:ः इव षट्‌ पद: ॥। १० ॥। 


पुष्पेभ्य: - फूलोंसे महत्‌भ्यः च - बड़े भी 
षट्पद: इव॒ _- भ्रमरके समान शास्त्रेभ्यः - शास्त्रोंमेंसे 
कुशलः नरः - चतुर मनुष्य सर्वतः सारं - सब ओरसे उनका सार 
अणुभ्यः च - छोटे तथा आदधात्‌_ - ग्रहण करे ॥। १० ॥ 


सायन्तनं श्वस्तनं वा न संगृहणीत भिक्षितम्‌ । 
पाणिपात्रोदरामत्रो मक्षिकेव न सड़ग्रही ॥| ११ ॥ 
सायंतनं श्वः तनं वा न संगृहणीत भिक्षितं पाणिपात्र उदर अमात्र 
मक्षिका इव न सड़ग्रही ॥ ११ ॥ 
भिक्षित - भिक्षामें मिले पदार्थी | पाणिपात्र: - हाथका बर्तन तथा 


सायंतनं _- शामके लिए उदर अमात्र - पेटका मटका रखे 

बाश्वः: तन॑ - अथवा कलके लिए मक्षिका इव - मधुमक्खीकी भंगति 

संगृहणीत न - रखनेको न लेवे, संग्रहीत न - संग्रह करनेवाला न बने 
| ११ ॥ 


सायन्तनं श्वस्तनं वा न संगृहणीत भिक्षुकः । 

मक्षिका इव सड़गृहणन्‌ सह तेन विनश्यति ॥ १२ ॥ 

सायंतनं श्वः तनं वा न संगृहणीत भिक्षुक: मक्षिका इव सड़गृहणन्‌ 
सह तेन विनश्यति ॥ १२ ॥ 
भिक्षुकः - भिक्षा जीवी (साधु) को | मक्षिका इबं - मधुमक्खीके समान 
सायंतन॑ _ - शामके लिए संगृहणनू _- संग्रह करनेपर 
वा श्वः तनं - अथवा कलके लिए | तेन सह _- उस (संग्रह)के साथ नष्ट 
संगृहणीत न - संग्रह न करे विनश्यति हो जाता है ॥ १२ ॥। 


अधाष्टमोध्याय: [ १६२ 
पदापि युवतीं भिक्षुर्न स्पृशेद दारवीमपि । 
स्पृशन्‌ करीब बध्येत करिण्या अंगसंगतः ॥ १३ ॥। 


पदा अपि युवती भिक्षु: न स्पृशेत्‌ दारवीं अपि स्पृशन्‌ करि इब बध्येत 
करिण्या अंग संगतः ॥॥ १३ ॥ 


भिक्षु: पदा - सन्‍्यासीं पैरसे भी स्पृशनू__- स्पर्श करनेपर 

अपि करिण्य- - हथिनीके शरीर स्पश्शसे 
दारवीं अपि - लकड़ीकी बनी भी अंग-संगतः 

युवती - युवा स्त्रीका स्पर्श न. करि इव- - हाथीके समान बन्धनमें 
स्पृशेत न करे, बध्येत पड़ जाता है ॥ १३ ॥ 


नाधिगच्छेत स्त्रियं प्राज्ञः क्िचिन्मृत्युमात्मन: । 
बलाधिकैः स हन्येत गजैरन्यैर्गजो यथा ॥ १४ ॥ 


न अधिगच्छेत स्त्रियं प्राज्ञ: कर्हिचित्‌ मृत्युं आत्मगः बल अधिकैः स 
हन्येत गजैः अन्यैःगज: यथा ॥ १४ ॥ 


प्राज्ञ: - विवेकी पुरुष सबल अधिके: - (करनेपर) वह अधिक 
आत्मनः मृत्युं - अपनी मृत्युके समान बलवान 

स्त्रियं - स्त्रीको गजे: अन्ये: गजः - हाथी द्वारा दूसरे हाथीके 
कर्हिचितून_- कभी भी अधिकृतन | यथा हन्येत - समान मारा जाता है 
अधिगच्छेत करे ॥ १४ ॥ 


न देय॑ नोपभोग्यं च लुब्धैर्यद दुःखसज्चितम्‌ । 
भुड़क्ते तदपि तच्चान्यो मधुहेवार्थविन्मधु ॥ १५ ॥। 


न देयं न उपभोग्यं च लुब्धे: यत्‌ दुःख सज्चितम्‌ भुड़क्ते तत्‌ अपि 
तत्‌ च अन्य: मधुहाइव अर्थवित्‌ मधु ॥ १५ ॥ 


१६३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे _ 


न देय॑ - न दानके लिए है तत्‌ च अपि - उसे भी 

च न उपभोग्यं - और न अपने तत्‌ अर्थ - उस धनको जानने वाला 
उपभोगके लिए है वित्‌ अन्य: दूसराकोई 

यत्‌ लुब्येः  - जो लोभी द्वारा मधुहा मधु _- शहद निकालने वाले _ 

दुःख सज्चितं - कष्टसे किया गया | इव द्वारा शहदके समान 
संग्रह है भुड़क्ते - खा लेता है ॥ १५ ॥ 


सुदुःखोपार्जितैवित्तैराशासानां गृहाशिषः । 

मधुहेवाग्रतो भुडक्ते यतिर्वें गृहमेधिनाम्‌ ॥॥ १६ ॥. 

सुदुःख उपार्जितैः वित्ते: आशासानां गृह आशिषः मधुहा इब अग्रतः 
भुडक्ते यतिः वे गृहमेघिनाम ॥| १६ ॥। 


गृहमेधिनां - गृहस्थों द्वारा मधुहा इव॒ - शहद निकालने वालेकी 
सुदु:ःख- - बड़े कष्टसे कमाये भाँति 
उपाजितेः वै यतिः - निश्चय साधु 
वित्तेः गृह- - धन द्वारा घरकीकामनायें | अग्रतः भुडक्ते - पहिले भोजन करते :हैं 
आशिष: ॥ १६ ॥। 
आशासानां - पूरा करना चाहने वालोंके 

यहां 


ग्राम्यगीत॑ न शुणुयाद यतिर्वनचर: क्वचित्‌ । 
शिक्षेत हरिणाद बद्धान्मृगयोगीतमोहितात्‌ ॥ १७ ॥। 


ग्राम्यगीत॑ न शृणुयात्‌ यतिः वनचरः क्वचित्‌ शिक्षेत हरिणात्‌ बद्धात्‌ 
मृगयो: गीत मोहितात्‌ ॥ १७ ॥ 


वनचरः यतिः - वनमें घूमने वाला मृगयो: गीत - शिकारीके संगीतसे 


सन्यासी मोहितात्‌ - सम्मोहित होकर 
क्वचित्‌ ग्राम्य - कभी भी वैषयिक बद्धात्‌ हरिणात्‌ - बन्धनमें पड़े हिरणसे 
गीत॑ गायन शिक्षेत - यह शिक्षा ग्रहण करे 


न शृणुयात्‌_- नहीं सुने, ॥ १७ ॥ 


अधाष्टमोध्याय: [ १६४ 
नृत्यवादित्रगीतानि जुषन ग्राम्याणि योषिताम्‌ । 
आसां क्रीडनको वश्य ऋष्यशुंगो मृगीसुत: || १८ ॥ 
नृत्यवादित्र गीतानि जुषन्‌ ग्राम्याणि .योषितां आसां क्रीडनकः वश्य 
ऋष्यशुंंग: मृगीसुतः ॥| १८ ॥ 
ग्राम्याणि योषितां- विषयी स्थ्रियोंके मृगीसुतः . - हिरणीके पुत्र 


नृत्यवादित्र. - नृत्य, वाद्य, कष्य शृंगः - क्रष्य शंग 
गीता निजुषन्‌_- गायनका रस लेनेसे । आसां क्रीडनकः -इनके खिलौनेके समान 
वश्य - वशमें होगये ॥| १८ ॥ 


जिध्वयातिप्रमाथिन्या जनो रसविमोहितः । 
मृत्युमृच्छत्यसदबुद्धिर्मीनस्तु बढिशैर्यया ॥ १९ ॥। 


जिल्वया अति प्रमाथिन्या जनः रस विमोहितः मृत्युं ऋच्छति असत्‌ 
बुद्धि: मीनः तु बडिशी: यथा ॥ १९ ॥ 


अतिप्रमाधिन्यां - अत्यन्त मथ देने वाली। असत्‌ बुद्धि: - दुर्बुद्धि मनुष्य 


जिह्वयया. - जीभके द्वारा जनः 
रस विमोहितः - स्वादके पीछे. अत्यन्त | यथा बडढिशैः - जैसे बंसीमें लगे चारेसे 
मोहित | मीन: तु - मछलियां तो 


(मारी जाती हैं) 
मृत्यु ऋच्छति - मृत्यु पाता है ॥ १९ ॥। 
इन्द्रियाणि जयन्त्याशु निराहारा मनीषिण: । 
वर्जयित्वा तु रसनं तत्निरन्नस्य वर्धते ॥ २०॥। 


इन्द्रियाणि जयन्ति आशु निराहारा मनीषिण: वर्जयित्वा तु रसनं तत्‌ 
निरन्नस्य वर्धते ॥ २० ॥ 


१६५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


मनीषिण-. - धीर पुरुष तु रसन॑ वर्जयित्वा - किन्तु जीभको छोड़कर 
निराहहा _- भोजन त्याग कर तत्‌ निरन्नस्य -वह निराहार रहनेसे 
इन्द्रियणि - इन्द्रियोंको वर्धते - बलवान होती है 
आशु जयन्ति - शीघ्र जीत लेते हैं || २० ॥। 


तावज्जितेन्द्रियो न स्याद्‌ विजितान्येन्द्रिय: पुमान्‌ । 
न जयेद रसन॑ यावज्जितं सर्व जिते रसे ॥ २१ ॥ 


तावत्‌ जितेन्द्रियः न स्थात्‌ विजित अन्य इन्द्रियः पुमान्‌ न जयेत्‌ रसन 
यावत्‌ जितं सर्व जिते रसे ॥ २१ ॥ 


रसनं यावत्‌_ - जीभको जब तक जितेद्धियः- - जितेन्द्रिय नहीं है 


जयेत्‌ न - जीत न ले न स्यात्‌ 

तावत्‌ पुमान्‌ू - तब तक पुरुष जितेसे - रसनाको जीत लेनेपर 
विजित अन्य - दूसरी इन्द्रियोंको जीत | सर्व जितं - सब (इन्द्रियां) जीत ली 
इच्धियः लेनेपर भी गयीं ॥| २१ ॥ 


पिंगला नाम वेश्या5 5सीद विदेहनगरे पुरा । 
तस्या मे शिक्षितं किज्चिन्नरिबोध नृपनन्दन ।। २२ ॥। 


पिंगला नाम वेश्या आसीत्‌ विदेहनगरे पुरा तस्या मे शिक्षितं किज्चित्‌ 
निबोध नृपनन्दन ।॥| २२ ॥। 


नपृनन्‍दन निबोध - राजकुमार सुनो ! वेश्या आसीत्‌ - वेश्या थी, 

पुरा विदेह.._ - पहिले विदेह पुरी | तस्या मे- _- उससे मैंने कुछ 
नगरे मिथिलामें किड्चित्‌ 

पिंगला नाम - पिंगला नामकी शिक्षित - सीखा ॥ २२ ॥ 


सा स्वैरिण्येकदा कान्तं संकेत उपनेष्यती । 
अभूतकाले बहिर्द्वारि बिभ्रती रूपमुत्तमम्‌ ॥ २३ ॥ 


अधाष्टमोध्याय: [ १६६ 


सा स्वैरिणी एकदा कान्तं संकेत उपनेष्यती अभूत॒काले बहिर्द्धारि विभ्रती 
रूप उत्तमम्‌ ॥ २३ ॥ 


एकदा सा - एक बार वह उत्तमं रूपं - श्रेष्ठ रूप-शंगार धारण 
स्वैरिणी स्वेच्छाचारिणी विभ्रती करके | 
कान्‍्तं संकेत - प्रियको एकान्तमें बहि:द्वारा _- दरवाजेके बाहर. 
उपनेष्यती - ले जानेकी इच्छासे. | काले अभूत्‌ - देर तक खड़ी रही 

॥ २३ ॥ 


मार्ग आगच्छतो दीक्ष्य पुरुषान्‌ पुरुषर्षभ । 

ताउछुल्कदान्‌ वित्तवतःकान्तान्‌ मेने5र्थकामुका ॥ २४ ॥ 

मार्ग आगच्छतः वीक्ष्य पुरुषान पुरुष ऋषभ तान्‌ शुल्कदान्‌ 
वित्तवतःकान्तान्‌ मेने अर्थकामुका ॥ २४ ॥। 
पुरुष ऋषभ  - पुरुष श्रेष्ठ ! तान्‌ वित्तवतः - उन्हें धनी 
अर्थकामुका - वह धन चाहने वाली | शुल्कदान  - (अपना) मूल्य देने वाला 
मार्ग आगच्छतः - उस मार्गसे आते हुए. | कान्तान्‌ मेने - प्रिय समझा ।। २४ ॥। 
पुरुषान्‌ वीक्ष्य - पुरुषोंको देखकर 

आगतेष्वपयातेषु सा सड़केतोपजीविनी । 

अप्यन्यो वित्तवानको5पि मामुपैष्यति भूरिद: || २५ ॥ 

आगतेषु अपयातेषु सा सड़केत उप जीवनी अपि अन्यः वित्तवान्‌ कः 
अपि मां उप एष्यति भूरिद: ॥ २५ ॥ 
आगतेषु_- आने वालेके अपि अन्यः. -(सोचती थी) फिर दूसरा 
अपयातेषु - आगे चले जानेपर कः अपि वित्तवानू-कोई भी धनी 
सा सड़केत - वह संकेतसजीवनी (वेश्य) | भूरिदः मां - बहुत देने वाला मेरे 
उपजीवनी उप एष्यति - समीप आवेगा ।। २५ ॥। 


१६७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
एंवं दुराशया ध्वस्तनिद्रा द्वार्यवलम्बती । 
निर्गच्छन्ती प्रविशती निशीर्थ समपद्यत ॥|२६ ॥ 


एवं दुराशया ध्वस्त निद्रा द्वारि अवलम्बती निर्गच्छन्ती प्रविशती 
निशीर्थ समपद्यत ।। २६ ॥। 


एवं दुराशया - इस प्रकार दुराशासे | प्रविशती - कभी भीतर जाते, 

द्वारि अवलम्बती - द्वारपर खड़े निर्गच्छन्ती - फिर (बाहर) निकलते 

ध्वस्त निद्रा. -निद्रा नष्ट हो गयी, | निशीर्थ - पूरी आधी रात हो 
समपद्यत गयी || २६ ॥। 


तस्या वित्ताशया शुष्यद्वक्त्राया दीनचेतस: । 
निर्वेद:परमो जज्ञे चिन्ताहेतु: सुखावह: ॥ २७ ॥ 


तस्या वित्त आशया शुष्यत्‌ वकत्राया दीन चेतसः निर्वेद:परमः जजक्ञे 
चिन्ताहेतु: सुख आवह: ॥| २७ ॥ 


वित्त आशया - धनकी आशासे तस्या चिन्ता - उसे चिन्ताकेकारण 
शुष्यत्‌ वक्‍त्राया - सूखते मुखवाली हेतुः 
दीन चेतस:  - दुः्खी चित्त सुख आवह: - सुखदायक 


परमः निर्वेद: - परम वैराग्य उत्पन्न 
जक्ञे हुआ ॥ २७ ॥ 


तस्या निविण्णचित्ताया गीत॑ शुणु यथा मम । 
निर्वेद आशापाशानां पुरुषस्य यथा ह्यसिः ॥| २८ ॥ 


तस्या निर्विष्ण चित्ताया गीत॑ शुणु यथा मम निर्वेद आशा पाशानां 
पुरुषस्य यथा हि असिः ॥ २८ ॥ 


अधाष्टमोध्याय: [ १६८ 
आशा पाशानां - आशाकी सस्सीमें जंकड़े | हि निर्वेदअसिः - क्योंकि वैराग्य रूपी 


यथा मम- - मेरे जैसे पुरुषोंके लिए तलवारके समान है 
पुरुषस्य तस्या निर्विण्य - उस वैराग्ययुक्त 
चित्ताया गीत॑ - चिन्ताका गीत सुनो 
| शुणु ॥ २८ ॥ 


न ह्यड॒गाजातनिर्वेदो देहबन्धं जिहासति । 
यथा विज्ञानरहितो मनुजो ममतां नृप ॥ २९॥ 


न हि अंग अजात निर्वेद: देह बन्ध॑ जिहासति यथा विज्ञान रहित: 
मनुजः ममतां नृप ॥ २९ ॥ 


अंग नृप - प्रिय राजन्‌ न जिहासति - नहीं छोड़ी जा पाती 

हि अजात - क्योंकि वैराग्य उत्पन्न यथा विज्ञान - जैसे तत्त्वज्ञान रहित 

निर्वेद: हुए बिना रहितः 

देहबन्ध॑ - शरीरकी आसक्ति मनुजः ममता - मनुष्य ममत्व (नहीं छोड़ 
पाता) ॥ २९ ॥ 

पिंगलोवाच- 


अहो मे मोहविततिं पश्यताविजितात्मनः । 
या कान्तादसतःकामं कामये येन बालिशा ।। ३० ॥। 


अहो मे मोह वितर्ति पश्यत अविजित आत्मनः या कान्तात्‌ असतःकामं 
कामये येन बालिशा ॥ ३० ॥ 


अहो मे अविजित - अहो मुझ येन बलिशा - जिससे मूर्खा होकर 
आत्मनः अजितेन्द्रियकी या असतः - जो दुष्ट 
मोह विततिं-_- मोहका विस्तार तो | कान्तात॒कामं - प्रियोंसे भोग 


पश्यत देखो कामये - चाहती हूँ ॥ ३० ॥ 


१६९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


सन्‍्तं समीपे रमण्णं रतिप्रद॑ 

वित्तप्रदं नित्यमिम॑ विहाय । 
अकामदं दुःखभयादिशोक- 

मोहप्रद॑ तुच्छमह भजे5ज्ञा ॥ ३१॥। 


सन्त समीपे रमणं रतिप्रद वित्तप्रदं॑ नित्यं इमं विहाय अकामदं दुःख भय आदि शोक 
मोहप्रद॑ तुच्छ॑ अहं भजे अज्ञा ॥ ३१ ॥। 


रतिप्रद॑ - सुखदाता, अकामद - कामना न पूरी करने वाले 
नित्य॑ वित्त- - नित्य धन के दाता | दुःख भय - दुःख, भय, 
प्र्दं आदिशोक - चिन्ता, शोक, 
इमं रमणं - इन (भगवान रूपी) | मोह प्रंद॑ - मोह देने वाले 

स्वामीको तुच्छे भजे - तुच्छ लोगोंकी सेवा करती 
समीपे सन्त - अपने पास रहते हूँ ॥| ३१ ॥ 


विहाय अहं अज्ञा - छोड़कर मैं मूर्खा 
अहो मया5 5त्मा परितापितो वृथा 
सांकेत्यवृत्त्यातिविगर्डवार्तया । 
स्त्रेणान्नराद यार्थतृषो 5 नुशोच्यात्‌ 
क्रीतेन वित्तं रतिमात्मनेच्छती ॥| ३२ ॥ 


अहो मया आत्मा परितापितः वृथा सांकेत्य वृत्त्या अति विगर्डवार्तया 
स्त्रेणात्‌ नरात्‌ या अर्थतृषः अनु शोच्यात्‌ क्रीतेन वित्त रति आत्मना इच्छती 
॥ ३२ ॥। 
अहो अति - अहो अत्यन्त निन्दित | या अर्थतृष: - जो धनकी तृष्णासे 


विगर्ह्य अनुशोच्यात्‌_- बराबर चिन्ता करती हुई 
सांकेत्य वृत्त्या - वेश्या वृत्तिकी स्त्रेणात्‌ नरात्‌ - स्त्री जित्‌ पुरुषों द्वारा 
वार्तया - आजीविका द्वारा क्रीतेन आत्मना- स्वयं खरीदी जाकर 


मया आत्मा - मैंने अपने चित्तको रति वित्त - रति तथा धन 
बृथा परितापितः - व्यर्थ संतप्त किया इच्छती - चाहती थी ॥ ३२ ॥ 


अधथाष्टमोध्याय: [ १७० 
यदस्थिभिनिर्मितवंशवंश्य- 
स्थूणं त्वचा रोमनखैः पिनद्धम्‌ । 
क्षरत्नवद्वारमगारमेतद्‌ 
विष्मृत्रपूर्ण मदुपैति कान्या ॥| ३३ ॥ 
यत्‌ अस्थिभिः निर्मित वंश वंश्य स्थूणं त्वचा रोम नखेः पिनद्ध॑ क्षरम्‌ 
नवद्वारं अगारं एतत्‌ विट्‌ मूत्र पूर्ण मत्‌ उपैतिका अन्या ॥ ३३ ॥ 
यत्‌ अस्थिभि: - जो हडिडियोंके द्वारा क्षरत्‌ नवद्वार - बहते हुए नौ द्वारों वाले, 


वंश - बॉसोंके विट मूत्र पूर्ण - विष्ठा-मूत्रसे भरे 

वंश्य स्थूणं- - सीधे-तिरछे खम्भोंसे एतत्‌ अगारं॑ - इस घरको 

निर्मित - बने मत्‌ का अनन्‍्या - मुझे छोड़कर कौन दूसरी 
त्वचा रोम _- चमड़ा, रोम उपैति - सेवन करेगी ॥ ३३ ॥। 


नखेः पिनद्धं - नखोंसे ढका हुआ, 
विदेहानां पुरे हयस्मिन्नहमेकेव मूढधीः । 
यान्यमिच्छन्त्यसत्यस्मादात्मदात्‌ काममच्युतात्‌ || ३४ ॥। 


विदेहानां पुरे हि अस्मिन्‌ अहं एक एवं मूढ धीः या अन्यं इच्छन्ति 
असति अस्मात्‌ आत्मदात्‌ काम अच्युतात्‌ ॥ ३४ ॥ 


हि अस्मिन्‌ _- क्‍योंकि इस असति - असाध्वी हूँ 

विदेहानां पुरे - विदेहोंके नगरमें या अस्मात्‌ -जो इन 

एक एवं - अकेली काम आत्मदात्‌- इच्छा करते ही अपनेको 
मूढ धीः अहं - पूढ़ बुद्धिमें दे देने वाले 


अच्युतातु - अच्युतसे 
अन्य इच्छन्ति - भिन्नको चाहती हूँ 
| ३४ ॥ 


१७१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
सुहृत्‌ प्रेष्ठठमो नाथ आत्मा चाय॑ शरीरिणाम्‌ । 
त॑ विक्रीयात्मनैवाह॑ रमेडनेन यथा रमा ॥ ३५॥। 


सुहृत्‌ प्रेष्ठतम: नाथ आत्मा च अय॑ं शरीरिणां तं विक्रीय आत्मने एव 
अहं रमे अनेन यथा रमा ॥ ३५ ॥ 


अयं आत्मा च - यह आत्मा तो आत्मने एव - अपने शरीर द्वारा ही मैं 
शरीरिणां - शरीर धारियोंका अहं 
सुहत्‌ प्रेष्ठतमः - हितैषी,परमप्रिय त॑ विक्रीय. - उसे खरीदकर 
नाथ - स्वामी है रमा यथा - लक्ष्मीके समान 
“अनेन रमे _- इसीके साथ रमण करुंगी 
|| ३५ || 


कियत्‌ प्रियं ते व्यभजन्‌ कामा ये कामदा नरा: । 
आद्यन्तवन्तो भार्याया देवा वा कालविद्गुता: ॥ ३६ ॥ 


कियत्‌ प्रियं ते व्यभजन्‌ कामा ये कामदा नराः आद्य अन्तबन्तः भार्याया 
देवा वा काल विद्ुता: ॥ ३६ ॥ 


आद्य अन्तवन्तः - आदि (जन्मने) अन्त | वा काल विद्ुता:-अथवाकालसे सन्सत्रस्त 


(मरने) वाले देवा भार्याया - देवता अपनी पत्नियोंका 
कामदा नराः - कामना पूरी करने वाले| कियत्‌ प्रियं - कितना प्रिय 

मनुष्य व्यभजनू. -दे सके हैं ॥ ३६ ॥। 
ते - तेरी 


नून॑ मे भगवान्‌ प्रीतो विष्णु:केनापि कर्मणा । 
निर्वेदो5यं दुराशाया यन्मे जातः सुखावहः ।। ३७ ॥ 


नून॑ मे भगवान्‌ प्रीतः विष्णु:केन अपि कर्मणा निर्वेदः अय॑ दुराशा या 
यत्‌ मे जातः सुख आवहः ॥| ३७ ॥ 


अथाष्टमोध्याय: [ १७२ 
नूनंकेन अपि - निश्चय किसी भी यत्‌ दुराशाया -जो बुरी आशा वाली 


कर्मणा मे - कर्मसे मुझपर मे सुख आवह: - मुझे सुख देने वाला 
भगवान विष्णु: - भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न॒ | अयं निर्वेद: .- यह वैराग्य 
प्रीतः हुए हैं जातः उत्पन्न हुआ ।। ३७ ॥। 


मैवं स्पुर्मन्दभाग्याया: क्लेशा निर्वेदहेतवः । 

येनानुबन्ध॑ निर्ईत्य पुरुष: शममृच्छति ॥ ३८ ॥ 

मा एवं स्युः मन्द भाग्याया: क्लेशा निर्वेद हेतवः येन अनुबन्ध॑ निर्हत्य 
पुरुष: शम ऋच्छति ॥ ३८ ॥ 


मन्द भाग्याया: - (मुझ) अभागिनीके लिए | येन अनुबन्धं॑ - जिससे सब सम्बन्ध 
क्लेशा निर्वेद. - क्लेश उस वैराग्यके | निर्हत्य पुरुषः - सम्पूर्ण त्यागकर पुरुष 


हेतवः कारण शमं ऋच्छति - शान्ति पाता है 
एवं मा स्युः - इस प्रकार नहीं होने ॥ ३८ ॥ 
चाहिए 


तेनोपकृतमादाय शिरसा ग्राम्यसंगताः । 
त्यकत्वा दुराशा: शरण व्रजामि तमधीश्वरम्‌ ॥। ३९ ॥ 


तेन उपकृत॑ आदाय शिरसा ग्राम्य संगताः त्यक्त्वा दुराशा: शरणं 
ब्रजामि त॑ अधीश्वरम्‌ ॥ ३९ ॥ 


तेन उपकृत॑ - इसलिए उनके दुराशाः त्यक्त्वा - दुराशा त्यागकर 
उपकारको ते अधीश्वर॑ - उन्हीं सर्वेश्वरकी 

शिरसा आदाय - सिरसे स्वीकार करके | शरणं त्रजामि - शरणमें जाऊँगी 

ग्राम्य संगताः - विषय भोगकी आसक्ति ॥ ३९ ॥ 
ख््पी 


सन्तुष्टा श्रद्रधत्येतद्ययथालाभेन जीवती । 
विहराम्यमुनैवाहमात्मनमा रमणेन वे ॥ ४० ॥ 


१७३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


सन्तुष्टा श्रदधत्‌ एतत्‌ यथा लाभेन जीवती विहारामि अमुना एवं अहं 
आत्मना रमणेन वे ॥| ४० ॥ 


यथा लाभेन - प्रारब्धानुसार प्राप्से | अमुना आत्मना- इन अपने 


जीवती जीवन निर्वाह करके | बै रमणेन एवं - निश्चित स्वामीसे ही 
सन्तुष्टा - सन्तुष्ट रहती विहरामि - विहार करूँगी ॥| ४० || 
एतत्‌ श्रद्धधत्‌ - इस (भगवत्‌ कृपापर) 

श्रद्धा करके 


संसारकूपे पतितं विषयैर्मुषितेक्षणमम । 
ग्रस्तं कालाहिना5 5 त्मानं को 5 न्यस्त्रातुमधी|्वर: | ४१ ॥ 


संसार कृपे पतितं विषयेः मुषित ईक्षणं ग्रस्तं काल अहिना आत्मानं 
कः अन्यः त्रातुं अधीश्वरः ॥ ४१ ॥ 


संसार कूपे - संसार रूपी कुयेंमें काल अहिना -काल ख्पी सर्प द्वारा 
पतितं गिरे हुए, ग्रस्‍्त॑ आत्मानं -पकड़े गये अपनेको 
विषयेः . - विषय भोगों द्वारा त्रातुं कः अन्य: -बचानेमें कौन दूसरा 


मुषित ईक्षणं - दृष्टि चुराये (अन्धे बनाये) अधीश्वरः -समर्थ हैं || ४१ ॥। 
आत्मैव द्यात्मनो गोप्ता निर्विद्येत यदाखिलात्‌ । 
अप्रमत्त इद पश्येद ग्रस्तं कालहिना जगत्‌ ॥| ४२ ॥ 


आत्मा एवं हि आत्मनः गोप्ता निर्विद्येत यदा अखिलात्‌ अप्रमत्त इदं 
पश्येत्‌ ग्रस्‍्तं काल अहिना जगत्‌ ॥ ४२ ॥ 


हि यदा - क्‍योंकि जब अप्रमत्त - (अतः) असावधान हुए 
अखिलात्‌ू_ - सबसे बिना 

निर्वद्ेते .- विरेक्त हो जाता है | इदं जगत्‌ _- इस संसारको 

आत्मा एव. - स्वयं ही काल अहिना - काल खूपी सर्प द्वारा 


आत्मनः गोप्ता - अपना रक्षक हो जाता| ग्रस्तं पश्येत्‌ - पकड़ा देखे | ४२ ॥ 
है, 


अथाष्टमोध्याय: [ १७४ 
ब्राह्मण उवाच- 
एवं व्यवसितमतिर्दुराशां कान्ततर्षजाम्‌ । 
छित्त्वोपशममास्थाय श्य्यामुपविवेश सा ॥ ४३ ॥। 


एवं व्यवसित मतिः दुराशां कान्‍्त तर्षजां छित्त्या उपशमं आस्थाय शब्यां 
उपविवेश सा ॥ ४३ ॥ 


एवं व्यवसित- - इस प्रकार बुद्धिसे उपशमं- - वैराग्यका आश्रय लेकर 
मतिः निश्चय करके आस्थाय 

कान्त तर्षजां - प्रियोंकी तृष्णासे उत्पन्न | सा शय्यां - वह पलंगपर 

दुराशां छित्ता - दुराशा काटकर उपविवेश - सो गयी ॥| ४३ ॥। 


आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखम्‌ । 
यथा सज्छिद्य कान्ताशां सुखं सुष्वाप पिंगला ।। ४४ ॥। 


आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परम सुखं यथा संछिद्य कान्त आशा 
सुखं सुस्वाप पिंगला ॥॥ ४४ ॥ 


हि आशा - क्योंकि आशा यथाकान्त आशां - जैसे प्रियोंकी आंशा 
परमं दुःखं - सबसे बड़ा दुःख है, संछिद्य पिंगला - काटकर पिंगला 
नेराश्य॑ - निराश रहना सुखं सुष्वाप_- सुखपूर्वक सो गयी 
परमं सुखं - सबसे बड़ा सुख है, || डंडे ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे अष्टमोउध्यायः ।। ८ ॥ 


अथ नवमोः्ध्याय: 
ब्राह्मण उवाच- 
परिग्रहो हि दुःखाय यद्‌ यत्प्रियतमं नृणाम्‌ । 


अनन्त सुखमाप्नोति तद्‌ विद्वान्‌ यस्त्वकिज्चनः ॥ १ ॥ 


परिग्रह: हि दुःखाय यत्‌ यत्‌ प्रियतमं नृणां अनन्तं सुख आप्नोति तत्‌ 
विद्वान यः तु अकिज्चन: ॥ १ ॥ 


हि नृणां यत्‌- - क्योंकि मनुष्योंको जो | तत्‌ विद्वान्‌ू - इसे समझकर 


यत्‌ जो यः तु: - जो कुछ भी नहीं रखता 
प्रियतमं परिग्रह:- अत्यन्त प्रिय है अकिज्चन:ः वह 

उसका संग्रह अनन्तं सुखं - अनन्त (परमात्माका) सुख 
दुःखाय - दुःखकाकारण होता है| आप्नोति - पाता है ॥ १ ॥ 


सामिषं कुररं जघ्नुर्बलिनो ये निरामिषाः । 
तदामिषं परित्यज्य स सुखं समविन्दत ॥|२॥ 


सामिषं कुररं जघ्नुः बलिनः ये निरामिषा: तत्‌ आमिषं परित्यज्य स 
सुख सम विन्दत ॥ २ ॥ 


सामिषं कुररं - मांस लिए चीलको तत्‌ आमिषं - उस मांसको 
ये निरामिषा: - जो बिना मांस वाले परित्यज्य स _- छोड़कर वह (चील) 
(चील) सुखं समविन्दत- चैन पा गया ॥| २ ॥' 


बलिनः जघ्नुः - बलवान थे, मारने लगे 
न मे मानावमानौ स्तो न चिन्ता गेहपुत्रिणाम्‌ । 
आत्मक्रीड आत्मरतिर्विचरामीह बालवत्‌ ॥ ३ ॥ 


न मे मानाः अवमानो स्तो न चिन्ता गेह पुत्रिणां आंत्मक्रीड आत्मरतिः 
विचरामि इह बालवत्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ नवमो5 ध्यायः [ १७६ 


मेमानाः - मुझे मान अपमानकी आत्मक्रीड - अपनेसे ही खेलता, 
अक्मानो आत्मरतिः - अपनेमें ही सुखी 
नस्तो . - (चिन्ता) नहीं है बालवत्‌ इह - बच्चोंके समान यहां 
गेह पुत्रिणां - घर-पृत्रवालों जैसी विचरामि _- विचरण करता हूँ 
चिन्तान - चिन्ता नहीं है ॥ ३ ॥ 


द्वौवेब चिन्तया मुक्तो परमानन्द आप्लुतो । 
यो विमुग्धो जडो बालो यो गुणेभ्य: पर गतः ।। ४ ॥। 


द्वाः एवं चिन्तया मुक्तौ परमानन्द आप्लुतौ यः विमुग्ध: जड: बालः 
यः गुणेभ्य: परं॑ं गतः ॥ ४ ॥ 


द्वाःएब - दो ही (प्रकारके पुरुष) | यः विमुग्ध: - जो ज्ञान रहित 


चिन्तया मुक्तो चिन्तासे छूटे जड: बालः - मूर्ख बालक है (या) 

परमानन्द_- परमानन्द निमग्न यः गुणेभ्य: - जो त्रिगुणोंसे 

आप्लुतो (रहते हैं) परं॑ गतः - पार पहुंच गया है 
| ४ ॥। 


क्वचित्‌ कुमारी त्वात्मानं वृणानान्‌ गृहमागतान्‌ । 
स्वयं तानहयामास क्वापि यातेषु बन्धुषु ॥ ५॥ 


क्वचित्‌ कुमारी तु आत्मानं वृणानान्‌ गृह आगतान्‌ स्वयं तान्‌ 
अर्हयामास क्वअपि यातेषु बन्धुषु ॥ ५ ॥ 


क्वअपि बन्धुषु - कहीं भी सम्बन्धियोंक | क्‍्वचित्‌ कुमारी तु - कोई कन्या तो 


यातेषु - चले जानेपर स्वयं तान्‌ - स्वयं उनका 
आत्मानं- - अपनेको वरण करने | अह्हयामास - सत्कार करने लगी 
वृणानान्‌ वालोंके || ५ ॥ 


गृह आगतान्‌ - घर आनेपर 


१७७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


तेषामभ्यवहारार्थ शालीनू रहसि पाथिव । 
अवध्नन्त्या: प्रकोष्ठस्थाश्चक्रु: शंखा: स्वनं महत्‌ ॥। ६ ॥। 
तेषां अभ्यवहार अर्थ शालीन्‌ रहसि पार्थिव अवध्नन्त्या: प्रकोष्ठस्थाः 
चक्र: शंखा: स्वनं महत्‌ ॥ ६ ॥ 
पार्थिव - राजन ! अवध्नन्त्या: - कूटते समय 
तेषां अभ्यवहार - उनको भोजन करानेके | प्रकोष्ठस्था: - कलाईमें पड़ी 
अर्थ लिए शंखाः महत्‌ - चूड़ियां बहुत 
रहसि शालीन्‌ - एकान्तमें धान स्वनं चक्र: - शब्द करने लगीं 
|| ६ ॥ 


सा तज्जुगुप्सितं मत्वा महती व्रीडिता ततः । 
बभज्जैकैकश: शंखान्‌ द्वौ द्वौ पाण्योरशेषयत्‌ | ७ ॥ 


सा तत्‌ जुगुप्सितं मत्वा महती ब्रीडिता ततः बभउ्ज एक एकशः शंखान्‌ 
द्वौ द्वौ पाण्योः अशेषयत्‌ ॥ ७ ॥ 


सा तत्‌ - उसने उस (शब्द) को | एक एकशः - एक-एक करके 
जुगुप्सितं मत्वा - निन्दित समझकर शंखान्‌ बभज्ज - चूड़ियोंको तोड़ डाला, 
ततः महती- - तब बहुत लज्जित पाण्यो: द्वो द्वौ- हाथोंमें दो दो 

व्रीडिता होकर अशेषयत्‌ - बची रहने दीं ॥ ७ ॥ 


उभयोरप्यभूद घोषो ह्यवध्नन्त्या: सम शंखयो:ः । 
तन्राप्पेक निरभिददेकस्मान्नाभवद्‌ ध्वनिः ॥| ८ ॥ 


उभयो: अपि अभूत्‌ घोष: हि अवध्नन्त्या: सम शंखयो: तत्र अपि एक 
नि:अभिदत्‌ एक स्मात्‌ न अभवत्‌ ध्वनि: ॥ ८ ॥ 


अथ नवमो5 ध्यायः [ १७८ 


अव्नन्त्याः. - कूटते समय तत्र अपि एकं- उनमेंसे भी एक एकको 
उभयोः - उन दोनों नि: अभिदत्‌ - तोड़ दिया 
शंखयोः अपि - चूड़ियोंसे भी एक स्मात्‌_ - अकेली (चूड़ी)से 
हि घोषः अभूत्‌ - क्योंकि शब्द ध्वनिःन. - शब्द नहीं हुआ 
होने लगा अभवत्‌ || ८ ॥ 


अन्वशिक्षमिमं॑ तस्था उपदेशमरिन्दम । 
लोकाननुचर न्नेताँललोकतत्त्वविवित्सया ॥ ९ ॥। 


अनु अशिक्षं इमं तस्या उपदेश अरिन्दम लोकान्‌ अनुचरत एतान्‌ 
लोकतत्त्व विवित्सया ॥ ९ ॥ 


अरिन्दम॒ - शत्रुनाशक राजन ! लोकतत्त्व.. - लोगोंका तत्त्व 

तस्या इमं॑ - उसके (व्यवहारसे) यह | विवित्सया  - जाननेकी इच्छासे 

उपदेश - यह उपदेश एतान्‌ लोकान्‌ - इन लोगोंमें 

अनुअशिक्ष - पीछे (मैंने) सीखा कि अनुचरतू. - विचरण करते समय 
| ९ ॥ 


वासे बहूनां कलहो भवेद्‌ वार्ता द्ययोरपि । 
एक एव चरेत्तस्मात्‌ कुमार्या इव कंकण: ॥ १० ॥ 


वासे बहूनां कलह: भवेत्‌ वार्ता द्ययोः अपि एक एवं चरेत्‌ तस्मात्‌ 
कुमार्या इव ककंण: ॥ १० ॥ 


बहूनांवासे _- बहुतोंके साथ रहनेसे तस्मात्‌_ - इसलिए 


कलह: - झगड़ा और कुमार्य- - उस कन्याके कंगनके 
द्रयोः अपि - दो के होनेपर भी कंकणः समान 
वार्ता भवेत्‌ - बातचीत होती है एक एवं - अकेला ही विचरण करे 


चरेत ॥ १० ॥। 


१७९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
मन एकत्र संयुज्ज्याज्जितश्वासो जितासन: । 
वेराग्याभ्यासयोगेन प्रियमाणमतन्द्रितः ।| ११ ॥ 


मनः एकत्र संयुज्ज्यात्‌ जितश्वासः जित आसन: वेराग्य अभ्यास योगेन 
प्रियमाणं अतन्द्रितः ॥ ११ ॥ 


जित आसन: _- आसनजय करके योगेन प्रियमाण: - युक्त होकर बार-बार 
जितश्वास:.- प्राणजय करके रोककर 

अतद्दितः - सावधान होकर मनः एकत्र - मनको एक स्थानमें 
बैराग्य अभ्यास - वैराग्य-अभ्यास संयुव्ज्यात्‌  - लगावे ॥ ११ ॥ 


यस्मिन्‌ मनो लब्धपद॑ यदेत- 
च्छने: शनेर्मुज्यति कर्मरेणून्‌ । 
सत्त्वेन वृद्धेन रजस्तमश्च 
विधूय निर्वाणमुपैत्यनिन्धनम्‌ ॥| १२ ॥। 
यस्मिन्‌ मनः लब्धपदं॑ यत्‌ एतत्‌ शनेः शनैः मुज्चति कर्म रेणून सत्त्वेन 
वृद्धेन रजः तमः च विधूय निर्वाणं उपैति अन इन्धनम्‌ ॥ १२ ॥। 


यस्मिन्‌ लब्धपदं - जिसमें लगकर सत्त्वेन वृद्धेन - फिर सत्त्व गुण बढ़नेसे 
यत्‌ एतत्‌ मनः - क्योंकि यह मन रजः च तमः - रजोगुण और तमोगुणको 
शने: शनः. - धीरे-धीरे विधूय - नष्ट करके 
कर्म रेणूनू_- कमोंका मैल अन इन्धनं - ईंधन न रहनेसे 
मुञ्चति - छोड़ देता है (स्वयं भी) 
निर्वाणं उपैति - बुझ जाता है ।। १२ | 
तदैवमात्मन्यवरुद्धचित्तो 
न वेद किज्चिद्‌ बहिरन्तरं वा । 
यथेषुकारो नृपति ब्रजन्त- 


मिषौ गतात्मा न ददर्श पार्थशे ॥ १३ ॥ 


अथ नवमो5ध्यायः 


[ १८० 


तत एवं आत्मनि अवरुद्ध चित्त: न वेद किज्चित्‌ बहिः अन्तरं वा 
यथा इषुकारः नृपति ब्रजन्तं इषो गत आत्मा न ददर्श पाश्वे ॥ १३ ॥ 


आत्मनि अवरुद्ध - आत्मामें निरुद्ध 
चित्त: तत एव - चित्त उसी समय 
किज्चित्‌ बहिः - कुछ भी ॥हर 
वा अन्तर न - अथवा भीतर नहीं 
वेद जानता 


यथा इषों गत - जैसे बाणमें चित्त वाला 


आत्मा अवरुद्ध 
इषुकारः - बाण बनाने वाला 

पार्श्वे ब्रजन्त॑ - बगलसे जाते 

नृपति न- - राजाको नहीं देख सका 
ददर्श || १३ ॥ 


एकचार्यनिकेत: स्यादप्रमत्तो गुहाशयः । 
अलक्ष्यमाण आचारैर्मुनिरेको 5ल्पभाषण: '। १४ ॥ 


एक चारि अनिकेतः स्यात्‌ अप्रमत्त: गुहाशयः अलक्ष्यमाण आचारै: 


मुनिः एक: अल्प भाषण: ॥ १४ ॥ 


मुनिः - मननशील साधक 

एक चारि_ - अकेला घूमने वाला 
अनिकेतः स्यात्‌ - बिना घर बनाये रहे, 
अप्रमतः - सावधान रहे, गुफादियमें 
गुहाशयः सो रहे, 


आचार: _- आचरणसे पहिचाना न 
अलक्षमाण जाय 

एकः - अकेला रहे और कम 
अल्पभाषण: बोले ॥ १४ ॥ 


गृहारम्भो5तिदुःखाय विफलबश्चाध्रुवात्मन: । 
सर्प:परकृतं वेश्म प्रविशय सुखमेधते ॥| १५ ॥। 


गृह आरम्भः अति दुःखाय विफल: च अध्रुव आत्मन: सर्प:परकृतं वेश्म 


प्रविश्य सुखं एधते ॥ १५ ॥ 
अध्रुव आत्मनः - अनित्य शरीरके लिए 


गृह आरम्भ: - मकान बनाना 
अति दुःखाय - अत्यन्त दुखदायी 
च विफल: - तथा निष्फल है, 


परकृतं वेश्म- दूसरेके बनाये घरमें 
प्रविश्य सर्प: - घुसकर सर्प 
सुखं एधते - सुखपूर्वक बढ़ता है 


॥ १५ ।। 


१८१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
एको नारायणो देवः पूर्वसृष्टं स्वमायया । 
'संहत्य कालकलया कल्पान्त इदमीश्वरः ॥ १६ ॥। 


एक: नारायण: देव:ः पूर्व सृष्टं स्वमायया संहत्य काल कलया कल्प 
अन्त इ॒दं ईश्वरः ॥ १६ ॥ 


एकः नारायण: - अकेले भगवान कल्प अन्त - कल्पान्त (प्रलया)के समय 
देव: नारायणने काल कलया - अपनीकाल रूप कलासे 
स्वमायया - अपनी मायासे ईश्वरः संहत्य - उन समर्थने समेट लिया 
पूर्व सृष्ट इद - पहिले उत्पन्न किये ॥ १६ ॥ 

जगतको 


एक एवाद्वितीयो5भभूदात्माधारो5 खिलाश्रय: । 
कालेनात्मानुभावेन साम्यं नीतासु शक्तिषु । 
सत्त्वादिष्वादिपुरुष: प्रधानपुरुषेधरः ।॥॥| १७॥। 

एक एवं अद्वितीयः अभूत्‌ आत्म आधार: अखिल आश्रयःकालेन आत्म 


अनुभावेन साम्यं नीतासु शक्तिषु सत्त्व आदिषु आदि पुरुष: प्रधान पुरुष ईश्वरः 
॥ १७ ॥। 


प्रधान पुरुष - प्रकृति और पुरुष | साम्यं नीतासु - साम्यावस्थामें पहुँचा 
(नीव) के देनेपर 

ईश्वरः - स्वामी आत्म अनुभावेन - अपने प्रभावसे 

अखिल आश्रय: - सर्वाधार आत्म आधार: - अपने ही आधारसे 

आदिपुरुष:._- आदिपुरुष एक एवं - अकेले ही 

कालेन सत्व- कालके द्वारा सत्त्व अद्वितीय:- - अद्वितीय हो गये 

आदिषु गुणादि अभूत्‌ ॥ १७ ॥ 


शक्तिषु - शक्तियोंके 


अथ नवमोः5ध्यायः [ १८२ 
परावराणां परम आस्ते केवल्यसंज्ञितः: । 
केवलानुभवानन्दसन्दोहो निरुषाधिक: ॥ १८ ॥ 


परअवराणां परम आस्ते कैवकल्य संज्ञितःकेवल अनुभव आनन्द सन्दोह: 
निरुपाधिक: ॥| १८ ॥ 


परअवराणां - कारण-कार्यसे । केवल अनुभव - केवल ज्ञान एवं 
परम: - अतीत आनन्द सन्दोहः - आनन्दघन 
कैवल्य संज्ञित: - कैवल्य नाम वाले निरुषपाधिक: - उपाधिरहित 

आस्ते - रहते हैं ॥ १८ ॥ 


केवलात्मानुभावेन स्वमायों त्रिगुणात्मिकाम्‌ । 
संक्षोभयन्‌ सृजत्यादौ तया सूत्रमरिन्दम ॥| १९ ॥ 


केवल आत्म अनुभावेन स्वमायां त्रिगुण आत्मिकां संक्षोभयन्‌ सृजति 
आदौ तया सूत्र अरिन्दम ॥| १९ ॥ 


अरिन्दम -शत्रु दमनकर्ता राजन्‌ !| स्वमायां - अपनी मायाको 
आदोकेवल -(सृष्टिके) प्रारम्भमें संक्षेममन्‌._- क्षुब्ध करते हुए 

नहीं केवल पुरुष तथा सूत्रं- - उसके द्वारा मूत्रात्माको 
आत्म अनुभावेन -अपने प्रभावसे सृजति उत्पन्न करते हैं 
त्रिगुण आत्मिकां -त्रिगुण स्वरूपा ॥ १९ ॥ 


तामाहुस्त्रिगुणव्यक्ति सृजन्ती विश्वतोमुखम्‌ । 
यस्मिन्‌ प्रोतमिदं विश्व येन संसरते पुमान्‌ || २० ॥। 


तां आहुः त्रिगुण व्यक्ति सृजन्ती विश्वतः मुखं यस्मिन्‌ प्रोत॑ इदं विश्व॑ 
येन संसरते पुमान्‌ ॥ २० ॥ 


१८३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


यस्मिन्‌ इदं विश्व॑ं - जिसमें यह विश्व | तां विश्वतः- - उस सब ओर 


प्रोत॑ - पिरोया है मुखं 

येन पुमान्‌ - जिसके द्वारा जीव | सजन्तीं - सृष्टि करती (माया) को 

संसरते - जन्म-मरण चक्रमें | त्रिगुण व्यक्ति - त्रिगुणोंकी प्रकट अवस्था 
पड़ता है, आहुः - कहा जाता है ॥|२०॥। 


यथोर्णनाभिईदयादूर्णा सन्तत्य वक्त्रतः । 
तया विहृत्य भूयस्तां ग्रसत्येव॑ महेश्वरः ।॥॥ २१ ॥ 


यथा ऊर्णनाभि: हृदयात्‌ ऊर्णा संतत्य वकत्रतः तया विहृत्य भूयः तां 
ग्रसति एवं महेश्वरः || २१ ॥ 


यथा उर्णनाभि: - जैसे मकड़ी तया विहत्य. - उससे खेलकर 

हृदयात्‌ वक्त्रतः - हृदयसे मुख द्वारा | भूयः तां ग्रसति - फिर उसे निगल लेती है 

ऊर्णा संततय _- जाला फैलाकर महेश्वरः एवं - परमेश्वर भी ऐसा ही 
करता है ॥ २१ ॥ 


यत्र यत्र मनो देही धारयेत्‌ सकलं धिया । 
स्नेहाद द्वेषाद भयाद्‌ वापि याति तत्तत्सरूपताम्‌ ।। २२ ॥ 


यत्र यत्र मनः देही धारयेत्‌ सकल॑ धिया स्नेहात्‌ द्वेषात्‌ भयात्‌ वा 
अपियाति तत्‌ तत्‌ सरूपताम्‌ ॥ २२ ॥ 


देही सकल॑ धिया - जीव. सम्पूर्ण बुद्धिसि | मनः धारयेत्‌ - मनको लगाता है 


स्‍्नेहात्‌ द्ेषात्‌ू._- स्नेहसे, द्वेपसे, तत्‌ तत- - उसी उसीका स्वरूप 
वा भयात्‌ अपि - अथवा भयसे भी सख्पतां 
यत्र-यत्र - जहां-जहां याति - पा लेता है ॥ २२ ॥। 


कीट: पेशस्कृतं ध्यायन्‌ कुड्यां तेन प्रवेशितः । 
याति तत्सात्मतां राजन्‌ पूर्व रूपमसन्त्यजन्‌ ॥ २३ ॥ 


अथ नवमो5 ध्यायः [ १८४ 


कीट: पेशस्कृतं ध्यायन्‌ कुड्यां तेन प्रवेशितः याति तत्‌ सात्मतां राजन 
पूर्व रूप॑ असन्‌ त्यजन्‌ ॥ २३ ॥ 


राजन्‌ - राजन ! ध्यायन्‌ - ध्यान करता हुआ 

कीट: तेन._- क्रीड़ा उस (भूंगी) द्वारा | पूर्वरूप॑- - अपने पहिले रूपका 

कुड्यां प्रवेशित: - मिट॒टीके उसके घरमें | असन्‌ त्यजन्‌_त्याग किये बिना ही 
बन्द किया तत्‌ सात्मतां - उस (भृंगी) का स्वरूप 

पेशस्कृत॑ - उस घर बनाने वाले | याति - हो जाता है ॥ २३ ॥। 
(भृंगी) का 


एवं गुरुभ्य एतेभ्य एषा मे शिक्षिता मतिः । 
स्वात्मोपशिक्षितां बुद्धि शुणु मे वदतः प्रभो ।। २४ ॥। 


एवं गुरुभ्य: एतेभ्य: एषा मे शिक्षिता मतिः स्व आत्म पशिक्षितां बुद्धि 
शृणु मे बदतः प्रभो ॥| २४ ॥ 


प्रभो - महाराज ! स्व आत्म - अपने शरीरसे 

एवं एतेभ्य:ः - इस प्रकार इतने उपशिक्षितां  - सीखी हुई 

गुरुभ्य:ः एषा - गुरुओंसे यह बुद्धि मे बदतः - चतुराई मैं बतला 

मति: मे-  - बुद्धिमानी मैंने सीखी है, रहा हूँ 

शिक्षिता शृणु - सुनो ॥ २४ ॥ 
देहो गुरुर्मम विरक्तिवेवेकहेतु- 


बिभ्रत्‌ सम सत्त्वनिधनं सततार्व्युदर्कम्‌ । 
तत्त्वान्यनेन विमृशामि यथा तथापि 
पारक्यमित्यवसितो विचराम्यसंग: ॥| २५ ॥। 
देह: गुरु: मम विरक्ति विवेक हेतुः विभ्रत्‌ सम सत्त्व निधनं सतत अत्युः 


उदर्कम्‌ तत्त्वानि अनेन विमृशामि यथा तथा अपि पारक्यं इति अवसितः 
विचरामि असंग: ॥ २५ ॥ 


१८५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


विरक्ति विवेक - वैराग्य और विवेकका | यथा अनेन - जैसे इसके द्वारा 
हेतु: देहः . - कारण होनेसे शरीर तत््वानि-. - तत्त्कविचार 


मम गुरु: - मेरा गुरु है, विमृशामि करता हूँ 

सत्त्व निधनं॑ - रहना और मरना, तथा अपि  - उसी प्रकार 

अत्यु: उदर्क - पतन और उत्थान पारक्‍्यं इति - “यहपराया है' इस प्रकार 
सतत विशभ्रत्‌ - बराबर धारण करता है। अवसितः . - निश्चय होनेसे 

स्मं असंगः- - (इससे) अनासक्त होकर 


विचरामि विचरण करता हूं ।।२५।। 


जायात्मजार्थपशुभृत्यगृहाप्तवर्गान्‌ 
पुष्णाति यत्ग्रियचिकीर्षया वितन्वन्‌ । 
स्वान्ते सकृच्छमवरुद्धधनः स देहः 
सृष्टवास्य बीजमवसीदति वृक्षधर्मा ॥| २६ ।। 
जाया आत्मज अर्थ पशु भृत्य गृह आप्त वर्गान्‌ पुष्णाति यत्‌ 


प्रियचिकीर्षया वितन्वन्‌ स्व अन्ते सकृच्छे अवरुद्ध धनः स देह: सृष्टवा अस्य 
बीजं॑ अवसीदति वृक्षधर्मा ॥| २६ ॥ 


यत्‌ प्रिय - जिस (शरीर)का प्रिय | सकृच्छे - बड़े कष्टसे 
चिकीर्षा. - करंनेकी इच्छासे अवरुद्ध धनः - धन इकट्‌ठा करके 
जाया आत्मज - स्त्री, पुत्र, पृष्णति - पोषण करता है 
अर्थ पशु भृत्य - धन, पशु,सेवक, स्व अन्ते  _ - अपने अन्तके समय 
गृह आप्तवर्गान्‌ - घर, श्रेष्ठ जनोंका वृक्षधर्मा - वृक्षके समान धर्म वाला 
वितन्वन्‌ - विस्तार करते हुए अस्य बीज॑ - इस (जीव) के लिये 
सृष्टवा (शरीरका) बीज उत्पन्न 
करके 
सदेह:- - वह देह दुःखका बीज 


अवसीदति बीज बो जाता है ।।२६॥।। 


अथ नवमो5 ध्याय: 


जिह्वैकतो 5 मुमपकर्षति कर्हि तर्षा 


[ १८६ 


शिश्नो5न्यतस्त्वगुदरं श्रवण कुतश्चित्‌ । 


प्राणो 5 न्‍्यतश्चपलदृक्‌ कवच कर्मशक्ति- 


बहृव्यः सपत्न्य इव गेहपति लुनन्ति ॥ २७ ॥ 


अपुम्‌ कहिं जिध्वा एकतः अपकर्षति तर्षा शिश्न: अन्यतः त्वक्‌ उदरं 
श्रवर्ण प्राण: अन्यतः चपलदृक कवच कर्मशक्ति: बैहव्य: सपत्न्यः इबे गेह पर्ति 


लुनन्ति ॥ २७ ॥ 

अमुम॒  - देहाभिमानी जीवको प्राण: 

कहिं - कभी अन्यतः 

जिह्या _- जीभ चपलदृक्‌ 

एकतः  _- एक ओर यानी कवच 
रसकी ओर ' कर्मशक्ति 

अपकर्षति - खींचती है 

नर्षा - पिपासा जलकी ओर र्बध्य 

शिश्न-  - उपस्थेन्द्रिय मैथुननी तरफ | सपत्न्‍्य 

अन्यतः - दूसरी तरफ इव 

त्वककू - स्पर्शकी ओर 

उदरमू - पेट अन्नकी ओर 

श्रवणं._- श्रवणेन्द्रिय (कान) गेह पतिम्‌ 
शब्दोंकी तरफ लुनन्ति 


- गन्ध सुंघनेकी ओर 

- दूसरी तरफ 

- चंचल दृष्टि रूपके प्रति 
- और कभी 

- कर्मेद्वचिय अपने-अपने 


विषयकी ओर खींचती हैं 


- बहुत 
- स्त्रियोंकी 
- तरह (जैसे एक ही 


स्वामीको स्त्रियां अपनी 
ओर खींचती हैं वैसे ही 


- जीवको सारी इन्दरियां 
- अपने-अपने विषयकी ओर 


खींचती हैं ॥| २७ ॥ 


सृष्ट्वा पुराणि विविधान्यजया5 5₹्मशक्त्या 
वृक्षान सरीसृपपशून्‌ खग्दशमत्स्यान्‌ । 


तैस्तेरतुष्टहदयः पुरुष विधाय 


ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमाप देवः ।॥। २८ ॥। 


१८७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


सृष्टवा पुराणि विविधानि अजया आत्म शक्तया वृक्षान्‌ सरीसृप पशून्‌ 
खग दंश मत्स्यान्‌ तेः तेः अतुष्ट हृदयः पुरुषं विधाय ब्रह्मअवलोक धिषणं मुद्दं 


आप देवः ॥ २८ ॥ 
देव:- - भगवानने अपनी शक्ति | पुराणि सृष्टवा 
आत्मशक्तया तेः तेः अतुष्ट - 
अजया- - माया द्वारा अनेक हृदयः 
विविधानि प्रकारके ब्रत्म अवलोक 
वृक्षानू सरीसृप - वृक्ष, सरीसृप, धघिषणं 
पशून्‌ खग - पशु, पक्षी, पुरुष विधाय 
दंश मत्स्यान्‌ू - डेसने वाले, मछलियाँ | मुदं आप 

आदि 


लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवान्ते 


मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीर: 


तूर्ण यतेत न पतेदनुमृत्यु याव- 


- पुर (शरीर) बनाकर 


उन उनसे असन्तुष्ट 
चित्त 


- ब्रह्म साक्षात्कारके 
- स्थान 

- मनुष्यको बनाकर 

- आनन्द प्राप्त किया 


|| २८ ॥। 


न्नरिःश्रेयसाय विषय: खलु सर्वतः स्यात्‌ ॥ २९ ॥ 


. लब्ध्वा सदुर्लभं इदं बहु सम्भव अन्ते मानुष्यं अर्थ दम अनित्यं अपि 
इह धीरः तूर्ण यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत्‌ निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वत 


स्यात्‌ ॥ २९ ॥ 
धीरः - धीर पुरुष इह अनुमृत्यु 
बहु सम्भव _- बहुत जन्‍्मोंके पश्चात्‌ | यावत्‌ न- 
अन्ते पतेत्‌ 


इदं सुदुर्लभ॑ - इस अत्यन्त दुर्लभ निःश्रेयसाय 
अनित्यं अपि - अनित्य होनेपर भी | तूर्ण यतेत 
अर्थ द॑ - परमार्थ प्रदायक खलु विषय: 
मानुष्यं लब्ध्वा - मनुष्य शरीर पाकर | सर्वतः स्यात्‌ 


- इस संसारमें मृत्युके पीछे 
- जब तक (यह) 


गिर न जाय 


- परम कल्याणके लिए 
- शीघ्र प्रयत्न करे 

- अरे विषय भोग तो 

- सब कहीं प्राप्त हो सकते 


हैं ॥ २९ ॥ 


अथ नवमो5ध्याय: . [ १८८ 
एवं सउ्जातवेराग्यो विज्ञानालोक आत्मनि । 
विचरामि महीमेतां मुक्तसंगो5नहड्कृति: ॥ ३० ॥ 


एवं सज्जात वेराग्य: विज्ञान आलोक आत्मनि विचरामि महीं एतां 
मुक्त संग: अनहं कृति: ॥ ३० ॥ 


आत्मनि - अपने मुक्त संगः - आसक्ति त्यागकर 
विज्ञान आलोक - विज्ञानके प्रकाशसे. | अनहं कृति: - अहंकार रहित होकर 
एवं वैराग्यः - इस प्रकार वैराग्य एतां महीं - इस पृथ्वीपर 

सउ्जात - उत्पन्न होनेसे विचरामि _- विचरण करता हूँ ॥३०॥। 


न होकस्माद गुरोज्ञन सुस्थिरं स्यात्‌ सुपुष्कलम । 
ब्रहौतदद्धितीयं वै गीयते बहुधर्षिभिः ॥ ३१ ॥ 


न हि एकस्मात्‌ गुरोः ज्ञान सुस्थिरं स्यात्‌ सुपुष्कलं ब्रह्म एतत्‌ अद्वितीय॑ 
वै गीयते बहुधा ऋषिभि: ॥ ३१ ॥ 


हि एक स्मात्‌ - क्योंकि एक ही वै एतत ब्रह्म - निश्चय यह ब्रह्म 
गुरोः ज्ञानं - गुरुसे ज्ञान अद्वितीयं॑ - अद्वितीय है पर 
सुस्थिरं सुपुष्कलं - सुस्थिर और बहुत | ऋषिभिः बहुधा - ऋषियों द्वारा अनेक 
व्यापक । प्रकारसे 
न स्यात्‌ - नहीं होता गीयते - वर्णन किया जाता है 
॥ ३१ ॥ 
श्रीभगवानुवाच- 
इत्युक्त्वा स यदुं विप्रस्तमामन्त्रय गभीरधी: । 


वन्दितो5 भ्यथ्थितो राज्ञा ययौ प्रीतो यथागतम्‌ ।। ३२ ॥ 


इति उक्त्वा स यदुं विप्र:ः त॑ आमन्त्रय गभीर धीः वबन्दितः अभ्यथ्थितः 
राज्ञा ययौ प्रीत: यथा आगतम्‌ ॥ ३२ ॥ 


१८९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


स गभीर धीः - वह गम्भीर बुद्धि... राज्ञा बन्दितः - उन राजा द्वारा प्रणमित 
विप्रः यदुं इति - ब्राह्मण यदुसे इतना एवं 
उक्त्वा कहकर अभ्यधित:ः:  - सत्कृत होकर 


त॑ आमन्त्र._ - उनसे अनुमति लेकर | यथा आगतं - जैसे आया था 
| प्रीत: ययो: - प्रसन्न: होकर चला गया 
|| ३२ || 
अवधूतवच: श्र॒त्वा पूर्वेषां नः स पूर्वजः । 
सर्वसंगविनिर्मुक्तः समचित्तो बभूव ह ॥ ३३॥। 
अवधूत बच: श्रुत्वा पूर्वेषां नः स पूर्वज: सर्व संग विनिर्मुक्त: समचित्त 
बभूव ह ॥ ३३ ॥ 
नः पूर्वषं - हमारे पूर्वजोंके भी सर्वसंगम _- समस्त आसक्तियोंसे 


सपूर्वज:ः - वे पूर्वज विनिर्मुक्त: छूटकर 
अवधूत बचः- - अवधूतकी बात सुनकर| ह समचित्तः - दृढ़ समदर्शी 
श्रुत्वा बभूव - होगये ॥ ३३ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे नवमो5ध्यायः ॥ ९ ॥ 


अथ दशमो5ध्याय: 


श्रीभगवानुवाच- 
मयोदितेषववहितः स्वधर्मेषु मदाश्रयः । 


वर्णाश्रमकुलाचारमकामात्मा समाचरेत्‌ ॥१॥ 


मया उदितेषु अवहितः स्व धर्मेषु मत्‌ आश्रयः वर्ण आश्रम कुल आचारं 
अकाम आत्मा सम आचरेत्‌ ॥ १ ॥ 


मत्‌ आश्रयः - मेरी शरण लेकर अवहित: - एकाग्र चित्त होकर 
अकाम आत्मा - निष्काम भावसे वर्ण आश्रम - वर्ण-आश्रम तथा 

मया उदितेषु _- मेरे द्वारा उपदिष्ट कुल आचार - कुलाचारका 

स्वधर्मेषु - अपने धर्मोंका समआचरेत्‌_- भली प्रकार पालन करेगा 


॥ १ ॥। 


अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनां विषयात्मनाम्‌ । 

गुणेषु तत्त्वध्यानेन सर्वारिम्भविपर्ययम्‌ ॥। २ ॥ 

अन्वीक्षेत्र विशुद्ध आत्मा देहिनां विषय आत्मनां गुणेषु तत्त्वध्यानेन 
सर्व आरम्भ विपर्ययम्‌ ॥| २ ॥ 


विशुद्ध आत्मा - शुद्ध चित्त पुरुष तत्त्व ध्यानेन - सत्य समझनेकेकारण 

विषय आत्मनां - विषयोंमें लगे चित्त सर्व आरम्भ - सभी प्रारम्भोंका 

देहिनां गुणेषबु._ - शरीर धारियोंका विपर्ययं - उलटा फल 
विषयोंको अन्वीक्षेतव - देखे ॥ २ ॥ 


सुप्तस्य विषयालोको ध्यायतो वा मनोरथः । 
नानात्मकत्वाद्‌ विफलस्तथा भेदात्मधीर्गुणैः ॥ ३ ॥ 


सुप्त्य विषय आलोक: ध्यायतः वा मनोरथः नाना आत्मकत्चात्‌ 
विफल: तथा भेद आत्म धीः गुणेः ॥ ३ ॥ 


१९१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


सुप्तस्य वा _- सोते समय अथवा तथा गुण: - ऐसे ही (जागते समय) 
मनोरथः- - मनोरथोंका चिन्तन इन्द्रियोंके द्वारा 
ध्यायतः करते हुए भेद आत्मधी: - भेदमयी अपनी बुद्धि 
विषय आलोक: - अनेक विषय देखता | नाना- - अनेक रूपा होनेसे 
है, आत्मकत्वात्‌ 
विफल: - निष्फल होती है ।॥।३॥। 


निवृत्तं कर्म सेवेत प्रवृत्तं मत्परस्त्यजेत्‌ । 
जिज्ञासायां संप्रवृत्तो नाद्रियेत्‌ कर्मचोदनाम्‌ ॥॥ ४ ॥। 


निवृत्तं कर्मसेबेत प्रवृत्त मतपरः त्यजेत्‌ जिज्ञासायां संप्रवृत्त: न आद्रियेत्‌ 
कर्म चोदनाम्‌ ॥ ४ ॥ 


मतपरः - मेरा परायण भक्त जिज्ञासायां - तत्त्व जिज्ञासाके 
निवृत्तं कर्मसेबेत - (संसारसे) छुड़ाने वाले | संप्रवृत्तः - ठीक जाग जानेपर 
कर्म करे कर्म चोदनां - कर्म करनेकी (शास्त्रीय) 
प्रवृत्त त्यजेत्‌ू - लगाने वालोंको त्याग प्रेरणाका भी 
दे, आद्रियेत्‌ू न - आदर न करें ॥| ४ ॥। 


यमानभीक्ष्णं सेवेत नियमान्‌ मत्परः क्वचित्‌ । 
मदभिज्ञं गुरु शान्तमुपासीत मदात्ममम्‌ ॥ ५ ॥ 


यमान्‌ अभीक्ष्णंसेवेत नियमान्‌ मतृपरः क्वचित्‌ मत्‌ अभिज्ञ गुरु शान्तं 
उपासीत मत्‌ आत्मकम्‌ ॥ ५ ॥। 


मतपरः - मेरापरायण भक्त क्वचित्सेवेत - कभी कभीसेवन करे 

यमान्‌ अभीक्ष्णं - (अहिंसा, सत्यादि) | मत्‌ अभिज्ञं - मेरे स्वरूपको जानने 
यमोंका बराबर वाले 

नियमान्‌ - तथा (शौच, तपादि) | शान्तं मत्‌- - शान्त, मेरे ही स्वरूप 
नियमोंको आत्मक॑ 


गुरु उपासीत - गुरुकी उपासना करे ॥५॥। 


अथ दशमो5ध्याय: [ १९२ 


अमान्यमत्सरो दक्षो निर्ममो दृढ़सौहदः । 
असत्वरो5र्थजिज्ञासुरनसूयुरमोघवाक्‌. ॥ ६ ॥। 


अमानि अमत्सरः दक्ष: निर्ममः दृढ़ सोहदः असत्वरः अर्थ जिज्ञास्‌: 
अनसूयुः अमोघवाक्‌ ॥ ६ ॥ 


अमानि-_- अभिमानहीन, असत्वरः - बिना जल्दबाजीका, 
अमत्सरः डाह रहित॑ अर्थ जिज्ञासु: - तत्त्व जिज्ञासायुक्त, 
दक्ष: निर्मम: - कार्यकुशल, ममताहीन, । अनसूयुः - गुणमें दोष न देखने 
दृढ़ सोहद: - (गुरुसे) दृढ़ सौहार्द्र वाला, 

रखने वाला, अमोधवाक्‌_- व्यर्थ न बोलने वाला 


(होना चाहिए) ।। ६ ॥। 
जायापत्यगृहक्षेत्रस्वजनद्रविणादिषु ह 
उदासीनः सम॑ पश्यन्‌ सर्वेष्वर्थमिवात्मनः ॥ ७ ।॥। 


जाँया अपत्य गृह क्षेत्र स्वजन द्रविण आदिषु उदासीनः सम॑ पश्यन्‌ 
सर्वेषु अर्थ इब आत्मन: ॥ ७ ॥ 


जाया अपत्य - स्त्री-पुत्र, सर्वेषु अर्थ इव - सबमें विशेषता 

गृह क्षेत्र - घर, भूमि, रहितकी भांति 
स्वजन द्रविण _- स्वजन, धन सम आत्मन:- - समान आत्माको देखे 
आदिषु उदासीन: - आदिसे उदासीन होकर | पश्यन्‌ || ७ | 


विलक्षण: स्थूलसूक्ष्माद्‌ देहादात्मेक्षिता स्वदृक्‌ । 
यथाग्निदरुणो दाह्माद्‌ दाहको5न्य: प्रकाशक: || ८ ॥ 


विलक्षण: स्थूल सूक्ष्मात्‌ देहात्‌ आत्म ईक्षिता स्वदृक्‌ यथा अग्नि: दारुणः 
दाह्यात्‌ दाहक: अन्य: प्रकाशक: ॥ ८ ॥ 


१९३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


स्थूल सूक्ष्मात्‌_- स्थूल सूक्ष्म यथा अग्निः - जैसे अग्नि 
देहात्‌ - शरीरादिसे दाह्यात्‌ दारुण: - जलायी. जाने वाली 
आत्म विलक्षण: - आत्मा विलक्षण । लकड़ीसे 
ईक्षिता स्वदृक्‌ - द्रष्टा और स्वयं दाहकः- - जलाने वाला और 
प्रकाश है, प्रकाशक: प्रकाशक 
अन्यः - भिन्न है ॥ ८ ॥ 


निरोधोत्पत्त्यणुबृहन्नानात्वं तत्कृतान्‌ गुणान्‌ । 

अन्तःप्रविष्ट आधत्त एवं देहगुणानपरः: ॥ ९ ॥ 

निरोधः उत्पत्ति अणु वृहत्‌ नाना त्वं तत्‌ कृतान्‌ गुणान्‌ अन्त: प्रविष्ट 
आधत्त एवं देहगुणानपरः ॥ ९ ॥ 


निरोधः उत्पत्ति - नाश-जन्म, अन्तः प्रविष्ट - उसके भीतर प्रवेश 

अणु वृहत्‌ृ_- छोटा-बड़ापना करके 

नानात्वं - अनेक रूपता आधक्त - (अग्नि) धारण कर 

तत्‌ कृतान- - उस (लकड़ी)के बनाये लेता है 

गुणान्‌ गुणोंको एवंपर: - इसी प्रकार परमात्मा 
देहगयुणानु _- शरीरके गुणोंको (धारण 

कर लेता है) ॥ ९ ॥ 
योउ5सो गुणैविरचितो देहो5यं पुरुषस्य हि । 


संसारस्तन्निबन्धो5यं पुंसो विद्याच्छिदात्मन: || १० ॥। 

यः असो गुणेः विरचितः देह: अय॑ पुरुषस्य हि संसारः तत्‌ निबन्ध: 
अयं पुंसः विद्याच्छित्‌ आत्मनः ॥ १० ॥ 
हि यः असो - क्योंकि जो यह तत्‌ निबन्ध: - उसीके साथ बँधा 


पुरुषस्य - पुरुषका अय॑ संसारः - यह संसार है (जो) 
गुणैः विरचितः- - गुणोंसे निर्मित शरीर है| पुंसः आत्मनः - पुरुषकी आत्म 
देह: विद्याच्छित्‌ू - विद्यासे कटने वाला है 


॥ १० ॥। 


अथ दशमो5ध्याय: [ १९४ 
तस्माज्जिज्ञासया5 उत्मानमात्मस्थं केवल परम्‌ । 
संगम्यनिरसेदेतद्वस्तुबुद्धि यथाक्रमम्‌ ॥| ११ ॥ 


तस्मात्‌ जिज्ञासया आत्मानं आत्मस्थं केवलं पर संगम्य निरसेत्‌ एतत्‌ 
वस्तु बुद्धि यथा क्रमम ॥ ११ ॥ 


तस्मात्‌ _ - इसलिए संगम्य - साक्षात्‌कार करके 
जिज्ञासया - जिज्ञासाके द्वारा यथाक्रम॑ - क्रमानुसार 

आत्मस्थं _- अपने भीतर स्थित एतत्‌ वस्तु - इस सत्यत्व 

केवल परं- - अद्वितीयपरमात्माका बुद्धि बुद्धिको 

आत्मानं निरसेत्‌__- मिटा देना चाहिए ।।११।। 


आचार्यो5 रणिराद्यः स्यादन्तेवास्युत्तरारणि: । 
तत्सन्धानं प्रवचन विद्यासन्धि: सुखावह: ।। १२ ॥ 


आचार्य: अरणि: आद्यः स्यात्‌ अन्तेवासि उत्तर अरणिः तत्‌ सनन्‍्धानं 
प्रवचन विद्या सन्धि: सुख आवह: ॥| १२ ॥ 


आचार्य: आद्यः - आचार्य आदि (नीचेकी) | तत्‌ सन्धानं - इनके मिलनसे 


अरणिः स्यात्‌ - अरणि होते हैं प्रवचन - प्रवचन होता है, 
अन्तेवासि - ब्रह्मचारी सुख आवह: - सुखदायक 
उत्तर अरणि: - ऊपरकी अरणि है, विद्या सन्धि: - विद्या (इनकी) सन्धि है 
॥ १२ ॥ 
वैशारदी सातिविशुद्धबुद्धि- 


्धुनोति मायां गुणसम्प्रसूताम्‌ । 
गुणांश्च सन्दह्मय यदात्ममेतत्‌ 
स्वयं च शाम्यत्यसमिद्‌ यथाग्नि: ॥ १३ ॥ 


वैशारदी सा अति विशुद्ध बुद्धि: धुनोति मायां गुण सम्प्रसूतां गुणान्‌ 
च सन्दह्य यत्‌ आत्मं एतत्‌ स्वयं च शाम्यति असमित्‌ यथा अग्निः ॥ १३ ॥ 


१९५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


सा अति - वह (विद्यारूपा) गुणान्‌ च सन्दद्य - गुणोंको भी भस्म करके 
वेशारदी अत्यन्त निपुणा यत्‌ एततू_-जब यह आत्मा 
विशुद्ध बुद्धि: - परमशुद्ध बुद्धि आत्म ही (रह जाता है) 
गुण सम्प्रसूतां - गुणोंसे उत्पन्न हुई यथा असमित्‌_ -जैसे समिधा हीन 
मायां धुनोति - मायाको नष्ट कर अग्नि: अग्नि 
देती है स्वयं च शाम्यति -स्वयं ही बुझ जाती है 
॥ १३ ॥ 


अथीैषां कर्मकर्त॒णां भोक्तूणां सुखदुःखयो: । 
नानात्वमथ नित्यत्वं लोककालागमात्मनाम्‌ ॥ १४ ॥। 


अथ एपषां कर्म कर्तणां भोक्तृणां सुख दुःखयो: नानात्व॑ं अथ नित्यत्व॑ 
लोक काल आगम आत्मनाम्‌ ॥ १४ ॥ 


अथ एपषां - यदि इन आगम आत्मनां - शास्त्र-विधिसे बनोंको 
कर्म कर्तृणां - कर्मोंके कर्ताओं तथा नानात्वं - अनेक स्वरूप 
सुख-दुःखयो: - सुख-दुःखके भोक्ताओंको, | अथ नित्यत्वं - और नित्यरूप ।॥१४॥ 
भोक्तांणां 


लोककाल  - देश, काल, 


मन्यसे सर्वभावानां संस्था ह्यौत्पत्तिकी यथा । 
तत्तदाकृतिभेदेन जायते भिद्यते च धी: ॥ १५ ॥। 


मन्यसे सर्व भावानां संस्था हि ओत्पत्तिकी यथा वतत्‌ तत्‌ आकृति 
भेदेन जायते भिद्यते च धी: ॥| १५ ॥ 


सर्वभावानां - सब पदार्थोंकी आकृति भेदेन - आकृतियोंके भेदसे (वैसी) 
यथा ओत्पत्तिकी - जैसी जन्मजात धी: जायते - बुद्धि उत्पन्न होती 
संस्था मन्यसे _ - स्थिति है, मानते हो तो| च भिद्यते . - तथा भिन्न-भिन्न बनती है 
हि तत्‌ तत्‌ - क्योंकि उन उन ॥ १५ ॥ 


अथ दशमो5ध्याय: [ १९६ 
एवमप्यड्ग सर्वेषां देहिनां देहयोगतः । 
कालावयवत: सन्ति भावा जन्मादयो5सकृत्‌ ॥। १६ ॥ 


एवं अपि अंग सर्वेषां देहिनां देहयोगत:ःकाल अवयवत: सन्ति भावा 
जन्म आदयः: असकृत्‌ ॥| १६ ॥ 


अंग - प्रिय उद्धव ! काल अवयवत:- कालके अंग (वर्षादि)से 

एवं अपि - ऐसा होनेपर भी जन्म आदयः - जन्म आदि अव्स्थायें 

सर्वेषां देहिनाँ - सभी जीवोंका भावा 

देह योगतः - शरीरके संयोगसे असकृत्‌ सन्ति - निरन्तर (बदलती) 
रहती हैं ॥ १६ ॥। 


अत्रापि कर्मणां कर्तुरस्वातन्त्रयं च लक्ष्यते । 
भोक्तुश्चदु:खसुखयो:को न्वर्थो विवशं भजेत्‌ ।। १७ ॥ 
अन्न अपि कर्मणां कर्तु: अस्वातन्त्रयं च लक्ष्यते भोक्तु: च दुःख सुखयो:कः 
नु अर्थ: विषवशं भजेत्‌ ॥ १७ ॥ 
अत्र अपि - इस (सिद्धान्त) में भी | लक्ष्यते - दीखती है, 


कर्मणां कर्तु:. - कर्मोके कर्ताकी दुःख सुखयो: - फिर दुःख-सुखका 
च भोक्तः - तथा भोक्ताकी नु कः अर्थ: - भला क्या प्रयोजन है ? 
अस्वातन्त्यं च - पराधीनता ही विवशं भजेत्‌ - (वह तो उसे) विवश 
होकर भोगता है ॥१७॥। 
न देहिनां सुखं किज्चिद विद्यते विदृषामपि । 


तथा च दुःखं मूढानां वृथाहंकरणं परम्‌ ॥| १८ ॥। 


न देहिनां सुख किज्चित्‌ विद्यते विदृषां अपि तथा च दुःखं मूढानां 
वृथा अहंकरणं परम्‌ ॥ १८ ॥ 


१९७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


देहिनां - शरीरधारी तथा च मूढानां- ऐसे ही मूर्खोंको 
विदुषषां अपि_- विद्वानको भी दुःखं - दुःख (होता नहीं पाया 
किज्चित्‌ सुखं - कुछ भी सुख जाता) 
न विद्यते - नहीं होता अहंकरणं . - (इसमें अपने कर्तृत्वका) 
(देखा जाता है) अहंकार करना 
पर॑ वृथा. - अत्यन्त व्यर्थ है १ ८।। 


यदि प्राप्ति विधातं च जानन्ति सुखदुःखयो: । 
तेःप्यद्धा न विदुर्योगं मृत्युर्न प्रभवेद यथा ॥ १९ ॥ 


यदि प्राप्ति विघातं च जानन्ति सुख दुःखयो: ते अपि अद्धा न विदुः 
योगं मृत्यु: न प्रभवेत्‌ यथा ॥ १९ ॥ 


यदि सुख - यदि सुख-दुःखके ते अपि - वे भी 

दुःखयोः यथा मृत्यु: - जैसे मृत्यु 

प्राप्तिच - मिलने और नष्ट * प्रभवेत्‌ न - प्रभाव न डाल सके 
विघात॑ »-करनेका अद्धा योगं॑ - (इसका) साक्षात्‌ उपाय 


जानन्ति - (उपाय) जानते भी हों तो | न विदः - नहीं जानते ॥ १९ ॥ 
को न्वर्थ: सुखयत्येनं कामो वा मृत्युरन्तिके । 
आधघातं नीयमानस्य वध्यस्येव न तुष्टिदः ॥ २० ॥। 


कः नु अर्थ: सुखयति एन॑ काम: वा मृत्यु: अन्तिके आघातं नीयमानस्य 
वध्यस्य एव न तुष्टिद: ॥ २० ॥ 


वध्यस्य एबं - मारे जाने वाले हीको नु कः अर्थ: - भला कौन सा धन 


आधात॑ - मारे जानेके स्थानपर वा काम: _- अथवा भोग 
नीयमानस्यथ - ले जाये जाते हुए मृत्यु: अन्तिके - मृत्युके समीप (खड़े) 
तुष्टिदः न॒ - (जैसेकोई पदार्थ) एन सुखयति - इस (जीव) को सुखी 


सन्तोषदायी नहीं होता करेगा ॥ २० ॥। 


अथ दशमो5ध्यायः [ १९८ 
श्रुत॑ं च दृष्टवद दुष्ट स्पर्धासूयात्ययव्ययै: । 
बह्वन्तरायकामत्वात्‌ कृषिवच्चापि निष्फलम्‌ | २१ ॥ 


श्रुतं च दृष्टवत दुष्टं स्पर्धा असूया अत्यय व्ययेः बहु अन्तराय काम 
त्वात्‌ कृषिवत्‌ च अपि निष्फलम्‌ ॥ २१ ॥ 


स्पर्धा असूया - परस्परकी होड़, गुणोंमें | कामत्वात्‌ - कामका विषय होनेसे 


दोष दृष्टि, बहु अन्तराय - (उसमें) बहुतसे विध्नोंसे 
अत्यय व्ययैः - नाश और व्ययके कारण | कृषिवत्‌ च._- खेतीके समान ही (उसका 
श्रुतं च - सुना हुआ स्वर्ग भी साधन) 
दृष्टवत्‌ दुष्ट - देखे संसारके समान निष्फलं अपि - निष्फल भी (हो सकता 
दोषयुक्त है है) ॥ २१ ॥ 


अन्तरायैरविहतो यदि धर्म: स्वनुष्ठितः । 
तेनापि निर्जितं स्थानं यथा गच्छति तच्छुणु || २२ ॥ 


अन्तरायैः अविहतः यदि धर्म: स्व अनुष्ठितः तेन अपि निर्जितं स्थान 
यथा गच्छन्ति तत्‌ शृणु ॥ २२ ॥ 


यदि स्व - यदि अपना अनुष्ठान | तेन अपि - उससे भी 

अनुष्ठितः किया निर्जितं स्थानं - जीते (प्राप्त) स्थानपर 
धर्म: अन्तरायेः - धर्म विध्नोंसे यथा गच्छन्ति - जैसे जाते हैं 
अविहतः - नष्ट न हो जाय तो | तत्‌ शूण. - उसे सुनो ॥ २२ ॥ 


इष्टवेह देवता यज्ञैः स्वर्लोक याति याज्ञिकः । 
भुज्जीत देववत्तत्र भोगान्‌ दिव्यान्‌ निजाजितान्‌ ।। २३ ॥ 


4 दृष्ट्वा इह देवता यज्ञैः स्वः लोक॑ याति याज्ञिकः भुज्जीत देववत्‌ तत्र 
भोगान्‌ दिव्यान्‌ निज अजितान्‌ ॥ २३ ॥ 


१९९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


इह यज्ञैः - इस लोकमें यज्ञोंके द्वारा। तत्र निज - वहाँ अपने कमाये 
देवता इष्ट्वा - देवताओंकी आराधना । अर्जितान्‌ 

करके दिव्यान्‌ भोगान्‌ - दिव्य भोगोंको 
याज्षिकः - यज्ञकर्ता देववबत्‌ भुठ्जीत - देवताओंके समान. 
स्वः लोक याति - स्वर्ग लोक जाता है, भोगता है ॥ २३ ॥ 


स्वपुण्योपचिते शुश्रे विमान उपगीयते । 
गन्धर्वेविंहरन्‌ मध्ये देवीनां हृद्यवेषधूकू ॥| २४ ॥। 


स्वपुण्य उपचिते शुश्रे विमान उपगीयते गन्धर्वे: बिहरन्‌ मध्ये देवीनां 
हृद्यवेषधृूक्‌ ।। २४ ॥ 


स्वपुण्य उपचिते - अपने पुण्योंसे वने देवीनां हृदय - देवियोंका मनमोहन 


शुभे विमान. - उज्ज्वल विमानपर वेषधूकू. - वेश धारण करके 
गन्धरवे: - गन्धवों द्वारा मध्ये विहरन्‌ - उनके बीच विहार करता 
उपगीयते - प्रशंसित होता है ॥ २४ ॥ 


सत्रीभिःकामगयानेन किकिणीजालमालिना | 
क्रीडन्‌ न वेदात्मपातं सुराक्रीडेषु निर्वृतः ॥ २५ ।। 


सत्रीभिः कामग यानेन किंकिणी जाल मालिना क्रीडन्‌ न वेद आत्मपात॑ 
सुरा आक्रीडेषु निर्वुतः ॥| २५ ॥ 


किकिणी जाल - घंटियोंके जालकी स्त्रीभ: - स्थ्रियोंके साथ क्रीड़ा 
मालिना - माला वाले क्रीडन्‌ करता 
कामग यानेन - इच्छानुसार चलने वाले | निर्वृतः - आनन्दमग्न 

विमानसे आत्मपातं॑ - (एक दिन) अपना 
सुर आक्रीडेषु - देवताओंकी विहार गिराया जाना 


स्थलियोंमें न वेद - नहीं जानता ॥ २५ ॥। 


अथ दशमो5ध्यायः [ २०० 
तावत्‌ प्रमोदते स्वर्गे यावत्‌ पुण्यं समाप्यते । 
क्षीणपुण्य: पतत्यर्वागनिच्छन्‌ कालचालित: ।। २६ ॥ 


तावत्‌ प्रमोदते स्वर्ग यावत्‌ पुण्यं समराप्यते क्षीणपुण्यः पतति अर्वाक्‌ 
अनिच्छन्‌ काल चालितः ॥ २६ ॥ 


तावत्‌ स्वर्ग. - तब तक स्वर्ममें. क्षीण पुण्य: - पुण्य क्षय हो जानेपर 
प्रमोदते - आनन्द मनाता है अनिच्छनू_ - इच्छा न होनेपर भी 
यावत्‌ पुण्यं - जब तक (उसके) पुण्य | काल चालितः - कालके द्वारा ह्ुटाये 
समाप्यते - समाप्त नहीं हो जाते जानेसे 


अर्वाक्‌ पतति - नीचे गिरता है ॥।२६॥।। 
यद्यधर्मरतः संगादसतां वाजितेन्द्रियः । 
कामात्मा कृपणो लुब्धः स्त्रेणो भूतविहिंसकः ।। २७ ॥ 


यत्‌ अधर्मरतः संगात्‌ असतां वा अजित इन्द्रियःकाम आत्मा कृपणः 
लुब्ध: स्त्रेण: भूत विहिंसक: ॥॥ २७ ॥ 


यत्‌ असतां- - क्योंकि दुष्टोंके संगसे | अधर्मरतः - अधर्ममें लगकर 


संगात्‌ कृपणः लुब्धः - कंजूस, लोभी, 
वा अजितेन्द्रियः - अथवा इन्द्रियोंको न स्त्रेणः - स्त्रीजित्‌ 

जीतनेके कारण भूत विहिंसकः - प्राणियोंको मारने वाला 
काम आत्मा _- कामना वश चित्त (हो गया) ॥ २७ ॥ 


पशूनविधिना5 5लभ्य प्रेतभूतगणान्‌ यजन्‌ । 
नरकानवशो जन्तुर्गत्वा यात्युल्वणं तमः ॥| २८ ॥ 


पशून अविधिना आलभ्य प्रेत भूत गणान्‌ यजन्‌ नरकान्‌ अवशः जन्तुः 
गत्वा याति उल्ब्ण तमः ॥ २८ ॥ 


२०१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


अविधिना - विधि न होनेपर भी | जन्‍्तुः अवशः - जीव विवश होकर 
पशून्‌ आलभ्य - पशुओंकी बलि देकर | नरकान्‌ गत्वा - नरकोंमें जाकर 


प्रेत भूतगणान्‌ - प्रेत-भूतगणोंकी उल्बणं तम:ः- - घोर अन्ञानमें 
यजन्‌ - पूजा करके याति पड़ता है ॥ २८ ॥ 
कर्माणि दुःखोदर्काणि कुर्वन्‌ देहेन तेः पुनः । 


देहमाभजते तत्र कि सुखं मर्त्यधमिण: ।। २९ ॥ 


कर्माणि दुःख उदर्काणि कुर्वन्‌ देहेन तेः पुनः देहम्‌ आभजते तत्र कि 
सुखं मर्त्व धर्मिण: ॥ २९ ॥ 


पुनः तेः देहेन - फिर (स्वर्ग या नरकसे| कर्माणि कुर्वन्‌ू - कर्मोंको करते हुए 


आकर) प्राप्त उन देहम्‌ आभजते - शरीर ही पाता रहता है 

शरीरोंसे तत्र मर्त्यधर्मिण: - इस मार्गमें मरण धर्मा 
दुःख उदर्काणि - दुःख उत्पन्न जीवको 

करने वाले कि सुख - कया सुख है || २९ || 


लोकानां लोकपालानां मद्भयं कल्पजीविनाम्‌ । 
ब्रद्मणो5पि भयं मत्तो द्विपरार्धपरायुष: ॥ ३० ॥। 


लोकानां लोकपालानां मत्‌ भय कल्प जीविनां ब्रह्मण: अपि भयं मत्तः 
द्विपरार्ध पर आयुषाम्‌ ॥ ३० ॥ 


कल्प जीविनां - एक कल्प तक जीनें द्विपरार्ध _- दो परार्ध की 


वाले पर आयुषां - लम्बी आयुवाले 
लोकानां . - लोकोंको एवं ब्रह्मण: अपि - ब्रह्माको भी 
लोकपालानां- लोकपालोंको मत्‌ भयं - मुझसे भय है ।। ३० ॥ 
मत्‌ भयं _- मुझ (कालरूप) से भय है 


गुणा: सृजन्ति कर्माणि गुणो5नुसृजते गुणान्‌ । 
जीवस्तु गुणसंयुक्तो भुडक्ते कर्मफलान्यसो ॥| ३१ ॥। 


अथ दशमो5 ध्यायः [ २०२ 


गुणा: सृजन्ति कर्माणि गुणः अनुसृजते गुणान्‌ जीव: तु गुण संयुक्तः 
भुक्ते कर्मफलानि असौ ॥ ३१ ॥ 
गुणा: कर्माणि - (सत्वादि) गुण कमोंको | असौ गुण - यह गुणोंसे संयुक्त 


सृजन्ति - उत्पन्न करते हैं संयुक्त: 
गुण: गुणान्‌ू_- गुण-गुणोंको ही जीव: तु _- जीव तो 
अनुसृजते_- एकके बाद एक कर्मफलानि - कर्मोंका फल 

उत्पन्न करते हैं, भुक्ते - भोगता है ॥ ३१ ॥ 


यावत्‌ स्याद गुणवैषम्यं तावन्नानात्वमात्मन: । 
नानात्वमात्मनो यावत्‌ पारतन्त्र्यं-तदैव हि ॥| ३२ ॥। 


यावत्‌ स्यात्‌ गुण वेषम्यं तावत्‌ नाना त्व॑ं आत्मनः नानात्वं आत्मनः 
यावत्‌ पारतन्त्य॑ं तत्‌ एबं हि ॥ ३२ ॥ 


यावत्‌ - जबतक नानात्व॑ - अनेक रूपता (भासती) है 

गुण वेषम्यं- - गुणोंमें विषमता रहती है, | हि यावत्‌ - क्योंकि जबतक 

स्‍्थात्‌ू आत्मनः- - आत्मामें अनेक रूपता है 

तावतू- _- तब तक आत्मामें नानात्वें 

आत्मनः तत्‌ एव- - तब तक परतन्त्रता है 
पारतन्त्य॑ ॥ ३२ ॥ 


यावदस्यास्वतन्त्रत्व॑ तावदीश्चरतो भयम्‌ । 
य एतत्‌ समुपासीरंस्ते मुह्यन्ति शुचापिता: ॥ ३३ ॥ 


यावत्‌ अस्य अस्वतन्त्रत्वं तावत्‌ ईश्वरतः भय॑ं यः एतत्‌ सम उपासीरन्‌ 
ते मुह्यन्ति शुच्च अर्पिता: ॥ ३३ ॥ 


यावत्‌ अस्य - जब तक इसकी यः एतत्‌ू._ - जो इस (भेद बुद्धि)को 
अस्वतन्त्रत्व॑ - पराधीनता है सम उपासीरन्‌ - थोड़ी भी अपनाते हैं 
तावत्‌ ईश्वरतः - तब तक ईश्वरसे ते शुच अर्पिताः -वे शोक ग्रस्त होकर 


भयं भय है, मुह्यन्ति - मोहित होते हैं ॥३३॥। 


२०३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
काल आत्मा5 5गमो लोक: स्वभावो धर्म एव च । 
इति मां बहुधा प्राहुर्गणव्यतिकरे सति ॥ ३४ ॥ 


काल आत्मा आगम: लोक: स्वभाव: धर्म एवं च इति मां बहुधा प्राहुः 
गुणव्यतिकरे सति ।॥॥ ३४ ॥ 


गुणव्यतिकरे _- गुणोंमें विकार होनेपर | च धर्म एवं - तथा धर्म भी 


सति इति मां - इस प्रकार मुझे 

काल आत्मा - काल, आत्मा, बहुधा प्राह: - अनेक प्रकारसे कहा 

लोकः स्वभावः - लोक, स्वभाव (प्रकृति) (वर्णन किया) जाता है 
॥ ३४ ॥। 

उद्धव उवबाच- 


गुणेषु वर्तमानो5पि देहजेष्वनपावृतः । 
गुणर्न बद्धयते देही बद्धचते वा कथं बिभो ।। ३५ ॥ 


गुणेषु वर्तमान: अपि देहजेषु अनपावृतः गुणैः न बद्धयते देही बद्ध्यते 
वा कथं विभो ॥ ३५ ॥ 


विभो - प्रभो ! देहीकथ॑ - जीव कैसे 

देहजेषु - शरीरसे उत्पन्न होने वाले। अनपावृतः - (उनसे) ढके बिना 

गुणेषु - (सुख-दुःखादि) गुणोंमें | गुणैः न बद्धबते - गुणोंसे नहीं बँधता 

वर्तमानः अपि - रहता हुआ भी वा बछ्ध्यते - अथवा बँध जाता है ? 
|| ३५ ॥। 


कथं वर्तेत विहरेत्‌ केर्वा ज्ञायेत लक्षणैः । 
कि भुज्जीतोत विसृजेच्छयीतासीत याति वा ॥। ३६ ॥। 


कथ्थ वर्तेत बिहरेत्‌ कैः वा ज्ञायेत लक्षणैः कि भुज्जीत उत विसृजेत्‌ 
शयीत आसीत याति वा ॥ ३६ ॥ 


अथ दशमो5 ध्याय: [ २०४ 


कथं वर्तेत - कैसे व्यवहार करे ? कि भुज्जीत - क्‍या खाय 
वा विहरेत्‌ - अथवा (किनके साथ) | उत विसृूजेत्‌ -या छोड़ दे ? 


रहे ? शयीत आसीत - सोये, बैठे, 
के: लक्षण: - किन लक्षणोंसे जाना वा याति - अथवा चलता रहे ? 
ज्ञायेत जाय || ३६ ॥। 


एतदच्युत मे ब्रूहि प्रश्न प्रश्नविदां वर । 
नित्यमुक्तो नित्यबद्ध एक एवेति मे भ्रम: ॥ ३७ ॥। 


एतत्‌ अच्युत मे ब्रूहि प्रश्न॑ प्रश्नविदां वर नित्यमुक्त नित्यबद्ध एक 
एव इति मे भ्रम: ॥| ३७ ॥ 


प्रश्न विदांवर - प्रश्नोंको समझने एक एव. - एकही 

वालोंमें श्रेष्ठ ! नित्यमुक्तः - नित्यमुक्त और 
अच्युत - अच्युतः नित्यबद्ध- नित्य बद्ध है, 
एतत्‌ मे प्रश्न॑ - इन मेरे प्रश्नोंको इति मे भ्रम: - यही मुझे सन्देह है 
ब्रृहि - बतलाओ ॥ ३७ ॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां. संहितायामेकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे 
दशमो5ध्यायः ॥। १० ॥ 


अथेकादशोष ध्याय: 
श्रीभगवानुवाच- 
बद्धोमुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः । 
गुणस्य मायामूलत्वान्न मे मोक्षो न बन्धनम्‌ ॥।| १ ॥ 


बद्धः मुक्त इति व्याख्या गुणतः मे न वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वात्‌ 
न मे मोक्ष: न बन्धनम्‌ ॥ १ ॥ 


बद्ध: मुक्त - बद्ध और मुक्त गुणस्य - गुणोंके 

इति व्याख्या - ऐसी व्याख्या माया मूलत्वात्‌ - माया मूलक होनेसे 

गुणतः - गुणोंकों लेकर मे न मोक्ष: - मेरा न मोक्ष है, 
(होती है) नबन्धन॑ _- न बन्धन ॥ १ || 


वस्तुतः मे न - वस्तुतः मेरी नहीं है, 
शोकमोहौ सुखं दुःख देहापत्तिश्च मायया ॥ 
स्वप्नो यथा5 5त्मन: ख्याति: संसृतिर्न तु वास्तवी ॥। २ ॥ 


शोक मोहौ सुखं दुःखं देह आपत्तिः च मायया स्वप्न: यथा आत्मनः 
ख्यातिः संसृतिः न तु वास्‍्तवी ॥| २ ॥॥ 


यथा स्वप्न - जैसे स्वप्न देह आपत्तिः - शरीरकी प्राप्ति, 

आत्मनः ख्यातिः - बुद्धिका विवर्त है च संसृति:ः - तथा जन्म-मरण चक्र 
(ऐसे ही) मायया तु - मायासे ही है 

शोक मोहो._- शोक, मोह, वास्तवी न - वास्तविक नहीं है 

सुखं दुःखं - सुख, दुःख, ॥ २ ॥ 


विद्याविद्ये मम तनू विद्धयुद्धव शरीरिणाम्‌ । 
मोक्षबन्धकरी आद्ये मायया मे विनिर्मिते ॥ ३ ॥ 


अधेकादशो5 ध्याय: [ २०६ 


विद्या अविद्ये मम तनू विद्धि उद्धव शरीरिणां मोक्ष बन्धकरी आद्ये 
मायया मे विनिमिते ॥ ३ ॥। 


उद्धव - उद्धव ! मम तनू ._ - मेरे शरीर हैं (इनमें) 
मे मायया - मेरी मायासे आधे मोक्ष - पहिली (विद्या) मोक्ष 
विनिर्मिति - बनाये हुए (दूसरी) 


विद्या अविद्ये - विद्या और अविद्या रूप | बन्धकरी _- बन्धन देने वाली है 
॥ ३ ॥ 


एकस्येव ममांशस्य जीवस्येव महामते ॥। 
बन्धो 5 स्याविद्ययानादिविद्यया च तथेतरः ॥|४॥ 


एकस्य एवं मम अंशस्य जीवस्य एवं महामते बन्धः अस्य अविद्यया 
अनादि: विद्यया च तथा इतरः ॥| ४ ॥। 


महामते - महाबुद्धिमान उद्धव ! | अनादिः- - अनादि अविद्यासे 

एकस्य एव - एक ही अविद्यया 

मम अंशस्य - मेरे अंश अस्य बन्ध:  - इसका बन्धन है 

जीवस्य एबं - जीवका ही च विद्यया तथा - एवं विद्यासे इसी प्रकार 
इतरः - दूसरा (मोक्ष होता है) 


॥ ४ ॥। 


अथं बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यं वदामि ते । 
विरुद्धधमिणोस्तात स्थितयोरेकर्मिणि ॥॥ ५॥। 


अथ बद्धस्य मुक्तस्य वेलक्षण्यं वदामि ते विरुद्ध धर्मिण: तात स्थितयोः 
एक धर्मिणि || ५ ॥ 


तात - प्रिय उद्धव ! बद्धस्य मुक्तस्य - बद्ध एवं मुक्तकी 
एक धर्मिणि - एक ही धर्ममें अथ ते - अब तुमसे 
स्थितयोः - रहने वाले वेलक्षण्यं बदामि - विलक्षणता बतलाता 


विरुद्ध धर्मिण: - विरोधी धर्म वाले हूँ ॥ ५ ॥। 


२०७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


सुपर्णवेतौ सदृशों सखायो 


यदृच्छयैतों कृतनीडो च वृक्षे । 


एकस्तयो: खादति पिप्पलान्न- 


मन्यो निरन्नोडपि बलेन भूयान्‌ ॥ ६ ॥ 


सुपर्णा एतो सदृशों सखायो यदृच्छया एतो कृतनीडौ च वृक्षे एक: तयोः 
खादति पिप्पल अन्न अन्य: निरन्न: अपि बलेन भूयान्‌ ॥ ६ ॥ 


एतो - ये दोनों तयो: एकः 
(जीव-अन्तर्यामी ईश्वर) | पिप्पल- 

सुप्णों सदूशोौ - समान पक्षी अन्नं खादति 

सखायो - मित्र हैं, 

यदृच्छया एतो - संयोगवश ये दोनों अन्यः निरतन्नंः- 

वृक्षे च- - वृक्ष (शरीर) में ही अपि 

कृतनीडोौ घोंसला बनाये हैं भूयान्‌ बलेन - 


आत्मानमन्यं च स वेद विद्वा- 


- उनमेंसे एक (जीव) 
- पीपलके फल खाता है 


(शरीरके कर्मफल 
भोगता है) 


- दूसरा (अन्तर्यामी) 


निराहार होनेपर भी 
बहुत बलवान है ।।६॥। 


नपिप्पलादो न तु पिप्पलादः । 


यो5विद्यया युक्‌ स तु नित्यबद्धो 


विद्यामयो यः स तु नित्यमुक्त: ॥| ७ ।। 


आत्मानं अन्यं च स वेद विद्वान्‌ अपिप्पलाद: न तु पिप्पलाद: .यः 
अविद्यया युक्‌ स॒ तु नित्यबद्ध: विद्यामयः यः स तु नित्यमुक्त: ॥| ७ ॥ 


अधथेकादशो5 ध्याय: [ २०८ 


अपिप्पलाद: _ - पीपलके फल न यः अविद्यया - (इस प्रकार) जो 
खाने वाला युक्‌ अविद्याग्रस्त है 
विद्वान्‌ आत्मानं - विद्वान अपनेको स तु नित्यबद्ध: - वह तो नित्य बच्ध है, 
च अन्यं वेद - और दूसरेको भी यः विद्यामय:ः - जो विद्यामय है 
जानता है स तु नित्यमुक्त: - वह तो नित्यमुक्त है 
तुपिप्पलाद: न - किन्तु पीपलके फल ॥ ७ ॥ 


खाने वाला नहीं जानता 
देहस्थो5पि न देहस्थो विद्वान्‌ स्वप्नाद यथोत्थितः । 
अदेहस्थो5पि देहस्थ: कुमतिः स्वप्नदृग यथा ।॥।| ८ ॥ 


देहस्थ: अपि न देहस्थः विद्वान्‌ स्वप्नात्‌ यथा उत्थितः अदेहस्थ: अपि 
देहस्थः कुमतिः स्वप्दृक्‌ यथा ॥ ८ ॥ 


विद्वान्‌ - ज्ञानी कुमतिः - दुर्बुद्धि (पुरुष) 

यथा स्वप्नात्‌ - जैसे स्वप्नसे यथा स्वप्न दृक्‌ - जैसे स्वप्न देखता हो 
उत्थितः - जग गया हो, अदेहस्थ: अपि - शरीरमें न रहनेपर भी 
देहस्थः अपि - शरीरमें रहते हुए भी | देहस्थः - शरीरमें रहता है 
अदेहस्थ: . - शरीरमें नहीं रहता और ॥ ८ ॥ 


इन्द्रियेरिन्द्रियार्थषु गुणैरपि गुणेषु च । 
गृह्ममाणेष्वहंकुर्यान्न विद्वान्‌ यस्त्वविक्रियः ॥ ९ ॥। 


इन्द्रिये: इन्द्रिय अर्थेषु गुणैः अपि गुणेषु च गृह्ममाणेषु अहं कुर्यात्‌ न 
विद्वान यः तु अविक्रियः ॥ ९ ॥ 


यः तु -जो तो निर्विकार च गुणैः - तथा गुणों द्वारा 

अविक्रियः गुणेषु गृह्यममाणेषु - गुणोंके ग्रहण होनेपर 
विद्वान्‌ - ज्ञानी है (वह) अहं न कुर्यात्‌ - (उनमें अपने कर्तापनका) 
इच्द्रिये: - इन्द्रियों द्वारा अहंकार न करे ॥९॥। 


इन्द्रिय अर्थेषु - इन्द्रियोंके विषयोंको 


२०९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


दैवाधीने शरीरे5स्मिन्‌ गुणभाव्येन कर्मणा । 
वर्तमानो5 बुधस्तत्र कर्तास्मीति निबद्धयते ॥| १० ॥ 


देव आधीने शरीरे अस्मिन्‌ गुण भाव्येन कर्मणा वर्तमान: अबुध: तत्र 
कर्ता अस्मि इति निबद्धचते ॥ १० ॥ 


अस्मिन्‌ दैव- - इस दैवके वशमें रहने | तत्न बर्तमानः - वहां (केवल) रहता 


आधीने वाले हुआ 

शरीरे - शरीरमें अबुधः - अज्ञानी 

गुण भाव्येन - गुणोंके द्वारा होने वाले | कर्ता अस्मि - "मैं करने वाला हूँ 

कर्मणा - कर्मामें इति निबध्यते - इस (अहंकार)से वँध 
जाता है ॥ १० ॥ 


एवं विरक्त:ः शयने आसनाटनमज्जने । 
दर्शनस्पर्शनप्राणभोजनश्रवणादिषु ॥ ११ ॥। 


एवं विरक्त: शयने आसन अटनमज्जने दर्शन स्पर्शन प्राण भोजन श्रवण 
आदिषु ॥ ११ ॥ 


एवं शयने._- इस प्रकार सोने, स्पर्शन प्राण - छूने, सूंघने, 


आसन अटन  - बैठने, घूमने, भोजन श्रवण - भोजन, सुनने 
मज्जने दर्शन - स्नान करने, देखने, | आदिषु विरक्त:- आदिसे उदासीन रहे 
। ११ ॥| 


न तथा बद्धचते विद्वांस्तत्र तत्रादयन्‌ गुणान्‌ । 
प्रकृतिस्थो 5 प्यसंसक्तो यथा खें सवितानिलः ।। १२ ॥। 


न तथा बद्धचते विद्वान तत्र तत्र अदयन्‌ गुणान्‌ प्रकृतिस्थः अपि 
असंसक्त: यथा खं सविता अनलः ॥ १२ ॥ 


अधथेकादशो5 ध्यायः [ २१० 


प्रकृतिस्थ: अपि - प्रकृतिमें स्थित यथा खं - जैसे आकाश 
होकर भी सबिता अनलः - सूर्य और अग्नि 
तत्र तत्र गुणान्‌- उन उन स्थितियोंमें असंसक्त:. - अनासक्त रहकर 
गुणोंका विद्वान्‌ तथा - ज्ञानी इनके समान ही 
अदयन्‌ - उपभोग करके बद्धौ्यते न॒ - बन्धनमें नहीं पड़ता 
॥ १२ ॥ 


वेशारद्रेक्षयासंगशितया छिन्नसंशयः । 
प्रतिबुद्ध इव स्वप्नान्नानात्वाद विनिवर्तते ॥| १३ ॥। 


वैशारद ईक्षया असंग शितया छिन्न संशयः प्रतिबद्ध इब स्वप्नात्‌ 
नानात्वात्‌ विनिवर्तते ॥ १३ ॥ 


असंग शितया - असंगतासे तीक्ष्ण हुई | प्रतिबद्ध इब - जागे हुएके समान 
वैशारद ईक्षया - निपुण निरीक्षण दृष्टिसे | नानात्वात्‌ू - अनेकतासे 
छिन्न संशयः  - सन्देहोंको काटकर विनिवर्ते - उपराम हो जाता है 
स्वप्नात्‌ - स्वप्नसे [45 | 


यस्य स्युवीतसंकल्पा: प्राणेन्द्रियमनोधियाम्‌ । 
वृत्तय: स विनिर्मुक्तो देहस्थो5पि हि तदगुणैः ।। १४ ॥। 


यस्य स्युः बीत संकल्पा: प्राण इन्द्रिय मनः धियां वृत्तय: स विनिर्मक्तः 
देहस्थः अपि हि तत्‌ गुणैः ॥ १४ ॥ 


यस्य प्राय. _- जिसकी प्राण, स देहस्थ: अपि - वह शरीरमें रहता 
इन्द्रिय मनः. - इन्द्रिय, मन, हुआ भी 
धियां वृत्तयवः - बुद्धिकी चेष्टायें तदगुणेः - उसके गुणोंसे 


वीत संकल्पाः - संकल्प रहित होती हैं| विनिर्मुक्तः सर्वथा मुक्त है । १४॥। 
स्युः 


२११ ] श्रीमद्भागवंते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
यस्यात्मा हिंस्यते हिंस्त्रैयेंन किज्चिद्‌ यदृच्छया । । 
अर्च्यते वा क्वचित्तत्र न व्यतिक्रियते बुध: || १५॥ 


यस्य आत्मा न हिंस्यते हिंस्रे: येन किज्चित- यदृच्छया अर्च्यले: बा 
क्वचित्‌ तत्र न्‌ व्यतिक्रियते बुध: ॥:१५ ॥ 


यस्यबवुध:._- जिस ज्ञानीका | यवृच्छया . - संयोगवश 
आत्मा हिंस्ैः - चित्त हिंसतो .. वा. अर्च्यते , ..- अध्रवा (उनके द्वारा) 
(उत्पीडकों) द्वारा _ ...... .. सत्कृत होनेपर 
न हिंस्‍्यते - नहीं पीड़ित होता, | व्यतिक्रियतेन - विकृत (हर्षित) नहीं 
होता. ॥-१५ ॥ 


न स्तुवीत न निन्देत कुर्वतः साध्वसाधु वा । 
बदतो गुणदोषाभ्यां वर्जित: समदृड़मुनि: ॥ १६ ॥० 
न स्तुवीत न निन्देत कुर्वतः साधु असाधु वा वदतः गुण दोषाभ्यां 
वजित: समदृक्‌ मुनि: ॥ १६ ॥ 
साधु कुर्वतः - अच्छाकाम करने वालेकी | दोषाभ्यां  - दोषोंके द्वारा 


गुण वदतः - गुण बतलाते हुए निन्देत न - निन्दा न करे 

स्तुवीत न॒- प्रशंसा न करे | मुनिः वर्जित: - मुनि (दोनोंसे) रहित 

वा असाधु - अथवा बुरा | समदूंक _- समदर्शी रहे ॥ १६ ॥ 
(करने वालेकी) 


न कुर्यात्र वदेत्‌ किज्चिन्न ध्यायेत्‌ साध्वसाधु वा । 

आत्मारामो5नया वृत्त्या विचरेज्जडवन्मुनिः ॥|.१७ ॥ 

न कुर्यात्‌ न वदेत्‌ किज्चित्‌ न ध्यायेत्‌ साधु असाधु वा आत्माराम: 
अनया वृत्त्या बिचरेत्‌ जडब॒त्‌ मुनिः ॥ १७ ॥ 


अधेकादशो5 ध्याय: [ २१२ 


साधु वा असाधु - अच्छा या बुरा आत्माराम: - आत्मामें ही रमण करने 
किज्वितून - कुछ भी न वाला 
कुर्यात्‌ न बदेत्‌ - न करे, न बोले, मुनि:- - मननशील इस वृत्तिसे 
न ध्यायेतू - न सोचे, अनयावृत्त्या 
जडवत- - मूर्खके समान विचरण 
विचरेत्‌ करे ।। १७ ॥। 


शब्वब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात्‌ परे यदि | 
श्रमस्तस्य श्रमफलो ह्यधेनुमिव रक्षतः ॥ १८ ॥ 


शब्द ब्रह्मणि निष्णातः न निष्णायात्‌ परे यदि श्रम: तस्य श्रमफलः: 
हि अधेनुं इब रक्षतः ॥ १८ ॥ 


शब्द ब्रह्माणि - शब्दब्रह्म वेदमें हि अधेनुं - क्‍योंकि दूध न देने वाली 
निष्णातः - निपुण होकर रक्षतः इव- (गाय) के पालनके समान 
यदि पे - यदि परमब्रहममें तस्य श्रम: - उसका परिश्रम 
निष्णायात्‌ न - निपुण नहीं हुआ तो | श्रमफल: - परिश्रम रूपी फल ही 
देता है ॥ १८ ॥ 


गां दुग्धदोहामसतीं च भार्या 
देह पराधीनमसत्प्रजां च । 
वित्त त्वतीर्थीकृतमंग वाचं 
हीनां मया रक्षति दुःखदुःखी ॥ १९ ॥ 


गां दुग्धदोहां असतीं च भार्या देह पराधीनं असत्‌ प्रजां च वित्तं तु 
अतीर्थी कृतं अंग वाचं हीनां मया रक्षति दुःख दुःखी ॥ १९ ॥ 


२१३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


अंग - प्रिय उद्धव ! अतीर्थीकृत॑ - (दानसे) पवित्र न बनाये 
दुग्ध दोहां गां - दूधसे उतरी गाय, गये 
च असतीं भार्या - तथा कुलटा पली, | वित्त तु - धनको भी 
पराधीन॑ देह - पराधीन शरीर, च मयाहीनां- - तथा मेरे वर्णनसे रहित 
असत्‌ प्रजां. - दुष्ट सन्तान वाचं वाणीको 

दुःख रक्षति - कष्ट उठाकर रक्षा करने 

वाला 
दुःखी - दुःखी होता है ॥१९॥। 


यस्यां न मे पावनमंग कर्म 
स्थित्युदूभवप्राणनिरोधमस्य । 
लीलावतारेप्सित जन्म वा स्याद्‌ 
वन्ध्यां गिरं तां बिभूयात्र धीरः: ॥ २० ॥। 
यस्यां न मे पावनं अंग कर्म स्थिति उद्भव प्राण निरोधं अस्य लीला 
अवतार ईप्सित जन्म वा स्यात्‌ वन्ध्यां गिरं तां बिभूयात्‌ न धीरः ॥ २० ॥ 
अंग - प्रिय उद्धव ! लीला अवतार -लीला पूर्वक अवतार 
यस्यां मे. - जिसमें मेरे जन्म ईप्सित -लेकर अभीष्ट चरितकी 
अस्य स्थिति -इस विश्वकी स्थिति, नस्‍यात्‌ू. चर्चा न हो 
उद्भव प्राण- - उत्पत्ति, जीवन-निरोध | तां बन्ध्यां गिरं -उस वन्ध्या वाणीको 
निरोध॑ (प्रलय) के धीरः- -धीर पुरुष धारण 
पावन कर्म वा - पवित्र कर्ता कर्म अथवा | बिभूयातून न करे ॥ २० ॥ 
एवं जिज्ञासयापोह्य नानात्वभ्रममात्मनि । 
उपारमेत विरजं मनो मय्यर्प्य सर्वगे ॥२१॥ 


एवं जिज्ञासया अपोधद्य नानात्व भ्रमं॑ आत्मनि उपारमेत विरजं मनः 
मयि अर्प्य सर्वगे ॥ २१ ॥॥ 


7 अथेकादशोड ध्याय: . 


एवं जिज्ञासयाः - इस प्रकार जिज्ञासा द्वारा। विरजं मनः 
आत्मनि - आत्मामें मयि सर्वगे 
नानात्व भ्रमं॑ ..- अनेक. होनेका भ्रम अर्प्य 
अपोह्य -दूर.करके  -- - उपारमेत 


[ २१४ 


- निर्मल मन 
- मुझ सर्व व्यापकको 


अर्पित करके 


- उपराम हो जाय ।॥।२१॥। 


यद्यनीशो धारयितुं मनो ब्रह्मणि निश्चलम्‌ । 
मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्ष: समाचर ॥| २२ ॥ 


यदि अनीशः धारयितुं मनः ब्रह्मणि निश्चलं मयि सर्वाणि कर्माणि 


निरपेक्ष; समाचर ।। २२ ॥ 


यदि ब्रह्मणि - यदि ब्रह्ममें - सर्वाणि कर्माणि - सब कर्मोंको 

निश्चलं मनः - निश्चल मन मयि निरपेक्षः - मेरे लिए निरपेक्ष होकर 
धारयतु - लगानेमें समाचर - भली प्रकार करो 
अनीशः ' - असमर्थ हो तो... ॥॥ २२ ॥ 


* : अ्द्धालुर्मे कथाः शुण्वन्‌ सुभद्रा लोकपावनीः । 
गायन्ननुस्मरन्‌ कर्म जन्म चाभिनयन्‌ मुहुः || २३ ॥ 


श्रद्धालु: मे कथा: शुण्वन्‌ सुभद्रा लोकपावनीः: गायन्‌ अनुस्मरन्‌ कर्म 


जन्म च अभिनयन मुहः ॥ २३ ॥ 


मे सुभदा. - मेरी मंगलमयी.. अनुस्मरन्‌ 
लोकपावनी: _- सब लोकोंको पवित्र 
करने वाली च जन्म कर्म 


- बार-बार चिन्तन करते 


हज 


- तथा अवतार लीलाका 


कथा: श्रद्धालु: - कथाको श्रद्धापूर्वक..। मुहुः अभिनयन्‌- बार-बार अभिनय करके 


शृण्बन्‌ गायन्‌_- सुनते, वर्णन करते 


म्दर्थ धर्मकामार्थानाचरन्‌ मदपाश्रयः 


|| २३ ॥। 


“ लभतें निश्चलों भक्ति मय्युद्धथ सनातने ॥ २४ ॥ 


२१५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


मत्‌ अर्थे धर्मकाम अर्थान्‌ आचरन्‌ मत्‌ अपाश्रय: लभते निश्चलां भक्ति 
मयि उद्धव सनातने ॥॥। २४ ॥ 


उद्धव - उद्धव ! मत्‌ अपाश्रयः - मेरा आश्रय लेकर 

मत्‌ अर्थ - मेरे लिए मयि सनातने - मुझ शाश्वत पुरुषमें 

धर्मकाम - धर्म, काम, निश्चलां भक्ति - निश्चलु भक्ति 

अर्थान्‌ आचरन्‌ - अर्थका पालन लभते - प्राप्त करता है ॥।२४॥ 
करता हुआ 


सत्संगलब्धया भक्‍त्या मयि मां स उपासिता । 
स वे मे द्शितं सद्भिर|्जसा विन्दते पदम्‌ || २५ ॥ 


सत्संग लब्धया भकक्‍त्या मयि मां स उपासिता स वे मे दशितं सदभिः 
अउ्जसा विन्दते पदम्‌ ॥ २५ ॥ 


सत्संग लब्धया - सत्संगसे प्राप्त दशितं - दिखलाये मार्गसे 

मयि भक्तत्या - मुझमें भक्तिसे स मां उपासिता -वह मेरी उपासना करके 

वे स सदृभिः - निश्चय वह सत्पुरुषों | अज्जसा मे पद -सरलतासे मेरा पद 
द्वारा विन्दते - पाता है ॥ २५ ॥ 

उछव उवाच- 


साधुस्तवोत्तमश्लोक मतःकीदृग्विधः प्रभो । 

भक्तिस्त्वय्युपयुज्येत कीदृशी सद्भिरादृता ॥ २६ ॥ 

साधु: तव उत्तम श्लोक मतःकीदृक विध: प्रभो भक्ति: त्वयि उपयुज्येत 
कीदृशी सदभिः आदृता ॥ २६ ॥ 


प्रभो - प्रभो ! सद्भिः आदृताः - सत्पुरुषों द्वारा 
उत्तम श्लोक - पुण्यकीर्ति: आदरकी जाने वाली 
तव मतः  _- आपके मतसे कीदृशी भक्तिः - कैसी भक्ति 


साधु:कीदूक - साधु कैसे लक्षणोंके त्वयि उपयुज्येत - आपकीकी जाती है 
विधः होते हैं ? ॥॥ २६ ॥ 


अथैकादशो5 ध्याय: [ २१६ 
एतन्मे पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत्प्रभो । 
प्रणतायानुरक्ताय . प्रपन्नाय च कथ्यताम्‌ ॥| २७ ॥। 


एतत्‌ मे पुरुष अध्यक्ष लोक अध्यक्ष जगत्‌ प्रभो प्रणताय अनुरक्ताय 
प्रप्नाय च कथ्यताम्‌ ॥ २७ ॥ 


पुरुष अध्यक्ष - जीवोंके स्वामी ! मे प्रणाय - मुझ विनम्र 
लोक अध्यक्ष - सब लोकोंके स्वामी ! | अनुरक्ताय._- अपने प्रेमी 
जंगत्‌ प्रभो - जगन्नाथ ! च प्रपन्नाय - तथा शरणागतको 


एतत्‌ कथ्यतां - यह बतलाइये ।॥२७॥। 
त्वं ब्रह्म परम व्योम पुरुष: प्रकृतेः परः । 
अवतीर्णो5सि भगवन्‌ स्वेच्छोपात्तपृथग्वपु: || २८ ॥। 


त्वं ब्रह्मपरमं व्योम पुरुषः प्रकृतेःपरः अवतीर्ण: असि भगवन्‌ स्व इच्छा 
उपात्त पृथक्‌ वपु: ॥ २८ ॥ 


भगवन्‌ - भगवन्‌ ! स्व इच्छा - अपनी इच्छासे 
त्वं प्रकृतःपरः - आप प्रकृतिसे परे पृथक्‌ वपुः - पृथक शरीर धारण करके 
परम व्योम_- चिदाकाशरूप उपात्त 
ब्रह्म पुरुष: - ब्रह्म, पुरुषोत्तम अवतीर्ण: असि- अवत्तरित हुए हैं 

॥ २८ ॥ 
श्रीभगवानुवाच- 


कृपालुरकृतद्रोहस्तितिक्षु: सर्वदेहिनाम्‌ू । 
सत्यसारो 5नवद्यात्मा सम: सर्वोपकारकः ।। २९ ॥ 


कृपालु: अकृत द्रोहः तितिक्षुः सर्व देहिनां सत्यसार: अनवद्य आत्मा 
समः सर्व उपकारकः ॥ २९ ॥ 


२१७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


सर्व देहिनां - सब शरीर धारियोंके प्रति | सत्यसारः: . - सत्यग्राही, 
कृपालु: - कृपा करने वाला, अनवद्य आत्मा - निर्दोष चित्त, 
अकृत द्वरोहः - शत्रुता न करने वाला, | समः - समदर्शी 


सर्व उपकारकः - सर्वोपकारी ॥| २९ ॥। 
कामैरहतधीर्दान्तों मृदुः शुचिरकिज्चनः । 
अनीहो मितभुक्‌ शान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनि: ॥ ३० ॥। 


काम: अहत धीः दान्तः मृदु: शुचिः अकिज्चन: अनीह: मितभुक्‌ शान्तः 
स्थिर: मत्‌ शरण: मुनिः ॥ ३० ॥ 


काम: अहत- - कामनाओंसे बिना चोट | अनीहः - कामनाहीन, 

धीः खायी बुद्धि वाला, मितभुक्‌ु_- थोड़ा खाने वाला, 
दान्तः - इन्द्रियजयी, शान्तः स्थिर: - शान्त-स्थिर स्वभाव, 
मृदु: शुचि: - कोमल स्वभाव, पवित्र, | मत्‌ शरण: - मेरी शरणागत 
अकिज्चन:ः - अपरिग्रही, मुनिः - मननशीला ॥ ३० ॥ 


अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमाञ्जितषड़गुण: । 
अमानी मानद: कल्पो मैत्र:कारुणिक: कवि: ।। ३१ ॥ 


अप्रमत्त: गभीर आत्मा धृतिमान्‌ जित षट गुण: अमानी मानदः कल्पः 
मैत्रःकारुणिक: कवि: ।। ३१ ॥ 


अप्रमत्तः - सदा सावधान, अमानी  - (स्वयं) सम्मान न चाहने 
गभीर आत्मा - गम्भीर चित्त, वाला, 
धृतिमान्‌ - थैर्यशाली मानद:  - (दूसरोंको) सम्मान देने वाला, 
जितषट्‌ गुण: - ६ (मन तथा पाँच कल्प: _- (साधनमें) समर्थ, 
द ज्ञानेन्द्रि) के गुणोंको | मैत्रः - मित्रता पूर्ण, 
जीतने वाला कारुणिकः - दयालु, 


कविः - विद्वान ॥ ३१ ॥ 


अधेकादशो5 ध्याय: 


[ २१८ 


आज्ञायैवं गुणान्‌ दोषान्‌ मयां5 5दिष्टानपि स्वकान्‌ । 
धर्मान्‌ सन्त्यज्य यः सर्वान्‌ मां भजेत स सत्तम: ॥ ३२ ॥ 


आज्ञाय एवं गुणान्‌ दोषान्‌ मया आदिष्टान्‌ अपि स्वकान्‌ धर्मान्‌ 
सन्त्यज्य यः सर्वान्‌ मां भजेत स सत्‌ तमः ॥ ३२ ॥ 


मया आदिष्टान्‌ - मेरे द्वारा उपदिष्ट |. थः सर्वान्‌ 

अपि . होनेपर भी धर्मान्‌ सन्त्यज्य - 
एवं स्वकानू._- इस प्रकांरे अपने | मां भजेत॑ 

गुणान्‌ दोषान्‌ - गुण और दोपषोंको स सत्‌ तमः 
आज्ञाय - जानकर 


- जो सब. 


धर्मोको छोड़कर 


- मेरा भजन करता है 
- वह सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ हैं 


॥ ३२ ॥। 


ज्ञात्वज्ञात्वाथ ये वै मां यावान्‌ यश्चास्मि यादृशः । 
भजन्त्यनन्यभावेन ते मे भक्ततमा मताः ॥ ३३.॥ 


ज्ञात्वा अज्ञात्वा अथ ये वै मां यावान्‌ यश्च अस्मि यादृशः भजन्ति 


अनन्य भावेन ते में भक्ततमा म॒ताः ॥ ३३ ॥ 

यावान्‌ यश्च_ 5 जितना और जो, अनन्य भावेन - 

यादृशः अस्मि - जैसामें हूँ. . भजन्ति 

मांवेये - मुझे निश्चय जो ते मे मताः 

ज्ञात्वा अज्ञात्वा - जानकर अथवा बिना | भक्ततमाः 
जाने ही द 


मल्लिड्गमद्भक्तजनदर्शनस्पर्शनार्चनम्‌ 
परिचर्या स्तुतिः प्रद्वगुणकर्मानुकीर्तनम्‌ 


अनंन्य भावसे 


- भजन करते हैं 
- वे मेरे मतसे 
- भक्तोमें श्रेष्ठ हैं 


| ३३ ॥| 


| 
॥ ३४ ॥। 


मत्‌ लिंग मत्‌ भक्त ज़न दर्शन स्पर्शन अर्चनं परिचर्या स्तुतिः प्रध्वगुण 


कर्म अनुकीर्तनम ॥ ३४ ॥ 


२१९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


मत्‌ लिंग - मेरी मूर्ति एवं स्तुतिः प्रत्व - स्तुति, प्रणाम, 

मत्‌ भक्तजन - मेरे भक्तोंका & गुण कर्म - एवं (मेरे) गुणों तथा 

दर्शन स्पर्शन - दर्शन, स्पर्श, .: कर्मोंका 

अर्चन॑ परिचर्या - पूजा-सेवा, अनुकीर्तन॑ - बार-बार वर्णन करना 
|| ३४ ॥। 


मत्कथाश्रवणे श्रद्धा मदनुध्यानमुद्धव । 
सर्वलाभोपहरणं दास्येनात्मनिवेदनम्‌ ॥। ३५ ॥। 


मत्‌ कथा श्रवणे श्रद्धा मत्‌ अनुध्यानं उद्धव सर्वलाभ उपहरणं दास्येन 
आत्म निवेदनम्‌ ॥ ३५ ॥ 


उद्धव - उद्धव ! सर्वलाभ - जो कुछ मिले वह सब 

मत्‌ कथा श्रवणे - मेरी कथा सुननेमें उपहरणं -मुझे अर्पित करना एवं 

श्रद्धा - श्रद्धा, दास्‍्येन - दास्य भावसे 

मत्‌ अनुध्यान_- मेरा बार-बार चिन्तन, आत्म निवेदन - आत्म समर्पण कर देना 
॥ ३५ ॥। 


'मज्जन्मकर्मकथनं मम -पर्वानुमोदनम्‌ । 
गीतताण्डववादिन्नगोष्ठीभिमद्गृहोत्सवः ॥ ३६ ॥ 


मत्‌ जन्म कर्म कथन मम पर्व अनुमोदनं गीत ताण्डव बादित्र गोष्ठीभिः 
मत्‌ गृह उत्सव: ॥ ३६ ॥ 


मत्‌ जन्म कर्म - मेरे प्राकट्यू एवं. | गीत ताण्डव - गायन, नृत्य, वाद्यसे 
चरितोंका वादित्र 

कथन - वर्णन करना, गोष्ठीभिः. - समाजों द्वारा 

मत्‌ पर्व- * मेरे पर्वोपप आनन्द | मदगृह उत्सवः - मेरे मन्दिर्में उत्सव करे 


अनुमोदन मनाना, ॥ ३६ ॥। 


अथैकादशो5 ध्यायः [ २२० 


यात्रा बलिविधानं च सर्ववाषिकपर्वसु । 
वैदिकी तान्त्रिकी दीक्षा मदीयब्रतधारणम्‌ ।| ३७ ॥। 


यात्रा बलि विधानं च सर्व वाषिक पर्वसु वैदिकी तान्त्रिकी दीक्षा 
मदीयब्रत धारणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


सर्व वाषिक - सब वार्षिक बैदिकी तान्त्रिकी - वैदिक या (पांचरात्र) 

पर्वसु - त्योहारोंपर तन्त्रकी 

यात्र च - यात्रा निकाले तथा दीक्षा - दीक्षा लेकर 

बलि विधान - विधिपूर्वक उपहार मदीय ब्रतधारणं - मेरे व्रतोंका पालन करे 
(अर्पित करे) || ३७ ॥। 


ममार्चास्थापने श्रद्धा स्वतः संहत्य चोद्यम: । 
उद्यानोपवनाक्रीडपुरमन्दिरकर्मणि ॥ ३८ ॥ 


मम अर्चा स्थापने श्रद्धा स्वतः संहत्य च उद्यम: उद्यान उपवन आक्रीड 
पुर मन्दिर कर्मणि ॥ ३८ ॥ 


मम अर्चा - मेरी मूर्ति आक्रीड - खेलने-बैठनेके स्थान, 
स्थापने श्रद्धा - स्थापनामें श्रद्धा रखे | पुर मन्दिर - नगर और मन्दिरके काममें 
उद्यान उपवन - पुष्प वाटिका, फल कर्मणि 


बगीचा, स्वतः च - स्वयं तथा दूसरोंको 
संहत्य जुटाकर 
उद्यमः - परिश्रम करे ॥ ३८ ॥। 


सम्मार्जनोपलेपाभ्यां सेकमण्डलवर्तनः । 
गृहशुश्रूषणं मह्य॑ं दासवद्‌ यदमायया ॥ ३९ ॥। 


सम्मार्जन उपलेपाभ्यां सेक मण्डल वर्तनैः गृह शुश्रूषणं मह्य॑ दासवत्‌ 
यत्‌ अमायया ॥ ३९ ॥ 
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अमायया - निष्कपट भावसे उपलेपाभ्यां- लीपने-पोतने, 

दासवतू_- सेवककी भाँति सेक मण्डल - सींचने, मण्डलादि बनानेकी 

मह्यं गृह - मेरे मन्दिरकी वर्तनेः 

संमार्ज॑ - स्वच्छन्द करने, यत्‌ शुश्रूषणं - जो सेवा हो (वह करे) 
॥ ३९ ॥ 


अमानित्वमदम्भित्व॑ कृतस्यापरिकीर्तनम्‌ । 
अपि दीपावलोकं मे नोपयुउ्ज्यान्रिवेदितम्‌ ॥| ४० ॥ 


अमानित्वं॑ अदम्भित्व॑ कृतस्थ अपरिकीर्तन॑ अपि दीप अवलोकं मे न 
उपयुज्ज्यात्‌ निवेदितम्‌ ॥| ४० ॥ 


अमानित्व॑ _- अभिमान न करे, निवेदितं - (मुझको) समर्पित 
अदम्भित्व॑ - ढोंग न करे दीप - दीपकके प्रकाशकों भी 
कृतस्य - अपने किये अवलोक॑ अपि ह 

(साधन एवं सत्कर्मका) | उपयुज्ज्यात्‌ न- अपने उपयोगमें न ले 
अपरिकीर्तन॑ - वर्णन न करे, || ४० ॥। 


यद्‌ यदिष्टतमं लोके यच्चातिप्रियमात्मन: । 
तत्तत्निवेदयेन्मह्मय॑ं तदानन्त्याय. कल्पते ॥ ४१ ॥। 


यत्‌ यत्‌ इष्टतमं लोके यत्‌ च अति प्रियं आत्मनः तत्‌ तत्‌ निवेदयेत्‌ 
मह्यं तदा अनन्त्याय कल्पते ॥| ४१ ॥ 


लोके यत्‌ यत्‌ - संसारमें जो जो तत्‌ तत्‌ मह्यं - वह वह मुझे 
दृष्टतमं - अत्यन्त अभीष्ट हो | निवेदयेत्‌. - निवेदन (अर्पण) करे, 
च यत्‌ - और जो अपनेको तदा अनन्त्याय- तब वह अनन्त फल 
आत्मन: प्रियं. प्रिय हो देने वाली 


कल्पते - हो जाती है ॥ ४१ ॥ 


'अधेकादशो5 ध्याय: [ २२२ 
सूर्यो उग्नि््राह्मणो गावो वैष्णव: खें मरुज्जलम्‌ । 
भूरात्मा सर्वभूतानि भद्र पूजापदानि मे ॥४२॥ 


सूर्य: अग्नि: ब्राह्मण: गाव: वेष्णवः खं मरुत्‌ जल॑ भू: आत्मा सर्वभूतानि 
भद्र पूजा पदानि मे ॥ ४२ ॥ 


सूर्यः अग्निः - सूर्य, अग्नि, भूः आत्मा - पृथ्वी, अन्तःकरण, 
ब्राह्मण: गावः - ब्राह्मण, गायें, सर्वभूतानि - सभी प्राणी 

वैष्णव: खं. - वैष्णव, आकाश, मे भद्र | - मेरे मंगलमय 

मरुत्‌ जल॑ - वायु, जल, पूजा पदानि - पूजन-स्थान हैं ।।४२॥। 


सूर्य तु विद्यया त्रय्या हविषाग्नौ यजेत माम्‌ । 
आतिथ्येन तु विप्राग्रे गोष्वंग यवसादिना || ४३ ॥ 


सूर्य तु विद्यया त्रय्या हविषि अग्नौ यजेत मां आतिथ्येन तु विप्र अग्रे 
गोषु अंग यवस आदिना ॥ ४३ ॥ 


अंग - प्रिय उद्धव ! | अग्रे विप्र तु - श्रेष्ठ ब्राध्मणका तो 
सूर्य तु '- सूर्यमें तो आतिथ्येन._- अतिथि सत्कार करके, 
त्रय्या विद्यया - (क्रकू, यजुः, साम) गोषु यवस॒ - गायोंको चारा आदि देकर 
वेदके मंत्रोंसे, आदिना 
अग्नो हविषि - अभ्निमें हविष्य मां यजेत.- मेरी आराधना करे 
(की आहृति) से || ४३ ॥। 
वेष्णवे बन्धुसत्कृत्या हृदि खे ध्याननिष्ठया । 


वायौ मुख्यधिया तोये द्रव्यैस्तोयपुरस्कृतैः ॥। ४४ ॥ 


वैष्णवे बन्धु सत्कृत्या हदि खे ध्यान निष्ठया वायो मुख्यधिया तोये 
द्रव्यै: तोय पुरस्कृते: ॥ ४४ ॥ 
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वेष्णवे - वैष्णव्में- - बाया- :- वायुमें उसे मुख्य प्राण 
बन्धु सत्कृत्या . - भाईके समान सत्कार. | मुख्यधिया. .. समझकर, 
...._ करके, तोये तोय - जलमें जल प्रधान 
हदि खे. :- हंदयांकाशमें पुरस्कृतेः 
ध्यान निष्ठया - निष्ठापूर्ण ध्यानके द्वारा | द्रव्यैः - द्रव्योंसे (मेरी पूजा होती 
है) ॥| ४४ ॥ 


स्थण्डिले मन्त्रहदयेभोंगिरात्मानमात्मनि । 
क्षेत्रज्ष सर्वभूतेषु समत्वेन यजेत मांम्‌ ॥ ४५ ॥। 


स्थण्डिले मन्त्र हृदयेः भोगैः आत्मानं आत्मनि क्षेत्रज्ञं सर्वभूतेषु समत्वेन 
यजेत माम्‌ ॥ ४५ ॥। 


स्थण्डिले - वेदीमें | सर्व - सब प्राणियोंमे 
मन्त्र हदयैः - मुख्य गुप्त (बीज) कै क्षेत्रज्ञ - क्षेत्रज्ञ रूपमें 
 मन्त्रों द्वारा | समत्वेन .- संमानंताके व्यवहारसे 
आत्मनि - अन्तःकरणमें मां यजेत - मेरी आराधना करे 
आत्मानं भोः - अपनेको (उपयुक्त) || ४५ | प्र 
भोग देकर, द 


धिष्ण्येष्वेष्विति मद्‌ रूपं शंखचक्रगदाम्बुजै: ।. 

युक्त चतुर्भुजं शान्तं ध्यायन्नचेंत्‌ समाहित: ।॥ ४६ ॥ 

धिष्ण्येषु एघु इति मत्‌ रूप शंख चक्र गदा अम्बुजैः युक्ते चतुर्भुजं शान्तं 
ध्यायन्‌ अर्चेत्‌ समाहितः ॥. ४६ .॥ . हर, 22 
एपु धिष्ण्येषु. - इन सभी स्थानोंमें -.-.| चतुर्भुजं-शान्तं,: चतुर्भुज 'शान्त 
इति शंख चक्र - इस प्रकार शंख, चक्र, रूप ध्यायन्‌ _- रूपका ध्यान करते हुए 
गदा अम्बुजैः - गदां, पद्म युक्त. संमाहितेःः  - एकोंग्र होकर पूजन 
युक्त अर्चतू... करें॥ ४६ ॥5 


अधेकादशो5 ध्याय: [ २२४ 


इष्टापूर्तेन मामेव॑ यो यजेत समाहितः ॥ 
लभते मयि सदभक्ति मत्स्मृतिः साधुसेवया ।। ४७ ॥ 


इष्ट आपूर्तेन मां एवं यः यजेत समाहितः लभते मयि सत्‌ भक्ति मत्‌ 
स्मृति: साधुसेवया || ४७ ॥ 


यः एवं मां - जो इस प्रकार मेरी मयि सत्‌ भक्ति - (वह) मुझमें उत्तम 


इष्ट आपूर्तेन - इष्ट (यज्ञादि) आपूर्ते भक्ति एवं 
(कुंआ, सरोवरादि साधुसेवया - संतोंकी सेवासे 
बनवाकर इनके) द्वारा | मत्‌ स्मृति: - मेरा स्मरण पाता है 
समाहितः यजेत - एकाग्र चित्तसे आराधना| लभते ॥ ४७ ॥ 
करता है, 


प्रायेण भक्तियोगेन सत्संगेन विनोद्धव । 
नोपायो विद्यते सप्रयड़ प्रायणं हि सतामहम्‌ ।। ४८ ॥ 


प्रायेण भक्ति योगेन सत्संगेन विना उद्धव न उपाय: विद्यते सम्त्यड 
प्रायणं हि सतां अहम ॥ ४८ ॥ 


उद्धव - उद्धव ! सप्र्यड़ उपायः - समीचीन उपाय 

प्रायेण भक्ति - प्रायः भक्तियोग एवं | न विद्यते  -नहीं है, 

योगेन हि अहं - क्योंकि मैं 

सत्संगेन विना - सत्संगको छोड़कर प्रायणं सतां - प्रायः संतोंका हूँ ।।४८।। 


अथैतत्‌ परमं गुद्यं शृण्वतो यदुनन्दन । 
सुगोप्यमपि वक्ष्यामि त्वं मे भृत्य: सुहुत्‌ सखा ।। ४९ ॥। 


अथ एतत्‌ परम गुद्मं शृण्वतः यदुनन्दन सुगोप्यं अपि वक्ष्यामि त्वं 
मे भृत्य:ः सुहत सखा ॥ ४९ ॥ 
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यदुनन्दन - यदुनन्दन उद्धव ! वक्ष्यमि - बतलाऊंगा (क्योंकि) 

अथ एतत्‌_ - अब यह त्वं मे भृत्य:- तुम मेरे सेवक, 

परम गुह्यं - श्रेष्ठ रहस्य सुहत्‌ सखा - हितैषी, मित्र और 

सुगोप्यं अपि - अत्यन्त छिपाने योग्य | शृण्वतः . - सुननेको उत्सुक हो 
' होनेपर भी | ४९ ॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे एकादशो5ध्याय: ॥ ११ ॥ 


अथ द्वादशो5ध्याय: 
श्रीभगवानुवाच- 


न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च । 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्त न दक्षिणा ॥ १ ॥ 


न रोधयति मां योगः न सांख्यं धर्म एव च न स्वाध्याय: तपः त्यागः 
न इष्ट आपूर्त न दक्षिणा ॥ १ ॥ 


मां न योग: - मुझे न योग, नदृष्ट - न इष्ट (यज्ञादि) 
नसांख्यं - न ज्ञान, आपूर्त.- पूर्त (धर्मशाला-कृपादि) 
च धर्म एव - तथा धर्म ही, करना 

न स्वाध्यायः - न जप (या वेदाध्ययन) | न दक्षिणा - (ब्राह्मणोंको) न दक्षिणा 
तपः त्यागः - तपस्या या त्याग, देना ही 


रोधयति - वशमें करती है ॥| १ ॥ 
ब्रतानि यज्ञशछन्दांसि तीर्थानि नियमा यमा: । 
यथावरुन्धे सत्संग सर्वसंगापहो हि माम्‌ ॥ २ ॥। 


ब्रतानि यज्ञ छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः यथा अवरुन्धे सत्संगः 
सर्वसंग अपहः: हि माम्‌ ॥ २ ॥ 


हि सर्व संग _- क्‍योंकि (मैं) समस्त तीर्थानी_- तीर्थ 


आसक्तियोंका नियमा यमः - नियम, यम (मुझे वश 
अपह:ः - नाशक हूँ, नहीं करते) 
ब्रतानि यज्ञ॒ - व्रत, यज्ञ, यथा सत्संग: - जैसा सत्संगसे 
छन्दान्सि - वेद अवरुन्धे_- वशमें होता हूँ ॥| २ ॥ 


सत्संगेन हि दैतेया यातुधाना मृगाः खगा: । 
गन्धर्वाप्सरसो नागा: सिद्धाश्चारणगुद्यकाः ॥ ३ ॥ 


२२७ ] श्रीमदभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


सत्संगेन हि दैतेया यातुधाना मृगाः खगाः गन्धर्व अप्सरसः नागा: 
सिद्धा: चारण गुह्मयकाः ॥ ३ ॥ 


हि सत्संगेन. - क्योंकि सत्संगसे गन्धर्व अप्सरसः - गन्धर्व, अप्सयायें, 
दैतेया यातुधाना - दैत्य, राक्षस, नागा: सिद्धा:  - नाग, सिद्ध, 
मृगा: खगाः - पशु, पक्षी, चारण गुद्यकाः - चारण, यक्ष ॥| ३ ॥। 


विद्याधरा मनुष्येषु वैश्या: शूद्रा: स्त्रियो 5 न्त्यजा: । 
रजस्तमः प्रकृतयस्तस्मिस्तस्मिनू युगेइनघ ॥ ४ ॥ 


विद्याधरा मनुष्येषु वैश्या: शूद्रा: स्त्रियः अन्त्यजा: रजः तमः प्रकृतयः 
तस्मिन तस्मिन्‌ युगे अनघ ॥ ४ ॥ 


अनघ - निष्पाप उद्धव ! स्त्रियः अन्त्यजाः - शुद्र, अन्त्यज 
विद्यारा. - विद्याधर, रजः तमः - जो रांजसी-तामसी 
मनुष्येषु - मनुष्योंमें भी प्रकृतयः स्वभाव थे 
वैश्या: शूद्रा: - वैश्य, शूद्र, तस्मिन्‌- 5 उन उन युगोंमें 
तस्मिन्‌ युगे | ४ ॥। 


बहवो मत्पदं प्राप्तास्त्वाष्ट्रकायाधवादयः । 
वृषपर्वा बलिबाणो मयश्चाथ विभीषण: ॥ ५ ॥। 


बहवः मत्‌ पद प्राप्ता: त्वाष्ट्रकायाधव आदय: वृषपर्वा बलि: बाणः 
मय: च अथ विभीषण: ॥ ५ ॥ 


बहवः - बहुतसे वृषपर्वा - वृषपर्वा १. 
मत्‌ पदं प्राप्ता: - मेरे स्थान चले गये | बलिः च बाण: - बलि और बाणासुर, 
(जैसे) अथ मय: _- और मय, विभीषण 
त्वाष्ट्कआायाधव  - वृत्रासुर, कचायाधू- विभीषण: 
नन्दन प्रह्लाद, आदय: - आदि ॥| ५ ॥। 


१. इनकी कथायें महाभारतमें है । 


अथ द्वादशो5 ध्याय: [ २२८ 
सुग्रीवो हनुमानृक्षो गजो गृप्रो वणिक्पथ: । 
व्याधः कुब्जा व्रजे गोप्यो यज्ञपत्न्यस्तथापरे ॥ ६ ॥॥। 


सुग्रीवः हनुमान्‌ ऋक्ष: गज: गृप्र: वणिक्‌ पथः व्याधः कुब्जा ब्रजे गोप्यः 
यज्ञपत्य: तथा अपरे ॥ 5 ॥ 


सुग्रीवः हनुमान्‌ - सुग्रीव, हनुमान, व्याधः कुब्जा - धर्म व्याध१, कुब्जा, 
ऋक्ष: गज: - क्रक्षराज जाम्बवन्त, ब्रजे गोप्य: - व्रजमें गोपियां, 

ु गजेन्द्र, यज्ञ पत्यः - यज्ञ पत्नियां 
गृप्र: वणिकृपथ: - गीधराज जटायु, तथा अपरे - तथा दूसरे भी ॥। ६ ।। 


तुलाधार वैश्य: १ 


ते नाधीतश्रुतिगणा नोपासितमहत्तमा:ः । 
अब्रतातप्ततपस: सत्संगान्मामुपागताः ॥ ७ ॥। 


ते न अधीत श्रुतिगणा न उपासित महत्तमाः अब्रता अतप्त तपसः 
सत्संगात्‌ मां उपागता: ॥ ७ ॥ 


ते श्रुतिगणा - उन्होंने वेद मन्त्रोंका अव्रता - ब्रतहीन थे, 

अधीत न - अध्ययन नहीं किया था,, तपसः अतप्त - तपस्या नहींकी थी (पर) 

महत्तमा:. - महात्माओंकी सत्संगातू  - मुझ सतमें आसक्ति होनेसे 

उपासित न - उपासना नहींकी थी, मां उपागताः - मेरे समीप पहुँच गये 
|| ७ ॥। 


केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः । 
ये5न्ये मूढधियो नागाः सिद्धा मामीयुरञउ्जसा ॥| ८ ॥ 


१. क्योंकि “महात्माओंकी उपासना नहींकी थी” यह कह दिया गया, अतः 'सत्संग'का 
अर्थ यहाँ सत्पुरुषोंका संग नहीं हो सकता । सत्‌परमात्मामें संग-आसक्ति ही यहां 
अर्थ समीचीन हो सकता है । 


२२९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


केवलेन हि भावेन गोप्यः गावः नगा मृगाः ये अन्ये मूढंधियः नागाः 
सिद्धा: मां इयु: अज्जसा ॥ ८ ॥ 


हि केवलेन - क्योंकि केवल ये अन्ये - जो दूसरे 
भावेन - भावना से ही मूढधिय: - मूढ़ बुद्धि 
गोप्य: गावः - गोपियां, गायें, नागाः - (कालिय आदि) सर्प थे 
नगा मृगाः - पर्वत, हिरणादि पशु, | सिद्धाः - सिद्ध होकर 
अउज्जसा मां- - सरलतासे मुझे प्राप्त हो 
ईयु: गये ॥ ८ ॥ 


य॑ न योगेन सांख्येन दानव्रततपो5ध्वरैः । 
व्याख्यास्वाध्यायसंन्यासै: प्राप्नुयाद यत्नवानपि ।। ९ ॥ 


यं न योगेन सांख्येन दानव्रत तपः अध्वरैः व्याख्या स्वाध्याय उॉन्‍्यासे: 
प्राप्नुयात्‌ यत्नवान्‌ अपि ॥ ९ ॥ 


योगेन सांख्येन - योग, ज्ञान, सन्यासे: - सन्यासके द्वारा 
दानव्रत तप: - दान, व्रत, तपस्या, यत्नवान्‌ अपि - प्रयत्न (साधन) करने 
अध्वरे: - यज्ञ, पर भी, 
व्याख्या - शास्त्र व्याख्या, जप | यं न प्राप्नुयात्‌ - जिसे नहीं पा सकता 
स्वाध्याय || ९ ॥। 

रामेण सार्ध मथुरां प्रणीते 

शधाफल्किना मय्यनुरक्तचित्ता: । 
विगाढभावेन न मे वियोग- 


तीब्राधयो5 न्‍यं ददृशुः सुखाय ।॥। १० ॥ 


रामेण सार्थ मथुरां प्रणीते श्वाफल्किना मयि अनुरक्त चित्ता: विगाढ़ 
भावेन न मे वियोग तीत्र आधय: अन्य ददृशु:ः सुखाय ॥ १० ॥ 


अथ द्वादशो5 ध्यायः [ २३० 


श्वाफल्किना - श्वफल्क-नन्दन अक्रूर | विगाढ भावेन - प्रगाढ़ भावके कारण 
द्वारा मे वियोग . - मेरे वियोगकी 

रामेण सार्ध - बलरामजीके साथ मुझे | तीव्र आधयः - तीव्र चिन्तासे 

मथुरां प्रणीते - मथुरा ले जाये जानेपर | अन्य सुखाय - दूसरा कुछ सुखदायक 

मयि अनुरक्त - मुझमें आसक्त चित्त न ददृशुः - नहीं देखा ॥ १० ॥। 

चित्ताः (गोपियोंने) 


तास्ता: क्षपा: प्रेष्ठतमेन नीता 
मयैव वृन्दावनगोचरेण । 
क्षणार्धवत्ता: पुनरंग तासां 
हीना मया कल्पसमा बभूव॒ु: ॥| ११ ॥। 


ता: ताः क्षपा: प्रेष्ठतमेन नीता मयि एवं वृन्दावन गोचरेण क्षण अर्धवत्‌ 
ताः पुनः अंग तासां हीना मया कल्पसमा बभूवु: ॥ ११ ॥ 


अंग - प्रिय उद्धव ! ताः पुन - उनके लिए फिर 

वृन्दावन गोचरेण - वृन्दावन रहते हुए | मया हीना - मुझसे रहित होनेपर 
मयि एव - मुझ ही कल्पसमा _- एक कल्पके समान 
प्रेष्ठतमेन - परम प्रियतमके साथ | बभूवुः - होगयीं ॥ ११ ॥। 


क्षण अर्धवत्‌._ - आधे क्षणके समान 
ताः ताः क्षपा: - वे वे रात्रियां 
ता नाविदन्‌ मय्यनुषंगबद्ध- 
घियः स्वमात्मानमदस्तथेदम्‌ । 
यथा समाधौ मुनयो5ब्धितोये 
नद्यः प्रविष्टा इव नामरूपे ॥| १२ ॥ 


ता न अविदन्‌ मयि अनुषड्बद्ध धियः स्वं आत्मानं अदः तथा इदं 
यथा समाधौ मुनयः अब्धि तोये नद्यः प्रविष्य इब नाम रूपे ॥ १२ ॥ 


२३१ ] 


यथा समाधो 
मुनयः 
अश्थितोये 
नाम रूपे 
प्रविष्टा नद्यः 
इ्व 


मत्कामा रमणं जारमस्वरूपविदो 5 बला: 
ब्रह्म मां परम॑ प्रापु: संगाच्छतसहस्रशः 


श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


- जैसे समाधिमें मयि अनुषंग 
- मुनिगण बद्ध धियः 
- समुद्रके जलमें ता स्वं- 

- नाम-रूपके साथ आत्मानं 


- प्रविष्ट हुई नदियोंके अद:ः तथा इदं 


समान 
अविदन्‌ न 


- मेरी आसक्तिसे 

- बंधे चित्तवाली 

- वे (गोपियाँ) अपने 
शरीरको, 

- सम्बन्धियोंको तथा इस 
संसारको 

- जानती नहीं थीं ।।१२॥ 


| 
|| १३ ॥। 


मत्‌कामा रमणं जारं अस्वरूप विदः अबला: ब्रह्म मां परम॑ प्रापु: संगात्‌ 
शत सहस्रशः ॥ १३ ॥ 


अस्वरूप विद: 


अबला: 
रमणं जार 


पर पुरुष (मानकर) 


- (उनमें बहुत-सी) मेरे | मतकामा - मुझे चाहने वाली 
स्वरूपको न जानने शत सहस्रशः - सैकड़ों-सहस्रों 
वाली संगात्‌ मां _- आसक्तिसे मुझ 
- स्त्रियां परमं ब्रह्मप्रापु: - परम ब्रह्मको प्राप्त हो 
- बिहार करने वाला गयी ॥| १३ ॥। 


तस्मात्त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनाम्‌ । 
प्रवृत्त च निवृत्तं च श्रोतव्यं श्र॒ुमेव च ।। १४ ॥। 


तस्मात्‌ त्वं उद्धव उत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्त च निवृत्त च 
श्रोतव्यं श्रुत एब च ॥। १४ ॥ 


उद्धव - उद्धव ! निवृत्तं च 
तस्मात्‌ त्वं - इसलिए तुम श्रोतव्यं 
चोदनां प्रति चोदनां - विधि-निषेध, च श्रुतं एव - 
प्रवृत्त च - प्रवृत्ति और उत्सृज्य 


- निवृत्तिको भी, 
- जो सुनने योग्य है 


और जो सुना भी है 


- (सबको) त्याग दो ।॥१४॥ 


अथ द्वादशो5 ध्याय: 


मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनाम्‌ 


याहि सर्वात्मभावेन मया स्या ह्कुतोभयः 


[ २३२ 


| 
॥ १५ | 


मां एक॑ एव शरणं आत्मानं सर्व देहिनां याहि सर्वात्म भावेन मया 


स्या हि अकुतः भयः ॥ १५ ॥ 


सर्व देहिनां - समस्त शरीर धारियोंके | एक मां एवं 

आत्मानं_- आत्मा शरण याहि 

सर्व आत्म - सर्वोत्मभावसे हि मया 

भावेन अकुतः भय:ः- 
स्या 

उद्धव उवाच- 


संशय: शृण्वतो वाच॑ तब योगेश्वरेश्वर 


न निवर्तत आत्मस्थो येन भ्राम्यति मे मनः 


संशय: शुण्वतः वाच॑ तव योग ईश्वर ईश्वर 
येन भ्राम्यति मे मनः ।| १६ ॥ 


- अकेले मेरी ही 

- शरण हो जाओ, 

- क्योंकि मेरे द्वारा 

- सर्वथा निर्भय हो जाओगे 


॥ १५ ॥। 


| 
॥ १६ ॥। 


न निवर्तत आत्मस्थ: 


योग ईश्वर - योगेश्वरोंके भी स्वामी ! | आत्मस्थं संशय: - मेरी बुद्धिमें स्थित संशय 


ईश्वर निवर्तत न 
तब वाच- - आपकी बात सुनते हुए | येन मे मनः 
शुण्वतः भ्राम्यति 


श्रीभगवानुवाच- 
स एष जीवो विवरप्रसूतिः 
प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्ट: 
मनोमयं सूक्ष्ममुपेत्य रूप॑ 
मात्रा स्वरो वर्ण इति स्थविष्ठ:ः 


- दूर नहीं होता है, 
- जिससे मेरा मन 
- भटक रहा है ॥|१६॥।. 


| १७ ॥। 


२३३ ] 


श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


स एष जीव: बिवर प्रसूतिः प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्ट: मनः मय सूक्ष्म 


उपेत्य रूप॑ मात्रा स्वरः वर्ण इति स्थविष्ठ: ॥ १७ ॥ 


स एष जीव: - 


विवर प्रसूतिः - 


प्राणेन घोषेण - 
गुहां प्रविष्ट: 


यथानलः खे5 निलबन्धुरूष्मा 


यथा अनलः 
खे उष्मा 


अनिल बन्धुः 
दारुणि 


वही ये (परमात्मा) 
ओंकार रूप 
परावाणी रूपसे 
(मूलाधार) छिद्रसे 
उत्पन्न होकर 
प्राण वायुके नादके साथ 
- हृदय गुफामें आकर 


मनः मयं 
सूक्ष्मं रूप॑ 
उपेत्य 
मात्रा 


स्वरः वर्ण 
इति स्थविष्ठः - 


- मनोमय 

- सूक्ष्म (पश्यन्ती) रूप 

- धारण करके 

- अर्धमात्रा (मध्यमा) होकर 


फिर 


- स्वर और व्यज्जन (रूपमें) 


इस प्रकार स्थूल (वैखरी 
वाणी) होते हैं ।॥१७॥। 


बलेन दारुण्यधिमथ्यमान: । 
अणुः प्रजातो हविषा समिध्यते 
तथैव मे व्यक्तिरियं हि वाणी ॥ १८ ॥। 


यथा अनलः खे अनिल बन्धुः ऊष्मा बलेन दारुणि अधिमध्यमानः अणुः 
प्रजात: हविषा सम इध्यते तथा एव मे व्यक्तिः इयं हि वाणी ॥ १८ ॥ 


- जैसे अग्नि 
- आकाशमें उष्णताके 


रूपमें रहता है, 


- वायुकी सहायतासे 
- काष्ठमें 
अधिमथ्यमान: - 


मनन्‍्थन करनेपर 


अणुः श्रजातः - 


हविषा सम- 
इध्यते 

हि तथा 
इयं बाणी 
मे व्यक्ति: 


चिनगारीके रूपमें उत्पन्न 
होकर 


- हविष्यसे पूरा बढ़ 


जाता है 


- क्‍योंकि ऐसे ही 
- यह वाणी 
- मेरा प्राकट्य है ॥।१८॥ 


अथ द्वादशो5ध्याय: [ २३४ 
एवं गदिः कर्म गतिविंसगों 
प्राणो रसो दृक्‌ स्पर्श: श्रुतिश्च । 
संकल्पविज्ञानमथाभिमान: 
सूत्र रज:सत्त्वतमोविकार: ।॥। १९ ॥ 


एवं गदिः कर्म गतिः विसर्ग: प्राण: रसः दृक्‌ स्पर्श: श्रुति: च संकल्प 
विज्ञानं अथ अभिमानः सूत्र रजः सत्त्व तमः विकार: ॥| १९ ॥ 


एवं गदिः - इसी प्रकार बोलना, संकल्प विज्ञानं - संकल्प करना, बुद्धि, 
कर्म गति: - काम करना, चलना, अथ अभिमान: - और अहंकार, 
विसर्ग: - मल-मृत्र त्याग सूत्र रजः - महत्तत्त्व, रजोगुण, 
प्राण: रसः - सुंघना, रसलेना, सत्त्वत तम:  - सत्त्वगुण, तमोगुणके 
दृक्‌ स्पर्शः - देखना, छूना, विकारः - (सब) विकार (मेरे ही 
च श्रुति: - तथा सुनना, स्वरूप हैं) ॥| १९ ॥ 
अयं हि जीवस्त्रिवृदब्जयोनि- 
रख्यक्त एको वयसा स आद्यः । 
विश्लिष्टशक्तिबहुधेव भाति 


बीजानि योनि प्रतिपद्य यद्वत्‌ ॥ २० ॥ 
अय॑ हि जीव: त्रिवृत्‌ अब्जयोनि: अव्यक्त एकः वयसा स आद्यः 
विश्लिष्ट शक्ति: बहुधा एवं भाति बीजानि योनि प्रतिपद्य यत्‌ बत्‌ ॥ २० ॥। 
हि अयं जीवः - क्योंकि यह जीव योनि प्रतिपद्य - नाना योनियोंमें जानेपर 


त्रिवृत्‌- - त्रिगुणमय ब्रह्मा है, बीजानि यत्‌- बीज जैसे उसी आकारके 
अब्जयोनिः वत्‌ हो जाते हैं वैसे ही (यह) 
अव्यक्त एकः - अव्यक्त, एक और विश्लिष्ेप_ - अनेक शक्तियोंसे युक्त 
वयसा स आद्यः- आयुमें वह सबका शक्तिः होकर 

कारण है, बहुधा एव. - नाना प्रकारका ही 


भाति - प्रतीत होता है |।२०॥। 
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यस्मिन्रिदं प्रोतमशेषमोत॑ 
पटो यथा तन्‍्तुवितानसंस्थ: । 
य एष संसारतरु: पुराण: 
कर्मात्मकः पुष्पफले प्रसूते ॥| २१ ॥ 
यस्मिन्‌ इदं प्रोतं अशेषं ओतं पटः यथा तन्‍्तु वितान संस्थः य एष 
संसार तरुः पुराण: कर्म आत्मकः पुष्प फले प्रसूते ॥ २१ ॥ 


यथा पट: - जैसे वस्त्र य एष संसार - और जो यह संसार वृक्ष 
तन्तु वितान - सूतके विस्तारमें स्थित | तरुः 
संस्थः कर्म आत्मकः - कर्म मय 
ओतं प्रोतं - ओत प्रोत है, पुराण: - अनादि 
यस्मिन्‌ इदं_- जिसमें यह संसार पुष्पफले - पुष्प (भोग) और फल 
अशेषं - सम्पूर्ण रूपसे (मोक्ष) 

(स्थित है) प्रसूते - उत्पन्न करता है ॥२१॥। 


दे अस्य बीजे शतमूलस्त्रिनालः 
पज्चस्कन्ध: पञ्चरसप्रसूति: । 
दशेकशाखो द्विसुपर्णनीड- 
स्त्रिवल्कलो द्विफलो5र्क प्रविष्ट: ॥ २२ ॥ 


दे अस्य बीजे शतमूल: त्रिनाल: पञ्च स्कन्ध: पज्चरस प्रसूति: दश 
एक शाख:ः द्वि सुपर्ण नीड: त्रिवलक्ल: द्विफलः अर्क प्रविष्ट: ॥ २२ ॥ 


अस्य द्वे- - इसके दो (पाप-पुण्य) दश एक - ग्यारह (दस इन्द्रिय 
बीजे बीज हैं शाख: और मन) डालें हैं 
शत मूल: - सैकड़ों (वासनायें) जड़ें हैं,| द्विसपर्ण_- दो (जीव-ईश्वर) पक्षियोंके 
त्रिनालः - तीन (गुण) तने हैं, नीडः - घोंसले वाला है, 


पञज्च स्कन्धः - पांच (महाभूत) प्रधान त्रिवल्कल: - तीन (वात, कफ, पित्त) 
शाखा हैं छालों वाला 


अथ द्वादशो 5 ध्यायः [ २३६ 


पञ्चरस - पांच (शब्द स्पर्शादे विषय) | द्विफलः - दो (सुख-दुःख) फल 
रस वाला 
प्रसूति: - उत्पन्न करता है, अर्क प्रविष्ट: - सूर्य लोक तक फैला है 
|| २२ ।। 


अदन्ति चैक फलमस्य गृप्रा । 
ग्रामेचरा एकमरण्यवासा: । 
हंसा य एक॑ बहुरूपमिज्यै- 
मायामयं वेद स वेद वेदम्‌ ।| २३ ॥ 


अदन्ति च एक फलं अस्य गृप्रा ग्रामेचरा एक अरण्य वासाः हंसा य 
एक बहुरूपं इज्यैः मायामयं वेद स वेद वेदम ॥ २३ ॥ 


एक गृप्रा_- कोई गीध (लोभी) हंसा - हंस (विवेकी) हैं 

ग्रामेचरा - गांवोंमें रहते हुए य एक बहु - जो एकसे अनेक रूप 

अस्यफलं - इसका फल (सुख-दुःख)। रूप॑ (संसार) को 

अदन्ति - खाते (भोगते) हैं इज्येः - आराधनासे मायामय 

च एक- - - और कोई वनवासी मायामयं वेद. को जानते हैं 

अरण्य वासाः (विरक्त) स वेद वेद - वे वेदको ठीक जानते हैं 
|| २३ ॥ 


एवं गुरूपासनयैकभकक्‍त्या 
विद्याकुठारेण शितेन धीरः । 
विवृश्च्य जीवाशयमप्रमत्तः 
सम्पद्य चात्मानमथ त्यजास्त्रम्‌ ।। २४ ॥। 


एवं गुरु उपासनया एक भक्तया विद्याकुठारेण शितेन धीरः विवृश्च्य 
जीव आशयं अप्रमत्त: सम्पद्य च आत्मानं अथ त्यज अस्त्रमू ॥ २४ ॥ 
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एवं - इस प्रकार अप्रमत्त: धीरः- सावधान धैर्यशाली 

गुरु उपासनया - गुरुकी उपासनासे एवं | जीब आशयं - जीव भावको 

एक भक्तया - अनन्य भक्तिसे विवृश्च्यय. _- काटकर 

शितेन विद्या- - तीक्ष्ण ज्ञानके च आत्मनं- - तथा आत्म 

कुठारेण कुल्हाड़े से सम्पद्य प्राप्ति करके 
-अथ अस्त्रं - फिर अस्त्र (विद्या)को भी 
त्यज - त्याग दो ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे द्वादशोउध्याय: ॥। १२ ॥। 


अथ त्रयोदशोः ध्यायः 
श्रीभगवानुवाच- 


सत्त्वं रजस्तम इति गुणा बुद्धेर्न चात्मनः । 
सत्त्वेनान्‍्यतमौ हन्यात्‌ सत्त्वं सत्त्वेन चेव हि ॥ १ ॥। 
सत्त्वं रजः तम इति गुणा बुद्धेः न च आत्मन: सत्त्वेन अन्यतमौ हन्यात्‌ 
सत्त्वं सत्वेवन च एव हि ॥ ११ ॥ 
हि सत्त्वं रजः - क्योंकि सत्त्व, रज, अन्यतमो - दूसरों (रजोगुण-तमोगुण) को 
तम इति तम ये हन्यात्‌ू__- नष्ट कर दे 
गुणा: आत्मनः - गुण आत्माके सत्त्वं-सत्त्वेन - सत्त्व गुणको सत्त्वगुणसे 
न च बुद्धे - नहीं हैं, बुद्धिक हैं | च एव ही (दबावे) ॥| १ ॥। 
सत्त्वेन - सत्त्वगुणके द्वारा 
सत्त्वाद्‌ धर्मो भवेद्‌ वृद्धात्‌ पुंसो मदभक्तिलक्षण: । 
साक्चविकोपासया सत्त्व॑ ततो धर्म: प्रवर्तते ॥|२॥ 


सत्त्वात्‌ धर्म: भवेत्‌ वृद्धात्‌ पुंसः मदभक्ति लक्षण:-सात््चिक उपासया 
सत्त्वं ततः धर्म: प्रवर्तते ॥ २ ॥ 


सात्तिक - सात्तिक वस्तुओंके ततः धर्म: - तब धर्ममें प्रवृत्ति होती 

उपासया सेवनसे प्रवर्तते है, 

पुंसः सत्त्वं - पुरुषमें सत्त्वगुण सत्त्वात्‌ वृद्धात्‌ -सत्त्गगुण बढ़ जानेपर 
आता है, मदभक्ति लक्षण: -मेरी भक्ति रूपी 


धर्म: भवेत्‌ - धर्म होता है ॥ २ ॥। 


धर्मों रजस्तमो हन्यात्‌ सत्त्ववृद्धिरनुत्तम: । 
आशु नश्यति तन्मूलो ह्यधर्म उभये हते ॥ ३ ॥ 


२३९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


धर्म: रजः तमः हन्यात्‌ सत्त्ववृद्धिः अनुत्तम आशु नश्यति तत्‌ मूलः 
हि अधर्म उभये हते ॥ ३ ॥ 
सत्त्व वृद्धि: - सत्त्वगुणको वढ़ाने वाला। उभये हते - उन दोनोंके नष्ट हो 


धर्म: अनुत्तम: - धर्म सर्वश्रेष्ठ है, जानेपर 
हि रजः तमः - क्‍योंकि वह रजोगुण- | तत्‌ मूल: - वही जिसकी जड़ हैं वह 
हन्यात्‌ तमोगुणको नष्ट कर | अधर्म अधर्म 
देता है आशु नश्यति - शीघ्र नष्ट हो जाता है 
॥ ३ ॥। 


आगमो5प:ः प्रजा देश:कालः: कर्म च जन्म च । 
ध्यानं मन्त्रो5थ संस्कारों दशैते गुणहेतवः ॥ ४ ॥ 


आगम: अप: प्रजा देश:काल: कर्म च जन्म च ध्यान मन्त्र: अथ संस्कार: 
दश एते गुण हेतव: ।। ४ ॥ 


आगमः अपः - शास्त्र, जल, अथ मन्त्र: - तथा मन्त्र एवं संस्कार 
प्रजा देश:कालः - प्रजा, देश, काल, संस्कारः 
कर्म च जन्म च- कर्म और जन्म भी, | एते दश - ये दस गुणकेकारण होते 


गुण हेतवः हैं ॥ ४ ॥ 
तत्तत्‌ साच्विकमेवैषां यद यद्‌ वृद्धा: प्रचक्षते । 
निन्दन्ति तामसं तत्तद्‌ राजसं तदुपेक्षितम्‌ ॥| ५ ॥ 
तत्‌ तत्‌ सात्चिकं एवं एषां यत्‌ यत्‌ वृद्धाः प्रचक्षते निन्दन्ति तामसं 
तत्‌ तत्‌ राजसं तत्‌ उपेक्षितम्‌ ॥ ५ ॥ 
एतेषां तत्‌ तत्‌ - इन (दस) में से वे | तत्‌ तत्‌ तामसं॑ - वे वे तामस हैं 


सात्तिक - साच्चिक हैं, निन्दन्ति - (जिनकी वे) निन्दा 
वृद्धा: यत्‌ यत्‌ - बड़े बूढ़े लोग जिन करते हैं, 

जिनकी तत्‌ उपेक्षित - उनके द्वारा जो 
प्रचक्षते - प्रशंसा करते हैं, उपेक्षित हैं 


राजसं - (वे) राजस हैं । ।५।। 


अध त्रयोदशो 5 ध्याय: 


[ २४० 


सात्िकान्येब सेवेत पुमान्‌ सत्त्वविवृद्धये । 
ततो धर्मस्ततो ज्ञानं यावत्‌ स्मृतिरपोहनम्‌ ॥ ६ ॥ 


सात्विकान्‌ एव सेवेत पुमान्‌ सत्त्व विवृद्धये ततः धर्म: ततः ज्ञानं यावत्‌ 


स्मृति: अपोहनम्‌ ॥ ६ ॥ 

पुमान्‌ - पुरुष ततः धर्म: - उससे धर्म (में प्रवृत्ति) 

सत्त्व विवृद्धये - सत्त्वगुणकी वृद्धिके लिए होती है, 

सात्तिकान: - सात्तविक (शस्त्रादि) का | ततः स्मृतिः - उससे संस्कारात्मक चित्तको 
एव ही अपोहनं यावत्‌ - नष्ट कर देने तकका 

सेवेत - सेवन करे ज्ञानं - ज्ञान होता है ॥ ६ ॥ 


वेणुसंघर्षनो वल्निर्दग्ध्वा शाम्यति तद्दनम्‌ । 
एवं गुणव्यत्ययजो देह: शाम्यति तत्क्रियः ॥| ७ ॥। 


वेणु सड्घर्षज: वल्निः दग्ध्वा शाम्यतिं तत्‌ बन॑ एवं गुण व्यत्ययजः 


देह: शाम्यति तत्‌ क्रियः ॥ ७ ॥ 
वेणु सड्घर्षज: - (जैसे) बांसोंकी रगड़से | एवं गुण- 


उत्पन्न व्यत्ययजः 
वह्निः तत्‌ वन - अग्नि उस वनको देह: तत्‌- 
दग्ध्वा शाम्यति - जलाकर बुझ जाता है | क्रियः 
शाम्यति 


उद्धव उवाच- 


- इसी प्रकार गुण-वैषम्यसे 


उत्पन्न 


- सूक्ष्म शरीर अपनी क्रिया 


पूरी करके 


- समाप्त हो जाता है 


|| ७ ॥। 


विदन्ति मर्त्या: प्रायेण विषयान्‌ पदमापदाम्‌ । 
तथापि भुज्जते कृष्ण तत्‌ कथं श्रखराजवत्‌ ॥। ८ ॥ 


विन्दन्ति मर्त्या: प्रायेण विषयान्‌ पद॑ आपदां तथा अपि भुज्जते कृष्ण 


तत्‌ कर्थ श्वखचर अजवत्‌ ॥ ८ ॥ 
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कृष्ण - श्रीकृष्ण ! विन्दन्ति - जानते हैं 

प्रायेण मर्त्या: - प्रायः मनुष्य तत्‌ कथं - फिर कैसे 

विषयानू__- विषय-भोगोंको श्व खर - कुत्ते, गधे, बकरेके 
अजवत्‌ समान 

आपदां पदं॑ - विपत्तियोंका स्थान भुज्जते- (उनको) भोगते हैं ? ।।॥८॥ 

श्रीभगवानुवाच- 


अहमित्यन्यथाबुद्धि: प्रमत्तस्य यथा हदि । 
उत्सरपति रजो घोरं ततो वैकारिकं मनः ॥| ९॥ 


अहं इति अन्यथा बुद्धि: प्रमत्तस्य यथा हृदि उत्सर्पति रजः घोरं ततः 
वैकारिकं मनः ॥ ९ ॥ 
यथा प्रमत्तस्य - जैसे असावधान घोर रजः - घोर रजोगुण 
(जीव) के उत्सपति - (उसमें) आ जाता है, 
हृदि अहं इति - हृदयमें (शरीरके प्रति) | ततः मनः - उससे मन 
मैं ये हूँ” इस प्रकारकी। वैकारिक - विकारवान हो जाता है 
अन्यथा बुद्धि: - मिथ्या बुद्धि (होती है) ॥ ९ ॥। 
ऐसे ही 
रजोयुक्तस्य मनस: संकल्प: सविकल्पक: । 
ततःकामो गुणध्यानाद दुःसहः स्याद्धिदुर्मतेः || १० ॥ 
रजः युक्तस्य मनसः संकल्प: सविकल्पक: ततःकामः गुणध्यानात्‌ दुःसहः 
स्यात्‌ हि दुर्मतेः ॥ १० ॥ 
हि दुर्मतेः _- क्योंकि (वह) दुर्बद्धि | संकल्प: - संकल्प उठते हैं 


(हो गया) है ततः- - उनसे गुणोंका चिन्तन 
रजः युक्तस्य - रजोगुण युक्त हुए गुणध्यानात्‌ु करनेके कारण 
मनसः - मनमें दुःसहः - दुःसह 


सविकल्पक: - विकल्पोंके साथ काम: स्यात्‌ - कामनायें होती हैं ।॥१०॥। 


अधथ त्रयोदशो5 ध्याय: [ २४२ 


करोतिकामवशगः कर्मण्यविजितेद्धिय: । 
दुःखोदर्काणि सम्पश्यन्‌ रजोवेगविमोहित: ।॥ ११ ॥। 


करोतिकाम वशग: कर्माणि अविजित इन्द्रियः दुःख उदर्काणि सम्पश्यन्‌ 
रज: वेग विमोहितः: ॥ ११ ॥ 


कामवशगः - कामनाओंके वशमें होकर 
अविजित- - इन्द्रियजयी न होनेसे 


कर्माण- - कमाँको देखते हुए भी 
सम्पश्यन्‌ 


इन्द्रियः रजः वेग - रजोगुणके वेगसे 
दुःख-.. - दुःख उत्पन्न करने वाले | विमोहितः- - अत्यन्त वेसुध 
उदर्काणि करोति - होकर करता है ।।११॥ 


रजस्तमोभ्यां यदपि विद्वान्‌ विक्षिप्तधी: पुनः । 
अतन्द्रितो मनो युञ्जन्‌ दोषदृष्टि्न सज्जते || १२ ॥। 


रजः तमोभ्यां यत्‌ अपि दिद्वान्‌ विक्षिप्त धीः पुनः अतन्द्रितः मनः 
युञ्जन्‌ दोषदृष्टि: न सज्जते ॥ १२ ॥ 


यत्‌ अपि - यद्यपि पुनः अतन्द्रित: - पर फिर सावधान होकर 
रजः तमोभ्यां - रजोगुण-तमोगुणसे मनः युञ्जनू - मनको रोककर 
विद्वान्‌ - विवेकी (पुरुष) की भी। दोषदृष्टि: - (भोगोंमें) दोष देखनेके 
धीः विक्षिप्त. - वुद्धि चंचल होती है कारण 
सज्जते न - (उनमें) आसक्त नहीं 
होता ॥ १२ | 


अप्रमत्तो5नुयुज्जीत मनो मय्यर्पयज्छनैः । 
अनिर्विण्णो यथाकालं जितश्वासो जितासन: ।। १३ ।॥ 


अप्रमत्त: अनु युञज्जीत मनः मयि अर्पयन्‌ शनैः अनिर्विण्ण: यथाकालं 
जितश्वास: जित आसन: ॥ १३ ॥ 
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अनिर्विण्णः. - बिना ऊबे हुए जितआसन: - आसनजय करके 
अप्रमत्तः - सावधान होकर जितश्वासः - श्वास जय करके 
मयि अर्पयन्‌ - मुझे समर्पित करते हुए | शनैः मनः - धीरे-धीरे मऩ्को 
यथाकालं॑ - समयानुसार अनुयुञज्जीत - वार-बार एकाग्र करे 


॥ १३ ॥. 
एतावान्‌ योग आदिष्टो मच्छिष्यै: सनकादिभि: | _ 
सर्वतो मन आकृष्य मय्यद्धाउ 5वेश्यते यथा ॥ १७४ ॥ 


एतावान्‌ योग आदिष्ट: मत्‌ शिष्य: सनक आदिभि: सर्वतः मनः 
आकृष्य मयि अद्धा आवेश्यते यथा ॥ १४ ॥ 


यथा सर्वतः - जैसे सब ओरसे मत्‌ शिष्ये: - मेरे शिष्य 
आकृष्यमन: - खींचकर मनको सनकादिभिः_- सनकादिकोंको 
अद्धा मयि  - साक्षात्‌ मुझमें आदिष्ट: - उपदेश किया हुआ 
आवेश्यते. - प्रवेश कराया जाय एतावान्‌ योग - इतना ही योग है 

|| १४ ॥ 
उद्धव उवाच- 


यदा त्वं सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव । 
योगमादिष्टवानेतद्‌ रूपमिच्छामि वेदितुम ॥| १५॥। 


यदा त्व॑ं सनक आदिभ्यः येन रूपेण केशव योगं आदिष्टवान्‌ एतत्‌ 
रूपं इच्छामि वेदितुम | १५ ॥ 


केशव - केशव ! एतत्‌ योगं - इस योगका 
त्वं यदा - आपने जब आदिष्टवान्‌ - उपदेश किया था 
येन रपेण._ - जिस खूपसे रूपं वेदितुं - उस रूपको जानना 


सनक आदिशभ्य: - सनकादिसे इच्छामि - चाहता हूँ ॥ १५ ॥ 


अथ त्रयोदशो ध्याय: [ २४४ 
श्रीभगवानुवाच- 
पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसाः सनकादयः । 
पप्रच्छु: पितरं सूक्ष्मां योगस्यैकान्तिकीं गतिम्‌ ।। १६ ॥। 


पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसाः सनक आदय: पप्रच्छु: पितरं सूक्ष्मां योगस्य 
ऐकान्तिकीं गतिमू | १६ ॥ 


हिरण्यगर्भस्य- ब्रह्माजीके योगस्य सूक्ष्म - योगकी सूक्ष्म 

मानसाः पुत्रा - मानस पुत्र ऐकान्तिकीं गतिं- अन्तिम स्थितिको 
सनक आदयः - सनक आदिने पितरं पप्रच्छु: - पितासे पूछा || १६ ॥। 
सनकादय ऊचुः- 


गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो । 
कथमन्योन्यसंत्यागो मुमुक्षोरतितिती्षो: ॥ १७ ॥ 


गुणेषु आविशते चेतः गुणा: चेतसि च प्रभो कथं अन्यः अन्य संत्यागः 
मुमुक्षु: अति तितीर्षो: ॥॥ १७ ॥। 


प्रभो - प्रभो ! अतितितीषों: - अतः इनको पार 
चेतः गुणेबु_- चित्त गुणोंमें करनेकी इच्छा वाला 
आविशते - प्रविष्ट होता है, मुमुभु: - मोक्ष इच्छुक 
च गुणाः चेतसि - तथा गुण चित्तमें, अन्य: अन्य - एकसे दूसरेकों 
कथे संत्यागः: - किस प्रकार छुड़ावे 
| १७ ॥। 
श्रीभगवानुवाच- 


एवं पृष्टो महादेवः स्वयं भूर्भूतभावन: ! 
ध्यायमान: प्रश्नबीजं नाभ्यपद्यत कर्मधी: ॥ १८ ॥। 


२४५ |] 


श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


एवं पृष्ट: महादेव: स्वयंभूः भूतभावन: ध्यायमानः प्रश्न बीज न 


अभ्यपद्यत कर्म धी: ॥ १८ ॥ 


भूतभावनः 
महादेव: 
स्वयंभू: 
एवंपृष्टः 


- प्राणियोंके स्रष्टा ध्यायमान: - सोचते हुए 

- देवश्रेष्ठ कर्मधी:ः - कमामें बुद्धि लगी होनेसे 
- ब्रह्माजी प्रश्न बीज॑ - प्रश्नका मूलकारण 

- ऐसा पूछे जानेपर न अभ्यपद्यत - नहीं जान सके ॥ १८ ।। 


स मामचिन्तयद्‌ देवः प्रश्नपारतितीर्षया । 
तस्याह॑ हंसरूपेण सकाशमगमं तदा ॥॥१९॥। 


स मां अचिन्तयत्‌ देवः प्रश्न पार तितीर्षया तस्य अहं हंस रूपेण सकाशं 


अगमं तदा ॥| १९ ॥ 

स देव: - उन देवने तदा हंस रूपेण - उस समय हंस रूपसे 
प्रश्न पार - प्रश्नसे पार अहं सकाशं - मैं उनके समीप 
तितीर्षया - होजानेकी इच्छासे अगमं - गया ॥| १९ ॥ 


मां अचिन्तयत्‌ - मेरा ध्यान किया 


दृष्टवा मां त उपव्रज्य कृत्वा पादाभिवन्दनम्‌ । 
ब्रह्माणमग्रत: कृत्वा पप्रच्छुको भवानिति ॥| २० ॥। 


दृष्ट्वा मां त उपब्रज्य कृत्वा पाद अभिवन्दनं ब्रह्मा्णं अग्रतः कृत्वा 


पप्रच्छु: कः भवान्‌ इति ॥ २० ॥। 


मां दृष्ट्वा 


ब्रह्माणं 


अग्रतः कृत्वा 
त उपव्रज्य 


- मुझे देखकर पाद- - चरण-वन्दना 

- ब्रह्माजीको अभिवन्दनं-कृत्ता करके 

- आगे करके इति पप्रच्छु:. - यह पूछा- 

- उन्होंने समीप आकर | भवान्‌ कः - आप कौन हैं ?! 


[। ३० ॥।। 


अथ त्रयोदशो 5 ध्याय: [ २४६ 


इत्यह मुनिभिः पृष्टस्तत्त्वजिज्ञासुभिस्तदा । 
यदवोचमहं तेभ्यस्तदुद्धव निबोध मे ॥२१॥। 
इति अहं मुनिभिः पृष्टः तत्त्व जिज्ञासुभि: तदा यत्‌ अबोचं अहं तेभ्यः 
तत्‌ उद्धव निबोध मे ॥ २१ ॥ 
उद्धव - उद्धव ! इति पृष्टः - ऐसा पूछे जानेपर 
तदा तत्त्व-... - उस समय तत्त्व अहं तेभ्य: , - मैंने उनसे 
जिज्ञासुभिः ज्ञानकी इच्छावाले यत्‌ अबोचं - जो कहा 
मुनिभिः अहं॑ - मुनियों द्वारा मुझसे तत्‌ मे निबोध - वह मुझसे सुनो ।। २१ ॥ 
)। टवस्तुनो यद्यनानात्वमात्मन: प्रश्न ईदृशः । 
कथं घटेत वो विप्रा वक्तुर्वा मे क आश्रयः ॥| २२ ॥ 


वस्तुनः यत्‌ अनानात्वं आत्मन: प्रश्न ईदृूशः कथं घटेत बः विप्रा वक्तुः 
है 
वा मे कः आश्रय: ॥ २२ ॥ 


विप्रा - ब्राह्मणों ! ईदृशः प्रश्न - इस प्रकार पूछना 
यत्‌ वस्तुनः - क्योंकि पदार्थ कथं घटेत - कैसे बन सकता है, 
अनानात्व॑ - अनेक ख्ूप नहीं हैं, वा मे वक्त: - अथवा मुझ बोलने 
वः आत्मन: - तुम लोगोंका आत्माके वालेका ही 
विषयमें क आश्रयः - क्‍या आधार होगा ? 
|| २२ ॥। 


पञज्चात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः । 
को भवानिति वः प्रश्नो वाचारम्भो ह्यनर्थकः ।। २३ ॥। 


पञ्च आत्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः कः भवान्‌ इति वः प्रश्नः 
वाचा आरम्भ: हि अनर्थकः ॥| २३ ॥ 


२४७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


पञज्च आत्मकेषु - पजञ्चभूत स्वरूप इति वः प्रश्न: - इस प्रकारका तुम्हारा 
हि वस्तुतः .- क्‍योंकि वस्तुतः प्रश्न 

भूतेषु समानेषु - प्राणी समान ही हैं वाचारम्भ:.._ - वाणीका उच्चारण मात्र « 
कः भवानू_- आपकौन हैं ?! अनर्थकः -य्यर्थ है ॥ २३ ॥ 


मनसा वचसा दृष्ट्या गुद्यते5न्यैरपीच्।ियेः । 
अहमेव न मत्तो5न्यदिति बुध्यध्वमञ्जसा ।। २४ ॥। 


मनसा बचसा दृष्ट्या गृह्यते अन्यैः अपि इन्द्रियेः अहं एवं न मत्तः 
अन्यत्‌ इति बुध्यध्व॑ अज्जसा ॥ २४ ॥ 


मनसा वचसा - मन, वाणी, अहं एब. “ (वह) मैं ही हूँ 
दृष्ट्या अन्यः - दृष्टि तथा दूसरी भी | मत्तः अन्यत्‌ न - मुझसे भिन्न कुछ नहीं है 
अपि इति अज्जसा - यह सरलतासे 

इन्द्रिये: - इन्द्रियोंसे बुध्यध्वं - समझ लो || २४ ॥। 
गृद्यते - (जो) ग्रहण होता है 


गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्चेतसि च॒ प्रजा: । 
जीवस्य देह उभयं गुणाश्चेतो मदात्मनः ॥| २५ ॥। 


गुणेषु आविशते चेतः गुणाः चेतसि च प्रजा: जीवस्य देह उभयं गुणा: 
चेत: मत्‌ आत्मन: ।। २५ ॥। 


प्रजा: - पुत्रो ! मत्‌ आत्मनः - मेरे स्वरूप 

गुणेषु चेतः - गुणोंमें चित्त जीवस्यथ. - जीवके 

आविशते - प्रवेश करता है गुणा: चेतः - गुण और चित्त 

च चेतसि गुणा: - और चित्तमें गुण, उभयं देह - दोनों शरीर हैं ॥२५॥ 


गुणेषु चाविशच्चित्तमभीक्ष्णं गुणसेवया । 
गुणाश्च चित्तप्रभवा मद्रप उभयं त्यजेत्‌ ॥ २६ ॥। 


अधथ त्रयोदशो5 ध्याय: [ २४८ 


गुणेषु च आविशत्‌ चित्त अभीक्ष्णं गुणसेवया गुणा: च चित्त प्रभवा 
मत्‌ रूप उभयं त्यजेत्‌ ॥ २६ ॥ 


अभीद्ष्णं - निरन्तर च गुणा: -और गुण 
गुणसेवया - गुणोंका सेवन करनेसे | चित्त प्रभवा - चित्तसे उत्पन्न होते हैं, 
चित्त गुणेषु च - चित्त गुणोंमें ही मत्‌ रूप. - अतः मेरा स्वरूप (होकर) 
आविशत्‌ - प्रवेश करता है उभयं त्यजेत्‌ - दोनोंको त्याग दे 

॥ २६ ॥। 


जाग्रत स्वप्न: सुषुप्तं च गुणतो बुद्धिवृत्तयः । 
तासां विलक्षणो जीव: साक्षित्वेन विनिश्चित: ॥ २७ ॥ 


जाग्रत्‌ स्वप्नः सुषुप्त च गुणतः बुद्धि वृत्तयः तासां विलक्षण: जीव: 
साक्षित्वेन विनिश्चित: ।॥ २७ ॥ 


जाग्रत्‌ स्वप्न: - जाग्रत, स्वप्न, तासां जीवः - उनसे जीव 

चसुषुप्त॑ - तथा सुषुप्ति विलक्षण: - भिन्न प्रकारका 

गुणतः बुद्धि - गुणोंसे होने वाली साक्षित्वेव. - (उनका) साक्षी रूपमें 
बुद्धिकी विनिश्चित: - निश्चय किया गया है 

वृत्तयः - अवच्थायें हैं ॥ २७ ॥ 


यहिं संसृतिबन्धो 5यमात्मनो गुणवृत्तिदः । 

मयि तुर्ये स्थितो जद्यात्‌ त्यागस्तद्‌ गुणचेतसाम्‌ || २८ ॥ 

यहिं संसृति बन्धः अयं आत्मनः गुण बृत्तिद: मयि तुर्ये स्थितः जद्यात्‌ 
त्यागः तत्‌ गुण चेतसाम्‌ ॥ २८ ॥ 


यः हि - निश्चय ही जो मयि तुर्ये - मुझ तुरीयतत्त्वमें 
आत्मन: जीवका स्थितः जद्यात्‌ - स्थित होकर (इसे) 
अयं संसृतिबन्ध:- यह संसार चक्रका नष्ट करदे 

बन्धन तत्‌ गुण चेतसां- यही गुणों और चित्तका 
गुण वृत्तिदः - गुणोंकी वृत्तियोंका त्यागः - त्यांग करना है 


दिया है, ॥ २८ ॥। 


२४९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
अहंकारकृतं॑ बन्धमात्मनो$र्थविपर्ययम । 
विद्वान निर्विद्य संसारचिन्तां तुर्ये स्थितस्त्यजेत्‌ ॥। २९ ॥ 


अहंकारकृतं बन्धं आत्मनः अर्थ विपर्ययं विद्वान निर्विद्य संसार चिन्तां 
तुर्ये स्थित: त्यजेत्‌ ॥ २९ ॥ 


आत्मान: अर्थ - आत्माके स्वरूपसे संसार चिन्तां - संसारकी चिन्तासे 
विपर्यय॑ : उलटी अवस्था निर्विद् - उदासीन होकर 

बन्धं अहंकार - बन्धन अहंकारसे तुर्ये स्थित: - तुरीय तत्त्वमें स्थित होकर 
कृतं उत्पन्न है, त्यजेत्‌ - (इस अहंकारको) त्याग 
विद्वान्‌ - विवेकी पुरुष दे ॥ २९ ॥ 


यावन्नानार्थधी:ः पुंसो न निवर्तेत युक्तिभि: । 
जागर्त्यपि स्वपन्नज्ञः स्वप्ने जागरणं यथा ॥| ३० ॥ 


यावत्‌ नाना अर्थ धीः पुंसः न निवर्तेत युक्तिभिः जागति अपि स्वपन्‌ 
अज्ञः स्वप्ने जागरणं यथा ॥ ३० ॥ 


यावत्‌ पुंसः - जब तक पुरुषकी अज्ञ: जागति - वह अज्ञानी जागता हुआ 
नाना अर्थधीः - पदार्थोमें अनेकत्व बुद्धि | अपि भी 
युक्तिभि: - युक्तियों द्वारा स्वपन्‌ - सोया है, 
निवर्तेत न - दूर नहीं हो जाती यथा स्वप्ने .- जैसे स्वप्नमें 
जागरणं - जागता हो ॥| ३० ॥ 


असत्त्वादात्मनो5न्येषां भावानां तत्कृता भिदा । 
गतयो हेतवश्चास्य मृषा स्वप्नदूशो यथा ॥| ३१ ॥ 


असत्‌ त्वात्‌ आत्मनः अन्येषां भावानां तत्‌ कृता भिदा गतयः हेतवः 
च॑ अस्य मृषा स्वप्न दृशः यथा ॥ ३१ ॥ 


अधथ त्रयोदशो5 ध्याय: [ २५० 


यथा स्वप्न. - जैसे स्वप्नके दृश्य हों |-असत्‌ त्वात्‌ु -असत्‌ होनेके कारण 
दृशः तत्‌ कृता भिदा -उनके द्वारा उत्पन्न भेद, 
आत्मन: अन्येषां- आत्मासे पृथक दूसरे | गतयः च हेतवः - स्थितियां तथा 
भावानां - पदार्थोंके उनके कारण, 
अस्य मृषा - इस संसारके सब मिथ्या 
हैं || ३१ ॥ 


यो जागरे बहिरनुक्षणधमिणोर्थान्‌ 
भुठक्ते समस्तकरणैईदि तत्सदृक्षान्‌ । 
स्वप्ने सुषुप्त उपसंहरते स एक: 
स्मृत्यन्वयात्त्रिगुणवृत्तिदृगिन्द्रियेश: || ३२ ॥ 
यः जागरे बहिः अनुक्षण धर्मिण: अर्थान्‌ भुडक्ते समस्त करणैः हृदि 


तत्‌ सदृक्षान्‌ स्वप्ने सुषुप्त उपसंहरते स एक: स्मृति अन्वयात्‌ त्रिगुण वृत्ति 
दृक इन्द्रिय ईशः ॥ ३२ ॥ 


यः धर्मिणः - जो (सब धंमोंका) आश्रय। सुषुप्त - सुपृप्तिमें 

जागरे - जाग्रत अवस्थामें उपसंहरते . - (उन सब वृत्तियोंको) 
अनुक्षण - प्रत्येक समय समेट लेता है 

समस्त करण: - सब इद्धियोंसे स॒ एकः - वह एक ही 

बहि: अर्थान्‌ - बाहरी विपयोंका त्रिगुण वृत्ति -तीनों गुणोंकी वृत्तियोंसे 
भुदक्ते - उपभोग करता है,. दृक्‌ इन्द्रिय - दृष्टि आदि इन्द्रियोंका 
स्वप्ने - स्वप्नमें ईशः - स्वामी 

तत्‌ सदृक्षान्‌ - उन्हींके समान (विषयोंका) स्मृति - स्मरण (संस्कार)के अनुसार 
हदि - हृदयमें अन्वयात्‌ - (तीनों अवस्थाओंमें) जाता 


(उपभोग करता है) है |! ३२ ॥ 


२५१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
एवं विमृश्य गुणतो मनसस्व्यवस्था 
मन्मायया मयि कृता इति निश्चितार्था: । 
संछिद्य हार्दमनुमानसदुक्तितीक्ष्ण- 
ज्ञानासिना भजत माखिलसंशयाधिम्‌ ॥ ३३ ॥ 
एवं विमृश्य गुणतः मनसः त्र्यवस्था मत्‌ मायया मयि कृता इति 


निश्चित अर्था: संछिद्य हाद॑ अनुमान सत्‌ कक्ति तीक्ष्ण ज्ञान असिना भजत मा 
अखिल संशय आधिम्‌ ॥| ३३ ॥ 


एवं गुणतः - इस प्रकार गुणोंके अनुमान - अनुमान तथा 
द्वारा (होने वाली) सत्‌ उक्ति- - सत्पुरुषोंके वचनसे 
मनसः - मनकी । तीक्ष्ण तीक्ष्ण हुई 
त्यवस्था - तीनों (जाग्रतादि) ज्ञान असिना - ज्ञान रूपी तलवारसे 
अवस्थायें हाद आधि - हृदयकी चिन्ता रूपी 
मत्‌ मायया - मेरी मायासे अखिल संशय - सम्पूर्ण संशयोंको 
मयिकृता - मेरे द्वारा निर्मित हैं | संछिद्य - काटकर 
इति विमृश्य- ऐसा विचार करके मा भजत. - मेरा भजन करो 
निश्चित अर्था: - परमार्थ तत्त्वका ॥ १३ ॥। 
निश्चय करके 
ईक्षेत विभ्रममिद॑ मनसो विलासं॑ 
दृष्टं विनष्टमतिलोलमलातचक्रम्‌ । 
विज्ञानमेकमुरुधेव विभाति माया 


स्वप्नस्त्रिधा गुणविसर्गकृतो विकल्प: ॥ ३४ ॥ 


ईक्षेत विभ्रमं इदं मनसः विलासं दृष्ट विनष्टं अति लोल अलात चक्र 
विज्ञानं एक॑ उरुधा एवं विभाति माया स्वप्न: त्रिधा गुण विसर्ग कृतः 
विकल्प: ॥ ३४ ॥। 


इदें दृष्ट 
विनष्टं 
अलात चक्र 


अतिलोलं 


अथ त्रयोदशो 5 ध्याय: 


- इस दीखने वाले, 
- नाशवान 
- लुकाठियोंके 


(घुमानेसे बने) चक्रके 
समान 


- अत्यन्त चञज्चल 


द्दं दृष्टं विभ्रमं - इस दीखने वाले विश्व 


मनस: विलासं 


ईक्षेत 


प्रपञज्चको 


- मनका खेल 
- देखे 


गुण विसर्ग 
स्वप्न: त्रिधा 


विकल्पः कृतः 


एक विज्ञान 
माया उरुधा- 
एव 

विभाति 


दृष्टि ततः प्रतिनिवर्त्य निवृत्ततृष्ण- 
स्तृष्णी भवेन्निजसुखानुभवो निरीहः । 
संदृश्यते क्व च यदीदमवस्तुबुद्धया 
त्यक्त भ्रमाय न भवेत्‌ स्मृतिरानिपातात्‌ ॥ ३५॥। 


[ २५२ 


- गुणोंके द्वारा उत्पन्न किया 
- स्वप्नके समान तीन 


श्रकारका 


- विकल्‍प करके 
- एक ज्ञानको ही 
- माया अनेक रूपमें ही 


- प्रतीत कराती है 


| ३४ ॥। 


दृष्टि ततः प्रति निवर्त्य निवृत्त तृष्ण: तृष्णी भवेत्‌ निज सुख अनुभवः 
निरीह: संदृश्यते क्‍्व च यत्‌ इदं अवस्तु बुद्धया त्यक्त भ्रमाय न भवेत्‌ स्मृतिः 
आनिपातात्‌ ॥ ३५ ॥ 


ततः दृष्टिं 
प्रति निवर्त्य 
निवृत्त तृष्णः 
निज सुख 
अनुभव: 
निरीहः 
तृष्णी भवेत्‌ 


- उस (प्रपञज्च) से दृष्टि 
- हटाकर 

- तृष्णाओंका त्याग करके 
- आत्मानन्दके अनुभवसे 


- इच्छाहीन होकर 
- चुप (शान्त) होजाय, 


यत्‌ इदं 
क्व च- 
संदृश्यते 


अव्स्तु बुद्धया - 
" - छोड़ा हुआ होनेसे 


त्यक्त 


- जो यह संसार 
- कभी-कभी (आहरादिके 


समय) दीख जाता है 
अतथ्य समझकर 


भ्रमाय न भवेत्‌ -भ्रमका कारण नहीं होता 


स्मृतिः 
आनिपातात्‌ 


- (किन्तु इसका) स्मरण 
- मरने तक रहता है 


| ३५ ै।| 


२५३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
देह च नश्वरमवस्थितमुत्थितं वा 
सिद्धो न पश्यति यतो5ध्यगमत्‌ स्वरूपम्‌ । 
दैवादपेतमुत दैववशादुपेत॑ 
वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्ध: || ३६ ॥। 
देह च नश्वरं अवस्थितं उत्थितं वा सिद्ध: न पश्यति यतः अध्यगमत्‌ 


स्वरूपं देवात्‌ अपेतं उत देववशात्‌ उपेतं वास: यथा परिकृतं मदिरा मद अन्धः 
॥ ३६ ॥ 


यथा मदिरा - जैसे शराबके नशेसे . | नश्वरं देह च - नश्वर शरीरको भी 
मद अन्धः अन्धा अवस्थितं - बैठ हुए 
परिकृतं वासः - पहिने वस्त्रको वा उत्धितं -या खड़े हुए, 

(नहीं जानता) दैवात्‌ अपेत॑ - दैववश चले (मर) गये 
सिद्ध: - (वैसे ही) सिद्ध पुरुष | उत देववशात्‌ - अथवा भाग्यवश 
यतः स्वरूपं - क्योंकि स्वरूप उपलब्धि | उपेतं न - समीप बने नहीं देखता 
अध्यगमत्‌ कर चुका है पश्यति || ३६ ॥। 


देहो5पि दैववशग: खलु कर्म यावत्‌ 
स्वारम्भक॑ प्रतिसमीक्षत एवं सासुः । 
त॑ सप्रपञ्चमधिरूढसमाधियोग: 
स्वाप्न॑ पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवस्तु: ॥ ३७ ॥ 
देह: अपि दैव वशगः खलु कर्म यावत्‌ स्व आरम्भकं प्रति समईक्षत 


एवं स असुः त॑ सप्रपच॑ अधिरूढ समाधि योग: स्वाप्नं पुनः न भजते प्रतिबुद्ध 
वस्तु: ॥ ३७ ॥ 


देव वशगः 


देह: अपि 
खलु यावत्‌ 
स्व आरम्भकं 
कर्म 

स असुः 

सम ईक्षत एवं - 


अथ त्रयोदशो5 ध्याय: 


- प्रारब्धके आधीन रहने 


वाला 


- शरीर भी 

- अहो जब तक 

- अपनेको जन्म देने वाला 
- कर्म (प्रारब्ध) है 

- सप्राण रहते 

बराबर दीखता ही रहेगा, 


समाधियोग: 


अधिरूढ़ 
सप्रपचं त॑ 
स्वाप्नं 
प्रतिबुद्ध 
पुनः वस्तु: 
न भजते 


[ २५४ 


- एकाग्रता रूपी योगमें 
- पूर्ण स्थित 

- संसारके साथ उस (देह) 
- स्वप्नके समानको 

- जागा हुआ (ज्ञानी) 

- फिर सत्यरूपसे 


नहींसेवन करता 
| ३७ ॥ 


मयैतदृक्त वो विप्रा गुह्य॑ं यत्‌ सांख्ययोगयो: । 
जानीत मा55गतं यज्ञ युष्मद्धर्मविवक्षया ।। ३८ ॥ 


मया एतत्‌ उक्त वः विप्रा गुह्मय॑ं यत्‌ सांख्य योगयो: जानीत मा आगतं 
यज्ञ युष्मत्‌ धर्म विवक्षया || ३८ ॥ 


- तुम लोगोंको 
- परम धर्मका उपदेश 


करनेकी इच्छासे 


- आया हुआ यज्ञ पुरुष 
- मुझे समझो ॥| ३८ ॥। 


विप्रा - ब्राह्मणों ! युष्मत्‌ 
मया एतत्‌ _ - मैंने यह धर्म विवक्षया 
यत्‌ सांख्य- - जो सांख्य और योगको 
योगयो: आगतं यज्ञं 
गुद्यं वः उक्त - रहस्य है तुम लोगोंसे | मा जानीत 
कहा 
अहं योगस्य सांख्यस्य सत्यस्यर्तस्य तेजस: । 


परायणं द्विजश्रेष्ठा: श्रिय:कीर्तेदमस्थ च ॥। ३९ ॥ 


अहं योगस्य सांख्यस्य सत्यस्य ऋतस्य तेजसःपरायणं द्विजश्रेष्ठाः 
श्रियःकीतें: दमस्य च ॥| ३९ ॥। 


२५५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


द्विज श्रेष्ठा: - विप्रवरों ! तेजस: श्रियः- तेज, लक्ष्मी, 

योगस्य- - योग, सांख्य, की्ते: च दमस्य - कीर्ति तथा इन्द्रिय 

सांख्यस्य दमनका 

सत्यस्य ऋतस्य - सत्य, ऋत अहंपरायणं - मैं ही आश्रय हूँ 
(मधुरवाणी) ॥ ३९. || 


मां भजन्ति गुणा: सर्वे निर्गुणं निरपेक्षकम । 
सुहृदं प्रियमात्मानं साम्यासंगादयो5गुणा: ॥। ४० ॥। 


मां भजन्ति गुणाः सर्वे निर्गुणं निरपेक्षक सुहृद॑ प्रियं आत्मानं साम्य 
असंग आदय: गुणा: ॥। ४० ॥ 


साम्य असंग.._- समता, असंगता मांनिर्गुणं॑ - मुझ निर्गुण, 

आदय: गुणाः - आदि गुण एवं निरपेक्षंक - निरपेक्ष, 

सर्वे गुणा: - (दूसरे भी) सव गुण | सुहृदं प्रियं - सर्व हितैपी, प्रिय 
आत्मानं- _- आत्माकासेवन करते हैं 
भजन्ति | ४० ॥। 


इति मे छिन्नसन्देह मुनयः: सनकादयः । 
सभाजयित्वा परया भक्‍त्यागृणत संस्तवैः ॥| ४१ ॥। 


इति मेत छिन्न सन्देहा मुनय:ः सनकादय: सभाजयित्वा परया भकत्त्या 
गृणत संस्तवैः ॥ ४१ ॥ 


इति ते मुनयः - इस प्रकार वे “ परया भकक्‍त्या - परम भक्तिसे 


सनकादय: - सनकादि सभाजयित्वा_- सत्कार करके 
छिन्न सन्देहा - सन्देह नष्ट हो जानेपरा संस्तवेः - स्तोत्रों द्वारा 
गृणत - स्तुति करने लगे 


| ४१ ॥। 


अथ त्रयोदशो5 ध्याय: [ २५६ 
तैरहं पूजितः सम्यक्‌ संस्तुतः परमर्षिभि: । 
प्रत्येयाय स्वक धाम पश्यत: परमेष्ठिन: || ४२ ।॥। 


तेः अहं पूजितः सम्यक्‌ संस्तुतःपरमर्षिभि: प्रति इयाय स्वक धाम 
पश्यतःपरमेष्ठिनः ॥॥ .४२ ॥। 


तैःपरमर्षिभिः - उनपरमर्षियों द्वारा संस्तुतः .- स्तुत होकर 
परमेष्ठिन:-. - ब्रह्माजीके देखते हुए | स्वकं धाम - अपने धाम 
पश्यतः प्रति इयाय - को लौट गया 
सम्यक्‌ पूजितः - भली प्रकार पूजित एवं || ४२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे त्रयोदशो5ध्याय: ॥ १३ ॥ 


अथ चतुर्दशो5 ध्यायः 
उद्धव उवाच- 


वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहूनि ब्रह्मयवादिन: । 
तेषां विकल्पप्राधान्यमुताहो एकमुख्यता ॥ १ ॥ 


वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्राधान्यं उत 
अहो एक मुख्यता ॥ १ ॥ 


कृष्ण - श्रीकृष्ण ! विकल्प- - विकल्पसे (कभी कोई, 
ब्रद्मादिन-. - वेदवादी लोग प्राधान्य कभी कोई) प्रधानता 
बहनि श्रेयाँंसि - बहुतसे कल्याण मार्ग होती है 


बदन्ति तेषां - बतलाते हैं, उनमें उत अहो - अथवा तो 
एक मुख्यता - एककी प्रधानता होती है 
॥ १ ॥ 


भवतोदाहतः स्वामिन्‌ भक्तियोगो5नपेक्षितः । 
निरस्य सर्वतः संग येन त्वय्याविशेन्‍्मनः: ॥ २ ॥। 


भवता उदाहतः स्वामिन्‌ भक्तियोग: अनपेक्षितः निरस्य सर्वतः संग 
येन त्वयि आविशेत्‌ मनः ॥ २ ॥ 


स्वामिन - स्वामी ! येन सर्वतः - जिसके द्वारा सब ओरसे 
भवता-  - आपने भक्तियोगको संग निरस्य - आसक्ति त्यागकर 
भक्तियोगः मनः त्वयि - मन आपमें 


अनपेक्षित: - (दूसरे साधनोंसे) निरपेक्ष | आविशेत्‌ _- प्रवेश करे ॥ २ ॥| 
उदाहतः  - बतलाया, 


अथ चतुर्दशो 5 ध्याय: [ २५८ 
श्रीभगवानुवाच- 
कालेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेदसंज्ञिता । 
मया5 5दी ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्यां मदात्मक: ।। ३ ॥। 


कालेन नष्टा प्रलये -«णी अयं वेद संज्ञिता मया आदो ब्रह्मणे प्रोक्ता 
धर्म: यस्यां मत्‌ आत्मकः ॥ ३ ॥ 


कालेन _- कालके द्वारा यस्यां मत्‌ - जिसमें मेरा स्वरूप 
प्रलये - प्रलयके समान आत्मकः 
अय॑ बेद- - यह वेद नामक धर्म: - धर्म था 
संज्ञिता मया आदों - मेंने (सृष्टिके प्रारम्भमें) 
वाणी नष्टा - वाणी नष्ट हो गयी थी पहिले 
ब्रह्मणे प्रोक्ता - ब्रह्माको (उसका) उपदेश 
किया ॥ ३ ॥ 


तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूर्वजाय सा । 
ततो भृग्वादयो5गृहन्‌ सप्त ब्रह्ममहर्षयः ।। ४ ॥ 


' तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूर्वजाय सा ततः भृगुआदयः अगृहणन्‌ 
सप्तब्रह्म महर्षय: ।॥ ४ ॥ 


तेन च - उन्होंने ही ततः भृगु- - उन (मनु) से भूगु आदि 

पूर्वजाय - पहिले उत्पन्न आदयः 

पुत्राय मनवे._ - अपने पुत्र स्वायम्भुव | सप्त- - सात ब्रह्माके पुत्र 
मनुको ब्रह्ममहर्षप:ः. म्वर्षियोंने 

सा प्रोक्ता - उसका उपदेश किया | अगृहणन्‌_- ग्रहण किया ।।| ४ ॥ 


तेभ्य: पितृभ्यस्तत्पुत्रा देवदानवगुद्यकाः । 
मनुष्या: सिद्धगन्धर्वा: सविद्याधरचारणाः ॥ ५ ॥। 


२५९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


तेभ्यः पितृभ्य: तत्‌ पुत्रा देव दानव गुह्यकाः मनुष्या: सिद्ध गन्धर्वाः 
सविद्याधर चारण: ॥ ५ ॥ 


तेभ्यः पितृभ्य: - उन पितरोंसे मनुष्या: सिद्ध - मनुष्य, सिद्ध, 
तत्‌ पुत्रा - उनके पुत्र गन्धर्वा: - गन्धर्व, 

देव दानव - देवता, दानव, स विद्याधर - विद्याधरोंके साथ 
गुह्काः - यक्ष, चारणा: - चारणोंने ॥ ५ ॥। 


किंदेवाः किन्नरा नागा रक्षः किम्पुरुषादयः । 
बह्वयस्तेषां प्रकृतयो रजःसत्त्वतमोभुवः ॥ ६ ॥ 


किंदेवा: किन्नरा नागा रक्ष: किम्पुरुषादयः बह्वयः तेषां प्रकृतव: रजः 
सत्त्व तमः भुवः ॥। ६ ॥ 


किंदेवाः किन्नरा - कि देव१ किन्नर, रजः सत्त्वतमः - रजोगुण, सत्त्वगुण, 


नागा रक्षः - नाग, राक्षस, तमोगुण 
किम्पुरुष - किम्पुरुष आदिने भुवः तेषां. - स्थानर्पा उनकी प्रकृति 
आदय: (पाया) प्रकृतयः 
बह्क्यः - अनेक प्रकारकी हैं 
॥ ६ ॥। 


याभिर्भूतानि भिद्यन्ते भूतानां मतयस्तथा । 
यथाप्रकृति सर्वेषां चित्रा वाचः स्त्रवन्ति हि ॥| ७ ॥ 


याभि: भूतानि भिद्यन्ते भूतानां मतय: तथा यथा प्रकृति सर्वेषां चित्रा 
वाच: सख्रवन्ति हि ॥ ७ ॥ 


१. पृथ्वीके अतिरिक्त दिव्य सूक्ष्म लोक शाकादि द्वीपोंके निवास । 


अथ चतुर्दशो 5 ध्याय: [ २६० 
याभि: भूतानि - जिन प्राणियोंके द्वारा | हि यथा प्रकृति - क्‍योंकि जैसा स्वभाव है 
भूतानां मतयः - प्राणियों की बुद्धिमें तथा चित्रावाच: - वैसी अनेक प्रकारकी 
भिद्न्ते - भेद पड़ जाता है । वाणी 

सवन्ति - (उनसे) निकलती है 


॥ ७ ॥ 
एवं प्रकृतिवैचित्रयाद भिद्यन्ते मतयो नृणाम्‌ । 
पारम्पर्येण केषाज्यित्‌ पाखण्डमतयो5परे ॥| ८ ॥ 


एवं प्रकृति वैचित्रयात्‌ भिद्यचन्ते मतयः नृणां पारम्पर्येगकेषान्‌ चित्‌ 
पाखण्ड मतयः अपरे ॥ ८ ॥ 


एवं नृणां - इस प्रकार मनुष्योंकी | केषान्‌ू चितूु . किन्हींमें (यह भेद) 

प्रकृति - स्वभाव भेदसे पारम्पयेंग. - परम्परासे आता है, 

वैचित्र्यात्‌ अपरे - और दूसरे 

मतयः भिद्यन्ते - बुद्धिमें भेद हो पाखण्ड-_- पाखण्डी बुद्धिके होते 
जाता है, मतयः हैं ।| ८ ॥ 


मन्मायामोहितधिय: पुरुषा: पुरुषर्षभ । 
श्रेयो वदन्त्यनेकान्त यथाकर्म यथारुचि ॥|९॥। 


मत्‌ माया मोहित घधियः पुरुषा: पुरुष ऋषभ श्रेयः वदन्ति अनेक अन्‍्तं 
यथा कर्म यथा रुचि ॥ ९ ॥ 


पुरुष ऋषभ - पुरुष श्रेष्ठ ! यथा कर्म - अपने कर्मके अनुसार 

मत्‌ माया _- मेरी मायासे और 

मोहित धियः - मोहित बुद्धि यथा रुचि _- रुचिके अनुसार 

पुरुषा: - मनुष्य अनेक अन्तं - अनेक प्रकारसे समाप्त 
होने वाले 


श्रेयः वदन्ति - कल्याण मार्ग बतलाते 
हैं ॥| ९ ॥ 


२६१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
धर्ममेके यशश्चान्ये काम सत्यं दमं शमम्‌ । 
अन्ये वदन्ति स्वार्थ वा ऐश्वर्य त्यागभोजनम्‌ ॥ १० ॥ 


धर्म एके यशः च अन्येकामं सत्यं दमं शमं अन्ये वदन्ति स्वार्थ वा 
ऐश्वर्य त्याग भोजनम्‌ ॥ १० ॥ 


एके धर्म - कोई धर्म, शमं वा ऐश्वर्य - शम या ऐश्रर्यको, 
च अन्ये यशः - तथा दूसरे यश, अन्ये भोजन - दूसरे भोजन छोड़ 
काम सत्यं दमं - काम, सत्य, दम, त्याग देनेको 
वदन्ति - (कल्याण मार्ग) कहते 
हैं | १० ॥| 


केचिद्‌ यज्ञतपोदानं व्रतानि नियमान्‌ यमान्‌ । 

आद्यन्तवन्त एवैषां लोका: कर्मविनिर्मिता: । 

दुःखोदकस्तमोनिष्ठाः क्षुद्रानन्दाः शुचार्पिता: ॥। ११ ॥ 

केचित्‌ यज्ञ तपः दानं ब्रतानि नियमान्‌ यमान्‌ आदि अन्तवत्‌ एव 
एषां लोका: कर्म विनिर्मिता: दुःख उदर्का: तमः निष्ठा: क्षुद्र आनन्दाः शुचा 
अर्पिता: ॥ ११ ॥ 


केचित्‌ - कोई लोग लोकाः - लोक 

यज्ञ तपः दान - यज्ञ, तप, दान, आदि अन्तवत्‌ - आदि-अन्त वाले, 

ब्रतानि - ब्रत दुःख उदर्काः - (अन्तमें) दुःख उत्पन्न 

नियमान्‌ - नियम करने वाले, 

यमान्‌ - यमोंको (कल्याण मार्ग | तमः निष्ठा: .- अज्ञानमयी गति दाता, 
कहते हैं) क्षुद्र आनन्दा: -तुच्छ आनन्द वाले एवं 

एवेषां - इन सबसे शुचा अर्पिताः - शोकसे भरे हैं 


कर्म विनिर्मिता: - कर्म फलसे बने ॥ ११ ॥ 


अथ चत्ुर्दशो 5 ध्याय: [ २६२ 
मय्यपितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्थ सर्वतः । 
मया5 57्मना सुखं यत्तत्‌ कुतः स्थाद विषयात्मनाम्‌ ।। १२ ॥ 


मयि अर्पित आत्मन: सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः मया आत्मना सुखं यत्‌ 
तत्‌ कुतः स्थात्‌ विषय आत्मनाम्‌ ॥| १२ ॥ 


सभ्य - शिष्ट उद्धव ! मया आत्मना - मुझ आत्म स्वख्ूपसे 

मयि अर्पित - मुझमें चित्त लगाकर | यत्‌ सुखं._- जो सुख प्राप्त होता है, 

आत्मन: तत्‌ विषय _- वह विषय भोगोंमें चित्त 

सर्व: - सब ओरसे अपेक्षा आत्मनां लगाने वालेको 

निरपेक्ष्य. रहित हो गये कुतः स्यात्‌ - कहाँसे होगा ॥ 9२ ॥. 
अकिज्चनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः । 


मया सनन्‍्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः ॥। १३ ॥ 


अकिज्चनस्य॒दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः मया सन्तुष्ट मनसः सर्वा: 
सुखमंया दिशः: ॥ १३ ॥ 


अकिउ्चनस्य- अपरिग्रही, मया सन्‍्तुष्ट - मुझमें ही चित्त लगाकर 
दान्तस्य - इन्द्रियजयी, मनसः सन्तुष्टके लिए 
शान्तस्य - मनोजयी, सर्वाः दिशः - सब दिशायें 

समचेतस:. - समदर्शी, सुखमया . - सुखमय हैं ॥| १३ ॥ 


न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रधिष्ण्यं 
न सार्वभौम॑ न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनर्भव वा 
मय्यपितात्मेच्छति मद्विनान्यत्‌ ॥ १४ ॥ 
न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्र धिष्ण्यं न सार्वभोम॑ न रसा आधिपत्यं न 


योगसिद्धि: अपुनः भवं वा मयि अर्पित आत्मा इच्छति मत्‌ बिना अन्यत्‌ 
॥ १४ ॥ 


२६३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
मयि अर्पित - मुझमें समर्पित चित्त सार्वभोम॑ न - पृथ्वीका सम्राट्‌ पद नहीं, 


आत्मा रसा - रसातलादिका स्वामित्व 
मत्‌ विना _- मेरे अतिरिक्त आधिपत्यं न नहीं 

पारमेष्ठ्यं न - ब्रह्माका पद नहीं, योग सिद्धि: - योगकी सिद्धियां 
महेन्द्र- - इन्द्रका सिंहासन नहीं, | वा अपुनः भवं- अथका मोक्ष भी , 
धिष्ण्यं न न इच्छति -नहीं चाहता ॥ १४ | 


न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकरः । 
न च संकर्षणो न श्रीनैवात्मा च यथा भवान्‌ ॥ १५ ॥। 


न तथा मे प्रियतम आत्मयोनि: न शंकरः न च संकर्षण: न श्री न 
एवं आत्मा यथा भवान्‌ ॥ १५ ॥ 


तथा मे- - वैसे मेरे अत्यन्त प्रिय | न संकर्षण: - न बलरामजी, 
प्रियतम नश्री - न लक्ष्मी 
न आत्मयोनि: - न ब्रह्माजी हैं चन आत्मा - और न अपना 
न शंकरः - न शंकर जी, एव यह शरीर ही, 
यथा भवान्‌_- जैसे (प्रिय) तुम हो 
॥ १५ ॥। 


निरपेक्ष मुनि शान्तं निर्वेरें समदर्शनम्‌ । 

अनुव्रजाम्यह नित्य पूर्येयेत्यड्रप्रिरेणुभि: ॥ १६ ॥ 

निरपेक्ष॑ मुनिं शान्तं निर्वैर समदर्शनं अनुव्रजामि अहं नित्यं पूयेय इति 
अडप्नि रेणुभि: ॥| १६ ॥ 
निरपेक्ष - जिसेकोई अपेक्षा नहीं उस | नित्य अहं - सदा मैं 


मुर्निं शान्‍्त - मननशील, शान्त, अर्डप्नि रेणुभिः - (उसकी) पदधूलिसे 
निर्वेर - शत्रुता रहित पूयेय इति - पवित्र होऊँ इस भावसे 
समदशिनं॑ - समदर्शीके अनुव्रजामि - पीछे चलता हूँ 


॥ १६ ॥| 


अथ चतुर्दशो5 ध्याय: [ २६४ 
निष्किज्चना मय्यनुरक्तचेतसः 
शान्ता महान्तो5खिलजीववत्सला: । 
कामैरनालब्धधियो जुषन्ति यत्‌ 
तन्नैरपेक्ष्य न विदुः सुखं मम ।। १७ ॥ 
निष्किज्वना मयि अनुरक्त चेतस: शान्ता महान्तः अखिल . जीव 


वत्सला:कामैः अन आलब्ध घियः जुषन्ति यत्‌ तत्‌ नैरपेक्ष्यं न विदुः सुख मम 
॥ १७ ॥। 


निष्किज्वयना - अपटरिग्रही, कामे: - वासनाओंसे 

मयि - मुझमें अनआलब्ध धियः - अनाक्रान्त चित्त 
अनुरक्त चेतसः - आसक्त चित्त, यत्‌ जुषन्ति_ - जो (सुख) पाते हैं 
शान्ता - शनन्‍्त,. तत्‌ नैरपेक्ष्य॑ं - वह निरपेक्षताका 
महान्तः - उदार हृदय, सुखं मम - सुख मेरा स्वरूप है, 
अखिल जीव - समस्त प्राणियोंपर: न विदृः - (दूसरे उसे) नहीं 
वत्सलाः - वात्सल्य रखने वाले, जानते ।| १७ ॥ 


बाध्यमानो5पि मद्भक्तो विषयैरजितेद्धियः । 
प्रायः प्रगल्‍्भया भक्‍त्या विषयैर्नाभिभूयते ॥| १८ ॥। 


बाध्यमान: अपि मत्‌ भक्त: विषयेः अजित इन्द्रियः प्रायः प्रगल्भया 
भक्‍त्या विषयेः न अभि भूयते ॥ १८ ॥ 


अजित इन्द्रियः - जो अभी जितेन्द्रिय प्रायः प्रगलभया - प्रायः प्रगल्भ (पुष्ट) 


नहीं है भक्त्या - भक्तिके सहारे 
मत्‌ भक्त: - वह मेरा भक्त विषये: - विषयोंसे 
विषयैः - (रस-स्पर्शादि) विषयों | अभिभूयते न - पराजित नहीं होता 
द्वारा ॥ १८ ॥ 


बाध्यमानः अपि - पीड़ित होनेपर भी 


२६५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


यथाग्नि: सुसमृद्धाचि: करोत्येधांसि भस्मसात्‌ । 
तथा मद्विषया भक्तिरुद्धवैनांसि कृत्स्नशः ।। १९ ॥ 


यथा अग्नि: सुसमृद्ध अरचिं:ः करोति एधांसि भस्मसात्‌ तथा मत्‌ विषया 
भक्ति: उद्धव एनांसि कृत्सनशः ॥॥| १९ ॥ 


उद्धव - उद्धव ! तथा मत्‌ विषया - वैसे ही मेरे सम्बन्धकी 

यथा सुसमृद्ध - जैसे अच्छी प्रकार बढ़ी | भक्ति: - भक्ति 

अर्चि: अग्नि: - लपटों वाला अग्नि कृत्स्नशः एनांसि - सम्पूर्ण पापोंको 

एधांसि - ईंधनको, _ भस्मसात्‌ करोति - भस्म कर देती है 
|| १९ ॥ 


न साधयति मां योगो न सांख्य॑ धर्म उद्धव । 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिममोजिंता ॥। २० ॥। 


न साधयति मां योगः न सांख्य धर्म उद्धव न स्वाध्याय: तपः त्यागः 
यथा भक्ति: मम ऊजिता ॥ २० ॥ 


उद्धव '- उद्धव ! तपः त्याग: - तपस्या और त्याग 
योगः न - योग नहीं, मां न साधयति - मुझे प्राप्त नहीं कराते 
सांख्यं धर्म न. - सांख्य धर्म नहीं, यथा ऊर्जिता - जैसी तेजस्विनी 
स्वाध्याय: - वेदाध्ययन, मम भक्तिः - मेरी भक्ति ॥ २० ॥ 


भक्त्याहमेकया ग्राह्म: श्रद्धया5 5त्मा प्रियः सताम्‌ । 
भक्ति: पुनाति मन्रिष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ २१ ॥ 


भक्‍त्या अहं एकया ग्राह्मय: श्रद्धबा आत्मा प्रियः सतां भक्ति: पुनाति 
मत्‌ निष्ठा श्वपाकान्‌ अपि सम्भवात्‌ ॥ २१ ॥ 


अथ चत्ुर्दशो5 ध्याय: [२६६ 


सता प्रियः - सत्पुरुषोंका प्रिय मत्‌ निष्या. - मुझमें निष्ठा युक्त 
आत्मा अहं - आत्मा मैं भक्ति: - भक्ति 
श्रद्धया एकया - श्रद्धा पूर्वक अनन्यं | सम्भवात्‌ - जन्मसे ही 
भक्त्या ग्राह्मः - भक्ति द्वारा पकड़में. । श्वपाकान्‌ अपि - चाण्डालोंको भी 
आने योग्य हूँ । पुनाति - पवित्र कर देती है 
| २१ ॥। 


धर्म: सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता । 
मदभक्‍्त्यापेतमात्मानं न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि।। २२ ॥ 


धर्म: सत्य दया उपेतः विद्या वा तपसा अन्विता मत्‌ भकत्या अपेतं 
आत्मानं न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि ॥ २२ ॥ 


. हि मत्‌ भकत्या - क्‍योंकि मेरी भक्तिसे | तपसा अन्विता - तपस्या युक्त 


अपेतं आत्मानं - रहित चित्तको विद्या सम्यक्‌ - विद्या भली प्रकार 
सत्य दया. - सत्य एवं दया न प्रपतुति - नहीं पवित्र करती 
उपेतः धर्म: - युक्त धर्म एवं ।। २२ ॥ 


कथं विना रोमहर्ष द्रवता चेतसा विना । 
विना5 5नन्दाश्रुकलया शुध्येद भकत्या विना3 5शयः ॥। २३ ॥ 


कथं विना रोम हर्ष द्रवता चेतसा विना विना आनन्दः अश्रु कलया 
शुध्येत्‌ भकक्‍त्या विना आशयः ॥ २३ ॥ 


विना रोमहर्ष - बिना रोमाज्व हुए, विना आनन्द- - बिना आनन्द अश्रु आये, 
विना चेतसा - बिना चित्तके द्रवित | अश्रु कलया 
द्रवता हुए, विना भकक्‍त्या - बिना भक्तिके 

आशयः - अन्तःकरण 


कथं शुध्येत्‌ - कैसे शुद्ध हो सकता है 
॥ २३ ॥ 


२६७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
वाग्‌ गद्गदा द्रवते यस्य चित्तं 
रुवत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च । 
विलज्ज उदगायति नृत्यते च 
मदभक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॥ २४ ॥। 


वाक्‌ गदगदा द्रवते यस्य चित्त रुवति अभीक्ष्णं हसति क्वचित्‌ च 
विलज्ज उदगांयति नृत्यते च मत्‌ भक्ति युक्तः भुवनं पुनाति ॥ २४ ॥ 


यस्य चित्त - जिसका चित्त विलज्ज - लज्जाहीन होकर 
द्रवते - द्रवित होता है, उदगायति - उच्चस्वरसे गाता है, 
वाक्‌ गदगदा - वाणी गद्गद होजाती | च नृत्यते - और नाचता है, 

है मत्‌ भक्ति- - (ऐसा) मेरी भक्ति वाला 
अभीक्ष्णं रूवति - बराबर रोता है, युक्त: 
च कक्‍्वचित्‌ू_ - तथा कभी भुवनं पुनाति - पूरे संसारको पवित्र करता 
हसति - हँसता है, है ।| २४ ॥ 


यथाग्निना हेम मलं॑ जहांति 
» ध्मातं पुनः स्व भजते च रूपम्‌ । 
आत्मा च कर्मानुशयं विधूय 
मद्भक्तियोगेन भजत्यथो माम्‌ ॥ २५ ॥ 
यथा अग्निना हेम मलं जहाति ध्यातं पुन: स्व भजते च- रूप॑ आत्मा 
च कर्म अनुशयं विधूय मत्‌ भक्तियोगेन भजति अथो माम्‌ ॥ २५ ॥ 


युथा अग्निना - जैसे अनि द्वारा आत्मा च._- (ऐसे ही) अन्तःक़ुरण 
ध्यातं हेम - तपाये जानेपर सोना _ भी 


अंध चतुर्दशो5ध्याय: [ २६८ 


मल॑ जहाति - मैल छोड़ देता है, | मत्‌भक्तियोगेन - मेरे भक्तियोगसे 


च पुन. - और फिर अपना कर्म अनुशयं - कर्मके साथ रहने वाले 
स्वं रूपं स्वरूप दोषको 
भजते - प्राप्त कर लेता है, | विधूय - नष्ट करके 


अथो मां. - फिर मुझे प्राप्तकर लेता 
भजति है ॥ २५ ॥ 


यथा यथा5 5त्मा परिमृज्यते5सोौ 
मत्पुण्यगाथाश्रवणाभिधानै: । 

तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म 
चक्षुर्यथेवाउ्जनसम्प्रयुक्तम्‌ ॥। २६ ॥। 


यथा यथा आत्मा परिमृज्यते असो मत्‌ पुण्य गाथा श्रवण अभिधानेः 
तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्षु: यथा एवं अज्जन सम्प्रयुक्तम्‌ ॥ २६ ॥ 


यथा यथा असो - जैसे-जैसे यह तथा तथा - वैसे वैसे 


आत्मा मत्‌ - चित्त मेरी | सूक्ष्म वस्तु - सूक्ष्म तत्त्वको 
पुण्यगाथा - पवित्र कथा पश्यति - देखने (जानने) 
श्रवण अभिधाने: - सुनने-कहनेसे लगता है, 
परिमृज्यते - परिमरर्जित होता है | यथा एवं अब्जनं- जैसे अज्जनका 
सम्प्रयुक्ते - ठीक उपयोग करनेसे 
चक्षुः - नेत्र ॥ २६ ॥। 


विषयान्‌ ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषज्जते । 
मामनुस्मरतश्चित्तं .मय्येव प्रविलीयते ॥|२७॥ 


विषयानध्यायत: चित्त विषयेषु विषज्जते मां अनुस्मरतः चित्त मयि 
एवं प्रविलीयते ॥ २७ ॥ 


२६९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


विषयानू_- (शब्दादि) विषयोंका मां अनुस्मरतः 
ध्यायतः - चिन्तन करनेसे 
चित्त विषयेषु - चित्त विषयोंमें चित्त मयि एवं - 


विषज्ञजते _ - आसक्त होजाता है और | प्रबिलीयते 


तस्मादसदभिध्यानं यथा स्वप्नमनोरथम्‌ 


हित्वा मयि समाधत्स्व मनो मद्भावभावितम्‌ 


- मेरा बार-बार स्मरण 


करनेसे 
चित्त मुझमें ही 


- विलीन हो जाता है 


॥ २७ ॥। 


| 
|| २८ | 


तस्मात्‌ असत्‌ अभिध्यानं यथा स्वप्न मनोरथं हित्वा मयि सम आधत्स्व 


मनः मतभाव भावितम्‌ ॥ २८ ॥ 


तस्मातू  - इसलिए हित्वा 

यथा स्वप्न - जैसे स्वप्न या मत्‌ भावभावितं - 
मनोरथं॑ - मनोराज्य हो वैसे मनः मयि 

असत्‌ - असत्‌ संसारके चिन्तनको | सम आधत्स्व 
अभिध्यानं 


- त्यागकर 


मेरी भावनासे भावित 


- मनको मुझमें 
- पूर्णतः लगा दो 


॥ २८ ॥। 


स्त्रीणां स्त्रीसंगिनां संगं त्यक्त्वा दूरत आत्मवान्‌ । 


क्षेमे विविक्त आसीनश्चिन्तयेन्मामतन्द्रितः 


स्त्रीणां स्त्री संगिनां संग त्यक्त्वा दूरत आत्मवान्‌ 
चिन्तयेत्‌ मां अतिन्द्रितः ॥ २९ ॥ 


आत्मवानू._ - धैर्यशाली साधक, । क्षेमे 
स्त्रीणां - स्त्रियोंकी एवं विविक्त आसीनः - 
स्त्री संगिनां - स्त्रियासक्त लोगोंका.| अतद्दितः 
संग दूरतः - साथ दूरसे ही छोड़कर | मां चिन्तयेत्‌ 
त्यक्त्वा 


| २९ || 
क्षेमे विविक्त आसीन: 


- निरुपद्रव 


एकान्त स्थानमें बैठकर 


- सावधान होकर 
- मेरा चिन्तन करे 


॥ २९ ॥ 


अथ चतुर्दशो5 ध्याय: [२७० 
न तथास्य भवेत क्लेशो बन्धश्चान्यप्रसंगत: । 
योषित्संगाद यथा पुंसो यथा तत्संगिसंगत: ।। ३० ॥ 


न तथा अस्य भवेत्‌ क्लेश: बन्ध: च अन्य प्रसंगतः योषित्‌ संगात्‌ 
यथा पुंसः यथा तत्‌ संगि संगतः ॥ ३० ॥ 


अस्य पुंसः - इस पुरुषको नभवेत्‌ -नहीं होता 
अन्य प्रसंगतः - दूसरोंके साथसे यथा - जैसा 
तथा कक्‍्लेश: - उस प्रकार क्लेश और | योषित्‌ संगात्‌ - स्त्रीके साथसे 
बन्ध: च - बन्धन भी यथा तत्‌ संगि- एवं जैसा उसमें आसक्तोंके 
संगतः - साथसे (होता है) 
॥ ३० ॥। 
उद्धव उवाच- 


यथा त्वामरविन्दाक्ष यादृशं वा यदात्मकम्‌ । 
ध्यायेन्मुमुक्षुरेतन्मे ध्यानं त्वं वक्तुमहसि ॥| ३१ ॥ 


यथा त्वां अरविन्द अक्ष यादृशं वा यत्‌ आत्मकं ध्यायेत्‌ मुमुशक्षुः एतत्‌ 
मे ध्यानं त्वं वक्तु अहसि ॥ ३१ ॥ 


अरविन्द अक्ष - कमलनयन- ! ध्यायेतू. - ध्यान करे 
मुमुन्षुः *- मुक्ति चाहने वाला एतत्‌ ध्यानं - यह ध्यान 
यथा वा यादृशं - जैसे या जिस रूपमें | मे त्व॑ - मुझ आपको 
यत्‌ आत्मकं त्वां- जिस रूपवाले आपका | वक्तुं अहईसि - बतलाना चाहिए 

॥ ३१ ॥ 
श्रीभगवानुवाच- 


सम आसन आसीनः समकायो यथासुखम्‌ । 
हस्तावुत्संग आधाय स्वनासाग्रकृतेक्षण: ॥| ३२ ॥ 


२७१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


सम आसन आसीनः समकाय: यथा सुखं हस्ता: उत्संग आधाय 
स्वनासा अग्र कृत ईक्षण: ॥ ३२ ॥ 


सम आसन - बराबर आसनपर हस्ताः उत्संग - दोनों हाथोंको गोदमें 
यथा सुखं - (जिस आसनसे) सुख आधाय - रखकर 
पूर्वक (वैठ सके) स्वनासा अग्र - अपनी नाकके अगले 
आसीन:  - बैठकर भाग (भ्रूमध्यमें) 
समकाय: _- शरीर सीधा रखे, कृत ईक्षण: - दृष्टि रखे (शाम्भणी 
मुद्रा रखे) ॥ ३२ ॥ 


प्राणस्य शोधयेन्मार्ग पूरकुम्भकरेचकैः । 
विपर्ययेणापि शनैरभ्यसेन्निर्जितेन्द्रिय. ॥| ३३ ॥ 


प्राणस्य शोधयेत्‌ मार्ग पूर कुम्भकरेचकैः विपर्ययेण अपि शनेः अभ्यसेत्‌ 
निर्मित इन्द्रियः ।। ३३ ॥ 


पूर कुम्भकरे- - पूरक, कुम्भक, रेचक | प्राणस्य मार्ग _- प्राणवायुके मार्गको 


चकेः शोधयेत्‌ - शुद्धकर 

विपर्ययेण - इससे उलटे (रोचक, | निर्जित इन्द्रियः - इन्द्रियोंको जीतकर 
कुम्भक, पूरक) क्रम | अभ्यसेत्‌ - यह अभ्यास करे 

अपि शनेः. - से भी धीरे-धीरे१ ॥ ३३ ॥ 


हृद्यविच्छिन्नमोडकारं घण्टानादं बिसोर्णवत्‌ । 
प्राणेनोदीर्य तत्नाथ पुनः संवेशयेत्‌ स्वरम्‌ ॥| ३४ ॥ 


हृदि अविच्छिन्नं ओंकारं घण्टानादं बिस उर्णवत्‌ प्राणेन उदीर्य तत्र अथ 
पुनः संवेशयेत्‌ स्वरम ॥ ३४ ॥ 


१. (पहिले पूरक, अन्तर कुम्भक, रेचकका क्रम और फिर रोचक, बाह्य कुम्भक, पूरकका 
क्रम है ।) 


अथ चतुर्दशो5धध्याय: [ २७२ 


हृदि - हृदयमें प्राणेन उदीर्य - (मुखसे नहीं) प्राण 
घण्टानादं _- घंटे (पर चोट पड़नेके वायुसे उच्चारण करके 
बादके) स्वरके समान पुनः स्वर - (एक बार समाप्त होने 
विस उर्णवत्‌ - (पर मन्द पड़ता नहीं) पर) फिर स्वरको 
कमल तन्‍्तुके समान संवेशयेत्‌._ - प्रविष्ट करे (फिरसे 
(एक रस और सूक्ष्म) “ओ'से उच्चारण करे) 
|| ३४ ॥। 


एवं प्रणवसंयुक्ते प्राणमेव समभ्यसेत्‌ । 
दशकृत्वस्त्रिषवर्ण मासादर्वाग्‌ जितानिलः ॥। ३५ ॥ 


एवं प्रणव संयुक्त प्राणं एब सम अभ्यसेत्‌ दशकृत्व: त्रिषवर्ण मासात्‌ 
अर्वाक्‌ जित अनिलः ॥ ३५ ॥ 


एवं - इस प्रकार त्रिषवर्ण - तीनो (प्रातः मध्याध्न, 
प्रणव संयुक्ते - प्रणवके साथ सायं) समय 
प्राण एव _- प्राण (प्राणसे दीर्घ दशकृत्वः - दस दस बार करे 
प्रणवोच्चारणका) ही | मासात्‌- - (दूसरे) एक महीनेसे 
सम अभ्यसेत्‌ - अच्छी प्रकार अभ्यास | अर्वाक्‌ पहिले१ . 
ड्कीरें जित अनिलः - प्राण वायुजीत लिया 
जाता है ॥ ३५ ॥। 


हत्पुण्डरीकमन्तः स्थमूर्ध्यनालमधोमुखम्‌ । 
ध्यात्वोर्ध्वमुखमुन्निद्रमष्टपत्रं सकर्णिकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
हत्‌ पुण्डरीक॑ अन्तः स्थं ऊर्ध्वनालं अधः मुखं ध्यात्वा ऊर्ध्वमुखं उद्निद्ं 
अष्टपत्रं सकर्णिकम्‌ ॥ ३६ ॥। 
१. (इसका तात्पर्य है कि ध्यानके समय श्वांस रुकनेसे होने वाली घबराहट नहीं होती ।) 


२७३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


अन्तःस्थं - (ध्यान करे कि) ध्याव्वा _- (उसे) ध्यान करो कि 
भीतर स्थित ऊर्ध्व मुखं - ऊपर मुख करके 

हत्‌ पुण्डकीक - हृदय कमल उन्निद्रं - खिल गया, 

ऊर्ध्वनाल - ऊपर गयी नालमें अष्टपत्रं _- (उसमें) आठ दल और 

अध: मुखं - नीचे मुख किये सकर्णिक॑ - (बीचमें) कर्णिका भी है 
(लटका) है ॥ ३६ ॥ 


कणिकायां न्यसेत्‌ सूर्यसोमाग्नीनुत्तरोत्तरम्‌ । 
वश्निमध्ये स्मरेद रूपं ममैतद्‌ ध्यानमंगलम्‌ ॥। ३७ ॥ 


कर्णिकायां न्यसेत्‌ सूर्य सोम अग्नीन्‌ उत्तर उत्तरं वह्नि मध्ये स्मरेत्‌ 
रूपं मम एतत्‌ ध्यान मंगलम्‌ ॥ ३७ ॥ 


उत्तर उत्तर - एकके ऊपर एकके वश्नि मध्ये - फिर अमभ्निके बीचमें 


क्रमसे एतत्‌ ध्यान- - यह ध्यानसे ही 
कर्णिकायां - कर्णिकापर मंगल मंगलकारी 
सूर्य सोम. - सूर्य, चन्द्रमा, अग्निका | मम रूप॑_- मेरे स्वरूपका 
अग्नीन्‌ स्मरेत्‌ - चिन्तन करे ॥ ३७ ॥। 
न्यसेत्‌ृ._- न्यास (चिन्तन) करे 


सम॑ प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारुचतुर्भुजम्‌ । 
सुचारुसुन्दरग्रीव॑ सुकपोल शुचिस्मितम्‌ ॥| ३८ ॥। 


सम॑ प्रशान्तं सुमुर्ख दीर्घ चारु चतुर्भुजं सुचारु सुन्दर ग्रीव॑ सुकपोलं 
शुचिस्मितम्‌ ॥ ३८ ॥ 


सम॑ दीर्घ चारु - समान, लम्बी, सुन्दर | सुकपोलं - सुन्दर कपोल युक्त 
चतुर्भुजं - चार भुजाओं वाला, | शुचिस्मितं - पवित्र मुस्कान वाला 
सुचारु सुन्दर - अत्यन्त मनोहर सुन्दर | प्रशान्तं सुमुखं - अत्यन्त शान्त सुन्दर 
ग्रीव॑ गला, मुख ।। ३८ ॥ 


अथ चतुर्दशो 5 ध्याय: 


[ २७४ 


समानकर्णविन्यस्तस्फुरन्मकर कुण्डलम्‌_। 
हेमाम्बर॑ घनश्यामं श्रीवत्सश्रीनिकेतनम्‌ ॥ ३९ ॥ 


समान कर्ण विन्यस्त स्फुरन्‌ मकर कुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्स 


श्रीनिकेतनम्‌ ॥ ३९ ॥। 

समान कर्ण - (परस्पर) बराबरके कानोंमें। हेम अम्बरं - 
विन्यस्त - पहिने हुए घनश्याम॑ 
मकरकुण्डलं - मकराकृति कुण्डल श्रीनिकेतनं - 
स्फुनू._- चमक रहे हैं, श्रीवत्स 


शंखचक्रगदापद्यवनमालाविभूषितम्‌ 
नूपुरैविलसत्पादं कौस्तुभप्रभया युतम्‌ 


स्वर्णके समान वस्त्र हैं, 


- मेघके समान श्याम वर्ण, 


लक्ष्मीका निवास 


- श्रीवत्स चिन्ह है || ३९ | 


| 
॥ ४० || 


शंख, चक्र, गदा, पद्म, वनमाला विभूषितं नूपुरैः बिलसत्‌ पादं कौस्तुभ 


प्रभया युतम्‌ ॥॥ ४० ॥ 


शंख चक्र - शंख, चक्र, पादं नूपुरैः - चरण नुपुरोंसे 

गदा पद्म - गदा, पद्म; विलसत्‌ - सुशोभित हैं, 

वनमाला - वनमालासे कौस्तुभ प्रभया- कौस्तुभ मणिकीकान्तिसे 

विभूषितं - अलंकृत है, युतं - मण्डित हैं ॥ ४० ॥ 
द्युमत्किरीटकटककटिसूत्राइदायुतम्‌ । 


सर्वांगसुन्दरं हथ॑ प्रसादसुमुखेक्षणम्‌ 


सुकुमारमभिध्यायेत्‌ सर्वाड़गेषु मनो दधत्‌ ।। ४१ ॥ 


द्॒युमत्‌ किरीट कटक कटिसूत्र अंगद आयुतं सर्व अंग सुन्दरं हथं प्रसाद 
सुमुख ईक्षणं सुकुमारं अभिध्यायेत्‌ सर्व अंगेषु मनः दधत्‌ ॥ ४१ ॥ 


२७५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


च्युमत्‌ - चमकते हुए ईक्षणं.._- दृष्टि है, 

किरीट कटक - मुकुट, कंकण सुकुमारं _- सुकुमार हैं 

कटिसूत्र - काज्ची, सर्व अंगेषु - सभी अंगोंमें 

अंगद आयुतं - अंगदोंसे भूषित, मनः दधत्‌ - मन लगाते हुए (इस) 
सर्व अंग सुन्दर - सभी अंग सुन्दर अभिध्यायेत्‌ - सम्पूर्ण रूपका ध्यान करे 
ह्दं - हृदयहारी, | ४१ ॥ 


प्रसाद सुमुख - कृपा परिपूर्ण 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो मनसा5 5कृष्य तनमन: । 
बुद्धया सारधिना धीर: प्रणयेन्मयि सर्वतः ॥। ४२ ॥। 


इन्द्रियाणि इन्द्रिय अर्थेभ्यः मनसा आकृष्य तत्‌ मनः बुद्धया सारथिना 
धीरः प्रणयेत्‌ मयि सर्वतः ॥॥ ४२ ॥ 


इन्द्रिय अर्थेभ्य:ः - इन्द्रियोंके विषयोंसे धीरः - धीर पुरुष 
इन्द्रियणि._- इन्द्रियोंको बुद्धया सारथिना -बुद्धि रूपी सारथी द्वारा 
मनसा आकृष्य - मनके द्वारा हटाकर | सर्वतः मयि - सब ओरसे मुझमें 

तत्‌ मनः - उस मनसे प्रणयेत्‌ -लगा दे ॥ ४२ ॥ 


तत्‌ सर्वव्यापकं चित्तमाकृष्यैकत्र धारयेत्‌ । 
नान्यानि चिन्तयेद भूयः सुस्मितं भावयेन्मुखम्‌ ।। ४३ ॥। 


तत्‌ सर्व व्यापक चित्त आकृष्य एकत्र धारयेत्‌ न अन्यानि चिन्तयेत्‌ 
भूयः सुस्मितं भावयेत्‌ मुखम्‌ ॥ ४३ ॥ 


तत्‌ सर्व- - उस सब अंगोंमें लगे | भूयः अन्यानि - फिर दूसरे (अंगों)का 
व्यापक चिन्तयेत्‌ न - चिन्तन न करें, 

चित्त आकृष्य - चित्तको खींचदर_-| सुस्मितं मुखं - (केवल) सुन्दर मुस्कान 
एकत्र धारयेत्‌ - एक ही (अंग) में युक्त मुखकी 


लगा दे भावयेत - भावना करे ॥ ४३ ॥। 


बह 


अथ चत्ुर्दशो5 ध्याय: [ २७६ 


तत्र लब्धपद चित्तमाकृष्य व्योम्नि धारयेत्‌ । 
तच्च त्यक्त्वा मदारोहो न किज्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥। ४४ ॥ 


तत्र लब्धपद॑ चित्त आकृष्यव्योम्नि धारयेत्‌ तत्‌ च त्यक्त्वा मत्‌ आरोहः 
न किज्चित्‌ अपि चिन्तयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


तत्र लब्धपद - 


चित्त आकृष्य 
व्योम्नि धारयेत्‌ - 


एव 


वहां (मुख) में स्थिरता | तत्‌ च त्यक्त्वा -फिर उसे भी छोड़कर 
प्राप्ककर लेनेपर मत्‌ आरोह: - मुझमें पहुंचकर 


- चित्तको खींचकर किड्चित्‌ अपि - कुछ भी 


आकाशमें लगा दे, न चिन्तयेत्‌ -न सोचे ॥| ४४ ॥ 


समाहितमतिमामेवात्‌मानमात्मनि । 


विचष्टे मयि सर्वात्मन्‌ ज्योतिर्ज्योतिषि संयुतम्‌ ।। ४५ ॥ 


एवं समाहित मतिः मां एवं आत्मानं आत्मनि विचष्टे मयि सर्व आत्मन्‌ 
ज्योतिः ज्योतिषि संयुतम्‌ ॥। ४५ ॥ 


एवं समाहित - इस प्रकार एकाग्र आत्मान॑ - अपने आत्मसूपमें 
मतिः मां एव - बुद्धि मुझको ही ज्योतिषि संयुतं - ज्योतिमें मिल गयी 
आत्मनि - अपनेमें ज्योति: विचष्टे - ज्योति देखता है 
सर्वाम्न्‌ू _ - सर्वात्माको || ४५ ॥ 

- - ध्यानेनेत्थं सुतीव्रेण युजजतो योगिनो मन: । 


संयास्य॒त्याशु निर्वाण द्रव्यज्ञानक्रियाभ्रम: || ४६ ॥। 


ध्यानेन 


इत्थं सुतीत्रेण युजजतः योगिनः मनः संयास्यति आशु निर्वाणं 


द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रम: ॥ ४६ ॥ 
इत्थं सुतीत्रेण - इस प्रकार अत्यन्त तीव्र| द्रव्य ज्ञान - पदार्थ, ज्ञान एवं 


ध्यानेन - ध्यानके द्वारा क्रिया क्रिया 
मनः युज्जतः - मनका संयम करते हुए | भ्रमः - (के पार्थक्य)का भ्रम 
योगिनः - योगीका आशु निर्वाणं - शीघ्र समाप्त 


संयास्यति - हो जाता है ॥| ४६ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे चतुर्द शो5ध्यायः ॥। १४ ॥। 


अथ पज्चदशो5्ध्यायः 
श्रीभगवानुवाच- 
जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्थ योगिन: । 
मयि धारयतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धय: ॥| १ ॥ 


जित इन्द्रियस्य युक्तस्थ जित श्वासस्थ योगिन: मयि धारयतः चेत 
उपतिष्ठन्ति सिद्धय: ॥| १ ॥ 


जित इन्द्रियस्थ - इन्द्रियजयी मयिचेत - मुझमें चित्त 

युक्तस्य - संयतचित्त, धारयतः _- लगाते समय 
जितश्वासस्थ - प्राणजयी सिद्धय:  - सिद्धियां 

योगिन: - योगीके उपतिष्ठन्ति - समीप आती हैं ।। १ ।। 
उद्धव उवाच- 


कया धारणया कास्वित्‌ कर्थस्वित्‌ सिद्धिरच्युत । 
कति वा सिद्धयो ब्रूहि योगिनां सिद्धिदो भवान्‌ | २ ॥ 


कया धारणया कास्वित्‌ कर्थस्वित्‌ सिद्धि: अच्युत कति वा सिद्धयः 
ब्रेहि योगिनां सिद्धिदः भवान्‌ ॥ २ ॥ 


अच्युत - अच्युत ! वा कति - अथवा कितनी 

कया धारणया - किस धारणासे सिद्धय: सिद्धियां हैं 
कास्वित्‌ - कौन-सी ब्र्हि - बतलाइये (क्योंकि) 
सिद्धि: कं - सिद्धि कैसे होती है? | भवानू._- आप 

स्वित्‌ योगिनां-_- योगियोंको सिद्धि देने 


सिद्धिदः वाले हैं ॥ २ ॥ 


अथ पज्चदशो 5 ध्याय:ः 


श्रीभगवानुवाच- 


[ २७८ 


सिद्धयो5ष्टादश प्रोक्ता धारणा योगपारगैः । 
तासामष्टो मत्प्रधाना दशैव गुणहेतवः ॥ ३ ॥ 


सिद्धयः अष्टादश प्रोक्ता धारणायोग पारगैः तासां अष्टो मत्‌ प्रधाना 


दश एवं गुणहेतवः: ॥| ३ ॥ 


धारणा योग - धारणा योगके तासां अष्टौ - 
पारगेः - पारगमियोंने मत्‌ प्रधाना - 
अष्टादश - अठारह 


सिद्धय: प्रोक्ता - सिद्धियां बतलायी हैं, | दश एवं 


गुण हेतव: - 


उनमेंसे आठ 
प्रधान रूपसे मुझमें 
(रहती हैं) 


- दस तो 


सत्त्व गुणकेकारणसे 
होती हैं ॥ ३ ॥ 


अणिमा महिमा मूर्तेर्लधिमा प्राप्तिरिद्धियै: । 
प्राकाम्यं श्रुतदृष्टेषु शक्तिप्रेरणमीशिता ॥| ४ ॥ 


अभणिमा महिमा मूर्ते: लधिमा प्राप्ति: इन्द्रियै: प्राकाम्यं श्रुत दृष्टेषु शक्ति 


प्रेरणं ईशिता ॥| ४ ॥ 

मूर्ति: अणिमा - शरीरका छोटा हो जाना,| श्रुत दृष्टेषु 

महिमा - बड़ा हो जाना, 

लघिमा - हल्का हो जाना, प्राकाम्यं 

इन्द्रिये: प्राप्ति: - इन्द्रियोंका (सिद्ध उनकी । शक्तिः प्रेरणं 
शक्तिकी) प्राप्ति, 


ईशिता 


- पारलौकिक, लौकिक 


(पदार्थों)का 


- इच्छानुसार मिलना, 
- (अपनी शक्ति अन्यमें) 


संचारित करना 


- ईशिता है ॥ ४ ॥ 


गुणेष्वसंगो वशिता यत्कामस्तदवस्यति । 
एता मे सिद्धयः सोम्य अष्टावोत्पत्तिका मंता: ।। ५ ॥। 


२७९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे हु 


गुणेषु असंगः वशिता यत्‌कामः: तत्‌ अवस्यति एता मे सिद्धयः सोम्य 


अष्टा: ओत्पत्तिका मताः ॥ ५ ॥। 


सोम्य - सौम्य उद्धव ! 
गुणेषु असंग: - (सत्त्वादि) गुणोंमें 
आसक्त न होना 
वशिता - वशिता है, 
यतकाम: _- जोकामना हो 


तत्‌ अवस्यति - उसकी सीमा तक 


एता अष्टा:- 
सिद्धयः 

मे मता' 
ओत्पत्तिका 


पहुँच जाना 
- ये आठ सिद्धियां 


- मेरे मतसे 
- जन्मजात होती हैं (साधनसे 
नहीं मिलती) ॥। ५ ॥ 


अनूमिमरत्त्वं॑ देहेउस्मिन्‌ दूरश्रवणदर्शनम्‌ । 
मनोजवःकामरूपंपर कायप्रवेशनम्‌ ।। ६ ।। 


अन्‌ उर्मिमत्त्वं देहे अस्मिन्‌ दूर श्रवण दर्शन॑ं मनोजबःकामरूपंपरकाय 


प्रवेशनम्‌ ॥ ६ ॥ 


अस्मिन्‌ देहे._ - इसी (स्थूल) शरीरमें 

अन्‌ उर्मिमत्त्व॑ं - (घटना-बढ़ना, झुर्री 
पड़ना आदि) लहरें 
न उठना, 

दूर श्रवण दर्शन - दूरकी बात सुन या 
देख लेना, 


+ मनोजव:ः 


कामरूप॑ - 


परकाय- - 
प्रवेशनं 


- मनके साथ देहसे वहां 


पहुंच जाना, 

इच्छानुसार रूप बना 

लेना, 

दूसरेके शरीरमें प्रवेश 
करना ॥| ६ ॥ 


स्वच्छन्दमृत्युददेवानां सहक्रीडानुदर्शनम्‌ । 
यथासंकल्पसंसिद्धिराज्ञाप्रतिहतागति: ॥ ७॥। 


स्वच्छन्वमृत्यु: देवानां सह क्रीडा अनुदर्शनं यथा संकल्प संसिद्धिः आज्ञा 


अप्रतिहता गतिः ॥ ७ ॥। 


अथ पज्चदशो5 ध्याय: [ २८० 


स्वच्छन्द मृत्यु: - इच्छानुसार मरना, यथा संकल्प - जैसा संकल्प हो 
देवानां सह. - देवताओंके साथ संसिद्धि_- उसका पूरा हो जाना, 
क्रीडा अनुदर्शनं - उनका विहार बराबर | अप्रतिहता - जिसे रोका न जा 
देखना, सके ऐसी 
आज्ञा गतिः - आज्ञा देनेकी तथा 
जानेकी शक्ति || ७ ॥ 


त्रिकालज्ञत्वमद्न्द्द परचित्ताद्यभिज्ञता । 
अग्न्यकम्बुविषादीनां प्रतिष्टम्भोषपराजयः ।। ८ ॥ 


त्रिकालज्ञत्वं अद्वन्द्दं परचित्त आदि अभिज्ञता अग्नि अर्क अम्बु विष 
आदीनां प्रतिष्टम्भ: अपराजयः ॥ ८ ॥ 


त्रिकालज्ञत्व॑ - (भूत, भविष्य, वर्तमान) | अभिज्ञता - जान लेना, 

तीनों कालोंकी बात . | अग्नि अर्क अम्बु - अग्नि, सूर्य, जल, 

जान लेना, विष आदीनां - विष आदिको 
अद्दन्द - (सुख-दुःख, राग-द्वेषादि) | प्रतिष्टम्भ: - रोक देना, 

इन्द्रोंक वश न होना. | अपराजयः - पराजित न होना । 
परचित्त आदि - दूसरेके चित्त आदिकी 

बात 


एताश्चोहेशल: प्रोक्ता योगधारणसिद्धयः । 
यया धारणया या स्याद यथा वा स्यान्निबोध मे ।। ९ ॥ 


एता: च उद्देशतः प्रोक्ता योग धारण सिद्धयः यया धारणया या स्यात्‌ 
यथा वा स्यात्‌ निबोधमे ॥ ९ ॥ 


उद्देशतःः च - उद्देश पूर्वक ही प्रोक्ता - (शाल्त्रोंमें) कही गयी हैं, 
योग धारण - योग धारणासे यया धारणया - जिस धारणासे 

(होने वाला) वा यथा या - अथवा जैसे जो होती हैं 
एता: सिद्धयः - इतनी सिद्धियां स्यात्‌ 


मे निबोध - मुझसे सुनो ॥ ९ ॥ 


२८१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
भूतसूक्ष्मात्मनि मयि तन्मात्रं धारयेन्मनः । 
अणिमानमवाप्नोति तन्मात्रोपासको मम ॥| १० ॥ 


भूत सूक्ष्म आत्मनि मयि तनमात्रं धारयेत्‌ मनः अणिमानं अवाष्नोति 
तन्मात्र उपासकः मम ॥| १० ॥ 


भूत सूक्ष.. - पज्चभूतोंके सूक्ष्म रूप | मम तन्मात्र - मेरे तन्मात्रा रूपका 

तन्मात्रं - तन्मात्रा रूप उपासकः उपासक 

मयि आत्मनि - मेरे शरीरमें अणिमानं॑_- अणिमा सिद्धि 

मनः धारयेत्‌ - मन लगाकर अवाष्नोति - प्राप्त कर लेता है 
॥ १० ॥। 


महत्यात्मन्मयि परे यथासंस्थं मनो दधत्‌ । 
महिमानमवाप्नोति भूतानां च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ११ ॥ 


महति आत्मन्‌ मयि परे यथा संस्थं मनः दधत्‌ महिमानं अवाप्नोति 
भूतानां च पृथक पृथक ॥। ११ ॥ 


महति आत्मन्‌ - महाभूत स्वरूप भूतानांच - महाभूतोंका तो 
मयि पे - मुझपरमात्मामें पृथक्‌ पृथक्‌- अलग अलग 
यथा संस्थं _- उनके स्वरूपोंके न महिमानं_- प्रभाव 

मनः दधत्‌ू_ - मन लगाकर अवाष्नोति - प्राप्त कर लेता है 


॥ ११ ॥। 


परमाणुमये चित्त भूतानां मयि रज्जयन्‌ । 
कालसूक्ष्मार्थतां योगी लघिमानमवाप्नुयात्‌ ।। १२ ॥ 


परमाणु मये चित्त भूतानां मयि रज्जयन्‌ कालसूक्ष्म अर्थतां योगी 
लघिमानं अवाप्नुयात्‌ ॥ १२ ॥ 


अथ पज्चदशो5 ध्याय:ः [ २८२ 


भूतानां._ - चार (वायु, अग्नि, कालसूक्ष-._ - सूक्ष्म परमाणु काल 

जल, पृथ्वी) भूतोंके अर्थतां स्वरूप तत्त्व 
परमाणु मये - परमाणु स्वरूप योगीलघिमानं - योगी लघिमा सिद्धी 
मयि चित्त - मुझमें ही चित्तको अवाणुयात्‌ - पाता है ॥ १२ ॥ 
रज्जयनू_ - तदाकार करके 


धारयन्‌ मय्यहंतत्त्वे मनो वैकारिके5 खिलम्‌ । 
सर्वेच्द्रियाणामात्मत्च॑ प्राप्ति प्राग्नीति मन्मना: ।। १३ ॥। 


धारयन्‌ मयि अहं तत््वे मनः वेकारिके अखिलम्‌ सर्व इच्द्रियाणां 
आत्मतत्त्वं प्राप्ति प्राग्नोति मत्‌ मनाः ॥ १३ ॥ 


मयि वैकारिके - मुझ वैकारिक धारयन्‌ - लगाकर 

(सात्तविक) “| सर्व इन्द्रियाणां - सब इन्द्रियोंकी 
अहतत्त्वे - अहंकार तत्त्वमें आत्यत्वं प्राप्ति - स्वरूपता प्राप्ति सिद्धि 
मत्‌ मना: - मेरी भावना करके प्राग्नोति - पाता है ॥ १३ ॥ 


अखिल मनः - सम्पूर्ण चित्त 


महत्यात्मनि यः सूत्रे धारयेन्मयि मानसम्‌ । 
प्राकाम्यं पारमेष्ठ्यं मे विन्दते5व्यक्तजन्मनः ।। १४ ॥। 


महति आत्मनि य॑: सूत्रे धारयेत्‌ मयि मानसं प्राकाम्यं पारमेष्ठ्यं मे 
बिन्दते अव्यक्त जन्मन: ॥ १४ ॥ 


यः महति - जो महत्तत्त्व स्वरूप अव्यक्त जन्मनः - अव्यक्त जन्मा 
आत्मनि मे पारमेष्ठ्यं. - मेरा परम ऐश्वर्यमय 
मयि सूत्र. - मुझ सत्रात्मामें प्राकाम्यं विन्दते - 'प्राकाम्य' सिद्धि पोता 


मानसंधारयेत्‌ - मन लगाता है (वह) है ॥। १४ ॥ 


२८३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
विष्णो त््यधीश्वरे चित्त धारयेत्‌ कालविग्रहे । 
स ईशित्वमवाप्नोति क्षेत्रक्षेत्रत्षगोदनाम्‌ ॥| १५ ॥। 


विष्णो त्यधीश्वरे चित्त धारयेत्‌ कालविग्रहे स ईशित्वं अवाष्नोति क्षेत्र 
क्षेत्रत्ष चोदनाम्‌ ॥ १५ ॥ 


जआ्यधीश्वरे. - त्रिगुणमयी मायाके स्वामी। क्षेत्र क्षेत्रज्ष - प्रकृति-पुरुषकों 


कालविग्रहे - कालस्वरूप चोदनां - प्रेरित करने वाली 
' विष्णो - विष्णुमें स ईशित्व॑ - वह ईशित्व सिद्धि 
चित्त धारयेत्‌ - चित्त लगानेसे अवाप्नोति - पा जाता है ॥ १५ ।। 


नारायणे तुरीयाख्ये भगवच्छब्दशब्दिते । 
मनो मय्यादधत्‌ योगी मद्धर्मा वशितामियात्‌ ॥ १६ ॥। 


नारायणे तुरीय आख्ये भगवत्‌ शब्द शब्दिते मनमः मयि अदधत्‌ योगी 
मत्‌ धर्मा वशितां इयात्‌ ॥ १६ ॥ 


भगवत्‌ शब्द - भगंवान नामसे योगी मनः - योगी मनको 
शद्दिते - कहे जाने वाले अदधत्‌ _- लगाकर 
तुरीय आख्ये - तुरीयतत्त्व नामक मत्‌ धर्मा- मेरी समान धर्मा 
नारायणे मयि - नारायण मुझमें वशितां इयात्‌ - वशिता सिद्धि पाता है 
॥ १६ ॥ 
निर्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयन्‌ विशदं मनः । 


परमानन्दमाप्नोति यत्र कामो5बसीयते ॥| १७ ॥ 


निर्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयन्‌ विशद॑ मनः:परम आनन्द आप्नोति 
यत्रकाम: अवसीयते ॥| १७ ॥ 


अथ पज्चदशो5 ध्याय: [ २८४ 


विशर्द मनः . - निर्मल चित्त परम आनन्द - परमानन्द 
मयि निर्गुणे. - मुझ निर्गुण आप्नोति - पाता है 
ब्रह्मणि धारयन्‌ - ब्रह्ममें लगानेसे यत्र - जिसे 
काम: अवसीयते - कामावसायिता सिद्धि 
कहते हैं || १७ ॥। 


श्वेतद्वीपपतौ चित्त शुद्धे धर्ममये मयि । 
धारयज्छवेततां याति षड़ूमिरहितो नरः ॥ १८ ॥। 


श्वेतद्वीपपतो चित्त शुद्धे धर्ममये मयि धारयन्‌ श्वेततां याति षट्‌ .ऊर्मि 
रहितः नरः ॥| १८ ॥ 


शुद्धे धर्म मये - शुद्ध धर्मस्वरूप षट्‌ ऊमि - ६ ऊर्मियों (भूख-प्यास, 

श्वेत द्वीपपतो - श्रेतद्वीपके स्वामीमें शोक-मोह, जरा-मृत्यु)से 

नरः चित्त - मनुष्य चित्तको रहितः - रहित होकर 

धारयन्‌ - लगानेसे श्वेततां याति - शुद्ध स्वरूप पाता है 
|| १८ ॥ 


मय्याकाशात्मनि प्राणे मनसा घोषमुद्दहन्‌ । 
तत्रोपलब्धा भूतानां हंसो वाचः शुणोत्यसौ || १९ ॥। 


मयि आकाश आत्मनि प्राणे मनसा घोष उदवहन्‌ तत्र उपलब्धा भूतानां 
हंस: वाच: शुणोति असो ॥ १९ ॥ 


मयि - मुझ घोष॑ उद्धहन्‌ू - शब्द सुनते हुए 
आकाश-_- आकाश स्वसूपमें ततन्र उपलब्धा - वहां प्राप्त होने वाला 
आत्मनि भूतानां असौ - प्राणियोंका (शब्द) यह 
प्राणे मनसा - मनके द्वारा प्राणमें शृणोति - सुनता है (यह दूरश्रवण 
(होनेवाला) सिद्धि है) ॥ १९ ॥ 


हंसः वाच: - हंसः वाणीका (सो5हं) 


२८५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
चक्षुस्त्वष्टरे संयोज्य त्वष्टारमपि चक्षुषि । 
मां तत्र मनसा ध्यायन्‌ विश्व पश्यति सूक्ष्मदूक ।। २० ॥ 


चक्षु: त्वष्टरे संयोज्य त्वष्टारं अपि चक्षुषि मां तत्र मनसा ध्यायन्‌ 
विश्वं पश्यति सूक्ष्म दूक || २० ॥। 


चक्षु: त्वष्टरे - नेत्रोंको सूर्यसे ध्यायन्‌ - चिन्तन करता हुआ 
संयोज्य - संयुक्त कके१ और | सूक्ष्दूकू_- सूक्ष्मदर्शी होकर 
त्वष्टारं अपि - सूर्यको भीनेत्रोंसे, विश्व पश्यति - सम्पूर्ण विश्वको देखता है 
तत्र मां मनसा - वहां मुझे मनसे ॥ २० ॥। 


मनो मयि सुसंयोज्य देह तदनु वायुना । 
मद्धारणानुभावेन तत्रात्मा यत्र वे मनः ॥ २१ ॥। 


मनः मयि सुसंयोज्य देह तत्‌ अनु वायुना मत्‌ धारणा अनुभावेन तत्र 
आत्मा यत्र वे मनः ॥ २१ ॥ 


मनः मयि - मनको मुझमें मत्‌ धारणा - मेरी धारणा (भावना)के 

तत्‌ अनु - उसके पीछे अनुभावेन_- प्रभावसे 

देह वायुना - सूक्ष्म शरीरको प्राण वायुसे| वे यत्र मनः - निश्चय जहां मन जायगा 

सुसंयोज्य - भली प्रकार मिला देनेसे | ततन्र आत्मा - वहीं सशरीर पहुँच जायेगा 
(यह मनोजव सिद्धि है) 
| २१ ॥। 


यदा मन उपादाय यद यद्‌ रूप बुभूषति । 
तत्तद्‌ भवेन्मनोरूपं॑ मद्योगबलमाश्रयः ॥| २२ ॥ 


१. सूर्यपर खुलेनेत्र लगाने (त्रादक करने)से मनुष्य अन्धा हो जाता है, यह बात ध्यानमें 
रखना चाहिए । अतः थोड़ी देरको भी ऐसा नहीं करना चाहिए । यहां सूर्यको भी नेत्नसे युक्त 
करना कहा गया है । यह भावना योगकी विशेष क्रिया है । 


अथ पज्चदशो5 ध्यायः [ २८६ 
यदा मन उपादाय यत्‌ यत्‌ रूपं बुभूषति तत्‌ तत्‌ भवेत्‌ मनः रूप॑ 
मत्‌ योगबलं आश्रयः ॥ २२ ॥ 


मत्‌ योगबलं - मेरा और योगशक्तिका | बुभूषति - होना चाहता है 


आश्रय: - सहारा लेकर ततू तत्‌ - वह वह 

यदा मन- - जब मनको साथ लेकर। मनः रूपं - मनके अनुसार रूपका 
उपादाय भवेत्‌ _- हो जाता है (यहकामरूप 
यत्‌ यत्‌ रूपं - जो जो रूप । सिद्धि है) ॥ २२ ॥। 


परकायं विशन्‌ सिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत्‌ । 
पिण्ड हित्वा विशेत्‌ प्राणो वायुभूतः षडडुप्रिवत्‌ ॥। २३ ॥ 


परकायं विशन्‌ सिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत्‌ पिण्ड हित्वा विशेत्‌ प्राणः 
वायुभूत: षड़्डप्रि वत्‌ ॥ २३ ॥। 


सिद्ध - सिद्धि सम्मन पुरुप | षडड॒प्रिवत्‌ - (एकसे दूसरे फूलपर 
परकाय विशन्‌ - दूसरेके शरीरमें प्रवेश जाते) भौरेके समान 
करनेके लिए प्राण: पिण्ड - प्राण यह शरीर छोड़कर 
आत्मानं - अपनेको हित्वा 
तत्र भावयेत्‌ - वहीं भावना करे वायुभूतः - वायुरूप होकर 
(इससे) विशेत्‌ - (उसमें) प्रवेश कर जाता 
है ॥ २३ ॥ 


पाष्ण्या5 5पीड्य गुदं प्राणं हृदुरः कण्ठमूर्धसु । 
आरोप्य ब्रह्मरन्श्रेण ब्रह्म नीत्वोत्सृजेत्तनुम ॥ २४ ॥ 


पा््या आपीड्य गुदं प्राणं हृत्‌ उरः कण्ठ मूर्थसु आरोप्य ब्रह्मरन्ध्रेण 
ब्रह्म नीत्वा उत्सुजेत्‌ तनुम ॥ २४ ॥ 


२८७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


गुदं पार्ष्या - गुदाकों एड़ीसे दबाकर | आरोप्य._- (क्रमशः) ले जाकर, 
आपीड्य ब्रह्मरन्भेण . - ब्रह्मरन्ध्रसे 

प्राणं हत्‌ उरः - प्राणको हृदय, छाती, | ब्रह्मनीत्वा - ब्रह्मलीन करके 

कण्ठ मूर्धसु_- कण्ठ और मस्तकमें | तनु उत्सूजेत्‌ - शरीर छोड़ दे ॥| २४ ॥। 


विहरिष्यन्‌ सुराक्रीडे मत्स्थं सत्त्वं विभावयेत्‌ । 
विमानेनोपतिष्ठन्ति सत्त्ववृत्ती: सुरस्त्रियः | २५ ॥ 


विहरिष्यन्‌ सुर आक्रीडे मत्स्थं सत्त्वं विभावयेत्‌ विमानेन उपतिष्ठन्ति 
सत्त्ववृत्तिः सुरः स्त्रियः | २५ ॥ 


सुरआक्रीडे - देव विहार स्थलोंमें सत्त्ववृत्ती: - सत्त्वगुणकी वृत्ति रूपा 
विहरिष्यनू_ - विहार करनेकी इच्छा | सुरस्त्रियः - देवांगनायें 


हो तो विमानेन. _- विमानपर बैठकर 
मत्स्थं सत्त्वं - मेरे सत्त्वगगुण रूपकी उपतिष्ठन्ति - उसके समीप आ जाती हैं 
विभावयेत्‌ _- दृढ़ भावना करे (इससे) || २५ ॥। 


यथा संकल्पयेद्‌ बुद्धया यदा वा मत्परः पुमान्‌ । 
मयि सत्ये मनो युज्जंस्तथा तत्‌ समुपाश्नुते ॥ २६ ॥। 


यथा संकल्पयेत्‌ बुद्धया यदा-वा मत्परः पुमान्‌ मयि सत्ये मनः युज्जन्‌ 
तथा तत्‌ सम उप अश्नुते ॥ २६ ॥ 


मतपरः पुमान्‌ - मेरेपरायण पुरुष वा यदा - अथवा जब 

मयि सत्ये. - मुझ सत्य स्वरूपमें संकल्पयेत्‌ ._ - संकल्प करता है 

मनः युउज्जनू_- मन लगाकर तथा तत्‌. - उसी प्रकार उसका 

बुद्धथा यथा - बुद्धिसे जैसा सम उपअश्नुते - पूरा उपभोग करता है 
॥ २६ ॥ 


यो वे मदभावमापतन्न ईशितुर्वशितुः पुमान्‌ । 
कुताश्चिन्न विहन्येत तस्य चाज्ञा यथा मम ॥| २७ ॥ 


अथ पज्चदशो5 ध्याय: [ २८८ 


यः वे मत्‌ भाव आपन्न ईशितुः वशितुः पुमान्‌ कुतः चित्‌ न विहन्येत 
तस्य च आज्ञा यथा मम ॥| २७ ॥ 


ईशितुः वशितुः - ईशित्व और वशित्वक | तस्य च आज्ञा - उसकी भी आज्ञा 


पुमान्‌ - स्वामी मम यथा - मेरी (आज्ञा) के समान 

मत भावं - मेरे भावसे कुतः चित्‌ु - कहीं भी 

यः वे आपन्न - जो निश्चित युक्त हो | विहन्येत न - टाली नहीं जाती 
जाता है ॥ २७ ॥ 


मदभक्त्या शुद्धसत्त्वस्य योगिनो धारणाविद: । 
तस्य त्रैकालिकी बुद्धिर्जन्ममृत्यूपबृंहिता ॥| २८ ॥। 


मत्‌ भक्त्या शुद्ध सत्त्वस्य योगिन: धारणाविदः तस्य त्रैकालिकी बुद्धि: 
जन्म मृत्यु उपबृंहिता ॥ २८ ॥ 


मत्‌ भक्‍्त्या - मेरी भक्तिसे जन्म मृत्यु - जन्म-मृत्यु 

शुद्ध सत्त्वस्य - शुद्ध अन्तःकरण, उपबृंहिता - सहित 

धारणाविद: - धारणा-विधि जानने वाले | त्रैकालिकी - तीनोंकालोंको जानने वाली 
तस्य योगिन: - उस योगीकी वुद्धि (हो जाती है) ॥| २८ ॥ 
बुद्धि: 


अग्न्यादिभिर्न हन्येत मुनेर्योगमयं वपुः । 
मद्योगश्रान्तचित्तस्य यादसामुदक॑ यथा ॥ २९॥ 


अग्नि आदिभि: न हन्येत मुनेः योगमयं वपु: मत्‌ योग श्रान्त चित्तस्य 
यादसां उदर्क यथा ॥ २८ ॥ 


यथा उदक - जैसे पानीसे श्रान्त चित्तस्य - (करके) शिथिल चित्त 
यादसां - जल जीवोंकी मुने: योगमयं - मुनिका योगमय शरीर 
(मृत्यु नहीं होती) वपुः 


मत्‌ योग - मेरे सम्बन्धका योग अग्नि आदिभिः - अग्नि आदिसे 
हन्येत न - नष्ट नहीं होता ॥२९॥। 


२८९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


मद्विभूतीरभिध्यायन्‌ श्रीवत्सास्त्रविभूषिता: । 
ध्वजातपत्रव्यजनै: स भवेदपराजित: ॥ ३०॥। 


मत्‌ विभूतिः अभिध्यायन्‌ श्रीवत्स अस्त्र विभूषिता: ध्वज आतपत्र 
व्यजनै:ः स भवेत्‌ अपराजित: ॥ ३० ॥ 


श्रीवत्स अस्त्र - श्रीवत्स चिन्ह, मत्‌ विभूतिः - मेरे वैभवमय रूपका 
अस्त्र चक्र, अभिध्यायन्‌_- (जो) बराबर ध्यान 

ध्वज आतपत्र - ध्वजा, छत्र, करता है 

व्यजनेः - पंखोंसे स अपराजितः- वह अपराजित 

विभूषिता:..- सुशोभित भवेत्‌ - हो जाता है ॥ ३० ॥। 


उपासकस्य मामेव॑ योगधारणया मुनेः । 
सिद्धयः पूर्वकथिता उपतिष्ठन्त्यशेषतः ।। ३१ ॥ 
उपासकस्य मां एवं योग धारणया मुनेः सिद्धयः पूर्व कथिता उपतिष्ठन्ति 
अशेषतः ॥ ३१ ॥ 
योग धारणया - योगकी धारणा सहित | पूर्व कथिता -पहिले बतलायी हुई 


मां एवं - मेरी इस प्रकार अशेषत: सिद्धयः- समस्त सिद्धियां 

उपासकस्य उपासना करने वाले उपतिष्ठन्ति -उपस्थित हो जाती हैं 

मुनेः - मननशील साधकके पास ॥ ३१ ॥ 
जितेन्द्रियस्य दान्तस्य जितश्वासात्मनो मुनेः । 


मद्धारणां धारयतःका सा सिद्धि: सुदुर्लभा ॥ ३२ ॥ 


जित इन्द्रियस्य दान्तस्थ जितश्वास आत्मन: मुने: मत्‌ धारणां 
धारयतःका सा सिद्धि: सुदुर्लभा ॥ ३२ ॥। 


अथ पज्चदशो5 ध्याय: [ २९० 
का सा सिद्धि: - ऐसी कौनसी सिद्धि | जितश्वास_- श्वासपर अधिकार किये 


है जो मत्‌ धारणां - मेरी भावना 
जित इब्द्रियस्य - इन्द्रियजयी, धारयतः मुनेः - करने वाले मननशीलको 
दान्तस्य - इन्द्रिय दमनकर्ता, सुदर्लभा . - अत्यन्त दुर्लभ हो 
आत्मनः - अपनी ॥ ३२ ॥। 


अन्तरायान्‌ वदन्त्येता युज्जतो योगमुत्तमम्‌ । 
मया सम्पद्यमानस्यकालक्षपणहेतवः ॥ ३३ ॥ 


अन्तरायान्‌ वदन्ति एता युज्जतः योगं उत्तमं मया सम्पद्यमानस्थकालक्षपण 
हेतवः ॥॥| ३३ ॥ हे 


उत्तम योगं॑ - श्रेष्ठ योग कालक्षपण - (व्यर्थ) समय नष्ट 

युउञ्जतः - करने वालेके ह करनेका 

मया सम्पद्य - मेरी प्राप्ति करनेमें हेतवः . _- कारण होनेसे 

मानस्य एता - इन (सिद्धियों) को 
अन्तरायान्‌ _-. (शास्त्र) विध्न 
वदन्ति - कहते हैं ॥ ३३ ॥। 


जन्मौषधितपोमन्त्रैयवतीरिह सिद्धयः । 
-योगेनाप्नोति ताः सर्वा नान्यैयोंगगर्तिं ब्रजेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


जन्म औषधितपः मन्त्र: यावती: इह सिद्धयः योगेन आप्नोति ताः सर्वा 
न अन्येः योग गति ब्रजेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


इह जन्म - इस संसारमें जन्म, | योगेन आप्नोति - योगसे पा लिया 
औषधि तपः - औषधि, तपस्या, जाता है 

मन्त्रे: यावती: - मन्त्रसे जितनी योग गति - (किन्तु) योगकीपरम 
सिद्धयः - सिद्धियां होती हैं स्थितको 

ताः सर्वा - वे सब अन्य: न ब्रजेत्‌- दूसरे साधनोंसे नहीं 


पहुंच सकता ।॥।|३४॥। 


२९१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 

सर्वासामपि सिद्धीनां हेतु: पंतिरहं प्रभुः । 

अहं योगस्य सांख्यस्य धर्मस्य ब्रह्मगादिनाम्‌ ॥। ३५ ॥ 

सर्वासां अपि सिद्धीनां हेतु: पति: अहं प्रभु: अहं योगस्य सांख्यस्य 
धर्मस्य ब्रह्मवादिनामू | ३५ ॥ नि 
सर्वासां - सभी ही अहं योगस्य - मैं योगका 


सिद्धीनां - सिद्धियोंका सांख्यसय्य. - सांख्यको, 

अहं हेतु: पति: - मैं कारण और ब्रह्मयगादिन:  - वेदवादियोंके 
स्वामी हूं, धर्मस्य प्रभु: - धर्मका स्वामी हूँ 

॥ ३५ ॥। 


अहमात्मा5 5न्‍्तरो बाह्यो5 नावृतः सर्वदेहिनाम्‌ । 
यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्तः स्वयं तथा ॥ ३६ ॥। 


अहं आत्मा अन्तरः बाह्य: अनाबृतः सर्वदेहिनां यथा भूतानि भूतेषु 
बहि: अन्तः स्वयं तथा ॥ ३६ ॥ 


यथा भूतेषु - जैसे प्राणियोंके : सर्व देहिनां. - सभी शरीर धारियोंका 
बहिः अन्तः - बाहर भीतर आत्मा स्वयं - आत्मा स्वयं मैं. 
भूतानि - पज्चमहाभूत हैं, अहं 
तथा - उसी प्रकार अन्तरः बाध्यः - (उनके) भीतर-बाहर 
अनावृतः - आवरण रहित हूं 
॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे पञ्चशो5्ध्याय: ।| १५ ॥। 


अथ षोडशोः्ध्यायः 
उद्धव उवाच- 
त्वं ब्रह्म परम साक्षादनाइ्चन्तमपावृतम्‌ । 
सर्वेषामपि भावान, त्राणस्थित्यप्ययोद्भवः ।। १ ॥ 


त्वं ब्रह्म परमं साक्षात्‌ अनादि अन्त अपावबृतं सर्वेषां अपि भावानां 
त्राण स्थिति अप्यय उदभवः ॥ १ ॥ 


त्वं सर्वेषां - आप सभी अनादि अन्तं॑ - अनादि, अनन्त, 
भावानां अपि - प्राणि-पदार्थों के भी | अपावृतं॑ - निरावरण 

त्राण स्थेति - जीवन वचानेकी स्थिति,| साक्षात्‌ -सा त्‌ 

अप्यय उद्भव: - प्रलय-उत्पत्तिक कारण | परम ब्रह्म. - परम ब्रह्म हैं ॥ १ ॥। 


उच्चावचेषु भूतेषु दुर्ञेयमकृतात्मभिः । 
उपासते त्वां भगवन्‌ याथातथ्येन ब्राह्मणा: ॥| २ ॥ 


उच्च अवचेषु भूतेषु दुज्ञेयं अकृत आत्मभिः उपासते त्वां भगवन्‌ 
याथातथ्येन ब्राह्मणा: ॥ २ ॥ 


भगवन्‌ - भगवन्‌ ! दुज्ञेयं - जानना बहुत कठिन 
उच्च अवचेषु _- बड़े-छोटे त्वां याथातथ्येन - आपकी यथार्थ खूपसे 
भूतेषु - प्राणियोंमें ब्राह्मणाः - ब्रह्मज्ञानी 

(स्थित आपको) उपासते - उपासना करते हैं 
अकृत आत्मभि:ः - असजितेन्द्रियों द्वारा ॥ २ ॥ ' 


येषु येषु च भावेषु भक्‍त्या त्वां परमर्षयः । 
उपासीना: प्रपद्यन्ते संसिद्धि तद वदस्व मे ।॥। ३ ॥ 


येषु येषु च भावेषु भकक्‍त्या त्वां परमर्षयः उपासीना:ः प्रपद्चन्ते संसिद्धि 
तत्‌ वदस्व मे ॥ ३ ॥ 


२९३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


येषु येषु - जिन जिन संसिद्धि - सम्यक्‌ सफलता 

भावेषु च - ख्पोंमेंही प्रपद्यन्ते - प्राप्त करते हैं 

परमर्षयः - परमर्षि लोग तत्‌ मे वदस्व - वह मुझे बतलाइये 

भक्‍त्या उपसीना: - भत्तिपूर्वक | ३ ॥ 
उपासना करके 


गूढश्चरसि भूतात्मा भूतानां भूतभावन । 
न त्वां पश्यन्ति भूतानि पश्यन्तं मोहितानि ते ॥। ४ ॥। 


गूढ: चरसि भूत आत्मा भूतानां भूत भावन न त्वां पश्यन्ति भूतानि 
पश्यन्तं मोहितानि ते ॥ ४ ॥ 


भूतात्मा- प्राणियोंके आत्मा, ते मोहितानि - आपके द्वारा सम्मोहित 
भूत भावन - प्राणियोंके रक्षक (आप) | भूतानि - प्राणि 

भूतानां - प्राणियोंमें त्वां पश्यन्तं - आपको देखते हुए भी 
गूढः चरसि - छिपकर रहते हैं न पश्यन्ति - नहीं देख पाते ॥ ४ ॥। 


या: काश्च भूमौ दिवि वै रसायां 
विभूतयो दिक्षु महाविभूते । 
ता मह्ममाख्याह्मनुभावितास्ते 
नमामि ते तीर्थपदाडइ्प्रिपद्मम्‌ ॥। ५ ॥। 


या: का: च भूमो दिवि वै रसायां विभूतयः दिक्षु महाविभूते ता महा 
आख्याहि अनुभाविता: ते नमामि ते तीर्थपद अड्॒प्नि पद्मम्‌ ॥ ५ ॥। 


महाविभूते.. - परमैश्वर्य शाली प्रभु !| विभूतयः - विभूतियां हैं 

वे भूमो - निश्चित रूपसे पृथ्वीपर,, ता महां - उन्हें मुझे 

दिवि रसायां - स्वर्ग तथा पातालमें, | आख्याहि - बतलाइये, 

दिक्षु - दिशाओंमें, तीर्थपद - तीर्थ (गंगा) के मूल स्थान 
याः काः च - जो कोई भी ते अड्॒प्नि पद्म - आपके चरण कमलोंमें 
ते अनुभाविताः - आपके प्रभावसे युक्त | नमामि - (मैं) नमस्कार करता हूँ 


॥ ५ || 


अथ षोडशोः्ध्याय: [ २९४ 
श्रीभगवानुवाच- 
'एवमेतदह पृष्ट: प्रश्न॑ प्रश्नविदां वर । 
युयुत्सुना विनशने सपत्नैरर्जुनेन वै ॥ ६॥ 


एवं एतत्‌ अहं पृष्टः प्रश्न॑ प्रश्नविदां वर युयुत्सुना विनशने सपत्नः 
अर्जुनेन वे ॥ ६ ॥ : ॒ 


प्रश्नविदांवर - प्रश्न करना जानने अर्जुनेन - अर्जुन द्वारा 

वालोंमें श्रेष्ठ उद्धव एवं एतत्‌ वै - इसी प्रकार यही निश्चित 
विनशने - कुरुक्षेत्रमें प्रश्न अहं. - प्रश्न मुझसे 
सपत्ने: - शत्रुओंसे पृष्ट: - पूछा गया ॥ ६ ॥। 


युयुत्सना - युद्धेच्छुक 


ज्ञात्वा ज्ञातिवध्धं गह्म॑मधर्म राज्यहेतुकम्‌ । 
ततो निवृत्तों हन्ताह हतो5यमिति लौकिकः ।। ७ ॥ 


ज्ञात्वा ज्ञातिवर्ध गह्म॑ अधर्म राज्य हेतुक ततः निवृत्त: हन्तां अहं हतः 
अयं इति लौकिकः ॥) ७ ॥ 


अहं हन्‍नता - “में मारने वाला हूँ, | ज्ञातिवध॑ _- जातिके लोगोंको मारना 
अयं हत:. - ये मरेंगे' :' | गहां अधर्म - निन्दनीय अधर्म 

इति लोकिकः - इस (सामान्य) लोक | ज्ञात्वा ततः - जानकर उससे 

डे धारणांसे निवृत्तः . - उदासीन होते (अर्जुन ने 
राज्य हेतुंक॑ - राज्यके लिए पूछा था) ॥ ७ ॥ 


स तदा पुरुषव्याप्रो युक्‍त्या मे प्रतिबोधितः । 
अभ्यभाषत मामेव॑ यथा त्वं रणमूर्धनि ॥ ८ ॥। 


,. स तदा पुरुषव्याप्न: युक्‍त्या मे प्रतिबोधित: अभ्यभाषत मां एवं यथा 
त्वं रण मूर्धनि ॥ ८ ॥ 


२९५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


स पुरुष व्याप्र: - वह पुरुष सिंह प्रतिबोधितः: - समझाये जानेपर 

तदा रण मूर्धनि - उस समय युद्धारम्भमें | एवं यथा त्वं - इसी प्रकार जैसे तुम 

युक्‍त्या मे. - युक्तियों द्वारा मेरे (पूछ रहे हो) 
अभ्यभाषत - मुझसे पूछा था ।। ८ ॥। 


अहमात्मोद्धवामीषां भूतानां सुहृदीधरः: । 
अहं सर्वाणि भूतानि तेषां स्थित्युदभवाप्यय: ।। ९ ।। 


अहं आत्मा उद्धव अमीषां भूतानां सुहत्‌ ईश्वरः अहं सर्वाणि भूतानि 
तेषां स्थिति उद्धव अप्ययः ॥| ९ ॥ 


उद्धव - उद्धव ! अहं सर्वाणि - मैं ही सब प्राणि- 

अमीषां भूतानां - इन प्राणियोंका भूतानि पदार्थ हूँ, 

अहं आत्मा - मैं आत्मा, तेषां स्थेति _- उनकी स्थिति 

सुहत ईश्वरः - हितैषी, स्वामी हूँ । | उद्भव अप्ययः - उत्पत्ति और प्रलय भी 
हूँ ॥| ९ ॥ 


अहं गतिर्गतिमतां काल: कलयतामहम्‌ । 

गुणानां चाप्यहं साम्यं गुणिन्योत्पत्तिको गुण: | १० ॥ 

अहं गतिः गतिमतां काल: कलयतां अहं गुणानां च अपि अहं साम्य॑ 
गुणिनि ओत्पत्तिक: गुण: ॥| १० ॥ 


गतिमतां - गतिशीलोंमें गुणानां च - गुणोंमें भी 
अहं गतिः - मैं गति हूँ अहं साम्यः - मैं (उनकी) साम्यावस्था 
कलयतां कालः - वशमें करने वालोंमें एवं 

काल, गुणिनि._- गुणवानोंमें 


ओत्पत्तिक: - जन्मजात (स्वाभाविक) 
गुणः - गुण हूँ ॥ १० ॥ 


अथ षोडशो5 ध्याय: [ २९६ 


गुणिनामप्यहं सूत्र महतां च महानहम्‌ । 
सूक्ष्माणामप्यह॑ जीवो दुर्जयानामह मनः ॥ ११ ॥ 


गुणिनां अपि अहं सूत्र महतां च महान्‌ अहं सूक्ष्माणां अपि अहं जीव: 
दुर्जयानां अहं मनः ॥| ११ ॥। 


गुणिनां अपि - गुणवानोंमें भी सूक्ष्मणां.- सूक्ष्म (पदार्थों) में 
अहं सूत्र - मैं मृत्रात्मा हूँ, अहं जीव: - मैं जीव हूँ 

चमहतां - तथा महानोंमें दुर्जयानां - जिनको जीतना कठिन 
अहं महानू._- मैं महत्तत्त्व हूँ है उनमें 


अहं मनः - मैं मन हूँ ॥ ११ ॥ 
हिरण्यगर्भों वेदानां मन्त्राणां प्रणवस्त्रिवृत्‌ । 
अक्षराणामकारो5स्मि पदानिच्छन्दसामहम्‌ ॥| १२ ॥ 


हिरण्यगर्भ: वेदानां मन्‍्त्राणां प्रणवः त्रिवृत अक्षराणां अकारः अस्मि 
पदानि छन्दसां अहम ॥ १२ ॥ 


वेदानां - वेदोंमें (उन्हें प्रकट अक्षराणां - अक्षरोंमें 

करने वाला) अकारः अस्मि - अकार हूँ, 
हिरण्यगर्भ: - ब्रह्मा (या सूर्य) हूँ, छन्दसां - छन्दोंमें 
मन्त्राणां - मन्त्रोंमें अहं पदानि - मैं त्रिपदा गायत्री हूँ 
त्रिवृत्‌ प्रणणः - तीन मात्राओं वाला | १२ ॥ 

प्रणव हूँ, 


इन्द्रो5ह सर्वदेवानां वसूनामस्मि हव्यवाट्‌ । 
आदित्यानामहं विष्णू रुद्राणां नीललोहितः ।। १३ ॥ 


इन्द्र: अहं सर्व देवानां बसूनां अस्मि हव्यवाट आदित्यानां अहं विष्णू 
रुद्राणां नील लोहितः ॥ १३ ॥ 


२९७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


सर्व देवानां . - सब देवताओंमें आदित्यानां - अदितिके (बारह) पुत्रोंमें 
अहं इन्र:.. - मैं इन्द्र हूँ, अहं विष्णु: - मैं विष्णु (वामन) हूँ, 
वसूनां - (आठ) वसुओंमें रद्राणां - (एकादश) रुद्रोंमें 
हव्यवाट्‌ अस्मि - अभि हूँ नीललोहित: - नील लोहित (नामक- 

ु रुद्र) हूँ ॥ १३ ॥ 


ब्रह्मपषीणां भूगुरह॑ राजर्षीणामह॑ मनुः । 

देवर्षीणां नारदो5हं हविर्धान्यस्मि धेनुषु ।| १४ ॥। 

ब्रह्मर्षणां भुगु: अहं राजर्षणां अहं मनुः देवर्षीणां नारद: अहं हविर्धानि 
अस्मि धेनुषु ॥ १४ ॥ 


ब्रह्मयपीणां.. - ब्रह्मर्पियोंमें अह नारद: - मैं नारद तथा 
अहं भृगुः - मैं भूगु हूँ धेनुषु - गायोंमें 
राजर्षीणां- देवर्षियोंमें हविर्धानि अस्मि - कामधेनु हूँ || १४ |। 


सिद्धेश्वराणां कपिल: सुपर्णो5ह॑ पतत्त्रिणाम्‌ । 
प्रजापतीनां दक्षो5ह पितृणामहमर्यमा ॥ १५ || 


सिद्ध ईश्वराणां कपिल: सुपर्ण: अहं पतत्त्रिणां प्रजा पतीनां दक्ष: अहं 
पितृणां अहं अर्यमा ॥ १५ ॥ 


सिद्ध ईश्वराणां - सिद्धोंके स्वामियोंमें प्रजापतीनां - प्रजापतियोंमें 


कपिलः - कपिल, अह दक्ष: - मैं दक्ष, 
पतत्त्रिणां - पक्षियोंमें, पितृणां - पिततोंमें 
अहं सुपर्णः - मैं गरुड़ अहं अर्यमा - मैं अर्यमा हूँ ॥| १५ ॥। 


मां विद्युद्धव दैत्यानां प्रहादमसुरेश्वरम्‌ । 

सोम॑ नक्षत्रौषधीनां धनेशं यक्षरक्षमाम्‌ ॥ १६ ॥ 

मां विद्धि उद्धव दैत्यानां प्रहादं असुर ईश्वरं सोम॑ नक्षत्र औषधीनां 
धनेशं यक्ष रक्षसाम्‌ ॥ १६ ॥ 


अथ षोडशो5ध्यायः [ २९८ 


उद्धव - उद्धव ! नक्षत्र ओषधीनां - नक्षत्रों एवं औषधियोंमें 
देत्यानां मां - दैत्योंमें मुझे सोम॑ - चन्द्रमा 

असुर ईश्वर - असुरराज यक्ष रक्षमां. - यक्षरराक्षसोंमें 

प्रहांदं विद्धि - प्रह्लाद जानो, धनेशं - कुबेर हूँ ॥ १६ ॥ 


ऐरावतं गजेन्द्राणां यादसां वरुणं प्रभुम । 
तपतां द्युमतां सूर्य मनुष्याणां च भूषतिम्‌ ॥| १७ ॥। 


ऐरावतं गजेन्द्राणां यादसां वरुणं प्रभुं तपतां द्युमतां सूर्य मनुष्याणां च 
भूषतिम ॥ १७ ॥ 


गजेन्द्राणां_- गजराजोंमें तपतां द्युमतां - तपने वाले कास्तिमानोंमें 
ऐराबतं_- ऐरावत, सूर्य - सूर्य, 

यादसां प्रभुं - जलचरोंमें उनके स्वामी । च मनुष्याणां - तथा मनुष्योंमें 

वरुणं - वरुण भूपति - राजा हूँ ॥ १७ ॥। 


उच्चे:श्रवास्तुरझगाणां धातूनामस्मि काउचनम्‌ । 
यमः संयमतां चाहं सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥ १८ ॥। 


उच्चै: श्रवा: तुरंगाणां' धातूनां अस्मि काञ्चनं यम: संयमतां च अहं 
सर्पाणां अस्मि वासुकिः ॥ १८ ॥ 


तुरंगानां - घोड़ोंमें संयमतां च._- शासन करने वालोंमें तो 
उच्चे: श्रवा._- उच्चै: श्रवा, यम: अस्मि_- यमराज हूँ, 
धातूनां - धातुओंमें च सर्पाणां _- तथा सपोमें 
काञ्यन: अस्मि - सोना हूँ, वासुकिः अस्मि - वासुकी हूँ ॥ १८ ॥। 


नागेन्द्राणामनन्तो 5 हं मृगेन्द्र: शुड़िगदष्ट्रिणाम्‌ । 
आश्रमाणामहं तुर्यो वर्णानां प्रथभोइनघ ।। १९ ॥। 


नाग इन्द्राणां अनन्तः अहं मृगेन्द्र: शुंग दंष्ट्रिणां आश्रमाणां अहं तुर्यः 
वर्णानां प्रथम: अनघ ॥ १९ ॥ 


२९९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्श्रे 


अनघ - निष्पाप उद्धव ! आश्रमाणां - आश्रमोंमें 

नाग इन्द्राणां - नागराजोंमें अहं तुर्यः - मैं तुरीय सन्‍्यास आश्रम 
अहं अनन्तः - मैं शेष हूँ, एवं 

शृंग दंष्ट्रिणां - सींग और दाढ़ वालोंमें | वर्णानां . - वर्णोमें 

मृगेन्द्र: - सिंह प्रथझ:. - प्रथम ब्राह्मण हूँ || १९ ॥। 


तीर्थानां स्त्रोतसां गंगा समुद्र: सरसामहम्‌ । 
आयुधानां धनुरहं त्रिपुरध्नो धनुष्मताम्‌ ॥|२०॥। 


तीर्थानां स्नोतसां गंगा समुद्र: सरसां अहं आयुधानां धनुः अहं त्रिपुरध्नः 
धनुष्मताम्‌ ॥ २० ॥ 


सख्रोतसां तीर्थानां - प्रवाहरूप तीथोमें आयुधानां - दृथियारोंमें 

गंगा - गंगा, अहं धनुः - मैं धनुष एवं 

सरसां - सरोवरोंमें धनुषमतां - धनुर्धारियोंमें 

समुद्र: अस्मि - समुद्र हूँ त्रिपुरध्नः - त्रिपुरारि हूँ ॥| २० ॥। 


धिष्ण्यानामस्म्यहं मेरुर्गहनानां हिमालय: । 
वनस्पतीनामश्वत्थ औषधीनामह॑ यवः ॥ २१ ॥। 


धिष्ण्यानां अस्मि अहं मेरु: गहनानां हिमालय: वनस्पतीनां अश्वत्थ 
ओषधीनां अहं यवः ।। २१ ॥ 


धिष्ण्यानां - निवास स्थानोंमें वनस्पतीनां - वनस्पतियोंमें 

अहं मेरु अस्मि - मैं सुमेरु पर्वत हूँ, | अश्वत्थ: - पीपल, 

गहनानां - कठिन स्थानोंमें ओषधीनां - औषधियोंमें 

हिमालय: - हिमालय, अहं यवः - में जौ हूँ ॥ २१ ॥ 


पुरोधसां वसिष्ठोडहं ब्रह्मिष्ठानां बृहस्पति: । 
स्कन्दो 5ह सर्वसेनान्यामग्रण्यां भगवानज: ॥ २२ ॥ 


अथ षोडशो5ध्यायः [ ३७० 


पुरोधसां वशिष्ठः अहं ब्रह्मिष्ठानां बृहस्पति: स्कन्दः अहं सर्व सेनान्यां 
अग्रण्यां भगवान्‌ अजः ॥| २२ ॥ 


पुरोधसां. - पुरोहितोंमें सर्व सेनान्यां - सब सेनापतियोंमें 

अहं वशिष्ठः - मैं वशिष्ठ, अहं स्कन्दः - मैं कुमार कार्तिक, 
ब्रह्मिष्ठानां.- वेवन्ञोमें अग्रण्यां - सम्मार्ग प्रवर्तकोंमें 
बृहस्पति: - बृहस्पति, भगवान्‌ अजः - भगवान्‌ ब्रह्मा हूँ ||२२।। 


यज्ञानां ब्रह्मययज्ञो5ह॑ व्रतानामविहिंसनम्‌ । 
वाय्वग्न्यकमम्बुवागात्मा शुचीनामप्यहं शुचिः ॥| २३ ॥। 


यज्ञानां ब्रह्ययज्ञः अहं ब्रतानां अविहिंसनं वायु अग्नि अर्क अम्बु वाक्‌ 
आत्मा शुचीनां अपि अहं शुचि: ।। २३ ॥ 


यज्ञानां - (पंच) महायज्ञोंमें शुचीनां अपि - पवित्र करने वालोंमें भी 

अहं ब्रहद्ययज्ञः - मैं ब्रह्ययज्ञ (वेदोंका शुचि: वायु - नित्य शुद्ध वायु, 
स्वाध्याय), अग्नि अर्क - अन्नि, सूर्य, 

ब्रतानां - व्रतोंमें अम्बु वाक- जल, वाणी, 

अविहिंसन॑_- अहिंसा, आत्मा - आत्मा हूँ ॥ २३ ॥ 


योगानामात्मसंरोधो मन्‍्त्रो5स्मि विजिगीषताम्‌ । 
आन्वीक्षिकी कौशलानां विकल्प: ख्यातिवादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 


योगानां आत्म संरोध: मन्त्र: अस्मि विजिगीषतां आन्वीक्षिकी 
कौशलानां विकल्प: ख्याति वादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 


योगानां - (आठ प्रकारके) योगोंमें | कोशलानां  - कुशलतामें 

आत्म संरोधः - मनोनिरोध, आन्वीक्षिकी - विवेक कौशल, 
विजिगीषतां - जीतने की इच्छावालोंमें | ख्याति बादिनां - ख्याति वादियोंमें१ 
मन्त्र: - नीतिबल, विकल्प: - विकल्‍प हूँ ॥ २४ ॥ 


१. “इसकी ऐसी प्रसिद्धि है! इस आधार पर तत्त्व निर्णय करने वालोंमें 'यह इस कारण 
या इस कारण भी सम्भव है-इस प्रकार का विकल्प-एक प्रकारका 'अनेकान्तवाद' । 


३०१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
स्त्रीणां तु शतरूपाहं पुंसां स्वायम्भुवों मनुः । 
नारायणो मुनीनां च कुमारी ब्रह्मघारिणाम्‌ || २५ ॥ 


स्‍त्रीणां तु शतरूपा अहं पुंसां स्वायम्भुबः मनुः नारायणः मुनीनां च 
कुमार: ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ २५ ॥ 


सत्रीणां तु. - स्त्रियोंमें तो मुनीनां नारायण: - मुनियोंमें नारायण, 
अहं शतरूपा - मैं शतरूपा, च ब्रह्मचारिणां - तथा ब्रह्मचारियोंमें 
पुंसां - पुरुषोंमें कुमारः - सनक आदि कुमार हूँ 
स्वायंभुवः मनुः - स्वायाम्भू मनु, ॥ २५ ॥। 


धर्माणामस्मि संन्यास: क्षेमाणामबहिर्मतिः । 
गुह्यानां सूनृतं मौन मिथुनानामजस्त्वहम्‌ ॥॥ २६ ॥ 


धर्माणां अस्मि सन्‍्यासः क्षेमाणां अबहि: मतिः गुद्यानां सूनृतं मौन 
मिथुनानां अजः तु अहम्‌ ॥ २६ ॥ 


धर्माणां - धर्मामें गुह्मानां - गोपनीयतामें 
सनन्‍्यासः अस्मि - सन्यास हूँ, सूनृतं मौन॑._- मधुर वाणी तथा मौन, 
क्षेमाणां - कल्याण के साधनोंमें | मिथुनानां. - जोड़ेसे रहने वालोंमें 
अबहिः मतिः - बुद्धिका बहिर्मुख न अजः तु अहं - (एक ही देह से स्त्री- 
होना, पुरुष उत्पन्न करने वाले) 
' ब्रह्मा मैं हूँ ॥। २६ ॥। 


संवत्सरो5स्म्यनिमिषामृतूनां मधुमाधवों । 
मासानां मार्गशीर्षो5हं नक्षत्राणां तथाभिजित्‌ ।। २७ ॥ 


संवत्सर: अस्मि अनिमिषां ऋतूनां मधु माधवो मासानां मार्गशीर्ष: अहं 
नक्षत्राणां तथा अभिजित्‌ ॥ २७ ॥ 


अथ षोडशो5 ध्याय:ः [ ३०२ 


अनिमिषां - पलक न झपकाने वालोंमें | मासानां अहं - महीनोंमें मैं 
संवत्सरः अस्मि - संवत्सर हूँ मार्गशीर्ष... - मार्गशीर्ष 
ऋतूनां - कऋतुंओंमें तथा नक्षत्राणां - इसी प्रकार नक्षत्रोंमें 


मधु माधवों..- चैत्र-वेशाख रूप वसंत, | अभिजित्‌ू_ - अभिजित हूँ ॥ २७ ॥ 
अहं युगानां च कृतं धीराणां देवलो5सितः । 
द्वैपायनो5स्मि व्यासानां कवीनां काव्य आत्मवान्‌ | २८ ॥ 


अहं युगानां च कृतं धीराणां देवलः असितः द्वैपायनः अस्मि व्यासानां 
कवीनां काव्यः आत्मवान्‌ ॥ २८ ॥ 


युगानांच. - युगोंमें भी व्यासानां- वेदोंका विभाजन करने 
अहं कृत॑ - मैं सतयुग, वालोंमें 
धीराणां - धर्यशालियोंमें द्वैपायन: - श्रीकृष्ण द्वैपायन, 


देवल: असितः - देवल और असित, | कवीनां - कवियोंमें 
आत्मवान्‌- - मनस्वी शुक्राचार्य हूँ 
काव्यः || २८ ॥। 
' वासुदेवों भगवतां त्वं तु भागवतेष्वहम । 
किंपुरुषाणां हनुमान विद्याध्राणां सुदर्शन: ॥ २९ ॥ 


वासुदेवः भगवतां त्व॑ तु भागवतेषु अहं किम्पुरुषाणां हनुमान्‌ 
विद्याप्राणां सुदर्शन: ॥ २९ ॥ 


भगवतां - भगवानों (दिव्येश्वर्य किम्पुरुषाणां - किम्पुरुषोंमें 

शालियों) में हनुमान _- हनुमान, 
अहं वासुंदेव: - में वासुदेव, विद्याध्राणां - विद्याधरोंमें 
भागवतेषु_- भगवदभक्तोंमें सुरर्शःः. - सुदर्शन हूँ ॥ २९ ॥ 


त्वंतु - तुम्ही, 


३०३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे.एकादशस्कन्धे 
रत्नानां पद्मरागो5स्मि पद्मकोशः सुपेशसाम्‌ । 
कुशो 5स्मि दर्भजातीनां गव्यमाज्यं हविष्वहम्‌ ॥ ३० ॥ 


रत्नानां पद्मराग: अस्मि पद्मकोशः सुपेशसां कुशः अस्मि दर्भजातीनां 
गव्यं आज्यं हविःषु अहम ॥ ३० ॥ 


रत्नानां - रत्नोमें दर्भजातीनां - दर्भ (मूंज कासादि) 
पद्मराग: अस्मि - कमलके रंगका जातियोंमें 

(माणिक) हूँ, कुशः अस्मि - कुश हूँ 
सुपेशसां - सुन्दर आकारवालोंमें | हविःषु अहं - इहविष्योंमें मैं 
पद्मयकोशः - कमलकोश, गव्यं आज्यं - गोधृत हूँ ॥| ३० ॥ 


_व्यवसायिनामहं लक्ष्मी: कितवानां छलग्रह: । 

तितिक्षास्मि तितिक्षूणां सत्तं सत्त्वंबतामहम्‌ ॥| ३१ ॥। 

व्यवसायिनां अहं लक्ष्मी: कितवानां छलग्रह: तितिक्षा अस्मि तितिक्षूणां 
सत्त्व॑ सत्त्वतां अहम ॥ ३१ ॥ 


अहं व्यवसायिनां - मैं व्यापारियोंकी तितिक्षूणां - तितीक्षा करने वालोंकी 


लक्ष्मी: - लक्ष्मी, तितिक्षा. - सहनशीलता एवं 

कितवानां - कपटियोंका सत्त्वतां - सात्चिक लोगोंका 

छलग्रह: - जुआ खेलना, सत्त्वं अहं- - सत्त्वगुण मैं हूँ 
अस्मि ॥:३9 - ॥ै 


ओज: सहो बलवतां कर्माहिं विद्धि सात्त्वताम्‌ । 
सात्त्ततां नवमूतीनामांदिमूर्तिहँ परा ॥ ३२ ॥ 


ओज: सहः बलवतां कर्म- अहं विद्धि सात्त्वतां सात्त्वतां नवमूर्तीनां 
आदिमूति: अहं परा ॥ ३२ ॥ 


अथ षोडशो5 ध्याय: [ ३०४ 


बलवतां - बलतानोंमें सात्वतां - पाउ्चरात्रो पासकोंकी 
ओज: सह: - उत्साह और पराक्रम, नवमूर्तीनां - नौ (वासुदेव, संकर्षण, 
सात्व्तां - भगवदभक्तोंमे प्रदयुम्न, अनिरुद्ध, 
अहँ कर्म - में निष्काम कर्म, नारायण, हयग्रीव, बाराह, 
नृसिंह और ब्रह्मा) 
पूज्य मूर्तियोंमें 


अहं परा - में सर्वश्रेष्ठ 
आदिमूर्ति: - पहिली मूर्ति वासुदेव हूँ 
| ३२ ॥ 
विश्वावसु: पूर्वचित्तिर्गन्धर्वाप्सससामहम्‌ । 
भूधराणामहं स्थैर्य गन्धमात्रमह॑ भुवः ॥ ३३ ॥ 
विश्वावसु: पूर्वचित्ति: गन्धर्व अप्सरसां अहं भूधराणां अहं स्थेर्य 
गन्धमात्र॑ अहं भुवः ॥ ३३ ॥ 


गन्धर्व - गन्धवोंमें भूधराणां - पर्वतोंमें हु 
विश्वावसु:.. - विश्वावसु, अहं स्थेर्य - मैं स्थिरता, 

अप्सरसां अहं - अप्सराओंमें मैं अहं भुवः - मैं पृथ्वीमें 

पूर्वचित्ति: - पूर्वचित्ती, गन्धमात्र - गन्ध तन्मात्रा हूँ ॥। ३३ ॥ 


अपां रसश्च परमस्तेजिष्ठानां विभावसु: । 
प्रभा सूर्यन्दुताराणां शब्दोडह नभसः परः ॥ ३४ ॥। 


अपां रसः च परमः तेजिष्ठानां विभावसु: प्रभा सूर्य इन्दु ताराणां शब्द: 
अहं नभसः परः ॥ ३४ ॥ 


अपां रसः - जलमें रस, प्रभा - प्रभा और 
च तेजिष्ठानां - तथा तेजस्वियोंमें नभसः - आकाशमें 
परम: विभावसु: - श्रेष्ठ अग्नि, अहं पर: शब्दः - परा ध्वनि हूँ 
सूर्य इन्दु-.- सूर्य, चन्द्र, तारागणोंमें ॥ ३४ ॥ 


ताराणा 


३०५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
ब्रह्मण्यानां बलिरह॑ वीराणामहमर्जुन: । 
भूतानां स्थितिरुत्पत्तिरहं वे प्रतिसइक्रम: ।। ३५ ॥। 
ब्रह्मण्यानां बलिः अहं वीराणां अहं अर्जुनः भूतानां स्थिति: उत्पत्ति: 
अहं वै प्रतिसंक्रमः । ३५ ॥ 


ब्रह्मण्यानां .- ब्राह्मण भक्तोंमें भूतानां वे - प्राणियोंकी निश्चित रूपसे 
अहं बलिः - मैं दैत्यराज बलि, अहं स्थितिः - मैं ही स्थिति, 

वीराणां. - वीरोंमें उत्पत्ति: - उत्पत्ति और 

अहं अर्जुनः - मैं अर्जुन हूँ प्रतिसडक्रम: - प्रलय हूँ ॥ ३५ ॥। 


गत्युक्त्युत्सगोपादानमानन्दस्पर्शलक्षणम्‌ । 
आस्वादश्रुत्यवप्राणमहं सर्वेन्द्रियेन्द्रियमू ॥। ३६ ॥ 


गति रक्ति उत्सर्ग उपादानं आनन्द स्पर्श लक्षणं आस्वाद श्रुति अवध्राणं 
अहं सर्व इन्द्रिय इन्द्रियम || ३६ ॥ 


गति उक्ति- - चलना, बोलना श्रुति अवप्राण - सुनना, सूंधना, 
उत्सर्ग मलत्याग, लक्षण - स्वरूप 

उपादान॑ - पकड़नेकी शक्ति सर्वईद्धिय. _- सभी इन्द्रियोंका 
आनन्द - रति-सुख इन्द्रियं अहं - इचब्त्रियत्व (गुण) मैं हूँ 
स्पर्श आस्वाद - स्पर्श, स्वाद लेना, ॥ ३६ ॥। 


पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिरहं महान्‌ । 
विकारः पुरुषो5व्यक्त रज: सत्त्वं तमः परम्‌ ॥ ३७ ॥ 


पृथिवी वायु: आकाश आप: ज्योति: अहं महान्‌ विकार: पुरुष: अव्यक्तं 
रजः सत्त्वं तमः परम ॥ ३७ ॥ 


पृथिवी वायु: - पृथ्वी, वायु, पुरुष: अव्यक्त - जीव, प्रकृति, 
आकाश आप: - आकाश, जल, रजः सरत्तं - रजोगुण, सत्त्वगुण, 
ज्योति: अहं॑ - अग्नि, अहंकार, तमः पर _- तमोगुण और परमात्मा 


महान्‌ विकारः - महत्तत्त्व, पञ्च महाभूत (मैं हूँ) || ३७ ॥ 


अथ षोडशो5 ध्याय: [ ३०६ 


अहमेतत्प्रसंख्यानं ज्ञानं तत्त्वविनिश्चयः । 
मयेथ्वरेण जीवेन गुणेन गुणिना विना । 
सर्वात्मनापि सर्वेण न भावो विद्यते क्वचित्‌ ।। ३८ ॥ 


अहं एतत्‌ प्रसंख्यानं ज्ञानं तत्त्वविनिश्चयः: मयि ईश्वरेण जीवेन गुणेन 
गुणिना बिना सर्व आत्मना अपि सर्वेण न भाव: विद्यते क्वचित्‌ ॥ ३८ ॥ 


एतत्‌ प्रसंख्यानं - इन तत्त्वोंकी गणना, | जीवेन गुणिना - जीव, गुणवान्‌, 


ज्ञानं - (उस गणना से हुआ) | गुणेन - गुण एवं 
ज्ञान, सर्व आत्मना - सबके आत्मरूप भी 
तत्त्वविनिश्चयः: - (उस ज्ञानसे) तत्त्वपूर्ण | सर्वेण बिना - सर्व स्वरूपको छोड़कर 
निश्चय क्वचित्‌ भावः - कहीं कोई पदार्थ 
अहं - मैं ही हूँ । नविद्यते - नहीं है ॥ ३८ ॥। 


मयि ईश्वरेण - मुझ ईश्वर, 


संख्यानं परमाणूनां कालेन क्रियते मया । 
न तथा मे विभूतीनां सृजतो5ण्डानि कोटिश: ॥ ३९ ॥ 


संख्यानं परमाणूनां कालेन क्रियते मया न यथा मे विभूतीनां सृजतः 
अण्डानि कोटिश: ॥ ३९ ॥ 


मया संख्यानं - मेरे द्वारा गणना कोटिश: - पर करोड़ों 
क्रियते - करने पर अण्डानि सृजतः - ब्रह्माण्ड उत्पन्न करती 
यथा कालेन - जैसे दीर्घ कालमें मे विभूतीनां न - मेरी विभूतियों की 
परमाणूनां_- परमाणुओंकी (गणना (गणना) नहीं हो 

हो जायेगी) सकेगी ॥ ३९ ॥। 


तेज: श्री: कीतिरैश्वर्य हीस्त्यागः सौभगं भगः । 
वीर्य तितिक्षा विज्ञानं यत्र यत्र स मेंइशकः ।। ४० ॥। 


३०७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


तेजः श्री: कीर्ति: ऐश्वर्य ही: त्याग: सोभगं भगः वीर्य तितिक्षा विज्ञान 
यत्र यत्र समे अंशकः ॥| ४० ॥ 


यत्र तत्र - जहाँ जहाँ सोभगं भगः - सौन्दर्य, सौभाग्य, 
तेजः श्रीः - तेजस्विता, लक्ष्मी, वीर्य तितीक्षा - पराक्रम, तितीक्षा, 
कीर्ति: ऐश्वर्य - यश, प्रभुत्व, विज्ञानं स - विज्ञानादि हैं, वह 
ही: त्यागः . - लज्जा, त्याग, मे अंशक:ः - मेरा अंश है ।| ४० ॥ 


एतास्ते की्तिता: सर्वाः संक्षेपण विभूतयः । 
मनोविकारा एवेते यथा वाचाभिधीयते ।॥| ४१ ॥ 


एताः ते कीर्तिताः सर्वाः संक्षेपेण विभूतयः मनः विकारा एवं एते यथा 
वाचा अभिधीयते ।। ४१ ॥ 


एताः सर्वाः - ये सब एते मनः- - ये मन की कलपनायें 

विभूतयः - विभूतियां विकारा एव. ही हैं 

ते कीरतिताः: - (जो) तुमसे बतलायी | यथा वाचा - जैसा कहना चाहें, 
अभिधीयते - कही जाती हैं ।। ४१ ।। 


वाचं यच्छ मनो यच्छ प्राणान्‌ यच्छेन्द्रियाणि च । 
आत्मानमात्मना यच्छ न भूयः कल्पसे5 ध्वने || ४२ ॥ 


वाचं यच्छ मनः यच्छ प्राणान्‌ यच्छ इन्द्रियाणि च आत्मानं आत्मना 
यच्छ न भूयः कल्पसे अध्वने ॥ ४२ ॥ 


वाचं यच्छ - वाणीको रोको, आत्मना - अपनी बुद्धिसे 

मनः यच्छ - मनको रोको, आत्मानं यच्छ - चित्तको नियन्त्रित करो, 
प्राणानूच.._ - प्राण और भूयः अध्वने - (इससे). फिर संसार- 
इन्द्रियाणि यच्छ - इन्द्रियोंको रोको, मार्ममें 


न कल्पसे - नहीं पड़ोगे ॥ ४२ ॥ 


अधथ षोडशो'5 ध्याय: 


[ ३०८ 


यो वे वाइमनसी सम्यगसंयच्छन्‌ धिया यतिः । 
तस्य ब्रत॑ तपो दान॑ ख्रवत्यामघटाम्बुबत्‌ ॥ ४३ ॥। 


यः वे वाक्‌ मनसी सम्यक्‌ असंयच्छन्‌ धिया यतिः तस्य ब्रतं तपः 


दानं॑ स्रवति आमघट अम्बुबत्‌ ॥ ४३ ॥ 


यः यतिः वे - जो यत्नशील निश्चय | तस्यब्रतं 
धिया वाक्‌ू - बुद्धिसे वाणी और तपः दान 


मनसी मनका आमघट 
सम्यक्‌ - भली प्रकार अम्बुवत्‌ 
असंयच्छनू_- नियन्त्रण नहीं करता, | स्वति 


- उसके व्रत, 

- तप एवं दान (का फल) 
- कच्चे घड़ेके 

- जलके समान 

- बह जाते हैं || ४३ ॥। 


तस्मान्मनोवच: प्राणान्‌ नियच्छेन्मत्परायण: । 
मभ्दक्तियुक्तया बुद्धया ततः परिसमाप्यते ।। ४४ ॥। 


तस्मात्‌ मनः वचः प्राणान्‌ नियच्छेत्‌ मत्‌ परायण: मत्‌ भक्तियुक्तया 


बुद्धया ततः परिसमाप्यते ॥ ४४ ॥ 


तस्मात्‌ - इसलिए बुद्धया मनः - 

मत्‌ परायण: - मेरा आश्रित होकर | वचः 

मत्‌ भक्ति- - मेरी भक्तियुक्त प्राणान- 

युक्तया नियच्छेत्‌ 
ततः 
परिसमाप्यते 


बुद्धि से मन, 
वाणी और 


- प्राणोंका नियन्त्रण करे, 


- तब (सब कर्तव्य) सम्पूर्ण 


समाप्त हो जाते हैं 
|| हैं ।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे षोडशोउध्यायः ॥| १६ ॥ 


अथ सप्तदशो5ध्याय: 
उद्धव उवाच- 
यस्त्वयाभिहितः पूर्व धर्मस्त्वद्भक्तिलक्षण: । 
वर्णाश्रमाचारवतां सर्वेषां द्विषाामपि ॥१॥। 


यः त्वया अभिहितः पूर्व धर्मः त्वत्‌ भक्ति लक्षण: वर्ण आश्रम 
आचारवतां सर्वेषां द्विपदां अपि ॥ १ ॥ 


वर्ण आश्रम - वर्ण आश्रमका पूर्व यः त्ववा - पहिले जो आपने 

आचारवतां - आचार मानने वाले त्वत्‌ भक्ति- - अपनी भक्ति रूपी 

सर्वेषां - सभी लक्षण: 

द्विपदां अपि - दो पैर वालों (मनुष्यों) । धर्म: अभिहितः - धर्मोपदेश किया है 
के लिए ही 4 


यथानुष्ठीयमानेन त्वयि भक्ति्न॑णां भवेत्‌ । 
स्वधर्मेणारविन्दाक्ष तत्‌ समाख्यातुमहसि ।। २ ॥ 


यथा अनुष्ठीय मानेन त्वयि भक्ति: नृणां भवेत्‌ स्वधर्मण अरविन्द अक्ष 
तत्‌ सम आख्यातुं अहंसि ॥ २ ॥ 


अरविन्द अक्ष - कमललोचन ! भक्ति: भवेत्‌ - भक्ति हो 

यथा स्वधर्मण - जैसे अपने धर्मका तत्‌- - उसे भली प्रकार बतलाना 
अनुष्टीय मानेन - आचरण करनेसे समआख्यातुं 

नृणां त्यि. - मनुष्योंकी आपमें अ्सि - चाहिए ॥ २ ॥ 


पुरा किल महाबाहो धर्म परम प्रभो । 
यत्तेन हंसरूपेण ब्रह्मणेउ्भ्यात्थ माधव ॥ ३ ॥। 


अथ सप्तदशो5ध्यायः [ ३१० 


पुरा किल महाबाहों धर्म परमकं प्रभो यत्‌ तेन हंसरूपेण ब्रह्मणे अभ्यात्थ 
माधव ॥ ३ ॥ * 


प्रभो महाबाहो - प्रभो ! महावाहो ! तेन हंसरूपेण - उस हंसरूपसे 
माधव - माधव ! परमक धर्म - उत्तम धर्मका 
किल पुरा _ - अहो पहिले, ब्रह्मणे - ब्रह्माको 
अभ्यात्थ - उपदेश किया था ।।३।। 


स॒ इदानीं सुमहता कालेनामित्रकर्शन । 
न प्रायो भविता मर्त्यलोके प्रागनुशासितः ॥ ४ ॥। 


स इदानीं सुमहता कालेन अमित्रकर्शन न प्रायः भविता मर्त्यलोके प्राक्‌ 
अनुशासितः ॥| ४ ॥ 


अमित्र कर्शन॒ - शत्रुनाशन ! इदानीं प्रायः - इस समय प्रायः 
स प्राक्‌- - वह पहिले उपदेश मर्त्सलोेके _- मनुष्य लोकमें 
अनुशासितः किया (धर्म) न भविता - नहीं रह गया है 
सुमहता कालेन - अत्यन्त दीर्घकाल || ४ ॥ 
(वीतजाने) से 
वक्ता कर्ताविता नान्यो धर्मस्याच्युत ते भुवि । 


सभायामपि वैरिज्च्यां यत्र मूर्तिधरा: कलाः ॥| ५ ॥। 


वक्ता कर्ता अविता न अन्य: धर्मस्य अच्युत ते भुवि सभायां अपि 
वैरिज्चयां यत्र मूर्तिधरा: कला: ॥ ५ ॥ 


अच्युत - अच्युत ! वेरिज्व्यां. - ब्रह्माकी 

ते धर्मस्य- आपके धर्मका सभायां अपि - सभामें भी 

वक्ता कर्ता - वक्ता, आचरणकर्ता एवं | यत्र मूर्तिधराः - जहां मूर्तिमान 

अविता. - रक्षक कलाः - वेद रहते हैं 

भुवि - पृथ्वी पर तथा अन्यः्-न _- (आपके अतिरिक्त) दूसरा 


नहीं है ॥ ५ ।। 


३११ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


कत्नवित्रा प्रवक्‍्रा च भवता मधुसूदन । 
त्यक्ते महीतले देव विनष्टं कः प्रवक्ष्यति ।। ६ ॥। 


कर्ता अवित्रा प्रवक्‍त्रा च भवता मधुसूदन त्यक्ते महीतले देव विनष्टं 
कः प्रवक्ष्यति ॥। ६ ॥ 


देव मधुसूदन - देव ! मधुसूदन ! महीतले - पृथ्वीको 

कर्न्रा अवित्रा - प्रवर्तक, रक्षक, त्यक्ते - छोड़ देनेपर 

च प्रवक्‍्रा - तथा उपदेष्टा विनष्टं - नष्ट हुए (धर्म) का 

भवता - आपके कः प्रवक्ष्यति - कौन उपदेश करेगा 
॥ ६ ॥। 


तत्त्वं नः सर्वधर्मज्ञ धर्मस्त्वद्भक्तिलक्षण: । 
यथा यस्य विधीयेत तथा वर्णय मे प्रभो ॥| ७ ॥ 


तत्‌ त्वं नः सर्व धर्मज्ञ धर्म: त्वत्‌ भक्ति लक्षण: यथा यस्य विधीयेत 
तथा वर्णय मे प्रभो ।। ७ ॥ 


सर्व धर्मज्ञ - सब धर्मोंके ज्ञाता यथा यस्य - जैसा जिसके लिये 

प्रभो - प्रभो ! विधीयेत - विधान किया जाता है 

तत्‌ त्वत्‌ भक्ति - अतः अपनी भक्ति तथा त्व॑ं - उस प्रकार आप 

लक्षण: धर्म: - स्वरूप धर्म नः वर्णय - मुझसे वर्णन कीजिए 
॥ ७ ॥ 

श्रीशुक उवाच- 


इत्थं स्वभृत्यमुख्येन पृष्ट: स भगवान्‌ हरिः । 
प्रीतः क्षेमाय मर्त्यानां धर्मानाह सनातनान्‌ ॥ ८ ॥ 


इत्थं स्वभृत्य मुख्येन पृष्टः स भगवान्‌ हरिः प्रीतः क्षेमाय मर्त्यानां 
धर्मान आह सनातनान्‌ ॥ ८ ॥। 


अथ सप्तदशो5 ध्याय: [ ३१२ 


इत्थं - इस प्रकार हरिः प्रीतः - श्री हरि प्रसन्न होकर 

स्वभृत्य मुख्येन - अपने प्रधान सेवक मर्त्यनां क्षेमाय - मनुष्योंके कल्याणके लिए 
द्वारा सनातनानू.__- शाश्वत 

पृष्ट: - पूछे जानेपर धर्मान्‌ आह - धर्मोंका उपदेश करने 

स भगवान्‌ - वे भगवान्‌ लगे ॥ ८ ॥ 

श्रीभगवानुवाच- 


धर्म्य एष तब प्रश्नो नैःश्रेयसकरो नृणाम्‌ । 
वर्णाश्रमाचारवतां तमुद्धथध निबोध मे ॥ ९ ॥॥ 


धर्म्म एब तब प्रश्न: नैः श्रेयसकरः नृणां वर्ण आश्रम आचारवतां त॑ 
उद्धव निबोध मे ॥ ९ ॥ 


उद्धव - उद्धव ! नृणां - मनुष्योंका 
एष तव प्रश्न: - यह तुम्हारा प्रश्न ने: श्रेयसकरः - परम कल्याण करने वाला है 
धर्म्य - धर्ममय, आचारवतां - आचारका पालन करने 
वर्ण आश्रम - वर्ण-आश्रमके वाले 

वाले त॑ मे निबोध - उसे मुझसे सुनो ।। ९ ।। 


आदी कृतयुगे वर्णों नृणां हंस इति स्मृतः । 
कृतकृत्याः प्रजा जात्या तस्मात्‌ कृतयुगं विदुः || १० ॥। 


आदी कृतयुगे वर्ण: नृणां हंस इति स्मृतः कृतकृत्या: प्रजा जात्या तस्मात्‌ 
कृतयुगं विदुः || १० ॥ 


आदौ कृतयुगे - पहिले सतयुममें प्रजा जात्या - प्रजा जन्मसे ही 
नृणां वर्षा: - मनुष्योंका वर्ण कृतकृत्याः:. - कृतकृत्य होती थी, 
हंस इति स्मृतः - 'हंस' ऐसा कहा तस्मात्‌ - इसलिए उसे 

जाता था, कृतयुगं विदुः - कृतयुग जाना जाता है 


॥ १० ॥। 


३१३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
वेद: प्रणव एवाग्रे धर्मोड्ह॑ वृषरूपधृक्‌ । 
उपासते तपोनिष्ठा हंसं मां मुक्तकिल्बिषा: || ११ ॥ 


वेद: प्रणव एवं अग्रे धर्म: अहं वृषरूप धृक्‌ उपासते तपः निष्ठा हंस 
मां मुक्त किल्बिषा: ॥ ११ ॥ 


अग्रे वेद. _- उस पहिले समय वेद धर्म: - धर्म था 

प्रणण एव. - केवल प्रणव था तपः निष्ठा - तपोनिरत 

अह वृषरूप - में वृषभरूप धारी मुक्त किल्बिषा - निष्पाप लोग 

धृक्‌ मां हंसं- - मुझ हंसरूप की उपासना 
उपासते करते थे ॥ ११ ॥ 


त्रेतामुखे महाभाग प्राणान्मे हृदयात्त्रयी । 
विद्या प्रादुरभूत्तस्या अहमासं त्रिवृन्मखः: ॥| १२ ॥। 


त्रेता मुखे महाभाग प्राणात्‌ मे हृदयात्‌ त्रयी विद्या प्राद: अभूत्‌ तस्या 
अहं आसं त्रिवृत्‌ मखः ॥| १२ ॥ 


महाभाग_- महाभाग उद्धव ! प्राद: अभूत्‌ - प्रकट हुई 
त्रेतामुखे - त्रेता युगके प्रारम्भमें तस्या अहं॑ - उसमें मैं 
मे हृदयात्‌ - मेरे हृदयसे त्रिवृत्‌ मखः - तीन प्रकारका (लौकिक, 
प्राणातू_- श्वांस द्वारा पारलौकिक एवं 
त्रयी विद्या - (कर्म, उपासना, ज्ञान मोक्षदाता) यज्ञ 
रूपा) त्रयी विद्या आसं - होगया ॥| १२ ॥ 


नोट - अनेक टीकाकारों ने त्रयी विद्या का अर्थ- ऋक्‌, यजुः, सामवेद विद्या र त्रिवृत 
मख: का अर्थ-होता, उदगाता,, अर्ध्वयु के कर्म रूप) किया है, किन्तु इस अर्थ में दो दोष 
हैं १-अधर्ववेद पीछे का सिद्ध हो जाता है, जैसा पाश्चात्य विद्वान मानते हैं । २-यज्ञ्में तीन 
नहीं, चार ब्राह्मण होते हैं और उनमें अध्वर्यु तो अथर्व वेदी होता है । ब्रह्मा बनाये बिना 
तो यज्ञ होता ही नहीं । 


अथ सप्तदशो5 ध्याय:ः [ ३१४ 
विप्रक्षत्रियविट्शूद्रा मुखबाहरुपादजा: । 
वैराजात्‌ पुरुषाज्जाता य आत्माचारलक्षणा: ॥ १३ ॥। 


विप्र क्षत्रिय विट शूद्रा मुख बाहु उरु पादजाः वेराजात्‌ पुरुषात्‌ जाता 
य आत्म आचार लक्षणा: ॥ १३ ॥ 


य आत्म- - जो अपने आचारके बैराजात्‌ पुरुषात्‌ - विराट्‌ पुरुषके 
आचार मुख बाहु - (क्रमशः) मुख, बाहु, 
लक्षणा:. - लक्षण वाले थे वे उरु पादजाः - जांघों तथा पैरसे 
विप्र क्षत्रिय - ब्राह्मण, क्षत्रिय, उत्पन्न होने वाले 
विट्‌ शूद्रा - वैश्य, शूद्र जाता - उत्पन्न हो गये 

॥ १३ ॥ 


गृहाश्रमो जघनतो ब्रह्मचर्य हदो मम । 
वक्ष:स्थानाद बने वासो न्यास: शीर्षणि संस्थित: ।। १४ ॥ 


गृहाश्रम: जघनत:ः ब्रह्मचर्य हृदः मम वक्ष: स्थानात्‌ बने वासः न्यासः 
शीर्षणि संस्थित: ॥| १४ ॥ 


मम जघनत: - मेरी जांघोंपर वक्ष: स्थानात्‌ - वक्ष स्थलके स्थानपर 
गृहाश्रमः:. - गहास्थाश्रमकी, वने वास: - वान प्रस्थाश्रमकी और 
हृदः ब्रह्मचर्य - हृदयमें व्रह्मचर्याश्रमकी शीर्षणि - मस्तकपर 
न्यासः संस्थितः- सन्‍्यास आश्रमकी स्थिति 
है ॥ १४ ॥ 


वर्णनामाश्रमाणां च जन्मभूम्यनुसारिणीः । 
आसन प्रकृतयो नृणां नीचैर्नीचोत्तमोत्तमा: || १५ ॥ 


वर्णानां आश्रमाणां च जन्मभूमि अनुसारिणी: आसन्‌ प्रकृतयः नृणां 
नीचे: नीच उत्तम उत्तमाः ॥ १५ ॥ 


३१५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


नृणां - मनुष्योंके अनुसारिणी - अनुसार 
वर्णानां च. - वर्णोंकी तथा नीचे: नीच - नीचेके (अंगोंसे उत्पन्न) 
आश्रमाणां - आश्रमोंका की नीच 
प्रकृतयः  - स्वभाव उत्तम उत्तमाः - ऊपरके (अंगोंसे उत्पन्न) 
जन्मभूमि - (उनकी) जन्मस्थलीके की उत्तम 

आसन्‌ - होगयी ॥| १५ ॥। 


शमो दमस्तपः शोौचं सन्‍्तोष: क्षान्तिरारजवम्‌ । 
मद्भक्तिश्च दया सत्य ब्रह्मप्रकृतयस्त्विमा: ।। १६ ॥॥। 


शमः दमः तपः शौच सन्‍्तोष:ः क्षान्तिः आर्जव मत्‌ भक्ति: दया सत्यं ब्रह्म प्रकृतयः तु 
इमाः ।॥। १६ ॥।। 


शमः दम: _- मनकी शान्ति, इन्द्रिय | मत्‌ भक्तिः - मेरी भक्ति 


दमन, दया सत्यं च - दया और सत्य, 
तपः शोचं॑_- तपस्या, पवित्रता, इमाः तु -येतो 
सन्तोष: क्षान्तिः - सन्‍्तोप, क्षमा, ब्रह्म प्रकृतयः - ब्राह्मणके स्वाभाविक गुण 
आर्जव॑ं - सरलता, हैं | १६ ॥ 


तेजो बलं धृतिः शौर्य तितिक्षोदार्यमुद्यम: । 
स्थर्य ब्रह्मण्यतैश्वर्य क्षत्रप्रकृतयस्त्विमा: ॥ १७ ॥ 


तेज: बल॑ धृतिः शौर्य तितिक्षा ओदार्य उद्यम: स्थैर्य॑ ब्रह्मण्यता ऐश्वर्य 
क्षत्र प्रकर॒यः तु इमा: ॥ १७ ॥ 


तेजः बल॑  - तेजस्विता, बल, ब्रह्मण्यता .- ब्राह्मण भक्ति, 

धृतिः शौर्य - धेर्य, शूरता, ऐश्वर्य - प्रभुत्व, 

तितिक्षा - कष्ट सहिष्णुता, इमाःतु -येतो 

औदार्य उद्यम: - उदारता, उद्योग, क्षत्र प्रकृतयः - क्षत्रिय के स्वाभाविक 


स्थेर्य - स्थिरता, धर्म हैं || १७ ॥ 


अथ सप्तदशो5ध्याय: [ ३१६ 
आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अदम्भो ब्रह्मसेवनम्‌ । 
अतुष्टिर्थोपचय्यैर्वैश्यप्रकृतयस्त्विमा: ॥| १८ ॥। 


आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अदम्भ: ब्रह्मसेवनं अतुष्टिः अर्थ उपचयेः वैश्य 
प्रकृतयः तु इमाः ॥ १८ ॥। 


आस्तिक्यं_- आस्तिकता, अर्थ उपचयेै: - धन-संग्रहसे 

च दाननिष्ठा - तथा दान करनेमें निष्ठा,, अतुष्टि: - सन्तुष्ट न होना 

अदम्भ: - पाखण्ड न करना, इमा: तु ये तो 

ब्रह्यसेवनं._- ब्राह्मणोंकी सेवा, वैश्य प्रकृतयः - वैश्य के स्वाभाविक 
गुण हैं ॥ १८ ॥ 


शुश्रूषणं द्विजगवां देवानां चाप्यमायया । 
तत्र लब्धेन सन्तोषः शूद्रप्रकृतयस्त्विमा: ॥। १९ ॥ 


शुश्रूषणं द्विज गवां देवानां च अपि अमायया तत्र लब्धेन सनन्‍्तोषः 
शूद्र प्रकृयः तु इमाः ॥ १९ ॥ 


अमायया - निश्छल भावसे | तत्र लब्धेन - उससे जो प्राप्त हो जाय 
द्विज गवां - द्विजातियों, गायों, उससे 
च देवानां - तथा देवताओंकी सन्‍्तोषः - सन्तुष्ट रहना, 
शुश्रूषणं_- सेवा करना, इमा: तु -येतो 
शूद्र प्रकृतयः - शूद्रके स्वाभाविक गुण हैं 
॥ १९ ॥। 


अशौचमनृतं स्तेयं नास्तिक्यं शुष्कविग्रह: । 

काम: क्रोधश्च तर्षश्च स्वभावो 5न्तेवसायिनाम्‌ | २० ॥ 

अशौचं अनृतं स्तेयं नास्तिक्यं शुष्कविग्रह: काम: क्रोध: च तर्ष: च 
स्वभावः अन्ते अवसायिनाम्‌ ॥ २० ॥ 


३१७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


अशोचं - अपवित्र रहना, च कामः क्रोध: - तथा काम, क्रोध, 
अनुतं स्तेयं - झूठ बोलना, चोरी करना,| च तर्षः - एवं तृप्णा 
नास्तिक्य॑ - नास्तिकता, अन्ते अवसायिनां - अन्त्यजोंका 
शुष्क विग्रह: - सूखी (बे मतलब) स्वभाव: - स्वभाव होता है 
लड़ाई करना, || २० ॥। 


अहिंसा सत्यमस्तेयमकामक्रोधलोभता । 
भूतप्रियहितेहा च धर्मो5यं सार्ववर्णिक: ॥| २१ ॥ 


अहिंसा सत्यं अस्तेयं अकाम क्रोध लोभता भूतप्रिय हित ईहा च॒ धर्म: 
अयं सार्ववर्णिक: ॥| २१ ॥। 


अहिंसा सत्यं - अहिंसा, सत्य, च भूत प्रिय -तथा प्राणियोंके प्रिय एवं 
अकाम क्रोध- - काम, क्रोध, लोभन | हित ईहा -भले की चेष्टा, 
लोभता करना, अयं सार्ववर्णिक:- यह सब वर्णोंका 

धर्म: -धर्म है || २१ ॥। 


द्वितीयं प्राप्यानुपूर्व्यज्जन्मोपनयनं द्विजः 
वसन्‌ गुरुकुले दान्तो ब्रह्माधीयीत चाहुत: ॥| २२ ॥ 


द्वितीयं प्राप्प आनुपूर्व्यत्‌ जन्म उपनयनं द्विजः बसन्‌ गुरुकुले दान्तः 
ब्रह्म अधीयीत च आहुत: ॥॥। २२ ॥ 


- (गर्भाधान) जातकर्मादिके | दान्तः - इन्द्रियों का दमन करके 
आनुपूर्वयात्‌ - क्रमसे च आहुतः: - तथा अम्निहोत्र करते 
उपनयनम्‌ - यज्ञोपवीत संस्कार द्वारा हुए 
द्विजः - द्विजाति (का बालक) | गुरुकुले वसन्‌ - गुरु गृहमें रहता हुआ 
द्वितीयं जन्मप्राप्प- दूसरा जन्म पाकर ब्रह्म अधीयीत - वेदाध्ययन करे 


॥ २२ ॥| 


अथ सप्तदशो ध्याय: [ ३१८ 
मेखलाजिनवण्डाक्षब्रह्मसूत्रकमण्डलूनू । 
जटिलो5 धौतदद्वासो5 रक्तपीठ: कुशान्‌ दधत्‌ ॥। २३ ॥ 


मेखला अजिन दण्ड अक्षब्रह्मसूत्र कमण्डलून्‌ जटिल: अधोतदत्‌ वासः 
अरक्तपीठ: कुशान्‌ दधत्‌ ॥ २३ ॥ 


मेखला अजिन - मेखला, मृगचर्म, जटिलः -जटा रखे, 
दण्ड अक्ष - दण्ड, रुद्राक्ष माला, | अधोतदत्‌ बासः-दांत और वस्त्र न धोये, 
ब्रह्मसूत्र - यज्ञोपवीत, अरक्त पीठ: -रंगीन आसन न रखे, 
कमण्डलूनू_- कमण्डलु रखे, कुशान्‌ दधत्‌ -कुश धारण करे 

॥ २३ ॥। 


स्नानभोजनहोमेषु जपोच्चारे च वाग्यतः । 
न छिछन्द्यान्नखरोमाणि कक्षोपस्थगतान्यपि ।। २४ ॥। 


स्नान भोजन होमेषु जप उच्चारे च वाकुयतः न छिन्द्यात्‌ नख रोमाणि 
कक्ष उपस्थ गतान्‌ अपि ॥ २४ ॥ 


स्नान भोजन _- स्नान, भोजन, कक्ष उपस्थ- - कक्ष तथा उपस्थ पर 
होमेषु - हवन करते समय गतान्‌ अपि आगे भी 
च जप उच्चारे - तथा जप करते समय | रोमाणि - रोमोंको 


वाक्‌ यतः  - वाणीको रोके रखे न छिन्द्यात्‌ - नहीं काटे ॥ २४ ॥। 
नख - नखों तथा 


रेतो नावकिरेज्जातु ब्रह्मत्रतधर्‌ः स्वयम्‌ । 
अवकीणे5वगाह्माप्सु यतासुस्त्रिपदीं जपेत्‌ ॥ २५ ॥। 


रेतः न अबकिरेत जातु ब्रह्मवतधर: स्वयं अवकीर्णे अवगाह्य अप्सु 
यत असुः त्रिपदीं जपेत्‌ ॥ २५ ॥ 


३१९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


ब्रह्मव्रतधर: - ब्रह्मचर्य त्रत लेने वाला | अवकीर्णे - (अनजान में वीर्य) 
जातु स्वयं - कभी स्वयं (जानकर) पतन होने पर 
रेतः न-. - वीर्यपात न करे अप्सु अवगाद्य - जलमें डुबकी लगाकर 
अबकिरेत्‌ यत असुः  - प्राण रोककर (कुम्भक 

करके) 

त्रिपदी जपेत्‌ - गायत्री जप करे 
॥ २५ ॥| 
अग्न्यक॑चार्यगोविप्रगुरुवृद्धसुराज्छुचि: । 


समाहित उपासीत सन्ध्ये च यतवाग्‌ जपन्‌ ॥ २६ ॥ 


अग्नि अर्क आचार्य गो विप्र गुरुवृद्ध सुरान्‌ शुचिः समाहित उपासीत 
सन्ध्ये च यत वाक्‌ जपन्‌ ॥ २६ ॥ 


अग्नि अर्क - अग्नि, सूर्य, समाहित - एकाग्र चित्त से सेवा करे 

आचार्य - आचार्य, उपासीत 

गोविप्र - गौ, ब्राह्मण, च सन्ध्ये - तथा प्रातः सायं सन्ध्या 

गुरु वृद्ध. - गुरु, वृद्ध एवं समय 

सुरान्‌ शुधिः - देवताओं की पवित्र यत वाक्‌- - मौन होकर जप करे 
होकर जपन्‌ | २६ ॥। 


आचार्य मां विजानीयान्नावमन्येत कहिचित्‌ । 
न ॒मर्त्यबुद्धयासूयेत सर्वदेवमयो गुरु: ॥ २७॥ 


आचार्य मां विजानीयातू न अवमन्येत कर्हिचित्‌ न मर्त्यबुद्धया असूयेत्‌ 
सर्वदेवमयः गुरु: ॥ २७ ॥ 


आचार्य - आचार्यको मर्त्यबुद्धया - (उन्हें) मनुष्य मानकर 
मां विजानीयात्‌ - मेरा स्वरूप समझे, असूयेत्‌ न - (उनके) गुणोंमें दोष न 
कहिचित्‌ - कभी भी (उनकी) निकाले, 

अवमन्येत न - उपेक्षा न करे, गुरु:- - (क्योंकि) गुरु सर्वदेव 


सर्ववेवमयः. स्वरूप हैं ॥ २७ ॥। 


अथ सप्तदशोः ध्याय: [ ३२० 


सायं प्रातरुपानीय भेक्ष्यं तस्मे निवेदयेत्‌ । 
यच्चान्यदप्यनुज्ञातमुपयुज्जीत संयत: ॥॥ २८ ॥ 
सायं प्रातः: उप आनीय भेक्ष्यं तस्मे निवेदयेत्‌ यत्‌ च अन्यत्‌ अपि 
अनुज्ञातं उपयुञज्जीत संयत: ॥॥ २८ ॥ 
सायं प्रातः - शाम-सुबह अनुज्ञातं - (उनकी) आज्ञा मिलने पर 
भैक्ष्य उपआनीय - भिक्षा लाकर संयतः  - संयमपूर्वक 
तस्मै निवेदयेत्‌ - उनको निवेदन करदे, | उपयुज्जीत - उपयोग करे ॥ २८ ॥ 
च यत्‌ अन्यत्‌ - तथा जो औरं कुछ हो 


शुश्रूषणाण आचार्य सदोपासीत्‌ नीचवत्‌ । 
यानशय्यासनस्थानैर्नातिदूरे कृताउजलिः ॥ २९ ॥ 


शुश्रूषमाण आचार्य सदा उप आसीत्‌ नीचवत्‌ यान शय्या आसन स्थानैः 
न अतिदूरे कृत अज्जलिः ॥ २९ ॥ 


आचार्य - आचार्यकी न अति दूरे - बहुत दूर न रहे, 

शुश्रूपणाण - सेवा करते समय कृत अज्जलि:ः - हाथ जोड़े 

यान शय्या - (उनकी) सवारी, शय्या, | नीचवत्‌ - नीचके समान 

आसन स्थानैः - आसन आदि स्थानसे | सदा उप आसीत्‌ - सदा समीप रहे 
|॥ २९ ॥ 


एवंवृत्तो गुरुकुले बसेद भोगविवर्जितः । 
विद्या समाप्यते यावद्‌ बिभ्रद्‌ व्रतमखण्डितम्‌ | ३० ॥ 


एवं वृत्त: गुरुकुले वसेत्‌ भोग विवजितः विद्या समाप्यते यावत्‌ विश्रत्‌ 
ब्रत॑ अखण्डितम्‌ ॥। ३० ॥ 


३२१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


यावत्‌ - जब तक भोग विवजितः - भोग रहित 

विद्या समाप्यते - विद्याध्ययन समाप्त हो | एवं वृत्तः - इस प्रकारके आचरण से 
अखण्डितं व्रतं - अखण्डित ब्रह्मचर्य व्रत | गुरुकुले बसेत्‌ - गुरुगृहमें निवास करे 
विश्रत्‌ - धारण करके | ३० ॥ 


यद्यसौ छन्दसां लोकमारोक्ष्यन्‌ ब्रह्मविष्टपम्‌ । 
गुरवे विन्यसेद्‌ देह स्वाध्यायार्थ बृहद्व्॒तः ।। ३१ ॥। 


यदि असौ छन्दसां लोक॑ आरोक्ष्यन्‌ ब्रह्मविष्टप॑ गुरवे विन्यसेत देहं 
स्वाध्याय अर्थ बृहत्‌ ब्रतः ॥ ३१ ॥ 


यदि छन्दसां - यदि मूर्तिमान वेदोंके | स्वाध्याय अर्थ - वेदाध्ययन के लिए 


लोक॑ लोक वृहत्‌ ब्रतः  - नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत 

ब्रह्म विष्टपं._- ब्रह्मलोक लेकर 

असोौ आरोक्ष्यन्‌ - यह आखरूढ़ होना गुरवे देह. - गुरुको शरीर (पूरा जीवन) 
चाहे तो न्यसेत्‌ - अर्पित कर दे ॥ ३१ ॥ 


अग्नौ गुरावात्मनि च सर्वभूतेषु मां परम्‌ । 
अपृथग्धीरुपासीत ब्रह्मवर्चस्व्यकल्मष: ॥ ३२ ॥ 


अग्नो गुराः आत्मनि च सर्वभूतेषु मां परं अपृथक्‌ धी: उपासीत 
ब्रह्मवर्चस्वि अकल्मष: ॥| ३२ ॥ 


ब्रह्मचस्वि._ - ब्रह्मतेजसे सम्पन्न आत्मनि - अपने 

ब्रह्मचारी च सर्व भूतेषु - तथा प्राणियोंमें 
अकल्मषः  - निष्पाप होकर मां पर - मुझ परमात्माकी 
अपृथकृधी: - अभेद बुद्धिसे उपासीत - उपासना करे ।। ३२ ॥। 


अग्नो: गुराः - अग्नि, गुरु, 


स्त्रीणां निरीक्षणस्पर्शसंलापक्ष्वेलनादिकम्‌ । ह 
प्राणिनो मिथुनीभूतानयृहस्थो5 ग्रतस्त्यजेत्‌ ॥। ३३ ॥ 


# 


अथ सप्तदशोड5 ध्यायः [ ३२२ 
सत्रीणां निरीक्षण स्पर्श संलाप क्ष्वेलन आदिकं प्राणिनः मिथुनी भूतान्‌ 
अगृहस्थ: अग्रतः त्यजेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
अगृहस्थः - जो गृहस्थ नहीं है वह | मिथुनी भूतान्‌ू - जोड़ा खाते 
स्त्रीणां निरीक्षण - स्त्रियोंको देखना, प्राणिन: - प्राणियोंको 
स्पर्श संलाप __ - छूना, बातचीत करना । अग्रतः त्यजेत्‌ - आगे पड़ने पर भी 
क्ष्वेलन आदिकं - परिहास करना आदि छोड़ दे (त्यागकर हट 
जाय) तथा ।। ३३ ॥। 
शौचमाचमन स्नान सन्ध्योपासनमार्जवम्‌ । 
तीर्थसेवा जपो5स्पृश्याभक्ष्यासंभाष्यवर्जनम्‌ | ३४ ॥। 


शौच आचमनं स्नान सन्ध्या उपासनं आर्जवं तीर्थ सेवा जपः अस्पृश्या 
अभक्ष्य असंभाष्य वर्जनम्‌ ॥ २४ ॥ 


शौच आचमनं - पवित्रता, स्नान, अस्पृश्या - जिन्हें स्पर्श नहीं करना 
सन्ध्या उपासनं - सन्ध्योपासन, उन्हें छूना, 
आर्जव तीर्थसेवा - सरलता, तीर्थ सेवन, | अभक्ष्य - न खाने योग्य को खाना, 
जपः - जप (करना चाहिए) | असंभाष्य - जिससे नहीं बोलना चाहिए 
उससे बोलना 
वर्जन - त्याग देना चाहिए 
|| ३४ ॥। 


सर्वाश्रमप्रयुक्तो5यं नियम: कुलनन्दन । 
मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्कायसंयम: ॥॥| ३५ ॥। 


सर्व आश्रम प्रयुक्त: अयं नियम: कुलनन्दन मत्‌ भाव: सर्वभूतेषु मनः 
वाक्‌ काय संयम: ॥॥| ३५ ॥ 


३२३ ] 

कुलनन्दन - कुलनन्दन उद्धव ! 
सर्वभूतेषु - सब प्राणियोंमें 
मत्‌ भावः - मेरी भावना, 

मनः वाक्‌ - मन, वाणी एवं 


श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


काय संयम: - शरीर को संयममें रखना 


अय॑ नियम: - यह नियम 

सर्व आश्रम - सभी आश्रमोंमें 

प्रयुक्त. _- उपयोग किया जाता है 
॥ ३५ ॥। 


एवं बृहद्व्रतधरो ब्राह्मणो5ग्निरिव ज्वलन्‌ । 
मद्भक्तस्तीव्रतपसा दग्धकर्माशयोइमलः ॥ ३६ ॥। 


एवं बृहत्‌ ब्रतधर: ब्राह्मण: अग्नि: इव ज्वलन्‌ मत्‌ भक्तः तीव्र तपसा 


दग्ध कर्म अमल: आशय: ॥ ३६ ॥ 


एवं बृहतू- - इस प्रकार ब्रह्मचर्य 
ब्रतधर: व्रतधारी 

अग्नि: इब- - अग्निके समान तेजस्वी 
ज्वलन्‌ 

मत्‌ भक्त: - मेरा भक्त ब्राह्मण 
ब्राह्मण: 


तीव्र तपसा - तीव्र तपस्यासे 
आशयः . - अन्तःकरणके 
कर्मअमलः - कर्म जन्य दोषको 
दग्ध - भस्म कर देता है 
॥ ३६ ॥।। - 


अधानन्तरमावेक्ष्यन्‌ यथा जिज्ञासितागम: । 
गुरवे दक्षिणां दत्त्वा स्नायाद गुर्वनुमोदित:ः ॥ ३७ ॥। 


अथ अनन्तरं आवेक्ष्यन्‌ यथा जिज्ञासित आगम: गुरवे दक्षिणां दच्त्वा 


सस्‍नायात्‌ गुरु अनुमोदित: ॥ ३७ ॥ 


अथ अनन्तरं - यदि इसके बादके 


आश्रममें 
आवेक्ष्ननू_ - प्रवेश करनेकी इच्छा 
हो तो 
यथा आगम: - यथा शक्ति शास्त्रको 
जिज्ञासित _- जानकर 


गुरवे - गुरुको 

दक्षिणां दत्त्वा - दक्षिणा देकर 

गुरु अनुमोदितः - गुरुकी अनुमति लेकर 

स्‍्नायात्‌ - (समार्वतन) स्नान करे 
॥ ३७ ॥ 


अथ सप्तदशो 5 ध्याय: 


गृह वन वोपविशेत्‌ प्रव्नजेद वा द्विजोत्तम: । 
आश्रमादाश्रमं गच्छेन्नान्यथा मत्परश्चरेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


[ ३२४ 


गृह वन वा उपविशेत्‌ प्रत्रजेत्‌ वा द्विज उत्तम: आश्रमात्‌ आश्रमं गच्छेत्‌ 


न अन्यथा मत्‌ परः चरेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


द्विज उत्तम: - 
गृह वा वन - 


उपविशेत 


्ध 


वा प्रव्नजेत्‌ 


द्विजातियोंमें श्रेष्ठ 
(ब्राह्मण) 
गृहस्थाश्रम अथवा 
वानप्रस्थाश्रममें 


- प्रवेश करे 
- अथवा सन्यासी होजाय 


आश्रमात्‌ 


आश्रमं गच्छेत्‌ - 
- मेरा परायण (भक्त) 
- (इसके) विपरीत 


मत्‌ परः 


अन्यथा न- 


चरेत्‌ 


- (दूसरे वर्णका) एक 


आश्रमसे 
दूसरे आश्रममें जाय 


आचरण न करे ।। ३८ ॥। 


गृहार्थी सदृशीं भार्यामुद्ठहेदजुगुप्सिताम्‌ । 
यवीयरसी तु वयसा तां सवर्णामनुक्रमात्‌ ॥ ३९ ॥। 


गृह अर्थी सदृशीं भारयां उद्वहेत अजुगुप्सितां यवीयर्सी तु बयसा तां 
सवर्णा अनुक्रमात्‌ ॥ ३९ ॥ 


गृह अर्थी 
सदृशी 


अजुगुप्ितां - 
तु वयसा 


- गृहस्थाश्रमका इच्छुक 
- (रूप, गुण, धनादियें) 


अपने समान, 
अनिच्दिता, 


- तथा आयुमें 


यवीयसी 
तां सवर्णा 
अनुक्रमात्‌ 


- अपने से छोटी, 
- उस अपने वर्णवाली या 
- क्रमपूर्वक (अपने से छोटे 


वर्णकी) 


भार्या उद्वहेत्‌ - पत्नीसे विवाह करे 


॥ ३९ ॥। 


इज्याध्ययनदानानि सर्वेषां च द्विजन्मनाम्‌ । 
प्रतिग्रहो5 ध्यापनं च ब्राह्मणस्यैव याजनम्‌ ॥ ४० ॥ 


इज्याअध्ययन दानानि सर्वेषां च द्विजन्मनां प्रतिग्रहः अध्यापनं च 
ब्राह्मणगस्य एव याजनम्‌ ॥॥ ४० ॥ 


३२५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


सर्वेषां - सभी प्रतिग्रहः - दान लेना, 

द्विजन्मनां च.._ - द्विजातियोंके लिए अध्यापनं - पढ़ाना 

इज्या अध्ययन - यज्ञ करना, वेदाध्ययन,, च याजनं - तथा यज्ञ करना, 

दानानि - दान देना (कर्तव्य) हैं,| ब्राह्मणस्थ एवं - ब्राह्मणके लिए ही 
(कर्तव्य) हैं ।। ४० ॥ 


प्रतिग्रह॑मन्यमानस्तपस्तेजोयशोनुदम्‌ । -. _ 
अन्याभ्यामेव जीवेत शिलेैर्वा दोषदृक्‌ तयो: ।। ४१ ॥ 


प्रतिग्रह॑ मन्यमानः तपः तेजः यश: नुदं अन्याभ्यां एवं जीवेत शिले: 
वा दोषदृक्‌ तयोः ॥॥ ४१ ॥ 


प्रतिग्रह॑ _- दान लेनेको अन्याभ्यां एव - दूसरी (पढ़ाना, यज्ञ 
तपः तेज - तपस्या, तेज, कराना) से ही 
यशः नुदं॑ - यशको नोचने वा तयोः - अथवा उन दोनोंमें भी 
(क्षीण करने) वाला दोषद्कू._ - दोष देखकर 
मन्यमान: _- मानकर शिलेः - खेत कटने के वाद गिरे 
दानोंसे 
जीवेत - जीविका चलावे 
॥ ४१ ॥ 


ब्राह्मणस्य हि देहो5यं क्षुद्रकामाय नेष्यते । 
कृच्छाय तपसे चेह प्रेत्यानन्तसुखाय च ।॥| ४२ ॥। 


ब्राह्मणस्य हि देह: अयं क्षुद्र कामाय न इष्यते कृच्छाय तपसे च इह 
प्रेत्न अनन्त सुखाय च ॥ ४२ ॥ 


अथ सप्तदशो5 ध्याय: [ ३२६ 


हि ब्राह्मणस्य - क्योंकि ब्राह्मणका कृच्छाय तपसे - कष्ट उठाकर तपस्या 
अय॑ देह: - यह शरीर करनेके लिए 
क्षुद्र कामाय न - तुच्छ कामना पूर्ति के | च प्रेत्य - तथा मरणोपरान्त 
लिए नहीं है अनन्त सुखाय - अनन्त सुख (मोक्ष) 
इह - इस लोकमें पानेके लिए 
इष्यते - उचित है ॥ ४२ ॥। 
शिलोच्छवृत्त्या परितुष्टचित्तो 


धर्म महान्तं विरजं जुषाण: । 
मय्यर्पितात्मा गृह एवं तिष्ठ- 
न्नातिप्रसक्त: समुपैति शान्तिम्‌ ।। ४३ ॥। 


शिल उच्छवृत्त्या परितुष्ट चित्त: धर्म महान्तं विरजं जुषाण: मयि अर्पित 
आत्मा गृह एवं तिष्ठन्‌ न अति प्रसक्त: सम उपैति शान्तिम्‌ू ॥| ४३ ॥ 


शिल - खेत कटनेपर गिरे दानों।| मयि अर्पित - मुझमें चित्त समर्पित 
उच्छ - अन्न बाजारमें बाजार आत्मा करके 

उठने पर गिरे दामोंकी | गृह एवं - गृहस्थ धर्ममें ही 
वृत्त्या - आजीविकासे तिष्ठन्‌ - रहते हुए 
परितुष्ट...._ -सर्वथा सन्तुष्ट चित्त अति प्रसक्त:ः न- अत्यन्त आसक्त न 
चित्तः रहकर होकर 
विरजं महान्तं - निर्मल महान शान्ति सम-_- पूर्ण शान्ति यपा लेता 
धर्म जुषाण: - धर्मका सेवन करते हुए | उपैति है ॥| ४३ ॥। 


समुद्धरन्ति ये विप्रं सीदन्तं मत्यरायणम्‌ | 
तानुद्धरिष्ये नचिरादापद्भ्यो नौरिवार्णवात्‌ ॥ ४४ ॥ 


सम उद्धरन्ति ये विप्र॑ं सीदन्तं मत्‌ परायणं तान्‌ उद्धरिष्ये न चिरात्‌ 
आपादभू्य: नोः इब अर्णबात्‌ ॥ ४४ ॥ 


३२७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


ये मत्‌ परायणं - जो मेरे आश्रित आपत्भ्यः - विपत्तिसे 

सीदन्तं विप्रं - कष्ट पाते ब्राह्मणको | अर्णवात्‌_- समुद्रसे 

सम उद्धरन्ति - (कप्टसे) बचा लेते हैं| नोः इबव_- नौकाके समान 

तान्‌ नचिरात्‌ू - उनको अविलम्ब उद्धरिष्ये .- मैं बचाऊँगा || ४४ ॥ 


सर्वाः समुद्धरेद्‌ राजा पितेव व्यसनात्‌ प्रजा: । 
आत्मानमात्मना धीरो यथा गजपतिर्गजान्‌ ।। ४५ ॥। 


सर्वाः समुद्धरेत राजा पिता इब व्यसनात्‌ प्रजा: आत्मानं आत्मना धीरः 
यथा गजपतिः गजान्‌ ॥ ४५ ॥। 


धीरः राजा - धेर्यशाली राजा आत्मानं__- अपनेको 
व्यसनात्‌_ - विपत्तिसे आत्मना - अपने ही द्वारा 
पिता इब - पिताके समान समुद्धेत्‌_- पूर्णतः बचावे 
सर्वाः प्रजा: - सम्पूर्ण प्रजाको तथा यथा गजान्‌ - जैसे हाथियोंको 
गजपति: _- गजराज (बचाता है) 
॥ ४५ ॥ 


एवंविधो नरपतिदवविमानेनार्कवर्चसा । 
विधूयेहाशुभं॑ कृत्स्नमिन्द्रेण सह मोदते ।। ४६ ॥। 


एवं विधः नरपतिः विमानेन अर्क वर्चसा विधूय इह अशुभ कृत्स्नं 
इन्द्रेण सह मोदते ॥ ४६ ॥। 


एवं विध:- - इस प्रकारका राजा अर्कवर्चसा - सूर्यके समान कान्तिमान 


नरपतिः विमानेन _- विमानमें (बैठकर) 
इह कृत्स्न॑ _- इसी जीवनमें सम्पूर्ण इन्द्रेण सह - इन्द्रके साथ 
अशुभं विधूय - पापोंका नाश करके मोदते - आनन्द करता है 


| ४६ ॥।। 


अथ सप्तदशोः्ध्याय: [ ३२८ 
सीदन्‌ विप्रो वणिग्वृत्त्या पण्यैरेवापद तरेत्‌ । 
खड्गेन वा5 5पदाक्रान्तो न श्ववृत्त्या कथज्चन ॥। ४७ ॥ 


सीदन्‌ विप्र: वणिक वृत्त्या पण्यी: एबं आपदं तरेत्‌ खढ़गेन वा आपदा 
क्रान्तः न श्व वृत्त्या कथज्चन ॥ ४७ ॥ 


सीदन्‌ विप्र: - कष्ट पाता हुआ ब्राह्मण| आक्रान्तः: - दबाये जानेपर 


वणिक्‌ वृत्त्या - वैश्य वृत्तिसे खड़गेन._- तलवारसे (जीविका चलावे) 
पण्यै: एव - व्यापार करके ही कथज्चन - कभी भी 

आपदं तरेत्‌ - विपत्ति को पार करे श्ववृत््या न - कुत्ते की वृत्ति (नीच 
वा आपदा _- अथवा आपत्तिसे सेवा) न करे ।। ४७ ॥। 


वैश्यवृत्त्या तु राजन्यो जीवेन्मृगयया5 5पदि । 
चरेद वा विप्ररूपेण न श्ववृत््या कथज्चन ।| ४८ ॥ 


वेश्य वृत्त्या तु राजन्यः जीवेत्‌ मृगयया आपदि चरेत्‌ वा विप्ररूपेण 
न श्ववृत्त्या कथज्चन ॥ ४८ ॥ 


राजन्य:. - क्षत्रिय वा विप्ररूपेण - अथवा ब्राह्मणके रूपमें 

आपदि - आपत्तिमें चरेत्‌ - (यज्ञादि कराकर) 

वैश्यवृत्त्या तु - वैश्यकी वृत्तिसे या व्यवहार करे, 

मृगयया - आखेट से कज्चन - कभी भी 

जीवेत्‌ - जीवन-निर्वाह करे श्ववृत््या न - कुत्ते को वृत्ति न करे 
|| ४८ ॥। 


शूद्रवृत्ति भजेद्‌ वैश्य: शूद्रः कारुकटक्रियाम्‌ । 
कृच्छान्मुक्तो न गह्मोंण वृत्ति लिप्सेत कर्मणा ।। ४९ ॥ 


शूद्र वृत्ति भजेत्‌ वेश्यः शूद्र: कारुकट क्रियां कृच्छात्‌ मुक्त: न गह्मोँण 
वृत्ति लिप्सेत कर्मणा ॥ ४९ ॥ 


३२९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


वेश्यः - वैश्य (आपत्तिमें) कृच्छान्‌ मुक्त: - किन्तु संकट से छूट 

शूद्रवृत्ति - शुद्रकी सेवावृत्ति जानेपर 

भजेत्‌ - अपना ले (और) गह्मेंण कर्मणा - निन्दनीय कामसे 

शूद्रः -  शुद्र वृत्तिन-. - जीविका चलानेका लोभ 

कारुकटक्रियां - चटाई बुनने का काम | लिप्सेत न करे ॥ ४९ ॥ 
करले 


वेदाध्यायस्वधास्वाहाबल्यन्नाद्रर्यथोदयम्‌ । 
देवषिपितृभूतानि मद्गूपाण्यन्बह॑यजेत्‌ ॥ ५० ॥ 


वेद अध्याय स्वधा स्वाहा अन्नादिः यथा उदयं देवर्षि पितृ भूतानि मत्‌ 
रूपाणि अनु अहँ यजेत्‌ ॥ ५० ॥ 


बेद अध्याय - (आपत्तिकालमें भी) मत्‌ रूपाणि - मेरे स्वरूप 

वेदोंका स्वाध्याय पितृ भूतानि - पितरों एवं प्राणियोंका 
स्वधा स्वाहा - पितृ-देवपुजन अनु अहं - प्रत्येक दिन 
यथा उदयं - सामर्थ्यके अनुसार यजेत्‌ - सत्कार करे ॥| ५० ॥ 
अन्नादिः. - अक्न-दानादि (करता हुआ) 


यदृच्छयोपपन्नेन शुक्लेनोपाजितेन वा । 
धनेनापीडयन्‌ भृत्यान्‌ न्‍्यायेनैवाहरेत्‌ क्रतून ॥। ५१ ॥ 


यदृच्छया उपपन्नेन शुक्लेन उपार्जितेन वा धनेन अपीडयन्‌ भृत्यान्‌ न्याये 
न एवं आहरेत्‌ क्रतून ॥ ५१ ॥ 


यदृच्छया- - संयोग वश स्वतः- भृत्यान्‌ - सेवकोंको 
उपपन्नेन प्राप्त अपीडयन्‌ू_- बिना कष्ट दिये 
वा न्‍्यायेन एवं - अथवा न्यायपूर्वक ही | क्रतून्‌ आहरेत्‌ - यज्ञ (धार्मिक- 
शुक्लेन - धर्मतः कमाये गये आयोजनादि) करे 


उपार्जितेन (धन) से ॥ ५१ ॥ 


अथ सप्तदशो5 ध्याय: [ ३३० 
कुटम्बेषु न सज्जेत न प्रमाद्येत कुटुम्ब्यपि । 
विपश्चिन्नध्वर॑पश्येददृष्टमपि दृष्टवत्‌ ॥ ५२ ॥ 


कुटुम्बेषु न सज्जेत न प्रमाद्येत्‌ कुटुम्बि अपि विपश्चित्‌ नश्वरं पश्येत्‌ 
अदृष्टं अपि दृष्टवत्‌ ॥ ५२ ॥ 


विपश्चित्‌ु_ - विवेकवान पुरुष दृष्टवत्‌ - देखे (लौकिक) पदा्थोंके 
कुटुम्बेष.._- परिवारमें समान 

सज्जेतन -आसक्त न हो, अदृष्टं अपि - अनदेखे (स्वर्गादि) 
कुटुम्बि अपि - परिवार वाला होकर भी को भी 

प्रमाद्येतू न - असावधान न हो, नश्वरं पश्येत्‌ - विनाशवान देखे 


|| ५२ ॥। 
पुत्रदाराप्तबन्धूनां. संगम: पान्थसंगमः । 
अनुदेह वियन्त्येते स्वप्नो निद्रानुगों यथा ॥| ५३ ॥ 


पुत्र दारा आप्त बन्धूनां संगम: पान्थ संगम: अनुदेहं वियन्ति एते स्वप्नः 
निद्रा अनुगः यथा ॥ ५३ ॥ 


पुत्र दारा - पुत्र, स्त्री, यथा निद्रा - जैसे नींदके 

आप्त बन्धूनां - गुरुजन तथा अनुगः स्वप्न: - पीछे चलने वाला स्वप्न 
सम्बन्धियोंका हो 

संगमः - मिलना अनुदेह - शरीरके पीछे (साथ) 

पान्थ संगम: - यात्रामें सहयात्रियोंके एते वियन्ति - ये सब विलीन हो जाते 
मिलनेके समान है हैं || ५३ ॥ 


इत्थं परिमृशन्मुक्तो गृहेष्वतिथिवद्‌ वसन्‌ । 
न गृहैरनुबध्येत निर्ममो निरहंकृतः ॥ ५४ ॥ 


इत्थं परिमृशन्‌ मुक्तः गृहेषु अतिथिवत्‌ वसन्‌ न गृहे: अनुबध्येत निर्ममः 
निरहंकृत: ॥। ५४ ॥ 


३३१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


इत्थं परिमृशन्‌ - इस प्रकार विचार करके | अतिथिवत्‌_ - अतिथिके समान 


निर्ममः - ममताहीन गृहेषु बसन्‌ _- घरमें रहता हुआ भी 

निरहंकृत:. - अहंकार रहित होकर | गृहैः - घरके 

मुक्त: - (आसक्तिसे) छूटकर अनुब॒ध्येत न - बन्धनमें नहीं पड़ता 
॥ ५४ ॥ 


कर्मभिर्गृहमेधीयैरिष्टवा मामेव भक्तिमान्‌ । 
तिष्ठेद्‌ वन॑ वोपविशेत्‌ प्रजावान्‌ वा परिव्रजेत्‌ ॥| ५५ ॥ 


कर्मभि: गृहमेधीयेः इष्ट्वा मां एवं भक्तिमान्‌ तिष्ठेत्‌ वनं वा उपविशेत्‌ 
प्रजावान्‌ वा परित्रजेत्‌ ॥ ५५ ॥ 


गहमेधीये: - गृहस्थ धर्मोचित तिष्ठेतू - (उसी आश्रममें) रहे, 


कर्मभिः - क्मोंसे वा वनं-_ - अथवा वानप्रस्थ 

भक्तिमान्‌ - भक्तिमान पुरुष उपविशेत्‌ _ हो जाय 

मां एव इष्ट्वा - मेरा ही पूजन वा प्रजावान्‌ - अथवा पुत्र हो गया हो 
करता हुआ तो 


परिब्रजेत्‌ - सन्‍्यास ले ले ॥| ५५ ॥ 


यस्त्वासक्तमतिगेंहे पुत्रवित्तेषणातुरः । 
स्त्रेएः कृपणधीर्मूडो ममाहमिति बध्यते ॥| ५६ ॥। 


यः तु आसक्त मतिः गेहे पुत्र वित्त ईषणा आतुरः स्त्रेन्‍: कृपणधीः 
मूढ़:ः मम अहं इति बध्यते ॥ ५६ ॥। 


यः तु मूढ:ः. - जो भी मूर्ख आतुरः  - व्याकुल होकर 

कृपण धीः: .. - निर्बल चित्त सत्रेीण... - स्त्रीजित है 

गेहे आसक्त- - घरमें आसक्त बुद्धि | मम अहं _- “यह मेरे हैं! “यह मैं हूँ! 
मतिः इति बध्यते - इस भाव से बन्धन में पड़ 
पुत्र वित्त ईषणा - पृत्रेषणा और जाता है ॥ ५६ ॥ 


वित्तेषणा से 


अथ सप्तदशो5 ध्याय:ः [ ३३२ 


अहो मे पितरो वृद्धो भार्या बालात्मजा5 5त्मजा: | 

अनाथा मामृते दीनाः कथं जीवन्ति दुःखिताः ॥| ५७ ॥ 

अहो मे पितरोौ वृद्धों भार्या बाला आत्मजा आत्मजाः अनाथा मां ऋते 
दीनाः कथ्थं जीवन्ति दुःखिताः ॥| ५७ ॥ 


अहो मे - हाय मेरे मां ऋते - मेरे बिना 

पितरों वृद्धों - माता-पिता वृढ़े हो दीनाः अनाथा - बिचारे अनाथ 
गये हैं दुःखिता: - दुःखी हो जायेंगे, 

भार्या बाला - पत्नी अभी कम कथं जीवन्ति - कैसे जीवित रहेंगे 
आयुकी है, | ५७ ॥। 

आत्मजा:- - पुत्र छोटे हैं 

आत्मजा 


एवं गृहाशयाक्षिप्तहदयो मूढधीरयम्‌ । 
अतृप्तस्ताननुध्यायन्‌ मृतो 5न्‍धं विशते तमः ॥ ५८ ॥। 


एवं गृह आशया क्षिप्त हृदयः मूढ धीः अय॑ अतृप्त: तान्‌ अनुध्यायन्‌ 
मृतः अन्धं विशते तमः ॥| ५८ ॥ 


एवं गृह-. - इस प्रकार गृहासक्त तान्‌- - उन्हीं (परिवार वालों) 
आशया ु अनुध्यायनू_ का बराबर चिन्तन करना 
क्षिप्त हृदयः - चंचल चित्त मृतः - मरकर 
अयं मूढ धीः - यह मूर्ख बुद्धि अन्धं तमः - घोर नरकमें 
अतृप्त: - अतृप्त ही रहता विशते - प्रवेश करता है 

|| ५८ ॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे सप्तदशो5्ध्यायः ॥| १७ ॥ 


अथाष्टादशो 5 ध्याय: 
श्रीभगवानुवाच- 


वबन॑ विविक्षुः पुत्रेषु भार्या न्यस्य सहैव वा । 
वन एव वसेच्छान्तस्तृतीयं भागमायुष: ॥ १ ॥। 


बन॑ विविक्षुः पुत्रेषु भार्या न्‍्यस्य सह एवं वा वन एव वबसेत शान्तः 
तृतीय भागं आयुष: ॥ १ ॥ 


बन॑ विविक्षुः - वानप्रस्थाश्रममें जानेकी आयुष: - आयुके तीसरे भागमें 
इच्छा हो तो वन एवं शान्तः- वन में ही शान्त होकर 
भार्या - पत्नीको वसेत्‌ - निवास करे ॥ १ ॥ 


पुत्रेषु न्‍्यस्य - पुत्रोंकी सौंपकर 

वा सह एवं - अथवा (उसके) साथ ही 
कन्दमूलफलेैवन्यैमें ध्यैर्वृत्ति प्रकल्पयेत्‌ । 
वसीत वल्कलं वासस्तृणपर्णाजिनानि च ॥ २॥। 


कन्दमूल फलेः बन्ये: मेध्यैः वृत्ति प्रकल्पयेत्‌ बसीत वल्कलं वास: तृणपर्ण 
अजिनानि च ॥ २ ॥ 


वन्‍्ये: कन्द - वनमें उत्पन्न कन्द, वल्कलं॑ तृण- - वल्कल, तिनके 

मूल फले: - मूल तथा फलोंसे पर्ण (चटाई) पत्ते 

मेध्यै: वृत्ति - पवित्र आजीविका च अजिनानि - तथा मृगचर्मादिके 
प्रकल्पयेत्‌ - करे, वासः वसीत - वस्त्र पहिने ॥ २. ॥। 


केशरोमनखश्मश्रुमलानि बिभूयाद्‌ दतः । 
न धावेदप्सु मज्जेत त्रिकालं स्थण्डिलेशयः ॥| ३ ॥। 


केश रोम नख श्मश्रुमलानि बिभूयात्‌ दतः न धावेत्‌ अप्सु मज्जेत 
त्रिकालं स्थण्डिलेशयः ॥ ३ ॥ 


अथाष्टादशो5 ध्याय: [ ३३४ 


केश रोमनख - केश, रोयें, नख धावेतून. _- दातौन न करे, 

श्मश्रु - दाढ़ी-मूंछ त्रिकालं - तीनों (सुबह, दोपहर, 
दतः मलानि - दांत का मैल शाम) समय 
विभृयात्‌ - धारण किये रहे अप्सु मज्जेत - जलमें डुबकी लगावे, 


स्थण्डिलेशय: - वेदी पर ही सोये ।।३॥।। 


ग्रीष्मे तप्पेत पज्चाग्नीन्‌ वर्षास्वासारषाड़ जले । 
आकण्ठमग्न: शिशिरे एवंवृत्तस्तपश्चरेत्‌ ॥| ४ ॥। 


ग्रीष्मे तप्येत पञज्च अग्नीन्‌ वर्षासु आसारषाड जले आकण्ठ मग्नः 
शिशिरे एवं वृत्त: तप: चरेत्‌ ॥ ४ ॥ 


ग्रीष्मे - गर्मीकी कऋतुमें शिशिरे - शिशिर (शीत) ऋतुमें 
पञ्च- - पंचाग्नि (चारों ओर अग्नि | जले आकण्ठ - (पूरे दिन) गले तक 
अग्नीन्‌ और ऊपर सूर्य) से मग्नः जलमें डूबा रहे, 
तप्येत - सन्तप्त होवे, एवं वृत्त:  - ऐसा आचरण करते हुए 


वर्षासु आसारषाड्‌ - वर्षाकी बोछारमें रहे, | तपः चरेतू _- तपस्या करे ।| ४ ॥ 


अग्निपक्व समश्नीयात्‌ कालपक्वमथापि वा । 
उलूखलाश्मकुझे वा दनन्‍्तोलूखल एवं वा ॥ ५॥ 


अग्निपक्य॑ समश्नीयात्‌ कालपक्य॑ अथ अपि वा ऊलूखल अभ्मकुट्टः 
वा दन्‍त अलूखल एव वा ॥ ५ ॥ 


अग्निपक्व॑ - आगसे पकाया (भूना), | उलूखल वा - ऊखल अथवा 
अथ वा काल-- अथवा समयसे स्वतः. | अश्मकुट्ट..- पत्थरसे कूटेको 
पक्‍व अपि पके को भी, वा दन्‍त  - दांतोंके ऊखलसे ही 


उलूखल एव. (चबाकर) 
समश्नीयात्‌ू - भली प्रकार खा ले 
॥ ५ ॥ 


३३५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
स्वयं संचिनुयात्‌ सर्वमात्मनो वृत्तिकारणम्‌ । 
देशकालबलाभिज्ञो नाददीतान्यदा55हतम्‌ ॥ ६ ॥। 


स्वयं संचिनुयात्‌ सर्व आत्मन: बृत्ति कारणं देश काल बल अभिक्ञः 
न अददीत्‌ अन्यत्‌ आहतम्‌ ॥ ६ ॥ 


आत्मन:ः. - अपनी स्वयं संचिनुयात्‌ - स्वयं संग्रह करे, 
वृत्ति कारणं_ - आजीविकाके पदार्थ अन्यत्‌ आहतं - दूसरोंके लाये 
देश काल - देश-काल, (पदार्थों) को 
बल अभिज्ञ: - शक्तिको जानने वाला, | न अददीतू - न खावे ॥ ६ ॥ 


वन्यैश्चरुपुरोडाशैनिर्वपेत्‌ कालचोदितान्‌ । 
न तु श्रौतेन पशुना मां यजेत वनाश्रमी ॥ ७॥। 


वन्ये: चरु पुरोडाशैः निर्वपेत्‌ कालचोदितान्‌ न तु श्रौतेन पशुना मां 
यजेत वनाश्रमी | ७ ॥ 


कालचोदितानू_- समयानुसार निर्वपेत्‌ - प्रस्तुत करे 

क्न्येः - वनमें उत्पन्न वनाश्रमी तु॒- वानप्रस्थाश्रमी तो 
(नीवारादि) से श्रौतेन पशुना - वेद विहित पशु यज्ञोंसे 

चरु पुरोडाशः - चरु (हविष्य) मां न यजेत - मेरी पूजा न करे 
पुरोदाश (देव नैवेद्य) ॥ ७ ॥। 


अग्निहोत्रं च दर्शश्च पूर्णमासश्च पूर्ववत्‌ । 
चातुर्मास्यानि च मुनेराम्नातानि च नैगमैः ॥ ८ ॥। 


अग्निहोत्रं च दर्शः च पूर्णमास: च पूर्ववत्‌ चातुर्मास्यानि च मुनेः 
आम्नातानि च नेगमैः ॥ ८ ॥ 


अधाष्टादशो5 ध्याय: [ ३३६ 


नैगमे: च - वेदवादियोंने तो दर्शः - अमावस्याके कर्म 
पूर्ववत्‌ च. - पहिले (गृहस्थाश्रम) च पूर्णणास: . - तथा पूर्णिमाके कर्म 
के समान ही च चातुर्मास्यानि - एवं चातुर्मास्यव्रतका 


मुनेःच - वानप्रस्थाअश्रमीके लिए भी | आम्नातानि - विधान किया है ॥|८।। 
अन्निहोत्रं - (दैनिक) अमिनिहोत्र, 


एवं चीर्णेन तपसा मुनिर्धमनिसन्ततः । 
मां तपोमयमाराध्य ऋषिलोकादुपैति माम्‌ ॥ ९ ॥ 


एवं चीर्णेन तपसा मुनिः धमनि संततः मां तपः मयं॑ आराध्य ऋषि 
लोकात्‌ उपैति माम्‌ ॥ ९ ॥ 


एवं चीणेंन- - इस प्रकार तपस्या तप: मयं मां - तपस्या रूप मेरी 
तपसा करके आराध्य - आराधना करके 
धमनि संततः - नसोंसे व्याप्त् शरीर | ऋषि लोकात्‌ - ऋषियोंके लोक (महरलोक 
मुनिः - वानप्रस्थी एवं जनलोक) जाकर 
मां उपेति - (वहांसे) मेरे समीप 
आजाता है ॥ ९ ॥ 


यस्त्वेतत्‌ कृच्छतश्चीर्ण तपो नि:श्रेयसं महत्‌ । 
कामायाल्पीयसे युउ्ज्याद्‌ बालिश: को5परस्ततः ।। १० ॥ 


यः तु एतत्‌ कृच्छृतः चीर्ण तपः निःश्रेयसं महत्‌ कामाय अल्पीयसे 
युञ्ज्यात्‌ बालिशः: कः अपरः ततः ॥ १० ॥ 


यः एतत्‌ू - जो इस कामाय._- कामनाओं (कीपूर्ति) में 
कृच्छतः चीर्ण - बड़े कष्टसे किये युव्ज्यात्‌_- उपयोग करे 
महत्‌ निःश्रेयसं - महान्‌ कल्याणमय ततः अपरः - उससे बड़ा 


तपः अल्पीयसे - तपको छुद्र कः बालिशः - कौन मूर्ख होगा || १० ॥। 


३३७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


यदासौं नियमे5कल्पो जरया जातवेपथुः । 
आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य मच्चित्तो5ग्निं समाविशेत्‌ ॥ ११ ॥ 


यदा असो नियमे अकल्प: जरया जात वेपषथुः आत्मनि अग्नीन्‌ सम 
आरोप्य मत्‌ चित्त: अग्निं सम आविशेत्‌ ॥ ११ ॥ 


यदा असो - जब यह (वानप्रस्थी) आत्मनि - अपनेमें (भावनासे) 

नियमे. - (अपने) नियम पालनमें | अग्नीन_ - यज्ञाग्नियोंका 

अकल्प:_- असमर्थ होजाय, सम आरोप्य - भली प्रकार आरोपण 

जरया - और बुढ़ापेसे (न्यास करके) 

जात वेपथुः - (उसके) अंग कॉपने मत्‌ चित्त: - मुझमें चित्त लगाकर 
लगें तो अग्नि- - अमिनिमें प्रवेश कर 


समाविशेत्‌ जाय ॥ ११ ॥ 


यदा कर्मविपाकेषु लोकेषु निरयात्मसु । 
विरागो जायते सम्यड़ न्यस्ताग्नि: प्रव्रजेत्ततः ।। १२ ॥ 


यदा कर्म विपाकेषु लोकेषु निरय आत्मसु विरागः जायते सम्यक्‌ न्यस्त 
अग्नि: प्रब्रजेत्‌ ततः ॥ १२ ॥ 


यदा कर्म - जब कर्म के फलसे सम्यक्‌ विराग: - भली प्रकार वैराग्य 
विपाकेषु मिलने वाले जायते - होजाय तो 
निरय आत्मसु - नरक स्वरूप न्यस्त अग्निः - अग्निका त्याग करके 
लोकेषु - (स्वर्गादि) लोकोंके प्रति | ततः प्रव्रजेत्‌ - उस (वानप्रस्थाश्रम) से 
सन्‍्यास ले ले || १२ ॥ 
इष्टवा यथोपदेशं मां दत्त्वा सर्वस्वमृत्विजे । 


अग्नीन स्वप्राण आवेश्य निरपेक्षः परिव्रजेत ।। १३ ॥॥ 


इष्ट्वा यथा उपदेशं मां दत्त्वा संर्वस्व॑ं ऋत्विजे अग्नीन्‌ स्वप्राण आवेश्य 
निरपेक्ष: परित्रजेत्‌ ॥ १३ ॥ 


अधाष्टादशो5 ध्याय: [ ३३८ 
यथा उपदेशं - वैदिक विधानके अनुसार | अग्नीन्‌_- अग्नियोंको 
मां दृष्टाा. - (सर्वश्राद्ध एवं प्राजापत्य | स्वप्राण - अपने प्राणोंमें 
यज्ञसे) मेरा यजन करके | आवेश्य- लीन करके 
सर्वस्व - (अपना) सर्वस्व निरपेक्ष/ - अपेक्षाहीन होकर 
ऋत्चिजे दत्त्वा - ऋत्विक को देकर परिव्रजेत्‌ - स्वच्छन्द घूमे || १३ ॥। 
विप्रस्य वै संन्यसतो देवा दारादिरूपिण: । 
विध्नान्‌ कुर्वन्त्ययं ह्यस्मानाक्रम्य समियात्‌ परम्‌ ।। १४ ॥ 
विप्रस्य वै सन्‍्यसतः देवा दारा आदि रूपिण: विषध्नान्‌ कुर्वन्ति अय॑ 
हि अस्मान्‌ आक्रम्य सम ईयात्‌ परम्‌ ॥ १४ ॥ 
वे विप्रस्य॒- निश्चित रूपसे ब्राह्मणके | विध्नान्‌ कुर्वन्ति - विध्न डालते हैं 
सन्‍्यसतः  - सन्यास लेते समय हि अस्मान्‌ _- क्योंकि (सोचते हैं) हम 
दारा आदि- - स्त्री आदिके स्वरूपमें लोगोंका 
रूपिण: आक्रम्य अयं॑ - अतिक्रमण करके यह 
देवा - देवता पर॑ सम ईयात्‌ - परमात्माके पास पहुँच 


जायगा ॥ १४ ॥। 


विभृयाच्चेन्मुनिर्वास: कौपीनाच्छादनं परम्‌ । 
त्यक्त न वण्डपात्राभ्यामन्यत्‌ किड्चिदनापदि | १५ ॥। 


बिभूयात्‌ चेत्‌ मुनिः वास: कोौपीन आच्छादनं पर त्यक्त न दण्ड पात्राभ्यां 


अन्यत्‌ क़िज्चित्‌ अनापदि ॥ १५ ॥ 


चेत्‌ मुनः. - यदि वह सन्यासी अनापदि 
वासः बिभूयात्‌ - वस्त्र धारण करे तो | दण्ड पात्राभ्यां - 


कोपीन - कौपीन और त्यक्तं 
आच्छादनं परं॑ - उसे ढकने वाला अन्यत्‌- 
वस्त्रमात्र रखे, किड्चितन 


से 


- आपत्तिकाल के बिना 


दण्ड और जलपात्रको 


- छोड़कर 
- दूसरा कुछ न रखे 


॥ १५ ॥। 


३३९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
दृष्टिपूत॑ न्यसेत्‌ पा वस्त्रपूतं पिबेज्जलम्‌ । 
सत्यपूतां वदेद वाच॑ मनःपूतं॑ समाचरेत्‌ ॥|१६ ॥ 
दृष्टिपूत॑ न्‍्यसेत्‌ पाद॑ वस्त्रपूतं पिबेत्‌ जलं सत्यपूतां बदेत्‌ वाच॑ मनः 
पूत॑ं समआचरेत्‌ ॥ १६ ॥ 


दृष्टिपूत - दृष्टिसे पवित्र करके सत्यपूतां. - सत्यसे पवित्र 


(देखकर) बाच॑ वदेत्‌ - वाणी बोले, 
पादं न्‍्यसेत्‌ - पैर रखे, मनः पूत॑ - पवित्र मनसे 
वस्त्रपतूं. - कस्त्रसे पवित्र करके सम आचरेत्‌ - ठीक आचरण करे 
(छानकर) ॥ १६ ॥ 
जल॑ पिबेत्‌ - जल पिये, 


मौनानीहानिलायामा दण्डा वाग्देहचेतसाम्‌ । 
न होते यस्य सन्त्यग वेणुभिर्न भवेद यतिः ।। १७ ॥ 


मोन अनीह अनिल आयामा दण्डा वाकदेह चेतसां न यस्य हिएते सन्ति 
अंग वेणुभि: न भवेत्‌ यतिः ॥ १७ ॥ 


अंग - प्रिय उद्धव ! हि एते दण्डा - क्‍योंकि ये दण्ड हैं 

वाक्‌ मौन - वाणी के लिए मौन, | यस्य न सन्ति - जिसके पास ये नहीं हैं 

देह अनीह. - शरीरससे निश्चेष्टता, वेणुभिः - (वह) बांसके (दण्ड) 

चेतसां - चित्तके लिए द्वारा 

अनिल आयामा - प्राणायाम रूप यतिः न-. - सनन्‍्यासी नहीं होजाता 
भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 


भिक्षां चतुर्षु वर्णेषु विगह्मन्‌ वर्जयंश्चरेत्‌ । 

सप्तागारानसंक्लूप्तास्तुष्येल्लब्धेन तावता ॥ १८ ॥ 

भिक्षां चतुःषु वर्णेषु विगह्मानू वर्जयन्‌ू चरेत्‌ सप्त आगारान्‌ 
असंकक्‍्लुप्तान्‌ तुष्येत्‌ लब्धेन तावता ॥ १८ ॥ 


अथाष्टादशोः ध्यायः [ ३४० 


विगह्मानू _- निन्दितोंको सप्त आगारान्‌ - सात घरोंसे 

वर्जयन्‌ - छोड़कर भिक्षां चरेत्‌ -भिक्षा मांगे, 

चतुःषु वर्णेषु - चारों ही वर्णोंके तावता लब्धेन - इतने में ही प्राप्तसे 
असंक्लूपतानू - परस्पर न सटे तुष्येत्‌ - सन्‍्तोष करले ।। १८ ॥ 


बहिर्जलाशयं गत्वा तत्रोपस्पृश्य वाग्यतः । 
विभज्य पावितं शेषं भुज्जीताशेषमाहतम्‌ ॥| १९ ॥। 


बहि: जलाशयं गत्वा तत्र उपस्पृश्य वाक्‌ यतः विभज्य पावितं शेषं 
भुज्जीत अशेषं आहतम्‌ ॥ १९ ॥ 


बहिः - (बस्तीके) बाहर पावित शेष - पवित्र किये गये शेषको 

जलाशयं गत्वा - जलाशयके पास जाकर | आहतम्‌ - आदरपूर्वक 

तत्र उपस्पृश्य - वहाँ आचमन करके | अशेषं - बिना कुछ बचाये पूरा 

विभज्य - (दूसरे प्राणियोंको) भुज्जीती - खा ले ॥ १९ ॥ 
बांटनेसे 


एकश्चरेन्महीमेतां निःसंग: संयतेन्द्रिय: । 
आत्मक्रीड आत्मरत आत्मवान्‌ समदर्शनः ।। २० ॥ 


एक: चरेत्‌ महीं एतां निः संग: संयत इन्द्रियः आत्मक्रीड आत्मरत 
आत्मवान्‌ समदर्शनः ॥ २० ॥ 


निः संगः - अनासक्त रहकर आत्मवान्‌ू._- धेर्यशाली और 

संयत इन्द्रियः - इन्द्रियोंको वशमें करके | समदर्शन: .- समदर्शी रहकर 

आत्मक्रीड - अपनेमें ही मस्त, एतां महीं - इस पृथ्वीपर 

आत्मरतः ._- आत्मानन्दमें मग्न एकः चरेत्‌ - अकेला विचरण करे 
॥ २० ॥ 


विविक्तक्षेमशरणो मद्भावविमलाशय: । 
आत्मानं चिन्तयेदेकमभेदेन मया मुनिः ॥| २१ ॥ 


३४१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


विविक्त क्षेम शरणः मत्‌ भाव विमल आशय: आत्मानं चिन्तयेत्‌ एक 
अभेदेन मया मुनि: ॥ २१ ॥ 


मुनि: विविक्त - सन्‍्यासी एकान्त | आत्मानं मया - अपनेको मुझसे 
क्षेम शरण: - निरुपद्रव स्थानमें रहे | अभेदेन एक॑ - अभिन्नतापूर्वक एक 
मत्‌ भाव - मेरी भावनासे चिन्तयेतू. - चिन्तन करे ॥| २१ ॥। 


विमल आशय: - निर्मल अन्तःकरण 


अन्वीक्षेतात्मनो बन्ध॑ मोक्ष च ज्ञाननिष्ठया । 
बन्ध इन्द्रियविक्षेपो मोक्ष एषां च संयम: || २२ ॥ 


अनु ईक्षेत्‌ आत्मनः बन्धं मोक्ष च ज्ञान निष्ठया बन्ध इन्द्रिय विक्षेपः 
मोक्ष एषां च संयम: ।। २२ ॥ 


ज्ञान निष्ठया - ज्ञान निष्ठासे. इन्द्रिय - इन्द्रियोंकी चंचलता 
आत्मन: बन्धं॑ - अपने बन्धन विक्षेप: बन्ध बन्धन है, 
च मोक्ष - तथा मुक्तिको च एषां- - तथा इनको नियनत्तित 
अनु ईक्षेत . - बराबर देखे संयम: रखना 

मोक्ष - मुक्ति है ॥ २२ ॥ 


तस्मान्नियम्य षड़वर्ग मदभावेन चरेन्मुनिः । 
विरक्तः क्षुल्लकामेभ्यो लब्ध्वा5 5त्मनि सुखं महत्‌ ।। २३ ॥ 


तस्मात्‌ नियम्य षट्वर्ग मतभावेन चरेत्‌ मुनिः विरक्तः क्षुल्ल कामेभ्य: 
लब्ध्वा आत्मनि सुख महत्‌ ॥| २३ ॥ 


तस्मात्‌ - इसलिए महत्‌ आत्मनि- - महान आत्मानन्दको 
मत्‌ भावेन._- मेरी भक्तिसे सुख 
षट्वर्ग नियम्य - छहो (पांच ज्ञानेन्द्रिय | लब्धवा - प्राप्त करके 
और मन) का क्षुल्लकामेभ्य: - तुच्छ कामनाओंसे 
नियन्त्रण करके विरक्तः मुनिः - विरक्त होकर सन्यासी 


चरेत्‌ - विचरण करे ॥ २३ ॥। 


अथाष्टादशो5 ध्यायः [ ३४२ 


पुरग्रामब्रजान्‌ सार्थान्‌ भिक्षार्थ प्रविशेश्चरेत्‌ । 
पुण्यदेशसरिच्छैलवनाश्रमवर्ती महीमू ॥ २४ ॥। 
पुर ग्राम ब्रजान्‌ सार्थान्‌ भिक्षा अर्थ प्रविशन्‌ चरेत्‌ पुण्य देश सरित्‌ 
शैल वन आश्रमवर्ती महीम्‌ ॥ २४ ॥ 
भिक्षा अर्थ - भिक्षाके लिए पुण्यदेश - तीर्थ-प्रदेशकी 
पुर ग्राम - नगर, गाँव, सरित्‌ शैल- नदी, पर्वत, 
ब्रजान्‌ सार्थानू - गोपालकोंके झोंपड़ों, | वन आश्रमवर्ती - वन, आश्रम वाली 
यात्री व्यापारियोंके महीं चरेत्‌_- भूमिमें विचरण करे 
समूहमें ॥ २४ ॥। 
प्रविशन्‌ - प्रवेश करता हुआ, 


वानप्रस्थाश्रमपदेष्वभीक्ष्णं भैक्ष्यमाचरेत्‌ । 
संसिध्यत्याश्वसंमोह: शुद्धसत्त्व: शिलान्धसा ॥ २५ ॥। 


वानप्रस्थ आश्रम पदेषु अभीक्ष्णं भेक्ष्यं आचरेत्‌ संसिध्यति आशु संमोह: 
शुद्ध सत्त्वः शिल अन्धस: ॥ २५ ॥ 


वानप्रस्थ - वानप्रस्थ शुद्ध सत्त्तः - (क्योंकि) शुद्धान्तःकरण 
आश्रम पदेषु _- आश्रमियोंके स्थानसे (लोगों) के 

अभीक्ष्णं भेक्ष्य - बार बार भिक्षा शिल अन्धसा - कण-कण चुनकर लायी 
आचरेत्‌ - ग्रहण करे भिक्षासे 


आशु संमोह: - शीघ्र देहासक्ति 
+ सं सिद्धयति - शुद्ध होकर सिद्धि प्राप्त 
होती है ॥ २५ ।। 


नैतद्‌ वस्तुतया पश्येद दृश्यमानं विनश्यति । 
असक्तचित्तो विरमेदिहामुत्र चिकीषितात्‌ ॥ २६ ॥। 


न एतत्‌ वस्तुतया पश्येत्‌ दृश्यमानं विनश्यति असक्त चित्तः विरमेत्‌ 
इह अमुत्र चिकीषितात्‌ ॥ २६ ॥ 


३४३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


एतत्‌ विनश्यति - इस नाशवान्‌ असक्त चित्त: - (इससे) अनासक्त चित्त 
दृश्यमानं - दीखते जगतको इह अमुत्र_- इस लोक-परलोकके 
वस्तुतया - वास्तविक चिकीर्षितात्‌ _- कर्तुव्योंसे 
न पश्येत्‌ - न देखे, विस्‍्मेत_- उपराम हो जाय 

| २६ ॥ 


यदेतदात्मनि जगन्मनोवाक्प्राणसंहतम्‌ । 
सर्व मायेति तर्केण स्वस्थस्त्यक्त्वा न तत्‌ स्मरेत्‌ ॥ २७ ॥ 


यत्‌ ऐतत्‌ आत्मनि जगत्‌ मनः वाक्‌ प्राण संहतं सर्व माया इति तर्केण 
स्वस्थः त्यक्त्वा न तत्‌ स्मरेत्‌ ॥ २७ ॥ 


यत्‌ एततू._ - क्योंकि यह सर्व माया -यह सब मायासे 
मन: वाक्‌ - मन, वाणी स्वस्थ: इति -अपने में ही है, इस 
प्राण संहतं - प्राण का घनीभाव रूप प्रकारके 


जगत्‌ आत्मनि - विश्व आत्मामें ही है, | तर्केण त्यक्त्वा -तर्कसे (इसे त्यागकर) 
तत्‌ न स्मरेत्‌ -उसका स्मरण न करे 
॥ २७ ॥ 


ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मद्भक्तो वानपेक्षकः । 
सलिड्गानाश्रमांस्त्यक्त्वा चरेदविधिगोचर: ।। २८ ॥। 


ज्ञाननिष्ठ: विरक्तः वा मद्भक्त: वा अनपेक्षकः सलिडगान्‌ आश्रमान्‌ 
त्यक्त्वा चरेत्‌ अविधि गोचर: ॥| २७ ॥ 


ज्ञाननिष्ठः.._- ज्ञाननिष्ठ विरक्त हो | सलिड्गानू._ - चिन्होंके साथ 


विरक्तः आश्रमान-._- आश्रमोंका त्याग करके 

वा अनपेक्षकः - अथवा निरपेक्ष त्यक्त्वा 

मदभक्त: वा - मेरा भक्त ही हो, अविधि गोचर: - किसी विधि से पहिचानमें 
न आकर 


चरेत्‌ - विचरण करे ॥ २८ ॥। 


अधथाष्टादशो5 ध्याय: [ ३४४ 
बुधो बालकवत्‌ क्रीडेत्‌ कुशलो जडवच्चरेत्‌ । 
वदेदुन्मत्तवद्‌ विद्वान्‌ गोचर्या नैगमश्चरेत्‌ ॥ २९ ॥। 


बुध: बालकवत्‌ क्रीडेत्‌ कुशलः जडवत्‌ चरेत्‌ वदेत्‌ उन्मत्तवत्‌ विद्वान 
गोचर्या नेगमः चरेत्‌ु ॥ २९ ॥ 


बुध: बालकवत्‌ - बुद्धिमान होकर भी | विद्वान - विद्वान होकर भी 
बालक के समान उन्मत्ततत्‌ _ - पागलके समान 

क्रीडेत्‌ - खेलता रहे, बदेत्‌ - बोले, 

कुशलः - निपुण होकर भी नेगमः - वेदज्ञ होकर भी 

जडवत्‌ - मूर्खके समान गोचर्या चरेत्‌ - पशुके समान विचरणकरे 

चरेत्‌ - विचरण करे, करे ॥| २९ ॥ 


वेदवादरतो न स्यान्न पाखण्डी न हैतुकः । 
शुष्कवादविवादे न कज्चित्‌ पक्ष समाश्रयेत्‌ ॥ ३० ॥ 


वेदवादरतः न स्यात्‌ न पाखण्डी न हैतुकः शुष्कवाद विवादे न कज्चित्‌ 
पक्ष सम आश्रयेत्‌ ॥ ३० ॥ 


वेदवाद - वैदिक कर्मकाण्ड शुष्ववाद-_- सूखे (व्यर्थ) वाद-विवादमें 
(की व्याख्या) में विवादे 

रतः न स्थात्‌ - न लगे कबड्चित्‌ पक्ष - कोई पक्ष 

पाखण्डी न - पाखण्ड न करे, आश्रयेत्‌ न - ग्रहण न करे ॥ ३० ॥। 


न हैतुकः  - न तर्क-विर्तक करे, 


विशेष - यह आश्रमातीत अवधूत का वर्णन है । सन्‍्यासी ही अवधूत नहीं होता । 
किसी वर्ण, किसी आश्रम का कोई व्यक्ति अवधूत हो सकता है; किन्तु उसे गेरुआ आदि 
आश्रम के चिन्ह नहीं रखने चाहिए । उसे ज्ञान निष्ठासे जब पूर्ण वैराग्य प्राप्त हो जाय या 
भगवद्भक्ति के द्वारा वह शरीर संसार तथा परलोक से भी निरपेक्ष हो जाय तो अवधूत हो 
सकता है । वह कैसे रहे, यह आगे बतलाते हैं । 


३४५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
नोद्विजेत जनाद्‌ धीरो जन चोद्वेजयेन्न तु । 
अतिवादांस्तितिक्षेत्र नावमन्येत कज्चन । 
देहमुद्दिश्य पशुवद्‌ वैरं कुर्यान्न केनचित्‌ ॥ ३१ ॥। 


न उद्विजेत्‌ जनात्‌ धीरः जनं च उद्वेजयत्‌ न तु अतिवादान तितिक्षेत 
न अवमन्येत कज्चन देहं उद्दिश्य पशुवत्‌ वैरं कुर्यात्‌ न केनचित्‌ ॥ ३१ ॥ 


धीरः - धैर्यशाली होकर कज्चन - किसीका 

जनात्‌ - लोगोंसे न अवमन्येत - अपमान न करे, 
उद्वदिजनेतून - उद्विग्न न हो देह उद्देश्य - शरीरको लक्ष्य बनाकर 
तु जनं च - तथा लोगोंको भी पशुवत्‌ - पशुके समान 
उद्देयतत्‌ न - उद्विन न करे, केनचित्‌ - किसीसे भी 
अतिवादान्‌ू - निन्दा को वर न कुर्यात्‌ - शत्रुता न करे 
तितिक्षे। - सहन करले, ॥ ३१ ॥ 


एक एव परो हद्ात्मा भूतेष्वात्मन्यवस्थितः । 
यथेन्दुरुवपात्रेषु भूतान्येकात्मकानि च ॥ ३२ ॥। 


एक एवं परः हि आत्मा भूतेषु आत्मनि अवस्थितः यथा इन्दुः उद पात्रेषु 
भूतानि एक आत्मकानि च ॥ ३२ ॥ 


हि एक- - क्‍योंकि एक एक एव. - एक ही 

आत्मकानि (पांच भौतिक) स्वरूप | परः आत्मा - परमात्मा 

भूतानि - सब प्राणी हैं, अवस्थित: - स्थित है 

भूतेषु आत्मनि - उन प्राणियोंके यथा उदपात्रेषु - जैसे (अनेक) जलपात्रोंमें 
अन्तःकरणमें इन्दुः - (एक ही) चन्द्र 


(प्रतिबिम्बित) है ॥।३२॥।। 


अलब्ध्वा न विषीदेत काले काले5शनं क्वचित्‌ । 
लब्ध्वा न हृष्येद धृतिमानुभयं देवतन्त्रितम्‌ ॥ ३३ ॥ 


अधथाष्टादशो5 ध्याय: [ ३४६ 


अलब्ध्वा न विषीदेत काले काले अशनं क्वचित्‌ लब्ध्वा न हष्येत्‌ 
धृतिमान्‌ उभयं दैवतन्त्रितमू ॥ ३३ ॥ 


धृतिमान्‌ - धैर्यशाली होकर विषीदेत न॒ - दुःखी न हो और 
क्वचित्‌ - कभी लब्ध्वा हृष्पेत्‌ न-पाकर हर्षित न हो 
काले काले. - समय समय पर उभयं - (मिलना, न मिलना) दोनों 
अशनं अलब्ध्वा - आहार न पाकर देवतन्त्रितं. - प्रारब्धाधीन हैं ।। ३३ ।। 


आहारार्थ समीहेत युक्त ततृप्राणधारणम्‌ । 
तत्त्वं विमृश्यते तेन तद्‌ विज्ञाय विमुच्यते ॥| ३४ ॥ 


आहार अर्थ सम ईहेत युक्त तत्‌ प्राण धारणं तत्त्वं बिमृश्यते तेन तत्‌ 
विज्ञाय विमुच्यते ॥ ३४ ॥ 


आहार अर्थ - भोजन के लिए तेन तत्त्व - उस (जीवन) से तत्त्व का 
सम ईहेत - उचित चेष्टा करे, विमृश्यते - विचार होता है 
त्‌ प्राण धारणं - उसके द्वारा प्राण एखना | तत्‌ विज्ञाय - उस (तत्त्व) को जानकर 
युक्त - उचित है विमुच्यते - मुक्त हो जाता है 

| ३४ ॥ 


यदृच्छयोपपन्नान्नमद्याच्छेष्ठमुतापरम्‌ । 
तथा वासस्तथा शय्यां प्राप्त प्राप्त भजेन्मुनि: || ३५ ॥ 


यदृच्छया उपपन्न अन्न अद्यात्‌ श्रेष्ठ उत अपरं तथा वासः तथा शगब्यां 
प्राप्तं प्राप्त भजेत्‌ मुनिः ॥ ३५ ॥ 


मुनिः - अवधूत प्राप्तं प्राप्त - समय समयपर प्राप्त 

यदृच्छया - प्रारब्धवश तथा वासः - इसी प्रकार वस्त्र, 

श्रेष्ठ उत अपरं - श्रेष्ठ या दूसरे तथा शय्यां - इसी प्रकार पलंका का 
(निकृष्ट) प्रकार: भी 


उपपन्न अन्न - प्राप्त आहार भजेत - सेवन कर ले॥ ३५ ॥। 


ञ्छ 


३४७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
शौचमाचमन स्नान न तु चोदनया चरेत्‌ । 
अन्यांश्च नियमाउज्ञानी यथाह लीलयेश्वरः ।। ३६ ॥। 


शौच आचमन स्नानं न तु चोदनया चरेत्‌ अन्यान्‌ च नियमान ज्ञानी 
यथा अहं लीलया ईश्वरः ॥ ३६ ॥ 


चोदनया तु - शास्त्रकी आज्ञा ज्ञानी न चरेत्‌ -ज्ञानी पालन न करे, 

मानकर तो यथा अहं ईश्वर: -जैसे में सर्व समर्थ 
शौच आचमनं - शौचाचार, आचमन्‌, लीलया -लीलापूर्वक (करता हैँ, 
स्नान च - स्नान तथा वैसे लीला पूर्वक) करे 
अन्यान्‌ नियमान्‌ - दूसरे नियमोंका ॥ ३६ ॥ 


न हि तस्य विकल्पाख्या या च मद्दीक्षया हता । 
आदेहान्तात्‌ क्वचित्‌ ख्यातिस्ततः सम्पद्यते मया ।। ३७ ॥ 


न हि तस्य विकल्प आख्या या च मत्‌ वीक्षया हता आ देहान्तात्‌ 
क्वचित्‌ ख्यातिः ततः सम्पद्यते मया ॥ ३७ ॥ 


हिया - क्योंकि जो क्वचितू. - कभी 
विकल्प आख्या - भेदकी प्रतीति आ देहान्तात्‌ - शरीरान्त पर्यन्त 
तस्य मत्‌ू. - उस (ज्ञानी) की मेरे | ख्यातिः - (भेद) प्रतीति होती है 
वीक्षया सक्षात्कार से तो 
हता च - नष्ट ही हो गई है | ततः मया - फिर (शरीरान्त पश्यत) 
मुझमें 
सम्पद्यीताे - मिल जाता है ॥| ३७ ॥ 


दुःखोदर्केषु कामेषु जातनिर्वेद आत्मवान्‌ । 
अजिज्ञासितमद्धर्मो गुरु मुनिमुपात्रजेत्‌ ॥ ३८ ॥। 


दुःख उदर्केषु कामेषु जात निर्वेद आत्मवान्‌ अजिज्ञासित मत धर्म: गुरुं 
मुनि उप आब्रजेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


अथाष्टादशो5 ध्यायः [ ३४८ 


आत्मवानू.__- जितेब्द्रिय पुरुष मत्‌ धर्म: - मेरी प्राप्ति के साधन 
दुःख उदर्केषु - दुःख उत्पन्न करने वाले | अजिज्ञासित - न जानता हो तो 
कामेषु - भोगोंसे मुनि गुरु - मननशील गुरुके 

जात निर्वेद._- वैराग्य हो जानेपर उपाव्रजेतू - समीप जाय ॥ ३८ ॥ 


तावत्‌ परिचरेद भक्तः श्रद्धावाननसूयकः । 
यावद्‌ ब्रह्म विजानीयान्मामेव गुरुमादृत: ॥| ३९ ॥ 


तावत्‌ परिचरेत्‌ भक्त: श्रद्धावान्‌ अनसूयक: यावत्‌ ब्रह्म विजानीयात्‌ 
मां एव गुरु आदृतः ॥ ३९ ॥ 


ठावत्‌ अंद्धावान्‌ - तब तक श्रद्धापूर्वकक | परिचरेत्‌. - सेवा करे 

भक्तः - भक्ति सहित यावत्‌ मां एव - जब तक मुझे ही 

अनसूयकः - गुणोंमें दोष न देखता | ब्रह्म गुर - ब्रह्म तथा गुरु 
हुआ विजानीयातू - जान ले ॥ ३९ ॥ 

आदृतः - आदरपूर्वक 


यस्त्वसंयतषड्वर्ग: प्रचण्डेन्द्रियसारथिः । 
ज्ञानवैराग्यरहितस्त्रिवण्डमुपजीवति ॥ ४० ॥। 


यः तु असंयत षट्‌ वर्ग: प्रचण्ड इन्द्रिय सारथिः ज्ञान वैराग्य रहितः 
त्रिदण्ड उपजीवति ॥ ४० ॥ 


यः तु - जो भी ज्ञान वेराग्य- - ज्ञान-वैराग्यसे हीन 
षट्‌ वर्ग - ६ वर्ग (पांच ज्ञानेन्द्रिय | रहितः 

एवं मन) को त्रिदण्ड - ब्रिदण्डी होकर 
असंयत. - वशमें किये बिना उपजीवति - जीविका चलाता है 
प्रचण्ड इन्द्रिय - प्रबल इन्द्रियों एवं ॥ ४० ॥ 


सारधिः - उनके सारथि मन वाला 


३४९ ] 


श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


सुरानात्मानमात्मस्थं निहनुते मां च धर्महा । 
अविपक्वकषायो 5 स्मावमुष्माच्च विहीयते ॥ ४१ ॥ 


सुरान्‌ आत्मानं आत्मस्थं निहनुते मां च धर्मशा अविपक्च कषायः 
अस्मात्‌ अमुष्मात्‌ च विहीयते ॥ ४१ ॥ 


धर्महा 


- वह धर्म घातक 


सुरान्‌ आत्मानं - देवताओंको, अपने 


आपको 


आत्मस्थं मां च - अपने भीतर स्थित 


निहनुते 


मुझे भी 
- ठगता है 


अविपक्व 
कषायः 
अस्मात्‌ 
च अमुष्मात्‌ - 
विहीयते 


- अक्षीण 
- वासना होनेसे 
- इस लोक 


तथा परलोकसे भी 


- भ्रष्ट हो जाता है 


॥ ४१ ॥। 


भिक्षोर्धर्म: शमो5हिंसा तप ईक्षा वनौकसः । 
गृहिणो भूतरक्षेज्या द्विजस्थाचार्यसेवनम्‌ ॥| ४२ ॥ 


भिक्षो: धर्म: शमः अहिंसा तप ईक्षा वनोकसः गृहिण: भूतरक्ष इज्या 


द्विजस्य आचार्य सेवनम्‌ ॥ ४२ ॥ 


भिक्षो: शमः 
अहिंसा 
वनोकसः 


तप ईक्षा 


- सन्यासीका शम और 


अहिंसा, 


- वानप्रस्थका 
- तप एवं तत्त्व चिन्तन, 


गृहिण: 


भूतरक्ष इज्या - 
- द्विजाति मात्रका 


द्विजस्य 


आचार्य सेवन - 
- (प्रधान) धर्म है 


धर्म: 


- गृहस्थका 


प्राणिरक्षा एवं यज्ञ, 


आचार्यकी सेवा 


| ४२ ॥। 


ब्रह्मचर्य तप: शौच सन्‍्तोषो भूतसोहदम्‌ । 
गृहस्थस्याप्यूतौ गन्तुः सर्वेषां मदुपासनम्‌ ।। ४३ ॥ 


ब्रह्मयचर्य तपः शौच सनन्‍्तोष: भूत सोहद॑ गृहस्थस्य अपि ऋतो गन्तुः 
सर्वेषां मत्‌ उपासनम्‌ ॥ ४३ ॥ 


अथाष्टादशो5 ध्याय: [ ३५० 


सर्वेष॑ - सबके लिए मत्‌ उपासनं - मेरी उपासना (धर्म है) 
ब्रह्मबचर्यथ॑ - ब्रह्मचर्य-पालन, गृहस्थस्य अपि - गृहस्थके लिए भी 

तपः शौच - तपस्या, पवित्रता, ऋतो गन्तुः - ऋतु गमन (के अतिरिक्त 
सनन्‍्तोष:.- सनन्‍्तोष, ये धर्म हैं) || ४३ ॥। 


भूत सोहदं - प्राणियों की हितैषिता एवं 


इति मां यः स्वधर्मेंण भजन्‌ नित्यमनन्यभाक्‌ । 
सर्वभूतेषु मदभावो मद्भक्ति विन्दते दृढाम्‌ | ४४ ।। 


इति मां यः स्वधर्मेण भजन्‌ नित्यं अनन्य भाक्‌ सर्वभूतेषु मत्‌ भाव: 
मत्‌ भक्ति विन्दते दृढ़ाम | ४४ ॥ 


इति यः - इस प्रकार जो सर्वभूतेषु_- सब प्राणियोंमें 

स्वर्ण. - अपने धर्मका पालन मत्‌ भावों - मेरी भावना करता हुआ 
करता हुआ दृढ़ां मत्‌ - मेरी दृढ़ भक्ति 

अनन्य भाक्‌ - अनन्य भावसे भक्ति 

मां भजन _- मेरा भजन करता है विन्तती - पाता है ॥| ४४ ॥ 
तथा 


भक्‍क्त्योद्धवानपायिन्या सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
सर्वोत्पत्त्यप्ययं ब्रह्म कारणं मोपयाति सः | ४५ ॥ 


. भकत्या उद्धव अनपायिन्या सर्वलोक महेश्वरं सर्व उत्पत्ति अप्ययं ब्रह्म 
कारण मा उपयाति सः ॥ ४५ ॥ 


उद्धव - उद्धव ! सर्वलोक - सम्पूर्ण लोकोंकी 
अनपायिन्या - अखण्ड उत्पत्ति अप्ययं - सृष्टि-प्रलयके 
भक्‍त्या सः - भक्ति द्वारा वह कारण मा ब्रह्म - कारण मुझ ब्रह्मके 
सर्वलोक - समस्त लोकोंके उपयाति - समीप जाता है 


महेश्वरं - महेश्वर ॥ ४५ ॥ 


३५१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


इति स्वधर्मनिणिक्तसत्त्वो निर्ज्ञातमदगति: । 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो नचिरात्‌ समुपैति माम्‌ || ४६ ॥। 


इति स्वधर्म निर्णिक्त सत्त्वः नि्ञात मत्‌ गतिः ज्ञान विज्ञान सम्पन्नः 
न चिरात्‌ सम उपैति माम्‌ ॥| ४६ ॥ 


इति स्वधधर्म - इस प्रकार अपने ज्ञान विज्ञान - ज्ञान-विज्ञानसे 
धर्मके द्वारा सम्पन्न: - सम्पन्न होकर 
निर्णिक्त सत्त्वः - अन्तःकरण शुद्ध करके| न चिरातू__ - अविलम्ब 
मत्‌ गतिः  - मेरा स्वरूप मां सम उपैति - मेरे समीप पहुंच जाता 
निर्ज्ञत - ठीक ठीक जानकर है ॥| ४६ ॥। 


वर्णाश्रमवर्तां धर्म एब आचारलक्षण: । 
स एवं मदभक्तियुतो निःश्रेयसकरः परः ।| ४७ ॥ 


वर्ण आश्रम वतां धर्म एप आचार लक्षण: स एवं मत्‌ भक्ति युतः 
निः श्रेयसकरः परः ॥। ४७ ॥ 


वर्ण आश्रमवतां - वर्णाश्रम मानने वालोॉंका। स एव - वही 

एष धर्म - यह धर्म मत्‌ भक्तियुतः - मेरी भक्ति सहित होनेपर 

आचार लक्षण: - आचरणात्मक है, परः निःश्रेयस - परम कल्याणकारी होता 
करः है ॥ ४७ ॥ 


एतत्ते5भिहितं साधो भवान्‌ पृच्छति यच्च माम्‌ । 
यथा स्वधर्मसंयुक्तो भक्तो मां समियात्‌ परम्‌ ॥| ४८ ॥ 


एतत्‌ ते अभिहितं साधो भवान्‌ पृच्छति यत्‌ च मां यथा स्वधर्म संयुक्तः 
भक्त: मां सम इयात्‌ परम ॥ ४८ ॥ 


साधो - 
यथा स्वधर्म  - 
संयुक्तः भक्त: - 
मां पर 


अधथाष्टादशो5 ध्याय: [ ३५२ 


साधु उद्धव ! 

जैसे अपने धर्मका 
पालन करता भक्त 
मुझ परमात्माको 


सम इयात्‌_ - ठीक ठीक पा लेता है, 
एतत्‌ - वह यह 

यत्‌ च भवान्‌ - जो कि तुम 

मां पृष्ठति - मुझसे पूछते हो 

ते अभिहितं॑ - तुमसे बतला दिया 


| ४८ ॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे अष्टादशो5ध्यायः ॥ १८ ॥ 


अथेकोनविशोष ध्याय: 
श्रीभगवानुवाच- 
यो विद्याश्रुतसम्पन्न आत्मवान्‌ नानुमानिकः । 
मायामात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मयि संन्यसेत्‌ ॥ १ ॥ 


यः विद्या श्रुत सम्पन्न आत्मवान्‌ न अनुमानिकः माया मात्र इदं ज्ञात्वा 
ज्ञानं च मयि संन्यसेत्‌ ॥ १ ॥ 


यः विद्या. - जो शात्त्र ज्ञान एवं | इदं माया मात्र - इस दृश्य प्रपञज्चको 
श्रुत सम्पन्न॒ - श्रवण, (मननादि) से केवल माया 
सम्पन्न ज्ञात्वा - जानकर 
आत्मवान _- आतमज्ञान युक्त है, ज्ञानं च - ज्ञानको भी 
न अनुमानिक: - (केवल) अनुमान करने | मयि संन्यसेत्‌ - मुझमें लीन करदे 
वाला (परोक्षज्ञानी) नहीं ॥ १ ॥ 
है, 


ज्ञानिनस्त्वहमेवेष्ट: स्वार्थों हेतुश्च संमतः । 
स्वर्गश्चैवापवर्गश्च नान्यो5र्थों मदृते प्रियः ॥ २ ॥ 


ज्ञानिनः तु अहं एव दृष्ट: स्वार्थ: हेतु: च संमतः स्वर्ग: च एवं अपवर्ग: 
च न अन्यः अर्थ: मत्‌ ऋते प्रियः ॥॥ २ ॥ 


ज्ञानिःः तु. - ज्ञानियोंका भी स्वर्गः च अपवर्ग: - स्वर्ग या मोक्ष 

स्वार्थ: हेतु: च - स्वार्थ और उसका मत्‌ ऋते - मुझे छोड़कर 
साधन अन्यः अर्थ: - कोई तत्त्व 

संमतः - परमप्रिय प्रियः न - उसे प्रिय नहीं है 


अहं एवं दृष्टः - मैं ही अभीष्ट हूँ । || २ ॥ 


अधेकोनविंशो5 ध्यायः [ ३५४ 


ज्ञानविज्ञानसंसिद्धा: पद श्रेष्ठ विदुर्मम । 
ज्ञानी प्रियतमो5तो मे ज्ञानेनासो बिभति माम्‌ ॥ ३ ॥। 


ज्ञान विज्ञान संसिद्धा: पद श्रेष्ठ विदुः मम ज्ञानी प्रियतम: अतः मे 
ज्ञानेन असो बिभर्ति माम्‌ ॥ ३ ॥ 


ज्ञान विज्ञान - ज्ञान-विज्ञानसे अतः मे ज्ञानी - अतः मुझे ज्ञानी 

संसिद्धा: - युक्त सिद्ध पुरुष प्रियतमः - अत्यन्त प्रिय है, 

मे श्रेष्ठ पद॑ - मेरे वास्तविक स्वरूपको | असो ज्ञानेन - यह ज्ञानके द्वारा 

विदुः - जानते हैं, मां बिभति - मुझे धारण करता है 
रु ।| ३ ॥। 


तपस्तीर्थ जपो दानं पवित्राणीतराणि च । 
नालं कुर्वन्ति तां सिद्धि या ज्ञानकलया कृता ॥। ४ ॥ 


तपः तीर्थ जपः दान पवित्राणि इतराणि च न अल कुर्वन्ति तां सिद्धि 
या ज्ञानकलया कृता ॥ ४ ॥ 


या ज्ञान कलया - जो ज्ञान के लेश जप: दान - जप, दान 
मात्रसे इतराणि- - तथा दूसरे 
सिद्धि कृता - अन्तःकरण की शुद्धि | पविन्नाणि पवित्रताके साधन 
होती है अल॑ न- - पूरा नहीं कर सकते 
तां तपः तीर्थ - उसे तपस्या, तीर्थ, कुर्वन्ति || ४ ॥| 


तस्माज्ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्वात्मानमुद्धव । 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो भज मां भक्तिभावितः ॥ ५ ॥ 


तस्मात्‌ ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्व आत्मानं उद्धव ज्ञान विज्ञान सम्पन्नः 
भज मां भक्ति भावित: ॥ ५ ॥ 


३५५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


उद्धव - उद्धव ! ज्ञान विज्ञान - ज्ञान-विज्ञानसे 

तस्मातू  - इसलिए सम्पन्न: - सम्पन्न होकर 

ज्ञानेन सहित - ज्ञानके साथ भक्ति भावितः - भत्तिपूर्वक 

स्व आत्मानं - अपने आत्मतत्त्वको मां भज - मेरा भजन करो ॥| ५ ॥। 


ज्ञात्वा जानकर 
ज्ञानविज्ञानयज्ञेन मामिष्टवा5 5त्मानमात्मनि । 
सर्वयज्ञपति मां वै संसिद्धि मुनयो5गमन्‌ ।। ६ ॥ 


ज्ञान विज्ञान यज्ञेन मां इष्ट्वा आत्मानं आत्मनि सर्व यक्ञपति मां 
वै संसिद्धि मुनयः अगमन ॥ ६ ॥ 


ज्ञान-विज्ञान - ज्ञान-विज्ञान रूपी दष्ट्वा - आराधित करके 

यक्ञेन मां - यज्ञ द्वारा मुझ वै मां संसिद्धि - निश्चय परम सिद्धि 

सर्व यज्ञपतिं - सर्व यज्ञेश्वर रूप मुझे 

आत्मानं- - आत्माको अपने में ही | मुनयः अगमन्‌ - मुनिगण प्राप्त करते हैं 

आत्मनि ॥ ६ ॥। 
त्वय्युद्धवाश्रयति यस्त्रिविधो विकारों 


मायान्तरा5 5पतति नाद्यपवर्गयोर्यत्‌ | 
जन्मादयो5स्य यदमी तब तस्यथ कि स्यु- 
राद्यन्तयोर्यद्सतो5स्ति तदेव मध्ये ॥| ७ ॥। 
त्वयि उद्धव आश्रयति यः त्रिविध: बिकारः माया अन्तरा आपतति 


न अद्य अपवर्गयो: यत्‌ जन्म आदय:ः अस्य यत्‌ अमी तब तस्य किं स्युः आदि 
अन्तयोः यत्‌ असतः अस्ति तत्‌ एवं मध्ये ॥ ७ ॥ 


अधैकोनविंशो5 ध्याय: [ ३५६ 


उद्धव - उद्धव ! जन्म आदयः - जन्म आदि 

यः त्रिविधः - जो तीन प्रकार के अस्य - इस (देह) के 
(आध्यात्मिक आधिदैविक, | यत्‌ अभी. - कारण ये होते हैं 
आधिभौतिक) तस्य तव॒ - उनसे तुम्हारा 

विकार: - विकार हैं कि स्युः - क्‍या सम्बन्ध है, 


त्वयि आश्रयति - तुम्हारे आश्रयसे हैं, | आदि अन्तयोः - आदि और अनन्‍्तमें 
अन्तरा माया - बीचमें मायाके कारण | यत्‌ असतः - जो (देह) असत्‌ है, 
आपतति - आजाते हैं तत्‌ एवं मध्ये - वही बीच में भी (असत्‌) 
यत्‌ अद्य - जिससे अभी मोक्ष है || ६ ॥| 
अपवर्गयोः न नहीं (लगता) है, 
उद्धव उवाच- 

ज्ञानं विशुद्धं विपुलं यथैत- 

द्वैराग्यविज्ञानयुतं पुराणम्‌ । 
आख्याहि विश्वेश्वर विश्वमूते 
त्वद्भक्तियोगं च महद्विमृग्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


ज्ञानं विशुद्धं विपुलं यथा एतत्‌ वैराग्य विज्ञान युतं पुराणं आख्याहि 
विश्वेश्वर विश्वमूर्ते त्वत्‌ भक्ति योगं च महत्‌ विमृग्यम्‌ ॥ ७ ॥ 


.विश्वेश्व. - विश्वेश्वर ! विपुलं - सुदृढ़ हो 

विश्वमूर्त - विश्वमूर्ति ! च महत- -तथा महात्माओं द्वारा 
यथा एतत्‌_ - जैसे यह विमृग्यं भी अन्वेषणीय 
वेराग्य- - वैराग्य, ज्ञान युक्त त्वत्‌ भक्तियोगं -आपका भक्तियोग 
विज्ञानयुत॑ (प्राप्त हो) 

पुराणं विशुद्धं- - सनातन शुद्ध ज्ञान आख्याहि.._-(वह उपाय) बतलाइये 


ज्ञानं | || ८ ॥ 


३५७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
तापत्रयेणाभिहतस्य घोरे 
संतप्यमानस्य भवाध्वनीश । 
पश्यामि नान्यच्छरणं तवाड़ृप्रि- 
इन्द्रातपत्रादमृताभिवर्षात्‌ ॥ ९ ॥। 


तापत्रयेण अभिहितस्य घोरे संतप्य मानस्थ भव अध्वनि ईश पश्यामि 
न अन्यत्‌ शरणं तब अक्प्रि इन्द्र आतपत्रात्‌ अमृत अभिवर्षात्‌ ॥ ९ ॥ 


ईश - स्वामी ! तव अश्प्रि. _- आपके युगलचरण 
भव अध्वनि_- संसारके मार्ममें द्वन्द् ख्पी 
घोरे तापन्नयेण - प्रचण्ड त्रिताप अमृत अभिवर्षात्‌ - सर्वत्र अमृतवर्षी 
अभिहितस्य _- कहे जाने वाले आततपत्रात्‌ - छत्रको 
(संकट) से अन्यत्‌ - छोड़कर दूसरा 
संतप्य मानस्य - जलते हुए के लिए | शरणं न पश्यामि - आश्रय नहीं देखता 
हूँ ॥ ९ ॥ 


दष्टं जन॑ संपतितं बिले5स्मिन्‌ 

कालाहिना क्षुद्रसुखोरुतर्षम्‌ । 
समुद्धरैनं कृपया5 5 पवर्ग्यै- 

वंचोभिरासिज्च महानुभाव ।। १० ॥। 


दष्टं जनं संपतितं बिले अस्मिन्‌ काल अहिना क्षुद्र सुख उरु तर्ष समुद्धर 
एनं कृपया अपपवृर्ग्य: वचोभिः आसिज्य महानुभाव ॥ १० ॥ 


अधेैकोनविशो5 ध्याय: [ ३५८ 


महानुभाव - महान्‌ प्रभावशाली प्रभु !| उरुतर्ष _- अत्यन्त प्यासे 

अस्मिन्‌ बिले - इस (संसार रूपी) एन जन॑ - इस (अपने) सेवकका 
कुएं में कृपया - कृपापूर्वक 

सम्पतितं -गिरे हुए, समुद्र - उद्धार कीजिए 

काल अहिना - काल रूपी सर्पसे अपवर्ग्यँ: - मोक्षदायी वाणीसे 

दष्टं - डसे हुए वचःभि: 

छुद्र सुख -तुच्छ सुखों की आसिज्व - (इसे) भरपूर स्नान कराइये 
(इच्छा रूपी) ॥ १० ॥ 

श्रीभगवानुवाच- 


इत्थमेतत्‌ पुरा राजा भीष्म धर्मभूतां वरम्‌ । 

अजातशत्रुः पप्रच्छ सर्वेषां नो5नुशुण्वताम्‌ ॥ ११ ॥ 

इत्थं एतत्‌ पुरा राजा भीष्म धर्मभृतां वरं अजातशन्रु: पप्रच्छ सर्वेषां 
नः अनुशृण्वताम्‌ ॥ .११ ॥ 


इत्थं एतत्‌_ - इसी प्रकार यह अजातशत्रु: - युधिष्ठिरने 

पुरा - पहिले नः सर्वेषां - हम सब लोगोंके 
धर्म भृतांवरं _- धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ अनुशृण्वतां - बराबर सुनते हुए 
भीष्म राजा - भीष्मसे राजा पप्रच्छ - पूछा था ॥ ११ ॥ 


निवृत्ते भारते युद्धे सुहन्निधनविद्वलः । 
श्र॒ुत्वा धर्मान्‌ बहून्‌ पश्चान्मोक्षधर्मानपृच्छत || १२ ॥। 


निवृत्ते भारते युद्धे सुहत्‌ निधन विध्वल: श्रुत्वा धर्मान्‌ बहून्‌ पश्चात्‌ 
मोक्षधर्मान्‌ अपूच्ठत ॥ १२ ॥ 


३५९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


भारते युद्धे - महाभारत युद्धके बहून्‌ धर्मान्‌ 
निवृत्ते - समाप्त हो जानेपर श्रुत्वा पश्चात्‌ - 


- बहुत धर्मोंको 
सुनकर पीछे 


सुहत्‌ निधन - सम्बन्धियोंके मारे जानेसे | मोक्ष धर्मान्‌ - मोक्षके साधन 
विद्वलः - व्याकुल (युधिष्ठिर) ने | अपृच्छत - पूछे ॥ १२ ॥ 


तानहं ते5भिधास्यामि देवब्रतमुखाच्छुतान्‌ । 


ज्ञानवैराग्यविज्ञानश्रद्धाभक्त्युपबृंहितान्‌ ॥ १३ ॥। 


तान्‌ अहं ते अभिधास्यामि देवब्रत मुखात्‌ श्रुतान्‌ ज्ञान वैराग्य विज्ञान 


श्रद्धा भक्ति उपबूंहितान्‌ ॥ १३ ॥ 


देवब्रत - भीष्पके भक्ति- - 
मुखात्‌ श्रुतान्‌॒- मुखसे सुने उपबृंहितान्‌ 

ज्ञान वेराग्य_- ज्ञान, वैराग्य, तान्‌ अहं हे 
विज्ञान श्रद्धा - विज्ञान, श्रद्धा, ते अभिधास्यामि - 


नवैकादश पज्च त्रीन्‌ भावान्‌ भूतेषु येन वे । 


भक्ति समच्वित 


उन (साधनों) को मैं 
तुमसे कहूंगा ॥॥१३॥। 


ईक्षेताथेैकमप्येषु तज्ज्ञानं मम निश्चितम्‌ ॥ १४ ॥ 


नव एकादश पज्च त्रीन्‌ भावान्‌ भूतेषु येन वे ईक्षेतर अथ एक अपि 


एषु तत्‌ ज्ञानं मम निश्चितम्‌ ॥ १४ ॥ 
वे भूतेषु - निश्चित रूपसे प्राणियोंमें भावान्‌ 


नव - नौ (प्रकृति, पुरुष, अथ एक अपि - 
महतत्त्व, अहंकार, 
पंचतन्मात्रा) ईक्षेत 

एकादश - (दस इन्द्रियां और मन) तत्‌ निश्चितं 
ग्यारह, मम ज्ञान 


पज्चत्रीन्‌ - पंचमहाभूत, तीन गुण 
(इन अठठाइस) 


- तत्त्वोंको 


फिर एक (आत्मा) 
को भी 


- देखता है 
- वह निश्चित रूपसे 
- मेरा ज्ञान है 


॥ १४ ॥। 


अथैकोनविशोष ध्याय: [ ३६० 


एतदेव हि विज्ञानं न तथेकेन येन यत्‌ । 
स्थित्युत्पत्त्यप्ययान्‌ पश्येद भावानां त्रिगुणात्मनाम्‌ ।। १५ ॥ 


एतत्‌ एब हि विज्ञानं न तथा एकेन येन यत्‌ स्थिति उत्पत्ति अप्ययान्‌ 
पश्येत्‌ भावानां त्रिगुण आत्मनां ॥ १५ ॥ 


हि एतत्‌ एव - क्योंकि इतना ही येन एकेन - जिस एक के द्वारा 


विज्ञानं - विज्ञान है कि यत्‌ स्थिति - जिससे ही स्थिति, 
त्रिगुण आत्मनां - त्रिगुणमय उत्पत्ति- - सृष्टि, प्रलय होती है 
भावानां - तत्त्वोंको अप्ययान्‌ 

तथा न - उस प्रकार पश्येतू - (उसे) देखे ॥ १५ ॥ 


(पृथक पृथक) नहीं, 
आदावन्ते च मध्ये च सृज्यात्‌ सृज्यं यदन्वियात्‌ । 
पुनस्तत्मतिसंक्रामे यच्छिष्येत तदेव सत्‌ ॥१६॥। 


आदा: अन्ते च मध्ये च सृज्यात्‌ सृज्यं यत्‌ अन्बियात्‌ पुनः तत्‌ प्रति 
संक्रामे यत्‌ शिष्येत तत्‌ एवं सत्‌ ॥ १६ ॥ 


सृज्यात्‌ - सृष्टि हुओंके पुनः तत्‌ू _- फिर उनको 

आदाः अन्ते च - आदि-अन्तमें तथा प्रति संक्रामे - उलटा समेट लेने पर 
मध्ये च - बीचमें भी (प्रलय होनेपर) 

यत्‌ सृज्य॑ _- जो सृष्टिका उपादान | यत्‌ शिष्येत - जो बच रहता है 
अन्वियात्‌ू - व्याप्त रहता है, तत्‌ एवं सत्‌ - वही सत्‌ है ॥| १६ ॥ 


श्रुति: प्रत्यक्षमैतिह्यमनुमानं चतुष्टयम्‌ । 
प्रमाणेष्वनवस्थानाद विकल्पात्‌ स विरज्यते || १७ ॥ 


श्रुतिः प्रत्यक्ष ऐतिह्ं अनुमानं चतुष्टयं प्रमाणेषु अनवस्थानात्‌ 
विकल्पात्‌ स विरज्यते ॥ १७ ॥ 


ऐतिह्ं - इतिहास (महात्माओंके 
अनुभव) 


३६१ |] 
श्रुति: प्रत्यक्ष. - श्रुति, प्रत्यक्ष, 
अनुमान - तथा अनुमान 


चतुष्टयं प्रमाणेषु - इन चारों प्रमाणोंसे 


श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


एक स्थितिमें न रहनेके 
कारण 


- इस विविध रूप जगतसे 
- वह (विवेकी) विरक्त हो 


जाता है ॥ १७ ॥ 


कर्मणां परिणामित्वादाविरिज्चादमंगलम्‌ । 
विपश्चिन्नश्वर॑ पश्येददृष्टमपि दृष्टवत्‌ ॥ १८ ॥ 


कर्मणां परिणामित्वात्‌ आविरिज्चात्‌ अमंगलं विपश्चित्‌ नश्वरं पश्येत्‌ 


अदृष्टं अपि दृष्टवत्‌ ॥ १८ ॥ 
विपश्चितूु_ - विवेकी पुरुष 


कर्मणां - कर्मोंके 


परिणामित्वात्‌ - फलसे प्राप्त होनेके 


कारण 


आविरिज्वात्‌ - ब्रह्मलोक पर्यन्त 


अनदेखे लोकोंको भी 


- देखे (संसार) की भांति 
- अशुभ एवं 


विनाशवान देखे 
॥ १८ ॥। 


भक्तियोगः प्रैवोक्तः प्रीयमाणाय ते5नघ । 
पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्ते: कारणं परम्‌ ॥ १९ ॥ 


भक्ति योगः पुरा एवं उक्त: प्रीयमाणाय ते अनघ पुनः च कथयिष्यामि 


मदभक्ते: कारण परम्‌ ॥ १९ ॥ 


अनघ - निष्पाप उद्धव ! 
भक्तियोग:ः - भक्ति योग 
पुरा एव उक्तः - पहिले ही कह 
चुका हूँ, 
ते प्रीयमाणाय - (किन्तु) तुम्हारी बहुत 
प्रीति होनेसे 


- मेरी भक्तिके 

- श्रेष्ठ साधन 

- फिरसे 

- वर्णन करूँगा ॥ १९ ॥ 


अथैकोनविशोष् ध्याय: [ ३६२ 


श्रद्धामृतकथायां मे शश्वन्मदनुकीर्तनम्‌ । 
परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभि: स्तवनं मम ।। २० ॥ 


श्रद्धा अमृत कथायां मे शश्वत्‌ मत्‌ अनुकीर्तनं परिनिष्ठा च पूजायां 
स्तुतिभि: स्तवनं मम ॥| २० ॥ 


मत्‌ अमृत” - मेरी अमृतमयी कथामें च पूजायां - तथा पूजामें 
कथायां परिनिष्ठा - दृढ़ निष्ठा हो 
श्रद्धा! - श्रद्धा हो, स्तुतिभिः - न्त्रोत्रों द्वारा 
शश्वत्‌ मे - सदा मेरा मम स्तवनं - मेरी स्तुति करे 
अनुकीर्तन॑ - बार-बार कीर्तन करे, | २० ॥ 


आदरः परिचर्यायां सर्वांगैरभिवन्दनम्‌ । 
मद्भक्तपूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः ।। २१ ॥ 


आदर: परिचर्यायां सर्व अंगैः अभिवन्दनं मत्‌ भक्त पूजा अभि अधिका 
सर्वभूतेषु मत्‌ मतिः ॥ २१ ॥ 


परिचर्यायां. - (मन्दिरकी) सेवामें मत्‌ भक्त - ' मेरे भक्तकी 


आदरः - आदर भाव, पूजा अभि- - पूजा और अधिक करना 
सर्वाड़े - सब अंगोंसे (दण्डवत) | अधिका 
अभिवन्दन॑  - प्रणान करना, सर्व भूतेषु - सब प्राणियोंमें 
मत्‌ मतिः - मेरी भावना करना 
| २१ ॥। 


म्दर्थेष्वंगचेष्य च वचसा मदगुणेरणम्‌ । 
मय्यर्पणं च मनसः सर्वकामविवर्जनमम्‌ ॥| २२ ॥ 


मत्‌ अर्थेषु अंग चेष्ट च वचसा मत्‌ गुण ईरणं मयि अर्पणं च मनसः 
सर्व काम विवर्जमम्‌ ॥ २२ ॥ 


३६३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


अंग चेष्णगण - शरीरकी चेष्टा च मनसः  - और मनको 
मत्‌ अर्थेषु. - मेरे लिए ही करे, मयि अर्पणं - मुझे अर्पित करदे, 
च वचसा - तथा वाणीसे सर्व कर्म - सब कामनायें 


मत्‌ गुण ईरणं - मेरे गुणोंका वर्णन करे, | विवर्जन॑ - त्याग दे ॥ २२ ॥ 
मदर्थे5र्थपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य च । 
इष्टं दत्त हुतं जप्तं मदर्थ यद्‌ व्रत तप: ॥ २३ ॥ 


मत अर्थ अर्थ परित्यागः भोगस्य च सुखस्य च दृष्टं दत्त हुतं जप्तं 
मत्‌ अर्थ यत्‌ ब्रतं तपः ॥ २३ ॥ 


मत्‌ अर्थे - मेरे लिए यत्‌ इष्टं - जो यज्ञ, 

अर्थ च भोगस्य - धन तथा भोगका दत्त हुत॑ - दान, हवन, 

च सुखस्य - एवं सुखका जप्तं ब्रत॑ तपः - जप, व्रत, तप करे 
परित्यागः - परित्याग करे, मत्‌ अर्थ - मेरे लिए करे ॥२३॥। 


एवं धर्मैर्मनुष्याणामुद्धवात्मनिवेदिनामू । 
मयि सउ्जायते भक्ति: को:5न्यो5र्थो5 स्यावशिष्यते ॥। २४ ॥ 


एवं धर्म: मनुष्याणां उद्धव आत्म निवेदिनां मयि सज्जायते भक्तिः कः 
अन्य: अर्थ: अस्य अवशिष्यते ॥ २४ ॥ 


उद्धव -- उद्धव ! मयि भक्तिः. - मुझमें भक्ति 
एवं धर्मे: - इस प्रकारके धर्म वाले। सज्जायते - उत्पन्न हो जाती है, 
आत्म निवेदिनां - आत्म समर्पण करने । कः अन्य: अर्थ: - फिर कौनसा दूसरा 
वाले पुरुषार्थ 
मनुष्याणां - मनुष्योंमें अवशिष्यते - बचा रहता है ? 
॥ रहें || 


यदात्मन्यपितं चित्तं शान्तं सत्त्वोपबृंहितम्‌ । 
धर्म ज्ञानं सवेराग्यमैश्वर्थ चाभिपद्यते ॥२५॥ 


अधथेकोनविशो5 ध्याय: 


[ ३६४ 


यदा आत्मनि अर्पितं चित्त शान्तं सत्त्व उपबृंहित धर्म ज्ञान स वेराग्यं 


ऐश्वर्य च अभिपद्यते ॥ २५ ॥ 


यदा आत्मनि - जब. आत्मामें | स वेराग्यं 

अर्पितं चित्त - लगाया चित्त ' धर्म ज्ञानं च 

शान्तं - शान्त तथा _ ऐश्वर्य 

सत्त्व उपबूंहित॑ - सत्त्वगुण सम्पन्न हो. | अभिषवते 
जाता है 


- (तब) वैराग्यके साथ 
- धर्म, ज्ञान तथा 

- ऐश्वर्य 

- स्वयं आ जाते हैं 


॥| २५ ॥। 


यदर्पितं तद्‌ विकल्पे इन्द्रिये: परिधावति । 
रजस्वलं चासत्निष्ठ चित्तं विद्धि विपर्ययम्‌ ।। २६ ॥ 


यत्‌ अर्पितं तत्‌ विकल्पे इन्द्रिये: परिधावति रजस्वलं च असत्‌ निष्ठं 


चित्त विद्धि विपर्ययम्‌ ॥ २६ ॥ 


विकलपे - इस विविध कल्पनाओं रजस्वलं- 
से भरे (संसार) में चित्त च 
यत्‌ अर्पितं - जो लगायी हुई | परिधावति 
इच्रियि:. - इन्द्रियोंक कारण तत्‌ असत्‌- 
निष्ठं 
विपर्ययं विद्धि - 


- रजोगुणी होकर 


चित्त भी 


- उसी ओर दौड़ता है 
- उसे असत्‌ में लगा 


उलटी वृत्तिका समझो 
|| २६ ॥। 


धर्मो मदभक्तिकृत्‌ प्रोक्तो ज्ञानं चैकात्म्यदर्शनम्‌ । 
गुणेष्वसंगो वैराग्यमैश्वर्यथ चाणिमादयः ॥ २७ ॥। 


धर्म: मत भक्तिकृत्‌ प्रोक्त: ज्ञानं च एक आत्म्यदर्शनं गुणेषु असंगः वैराग्यं 


ऐश्वर्य च अणिमा आदयः ॥ २७ ॥ 


का तितिक्षा धृतिः प्रभो || २८ ॥ 
प्रभो अरिकर्शन - प्रभो ! शत्रुनाशक 


कृष्ण 


यमः वा नियम: - 


श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


३६५ ] 

मत्‌ भक्तिकृत्‌ - जो मेरी भक्ति 
उत्पन्न करे, 

धर्म: - (वह) धर्म, 

'च एक- - तथा आत्माको एक 

आत्मदर्शन ही देखना 

ज्ञान - ज्ञान, 

उद्धव उवाच- 


गुणेषु असंगः - गुणोंमें अनासक्ति 
- वैराग्य.... 
- एवं अणिमा आदि 


सिद्धियां 


ऐश्वर्य प्रोक्तः. - ऐश्वर्य कही. गयी हैं. 


॥ २७ ॥। 


यमः कतिविधः प्रोक्तो नियमो वारिकर्शन । 
कः शमः को दम: कृष्ण का तितिक्षा धृतिः प्रभो ।। २८ ॥ 


यमः कतिविध: प्रोक्त: नियमः वा अरिकर्शन कः शमः कः दम: कृष्ण 


- श्रीकृष्ण ! 


कति विध: - कितने प्रकारके 


प्रोक्तः 


दृष्ट कः यज्ञ: का च दक्षिणा ॥ २९ ॥ 


कि दान 
कि तपः 
शोर्य कि 


- कहे गये हैं ? 


यम तथा नियम 


- शम क्‍या है ? 
- दम क्‍या है ? 

- तितीक्षा एवं 

- धृति क्‍या है ? 


॥ २८ ॥ 


कि दान कि तपः शौर्य कि सत्यमृतमुच्यते । 
कस्त्याग: कि धन चेष्टं को यज्ञ: का च दक्षिणा ॥| २९ ॥। 
कि दानं कि तपः शोर्य कि सत्यं ऋतं उच्यते कः त्यागः कि धन च 


- दान क्‍या ? 
- तप क्‍या है ? 
- शौर्य क्‍या है ? 


सत्यं ऋतं- - (किसे) सत्य और 


उच्यते 


ऋत कहा जाता है ? 


- त्याग क्‍या है ? 

- और- अभीष्ट धन 
क्‍या है? 

- यज्ञ क्‍या है 

- एवं दक्षिणा क्‍या है ? 
॥ २९ ॥। 


अधेकोनविंशो5 ध्याय: [ ३६६ 
पुंस: किस्विद बल॑ श्रीमन्‌ भगो लाभश्च केशव । 
का विद्या ही: परा का श्री: कि सुखं दुःखमेव च ।। ३० ।। 


पुंसः कि स्वित्‌ बल॑ श्रीमन्‌ भगः लाभ: च केशव का विद्या हीः परा 
का श्री: कि सुखं दुःखं एव च ॥ ३० ॥ 


श्रीमन्‌ केशव - श्रीमान केशव ! विद्या परा हीः - विद्या एवं उत्तम-लज्जा 
पुंस: बल॑ - पुरुषका बल, का - क्या है ? 
भगः च लाभ: - ऐश्वर्य और लाभ का श्रीः - लक्ष्मी क्या है ? 
किस्वितूृ -क्‍या हैं ? सुखं च दुःखं - सुख और दुःख भी 
एव 
कि - क्या हैं ? ॥ ३० ॥ 


कः पण्डितः कश्च मूर्ख: कः पन्था उत्पथश्च क:। 
कः स्वर्गों नरकः कः स्वित्‌ को बन्धुरुत कि गृहम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कः पण्डितः कः च॒ मूर्ख: कः पन्था उत्पथ: च कः कः स्वर्ग: नरकः 
कः स्वित्‌ कः बन्धु: उत कि गृहम्‌ ॥ ३१ ॥। 
कः पण्डित: - पण्डित कौन है ? कः स्वर्ग - स्वर्ग कया है ? 
च कः मूर्ख: - और कौन मूर्ख है ? | कः नरकः स्वित्‌ - एवं नरक क्या है ? 


कः पन्‍था. - मार्ग कया है ? कः बन्धु: - बन्धु कौन है ? 
च उत्पथ: कः - तथा कुमार्ग क्‍या है ?| उत कि गृह - तथा घर क्‍या है ? 
॥ ३१ ॥| 


क आढ्य: को दरिद्रो वा कृपण: कः कः ईश्वरः । 
एतान्‌ प्रश्नान्‌ मम ब्रूहि विपरीतांश्च सत्पते ॥| ३२ ॥ 


कः आढ्य: कः दरिद्रः वा कृपण: कः कः ईश्वरः एतान्‌ प्रश्नान्‌ मम 
ब्रृहि विपरीतान्‌ च सत्पते ॥ ३२ ॥ 


३६७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


_सत्पते - भक्तोंके स्वामी ! मम एतान्‌ - मेरे इन प्रश्नोंको 

कः आढ्यः  - धनवान कौन है ? | प्रश्नान्‌ 

वा कः दरिद्रः - अथवा दरिद्र कौन है?| च विपरीतान- तथा इनकी विरोधी 
कृपण: कः  - कृपण कौन है ? बातोंको 

कः ईश्वर: - समर्थ कौन है ? ब्रृहि - बतलाइये || ३२ ॥ 
श्रीभगवानुवाच- 


अहिंसा सत्यमस्तेयमसंगो हीरसञ्चयः । 
आस्तिकयं ब्रह्मचर्य च मौन स्थैर्य क्षमाभयम्‌ ।। ३३ ॥। 


अहिंसा सत्यं अस्तेयं असंग:ः ही: असजञज्चयः आस्तिक्यं ब्रह्मचर्य च मौन 
स्थर्य क्षमा अभयम्‌ ॥| ३३ ॥ 


अहिंसा सत्यं - अहिंसा, सत्य आस्तिक्यं - आस्तिकता, 
अस्तेयं असंग: - चोरी न करना, ब्रह्मचर्य - ब्रह्मचर्य, 
अनासक्ति, मोनं स्थेर्य॑ - मौन, स्थिरता, 
ही: असज्चयः - लज्जा, अपरिग्रह क्षमा च अभयं - क्षमा तथा निर्भयता 
॥ ३३ ॥ 


शौच जपस्तपो होम: श्रद्धा 5तिथ्यं मदर्चनम्‌ । 
तीर्थाटनं परार्थेह्रा तुष्टिराचार्यससेवनम्‌ ॥ ३४ ॥ 


शोच जपः तपः होम: श्रद्धा आतिथ्यं मत्‌ अर्चनं तीर्थ अटनं पर अर्थ 
ईहा तुष्टि: आचार्य सेवनम्‌ | ३४ ॥ 


अधेकोनविशो5 ध्याय: [ ३६८ 


शौच जप: - पवित्रता, जप, तीर्थ अटनं - तीर्थ यात्रा, 

तपः होम: - तप, हवन, परअर्थ ईहा - परोपकार का प्रयत्न, 

श्रद्धा - श्रद्धा, अतिथि सत्कार | वुष्टि: - सन्‍्तोष 

आतिथ्य॑ आचार्य - गुरु बनाना,१ 

मत्‌ अर्चन॑ - मेरी पूजा, सेवन - (गुरुसंतकी) सेवा करना 
|| ३४ ॥। 


एते यमाः सनियमा उभयोर्द्धादिश स्मृता: । 
पुंसामुपासितास्तात यथाकामं दुहन्ति हि ॥ ३५ ॥। 


एते यमाः स नियमाः उभयो: द्वादश स्मृताः पुंसां उपासिताः तात यथा 
काम दुहन्ति हि ॥ ३५ ॥ 


तात - प्रिय उद्धव ! हि पुंसां- - क्योंकि ये पुरुष द्वारा 
एते यमा: - ये यम उपासिताः पालन किये जाने पर 
स नियमाः - नियमोंके साथ यथा काम - (उसकी) जैसी कामना हो 
उभयोः - दोनों दुहन्ति. - (उसे) पूरा करते हैं 
द्वादश स्मृता: - बारह बारह कहे ॥ ३५ ॥। 

गये हैं 


शमो मज्रिष्ठता बुद्धेर्दमः इन्द्रियसंयम: । 
तितिक्षा दुःखसंमर्षो जिद्योपस्थजयो धृति: ।। ३६ ॥। 


शमः मत्‌ निष्ठता बुद्धि: दम इन्द्रिय संयमः तितिक्षा दुःख संमर्ष: जिध्वा 
उपस्थ जयः धृति: ॥। ३६ ॥ 


१ “आचार्य सेवन” को एक मानने पर जैसा कि अनेक टीकाकारोंने माना है, नियम 


११ ही रह जाते हैं । कुछ टीकाकारों ने “शोच” आन्तरिक शौच को बाह्य अभ्यन्तर दो 
माना है; किन्तु शेष यम-नियमों से भिन्न तो कुछ है ही नहीं । 


३६९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


मत्‌ निष्ठता- - बुद्धि मेरी परायणा हो | दुःख संमर्ष: - दुःखको सह लेना 


बुद्धि: तितिक्षा - तितीक्षा है 
शम: - शम है, जिल्या- - जीभ और उपस्थको 
इन्द्रिय संयम: - इन्द्रियोंका नियन्त्रण उपस्थजयः जीत लेना 

करना धृतिः - धृति है ॥ ३६ ॥। 
दम - दम है, 


दण्डन्यास: पर दानं कामत्यागस्तपः स्मृतम्‌ । 
स्वभावविजय: शौर्य सत्यं च समदर्शनम्‌ ॥ ३७ ॥ 


दण्डन्यासः पर दाने कामः त्याग: तपः स्मृतं स्वभाव विजय: शौर्य सत्य 


च समदर्शनम्‌ ।। ३७ ॥ 


दण्डन्यास: - (सब को ही) दण्ड स्वभाव विजय: - अपने स्वभावको 
देना छोड़ देना जीत लेना 
परं दानं_- उत्तम दान है, शॉर्य - शूरता है, 
काम: त्याग: - कामनाओं का त्याग च समदर्शन॑ - तथा (सर्वत्र) समदृष्टि 


तपः स्मृतं _- तपस्या कहा गया है, | सत्य 


- सत्य है ॥| ३७ ॥ 


ऋतं च सूनृता वाणी कविभिः परिकीतिता । 
कर्मस्वसंगम: शौच त्यागः संन्यास उच्यते ॥३८ ॥। 


ऋतं च सूनृता वाणी कविभिः परिकीर्तिता कर्मसु असंगमः शौच त्यागः 


सनन्‍्यास उच्यते ॥ ३८ ॥ 


च सूनृता वाणी - तथा सुमधुर वाणी | कर्मसु असंगमः - 
कविभिः क्रत॑ - विद्वानों द्वारा ऋत शोचं 
परिकीर्तिता- सर्वत्र कही गयी है, | सन्यास 

त्यागः उच्यते 


कर्मांमें अनासक्ति 


- शौच है, 
- सन्यासको 
- त्याग कहा जाता है 


|| ३८ ॥॥ 


अथैकोनविंशो5 ध्याय: [ ३७० 
धर्म इष्टं धनं नृणां यज्ञोउह भगवत्तमः । 
दक्षिणा ज्ञानसन्देश: प्राणायाम: पर बलम्‌ ॥| ३९ ॥। 


धर्म इृष्टं धन नृणां यज्ञ: अहं भगवत्‌ तमः दक्षिणा ज्ञान सन्देश: 
प्राणायामः पर बलम्‌ ॥ ३० !। 


नृणां दृष्ट धनं - मनुष्योंका अर्भी८ धन | ज्ञान सन्देशः - ज्ञानोपदेश 


धर्म - धर्म है, दक्षिणा_- दक्षिणा है, 
अहं भगवत्‌ - मैं परमेश्वर प्राणायाम: - प्राणायाम 
तमः परंबलं - श्रेष्ठ बल है | ३९ | 
यज्ञ - यज्ञ हूँ, 
भगो म ऐश्वरो भावो लाभो मदभक्तिरुत्तम: । 


विद्या5 5त्मनि भिदाबाधो जुगुप्सा हीरकर्मसु ॥ ४० ॥ 


भगः म ऐश्वर: भावः लाभ: मत्‌ भक्तिः उत्तम: विद्या आत्मनि भिदा 
बाधः जुगुप्सा ही: अकर्मसु ॥ ४० ॥ 


म ऐश्वर: भाव: - मेरे ऐश्वर्यकी स्थिति | बाधः विद्या - बाध हो जाना विद्या है, 


भगः - भग है, अकर्मसु_ - पाप करमनेमें 
मत्‌ भक्ति: - मेरी भक्ति जुगुप्सा ही: - घृणा होना लज्जा है 
उत्तम: लाभ:  - उत्तम लाभ है, || ४० ॥ 


आत्मनि भिदा - आत्मामें भेद-प्रतीतिका 
श्रीर्गुणा नैरपेक्ष्याद्या: सुखं दुःखसुखात्ययः । 
दुःखं कामसुखापेक्षा पण्डितो बन्धमोक्षवित्‌ ॥। ४१ ॥ 


श्री: गुणा नैरपेक्ष्य आद्या: सुख दुःख सुख अत्ययः दुःखं काम सुख 
अपेक्षा पण्डितः बन्ध मोक्षबित्‌ ॥ ४१ ॥ 


३७१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


नैरपेक्ष्य आद्याः - निरपेक्षता आदि काम सुख-_- भोग सुखकी चाह 
गुणा श्रीः - गुण लक्ष्मी हैं अपेक्षा 
दुःख सुख - दुःख-सुख से दुःखं - दुःख है, 
अत्ययः सुखं - अतीत हो जाना बन्ध मोक्षवित्‌ - बन्धन और मुक्तिको 
सुख है, जानने वाला 
पण्डितः - पण्डित है ॥ ४१ ॥ 


मूर्खो देहाद्यहंबुद्धि: पनन्‍था मन्निगमः स्मृतः । 

उत्पथश्चित्तविक्षेप: स्वर्ग: सत्त्वगुणोदय: ।| ४२ ॥ 

मूर्ख: देह आदि अहं बुद्धि: पन्‍था मत्‌ निगम: स्मृतः उत्पथः चित्त विक्षेपः 
स्वर्गः सत्त्गगुण उदयः ॥ ४२ ॥ 


देह आदि - शरीर आदिको चित्त विक्षेप'_ - चित्तकी चंचलता 

अहं बुद्धि: - "में! मानने वाला उत्पथः - कुमार्ग है, 

मूर्ख: - मूर्ख है सत्त्गगुण उदयः - सत्त्वगुणकी अभिवृद्धि 

मत्‌ निगम: - मेरा प्रतिपादन करने स्वर्ग: - स्वर्ग है || ४२ ॥ 
वाला शास्त्र 


पन्था स्मृतः - मार्ग कहा गया है, 
नरकस्तमउन्नाहो बन्धुर्गुररह॑ सखे । 
गृह शरीरं मानुष्यं गुणाढ्यों ह्याढ्य उच्यते || ४३ ॥ 


नरकः तम उन्नाह: बन्धुः गुरु: अहं सखे गहं शरीर मानुष्यं गुण आढ्य: 
हि आढ्य उच्यते || ४३ ॥ 


सखे - मित्र उद्धव ! मानुष्यं शरीरं - मनुष्य शरीर 

तम उन्नाहः - तमोगुणकी अभिवृद्धि गृह - घर है, 

नरकः - नरक है, गुण आढ्य: - जो गुणोंसे धनी है, वही 

बन्धु: गुरु: - सम्बन्धी गुरु है हि आढ्य - क्योंकि धनवान कहा 
(और वह) उच्यते जाता है ॥ ४३ ॥। 


अधेैकोनविंशो5 ध्याय: [ ३७२ 


दरिद्रो यस्त्वसन्तुष्ट: कृपणो यो 5जितेन्द्रिय: । 
गुणेष्वसक्तधीरीशो गुणसंगो विपर्ययः ।॥| ४४ ॥ 


वरिद्र: यः तु असन्तुष्ट: कृपण: यः अजित इन्द्रियः गुणेषु असक्त धीः 
ईशः गुणसंगः विपर्ययः ॥॥ ४४ ॥ 


यः तु. - जो भी असन्तुष्ट है गुणेषु_- मुणोंमें 


असन्तुष्ट: असक्तधीः - अनासक्त चित्त समर्थ है, 
दरिद्रः - दरिद्र है, ईशः 

यः अजित- - जो इन्द्रियजयी नहीं है | गुणसंगः - गुणोंमें आसक्ति होनेसे 
इन्द्रियः विपर्ययः - उल्टी स्थिति (पराधीनता) 
कृपणः - कृपण है, होती है ॥ ४४ ॥। 


एत उद्धव ते प्रश्ना: सर्वे साधु निरूपिता: । 
कि वर्णितेन बहुना लक्षणं गुणदोषयोः । 
गुणदोषदृशिदोॉषो गुणस्तृभयवर्जितः ।॥।| ४५ ॥ 


एत उद्धव ते प्रश्ना: सर्वे साधु निरूपिता: कि वर्णितेन बहुना लक्षणं 
गुण दोषयोः गुण दोष दृशे: दोष: गुण: तु उभय वजितः ॥ ४५ ॥ 


उद्धव - उद्धव ! वर्णितेन कि - वर्णनसे क्या लाभ 

एत ते सर्वे - यह तुम्हारे सब गुण दोष - “यह गुण है, यह दोष 

प्रश्नाः प्रश्नोंका है! 

साधु निरूपिता:- भली प्रकार विवेचन दृशेः दोष: - यह देखना ही दोष है, 
कर दिया गया गुण: तु _ - (वास्तविक) गुण तो 

गुण दोषयो: - गुण-दोषके उभय- - (गुण-दोष) दोनों को 

बहुना लक्षणं - बहुतसे लक्षण वर्जित: त्याग देना है ।| ४५ ॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे एकोनर्विशोउ्ध्यायः ॥ १९ ॥ 


अथ विशोष्ध्यायः 
उद्धव उवाच- 
विधिश्च प्रतिषेधश्च निगमो हीश्वरस्य ते ॥ 
अवेक्षते5 रविन्दाक्ष गुणं दोषं च कर्मणाम्‌ ॥ १ ॥ 


विधि: च प्रतिषेध: च निगमः हि ईश्वरस्य ते अवेक्षते अरबिन्दाक्ष गुणं 
दोषं च कर्मणाम्‌ ॥ १ ॥ 


अरविन्दाक्ष - कमल लोचन ! गुण-दोष॑ _- गुण-दोषके अनुसार 

ते ईश्वरस्थ - आप सर्वसमर्थ विधिःच - विधान तथा 

निगम: च - वेदस्वरूप द्वारा ही प्रतिषेध: च - निषेध भी 

कर्मणांच. - कमोंका भी अवेक्षे। - देखा जाता है ॥ १ ॥ 


वर्णाश्रमविकल्पं च प्रतिलोमानुलोमजम्‌ । 
द्ृव्यदेशवयःकालान्‌ स्वर्ग नरकमेवब च ॥ २॥ 


वर्ण आश्रम विकल्पं च प्रतिलोम अनुलोमजं द्रव्य देश वयः कालान्‌ 
स्वर्ग नरक एव च ॥ २ ॥ 


वर्ण आश्रम - वर्ण-आश्रम द्रव्य देश वयः- पदार्थ, स्थान, आयु, 
च प्रतिलोम - बड़े वर्णकी स्त्रीसे कालान्‌ - समयके अनुसार 
छोटे वर्णके पुरुष द्वारा | च स्वर्ग - तथा स्वर्ग, 
अनुलोमजं - या बड़े वर्णके पुरुष नरक॑ एव. - नरककी भी 
द्वारा छोटे वर्णकी स्त्रीसे। विकल्प - अनेक प्रकारकी कल्पना 
उत्पन्न लोगोंकी एवं ॥ २ ॥। 
गुणदोषभिदादृष्टिमन्तरेण वचस्तव ॥। 


निःश्रेयसं कथथं नृणां निषेधविधिलक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ विशोः ध्याय: [ ३७४ 
गुण दोष भिदा दृर्ष्टि अन्तरेण वचः तब निःश्रेयसं कर्थ नृणां निषेध 

विधि लक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
निषेध विधि - निषेध-विधि , | दृष्टटिं तब बचः - दृष्टि आपकी वाणीके 


लक्षणं - सूचक अनुसार 
गुणदोष भिदा - गुण-दोषका भेद करने | अन्तरेण - त्याग देनेपर 
वाली नृणां निःश्रेयसं - मनुष्योंका परम कल्याण 
कथं - कैसे होगा ? ॥ ३ ॥ 


पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुस्तवेधर ॥ 

श्रेयस्त्वनुपलब्धे 5 थ॑ साध्यसाधनयोरपि ॥ ४ ॥ 

पितृ देव मनुष्याणां वेद: चक्षु:ः तब ईश्वर श्रेयः तु अनुपलब्धे अर्थे 
साध्य साधनयोः अपि ॥ ४ ॥ 


ईश्वर - स्वामी ! साधनयो: अपि - साधनमें भी 

अनुपलब्धे - इन्द्रियोंसे अगोचर पितृ देव. - पितर, देवता, 

अर्थ - तत्त्व, मनुष्याणां. - मनुष्योंके लिए 

श्रेयः तु - श्रेयके तो तब वेद: चक्षुः- आपका वेद स्वरूप ही 
साध्य- साध्य (निर्णय) तथा दृष्टि है || ४ ॥ 


गुणदोषभिदादृष्टिनिगमात्ते न हि स्वत 

निगमेनापवादश्च भिदाया इति ह भ्रमः ॥ ५॥। 

गुण दोष भिदा दृष्टि: निगमात्‌ ते न हि स्वतः निगमेन अपवाद: च 
भिदाया इति ह भ्रम: ॥ ५ ॥ 
हि ते निगमात्‌ - क्योंकि उस आप वेद | भिदाया- - भेदका निषेध भी 


स्वरूपसे ही अपवाद: च 
गुण दोष - गुण-दोषका निगमेन. - आपकी वाणीसे ही 
भिदा दृष्टि: - भेद करने वाली दृष्टि होरहा है 

होती है इति ह भ्रम: - यह निश्चित भ्रमकी 


स्वतः न - स्वयं नहीं होती, बात है ॥| ५ ॥ 


३७५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
श्रीभगवानुवाच- 

योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया । 

ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायो5न्यो5स्ति कुत्रचित्‌ ।। ६ ।। 


योगा: त्रयः मया प्रोक्ता नृणां श्रेयः विधित्सया ज्ञानं कर्म च भक्ति: 
च न उपाय: अन्य: अस्ति कुत्रचित्‌ ॥ ६ ॥ 


नृणां श्रेयः - मनुष्योंके कल्याणका ज्ञानं च कर्म - ज्ञान और कर्म 
विधित्सया - विधान करनेकी इच्छासे. | च भक्तिः  - एवं भक्ति, 

मयां त्रयः - मेरे द्वारा तीन योग अन्यः उपाय: - इनसे भिन्न (कोई) उपाय 
योगा: कुत्रचितून- कहीं भी नहीं है 
प्रक्ता. - कहे गये हैं, अस्ति ॥ ६ ॥। 


निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कर्मसु । 
तेष्वनिविण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम्‌ ॥| ७ ॥ 


निर्विण्णानां ज्ञान योग: न्यासिनां इह कर्मसु तेषु अनिर्विण्ण चित्तानां 
कर्मयोग: तु कामिनाम्‌ू ॥ ७ ॥ 


इह कर्मसु - इस लोकमें कर्मोंका तेषु - उन (कर्मों) से 

न्यासिनां - (स्वरूपतः) त्याग अनिर्विण्ण- - जिनका चित्त विरक्त नहीं 
करने वाले चित्तानां हुआ है 

निर्विण्णानां - विरक्तोंके लिए कामिनां तु - उन भोगेच्छु लोगों के 

ज्ञानयोग: - ज्ञान योग है, लिए तो 


कर्मयोग: - कर्मयोग है ॥| ७ ॥ 


यदृच्छया मत्कथादौ जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌ । 
न निविण्णो नातिसक्तो भक्तियोगो5स्य सिद्धिदः ॥। ८ ॥ 


अथ विशोष्ध्याय: [ ३७६ 


यदृच्छया मत्‌ कथा आदौ जात श्रद्ध: तु यः पुमान्‌ न निर्विण्ण: न 
अति सक्तः भक्ति योग: अस्य सिद्धिद: ॥ ८ ॥ 


यदृच्छया - संयोगवश न निर्विण्गः - पर (वह) न विरक्त है, 

मत्‌ कथा आदो - मेरी कथा आदियें न अतिसक्त: -न बहुत आसक्त है, 

यः पुमान्‌ - जिस पुरुषकी भक्तियोग: . - भक्तियोग 

जात श्रद्धा - श्रद्धा उत्पन्न होगयी है, | अस्य सिद्धिद: - इसे सफलता देने वाला 
है ॥ ८ ॥| 


तावत्‌ कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता । 
मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥ ९॥ 


तावत्‌ कर्माणि कुर्बीत न निर्विद्येत यावता मत्‌ कथा श्रवण आदौ वा 
श्रद्धा यावत्‌ न जायते ॥ ९ ॥ 


यावता - जब तक यावत्‌ श्रद्धा - जब तक श्रद्धा 
निर्विद्येत न - विरक्त न होजाय न जायते -न उत्पन्न होजाय 

वा मत्‌ कथा - अथवा मेरी कथा तावत्‌ - तब तक 

श्रवण आदोौ - सुनने आदि में कर्माणि कुर्बीत - कमोंको करे ॥| ९ ॥। 


स्वधर्मस्थो यजन्‌ यज्ञैरनाशी:ःकाम उद्धव । 
न याति स्वर्गनरकौ यद्यन्यन्न समाचरेत्‌ ॥ १० ॥ 


स्वधर्मस्थ: यजन्‌ यज्ञैः अनाशी: काम उद्धव न याति स्वर्ग नरकौ यदि 
अन्यत्‌ न समआचरेत्‌ ॥ १० ॥ 


उद्धव - उद्धव ! यदि अन्यत्‌ - यदि दूसरा (निषिद्ध कर्म) 
स्वधर्मस्थ: - अपने (वर्णाश्रम) धर्ममें | न समाचरेत्‌ - नहीं करता तो 

स्थित होकर स्वर्ग नरकौ - स्वर्ग या नरक 
अनाशीः काम - निष्काम भावसे नयाति > नहीं जाता ॥ १० ॥। 


यज्ञै: यजनू_- यज्ञ करता हुआ 


३७७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 

अस्मिल्लोके वर्तमान: स्वधर्मस्थो5 नघः शुचिः । 

ज्ञानं विशुद्धमाप्नोति मदभक्ति वा यदृच्छया || ११ ॥ 

अस्मिन्‌ लोके वर्तमान: स्वधर्मस्थ: अनघ: शुचिः ज्ञानं विशुद्धं आप्नोति 
मद्भक्ति वा यदृच्छया ॥ ११ ॥ 


अस्मिन्‌ लोके - इसी लोकमें यदृच्छया - अनायास 

वर्तमान: - रहते हुए ही विशुद्ध ज्ञानं - शुद्ध ज्ञान 

स्वधर्मस्थ:. - अपने धर्ममें स्थित वा मद्भक्ति - अथवा मेरी भक्ति 

अनघ:ः शुचिः - निष्पाप पवित्र व्यक्ति | आप्नोति  - प्राप्त कर लेता है 
॥ ११ ॥। 


स्वगिणो5प्येतमिच्छन्ति लोक॑ निरयिणस्तथा । 
साधक ज्ञानभक्तिभ्यामुभयं तदसाधकम्‌ ॥ १२ ॥ 


स्वर्गिण: अपि एत॑ इच्छन्ति लोक॑ निरयिण: तथा साधक ज्ञान भक्तिभ्यां 
उभयं तत्‌ असाधकम्‌ ॥ १२ ॥ 


तत्‌ असाधकं॑ - उस साधनके अयोग्य | एत॑ ज्ञान - इस ज्ञान एवं 


उभयं - दोनों भक्तिभ्यां - भक्तिके द्वारा 
स्वगिणः - स्वर्गवासी भी साधक लोक॑ - साधनके योग्य लोकको 
तथा निरयिणः - तथा नरवासी इच्छन्ति - चाहते हैं ॥| १२ ॥ 


न नरः स्वर्गति काइक्षेत्रारकीं वा विचक्षण: । 
नेम॑ लोक॑ च काइक्षेत देहावेशात्‌ प्रमाद्यति || १३ ॥ 


न नरः स्वः गति काइक्षेत्‌ नारकीं वा विचक्षण: न इमं लोक॑ च काइक्षेत 
देह आवेशात्‌ प्रमाद्यति ॥ १३ ॥ 


अथ विशोष्ध्याय: [ ३७८ 


विचक्षण: नरः - बुद्धिमान पुरुष इमं लोक॑ च - यह लोक (मनुष्य देह) 

स्वःगरति - स्वर्ग जानेकी भी 

वा न नारकीं - और न नरक जानेकी | न काइक्षेत - न चाहे (क्योंकि) 

काइक्षेत्‌ - आकांक्षा करे देह आवेशात्‌ - देहाभिमान होजानेसे 
प्रमादतिा_- प्रमाद करता है ॥॥१३॥। 


एतद्‌ विद्वान्‌ पुरा मृत्योरभवाय घटेत सः । 
अप्रमत्त इदं ज्ञात्वा मर्त्यमप्यर्थसिद्धिदम्‌ ॥ १४ ॥ 


एतत्‌ विद्वान्‌ पुरा मृत्योः अभवाय घटेत सः अप्रमत्त: इदं ज्ञात्वा मर्त्य 
अपि अर्थ सिद्धिदम्‌ ॥ १४ ॥ 


एतत्‌ विद्वान - यह जानकर अर्थ सिद्धिदं - परमार्थ सिद्धि देने वाला 
सः अप्रमत्त - वह सावधान होकर | ज्ञात्वा - जानकर 
इद मर्त्य अपि - इस देहको विनाशवान | मृत्योः पुरा - मरनेसे पहिले ही 
होनेपर भी अभवाय घटेत - मोक्षके लिए प्रयत्न करे 
॥ १४ ॥ 


छिद्यमानं यमैरेतेः कृतनीड वनस्पतिम्‌ । 

खगः स्वकेतमुत्सज्य क्षेम॑ याति ह्यलम्पट: ॥ १५ ॥ 

छिद्यमानं यमैः एतेः कृतनी्ड वनस्पतिम्‌ खगः स्वकेतं उत्सृज्य क्षेम॑ याति 
हि अलम्पट: ॥ १५ ॥ 


कृत नीड:_- जिस पर घोंसला हि अलम्पट: - क्‍योंकि आसक्त नहीं है 


बनाया है खगः स्वकेत॑ - (आत्मा) पक्षी अपनाघर 
एतेः वनस्पतों - इस (शरीर) वृक्षको (देह) 
यमेः छिद्यमानं - यमराज द्वारा काटे उत्सृज्य - त्यागकर 

जानेपर क्षेम याति_- सकुशल चला जाता है 


॥ १५ ॥। 


३७९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


अहोरात्रेश्छिद्यमानं बुद्ध्वा5 5युर्भयवेपथुः । 
मुक्तसंगः पर बुद्ध्वा निरीह उपशाम्यति ॥ १६ ॥। 


अहः रात्रे: छिद्यमानं बुद्ध्वा आयु: भयवेपथुः मुक्तसंग: परंबुद्ध्वा निरीह 
उपशाम्यति ॥ १६ ॥ 


अहः रात्रै: - दिनररात द्वारा मुक्त: संगः - आसक्ति त्यागकर 

छिद्यमानं - काटी जाती परं बुद्ध्वा - परमात्माको जानकर 

आयुः बुदध्वा - आयु जानकर निरीह - निरपेक्ष होकर 

भयवेपथुः._- भयसे कांपता हुआ, | उपशाम्यति - शान्त हो जाता है 
॥ १६ ॥ 


नृदेहमाद्यं सुलभ सुदुर्लभ 
प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम्‌ । 
मयानुकूलेन नभस्वतेरित॑ 
पुमान्‌ भवाब्धि न तरेत्‌ स आत्महा ॥ १७॥। 


नृदेह॑ आद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरु कर्णधारं मया अनुकूलेन 
नभस्वता ईरितं पुमान्‌ भव अब्धि न तरेत्‌ स आत्महा ॥ १७ ॥ 


सुकल्पं प्लवं - सुदृढ़ नौका रूप मया - मेरे द्वारा 
सुदुर्लभं - अत्यन्त दुर्लभ अनुकूलेनब _- अनुकूल 
नृदेहं आद्य_- मनुष्य शरीर पहिले ही | नभस्वता - वायु द्वारा 
सुलभं - सुलभ होगया, ईरितं - प्रेरित होनेपर भी 
गुरु कर्णधारं - गुरु इसके कर्णधार हैं | पुमान्‌ - (जो) पुरुष 
भव अब्धि - संसार सागरको 
तरेतून _- पार न कर जाय 


स आत्महा - वह आत्मघाती है 
॥ 9१७ ॥। 


अथ विशोष्ध्यायः [ ३८० 


यदा5 5 रम्भेषु निर्विण्णो विरक्तः संयतेन्द्रिय: । 
अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेदचलं मनः ॥| १८ ॥। 


यदा आरम्भेषु निर्विण्ण: विरक्त: संयत इन्द्रियः अभ्यासेन आत्मन: योगी 
धारयेत्‌ अचलं मनः ॥| १८ ॥ 


यदा आरम्भेषु - जब कर्मारम्भसे योगी आत्मनः - योगी अपने मनको 
निर्विण्ण: - खिन्न होकर मनः 
विरक्तः - वैराग्यवान होजाय, अचल धारयेत्‌ - स्थिर करे ॥ १८ ॥ 


संयत इन्द्रियः - (तब) इन्द्रिय संयम 
(प्रत्याहार) करके 


धार्यमाणं मनो यहि- भ्राम्यदाश्वनवस्थितम्‌ । 
अतन्द्रितो5नुरोधेन मार्गेणात्मवशं नयेत्‌ ॥| १९ ॥ 


धार्यमाणं मनः यहिं भ्राम्यत्‌ आशु अनवस्थितं अतन्द्रितः अनुरोधेन 
मार्गेण आत्मवशं नयेत्‌ ॥ १९ ॥ 


यहिं धार्यमाणं - जब स्थिर करते समय | आशु अतन्द्रित: - शीघ्र सावधान होकर 


अनवस्थितम्‌_- चज्चल मन अनुरोधेन मार्गेण - समझानेके उपायसे 

मनः आत्मवशं - अपने वश्में 

भ्राम्यत्‌ - भटकने लगे तब नयेत्‌ - ले आवे ॥ १९ ॥ 
मनोगति न विसृजेज्जितप्राणो जितेन्द्रियः । 


सत्त्वसम्पन्नया बुद्ध्या मन आत्मवशं नयेत्‌ ॥| २० ॥ 


मनः गति न विसृजेत्‌ जितप्राण: जित इन्द्रियः सत्त्व सम्पन्नया बुद्ध्या 
मन आत्मवशं नयेत्‌ ॥ २० ॥ 


३८१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


जितप्राणः - प्राण वायुको जीतकर सत्त्व सम्पन्नया - सत्त्वगुण युक्ता 
जित इन्द्रियः - इन्द्रियोंको जीतकर बुदध्या मम - बुद्धिसे मनको 

मनः गति - मनको घूमनेके लिए आत्मवशं - अपने वशमें 

न विसृजेत्‌ - नहीं छोड़े, नयेत्‌ - ले आवे ॥ २० ॥ 


एष वे परमो योगो मनसः संग्रह: स्मृतः । 
हृदयज्ञत्वमन्विच्छन्‌ दम्यस्येवार्वतो मुहुः ॥ २१ ॥ 


एष वै परमः योग: मनसः संग्रह: स्मृतः हृदयज्ञत्वं अनु इच्छन्‌ दम्यस्य 
इब अर्वतः मुहुः ॥ २१ ॥ 


दम्यस्य - नियन्त्रण किये जाने वाले | मुहुः मनसः - बार बार मन वशमें लाना 

अर्वतः इब॒- घोड़ेकी भांति सड्ग्रहः 

हृदयज्ञत्व॑ - अपना भाव जानने वाला । वे एष - निश्चय यही 

अनुइच्छन्‌_- बनानेकी इच्छासे परमः योग: - श्रेष्ठ योग कहा गया है 
स्मृतः | २१ ॥। 


सांख्येन सर्वभावानां प्रतिलोमानुलोमतः । 
भवाप्ययावनुध्यायेन्मनो यावत्‌ प्रसीदति ॥ २२ ॥ 


सांख्येन सर्व भावानां प्रतिलोम अनुलोमतः भव अप्ययाः: अनुध्यायेत्‌ 
मनः यावत्‌ प्रसीदति ॥| २२ ॥ 


सांख्येन. - सांख्य शास्त्रके अनुसार अप्यया:. - प्रलयादिका 

भव सर्व - संसारके सब तत्त्वोंका अनुध्यायेत्‌ - बार-बार चिन्तन करे 
भावानां यावत्‌ मनः - जब तक मन 
प्रतिलोम_- प्रलयक्रम तथा प्रसिदति  - निर्मल हो जाय 
अनुलोमतः - सृष्टि क्रमसे ॥ २२ ।| 


निरविण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्तवेदिन: । 
मनस्त्यजति दौरात्म्यं चिन्तितस्यानुच्रिन्तया | २३ ॥। 


अध ग्शोष्ध्याय: [ ३८२ 


निर्विण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्य॒ उक्तवेदिन: मनः त्यजति दौरात्म्यं 
चिन्तितस्य अनुचिन्तया ॥ २३ ॥ 


निर्विण्गस्य - (संसारसे) खिन्न, अनुचिन्तया - बार-बार मनन करनेसे 

विरक्तस्थ - वैराग्यवान्‌, पुरुषस्य मन: - पुरुषका मन 

उक्तवेदिन- - (गुरुके) उपदेशको दौरात्मं - दुष्टता (चंचलता) 
समझने वाले. त्यजति - त्याग देता है ।। २३ ॥। 


चिन्तितस्थ - मनन किये (तत्त्व) का 


यमादिभियोंगपथैरान्वीक्षिक्दा च विद्यया । 
ममार्चोपासनाभिर्वा नाज्यैयोग्यं स्मरेन्मन: ।। २४ ॥। 


यम आदिभि: योगपथै: आन्वीक्षिक्या च विद्यया मम आचार्य 
उपासनाभि: वा न अनन्‍्यैः योग्यं स्मरेत्‌ मनः ॥ २४ ॥ 


यम आदिभि: - यम आदि वा मम - अथवा मेरी एवं 
योगपथे: - योग मार्गसे, आचार्य - गुरुकी उपासनासे 
च आन्वीक्षिक्या - तथा (वस्तुका) सूक्ष्म | उपासनाभिः 
निरीक्षण करने वाली | योग्यं अन्यैः - उपयुक्त दूसरा 
विद्यया - अध्यात्म विद्यासे मनः न स्मरेत्‌- मनके लिए (उपाय) 
नहीं सोचा जाता 
॥ रेड ॥। 


यदि कुर्यात्‌ प्रमादेन योगी कर्म विगहितम्‌ । 
योगेनैव दहेदहो नान्यत्तत्र कदाचन ॥२५॥। 


यदि कुर्यात्‌ प्रमादेन योगी कर्म विगर्हितं योगेन एबं दहेत्‌ अंह: न 
अन्यत्‌ तत्र कदाचन ॥ २५ ॥ 


३८३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


यदि योगी - यदि योगी योगेन एव - योगके द्वारा ही 

प्रमादेन - असावधानीके कारण अंह: दहेतू - (उस) पापको भस्म करदे, 

विगहित॑ _ - निन्दित तत्र कदाचन - उसके लिए कभी भी 

कर्म कुर्यात्‌ - कर ले तो अन्यत्‌ न॒ - दूसरा (प्रायश्चित) नहीं 
है ॥ २५ ॥। 


स्वे स्वे5धिकारे या निष्ठा स गुण: परिकीर्तितः । 

कर्मणां जात्यशुद्धानामननेन नियम: कृतः । 
गुणदोषविधानेन संगानां त्याजनेच्छया ॥|२६ ॥ 

स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा स गुण: परिकीर्तितः कर्मणां जाति 


अशुद्धानां अनेन नियम: कृतः गुण दोष विधानेन संगानां त्याजन इच्छया ॥। 
२६ ॥। 


स्वे स्वे- - अपने अपने कर्मणां - कर्मोंके सम्वन्धमें 

अधिकारे अधिकारमें अनेन - इसीसे 

या निष्ठा - जो निष्ठा है, त्याजन इच्छया- उनको छुड़ानेंकी इच्छासे 

स गृुणः - वही गुण गुण दोष - गुण-दोषका विधान करके 

परिकीर्तित:ः. - कही गयी है, विधानेन 

जाति अशुद्धानां - स्वभावतः अशुद्ध नियमः कृतः - (शास्त्रने उनपर) नियन्त्रण 
किया है ॥ २६ ॥। 


जातश्रद्धो मत्कथासु निविण्ण: सर्वकर्मसु । 
वेद दुःखात्मकान्‌ कामान्‌ परित्यागेउप्यनीश्वर: ।। २७ ॥ 


जातश्रद्ध: मत्‌ कथासु निर्विण्ण: सर्वकर्मसु बेद दुःख आत्मकान्‌ कामान्‌ 
परित्यागे अपि अनीश्वरः ॥ २७ ॥ 


अथ विशोष्ध्याय:ः [ ३८४ 


मत्‌ कथासु - मेरी कथामें कामान्‌ - भोगोंको 
जात श्रद्ध: - श्रद्धा उत्पन्न होगयी है, | दुःख - दुःख स्वरूप जानता है, 
सर्व कर्मसु - सब कर्मोंसे आत्मकान्‌ वेद 
निर्विण्पः - खिन्न होगया है, परित्यागे अपि - किन्तु (उनको) छोड़नेमें 
भी 
अनीश्वरः - असमर्थ है ॥ २७ ॥ 


ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्धालुदृढनिश्चय: । 

जुषमाणश्च तान्‌ कामान्‌ दुःखोदर्काश्च गहयन्‌ ।। २८ ॥ 

ततः भजेत मां प्रीतः श्रद्धालु: दृढ़ निश्चय: जुषमाण: च तान्‌ कामान्‌ 
दुःख उदर्कान्‌ च गहयन्‌ ॥| २८ ॥ 
ततः श्रद्धालु: - तब श्रद्धा करके दुःख उदर्कान्‌ - दुःखदायक 
दृढ़ निश्चयः  - दृढ़ निश्चयपूर्वक कामान्‌ - भोगोंको 
प्रीत: मां भजेत - प्रसन्नतापूर्वक मेरा जुषमाण: च - भोगता हुआ भी 

भजन करे गर्हयन्‌ - (उनकी) निन्दा करता 

च तान्‌ - तथा उन रहे ॥| २८ ॥| 


प्रोक्तेन भक्तियोगेन भजतो मासकृन्मुने: । 
कामा ह॒ृदय्या नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिते ॥| २९ ॥। 


प्रोक्तेन भक्तियोगेन भजतः मा असकृत्‌ मुनेः कामा हृदस्या नश्यन्ति 
सर्वे मयि हदि स्थिते ॥ २९ ॥ 


मुनेः - मननशील साधकके मयि हृदिस्थिते - मेरे हृदयमें विराजनेसे 
प्ररोक्ेन - बतलाये हुए हृदय्या - हृदयमें स्थित 
भक्तियोगेन - भक्तियोग द्वारा सर्वे कामा _- सब कामनायें 
असकृतू_ - निरन्तर नश्यन्ति - नष्ट हो जाती हैं 


माभजतः  - मेरा भजन करनेसे ॥ २९ ॥ 


३८५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया: । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टेडखिलात्मनि ।। ३० ॥ 


भिद्यते हृदय ग्रन्थि: छिद्यन्ते सर्व संशया: क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि 
मयि दृष्टे अखिल आत्मनि ॥ ३० ॥ 


मयि अखिल - मुझ सर्वात्माका भिद्यतोे. - टूट जाती है, 

आत्मनि सर्व संशया: - सब सनन्‍्देह 

दृष्टे - साक्षात्कार होनेपर छिद्यन्ने - कट जाते हैं, 

अस्य हृदय - इसकी हृदय ग्रन्थि कर्माणि च - कर्म भी 

ग्रन्धिः क्षीयने. - नष्ट हो जाते हैं ||३०॥ 


तस्मान्मदभक्तियुक्तस्थ योगिनो वै मदात्मन: । 
नज्ञानं न च वेराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह ॥ ३१ ॥ 


तस्मात्‌ मत्‌ भक्ति युक्तस्थ योगिन: वे मत्‌ आत्मनः न ज्ञानं न च 
वैराग्यं प्रायः श्रेयः भवेत्‌ इह ॥ ३१ ॥ 


तस्मात्‌ - इसलिए न ज्ञान - न ज्ञानकी, 
मत्‌- - मेरी भक्ति करने वाले | च न वेैराग्यं - तथा न वैराग्य की 
भक्तियुक्तस्य (आवश्यकता है) 
मत्‌ वे आत्मन: - मुझमें निश्चित चित्त | इह प्रायः - इसी जीवममें प्रायः 
लगानेके लिए श्रेयः भवेत्‌ - (उसका) कल्याण हो 
जाता है ॥ ३१ ॥ 


यत्‌ कर्मभिर्यत्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत्‌ । 
योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि ॥ ३२ ॥। 


यत्‌ कर्मभि: यत्‌ तपसा ज्ञान वैराग्यतः च यत्‌ योगेन दान धर्मेण 
श्रेयः भि: इतरैः अपि ॥ ३२ ॥ 


अथ विशो5ध्यायः [ ३८६ 


यत्‌ कर्मभिः: - जो सत्कमोंसे, - दान धर्मेण - दान या धर्मसे 
यत्‌ तपसा  - जो तप्स्यासे, इतरैंः अपि - दूसरे भी 

च यत्‌ - तथा जा श्रेयः भिः - कल्याणके साधनोंसे 
ज्ञान वैराग्यतः - ज्ञान, वैराग्यसे, || ३२ ॥। 


सर्व मदभक्तियोगेन मद्भक्तो लभते5 र|ज्जसा । 
स्वर्गापवर्ग मद्धाम कथज्चिद्‌ यदि वाञ्छति ।। ३३ ॥ 


सर्व मत्‌ भक्ति योगेन मत्‌ भक्त लभते अज्जसा सर्व स्वर्ग अपवर्ग 
मत्‌ धाम कर्थंचित्‌ यदि वाञ्छझति ॥ ३३ ॥ 


मत्‌ भक्त - मेरा भक्त अज्जसा सर्व परलतासे सब 

यदि कथज्चित्‌ - यदि किसी प्रकार स्वर्ग अपवर्ग - स्वर्ग, मोक्ष या 
वाञ्छति - चाहता है तो मत्‌ धाम लभते - मेरा धाम प्राप्त कर 
मत्‌ भक्ति. - मेरी भक्तिके द्वारा ही लेता है ॥ ३३ ॥ 
योगेन 


न किज्चित्‌ साधवो धीरा भक्ता होकान्तिनो मम । 
वाउन्त्यपि मया दत्त कैवल्यमपुनर्भवम्‌ ॥। ३४ ॥ 


न किज्चित्‌ साधवः धीरा भक्ता हि एकान्तिनः: मम वाउछन्ति अपि 
मया दत्त केवल्यं अपुनर्भवम्‌ ॥। ३४ ॥ 


साधव: धीरा - साधु धेर्यशाली मया दत्त अपि - मेरे देनेपर भी 
हि मम- - क्योंकि मेरे अनन्य केवल्यं अपुनर्भव॑- कैवल्य मोक्ष आदि 
एकान्तिनः किज्चितून _- कुछ भी नहीं 
भक्ता - भक्त वाज्ठन्ति - चाहते ॥ ३४ ॥ 


नैरपेक्ष्यं पर॑ प्राहनि:श्रेयसमनल्पकम्‌ । 
तस्मात्रिराशिषो भक्तिनिरपेक्षस्थ मे भवेत्‌ ॥| ३५ ॥। 


३८७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


नैरपेक्ष्य॑ पर प्राहु: निःश्रेयसं अनल्प्क॑ तस्मात्‌ निराशिषः भक्ति: 
निरपेक्षस्य मे भवेत्‌ ॥ ३५ ॥। 


अनल्पक॑ - महान्‌ तस्मात्‌ - इसलिए 
पर निःश्रेयसं - परम कल्याण निरपेक्षल्य. - निरपेक्षको 
नैरपेक्ष्य प्राह: - निरपेक्षताको ही मे निराशिष: - मेरी निष्काम 
कहते हैं, भक्ति: भवेत्‌ - भक्ति प्राप्त होती है 
॥ ३५ ॥ 


न मस्येकान्तभक्तानां गुणदोषोदभवा गुणा: । 

साधूनां समचित्तानां बुद्धे: परमुपेयुषाम ॥| ३६ ॥ 

न मयि एकान्त भक्तानां गुण दोष उदभवा गुणाः साधूनां समचित्तानां 
बुद्धे: पर उपेयुषाम | ३६ ॥ 


मयि एकान्त- - मेरे अनन्य भक्त, साधूनां - महात्माओंको 
भक्तानां गुण-दोष - गुण-दोषसे उत्पन्न 
समचित्तानां._ - समदर्शी उद्भवा 

बुद्धे पर॑ - बुद्धिसे अतीत गुणाःन - गुण (पाप-पुण्य) नहीं 
उपेयुषां - अवस्थाको प्राप्त होते ॥ ३६ ॥। 


एवमेतान्‌ मया5 5दिष्टाननुतिष्ठन्ति मे पथ: । 
क्षेमं विन्दन्ति मत्स्थानं यद्‌ ब्रह्म परमं विदुः || ३७ ॥ 


एवं एतान्‌ मया आदिष्टान्‌ अनुतिष्ठन्ति मे पथः क्षेमं विन्दन्ति मत्‌ 
स्थान यत्‌ ब्रह्म परम बविदु:ः ॥ ३७ ॥ 


अथ विशोषध्याय: [ ३८८ 


एवं मया- - इस प्रकार मेरे द्वारा | यत्‌ ब्रह्मा - जिसे परमब्रह्म जाना 
आदिष्टान्‌ उपदिष्ट परमं विद: गया है 
एतान्‌ मे पथः - इस मेरे मार्ग पर मत्‌ क्षेमं स्थानं - उस मेरे कल्याणमय 
अनुतिष्ठन्ति _- जो बराबर चलते हैं वे पदको 
विन्दन्ति - प्राप्त करते हैं 
| ३७ ॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे विशो5्ध्यायः ॥ २० ॥. 


अथेकरविशोष ध्याय: 
श्रीभगवानुवाच- 


य एतान्‌ मत्पथो हित्वा भक्तिज्ञानक्रियात्मकान्‌ । 
क्षुद्रान्‌ कामांश्चलै: प्राणैर्जुषन्त: संसरन्ति ते ॥। १ ॥ 


य एतान्‌ मत्‌ पथः हित्वा भक्ति ज्ञान क्रिया आत्मकान क्षुद्रान्‌ कामान्‌ 
चले: प्राणेः जुषन्तः संसरन्ति ते ॥ १ ॥ 


य एतान्‌ - जो इन हित्वा क्षुद्रान- - त्यागकर तुच्छ भोग 
मत्‌ पथः - मेरी प्राप्तिके मार्ग, कामान्‌ 
भक्ति ज्ञान - भक्ति योग, ज्ञान योग,| चलैः प्राणेः - चंचल इन्द्रियों द्वारा 
क्रिया आत्मकान्‌ - कर्म योग स्वरूपको | जुषन्तः . - भोगते रहते हैं 
ते संसरन्ति - वे जन्म-मृत्युकें चक्रमें 
पड़े रहते हैं ॥| १ ॥ 


स्वे स्वे5धिकारे या निष्ठा स गुण: परिकीर्तितः । 
विपर्ययस्तु दोष: स्यादुभयोरेष निश्चयः ॥॥२ ॥ 


स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा सगुणः परिकीर्तितः विपर्ययः तु दोषः स्यात्‌ 
उभयो: एष निश्चय: ॥| २ ॥ 


स्वेस्वे_- अपने अपने विपर्ययः तु _- इसके विपरीत 

अधिकारे_- अधिकारके अनुसार (अनधिकार) चेष्टा तो 
(धर्ममें) दोषः स्थात्‌ - दोष है, 

या निष्ठा - जो दृढ़ आस्था है उभयो:ः - दोनोंके सम्बन्धमें 

सगुणः - वही गुण एष निश्चय: - निर्णयका यही आधार है 


परिकीर्तित: - कही गयी है, ॥ २ ॥ 


अथेकविशो5 ध्यायः [ ३९० 


शुद्धयशुद्धी विधीयेते समानेष्वपि वस्तुषु । 
द्रव्यस्य विचिकित्सार्थ गुणदोषों शुभाशुभौ ॥ ३ ॥ 


शुद्धि अशुद्धि विधीयेते समानेषु अपि वस्तुषु द्रव्यस्य विचिकित्सार्थ 
गुण दोषों शुभ अशुभो ॥ ३ ॥ 


द्रव्यस्य - पदार्थका शुद्धि अशुद्धि - (उनमें) शुद्ध-अशुद्ध, 
विचिकित्सार्थ - सूक्ष्म-निरीक्षण करनेकी | गुण दोषो - गुण-दोष तथा 

इच्छासे शुभ अशुभो- शुभ-अशुभका 
वस्तुषु - पदार्थोंके विधीयेते - विधान होता है ॥३॥। 


समानेषु अपि - एक समान होनेपर भी 


धर्मार्थ व्यवहारार्थ यात्रार्थमिति चानघ ॥। 
दशितो5यं मया55चारो धर्ममुद्दहतां धुरम्‌ ।। ४ ।। 


धर्म अर्थ व्यवहार अर्थ यात्रा अर्थ इति च अनघ दशितः अय॑ मया 
आचार: धर्म उदवहतां धुरम्‌ ॥ ४ ॥ 


अनघ - निष्पाप उद्धव ! यात्रा अर्थ च - (लोगोंके) जीवन-निर्वाहके 
धर्मधुरं - धर्मका भार लिए भी 
उदबहतां  - ढोने वाले (कर्म जड़ों) के | इति अयं - इस प्रकारका यह 
धर्म अर्थ - धर्माचरणके लिए, आचार: _- आचरण-ब्व्यवस्था 
व्यवहार अर्थ - व्यवहारको (ठीक) मया दर्शितः - मेरे (मनुआदि रूप) 
चलानेके लिए द्वारा दिखलायी गयी है 
|| ४ ॥। 


भूम्यम्ब्वग्न्यनिलाकाशा भूतानां पञ्च धातव: । 
आब्रह्मस्थावरादीनां शारीरा आत्मसंयुता: ॥ ५ ॥। 


भूमि अम्बु अग्नि अनिल आकाशा भूतानां पञ्च धातवः आब्रह्म 
स्थावरादीनां शारीरा आत्म संयुता: ॥ ५ ॥। 


३९१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


आब्रद्म - ब्रह्मासे लेकर अग्नि अनिल - अभनिनि, वायु, 
स्थावरादीनां - स्थावर वृक्षादि तक आकाशा - आकाश 

भूतानां - प्राणियोंके पज्च धातवः - ये पज्च तत्त्व ही हैं 
शारीरा - शरीरोंमें आत्म संयुताः - आत्मा (सबका) एक 
भूमि अम्बु- पृथ्वी, जल, ही है ॥ ५ ॥ 


वेदेन नामरूपाणि विषमाणि समेष्वपि । 
धातुषूद्धव कल्प्यन्ते एतेषां स्वार्थसिद्धये ॥ ६ ॥ 


वेदेन नाम रूपाणि विषमाणि समेषु अपि धातुषु उद्धव कल्प्यन्ते एतेषां 
स्वार्थ सिद्धये ॥| ६ ॥ 


उद्धव - उद्धव ! - वेदेन - वेदके द्वारा 
धातुषु - तत्त्वोंके विषमाणि_- विषमता युक्त 
समेषु अपि - समान होनेपर भी नाम रूपाणि - नाम- रूप 
एतंषां - इनके कल्प्यन्त _- कल्पित किये जाते हैं 
स्वार्थ सिद्धये - पुरुषार्थोकी सिद्धिके ॥ ६ ॥। 
लिए 


देशकालादिभावानां वस्तूनां मम सत्तम । 
गुणदोषौ विधीयेते नियमार्थ हि कर्मणाम्‌ ॥। ७ ॥ 


देश काल आदि भावानां वस्तूनां मम सत्तम गुण-दोषो विधीयेते नियम 
अर्थ हि कर्मणाम्‌ ॥ ७ ॥ 


सत्तम - साधु श्रेष्ठ उद्धव ! आदि भावानां - आदि तत्त्वों एवं 

हि कर्मणां - क्‍योंकि कर्मोंके क्स्तूनां - पदार्थों सम्बन्धी 
नियम अर्थ - नियन्त्रण के लिए गुण दोषों. - गुण-दोषका 

मम - मेरा किया ही विधीयेते - विधान किया गया है 


देशकाल - स्थान, समय ॥ ७ ॥ 


अधेकविंशो5 ध्याय: [ ३९२ 


अकृष्णसारो देशानामब्रह्मण्यो5 शुचिर्भवेत्‌ । 
कृष्णसारो5प्यसौवीरकीकटासंस्कृतेरिणम्‌ ॥ ८ ॥ 


अकृष्णसार: देशानां अब्रह्मण्य: अशुचिः भवेत्‌ कृष्णसार: अपि सो वीर 
कीकट असंस्कृत ईरिणम्‌ ॥ ८ ॥ 


देशानां - देशोंमें सो वीर कीकट - सौ वीर, कीकट एवं 
-अकृष्णसारः - जहां कालेमृग न हों या | असंस्कृत - संस्कारहीन 
अब्रह्मण्यः.. - ब्राह्मण भक्त न हों तथा | ईरिणं - ऊसर आदि 

कृष्ण सारः - काले मृग होनेपर भी अशुचि: भवेत्‌- अपवित्र होते हैं 
अपि ॥ ८ ॥ 


कर्मण्यो गुणवान्‌ कालो द्रव्यतः स्वत एव वा । 
यतो निवर्तते कर्म स दोषो5कर्मकः स्मृत: ।। ९ ॥ 


कर्मण्य: गुणवान्‌ काल: द्रव्यतः स्वतः एवं वा यतः निवर्तते कर्म स 
दोष: अकर्मकः स्मृत: ॥ ९ ॥ 


कर्मण्य:-  - जिसमें कर्म हो सके यतः कर्म - जिसमें कर्म 


काल: वह समय निवर्तते - बन्द हो जाता है 
रद 

गुणवान्‌ - गुण वाला (श्रेष्ठ) है. | स अकर्मकः - वह कर्मके अयोग्य 

द्रव्यतः वा - सामग्रीके कारण अथवा (समय) 


स्वतः एवं - स्वयं (समयके कारण) ही | दोष: स्मृतः: - दृषित कहा *गया है 
॥| ९ || 


द्रव्यस्य शुद्धयशुद्धी च द्रव्येण वचनेन च । 
संस्कारेणाथ कालेन महत्त्वाल्पतयाथवा ॥| १० ॥। 


द्रव्यस्य शुद्धि अशुद्धि च द्रव्येण वचनेन च संस्कारेण अक्ष कालेन 
महति अल्पतया अथवा ॥ १० ॥ 


३९३ ] 'श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
द्रव्यस्य - पदार्थोंकी संस्करेण_- संस्कार करनेसे, 
शुद्धि अशुद्धीच - शुद्धी -और अशुद्धि भी| अथ कालेन - तथा समय पाकर 


द्रव्येण - पदार्थोंका, अथवा - अथवा 
च वचनेन - तथा शास्त्र-निर्देशसे, महति- - महान और छोटे होनेसे 
अल्पतया होती है ॥ १० ॥ 


विशेषु - जैसे मिट्टी जलादि से पदार्थ शुद्ध होते हैं । शास्त्र का बचन होने से 
गोबर-गोमूत्र शुद्ध तथा प्याज-लशुन अपवित्र हैं । धोने-मांजनेके संस्कार से शुद्धि होती है । 
समय पाकर अशुद्ध स्थान स्वतः शुद्ध हो जाते हैं । थोड़े जल में जूठा गिरे तो अशुद्ध हो 
गया; किन्तु नदींसरोवर उससे अशुद्ध नहीं होते । 


शक्त्याशक्त्याथवा बुद्धचा समृद्धचा च यंदात्मने । 
अघं कुर्वन्ति हि यथा देशावस्थानुसारतः ॥ ११ ॥। 


शक्त्या अशक्त्या अथवा बुद्धया समृद्ध्या च यत्‌ आत्मने अं कुर्वन्ति 
हि यथा देश अवस्था अनुसारतः ॥ ११ ॥. 


आत्मने - अपनी हि यथा देश - क्योंकि जैसे देश 
शक्त्या- - शक्ति या दुर्बलताके | अवस्था - परिस्थितिके 
अशक्त्या कारण अनुसारतः. - अनुसार 

अथवा बुद्धया - अथवा समझ एंवं अं कुर्वन्ति - दोष माना जाता है 
समृद्धया च - सम्पत्तिके भी ॥ ११ ॥। 


धान्यदार्वस्थितन्तूनां रसतैजसचर्मणाम्‌ । 
कालवाय्वग्मिमृत्तोयैः पाथिवानां युतायुतैः || १२ ॥ 


धान्य दारु अस्थि तन्तूनां रस तेजस चर्मणां देश अवस्था अनुसारतः 
कालवायु अग्नि मृत्‌ तोयैः पार्थिवानां युत अयुतैः ॥ १२ ॥ 


अधेकविशो5 ध्याय: 


धान्य दारू _- अन्न, काष्ठ, पाधिवानां 
अस्थि तन्‍्तूनां - हाथी दांतादि तथा 
सूतसे बने (वस्त्रादि) । देश अवस्था - 


रस - नमकादिरस अनुसारतः 
तैजस - धी पारादि तैजस कालवायु 
चर्मणां - चमड़े से बने या अग्नि मृत्‌ 
तोयैः 
युत अयुतेः 


[ ३९४ 


- मिट्टी से बने बर्तन 


आदि 
देश तथा परिस्थितिके 


- अनुसार 
- समय, वायु, 

- अग्नि, मिट्टी, 

- जलसे 

- (इनको) एकाधिक मिलाकर 


या बिना मिलाये (एक 
एक से ही शुद्धि होती 
है ) ॥ १२ -॥ 


अमेध्यलिप्तं यद्‌ येन गन्धं लेप॑ व्यपोहति । 
भजते प्रकृति तस्य तच्छौच॑ तावदिष्यते ॥| १३ ॥ 


अमेध्य लिप्तं यत्‌ येन गन्धं लेपं व्यपोहति भजते प्रकृति तस्य तत्‌ 


शौच ताबत्‌ इष्यते ॥ १३ ॥ 


यत्‌ अमेध्य - जो अपवित्रतासे लगा | प्रकृति भजते - 
लिप्तं पदार्थ 


येन लेप॑ - जिसे लगानेसे तावत्‌ तस्य 
गन्धं व्यपोहति - वह गन्ध त्याग दे और | तत्‌ शौचं- 
इष्यते 


(अपनी) स्वाभाविक 
दशामें आजाय, 


- उस समय उसके लिये 
- वह पवित्रता करणीय 


है ॥| १३ ॥ 


स्नानदानतपो 5वंस्थावीर्यसंस्कारकर्मभि: ॥ 
मत्स्मृत्या चात्मन: शौच शुद्ध: कर्माचरेद द्विजः | १४ ॥ 


स्नान दान तपः अवस्था वीर्य संस्कार कर्मभिः मत्‌ स्मृत्या च आत्मन: 


शोचं शुद्ध: कर्म आचरेत्‌ द्विजः ॥ १४ ॥ 


३९५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


स्नान दान - स्नान, दान, च मत्‌ स्मृत्या - तथा मेरे स्मरणसे 
तपः अवस्था - तपस्या, आयु, आत्मन: शौचं - चित्तकी शुद्धि करके 
वीर्य संस्कार - सामर्थ्य, संस्कार एवं द्विज: शुद्ध: कर्म - द्वि जाति शुद्ध कर्म ही 
कर्मभिः - कर्मोसे, आचरेत्‌ - करे ॥ १४ ॥ 


मन्त्रस्य च परिक्ञानं कर्मशुद्धिर्मदर्षणम्‌ । 
धर्म: सम्पद्यते षड़भिरधर्मस्तु विपर्यय:ः ॥| १५ ॥ 


मन्त्रस्य च परिज्ञानं कर्म शुद्धि: मत्‌ अर्पणं धर्मः सम्पद्यते पड़भि: अधर्म: 
तु विपर्ययः ॥ १५ ॥ 


मन्त्रस्य च - मन्त्रकी (शुद्धि) भी षड़्भिः - छ (देश, काल, पदार्थ, 
परिज्ञानं - उसके ठीक ज्ञानसे एवं कर्ता, मन्त्र और कर्म) से 
कर्मशुद्धि: - कर्मकी शुद्धि धर्म: सम्पद्यते - धर्म सम्पन्न होता है, 
मत्‌ अर्पणं - (उसे) मुझे अर्पित कर | विपर्ययः तु - उससे उलटा तो 
..देनेसे होती है अधर्म: - अधर्म है ॥ १५ ॥ 
क्वचिद्‌ गुणो5पि दोष: स्याद्‌ दोषो5पि विधिना गुण: । 
गुणदोषार्थनियमस्तद्भिदामेव बाधते ॥१६॥। 


क्वचित्‌ गुण: अपि दोषः स्यात्‌ दोष: अपि विधिना गुणः गुण दोष 
अर्थ नियमः तत्‌ भिदां एबं बाधते ॥ १६ ॥ 


विधिना . - शास्त्र विधि होनेसे१ गुण: स्थात्‌ - गुण हो जाता है, 


क्वचित-- - कहीं गुण भी गुण दोष अर्थ - गुण-दोष सम्बन्धी 
गुण: अपि नियम: - नियम 
दोषः - दोष और तत्‌ भिदां एव- उन्हें जानने वालोंके 
दोष: अपि - दोष भी लिए ही हैं, 
बाधते - (एक रूप न होने से) 
कल्पित हैं || १६ ॥। 
9१ गायत्री जप गुण होने पर भी शूद्र एवं सन्‍्यासी के लिए दोष है । सन्ध्या वन्दनका 


त्याग द्विजातिके लिए दोष है पर सन्यासीके लिये विहित है । 


अधैकविंशोड ध्याय: [ ३९६ 
समानकर्माचरणं पतितानां न पातकम्‌ । 
औत्पत्तिको गुण: संगो न शयानः पतत्यधः ।। १७ ॥ 


समान कर्म आचरणं पतितानां न पातक॑ औत्पत्तिक: गुण: संग: न 
शयान: पतति अधः ॥ १७ ॥ 


पतितानां _- पतित लोगोंके लिए संगः - आसक्ति (उनका) 


समान कर्म - (पतितके) समान कर्म ऑत्पत्तिकः गुण:- जन्म जात गुण है, 
आचरणं - करना अधः शयान: - (जैसे जो) नीचे थो रहा 
पातकं॑ न - पाप नहीं है, है वह 

पतति न - गिरता नहीं है ।।१७॥।। 


यतो यतो निवर्तेत विमुच्येत ततस्ततः । 
एष धर्मो नृणां क्षेमः शोकमोहभयापहः ।। १८ ॥ 
यतः यतः निवर्तेत विमुच्येत ततः ततः एप धर्म: नृणां क्षेम: शोक 
मोह भय अपहः ॥ १८ ॥ 
यतः यतः - जिन जिन (व्यक्ति, वस्तु, | नृणां एप - मनुष्योंके लिए यह 
क्रिया) से धर्म: - (वैराग्य रूप) धर्म 
निवर्तते - उपरत हो जाता है शोक मोह - शोक, मोह एवं 
ततः तृतः - उन उन (के बन्धन) से | भय अपहः: - भयको दूर करने वाला 
विमुच्येत - छूट जाता है, है ॥ १८ ॥ 
विषयेषु गुणाध्यासात्‌ पुंसः संगस्ततो भवेत्‌ । 
संगात्तत्र भवेत्‌ काम: कामादेव कलिनणाम्‌ ॥ १९ ॥ 
.. विषयेषु गुण अध्यासात्‌ पुंसः संगः ततः भवेत्‌ संगात्‌ तत्र भवेत्‌ काम: 
कामात्‌ एवं कलिः नृणाम्‌ ॥ १९ ॥ 


३९७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


विषयेषु - विषयोंमें तत्र संगात्‌ू - उनमें आसक्ति होनेसे 
' गुण अध्यासात्‌ - गुण समझ लेनेपर काम: भवेत्‌ - (उनको पानेकी) कामना 
पुंसः ततः. - पुरुष की उनसे होती है, 


संगः भवेत्‌ _- आसक्ति हो जाती है, | कामात्‌ एव - कामनासे ही 
नृणां कलिः - मनुष्योंमें झगड़ा होता है 
| १९ || 
कलेदविषह:. क्रोधस्तमस्तमनुवर्तते । 
तमसा ग्रस्यते पुंसश्चेतना व्यापिनी द्तम्‌ | २० ॥। 
कलेः दुर्विषह: क्रोध: तमः त॑ अनुवर्तते तमसा ग्रस्यते पुंसः चेतना 
व्यापिनी द्रतम्‌ ॥ २० ॥। 


कले: - झगड़ेसे तमसा पुंसः - उस तमोगुण द्वारा 

दुर्विपह: क्रोध: - असह्य क्रोध आता है पुरुषकी 

त॑ अनु तमः - उससे पीछे ही तमोगुण| व्यापिनी चेतना - व्यापक चेतना 

वर्तते - रहता है, द्रुतं ग्रस्यते - शीघ्र ग्रस्त कर ली 
.जाती है ॥ २० ॥ 


तया विरहितः साधो जनन्‍्तुः शून्याय कल्पते । 
ततो5स्य स्वार्थविभ्रेशो मूच्छितस्य मृतस्य च ॥ २१ ॥। 


तया विरहितः साधो जन्तुः शून्याय कल्पते ततः अस्य॑ स्वार्थ विभ्रेशः 
मूछितस्य मृतस्य च ॥। २१ ॥ 


साधो - साधु उद्धव ! ततः अस्य - तब इस 

तया विरहितः - उस (चेतना) से रहित | मूर्छितस्थ- मूर्छितके समान, 

जन्तुः भून्याय - जीव शून्यके समान च मृतस्य - तथा मरेके समानका 

कल्पते - हो जाता है : स्वार्थ विश्वेंशः - पुरुषार्थ नष्ट हो जाता. 
है ॥ २१ ॥ 


अधेकविंशो5 ध्याय: [ ३९८ 


विषयाभिनिवेशेन नात्मानं वेद नापरम्‌ । 
वृक्षजीविकया जीवन व्यर्थ भस्त्रेव यः धसन्‌ ॥ २२ ॥। 


विषय अभिनिवेशेन न आत्मानं वेद न अपरं वृक्ष जीविकया जीवन्‌ 
व्यर्थ भस्त्रा इव यः श्वसन्‌ ॥ २२ ॥ 


विषय - विषयोंमें भस्त्रा व - (लुहारकी) धौंकनीके 
अभिनिवेशेन - (चिक्तके) प्रगाढ़ लग समान 
जानेसे व्यर्थ - व्यर्थ है 
न आत्मानं बेद - न अपनेको जानता, | वृक्ष जीविकया - (वह) वृक्षके समान 
न अपरं - न दूसरेको, जड़तासे 
यः श्वसनू._- जो श्वास लेता है जीवन्‌ - जीरहा है ॥ २२ ।। 
(वहतो) 


फलश्रुतिरियं नृणां न श्रेयो रोचनं परम्‌ । 
श्रेयोविवक्षया प्रोक्ते यथा भेषज्यरोचनम्‌ ॥। २३ ॥ 


फल श्रुतिः इयं नृणां न श्रेय: रोचनं परं श्रेयः विविक्षया प्रोक्त यथा 
भेषज्य रोचनम्‌ ॥ २३ ॥ 


इयं फल- - यह (स्वर्गादि) फल श्रेयः विवक्षया - (उन्हें) कल्याणकारी 
श्रुति: बतलाने वाली प्रवृत्ति बतलानेकी इच्छासे 
नृणां श्रेयः न - मनुष्योंका कल्याण प्रोक्त - कही गयी है, 
नहीं बतलाती यथा भेषज्य - जैसे औषधिको 
परं रोचन॑ - केवल रुचि उत्पादक है, | रोचनं - रुचिकर (कहा जाता है) 
| २३ ॥। 


उत्पत्त्यैव हि कामेषु प्राणेषु स्वजनेषु च । 
आसक्तमनसो मर्त्या आत्मनो5नर्थहेतुषु ॥ २४ ॥ 


३९९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


उत्पत््या एव हि कामेषु प्राणेषु स्वजनेषु च आसक्त मनसः मर्त्या 
आत्मन: अनर्थ हेतुषु ॥ २४ ॥ 


हि आत्मनः - क्‍योंकि अपने लिए  मर्त्या: - मनुष्य, 

अनर्थ हेतुषु_- अनर्थके कारण उत्पत्या एब. - जन्मसे ही 
कामेषु प्राणेषु - भोगों, इब्धियों आसक्त मनसः - आसक्त चित्त हैं 
च स्वजनेषु_- तथा स्वजनोंमें ॥ २४ ॥ 


न तानविदुषः स्वार्थ भ्राम्यतों वृजिनाध्वनि । 
कथं युउ्ज्यात्‌ पुनस्तेषु तांस्तमो विशतो बुध: ॥ २५ ॥ 


न तान्‌ अविदृषः स्वार्थ भ्राम्यतः वृजिन अध्वनि कथ॑ युउ्ज्यात्‌ पुनः 
तेषु तान्‌ तमः विशतः बुध: ॥ २५ ॥ 


स्वार्थ अविदृष: - अपने स्वार्थको न तमः विशतः - नरकमें गिरते हुए 


जानने वाले तान्‌ पुनः तेषु - उन्हें फिर उन्हीं 
वृजिन अध्वनि - क्लेशोंके मार्ममें (विषयों) में 
भ्राम्यतः - भटकते हुए बुधः कथ॑ - (कोई) बुद्धिमान कैसे 
तान्‌ - उन्हें (वहीं) न लगावे,| युज्ज्यात्‌ - लगावेगा || २५ ॥। 


एवं व्यवसितं केचिदविज्ञाय कुबुद्धयः । 
फलश्रुति कुसुमितां न वेदज्ञा वदन्ति हि ॥ २६ ॥। 


एवं व्यवसितं केचित्‌ अविज्ञाय कुबुद्धयः फलश्रुति कुसुमितां न वेदज्ञा 
वदन्ति हि ॥ २६ ॥ 


हि केचित्‌ - क्‍योंकि कुछ दुर्बुद्धि लोग | एवं व्यवसितं - इस प्रकारके प्रयत्न वाली 

कुबुद्धय: अविज्ञाय. - नहीं जानते; किन्तु 

कुसुमितां - पृष्पिता (देखनेमें सुन्दर) । वेदज्ञा - वेदका तत्त्व जानने वाले 

फलश्रुति - (स्वर्गादी) फल बतलाने | न वदन्ति - उन्हें नहीं कहते 
वाली श्रुतिको ॥ २६ ॥। 


अधेकविशो5 ध्याय: [ ४०० 
कामिनः कृपणा लुब्धाः पुष्पेषु फलबुद्धयः । 
अग्निमुग्धा धूमतान्ता: स्व लोक॑ न विदन्ति ते ।। २७ ॥ 


कामिन: कृपणा: लुब्धाः पुष्पेषु फलबुद्धयः अग्नि मुग्धा धूमतान्ताः स्वं 
लोक॑ न विदन्ति ते ॥ २७ ॥ 


ते कामिन - वे कामनाग्रस्त, अग्नि मुग्धा - अग्नि (यज्ञ) से ही प्राप्य 

कृपणा लुब्धा: - दीन, लोभी, फलोंपर मुग्ध _ द 

पुष्पेषु - (स्वर्गादि) पुष्पोंको ही | धूमतान्ताः - अन्तमें धूम्र (पितृयान) 

फलबुद्धयधः: _- (परम) फल समझने मार्गसे ही जाने वाले 
वाले स्‍्वं लोक - अपने निजधामको 


न विदन्ति - नहीं जानते ॥| २७ ॥। 
न ते मामंग जानन्ति ह॒ृदिस्थं य इद यतः । 
उक्थशस्त्रा ह्यसुतृपो यथा नीहारचक्षुप: || २८ ॥ 


न ते मां अंग जानन्ति हृदिस्थं य इदं यतः उक्थ शस्त्रा हि असुतृपः 
यथा नीहार चक्षुषप: ॥ २८ ॥ 


अंग - प्रिय उद्धव उक्थ शस्त्रा - कर्मकाण्ड की ही 

यथा - जैसे साधना वाले 

नीहार चक्षुप: - धुंधले नेत्र वाले हों | य इदं यतः - यह संसार जो और 

हि ते - क्योंकि वे जिससे है 

असुतृपः - प्राणोंको ही तृप्त हृदिस्थं मां - उस हृदयमें स्थित मुझे 
करने वाले न जानन्ति - नहीं जानते ॥ २८ ॥ 


ते मे ममविज्ञाय परोक्ष विषयात्मकाः । 
हिंसायां यदि राग: स्याद्‌ यज्ञ एव न चोदना ॥। २९ ॥ 


ते मे मतं अविज्ञाय परोक्ष विषयात्मका: हिंसायां यदि रागः स्यात्‌ 
यज्ञ एव न चोदना ॥ २९ ॥। 


४०१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


यदि हिंसायां - यदि हिंसामें चोदना - (यह परिसंख्या विधि 
(उसके फल मांस हिंसा सीमित करनेके 
भक्षणमें) लिए है हिंसा की) 
रागः स्यात्‌ - आसक्ति ही हो तो प्रेरणा नहीं है, 
यज्ञ एव. - यज्ञमें ही करे, ते विषयात्मकाः - वे भोगासक्त चित्त 
परोक्ष मेमत॑ - (इस) छिपे हुए मेरे 
' मतको 
अविज्ञाय - नहीं जानते ॥| २९ | 


हिंसाविहारा ह्यालब्धेः पशुभिः स्वसुखेच्छया । 
यजन्ते देवता यज्ञ: पितृभूतपतीन्‌ खला: ।। ३० ॥ 


हिंसा विहारा हि आलब्धे: पशुभिः स्व सुख इच्छया यजन्ते देवता यज्ञैः 
पितृ भूतपतीन्‌ खलाः ॥ ३० ॥ 


हि हिंसा- - क्योंकि वे हिंसाका यज्ञैः - यज्ञ करके 

विहारा खेल खेलने वाले हैं | पितृ भूतपतीन्‌ - पितृ, भूतेश्वरादि 
खला: - दुष्ट हैं, देवता यजन्ते - देवताओंकी पूजा करते 
स्व सुख इच्छया - अपने सुखकी इच्छासे हैं ॥ ३० ॥ 

पशुभिः - पशु-बलिके द्वारा 

आलब्धे: 


स्वप्नोपमममुं लोकमसन्तं श्रवणप्रियम्‌ । 
आशिषो हृदि संकल्प्य त्यजन्त्यर्थान्‌ यथा वणिक्‌ ॥ ३१ ॥ 


स्वप्न उपम॑ अमुं लोक॑ असन्तं श्रवण प्रियं आशिष: हृदि संकल्प्य 
त्यजन्ति अर्थान्‌ यथा वणिक्‌ ॥ ३१ ॥ 


अथेकविशो5 ध्यायः [ ४०२ 


स्वप्न उपमं॑ - स्वप्नके समान हदि आशिषः - हृदयमें अभिलाषा 
असन्तं - असत्‌ संकल्प्य _- करके 
श्रवण प्रियं - सुननेमें ही प्रिय यथा वणिक्‌ - व्यापारीके समान (लाभकी 
अमुंलोके - इन (स्वर्गादि) लोकोंकी आशासे) 
अर्थान्‌- - धनका त्याग करते हैं 
त्यजन्ति ॥ ३१ ॥ 


रजःसत्त्वतमोनिष्ठा रजःसत्त्वतमोजुष: । 
उपासत इन्द्रमुख्यान्‌ देवादीन्‌ न तथैव माम्‌ ॥ ३२ ॥। 


रजः सत्त्व तमः निष्ठा रजः सत्त्व तमः जुषः उपासत इन्द्र मुख्यान्‌ 
देव आदीन्‌ न तथा एवं माम्‌ ॥ ३२ ॥ 


रजः सत्त्व - रजोगुणी, सत्त्वगुणी, इन्द्र मुख्यान्‌ - इन्द्र जिनमें मुख्य हैं उन 

तमः निष्ठा - तमोगुणी निष्ठा वाले देव आदीन्‌._- देवतादिकी (उपासना 

रजः सत्त्व - रजोगुण, सत्त्वगुण, करते हैं) 

तमः जुष: - तमोगुण युक्त तथा इव माम्‌ न-वैसी भी मेरी नहीं 
उपासत - उपासना करते ॥।|३२॥। 


इष्टेबह देवता यज्ञैर्गत्वा रंस्यामहे दिवि । 
तस्यान्त इह भूयास्म महाशाला महाकुला: ॥ ३३ ॥ 


इष्टवा इह देवता यज्ञैः गत्वा रंस्था महे दिवि तस्य अन्त भूय असम 
महाशाला महाकुला: ॥ ३३ ॥ 


इह यज्ञ: - [वे सोचते हैं) इस तस्य अन्त - उसके अन्तमें 


संसारमें यज्ञों द्वारा भूय महाशाला - फिर विशाल भवन एवं 
देवता इष्टवा - देवताओंका यजन करके | महाकुलाः - विशाल परिवार वाले 
दिविगत्वा_- स्वर्ग जाकर असम - होंगे | ३३ ॥। 


रंस्या महे - हम आनन्द करेंगे और 


४०३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्तमनसां नृणाम्‌ । 
मानिनां चातिस्तब्धानां मद्वार्तापि न रोचते ॥ ३४ ॥। 


एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्त मनसां नृणां मानिनां च अति स्तब्धानां 
मत्‌ वार्ता अपि न रोचते ॥॥ ३४ ॥ ' 


एवं पुष्पितया - इस प्रकारकी पुष्पिता | अति स्तब्धानां - अत्यन्त जड़ 


(लुभावनी) नृणां - मनुष्योंको 
वाचा व्याक्षिप्त - वाणीमें अत्यन्त लगे | मत्‌ वार्ता अपि - मेरी चर्चा भी 
मनसां मानिनां. - मन वाले अभिमानी न रोचते - नहीं सुहाती ॥३४॥। 


वेदा ब्रह्मात्मविषयास्त्रिकाण्डविषया इमे । 
परोक्षवादा ऋषय: परोक्ष मम च प्रियम्‌ ।। ३५ ॥। 


वेदा ब्रह्म आत्म विषया:ः त्रिकाण्ड विषया इमे परोक्षवादा ऋषय: परोक्षं 
मम च प्रियम ।। ३५ ॥ 


इमे त्रिकाण्ड - ये त्रिकाण्ड (कर्म, ऋषय: - ऋषिगण 

ज्ञान, उपासना) परोक्षवादा - परोक्ष भाषी होते हैं 
विषया वेदा - विषयक वेद चमम - तथा मुझे भी 
ब्रद्ममत्म - ब्रह्म एवं आत्मा परोक्ष प्रियं - परोक्ष (बोलना) प्रिय है 
विषया: - विषयक हैं, ॥ ३५ ॥। 


शब्दब्रह्म सुदुर्बोधं प्राणेन्द्रियमनोमयम्‌ । 

अनन्तपारं गम्भीरं दुविगाह्य॑ समुद्रवत्‌ ॥ ३६ ॥। 

शब ब्रह्म सुदुर्बोधं प्राण इन्द्रिय मनः मयं अनन्त पारं गम्भीर दुर्विगाह्मं 
समुद्रवत्‌ ॥ ३६ ॥ 


अधथेकविशो5 ध्याय: [ ४०४ 


शब्दब्रहद्मय.- वेद समुद्रवत्‌ _- समुद्रके समान 

सुदुर्बोधं..._- समझनेमें बहुत कठिन, | अनन्तपारं - अनन्तपार 

प्राण इन्द्रिय - प्राण (मध्यमा) इच्रिय | दुर्विगाह्य॑ - अथाह हैं ॥ ३६ ॥ 
(वैखरी) 


मनः मयं - मनः (परा-पश्यन्ती) स्वरूप 


मयोपबूंहित॑ भूम्ना .ब्रह्मणानन्तशक्तिना । 
भूतेषु घोष रूपेण बिसेषूणेंब लक्ष्यते ॥ ३७॥ 


मया उपबृंहित॑ भूम्ना ब्रह्मणा अनन्त शक्तिना भूतेषु घोष रूपेण बिसेषु 
ऊर्णा इब लक्ष्यते ॥ ३७ ॥ 


मया अनन्त - मुझ अनन्त शक्ति भूतेषु - प्राणियोंमें 
शक्तिना घोष रपेण.._ - अनाहत नादके रूपमें 
भूम्ना ब्रह्मणा - सर्व व्यापक ब्रह्म द्वारा | बिसेषु ऊर्णा इब - कमल नालमें 
उपबृंहित॑ - (वेद) अभिवृद्ध हैं, तन्तुके समान 
लक्ष्यते - सुक्ष्म रूपमें) लक्षित 
होते हैं ॥| ३७ ॥ 


यथोर्णनाभिईदयादूर्णामुद्रमते मुखात्‌ । 
आकाशाद्‌ घोषवान्‌ प्राणो मनसा स्पर्शरूपिणा ।। ३८ ॥ 


यथा ऊर्णनाभिः हृदयात्‌ ऊर्णा उद्धमते मुखात्‌ आकाशात्‌ घोषवान्‌ प्राण: 
मनसा स्पर्श रूपिणा ॥ ३८ ॥ 


यथा उर्णनाभिः - जैसे मकड़ी घोषवान्‌ प्राण: - (ऐसे ही) अनाहत 
हृदयात्‌ - अपने पेटसे नाद युक्त प्राण 
मुखात्‌ - मुख द्वारा आकाशात्‌_ - आकाशसे 

ऊर्णा उद्मते - जाला बाहर स्पर्श रूपिणा - अक्षरात्मक रूप लेता 


निकालती है, है ॥ ३८ ॥ 


४०५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
छन्दोमयो5मृतमय:ः सहस्रपदवीं प्रभु: । 
ओंकाराद व्यज्जितस्पर्शस्वरोष्मान्तः स्थभूषिताम ।। ३९ ॥ 


छन्द: मयः अमृतमयः सहस्र पदवीं प्रभु: ओंकारात्‌ व्यज्जित स्पर्श स्वर 
ऊष्मा अन्तःस्थ भूषिताम्‌ | ३९ ॥ 


छन्दः मयः - वेदमय, ओंकारात्‌ - ओंकारसे 

अमृतमयः  - अमृतमय, व्यग्जित - प्रकट हुए 

सहस्र पद्वीं - सहस्रशीर्षा कहे स्पर्"श _- स्पर्श (क' से “८म' तक 

जाने वाले २५ अक्षर) 

प्रभु: - वे समर्थ स्वर - स्वर (आ' से “औ” तक) 
ऊपष्मा - ऊष्मा (श, ष. स, ह) 
अन्तःस्थ - अन्तस्थ (य, र, ल, व) 

से 


भूषितां - भूषित हैं ॥ ३९ ॥ 
विचित्रभाषाविततां छन्दोभिश्चतुरुत्तर: । 
अनन्तपारां बृहतीं सृजत्याक्षिपते स्वयम्‌ ।। ४० ॥ 


विचित्र भाषा विततां छन्दोभिः चतुः उत्तरैः अनन्त पारां बृहतीं सृजति 
आक्षिपते स्वयम्‌ ॥ ४० ॥ 


चतुः उत्तरेः - उत्तरोत्तर चार चार अनन्त पारां - अनन्त अपार 

(अक्षर बढ़ने वाले) (वेद राशिको) 
छन्दोभिः:. - हन्दोंसे स्वयं सृजति - स्वयं प्रकट करते 
विचित्र भाषा - विचित्र भाषामें आक्षिप ते - तथा (लोकोंमें) प्रचारित 
विततां - विस्तृत हुआ करते हैं ॥ ४० ॥ 


गायत्र्युण्णिगनुष्टुपू च बृहती पड़क्तिरेव च । 
त्रिष्टुब्जगत्यतिच्छन्दो ह्यत्यष्ट्यतिजगद्‌ विराट ॥ ४१ ॥ 


अथैकविशो5 ध्याय: [ ४०६ 


गायत्रि उष्णिक्‌ अनुष्टुप च बृहती पड़क्ति: एवं च त्रिष्टुप्‌ जगति 
अतिच्छन्द: हि अत्यष्टि अति जगत्‌ विराट ॥ ४१ ॥ 


हि - क्योंकि (वेद राशिके | च त्रिष्टुप्‌ - त्रिष्टुप्‌, 

वे छन्द) हैं जगति - जगती, 
गायत्रि - गायत्री, अतिच्छन्द: - अतिच्छन्द, 
उष्णिक्‌ - उष्णिक्‌, अत्यष्टि - अत्यष्टि, 
अनुष्टुपू घच5. - अनुष्टुप तथा अतिजगत्‌ - अति जगती और 
बृहती पढ़िक्त: - वृहती, पढ़्ति भी, | विराट _- विराट ॥ ४१ ॥ 
एव 

कि विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत्‌ । 


इत्यस्या हृदयं लोके नान्‍यो मद्‌ वेद कश्चन ॥| ४२ ॥ 


कि विधत्ते कि आचष्टे कि अनूद्य विकल्पयेत्‌ इति अस्य हृदयं लोके 
न अन्य: मत्‌ वेद कश्चन ॥ ४२ ॥। 


कि विधत्ते - (यह वेदवाणी) क्‍या इति अस्या- इस प्रकार 


विधान करती है, हृदयं इसका मर्म 
कि आचष्टे - किनका वर्णन करती है, | लोके मत्‌ - संसारमें मुझे 
कि अनूद्य - किन (प्रतीतियोंका) अन्य: छोड़कर दूसरा 
अनुवाद करके कश्चन न वेद - कोई नहीं जानता 
विकल्पयेत्‌ - (अनेकों) विकल्प करती है ॥ ४२ ॥। 


मां विधत्ते5भिधत्ते मां विकल्प्यापोह्मयते त्वहम्‌ । 

एतावान्‌ सर्ववेदार्थ: शब्द आस्थाय मां भिदाम्‌ । 
मायामात्रमनूद्यान्ते प्रतिषिद्धय प्रसीदति ॥| ४३ ॥ 

मां विधत्ते अभिधत्ते मां विकल्प्य अपोह्यते तु अहं एतावान्‌ सर्ववेद 


अर्थ: शब्द आस्थाय मां भिदां माया मात्र अनूद्य अन्ते प्रतिषिद्धय प्रसीदति 
॥ ४३ ॥। 


४०७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


मां विधत्ते  - (श्रुति) मेरा ही विधान | शब्द आस्थाय - शब्दका आश्रय लेकर 


करती है, मायामात्रं  - समस्त माथिक 
मां अभिधत्ते - मेरा ही वर्णन करती है, | भिदां अनूद्य - भेदोंका अनुवाद करके 
तु अहं - मुझमें ही तो अन्ते प्रतिषिद्धय -अन्तमें उनका निषेध 
विकल्प्य - अनेक विकल्प करके करके 
->अपोह्यते - उनका निषेध कर मां प्रसिदति - मुझे (प्रतिपादित करके) 
देती है प्रसन्न होती हैं 
सर्व वेद अर्थ: - सब वेदोंका तात्पर्य | ४३ || 


एतावानु - इतना ही है कि 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे एकविंशोडध्याय: ॥॥ २१ ॥। 


अथ द्वाविशोष्ध्यायः 
उद्धव उवाच- 
कति तत्त्वानि विश्वेश संख्यातान्यूषिभि: प्रभो । 
नवैकादश पज्च त्रीण्यात्थ त्वमिह शुश्रुम ॥ १ ॥। 


कति तत्त्वानि विश्वेश संख्यातानि ऋषिभि: प्रभो नव एकादश पज्च 
त्रीणि आत्थ त्वं इह शुश्रुम ॥ १ ॥ 


विश्वेश प्रभो - जगदीश्वर ! प्रभो ! | इह त्व॑  - यहां आपने (उन्नीसवें 
ऋषिभि: - क्रषियों द्वारा अध्यायमें) 
कति तत्त्वानि - कितने तत्त्वोंकी नव एकादश - नौ, ग्यारह, 


संख्यातानि - गणना की गयी है ? | पव्च न्रीणि - पांच और तीन 
आत्थ शुश्रुम - (कुल अटठाइस) बतलाये, 
वह (मैंने) सुना || १ ॥। 


केचित्‌ षड़्विशति प्राहुरपरे पञ्चविशतिम्‌ । 
सप्तैके नव षट्‌ केचिच्चत्वार्यकादशापरे ॥|२ ॥ 


केचित्‌ षट्विंशति प्राहु: अपरे पञ्चविशरति सप्त एके नव षट्‌ केचित्‌ 
चत्वारि एकादश अपरे ॥ २ ॥ 


केचित्‌ - कोई एके सप्तनव - कोई सात, नौ या 
षट विशति - छब्बीस, षट्‌ छः, 
अपरे पंचर्विशर्ति- दूसरे पच्चीस, केचित्‌ चत्वारि- कोई चार, 


अपरे एकादश - दूसरे ग्यारह बतलाते 
प्राहु: हैं || ३ ॥ 


४०९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
केचित्‌ सप्तदश प्राहुः षोडशैके त्रयोदश । 
एतावरत्त्वं हि संख्यानामृषयो यद्विवक्षया । 
गायन्ति पृथगायुष्मन्रिदं नो वक्तुमहसि ॥ ३ ॥ 


केचित्‌ सप्तदश प्राहु: षोडश एके त्रयोदश एतावत्त्वं हि संख्यानं ऋषयः 
यत्‌ विवक्षया गायन्ति पृथक आयुष्मन्‌ इदं नः वक्तुं अहसि ॥ ३ ॥ 


आयुष्मन्‌ - आयुष्मन्‌ ! पृथक्‌ - अलग-अलग 

केचित्‌ सप्तदश - कोई सत्रह, एतावत्त्व॑ - इतनी ही 

एके षोड्श _- कोई सोलह या संख्यानं गायन्ति - संख्या है यह कहते हैं, 
त्रयोदश प्राहु: - तेरह बतलाते हैं, इदं नः - (अतः) यह मुझसे 
हि यत्‌- - क्‍योंकि जो वर्णन (आपको) 

विवक्षया करनेकी इच्छा वाले | वक्तुं अह“सि - बतलाना चाहिए 
ऋषय:ः - ऋषि हैं, ॥ ३ ॥ 
श्रीभगवानुवाच- 


युक्ते च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा । 
मायां मदीयामुदगृह्य बदतां कि नु दुर्घटम्‌ ॥ ४ ॥ 


युक्त च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा मायां मदीयां उदगृह्य बदतां 
कि नु दुर्घटम ॥ ४ ॥ 


यधा ब्राह्मणा - जैसा ब्राह्मणगण मदीयां मायां - मेरी मायाको 

भाषन्ते - कहते हैं उदगृह्य.._- स्वीकार करके 

सर्वत्र - सब कहीं बदतां - बोलने वालोंके लिए 

युक्ते च सन्ति - (वह) उपयुक्त ही है, | नु कि दुर्घट - भला क्‍या असम्भव है 
॥ ४ ॥ 


नैतदेवं॑ यथा5 5त्थ त्वं यदहं वच्मि तत्तथा । 
एवं विवदतां हेतुं शक्तयो मे दुरत्ययाः: ॥| ५॥। 


अथ द्वार्विशो5 ध्याय: [ ४१० 


न एतत्‌ एवं यथा आत्थ त्वं यत्‌ अहं वच्मि तत्‌ तथा एवं विवदतां 
हेतुं शक्तयः मे दुरत्यया: ॥ ५ ॥ 


यथा त्वं आत्थ - जैसा तुमने कहा एवं विवदतां - इस प्रकार विवाद करनेका 
एतत्‌ एवं न - यह ऐसा नहीं है, हेतु - कारण 

यत्‌ अहं वच्मि - जैसा मैं कहता हूँ मे दुरत्यया: - मेरी दुष्पार 

तत्‌ तथा. - वह वैसा है, शक्तयः - शक्तियां हैं ॥ ५ ॥ 


यासां व्यतिकरादासीद्‌ विकल्पो वदतां पदम्‌ । 
प्राप्ते शमदमे5प्येति वादस्तमनु शाम्यति ॥ ६ ॥ 


यासां व्यतिकरात्‌ आसीत्‌ विकल्पः बदतां पदं प्राप्ते शमदमे अपि एति 
वादः त॑ अनु शाम्यति ॥ ६ ॥ 


यासां - जिन (शक्तियों) के शमदमे प्राप्ते - शम-दम प्राप्त होजानेपर 
व्यतिकरात्‌ विकारसे एति - (यह संसार) लौट सा 
बदतां पद - बोलने वालोंका आश्रय जाता है 
विकल्पः आसीत्‌ - यह अनेक रूप त॑ अनु - उसके पीछे (होने वाला) 
(संसार) है ु वाद: शाम्यति - विवाद शान्त हो जाता 
है ॥ ६ ॥। 


परस्परानुप्रवेशात्‌_तत्त्वानां पुरुषर्षभ । 
पौर्वापर्यप्रसंख्यानां यथा वक्तुविवक्षितम्‌ ॥ ७ ॥ 


परस्पर अनुप्रवेशात्‌ तत्त्वानां पुरुष ऋषभ पोर्व अपर्य प्रसंख्यानां यथा 
वक्तु: विवक्षितम्‌ ॥ ७ ॥ 


पुरुष कषभ - पुरुष श्रेष्ठ ! पोर्व अपर्य - इनमें (कौन) पहिले 
तत्त्वानां - तत्त्वोंके (कारण) और (कौन) 
परस्पर - परस्पर पीछेका (कार्य) है 


अनुप्रवेशात्‌- एक दूसरेमें प्रविष्ष | वक्तुः विव्षितं - वक्ताकी बोलनेकी इच्छाके 
रहनेका कारण यथा - अनुसार (होता) है ।७॥। 


४११ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
एकस्मिन्नपि दृश्यन्ते प्रविष्टानीतरणि च । 
पूर्वस्मिन वा परस्मिन्‌ वा तत्त्वे तत्त्वानि सर्वशः ।। ८ ॥। 


एकस्मिन्‌ अपि दृश्यन्ते प्रविष्टान्‌ इतराणि च पूर्वस्मिन वा परस्मिन्‌ 
वा तत्त्वे तत्त्वानि सर्वशः ॥ ८ ॥ 


पूर्वस्मिन वा _- (अपनेसे) पहिलेमें या । तत्त्वानि - तत्त्व 

परस्मिन्‌ - पिछले ही एकस्मिन्‌ अपि - एकमें भी 

तत्त्वे वा - तत्त्वमें ही प्रविष्ननि - प्रवेश किये 

सर्वशः इतराणि - सभी दूसरे दृश्यन्ते - दीख पढ़ते हैं ॥| ८ ।। 


पौर्वापर्यमतो5मीषां प्रसंख्यानमभीप्सताम्‌ । 
यथा विविक्तं यद्वक्त्रं गृहणीमो युक्तिसम्भवात्‌ ।। ९ ॥ 


पौर्व अपर्य अतः अमीषां प्रसंख्यानं अभीष्सतां यथा विविक्त यत्‌ वक्त्रं 
गृहणीम: युक्ति सम्भवात्‌ ॥ ९ ॥ 


अतः अमीषां - अतः इनका यत्‌ वक्‍त्रं._- जिसके मुखसे (हुआ) है 
पौर्व अपर्य - कारण-कार्य भाव युक्ति सम्भवात्‌ - युक्तिसे सम्भव होनेके 
यथा विविक्त - जैसा घिभाजन करके कारण 


गृहणीम: - (हम) स्वीकार करते हैं 
| ९ ॥। 


अनाध्विद्यायुक्तस्य पुरुषस्यात्मवेदनम्‌ । 
स्वतो न सम्भवादन्यस्तत्त्वज्ञो ज्ञानदो भवेत्‌ ॥ १० ॥ 


अनादि अविद्या युक्तस्य पुरुषस्य आत्मबेदनं स्वतः न सम्भवात्‌ अन्य: 
तत्त्वज्ञ: ज्ञानदः भवेत्‌ ॥ १० ॥ 


अथ द्वाविशो5ध्याय: [ ४१२ 


अनादि अविद्या - अनादि अविद्यासे स्वतः न- - स्वतः होना सम्भव न 
युक्तस्य पुरुषस्य - युक्त पुरुषको सम्भवात्‌ होनेसे 
आत्मवेदनं - आत्मज्ञान अन्यः ज्ञानंदः - दूसरा ज्ञानदाता 


तत्त्वज्ञः भवेत्‌ - तत्त्वेज्ञ होता है 
(इस प्रकार २४ तत्त्व, 
पुरुष तथा ज्ञानदाता 
ईश्वर २६ तत्त्व हैं, यह 
एक मत है) ॥| १० ॥ 


पुरुषेध्वरयोरत्र न वैलक्षण्यमण्वपि । 
तदन्यकल्पनापार्था ज्ञानं च प्रकृतेर्गुणः ॥॥ ११ ॥। 


पुरुष ईश्वरयोः अन्न न वैलक्षण्यं अणु अपि तत्‌ अन्य कल्पना अपार्था 
ज्ञानं च प्रकृते: गुण: ॥ ११ ॥ 


अन्न - इस (छब्बीस तत्त्व ज्ञानांच - और ज्ञान भी 
मानने वाले) मतमें प्रकृतेः गुण: - (सत्त्वात्मिका) प्रकृतिका 
पुरुष ईश्वरयो: - पुरुष और ईश्वरमें गुण है 
अणु अपि - तनिक भी तत्‌ अन्यत्‌ - अतः (पुरुष-ईश्वरमें) भेदकी 
बैलक्षण्यं न. _- विलक्षणता (अन्तर) कल्पना- _- कल्पना अवास्तविक है 
नहीं है अपार्था (इस प्रकार २५ तत्त्व 
रहते हैं) ॥ ११ ॥ 


प्रकृतिर्गुणसाम्य॑ बे प्रकृते्नात्मनो गुणा: । 
सत्त्वं रजस्तम इति स्थित्युत्पत्त्यन्तह्ेतवः ।। १२ ॥ 


प्रकृति: गुण साम्यं वे प्रकृते: न आत्मनः गुणाः सरत्त्वं रज: तम इति 
स्थिति उत्पत्ति अन्त हेतवः ॥ १२ ॥ 


४१३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


गुण साम्यं॑ - (तीनों) गुणोंकी- सत्त्वं रजः - सत्त्वगुण, रजोगुण, 
साम्यावस्था तम इति - तमोगुण ये (तीनों गुण) 
बे प्रकृति: - निश्चय ही प्रकृति है, | स्थिति उत्पत्ति - (सृष्टिकी) स्थिति, 
प्रकृते: गुणा: - प्रकृतिके गुण हैं, उत्पत्ति, 
आत्मन: न - आत्माके नहीं हैं अन्त हेतव: - प्रलयके कारण हैं 
॥ १२ ॥। 


सत्त्वं ज्ञानं रजः कर्म तमो5ज्ञानमिहोच्यते । 
गुणव्यतिकर: काल: स्वभाव: सूत्रमेव च ॥ १३ ॥ 


सत्त्वं ज्ञानं रजः कर्म तमः अज्ञानं इह उच्यते गुण व्यतिकरः काल: 
स्वभाव: सूत्र एब च ॥ १३ ॥ 


इ्ह - इस प्रसंगमें गुण व्यतिकरः - गुणोंमें वैषम्य उत्पन्न 
सत्त्वं ज्ञानं - सत्त्वगुण ही ज्ञान, करने वाला (ईश्वर) ही 
रजः कर्म - रजोगुण ही कर्म कालः - काल 
तमः अज्ञानं - तमोगुण ही अज्ञान, सूत्र एव च - महत्तत्त्व ही 
स्वभाव:- - स्वभाव कहा जाता है 
उच्यते ॥ १३ ॥ 


पुरुष: प्रकृतिर्व्यक्तमहंकारो नभो5निलः । 

ज्योतिरापः क्षितिरिति तत्त्वान्युक्तानि मे नव | १४ ॥ 

पुरुष: प्रकृति: व्यक्त: अहंकार: नभ: अनिलः ज्योतिः आप: क्षिति: इति 
तत्त्वानि युक्तानि मे नव ॥ १४ ॥ 


पुरुष: प्रकृति: - पुरुष, प्रकृति, -ज्योतिः आपः - अग्नि, जल, 

व्यक्त - महत्तत्त्व, क्षितिः इति - पृथ्वी, ये 

अहंकारः - अहंकार, नव तत्त्वानि - नौ तत्त्व 

नभः अनिल: - आकाश, वायु, मे युक्तानि - मैंने (पहिले) गिना दिये 


हैं ॥ १४ ॥ 


अध द्वाविशो5 ध्याय: [ ४१४ 
श्रोत्र त्वग्दर्शन प्राणो जिह्वेति ज्ञानशक्तय: । 
वाक्पाण्युपस्थपाय्वड्प्रिकर्माण्यड्गोभयं मनः ।। १५ ॥। 


श्रोत्रं त्वक्‌ दर्शन प्राण: जिह्वा इति ज्ञान शक्तयः वाक्‌ पाणि उपस्थ 
अड्ठ॒प्नि पायु कर्माणि अंग उभयं मनः ॥ १५ ॥ 


अंग - प्रिय उद्धवः बाक्‌ पाणि - वाणी, हाथ, 
श्रोत्रं त्वक्‌ - कान, त्वचा, पायु उपस्थ  - गुदा, उपंस्थ, 
जिह्वा इति - रसना ये अद्टप्नि कर्माणि - पैर कर्मेंद्धिय हैं, 
ज्ञान शक्तयः - ज्ञान शक्ति (ज्ञानेन्द्रियं) | मनः उभयं - मन उभयात्मक है 
हैं | १५ ॥। 
शब्दः स्पशों रसो गन्धो रूप॑ चेत्यर्थजातय: । 


गत्युक्त्युत्सर्गशिल्पानि कर्मायतनसिद्धयः ॥।| १६ ॥। 


शब्द: स्पर्श: रसः गन्धः रूपं च इति अर्थ जातयः गति शक्ति उत्सर्ग 
शिल्पानि कर्म आयतन सिद्धयः ॥ १६ ॥ 


शब्द: स्पर्श: - शब्द, स्पर्श, गति उत्सर्ग - गति, मलत्याग एवं 

रसः गन्ध: _- रस, गन्ध शिल्पानि कर्म 

च रूपं इति - तथा रूप ये कर्म आयतन - कर्मेद्धियोंकी 

जातय: अर्थ - (पंच) ज्ञानेन्द्रियों के सिद्धयः - सिद्धियां (क्रियायें) हैं 
(पॉच) विषय, | १६ ॥। 


सर्गादौ प्रकृतिहास्य कार्यकारणरूपिणी । 
सत्त्वादिभिर्गुणर्धत्ते पुरुषोउव्यक्त ईक्षते ॥|१७॥ 


सर्ग आदौ प्रकृति: हि अस्य कार्य कारणरूपिणी सत्त्व आदिभिः गुणैः 
धत्ते पुरुष: अव्यक्त ईक्षते ॥ १७ ॥ 


४१५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


हि सर्ग आदों - क्‍योंकि सृष्टिके सत्त्व आदिभि: - सत्त्व आदि 
प्रारम्भमें गुण: - गुणोंके द्वारा 
कार्यकारण._- कार्य और कारण धत्ते - (स्थिति, उत्पत्ति, प्रलय) 
स्पेणी - (दोनोंका) स्वरूप धारण करती है 
अस्य प्रकृतिः - इस (परमात्मा) की अव्यक्त पुरुष: - अव्यक्त पुरुष 
प्रकृति ईक्षते - (प्रकृति तथा उसकी 
क्रियाका) साक्षी रहता 
है ॥ १७ ॥ 


व्यक्तादयों विकुर्बाणा धातव: पुरुषेक्षया । 
लब्धवीर्या: सृजन्त्यण्ड संहताः प्रकृतेबलात्‌ ।। १८ ॥ 


व्यक्त आदयः विकुर्वाणा धातवः पुरुष ईक्षया लब्ध वीर्या: सृजन्ति अण्डं 
संहता: प्रकृते: बलात ॥ १८ ॥ 


पुरुष ईक्षया - पुरुषकी दृष्टिसे संहताः - परस्पर मिलकर 

लब्धवीर्या: - शक्ति प्राप्त करके प्रकृते:ः बलात्‌ - प्रकृतिकी शक्तिसे 

व्यक्त आदयः - महत्तत्त्वादि विकुर्वणा._- परिवर्तित होते हुए 

धातवः - धातुयें (मूल तत्त्व) अण्ड सृजन्ति - ब्रह्माण्ड उत्पन्न करते 
हैं ॥| १८ ॥। 


सप्तेव धातव इति तत्रार्था: पञ्च खादयः । 
ज्ञानमात्मोभयाधारस्ततो वेहेन्द्रियसव:ः ॥ १९॥ 


सप्त एव धातव इति तत्र अर्था: पञज्च ख आदय:ः ज्ञानं आत्मा उभय 
'आधारः ततः देह इन्द्रिय आसवः ॥ १९ ॥ 


अथ द्वाविशो5 ध्याय: [ ४१६ 
धातव ..- तत्त्व आत्मा - जीव तथा 
सप्त एव इति - सात ही हैं ऐसा उभय आधार: - (जीव तथा पंचमहाभूत) 
(जो लोग मानते हैं) दोनों का आधार 
तत्र - उनके मतमें ज्ञान - ज्ञान (स्वरूप परमात्मा) 
ख आदय. - आकाशादि है, 
पञ्च - पांच (महाभूत) -ततः देह-. - फिर इन्हींसे शरीर, 
इन्द्रिय इन्द्रियां 
असव:ः - प्राण (उत्पन्न होते) हैं 
॥ १९ ॥ 
षडित्यत्रापि भूतानि पञ्च षष्ठ: पर: पुमान्‌ । 


तैर्युक्त आत्मसम्भूतै: सृष्टवेदे समुपाविशत्‌ ॥। २० ॥। 


घट इति अन्न अपि भूतानि पञ्च षष्ठ: परः पुमान्‌ तैः युक्त आत्म 
सम्भूतेः सृष्ट्वा इदं सम- उपाविशत्‌ ॥ २० ॥ 


षट इति - (तत्त्व) छः हैं ऐसा 
(जो मानते हैं) 

अन्न अपि - इस (मत) में भी 

पजञज्च भूतानि - पंच महाभूत और 

षष्ठ: परः:- - छठवाँ परम पुरुष है, 

पुमान्‌ 


आत्म सम्भूते: - 
ते: युक्त 


इद सृष्ट्वा 


सम उपाविशत्‌ - 


अपने से ही उत्पन्न 


- उन (पंच भूतों) से युक्त 


होकर 


- इस जगतकी सृष्टि करके 


(वह परमात्मा) एक 
साथ सबमें प्रविष्ट 
होगया ॥| २० ॥ 


चत्वार्येबेति तत्रापि तेज आपो5न्नमात्मन: । 
जातानि तैरिदं जातं जन्मावयविन: खलु ॥ २१ ॥ 


चत्वारि एबं इति तत्र अपि तेज: आपः अन्न आत्मनः जातानि तैः 
इद॑ जात॑ जन्म अवयविनः खलु ॥ २१ ॥ 


४१७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


चत्वारि एव - (मूल तत्त्व) चार ही हैं | तेः अवयविनः - 
तत्र अपि - ऐसे (मत) में भी 
तेज: आप: - अग्नि, जल, जातानि खलु - 
अन्न आत्मन: - पृथ्वी आत्मासे (उत्पन्न) | इदं जात॑ 

है 


संख्याने सप्तदशके भूतमात्रेन्द्रियणि च 


पञज्च पञ्चेकमनसा आत्मा सप्तदशः स्मृतः 


उन्हीं मूल शरीरों 
(तत्त्वों) से 
उत्पन्न हुओं से ही 


- यह (सृष्टि) उत्पन्न हुई 


॥ २१ ॥। 


| 
| २२ ॥। 


संख्याने सप्तदशके भूत मात्र इन्द्रियाणि च पञज्च पञ्च एक मनसा 


आत्मा सप्तदश: स्मृत: ॥| २२ ॥ 


सप्तदशके - सत्रह (तत्त्व मानकर) च इन्द्रियाणि 
संख्याने - गणना करनेपर एक मनसा 
पञ्च पञ्च - पांच पांच सप्तदशः 

भूत मात्र - महाभूत, तम्मात्रायें, आत्मा स्मृतः - 


तद्गवत्‌ षोडशसंख्याने आत्मैव मन उच्यते 
भूतेन्द्रियणि पञ्चैब मन आत्मा त्रयोदश 


- तथा ज्ञानेत्तरियां, 
- एक मन और 
- सत्रहवां 


आत्मा कहा गया है 
॥ २२ ॥। 


| 
| २३ | 


तत्‌ वत्‌ षोडश संख्याने आत्मा एवं मन उच्यते भूत इन्द्रियाणि पञ्च 


एवं मन आत्मा त्रयोदशश ।। २३ ॥। 


तत्‌ बत्‌ - इसी प्रकार । न्योदश 
षोडश संख्याने - (तत्त्वोंकी) गणना 
सोलह करनेपर भूत इन्द्रियाणि - 
आत्मा एब _- आत्माको ही पञ्च एव 
मन उच्यते - मन कहा जाता है, 
मन आत्मा 


- (तत्त्वोंकी संख्या) तेरह 


(मानने वाले) 
महाभूत, ज्ञानेन्द्रियां, 


- पांच पांच ही (मानते) 


हैं 


- मन, आत्मा (जीव और 


परमात्मा) मानते हैं 
॥ २३ ॥। 


अथ द्वाविशो5 ध्याय: 


[ ४१८ 


एकादशत्व आत्मासौ महाभूतेन्द्रियाणि च । 
अष्टो प्रकृतयश्चेव पुरुषश्च नवेत्यथ ॥ २४ ॥ 


एकादशत्व आत्मा असो महाभूत इन्द्रियाणि च अष्टो प्रकृतयः च एव 


पुरुष: च नव इति अथ ॥ २४ ॥ 


एकादशत्व._- (तत्त्वोंकी संख्या) अथ नव इति - और नौ (तत्त्व) ऐसा 
ग्यारह (मानने वाले) (मानने वाले) 

महाभूत - (पांच) महाभूत अष्टो प्रकृतयवः - आठ (पंच महाभूत, 

च इन्द्रियाणि - तथा (पांच) ज्ञानेद्धियां मन, बुद्धि, अहंकार) 
एवं प्रकृतियां 

असो आत्मा - (एक) यह आत्मा च पुरुष:-. -... (एक) पुरुषको 
(मानते हैं) एव च भी (मानते हैं) |।२४।। 


इति नानाप्रसंख्यानं तत्त्वानामृषिभि: कृतम्‌ । 
सर्व न्याय्यं युक्तिमत्त्वाद विदुषां किमशोभनम्‌ ॥ २५ ॥। 


इति नाना प्रसंख्यानं तत्त्वानां ऋषिभि: कृतं सर्व न्याय्यं युक्तिमत्‌ त्वात्‌ 


विदुषां कि अशोभनम्‌ ॥ २५ ॥ 


इति ऋषिभि: - इस प्रकार ऋषियों द्वारा | युक्तिमत्‌ त्वात्‌ 
नाना प्रसंख्यानं - अनेक प्रकारकी तत्त्व 


गणना सर्व न्याय्य॑ं 
कृत॑ - की गयी है, विदृुषां 
कि अशोभनं 


उद्धव उवाच- 


- युक्ति युक्त होनेके 


कारण 


- सब उचित है, 
- विद्वानोंके लिए 
- क्‍या अनुचित है 


| २५ || 


प्रकृति: पुरुष श्चोभो यद्यप्यात्मविलक्षणो । 
अन्योन्यापाश्रयात्‌कृष्ण दृश्यते न भिदा तयोः ॥ २६ ॥। 


४१९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


प्रकृति: पुरुष: च उभो यद्यपि आत्म विलक्षणों अन्य अन्य अपाश्रयात्‌ 
कृष्ण दृश्यते न भिदा तयोः ॥| २६ ॥। 


कृष्ण - श्रीकृष्ण ! अन्य अन्य - (किन्तु) एक दूसरेका 

प्रकृति: च - प्रकृति तथा अपाश्रयात्‌ - आश्रय लेनेके कारण 

पुरुष: उभा- पुरुष दोनों तयोः भिदा - उनमें भेद 

यद्यपि - यद्यपि न दृश्यते - नहीं दीखता ॥| २६ ।। 


आत्म विलक्षणो - स्वरूपसे सर्वथा भिन्न हैं 


प्रकृतो लक्ष्यते द्यात्मा प्रकृतिश्व तथा5 5त्मनि । 
एवं मे पुण्डरीकाक्ष महान्त॑ संशयं हृदि । 
छेत्तुमहसि सर्वज्ञ वचोभिर्नयनैपुणै:ः ॥२७॥। 


प्रकृतो लक्ष्यते हि आत्मा प्रकृति: च तथा आत्मनि एवं मे पुण्डरीकाक्ष 
महान्तं संशयं हृदि छेत्तुं अर्हसि सर्वज्ञ वचोभिः नय नैपुणैः ॥ २७ ॥ 


पुण्डीकाक्ष_- कमलनयन ! महान्तं संशय - महान्‌ संशय है 

हि प्रकरतो - क्योंकि प्रकृतिमें भी | सर्वक्ञ - सर्वज्ञ ! 

आत्मा लक्ष्यते - आत्मा जान पड़ता है | नय नेपुणैः - नीति-निपुण 

च तथा - और ऐसे ही वचोभिः - वाणीसे 

आत्मनि प्रकृति: - आत्मामें प्रकृति छेत्तु अहंसि - (आपको इसे) काट देना 
(जान पड़ती है) चाहिए ॥ २७ ॥। 

एवं मे हदि - इस प्रकारका मेरे 
हृदयमें 


त्वत्तो ज्ञान हि जीवानां प्रमोषस्ते5त्र शक्तित: । 
त्वमेव ह्यात्ममायाया गति वेत्थ न चापरः ॥ २८ ॥। 


त्वत्त: ज्ञानं हि जीवानां प्रमोष: ते अन्न शक्तितः त्वं एब हि आत्म 
मायाया गति वेत्थ न च अपरः ॥| २८ ॥ 


अथ द्वाविशो5ध्यायः 
हि त्वत्तः - क्योंकि आपसे ही हि आत्म- 


जीवानां ज्ञानं - जीवोंको ज्ञान प्राप्त मायाया 

होता है और गति त्वं एव - 
अत्र ते- - यहां संसारमें तुम्हारी वेत्थ 
शक्तितः ही शक्ति (माया) द्वारा | अपरः न च 
प्रमोष: - हरण कर लिया जाता है, 
श्रीभगवानुवाच- 


[ ४२० 


- क्‍योंकि अपनी मायाकी 


गति आपही 


- जानते हैं 
- दूसरा कोई नहीं 


(जानता) २८ ॥। 


प्रकृतिः पुरुषश्चेति विकल्प: पुरुषर्षभ । 
एष वेकारिकः सर्गों गुणव्यतिकरात्मकः ॥| २९ ॥ 


प्रकृति: पुरुष: च इति विकल्प: पुरुष ऋषभ एष वैकारिकः सर्गः गुण 


व्यतिकर आत्मक: ॥ २९ ॥। 


पुरुष ऋषभ - पुरुष श्रेष्ठ ! गुण व्यतिकर - गुणोंके विकार 
प्रकृति: च_- प्रकृति और पुरुष आत्मकः - स्वरूप (उत्पन्न होनेसे) 
पुरुषः वैकारिक:  - विकारमयी (परिवर्तनशीला) 
इति विकल्प: - यह भेद कल्पनासे है, है ॥ २९ ॥ 
एष सर्गः - यह सृष्टि 
ममांग माया गुणमय्यनेकधा 
विकल्पबुद्धीश्च गुणैविधत्ते । 


वैकारिकस्त्रिविधो5 ध्यात्ममेक- 


मथाधिदैवमधिभूतमन्यत्‌ ।। ३० ॥ 


मम अंग माया गुणमयि अनेकधा विकल्प बुद्धीः च गुणैः विधत्ते 
वैकारिकः त्रिविध: अध्यात्म एकं अथ अधिदैवं अधिभूतं अन्यत्‌ ॥ ३० ॥ 


४२१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


अंग - प्रिय उद्धव ! वैकारिक: - यह विकारवान्‌ सृष्टि 

मम गुणमयि - मेरी गुणमयी त्रिविध: - तीन प्रकारकी है 

माया अनेकधा - माया अनेक प्रकारकी | एकं- - एक (प्रथम) आध्यात्मिक, 

विकल्प- - कल्पना युक्त बुद्धि भी। अध्यात्म॑ 

बुद्धी: च अथ अधिदेवं - फिर आधिदैविक 

गुणैः विधत्ते - गुणोंके आश्रयसे धारण। अन्यत-._- तीसरी आधिभौतिक 
करती है अधिभूत॑ ॥ ३० ॥ 


विशेष - सूष्टि-निर्माण प्रक्रिया आपके निर्माणके समान ही है । कुछ निर्माण 
करना हो तो पहिले उसका रूप मनमें आता है । यह अध्यात्म हुआ । फिर आपकी 
इन्द्रियां सक्रिय होती हैं । यह अधिदैव हुआ । अन्तमें वह मानसिक रूप बाहर बनता 
है । यह आधिभौतिक रूप है । 


दृगू रूपमार्क वपुरत्र रन्ध्रे 
परस्पर सिध्यति यः स्वतः खे । 
आत्मा यदेषामपरो य आद्यः 
स्वयानुभूत्याखिलसिद्धसिद्धि: । 
एवं त्वगादि श्रवणादि चक्षु- 
जिल्वादि नासादि च चित्तयुक्तम्‌ ॥ ३१ ॥। 
दृक्‌ रूप अर्क वपुः अन्न रन्प्रे परस्परं सिध्यति यः स्वतः खे आत्मा 


यत्‌ ऐषां अपरः य आद्यः स्वया अनुभूृत्या अखिल सिद्ध सिद्धि: एवं त्वक आदि 
श्रवण आदि चक्षु:ः जिध्वा आदि नासा आदि च चित्त युक्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 


अथ द्वार्विशो5ध्यायः 
अखिल सिद्धि: - सबको सिद्ध 


[ ४२२ 


(प्रमाणित) करने वाला 


स्वया अनुभूत्या - अपने अनुभवसे ही 


- सिद्ध है, 


- इसी प्रकार त्वचा 


(वायु) आदि, 


- कान (आकाश) आदि, 
- नेत्र 
- तथा नासिका (पृथ्वी) 


आदिकी 


- चित्त सहित (स्थिति) है 


|| ३१ || 


अन्न वपुः रन्ध्रे - (जैसे) यहां शरीरके 
नेत्र छिद्राकाश 
(गोलक) में 
दृक्‌ - नेत्रेन्द्रिय (अध्यात्म) है। सिद्ध 
र्पं - रूप (अधिभूत है) एवं त्वक्‌- 
अर्क - (नेत्र स्थित) सूर्य आदि 
(का अंश अधिदेव है)| श्रवण 
परस्पर सिध्यति - परस्पर सिद्ध सफल | चनक्षुः 
होते हैं च नासादि 
यत्‌ येषां अपरः - क्योंकि जो इनसे पृथक 
आद्यः आत्मा - सर्वकारण कारण चित्त युक्त 
आत्मा है 
यो5सो गुणक्षोभकृतो विकारः 
प्रधानमूलान्महत: प्रसूतः । 
अहं त्रिवृन्मोहविकल्पहेतु- 


वैंकारिकस्तामस ऐन्द्रियश्च ॥ ३२ ॥ 


यः असो गुण क्षोभ कृतः विकार: प्रधान मूलात्‌ महतः प्रसूतः: अहं 
त्रिवृत्‌ मोह विकल्प हेतु: वेकारिक: तामस ऐन्द्रियः च ॥ ३२ ॥ 


प्रधान मूलात्‌ू_- 
महतः प्रसूतः 
यः असो 

गुण क्षोभ कृतः - 
विकारः अहं 


प्रकृति रूपी जड़से 


- महत्तत्त्व से उत्पन्न 
- जो यह 


गुणोंके क्षोभसे उत्पन्न 


त्रिबृत्‌ 
बैकारिक: 
तामस च 


ऐन्द्रियः 


- विकार रूप अहंकार है। मोह विकल्प 


हेतुः 


- त्रिविध है, 

- वैकारिक, 

- तामस तथा 

- (ऐन्द्रियक) राजस (यही) 
- अज्ञान और विविधताका 


कारण है ॥| ३२ ॥। 


४२३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
आत्मा परिज्ञानमयो विवादो 
ह्यस्तीति नास्तीति भिदार्थनिष्ठः । 
व्यर्थोंइपि नैवोपरमेत पुंसां 
मत्तः परावृत्तधियां स्वलोकात्‌ ॥ ३३ ॥। 


आत्मा परिज्ञानमयः विवाद: हि अस्ति इति न अस्ति इति भिदा अर्थ 
निष्ठ: व्यर्थ: अपि न एवं उपरमेत पुंसां मत्त: पर आवृत्तधियां स्वलोकात्‌ 
॥ ३३ ॥। 


आत्मा - आत्मा व्यर्थ/ अपि - (यह विवाद) व्यर्थ 
परिज्ञाममयः .- शुद्ध ज्ञान स्वरूप है होनेपर भी 
हि अस्ति इति - क्योंकि “है” इस प्रकार। मत्तः स्वलोकात्‌ - मुझ निजधाम 

और स्वख्पसे 
न अस्ति इति - “नहीं है” इस प्रकारका| पर आवृत्त धियां- पराइड्मुख चित्त 
विवाद: - विवाद पुंसां न एव. - पुरुषोंका नहीं ही 
भिदा अर्थ. - भेद दृष्टि मूलक है, | उपरमेत - छूट पाता है ॥३३॥। 
निष्ठः 
उख्धव उवाच- 


त्वत्त: परावृत्तधियः स्वकृतैः कर्मभि: प्रभो । 
उच्चावचान्‌ यथा देहान्‌ गृहणन्ति विसृजन्ति च ॥ ३४ ॥ 


त्वत्त: पर आवृत्त धियः स्व कृतैः कर्मभिः प्रभो उच्च अबचान्‌ यथा 
देहान्‌ गृहणन्ति विसृजन्ति च ॥ ३४ ॥ 


प्रभो - प्रभा ! उच्च अवचान - श्रेष्ठ-कनिष्ठ 

तत्व: पर - आपसे विमुख देहान्‌ू यथा - शरीरोंको जैसे ग्रहण 
आवृत्त गृहणन्ति करते 

धियः - चित्त (जीव) च विसृजन्ति - तथा छोड़ते हैं 


स्वकृतेः कर्मभि: - अपने किये क्मोंसे ॥ ३४ ॥ 


अथ द्वाविशो5 ध्यायः [ ४२४ 


तन्ममाख्याहि गोविन्द दुर्विभाव्यमनात्मभि: । 
न होतत्‌ प्रायशो लोके विद्वांस: सन्ति वज्चिता: ।। ३५ ॥ 


तत्‌ मम आख्याहि गोविन्द दुरविभाव्यं अनात्मभि:ः न हि एतत्‌ प्रायशः 
लोके विद्वान्‌ सः सन्ति वज्चिता: ॥ ३५ ॥ 


गोविन्द - गोविन्द ! हि लोके . - क्योंकि संसारमें 
अनात्मभि: - आत्मज्ञान रहित लोगोंके | विद्वान सः - विद्वान भी 

लिए प्रायशः - प्रायः (इससे) 
दुर्विभाव्य॑- अचिन्त्य वज्चिता: सन्ति- वज्चित हैं ॥ ३५ ॥ 


तत्‌ मम॒ - यह विषय मुझे 
आख्याहि - बतलाइये 


श्रीभगवानुवाच- 
मन: कर्ममयं नृणामिन्द्रिये: पञ्चभिर्युतम्‌ । 
लोकाल्लोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते ॥| ३६ ॥। 


मनः कर्ममयं नृणां इन्द्रियेः पञ्चभिः युतं॑ लोकात्‌ लोक॑ प्रयाति अन्य 
आत्मा तत्‌ अनुवर्तते ॥ ३६ ॥ 


नृणां मनः - मनुष्योंका मन लोकात्‌ लोक॑ - एक लोकसे दूसरे लोक 
कर्ममयं - कर्म (संस्कार) स्वरूप है,। प्रयाति - जाता है, 
पञ्चभि:_- (यही) पांच आत्मा अन्य - आत्मा (इससे) भिन्न 
इन्द्रियेः युतं - (ज्ञान) इन्द्रियों सहित है पर 


तत्‌ अनुवर्तते - उस (मन) के अनुसार 
व्यवहार करता है 
॥ ३६ ॥। 


ध्यायनमनो5नुविषयान्‌ दृष्टान्‌ वानुश्रुतानथ । 
उद्यत्‌ सीदत्‌ कर्मतन्त्रं स्मृतिस्तदनु शाम्यति ॥| ३७ ॥ 


४२५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
ध्यायन्‌ मनः अनु विषयान्‌ दृष्टान्‌ वा अनुश्रुतान्‌ अथ उद्यत्‌ सीदत्‌ 
कर्मतन्त्रं स्मृति: तत्‌ अनु शाम्यति ॥ ३७ ॥ 


दृष्गाभूवा - देखे हुए अथवा सीदत्‌ - दुःखी होता है, 

अनुश्रुतान्‌ अथ - बार-बार सुने हुए ही | कर्मतन्त्र - मन कर्म पराधीन है 

विषयान्‌ - विषयोंका तत्‌ अनु - पर उसके (नये उत्साह 

अनुध्यायन्‌__- बार-बार चिन्तन करता या दुःखके) पीछे 
हुआ स्मृतिः - (पिछली) स्मृति 

मनः उद्यत्‌ू_ - मन (उनके आनेको) | शाम्यति - भूल जाती है ।।३७।। 
प्रस्तुत होता था 


विषयाभिनिवेशेन नात्मानं यत्‌ स्मरेत्‌ पुनः । 
जन्तो्वें कस्यचिदधेतोर्मुत्युरत्यन्तविस्मृतिः || ३८ ॥ 


विषय अभिनिवेशेन न आत्मानं यत्‌ स्मरेत्‌ पुनः जन्तोः वे कस्यचित्‌ 
हेतो: मृत्यु: अत्यन्त विस्मृति: ॥ ३८ ॥ 


विषय - शरीरको पुनः आत्मानं - फिर अपने (पिछले) 
अभिनिवेशेन - मैं माननेके कारण शरीरको 
वै कस्यचित्‌ - निश्चय किसी भी न स्मरेत्‌_ - नहीं स्मरण कर पाता 
हेतोः कारणसे अत्यन्त-. _- यह (शरीरकी) अत्यन्त 
यत्‌ जन्तोः - क्योंकि जीव विस्मृतिः विस्मृति 

मृत्यु: - मृत्यु है ॥ ३८ ॥ 


जन्म त्वात्मतया पुंसः सर्वभावेन भूरिद । 
विषयस्वीकृति प्राहर्यया स्वप्ममनोरथ: ॥ ३९ ॥ 


जन्म तु आत्मतया पुंसः सर्व भावेन भूरिद विषय स्वीकृति प्राहुः यथा 
स्वप्न मनोरथ: ॥ ३९ ॥ 


अधथ द्वाविशो5ध्याय:ः [ ४२६ 


भूरिद - महादानी उद्धव ! जन्म प्राह: - (उसका) जन्म कहा 
पुंसः आत्मतया - पुरुषका अपने ख्पमें गया है 

सर्व भावेने _- सम्पूर्ण रूपसे यथा स्वप्न - जैसे स्वप्न या 

विषय- - शरीरको स्वीकार कर | मनोरथः  - मनोराज्य में (होता है) 
स्वीकृति तु लेना तो | ३९ ॥| 


स्वप्नं मनोरथं चेत्थं प्राक्तनं न स्मरत्यसो । 
तत्र पूर्वमिवातमानमपूर्व॑ चानुपश्यति ।। ४० ॥। 


स्वप्न॑ मनोरथं च इत्थं प्राक्तनं न स्मरति असो तत्र पूर्व इब आत्मानं 
अपूर्व च अनुपश्यति ॥ ४० ॥ 


प्राक्तन - पहिलेके तत्र पूर्व - उनमें भी पहिले 
स्वप्नं च - स्वप्न तथा आत्मानं (से' विद्यमान) अपनेको 
मनोरथ॑ं - मनोराज्यको भी अपूर्व च. - नया ही 
असो न स्मरति - यह स्मरण नहीं करता | अनुपश्यति - बार-बार देखता है 

|॥ ४० ॥ 


इन्द्रियायनसृष्ट्येद त्रेविध्यं भातिं वस्तुनि । 
बहिरन्तभिदाहेतुर्जनो3 सज्जनकूदू यथा ॥ ४१ ॥। 


इन्द्रिय अयन सुष्टि इदं त्रैविध्यं भाति वस्तुनि बहिः अन्तः भिवा हेतुः 
जन: असज्जन कृत्‌ यथा ॥ ४१ ॥ 


इदं इन्द्रिय. - यह इन्द्रियोंकी आश्रय | त्रैविध्य॑ - तीन प्रकार 


अयन ख्पा हि (उत्तम, मध्यम) की 
वस्तुनि - वस्तु तथ्य (आत्मा) में | भाति - प्रतीत हो रही है, 
बहिः अन्तः - बाह्य-आन्तरिक भेदके | यथा- - जैसे दुष्टका पिता 
भिदा असज्जनकृत्‌ 

हेतुः - कारणसे जनः - लोगों द्वारा (भेद दर्शी 


माना जाता है) ॥४१॥। 


४२७ ] 


श्रीमटभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


नित्यदा हांग भूतानि भवन्ति न भवन्ति च । 
कालेनालक्ष्यवेगेन सूक्ष्मत्वात्तत्न दृश्यते ॥| ४२ ॥। 


नित्यदा हि अंग भूतानि भवन्ति न भवन्ति च कालेन अलक्ष्य वेगेन 


सूक्ष्मतचात्‌ तत्‌ न दृश्यते ॥ ४२ ॥ 


अंग - प्रिय उद्धव ! च न भवन्ति 

भूतानि - प्राणी हि सूक्ष्म त्वात्‌ 
अलक्ष्य वेगेन - अलक्ष्यगति 

कालेन - कालके द्वारा तत्‌ न दृश्यते 


नित्यदा भवन्ति - सदा ही उत्पन्न होते 


- तथा मरते रहते हैं 
- क्योंकि अत्यन्त 


सूक्ष्म होनेसे 


- वह (जन्म-मरण) दीखता 


नहीं है ॥ ४२ ॥ 


यथाचिषां स्त्रोतसां च फलानां वा वनस्पते: । 


तथैव सर्वभूतानां वयो5वस्थादय: कृताः 


यथा अर्चिषां स्त्रोतसां च फलानां वा वनस्पते: 
वयः अवस्था आदय: कृताः ॥ ४३ ॥। 


यथा अर्चिषां - जैसे (दीप) ज्योति, तथा एवं 
च स्त्रोतसां - तथा नदी-प्रवाहका सर्वभूतानां 
वा वनस्पते: - अथवा वृक्षोंके वयः अवस्था - 
फलानां - फलोंकी आदयः कृताः - 


|| ४३ | 


तथा एव सर्व भूतानां 


- ऐसी ही 
- सब प्राणियोंकी 


आयु, अवस्था 
आदि बनी हैं ।। ४३ ॥। 


सो5यं दीपो5चिषां यद्वत्स्त्रोतसां तदिदं जलम्‌ । 
सो5यं पुमानिति नृणां मृषा गीधीर्मृषायुषाम्‌ ॥। ४४ ॥ 


सः अयं दीप: अरचिषां यत्‌ वत्‌ स्त्रोतसां तत्‌ इदं जलं सः अयं पुमान्‌ 


इति नृणां मृषा गी: धी: मृषा आयुषाम्‌ ॥ ४४ ॥ 


अथ द्वाविशो5 ध्याय: 


यत्‌ - जैसे कि 

अर्चिषां - ज्योतिके सम्बन्धमें 
सः अयं दीपः - 'वह यही दीपक हैं 
स्त्रोतसां - (नदीके) स्त्रोतका 


तत्‌ इद जल॑ - वह यही जल है! 


[ ४२८ 


- बत्‌ सः अयं - इसी प्रकार वह यही 


पुमान्‌ - पुरुष है 

मृषा आयुषां - मिथ्या आयु (विताने) 
वालोंकी 

मृषागी: धी: - झूठी बात एवं सोचना है 
|| ४४ ॥। 


मा स्वस्य कर्मबीजेन जायते सो5प्ययं पुमान्‌ । 
प्रियते वामरो भ्रान्त्या यथानिनिर्दास्संयुतः ॥ ४५ ॥ 


मा स्वस्थ कर्म बीजेन जायते सः अपि अयं पुमान्‌ प्रियते वा अमरः 
भ्रान्त्या यथा अग्नि: दारु संयुत: ॥| ४५ ॥ 


यथा दारु - जैसे काष्ठमें लगी 
संयुतः 

अग्नि: - अग्नि (के समान) 
अय॑ पुमान्‌_- यह पुरुष भी 

अपि 

भ्रान्त्या - (अपने) भ्रमके कारण 


स्वस्थ कर्म- - अपने कर्मरूपी बीजसे 

बीजेन 

सः मा जायते- वह न उत्पन्न होता, 

वा प्रियते- - अथवा मरता 

अमरः - (यह तो) अमर है 
|| ४५ ॥ 


निषेकगर्भजन्मानि बाल्यकौमारयौवनम्‌ । 
वयोमध्यं जरा मृत्युरित्यवस्थास्तनोर्नव ॥ ४६ ॥। 


निषेकः गर्भ जन्मानि बाल्य कौमार यौवनं वयः मध्यं जरा मृत्यु: इति 


अवस्था: तनोः नव ॥| ४६ ॥। 


निषेक गर्भ - गर्भाधान, गर्भ, 
जन्मानि बाल्य - जन्म, शैशव, 
कौमार यौवनं - कुमार, युवा, 


वयः मध्यं - तारुण्य, 
जरा मृत्यु: - बुढ़ापा और मृत्यु 
इति तनोः - इस प्रकार शरीरकी 


'नव अवस्था: - नौ अवस्थायें होती हैं 


|| ४६ ॥ै। 


४२९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 

एता मनोरथमयीर्न्यस्योच्चावचास्तनू: । 

गुणसंगादुपादत्ते क्वचित्‌ कश्चिज्जहाति च ॥ ४७ ॥ 

एता मनोरथमयी हि अन्यस्य उच्च अबचा: तनूः गुण संगात्‌ उपादत्ते 
क्वचित्‌ कश्चित्‌ जहाति च ॥ ४७ ॥ 
हि एता - क्‍योंकि ये (अवस्थायें) | गुण-संगात्‌ - गुणोंमें आसक्ति होनेसे 


मनोरथमयी - मनोराज्य रूपा उपादत्ते - (इन्हें) ग्रहण कर लेता 
उच्च अबचा: - श्रेष्ठ-कनिष्ठ है 
अन्यस्य तनूः - अपनेसे पृथक शरीरकी | क्वचित- - कभी कोई 

हे कश्चित्‌ (ज्ञान होनेपर) 


जहाति च - छोड़ भी देता है ।।४७॥ 
आत्मन: पितृपुत्राभ्यामनुमेयो भवाप्ययो । 
न भवाप्ययवस्तूनामभिज्ञो द्ृवलक्षण: ।॥|४८॥ 


आत्मनः पितृ पुत्राभ्यां अनुमेयो भव अप्ययो न भव अप्यय कस्तूनां 
अभिज्ञ: द्वय लक्षण: ॥ ४८ ॥ 


पितृ पुत्राभ्यां - पिता और पुत्रके द्वारा | भव अप्यय - उत्पत्ति और मृत्यु 


आत्मन: - अपने बस्तूनांन - तत्त्वोंका नहीं होता 
अप्ययो भव - मृत्यु और जन्मका द्य लक्षण: - (वह तत्त्व-आत्मा) 
अनुमेयो - अनुमान कर लेना दोनोंके स्वरूपका 
चाहिए, अभिज्ञ: - जानने वाला है ।।४८॥ 
तरोबीजविपाकाभ्यां यो विद्वाञ्जन्मसंयमों । 


तरोविलक्षणो द्रष्टा एवं द्रष्टा तनोः पृथक्‌ ।। ४९ ॥ 


तरोः बीज विपाकाभ्यां यः विद्वान्‌ जन्म संयमों तरोः बिलक्षण: द्रष्टा 
एवं द्रष्टा तनो: पृथक ॥ ४९ ॥ 


अध द्वाविशो5 ध्याय: [ ४३० 


तरोः बीज - (गेंहू आदि) वृक्षके द्रष्टा तरोः - वह देखने वाला वृक्षसे 


उगने तथा विलक्षण: - पृथक है 
विपाकाभ्यां - पकनेसे एवं तनोः- - ऐसे ही शरीरको 
जन्म संयमो - (उनका) जन्म-पमृत्यु द्र्ष्टा देखने वाला 
यः विद्वान - जो जानता है पृथक्‌. _- (शरीरसे) प्रथक है 
| ४९ ॥। 


प्रकृतेरेवमात्मानमविविच्याबुध: पुमान्‌ । 
तत्त्वेन स्पर्शसम्मूढ: संसारं प्रतिपद्यते ॥ ५० ॥ 


प्रकृते: एवं आत्मानं अविविच्य अबुध: पुमान्‌ तत्त्वेन स्पर्श सम्मूढ: 
संसारं प्रतिपद्यते ॥ ५० ॥ 


एवं प्रकृते:ः - इस प्रकार प्रकृतिसे | स्पर्श सम्मूढ: - विषयोंमें लगकर अत्यन्त 
आत्मान॑ - आत्माका मूढ़ होकर 

अविविच्य - विवेक न करके संसार - जन्म-मृत्यु चक्रमें 
अबुधः पुमान्‌._- ज्ञानी पुरुष प्रतिपौद्यते - पड़ जाते हैं ॥| ५० ॥। 


सत्त्वसंगादृषीन्‌ देवान्‌ रजसासुरमानुषान्‌ । 
तमसा भूततिर्यक्त्व॑ भ्रामितो याति कर्मभि: ।। ५१ ॥। 


सत्त्व संगात्‌ ऋषीन्‌ देवान्‌ रजसा असुर मानुषान्‌ तमसा भूत तिर्यकृत्व॑ 
भ्रामित: याति कर्मभिः ॥| ५१ ॥ 


कर्मभिः भ्रामित: - अपने कमोंके द्वारा | मानुषानू_- मनुष्य 

भ्रमित किया जाता, | तमसा भूत - तामसिक से भूत-प्रेत या 
सत्त्व संगात्‌ू - सात्विक आसक्ति होनेसे| तिर्यकृत्व॑ - पशु-पक्षी योनियोंमें 
ऋषीन्‌ देवानू_- क्रषि या देवता, याति - जाता है ॥| ५१ ॥ 
रजसा असुर- राजसिक से असुर या 


४३१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
नृत्यतो गायतः पश्यन्‌ यथैवानुकरोति तान्‌ । 
एवं बुद्धिगुणान्‌ पश्यन्ननीहो5प्यनुकार्यते ॥| ५२ ॥ 


नृत्यतः गायतः पश्यन्‌ यथा एवं अनुकरोति तान्‌ एवं बुद्धि गुणान्‌ 
पश्यन्‌ न अनीहः अपि अनुकार्यते ॥ ५२ ॥ 


नृत्यतः गायतः - नाचते-गाते (लोगों) को। एवं बुद्धि. - इसी प्रकार बुद्धिके 


पश्यन्‌ यथा - देखकर (मनुष्य) गुणान्‌ गुणोंको 
वैसा ही पश्यन्‌ - देखता हुआ 
तान्‌ अनुकरोति - उनका अनुकरण अनीह: अपि - (स्वयं) निष्क्रिय 
करने लगता है, होनेपर भी 
अनुकार्यतवे. - अनुकरण करनेको बाध्य 
हो जाता है ॥ ५२ ।। 


यथाम्भसा प्रचलता तरवो5पि चला इव । 
चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते भ्रमतीव भूः ।। ५३ ॥ 


यथा अम्भसा प्रचलता तरवः अपि चला इव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते 
भ्रमति इव भू: ॥ ५३ ॥ 


यथा अम्भसा - जैसे जलके चक्षुषा- - नेत्रोंको घुमानेसे 
प्रचलता - हिलनेपर भ्राम्यमाणेन 
तरंबः अपि - (उसमें प्रतिबिम्बित) भू: भ्रमति इब - पृथ्वी घूमती सी 

वृक्ष भी दृश्यते - दीखती है ॥ ५३ ॥ 


चला इव - हिलते से लगते हैं, 


यथा मनोरथधियो विषयानुभवों मृषा । 
स्वप्नदृष्टाश्च दाशाई तथा संसार आत्मन: ॥| ५४ ॥ 


यथा मनोरथ धियः विषय अनुभव: मृषा स्वप्न दृष्टाः च दाशाह तथा 
संसार आत्मन: ॥ ५४ ॥ 


सोमित्र ओर सुमित्रा [ ४३२ 


दाशाई - यादव श्रेष्ठ ! च स्वप्न दृष्टा: - और स्वप्नमें देखे 
यथा मनोरथ - जैसे मनोराज्यमें (पदार्थ) 
घधियः अनुभवः - बुद्धिसे अनुभव किये | मृषा - झूठे होते हैं 
विषयः - विषय (पदार्थ) तथा आत्मनः - वैसे ही आत्मामें 
संसार - संसार (असत्‌) है 
|| ५४ ॥।।| 


अर्थे ह्यविद्यमानेषपि संसतिर्न निवर्तते । 
ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने5 नर्थागमो यथा ।। ५५ ॥। 


अर्थे हि अविद्यमाने अपि संसृतिः न निवर्तते ध्यायतः विषयान्‌ अस्य 
स्वप्ने अनर्थ आगमः यथा ॥ ५५ ॥ 


यथा स्वने.. - जैसे स्वप्नमें अर्थ हि - पदार्थोंके तो 
अनर्थ आगम:ः - कष्ट आते हैं, अविद्यमाने अपि - उपस्थित न रहनेपर भी 
अस्य विषयान्‌ - इस (पुरुष) के | संसृतिः - जन्म-मरण 

विषयोंका न निवर्ततेी - नहीं छूटता ॥ ५५ ॥। 
ध्यायतः - चिन्तन करनेसे 


तस्मादुद्धव मा भुड़क्षव विषयानसदिन्द्रिये: । 
आत्माग्रहणनिर्भातें पश्य वैकल्पिक भ्रमम्‌ ॥ ५६ ॥। 


तस्मात्‌ उद्धव मा भुड्क््व विषयान्‌ असत्‌ इन्द्रिये: आत्मा अग्रहण 
निर्भातं पश्य वेकल्पिकं भ्रमम्‌ ॥ ५६ ॥ 


उद्धव - उद्धव ! वैकल्पिक - अनेक रूपवाले 
असत्‌ इन्दरियै: - दुष्ट इन्द्रियों द्वारा भ्रम॑ - भ्रम (संसार) को 
तस्मात्‌ - इसलिए आत्मा अग्रहण - आत्माके अज्ञानसे 


जप 


विषयान्‌ मा- - विषयोंका भोग मतकरो, | निर्भातं पश्य- प्रतीत होता देखो 
हि ॥ ५६ ॥ 


४३३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


क्षिप्तो5वमानितो5 सदृभि: प्रलब्धो5 सूयितो5 थवा । 
ताडितः सन्निबद्धो वा वृत्त्या वा परिहापित: ॥ ५७ ॥। 


क्षिप्त:ः अवमानित: असदूभि: प्रलब्ध: असूयित: अथवा ताडितः 
सन्निबद्धः वा वृत्त्या वा परिहापित: ॥ ५७ ॥ 


असदभिः - दुष्टों द्वारा ताडितः. - पीटे जाने, 

क्षिप्त:- - आक्षेप करने, वा सन्निबद्ध: - अथवा जकड़कर 

अवमानितः अपमानित होने, बांधे जाने 

प्रलब्धः - ठगे जाने, बा वृत््या - या आजीविकासे 

अथवा असूयितः- अथवा गुणमें दोष परिहापित: - वज्चवित किये जानेपर 
निकाले जाने, ॥ ५७ ॥. 


निष्ठितो मूत्रितो वाज्ञैर्बहुधैवं प्रकम्पित: । 
श्रेयस्काम: कृच्छुगत आत्मना5 5त्मानमुद्धरेत्‌ ॥। ५८ ॥ 


निष्ठितः मूत्रितः वा अज्गैः बहुधा एवं प्रकम्पित: श्रेयः काम: कृच्छगत 
आत्मना आत्मानं उद्धरेत्‌ ॥ ५८ ॥ 


अज्ञैः - अज्ञानी लोगों द्वारा श्रेयः कामः - अपना कल्याण 

निष्ठितः - थूके जाने चाहने वाला 

वा मूत्रितं: - या मूत्र कर दिये जानेपर | कृच्छयत - संकटमें पड़नेपर 

एवं बहुधा - इस प्रकार अनेक रूपोंस | आत्मना__- अपनी बुद्धिके द्वारा 

प्रकम्पित: - चज्चल करनेका प्रयत्न आत्मानं- - अपना उद्धार करे 
करनेपर | उद्धरेत्‌ ॥ ५८ ॥। 

उद्धव उवाच- 


यथैवमनुबुध्येये वद नो बदतां वर । 
सुदुःसहमिम॑ मन्‍्ये आत्मन्यसदतिक्रमम्‌ ॥ ५९ ॥ 


अथ द्वार्विशो5 ध्यायः [ ४३४ 


यथा एवं अनुबुधि अयं वद नः व॒दतां वर सुदुःसहं इमं मन्ये आत्मनि 
असत्‌ अतिक्रमम्‌ ॥ ५९ ॥ 


बदतां वर - उपदेशकोंमें सर्वश्रेष्ठ ! | असत्‌ आत्मनि - दुष्टों द्वारा अपना 
यथा एवं - जिससे इस प्रकार .]| इमं अतिक्रमं॑ - यह अपमान 
इयं अनुबुधि - इस. बात को 2 सुदुःसहं - सहनेमें अत्यन्त कठिन 
समझ सकूं मन्ये - मानता हूँ ॥ ५९ ॥ 
नः वद - मुझे बतलाइये, 
विदुषामपि विश्वात्मन्‌ प्रकृतिहि बलीयसी । 


ऋते त्वद्धर्मनिरतान्‌ शान्तांस्ते चरणालयान्‌ ॥ ६० ॥ 


विदुषषां अपि विश्वात्मन्‌ प्रकृति: हिबलीयसी ऋते .4त्‌ धर्म निरतान्‌ 
शान्तान्‌ ते चरण आलयान्‌ ॥| ६० ॥ 


विश्वात्मन्‌_- विश्वस्वरूप प्रभो ! शान्तान्‌ करते - शान्त पुरुषोंको छोड़कर 

त्वत्‌ धर्म: - आपके धर्म (भक्ति) विदुषां अपि - विद्वानोंके लिए भी 

निरतानू. में लगे (दुःसह मानता हूं) 

ते चरण - आपके चरणोंमें हि प्रकृतिः - क्योंकि स्वभाव 

आलयान्‌ू _- घर बनाये (निवास करने | बलीयसी . - बलवान होता है । 
वाले) 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे द्वाविशोष्ध्यायः ॥ २२ ॥ 


अथ त्रयोविशोष5 ध्याय: 
श्री शुक उवाच-१ 
स एवमाशंसित उद्धवेन 
भागवतमुख्येन दाशार्हमुख्य: । 
सभाजयन्‌ भृत्यवचो मुकुन्द- 
स्तमाबभाषे श्रवणीयवीर्य: ।। १ ॥। 


स एवं आशंसित उद्धवेन भागवत मुख्येन दाशाह मुख्य: सभाजयन्‌ 
भृत्यवचः मुकुन्द: त॑ आबभाषे श्रवणीय वीर्य: ॥ १ ॥ 


एवं भागवत - इस प्रकार प्रधान श्रवणीय वीर्य: - जिनका पराक्रम ही 
मुख्येन भगवद्भक्त सुनने योग्य है 
उद्धवेन - उद्धव द्वारा मुकन्दः - मुकुन्दने 

आशंसित  - पूछे जाने पर भृत्यवयच: . - अपने सेवककी वाणीकी 
स दाशारह- - वे यादव शिरोमणि सभाजयन्‌._ - प्रशंसा करते हुए 
मुख्य: त॑ आबभाषे - उनसे कहा ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच- 


बा्स्पत्य स वे नात्र साधुवें दुर्जनेरितेः । 
दुरुक्तैभिन्नमात्मानं यः समाधातुमीधवरः: ॥| २ ॥। 


बा्स्पत्य स वे न अन्न साधु: वे दुर्जन इरितैः दुरुक्तेः भिन्न॑ आत्मानं 
यः समाधातुं ईश्वर: ॥| २ ॥ 


१. गीताप्रेसकी प्रतिमें यहाँ 'बादरायणिरुवाच” है । 


अध त्रयोविशो5 ध्याय: [ ४३६ 


वार्हस्पत्य - देवगुरु वृहस्पतिके दुरुक्तेः - कदठृक्तियोंसे 
शिष्य उद्धव ! भिन्न आत्मानं - बिंधे चित्तको 
वे अन्न - निश्चय इस संसारमें | समाधातुं. - सम्हालनेमें. : 
ससाधुः वैन - वे सत्पुरुष निश्चय | ईश्वरः - समर्थ हों ॥ २ ॥। 
नहीं मिल 
यः दुर्जन - जो दुष्टोंकी .दो 
इरितेः 


न तथा तप्यते विद्धः पुमान्‌ बाणै: सुमर्मगैः । 
यथा तुदन्ति मर्मस्था हासतां परुषेषवः ॥ ३ ॥ 


न तथा तप्यते विद्धः पुमान्‌ बाण. -, पमंगे: यथा एदन्ति मर्मस्था हि 
असतां परुष ईषवः ॥ ३ ॥ 


हि पुमानु॒ - क्योंकि पुरुष यथा मर्मस्था - जैसी हृदयमें स्थित 
सुमर्मगेः - अत्यन्त मर्म स्थानोंपर | असतां - दुष्टोंकी 

पहुँचने वाले परुष ईषवः - तीक्ष्ण बाण रूपी वाणी 
बाणैः विद्ध: - वाणोंसे बींधे जाने पर | तुद॒न्ति - काटती रहती है 
तथा न तप्यते - वैसा सन्तप्त नहीं होता |॥ ३ ॥ 


कथयन्ति महत्पुण्यमितिहासमिहोद्धव । 
तमहं वर्णयिष्यामि निबोध सुसमाहितः: ॥| ४ ॥ 


कथयन्ति महत्‌ पुण्यं इतिहासं इह उद्धव त॑ अहं वर्णयिष्यामि निबोध 
सुसमाहित: ।। ४ ॥ 


उद्धव - उद्धव ! अहं त॑ - मैं उसका 
इह महत्‌ पुण्यं - इस विषयमें महान्‌ | वर्णयिष्यामि - वर्णन करूँगा 

पवित्र सुसमाहितः - अत्यन्त एकाग्र होकर 
इतिहास - इतिहास निबोध - सुनो ॥ ४ ॥ 


कथयन्ति - कहा जाता है 


४३७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
केनचिद्‌ भिक्षुणा गीत॑ परिभूतेन दुर्जनैः । 
स्मरता धृतियुक्तेन विपा्क॑ निजकर्मणाम्‌ ॥ ५॥। 


केनचित्‌ भिक्षुणा गीत॑ं परि भूतेन दुर्जनैः स्मरता धृति युक्तेन विपाक॑ 
निज कर्मणाम्‌ ॥ ५ ॥ 


दुर्जनिः - दुर्जनों द्वारा विपाक स्मरता - फल स्मरण करते हुए 
परिभूतेन - सब ओर से सताये धृति युक्तेन - धैर्य सहित 
जानेपर केनचितू. - किसी 
निज कर्मणां - अपने कर्मोंका भिक्षुणा गीत॑ - भिक्षुक द्वारा (यह) गाया 
गया है ॥ ५ ॥। 


अवन्तिषु द्विजः कश्चिदासीदाढ्यतम: श्रिया । 
वातवित्ति: कदर्यस्तु कामी लुब्धोडइतिकोपनः ।। ६ ॥। 


अवन्तिषु द्विजः कश्चित्‌ आसीत्‌ आद्यतमः श्रिया वार्तवृत्तिः कदर्य: 
तु कामी लुब्ध: अतिकोपनः ।। ६ ॥ 


अवन्तिषु _- उज्जैन में तु कदर्य: - किन्तु कृपण, 
वातवित्तिः - व्यापारसे जीविका कामी लुब्ध: - कामुक, लोभी, 
चलाने वाला अतिकोपन: _- अत्यन्त क्रोधी 
श्रिया- - धनसे अत्यन्त धनवान, | कश्चित्‌ द्विजः - कोई ब्राह्मण 
आढयतम: आसीत्‌ - रहता था ॥| ६ ॥ 


ज्ञातयो5तिथयस्तस्य वाड्मात्रेणापि नाचिता: । 
शून्यावसथ आत्मापि काले कामैरनचितः ॥ ७ ॥ 


ज्ञातयः अतिथयः तस्य वाड्मात्रेण अपि न अचिताः शून्य आवसथ 
आत्मा अपि काले काम: अनर्चित: ॥ ७ ॥ 


तस्य ज्ञातयः 
अतिथयः 


अथ त्रयोविशो5 ध्याय: 


- उसके जाति भाई, 
- एवं अतिथि 


वाइमात्रेण अपि - वाणी मात्रसे भी 


अनचित: 


- सत्कृत नहीं हुए 


शून्य आवसथ 


काले आत्मा- 


अपि 


कामे: अनर्चितः - 


[ ४३८ 


- (अतः) सुनसान घरमें 


रहते हुए 


- समयपर शरीर भी 


भोगों द्वारा सत्कृत नहीं 
हुआ ॥| ६ ॥। 


दुःशीलस्य कदवर्यस्य द्ुह्मन्ते पुत्रबान्धवाः । 
दारा दृहितरो भृत्या विषण्णा नाचरन्‌ प्रियम्‌ ।। ८ ॥ 


दुःशीलस्य कदर्यस्य दुह्मन्ते पुत्र बान्धवाः दारा दुहितरः भृत्या विषण्णा 
न आचरन्‌ प्रियम्‌ ॥ ८ ॥ 


दुःशीलस्य 
कदर्यस्य 


पुत्र बान्धवाः - 


तस्यैवं यक्षवित्तस्य च्युतस्योभयलोकतः 
धर्मकामविहीनस्य चुक्रुधु: पञ्चभागिन: 


तस्य एवं यक्ष वित्तस्यथ च्युतस्य उभय लोकतः 


- बुरे स्वभाव तथा 
- कृपण होनेसे 


पुत्र, सम्बन्धी, 


चुक्रुधु: पञ्च भागिन: ॥ ९ ॥ 


एवं तस्य 
यक्ष वित्तस्य 


उभयलोकतः 
च्युतस्य 


- इस प्रकार उस 
- यक्षके समान धनकी 


रखवाली करने वाले, 


- दोनों लोकोंसे 
- गिरे हुए 


दारा दुहितरः 
भृत्या विषण्णा 
द्ुह्मन्ते 


- पत्नी, पुत्रियां. 
- सेवक खिन्न रहते थे, 
- द्वेष करते थे, 


प्रियं न आचरन्‌ - (उसका) प्रिय नहीं 


धर्म काम 
विहीनस्य 
पञ्च भागिनः - 


चुकुधु: 


करते थे ॥ ८ ॥ 


॥ ९ ॥। 
धर्म काम विहीनस्य 


- धर्म तथा भोग 
- रहितके 


पांचों भागीदार (पञ्च 
महायज्ञके देवता) 


- कृपित होगये ॥ ९ ॥ 


४३९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
तदवध्यानविस्त्रस्तपुण्यस्कन्धस्य भूरिद । 
अर्थोष्प्यगच्छन्निधनं बह्वायासपरिश्रम: ।| १० ॥ 


तत्‌ अवध्यान विस्नरस्त पुण्य स्कन्धस्य भूरिद अर्थ: अपि अगच्छत्‌ 
निधनं बहु आयास परिश्रम: ॥| १० ॥ 


भूरिद - उदारदानी उद्धव ! बहु आयास  - बहुत प्रयत्न और 

तत्‌ अवध्यान - उन (देवताओं) के परिश्रम: - परिश्रमका 
तिरस्कारसे अर्थ: अपि -धन भी 

विस्रस्त - नष्ट हुए निधनं अगच्छत्‌ - नष्ट होगया 

पुण्य स्कन्धस्य - पुण्यरूपी आधारके ॥ १० ॥ 


कारण 
ज्ञातयो जगृहुः किज्चिद किज्चिद दस्यव उद्धव । 
देवतः कालत: किज्चिद्‌ ब्रह्मबन्धोर्नपाधिवात्‌ ।। ११ ॥ 


ज्ञातय: जगृहु: किज्चित्‌ किज्चित्‌ दस्यव उद्धव दैवतः कालत: किज्चित्‌ 
ब्रह्मबन्धो: नृपाधिवात्‌ ॥। ११ ॥ 


उद्धव - उद्धव ! - | किड्वित्‌ू. - कुछ 
ब्रह्मवन्धो: - उस अधम ब्राह्मणका | देवतः कालतः - भाग्यवश समयके फेरसे 
ज्ञातयः - जातिवालोंने (नष्ट हो गया) 
किज्चित्‌ जगृहुः - कुछ (धन) छीन लिया, | नृपार्थिवाव्‌_- जागीरदार तथा राजाने 
किड्चित्‌ दस्यव - कुछ चोर-डाकुओंने, (दण्ड आदियमें ले 

लिया ।) ॥| ११ ॥ 


स एवं द्रविणे नष्टे धर्मकामविवर्जितः । 
उपेक्षितश्च स्वजनैश्चिन्तामाप दुरत्ययाम्‌ ।। १२ ॥ 


स एवं द्रविणे नष्टे धर्म काम विवर्जितः उपेक्षित: च स्वजनेः चिन्ता 
आप दुरत्ययाम्‌ ॥ १२ ॥ 


अथ त्रयोविशो 5 ध्याय: 


स धर्म काम - वह धर्म और भोगसे 
विवर्जित:. _- रहित, 

च स्वजनैः - तथा स्वजनों द्वारा 
उपेक्षित. - उपेक्षित (तो था ही) 


[ ४४० 


एवं द्रविणे - इस प्रकार धनके भी 


नष्टे नष्ट हो जानेपर 

दुरत्ययां - दृष्पार 

चिन्तां आप - चिन्ताको प्राप्त हुआ 
|| १२ || 


तस्यैवं ध्यायतो दीर्घ नष्टरायस्तपस्विनः । 
खिद्यतो बाष्पकण्ठस्य निर्वेद: सुमहानभूत्‌ | १३ ॥। 


तस्य एवं ध्यायत: द<र्घ नष्टराय: तपस्विनः खिद्यतः वाष्पकण्ठस्य 


निर्वेद: सुमहान्‌ अभूत्‌ ॥ १३ ॥ 


नष्टराय:ः - धन नाश होनेसे 
तपस्विन_- तपस्वी होगये 
तस्य एवं - उसके इस प्रकार 
दीर्घ ध्यायतः - लम्बे समय तक 
चिन्ता करते हुए 


खिद्यतः - दुःखी होकर 
वाष्प कण्ठस्य - आंसू भरे गले वालेको 
सुमहान्‌ - अत्यन्त तीव्र 
निर्वेद: अभूत - वैराग्य होगया 
|| १३ ॥| 


स चाहेदमहो कष्ट वृथा5 5त्मा मे5नुतापितः । 
न धर्माय न कामाय यस्यार्थायास ईदृशः ॥ १४ ॥ 


स च आह इदं अहो कष्ट वृथाआत्मा मे अनुतापितः न धर्माय न 
कामाय यस्य अर्थ आयास ईदृशः ॥ १४ ॥ 


स इदं आह च - वह यह बोला भी 
अहो कष्ट - बड़े खेद की बात है 
मे आत्मा - मैंने शरीरको 


वृथा अनुतापितः - व्यर्थ संतप्त किया 


न धर्माय -न धर्मके लिए 
न कामाय -न भोगके लिए 
यस्य अर्थ - जिसका धनके लिए 


ईदृशः आयास - ऐसा उद्योग था ।॥१४॥ 


४४१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
प्रायेणार्था: कदर्याणां न सुखाय कदाचन । 
इह चात्मोपतापाय मृतस्थ नरकाय च ॥| १५॥। 


प्रायेण अर्था: कर्दर्याणां न सुखाय कदाचन इह च आत्म उपतापाय 
मृतस्य' नरकाय च ॥ १५ ॥ 


प्रायेण - प्रायः इह च - इस लोकमें तो 
कदर्याणां - कृपण पुरुषोंका आत्म-ः - अपनेको संतप्त करनेका 
अर्था: कदाचन - धन कभी भी उपतापाय 
सुखाय न - सुखका कारण नहीं | च मृतस्य - तथा मरनेपर 
होता नरकाय _- नरक जानेका कारण 
होता है ॥ १५ ॥ 


यशो यशस्विनां शुद्ध श्लाघ्या ये गुणिनां गुणाः । 
लोभ: स्वल्पो5पि तान्‌ हन्ति श्वित्रो रूपमिवेप्सितम्‌ || १६ ॥ 


यशः यशस्विनां शुद्धं श्लाघ्या ये गुणिनां गुणा: लोभः स्वल्प: अपि 
तान्‌ हन्ति श्वित्र: रूपं इव ईप्सितम्‌ ॥ १६ ॥ 
ईप्सितं रूप॑ - अभीष्ट सौन्दर्यको भी | शुद्ध यशः - शुद्ध यशको तथा 
श्वित्र: इव - कुष्ठ रोगके समान गुणिनां ये गुणा: - गुणवानोंमें जो गुण 


स्वल्प: अपि- - थोड़ा सा भी लोभ श्लाध्या तानु_- प्रशंसनीय हैं उनको 

लोभ: हन्ति - नष्ट कर देता है 

यशस्विनां_- यशस्वियोंके ॥ १६ ॥। 
अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये । 


नाशोपभोग आयासस्त्रासश्चिन्ता भ्रमो नृणाम्‌ | १७ ॥ 


अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाश उपभोग आयास: त्रास: 
चिन्ता भ्रम: नृणाम्‌ ॥ १७ ॥ 


अध त्रयोविशो5 ध्याय: [ ४४२ 


नृणां अर्थस्य - पुरुषोंको धनके उपभोग - तथा उपभोग करनमेमें 
साधने सिद्धे - कमानेमें, मिलनेपर आयास: ब्रास:- परिश्रम, भय, 
उत्कर्ष रक्षणे - वढ़ाने और रक्षा करनेमें,| चिन्ता भ्रम: - चिन्ता तथा भ्रम होता है 
व्यये नाश _- खर्च होने या नष्ट हो -4। १७ ॥ 

जानेमें 


स्‍्तेयं हिसानृतं दम्भ: काम: क्रोध: स्मयोमदः । 
भेदो वैरमविश्वास: संस्पर्धा व्यसनानि च ॥ १८ ॥। 


स्तेयं हिंसा अनृतं दम्भः काम: क्रोधः स्मयः मद: भेद: वैरं अविश्वास: 
संस्पर्धा व्ययनानि च ॥ १८ ॥ 


स्तेयं हिंसा - चोरी, हिंसा, भेद: वेर॑ - भेद बुद्धि, वैर, 

अनृतं दम्भ: - झूठ, पाखण्ड, अविशधास: - अविश्वास, 

काम: क्रोध: - काम, क्रोध, संस्पर्धा - स्पर्धा 

स्मयः मद: - गर्व, अहंकार, च व्यसनानि - तथा लम्पटता, जुआ, 
शराब ॥| १८ ॥ 


एते पउज्चदशानर्था ह्ार्थमूला मता नृणाम्‌ । 
तस्मादनर्थमर्थाख्यं श्रेयो5थी दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ १९ ॥ 


एते पञ्चदश अनर्था हि अर्थ मूला मता नृणां तस्मात्‌ अनर्थ अर्थ आख्य॑ 
श्रेयः अर्थी दूरतः त्यजेत्‌ ॥ १९ ॥ 


हि नृूणां - क्‍योंकि मनुष्योंमें श्रेयः अर्थी - अपना कल्याण चाहने 
एते पञ्चदश - ये पन्द्रह वाला 

अनर्था - अनर्थ अर्थ आख्यं - अर्थ कहे जाने वाले 

अर्थ मूल - धनकी जड़से पनपते हैं | अनर्थ - इस अनर्थको 

तस्मात्‌ - इसलिए दूरतः त्यजेत्‌ - दूर से ही त्याग दे 


॥ १९ ॥। 


४४३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
भिद्यन्ते भ्रातरों दारा पितरः सुहृदस्तथा । 
एकास्निग्धा: काकिणिना सद्यः सर्वे5 रयः कृता: ।। २० | 


भिद्चन्ते भ्रातरः दारा पितरः सुहृदः तथा एका स्निग्धा काकिणिना सद्यः 
सर्वे अरयः कृताः ॥ २० ॥ 


आरातरः दाराः - भाई, पत्नियां, स्निग्धा - जो (परस्पर) प्रेम 
पितरः - माता-पिता, करते थे 
तथा सुहृद: - तथा हितैषी एकाकाकिणिना - एक कौड़ीके कारण 
सर्वे भिद्चन्ने - सब में भेद उत्पन्न हो 
जाते हैं और 
सद्यः अरयः - तुरन्त शत्रु बना दिये 
कृताः - जाते हैं ॥ २० ॥ 


अर्थेनाल्‍पीयसा होते संरब्धा दीप्तमन्यवः । 
त्यजन्त्याशु स्पृधो ध्नन्ति सहसोत्सृज्य सोहदम्‌ ।। २१ ॥। 
अर्थेन अल्पीयसा हि एते संरब्धाः दीप्त मन्यवः त्यजन्ति आशु स्पृथः 
घ्नन्ति सहसा उत्सृज्य सोहदम्‌ ॥| २१ ॥ 
हि अल्पीयसा - क्‍योंकि थोड़े से दीप्त मन्‍न्यवः - क्रोध में भरकर 


अर्थन एते_ - धनके लिए ये स्पृधः - स्पर्धा करते हुए 

सहसा सोहद॑ - अचानक हितैषिता आशु त्यजन्ति - झट (सम्बन्ध) त्याग 

उत्सृज्य - त्यागकर देते हैं 

संखब्धा - क्षुब्ध होकर घ्नन्ति - और मार डालते हैं 
॥ २१ ॥। 


लब्ध्वा जन्मामएप्रार्थ्य मानुष्यं तद्‌ द्विजाग्रयताम्‌ । 
तदनादृत्य ये स्वार्थ घ्नन्ति यान्त्यशुभां गतिम्‌ ॥ २२ ॥। 


लब्ध्वा जन्म अमर प्रार्थ्य मानुष्यं तत्‌ द्विज अग्रयतां तत्‌ अनआदृत्य 
ये स्वार्थ घ्नन्ति यान्ति अशुभां गतिम्‌ ॥ २२ ॥ 


अथ त्रयोविशो5 ध्याय: [ ४४४ 


अमर प्रार्थ्य - देवता भी जिसे पाना तत्‌ अन- - उसका अनादर करके 
चाहते हैं आदृत्य 

मानुष्यं जन्म - वह मनुष्य जन्म ये स्वार्थ. - जो अपने वास्तविक 

तत्‌ द्विज- - उसमें भी द्विजातियोंमें. | घ्नन्ति स्वार्थका नाश करते हैं 

अग्रयतां श्रेष्ठतम (त्राह्मणत्व) अशुभां गति - अशुभ (पापमयी) गति 

लब्ध्वा - पाकर यान्ति - जाते हैं ॥ २२ ॥। 


स्वर्गपवर्गयोद्धरिं प्राप्प लोकमिमं पुमान्‌ । 

द्रविणे को 5 नुषज्जेत मरत्यों5नर्थस्य धामनि ॥। २३ ॥ 

स्वर्ग अपवर्गयोः द्वारं प्राप्प लोक॑ इमं पुमान्‌ द्रविणे कः अनु षज्जेत 
मर्त्य: अनर्थस्य धामनि ॥ २३ ॥ 
स्वर्ग अपवर्गयोः - स्वर्ग तथा मोक्षका अनर्थस्य_- अनर्थोंके 
द्वारं इमं लोक॑ - द्वार यह (मनुष्य) लोक | धामनि द्रविणे - धाम धनमें 
प्राप्प कः मर्त्य: - पाकर कौन मरण धर्मा | अनुषज्जेत - आसक्त होगा ॥| २३ ॥ 
पुमान्‌ - पुरुष 

देवषिपितृभूतानि ज्ञातीन्‌ बन्धूंश्च भागिनः । 

असंविभज्य चात्मानं यक्षवित्त: पतत्यध: ॥| २४ ॥। 


देव ऋषि पितृ भूतानि ज्ञातीन्‌ बन्धूं: च भागिन: असंविभज्य च 
आत्मानं यक्षवित्त: पतति अधः ॥॥ २४ ॥ 


देव ऋषि. - देवता, ऋषि, च आत्मानं - एवं अपने शरीरको भी 
पितृ भूतानि - पितर, प्राणिवर्ग, असंविभज्य - बिना बांटे 
ज्ञातीन्‌ बन्धूं: - जातिके बन्धु-बान्धव, | यक्ष वित्त: - यक्षकी भांति धनकी रक्षा 
च भागिन: - तथा दूसरे भाग करने वाला 

पाने वाले, अधः पतति - अधोगति पाता है 


॥ र४ढे || 


४४५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
व्यर्थयार्थहया वित्त प्रमत्तस्य वयो बलम्‌ । 
कुशला येन सिध्यन्ति जरठ: कि नु साधये ।। २५ ॥। 


व्यर्थ या अर्थ ईहया वित्त प्रमत्तस्य वयः बल कुशला येन सिध्यन्ति 
जरठ: कि नु साधये ॥ २५ ॥ 


वित्त प्रमत्तस्य - धनके लिए प्रमादी .कुशला - विचारवान लोग 

बनकर येन सिध्यन्ति - जिन साधनोंसे सफल 
वयः बलं॑ _- आयु और बल होते हैं 
अर्थ ईहया - धन पाने की चेष्टामें जरठः नु कि - (मैं) बूढ़ा भला कौन-सा 
व्यर्थ या. - [पैंने) व्यर्थकर दिया, साधये - साधन करूँगा ॥२५।। 


कस्मात्‌ संक्लिश्यते विद्वान्‌ व्यर्थयार्थहयासकृत्‌ । 
कस्यचिन्मायया नूनं लोको5यं सुविमोहितः ।। २६ ॥ 


कस्मात्‌ संक्लिश्यते विद्वान्‌ व्यर्थ या अर्थ ईहया असकृत्‌ कस्यचित्‌ 
मायया नूनं लोक: अयं सुविमोहित: ॥ २६ ॥। 


व्यर्थया - व्यर्थकी नूनं कस्यचित्‌ - निश्चय किसीकी 
अर्थ ईहया. -:धन (कमाने) की मायया - मायासे 

चेष्टामें अय॑ लोक: - यह संसार 
विद्वान्‌ कस्मात्‌ - विद्वान किसलिए सुविमोहित:ः:.- अत्यन्त मोहित है 
संक्लिश्यते. - क्लेश उठाते हैं ? ॥ २६ ॥। 


कि धनैर्धनदैर्वा कि कामैर्वा कामदैरुत । 
मृत्युना ग्रस्यमानस्य कर्मभिर्वोत जन्मदैः ॥| २७ ॥। 


कि धनेः धनदैः वा कि कामैः वा कामदै: उत मृत्यना ग्रस्यमानस्य 
कर्मभि: वा उत जन्मदैः ॥ २७ ॥ 


अथ त्रयोविंशो5 ध्याय. [ ४४६ 


धनैः वा - धन अथवा भोग दे: कि - भोग देने वाले (देवताओं) 
धनदे: कि - धन देने वालोंसे (इसे) से क्‍या लाभ ? 
क्या लाभ, उत वा - अथवा 
कामेः वा _- भोग अथवा मृत्युना- - मृत्यु द्वारा निगले जाने 
ग्रस्य मानस्य वाले 
जन्मदेः - जन्म देने वाले 
कर्मभिः - कर्मोंसे ही 


(क्या लाभ ?) ॥२७॥। 


नूनं मे भगवांस्तुष्ट: सर्वदेवमयो हरिः । 

येन नीतो दशामेतां निर्वेदश्चात्मन: प्लव: ॥ २८ ॥ 

नूनं मे भगवान्‌ तुष्टः सर्व देवमयः हरिः येन नीतः दशां एतां निर्वेदं 
आत्मन: प्लवः ॥॥ २८ ॥। 


नूनं सर्ववेवमयः - निश्चय सर्व देव स्वरूप | येन एतां-  - जिन्होंने (मुझे) इस 


हरिः मे - श्री हरि मुझपर दशां दशामें 
तुष्ट: - सन्तुष्ट हैं नीतः - पहुँचाया (क्योंकि) 
निर्वेद: - वैराग्य 
आत्मनः प्लवः - अपने लिए नौका है 
|| २९ ॥। 


सो5हं कालावशेषेण शोषयिष्ये5डगमात्मन: । 
अप्रमत्तो5 खिलस्वार्थे यदि स्यात्‌ सिद्ध आत्मनि ॥ २९ ॥। 


सः अहँ काल अवशेषेण शोषयिष्ये अंगं आत्मन: अप्रमत्त: अखिल 
स्वार्थ यदि स्थात्‌ सिद्ध आत्मनि ॥ २९ ॥ 


४४७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


सः अहं - वह मैं अप्रमत्तः - सावधान रहकर 

काल अवशेषेण - बचे हुए समयमें शोषयिष्ये._ - सुखा डालूँगा 

अंगं आत्मनः - अपने प्रिय शरीरको | यदि आत्मनि - कदाचित अन्तःकरण 

अखिल स्वार्थ - सम्पूर्ण वास्तविक सिद्ध स्थात्‌ू - शुद्ध ही हो जाय 
स्वार्थकी ओरसे ॥ २९ ॥ 


तत्र मामनुमोदेरन्‌ देवास्त्रिभुवनेश्वरः । 

मुहूर्तेन ब्रह्मलो|के खट्वांगः समसाधयत्‌ ॥॥ ३० ॥ 

तत्र मां अनुमोदेरन्‌ देवा: त्रिभुवन ईश्वरा: मुहूर्तेन ब्रह्मलोक॑ खट्वांग: 
समसाधयत्‌ ॥। ३० ॥ 
त्रिभुवन ईश्वरः - त्रिभुवनके स्वामी मुहूर्तेन - एक मुहूर्त (दोघड़ी) में 


देवा: तत्र मां - देवता इस विषयमें मेरा. ही 

अनुमोदेरनू_- अनुमोदन करें ब्रह्मतोके - भगवद्धाम्‌ 

खटवांगः - राजा खटवांगने सम साधयत्‌ - भली प्रकार प्राप्त कर 
लिया था ॥ ३० ॥। 

श्रीभगवानुवाच- 


इत्यभिप्रेत्य मनसा ह्यावन्त्यो द्विजसत्तम: । 
उन्मुच्य हृदयग्रन्थीन्‌ शान्तो भिक्षुरभून्मुनि: ॥ ३१ ॥ 


इति अभिप्रेत्प मनसा हि आवन्त्य: द्विजसत्तमः उन्मुच्य हृदय ग्रन्थीन्‌ 
शान्तः भिक्षु: अभूत्‌ मुनिः ॥ ३१ ॥ 


आवन्त्यः - वह उज्जैनके हृदयग्रन्थीन्‌_ - हृदयकी (काम, क्रोध, 
द्विज सत्तम: - श्रेष्ठ ब्राह्मणने लोभकी 

हि मनसा. - क्योंकि मनमें उन्मुच्य - तोड़कर 

इति अभिप्रेत्य - ऐसा निश्चय कर शान्तः मुनिः - शान्त, मननशील 


लिया भिक्षु: अभूत्‌ - सन्‍्यासी होगया ।।३१॥ 


अथ त्रयोविशो5 ध्याय: [ ४४८ 
स चचार महीमेतां संयतात्मेन्द्रियानिल: । 
भिक्षार्थ नगरग्रामानसंगो5 लक्षितो5विशत्‌ ॥। ३२ ॥ 


स चचार महीं एतां संयत आत्मा इन्द्रिय अनिलः भिक्षा अर्थ नगर 
ग्रामान असंग: अलक्षितः: अविशत्‌ ॥ ३२ ॥ 


स एतां महीं - वह इस पृथ्वी पर असंगः - आसक्तिहीन 

आत्मा - चित्त, अलक्षित:. - बिना पहिचानके 

इन्द्रिय अनिलः - इन्द्रिय तथा प्राणोंको | नगर ग्रामान्‌ - नगर या गांवोंमें 

संयत - नियन्त्रित करके भिक्षा अर्थ - भिक्षाके लिए 

चचार - विचरण करने लगा, | अविशतू - प्रवेश करता था ॥३२॥। 


त॑ वे प्रवय्सं भिक्षुमवधूतमसज्जना: । 
दृष्ट्वा पर्यभवन्‌ भद्र बह्वीभिः परिभूतिभि: ।| ३३ ॥। 


तं वै प्रवयसं भिक्षुं अवधूतं असज्जनाः दृष्ट्वा पर्यभवन्‌ भद्र बह्वीभिः 
परिभूतिभि: ॥ ३३ ॥ 


भद्र - कल्याणमय उद्धव ! बह्वीभि: - बहुतसी 

वे त॑ प्रबयसं - निश्चय उस बहुत बूढ़े | परिभूतिभिः - अपमानित करनेकी 
अबधूतं भिक्षुं - अवधूत भिक्षुकको क्रियाओंसे 

दृष्टवा- - देखकर दुष्ट लोग पर्यभवन्‌_- सब ओरसे तंग करते थे 
असज्जनाः ॥ ३३ ॥ 


केचित्त्रिवेणुं जगृहरेके पात्र कमण्डलुम्‌ । 
पीठ चेके5क्षसूत्रं च कन्थां चीराणि केचन ॥ ३४ ॥। 


केचित्‌ त्रिवेणुं जगृहुः एके पात्र कमण्डलुं पीठ च एके अक्षसूत्रं च कन्धां 
चीराणि केचन ॥ ३४ ॥ 


डड९-] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


केचित्‌ त्रिवेणूं - कोई त्रिदण्ड, अक्षसूत्रं. - रुद्राक्षकी माला, 

एके कमण्डलुं- - कोई कमण्डलु केचन कन्थां - कोई गुबड़ी 

पात्र भिक्षापात्र, चचीराणि_- एवं लंगोटी 

एके पीठ च._- कोई आसन तथा जगृहः - छीन लेते थे ।। ३४ ॥ 


प्रदाय च पुनस्तानि दशितान्याददुर्मुनेः । 

अन्न च भेक्ष्यसम्पन्नं भुज्जानस्य सरित्तटे ॥ ३५ ॥। 

प्रदाय च पुनः तानि दर्शितानि आददुः मुनेः अन्न च भेक्ष्य सम्पन्न 
भुज्जानस्थ सरित्‌ तटे ॥ ३५ ॥ 


प्रदाय च - (कोई वस्तु) देकर तथा | भैक्ष्य सम्पन्न - भिक्षामें प्राप्त हुए 


दशितानि - (कोई) दिखलाकर अन्नं च - भोजनको भी 

तानि पुनः - उनको फिर मुनेः सरित्‌ तटे - मुनिके नदी किनारे 

आददुः: - छीन लेते थे, भुज्जानस्य. - भोजन करते समय 
॥ ३५ ॥। 


मूत्रयन्ति च पापिष्ठा: ष्ठीवन्त्यस्य च मूर्धनि । 
यतवाचं वाचयन्ति ताडयन्ति न वक्ति चेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


मुत्नयन्ति च पापिष्ठा: ष्ठीवन्ति अस्य च मूर्धनि यतवाच॑ वाचयन्ति 
ताडयन्ति न वक्ति चेत ॥ ३६ ॥ 


पापिष्ठा: - वे पापी यतवाचं - (भोजन के समय) मौन 
अस्य मूर्धनि च - इस (भिक्षु) के सिरपर होजाने पर 
भी वाचयन्ति - बोलवाते थे 
मूत्रयन्ति - मूत्रय त्याग करते थे | चेत्‌ न वक्ति - यदि नहीं बोलता था तो 
एवं ताडयन्ति. - पीटते थे ॥ ३६ ॥ 


च ष्ठीवन्ति - थुकते थे, 


अथ त्रयोविशो 5 ध्याय:ः 


[ ४५० 


तर्जयन्त्यपरे वाग्भि: स्तेनोइयमिति वादिनः । 
बध्नन्ति रज्ज्वा तं केचिद्‌ बध्यतां बध्यतामिति ।। ३७ ॥ 


तर्जयन्ति अपरे वाग्भि: स्तेन: अयं इति वादिन: बध्नन्ति रज्ज्वा त॑ 


केचित्‌ बध्यतां बध्यतां इति ॥ ३७ ॥ 


अपरे - दूसरे केचित्‌ त॑ 

अय॑ स्तेन: - यह चोर है! बध्यतां बध्यतां 
इति वादिनः - ऐसा कहने वाले इति रज्ज्वा 
वाग्भि:. - वाणीसे बध्नन्ति 
तर्जयन्ति - डांटते थे, 


क्षिपन्त्येके5 वजानन्त एष धर्मध्वजः शठ:ः 
क्षीणवित्त इमां वृत्तिमग्रहीत्‌ स्वजनोज्झितः 


क्षिपन्ति एके अवजानन्त एष धर्मध्वज: शठ: 
अग्रहीत्‌ स्वजन उज्ञितः ॥ ३८ ॥ 


एके अवजानन्त - कोई तिरस्कार करके | क्षीणवित्त 
क्षिपन्ति - आक्षेप करते स्वजन उज्झितः 
एष शठ:ः - यह दुष्ट इमां वृत्ति 
धर्मध्वजः - पाखण्डी है, अग्रहीत्‌ 


अहो एष महासारो धृतिमान्‌ गिरिराडिव 
मौनेन साधयत्यर्थ बकवद दृढ़निश्चयः 


- कोई उसे 

- बांधो, बांधलो' 

- ऐसा कहकर रस्सीसे 
- बाँधते थे ॥ ३७ ॥ 


| 
| ३८ ॥। 


क्षीणवित्त इमां वृत्ति 


- धन नष्ट होनेपर 
- सम्बन्धियोंके त्याग देनेपर 
- यह वृत्ति (इसने) 
- ग्रहण करली है ॥३८॥।। 


| 
॥ ३९ || 


अहो एष महासार: धृतिमान्‌ गिरिराट्‌ इब मौनेन साधयति अर्थ बकवत्‌ 


दृढ़ निश्चयः ॥ ३९ ॥ 


४५१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


अहो एप. - 'अहो ! यह बकवत्‌. - बगुलेके समान 

महासारः  - बड़े साहस वाला दृढ़ निश्चयः - दृढ़ निश्चय करके 

गिरिराट्‌ इब॒ - पर्वतराज के समान मोनेन - मौनके द्वारा 

धृतिमान्‌  - धेर्यशाली है, अर्थ साधयति - अपन्त स्वार्थ सिद्ध 
करता है ॥ ३९ ॥ 


इत्येके विहसन्त्येनममेके दुर्वातयन्ति च । 

त॑ बबन्धुनिरुरुधुर्यथा क्रीडनकक द्विजम्‌ ॥ ४० ॥ 

इति एके विहसन्ति एन एके दुर्वात यन्ति च तं॑ बबन्धु: निरुरुधु: यथा 
क्रीडनक॑ द्विजम्‌ ॥ ४० ॥ 


इति एके - ऐसा कहकर कोई त॑ द्विजं - ब्रात्मणको 
एन विहसन्ति - इसकी हंसी उड़ाते थे,। यथा क्रीडनकं - जैसे वह खिलौना हो 


च एके - तथा कोई बबन्धुः - बांध लेते थे एवं 
दुर्वावयन्ति_- (इसपर) अपानवायु निरुसधुः - (घरों में) बन्द कर देते 
छोड़ते थे, थे ॥ ४० ॥ 


एवं स भौतिक दुःखं दैविक दैहिक च यत्‌ । 

भोक्तव्यमात्मनो दिप्टं प्राप्तं प्राप्ममबुध्यत ॥| ४१ ॥। 

एवं स भोतिकं दुःखं दैबिकं दैहिक॑ च यत्‌ भोक्तव्यं आत्मनः दिष्टं प्राप्त 
प्राप्त अबुध्यत ॥॥ ४१ ॥ 


एवं भौतिक - इस प्रकार आधिभौतिक, | दुःखं प्राप्त॑ - दुःखोंके बार-बार आनेपर 


दैविक - आधिदैविक प्राप्त 
च दैहिके - तथा शारीरिक स आत्मन:- - वह अपने प्रारब्धका 
(आध्यात्मिक) दिष्टं 


भोक्तव्य॑ - (अनिवार्य) भोग 
अबुध्यतः. - समझता था ॥| ४१ ॥ 


अथ त्रयोविशो5 ध्यायः [ ४५२ 
परिभूत इमां गाथामगायत नराधमैः । 
पातयदृभिः स्वधर्मस्थो धृतिमास्थाय सात््चिकीम्‌ । ४२ ॥। 


परिभूत इमां गाथां अगायत नर अधमै: पातयद्भि: स्वधर्मस्थ: धृति 
आस्थाय सात्ततिकीम्‌ ॥ ४२ ॥ 


नर अधमेैः - अधम मनुष्यों द्वारा स्वधर्मस्थ: . - अपने धर्मपर स्थित रहकर 
परिभूत - सताये जाकर साच्चिकी 'धृति” -सात्विक धृतिका 
पातयद्भिः - (अपने धर्मसे) गिराये आस्थाय - आश्रय लेकर 


जानेका प्रयत्न करनेपर भी | इमां गाथां  - (उसने) यह गाथा 
अगायत - गायी ॥| ४२ ॥ 
द्विज उवाच- 
नायं जनो मे सुखदुःखहेतु- 
न देवता5 5त्मा ग्रहकर्मकाला: । 
मनः पर॑ कारणमामनन्ति 
संसारचक्रं परिवर्तयेद्‌ यत्‌ ॥ ४३ ॥ 
न अय॑ जनः मे सुख दुःख हेतुः न देवता आत्मा ग्रह कर्म काला: मनः 
परं॑ कारणं आमनन्ति संसार चक्र परिवर्तयेत्‌ यत्‌ ॥ ४३ ॥ 


मे सुख दुःख- - मेरे सुख-दुःखका मनः परं- _- मनको ही अन्तिम 


हेतुः कारण कारणं कारण 

न अयं जनः -न ये लोग हैं, आमनन्ति. - शास्त्र कहते हैं 
न देवता आत्मा - न देवता, शरीर, यत्‌ संसारचक्रं - जिससे जन्म-मरण 
ग्रह कर्म काला: - ग्रह, कर्म या समय, रूपी चक्र 


परिवर्तयेत्‌ू_- घूम रहा है | ४२ ॥। 


४५३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
मनो गुणान्‌ वे सृजते बलीय- 
स्ततश्च कर्माणि विलक्षणानि । 
शुक्लानि कृष्णान्यथ लोहितानि 
तेभ्यः सवर्णा: सृतयो भवन्ति ।। ४४ ॥ 


मनः गुणान्‌ वे सृजते बलीयः ततः च कर्माणि विलक्षणानि शुक्लानि 
कृष्णानि अथ लोहितानि तेभ्यः सवर्णाः सृतयः भवन्ति ॥ ४४ ॥ 


वैबलीयः -- निश्चय बलवान्‌ शुल्कानि_ - सात्विक, 
मनः गुणान्‌ - मन गुणोंको कृष्णानि - तामसिक 
सृजते - उत्पन्न करता है, अथ लोहितानि - एवं राजसिक 
ततः च _- उनसे फिर कर्माणि - कर्म होते हैं 
विलक्षणानि - अनेक प्रकारके तेभ्यः सवर्णा: - उनके द्वारा उनके ही 
समान 
सृतयः भवन्ति - (जीवकी) गतियां होती 
हैं || ४४ ॥ 


अनीह आत्मा मनसा समीहता 
हिरण्मयो मत्सख उद्विचष्टे । 
मनः स्वलिंगं परिगृह्य कामान्‌ 
जुषन्‌ निबद्धों गुणसंगतोउइसों || ४५ ॥। 


अनीह आत्मा मनसा सम ईहता हिरण्मय: मत्‌ सख उद्दिचष्टे मनः 
स्वलिंगं परिगृह्य कामान्‌ जुषन्‌ निबद्ध: गुण संगतः असो ॥ ४५ ॥ 


अथ त्रयोविशो5 ध्याय: [ ४५४ 


मत्‌ सख - मुझ जीवका सखा मनः स्वलिंगं - मनके द्वारा अपने चिन्ह 
आत्मा अनीह - आत्मा निष्क्रिय (चेतन आदि) 
'हिरण्मयः - प्रकाश स्वरूप परियृह्ठया._ - ग्रहण करके 
उद्विचष्टे - तटस्थ ब्रष्टा है कामान्‌ जुषन्‌ - भोगोंको भोगता हुआ 
समईहता मनसा - समस्त चेष्टायें असो गुण- - यह गुणोंमें आसक्त होकर 
मनकी हैं, संगतः 
निबद्ध: - बन्धनमें पड़ा है ।।४५॥। 


दानं स्वधर्मो नियमो यमश्च 
श्रुत॑ च कर्माणि च सद्व्रतानि । 
सर्वे मनोनिग्रहलक्षणान्ता: 
परो हि योगो मनसः समाधि: ।।| ४६ ॥। 


दान स्वधर्म:ः नियम: यमः च॒ श्रुतं च कर्माणि च सत्‌ ब्रतानि सर्वे 
मन: निग्रह लक्षण अन्ता: परः हि योग: मनस: समाधि: ॥| ४६ ॥ 


दानं स्वधर्म: - दान, अपने धर्मका सर्वे - सभी 
पालन, मनः निग्रह - मनको एकाग्र करनेके 
नियमः च यमः - नियम और यम, लक्षण अन्ताः - अन्तिम परिणाम वाले 
श्रुतं च - वेदाध्ययन तथा हैं 
कर्माणि - सत्कर्म हि परः योगः - क्योंकि परम योग 
च सत्‌ ब्रतानि - एवं उत्तम ब्रतादि मनस: समाधि: - मनका निरुद्ध होजाना 
ही है ॥ ४६ ॥ 


समाहित॑ यस्य मनः प्रशान्त॑ 
दानादिभि: कि वद तस्य कृत्यम्‌ । 
असंयतं यस्य मनो विनश्यद्‌ 
दानादिभिश्चेदपरं किमेभि: ।| ४७ ॥ 


४५५ ] 


यस्य मनः 
समाहित॑ 
प्रशान्तं 
दान आदिभि: - 
तस्य कृत्यं 
कि वद 


श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


समाहित॑ यस्य मन: प्रशान्त दान आदिभि: कि बद तस्य कृत्यं असंयतं 
यस्य मनः विनश्यत्‌ दान आदिभिः चेत्‌ अपरं कि एमि: ॥ ४७ ॥ 


- जिसका मन 
- एकाग्र एवं 
- पूर्ण शान्त है, 


दान आदिसे 


- उसको करना 
- क्या है, बतलाओ, 


यस्य असंयतं - जिसका चंचल या 
मनः विनश्यत्‌ - मन (आलस्यसे) लय 
हो रहा है 


अपर दान 
आदिभिः 


- दूसरे दान आदि 


चेत्‌ एभिः कि - हैं तो इनसे (उसे) क्‍या 
(लाभ) हुआ ।। ४७ ॥। 


मनोवशे5न्ये ह्मभवन्‌ सम देवा 
मनश्च नान्यस्य वशं समेति । 
भीष्मो हि देवः सहसः सहीयान्‌ 
युव्ज्याद्‌ वशे त॑ं स हि देवदेवः ।। ४८ ॥ 


मन: वशे अन्ये हि अभवन्‌ सम देवा मनः च 
एति भीष्म: हि देवः सहसः सहीयान्‌ युउ्ज्यात्‌ वशे तं स हि देव देवः 


॥ ४८ ॥। 


हि अन्ये देवा 
मनः वशे 
अभवन्‌ सम 
च मनः 
अन्यस्य वशं 


सम न एति 


- क्योंकि दूसरी इन्द्रियां 

- मनके वशमें 

- होती हैं 

- और मन 

- दूसरी (इन्द्रियों) के 
वशमें 

- पूर्णतः कभी नहीं आता 


हि देवः भीष्म: - 
सहसः सहीयान्‌ - 
हित॑ वशे 


युञ्ज्यात्‌ 
स देव देवः 


न अन्यस्म वशं सम 


क्योंकि यह (मन) 
देवता भयंकर 
बलवानों से भी 
बलवान है 


- क्‍योंकि उसे जो वशमें 
- करले 
- वह इन्द्रियोंका स्वामी है 


|| ४८ ॥ 


अथ त्रयोविशो5 ध्यायः [ ४५६ 
त॑ दुर्जयं शत्रुमसह्यवेग- 
मरुन्तुदं तन्न विजित्य केचित्‌ । 
कुर्वन्त्यसद्विग्रहमत्र मर्त्यैं- 


मित्राण्युदासीनरिपून्‌ विमूढा: | ४९ ॥ 
तं दुर्जयं शत्रुं असह्य वेगं अरुन्तुदं तत्‌ न विजित्य केचित कुर्वन्ति 
असत्‌ विग्रहं अन्न मर्त्य: मित्राणि उदासीन रिपून्‌ विमूढा: ॥| ४९ ॥ 


त॑ं दुर्जय॑ - उस (मनख्पी) जीततनेमें केचित्‌ विमूढा: - कुछ अत्यन्त मूर्ख 


कठिन, लोग 
असह्य वेगं - असह्य गति वाले, अन्न मर्त्यें: - यहां मनुष्योंसे 
अरुन्तुद॑ - बेधते रहने वाले असत्‌ विग्रह॑ - झूठ-मूठका झगड़ा करके 
तत्‌ शत्रु - उस शत्रुको मित्राणि - मित्र, 
'न विजित्य - बिना जीते उदासीन - उदासीन 


रिपून्‌ कुर्वन्ति - शत्रु बनाते हैं ||४९॥। 
देह मनोमात्रमिमं गृहीत्वा 
ममाहमित्यन्धधियो मनुष्या: । 
एषो5 हमन्यो 5 यमिति भ्रमेण 
दुरन्तपारे तमसि भ्रमन्ति ॥| ५० ॥ 
देह मनः मात्र इमं गृहीत्वा मम अहं इति अन्ध धियः मनुष्या: एषः 
अहं अन्यः अयं इति भ्रमेण दुरन्तपारे तमसि भ्रमन्ति || ५० ॥ 


मनः मात्र - मनः कल्पित एक: अहं - यह (देह) मैं हूँ, 

इमं देह - इस शरीरको अय॑ अन्यः - यह (देह) दूसरा है! 
गृहीत्वा - पकड़कर इति भ्रमेण.. - इस प्रकारके भ्रमके 
मम अहं इति - ममता अहंताके कारण कारण 

अन्धधियः.. - अन्धी बुद्धि वाले दुरन्त पारे _- जिसका पार पाना कठिन 
मनुष्या: - मनुष्य है उस 


तमसि भ्रमन्ति - अज्ञानमें भटक रहे हैं 
॥ ५० ॥। 


४५७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 

जनस्तु हेतु: सुखदुःखयोश्चेत्‌ 

किमात्मनश्चात्र ह भौमयोस्तत्‌ । 
जिट्वां क्विचत्‌ संदशति स्वदद्भि- 
स्तद्वेदनायां कतमाय कुप्येत्‌ ॥ ५१ ॥। 

जनस्तु हेतुः सुख दुःखयोः चेत्‌ कि आत्मन: च अतन्र ह भोमयो: तत्‌ 
जिह्यां क्वचित्‌ संदशति स्व दद्भिः तत्‌ वेदनायां कतमाय कुप्येत्‌ 
॥ ५१ ॥ 


चेत्‌ जनस्तु_ - यदि लोग ही क्वचित्‌ स्व॒- कभी अपने दांतोंसे 
सुख दुःखयोः हेतुः:-सुख-दुःखके कारण हों। ददभिः 
अन्नह - इसमें तो जिह्वां- - जीभ कट जाती है तो 
आत्मनः कि - आत्माकी क्‍या हानि | संदशति 
हैः: तत्‌ बेदनायां - उसकी पीड़ाके लिए 
तत्‌ - वे (पीड़ा) देने और | कुप्येतू-.._- क्रोध किसपर करे 
पाने वाला दोनों कतमाय ॥ ५१ ॥। 
भोमयो: - पर्थिव हैं, 


दुःखस्य हेतुर्यदि देवतास्तु 

किमात्मनस्तत्र विकारयोस्तत्‌ । 
यदंगमंगेन निहन्यते क्वचित्‌ 

क्रुध्येत कस्मे पुरुष: स्वदेहे ॥ ५२ ॥। 


दुःखस्य हेतु: यदि देवता अस्तु कि आत्मनः तत्र विकारयोः तत्‌ यत्‌ 
अंग अंगेन निहन्यते क्वचित्‌ क्रध्येत कस्मे पुरुष: स्वदेहे ॥ ५२ ॥ 


अधथ त्रयोविशो5 ध्यायः 


दुःखस्य हेतुः - दुःखके कारण 

यदि देवता- - यदि देवता हों तो 

अ्स्तु 

तत्न आत्मनः- - उसमें आत्माकी क्‍या 

कि हानि है 

तत्‌ विकारयोः - (शरीरकी इन्द्रियां भी) 
। उन्हीं (देवताओं) की 

अंश हैं, 


[ ४५८ 
यदि क्वचित्‌ - यदि कभी 
अंगेन अंग - एक अंगसे दूसरे अंगको 
निहन्यते_- चोट लग जाय तो 
पुरुष: स्वदेहे - पुरुष अपने शरीरमें 
कस्मै क्रुध्येत - किस पर क्रोध करे 
| ५२ ॥ 


आत्मा यदि स्यात्‌ सुखदुःखहेतुः 
किमन्यतस्तत्र निजस्वभाव: । 
न ह्यात्मनो5न्यत्‌ यदि तन्मृषा स्यात्‌ 
क्रुध्येत कस्मान्न सुखं न दुःखम्‌ ॥ ५३ ॥ 


आत्मा यदि स्यात्‌ सुख दुःख हेतु: कि अन्यतः तत्र निजस्वभावः न 
हि आत्मन: अन्यत्‌ यदि तत्‌ मृषा स्यात्‌ क्रुध्येत कस्मात्‌ न सुखं न दुःखम्‌ 


॥ ५३ ॥। 

यदि सुख- - यदि सुख-दुःखका 
दुःख हेतु: कारण 

आत्मा स्यात्‌ - आत्मा हो तो 
अन्यतः कि - दूसरेसे क्‍या प्रयोजन, 
तत्र निज- - वहां तो अपना ही 
स्वभाव: स्वभाव है, 


हि आत्मन: - क्योंकि आत्मासे 
अन्यतू न -भिन्न कुछ नहीं है, 
यदि तत्‌ू_ - यदि हो तो वह मिथ्या 
मृषा स्‍्थातू होगा 


क्रुध्येत कस्मात्‌ -अतः कुपित क्‍यों हो 
नसुखंन 
दुःखम्‌ 


- न सुख है, न दुःख 
। ५३ ॥ 


४५९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
ग्रहा निमित्तं सुखदुःखयोश्चेत्‌ 
किमात्मनो5जस्य जनस्य ते वे । 
ग्रहै्ग्रहस्यैव वदन्ति पीडां 
क्रुध्येत कस्मे पुरुषस्ततोउन्य: ।| ५४ ॥। 


ग्रहा निमित्तं सुख दुःखयोः चेत्‌ कि आत्मनः अजस्य जनस्य ते वै ग्रहै: 
ग्रहस्य एवं वदन्ति पीडां क्रुध्येत कस्मे पुरुष: ततः अन्यः ॥ ५४ ॥ 


चेत्‌ सुख- - यदि सुख-दुःखके ते ग्रह: वे - उन ग्रहों द्वारा निश्चित 
दुःखयोः जनस्य ग्रहस्य - उत्पन्न ग्रहों को ही 
निमित्तं ग्रह - कारण ग्रह हों तो पीड़ा वदन्ति - पीड़ा होती बतलाते हैं 
अजस्य- - अजन्मा आत्माकी ततः अन्यः - उनसे भिन्न पुरुष 
आत्मन: कि कया हानि पुरुष: 


कस्मै क्रुध्येत - किस पर क्रोध करे 


| ५४ ॥। 


कर्मास्तु हेतु: सुखदुःखयोश्चेत्‌ 
किमात्मनस्तद्धि जडाजडत्वे । 
देहस्त्वचित्‌ पुरुषो5यं सुपर्ण: 
क्रुध्येत कस्मे न हि कर्ममूलम्‌ ॥| ५५ ॥। 


कर्मा: तु हेतुः सुख दुःखयो: चेत्‌ कि आत्मनः तत्‌ हि जडा जबत्वे 
देह: तु अचित्‌ पुरुष: अयं सुपर्ण: क्रुध्येत कस्मे न हि कर्ममूलम ॥| ५५ ॥ 


अधथ त्रयोविशो5 ध्याय: [ ४६० 
चेत्‌ सुख - यदिसुख-दुःखके कारण | देहः तु: - शरीर भी चेतना रहित 


दुःखयोः हेतुः अचित्‌ है 
कर्माःतु - कर्म ही हों तो जडत्वे - जड़ता को ही (पीड़ा) 
आत्मन:ः कि - आत्माकी क्‍या हानि होती है 
हि तत्‌ जडा - क्‍योंकि (वे) कर्म अयं पुरुष: - यह पुरुष तो 
जड़ है, सुपर्ण: - (उसमें) पक्षी रूपसे 
रहता है, 
नहि- - क्योंकि यह कर्म मूलक 
कर्ममूलं नहीं है 
कस्मै क्रुध्येत - किसपर क्रोध करे 


|| ५५ ॥ 
कालस्तु हेतु: सुखदुःखयोश्चेत्‌ 
किमात्मनस्तत्र तदात्मको5सौ । 
नाग्नेंहि तापो न हिमस्य तत्‌ स्यात्‌ 
क्रुध्येत कस्मै न परस्य॑ इन्द्रम्‌ू ॥| ५६ ॥। 

कालस्तु हेतु: सुख दुःखयोः चेत्‌ कि आत्मनः तत्र तत्‌ आत्मकः असो 
न अग्ने: हि ताप॑ न हिमस्यथ तत्‌ स्यात्‌ क्रुध्येत कस्मे न परस्य इन्द्र 
।। ५६ ॥। 


चेत्‌ सुख - यदि सुख-दुःखका हि अग्नेः- - क्योंकि अग्निको गर्मी 
दुःखयोः हेतु: कारण तापं न नहीं लगती 

कालः स्तु - काल हों तो न हिमस्य - न बरफको 

ततन्न आत्मनः - तो उसमें आत्माकी तत्‌ स्थात्‌ू - वह (सर्दी) होती, 
कि क्या हानि कस्मे क्रुध्येत - किसपर क्रोध करे 
असौ तत्‌- - यह (आत्मा) उस दन्द्- - इन्द्र (सुख-दुःखादि) 
आत्मकः (काल) का स्वरूप है | परस्य न दूसरेके दिये नहीं हैं 


॥ ५६ ॥। 


४६१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
न केनचित्‌ क्वापि कथज्चनास्य 
इन्द्ोपपाग: परतः परस्य । 
यथाहमः संसृति रूपिण: स्या- 
देव प्रबुद्धो न बिभेति भूतेः ॥| ५७ ॥ 


न केनचित्‌ क्वापि कथज्चन अस्य इन्द्र उपरागः: परतः परस्य यथा 
अहम: संसृति रूपिण: स्यात्‌ एवं प्रबुद्ध/ न बिभेति भूतेः ॥ ५७ ॥ 


परतः परस्य - प्रकृति से भी परे यथा अहम: - जैसे अहंकार 
अस्य - इस (आत्मा) की संसृति रूपिण: - आवागमन स्वरूप है, 
केनचित्‌ू. - किसीके भी द्वारा स्यात्‌ 
क्वापि - कभी भी एवं प्रबुद्ध.._- इस प्रकार ज्ञान सम्पन्न 
कथज्चन - किसी भी प्रकार होकर 
इन्द्र उपरागः - इन्द्वोंका लेप नहीं भूतेः न बिभेति - प्राणियोंसे नहीं डरता 
होसकता ॥ ५७ ॥। 
एतां स आस्थाय परात्मनिष्ठा- 
मध्यासितां पूर्वतमैर्महर्षिभि: । 


अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं 
तमो मुकुन्दाइप्रिनिषेवयेव ।। ५८ ॥ 


एतां स आस्थाय पर आत्मनिष्ठां अध्यासितां पूर्वतमैः महषिभि: अहं 
तरिष्यामि दुरन्त पार तमः मुकुन्द अद््प्नि निषेबया एव ॥ ५८ ॥ 


पूर्वतमैः - सबसे पहिले हुए मुकुन्द अड॒प्नि - मुकुन्दके चरणोंकी 
महर्षिभिः - महर्षियों द्वारा निषेवया एव - प्रगाढ़ सेवा से ही 
अध्यासितां - आश्रय ली गयी अह दुरन्तपारं - मैं दुष्पार 

सएतां - उस इस प्रकारकी तमः तरिष्यामि- अज्ञान पार कर जाऊँंगा 
पर आत्म निष्ठां - श्रेष्ठ आत्मनिष्ठा पर ॥ ५८ ॥ 


आस्थाय - स्थित होकर 


अथ त्रयोविशो5 ध्याय: [ ४६२ 
श्रीभगवानुवाच- 
निर्विद्य नष्टद््रविणो गतकल्म: 
प्रत्रज्य गां पर्यटमान इत्थम्‌ । 
निराकृतो 5 सद्भिरपि स्वधर्मा- 


दकम्पितो5मूं मुनिराह गाथाम्‌ ॥ ५९ ॥। 


निर्विद्य नष्ट द्रविणः गतकल्म: प्रवज्य गां पर्यटमान इत्थं निराकृतः 
असद्भि: अपि स्वधर्मात्‌ अकम्पितः अमूं मुनिः आह गाथाम्‌ ॥ ५९ ॥ 


नष्ट द्रविण: - धन नष्ट हो जानेपर | निराकृतः अपि- सताये जानेपर भी 


निर्विद् - विरक्त होकर स्वरर्मात्‌ - अपने धर्मसे 

गतकल्म:  - क्लेशोंसे छूटकर अकम्पित:.- विचलित हुए बिना (उस) 
प्रवज्य - सन्‍्यास लेकर मुनि: इत्थं - मुनिने इस प्रकार 

गां पर्यटमान - प्ृथ्वीपर घूमता हुआ अमूं गाथां _- यह गाथा 

असदभिः:  - दुष्टों द्वारा आह - कही ॥ ५९ ॥ 


सुखदुःखप्रदो नान्यः पुरुषस्यात्मविभ्रम: । 
मित्रोदासीनरिपवः संसारस्तमसः कृतः ॥ ६० ॥। 


सुख दुःखप्रद: न अन्यः पुरुषस्य आत्म विश्रमः मित्र उदासीन रिपव: 
संसार: तमसः कृतः ॥ ६० ॥ 


पुरुषस्य - पुरुषको मित्र उदासीन - मित्र, उदासीन, 
सुख दुःखप्रदः - सुख-दुःख देने वाला | रिपवः - शत्रु रूपी 
अन्य: न - (कोई) दूसरा नहीं है, | संसारः - यह संसार 
आत्म विभ्रम:ः - (यह) उसका अपना | तमसः कृतः - अज्ञान जनित है 
भ्रम है, ॥ ६० ॥ 


तस्मात्‌ सर्वात्मना तात निगृहाण मनो धिया । 
मय्यावेशितया युक्त एतावान्‌ योगसंग्रह: ।॥ ६१ ॥ 


४६३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


तस्मात्‌ सर्वात्मना तात निगृहाण मनः धिया मयि आवेशितया युक्त 
एतावान्‌ योग संग्रह: ॥ ६१ ॥ 


तात - प्रिय उद्धव ! धिया युक्त - बुद्धिसे युक्त होकर 
तस्मात्‌ - इसलिए मनः निगृहाण - मनका निरोध करो, 
सर्वात्मना - सम्पूर्ण चित्तसे एतावान्‌ - इतना ही 
मयि आवेशितया - मुझमें लगी योग संग्रह: - योगका सार है 

॥ ६१ ॥ 


य एतां भिक्षुणा गीतां ब्रह्मनिष्ठां समाहितः । 
धारयज्छावयज्छण्वन्‌_इन्द्रैनैवाभिभूयते ॥ ६२ ॥ 


यः एतां भिक्षुणा गीतां ब्रह्मनिष्ठां समाहितः धारयन्‌ श्रावयन शृण्वन्‌ 
इन्द्रै: न एबं अभिभूयते ॥ ६२ ॥ 


यः एतां. - जो इस श्राववन्‌._- सुनाता है, 

भिक्षुणा गीतां - भिक्षु को गायी शृण्वबनू._- सुनता है (वह) 
ब्रह्मनिष्ठां._- ब्रह्मनिष्ठाको इन्द्रे:.- (सुख-दुःखादि) इन्द्ोंसे 
समाहितः - एकाग्र होकर नएव - नहीं ही 

धारयन्‌ - धारण करता है, अभिभूयते - दबाया जाता ॥ ६२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे त्रयोविशो5ध्याय: ॥॥ २३ ॥ 


अथ चतुविशोष्ध्याय: 


श्रीभगवानुवाच- 


अथ ते संप्रवक्ष्यामि सांख्यं पूर्वेविनिश्चतम्‌ । 
यद्‌ विज्ञाय पुमान्‌ सद्यो जद्याद्‌ वैकल्पिक भ्रमम्‌ ।। १ ॥। 


अथ ते संप्रवक्ष्यामि सांख्य॑ पूर्वे: विनिश्चितं यत्‌ विज्ञाय पुमान्‌ सद्यः 


जह्यात्‌ वैकल्पिक भ्रमम्‌ ॥ १ ॥ 


अथ पूर्व: - अब पहिलेके पुमान्‌ यत्‌ - पुरुष जिसे जानकर 
(महर्षियों द्वारा) विज्ञाय 

विनिश्चितं - निश्चित किया हुआ वैकल्पिक - विविध कल्पना रूप 

सांख्यं ते - सांख्य योग तुमको भ्रमं सद्यः - भ्रम तत्काल 

संप्रवक्ष्यामि - सुनाता हूँ, जह्यात्‌. - त्याग देता है ॥ १ ॥ 


आसीज्ज्ञानमथो ह्ार्थ एकमेवाविकल्पितम्‌ । 
यदा विवेकनिपुणा आदौ कृतयुगेड्युगे ॥२॥ 


आसीत्‌ ज्ञानं अथो हि अर्थ एक॑ एवं बिकल्पितं यदा विवेक निपुणा 


आदौ कृतयुगे अयुगे ॥ २ ॥ 
आदौ कृत- - प्रथम कल्पके प्रथम हिज्ञानं- क्योंकि ज्ञान 
युगे अयुगे. सतयुगमें अथो अर्थ - और उसका अर्थ (तात्पर्य) 
यदा विवेक - जब बहुत विवेक एक एवं - एक (अभिन्न ब्रह्म) 
निपुणा प्रवीण लोग थे विकल्पितं - सम्पूर्ण कल्पित (दृश्य) 
ख्पमें 
आसीतू - था ॥ २ ॥ 


तनन्‍्मायाफल रूपेण केवल निर्विकल्पितम्‌ । 
वाइमनो5ग गोचर सत्यं द्विधा समभवद्‌ बृहत्‌ ॥ ३ ॥। 


४६५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


तत्‌ माया फल रूपेण केवल निर्विकल्पितं वाइमन: अगोचरं सत्य द्वि 
धा समभवत्‌ बृहत्‌ ॥ ३ ॥ 


निर्विकल्पितं - निर्विकल्प, सत्यं - सत्य है 
वाइमन:-_- वाणी-मनसे अगोचर, तत्‌ माया - उसकी मायासे 
अगोचरं बृहत्‌ द्विधा - वह ब्रह्म ही दो रूप 
फल रूपेण - अन्तिम परिणाम रूप (द्रष्टा-दृ श्य) 

केवलं - वह (ब्रह्म) अद्वितीय, समभवत्‌_ - होगया ॥ ३ ॥ 


तयोरेकतरो हार्थ: प्रकृतिः सोभयात्मिका । 
ज्ञानं त्वन्यतमो भावः पुरुष: सो5भिधीयते ।। ४ ॥ 


तयो: एकतरः हि अर्थ: प्रकृति: स उभय आत्मिका ज्ञानं तु अन्यतमः 
भाव: पुरुष: सः अभिधीयते ॥| ४ ॥ 


हि तयो:ः - क्योंकि उन दोनों में से | अन्यतम:ः- - दूसरा पदार्थ तो 
एकतर:ः अर्थ: - एक पदार्थ भावः तु 

प्रकृति: - प्रकृति है ज्ञानं - ज्ञान (स्वरूप) है, 

स उभय - वह दो (कार्य-कारण) | सः पुरुष: - वह पुरुष 

आत्मिका - स्वरूपा है, अभिधीयते - कहा जाता है ॥ ४ ॥ 


तमो रजः सत्त्वमिति प्रकृतेरभवन्‌ गुणा: । 
मया प्रक्षोभ्यमाणाया: पुरुषानमुमतेन॒ च ॥| ५॥। 


तमः रजः सर्त्व॑ इति प्रकृते: अभवन्‌ गुणा: मया प्रक्षोभ्यमाणाया: पुरुष 
अनुमतेन च ॥ ५ ॥ 


पुरुष- - जीवोंकी (कर्मराशि) के। प्रकृतेः - प्रकृतिके 
अनुमतेन च अनुसार ही तमः रजः- - तमोगुण, रजोगुण, सत्त्व 
मया - मेरे द्वारा सत्त्वं गुण 


प्रक्षोभ्यमाणाया: - क्षुब्ध किये जानेपर इति गुणाः - इस प्रकार तीन गुण 
अभवन्‌. _- होगये ॥ ५ ॥। 


अथ चतुर्विशो5 ध्याय: [ ४६६ 
तेभ्यः समभवत्‌ सूत्र महान्‌ सूत्रेण संयुतः । 
ततो विकुर्वतो जातो5हंकारो यो विमोहनः ॥| ६ ॥। 


तेभ्य: समभवत्‌ सूत्र महान सूत्रेण संयुतः ततः विकुर्वतः जात: अहंकार: 
यः विमोहनः ॥ ६ ॥ 


तेभ्यः - उन (गुणों) से ततः विकुर्वतः - उसके विकारी होनेपर 
सूत्र - (क्रिया शक्ति प्रधान) समभवत्‌ - उत्पन्न हुआ, 
सूत्र और अहंकारः जातः - अहंकार उत्पन्न हुआ 
सूत्रेण संयुतः - सूत्रके साथ मिला यः विमोहन: - जो बहुत मोहमें डालने 
महान्‌ - (ज्ञान शक्ति प्रधान) वाला है ॥ ६ ॥ 
महत्तत्त्व 


वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिवृत्‌ । 
तन्मात्रेन्रियमनसां कारणं चिदचिन्मयः ।॥|७॥। 


वैकारिक: तेजस: च तामस: च इति अहं त्रिवृत॒ तन्मात्र इन्द्रिय मनसां 
कारणं चित्‌ अचित्‌ मयः ॥| ७ ॥ 


अहं वेकारिकः - अहंकार वैकारिक तन्मात्र इन्द्रिय - वह तन्मात्राओं, इन्द्रियों, 
(सात्तिक) मनसां: कारणं - मनका कारण 

च तैजसः. - तथा तैजस (राजस) | चित्‌ अचित्‌- - चेतन-जड़ 

च तामस:. - एवं तामस मयः उभयात्मक है ॥ ७ ॥ 


इति त्रिवृत._- इस प्रकार त्रिविध है, 
अर्थस्तन्मात्रिकाज्जज्ञे तामसादिन्द्रियाणि च । 
तैजसाद देवता आसन्नेकादश च वैकृतात्‌ ॥ ८ ॥ 


अर्थ: तन्मात्रिकात्‌ जज्ञे तामसात्‌ इन्द्रियाणि च तैजसात्‌ देवता आसन्‌ 
एकादश च बैकृतात्‌ ॥ ८ ॥ 


४६७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


तामसात्‌ - तामस अहंकारसे इन्द्रियणि - इन्द्रियां उत्पन्न हुई, 

(उत्पन्न) * च बैकृतात्‌ू - एवं सात्विक अहंकारसे 
तन्मात्रिकात्‌- (स्पर्शादि) तन्मात्राओंसे | एकादश - ग्यारह (दस इन्द्रियों एवं 
अर्थ: - पदार्थ (पंच महाभूत) मनके) 


च तैजसात्‌ू _- तथा राजस अहंकारसे | देवता आसन्‌ - देवता हुए ॥ ९ ॥ 
मया सज्चोदिता भावाः सर्वे संहत्यकारिण: । 
अण्डमुत्पादयामासुर्ममायतनमुत्तमम्‌ ॥। ९ ॥ 


मया सज्चोदिता भावा: सर्वे संहत्य कारिण: अण्ड उत्पादयामासु: मम 
आयतनं उत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 


मया - मेरे द्वारा मम उत्तमं॑ - मेरा श्रेष्ठ 
सज्चोदिता. - प्रेरित होकर आयतन. - निवास 
सर्वे भावाः - सब तत्त्वोंने अण्डं- - ब्रह्माण्ड उत्पन्न किया 
संहत्य कारिण: - एक साथ मिलकर उत्पादयामासु ॥ ९ ॥ 
क्रियाशील होकर 


तस्मिन्नह॑ समभवमण्डे सलिलसंस्थितो । 
मम नाभ्यामभूत्‌ पद्म विश्वाख्यं तत्र चात्मभू: | १० ॥ 


तस्मिन्‌ अहं समभवं अण्डे सलिल संस्थितो मम नाभ्यां अभूत्‌ पद्म 
विश्व आख्यं तत्र च आत्म भू: ॥ १० ॥ 


तस्मिन्‌ अण्डे - उस ब्रह्माण्ड के मम नाभ्यां - मेरी नाभिसे 
सलिल संस्थितों - जलमें स्थिर हो जानेपर | विश्व आख्यं - विश्व नामक 
अहं समभवं. - मैं (उसमें) प्रकट हुआ,. | पद्म अभूत्‌ - कमल उत्पन्न हुआ, 
तत्र च. - ससी से तो 
आत्मभू-ः. - स्वयं भा ब्रह्मा हुए 
॥ १० ॥ 


अथ चतुर्विशो5ध्याय:ः [ ४६८ 
सो5सृजत्तपसा युक्तो रजसा मवनुग्रहात्‌ । 
लोकान्‌ सपालान विश्वात्मा भूर्भुवः स्वरिति त्रिधा ॥। ११ ॥ 


सः असृजत्‌ तपसा युक्तः रजसा मत्‌ अनुग्रहात्‌ लोकान्‌ सपालान्‌ 
विश्वात्मा भूः भुवः स्वः इति त्रिधा ॥ ११ ॥ 


सः विश्वात्मा - उन विश्वस्वरूपने इति त्रिधा - इस प्रकार तीनों 

मत्‌ अनुग्रहात्‌ - मेरे अनुग्रहसे लोकान्‌ लोकोंको 

सपालानू - लोकपालोंके साथ तपसा युक्त: - तपस्या करके 

भू: भुवः स्वः - भू:, भुवः, स्वः रजसा - रजोगुणसे 
असृजतू_- बनाया ॥ ११ ॥ 


देवानामोक आसीत  स्वर्भूतानां च भुवः पदम्‌ । 
मर्त्यादीनां च भूलोंक: सिद्धानां त्रितयात्‌ परम्‌ ॥ १२ ॥ 


देवानां ओक आसीत्‌ स्वः भूतानां च भुवः पद मर्त्य आदीनां भू: लोकः 
सिद्धानां त्रितयात्‌ पर ॥ १२ ॥ 


देवानां ओक - देवताओंका निवास | मर्त्य आदीनां - मनुष्यादिका 
स्व: आसीत्‌ - स्वः लोक (स्वर्ग) है, | भूः लोक: - यह पृथ्वी लोक और 
च भूतानां - तथा भूत-प्रेतोंका सिद्धानां - सिद्धोंका (स्थान) 
पं भुवः - स्थान भुवर्लोक है, त्रितवयात्‌ू _ - इस तीनों लोकोंसे 
परं - ऊपर (तपः, महः, जनः 
आदि) हैं ॥ १२ ॥ 


अधोउ5सुराणां नागानां भूमेरोको 5 सृजत्‌ प्रभु: । 
त्रिलोक्यां गतयः सर्वाः कर्मणां त्रिगुणात्मनाम्‌ || १३ ॥ 


अधः असुराणां नागानां भूमेः ओकः असृजत्‌ प्रभुः त्रिलोक्यां गतयः 
सर्वाः कर्मणां त्रिगुण आत्मनाम्‌ ॥| १३ ॥ 


४६९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
भूमेः अध:.. - पृथ्वीके नीचे, बत्रिलोक्यां - इन तीनों लोकोंमें 
असुराणां नागानां - असुरों और नागोंका | त्रिगुण आत्मनाम्‌ - त्रिगुणमय 
ओकः प्रभुः. - निवास उन समर्थने कर्मणां गतयः - कर्म करन वालोंकी 
असृजत्‌ - बनाया गतियां होती हैं ॥।१३।। 
योगस्य तपसश्चेव न्‍्यासस्य गतयो5मला: । 
महर्जनस्तपः सत्यं भक्तियोगस्य मद्गति: ।। १४ ॥ 


योगस्य तपसः च एवं न्‍्यासस्य गतयः अमलाः महः जनः तपः सत्य 
भक्ति योगस्य मत्‌ गतिः ॥| १४ ॥ 


योगस्य - योगकी, महः: जनः  - महलोंक, जनलोक, 
तपसः च एव - तपस्या की भी, तपः सत्य - तपो लोक, सत्य (ब्रह्म) 
न्यासस्य - सन्‍्यासकी लोकमें होती हैं 
अमला:ः गतयः - निर्मल गतियां भक्ति योगस्य - भक्ति योगकी 
मत्‌ गतिः - गति मेरे पास होती है 
॥ १४ ॥ 


मया कालात्मना धात्रा कर्मयुक्तमिदं जगत्‌ । 
गुणप्रवाह एतस्मिन्नुन्मज्जति निमज्जति ॥|१५ ॥। 


मया काल आत्मना धात्रा कर्मयुक्ते इदं जगत्‌ गुण प्रवाह एतस्मिन्‌ 
उन्मज्जति निमज्जति ॥| १५ ॥ 


इंदं जगत्‌ - यह संसार धात्रा - निर्मित-पोषित है, 
कर्मयुक्ते._- कर्ममय है, एतस्मिनू_- इस 

मया काल - मुझ काल स्वरूप द्वारा | गुण प्रवाह - गुणोंके प्रवाहमें 
आत्मना उनन्‍्मज्जति - उतराता 


निमज्जति - ड्ूबता है ॥ १५ ॥ 


अथ चतुर्विशो5 ध्यायः [ ४७० 
अणुर्बृहत्‌ कृशः स्थूलो यो यो भाव: प्रसिध्यति । 
सर्वोष्प्युभयसंयुक्त: प्रकृत्या पुरुषेण च ॥ १६ ॥। 


अणुः बृहत्‌ कृशः स्थूल: यः यः भाव: प्रसिध्यति सर्वो अपि उभय संयुक्त: 
प्रकृत्या पुरुषेण च ॥ १६ ॥ 


अणुः: बृहत्‌ _- छोटे बड़े सर्वो अपि - सभी 

कृशः स्थूल: - पतले-मोटे प्रकृया च_- प्रकृति एवं पुरुष 

यः यः भावः - जो जो पदार्थ पुरुषेण 

प्रसिध्यति. - प्रकट होते हैं उभय संयुक्तः - दोनोंसे युक्त ही हैं 
|| १६ ॥ 


यस्तु यस्यादिरन्तश्च स वै मध्यं च तस्य सन्‌ । 
विकारों व्यवहारार्थों यथा तेजसपाधिवा: ।। १७॥ 


यः तु यस्य आदि: अन्त: च स वे मध्यं च तस्य सन्‌ विकार: व्यवहार 
अर्थ: यथा तेजस पाथिवा: ॥ १७ ॥ 


यथा तेजस - जैसे सोनेके व्यवहार अर्थ: - व्यवहारके लिए है 
(आभूषणादि) यः तु यस्य - जो भी जिसका 

पार्थिव: - मिट॒टीके (घड़े, आदि: च अन्‍न्तः- प्रारम्भ और अन्त है 
सकोरे आदि) का बेतस्य - निश्चय उसका 

विकार: - परिवर्तित रूप मध्यं च - मध्यका (स्व रूप) भी 
(आभूषण, घटादि) तस्य सन्‌ - वही है ॥| १७ ॥ 


यदुपादाय पूर्वस्तु भावों विकुरुतेउपरम्‌ । 
आदिरन्तो यदा यस्य तत्‌ सत्यमभिधीयते ॥ १८ ॥। 


यत्‌ उपादाय पूर्वः तु भावः बिकुरुते अपरं॑ आदिः अन्तः यदा यस्य 
तत्‌ सत्यं अभिधीयते ॥ १८ ॥ 


४७१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
पूर्व तु॒- पूर्ववर्ती (कारण) भी यदा यस्य - जब जिसका 


यत्‌ भावं॑ - जिस तत्त्व को ग्रहण आदि: अन्त: - जो आरम्भ एवं अन्तिम 
उपादाय करके (तत्त्व) है 
अपरं - दूसरे (कार्य) रूपमें तत्‌ सत्यं - वही सत्य 
विकुरुते - परिवर्तित होते हैं, अभिधीयते - कहा जाता है ॥१८॥ 


प्रकृतिर्ईस्योपादानमाधार: पुरुष: परः । 
सतो5भिव्यञ्जकः कालो ब्रह्म तत्त्रितयं त्वहम्‌ ।। १९ ॥ 


प्रकृति: हि अस्य उपादानं आधार: पुरुष: परः सतः अभिव्यज्जक: काल: 
ब्रह्मः तत्‌ त्रितयं तु अहम ॥ १९ ॥। 


हि अस्य - क्‍योंकि इस संसारकी सतः- - इसको प्रकट करने वाला 
उपादानं॑_- उपादान (मूल सामग्री) | अभिव्यज्जकः 

प्रक्त: - प्रकृति है, कालः - काल है 

परः पुरुष: - परमात्मा तत्‌ त्रितयं - यह तीनों 

आधार: - अधिष्ठान है, ब्रह्म तु अहं - ब्रह्म है जो में हूँ ।।१९॥।। 


सर्गः प्रवर्तते तावत्‌ पौर्वापर्येण नित्यशः । 
महान्‌ गुणविसर्गार्थि: स्थित्यन्तो यावदीक्षणम्‌ ।। २० ॥ 


सर्गः प्रवर्तते तावत्‌ पोर्व अपर्येण नित्यशः महान्‌ गुण विसर्ग अर्थ: 
स्थिति अन्तः यावत्‌ ईक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 


यावत्‌ ईक्षणं - जब तक न्‍ महान्‌ - मत्त्तत्त्व से 

ईक्षण शक्ति है, गुण-विसर्ग- - गुणोंके विस्तारके लिये 
स्थिति अन्तः - स्थिति कालके अन्त तक।| अर्थ: 
तावत्‌ - तव तक सर्गः प्रवर्तते - सृष्टि बनी रहती है 
पोर्ब अपर्येण - पहिले (कारण) पिछले ॥ २० ॥। 


(कार्य) की परम्परासे 
नित्यशः - सदा ही 


अथ चतुर्विशो5ध्याय: [ ४७२ 
विराण्मया5 5साद्यमानो लोककल्पविकल्पक: । 
पज्चत्वाय विशेषाय कल्पते भुवनै: सह ॥ २१ ॥ 


विराटमया आसाद्य मान: लोक कल्प विकल्पकः पज्चत्वाय विशेषाय 
कल्पते भुवनेः सह ॥॥| २१ ॥ 


लोक विकल्पकः - लोकोंकी विविध भुवनै:ः सह - सब लोकोंके साथ 


' कल्पनाओंका विशेषाय - विभाजनके योग्य 
कल्प विराट _- आधार विराट पज्चत्वाय - विनाशको 
मया - मेरे द्वारा (अपनेमें) | कल्पते  - प्राप्त होता है ॥| २१ ॥। 
आसाद्यमान: मिला लेनेका संकल्प 

करनेपर 


अन्ने प्रलीयते मर्त्यमन्न॑ धानासु लीयते । 
धाना भूमौ प्रलीयन्ते भूमिर्गन्धे प्रलीयते || २२ ॥ 


अन्न प्रलीयते मर्त्य अन्न॑ धानासु लीयते धाना भूमौ प्रलीयन्ते भूमिः 
गन्धे प्रलीयते ।| २२ ॥ 


मर्त्य - मरणधर्मा सब प्राणी धाना भूमो - धान्य भूमिमें 

अन्न प्रलीयते - अन्नमें लीन हो जाते हैं? | प्रलीयन्ते - विलीन हो जाते हैं३ 

अन्न धानासु _- अन्न धान्यमें भूमिः गन्धे - पृथ्वी गन्ध तन्मात्रामें 

प्रलीयते. - लीन हो जाते हैंर प्रलीयते - लीन हो जाती है४ 
॥ झूरा ।। 


१. आहार न मिलने से मर जाते हैं । 

२. अन्न केवल बोया बीज में बच रहता है । 

३. बोये बीज भूमि में ही नष्ट हो जाते हैं, उगते नहीं । 

४. पृथ्वी का स्थूल रूप नष्ट होकर केवल गन्ध रह जाती है । 


४७३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
अप्सु प्रलीयते गनेध आपश्च स्वगुणे रसे । 
लीयते ज्योतिषि रसो ज्योती रूपे प्रलीयते ।। २३ ॥। 


अप्सु प्रलीयते गन्ध आप: च स्वगुणे रसे लीयते ज्योतिषि रस: ज्योतीः 
रूपे प्रलीयते ॥| २३ ॥ 


गन्धः अप्सु - गन्ध जलमें लीयते - लीन होता है, 
प्रलीयते - लीन होती है, रसः ज्योतिषि - रस अमिनिमें 
आपः च _- जल भी ज्योती रूपे - अग्नि रूप तम्मात्रामें 
स्वगुणे रसे - अपनी तनमात्रा रसमें प्रलीयते - विलीन हो जाता है 
॥ २३ ॥। 
रूपं वायौ स च स्पर्शें लीयते सो5पि चाम्बरे । 


अम्बरं शब्दतन्मात्र इन्द्रियाणि स्वयोनिषु ॥ २४ ॥। 


रूपं वायो स च स्पर्श लीयते सः अपि च अम्बरे अम्बरं शब्द तन्मात्र 
इन्द्रियाणि स्वयोनिषु ॥ २४ ॥ 


रूप॑ं वाया - रूप वायुमें, अम्बरं - आकाश 
सच स्पर्श - वह भी स्पर्श तन्मात्रामें, | शब्द तन्मात्र - शब्द तन्मात्रामें एवं 
सः अपि च - वह (स्पर्श) भी इन्द्रियणि - इन्द्रियां 
अम्बरे - आकाशमें, स्वयोनिष._ - अपने कारण (राजस 
अहंकारमें) 
लीयते - लीन होजाती हैं ।।२४।॥। 


योनिर्वेकारिके सौम्य लीयते मनसीश्वरे । 
शब्दों भूताविमप्येति भूतादिर्महति प्रभु: ॥ २५ ॥। 


योनिः वैकारिके सोम्य लीयते मनसि ईश्वरे शब्दः भूतादि अपि एति 
भूतादिः महति प्रभु: ॥ २५ ॥। 


अथ चतुर्विशो5 ध्यायः [ ४७४ 


सोम्य - साधु उद्धव ! शब्द: अपि. - शब्द तन्‍्मात्रा भी 
योनि - राजस अहंकार | भूतादिं एति - पंच भूतोंके कारण तामस 
ईश्वरे - अपने नियन्ता अहंकार में मिलता है, 
वैकारिके मनसि - सात्तिक अहंकार रूप | भूतादिः._- तामस अहंकार 
मनमें, प्रभ: महति - अपने कारण महत्तत्त्वमें 
लीयते - लीन हो जाता है ॥२५॥। 


स लीयते महान्‌ स्वेषु गुणेषु गुणवत्तम: । 
तेडव्यक्ते संप्रलीयन्ते तत्‌ काले लीयते5व्यये ।। २६ ॥ 


स लीयंते महान स्वेषु गुणेषु गुणवत्तमः ते अव्यक्ते सम्प्रलीयन्ते तत्‌ 
काले लीयते अव्यये ॥ २६ ॥। 


स गुणवत्तम: - वह श्रेष्ठ गुणों वाला | ते अव्यक्ते - वे (गुण) प्रकृतिमें 


महान्‌ - महत्तत्त्व सम्प्रलीयन्ते “ विलीन हो जाते हैं 
स्वेषु गुणेबु. - अपने (सत्त्वादि) गुणोंमें | तत्‌ अव्यये - वह (प्रकृति) अविनाशी 
लीयते - लीन होता है काले लीयते - कालमें लीन होती है 
॥ २६ ॥। 
कालो मायामये जीवे जीव आत्मनि मय्यजे । 


आत्मा केवल आत्मस्थो विकल्पापायलक्षण: ।। २७ ॥। 


काल: मायामये जीवे जीव आत्मनि मयि अजे आत्मा केवल आत्मस्थ: 
विकल्प अपाय लक्षण: ॥ २७ ॥ 


कालः - काल विकल्‍प अपाय - विविधताके अभावका 
मायामये जीवे _- मायामय जीवमें, लक्षण: आत्मा - स्वरूप आत्मा 
जीव मयि अजे - जीव मुझ अजन्मा केवल आत्मस्थः- अकेला अपनेमें स्थित 


आत्मनि - आत्मामें (लीन होता है) रहता है ॥ २७ ॥ 


४७५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
एवमन्वीक्षमाणस्य कथ्थं वैकल्पिको भ्रम: । 
मनसो हृदि तिष्ठेत व्योम्नीवार्कोदये तमः: ॥॥ २८ ॥ 


एवं अन्वीक्षमाणस्य कथं वैकल्पिको भ्रमः मनसः हृदि तिष्ठेत व्योम्नि 
इव अर्क उदये तमः ॥॥ २८ ॥ 


व्योग्निवव - आकाशमें जैसे अन्वीक्षमाणस्य - बराबर देखने वालेके 

अर्क उदये - सूर्योदय होजाने पर 'हदि कथं - चिक्तमें कैसे. 

तमः - अन्धकार वैकल्पिको भ्रम:- विविधताका भ्रम 
(नहीं रह सकता) तिष्ठेत - ठहर सकता है 

एवं मनसः - इस प्रकार बुद्धि द्वारा ॥ २८ ॥ 


एष सांख्यविधि: प्रोक्त: संशयग्रन्थिभेदन: । 
प्रतिलोमानुलोमाभ्यां परावरदृशा मया ॥ २९॥ 


एष सांख्यविधि: प्रोक्त: संशय ग्रन्थि भेदनः प्रतिलोम अनुलोमाभ्यां पर 
अवर दृशा मया ॥ २९ ॥ 


पर अवर - कारण-कार्यके एष सांख्य - यह सांख्यकी प्रक्रिया 

दृशा मया - जानने वाले मेरे द्वारा विधि: 

संशय ग्रन्थि - संशय रूपी ग्रन्धिको प्रतिलेम_- सषप्टिसे प्रलयक्रम तथा 

भेदनः - काट देने वाली अनुलोमाभ्यां - प्रलयसे सृष्टिक्रम द्वारा 
प्रोक्त: - कही गयी ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे चतुरविशो5्ध्यायः ॥॥ २४ ॥ 


अथ पज्चविशोः ध्याय: 


श्रीभगवानुवाच- 
गुणानामसमिश्राणां पुमान्‌ येन यथा भवेत्‌ । 
तन्‍मे. पुरुषवर्येदमुपधारय शंसतः ॥ १॥। 


गुणानां असमिश्राणां पुमान्‌ येन यथा भवेत्‌ तत्‌ मे पुरुष वर्य इदं 
उपधारय शंसतः ॥| १ ॥। 


पुरुषवर्य - पुरुष श्रेष्ठ ! भवेत्‌ - होता है, 

येन असमिश्राणां - जिस बिना मिले तत्‌ मे शंसतः - उसे मेरे बतलानेसे 
गुणानां - (अपने विशेष) गुणसे | उपधारय - श्रवण करो ॥ १ ॥ 
पुमान्‌ यथा. - पुरुष जैसा 


शमो दमस्तितिक्षेक्षा तपः सत्यं दया स्मृतिः । 
तुष्टिस्त्यागो 5स्पृहा श्रद्धा हीर्दयादि: स्वनिर्वृतिः || २ ॥। 


शमः दमः तितिक्षा ईक्षा तपः सत्यं दया स्मृतिः तुष्टिः त्यांगः अस्पृहा 
श्रद्धा ही: दया आदि: स्वनिर्वृतिः | २ ॥ 


शमः दमः - मनकी शान्ति, इन्द्रिय | त्यागः अस्पृहा - त्याग, भोगोंसे अनिच्छा 
दमन, श्रद्धा ही: - श्रद्धा, लज्जा, 

तितिक्षा ईक्षा - तितीक्षा, विवेक, दया आदिः - दान आदि, 

तपः सत्यं दया - तप, सत्य, दया, स्वनिर्वति: - आत्मरति ॥| २ ॥। 


स्मृति: तुष्टि: - स्मृति, सन्तोष, 


काम ईहा मदस्तृष्णा स्तम्भ आशीभिदा सुखम्‌ । 
मदोत्साहो यशः प्रीतिहास्यं वीर्य बलोद्यम: ॥| ३ ॥ 


४७७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


काम ईहा मद: तृष्णा स्तम्भ आशी: भिदा सुखं मद उत्साह: यशः प्रीति: 
हास्यं वीर्य बल उद्यमः || ३ ॥ 


काम ईहा. - कामना, प्रयत्न, मद उत्साह: - गर्व, (लौकिक कर्ममें) 

मद: तृष्णा - धमंड, तृष्णा, उत्साह, 

स्तम्भ आशीः - अकड़, (धनादिका) यशः प्रीति: - अपने यशसे प्रेम, 
आशीर्वाद चाहना, हास्यं वीर्य - हास्य, पराक्रम, 

भिदा सुखं - भेद बुद्धि, विषय सुख | बल उद्यमः - हठपूर्वक उद्योग करना 
भोगना, ॥ ३ ॥। 


क्रोधो लोभो5 नृतं हिंसा याच्ञा दम्भ: कल्मः कलिः । 
शोकमोहौ विषादार्ती निद्राउ5शा भीरनुद्यमः ।। ४ ॥ 


क्रोध: लोभ: अनृतं हिंसा याच्ञा दम्भ: कल्मः कलिः शोक मोहो विषाद 
आरती निद्रा आशा भीः अनुद्यमः ॥ ४ ॥ 


क्रोध: लोभ: - क्रोध, लोभ, शोक मोहो_- शोक, मोह, 

अनृतं हिंसा - झूठ, हिंसा, विषादआर्ती - विषाद, दीनता, 

याच्जा दम्भ: - मांगनेकी वृत्ति, पाखण्ड, | निद्रा आशा - निद्रा, आशा 

कल्मः कलिः - श्रम, कलह, भी: अनुद्यमः - भय, उत्साहहीनता 
| ४ ॥ 


सत्त्स्य रजसश्चैतास्तमसश्चानुपूर्वशः । 
वृत्तयो वर्णितप्राया: सन्निपातमथो शुणु ॥ ५॥। 


सत्त्व्य रजसः च एताः -तमसः च अनुपूर्वशः वृत्तयः: वर्णित प्रायाः 
सन्निपातं अथो शुणु ॥ ५ ॥ 


अथ पज्चविशो5 ध्याय:ः 


अनुपूर्वश: - पहिलेके क्रमानुसार एता: वृत्तय: - 

सत्त्व्य - (श्लोकमें) सत्त्वगुणकी प्राया: वर्णित - 

च रजसः - तथा (श्लोक ३में) अथो सतन्निपातं - 
रजोगुणकी 

च तमसः - एवं (श्लोक #में) शृणु - 
तमोगुणकी 


[ ४७८ 
ये वृत्तियां 
प्राय: वर्णन करदी गयीं 
अब (इनके) मेलसे 
होने वाली 
(वृत्तियोंको) सुनो 
॥ ५ |। 


सन्निपातस्त्वहमिति ममेत्युद्धथ या मतिः । 
व्यवहारः सन्निपातो मनोमात्रेन्द्रियासुभिः ।॥॥ ६ ॥। 


सत्रिपातः तु अहं इति मम इति उद्धव या मतिः व्यवहार: सन्निपातः 


मनः मात्र इन्द्रिय असुभिः ॥ ६ ॥ 


उद्धधा - उद्धव ! सन्निपातः तु - गुणोंका मिश्रण ही है, 
अहं इति - (यह मैं हूं) इस मनः मात्र - मन, तम्मात्राओं, 
' प्रकाककी और इन्द्रिय असुभिः - इच्द्रियों तथा प्राणोंसे 
मम इति - (यह मेरा है) इस व्यवहार: - (होने वाला) व्यवहार 
प्रकारकी सन्रिपातः - गुणोंका मिश्रण है 
या मतिः - जो बुद्धि है || ६ ॥ 
धर्म चार्थे च कामे च यदासो परिनिष्ठितः । 


गुणानां सन्निकर्षोद्यं श्रद्धारतिधनावह: ॥| ७ ॥ 


धर्में अर्थ च कामे च यदा, असौ परिनिष्ठितः गुणानां सन्निकर्ष: अयं 


श्रद्धा रति धन आवह: ॥ ७ ॥ 


यदा असो - जब यह पुरुष श्रद्धा 
धर्मेंच.._- धर्म तथा रति 

अर्थेच. - धनमें तथा धन आवह: 
कामे - भोगमें अयं गुणानां - 


परिनिष्ठित: - पूर्णतः लगता है सन्निकर्ष: 


- (सत्त्वगुणसे) श्रद्धा 
- (रजोगुणसे) रति 
- (तमोगुणसे) धनदायिनी 


ये (वृत्तियां) गुणोंकी 


- मिश्रण हैं ॥ ७ ॥ 


४७९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


प्रवृत्तिलक्षणे निष्ठा पुमान्‌ यहि गृहाश्रमे । 
स्वधर्मे चानुतिष्ठेत गुणानां समितिहिं सा ॥ ८ ॥ 


प्रवृत्ति लक्षणे निष्ठा पुमान्‌ यहि गृह आश्रमे स्वधर्मे च अनुतिष्ठेत 
गुणानां समितिः हि सा ॥ ८ ॥ 


यहिं पुमान्‌ - जब पुरुष निष्ठा - स्थिरतापूर्वक 

गृह आश्रमे - गृह आश्रममें अनुतिष्ठेत - लगा रहता है 
प्रवृत्ति लक्षणे - प्रवृत्ति मूलक हिसा. - क्‍योंकि वह भी 
स्वधर्मेंच._- अपने धर्ममें ही गुणानां समितिः - गुणोंका मिश्रण है ।।८।। 


पुरुष॑ सत्त्वसंयुक्तमनुमीयाच्छमादिभिः । 
कामादिभी रजोयुक्त क्रोधाद्रैस्तमसा युतम्‌ ॥| ९ ॥ 


पुरुष सत्त्व संयुक्त अनुमीयात्‌ शम आदिभि: काम आदिभी: रजः युक्त 
क्रोध आद्यै: तमसा युतम्‌ ॥ ९ ॥ 
शम आदिभि: - शम आदि (गुणोंसे रजः युक्त: - रजोगुण युक्त तथा 
पुरुष सत्व-  - पुरुषको सत्त्व गुण क्रोध आद्येः - क्रोधादिसे 
संयुक्त युक्त, तमसा युतं॑ - तमोगुण युक्त 
काम आदिभि: - कामादिसे अनुमीयात्‌ - अनुमान करले ॥ ९ ॥। 
यदा भजति मां भक्‍्त्या निरपेक्ष: स्वकर्मभि: । 
त॑ सत्त्वप्रकृतिं विद्यात्‌ पुरुष स्त्रियमेव वा ॥। १० ।। 
यदा भजति मां भकक्‍त्या निरपेक्ष:ः स्व कर्मभि: तं सर्व प्रकृति विद्यात्‌ 
पुरुष स्त्रियं एब वा ॥| १० ॥ 
पुरुष वा- - पुरुष हो अथवा स्त्री | भक्त्या - भक्तिपूर्वक. 
स्त्रियं एव ही ही मां भजति. - मेरा भजन करता है तो 


यदा स्वकर्मभि: - जब अपने कर्मों द्वारा | त॑ सत्त्व प्रकृति - उसे सात्तिक प्रकृतिका 
निरपेक्ष: - बिना किसी अपेक्षाके | विद्यात्‌ - समझे ॥ १० ॥ 


अथ पज्चविशोड ध्याय: [ ४८० 
यदा आशिष आशास्य मां भजेत स्वकर्मभि: । 
त॑ रज:प्रकृति विद्याद्धिसामाशास्य तामसम्‌ ॥ ११ ॥ 


यदा आशिष आशास्य मां भजेत स्वकर्मभिः त॑ रजः प्रकृति विद्यात्‌ 
हिंसां आशास्य तामसम्‌ ॥ ११ ॥। 


यदा स्वकर्मभि: - जब अपने कर्मों द्वारा | त॑ रज:- - उसे रजो गुणी स्वभाव 


आशिष - अभिलाषा प्रकृति. और 
आशास्य (पूर्ण करनेकी) इच्छा | हिसां- _- (किसीको) कष्ट देनेकी 
लेकर आशास्य इच्छा करके (भजन 
मां भजेत - मेरा भजन करता है करने वालेको) 
तामसं - तमोगुणी 


विद्यातु - समझे ॥ ११ ॥। 


सत्त्वं रजस्तम इति गुणा जीवस्य नैव मे । 
चित्तजा यैस्तु भूतानां सज्जमानो निबध्यते ।। १२ ॥ 


सत्त्वं रजः तम इति गुणा जीवस्य न एव मे चित्तजा येः तु भूतानां 
सज्जमानः निबध्यते ॥ १२ ॥ 


सत््व रज:ः. - सत्व, रज यैः तु भूतानां - जिनके द्वारा प्राणि- 
तम इति गुणा - तम ये गुण पदार्थोंसे 
जीवस्य चित्तजा: - जीवके चित्तसे उत्पन्न | सज्जमान:. - आसक्त होकर 

होते हैं, निबध्यते - बन्धनमें पड़ जाता है 
मे न एव - मेरे नहीं ही हैं, ॥ १२ ॥| 


यदेतरौ जयेत्‌ सर्त्व॑ भास्वरं विशदं शिवम्‌ । 
तदा सुखेन युज्येत धर्मज्ञानादिभि: पुमान्‌ ।। १३ ॥ 


यदा इतरौ जयेत्‌ सत्त्य॑ं भास्वरं विशदं शिवं तदा सुखेन युज्येत धर्म 
ज्ञान आदिभि: पुमान्‌ ॥ १३ ॥ 


४८१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


यदा भास्वरं॑ - जब प्रकाशमय तदा पुमान्‌ - उस समय पुरुष, 
विशदं शिवं - निर्मल, शान्त सुखेन - सुख तथा 

सत्त्वं - सत्त्वगुण धर्मनज्षान - धर्म, ज्ञान 

इतरौ जयेत्‌ - दूसरे (रजः तमस) आदिभि:-- अदिसे युक्त हो जाता 


को जीत लेता है युज्येत है ॥ १३ ॥ 
यदा ययेत्तमः सत्त्वं रज: संगं भिदा चलम्‌ । 
तदा दुःखेन युज्येत कर्मणा यशसा श्रिया ॥ १४ ॥ 


यदा जयेत्‌ तमः सत्त्वं रजः संगं भिदा चल॑ तदा दुःखेन युज्येत कर्मणा 
यशसा श्रिया ॥ १४ ॥ 


यदा संग - जब आसक्ति एवं जयेत्‌ - जीत लेता है 

भिदा चल॑ - भेद बुद्धि वाला चंचल | तदा दुःखेन - तब दुःख, 

रजः - रजोगुण कर्मणा यशसा - कर्म, यश और 

तमः सर्त्वं॑ - तमोगुण और सत्त्वगुणको | श्रिया युज्येत - धनसे (पुरुष) युक्त होता 
है ॥ १४ ॥ 


यदा जयेद रजः सरत्त्वं तमो मूढ़े लयं जडम्‌ । 
युज्येत शोकमोहाभ्यां निद्रया हिसया5 5शया ।। १५ ॥। 


यदा जयेद्‌ रजः सत्त्वं तमः मूढं लय॑ जड़ युज्येत शोक मोहाभ्यां निद्रया 
हिंसया आशया ॥ १५ ॥ 


यदा मूढढ - जब अज्ञानरूप, जयेद्‌ - जीत लेता है (तब) 

लय॑ जड़े - लय तथा जड़ता स्वरूप | शोक मोहाभ्यां - (पुरुष) शोक, मोह, 

तमः रजः सत्त्वं- तमोगुण रजोगुण एवं | निद्रया हिंसया - निद्रा, हिंसा, 
सत्त्वगुणको आशया युज्येत- कोरी आशासे युक्त हो 


जाता है ॥ १५ ॥। 


अथ पज्चर्विशो5 ध्याय: [ ४८२ 
तदा चित्त प्रसीदेत इन्द्रियाणां च निर्वतिः । 
देहे5 भयं मनो5संगं तत्सत्त्वं विद्धि मत्पदम्‌ ।। १६ ॥ 


तदा चित्त प्रसीदेत इन्द्रियाणां च निर्दृतिः देहे अभयं मनः असंगं तत्‌ 
सत्त्वं विद्धि मत्‌ पदम्‌ ॥ १६ ॥ 


तदा चित्त - जब चित्त देहे अभयं - शरीर निर्भय (स्वस्थ) 
प्रसीदेत - प्रसन्न हो, हो; 

च इन्द्रियाणां - तथा इन्द्रियोंमें मनः असंगं - मन अनासक्त हो 
निर्वृतिः - शन्तिहो, तत्‌ मत्‌ पदं - उसे मेरा (निवास) स्थान 


सत्त्वं विद्धि - सत्त्गगुण समझो ।।१६॥। 
विकुर्वन्‌ क्रियया चाधीरनिर्वृत्तिश्व चेतसाम्‌ । 
गात्रास्वास्थ्यं मनो भ्रान्तं रज एतेर्निशामय ।। १७ ॥ 


विकुर्वन्‌ क्रियया च अधीः अनिर्वृत्ति: च चेतसां गात्र अस्वास्थ्यं मनः 
भ्रान्तं रज एतेः निशामय ॥ १७ ॥ 


क्रियया विकुर्बनू - काम करते करते | गात्र-. - शरीर अस्वस्थ हो, 
अधी:ः - बुद्धि काम न दे, अस्वास्थ्यं 

- तथा इख्द्रियोमें मनः भ्रान्तं - मन भटकता हो 
च चेतसां - एवं चिक्तमें एतेः रंज - इन (लक्षणों) से रजोगुण 
अनिर्वृतिः - अशान्ति हो, निशामय - देखो ॥ १७ ॥। 


सीदच्चित्तं विलीयेत चेतसो ग्रहणे5क्षमम्‌ । 
मनो नष्टं तमो ग्लानिस्तमस्तदुपधारय ॥| १८ ॥। 


सीदत्‌ चित्त विलीयेत चेतसः ग्रहणे अक्षमं॑ मनः नष्टं तमः ग्लानिः 
तमः तत्‌ उपधारय ॥ १८ ॥ 


४८३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


चेतसः - (शब्दादि) चेतनाको मनः नष्ट - मन सूना प्राय होजाय, 

ग्रहणे अक्षम॑ - ठीक-ठीक ग्रहण तमः ग्लानि: - अज्ञान और विषाद हो तो 
करनेमें असमर्थ तत्‌ तमः - उसे तमोगुण 

सीदत्‌ चित्त - खिन्न होकर चित्त उपधारय - समझ लो ॥| १८ ॥ 


विलीयेत - लय होने लगे, 


एधमा-. गुणे सत्त्वे देवानां बलमेधते । 
असुराणां च रजसि तमस्युद्धव रक्षसाम्‌ ॥ १९ ॥ 


एधमाने गुणे सत्त्वे देवानां बल॑ एधते असुराणां च रजसि तमसि उद्धव 
रक्षसाम्‌ ॥ १९ ॥ 


उद्धव - उद्धव (समष्टिमें) रजसि - रजोगुणके (बढ़नेपर) 
सत्त्वे गुणे - सत्त्वगुणके असुराणां - असुरोंका 

एधमाने - बढ़नेपर च तमसि - तथा तमोगुणके (बढ़नेपर) 
देवानां बल॑- देवताओंका बल रक्षसाम्‌ - राक्षसों का (बल बढ़ता 
एधते - बढ़ता है, है) ॥ १९ ॥। 


सत्त्वाज्जागरणं विद्याद रजसा स्वप्नमादिशेत्‌ । 
प्रस्वापं तमसा जनन्‍्तोस्तुरीयं त्रिषु सन्‍्ततम्‌ ॥। २० ।॥। 


सत्त्वात्‌ जागरणं विद्यात्‌ रजसा स्वप्न॑ आदिशेत्‌ प्रस्वापं तमसा जन्‍्तोः 
तुरीयं त्रिषु सन्ततम्‌ ।। २० ॥ 


सत्त्वात्‌ जन्तोः - सत्त्वगुणसे (व्यष्टि) तमसा प्रस्वापं - तमोगुणसे सुपुप्ति और 


प्राणीमें तुरीय॑ त्रिषु - तुरीय स्थिति तीनों 
जागरण विद्यात्‌ - जागृतावस्था समझे, अवस्थाओंमें 
रजसा स्वप्न॑ - रजोगुणसे स्वप्नावस्थाका | सन्‍्ततं - व्याप्त रहती है 


आदिशेत्‌ - निर्देश करे, | २० ॥ 


अथ पज्चविशो5 ध्याय: [ ४८४ 
उपर्युपरि गच्छन्ति सत्त्वेन ब्राह्मणा जना: । 
तमसाधो5ध आमुख्याद रजसान्तरचारिण: ।। २१ ॥ 


उपरि उपरि गच्छन्ति सच्तवेन ब्राह्मणा जनाः: तमसा अधः अध आमुख्यात्‌ 
रजसा अन्तर चारिण: ॥ २१ ॥ 


ब्राह्मगा जना: - वेदज्ञ लोग तमसा- - तमोगुणसे वृक्ष- 
सत्त्वेन - सत्त्वगुण द्वारा आमुख्यात्‌ पाषाणादि पर्यन्त 
उपरि उपरि - उत्तरोत्त ऊपरके अध:ः अध - क्रमशः नीचे और 
लोकोंमें रजसा - रजोगुणसे 
गच्छन्ति - जाते हैं, अन्तर चारिण:- बीचमें रहने वाले 
(होते हैं) ॥ २१ ॥। 
सच्त्वे प्रलीनाः स्वर्यान्ति नरलोक॑ रजोलया: । 


तमोलयास्तु निरय॑ यान्ति मामेव निर्गुणा: ॥| २२ ॥ 


सत्त्वे प्रलीना: स्वः यान्ति नरलोक॑ रज: लयाः तमः लयाः तु निरय॑ 
यान्ति मां एवं निर्गुणा: ॥ २२ ॥ 


सत्त्वे प्रलीनाः - सत्त्वगुणकी वृद्धिके तमः लया:- - तमोगुणकी वृद्धिके समय 


समय मरने वाले तु मरने वाले तो 
स्वः यान्ति - स्वर्ग जाते हैं निरय॑ - नरक और 
रजः लयाः - रजोगुणकी वृद्धिके निर्गुणा: - गुणातीत पुरुष 

समय मरने वाले मां एव यान्ति - मुझे ही पाते हैं 
नरलोक॑ - मनुष्यलोकमें, | ३२ ॥। 


मरदर्पणं निष्फलं वा सात्त्चिक निजकर्म तत्‌ । 
राजसं फलसंकल्पं हिसाप्रायादि तामसम्‌ ।| २३ ॥ 


मत्‌ अर्पणं निष्फलं वा सात्चिक निजकर्म तत्‌ राजसं फल संकल्पं 
हिंसाप्राय आदि तामसम्‌ ॥ २३ ॥ 


४८५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


मत्‌ अर्पणं. - मुझे अर्पित हो फल संकल्प - फल पानेका संकल्प 
वा निष्फल॑ - अथवा निष्कामहो करके किया गया 
तत्‌ निजकर्म - वह अपना कर्तव्य कर्म | राजसं - राजस है 
सात्विक - सात्विक है हिंसा प्राय आदि - हिंसा प्रधानादि 
तामसं - तामस (कर्म) हैं 
॥ २३ ॥। 


कैवल्यं सात्तिकं ज्ञानं रजो वैकल्पिक च यत्‌ । 

प्राकृतं तामसं ज्ञानं मन्नरिष्ठं निर्गुणं स्मृतम्‌ ॥| २४ ॥ 

कैवल्यं सात्तविक ज्ञानं रजः वैकल्पिक च यत्‌ प्राकृतं तामसं ज्ञानं मत्‌ 
निष्ठ निर्गुणं स्मृतम्‌ ॥| २४ ॥ 


केवल्यं ज्ञानं - केवल (शुद्ध) आत्मज्ञान | प्राकृतं ज्ञानं - शरीरको आत्मा 


सात्विक - सात्तिक है, माननेका ज्ञान 
च यत- - और जो भेदों का तामसं - तामसिक है 
वैकल्पिक ज्ञान है मत्‌ निष्ठं._- मेरे स्वरूपका (ज्ञान) 
रजः - राजसिक है, निर्गुणं स्मृतं - निर्गुण कहा गया है 
॥ २४ ॥ 
वन॑ तु साच्चिको वासो ग्रामो राजस उच्यते । 


तामसं द्यूतसदनं मन्निकेतं तु निर्गुणम्‌ ॥२५॥। 


वन तु सात्चिकः वासः ग्रामो राजस उच्यते तामसं द्यूत सदन मत्‌ 
निकेतं तु निर्गुणमम्‌ ॥ २५ ॥ 


वन वास: तु - वनमें रहना तो ्‌्यृत सदन॑ - जुआघरमें (रहना) 
साच्चिक: - सात्तिक है, तामस॑ - तामस है 

ग्रामो राजस- - गाँव (बस्ती) में राजल | मत्‌ निकेतं तु - मेरे मन्दिरमें रहना तो 
उच्यते कहा जाता है निर्गुणं - निर्गुण है ॥| २५ ॥ 


अथ पज्चविशो5 ध्याय: [४८६ 
साच्चिकः कारको5 संगी रागान्धो राजसः स्मृतः । 
तामसः स्मृतिविश्रष्टो निर्गणो मदपाश्रय: ।। २६ ॥ 


साहत्विक: कारकः असंगी राग अन्धः राजसः स्मृतः तामसः स्मृति 
विभ्रष्ट: निर्गुणः: मत्‌ अपाश्रयः: ॥ २६ ॥। 


असंगी- - अनासक्त भावसे कर्तव्य | स्मृति विभ्रष्ट: - स्मृति-भ्रष्ट 
कारकः पालन करने वाला, (विवेकहीन) 
सात्विकः - सात्तिक है, तामसः - तमोगुणी है 
राग अन्धः - आसक्ति से अन्धा मत्‌ अपाश्रयः - मेरा आश्रय लेकर 
(होकर कर्म करने वाला) (कर्म करने वाला) 
राजसः स्मृतः - राजस कहा गया है, निर्गुण: - निर्गुण (कर्ता) है 
|| २६ || 


सातच्चिक्याधात्मिकी श्रद्धा कर्म श्रद्धा तु राजसी । 
तामस्यधरमम या श्रद्धा मत्सेवायां तु निर्गुणा ॥ २७॥। 


सात्चिकि आध्यात्मिकी श्रद्धा कर्म श्रद्धा तु राजसी तामसि अधर्मे या 
श्रद्धा मत्‌ सेवायां तु निर्गुणा ॥ २७ ॥ 


आध्यात्मिकी - अध्यात्मज्ञान पर या श्रद्धा- -जो श्रद्धा अधर्म में है 
श्रद्धा साच्तिकि - श्रद्धा सात्तिकी है, अधर्म 
कर्म श्रद्धा तु - (अपने) कर्मपर श्रद्धा | तामसि - वह तामसिक है, 

तो मत्‌ सेवायां तु - मेरी सेवामें (श्रद्धा) तो 
राजसी - राजसिक है, निर्गुणा - निर्गुण है ॥ २७ ॥ 


पथ्यं पूतमनायस्तमाहार्य सात्त्चिक स्मृतम्‌ । 
राजसं चेन्द्रियप्रेष्ठ तासमं चार्तिदाशुचि ॥ २८ ॥। 


पथ्यं पूतं अनायः त॑ आहार्य सात्चिकं स्मृतं राजसं च इन्द्रिय प्रेष्ठ 
तामसं च आतिदा अशुचि ॥ २८ ॥ 


४८७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


पथ्यं पूत॑. - आरोग्यदायक, पवित्र, | इन्द्रिय- - इन्द्रिय (जीभ) को 


अनायास:. - बिना परिश्रम प्राप्त प्रेष्ठ च.. प्रिय लगने वाला 

आहार्य - भोजन राजसं - राजस है, 

सात्तिकं स्मृतं - सात््तिक कहा गया है, | आर्तिदा- - दुखदायक और अपवित्र 
अशुचि (भोजन) 


तासम॑ - तामसिक है ॥ २८ ॥ 
सात्चिक सुखमात्मोत्थं विषयोत्थं तु राजसम्‌ । 
तामसं मोहदैन्योत्थं निर्गुणं मदापाश्रयम्‌ ।॥ २९ ॥ 


सात्तिक सुखं आत्म उत्थं विषय उत्थं तु राजसं तामसं मोह दैन्य उत्थं 
निर्गुणं मत्‌ अपाश्रयम्‌ ॥ २९ ॥ 


आत्म उत्थं - अपने भीतरसे उत्पन्न | मोह दैन्य उत्थं - अज्ञान या दीनतासे 


सुखं सातक्चिक - सुख सात्त्विक है, उत्पन्न (सुख) 
विषय उत्थं तु- विषयोंके द्वारा तामसं - तामसिक है, 
उत्पन्न तो मत्‌ अपाश्रयं_- मेरे आश्रयसे 
राजसं - राजसिक है, (होने वाला सुख) 
निर्गुण - निर्गुण है ॥| २९ ॥। 


द्रव्यं देश: फल कालो ज्ञान कर्म च कारकः । 
श्रद्धावस्था5 5कृतिनिष्ठा त्रेगुण्य: सर्व एव हि ।। ३० ॥ 


द्रव्यं देशः फलं काल: ज्ञानं कर्म च कारकः श्रद्धा अवस्था आकृतिः 
निष्ठा त्रेगुण्य:ः सर्व एवं हि ॥ ३० ॥ 


हि द्रव्यः देश: - क्योंकि पदार्थ, स्थान, | अवस्था आकृतिः - स्थिति, रूप, 

फल काल: - परिणाम, समय, च निष्ठा - तथा निष्ठा 

ज्ञानं कर्म - ज्ञान, कर्म, सर्व एव त्रेगुण्यः - सभी त्रिगुणात्मक हैं 
कारकः श्रद्धा - कर्ता, श्रद्धा, ॥ ३० ॥ 


अथ पज्चविशो5 ध्याय: [ ४८८ 


सर्वे गुणमया भावाः पुरुषाव्यक्तधिष्ठिताः । 
दृष्ट श्रुतमनुध्यातं बुद्धया वा पुरुषर्षभ ॥| ३१ ॥ 


सर्वे गुणमया भावाः पुरुष अव्यक्त अधिष्ठिता: दृष्टं श्रुतं अनुध्यात॑ 
बुद्धया वा पुरुष ऋषभ ॥| ३१ ॥ 


पुरुष ऋषभ - पुरुष श्रेष्ठ ! सर्वे भावा_- सब तत्त्व 

दृष्ट श्रुत॑ - देखे, सुने पुरुष अव्यक्त - पुरुष-प्रकृतिके 

वा बुद्धया - अथवा बुद्धिसे अधिष्ठिताः - आश्रित 

अनुध्यातं - सोचे गये गुणमया - त्रिगुणमय हैं || ३१ ।। 


एता: संसृतयः पुंसो गुणकर्मनिबन्धनाः । 
येनेमे निर्जिताः सौम्य गुणा जीवेन चित्तजा: । 
भक्तियोगेन मन्निष्ठो मदभावाय प्रपद्यते ॥ ३२ ॥ 


एता: संसृतयः पुंसः गुण कर्म निबन्धना: येन इमे निर्जिताः सोम्य गुणा 
जीबेन चित्तजा: भक्तियोगेन मत्‌ निष्ठ: मत्‌ भावाय प्रपद्यते | ३२ ॥ 


सोम्य - साधु उद्धव ! भक्तियोगेन_- भक्ति योग द्वारा 
पुंसः एताः - पुरुष की यह सब येन इमे- - जिसने ये चित्तसे 
संसृतयः - गतियां चित्तजाः उत्पन्न होने वाले 
गुण कर्म - त्रिगुणमय कर्मोंके साथ गुणा निर्जिता: - गुणोंको जीत लिया 
निबन्धना: - बँधी हैं (कर्मानुसार मत्‌ भावाय - वह मेरे स्वरूपको 

होती हैं) प्रपद्यते - प्राप्त कर लेता है 
मत्‌ निष्ठः - मुझमें निष्ठापूर्वक || ३२ ॥ 


तस्माद्‌ देहमिमं लब्ध्वा ज्ञानविज्ञानसम्भवम्‌ । 
गुणसंग विनिर्धूय मां भजन्तु विचक्षणा: ॥ ३३ ॥ 


तस्मात्‌ देह इमं लब्ध्वा ज्ञान विज्ञान सम्भवं गुण संग विनिर्धूय मां 
भजन्तु विचक्षणा: ॥। ३३ ॥ 


४८९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


तस्मातू  - इसलिए गुण संग - गुणों (विषयों) की आसक्ति 
ज्ञान-विज्ञान - ज्ञान-विज्ञान विनिर्धूप॒_- सर्वथा मिटाकुर 

सम्भवं - उत्पन्न करने वाले विचक्षणा: - विवेक युक्त होकर 

इमं देह. - इस (मनुष्य) शरीरको | मां भजन्तु - मेरा भजन करो 

लब्ध्वा - प्राप्त करके ॥ ३३ ॥ 


निःसंगो मां भजेद विद्वानप्रमत्तो जितेन्द्रियः । 
रजस्तमश्चाभिजयेत्‌ सत्त्वसंसेवया मुनिः ॥ ३४ ॥ 


निः संगः मां भजेत्‌ विद्वान अप्रमत्त: जित इन्द्रियः रज: तमः च 
अभिजयेत्‌ सत्त्व सं सेवया मुनि: ॥ ३४ -॥ 


मुनि: - मननशील साधक निः संगः - अनासक्त होकर 

सत्त्व संसेवया - सत्त्वगुणको पूर्ण जित इन्द्रियः - इन्द्रियोंको जीतकर 
अपनाकर अप्रमत्तः .. - सावधानी पूर्वक 

रजः च तमः - रजोगुण और तमोगुणको। विद्वान - मेरा ज्ञान प्राप्त करके 

अभिजयेत्‌_ - सर्वथा जीतले, मां भजेतू _- मेरा भजन करे ।। ३४ ।। 


सत्त्वं चाभिजयेद्‌ युक्तो नैरपेक्ष्येण शान्तधी: । 
सम्पद्यते गुणर्मुक्तो जीवो जीव॑ विहाय माम्‌ ।। ३५ ।। 


सत्त्वं च अभिजयेत्‌ युक्त: नैरपेक्ष्येण शान्तधीः सम्पद्यते गुण: मुक्तः जीवः 
जीव विहाय माम्‌ ॥। ३५ ॥। 


युक्त: - (योगादि) साधन करके गुणैः मुक्त: - (तब) गुणोंसे मुक्त 
शान्तधीः - शान्त चित्त होकर जीवः जीव॑ - जीव लिंग शरीरको 
नैरपेक्ष्ेण - निरपेक्षता द्वारा विहाय - त्यागकर 

सत्त्वंच. - मत्त्वगुणको भी मां सम्पद्यते - मुझे पूर्ण रूपसे प्राप्त 


अभिजयेत्‌ - सम्पूर्ण जीत ले, कर लेता है ॥ ३५ ॥ 


अथ पज्चरविशो5 ध्याय: [ ४९० 
जीवो जीवविनिर्मुक्तो गुणैश्चाशयसम्भवैः । 
मयैव ब्रह्मणा पूर्णो न बहिर्नान्तरश्चरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


जीवः जीव विनिर्मुक्त: गुणेः च आशय सम्भवेः मयि एव ब्रह्मणा पूर्ण: 
न बहिः न अन्तरः चरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


जीव विनिर्मुक्त: - लिंग शरीरसे छूटा मयि ब्रह्मणा एवं - मुझ ब्रह्मसे ही 


च आशय- . - तथा अन्तःकरणसे पूर्ण: - पूर्ण (एक) हुआ 

सम्भवेः उत्पन्न होने वाले न बहिः - न बाहर 

गुणेः - गुणोंसे (छूटा) न अन्तरः - न भीतर 

जीवः - जीव चरेत्‌ - जाता (उसका कहीं 
आवागमन नहीं 
होता) ॥। ३६ ॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे पञ्चविशो5ध्यायः ॥। २५ ॥। 


अथ पषड्विशोः्ध्याय: 
श्रीभगवानुवाच- 
मल्लक्षणमिमं काय॑ लब्ध्वा मद्धर्म आस्थितः । 
आनन्द परमात्मानमात्मस्थं समुपैति माम्‌ ।| १ ॥ 


मत्‌ लक्षणं इमं कायं लब्ध्वा मत्‌ धर्म आस्थितः आनन्दं परम आत्मानं 
आत्मस्थं सम उपैति माम्‌ ॥ १ ॥ 


मत्‌ लक्षणं - मुझे प्राप्त कराने वाले आत्मस्थं _- अपनेमें ही स्थित 

इमं कायं - इस (मनुष्य) शरीरको आनन्द - आनन्द स्वरूप 

लब्धा . - पाकर परमात्मानं - परमात्मा 

मत्‌ धर्म - मेरे धर्म (भक्ति) पर मां समुपेति - मुझे सम्पूर्ण प्राप्त कर 
आस्थित:  - स्थित होकर लेता है ॥ १ ॥ 


गुणमय्या जीवयोन्या विमुक्तो ज्ञाननिष्ठया । 
गुणेषु मायामात्रेषु दृश्यमानैष्ववस्तुत: । 
वर्तमानो5पि न पुमान्‌ युज्यते5वस्तुभिर्गुणै: || २ ॥ 


गुणमय्या जीवयोन्या विमुक्त: ज्ञान निष्ठया गुणेषु माया मात्रेषु दृश्य 
मानेषु अवस्तुतः वर्तमानः अपि न पुमान्‌ युज्यते अवस्तुभिः गुणैः ॥ २ ॥ 


गुण मय्या - त्रिगुणमय दृश्यमानेषु_- दीखने वाले (जगत) में 
जीवयोन्या_- लिंग शरीरसे वर्तमान: अपि - व्यवहार करता हुआ भी 
ज्ञान निष्ठया - ज्ञान निष्ठा द्वारा पुमान्‌ - पुरुष 

विमुक्तः - मुक्त होकर अवस्तुभिः.- अवास्तविक (प्रतीतिमात्र) 


अवस्तुतः. - वास्तविक न होनेपर भी | गुणैः न - गुणोंसे युक्त नहीं होता 
माया मात्रेषु - माया मात्र युज्यते | २ ॥ 


अथ षड्विशो5 ध्यायः [ ४९२ 
संग न कुर्यादसतां शिश्नोदरतृपां क्वचित्‌ । 
तस्यानुगस्तमस्यन्धे पतत्यन्धानुगान्धवत्‌ ॥ ३ ॥। 
संग न कुर्यात्‌ असतां शिश्न उदरतृपां क्वचित्‌ तस्थ अनुगतः तमसि 

अन्धे पतति अन्ध अनुगत अन्धवत्‌ ॥ ३ ॥ 


शिश्न उदरतृपां - (फिर भी) उपस्थं एवं | तस्य अनुगतः - उनके पीछे चलनेपर 
पेटको तृप्त करने वाले अन्ध अनुगत - अन्धेके पीछे चलने वाले 


असतां - दुष्टोंका अन्धवत्‌ - अन्धेके समान 
क्वचित्‌ संग. - कभी संग अन्धे तमसि - घोर नरकमें 
नकुर्यायपु -न करे पतति - गिरता है ॥ ३ ॥ 


ऐल: सम्राडिमां गाथामगायत बृहच्छुवा: । 
उर्वशीविरहानमुह्यन्‌ निर्विण्ण: शोकसंयमे ।। ४ ॥ 


ऐल: सम्राट्‌ इमां गाथां अगायत बृहत्‌ श्रवाः उर्वशी विरहात्‌ मुद्यन्‌ 
निर्विण्ण: शोकसंयमे ॥॥ ४ ॥ 


बृहत्‌ श्रवाः:. - अपार यशस्वी मुहयन्‌ - बेसुध होकर (फिर) 
सम्राट ऐल:. - सम्राट्‌ इला ननन्‍्दन शोकसंयमे - शोक मिटने पर 
पुरुरवाने निर्विण्पः - वैराग्यवान होकर 


उर्वशी विरहात्‌ - उर्वशीके वियोगमें अगायत - गाया ॥ ४ ॥ 


त्यक्त्वा5 5त्मानं व्रजन्ती तां नग्न उन्मत्तवन्नपः । 
विलपन्नन्वगाज्जाये घोरे तिष्ठेति विक्लवः || ५॥। 


त्यक्तवा आत्मानं ब्रजन्ती तां नग्न उन्मत्तवत्‌ नृपः विलपन्‌ अन्वगात्‌ 
जाये घोरे तिष्ठ इति विक्लवः ॥ ५ ॥ 


४९३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


आत्मानं त्यक्त्वा - अपना त्याग करके विक्लव: - व्याकुल होकर 

तां ब्रजन्ती - उस जाती हुई (उर्वशी)| घोरे जाये- - “निष्ठर प्रिये ठरह !! 
के पीछे तिष्ठ 

नृपः नग्न - वह राजा नंगा इति विलपन्‌ - इस प्रकार विलाप करते 

उन्मत्तव॒त्‌ - पागलके समान अन्वगात्‌ू. - पीछे दौड़ा || ५ ॥ 


कामानतृप्तो5नुजुषन क्षुल्लकान्‌ वर्षयामिनी: । 
न वेद यान्तीनयान्तीरुवश्याकृष्टचेतनः ।॥ ६ | 


कामान्‌ अतृप्तः अनुजुषन क्षुल्लकान्‌ वर्षयामिनी: न वेद यान्‍्तीः न 
आयान्ती: उर्वश्या आकृष्ट चेतनः ॥| ६ ॥ 


उर्वश्या आकृष्ट - उर्वशी द्वारा आकर्षित | अतृप्तः - तृप्त हुए बिना ही 
चेतनः - चेतना वह वर्षयामिनी: - वर्षोकी रात्रियोंको 
क्षुल्लकानू. - श्षुद्र आयान्ती: - आते और 

कामान्‌- - भोगोंको बराबर भोगते| यान्तीः - बीत जाते 

अनुजुषन्‌ हुए वेद न - जान नहीं सका ॥ ६ ॥। 
ऐल उवाच- 


अहो मे मोहविस्तारः कामकश्मलचेतसः । 
देव्या गृहीतकण्ठस्य नायु: खण्डा इमे स्मृता: ।। ७ ॥॥ 


अहो मे मोह विस्तारः काम कश्मल चेतसः देव्या गृहीत कण्ठस्य न 
आयु: खण्डा इमे स्मृता: ॥ ७ ॥ 


अहो मे. - हाय ! मेरे देव्यागहीत. - देवी (उर्वशी) द्वारा 

मोह विस्तारः - अज्ञानका विस्तार पकड़े गये 
(प्राबल्य) कण्ठस्य - कण्ठ होनेसे 

काम कश्मल - कामसे कलुषित इमे आयु: खण्डा - ये आयुके भाग 


चेतस: - चित्त होनेसे स्मृता: न - स्मरण ही नहीं आये 


| ७9 ॥। 


अथ षड्विशोः्ध्यायः [ ४९४ 


नाह वेदाभिनिर्मुक्तः सूर्यो वाभ्युदितो5मुया । 
मुषितो वर्षपूगानां बताहानि गतान्युत ॥ ८ ॥ 


न अहं वेद अभि निर्मक्तः सूर्य: वा अभ्युदितः अमुया मुषितः वर्षपूणगानां 
बत अहानि गतानि उत ॥ ८ ॥ 


अमुया मुषित: - इस (उर्वशी) द्वारा न वेद. - नहीं जान सका 
(चित्त) चुरा लेनेसे वर्ष पूणानां - अनेकों वर्षोंके 
अहं सूर्य: - मैं सूर्यको अहानि बत - दिन अरे 


अभि निर्मुक्तः वा - अस्तहो ते अथवा उत गतानि - व्यर्थ बीत गये ॥ ८ ॥ 
अभ्युदितः - उदय होते 
अहो मे आत्मसम्मोहो येनात्मा योषितां कृतः । 
क्रीडामृगश्चक्रवर्ती नरदेवशिखामणि: ॥॥| ९ ॥। 


अहो मे आत्म सम्मोहः येन आत्मा योषितां कृत: क्रीडामृग: चक्रवर्ती 
नरदेव शिखामणि: ॥ ९ ॥ 


अहो मे - हाय, मेरे आत्मा - अपनेको 

आत्म सम्मोह: - अपने चित्तकी मूढ़ता | योषितां - स्थत्रीके 

येन चक्रवर्ती - जिसके कारण चक्रवर्ती | क्रीडामृग:- - खेलनेका (पालतू) मृग 
नरदेव- - राजन्य शिरोमणि कृतः बना दिया ॥ ९ ॥। 
शिखामणि: 


सपरिच्छदमात्मानं हित्वा तृणमिवेश्वरम्‌ । 
यान्तीं स्त्रियं चान्वगमं नग्न उन्मत्तवद्‌ रुन्‍न्‌ | १० ॥ 


सपरिच्छद॑ आत्मानं हित्वा तृणं इव ईश्वर यान्तीं स्त्रियं च अनु अगमं 
नग्न उन्मत्तवत्‌ रुन्‍न्‌ ॥ १० ॥ 


४९५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
सपरिच्छईटक॑ - समस्त सामग्रीके साथ । यान्तीं स्त्रियं च- जाती हुई स्त्रीके भी 


ईश्वर आत्मानं - सम्राट्‌ अपनेको नग्न उन्मत्तवत्‌ - नंगा, पागलकी भांति 
तृणं इब हित्वा - तिनकेकी भांति रुवन्‌ - रोते हुए 
त्यागकर अनुअगमं - (मैं) पीछे दौड़ता गया 
| १० ॥। 


कुतस्तस्यानुभावः स्यात्‌ तेज ईशत्वमेव वा । 
यो5न्वगच्छं स्त्रियं यान्‍्तीं खरवत्‌ पादताडितः ।। ११ ॥। 


कुतः तस्य अनुभाव: स्यात्‌ तेज ईशत्वं एबं वा यः अनु अगच्छम्‌ स्थत्रियं 
यान्तीं खरबत्‌ पादताडितः: ॥ ११ ॥ 


तस्य अनुभावः - उसका प्रभाव, यः यान्ती- - जो जाती हुई स्त्रीसे 
तेज वा - तेज अथवा स्त्रियं 
ईशत्वं एव. - शासन क्षमता ही खरवत्‌ - गधेके समान 
कुतः स्यातू_ - कहांसे रहेगी पाद ताडितः - लात मारे जानेपर भी 
अनु अगच्छत्‌ - पीछे दौड़ता गया 
॥ ११ ॥। 
कि विद्यया कि तपसा कि त्यागेन श्रुतेन वा । 


कि विविक्तेन मोौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनो हृतम्‌ || १२ ।॥| 


कि विद्या किं तपसा किं त्यागेन श्रुतेन वा कि विविक्तेन मोनेन स्त्रीभि: 
यस्य मनः हतम्‌ ॥ १२ ॥॥ 


यस्यमनः. _- जिसका मन त्यागेन वा - त्यागसे अथवा 
स्त्रीभि:ः हतं - स्त्री द्वारा चुरा लिया गया | श्रुतेन कि - वेदाध्ययनसे क्‍या लाभ, 
कि विद्यया - (उसकी) विद्यासे क्‍या विविक्तेवन - एकान्तमें रहने या 

लाभ, मोनेन कि - मौन रहनेसे क्या लाभ 
तपसा कि - तपस्यासे क्‍या लाभ, ॥ १२ ॥ 


अधथ षड्विशो5 ध्याय: [ ४९६ 


स्वार्थस्याकोविदं धिड़ मां मूर्ख पण्डितमानिनम्‌ । 
यो5हमीथश्वरतां प्राप्य स्त्रीभिगोंखरवज्जित: ॥ १३ ॥ 


स्वार्थस्य अकोविदं धिक्‌ मां मूर्ख पण्डित मानिनं यः अहं ईश्वरतां प्राप्य 
स्त्रीभः गोखरवत्‌ जितः ॥| १३ ॥ 


स्वार्थस्य - (अपने वास्तविक) यः अहं - जो मैं 
स्वार्थको ईश्वरतां प्राप्प - शासक होकर 
अकोविदं - न जानने वाले गोखरवत्‌ - बैल या गधेके समान 
पण्डित मानिनं॑ - अपनेको विद्वान मानने | स्त्रीभिः जितः -स्त्री द्वारा जीत लिया 
वाले गया ॥| १३ ॥ 


मां मूर्ख धिक्‌ - मुझ मूर्खको धिक्कार 
सेवतो वर्षपूगान्‌ मे उर्वश्या अधरासवम्‌ । 
न तृप्यत्यात्मभूः कामो वह्निराहुतिभिर्यथा | १४ ॥ 


सेवतः वर्षपूगान्‌ मे उर्वश्या अधर आसवं न तृप्यति आत्मभू: काम: 
वह्नि: आहुतिभिः यथा ॥| १४ ॥ 


वर्षपूगनू _- अनेक वर्षों तक मे आत्मभूः - मेरे चित्तसे उत्पन्न 
उर्वश्या - उर्वशीके काम: न- - काम नहीं तृप्त होता 
अधर आसवं - अधर-आसवका तृप्यति 
सेवतः - सेवन करनेपर भी यथा आहुतिभिः - जैसे आहुतियोंसे 
वल्निः - अग्नि (नहीं तृप्त होता) 
॥ १४ ॥। 
पुंश्चल्यापहतं चित्तं को न्वन्यो मोचितु प्रभु: । 


आत्मारामेश्वरमृते भगवन्तमधोक्षजमम्‌ ॥ १५ ॥ 


पुंश्चल्या: अपहतं चित्त कः नु अन्यः मोचितु प्रभु: आंत्माराम ईश्वर 
ऋते भगवन्तं अधोक्षणमम्‌ ॥ १५ ॥ 


४९७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


पुंश्चल्या: - कुलटा द्वारा अधोक्षत॑  - हृषीकेश 

अपहतं चित्त - चुराये चित्तको क्रते नु क: - छोड़कर भला कौन 

आत्माराम ईश्वर - आत्मारामोंके स्वामी | अन्यः मोचितुं - दूसरा छुड़ानेमें 

भगवन्तं - भगवान प्रभु: - समर्थ है ॥ १५ ॥ 
बोधितस्यापि देव्या मे सूक्तवाक्येन दुर्मतेः । 


मनोगतो महामोहो नापयात्यजितात्मनः ।॥। १६ ॥। 


बोधितस्य अपि देव्या मे सूक्त वाक्येन दुर्मतटः मनः गतः महामोह: न 
अपयाति अजित आत्मन: ॥| १६ ॥ 


देव्या - देवी उर्वशीके मे दुर्मत: - मुझ दुर्बद्धिके 
सूक्तताक्येय._- वैदिक सुक्तके वाक्यों | मनः गतः - मनमें समाया 
द्वारा महामोहः. - महान अज्ञान 
बोधितस्य अपि - समझानेपर भी अपयाति न - दूर नहीं होता है 
अजित आत्मन: - इन्द्रियां वशमें न होनेसे ॥ १६ ॥। 


किमेतया नो5पकृतं रज्ज्वा वा सर्पचेतसः । 
रज्जुस्वरूपाविदृषो यो5ह॑ यदजितेन्द्रियः ॥| १७ ॥। 


कि एतया नः अपकृतं रज्ज्वा वा सर्प चेतसः रज्जु स्वरूप अविदुषः 
यः अहं यत्‌ अजितेन्द्रिय: ॥ १७ ॥ 


यत्‌ यः अहं - क्योंकि जो मैं सर्प चेतसतः . - सर्प मानने वाले 

अजित इन्द्रियः - इच्धियोंके वशमें हूँ नः - हमारा 

रज्जुस्वरूप._- रस्सीके स्वरूपको एतया वा रज्ज्वा- इस भला रस्सीने 

अविदृषः - न जानने वाले कि अपकृतं॑ - क्‍या बुराई की है 
॥ १७ ॥ 


क्वायं मलीमस: कायो दोर्गन्ध्याद्यात्मको5 शुचि: । 
क्व गुणा: सौमनस्याद्या ह्यध्यासो 5विद्यया कृत: ॥ १८ ॥ 


अधथ षड्विशो5ध्याय: 


[ ४९८ 


क्य अय॑ मलीमसः काय:ः दौर्गनध्य आदि आत्मक: अशुचिः क्‍्य गुणा: 


सोमनस्य आद्या हि अध्यास: अविद्यया कृतः ॥ १८ 


क्व अयं 
मलीमसः 
दौर्गन्ध्य आदि 
आत्मकः 
अशुचिः कायः 


- कहां तो यह क्व सोमनस्य 
- मैला-कुचैला आद्या गुणाः 

- दुर्गन्धि आदिका हि अध्यास: 

- स्वरूप 


- अपवित्र शरीर और | अविद्यया कृतः- 


- कहां सुकुमारता 
- आदि गुण, 
- क्योंकि यह असुन्दरमें 


सुन्दरका आरोप 
अविद्या से किया गया 
है ॥ १८ ॥ 


पित्रो: कि स्वं॑ नु भार्याया: स्वामिनो 5ग्नेः श्वगृप्रयो: । 
किमात्मनः कि सुहृदामिति यो नावसीयते ॥॥|१९॥। 


पित्रो: कि स्व॑ नु भार्याया: स्वामिनः अग्नेः श्वगृप्रयोः कि आत्मनः 
कि सुहदां इति यः न अवसीयते ॥| १९ ॥ 


कि पित्रो: - (यह शरीर) माता-पिताका | कि आत्मनः: - क्या अपना है, 
स्‍्वंनु - स्वत्व है अथवा कि सुहदां - क्‍या सम्बन्धियों का है 
भार्यायाः - पतलीका है, इति यः - इस प्रकार जिसके विषयमें 
स्वामिन: - स्वामीका है, अवसीयते न - निश्चय नहीं हो पाता 
अग्नेः श्व - अग्नि, कुत्ते या || १९ ॥। 
गृप्रयोः - गीधोंका है, 

तस्मिन्‌ कलेवरे 5 मेध्ये तुच्छनिष्ठे विषज्जते । 


अहो सुभद्रं सुनसं सुस्मितं च मुखं स्त्रियः ।। २० ॥ 


तस्मिन्‌ कलेबरे अमेध्ये तुच्छ निष्ठे विषज्जते अहो सुभद्वं सुनसं सुस्मित॑ 
च मुखं स्त्रियः ॥ २० ॥ 


४९९ ] 


श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


तस्मिन्‌ अमेध्ये - क्षुद्र परिणाम वाले अहो स्त्रिय:- - “अहो, इस स्त्रीका मुख 


तुच्छ निष्ठे 
कलेवरे 
विषज्जते 


- क्षुद्र परिणाम वाले मुखं 


- शरीसमें सुभद्रं सुनसं - अत्यन्त सुन्दर, अच्छी 
- आसक्त होकर नाक वाला 
(लोग कहते हैं) च सुस्मितं - तथा सुन्दर मुस्कान वाला 
है ॥| २० ॥ 


त्वड््मांसरुधिरस्नायुमेदोमज्जास्थिसंहती । 
विष्मृत्रपूये रमतां कृमीणां कियदन्तरम्‌ ॥| २१ ॥ 


त्वक्‌ मांस रुधिर स्नायु मेदोमज्जा अस्थि संहतो बिट्‌ मूत्र पूये रमतां 
कृमीणां कियत्‌ अन्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 


त्वक्‌ मांस - चमड़ा, मांस, पूये रमतां - पीब से विहार करने 

रुधिर स्नायु - रक्त, नसें वालोंमें 

मेदो मज्जा - चर्बी, मज्जा, कृमीणां - कीड़ोंसे 

अस्थि संहतौ - हड्डियोंके गट्ठर कियत्‌ अन्तरं - कितना अन्तर है 

विट मूत्र. - विष्टा, मूत्र, ॥ २१ ॥। 
अथापि नोपसज्जेत स्त्रीषु स्त्रेणेषु चार्थवित्‌ । 


विषयेन्द्रियसंयोगान्मन: क्षुभ्यति नानयथा ॥ २२ ॥ 


अथ अपि न उप सज्जेत स्ल्रीषु स्त्रेणेषु च अर्थवित्‌ विषय इन्द्रिय 
संयोगात्‌ मनः क्षुभ्यति न अन्यथा ॥ २२ ॥ 


अथ अर्थवित्‌ 


स्त्रीषु च 
स्त्रेणेषु अपि 
उप सज्जेत न - 


- अतः अपनी भलाई मनः विषय - मन विषयोंका 


समझने वालेका इन्द्रिय संयोगात्‌- इन्द्रियोंसे संयोग 

- स्त्रियोंसे तथा होनेपर 

- स्त्रीजितोंसे भी क्षुभ्यति - विकृत होता है 
आसक्त नहीं होना अन्यथा न च - अन्यथा नहीं ही होता. 


चाहिए ॥ २२ ॥। 


अथ षड़्विशो5 ध्याय: [ ५०० 
अदृष्टादश्रुताद भावान्न भाव उपजायते । 
असम्प्रयुउजतः प्राणान्‌ शाम्यति स्तिमितं मनः ।। २३ ॥। 


अदृष्टात्‌ अश्रुतात्‌ भावात्‌ न भाव उपजायते असम्प्रयुव्जतः प्राणान्‌ 
शाम्यति स्तिमितं मनः ॥| २३ ॥ 


अदृष्टात्‌ू _- अनदेखी प्राणान्‌ - इन्द्रियोंका 

अश्रुतातु - अनसुनी असम्प्रयुउजतः - उपयोग न करनेपर 
भावात्‌ भाव - वस्तुसे कोई भावना स्तिमितं मनः - निश्चल होकर मन 

न उपजायते - नहीं उत्पन्न होती, शाम्यति_ - शान्त होजाता है ॥२३॥। 


तस्मात्‌ संगो न कर्तव्यः स्त्रीषु स्त्रेणेषु चेन्द्रिये: । 
विदुषां चाप्यविश्रवब्ध: षड़वर्ग: किमु मादृशाम्‌ ।। २४ ॥। 


तस्मात्‌ संग: न कर्तव्यः स्त्रीषु स्त्रेणेषु च इन्द्रिये: विदु्षां च अपि 
अविश्रब्ध: षट्वर्गः कि नु मादृशामू ॥ २४ ॥ 


तस्मात्‌ - इसलिए षट्वर्ग: - षट्वर्ग (काम-क्रोध, 

स्त्रीषु - स्त्रियोंसे और लोभ-मोह, मद-मत्सर) 

स्त्रेणेषु - स्त्री लम्पटोंसे विदुषां च अपि - विद्वानोंके लिए भी 

इन्द्रियेः - इन्द्रियों द्वारा अविश्रव्य: - अविश्वसनीय हैं 

संगः न कर्तव्य: - साथ नहीं करना उत मादृशां - फिर मेरे जैसोंकी 
चाहिए कि - कया चर्चा ॥ २४ ॥। 

श्रीभगवानुवाच- 


एवं प्रगायन्‌ नृपदेवदेव: 
स उर्वशीलोकमथो विहाय । 
आत्मानमात्मन्यवगम्य मां वे 
उपारमज्ज्ञानविधूतमोह:॥ २५ ॥ 


५०१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


एवं प्रगायन्‌ नृपदेवः देवः स उर्वशी लोक॑ अथो बिहाय आत्मानं आत्मनि 
अवगम्य मां वे उप अरमत्‌ ज्ञान विधूत मोह: ॥| २५ ॥ 


स नृपदेवः देव: - वे राजराजेश्वर ज्ञान विधूत- - ज्ञान द्वारा अज्ञानका 
एवं प्रगायनू _- इस प्रकार गाते हुए | मोहः नाश करके 

अथो उर्वशी- - फिर उर्वशी (गन्धर्व) | वैमां - निश्चय मुझमें 

लोक॑ लोकको उप अरमत्‌ - मिल गये ॥ २५ ॥ 
विहाय - त्यागकर 


ततो दुःसंगमुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान्‌ । 
सन्त एतस्य छिछिन्दन्ति मनोव्यासंगमुक्तिभिः ॥ २६ ॥। 


ततः दुःसंगं उत्सृज्य सत्‌ सु सज्जेत बुद्धिमान्‌ सन्‍्तः एतस्यथ छिन्दन्ति 
मनः व्यासंगं उक्तिभिः: ॥ २६ ॥ 


तत्‌ः बुद्धिमान्‌ - इसलिए बुद्धिमान पुरुष। सन्‍्तः एतस्य - सन्त इसके 


दुःसंगं उत्सृज्य - कुसंग त्यागकर मनः व्यासंगं - मनकी आसक्ति 
सत्सु सज्जेत - सत्‌ पुरुषों से आसक्ति।| उक्तिभिः. _- अपने वचनोंसे 
करे छिन्दन्ति. - काट देंगे ॥ २६ ॥। 


सन्‍्तो5नपेक्षा मच्चित्ता: प्रशान्ता: समदर्शिनः । 
निर्ममा निरहंकारा नि्ठन्द्रा निष्परिग्रहा: ॥ २७ ॥ 


सन्‍्तः अनपेक्षा मत्‌ चित्ता: प्रशान्ताः समदशिनः निर्ममा निरहंकारा 
निर्दन्द्दा निष्परिग्रहा: | २७ ॥ 


अनपेक्षा- (जो) अपेक्षा रहित, निरहंकारा - अहंकारहीन, 

मत्‌ चित्ता: - मुझमें चित्त लगाये, निर्दन्दा - (सुख-दुखादि) इनन्द्वोंसे 
प्रशान्ताः. - अत्यन्त शान्त, रहित 

समदशिनः - समदर्शी, निष्परिग्रहाः - संग्रह रहित हैं 


निर्मा. - ममता रहित, सन्तः - (वे) सन्त हैं ॥ २७ ॥ 


अथ षड्विशोः5्ध्याय: [ ५०२ 
तेषु नित्यं महाभाग महाभागेषु मत्कथाः । 
सम्भवन्ति हिता नृणां जुषतां प्रपुनन्त्ययम्‌ | २८ ॥ 


तेषु नित्यं महाभाग महाभागेषु मत्‌ कथा: सम्भवन्ति हिता नृणां जुषतां 
प्रपुनन्ति अधम्‌ ॥। २८ ॥ 


महाभाग - महाभाग उद्धव ! नित्यं- - सदा होती रहती है 
तेषु महाभागेषु - उन महाभागोंमें सम्भवन्ति 
नृणां हिता  - मनुष्योंकी जुषतां अद्यम्‌- वह सेवन करने वालोंको 
कल्याणकारिणी पापसे 
मतकथाः - मेरी कथा प्रपुमन्ति - पवित्र कर देती है 
|| २८ ॥। 


ता ये शुण्वन्ति गायन्ति ह्यनुमोदन्ति चादूृताः: । 
मत्परा: श्रद्धधानाश्च भक्ति विन्दन्ति ते मयि ॥| २९ ।। 


ता ये शृण्वन्ति गायन्ति हि अनुमोदन्ति च आदृताः मत्‌ पराः श्रदधाना: 
च भक्ति विन्दन्ति ते मयि ॥ २९ ॥ 


ता ये- - उस (कथा) को जो हि मत्पपा - क्योंकि वे मेरे परायण हैं 


शुण्वन्ति सुनते हैं च श्रदधान: - तथा श्रद्धालु हैं, 
गायन्ति - गाते हैं ते मयि - वे मेरी 

च आदृताः - और आदरपूर्वक भक्ति विन्दन्ति - भक्ति प्राप्त करते हैं 
अनुमोदन्ति - उसका अनुमोदन करते हैं || २९ ॥ 


भक्ति लब्धवतः साधो: किमन्यदवशिष्यते । 
मय्यनन्तगुणे ब्रह्मण्यानन्दानुभवात्मनि ॥ ३० ॥ 


भक्ति लब्धवतः साधोः कि अन्यत्‌ अवशिष्यते मयि अनन्त गुणे ब्रह्मणि 
आनन्द अनुभव आत्मनि ॥| ३० ॥ 


५०३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


साधोः - साधु उद्धव ! ब्रह्मणि आत्मनि - ब्रह्म स्वरूपमें 

मयि अनन्त- - मुझ अनन्त गुण भक्ति लब्धवतः - भक्ति प्राप्त कर लेनेपर 
गुणे अन्यत्‌ कि - दूसरा क्‍या 

आनन्द अनुभव - आनन्दानुभव अवशिष्यते_ - बच रहता है ॥३०॥ 


यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुम्‌ । 
शीतं भयं तमो5प्येति साधून्‌ संसेवतस्तथा ।। ३१ ॥। 


यथा उपश्रय माणस्य भगवन्तं विभावसुं शीतं॑ भयं तमः अप्येति साधून्‌ 
संसेवतः तथा ॥ ३१ ॥ 


यथा भगवन्तं - जैसे भगवान अप्येति  - दूर होजाता है, 
विभावसूं - अग्निके तथा साधून्‌ - ऐसे ही संतोंकी 
उपश्रय माणस्य - समीप बैठने वालोंकी | संसेवतः . - सेवा करने वालोंका भी 
शीतं भयं तमः - सर्दी, भय, अन्धकार ॥ ३१ ॥। 


निमज्ज्योन्मज्जतां घोरे भवाब्धौ परमायनम्‌ । 
सन्‍्तो ब्रह्मविदः शान्ता नोर्दृढेवाप्सु मज्जताम्‌ ॥। ३२ ॥ 


निमज्ज्य उन्मज्जतां घोरे भव अब्धो परम अयनं सन्त: ब्रह्मविद: शान्ता 
नोः दृढ़ एवं अप्सु मज्जताम्‌ ॥ ३२ ॥ 


घोरे भव अब्धो - घोर संसार-सागरमें | अप्सुमज्जतां - जलमें इबतोंके लिए 


निमज्ज्य उन्मज्जतां - ड्बते-उतराते दृढ़ नो: इब - दृढ़नौका के समान 

(लोगोंके लिए) परम अयनं - श्रेष्ठ आश्राय हैं 
ब्रह्मविदः - ब्रह्मज्ञानी ॥ ३२ ॥ 
शान्ता सन्‍्तः - शान्त सन्त 


अन्न हि प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं त्वहम्‌ । 
धर्मो वित्तं नृणां प्रेत्य सन्‍्तो5र्वाँगू बिभ्यतो5 रणम्‌ ।। ३३ ॥। 


अथ षड्विंशो<5ध्याय: [ ५०४ 
अन्न हि प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं तु अहं धर्म: वित्त नृणां प्रेत्य 
सन्‍्तः अर्वाक्‌ बिभ्यतः अरणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
हि प्राणिनां - क्योंकि (जैसे) प्राणियोंका। प्रेत्य नृणां._- मरनेपर मनुष्यका 
प्राण अन्न॑ - जीवन आहार है, वित्त धर्म; - धन धर्म है (ऐसे ही) 
अहं तु - मैं तो अर्वाक्‌ बिभ्यतः- पतनसे डरने वालोंके 
आर्तानां शरणं - व्याकुलोंका आश्रय हूँ, | सन्‍्तः अरणं - सन्त रक्षक हैं ॥३३॥। 
सन्‍्तो दिशन्ति चक्षूंषि बहिर्कः समुत्थित: । 
देवता बान्धवाः सनन्‍्तः सन्त आत्माहमेव च ॥। ३४ ॥। 


सन्‍्तः दिशन्ति चक्षूंषि बहिः अर्कः समुत्थितः देवता बान्धवाः सनन्‍्तः 
सन्त आत्मा अहंँ एव च ॥ ३४ ॥ 


बहिः अर्कः - बाहर सूर्यके देवता बान्धवाः - देवता, सम्बन्धी 

समुत्थितः. - उदय होनेके समान सन्तः - (सचमुच) सन्त हैं 

सन्‍्तः चक्षूंषि - सन्त (अन्तः) नेत्र च सन्त - और सन्त 

दिशन्ति - प्रदान करते हैं अहं आत्मा- - मेरे स्वरूप ही हैं 
एव ॥ ३४ ॥। 


वैतसेनस्ततो 5 प्येवमुर्वश्या लोकनिःस्पृहः । 
मुक्तसंगो महीमेतामात्मारामश्चचार ह ॥ ३५॥ 


वैतसेनः: ततः अपि एवं उर्वश्या लोक निस्पृषटः मुक्त संग: महीं एतां 
आत्माराम: चचार ह ॥ ३५ ॥ 


ततः उर्वश्या- - उस उर्वशीके लोकसे | मुक्तसंगः - आसक्ति त्यागकर 


लोक आत्मारामः - आत्ममें ही रमण करते हुए 
अपि एवं_- भी इस प्रकार एतां महीं - इस पृथ्वीपर 

निस्पृहः - निस्पृह होकर चचार ह - विचरण करने लगे 
वेतसेनः - इला-नन्दन पुरुरवा ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे षड्विशो5ध्याय: ॥ २६ ॥। 


अथ सप्तविशोष्ध्याय: 


उद्धव उवाच- 


क्रियायोगं॑ समाचक्ष्वच भवदाराधनं प्रभो । 
यस्मात्त्वां ये यथार्चन्ति सात्वताः सात्वतर्षभ ॥। १ ॥। 


क्रियायोगं सम आचक्ष्य भवत्‌ आराधनं प्रभो यस्मात त्वां ये यथा 


अर्चन्ति सात्वताः सात्वत ऋषभ ॥| १ ॥ 


सात्वत ऋषभ - यदुवंश शिरोमणि ! 


प्रभो - प्रभो ! 
यस्मात्‌ - जिससे 

ये सात्वताः - जो भक्त 
त्वां यथा - आपकी जैसे 


- पूजा करते हैं 
- उस क्रिया योग 


(पूजा पद्धतिको) 


- भली भांति बतलाइये 


॥ १ || 


एतद्‌ वदन्ति मुनयो मुहुनिःश्रेयसं नृणाम्‌ ॥ 
नारदो भगवान्‌ व्यास आचार्यो5अंगिरस: सुतः ॥ २ ॥ 


एतत्‌ वदन्ति मुनयः मुहुः निःश्रेयसं नृणां नारद: भगवान्‌ व्यास आचार्य: 


अंगिरसः सुतः ॥। २ ॥ 


नारदः - देवर्षि नारद, 
भगवान्‌ व्यास - भगवान व्यास 
आचार्य: - मेरे गुरु 
अंगिरसः सुतः - वृहस्पतिजी 


- आदिमुनि 
- इस (क्रिया योग) को 


बार-बार 
मनुष्योंके लिए परम 
कल्याणकारी 


- कहते हैं ॥ २ ॥ 


अथ सप्तविशो5 ध्यायः [ ५०६ 
निःसृतं ते मूखाम्भोजाद यदाह भगवानजः । 
पुत्रेभ्यो भुगुमुख्येभ्यो देव्ये च भगवान्‌ भवः । ३ ॥ 


निःसृतं ते मुखाम्भोजात्‌ यत्‌ आह भगवान्‌ अज:ः पुत्रेभ्य: भृगुमुख्येभ्य: 
देव्ये च भगवान्‌ भवः ॥ ३ ॥ 


ते मुखाम्भोजात्‌ - आपके मुख कमलसे | भृगुमुख्येभ्य:ः - जिनमें भृगुजी मुख्य हैं 


नि: सृतं यत्‌ - निकलने पर जिसे च भगवान्‌ - भगवान शिवने 
भगवान्‌ अजः - भगवान ब्रह्माने भवः 
पुत्नेभ्य: - (अपने) पुत्रोंको देव्ये आह - देवी उमाको सुनाया 


|| ३ ।| 
एतद्‌ वे सर्ववर्णानामाश्रमाणां च सम्मतम्‌ । 
श्रेयसामुत्तमं॑ मन्ये स्त्रीशूद्राणां च मानद ॥ ४ ॥ 


एतत्‌ वै सर्व वर्णानां आश्रमाणां च सम्मतं श्रेयसां उत्तमं मन्ये स्त्री 
शूद्राणां च मानद ॥ ४ ॥ 


मानद - आप तो दूसरोंको च स्त्री शूद्राणां - एवं स्त्री-शुद्रोंके 
सम्मान देने वाले हैं लिए भी 

वै एतत्‌ू_ - निश्चय ही इस सम्मतं - अधिकार वाला 
(क्रियायोग) को श्रेयसां उत्तमं - कल्याणकारी साधनोंमें 

सर्व वर्णानां - सभी वर्णों श्रेष्ठ 

च आश्रमाणां - तथा आश्रमों मन्ये . - (में) मानता हूँ ।। ४ ॥। 


एतत्‌ कमलपत्राक्ष कर्मबन्धविमोचनम्‌ । 
भक्ताय चानुरक्ताय ब्रूहि विश्वेश्वरेश्वर ।॥| ५ ॥ 


एतत्‌ कमल पपत्राक्ष कर्म बन्ध बिमोचनं भक्ताय च अनुरक्ताय ब्रृहि 
विश्वेश्वः ईश्वर ॥ ५ ॥ 


५०७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


विश्वेश्वर ईश्वर - लोकपालोंके भी अनुरक्ताय. - अपने प्रेमी (मुक्त) 
स्वामी ! भक्ताय च - भक्तको भी 
कमल पत्राक्ष - पद्म पत्र लोचन ! ब्रृहि - बतलाइये ॥ ५ ॥ 
एतत्‌ कर्मबन्ध - यह कर्मबन्धनसे 
विमोचन - सर्वथा मुक्त कर देने 
वाला (साधन) 
श्रीभगवानुवाच- 


न ह्न्तो5नन्तपारस्य कर्मकाण्डस्य चोद्धव । 
संक्षिप्त॑ वर्णयिष्यामि यथावबवनुपूर्वशः ॥ ६ ॥ 


न हि अन्त: अनन्त पारस्य कर्मकाण्डस्य च उद्धव संक्षिप्तं वर्णयिष्यामि 
यथावत्‌ अनुपूर्वशः ॥ ६ ॥ 


उद्धव - उद्धव ! संक्षिप्त - संक्षेपमें 
हि अनन्तपारस्य- क्योंकि अनन्तपार अनुपूर्वशः - पूर्वापर के क्रमानुसार 
कर्मकाण्डस्य._- कर्मकाण्डका वर्णयिष्यामि - वर्णन करूँगा ॥| ६ ॥ 
अन्तः न - अन्त नहीं है (अतः) 

वेदिकस्तान्त्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मखः । 


त्रयाणामीप्सितेनेव विधिना मां समर्चयेत्‌ ॥ ७ ॥ 


वैदिक: तान्त्रिक: मिश्र इति मे त्रिविध: मखः त्रयाणां ईप्सितेन एव 
विधिना मां समर्चयेत्‌ ॥ ७ ॥ 


वेदिक:: - वैदिक, तान्त्रिक और त्रयाणां - तीनोंमें से 


तान्त्रिकः ईप्सितेव_- (अपनी) अभीष्ट 
मिश्र इति - मिला जुला इस प्रकार विधिना एव - विधिसे ही 
मे मखः - मेरा यज्ञ (पूजा) मां समर्चयेत्‌ - मेरी पूजा करे ॥ ७ ॥ 


बत्रिविधः - तीन प्रकारका है, 


अथ सप्तविशो5ध्याय:ः 


[ ५०८ 


यदा स्वनिगमेनोक्तं द्विजत्वं प्राप्य पूरुष: । 
यथा यजेत मां भकक्‍त्या श्रद्धया तन्निबोध मे ॥| ८ ॥। 


यदा स्व निगमेन उक्त द्विजत्वं प्राप्प पूरुष: यथा यजेत मां भकत्या 


श्रद्धया तत्‌ निबोध मे ॥ ८ ॥ 


यदा स्व- - जब अपनी वैदिक 

निगमेन शाखा 

क््तं - विधिसे 

पूरुष: द्विजत्वं - पुरुषको यज्ञोपवीत 
संस्कार 

प्राप्य - प्राप्त हो जाय (त्तब) 


यथा मां - जैसे मेरी 

श्रद्धवा भक्‍त्या - श्रद्धा भक्तिपूर्वक 
यजेत तत्‌_ - पूजा करे उसे 

मे निबोध - मुझसे सुनो || ८ ॥ 


अचार्या स्थण्डिले5 ग्नौ वा सूर्ये वाप्सु हृदि द्विजे । 
द्रव्येण भक्तियुक्तो5चेंत्‌ स्वगुरुं माममायया ॥ ९ ॥ 


अर्चायां स्थण्डिले अग्नो वा सूर्ये वा अप्सु हृदि द्विजे द्रव्येण भक्तियुक्तः 


अर्चेत्‌ स्वगुरु मां अमायया ॥ ९ ॥ 


भक्तियुक्तः - भतक्तिपूर्वक 

अमायया - निष्कपट भावसे 
स्वगुरुे मां - अपने गुरु स्वरूप मेरी 
अर्चायां - मूर्तिमें, 

स्थण्डिले वा - वेदीपर या 


अग्नो वा सूर्य - अभिमें या सूर्यमें, 


अप्सु हदि_- जलमें, हृदयमें, 
वा द्विजे _- अथवा ब्राह्मणमें 
द्रव्येण अर्चेत्‌ - सामग्रियोंसे पूजा करे 


| ९ ॥| 


पूर्व स्नान प्रकुवीत धोौतदन्तो5डगशुद्धये । 
उभयैरपि च स्नान मन्त्रैर्मुदग्रहणादिना ॥ १० ॥ 


पूर्व स्नान प्रकु्वीत धौत दन्तः अंग शुद्धये उभयैः अपि च स्नान मन्त्र: 


मृत्‌ ग्रहण आदिना ॥ १० ॥ 


५०९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


धोत दन्तः - दन्‍्त धावन (दातौन) मृत्‌ गहण - मिट॒टी आदि लगाकर 
करके आदिना च भी 
अंग शुद्धये - शरीरकी शुद्धिके लिए | उभयेः अपि - (वैदिक तान्त्रिक) दोनों 
पूर्व सनान॑_- पहिले स्नान प्रकारके ही 
प्रकृ्बीत - करले (फिर) मन्त्रे: - मन्त्रों द्वारा 
स्‍्नान॑ - स्नान करले ॥ १० ॥। 


सन्ध्योपास्त्यादिकर्माणि बेदेनाचोदितानि मे । 
पूजां तैः कल्पयेत्‌ सम्यक्संकल्प: कर्मपावनीम्‌ ।। ११ ॥ 


सन्ध्या उपास्त्य आदि कर्माणि वेदेन चोदितानि में पूजां तेः कल्पयेत्‌ 
सम्यक्‌ संकल्पः कर्म पावनीम्‌ ॥ ११ ॥ 


वेदेन चोदितानि - वैदिक आदेशके अनुसार | कर्मपावनीं. -कर्मोसे पवित्र करने वाली 


सन्ध्या उपास्त्य - सन्ध्योपासना आदि मे पूजां -मेरी पूजा 
आदि सम्यक्‌ संकल्पः-दृढ़ संकल्पपूर्वक 
कर्माणि - कर्म करके तेः कल्पयेत्‌ -उन (विधियों) से करे 
॥ ११ ॥। 
शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकती । 


मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता || १२ ॥ 


शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमा 
अष्टविधा स्मृता ॥ १२ ॥ 


प्रतिमा - मूर्ति लोही लेप्या - लोहे आदि (धातु) की, 
अष्टविधा स्मृता - आठ प्रकारकी कही | लेख्या च - चित्र बालुकामयी, 
गयी है सेकती 


शैली दारुमयी - पत्थरकी, काष्ठकी, | मनोमयी च - मनोमयी तथा मणिमयी 
मणिमयी ॥ १२ ॥। 


अथ सप्तविशो5 ध्याय: [ ५१० 


चलाचलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम्‌ । 
उद्घासाबाहने न स्तः स्थिरायामुद्धवार्चने || १३ ॥ 


चला अचला इति द्विविधा प्रतिष्ठा जीव मन्दिरम्‌ उद्घासा आवाहने 
न स्तः स्थिरायां उद्धव अर्चने ॥ १३ ॥ 


उद्धव - उद्धव ! स्थिरायां - अचल प्रतिष्ठा वाली 
चला च अचला - चल और अचल (मूर्ति) के 

द्विविधा - दो प्रकारकी अर्चने _- पूजनमें 

जीव प्रतिष्ठा. - प्राण-प्रतिष्ठा आवाहने - आवाहन 

मन्दिर - मन्दिस्में उदवासाः - उद्घासन (विसर्जन) 


(की जानी चाहिए) | स्‍्तः न - उसका नहीं होता ॥| १३ ॥ 
अस्थिरायां विकल्प: स्यात्‌ स्थण्डिलेतु भवेद्‌ द्वयम्‌ । 
स्‍्नपन त्वविलेप्यायामन्यत्र परिमार्जममू ॥ १४ ॥। 


अस्थिरायां विकल्प: स्यात्‌ स्थण्डिले तु भवेत्‌ द्यं स्नपनं तु अविलेप्यायां 
अन्यत्र परिमार्जमम्‌ ॥॥ १४ ॥ 


अस्थिरायां_ - चल प्रतिमाके सम्बन्धमें | स्नपनं तु॒- स्नान तो 

विकल्पः स्यात्‌ - विकल्प है (प्राण- अविलेप्यायां - जो चित्रांक न रूपा नहीं 
प्रतिष्ठा हुई हो तो है उसका होगा 
आवाहन-विसर्जन न अन्यत्र - जहां स्नान नहीं होगा 
करे, न हुई हो तो | परिमार्जन॑ - केवल पोंछकर स्वच्छ 
करे) करना चाहिए ॥।| १४ ॥ 

स्थण्डिले तु॒- वेदी पर तो 

द्वयं भवेत्‌._- दोनों (आवाहन-विसर्जन) 


होंगे, 


५११ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


द्रव्यैः प्रसिद्धैर्मद्याग: प्रतिमादिष्वमायिन: । 
भक्तस्य च यथालब्धेहईदि भावेन चेव हि ॥ १५ ॥ 


द्रव्यैः प्रसिद्धे: मत्‌ यागः प्रतिमादिषु अमायिन: भक्तस्य च यथा लब्धेः 
हृदि भावेन च एवं हि ॥ १५ ॥ 


प्रतिमादिष - मूर्ति आदिमें चहदि - एवं हृदयमें 
अमायिनः - निष्कपट भावसे भावेन एव - भावनासे ही 
प्रसिद्धै: द्रव्यै: - प्रसिद्ध पदार्थोंसे मत्‌ यागः - मेरी पूजा होती है 
च भक्तस्य हि - तथा भक्त को तो ॥| १५ ॥। 
यथा लब्धै:ः - जो उपलब्ध (पदार्थ) 

हों (उन्हींसे) 


सस्‍नानालंकरणं प्रेष्ठमर्चायामेब तूद्धध । 
स्थण्डिले तत्त्वविन्यासो वह्नावाज्यप्लुतं हवि: ॥। १६ ॥ 


स्नान अलंकरणं प्रेष्ठं अर्चायां एव तु उद्धव स्थण्डिले तत्त्व विन्यासः: 
बह्ना: आज्यप्लुतं हविः ॥ १६ ॥। 


उद्धव - उद्धव ! स्थण्डिले - वेदीपर 
एव तु - ऐसे तो तत्त्व विन्यासः - तत्त्वोंका ठीक-ठीक न्यास, 
अर्चायां - मुर्तिको वह्नाः - अमिनमें 
स्नान - स्नान, आज्यप्लुतं- - घी मिश्रित हवन सामग्री 
प्रेष्ठ अलंकरणं - प्रिय आभूषणादिसे | हविः (से पूजा करे) ।।१६॥।। 
सजाना, 
सूर्य चाभ्यईणं प्रेष्ठ सलिले सलिलादिभिः । 


श्रद्धयोपाहत॑ प्रेष्ठ भक्तेन मम वार्यपि ॥ १७ ॥ 


सूर्य च अभ्यर्णं प्रेष्ठे सलिले सलिल आदिभि: श्रद्धबा उप आहतं 
प्रेष्ठ भक्तेन मम वारि अपि ॥| १७ ॥ 


अथ सप्तविशो5 ध्यायः [ ५१२ 


सूर्येंच.. - सूर्यमें (उपासना के लिए) | श्रद्धधा- - श्रद्धापूर्वक भक्त द्वारा 
तो भक्तेन 

अभ्यहणं - अर्घ्य एवं उपस्थान उप आहते - अर्पित किया गया 

सलिले. - जलमें वारि अपि - जल भी 

प्रेष्ठ सलिल - प्रिय जल (दृध) मम प्रेष्दे - मुझे परमप्रिय है ।१७॥। 


आदिसे (पूजा होती है) 


भूर्यप्यभक्तोपहतं॑ न मे तोषाय कल्पते । 
गन्धो धूप: सुमनसो दीपो5न्नाद्यं च कि पुनः: || १८ ॥ 


भूरि अपि अभक्त उपहतं न मे तोषाय कल्पते गन्धः धूपः सुमनसः 
दीप: अन्न आद्यं च कि पुनः ॥ १८ ॥ 


गन्धः धूप: - चन्दन, धूप, अभक्त उपहतं - (किन्तु) भक्ति हीन 

सुमनस:  - पुष्प, द्वारा अर्पित 

दीपः अन्न- - दीप, नैवेद्य आदि भूरि अपि - बहुत सामग्री भी 

आद्य मे तोषाय - मुझे सन्तुष्ट 

कि पुनः - (अर्पण) से फिर कया | न कल्‍पते - नहीं कर पाती ॥१८॥।। 
कहना 


शुचिः सम्भृतसम्भार: प्राग्दर्भ: कल्पितासन: । 
आसीन: प्रागुदग्‌ वार्चेदर्चायामथ सम्मुख: || १९ ॥ 


शुचिः सम्भृत सम्भारः प्राकृदर्भं: कल्पित आसनः आसीन:ः प्राक्‌ उदक्‌ 
वा अर्चेत्‌ अर्चायां अथ सम्मुख: ॥ १९ ॥ 


शुचि: - पवित्र होकर प्राक्‌ वा उदक्‌ -पूर्व या उत्तरमुख होकर 
सम्भूत सम्भार: - सब सामग्री जुटकर | अथ अर्चायां - यदि (अचल) मूर्तिकी 
प्राकृदर्भे: - पूर्ववी ओर नोक पूजा करनी हो तो 


करके बिछाये कुशोंसे | सम्मुख: - उसके सामने बैठे 
कल्पित आसन: - आसन॑ बनाकर आसीनः ॥ १९ ॥। 


५१३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे- एकादशस्कन्धे 
कृतन्यासः कृतन्यासां मदर्चा पाणिना मृजेत्‌ । 
कलशं प्रोक्षणीयं च यथावदुपसाधयेत्‌ ॥ २० ॥ 


कृतन्यास: कृतन्यासां मत्‌ अर्चा पाणिना मृजेत्‌ कलशं च प्रोक्षणीयं 
च यथावत्‌ उप साधयेत्‌ ॥ २० ॥ 


कृतन्यासः - (अपना) अंगन्यास, च कलशं च - तथा कलश और 
करन्यास करके प्रेक्षणीयं- प्रोक्षणीपात्रको 
कृतन्यासां - (प्रतिमामें) मन्त्र न्यास | यथावत्‌ - विधिपूर्वक 
करे उप साभ्नयेत्‌ - स्थापित करे ॥| २० ॥। 


मत्‌ अर्चा - मेरी मूर्तिको 
पाणिना मृजेत्‌ - हाथसे पोंछ दे, 


तददिभिदेवयजन द्रव्याण्यात्माममेव च । 
प्रोक्ष्य पात्राणि त्रीण्यद्भिस्तेस्तैर्टव्येश्च साधयेत्‌ ॥ २१ ॥ 


तत्‌ अद्मि: देवयजनं द्रव्याणि आत्मानं एव च प्रोक्ष्य पात्राणि त्रीणि 
अद्मिः तेः तेः द्रव्येःच साधयेत्‌ ॥ २१ ॥ 


तत्‌ अदभिः_- तब जलसे त्रीणि पात्राणि - तीन पात्रोंको 
देव यजनं - देव-पूजन स्थानका, | अद्भिः - जलसे और 
द्रव्याणि - सामग्रीका, तेः तेः - उन उन (अर्ध्य, पाद्य, 
च आत्मानं एवं - तथा अपना भी आचमन) के 
प्रोक्ष्य - प्रोक्षण करके द्रव्येू- च... - पदार्थ भी डालकर 
साधयेत्‌ - (मन्त्रोंसे) अभिमन्त्रित 
करले ॥| २१ ॥। 


पाद्यार््याचमनीयार्थ त्रीणि पात्राणि दैशिकः । 
हृदा शीर्ष्णाथ शिखया गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत्‌ ॥। २२ ॥ 


अथ सप्तविशो5 ध्याय: [ ५१४ 


पाद्य अर्घ्ध आचमनीय अर्थ त्रीणि पात्राणि देशिकः हृदा शीर्ष्णाथ अथ 
शिखया गायत्र्या च अभिमन्त्रयेते ॥ २२ ॥ 


१ .पाद्य अर्घ्य- पाद्य, अर्घ्य हृदा शी्ष्णथ - (अंगन्यासके) हृदय, सिर 

आचमनीय अर्थ - आचमनके लिए अथ शिखया - और शिखाके (मन्त्रोंसे) 

न्रीणि पात्राणि - (जो) तीन पात्र च गायत्र्या - तथा (तीनोंको फिर) 
(रखे हैं) गायत्री मन्त्रसे 

देशिकः - उनको करने वाला अभिमन्त्रयेत्‌ - अभिमन्त्रित करे 
(क्रमशः) ॥ २२ ॥। 


पिण्डे वाय्वग्निसंशुद्धे हृत्पद्मस्थां परां मम । 
अण्वीं जीवकलां ध्यायेन्नादान्ते सिद्धभाविताम्‌ | २३ ॥। 


पिण्डे वायु अग्नि संशुद्धे हत्‌ पद्मस्थां परां मम अण्वीं जीवकलां ध्यायेन्‌ 
नाद अन्ते सिद्ध भाविताम्‌ ॥ २३ ॥ 


पिण्डे वायु - शरीरको प्राणायाम एवं नाद अन्‍्ते - (प्रणवके तीनों अक्षरोंके 


अग्नि - अग्नि धारणासे बाद) नादके अन्तमें 
(पापमोचन द्वारा) भावितां - भावनाकी जाने वाली 

संशुद्धे - शुद्ध करके मम परां - मेरी परा 

सिद्ध - सिद्धों द्वारा अण्वीं..- अत्यन्त सूक्ष्म जीव 


जीवकलां - कलाका 

ध्यायेने_- ध्यान करे ॥ २३ ॥ 
तया5 5त्मभूतया पिण्डे व्याप्ते सम्पूज्य तन्‍्मय: । 
आवाह्यार्चादिषु स्थाप्य न्यस्तांगं मां प्रपूजयेत्‌ ।। २४ ॥ 


१, पाद्यमें - सावें के दाने, दूब, कमल, विष्णु कानन्‍्ता, चन्दन, तुलसी 
अर्घ्यमें - चन्दन, पुष्प, अक्षत, जो, कुश, तिल, सरसो, दूर्वा 
आचमनमें - जायफल, लोंग, इलायची डालना चाहिए । 


५१५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


तया आत्मभूतया पिण्डे व्याप्ते सम्पृज्य तत्‌ मयः आवाह्य अर्चा आदिषु 
स्थाप्य न्यस्त अंगं मां प्रपूजयेत्‌ ॥ २४ ॥ 


तया- - उसके अपना स्वरूप अर्चा आदिषु - (यदि आवाहन करना 
आत्मभूतया होकर हो तो) मूर्ति आदिमें 
पिण्डे व्याप्ते - पूरे शरीरमें व्याप्त हो | मां आवाह्य_ - मेरा आवाहन करके 
जानेपर न्यस्त अंग - (वहां) अंगन्यास करके 
तत्‌ मयः - उससे एकाकार होकर | प्रपूजयेत्‌ _ - विधिवत्‌ पूजा करे 
सम्पूज्य - (भावनासे उसका) ॥ २४ ॥। 
पूजन करके 


पाद्योपस्पर्शाहणादीनुपचारान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 
धर्मादिभिश्च नवभि: कल्पयित्वा5 उसने मम ॥। २५ ॥ . 


पाद्य उपस्पर्श अर्हण आदीन्‌ उपचारान्‌ प्रकल्पयेत्‌ धर्म आदिभिः च 
नवभिः कल्पयित्वा आसन मम ॥ २५ ॥ 


धर्म आदिभि: - धर्म आदि मम आसन - मेरे आसनकी 
नवभि:ः - नौ के द्वारा१ कल्पयित्वा - भावना करके ॥| २५ ।। 


पद्ममष्टदलं॑ तत्र कणिकाकेसरोज्ज्वलम्‌ । 
उभाभ्यां वेदतन्त्राभ्यां मह्मयं तृभयसिद्धये ॥ २६ ।। 


पद्म अष्टदलं तत्र कर्णिका केसर उज्ज्चलं उभाभ्यां वेद तन्‍त्राभ्यां मह्मं 
तु उभय सिद्धये ॥ २६ ॥ 


१. धर्म, ज्ञान, वेराग्य, ऐश्वर्य ये चार सिंहासन के पाये हैं, अधर्म, अज्ञान, राग, अनैश्वर्य 
ये चारों ओरके डंडे हैं । 
सत्त्व, रज, तम ये गुण पीछे की पटरी हैं । विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञान, क्रिया, योग, 
प्रश्वि, सत्या, ईशाना, अनुग्रहा ये उसे सम्हाले हैं । 


अथ सप्तविशो5 ध्याय: [ ५१६ 
तत्र कर्णिका - उसपर कर्णिका एवं | उभय सिद्धये - दोनों (भोग और मोक्ष) 


केसर उज्ज्बलं - केसर सहित चमकते की प्राप्तिके लिए 
अष्टदलं पद्म॑ - अष्टदल कमलपर उभाभ्यां - दोनों विधियों 
बेद तन्त्रभ्यां - वेदिक और तान्त्रिकेसे 
महा - मेरी पूजा करे ॥ २६ ।। 


सुदर्शन॑ पाञउ्चजन्यं गदासीषुधनुर्हलान्‌ । 
मुसलं कौस्तुभं मालां श्रीवत्सं चानुपूजयेत्‌ ॥| २७ ॥ 


सुदर्शन॑ पाञ्चजन्यं गदा असि इषु धनुः हलान्‌ मुसलं कोस्तुभं मालां 
श्रीवत्स च अनुपूजयेत्‌ ॥ २७ ॥ 


सुदर्शन. - सुदर्शन चक्र, मुसलं - मूसल (इन आठ 
पाज्वजन्यं - पाञ्चजन्य शंख, आयुधोंकी) 

गदा - कौमोदकी गदा, च कौस्तुभं - तथा कौस्तुभ मणि, 
असि, इषु _- खड़ग, बाण, मालां श्रीवत्सं - वनमाला एवं श्रीवत्स 
धनुः हलान्‌_- धनुष, हल चिहनकी 


अनुपूजयेत्‌ _- पीछे पूजा करे ॥२७॥। 
ननन्‍द सुनन्द गरुढ प्रचण्ड चण्डमेव च । 
महाबलं बल॑ चेव कुमुर्द कुमुदेक्षणम्‌ ॥| २८ ॥ 
नन्‍्दं, सुनन्दं, गरुड़ं, प्रचण्ड, चण्ड एवं च महाबलं, बल॑ च एव कुमुदं, 
कुमुदेक्षणम्‌ ॥॥ २८ ॥१ 
दुर्गा विनायक॑ व्यासं विष्वक्सेनं गुरून्‌ सुरान्‌ । 
स्वे स्वे स्थाने त्वभिमुखान्‌ पूजयेत्‌ प्रोक्षणादिभि: ।। २९ ॥ 


१. “एवं च'! च एव! का अर्थ ये भी है । भगवानके ८ पार्षदों के नाम हैं जो आठो 
दिशाओं में रहते हैं तथा गरुड़ सामने रहते हैं । 


५१७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


दुर्गा विनायक॑ व्यासं विष्वकूसेनं गुरून्‌ सुरान्‌ स्वे स्वे स्थाने तु 
अभिमुखान्‌ पूजयेत्‌ प्रोक्षण आदिभि: ॥| २९ ॥ 


दुर्गा विनायक॑ - दुर्गा जी, गणेश, स्वे स्वे- - जो अपने अपने 
व्यासं - व्यास जी, स्थानेतु स्थानमें ही 
विष्वकूसेने_- विष्वकसेन की अभिमुखान्‌ - (भगवानकी ओर मुख 

(चारों कोणोंमें) किये (स्थापना करके) 
गुरून्‌ - (बायीं ओर) गुरुकी प्रेकषण.. - प्रोक्षण आदि (सभी 
सुरान्‌ - (आठों दिशाओंमें उनके | आदिभि: उपचारों) द्वारा 


इन्द्रादि) दिक्‍्पालों की पूजयेत्‌ _- पूजा करे ॥ २९ ॥ 


चन्दनोशीरकर्पूरकुकुंमागुरुवासितैः | 

सलिलेः स्नापयेन्मन्त्रेनित्यवा विभवे सति ॥ ३० ॥। 

चन्दन उशीर कर्पू्र कुंकुम अगुरुवासितेः सलिलेः स्नापयेत्‌ मन्सत्रेः 
नित्यदा विभवे सति ॥| ३० ॥ 
विभवे सति - यदि वैभव हो तो अगुसु्वासितेः - अगरुसे सुगन्धित किये 
नित्यदा - सदा ही सलिलेः मन्त्रे: - जलसे मन्त्रों द्वारा 
चन्दन उशीर - चन्दन, खस, सस्‍्नापयेत्‌ू.__- स्नान करावे ॥ ३० ॥। 
कर्पूर कुंकुम - कपूर, केशर, 

स्वर्णधर्मानुवाकेन महापुरुषविद्यया । 

पौरुषेणापि सूक्तेन सामभी राजनादिभिः ॥ ३१ ॥ 

स्वर्ण धर्म अनुवाकेन महापुरुष विद्यया पौरुषेण अपि सूक्तेन सामभी 
राजन आदिभि: ॥ ३१ ॥ 


स्वर्ण धर्म - 'सुवर्ण धर्म” आदि पौरुषेण सूक्तेन - पुरुष सूक्त से भी, 
अनुवाकेन - स्वर्ण धर्मानुवाक्‌ से अपि 

महापुरुष- - महापुरुष विद्या राजन आदिभि:ः - राजन आदि 

विद्यया (रुद्री) से, सामभी - सामगायन द्वारा (स्नान 


करावे) ॥ ३१ ॥। 


अथ सप्तविशो5ध्याय: [ ५१८ 


वस्त्रोपवीताभरणपत्रसग्गन्धलेपनेै: | 
अलंकुर्वीत सप्रेम मदभक्तो मां यथोचितम्‌ ।। ३२ ॥ 


वस्त्र उपवीत आभरण पत्र स्रक्‌ गन्ध लेपनः अलड्कुर्बीत सप्रेम मत्‌ 
भक्त: मां यथा उचितम्‌ ॥ ३२ ॥ 


मत्‌ भक्त: - मेरा भक्त वस्त्र उपवीत - वस्त्र, यज्ञोपवीत, 
सप्रेम - प्रेम सहित आभरण . - आभूषण, 
यथा उचितं - (देश, काल, मूर्तिके पत्र स््कू _- तुलसीदल, माला, 


अनुसार) जैसा उचित हो | गन्ध लेपनेः - चन्दन लगाने द्वारा 
मां अलड- - मेरा शुंगार करे 
कुर्वीत ॥ ३२ ॥ 
पाद्यमाचमनीयं च गन्धं सुमनसो5क्षतान्‌ । 
धूपदीपोपहार्याणि दद्यान्मे श्रद्धयार्चकः ॥ ३३ ॥। 


पाद्य॑ आचमनीयं च गन्धं॑ सुमनसः अक्षतान धूप दीप उपहार्याणि 
विदद्यात्‌ मे श्रद्धया अर्चकः ।। ३३ ॥ 


अर्चकः श्रद्धया - पूजा करने वाला सुमनसः - पुष्प 

श्रद्धापूर्वक धूप दीप - धूप, दीपक, 
में पाद्य - मुझे पाद्य, च उपहार्याणि - तथा नैवेद्यादि , 
आचमनीयं॑ - आचमन, दद्यात्‌ - अर्पित करे ॥ ३३ ॥ 


गन्धं अक्षतान्‌ - चन्दन, अक्षत्‌, 
गुडपायससर्पीषि शष्कुल्यापूपमोदकान्‌ । 
संयावदधिसूपांश्च नैवेद्यं सति कल्पयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


गुड पायस सर्पीषि शुष्कुल्या अपूप मोदकान्‌ संयाव दधि सूपान्‌ च 
नैवेद्यं सति कल्पयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


५१९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


सति - सम्भव हो तो संयाव दधि - हलुआ, दही, 

गुड सर्पीषि- - गुड़-घी मिली खीर, च सूपान्‌ू_- तथा (कई प्रकारकी) 
पायस दालें, 

शुष्कुल्या - पूड़ी, नेवेद्य - नैवद्यके लिए 

अपूप मोदकान्‌ - मालपुआ, लड़डू, कल्पयेत्‌ - बनावे ॥| ३४ ॥। 


अभ्यंगोन्मर्दनादर्शदन्‍्तधावाभिषेचनम्‌._। 
अन्नाद्यगीतनृत्यादि पर्वणि स्युरुतान्वहम्‌ ॥| ३५ ॥ 


अभ्यंग उन्मर्दन आदर्श दन्‍्तधाव अभिषेचनं अन्न आदि गीत नृत्य आदि 
पर्वणि स्युः उत अनु अहम्‌ ॥ ३५ ॥ 


दन्तधाव - दातौन कराना, आदर्श - दर्पण दिखलाना, 

अभ्यंग. - उबटन लगाना, अन्न आदि - (विशेष) पकवान आदि 

उन्मर्दन॑ - शरीर दबाना, अर्पण 

अभिषेचनं - (पंचामृत आदिसे) गीत नृत्य-. - गायन, नृत्य आदि 
स्नान कराना आदि 


पर्वणि स्यु:ः - पर्वो पर हों 
उत अनु अहं - अथवा (शक्ति हो तो) 
प्रतिदिन करे || ३५ ॥। 
विधिना विहिते कुण्डे मेखलागर्तवेदिभि: । 
अग्निमाधाय परितः समूहेत्‌ पाणिनोदितम्‌ ।। ३६ ।। 


विधिना विहिते कुण्डे मेखला गर्त वेदिभिः अग्नि आधाय परितः समूहेत्‌ 
पाणिना उदितम्‌ || ३६ ॥ 


मेखला गर्त- मेखला, गर्त, अग्निं आधाय - अग्नि स्थापना करके 
वेदिभिः - वेदियोंसे युक्त उदितं पाणिना - निर्दिष्ट विधिसे हाथसे 
विधिना विहिते - विधानपूर्वक बने परितः समूहेत्‌ - परिसमूहन करे 

कुण्डे - कुण्डमें ॥ ३६ ॥ 


अथ सप्तविशो5 ध्यायः [ ५२० 


परिस्तीर्याथ पर्युक्षेन्‍्वाधाय. यथाविधि । 
प्रोक्षण्या5 5 साद्य द्रव्याणि प्रोक्ष्याग्नी भावयेत माम्‌ ॥ ३७ ॥ 


परिस्तीर्य अथपर्यक्षेत्र अन्बाधाय यथा विधि प्रोक्षण्या आसाद्य द्रव्याणि 
प्रोक्य अग्नो भावयेत माम्‌ ॥ ३७ ॥ 


परिस्तीर्य- कुशास्तरण (कुश प्रोक्षण्या आसाद्य- प्रोक्षणी स्थापित 
कण्डिका) करके करके 
पर्युक्षे - पर्युक्षण करे, द्रव्याणि प्रोक्ष्य - सामग्री का प्रोक्षण 
अन्वाधाय - (समिधाओंका) करके१ 
अन्वाधान करे अग्नो मां - अमिनिमें मेरी 
यथा विधि - विधिके अनुसार भावयेत - भावना करे ॥ ३७ || 


तप्तजाम्बूनदप्रख्यं शंखचक्रगदाम्बुजैः । 
लसच्चतुर्भुजं शान्तं पद्मकिउजल्कवाससम्‌ ॥ ३८ ॥। 


तप्त जाम्बूनद प्रख्यं शंख चक्र गदा अम्बुजे: लसत्‌ चतुर्भुजं शान्तं 
पद्मकिज्जल्क वाससम्‌ ॥ ३८ ॥ 


तदा जाम्बूनद - तपाये स्वर्णके लसत्‌ चतुर्भुजं॑ - सुशोभित चतुर्भुज 
प्रख्य॑ - समान वर्ण पद्मकिज्जल्क - पद्मपरागके समान 
शंख चक्र. - शंख, चक्र, वाससं शान्त॑ - पीताम्बर, शान्त 
गदा अम्बुजेः - गदा, पद्मसे ॥ ३८ ॥ 
स्फुरत्किरीटकटककटिसूत्रवरांगदम्‌ । 


श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तुभं वनमालिनम्‌ ॥ ३९ ॥ 


१. यहां कर्मकाण्ड के पारिभाषिक शब्द हैं ओर क्रियायें हैं वेदिक कर्मकाण्डके विद्वान 
इन्हें जानते हैं । किसी कर्मकाण्ड के विद्वान या 'हवन-पद्धति' ग्रन्थसे इन्हें जानना 
चाहिए । 


५२१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


स्फुरत्‌ किरीट कटक कटि सूत्र वर अंगदम्‌ श्री वत्स वक्षसं भ्राजत्‌ 
कोस्तुभं वन मालिनम्‌ ॥ ३९ ॥। 


स्फुरत्‌ - चमकते भ्राजतू  - सुशोभित 

किरीट कटक - मुकुट, कंकण, श्रीवत्सवक्षस - वक्षस्थल पर श्रीवत्स 
कटिसूत्र - करघनी, चिन्ह 

वर अंगदम्‌ - उत्तम अंगदसे कोौस्तुभं_- कौस्तुभमणि एवं 


वनमालि नं - वनमाला धारी ।। ३९ ॥। 


ध्यायन्नभ्यर्च्य दारूणि हविषाभिघृतानि च । 
प्रास्याज्यभागावाधारी दत्त्वा चोज्यप्लुतं हविः ॥ ४० ॥ 


ध्यायन्‌ अभ्यर्च्य दारूणि हविषाभि घृतानि च प्रास्य आज्यभागा: 
आधारौ दत्त्वा च आज्यप्लुतं हविः ॥| ४० ॥ 


ध्यायन्‌ - (इस मूर्तिका) ध्यान आज्यभागा:_- आज्यभाग एवं 
करके आधारो - आधार नामक दो दो 

अभ्यर्च्य _- पूजन करे, आहतियां 

दारूणि - सूखी समिधाओंको हविषाभि च - हविष्य तथा घी से 

धृतेन प्रास्य - घी में डबाकर देकर घृतानि (आहतिदे) 


च आज्यप्लुतं - फिर घी से भीगी 
हविः दत्ता - हविष्य से आहति दे 
|| ४० ॥। 
जुहुयान्मूलमन्त्रेण... षोडशर्चावदानतः ।ै। 
धर्मादिभ्यो यथान्यायं मन्त्रेः स्विष्टकृतं बुध: ।। ४१ ॥ 


जुहुयात्‌ मूल मन्त्रेण षोडश अर्चा अवदानतः धर्म आदिशभ्यः यथा न्याय॑ 
मन्‍्त्रे: स्विष्ट कृतं बुध: ॥ ४१ ॥ 


अथ सप्तविशो5 ध्याय: [ ५२२ 


मूल मन्त्रेण. - अपने इष्ट मन्त्रसे, बुध: - बुद्धिमान पुरुष 
अर्चा अवदानतः - मूर्तिके प्रशस्त मन्त्रसे, | धर्म आदिभ्यः - धर्म आदि देवताओं के 
षोडश - (पुरुष सूक्तके) सोलह लिए भी 
मन्त्रोंसे यथा न्यायं - विधिपूर्वक 
जुहुयात्‌ - हवन करे मन्त्रे: - (उनके) मन्त्रों से 
(हवन करे) 
स्विष्कृत॑ - स्विष्टकृत आहृति भी दे 
॥ ४१ ॥ 
अभ्यर्च्याथ नमस्कृत्य पार्षदेभ्यो बलि हरेत्‌ । 


मूलमन्त्र जपेद ब्रह्म स्मरन्नारायणात्मकमम्‌ ॥ ४२ ॥। 


अभ्यर्च्य अथ नमस्कृत्य पार्षदेभ्यः बलि हरेत्‌ मूल मन्त्र जपेत्‌ ब्रह्म 
स्मरन्‌ नारायण आत्मकम्‌ ॥ ४२ ॥ 


अथ अभ्यर्च्य - फिर पूजा करके नारायण आत्मकं - नारायण स्वरूप 
नमस्कृत्य. _- नमस्कार करके ब्रह्म स्मरनू_- परम ब्रह्मका स्मरण 
पा्षदिभ्य: - पार्षदोंको करते हुए 
बलि हरेत्‌ू _- (हवन कर्माग) बलि मूल मन्त्र - इष्ट मन्त्रका 

(भेंट) दे जपेत्‌ - जप करे ॥ ४२ ॥ 


दत्त्वा5 5चमनमुच्छेषं विष्वक्सेनाय कल्पयेत्‌ । 
मुखवासं सुरभिमत्‌ ताम्बूलादइ्मथाईयेत्‌ ॥| ४३ ॥ 
दत्त्व आचमनं उच्छेषं॑ विष्वकूसेनाय कल्पयेत्‌ मुखवासं सुरभिमत्‌ 


ताम्बूल आद्यं अथ अर्हयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
आचमन दत्त्वा - (भगवानको) आचमन | अथ मुखवासं - फिर (भगवानको) मुखवास 


देकर के लिए 
उच्छेष॑ - उनका प्रसाद सुरभिमत्‌__- सुगन्धित 
विष्वकूसेनाय.__- विष्वकसेनको ताम्बूलआद्य - ताम्बूल आदिसे 


कल्पयेत्‌ - अर्पित करे अर्वयेतू. - पूजित करे ॥ ४३ ॥ 


५२३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
उपगायन्‌ गृणन्‌ नृत्यन्‌ कर्माण्यभिनयन्‌ मम । 
मत्कथा: श्रावयज्छृण्वन्‌ मुहूर्त क्षणिको भवेत्‌ | ४४ ।। 


उपगायन्‌ गृणन्‌ नृत्यन्‌ कर्माणि अभिनयन्‌ मम मत्‌ कथा: श्रावयन्‌ 
शृण्वन्‌ मुहूर्त क्षणिक: भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


उपगायन्‌._- मेरी समीप गाते, मत्‌ कथा: - मेरी कथा 

गृणन्‌ - स्तुति करते, श्रावयन्‌ - सुनाते या 

नृत्यनू__- नाचते, शृण्वन्‌ - सुनते 

मम कर्माणि - मेरी लीलाओंका मुहूर्त - कई मुहूर्त 

अभिनयन्‌_- अभिनय करते, क्षणिकः भवेत्‌ - क्षणके समान हो जाते 
हैं ॥ ४५ ॥ 


स्तवैरुच्चावचै:ः स्तोत्रै: पौराणैः प्राकृतेरपि । 
स्तुत्वा प्रसीद भगवन्निति वन्देत दण्डवत्‌ ॥| ४५ ॥। 


स्तवैः उच्च अवबचे: स्तोत्रै: पौराणैः प्राकृतेः अपि स्तुत्वा प्रसीद भगवत्न 
इति बन्देत वण्डवत्‌ ॥। ४५ ॥। 


उच्च अवचैः - बड़े-छोटे, स्तुत्वा - स्तवन करके 
पौराणैः स्तोत्रैः - पुराणोंके स्तोत्रोंसे भगवन्‌ प्रसीद - 'भगवन्‌ ! आप प्रसन्न 
प्राकृते: अपि - साधारण लोगों द्वारा हों! 
भी बनायी इति - ऐसा कहकर 
स्तवैः - स्तुतियोंसे दण्डवत्‌ बन्देत - दण्डवत्‌ प्रणाम करे 
|| ४५ ॥। 


शिरो मत्पादयो: कृत्वा बाहुभ्यां च परस्परम्‌ । 
प्रपन्न॑ पाहि मामीश भीतं मृत्युग्रहार्णवात्‌ ॥| ४६ ॥ 


शिरः मत्‌ पादयोः कृत्वा बाहुभ्यां च परस्पर प्रपन्नं पाहि मां ईश भीत॑ 
मृत्यु ग्रह अर्गवात्‌ ॥ ४६ ॥ 


अथ सप्तविशो5 ध्यायः [ ५२४ 


शिरः मतू. - सिर मेरे ईश - स्वामी ! 

पादयोः कृत्वा - चरणपर रखकर मृत्युग्रह - मृत्यु रूपी ग्राह युक्त 

च बाहुभ्यां _- तथा हाथोंसे अर्णवात्‌_- (संसार) सागरसे 

परस्परं - आपसमें भीतं प्रपन्नं - डरकर शरण आये 
(दाहिनेसे दाहिना, मां पाहि - मेरी रक्षा कीजिए 
बायेंसे बायां चरण | ४६ ॥। 
पकड़कर कहे) 


इति शेषां मया दत्तां शिरस्याधाय सादरम्‌ । 
उद्घासयेच्चेदुद्वास्यं ज्योतिज्योतिषि तत्‌ पुनः | ४७ ॥ 


इति शेषां मया दत्तां शिरसि आधाय सादरं उद्घासयेत्‌ चेत्‌ उद्घास्यं 
ज्योति: ज्योतिषि तत्‌ पुनः ॥ ४७ ॥ 


इति - ऐसा कहकर चेत्‌ उद्घास्यं - यदि विसर्जन करना हो तो 
मया दत्ता - मुझे अर्पित तत्‌ ज्योतिः - उस (प्रतिमाकी) ज्योतिका 
शेषां - मालादि ज्योतिषि_- (भावना द्वारा अपनी हृदय 
सादर - आदरपूर्वक ज्योतिमें 

शिरसि आधाय - सिर पर चढ़ाकर पुनः उद्घासयेत्‌ - विसर्जन कर दे ।४७।। 


अर्चादिषु यदा यत्र श्रद्धा मां तत्र चार्चयेत्‌ । 
सर्वभूतेष्वात्मनि च सर्वात्माहमवस्थित: ।। ४८ ॥। 


अर्चा आदिषु यदा यत्र श्रद्धा मां तत्र च आर्चयेत्‌ सर्वभूतेषु आत्मनि 
च सर्व आत्मा अहं अवस्थित: ॥ ४८ ॥ 


अर्चा आदिषु - मूर्ति आदिमें सर्वभूतेषु - सब प्राणियोंमें 
यदा यत्र श्रद्धा - जब जहां श्रद्धा हो, | च आत्मनि - तथा अपने हृदयमें 
मां तत्र - मेरी वहीं अहं सर्व आत्मा - में सबके आत्मारूपसे 


आर्चचयेत्‌ - पूजा करे, अवस्थित: - स्थित हूँ || ४८ ॥ 


५२५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
एवं क्रियायोगपथैः पुमान्‌ वैदिकतान्त्रिकेः । 
अर्चच्रुभयतः सिद्धि मत्तो विन्दत्यभीष्सिताम्‌ ॥। ४९ ॥ 


एवं क्रिया योग पथेः पुमान्‌ वैदिक तान्त्रिके: अर्चन्‌ उभयतः सिद्धि 
मत्तः विन्दन्ति अभीष्सितामू || ४९ ॥ 


एवं वेदिक- - इस प्रकार वैदिक और | अर्चन्‌ पुमान्‌ - पूजन करता हुआ पुरुष 

तान्त्रिकेः तान्त्रिक मत्त: उभयतः - मुझसे दोनों (मोक्ष और 

क्रिया योग पथेः - क्रिया योग के मार्गसे भोग) प्रकारकी 
अभीप्सितां- - अभीष्ट सफलता 
सिद्धि 


विन्दन्ति - प्राप्त करते हैं ।।४९।। 


मदर्चा सम्प्रतिष्ठाप्य मन्दिर कारयेद्‌ दृढ़म्‌ । 
पुष्पोद्यानानि रम्याणि पूजायात्रोत्सवाश्रितान्‌ || ५० ॥। 


मत्‌ अर्चा सम्प्रतिष्ठाप्य मन्दिरं कारयेत्‌ दृढम्‌ पुष्प उद्यानानि रम्याणि 
पूजायात्रा उत्सव आश्रितान्‌ ॥ ५० ॥ 


मत्‌ अर्चा - मेरी मूर्तिकी पूजा यात्रा - पूजा, यात्रा, 
सम्प्रतिष्ठाप्प - भली प्रकार प्रतिष्ठा उत्सव - उत्सवोंका सहारा रूप 
करके आश्रितान्‌ 
दृढ़ मन्दिर - सुदृढ़ मन्दिर रम्याणि - मनोहर 
कारयेत्‌. - बनवाये, पुष्प उद्यानानि - पुष्प वाटिकायें (लगवायें) 
| ५० ॥। 


पूजादीनां प्रवाहार्थ महापर्वस्वथान्वहम्‌ । 
क्षेत्रापणपुरग्रामान्‌ दत्त्वा मत्सार्ष्टितामियात्‌ ॥ ५१ ।। 


पूजा आदीनां प्रवाह अर्थ महापर्वसु अथ अनु अहं क्षेत्र आपण पुर 
ग्रामान्‌ दत्त्वा मत्‌ सार्ष्टितां इयात्‌ ॥ ५१ ॥ 


महापर्वसु - बड़े पर्वोपर 

अथ अनु अहं - तथा प्रत्येक दिनकी 
पूजा आदीनां - पूजा आदिका 

प्रवाह अर्थ - क्रम चलता रहे इसलिए 


अथ सप्तविशो5 ध्याय: 


क्षेत्र आपण 
पुर ग्रामान्‌ 
दत्त्वा 

मत्‌ सार्ष्टितां - 
- पाता है ॥ ५१ ॥। 


इयात्‌ 


[ ५२६ 


- (मन्दिरको) खेत, बाजार 
- नगर या गाँव 
- दान करके 


मेरे समान ऐश्वर्य 


प्रतिष्ठया सार्वभौम॑ सझना भुवनत्रयम्‌ । 
पूजादिना ब्रह्मलोक॑ त्रिभि्मत्साम्यतामियात्‌ ।। ५२ ॥ 


प्रतिष्ठया सार्वभोम॑ सदना भुवनत्रयं पूजा आदिना ब्रह्मलोक॑ त्रिभिः 
मत्‌ साम्यतां इयात्‌ ॥ ५२ ॥ 


प्रतिष्ठया - 
सार्वभोम॑ 


(मूर्तिकी) प्रतिष्ठा करनेसे 


- सम्राट्‌ पद, 
- मन्दिर बनानेसे 
- त्रिलोकीका राज्य, 


पूजा आदिना - पूजा आदिकी (व्यवस्था) 


ब्रह्मलोक॑ 
त्रिभि: 

मत्‌ साम्यतां 
इयात्‌ 


करनेसे 


- ब्रह्मलोक तथा 

- तीनों करनेसे 

- मेरी समानता 

- प्राप्त करता है ॥।५२॥। 


मामेव नैरपेक्ष्येण भक्तियोगेन विन्दति । 
भक्तियोगं स लभते एवं यः पूजयेत माम्‌ ॥ ५३ ॥ 


मां एवं नैरपेक्ष्येण भक्ति योगेन विन्दति भक्तियोगं स लभते एवं यः 
पूजयेत्‌ माम ॥ ५३ ॥ 


नैरपेक्ष्येण 
यः एवं 
मां पूजयेत 


- बिना किसी अपेक्षाके 
- जो इस प्रकार 
- मेरी पूजा करता है 


स भक्तियोगं - 


लभते 
भक्तियोगेन 


वह भक्ति पाता है और 


- उस भक्तिसे 
मां विन्दति - 


मुझे प्राप्त कर लेता है 
॥ ५३ ॥ 


५२७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
यः स्वदत्तां परैर्दत्तां हरेत सुरविप्रयो: 


वृत्ति स जायते विड़भुग्‌ वर्षाणामयुतायुतम्‌ ॥। ५४ ॥। 


यः स्वदत्तां परैः दत्तां हरेत सुर विप्रयोः बृत्ति स जायते विट भुक्‌ 


वर्षाणां अयुत अयुतम्‌ ॥ ५४ ॥ 


यः स्व दत्तां - जो अपनी दी हुई या | स अयुत अयुतं -वह करोड़ों 


परैः दत्ता - दूसरे की दी हुई वर्षणां 
सुर विप्रयोः - देवता या ब्राध्मणकी | बिट्‌ भुक्‌ 
वृत्ति हरेत्‌ू - आजीविका छीन लेता | जायते 

है 


कर्तुश्व सारथेहेतोरनुमोदितुरेव च 


- वर्षों तक 
- निष्ठा भोजी कीड़ा होकर 
पैदा होता है ॥ ५४ ।॥। 


कर्मणां भागिन: प्रेत्य भूयो भूयसि तत्‌ फलम्‌ ॥ ५५ ॥। 
कर्तुः च सारथे: हेतुः अनुमोदितुः एवं च कर्मणां भागिनः प्रेत्य भूयः 


भूयसि तत्‌ फलम्‌ ॥ ५५ ॥ 


कर्मणां - ऐसे करमोंके प्रेत्य भागिनः - 
कर्तुः व सारथे: - कर्ता तथा सहायक, 

हेतुः - कारण बनने वाले, | भूयः 

च अनुमोदितु:ः. - तथा समर्थन करने | तत्‌ फलं 

एव वाले भी भूयसि 


मरकर हिस्सेदार होते 
हैं एवं 


- फिर अधिक हाथ होनेपर 
- उसका फल भी 
- अधिक होता है ॥।५५॥।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे सप्तविशो5ध्यायः ॥। २७ ॥ 


अथ अष्टाविशोष ध्याय: 
श्रीभगवानुवाच- 


परस्वभावकर्माणि न ॒प्रशंसेन्न गर्हयेत्‌ । 
विश्वमेकात्मक॑ पश्यन्‌ प्रकृत्या पुरुषेण च ॥ १ ॥ 


पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसेत्‌ न गर्हयेत्‌ विश्व एकात्मक॑ पश्यन्‌ 
प्रकृत्या पुरुषेण च ॥ १ ॥ 


प्रकृयया - प्रकृति पर स्वभाव - दूसरे के स्वभाव एवं 
च पुरुषेण - तथा पुरुष द्वारा (व्याप्त) | कर्माणि - कर्मोंकी 
विश्व एक - विश्वको एक स्वरूप न प्रशंसेत्‌ - न प्रशंसा करे एवं 
आत्मकं न गहयेत्‌ - न निन्दा करे ॥ १ ॥ 
पश्यनू__- देखता हुआ (सभी में 

वही प्रकृति एवं पुरुष 

है यह समझकर) 


परस्वभावकर्माणि यः प्रशंसति निन्‍्दति । 
स आशु भ्रश्यते स्वार्थादसत्यभिनिवेशतः || २ ॥ 


पर स्वभाव कर्माणि यः प्रशंसति निन्दति स आशु भ्रश्यते स्वार्थात्‌ 
असत्य अभिनिवेशतः ॥ २ ॥ 


यः परस्वभाव - जो दूसरोंके स्वभाव एवं | स असत्य._ - वह मभिथ्यातत्त्वमें 


कर्माणि - क्मोंकी अभिनिवेशतः - सत्यत्वबुद्धि होनेसे 
प्रशंशति-.. - प्रशंसा या निन्दा आशु स्वार्थात्‌ - शीघ्र अपने वास्तविक 
निन्दति करता है " स्वार्थसे 


भ्रश्यते - च्युत हो जाता है ॥२॥। 


५२९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
तैजसे निद्रया55पन्ने पिण्डस्थो नष्टचेतनः । 
मायां प्राप्नोति मृत्युं वा तद्दन्नानार्थदूक पुमान्‌ ॥। ३ ॥। 


तैजसे निद्रया आपन्ने पिण्डस्था: नष्ट चेतनः मायां प्राप्नोति मृत्युं वा 
तद बत्‌ नाना अर्थ दृक पुमान्‌ ॥ ३ ॥ 


तैजसे - राजस अहंकार मायां प्राप्नोति - (तब वह) मायिक दृश्य 
() कार्य इन्द्रियों) को (स्वप्न) देखने लगता है, 
निद्रया आपन्ने - निद्रा आजाने पर वा मृत्यु - अथवा मर सा जाता 
पिण्डस्थः - शरीरमें स्थित जीवकी (सुषुप्त हो जाता) है 
नष्ट चेतनः - चेतना लुप्त हो जाती है। तदबत्‌ - इसी प्रकार 
नाना अर्थ दृक्‌- पदार्थोंमें अनेकत्त्व बुद्धि 
वाला 
पुमान्‌ - पुरुष (मिथ्या दर्शन या 
उज्ञानमें उलझ जाता है) 
॥ ३ ॥। 


कि भद्रं किमभद्रं वा द्वैतस्यावस्तुनः: कियत्‌ । 
वाचोदितं तदनृतं मनसा ध्यातमेव च ॥ ४ ॥। 


कि भद्रं कि अभद्र वा द्वैतस्य अवस्तुनः कियत्‌ बाचा उदितं तत्‌ अनृतं 
मनसाध्यातं एबं च ॥ ४ ॥ 


अवस्तुनः - मिथ्या (असत) वाचा उदितं - जो कुछ वाणीसे कहा 
द्वैतस्य कियत्‌ - द्वैतकी महत्ता क्या, जाता है 

कि भद्ं - (उसमें) भला क्‍या वा मनसा- _- अथवा मनसे सोचा 
वा कि अभद्वं॑ - अथवा बुरा क्या, ध्यात॑ जाता है 


तत्‌ अनृतं॑ - वह सब मिथ्या है ॥४॥ 


छायाप्रत्याध्वयाभासा ह्यसन्तो5प्यर्थकारिण: । 
एवं देहादयो भावा यच्छन्त्या मृत्युतो भयम्‌ ।। ५ ॥ 


अध अष्टाविशो5 ध्याय: [ ५३० 


छाया प्रत्याध्वया आभासा हि असनन्‍्तः अपि अर्थ कारिण: एवं देह 
आदयः भावा यच्छन्ति अमृत्युत: भयम्‌ ॥ ५ ॥ 


छाया - छाया एवं देह आदय: - इसी प्रकार शरीरादि 
प्रत्याध्वया _- प्रतिध्वनि भावा - पदार्थ 
आभासा - प्रतिबिम्ब अमृत्युतः - (आत्माकी) मृत्यु न 
हि असन्तः- - क्‍योंकि सत्ताहीन होनेपर भी 
अपि होनेपर भी भयं यच्छन्ति - उसे भय प्रदान करते 
अर्थ कारिण: - (अनेक) कार्य करने हैं ॥| ५ ॥ 

वाले होते हैं 


आत्मैव तदिदं विश्व सृज्यते सृजति प्रभुः । 
त्रायते त्राति विश्वात्मा हियते हरतीश्चरः ॥ ६ ॥। 


आत्मा एव तत्‌ इदं विश्व सृज्यते सृजति प्रभु: त्रायते त्राति विश्व आत्मा 
हियते हरति ईश्वरः ॥ ६ ॥ 


आत्मा एव. - आत्मा ही ईश्वर: - वह सर्वेश्वर 
इदं विश्व तत्‌ - इस विश्वमें व्याप्त है, | ब्रायते त्राति - रक्षित होता और रक्षा 
प्रभु: - समर्थ विश्व रूप करता है 
सृज्यते सृजति - बनता, बनाता है, हियते हरति - संहति होता एवं संहार 
करता है ॥| ६ ॥ 
तस्मान्न ह्यात्मनो5 न्यस्मादन्यो भावो निरूपितः । 


निरूपितेयं त्रिविधा निर्मूला भातिरात्मनि । 
इद गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम्‌ ॥| ७ ॥ 
तस्मात्‌ न हि आत्मनः अन्यस्मात्‌ अन्यः भावः निरूपितः निरूपिता 


इयं त्रिविधा निमूर्ला भातिः आत्मनि इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम्‌ 
॥ ७ ॥ 


५३१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
तस्मात्‌ है. - इसलिए क्‍योंकि निरूपिता 
आत्मन: अन्यः- आत्मासे पृथक निमूर्ला 
अन्यस्मात्‌_- दूसरे किसीसे पदार्थदी | आत्मनि भाति - 
भाव: स्थिति 
निरूपितः न - श्रुति में वर्णित नहीं है | इदं त्रिविध॑ 
इयं त्रेविधा - यह तीन (अध्यात्म, गुणमयं 
आधिदैव, अधिभूत) रूप। माययाकृत॑ 
विद्धि 


- जो वर्णित है, 
- बिना जड़ (आधार) के 


आत्मामें प्रतीत हो 
रही है 


- इन तीनों रूपों को 
- त्रिगुणमय एवं 

- माया-निर्मित 

- समझो ।। ७ ॥ 


एतद्‌ विद्वान्‌ मदुदितं ज्ञानविज्ञाननैपुणम्‌ । 
न निन्दति न च स्तोति लोके चरति सूर्यवत्‌ ॥ ८ ॥ 


एतत्‌ विद्वान्‌ मत्‌ उदितं ज्ञान विज्ञान नैपुर्ण न निन्दति न च स्तोति 


लोके चरति सूर्यवत्‌ || ८ ॥ 


एतत्‌ मत- - इस मेरे द्वारा वर्णित | न निन्दति 
उदितं च न स्‍तोति - 
ज्ञान-विज्ञान- ज्ञान-विज्ञानकी सूर्यवत्‌ 
नैपुणं विद्वान - कुशलताको जानकर 

लोके चरति - 


प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनात्मसंविदा 


- न किसीकी निन्दा करता 


और न प्रशंसा करता 


- सूर्यके समान (तटस्थ 


भावसे) 
संसारमें विचरण करता 
हैं. 4 है| 


आद्यन्तवदसज्ज्ञात्वा निःसंगो विचरेदिह ॥९॥। 


प्रत्यक्षेण अनुमानेन निगमेन आत्मसंविदा आद्य अन्तवत्‌ असत ज्ञात्वा 


नि:संगः विचरेत्‌ इह ॥ ९ ॥ 


अथ अष्टाविशो 5 ध्यायः [ ५३२ 


प्रत्यक्षेण. - प्रत्यक्ष, आदि अन्तवत्‌ - (संसारको) आदि-अन्त 
अनुमानेन_- अनुमान, वाला 

निगमेन _- शास्त्र तथा असत्‌ ज्ञात्वा - असत्‌ जानकर 
आत्मसंविदा - अप॑ने अनुभवसे निःसंगः - अनासक्त होकर 


इह विचरेतूं - यहां विचरण करे ॥॥९॥। 
उद्धव उवाच- 
नैवात्मनो न देहस्य संसतिरद्द्रष्ट्रदृश्ययो: । 
अनात्मस्वदृशोरीश कस्य स्यादुपलभ्यते ॥ १० ॥ 


न एवं आत्मन: न देहस्य संसृतिः द्रष्ट दृश्ययोः अनात्मसु असदृशः 
ईश कस्य स्यात्‌ उपलभ्यते ॥ १० ॥ 


ईश - स्वामी ! अनात्मस - (फिर) अनात्मा 

द्रष्ट आत्मनः: - द्रष्टा आत्मा एवं असदृशः - (आत्मासे) असमान 

दृश्ययो: देहस्य - दृश्य शरीरका कस्यस्यात्‌ - किसका होता है ? 

संसृतिः न एव - आवागमन नहीं ही उपलभ्यते - यह होता पाया तो जाता 
होता, है ॥ १० ॥ 


आत्माव्ययो5 गुण: शुद्ध: स्वयंज्योतिरनावृत: । 
अग्निवदारुवदचिदेहः कस्येह संसतिः ॥ ११ ॥ 


आत्मा अव्यय: अगुण: शुद्ध: स्वयं ज्योति: अनाबृतः अग्निवत्‌ दारुवत्‌ 
अचित्‌ देह: कस्य इह संसृतिः ॥| ११ ॥ 


आत्मा अव्ययः - आत्मा अविनाशी,. देहः-.. - शरीर अग्निके समान 
अगुणः शुद्ध: - निर्गुण, शुद्ध, अग्निवत्‌ू या 

स्वयं ज्योतिः - स्वयं प्रकाश, दारुवतू _ - काष्ठके समान 
अनावृतः - निरावरण है और अचित्‌_ - जड़ है, 


इह संसृतिः - अतः इस लोकमें आवागमन 
कस्य - किसका होता है ॥|११॥ 


५३३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
श्रीभगवानुवाच- 

यावद्‌ देहेन्द्रियप्राणैरात्मनः सन्निकर्षणम्‌ । 

संसार: फलवांस्तावदपार्थो5प्यविवेकिन: ।। १२ ॥ 


यावत्‌ देह इन्द्रिय प्राणे: आत्मनः सन्निकर्षणं संसार: फलवान्‌ तावत्‌ 
अपार्थ: अपि अविवेकिन: ॥ १२ ॥ 


यावत्‌ - जब तक तावत्‌ - तब तक 
देह इच्द्रिय. - शरीर, इच्धियों तथा । अपार्थ: अपि - अवास्तविक होनेपर भी 
प्राणे:ः आत्मनः - प्राणोंक साथ आत्माकी | अविवेकिन:ः - विवेकहीन के लिए 


सन्निकर्षणं - अत्यन्त निकटता है, | संसारः - संसार 
फलवान्‌ - (सुख-दुःख रूप) फल 
देनेवाला है || १२ ॥। 


अर्थ ह्वविद्यमानेडपि संसृतिर्न निवर्तते । 
ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने5नर्थागमो यथा ।। १३ ॥। 


अर्थे हि अविद्यमाने अपि संसृतिः न निवर्तते ध्यायतः विषयान्‌ अस्य 
स्वप्ने अनर्थ आगमः यथा ॥ १३ ॥ 


हि अर्थे - क्योंकि पदार्थोंके अस्य विषयान्‌ - इस मनुष्यके विषयोंका 
अविद्यमाने अपि - न रहनेपर भी ध्यायतः - चिन्तन करते रहनेपर 
यथा स्वप्ने. - जैसे स्वप्नमें संसृतिः - आवागमन 


अनर्थ आगमः - अनर्थ (कष्ट) आते हैं| निवर्तते - छूटता नहीं है ॥१३॥। 


यथा हप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बह्वनर्थभृत्‌ । 
स एव प्रतिबुद्धस्थ न वै मोहाय कल्पते ॥| १४ ॥। 


यथा हि अप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापः बहु अनर्थभृत्‌ स एव प्रतिबुद्धस्थ न 
वे मोहाय कल्पते ॥ १४ ॥ 


अथ अष्टाविशो5 ध्यायः [ ५३४ 


हि यथा - क्योंकि जैसे सएव - वही (निद्रा) 
अप्रतिबुद्धस्थ - जो जागा नहीं है प्रतिबुद्धस्य - जाग गये को 
उसके लिए वे मोहाय - निश्चय भ्रम 
प्रस्वापः - निद्रा न कलल्‍्पते - नहीं उत्पन्न करती 
बहु अनर्थभृत्‌ - बहुत कष्ट देने वाली है, | १४ ॥। 
शोकहर्षभयक्रो धलोभमोहस्पृहादय: । 


अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मन: ॥| १५ ॥ 


शोकहर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृह्ठा आदयः अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म- 
मृत्यु:ुच न आत्मनः ॥ १५ ॥ 


शोक हर्ष - शोक, हर्ष, च जन्म मृत्यु: - तथा जन्म और मृत्यु 
भय क्रोध _- भय, क्रोध, अहंकारस्य - अहंकारके ही देखे 
लोभ मोह. - लोभ, मोह, दृश्यन्ते जाते हैं 
स्पृह्ठा आदय: - स्पर्धादिक, आत्मनः न - आत्माके नहीं ।। १५ ।। 
देहेन्द्रियप्राणमनो 5 भिमानो 
जीवो5न्तरात्मा गुणकर्ममूतिः । 
सूत्र महानित्युरुधेव गीतः 


संसार आधावति कालतन्त्र: ॥| १६ ॥ 


देह इन्द्रिय प्राण मनः अभिमानः जीवः अन्तरात्मा गुणकर्म मूर्ति: सूत्र 
महान्‌ इति उरुधा एवं गीतः संसार आधावति कालातन्त्र: ॥| १६ ॥ 


देह इन्द्रिय. _- शरीर, इच्तियां, सूत्र महान्‌- सूत्रात्मा या महातत्त्व 
प्राण मनः - प्राण, मन, इति उरुधा- - इस प्रकार अनेक 
अभिमानः - अहंकार, गीतः ख्पोंमें वर्णित 
अन्तरात्मा. - बुद्धि, संसार - संसार 

जीव: - जीव (लिंग शरीर) जो | कालतन्त्र: - कालके पराधीन 


गुण कर्म मूर्ति: - गुण और कर्म स्वरूप | आधावति - सब ओर दौड़ रहा 
(गतिशील) है ।। १६ ।। 


५३५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
अमूलमेतद बहुरूपरूपित॑ 
मनोवचःप्राणशरीरकर्म । 
ज्ञानासिनोपासनया शितेन- 
छित्त्वा मुनिर्गा विचरत्यतृष्ण: ॥ १७ ॥ 


अमूलं एतत्‌ बहु रूप रूपितं मनः वचः प्राण शरीर कर्म ज्ञान असिना 
उपासनया शितेन छित्त्वा मुनिः गां विचरति अतृष्ण: ॥ १७ ॥ 


बहुरूप रूपितं - अनेक रूपोंमें वर्णित | उपासनया - उपासनाके द्वारा 


एतत्‌ अमूलं - यह (संसार) बिना शितेन - तीक्ष्ण की गयी 
जड़का (निराधार) ज्ञान असिना - ज्ञान रूपी तलवारसे 
मनः वच:ः प्राण - मन, वाणी, प्राण, छित्त्वा मुनिः - काटकर मननशील पुरुष 
शरीर कर्म - एवं शरीरके कर्मों अतृष्णः.- तृष्णा रहित होकर 
(से बने) रूप इसे गां विचरति - प्रथ्वीपर विचरण करता 
है ॥| १७ ॥ 


ज्ञानं विवेको निगमस्तपश्च 
प्रत्यक्षमैतिह्ममथानुमानम्‌ । 
आद्यन्तयोरस्य यदेव केवल 
कालश्च हेतुश्च तदेव मध्ये ॥ १८ ॥। 


ज्ञानं विवेक: निगमः तप: च प्रत्यक्ष ऐतिहां अथ अनुमान आदि अन्तयो: 
अस्य यत्‌ एवं केवल काल: च हेतुः च तत्‌ एवं मध्ये ॥ १८ ॥ 


अथ अष्टाविशो5 ध्याय: [ ५३६ 


विवेक: ज्ञानं - (आत्मा-अनात्माका) अस्य - इस संसारके 

विवेक ज्ञान है, आदि अन्तयो: - आदि-अन्तमें 
निगम: तपः - श्रुतिका श्रवण, तपस्या, | यत्‌ केवल एवं - जो अकेला ही रह 
च प्रत्यक्ष - तथा प्रत्यक्ष, जाता है, 
ऐतिह्मं ऐतिहासिकता, तत्‌ एवं मध्ये - वही बीच में भी है 
अथ अनुमान - एवं अनुमान (प्रमाण) च कालः - तथा वही काल 

से (यह जानना कि) च हेतुः - एवं (इसका) कारण 

भी है ॥ १८ ॥ 


यथा हिरण्यं स्वकृतं पुरस्तात्‌ 
पश्चाच्च सर्वस्य हिरण्मयस्य । 
तदेव मध्ये व्यवहार्यमारणं 
नानापदेशैरहमस्य तद्बत्‌ ॥ १९ ॥ 


यथा हिरण्यं स्वकृतं पुरस्तात्‌ पश्चात्‌ च सर्वस्य हिरण्मयस्य तत्‌ एव 
मध्ये व्यवहार्यमाणं नाना अपदेशेः: अहं अस्य तत्‌ वबत्‌ ॥ १९ ॥ 


यथा स्वकृतं - जैसे अपनेसे बने मध्ये - बीचमें 

सर्वस्य च. - सभी व्यवहार्यमाणं - (आभूषण रूपसे) 
हिरण्मयस्य - स्वर्णमय (आशभूषणों) के व्यवहारमें लिए जाते 
पुरस्तातू _- पहिले समय भी 

च पश्चात्‌ _- और पीछे तत्‌ एबं - वही (सोना) रहता है, 
हिरण्यं_- सोना रहता है, तत्‌ बत्‌_ - उसीकी भाँति 


नाना अपदेशै:- अनेक नाम-र्प में 
अस्य अहं - इस संसारमें मैं हूँ ।। १९ ॥ 
विज्ञानमेतत्त्रियवस्थमंग 
गुणत्रयं कारणकार्यकर्त । 


५३७ ] 


श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


समन्वयेन व्यतिरेकतश्च 


येनैव तुर्येण तदेव सत्यम्‌ ॥ २० ॥। 


विज्ञानं एतत्‌ त्रियवस्थं अंग गुणत्रयं कारण कार्य कर्तू समन्वयेन 


व्यतिरेकतः च 
अंग 
एतत्‌ 
त्रियवस्थ॑ 


गुणत्रयं 
कारण कार्य- - 


कर्त 


येन एवं तुर्येण तत्‌ एवं सत्यम्‌ ॥ २० ॥। 


- प्रिय उद्धव ! विज्ञान - सब ज्ञान ही है 

- यह समन्वयेन _- कारणसे कार्यके क्रमसे 

- ये तीनों (जाग्रत, स्वप्न । च व्यतिरेकतः - तथा कार्यसे कारणके 
सुषुप्ति) अवस्थायें, क्रमसे (विचार करनेपर) 

- तीनों गुण, येन तुर्येण एव- जिस तुरीयतत्त्वसे ही हैं 
कारण, कार्य, कर्ता, | तत्‌ एवं सत्यं - वही सत्य है ॥॥१९॥ 


न यत्‌ पुरस्तादुत यन्न पश्चान्मध्ये 


भूतं 


च तन्न व्यपदेशमात्रम । 
प्रसिद्ध च परेण यद्‌ यत्‌ 
तदेव तत्‌ स्यादिति मे मनीषा ॥| २१ ॥ 


न यत्‌ पुरस्तात्‌ उत यत्‌ न पश्चात्‌ मध्ये च तत्‌ न व्यपदेशमात्र 
भूत प्रसिद्ध च परेण यत्‌ यत्‌ तत्‌ एवं तत्‌ स्थात्‌ इति मे मनीषा 


| २१ ॥। 


यत पुरस्तात्‌ न- जो (सृष्टिसे) पहिले | व्यपदेशमात्रं - नाम मात्र ही है 


उत यत्‌ 
पश्चात्‌ न 


मध्ये च 
तत्‌ न स्यथात्‌ 
यत्‌ भूत॑ 


नहीं था यत्‌ परेण _- जिस कारणसे उत्पन्न 
- तथा जो प्रसिद्ध होता है 
- (प्रलयके पश्चात्‌ नहीं | तत्‌ एव - वही (कारण रूप 
रहेगा तत्‌ स्थात्‌ू - वह (पदार्थ होता है, 
- बीचमें भी इति मे मनीषा - ऐसा मेरा निश्चित मत 
- वह नहीं है है ॥ २१ ॥ 
- जो पदार्थ 


अधथ अष्टाविशो5 ध्याय: 


अविद्यमानो5प्यवभासते यो 


[ ५३८ 


वैकारिको राजससर्ग एषः । 
ब्रह्म स्वयंज्योतिरतो विभाति 
ब्रह्मन्द्रियार्थात्मविकारचित्रम्‌ ।। २२ ॥ 


अविद्यमान: अपि अवभासते यः वैकारिकः राजस सर्ग एष: ब्रह्म स्वयं 
ज्योति: अतः विभाति ब्रह्म इन्द्रिय अर्थ आत्म विकार चित्रम ॥| २२ ॥ 


अविद्यमान: - न होनेपर भी 
अपि 

यः एषः- - जो यह विकारमयी 
वैकारिकः 

राजससर्ग- रजोगुणी सृष्टि 
अवभासते - दीख रही है 


एवं स्फुटं ब्रह्मविवेकहेतुभिः 


ब्रह्म 

अतः चितन्न 
इन्द्रिय अर्थ 
आत्मविकार 


स्वयं ज्योतिः 


ब्रह्म विभाति 


- ब्रह्म ही है, 

- अतः अनेक रूप 

- इन्द्रियों, पदार्थों 

- अपने विकारोंके रूपमें 

- स्वयं प्रकाश 

- ब्रह्म ही' प्रतीत हो रहा 
है ॥ २२ ॥ 


परापवादेन विशारदेन । 


छित्त्वा5 5 त्मसंदेहमुपारमेत 


स्वानन्दतुष्टो5खिलकामुकेभ्य: ॥। २३ ॥ 
एवं स्फुटं ब्रह्म विवेक हेतुभि: पर अपवादेन विशारदेन छित्त्वा आत्म 
सन्देह॑ उपारमेत स्व आनन्द तुष्ट: अखिल कामुकेभ्य:ः ॥। २३ ॥ 


एवं सस्‍्फुटं - इस प्रकार स्पष्ट 

हेतुभि: - कारणों द्वारा 

ब्रह्म विवेक - ब्रह्म-विचार में, 

विशारदेव_- निपुण व्यक्ति 

पर अपवादेन - आत्मतिरिक्त पदार्थोंका 
अपवाद करके 


आत्मसन्देह 
छ्त्त्वि 


- अपना संशय 
- काटकर 
- आत्मानन्दसे सन्तुष्ट 


होकर 


- समस्त 
- कामनाओंसे 
- उपराम हो जाय ॥२३॥। 


५३९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
नात्मा वपुः पाथिवमिन्द्रियाणि 
देवा ह्यसुर्वायुजलं हुताश: । 
मनो5न्नमात्रं धिषणा च सत्त्व- 
महंकृतिः खं क्षितिरर्थसाम्यम्‌ ॥ २४ ॥ 


न आत्मा वपुः पाथिवं इन्द्रियाणि देवा हि असुः वायु जल॑ हुताशः 
मनः अन्नमात्रं धिषणा च सत्त्वं अहड़कृतिः खं क्षितिः अर्थ साम्यम्‌ ॥ २४ ॥ 


आत्मा पार्थिवं - आत्मा पृथ्वीके तत्त्वोंसे | अन्नमात्र - अन्नमात्र (अन्नसे पोषित) 
वपुः बना देह, मनः धिषणा - मन, बुद्धि, 

इन्द्रियाणि - इन्दरियां, सत्त्वं अहड्कृति:-चित्त, अहंकार 

देवा असुः  - देवता, प्राण, खं क्षिति: - आकाश, पृथ्वी 

वायु जल॑ - वायु, जल, च अर्थ साम्यं - तथा गुणोंकी साम्यावस्था 
हुताशः - अग्नि या हिन - क्योंकि नहीं है |।२४।। 

समाहितेः कः करणैर्गुणात्मभि- 
गुणो भवेन्मत्सुविविक्त धाम्न: । 


विक्षिप्यमाणैरुत कि नु दृषणं 
घनेरुपेतैविंगते रवेः किम्‌ ॥| २५ ॥ 
समाहितैः कः करणैः गुण आत्मभि: गुणः भवेत्‌ मत्‌ सुविविक्त धाम्नः 
विक्षिप्पमाणैः उत कि नु दूषणं घनेः उपेतैः विगते खे: किमू ॥ २५ ॥ 


गुण आत्मभि: - त्रिगुण स्वरूप उत विक्षिप्प - अथवा चंचल होनेपर 
करणैः - इन्द्रियोंके माणेः 
समाहिते: - एकाग्र होनेसे नु कि दूषणं - भला क्‍या हानि है, 
मत्‌ धाम्नः - मेरे स्वरूपमें घने: उपेतेः - मेघोंके आनेसे या 
सुविविक्त - अनन्य निष्ठासे लगे | विगते - चले जानेसे 

(महापुरुष) खे: कि - सूर्यका (हानि-लाभ) क्या 


कः गुणः भवेत्‌ - क्‍या लाभ होगा, है ॥ २५ ॥ 


अधथ अष्टाविशो5 ध्याय: [ ५४० 


यथा नभो वाय्वनलाम्बुभूगुणै- 
गतागतैर्वर्तुगुणैर्न सज्जते । 
तथाक्षरं सत्त्वरजस्तमोमलै- 
रहंमते: संसृतिहेतुभि: परम्‌ ॥ २६ ॥। 
यथा नभः वायु अनल अम्बु भू गुणेः गत आगतेः ऋतु गुणैः न सज्जते 
तथा अक्षरं सत्तत रज: तमः मलेः अहंमते: संसृति हेतुभिः परम ॥ २६ ॥ 


यथा नभः  - जैसे आकाश तथा अक्षर - वैसे ही अविनाशी 
वायु अनल - वायु, अग्नि, (आत्मा) 
अम्बु भू_- जल, पृथ्वीके सत्त्व रजः- - सत्त्व, रजस, तमसके 
गुणेः ध् गुणोंसे एवं तमः 
गत आगतेः - जाने-आने वाली मल - दोषों तथा 
ऋतु गुणैः - ऋतुओंके गुणोंसे संसृति हेतुभि: - आवागमनके कारण 
न सज्जते - संसक्त नहीं होता, अहंमते: पर॑ - अहंकारसे परे है ॥२६॥।। 
तथापि संगः परिवर्जनीयो 
गुणेषु मायारचितेषु तावत्‌ । 
मदभक्तियोगेन दृढेन यावद्‌ 


रजो निरस्येत मनः कषायः ।। २७ ॥। 


तथा अपि संगः परिवर्जनीयः गुणेषु माया रजितेषु तावत्‌ मत्‌ भक्ति 
योगेन दृढेन यावत्‌ रजः निरस्येत मनः कषायः ॥| २७ ॥ 


तथा अपि - ऐसा होनेपर भी यावत्‌ दृढेन - जब तक सुदृढ़ 
तावत्‌ - तब तक मत्‌ भक्ति- - मेरी भक्तिके द्वारा 
माया रचितेषु - माया द्वारा निर्मित योगेन 

गुणेषु - विषयोंकी मनः रजः - मनका रजोगुण रूपी 
संगः- - आसक्ति सर्वथा त्याज्य | कषायः दोष 

परिवर्जीयः है, निरस्येत - सर्वथा दूर न होजाय 


॥ २७ ॥। 


५४१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
यथा5 5मयो 5 साधुचिकित्सितो नृणां 
पुनः पुनः संतुदति प्ररोहन्‌ । 
एवं मनो5पकक्‍वकषायकर्म 
कुयोगिनं विध्यति सर्वसंगम्‌ ॥ २८ ॥। 


यथा आमय: असाधु चिकित्सितः नृणां पुनः पुनः संतुदति प्ररोहन्‌ एवं 
मनः अपक्व कषाय कर्म कुयोगिनं विध्यति सर्व संगम ॥| २८ ॥ 


यथा असाधु- - जैसे भली प्रकार एवं कर्म - इसी प्रकार कर्मके 
चिकित्सितः . चिकित्सा न किया गया। कषाय अपक्व - दोष (संस्कार) मिटे बिना 
आमय: - रोग मनः कुयोगिनं - मन अधूरे योगीको 
पुनः पुनः - बार बार सर्वसंगं - सभी आसक्तियोंसे 
प्ररोहन्‌ - अपने उभाड़ोंसे विध्यति - बींध देता (योग भ्रष्ट 
नृणां संतुदति - मनुष्योंको पीड़ा देता है कर देता) है ॥| २८ ॥। 
कुयोगिनो ये विहितान्तरायै- 
मनुष्यभूतैस्त्रिदशोपसृष्टै: । 


ते प्राक्तनाभ्यासबलेन भूयो 
युव्जन्ति योगं न तु कर्मतन्त्रम्‌ ॥ २९ ॥ 


कुयोगिनः ये बिहता अन्तरायैः मनुष्यभूते: त्रिदश उपसृष्टैः ते प्राक्तन 
अभ्यास बलेन भूयः युज्जन्ति योग न तु कर्म तन्त्रम | २९ ॥ 


त्रिदश उपसूृष्टै: - देवताओं द्वारा प्रेरित | ते भूयः - वे फिर 

मनुष्य भूत: - मनुष्यों द्वारा किये गये| प्राक्तन अभ्यास - पुराने अभ्यासकी 
अन्तराये: - विध्नोंसे बलेन - शक्तिसे 

ये कुयोगिन - जो अधूरे योगी , | योग युज्जन्ति - योग करते हैं 
विहता - पीड़ित (योग भ्रष्ट) | तु कर्म तन्त्रं न- किन्तु कर्म-परवश नहीं 


हो जाते हैं 3 होते ॥ २९ ॥ 


अथ अष्टाविशो5 ध्याय: [ ५४२ 


करोति कर्म क्रियते च जनन्‍्तुः 
केनाप्यसो चोदित आनिपातात्‌ । 
न ततन्र विद्वान प्रकृती स्थितो5पि 
निवृत्ततृष्ण: स्वसुखानुभूत्या || ३० ॥ 
करोति कर्म क्रियते च जन्तुः केन अपि असो चोदित आ निपातात्‌ 
न तत्न विद्वान्‌ प्रकृती स्थितः अपि निवृत्ततृष्ण: स्वसुख अनुभूत्या ॥ ३० ॥ 


असोौ जन्तुः - यह जीव तत्न प्रकृतो - वहां प्रकृतिमें 
केन अपि - किसी (अज्ञात शक्ति) स्थित: अपि - स्थित होनेपर भी 
की ही विद्वान्‌ - ज्ञानी पुरुष 

चोदित - प्रेरणासे स्वसुख- - आत्मसुख अनुभवसे 
आनिपातात्‌ - मृत्युपर्यन्त अनुभूत्या 
करोति कर्म - कर्तव्य कर्म निवृत्त तृष्ण: - तृष्णका परित्याग कर 
क्रियते च - करता ही है चुका है ॥ ३० ॥ 

तिष्ठन्तमासीनमुत व्रजन्तं 

शयानमुक्षन्तमदन्तमन्नम्‌ | 
स्वभावमन्यत्‌ किमपीहमान- 


मात्मानमात्मस्थमतिर्न वेद ॥ ३१ ॥ 


तिष्ठन्तं आसीनं उत ब्रजन्तं शयानं उक्षन्तं अदन्तं अन्न स्वभाव अन्यत्‌ 
किमपि ईहमानं आत्मानं आत्मस्थ मतिः न वेद ॥ ३१ ॥। 


आत्मस्थ मतिः - आत्मामें स्थित बुद्धि | उक्षन्तं - मल-मूत्र त्यागते, 
पुरुष अन्न अदन्त॑ - भोजन करते, 
आत्मानं- - शरीरके खड़े होने, स्वभावं अन्यत्‌ - आत्मभावसे पृथक 
तिष्ठन्तं किमपि ईहमानं - कोई भी चेष्टा करते 
आसीनं उत  - बैठने अथवा न वेद - नहीं जान पाता 


ब्रजन्तं शयानं॑ - चलने, सोने, ,॥ ३१ ॥ 


५४३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


यदि सम पश्यत्यसदिन्द्रियार्थ 
नानानुमानेन विरुद्धमन्यत्‌ । 
न मन्यते वस्तुतया मनीषी 


स्वाप्न॑ यथोत्थाय तिरोदधानम्‌ ॥ ३२ ॥ 
यदि सम पश्यत्‌ असत्‌ इन्द्रिय अर्थ नाना अनुमानेन विरुद्ध अन्यत्‌ 
न मन्यते वस्तुतया मनीषी स्वाप्न॑ यथा उत्थाय तिरोदधानम्‌ ।॥ ३२ ॥ 


यदि इन्द्रिय... - यदि इन्द्रियोंके वस्तुतवा_- वास्तविक सत्ता वाला 
अर्थ विषयोंको न मन्‍्यते - नहीं मानता 
पश्यत्‌ सम - देखता भी है तो यथा उत्थाय - जैसे जागकर 
मनीषी - ज्ञानी पुरुष तिरोदधान॑ - लुप्त हुई 
नाना अनुमानेन - अनेक युक्तियोंसे स्वाप्नं - स्वप्नके पदार्थोंकी (कोई 
विरुद्ध - विरुद्ध होनेके कारण सत्य और अपनेसे पृथक 
अन्यत्‌ - अपनेसे पृथक नहीं मानता) ।। ३२ ॥। 

पूर्व गृहीत॑ गुणकर्मचित्र- 

मज्ञानमात्मन्यविविक्तमंग । 
निवर्तते तत्‌ पुनरीक्षयैव 


न गृह्मयते नापि विसृज्य आत्मा ॥ ३३॥। 
पूर्व गृहीत॑ गुण कर्म चित्र अज्ञानं आत्मनि अविविक्त अंग निवर्तते 
तत्‌ पुनः ईक्षया एवं न गृह्मयते न अपि विसृज्य आत्मा ॥| ३३ ॥ 


अंग - प्रिय उद्धव ! ईक्षया एव. - (विवेक) दृष्टिसे ही 

चित्र गुण कर्म - नाना प्रकारके विषय | निवर्तते . - निवृत्त होजाते हैं, 
और कर्म आत्मा अपि - आत्मा भी 

पूर्व आत्मनि - ज्ञानसे) पहिले आत्मासे | न गृह्यते - न ((वृत्तिसे) ग्रहण किया 

अविविक्त - अभिन्न रूपमें जाता 

गृहीत॑ - ग्रहण किये जाते थे | न विसृज्य - न त्यागा जा सकता 


तत्‌ पुनः - फिर वे ॥ ३३ ।। 


अथ अष्टाविशो5 ध्याय: [ ५४४ 


यथा हि भानोरुदयो नृचक्षुषां 


तमो निहन्यान्न तु सद विधत्ते । 


एवं समीक्षा निपुणा सती मे 


हन्यात्तमिस्त्रं पुरुषस्य बुद्धेः ॥| ३४ ॥ 


यथा हि भानो: उदयः नृ चक्षुषां तमः निहन्यात्‌ न तु सत्‌ विधत्ते 
एवं समीक्षा निपुणा सती मे हन्यात्‌ तमिस्नं पुरुषस्य बुद्धे: ॥| ३४ ॥ 


हि यथा - क्योंकि जैसे एवं मे निपुणा - इसी प्रकारकी मेरे 
भानो: उदयः - सूर्योदय होना सम्बन्धकी कुशल 
नृचक्षुषां. - मनुष्योंके नेत्रोंका सती समीक्षा - उत्तम विवेचना 
तमः निहन्यात्‌ - अन्धकार नाश करता है। पुरुषस्य बुद्धेः - पुरुषकी बुद्धिका 
तुसत्‌न - किन्तु किसी सत्ताका | तमिस्त्र हन्यात्‌- अज्ञान नाश करती है 
विधत्ते निर्माण नहीं करता ॥ ३४ ॥। 

एष स्वयंज्योतिरजो 5 प्रमेयो 

महानुभूति: सकलानुभूतिः । 
एको5द्वितीयो वचसां विरामे 


येनेषिता वागसवश्चरन्ति ॥ ३५ ॥ 


एष स्वयं ज्योति: अजः अप्रमेयः महा अनुभूति: सकल अनुभूति: एकः 
अद्वितीय: वचसां विरामे येन ईषिता वाक्‌ु असवः चरन्ति ॥ ३५ ॥ 


एष स्वयं-.. - 
ज्योतिः 

अजः अप्रमेय:ः 
महा अनुभूति: - 
सकल अनुभूतिः - 


यह (आत्मा) स्वयं एक: अद्वितीयः - एक, अद्वितीय, 
प्रकाश, बचसां विरामे - वर्णनातीत है, 


- अजन्मा, प्रमाणातीत, | येन ईषिता  - जिसके द्वारा प्रेरित 


महान्‌ अनुभव रूप | वाक्‌ असबः - वाणी और प्राण 
समस्त अनुभवोंका चरन्ति - (सक्रिय होते) चलते हैं 
स्वरूप, || ३५ || 


५४५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
एतावानात्मसंमोहो यद्‌ विकल्पस्तु केवले । 
आत्मजत्ते स्वमात्मानमवलम्बो न यस्य हि ॥| ३६ ॥। 


एतावान आत्म सम्मोह: यत्‌ विकल्पः तु केवले आत्मन्‌ ऋते स्व 
आत्मानं अवलम्बः न यस्य हि ॥ ३६ ॥ 


आत्मन्‌ ऋते - अपनेको छोड़कर केवले - उस अद्वितीयमें 
हि यस्य - क्‍योंकि जिसका यत्‌ विकल्प: - जो विविधता (देखना) है 
स्व आत्मानं - अपने आपका एतावान - इतना ही 
अवलम्बः न - (दूसरा) आश्रय नहीं है। आत्म सम्मोहः - आत्माका अज्ञान है 
॥ ३६ ॥ 


यन्नामाकृतिभिग्र्मय॑ पञ्चवर्णमबाधितम्‌ । 
व्यर्थेनाप्यर्थवादो5यं द्वयं पण्डितमानिनाम्‌ ॥ ३७ ॥ 


यत्‌ नाम आकृतिभिः ग्राह्मय॑ पञ्चवर्ण अबाधितं व्यर्थेन अपि अर्थवाद: 
अयं॑ द्वयं पण्डित मानिनाम्‌ू ॥ ३७ ॥ 


पव्चवर्ण - पांच (शब्दादि) पण्डित मानिनां - अपनेको पंडित 

विषयोंके रूपमें मानने वालोंकी 
यत्‌ नाम _- जो नाम एवं अय॑ द्यं_- यह दोनों (इद्धियां और 
आकृतिभिः: - आकृति (रूप) के द्वारा विषय) 
ग्राह्मं -- ग्रहण होने वाले अपि व्यर्थन - भी व्यर्थ 

(जगत) को अर्थवाद: . - निराधार प्रतिपादन है 
अबाधितं - अबाधित (सत्य) ॥ ३७ ॥। 

कहते हैं, 

योगिनो5पकक्‍्वयोगस्य युञ्जतः काय उत्थितैः । 


उपसगैंविहन्येत तत्रायं विहितो विधि: ॥ ३८ ॥ 


अथ अष्टाविशो5 ध्याय:ः [ ५४६ 


योगिनः अपक्व योगस्य युञज्जतः काय उत्थितैः उपसर्ग: विहन्येत तत्र 
अय॑ विहितः विधि: ॥ ३८ ॥ 


युव्जतः - योग साधन करते हुए| उपसर्ग:  - रोगादिसे 

अपक्वयोगस्य - अधूरी योग साधना वाले | विहन्येत - (साधना) बाधित होती है 
योगिनः - योगीके तत्र अयं विधि: -वहां इस उपायका 
काय उत्धितेः - शरीरमें उत्पन्न विहितः . - विधान है ॥ ३८ ॥ 


योगधारणया कांश्चिदासनेर्धारणान्वितेः । 
तपोमन्त्रौषधेः कांश्चिदुपसर्गान्‌ विनिर्ददित्‌ ॥ ३९ ॥। 


योग धारणया कांश्चित्‌ आसनैः: धारणा अच्वितैः तपः मन्त्र औषधेः 
कांश्चित्‌ उपसर्गान्‌ विनिर्ददेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


कांश्चित्‌ - कुछ को कांश्चितू _- कुछ 
योगधारणया - योगकी धारणा उपसर्गानू_- रोगोंको 
(संकल्प) से या तपः मन्त्र - तपस्या, मन्त्र या 
धारणा अन्वितैः - धारणा युक्त ओषधे:._- औषधिसे 
आसने: - योगासनोंसे, बिनिर्ददीत्‌ _- सम्पूर्ण भस्म करदे 
| ३९ ॥। 


कांश्चिन्ममानुध्यानेन नामसंकीर्तनादिभिः । 
योगेश्वरानुवृत््या वा हन्यादशुभदाउ्छनैः ॥ ४० ॥ 


कांश्चित्‌ मम अनुध्यानेन नाम संकीर्तन आदिभिः योगेश्वर अनुवृत्त्या 
वा हन्यात्‌ अशुभदान्‌ शनेः ॥| ४० ॥ 


कांश्चित्‌ - कुछ आदिभि:. - आदि द्वारा 

अशुभदानू._- पीड़ादायक रोगोंकी | वा योगेश्वर - अथवा योगेश्वरोंके 

मम अनुध्यानेन - बार-बार मेरा ध्यान | अनुवृत्या ._- समान आचरण बनाकर 
करके शनैः हन्यात्‌ - धीरे धीरे नष्ट करदे 


नाम संकीर्तन - नाम संकीर्तन || ४० ॥। 


५४७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


केचिद देहमिमं धीराः सुकल्पं वयसि स्थिरम्‌ । 
विधाय विविधोपायैरथ युञ्जन्ति सिद्धये | ४१ ॥ 
केचित्‌ देह इमं धीराः सुकल्पं वयसि स्थिरं विधाय विविध उपाये: 
अथ युउज्जन्ति सिद्धये ॥| ४१ ॥ 
केचित्‌ धीराः - कुछ धैर्यशाली पुरुष | वयसि स्थिर - स्थिर आयुका 
विविध उपायेः - अनेक प्रकारके उपायोंस | विधाय अथध - बनाकर फिर 
इमं देह - इस शरीरको सिद्धये- - सिद्धिके लिए योग 
सुकल्पं - पर्याप्त समर्थ और युउ्जन्ति करते हैं ॥ ४१ ॥ 
न हि तत्‌ कुशलादृत्यं तदायासो ह्ापार्थकः । 
अन्तवत्त्वाच्छरीरस्थय फलस्येव वनस्पतेः ॥| ४२ ॥ 


न हि तत्‌ कुशल आदूृत्यं तत्‌ आयास: हि अपार्थकः अन्तवत्‌ त्वात्‌ 
शरीरस्यथ फलस्य इव वनस्पतेः ॥| ४२ ॥ 


हि तत्‌ू_ - क्योंकि वह फलस्य इव_- फलकी भांति 

कुशल - चतुर व्यक्तिके लिए शरीरस्य - शरीरके 

आदृत्यं न - आदर करने योग्य अन्तवत्‌ त्वातू - विनाशशील होनेके 
(मार्ग) नहीं है कारण 

वनस्पतेः - वृक्षके हि तत्‌ आयासः - क्योंकि वह प्रयास 


अपार्थकः - व्यर्थ है ॥| ४२ ॥ 


योगं निषेवतो नित्यं कायश्चेत्‌ कल्पतामियात्‌ । 
तच्छद्ध्यान्न मतिमान्‌ योगमुत्सुज्य मत्परः ॥। ४३ ॥ 


योग निषेवतः नित्यं कायः चेत्‌ कल्पतां इयात्‌ तत्‌ श्रद्धध्यात्‌ न 
मतिमान्‌ योगं उत्सृज्य मत्‌ परः ॥ ४३ ॥ 


अथ अधष्टाविशो5 ध्यायः [ ५४८ 


नित्यं योग _- सदा योगका मतिमान्‌ू_- बुद्धिमान्‌ पुरुष 

निषेवतः - भली प्रकार सेवन तत्‌- - उसपर श्रद्धा न करे 
(साधन) करनेसे श्रध्यात्‌ न 

चेत्‌ कायः - यदि शरीर योगं उत्सृज्य - योगका त्याग करके 

कल्पता इयात्‌ - कल्पपर्यन्त स्थायी मत्‌ परः - मेरे परायण होजाय 
हो भी जाय तो || ४३ ॥। 


योगचर्यामिमां योगी विचरन्‌ मदपाश्रयः । 
नान्तरायैविंहन्येत निःस्पृह: स्वसुखानुभूः ।| ४४ ॥ 


योगचर्या इमां योगी बिचरन्‌ मत्‌ अपाश्रयः न अन्‍्तरायै: बिहन्येत 
निस्पृह: स्वसुख अनुभू: ॥। ४४ ॥ 


मत्‌ अपाश्रयः - मेरा आश्रय लेकर विहन्येत न - भ्रष्ट नहीं होता 


इमां योगचर्या - इस योगाचरणको स्वसुख - आत्मसुखका 
विचरन्‌ योगी - करते हुए योगी अनुभः. - अनुभव करता है 
अन्तरायः..- विघ्नोंने | ४४ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे अष्टाविशो5ध्यायः ।।२८॥ 


अथैकोनत्रिशो 5 ध्याय: 
उद्धव उवाच- 
सुदुश्चरामिमां मन्‍्ये योगचर्यामनात्मन: ।ै। 
यथाउ्जसा पुमान्‌ सिद्धयेत्‌ तन्मे ब्रूह्मज्जसाच्युत ॥। १ ॥ 


सदुश्चरां इमां मनन्‍्ये योगचर्या अनात्मंन: यथा अज्जसा पुमान्‌ सिद्ध्येत्‌ 
तत्‌ मे ब्रूहि अव्जसा अच्युत ॥ १ ॥ 


अच्युत - अच्युत ! मन्ये - मानता हूं 
अनात्मन:._- जिनका मन वशमें पुमान्‌ यथा - पुरुष जैसे 
नहीं है अउञ्जसा_- सरलतासे सफल होजाय 
इमां योगचर्या - यह योगाचरण सिद्धचेत्‌ 
सदुश्चरां - (उनके लिए) अत्यन्त | मे तत- - मुझे वह सरल साधना 
कठिन अउज्जसा 
ब्रूहि - बतलाइये ॥ १ ॥। 


प्रायशः पुण्डरीकाक्ष युउ्जन्तो योगिनो मन: । 
विषीदन्त्यसमाधानान्मनोनिग्रहकशिताः: ॥।| २ ॥। 


प्रायशः पुण्डरीकाक्ष युञ्जन्तः योगिनः मनः विषीदन्ति असमाधानात्‌ 
मनोनिग्रह कशिता: ॥ २ ॥ 


पुण्डरीकाक्ष_ - कमलनयन ! असमाधानात्‌ - उसके एकाग्र न होनेसे 
प्रायशः योगिन: - प्रायः योगी लोग मनोनिग्रह - मनको एकाग्र करनेके 
मनः युञ्जन्तः - मनको एकाग्र करते | कशिताः._- (प्रयत्नसे) थककर 


समय विषीदन्ति _- दुःखी होजाते हैं ।।२॥। 


अथेैकोनत्रिशो5 ध्यायः [ ५५० 
अथात आननन्‍्ददुघं पदाम्बुजं 
हंसाः श्रयेरन्नरविन्दलोचन । 
सुखं नु विश्वेश्वर योगकर्मभि- 
स्त्वन्माययामी विहता न मानिनः ॥ ३ ॥ 


अथ अत आननन्‍्ददुघं पदाम्बुजं हंसाः श्रयेरनू अरविन्द लोचन सुखं नु 
विश्वेश्वर योगकर्मभिः त्वत्‌ मायया अमी विहता न मानिनः: ॥ ३ ॥ 


विश्वेश्वर. - विश्वेश्वर ! नु योंग-. _- भला योग और कर्मसे 
अरविन्द लोचन - कमलनयन ! कर्मभिः 

अत हंसाः_- अतः विवेकी पुरुष अथ सुखं - यह कहीं सुखद है; 
आनन्ददुघं. - परमानन्द दाता किन्तु 

पदाम्बुजं - आपके चरण कमलोंका | त्वत्‌ मायया - आपकी मायासे 
श्रयेरन्‌ - आश्रय लेते हैं विहता अमी - प्रताड़ित ये 


मानिन-न _- अभिमानी (आपके 

चरणोंका आश्रय) नहीं 
लेते ॥ ३ ॥ 

कि चित्रमच्युत तवैतदशेषबन्धो 

दासेष्वनन्यशरणेषु यदात्मसात्त्वम्‌ । 
यो5रोचयत्‌ सह मृगैः स्वयमीश्वराणां 
श्रीमत्किरीटतलटपीडितपादपीठ: ।। ४ ॥। 
कि चित्र अच्युत तब एतत्‌ अशेष बन्धो दासेषु अनन्य शरणेषु यत्‌ 


आत्म सात्त्वं यः अरोचयत्‌ सह मृगैः स्वयं ईश्वराणां श्रीमत्‌ किरीट तट पीडित 
पादपीठ: ॥| ४ ॥ 


५५१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


अशेषबन्धो - सर्वसुहृदद ईश्वराणां - (ब्रह्मादि) संसारके 
अच्युत - अच्युत ! स्वामियोंके 
यत्‌ अनन्य - जो अनन्य श्रीमत्‌ - शोभा सम्पन्न मुकुटकी 
शरणेषपु. - शरणागत किरीट तट नोक से 
दासेषु - सेवक (भक्त) को यः पाद पीठ: - जिनका पादपीठ 
आत्मसात्त्व॑ - (आपका) अपने समान | पीडित - वन्दित होता था 
बना लेना है स्वयं मृगेः सह- (रामावतारमें) वे स्वयं 
एतत्‌ तब- - यह आपके लिए क्‍या वानरोंके साथ 
कि चित्र आश्चर्य है अरोचयत्‌ - (मित्रता करके) शोभित 
हुए || ४० ॥ 
त॑ त्वाखिलात्मदयितेश्वरमाश्चितानां 


सवर्थिदं स्वकृतविद्‌ विसृजेत को नु । 
को वा भजेत्‌ किमपि विस्मृतये5नु भूत्यै 
कि वा भवेन्न तव पादरजोजुषां नः ॥ ५ ॥। 


त॑ तु अखिलात्म दयित ईश्वर आश्वितानां सर्व अर्थद॑ स्वकृतवित्‌ 
विसृजेत कः नु कः वा भजेत्‌ कि अपि विस्मृतये अनु भूत्ये कि वा भवेत्‌ न 
तब पादरज: जुषां नः ॥ ५ ॥ 
त॑ अखिलात्म- - उस सबके परमप्रिय | वा कः कि - अथवा कोई किन्हीं भी 


दयित अपि 

ईश्वरं तु - स्वामी अनुभूत्ये_- भोगोंका बार-बार 

सर्व अर्थथ॑ - समस्त पुरुषार्थवाताको | विस्मृतये._- (आत्म) विस्मृतिके लिए 

तु नु क५ - तो भला कौन भजेत्‌ - सेवन करेगा 

स्वकृतवित्‌ - अपनी (अल्प) तव पाद रज:- आपकी चरणरजका 
कर्मशक्ति जानने वाला | जुषां न. - सेवन करने वाले हम 

विसृजेत्‌ - त्याग सकता है, लोगोंका 


वा कि न- - अथवा क्या (मंगल) नहीं 
भवेत्‌ होगा ॥ ५ ॥ 


अथेकोनत्रिशो5 ध्याय: [ ५५२ 
नैवोपयन्त्यपचिति कवयस्तवेश 
ब्रह्मायुषापि कृतमृद्धमुदः स्मरन्तः । 
यो5न्तर्बहिस्तनुभृतामशुभं विधुन्व- 
न्नाचार्यचेत्यवपुषा स्वगति व्यनक्ति ॥ ६ ॥ 


न एवं उपयन्ति अपचिति कवयः तव ईश ब्रह्म आयुषा अपि कृतं ऋद्ध 
मुदः स्मरन्‍्तः यः अन्तः बहिः तनुभूृतां अशुभं विधुन्चन्‌ आचार्य चेत्य वपुषा 
स्वगतिं व्यनक्ति ॥ ६ ॥ 


यः तनुभृतां - जो शरीरधारियोंके कृत अपचितिं - किये उपकारोंका बदला 


अन्तः - अन्तःकरणमें कवयः - बुद्धिमान 
चेत्य - अन्तर्यामी और ब्रह्म आयुषा - ब्रह्माजीकी आयुमें भी 
बहिः आचार्य - बाहर गुरु अपि 
वपुषा - रूपसे न एवं उपयन्ति -नहीं ही चुका सकते 
स्वरगति - अपना स्वरूप ऋद्धमुद: _- अतः बढ़ते आनन्दके 
व्यनक्ति - प्रकट कर देते हैं साथ 
ईश तब - स्वामी ! उस आपके स्मरन्तः - (उनका) स्मरण करते 
रहते हैं ॥ ६ ॥। 

श्रीशुक उवाच- 

इत्युद्धवेनात्यनुरक्तचेतसा 

पृष्टो जगत्क्रीडनकः स्वशक्तिभिः । 
गृहीतमूतित्रय ईश्वरेश्वरो 


जगाद सप्रेममनोहरस्मितः ।। ७ ॥ 


इति उद्धवेन अति अनुरक्त चेतसा पृष्ट: जगत्‌ क्रीडनकः स्वशक्तिभिः 
गृहीत मूर्तित्रय ईश्वर ईश्वर: जगाद सप्रेम मनोहर स्मित: ॥ ७ ॥ 


५५३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


अति अनुरक्त - अत्यन्त आसक्त गृहीत - ग्रहण करके 
चेतसा उद्धवेन - चित्त उद्धव द्वारा जगत्‌- - जगत रूपी खिलौनेसे 
इति पृष्टः  - ऐसा पूछने पर क्रीडनकः खेलने वाले 
स्वशक्तिभिः._- अपनी शक्तियों द्वारा | ईश्वर ईश्वरः - लोकपालोंके भी स्वामी 
मूर्तित्रय - तीन मूर्ति (ब्रह्मा, सप्रेम - प्रेमके साथ 

विष्णु, शिव) मनोहर स्मितः - मनोहर मुस्कान सहित 

जगाद - बोले ॥ ७ ॥। 

श्रीभगवानुवाच- 


हन्त ते कथयिष्यामि मम धर्मान्‌ सुमंगलान्‌ । 
याउछद्धया5 5५चरन्‌ मर्त्यों मृत्युं जयति दुर्जयम्‌ ॥। ८ ॥। 


हन्त ते कथयिष्यामि मम धर्मान्‌ सुमंगलान्‌ यान्‌ श्रद्धया आचरन्‌ मर्त्य: 
मृत्युं जयति दुर्जयम्‌ ।। ८ ॥ 


हन्त - प्रिय उद्धव ! श्रद्धया यान्‌ - श्रद्धापूर्वक जिनका 

ते सुमंगलान्‌ - तुमसे श्रेष्ठ मंगलमय. | आचरनू._- पालन करके 

मम धर्मान - अपने धर्मोंका दुर्जय॑ मृत्युं - जीतनेमें अत्यन्त कठिन 
कथयिष्यामि - वर्णन करूँगा मृत्युको 

मर्त्य: - मरणधर्मा मनुष्य जयति - जीत लेता है ॥ ८ ॥ 


कुर्यात्‌ सर्वाणि कर्माणि मदर्थ शनकैः स्मरन्‌ । 
मय्यपितमनश्चित्तो मद्धर्मात्ममनोरतिः ॥ ९ ॥ 


कुर्यात्‌ सर्वाणि कर्माणि मत्‌ अर्थ शनकैः स्मरन्‌ मयि अर्पितमनः चित्तः 
मत्‌ धर्म आत्म मनः रतिः ॥ ९ ॥ 


अथेकोनत्रिशो5 ध्यायः [ ५५४ 
मयि मनः चित्त: - मुझे मन तथा चित्त | सर्वाणि कर्माणि- सब कर्म 


अर्पित - अर्पित करके कुर्यात्‌ - करे, 

शनके: स्मरन्‌ _- धीरे-धीरे स्मरण करता | मत्‌ धर्म - मेरे धर्म (भक्ति)में 
हुआ आत्ममन:-_- अपने मनकी प्रीति हो 

मत्‌ अर्थ - मेरे लिए रतिः | ९ ॥। 


देशान्‌ पुण्यानाश्रयेत मदभक्ते: साधुभि: श्रितान्‌ । 
देवासुरमनुष्येष. मदभक्ताचरितानि च ॥ १०॥ 


देशान्‌ पुण्यान्‌ आश्रयेत मदभक्तेः साधुभि: श्रितान्‌ देव असुर मनुष्येषु 
मद्भक्त आचरितानि च ॥| १० ॥ 


मत्‌ भक्त: - मेरे भक्त च देव असुर - एवं देवता, असुर, 

साधुभि: श्रितान्‌ - साधुजनों द्वारा आश्रित | मनुष्येष._- मनुष्योंमें 

पुण्यान्‌ देशान्‌_- पवित्र स्थानोंका मत्‌ भक्त - मेरे भक्तोंके 

आश्रयेत - आश्रय ले (वहां रहे) | आचरितानि - आचरणोंका (पालनकरे) 
|| १० ॥। 


पृथक्‌ सत्रेण वा मह्यं पर्वयात्रामहोत्सवान्‌ । 
कारयेद गीतलनृत्याद्रमहाराजविभूतिभि: ।॥।| ११ ॥। 


पृथक्‌ सन्रेण वा मह्यं पर्व यात्रा महोत्सवान्‌ कारयेत्‌ गीत नृत्य आधे: 
महाराज विभूतिभि: ॥| ११ ॥ 


पर्व यात्रा - पर्वोपर यात्रा गीत नृत्य- - गायन, नृत्य आदि 
महोत्सवान्‌_- महोत्सव आदि आध्ये: 

सम्रेण - सबके साथ मिलकर महाराज - महाराजोंके वैभवोंके 
वा पृथक _- अथवा अलग विभूतिभिः समान 


कारयेत्‌ _- करवाये ॥ ११ ॥ 


५५५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


मामेव सर्वभूतेषु बहिरन्तरपावृतम्‌ । 

ईक्षेतात्मनि चात्मानं यथा खममलाशयः ॥| १२ ॥ 

मां एवं सर्वभूतेषु बहि: अन्तः अपाबृतं ईक्षेत्र आत्मनि च आत्मानं 
यथा ख अमल आशय: |॥| १२ ॥। 
अमल आशयः - निर्मल चित्त भक्त: बहिः अन्त: - बाहर-भीतर 


यथा खं - आकाशके समान च आत्मनि - तथा अपनेमें 
मां एव आत्मानं - मुझ आत्माको ही अपावृतं _- आवरण सहित 
सर्वभूतेषु - सब प्राणियोंके ईक्षेत - देखे ॥ १२ ॥। 


इति सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महाद्युते । 
सभाजयन्‌ मन्यमानो ज्ञानं केवलमाश्रित: ॥| १३ ॥ 


इति सर्वाणि भूतानि मत्‌ भावेन महाद्युते सभाजयन्‌ मन्यमानः ज्ञान 
केवल आश्रित: ॥ १३ ॥ 


महाद्यते. _- महामति उद्धव ! आश्रित: - आश्रय लेकर 
इति - इस प्रकार सर्वाणि भूतानि - सब प्राणियोंको 
केवलं ज्ञानं - केवल ज्ञान दृष्टिका मत्‌ भावेन_- मेरा रूप मानकर 


सभाजयन्‌_- आदर करता है ॥१३॥। 


ब्राह्मणे पुल्कसे स्तेने ब्रह्मण्ये5 के स्फुलिड्गके । 
अक्रूरे क्रके चैव समदृक्‌ पण्डितो मतः ॥| १४ ॥ 


ब्राह्मणे पुल्कसे स्तेने ब्रह्मण्ये अर्के स्फुलिंगके अक्ूरे क्रूरके च एवं समदृक्‌ 
पण्डित: मतः ।। १४ ॥ 


ब्राह्मणे पुल्कसे - ब्राह्मण एवं कसाईमें, | च ओक्ूरे._ - तथा शान्त और 
स्तेने ब्रह्मण्ये - चोर तथा ब्राह्मणभक्तमें, | क्ररके एव. क्रूरमें भी 
अर्के स्फुलिंगके - सूर्य और चिनगारीमें, | समदूकू._- (जो) समदर्शी हैं 
मत: पण्डितः - मेरे मतसे वह तत्त्वज्ञ है 
॥ १४ ॥॥। 


अथधैकोनत्रिशो 5 ध्याय: [ ५५६ 


नरेष्वभीक्ष्णं मदभाव॑ पुंसो भावयतो 5चिरात्‌ । 
स्पर्धासूयातिरस्कारा: साहंकारा वियन्ति हि ।। १५ ॥ 


नरेषु अभीक्ष्णं मत्‌ भाव॑ पुंसः भावयतः अचिरात्‌ स्पर्धा असूया 
तिरस्कारा: स अहंकारा वियन्ति हि ॥ १५ ॥ 


हि नरेषु - क्योंकि मनुष्योंमें स्पर्धा असूया - स्पर्धा, गुणमें दोष बुद्धि, 
अभीद्णं - निरन्तर तिरस्काराः - (दूसरोंका) तिरस्कार 
मत्भावं भावयतः - मेरी भावना करनेवाले। स अहंकारा - अहंकारके साथ 
पुंसः - पुरुषके वियन्ति - विलीन होजाते हैं 

॥ १५ ॥। 


विसृज्य स्मयमानान स्वान्‌ दृशं व्रीडां च दैहिकीम्‌ । 
प्रणमेद॒दण्डवद्‌ भूमावाश्वचचाण्डालगोखरम्‌ ॥ १६ ॥। 


विसृज्य स्मयमानान्‌ स्वान्‌ दृशं व्रीडां च दैहिकीं प्रणमेत्‌ दण्डवत्‌ भूमाः 
आश्वः चाण्डाल गोखरम्‌ ॥| १६ ॥ 


स्मयमानान्‌ - मुस्कराते हुए आशथ्ः - कुत्तेसे लेकर 

स्वान दृशं - अपने लोगोंके देखने | चाण्डाल गोखरं - चाण्डाल, गौ, गधे तक 

च देहिकीं ब्रीडां - तथा शारीरिक लज्जा (सबको) 

विसृज्य - त्यागकर भूमाः दण्डबत्‌ - पृथ्वीपर दण्डवत 
प्रणमेत्‌ - प्रणाम करे ॥ १६ ॥ 


यावत्‌ सर्वेषु भूतेषु मदभावो नोपजायते । 
तावदेवमुपासीत वाइमन: कायवृत्तिभि: ॥ १७ ॥ 


यावत्‌ सर्वेषु भूतेषु मत्‌ भावः न उपजायते तावत्‌ एवं उपासीत 


वाइमनः कायवृत्तिभि: ॥ १७ ॥ 


५५७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


सर्वेषु भूतेष._- समस्त प्राणियोंमें तावत्‌ - तभी तक 

यावत्‌ मत्‌ भावः - जब तक मेरा भाव | एवं वाइमनः - इस प्रकार वाणी, मन, 

न उपजायते - न उत्पन्न होजाय कायवृत्तिभिः - तथा शरीरके आचरणसे 
उपासीत _- उपासना करे ॥ १७ ॥ 


सर्व ब्रह्मात्मक॑ तस्य विद्यया5 5त्ममनीषया । 
परिपश्यन्रुपरमेत्‌ सर्वतोी मुक्तसंशयः ॥| १८ ॥ 


तस्य सर्वम्‌ ब्रह्मात्मकं आत्म मनीषया विद्यया परिपश्यन्‌ सर्वतः मुक्त 
संशयः उपरमेत ॥। १८ ॥ 


सर्वम्‌ - सब कुछ परि - चारों तरफ 
ब्रह्मात्मकमम्‌ - ब्रह्म ही ब्रह्म हो पश्यन्‌_- ब्रह्म स्वरूप देखता हुआ 
जाता है सर्ववः - सर्व प्रकारसे सारे 
आत्म - अपनी मुक्त. - नष्ट 
मनीषया - सर्वत्र परमेश्वर दृष्टि से | संशयः - संदेह-संशयः हो जाते हैं और 
विद्यया - ब्रह्म साक्षात्कार होनेसे | उपरमेत - संसार दृष्टि से निवृत्त हो 
जाता है ॥ १८ ॥ 
अयं हि सर्वकल्पानां सप्रीचीनो मतो मम । 


मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्कायवृत्तिभि: ।। १९ ॥ 


अयं हि सर्व कल्पानां सप्रीचीन: मतः मम मत्‌ भावः सर्वभूतेषु मनः 
वाक्‌ काय वृत्तिभि: ॥ १९ ॥ 


सर्वभूतेष॒_- समस्त प्राणियोंमें मत्‌ भावः  - मेरी भावना करना 
मनः वाक्‌ - मन, वाणी एवं हि मम मतः - क्योंकि मेरे मतसे 
कायवृत्तिभि: - शरीरके व्यवहार द्वारा सर्वकल्पानां - समस्त साथनोंमें 
अयं सप्रीचीन: - यह समीचीन (श्रेष्ठ) 
है ॥ १९ ॥ 


अधेकोनत्रिशो 5 ध्याय: [ ५५८ 


न ह्ाड॒गोपक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्योद्धवाण्वपि । 
मया व्यवसितः सम्यडनिर्गुणत्वादनाशिष: ।| २० ॥ 


न हि अंग उपक्रमे ध्वंसः मत्‌ धर्मस्य उद्धव अणु अपि मया व्यवसितः 
समयक्‌ निर्गुणत्वात्‌ अनाशिष: ॥ २० ॥ 


अंग उद्धव - प्रिय उद्धव ! हि मया - क्योंकि मैने ऐसा निश्चय 
मत्‌ धर्मस्य - (इस) मेरे (भागवत) व्यवसितः कर दिया है 

धर्मका अनाशिष:_- निश्काम होनेसे 
उपक्रमे...- प्रारम्भ कर देनेपर निर्गुण त्वात्‌ - इसके निर्गुण होनेसे भी 
अणु अपि - कण मात्र भी (इसका क्षय नहीं होता) 
ध्वंसः न - नाश नहीं होता | २० ॥। 


यो यो मयि परे धर्म: कल्प्यते निष्फलाय चेत्‌ । 
तदायासो निरर्थ: स्याद्‌ भयादेरिव सत्तम ॥ २१ ॥ 


यः यः मयि परे धर्मः कल्प्यते निष्फलाय चेत्‌ तत्‌ आयासः निरर्थः 
स्थात्‌ भय आदेः इच सत्तम ॥ २१ ॥ 


सत्तम  - साधु श्रेष्ठ उद्धव ! चेत्‌ मयि परे - यदि मुझ परमतत्त्वके 
यः यः -जोजो कल्प्यते. - लिये किये गये हैं तो 
निष्फलाय - जो कुछ फल न देने भय आदे:ः इवं- (मुझमें लगे) भय 
वाले (कभी) आदिके समान 
निरर्थः धर्म:ः - वे निरर्थक कर्म धर्म हो 
स्यात्‌ जाते हैं || २१ ॥। 


एषा बुद्धिमतां बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणाम्‌ । 
यत्‌ सत्यमनृतेनेह मर्त्येनाप्नोति मामृतम्‌ || २२ ॥ 


एषा बुद्धिमतां बुद्धि: मनीषा च मनीषिणां यत्‌ सत्यं अनृतेन इह मर्त्येन 
आप्नोति मां अमृतम्‌ ॥ २२ ॥ 


५५९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
बुद्धिमतां बुद्धि: - बुद्धिमानोंकी बुद्धिमत्ता | मर्त्येम - मरणधर्मा (शरीर) से 


च मनीषिणां - तथा विवेकियोंकी मां सत्यं - मुझ सत्यस्वरूप 

मनीषा एघा  - विवेक शक्ति सही है | अमृत॑ - अविनाशीको 

यत्‌ इह - जो इस आप्नोति - प्राप्त करले ॥ २२ ॥ 
अनुतेन - असत्‌ 


एष ते5भिहितः कृत्स्नो ब्रह्मवादस्य सड़ग्रहः । 
समासव्यासविधिना देवानामपि दुर्गमयः ॥ २३ ॥ 


एष ते अभिहितः कृत्स्नः ब्रह्मवादस्य संग्रह: समास व्यास विधिना 
देवानां अपि दुर्गमः ॥॥ २३ ॥ 


एष देवानां - यह देवताओंके लिए संग्रहः ते. - रहस्य तुमसे 


अपि भी समास व्यास - संक्षेप-विस्तार 
दुर्गमः - दुर्लभ विधिना - विधिसे 
कृत्सस:-.. - सम्पूर्ण ब्रह्मविद्याका अभिहितः:  - वर्णनकर दिया 
ब्रह्मवादस्य || २३ ॥। 


अभीक्ष्णशस्ते गदितं ज्ञान विस्पष्टयुक्तिमत्‌ । 
एतद्‌ विज्ञाय मुच्येत पुरुषो नष्टसंशयः ।।| २४ ॥। 


अभीक्ष्णशः ते गदितं ज्ञानं विस्पष्ट युक्तिमत्‌ एतत्‌ विज्ञाय मुच्येत पुरुष: 
नष्ट संशयः ॥| २४ ॥। 


ते - तुमसे गदित॑ - कहा है, 

युक्तिमत्‌ - युक्तिपूर्वक एतत्‌ विज्ञाय - इसे जानकर 

विस्पष्ट - अत्यन्त स्पष्ट नष्ट संशयः - सन्देह नष्ट होजानेसे 
ज्ञानं अभीक्षणश: - ज्ञान बार-बार पुरुष: मुच्येत - पुरुष मुक्त होजाता है 


॥ रहें ॥। 


अधेकोनत्रिशो 5 ध्याय: [ ५६० 


सुविविक्त तब प्रश्नं मयैतदपि धारयेत्‌ । 
सनातन ब्रह्मगुह्य॑ पर॑ ब्रह्माधिगच्छझति ॥२५॥। 


सुविविक्त तब प्रश्न॑ मया एतत्‌ अपि धारयेत्‌ सनातन ब्रह्मगुह्मय॑ पर 
ब्रह्म अधिगच्छति ॥ २५ ॥ 


तब प्रश्न॑ - तुम्हारे प्रश्नोंकी एवं | सुविविक्त - अत्यन्त विवेक पूर्वक 
मया अपि - मेरे भी धारयेत्‌_ - (जो) धारण करेगा 
एतत्‌ सनातनं - इस शाश्वत्‌ परं ब्रह्म - (वह) परमब्रह्मको 
ब्रह्मगुद्यं - ब्रह्म-रहस्यको अधिगच्छति - प्राप्त कर लेगा |॥२५॥। 


य एतन्मम भक्तेषु सम्प्रद्यात्‌ सुपुष्कलम । 
तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददाम्यात्मानमात्मना ॥| २६ ॥ 


य एतत्‌ मम भक्तेषु सम्प्रदद्यात्‌ सुपुष्कलं तस्य अहं ब्रह्म दायस्य ददामि 
आत्मानं आत्मना ॥ २६ ॥ 


मम भक्तेषु - मेरे भक्तोंको तस्य ब्रह्म. - उस ज्ञानदाताको 

यः एतत्‌ - जो इसको दायस्य 

सुपुष्कल॑ - अच्छे विस्तार सहित अहं आत्मना - मैं अपने आप 

सम्प्रद्यात्‌ - समझाकर प्रदान करेगा | आत्मान॑ ददामि - अपनेको दे दूँगा 
॥ २६ ॥। 


य एतत्‌ समधीयीत पवित्र परमं शुचि । 
स॒पूर्ेताहरहर्मा ज्ञानदीपेन दर्शयन्‌ ॥२७॥ 


य एतत्‌ सम्‌ अधीयीत पवित्र परमं शुचि स पूयेत अहः अहः मां 
ज्ञान दीपेन दर्शयन्‌ ॥ २७ ॥ 


५६१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


य एतत्‌ू -जो इस स अहः अहः - वह प्रत्येक दिन 
परम पवित्र - परम पवित्र ज्ञान दीपेन.._- ज्ञान दीपक द्वारा 
शुचि - निर्मल (संवाद) का मां दर्शशन्‌_- (दूसरोंको) मुझे 
सम्‌ अधीयीत - भली प्रकार अध्ययन दिखलाता हुआ 
करेगा पूयेत - पवित्र होजायगा 
॥ २७ ॥ 


य एतच्छुद्धया नित्यमव्यग्र: शुणुयात्ररः । 
मयि भक्ति परां कुर्वन्‌ कर्मभिर्न स बध्यते ॥| २८ ॥। 


यः एतत्‌ श्रद्धया नित्यं अव्यग्र: शृणुयात्‌ नरः मयि भक्ति परां कुर्वन्‌ 
कर्मभिः न स बध्यते ॥ २८ ॥ 


यः नरः - जो मनुष्य मयि परां भक्ति - मेरी परा भक्ति 
श्रद्धया अव्यग्रः - श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित्तसे| कुर्वन्‌ स - करके वह 

एतत्‌ नित्यं_- इसे प्रतिदिन कर्मभिः - कमोसे 

शृणुयात्‌ - सुनेगा, न बध्यते - नहीं बँधेगा |।२८।। 


अप्युद्धव त्वया ब्रह् सखे समवधारितम्‌ । 
अपि ते विगतो मोह: शोकश्चासौ मनोभव: ।। २९ ॥। 


अपि उद्धव त्वया ब्रह्म सखे सम अवधारितं अपि ते विगत: मोहः 
शोकः च असो मनः भवः ॥ २९ ॥ 


सखे उद्धव - मित्र उद्धव ! अपि असौ - क्या यह 
अपि त्ववा - क्या तुमने मनः भवः - मनसे उत्पन्न होनेवाला 
ब्रह्म - (इस) ब्रह्मज्ञानको ते मोहः च - तुम्हारे मोह और शोक 
सम अवधारितं - भली भांति समझ शोकः 

लिया विगत: - दूर होगया ? ॥ २९ ॥ 


नेतत्त्वया दाम्भिकाय नास्तिकाय शठाय च । 
अशुश्रूषोर भक्ताय दुर्विनीताय दीयताम्‌ ॥| ३० ॥। 


अथेकोनत्रिशो 5 ध्याय: [ ५६२ 


न एतत्‌ त्वया दाम्भिकाय नास्तिकाय शठाय च अशुश्रूषोी: अभक्ताय 
दुर्विनीताय दीयताम्‌ ॥ ३० ॥ 


त्ववा एतत्‌ - तुमको यह (ज्ञान) अशुश्रूषो: . - सेवा न करनेवालेको 
दाम्भिकाय - पाखण्डीको, अभक्ताय. - जो भक्त न हो उसे 
नास्तिकाय- नास्तिकको, च दुर्विनीताय - तथा उद्द्यत व्यक्तिको 
शठाय - दुष्टको, न दीयतां - मत देना ॥| ३० ॥ 


एतैदषिविंहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च । 
साधवे शुचये ब्रूयाद भक्ति: स्याच्छूद्रयोषिताम्‌ ।। ३१ ॥ 


एतेः दोषैः विहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च साधवे शुचये ब्रूयात्‌ भक्तिः 
स्थात्‌ शूद्रयोषितामू | ३१ ॥ 


एतेः दोषे: - इन दोषोंसे शुचये साधवे - पवित्र सत्पुरुषको 

विहीनाय._- रहित च भक्तिःः - और यदि भक्त 

ब्रह्मण्याय.. - ब्राह्मणभक्त, स्यात्‌ युक्त हों तो 

प्रियय - अपने प्रिय शूद्र योषितां - शुद्रों और स्त्रियोंको भी 
ब्रूयात्‌ - बतलावे ॥| ३१ ॥ 


नेतद विज्ञाय जिज्ञासोज्ञातव्यमवशिष्यते ।. 
पीत्वा पीयूषममृतं पातव्यं नवशिष्यते ॥ ३२ ॥ 


न एतत विज्ञाय जिज्ञासो: ज्ञातव्यं अवशिष्यते पीत्वा पीयूष अमृतं 
पातव्यं न अवशिष्यते ॥ ३२ ॥ 


जिज्ञासोः - जिज्ञासुके लिए पीयूष पीत्वा - (जैसे) अमृत पीकर 
एतत्‌ विज्ञाय. - यह जान लेनेपर अमृतं - अमर हो जानेपर 
ज्ञातव्यं - जानने योग्य कुछ पातव्यं - पीने योग्य कुछ 


न अवशिष्यते - नहीं बच रहता न अवशिष्यते - नहीं बच रहता ।।३२।। 


५६३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायां वण्डधारणे । 
यावानर्थो नृणां तात तावांस्ते5ह चतुर्विध: ॥ ३३ ॥ 


ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायां वण्डधारणे यावान्‌ अर्थ: नृणां तात तावान्‌ 
ते अहं चतुविध: ॥ ३३ ॥ 


तात - प्रिय उद्धव दण्डधारणे - दण्डधारण 
नृणां ज्ञाने - :]प्यके लिए (रूप-राज्य-काम) 
ज्ञान (मोक्ष) यावान्‌ अर्थ: - जितने पुरुषार्थ हैं 

कर्मण._- कर्म (धर्म) ते तावान्‌ू - तुम्हारे लिए वे सब 
चयोगे - तथा योग (मोक्ष साधन) | चतुर्विध:ःः - चारों प्रकारके (पुरुषार्थ) 
वार्तायां._- व्यापार (अर्थ) अहं - मैं ही हूँ ॥ ३३ ॥ 

मर्त्यों यदा त्यक्तसमस्तकर्मा 

निवेदितात्मा विचिकीषितो मे । 
तदामृतत्व॑ प्रतिपद्यमानो 


मया5 5त्मभूयाय च कल्पते वे ॥। ३४ ॥ 


मर्त्य: यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदित आत्मा विचिकीर्षित: मे तदा 
अमृतत्त्वं प्रतिपद्यमान: मया आत्मभूयाय च कल्पते वे ॥ ३४ ॥ 


यदा मर्त्य:. - जब मनुष्य अमृतत्त्वं (वह) अमृतत्त्व 
त्यक्त समस्त- - सब कमोंका त्याग मया- - मेरे द्वारा प्राप्त 
कर्मा करके प्रतिपद्यमान: कराया जाकर 
निवेदित आत्मा - आत्म समर्पण कर वे आत्म- - निश्चय (मेरा) 
देता है भूयाय च आत्मस्वरूप 
तदा मे - तब मेरी कल्पते. - हो जाता है ॥| ३४ | 


विचिकीषित: - विशेष इच्छासे ही 
(कर्म) करने वाला हो 
जाता है । | 


अथैकोनत्रिशो5 ध्याय: [ ५६४ 
श्रीशुक उवाच- 
स एवंमादशितयोगमार्ग- 
स्तदोत्तमश्लोकबचो निशम्य । 
बद्धाञ्जलि: प्रीत्युपरुद्धकण्ठो 
न किच्चिदृचे5 श्रुपरिप्लुताक्ष: ॥ ३५ ॥ 


स एवं आदशित योगमार्ग: तत्‌ उत्तम श्लोक वचः निशम्य बद्ध 
अज्जलिः प्रीति उपरुद्ध कण्ठः न किज्चित्‌ ऊचे अश्रुपरिप्लुत अक्ष: ॥ ३५ ॥ 


एवं योगमार्ग: - इस प्रकार अपने सबद्ध- - वे हाथ जोड़े (उद्धव) 
मिलनेका मार्ग अज्जलिः 

आदशित - दिखलाकर प्रीति उपरुद्ध- प्रेमके कारण -गला भर 
उत्तमश्लोक - पुण्यकीर्ति भगवानकी जानेसे 
तत्‌ बचः- - उस बातकों सुनकर | किज्चित्‌ न - कुछ बोल नहीं सके, 
निशम्य ऊचे 

अक्ष: - नेत्र 

अश्रु परिप्लुत -आंसू से भर गये 

|| ३५ ॥। 


विष्टभ्य चित्तं प्रणयावधूर्ण 
धैर्येंण राजन्‌ बहुमन्यमानः । 
कृताञ्जलिः प्राह यदुप्रवीरं 
शीर्ष्णा स्पृशंस्तच्चरणारविन्दम्‌ | ३६ ॥। 


विष्टभ्य चित्त प्रणण अवधूर्ण धैर्येण राजन्‌ बहु मन्यमानः कृत अज्जलिः 
प्राह यदुप्रवीरं शीर्ष्णा स्पृशन्‌ तत्‌ चरण अरविन्दम्‌ ॥| ३६ ॥ 


५६५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


राजन्‌ - राजन ! शीर्ष्णा - मस्तकसे 
प्रणय अवधूर्ण - प्रेम विह्वल तत्‌ चरण- - उनके. चरणकमलका 
चित्त धैयेंग.. - चिक्तको धैर्यपूर्वक अरविन्द 
विष्टभ्य - स्थिर करके स्पृशन्‌ - स्पर्श करके 
बहुमन्यमान:.- (अपनेको) अत्यन्त कृत अग्जलिः - हाथ जोड़कर 

सौभाग्यशाली समझकर | यदुप्रवीर॑  - उन यादव श्रेष्ठसे 

प्राह - बोले ॥ ३६ ॥ 
उद्धव उवाच- 
विद्रावितो मोहमहान्धकारो 


य आश्रितो मे तव सतन्निधानात्‌ । 
विभावसो: कि नु समीपगस्य 
शीतं तमो भी: प्रभवन्त्यजाद्य || ३७ ॥ 


विद्राविःः मोह महा अन्धकारः यः आश्रित: मे तब सन्निधानात्‌ 
विभावसो: कि नु समीपगस्य शीत॑ तमः भीः प्रभवन्ति अजाद्य | ३७ ॥ 


यः मोह महा- - जो मोहरूपी घोर नुर्कि- - भला क्‍या अम्निके 
अन्धकारः अन्धकार विभावसोः 
मे आश्रित: - मुझमें स्थित था समीपगस्य॒ - समीप जाने वालेको 
तब सन्निधानात्‌ - आपके सामीप्यसे शीतं तमः भी:- सर्दी, अन्धकार, भय, 
विद्रावितः - (वह) दूर भगा दिया | अजाद्य - माया आदि 

गया, प्रभवन्ति - उत्पन्न होसकते हैं 

॥ ३७ ॥। 
प्रत्यपितो मे भवतानुकम्पिना 


भृत्याय विज्ञानमय: प्रदीप: । 


अथेकोनत्रिशो5ध्याय: 
हित्वा कृतत्ञस्तव पादमूलं 


[ ५६६ 


को5न्‍्यत्‌ समीयाच्छरणं त्वदीयम्‌ ।। ३८ ॥ 


प्रत्यर्पित: मे भवता अनुकम्पिना भृत्याय विज्ञान मय: प्रदीप: हित्वा 
कृतज्ञ: तव पादमूलं कः अन्यत्‌ समीयात्‌ शरणं त्वदवीयम्‌ ॥ ३८ ॥। 


अनुकम्पिना - अनुग्रहमय कः कृतज्ञ: - 
भवता - आपने तब पादमूलं 

मे भृत्याय. - मुझ सेवकको हित्वा त्वदीयं - 
विज्ञानमयः - विज्ञानस्वरूप अन्यत्‌ शरणं - 
प्रदीप: - प्रदीप समीयात्‌ 


प्रत्यर्पित:. - प्रदान किया, 


वृक्‍णश्च मे सुदृढ़ः स्नेहपाशो 


कौन कृतज्ञ 


- आपके चरणोंको 


त्यागकर आपका जन 
दूसरेकी शरणमें 


- कभी जायगा ॥। ३८ ॥ 


दाशाह्वृष्ण्यन्धकसात्वतेषु । 


प्रसारित: सृष्टिविवृद्धये त्वया 


स्वमायया द्यात्मसुबोधहेतिना ।। ३९ ॥। 


वृक्‍ण: च मे सुदृढ़: स्नेहपाश: दाशार्ह वृष्णि अन्धक सात्वतेषु प्रसारितः 
सृष्टि विवृद्धये त्वया स्वमायया हि आत्म सुबोध हेतिना ॥ ३९ ॥ 


हि त्वया - क्‍योंकि आपने ही अन्धक 
सृष्टि विवृद्धये - सृष्टिकी वृद्धिके लिए | सात्वतेषु 


स्वमायया - अपनी मायासे मे सुदृढ़: 

प्रसारितः - जिसे फैलाया था वह | स्नेह पाशः 

दाशाई वृष्णि - दाशाईं, वृष्णि, आत्म सुबोध 
हेतिना 
वृक्‍णः च 


- अन्धक, सात्वत वंशी 


लोगोंमें 


- मेरा अत्यन्त दृढ़ 

- स्नेहका बन्धन 

- आत्माके उत्तम ज्ञानरूपी 
- कुल्हाड़े से 

- (आपने) काट भी दिया 


| ३९ ॥। 


५६७- ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


नमोस्तु ते महायोगिन्‌ प्रपन्नमनुशाधि माम्‌ | 
यथा त्वच्चरणाम्भोजे रति: स्थादनपायिनी ।। ४० ॥। 


नमः अस्तु ते महायोगिन्‌ प्रपन्न॑ अनुशाधि मां यथा त्वत्‌ चरणाम्भोजे 
रतिः स्थात्‌ अनपायिनी ॥| ४० ॥। 


महायोगिनू._ - महायोगिन्‌ यथा त्वत्‌ - जिससे आपके 
ते नमः अस्तु - आपको नमस्कार हो, | चरणाम्भोजे - चरण कमलोंमें 
मां प्रपन्नं - (अब मुझ) शरणागतको। अनपायिनी - अनन्य 


अनुशाधि _- (ऐसी) आज्ञा दीजिए | रतिः स्यात्‌ - प्रीति हो ॥ ४० ॥। 
श्रीभगवानुवाच- 


गच्छोद्धव मया5 5दिष्टो बदयख्यिं ममाश्रमम्‌ । 
तत्र मत्पादतीर्थोदे स्नानोपस्पर्शनि:ः शुचिः ॥| ४१ ॥ 


गच्छ उद्धव मया आदिष्ट: बदरि आख्यं मम आश्रमं तत्र मत्‌ पादतीर्थ 
उदे स्नान उपस्पर्शनः शुचि: ॥ ४१ ॥ 


उद्धव - उद्धव ! तत्र मतपाद- वहाँ मेरे चरणोंके 

मया आदिष्ट: - मेरे आदेशसे तीर्थ उदे - पवित्र जल 

बदरि आख्यं - बदरीनाथ नामक (अलकनन्दा)के 

मम आश्रम॑ - मेरे आश्रममें स्नान उपस्पर्शनीः - स्नान, आचमनसे 

गच्छ - चले जाओ, शुचि: - पवित्र हो जाओगे 
॥ ४१ ॥। 


ईक्षयालकनन्दाया विधूताशेषकल्मष: । 
वसानो वल्कलान्यड्ग वन्यभुक्‌ सुखनिःस्पृह: ॥ ४२ ॥ 


ईक्षया अलकनन्दाया विधृत अशेष कल्मष: वसानः वल्कलानि अंग 
वन्यभुक्‌ सुख निस्पृह: ॥ ४२ ॥ 


अथैकोनत्रिशो5 ध्याय: 


अंग - प्रिय उद्धव ! 
अलकनन्दाया - अलकनन्दाके 
ईक्षया - दर्शनसे ही 
अशेष कल्मषः - समस्त पाप 
विधूत - नष्ट हो जायंगे, 


वल्कलानि 
वसान: 
वन्यभुक्‌ 


सुख निस्पृहः 


[ ५६८ 


- वल्‍्कल 
- पहिनकर 
- वनमें उत्पन्न कंदफलादि 


खाकर 


- सुखेच्छा रहित होजाओ 


|| ४२ || 


तितिक्षुई्वन्द्रमात्राणां सुशील: संयतेन्द्रियः । 
शान्तः समाहितधिया ज्ञानविज्ञानसंयुत: ।। ४३ ॥ 


तितिक्षु: इन्द्रमात्राणां सुशील: संयत इन्द्रियः शान्तः समाहित धिया 


ज्ञान विज्ञान संयुतः: ॥॥ ४३ ॥ 


इन्द्र मात्राणां - (सर्दी-गर्मी आदि) 


इन्द्र तन्मात्राओंको 
तितिक्षुः - सहन करने वाले, 
सुशीलः - उत्तम चरित वाले, 


संयत इन्द्रियः - इन्द्रिय-संयम युक्त, 


शान्तः 
समाहितधियाः - 
ज्ञान-विज्ञान 
संयुतः 


- शान्त, 


एकाग्र बुद्धिसे 


- ज्ञान-विज्ञानसे 
- युक्त होकर ॥ ४३ ॥। 


मत्तो5नुशिक्षितं यत्ते विविक्तमनुभावयन्‌ । 
मय्यावेशितवाकृचित्तो मद्धर्मनिरतो भव । 
अतित्रज्य गतीस्तिस्त्रो मामेष्यसि ततः परम्‌ ।। ४४ ॥। 


मत्तः अनुशिक्षितं यत्‌ ते विविक्त अनुभावयन्‌ मयि आवेशित वाक्‌ 
चित्त: मत्‌ धर्म निरतः भव अतित्रज्य गतीः तिस्र: मां एष्यसि ततः परम्‌ 


॥ ४४ ॥॥ 


५६९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


मेरे (भागवत) धर्ममें 
तल्लीन होजाओ (इससे) 
त्रिगुणोंकी गतियोंको 


- पार करके 
- उनसे परे 
- मुझमें आजाओगे 


|| ढें४ ॥।। 


यत्‌ ते - जो तुमने मत्‌ धर्म - 
मत्तः अनुशिक्षितं - मुझसे शिक्षा पायी है | निरतः भव - 
विविक्तं - एकान्तमें तिस्रः गतीः - 
अनुभाववयन्‌._- उसकी बार-बार भावना| अतिव्रज्य 
करके ततः पर 

वाकृचित्तः - वाणी और चित्त मां एष्यसि 
मयि आवेशित - मुझमें लगाकर 
श्रीशुक उवाच- 

स एवमुक्तो हरिमेधसोद्धवः 

प्रदक्षिणं त॑ परिसृत्य पादयो: । 
शिरो निधायाशुकलाभिराद्द्रधी- 


न्यषिज्चदद्वन्द्रपरो उप्यपक्रमे ॥| ४५ | 


सः एवं उक्तः हरिमेधसः उद्धवः प्रदक्षिणं त॑ परिसृत्य पादयो: शिरः 
निधाय अश्रुकलाभि: आर्द्रधीः न्यषिज्चत्‌ अद्दन्द्र परः अपि अपक्रमे || ४५ ॥ 


एवं हरि- - इस प्रकार अपने अपक्रमे 

मेधस: ज्ञानसे भवहारी हरि द्वारा | त॑ प्रदक्षिणं 

उक्त: सः - कहे जानेपर परिसृत्य 

उद्धवः वे उद्धव पादयो: 

अद्दन्द्र  - इन्द्वातीत हो जानेपर शिरः निधाय - 

परः अपि भी आधी: 
अश्रुकला 
न्यषिज्चत्‌ 


- जाते समय 

- उनकी प्रदक्षिणा 
- करके 

- चरणोंपर 


मस्तक रखकर 


- द्रवित चित्त 
- आंसुओंसे (उन्हें) 
- अच्छी प्रकार भिगा दिया 


॥ ४५ ॥।। 


अथेैकोनत्रिशो 5 ध्याय: [ ५७० 
सुदुस्त्यजस्नेहवियोगकातरो 
न शबनुव॑ंस्तं परिहातुमातुरः । 
कृच्छ ययो मूर्धनि भर्तृपादुके 
बिभ्रन्नमस्कृत्य ययौ पुनः पुनः ॥| ४६ ॥। 


सुदुस्त्यज स्नेह वियोग कातरः न शक्‍्नुवन्‌ तं॑ परिहातुं आतुरः कृच्छ॑ 
ययौ मूर्धनि भर्तू पादुके विभ्रत्‌ नमस्कृत्य ययो पुनः पुनः ॥ ४६ ॥ 


सुदुस्त्यज स्नेह - जिनका स्नेह त्यागना | पुनः पुन - बार-बार 
बहुत कठिन है कृच्छे ययो - मूर्छित हुए 
वियोग कातरः - उनके वियोग (की मूर्धनिभर्त- - फिर सिरपर स्वामीकी 
कल्पना) से व्याकुल | पादुके पादुकाओंको 
त॑ परिहातुं_ - उनको छोड़नेमें विह्वल | निधाय - रखकर 
आतुरः होकर नमस्कृत्य ययो - प्रणाम करके गये 
शक्‍नुवनू न॒ - समर्थ न होनेसे || ४६ ॥। 


ततस्तमन्तहदि संनिवेश्य 
गतो महाभागवतो विशालाम्‌ । 
यथोपदिष्टां जगदेकबन्धुना 
तपः समास्थाय हरेरगाद्‌ गतिम्‌ ।| ४७ ॥। 


ततः त॑ अन्तः हृदि सं निवेश्य गतः महाभागवतः विशालां यथा 
उपदिष्टां जगत्‌ एक बन्धुनातप: सम आस्थाय हरेः अगात्‌ गतिम्‌ ॥ ४७ ॥ 


५७१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


ततः त॑ - फिर उनको  जगत्‌ एक - जगत्‌के एक मात्र बन्धु 

अन्तः हदि - हृदयके भीतर । -बन्धुना श्रीकृष्णने 

संनिवेश्प- भली प्रकार प्रविष्ट यथा उपदिष्टं - जैसा उपदेश किया था 
करके तपः- - वैसे भली प्रकार 


महाभागवतः - महाभागवत उद्धव जी समआस्थाय तपस्या करके 
विशालां गतः - विशालापुरी (बदरीनाथ) | हरेः गति - श्रीहरिके स्वरूपको 
गये अगात्‌ - प्राप्त होगये || ४८ ॥। 
य एतदानन्दसमुद्रसम्भृतं 
ज्ञानामृतं भागवताय भाषितम्‌ । 
कृष्णेन योगेश्वरसेविताइप्रिणा 
सच्छुद्धया5 5सेव्य जगद्‌ विमुच्यते | ४८ ॥ 
यः एतत्‌ आनन्द समुद्र सम्भृतं ज्ञान अमृतं भागवताय भाषितं कृष्णेन 
योगेश्वर सेवित अंद्प्रिणा सत्‌ श्रद्धया आसेव्य जगत्‌ विमुच्यते ॥ ४८ ॥ 
योगेश्वर सेवित - योगेश्वरों द्वारा सेवित | समुद्र सम्भृत॑ - समुद्रसे परिपूर्ण 


अड्॒प्रिणा - चरण ज्ञानामृतं - ज्ञान-रपी अमृतको 

श्रीकृष्ने._. - श्रीकृष्ण द्वारा यः सत्‌ श्रद्धया - जो उत्तम श्रद्धासे 

भागवताय_- भगवद्भक्त उद्धवको | आसेव्य - सेवन करता है (वह) 

भाषित॑ - उपदेश किये गये जगत्‌ विमुच्यते - संसारसे मुक्त होजाता 

एतत्‌ आनन्द - इस आनन्द है || ४९ ।। 
भवभयमपहन्तु ज्ञानविज्ञानसारं 


निगमकृदुपजहे भूढ़वद्‌ वेदसारम्‌ । 
अमृतमुदधितश्चापायद भृत्यवर्गान्‌ 
पुरुषमृषभमाद्य कृष्णसंज्ञ नतो5स्मि ॥ ४९ ॥ 


अधेकोनत्रिशो 5 ध्याय: 


[ ५७२ 


भव भयं अपहन्तुं ज्ञान विज्ञान सार॑ निगमकृत्‌ उपजहे भूड़गवत्‌ वेद 
सारं अमृतं उदधितः च अपायत्‌ भृत्य वर्गान्‌ पुरुष ऋषभं आद्ये कृष्ण संज्ञं 


नतः अस्मि ॥ ४९ ॥ 

निगमकृतू. - वेदोंके प्रकाशकने 
भूढ़गवत्‌ू._ - भ्रमरके समान 

ज्ञान विज्ञान - ज्ञान-विज्ञानका सार रूप 
सारं 

वेदसारं - वेदोंका सारांश 

भव भय - संसारके भयको 
अपहन्तुं_- नाश करनेके लिए 
उपजहे - एकत्र किया है 


च उदधितः - तथा क्षीरसागरसे 
अमृतं - अमृत (निकालकर) 
भृत्य वर्गनू_ - सेवक वर्गको 
अपायत्‌ू. - पिलाया 

कृष्ण संज्ञ - उन श्रीकृष्णनामक 


आदर पुरुष- - आदि पुरुषोत्तमको 
ऋषभं 
नतः अस्मि - (मैं) नमस्कार करता हूँ 


|| ४९ ॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे एकोनत्रिशो5ध्यायः ॥२९॥ 


अध त्रिशो5्ध्याय: 
राजोवाच- 
ततो महाभागवत उद्धवे निर्गते वनम्‌ । 
द्वारवत्यां किमकरोद भगवान्‌ भूतभावनः ॥ १ ॥। 


ततः महाभागवत उद्धवे निर्गते बनं द्वारवत्यां कि अकरोत्‌ भगवान्‌ 
भूतभावन: ॥ १ ॥ 


ततः- - तब महाभागवत भूत भावन: - भूतभावन 
महाभागवत भगवान्‌ - भगवानने 

उद्धवे बन॑ _- उद्धवके वनमें द्वावत्यां - द्वारिकापुरीमें 

निर्गते - निकल जानेपर कि अकरोत्‌ - क्‍या किया ॥ १ ॥ 


ब्रह्मशापोपसंसृष्टे स्वकुले यादवर्षभः । 
प्रेयससीं सर्वनेत्राणां तनुं स कथमत्यजत्‌ ॥ २ ॥ 


ब्रह्मशाप उपसंसृष्टे स्वकुले यादव ऋषभ: प्रेयर्सी सर्व नेत्राणां तनुं स 
क्थ अत्यजत्‌ ॥ २ ॥ 


यादव ऋषभः - उन यादव श्रेष्ठने सर्वनेत्राणां_- सभीके नेत्रोंके लिए 


स्वकुले - अपने कुलको प्रेयसीं तनुं - अत्यन्त प्रिय अपना 

ब्रह्मशाप - ब्राह्मणोंका शाप श्री विग्रह 

उपसंसृष्टे. - प्राप्त होनेपर सकथं- - उन्होंने कैसे त्यागा 
अत्यजत्‌ ॥ २ ॥ 


प्रत्याक्रष्टू नयनमबला यत्र लग्नं न शेकुः 
कर्णाविष्टं न सरति ततो यत्‌ सतामात्मलग्नम्‌ । 


अथ त्रिशो 5ध्याय: 


यच्छीव्वाचां जनयति रति कि नु मान कवीनां 

दृष्ट्वा जिष्णोर्युधि रथगतं यच्च तत्साम्यमीयु: ॥ ३ ॥। 

प्रति आक्रष्टुं नयनं अबला यत्र लग्नं न शेकु: कर्ण आविष्टं न सरति 
ततः यत्‌ सतां आत्म लग्नं यत्‌ श्री: वाचां जनयति रतिं कि नु मान कवीनां 
दृष्ट्वा जिष्णु: युधि रथगतं यत्‌ च तत्‌ साम्यं ईयु: ॥ ३ ॥ 


यत्र लग्न॑ _- जिस (भरी विग्रह) 
में लगे 
नयनं अबला - नेत्रोंको स्त्रियां 
प्रति आक्रष्टदुं - वहांसे हटा लेनेमें 
शेकुः न - समर्थ नहीं होती थीं, 
यत्‌ सतां  - जिनका (सुयश) 
सत्पुरुषोंके 
कर्ण आविष्टं - कानमें पहुंचनेपर 
आत्म लग्नं - (उनमें) लगा चित्त 


ततः वहांसे 
न सरति - नहीं हटता, 
ऋषिरुवाच- 


यत्‌ कवीनां 
बाचां श्रीः 
जनयति 

नु रति 


मान॑ कि 
यत्‌ युधि 
जिष्णु: रथगतं - 
यत्‌ च दृष्टवा - 


तत्‌ साम्य॑ं- 


ईयुः 


[ ५७४ 


- जो (सुयश) कवियों की 
- वाणीकी शोभा 

- उत्पन्न करता है 

- भला (उससे अधिक) 


प्रिय और 


- सम्मानीय क्‍या होगा 
- जिसे (महाभारत) युद्धमें 


अर्जुनके रथपर बैठा 
जिसका तो दर्शन ही 
करके (मरने पर) 


- उनके समयत्वको पहुंच 


गये ।। ३ ॥। 


दिवि भुव्यन्तरिक्षे च महोत्पातान्‌ समुत्थितान्‌ । 

दृष्ट्वा5 5 सीनान्‌ सुधर्मायां कृष्ण: प्राह यदूनिदम्‌ ।। ४ ।। 

दिवि भुवि अन्तरिक्षे च महा उत्पातान्‌ सम उत्थितान्‌ दृष्ट्वा आसीनान्‌ 
सुधर्मायां कृष्ण: प्राह यदून्‌ इदम्‌ ।| ४ ॥ 


दिविभुवि_- आकाश, पृथ्वी, 
च अन्तरिक्षे - तथा अन्तरिक्षमें 
महा उत्पातान्‌ - बड़े अपशकुन 
समुत्धितान - होते 


दृष्टवा कृष्ण: 


सुधर्मायां- 


 आसीनान्‌ 
यदून्‌ इदं प्राह - यदुवंशियोंसे यह कहा 


- देखकर श्रीकृष्णने 
- सुधर्मा सभामें बैठे 


8 0। 


५७५ ]. श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
एते घोरा महोत्पाता द्वार्वत्यां यमकेतवः । 
मुहूर्तमपि न स्थेयमत्र नो यदुपुड़गवा: ॥ ५॥। 


एते घोरा महाउत्पाता द्वार्वत्यां यमकेतवः मुहूर्त्त अपि न स्थेयं अन्न 
नः यदुपुड़गवाः ॥ ५ ॥ 


यदुपुड़गवाः - यादव श्रेष्ठो ! द्वारवत्यां - द्वारिकापुरीमें (होरहे हैं) 

यमकेतवः:  - यमराजके झंडेके समान | अन्न न: - यहां हम लोगोंको 

एते घोरा - ये भयानक मुहूर्त अपि - एक मुहूर्त भी 

महा उत्पाता - बड़े अपशकुन नस्‍्थेयं - नहीं ठहरना चाहिए 
॥ ५ ।। 


स्त्रियो बालाश्च वृद्धाश्च शंखोद्धारं ब्रजन्त्वित: । 
वयं प्रभासं यास्यामो यत्र प्रत्यक्‌ सरस्वती ॥ ६ ।। 


स्त्रियः बाला: च वृद्धा: च शंखोद्धारं ब्रजन्तु इतः बयं प्रभासं यास्यामः 
यत्र प्रत्यकू सरस्वती ॥ ६ ॥ 


स्त्रियः- - स्त्रियां बालक और | यास्याम: - जायंगे 

बालाः च यव प्रत्यक्‌ू - जहां पश्चिम वाहिनी 
वृद्धा: च इतः - वृद्ध भी यहांसे सरस्वती सरस्वती है ॥| ६ ॥। 
शंखोद्धारं - शंखोद्दार क्षेत्र चले 

ब्रजन्तु जाय॑ं, 

बय॑ प्रभास _- हम लोग प्रभास क्षेत्र 


तत्राभिषिच्य शुचय उपोष्य सुसमाहिताः । 
देवताः पूजयिष्याम: स्नपनालेपनाईणैः: ॥। ७ ॥। 


१. अन्य प्रतियों में यहां ऋषिरुवाच है । 


अध त्रिशो5ध्याय: [ ५७६ 


तत्र अभिषिच्य शुचय उपोष्य सुसमाहिताः देवता: पूजयिष्याम: स्नपन 


आलेपन अर्हणेः 


तत्र अभिषिच्य - 
शुचयः उपोष्य 


सुसमाहिता: 


॥ ७ ॥। 
वहां स्नान करके सस्‍्नपन आलेपन -स्नान, चन्दनादि 
- पवित्र होकर, अर्हण: - पूजा द्रव्योंसे 
उपवास करके देवताः - देवताओंका 
- अत्यन्त एकाग्र चित्तसे | पूजयिष्याम: - (हम लोग) पूजन करेंगे 


॥ ७ ॥। 


ब्राह्मणांस्तु महाभागान्‌ कृतस्वस्त्ययना वयम्‌ । 
गोभूहिरण्यवासोभिर्गजाश्वर थवेश्मभि: ॥। ८ ॥ 


ब्राह्मगान्‌ तु महाभागान्‌ कृतस्वस्त्ययना वयं गो भू हिरण्य वासोभिः 
गज अश्व रथ वेश्मभि: ॥ ८ ॥ 


वयं- - हम लोग स्वस्ति वेश्मभभि: - एवं घर (दान) द्वारा 
स्वस्त्ययना कृत पाठ कराके महाभागन्‌_- महाभाग्यवान 
गो भू हिरण्य - गौ, भूमि, स्वर्ण, ब्राह्मणान्‌ु _- ब्राह्मणोंका (पूजन करेंगे) 
वासः भिः - वस्त्र, ॥| ८ ॥ 
गज अश्व रथ - हाथी, घोड़े, रथ, 

विधिरेष हारिष्टघ्नो मंगलायनमुत्तमम्‌ । 

देवद्विजगवां पूजा भूतेषु परमो भवः ॥९॥। 

विधि: एष हि अरिष्टघ्नः मंगल अयन उत्तमं देव द्विज गवां पूजा भूतेषु 
परम: भवः ॥ ९ ॥॥ 
हि एष विधि: - क्‍योंकि यह .विधान गवां पूजा - गायोंका पूजन 
अरिष्टप्न- . - अमंगल नाशक भूतेषु परम: - प्राणियोंक लिए परम 
मंगलायनमुत्तमम - श्रेष्ठ मंगलोंका निवासहै, | भव: अभ्युदयदायी है 


देव द्विज - देवता, ब्राह्मण एवं ॥ ९ ॥ 


५७७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
इति सर्वे समाकर्ण्य यदुवृद्धा मधुद्विष: । 
तथेति नौभिरुत्तीर्य प्रभासं प्रययू रथे:ः ॥।१० ॥ 


इति सर्वे सम आकर्ण्य यदुवृद्धा मधुद्गिष: तथा इति नोभि: उत्तीर्य प्रभासं 
प्रययू रथेः ॥। १० ॥ 


सर्वे यदुवृद्धा - सब यादव वृद्ध तथा इति - “ठीक है, ऐसा कहकर 
इति मधुद्विष:. - इस प्रकार भगवान नौभि: उत्तीर्य - नौकाओंसे (समुद्र) पार 
मधुसूदन (की बात) उतरकर 
समआकर्ण्य_- ध्यानसे सुनकर रथेः प्रभासं_- रथोंपर बैठकर प्रभासको 
प्रययू - चल पड़े ॥| १० ॥ 


तस्मिन्‌ भगवता5 5दिष्टं यदुदेवेन यादवाः । 
चक्र: परमया भकत्या सर्वश्रेयोपबूृंहितम्‌ ॥ ११ ॥ 


तस्मिन्‌ भगवता आदिष्टं यदु देवेन यादवाः चक्र: परमया भकत्या सर्व 
श्रेय उपबृंहितम्‌ ॥ ११ ॥ 


तस्मिनू_- उस क्षेत्रमें परमया भकक्‍त्या - परम भक्ति सहित 
यदुदेबेन - यादवोंके आराध्यदेव यादवाः - यदुवंशियोंने 
भगवता- - भगवानके आदेशसे सर्वश्रेय - सम्पूर्ण मंगल 
आदिर्टं उपबृंहितं चक्र: - युक्तकर्म किये 

॥ ११ ॥| 


ततस्तस्मिन्‌ महापानं पपुमैरेयक मधु । 
दिष्टविभ्रंशितधियो यद्द्रवैर्भश्यते मतिः ॥ १२ ॥ 


ततः तस्मिन्‌ महापानं पपु: मैरेयक मधु दिष्ट विभ्रशित घधियः यत्‌ 
द्रबेः भ्रश्यते मतिः ॥ १२ ॥ 


अथ त्रिशो5ध्याय:ः [ ५७८ 
ततः तस्मिन्‌ू._- फिर सस क्षेत्रमें मतिः भ्रश्यते - बुद्धि नष्ट हो जाती 


दिष्ट- - भाग्यवश बुद्धि भ्रष्ट है वह 

विभ्रेशितधियः. हो जाने से मैरेयक मधु - महुएसे बनी सुराको 

यत्‌ द्रवेः - जिस द्रव पदार्थसे महापानं पपु: - बहुत अधिक पिया 
|| १२ ॥ 


महापानाभिमत्तानां वीराणां दृप्तचेतसाम्‌ । 
कृष्णमायाविमूढानां संघर्ष: सुमहानभूत्‌ ॥ १३ ॥। 


महापान अभिमत्तानां वीराणां दृष्त चेतसां कृष्ण माया विमूढानां 
सड़्घर्ष: सुमहान्‌ अभूत्‌ ॥ १३ ॥ 


महापान - मदिरापानसे दृप्तचेतसां. - उद्धतचित्त 

अभिमत्तानां - उन्मत्त हुए वीराणां - वीरोंमें 

कृष्णमाया - श्रीकृष्णकी मायासे सुमहान्‌ - अत्यन्त भारी 
विमूढानां - अत्यन्त मोहाच्छन्न सड्घर्ष: अभूत्‌- लड़ाई हुई ॥ १३ ॥ 


युयुधु: क्रोधसंरब्धा बेलायामाततायिन: । 
धनुभिरसिभिर्भल्लैर्गदाभिस्तोमर्ष्टिभि: ॥ १४ ॥। 


युयुधु: क्रोध संरब्धा वेलायां आततायिनः धनुभिः असिभिः भल्लेः 
गदाभि: तोमर ऋष्टिभि: ॥ १४ ॥ 


क्रोध संरब्धा - क्रोधसे अत्यन्त धनुर्भि: असिभि: - धनुष, तलवार, 
उत्तेजित होकर भल्ले: गदाभि: - भाले, गदा, 

वेलायां - समुद्र किनारे तोमर ऋष्टिभिः - तोमर तथा ऋष्टिसे 

आततायिनः  - वे (परस्पर) युयुधुः - युद्ध करने लगे 


आक्रमणकारी ॥ १४ ॥। 


५७९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 

पतत्पताकै रथकुञ्जरादिभि:ः 

खरोष्ट्रगोभिम॑हिषै्नरिरपि । 
मिथ: समेत्याश्वतरे: सुदुर्मदा 
न्यहज्छरैर्ददिभिरिव द्विपा बने ॥ १५॥ 

पतत्‌ पताके रथ कुज्जर आदिभि: खर उष्ट्र गोभिः महिषै: नरैं: अपि 
मिथः सम एत्य अश्वतरैः सुदुर्मा न्‍्यहन्‌ शरैः दतभिः इब द्विपा बने 
| १५ ॥। 


पतत्‌ पताके: - (उनके) झंडे उड़ सुदुर्मदा - अत्यन्त घमण्डमें भरे 
रहे थे, बने दतृभिः - वनमें दांतोंसे 

रथ कुञज्जर - रथ, हाथी द्विपा इव - हाथियोंके समान 
आदिभि: - आदि द्वारा या मिथ: सम एत्य - परस्पर समीप आकर 
खर उष्ट्रगोभि: - गधे, ऊंट, बैल, शरैः न्‍्यहनू._ - वाणोंसे मारने लगे 
अश्वतरै: - खच्चरों || १५ ॥। 
महिषै: नरेः - भेंसे, मनुष्योंपर भी 
अपि (चढ़कर) 

प्रधयुम्नसाम्बौ युधिरूढमत्सरा- 

वक्रूरभोजावनिरुद्धसात्यकी । 
सुभद्रसड़ग्रामजितो सुदारुणो 


गदौ सुमित्रासुरंथा समीयतु: ॥। १६ ॥। 


प्रधुम्न साम्बौ युधिरूढ़ मत्सरो अक्रूर भोजाः अनिरुद्ध सात्यकी सुभद्र 
सड़ग्राम जितो सुदारुणो गदो सुमित्र: सुरथौ समीयतु: ॥॥ १६ ॥ 


अध त्रिशो5्ध्याय: [ ५८० 


युधिरूढ़ मत्सरौ - युद्धमें मात्सर्य मग्न॑ | सुभद्र - सुभद्र संग्रामजित्से 
होकर सड़ग्रामजितो 

सुदारुणो - अत्यन्त भयानक योधा| गदौ - (श्रीकृष्णके भाई) गद 

प्रद्युम्न साम्बो. - प्रद्युम्न साम्बसे, (उसीनामके उनके पुत्र) 

अक्रूर भोजा: - अक्रूर भोजसे, गदसे 

अनिरुद्ध - अनिरुद्ध सात्यकिसे | सुमित्रः सुरथौ - सुमित्र सुरथसे 

सात्यकी समईयतु:ः . - भिड़ गये ॥ १६ ॥। 
अन्ये च ये वे निशठोल्मुकादय:ः 

सहस्नजिच्छतजिद्भानुमुख्या: । 

अन्योन्यमासाद्य मदान्धकारिता 


जष्नुर्मुकुन्देनब विमोहिता भूशम्‌ ।। १७ ॥ 


अन्ये च ये वे निशठ उल्मुक आदयः सहस्रजित्‌ शतजित्‌ भानु मुख्याः 
अन्यः अन्य आसाद्य मदान्धकारिता जष्नुः मुकुन्देे विमोहिता भृशम्‌ 
॥ १७ ॥। 


च ये अन्ये - तथा जो दूसरे भी मदान्धकारिता - मदान्ध 'होकर 


निशठ उल्मुक - निशठ, उल्मुक, वै मुकुन्देनब_- निश्चय मुकुन्द द्वारा 
सहस्नजितू._ - सहसजित्‌ विमोहिता अत्यन्त मोहित होकर 
शतजित्‌ भानु - शतजित्‌ भानु अन्य: अन्यं - एक दूसरेके समीप 
आदय: मुख्याः - आदि प्रमुख थे, आसाद्य पहुंचकर 
भृशं जघ्न:.. - बार-बार प्रहार करने 
लगे ॥ १७ ॥। 
दाशाहवृष्ण्यन्धकभोजसात्वता 


मध्वर्बुदा माथुरशूरसेना: । 
: विसर्जनाः कुकुराः कुन्तयश्च 
. मिथस्ततस्ते5थ विसृज्य सोहदम्‌ ॥। १८ ॥ 


५८१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


दाशा वृष्णि अन्धक भोज सात्वता मधु अर्बुदा माथुर शूरसेनाः 
विसर्जनाः कुकुरा: कुन्तयः च मिथ: ततः ते अथ विसृज्य सोहदम ॥ १८ ॥ 


दाशा्ह वृष्णि - दाशाई, वृष्णि, कुकुराः च - कुकुर तथा 

अन्धक भोज _- अन्धक, भोज, कुन्तयः - कुन्ति आदि वंशके लोग 

सात्वता मधु _ - सात्वत, मधु, ततः ते मिथः - वहां वे परस्पर 

अर्बुदा माथुर - अर्बुद, माथुर, (रहते थे) 

शूरसेना:- - शूरसेन, विसर्जन, अथ सोहदं॑ - अब सोहाद 

विसर्जनाः विसृज्य - त्यागकर (लड़ने लगे) 
॥ १८ ॥ 

पुत्रा अयुध्यन्‌ पितृभिर्श्नतृभिश्च 
स्वस्त्रीयदौहित्रपितृव्यमातुले: । 


मित्राणि मित्रै: सुहृदः सुहृदभि- 
ज्ञतिस्त्वहजज्ञातय एवं मूढा: ॥ १९ ॥ 


पुत्रा अयुध्यन्‌ पितृभिः भ्रातृभिः च स्वस्रीय दौहिन्र पितृव्य मातुलेः 
मित्राणि मित्रे: सुहृदः सुहृदभिः ज्ञातीन तु अहन्‌ ज्ञातय एवं मूढा: ॥| 9९ ॥ 


पुत्ना पितृभि: - पुत्र पितासे मित्राणि मित्रे: - मित्र मित्रोंसे, 
च भ्रातृभ:. - तथा भाइयोंसे, सुहृदः सुहृद्भि: - सम्बन्धी सम्बन्धियोंसे 
स्वस्रीय दौहिन्र- भानजेसे, नातीसे, | अयुध्यन्‌ - युद्ध करने लगे, 
पितृव्य मातुलेः - चाचासे, मामासे, मूढा: ज्ञातय_- मूर्खतावश जाति वाले 
एव तु ही तो 
ज्ञातीन अहन्‌- जातिवालोंको मारते थे 
॥ १९ ॥| 


शरेषु क्षीयमाणेषु भज्यमानेषु धन्वसु । 
शस्त्रेषु क्षीयमाणेषु मुष्टिभिर्जहरेरकाः: ॥| २० ॥। 


अथ त्रिशो5ध्याय: [ ५८२ 


शरेषु क्षीय माणेषु भज्यमानेषु धन्वसु शस्त्रेषु क्षीयमाणेषु मुष्टिभिः 
जहु: एरका: ॥| २० ॥ 


शरेषु क्षीयमाणेषु- वाणोंक घट जानेपर | मुष्टिभि: - मुट्ठियोंसे 

धन्वसु भज्य - धनुषोंके टूट जानेपरप | एरकाः आजहुः - एरका घास उखाड़ने 
शस्त्रेषु क्षीय- - शशस्त्रोंके समाप्त लगे ॥ २० ॥ 
माणेषु होजानेपर 


ता वज्ञकल्पा ह्यभवन्‌ परिघा मुष्टिना भृता: । 
जघ्नुद्विषस्तैः कृष्णेन वार्यमाणास्तु तं च ते ।। २१ ॥ 


ता वज्रकल्पा हि अभवन्‌ परिघा मुष्टिना भृताः जष्नुः द्विष: तैः कृष्णेन 
वार्यमाणा: तु तं च ते ॥ २१ ॥ 


मुष्टिना भूताः - मुट॒ठीमें भरी हुई तेः द्विष:- - उससे शत्रुकों मारने 


हिता - क्योंकि वह जध्नुः लगे 
(एरका घास) कृष्णेन.- श्रीकृष्णके मना करनेपर 
वज़्कल्पा परिघा - वज़्के समान डण्डा | वार्यमाणाः 
अभवन्‌ - होगयी, तेतंच - वे उन्हें भी (मारने लगे) 
॥॥ २१ ॥। 


प्रत्यनीक॑ मन्यमाना बलभद्रं च मोहिताः । 
हन्तुं कृतधियो राजन्नापन्ना आततायिनः ॥ २२ ॥ 


प्रत्यनीक॑ मन्यमाना बलभद्रं च मोहिता: हन्तुं कृतधियः राजन आपन्ना 
आततायिनः ॥ २२ ॥। 


मोहिताः- माह ग्रस्त होनेसे हन्तुं कृतधियः - मार देनेका निश्चय 
बलभद्रं च. - बलरामजीको भी करके 

प्रत्यनीक॑ - विपक्षी आततायिनः  - वे आततायी 
मन्यमाना_- मानकर आपकन्ना - (उनपर) टूट पड़े 


॥ २२ ॥। 


५८३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
अथ तावपि सड़क्रुद्धावुद्यम्य कुरुनन्दन । 
एरकामुष्टिपरिघौ चरन्तो जध्नतुर्युधि ॥ २३॥। 


अथ ता: अपि संक्रुद्धा: उद्यम्य कुरुनन्दन एकरका मुष्टि परिधो चरन्तो 
जघ्नतुः युधि ॥ २३ ॥ 
कुरुनन्दन - परीक्षित ! एरका मुष्टि - एरका घासकी 
अधता: - फिरवे दोनों भाई मुट्ठी रूपी 
अपि संक्रद्धा: - भी कृपित होकर परिधौ उद्यम्य - उण्डे उठाकर 
युधि चरन्तो - युद्ध करते हुए 
जघ्नतुः - मारने लगे ॥ २३ ॥ 


ब्रह्मशापोपसृष्टानां कृष्णमायावृतात्मनाम्‌ । 
स्पर्धाक्रोध: क्षयं निन्‍ये वैणवो5ग्निर्यया वनम्‌ ॥। २४ ॥ 


ब्रह्मशाप उपसृष्टानां कृष्णममाया आवृत आत्मनां स्पर्धा क्रोध: क्षयं निन्‍्ये 
वेणव: अग्नि: यथा वनम्‌ ॥ २४ ॥ 


ब्रह्मशाप - ब्राह्मणोंका शाप यथा वैणव:ः - जैसे बांसोंकी रगड़से 
उपसष्टानां_ - जिनके समीप आ अग्निः उत्पन्न अग्नि 
गया था, वन - वनको (जला दे) 


कृष्णमाया - श्रीकृष्णकी मायासे स्पर्धा क्रोध: - स्पर्धा और क्रोध ने 
आवृत आत्मनां - ७ की बुद्धि वाले क्षयं निन्‍्ये _- विनाश कर दिया 
(यादवों) का ॥ २४ ॥ 


एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु स्वेषु केशवः । 
अवतारितो भुवो भार इति मेने5बशेषित: ॥।| २५ ॥ 


एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु स्वेषु केशव: अवतारितः भुवः भार इति मेने 
अवशेषित: ॥ २५ ॥। 


अथ त्रिशो5 ध्याय: [ ५८४ 

एवं स्वेष.._- इस प्रकार अपने भुवः भार - पृथ्वीका भार 
सर्वेषु कुलेषु - सम्पूर्ण कुलके अवतारितः - उतार दिया 
नष्टेषु केशवः - नष्ट होजानेपर केशवने | इति मेने _- ऐसा माना ॥| २५ ॥ 
अवशेषित:. - बचा हुआ 

रामः समुद्रवेलायां योगमास्थाय पौरुषम्‌ । 

तत्याज लोक मानुष्यं संयोज्यात्मानमात्मनि |। २६ ॥। 

रामः समुद्रवेलायां योगं आस्थाय पौरुषं तत्याज लोक मानुष्यं संयोज्य 
आत्मानं आत्मनि ॥ २६ ॥ 


राम: समुद्र- - बलरामजीने समुद्र आत्मानं आत्मनि - अपनेको आत्मामें 
वेलायां किनारे संयोज्य - मिलाकर 

पौरुषं योगं - परमात्मासे एकत्वका मानुष्यं लोक - मनुष्य लोक 
आस्थाय._- आश्रय लेकर तत्याज - त्याग दिया ॥। २६ ॥। 


रामनिर्याणमालोक्य भगवान्‌ देवकीसुतः । 
निषसाद धरोपस्थे तृष्णीमासाद्य पिप्पलम्‌ ॥ २७ ॥ 


राम निर्याणं आलोक्य भगवान्‌ देवकी सुतः निषसाद धरा उपस्थे तृष्णीं 
आसाद्य पिप्पलम्‌ ॥ २७ ॥ 


राम निर्याणं - बलरामजीका परमपद पिप्पलं आसाद्य - पीपलके वृक्षके नीचे 


गमन पहुँचकर 
आलोक्य_- देखकर धरा उपस्थे . - पृथ्वीके ऊपर 
भगवानू_- भगवान तृष्णी निषसाद - मौन होकर बैठ गये 
देवकी सुतः - देवकी-नन्दन ॥ २७ ॥ 


बिश्रच्चतुर्भुजं रूपं भ्राजिष्णु प्रभया स्वया । 
दिशो वितिमिराः कुर्वन्‌ विधूम इव पावक: ।। २८ ॥ 


५८५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


विभ्रत्‌ चतुर्भुजं रूपं भ्राजिष्णु प्रभया स्वया दिशः वितिमिराः कुर्वन्‌ 
विधूम इव पावक: ॥ २८ ॥। 


चतुर्भुजं रूपं - चतुर्भुज रूप स्वया प्रभभा__- अपनी कान्तिसे 
विभ्रत्‌ - धारण किये दिशः वितिमिराः - दिशाओंको 

विधूम- - धूमत्र हीन अग्निके अन्धकारहीन 

पावक: इव समान कुर्वन्‌ - कर रहे थे ॥| २८ ॥। 
भ्राजिष्णु - प्रकाशमय 


श्रीवत्सांके घनश्यामं तप्तहाटकवर्चसम्‌ । 
कौशेयाम्बरयुग्मेन परिवीत॑ सुमंगलम्‌ ॥ २९ ॥। 


श्रीवत्सांक घनश्यामं तप्तहाटकवर्चसं कौशेय अम्बर युग्मेन परिवीत॑ 
सुमंगलम्‌ ॥ २९ ॥ 


श्रीवत्स अंक॑- श्रीवत्स चिह्न युक्त, तप्त हाटक - तपाये स्वर्णके समान 

घनश्याम॑ - मेघके समान श्यामवर्ण, | वर्चस - कान्तिवाले 

सुमंगलं - अत्यन्त मंगलमय युग्मेन - दो रेशमी वस्त्र 
कौशेय अम्बर 


परिवीतं - पहिने हुए ॥ २९ ॥ 


सुन्दरस्मितवक्त्राब्ज॑ नीलकुन्तलमण्डितम्‌ । 
पुण्डरीकाभिरामाक्ष स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥ ३० ॥ 


सुन्दर स्मित वकत्र अब्ज नील कुन्तल मण्डितं पुण्डरीक अभिराम अक्षं 
स्फुरन्‌ मकरकुण्डलम्‌ ॥| ३० ॥ 


नील कुन्तल - काली अलकोंसे पुण्डीक - कमलके समान 
मण्डितं - अलंकृत अभिराम अक्ष - मनोरम नेत्र 
सुन्दर स्मित - सुन्दर मुस्कान युक्त स्फुरन्‌- - चमकते मकराकृति 


वक्‍त्र अब्ज॑ - कमलमुख, मकर कुण्डलं कुण्डल ॥| ३० ॥ 


अथ त्रिशो5ध्यायः [ ५८६ 
कटिसूत्रब्रह्मसूत्रकिरीटकटकांगदै: । 
हारनूपुरमुद्राभि: कौस्तुभेन विराजितम्‌ ।। ३१ ॥ 


कटिसूत्र ब्रह्मसूत्र किरीट कटक अंगदैः हार नूपुर मुद्राभि: कोस्तुभेन 
विराजितम्‌ ॥ ३१ ॥ 


कटिसूत्र - करधनी, हार, नूपुर - हार, नूपुर 

ब्रह्मसूत्र - यज्ञोपवीत, मुद्राभ:..._- अंगूठियों तथा 

किरीट कटक - मुकुट, कंकण, कोस्तुभेन - कोौस्तुभ मणि द्वारा 

अंगदै: - अंगद, विराजितं - अत्यन्त सुशोभित 
॥ ३१ ॥ 


वनमालापरीतांग  मूर्तिमद्भिःनिजायुधेः । 
कृत्वोरौ दक्षिणे पादमासीनं पंकजारुणम्‌ ॥| ३२ ॥ 


वनमाला परीत अंग मूर्तिमद्भि: निज आयुधेः कृत्वा उरौ दक्षिणे पा 
आसीन्‌ पंकज अरुणम्‌ ॥ ३२ ॥ 


वनमाला._- वनमालासे युक्त दक्षिणे उरा - दाहिनी जंघापर 

अंग - श्रीअंग पंकज अरुणं - कमलके समान लाल 
मूर्तिनद्भि: - मूर्तिमान पादं कृत्वा - (वाम) चरण रखकर 
निजआयुधे: - अपने आयुधोंसे आसीन - बैठे हुए थे ॥ ३२ ॥ 
परीत - घिरे हुए 


मुसलावशेषाय: खण्डकृतेषुर्लुब्धको जरा । 
मृगास्याकारं तच्चरणं विव्याध मृगशंकया ।। ३३ ॥। 


मुसल अवशेष अयः खण्ड कृत इषुः लुब्धकः जरा मृगस्य आकारं तत्‌ 
चरणं विव्याध मृग शंकया ॥| ३३ ॥ 


५८७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


मुसल अवशेष - मूसलसे बचा भाग तत्‌ मृगस्य - उसके मृग (मुख) 
अयः खण्ड- - लोहेका टुकड़ा बाण | आकार - के आकार वाले 
इषु:कृत (की नोक) बनाने वाले। चरणं - चरणको 

लुब्धकः जरा - व्याध जराने मृग शंकया - मृग समझकर 


विव्याध_- बींध दिया ॥ ३३ ॥। 
चतुर्भुज त॑ं पुरुष दृष्टवा स कृतकिल्बिषः । 
भीतः पपात शिरसा पादयोरसुरद्धिष: ॥ ३४ ॥ 


चतुर्भुज तं पुरुष दृष्टवा स कृत किल्बिष: भीत: पपात शिरसा पादयोः 
असुर द्विष: ॥ ३४ ॥ 


त॑ पुरुष - उसे पुरुष और भीतः असुर॒- डरकर उन असुर 

चतुर्भुजं दृष्टवा - चतुर्भुज देखकर द्विषः द्वेषीके 

स कृत किल्विष:- वह अपराध करने | पादयो: शिरसा- चरणोंपर सिर रखकर 
वाला पपात - गिर पड़ा ॥ ३४ ॥ 


अजानता कृतमिदं पापेन मधुसूदन । 
क्षन्तुमहसि पापस्य उत्तमश्लोक मेडनघ ॥ ३५॥ 


अजानता कृतं इदं पापेन मधुसूदन क्षन्तुं अहसि पापस्य उत्तम श्लोक 
मे अनघ ॥ ३५ ॥ 


मधुसूदन _- मधुसूदन ! इदें कृत - यह किया है 

अनघ - निष्पाप पापस्य - इस पापीको (आपको) 
उत्तमश्लोक - पुण्यकीति ! क्षन्तुं अऔसि - क्षमा कर देना चाहिए 
मे पापेन - मुझ पापीने ॥ ३५ ॥ 


अजानता_- अनजानमें 


यस्यानुस्मरणं नृणामज्ञानध्वान्तनाशनम्‌ । 
वदन्ति तस्य ते विष्णो मयासाधु कृत॑ प्रभो ।। ३६ ॥। 


अथ त्रिशो5 ध्यायः [ ५८८ 


यस्य अनुस्मरणं नृणां अज्ञान ध्वान्त नाशनं वदन्ति तस्य ते विष्णो 
मया असाधु कृतं प्रभो ॥ ३६ ॥ 


विष्णो प्रभो _- सर्वव्यापक स्वामी ! नाशनं वदन्ति - नाशक (महात्मा लोग) 
यस्य अनुस्मरणं - जिनका बराबर स्मरण कहते हैं 
नृणां अज्ञान- - मनुष्योंके तस्य ते मया - उस आपका मैंने 
ध्वान्त अज्ञानान्धकारका असाधु कृतं॑ - अनिष्ट कर दिया 

॥ ३६ ॥। 


तन्माउउशु जहि बैकुण्ठ पाप्मानं मृगलुब्धकम | 

यथा पुनरहं त्वेवब॑ न कुर्या सदतिक्रमम्‌ ॥| ३७॥ 

तत्‌ मा आशु जहि वैकुण्ठ पाप्मानं मृग लुब्धक॑ यथा पुनः अहं तु 
एवं न कुर्या सत्‌ अतिक्रमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
वैकुण्ठ - वैकुण्ठनाथ ! यथा अहं पुनः - जिससे मैं फिर 
तत्‌ मा - अतः मुझ एवं तु - इस प्रकार तो 
मृग लुब्धक॑ - मृगोंको मारने वाले सत्‌ अतिक्रमं - महापुरुषोंका अपराध 
पाप्मानं - पापीको 
आशु जहि - शीघ्र मार दीजिये न कुर्यां - नहीं कर सकूं 

॥ ३७ !! 


यस्यात्मयोगरचितं न विदुविरिज्चो 
रुद्रादयो5स्य तनयाः पतयो गिरां ये । 
त्वन्मायया पिहितदृष्टय एतदज्जः 
कि तस्य ते वयमसदगतयो गृणीमः ।॥| ३८ ॥ 
यस्य आत्मयोग रचितं न विदुः विरिज्चः रुद्र आदयः अस्य तनया: 


पतय: गिरां ये त्वत्‌ मायया पिहित दृष्टय एतत्‌ अज्जः कि तस्य ते वयं असत्‌ 
गतय: गृणीमः ॥॥ ३८ ॥ 


५८९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


यस्य आत्म, - जिनकी अपनी अस्य तनयाः - इनके पुत्र 
योग रचितं - योगमायाका विलास | रुद्र आदयः - रुद्र आदि 
त्वत्‌ मायया- - आपकी मायासे अज्जः न विदुः- सरलतासे नहीं जानपाते 
पिहित आच्छादित तस्य ते वयं - उस आपकी हम 
दृष्य ये. - दृष्टि जो असत्‌ गतयः - पापयोनिके लोग 
गिरां पतयः  - विद्याओंके स्वामी कि गृणीमः- क्या स्तुति कर सकते 
एतत्‌ विरिज्चः - ये ब्रह्माजी और हैं ॥ ३८ ॥ 
श्रीभगवानुवाच- 

मा भैजेरे त्वमुत्तिष्ठ काम एष कृतो हि मे । 


याहि त्वं मदनुज्ञातः स्वर्ग सुकृतिनां पदम्‌ ॥। ३९ ॥ 


मा भे: जरे त्वं उत्तिष्ठ काम एष कृतः हि मे याहि त्वं मत्‌ अनुज्ञातः 
स्वर्ग सुकृतिनां पदम्‌ ॥ ३९ ॥ 


जरे त्वं मा भैः- जरा ! तुम डरो मत, | मत्‌ अनुज्ञातः - मेरी आज्ञासे 


उत्तिष्ठ - उठो ! सुकृतिनां पद - पुण्यात्माओंके स्थान 
हि एप मे. - क्योंकि यह मेरा त्वं याहि.. - तुम जाओ ॥ ३९ ॥ 
कामकृतः - चाहा हुआ (तुमने) 

किया है (अतः) 
श्रीशुक उवाच-१ 


इत्यादिष्टो भगवता कृष्णेनेच्छाशरीरिणा । 
त्रिः परिक्रम्य तं नत्वा विमानेन दिवँ ययौ ।। ४० ॥। 


इति आदिष्ट: भगवता कृष्णेन इच्छा शरीरिणा त्रिः परिक्रम्य तं॑ नत्वा 
विमानेन दिवं ययो ॥॥ ४० ॥ 


१. यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


अध त्रिशो5ध्यायः [ ५९० 


इच्छा शरीरिणा - स्वेच्छानुसार शरीर धारी | तंत्रिः परिक्रम्य - उनकी तीन बार 


भगवता कृष्णेन - भगवान श्रीकृष्णके परिक्रमा करके 
इति आदिष्ट: - ऐसा आदेश देनेपर नत्वा विमानेन - नमस्कार करके 
विमानमें चढ़कर 

दिवं ययो . - स्वर्ग चला गया 


|| ४० ।। 
दारुकः कृष्णपदवीमन्विच्छन्नधिगम्य ताम्‌ । 
वायुं तुलसिकामोदमाप्रायाभिमुखं ययौ ।॥| ४१ ॥ 


दारुकः कृष्ण पदवीं अन्विच्छन्‌ न अधिगम्य तां बायुं तुलसिका आमोद॑ 
आप्राय अधिमुखं ययो ॥॥ ४१ ॥ 


दारुकः - दारुक तां तुलसिका - उस तुलसीकी 
न अधिगम्य - (उन्हें) न पाकर आमोद॑ं वायुं. - सुगन्धिवाली वायुको 
कृष्ण पद्वी - श्रीकृष्णका स्थान आप्राय - सूंघकर 
अन्विच्छन्‌ू _- अन्वेषण करता हुआ | अभिमुखं ययो - उसके सामने गया 
॥ ४१ ॥ 
त॑ं तत्र तिग्मद्युभिरायुधेर्वृत 


ह्यश्वत्थमूले कृतकेतनं पतिम्‌ । 
स्नेहप्लुतात्मा निपपात पादयो 
रधादवप्लुत्य सबाष्पलोचन: ॥| ४२ ॥ 


त॑ तत्र तिम्मद्युतभिः आयुधेः वृतं हि अश्वत्थ मूले कृत केतनं पति 
स्नेह प्लुतआत्मा निपपात पादयो रथात्‌ अवसष्लुत्य स वाष्प लोचन: ॥ ४२ ॥ 


५९१ ] 


तत्र अश्वत्थमूले 


कृत केतन 
तिग्मद्युभिः 

आयुधे: वृत॑ 
त॑ पति 


अपश्यतस्त्वच्चरणाम्बुजं प्रभो 


दिशो न जाने न लभे च शान्ति 


श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
- वहां पीपलकी 


जड़के पास 


- आवास बनाये (बैठे) 
- तीक्ष्ण कान्ति वाले 
- आयुधोंसे घिरे 

- उन अपने स्वामीके 


- चरणोंपर 


क्योंकि स्नेहमें चित्त 
निमग्न था 
अश्रु भरे नेत्र 


- वह रथसे 
- कूदकर 
- गिर पड़ा ॥ ४२ ॥ 


दृष्टि: प्रणष्टा तमसि प्रविष्टा । 


यथा निशायामुडुपे प्रणष्टे || ४३ ॥ 


अपश्यतः त्वत्‌ चरणाम्बुजं प्रभो दृष्टि: प्रणष्टा तमसि प्रविष्टा दिशः 
न जाने न लभे च शान्तिं यथा निशायां उड्पे प्रणष्टे ॥| ४३ ॥ 


प्रभो 
यथा निशायां 
उड्डपे प्रणष्टे 


त्वत्‌ चरणाम्बुजं - 
अपश्यतः 


- (बोला) स्वामी ! 
- जैसे राम्रिमें 
- चन्द्रमाके अस्त हो 


जानेपर (यात्रीकी दशा 
होती है) 


आपके चरण कमलोंको | लभे 
- न देखकर (मेरी) 


दृष्टि नष्ट होगयी, 
अन्धकारमें चली गयी, 
दिशाओंको नहीं 
जानता हूँ 


- शान्ति भी नहीं पाता 


हूँ ॥ ४३ ॥ 


इति ब्रुवति सूते वे रथो गरुडलाउ्छनः । 
खमुत्पपात राजेन्द्र साश्वध्वज उदीक्षत: ।। ४४ ॥। 


इति ब्रुवति सूते वे रथ: गरुड लाञज्छनः खं उत्पपात राजेन्द्र स अश्व 
ध्वज उदीक्षतः ॥। ४४ ॥ 


अथ त्रिशो5ध्याय: [ ५९२ 


राजेन्द्र - महाराज ! गरुड लाउछन: - गरुड़ चिह्न युक्त 
इति सूते ब्रुवति - इस प्रकार सारथीके | ध्वज ध्वजा वाला 
कहते समय रथ स अश्व॒ - रथ घोड़ोंके साथ 
वै उदीक्षःः - उसके निश्चित रूपसे | खं उत्पपात - आकाशमें उड़ गया 
देखते हुए | ४४ ॥। 


तमन्वगच्छन्‌ दिव्यानि विष्णुप्रहरणानि च । 
तेनातिविस्मितात्मानं सूतमाह जनार्दन: ।॥| ४५ ॥ 


त॑ अनुअगच्छन्‌ दिव्यानि विष्णु प्रहहणानि च तेन अति विस्मित 
आत्मानं सूतं आह जनार्दन: ॥ ४५ ॥ 


दिव्यानि - दिव्य तेन अति- - उससे अत्यन्त चकित 
विष्णु- - भगवान विष्णुके विस्मित 
प्रहहणानि च. आयुध भी आत्मानं सूतं - चित्त सारथीसे 
त॑ अनुअगच्छन्‌ - उस (रथ) के पीछे | जनार्दनः आह - जनार्दनने कहा 
चले गये || ४५ ॥। 


गच्छ द्वारवर्ती सूत ज्ञातीनां निधनं मिथः । 
संकर्षणस्य निर्याणं बन्धुभ्यो ब्रूहि मदशाम्‌ ।। ४६ ।। 


गच्छ द्वारवर्ती सूत ज्ञातीनां निधनं मिथः संकर्षणस्य निर्याणं बन्धुभ्यः 
ब्रृहि मत्‌ दशाम्‌ ॥| ४६ ॥ 


सूत - सारथी ! संकर्षणस्य._- बलरामजीका 
द्वारवर्ती गच्छ - द्वारिका जाओ ! (वहां) | निर्याणं - परमपद गमन और 
बन्धुभ्यः.._- सम्बन्धियोंसे मत्‌ दशां ब्रूहि - मेरी दशा बतलाओ 
ज्ञातीनां मिथः - जाति वालोंका परस्पर | ४६ ॥ 


निधन - मारा जाना 


५९३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
द्वारकायां च न स्थेयं भवद्भिश्च स्वबन्धुभि: । 
मया त्यक्तां यदुपुरीं समुद्र: प्लावयिष्यति ।| ४७ ॥। 
द्वाककायां च न स्थेयं भवदभिः च स्व बन्धुभि: मया त्यक्तां यदृपुरी 
समुद्र: प्लावयिष्यति ॥ ४७ ॥ 
स्व बन्धुभिः - अपने सम्बन्धियों सहित | मया त्यक्तां - मेरी छोड़ी 


भवद्भिः च - तुम लोगोंको भी यदुपुरी - यादवपुरीको 
द्वाकायां - द्वारिकापुरीमें । समुद्र:- - समुद्र डुबा देगा 
न च स्थेयं - नहीं ही ठहरना चाहिए | प्लावयिष्यति ॥ ४७ ॥ 


स्व स्व॑ं परिग्रह सर्वे आदाय पितरौ च नः । 
अर्जुनेनाविताः सर्व इन्द्रप्रस्थं गमिष्यथ ।| ४८ ॥ 


स्वं स्वं परिग्रह सर्वे आदाय पितरौ च नः अर्जुनेन अविताः सर्व इन्द्रप्रस्थं 
गमिष्यथ ।। ४८ ॥ 


स्वं स्वं परिग्रह - अपना अपना परिवार | अर्जुनेन अविता: - अर्जुन द्वारा रक्षित 


च नः पितराौ - तथा हमारे होकर 
माता-पिताको सर्व इन्द्रप्र्थं. - सब इन्द्रप्रस्थ 
आदाय सर्वे - लेकर सब लोग गमिष्यथ - चले जाना ॥| ४८ ॥ 


त्वं तु मद्धर्ममास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः । 
मन्मायारचनामेतां विज्ञायोपशमं व्रज ॥ ४९ ॥। 


त्वं तु मत्‌ धर्म आस्थाय ज्ञान निष्ठ उपेक्षकः मत्‌ माया रचनां एतां 
विज्ञाय उपशमं ब्रज ॥ ४९ ॥ 


त्बंतु 
मत्‌ धर्म 
आस्थाय 
उपेक्षकः 
ज्ञान निष्ठ 


अधथ त्रिशो5ध्याय: [ ५९४ 


- तुम तो एतां - इस संसारको 

- मेरे (भागवत) धर्मपर मत्‌ माया - मेरी मायाकी 

- स्थित होकर. रचनां विज्ञाय - सृष्टि जानकर 
- (सबकी) उपेक्षा करके उपशमं व्रज॒- शान्त हो जाओ 
- ज्ञान निष्ठासे | ४९. ॥। 


इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः । 
तत्पादौ शीर्ष्ण्युपाधाय दुर्मनाः प्रययो पुरीम्‌ ॥॥ ५० ॥ 


इति उक्त: तं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः तत्‌ पादौ शीर्ष्ण्य उपाधाय 
दुर्मना: प्रययो पुरीम्‌ ।॥ ५० ॥ 


इति उक्तः 
त॑ परिक्रम्य 
पुनः पुनः 
नमस्कृत्य 


- ऐसा कहे जानेपर तत्‌ पादाौ - उनके चरणोंपर 

- उनकी परिक्रमा करके | शीर्ष्ण्य उपाधाय - मस्तक रखकर 

- बार-बार दुर्मनाः - दुःखी चित्त 

- प्रणाम करके पुरी प्रययो.. - द्वारिकापुरीको चल पड़ा 
॥ ५० ॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे त्रिविशो5ध्यायः ॥॥ ३० ॥ 


अथैकत्रिशो5 ध्याय: 
श्रीशुक उवाच- 
अथ तत्नागमद्‌ ब्रह्मा भवान्या च सम॑ भवः । 
महेन्द्रप्रमूवा देवा मुनयः सप्रजेधवराः: ॥ १॥। 


अथ तत्र अगमत्‌ ब्रह्मा भवान्या च सम॑ भव: महेन्द्र प्रमुखा देवा मुनयः 
स प्रजेश्वरा: ॥ १ ॥ 


अथ तन्न ब्रह्मा - फिर वहां ब्रह्माणी | महेन्द्र प्रमुखा- - इन्द्र जिनमें मुख्य हैं 
च भवान्या समं - तथा पार्वतीके साथ देवा वे देवता 
भव: - शंकरजी आफ वर: >किस 


मुनयः अगमत्‌ - मुनिगण आये || १ ॥ 
पितरः सिद्धगन्धर्वा विद्याधरमहोरगा: । 
चारणा: यक्षरक्षांसि किन्नराप्ससो द्विजा: ॥ २॥। 


पितर:ः सिद्ध गन्धर्वा विद्याधर महा उरगाः चारणा: यक्ष रक्षांसि किन्नर 
अप्सरसः द्विजा: ॥ २ ॥। 


पितरः सिद्ध - पितृगण, सिद्धगण, चारणाः यक्ष - चारण, यक्ष, 
गन्धर्वा -  गन्धर्व, रक्षांसि किन्नर - राक्षस, किन्नर, 
विद्यारा. - विद्याधर, अप्सरसः द्विजाः - अप्सयायें, ब्राहण 
महा उरगाः - बड़े-बड़े नाग, ॥ २ ॥ 


द्रष्टकमा भगवतो निर्याणं परमोत्सुकाः । 
गायन्तश्च गृणन्तश्च शौरे: कर्माणि जन्म च ।। ३ ॥ 


द्रष्टुकमा भगवतः निर्याणं परम उत्सुकाः: गायन्तः च गृणन्त च शौरे: 
कर्माणि जन्म च ॥ ३ ॥। 


अधेकत्रिशो 5ध्यायः [ ५९६ 


परम उत्सुकाः - अत्यन्त उत्सुक होकर | शौरे: जन्म - श्रीकृष्णके अवतार 


भगवतः निर्याणं - भगवानके परमपद च कर्म च - तथा कर्मोको भी 
गमनको गायन्तः च - गाते हुए एवं 
द्रष्टुकामा - देखनेकी इच्छासे (आये) | ग्ृणन्तः च - वर्णन करते हुए (आये) 
| ३ ॥।। 


ववृषु: पुष्पवर्षाण विमानावलिभि्नभः । 
कुर्वन्तः संकुलं राजन्‌ भक्‍त्या परमया युताः ॥ ४ ॥ 


ववृषुः पुष्प वर्षाणि विमान अवलिभि: नभ: कुर्वन्तः संकुलं राजन्‌ 
भक्‍त्या परमया युता: ॥ ४ ॥ 


राजन - राजन्‌ कुर्वन्त - करते हुए 

विमान- - विमानोंके झुण्डोंसे परमया भक्‍त्या - परम भक्ति 
अवलिभि: युतः पुष्पवर्षाणि - युक्त पुष्पोंकी वर्षा 
नभः संकुलं॑ - आकाशको भीड़ भरा | बवृषुः - करने लगे ॥ ४ ॥। 


भगवान्‌ पितामहं वीक्ष्य विभूतीरात्मनो विभुः । 
'संयोज्यात्मनि चात्मानं पद्मनेत्रे न्‍्यमीलयत्‌ ॥ ५ ॥ 


भगवान्‌ पितामहं वीक्ष्य विभूती: आत्मन: विभुः संयोज्य आत्मनि च 
आत्मानं पदनेत्रे न्‍्यमीलयत्‌ ॥| ५ ॥ 


(वभुः भगवान्‌ - सर्व व्यापक भगवानने - | वीक्ष्य आत्मनः- देखकर अपनेको 


पितामहं - ब्रहत्माजी एवं आत्मानं संयोज्य -आत्म स्वरूपमें मिलाकर 
आत्मन: - अपनी विभूतियों पद्मेत्रे - कमललोचन 
विभूतीः (देवताओं) के न्यमीलयत्‌ू _- बन्द कर लिये || ५ ॥ 


लोकाभिरामां स्वतनुं धारणाध्यानमंगलम्‌ । 
योगधारणया5 5ग्नेय्यादग्ध्वा धामाविशत्‌ स्वकम्‌ ॥ ६ ॥। 


५९५७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


लोक अभिरामां स्वतनुं धारणा ध्यान मंगल योगधारणया आग्नेय्या 
अदग्ध्वा धाम आविशत्‌ स्वकम्‌ ॥ ६ ॥ 


लोक अभिरामां - त्रिभुवन सुन्दर योग आग्नेय्या - योगकी आग्नेयी 
धारणा ध्यान - धारणा और ध्यानका | धारणया - धारणासे 

मंगलं - मंगलमय आधार अदग्ध्वा - बिना जलाये ही 
स्वतनुं - अपने श्री विग्रहको सस्‍्वकं धाम - अपने धाममें 


आविशत्‌ - प्रविष्ट होगये ।। ६ ॥। 
दिवि दुन्दुभयों नेदुः पेतु: सुमनसश्च खात्‌ । 
सत्य धर्मो धृतिर्भूमेः कीर्ति: श्रीश्चानु त॑ ययुः ॥| ७ ॥ 
दिवि दुन्दुभयः नेदुः पेतुः सुमनसः च खात्‌ सत्य धर्म: धृतिः भूमेः कीर्ति: 
श्री: च अनुतं ययुः ॥ ७ ॥ 


दुन्दुभयो . - दुन्दुभियां भूमेः सत्य - पृथ्वीसे सत्य, 

दिविः - स्वर्गमें बजने लगीं धर्म: धृतिः - धर्म, धृति, 

च खात्‌_ - तथा आकाशसे कीर्ति: च श्री:- कीर्ति एवं लक्ष्मी 

सुमनसः पेतुः - पुष्पवर्षा होने लगी, ते अनु ययुः - उनके पीछे चली गयीं 
|| ७ ॥ 


देवादयो ब्रह्ममुख्या न विशन्तं स्वधामनि । 
अविज्ञातगर्ति कृष्ण ददृशुश्चातिविस्मिता: ॥ ८ ॥। 


देव आदय: ब्रह्म मुख्या न विशन्तं स्व धामनि अविज्ञात गति कृष्णं 
ददृशुः च अति विस्मिता: ॥ ८ ॥ 


अविज्ञात गति - जिनकी गति जानी देव आदयः - देवता आदि 


नहीं जाती ब्रह्ममुख्या. - जिनमें ब्रह्माजी प्रमुख थे 
कृष्णं स्वधामनि - उन श्रीकृष्णके अपने । ददृशुः च न - देख भी नहीं सके 
धाममें अति विस्मिता: - (इससे) अत्यन्त चकित 


विशन्तं - प्रवेश करते हुए हुए ॥ ८ ॥ 


अथधैकत्रिशो 5 ध्याय: [ ५९८ 


सौदामन्या यथा5 5काशे यान्त्या हित्वाभ्रमण्डलम्‌ । 
गतिर्न लक्ष्यते मर्त्यैस्तथा कृष्णस्य दैवतेः ॥| ९ ॥ 


सोदामन्या यथा आकाशे यान्त्या हित्वा अभ्र मंडलम्‌ गतिः न लक्ष्यते 
मर्त्यें: तथा कृष्णस्य देवतेः ॥ ९ ॥ 


यथा अभ्रमण्डल॑ - जैसे मेघ मण्डलको | गतिः मर्त्यँ: - गति मनुष्यों द्वारा 
हित्वा आकाशे_ - त्यागकर आकाशमें | लक्ष्यते न - पहिचानी नहीं जाती 
यान्त्या सोदामन्या - जाती बिजलीकी तथा दैवतैः - उसी प्रकार देवताओं 
द्वारा 
कृष्णस्य- श्रीकृष्णकी (गति जानी 
नहीं गयी) ॥ ९ ॥। 


ब्रह्मरुद्रादयस्ते तु दृष्ट्वा योगगति हरेः । 
विस्मितास्तां प्रशंसन्तः स्वं स्व॑ लोक॑ ययुस्तदा ।। १० ॥। 


ब्रह्म रु आदयः ते तु दृष्ट्वा योग गति हरेः विस्मिताः तां प्रशंसन्तः 
स्व स्व॑ लोक॑ ययु: तदा ॥ १० ॥ 


ते ब्रह्म रू. -वे ब्रह्मा शिव तां प्रशंसन्‍्तः - उसकी प्रशंसा करते हुए 
आदयः तु -आदि तो तदा स्व स्व॑_- आनन्दपूर्वक अपने अपने 
हरेः योगगतिं - श्री हरिकी योगशक्ति | लोक ययुः - लोक चले गये 

दृष्टवा विस्मिता: - देखकर चकित होकर | १० ॥ 


राजन्‌ परस्यथ तनुभृज्जननाप्ययेहा 
मायाविडम्बनमवेहि यथा नटस्य । 
सृष्ट्वा5 5 त्मनेदमनुविश्य- विह॒त्य चान्ते 
संहत्य चात्ममहिमोपरतः स आस्ते ॥| ११ ॥। 


५९९ ] श्रीमद्भागबते महापुराणे एकादशस्कन्धे 

राजन्‌ परस्य तनु भूत्‌ जनन अपि ईहा माया विडम्बनं अवेहि यथा 
नटस्य सृष्ट्वा आत्मना इदं अनु विश्य विहृत्य च अन्‍्ते संहत्य च आत्म महिमा 
उपरतः स आस्ते ॥ ११ ॥ 


राजन्‌ - राजन ! आत्मना इदं - अपने आपसे इस 
परस्य तनुभूत्‌ - परम पुरुषका शरीर जगतकी 
धारी होकर | सृष्ट्वा अनु- - सृष्टि करके (इसमें) फिर 

जनन - उत्पन्न होनेकी विश्य प्रवेश करके 

ईहा अपि - लीला भी विहत्य च. - खेलकर भी 

यथा नटस्यथ - जैसे नटकी होती है | अन्ते संहत्य - अन्तमें संहार करुके 

माया विडम्बनं - मायाका खेल आत्म महिमा - अपनी महिमामें 

अवेहि - समझो, स उपरतः - वे उपराम होकर 
आस्ते - स्थित हो जाते हैं 

'||११॥। 


मर्तेयन यो गुरुसुतं यमलोकनीतें 

त्वां चानयच्छरणद: परमास्त्रदग्धम्‌ । 
जिग्ये5न्तकान्तकमपीशमसावनीश: 

कि स्वावने स्वरनयन्मृगयुं सदेहम्‌ू ॥। १२ ॥ 
मर्त्येन यः गुरु सुतं यमलोक नीत॑ त्वां च आनयत्‌ शरणदः परम अस्त्र 


दग्धं जिग्ये अन्तकान्तकम्‌ अपि ईशं असाः: अवनीशः कि स्व अबने स्वः अनयन्‌ 
मृगयुं सदेहम्‌ ॥ १२ ॥ 


अधेकत्रिशो 5 ध्याय: [ ६०० 
यः शरणद: - जो. शरणदाता त्वां च- - तुम्हें भी ले आये 
गुरु सुतं - गुरु-पुत्रको अनयत्‌ (बचाया) 
मर्त्येन - मनुष्य शरीरसे अनन्तकं॑ अपि - महाकाल 
यमलोक नीत॑ - यमलोकसे ले आये, | ईशं असाः - शिवको भी इन 
परम अस्त्र- - सर्वश्रेष्ठ अस्त्र अवनि ईशः - भूदेवीके स्वामीने 
दग्धं (ब्रत्मास्त्रे) से जले जिग्ये - (युद्धमें) जीत लिया, 

कि - और क्‍या कहें, 
स्व अवने. - अपनेपर प्रहार करने 
वाले 
मृगयुं सदेह - व्याधको सशरीर 
स्वः अनयन्‌ - स्वर्ग भेज दिया ॥१२॥। 
तथाप्यशेषस्थितिसम्भवाप्यये- 
ष्वनन्यहेतुर्यदशेषशक्तिधृक्‌ । 


नैच्छत्‌ प्रणेतुं वपुरत्र शेषितं 
मर्तेयन कि स्वस्थगति प्रदर्शयन्‌ ।। १३ ॥। 


तथा अपि अशेष स्थिति सम्भव अप्ययेषु अनन्य हेतु: यत्‌ अशेष शक्ति 
धृक्‌ न इच्छत्‌ प्रणेतुं वपुः अन्न शेषितं मर्त्येन कि स्वस्थ गति प्रदर्शयन्‌ 


॥ १३ ॥। 
यत्‌ अशेष - 
शक्ति धृक्‌ 
अशेष 
स्थिति सम्भव - 
अप्ययेषु 
अनन्यहेतुः 
तथा अपि 


क्योंकि समस्त 


- शक्तियोंके धारणकर्ता हैं 
- सम्पूर्ण जगतकी 


स्थिति, सृष्टि, 


- प्रलयके 
- एकमात्र कारण हैं 
- ऐसा होनेपर भी 


अन्न वपुः. - इस लोकमें शरीरको 
शेषितं - बचा रखना 

न इच्छतू - नहीं चाहा 

मर्त्येन - मनुष्य शरीरकी 

स्वस्थ गति - (सदा) स्वस्थ दशा (में 


यहां बनाये रखना) 
प्रदर्शयन्‌ कि - दिखलानेसे क्या लाभ 
॥ १३ ॥। 


विशेष - अतः भगवान सशरीर अपने धाम पधारे । 


६०१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
यः एतां प्रातरुत्थाय कृष्णस्य पदवीं पराम्‌ । 
प्रयतः कीर्तयेद भकत्या तामेवाप्नोत्यनुत्तमाम्‌ || १४ ॥ 


यः एतां प्रातः उत्थाय कृष्णस्य पदवीं परां प्रयत: कीर्तयेत भक्‍्त्या तां 
एवं आप्नोति अनुत्तमाम्‌ ॥ १४ ॥। 


यः प्रातः- - जो प्रातः काल उठकर | भकत्या प्रयतः- भक्ति सहित एकाग्र 
उत्थाय होकर 

एतां कृष्णस्य - इस श्रीकृष्णके कीर्तबेतू._ - कीर्तन करेगा 

परां पदवीं - परमपद गमनको तां अनुत्तमां - उस सर्वोत्तम पदको 


एवं आप्नोति - ही पावेगा || १४ ॥ 
दारुको द्वारकामेत्य वसुदेवोग्रसेनयो: । 
पतित्वा चरणाव्स्त्रै्न्यषिज्चत्‌ कृष्णविच्युत: ॥ १५ ॥ 


दारुक: द्वारकां एत्य वसुदेव उग्रसेनयो: पतित्वा चरणों अस्प्रेः 
न्यषिज्चत्‌ कृष्णविच्युत: ॥ १५ ॥। 
कृष्ण विच्युतः - श्रीकृष्णसे वियुक्त उग्रसेनयो: . - उम्रसेनके 


दारुक: - दारुकने चरणोः पतित्वा - चरणोंपर गिरकर 
द्वाकां एत्य - द्वारिका आकर अस्त्रे:- - उन्हें आंसुओंसे भिगा 
वसुदेव - वसुदेव एवं न्यषिज्चत्‌ दिया ॥ १५ ॥। 


कथयामास निधन वृष्णीनां कृत्स्नशो नृप । 
तच्छुत्वोद्विग्नहदया जनाः शोकविमूच्छिता: ।। १६ ॥। 


कथयामास निधन वृष्णीनां कृत्स्नशः नृष तत्‌ श्रुत्वा उद्विग्न दृदया 
जना: शोक विमूच्छिंता: ॥ १६ ॥ 
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कृत्स्नशः वृष्णीनां - समृस्त' यदुवंशियोंका “* उद्विग्न हृदया - व्याकुल चित्त 
निधनं- - मारा जाना .बृतलाया | जना शोक हे लोग शोकसे 
कंधयामास ह | बविमूच्छिता: - मूर्छित होंगये ॥। १६ ।। 
'तत्‌ श्रुत्वा ::: --- उसे सुनकर 

तत्र सम त्वरिता जग्मुः कृष्णविश्लेषविद्वला: । 

व्यसवः शेरते यत्र ज्ञातयों घ्नन्त आननम्‌ ॥ १७ ॥ 

तत्र सम त्वरिता जग्मुः कृष्ण विश्लेष विध्वला: व्यसवः शेरंते यत्र 
ज्ञातयः घ्नन्त आननम्‌ ॥ १७ ॥ 
कृष्ण विश्लेष - श्रीकृष्णके वियोगसे यत्र व्यसवः - जहां निष्प्राण लोग 
विह्वलाः- - व्याकुल जातिंके लोग | शेरते पड़े थे 
ज्ञातयः , + , “| तत्र त्वरिता - वहां शीघ्रता पूर्वक 
आननं घ्नन्त - अपना सिर पीटते हुए | जग्युःस्म - पहुँच गये ॥ १७ ॥ 


देवकी रोहिणी चैव वसुदेवस्तथा सुतौ 
कृष्णरामांवपश्यन्तः शोकार्ता विजहु: स्मृतिम | १८ ॥ 


देवकी रोहिणी च एवं वसुदेवः तथा सुतौ कृष्णरामो अपश्यन्तः शोक 
आर्ताः विजहु: स्मृतिम ॥ १८ ॥ 


देवकी च - देवकी एवं रोहिणी | अपश्यन्तः - न देखकर 
रोहिणी शोक आर्ता: - शोकसे व्याकुंल होकर 
तथा वसुदेव- - तथा वसुदेव॑जी भी | स्मृति विजहुः - संज्ञा छोड़ चुके (मूर्छित 
एव 5 ० है _होगये) ॥। १८ ॥ 
सुतौ कृष्णरामों - अपने दोनों पुत्र ््ि 

: श्रीकृष्ण-बलरामको धर 


प्राणांश्च विजहुस्तत्र भगवद्विरहातुरा: । 
उपगुह्य पर्तीस्तात चितामारुरुहुः स्त्रियः ॥ १९ ॥ 


६०३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


प्राणान्‌ च विजहुः तत्र भगवत्‌ विरह आतुराः  उपगुह्य ,पतीन्‌ तात 
चितां आरुरुहुः स्त्रियः ॥ १९ ॥ 


तात - प्रिय परीक्षित्‌ विजहः - त्याग दिये 
भगवत्‌ विरह - भगवानके वियोगसे स्त्रियः पतीन्‌ - (दूसरी) स्थ्रियाँ (अपने) 
आतुराः - व्याकुल होकर द पतियोंका 
तत्र प्राणान्‌ च - वहीं प्राण भी उपगुह्य - आलिंगन करके 
चिंता आरुरुहुः- चिताओंपर चढ़ें गयीं. 
॥ १९ ॥ ह 


रामपत्न्यश्व तद्देहमुपगुह्याग्निमाविशन्‌ । 

वसुदेवपत्न्यस्तद्गात्र प्रद्युम्नादीन्‌ हरे: स्नुषाः । 

कृष्णपत्न्यो5विशन्नाग्निं रुक्मिण्याद्यास्तदात्मिका: || २० || 

“रामपत्नय: च तत्‌ देहं उपगुह्य अग्नि आविशन्‌ वसुदेवपत्न्यः तत्‌ गात्र 
प्रयुम्ण आदीन्‌ हरे: स्नुषा: कृष्णपत्न्यः अविशन्‌ आग्निं रुक्मिणि आद्याः तत्‌ 
आत्मिकाः ॥ २० ॥। 


रामपत्य: च - बलरामजीकी पत्नियां भी| उपगुद्य - आलिंगन करके 
तत्‌ देहें. - उनके शरीरकों तथा आग्नि- - अमिनिमें प्रवेश कर गयीं 
वसुदेवपत्न्य: - वसुदेवजीकी (शेष) अविशन्‌ 

पत्नियां रुक्मिणि आद्या: - रुक्मिणी आदि 
तत्‌ गात्रं - उनके शरीरका एवं तत्‌ आत्मिकाः - उन्हींमें चित्त लगाये 
हरेः स्‍्नुषाः: - श्रीकृष्णकी पुत्र वधुएँ | कृष्णपत्यः  - श्रीकृष्णकी पटरानियां 
प्रद्यम्न आदीन्‌ - प्रध्ुमंन आदिका | अआग्निंआविशन्‌ - (श्रीकृष्णका शरीर नें 


होनेसे) अमिनिमें प्रवेश 
कर गयीं ॥ २० ॥ 
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अर्जुन: प्रेयसः सख्युः कृष्णस्य विरहातुरः । 
आत्मानं सान्त्वयामास कृष्णगीतै: सदुक्तिभिः ॥। २१ ॥। 


अर्जुन: प्रेयस: सख्युः कृष्णस्य विरह आतुरः आत्मानं सान्त्वयामास 
कृष्णगीतैः सत्‌ उक्तिभिः ॥ २१ ॥ 


प्रेयस: सख्यु: - प्रियतम सखा कृष्णगीतैः - श्रीकृष्ण द्वारा वर्णित 
कृष्णस्य - श्रीकृष्णवे सत्‌ उक्तिभि: - उत्तम उक्तियोंसे 

विरह आतुरः - वियोगसे व्याकुल आत्मानं _- अपनेको 

अर्जुन: - अर्जुनने सान्त्ववामास - सान्त्वना दी ॥ २१ ॥। 


बन्धूनां नष्टगोत्राणामर्जुन: साम्परायिकम्‌ । 

हतानां कारयामास यथावबदनुपूर्वशः. ॥ २२ ॥ 

बन्धूनां नष्ट गोत्राणां अर्जुनः साम्परायिकं हतानां कारयामास यथावत्‌ 
अनुपूर्वशः ॥ २२ ॥ 
हतानां बन्धूनां - मारे गये सम्बन्धियोंमें | अनुपूर्वशः - पूर्वापरके क्रमानुसार 


नष्ट गोत्राणां - जिनके कुलमें कोई अर्जुन - अर्जुनने 
नहीं था उनका साम्परायिकं - मरणोत्तर क्रिया 
यथावत्‌ - विधिपूर्वक कारयामास - करवायी ॥ २२ ॥। 


द्वारकां हरिणा त्यक्तां समुद्रो5 प्लावयत्‌ क्षणात्‌ । 
वर्जयित्वा महाराज श्रीमद्भगवदालयम्‌ ।॥| २३ ॥ 


द्वारकां हरिणा त्यक्तां समुद्र: अप्लावयत्‌ क्षणात्‌ वर्जयित्वा महाराज 
श्रीमत्‌ भगवत आलयम्‌ ॥ २३ ॥ 


महाराज - महाराज ! आदय॑- - भवनको के 
हरिणा त्यक्तां - श्रीहरि द्वारा त्यागी हुई | वर्जयित्वा छोड़कर 
द्वारकां - द्वारिकापुरीको समुद्र: क्षणात्‌ - समुद्रने क्षणभरमें 


श्रीमत्‌ भगवत्‌ - श्रीमान भगवानके अप्लाववतू_ - सब ओरसे डुबा दिया 
॥ २३ ।। 


६०५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवान्‌ मधुसूदनः । 
स्मृत्याशेषाशुभहर॑ सर्वमंगलमंगलम्‌ ।। २४ ॥। 


नित्यं सबन्निहितः तत्र भगवान्‌ मधुसूदनः स्मृत्या अशेष अशुभ हरं 
सर्वमंगल मंगलम्‌ ॥ २४ ॥ 


स्मृत्या - स्मरण करनेसे भगवान्‌ू_- भगवान 

अशेष अशुभहरं - सम्पूर्ण पापोंके नाशक| मधुसूदन: - मधुसूदन 

सर्वमंगल - समस्त मंगलोंको तत्न नित्यं - वहां नित्य 

मंगलं - मंगल बनाने वाले | सन्निहित: - उपस्थित रहते हैं 
॥ रहें ॥| 


स्त्रीबालवृद्धानादाय हतशेषान्‌ धनज्जयः । 
इन्द्रप्रस्थ॑ समावेश्य बज्र॑_तत्राभ्यषेचयत्‌ ॥| २५ ॥। 


स्त्रीबाल वृद्धान्‌ आदाय हत शेषान्‌ धनज्जय: इन्द्रप्रस्थं सम आवेश्य 
बच्र॑ तत्र अभ्यषेचयत्‌ ॥ २५ ॥ 


हत शेषान्‌ _- मरनेसे बचे हुए इन्द्रप्र्यं_- (वर्तमान दिल्ली) 
स्‍त्री बाल- - स्त्रियों, बालकों, इन्द्रप्रस्थमें 
वृद्धान्‌ वृद्धोंको सम आवेश्य - भली प्रकार बसाकर 
आदाय. _- साथ लेकर तत्र बद्रई_- वहां (अनिरुद्धके पुत्र) 
धनज्जयः - अर्जुनने वज़्का 
अभ्यषेचयत्‌ - राज्याभिषेक कर दिया 
|| २५ ॥। 


श्रुत्चा सुहृद्धं राजन्नर्जुनात्ते पितामहा: । 
त्वां तु वंशधरं कृत्वा जम्मुः सर्वे महापथम्‌ ॥ २६ ॥ 


श्रुत्वा सुहत्‌ बधं राजन अर्जुनात्‌ ते पितामहा: त्वां तु वंशधर कृत्वा 
जम्मुः सर्वे महापथम्‌ ॥ २६ ॥ 
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राजन्‌ - राजन ! त्वां तु बंशधरं- तुमको तो वंश-चलाने 
सुहत्‌ वधं- - सम्बन्धियोंका मारा. | अर्जुनातूु _ - अर्जुनसे 
श्रुत्वा जाना सुनकर कृत्वा - बनाकर 
ते पितामहा: - तुम्हारे पितामह लोग | सर्वे महापर्थं - सब महापथ (हिमालय) 
जम्मुः - चले गये ॥ २६ ॥ 
य एतद्‌ देवदेवस्य विष्णो: कर्माणि जन्म च | 


कीर्तयेच्छुद्धया मर्त्य: सर्वपापै: प्रमुच्यते ॥| २७ ॥ 


यः एतत्‌ देव देवस्य विष्णो: कर्माणि जन्म च कीलयित्‌ श्रद्धया मर्त्य: 
सर्व पापैः प्रमुच्यते ॥ २७ ॥ 


देव देवस्यथ. - देवदेवेश्वरके यः मर्त्यः - जो मनुष्य 
एतत्‌ है हल श्रद्धया- - श्रद्धापूर्वक वर्णन 
विष्णो: कर्माणि - श्रीहरिके कर्मों कीर्तयेतू._ करता है 
च जन्म - तथा अवतारका सर्व पापैः - (वह) सब पापोंसे 
प्रमुच्यते - सर्वथा छूट जाता है 
|| २७ ॥। 
इत्थं हरेर्भगवतों रुचिरावतार- 


वीर्याणि बालचरितानि च शन्तमानि । 
अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृणन्‌ मनुष्यों 
भक्ति परां परमहंसगतों लभेत ॥ २८ ॥ 


इत्थं हरे: भगवतः रुचिर अवतार वीर्याणि बाल चरितानि च शन्‍्तमानि 
अन्यत्र च इह च॒ श्रुतानि गृणन्‌ मनुष्यः भक्ति परां परमहंस गतो लभेत 
॥ २८ ॥ 


६०७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


इत्थं भगवतः - इस प्रकार भागवत्‌ | बाल चरितानि - बाल-चरितोंको 


हरेः - श्रीहरिके गृणन्‌ - वर्णन करता 

इह च - यहां तथा मनुष्य: - मनुष्य 

अन्यत्र च- - अन्यत्र भी कहीं सुने | परां भक्ति - परा भक्ति और 
श्रुतानि परमहंस गतोौ - परमहंसोंका पद 
रुचिर अबतार - मनोहर अवतार लभेत - प्राप्त कर लेता है 
वीर्याणि - पराक्रम ॥॥ २८ ॥। 

च शन्तमानि - एवं शान्तिदायक 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे एकत्रिशो5ध्यायः ॥३१॥। 


॥ इत्येकादशः स्कन्ध: समाप्त: ॥ 


45 थे मै: थै" भौर ने" नैर थे? थे थे? नो। पं भर ले मैं नै? नै ने नर नें नूं> ने कै) ० थे मे? में> ले ने नैग के मे ने मैं ने मै २ वैं नैन थे थैर में शेर ८० नै शैंन्‍ वैन लौट वी ० मे ने: 


॥ दादश स्कनन्‍्ध ॥ 


उ्कूकृकृक फकृूक कुकक्‌ कृ कुक कुक क' फकृकृूकक कुक कु कु कुक क् व्क कक कुक क कू क्‌ क कु क कक क क्‌ क के क व क्‌८ 


डादश स्कनन्‍चध्य 


| अनुक्रमणिका | 


. कलियुगके राजवंशोंका वर्णन 
. कलियुगके धर्म 
. राज्य, युगधर्म और कलियुगके दोषोंसे 


बचनेका उपाय नाम संकीर्तन 


. चार प्रकारके प्रलय 
. श्रीशुकदेवजीका अन्तिम उपदेश 


६. परीक्षितकी परमगति, जनमेजयका सर्वसत्र और 


वेदोंके शाखाभेद 


. अथर्ववेदकी शाखाएँ और पुराणोंके लक्षण 


८. मार्कण्डेयजीकी तपस्या और वर प्राप्ति 


१२. 
१३. 


. मार्कण्डेयजीका माया दर्शन 
. मार्कण्डेयजीको भगवान शंकरका वरदान 
. भगवानके अंग उपांग और आयुधोंका रहस्य तथा 


विभिन्न सूर्यगणोंका वर्णन 
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ऊ अश्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमदभागवतम्‌ द्वादशस्कन्ध: 


अथ प्रथमो5ध्याय: 
राजोवाच- 
स्वधामानुगते कृष्णे यदुवंशविभूषणे । 
कस्य वंशो5भवत  पृथ्व्यामेतदाचक्ष्य मे मुने ।। १ ।। 


स्वधाम अनुगते कृष्णे यदुबंश विभूषणे कस्य वंशः अभवत्‌ पृथ्व्यां 
एतत्‌ आचक्ष्व मे मुने | १ ॥। 


मुने - मुनिवर ! पृथ्व्यां - पृथ्वीपर 
यदुवंश विभूषणे - यदुवंश विभूषण कस्य वंश:- - किस वंशका राज्य हुआ 
कृष्णे स्वधाम - श्रीकृष्णके अपने धाम | अभवत्‌ 
अनुगते - चले जानेके पश्चात्‌ | एतत्‌ मे - यह मुझे 

आचक्षय. - बतलाइये ॥ १ ॥। 
श्रीशुक उवाच- 


यो5न्त्य: पुरञज्जयो नाम भाव्यो बार्धद्रथो नृपः । 
तस्यामात्यस्तु शुनको हत्वा स्वामिनमात्‌मजम्‌ ॥। २ ॥ 


यः अन्त्य: पुरञज्जयः नाम भाव्यः बार्द्रथ: नृप: तस्य आमात्य: तु 
शुनक:ः हत्वा स्वामिनं आत्मजम्‌ ॥ २ ॥ 


अथ प्रथमो 5 ध्याय: [६ 
यः बार्ईद्रथः - जो वृहद्रथके (वंशमें) | तस्य आमात्य: - उसका मन्त्री 


अन्त्यः - अन्तिम शुनकः तु - शुनक तो 

पुरञज्जयः नाम - पुरज्जय (रिपुज्जय) स्वामिन हत्वा - अपने स्वामीको मारकर 
नामक आत्मजं - अपने पुत्र ॥ २ ॥ 

नृपः भाव्यः. - राजा होगा 


प्रद्योतसंज्ञ राजानं कर्ता यत्‌ पालकः सुतः । 
विशाखयूपस्तत्पुत्रो भविता राजकस्ततः ॥ ३ ॥ 


प्रद्योत संज्ञ राजानं कर्ता यत्‌ पालक: सुतः विशाखयूप: तत्‌ पुत्र: भविता 
राजकः ततः ।। ३ ॥। 


प्रद्योत्संज - प्रद्योत नामकको तत्‌ पुत्र: - उसका पुत्र विशाखयूप, 
राजानं कर्ता - राजा बनावेगा विशाखयूप: 

यत्‌ सुत-- - जिसका पुत्र पालक | ततः राजकः - उससे राजक होगा 
पालक: होगा, भविता || ३ ॥ 


नन्दिवर्धनस्तत्पुत्र: पञ्च प्रद्योतना इमे । 
अष्टात्रिशोत्तरशतं भोक्ष्यन्ति पथिवीं नृपाः ॥| ४ ॥। 


नन्दिवर्धनः तत्‌ पुत्र: पज्च प्रद्योतना इमे अष्टत्रिश उत्तरशतं भोक्ष्यन्ति 
पृथिवीं नृपा: ॥ ४ ॥ 


तत्‌ पुत्र: - उसका पुत्र अष्टब्रिश - अड़तीस 

नन्दिवर्धनन. - नन्दिवर्धन उत्तरशत॑ - ऊपर सौ (एक सौ 

इमे पञ्च - ये पांच अड़तीस वर्ष) 

प्रद्योतना नृपाः - प्रद्योतवंशीराजा पृथिवीं भोक्ष्यन्ति - पृथ्वीका उपभोग 
करेंगे ॥ ४ ॥। 


शिशुनागस्ततो भाव्यः काकवर्णस्तु तत्सुतः । 
क्षेमधर्मा तस्य सुतः क्षेत्रज्ञ: क्षेमधर्मज: ।॥॥ ५ ॥ 


७] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


शिशुनाग: ततः भाव्य: काकवर्ण: तु तत्‌ सुतः क्षेमधर्मा तस्य सुतः 
क्षेत्रज्ः क्षेमधर्मज: ॥| ५ ॥ 


ततः शिशुनाग: - फिर शिशुनाग राजा | तस्य सुतः - उसका पुत्र क्षेमधर्मा 


भाव्य: होगा क्षेमधर्मा 
तत्‌ सुतः तु - उसका पुत्र तो क्षेमर्मण: - क्षेमधर्माका पुत्र 
काकवर्ण: - काकवर्ण, क्षेत्र: - क्षेत्रज्ञ होगा ॥ ५ ॥ 


विधिसार: सुतस्तस्याजातशत्रुर्भविष्यति । 
दर्भकस्तत्सुतो भावी दर्भकस्याजय: स्मृत: ।। ६ ॥। 


विधि सारः सुतः तस्य अजातशत्रु: भविष्यति दर्भकः: तत्‌ सुतः भावी 
दर्भगस्य अजय: स्मृत: ॥| ५ ॥ 


सुतः विधिसार: - उसका पुत्र विधिसार | दर्भकः भावी - दर्भक होगा, 


तस्य अजातशत्रु: - उसके अजातशत्रु दर्भकस्य - दर्भकका पुत्र 
भविष्यति - होगा, अजय: स्मृत: - अजय कहा गया है 
तत्‌ सुतः - उसका पुत्र | ६ ॥ 


नन्दिवर्धन आजेयो महानन्दिः सुतस्ततः । 
शिशुनागा दशैवेते पषपष्ट्युत्तरशतत्रयम्‌ ॥ ७ ॥ 


नन्दिवर्धन: आजेय: महानन्दि: सुतः ततः शिशुनागा दश एवं एते 
षष्टिउत्तर शततन्रयम्‌ ॥ ७ ॥ 


आजेय: - अजय का पुत्र एते दश एवं -ये दशा ही 

नन्दिवर्धन: - नन्दिवर्धन, शिशुनागा:. - शिशुनाग वंशी 

ततः सुतः - उसका पुत्र षष्टि उत्तर - साठ अधिक 

महानन्दि: - महानन्दी होगा शतत्रयं - तीन सौ (तीन सौ साठ) 


| ७ || 


अथ प्रथमोः्ध्याय: [८ 
समा भोक्ष्यन्ति पृथिवीं कुरुश्रेष्ठ कलो नृपा: । 
महानन्दिसुतो राजन्‌ शूद्रीगर्भोद्भवो बली ।। ८ ॥ 


समा भोक्ष्यन्ति पृथिवीं कुरुश्रेष्ठ कलो नृपाः महानन्दिसुतः राजन्‌ शूद्री 
गर्भ उद्भव: बली ॥ ८ ॥ 


कुरुश्रेष्ठ राजन्‌_- कुरुश्रेष्ठ राजन्‌ ! | शूद्रीगर्भ - शूद्राके गर्भसे 
समा कलौनूपा _- वर्षतक कलियुगके | उद्भव: उत्पन्न 
ये राजा महानन्दिसुत:ः - महानन्दीका पुत्र 
पृथिवीं भोक्ष्यन्ति - पृथ्वींका उपभोग बली - बलवान होगा ॥ ८ ॥। 
करेंगे, 


महापद्मपतिः कश्चिन्नन्द: क्षत्रविनाशकृत्‌ । 
ततो नृपा भविष्यन्ति शूद्रप्रायास्त्वधार्मिका: ॥| ९ ॥ 


महापद्मपति: कश्चित्‌ नन्दः क्षत्र विनाशकृत्‌ ततः नृपा भविष्यन्ति शूद्र 
प्राया: तु अधामिका:ः ॥ ९ ॥। 
महापद्मपतिः - “महापद्म” का स्वामी | ततः नृपा _- उसके पश्चात्‌ राजा 
होनेसे शूद्र प्रायाः - प्रायः शूद्र 
कश्चित्‌ नन्दः - वह कोई नन्दवंशी तु अधार्मिका: - तथा धर्महीन 
क्षत्र विनाशकृत्‌ - क्षत्रियोंक नाशका भविष्यन्ति - होंगे ॥ ९ ॥ 
कारण होगा 


स॒ एकच्छत्रां पृथिवीमनुलल्‍लड्घितशासन: । 
शासिष्यति महापद्यो द्वितीय इव भार्गवः ।। १० ॥। 


स एकच्छन्नां पृथिवीं अनुल्लड्ति शासन: शासिष्यति महापद्मः द्वितीय 
इब भार्गवः ॥ १० ॥ 


९] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
द्वितीय भार्गवः- - दूसरे परशुरामके समान| अनुल्लड्घित - किसीके भी द्वारा 


इ्व शासन: आज्ञाका उल्लंघन न 
स महापद्मः - वह महापद्य होते हुए 

एकच्छत्रां- - पृथ्वीका एक छत्र शासिष्यति. - शासन करेगा ॥| १० ।। 
पृथिवीं 


तस्य चाष्टो भविष्यन्ति सुमाल्यप्रमुखा: सुता: । 
य इमां भोक्ष्यन्ति महीं राजान: सम शर्त समा: ।। ११ ॥ 


तस्य च अष्टो भविष्यन्ति सुमालि प्रमुखा: सुताः य इमां भोक्ष्यन्ति 
महीं राजान: सम शतं समा: ॥ ११ ॥ 


तस्य च अष्टो - उसके तो आठ य राजान: - जो राजा होकर 

सुताः भविष्यन्ति - पुत्र होंगे इमां महीं _- इस पृथ्वीको 

सुमालि प्रमुखा:ः - सुमाली उनमें मुख्य | शत समा: - सौ वर्ष तक 
होगा भोक्ष्यन्ति सम - भोगेंगे ॥ ११ ॥। 


नव नन्दान्‌ द्विजः कश्चित्‌ प्रपन्नानुद्धरिष्यति । 
तेषामभावे जगतीं मोर्या भोक्ष्यन्ति वै कलौ ॥| १२ ॥ 


अथ नन्‍्दान्‌ द्विजः कश्चित्‌ प्रपन्नान्‌ उद्धरिष्यति तेषां अभावे जगतीं 
मोर्या भोक्ष्यन्ति वै कलो ॥| १२ ॥ 


अथकश्चित्‌- - फिर कोई ब्राह्मण वै तेषां अभावे - निश्चय उनके न 


द्विज: (चाणक्य) रहनेपर 
प्रपन्नान्‌ - अत्यन्त सम्पन्न एवं | कलो जगतीं - कलियुगमें जगतका 
प्रसिद्ध मोर्या भोक्ष्यन्ति - मौर्य लोग उपभोग करेंगे 
नन्दान्‌ - (महापद्म एवं उसके ॥ १२ || 
आगठेों पुत्रों) नन्‍्दोंको 


उद्धरिष्यति - उखाड़ (नष्टकर) देगा 


अथ प्रथमो 5 ध्याय: [ १० 


स एव चन्द्रगुप्तं वै द्विजो राज्ये5भिषेक्ष्यति । 
तत्सुतो वारिसारस्तु ततश्चाशोकवर्धन: ॥ १३ ॥। 


स एव चन्द्रगुप्त वै द्विजः राज्ये अभिषेक्ष्यति तत्‌ सुतः वारिसारः तु 
ततः च अशोक वर्धनः ॥ १३ ॥ 


वै एव सः - निश्चय वही ब्राह्मण तत्‌ सुतः तु - उसका पुत्रतो 


द्विज: (चाणक्य) वारिसार: - वारिसार (विम्बसार) 
चन्द्रगुप्तं _- चन्द्रगुप्तका च ततः - फिर उसके 
राज्ये- - राज्याभिषेक करेगा अशोकवर्धन: _- अशोक वर्धन होगा 
अभिषेक्ष्यति | १३ ॥ 


सुयशा भविता तस्य संगत: सुयशः सुतः । 
शालिशूकस्ततस्तस्य सोमशर्मा भविष्यति ॥। १४ ॥। 


सुयशा भविता तस्य संगत: सुयशः सुतः शालिशकः ततः तस्य 
सोमशर्मा भविष्यति ॥ १४ ॥ 


तस्य सुयशा- - उसके सुयशा होगा, शालिशूक:_- उसका शालिशूक 
भविता तस्य सोमशर्मा - उसका पुत्र सोमशर्मा 
सुयशः सुतः - सुयशाका पुत्र भविष्यति. - होगा ॥| १४ ॥। 


संगतः ततः - संगत फिर 
शतधन्वा ततस्तस्य भविता तद बृहद्रथः । 
मौर्या होते दश नृपा: सप्तत्रिशच्छतोत्तरम्‌ । 
समा भोक्ष्यन्ति पृथिवीं कलो कुरुकुलोदह ।। १५ ॥। 


शतधन्वा ततः तस्य भविता तत्‌ बृहद्रथः मौर्या हि एते दशनृपा: सप्त 
समा भोक्ष्यन्ति पृथिवीं कलो कुरुकुल उद्बह त्रिशत्‌ शत उत्तरम्‌ ॥ १५॥ 


११ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


ततः तस्य - फिर उसका शतधन्वा | समा कलो . - वर्षों तक कलियुगमें 
तत्‌ वृहद्रथ:- - उससे वृहद्रथ होगा | पृथिवीं भोक्ष्यन्ति -पृथ्वीका उपभोग करेंगे 
भविता कुरुकुल उद्बह - कुरुकूल पालक 

हि एते दश  - क्योंकि ये दस परीक्षित: 

मौर्या नृपाः - मौर्य राजा उत्तर शत॑ - अधिक सौ (एक सौ 
सप्त त्रिशत[॒ - सैंतीस सैंतीस) ॥॥ १५ ॥ 


हत्वा बृहद्रथं मोर्य तस्थ सेनापति: कलो । 
पुष्यमित्रस्तु शुड्गाह्वः स्वयं राज्यं करिष्यति । 
अभ्निमित्रस्ततस्तस्मात्‌ सुज्येष्ठो5थ भविष्यति ।। १६ ॥ 


हत्वा बृहद्रथं मौर्य तस्य सेनापतिः कलौ पुष्यमित्र: तु शुद्ृण आध्व:ः 
स्वयं राज्यं करिष्यति अग्निमित्र: ततः तस्मात्‌ सुज्येष्ठ: अथ भविष्यति ॥॥१६॥। 


मोर्य बृहद्रथं - फिर मौर्य वृहद्रथको स्वयं राज्य - स्वयं राज्य 


हत्वा मारकर करिष्यति - करेगा 

कलौ तस्य- - कलियुगमें उसका ततः अग्निमित्र: - उससे अग्नि मित्र 
सेनापति: सेनापति अथ तस्मात्‌_- फिर उससे 

शुड्गा आध्वः - शुंग उपाधिवाला सुज्येष्ठ:- - सुज्येष्ठ होगा ।।१ ६॥।। 
पुष्यमित्र: . - पुष्यमित्र भविष्यति 


वसुमित्रो भद्रकश्च पुलिन्दो भविता ततः । 
ततो घोष: सुतस्तस्माद वज्रमित्रो भविष्यति ॥| १७ ॥ 


बसुमित्र: भद्रक: च पुलिन्दः भविता ततः ततः घोष: सुतः तस्मात्‌ 
वज्रमित्र: भविष्यति ॥ १७ ॥ 


अथ प्रथमो 5ध्याय: [१२ 


वसुमित्रः - (उससे) वसुमित्र, ततः घोष: - उससे घोष 
ततः च - फिर उससे तस्मात्‌ सुतः - उसका पुत्र 
भद्रकः - भद्रक वज्रमित्र:: - वज्रमित्र होगा ॥| १७ ॥। 


भविता पुलिन्दः - उससे होगा पुलिन्द भविष्यति 


“-ततो भागवतस्तस्माद्‌ देवभूतिरिति श्रुतः । 
शुड्गगा दशेते भोक्ष्यन्ति भूमि वर्षणताधिकम्‌ ॥। १८ ॥ 


ततः भागवत: तस्मात्‌ देवभूति: इति श्रुतः शुड्गगा दश एते भोक्ष्यन्ति 
भूमि वर्षशत अधिकम्‌ ॥ १८ ॥ 


ततः भागवतः - उससे भागवत, एते दश शुड्गा- ये दस शुंगवंशी 
तस्मात्‌ देवभूति: - आसे देवभूति होगा | शत अधिक॑ - सौ से अधिक 
इति श्रुतः - ऐसा सुना है, (एक सौ बारह वर्ष) 
भूमि भोक्ष्यन्ति - पृथ्वीका उपभोग 
करेंगे ॥ १८ ॥ 


ततः कण्वानियं भूमिर्यास्यत्यल्पगुणान्‌ नृप । 
शुंगं हत्वा देवभूति कण्वो5मात्यस्तु कामिनम्‌ | १९ ॥। 


ततः कण्वान्‌ इयं भूमिः यास्यति अल्पगुणान्‌ नृप शुंगं हत्वा देवभूति 
कण्वः अमात्य: तु कामिनम्‌ ॥| १९ ॥ 


ततः इयं भूमि: - फिर यह पृथ्वी कामिनंशुंग॑ _- कामुक शुंग 
अल्पगुणानू__- (पहिलेसे) कम गुणवाले | देवभूतिं हत्वा - देवभूतिको मारकर 
कण्वान्‌ - कण्ववंशी लोगोंके अमात्य:-.._- उसका मन्त्री कण्व 
यास्यति - (हाथमें) चली जायेगी, | कण्वः तु तो ॥ १९ ॥। 


स्वयं करिष्यते राज्यं वसुदेवो महामति: । 
तस्य पुन्नस्तु भूमित्रस्तस्य नारायण: सुतः । 
नारायणस्य भविता सुशर्मा नाम विश्रुतः ॥ २० ॥ 


१३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


स्वयं करिष्यते राज्यं बसुदेवः महामति: तस्य पुत्र: तु भूमित्र: तस्य 
नारायण: सुतः नारायणस्य भविता सुशर्मा नाम विश्रुतः ॥ २० ॥ 


महामति: - महान्‌ बुद्धिमान तस्य सुत: - उसका पुत्र 

वसुदेव: - वसुदेव नारायण:  - नारायण 

स्वयं राज्यं- - स्वयं सज्य करेगा, | नारायणस्य - नारायणका 

करिष्यते विश्रुटःः. - प्रसिद्ध सुशर्मा नामका 
तस्य पुत्र: तु - उसका पुत्र तो सुशर्मानाम 

भूमित्र: - भूमित्र भविता. - (पुत्र) होगा ॥ २० ॥| 


काण्वायना इमे भूमि चत्वारिशच्च पञ्च च । 
शतानि त्रीणि भोक्ष्यन्ति वर्षाणां च कलो युगे ॥। २१ ॥ 


काण्वायना इमे भूमि चत्वारिशत्‌ च पञ्च च शतानि त्रीणि भोक्ष्यन्ति 
वर्षाणां च कलौयुगे ॥ २१ ॥ 


इमे काण्वायना - ये कण्ववंशी शतानित्रीणि - तीन सौ 
चत्वारिशत्‌ च. - चालीस और (तीन सौ पैंतालिस) 
पञ्च च - पांच एवं वर्षणांच._- वर्षों तक 


कलौयुगे - कलियुगमें 
भूमि भोक्ष्यन्ति - भूमिका उपभोग करेंगे 
|| २१ || 
हत्वा काण्वं सुशर्माणं तदभृत्यो वृषलो बली । 
गां भोक्ष्यत्यन्ध्रजातीय: कज्चित्‌ कालमसत्तम: ।। २२ ॥ 


हत्वा काण्वं सुशर्माणं तत्‌ भृत्यः वृषलः बली गां भोक्ष्यति अन्ध्रजातीय: 
कज्चित्‌ काल॑ असत्तम: ॥ २२ ॥ 


अथ प्रथमो 5 ध्याय: [ १४ 


काण्वं सुशर्माणं - काण्व सुशर्माको वृषलः असत्तमः - शुद्र, अत्यन्त दुष्ट 
हत्वा तत्‌ बली - मारकर उसका बलवान | भृत्यः- - सेवक कुछ समयतक 
अन्ध्रजातीय:. - अन्ध्रजातीय कज्चित्‌ काल॑ 
गां भोक्ष्यति - पृथ्वीका उपभोग करेगा 
|| २२ ॥ 


कृष्णनामाथ तदभ्राता भविता पृथिवीपतिः । 
श्रीशान्तकर्णस्तत्पुत्र: पौर्णमासस्तु तत्सुत: ॥ २३ ॥ 


कृष्ण नाम अथ तत्‌ भ्राता भविता पृथिवी पतिः श्रीशान्तकर्ण: तत्‌ 
पुत्र: पौर्णमास: तु तत्‌ सुतः ॥ २३ ॥ 


अथ तत- - फिर उसका कृष्णनामक | तत्‌ पुत्र: तु - उसका पुत्र तो 
कृष्णनाम श्रीशान्तकर्ण: - श्रीशान्तकर्ण, 
भ्राता पृथिवी- - भाई पृथ्वी पति तत्‌ सुतः तु - उसका पुत्र तो 
पतिः पौर्णमास:.- पौर्णमास होगा ॥ २३ ॥ 
भविता - होगा, 

लम्बोदरस्तु तत्पुत्रस्तस्माच्चिबिलको नृपः । 


मेघस्वातिश्चिबिलकादटमानस्तु तस्य च ॥| २४ ॥ 


लम्बोदर: तु तत्‌ पुत्र: तस्मात्‌ चिबिलकः नृपः मेघस्वातिः चिबिलकात्‌ 
अटमानः तु तस्य च ॥ २५ ॥। 


तत्‌ पुत्र: तु - उसका पुत्र तो चिबिलकात्‌ - चिबिलकसे 
लम्बोदरः. - लम्बोदर, मेघस्वाति: - मेघस्वाति, 

तस्मात्‌ नृप: - उससे राजा तस्य तु - उसका फिर 
चिबिलक:ः  - चिबिलक, अटमानः_- अटमान ॥ २४ ॥। 


अनिष्टकर्मा हालेयस्तलकस्तस्य चात्मजः । 
पुरीषभीरुस्तत्पुत्रस्ततो राजा सुनन्दनः ॥|२५॥ 


१५ ] श्रीमदर्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


अनिष्टकर्मा हालेय: तलकः तस्य च आत्मज: पुरीषभीरु: तत्‌ पुत्रः 
ततः राजा सुनन्दनः ॥ २५ ॥ 


अनिष्टकर्मा - अनिष्टकर्मा तत्‌ पुत्र: - उसका पत्र 

च तस्य आत्मज: - और उसका पुत्र | पुरीष भीरुः - पुरीष भीरु 

हालेय: हालेय ततः राजा - उससे राजा सुनन्दन 
सुनन्दनः |॥ २५ ॥ 


चकोरो बहवो यत्र शिवस्वातिररिन्दमः । 
तस्यापि गोमतीपूत्र: पुरीमान्‌ भविता ततः ॥ २६ ॥। 


चकोर: बहवः यत्र शिवस्वातिः अरिन्दमः तस्य अपि गोमतीपूत्र: 
पुरीमान्‌ भविता ततः ॥ २६ ॥। 


चकोरः - (सुनन्दनका पुत्र) चकोर| तस्य अपि - उसका भी (पुत्र) 
बहव: - उसके “बहु' नामक गोमती पुत्र: - गोमतीपुत्र, 

(आठ पुत्र होंगे) ततः पुरीमान्‌ - उससे पुरीमान्‌ 
यत्र अरिन्दम: - जिनमें शत्रुदमनकर्ता भविता - होगा ॥ २६ ॥। 


शिवस्वाति: - शिवस्वाति होगा, 


मेद: शिराः शिवस्कन्दो यज्ञश्रीस्तत्सुतस्ततः । 
विजयस्तत्सुतो भाव्यश्चन्द्रविज्ञ सलोमधि: ।। २७ ॥ 


मेद: शिरा शिवस्कन्द: यज्ञश्री: तत्‌ सुत: ततः बिजयः तत्‌ सुतः भाव्य: 
चन्द्रविज्ञः सलोमधि: ॥| २७ ॥ 


तत्‌ मेदशिरा - उसका मेदशिरा, तत्‌ विजय: - उसका विजय: 
सुतः शिवस्कन्द:- उसका पुत्र शिवस्कन्द, | सुतः भाव्य: - उसके दो पुत्र होंगे 
ततः यज्ञश्री: - उसका यज्ञश्री, सलोमधि: _- लोमधीके साथ 


चन्द्रविज्ञ - चन्द्र विज्ञ ॥ २७ ॥ 


अथ प्रथमो 5 ध्याय: [१६ 
एते त्रिशन्नपतयश्चत्वार्यव्दशतानि च । 
षटपज्चाशच्च पृथिवीं भोक्ष्यन्ति कुरुनन्दन ।। २८ ॥ 


एते त्रिशत्‌ नृपतयः चत्वारि अब्द शतानि च षट्‌ पञ्चाशत्‌ च पृथिवीं 
भोक्ष्यन्ति कुरनन्दन ॥| २८ ॥ 


कुरुनन्दन - परीक्षित ! षट्पज्चाशत्‌ - छप्पन (चार सौ छप्पन) 
एते त्रिशंत-. - ये तीस राजा अब्दपृथिवीं - वर्ष पृथ्वीका 
नृपतय: भोक्ष्यन्ति_ - उपभोग करेंगे || २८ ॥। 


चत्वारिशतानि च - चार सो और 


सप्ताभीरा आवशभृत्या दश गर्दभिनो नृपाः । 
कंकाः षोडश भूपाला भविष्यन्त्यतिलोलुपा: ।। २९ ॥ 


सप्त आभीरा आवशभृत्या दशगर्दभिनः नृपा: कंका षोडश भूपाला 
भविष्यन्ति अति लोलुपा: ॥ २९ ॥ 


आवभृत्या. - फिर अवन्तीके अति लोलुपाः - अत्यन्त लालची 
सप्त आभीरा - सात अहीर, षोडश कंका: - सोलह कंक 
दस गर्दभिनः - दस गर्दभी, भूपाला- - राजा होंगे 
नृपाः - राजा होंगे (फिर) भविष्यन्ति ॥ २९ ॥। 


ततो5ष्टो यवना भाव्याश्चतुर्दश तुरुष्कका: । 
भूयो दश गुरुण्डाश्च मौना एकादशैव तु ॥ ३० ॥ 


ततः अष्टो यवना भाव्या चतुर्दश तुरुष्ककाः भूयः दश गुरुण्डा: च 
मौना एकादश एवं तु ॥ ३० ॥ 


ततः अष्टो. - फिर आठ भूयः दश- - फिर दस गुरुण्ड 
यवना भाव्या - यवन (राजा) होंगे, गुरुण्डा: 

चतुर्दश- - चौदह तुर्क च मोना: तु - और मौन तो 
तुरुष्ककाः एकादश एवं - ग्यारह ही (राजा होंगे) 


|| ३० || 


१७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
एते भोक्ष्यन्ति पृथिवीं दशवर्षशतानि च । 
नवाधिकां च नवतिं मौना एकादश क्षितिम्‌ ॥ ३१ ॥। 


एते भोक्ष्यन्ति पृथिवीं दशवर्षशतानि च नव अधिकां च नवंति मोना 
एकादश क्षितिम्‌ ॥ ३१ ॥ 


एते पृथिवीं - ये (मौनों के अतिरिक्त) | च नव- - नौ अधिक नब्बे (एक 


पृथ्वीका अधिकां नवतिं हाज निन्‍्यानवे वर्ष) 
भोक्ष्यन्ति _ - उपभोग करेंगे एकादश मौना - ग्यारह मौन 
दशवर्षशतानि - दस सौ वर्ष क्षिति - पृथ्वीका || ३१ ।। 


भोक्ष्यन्त्यब्दशतान्यड्ग त्रीणि ते: संस्थिते ततः । 
किलिकिलायां नृपतयो भूतनन्दो5थ व़्गिरि: ॥ ३२ ॥ 


भोक्ष्यन्ति अब्द शतानि अंग त्रीणि तैः संस्थिते ततः किलकिलायां 
नृपतयः भूत नन्‍्दः अथ वढ़्गिरि: ॥ ३२ ॥ 


अंग - प्रिय परीक्षित ततः- - तब किलकिला 

त्रीणि शतानि- - तीन सौ वर्ष किलकिलायां नगरीमें 

अब्द भूतनन्द: - भूतनन्द (राजा होगा) 
भोक्ष्यन्ति._- उपभोग करेंगे, अथवड़्गिरि:ः - फिर उसका वंगिरि 
तैः संस्थिते - उनके समाप्त होजानेपर ॥ ३२ ॥ 


शिशुनन्दिश्च तदभ्राता यशोनन्दि: प्रवीरकः । 
इत्येते वै वर्षशतं भविष्यन्त्यधिकानि षट्‌ ॥ ३३ ॥ 


शिशुनन्दि: च तत्‌ भ्राता यशोनन्दि: प्रवीरकः इति एते बवै वर्षशततं 
भविष्यन्ति अधिकानि षट्‌ ॥ ३३ ॥ 


अथ प्रथमो 5 ध्याय: [१८ 


तत्‌ भ्राता - उसका भाई इति एते - इस प्रकार ये 
शिशुनन्दि: - शिशुनन्दि बे घट- - निश्चय छ अधिक 
यशोनन्दि: - यशोनन्दि अधिकानि 
थ प्रवीरक: - और प्रवीरक शतं वर्ष - सौ (एक सौ छ) वर्ष 
भविष्यन्ति - (राजा) होंगे ॥! ३३ ॥ 
तेषां त्रयोदश सुता भवितारश्च बाह्लिका: । 


पुष्पमित्रो5थ राजन्यो दुर्मित्रो5स्य तथेव च ।। ३४ ॥ 


तेषां त्रयोदश सुता भवितारः च बाह्लिका: पुष्यमित्र: अथ राजन्यः 
दुर्मित्र: अस्य तथा एव च ॥ ३४ ॥ 


तेषां त्रयोदशश - उनके तेरह अथ राजन्यः - फिर क्षत्रिय 
बाध्लिका: सुता - बाहलीक कहलाने पृष्यमित्र: - पुष्यमित्र 
वाले पुत्र च अस्य- - एवं इसके उसी प्रकारके 
घ भवितारः - भी (राजा) होंगे तथा एव पुत्र 
दुर्मित्र: - दुर्मित्र का (राज्य होगा) 
|| ३४ ॥। 


एककाला इमे भूपाः सप्तान्ध्रा: सप्त-कोसला: । 

विदृरपतयो भाव्या निषधास्तत एवं हि ॥ ३५॥ 

एक काला इमे भूपा: सप्त अन्ध्राः: सप्तकोसलाः विदूरपतयः भाव्या 
निषधा: तत एवं हि ॥ ३५ ॥। 
इमे भूपः. - ये (बाध्लीक) राजा | विदूर पतयः - कुछ क्टूर भूमिके और 
एक काला - एक ही समयमें हि तत्‌ एवं - क्‍योंकि इसी प्रकार कुछ 
सप्त अन्ध्रा: - सात आन्ध्र प्रदेशके, | निषधाः - निषध प्रदेशके 
ज्सप्त कोसला: - सात कोसल प्रदेशके | भाव्या - स्वामी होंगे ॥ ३५ ॥ 


१९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
मागधानां तु भविता विश्वस्फूर्जि: पुरञज्जयः । 
करिष्यत्यपरो वर्णान्‌ पुलिन्दयदुमद्रकान्‌ ॥| ३६ ॥। 


मागधानां तु भविता विश्व स्फूर्जि: पुरञज्जयः करिष्यति अपरः वर्णान्‌ 
पुलिन्द यदु मद्रकान्‌ ॥ ३६ ॥। 


मागधानां तु - मगध देशीय (राजा) तो | वर्णान्‌ - (यह उच्च) वर्णोको 

विश्व स्फूर्जि: - विश्व स्फूर्जि अपरः - दूसरा ही 

पुरज्जयः. - (द्वितीय) पुरञज्जय होगा | पुलिन्द - पुलिन्द, यदु, मद्रक 
यदुमुद्रकान्‌ 


करिष्यति - बनावेगा ॥ ३६ ॥ 
प्रजाश्चाब्रह्मभूयिष्ठा: स्थापयिष्यति दुर्मति: । 
वीर्यवान्‌ क्षत्रमुत्साद्य पद्मवत्यां स वे पुरि । 
अनुगंगामाप्रयागं गुप्तां भोक्ष्यति मेदिनीमू ॥ ३७ ॥। 


प्रजा: च ब्रह्म भूयिष्ठाः स्थापयिष्यति दुर्मतिः वीर्यवान्‌ क्षत्रं उत्साद्य 
पद्मवत्यां स वे पुरि अनुगंगां आप्रयागं गुप्तां भोक्ष्यति मेदिनीमू ॥ ३७ ॥ 


ब्रह्म भूयिष्ठा: - ब्राह्मण प्रधान तथा प्रजा: च-. - (शूद्र) प्रजा भी बसावेगा 
वीर्यवान्‌ क्षत्र - बलवान क्षत्रियोंको स्थापयिष्यति 

उत्साद्य - उजाड़कर अनुगंगो . - गंगाद्वार (हरिद्वार) से 
सदुर्मत: - यह दुर्बुद्धि लेकर 

वै पद्मवत्यां- - निश्चय पद्मवतीपुरी में | आप्रयाग॑_- प्रयागतक की 

पुरि गुप्तां मेदिनीं - सुरक्षित पृथ्वीका 


भोक्ष्यति - उपभोग करेगा || ३७ ॥। 


सौराष्ट्रावन्त्याभीराश्च शूरा अर्बुदमालवा: । 
व्रात्या द्विजा भविष्यन्ति शूद्रप्राया जनाधिपा: ॥ ३८ ॥। 


अथ प्रथमो5 ध्याय:ः [ २० 


.... सौराष्ट्रा: आवन्त्या: आभीरा: च शूरा अर्बुद मालवा: व्रात्या द्विजा 
भविष्यन्ति शूद्रप्राया जन अधिण: ॥ ३८ ॥ 


सोराष्ट्रा: - सौराष्ट्र जनअधिपा: - राजा लोग 
आवन्त्या: - अवन्‍न्तिका, शूद्र प्राया - शूद्र पाय 
आभीरा: - आभीर, व्रात्या द्विजा - व्रात्य (संस्कारहीन) 
शूराः  - शौरसेन, द्विजाति 
अर्बुद - अर्बुद (आबू) भविष्यन्ति _ - होंगे ॥ ३८ ॥ 
मालवाः  - मालवाके 

सिन्धोस्तटं चन्द्रभागां कोन्ती काश्मीरमण्डलम्‌ । 


भोक्ष्यन्ति शूद्धा व्रात्याद्या म्लेच्छाश्चाब्रह्मवर्चस: || ३९ ॥। 


सिन्धो: तट चन्द्रभागां कौन्तीं काश्मीर मण्डलं भोक्ष्यन्ति शुद्रा ब्रात्या 
आद्या म्लेच्छा: च अब्रह्मवर्चस: ।| ३९ ॥ 


सिन्धो तट. - सिन्धुके किनारे, अब्रह्मवर्चस: - ब्रह्मतेजहीन 

चन्द्रभागां - चन्द्रभागा शूद्रा व्रात्य- - शूद्र, व्रात्य आदि, 
(के तटवर्ती प्रदेश) आद्या 

कौन्तीं - कौन्ती प्रदेश और च म्लेच्छा - और म्लेच्छ 


कश्मीर मण्डल - कश्मीर मण्डलको भोक्ष्यन्ति - भोगेंगे ॥ ३९ ॥ 


तुल्यकाला इमे राजन म्लेच्छप्रायाश्च भूभृत: । 
एते5धर॒मानृतपरा: फल्गुदास्तीत्रमन्‍्यवः ।। ४० ॥ 


तुल्यकाला इमे राजन्‌ म्लेच्छ प्रायाः च भूभृत एते अधर्म अनृतपराः 
फल्गुदा: तीत्र मन्यवः ॥| ४० ॥। 


राजन्‌ - राजन ! अनृतपराः - असत्य परायणा 
इमे तुल्यकाला - ये एक ही समयके | फल्गुदा: - अल्पदानी., 
च म्लेच्छ प्राया: - एवं म्लेच्छ प्राय तीव्र मन्यवः - तीक्ष्ण क्रोधी 


एते अधर्म - ये अधर्म और भूभूः - पृथ्वीपति लोग || ४० ॥ 


२१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
स्त्रीबालगोद्विजध्नाश्च परदारधनादृता: । 
उदितास्तमितप्राया अल्पसत्त्वाल्पकायुष: || ४१ ॥ 


स्त्रीबाल गो द्विजघ्नाः: च परदार धन आदृताः उदिताः स्तिमित प्राया 
अल्पसत्त्व अल्प आयुष: ।। ४१ ॥ 


स्‍त्री बाल गो - स्त्री, बालक, गौ उदिता: - उत्कर्षके साथ ही 

च द्विजघ्ना:. - तथा ब्राह्मणोंको स्तिमित प्राया - अस्त प्राय होने वाले, 
मारने वाले, अल्पसत्व.. - अल्प शक्ति एवं 

परदार - परायी स्त्री एवं अल्प आयुष: - अल्पायु वाले होंगे 

धन आदृताः - धनको लेनेको उत्सुक, ॥ ४१ ॥। 


असंस्कृता: क्रियाहीना रजसा तमसा5 5वृता: । 
प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छा राजन्यरूपिण: ।। ४२ ॥। 


असंस्कृताः क्रियाहीना रजसा तमसा आवृताः प्रजाः ते भक्षयिष्यन्ति 
म्लेच्छा राजन्य रूपिण: || ४२ ॥ 


असंस्कृताः: - संस्कारहीन, ते राजन्य- - वे राजारूपी 

क्रियाहाना._- कर्तव्यपालन रहित, रूपिण: 

रजसा तमसा - रजोगुण एवं तमोगुणसे | म्लेच्छा - म्लेच्छ 

आवृता: - ढके (अन्धे बने) प्रजा:- - प्रजाको ही खायेंगे 
भक्षयिष्यन्ति || ४२ ॥। 


तन्नाथास्ते जनपदास्तच्छीलाचारवादिन: । 
अन्योन्यतो राजभिश्च क्षय यास्यन्ति पीडिता: ।। ४३ ।। 


तत्‌ नाथाः ते जनपदा: तत्‌ शील आचार वादिन: अन्य अन्यतः राजभिः 
च क्षयं यास्यन्ति पीडिता: | ४३ ॥ 


तत्‌ नाथाः 
ते जनपदा: 
तत्‌ शील- 
आचार 
वादिनः 


अथ प्रथमो5 ध्याय: [ २२ 


जिनके ऐसे स्वामी हैं | अन्य अन्यतः - एक दूसरे द्वारा 
उन बस्तियोंके लोग च राजभि:  - तथा राजा द्वारा 


उन्हींके आचरण, पीडिता: - उत्पीडित होकर 
व्यवहार क्षयं यास्यन्ति - नष्ट हो जायेंगे 
तथा भाषणको करने ॥ ४३ ॥ 
वाले, 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 


द्वादशस्कन्धे प्रथमो5ध्याय: ।। १ ॥ 


अथ द्वितीयो5 ध्याय: 


श्रीशुक उवाच- 


ततश्चानुदिनं धर्म: सत्यं शौचं क्षमा दया । 
कालेन बलिना राजन्‌ नडक्षयत्यायुर्बल स्मृति: ॥। १ ॥ 


ततः च अनुदिनं धर्म: सत्यं शोचं क्षमा दया कालेन बलिना राजन्‌ 


नइक्षन्ति आयु: बल॑ स्मृति: ॥ १ ॥ 


राजनू _- राजन ! धर्म सत्य 
ततः च - फिर तो शचं क्षमा 
अनुदिनं - दिनों दिन दया आयु: - 
बलिना - बलवान बल॑ स्मृति: - 
कालेन - कालके द्वारा नड्सन्ति 


- धर्म, सत्य, 
- पवित्रता, क्षमा, 


दया, आयु 
बल और स्मरण शक्ति 


- नष्ट होती जायेगी।। १ ॥। 


वित्तमेव कलौ नृणां जन्माचारगुणोदयः । 
धर्मन्यायव्यवस्थायां कारणं बलमेव हि ॥|२॥। 


वित्त एब कलौ नृणां जन्म आचार गुण उदय: धर्म न्याय व्यवस्थायां 


कारणं बल एवं हि ॥ २ ॥. 


कलो नृणां - कलियुगके मनुष्योंके जन्म 

लिए आचार 
हि बल॑ एवं - क्‍योंकि बल ही गुण उदयः 
धर्म न्याय. _- धर्म और न्यायकी वित्त एव 
व्यवस्थायां. - व्यवस्थाका 
कारणं - कारण होगा (अतः) 


(उच्चकुलमें) जन्म, 
सदाचार आदि 

गुणोंका उत्कर्ष 

धन ही (माना जायेगा) 
॥ २ || 


अथ द्वितीयो5 ध्याय: [ २४ 


दाम्पत्ये5 भिरुचिरतुमयिव॒ व्यावहारिके । 
स्त्रीत्वे पुंस्त्वे च हि रतिविप्रत्वे सूत्रमेव हि ॥ ३ ॥। 


दाम्पत्ये अभिरुचिः हेतु: माया एव व्यावहारिके स्त्रीत्वे पुंस्वे च हि 
रतिः विप्रत्वे सूत्र एव हि ॥ ३ ॥ 


हि स्त्रीत्वे च - क्योंकि स्त्रीत्व और व्यावहारिक - व्यवहार कुशलता 


पुस्त्वे - पुरुषत्व माया एव. - छल-कपट ही 

रतिः - मैथुन शक्ति (ही मानी (माना जायेगा) 
जायेगी) विप्रत्वे - ब्राह्मण होनेका (प्रमाण) 

दाम्पत्ये - पति-पत्नी बननेमें हि सूत्र एव - क्योंकि यज्ञोपवीत ही 

अभिरुचि:- परस्परकी रुचि ही होगा ॥ ३ ॥| 

हेतुः - कारण होगी (कुल-शील 


नहीं देखा जायेगा) 


लिंगमेवाश्रमख्यातावन्योन्यापत्तिकारणम्‌ू । 
अवृत्त्या न्यायदोर्बल्यं पाण्डित्ये चापलं वच: ।। ४ ॥। 


लिंगं एवं आश्रम ख्याता: अन्य: अन्य आपत्ति कारणं अवृत्त्या न्याय 
दौर्बल्यं पाण्डित्ये चापलं वच: ॥| ४ ॥ 


लिंगं एव - (वस्त्र, दण्ड आदि) अवृत्त्या - घूस न देना 
चिन्ह ही न्याय दौर्बल्यं - न्‍्यायकी दुर्बलता (न्याय 
आश्रमाख्याता: - आश्रम कहे जायेंगे, न होनेका कारण) होगी 


अन्य: अन्य _- (एक आश्रमसे) दूसरेकी | पाण्डित्ये. - और पाण्डित्य (विद्वत्ता) 

आपत्ति कारणं - चले जानेका कारण | चापलं बच: - वाणीकी चपलता 
(चिन्ह परिवर्तन ही) (ही रह जायेगी) 
होगा, || ४ | 


२५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
अनाब्यतेवासाधुत्वे साधुत्वे दम्भ एव तु । 
स्वीकार एवं चोद्घाहे स्नानमेव प्रसाधनम्‌ ।। ५ ॥ 


अनाढ्यता एवं असाधुत्वे साधुत्वे दम्भ एवं तु स्वीकार एवं च उद्घाहे 
स्‍नान॑ एवं प्रसाधनम्‌ ॥| ५ ॥। 


अनाढ्यता एवं - गरीब होना ही, स्वीकार एव - स्वीकार कर लेना ही 

असाधुत्वे - असज्जन (असभ्य) उद्घाहे - (बिना संस्कारके) विवाह 
होना हो जायगा, होजायेगा 

साधुत्वे - साधु होनेका लक्षण | च स्नान एव - तथा स्नान करनेसे ही 

तु दम्भ एव - तो पाखण्ड ही होगा, | प्रसाधन - शुंगार हुआ (माना जायेगा) 


॥ ५ ॥। 


दूरे वार्ययनं तीर्थ लावण्यं केशधारणम्‌ । 
उदरम्भरता स्वार्थ: सत्यत्वे धार्ष्टयमेव हि ॥ ६ ॥ 


दूरे वारि अयनं तीर्थे लावण्यं केश धारणं उदरम्भरता स्वार्थ: सत्यत्वे 
धार्ष्यं एव हि ॥ ६ ॥ 


दूरे वारि अयनं - दूरका जलाशय उदरम्भरता - अपना पेट भर लेना 
तीर्थ - तीर्थ माना जायगा, स्वार्थ: - सब पुरुषार्थ हो जायेगा, 
केश धारणं - बड़े वाल रखना धार्ष््यं एव- - धृष्टता पूर्वक बोलना ही 
लावण्यं - सौन्दर्य (समझा जायेगा) | हि 
सत्यत्वे._- सत्य माना जाने लगेगा 
|| ६ ॥।। 


दाक्ष्य॑ कुटुम्बभरणं यशोड5रथें धर्मसेवनम्‌ । 
एवं प्रजाभिद॒ष्टाभिराकीर्णे क्षितिमण्डले ॥|७॥ 


दाक्ष्यं कुटुम्बभरणं यश: अर्थ धर्मसेवनं एवं प्रजाभिः दुष्टाभि: आकीर्णे 
क्षितिमण्डले || ७ ॥ 


अथ द्वितीयो5 ध्याय: [२६ 
कुटुम्ब भरणं - अपने कुटुम्बका पालन | एवं दुष्टाभि: - इस प्रकारकी दुष्ट 


दाक्ष्य - दक्षता माना जायेगा, प्रजाभि: - प्रजासे 
यश: अर्थ - यशके लिए क्षितिमण्डले - समस्त भूमण्डल 
धर्म सेवन _- धर्माचरण होगा, आकीर्णे - व्याप्त होजानेपर ।॥७॥ 


ब्रह्मविटक्षत्रशूद्राणां यो बली भविता नृपः । 
प्रजा हि लुब्धे राजन्येनिर्णर्दस्युधर्मभि: ।| ८ ॥ 


ब्रह्म विट्‌ क्षत्र शूद्राणां यः बली भविता नृप: प्रजाहि लुब्धे राजन्यैः 
निर्षणैः दस्यु धर्मभि: ॥ ८ ॥ 


ब्रह्न विट॒._ - ब्राह्मण, वैश्य, हि लुब्धे - क्योंकि लोभी 
क्षत्र शूद्राणां - क्षत्रिय, शुद्रोंमें निर्षणैः - निर्दय 
यः बली - जो बलवान होगा दस्यु धर्मभि: - डाकुओंका धर्म (लूटना) 
नृप: भविता - वह राजा बन जायेगा पालन करने वाले 
राजन्यैः - राजाओं द्वारा प्रजाके 
लोग ॥| ८ ॥ 


आछक्तिन्नदारद्विणा यास्यन्ति गिरिकाननम्‌ | 
शाकमूलामिषक्षौद्रफलपुष्पाष्टिभोजना:._ ॥ ९॥। 


आछ्छिन्न दारद्रविणा यास्यन्ति गिरि काननं शाक मूल आमिष क्षषौद्र 
फल पुष्प अष्टि भोजना: ॥ ९ ॥ 


दार द्रविणा - स्त्री और धन शाक मूल. - पत्ते, जड़ें, 
आच्छित्नच - छीन लिए जानेसे आमिष क्षौद्र - मांस, मधु, 
गिरिकानन॑ - पर्वत एवं वनोंमें फल पुष्प - फल, फूल, 
यास्यन्ति - चले जायेंगे अष्टि भोजना: - गुठलियां खाकर पेट 


भरेंगे ॥ ९ ॥। 


२७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
अनावृष्ट्या विनव्क्ष्यन्ति दु्िक्षकरपीडिता: । 
शीतवातातपप्रावृडहिमैरन्योन्यतः प्रजा: ॥ १० ॥ 


अनावृष्ट्या विनदइृक्ष्यन्ति दुभिक्ष कर पीडिता: शीत वात आतप प्रावृट्‌ 
हिमै: अन्य: अन्यतः प्रजा: ॥ १० ॥ 


अनावृष्टया - वर्षा न होनेसे आतप प्रावृट - लू, वर्षा, 

दुर्भिक् - अकालके द्वारा, हिमेः - बरफ (ओले) तथा 
कर - (सरकारी) कर, अन्य: अन्यतः - परस्पर एक दूसरेसे 
शीत वात - सर्दी, आँधी, पीडिता: प्रजा: - उत्पीडित प्रजा 


विनड्य्यन्ति - नष्ट होजायेगी ।। १० ॥ 


क्षुतृडभ्यां व्याधिभिश्चेव सन्तप्स्यन्ते च चिन्तया । 
त्रिंशद्विशतिवर्षाणि परमायु: कलो नृणाम्‌ ॥ ११ ॥ 


क्षुत्‌ तृटभ्यां व्याधिभि: च एव सन्तंपस्यन्ते च चिन्तयात्रिशत्‌ विशति 
वर्षाणि परमआयुः: कलो नृणाम्‌ ॥ ११ ॥। 


क्षुत्‌ तृटभ्यां - भूख-प्याससे कलो नृणां - कलियुगमें मनुष्योंकी 
व्याधिभि:. - बीमारियोंसे परम आयुः - दीर्घायुकी सीमा 
च चिन्तया - तथा चिन्तासे त्रिशत्‌ विंशति - तीस या बीस 


सन्तप्स्यन्ते - सन्‍्तप्त होते रहेंगे वर्षाणि - वर्ष रह जायेगी ॥ ११ ॥ 
क्षीयमाणेषु देहेषु देहिनां कलिदोषतः । 
वर्णाश्रमवरतां धर्मे नष्टे बेदपथे नृणाम्‌ ॥ १२ ॥ 


क्षीयमाणेषु देहेषु देहिनां कलि दोषतः वर्ण-आश्रमवतां धर्मे नष्टे वेदपथे 
नृणाम्‌ ॥। १२ ॥ 


अध द्वितीयो5 ध्याय: [ २८ 
कलि दोषतः - कलियुगके दोषसे नृणां वेदपथे - मनुष्योंके वैदिक मार्ग 
देहिनां देहेषु - शरीर धारियोंके शरीर एवं 
क्षीयमाणेषु _ - क्षीण (छोटे-दुर्बल) वर्ण आश्रमवतां- वर्ण-आश्रम मानने 

होजानेपर, वालोंके 
धर्म नष्टे.. - धर्मके नष्ट हो जानेपर 
॥ १२ ॥ 


पाखण्डप्रचुरे धर्म दस्युप्रायेबू राजसु । 
चोर्यानृतवृथाहिंसानानावृत्तिषु वे नृषु ॥१३॥। 


पाखण्ड प्रचुरे धर्मे दस्यु प्रायेषु राजसु चौर्य अनृत वृथाहिसा नानावृत्तिषु 
वे नृषु ॥ १३ ॥ 


ध्में - धर्ममें वे नृषु - निश्चय मनुष्योंके 
पाखण्ड प्रचुरे - पाखण्ड बहुलता चौर्य अनृत - चोरी, झूठ, 
होजानेपर, वृथा हिंसा - व्यर्थ प्राणिवध जैसी 
राजसु - राजाओंके नाना वृत्तिषु - अनेक प्रकारकी 
दस्यु प्रायेषू.- प्रायः डाकू जैसे आजीविका अपना 
होजानेपर लेनेपर || १३ ।। 


शूद्रप्रायेबू. वर्णेषुच्छागप्रायासु॒ धेनुषु । 
गृहप्रायेष्वाश्रमेष.. यौनप्रायेषु. बन्धुषु ॥ १४ ॥। 


शूद्र प्रायेषु वर्णेषु छागप्रायासु धेनुषु गृहप्रायेषु आश्रमेषु यौन प्रायेषु 
बन्धुषु | १४ ॥ 


वर्णेषु - सभी (चारों) वर्णोंके आश्रमेषु_ - सभी (चारों) आश्रमोंके 
शूद्र प्रायेषु - शूद्र प्राय होजानेपर, गृह प्रायेषु - गृहस्थः प्रायः हो जानेपर 
धेनुषु - गायोंके योन प्रायेषु - वैवाहिक सम्बन्ध वालोंके ही 


छाग प्रायासु - बकरियों जैसी (छोटी, | बन्धुषु._- सम्बन्धी रह जानेपर 
अल्पदूध वाली) होजानेपर || १४ ॥। 


२९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
अणुप्रायास्वोषधीषु शमीप्रायेषु स्थास्नुषु । 
विद्युत्त्रायेषु मेघेषु शून्यप्रायेषु सद्मषु ॥ १५॥। 


अणुप्रायेघ्‌ औषधिषु शमीकप्रायेषु स्थास्नुषु विद्युत प्रायेषु मेघेषु शून्य 
प्रायेघु सद्यषु | १५ ॥ 


औषधिषु_- (धान, गेंहू आदि) मेघेषु - बादलोंमें 
औषधियोंके विद्युत प्रायेषु - (वर्षाहीन) बिजली 

अणु प्रायेषु - बहुत छोटे होजानेपर, चमकना 

स्थास्नुषु.._- स्थावरों (वृक्षों) में सद्यषु - घरोंके 

शमी प्रायेषु - शमीप्राय (कंटीले) रह | शून्य प्रायेषु - प्रायः सूने होजानेपर 
जानेपर | १५ ै। 


इत्थं कलौ गतप्राये जने तु खरधर्मिणि । 
धर्मत्राणायः सत््वेन भगवानवतरिष्यति ॥| १६ ॥। 


इत्थं कलौ गतप्राये जने तु खर धरम्मिणि धर्म त्राणाय सत्त्वेन भगवान्‌ 
अवतरिष्यति ॥ १६ ॥ 


इत्थं कलौ - इस प्रकार कलियुग | धर्म त्राणाय - धर्मकी रक्षाके लिए 
(के अन्त) में सत्त्वेन - सत्त्वगुणका आश्रम लेकर 

जने तु - लोगोंके तो भगवानू_- भगवान 

खर धर्मिणि - गधोंके समान धर्मी अवतरिष्यति - अवतार लेंगे ॥ १६ ॥ 

प्राये गते. - प्राय होजानेपर 


चराचरगुरोविष्णोरीश्वरस्याखिलात्मन: . ै 
धर्मत्राणाय साधूनां जन्म कर्मापनुत्तये ॥ १७ ॥ 


चर अचर गुरु: विष्णु: ईश्वरस्थ अखिल आत्मनः धर्मत्राणाय साधूनां 
जन्म कर्म अपनुत्तये ॥ १७ ॥ 


अथ द्वितीयो5 ध्याय: [ ३० 


घर अचर - (समस्त) जंगम-स्थावर | विष्णो: जन्म - श्रीहरिका अवतार 
(जगत) के साधूनां - सत्पुरुषोंके 
गुरु: - परम शिक्षक धर्मत्राणगाय.._ - धर्मकी रक्षाके लिए एवं 
अखिल आत्मन: - सर्वस्वरूप कर्म अपनुत्तये - (उनका) कर्म-बन्धन 
ईश्वरस्य - सबके स्वामी नष्ट करनेके लिए होता 
है ॥| १७ ॥ 


सम्भलग्राममुखस्य॒ब्राह्मणस्य महात्मनः । 
भवने विष्णुयशसः कल्कि: प्रादुर्भविष्यति || १८ ॥ 


सम्भल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णुयशसः कल्कि: 
प्रादु: भविष्यति ॥ १८ ॥ 


सम्भलग्राम - सम्भलपुरके विष्णुयशसः - विष्णुयशके 

मुख्य्य - श्रमुख भवने - घरमें 

महात्मन: - महात्मा कल्कि: - (भगवान) कल्कि 
ब्राह्मणस्य_- ब्राह्मण प्रादु: भविष्यति- प्रकट होंगे ।| १८ ॥ 


अश्वमाशुगमारुद्य देवदत्तं जगत्पतिः । 

असिनासाधुदमनमष्टै श्वर्यगुणान्वित: ॥| १९ ॥। 

अश्वं आशुगं आरुद्य देवदत्तं जगत्‌ पतिः असिना असाधु दमनं अष्ट 
ऐश्वर्य गुण अन्बितः ॥ १९ ॥ 


अष्ट ऐश्वर्य - (अणिमादि) आठों ऐश्वर्य | अश्वं आरुह्य - घोड़ेपर चढ़कर 
गुण अन्विता - (सिद्धियोंके) गुणोंसे युक्त | असिना - तलवार द्वारा (मारकर) 


जगतपतिः - वे जगदीश्वर असाधु दमन - दुष्टोंका दमन करेंगे 
देवदत्त - देवताओंके दिये ॥ १९ ॥॥१ 
आशुगं - तीव्रगामी 


१. कल्कि अवतारकी पूरी कथा “कल्कि अवतार या कलियुगका अन्त” में दी गयी है । 


३१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


विचरन्नाशुना क्षोण्यां हयेनाप्रतिमद्युति: । 
नृपलिड्गच्छदो दस्यून्‌ कोटिशो निहनिष्यति ॥। २० ॥। 


विचरन्‌ आशुना क्षोणी हयेन अप्रतिमद्युतिः नृपलिंड्गच्छद: दस्यून्‌ 
कोटिशः निहनिष्यति ॥ २० ॥ 


अप्रतिम द्युति: - अतुलनीय कान्ति वे | नृपलिंड्गच्छद: - राजाओंके चिन्हधारी 


आशुना हयेन - तीव्रगामी अश्वद्वारा (मुकुटादि) 

क्षोणी विचरन्‌ _- पृथ्वीपर घूमते हुए दस्यून्‌ - डाकुओंको 

कोटिशः - करोड़ों निहनिष्यति - मार देंगे ॥| २० ॥ 
अथ तेषां भविष्यन्ति मनांसि विशदानि वे । 


वासुदेवाइगरागातिपुण्यगन्धानिलस्पृशाम्‌ । 
पौरजानपदानां वै हतेष्वखिलदस्युषु ॥ २१ ॥ 


अथ तेषां भविष्यन्ति मनांसि व्रिशदानि बै वासुदेव अंगराग अतिपुण्य 
गन्ध अनिलस्पृशां पौर जानपदानां वै हतेषु अखिल दस्युषु ॥ २१ ॥ 


अखिलदस्युषु - समस्त डाकुओंके अनिल स्पृशां - वायुको छूने वाले 


वे हतेषु - निश्चित रूपसे मार | अथ तेषां - फिर उन 
दिये जानेपर पौर जानपदानां - नगर एवं जनपदोंके 

वासुदेव - भगवान्‌ वासुदेव निवासियोंके 
(कल्किके) मनांसि - चित्त 

अंगराग - अंगरागकी वे विशदानि - निश्चित निर्मल 

अति पुण्यगन्ध - अत्यन्त पवित्र गन्ध | भविष्यन्ति - हो जायेंगे ॥ २१ ॥ 
वाली 


तेषां प्रजाविसर्गश्च स्थविष्ठ: सम्भविष्यति । 
वासुदेवे भगवति सत्त्वमूर्तों हि स्थिते ॥२२॥ 


अथ द्वितीयो5 ध्याय: [ ३२ 


तेषां प्रजा विसर्ग: च स्थविष्ठ: सम्भविष्यति वासुदेवे भगवति सत्त्वमूतों 
हृदि स्थिते | २२ ॥ 


सत्त्वमू्तों - सत्त्वगुण स्वरूप तेषां प्रजा - उनकी सन्‍्तान 
भगवति - भगवान्‌ विसर्गः च - परस्पर भी 
वासुदेवे._- वासुदेव (कल्कि) के स्थविष्ठः. - (बड़े आकारकी) 
हृदिस्थिते - हृदयमें स्थित होनेपर हष्ट-पुष्ट 


सम्भविष्यति - उत्पन्न होगी ॥| २२ || 


यदावतीर्णों भगवान्‌ कल्किधर्मपतिहरिः । 
कृतं भविष्यति तदा प्रजासूतिश्च साक्चिकी ।। २३ ॥। 


यदा अवतीर्ण: भगवान्‌ कल्कि: धर्मपतिः हरिः कृतं भविष्यति तदा 
प्रजासूति: च सात्तिकी ॥ २३ ॥। 


धर्ममतिः. - धर्मके स्वामी तदा कृतं - तब सतयुग 
हरिः - श्रीहरि भविष्यति - होजायेगा 
भगवान्‌ _- भगवान च सात्ततिकी - तथा सत्त्वगुणी 
यदा कल्कि: - जब कल्कि रूपमें प्रजासुति: - प्रजा उत्पन्न होगी 
अवतीर्ण.. - अवतार लेंगे ॥ २३ ॥। 


यदा चन्द्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्यबृहस्पती । 
एकराशौ समेष्यन्ति तदा भवति तत्‌ कृतम्‌ ।। २४ ॥ 


यदा चन्द्र: च सूर्य: च तथा तिष्य बृहस्पतीः एक राशौ सम एपष्यन्ति 
तदा भवति तत्‌ कृतम्‌ ॥ २४ ॥। 


यदा चन्द्र: च - जब चन्द्रमा और एक राशौ - एक ही राशि (कर्क) पर 
सूर्य: च - सूर्य भी सम एष्यन्ति - एक साथ आवेंगे 
तथा तिष्य - तथा पुष्य नक्षत्रके तदा तत्‌ _- तब वह 


बृहस्पतीः - बृहस्पति कृतं भवति - सतयुग होगा || २४ ।। 


३३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


ये5तीता वर्तमाना ये भविष्यन्ति च पाधिवा: । 
ते त उद्देशतः प्रोक्ता वंशीया: सोमसूर्ययो: ।। २५ ॥। 


ये अतीता वर्तमाना मे भविष्यन्ति च पाथिवाः ते त उद्देशतः प्रोक्ता 
वंशीया: सोम सूर्ययो: ॥ २५ ॥। 


ये सोम सूर्ययो: - जो चन्द्र और सूर्य | ये वर्तमानाः: - जो इस समय हैं, 


वंशीया: - वंशोंमें उत्पन्न च भविष्यन्ति - तथा जो आगे होंगे 
पार्थिवा: - राजा तेत - उनका तुमसे 
अतीता - होगये उद्देशतः - संक्षिप्त 

प्रोक्ता - वर्णन कर दिया ॥२५॥। 


आरभ्य भवतो जन्म यावन्नन्दाभिषेचनम्‌ । 
एतद्‌ वर्षसहस्त्रं तु शतं पञ्चदशोत्तरम्‌ ॥ २६ ॥। 


आरभ्य भवत: जन्म यावत्‌ नन्‍्द अभिषेधनं एतत्‌ वर्ष सहस्त्रं तु शत 
पञ्चदश उत्तरम्‌ ॥ २६ ॥ 


भवतः जन्म - (परीक्षित !) तुम्हेरे | एतत्‌ तु - इसमें तो 


जन्मसे पञ्चदश उत्तर -पन्द्रह अधिक 
आरशभ्य - आरम्भकरके शतं सहस्त्र - एकसौ सहस्र (एक 
यावत्‌ - जबतक १0 हजार एक सौ पन्द्रह) 
नन्दअभिषेचन॑ - नन्दका राज्याभिषेक | वर्ष - वर्ष लगेंगे ॥ २६ । 
होगा 
'सप्तर्षणां तु यौ पूर्बो दृश्येते उदितों दिवि । 


तयोस्तु मध्ये नक्षत्र दृश्यते यत्‌ सम निशि ॥। २७ ॥ 


सप्तर्षणां तु यौ पूर्वषो दृश्येते उदितो दिवि तयोः तु मध्ये नक्षत्र दृश्यते 
यत्‌ सम॑ निशि ॥ २७ ॥। 


| 


अथ द्वितीयो5 ध्याय: 


निशि - रात्रिमें तयोः तु मध्ये - उन दोनोंके मध्यमें 

सप्तर्षणां तु॒- सप्तर्षियोंके उदय होते | यत्‌ समं - जो उनके साथ ही 

उदितौ समय नक्षत्र वृश्येते - नक्षत्र दीखता है 

यौ पूर्वी दृश्यते - (उनमेंसे) जो दो ॥ २७ ॥ 
पहिले दीखते हैं 


तेनेत ऋषयो युक्तास्तिष्ठन्त्यब्दशतं नृणाम्‌ । 
ते त्ववीये द्विजा: काले अधुना चाश्रिता मघा: ।। २८ ॥। 


तेन एत ऋषय: युक्ताः तिष्ठन्ति अब्दशतं वैः ते त्वदीये द्विजा: काले 
अधुना च आश्रिता मघा: ॥ २८ ॥ 


तेन एत - उसके साथ ही ते द्विजा:. - जो ब्राह्मण (सप्तर्षि) 
युक्ता: - संयुक्त होकर त्वदीये काले - तुम्हारे जन्मके समय 
ऋषयः - सप्तर्षि च अधुना - और इस समय (वे) 
बै अब्दश्तं - निश्चित सौ वर्षतक मघा- - मधा नक्षत्रमें स्थित 
तिष्ठन्ति - रहते हैं, आश्रिता हैं ॥| २८ ॥ 


विष्णोर्भगवतो भानुः कृष्णाख्यो5सो दिवं गतः । 
तदाविशत्‌ कलिलोंक पापे यद्‌ रमते जनः ॥| २९ ॥ 


विष्णो: भगवत: भानुः: कृष्ण आख्य: असो दिवं गतः तदा आविशत्‌ 
कलि: लोक॑ पापे यत्‌ रमते जनः ॥ २९ ॥ 


कृष्ण आख्य: - श्रीकृष्ण नामक तदा लोक॑ - उसी समय संसारमें 
असोौ विष्णो: - ये सर्वव्यापक कलि: आविशत्‌- कलियुगने प्रवेश किया 
भगवत: भानुः - भगवान सूर्य यत्‌ जनः . - जिसके कारण लोग 
दिवंगतः - (जब) अपने धाम गये | पापे रमते - पाप करनेमें सुख मानते 


हैं || २९ ॥ 


३५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
यावत्‌ स पादपद्माभ्यां स्पृशन्नास्ते रमापतिः । 
तावत्‌ कलियें पृथिवीं पराक्रान्तुंन चाशकत्‌ ।। ३० ॥। 


यावत्‌ स पादपद्माभ्यां स्पृशन्‌ आस्ते र॑मापतिः तावत्‌ कलि:ः वै पृथिवीं 
पर आक्रान्तुं न च अशकत्‌ ॥ ३० ॥ 


यावत्ूस॒ - जब तक वे तावत्‌ वै - तब तक निश्चय 
रमापतिः - रमापति कलि - कलियुग 
पादपद्मयाभ्यां- अपने चरण कमलोंसे | पृथिवीं - पृथ्वी 
स्पृशन्‌ आस्ते - (इसका) स्पर्श करते | पर आक्रान्तुं - पर पैर रखनेमें 
थे अशकत्‌न च - समर्थ नहीं ही हुआ 
॥ ३० ॥। 


यदा देवर्षयः सप्त मघासु विचरन्ति हि । 
तदा प्रवृत्तस्तु कलिद््दादिशाब्दशतात्मक: ॥| ३१ ॥ 


यदा देवर्षय: सप्त मघासु विचरन्ति हि तदा प्रवृत्त: तु कलिः द्वादश 
अब्दशत आत्मक: ॥| ३१ ॥ 


यदा सप्त - जब सातों तदा तु - उस समय तो 
देवर्षप:. - देवर्षिगण द्वादशशत . - (देवताओंके) बारहसौ 
मघासुहि. - मघा नक्षत्र पर ही अब्द आत्मक: - वर्ष वाला (मनुष्योंके 
विचरन्ति - विचरण करते हैं (चार लाख बत्तीस हजार 
वर्ष) का 
कलिः प्रवृत्त: - कलियुग प्रारम्भ हुआ 
॥ ३१ ॥ 
यदा मधाभ्यो यास्यन्ति पूर्वाषाढां महर्षयः । 


तदा नन्‍्दात्‌ प्रभृत्येष कलियवँद्धि गमिष्यति ।। ३२ ।। 


यदा मधाभ्यो यास्यन्ति पूर्वाषाढां महर्षयः तदा नन्‍्दात्‌ प्रभूति एप कलिः 
वृद्धि गमिष्यति ॥ ३२ ॥ 


अथ द्वितीयो 5 ध्याय: [ ३६ 


यदा महर्षय: - जब सप्तर्षि गमिष्यन्ति. - जायेंगे 
मधाभ्यो. - मधघा नक्षत्रसे तदा नन्‍्दातू _- उस समय नन्दके 
पूर्वाषाढां_- पूर्वाषाढा नक्षत्रमें प्रभृति राज्यसे 


एबष कलि:ः: _- यह कलियुग 
वृद्धि गमिष्यति - बढ़ने लगेगा ॥३२॥। 
यस्मिन्‌ कृष्णो दिवं यातस्तस्मिन्नेव तदाहनि । 
प्रतिपन्न॑ कलियुगमिति प्राहु: पुराविद: ॥ ३३ ॥ 
यस्मिन्‌ कृष्ण: दिनं यातः तस्मिन्‌ एब तत्‌ अहनि प्रतिपन्नं कलियुगं 
इति प्राहु: पुराविद: ॥ ३३ ॥। 


पुरावि4द. _- पुरातत्त्ववेत्ता तस्मिनू अअनि - उसी दिन 
इति प्राह. - ऐसा कहते हैं कि तत एवं - उसी समयसे 
यस्मिनी._ - जिस समय कलियुगं - कलियुगका 
कृष्ण: - श्रीकृष्ण प्रतिपन्न - प्रारम्भ होगया 
दिवं यातः: - दिव्यधाम गये ॥ ३३ ॥ 


दिव्याब्दानां सहस्त्रान्ते चतुर्थ तु पुनः कृतम्‌ । 
भविष्यति यदा नृणां मन आत्मप्रकाशकम्‌ ॥ ३४ ॥ 


दिव्य अब्दानां सहस्न अन्ते चतुर्थ तु पुनः कृत भविष्यति यदा नृणां 
मन आत्मप्रकाशकम्‌ ॥ ३४ ॥ 


दिव्य सहस्तव॒ - देवताओंके सहस्र भविष्यति - हो जायेगा 


अब्दानां अन्ते - वर्षोंके अन्तमें यदा नृणां - जब मनुष्योंका 
चतुर्थ तु - (कलियुगके) चतुर्थ मन आत्म - मन आत्माको 
चरणमें तो प्रकाशक॑ - जानने वाला होगा 


पुनः कृत _- फिर सतयुग ' ॥ ३४ ॥ 


३७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 

इत्येष मानवो वंशो यथा संख्यायते भुवि । 

तथा विदशूद्रविप्राणां तास्ता ज्ञेया युगे युगे ॥ ३५ ॥। 

इति एव मानव: वंश: यथा संख्यायते भुवि तथा बिदशूद्र विप्राणां 
ता: ता ज्ञेया युगे युगे ॥ ३५ ॥ 


इति एष - इस प्रकार यह तथा ताः ता - वैसे ही उन उन 
यथा मानव: वंशः - जैसे मनुके वंशकी | युगे युगे . - युगोंमें 
भुवि संख्यायते._ - पृथ्वीपर गणना विट्‌ शूद्र. - वैश्य, शूद्र, 


होती है .। विप्राणां - ब्राह्मणोंका (वंश) 
ज्ञेया - जान लेना चाहिए 
॥ ३५ ॥। 


एतेषां नामलिंगानां पुरुषाणां महात्मनाम्‌ । 
कथामात्रावशिष्टानां कीतिरेव स्थिता भुवि ॥। ३६ ॥ 


एतेषां नाम लिंगानां पुरुषाणां महात्मनां कथा मात्र अवशिष्टानां कीर्ति: 
एवं स्थिता भुवि ॥ ३६ ॥ 


एतेषां - इन पुरुषाणां - पुरुषोंकी 
नाम लिगानां - नामसे ही पहिचाने भुवि - पृथ्वीपर 
जाने वाले कीति: एबं - कीर्ति ही 
कथामात्र - कधा मात्र स्थिता - रह गयी है ॥ ३६ ॥। 
अवशिष्टानां - बचे हुए 
महात्मनां - महात्मा 


देवापिः शन्‍्तनोर्श्राता मरुश्चेक्ष्वाकुवंशजः । 
कलापग्राम आसाते महायोगबलान्वितो ॥॥ ३७ ॥ 


देवापि: शन्तनो: भ्राता मरु:ः च इक्ष्याकु वंशज: कलाप ग्राम आसाते 
महायोग बल अन्वितो ॥ ३७ ॥ 


अथ द्वितीयो5 ध्याय: 


शन्‍्तनोः भ्राता - शन्‍्तनुके बड़े भाई महायोग 
देवापि: च - देवापि तथा बल अन्वितो - 
इक्ष्याकु वंशज: - इक्ष्वाकु वंशमें उत्पन्न | कलाप ग्राम - 
मरुः - मरु आसाते 


ताविहैत्य कलेरन्ते वासुदेवानुशिक्षितो 
वर्णाश्रमयुतं धर्म पूर्ववत्‌ प्रथयिष्यतः 


( ३८ 


-  महायोग 


बल से युक्त 
कलाप ग्राममें१ 


- रहते हैं ॥ ३७ ॥ 


| 
॥ ३८ | 


तौ इह एत्य कले: अन्‍्ते वासुदेव अनुशिक्षितौ वर्णआश्रम युत॑ धर्म 


- पहिलेके समान 

- वर्ण-आश्रमयुक्त 

- धर्मका 

- विस्तार करेंगे 
॥ ३८ ॥| 


पूर्ववत्‌ प्रथयिष्यतः ॥॥ ३८ ॥ 
कले: अन्ते - कलियुगका अन्त पूर्ववत्‌ 
होनेपर वर्ण आश्रम युत॑ 
तो इह एत्य - वे दोनों यहां आकर | धर्म 
वासुदेव - भगवान वासुदेव प्रथयिष्यतः 
(कल्कि) की 
अनुशिक्षिते - आज्ञाके अनुसार 
कृत॑ त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगम्‌ । 


अनेन क्रमयोगेन भुवि प्राणिषु वर्तते 


| ३९ ॥। 


कृतं त्रेता द्वापरं च कलिः च इति चतुः युगं अनेन क्रमयोगेन भुवि 


प्राणिषु वर्तते | ३९ ॥ 

कृत त्रेता - सतयुग, त्रेता, अनेक क्रम - इसी क्रमके अनुसार 
द्वापरं च - द्वापर तथा योगेन 

कलिः च - कलियुग भी भुवि प्राणिषु - पृथ्वीपर प्राणियोंमें 


इति चतुः युगं - इस प्रकार चारों युग | वर्तते 


- सक्रिय रहते हैं ।।३९॥।। 


१. हिमालय में कहीं बदरीनाथसे आगे यह सामान्य मनुष्यके लिए अदृश्य सिद्ध पुरुषोंका निवास 
स्थान है । अनेक महात्माओंने 'ज्ञानगंज” जैसे कुछ नामोंसे इसका उल्लेख किया है । 


३९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
राजन्नेते मया प्रोक्ता नरदेवास्तथापरे । 
भूमो ममत्व कृत्वान्ते हित्वेमां निधनं गता: ॥। ४० ॥ 


राजन्‌ एते मया प्रोक्ता नरदेवाः तथा अपरे भूमो ममत्व कृत्वा अन्‍्ते 
हित्वा इमां निधनं गताः ॥ ४० ॥ 


राजन्‌ - राजन्‌ ! भूमो ममत्वं - पृथ्वीसे ममता करके 
मया प्रोक्ता - मेरे द्वारा वर्णित कृत्वा 
एते नरदेवा: - ये राजा लोग अन्ते इमां - अन्तमें इसे छोड़कर 
तथा अपरे - तथा दूसरे भी त्यक्त्वा 
निधनंगता: - मर गये ॥ ४० ॥ 
कृमिविड्भस्मसंज्ञान्ते राजनाम्नो5पि यस्य च । 


भूतध्रुक्‌ तत्कृते स्वार्थ कि वेद निरयो यतः ॥। ४१ ॥ 


कृमि वबिट्‌ भस्म संज्ञा अन्ते राज नाम्न: अपि यस्य च भूत ध्रुक्‌ तत्‌ 
कृते स्वार्थ कि वेद निरयः यतः ॥| ४१ ॥ 


यस्य च - जिस (शरीर) की तो | संज्ञा - नाम होगा 

राज नाम्नः अपि - राजा नाम होनेपर भी | तत्‌ कृते - उसके लिए 

अन्ते - अन्तमें भूत ध्रुक्‌- प्राणियोंसे द्रोह करके 

कृमि - (सड़नेपर) कीड़ा यतः निरयः - जिससे नरक होता है 

विट्‌ - (पशु-पक्षी खालें तो) | कि स्वार्थ - क्‍या कोई (अपना 
विष्ठा या बेद नावास्तविक) स्वार्थ 

भस्म - (जला देनेपर) भस्म जानता है ? ॥| ४१ ॥ 


कथं सेयमखण्डा भू: पूर्वेर्म पुरुषैर्धता । 
मत्पुत्नस्य च पोन्रस्य मत्पूर्वा वंशजस्य वा ॥| ४२ ॥ 


कथं स इये अखण्डा भू: पूर्वे: मे पुरुषः धृता मत्‌ पुत्नस्य च पोन्रस्य 
मत्‌ पूर्वा वंशजस्य वा ॥| ४२ ॥ 


अथ द्वितीयो5 ध्याय: [ ४० 
मे पूर्व: - (वे सोचते हैं) मत्‌ - मेरा हो जाय, 
“मेरे पूर्वज पुत्रस्य च - (मेरे) पुत्रका तथा 
पुरुष: धृता - पुरुषों द्वारा पालिता पौत्रस्य - पौत्रका 
इये अखण्डा - यह अखण्ड भूमण्डल | वा मत्‌ पूर्व - अथावा मेरे आने वाले 
भूः ४ वंशजस्थ॒ - वंशजोंका (बना रहे) 
कथं स - कैसे वही (सम्पूर्ण) ॥ ४२ ॥। 


तेजो5बन्नमयं काय॑ गृहीत्वा5 5त्मतयाबुधा: । 
महीं ममतया चोभो हित्वान्ते5दर्शनं गता: ।। ४३ ॥ 


तेज: अप्‌ अन्नमयं काय गृहीत्वा आत्मतया अबुधाः महीं ममतया च 
उभो हित्वा अन्ते अदर्शनं गता: ॥ ४३ ॥ 


अबुधा: - ये अज्ञानी महीं ममतया - पृथ्वीको ममता 

तेज: अप्‌ .- अग्नि, जल तथा (मेरीके) रूपमें 

अन्नममयं - अन्नमय गृहीत्वा - ग्रहण (मान) करके 

काय॑ - शरीरको च उभो हित्वा - तथा दोनोंको त्यागकर 

आत्मतया - आत्माके रूपमें एवं अदर्शनंगता - अदृश्य होगये ।।४३॥। 
ये ये भूषतयो राजन्‌ भुञ्जन्ति भुवमोजसा । 


कालेन ते कृताः सर्वे कथामात्रा: कथासु च ॥ ४४ ॥। 


ये ये भूषपतयः राजन्‌ भुञ्जन्ति भुवम्‌ ओजसा कालेन ते कृताः सर्वे 
कथामात्रा: कथासु च ॥ ४४ ॥ 


राजन - राजन ! तेसर्वे - वे सब 
ये ये भूपतय: - जो जो राजा लोग कालेन _- कालके द्वारा 
ओजसा - अपने बलसे कथासु च - कथाओंमें तो 
भुवम्‌ भुड्जन्ति - पृथ्वीका उपभोग कथा मात्रा: - कहानीमात्र 
करते थे । कृताः - बना दिये गये | ४४ ॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे द्वितियो5ध्याय: || २ ॥ 
।क्‍ 


अथ तृतीयो5 ध्याय: 
श्रीशुक उवाच- 


दृष्टवा5 5त्मनि जये व्यग्रान्‌ नृपान्‌ हसति भूरियम्‌ । 
अहो मा विजिगीषन्ति मृत्यो: क्रीडनका नृपा: ॥| १ ॥ 


... वृष्ट्वा आत्मनिजये व्यग्रान्‌ नृपान्‌ हसति भू: इयं अहो मा विजिगीषन्ति 
मृत्यो: क्रीडनका नृपा: ॥ १ ॥ 


आत्मजये ._ - अपनेको जीतनेके लिए | अहो मृत्योः - “अहो, मृत्युके 


व्यग्रानू_- उतावले क्रीडनका: - खिलौने 

नृपान्‌ दृष्ट्वा - राजाओंको देखकर नृपा: मा - राजा मुझे 

इये भू: - यह पृथ्वी विजिगीषन्ति - जीतना चाहते हैं 
हसति - हँसती है ॥ १ ॥ 


काम एष नरेन्द्राणां मोघः स्याद विदुषामपि । 
येन फेनोपमे पिण्डे ये5तिविश्रम्भिता नृपा: ॥ २ ॥। 


काम एष नरेद्राणां मोघः स्यात्‌ विदुषां अपि येन फेन उपमे पिण्डे ये 
अति विश्रम्भिता नृपाः ॥ २ ॥ 


विदुषां अपि_- विंद्वान होनेपर भी येन नृूपाः: - जिसके कारण राजा लोग 


नरेन्द्राणां - राजाओंकी_ फेन उपमे - फेनके समान (नश्वर) 
एब काम _- यह कामना पिण्डे - शरीरपर हि 
मोघः स्थात्‌ू_ - व्यर्थ है अति- - बहुत अधिक्‌..विश्वास 
द विश्रम्भिता कर लेते हैं ॥ २ ॥ 
पूर्व निजित्य षड़वर्ग जेष्यामो राजमन्त्रिण: । 


ततः सचिवपोराप्तकरीन्द्रानस्य कण्टकान्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीयो5 ध्याय: [ ४२ 


पूर्व निजित्य षट्‌ वर्ग जेष्याम: राजमन्त्रिणः: ततः सचिव पौर आप्तान्‌ 
करीन्द्रान्‌ अस्य कण्टकान्‌ ॥ ३ ॥ 


पूर्व - (वे सोचते हैं) पहिले ततः सचिव - फिर सचिवों, 
षट्वर्ग_- मन सहित पांचों पौर आप्तान्‌ - नगरके मुखियों, 
ज्ञानेन्द्रियोंको करीनद्रान्‌ू _- महागजों तथा 
निर्जिय _- जीतकर फिर अस्य- - इस (विजय) के 
राजमन्त्रिणः - (अपने शत्रु) राजाओंके | कण्टकान्‌ कण्टकों (बाँधकों) को 
मन्त्रियोंको जेष्याम: - जीत लेंगे ॥ ३ ॥ 


एवं क्रमेण जेष्याम: पृथ्वीं सागरमेखलाम्‌ । 
इत्याशाबद्धहदया न पश्यन्त्यन्तिकेउन्तकम्‌ ।। ४ ॥ 


एवं क्रमेण जेष्यामः पृथ्वीं सागर मेखलां इति आशा बद्ध हृदया न 
पश्यन्ति अन्तिके अन्तकम्‌ ॥ ४ ॥ 


एवं क्ररेण_- इस प्रकार क्रमशः इति आशा_- ऐसी आशा 

सागर मेखलां - समुद्रसे घिरी (सम्पूर्ण) | बद्ध हृदया . - हृदयमें बॉधकर 

पृथ्वीं जेष्याम: - पृथ्वी जीत लेंगे अन्तिके अन्तर्क - समीप खड़े कालको 
न पश्यन्ति. - नहीं देखते ॥ ४ ।। 


समुद्रावरणां जित्वा मां विशन्त्यब्धिमोजसा । 
कियदात्मजयस्यैतन्मुक्तिरात्मजये फलम्‌ ॥ ५ ॥ 


समुद्र आवरणां जित्वा मां विशन्ति अब्धि ओजसा कियत्‌ आत्मजयस्य 
एतत्‌ मुक्तिः आत्मजये फलम्‌ ॥| ५ ॥ 


ड३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


समुद्र आवरणां - समुद्रसे घिरी एतत्‌ - यह सब 

मां जित्वा - (एक द्वीप रूपी) मुझे । आत्मजयस्य - चित्तके जीतनेके (सम्मुख) 
जीतकर  कियतू_- कितना (तुच्छ) है 

ओजसा - उत्साहपूर्वक (क्योंकि) 


अब्धि विशन्ति - (दूसरे द्वीपीक लिए) | आत्मजये - चित्तको जीतनेका 
समुद्रमें प्रवेश करते हैं | फल मुक्ति: - फल मोक्ष है ॥ ५ ॥। 


यां विसृज्येव मनवस्तत्सुताश्च कुरूद्धह । 
गता यथागत॑ युद्धे तां मां जेष्यन्त्यबुद्धयः ।। ६ ।। 


यां विसृज्य एबं मनवः तत्‌ सुताः च कुरूद्दह गता यथा आगत॑ युद्धे 
तां मां जेष्यन्ति अबुद्धयः ॥| ६ ॥ 


कुरूद्वह - कुरुकुलपालक यथा आगतं - जैसे आये थे 
परीक्षित ! गता - (वैसे ही) चले गये 
यां विसृज्य एव- जिसको छोड़कर ही | तां मां - उस मुझे 
मनवः च - मनुगण तथा अबुद्धध:  - ये अज्ञानी 
तत्‌ सुताः  - उनके पुत्र युद्धे जेष्यन्ति - युद्धमें जीतना चाहते हैं 
॥ ६ ॥ 


मत्कृते पितृपुत्राणां भ्रातृणां चापि विग्रह: । 
जायते ह्सतां राज्ये ममताबद्धचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 


मत्‌ कृते पितृ पुत्राणां भ्रातृणां च अपि विग्रह: जायते हि असतां राज्ये 
ममताबद्ध चेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 


हि असतां- - क्योंकि दुष्ट हैं, पितृ पुत्राणां - पिता-पुत्रमें, 
राज्ये उनके राज्यंमें च भ्रातृणां अपि - तथा भाइयोंमें भी 
ममताबद्ध- ममत्वसे बंधे मत्‌ कृते - मेरे लिए 


चेतसा - चित्तवाले विग्रह: जायते - लड़ाई होती है ॥७॥। 


अथ तृतीयो5ध्याय: [ ४४ 
ममेवेयं मही कृत्स्ना न ते मूढेति वादिनः । 
स्पर्धमाना मिथो घ्नन्ति प्रियन्ते मत्कृते नृपा: ॥। ८ ॥। 


मम एवं इयं मही कृत्स्ना न ते मूढ इति वादिनः स्पर्धमाना मिंथः 
घ्नन्ति प्रियन्ते मत्‌ कृते नृपा: ॥ ८ ॥ 


मत्‌ कृते - मेरे लिए इति वादिन: - ऐसा कहते हुए 

नृपा: - राजा लोग स्पर्धभाना - स्पर्धा करते हुए 

इये कृत्स्ना - “यह सम्पूर्ण मिथ: घ्नन्ति - एक दूसरेको मारते हैं 
महीमम - पृथ्वी मेरी है, ग्रिय्ते - और मरते हैं ॥ ८ ॥ 


मूढतेन .._- मूर्ख, तेरी नहीं है' 

पृथुः पुरूरवा गाधिनहुषो भरतोड5र्जुन: । 

मान्धाता सगरो राम: खट्वाड़गो धुन्धुहा रघुः ।। ९ ॥ 

पृथु: पुरूरवा, गाधि:, नहुष:, भरतः, अर्जुनः सहस्नजिन्ति मान्धाता, 
सगरः, राम: खटवांग: धुन्धुहा रघुः ॥ ९ ॥ 

तृणबिन्दुर्ययातिश्च शर्यातिः शब्लनुर्गयः । 

भगीरथः कुबलयाश्वः कुकुत्स्थो नैषधो नृग: ॥ १० ॥ 

तृणबिन्दु:, ययातिः च, शर्याति:, शन्तनुः, गयः, भगीरथ:, कुवयलाश्व:, 
ककृत्स्थ:, नेषध: (नल) नृग: ॥ १० ॥ 

हिरण्यकशिपुर्वत्रो रावणो लोकरावण: । 

नमुचिः शम्बरो भोमो हिरण्याक्षो5थ तारक: ।। ११ ॥। 


हिरण्यकशिपु:, वृत्र: रावण: लोकराबण: (लोगोंको रुलाने वाला) 
नमुचिः, शम्बर:, भोम: (भौमासुर) हिरण्याक्ष.. अथ (ओर) तारकः (तारकासुर) 
॥ ११ ॥॥१ 


१. ये सब केवल नाम हैं । जहाँ आवश्यक है, कोष्ठक में स्पष्टीकरण है । 


ढए] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


अन्ये च बहवो दैत्या राजानो ये महेश्वराः । 
सर्वे सर्वविदः शूराः सर्वे सर्वजितो5जिता: ॥ १२ ॥। 


अन्ये च बहवः दैत्या राजानः ये महा ईश्वरा: सर्वे सर्वविदः शूराः सर्वे 
सर्वजित: अजिताः ॥ १२ ॥ 


अन्ये च - दूसरे भी ॥ सर्वविदः - वे सब सर्व विद्या पारंगत, 
बहवः - बहुतसे शूराः - शूर 
दैत्या राजान: - दैत्य एवं राजा लोग | सर्वे सर्वजित: - वे सभी सबको जीतने 
ये महा ईश्वरा: - जो बहुत अधिक वाले तथा 

समर्थ थे - स्वयं अजेय थे ॥१२॥। 


ममता मय्यवर्तन्त । 
कथावशेषा: कालेन ह्यकृतार्था: कृता विभो ॥ १३ ॥ 


ममता मयि अवर्तन्त कृत्वा उच्चैः मर्त्य धर्मिणः कथा अवशेषा: कालेन 
हि अकृत अर्थाः कृता विभो ॥ १३ ॥ 


विभो - प्रभो ! अकृतअर्था: - लालसा पूरी हुए बिना ही 
मयि उच्चै: - मुझसे प्रगाढ कालेन _- कालके द्वारा 

ममता - ममत्त्वका कथा- - कथा मात्र बचे रहने 
अवर्तन्त कृत्वा - व्यवहार करते हुए अवशेषा: वाला ेु 
हि मर्त्य- - क्‍योंकि मरण धर्मा थे | कृता - बना दिये गये || १३ ॥। 
धर्मिण: 


कथा इमास्ते कथिता महीयसां 
विताय लोकेषु यशः परेयुषाम्‌ । 
विज्ञानवैराग्यविवक्षया विभो 
वचोविभूतीर्न तु पारमार्थ्यम्‌ ।। १४ ॥ 


अथ तृतीयो5 ध्याय: [ ४६ 


कथा इमाः ते कथिता महीयसां विताय लोकेषु यशः परेयुषां विज्ञान 
वैराग्य विवक्षया विभो बचः विभूतीः न तु पारमार्थ्यम्‌ ॥ १४ ॥ 


विभो - महाराज ! | यश: विताय - यशका विस्तार करके 
ते इमाः - तुमसे यह परे युषां- परलोक चले जाने 
महीयसां - महान्‌ पुरुषों का वालोंकी 
विज्ञान वैराग्य - विज्ञान और वैराग्यका | कथा कथिता - कथा कही है 
विवक्षया - उपदेश करनेके लिए | बच: विभूतीः - (यह सब) वाणीका 
लोकेषु - लोकमें वैभव है 

पारमार्थ्-.._ - (इसमें) परमार्थ तत्त्वतो 

तुन नहीं है ॥ १४ ॥ 

यस्तृत्तमश्लोकगुणानुवाद: 
संगीयते5 भीक्षणममड़गलघ्नः । 


तमेव नित्यं शुणुयादभीक्ष्णं 
कृष्णे5मलां भक्तिमभीप्समान: ॥| १५ ॥ 


यः तु उत्तमश्लोक गुण अनुवाद: संगीयते अभीक्षणं अमंगलघ्न: त॑ एव 
नित्यं शृणुयात्‌ अभीक्ष्णं कृष्णे अमलां भक्ति अभीष्समानः: ॥ १५ ॥ 


यःतु - (किन्तु) इसमें जो तो | कृष्णे - श्रीकृष्णमें निर्मल भक्ति 
अमंगलघ्न- - अमंगलोंकां नाशक अमलां भक्ति 

उत्तम श्लोक - पुण्यकीर्ति भगवानके । अभीष्समानं - लालसा रखते हुए 
गुण अनुवाद: - गुणोंका वर्णन त॑ एवं नित्यं- उसीको सदा 

अभीदर्ण - बार-बार अभीक्ष्णं_- बार-बार 


संगीयते_ _- गाया गया है, शृणुयात्‌ _- श्रवेण करे ॥ १५ ॥ 


४७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 

राजोवाच- 
केनोपायेन भगवन्‌ कलेदोषान्‌ कलो जना: । 
विधमिष्यन्त्युपचितांस्तन्मे ब्रूहि यथा मुने ॥ १६ ।॥। _ 


केन उपायेन भगवन्‌ कलेः दोषान्‌ कलो जना: विधमिष्यन्ति उपचितान्‌ 
तत्‌ मे ब्रूहि यथा मुने ॥ १६ ॥। 


भगवनू. - भगवन्‌ ! कले: दोषान्‌ - कलियुगके दोषोंको 
मुने - मुनिवर ! केन उपायेन - किस उपायसे 
कलो जनाः: - कलियुगके लोग यथा - जैसे 
उपचितान्‌_- राशि राशि विधमिष्यन्ति - पूर्ण भस्म करेंगे 


तत्‌ मे ब्रूहि - वह मुझे बतलाइये ।।१६॥। 
युगानि युगधर्माश्च मान प्रलयकल्पयो: । 
कालस्येश्वररूपस्थ गति विष्णोर्महात्मनः || १७ ॥ 


युगानि युग धर्मान्‌ च मान प्रलय कल्पयो: कालस्य ईश्वर रूपस्य गति 
विष्णो: महात्मन: ॥| १७ ॥ 


युगानि - युगोंका स्वरूप, महात्ममन:. - महात्मा 

च युग धर्मानू - तथा उन युगोंके धर्म, | विष्णोः - सर्वव्यापक 

प्रलय - प्रलयके समय 7: ईश्वररूपस्थ - सर्व समर्थ स्वरूप 
कल्पयोः - कल्पकी कालस्य गति - कालका रूप 

मान - स्थिति, (बतलाइये) ॥। १७ ॥ 
श्रीशुक उवाच- 


कृते प्रवर्तते धर्मश्चतुष्पात्तज्जनैर्धृत: । 
सत्यं दया तपो दानमिति पादा विभोर्न॑प ॥ १८ ॥ 


अथ तृतीयो5ध्याय: [ ४८ 


कृते प्रबर्तते धर्म: चतुष्पात्‌ तत्‌ जनैः धृतः सत्यं दया तपः दान इति 
पादा विभोः नृप ॥ १८ ॥ 


नृप - राजन ! चतुष्पात्‌- चारों चरणोंसे 
कृते - सतसयुगमें प्रवरते . - प्रवृत्त होता है,- 
तत्‌ जनैः - उस समय लोगों द्वारा सत्यं दया - सत्य, दया, 
धृतः - धारण किया हुआ तपः दान॑ - तपस्या और दान 


विभो: धर्म: - भगवत ्‌ स्वरूप धर्म इति पादाः - ये (उनके) पैर हैं ॥१८।। 


सन्तुष्टा: करुणा मैत्राः शान्ता दान्तास्तितिक्षव: । 
आत्मारामा: समदृशः प्रायशः श्रमणा जना: ॥| १९ ॥ 


सन्तुष्टा: करुणा मैत्रा: शान्ता, दान्ता: तितिक्षवः आत्मारामा: समदृश: 
प्रायश: श्रमणा जना: ॥ १९ ॥ 


जनाः_- (उस समयके) लोग दान्ताः - इन्द्रिभजयी 
सन्‍्तुष्टा: - सन्‍्तोषी तितिक्षगः - तिततिक्षु 
करुणा - दयालु, आत्मारामा: - आत्मामें ही रमण 
मैत्रा:  - (सबके) मित्र, करनेवाले 
शान्ता - शान्त, समदृशः - समदर्शी 
प्रायश:- - सन्यासी प्राय हो 
श्रमणा रहे हैं ॥ १९ ॥ 


त्रेतायां धर्मपादानां तुर्याशो हीयते शनेः । 
अधर्मपादैरनृतहिंसासन्तोषविग्रहे:. ॥ २० ॥ 


त्रेतायां धर्म पादानां तुर्य अंशः हीयते शनैः अधर्मपादैः अनृत हिंसा 
असन्तोष विग्रहे: ॥॥ २० ॥। 


४९ ] श्रीमदर्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


त्रेतायां .- त्रेतायुगमें असन्तोष_- असन्तोष तथा 
अधर्मपादैः - अधर्मके चरण विग्रहै: - झगड़े द्वारा 
अनृत. - झूठ, धर्मपादानां - धर्मके चरणोंका 
हिंसा - हिंसा, तुर्म अशः - चतुर्थाश 
शनैः हीयते - धीरे-धीरे क्षीण होता है 
॥॥ २० ॥ 


तदा क्रियातपोनिष्ठा नातिहिस्रा न लम्पटा: । 
त्रेवगिकास्त्रयीवृद्धा वर्णा ब्रह्मोत्तरा नृप ॥ २१ ॥ 


तदा क्रिया तपः निष्ठा न अति हिंख्रा न लम्पटा: त्रैवर्गिकाः त्रयी वृद्धा 
वर्णा ब्रह्म उत्तरा नृप ॥ २१ ॥ 


नृप - राजन ! निष्ठा - आस्थावान 
तदा ब्रह्म- - उस समय ब्राह्मण न अति- - न बहुत हिंसक और 
उत्तरा प्रधान हिंसा 
वर्णा: - वर्ण वाले लोग न लम्पटा: - न व्यभिचारी, 
क्रिया तपः - कर्मकाण्ड तथा तपस्यामें | न्रैवर्गिका: - त्रिवर्ग (अर्थ, धर्म, काम) 
परायण 
त्रयीवृद्धा - वेदोंके विद्वान होते हैं 
॥ २१ ॥। 


तपः सत्यदयादानेष्वर्ध हसति द्वापरे । 
हिसातुष्ट्यनृतद्वेषेर्धर्मस्याधर्मलक्षणै: ॥॥ २२ ॥। 


तपः सत्य दया दानेषु अर्ध हसति द्वापरे हिंसा अतुष्टि अनृत द्वेषे: 
धर्मस्य अधर्म लक्षणः ॥| २२ ॥ 


अथ तृतीयो5 ध्याय: [ ५० 


द्वापरे - द्वापरयुगमें अधर्म लक्षणै: - अधर्मके चिन्होंसे 
हिंसा अतुष्टि - हिंसा, असन्तोष, धर्मस्य - धर्मके 
अनृत द - झूठ, तपः सत्यं - तपस्या, सत्य, 
दैषे: - द्वेष दया दानेषु - दया, दानमेंसे 
अर्ध हसति - आधा भाग क्षीण 
होजाता है ॥| २२ ॥। 


यशस्विनो महाशाला: स्वाध्यायाध्ययने रताः । 
आढ्याः कुटम्बिनो हृष्टा वर्णा: क्षत्रद्विजोत्तरा: ॥ २३ ॥ 


यशस्विन: महाशाला: स्वाध्याय अध्ययने रताः आढ्याः कुदुम्बिनः 
हृष्टा: वर्णा: क्षत्र द्विज उत्तरा: ॥ २३ ॥ 


यशस्विन: - यशस्वी, आढ्या: - धनवान, 
महाशाला: - कर्मकाण्डी, कुटम्बिन: - बड़े परिवार वाले 
स्वाध्याय. - वेदोंके पढने हृष्टाः - प्रसन्नचित्त 
अध्ययने - तथा (गंभीर) अध्ययनमें । क्षत्र द्विज - क्षत्रिय-ब्राह्मण 
रताः - लगे रहने वाले, उत्तराः - प्रधानता वाले 


वर्णा: - वर्णोके होते हैं ।।२३।। 


कलौ तु धर्महितूनां तुर्याशो5धर्महेतुभि: । 

एधमाने: क्षीयमाणो ह्यन्ते सोडपि विनइस््यति ।। २४ ॥ 

कलो तु धर्म हेतूनां तूर्य अंशः अधर्म हेतुभिः एधमानै: क्षीयमाण: हि 
अन्ते सः अपि विनइक््यति ॥ २४ ॥ 
कलो तु - कलियुगमें तो तूर्य अंशः. -(प्रारम्भमें) चतुर्थाश 
हि अधर्म - क्योंकि अधर्मके क्षीयमाण:. -क्षीण होने लगे 
हेतुभि: एधमाने: - कारण बढ़ते जाते हैं | अन्ते सः अपि -और अन्तमें वह भी 
धर्म हेतूनां. - धर्मके कारणोंका विनइक््यति -नष्ट हो जायगा ॥२४॥। 


५१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
तस्मिल्लुब्धा दुराचारा निर्दया: शुष्कवेरिण: । 
दुर्भगा भूरितर्षश्च शूद्रदाशोत्तराः प्रजा: || २५ ॥। 


तस्मिन्‌ लुब्धा दुराचारा निर्दयाः शुष्कवैरिण: दुर्भगा भूरितर्षा: च शूद्र 
दास उत्तराः प्रजा: ॥ २५ ॥ 


तस्मिनू_ - उस (कलि) युगमें शुष्कवैरिण: - अकारण शत्रुता करने 

लुब्धा_- लोभी, वाले, 

दुराचारा - दुराचारी, दुर्भगा - भाग्यहीन 

निर्दया: - निर्दय, च भूरितर्षा: - तथा अत्यन्त तृष्णा वाले 
शूद्र दास- - शूद्र एवं केवट 
उत्तराः आदिकी प्रधानता वाला 
प्रजा: - प्रजा होगी || २५ ॥।। 


सत्त्वं रजस्तम इति दृश्यन्ते पुरुषे गुणा: । 
कालसज्चोदितास्ते वै परिवर्तनत आत्मनि ॥ २६ ॥। 


सत्त्वं रजः तम इति दृश्यन्ते पुरुषे गुणा: काल सज्चोदिताः ते वै 
परिवर्तन्त आत्मनि ॥ २६ ॥ 


सत्त्व रजः: - सत्त्व, रज और ते वे - वे निश्चय 

तम इति - तम ये कालसज्चोदिताः - कालकी प्रेरणासे 

गुणा: पुरुषे - गुण पुरुषमें आत्मनि - चित्तमें 

दृश्यन्ते. - दीखते हैं, परिवर्तत. _- बदलते रहते हैं |२६॥। 
प्रभवन्ति यदा सत्त्वे मनोबुद्धीन्द्रियाणि च । 


तदा कृतयुगं विद्याज्ज्ञाने तपसि यद्‌ रुचि: ॥| २७ ॥ 


प्रभवन्ति यदा सत्तवे मनः बुद्धि: इन्द्रियाणि च तदा कृतयुगं विद्यात्‌ 
ज्ञाने तपसि यत्‌ रुचि: ॥ २७ ॥ 


अथ तृतीयो5 ध्याय: [ ५२ 


मनः बुद्धि - मन, बुद्धि तदा कृतयुगं - उस समय सतयुग 

च इन्द्रियाणि - तथा इन्द्रियां विद्यात्‌ - समझना चाहिए 

यदा सत्त्वे - जब सत्त्वगुणमें यत्‌ ज्ञाने _- जिससे ज्ञान एवं 

प्रभभन्ति - स्थित होकर व्यवहार | तपसि रुचि: - तपस्यामें रुचि होती है 
करती है ॥ २७ ॥। 


यदा धर्मार्थकामेषु भक्तिर्भवति देहिनाम्‌ । 

तदा त्रेता रजोवृत्तिरिति जानीहि बुद्धिमन्‌ || २८ ॥। 

यदा धर्म अर्थ कामेषु भक्तिः भवति देहिनां तदा त्रेता रजोवृत्तिः इति 
जानीहि बुद्धिमनू ॥ २८ ॥ 


बुद्धिमन्‌ - बुद्धिमान परीक्षित ! | तदा रजोवृत्ति: - तब रजोगुणकी वृत्ति 
यदा देहिनां _- जब शरीर धारियोंकी | त्रेता इति - त्रेता युग है ऐसा 
धर्म अर्थ कामेषु - धर्म, अर्थ, काममें. | जानीहि - समझो ॥ २८ ॥ 
भक्ति: भवति - प्रीति हो 


यदा लोभस्त्वसन्तोषो मानो दम्भो5थ मत्सर: । 
कर्मणां चापि काम्यानां द्वापरं तद्‌ रजस्तमः ॥| २९ ॥ 


यदा लोभ: तु असन्तोषः मान: दम्भ: अथ मत्सरः कर्मणां च अपि 
काम्यानां द्वापरं तत्‌ रजः तमः ॥ २९ ॥ 


यदा तु - जब तो च काम्यानां - और सकाम 

लोभ: - लोभ, कर्मणां अपि - कमोंकी भी (इच्छा बढ़े) 
असन्तोष:_- असन्तोष, तत्‌ रजः- - वह रजोगुण-तमोगुण 
मान: दम्भ: - अभिमान, दम्भ, तमः मिश्रित 

अथ मत्सर: - तथा मारत्सर्य द्वापरं - द्वापर युग है ॥ २९ ॥ 


यदा मायानृतं तन्द्रा निद्रा हिंसा विषादनम्‌ । 
शोको मोहो भय दैन्यं स कलिस्तामस: स्मृत: ॥। ३० ॥। 


५३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


ग्रदा माया अनृतं तन्द्रा निद्रा हिंसा विषादन शोकः मोहः भय दैन्य॑ 
स कलिः तामस:ः स्मृत: ॥| ३० ॥ 


यदा माया _- जब कपट, शोक: मोह: - शोक, मोह, 
अनृत - झूठ भयं दैन्य॑ - भय, दीनता 
तन्द्रा निद्रा - तन्‍्द्रा-निद्रा, (चित्तमें आवें) 
हिंसा विषादनं - हिंसा, विषाद, स कलि:  - वह कलियुग 
तामसः स्मृत: - तमोगुणी कहा गया है 
॥ ३० ॥। 


यस्मात्‌ क्षुद्रदृशो मर्त्या: क्षुद्रभाग्या महाशना: । 
कामिनो वित्तहीनाश्च स्वैरिण्यश्च स्त्रियोउसतीः ॥। ३१ ॥ 


यस्मात्‌ क्षुद्रदूशः मर्त्या: क्षुद्रभाग्या महा अशनाः कामिनः वित्तहीनाः 
च स्वैरिण्यः च स्त्रियः असतीः ॥। ३१ ॥ 


यस्मात्‌ - जिस (कलियुग) के | कामिन: - कामुक 
कारण च वित्तहीना: - तथा धनहीन 
मर्त्या: क्षुद्रदशः - मनुष्य तुच्छदर्शी चस्‍स्त्रिया: - एवं स्त्रियां 
क्षुद्रभाग्या:-. - अल्प भाग्य, स्वैरिण्यः.. - स्वेच्छाचारिणी 
महाअशना: - बहुत खाने वाले, असतीः - कुलटा (हो जाती हैं) 
॥ ३१ ॥ 


दस्यृत्कृष्टा जनपदा वेदा: पाखण्डदूषिताः । 
राजानश्च प्रजाभक्षा: शिश्नोदरपरा द्विजा: ।। ३२ ॥। 


दस्यु उत्कृष्ट जनपदा वेदाः: पाखण्ड दृषिता: राजानः च॒ प्रजाभक्षाः 
शिश्न उदरपरा द्विजाः ॥ ३२ ॥। 


अथ तृतीयो5 ध्याय: [ ५४ 


जनपदा - बस्तियोंमें च राजान: - तथा राजा लोग 
दस्यु उत्कृष्ट - डाकुओंकी प्रधानता प्रजा भक्षा - प्रजाका भक्षण (रक्त 
होती है, शोषक) हो जाते हैं 
वेदा: - वेद द्विजा: - ब्राह्मण 
पाखण्ड दृषिता: - पाखण्डियों द्वारा दूषित | शिश्न उदर - उपस्थ और पेट 
हो जाते हैं परा - परायण (कामुक और 
खब्बू) हो जाते हैं 
॥ ३२ ॥ 
अब्रता वटवो5शोचा भिक्षवश्च कुटुम्बिन: । 


तपस्विनो ग्रामवासा न्यासिनो5त्यर्थलोलुपा: ।। ३३ ॥ 


अब्रता वटवः अशोचा भिक्षवः च कुटुम्बिनः तपस्विनः ग्रामवासा 
न्यासिन: अति अर्थ लोलुपाः ॥ ३३ ॥ 


वटवः - ब्रह्मचारी लोग भिक्षटः. - भिक्षा मांगने वाले, 
अब्रता - ब्रह्मचर्य व्रतहीन तपस्विन: - तपसस्‍्वी वानप्रस्थ 
अशोौचा - अपवित्र रहने वाले, ग्रामवासाः - बस्तियोंमें रहने वाले एवं 


च कुटुम्बिन: - तथा कुटुम्बवान गृहस्थ | न्‍्यासिनः: - सनन्‍्यासी 
अति अर्थ - अत्यन्त धन-लोलुप 
लोलुपा: होजाते हैं || ३३ ॥। 
हस्वकाया महाहारा भूर्यपत्या गतहियः । 
शश्वत्कटुकभाषिण्य श्चोर्यमायोरुसाहसाः ।। ३४ ॥। 


हस्वकाया महाहारा भूरि अपत्या गत हियः शश्वत्‌ कटुक भाषिण्य: 
चोर्य माया उरु साहसा: ॥ ३४ ॥ 


५५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


हस्व काया - (लोग) छोटे शरीरके | शश्वत्‌ - बराबर 
(नाटे) कटुक भाषिण्य: - कदुभाषी, 
महाहारा - बहु भोजी, चोर्य माया .._- चोर, कपटी, 
भूरि अपत्या - बहु-सन्तति, उरु साहसा:- बहुत साहसी 
गत हियः  - निर्लज्ज, (होजाते हैं) ।।३४॥ 


पणयिष्यन्ति वै क्षुद्रा: किराटा: कूटकारिण: । 
अनापद्यपि मंस्यन्ते वार्ता साधुजुगुप्सिताम्‌ || ३५ ॥। 


पणयिष्यन्ति वै क्षुद्रा: किराटा: कूट कारिण: अनापदि अपि मंस्यन्ते 
वार्ता साधु जुगुप्सिताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
वैक्षुद्राः. - निश्चय तुच्छ लोग पणयिष्यन्ति - व्यापार करेंगे, 
कूट कारिण: - छलपूर्ण व्यवहार अनापदि अपि - आपत्तिकाल न 
करने वाले होनेपर भी 
किराटाः:. - कौड़ी-कौड़ीसे चिपकने | साधु जुगुप्सितां - सत्पुरुषों द्वारा निन्दित 
वाले | वार्ता मंस्थन्ते - आजीविका स्वीकार 
करेंगे ॥ ३५ ॥। 
पति त्यक्ष्यन्ति निर्द्रव्यं भृत्या अप्यखिलोत्तमम्‌ । 


भृत्यं विपन्न॑ं पतयः कोल गाश्चापयस्विनी: ॥ ३६ ॥। 


पति त्यक्ष्यन्ति निर्द्रव्य॑ भृत्या अपि अखिल उत्तमं भृत्यं विपन्नं पतयः 


कौल गा: च अपयस्विनी: ॥ ३६ ॥। 


अखिल उत्तमं - सब प्रकारसे श्रेष्ठ विपन्न उत्तम - 
अपि - होनेपर भी भृत्यं पतयः - 
निर्दव्यं पति - धनहीन स्वामीको अपयस्विनी: - 
भृत्या - सेवक, कौल गाः 
त्यक्ष्यन्ति 


विपत्तिमें पड़े श्रेष्ठ 
सेवकको स्वामी तथा 
दूधन देने वाली (बूढ़ी) 


- अपने घरकी गायको 
- (लोग) त्याग देंगे 


॥ ३६ ॥| 


अथ तृतीयो5 ध्यायः [ ५६ 
पितृभ्रातृसुहज्ज्ञातीन्‌ हित्वा सोरतसोहदाः । 
ननान्दृश्यालसंवादा दीना: स्त्रेणा: कलो नरा: ॥। ३७ ॥ 


पितृ भ्रातृ सुहत्‌ ज्ञातीन्‌ हित्वा सोरत सौहदा: ननान्दृ श्याल संवादा 
दीनाः स्त्रेणा: कलो नरा: ॥ ३६ ॥ 


कलौ नराः: - कलियुगके पुरुष हित्वा - त्यागकर, 
सौरत सौहदा: - कामवासनाकी तृप्तिके । दीनाः - विचारे होकर 
लिये मैत्री करने वाले | स्त्रैणा: - स्त्री जित (होनेसे) 
पितृ भ्रातू _- पिता-भाई, ननानदृ - सालियों और 
सुहृत्‌ ज्ञातीन्‌ - हितैषी, जाति वालोंको | श्याल संबादा - सालोंसे सलाह लेगें 
॥ ३७ ॥ 


शूद्रा: प्रतिग्रहीष्यन्ति तपोवेषोपजीविनः । 
धर्म वक्ष्यन्त्यधर्मज्ञा अधिरुद्योत्तमासनम्‌ || ३८ ॥। 


शूद्रा: प्रतिग्रहीष्यन्ति तपः वेष उपजीविन: धर्म वक्ष्यन्ति अधर्मज्ञा 
अधिरुद्य उत्तम आसनम्‌ ॥| ३८ ॥। 


तपः वेष - तपस्वीके वेषसे अधर्मज्ञा. - धर्मको न जानने वाले 
उपजीविन: - आजीविका करने वाले | उत्तम आसन - श्रेष्ठ (वक्ताके) आसनपर 
शूद्वाः - शूद्र लोग अधिरुद्यय._- बैठकर 

प्रतिग्रहीष्यन्ति - दान लेंगे, धर्म वक्ष्यन्ति - धर्मोपदेश करेंगे ॥३८॥। 


नित्यमुद्विग्न्मनसो दुर्भिक्षकरकशिताः । 
निरन्ने भूतले राजन्ननावृष्टिभयातुरा: ॥ ३९ ॥। 


नित्यं उद्विग्न मनसः दुशभिक्ष कर कशिताः नि: अन्ने भूतले राजन 
अनावृष्टि भय आतुराः ॥ ३९ ॥ 


५७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 

राजन्‌ - राजन ! अनावृष्टि - अवर्षण (केकारण) 
दुभिक्ष - अकाल तथा नि: अन्ने - आहारहीन पृथ्वीपर 
कर कशिताः - करसे उत्पीडिता (प्रजा)। भूतले 

नित्यं उद्विग्न - सदा उद्विग्न चित्त, भय आतुरा: - भय व्याकुल ॥ ३९ ॥। 
मनसः 


वासो5न्नपानशयनव्यवायस्नानभूषणै: । 
हीना: पिशाचसन्दर्शा भविष्यन्ति कलो प्रजा: || ४० ॥ 


वास: अन्न पान शयनव्यवाय स्नान भूषणै: हीना: पिशाच सनन्‍्दर्शा 
भविष्यन्ति कलो प्रजा: ॥ ४० ॥ 


कलो प्रजाः - कलियुगकी प्रजा हीना: - रहित होकर 
वासः अन्न॒ - वस्त्र, आहार, पिशाच सनन्‍्दर्शा - पिशाचोंके समान 
पान शयन - पीनेको जल, सोनेको दीखने वाली 
स्थान, भविष्यन्ति_ - होजायगी ॥ ४० ॥। 
स्‍्नानभूषण:. - स्नान तथा आशभूृषणोंसे 
कलो काकिणिके5प्यर्थ विगृध्य त्यक्तसोहदा: । 


त्यक्ष्यन्ति च प्रियान्‌ प्राणान्‌ हनिष्यन्ति स्वकानपि ।। ४१ ॥ 


कलौ काकिणिके अपि अर्थ विगृष्य त्यक्त सौहदा: त्यक्ष्यन्ति च प्रियान्‌ 
प्राणान्‌ हनिष्यन्ति स्वकान्‌ अपि ॥ ४१ ॥ 


कलो - कलियुगमें प्रियान्‌ - प्रिय 

काकिणिके _- कोौड़ीमान प्राणानूुच - प्राणोंको भी 

अर्थे अपि - धनके लिए भी त्यक्ष्न्ति _- त्याग देंगे और 

त्यक्त सौहदाः - परस्परकी हितैषिता | स्वकान्‌ अपि - अपने लोगोंकों भी 
त्यागकर हनिष्यन्ति - मार देंगे ॥ ४१ ॥ 


विगृह्य - झगड़ा करके 


अथ तृतीयो 5 ध्याय: [ ५८ 


न रक्षिष्यन्ति मनुजा: स्थविरों पितरावपि । 
पुत्रान्‌ स॒ वर्थिकुशलान क्षुद्रा: शिश्नोदरम्भरा: ।। ४२ ॥। 


न रक्षिष्यन्ति मनुजा: स्थविरो पितराः अपि पुत्रान्‌ सर्व अर्थ कुशलान्‌ 
क्षुद्रा: शिश्न उदरम्भरा: ॥ ४२ ॥। 


शिश्न - उपस्थ एवं सर्व अर्थ - सब कामोंमें 
उदरम्भराः: - पेटको ही तृप्त कुशलान्‌__- निषुण 
करनेवाले पुत्रान्‌ - पुत्रोंकी 
क्षुद्रा: मनुजा: - क्षुद्र मनुष्य रक्षिष्यन्ति न - रक्षा नहीं करेंगे ||४२॥। 
स्थविरों अपि - वृद्ध होजानेपर भी 
पितराः - माता-पिताकी एवं 


कलो न राजउज्जगतां परं गुरुं 
त्रिलोकनाथानतपादपंकजम्‌ । 
प्रायेण मर्त्या भगवन्तमच्युतं 
यक्ष्यन्ति पाखण्डविभिन्नचेतस: ।। ४३ ॥। 


कलो न राजन्‌ जगतां परं गुरु त्रिलोकनाथ आनत पादपंकजं प्रायेण 
मर्त्या भगवन्तं अच्युतं यक्ष्यन्ति पाखण्ड विभिन्न चेतस: ।॥ ४३ ॥ 


राजन्‌ - राजन ! भगवन्त॑ - भगवान 

कलो - कलियुगमें अच्युतं - अच्युतके 

पाखण्ड - पाखण्डसे पादपंकज॑ - चरण-कमलोंमें 

विभिन्न चेतस: - भ्रान्त बुद्धि आनत  - विनम्र होकर 

प्रायेण मर्त्य - प्रायः मनुष्य यक्ष्यन्ति न - (उनकी) उपासना नहीं 
जगतां पर गुरु - सम्पूर्ण जगतके परमगुरु, करेंगे ॥ ४३ ॥ 


त्रिलोकनाथ - त्रिलोकीनाथ 


५९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
यन्नामधेयं प्रियमाण आतुरः 
पतन्‌ स्खलन वा विवशो गृणन्‌ पुमान्‌ । 
विमुक्तकर्मार्गल उत्तमां गति 
प्राप्नोति यक्ष्यन्ति न त॑ कलोौ जनाः: ॥ ४४ ॥। 


यत्‌ नामधेयं प्रियमाण आतुरः पतन्‌ स्खलन वा विवश: गृणन्‌ पुमान्‌ 
विमुक्त कर्म अर्गल उत्तमां गति प्राप्नोति यक्ष्यन्ति न त॑ं कलौ जनाः ॥॥४४॥ 


ग्रियमाण_- मरते समय कर्म अर्गल - कर्मकी शंखलासे 
आतुरः - व्याकुल होकर विमुक्त - छूटकर 

वा विवशः - अथवा विवश होकर उत्तमां गति - उत्तम गति 

पतन्‌ - गिरते समय, प्राप्नोति - प्राप्त कर लेता है । 
स्खलन - फिसलते समय कलौ जनाः - कलियुगी मनुष्य 

यत्‌ नामधेयं - जिनका नाम त॑ यक्ष्यन्ति न - उनकी उपासना नहीं 
गृणन्‌ पुमान्‌ - उच्चारणकरके पुरुष करेंगे ॥ ४४ ॥ 


पुंसां कलिकृतान्‌ दोषान्‌ द्रव्यदेशात्मसम्भवान्‌ । 
सर्वान्‌ हरति चित्तस्थो भगवान्‌ पुरुषोत्तम: || ४५ ॥। 


पुंसां कलिकृतान्‌ दोषान्‌ द्रव्य देश आत्म सम्भवान्‌ सर्वान्‌ हरति 
चित्तस्थः भगवान्‌ पुरुषोत्तम: ॥ ४५ ॥ 


द्रव्य देश - पदार्थ, स्थान एवं चित्तस्थ: - चित्तमें स्थित 


आत्म सम्भवान्‌ - चित्तसे उत्पन्न भगवान्‌_- भगवान 
कलिकृतान्‌ू_ - कलियुगके प्रभावसे हुए। पुरुषोत्तम: - पुरुषोत्तम 
सर्वान्‌ दोषान्‌ - सब दोषोंको हरति - हरण कर लेते हैं ॥४५॥। 


श्रुतः संकीतितो ध्यातः पूजितश्चादृतो5पि वा । 
नृणां धुनोति भगवान्‌ हत्स्थो जन्मायुताशुभम्‌ || ४६ ॥। 


अथ तृतीयो5 ध्याय: [ ६० 
श्रुतः संकीर्तित: ध्यातः पूजित: च आदृत: अपि वा नृणां धुनोति 
भगवान्‌ हत्स्थ: जन्म अयुत अशुभम्‌ ॥| ४६ ॥। 

- श्रवण करनेपर, हतस्थ:-- हृदयमें स्थित 

- संकीर्तन करनेपर, भगवान्‌ भगवान 

- ध्यान करने पर तथा जन्म अयुत - सहमौों जन्मोंके 

- पूजा करनेपर नृणां अशुभं - मनुष्यके पापोंको 
:- - अथवा आदर करनेपर | धुनोति. - नष्ट कर देते हैं ॥४६॥। 

भी 

यथा हेम्नि स्थितो वल्निर्दर्वणं हन्ति धातुजम्‌ । 


यथा हेम्नि - जैसे स्वर्णमें 


एवमात्मगतो विष्णुयोंगिनामशुभाशयम्‌ ।। ४७ ।। 


यथा हेम्नि स्थित: वश्निः दुर्वणं हन्ति धातुजं एवं आत्मगतः विष्णु: 
योगिनां अशुभ आशयम्‌ ।। ४७ ॥ 


| एवं आत्मगत: - इसी प्रकार हृदयमें 


स्थितः वध्नि: - स्थित होकर अग्नि आनेपर 
धातुजं - (दूसरी मिली) धातुसे किष्णु: - श्रीहरि 
उत्पन्न योगिनां - साधकोंके 
दुर्वण - मलिनताको आशय - अन्तःकरणके 
हन्लि - नष्ट कर देता है अशुभ - पापोंको (नष्ट कर देते 
हैं) || ४७ ॥ 
विद्यातपः प्राणनिरोधमैत्री- 
तीर्थाभिषेकव्रतदानजप्यै: । 


नात्यन्तशुद्धि लभते5न्तरात्मा 


यथा ह॒दिस्थे भगवत्यनन्ते ।। ४८ ॥ 


६१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


विद्या तपः प्राण निरोध मैत्री तीर्थ अभिषेकव्रत दान जप्यैः न अत्यन्त 
शुद्धि लभते अन्तरात्मा यथा हृदिस्थे भगवति अनन्ते ॥ ४८ ॥ 


विद्या तप: - विद्या, तपस्या, अन्तरात्मा - अन्तःकरणकी 

प्राणनिरोध._- प्राणायाम, अत्यन्त शुद्धि - आत्यन्तिक शुद्धि 

मैत्री - सब प्राणियोंसे मित्रता, | न लभते . - नहीं प्राप्त करता 

तीर्थ अभिषेक - तीर्थ-स्नान, यथा भगवति - जैसे भगवान 

व्रत दान जप्यैः - व्रत, दान, जपादिसे | अनन्ते हृविस्थे - अनन्तके हृदयमें स्थित 
होनेपर || ४८ ॥। 


तस्मात्‌ सर्वात्मना राजन्‌ हदिस्थं कुरु केशवम्‌ । 
प्रियमाणो ह्यवहितस्ततो या सि परां गतिम्‌ || ४९ ॥। 


तस्मात्‌ सर्व आत्मना राजन्‌ ह॒दिस्थं कुरु केशवं प्रियमाण: हि अबहितः 
ततः यासि परां गतिम्‌ ॥ ४९ ॥ 


राजन्‌ - राजन ! हि प्रियमाण: - क्‍योंकि मरते समय भी 
तस्मात्‌ - इसलिए 'अवहित: - (उनमें) एकाग्र होकर 
सर्व आत्मना - सम्पूर्ण मनसे ततः परां- - फिर परम गति 

केशवं - केशवको गति 

हृदिस्थंकुक - हृदयमें स्थित करो यासि - जाओगे ॥| ४९ ॥। 


प्रियमाणैरभिध्येयो भगवान्‌ परमेश्वर: । 
आत्मभावं नयत्यंग सर्वात्मा सर्वसंश्रय: ॥| ५० ॥ 


म्रियमाणै: अभिध्येय: भगवान्‌ परमेश्वरः आत्मभावं नयति अंग सर्व 
आत्मा सर्व संश्रयः ॥॥ ५० ॥ 


अंग - प्रिय परीक्षित ! परमेश्वर: - परमेश्वरका 

ग्रियमाण: - मरनेवालेको अभिध्येय: - ही ध्यान करना चाहिए 
सर्व आत्मा - सर्व स्वरूप, आत्म भावं - (इससे वे) अपने स्वरूपमें 
सर्व संश्रय: - सबके आश्रय नयति - पहुँचा देते (लीन कर 


भगवान्‌ _- भगवांने । लेते) हैं ॥| ५० ॥। 


अथ तृतीयो 5 ध्याय: [ ६२ 


कलेदोषनिधे राजन्नस्ति होको महान्‌ गुण: । 
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसंगः परं ब्रजेत्‌ ॥॥ ५१ ॥ 


कलेः दोषनिधे राजन्‌ अस्ति हि एकः महान्‌ गुण: कीर्तनात्‌ एव कृष्णस्य 
मुक्त संग: पर ब्रजेत्‌ ॥ ५१ ॥ 


राजन्‌ - राजन ! अस्ति - है कि 
दोषनिधे - दोषनिधान कृष्णस्य- श्रीकृष्णका 
कलेः एक: - कलियुगमें एक कीर्तनात्‌ एव - कीर्तन करनेसे ही 


हि महान्‌ गुण: - क्‍योंकि महान्‌ गुण मुक्त संगःः. - आसक्तियोंसे छूटकर 
पर ब्रजेते - परम पद चला जाता है 
|॥ ५१ ॥ 


कृते यद्‌ ध्यायतो विष्णुं ब्रेतायां यजतो मखेः । 
द्वापे परिचर्यायां कलो तद्धरिकीर्तनात्‌ ॥ ५२ ॥ 


कृते यत्‌ ध्यायतः विष्णुं त्रेतायां यजतः मखेः: द्वापरे परिचर्यायां कलौ 
तत्‌ हरि कीर्तनात्‌ ॥ ५२ ॥ 


कृते - सतयुगमें द्वारे. - द्वापर युगमें 

विष्णुं ध्यायतः - भगवान्‌ विष्णुका ध्यान | परिचर्यायां - (मूर्तिकी) सेवा-पूजा करनेसे 
करनेसे, यत्‌ तत्‌ - जो (फल होता है) वह 

त्रेतायां - त्रेतायुगमें कलौ.. - कलियुगमें 

मखैः यजतः - यज्ञों द्वारा आराधन | हरि- - श्रीहरिके कीर्तनसे 
करनेसे कीर्तनातू_ (होता है) ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे तृतीयो5ध्याय: | ३ ॥ 


अथ चतुर्थोज्ध्यायः 
श्रीशुक उवाच- 
कालस्ते परमाण्वादिद्विपरार्धावधिनप । 
कथधितो युगमानं च शृुणु कल्पलयावपि ॥ १ ॥। 


काल: ते परमाणु आदि: द्विपरार्ध अवधि: नृप कथित: युगमानं च 
शृणु कल्पलया: अपि ॥ १ ॥ 


नृप - राजन्‌ ! च युगमानं॑ - तथा युगोंका मान 

ते - तुमसे कथित: _- बतला चुका (अब) 

परमाणु आदि: - परमाणुसे आरम्भ कल्प - कल्पकी स्थिति और 
करके लया: अपि - प्रलय भी 

द्विपरार्ध अवधि:- दो परार्ध तककी शृणु - सुनो || १ ॥ 
सीमा वाला 

काल: - काल 


चतुर्युगसहस्त्र॑ चब्रह्मणो दिनमुच्यते । 
स कलल्‍पो यत्र मनवश्चतुर्दशश विशांपते ॥ २ ॥ 


चतुर्युग सहस्न॑ तु ब्रह्मण: दिनं उच्यते स कल्प: यत्र मनवः चतुर्दश 
विशांपते ॥ २ ॥ 


विशांपते. - प्रजानाथ ! उच्यते - कहा जाता है, 
चतुर्युयु॒ - चारों युगोंकी सकलपः_- उसीका नाम कल्प है 


सहस्ंतु_- एक सहस्री तो यत्र चतुर्दश - जिसमें चौदह 
ब्रह्मण: दिन॑ - ब्रह्माका एक दिन मनवः - मनु (मन्वन्तर) होते हैं 
॥ २ ॥। 


अथ चतुर्थो5 ध्याय: [ ६४ 
तदन्ते प्रलयस्तावान्‌ ब्राह्मी रात्रिरुदाहता । 
त्रयो लोका इमे तत्र कल्पन्ते प्रलयाय हि ॥| ३ ॥ 


तत्‌ अन्ते प्रलय: ताबान्‌ ब्राह्मी रात्रि: उदाहता त्रयः लोका इमे तत्र 
कल्पन्ते प्रलयाय हि ॥ ३ ॥ 


तत्‌ अन्ते - उस (कल्प) के अन्तमें |हि इमे  - क्योंकि ये 


प्रलय: - प्रलय होनेपर त्रयः लोका. - तीनों लोकोंकी 
तावान्‌ - उतनी ही बड़ी प्रलयाय.._- प्रलय 
ब्राह्मी रात्रि: - ब्रह्माकी रात कल्पन्ते . - होजाती है ॥ ३ ॥ 


उदाहता - बतलायी गयी है, 
एष नैमित्तिकः प्रोक्त: प्रलयो यत्र विश्वसृक्‌ । 
शेते5नन्तासनो विश्वमात्मसात्कृत्य चात्मभू: !। ४ ॥। 


एष नैमित्तकः प्रोक्तः प्रलयः यत्र विश्वसृक्‌ शेते अनन्त आसन: विश्व 
आत्मसात्‌ कृत्य च आत्मभू: ॥ ४ ॥ 


एष नैमित्तकः - यह नैमित्तिक आत्मसात्‌ कृत्य - अपनेमें लीन करके 

प्रलय: प्रोक्त: - प्रलय कही गयी है च अनन्त-. - तथा शेषशाषी 

यत्र आत्मभू: - जिसमें स्वयं भू ब्रत्माजी | आसनः 

विश्व - विश्वको विश्वसृक्‌ - विश्वद्नष्टा भगवान 
शेते - सोते हैं ॥ ४ ॥ 


द्विपरार्ध त्वतिक्रान्ते ब्रह्मण: परमेष्ठिन: । 
तदा प्रकृतवः सप्त कल्पन्ते प्रलयाय वे ।॥। ५ ॥। 


द्विपरार्धे तु अतिक्रान्ते ब्रह्मण: परमेष्ठिनः तदा प्रकृतथः सप्त कल्पन्ते 
प्रलयाय वै ॥ ५ ॥ 


६५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


परमेष्ठिन:-. - परमेष्ठी 

ब्रह्मण: - ब्रह्माजीके 

दविपरार्थे - दो परार्ध (उनके दिनके 
अनुसार सौ वर्ष) 


अतिक्ान्ते तु - जब बीत जाते हैं तो 


तदा सप्त 


प्रकृतयः 
वै प्रलयाय - 
कल्पन्ते 


- तब सातों (महत्तत्त्व, 


अहंकार, पाँचों तन्मात्रा) 


- प्रकृतियोंकी 


निश्चित प्रलय 


- होजाती है ॥| ५ ॥ 


एष प्राकृतिको राजन्‌ प्रलयो यत्र लीयते । 
आण्डकोशस्तु संघातो विघात उपसादिते ।। ६ ॥। 


एष प्राकृतिक: राजन्‌ प्रलय: यत्र लीयते आण्डकोशः तु संघातः विघात 


उपसादिते ॥ ६ ॥ 

राजन्‌ - राजन ! 

एष प्राकृतिक: - यह प्राकृतिक 
प्रलय: - प्रलय है 
यत्र - जिसमें 


विघात- 
उपसादिते 
संघातः 


- विघटनका समय 


आनेपर 


- यह संघीभूत 


आण्डकोश: तु - ब्रह्माण्ड तो 


लीयते 


- तीन होजाता है ॥॥६।। 


पर्जन्य: शतवर्षाणि भूमो राजन्‌ न वर्षति । 
तदा निरन्ने ह्यन्योन्यं भक्षमाणा: क्षुधादिता: | ७ ॥ 
पर्जन्यः शतवर्षाणि भूमो राजन्‌ न वर्षति तदा निरन्ने हि अन्यः अन्य 


भक्षमाणा: क्षुधा अर्दिता:।। ७ ॥ 
राजन्‌ - राजन्‌ 

भूमो पर्जन्य: - पृथ्वीपर मेघ 

शत वर्षाणि - सौ वर्षतक 
वर्षती न - वर्षा नहीं करते, 
तदा हि - उस समय क्‍योंकि 


क्षुधा अर्दिताः - 


निरत्रे 
अन्य: अन्य 
भक्षमाणा: 


भूखसे बहुत पीड़ित 
होते हैं 


- आहार न होनेसे 
- एक दूसरेको 
- खाने लगते हैं ॥| ७ || 


क्षयं यास्यन्ति शनकैः कालेनोपद्ुता: प्रजा: । 
सामुद्रं दैहिके भोम॑ रस सांवर्तको रविः ॥ ८ ॥ 


अथ चतुर्थो5् ध्याय: [ ६६ 


क्षयं यास्यन्ति शनकैः कालेन उपद्गुताः प्रजा: सामुद्रं दैहिक॑ भोम॑ रसं 
सांवर्तकः रविः ॥ ८ ॥ 


कालेन - कालके द्वारा सांवर्तकः रवि: - प्रलयकालीन सूर्य 
उपद्दुता: - उपद्रवग्रस्त सामुद्रं दैहिक॑ - समुद्रका, शरीरोंका, 
प्रजा: शनकैः - प्रजा धीरे-धीरे भौोम॑ रसं॑ - पृथ्वीका रस ॥| ८ ॥। 


क्षयं यास्यन्ति - नष्ट होजाती है 
रश्मिभि: पिबते घोरैः सर्व नेव विमुज्चति । 
ततः संवर्तको वह्निः संकर्षणमुखोत्थित: ।। ९ ॥। 


रश्मिभि: पिबते धोरैः सर्व न एव विमुञ्चति ततः संवर्तकः वह्निः 
संकर्षण मुख उत्थितः ॥ ९ ॥ 


घोरै: रश्मिभि: - (अपनी) दारुण ततः संकर्षण - फिर शेषजीके 
किरणोंसे मुख उत्थितः - मुखोंसे प्रगट 

सर्व पिबतवे. - सब पी लेता है, संवर्तकः वह्नि - प्रलयाग्नि || ९ ॥। 

विमुज्वति - उसे छोड़ता 

नएव - नहीं ही है 


दहत्यनिलवेगोत्थ: शून्यान्‌ भूविवरानथ । 
उपर्यधः: समन्ताच्च शिखाभिव॑षशिनिसूर्ययो: || १० ॥ 


दहति अनिल वेग उत्थ: शून्यान्‌ भूविवरान्‌ अथ उपरिआध:ः समनन्‍्तात्‌ 
च शिखाभिः वहिनि सूर्ययो: || १० ॥ 


अनिल वेग - वायुके वेगसे दहति - जला देता है । 
उत्थः - बढ़कर वह्नि सूर्ययो: - अग्नि और सूर्यकी 
अथ शून्यान्‌ - फिर सूने शिखाभि:_- लपटोंसे 

भूविवरान्‌ _- पृथ्वीके भीतरके उपरि अधः - ऊपर नीचे 


लोकोंको च समन्‍्तात्‌ - तथा चारों ओरसे ॥॥१०॥। 


६७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
दह्ममानं विभात्यण्ड दग्धगोमयपिण्डवत्‌ । 
ततः प्रचण्डपवनो वर्षाणामधिक॑ शतम्‌ ॥। ११ ॥ 


दह्ममानं विभाति अण्ड दग्ध गोमय पिण्डबत्‌ ततः प्रचण्ड: पवन: वर्षाणां 
अधिक शतम्‌ ॥| ११ ॥ 


दह्ममान॑ - जलाया जाता हुआ तत: प्रचण्ड: - फिर प्रचण्ड 
द्ग्ध - जले हुए पवन: - आंधी 
गोमय - गोबरके वर्षाणां शतं - सैंकड़ों वर्षोसे 


पिण्डकत्‌ - पिण्ड (उपले) के समान | अधिक - अधिक ही ॥| ११ ॥ 
अण्ड विभाति - ब्रह्माण्ड लगता है, 

परः सांवर्तको वाति धूम्रं खं रजसा5 5वृतम्‌ । 

ततो मेघकुलान्यडग चित्रवर्णान्यनेकशः ।। १२ ॥। 


परः सांवर्तकः वाति धूम्रं खं रजसा आबृतं ततः मेघ कुलानि अंग 
चित्रवर्णानि अनेकशः ॥| १२ ॥। 


परः सांवर्तक: - परम प्रलयकालीन अंग ततः - प्रिय परीक्षित ! फिर 
वाति - चलती रहती है, अनेकश:ः  - अनेकों प्रकारके 

खं रजसा  - आकाश धूलिसे चित्र वर्णानि - अनेकों रंगोंके 

आवृतम्‌ - ढककर मेघ कुलानि - मेघोंके समूह || १२ ॥। 
धूम: - धूमिल होजाता है, 


शतं वर्षाणि वर्षन्ति नदन्ति रभसस्वनेः । 
तत एकोदक विश्व ब्रह्माण्डविवरान्तरम्‌ || १३ ॥। 


शत वर्षाणि वर्षन्ति नदन्ति रभसस्वनै:ः तत एक उदकं विश्व ब्रह्माण्ड 
विवर अन्तरम्‌ ॥ १३ ॥ 


अथ चतुर्थो5 ध्याय: [ ६८ 


शत वर्षाणि - सौ वर्ष तक तत ब्रह्माण्ड - फिर ब्रह्माण्डके 

वर्षन्ति - बरसते हैं, विवर अन्तरम्‌ः- बीचके भागका 

रभसस्वनः - तीव्र स्वरसे विश्व - सम्पूर्ण विश्व 

नदन्ति - गर्जना करते हैं एक उदकक॑ - एक जलमय (होजाता 
है) ॥ १३ ॥| 


तदा भूमेर्गन्धगुणं ग्रसन्त्याप उदप्लवे । 
ग्रस्तगन्धा तु पृथिवी प्रलयत्वाय कल्पते ॥| १४ ॥ 


तदा भूमे: गन्धगुणं ग्रसन्‍ति आप उदप्लबे ग्रस्त गन्धा तु पृथिवी 
प्रलयत्वाय कल्पते ॥| १४ ॥ 


तदा उदप्लवे - तब जल प्रलय ग्रस्त गन्‍न्धा - गन्ध निगली जानेपर 
ह होजानेपर पृथिवी तु॒- पृथिवीकी तो 
भूमे: गुणं गन्ध - भूमिके गुण गन्धको | प्रलयत्वाय - प्रलयावस्था 
आप ग्रसन्‍्ति - जल निगल लेता है | कल्पते - होजाती है || १४ ॥। 
अपां रसमथो तेजस्ता लीयन्ते5थ नीरसाः | 
ग्रसते तेजसो रूप॑ वायुस्तद्रहितं तदा ॥ १५ ॥। 
अपां रसं अथो तेज: ता लीयन्ते नीरसाः ग्रसते तेजस: रूपं बायुः तत्‌ 
रहित॑ तदा ॥ १५ ॥ 


अथो तेज: - फिर अग्नि तेजसः रूपं - अग्निका रूप 

अपां रसः - जलका रस वायु: ग्रसते - वायु निगल लेता है 
(ग्रहण कर लेता है) तदा तत- - तब उस (रूप) से अग्नि 

ता नीरसाः - वह (जल) रस रहित | रहित॑ रहित होजाता है ।।१५॥। 
होजाता है 


लीयते चानिले तेजो वायो:ः खं ग्रसते गुणम्‌ । 
स वे विशति खं राज॑स्ततश्च नभसो गुणम्‌ ॥। १६ ॥ 


६९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


लीयते च अनिले तेजः वायो: खं ग्रसते गुणं स वै विशति खं राजन्‌ 
ततः च नभसः गुणम्‌ ॥ १६ ॥ 


राजन्‌ - राजन्‌ ! खं ग्रसते - आकाश निगल लेता है, 

तेज: च - अग्नि भी वैस खं - निश्चय वह (वायु) 

अनिले लीयते - अग्निमें लीन आकाशमें (मिल जाता 
होजाता है, है) 


वायोः गुणम्‌ - वायुके गुण (स्पर्श) को | ततः च - फिर तो 
नभस: गुणं - आकाशके गुण ॥१६॥। 
शब्द॑ग्रसति भूतादिनभस्तमनुलीयते । 
तैजसश्चेन्द्रियाण्यड्ग देवान्‌ वैकारिको गुणैः ॥| १७ ॥ 


शब्द ग्रसति भूतादिः नभः त॑ अनुलीयते तैजस: च इन्द्रियाणि अंग 
देवान्‌ वैकारिकः गुणैः ॥ १७ ॥ 


शब्द भूतादि: - शब्दको अहंकार इन्द्रियाणि च - इन्द्रियोंको भी 


ग्रसति - निगलता है, तैजसः - तैजस (राजस) अहंकार 
त॑ अनु - उसके पीछे देवान्‌ - (इन्द्रियोंक अधि) 

नभः लीयते - आकाशलीन होजाता है देवताओंका 

अंग - प्रिय परीक्षित ! गुणै: - (उनके) गुणोंके साथ 


वैकारिक: - वैकारिक (सात्त्विक) 
अहंकार (लीन करता 
है) ॥ १७ ॥ 
महान ग्रसत्यहंकारं गुणा: सत्त्वादयश्च तम्‌ । 
ग्रसते5 व्याकृतं राजन्‌ गुणान्‌ कालेन चोदितम्‌ ॥। १८ ॥ 


महान्‌ ग्रसति अहंकार गुणा: सत्त्व आदय: च त॑ ग्रसते अव्याकृतं राजन्‌ 
गुणान्‌ कालेन चोदितम्‌ ॥ १८ ॥ 


अथ चततुर्थो5्ध्यायः [ ७० 
राजन - राजन ! सत्त्व आदयः - सत्त्व आदि 
अहंकार - अहंकारको गुणा: - गुण (ग्रस लेते हैं) 
महान्‌ ग्रसति - महत्तत्त्व निगल कालेन चोदितम्‌ - कालकी प्रेरणासे 
लेता है, अव्याकृत॑ं..- प्रकृति 
चत॑ - तथा उसको गुणान्‌ ग्रसते - गुणोंको निगल लेती 


है ॥| १८ ॥ 


न तस्य कालावयवै: परिणामादयो गुणा: । 
अनाद्यनन्तमव्यक्त नित्यं कारणमव्ययम्‌ ।। १९ ॥। 


न तस्य काल अवयवैः परिणाम आदय: गुणाः अनादि अनन्तम्‌ अतव्यक्तं 


नित्यं कारणं अव्ययम्‌ ॥ १९ ॥ 


काल अवयवै:ः - कलके अंग अनादि अनन्त - वह अनादि, अनन्त, 


(दिन, मासादि) में अव्यक्तं 


तस्य - उस (प्रकृति) में नित्यं 
परिणाम आदय: - परिणाम आदि अव्ययं 
गुणा: न - गुण नहीं होते, कारणं 


न यत्र वाचो न मनो न सत्त्व 


- अव्यक्त, 

- नित्य, 

- अविनाशी 

- मूल कारण है ॥।१९॥। 


तमो रजो वा महदादयो5मी । 


न प्राणबुद्धीन्द्रियदेवता वा 


न सन्निवेशः खलु लोककल्प: ।। २० ॥ 


न यत्र वाच: न मनः न सत्त्वं तमः रजः वा महत्‌ आदयः अमी न 
प्राण बुद्धि इन्द्रिय देवता वा न सन्निवेशः खलु लोककल्प: ॥| २० ॥ 


७१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


यत्र वाच: न - जहां वाणीका महत्‌ आदय: - महत्तत्त्वादि, 

प्रवेश नहीं है, प्राण बुद्धि - प्राण, बुद्धि, 
न मनः - न मन, वा इन्द्रिय-. - अथवा इन्द्रियोंक देवता 
नसत्वं- - न सत्त्व, तम, रजोगुण, | देवता न नहीं हैं, 
तमः रज: खलु- - अरे लोकोंकी कल्पना 
वा अमी  - अथवा ये लोककल्प: 

सन्रिवेशः न - तथा उनकी स्थिति नहीं 
है ॥ २० ॥ 


न स्वप्नजाग्रन्न च तत्‌ सुषुप्त॑ 
न खं जल॑ भूरनिलो5ग्निरर्कः । 
संसुप्तवच्छुन्यवदप्रतर्क्य 
तन्मूलभूतं पदमामनन्ति ।। २१ ॥ 


न स्वप्न जाग्रतू न च तत्‌ सुषुप्तं न खं जले भू: अनिलः अग्नि अर्कः 
संसुप्तवत्‌ शून्यवत्‌ अप्रतर्क्य तत्‌ मुलभूतं पद॑ आमनन्ति ॥| २१ ॥ 


तत्‌ - वह तत्‌ मूल - उस सबकी मूलभूत 
स्वप्न - स्वप्न भूतं 

जाग्रत च - जाग्रत तथा पर्द - स्थितिको - 

सुषुप्त न - सुषुप्त नहीं है, संसुप्ततत्‌ - सोयेके समान, 

खं जल॑ - आकाश, जल, शून्यवत्‌ _- शून्यके समान, 

भू: अनिल: - पृथ्वी, वायु अप्रतर््यय - अचिन्त्य 


अग्नि अर्कः न - अग्नि, सूर्य नहीं है, | आमनन्ति श्रुति कहती है ॥।२१॥ 
लय: प्राकृतिको होष पुरुषाव्यक्तयोर्यदा । 
शक्तय: सम्प्रलीयन्ते विवशा: कालविद्गुता: || २२ ॥ 


लय: प्राकृतिक: हि एष पुरुष अव्यक्तयोः यदा शक्तय:ः सम्प्रलीयन्ते 
विवशा: काल विद्युता: ॥ २२ ॥ 


अथ चतुर्थो5 ध्याय: [ ७२ 


काल विद्गुताः - कालके दौड़ानेसे शक्तय:. - शक्तियां 
यदा - जब सम्प्रलीयन्ते - अत्यन्त लीन होजाती हैं 
पुरुष- - पुरुष और प्रकृतिकी हि एब - क्‍योंकि यह 
अव्यक्तयो: प्राकृतिक: - प्राकृतिक 
लयः - प्रलय है ॥ २२ ॥ 


बुद्धीन्द्रियार्थरूपेण ज्ञानं भाति तदाश्रयम्‌ । 
दृश्यत्वाव्यतिरेकाभ्यामाद्यन्तवदववस्तु यत्‌ ॥ २३ ॥। 


बुद्धि इन्द्रिय अर्थ रूपेण ज्ञानं भाति तत्‌ आश्रयं दृश्यत्व अव्यतिरेकाभ्यां 
आदि अन्त बत्‌ अवस्तु यत्‌ ॥ २३ ॥ 


बुद्धि इन्द्रिय - बुद्धि, इन्द्रिय दृश्यत्व - उनके दृश्य होनेसे, 

अर्थ रूपेण. - एवं उन (इन्द्रियों) के । अव्यतिरेकाभ्यां- (ज्ञानसे) पृथक न 
विषयोंके रूपमें होनेके कारण, 

तत्‌ आश्रयं - उनका आश्रय यत्‌ आदि- - जो आदि-अन्त वाला है 
(अधिष्ठान) अन्तवत्‌ 

ज्ञानं भाति - ज्ञान ही भासित अवस्तु. - सत्ताहीन है ॥ २३ ॥ 


(प्रतीत) होरहा है 
दीपश्चक्षुश्व रूपं च ज्योतिषो न पृथग भवेत्‌ । 
एवं धीः खानि मात्राश्च न स्युरन्यतमादृतात्‌ ॥ २४ ॥। 


दीप: चक्षु: च रूपं च ज्योतिष: न पृथक्‌ भवेत्‌ एवं धीः खानि मात्राः 
न स्युः अन्यतम्‌ आदृतात्‌ ॥ २४ ॥ 


दीप: - दीपक, एवं धी: - इसी प्रकार बुद्धि, 
चक्षुः च - नेत्र तथा खानि - इन्दरियां, 

रूपं च - रूप भी मात्रा: - (रूप, रसादि) तनमात्रामें 
ज्योतिष: - ज्योतिषसे आदृतात्‌ - सम्मान्य अधिष्ठानसे 


पृथक्‌ न भवेत्‌ - पृथक नहीं हो सकते,, अन्यतम पृथक 
न स्‍्युः - नहीं हो सकते ॥२४॥ 


७३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
बुद्धेर्जागरणं स्वप्न: सुषुप्तिरिति चोच्यते । 
मायामात्रमिदं राजन्‌ नानात्वं प्रत्यगात्मनि || २५ ॥। 


बुद्धे: जागरणं स्वप्न: सुषुप्ति: इति च उच्यते मायामात्रं इद॑ राजन्‌ 
नानात्वं प्रत्यकू आत्मनि ॥ २५ ॥। 


राजन्‌ - राजन ! उच्यते_- कही जाती हैं 
बुद्धे: जागरणं - बुद्धि की जाग्रत, इद नानात्व॑ - यह अनेकता 
स्वप्न: च - स्वप्न और मायामात्र - केवल माया है 
सुषुप्ति: इति - सुषृुप्ति में ॥ २५ ॥॥ 
(तीन अवस्थायें) 
यथा जलधरा व्योम्नि भवन्ति न भवन्ति च । 


ब्रह्मणीद॑ तथा विश्वमवयव्युदयाप्ययात्‌ ॥। २६ ॥। 


यथा जलधरा व्योम्नि भवन्ति न भवन्ति च ब्रह्मणि इदं तथा विश्व 
अवयवबि उदय अप्ययात्‌ ॥ २६ ॥ 


यथा जलधरा - जैसे मेघ अवयबि - अपने अंगों का अंगी 
व्योग्नि भवन्ति - आकाशगमें (कभी) विश्व - विश्व 
होते हैं उदय  - उत्पत्ति एवं 
च न भवन्ति - और (कभी) नहीं होते | अप्ययात्‌ - विनाशवान है 
तथा इदं - वैसे ही यह ब्रह्णि - ब्रह्ममें है ॥| २६ ॥। 


सत्यं ह्यवयव:ः प्रोक्त: सर्वावयविनामिह । 
विनार्थेन प्रतीयेरन्‌ पटस्येवाइग तन्‍्तवः ॥| २७ ॥। 


सत्यं हि अवयव: प्रोक्त: सर्व अवयविनां इह विना अर्थेन प्रतीयेरन्‌ 
पटस्य इब अंग तन्तवः ।। २७ ॥ 


अथ चतुर्थो5 ध्यायः [ ७४ 


अंग - प्रिय परीक्षित ! प्रोक्त: - कहे जाते हैं 

हि सत्य - क्‍योंकि सत्य पटस्य - वस्त्रके 

सर्व अवयविनां - सभी अवयव वालोंका | तन्‍तवः . - सूतके समान 

इ्ह - इस संसार में विना अर्थन - बिना पदार्थ हुए ही (जैसे 
अवयव: - अवयव (अंग) ही सूत के अतिरिक्त वस्त्र 


कोई पदार्थ नहीं है) 
प्रतीयेरनू _- प्रतीत हो रहे हैं ॥२७।। 


यत्‌ सामान्यविशेषाभ्यामुपलभ्येत स भ्रम: । 
अन्योन्यापाश्रयात्‌ सर्वमाद्यन्तवदवस्तु यत्‌ ॥ २८ ॥ 


यत्‌ सामान्य विशेषाभ्यां उपलभ्येत स भ्रम: अन्यः अन्य अपाश्रयात्‌ 
सर्व आदि अन्तवत्‌ अवस्तु यत्‌ ॥ २८ ॥ 


यत्‌ सामान्य - जो सामान्य (कारण) अपाश्रयात्‌ - अश्रित होनेसे, 


-स्पमें आदिअन्तवत्‌ - आदि-अन्तवाले होनेसे भी 
विशेषाभ्यां . - एवं विशेष (कार्य) सर्व यत्‌ू_ - सभी (पदार्थ) क्‍योंकि 
ख्पमें अव्स्तु - सत्ताहीन हैं ॥| २८ ॥ 
उपलभ्येत - प्राप्त होता है, 
स्‌ भ्रम: - वह भ्रम (प्रतीति) है, 
अन्यः अन्य - (क्योंकि दोनों) एक 
दूसरेके 


विकार: ख्यायमानो 5पि प्रत्यगात्मानमन्तरा । 
न निरूप्योउस्त्यणुरपि स्याच्चेच्चित्सम आत्मवत्‌ | २९ ॥ 


विकार: ख्यायमान: अपि प्रत्यक्‌ आत्मानं अन्तरा न निरूप्य: अस्ति 
अणुः अपि स्यात्‌ चेत्‌ चित्‌ समआत्मवत्‌ ॥ २९ ॥ 


७५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


विकारः - (यह प्रपञ्चरूप) विकार | निरूप्य:न - निरूपण करने योग्य 
ख्यायमान: अपि - वर्णित होनेपर भी नहीं है 

प्रत्यक्‌ आत्मानं - अपने अन्तरात्मासे स्यात्‌ चेत्‌ - यदि (यह निरूपणीय) 
अन्तरा - पृथक्‌ हो तो 


अणुः अपितु - किज्चित्‌ भी तो आत्मवत्‌_- आत्माके समान 
समचित्‌_- उसके बराबरका चेतन 
होगा (पर ऐसा है नहीं) 


॥ २९ ॥ै। 


न हि सत्यस्य नानात्वमविद्वान्‌ यदि मन्यते । 
नानात्व॑ छिद्रयोर्यद्वज्जयोतिषोर्वातयोरिव ।। ३० ॥ 


न हि सतस्य नानात्वं अविद्वान्‌ यदि मन्यते नानात्वं छिद्रयो: यदवत्‌ 
ज्योतिषो: बातयो: इब ॥ ३० ॥ 


हि सत्यस्य - क्‍योंकि (परमार्थ) सत्यमें | नानात्व॑ - यह अनेकता 


नानात्वंन - अनेकता नहीं है छिद्रयोः - घटाकाश और महाकाश, 
अविद्वान - अज्ञानी व्यक्ति ज्योतिषो: - सूर्य बिम्ब तथा उसके 
यदि मन्यते - यदि (अनेकता) प्रतिबिम्ब 
मानता है तो वातयोः  - (शरीरके भीतर और 
बाहरकी) वायुके 
इव - समान 


यदवत्‌ - (ये भेद) जैसे हैं वैसी 
(कल्पित) होगी ।|३०।। 
यथा हिरण्यं बहुधा समीयते 
नृभि: क्रियाभिव््यवहारवर्त्मसु । 
एवं वचोभिर्भगवानधोक्षजो 
व्याख्यायते लोकिकवैदिकैर्जनीः ॥। ३१ ॥ 


अथ चतुर्थो5 ध्याय: [ ७६ 


यथा हिरण्यं बहुधा समीयते नृभिः क्रियाभिः व्यवहार वर्त्मसु एवं 
वचोभि: भगवान्‌ अधोक्षजः व्यांख्यायते लोकिक वैदिकैः जनेः ॥ २१ ॥ 


यथा - जैसे एवं लौकिक - इसी प्रकार साधारण तथा 
व्यवहार - व्यवहारके वैदिकै: जनैः - वेदोंके विद्वानों द्वारा 
वर्त्सु._- मार्ममें वचो भि: - वाणी द्वारा 
नृभिः - मनुष्यों द्वारा भगवान-. - इन्द्रियातीत 
क्रियाभिः - क्रियाके द्वारा अधोक्षज: भगवानकी 
हिरण्यं - स्वर्णको व्याख्यायते - (अनेकरूपोंमें) व्याख्याकी 
बहुधा_- अनेक प्रकारका जाती है ॥ ३१ ॥ 
समीयते - सम्पूर्ण रूप (आभूषणोंका) 
दिया जाता है 
यथा घनोऊर्कप्रभवो5र्कदशितो 


ह्ार्काशभूतस्य च चक्षुषस्तम: । 
एवं त्वहं ब्रह्मगुणस्तदीक्षितो 
ब्रह्मांशकस्यात्मन आत्मबन्धन: ॥| ३२ ॥ 


यथा घन: अर्क प्रभवः अर्कदशितः हि अर्कअंश भूतस्य च चक्षुष: तम: 
एवं तु अहं ब्रह्मगुण: तत्‌ ईक्षित: ब्रह्म अंशकस्य आत्मन आत्मबन्धनः ।। ३२ ॥ 


यथा अर्क- - जैसे सूर्यसे उत्पन्न एवं तु अहं - इसी प्रकार तो अहंकार 

प्रभव: होने वाले, ब्रह्ममण: .- ब्रह्मका गुण (उत्पन्न) 

अर्कदर्शितः - सूर्यके प्रकाशमें तत्‌ ईक्षित: - उसीसे प्रकाशित 
दीखने वाले, ब्रह्म- - ब्रह्मके अंश जीवके लिए 

हि अर्क- - क्‍योंकि सूर्यके ही अंश | अंशकस्य 

अंशभूतस्य आत्मम - स्वयं ही 

घनः - मेघ आत्मबन्धन: - आत्मका बन्धन 

च चक्षुषप: - फिर भी नेत्रोंक लिए (बनता है) ॥| ३२ ॥। 

तमः - अन्धकार 


(उत्पन्न कर देते) हैं 


७७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


घनो यदार्कप्रभवो विदीर्यते 
चक्षु: स्वरूपं रविमीक्षते तदा । 
यदा ह्ाहंकार उपाधिरात्मनो 
जिज्ञासया नश्यति तहानुस्मरेत्‌ ॥ ३३ ॥। 


घन: यदा अर्क प्रभवः विदीर्यते चक्षु: स्वरूपं रविं ईक्षते तदा यदा हि 
अहंकार उपाधि: आत्मनः जिज्ञासया नश्यति तहिं अनुस्मरेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


अर्क प्रभवः - सूर्यसे उत्पन्न यदा आत्मनः - जब आत्माकी 
घनः यदा - मेघ जब उपाधि: अहंकार- उपाधि अहंकार 
विदीर्यय॑ _- फट जाते हैं हि जिज्ञासया - क्‍योंकि तत्त्व 
तदाचक्षु:. - तब नेत्र जिज्ञासासे ही 
स्वरूप रवि - अपने स्वरूप सूर्यको नश्यति - नाश होती है 
ईक्षते - देख पाते हैं, तहिं - तभी 


अनुस्मेत्‌._- (अपने स्वरूपका) ठीक 
स्मरण (ज्ञान) होता है 
| ३३ ॥ 


यदैवमेतेन विवेकहेतिना 
मायामयाहंकरणात्मबन्धनम्‌ । 
छित्त्वाच्युतात्मानुभवो 5 वतिष्ठते 
तमाहुरात्यन्तिकमड़्ग सम्प्लवम्‌ ॥। ३४ ॥ 
तत्‌ एवं एतेन विवेक हेतिना मायामय अहंकरण आत्मबन्धनं छित्त्वा 


अच्युत आत्म अनुभवः अवतिष्ठते तं॑ आहुः आत्यन्तिकम्‌ अंग सम्प्लबम्‌ 
॥ ३४ ॥। 


अथ चतुर्थो 5 ध्याय: [ ७८ 


अंग - प्रिय परीक्षित छित्त्वा - काटकर 

तत्‌ एवं_- अतः इस प्रकार अच्युत आत्म - भगवत्‌ स्वरूप 
विवेक हेतिना - विवेक रूपी कुल्हाड़े से आत्माके 
आत्मबन्धनं॑ - अपना बन्धनरूप अनुभव: - अनुभवमें 
मायामय - मायामय अवतिष्ठत:  - स्थित होजाना 
अहंकरण - अहंकारको त॑ आत्यन्तिकम्‌ -उसे आत्यन्तिक 


सम्प्लवम्‌ आहु:- प्रलय कहते हैं ।।३४॥। 


नित्यदा सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां परंतप । 
उत्पत्तिप्रलयावेके सूक्ष्मज्ञा: सम्प्रचक्षते । ३५ ॥। 


नित्यदा सर्वभूतानां ब्रह्मआदीनां परंतप उत्पत्ति प्रलया: एके सृक्ष्मज्ञाः 
सम्प्रचक्षते ॥ ३५ ॥ 


परन्तप - शत्रुतापक परीक्षित ! , उत्पत्ति - उत्पत्ति और 
एके सूक्ष्मज्ञा: - कोई सृक्ष्मदर्शी प्रलया: - प्रलय 
ब्रह्मणा आदीनां - ब्रह्मा आदि नित्यया - सदा होती रहती है 
सर्वभूतानां._- सभी प्राणियोंकी (यह) 
सम्प्रचक्षते - भली प्रकार बतलाते हैं 
|| ३५ ॥। 


कालस्त्रोतोजवेनाशु हियमाणस्य नित्यदा । 
परिणामिनामवस्थास्ता जन्मप्रलयहेतवः ।। ३६ ।। 


कालस्रोत जबेन आशु हियमाणस्य नित्यदा परिणामिनां अवस्था: ता 
जन्मप्रलय हेतवः ॥ ३६ ॥ 


परिणामिनां - परिवर्तनशील ता अवस्था: - वहस्थितियां 

(पदार्थों) की नित्या - सदा ही 
कालस्रोत - काल-प्रवाहके जन्म-प्रलय - उत्पत्ति-प्रलयकी 
जवेन - वेगसे हेतवः - कारण हैं ॥ ३६ ॥ 
आशु- - शीघ्रतासे खींचे जातोंका 


हियमाणस्य 


७९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
अनाद्यन्तवतानेन कालेनेश्वरमूतिना । 
अवस्था नेव दृश्यन्ते वियति ज्योतिषामिव ।। ३७ ॥ 


अनादि अन्तवत्‌ अनेन कालेन ईश्वरमूतिना अवस्था न एव दृश्यन्ते 
वियति ज्योतिषां इब ॥ ३७ ॥। 


ईश्वरमूर्तिना - भगवत्स्वरूप अवस्था - (बदलने वाली) स्थितियां 
अनादि - अनादि वियति - आकाशमें (चलते) 
अन्तवत्‌. - (परमोक्षसे) अन्त ज्योतिषां - तारों (की गति) 
होनेवाले के समान 
अनेन कालेन - इस कालके द्वारा न एव- - नहीं ही दीखती हैं 
द्श्यन्ते ॥ ३७ ॥। 
नित्यो नेमित्तिकश्चेव तथा प्राकृतिको लयः । 


आत्यन्तिकश्च कथित: कालस्य गतिरीदृशी ।। ३८ ॥। 


नित्य: नैमित्तिक: च एवं तथा प्राकृतिक: लयः आत्यन्तिक:ः च कथित: 
कालस्य गति: ईदृशी ॥ ३८ ॥ 


नित्य: - नित्य च आत्यन्तिक: - और आत्यन्तिक 
नैमित्तिक: एव - नैमित्तिक भी, लयः कथित: - प्रलयका वर्णन किया 
च प्राकृतिक: - एवं प्राकृतिक कालस्य - कालकी 


ईदृशी गतिः - ऐसी ही गति है ॥|३८।। 
एता: कुरुश्रेष्ठ जगद्विधातु- 
नॉरायणस्याखिलसत्त्वधाम्न: । 
लीलाकथास्ते कथिता: समासतः 
कार्त्स्येन नाजो5प्यभिधातुमीश: ॥। ३९ ॥। 


एता: कुरुश्रेष्ठ जगत्‌ विधातु: नाराणस्य अखिल सर्त्वधाम्नः: लीला 
कथा: ते कथिता समासत:ः कार्त्स्येन न अजः अपि अभिधातुं ईशः ॥ ३९ ॥ 


अथ चतुर्थो5 ध्यायः [ ८० 


कुरुश्रेष्ठ - कुरुश्रेष्ठ ! एता:- - इन लीला कथाओंको 
अखिल- - समस्त प्राणियोंके लीलाकथा: 

सत्त्वधाम्न: आश्रय ते समासतः: - तुमसे संक्षिप्त रूपसे 
जगत्‌ विधातुः - विश्वविधाता कथिता: .- वर्णनकी 


नारायणस्य - भगवान नारायणकी कार्स्स्येन._- सम्पूर्णखूपसे 
अभिधातुं. - वर्णन करनेमें 
अज: अपि - ब्रजी भी 
ईशः न - समर्थ नहीं हं ॥ ३९ ॥ 
संसारसिन्धुमतिदुस्तरमुत्तितीर्षो- 
ननन्‍्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य । 
लीलाकथारसनिषेवणमन्तरेण 
पुंसो भवेद विविधदुःखदवारदितस्य ।। ४० ॥ 
संसारसिन्धुं अति दुस्तरं उत्तितीषों: न अन्यःप्लव: भगवतः 
पुरुषोत्तमस्य लीलाकथारस निषेवर्ण अन्तेरण पुंसः भवेत्‌ विविध दुःख अर्दितस्य 


॥ ४० ॥। 


विविध दुःखदब - अनेक प्रकारके दुःखोंसे | भगवतः: . _- भगवान 

अर्दितस्य - रौंदे गये पुरुषोत्तमस्थ - पुरुषोत्तमकी 

अति दुस्तरं - अत्यन्त दुष्पार लीला कथा - लीलाओंकी कथाके 
संसारसिन्धुं_- संसार-सागरके रस निषेवण - रसको भली प्रकार 
उत्तिती्षों: - पारकर जानेके इच्छुक सेवनको 

पुंसो: - पुरुषके लिए अन्तरेण_- छोड़कर 


अन्यःप्लवः - दूसरी नौका 

न भवेत्‌ _- नहीं हो सकती ।॥|४०॥। 
पुराणसंहितामेतामृषिर्नारायणो 5 व्यय: । 
नारदाय पुरा प्राह कृष्णद्वरेपायनाय सः ॥| ४१ ॥ 


८१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


पुराण संहितां एतां ऋषि: नारायण: अव्यय: नारदाय पुरा प्राह कृष्ण 
द्वैपायनाय सः ॥| ४१ ॥ 


एतां - इस नारायण: ऋषि: - नारायण ऋषिने 
पुराण संहितां - संहिताको नारदाय प्राह - नारदजीको सुनाया था 
पुरा - पहिले सः कृष्ण - उन्होंने श्रीकृष्ण द्वैपायन 
अव्यय: - अविनाशी द्वैपायनाय व्यासजीको सुनाया 

॥ ४१ ॥ 


स वे मह्यं महाराज भगवान्‌ बादरायण: । 
इमां भागवतीं प्रीतः संहितां वेदसम्मिताम्‌ |। ४२ ।। 


स वे मह्यं महाराज भगवान्‌ बादरायण: इमां भागवतीं प्रीतः संहितां 
वेद सम्मिताम्‌ ॥ ४२ ॥। 


महाराज - महाराज बै मह्यं प्रीत: - निश्चय मुझपर प्रसन्न 
स भगवान्‌ - उन भगवान होकर 
बादरायण: - बादरायण ने इमां बेदसम्मितां- इस वेद सम्मत 
भागवर्ती. - भागवती 
संहितां - संहिता को (सुनाया) 
॥ ४२ ॥। 
एतां वक्ष्यत्यसो सूत ऋषिभ्यो नेमिषालये । 


दीर्घसत्रे कुरुश्रेष्ठ सम्पृष्टः शौनकादिभि: ।। ४३ ॥। 


एतां वक्ष्यति असो सूत ऋषिभ्य: नैमिष आलये दीर्घसत्रे कुरुश्रेष्ठ 
सम्पृष्टः: शोनक आदिभिः ॥ ४३ ॥ 


कुरुश्रेष्ठ - कुरुश्रेष्ठ ! ऋषिभ्य:.- क्रषियों द्वारा 

नैमिष आलये - नैमिषारण्यमें रहने वाले|। सम्पृष्टः - पूछे जानेपर 

दीर्घसत्रे - दीर्घकालीन यज्ञमें असो सूत: - ये सूत 

शौनक आदिभि:- शौनक आदि एतां वक्ष्यति - इस (संहिता) का प्रवचन 
करेंगे ॥ ४३ ।॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे चतुर्थो5ध्यायः ॥॥ ४ ॥ 


अथ पज्चमो5ध्याय: 


श्रीशुक उवाच- 


अन्नानुवर्ण्यते5 भीक्ष्णं विश्वात्मा भगवान्‌ हरि: । 
यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्र: क्रोधसमुद्भवः ।| १ ॥। 


अन्न अनुवर्ण्यते अभीक्ष्णं विश्वात्मा भगवान्‌ हरि: यस्य प्रसादज: ब्रह्मा 


रुद्र: क्रोध समुदृभव: ॥| १ ॥ 


अत्र अभीक्ष्मम्‌ - इस (संहिता) में अनुवर्ण्यते 


- बार-बार वर्णन किया 


निरन्तर गया है 
विश्वात्मा - विश्वस्वरूप यस्य - जिनकी 
भगवान्‌ हरि: - भगवान श्रीहरिका प्रसादज: ब्रह्मा - कृपासे ब्रह्मा उत्पन्न हुए 
क्रोध-समुद्भव: - और क्रोधसे रुद्र उत्पन्न 
रुद्रः हुए ॥ १ ॥। 
त्वं तु राजन्‌ मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां जहि । 


न जात: प्रागभूतो5द्य देहवत्त्वं न नड़क्ष्यसि ॥ २ ।। 


त्वं तु राजन्‌ मरिष्य इति पशुबुद्धि इमां जहि न जातः प्राक्‌ भूतः 


अद्य देहवत्‌ त्वं न क्षड़क््यसि ॥ २ ॥ 


राजन्‌ - राजन ! जहि 
त्वंतु - तुम तो त्वं प्राक भूतः - 
मरिष्य इति - “मरुँगा” इस प्रकारकी | अद्य जातः 
इमां पशुबुद्धि - इस पशुके जैसी न 
बुद्धिको देहवत्‌ 


- नष्ट करदो, 


त्वं पहिले हुए थे, 


- या अब उत्पन्न हुए हो 
- ऐसा नहीं है 

- शरीरके समान 

- नष्ट नहीं होंगे || २ ॥। 


८३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


न भविष्यसि भूत्वा त्वं पुत्रपोन्नादिख्पवान्‌ । 
बीजाडूकुरवद्‌ देहादेव्यतिरिक्तो यथानलः ॥ ३ ॥। 


न भविष्यसि भूत्वा त्वं पुत्र पोतच्रादि रूपवान्‌ बीज अंकुरवत्‌ वेहादे: 
व्यतिरिक्त: यथा अनलः ॥| ३ ॥ 


त्वं भूत्वा - तुम उत्पन्न होकर अंकुरवत्‌ू_- अंकुरके समान 
पुत्र पौत्रादि - पुत्र पौत्रादि न भविष्यसि - नहीं होओगे, 
रूपवान_- ख्पवाले यथा अनलः - जैसे अग्नि (काष्ठ से 
बीज - बीजसे पृथक है) 

देहादे: - शरीरादि से (तुम) 


व्यतिरिक्त:ः - पृथक हो ॥ ३ ॥ 


स्वप्ने यथा शिरश्छेद॑ पञ्चत्वाद्यात्मनः स्वयम्‌ । 
यस्मात्‌ पश्यति देहस्य तत आत्मा ह्मजो5मरः ।। ४ ॥। 


स्वप्ने यथा शिरः छेद॑ पञ्चत्व आदि आत्मन: स्वयं यस्मात्‌ पश्यति 
देहस्य तत आत्महि अजः अमरः ॥ ४ ॥। 


यस्मात्‌ है. - क्योंकि जैसे देहस्य पश्यति - शरीरका देखता है 
स्वप्ने - स्वप्नमें तत आत्मा - अतः व्यापक आत्मा 
स्वयं आत्मन: - स्वयं अपना अज:ः अमरः - अजन्मा, अमर है 
शिरः छेद _- सिर काटा जाना, [:87-॥] 


पञ्चत्व आदि - मर जाना आदि 


घटे भिन्ने यथा5 5काश आकाश: स्याद्‌ यथा पुरा । 
एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म सम्पद्यते पुनः | ५ ॥। 


घटे भिन्ने यथा आकाश आकाश: स्यात्‌ यथा पुरा एवं देहेमृते जीव. 
ब्रह्म सम्पद्यते पुन: ॥ ५ ॥ 


अथ पज्चमो5 ध्याय: 


घटे भिन्ने - घड़े के फूट जानेपर | एवं देहेमृते - 
- जीव 

- फिर ब्रह्मके (रूपमें) 

- स्थित होजाता है ॥॥५॥। 


यथा आकाश: - जैसे घटाकाश जीव: 
यथापुरा - पहिले जैसा था वैसा | पुनः ब्रह्म 
आकाश: स्यात्‌ - आकाश ही रहता है | सम्पद्यते 


[ ८४ 


ऐसे ही शरीरके मरने पर 


मन: सृजति वै देहान्‌ गुणान्‌ कर्माणि चात्मन: । 
तनमन: सृजते माया ततो जीवस्य संसृतिः || ६ ॥। 


मनः सृजति वै देहान्‌ गुणान्‌ कर्माणि च आत्मन: तत्‌ मनः सृजते 


माया ततः जीवस्य संसृति: ॥ ६ ॥। 


वै मन: - निश्चय मन ही सृजति 
आत्मन: - आत्माके लिए तत्‌ मनः 
देहान्‌ _- शरीर सृजते माया - 
गुणानू_- विषय और ततः जीवस्य - 
कर्माणि - कर्मोंकी संसृतिः 


स्नेहाधिष्ठानवर्त्यग्निसंयोगो यावदीयते 
ततो दीपस्य दीपत्वमेव॑ देहकृतो भवः 


- सृष्टि करता है, 
- उस मनकी 


सृष्टि माया करती है 
उसी (माया) से जीवका 


- आवागमन है ॥| ६ ॥। 


रजःसत्त्वतमोवृत््या जायते5थ विनश्यति ॥। ७ ॥। 


स्नेह अधिष्ठान वति अग्नि संयोग: यावत्‌ ईयते ततः दीपस्य दीपत्वं 
एवं देहकृत: भवः रजः सत्त्व तमः वृत्या जायते अथ विनश्यति ॥ ७ ॥ 


स्नेह - तेल दीपत्वं 
अधिष्ठान _- उसका आधार (दीपक) | एवं भव: 
वर्ति अग्नि - बत्ती और अग्निका देहकृतः 
यावत्‌ संयोग: - जब तक संयोग रजः सत्त्व - 
ईयते - बनाये रखा जाता है, | तमः वृत्त्या - 
ततः दीपस्थ - उसीसे दीपकका जायते 

अथ विनश्यति 


दीपकत्व है 


- इसी प्रकार संसार 
- शरीससे उत्पन्न है, 


रजोगुण, सत्त्वगुण, 
तमोगुण की वृत्तियोंसे 


- उत्पन्न होता है, 


-फिर नष्ट हो जाता है 
॥ ७ ॥। 


८५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


न तत्नात्मा स्वयंज्योतिर्यों व्यक्ताव्यक्तयो: परः । 
आकाश इव चाधारों ध्रुवो5नन्तोपमस्ततः ।॥| ८ ॥ 


न तत्र आत्मा स्वयं ज्योतिः यः व्यक्त अव्यक्तयो: पर: आकाश इब 
च आधारः ध्रुवः अनन्त उपमः ततः ॥| ८ ॥। 


तत्र - उस (संसार) में आकाश इव- आकाशके समान 
आत्मा न - आत्मा (सीमित) नहीं है । आधार: - सबका आधार 

यः स्वयं- - जो स्वयं प्रकाश, ध्रुव: - अटल 

ज्योतिः अनन्त उपमः - अनन्तके समान 
व्यक्त- - कार्य-कारणसे च ततः - तथा सर्वव्यापक है 
अव्यक्तयो: ॥ ८ ॥ 

परः - अतीत, 


एवमात्मानमात्मस्थमात्मनेवामश॒ प्रभो । 
बुद्धयानुमानग्भिण्या वासुदेवानुचिन्तया ।॥। ९ ॥ 


एवं आत्मानं आत्मस्थं आत्मना एबं अमृश प्रभो बुद॒ध्या अनुमान 
ग्शिण्या वासुदेव अनुचिन्तया ॥ ९ ॥ 


एवं - इस प्रकार बुदध्या - बुद्धिके द्वारा 
वासुदेव - भगवान वासुदेव आत्मना एव - स्वयं ही 
अनुचिन्तया_- बराबर चिन्तन आत्मस्थं॑ _- अपने (रूपमें) ही स्थित 
करने वाला आत्मानं _- अआत्मतत्त्वका 
अनुमानगभिण्या - अनुमान (विवेक) अमृश - विचार करो ॥ ९ ॥ 
रखने वाला 
चोदितो विप्रवाक्येन न त्वां धक्ष्यति तक्षकः । 


मृत्यवो नोपधक्ष्यन्ति मृत्यूनां मृत्युमीध्चरम्‌ ॥। १० ॥। 


अथ पज्चमो5ध्याय: [ ८६ 


चोदित: विप्रवाक्येन न त्वां धक्ष्यति तक्षकः मृत्यवः न उपधक्ष्यन्ति 
मृत्यूनां मृत्युं ईश्वरम्‌ ॥ १० ॥ 
मृत्यूनां मृत्यु - (तुम) मृत्युओंकी मृत्यु | त्वां न धक्ष्यति -तुम्हें नहीं भस्म करेगा 


ईश्वरम्‌ - ईश्वरको मृत्यवः - मृत्युके सब कारण 
विप्रवाक्येन.- ब्राह्मणके वाक्यसे उपधक्ष्यन्ति न- समीप नहीं फटकेंगे 
चोदित: - प्रेरित ॥॥ १० ॥ 

तक्षक: - तक्षकनाग 


अहं ब्रह्म पर॑ धाम ब्रह्माह॑ परम॑ पदम्‌ । 
एवं समीक्षन्नात्मानमात्मन्याधाय निष्कले ।। ११ ॥ 


अह ब्रह्म पर धाम ब्रह्म अहं परम पर्द एवं समईक्षन आत्मानं आत्मनि 
आधाय निष्कले ॥ ११ ॥ 


निष्कले _- कलाहीन अहं ब्रह्म. - मैं ब्रह्म हूँ, 

आत्मनि - आत्मामें परम पद - परमाश्रय 

आधाय  - सम्पूर्ण स्थित करके आत्मान॑ - अपनेको 

परंधाम_- परम प्रकाशक एवं समईक्षन्‌ - इस प्रकार सम्पूर्ण देखते 
हुए ॥ ११ ॥ 


दशन्तं तक्षक॑ पादे लेलिहानं विषानने: । 
न द्रक्ष्यसि शरीरं च विश्व च पृथगात्मन: ।॥। १२ ॥। 


दशन्तं तक्षक पादे. . लेलिहानं विष आननेः न द्रक्ष्यसि शरीरं च विश्व 
च पृथक्‌ आत्मनः: ॥| १२ ॥ 


विष आननेः - विषैले मुखको च शरीर॑ - तथा (अपने) शरीरको 
लेलिहानं - चाटता हुआ च विश्व - एवं संसारका 
पादै:ः दशन्त॑ - पैर में डैसते हुए आत्मन: पृथक्‌ - आत्मासे पृथक 


तक्षक - तक्षकको न द्रक्ष्सि - नहीं देखोगे ॥ १२ ॥। 


८७] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


एतत्ते कथितं तात यथा5 5त्मा पृष्टवान्‌ नृप । 
हरेविश्वात्मनश्चेष्टां कि भूयः श्रोतुमिच्ठसि ॥। १३ ॥ 


एतत्‌ ते कथित तात यथा आत्मा पृष्टवान्‌ नृप हरेः विश्वात्मनः चेष्टां 
कि भूयः श्रोतुं इच्छसि ॥ १३ ॥ 


तात नृप_ - प्रिय राजन्‌ ! विश्वात्मन: - विश्वात्मा 

यथा आत्मा - जैसा आत्मस्वरूप हरे: चेष्टां - श्रीहरिकी लीला 

पृष्वान - पूछा था ते कथित - तुमको सुना दी 

एतत्‌ - यह कि भूयः - क्या फिर (कुछ) 


श्रोतुं इच्छसि - सुनना चाहते हो ॥।१३॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे ब्रह्मोपदेशो नाम 
पञ्चमो5ध्याय: ॥। ५ ॥ 


अथ पषष्ठो5्ध्यायः 
सूत उवाच- 
एतन्निशम्य मुनिनाभिहितं परीक्षिद्‌ 
व्यासात्मजेन निखिलात्मदृशा समेन । 
तत्पादमूलमुपसृत्य नतेन मूर्ध्ना 
बद्धाउजलिस्तमिदमाह स विष्णुरातः ॥ १ ॥ 


एतत्‌ निशम्य मुनिना अभिहितं परीक्षित्‌ व्यास आत्मजेन निखिल 
आत्मदृशा समेन तत्‌ पादमूलं उपसृत्य नतेन मूर्ध्ना बद्ध अज्जलिः त॑ं इद॑ आह 
स किष्णुरात: ॥ १ ॥ 


निखिल - समस्त जगतको स विष्णुरातः - वे विष्णुरात 
आत्मदृशा_- आत्माके रूपमें- परीक्षित्‌ू. - परीक्षित 

देखनेवाले तत्‌ पादमूल - उनके चरणोंके 
समेन - समदर्शी उपसृत्य _- समीप जाकर 
व्यास आत्मजेन - व्यासनन्दन नतेन मूर्ध्न - सिर झुकाकर 
मुनिना - मुनि शुकदेवजी द्वारा | बद्ध अज्जलि:- हाथ जोड़कर 
अभिहितं - कही गयी त॑ इद आह - उनसे यह बोले ॥। १ ॥। 


एतत्‌ निशम्य - यह बात सुनकर 
राजोवाच- 
सिद्धो 5स्म्यनुगृहीतो 5स्मि भवता करुणात्मना । 


श्रावितोी यच्च मे साक्षादनादिनिधनो हरि: ॥| २ ॥। 


सिद्ध: अस्मि अनुगृहीत: अस्मि भवता करुण आत्मना श्रावित: यत्‌ 
च मे साक्षात्‌ अनादि निधन: हरि: ॥ २ ॥ 


८९ | श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


भवता - आप साक्षात्‌ हरि: - साक्षात्‌ श्रीहरिको 
करुण आत्मना - कृपा स्वरूप द्वारा श्रावित: - सुनाया है 
यत्‌ च मे - क्योंकि मुझे अनुगृहीत: - मैं अनुगृहीत 
अनादि निधन: - अनादि अविनाशी अस्मि - हुआ 
सिद्ध: अस्मि - सिद्ध (कृतकृत्य) 
होगया ॥| २ | 


नात्यद्भुतमह॑ मन्ये महतामच्युतात्मनाम्‌ । 

अक्ञेषु तापतप्तेषु भूतेषु यवनुग्रह: ॥। ३ ॥ 

न अति अदभुतं अहं मन्ये महतां अच्युत आत्मनां अक्षेषु तापतप्तेषु 
भूतेषु यत्‌ अनुग्रह: ॥| ३ ॥ 


अज्ञेषु - अज्ञानी महतां - (आप) महापुरुषके लिए 
तापतप्तेष॒_- त्रिताप संतप्त अति अद्भुत - अत्यन्त आश्चर्यजनक 
भूतेषु - (मेरे जैसे) प्राणियोंपर | अहं न मन्ये - मैं नहीं मानता ।। ३ ॥। 


यत्‌ अनुग्रहः - जो अनुग्रह है (वह) 

अच्युत आत्मनां - भगवत्‌ स्वरूप 
पुराणसंहितामेतामश्रौष्मष भवतो वयम्‌ । 
यस्यां खलूत्तमश्लोको भगवाननुवर्ण्यते || ४ ।। 


पुराण संहितां एतां अश्रोष्म भवतः वयं यस्‍्यां खलु उत्तम श्लोक: 
भगवान्‌ अनुवर्ण्यते ॥| ४ ॥ 


खलु यस्यां - अहो जिसमें अनुवर्ण्यते_- बराबर वर्णन होता है 
उत्तम श्लोक: - पुण्यकीर्ति एतां- - इस पुराण संहिताकों 
भगवानू_- भगवानका पुराण संहितां 

भवत: - आपसे 


बय॑ अश्रौष्प - हमने सुना ॥ ४ ॥। 


अथ षष्ठो5ध्याय: [ ९० 
भगवंस्तक्षकादिश्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम्‌ । 
प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणमभयं दशितं त्वया ॥| ५ ॥ 


भगवन्‌ तक्षक आदिध्य: मृत्युभ्य:ः न बिभेमि अहं प्रविष्ट: ब्रह्म निर्वार्ण 
अभयं दशितं त्वया ॥ ५ ॥ 


भगवन्‌ त्वया - भगवन्‌ आपने प्रविष्ट: - प्रवेश करलेनेसे 
अभयं - अभयपदका तक्षक आदिभ्य: - तक्षक आदिसे 
दर्शितं - साक्षात्कार करा दिया मृत्युभ्य: - (होने वाली) मृत्युसे 

(अतः) अहं न बिभेमि - मैं डरता नहीं हूँ 
ब्रह्म निर्वाण॑ - शान्तिस्वरूप ब्रह्ममें ॥ ५ ॥ 


अनुजानीहि मां ब्रह्मन्‌ वाचं यच्छाम्यधोक्षजे । 
मुक्तकामाशयं चेत: प्रवेश्य विसृजाम्यसून ॥ ६ ॥ 


अनुजातीहि मां ब्रह्मन्‌ वाच॑ यच्छामि अधोक्षजे मुक्तकाम आशयं चेतः 
प्रवेश्य विसृजामि असून्‌ ॥ ६ ॥ 


ब्रह्मन्‌ - ब्रह्मन ! आशय - अन्तःकरणको करके 
मां अनुजानीहि - मुझे आज्ञा दीजिए कि| चेतः अधोक्षजे - चित्तको अन्तर्यामी 
वाच यच्छामि - वाणीको रोकलूँ (परमात्मा) में 

मुक्त काम _- कामनाओंसे मुक्त प्रवेश्य - लगाकर 


असून विसूजामि - प्राण त्याग दूँ । ६ ।॥। 
अज्ञानं च निरस्तं मे ज्ञान विज्ञान निष्ठया । 
भवता दशितं क्षेम॑ परं॑ भगवतः पदम्‌ ॥| ७ ॥ 


अज्ञानं च निरस्त मे ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दशित क्षेम॑ पर 
भगवत: पदम्‌ ॥| ७ ॥ 


९१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


ज्ञान विज्ञान - ज्ञान-विज्ञान भवता - आपने 

निष्ठया - निष्ठासे पर क्षेम॑ - परम कल्याणमय 

मे अज्ञानं च - मेरा अज्ञान भी भगवतः पद - भगवानके स्वरूपका 

निरस्त - दूर होगया दर्शितं - साक्षात्कार करा दिया 
|| ७ ॥। 

सूत उवाच- 


इत्युक्तस्तमनुज्ञाप्प भगवान्‌ बादरायणि: । 
जगाम भिक्षुभि: साक॑ नरदेबेन पूजितः ॥ ८ ॥ 


इति उक्त: त॑ अनुज्ञाप्य भगवान्‌ बादरायणि: जगाम भिक्षुभिः साक॑ नर 
देवेन पूजित: ॥ ८ ॥ 


इति उक्त: - ऐसा कहने पर भगवान्‌ - भगवान 
नर देवेन - राजा द्वारा बादरायणि: _- व्यास-नन्दन 
पूजित: - सत्कृत होकर भिक्षुभि: साक॑ - त्यागी महात्माओंके 
त॑ अनुज्ञाप्प - उनसे अनुमति लेकर साथ 
जगाम - (वहांसे) चले गये ।।८॥। 


परीक्षिदपि राजषिरात्मन्यात्मानमात्मना । 
समाधाय पर दषध्यावस्पन्दासुर्यया तरु:ः॥ ९॥। 


परीक्षित्‌ अपि राजषि: आत्मनि आत्मानं आत्मना समाधाय परं दषध्या: 
अस्पन्द असुः यथा तरुः ॥ ९० ॥ 


राजर्षि: - राजर्षि समाधाय._- भली प्रकार लगाकर 
परीक्षित्‌ अपि - परीक्षित भी यथा तरुः - जैसे वृक्ष हो 

आत्मानं - अपनेको अस्पन्द असुः - प्राण सज्चार रहित 
आत्मना - बुद्धि द्वारा पर दध्या: - परमात्माका ध्यान करने 


आत्मनि - आत्मामें लगे ॥ ९ ॥। 


अथ षष्ठो5ध्याय: [९२ 


.प्राक्कूले बहिष्यासीनो गंगाकूल उदड़मुख: । 
ब्रह्मभूतो महायोगी निःसंगश्छिन्नसंशयः || १० ॥ 


प्राकूकूले बहिषि आसीन: गंगाकूल उदड़्मुखः ब्रह्मभूतः महायोंगी 
निःसंगः छिन्न संशयः ॥ १० ॥। 


गंगाकूल - गंगा किनारे आसीन:  - बैठे हुए 
प्राकूकूले - पूर्वकी ओर नोक करके महायोगी _ - महायोगी परीक्षित्‌ 
बिछे ब्रद्मभूतः.- ब्रह्मस्वरूप होकर 
बहिषि - कुशोंपर निःसंगः - आसक्तिहीन होगये थे, 
उदड्मुख: - उत्तरकी ओर मुख करके | छिन्न संशयः - (उनके सब) सन्देह कट 
गये थे ॥ १० ॥ 


तक्षकः प्रहितो विप्रा: क्रुद्धेन द्विजसूनुना । 
हन्तुकामो नृप॑ गंच्छन्‌ ददर्श पथि कश्यपम्‌ | ११ ॥ 


तक्षक: प्रहितः विप्रा: क्रुद्ेन द्विज सूनुना हन्तुकामः नृपं गच्छन्‌ ददर्श 
पथि कश्यपम्‌ ॥ ११ ॥ 


विप्रा: - शौनकादि विश्रश्रेष्ठ ! तक्षक: - तक्षक नागने 
क्रुदेन - कुपित नृप॑ हन्तुकामः - राजाकों मारनेकी 
द्विजसूनुना - ब्राह्मण पुत्र द्वारा इच्छासे 
प्रहितः - भेजा हुआ गच्छन्‌ - जाते हुए 

पथि - मार्ममें 


कश्यपं ददर्श - कश्यपको देखा ।।११॥। 
तं तर्पयित्वा द्रविणैनिवर्त्य विषहारिणम्‌ । 
द्विजरूपप्रतिच्छन्न कामरूपो5दशन्नूपम्‌ | १२ ॥। 


त॑ तर्पयित्वा द्रविणैः निर्वर््य विषहारिणं द्विजरूप प्रतिच्छन्न: कामरूपः 
दशन्‌ नृपम्‌ ॥। १२ ॥ 


९३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
त॑ विषहारिणं - उस विष दूर करने द्विररूप . _- ब्राह्मणके वेशमें 


वालेको प्रतिच्छन्न - छिपा हुआ 
द्रविणै: - धन देकर कामरूप:. - इच्छानुसार रूपधारी 
तर्पयित्वा_- तृप्त करके नृपम्‌ दशन्‌ - पैरमें डंस लिया ||१२॥। 
निर्वर्त्य - लौटाकर 


ब्रह्मभूतस्यराजर्षेदेहो+हिगरलाग्निना । 

बभूव भस्मसात्‌ सद्यः पश्यतां सर्वदेहिनाम्‌ ॥। १३ ॥ 

ब्रह्मभूतस्य राजर्षे: देहः अहि गरल अग्निना बभूव भस्मसात्‌ सद्यः 
पश्यतां सर्व देहिनामू ॥ १३ ॥। 


ब्रह्म भूतस्य- ब्रह्ममें एकाकार हुए अहि गरल - सर्प विषरूपी 
राजर्षे: देह: - राजर्षि परीक्षितका शरीर | अग्निना - अग्निसे 


सर्वदेहिनां . - सभी देहधारियोंके सद्यः - तत्काल 
पश्यतां - देखते हुए भस्मसात्‌ बभूव- भस्म हो गया ॥१३॥। 
हाहाकारो महानासीद भुवि खे दिक्षु सर्वतः । 


विस्मिता ह्यभवन्‌ सर्वे देवासुरनरादय: || १४ ॥। 
हाहाकार: महान्‌ आसीत्‌ भुवि खे दिक्षु सर्वतः विस्मिता हि अभवन्‌ 
सर्वे देव असुर नर आदयः ॥ १४ ॥ 


भुवि खे . - पृथ्वीपर, आकाशमें, हि सर्वे - क्‍योंकि सब 
सर्वतः दिक्षु - सबदिशाओंमें. देव असुर - देवता, असुर, 


महान्‌- - महान्‌ हाहाकार॒. नर आदय: - मनुष्यादि 
हाहाकार: विस्मिता-- - चकित होगये थे 
आसीत्‌_ - होने लगा, अभवन्‌ ॥ १४ ॥ 


देवदुन्दुभयो नेदुर्गन्धर्वाप्सससो जगुः । 
ववृषुः पुष्पवर्षाणि विबुधा: साधुवादिन: ॥| १५ ॥। 


अथ षष्ठो5 ध्याय: [ ९४ 


देव दुन्दुभयः नेदुः गन्धर्व अप्सरसः जगुः ववृषुः पुष्प वर्षाणि विबुधाः 
साधुवादिन: ॥ १५ ॥ 


देव दुन्दुभयः - देवताओंकी दुन्दुभियां | साधुवादिन: - प्रशंसा करने वाले 


नेदुः - बजने लगीं विबवुधा:. - देवता 

गन्धर्व - गन्धर्व और पुष्पवर्षाण - पुष्पोंकी राशि राशि 

अप्सरसः जगुः - अप्सरा में (कीर्ति) ववृषु: - वर्षा करने लगे ॥१५।। 
गाने लगी 


जनमेजय: स्वपितरं श्रुत्वा तक्षकभक्षितम्‌ । 
यथा जुहाव संक्रुद्धों नागान्‌ सत्रे सह द्विजे: | १६ ॥। 


जनमेजय: स्वपितरं श्रुत्वा तक्षक भक्षितं यथा जुहाब संक्रुद्ध: नागान्‌ 
सत्रे सह द्विजैः ॥ १६ ॥ 


जनमेजय: ._- जनमेजयने सह द्विजैः - ब्राह्मणोंके साथ 

स्वपितरं  - अपने पिताको यथा सत्रे _- विधिपूर्वक यज्ञमें 

तक्षक भक्षितं - तक्षक द्वारा काटा गया | नागान्‌ जुहाब - सर्पोंकी आहुति देने 

श्रुत्वा संक्रुद् - सुनकर कुपित होकर लगे ॥ १६ ॥। 
सर्पसत्रे समिद्धाग्नो दह्ममानान्‌ महोरगान्‌ । 


दृष्टवेन्द्रं भयसंविग्नस्तक्षकः शरणं ययो ।॥ १७ ॥ 


सर्प सन्रे समिद्ध अग्नो दह्ममानान्‌ महा उरगान्‌ दृष्ट्वा इन्द्र भय 
संविग्न: तक्षक: शरणं ययो ।। १७ ॥। 


सर्प सत्रे - (उस) नागयज्ञमें दृष्ट्वा - देखकर 

समिद्ध अग्नौ - प्रज्वलित अमिनिमें भय संविग्ग:. - भयसे विह्वल 

महा उरगानू_- बड़े-बड़े सपोंको तक्षकः - तक्षक 

दह्ममानान्‌ - जलते हुए इन्द्र शरण ययों - इन्द्रकी शरणमें गया 


|| १७ || 


९५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


अपश्यंस्तक्षक तत्र राजा पारीक्षितो द्विजान्‌ । 
उबाच तक्षकः कस्मान्न दह्येतोरगाधम: || १८ ॥। 


अपश्यन्‌ तक्षक॑ तत्र राजा पारीक्षित: द्विजान्‌ उवाच तक्षक: कस्मात्‌ 
न दह्येत उरग अधमः ॥। १८ ॥ 


तत्र तक्षक॑ - वहां (यज्ञ) में तक्षकको | उरग अधम: - सर्पाधम 


अपश्यन - न देखकर तक्षक: - तक्षक 
पारीक्षित: राजा - परीक्षित नन्दन राजाने | कस्मात्‌ न - क्‍यों नहीं 
द्विजान्‌ उवाच - ब्राह्मणोंसे कहा दह्मेत - भस्म होरहा हैं ।॥१८॥ 


त॑ गोपायति राजेन्द्र शक्र: शरणमागतम्‌ । 
तेन संस्तम्भितः सर्पस्तस्मान्नाग्नो पतत्यसो || १९ ॥ 


त॑ गोपायति राजेन्द्र शक्र:ः शरणं आगतं तेन संस्तम्भितः सर्प: तस्मात्‌ 
न अग्नौ पतति असो ॥ १९ ॥ 


राजेन्द्र - (त्राह्मणोंने कहा) तेन संस्तम्भित: - उनके द्वारा रोका 
राजेन्द्र ! हुआ 
शरणं आगत॑ं - शरणमें आये हुए असो सर्प: - यह सर्प 
ते शक्र:ः - उसकी इन्द्र तस्मात्‌ - इसीलिए 
गोपायति _- रक्षा कर हहे हैं, अग्नौ न पतति - अग्निमें नहीं गिरता 
है ॥ १९ ।। 
पारीक्षित इति श्रुत्वा प्राहर्त्विज उदारधीः । 


सहेन्द्रस्तक्षको विप्रा नाग्नो किमिति पात्यते | २० ॥। 


पारीक्षित इति श्र॒त्वा प्राह ऋत्विज उदारधी: सह इन्द्र: तक्षकः विप्रा 
न अग्नो कि इति पात्यते ॥ २० ॥ न 


अथ षष्ठो5ध्याय: [९६ 


इति श्रुत्वा - ऐसा सुनकर विप्रा - ब्राह्मणो ! 

उदारधी:  - विशाल बुद्धि तक्षकः  - तक्षकको 

पारीक्षित- परीक्षित नन्दन जनमेजय | कि इति - क्‍या बाधा है कि 

ऋत्विज प्राह - ऋत्विजोंसे बोले अग्नौ न- - अम्निमें नहीं गिरा देते हैं 
पात्यते || २० ॥ 


तच्छुत्वा5 5जुहुवुविप्रा: सहेन्द्र तक्षक मखे । 
तक्षकाशु पतस्वेह सहेन्द्रेण मरुत्वता ॥| २१ ॥ 


तत्‌ श्रुत्वा आजुहुवुः विप्रा: सह इद्रं तक्षक मखे तक्षक आशु पतस्व 
इह सह इन्द्रेण मरुत्वता ॥ २१ ॥ 


तत्‌ श्रुत्वा - वह (बात) सुनकर तक्षक - “तक्षक ! 
विप्रा: मखे - ब्राह्मणोंने यज्ञमें मरुत्तता - मरुदगणोंके साथी 
सह इन्द्र. - इन्द्रके साथ इन्द्रेण सह - इन्द्रके साथ 
तक्षक - तक्षकका $ इह आशु - यहां (अग्नि कुण्डमें) 
आजुहुवु: _- आवाहन किया शीघ्र 

द पतस्व - गिरो ! ॥ २१ ॥ 


इति ब्रह्मोदिताक्षेपैः स्थानादिन्द्र: प्रचालित: । 

बभूवुः सम्भ्रान्तमतिः सविमानः सतक्षकः ॥ २२ ।॥। 

इति ब्रह्म उदितः आक्षेपै: स्थानात्‌ इन्द्र: प्रचालितः बभूबु: सम्भ्रान्त मतिः 
सविमान: सतक्षक: ॥ २२ ॥ 


इति ब्रह्म - इस प्रकार ब्राह्मणोंक | प्रचालित: - विचलित होगये, 
आक्षेपे: * _- आकर्षण मन्त्रके स विमान: - विमानके साथ 


उदितै: - उच्चारण करनेपर स तक्षकः - तक्षकके साथ 
इन्द्र: स्थानात्‌ - इन्द्र अपने स्थान सम्भ्रान्त मति: - घबड़ायी बुद्धि वाले 


स्वर्ग से. बभूवुः - होगये ॥ २२ ॥ 


९७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


त॑ पतन्त॑ विमानेन सहतक्षकमम्बरात्‌ । 
विलोक्याडिगरसः प्राह राजानं तं वृहस्पति: ॥। २३ ॥ 


त॑ पतन्तं विमानेन सह तक्षक॑ अम्बरात्‌ विलोक्य आंगिरसः प्राह राजानं 
ते वृहस्पतिः ॥ २३ ॥ 


आंगिरस: - अंगिरा-नन्दन अम्बगात्‌ -आकाशसे 

वृहस्पतिः - वृहस्पतिने पतन्तं विलोक्य -गिरते देखकर 

सहतक्षकं: - तक्षकके साथ ते राजानं _-उन राजा (जनमेजय) से 

विमानेन त॑ - विमानमें बैठे उन प्राह -कहा ।। २३ ॥ 
(इन्द्र) को 

वृहस्पति उवाच- 


नेष त्वया मनुष्येन्द्र वधमरहति सर्पराट । 
अनेन पीतममृतमथ वा अजरामर:ः ॥| २४ ॥। 


न एष त्वया मनुष्येन्र वधधं अर्हति सर्पराट अनेन पीत॑ अमृतं अथ 
वा अजर अमरः ॥ २४ ॥ 


मनुष्येद्र - नरेन्द्र ! अनेन अमृतं॑ - इसने अमृत 

एष सर्पराट्‌_- यह सर्पराज पीत॑ - पीलिया है 

त्वया वध - आपके द्वारा मार देने | अथ अजर _- अतः अजर 

न अर्वति - योग्य नहीं है, वा अमरः - या अमर होचुका है 
| २४ ॥। 


जीवित मरणं जनन्‍्तोर्गति: स्वेनेव कर्मणा । 
राज॑स्ततो5न्यो नान्यस्य प्रदाता सुखदु:खयो: ।। २५ ॥। 


जीवितं मरणं जन्तो: गतिः स्वेन एब कर्मणा राजन्‌ ततः अन्यः न 
अन्यस्य प्रदाता सुख दुःखयो: ॥ २५ ॥ 


यह उबाच अन्य प्रतियों में नहीं है । 


अथ षष्ठो5 ध्याय: [ ९८ 


राजन्‌ - राजन ! कर्मणा. _- कर्मनुसार होती है 
जन्तोः - प्राणीका ततः अन्य: - अतः (कोई) दूसरा 
जीवित मरणं - जीवन मरण तथा अन्यस्थय - (किसी) दूसरेको 

गतिः - (मरणोत्तर) गति सुख दुःखयो:- सुख-दुःखका 

स्वेन एव - अपने ही प्रदाता न - देने वाला नहीं है ।२५॥।। 


सर्पचौराग्निविद्युदृभ्य: क्षुत्तड़व्याध्यादिभिननुप । 
पज्चत्वमृच्छते जन्तुर्भुडक्त आरब्धकर्म तत्‌ ॥ २६ ॥। 


सर्प चौर अग्नि विद्युतृभ्य: क्षुत्‌ तद्‌ व्याधि आदिभिः नृपः पज्चत्व॑ 
ऋच्छते जन्तुः भुड्कक्त आरब्धकर्म तत्‌ ।। २६ ॥ 


जन्तुः - प्राणी व्याधि आदिभि: - रोग आदिसे 
सर्प चोर - सर्प, चोर, पज्चत्वं ऋच्छते - मरण पाता है 
अग्नि विद्युतृभ्य: - अग्नि, बिजली, तत्‌ आरब्ध-_- वह अपना प्रारब्ध 
क्षुत॒ तृट्‌ - भूख, प्यास, कर्म कर्म ही 
भुड्क्त - भोगता है ॥ २६ ॥। 
तस्मात्‌ सतन्रमिदं राजन्‌ संस्थीयेताभिचारिकम्‌ । 


सर्पा अनागसो दग्धा जनैर्दिष्ट हि भुज्यते ॥ २७ ॥। 


तस्मात्‌ सत्र इद॑ राजन्‌ संस्थीयेत अभिचारिकं सर्पा अनागसः दग्धा 
जनेः दिष्टं हि भुज्यते ॥ २७ ॥ 


राजन्‌ - राजन ! अनागस:- निरपराध 
तस्मात्‌ - इसलिए सर्पा दग्धा - सर्प जल गये 
इदें अभिचारिकं - यह अभिचार हि जनैः - क्योंकि मनुष्य 


सत्र॑ संस्थीयेत - यज्ञ रोक दिया जाय | दिष्टं भुज्यते- अपना प्रारब्ध ही भोगता 
है ॥ २७ ॥। 


सूत उवाच- 
इत्युक्त: स तथेत्याह महर्षेमानियन्‌ वचः । 
सर्पसत्रादपरतः पूजयामास वाक्पतिम्‌ ॥ २८ ॥ 


इति उक्तः स तथा इति आह महर्षे: मानयन्‌ वचः सर्प सत्रात्‌ उपरतः 
पूजयामास वाक्‌ पतिम्‌ ॥ ३८ ॥ 


इति उक्त: - ऐसा कहने पर आह - कहा और 
महर्ष: वच: - महर्षिकी बातको : सर्प सत्रात्‌ - सर्पयज्ञसे 
मानयन्‌ - मानते हुए उपरत: . - उपराम होकर 
स तथा इति - उन्होंने 'ऐसा ही हो! | बाकृपति - वृहस्पतिजीका 
इस प्रकार पूजयामास - सत्कार किया ॥ २८ ॥। 


सेषा विष्णोर्महामायाबाध्ययालक्षणा यया । 
मुहान्त्यस्यैवात्मभूता भूतेषु गुणवृत्तिभिः ॥। २९ ॥। 


स एषा विष्णो: महामाया बाध्यया लक्षणा यया मुहायन्ति अस्य एव 
आत्मभूता भूतेषु गुण वृत्तिभिः ॥ २९ ॥ 


स॒ एषा - वह यह आत्मभूता - आत्मज्ञानी भी 

बाध्यया लक्षणा - अनिर्वचनीय लक्षण | भूतेषु - प्राणियोंमें 

विष्णो: महामाया - भगवान्‌ विष्णुकी गुण वृत्तिभिः - गुणोंकी वृत्ति (क्रोधादि) 
महामाया है द्वारा 

यया अस्य एवं - जिसके द्वारा इसीके | मुहान्ति - मोहित होजाते हैं 
विषयमें ॥ २९ ॥ 


न यत्र दम्भीत्यभया विराजिता 
माया5 5 त्मवादे 5 सकृदात्मवादिभि: । 


अथ षष्ठो5ध्याय: [ १०० 


न यद्विवादो विविधस्तदाश्रयों । 
मनश्च संकल्पविकल्पवृत्ति यत्‌ ॥ ३० ॥ 
न यत्र दम्भि इति अभया विराजिता माया आत्मवादे असकृत्‌ 


आत्मवादिभिः न यत्‌ विवाद: विविध: तत्‌ आश्रय: मनः च संकल्प विकल्प 
वृत्ति यत्‌ ॥ ३० ॥ 


दम्भि इति - यह कपटी है! तत्‌ आश्रयः  - उस (आत्मा)के 

इस प्रकार सम्बन्धका 
अभया- - निर्भय रूपसे रहने यत्‌ विविध: - जो अनेक प्रकारका 
विराजिता वाली असकृत्‌ - निरन्तर 

- माया विवाद: यत्‌ न - विवाद जिससे नहीं 

यत्र आत्मवादेन - जिस आत्मा-परमात्माकी होता 

चर्चामे संकल्प - संकल्प 
न - नहीं रहती बिकल्प वृत्तिमत्‌ - विकल्प वृत्तिवाला 


आत्मवादिभि: - अध्यात्मवादियों द्ररा | मनः च यत्‌_- मन भी जहां 
(नहीं पहुँचता) ।।३०॥। 
न यत्र सृज्यं सृजतोभयो: परं 
श्रेयश्च जीवस्त्रिभिरन्वितस्त्वहम्‌ । 
तदेतदुत्सादितबाध्यबाधक॑ 
निषिध्य चोमीन्‌ विरमेत्‌ स्वयं मुनिः ॥ ३१ ॥ 
न यत्र सृज्यं सृजतः उभयोः परं श्रेयः च जीव: त्रिभिः अन्वितः तु 


अहं तत्‌ एतत्‌ उत्सादित बाध्य बाधक निषिध्य च उर्मीन्‌ बिरमेत्‌ स्वयं मुनि 
॥ ३१ ॥ 


१०१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


यत्र - जिसमें अह- - अहंकारके साथ तो 
सृज्यं - बननेवाली वस्तु (पदार्थ | अन्वितः तु 
सृजतः - उसको बनानेके साधन, | न - नहीं है 
(इन्द्रियां) बाध्य - बाधित होने वाले और 
उभयोः पर - (इन) दोनोंसे परे बाधक - बाधित करने वाले भावको 
च श्रेय: - तथा श्रेष्ठ उत्सादित - उन्मूलित करके (स्थित) 
जीव: - जीव तत्‌ एतत्‌ _- उस व्यापक 
त्रिभि: - त्रिविध (राजस, तामस, (परमात्मा) में 
वैकारिक) स्वयं उर्मीन्‌ - स्वयं (मनकी) लहरोंका 
निषिध्ध - निषेध करके ही 
मुनिः - मननशील व्यक्ति 
विरमेत्‌ - उपराम होजाय ।।३१॥।। 


पर पद वैष्णवमामनन्ति तद्‌ 

यन्नेति नेतीत्यतदृत्सिसक्षवः । 
विसृज्य दौरात्म्यमनन्यसोहदा 

हृदोपगुह्यावसितं समाहितेः ॥। ३२ ॥। 


परं पदं वैष्णव॑ आमनन्ति ततू्‌ यत्‌ न इति न इति अतत्‌ उत्सिसृक्षवः 
विसृज्य दौरात्म्य॑ अनन्य सोहदा हद उपगह्य अवसितं समाहितेः ॥। ३२ ॥ 


अतत्‌ - अतध्यका हृद उपगुह्मय - हृदयमें आलिंगन करके 
उत्सिसृक्षद: - त्याग करनेकी इच्छा (उपलब्ध करके) 

वाले (मुमुक्ष) समाहिते:  - अत्यन्त एकाग्र होकर 
यत्‌ न- - जिसे “यह नहीं, अवसितं - (उसीमें) लीन होजाते हैं 
इति न इति यह नहीं (इस वृत्तिसे) | तत्‌ वैष्णबवं - वह भगवान विष्णुका 
दौरात्म्य॑ - अनात्म पदार्थको पर॑ पद - परमधाम 
विसृज्य - त्यागकर आमनन्ति - (श्रुति में) कहा गया है 


अनन्य सोहदा - अनन्य सोौहार्द (भक्ति) ॥ ३२ ॥ 


अथ षष्ठो5ध्यायः [ १०२ 
त एतदधिगच्छन्ति विष्णोर्यत्‌ परम पदम्‌ । 
अहं ममेति दोर्जन्यं न येषां देहगेहजम्‌ ॥| ३३ ॥। 
त एतत्‌ अधिगच्छन्ति विष्णो: यत्‌ परम पद अहं मम इति दीर्जन्यं 
न येषां देह गेहजम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यत्‌ विष्णो: - जो भगवान विष्णुका | येषां देह - जिनमें शरीर और 


परम पद - परमपद है गेहजं घरसे उत्पन्न 
त एतत्‌ू _- उससे वे लोग अहं मम- - “यह मैं हूँ, यह मेरा है, 
अधिगच्छन्ति - प्राप्त करते हैं इति इस प्रकारकी 


दौर्जन्यं न - दुर्जनता नहीं है ।।३३॥। 


अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कज्चन । 
न चेम॑ देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित्‌ ॥ ३४ ॥ 


अतिवादान्‌ तितिक्षेत न अवमन्येत कज्चन न च इमं देह आश्रित्य 
बैर॑ कुर्वीत केनचित्‌ ॥ ३४ ॥ 


अतिवादान्‌ - कठोर वाणी च इमं देह - तथा इस शरीरको 
तितिक्षे. - सहन करले, आश्रित्य._- आधार बनाकर 
कज्चन - किसीका भी केनचित्‌ू. - किसीसे भी 

अवमन्येत न - अपमान न करें, वैरं न कुर्बीत - शत्रुता न करे ॥|३४॥ 


नमो भगवते तस्मे कृष्णायाकुण्ठमेधसे । 
यत्पादाम्बुरुहध्यानात्‌ संहितामध्यगामिमाम्‌ | ३५ ॥। 


नमः भगवते तस्मे कृष्णाय अकुण्ठ मेधसे यत्‌ पाद अम्बुरुह ध्यानात्‌ 
संहितां अध्यगां इमाम ॥ ३५ ॥ 


१०३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
अकुण्ठ मेधसे - अकुण्ठित प्रज्ञा वाले | यत्‌ पाद- - जिनके चरण कमलके 


तस्मै भगवते - उन भगवान अम्बुरुह 
कृष्णाय नमः - श्रीकृष्णको नमस्कार | ध्यानात्‌ू _- ध्यानसे 
इमां संहितां - इस (श्रीमद्भागवत) 
संहिताको 
अध्यगां- (मैंने) अध्ययन किया 
॥ ३५ ॥॥१ 
शौनक उवाच- 
पैलादिभिव्यासशिष्यैवेंदाचार्येर्महात्मभि: । 


वेदाश्च कतिधा व्यस्ता एतत्‌ सोम्याभिधेहि न: ।। ३६ ॥। 


पैल आदिभि: व्यास शिष्ये: वेदाचार्ये: महात्मभि: वेदा: च कतिधा 
व्यस्ता एतत्‌ सोम्य अभिधेहि नः ॥ ३६ ॥ 


सोम्य - सौम्य सूतजी ! वेदाः कतिधा च- वेदोंका कितना तो 
व्यास शिष्यै: - व्यासजीके शिष्य व्यस्ता - विभाजन (सम्पादन) 
पैल आदिभिः: - पैल आदि किया गया, 
वेदाचार्य: - वेदाचार्य एतत्‌ न. - यह हमें 

महात्मभि: - महात्माओं द्वारा अभि घेहि.. - सुनाइये ॥ ३६ ॥ 
सूत उवाच- 


समाहितात्मनो ब्रह्मन्‌ ब्रह्मण: परमेष्ठिनः । 
हृद्याकाशादभून्नादो वृत्तिरोधाद विभाव्यते ।। ३७ ॥ 


१. (यह अध्याय यहां स्वाभाविक रूपसे समाप्त हुआ लगता है । आगेजो शौनकजी का प्रश्न 
है उसका विवरण बेद शाखादि अगले अध्याय के अन्त तक है । अतः वह सम्पूर्ण भाग एक 
ही. अध्याय ७ में होना चाहिए ।॥) 


अथ षष्ठो5ध्याय: [ १०४ 


समाहित आत्मन: ब्रह्मन्‌ ब्रह्मण: परमेष्ठिन: हदि आकाशात्‌ अभूत्‌ नादः 
वृत्ति रोधात्‌ विभाव्यते ॥ ३७ ॥ 


ब्रह्मन - ब्रह्मन्‌ ! हृदिआकाशात्‌ - हृदयाकाशमें 
समाहित आत्मन: - एकाग्रचित्त नाद: अभूत्‌ - नाद उत्पन्न हुआ, 
परमेष्ठिन: - सूृष्टिकर्ता वृत्तिरोधात्‌ू - मनोवृत्तियोंको रोक 
ब्रह्मण: - ब्रह्माजीके लेनेसे 
विभाव्यये - (उस अनहद नादका) 
अनुभव किया जाता है 
॥ ३७ ॥ 


यदुपासनया ब्रह्मन्‌ योगिनो मलमात्मन: । 
द्रव्यक्रियाकारकाख्यं धूत्वा यान्त्यपुनर्भवम्‌ ॥। ३८ ॥ 


यत्‌ उपासनया ब्रह्मन्‌ योगिन: मल आत्मन: द्रव्य क्रिया कारक आख्य॑ 
धूत्वा यान्ति अपुनर्भवम्‌ ॥ ३८ ॥ 


ब्रह्मन्‌ - ब्रह्मन्‌ ! आख्य॑ - नामक 

यत्‌ उपासनया - जिसकी उपासनासे आत्मन: मल॑ - अन्तःकरणकी मलिनता 

योगिनः - योगी लोग धृत्वा - नष्ट करके 

द्र्व्य - द्रव्य (अधिभूत) पदार्थ, | अपुनर्भव॑ - मोक्ष 

क्रिया - क्रिया (अधिदैव) कर्म, | यान्ति - प्राप्त कर लेते हैं 

कारक - कर्ता (अध्यात्म) ॥ ३८ ॥ 
ततो*5भूल्त्रिवृदोंकारों यो5व्यक्तप्रभवः स्वराट्‌ । 


यत्तल्लिंगं भगवतो ब्रह्मण: परमात्मन: ॥| ३९ ।। 


ततः अभूत्‌ त्रिवृत्‌ ओंकारः यः अव्यक्त प्रभवः स्वराट्‌ यत्‌ तत्‌ लिगं 
भगवतः ब्रह्मण: परमात्मनः ॥| ३९ ॥। 


१०५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


ततः - उस (अनहदनाद) से अभूत्‌ - उत्पन्न हुआ, 
अव्यक्त प्रभव:ः - अव्यक्त (प्रकृति) को यत्‌ तत्‌ - जो उस 
उत्पन्न करने वाला परमात्मन:  - परमात्मा 
त्रिवृत्‌ - तीन अक्षर (अ,उ,म) युक्त | ब्रह्मणः - ब्रह्म 
स्वराट्‌ स्वयं प्रकाश युक्त भगवत: लिंगं - भगवानका चिन्ह है 
ओंकार: - ओंकार ॥ ३९ ॥ 
शृणोति य इम॑ स्फोट सुप्तश्रोत्रे च शून्यदृक्‌ । 


येन वाग्‌ व्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश आत्मन: ।॥। ४० ॥ 


शृणोति य इमं स्फोर्ट सुप्तश्रोत्रे च शून्य दृक येनवाक्‌ व्यज्यते यस्य 
व्यक्ति: आकाश आत्मन: ॥ ४० ॥ 


सुप्त श्रोत्रे.. - श्रवणेन्द्रिय शक्ति शृणोति - सुनता है, 


सुप्त होजानेपर येन वाक्‌ - जिसके द्वारा (श्रुतिरूपा) 
च शून्य दृक - तथा नेत्रादि इन्द्रियोंके वाणी 
सूना (विहीन हो व्यज्यते - प्रकट होती है 
जानेपर) यस्य आत्मन: - जिसके स्वरूप 
य इमं स्फो्ट - जो इस नादको (व्यापकता) का 
व्यक्ति:- - प्राकट्य आकाश है 
आकाश || ४० ॥। 


स्वधाम्नो ब्रह्मण: साक्षाद्‌ वाचक: परमात्मन: । 
स॒सर्वमन्त्रोपनिषद्धवेवबीज॑ सनातनम्‌ ॥ ४१ ॥ 


स्वधाम्न: ब्रह्मण: साक्षात्‌ वाचक: परमात्मनः स सर्वमन्त्र उपनिषत्‌ 
वेदबीज॑ सनातनम्‌ ॥॥ ४१ ॥ 


अथ षष्ठो5ध्याय: [ १०६ 
स्वधाम्न: - स्वयं प्रकाश उपनिषत्‌ _- उपनिषदों एवं 
साक्षात्‌ ब्रह्मण: - साक्षात्‌ ब्रह्मका वेद - वेदका 
स वाचकः - वह (ओंकार) वाचक, | सनातन बीज - शाश्वत बीज है ।।४१।। 
सर्वमन्त्र - सबमन्त्रों, 


तस्य ह्यासंस्त्रयो वर्णा अकाराद्या भृगूहह 
धार्यन्ते यैस्त्रयो भावा गुणनामार्थवृत्तय: 


। 
|| ४२ ॥। 


तस्य हि आसन्‌ त्रयः वर्णा अकार आद्या भृगु उद्रह धार्यन्ते यैः त्रयः 


भावा गुणानां अर्थ वृत्तयः ॥ ४२ ॥ 


भूगु उद्दद - भृंगुवंश भूषण गुणानां - (सत्तवादि) गुणोंको, 

शौनकजी ! (ऋक्‌ साम, यजुः) नामोंको, 
हि तस्यथ - क्‍योंकि उस (ओंकार)के | अर्थ - (तीनों) पदार्थ (लोकों) को 
त्रयः वर्णा - तीन (अ, उ, म) अक्षर । वृत्तयः - (जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति) वृत्तियोंको 


आसनू. - हैं, धार्यन्ते- धारण किया जाता है 
यैः त्रयः:: - जिनके द्वारा त्रयात्मक |॥ ४२ ॥। 
०भावा भावों 


ततो5क्षरसमाम्रायमसृूजद॒ भगवानज: । 


अन्तः स्थोष्मस्वरस्पर्शहस्वदीर्घादिलक्षणम्‌ ।। ४३ ॥। 


ततः अक्षर समाम्नायं असृजत्‌ भगवान्‌ अजः अन्तःस्थ ऊष्मः स्वर 


स्पर्श हस्व दीर्घ आदि लक्षणम्‌ ॥ ४३ ॥ 


ततः - फिर उससे स्पर्श 

भगवान्‌ अजः - भगवान ब्रह्माने हस्व दीर्घ 
अन्तःस्थ - अन्तस्थ (य,र,ल,व) लक्षण 

ऊष्म - ऊष्म (श,ष,स,ह) अक्षर समाम्नायं - 


स्वर - स्वर (अ सै औ तक) | असृजत्‌ 


- स्पर्श (क से म तक) 
- हस्व एवं दीर्घ 
- लक्षण वाले 


अक्षर समूहकी 


- रचनाकी ॥| ४३ ॥। 


१०७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
तेनासो चतुरो वेदांश्चतुभिर्वदनैर्विभु: । 
सव्याहतिकान्‌ सोंकारांश्चातुहोंत्रविवक्षया ।। ४४ ॥। 


तेन असो चतुरः वेदान्‌ चतुर्भि: बदनेः विभुः स व्याहतिकान्‌ स 
ओंकारान्‌ चातुहोंत्र विवक्षया || ४४ ॥ 


असो - इन (ब्रह्माजी) ने विवक्षया - बतलानेकी इच्छासे 
लेन - उन (अक्षरों) से स व्याहतिकान्‌ - (भू: भुवः स्वः) 
विभुः: - उन समर्थने व्याहतियोंके साथ एवं 
चतुर्भि: बदन: - अपने चारों मुखोंसे | स ओंकारान्‌ - ओंकारके साथ 
चातुहोंत्र - चातुर्होत्र (होता, चतुर: वेदान्‌ - चारों वेदोंको || ४४ ॥। 
अध्वर्यु, उदासा एवं 
ब्रह्माके कर्म) 


पुत्रानध्यापयत्तांस्तु ब्रह्मर्षीन्‌ ब्रह्मकोविदान्‌ । 
ते तु धर्मोपदेष्टारः स्वपुत्रेभ्य: समादिशन्‌ || ४५ ॥। 


पुत्रान्‌ अध्यापयत्‌ तान्‌ तु ब्रह्मर्षीन्‌ ब्रह्मकोविदान्‌ ते तु धर्म उपदेष्टार: 
स्वपुत्रेभ्य: सम आदिशन्‌ ॥। ४५ ॥ 


ब्रह्मषीन्‌ - ब्रह्मर्षि ते धर्म- - उन धर्मोपदेशकने तो 

ब्रह्ममोविदान्‌_- ब्रह्मज्ञान निपुण उपदेष्टार: तु 

तान्‌ पुत्रान तु - उन अपने पुत्रोंको तो | स्वपुत्रेभ्यय - अपने पुत्रोंको 

अध्यापपत्‌_ - पढ़ाया सम आदिशन्‌ - भली प्रकार अध्ययन 
कराया ॥| ४५ ॥। 


ते परम्परया प्राप्तास्तत्तच्छिष्येर्धतव्रते: । 
चतुर्युगेष्वथ व्यस्ता द्वापरादों महषिभि: || ४६ ॥ 


ते परम्परया प्राप्ता: तत्‌ तत्‌ शिष्यै: धृतब्रतेः चतुर्युगेषु अथ व्यस्ता 
द्वापर आदो महषिभि:ः ॥| ४६ ॥। 


ते परम्परया - 
तत्‌ तत्‌ 
शिष्यै: प्राप्ता: - 


- उन उनके द्वापआदो 
- व्रतधारी (ब्रह्मचारी) महरिभि: 


अथ षष्ठो 5ध्याय: 


[ १०८ 


वे (वेद) परम्परासे अथ चतुर्युगेषु - फिर चारों युगोंमें 


शिष्योंने प्राप्त किया व्यस्ता 


- द्वापरके अन्तमें 
- महर्षियों द्वारा 
- (उनका) विभाजन हुआ 


|| ४६ ॥।।१ 


क्षीणायुष: क्षीणसत्त्वान्‌ दुर्मेधान्‌ वीक्ष्य कालत: । 
वेदान्‌ ब्रह्मर्षयो व्यस्यन्‌ हृदिस्थाच्युतचोदिता: ॥। ४७ ॥ 


क्षीण आयुष: क्षीणसत्त्वान्‌ दुर्मेधान्‌ वीक्ष्य कालतः वेदान्‌ ब्रह्मर्षयः 
व्यस्यन्‌ हृदिस्थ- अच्युत चोदिता: ॥ ४७ ॥ 


कालत: 

क्षीण आयुष: 
क्षीण सत्त्वान्‌ 
दुर्मेधान्‌ 
वीक्ष्य 


- समयके प्रभावसे अच्युत चोदित: - 
- अल्पायु, ब्रह्मर्षय: 

- अल्प शक्ति हृदिस्थ 

- अल्पबुद्धि वेदान्‌ व्यस्यन्‌ 

- (मनुष्योंको) देखकर 


भगवानकी प्रेरणासे 


- ब्रह्मर्षियोंने 
- हृदयमें स्थित 
- वेदोंका विभाजन किया 


|| ४७ ॥। 


अस्मिन्नप्यन्तरे ब्रह्मम्‌ भगवॉल्लोकभावन: । 
ब्रह्मेशाद्येलोकपालैर्याचितो धर्मगुप्तये ॥| ४८ ॥ 


अस्मिन्‌ अपि अन्‍्तरे ब्रह्मन्‌ भगवान्‌ लोकभावन: ब्रह्म ईश आद्ये: 
लोकपाले: याचित: धर्मगुप्तये || ४८ ॥ 


ब्रह्मन 


्ध 


अस्मिन्‌- 
अन्तरे अपि 
लोकभावन: 


भगवान्‌ 


- ब्रह्मन्‌ ! धर्मगुप्तये 

- इस मन्वन्तरमें भी ब्रह्म ईश आद्ये: - 
लोकपालैः 

- लोकरक्षक याचितः 

- भगवान 


- धर्मकी रक्षाके लिए 


ब्रह्मा, शिव आदि 


- लोकपालोंके 
- प्रार्थना करनेपर |।४८।। 


१. वेदोंके विभाजनका अर्थ उनके टुकड़े करना नहीं है । इसका अर्थ है कि यज्ञके 
ऋत्विक आदि चारों कर्ताओंके उपयोगमें आने वाले मन्त्रोंढा पृथकू-पृथक्‌ संकलन । 


१०९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
पराशरात्‌ सत्यवत्यामंशांशकलया विभु: । 
अवतीर्णो महाभाग वेद चक्रे चतुविधम्‌ || ४९ ॥ 


पराशरात्‌ सत्यवत्यां अंश अंश कलया विभु: अवतीर्ण: महाभाग वेद॑ 
चक्रे चतुर्विधम्‌ू ॥| ४९ ॥ 


महाभाग - महाभाग ! सत्यवत्यां. - सत्यवतीमें 

अंश अंशकलया - अंशांश कलासे अवतीर्ण. - अवतार लेकर 
विभुः - वे सर्वव्यापक बेद॑ चतुर्विधं - वेदको चारप्रकारका 
पराशरात्‌ - पराशरजीसे चक्रे - बनाया ।| ४९ ॥। 


ऋणगथर्वयजुःसाम्नां राशीनुद्धत्य वर्गशः । 
चतस्त्र: संहिताश्चक्रे मन्त्रेमणिगणा इव || ५० ॥ 


ऋक्‌ अथर्व यजुः साम्नां राशीन्‌. उद्धृत्य वर्गशः चतस्र: संहिता: चक्रे 
मन्त्र: मणिगणा इब ॥ ५० ॥ 


मणिगणा इव॒ - मणियोंके (वर्गीकरणके)। ऋक्‌ अथर्व. - ऋक्‌ अथर्व, 


समान यजुः साम्नां - यजु, सामकी 
वर्गशः - वर्गोके अनुसार चतस्र: संहिता: - चार संहितायें 
राशीन्‌ - मन्त्रोंकी राशि चक्रे - बनादी ॥ ५० ॥ 


मन्त्रे: उद्धृत्य - मन्त्रोंका संग्रह करके 


तासां स चतुरः शिष्यानुपाहूय महामतिः । 
एकैकां संहितां ब्रह्मन्नेकेकस्मे ददो विभुः ।॥ ५१ ॥ 


तासां स चतुरः शिष्यान्‌ उप आहूय महामतिः एक एकां संहितां ब्रह्मन्‌ 
एक एकस्मै ददौ विभुः ॥ ५१ ॥ 


अथ षष्ठो5 ध्याय: [ ११० 


ब्रह्मन्‌ - ब्रह्मन्‌ ! उपआहय  - समीप बुलाकर 
स महामतिः - उन महाबुद्धिमान एक एकस्मे - एक एकको 
विभुः - समर्थने तासां - उनमेंसे 
चतुरः शिष्यान्‌ - चार शिष्योंको एक एकां - एक एक 


संहितां ददौ - संहिता प्रदानकी ।।५१॥।। 


पैलाय संहितामाद्यां बहवृचाख्यामुवाच ह । 
वैशम्पायनसंज्ञाय. निगदाख्यं यजुर्गणम्‌ ।। ५२ ॥ 


पैलाय संहितां आद्यां बहवृच आख्यां उबाच ह वैशम्पायन संज्ञाय निगद 
आख्यं यजु:ः गणम्‌ ॥ ५२ ॥ 


पैलाय - पैलको संज्ञाय - नामवाले (शिष्य) को 
बहवृच आख्यां - बहवृच नामकी निगद आख्यं - निगद नामक 

(ऋग्वेदीय) यजुः गणं - यजुर्वेदीय संहिता 
आद्यां संहितां - पहिली संहिता एवं उवाच ह _- अध्ययन करायी ॥५२॥।। 
वैशम्पायन_- वैशम्पायन 


साम्नां जैमिनये प्राह तथा छन्दोगसंहिताम्‌ । 
अधर्वांगिरसी नाम स्वशिष्याय सुमन्तवे ।। ५३ ॥ 


साम्नां जैमिनये प्राह तथा छन्दोग संहितां अथर्व आंगिरसीं नाम 
स्वशिष्याय सुमन्‍्तवे ॥ ५३ ॥ 


साम्नां - सामवेदकी अथर्व - अथर्व वेदीय संहिता 
छन्दोग संहितां - 'छन्दोग संहिता' स्वशिष्याय. - अपने शिष्य 
तथा जैमिनये - इसी प्रकार जैमिनीको एवं | सुमन्तवे प्राह - सुमन्तुको सुनायी |॥५३॥। 
आंगिरसीं नाम - “आंगिरसी' नामकी 

पैल: स्वसंहितामूचे . इन्द्रप्रमितये मुनि: । 

बाष्कलाय च सो5प्याह शिष्येभ्य: संहितां स्‍्वकाम्‌ ।। ५४ ॥ 


१११ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


पैल: स्व संहितां ऊचे इन्द्र प्रमितये मुनि: बाष्कलाय च सः अपि आह 
शिष्येभ्य: संहितां स्वकाम्‌ ॥ ५४ ॥ 


स्वसंहितां - अपनी संहिताको ऊचे - सुनाया, 

(दो भाग करके) सः अपि - उन (बाष्कल) ने भी 
पैल: मुनि: - पैल मुनिने स्वकां संहितां - अपनी संहिता 
इन्द्रप्रमितये - इन्द्र प्रमितिको शिष्येभ्ः. - शिष्योंको 
च बाष्कलाय - तथा बाष्कलको आह - सुनायी ॥ ५४ ॥। 


चतुर्धा व्यस्य बोध्याय याज्ञवल्क्याय भार्गव । 
पराशरायाग्निमित्रे . इन्द्रप्रमितिरात्मवान्‌ || ५५ ।। 


चतुर्धा व्यस्य बोध्याय याज्ञवल्क्याय भार्गव पराशराय अग्नि मित्रे इन्द्र 
प्रमितिः आत्मवान्‌ ॥ ५५ ॥ 


भार्गव - भगुवंशी शौनकजी ! | पराशराय - पराशर एवं 
चतुर्धा व्यस्य.- चार भागमें विभाजन | अग्निमित्रे - अम्निमित्रको (पढ़या) 
करके१ आत्मवानू_- इन्द्रिजयी 
बोध्याय - बोध्य, इन्द्रप्रमति: - इन्द्रप्रमितिने || ५५ ॥। 
याज्ञवल्क्याय_- याज्ञवल्क्य, 
अध्यापयत्‌ संहितां स्वां माण्ड्केयमृषिं कविम्‌ । 


तस्य शिष्यो देवमित्र: सोभर्यादिभ्य ऊचिवान्‌ ॥ ५६ ॥ 


अध्यापयत्‌ संहितां स्वां माण्डूकेयं ऋषि कवि तस्य शिष्यः देवमित्र: 
सोभरि आदिभ्य ऊचिवान्‌ ॥ ५६ ॥ 


9१. ऋषियोंका यह विभाजन शाखा कहा जाता है । यह किसी संहिता का अंश या 
खण्ड नहीं होता । पूरी संहिता प्रत्येक शाखा है । शाखा का अर्थ सम्पादन क्रमका 
भेद है । जैसे कोई छन्द्रक्रमसे और कोई देवता क्रमसे है । 


अथ षष्ठो5ध्याय: [ ११२ 


स्वां सहितां. - अपनी संहिता तस्य शिष्य: - उनके शिष्य 

कवि - बुद्धिमान देवमित्र: - देवमित्रने 

माण्डूकेयं ऋषि - माण्डुकेय ऋषिको सोभरि आदिशभ्य - सौभरि आदिको 

अध्यापपत्‌ू.__ - अध्ययन कराया । ऊचिवान्‌ - सुनाया ॥ ५६ ॥ 
शाकल्यस्तत्सुतः स्वां तु पञ्चधा व्यस्य संहिताम्‌ । 


वात्स्यमुदुगलशालीयगोखल्यशिशिरेष्वधात्‌ ।। ५७ ॥। 


शाकल्य: तत्‌ सुतः स्वां तु पञ्चधा व्यस्य संहितां वात्स्य मुदूगल 
शालीय गोखल्‍्य शिशिरेषु अधात्‌ ॥ ५७ ॥ 


तत्‌ सुतः. - उन (माण्डूकेय) के पुत्र | वात्स्य मुदगल - वात्स, मुद्गल, 
शाकल्य:_- शाकल्यने शालीय - शालीय, 
स्वां संहितां - अपनी संहिताका गोखल्य - गोखलि, 
पञ्चधा व्यस्य - पांच रूपोंमें विभाजन शिशिरेषु_- शिशिरको 
करके अधात्‌ - अध्ययन कराया ॥५७॥। 
जातूकर्ण्यश्च तच्छिष्य: सनिरुक्तां स्वसंहिताम्‌ । 


बलाकपैजवैतालविरजेभ्यो ददौ मुनि: ॥| ५८ ॥ 


जातूकर्ण्य: च तत्‌ शिष्यः सनिरक्तां स्व संहितां बलाक पैज वैताल 
विरजेभ्य: ददौ मुनि: ॥ ५८ ॥। 


तत्‌ च शिष्य: - उन (शाकल्य) के | स्व संहितां. - अपनी संहिताको 
ही शिष्य बलाक पैज - बलाक, पैज, 
जातूकर्ण्य: मुनि: - जातुकर्ण्य मुनिने बैताल विरजेभ्य:- बैताल, विरजको 
सनिरक्तां - निरक्तके साथ ददौ - प्रदानकी || ५८ ॥| 
वाष्कलिः प्रतिशाखाभ्यो वालखिल्याख्यसंहिताम्‌ । 


चक्रे वालायनिर्भज्य: कासारश्चैव तां दधु: ॥| ५९ ।॥ 


११३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


वाष्कलि: प्रति शाखाभ्य:ः वालखिल्य आख्य संहितां चक्रे वालायनिः: 
भज्य: कासारः: च एव तां दधु: ॥ ५९ ॥ 


वाष्कलिः - वाष्कलके पुत्र संहितां चक्रे - संहिता निर्मितकी, 
वाष्कलिने वालयनिः: - वालयनि, 

प्रति शाखाभ्य: - प्रत्येक शाखाओंमेंसे भज्यः - भज्य और 

वालखिल्य- _- बालखिल्य नामक कासारः  - कासारने 

आख्य तां दधुः - उसे धारण किया ।।५९॥। 


बहवृचा: संहिता ह्येता एभिव्रहाषिभिर्धृता: । 
श्रुत्वैतच्छन्दसां व्यासं सर्वपापैः प्रमुच्यते ।। ६० ॥ 


बहूवृचा: संहिता हि एता एभि: ब्रह्मषिभि: धृता: श्रुत्वा एतत्‌ छन्दसां 
व्यासं सर्व पापैः प्रमुच्यते ॥| ६० ॥ 


हि एता - क्‍योंकि इतनी एतत्‌ छन्दसां ४ इस वेदोंके 
बहवृचा: संहिता - (ऋग्वेदीय) बहवृच व्यासं श्रुत्वा - विस्तारकों सुनकर 
संहितायें सर्वपापेः - (मनुष्य) सब पापोंसे 


एभि: ब्रह्मर्षिभि: - इन ब्रह्मर्षियों द्वारा प्रमुच्यते - छूट जाता है ।। ६० ॥। 
धृता: - धारणकी गयी हैं, 


वैशम्पायनशिष्या वै चरकाध्वर्यवो5भवन्‌ । 
यच्चेरुब्रद्यहत्यांह:क्षपणं.. स्वगुरोर्त्रतम्‌ ॥॥ ६१ ॥। 


वैशम्पायन शिष्या वै चरकाध्वर्यव: अभवन्‌ यत्‌ चेरु: ब्रह्महत्या अहं: 
क्षपणं स्वगुरो: ब्रतम्‌ ॥ ६१ ॥ 


वैशम्पायन - वैशम्पायनके स्वगुरोः - अपने गुरुदेवके 

वै शिष्पा _- निश्चित शिष्य ब्रह्मतत्या..- ब्रह्महत्याके 
चरकाध्वर्यव: - चरकाध्वर्यु अहं: क्षपणं - पापका प्रायश्चितका 
अभवन्‌ - थे ब्रत॑ं यत्‌ चेरु: - व्रत जिन्होंने किया. 


॥ ६१ ॥। 


अथ षष्ठो5ध्याय: [ ११४ 


याज्ञवल्क्यश्च तच्छिष्य आहाहो भगवन्‌ कियत्‌ । 
चरितेनाल्‍पसाराणां चरिष्ये5ह॑ सुदुश्चरम्‌ ॥ ६२ ।। 


याज्ञवल्क्य: च तत्‌ शिष्य: आह अहो भगवन्‌ कियत्‌ चरितेन 
अल्पसाराणां चरिष्ये अहं स्फुदश्चरम्‌ ॥ ६२ ॥। 


याज्ञवलक्यः - याज्ञवल्क्य भी चरितेन - (इन लोगोंके) करनेसे 

तत्‌ शिष्प - उन (वैशम्पायन) के कियत्‌_- क्या (लाभ) होने वाला है, 
शिष्य थे अहं-  - मैं (आपके लिये) 

आह - (वे) बोले सुदुश्चर॑ अत्यन्त कठिन 

अहो भगवन्‌ - अहो भगवन्‌ ! चरिष्ये - (प्रायश्चित) करुँगा ।।६२॥।। 


अल्प साराणां - अल्प शक्ति 


इत्युक्तो गुरुरप्याह कुपितों याह्यलं त्वया । 
विप्रावमन्त्रा शिष्येण मदधीत॑ं त्यजाश्विति || ६३ ॥ 


इति उक्तः गुरु: अपि आह कुपितः याहि अल त्वया विप्रा: अवमन्त्रा 
शिष्येण मत्‌ अधीतं त्यज आशु इति ॥ ६३ ॥ 


इति उक्त: - ऐसा कहने पर विप्रा:- - ब्राह्मणोंके अपमान 
कुृपित:. - कुपित होकर अवमन्त्रा करने वाले 

गुरु: अपि - गुरु ने भी शिष्येण अलं - शिष्यसे भरपाया, 
इति आह - यह कहा याहि - (यहांसे) चले जाओ, 
त्वया - तुम मत्‌ अधीत॑ - मुझसे पढ़ा हुआ 


आशुत्यज - शीघ्र त्याग दो” |।६३॥। 
देवरातसुतः सो5पिच्छर्दित्वा यजुषां गणम्‌ । 
ततो गतो5थ मुनयो ददृशुस्तान्‌ यजुर्गणान्‌ ।। ६४ ॥ 


देवरात सुतः सः अपि छर्दित्वा यजुषां गणं ततः गतः अथ मुनयः ददृशुः 
तान्‌ यजुर्गणान्‌ू ॥ ६४ ॥ 


११५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
सः देवरात- - उन देवरातके पुत्र ततः गतः  - वंहांसे चले गये, 
सुतः याज्ञवल्क्य अथ मुनयः - फिर मुनियोंने 
अपि - भी तान्‌ यजुर्गणान्‌- उन यजुर्वेदके मन्त्रोंको 
यजुषां गणं - यजुर्वेदके मन्त्रोंको ददृशुः - देखा ॥ द४ड ॥ 
छर्दित्वा_- वमन करके 

यजूषि तित्तिरा भूत्वा तल्‍लोलुपतया5 5ददुः । 


तैत्तिरीया इति यजुःशाखा आसन्‌ सुपेशला: ।। ६५ ॥ 
यजूंषि तित्तिरा भूत्वा तत्‌ लोलुपतया आददुः तैत्तरीया इति यजुः शाखा 


आसन्‌ सुपेशला: ॥| ६५ ॥ 


तत्‌ लोलुपतया - उस (यजुर्वेद) के इति यजु:ः - इस प्रकार यजुर्वेदकी 


लालची होनेसे सुपेशलाः. - अत्यन्त सुन्दर 


तित्तिरा भूत्वा - तीतरपक्षी होकर तैत्तरीया. - तैंत्तरीय 


यजूंषि 


आददुः 


- यजुर्वेदके मन्त्रोंको शाखा आसन्‌ - शाखायें हो गयी हैं 
- (उन्होंने) ग्रहण कर ॥ ६५ ॥॥१ 
लिया 


अभी तक के ज्ञात विज्ञान के अनुसार पढ़े हुए को वमन करनेका कोई उपाय नहीं 
है । पढ़ा हुआ सिरके विशेष भागपर चोट लगनेसे भूल जा सकता है; किन्तु 
याज्ञवल्क्यजीके साथ ऐसा कुछ हुआ । यह वर्णनसे नहीं लगता और चोट से विस्मृति 
भले हो जाय वह विस्मृत ज्ञान दूसरेको नहीं मिला करता । 

एक आधुनिक ढंगकी कल्पना करें कि याज्ञवल्क्यथने सब लिख लिया था और उसे 
फेंककर चले गये तो उसे उठानेके लिए मुनियोंकी तीतर बननेकी आवश्यकता नहीं 
थी। 

वैदिक साहित्य में भी ऐसी यह अकेली घटना है और याज्ञवल्क्य योगीके रूपमें 
बहुत प्रसिद्ध हैं । सूर्यका स्तम्भनतो उन्होंने उसी समय किया । अतः अध्ययनको 
स्थूल रूप देकर वमन कर देनेकी यह घटना उनकी योगशक्ति मानना अधिक उचित 
है । 


अथ षष्ठो5 ध्याय: [ ११६ 


याज्ञवल्क्यस्ततो ब्रह्मन्‌ छन्दांस्यधिगवेषयन्‌ । 
गुरोरविद्यमानानि सूपतस्थेडर्कमीश्वरम्‌ ।। ६६ ।। 


याज्ञवल्क्यः तत:ः ब्रह्मन्‌ छन्दांसि अधिगवेषयन्‌ गुरोः अविद्यमानानि 
स उपतस्थे अर्क ईश्वरम्‌ ॥ ६६ ॥। 


ब्रह्मन्‌ - ब्रह्मन ! छन्दांसि..- यजुर्वेदको 

ततः- - फिर याज्ञवल्क्य अधिगवेषयन्‌ - अन्वेषण करते हुए 
याज्ञवल्क्यः ईश्वर अर्क - सर्वसमर्थ सूर्यकी१ 
गुरोः- - गुरुके पास भी जो उपतस्थे.. - स्तुति करने लगे 
अविद्यमानानि (श्रुतियां) नहीं थीं (उन) ॥ ६६ ॥ 
याज्ञवल्क्य उवाच- 


३नमो भगवते आदित्यायाखिलजगतामात्मस्वरूपेण 
कालस्वरूपेण चतुविधभूतनिकायानां ब्रह्मादिस्तम्ब- 
पर्यन्तानामन्तरईदयेषु बहिरपि चाकाश इवोपाधिनाव्यव- 
धीयमानो भवानेक एवं क्षणलवनिमेषावयवोपचित- 
संवत्सरगणेनापामादानविसगर्भ्यामिमां. लोकयात्रा 


मनुवहति ।। ६७ ॥ 


१. श्री करपात्री जी महाराज ने मुझसे एक बार कहा- “समस्त श्रुति सूर्यमण्डल में है ।' 
श्रुति नित्य हैं । किसीके भी द्वारा निर्मित न होनेसे अपौरुषेय हैं । अतः सूर्यकी 
किरणोंकी कम्पन-ध्वनिर्में उनकी स्थिति है । उन किरणोंमें चित्त एकाग्र करके उस 
ध्वनिका श्रवण सम्भव है । याज्ञवल्क्यके शुक्ल यजुर्वेद पानेकी प्रक्रिया कुछ ऐसी 
ही होनी चाहिए । 


११७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


ऊँ नमः भगवते आदित्याय अखिल जगतां आत्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण 
चतुर्विध भूत निकायानां ब्रह्म आदि स्तम्ब पर्यन्तानां अन्त: हृदयेषु बहि: अपि 
च आकाश इब उपाधिना अव्यवधीयमान: भवान्‌ एक एवं क्षण लव निमेष 
अवयव उपचित संवत्सर गणेन अपां आदान विसगभ्यां इमां लोकयात्रां 
अनुवहति ।। ६७ ॥। 


ऊँ भगवते - ओंकार स्वरूप भगवान| आकाश इव_- आकाशके समान 
आदित्याय - सूर्यको उपाधिना - (शरीर आदि) 
नमः - नमस्कार, उपाधियोंस 
अखिल जगतां - सम्पूर्ण जगतके अव्यवधीयमान: - असंग रहते हुए 
आत्मस्वरूपेण. - आत्मास्वरूपसे भवान्‌ एक एव - आप अद्वितीय ही हैं 
चतुर्विध - चारों प्रकार (उदिभिज, | क्षण लव - क्षण, लव, 

स्वेदज, अण्डज, निमेष - निमेष 

जरायुज) के अवयव उपचित - अंगोंसे बने 
ब्रह्मादि - ब्रह्मासे लेकर संवत्सर गणेन - वर्षोमें 
स्तम्ब पर्यन्तानां - तिनके तक अपां आदान _- जल-ग्रहण तथा 
भूत निकायानां - प्राणि समुदायके विसर्गाभ्यां - त्याग (वर्षा) के द्वारा 
अन्तः हृदयेषु_- हृदयके भीतर इमां लोकयात्रां - इन लोकोंकी 
च काल स्वरूपेण - तथा कालख्पसे ॥ जीवनचर्या 
बहि: अपि - बाहर भी अनुवहति - (आप) बराबर चलाते 

हैं | ६७ ॥ 


यदु ह वाव विबुधर्षम सवितरदस्तपत्यनुसवन- 
महरहराम्नायविधिनोपतिष्ठमानानामखिलदुरितवृजिनबीजाव- 
भर्जन भगवतः समभिधीमहि तपनमण्डलम्‌ ।। ६८ ॥। 
यत्‌ उह वाव विबुध ऋषभ सवबितः अस्त तपति अनुसवनं अह: अहः 


आम्नाय विधिना उपतिष्ठमानानां अखिल दुरित वृजिन बीज अवभर्जन भगवतः 
समभिधीमहि तपन मण्डलम्‌ ॥ ६८ ॥ 


अथ षष्ठो5ध्याय: [ ११८ 


यत्‌ उह वाव - जो निश्चित रूपसे ही | उपतिष्ठठ.._- उपस्थान करने 

विबुध ऋषभ  - देव श्रेष्ठ मानानां वालोंके 

सवित: - सूर्यके अखिल - समस्त 

अस्त तपति - अस्त होते तथा दुरित वृजिन - पापों एवं कष्टोंके 
उदय होते समय बीज अवभर्जन - बीजोंको भस्म करने 


अह: अह:  - प्रत्येक दिन वाले हैं 
अनुसवन - प्रत्येक सन्ध्याके समय | भगवतः - (उन) भगवानके 
आम्नाय विधघिना - वैदिक विधिसे तपन मण्डल - सूर्य मण्डलका 
समभिधीमहि - (हम) भली प्रकार ध्यान 
करते हैं ॥ ६८ ॥ 


य इह वाव स्थिरचरनिकराणां निजनिकेतनानां मनइन्दरिया- 
सुगणाननात्मनः स्वयमात्मान्तर्यामी प्रचोदयति ।। ६९ ॥ 


यः इह वाव स्थिर चर निकराणां निज निकेतनानां मन इन्द्रिय 
असुगणान्‌ अनात्मनः स्वयं आत्म अन्तर्यामी प्रचोदयति ॥| ६९ ॥ 


यः इह वाव - जो इस संसारमें निश्चय | अनात्ममः - आत्मासे भिन्न तत्त्वोंमें 

निज निकेतनानां - अपने निवास स्वरूप | स्वयं आत्म- - स्वयं अन्तर्यामी होकर 

मन इन्द्रिय._- मन, इन्द्रिय अन्तर्यामी 

असुगणानू__- प्राण समूह प्रचोदयति - (उन्हें) उन्हें प्रेरित करते 
हैं ॥| ६९ ।॥ 


य एवेम॑ लोकमतिकरालवदनान्धकारसंज्ञाजगरग्रहगिलितं मृतकमिव 


विचेतनमवलोक्यानुकम्पया परमकारुणिक ईक्षयैवोत्थाप्याहरहरनुसवरन श्रेयसि 
स्वधर्माख्यात्मावस्थाने प्रवर्तयत्यवनिपतिरिवासाधूनां भयमुदीरयन्नटति ॥॥७०॥॥ 


यः एवं इमं लोक॑ अति करालवदन अन्धकार संज्ञ अजगर ग्रह गिलितं 
मृतक॑ इव विचेतनं अवलोक्य अनुकम्पया परम कारुणिक ईक्षया एवं उत्थाप्य 
अहः अहः अनुसबनं श्रेयसि स्वधर्म आख्य आत्म अवस्थाने प्रवर्तयति अवनि 
पति: इब असाधूनां भयं उदीरयन्‌ अटति ॥ ७० ॥ 


११९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


अति कराल - अत्यन्त भयानक उत्थाप्य - उठाकर 

वदन - मुख अहः: अह: - प्रतिदिन 

अन्धकार संज्ञ - अन्धकार नामक अनुसवनं - प्रत्येक समयके 
अजगर ग्रह - अजगर रूपी ग्राहसे | श्रेयसि - कल्याणके साधन 
गिलित॑ - निगले हुए स्वधर्म आख्य - स्वधर्म नामक 

इम लोक॑ - इस संसारको आत्म अवस्थाने - अपने उपस्थानकी ओर 
एवं मृतक॑ इवं - इस प्रकार मरेके समान लगनेमें 

विचेतन - संज्ञाशून्य प्रवर्तयति - लगाते हुए 
अवलोक्य - देखकर अवनिपति:ः इव - भूपतिके समान 

यः परम- - जो परम दयालु असाधूनां - दुष्टोंको 

कारुणिक भयं उदीरयन्‌ - भयभीत करते हुए 
अनुकम्पपया . - कृपा पूर्वक अटठति . - विचरण करते हैं ।७०।। 


ईक्षया एव. - दृष्टिमात्रसे 
परित आशापालेस्ततन्र तत्र कमल कोशाञ्जलिभिरुपहताहण: ।॥ ७१ ॥। 
परित आशापालैः तत्र तत्र कमलकोश अज्जलिभिः उपहत अर्हणः 


॥ ७१ ॥। 

परित - सब ओरके अज्जलिभि: - अज्जलियोंसे (आपको) 
आशापालै: - दिकक्‍्पालों द्वारा अर्हट:. - पूजा 

तत्र-तत्र - उन-उनके स्थानोंमें उपहत - दी जाती है ॥ ७१ ॥ 


कमलकोश - कमल कलीके समान 
अथ ह भगवंस्तव चरणनलिनयुगल  त्रिभुवनगुरुभि- 
वैन्दितमहमयातयामयजुःकाम उपसरामीति ।। ७२ ॥ 


अथ ह भगवन्‌ तब चरण नलिन युगल त्रिभुवन गुरुभि: बन्दितं अहं 
अयातयाम यजुः काम उपसराम इति ॥ ७२ ॥ 


चरण नलिन- 
युगल 


सूत उवाच- 


- अब तो 


उपसराम 
- भगवन ! अहं 
त्रिभुवनके गुरु अयातयाम 
(जैसे- महात्माओं) द्वारा 
- वन्दित यजुः काम 
- आपके 


- चरण कमल युगलकी | इति 


[१२० 


- शरणमें 
- मैं 
- सर्वथा एक प्रहरभी 


(पृथ्वीपर) न बीते 


- यजुर्वेदके मन्त्र पानेकी 


कामनासे आया हूँ 


- इतनी ही प्रार्थना है 


॥ ७२ ॥। 


एवं स्तुतः स भगवान्‌ वाजिरूपधरो हरि: । 
यजूंष्ययातयामानि मुनये5दात्‌ प्रसादित: ॥ ७३ ॥ 


एवं स्तुतः स भगवान्‌ वाजिखूप धर: हरि: यजूंषि अयात यामानि मुनये 


अदात्‌ प्रसादितः 


एवं स्तुतः 


स भगवान्‌- 
हरिः 
प्रसादित: 
वाजिरूप धरः - 


॥ ७३ ॥। 
- इस प्रकार स्तुति 
करनेपर 
- वे भगवान सूर्य यजूषि 
मुनये 
- प्रसन्न होकर अदात्‌ 


अश्वका रूप धारण 
करके 


अयात यामानि - जिनको पृथ्वीपर एक 


दिन भी नहीं बीता था । 


- (ऐसे) यजुर्वेदके मन्त्र 
- मुनि (याज्ञवल्क्य)को 
- दिये ॥ ७३ ॥ 


यजुभिरकरोच्छाखा दशपञज्च शतेविंभुः: । 
जगृहुर्वाजसन्यस्ता: काण्वमाध्यन्दिनादय:ः ।। ७४ ॥ 


यजुभिः अकरोत्‌ शाखा दशपज्च शतैः विभुः जगृहुः वाजसन्यस्ताः 
काण्व माध्यन्दित आदय: ॥| ७४ ॥ 


१२१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


विभुः - समर्थ (याज्ञवल्क्थ) ने | वाजसन्यस्ताः - (उन) वाजसनेय 
शतेः यजुभि: - (उन) सैकड़ों यजुर्वेदके (शाखाओं) को 
मन्त्रोंसे काण्व - काण्व 
दशपज्च - पन्द्रह माध्यन्दिव._- माध्यन्दिन 
शाखा अकरोत्‌ - शाखायें बनायीं आदय: जगृहुः - आदिने ग्रहण किया 
॥ ७४ ॥ 


जैमिने: सामगस्यासीत्‌ सुमन्तुस्तनयो मुनि: । 
सुन्वांस्तु तत्सुतस्ताभ्यामेकैकां प्राह संहिताम्‌ ।। ७५ ॥। 


जैमिने: सामगस्‍्थ आसीत्‌ सुमन्तु:ः तनयः मुनिः सुन्वान्‌ तु तत्‌ सुतः 
ताभ्यां एक एकां प्राह संहिताम्‌ ॥ ७५ ॥ 


सामगस्य - सामवेद जाननेवाले सुन्वान्‌ आसीत्‌ - सुन्वान्‌ थे 

जैमिनेः - जैमिनिके ताभ्यां - उन (दोनों) को 

तनयः - पुत्र (जैमिनीने) 

सुमन्तुः मुनिः - सुमन्‍्तु मुनि एक एकां - एक एक 

तु तत्‌ सुतः - और उनके पुत्र संहितां प्राह - संहिता पढ़ायी ।॥७५॥। 


सुकर्मा चापि तच्छिष्य: सामवेदतरोर्महान्‌ । 
सहस्त्रसंहिताभेद॑ चक्रे साम्नां ततो द्विज: ॥| ७६ ॥ 


सुकर्मा च अपि तत्‌ शिष्य: सामवेद तरोः महान्‌ सहस्न संहिता भेद 
चक्रे साम्नां ततः द्विजा: ॥ ७६ ॥ 


द्विजा: - विप्रो ! तरोः - रूपी वृक्षकी 
महान्‌ - महान सहस- - संहिताके सहस्र भेद 
सुकर्मा अपि - सुकर्मा भी संहिता भेद 
तत्‌ शिष्यः - उन्हीं (जैमिनी) के चक्रे - किये 
शिष्य थे ततः - उनसे 


सामवेद - (उन्होंने) सामवेद साम्नां - सामगान (सीखा) ॥७६॥। 


अथ षष्ठो5्ध्याय: [ १२२ 
हिरण्यनाभ: कौसल्य: पौष्यज्जिश्च सुकर्मण: । 
शिष्यो जगृहतुश्चान्य आवन्त्यो ब्रह्मवित्तम: ।। ७७ ॥ 


हिरण्यनाभ: कौसल्य: पौष्यज्जि: च सुकर्मणः शिष्यों जगृहतु:ः च अन्य 
आवन्त्य: ब्रह्मवित्तम: ॥| ७७ ॥ 


सुकर्मण:_- सुकर्माके च अन्य - तथा दूसरे 

शिष्यो._ - शिष्य ब्रह्मवित्तम: - ब्रह्म वेत्ताओंमें श्रेष्ठ 
कौसल्य: - कोसल निवासी आवन्त्यः - आव्न्त्य थे (उन्होंने, 
हिरण्यनाभ: - हिरण्यनाभ जगृहतु:ः - (वेद शाखाओंको) ग्रहण 
पौष्यज्जि: - पौष्यज्जि, किया ॥| ७७ ॥। 


उदीच्या: सामगा: शिष्या आसन्‌ पञ्चशतानि वै । 
पौष्यज्ज्यावन्त्ययोश्चापि तांश्च प्राच्यान्‌ प्रचक्षते ॥| ७८ ॥ 


उदीच्याः सामगा: शिष्या आसन्‌ पञ्चशतानि वै पौष्यज्ज्य आवन्त्ययो: 
च अपि तान्‌ च प्राच्यान्‌ प्रचक्षते ॥| ७८ ॥ 


पौष्यज्ज्य - पौष्यंजिके उदीच्या: - (उत्तर दिशावासी होनेसे) 
च आवन्त्ययो: - तथा आवन्त्य सामगाः - “उदीची सामवेदी' थे, 
अपि - के भी तानू च - उनको ही 

वै पञज्चशतानि - निश्चय पांचसौ प्राच्यान्‌ - '्राच्य सामवेदी 

शिष्या - शिष्य प्रचक्षे। - कहा जाता है ।|७८॥। 
आसन्‌ - थे (वे) 


लौगाक्षिमागलि:ः कुल्यः कुसीद: कुक्षिरेव च । 
पौष्यज्जिशिष्या जगृहुः संहितास्ते शतं शतम्‌ ।। ७९ ॥ 


लौगाक्षिः मांगलि: कुल्य: कुसीदः कुक्षि:ः एवं च पौष्यञ्जि शिष्या जगृहुः 
संहिता: ते शतं शतम्‌ ॥ ७९ ॥ 


१२३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


पौष्यज्जि - पौष्यज्जिके च कुक्षिः एव - तथा कुक्षि भी थे 
शिष्या - शिष्य ते शतं शतं - उन्होंने सौ सौ 
लोगाक्षिः - लौगाक्षि, संहिता: - संहितायें 

मांगलिः - मांगलि, जगृहुः - ग्रहणकीं ॥ ७९ ॥। 


कुल्य: कुसीदः - कुल्य, कुसीद, 
कृतो हिरण्यनाभस्य चतुरविशतिसंहिता: । 
शिष्य ऊचे स्वशिष्येभ्य: शेषा आवन्त्य आत्मवान्‌ ॥ ८० ॥ 


कृतः हिरण्यनाभस्य चतुः विशति संहिताः शिष्य ऊचे स्वशिष्येभ्य: 
शेषा आवन्त्य आत्मवान्‌ ॥ ८० ॥ 


हिरण्यनाभस्य- हिरण्यनाभके ऊचे - पढ़ायी 

शिष्यकृतः - शिष्यकृतने शेषा - शेष (संहितायें) 

स्वशिष्येभ्य:ः..- अपने शिष्योंको आत्मवान्‌ _- संयमी 

घतु: विंशति - चौबीस आवन्त्य _- आव्न्त्य (ने अपने 

संहिता: - संहितायें शिष्योंको पढ़ायीं) 
| ८० ॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे वेदशाखाप्रणयनं 
षष्ठो5ध्याय: ॥ ६ ॥ 


अधथ सप्तमो5ध्यायः: 
सूत उवाच- 


अधर्ववित्‌ सुमन्तुश्च शिष्यमध्यापयत्‌ स्वकाम्‌ । 
संहितां सो5पि पथ्याय वेददर्शाय चोक्तवान्‌ | १ ॥ 


अथर्ववित्‌ सुमन्तुः च शिष्यं अध्यापयत्‌ स्वकां संहितां सः अपि पथ्याय 
वेद दर्शाय च उक्तवान्‌ ॥ १ ॥ 


अथर्ववित्‌_ - अथर्ववेदके ज्ञाता सः अपि - उस (शिष्य) ने भी 
सुमन्‍्तु:ःच - सुमन्तुने भी पथ्याय. _- पथ्यको 

शिष्य॑ - अपने शिष्य (कबन्ध) को | च वेददर्शाय - तथा वेद दर्शको 
स्वकां संहितां - अपनी संहिता उक्ततान - सुनाया (पढ़ाया) ॥॥१॥ 


अध्यापयत्‌ _- पढ़ायी 


शोौक्लायनिर्ब्रद्यबलिमोंदोष: पिप्पलायनिः । 
वेददर्शस्य शिष्यास्ते पथ्यशिष्यानथो शुणु ॥ २ ॥ 


शोक्लायनि: ब्रह्मबलिः मोदोषः पिप्पलायनि:ः वेददर्शस्य शिष्या: ते पथ्य 
शिष्यान्‌ अथो शूणु ॥ २ ॥ 


वेददर्शस्य - वेददर्शके मोदोष: . - मोदोष 
शिष्या: ते - शिष्यवे पिप्पलायनि: - पिप्पलायनि हैं । 
शौक्लायनि: - शौक्लायनि, अथ पथ्य - अब पथ्यके शिष्योंको 
ब्रह्यनलि: - ब्रह्मबलि, शिष्यान्‌ 

शणु - सुनो ॥ २ ॥ 


कुमुदः शुनको ब्रह्मन्‌ जाजलिश्चाप्यथर्ववित्‌ । 
बभुः शिष्यो5थाह्गिरसः सैन्धवायन एव च । 
अधीयेतां संहिते द्वे सावर्ण्यद्यास्तथापरे ॥ ३ ।। 


१२५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


कुमुद: शुनकः ब्रह्मन्‌ जाजलिः च अपि अथर्ववित्‌ बभुः शिष्य: अथ 
अंगिरसः सैन्धवायन एव च अधीयेतां संहिते द्वे सावर्णि आद्याः तथा अपरे 
॥ ३ ॥॥ 


ब्रह्मन्‌ - ब्रह्मन्‌ ! अथ बश्रुः च - थे बभु और 
कुमुदः - कुमुद, सैन्धवायन एव - सैन्धवायन भी, 
शुनकः - शुनक द्वे सहितिे - (इन्होंने) दो दो 
च जाजलि: अपि - तथा जाजलि भी संहिताओंका 
अंगिरस: - अंगिरा गोत्रोत्पन्न अधीयेतां - अध्ययन किया । 
अथर्ववित्‌ - अथर्ववेदके ज्ञाता | तथा अपरे - और दूसरे 
(शुनक) के सावर्णि आद्या - सावणि आदि ॥ ३ ॥ 
शिष्यः - शिष्य 


नक्षत्रकल्प: शान्तिश्च कश्यपाडिगिरसादयः । 
एते आशरर्वणाचार्या: शृणु पौराणिकान्‌ मुने ॥| ४ ॥ 


नक्षत्रकल्प: शान्ति: च कश्यप अंगिरस आदय: एते आधर्वणा आचार्य: 
शृणु पौराणिकान्‌ मुने ॥ ४ ॥ 


नक्षत्रकल्प: - नक्षत्रकल्प, आधर्वणा - अथर्व वेदके 
शान्तिः - शतन्ति, आचार्याः - आचार्य (हुए हैं) 
कश्यप _- कश्यप मुने - मुनि शौनकजी 

न अंगिरस - तथा अंगिरस पौराणिकान्‌ - (अब) पौराणिकोंको 
आदयः एते - आदिये शुणु - सुनो ॥ ४ ॥ 


त्रय्यारणि: कश्यपश्च सावर्णिरकृतब्रणः । 
वैशम्पायनहारीतो षड़ वे पौराणिका इमे ॥ ५ ॥ 


त्रय्यारुणि: कश्यप: च सावर्णि: अकृतत्रणः वैशम्पायन हारीतो षट्‌ वै 
पौराणिका इमे ॥ ५ ॥ 


अथ सप्तमो 5 ध्याय: [ १२६ 


त्रय्यारुणि: - त्रय्यारुणि, वैशम्पायन - वैशम्पायन, 

कश्यप: - कश्यप, च हारीताी - और हारीत 

सावर्ण:.- सार्वर्णि, वे इमे घट - निश्चय ये 

अकृतब्रण: - अकृतद्रण, पौराणिका - पुराणाचार्य हैं ॥| ५ ॥ 
अधीयन्त व्यासशिष्यात्‌ संहितां मत्पितुर्मुखात्‌ । 


एकैकामहमे तेषां शिष्यः सर्वा: समध्यगाम्‌ ।। ६ ॥। 


अधीयन्त व्यासशिष्यात्‌ संहितां मत्‌ पितुः मुखात्‌ एक एकां अहं एतेषां 
शिष्य: सर्वाः समध्यगाम्‌ ॥ ६ ॥ 


व्यास शिष्यात्‌ - व्यासजीके शिष्य एतेषां - इन लोगोंको 
मत्‌ पितुः - मेरे पिता (रोमहर्षण)के | शिष्यः अहं - शिष्य होकर मैंने 
मुखात्‌ - मुखसे एक एकां - एकसे एक (के क्रमसे) 
अधीयन्त - (इन्होंने) अध्ययन सर्वा: - सब (छहो) 
किया, समध्यगाम्‌- भली प्रकार अध्ययन 
किया ॥ ६ ॥। 


कश्यपो5हं च सावर्णी रामशिष्यो5कृतव्रण: । 
अधीमहि व्यासशिष्याच्चतस्त्रो मूलसंहिता: || ७ ॥ 


कश्यप: अहं च सावर्णी रामशिष्य: अकृतब्रण: अधीमहि व्यासशिष्यात्‌ 
चतस्र: मूलसंहिता: ॥| ७ ॥ 


कश्यप: - कश्यप, च अहं - तथा मैं (उप्रश्नवा) ने 
सावर्णी _- सावर्णि, व्यासशिष्यात्‌ - व्यासजीके शिष्य 
रामशिष्यः - परशुरामजीके शिष्य (रोमहर्षण) से 
अकृतब्रण: - अकृतद्रण चतसः - (और भी) चार 


मूल संहिता: - मूल (पुराण) संहितायें 
अधीमहि - अध्ययनकी ।| ७ ॥। 


१२७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
पुराणलक्षणं ब्रह्मन्‌ ब्रह्मषिभिनिरूपितम्‌ । 
शृणुष्वबुद्धिमाश्रित्यवेदशास्त्रानुसारत: ॥। ८ ॥। 


पुराण लक्षणं ब्रह्मन्‌ ब्रह्मषिभि: निरूपितं शृणुष्व बुद्धि आश्रित्य 
वेदशास्त्र अनुसारत: ॥ ८ ॥ 


ब्रह्मन. - ब्रह्मन्‌ ! निरूपित॑ - बतलाये गये 
वेदशास्त्र - वेद तथा शास्त्रोंके पुराण लक्षणं - पुराणोंके लक्षण 
अनुसारत: - अनुसार बुद्धि आश्रित्य - बुद्धिका सहारा लेकर 
ब्रह्मषिभि: - ब्रह्मर्षियों द्वारा शृणुष्व - सुनिये ॥ ८ ॥ 


सर्गोषस्याथ विसर्गश्च वृत्ती रक्षान्तराणि च । 
वंशो वंशानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रय: ।। ९ ॥ 


सर्गः अस्य अथ विसर्ग: च वृत्ती रक्षा अन्तराणि च वंश: वंश अनुचरितं 
संस्था हेतु: अपाश्रयः ॥| ९ ॥ 


सर्ग: -सर्ग (मूल तत्त्वोंकी सृष्टि) | वंशः - (मनुओंका) वंश, 
अथ विसर्ग: -तथा विसर्ग वंश अनुचरितं - वंशानुचरित 

(नाना प्रकारकी सृष्टि) संस्था - संस्था (प्रलय) 
चवृत्ती -एवं वृत्ति (उनका व्यवहार)। हेतुः - (इन सबका कारण) हेतु, 
रक्षा - रक्षा (उनका रक्षण) अपाश्रय: - (सर्वाश्रय तत्त्व) अपाश्रय 
अन्तराणि -मन्वन्तरः | ९ ॥ 


दशभिरलल॑क्षणर्युक्त पुराणं तद्विदों विदुः । 
केचित्‌ पञ्चविधं ब्रह्मन्‌ महदल्पव्यवस्थया ।। १० ॥। 


दशभिः लक्षणै: युक्त पुराणं तत्‌ विदः विदुः केचित्‌ पज्चविधं ब्रह्मन्‌ 
महत्‌ अल्प व्यवस्थया ॥ १० ॥ 


अथ सप्तमो5 ध्याय: 


ब्रह्मन - ब्रह्मन ! केचित्‌ 
तत्‌ विद: - उस (पुराण शास्त्र) को | पब्चविधं 
जाननेवाले 

दशभिः._- (इन) दस महत्‌ 

लक्षण: - लक्षणोंसे अल्प 

युक्त पुराणं - युक्तको पुराण व्यवस्थया - 

विदुः - जानते हैं, 
अव्याकृतगुणक्षोभान्महतस्त्रिवृतो 5 हम: 


[ १२८ 


- कुछ लोग 


- पांच लक्षण वाला 


(कहते हैं) 


- महापुराण, 
- छोटा (पुराण) 


(होनेसे दोनों बातोंकी) 
संगति है || ११ ॥। 


भूतमात्रेन्द्रियार्थानां सम्भव: सर्ग उच्यते ॥ ११ ॥। 


अव्याकृत गुणक्षोभात्‌ महतः त्रिवृत: अहमः भूत मात्र इन्द्रिय अर्थानां 


सम्भव: सर्ग उच्यते ॥ ११ ॥ 


अव्याकृत - मूलप्रकृतिमें 
गुणक्षोभात्‌ु_- (लीन) गुणोंके क्षुब्ध 
होनेसे 
महतः - महत्तत्त्व, 
त्रिवृत: अहम: - त्रिविध अहंकार, 
पुरुषानुगृहीतानामेतेषां 


भूत मात्र 


वासनामय: 


- पज्चभूत, तन्मात्रायें, 
- इन्द्रियां 
- एवं उनके विषयोंकी 
- उत्पत्ति 


सर्ग कही जाती है 
॥ 99१ ॥। 


विसगों$यं समाहारो बीजाद बीज चराचरम्‌ ॥। १२ ॥। 


पुरुष अनुगृहीतानां एतेषां वासनामय: विसर्ग: अयं समाहारः बीजात्‌ 


बीज॑ चर अचरम्‌ ॥ १२ ॥ 


१२९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


पुरुष - परमपुरुषका समाहार:. - सम्पूर्ण (सृष्टि) विस्तार 
अनुगृहीतानां - अनुग्रह पानेवाले बीजात्‌ बीज॑ - एक बीज से दूसरे 
एतेषां - इन तत्त्वोंका बीजकी (उत्पत्ति क्रमसे) 
अय॑ वासनामयः - यह वासनामय चर अचरं - (सम्पूर्ण) चराचर सृष्टि 
विसर्ग: - विसर्ग (कहलाती) है 
॥ १२ ॥। 


वृत्तिर्भूतानि भूतानां चराणामचराणि च। 
कृता स्वेन नृणां तत्र कामच्चोदनयापि वा ।। १३ ॥। 


वृत्तिः भूतानि भूतानां चराणां अचराणि च कृता स्वेन नृणां तत्न कामात्‌ 
चोदनया अपि वा ॥ १३ ॥ 


नृणां स्वेने - मनुष्योंने स्वयं ही चराणां- - चलने वाले 
कामात्‌ कामनाके अनुसार. भूतानां प्राणियोंक लिए 
वा तत्र - अथवा इस विषयमें अचराणि च - न चलने वाले ही (स्थावर) 
चोदनया अपि - शास्त्रकी प्रेरणा भूतानि - पदार्थोंकर 
होनेसे भी वृत्ति: कृता - आजीविका बनाया 
| १३ ।। 


रक्षाच्युतावतारेहा विश्वस्यानु युगे युगे। 
तिर्यड्मर्त्यर्षिदेवेषु हन्यन्ते यैस्त्रयीद्विष: ।। १४ ।॥। 


रक्षा अच्युत अवतार ईहा विश्वस्य अनु युगे युगे तिर्यक मर्त्य ऋषि 
देवेषु हन्यन्ते यैः त्रयी द्विषप: ॥ १४ ॥ 


अनु युगे युगे - प्रत्येक युगमें अवतार ईहा - अवतार लीला 
तिर्यक्‌ - पशु-पक्षी, यैः - जिसके द्वारा 

मर्त्य ऋषि. - मनुष्य, ऋषि, त्रयी द्विष: - वेद द्रोही 

देवेषु - देवताओंमें हन्यन्ते. - मारे जाते हैं 
अच्युत - अच्युतकों रक्षा - रक्षा कही जाती है 


|| 9४ ४ || 


अथ सप्तमो5ध्याय: [ १३० 
मन्वन्तरं मनुर्देवा मनुपुत्रा: सुरेश्वरः । 
ऋषयो5शावतारश्च हरेः षड़विधमुच्यते || १५ ।। 


मन्वन्तरं मनुः देवा मनुपुत्रा: सुरेश्वरः ऋषयः अंश अवतारः च हरेः 
षट्‌ विधं उच्यते ॥ १५ ॥ 


मनुः देवा मनु, देवता, च हरे: अंश - तथा श्री हरिके 
मनु पुत्रा: - मनुके पुत्र, अवतार: अंशावतार 
सुरेश्व:ः - इन्द्र, षट्विधं - इन्हीं ६ वर्गको 
ऋषय: - सप्तर्षि, मन्वन्तरं - मन्वन्तर 
उच्यते - कहा जाता है, 


राज्ञां ब्रह्मप्रसूतानां वंशस्त्रेकालिको5न्वयः । 
वंशानुचरितं तेषां वृत्त वंशधराश्च ये ॥ १६ ॥। 


राज्ञां ब्रह्म प्रसूतानां वंश: त्रैकालिकः अन्वयः वंश अनुचरितं तेषां वृत्तं 
वंशधरा: च ये ॥| १६ ॥ 


ब्रह्म प्रसूतानां - ब्रह्माजीसे उत्पन्न हुए वंशः - वंश तथा 
राज्ञां - राजाओंके तेषां ये - उनके जो 
अन्वय: - वंशमें उत्पन्न हुए वंशधराः - वंश चलाते हुए उनका भी 
(राजाओं) का कृत्तं - चरित 
त्रैकालिक: - (भूत, भविष्य, वर्तमान) | वंशानुचरितं - वंशानुचरित (कहलाता) 
तीनों कालोंके है ।| १६ ॥ 
नेमित्तिकः प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको लयः । 


संस्थेति कविभि: प्रोक्ता चतुर्धास्य स्वभावत: ।। १७ ॥ 


नैमित्तिकः प्राकृतिक: नित्य आत्यन्तिकः लयः संस्था इति कविभिः प्रोक्ता 
चतुर्धा अस्य स्वभावत: ॥ १७ ॥ 


१३१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


अस्य स्वभावतः - इस (प्रलय) के प्राकृतिक: - प्राकृतिक, 
स्वभावानुसार नित्य - नित्य एवं 
कविभि: - विद्वानों द्वारा आत्यन्तिक: - आत्यन्तिक प्रलय 
चतुर्धा प्रोक्ता - चार प्रकाकी कही | लयः 
गयी संस्था इति - संस्था ऐसा (कहा गया) 
नेमित्तिक: - नैमित्तिक, है ॥ १७ ॥ 


हेतुर्जीवो5&स्य सगदिरविद्याकर्मकारकः । 
यं चानुशयिनं प्राहुरव्याकृतमुतापरे | १८ ॥। 


हेतु: जीवः अस्य सर्ग आदेः अविद्या कर्म कारक: यं च अनुशयिन 
प्राहु: अव्याकृतं उत अपरे ।॥| १८ ॥। 


हेतु: जीवः. - हेतु जीवको कहा यंच - जिस (जीव) को ही 


गया है, अनुशयिनं - (चेतन की दृष्टिसे प्रकृतिमें) 
अस्य अविद्या - इसीकी अविद्या, सोने वाला 
कर्म कारकः - कर्म, कर्तापनसे उत अपरे - तथा दूसरे 
सर्ग आदेः: - जन्मादि होता है अव्याकृत॑ - (जड़की दृष्टिसे) अव्याकृत 
प्राहुः - कहते हैं ॥ १८ ॥ 


व्यतिरेकान्वयों यस्य जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु । 
मायामयेषु तद ब्रह्म जीववृत्तिष्वपाश्रय:ः ।। १९ ॥ 


व्यतिरेक अन्वयः यस्य जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्तिषु मायामयेषु तद्‌ ब्रह्म 
जीववृत्तिषु: अपाश्रयः ॥| १९ । 


मायामयेषु - मायामय स्थितिमें अन्वयः - सीधे क्रम (सुषुप्तिसे 
जागप्रतू. - जाग्रत, जाग्रत) 

स्व्न. - स्वप्न, जीववृत्तिषु: - जीवके रूपमें व्यवहार है 
सुषुप्तिषु_- सुषुप्ति रूपमें यस्य, _- जिसकी (अवश्थायें) हैं 
व्यतिरेक - उलटे क्रमसे (जाग्रतसे तत्‌ ब्रह्म - वह (तुरीयतत्त्व) ब्रह्म 


सुषुप्ति) अपाश्रयः - अपाश्रय है ॥ १९ ॥ 


अथ सप्तमो 5 ध्याय: 


[ १३२ 


पदार्थषु यथा द्रव्यं सन्मात्र रूपनामसु । 
बीजादिपज्चतान्तासु ह्यवस्थासु युतायुतम्‌ ॥। २० ॥ 


पदार्थेषु यथा द्रव्यं सन्‌ मात्र रूप नामसु बीज आदि पज्चतां अन्‍्तासु 


हि अवस्थासु युत अयुतम्‌ ॥ २० ॥ 


यथा - जैसे पञ्चता 

रूप नामसु - रूप नाम वाले अन्तासु 

पदार्थेषु.._- पदार्थोमें अवस्थासु 
सन्‌ मात्र - सत्ता मात्र हि 

द्र्व्यं - द्रव्य है (ऐसे ही) युत 


बीज आदि - बीजसे प्रारम्भ होकर अयुत 


- मृत्यु 

- पर्यन्त 

- अवस्थाओंमें 

- क्‍योंकि 

- (उनसे) संयुक्त और 
- पृथक भी (रहता है, 


आत्मा उन अवस्थाओंसे 
पृथक) है || २० ॥। 


विरमेत यदा चित्त हित्वा वृत्तित्रयं स्वयम्‌ । 
योगेन वा तदा5 5त्मानं वेदेहाया निवर्तते || २१ ॥ 


विरमेत यदा चित्त हित्चा वृत्ति त्रयं स्वयं योगेन वा तदा आत्मानं 


वेद ईहाया निवर्तते ॥ २१ ॥। 


यदा - जब हित्वा 

चित्तं - चित्त विरमेत 

स्वयं - स्वयं (अपने विवेकसे) तदा 

वा योगेकू - अथवा योगाभ्याससे आत्मानं वेद - 


वृत्ति त्रय॑- तीनों (रजोगुण, तमोगुण, | ईहाया 
सत्त्वगुणकी) वृत्तियोंको निवर्तते 


एवंलक्षणलक्ष्याणि पुराणानि पुराविद: 


- त्यागकर 
- उपराम होजाता है 


॥ 


- तब 


आत्माको जान लेता है 


- (तथा) प्रवृत्तियोंसे 
- निवृत्त होजाता है।।२१॥। 


मुनयो 5ष्टादश प्राहु: क्षुल्लकानि महान्ति च || २२ ॥। 


१३३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 

एवं लक्षण लक्ष्याणि पुराणानि पुराविद: मुनयः अष्टादश प्राहुः 
क्षुल्लकानि महान्ति च ॥| २२ ॥ 
पुराविदः - प्राचीन तत्त्वोंको जानने वाले | क्षुल्लकानि - छोटे 


मुनयः  - मुनियोंने च महान्ति - तथा बड़े 

एवं - इस प्रकारके अष्टदश  - अठारह 

लक्षण .._- लक्षणोंसे पुराणानि - पुराण 

लक्ष्यणि - पहिचाने जानेवाले प्राहुः - बतलाये हैं ॥ २२ ॥ 


ब्राह्मं पाद्य॑ वैष्णव॑ च शैवं लेड़गं सगारुडम्‌ । 
नारदीयं भागवतमाग्नेयं स्कान्दसंज्ञितम्‌ ।। २३ ॥ 


ब्राह्म॑ पाद्यं वैष्णव॑ च शैवं लेंगे स गारुड नारदीयं भागवतं आग्नेय॑ 
स्कान्द संज्ञितम्‌ || २३ ॥ 


संज्ञितं - उनके नाम हैं स गारुड - गुरड़ पुराण सहित 

ब्राह्म॑ - ब्रह्मपुराण, नारदीयं - नारद पुराण, 

पाझ्य॑ - पदा्मपुराण, भागवतं - भागवत पुराण, 

च शेवं - तथा शिव पुराण आग्नेय॑ - अग्नि पुराण 

लैंगे॑_- लिंग पुराण स्कान्द - स्कन्द पुराण ॥ २३ || 


भविष्य॑ ब्रह्मवैवर्त मार्कण्डेय॑ सवामनम्‌ । 
वाराहं मात्स्यं कोर्म च ब्रह्माण्डाख्यमिति त्रिषट्‌ || २४ ॥। 


भविष्य ब्रह्मवैवर्त मार्कण्डेय॑ स वामन वाराह मात्स्यं कौर्म च 
ब्रह्माण्डाख्याम्‌ इति त्रिषट ॥| २४ ॥ 


अथ सप्तमो 5 ध्याय: [ १३४ 


भविष्य _- भविष्य पुराण, वाराहं - वाराह पुराण 
ब्रह्मवैवर्त.- ब्रह्मवैवर्त पुराण, मात्स्यं - मत्स्य पुराण 
मार्कण्डेयं - मार्कण्डेय पुराण कोर्म - कूर्म पुराण 
स वामन॑ - वामन पुराण सहित च ब्रह्माण्डाख्याम्‌ - तथा ब्रह्माण्ड पुराण 
इति - इस प्रकार 
त्रिषट्‌ - (ये) अठारह पुराण 
हैं || २४ ॥ 


ब्रह्मन्निंद समाख्यातं शाखाप्रणयनं मुनेः । 
शिष्यशिष्यप्रशिष्याणां ब्रह्मतेजोविवर्धनम्‌ ॥। २५०॥। 


ब्रह्मन्‌ इदे सम आख्यात॑ शाखा प्रणयनं मुनेः शिष्य शिष्य प्रशिष्यानां 
ब्रह्मतेज: विवर्धनम्‌ ॥॥ २५ ॥। 


ब्रद्मन - ब्रह्मन्‌ ! प्रशिष्यानां _- शिष्योंकी परम्परा द्वारा 
इंद _- यह शाखा - (वेदोंकी) शाखाका 
मुने: - महामुनि व्यासजीके प्रणयनं - निर्माण 
शिष्य - शिष्यः (उनके) सम आख्यातं - भली प्रकार वर्णन किया 
शिष्य - शिष्य (उनके भी) ब्रह्तेन:.._- (श्रवण करनेवालेके) 

ब्रह्मतेजको 

विवर्धम्‌ _- (यह) बढ़ानेवाला है 
| २५ ॥॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे सप्तमो5ध्याय: ।॥ ७ ॥ 


अधाष्टमो 5 ध्याय: 


शोनक उवाच- 


सूत जीव चिरं साधो वद नो बदतां वर । 
तमस्यपारे भ्रमतां नृणां त्वं पारदर्शन: ॥ १ ॥ 


सूत जीव चिर॑ साधो वद नः वदतां वर तमसि अपारे भ्रमतां नृणां 


त्वें पारदर्शन: ॥॥ १ ॥ 

साधो सूत - साधु सूत ! अपारे तमसि - 
चिरं जीव _- चिरजीवी होओ ! 

बदतां वर - (तुम) वक्ताओंमें श्रेष्ठ हो, | भ्रमतां नृणां 
नः वद - हम लोगोंको सुनाओ, | व्वं पारदर्शनः - 


(संसारके) घोर 
अन्धकारमें 


- भटकते मनुष्योंको 


तुम पारहोनेका (मार्ग) 
दिखलाने वाले हो ।।१।। 


आहुश्चिरायुषमृषिं मृकण्डतनयं जनाः । 
यः कल्पान्ते उर्वरितो येन ग्रस्तमिदं जगत्‌ ॥| २ ॥। 


आहुः चिर आयुष ऋषि मृकण्डतनयं जना: यः. कल्प अन्ते उर्वरितः 


येन ग्रस्तं इदें जगत्‌ ॥ २ ॥ 


जना: - लोग येन इदं- - जिसने इस पूरे 
ऋषि मृकण्ड- - मृकण्ड-नन्दन ऋषि जगत्‌ संसारको 
तनंय मार्कण्डेयको ग्र्स्तं - निगल लिया था 
चिर आयुष  - दीर्घायु कल्पान्त _- (उस) कल्पके अन्त (की 
आहुः - कहते हैं, प्रलय) से 
यः उर्वरितः - जो बच गये थे ॥ २ ॥ 
स वा अस्मत्कुलोत्पन्न: कल्पे5स्मिन्‌ भार्गवर्षभः । 


नैवाधुनापि भूतानां सम्प्लवः को5पि जायते ।। ३ ॥। 


अथाष्टमो 5 ध्याय: [ १३६ 


स वा अस्मत्‌ कुल उत्पन्न: कल्पे अस्मिन्‌ भार्गव ऋषभ: न एवं अधुना 
अपि भूतानां सम्प्लबः कः अपि जायते ॥ ३ ॥ 


वास - किन्तु वे अधुना अपि - (इस कल्पमें) अब 
भार्गव ऋषभ: - भार्गव श्रेष्ठ तक भी 
अस्मत्‌ कुल - हमारे ही कुलमें भूतानां - प्राणियोंकी 
उत्पन्न: - उत्पन्न हुए हैं और कः अपि - कोई भी 
सम्प्लवः - प्रलय 


न एव जायते - नहीं ही हुई है || ३ ॥। 


एक एवार्णवे भ्राम्यन्‌ ददर्श पुरुष किल । 
वटपत्रपुटे तोक॑ शयानं त्वेकमद्भुतम्‌ ॥ ४ ॥। 


एक एव अर्णवे भ्राम्यन्‌ ददर्श पुरुषं किल बटपत्र पुटे तोक॑ शयानं 
तु एक अदभुतम्‌ ॥ ४ ॥ 
एक एवं अर्णवे - (सम्पूर्ण पृथ्वी) एक | किल वटपत्र - अहो वढके पफ््तेके दोनेमें 
ही समुद्रमें ड्ब गयी | पुटे 
थी उसमें शयानं - सोते हुए 
भ्राम्यन्‌ - भटकते हुए एक अद्भुतं - एक अद्भुत 
पुरुष दरदर्श - पुरुषको देखा ॥| ४ ॥. 


एष नः संशयो भूयान्‌ सूत कौतूहलं यतः । 
त॑ नश्छिन्धि महायोगिन्‌ पुराणेष्वपि सम्मतः || ५ ॥। 


एष नः संशय: भूयान्‌ सूत कौतृहलं यतः त॑ नः छिन्थि महायोगिन्‌ 
पुराणेषु अपि सम्मतः ॥| ५ ॥ 


१३७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


सूत - सूतजी ! नः एष - हमको यह 
महायोगिन_- आप महायोगी हैं, भूयान्‌ संशय: - बड़ा भारी सन्देह है 
पुराणेषु अपि - पौराणिकोंमें भी यतः कौतूहलं - जिससे सुननेकी 
सम्मतः - आदरणीय हैं उत्कण्ठां है 
त॑ नः छिन्धि - उस हमारे (सन्देहको) 
काट दीजिये ॥| ५ ॥। 
सूत उवाच- 


प्रश्नस्त्ववा महर्षे5यं कृतो लोकभ्रमापह: । 
नारायणकथा यत्र गीता कलिमलापहा ।। ६ |। 


प्रश्नः त्वया महर्षे: अयं॑ कृतः लोकभ्रम अपह: नारायण कथा यत्र गीता 
कलि मल अपहा ॥ ६ ॥ 


महर्षे.. - महर्षि ! कृतः - किया है, 

त्वया - आपने यत्र - जिसमें 

लोकभ्रम - लोगोंका भ्रम कलिमल  - कलियुगके दोषोंको 
अपह: - दूर करने वाला अपहा - दूर करनेवाली 
अयं प्रश्न: - यह प्रश्न नारायण _- नारायणकी 


कथा गीता - कथा वर्णित है ॥ ६ ॥ 
प्राप्तद्धिजातिसंस्कारो मार्कण्डेय: पितुः क्रमात्‌ । 
छन्दांस्यधीत्य  धर्मेण तपःस्वाध्यायसंयुत: ।। ७ ॥। 


प्राप्त द्विजाति संस्कारः मार्कण्डेय: पितुः क्रमात्‌ छन्दांसि अधीत्य धर्मेण 
तपः स्वाध्याय संयुतः ॥॥ ७ ॥ 


पितुः - पिता द्वारा धर्मेण 

क्रमात्‌ - क्रमशः हन्दांसि 
द्विजाति संस्कारः - द्विजोंके सब संस्कार | अधीत्य 

प्राप्त - हो जानेपर तप: स्वाध्याय - 
मार्कण्डेय: - मार्कण्डेयजी संयुतः 


[ १३८ 


- धर्मपूर्वक 
- वेदोंका 
- अध्ययन करके 


तपस्या, वेदाध्ययन 


- युक्त होगये ॥ ७ ॥ 


बृहद्वतधरः शान्तो जटिलो वल्कलाम्बर: । 
बिभ्रत्‌ कमण्डलुं दण्डमुपवीत॑ समेखलम्‌ ।। ८ ।। 


बृहत्‌ ब्रतधरः शान्तः जटिलः वल्कल अम्बरः 
उपदीतं समेखलम्‌ ।। ८ ॥ 


बिभ्रत्‌ कमण्डलुं दण्ड 


बृहत्‌ ब्रत  - नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत | दण्ड. - दण्ड, 
धर: शान्त:  - धारण करके शान्त समेखल - मेखलाके साथ 
जटिल: - जटाधारी, उपवीतं - यज्ञोपवीत 


वल्कल अम्बर: - वल्कल वस्त्र पहिनते, | बिभ्रत्‌ - धारण करते थे ॥ ८ ॥ 


कमण्डलुं - कमण्डलु, 


कृष्णाजिनं साक्षसूत्रं कुशांश्च नियमर्द्धये । 
अग्न्यर्कगुरुविप्रात्मस्वर्चचन्‌ सन्ध्ययोरहरिम्‌ ॥। ९ ॥ 


कृष्ण अजिन॑ स अक्षसूत्रं कुशान्‌ च नियम अर्दधये अग्नि अर्क गुरु 


विप्र आत्मसु अर्चयन्‌ सन्ध्ययो: हरिम्‌ ॥| ९ ॥ 


नियम अर्द्धये - नियमकी पूर्तिक लिये | सन्ध्ययो: 
कृष्ण अजिनं - काला मृगचर्म, अग्नि अर्क 
स अक्षसूत्र. - रुद्राक्षकी मालाके साथ | गुरु विप्र 
कुशान्‌ च * प कुशोंको भी (रखते थे)। आत्मसु 
हरिं अर्चयन्‌ 


- दोनों सन्ध्याओंमें 

- अग्नि, सूर्य, 

- गुरु ब्राह्मण तथा 

- हृदयमें 

- श्रीहरिकी (मानसिक) पूजा 


करते थे || ९ ॥ 


१३९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
सायं प्रातः स गुरवे भैक्ष्यमाहत्य वाग्यतः । 
बुभुजे गुर्वनुज्ञातः सकृन्नो चेदुपोषितः || १० ॥ 


सायं प्रातः च गुरवे भैक्ष्यं आहृत्य वाक्यतः बुभुजे गुरु: अनुज्ञातः सकृत्‌ 
नो चेत्‌ उपोषितः ॥ १० ॥ 


सायं च प्रातः - शामको और सवेरे वाकूयतः - वाणी संयम करके 


गुरवे - गुरुके लिए (मौन होकर) 

भैक्ष्य आहत्य - भिक्षा लाकर बुभुजे - भोजन करते थे 

गुरु: अनुज्ञात: - यदि गुरु अनुमति देते | नो चेत्‌ - यदि (गुरु) अनुमति नहीं 
थे तो देते थे 

सकृत्‌ - एक बार उपोषितः - उपवास करते थे ॥॥१०॥। 


एवं तपःस्वाध्यायपरो वर्षाणामयुतायुतम्‌ । 
आराधयन्‌ हृषीकेशं जिग्ये मृत्यु सुदुर्जयम्‌ ॥। ११ ॥ 


एवं तपः स्वाध्याय पर: वर्षाणां अयुत अयुतं आराधयन्‌ हषीकेशं जिग्ये 
मृत्युं सुदुर्जयम्‌ ॥॥ ११ ॥ 


एवं तप: - इस प्रकार तपस्या हषीकेश॑ - भगवान्‌ हषीकेशकी 

स्वाध्याय._- वेदाध्ययन आराधयन्‌_- आराधना करते हुए 

परः - परायण होकर सुदर्जज॑  - जिसे जीतना अत्यन्त 

अयुत अयुतं - करोड़ों कठिन है 

वर्षणां - वर्षों तक मृत्युं जिग्ये - उस मृत्युको जीत लिया 
॥| ११ ॥| 


ब्रह्मा भृगुर्भवो दक्षो ब्रह्मपुत्नाश्च ये परे । 
नृदेवपितृभूतानि तेनासन्नतिविस्मिताः: ॥| १२ ॥ 


ब्रह्मा भूगुः भव: दक्षः ब्रह्मपुत्राः च ये परे नृ देव पितृ भूतानि तेन 
आसन्‌ अतिविस्मिता: ॥ १२ ॥ 


अथाष्टमोध्याय: [ १४० 


तेन - इससे नृ देव - मनुष्य, देवता, 
ब्रह्मा भगुः - ब्रह्मा, भृगु, पितृ भूतानि - पितर (दूसरे) प्राणी 
भव: दक्ष: - शंकरजी, दक्ष, अतिविस्मिता:- अत्यन्त चकित 
च ये परे - तथा जो दूसरे आसन्‌ू. _- होगये ॥ १२ ॥ 


ब्रह्मपुत्रा:  - ब्रह्माजीके पुत्र 
इत्थं बृहद्व्रतधरस्तपःस्वाध्यायसंयमैः । 
दध्यावधोक्षजं योगी ध्वस्तक्लेशान्तरात्मना ॥ १३ ॥ 


इत्थं बृहत्‌ व्रत धर: तपः स्वाध्याय संयमै: दध्या: अधोक्षजं योगी ध्वस्त 
क्लेश अन्तरात्मना ॥ १३ ॥ 


इत्थं - इस प्रकार संयमैः - इन्द्रिय-संयम द्वारा 

बृहत्‌ व्रत - आजीवन ब्रह्मचर्यव्रत अन्तरात्मना. - अन्तःकरणके 

धरः - धारण करके ध्वस्तक्लेश - (अविद्यादि) क्लेशोंको१ 

योगी - योगी (मार्कण्डेय) नष्ट करें 

तपः स्वाध्याय - तपस्या, वेदाध्ययन तथा | अधोक्षज॑ - भगवान हषीकेशका 
दध्याः - ध्यान करने लगे ॥१३॥ 


तस्यैवं युञ्जतश्चित्तं महायोगेन योगिनः । 
व्यतीयाय महान्‌ कालो मन्वन्तरषडात्मक: ।। १४ ।। 


तस्य एवं युञ्जतः चित्त महायोगेन योगिनः व्यतीयाय महान्‌ काल: 
मन्वन्तर षट्‌ आत्मक: ॥ १४ ॥ 


तस्य योगिनः - उन योगीके षट्‌ मन्वन्तर - छ मन्वन्तर 
महायोगेन_- महायोगके द्वारा आत्मक: - स्वरूप 
एवं चित्त - इस प्रकार चित्तको महान्‌ काल: - दीर्घ समय 


युञज्जतः - (भगवानमें) लगाते हुए | व्यतीयाय. - बीत गया ॥| १४ ॥। 


१. अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये पांच क्लेश हैं । 


१४१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


एतत्‌ पुरन्दरो ज्ञात्वा सप्तमे5स्मिन्‌ किलान्तरे । 
तपोविशंकितो ब्रह्मयन्नारेभे तद्वघिघातनम्‌ ॥| १५ ॥ 


एतत्‌ पुरंदरः ज्ञात्वा सप्तमे अस्मिन्‌ किल अन्तरे तपः विशंकित:ः ब्रह्मन्‌ 
आरेभे तत्‌ विघातनम्‌ ॥| १५ ॥। 


ब्रह्मन्‌ - ब्रह्मन्‌ ! एतत्‌ ज्ञात्वा - इसे जानकर 

किल अस्मिन्‌_- अहो, इस | तपः- - (उनकी) तपस्यासे 

सप्तमे अन्तरे - सातवें मन्वन्तरमें विशंकित: बहुत शंकित होकर 

पुरन्दरः - पुरन्दर इन्द्रने तत्‌ विघातनं - उसे नष्ट करनेकी चेष्टा 
आरेभे - आरम्भकी ।| १५ | 


गन्धर्वाप्ससस: काम वसन्‍्तमलयानिलो । 
मुनये प्रेषयामास रजस्तोकमदाौ तथा ॥| १६ ॥ 


गन्धर्व अप्सरस:ः काम॑ वसन्‍त मलय अनिलो मुनये प्रेषषयामास रज: 
तोक मदौ तथा ॥| १६ ॥ 


मुनये - मुनिके यहां मलय अनिलौ - मलयपवन 

गन्धर्व - गन्धर्वों रजः - रजोगुण (लोभ) 
अप्सरसः - अप्सययें, तथा तोकमदौ - तथा थोड़ा मद भी 
काम॑ - कामदेव, प्रेषषामास . - भेजा ॥| १६ ॥ 
वसन्‍त - वसन्‍्त 


ते वे तदाश्रमं॑ जम्मुहिमाद्रे: पार्थ उत्तरे। 
पुष्पभद्रा नदी यत्र चित्राख्या च शिला विभो ॥| १७ ॥ 


ते वै तत्‌ आश्रमं जग्मुः हिम अद्रेः पार्श्व उत्तरे पुष्पभद्रा नदी यत्र चित्र 
आख्या च शिला विभो ॥ १७ ॥ 


अथाष्टमोध्याय: [ १४२ 


विभो - प्रभो ! उत्तरे पार्थ - उत्तरी किनारे पर है 
वे ते - निश्चय वे सब यत्र पुष्पभद्रा - जहाँ पुष्पभद्रा नदी 
तत्‌ आश्रम॑ - उस आश्रमपर नदी 

जम्मुः - गये चित्र आख्या - और चित्रानामकी 
हिम अद्रे: - (जो) हिमालय पर्वतके । शिला - शिला है ॥ १७ ॥ 


तदाश्रमपद॑ पुण्यं पुण्यद्रमलताज्चितम्‌ । 
पुण्यद्विजकुलाकीर्ण पुण्यामलजलाशयम्‌ ॥| १८ ॥ 


तत्‌ आश्रम पद पुण्यं पुण्य द्रम लता अच्चितं पुण्य द्विज कुल आकीर्ण 
पुण्य अमल जलाशयम्‌ ॥ १८ ॥ 


पुण्यद्रुम - पवित्र वृक्ष पुण्य अमल - पवित्र निर्मल 

लता अजञज्वितं - लताओंसे शोभित, जलाशय - जलाशय वाला 

पुण्य द्विजकुल - पवित्र पक्षि समूहले | तत्‌ आश्रमपदं - वह आश्रम स्थान 

आकीर्ण - भरा हुआ, पुण्यं - पवित्र था ॥ १८ ॥ 
मत्तभ्रमरसंगीत॑ं मत्तकोकिलकूजितम्‌ । 


मत्तबहिनटाटोप॑ मत्तद्विजकुलाकुलम्‌ ।। १९ ॥। 


मत्त भ्रमर संगीत॑ मत्त कोकिल कृजितं मत्त बहि नट आटोप॑ मत्त 
द्विजकुल आकुलम्‌ ॥ १९ ॥ 


मत्त भ्रमर _ - वहां मतवाले होकर भ्रमर| मत्तर्बाहि - मतवाले मयूर 

संगीत॑ - गाते (गुंजार करते) थे, | नट आटोपं॑ - पंख फैलाकर नाचते थे, 
मत्त कोकिल - आनन्दमत्त कोकिल मत्त द्विजकुल - आनन्दमत्त पक्षिसमूहसे 
कूजित॑ -- कुहकती थीं, आकुलं - भरा था ॥ १९ ॥। 


वायु: प्रविष्ट आदाय हिमनिर्मरशीकरान्‌ । 
सुमनोभि: परिष्वक्तो ववावुत्तम्भयन्‌ स्मरम्‌ ॥ २० ॥ 


वायु: प्रविष्ट आदाय हिम निर्झर शीकरान्‌ सुमनोभिः: परिष्वक्तः ववो 
उत्तम्भयन्‌ स्मरम्‌ ॥ २० ॥ 


१४३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


हिम निर्शझर - शीतल करनेकी परिष्वक्तः - स्पर्श करता 
शीकरानू._- फुहारोंको वायु: - वायु 
आदाय. _- साथ लेकर स्मरं - कामको 
सुमनोभिः - पुष्पोंको उत्तम्भयनू_- उद्दीप्त करना 
प्रविष्ट ववो' - प्रवेश करके बहने लगी 
| २० ॥ै। 


उद्यच्चन्रनिशावक्त्र: प्रवालस्तबकालिभि: । 
गोपद्ठमलताजालैस्तत्रासीत्‌ू कुसुमाकरः ।। २१ ॥। 


उद्यत्‌ चन्द्र निशा वक्त्र: प्रवाल स्तबका अलिभि: गोपद्ुम लताजालैः 
तत्र आसीत्‌ कुसुमाकर: ॥| २१ ॥ 


निशावक्त्र: - रात्रि-मुख लता जाले:  - लताओंके जालसे 
(सन्ध्याका समय) गोपदुम - (लिपटे) छिपे वृक्ष, 
उद्यत्‌ चन्द्र - चन्द्रोदय हुआ, अलिभि: - (गुंजार करते) भ्रमरोंसे 


प्रवाल स्‍्तबक - नये किसलय, पुष्पगुच्छ | तत्र कुसुमाकरः- वहाँ वसनन्‍्त ऋतु 
आसीत्‌ - होरही थी ॥ २१ ॥ 


अन्वीयमानो.._ गन्धर्वेगीतवादिच्रयूथकै: । 
अदृश्यतात्तचापेषु: स्वःस्त्रीयूथपति: समर: ।। २२ ॥ 


अनु ईयमान: गन्धर्वे: गीत बादित्र यूथकेः अदृश्यत आत्तचाप इृषुः स्वः 
स्‍त्री यूथपतिः समर: ॥ २२ ॥ 


गीत बादित्र - गाते-बजाते यूथपतिः - के दलका स्वामी 
गन्धर्वें: यूथके: - गन्धरवोंके समुदाय स्मरः - कामदेव 
अनु ईयमान: - जिसके पीछे चल आत्तचाप दषु: - धनुष-बाण लिए 

रहे थे अदृश्यत - दिखलयी पड़ा ॥२२॥ 


स्वः स्त्री - (वह). स्वर्गीय स्त्रियों 
(अप्सराओं) 


अथाष्टमोध्याय: [ १४४ 
ह॒त्वाग्नि समुपासीन ददृशुः शक्रकिकराः । 
मीलिताक्ष दुराधर्ष मूर्तिमन्‍्तमिवानलम्‌ ।। २३ ॥ 


हुत्वा अग्निं सम उपासीनं ददृशुः शक्र किकराः मीलित अक्ष दुराधर्ष 
मूतिमन्त इब अनलम्‌ ॥| २३ ॥ 


शक्र किंकरा: - इन्द्रके सेवकोंने मीलित अक्ष॑ - नेत्र बन्द किये 
हुत्वा अग्नि - (सायंकालीन) मूर्तिमन्त॑ - मूर्तिमान 
अन्निहोत्र करके अनलं इव - अग्निके समान 
सम उपासीन॑ - (अग्निके) समीप दुराधर्ष - जिन्हें पराजित करना 
ही बैठे बहुत कठिन है (उन) 
दद्शुः - (मार्कण्डेय को) देखा 
॥ २३ ॥ 


ननृतुस्तस्य पुरतः स्त्रियो5थो गायका जगुः । 
मृदड्गवीणापणवैर्वाद्य॑ चक्रुर्मनोरमम्‌ ॥। २४ ॥। 


न नृतुः तस्य पुरतः स्त्रियः अथ गायका जगुः मृदूंग वीणा पावैः वाद्य 
चक्र: मनोरम्‌ ॥ २४ ॥ 


अथ तस्य  - फिर उनके मृदंग वीणा - मृदंग, वीणा, 
पुरतः - सामने पणवे: - नगाड़ोंसे 
स्त्रियः - स्त्रियां (अप्सरायें) मनोरम॑ वाद्य - मनोहर वाद्य 
ननृतुः - नाचने लगीं, चक्रुः - बजाने लगें ॥ २४ ॥। 
गायका जगुः - गायक (गन्धर्व) 
गाने लगे, 


सन्दधे5स्त्रं स्‍्वधनुषि काम: पञ्चमुखं तदा । 
मधुर्मनो रजस्तोक इन्द्रभृत्या व्यकम्पयन्‌ ॥| २५ ॥। 


१४५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


संदधे अस्त्रं स्वधनुषि काम: पञ्चमुखं तदा मधु: मनः रज:ः तोक 
इन्द्रभृत्या व्यकम्पयन्‌ ॥ २५ ॥। 


तदा काम: - उस समय कामदेवने मधु: रजः तोक - वसन्त, रजोगुण, 
लोभखरूपी इन्द्रभृत्या - इन्द्रके सेवकोंने 
स्वधनुषि_- अपने धनुषपर मनः - (अनके) मनको 
पञ्चमुखं._- पांच मुखवाला१ व्यकम्पयन्‌ विचलित करनेका प्रयत्न 
अस्त्रं संदधे - बाण चढ़ाया, किया ॥ २५ ॥। 


क्रीडन्त्या: पुज्जिकस्थल्या: कन्दुकैः स्तनगोरवात्‌ । 
भृशमुद्विग्नमध्याया: केशविस्त्रंसितस्त्रज: | २६ ॥। 
क्रीडन्त्या: पुज्जिकस्थल्या: कन्दुकैः स्तन गौरवात्‌ भृशं उद्विग्न मध्याया: 
केश विस्नंसित स्रज: ॥ २६ ॥ 


कन्दुकैः - गेंदसे मध्यायाः. - कटि 

क्रीडन्त्या: - खेलती हुई भृशं उद्विग्न - बार-बार लचकती थी और 
पुज्जिकस्थल्या: - पुज्जिकस्थली अप्सराके | केश स्रजः - बालोंमें लगी मालायें 
स्तन गोरवात्‌ - स्तनोंके भारसे विस्सित: - गिरती जाती थीं ॥२६॥। 


इतस्ततो भ्रमद्दृष्टेश्चलन्त्या अनुकन्दुकम्‌ । 
वायुर्जञहार तद्बासः सूक्ष्म॑ त्रुटितमेखलम्‌ ।। २७ ॥ 


इतः ततः भ्रमत्‌ दृष्टेः चलन्त्या अनुकन्दुर्क वायु: जहार तत्‌ वासः 
सूक्ष्म॑ त्रुटित मेखलम्‌ ॥ २७ ॥ 


अनु कन्दुक॑ - गेंदके पीछे त्रुटित मेखलं- (तभी) करधनी टूट 
चलन्त्या - चलती हुईकी जानेसे 
इतः ततः - इधर-उधर वायु: तत्‌ - वायुने उसकी 
दृष्टे: भ्रमत्‌._- दृष्टि घूम रही थी, सूक्ष्म वास: - झीनी साड़ी 
जहार - खींच ली ॥ २७ ॥। 


१. शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन ओर उन्मादन ये कामवणके मुख हैं । 


अधाष्टमोध्याय: [ १४६ 


विससर्ज तदा बाणं मत्वा तं स्वजितं समर: । 
सर्व तत्राभवन्‍्मोघमनीशस्य यथोद्यम: ।। २८ ॥। 


विससर्ज तदा बाणं मत्वा तं स्वजितं स्मरः सर्व तत्र अभवन्‌ मोध॑ 
अनीशस्य यथा उद्यम: ॥ २८ ॥ 


तदा स्वजितं - तब अपने द्वारा जीत | तत्र सर्व॑ - वहां सब (प्रयत्न) 
लिया गया यथा अनीशस्य - जैसे असमर्थके 
मत्वा समर: - मानकर कामदेवने उद्यम: - उद्योग (होते हैं) 


बाणं विससर्ज - बाण छोड़ (किन्तु) | मोधघं अभवन्‌ - व्यर्थ होगये ॥| २८ ॥ 
त इत्थमपकुर्वन्तो मुनेस्तत्तेजसा मुने । 
दह्मयमाना निववृतुः प्रबोध्याहिमिवार्भका: ॥ २९ ॥। 


त इत्थं अप कुर्वन्तः मुनेः तत्‌ तेजसा मुने दह्ममाना निववृतुः प्रबोध्य 
अहिं इब अर्भकाः ॥ २९ ॥ 


मुने - मुनि शौनकजी ! तेजसा दह्ममाना - तेजसे जलते हुए 

इत्थं त - इस प्रकार वे अहिं प्रबोध्ध- (सोते) सर्पको जगाकर 

अपकुर्वन्त: - बुराई करनेकी चेष्टा अर्भकाः इबय - बालकोंके समान 
करते हुए निववृतुः - लौट गये ॥ २९ ॥ 


तत्‌ मुनेः - उन (मार्कण्डेय) मुनिके 
इतीन्द्रानुचरेब्रह्मनू धषितो5पि महामुनिः । 
यन्नागादहमो भाव न तच्चित्रं महत्सु हि ॥ ३० ॥। 


इति इन्द्र अनुचरै: ब्रह्मनम्‌ धषित: अपि महामुनि: यत्‌ न अगात्‌ अहमः 
भाव न तत्‌ चित्र महत्सु हि ॥ ३० ॥ 


१४७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


ब्रह्मन्‌ - ब्रह्मन्‌ ! अहमः भाव॑ - अहंकारका भाव 

इति इन्द्र; - इस प्रकार इन्द्रके यत्‌ न अगात्‌ - जो नहीं आया 

अनुचरैः सेवकों द्वारा हि तत्‌ - क्योंकि वह 

धर्षित: अपि - पराजित करनेका महत्सु - महापुरुषोंके लिए 
प्रयत्त करनेपर भी चित्र न - आश्चर्यकी बात नहीं है 

महामुन: - महामुनि (मार्कण्डेय)को ॥ ३० ॥ 


दृष्ट्वा निस्तेजसं काम सगणं भगवान्‌ स्वराट । 
श्र॒त्वानुभावं ब्रह्मर्षेविस्मयं समगात्‌ परम्‌ ॥| ३१ ॥ 


दृष्टवा निस्तेजसं काम॑ सगणं भगवान्‌ स्वराट श्रुत्वा अनुभावं ब्रह्मर्षे: 
विस्मयं सम अगात्‌ परम्‌ ॥ ३१ ॥ 


भगवान्‌ू_- ऐश्वर्यशाली ब्रह्मर्षे: - ब्रह्मर्षि (मार्कण्डेय) का 
स्वराट्‌ - देवराज (इन्द्र) ने अनुभाव॑ - प्रभाव 

सगणं काम - गणोंके साथ कामदेवको | श्रुत्वा - सुनकर 

निस्तेजससं _- तेजहीन परम विस्मयं - अत्यन्त आश्चर्यको 
दृष्घवा _- देखकर सम अगात्‌ - प्राप्त हुए ॥ ३१ ॥ 


तस्यैव॑ युञ्जतश्चित्त तपःस्वाध्यायसंयमैः । 
अनुग्रहायाविरासीन्नरनारायणो हरि: ॥ ३२ ॥ 


तस्य एवं युञ्जतः चित्तं तपः स्वाध्याय संयमैः: अनुग्रहाय आविः आसीत्‌ 
नर नारायण: हरिः ॥| ३२ ॥। 


तपः स्वाध्याय - तपस्या, वेदाध्ययन, तस्य अनुग्रहाय - उन पर कृपा 


संयम: - संयमके द्वारा करनेके लिए 
एवं चित्तं - इस प्रकार चित्तको नर नारायण: - नर-नारायण रूपी 
(भगवानमें) हरि: आविः .- श्रीहरि प्रकट हुए 


युञ्जतः - लगाते हुए आसीत ||३२।। 


ब्प 


अथाष्टमोध्याय: [ १४८ 
तो शुक्लकृष्णो नवकञ्जलोचनो 
चतुर्भुजी रौरववल्कलाम्बरो । 
पवित्रपाणी उपवीतकं त्रिवृत्‌ 
कमण्डलुं दण्डमृजुं च वैणवम्‌ ॥| ३३ ॥। 


तो शुक्ल कृष्णो नव कञ्जलोचनो चतुर्भुजो रौरव वल्कल अम्बरौ पवित्र 
पाणी उपवीतकं त्रिवृत्‌ कमण्डलुं दण्ड ऋजुं च वैणवम्‌ ॥ ३३ ॥ 


तो शुल्क- - वे दोनों गौर-श्याम वल्कल अम्बरा - वल्कल वस्त्रधारी 
कृष्णो वर्ण, पवित्र पाणी ._ - हाथोंमें कुश लिये, 
नव कज्ज- - नये खिले कमलके त्रिवृत्‌ उपवीतक - तीन-तीन सूतके 
लोचनो समान नेत्रों वाले, यज्ञोपवीत पहिने 
चतुर्भनै - चतुर्भुज, कमण्डलुं.._ - कमण्डलु, 

रौरव - रुरु (चित्तल) चकऋजुं - तथा सीधे 

मृगका चर्म तथा बैणवं दण्ड .._- बांसका दण्ड 
(लिये थे) ॥ ३३ ॥ 
पद्माक्षमालामुत जन्तुमार्जन 


वेद च साक्षात्तप एवं रूपिणो। 
तपत्तडिद्वर्णपिशडगरोचिषा 
प्रांश्‌ दधानों विबुधर्षभाचितो ॥ ३४ ॥। 


पद्माक्ष मालां उत जन्तु मार्जनं बेद॑ च साक्षात्‌ तप एवं रूपिणो तप 
त्‌ तडित्‌ वर्ण पिशंग रोचिषा प्रांशू दधानो विबुध ऋषभ अचितो ॥ ३४ ॥ 


१४९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
विबुध ऋषभ - (ब्रह्मादि) देवश्रेष्ठोंक भी | तपत्‌ तडित्‌ - चमकती बिजलीके 


अर्चितो - पूज्य वर्ण रंगकी 

प्राशूं - उच्चकाम पिशंग रोचिषा - पीली कान्ति 
पद्माक्षमालां - कमल गट्टेकी माला, दधानो - धारण किये 

उत जन्‍्तु- - तथा जीवोंको हटानेकी | साक्षात्‌ - साक्षात्‌ 

मार्जने (वस्त्रकी) कूंची, रूपिणो- - मूर्तिमान तप ही थे 
च वेद - तथा वेदके लिए, तप एव ॥ ३४ ॥। 


ते वे भगवतो रूपे नरनारायणावृषी । 
दृष्टवोत्थायादरेणोच्चैर्ननामाइगेन दण्डवत्‌ ॥ ३५ ॥। 


ते वै भगवतो रूपे नर नारायणा: ऋषी दृष्ट्वा उत्थाय आदरेण उच्चैः 
ननाम अंगेन दण्डबत्‌ ॥ ३५ ॥। | 


वैते - निश्चय वे दृष्ट्वा - देखकर 

भगवतो रूपे - भगवानके स्वरूप आदरेण उत्थाय - आदरपूर्वक उठकर 

ऋषी नर- _- ऋषि नर-नारायणको | उच्चै: अंगेन - उत्तामांग (सिर) से 

नारायणाः दण्डवत्‌ ननाम - दण्डवत्‌ प्रणाम किया 
|| ३५ ॥ 


स॒ तत्सन्दर्शनानन्दनिर्वतात्मेन्द्रियशयः: । 
हृष्टरोमाश्रुपूर्णक्षो न सेहे तावुदीक्षितुम ।। ३६ ।। 


स तत्‌ संदर्शन्‌ आनन्द निर्वृत आत्म इन्द्रिय आशय: हृष्ट रोमा अश्रुपूर्ण 
अक्ष: न सेहे तो उदीक्षितुम ॥ ३६ ॥ 


तत्‌ संदर्शन्‌ - उनके दर्शनके हृष्ट रोमा _- रोमाञज्च होगया 

आनन्द - आनन्दसे अश्रुपूर्ण अक्ष: - नेत्रोंमें अश्रु भर जानेसे 
आत्म इन्द्रिय - अपनी इन्द्रियों तथा सतो - वे (मार्कण्डेय) उन दोनों 
आशय: - अन्तःकरणके (नर-नारायण) का 
निर्वृत - शान्त होजानेसे उदीक्षितुं. - दर्शन करना 


सेहेन - सह नहीं सके ॥३६।। 


अथाष्टमोध्याय: [ १५० 
उत्थाय प्राउ्जलि: प्रत्व ओत्सुक्यादाश्लिषन्निव । 
नमो नम इतीशानो बभाषे गद्गदाक्षरः | ३७॥ 


उत्थाय प्राज्जलि: प्रध्व ओत्सुक्यात्‌ आश्लिषन्‌ इब नमो नम इति 
ईशानौ बभाषे गदगद अक्षर: ॥ ३७ ॥ 


उत्थाय - उठकर गदगद्‌ अक्षरः- गद्गद्‌ वाणीसे (केवल) 

प्राज्ज्लि:. - हाथ जोड़कर ये अक्षर 

प्र्व - झुककर ईशानो - उन सर्वेशोंसे 

ओत्सुक्यात्‌ - उत्सुकतावश नमो नमः _- “नमस्कार; नमस्कार' 

आश्लिषन्‌_- जैसे आलिंगन कर लेंगे | इति बभाषे - इतना ही बोले ॥|३७॥। 
तयोरासनमादाय पादयोरवनिज्य च । 


अर्हणेनानुलेपेन धूपमाल्यैरपूजयत्‌ ॥| ३८ ॥ 
तयोः आसन आदाय पादयो: अवनिज्य च अर्हणेन अनुलेपेन धूपमाल्यै: 
अपूजयत्‌ ॥ ३८ ॥ 


तयोः - उन दोनोंको अर्हणेन_- पूजा-सामग्री 

आसन आदाय - आसन देकर अनुलेपेन _- चन्दन लगाना, 

च पादयोः. - तथा चरणोंको धूप माल्यैः - धूप, मालासे 
अवनिज्य - धोकर अपूजयत्‌_- पूजाकी ॥ ३८ ॥ 


सुखमासनमासीनो प्रसादाभिमुखो मुनी । 

पुनरानम्यपादाभ्यां गरिष्ठाविदमब्रवीत्‌ ॥। ३९ ॥ 

सुखं आसन आसीनो प्रसाद अभिमुखं मुनी पुनः आनम्य पादाभ्यां 
गरिष्ठा: इद अब्रवीत्‌ ॥ ३९ ॥ 


आसन - आसनपर पादाभ्यां - चरणोंमें 

सुखं आसीनो - सुखपूर्वक बैठे, पुनः आनम्य - फिर प्रणाम करके 

प्रसाद अभिमुखं - कृपापूर्वक अपनी मुनी - मुनि (मार्कण्डेय) ने 
ओर देखते इद अब्रवीत्‌ - यह कहा ॥ ३९ ॥ 


गरिष्ठा: - उन महत्तमोंके 


१५१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
मार्कण्डेय उवाच- 


कि वर्णये तव विभो यदुदीरितो5सुः 
संस्पन्दते तमनु वाइमनइन्द्रियाणि । 
स्पन्दन्ति वे तनुभृतामजशर्वयोश्च 
स्वस्याप्यथापि भजतामसि भावबन्धु: ॥ ४० ॥ 
कि वर्णये तव विभो यत्‌ उदीरितः असुः संस्पन्दते त॑ अनु वाड़ू मन 


इन्द्रियाणि स्पन्दन्ति वै तनुभूृतां अजशर्वयो: च स्वस्थ अपि अथ अपि भजतां 
असि भावबन्धु: ॥ ४० ॥ 


विभो - प्रभो ! असुः संस्पन्दते - प्राण-सज्चार होरहा है 
तव कि - आपकी (महिमा) वै त॑ अनुवाड्‌ - निश्चय उन (प्राणों) के 
का क्‍या पीछे ही 
वर्णये - वर्णन कछूं, मन इन्द्रियाणि - मन एवं इन्दरियां 
यत्‌ उदीरितः - जिनकी प्रेरणासे ही । स्पन्दन्ति. - सचेष्ट होती हैं, 
तनुभूतां - समस्त देहधारियोंमें, | अथ अपि - फिर भी 
अज शर्वयो: - ब्रमा तथा शंकरजीमें | भजतां - भजन करने वालोंके 
च स्वस्थ अपि - तथा मुझमें भी । भाव बचन्धचु: - (आप) भावके बन्धनमें 
असि - हैं || ४० ॥ 
मूर्ती इमे भगवतो भगवंस्त्रिलोक्या: 
क्षेमाय तापविरमाय च मृत्युजित्ये । 
नाना बिभर्ष्यवितुमन्यतनूर्यथेद 


सृष्टवा पुनर्ग्रससि सर्वमिवोर्णनाभि: ॥। ४१ ॥। 


मूर्ती इमे भगवतः भगवन्‌ त्रिलोक्या: क्षेमाय ताप विरमाय च मृत्यु 
जित्ये नाना विभर्षि अवितुं अन्यतनू: यथा इदं सृष्ट्वा पुनः ग्रससि सर्व इब 
ऊर्णनाभि: ॥ ४१ ॥ 


अथाष्टमोध्याय: [ १५२ 


भगवन्‌ - भगवन्‌ ! ताप विरमाय - (प्राणियोंके) त्रितापनाश 
त्रिलोक्या: - त्रिभुवनके च मृत्यु: - तथा मृत्युपर विजयके 
क्षेमाय - कल्याणके लिए जित्ये लिए (धारण किया) है, 


यथा अवितुं - एवं जैसे रक्षाकेलिए | ऊर्णनाभि: इबव - मकड़ीके समान 
नाना अन्यतनू: - अनेक दूसरे (अवतार) | इदं सृष्टवा - (आप) इस जगतकी 


शरीर सृष्टि करके 
विर्भरषि - धारण करते हैं पुनः सर्व॑ - फिर सबको 
इमे भगवतः- - यह भगवन्‌ आपकी | ग्रससि - निगल लेते हैं ॥४१॥ 
मूर्ती मूर्ति 


तस्यावितु: स्थिरचरेशितुरड्प्रिमूलं 
यत्स्थं न कर्मगुणकालरुजः स्पृशन्ति । 
यद्‌ वे स्तुवन्ति निनमन्ति यजन्त्यभीक्ष्णं 
ध्यायन्ति वेदहदया मुनयस्तदाप्त्ये ॥। ४२ ॥। 
तस्य अवितुः स्थिर चर ईशितुः अड्प्रिमूलं यत्‌ स्थं न कर्म गुण काल 


रुज: स्पृशयन्ति यत्‌ वै स्तुबन्ति निनमन्ति यजन्ति अभीदणं ध्यायन्ति वेदहदया 
मुनयः तत्‌ आप्त्ये ॥ ४२ ॥ 


तस्य स्थिर चर- उन स्थावर-जंगम सबके| वेद हृदया - वेदोंके मर्मज्ञ 


अवितु: ईशितुः - रक्षक एवं शासक मुनयः - मुनिगण 
अड्डप्नि मूल - चरणोंमें (प्रणाम) वै यतू _- निश्चय जिनकी 
यत्‌ स्थे - जिनमें स्थित होनेपप | अभीक्ष्ण - निरन्तर 
कर्मगुण - कर्म, गुण, स्तुबन्ति.- स्तुति, 
काल रुजफः _- और समय जनित निनमन्ति - नमस्कार 
रोग (कष्ट) यजन्ति _- आराधना और 
न स्पृशन्ति  - नहीं छूते, ध्यायन्ति - ध्यान करते हैं ॥४२।। 


तत्‌ आप्त्ये॑ - उनकी प्राप्तिके लिये 


१५३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
नान्यं तवाड्प्रयुपनयादपवर्गमूर्ते: 
क्षेमं जनस्य परितोभिय ईश विद्यः | 
ब्रह्मा बिभेत्यलमतो द्विपरार्धधिष्ण्य: 
कालस्य ते किमुत तत्कृतभोतिकानाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
न अन्यं तव अ्द्प्रि उपनयात्‌ अपवर्ग मूर्ते: क्षेमं जनस्य परितः भिय 


ईश विद्यः ब्रह्म विभेति अलं अतः द्विपरार्ध घिष्णयः कालस्य ते कि उत तत्‌ 
कृत्‌ भौतिकानाम्‌ ॥| ४३ ॥ 


ईश - स्वामी ! विभेति. - डरते हैं, 
जनस्य परितः - लोगोंके चारों ओर तत्‌ कृतू - उनके बनाये 
भिय - भय है, भोतिकानां - पांच भौतिक शरीर 
द्विपरार्ध - दो परार्धकी वालोंका 
धि्ष्ण्यः - आयुवाले उत कि - फिर क्‍या चर्चा 
ब्रह्मा - ब्रह्मा अपवर्ग मूर्ते: - मोक्षस्वरूप 
ते कालस्थ - आप कालस्वख्पसे तब अड्प्रि - आपके चरणोंकी 
अतः अलं॑ - अतः बहुत उपनयात्‌_ - शरणमें आनेको 

हे अन्यं: क्षेम - अतिरिक्त कल्याण 

न विद्यः - नहीं जानता ॥ ४३ ॥| 


तद्‌ वे भजाम्यृतधियस्तव पादमूलं 
हित्वेदमात्मच्छदि चात्मगुरोः परस्य । 
देहाद्यपार्थमसदन्त्यमभिज्ञमात्र 
विन्देत ते तहि सर्वमनीषितार्थम्‌ ।। ४४ ॥। 
तत्‌ वे भजामि ऋतधियः तब पाद मूलं हित्वा इदं आत्मच्छदि च 


आत्मगुरो: परस्य देहादि अपार्थ असत्‌ अन्त्यं अभिक्ञमात्रं बिन्देत ते तहिं सर्व 
मनीषित अर्थम्‌ ॥ ४४ ॥ 


अथाष्टमोध्याय: 


आत्मगुरो: - जीवोंके परमगुरु, हित्वा 

ऋतधियः . - सत्यज्ञान स्वरूप, तत्‌ 

परस्य - परमपुरुष ! बै तत्‌- 

आत्मच्छदि - आत्मस्वरूपको ढकने | पादमूलं 
वाले भजामि 

इद देह आदि - इस शरीर आदि ते विन्देत - 

अपार्थ - निष्फल, 

असत्‌ - अतथ्य, तहिं सर्व 

अन्त्यं - नाशवान मनीषित 


अभिज्ञमात्र - प्रतीतिमात्र (पदार्थों) को। अर्थ 


सत्त्वं रजस्तम इतीश तवात्मबन्धो 


[ १७४ 


- त्यागकर 
- इसलिए 
- निश्चय आपके 


चरणोंका 


- भजन करता हूं, 


वे (चरण) प्राप्त 
हो जाते हैं 


- तब सभी 
- बुद्धिसे सुविचारित 
- पुरुषार्थ (सिद्ध हो जाते 


हैं) ॥| ४४ ॥ 


मायामया: स्थितिलयोदयहेतवो 5 स्य । 


लीला धृता यदपि सत्त्वमयी प्रशान्त्ये 


नान्ये नृणां व्यसनमोहभियश्च याभ्याम्‌ || ४५ ।। 


सत्त्वं रजः तम इति ईश तव आत्म बन्धो मायामया: स्थिति लय उदय 
हेतवः अस्य लीला धृता यदपि सत्त्वमयी प्रशान्त्ये न अन्ये नृणां व्यसन मोह 


भियः च याभ्याम्‌ ॥ ४५ ॥ 


आत्मबन्धो - जीवोंके परम बन्धु ! तब 


- (ब्रह्मा, विष्णु, शिव,) रूप 


ईश - एवं शासक ! आपके ही हैं 
यदपि - यद्यपि नृणां प्रशान्त्ये - किन्तु मनुष्योंको शान्ति 
सत्त्व रजः - सत्त्व रज,. प्राप्तिके लिए 
तम इति - तमोगुणकी इस प्रकार | सत््व्यी. - (आपकी) सत्त्वगुणमयी 


अस्य स्थिति - इस (जगत) की स्थिति, 


मूर्ति हैं 


१५५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


लय उदय - प्रलय, उत्पत्तिके अन्या न - दूसरी नहीं 

हेतवः - कारण याभ्यां - जिनसे 

मायामया: - मायामय व्यसन मोह - दुःख, मोह 

लीलाधृता - लीलापूर्वक धारण किये | च भियः - और भय होता है 
॥ ४५ ॥ 


तस्मात्तवेह भगवन्नथ तावकानां 
शुक्लां तनुं स्वदयितां कुशला भजन्ति। 
यत्‌ सात्वता: पुरुषरूपमुशन्ति सत्त्व॑ 
लोको यतो5भयमुतात्मसुखं न चान्यत्‌ ॥ ४६ ॥। 
तस्मात्‌ तव इह भगवन्‌ अथ तावकानां शुक्‍्लां तनुं स्वदयितां कुशला 


भजन्ति यत्‌ सात्वता: पुरुषरूपं उशन्ति सत्त्वं लोक: यतः अभयं उत आत्मसुखं 
न च अन्यत्‌ ॥ ४६ ॥ 


भगवन्‌ - भगवन्‌ ! सत्त्व - विशुद्ध सत्त्वको ही 
तस्मात्‌ - इसलिए पुरुष रूप॑ _- परमपुरुषका स्वरूप 
कुशला - बुद्धिमान लोग उशन्ति - मानते हैं, 
इह तब - इस लोकमें आपकी | यतः अभयं - जिससे भयहीन 
अथ तावकानां - तथा आपके भक्तोंकी | लोक: - (वैकुण्ठ) लोक 
स्व दयितां - अपनी प्रिय उत आत्मसुखं - तथा आत्मानन्दपूर्ण है 
शुक्लां तनुं._- शुद्ध (नर-नारायण) अन्यतू न - (वे) दूसरे 
मूर्तिकी (रजोगुण-तमोगुण) 
भजन्ति - उपासना करते हैं को (आपकी मूर्ति) नहीं 
यत्‌ सात्त्वता: - क्‍योंकि पाज्चरात्रके मानते ॥| ४६ ॥। 
अनुयायी 


तस्मै नमो भगवते पुरुषाय भूम्ने 
विश्वाय विश्वगुरवे परदेवतायै । 


अथाष्टमोध्याय: [ १५६ 
नारायणाय ऋषये च नरोत्तमाय 
हंसाय संयतगिरे निगमेश्वराय ।॥। ४७ ॥। 


तस्मे नमः भगवते पुरुषाय भूम्ने विश्वाय विश्व गुरवे परदेवताये 
नारायणाय कऋषये च नर उत्तमाय हंसाय संयत गिरे निगम ईश्वराय 


॥ ४७ ॥ 

तस्मे भगवते - उन भगवान संयत गिरे _ - वाणीके नियन्ता 

भूम्ने पुरुषाय - सर्व व्यापक परमपुरुष,। निगम ईश्वराय - वेदोंके परम प्रति पाद्य 

विश्वाय - विश्वरूप, नारायणाय-_- ऋषि नारायण 

विश्वगुवे._- विश्वगुरु, ऋषये 

परदेवतायै - परमाराध्य च नर उत्तमाय - नरोत्तम नर को 

हंसाय शुद्ध स्वरूप नमः - नमस्कार ।| ४७ ॥। 
यं वे न बेद वितथाक्षपथ्थेर्श्रमद्धी 


सनन्‍्तं स्वखेष्वसुषु हृद्यपि दृक्‍्पथेषु । 
तन्मायया5 5वृतमति: स उ एव साक्षा- 
दाद्यस्तवाखिलगुरोरुपसाद्य वेदम्‌ ।। ४८ ॥। 
यं वै न वेद वितथ अक्ष पथे: भ्रमत्‌ धीः सन्‍्तं स्व खेषु असुषु हृदि 


अपि दृक्‌ पथेषु तत्‌ मायया आबृत मति: स उ एब साक्षात्‌ आद्यः तव अखिल 
गुरोः उपसाद्य वेदम्‌ ॥ ४८ ॥ 


अखिल गुरोः - सबके ही परम गुरु ! | वितथ - व्यर्थ 

तत्‌ मायया - जिसकी मायासे अक्ष पथैः. - इन्द्रियोंके द्वारा 

आवबृत मति: - बुद्धि ढक जानेसे भ्रमत्‌ धी: - चंचल बुद्धि (लोग) 
स्व खेषु - अपनी इन्द्रियोंमें, वै य॑ न बेद - निश्चय जिन्हें नहीं जानते 
असुषु - प्राणोंमें, वेद उपसाद्य - किन्तु वेदका आश्रय 


हदि अपि - हृदयमें भी एवं लेकर 


१५७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


दृक्‌ पथेषु _ - नेत्रोंके सामने भी आद्यः तव॒ - आदि पुरुष आपका 
सन्तं - विद्यमान रहते स उ एव - निश्चय वही 
साक्षात्‌ - साक्षात्कार होजाता है 
॥ ४८ ॥ 


यदर्शन॑ निगम आत्मरह:प्रकाशं 
मुह्यन्ति यत्र कवयो5जपरा यतन्तः । 
त॑ सर्ववादविषयप्रतिरूपशीलं 
वन्दे महापुरुषमात्मनिगृढ्बोधम्‌ ॥। ४९ ॥। 
यत्‌ दर्शन॑ निगम आत्मरह: प्रकाशं मुद्यन्ति यत्र कबयः अज अपरा 


यतन्तः त॑ सर्ववाद विषय अप्रतिरूप शीलं बन्दे महापुरुषं आत्म निगृढ बोधम्‌ 
॥ ४९ ॥। 


यत्‌ दर्शन - जिनका दर्शन त॑ सर्ववाद - उन सब मतोंके 
निगम आत्मरह: - वेदोंका अपना रहस्य | विषय - सिद्धान्तोंके ही 
प्रकाश - प्रकाशित कर अप्रतिरूपष._- अनुकूल 

देनेवाला है शीलं - स्वभाव वाले 
यत्र - जिन (वेदों) के विषयमें। आत्म निगृढ़ - अपनेमें अत्यन्तगूढ़ 
अज अपरा - ब्रह्मदि दूसरे बोध॑ - ज्ञानस्वरूप 
कवय: - बुद्धिमान त॑ महापुरुषं॑ - उन पुरुषोत्तमकी 
यतन्तः - प्रयत्न करके भी क्न्दे - मैं वन्दना करता हूँ 
मुह्यन्ति - मोह (भ्रम) में पड़ ॥| ४९ ॥। 

जाते हैं 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे5ष्टमो5्ध्यायः: |॥ ८ ॥ 


अथ नवमोः5ध्यायः 
सूत उवाच- 
संस्तुतो भगवानित्थं मार्कण्डेयेन धीमता । 
नारायणो नरसखः प्रीत आह भृगूद्हम्‌ ॥| १ ॥ 


संस्तुतः भगवान्‌ इत्थं मार्कण्डेयेन धीमता नारायण: नरसख: प्रीत आह 
भृगुउद्वहम्‌ ॥ १ ॥ 


धीमता - बुद्धिमान नारायण: - नारायणने 
मार्कण्डेयेन..- मार्कण्डेय द्वारा प्रीतः - प्रसन्न होकरे 
इत्थं संस्तुतः - इस प्रकार स्तुति भूगु उद्वह - भृगुवंश भूषणसे 

करनेपर आह - कहा ॥ १ ॥ 
नरसख:ः - नरके सखा 
भगवान्‌ - भगवान 
श्रीभगवानुवाच- 

भो भो ब्रह्मषिवर्यासि सिद्ध आत्मसमाधिना । 


मयि भकक्‍त्यानपायिन्या तपःस्वाध्यायसंयमे: ।। २ ॥। 


भो भो ब्रह्मर्षि वर्य असि सिद्ध आत्म समाधिना मयि भकक्‍त्या 
अनपायिन्या तप: स्वाध्याय संयमैः ।। २ ॥ 


भो भो - है हे मयि अनपायिन्या - मुझमें अनन्य 
ब्रह्मषिवर्य - ब्रह्मर्षि श्रेष्ठ ! भक्त्या - भक्तिसे 

आत्म समाधिना - चित्तकी एकाग्रता सिद्ध असि - सिद्ध होगये हो 
तपः स्वाध्याय - तपस्या, वेदाध्यायन, ॥ २ | 


संयमैः - संयम एवं 


१५९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


बय॑ं ते परितुष्टा: सम त्वदबृहद्ब्रतचर्यया । 
वर प्रतीच्छ भद्ं ते वरदेशादभीप्सितम्‌ ।| ३ ॥। 


बयं ते परितुष्टा: सम त्वत्‌ बृहतृब्रत चर्यया वरं प्रतीच्छ भद्दं ते बरद 
ईशात्‌ अभीष्सितम्‌ ॥ ३ ॥ 


त्वत्‌ - तुम्हारे वरद्‌ ईशात्‌ - वरदान देनेमें समर्थ 
बृहतृव्रत - आजीवन ब्रह्मचर्य (हम) से 

चर्यया - पालनसे अभीप्सित॑ - अभीष्ट 

ते वयं - तुमपर हम दोनों वर प्रतीच्छ - वरदान मांग लो 
परितुष्टा: सम - परम सन्तुष्ट हैं ते भ्ंं॑ - तुम्हारा कल्याण हो 


|| ३ ॥। 
मार्कण्डेय उवाच- 
जितं॑ ते देवदेवेश प्रपन्नातिहराच्युत । 
वरेणैतावताल॑ नो यद्‌ भवान्‌ समदृश्यत ॥। ४ ॥ 


जितं॑ ते देव देवेश प्रपन्न आतिहर अच्युत वरेण एतावत अल॑ नः यत्‌ 
भवान्‌ समदृश्यत ।| ४ ॥ 


देव देवेश . - देव देवेश्वर ! वरेण अल॑ - वरदान पर्याप्त है 
प्रपन्न आतिहर - शरणागतक्रेशनाशक | यत्‌ भवान्‌ - जो आपने 

अच्युत - अच्युत ! समदृश्यत्‌ _- दर्शन दिया ॥ ४ ॥। 
ते जित॑ - आपकी जय हो ! 


नः एतावत_- हमारे लिए इतना ही 


गृहीत्वाजादयो यस्य श्रीमत्पादाब्जदर्शनम्‌ । 
मनसा योगपक्‍्वेन स भवान्‌ मे5क्षगणोचर: ॥| ५ ॥ 


अन्य प्रतियों में यहाँ ऋषिरुवाच है 


अथ नवमो5 ध्याय: [ १६० 


गृहीत्वा अज आदय: यस्य श्रीमत्‌ पादाब्ज दर्शनं मनसा योग पक्‍वेन 
स भवान्‌ मे अक्षि गोचर: ॥ ५ ॥ 


अज आदय: - ब्रह्मा आदि पादाब्ज - चरण कमलोंका 

योग पक्‍्वेन - योगसे शुद्ध हुए दर्शन गृहीत्वा - दर्शन पाते हैं, 

मनसा - मनसे सभवानू - वह आप 

यस्य श्रीमत्‌ - जिनके परमसुन्दर मे अश्लि गोचर: - मेरे नेत्रोंके सामने हैं 
॥ ५ ॥ 


अथाप्यम्बुजपत्राक्ष पुण्यश्लोकशिखामणे । 
द्रक्ष्ये मायां यया लोक: संपालो वेद सद्भिदाम्‌ ॥ ६ ॥। 


अथ अपि अम्बुज पत्र अक्ष पुण्यश्लोक शिखामणे द्रक्ष्ये मायां यया 
लोक: सपाल: वेद सद्भिदाम्‌ ॥ ६ ॥ 


अथ अपि - फिर भी लोक: - इन लोकों रूप 

अम्बुज पत्र अक्ष - कमलदल लोचन ! | सत्‌ भिदां - (एक) सत्‌ स्स्तु में ये 

पुण्य श्लोक - पवित्र कीर्ति वालोंके भेद 

शिखामणे - शिरोमणि ! वेद - जानते हैं 

यया सपाल:. - जिसके द्वारा मायां द्रक्ष्ये - (वह आपकी) माया 
लोकपालोंके साथ देखना चाहता हूँ ॥॥६॥। 

सूत उवाच- 


इतीडितो5चितः काममृषिणा भगवान्‌ मुने । 
तथेति स स्मयन्‌ प्रागाद बर्द्याश्रममीश्वर: ।| ७ ॥ 


इति ईडित: अचितः काम ऋषिणा भगवान्‌ मुने तथा इति स स्मयन्‌ 
प्रागात्‌ बदरि आश्रम ईश्वर: ॥ ७ ॥। 


१६१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
मुने - मुनिवर शौनकजी ! स्मयन्‌ 

ऋषिणा. - क्रषि (मार्कण्डेय) द्वारा | तथा इति 
इति ईडितः - इस प्रकार स्तुत होकर | स ईश्वरः 
अर्चितः - तथा पूजित होकर बदरि आश्रमं - 
भगवान्‌ _- भगवानने प्रागात्‌ 


- मुस्कराते हुए 
- ऐसा ही हो (कहकर) 
- वे समर्थ ह 


(अपने) बदरीनाथ आश्रम 


- चले गये ॥ ७ ॥ 


तमेव चिन्तयन्नर्थमृषि: स्वाश्रम एव सः । 


वसन्नग्न्यर्कसोमाम्बुभूवायुवियदात्मसु 


| ८ || 


त॑ एवं चिन्तयन्‌ अर्थ ऋषि: स्व आश्रम एवं सः वसन्‌ अग्नि अर्क 


सोम अम्बु भू वायु वियत्‌ आत्मसु ॥ ८ ॥। 


त॑ एव अर्थ - उसी प्रयोजनको वसन्‌ 
चिन्तयन्‌ - सोचते हुए अग्नि अर्क - 
सः ऋषि: - वे (मार्कण्डेय) ऋषि सोम अम्बु 
स्व आश्रम एव - अपने आश्रममें ही भू वायु 
वियत्‌- 
आत्मसु 


- रहते हुए 


अग्नि, सूर्य, 


- चन्द्र, जल, 
- पृथ्वी, वायु, 
- आकाश तथा हदयमें 


| ८ || 


ध्यायन्‌ सर्वत्र च हरिं भावद्रव्यैरपूजयत्‌ । 
क्वचित्‌ पूजां विसस्मार प्रेमप्रसरसम्प्लुत: ।। ९ ॥ 


ध्यायन्‌ सर्वत्र च हरि भावद्रव्ये: अपूजयत्‌ क्वचित्‌ पूजां विसस्मार 


प्रेमप्रसर सम्प्लुत: || ९ ॥ 


च सर्वत्र - तथा सर्वत्र क्वचित्‌ 

हरिं ध्यायन्‌ - श्रीहरि का ध्यान प्रेपप्सर. - 
करते हुए सम्प्लुतः कर 

भावद्रव्यैू. - भावनामय द्रव्योंसे पूजां विसस्मार - 
(मानसिक) 


अपूजयत्‌ - पूजा करते थे, 


- कभी 


प्रेम-प्रवाहमें 

निमग्न होकर 

पूजा भूल भी जाते थे 
॥ ९ ॥ 


अथ नवमोः्ध्याय: [ १६२ 
तस्यैकदा भृगुश्रेष्ठ पुष्पभद्रातटे मुने: । 
उपासीनस्य सन्ध्यायां ब्रह्मन्‌ वायुरभून्महान्‌ ॥। १० ॥। 


तस्य एकदा भृगु श्रेष्ठ पुष्पभद्रा तटे मुने: उपासीनस्थ सन्ध्यायां ब्रह्मन्‌ 
वायु: अभूत्‌ महान्‌ ॥ १० ॥ 


भृगुश्रेष्ठ - भृगुकुलमें श्रेष्ठ सन्ध्यायां - सन्धया समय 

ब्रह्मन्‌ - ब्रह्मन्‌ ! उपासीनस्थ - उपासना करते समय 
एकदा - एक बार महान्‌ - बड़ी भारी 

तस्य मुने:ः - उन मुनिवरके वायु: अभूत्‌ - आंधी उठी ॥| १० ॥ 


पुष्पभद्रा तटे - पुष्पभद्रा नदी किनारे 
त॑ चण्डशब्द समुदीरयन्तं 
बलाहका अन्वभवन्‌ कराला: । 
अक्षस्थविष्ठा मुमुचुस्तडि दभिः 
स्वनन्त उच्चैरभिवर्षधारा: || ११ ॥। 


त॑ चण्डशब्दं सम उदीरयन्तं बलाहका अनु अभवन्‌ कराला: अक्ष 
स्थविष्ठा मुमुचु: तडिद्भि: स्वनन्त उच्चैः अभिवर्ष धारा: ॥ ११ ॥ 


त॑ चण्डशब्द॑ - उस प्रचण्ड शब्द तडिदभि: - बिजलीके 
सम उदीरयन्तं - करती हुई (आंधी) के। उच्चै: स्वनन्त - उच्च स्वरसे 

कड़कते हुए 
अनुकराला:_- पीछे भयानक अक्षस्थविष्ठा - रथके धुरेके समान मोटी 
बलाहका - मेघ वर्षधारा:. - वर्षाकी धारायें 
अभवन्‌ - छा गये मुमुचुः - गिराने लगे ॥ ११ ।। 


ततो व्यदृश्यन्त चतुःसमुद्रा: 
समन्तत:ः क्ष्मातलमाग्रसन्तः । 


१६३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


समीरवेगोमिभिरुग्रनक्र- 
महाभयावर्तगर्भीरघोषा: ।। १२ ॥ 


ततः व्यदृश्यन्त चतु: समुद्रा: समन्ततः क्ष्मा तलं आग्रसन्‍्तः समीरवेग 
ऊर्मिभि: उग्रनक्र महाभय आवर्त गभीर घोषा: || १२ ॥ 


ततः चतुः समुद्रा: - फिर चारों समुद्र गभीर घोषा: - गम्भीर नादसे 
समीरवेग - वायुवेगसे समनन्‍्ततः  - चारों ओरसे 

ऊर्मिभि: - उत्ताल तरंगोंसे क्ष्म तल॑ _- भूतलको 

उग्रनक्र - उछलते मगरमच्छों एवं। आग्रसन्‍्तः: - सम्पूर्ण निगलते हुए 
महाभय - अत्यन्त भयानक व्यदृश्यनल - दिखलायी पड़े ॥|१२॥।। 
आवर्त - भँवरोंके 


अन्तर्बहिश्चादभिरतिद्युभि: खरै: 
शतहदाभीरुपतापितं जगत्‌ । 
चतुविध॑ वीक्ष्य सहात्मना मुनि 
जलाप्लुतां क्ष्मां विमनाः समत्रसत्‌ ॥ १३ ॥। 
अन्तः बहि: च अद्भिः अतिद्युभि: खरै: शतहदाभिः छ््तापितं जगत्‌ 


चतुरविधं वीक्ष्य सह आत्मना मुनिः जल आपलुतां क्ष्मां विमनाः सम अतन्नसत्‌ 
॥ १३ ॥ 


अदभि: - जलके द्वारा जगत्‌ - जगत (के प्राणियों) को 

अन्तः च वहिः - भीतर और बाहर सह आत्मना - अपने साथ 

अति खरैः:  - अत्यन्त तीक्ष्ण उपतापितं॑ - संतप्त किये जाते तथा 
(आंधी) से क्ष्में जल- - पृथ्वीको जलमें डूबी 

[्युभि: - स्वर्गके भी आपलुतां 

शतहृदाभि:_- जल-प्रलयमें वीक्ष्य मुनि: - देखकर मुनि 


(डूब जानेपर) विमना: - उदास होगये तथा 


अथ नवमो5ध्याय: [ १६४ 


च्तुर्विध - चारों प्रकार (स्वेदज, | समत्रसत्‌ _- अत्यन्त भयभीत होगये 
अण्डज, पिण्डज, ॥ १३ ॥। 
जरायुज) के 


तस्यैवमुद्वीक्षत ऊर्मिभीषण: 
प्रभज्जनाघूणितवार्महार्णव: । 
आपूर्यमाणो वर्षद्भिरम्बुदे: 
क्ष्मामप्यधाद्‌ द्वीपवर्षाद्रेभि: समम्‌ ॥। १४ ॥। 


तस्य एवं उद्ीक्षत ऊर्मि भीषण: प्रभज्जन आधघूर्णित वारि महार्णव:ः 
आपूर्यमाण: वर्षद्भि: अम्बुदेः क्ष्मां अप्यधात्‌ द्वीपवर्ष अद्रिभि: समम्‌ ॥॥१४॥ 


एवं तस्य - इस प्रकार उनके वर्षदृभिः - (निरन्तर) वर्षसे 
उद्वीक्षत - देखते-देखते आपूर्यमाण: - चारों ओरसे भरा जाता 
ऊर्मि भीषण: - भयानक लहरों वाला | महार्णव: - महासमुद्रने 
प्रभव्जन - अन्धड़से द्वीपवर्ष - द्वीप, वर्ष, 
आधघूर्णित वारि - घूमते जलवाला अद्विभिः सम॑ - पर्वतोंके साथ 
अम्बुदैः - बादलोंकी क्ष्मां अप्यधात्‌ - पृथ्वीको डुबा दिया 
॥ १४ ॥। 
सक्ष्मान्तरिक्षं सदिवं सभागणं 
त्रैलोक्यमासीत्‌ सह दिग्भिराप्लुतम्‌ । 


स एक एवोर्वरितो महामुनि- 
बैभ्राम विक्षिप्प जटा जडान्धवत्‌ ॥ १५ ॥। 


सक्ष्मा अन्तरिक्ष सदिवं सभागणं त्रेलोक्यं'आसीत्‌ सह दिकृभिः आप्लुत॑ 
स एक एव उर्वरितः महामुनि: बश्नाम विक्षिप्प जटा जड अन्धवत्‌ ॥| १५ ॥। 


१६५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


सक्ष्मा - पृथ्वीके साथ स एक एवं - वे अकेले ही 
अन्तरिक्षं - अन्तरिक्ष, उर्वरित:. - बचे हुए 
स दिवं - स्वर्गके साथ महामुनि:. - महामुनि 
स भागणं - नक्षत्रोंके साथ जटा विक्षिप्प - जटा फैलाये 
सह दिकृभिः: - दिशाओंके साथ जड अन्धवत्‌ - मूर्ख अन्धेके समान 
त्ैलोक्यं - तीनो लोक बश्राम - भटकने लगे ॥ १५ ॥ 
आप्लुतं आसीत्‌ - डूब गये थे, 

क्षुतटपरीतो मकरैस्तिमिडिगले- 


रुपद्गतो वीचिनभस्वता हतः । 
तमस्यपारे पतितो भ्रमन्‌ दिशो 
न वेद खं गां च परिश्रमेषित: ।। १६ ॥ 


क्षुत्‌ तट परीतः मकरैः तिमिड्गलैः उपद्रुतः वीचि नभस्वता हतः तमसि 
अपारे पतित: भ्रमन्‌ दिशः न वेद खं गां च परिश्रम ईषितः ॥| १६ ॥ 


क्षुत्‌ तद्‌ - भूख-प्याससे अपारे तमसि - अपार अन्धकारमें 
परीतः - घिरे (व्याकुल) पतितः - गिरकर 

मकरैः - मगरमच्छों एवं परिश्रम ईषित: - थकावटसे मूर्छित प्राय 
तिमिड्गलैः . - तिमिंगलोंके भ्रमन्‌ - भटकते हुए 

उपद्रुतः - उपद्रवोंसे ग्रस्त, दिशः खं - दिशायें, आकाश, 
वीचि नभस्वता - लहरों तथा वायुके चगां - तथा पृथ्वीको 

हतः - थपेड़े खाते न वेद - नहीं जानते थे ।॥१६॥। 


क्वचिद्‌ गतो महावर्ते तरलेस्ताडित: क्वचित्‌ । 
यादोभिर्भक्ष्यते क्वापि स्वयमन्योन्यघातिभि: ।। १७ ॥ 


क्वचित्‌ गत: महा आवर्ते तरलैः ताडित: क्वचित्‌ यादोभि: भक्ष्यते 
क्वापि स्वयं अन्यः अन्य घातिभिः ॥ १७ ॥ 


अथ नवमो5ध्याय: [१६६ 


क्वचित्‌ - कभी क्वापि - कभी 
महा आवर्ते . - बड़े भंवरमें स्वयं अन्यः अन्य - स्वयं एक दूसरेको 
गतः - पड़ जाते, घातिभि: - मारने वाले 
क्वचित्‌ - कभी यादोभि: - जलजीवों द्वारा 
तरलैः ताडितः - लहरोंके थपेड़े लगते, | भक्ष्यते - काटे खाये जाते 
॥ १७ ॥। 
क्वचिच्छोक॑ क्वचिन्मोहं क्वचिद्‌ दुःखं सुखं भयम्‌ । 


क्वचिन्मृत्युमवाप्नोति व्याध्यादिभिरुतादितः ।। १८ ॥। 


क्वचित्‌ शोक॑ क्वचित्‌ मोहं क्वचित्‌ दुःखं सुखं भयं क्वचित्‌ मृत्यु 
अवाप्नोति व्याधि आदिभि: उत आर्दितः ॥ १८ ॥ 


क्वचित्‌ शोक॑ - कभी शोक, क्विचत्‌ - कभी 

क्वचित्‌ मोह - कभी मोह, व्याधि आदिभिः - रोग आदिसे 

क्वचित्‌ दुःखं - कभी दुःख, आर्दित: उत - पीड़ित होकर अथवा 

सुखं भय _- सुख या भय, मृत्युं अवाप्नोति - मृत्यु प्राप्त करते थे 
॥ १८ ॥। 


अयुतायुतवर्षाणां सहस्राणि शतानि च । 
व्यतीयुर्भ्रमतस्तस्मिन्‌ विष्णुमायावृतात्मन: ।। १९ ॥। 


अयुत अयुत वर्षाणां सहस्राणि शतानि च व्यतीयुः भ्रमतः तस्मिन्‌ विष्णु 
माया आबृत आत्मन: ॥ १९ ॥ 


विष्णु माया - भगवान विष्णुकी मायासे | शतानि - सैकड़ों, 
आवृत आत्मन: - आच्छादित चित्त सहसाणि - सहसों 
तस्मिन्‌ भ्रमतः - उस (प्रलयसिन्धु) च अयुत अयुत - एवं लाखों करोड़ों 


में भागते वर्षणां व्यतीयु: - वर्ष बीत गये ।।१९॥। 


१६७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


स कदाचिद्‌ भ्रमंस्तस्मिन्‌ पृथिव्या: ककुदि द्विजः । 
न्यग्रोधपोतं ददेशे फलपलल्‍्लवशोभितम्‌ ॥| २० ॥ 


स कदाचित्‌ भ्रमन्‌ तस्मिन्‌ पृथिव्या: ककुदि द्विज: न्यग्रोध पोतं ददृशो 
फल पलल्‍लव शोभितम्‌ ॥| २० ॥ 


तस्मिन्‌ भ्रमन्‌ू॒- उस (जल) में फल पल्‍लव - फल तथा पत्तोंसे 
भटकते हुए शोभित॑ - सुशोभित 

कदाचित्‌ - किसी समय न्यग्रोध पोतं - बटका छोटा वृक्ष 

स द्विजः - उन विप्रवरने ददृशे - देखा ॥ २० ॥ 


पृथिव्या: ककुदि - पृथ्वीके टीलेपर 


प्रागुत्तरस्यां शाखायां तस्यापि ददृशे शिशुम्‌ । 
शयान॑ पर्णपुटके ग्रसन्तं॑ प्रभया तमः ॥| २१ ॥ 


प्राक्‌ उत्तरस्यां शाखायां तस्य अपि ददृशे शिशुं शयान पर्णपुटके ग्रसन्तं 
प्रभया तमः ।॥। २१ ॥ 


तस्य अपि - उसके भी शयानं - सोते हुए 

प्राक्‌ उत्तरस्यां - पूर्वोत्तर (ईशान कोण) | प्रभया तमः - अपनी कान्तिसे अन्धकारके 
की ग्रसन्‍्त॑ - नष्ट करते 

शाखायां - डालीपर शिशुं ददृशे - एक शिशुको देखा 

पर्णपुटके - पत्तोंके दोनेमें ॥ २१ ॥ 


महामरकतश्याम॑  श्रीमद्वदनपंकजम्‌ ।ै। 
कम्बुग्रीव॑ महोरस्क॑ सुनासं सुन्दरभुवम्‌ ।। २२ ॥। 


महामरकत श्यामं॑ श्रीमत्‌ वदनपंकजं कम्बु ग्रीवं महा उरस्कं सुना सं 
सुन्दरभुवम्‌ ॥ २२ ॥। 


अथ नवमो 5ध्यायः [ १६८ 


महामरकत - महामरकत मणिके समान | कम्बु ग्रीव॑ - शंखके समान गला, 


श्यामं - श्यामवर्ण, महा उरस्क॑ - विशाल वक्षस्थल, 

श्रीमत्‌ - अत्यन्त शोभाशाली सुनासं - सुन्दर नासिका एवं 

बदन पंकज - कमलमुख, सुन्दर भुवं॑ - सुन्दर भौंहों वाला 
॥ २२ ॥। 


श्वासेजदलकाभातं॑ कम्बुश्रीकर्णदाडिमम्‌ । 
विद्ुमाधर भासेषच्छोणायितसु धास्मितम्‌ ॥। २३ ॥ 


श्वास एजत्‌ अलक आभातं कम्बु श्री कर्ण दाडिम॑ विद्ुम अधर भास 
ईषत्‌ शोणायित सुधा स्मितम्‌ ॥| २३ ॥ 


श्वास एजत्‌ू_ - श्वास से हिलती विद्रम - मूंगेकेसमान 
अलक आभातं - अलकोंसे सुशोभित्‌ अधर भास - ओपष्ठोंकी कान्तिसे 
कम्बु श्री कर्ण - शंखके समान सुधास्मितं - अमृतमयी मुस्कान 
(घुमावदार) कर्णोंकी | ईषत्‌ - किख्चित्‌ 
शोभा शोणायित - अरुणिम होरही थी 
दाडिम॑ - अनारके (लाल) ॥ २३ ॥ 
पुष्पों युक्त, 


पद्गमगर्भरुणापांग... हृद्यह्रासावलोकनम्‌ । 
श्वासैजद्वलिसंविग्ननिम्ननाभिदलोदरमू ॥ २४ ॥ 


पद्मगर्भ अरुण अपांग हृद्ध हास अवलोकनं श्वास एजत्‌ वलि संविग्न 
निम्न नाभि दल उदरम्‌ ॥| २४ ॥। 


पद्मगर्भ - कमल पुष्पके भीतरी | निम्ननाभि - गहरी नाभियुक्त 
भागके समान बलि संविग्न - त्रिबली अंकित 

अरुण अपांग._- रतनारे नेत्र कोण, दल उदर - पत्तेके समान पतला पेट 

ह्द्य - हृदयहारी श्वांस एजत्‌ - धांससे हिलता था 


हास अवलोकन - हँसी युक्त दृष्टि, ॥ २४ ॥। 


१६९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
चार्वड्गुलिभ्यां पाणिभ्यामुन्नीय चरणाम्बुजम्‌ । 
मुखे निधाय विप्रेन्द्रो धयन्तं वीक्ष्य विस्मित: ॥। २५ ॥ 


चारु अंगुलिभ्यां पाणिभ्यां उन्नीय चरणाम्बुजं मुखे निधाय विप्रेन्द्र: 
धयन्तं वीक्ष्य विस्मित: ॥। २५ ॥ 


चारु अंगुलिभ्यां - सुन्दर अंगुलियों वाले | मुखे निधाय - मुखसे लगाकर 


पाणिभ्यां - दोनों हाथोंसे धयन्तं वीक्ष्य - चूसते देखकर 
चरणाम्बुजं॑ _- चरण कमलको विप्रेन्द्र: - ब्राह्मण श्रेष्ठ (मार्कण्डेय) 
उन्नीय - ऊपर लाकर विस्मितः._- चकित रह गये ॥।२५॥। 
तद्दर्शनाद वीतपरिश्रमो मुदा 
प्रोत्फुल्लहत्पद्मविलोचनाम्बुज: । 
प्रहष्टरोमादभुतभावशर्कित: 


प्रष्टु पुरस्तं प्रससार बालकम्‌ ।| २६ ॥। 


तत्‌ दर्शनात्‌ बीत परिश्रमः मुदा प्रोत्फुल्ल हत्‌ पद्म विलोचन अम्बुजः 
प्रहष्ट रोमा अद्भुतभाव शंकितः प्रष्टुं पुरः त॑ प्रससार बालकम्‌ ॥| २६ ॥। 


तत्‌ दर्शनात्‌ू_ - उनके दर्शनसे प्रहष्ट रोमा - रोमाज्व होगया, 
वीत परिश्रम: - धकावट मिट गयी | अद्भुत भाव - इस अद्भुत भावसे 
मुदा हत्‌ पद्म - आनन्दसे हृदय शंकितः - आशंकित होकर 

कमल एवं त॑ बालकं- - उस बालकसे 
विलोचन अम्बुज: - नयन सरोज प्रष्टु पूछनेके लिए 
प्रोत्फुल्ल - पूरे खिल गये, पुरः प्रससार - सामने सरक आये 

॥ २६ ॥। 
तावच्छिशोर्वे श्वसितेन भार्गवः 


सोउनन्‍्तःशरीरं॑ मशको यथाविशत्‌ । 


अथ नवमो5 ध्याय: [ १७० 
तत्राप्यदो न्‍्यस्तमचष्ट कृतस्नशो 
यथा पुरामुह्मदतीव विस्मित: ।। २७ ॥ 


तावत्‌ शिशोः वै श्वसितेन भार्गव: सः अन्तः शरीरं मशकः यथा 
आविशत्‌ ततन्र अपि अदः न्यस्तं अचष्ट कृत्स्नशः यथा पुरा मुह्यत अतीव 
विस्मित: ॥ २७ ॥ 


तावत्‌ भार्गवः - इतनेमें तो मार्कण्डेयजी | यथा पुरा. - जैसा (प्रलयसे) पहिले था 


वै शिशोः - निश्चय शिशुकी कृत्स्नश: - सम्पूर्ण 

श्वसितेन - श्वाससे (खिंचकर) अद: न्यस्त॑ - संसार व्यवस्थित 
मशक:ः यथा - मच्छरके समान अचष्ट - देखकर 

अन्तः शरीर - शरीरके भीतर अतीव विस्मित: - अत्यन्त चकित होकर 
आविशत्‌ - घुस गये, मु स्य तू - मोह (भ्रम) में पड़ गये 
तत्र अपि सः - वहां भी उन्होंने ॥ २७ ॥ 


ख॑ं रोदसी भगणानद्रिसागरान्‌ 
द्वीपान्‌ सवर्षान्‌ ककुभः सुरासुरान्‌ । 
वनानि देशान्‌ सरितः पुराकरान्‌ 
खेटान्‌ व्रजानाश्रमवर्णवृत्तय: ।। २८ ।। 


खं रोदसी भगणान्‌ अद्रि सागरान्‌ द्वीपान्‌ स वर्षान्‌ ककुभः सुर असुरान्‌ 
वनानि देशान्‌ सरितः पुर आकरान्‌ खेटान्‌ व्रजान्‌ आश्रम वर्ण वृत्तय: ॥२८॥ 


खं रोई्सी_ - आकाश, अन्तरिक्ष, | बनानि देशान्‌ - वन, प्रदेश, 

भगणान्‌ - नक्षत्र मण्डल, सरितः - नदियां, 

अद्वि सागरान्‌ - पर्वत, समुद्र, पुर आकरान्‌ - नगर, खदानें, 

स वर्षान्‌ - वर्षोंक साथ खेटान्‌ व्रजान्‌ - गांव, गोपोंकी बस्तियां, 
द्वीपानू - द्वीपों, आश्रम वर्ण - वर्ण-आश्रम तथा 
ककुभः - दिशायें, वृत्तय: - उनकी आजीविका (देखी) 


सुर असुरान्‌_- देवता, असुर, ॥ २८ ॥। 


१७१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


महान्ति भूतान्यथ भोतिकान्यसो 
काल॑ च नानायुगकल्पकल्पनम्‌ । 
यत्‌ किज्चिदन्यद्‌ व्यवहारकारणं 
ददर्श विश्व सदिवावभासितम्‌ ।। २९ ॥। 


महान्ति भूतानि अथ भोतिकानि असो काल॑ च नाना युग कल्प कल्पनं 
यत्‌ किज्चित्‌ अन्यत्‌ व्यवहार कारणं ददर्श विश्व॑ं सत्‌ इब अवभासितम्‌ 
॥ २९ ॥। 


महान्ति भूतानि - पज्च महाभूत, अन्यत्‌ - दूसरा 

अथ भौतिकानि - तथा उनसे उत्पन्न पदार्थ, | व्यवहार कारणं - व्यवहारका हेतु है 
च नाना युग - और अनेक युगों एवं | सत्‌ इब - सतकी भांति 

कल्प कल्पनं॑ - कल्पोंकी कल्पना वाला | अवभासित॑ - प्रतीत होता 

काल॑ - समय, विश्व - (सम्पूर्ण) विश्व 

यत्‌ किडज्चित्‌ - जो कुछ भी असो ददर्श - इन्होंने देखा || २९ ॥ 


हिमालयं पुष्पवहां च तां नदीं 
निजाश्रमं तत्र ऋषीनपश्यत्‌ । 
विश्व॑ विपश्यज्छवसिताच्छिशोर्व 
बहिनिरस्तो न्‍्यपतल्लयाब्धो ॥। ३० ॥ 


हिमालयं पुष्पवहां च तां नदीं निज आश्रम तत्र ऋषीन्‌ अपश्यत्‌ विश्व॑ 
विपश्यन्‌ श्वसितात्‌ शिशोः वै बहिः निरस्तः न्‍्यपतत्‌ लय अब्धो ॥ ३० ॥ 


हिमालय - हिमालय पर्वतको विश्वं विपश्यन्‌ - (इस प्रकार) विश्वको 
च तां पुष्पवहां - तथा उस पुष्पभद्रा देखते हुए 

नदी - नदीको, वे शिशौः - निश्चय उस शिशुके 
निज आश्रमं॑ - अपने आश्रमको श्वसितातू._- श्वांस छोड़नेसे 

तत्र ऋषीनू_- वहाँ ऋषियोंको भी | बहिः निरस्तः - बाहर निकाले जाकर 
अपश्यत्‌ - देखा, लय अब्धा - प्रलय समुद्रमें 


न्यपतत्‌ - गिर पड़े ॥ ३० ॥ 


अथ नवमो5ध्याय: [ १७२ 


तस्मिन्‌ पृथिव्या: ककुदि प्ररूढं 
वर्ट च तत्पर्णपुटे शयानम्‌ । 
तोक॑ च तत्प्रेमसुधास्मितेन 
निरीक्षितो5पाड़गनिरीक्षणेन ॥ ३१ ॥ 
तस्मिन्‌ पृथिव्या: ककुदि प्ररूढ़े बट च तत्‌ पर्णपुटे शयानं तो क॑ च 
तत्‌ प्रेम सुधास्मितेन निरीक्षितः अपांग निरीक्षणे ॥ ३१ ॥ 
तस्मिन्‌ - उस (प्रलय सागर) में | तो क॑ च - शिशुको एवं 
पृथिव्या: ककुदि - पृथ्वीके टीलेपर तत्‌ प्रेम - उसकी प्रेमभरी 


प्रर्ढं वट.. - उगे हुए वट वृक्षको | सुधास्मितेन - अमृतमयी मुस्कान सहित 
च तत्‌ पर्णपुटे - तथा उसके पत्तेके अपांग-._- तिरछी चितवनसे 


दोनेमें निरीक्षणे 
शयानं - सोते निरीक्षित: - देखे जारहे थे ॥ ३१ ॥ 
अथ त॑ बालक वीक्ष्य नेत्राभ्यां धिष्ठितं हृदि । 


अभ्ययादतिसंक्लिष्ट: परिष्वक्तुमधोक्षजम्‌ | ३२ ॥ 


अथ त॑ बालक वीक्ष्य नेत्राभ्यां धिष्ठितं हंदि अभ्ययात्‌ अति संक्लिष्टः 
परिष्वक्तु अधोक्षजमम्‌ ॥ ३२ ॥ 


अथ हदि. - फिर अति संक्लिष्ट:- बड़े कष्टसे 
घिष्ठित - विराजमान अधोक्षज - उन इन्द्रियातीतका 
त॑ बालक _- उस बालकको परिष्वककुं - आलिंगन करनेके लिए 


नेत्राभ्यां वीक्ष्य - नेत्रोंसे (सम्मुख) देखकर | अभ्ययात्‌ - आगे बढ़े ॥ ३२ ॥ 


तावत्‌ स भगवान्‌ साक्षाद योगाधीशो गुहाशयः । 
अन्तर्दध. कऋषे: सद्यो यथेहानीशनिमिता ॥ ३३ ॥। 


१७३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


तावत्‌ स भगवान्‌ साक्षात्‌ योग अधीश:ः गुहाशयः अन्तः दध क्रषेः 
सद्यः यथा ईहा अनीश निमिता ॥ ३३ ॥ 


तावत्‌ - इतनेमें ही भगवान्‌ _- भगवान्‌ 
ससाक्षात्‌ _- वे साक्षात्‌ यथा अनीश- - जैसे असमर्थकी चेष्टा 
योग अधीशः - योगोंके स्वामी निर्मिता 
गुहाशय: - (सबकी) हृदयगुफा कऋषे: - कषि (मार्कण्डेय)के 
में रहने वाले सामनेसे 
सद्यः अन्तः- - तत्काल अन्तर्ध्यान 
दध होगये ।। ३३ ॥। 


तमन्वथ वटो ब्रह्मन्‌ सलिलं लोकसम्प्लवः । 
तिरोधायि क्षणादस्य स्वाश्रमे पूर्ववत्‌ स्थित: ।। ३४ ॥ 


त॑ अन्वथ वटः ब्रह्मन्‌ सलिलं लोक सम्प्लबः तिरोधायि क्षणात्‌ अस्य 
स्व आश्रमे पूर्ववत्‌ स्थित: ॥ ३४ ॥ 


ब्रह्मन्‌ - ब्रह्म न ! अस्य क्षणात्‌ - इनके लिए क्षणभरमें 


बटः त॑ अन्वथ - वट वृक्ष भी उनके तिरोधायि_- अदृश्य होगया, 
पीछे चला गया पूर्ववत्‌ - (वे) पहिलेकी भांति 


लोक सम्प्लव: - लोकोंका प्रलय स्व आश्रमे - अपने आश्रममें 
करने वाला स्थितः - बैठे थे ॥ ३४ ॥ 
सलिलं - जल भी 


श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे 
मायादर्शनं॑ नाम नवमो5ध्यायः: ॥| ९ ॥ 


अथ दशमो5ध्याय: 
सूत उवाच- 
स॒ एवमनुभूयेदे नारायणविनिर्मितम्‌। 
वैभव योगमायायास्तमेव शरणं ययो ॥ १॥। 


स एवं अनुभूय इदं नारायण विनिर्मितं वैभवं योगमायाया: त॑ एव 
शरणं ययौ ॥। १ ॥ 


सएवं - वे (मार्कण्डेयजी) इदे वैभव - यह वैभव 

इस प्रकार अनुभूय. _- अनुभव करके 
नारायण _- नारायण द्वारा त॑ंएव. - उन्हींकी 
विनिर्मित - रचित शरणं ययो - शरणमें गये ॥ १ ॥। 


योगमायाया: - योगमायाका 

मार्कण्डेय उवाच- 
प्रपन्नोउस्म्यड्प्रिमूलं ते प्रपन्नाभयद॑ हरे । 
यन्माययापि विबुधा मुहान्ति ज्ञानकाशया ।। २ ॥। 


प्रपन्न: अस्मि अड्डप्नि मूल ते प्रपन्न अभयदं हरे यत्‌ मायया अपि विबुधा 
मुह्ान्ति ज्ञाक आशया ॥ २ ॥ 


ज्ञानक आशया - ज्ञानके समान (सत्य) | प्रपन्न अभयर्द - शरणागतको अभय 


प्रतीत देनेवाले 
यत्‌ मायया _- जिनकी मायासे हरे - श्रीहरि ! 
विबुधा अपि - देवता भी ते अड्॒प्नि मूलं - आपके चरणोंकी 


मुह्यन्ति - मोहित होजाते हैं प्रपन्न: अस्मि - शरणमें हूं ॥| २ ॥ 


१७५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 

सूत उवाच- 
तमेव॑ निभृतात्मान॑ वृषेण दिवि पर्यटन्‌ । 
रुद्राण्या भगवान्‌ रुद्रो ददर्श स्वगणैर्वृतः ॥| ३ ॥ 


त॑ एवं निभृत आत्मानं वृषेण दिवि पर्यटन्‌ रुद्राण्या भगवान्‌ रुद्र: ददर्श 
स्वगणै: वृतः ॥| ३ ॥ 


रुद्राण्या - भवानीके साथ दिवि पर्यटन्‌ू - आकाश मार्गसे विचरण 
स्वगणै: वृत: - अपने गणोंसे घिरे हुए करते हुए 
भगवान्‌ रुद्र: - भगवान्‌ शिवने त॑ एवं - उन (मार्कण्डेयजी) को 
वृषेण - वृषभपर बैठकर इस प्रकार 

निभृत आत्मानं- एकाग्रचित्त 

ददर्श - देखा ॥ ३ ॥ 


अथोमा तमृषि वीक्ष्य गिरिशं समभाषत । 
पश्येम॑ भगवन्‌ विप्रं निभृतात्मेन्द्रियशयम्‌ ।। ४ ॥ 


अथ उमा तं ऋषि वीक्ष्य गिरिशं समभाषत पश्य इमं भगवन्‌ विदप्र 
निभूत आत्म इन्द्रिय आशयम्‌ ॥ ४ ॥ 


त॑ ऋषि वीक्ष्य - उन ऋषिको देखकर | आत्म इन्द्रिय - अपनी इन्द्रियों और 


अथ उमा - तब भगवती उमाने आशयं - चित्तको 

गिरिशें - शंकरजीसे निभृत - एकाग्र किये 
सम भाषत - सप्रेम कहा- इम विप्रं _ - इन विप्रवरको 
भगवन्‌ - “भगवन्‌ ! पश्य - देखिये | ४ ॥ 


निभूतोदझषब्रात॑ वातापाये यथार्णवम्‌। 
कुर्वस्य तपस: साक्षात्‌ संसिद्धि सिद्धिदो भवान्‌ ॥ ५ ॥। 


अथ दशमो5ध्याय: [ १७६ 


निभृत उद झष ब्रातं वात अपाये यथा अर्णवं कुरु अस्य तपसः साक्षात्‌ 
संसिद्धि सिद्धिद: भवान्‌ ॥ ५ ॥ 


वात अपाये _- अन्धड़ चले जानेपर | साक्षात्‌ संसिद्धिं - प्रत्यक्ष पूर्ण सिद्धि 


निभूत उदझष - जल तथा मत्स्योंके कुरु - कर दीजिए (क्योंकि) 
शान्त होजानेपर भवान्‌ - आप 
यथा अर्णव॑ - जैसे समुद्रहो सिद्धिदः - सिद्धि दाता हैं || ५ ।। 


अस्य तपसः - इनकी तपस्याकी 
श्रीभगवानुवाच- 
नेवेच्छत्याशिष: क्वापि ब्रह्मर्षिमोक्षमप्युत । 
भक्ति परां भगवति लब्धवान्‌ पुरुषो5व्यये ।। ६ ।। 


न एवं इच्छति आशिष: क्वअपि ब्रह्मर्षिः मोक्ष अपि उत भक्ति परां 
भगवति लब्धवान्‌ पुरुषो अव्यये ॥ ६ ॥ 


अव्यये पुरुषो - अविनाशी परमपुरुषमें | क्वअपि आशिष: - कोई भी आशीर्वाद 


परां भक्ति - पराभक्ति उत मोक्ष अपि - तथा मोक्ष भी 
लब्धवान्‌ - प्राप्त करलेनेसे न एवं इच्छति - नहीं ही चाहते हैं 
ब्रह्मर्षि : - (ये) ब्रह्मर्षि ॥ ६ ॥। 


अथापि संवदिष्यामो भवान्येतेन साधुना । 
अय॑ हि परमो लाभो नृणां साधुसमागमः ।। ७ ॥ 


अथ अपि संबदिष्याम: भवानि एतेन साधुना अय॑ं हि परमः लाभ: 
नृणां साधु समागमः ॥| ७ ॥ 


भवानि - भवानी ! हि नृूणां - क्योंकि मनुष्यके लिए 
अथ अपि - फिर भी साधु समागम: - सत्पुरुषसे मिलना 
एतेन साधुना - इन सत्पुरुषसे - परम: लाभ: - परम लाभ है || ७ || 


संवदिष्याम:._- बातचीत करेंगे, 


१७७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 

सूत उवाच- 
इत्युक्त्वा तमुपेयाय भगवान्‌ स सता गतिः । 
ईशानः सर्वविद्यानामीध्वर: सर्वदेहिनाम्‌ || ८ ।। 


इति उक्त्वा तं॑ उपेयाय भगवान्‌ स सतां गतिः ईशानः सर्व विद्यानां 
ईश्वरः सर्व देहिनाम्‌ू ॥ ८ ॥ 


इति उकत्वा - ऐसा कहकर सर्व देहिनां - सम्पूर्ण शरीरधारियोंके 
स सता गतिः - वे संतोंके परमाअ्रय, | ईश्वरः - परम प्रेरक 

सर्व विद्यानां_ - समस्त विद्याओंके भगवान्‌ू_- भगवान शिव 

ईशानः - प्रवर्तक त॑ उपेयाय. - उनके समीप आये ।॥|८॥। 


तयोरागमनं साक्षादीशयोर्जगदात्मनो: ।ै। 
न वेद रुद्धधीवृत्तिरात्मानं विश्वमेव च। ९ ॥ 


तयोः आगमन साक्षात्‌ ईशयो: जगत्‌ आत्मनोः न वेद रुद्धधी वृत्तिः 
आत्मानं विश्व एव च ॥ ९ ॥ 


धीवृत्ति: - बुद्धिकी वृत्तियोंके जगत्‌ आत्मनोः - जगत्‌के आत्मा 
रुद्ध - रोक देनेसे ईशयो: - तथा स्वामी उमा 
आत्मान॑ - अपने आपके महेश्वरका 
च विश्व एब - तथा विश्वको भी आगमन - आगमन 
(भूल जानेसे) न वेद - नहीं जान सके ।।९॥। 


तयोः साक्षात्‌ _- उन साक्षात्‌ 


भगवांस्तदभिज्ञाय गिरीशो योगमायया । 
आविशत्तद्गुहाकाशं वायुश्छिद्रमिवेश्वर: ॥। १० ॥। 


अन्य प्रतियों में यहां भगवानुवाच है । 


अथ दशमो5ध्याय: [ १७८ 


भगवान्‌ तत्‌ अभिज्ञाय गिरीशः योगमायया आविशत्‌ तत्‌ गुहाआकाशं 
वायु: छिद्"ं इब ईश्वरः ॥॥ १० ॥। 


तत्‌ अभिज्ञाय - यह स्थिति समझकर | छिद्रं वायुः इब - शून्य स्थानमें 


ईश्वर: - सर्व-समर्थ वायुकी भांति 
भगवान्‌ गिरीश: - भगवान्‌ शंकरने तत्‌ गृहा-. - उनके हृदयाकाशमें 
योगमायया._- योगशक्तिसे आकाशं 

आविशत्‌ - प्रवेश किया || १० ॥। 


आत्मन्यपि शिवं प्राप्त तडित्पिड़गजटाधरम्‌ । 
त्यक्ष दशभुजं प्रांशुमुद्यनतमिव भास्करम्‌ ॥ ११ ॥। 


आत्मनि अपि शिवं प्राप्त तडित्‌ पिंडूग जटाधरं त््यक्षं दशभुजं प्रांशुं 
उद्चन्त इब भास्करम्‌ ॥ ११ ॥ 


आत्मनि अपि - अन्तःकरणमें भी दशभुजं॑ - दस भुजावाले 


तडित्‌ पिड्ग- विद्युतके समान पीली | प्रांशु - सुदीर्घ देह 
जटाधरं - जटायें धारण किये उद्यन्तं - उगते हुए 
त्र्यक्षं - ब्रिनयन, भास्कर इव - सूर्यके समान 
शिवं प्राप्त॑- शंकरजीको प्रगट हुआ 
॥ ११ ॥ 


व्याप्रचर्माम्बरधरं शूलखटवाड़गचर्मभि: । 
अक्षमालाडमरुककपालासिधनु: सह ॥ १२ ॥। 


व्याप्न चर्म अम्बर धरं शूल खट्वाड़ग चर्मभिः अक्षमाला डमरु कपाल 
असि धनुः सह ॥| १२ ॥ 


व्याप्त चर्म - बाघके चर्मका अक्षमाला' - रुद्राक्षकी माला 
अम्बरधर - वस्त्र पहिने, डमरू कपाल - डमरू, खप्पर, 

शूल खट्वाइग - शूल, चारपाईका पाया,| असि धनुः सह - तलवार, धनुष साथ 
चर्मभि: - ढाल, ॥ १२ ॥। 


१७९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
बिश्राणं सहसा भातं विचक्ष्य हदि विस्मित: । 
किमिद कुत एवेति समाधेविरतो मुनि: ।॥ १३ ॥। 


बिभ्राणं सहसा भातं विचक्ष्य हृदि विस्मित: कि इदं कुत एवं इति समाधे: 
विरतः मुनिः ॥ १३ ॥ 


बिश्राण - धारण किये किदद - “यह क्या हुआ ? 
सहसा हदि - अचानक हदयमें कुत एव - कहांसे आये ?' 

भातं विचक्ष्य - प्रत्यक्ष हुए देखकर इति समाधे: - ऐसा सोचते समाधिसे 
विस्मितः मुनि: - चकित मुनि (सोचने लगे) | विरतः - निवृत्त होगये ॥| १३ ॥। 


नेत्रे उन्मील्य ददृशे सगणं सोमया5 5गतम्‌ । 
रुद्रे त्रिलोकेकगुरु ननाम शिरसा मुनिः || १४ ॥ 


नेत्रे उन्मील्य ददुशे सगणं स उमया आगतं रुद्रं त्रिलोक एक गुरु ननाम 
शिरसा मुनिः ॥ १४ ॥ 


नेत्रे उन्मील्य - नेत्र खोलकर रुद्रे आगतं॑ - भगवान शिवको आया 
सगणं - गणोंके साथ ददृशे - देखा, 

स उमया - भगवती उमाके साथ | मुनिः शिरसा - मुनिने मस्तक झुकाकर 
त्रिलोक-  - ब्रिलोकीके एक ननाम - (उन्हें) प्रणाम किया 


एक गुरुं मात्र गुरु ॥ १४ ॥। 
तस्मे सपर्या व्यदधात्‌ सगणाय सहोमया । 
स्वागतासनपद्यार्ध्यगन्धस्रग्धूपदीपके: _॥| १५ ॥। 


तस्मै सपर्या व्यदधात्‌ सगणाय सह उमया स्वागत आसन पाद्य अर्ध्य 
गन्ध स्रकूधूपदीपके: ॥| १५ ॥। 


अथ दशमो5ध्याय: [ १८० 


स्वागत - स्वागत, सगणाय - गणोंके साथ, 
आसन - आसन, सह उमया - भगवती उमाके साथ 
पाद्य अर्घ्धव- पाद्य, अर्ध्य, तस्मै सपर्या - उनकी पूजा 
गन्ध स्रकू_ - चन्दन, माला, व्यदधात्‌_ - सम्पन्नकी ॥| १५ ॥ 


धूप दीपकैः - धूप, दीपकसे 


आह चात्मानुभावेन पूर्णकामस्य ते विभो । 
करवाम किमीशान येनेद॑ निर्वृत॑ जगत्‌ ।| १६ ॥ 


आह च आत्म अनुभावेन पूर्ण कामस्य ते विभो करवाम कि ईशान 
येन इदं निर्वुतं जगत्‌ ॥ १६ ॥। 


आह च - बोले भी आत्म अनुभावेन - अपने प्रभावसे ही 
विभो ईशान - 'सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, | पूर्णकामस्य - पूर्णकाम 

येन इद जगत्‌ - जिनसे यह संसार ते कि करवाम - आपकी क्‍या सेवा 
निर्वुत - सुख-शान्ति पाता है (उन) करूँ ? ॥ १६ ॥। 


नमः शिवाय शान्ताय सत्त्वाय प्रमूडाय च । 
रजोजुषे5प्यघोराय. नमस्तुभ्यं तमोजुषे ।। १७ ॥ 


नमः शिवाय शान्ताय सत्त्वाय प्रमूडाय च रजः जुषे अपि अघोराय 
नमः तुभ्यं ठमः जुषे ॥ १७ ॥। 


सत्त्वाय शान्ताय - सत्त्वगगुणमय शान्त प्रमृडाय - सर्वप्रवर्तक रूपको, 

स्वरूप तमः जुषे . - तमोगुणसे युक्त 
शिवाय नमः - सदाशिवको नमस्कार, | अघोराय अपि - अघोर स्वरूप भी 
च रजः- - तथा रजोगुणसे भी तुभ्यं नमः - आपको नमस्कार 
जुषे अपि युक्त ॥ १७ ॥। 


१८१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 

सूत उवाच- 
एवं स्तुतः स भगवानादिदेवः सतां गतिः । 
परितुष्ट: प्रसन्नात्मा प्रहसंस्तमभाषत ।। १८ ॥ 


एवं स्तुतः स भगवान्‌ आदिदेवः सतां गतिः परितुष्टः प्रसन्न आत्मा 
प्रहसन्‌ त॑ अभाषत ॥| १८ ॥ 


एवं स्तुतः: - इस प्रकार स्तुति करनेपर। परितुष्टः . - परम सन्तुष्ट होकर 
स आदिदेव: - वे आदिदेव प्रसन्न आत्मा - प्रसन्न चित्त 

सतां गतिः - संतोंके परमाश्रय प्रहसन्‌ - हँसते हुए 

भगवान्‌ _- भगवान त॑ अभाषत - उनसे बोले || १८ । 
श्रीभगवानुवाच- 


वर वृणीष्व नः काम वरदेशा वयं त्रयः । 
अमोधं दर्शन येषां मर्त्यों यद्‌ विन्दते3उमृतम्‌ ।। १९ ॥ 


वर वृणीष्व नः काम वरद ईशा वयं त्रयः अमोधघं दर्शन येषां मर्त्य: 
यत्‌ विन्दते अमृतम्‌ ॥ १९ ॥ 


नः काम॑ - हमसे इच्छानुसार येषां दर्शन॑ - जिनका दर्शन 

वर वृषीष्व - वरदान मांग लो, अमोघ - व्यर्थ नहीं होता, 

वय॑ं त्रयः - हम तीनों (ब्रह्मा, विष्णु, मैं)। यत्‌ मर्त्य: - जिनसे मरणधर्मा प्राणी 

वरद ईशा - वरदान देनेमें समर्थ हैं । | अमृत विन्दते - अमृततत्त्व पा लेता है 
|| १९ ॥। 


ब्राह्मणा: साधव: शान्ता निःसंगा भूतवत्सला: । 
एकान्तभक्ता अस्मासु निर्वेराः समदशिनः ।। २० ॥। 


ब्राह्मणा: साधव: शान्ता निःसंगा भूत वत्सलाः एकान्त भक्ता अस्मासु 
निर्वैेराः समदशिन: ।॥| २० ॥ 


अन्य प्रतियों में यहां 'श्रीभगवानुवाच' है और कुछ में “श्रीमहादेव उवाच' है । 


अथ दशमो5 ध्याय: [ १८२ 


ब्राह्मणा: साधव: - ब्राह्मण (स्वभावसे) साधु, | अस्मासु - हम लोगोंके 

शान्ता - शान्त, एकान्त भक्ता - अनन्य भक्त 

निःसंगा - आसक्तिहीन, निर्वेरा: - शत्रुताहीन 

भूतवत्सला:  - प्राणियोंसे स्नेह समदशिन:ः.. - समदर्शी होते हैं ।।२०॥। 
करनेवाले 


सलोका लोकपालास्तान बन्दन्त्यर्चन्त्युपासते । 
अहं च भगवान्‌ ब्रह्मा स्वयं च हरिरीध्वरः ॥ २१ ॥ 


स लोका लोकपाला: तान्‌ बन्दन्ति अर्चन्ति उपासते अहं च भगवान्‌ 
ब्रह्मा स्वयं च हरिः ईश्वर: ॥ २१ ॥ 


सलोका - सब लोकोंके साथ चस्‍वयं - और स्वयं 
लोकपालाः_- लोकपाल गण, ईश्वरः हरिः - सर्वेश्वर श्रीहरि 
च अहं - तथा मैं, तान्‌ वन्दन्ति - उनकी वन्दना करते हैं, 
भगवान्‌ ब्रह्मा - भगवान्‌ ब्रह्मा अर्चन्ति. - पूजा करते हैं, 
उपासते - (उनके) समीप रहते हैं 
| २१ ॥ 
न ते मय्यच्युते3जे च भिदामण्वपि चक्षते । 


नात्मनश्च जनस्यापि तद्‌ युष्मान्‌ वयमीमहि ।॥ २२ ॥। 


न ते मयि अच्युते अजे च भिदां अणु अपि चक्षते न आत्मनः च 
जनस्य अपि तत्‌ युष्मान्‌ वर्य ईमहि ॥| २२ ॥ 


मयि अच्युते - मुझमें, श्रीहरिमें, ते आत्मनः च - तुममें अपनेमें तथा 
चअजे - तथा ब्रह्माजीमें जनस्य अपि - लोगोंमें भी 

अणु अपि - तनिक भी न चक्षते - (भेद) नहीं दीखता 
भिदांन - भेद नहीं है तत्‌ युष्मान - इसलिए तुम महात्माओंकी 


वयं ईमहि._ - हम स्तुति करते हैं 
॥ २२ || 


१८३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


न ह्ाम्मयानि तीर्थानि न देवाश्चेतनोज्झिता: । 
ते पुनन्त्युरुकालेन यूयं दर्शनमात्रतः || २३ ॥ 


न हि अप्‌ मयानि तीर्थानि न देवाः चेतन उज्झिता: ते पुनन्ति उरुकालेन 
यूयं दर्शन मात्रतः ॥ २३ ॥ 


हि अप्‌ मयानि - क्‍योंकि जलमय ही ते उरु - वे (सेवा करनेपर) 


तीर्थानिन - तीर्थ नहीं हैं, कालेन बहुत दिनोंमें 
चेतन उलज्झिताः - चेतनाहीन (मूर्तियां) ही। पुनन्ति - पवित्र करते हैं, 
देवा: न - देवता नहीं हैं, यूयं - पर आप लोग 
दर्शन मात्रतः - दर्शनमात्रसे (पवित्र कर 
देते हो) ॥ २३ ।। 


ब्राह्मणेभ्यो नमस्यामो ये5स्मद्रपं त्रयीमयम्‌ । 
बिभ्रत्यात्ससमाधानतप: स्वाध्यायसंयमै: ।। २४ ॥ 


ब्राह्मणेभ्यः नमस्याम: ये अस्मत्‌ रूप॑ त्रयीमयं बिश्रति आत्म समाधान 
तपः स्वाध्याय संयम: ।। २४ ॥ 


आत्म- - चित्तकी एकाग्रता, अस्मत्‌ रूपं - हमारे रूपको 
समाधान बिभ्रति - धारण करते हैं (उन) 
तप: स्वाध्याय - तपस्या, वेदाध्ययन, ब्राह्मणेभ्य: - ब्राह्मणोंको 

संयमै: - संयमके द्वारा नमस्याम: - हम नमस्कार करते हैं 
ये त्रयीमयं _- जो वेदमय ॥ २४ ॥ 


श्रवणाद्‌ दर्शनाद्‌ वापि महापातकिनो5पि वः । 
शुध्येरन्नन्त्यजाश्चापि किमु सम्भाषणादिभि: ॥। २५ ॥। 


श्रवणात्‌ दर्शनात्‌ वा अपि महापातकिनः अपि वः शुध्येरन्‌ अन्त्यजाः 
च अपि किमु सम्भाषण आदिभिः ॥ २५ ॥। 


अथ दशमो5ध्याय: [ १८४ 


वः श्रवणात्‌ _- आपके चरित-श्रवणसे, | शुध्येरनू _- शुद्ध होजाते हैं, 


वा दर्शनात-- - अथवा दर्शनसे भी सम्भाषण - बातचीत करने 
अपि आदिभि:- - आदिसे तो कहना 
महापातकिनः - महापापी किमु ही क्या ॥ २५ ॥ 
च अन्त्यजा:: - तथा अन्त्यज भी 

अपि 

सूत उवाच- 


इति चन्द्रललामस्य धर्मगुद्योपबृंहितम्‌ । 
वचो5मृतायनमृषिर्नातृप्यत्‌ कर्णयो: पिबन्‌ ॥ २६ ।। 


इति चन्द्र ललामस्य धर्म गुह्य उपबूंहितं बचः अमृत अयनं ऋषि: न 
अतृप्यत्‌ कर्णयो: पिबन्‌ ॥ २६ ॥। 


चन्द्रललामस्य - शशिभूषण भगवानके | बच: - वचन 

इति - इस प्रकारके कर्णयो: पिबन्‌ - कानोंसे पीते हुए 

धर्मगुह्ा - धर्मके रहस्यसे ऋषि: - ऋषि ([मार्कण्डेय) 

उपबंंहित॑ - परिपूर्ण न अतृप्यत्‌ू - नहीं तृप्त होते थे 
अमृत अयनं॑ - अमृत भरे ॥ २६ ॥।। 


स चिरं मायया विष्णोर्भ्रामित: कशितो भृशम्‌ । 
शिववागमृतध्वस्तक्लेशपुज्जस्तमत्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 


स चिरं मायया विष्णो: भ्रामित: कर्शितः भृशं शिववाक्‌ अमृत ध्वस्त 
क्लेश पुञ्जः त॑ अब्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 
विष्णो: मायया - भगवान विष्णुकी शिव वाक्‌ु _- शंकरजीकी वाणी रूपी 


माया द्वारा अमृत - अमृतसे 
स चिरं - वे देरतक क्लेश पुञज्ज: - क्लेश समूह 
भ्रामितः - भटकाये गये ध्वस्त - नष्ट होगये 


भूशं कशित: - बहुत थक गये थे त॑ अब्रवीत्‌ू_- उन (शंकरजी) से बोले 
॥ २७ ॥ 


१८५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 

मार्कण्डेय उवाच - 
अहो ईश्वरलीलेयं दुविभाव्या शरीरिणाम्‌ । 
यन्नमन्तीशितव्यानि स्तुवन्ति जगदीश्वरा: ॥ २८ ॥ 


अहो ईश्वर लीला इयं दुविभाव्या शरीरिणां यत्‌ नमन्ति ईशितव्यानि 
स्तुवन्ति जगदीश्वरा: ॥ २८ ॥। 


अहो - अहो ! यत्‌ जगदीश्वरा: - जो जगतके स्वामी 
इये ईश्वर लीला - यह सर्वशक्तिमानकी | ईशितव्यानि - शासन करने योग्य 
लीला (मेरे जैसों) की 
शरीरिणां - प्राणियोंके लिए नमन्ति स्तुवन्ति - वन्दना एवं स्तुति 
दुर्विभाव्या - समझसे परे है, करते हैं || २८ ॥ 


धर्म ग्राहयितु प्रायः प्रवक्तारश्च देहिनाम्‌ । 
आचरन्त्यनुमोदन्ते क्रियमाणं स्तुवन्ति च || २९ ॥ 


धर्म ग्राहयितु प्रायः प्रवक्तार: च देहिनां आचरन्ति अनुमोदन्ते क्रियमाणं 
स्तुवन्ति च ॥ २९ ॥ 


देहिनां - शरीरधारियोंको आचरन्ति - (वैसा) आचरण करते हैं, 

धर्म ग्राहयितुं - धर्मका ग्रहण अनुमोदन्ते - अनुमोदन करते हैं, 
करानेके लिए च क्रियमा्णं - तथा करनेपर: 

प्राय:- - प्रायः (उसके) स्तुवन्ति - प्रशंसा करते हैं 

प्रवक्तार: च उपदेशक भी - ॥ २९ ॥ 


नेतावता भगवतः स्वमायामयवृत्तिभि: । 
न ॒दृष्येतानुभावस्तैर्मायिन: कुहक॑ यथा ॥ ३० ॥ 


अन्य प्रतियों में यहां ऋषिरुवाच है । 


अथ दशमो5ध्याय: [ १८६ 


न एतावता भगवत: स्वमायामय वृत्तिभिः न दुष्येत अनुभावः तेः 
मायिन: कुहक॑ यथा ॥| ३० ॥। 


स्वमायामय - अपनी मायामयी दुष्पेपष न - दूषित नहीं होता 
वृत्तिभि: - वृत्तियोंके द्वारा यथा मायिन: - जैसे जादूगरका (प्रभाव) 
एतावता - इतने (स्तुति आदि) से ही | कुहक॑ - जादूके खेलोंसे (घटता 
तैः- - (आपका) वह प्रभाव नहीं) ॥ ३० ॥ 
अनुभावः 


सृष्ट्वेंद मनसा विश्वमात्मनानुप्रविश्य यः । 
गुणै: कुर्वद्भिराभाति कर्तेव स्वप्नदृग यथा ॥ ३१ ॥ 


सृष्टवा इद॑ मनसा विश्व आत्मना अनु प्रविश्य यः गुणैः कुर्वदभिः 
आभाति कर्ता इव स्वप्नदूक यथा ॥ ३१ ॥ 


यथा स्वप्नदकू- जैसे स्वप्न अनुप्रविश्य - फिर इसमें प्रवेश करके 
देखनेवाला हो गुणैः कुर्वद्भि: - गुणोंके द्वारा किये 

यः आत्मना - जो अपने जाते (कर्मोंका) 

मनसा - मनसे कर्ता इव_- कतके समान 

इद विश्व सृष्टवा - इस जगतकी आभाति - प्रतीत होता है 
सृष्टि करके ॥ ३१ ॥। 


तस्मे नमो भगवते त्रिगुणाय गुणात्मने । 
केवलायाद्वितीयाय. गुरवे ब्रह्ममूर्तये || ३२ ॥। 


तस्मै नमः भगवते त्रिगुणाय गुण आत्मने केवलाय अद्वितीयाय गुरवे 
ब्रह्ममूर्तये ।। ३२ ॥। 


१८७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
तस्मै ब्रिगुणाय - उन त्रिगुण स्वरूप केवलाय._- केवल 


(होनेपर भी) अद्वितीयाय. - अद्वितीय 
गुण आत्मने - गुणोंके आत्मा . गुरवे - परमगुरु 
(गुणातीत) ब्रह्ममूर्तये.- ब्रह्मस्वरूप 
भगवते नमः - भगवानको नमस्कार 
॥ ३२ ॥। 


क॑ वृणे नु पर भूमन्‌ वरं त्वद्‌ वरदर्शनात्‌ । 
यदर्शनात्‌ पूर्णकामः सत्यकाम: पुमान्‌ भवेत्‌ ॥ ३३ ॥। 


क॑ वृणे नु पर॑ भूमन्‌ वर त्वत्‌ वर दर्शनात्‌ यत्‌ दर्शनात्‌ पूर्णकाम: 
सत्यकाम: पुमान्‌ भवेत्‌ ॥| ३३ ॥। 


त्वत्‌ वरदर्शनात्‌- आपके श्रेष्ठ दर्शनसे | यत्‌ दर्शनात्‌ - जिस (आपके) दर्शनसे 


नु॒परं - भला उत्तम क्‍या है | पुमान्‌ - पुरुष 
वरं वृणे - जिसे वरदानमें मांगूं, | पूर्णकाम: - पूर्णकाम और 
भूमन्‌ - सर्वव्यापक प्रभु ! सत्यकाम: - सत्यसंकल्प 
भवेत्‌ - होजाता है ॥ ३३ ॥ 


वरमेक॑ वृणे5थापि पूर्णात्‌ कामाभिवर्षणात्‌ । 
भगवत्यच्युतां भक्ति तत्परेषु तथा त्वयि ॥ ३४ ॥। 


वरं एकं वृणे अथ अपि पूर्णात्‌ कामअभिवर्षणात्‌ भगवति अच्युतां भक्ति 
तत्‌ परेषु तथा त्वयि ॥ ३४ ॥ 


अथ अपि - फिर भी भगवति अच्युतां - भगवान अच्युतमें, 
पूर्णात्‌ - (आप) परिपूर्ण तत्‌ परेषु - उनके परायण 
काम- - (भक्तोंके) अभीष्टकी (भक्तों) में, 
अभिवर्षणात्‌ वर्षा करने वालेसे तथा त्वयि. - तथा आपमें 


एक वरं वृणे - एक वरदान मांगता हूं । भक्ति - भक्ति हो ॥| ३४ ॥ 


अथ दशमो5 ध्याय: [ १८८ 
सूत उवाच- 
इत्यचितो 5भिष्टुतश्च मुनिना सूक्तया गिरा । 
तमाह भगवाउर्व: शर्वया चाभिनन्दितः ॥ ३५ ॥। 


इति अचित: अभिष्टुतः च मुनिना सूक्तया गिरा त॑ आह भगवान्‌ शर्वः 
शर्वया च अभिनन्दितः ॥ ३५ ॥ 


इति मुनिना - इस प्रकार मुनि द्वारा | भगवान्‌ शर्वः - भगवान शंकर 
सूक्तया गिरा - वैदिक सूक्तरूप वाणीसे | त॑ं आह. - उनसे बोले 


अर्चितः च - सत्कृत एवं च शर्ववा - तथा भवानी ने भी 
अभिष्टुतः- सस्‍्तवन किये जानेपर (उसका) 
अनुमोदित: - अनुमोदन किया ॥।३५॥। 
कामो महर्षे सर्वोदयं भक्तिमांस्त्वमधोक्षजे । 


आकल्पान्ताद यश: पुण्यमजरामरता तथा ।। ३६ ॥ 
श्रीरुद्र उवाच- 


काम: महर्षे सर्व: अय॑ भक्तिमान्‌ त्वं अधोक्षजे आकल्पान्तात्‌ यश: पुण्य 
अजर अमरता तथा ॥ ३६ ॥ 


महर्ष - महर्षि ! आकल्पान्तात्‌ - कल्पपर्यन्त 
अयं॑ सर्व: काम: - (तुम्हारी) यह सब पुण्यं यशः - (तुम्हारा) पवित्र 
कामनायें .(पूर्ण हों) यश रहे, 
त्वं अधोक्षने - तुम भगवान्‌ हृषीकेशमें | तथा अजर - तथा जराहीन 
भक्तिमान्‌ - भक्तिमान हो ओ ! | अमरता - अमरत्व प्राप्त हो 
॥ ३६ ॥। 


यह उवाच अन्य प्रतियों में नहीं है । 


१८९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
ज्ञानं त्रैकालिकं ब्रह्मन्‌ विज्ञानं च विरक्तिमत्‌ । 
ब्रह्मवर्चस्विनो भूयात्‌ पुराणाचार्यतास्तु ते ।। ३७ ॥। 


ज्ञानं त्रेकालिकं ब्रह्मन्‌ विज्ञानं च विरक्तिमत्‌ ब्रह्मवर्चस्विन: भूयात्‌ 
पुराण आचार्यता अस्तु ते ॥ ३७ ॥ 


ब्रह्मन्‌ - ब्रह्मन्‌ ! विज्ञान - तत्त्वज्ञान, 
त्रैकालिकं ज्ञानं - तीनों (भूत, भविष्य, | ब्रह्मवर्चस्विनः - ब्रह्मतेज सम्पन्नता तथा 
वर्तमान) का ज्ञान, ते पुराण - तुमको पुराणोंका 
विरक्तिमततू_ - वैराग्ययुक्त आचार्यता आचार्यत्व 
अस्तु - प्राप्त हो ॥ ३७ ॥। 
सूत उवाच- 


एवं वरान्‌ स मुनये दत्त्वागात्व्यक्ष ईश्वरः । 
देव्ये तत्कर्म कथयन्ननुभूत॑ पुरामुना ॥ ३८ ॥। 


एवं वरान्‌ स मुनये दत्त्वा अगात्‌ त्र्यक्ष ईश्वरः देव्ये तत्‌ कर्म कथयन्‌ 
अनुभूत॑ पुरा अमुना ।| ३८ ॥ 


मुनये - (मार्कण्डेय) मुनिको पुरा अमुना - पहिले इन्होंने 

एवं वरान्‌ू _- इस प्रकारके वरदान अनुभूत॑. - जो अनुभव किया था 

द्त्त्वा - देकर तत्‌ कर्म - वह (प्रलयादि) कर्म 

त्यक्षशश्वर: - त्रिलोचन भगवान शिव | देव्यै कथयन्‌ - देवी (उमा) से वर्णन करते 
अगात्‌ - चले गये ॥ ३८ ॥ 


सो5प्यवाप्तमहायोगमहिमा भार्गवोत्तम: । 
विचरत्यधुनाप्यद्धा हरावेकान्ततां गतः ॥| ३९ ॥ 


सः अपि अवाप्त महायोग महिमा भार्गव उत्तम: विचरति अधुना अपि 
अद्धा हराः एकान्ततां गतः ॥ ३९ ॥ 


अथ दशमो5ध्याय: [ १९० 


सः भार्गव- - वे भार्गवश्रेष्ठ अधुना अपि - इस समय भी 

उत्तम: हराः- - हरिहरके अनन्य प्रेमी 

अपि - (मार्कण्डेय) भी एकान्ततां होकर 

महायोग महिमा - महायोगका प्रभाव गतः 

अवाप्त - प्राप्त करके | अद्धा विचरति - साक्षात्‌ विचरण करते 
हैं ॥|। ३९ ॥ 


अनुवर्णितमेतत्ते मार्कण्डेयस्य धीमतः । 
अनुभूत॑ भगवतो मायावेभवमद्भुतम्‌ ।। ४० ॥ 


अनुवर्णितं एतत्‌ ते मार्कण्डेयस्य धीमतः अनुभूतं॑ भगवतः माया वैभवं 
अद्भुतम्‌ ॥ ४० ॥ 


एतत्‌ - यह अनुभूत॑ - अनुभव किया गया 
धीमतः - बुद्धिमान भगवत: - भगवानकी 
मार्कण्डेय्य. - मार्कण्डेयजी द्वारा माया अद्भुतं - मायाका अद्भुत 
वेभवं - वैभव 
ते अनुवर्णितं - आपसे वर्णन किया 
| ४० ॥ 


एतत्‌ केचित्‌ अविद्वान्‌ सः माया संसृ्ति आत्मन: । 
अनाद्यावर्तित नृणां कादाचित्क॑ प्रचक्षते ॥ ४१ ॥ 


एतत्‌ केचित्‌ अविद्वान्‌ सः माया संसृ्ति आत्मनः अनादि वर्तितं नृणां 
कादाचित्क॑ प्रचक्षते ॥ ४१ ॥ 


केचित्‌- - कोई अज्ञानी लोग कादाचित्क॑ - कभी होने वाली 
अविद्वान्‌ सः संसृति - सृष्टिको 
आत्मन: - अपने (मार्कण्डेय) नृणां - मनुष्योंकी 

के लिए ही अनादि वर्तितं - अनादिकालसे होने वाली 
माया - मायाकी प्रचक्षते - (प्रलय) कहते हैं 


॥ ४१ ॥ 


१५५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
य एवमेतद भृगुवर्य वर्णितं 
रथाडगपाणेरनुभावभावितम्‌ । 
संश्रावयेत्‌ संशूणुयाद्‌ तावुभो 
तयोर्न कर्माशयसंसृतिर्भवेत्‌ ।। ४२ ॥ 


य एवं एतत्‌ भृगुवर्य वर्णितं रथाडूगपाणे: अनुभाव भावितं संश्रावयेत्‌ 
संशृूणुयात्‌ ताः उभौ तयोः न कर्माशय संसृतिः: भवेत्‌ ॥ ४२ ॥। 


य एतत्‌ - जो इस संश्राववेत्‌ - सुनाता है (और जो) 
रथाइगपाणे: - भगवान चक्रपाणिके संशृणुयात्‌ - श्रवण करता है 
अनुभाव_- प्रभावसे ताः उभौ - यह दोनों (करने वाले) 
भावित॑ - प्रभावित तयोः. - उन दोनों की 


भूगुवर्य - भृगुश्रेष्ठ (मार्कण्डेयका | कर्माशय- - कर्म वासनाके कारण 
वर्णितं - वर्णन किया (चरित) संसृतिः होने वाली जन्म-मरण 
रूपी गति 
न भवेत्‌ _- नहीं होती ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे दशमो5ध्यायः || १० ॥ 


अथेैकादशो5 ध्याय: 


शौनक उवाच- 


अधेममर्थ पृच्छामो भवन्त॑ बहुवित्तमम | 
समस्ततन्त्रराद्धान्ते भवान्‌ भागवततत्त्ववित्‌ ॥ १ ॥ 


अथ इमं अर्थ पृच्छाम: भवन्तं बहुवित्‌ तम॑ं समस्त तन्त्र राद्ध अन्ते 


भवान्‌ भागवततत्त्ववित्‌ ॥ १ ॥ 
बहुवित्‌ तम॑ - बहन्ञोंमें श्रेष्ठ 


भवन्त - आपसे 
अथ इमं अर्थ - अब यह प्रयोजनकी 
पृच्छाम: - पूछता हूँ 


समस्त तन्‍त्र - 
- सिद्धान्तोंका अन्तिम 


रादअन्ते 


भवान्‌ 
भागवत 
तत्त्ववित्‌ 


जो सब तन्‍त्र 


मत हे, 


- आप 
- भागवत (धर्म) के 
- तत्त्ववेत्ता हैं || १ ॥ 


तान्त्रिका: परिचर्यायां केवलस्य श्रियः पतेः । 
अंगोपाइगायुधाकल्पं कल्पयन्ति यथा च ये: ॥ २ ॥ 


तान्त्रिका: परिचर्यायां केवलस्य श्रियः पतेः अंग उपाडग आयुधाकल्पं 


कल्पयन्ति यथा च ये: ॥ २ ॥ 


तान्त्रिका: - (पाज्चरात्रागमकी) 
विधि जानने वाले 
केवलस्थ - कैवल्यस्वरूप 
श्रियःपतेः - भगवान श्रीपतिकी 
परिचर्यायां - पूजा-सेवामें 


यथा च यै: - 
अंग-उपाड्ग - 
आयुध 
आकल्पं 
कल्पयन्ति 


जैसे और जिन तत्त्वोंसे 
(उनके) अंग-उपाडग, 


- अस्त्र-शस्त्र, 
- वस्त्राभण 
- कल्पित करते हैं ।।२॥। 


तन्नो वर्णय भद्ं ते क्रियायोगं बुभुत्सताम्‌ । 
येन क्रियानेपुणेन मर्त्यों यायादमर्त्यताम्‌ू ॥ ३ ॥ 


१९३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
तत्‌ नः वर्णय भद्रं ते क्रियायोगं बुभुत्सतां येन क्रिया नैपुणेन मर्त्य: 
यायात्‌ अमर्त्यतामू | ३ ॥ 


क्रिया योगं_- (हम) क्रियायोग येन क्रिया - जिस क्रियाकी 
बुभुत्सतां - जाननेकी इच्छावालोंसे | नैपुणेन - निपुणतासे 


तत्‌ नः वर्णय - वह हमसे वर्णन मर्व्य: - मरणधर्मा मनुष्य 
कीजिए, अमर्त्यतां _- अमरत्वको 

ते भद्र - आपका कल्याण हो, | यायात्‌ू  - पहुंच जाता है ॥ ३ ॥ 

सूत उवाच- 


नमस्कृत्य गुरून्‌ वक्ष्ये विभूतीर्वैष्णवीरपि । 
या: प्रोक्ता वेदतन्त्राभ्यामाचार्ये: पद्मजादिभि: ।। ४ ॥ 


नमस्कृत्य गुरून्‌ बक्ष्ये विभूती: वैष्णवी: अपि या: प्रोक्ता वेद तन्‍्त्राभ्यां 
आचार्य: पद्मण आदिभिः ॥| ४ ॥ 


गुरून्‌ू नमस्कृत्य - गुरुओंको नमस्कार या: आचार्य: - जिसे आचार्य 


करके पद्मज आदिभि: - ब्रह्मा आदि द्वारा 
वैष्णवी: विभूती:- भगवान्‌ विष्णुका वैभव | बेद तन्‍्त्राभ्यां - वेद एवं (पाज्चरात्र) 
अपि वक्ष्ये - भी कहूंगा, तन्‍्त्रों द्वारा 
प्रोक्ता - वर्णन किया गया है 
॥| ४ ॥ 


मायाद्यैर्नवभिस्तत्त्वे: स विकारमयो विराट । 
निमितो दृश्यते यत्र सचित्के भुवनत्रयम्‌ ॥ ५ ॥ 


माया आद्ये: नवभिः तत्त्व: स विकारमयः विराट निर्मितः दृश्यते यत्र 
सचित्‌के भुवनत्रयम्‌ ॥| ५ ॥ 


अथेकादशो5 ध्याय: [ १९४ 


यत्र सचितके - जिस चेतन स्वरूपमें तत्त्वैः - तत्त्वों द्वारा 
भुवनत्रय॑ं - यह त्रिलोकी रूप स विकारमय: - विकारों (मन, दस इन्द्रिय, 
माया आयईद्रे: - माया आदि पंच महाभूत इन सोलह) 
नवभि: - नव (प्रकृति, सूत्रात्मा, से युक्त 
महत्तत्त्व, अहंकार, निर्मित: - बना हुआ 
पंचतन्मात्रा) विराट दृश्यते - विराट्‌ दीख पड़ता है 
|| ५ || 


एतद्‌ वे पौरुषं रूपं भू: पादौ द्योः शिरो नभः । 
नाभि: सूर्यो5क्षिणी नासे वायु: कर्णोदिश: प्रभोः: || ६ ॥ 


एतत्‌ वे पौरुषं रूपं भू: पादो द्यो: शिरः नभः नाभि: सूर्य: अक्षिणी 
नासे वायु: कर्णों दिशः प्रभो: ॥ ६ ॥ 


प्रभो: - प्रभो ! नभः नाभि: - आकाश नाभि, 
वै एतत्‌ू._- निश्चित यह सूर्य: अक्षिणी - सूर्य नेत्र 
पौरुषं रूपं॑ - पुरुषका रूप है, वायु: नासे - वायु नासिका और 


भू: पादा- (जिसकी) पृथ्वीचरण, दिशः कर्णों - दिशायें कान हैं ।। ६ !। 
द्यो: शिरः - बघुलोक (स्वर्ग) सिर, 


प्रजापति: प्रजननमपानो मृत्युरीशितु: । 
तदबाहवो लोकपाला मनश्चन्द्रो भुवो यमः ।। ७ ॥ 


प्रजापति: प्रजननं अपानः: मृत्यु: ईशितु: तत्‌ बाहवः लोकपाला मनः 
चन्द्र: भुवो यम: ॥| ७ ॥ 


प्रजापति: - प्रजापति बाहव: - भुजायें 

प्रजनन - लिंग, चन्द्र: मन: - चन्द्रमामन, 
मृत्यु: अपानः - मृत्यु गुदा, यमः भुवा - यमराज भौंह हैं 
तत्‌ ईशितुः - उन सर्वेश्वरकी | ७ ॥ 


लोकपाला_- लोकपाल 


१९५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


लज्जोत्तरो 5 धरो लोभो दन्ता ज्योत्स्ना स्मयो भ्रम: । 
रोमाणि भूरुहा भूम्नो मेघाः पुरुषमूर्धजा:.।। ८ ॥। 
लज्जा उत्तर: अधरः लोभ: दन्ता ज्योत्स्ना समय: भ्रम: रोमाणि भूरुहा 
भूम्न: मेघा:- पुरुष मूर्धजा: ॥ ८ ॥ 
भूम्न: पुरुष - उन सर्व व्यापक ज्योत्स्ना दन्ता - चन्द्रिका दांत, 
पुरुषका भ्रम: समय: - भ्रान्ति मुस्कान, 
लज्जा उत्तर: - लज्जा ऊपरका ओष्ठ, | भूरुहा रोमाणि - वृक्ष रोम एवं 
लोभः अधरः - लोभ नीचेका ओष्ठ मेघाः मूर्धना: - मेघ केश हैं | ८ ॥। 
यावानयं वे पुरुषों यावत्या संस्थया मितः । 
तावानसावषि महापुरुषो लोकसंस्थया ।।| ९ ॥। 


यावान्‌ अय॑ वै पुरुष: यावत्या संस्थया मिकतः तावान्‌ असाः अपि 
महापुरुष: लोकसंस्थया ॥| ९ ॥ 


वै अयं पुरुष: - निश्चय यह व्यक्ति | यावान्‌ - जितना बड़ा है, 
पुरुष असा: - यह 
यावत्या संस्थया - जितने परिमाणसे महापुरुष: अपि - विराट पुरुष भी 
मितः - मापा गया लोक संस्थया - सब लोकोंके सहित 
(सात बित्तेका) तावान्‌ - (अपने सात ब्ित्तेका) 
उतना ही बड़ा है 
॥९ || 


कोौस्तुभव्यपदेशेन स्वात्मज्योतिबिभर्त्यजः । 
तत्प्रभा व्यापिनी साक्षात्‌ श्रीवत्समुरसा विभु: ।। १० ॥ 


कौस्तुभ व्यपदेशेन स्व आत्म ज्योतिः बिभति अजः तत्‌ प्रभा व्यापिनी 
साक्षात्‌ श्रीवत्सं उरसा विभुः ॥॥ १० ॥ 


अथैकादशो 5 ध्याय: [ १९६ 


अज: विभुः. - वे अजन्मा सर्वव्यापक | बि्भर्ति - धारण करते हैं 

कौस्तुभ - कौस्तुभमणिके बहाने | तत्‌- - उसकी सर्वव्यापक प्रभा 

व्यपदेशेन व्यापिनी प्रभा 

स्व आत्मज्योति:- (जीव चैतन्य रूप) उरसा साक्षात्‌ - उनके वक्षस्थल पर 
अपनी आत्मज्योतिको प्रत्यक्ष 


श्रीवत्स - श्रीवत्स चिन्ह है ।।१०॥।। 


स्वमायां वनमालाख्यां नानागुणमयी दधत्‌ । 
वासश्छन्दोमयं पीत॑ ब्रह्मसूत्रं त्रिवृत्‌ स्‍्वरम्‌ ॥। ११ ॥ 


स्वमायां वनमाला आख्यां नाना गुणमयीं दधत्‌ वासः छन्द: मयं पीत॑ 
ब्रह्मसूत्रं त्रिवृत्‌ स्वरम ॥ ११ ॥ 


नानागुणमयीं - अनेक गुणरूपा पीतंवास: - पीताम्बर, 
स्वमायां - अपनी मायाको त्रिवृत्स्वरं - तीन मात्रावाले स्वर 
वनमाला आख्यां - वनमाला नामसे, (ओंकार) को 
छन्दःमयं - वेदमय ब्रह्मसूत्र. - यज्ञोपवीत रूपमें 
दधृत्‌ू_ - धारण करते हैं ॥११॥। 
बिभति सांख्यं योगं च देवो मकरकुण्डले । 


मौलि पद पारमेष्ठयं सर्वलोकाभयंकरम्‌ ॥ १२ ॥ 


बिभति सांख्यं योगं च देवः मकर कुण्डले मौलि पद पारमेष्ठयं सर्वलोक 
अभयंकरम्‌ ॥। १२ ॥। 


देव: - देवाधिदेव अभयंकरं _- अभय करने वाले 

सांख्यं च योगं - सांख्य तथा योगको | पारमेष्ठयं पद - ब्रह्मलोकको 

मकर कुण्डले - मकराकृति कुण्डलके | मौलि बि्भर्ति - मुकुटके रूपमें धारण 
रूपमें करते हैं ॥ १२ ॥ 

सर्व लोक - एवं सब लोकोंको 


१९७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


अव्याकृतमनन्ताख्यमासनं यदधिष्ठितः । 
धर्मज्ञानादविभिरय्युक्ति सत्त्वं पद्ममिहोच्यते || १३ ॥ 


अव्याकृतं अनन्त आख्यं आसन यत्‌ अधिष्ठितः धर्मज्ञान आदिभिः 
युक्ते सत्त्यं पद्म इह उच्यते ॥ १३ ॥ 


अनन्त आख्यं - अनन्त (शेष) नामक | धर्मज्ञान - धर्म, ज्ञान 
यत्‌ आसनं - जिस आसन (शय्या) पर। आदिभिः युक्त - आदिसे युक्त 
अधिष्ठित:.- विराजमान हैं (वह) सत्त्व - सत्वगुण 
अव्याकृत॑ं_- मूल प्रकृति है, इहपम॑ - यहां पद्म 

उच्यते - कहा जाता है ॥१३॥ 


आओज:ः सहोबलयुत॑ मुख्यतत्त्वं गदां दधत्‌ । 
अपां तत्त्वं दरवरं तेजस्तत्त्वं सुदर्शनम्‌ ॥ १४ ॥ 


ओज: सहः बलयुतं मुख्य तत्त्वं गदां दधत्‌ अपां तत्त्वं दरवरं तेज: 
तत्त्वं सुदर्शनम्‌ ॥ १४ ॥ 


ओजः . - मनोबल अपां तत्त्व - जलतत्त्वको 

सहः - इन्द्रियबल दरवरं - श्रेष्ठ (पांच जन्य) 

बल युत॑ - देहबलसे युक्त शंखके रूपमें 

मुख्यतत्त्व॑- प्रमुख तत्त्व तेज: तत्त्व - अग्नितत्त्वको 
(प्राणशक्ति) को सुदर्शन. - सुदर्शन चक्रके रूपमें 

गदां - गदाके रूपमें, दधत्‌ - धारण करते हैं ॥१४॥ 


नभोनिभं नभस्तत्त्वमसिं चर्म तमोमयम्‌ । 
कालरूपं धनुः शार्ग तथा कर्ममयेषुधिम्‌ || १५ ॥ 


नभः निभं नभः तत्त्वं असि चर्म तमः मयं कालरूपं धनुः शार्ग तथा 
कर्ममय इषुधि ॥| १५ ॥ 


अथैकादशो 5 ध्याय: [ १९८ 


नभ: तत्त्व - आकाश तत्त्वको कालरूपं॑. _- कालस्वरूप 

नभः मयं - तमोगुण रूप शार्ग धनु: - शारंग धनुष 

असि चर्म - तलवार-ढाल, तथा कर्ममयं - कर्म स्वरूप 
इषुधि - तरकश (धारण किये हैं) 

॥ १५ ॥। 


इन्द्रियाणि शरानाहुराकृतीरस्य स्यन्दनम्‌ । 
तन्मात्राण्यस्याभिव्यक्ति मुद्रयार्थक्रियात्मताम्‌ | १६ ॥। 


इन्द्रियाणि शरान्‌ आहुः आकृति: अस्य स्यन्दनं तन्मात्राणि अस्य 
अभिव्यक्ति मुद्रया अर्थ क्रिया आत्मताम्‌ ॥ १६ ॥ 


इन्द्रियाणि - इन्द्रियोंको तन्मात्राणि - (शब्द, स्पर्शादि) तन्मात्रायें 
अस्य शरानू._- इन (विराट) के बाण | अस्य- - इस (रथ) के प्रकट 
आह: - कहा गया है, अभिव्यक्ति (बाहरी) भाग हैं, 
आकृति: - क्रियाशील मन मुद्रया - (वर, अभय आदि) मुद्रायें 
अस्य स्यन्दन॑ - इनका रथ है, क्रिया अर्थतां - क्रियाशीलता हैं ।।१६॥। 


मण्डलं देवयजन दीक्षा संस्कार आत्मन: । 
परिचर्या भगवत आत्मनो दुरितक्षयः || १७ ॥ 


मण्डल देवयजन दीक्षा संस्कार आत्मन: परिचर्या भगवत आत्मन: 
दुरितक्षयः ॥। १७ ॥ 


देव मण्डल॑ - सूर्य एवं अग्नि देवका | आत्मन: - अपने 

मंडल दुरित क्षयः - पापोंको नष्ट कर देना 
यजनं - पूजाका स्थान, भगवत . - भगवानकी 
आत्मन: संस्कार- अन्तःकरणकी शुद्धि | परिचर्या - सेवा है ॥ १७ ॥ 


दीक्षा - मन्त्रदीक्षा तथा 


१९९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
भगवान्‌ भगशब्दार्थ लीलाकमलमुद्दहन्‌ । 
धर्म यशश्च भगवांश्चामरव्यजने 5 भजत्‌ || १८ ॥। 


भगवान्‌ भगशब्द अर्थ लीला कमल उद्हन्‌ धर्म यश: च भगवान्‌ चामर 
व्यजने अभजत्‌ ॥ १८ ॥ 


भगवान्‌ - भगवान भगवान्‌ - एवं भगवान होनेसे 
भग शब्द अर्थ - भग शब्दका अर्थ धर्म च यशः - धर्म और यशको 
(सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, | चामर व्यजने - चामर और व्यजनके 
यश, लक्ष्मी, ज्ञान रूपमें 
और वैराग्य) अभजत्‌ - सेवन करते हैं 
लीला कमलं - लीला कमलके रूपमें ॥ १८ ॥ 
उद्वहन्‌ - धारण करते हैं । 


आतपन्रं तु वेकुण्ठ द्विजा धामाकुतोभयम्‌ । 
त्रिवृदवेद: सुपर्णाख्यो यज्ञ वहति पूरुषम्‌ ॥| १९ ॥ 


आतपन्नं तु वैकुण्ठं द्विजा धाम अकुतोभयं त्रिवृत्‌ वेद: सुपर्ण आख्यः 
यज्ञ वहति पूरुषम्‌ ॥ १९ ॥ 


द्विजा - विप्रवरों ! त्रिवृत्‌ वेद: - वेदत्रयी का 

अकुतो भयं. - सर्वथा निर्भय सुपर्ण आख्य: - गरुड़ नाम है 

वैकुण्ठं धामतु - वैकुण्ठ धाम ही यज्ञ पूरुष॑ _- जो यज्ञपुरुषको 
आतपत्र - छत्र है, बहति - वहन करते हैं ॥१९॥। 


अनपायिनी भगवती श्रीः साक्षादात्मनो हरे: । 
विष्वक्सेनस्तन्त्रमूर्तिविदित:ः. पार्षदाधिप: । 
नन्दादयो5ष्टो द्वा:स्थाश्च ते5णिमाद्या हरेर्गुणा: ॥| २० ॥ 


अनपायनी भगवती श्री: साक्षात्‌ आत्मनः हरेः विष्वक्सेनः तन्त्र मूर्तिः 
विदितः पार्षद अधिप: नन्‍्द आदय: अष्टो दाःस्था: च ते अणिमा आद्या हरेः 
गुणा: ॥ २० ॥ 


अथैकादशो 5 ध्याय: [ २०० 


अनपायनी - कभी वियुक्त न पार्षद अधिप: - पार्षदोंके प्रधान 

होने वाली विदितः - प्रसिद्ध हैं 
भगवती श्री: - भगवती लक्ष्मी नन्‍द आदयः - नन्‍्द आदि 
हरे: साक्षात्‌ - श्रीहरिकी साक्षात्‌ अष्टौद्वा:स्था: च -जो आठ द्वारपाल हैं 
आत्ममः . - आत्मा हैं, ते अणिमा- - वे अणिमा आदि 
तन्त्रमूर्ति- - तन्‍त्र स्वरूप आद्या 
विष्वक्सेन: - विष्वक्‌ सेन हरे: गुणा: - श्रीहरिके (आठ) 

गुण हैं ॥ २० ॥ 


वासुदेव: संकर्षण: प्रद्यम्न: पुरुष: स्वयम्‌ । 
अनिरुद्ध इति ब्रह्मन्‌ मूर्तिव्यूहोईभिधीयते ॥। २१ ॥ 


वासुदेव: संकर्षण: प्रद्युम्न: पुरुष: स्वयं अनिरुद्ध इति ब्रह्मन्‌ मूर्ति व्यूहः 
अभिधीयते ॥| २१ ॥ 


ब्रह्मन्‌ - ब्रह्मन्‌ ! प्रद्युग्न: - प्रद्युम्न, 
स्वयं पुरुष: - स्वयं परम पुरुष अनिरुद्ध - अनिरुद्ध 
वासुदेवः . - वासुदेव, इति मूर्ति व्यूह: - इस प्रकार चतुर्व्यूह 
संकर्षणप:. - संकर्षण, रूप 
अभिधीयते. - कहे जाते हैं 
॥ २१ ॥। 


स विश्वस्तेजसः प्राज्ञस्तुरीय इति वृत्तिभिः । 
अर्थन्द्रियाशयज्ञानेर्भगवान्‌ परिभाव्यते ॥ २२ ॥ 


स विश्वः तैजस:ः प्राज्ञ: तुरीय इति वृत्तिभिः अर्थ इन्द्रिय आशय ज्ञानैः 
भगवान्‌ परिभाव्यते ॥ २२ ॥ 


२०१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


स भगवान्‌ - वे भगवान्‌ तुरीय 
विश्वः - (जाग्रत अवस्थाके इति वृत्तिभि: - 
अभिमानी) विश्व 
तैजस:. - (स्वप्नावस्थाभिमानी) तैजस | अर्थ इन्द्रिय 
प्राज्ञ: - (सुषुप्ति अभिमानी) प्राज्ञ | ज्ञानेः 
परिभाव्यते 


अंगोपाडगायुधाकल्पैर्भगवांस्तच्चतुष्टयम्‌ 
बिर्भति सम चतुर्मूर्तिर्भगवान्‌ हरिरीश्चरः 


- (तीनोंमें व्याप्त) तुरीय 


इस प्रकार वृत्तियोंके 
द्वारा 


- विषय, इन्द्रिय तथा 
- उनके ज्ञानसे 
- सब स्थितियोंमें रहते हैं 


|| २२ ॥। 


। 
॥ २३ ॥ 


अंग उपांड्ग आयुध आकल्पै: भगवान्‌ तत्‌ चतुष्टयं बिभर्ति सम चतुः 


मूर्ति: भगवान्‌ हरिः ईश्वरः ॥| २३ ॥ 


ईश्वर: - सर्व-समर्थ तत्‌ चतुष्टयं - 
भगवान्‌ हरि: - भगवान्‌ श्रीहरि चतुः मूर्ति: - 
अंग-उपांडग._- अंग-उपांग, भगवान्‌ 
आयुध - आयुध बिर्भति सम - 
आकल्पै: - आभूषणों सहित 


द्विजक्रषभ स एप ब्रह्मयोनिः स्वयंदृक्‌ 


वह चतुर्व्यूह 
चारों स्वरूप 


- भगवान ही 


धारण करते हैं |।२३॥। 


स्वमहिमपरिपू0्णो मायया च स्वयैतत्‌ । 


सृजति हरति पातीत्याख्ययानावृताक्षो 


विवृत इव निरक्तस्तत्परैरात्मलभ्य: ॥ २४ ॥। 


द्विज ऋषभ स एष ब्रह्म योनिः स्वयं दृक्‌ स्व महिम परिपूर्ण: मायया 
च स्वया एतत्‌ सृजति हरति पाति इति आख्यया अनाबृत अक्ष: विवृत इब 


निरुक्त: तत्‌ परैः आत्मलभ्य: ॥| २४ ॥। 


अधैकादशो 5 ध्याय: [ २०२ 


द्विज ऋषभ -विप्रवर ! सृजति - सूष्टि, 
एष ब्रह्मययोनिः: - ये भगवान वेदोंके पाति, हरति - रक्षा तथा हरण 
मूल कारण, (प्रलय) करते 
स्वयं दूकू. - स्वयं प्रकाश, इति आख्यया - इन नामों 
स्वमहिम - अपनी महिमासे ही (तथा कर्मों) से 
परिपूर्ण: - परिपूर्ण, अनावृत अक्ष: - उनकी दृष्टि (ज्ञान) 
च स्वया मायया- तथा अपनी माया द्वारा ढकता नहीं, 
एतत्‌ - इस विश्वकी विवृत इव._- (यद्यपि) भिन्नके समान 
निरक्तः - (शाल्त्रों) में वर्णित हैं 
तत्‌ परैः - (किन्तु) जो उनके 
परायण हैं 
आत्मलभ्य:ः - उन्हें) आत्मारूपसे प्राप्त 
हीनेवाले हैं | २४ ॥। 
श्रीकृष्ण कृष्णसख वृष्ण्यूषभावनिधर- 
ग्राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य । 
गोविन्द गोपवनिताव्रजभृत्यगीत- 


तीर्थश्रव: श्रवणमंगल पाहि भृत्यान्‌ ॥ २५ ॥ 


श्रीकृष्ण कृष्णसख वृष्णि ऋषभ अवनि ध्रुक्‌ राजन्यवंश दहनात्‌ अपवर्ग 
वीर्य गोविन्द गोपवनिता ब्रजभृत्यगीत तीर्थश्रव: श्रवण मंगल पाहि भुृत्यान्‌ 
॥ २५ ॥। 


श्रीकृष्ण. - श्रीकृष्ण, गोपवनिता - गोफ्-स्त्रियों, 

कृष्ससख - अर्जुनके सखा, ब्रज भृत्य - व्रजवासियों तथा 

वृष्णिकृषण - यादव श्रेष्ठ, (नारदादि) सेवकों (भक्तों) 
द्वारा 

अबनि ध्रुक्‌ - पृथ्वीके द्रोही गीत - (सुयश) गाये जाने वाले, 


राजन्य वंश - राजकुलोंको तीर्थश्रवः - पुण्यकीर्ति, 


२०३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


दहनात्‌ - भस्म करने वाले, श्रवण मंगल - (जिनकी नाम, लीला) 
अपवर्ग वीर्य - मोक्षदायक पराक्रम सुननेसे ही मंगल 
(शक्ति) वाले, होता है, 
गोविन्द - गोविन्द, भृत्यान्‌ - (हम) सेवकोंकी 
पाहि - रक्षा कीजिए ॥ २५ || 


य इदे कल्य उत्थाय महापुरुषलक्षणम्‌ । 

तच्चित: प्रयतो जप्त्वा ब्रह्म वेद गुहाशयम्‌ ॥ २६ ॥। 

यः इदं कल्य उत्थाय महापुरुष लक्षणं तत्‌ चित्त: प्रयतः जप्त्वा ब्रह्मवेद 
गुहाशयम्‌ ॥। २६ ॥। 
य इद - जो इस जप्त्]वा - जप (पाठ) करेगा (वह) 
महापुरुष लक्षणं - पुरुषोत्तमके लक्षणोंका | गुहाशयं - हृदयमें रहने वाले 
तत्‌ चित्त: - उनमें चित्त लगाकर | ब्रह्मवेद - ब्रह्मको जान लेगा 
प्रयत: - एकाग्र होकर | २६ ॥| 
कल्य उत्थाय - प्रातःकाल उठकर 


शौनक उवाच- 


शुको यदाह भगवान्‌ विष्णुराताय शृण्वते । 
सोरो गणो मासि मासि नाना वसति सप्तकः ॥ २७ ॥ 


शुकः यत्‌ आह भगवान्‌ विष्णुराताय शृण्वते सौरो गणो मासि मासि 
नाना वसति सप्तकः || २७ ॥ 


शुण्वते - सुनने वाले वसति सप्तकः - रहने वाले सात-सातके 
विष्णु राताय - परीक्षितसे सोरो - सूर्यके 
भगवान्‌ शुकः - भगवान शुकदेवजीने | नाना गणो. - अनेक गणोंका 


यत्‌ मासि मासि - जो प्रत्येक महीनेमें आह - वर्णन किया ॥ २७ ॥ 


अथैकादशो5 ध्याय: [ २०४ 


तेषां नामानि कर्माणि संयुक्तानामधीश्वरै: । 
ब्रृहि नः श्रदधानानां व्यूहं सूर्यात्मनो हरे: ॥| २८ ॥। 


तेषां नामानि कर्माणि संयुक्तानां अधीश्वरे: ब्रूहि नः श्रद्धानानां व्यूहं 
सूर्य: आत्मन: हरे: ॥ २८ ॥ 


अधीश्वरः: - अधीथरोंके नः श्रद्धानानां - हम श्रद्धा करने वालोंको 
संयुक्तानां.__- साथ रहने वाले ब्रृहि - बतलाइये (क्योंकि) 
तेषां नामानि - उनके नाम एवं सूर्य: व्यूह - सूर्यका व्यूह 
कर्माणि - कर्म हरे: आत्मनः - श्रीहरिका स्वरूप है 

॥॥ २८ ॥। 
सूत उवाच- 


अनाद्यविद्यया विष्णोरात्मनः सर्वदेहिनाम्‌ । 
निर्मितो लोकतन्त्रोड्यं लोकेषु परिवर्तते ॥ २९ ॥ 


अनादि अविद्यया विष्णो: आत्मन: सर्व देहिनां निर्मित: लोकतन्त्र: अय॑ 
लोकेषु परिवर्तते ॥ २९ ॥ 


सर्व देहिनाँ . - समस्त प्राणियोंके निर्मित: - बना हुआ 
आत्मन: विष्णो: - आत्मा भगवान विष्णुके। अयं लोकतनन्‍्त्र: - लोक व्यवहार (प्रवर्तक) 
अनादि- - अनादि अविद्या यह (सूर्य मण्डल) 
अविद्यया (अज्ञान) से लोकेषु - लोकोंमें 
परिवर्तते - घूमता रहता है ॥२९॥। 
एक एव हि लोकानां सूर्य आत्मा5 5दिकृद्धरिः । 
सर्ववेदक्रियामूलमृषिभिर्बहुधोदित: ॥ ३० ॥ 


एक एवं हि लोकानां सूर्य आत्मा आदि कृत्‌ हरिः सर्वबेद क्रियामूलं 
ऋषिभि: बहुधा उदितः ॥| ३० ॥। 


२०५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


हि लोकानां - क्योंकि लोकोंके एक एवं - एक ही हैं, पर 
आत्मा आविकृत्‌ - शरीरादि निर्माता ऋषिभि: - क्रषियों द्वारा 


सर्ववेद - सब वैदिक बहुधा._- अनेक रूपोंमें (उनका) 
क्रियामूलं - क्रियाओंके मूल उदित:ः:. - वर्णन किया गया है 
सूर्य हरिः - सूर्य नारायण ॥॥ ३० ॥ 


कालो देश: क्रिया कर्ता करणं कार्यमागमः । 
द्रव्य॑ फलमिति ब्रह्मन्‌ नवधोक्तो5जया हरि: ॥। ३१ ॥ 


काल: देशः क्रिया कर्ता करणं कार्य आगम: द्रव्यं फलं इति ब्रह्मन्‌ 
नवधा उक्तः अजया हरिः ॥ ३१ ॥ 


ब्रह्मन्‌ - ब्रह्मन्‌ ! आगम: . - विधि-मन्त्र, 
कालः देश: - समय, स्थान, द्रव्य॑ फल॑ - पदार्थ और (उसका) 
क्रिया कर्ता - क्रिया, उसे करने वाला, फल 
करणं कार्य - क्रियाके साधन इति नवधा - इस प्रकार नौ रूपोंमें 
(खुवादि), कर्म यज्ञादि | अजया. - मायाके कारण ही 
हरिः उक्त: - श्रीहरि वर्णित होते हैं 
|। ३१ ।| 


मध्वादिषु द्वादशसु भगवान्‌ कालरूपधृक्‌ । 
लोकतन्त्राय चरति पृथग्द्वादशभिर्गणः ॥ ३२ ॥ 


मधु आदिषु द्वादशसु भगवान्‌ कालरूप धृक्‌ लोकतन्त्राय चरति पृथक्‌ 
द्वावहशभि: गणैः || ३२ ॥। 


कालरूप धृक्‌ - कालरूप धारी लोकतन्त्राय.. - लोक व्यवहार 
भगवान्‌ - भगवान (सूर्य) चलानेके लिए 
मधु आदविषु - चैत्र आदि पृथक्‌ - भिन्न-भिन्न 
द्वादशसु - बारह महीनोंमें द्वादशभिः गणैः - अपने बारह 
गणोंके साथ 
चरति - विचरण करते हैं 


॥|३२।। 


अधेकादशो 5 ध्याय: [ २०६ 


धाता कृतस्थली हेतिरवासुकी रथकृन्मुने । 
पुलस्त्यस्तुम्बुरुरिति मधुमासं नयन्त्यमी || ३३ ॥। 


धाता कृतस्थली हेतिः वासुकी रथकृत्‌ मुने पुलस्त्यः तुम्बुरु: इति 
मधुमासं नयन्ति अमी ॥ ३३ ॥ 


मुने - मुनि शौनक जी पुलस्त्यःः.- पुलस्त्य (ऋषि) 

धाता - धाता (नामक सूर्य) तुम्बुरु: - तुम्बुरु (गन्धर्व) 
कृतस्थली - कृतस्थली (अप्सरा) इति - इस प्रकार 

हेतिः. - हेति (राक्षस) अमी मधुमासं - ये चैत्रमॉस (का कार्य) 
वासुकी - वासुकी (नाग) नयन्ति - बिताते हैं ॥| ३३ ॥ 


रथकृत्‌_- रथकृत (यक्ष) 
अर्यमा पुलहो5थौजा:ः प्रहेति: पुज्जिकस्थली । 
नारद: कच्छनीरश्च नयन्त्येते सम माधवम्‌ ॥| ३४ ॥ 


अर्यमा पुलह: अथौजा: प्रहेतिः पुज्जिकस्थली नारद: कच्छनीर: च 
नयन्ति एते सम माधवम्‌ ॥| ३४ ॥ 


अर्यमा - अर्यमा (सूर्य) नारद: - नारद (गन्धर्व) 
पुलह: - पुलह (ऋषि) च कच्छनीर: - तथा कच्छनीर (नाग) 
अथौजा:_- अथौजा (यक्ष) एते स्‍्म॒ - इलने ये 

प्रहेति: - प्रहेति (राक्षस) माधव - वैशाख मास 


पुज्जिकस्थली - पुज्जिक स्थली (अप्सरा) | नयन्ति. - व्यतीत करते हैं ॥३४।। 
मित्रो5त्रि: पोरुषेयोइएथ तक्षको मेनका हहा: । 
रथस्वन इति होते शुक्रमासं॑ नयन्त्यमी ॥ ३५ ॥। 


मित्र: अत्रिः पोौरुषेय:ः अथ तक्षक: मेनका हहा: रथस्वन इति हि एते 
शुक्रमासं नयन्ति अमी ॥ ३५ ॥। 


२०७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्घे 


मित्रः - मित्र (सूर्य) रथस्वन - रथस्वन (यक्ष) 
अत्रिः - अतन्रि (ऋषि) इति हि एते - इस प्रकार ही ये 
पोरुषेय:._- पौरुषेय (राक्षस) अमी शुक्रमासं - सब ज्येष्ठ मास 
अथ तक्षक: - और तक्षक (नाग) नयन्ति - व्यतीत करते हैं 
मेनका - मेनका (अप्सरा) ॥ ३५ ॥ 

हहाः - हहा (गन्धर्व) 


वसिष्ठो वरुणो रम्भा सह जन्यस्तथा हुहू: 


शुक्रश्चित्रस्वनश्चेव शुचिमासं नयन्त्यमी ॥॥| ३६ ॥ 


वसिष्ठ: वरुणः रम्भा सहजन्य: तथा हुहू: शुक्र: चित्रस्वनः च एव 


शुचिमासं नयन्ति अमी ॥ ३६ ॥ 


वरुण: - वरुण (सूर्य) शुक्र: च - शुक्र (नाग) और 
वसिष्ठ:  - वसिष्ठ (ऋषि) चित्रस्वनः एव - चित्रस्वन (राक्षस) भी 
रम्भा - रम्भा (अप्सरा) शुचिमासं - आषाढ़ महीना 
सहजन्य: - सहजन्य (यक्ष) अमी नयन्ति -ये बिताते हैं || ३६ ।। 


तथा हुहू: - तथा हुहू (गन्धर्व) 


इन्द्रो विश्वावसुः श्रोता एलापत्रस्तथाश्गिरा: । 
प्रम्नोचा राक्षसों वर्यो नभोमासं नयन्त्यमी ।। ३७ ॥। 


इन्द्र: विश्वावसु: श्रोता एलापत्र: तथा अंगिराः प्रम्लोचा राक्षस: वर्यः 


नभः मासं नयन्ति अमी ॥| ३७ ॥ 


इन्द्रः - इन्द्र (सूर्य) प्रम्लोचा 
विश्वावसु:..- विश्वावसु (गन्धर्व) वर्यः राक्षस: 
श्रोता - श्रोता (यक्ष) अमी नभः मासं - 
एलापत्र:_- एलापन्र (नाग) नयन्ति 


तथा अंगिराः - तथा अंगिरा (ऋषि) 


- प्रम्लोचा (अप्सरा) 
- वर्य राक्षस 


ये श्रावण मास 


- व्यतीत करते हैं 


|| ३७ ॥। 


अधैकादशो 5 ध्याय: [ २०८ 
विवस्वानुग्रसेनश्च व्याप्र आसारणो भृगुः । 
अनुम्लोचा शंखपालो नभस्याख्यं नयन्त्यमी ॥| ३८ ॥। 


विवस्वान्‌ उग्रसेन: च व्याप्र आसारण: भृगुः अनुम्लोचा शंखपालः 
नभस्य आख्यं नयन्ति अमी ॥ ३८ ॥ 


विवस्वान्‌ - विवस्वान्‌ (सूर्य) अनुम्लोचा.. - अनुम्लोच (अप्सरा) 
उग्रसेनः - उग्रसेन (गन्धर्व) शंखपाल:._- शंखपाल नाग 

च व्याप्र - तथा व्याप्र (राक्षस) नभस्य आख्य॑ - भाद्र नामक मास 
आसारणः - आसारण (यक्ष) अमी नयन्ति - ये व्यतीत करते हैं 
भगुः - भृगु (ऋषि) ॥ ३८ ॥। 


पूषा धनज्जयो वातः सुषेण: सुरुचिस्तथा । 
घृताची गोतमश्चेति तपोमासं नयन्त्यमी ।। ३९ ॥ 


पूषा धनज्जयः वातः सुषेण: सुरुचि: तथा घृताची गौतमः च इति 
तपः मासं नयन्ति अमी ॥ ३९ ॥ 


पूषा. _- पूषा (सूर्य) तथा घृताची - एवं घृताची (अप्सरा) 
धनउ्जय: - धनंजय (नाग) च गोतम: - तथा गौतम (ऋषि) 
वात: - वात (राक्षस) इति अमी _- इस प्रकार ये 

सुषेण: - सुषेण (गन्धर्व) तपः मास _- माघमास 

सुरुचि: - सुरुचि (यक्ष) नयन्ति - बिताते हैं ॥ ३९ ॥। 


क्रतुर्वर्चा भरद्वाजः पर्जन्यः सेनजित्तथा । 
विश्व ऐरावतश्चेव तपस्याख्यं नयन्त्यमी ॥| ४० ॥। 


क्रतुः वर्चा भरद्वाज: पर्जन्यः सेनजित्‌ तथा विश्व ऐराबतः च एवं तपस्य 
आख्यं नयन्ति अमी ॥| ४० ॥ 


२०९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


पर्जन्यः - पर्जन्य (सूर्य) तथा सेनजित्‌ - और सेनजित्‌ (अप्सरा) 

क्रत::. - क्रतु (यक्ष) विश्व - विश्व (गन्धर्व) 

वर्चा - वर्चा (राक्षस) च ऐरावतः एवं -तथा ऐरावत (नाग) भी 

भरद्वाजः - भरद्वाज (ऋषि) अमी- - ये फाल्गुन नामक मास 
तपस्य आख्य॑ 


नयन्ति - व्यतीत करते हैं ।।४०॥। 


अथांशुः कश्यपस्ताकक्ष्य ऋतसेनस्तथोर्वशी । 
विद्युल्प्चु्महाशंख: सहोमासं नयन्त्यमी || ४१ ॥ 


अथ अंशुः कश्यपः ताक्ष्य ऋतसेनः तथा उर्वशी विद्युतृशत्रु: महाशंख: 
सह: मासं नयन्ति अमी ।| ४१ ॥ 


अथ सह: मासं - फिर मार्गशीर्ष मासको | तथा उर्वशी - तथा उर्वशी (अप्सरा) 


अंशुः - अंशु (सूर्य) विद्युतशत्रु: - विद्युतशत्रु (राक्षस) 
कश्यप: - कश्यप (ऋषि) महाशंखः  _- महाशंख (नाग) 

तार्क्ष्य - ताक्ष्य (यक्ष) अमी नयन्ति - ये बिताते हैं ।| ४१ ।। 
ऋत सेनः - ऋतसेन (गन्धर्व) 


भग:ः स्फूर्जोरिष्टनेमिरूर्ण आयुश्च पञ्चम: । 
कर्कोटकः पूर्वचित्ति: पुष्यमासं नयन्त्यमी ।। ४२ ॥ 


भगः स्फूर्ज: अरिष्टनेमि: ऊर्ण आयु: च पञ्चम: कर्कोटकः पूर्वचित्ति: 
पुष्यमासं नयन्ति अमी ॥| ४२ ॥। 


भगः - भग (सूर्य) कर्कोटक: - कर्कोटक (नाग) 
स्फूर्ज: - स्फूर्ज (राक्षस) पूर्वचित्ति: .- पूर्वचित्ति (अप्सरा) 
अरिष्टनेमि: - अरिष्टनेमि (गन्धर्व) अमी पुष्यमासं - ये पौषमास 

ऊर्ण - ऊर्ण (यक्ष) नयन्ति - बिताते हैं ॥ ४२ ॥। 


च पञ्चम: - तथा पांचवें 
आयु: - आयु (ऋषि) 


अथेकादशो5 ध्याय: [ २१० 
त्वष्टा ऋचीकतनय: कम्बलश्च तिलोत्तमा । 
ब्रह्मापेतो5थ शतजिद्‌ धृतराष्ट्र इषम्भरा: ।। ४३ ॥ 


त्वष्टा ऋचीकतनयः कम्बलः च तिलोत्तमा ब्रह्मापेतो अथ शतजित्‌ 
धृतराष्ट्र इषम्भरा: ॥ ४३ ॥ 


त्वष्टा - त्वष्टा (सूर्य) अथ ब्रह्मापेतो - एवं ब्रह्मापेत (राक्षस) 
ऋचीकतनयः - ऋचीक-ननन्‍्दनजमदग्नि शतजित्‌ - शतजित्‌ (यक्ष) 
(ऋषि) धृतराष्ट्र - धृतराष्ट्र (गन्धर्व) 
कम्बलः - कम्बल (नाग) इषभराः - आश्विनके कार्यकाल 
च तिलोत्तमा - तथा तिलोत्तमा (अप्सरा) वाले हैं ॥| ४३ ॥ 
विष्णुरश्वतरो रम्भा सूर्यवर्चाश्व सत्यजित्‌ । 


विश्वामित्रों मखापेत ऊर्जमासं नयन्त्यमी || ४४ ॥॥ 


विष्णु: अश्वतरः रम्भा सूर्यवर्चा: च सत्यजित्‌ विश्वामित्र: मखापेत ऊर्ज 
मासं नयन्ति अमी ॥| ४४ ॥ 


विष्णु: - विष्णु (सूर्य) विश्वामित्र: . - विश्वामित्र (ऋषि) 
अश्वतरः. - अश्वतर (नाग) मखापेत - मखापेत (राक्षस) 
रम्भा - रम्भा (अप्सरा) अमी ऊर्जमासं - ये कार्तिकमास 
सूर्यवर्चा:..- सूर्यवर्चा (गन्धर्व) नयन्ति - व्यतीत करते हैं 
च सत्यजित्‌ - तथा सत्यजित्‌ (यक्ष) ॥ ४४ ॥ 


एता भगवतो विष्णोरादित्यस्य विभूतयः । 
स्मरतां सन्ध्ययोर्नणां हरन्त्यंहों दिने दिने || ४५ ॥। 


एता भगवतः विष्णो: आदित्यस्य विभूतयः स्मरतां सन्ध्ययोः नृणां 
हरन्ति अंह: दिने दिने ॥ ४५ ॥ 


३११ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
भगवत:ः विष्णो: - भगवान विष्णु रूपी | सन्ध्ययोः . - दोनों सन्ध्याओंके समय 


आदित्यस्य - सूर्यकी स्मरतां नृणां - स्मरण करने वाले 
एता विभूतयः - ये विभूतियां मनुष्योंका 
दिने दिने - प्रत्येक दिन अंह: हरन्ति - पाप हरण करती हैं 
॥ ४५ ॥ 
द्वादशस्वपि मासेषु देवोउसो षड़भिरस्य वे । 


चरन्‌ समन्तात्तनुते परत्रेह च सन्‍्मतिम्‌ ।। ४६ ॥ 


द्वादवशः सु अपि मासेषु देवः असो षट्भि: अस्य वै चरन्‌ समन्तात्‌ 
तनुते परत्र इह च सन्‌ मतिम्‌ ॥ ४६ ॥। 


असौ देवः - ये देव सूर्यनारायण मासेषु अपि - महीनोंमें ही 


वै अस्य - निश्चय इन समन्तात्‌ चरन्‌ - चारों ओर घूमते हुए 
षट्भिः - छः (गणों) के साथ परत्र च इह - परलोक तथा इसलोकमें 
द्वाशशःः सु॒- बारहों सन्‌मति - सदबुद्धिका 

तनुते - विस्तार करते हैं ।।४६॥।। 


सामर्ग्यजुभिस्तल्लिड्गैर्क्नषयः संस्तुवन्त्यमुम्‌ । 
गन्धर्वास्तं प्रगायन्ति नृत्यन्त्यप्सरसो5ग्रतः ।। ४७ ॥ 


सामऋक्‌ यजु्भिः तत्‌ लिड्गैः ऋषय:ः संस्तुबन्ति अमुं गन्धर्वाः त॑ 
प्रगायन्ति नृत्यन्ति अप्सरसः अग्रतः ॥ ४७ ॥ 


सामऋक्‌ - सामवेद, ऋग्वेद, संस्तुवन्ति. - स्तुति करते हैं, 

यजुभि:. - यजुव्वेदके गन्धर्वा: - गन्धर्व लोग 

तत्‌ लिड्गैः - उन सूर्य-सम्बन्धी त॑ प्रगायन्ति - उनका (यश) गाते हैं, 
(मन्त्रों) से अप्सरस:ः - अप्सयायें 

ऋषय: अमुं - ऋषि लोग इनकी अग्रतः नृत्यन्ति -(उनके) आगे नाचती हैं 


|| ४७ ॥। 


अधैकादशो5 ध्याय: [ २१२ 
उन्नह्मन्ति रथं नागा ग्रामण्यो रथयोजका: । 
चोदयन्ति रथ पृष्ठे नैरक्नता बलशालिनः ।। ४८ ॥ 


उन्नह्न्ति रथं नागा ग्रामण्यः रथयोजका: चोदयन्ति रथं पृष्ठे नैऋता 
बलशालिनः ॥। ४८ ॥ 


नागा रथ - नाग रथको बलशालिन: - बलवान 
उन्नह्मन्ति - कसे रहते हैं, नेऋता - राक्षस 
ग्रामण्यः - यक्ष पृष्ठे रथ. - पीछेसे रथको 


रथ योजकाः - रथको सजाते हैं, चोदयन्ति - ढकेलते रहते हैं ।।४८।। 


बालखिल्या: सहस्त्राणि षष्टिब्रेह्मर्षयो 5 मला: । 


पुरतो5भिमुखं यान्ति स्तुवन्ति स्तुतिभिविभुम्‌ ।। ४९ ॥ 


बालखिल्या: सहस्राणि षष्टि: ब्रह्मर्षप: अमला: पुरतः अभिमुखं यान्ति 
स्तुवन्ति स्तुतिभिः विभुम्‌ ॥। ४९ ॥ 


षष्टि: सहस्राणि - साठ सहस्र विभुं - प्रभु (सूर्य) की 
अमला: - निर्मल स्तुतिभि:: - स्तोत्रोंसे स्तुति करते 
बालखिल्या:_- बालखिल्‍्य स्तुवन्ति 
ब्रह्मर्षय: - ब्रह्मर्षिगण अभिमुखं॑ - उनकी ओर मुख किये 
पुरतःयान्ति - आगे-आगे चलते हैं 
॥ ४९ ॥ 


एवं ह्ानादिनिधनो भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
कल्पे कल्पे स्वमात्मानं व्यूद्य लोकानवत्यज: ।। ५० ॥| 


एवं हि अनादि निधनः भगवान्‌ हरिः ईश्वरः कल्पे कल्पे स्वं आत्मानं 
व्यूह्य लोकान्‌ अबति अजः ॥ ५० ॥ 


२१३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


एवं हि - इसी प्रकार कल्पे-कल्पे - प्रत्येक कल्पमें 

अनादि निधन: - अनादि-अनन्त स्व आत्मानं - अपने स्वरूप (सूर्य) को 

ईश्वर: भगवान्‌ - सर्व-समर्थ भगवान व्यूह्य - व्यूहयुक्त करके 

अज: हरिः _- अजन्मा श्रीहरि लोकान: - लोकोंकी रक्षा करते हैं 
अवति ॥ ५० ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे आदित्यव्यूहविवरणं 
नामैकादशो 5 ध्याय: ॥ ११ ॥ 


अथ द्वादशो5ध्याय: 
सूत उवाच- 
नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ॥ 
ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान्‌ वक्ष्ये सनातनान्‌ ॥ १ ॥ 


नमः धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यः नमःकृत्य धर्मान्‌ 
वक्ष्ये सनातनान्‌ | १ ॥ 


महते धर्माय - महान्‌ (भागवत) धर्मको | ब्राह्मणेभ्य: - ब्राह्मणोंको 


नमः - नमस्कार, नमस्कृत्य - नमस्कार करके 

बेधसे कृष्णाय - विश्वविधाता श्रीकृष्ण | सनातनान्‌ - शाश्वत 

नमः - नमस्कार, धर्मान _- (भागवतके) धर्म (स्वरूप) का 
वक्ष्ये - (संक्षिप्त) वर्णन करुँगा 


|| १ ॥। 
एतद्‌ वः कथित विप्रा विष्णोश्चरितमद्भुतम्‌ । 
भवदभिर्यदर्ह पृष्टो नराणां पुरुषोचितम्‌ ॥| २ ॥ 


एतत्‌ वः कथितं विप्रा विष्णो: चरितं अद्भुतं भवत्‌भिः यत्‌ अहं पृष्टः 
नराणां पुरुष उचितम्‌ ॥ २ ॥ 


विप्रा - ब्राह्मणो ! नराणां - मनुष्योंके लिए 
यत्‌ अहं - जोमैं पुरुष उचितं - उचित पुरुषार्थ रूप 
वः पृष्ट: - आप लोगों द्वारा अद्भुत - अद्भुत 
पूछा गया था विष्णो: चरित॑ - भगवान्‌ विष्णुका चरित 


एतत्‌ कथितं - यह (मैंने) वर्णन किया 
॥ २ ॥ 


२१५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


अन्न संकीतितः साक्षात्‌ सर्वपापहरो हरिः । 
नारायणो हषीकेशो भगवान्‌ सात्वतां पति: ॥ ३ ॥ 


अन्न संकीर्तितः साक्षात्‌ सर्वपाप हरः हरिः नारायण: .हषीकेश: भगवान्‌ 
सात्वतां पति: ॥ ३ ॥। 


अत्र - इस (श्रीमद्भागवत) में | हषीकेशः  - अन्तर्यामी 

सर्वपापहर: - सर्व पापहारी सात्वतां पति: - भक्तोंके स्वामी 

साक्षात्‌ हरि: - साक्षात्‌ श्रीहरि भगवानू_- भगवानका 

नारायण: _- (परात्पर) नारायण संकीतित: . - संकीर्तन हुआ है ॥|३॥। 


अन्न ब्रह्म परं गुह्यं जगतः प्रभवाप्ययम्‌ । 
ज्ञानं च तदुपाख्यानं प्रोक्त विज्ञानसंयुतम्‌ || ४ ॥ 


अन्न ब्रह्म परं गुह्यं जगतः प्रभव अप्यम्‌ ज्ञानं च तत्‌ उपाख्यान प्रोक्तं 
विज्ञान संयुतम्‌ ॥। ४ ॥ 


अत्र - इस (पुराण) में ब्रह्म - ब्रह्म 
परम्‌ गुह्य॑ - परम रहस्यमय तत्‌ उपाख्यानं - एवं उसका 
जगतः प्रभव - विश्वकी उत्पत्ति, उदाहरणात्मक 
अप्ययं - प्रलयके कारण ज्ञानं विज्ञान - ज्ञान विज्ञानके साथ 
संयुतं 
च प्रोक्तं - ही वर्णित हुआ है 
| ४ ॥। 


भक्तियोग: समाख्यातो वैराग्यं च तदाश्रयम्‌ । 
पारीक्षितमुपाख्यानं नारदाख्याममेव च ॥| ५ ॥ 


भक्तियोग: सम आख्यात वैराग्यं च तत्‌ आश्रयं पारीक्षितं उपाख्यानं 
नारद आख्यानं एबं च ॥ ५ ॥। 


अथ द्वादशो5 ध्याय: [ २१६ 


भक्तियोगः. _- भक्तियोग पारीक्षितं - परीक्षितकी 
च तत्‌ आश्रयं - तथा उसी (भक्ति) उपाख्यानं - कथा 

पर आश्रित च नारद - तथा नारदजीकी 
वैराग्यं - वैराग्यका आख्यानं एव- कथा भी है ॥ ५ ॥ 
सम आख्यात: - भली प्रकार वर्णन 

हुआ है, 


प्रायोपवेशो राजर्षेविप्रशापात्‌॒ परीक्षितः । 
शुकस्य॒ब्रह्मर्षभस्य संवादश्च परीक्षित: ॥| ६ ॥। 


प्रायोपवेश: राजर्षे: विप्रशापात्‌ परीक्षितः शुकस्य ब्रह्म ऋषभस्य संवाद: 
च परीक्षित: ॥| ६ ॥ 


विप्रशापात्‌ू- ब्राह्मणके शापसे च ब्रह्म ऋषभस्य - तथा ब्रह्मज्ञानियोंमें 

राजर्षे: -  राजर्षि श्रेष्ठ 

परीक्षितः .- परीक्षितका शुकस्य - शुकदेवजीका 

प्रायोपवेश: - आमरण अनशन, परीक्षित: - परीक्षितके साथ 
संवाद: - संवाद ॥ ६ ॥। 


योगधारणयोत्क्रान्ति: संवादो नारदाजयो: । 
अवतारानुगीतं च सर्ग: प्राधानिको5ग्रत:ः ।॥ ७ ॥। 


योग धारणया उत्क्रान्ति: संवाद: नारद अजयोः अवतार अनुगीतं च 
सर्गः प्राधानिक: अग्रतः ॥| ७ ॥ 


योग धारणया - योगकी धारणासे अवतार-_- अवरतरोंका संक्षिप्त 
उत्क्रान्ति: - (शरीरसे) ऊपर अनुगीत॑ वर्णन 

निकल जाना, च अग्रतटः - तथा सबसे पहिले 
नारद अजयोः - नारद एवं ब्रह्माजीका | प्राधानिक: - प्रधान प्राकृतिक तत्त्वोंकी 


संवाद: - संवाद, सर्ग: - सृष्टि ॥ ७ || 


२१७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


विदुरोद्धवसंवादः क्षत्तृमैत्रेययोस्ततः । 
पुराणसंहिताप्रश्नो महापुरुषसंस्थिति: ॥ ८ ॥ 


विदुर उद्धव संवाद: क्षत्तमैत्रेययो: ततः पुराण संहिता प्रश्न: महापुरुष 
संस्थिति: ॥ ८ ॥ 


विदुर उद्धव - विदुर एवं उद्धजीका पुराण संहिता - पुराण संहिता सम्बन्धी 


ततः क्षत्तृ - फिर विदुर तथा प्रश्न: - प्रश्न, 
मैत्रेययोी: . - मैत्रेयजीका महापुरुष_- परम पुरुषकी 
संवाद: - संवाद, संस्थिति: - प्रलयमें स्थिति || ८ ॥। 


ततः प्राकृतिक: सर्ग: सप्त वेकृतिकाश्च ये । 
ततो ब्रह्माण्डसम्भूतिरवैराजः पुरुषो यतः ॥॥| ९ ॥ 


ततः प्राकृतिक: सर्ग: सप्त वैकृतिका: च ये ततः ब्रह्माण्ड सम्भूतिः वैराज: 
पुरुष: यतः ॥| ९ ॥ 


ततः प्राकृतिक: - फिर प्राकृतिक तत: ब्रह्माण्ड - फिर ब्रह्माण्डकी 

ये सप्त- - जो सात प्रकृति-विकृति। सम्भूतिः - उत्पत्ति 

वैकृतिका: (महत्तत्त्व, अहंकार, | यतः वैराजः - जिससे विराट पुरुष 
पंचतन्मात्रा) हैं पुरुष: हुआ || ९ ॥| 

सर्गः - (उनकी) उत्पत्ति, 


कालस्य स्थूलसूक्ष्मस्य गति: पद्मसमुद्भव: । 

भुव उद्धरणे5म्भोधेहिरण्याक्षवधो यथा ॥| १० ॥। 

कालस्य स्थूल सूक्ष्मस्य गतिः पद्मसमुद्भव: भुव उद्धरणे अम्भोधेः 
हिरण्याक्ष वध: यथा ॥| १० ॥ 
स्थूल सूक्ष्मस्य - स्थूल और सूक्ष्म भुव उद्धणे - पृथ्वीका उद्धार, 
कालस्य गतिः - कालका स्वरूप, यथा - (फिर) जैसे 
पद्मसमुदूुभव: - लोकपद्यकी उत्पत्ति, | हिरण्याक्ष वध: - हिरण्याक्षका वध 
अम्भोधे: - (प्रलय) समुद्रसे हुआ ॥| १० ॥। 


अथ द्वादशो5 ध्याय: [ २१८ 


ऊर्ध्वतिर्यगवाक्सगों रुद्रसर्गस्तथेव च । 
अर्धनारीनरस्याथ यत:ः स्वायम्भुवो मनुः ॥। ११ ॥ 


ऊर्ध्व तिर्यक्‌ अवाक्‌ सर्ग: रुद्रसर्गः तथा एवं च अर्धनारी नरस्य अथ 
यतः स्वायम्भुवः मनुः ॥। ११ ॥ 


ऊर्ध्भ- ऊर्ध्व (ऊपरके लोकोंके तथा एव._- इसी प्रकार 


देवताओं) की रुद्रसर्गः च - (एकादश) रुद्रोंकी 
तिर्यकू - बीच (पृथ्वीके प्राणियों) की उत्पत्ति भी, 
अवाक्‌ - नीचे (रसतलादिके अथ अर्ध - फिर (ब्रध्माजीके) उस 
प्राणियों) की१ नारीनरस्य अर्धनारी नर (रूप) का 
सर्ग - उत्पत्ति, (वर्णन) 
यतः - जिससे स्वायम्भुव मनु 


स्वायम्भुव:ः मनु: हुए ॥ ११ ॥॥ 
शतरूपा च या स्त्रीणामाद्या प्रकृतिरुत्तमा । 
सन्‍्तानो धर्मपत्नीनां कर्दमस्य प्रजापते: ॥ १२ ॥ 


शतरूपा च या स्त्रीणां आद्या प्रकृतिः उत्तमा सन्‍्तानः धर्म पत्नीनां 
कर्दमस्य प्रजापते: ॥ १२ ॥ 


च उत्तमा- - तथा उत्तम स्वभावा कर्दमस्य - कर्दमका (चरित), 
प्रकृति: धर्म पत्नीनां - धर्मकी पत्नियोंकी 
सत्रीणां आद्या - स्थ्रियोंमें सर्वप्रथमा सन्‍तान:. - सनन्‍्तानोंका (वर्णन) 
शतरूपा - शतरूपा (की उत्पत्ति), ॥ १२ ॥ 
प्रजापते: - प्रजापति 


१. ऊर्ध्व स्रोत (वृक्षादि) तिर्यक्‌ स्रोत (पशु-पक्षी) अवाक्‌ (अध:) स्रोत (मनुष्य-देवतादि) 
यह अर्थ भी है । 


२१९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
अवतारो भगवतः कपिलस्य महात्मन: । 
देवहृत्याश्च संवाद: कपिलेन च धीमता ॥| १३ ॥ 


अवतारः भगवतः कपिलस्य महात्मन: देवहृत्या: च संवाद: कपिलेन 
च धीमता ॥| १३ ॥ 


महात्मनः - महात्मा च धीमता - तथा परम बुद्धिमान 
भगवतः  - भगवान कपिलेन _- कपिलजीके साथ 
कपिलस्य- कपिलका देवहृत्या: - माता देवहूतिजी का 
अवतार: - अवतार संवादः च - संवाद भी ॥| १३ ॥ 
नववब्रह्मसमुत्पत्ति्ेक्षजज्ञविनाशनम्‌ू_। 


ध्रुवस्य चरितं पश्चात्पृथो: प्राचीनबर्हिष: ।। १४ ॥ 


नव ब्रह्म समुत्पत्तिः दक्षयज्ञ विनाशनं ध्रुवस्थ चरितं पश्चात्‌ पृथोः 
प्राचीन बहिष: ॥| १४ ॥ 


नव ब्रह्म - (मरीचि आदि) नौ पश्चात्‌ - फिर पीछे 
ब्रह्मर्षियोंकी ध्रुवस्य पृथो: - ध्रुवका, पृुथुका और 

समुत्पत्ति: - एक साथ उत्पत्ति, प्राचीन बहिंष: - प्राचीन बर्हिका 

दक्षयजज्ञ॒ - दक्षके यज्ञका चरित॑ - चरित ॥ १४ ॥ 


विनाशनं _- नाश किया जाना, 


नारदस्य च संवादस्ततः प्रैयव्रतं द्विजाः । 
नाभेस्ततो5नु चरितमृषभस्य भरतस्य च ॥ १५ ॥। 


नारदस्य च संवाद: ततः प्रैयब्रतं द्विजा: नाभेः ततः अनुचरितं ऋषभस्य 
भरतस्य च ॥ १५ ॥ 


द्विजाः - विप्रो ! ततः नाभे: - फिर नाभिका 
नारदस्य च - नारदजीका तथा ऋषभस्य - कषभदेवजीका 
प्रैयव्रतं - प्रियव्रतका च भरतस्य - तथा भरतका 


संवाद: - संवाद अनुचरितं - चरित वर्णन है ।।१५॥। 


अथ द्वादशो 5ध्याय: [ २२० 


द्वीपवर्षसमुद्राणां गिरिनद्युपवर्णमम्‌ । 
ज्योतिश्चक्रस्य संस्थान पातालनरकस्थितिः ॥। १६ ॥। 


द्वीपवर्ष समुद्राणां गिरिनदि उपवर्णनं ज्योति: चक्रस्य संस्थानं पाताल 
नरक स्थिति: ॥ १६ ॥ 


द्वीपवर्ष- द्वीप, वर्ष, ज्योति: चक्रस्य- ग्रह-नक्षत्र मण्डलकी 
समुद्राणां - समूद्रों, संस्थान - स्थिति, 

गिरिनदि - पर्वतों, नदियोंका पाताल - पातालादि लोकों तथा 
उपवर्णन॑ - संक्षिप्त वर्णन है नरक स्थितिः - नरकोंकी स्थिति ।।१ ६।। 


दक्षजन्म प्रचेतोभ्यस्तत्पुत्रीणां च सन्‍्ततिः । 
यतो देवासुरनरास्तिर्यदूनगखगादय: ॥ १७ ॥ 


दक्षजन्म प्रचेतोभ्य: तत्‌ पुत्रीणां च सन्‍्ततिः यतः देव असुर नराः तिर्यक्‌ 
नग खग आदय: ॥ १७ ॥ 


प्रचेतोभ्य: - प्रचेताओंसे यतः देव- - जिनसे देवता, असुर, 
दक्षजन्म - दक्षका जन्म असुर 
च तत्‌ पुत्रीणां - तथा उनकी पुत्रियोंकी | नराः तिर्यक - मनुष्य, पशु 
सनन्‍्ततिः - सन्‍्तानोंका (वर्णन) नग खग - पर्वत, पक्षी 
आदय: - आदि हुए ॥ १७ ॥। 
त्वाष्ट्स्य जन्म निधन पुत्रयोश्च दितेद्विजा: । 


देत्येध्वरस्य चरितं प्रहादस्य महात्मनः ।। १८ ॥ 


त्वाष्ट्स्य जन्म निधन पुत्रयोः च दितेः द्विजाः दैत्येश्वरस्य चरित॑ 
प्रहादस्य महात्मनः ॥॥ १८ ॥ 


२२१ ] 
द्विजाः 
त्वाष्ट्रस्य 
जन्म निधन 
च दितेः 
पुत्रयोः 


श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


- विप्रो ! दैत्येध्वरस्य - दैत्यराज हिरण्यकशिपु 
- वृत्रासुरकी और 

- उत्पत्ति और मृत्यु, महात्मनः  - महात्मा 

- तथा दितिके प्रहलादस्यथ - प्रहलादका 

- दोनों पुत्रोंकी (मृत्यु) चरित॑ - चरित ॥ १८ ॥ 


मन्वन्तरानुकथनं गजेन्द्रस्थ विमोक्षणम्‌ । 
मन्वन्तरावताराश्च विष्णोहयशिरादय: ।॥ १९ ॥ 


मन्वन्तर अनुकथनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणं मन्बन्तर अबताराः च विष्णोः 
हयशिर आदयः ॥ १९ ॥ 


मन्वन्तर 
अनुकथनं 
गजेन्द्रस्य 
विमोक्षणं 


- मन्वन्तरोंका च मन्वन्तर - तथा मन्वन्तरोंके 

- संक्षिप्त वर्णन विष्णो: - भगवान विष्णुके 

- (जिनमें) गजेन्द्रका हयशिर_- हयशीर्ष१ 

- (ग्राहसे) छुड़ाया जाना आदय: - आदि 
अवताराः- अवतार ॥ १९ ॥ 


कोर्म धान्वन्तरं मात्स्यं वामनं च जगत्पते: । 
क्षीरोदमथनं तद्वदमृतार्थे दिवोकसाम्‌ू ॥| २० ॥ 
कोर्म धान्वन्तरं मात्स्यं वामनं च जगतपते: क्षीरोदमथनं तत्‌ बत्‌ अमृत 


अर्थ दिवौकसां ॥ २० ॥ 

च जगत्पते: - तथा जगदीश्वरका तत्‌ वत्‌ _- इसी प्रकार 

कौर्म धान्वन्तरं - कूर्मावतार, धन्वन्तरि | दिवौकसां - देवताओंका 
अवतार, अमृत अर्थ - अमृतके लिए 

वामने - वामनावतार क्षीरोद - क्षीरसागरका 

च मात्स्यं - तथा मत्स्यावतार मथन -  मन्धन (करना) ॥।२०॥।। 
(वर्णित) हैं 

१. भगवानकी प्राप्त प्रतियां एवं ढाकाओंमें हयशीर्ष अवतारका यह वर्णन नहीं है जो 


गजेन्द्र मोक्षके बाद होना चाहिए । 


अथ द्वादशो5 ध्याय: [ २२२ 
देवासुरमहायुद्धं राजवंशानुकीर्तनम्‌ । 
इक्ष्वाकुजन्म तद्वंशः सुद्युम्नस्य महात्मनः ।। २१ ॥ 


देव असुर महायुद्ध राजबंश अनुकीर्तनं इक्ष्याकु जन्म तत्‌ वंशः 
सुद्युम्नस्य महात्मनः ॥। २१ ॥ 


देव असुर - देवता तथा असुरोंका इक्ष्वाकुजन्म - इक्ष्वाकुका जन्म, 


महायुद्धं - महायुद्ध, तत्‌ वंशः - उनका वंश, 

राजवंश. - राजाओंके वंशका महात्मन: - महात्मा 

अनुकीर्तन॑ - संक्षिप्त वर्णन, सुद्यग्नस्य - सुद्युम्नका (वर्णन) 
॥ २१ ॥ 


इलोपाख्यानमत्रोक्त तारोपाख्यानमेव च । 
सूर्ययंशानुकथनं शाशादाद्या नृगादयः ॥ २२ ॥ 


इला उपाख्यानं अन्न उक्त तारा उपाख्यानं एवं च सूर्यवंश अनुकथनं 
शशाद आद्या नृग आदय: ॥ २२ ॥ 


अत्र - इस प्रसंगमें सूर्यवंश - सूर्यवंशका 

इला उपाख्यानं - इलाका उपाख्यान अनुकथनं. - संक्षिप्त वर्णन हुआ 

च तारा- - ताराका उपाख्यान शशाद आद्या - (जिसमें) शशाद आदि 
उपाख्यान॑ एवं 

एव उक्त - भी कहा गया, नृूग आदयः - नृग आदि हुए ॥२२॥। 


सोकन्यं चाथ शर्यातेः ककुत्स्थस्य च धीमतः । 
खटवाडगस्य च मान्धातु: सोभरे: सगरस्य च ॥ २३ ॥ 


सोकन्यं च अथ शर्यातेः ककुत्स्थस्य च धीमत: खट्वाइगस्य च 
मान्धातु: सौभरे: सगरस्य च ॥ २३ ॥ 


२२३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


अथ सौकन्यं - फिर सुकन्या चरित, | खट्वांगस्य - खट्वांगका, 
च शर्यातेः  - तथा शर्यातिका, मान्धात:. - मान्धाताका 
च धीमतः - एवं बुद्धिमान च सोभरे: - और सौभरिका 
ककृत्स्थस्य - ककुत्स्थका, च सगरस्य - एवं सगरका (चरित) है 
|| २३ ॥| 
रामस्य कोसलेन्द्रस्य चरितं किल्बिषापहम्‌ । 


निमेरड्गपरित्यागो जनकानां च सम्भवः ॥| २४ ॥ 


रामस्य कोसलेन्द्रस्य चरित॑ किल्विष अपहं निमेः अंग परित्यागः 
जनकानां च सम्भवः ॥| २४ ॥। 


किल्बिष अपहं - पापहारी निमेः - निमिका 

कोसलेन्द्रस्य - कोसलेन्द्र अंग परित्याग: - शरीर-त्याग, 

रामस्य चरितं - श्रीरामका चरित, च जनकानां - तथा जनकवंशियोंकी 
। सम्भवः - उत्पत्ति ॥ २४ ॥। 


रामस्य भार्गवेन्द्रस्य निःक्षत्रकरणं भुवः । 

ऐलस्य सोमवंशस्य ययातेर्नहूषस्य च ॥ २५ ॥ 

रामस्य भार्गवेन्द्रस्य निःक्षत्र करणं भुवः ऐलस्य सोमवंशस्य ययाते: 
नहुषस्थ च ॥ २५ ॥ 
भार्गवेन्द्स्य. - भृगुवंश शिरोमणि सोमवंशस्य - चन्द्रवंशके 


रामस्य - परशुरामजीका ऐलस्य - इला-नन्दन पुरूरवाकी, 

भुवः - पृथ्वीको ययातेः . - ययातिकी 

निःक्षत्र करणं - क्षत्रियहीन बनाना च नहुषस्य - तथा नहुषकी (कथा) है 
॥ २५ ॥। 


दौष्यन्तेर्भरतस्यापि शन्तनोस्तत्सुतस्य च । 
ययातेज्येंष्ठपुत्रस्य यदोर्वशो5नुकीतित: ॥ २६ ॥ 


अथ द्वादशो 5ध्याय: [ २२४ 


दौष्यन्ते: भरतस्य अपि शंतनोः तत्‌ सुतस्य च ययाते: ज्येष्ठ पुत्रस्य 
यदो: वंश: अनुकीतितः ॥| २६ ॥ 


दौष्यन्ते: - दुष्यन्तके पुत्र ययाते: - ययातिके, 

भरतस्य अपि - भरतका भी, ज्येष्ठ पुत्रस्य - बड़े पुत्र 

शंतनो: - शंतनुका, यदोः वंश: - यदुके वंशका 

च तत्‌ सुतस्य - तथा उनके पुत्र अनुकीर्तित: - संक्षिप्त वर्णन किया गया 
भीष्मका, ॥ २६ ॥। 


यत्रावतीर्णो भगवान्‌ कृष्णाख्यो जगदीश्वरः । 
वसुदेवगृहे जन्म ततो वृद्धिश्च गोकुले | २७ ॥ 


यत्र अवतीर्ण: भगवान्‌ कृष्ण आख्य: जगदीश्वरः वसुदेव गृहे जन्म ततः 
वृद्धि: च गोकुले ॥ २७ ॥ 


यत्र - जिस वंशमें वसुदेव - वसुदेवजीके 
जगदीश्वर: - जगदीश्वर गृहेजन्म _- घर (पत्नीसे) जन्म लेना 
कृष्ण आख्यः - श्रीकृष्णनामसे ततः गोकुले - फिर गोकुलमें 
अवतीर्ण. _- अवतरित हुए, वृद्धि च. - (उनका) बढ़ना भी 
| २७ ॥॥ 
तस्य कर्मण्यपाराणि कीतितान्यसुरद्धिषः । 


पूतनासुपय: पान शकटोच्चाटनं शिशो: ॥ २८ ॥ 


तस्य कर्माणि अपाराणि कीतितानि असुरद्विष: पूतना असु पय:ः पान 
शकट उच्चाटनं शिशोः ॥ २८ ॥ 


तस्य असुर- - उन असुर द्रोहीके पूतना - पूतनाका 

द्विषः असु पयः पानं- प्राणोंक साथ दूध पीना, 
अपाराणि _- अपार शिशोः - शिशुका ही 

कर्माणि - कर्मोका शकट- - छकड़ा उलट देना 


कीर्तितानि _- वर्णन हुआ है, उच्चाटनं [॥ २८ ॥ 


२२५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


तृणावर्तस्य निष्पेषस्तथेव बकवत्सयो: । 


धेनुकस्य सहभ्रातुः प्रलम्बस्य च संक्षयः ।। २९ ॥। 


तृणावर्तस्य निष्पेष: तथा एव बकवत्सयो: धेनुकस्य सहश्रातुः प्रलम्बस्य 


च संक्षय: ॥ २९ ॥| 

तृणावर्तस्थ - तृणावर्तको सह भ्रातु: - भाइयोंके साथ 
निष्पेषः - पीस डालना, धेनुकस्य च - धेनुकासुरका भी 
तथा एव - इसी प्रकार संक्षय: - विनाश ॥ २९ ॥। 
बकवत्सयो: - बकासुर, वृत्सासुर, प्रलम्बस्य 


गोपानां च परित्राणं दावाग्नेः परिसर्पतः । 


दमन कालियस्याहेर्महाहेर्नन्दमोक्षणम्‌ ॥॥ ३० ॥ 


गोपानां च परित्राणं दावाग्ने: परिसर्पत: दमन कालियस्य अहे: महा 


अहे: नन्दमोक्षणम्‌ ॥ ३० ॥ 


परिसर्पतः - चारों ओरसे बढ़ते आते | कालियस्य अहेः - 

दावाग्ने: - दावाग्निसे दमन 

गोपानां च - गोपोंकी तो महा अहेः 

परित्राणं - रक्षा करना नन्द मोक्षणं 
ब्रतचर्या तु कन्यानां यत्र तुष्टो 5च्युतो ब्रतेः । 


कालियनागका 


- दमन करना, 
- अजगरसे 
- नन्दजीको छुड़ाना 


॥ ३० ।। 


प्रसादो यज्ञपत्नीभ्यो विप्राणां चानुतापनम्‌ ॥। ३१ ॥। 


ब्रतचर्या तु कन्यानां यत्र 'तुष्ट: अच्युतः ब्रतेः प्रसाद: यज्ञपत्नीभ्यः 


विप्राणां च अनुतापनम्‌ ॥ ३१ ॥ ४ 


अथ द्वादशो 5ध्याय: [ २२६ 


कनन्‍्यानां तु - (व्रजकी) कन्याओंका तो | यज्ञपत्नीभ्य: - यज्ञ-पत्नियोंपर 


ब्रतचर्या - व्रत करना प्रसाद: - कृपा करना 
यत्र ब्रतेः - जिस व्रतसे च विप्राणां - तथा ब्राह्मणोंका 
अच्युतः तुष्ट:- अच्युत सन्तुष्ट हुए, अनुतापनं _- पश्चाताप करना ||३१॥। 


गोवर्धनोद्धारणं च शक्रस्यथ सुरभेरथ । 
यज्ञाभिषेक कृष्णस्य स्त्रीभि: क्रीडा च रात्रिषु ॥। ३२ ॥ 


गोवर्धन: उद्धारणं च शक्रस्य सुरभे: अथ यज्ञाभिषेक कृष्णस्य स्त्रीभि: 
क्रीडा च रात्रिषु ॥ ३२ ॥ 


गोवर्धन ._- गोवर्धन पर्वतको कृष्णस्य.- श्रीकृष्णका 

उद्धारणं_- उठा लेना, यज्ञाभिषेके - यज्ञाभिषेक, 

अथ शक्रस्य - फिर इन्द्रका रात्रिषु - रात्रियोंमें 

च सुरभे: - तथा कामधेनुका स्त्रीभि: क्रीडा - स्त्रियोंके साथ रासक्रीड़ा 
| ॥ ३२ ॥ 


शंखचूडस्य दुर्बुद्धेर्वधो5रिष्टस्थ केशिन: । 
अक्रूरागमनं पश्चात्‌ प्रस्थानं रामकृष्णयो: ।। ३३ ॥ 


शंख चूडस्य दुर्बुद्धे: बधः अरिष्टस्य केशिन: अक्रूर आगमन पश्चात्‌ 
प्रस्थान रामकृष्णयो: ॥| ३३ ॥ 


दुर्बुद्धेः - दुर्मति पश्चात्‌ - फिर 

शंख-चूड़स्य.. - शंखचूड़ यक्ष, अक्रूर आगमनं- अक्रूरका आना, 
अरिष्टस्थ- अरिष्टासुर रामकृष्णयो: - बलराम तथा श्रीकृष्णका 
केशिन: वध: - एवं केशीको मारना, प्रस्थानं - प्रस्थान करना | ३३ ॥। 


व्रजस्त्रीणां विलापश्च मथुरालोकनं ततः । 
गजमुष्टिकचाणूरकंसादीनां च यो वधः ॥| ३४ ॥। 


२२७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
ब्रजस्त्रीणां विलाप: च मथुरा लोकनं तत: गज मुष्टिक चाणूर कंस 
आदीनां च यः वध: ॥ ३४ ॥ 


ब्रज स्त्रीणां च - व्रजकी स्त्रियोंका तो | गज मुष्टिक - (कुवलया पीड़) हाथी, 


विलाप: - विलाप करना, मुष्टिक, 
ततः मथुरा - फिर मधुराको चाणूर कंस - चाणूर, कंस 
लोकनं - देखना, आदीनां च - आदिकोंका भी 
यः वध: - जो वध किया || ३४ ॥। 


मृतस्यानयनं सूनो: पुनः सान्दीपनेर्गुरो: । 
मथुरायां निवसता यदुचक्रस्य यत्प्रियम्‌ । 
कृतमुद्धवरामाभ्यां युतेन हरिणा द्विजा: ॥ ३५ ॥ 


मृतस्य आनयनं सूनो: पुनः सांदीपने: गुरोः मथुरायां निवसता यदु 
चक्रस्य यत्‌ प्रियं कृतं उद्धव रामाभ्यां युतेन हरिणा द्विजा: ॥ ३५ ॥ 


द्विजा: - ब्राह्मणों ! निवसता - रहते हुए 

सांदीपने: गुरोः - सांदीपनि गुरुके यदुचक्रस्य - यादव लोगोंका 

मृतस्य सूनोः - मरे हुए पुत्रको यत्‌ प्रियं_-जो प्रिय 

पुनः आनयनं - फिर लौटा लाना, उद्धव रामाभ्यां- उद्धव तथा बलरामको 
मथुरायां - मथुरामें युतेन - साथ लेकर 


हरिणा - श्रीहरिने किया ।|३५॥।। 


जरासन्धसमानीतसैन्यस्य बहुशो वधः । 
घातनं यवनेन्द्रस्य कुशस्थल्या निवेशनम्‌ ॥| ३६ ॥। 


जरासन्ध सम आनीत सैन्यस्य बहुशः वधः घातनं यबनेन्द्रस्य 
कुशस्थल्या निवेशनम्‌ ॥ ३६ ॥ 


अथ द्वादशो 5 ध्याय: [ २२८ 


जरासन्ध - जरासन्ध द्वारा यवनेन्द्रस्य - यवनराज (कालयवन) को 
सम आनीत - साथ लायी घातनं _- मरवा देना, 
बहुशः - अनेक बारकी कुशस्थल्या - द्वारिकापुरीको 


सैन्यस्य वध: - सेनाओंका वध करना, | निवेशनं - बसा देना ॥| ३६ ॥। 


आदान पारिजातस्य सुधर्मायाः सुरालयात्‌ । 
रुक्मिण्या हरणं युद्धे प्रमथ्य द्विषतो हरे: ॥ ३७ ॥ 


आदान पारिजातस्य सुधर्माया: सुर आलयात्‌ रुक्मिण्या हरणं युद्धे 
प्रमथ्य द्विषतः हरे: ॥ ३७ ॥ 


सुर आलयात्‌ - देवताओंके भवन युद्धे द्विषत: - युद्धमें शत्रुओंको 


(स्वर्ग) से प्रमथ्य - मथ (रौंद) कर 
पारिजातस्य - कल्पवृक्ष तथा हरेः - श्रीहरिका 
सुधर्माया: - सुधर्मा सभाको रुक्मिण्या - रुक्मिणीको 
आदानं - ले आना, हरणं - हरण करना ॥ ३७ ॥ 


हरस्य जृम्भणं युद्धे बाणस्य भुजकृन्तनम्‌ । 
प्राग्ज्योतिषपति हत्वा कन्यानां हरणं च यत्‌ ॥ ३८ ॥ 


हरस्य जृम्भणं युद्धे बाणस्य भुज कृन्तनं प्राकज्योतिष पति हत्वा 
कन्यानां हरणं च यत्‌ ॥ ३८ ॥ 


युद्धे हरस्य - युद्धमें शंकरजीको प्राकृज्योतिष - प्राक्‌ ज्योतिषपुरके 
जृम्भणं - जम्हाई लेता बनना, पति - स्वामी (भौमासुर) को 
बाणस्य - बाणासुरकी हत्वा - मारकर 

भुजकृन्तनं - भुजायें काटना, कन्यानां - कनन्‍्याओंका 


च यत्‌ हरणं -तो जो ले आना है 
| ३८ ॥। 


२२९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
चेद्यपोण्डकशाल्वानां दन्तवक्त्रस्य दुर्मतेः । 
शम्बरो द्विविद: पीठो मुरः पञ्चजनादय: ।। ३९ ॥। 


चैद्य पौण्डक शाल्वानां दन्तवक्त्रस्य दुर्मते: शम्बर: द्विविदः पीठ: मुरः 
पञ्चजन आदयः ॥ ३९ ॥ 


चैद्य पौण्दक - शिशुपाल, पौण्ड्क, शम्बरः - शम्बरासुर, 
शाल्वानां_- शाल्व, द्विविदः - वानर द्विविद, 
दुर्मतेः - दुर्बुद्धि पीठ: मुरः - पीठ, मुर, 
दन्तवक्त्रस्य - दन्तवक्त्र, पञ्चजन - शंखासुर 

आदयः - आदि ॥ ३९ ॥। 


माहात्म्यं च वधस्तेषां वाराणस्याश्च दाहनम्‌ । 
भारावतरणं भूमेनिमित्तीकृत्य पाण्डवान्‌ | ४० ॥ 


माहात्म्य॑ च वध: तेषां वाराणस्याः च दाहनं भार अवतरणं भूमेः 
निमित्ती कृत्य पाण्डवान्‌ ॥ ४० ॥ 


तेषां माहात्म्य॑ - इन सबकी महिमा पाण्डानू. - पाण्डवोंको 

च वध: - तथा वध, निमित्तीकृत्य.- निमित्त बनाकर 

च वाराणस्याः - और वाराणसीका भूमेः - पृथ्वीका 

दाहनं - जलाया जाना, भार अवतरणं - भार उतारना ॥|४०॥| 


विप्रशापापदेशेन संहार: स्वकुलस्य च । 
उद्धवस्य च संवादो वासुदेवस्य चादभुतः ।॥ ४१ ॥ 


विप्रशाप अपदेशेन संहारः स्वकुलस्य च उद्धवस्य च संवाद: वासुदेवस्य 
च अद्भुतः ॥ ४१ ॥ 


अथ द्वादशो5 ध्याय: [ २३० 


विप्रशाप - ब्राह्मणोंके शापके उद्धवस्य च - उद्धवका तथा 

अपदेशेन_- बहानेसे वासुदेवस्थ - वासुदेवका 

स्वकुलस्य च - अपने कुलका भी अद्भुतः. - अद्भुत 

संहारः - संहार, संवाद: - संवाद ॥| ४१ ॥ 
यत्रात्मविद्या हाखिला प्रोक्ता धर्मविनिर्णयः । 


ततो मर्त्यपरित्याग आत्मयोगानुभावतः ।। ४२ ॥। 


यत्र आत्म विद्या हि अखिला प्रोक्ता धर्म विनिर्णयः ततः मर्त्य परित्याग 
आत्मयोग अनुभावत: ॥| ४२ ॥। 


यत्र- - जिसमें सम्पूर्ण ही प्रोक्ता - कहा गया है, 
अखिला हि ततः - फिर 
आत्मविद्या .. - अध्यात्म ज्ञान तथा आत्मयोग - अपने योगके 


धर्म विनिर्णय: - धर्मका ठीक निर्णय अनुभावतः._- प्रभावसे 
मर्त्य परित्याग - मनुष्य लोक त्याग 
देना || ४२ ॥। 
युगलक्षणवृत्तिश्य कलो नृणामुप्लवः । 
चतुर्विधश्च प्रलय उत्पत्तिस्त्रेविधा तथा ॥| ४३ ॥ 
युग लक्षण वृत्तिः च कलौ नृणां उप्लबः चतुर्विध: च प्रलयः उत्पत्ति: 
त्रिविधा तथा ॥ ४३ ॥ 


युग लक्षण - युगोंके लक्षण च चतुर्विध: - और चार प्रकारकी 
चवृत्ति:. - तथा व्यवहार, प्रलयः तथा - प्रलय तथा 

कलो नृणां - कलियुगके मनुष्योंकी त्रिविधा_- तीन प्रकारकी 
उप्लवः - विपरीत स्थिति, उत्पत्ति: - उत्पत्ति ॥ ४३ ॥। 


देहत्यागश्च राजर्षेविंष्णुरातस्य धीमतः । 
शाखाप्रणयनमृषेर्मार्कण्डेयस्य सत्कथा । 
महापुरुषविन्यासः सूर्यस्य जगदात्मन: ।। ४४ ॥ 


२३१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


देहत्यागः च राजर्षे: विष्णुरातस्य धीमतः शाखा प्रणयनं ऋषे: 
मार्कण्डेयस्य सत्‌ कथा महापुरुष विन्यास: सूर्यस्य जगत्‌ आत्मन: ।। ४४ ॥। 


धीमत: - बुद्धिमान्‌ मार्कण्डेयस्य - मार्कण्डेय जी की 

राजर्षे: - राजर्षि सत्‌ कथा. - श्रेष्ठ कथा, 

विष्णुरातस्य- परीक्षितका महापुरुष - विराट पुरुषकी तथा 

देहत्यागः. - शरीर-त्याग, जगत्‌ आत्मनः - विश्वात्मा 

च ऋषेः  - तथा ऋषियों द्वारा सूर्यस्य - सूर्यकी 

शाखा प्रणयनं - वेद शाखाओंका निर्माण, | विन्यासः - विशेष स्थिति ।।४४॥। 
इति चोक्त द्विजश्रेष्ठा यत्पृष्टो5हमिहास्मि वः । 


लीलावतारकर्माणि कीर्तितानीह सर्वशः ॥ ४५॥। 


इति च कक्तं द्विज श्रेष्ठा यत्‌ पृष्ट: अहं इह अस्मि वः लीला अवतार 
कर्माणि कीतितानि इह सर्वशः ॥ ४५ ॥ 


द्विज श्रेष्ठा.- विप्रवरों ! इह सर्वशः . - इस (पुराण) में सभी 
वः इह यत्‌_- आप लोगोंने यहां जो | लीला अबतार - (भगवानके) लीला 
पृष्ट: - पूछा था अवतारोंके 

इति च - इस प्रकार कर्माणि - कर्मोंका 


अहं उक्त अस्मि- मैंने कह दिया है, कीतितानि _- वर्णन हुआ है ।।४५॥।। 


पतित: स्खलितकश्चार्त: क्षुत्त्ता वा विवशो ब्रुवन्‌ । 
हरये नम इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकातू_ ॥ ४६ ॥ 


पतितः स्खलितः च आर्त: क्षुत्ता वा विवश: ब्रुवबन्‌ हरये नम इति 
उच्चैः मुच्यते सर्वपातकात्‌ पुमान्‌ न अर्हति यातनाम्‌ ॥ ४६ ।। 


संकीर्त्यमानो भगवाननन्तः 


प्रविश्य चित्त विधुनोत्यशेषं 


अथ द्वादशो 5 ध्याय: 


- गिरते हुए, 

- फिसलते हुए 

- तथा पीड़ित होकर 

- अथवा छींकते समय 
- (किसी प्रकार) विवश 


होकर 


उच्चैः 
हरये नम 
इति ब्रुबन्‌ 
पुमान्‌ 
यातनां 
अर्हति न 


[ २३२ 


- उच्च स्वरसे 

- हरये नमः 

- यह बोलने पर 

- पुरुष 

- नरकयोगके 

- योग्य नहीं रहता ।।४६॥।। 


श्रुतानुभावो व्यसन हि पुंसाम्‌ । 


यथा तमो5कों5 भ्रमवातिवात: ।। ४७ ॥ 


संकीर्त्यमान: भगवान्‌ अनन्तः श्रुत अनुभावः व्यसन हि पुंसां प्रविश्य 
चित्त विधुनोति अशेषं यथा तमः अर्कः अभ्रं इब अतिवात: ॥ ४७ ॥ 


भगवान्‌ 
अनन्त: 
संकीर्त्यमान: 


श्रुत अनुभाव:ः - 


पुंसां चित्त 
प्रविश्य 


- भगवान 
- अनन्त (श्रीहरि) 


- (अपने नाम गुणादिका) 


कीर्तन करनेपर 


श्रवण करनेपर 


- (भक्त) पुरुषके हृदयमें 


- प्रवेश करके 


(या अपनी) महिमा 


हि अशेष 
व्यसन 


विधुनोति 


यथा अर्क: 


तम्रः 
अभ्र 


अतिवात: इव- 


मृषा गिरस्ता ह्मसतीरसत्कथा 
न कथ्यते यद भगवानधोक्षज: । 


तदेव सत्यं तदुहैव मंगल 


- क्योंकि सम्पूर्ण 

- दुःखोंको (ऐसे) 

- नष्ट कर देते हैं 
- जैसे सूर्य 

- अन्धकारको, 

- या मेघको 


या मेघको आंधीके 
समान ॥| ४७ ॥। 


तदेव पुण्यं भगवद्गुणोदयम्‌ ॥॥ ४८ ॥ 
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मृषा गिरः ताहि असती असत्‌ कथा न कथ्यते यत्‌ भगवान्‌ अधः 
अक्षजः तत्‌ एवं सत्यं तत्‌ उह एबं मंगल तत्‌ एवं पुण्यं भगवत्‌ गुण उदयम्‌ 
॥४८॥। 


ता गिःः - वह वाणी भगवत्‌ - भगवानके 

मृषा हि. - है झूठी क्‍योंकि गुण उदयं - गुणोंका वर्णन 

असत्‌ कथा - असत्‌ (संसार) की चर्चा (जिसमें है) 

असती - निरर्थक है, तत्‌ एवं सत्यं - वही (वाणी) सत्य है 

यत्‌ भगवान्‌ - जिसमें भगवान तत्‌ उह एवं - वह निश्चय ही 

अध: अक्षज: - इन्द्रियातीत मंगल - मंगलकारिणी है 
(हषीकेश) का तत्‌ एव पुण्यं - वही पवित्र है 

कथ्यते न - वर्णन नहीं है, ॥ ४८ ॥ 


तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं 
तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम्‌ । 
तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां 
यदृत्तमश्लोकयशो5नुगीयते ॥ ४९ ॥ 


तत्‌ एवं रम्यं रुचिरें नव॑ नव॑ं तत्‌ एवं शश्वत्‌ मनसः महा उत्सवं 
तत्‌ एवं शोक अर्णव शोषण नृणां यत्‌ उत्तमशलोक यश: अनुगीयते ॥| ४९ ॥ 


तत्‌ एव - वही (वाणी) तत्‌ एवं नृणां - वही मनुष्योंके 
रम्यं - रमणीय शोक अर्णव _- शोक-सिन्धुको 
नवं नवं रुचिरं - नित्य नूतन मनोहर | शोषण - सुखा देने वाली है 
तत्‌ एवं - वही यत्‌ उत्तमश्लोक - जिसमें पवित्र कीर्ति 
शश्वत्‌ - सदा यशः - (भगवान) का यश 


मनसः महा- - मनको परमानन्ददायी | अनुगीयते - बार-बार वर्णन किया 
उत्सवं जाता है ॥| ४९ ॥। 


अथ द्वादशो5्ध्याय: [ २३४ 
न तद्‌ वचबश्चित्रपदं हरेर्यशो 
जगत्पवित्र॑ प्रगणीत कहिचित्‌ । 
तद ध्वाइक्षतीर्थ न तु हंससेवितं 
यत्राच्युतस्तत्र हि साधवो5मला: ।॥। ५० ॥। 


न तत्‌ वचः चित्रपदं हरेः यशः जगत्‌ पवित्र प्रगूणीत कहिंचित्‌ तत्‌ 
ध्वाइक्ष तीर्थ न तु हंस सेवितं यत्र अच्युत: तत्र हि साधवः अमला: ।। ५० ॥ 


जगत्‌ पवित्र - संसारको पवित्र ध्वाइक्ष तीर्थ - कौओंका तीर्थ है, 
करनेवाला तत्‌ हंस - वह हंसोंसे 

हरे: यशः - श्रीहरिका सुयश सेवितं न तु - सेवित नहीं ही है, 

कहिंचितू_ - कभी भी हि यत्र - क्योंकि जहां 

प्रग्णीत._- उत्कर्षसे वर्णित अच्युतः . - अच्युत हैं 

न तत्‌ वच: - नहीं हुआ वह वाणी | तत्र अमलाः - वहीं निर्मल 

चित्रप्द - विचित्र पदों वाली साधव: - साधुजन रहते हैं |।५०॥। 
होनेपर भी 


स वाग्विसगों जनताघसंप्लवो 
यस्मिन्ग्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि । 
नामान्यनन्तस्य यशो5ड्कितानि य- 
च्छुण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः ॥| ५१ ॥। 
स वाक्‌ विसर्ग: जनता अघ संप्लवः यस्मिन्‌ प्रतिश्लोक॑ अबद्ध बति 


अपि नामानि अनन्तस्य यशः अंकितानि यत्‌ शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः 
॥ ५१ ॥। 


यस्मिन्‌ - जिसमें जनता - लोगोंके 
प्रतिश्लोक - प्रत्येक श्लोकमें अघ सम्प्लवः - पापोंकी प्रलय (नाश) 
अबद्धवति अपि - अव्यवस्थित होनेपर भी कर देना है 
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अनन्तस्य - भगवान अनन्तके यत्‌ साधवः - क्‍योंकि सत्पुरुष 
यश: अंकितानि - यशके सूचक शुण्वन्ति. - (उसे) सुनते, 
नामानि - नाम हैं गायन्ति. - गाते, 
स वाक्‌- - उस वाणीको बोलना | गृणन्ति - वर्णन करते हैं ॥॥५१॥।' 
विसर्ग: 
नेष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं 


न शोभते ज्ञानमलं निरज्जनम्‌ । 
कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्रे 
न हार्पितं कर्म यदप्यनुत्तमम्‌ ॥ ५२ ॥ 
नैष्कर्सम अपि अच्युत भाव वर्जितं न शोभते ज्ञानं अल॑ निरव्जनं कुतः 
पुनः शश्वत्‌ अभद्र ईश्वरे न हि अरपपितं कर्म यदपि अनुत्तमम्‌ ॥ ५२ ॥ 


अच्युत भाव - भगवान अच्युतकी पुनः शश्वत्‌- - फिर सदा अमंगल रूप 


भक्तिसे अभद्र 
वजितं - रहित यदपि अनुत्तमं - भले बहुत उत्तम हो, 
नैष्कर्म्य - मोक्षदाता ईश्वरे अर्पित - ईश्वरकों समर्पित 
निरज्जनं - निर्मल न हि कर्म - नहीं किये गये कर्मकी 
ज्ञानं पि - ज्ञान भी कुतः - क्या चर्चा (वह कैसे 
अल॑ न शोभते - भरपूर शोभा नहीं देता शोभित होगा) ॥५२॥।। 


यशःश्रियामेव परिश्रम: परो 
वर्णाश्रमाचारतप:श्रुतादिषु । 

अविस्मृति: श्रीधरपादपद्मयो- 
्गुणानुवादश्रवणादिभि्रे: ॥ ५३ ॥ 


यशः श्रियां एवं परिश्रम: परः वर्ण आश्रम आचार तपः श्रुत आदिषु 
अविस्मृति: श्रीधर पादपद्मययो: गुण अनुवाद श्रवण आदिभि: हरेः ॥| ५३ ॥ 


अथ द्वादशो 5 ध्याय: [ २३६ 


वर्ण आश्रम - वर्ण-आश्रमके हरे: गुण. - (किन्तु) श्रीहरिके गुणोंका 
आचार - आचरोंका पालन, अनुवाद श्रवण - वर्णन, श्रवण 
तपः श्रुत आदिषु - तपस्या, वेदध्ययन | आदविभिः. _- आदिसे 

आदिमें श्रीधर - भगवान्‌ लक्ष्मी निवासके 
परिश्रम: - परिश्रम करना पादपद्मययोः - चरण कमलोंकी 
यश: श्रियां - यश और धन अविस्मृति: - विस्मृति नहीं होती 
एवं परः - हीके परायण || ५३ ॥। 

(देने वाले) हैं, 


अविस्मृतिः कृष्णपदारविन्दयो: 
क्षिणोत्यभद्राणि शमं तनोति च । 
सत्त्वस्य शुद्धि परमात्मभक्ति 
ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तम्‌ ॥| ५४ ॥। 


अविस्मृतिः कृष्ण पदारविन्दयो: क्षिणोति अभद्राणि शमं तनोति च 
सत्त्वस्य शुद्धि परमात्म भक्ति ज्ञानं च विज्ञान विराग युक्तम्‌ ॥ ५४ ॥। 


कृष्ण - श्रीकृष्णके सत्त्वस्य शुद्धि - अन्तःकरणकी शुद्धि, 
पदारविन्दयो: - चरणारविन्दोंकी परमात्म भक्ति - परमात्माकी भक्ति, 
अविस्मृति: - विस्मृति न होना च विज्ञान - एवं विज्ञान, 

(अविचल) विरागयुक्त - वैराग्य युक्त 
अभद्राणि _- अमंगलों (पापों) को | ज्ञान तनोति - ज्ञानका विस्तार करती है 
क्षिणोति - नष्ट कर देती है | ५४ ॥ 
च शमं - तथा शान्ति, 


यूयं द्विजाग्रया बत भूरिभागा 
यच्छश्वदात्मन्यखिलात्मभूतम्‌ । 
नारायणं देवमदेवमीश- 
मजस्त्रभावा भजताविवेश्य ॥ ५५ ॥। 
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यूयं द्विज अग्रया बत भूरिभागा यत्‌ शश्वत्‌ आत्मनि अखिल आत्मभूत॑ 
नारायणं देवं अदेवं ईशं अजस्न भावा भजत आविवेश्य ॥। ५५ ॥ 


द्विज अग्रूया - विप्रवरो ! अखिल - सबके 
बत यूयं _- अहो, आप लोग आत्मभूत॑ - आत्मस्वरूप 
भूरिभागा - बड़ भागी हैं देव॑ नारायणं._- सर्वाराध्य नारायणमें 
यत्‌ - क्योंकि आत्मनि आविवेश्य - चित्त प्रविष्ट करके 
अदेवं ईशं - जिनका कोई देवता शश्वत्‌ - निरन्तर 

(प्रकाशक एवं आराध्य) | अजसभावा - अखण्डभावसे 

नहीं उन सर्वेश्वर भजत - भजन करते हैं ।५५। 


अहं च संस्मारित आत्मतत्त्व 
श्रुत॑ पुरा मे परमषिवक्त्रात्‌ । 
प्रायोपवेशे नृपतेः परीक्षित: 
सदस्यृषीणां महतां च शृण्वताम्‌ ॥। ५६ ॥ 


अहं च संस्मारित आत्मतत्त्वं श्रुतं पुरा मे परमर्षि वक्त्रात्‌ प्रायोपवेशे 
नृपते: परीक्षित: सदसियृक्रषीणां महतां च शृण्वताम्‌ ॥ ५६ ॥ 


नृपतेः - राजा शुण्वतां - सुनते हुए 

परीक्षित)ः . - परीक्षितके परमर्षि- - परमर्षि शुकदेवजीके 

प्रायोपवेशे_ - आमरण अनशनके समय | वकत्रात्‌ मुखसे 

ऋषीणां सदसि - ऋषियोंकी सभामें पुरा मे - पहिले मेरे 

महतांच.. - उन महात्माओंके भी | श्रुतं आत्मतत्त्वं- सुने हुए आत्मतत्त्वको 
अहं च - मुझे भी (आप लोगोंने) 
संस्मारित._- स्मरण करा दिया ॥५६।। 


एतद्व: कथित विप्राः कथनीयोरुकर्मण: । 
माहात्म्यं वासुदेवस्य सर्वाशुभविनाशनम्‌ ॥ ५७ ॥ 


अथ द्वादशो5 ध्याय: [ २३८ 


एतत्‌ वः कथितं विप्रा: कथनीय उरुकर्मणः माहात्म्यं वासुदेवस्य सर्व 
अशुभ विनाशनम्‌ ॥ ५७ ॥ 


विप्रा: - ब्राह्मणों ! उरुकर्मण: - अनन्त कर्मा 
एतत्‌ - यह वासुदेवस्य - भगवान वासुदेवकी 
सर्व अशुभ - समस्त अशुभ (संकारों) को | माहात्म्य॑ - महिमा 
विनाशनं_- विनाश करने वाली वः कथित - आप लोगोंसे कही 
कथनीय. - वर्णन करने योग्य ॥॥ ५७ ॥। 


य एवं श्रावयेन्नित्यं यामक्षणमनन्यधीः । 
श्रद्धावान्‌ यो5नुशृणुयात्‌ पुनात्यात्मानमेव सः ॥। ५८ ॥ 


य एवं श्रावयेत्‌ नित्यं याम क्षणं अनन्यधी: श्रद्धावान्‌ यः अनुशृणुयात्‌ 
पुनाति आत्मानं एबं सः ॥ ५८ ॥ 


य एवं - जो इस प्रकार नित्यं श्रावयेत्‌ - प्रतिदिन सुनाता है 
श्रद्धावान्‌ु- श्रद्धालु होकर यः अनुशृणुयात्‌ - और जो बार-बार 
यामक्षणं - एक प्रहर या एक सुनता है 

क्षण भी सः आत्मानं एब- वह अपने को ही 
अनन्यधी: - एकाग्र बुद्धिसे पुनाति - पवित्र करता है |५८।। 


द्वादश्यामेकादश्यां वा शृण्वन्नायुष्यवान्‌ भवेत्‌ । 
पठत्यनश्नन्‌ प्रयतस्ततो भवत्यपातकी ॥| ५९ ॥ 


द्वादश्यां एकादश्यां वा शृणुयात्‌ आयुष्वान्‌ भवेत्‌ पठति अनश्नन्‌ प्रयतः 
ततः भवति अपातकी ॥ ५९ ॥ 


द्वादश्यां - द्वादशीको अनश्नन्‌ - बिना कुछ खाये 
वा एकादश्यां - अथवा एकादशीको प्रयत: - एकाग्र होकर 
शृणुयात्‌ - श्रवण करके पठति - जो पाठ करता है 
आयुष्वान - दीर्घायुवाला ततः अपातकी - फिर (वह) निष्पाप 


भवेत्‌ - होजाता है, भवति - हो जाता है ॥ ५९ ॥। 


धर 


२३९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
पुष्करे मथुरायां च द्वारवत्यां यतात्मवान्‌ । 
उपोष्य संहितामेतां पठित्वा मुच्यते भयात्‌ ॥ ६० ॥ 


पुष्करे मथुरायां च द्वारवत्यां यत्‌ आत्मवान्‌ उपोष्य संहितां एतां 
पठित्वा मुच्यते भयात्‌ ॥ ६० ॥ 


पुष्करे - पुष्कर क्षेत्रमें, उपोष्य - उपवास करके 

मथुरायां - मथुरामें, एतां संहितां - इस (भागवत) संहिताका 

च द्वारवत्यां- तथा द्वारिकामें पठित्वा - पाठ करके 

यत्‌ आत्मवान्‌ - इन्द्रिय संयमपूर्वक भयात्‌ - (मनुष्य) सब भयोंसे 
मुच्यते - छूट जाता है ॥ ६० ।। 


देवता मुनयः सिद्धा: पितरों मनवो नृपाः: । 
यच्छन्ति कामान्‌ गुणतः शृण्वतो यस्य कीर्तनात्‌ ॥। ६१ ॥ 


देवता मुनयः सिद्धा: पितरः मनवः नृपाः यच्छन्ति कामान्‌ गृणतः 
शृण्वत:ः यस्य कीर्तनात्‌ ॥ ६१ ॥ 


यस्य - जिस (भागवत) के सिद्धाः पितर:- सिद्ध, पितृगण, 
कीर्तनात्‌ू._ - कीर्तन करनेसे, मनवः नृपाः: - मनु और राजा लोग 
गृणतः - पाठ करनेसे, कामान्‌ - अभिलाषायें 
शृण्वतः - श्रवण करनेसे यच्छन्ति. - प्रदान करते हैं |।६१॥। 
देवता मुनयः - देवता, मुनिगण, 

ऋचो यजूषि सामानि द्विजो5 धीत्यानुविन्दते । 


मधुकुल्या घृतकुल्या: पयः कुल्याश्च तत्फलम्‌ ।। ६२ ॥ 


ऋच: यजूंषि सामानि द्विजः अधीत्य अनुविन्दते मधुकुल्या घृतकुल्या: 
पयः कुल्या: च तत्‌ फलम्‌ ॥ ६२ ॥ 


अथ द्वादशो5 ध्याय: 


ऋतचः - ऋग्वेद, पयः कुल्या: - 
यजूंषि - यजुर्वेद 

सामानि - सामवेदका 

अधीत्य द्विजः - अध्ययन करके ब्राह्मण । बिन्दते 
मधुकुल्या._- मधुकुल्या, तत्‌ फल 
घृतकुल्या. - घृतकुल्या, 


पुराणसंहितामेतामधीत्य प्रयतो द्विज: 


प्रोक्ते भगवता यत्तु तत्पदं परमं ब्रजेत्‌ 


[ २४० 
पयः कुल्या (मधु, घी 
एवं दूधकी नदियां 
परलोकमें) 


- प्राप्त करता है, 
- वह फल (भागवतसे 


पाता है )) ॥ ६२ ॥ 


| 
| ६३ ॥। 


पुराण संहितां एतां अधीत्य प्रयतः द्विजः प्रोक्त भगवता यत्‌ तु तत्‌ 


पद परम ब्रजेत्‌ | ६३ ॥। 


द्विजः - ब्राह्मण यत्‌ तु भगवता- जिसका तो भगवानने 
एतां - इस (भागवत) प्रोक्त - वर्णन किया है, 
पुराण संहितां - पुराण संहिताका तत्‌ परम पद॑ - उस परमपदको 
प्रयत: - संयमपूर्वक ब्रजेत्‌ - जाता है ॥ ६३ ॥ 
अधीत्य - अध्ययन करके 

विप्रो5 धीत्याप्नुयात्‌ प्रज्ञां राजन्योदधिमेखलाम्‌ । 


वैश्यो निधिपतित्वं च शूद्र: शुद्धयेत पातकात्‌ ॥ ६ ॥ 


विप्र: अधीत्य आप्नुयात्‌ प्रज्ञां राजन्यः उदधि मेखलां वैश्य: निधि 


पतित्वं च शूद्र: शुद्धयेत्‌ पातकात्‌ ॥ ६४ ॥। 


विप्र: अधीत्य - ब्राह्मण (इसका) वैश्य: 

अध्ययन करके , निधि पतित्व॑ - 
प्रज्ञा - निर्मल प्रतिभा, आनुयात्‌ 
राजन्यः - क्षत्रिय शूद्रः 


उदधि मेखलां - समुद्रसे घिरा भूमण्डल, | पातकात्‌ 


जज, 


- वैश्य 


कुबेरका पद 


- प्राप्त करता है और 
- शुद्र 

- पापोंसे 

- शुद्ध होजाता है ॥६४॥ 


२४१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


कलिमलसंहतिकालनो 5 खिलेशो 


हरिरितरत्र न गीयते ह्यभीक्ष्मम्‌ । 


इह तु पुनर्भगवानशेषमूतिः 


परिपठितो5नुपद कथाप्रसंगै: ।। ६५ ॥ 


कलिमल संहति कालन: अखिलेश: हरिः इतर अन्न न गीयते हि 
अभीक्ष्णं इह तु पुनः भगवान्‌ अशेष मूर्ति: परिपठितः अनुपदं कथा प्रसंगैः 


- क्योंकि निरन्तर 

- नहीं वर्णित होते, 

- यहां (इस पुराणमें) तो 
- सर्वस्वरूप 

- भगवान 

- कथा-प्रसंगों द्वारा 

- प्रत्येक पदमें 

- बार-बार वर्णित हुए हैं 


॥ ६५ || 


॥ ६५ ॥ 
कलिमल - कलियुगके दोषोंकी हि अभीक्ष्णं 
संहति - राशिको न गीयते 
कालन: _- नाश करनेवाले इह तु 
अखिलेश: - सर्वेश्वर अशेष मूर्तिः 
हरिः . - श्रीहरि भगवान्‌ 
अन्न इतर - इस (भागवत) से कथा प्रसंग: 
भिन्न कहीं अनुपद 
पुनः- 
परिपठित: 
तमहमजमनन्तमात्मतत्त्व॑ 
जगदुदयस्थितिसंयमात्मशक्तिम्‌ । 
द्युपतिभिरजशक्रशंकराद्य 


दुरवसितस्तवमच्युतं नतो5स्मि || ६६ ॥ 


त॑ अहं अजं अनन्तं आत्मतत्त्वं जगत्‌ उदय स्थिति संयम आत्मशक्ति 
द्युपतिभि: अज शक्र शंकराद्येः दुरबसित स्तवं अच्युतं नतः अस्मि ॥ ६६ ॥। 


अथ द्वादशो5ध्याय: 


अजं - अजन्मा, अज शक्र- 
अनन्तं - अनन्त, शंकर आधे: 
आत्मतत्त्वं - आत्मतत्त्व, द्युपतिभि: 
जगत्‌ - विश्वकी स्तवं 
उदय स्थिति- - सृष्टि, स्थिति, प्रयकी | दुरबसित - 
संयम त॑ अच्युत॑ 
आत्म शक्ति - अपनी शक्तियों युक्त, अहं नतः- 
अस्मि 


उपचितनवशक्तिभिः स्व आत्म- 


[ २४२ 


- ब्रह्मा, इन्द्र, शिव आदि 


- स्वर्गाधिपतियों द्वारा भी 
- (जिनकी) स्तुति 


ठीक नहीं होपाती 


- उन अच्युतको 
- मैं नमस्कार करता हूँ 


| ६६ ॥।। 


न्युपरचितस्थिरजंगमालयाय । 


भगवत उपलब्धिमात्रधाम्ने 


सुरऋषभाय नमः सनातनाय ।॥| ६७ ॥। 


उपचित नव शक्तिभिः स्व आत्मनि उपरचित स्थिर जंगम आलयाय 
भगवत उपलब्धिमात्र धाम्ने सुर ऋषभाय नमः सनातनाय ॥ ६७ ॥ 


नव शक्तिभि:ः: - (प्रकृति आदि) नव उपरचित 


- निर्मित सा करके (स्वयं) 


अनुभवमात्र 


- स्वरूपवाले 


देव श्रेष्ठ 


- अविनाशी पुरुषको 
- नमस्कार ॥ ६७ ॥ 


शक्तियों द्वारा उपलब्धिमात्र - 
आत्मनि - अपने भीतर धाम्ने 
स्थिर जंगम_- स्थावर-जंगम सुर ऋषभाय - 
आलयाय - निवास (जगत) सनातनाय 
उपचित - कल्पित रूपसे नमः 
स्वसुखनिभृतचेतास्तद्व्युदस्तान्यभावो- 
5प्यजितरुचिरलीलाकृष्टसारस्तदीयम्‌ । 


व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं 
तमखिलवृजिनध्नं व्याससूनुं नतो5स्मि 


॥ ६८ ॥। 


२४३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


स्वसुख निभृत चेता: तत्‌ व्युदस्त अन्यभावः अपि अजित रुचिर लीला 
आकृष्ट सारः तदीयं व्यतनुत कृपया यः तत्त्वदीपं पुराणं त॑ अखिल वृजिनघध्नं 


व्यास सूनुं नतः अस्मि ॥ ६८ ॥ 


स्वसुख - आत्मानन्दमें कृपया यः - 
निभृतचेता: - निमग्न चित्त तत्त्वदीप॑ - 
तत्‌ अन्यभाव:ः - होनेसे अन्य (भेद) | पुराणं 

का भाव व्यननुत . - 
व्युदस्त - निरस्त हो भाव जाने | त॑ अखिल - 
अपि - पर भी वृजिनध्न॑ - 
अजित - भगवान अजितकी | व्याससूनु. - 
रुचिर लीला_- मनोहर लीलाओंसे नतः अस्मि - 
तदीय॑ - उनका 
आकृष्ट सार: - अन्तःकरण आकर्षित 


होगया 


फिर कृपापूर्वक जिन्होंने 
तत्त्वके प्रकाशक 

इस (भागवत) पुराणका 
विस्तार किया 

उन समस्त 

पाप-नाशक 

व्यास-नन्दन शुकदेवजीको 
नमस्कार करता हूँ 

|| ६८ ॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे 
द्वादशस्कन्धार्थनिरूपणं नाम द्वादशो5ध्यायः -॥ १२ ॥ 


अथ त्रयोदशोः5 ध्यायः 
सूत उवाच- 
य॑ ब्रह्मा वरुणेन्द्रर्धमरुत: स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवै- 
वेंदे: साइगपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा: । 
ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति य॑ योगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः ।॥| १ ॥। 


य॑ ब्रह्मा वरुण इन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेद: साडूग पदक्रम 
उपनिषदैः गायन्ति य॑ सामगाः ध्यान अवस्थित तत्‌ गतेन मनसा पश्यन्ति य॑ 
योगिनः यस्य अन्तं न विदुः सुर असुर गणा देवाय तस्मे नमः ॥| १ ॥। 


ब्रह्मा वरुण ._- ब्रह्मा, वरुण, उपनिषदैः - उपनिषदों द्वारा 
इन्द्र र्व - इन्द्र, रुद्र, यं गायन्ति - जिनका गान करते हैं 
मरुतः - मरुद्गण योगिन: - योगी लोग 
विव्यैः स्तवै: - दिव्य स्तोत्रोंसे ध्यान अवस्थित - ध्यानमें स्थित 
य॑ स्तुन्बन्ति - जिनकी स्तुति करते हैं, | तत्‌ गतेन- उनमें लगे चित्तसे 
सामगा: - सामगान करने वाले मनसा 
(ऋषि) यं ध्यायन्ति  - जिनका ध्यान करते हैं 
साइगवेदे: - वेदके अंगों, सुर असुर गणा - देवता तथा असुर लोग 
पदक्रम - पद, क्रम, यस्य अन्त॑ - जिनकी महिमाका अन्त 
न विदुः - नहीं जानते 
तस्मे देवाय नमः - उन परमाराध्यको 
नमस्कार ॥| १ ॥। 


पृष्ठे भ्राम्यदमन्दमन्दरगिरिग्रावाग्रकण्डूयना- 
न्निद्रालो: कमठाकृतेर्भगवत: श्वासानिला: पान्तु वः । 


२४५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


यत्संस्कारकलानुवर्तनवशाद्‌ वेलानिभेनाम्भसां 
यातायातमतन्द्रितं जलनिधेनद्यापि विश्राम्यति ॥ २ ॥ 


पृष्ठे भ्राम्यत्‌ अमन्द मन्दर गिरि ग्रावाग्र कण्डूयनात्‌ निद्रालोः कमठ 
आकृतेः भगवत:ः श्वास अनिलाः पान्तु वः यत्‌ संस्कार कला अनुवर्तनवशात्‌ 
वेला निभेन अम्भसां यात आयात॑ अतन्द्रितं जलनिधे: न अद्य अपि विश्राम्यति 
॥ २ ॥। 


अमन्द - बिना शिधिल हुए यत्‌ संस्कार-जिसके अंशमात्र 
मन्दर गिरि - मन्दराचलके कला संस्कारका 

पृष्ठे भ्राम्यत्‌_- पीठपर घूमनेसे अनुवर्तन.._- अनुकरण 

ग्रावाग्र - पीठके अगले भागके | वशात्‌_ - करनेके कारण 
कण्ड्यनात्‌ू _ - खुजलाये जानेसे वेला निभेन - तटके समीप तक 
निद्रालो: - ऊँघते हुए अम्भां - जलके 

कमठ आकृतेः - कच्छप रूप धारी यात आयात॑ - जाने-आनेमें 
भगवत: - भगवानकी अतन्द्रिते - अविराम लगा 
श्वासानिला: - (वह) श्वास वायु जलनिधेः - समुद्र 

वः पान्तु - आप सबकी रक्षा करे | अद्य अपि - अब तक भी 


विश्राम्यति न- विश्राम नहीं करता ॥२॥। 


पुराणसंख्यासम्भूतिमस्य॒वाच्यप्रयोजने । 
दान दानस्य माहात्म्यं पाठादेश्व निबोधत ।। ३ ॥। 


पुराण संख्या सम्भूतिं अस्य वाच्य प्रयोजने दानं दानस्य माहात्ग्य॑ 
पाठादे: च निबोधत ॥| ३ ॥ 


पुराण संख्या - पुराणोंकी (श्लोक) | दानं - (इसके) दानकी विधि 

संख्या, दानस्य - दानकी तथा 
सम्भूति - उनका जोड़ पाठादे: च - पाठ करने मात्रकी 
अस्य - इस (भागवत)के माहात्मयं - महिमा 


बाच्य प्रयोजने - पढ़नेका प्रयोजन, निबोधत - सुनिये ॥ ३ ॥ 


अथ त्रयोदशो 5 ध्याय: [ २४६ 
ब्राह्दं दशसहस्त्राणि पाद्म पञ्चोनषष्टि च । 
श्रीवेष्णव॑ त्रयोविशच्चतुर्विशति शैवकम्‌ ॥ ४ ॥। 


ब्राह्मं दश सहस्राणि पाद्य पञ्च अनषष्टि च श्री वैष्णवं त्रयः विशति 
चतुः विशति शैवकम्‌ ॥| ४ ॥ 


ब्राह्मं - ब्रह्मपुराण | श्री वैष्णव॑ - श्री विष्णु पुराण 

दश सहस्राणि - दस सहस्न श्लोकका है | त्रयः विशति - तेईस सहस्र श्लोकका 
पाद्य - घद्मपुराण च शैवक॑ - तथा शिवपुराण 

पञ्च अन - पांचकम चतुर्विशति _- चौबीस सहद्न श्लोकों का 
षष्टि - साठ (पचपन हजार) का, है ॥| ४ ॥ 


दशाष्टो श्रीभागवतं नारद पञ्चविशतिः । 
मार्कण्ड नव वाह्नं च दशपञज्च चतुःशतम्‌ ॥| ५ ॥ 


दश अष्टी श्रीभागवतं नारदं॑ पञ्च विशतिः मार्कण्ड नव वाह्न॑ च 
दशपञज्च चतुः शतम्‌ ॥| ५ ॥। 


श्री भागवत - श्रीमद्भागवत मार्कण्ड. - मार्कण्डेय पुराण 
दश अष्टो. - अठारह सहस्न श्लोकका।| नव - नौ सहस्र श्लोकका 
नारद - नारदीय पुराण चवाहन॑ - तथा अग्नि पुराण 
पञ्चविशति: - पच्चीस सहस्त श्लोकका | दशपञ्च॒ - पन्‍न्द्रह सहमस्र 
चतु: शत॑ - चार सौ श्लोकोंका है 
॥ ५ ॥ 


चतुर्दश भविष्य स्यात्तथा पञ्चशतानि च । 
दशाष्टो ब्रह्मवेबर्त लिड़्गमेकादशैव तु ॥ ६ ॥ 


चतुर्देश भविष्यं स्थात्‌ तथा पञ्च शतानि च दश अष्टौ ब्रह्म वैवर्त 
लिंगं एकादश एवं तु ॥ ६ ॥ 


२४७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


भविष्य - भविष्य पुराण ब्रह्मवैवर्त - ब्रह्मवैवर्त पुराण 
चतुर्दशश _- चौदह सहसख्र दश अष्टो - अठारह सहस्र श्लोकका, 
तथा च. _- और लिडइ्ग तु - लिंग पुराण तो 
पञ्चशतानि - पांच सौ श्लोकोंका, एकादश एव - ग्यारह सहसख्र ही 
श्लोकोंका है ॥| ६ ॥ 


चतुर्विशति वाराहमेकाशीतिसहस्त्रकम्‌। 
स्कान्दं शतं तथा चैक॑ वामनं दश कीतितम्‌ ।। ७ ॥ 


चतुर्विशति वाराहं एकाशीति सहस्रकं स्कान्द शतं तथा च एक वामनं 
दश कीर्तितम्‌ ॥ ७ ॥ 


वाराहं - वाराह पुराण सहस्रक - सहस्र 

चतुर्विशति _- चौबीस सहस्र श्लोकका | शत - सौ श्लोकों की है, 
स्कान्दं - स्कन्दपुराण वामन॑ - वामन पुराण 

एक अशीति - इक्यासी दश कीर्तितं - दस सहस्न श्लोकोंका 


कहा गया है || ७ ॥ 


कोर्म सप्तदशाख्यातं मात्स्यं तत्तु चतुर्दश । 
एकोनविंशत्सोपर्ण ब्रह्माण्ड द्वाशशेव तु ॥ ८ ॥ 


कौर्म सप्तदश आख्यातं मात्स्यं तत्‌ तु चतुर्दश एक अनरविशत्‌ सोपर्ण 
ब्रह्माण्ड द्वाशश एवं तु ॥ ८ ॥ 


कोर्म - कूर्म पुराण सोपर्ण - गरुड़पुराण 

सप्तदश- - सत्रह हजार एक अन- - उन्नीस सहस््नर श्लोकोंका 
आख्यात॑ श्लोकोंका प्रसिद्ध है, | विंशत्‌ 

तत्‌ मात्स्यं तु- वह मत्स्यपुराण तो ब्रह्माण्ड तु॒- ब्रह्माण्ड पुराण तो 
चतुर्दश - चौदह सहस्र श्लोकोंका, | द्वाशश एव - बारह सहस््र श्लोकोंका 


ही है ॥ ८ ॥ 


अथ त्रयोदशो5 ध्यायः 


एवं पुराणसन्दोहश्चतुर्लक्ष 


उदाहतः 


[ २४८ 


श्रीभागवतमिष्यते ।। ९ ॥। 


एवं पुराण संदोह: चतु:लक्ष उदाहत: तत्र अष्टादश साहस श्री भागवतं 


तत्राष्टादशसाहस्त्र 
इष्यते ॥ ९ ॥ 
एवं पुराण - इस प्रकार पुराणोंकी तत्र 
संदोहः - निचोड़ (टोटल) अष्टादश 
श्लोक संख्या साहस 
चतु:ः लक्ष - चार लाख श्रीभागवर्त 
उदाहतः . - कही गयी है, इष्यते 


- उसमें 

- अठारह 

- सहन श्लोकोंका 

- श्रीमद्भागवत 

- कहा जा चुका है ।॥९॥। 


इद भगवता पूर्व ब्रह्मणे नाभिपंकजे । 
स्थिताय भवभीताय कारुण्यात्‌ सम्प्रकाशितम्‌ ॥ १० ॥। 


इदं. भगवता पूर्व ब्रह्मणे नाभिपंकजे स्थिताय भव भीताय कारुण्यात्‌ 


सम्प्रकाशितम्‌ ॥ १० ॥। 


इदं भगवता - इस भागवतको भव भीताय - 
पूर्व - पहिले ब्रह्मणे 
नाभिपंकजे - अपने नाभिकमलपर सम्प्रकाशितं 
स्थिताय _- बैठे हुए 


संसारसे भयभीत 
- ब्रह्माजीको (नारायण) ने 
- प्रकाशित (प्रदान) किया 


| १० ॥। 


आदिमध्यावसानेषु वैराग्याख्यानसंयुतम्‌ । 


हरिलीलाकथाब्रातामृतानन्दितसत्सु रम्‌ 


| ११ || 


आदि मध्य अवसानेषु वैराग्य आख्यान संयुतं हरिलीला कथा ब्रात 


अमृत आनन्दित सत्‌ सुरम्‌ ॥ ११ ॥ 


२४९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
आदि मध्य. - आरम्भ, मध्य तथा | सत्‌ सुरं - संतों एवं देवताओंको 


अवसानेषु - अन्तमें अमृत-. - अमृतके समान 
वैराग्य आख्यान - वैराग्यप्रद कथाओंसे आनन्दित आनन्ददायी 
संयुत॑ - युक्त हरिलीला - श्रीहरिकी लीला 
कथा व्रात - कथाओंसे सुशोभित है 
| 99१ ॥। 
सर्ववेदान्तसारं यद्‌ ब्रह्मात्मेकत्वलक्षणम्‌ । 


वस्त्वद्वितीयं तन्निष्ठं कैवल्यैकप्रयोजनम्‌ ॥। १२ ॥ 


सर्व वेदान्त सारं यत्‌ ब्रह्म आत्म एकत्व लक्षणं वस्तु अद्वितीयं तत्‌ 
निष्ठं कैवल्य एक प्रयोजनम्‌ ।॥॥ १२ ॥ 


सर्व वेदान्त. - सब वेदान्तोंका तत्‌ निष्ठं - उसका प्रतिपादन करने 
सारं यत्‌ - सार जो वाला (यह ग्रन्थ) है 
ब्रह्म आत्म - ब्रह्म और आत्माकी | कैवल्य एक - (इसका) एकमात्र 
एकत्व लक्षणं - एकता स्वरूप कैवल्य (मोक्ष) 


अद्वितीयं वस्तु - अद्वितीय तत्त्व है प्रयोजन _- प्रयोजन है ॥| १२ ॥ 
प्रौष्ठपद्यां पौर्णमास्यां हेमसिहसमन्वितम्‌ । 
ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम्‌ ॥ १३ ॥ 


प्रौष्ठपद्यां पौर्णमास्यां हेमसिंह समन्वितं ददाति यः भागवतं स याति 
परमां गतिम्‌ ॥ १३ ॥ 


प्रौष्ठपद्यां - भाद्रपद मासकी यः भागवर्त - जो भागवतका 
पौर्णमास्यां - पूर्णिमाको ददाति - दान करता है 
हेमसिंह - स्वर्णके बने सिंहके स परमां गरति- वह परमपद 


समन्वितं - साथ याति - पहुँचता है ॥ १३ ॥ 


अथ त्रयोदशो5ध्याय: [ २५० 
राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि सतां गणे । 
यावन्न दृश्यते साक्षाच्छीमदर्भागवतं परम्‌ || १४ ॥ 


राजन्ते तावत्‌ अन्यानि पुराणानि सतां गणे यावत्‌ न दृश्यते साक्षात्‌ 
श्रीमद्भागवर्त परम्‌ ॥| १४ ॥ 


सतां गणे . - सत्पुरुषंके समूहमें यावत्‌ पर _- जब तक सर्वश्रेष्ठ 
तावत्‌ अन्यानि - तबतक दूसरे श्रीमद्भागवर्तं - श्रीमद्भागवत 

पुराणानि - पुराण न दृश्यते - नहीं दीखता ॥ १४ ॥। 
राजन्ते - शेभित्‌ होते हैं 


सर्ववेदान्‍न्तससारं हि. श्रीभागवतमिष्यते । 
तद्रसामृततृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति: क्वचित्‌ ।। १५ ॥ 


सर्व वेदान्त सार हि श्रीभागवर्तं इष्यते तत्‌ रस अमृत तृप्तस्य न 
अन्यत्र स्यात्‌ रतिः क्वचित्‌ ॥ १५ ॥ 


हि सर्ववेदान्त - क्‍योंकि सम्पूर्ण तृप्त्य - तृप्त हुए की 
वेदान्तका क्वचितू_- कभी भी 

सार श्रीभागवतं - सार श्रीमद्भागवतमें अन्यत्र रतिः- और कहीं प्रीति नहीं 

इष्यते - कहा गया है (अतः) | न स्यात्‌ होती ॥| १५ ॥ 


तत्‌ रस अमृत - उसके रसरूप अमृतसे 
निम्नगानां यथा गंगा देवानामच्युतो यथा । 
वैष्णवानां यथा शम्भु: पुराणानामिदं तथा ॥| १६ ॥ 


निम्नगानां यथा गंगा देवानां अच्युतः यथा वैष्णवानां यथा शम्भुः 
पुराणानां इदं तथा ॥ १६ ॥ 


२५१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


निम्नगानां - नदियोंमें वैष्णानां - विष्णुभक्तोंमें 
यथा गंगा - जैसे गंगाजी, यथा शम्भुः - जैसे शंकरजी 
देवानां यथा - देवताओंमें जैसे (सर्वश्रेष्ठ हैं) 
अच्युत: - अच्युत, पुराणानां - पुराणोंमें 
तथा इद॑ _- वैसे यह (सर्वश्रेष्ठ) है 
॥ १६ ॥। 


क्षेत्राणां चेव सर्वेषां यथा काशी ह्ानुत्तमा । 
तथा पुराणव्रातानां श्रीमद्भागवर्त द्विजा: ॥ १७ ॥। 


क्षेत्राणं च एव सर्वेषां यथा काशी हि अनुत्तमा तथा पुराण व्रातानां 
श्रीमद्भागव्तं द्विजा: ॥ १७ ॥ 


द्विजा: - विप्रवरों ! काशी अनुत्तमा - काशी सर्वोत्तम है, 
हि सर्वेषां एव - क्‍योंकि जैसे सभी ही | तथा पुराण - वैसे ही पुराण समूहमें 
क्षेत्रांच..- तीथोमें ही व्रातानां 
श्रीमद्भागवतं - श्रीमद्भागवत (सर्वोत्तम) 
है ॥| १७ ॥ 


श्रीमद्भागवर्तं पुराणममलं यद्दैष्णवानां प्रियं 
यस्मिन्‌ पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते । 
तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहित॑ नैष्कर्म्यमाविष्कृतं 
तच्छुण्वन्‌ विपठन्‌ विचारणपरो भकक्‍त्या विमुच्येत्ररः ॥ १८ ॥ 
श्रीमद्भागवतं पुराणं अमलं यत्‌ वैष्णवानां प्रियं यस्मिन्‌ पारमहस्यं 


एक अमल ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहित नैष्कर्म्य आविष्कृतं 
तत्‌ शृण्वन्‌ विपठन्‌ विचारण परः भकक्‍त्या विमुच्येत्‌ नरः ॥ १८ ॥ 


अथ त्रयोदशो 5 ध्याय: [ २५२ 


यत्‌ वैष्णवानां - जो भगवद्भक्तोंका विराग भक्ति - वैराग्य, भक्तिसे 

प्रियं - प्रिय है (वह) सहित॑ - युक्त 

श्रीमद्भागवर्त - श्रीमद्भागवत नैष्कर्म्य - (मोक्ष) निष्कर्मावस्था को 
पुराणं अमलं - पुराण निर्मल है, आविष्कृत॑ - प्रकट किया गया है, 
यस्मिन्‌ - जिसमें तत्‌ शृण्वन्‌_- अतः उसको सुनकर, 
पारमहस्य॑ - (जीवन्मुक्त) परमहंसोंके | विपठन्‌ - विशेष अध्ययन एवं 
एक अमल - एकमात्र निर्मल विचारण पर: - मनन परायण 

पर ज्ञानं - सर्वश्रेष्ठ ज्ञानका नरः - मनुष्य 

गीयते - वर्णन है, भक्त्या - भक्तिके द्वारा 

तत्र ज्ञान - उसमें ज्ञान, विमुच्येतू. - मुक्त होजाता है ।|१८।! 


कस्मे येन विभासितो5यमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा 
तदृपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तदृपिणा । 

योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यत- 

स्तच्छुद्ध विमल॑ विशोकममृतं सत्यं पर॑ धीमहि ॥| १९ ॥ 
कस्मै येन विभासितः अयं अतुल: ज्ञानप्रदीप:ः पुरा तत्‌ रुपेण च नारदाय 


मुनये कृष्णाय तत्‌ रूपिणा योगीन्द्राय तत्‌ आत्मनाथ भगवद्‌ राताय कारुण्यतः 
तत्‌ शुद्ध बिमल॑ विशोक॑ अमृतं सत्यं परं॑ धीमहि ॥ १९ ॥ 


अय॑ अंतुलः 
ज्ञान प्रदीप: 
पुरा येन 

कस्मे विभासितः - 


तत्‌ रूपेण थ - 


- यह अतुलनीय तत्‌ योगीन्द्राय - उस (व्यास) रूपसे 

- ज्ञान रूपी दीपकसे योगीन्द्र शुकदेवजीको, 

- पहिले जिन्होंने आत्मनाथ - फिर जिनके वही स्वामी 
ब्रह्माजीको प्रकाशित थे उन (शुकदेवजी) ने 
किया कारुण्यतः  - करुणावश 


फिर उसी (ब्रष्मा) भगवद्‌ राताय - विष्णुरात परीक्षितको दिया 
खूपसे ही तत्‌ शुद्ध - उन परमशुद्ध, 


२५३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
मुनये नारदाय - मुनि (देवर्षि) नारदको, | विमल॑ विशोक॑ - निर्मल, शोकहीन, 


तत्‌ रूपिणा - फिर उसी (नारद) अमृतं - अमृत स्वरूप 
रूपसे पर॑ सत्य - परम सत्यका 
कृष्णाय - कृष्णद्वैपायन व्यासजीको | धीमहि - हम ध्यान करते हैं 
॥ १९ ॥। 


नमस्तस्मे भगवते वासुदेवाय साक्षिणे । 
य इदं कृपया कस्मे व्याचचक्षे मुमुक्षवे ॥। २० ॥ 


नमः तस्मे भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इद कृपया कस्मै व्याचचक्षे 
मुमुक्षवे | २० ॥ 


तस्मै साक्षिणे - उन सर्वसाक्षी यः मुमुक्षवे - जिन्होंने मोक्षकी इच्छा 
भगवते :- भगवान वाले 
वासुदेवाय_- वासुदेवको कस्मे इद - ब्रह्माजीको इस (पुराण) 
नमः - नमस्कार का 


व्याचचक्षे - उपदेश किया ।। २० ॥ 


योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे । 
संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममूमुचत्‌ || २१ ॥ 
योगीन्द्राय नमः तस्मै शुकाय ब्रह्म रूपिणे संसारसर्प दरष्ट यः विष्णुरातं 
अमूमुचत्‌ ॥। २१ ॥ 
ब्रह्मरूपिणे.._- ब्रह्मस्वरूप यः संसार - जिन्होंने संसार रूपी 
तस्मै योगीन्द्राय - उन योगीन्द्र सर्पदष्टं सर्पसे डंसे गये 
शुकाय नमः - शुकदेवजीको नमस्कार | विष्णुरातं॑ - परीक्षितको 
अमूमुचत्‌ _- मुक्त कर दिया ॥२१॥। 
भवे भवे यथा भक्ति: पादयोस्तव जायते । 
तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो ॥। २२ ॥। 


अथ त्रयोदशो 5 ध्याय: [ २५७४ 


भवे भवे यथा भक्ति: पादयो: तब जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथः 
त्वं न: यतः प्रभो ॥ २२ ॥। 


देवेश प्रभो - देवेश्वर स्वामी ! भवे भवे._ - जन्म-जन्ममें 

यतः त्वं - क्योंकि आप भक्तिः जायते - भक्ति उत्पन्न होती रहे, 
नः नाथ: - हमारे स्वामी हैं, तथा कुरुष्व - वैसी (कृपा) कीजिए 
यथा तव- - जैस आपके चरणोंमें ॥ २२ ॥। 

पादयो: 


नामसंकीर्तन॑ यस्य सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 
प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्‌ ॥ २३ ॥ 


नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणाम: दुःख शमन: तं॑ नमामि 
हरिं परम्‌ ॥ २३ ॥ 


यस्य - जिनका दुःख शमनं: - (उन) दुःखोंके नाशक 
नाम संकीर्तन - नाम-संकीर्तन को 
सर्व पाप _- समस्त पापोंका प्रणाम: - हम प्रणाम करते हैं, 
प्रणाशनं - नष्ट करने वाला है ते पर - उन परमपुरुष 
हरिं नमामि - श्रीहरिको हम नमस्कार 
करते हैं ॥ २३ ॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्त्रयां पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे 
त्रयोदशो 5 ध्याय: ॥| १३ ॥ 


॥ इति द्वादश: स्कन्धः सम्पूर्ण: ।। 


॥ हरि: ऊँ तत्सत्‌ ॥ 
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| माहात्म्यथ ॥ 


कककक्कोक्कूकूक्कृूककूक्वककूकृकफकूकुकुकू कृकुकुकूकुककून्क्‌कूकू कुक कृकू कू ककककनन्‍फ्‌क्‌ू क्‌ कुकू क. कः कु व 


माहात्म्योंके सम्बन्धमे 


तेन इयं वाड़मयी मूतिः प्रत्यक्षा वर्तते हरे: 
(माहात्म्य ३-३-६२) 
श्रीमदभागवत श्रीहरिकी प्रत्यक्ष वाणी रूप मूर्ति है । 


पहिला माहात्म्य- श्रीमद्भागवत ग्रन्थको घरमें रखने तथा ग्रन्थकी पूजा, 
सम्मान-सत्कारका माहात्म्य है । 
यह कल्याणके भागवतांकके प्रारम्भमें कहा गया है । 


दूसरा माहात्म्य- अद्भुत है (यह श्रीमद्भागवतके पाठ, श्रवण आदिका 
माहात्म्य है । 

इसमें कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेशको भी भागवतके आश्रयसे 
ही अपनी श्रेष्ठतम शक्ति प्राप्त हुई) 

गीताप्रेसकी प्रतिमें यह अन्त (बारहों स्कन्धके बाद) में दिया है । 

तीसरा माहात्म्य- समाजमें यही सबसे अधिक प्रचलित है, किन्तु मुख्य 
रूपसे यह श्रीमद्भागवतके सप्ताह-श्रवणका माहात्म्य है) 

गीताप्रेसकी प्रतिमें यह प्रारम्भमें दिया गया है । प्रायः अन्य प्रकाशकोंकी 
प्रतियोंके प्रारम्भभें भी यही माहात्म्य है । 

इस प्रकार तीनों माहात्म्योंकी अपनी-अपनी विशेषता है । 


ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय 
श्रीमद्भागवत-माहात्म्य 
[|| 


[ श्रीभगवान द्वारा ब्रह्माजीको उपदिष्ट ] 


स्कन्दपुराण, विष्णुखण्ड मार्गशीर्ष, 
माहात्म्य अ-१६ 


श्रीमद्भागवत-माहात्म्य 
श्रीभगवानुवाच- 


श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोक विश्रुतम्‌ । 

शृणुयात्‌ श्रद्धया युक्त: मम सन्‍्तोष कारकम्‌ ।। १ ॥। 

श्रीमद्भागवतं नामपुराणं लोक विश्रुतं शुणुयात्‌ श्रद्धया युक्त: मम 
सन्‍्तोष कारकम्‌ ॥ १ ॥ 


मम सन्तोष - मुझे सनन्‍्तुष्ट नाम पुराणं - नामक पुराण 
कारक॑ - करने वाला श्रद्धया युक्त: - श्रद्धा सहित 
लोक विश्रुतं - लोक प्रसिद्ध -शूणुयात्‌ __- श्रवण करे ॥ १ ॥ 


श्रीमद्भागवतं - श्रीमद्भागवत 


नित्यं भागवतं यः तु पुराणं पठते नरः । 

प्रति अक्षरं भवेत्‌ तस्य कपिला दानजं फलम्‌ ।॥। २ ॥। 

नित्यं भागवतं यः तु पुराणं पठते नरः प्रति अक्षरं भवेत्‌ तस्य कपिला 
दानज फल ॥ २ ॥ 


यः नरः तु - जो मनुष्य तो तस्य प्रति- - उसे प्रत्येक अक्षरके 
नित्यं - प्रतिदिन अक्षर साथ 

भागवतं पुराणं - श्रीभागवत पुराणका कपिला दानजं - कपिला गौ के दानसे 
पठेत्‌ - पाठ करता है, होने वाला 


फल॑ भवेत्‌ - फल होता है ॥| २ || 


श्लोक अर्ध श्लोकपादं वा नित्यं भागवत उद्भवम्‌ । 
पठते शृणुयात्‌ यः तु गोसहस्न फलं लभेत्‌ ॥ ३ ॥ 
श्लोक अर्ध श्लोक पादं वा नित्यं भागवत उदभवम्‌ पठते शृणुयात्‌ 
यः तु गो सहस्न फलं लभेत ॥| ३ ॥ 


श्रीमदर्भागवत माहात्म्य (१) [ २५८ 


भागवत उदभवं - भागवतसे उत्पन्न पठते - पढ़ता है या 
(याद किया) शृूणुयात्‌ - सुनता है, 
श्लोक अर्ध॑ - आधा श्लोक गो सहख्तल- सहमस गोदानका 


वा श्लोक पादं - अथवा चौथाई श्लोक | फल लभेत्‌ - फल पाता है ॥ ३ ॥ 
यः तु नित्य - जो तो प्रतिदिन 


यः पठेत्‌ प्रयतः नित्यं श्लोक॑ भागवतं सुत । 

अष्टादश पुराणानां फलं आप्नोति मानव: ॥| ४ ॥ 

यः पंठेत्‌ प्रयतः नित्यं श्लोक॑ भागवतं सुत अष्टादश पुराणानां फल॑ 
आपनोति मानव: ॥| ४ ॥ 


सुत - पुत्र ! अष्टाश - अठाहहों 

यः प्रयतः नित्य॑ पुराणानां . - पुराणोंके (पाठका) 
भागवतं श्लोक - भागवतके श्लोकका | फल आप्नोति - फल पाता है ॥| ४ ॥ 
पढेत्‌ .- - पाठ करता है 

मानवः - (वह) मनुष्य 


नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वेष्णवाः । 
कलि बाधघ्यां: नराः ते वै ये अर्चयन्ति सदा मम ॥| ५ ॥ 


नित्यं मम कथा यत्र ततन्न तिष्ठान्ति वैष्णवा: कलि बाध्याः नराः ते 
वै ये अर्चयन्ति सदा मम ॥ ५ ॥ 


यत्र नित्य॑ - जहां प्रतिदिन -बै ते नरा: - निश्चय वे मनुष्य 

मम कथा - मेरी कथा होती है, | ये मम- - जो मेरी पूजा करते हैं 

वैष्णाः. - वैष्णव (भक्त) "| अर्चयन्ति 

तत्न तिंष्ठन्ति - वहीं रहते हैं, कलि बाध्या: - कलियुगके (शासनसे) 
बाहर हैं || ५ ॥। 


वैष्णवानां तु शास्त्राणि ये अर्चयन्ति गृहे नराः । 
सर्वपाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुखन्दिता: ॥| ६ ॥ 


२५९ ] श्रीमदर्भागवत माहात्म्य (१) 


वैष्णवानां तु शास्त्राणि ये अर्चयन्ति गृहे नराः सर्वपाप विनिर्मक्ता 
भवन्ति सुख वन्दिताः ॥ रा 


गृहे ये नराः - अपने घरमें जो मनुष्य | सर्व पाप - (वे) सब पापोंसे 


वैष्णवानां.- वैष्णव विनिर्मुक्ता - छूटकर 

शास्त्राणि तु - शास्त्रोंका तो सुखन्दिता: - देव वन्दित 

अर्चचन्ति_- पूजन करते हैं भवन्ति _- होजाते हैं ॥ ६ ॥ 
ये अर्चयन्ति गृहे नित्यं शास्त्र भागवतं कलो । 


आस्फोटयन्ति वलान्ति तेषां प्रीत: भवामि अहम्‌ ।। ७ ॥। 
ये अर्चयन्ति गृहे नित्यं शास्त्र भागवतं कलो आस्फोटयन्ति वलान्ति 
तेषा अहं प्रीतः भवामि ॥ ७ ॥ 


ये गृहे - जो अपने घरमें वलानि - कृूदते हैं, 

नित्यं भागवतं - प्रतिदिन भागवत तेषां अत - उनपर मैं 

शास्त्र अर्चयन्ति - शास्त्रकी पूजा करते हैं। प्रीतः भवामि - प्रसन्न होता हूँ || ७ ॥ 
कलोौ- - (वे) कलियुगको ताल 

आस्फोटयन्ति.. ठोंकते 


यावत्‌ दिनानि हे पुत्र शास्त्र भागवतं गृहे । 
तावत्‌ पिबन्ति पितरः क्षीरं सपि मधु उदकम्‌ ॥ ८ ॥ 


यावत्‌ दिनानि हे पुत्र शास्त्र भागवतं गृहे ताबत्‌ पिबन्ति पितरः क्षीरं 
सर्पि मधु उदकं ॥ ८ ॥ 


हे पुत्र - हे पुत्र ! पितरः - (उसके) पितर 
यावत्‌ दिनानि - जितने दिन तक क्षीरं सर्पि - दूध, घी, 

गृहे भागवतं- - (जिसके) घरमें भागवत | मधु उदक॑ - मीठा जल 

शास्त्र शास्त्र (रहता है) पिबन्ति- पीते हैं ॥ ८ ॥ 


ताबत्‌ दिनानि - उतने दिन तक 
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यच्छन्ति वेष्णवे भक्तया शास्त्र भागवत हि ये । 
कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते ॥ ९ ॥ 


यच्छन्ति वैष्णवे भक्तया शास्त्र भागवतं ये हि ते कोटि सहस्त्राणि कल्प 
मम लोके वसन्ति ॥ ९ ॥ 


ये हि वैष्णवे - जो लोग वैष्णवको ते कोटि - वे करोड़ों 


भक्तया - भतक्तिपूर्वक सहस्राणि कल्प - हजारों कल्पों तक 
भागवतं शास्त्र - भागवतशास्त्रका मम लोके- - मेरे लोकमें निवास 
यच्छन्ति - दान करते हैं वसन्ति करते हैं ।। ९ ॥ 


ये अर्चयन्ति सदा गेहे शास्त्र भागवतं नराः । 
प्रीणिता: तैः च विबुधा यावत्‌ आभूत संप्लवम्‌ | १० ॥। 
ये अर्चयन्ति सदा गेहे शास्त्र भागवतं नराः तैः च आभूत संप्लवं यावत्‌ 
विबुधा प्रीणिता: || १० ॥ 


ये नराः - जो मनुष्य तेः च - उन्होंने तो 

गेहे सदा - अपने घरमें प्रतिदिन | आभूत संप्लंवं - तत्त्वोंकी महाप्रलय 

भागवत शास्त्र - भागवत शास्त्रकी यावत्‌ - तकके लिए 

अर्चयन्ति - पूजा करते हैं विबुधा प्रीणिता: - देवताओंको तृप्त कर 
दिया ॥ १० ॥ 


श्लोक अर्ध श्लोक पाद वा वर वरं भागवत गृहे । 


शतशः अथ सहसे: च कि अन्य: शास्त्र संगृहे: ॥। ११ ॥ 
श्लोक अर्ध श्नोक पादं वा वर वर॑ भागवतं गृहे शतशः अथ सहसीः 
चर्कि अन्य: शास्त्र संगृहेः ॥ ११ ॥ 


गृहे - अपने घरमें वर - (रहना) श्रेष्ठ है, 
भागवतं - भागवतका अन्यैः शतशः - दूसरे सैकंड़ों 
श्लोक अर्ध॑ - आधा श्लोक अथ च सहसैः- अथवा तो सहसोरों 


वा श्लोक पाद - अथवा चौथाई श्लोक | शास्त्र संग्रह: - शांस्त्रोंके संग्रहसे क्या 
कि लाभ ॥| ११ ॥ 
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न यत्र तिष्ठते शास्त्र गृहे भागवतं कलो । 


न तस्य पुरावृत्तिः याम्य पाशात्‌ कदाचन ।। १२ ॥ 
न यत्र तिष्ठते शास्त्र गृहे भागवत कलो न तस्य पुरावृत्तिः याम्य 
पाशात्‌ कदाचन ॥| १२ ॥ 


कलो यत्र गृहे - कलियुगमें जहां घरमें | तस्य कदाचन - उसका कभी भी 


भागवतं शास्त्र - भागवत शास्त्र याम्य पाशात्‌ - यमराजके फन्दोंसे 
न तिष्ठे. - नहीं रहता है पुरावृत्ति: न - छुटकारा नहीं होता 
॥ १२ ॥ 


कथं स वैष्णवः ज्ञेयः शास्त्र भागवतं कलो । 
गृहे न तिष्ठते यस्य श्वपचात्‌ अधिक: हि सः ॥। १३ ॥ 
कथं स वेैष्णवः ज्ञेयः शास्त्र भागवतं कलो गृहे न तिष्ठते यस्य 
श्वपचात्‌ अधिक: हि सः ॥ १३ ॥ 


यस्य गृहे.. - जिसके घरमें कथं ज्ञेयः - कैसे जाना जाय 

कलो भागवतं- - कलियुगमें भागवत हिसः: - क्‍योंकि वह तो 

शस्त्र शास्त्र श्वपचात्‌_- चाण्डालसे भी 

न तिष्ठे. - नहीं रहता अधिकः_- अधिक है ॥ १३ ॥ 
स वैष्ण:ः  - वह वैष्णव 


सर्वस्वेन अपि लोकेशः कर्तव्यः शास्त्र संग्रह: । 


वेष्णव: तु सदा भक्तया तुष्टि अर्थ मम पुत्रक ।। १४ ॥ 

सर्वस्वेन अपि लोकेश: कर्तव्यः शास्त्र: संग्रह: वैष्णबः तु सदा भक्तया 
तुष्टि अर्थ मम पुत्रक || १४ ॥। 
पुत्रक लोकेश: - प्यारे पुत्र लोकेश ब्रह्मा !| सर्वस्वेन अपि - सर्वस्व लगाकर भी 
वैष्णय:ः तु - वैष्णवको तो शास्त्र संग्रह: - (भागवत) शास्त्रका संग्रह 
भक्तया - भक्तिपूर्वक कर्तव्यः - करना चाहिए ।। १४ ॥। 
मम तुष्टि अर्थ- मुझे सन्तुष्ट करनेके 

लिए 
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यत्र यत्र भवेत्‌ पुण्यं शास्त्र भागवतं कलौ । 
तत्र तत्र सदा एवं अहं भवामि त्रिदशेः सह ॥| १५ ॥ 


यत्र यत्र भवेत्‌ पुण्यं शास्त्र भागवतं कलो तत्र तत्र सदा एवं अहं 
भवामि त्रिदशेः सह ॥ १५॥ 


कलो यत्र यत्र - कलियुगमें जहां-जहां | सदा एवं तत्रन- सदा ही वहां वहां 
पुण्यं भागवत- - पवित्र भागवत शास्त्र | त्रिदशः सह - देवताओंके साथ 

शास्त्र अहं भवामि - मैं रहता हूँ ॥ १५ ॥। 
भवेत्‌ - होता है, 


तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नद सरांसि च । 
यज्ञा: सप्तपुरी नित्य॑ पुण्या: सर्वे शिलोच्चय: ॥। १६ ॥। 


तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नद सरांसि च । यज्ञा: सप्तपुरी नित्य॑ पुण्या: 
सर्वे शिलोच्चयः ॥| १६ ॥ 


सर्वाणि तीर्थानि - सभी तीर्थ सर्वे पुण्या: - सब पवित्र 

नदी नद च - नदियां, नद तथा शिलोच्चयः - पर्वत 

सरांसि - सरोवर, तत्र नित्य - वहां सदा रहते हैं 
यज्ञा: सप्तपुरी - यज्ञ, सातों पुरियां, ॥ १६ ॥ 


श्रोतव्यं मम शास्त्र हि यशः धर्म जय अधिना । 


पाप क्षय अर्थ लोकेश मोक्ष अर्थ धर्म बुद्धिना ॥| १७ ॥। 
श्रोतव्यं मम शास्त्र हि यशः धर्म जय अधिना पाप क्षय अर्थ लोकेश 
मोक्ष अर्थ धर्म बुद्धिना ॥ १७॥ 


लोकेश - लोकेश ब्रह्मा ! मोक्ष अर्थ- तथा मोक्षके लिए 

हि यशः धर्म - क्‍योंकि यश, धर्म धर्म बुद्धिना - धर्म समझकर भी 

जय अधिना - विजय चाहनेवालोंको, | मम शास्त्र - मेरे शास्त्र (भागवत) का 

पाप क्षय अर्थ - पाप-नाशके लिए, श्रोतव्य॑ - श्रवण करना चाहिए 
॥ १७ ॥। 
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श्रीमद्भागवतं पुण्यं आयु: आरोग्य पुष्टिदम्‌ । 

पठनात्‌ श्रवणात्‌ वा अपि सर्वपापैः प्रमुच्यते । १८ ॥ 

श्रीमद्भागवर्त पुण्यं आयु: आरोग्य पुष्टिदम्‌ पठनात्‌ श्रवणात्‌ वा अपि 
सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ १८ ॥ 


आयुः आरोग्य.._- दीर्घायु, आरोग्य, | वा श्रवणात्‌- - अथवा श्रवण करनेसे भी 

पुष्टिद - पुष्टिदाता अपि 

पुण्यं श्रीमद्भागवर्त - पवित्र सर्व पाप: - सब पापोंसे 
श्रीमद्भागवतके | प्रमुच्यते - (मनुष्य) सर्वथा छूट 

पठनात्‌ - पाठ करनेसे जाता है ॥ १८ ॥ 


न शृण्वन्ति न हृष्यन्ति श्रीमद्भागवतं परम्‌ । 

सत्यं सत्यं हि लोकेश तेषां स्वामी सदा यम: ।। १९ ॥ 

न शृण्वन्ति न हृष्यन्ति श्रीमद्भागवतं परम्‌ सत्यं सत्यं हि लोकेश 
तेषां स्वामी सदा यम: ॥ १९ ॥ 


लोकेश - लोकेश ब्रह्मा ! हि सत्यं सत्यं - क्योंकि (यह बात) 
परं श्रीमद्भागवतं - सर्वोत्तम परम सत्य है कि 
श्रीमद्भागवतको तेषां सा - उनका सर्वदाको 
शुण्वन्ति न - (जो) सुनते नहीं | स्वामी यम: - स्वामी यमराज हैं 
(सुनकर भी जो) ॥ १९ ॥|. 
हृष्यन्ति न - प्रसन्न नहीं होते 


न गच्छन्ति यदा मर्त्य: श्रोतुं भागवर्त सुत । 
एकादश्यां विशेषेण न अस्ति पाप अपरः ततः ॥| २० ॥। 


न गच्छन्ति यदा मर्त्य: श्रोतुं भागवतं सुत एकादश्यां विशेषेण न अस्ति 
पाप अपरः ततः ॥॥| २० ॥। 


सुत - पुत्र ! एकादश्यां. - एकादशीको 

यदा मर्त्य: - जब मनुष्य न.गच्छन्ति - नहीं जाते तो 

भागवतं श्रोतुं - भागवत सुननेके लिए | ततः अपरः - उससे (बड़ा) दूसरा 
विशेषेणष_- विशेष रूपसे पाप न अस्ति - पाप नहीं है ॥| २० || 
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श्लोक॑ भागवतं च अपि श्लोक अर्ध पादं एव वा । 


लिखित तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वसामि अहम्‌ ॥| २१ ॥ 
श्लोक॑ भागवतं च अपि श्लोक अर्ध पादं एव वा लिखितं तिष्ठते यस्य 
गृहे तस्य वसामि अहम्‌ ॥ २१ ॥ 


यस्य गृहे - जिसके घरमें वा पादं एवं - अथवा चौथाई (श्लोक) 
भागवतं श्लोक॑ - भागवतका एक श्लोक ही 
च अर्ध अपि - या आधा (श्लोक) भी | लिखितं तिष्ठते- लिखा हुआ रहता है 
तस्य अहं- - उसके घर मैं 
वसामि निवास करता हूँ ।।२१॥। 


सर्व आश्रम अभिगमन सर्व तीर्थ अवगाहनम्‌ । 


न तथा पावन. नृणां श्रीमदभागवतं यथा ॥ २२ ॥ 
सर्व आश्रम अभिगमनं सर्व तीर्थ अवगाहनम्‌ न तथा पावन नृणां 
श्रीमद्भागवतं यथा ॥ २२ ॥ 


नृणां पावन - मनुष्यको पवित्र अभिगमनं॑ - यात्रा कर लेना एवं 
करनेवाला सर्व तीर्थ - सब तीथोमें 

यथा श्रीमद्भागवतं - जैसा श्रीमदृ्भागवत | अवगाहनं न - स्नान कर लेना नहीं है 
है ॥ २२ ॥ 


तथा सर्व आश्रम - वैसा सब क्षेत्रोंकी 


यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवेत्‌ । 

गच्छामि ततन्न तत्रं अहं गौ: यथा सुत बत्सला ।। २३ ॥। 

यत्र यत्र चतुर्वकत्र श्रीमद्भागवतं भवेत्‌ गच्छामि तत्र तत्र अहं गौः 
यथा सुत वत्सला ॥| २३॥ 


चतुर्वक्त्र॒ - चतुरानन ब्रह्मा ! तत्र तत्र अहं - वहां वहां मैं 
यत्र यत्र_ - जहां-जहां यथा सुत- - जैसे पुत्रवत्सला गाय 
श्रीमद्भागवतं - श्रीमद्भागवत वत्सला गाः होती है 


भवेत्‌ - होती है गच्छामि - जाता हूँ ॥ २३ ॥ 


२६५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (१) 


मत्‌ कथा वाचकं नित्य मत्‌ कथा श्रवणे रतम्‌ । 


मत्‌ कथा प्रीत मनसः न अहं त्यक्षामि त॑ नरम्‌ | २४ ॥। 
मत्‌ कथा वाचकं नित्यं मत्‌ कथा श्रवणे रतम्‌ मत्‌ कथा प्रीत मनसः 
न अहं त्यक्षामि त॑ नरम्‌ ॥ २४ ॥ 


नित्यं मत्‌ कथा - प्रतिदिन मेरी कथा प्रीतमनस: - चित्त प्रसन्न होता है 


वाचक - पढ़ता है, ते नरं अहँ - उस मनुष्यको मैं 

मत्‌ कथा. - मेरी कथा नत्यक्षामि - नहीं छोड़ेंगा ॥ २४ ॥ 
श्रवणेरत॑ - सुननेमें लगा रहता है, 

मत्‌ कथा - मेरी कथासे (जिसका) 


श्रीमद्भागवतं पुण्य दृष्ट्वा न उत्तिष्ठते हि यः । 
सांवत्सरं तस्य पुण्यं विलयं याति पुत्रक ॥ २५॥। 
श्रीमद्भागवतं पुण्यं दृष्ट्वा न उत्तिष्ठते हि यः सांबत्सरं तस्य पुण्य 
विलय॑ याति पुत्रक ॥ २५॥ 


पुत्र॒क . - प्रियपुत्र ! न उत्तिष्ठे - नहीं उठता है 

पुण्यं श्रीमद्भागवतं - पवित्र तस्य सांवत्सरं - उसके एक वर्षमें किये 
श्रीमद्भागवतको | पुण्यं विलय - पुण्य नष्ट होजाते हैं 

दृष्टा हि य.. - देखकर भी जो | याति ॥ २५ ॥। 


श्रीमद्भागवतं दृष्ट्वा प्रत्युत्थान अभिवादने: । 
सम्मानयेत्‌ त॑ दृष्ट्वा भवेत्‌ प्रीतिः मम अतुला | २६ ॥। 
श्रीमद्भागवतं दृष्ट्वा प्रत्युत्थान अभिवादने: सम्मानयेत्‌ त॑ दृष्ट्वा 
भवेत्‌ प्रीति: मम अतुला ॥ २६ ॥ 


श्रीमद्भागवतं- - श्रीमद्भागवतको देखकर | सम्मानयेत्‌_ - सम्मान करता है, 


दृष्ट्वा त॑ दृष्ट्वा मम - उसे देखकर मुझे 
प्रत्युतुथान॒ _- (जो) उठकर खड़े होने,। अतुला प्रीतिः - अतुलनीय प्रसन्नता 
अभिवादने: - प्रणाम करनेसे (उनका) | भवेत्‌ - होती है ॥ २६ ॥। 


श्रीमद्भागवत माहात्म्य (१) २६५ (क) ] 
दृष्टवा भागवतं दूरात्‌ प्रक्रमेत्‌ सम्मुखं हि यः । 
पदे पदे अश्वमेधस्य फल प्राप्नोति असंशयम्‌ ।। २७ ॥ 
दृष्टवा भागवतं दूरात्‌ प्रक्रमेत्‌ सम्मुखं हि यः पदे पदे अश्वमेघस्य फल 
प्राप्पोति असंशयम्‌ ॥| २७ ॥ 
भागवत - भागवतको असंशय - निःसन्देह (वह) 
दूरात्‌ दृष्ट्वा हि - दूरसे देखकर ही | पदे पदे. - प्रत्येक पद पर 


यः सम्मुख - जो उनके सामने अश्वमेघस्प - अश्वमेध यज्ञ करनेका 
प्रक्रमेत - जाता है फल प्राप्नोति - फल पाता है ॥| २७ ॥। 


उत्थाय प्रणमेत्‌ यः वै श्रीमद्भागवतं नरः । 
धन पुत्रान्‌ तथा दारान्‌ भक्ति च प्रददामि अहम्‌ | २८ ॥ 


उत्थाय प्रणमेत्‌ यः वै श्रीमदभागवर्ं नरः धन पुत्रान्‌ तथा दारान्‌ भक्ति 
च प्रददामि अहम्‌ ॥ २८ ॥ 


यः नरः  *- जो मनुष्य अहं धन पुत्रान्‌ - मैं धन, पुत्र 

श्रीमद्भागवतं - श्रीमद्भागवतको तथा दारानू_- तथा पत्नियां 

उत्थाय प्रणमेत्‌ - उठकर प्रणाम करता | भक्ति च- - और भक्ति भी देता 
है (उसे) प्रददामि हूँ ॥| २८ ॥ 


महाराज उपचारेः: तु श्रीमद्भागवतं सुत । 
शृण्वन्ति ये नरा भकत्या तेषां वश्यः भवामि अहम्‌ ॥ २९ ॥ 


महाराज उपचारैः तु श्रीमद्भागवतं सुत शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या तेषां 
वश्यः: भवामि अहम्‌ ॥ २९ ॥ 


सुत - पुत्र ! भक्‍्त्या शुण्वन्ति- भक्तिपूर्वक श्रवण 

ये नराः - जो मनुष्य करते हैं 

महाराज उपचारै: - महाराजोपचार अहं तेषां वश्यः- मैं उनके वशमें 
विधिसे (पूजा करके) | भवामि - होजाता हूँ ॥| २९ ॥ 


श्रीमद्भागवतं _- श्रीमद्भागवतका 


२६५ (ख) ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (१) 
मम उत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परम्‌ ! 
शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीत्ये च सुब्रत ॥ ३० ॥ 


मम उत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद्भागव्तं परम्‌ शृण्वन्ति ये नरा भकत्या मम 
प्रीत्ये च सुत्रत ॥॥ ३० ॥। 


सुब्रत - उत्तम व्रत वाले ब्रह्मा ! | परं- - सर्वश्रेष्ठ 
मम सर्वेषु.._- मेरे सभी श्रीमद्भागवर्त श्रीमद्भागवतका 
उत्सवेषु - उत्सवोंमें मम प्रीत्ये च - मेरी प्रसन्नताके लिए ही 


ये नरा भक्‍त्या - जो मनुष्य भक्तिपूर्वक | शृण्वन्ति. - श्रवण करते हैं ॥३०॥। 
वस्त्र अलंकरणैः पुष्पे: धूपदीप उपहारकैः । 
वशीकृतः हि अहं ते: च सत्‌ स्त्रिया सत्‌ पति: यथा ।। ३१ ॥ 


वस्त्र अलंकरणैः पुष्पै: धृूपदीप उपहारकेः वशीकृतः हि अहं तैः च 
सत्‌ स्त्रिया सत्‌ पतिः यथा ॥ ३१ ॥ 


वस्त्र अलंकरणैः- वस्त्र, आभूषण हि तेः च अहं - क्‍योंकि उनके द्वारा 
पुष्प: धूपदीप - पुष्प, धूप, दीप तो मैं 
उपहारकैः  - उपहारोंसे यथा सत्‌ पतिः - जैसे उत्तम पतिको 
(पूजा करते हैं) सत्‌ स्त्रिया - सती स्त्री (वश कर 
लेती है) 
वशीकृत: - वशमें कर लिया गया 
हूं ॥ ३१ ॥ 
समाप्तमिवं श्रीमद्भागवतमाहात्म्यम्‌ 


ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय 
श्रीमद्भागवत-माहात्म्य 
[2 | 


स्कन्दपुराण, वैष्णवखण्ड 


अथ प्रथमो5 ध्याय: 
व्यास उवाच- 
श्रीसच्चिदानन्दघनस्वरूपिणे 


कृष्णाय चानन्तसुखाभिवर्षिणे । 


विश्वोद्भवस्थाननिरोधहेतवे 
नुमो वयं भक्तिरसाप्तयेषनिशम्‌ ॥| १ ॥ 


श्रीसच्चित्‌ आनन्दघन स्वरूपिणे कृष्णाय च अनन्त सुख अभिवर्षिणे 
विश्व उद्भवस्थान निरोध हेतवे नुमः वयं भक्ति रस आप्तये अनिशम्‌ ॥ १ ॥। 


सत्‌ - सत्ता, हेतवे - कारण 

च्त्ति - ज्ञान, श्रीकृष्णाय - श्रीकृष्णको 
आनन्द - आनन्दके भक्तिस - भक्तिरूपी रसकी 
घन स्वरूपिणे - पुज्जी भूत स्वरूप, | आप्तये . - प्राप्तिके लिये 
अनन्त सुख, - अनन्त सुखोंकी वय॑ं अनिशं - हम रात-दिन 
अभिवर्षिणे.._- वर्षा करनेवाले नुमः - नमस्कार करते «हैं 
च विश्व उद्भव - तथा विश्वकी सृष्टि | १ ॥ 


स्थान निरोध._- स्थिति, प्रलयके 
नैमिषे सूतमासीनमभिवाद्य महामतिम्‌ ै। 
कथामृतरसास्वादकुशला ऋषयोऊब्रुवन्‌ू ॥ २ ॥ 


नैमिषे सूतं आसीनं अभिवाद्य महामति कथा अमृत रस आस्वाद कुशला 
ऋषय: अब्रुवन्‌ ॥ २ ॥। 


नेमिषे - नैमिषारण्यमें कथा अमृत - कथारूपी अमृतके 
महामति - परमबुद्धिमान रस आस्वाद - रसका स्वाद लेनेमें 
आसीनं सूत॑ - बैठे सूतको कुशला ऋषय: - निपुण ऋषि लोग 


अभिवाद्य_- प्रणाम करके अब्लुवन्‌ - बोले ॥ २ ॥ 


अथ प्रथमो 5 ध्याय: 


ऋषय ऊचु:- 


[ २६८ 


बच्र श्रीमाथुरे देशे स्वपोत्र हस्तिनापुरे । 
अभिषिच्य गते राक्ञषि तो कथं कि च चक्रतु: ॥ ३ ॥ 


बच्र श्रीमाथुरे देशे स्वपौत्र हस्तिनापुरे अभिषिच्य गते राज्ञि तो कथ्थ॑ 


कि च चक्रतु: ॥ ३ ॥ 

श्रीमाधुरे देशे - श्रीमधुराप्रदेशमें अभिषिच्य 

वच्रं - वज्नाभका राज्षिगते 

हस्तिनाप्रे_- एवं हस्तिनापुरमें 

स्वपोत्र - अपने पोत्र (परीक्षित) | तो कथ॑ं 
का चकि 

चक्रतुः 
सूत उवाच- 


- राज्याभिषेक करके 
- राजा युधिष्ठिरके 


(महाप्रस्थान) चले जानेपर 


- उन दोनोंने कैसे 
- और क्‍या 
- किया ॥ ३ ॥। 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ ४ ॥| 


नारायणं नमस्कृत्य नरं च एवं नर उत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततः 


जय॑ उदीरयेत्‌ ॥ ४ ॥। 

नारायणं - भगवान्‌ नारायणको, | च व्यासं 

नर उत्तम - पुरुषोंमें श्रेष्ठ नमः कृत्य - 
नरं एव - नरको भी, ततः जय॑ 


देवीं सरस्वती - देवी सरस्वतीको, 
उदीरयेत्‌ 


- तथा भगवान व्यासको 


नमस्कार करके 
तब जय ध्वनि 
(या इतिहास-पुराण) 


- उच्चारण करे ॥| ४ ॥। 


२६९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


महापथं गते राक्ञि परीक्षित्‌ पृथिवीपतिः । 
जगाम मथुरां विप्रा वच्रनाभविदृक्षया ।॥॥ ५ ॥ 


महापथं गते राज्ञि परीक्षित्‌ पृथिवी पतिः जगाम मथुरां विप्रा वज़नाभ 
दिदृक्षया ॥॥ ५ ॥। 


विप्रा - विप्रवरों ! परीक्षित्‌ू. - परीक्षित 

रक्षि - महाराज युधिष्टिरके वज़नाभ - वज्जनाभको 

महापथं गते - महाप्रस्थान कर जानेपर | दिदृक्षया - देखनेके लिए 

पृथिवीपतिः: - (सम्पूर्ण) पृथ्वीके मथुरां जगाम - मथुरा गये || ५ ॥ 
स्वामी (सम्राट) 


पितृव्यमागतं ज्ञात्वा वज्रः प्रेमपरिप्लुतः । 
अभिगम्याभिवाद्याथ निनाय निजमन्दिरम्‌ ॥ ६ ॥ 


पितृव्यं आगतं ज्ञात्वा वचन्रः प्रेमपरिप्लुतः अभिगम्य अभिवाद्य अथ 
निनाय निज मन्दिरम्‌ ॥ ६ ॥। 


वच्रः - बज़नाभ अभिगम्य - उनके पास जाकर 

पितृव्यं - (अपने) चाचा अभिवाद्य - प्रणाम करके 
(परीक्षित) को अथ निज मन्दिरं- फिर अपने भवन 

आगतं ज्ञात्वा - आया जानकर निनाय - ले आये ॥ ६ ॥ 


परिष्वज्य स॒त॑ वीरः कृष्णेकगतमानसः: । 
रोहिण्याद्या हरे: पत्नीर्ववन्दायतनागत: ॥ ७॥ 


परिष्वज्य स त॑ वीरः कृष्ण एक गत मानसः रोहिणि आद्या हरेः पत्नी 
ववन्द आयतन आगत: ॥| ७ ॥ 


अथ प्रथमो 5 ध्याय: [ २७० 


स कृष्ण एक - वे एकमात्र श्रीकृष्ममें ।॥ आयतन - भवनमें 
गत मानस: - चित्त लगाये आगत:ः - आकर 


वीरः त॑ - वीर (परीक्षित) ने हरे: पत्नी - श्रीकृष्णकी पत्नी 
उन (वच्रनाभ) का रोहिणी आद्या - रोहिणी आदिकी१ 
परिष्वज्य - आलिंगन करके ववन्द - वनदनाकी || ७ ॥। 


ताभि: संमानितो5त्यर्थ परीक्षित्‌ पृथिवीपतिः । 
विश्रान्तः सुखमासीनो वच्ननाभमुवाच ह ।॥ ८ ॥ 


ताभि: सम्मानित: अति अर्थ परीक्षित्‌ पृथिवी पतिः विश्रान्त: सुख 
आउ्लीनः वच्ननाभं उबाच ह ॥ ८ ॥ 


पृथिवीपतिः: - सम्राट्‌ विश्वान्न:._- विश्राम करके 
परीक्षित्‌ू._- परीक्षित्‌ सुखं आसीनः - सुख-पूर्वक बैठकर 
ताभि:ः - उन सकके द्वारा वज़नाभं॑ - वशच्जनाभसे 

अति अर्थ - बहुत अधिक उवाच ह - निश्चयपूर्वक बोले ।।८॥ 


सम्मानित: - सम्मानित होकर 
परीक्षदुवाच- 


तात त्वत्पितृभिर्नूनमस्मत्पितृपितामहा: । 

उदधृता भूरिदुःखोघादह॑ च परिरक्षित: ॥| ९ ॥ 

तात त्वत्‌ पितृभिः नूनं अस्मत्‌ पितृ पितामहा: उद्धृता भूरि दुःख 
ओधघात्‌ अहं च परिरक्षितः ॥ ९ ॥ 


१. श्रीकृष्णकी मुख्य पटरानियों ने तो प्रभासमें देहत्याग कर दिया था । सोलह सहस्र एक 
सौ रानियोंमें रोहिणी जी प्रमुख थीं । वे ओर कुछ दूसरी भी मथुरा आ सकी थीं । 


२७१ ] श्रीमदर्भागवत माहात्म्य (२) 
तात नून॑ - प्रियवत्स ! निश्चय भूरि दुःख  - बहुत बड़ी दुःखकी 


त्वत्‌ पितृभिः - तुम्हारे पितर ओधघात्‌ उदधृता- बाढ़से बचाये गये 
(परदादा भगवान) के | अहं च - और में भी 
द्वारा परिरक्षितः:. - सब प्रकार रक्षा किया 
अस्मत्‌ - हमारे गया ॥ ९ ॥। 


पितामहा: - पितामह लोग 


न पारयाम्यहं तात साधु कृत्वोपकारतः । 
त्वामतः प्रार्थयाम्यड्ग सुखं राज्येडनुयुज्यताम्‌ ।। १० ॥ 


न पारयामि अहं तात साधु कृत्वा उपकारतः त्वां अतः प्रार्थयामि अंग 
सुखं राज्ये अनुयुज्यताम्‌ू | १० ॥ 


अंग तात - प्रिय वत्स ! अतः त्वां - इसलिए तुमसे 

उपकारतः - (उन) उपकारोंसे प्रारथथामि - प्रार्थना करता हूँ, 

साधुकृत्वा - (कोई) भला करके सुखं राज्ये - सुखपूर्वक राज्य करनेमें 

अहं- - मैं पार नहीं पा सकता, | अनुयुज्यतां - बराबर लगे रहे 

पारयामि न ॥ १० ॥ 
कोशसैन्यादिजा चिन्ता तथारिदमनादिजा । 


मनागपि न कार्या ते सुसेव्या: किन्तु मातर: ॥। ११ ॥। 


कोश सैन्य आदिजा चिन्ता तथा अरि दमन आदिजा मनाक्‌ अपि न 
कार्या ते सुसेव्या: किन्तु मातर: ॥ ११ ॥ 


कोश सैन्य._- धनससेना मनाक्‌ अपि - तनिक भी 

आदिजा - आदिसे उत्पन्न न कार्या - नहीं करनी चाहिए, 
होने वाली किन्तु मातरः - किन्तु मातायें 

तथा अरिदमन - तथा शत्रु-दमन सुसेव्या:.- भली प्रकार सेवाके 

आदिजा - आदिकी योग्य हैं ॥ ११ ॥ 


चिन्ता ते - चिन्ता तुमको 


अथ प्रथमो 5 ध्याय: [ २७२ 


निवेद्य मयि कर्तव्यं सर्वाधिपरिवर्जनम्‌ । 
श्रुत्वैतत्‌ परमप्रीतो वच्रस्तं प्रत्युवाच ह ॥| १२ ॥। 


निवेद्य मयि कर्तव्यं सर्व आधि परिवर्जनं श्रुत्वा एतत्‌ परमप्रीतः वच्रः 
त॑ प्रति उवाच ह ॥ १२. ॥ 


सर्व आधि - सब चिन्तायें एतत्‌ श्रुत्वा - यह सुनकर 

मयि निवेद्य - मुझे सूचित करके परमप्रीत:. - अत्यन्त प्रसन्न होकर 
परिवर्जन॑ - उनसे रहित बच्र: तं प्रति - वच्ननाभ उनसे 

कर्तव्य - हो जाना चाहिए ! उवाच ह - स्थिर स्वरमें बोले ॥१२॥।। 
वच्चनाभ उवाच- 


राजन्रुचितमेतत्ते यदस्मासु प्रभाषते । 
त्वत्पित्रोपकृतश्चाह॑ धनुरविद्याप्रदानतः ।॥| १३ ॥। 
राजन्‌ उचितं एतत्‌ ते यत्‌ अस्मासु प्रभाषते त्वत्‌ पित्र:ः उपकृतः च 
अहं धनुर्विद्या प्रदानतः ॥| १३ ॥ 
राजन्‌ - राजन ! प्रदानतः - देनेके द्वारा 
यत्‌ अस्मासु - जो (आप) हम लोगोंसे | अहं च. - मैं भी 
प्रभाषते - कह रहे हैं (वह) त्वत्‌ पित्रः - आपके पिता (अभिमन्यु) 


एतत्‌ ते - यह आपके लिये का 
उचित - उचित है (किन्तु) उपकृतः - उपकृत हूँ ॥ १३ ॥ 
धनुर्विद्या .. - धर्नुविद्या 


तस्मान्नाल्पापि मे चिन्ता क्षात्रं दृढ्मुपेयुष: । 
किन्त्वेका परमा चिन्ता तत्र किज्चिद्‌ विचार्यताम्‌ ।। १४ ॥ 


तस्मात्‌ न अल्प अपि मे चिन्ता क्षात्रं दृढ़ उपेयुष: किन्तु एका परमा 
चिन्ता तत्र किज्चित्‌ विचार्यताम्‌ | १४ ॥ 


२७३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


तस्मातू _ - इसलिए किन्तु एका - किन्तु एक 
दृढ़े क्षात्र॑ - दृढ़ क्षत्रियधर्मका परमा चिन्ता - बड़ी भारी चिन्ता है, 
उपेयुष: मे - आश्रय लेने वाले मुझे | तत्न किज्चित्‌ - उसके विषयमें कुछ 
अल्प अपि - तनिक भी विचार्यगाम - विचार कीजिए ॥|१४॥। 
चिन्तान - चिन्ता नहीं है, 

माथुरे त्वभिषिक्तो5पि स्थितो 5हं निर्जने वने । 


क्व गता वे प्रजात्रत्या यत्र राज्य प्ररोचते | १५ | 


माथुरे तु अभिषिक्त: अपि स्थितः अहं निर्जने बने क्‍्व गता वै प्रजा 
अन्नत्या यत्र राज्यं प्ररोचते ॥ १५ ॥ 


अहं माथुरे तु॒- मैं मथुराके राज्यपर तो | बै क्‍्व गता - निश्चित रूपसे कहां : 


अभिषिक्त: अपि - अभिषिक्त होनेपर भी चली गयी 
निर्जने वने - निर्जन वनमें यत्र राज्यं - जहां (जिस) पर राज्य 
स्थितः - रहता हूँ करना 


अन्नत्या प्रजा - यहां रहने वाली प्रजा | प्ररोचते_- अच्छा लगता है ॥१५॥। 
सूत उवाच- 
इत्युक्तो विष्णुरातस्तु नन्दादीनां पुरोहितम्‌ । 
शाण्डिल्यमाजुहावाशु वज्रसन्देहनुत्तये ।॥|१६॥। 


इति उक्त: विष्णुरातः तु नन्‍्द आदीनां पुरोहित शाण्डिल्यंआजुहाब आशु 
वच्र सनन्‍्देह नुत्तये ॥ १६ ॥। 


इति उक्त: - ऐसा कहे जानेपर नन्‍्द आदीनां - नन्‍्द आदिके 
विष्णुरात: तु - परीक्षित ने तो पुरोहितें._- पुरोहित 

वज्र सन्देह - वशच्जनाभके सन्देहको शाण्डिल्य॑ - महर्षि शाण्डिल्यको 
नुत्तये - दूर करनेके लिए आशु आजुहाव -शीघ्र बुलवाया ॥।॥१६॥। 


यह उवाच गीताप्रेसकी प्रतिमें नहीं है । 


अथ प्रथमो 5 ध्याय: [ २७४ 


अधथोटजं विहायाशु शाण्डिल्य: समुपागतः । 
पूजितो वजच्जनाभेन निषसादासनोत्तमे ॥|१७॥। 


अथ उटजं बिहाय आशु शाण्डिल्य:ः सम उपआगत:ः पूजितः वज्जनाभेन 
निषसाद आसन उत्तमे ॥ १७ ॥ 


अथ शाण्डिल्य: - फिर शाण्डिल्य जी वज़नाभेन_- वश्जनाभ द्वारा 


आशु उटजं॑ - शीघ्र (अपनी) कुटिया | पूजितः - सतकृत होकर 
विहाय - छोड़कर उत्तमे आसन - श्रेष्ठ आसनपर 

सम उप- - उनके समीप आये, निषसाद - बैठ गये ॥ १७ ॥। 
आगत: 


उपोद्घातं विष्णुरातश्चकाराशु ततस्त्वसो । 
उवाच परमप्रीतस्तावुभो परिसान्त्वयन्‌ ॥| १८ ॥ 


उपोदघातं विष्णुरात: चकार आशु ततः तु असौ उवाच परमप्रीतः तौः 
उभौ परिसान्त्वयन्‌ ॥ १८ ॥ 


विष्णुरातः. - परीक्षितने परमप्रीत: - अत्यन्त प्रसन्न होकर 
आशु- - शीघ्र (विचारणीय तो: उभौ. - उन दोनोंको 
उपोद्घात॑ विषयका) प्रारम्भ किया | परिसान्त्वयन्‌ - समझाते हुए 

ततः तु असो - तब तो ये (महर्षि) उवाच - बोले ॥ १८ ॥ 
शाण्डिल्य उवाच- 


शृणुतं दत्तचित्तो मे रहस्यं व्रजभूमिजम्‌ । 
व्रजनं व्याप्तिरित्युक्त्या व्यापनाद ब्रज उच्यते ॥ १९ ॥। 


शृणुतं दत्त चित्तो मे रहस्यं ब्रजभूमिजं ब्रजनं व्याप्ति: इति युक्तया 
व्यापनात्‌ ब्रज उच्यते ॥ १९ ॥ 


२७५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


दत्त चित्ताो. - मन लगाकर इति युक्तया - इस युक्तिसे 
मे ब्रज भूमिज॑ - मुझसे व्रजभूमिका व्यापनातू_- व्यापक होनेसे (इसे) 
रहस्यं शृणुतं॑ - रहस्य सुनो, ब्रज उच्यते - व्रज कहा जाता है 
ब्रजन व्याप्ति: - ब्रजन्‌ धातुका ॥ १९ ॥। 


अर्थ व्याप्त होना है 
गुणातीतं परं ब्रह्म व्यापक ब्रज उच्यते । 
सदानन्दं परं ज्योतिर्मुक्तानां पदमव्ययम्‌ ॥| २० ॥ 


गुण अतीत पर ब्रह्म व्यापक ब्रज उच्यते सदानन्द परं ज्योतिः मुक्तानां 
पद अव्ययम्‌ ॥ २० ॥ 


मुक्तानां - मुक्त पुरुषोंका गुण अतीत॑ - त्रिगुणोंसे परे 
अव्ययं पद॑ - अविनाशी आश्रय व्यापक परं ब्रह्म - व्यापक पर ब्रह्मही 
परं ज्योति: - परम प्रकाशक ब्रज उच्यते. - व्रज कहा जाता है 
सदानन्द॑  - नित्य आनन्दमय ॥ २० ॥ 


तस्मिन्‌ नन्दात्मज: कृष्ण: सदानन्दाइगविग्रह: । 
आत्मारामश्चाप्तकाम: प्रेमाक्तेरनुभूयते ॥॥| २१ ॥ 


तस्मिन्‌ नन्‍्द आत्मज: कृष्ण: सदा आनन्द अंग विग्रह: आत्माराम: 
च आप्तकामः प्रेम अक्ते: अनुभूयते ॥ २१ ॥ 


तस्मिन_- उस (परमब्रह्म) में कृष्ण. - श्रीकृष्ण 

सदा आनन्द - नित्य आनन्द (घन) प्रेम अक्ते: - प्रेमासक्त भक्तों द्वारा 
अंग विग्रह: - साकार स्वरूप अनुभूयते - अनुभव किये जाते हैं 
नन्दात्मण:ः - नन्दनन्दन ॥ २१ ॥ 


आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणादसो । 
आत्मारामतया प्राज्गैः प्रोच्यते गृढवेदिभि: ॥॥ २२ ॥ 


अथ प्रथमो 5 ध्याय: [ २७६ 


आत्मा तु राधिका तस्य तया एव रमणात्‌ असौ आत्माराम तया प्राज्ैः 
प्रोच्यते गूढ वेदिभिः ॥॥ २२ ॥ 


तस्य आत्मा तु - उनकी आत्मा तो गूढ़ वेदिभि: - रहस्यज्ञ 

राधिका - श्रीराधा हैं प्राज्ै: असो - ज्ञानियों द्वारा ये 

तया एव- - उनके साथ ही आत्माराम तया - आत्मारामके रूपमें 
रमणात्‌ रमण करनेसे प्रोच्यते - कहे जाते हैं ॥२२॥। 


कामास्तु वाज्छितास्तस्य गावो गोपाश्च गोपिका: । 
नित्या: सर्वे विहाराद्या आप्तकामस्ततस्त्वयम्‌ ॥| २३ ॥। 


कामा: तु वाज्छिता: तस्य गावः गोपा: च गोपिकाः नित्या: सर्वे विहार 
आद्या आप्तकामः ततः तु अयम्‌ ॥ २३ ॥ 


तस्य कामा: तु - उन (श्रीकृष्ण) की सर्वे विहार-_- (इनकी साथकी) 


कामनायें तो आद्या सब क्रीड़ा आदि 
वाञ्छिता: - (उनकी) अभीष्ट नित्या: ततः तु- नित्य है, इसलिए तो 
गावः गोपा: - गायें, गोप अय॑ आप्तकाम: - ये आप्तकाम हैं 
च गोपिकाः  - तथा गोपियां हैं ॥ २३ ॥। 


रहस्यं त्विदमेतस्य प्रकृते: परमुच्यते । 
प्रकृत्पा खेलतस्तस्य लीलान्यैरनुभूयते ।॥ २४ ।॥। 


रहस्यं तु इदं एतस्य प्रकृतेः परं उच्यते प्रकृत्या खेलतः तस्य लीला 
अन्य: अनुभूयते ॥ २४ ॥ 


एतस्य - इन (श्रीकृष्ण) का तस्य प्रकृत्या - उनके प्रकृतिके साथ 
इद॑ रहस्यं तु .- यह रहस्य तो खेलत: अन्यै: - क्रीड़ा करते समय 
प्रकृते: पर - प्रकृतिसे परे दूसरी ही 

उच्यते - कहा जाता है, लीला- - लीला अनुभवमें आती 


अनुभूयते है ॥ २४ ॥। 


२७७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 
सर्गस्थित्यप्यया यत्र रजःसच्त्चतमोगुणैः । 
लीलैवं द्विविधा तस्य वास्तवी व्यावहारिकी ॥ २५ ॥। 


सर्ग स्थिति अप्यया यत्र रजः सत्त्व तमः गुणैः लीला एवं द्विविधा 
तस्य वास्तवी व्यावहारिकी | २५ ॥। 


यत्र - जिस (लीला) में एवं तस्य- - इस प्रकार उनकी लीला 
रजः सत्त्व - रजोगुण, सत्त्वगुण, लीला 

तमः गुणैः - तमोगुण द्वारा द्विविधा ._ - दो प्रकारकी 

सर्ग स्थिति - सृष्टि, स्थिति, वास्ततवी_ - वास्तविक और 
अप्यया._- प्रलय होती हैं व्यावहारिकी - व्यावहारिक है ।।२५॥।। 


वास्तवी तत्स्वसंवेद्या जीवानां व्यावहारिकी । 
आद्यां विना द्वितीया न द्वितीया नाद्यगा क्वचित्‌ ॥ २६ ॥। 


वास्तवी तत्त्व संवेद्या जीवानां व्यावहारिकी आद्यां बिना द्वितीया न 
द्वितीया न आद्यगा क्वचित्‌ ॥ २६ ॥ 


वास्तवी - वास्तविक (लीला) आद्यां विना - पहिली (वास्तविक) 
तत्त्व संवेद्या - जो तत्त्वरूप हैं के बिना 

उनके ही जाननेकी है, | द्वितीया न - दूसरी (व्यावहारिक लीला) 
जीवानां - जीवोंके लिए नहीं हो सकती, 


व्यावहारिकी - व्यावहारिक लीला है द्वितीया- - दूसरी (व्यावहारिक लीला) 
आद्यगा पहिलीमें पहुँचने वाली 
क्वचित्‌ न - कभी नहीं होती ॥|२६॥। 
युवयोग?चरेयं तु तल्‍लीला व्यावहारिकी । 
यत्र भूरादयो लोका भुवि माथुरमण्डलम्‌ ॥| २७ ॥। 


युवयो: गोचरा इयं तु तत्‌ लीला व्यावहारिकी यत्र भूः आदयः लोका 
भुवि माथुर मण्डलम्‌ ॥ २७ ॥ 


अथ प्रथमो5 ध्याय: [ २७८ 


युवयो: गोचरा - तुम लोगोंके यत्र भ- - जिसमें भूलोक आदि 
देखनेमें आयी आदय: लोका और 

इये लीला तु - यह लीला तो भुवि माथुर- - पृथ्वीपर मथुरा मंडल है 

व्यावहारिकी - व्यावहारिकी थी, मण्डल ॥ २७ ॥ 


अन्नेव व्रजभूमि: सा यत्र तत्त्वं सुगोपितम्‌ । 

भासते प्रेमपूर्णानां कदाचिदपि सर्वतः ॥ २८ ॥ 

अन्न एव व्रजभूमि: सा यत्र तत्त्वं सुगोपितं भासते प्रेम पूर्णानां कदाचित्‌ 
अपि सर्वतः ॥ २८ ॥ 
अत्र एव. - यहीं तत्त्वं- - तत्त्व प्रेमपूर्ण भक्तोंको 
सा व्रजभूमि: - वह व्रजभूमि है प्रेमपूर्णानां 
यत्र सुगोपितं - जहां अत्यन्त रहस्यमय | कदाचित्‌ अपि - कदाचित तो 

सर्वतः भासते - सब कहीं प्रकाशित 
होने लगता है ॥२८॥। 
कदाघिद्‌ द्वापरस्यान्ते रहोलीलाधिकारिण: । 
समवेता यदात्र स्युर्यथेदानीं तदा हरिः ॥ २९ ॥ 


कदाचित्‌ द्वापरस्य अन्ते रह: लीला अधिकारिण्$ समवेता यदा अत्र 
स्युः यथा इदानीं तदा हरिः ॥ २९ ॥ 


कदाचित्‌ - किसी समय यदा अत्र - जब यहां (पृथ्वीपर) 

द्वापरस्थ अन्ते - द्वापरयुगके अन्‍्तमें समवेतास्यु: - एकत्र होजाते हैं 

रह: लीला - एकान्त लीला यथा इदानीं - जैसे इस बार (हुये थे) 
(दर्शन) के तदा हरिः - तब श्रीहरि ॥ २९ ॥ 


अधिकारिण:_- अधिकारी लोग 


स्वैः सहावतरेत्‌ स्वेषु समावेशार्थमीप्सिता: । 
तदा देवादयो5प्यन्येइबतरन्ति समनततः ।॥| ३० ॥ 


२७९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


स्वै:ः सह अबतरेत्‌ स्वेषु सम आवेश अर्थ ईप्सिता: तदा देव आदय:ः 
अपि अन्ये अवतरन्ति समनन्‍्ततः ॥ ३० ॥ 


स्वैः सह - अपने निज जनोंके साथ | तदा देव- - उस समय देवतादि 

स्वेषु सम - अपने भक्तोंके पूर्ण आदय: 

ईप्सिता:._- अभीष्ट अन्ये अपि - दूसरे भी 

आवेश अर्थ - (लीला) प्रवेशके लिए समन्‍तत:  - चारों ओर 

अवतरेत्‌_ - अवतार लेते हैं अवतरन्ति - अवतार लेते हैं |३०॥। 
सर्वेषां वाज्छितं कृत्वा हरिसन्‍्तहितो5भवत्‌ । 


तेनात्र त्रिविधा लोका: स्थिता: पूर्व न संशयः ।। ३१ ॥ 


सर्वेषां वाञ्छितं कृत्वा हरिः अन्तहितः अभवत्‌ तेन अत्र त्रिविधा लोका: 
स्थिताः पूर्व न संशय: ।। ३१ ॥ 


सर्वेषां वाज्छितं - सभीका अभीष्ट तेनात्र - इसलिए यहां 
कृत्वा हरिः - (पूर्ण) करके श्रीहरि | न संशयः - निःसन्देह 
अन्तहित: - अन्तर्ध्यान त्रिविधा लोका: - तीनों प्रकार (देव, दैत्य, 
अभवत्‌ - होगये, मानव) लोक 
पूर्व स्थिता:. - पहिलेकी भांति होगये 
॥ ३१ ॥ 
नित्यास्तल्लिप्सवश्चेव देवाद्याश्चेति भेदतः । 


देवाद्यास्तेषु कृष्णेन द्वारिकां प्रापिता: पुरा || ३२ ॥ 


नित्याः तत्‌ लिप्सव: च एवं देव आद्याः च इति भेदतः देव आद्या: 
तेषु कृष्णेन द्वारिकां प्रापिता: पुरा ॥ ३२ ॥। 


अथ प्रथमो5ध्याय: [ २८० 


नित्या: - नित्य (परिकर) इति भेदतः -इस प्रकारके भेदमें 
तत्‌ लिप्सव: - उस (नित्य परिकर) तेषु देव आद्या:-उनमेंसे देवतादि 

के होनेको लालायित, पुरा कृष्णगेन -पहिले ही श्रीकृष्ण द्वारा 
च देव- - तथा देवतादि भी द्वारिकां- -द्वारिका पहुँचा दिये 
आद्या: एव प्रापिता: गये थे ॥ ३२ ॥। 


पुनर्मोंसलमार्गेण स्वाधिकारेषु चापिता: । 
तल्लिप्सूंश्च सदा कृष्णः प्रेमानन्दैकरूपिण: ।। ३३ ।॥। 


पुनः मौसल मार्गेण स्व अधिकारेषु च आपिता: तत्‌ लिप्सूनू च सदा 
कृष्ण: प्रेम आनन्द एक रूपिण: ॥ ३३ ॥ 


पुनः मौोसल- - फिर मूसलके मार्गसे, | च तत- - तथा उनको प्राप्त 

मार्गेण लिप्सून्‌ करनेको लालायितोंको 

स्व अधिकारेषु - उनको उनके कृष्ण: सदा - श्रीकृष्णने नित्य 
अधिकारोंपर प्रेम आनन्द - प्रेम आनन्द 

च आपिताः  - ही पहुँचा दिया, एक रूपिण: - मात्र स्वरूप वाला ।।३३॥। 


विधाय स्वीयनित्येषु समावेशितवांस्तदा । 
नित्या: सर्वे5प्ययोग्येषु दर्शनाभावतां गता: ॥। ३४ ॥ 


विधाय स्वीय नित्येषु सम आवेशितवान्‌ तदा नित्याः सर्वे अपि 
अयोग्येषु दर्शन अभावतां गताः ॥ ३४ ॥ 


विधाय - बनाकर सर्वे नित्या:- - सब नित्य 

स्वीय नित्येषु - अपने नित्य- अपि (परिकर) भी 
(परिकरों) में अयोग्येषु - अनाधिकारियोंके लिए 

तदा समं- - उस समय पूर्णरूपसे दर्शन- - दर्शनाभाव (अदृश्य) 


आवेशितवान्‌ प्रविष्टकर लिया अभावतां गता:ः होगये ॥ ३४ ॥| 


२८१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


व्यावहारिकलीलास्थास्तत्र यन्नाधिकारिण: । 
पश्यन्त्यत्रागतास्तस्मान्निर्जनत्व॑ समन्‍ततः ।॥। ३५ ॥। 


व्यावहारिक लीला स्थाः तत्र यत्‌ न अधिकारिण: पश्यन्ति अन्न आगता: 
तस्मात्‌ निर्जनत्वं समन्‍्ततः ॥ ३५ ॥ 


तत्र यत्‌ - उस (वास्तविक लीला | अन्न आगता: - यहां आकर 

दर्शन) के जो पश्यन्ति तस्मात्‌ - देखते हैं इसलिए 
अधिकारिण: न - अधिकारी नहीं हैं (वे)) समनन्‍्ततः - चारों ओर 
व्याववारिक  - व्यावहारिक निर्जनत्वं - निर्जनपना है ।|३५॥। 


लीला स्थाः. - लीलामें स्थित लोग 


तस्माच्चिन्ता न ते कार्या वज़नाभ मदाज्ञया । 
वासयात्र बहून्‌ ग्रामान्‌ संसिद्धिस्ते भविष्यति ॥। ३६ ॥। 


तस्मात्‌ चिन्ता न ते कार्या वचत्जनाभ मत्‌ आज्ञया वासयात्र बहून्‌ ग्रामान्‌ 
संसिद्धि: ते भविष्यति ॥| ३६ ॥ 


वज़नाभ - वज्जनाभ ! बहून्‌ ग्रामान्‌ - बहुतसे गाँव 

तस्मात्‌ ते. - इसलिए तुम्हें अन्न वासय - यहाँ बसाओ, 

चिन्ता न कार्या - चिन्ता नहीं ते संसिद्धि: - तुम्हें पूरी सफलता 
करनी चाहिए, भविष्यति - प्राप्त होगी ॥ ३६ ॥ 


मत्‌ आज्ञया - मेरी आज्ञासे 
कृष्णलीलानुसारेण कृत्वा नामानि सर्वतः । 
त्वया वासयता ग्रामान्‌ संसेव्या भूरियं परा ॥। ३७ ॥ 


कृष्णलीला अनुसारेण कृत्वा नामानि सर्वतः त्वया वासयता ग्रामान्‌ 
संसेव्या भू: इयं परा ॥ ३७ ॥। 


अथ प्रथमो 5 ध्याय: [ २८२ 


सर्वतः - सब ओर ग्रामान्‌ वासयता - गाँव बसाते हुए 
कृष्ण लीला - श्रीकृष्णकी लालाके त्वया इय॑ - तुम्हारे द्वारा यह 
अनुसारेण._- अनुसार परा भूः- - परमात्म भूमि भली प्रकार 
नामानिकृत्वा - नाम रखकर संसेव्या सेवनीय है ॥| ३७ ॥ 


गोवर्द्धने दीर्घपुरे मथुरायां महावने । 
नन्दिग्रामे बृहत्सानो कार्या राज्यस्थितिस्त्वया ॥। ३८ ॥ 


गोवर्द्धने दीर्घपुरे मथुरायां महावने नन्दिग्रामें बृहत्सानौ कार्या 
राज्यास्थितिस्त्ववा ॥ ३८ ॥ 


गोवर्द्धन - गोवर्द्धनमें बृहत्सानो - बससाना में 

दीर्घपपुरु _- दीर्घपुर (डीगमें) त्वया - तुमको 

मथुरायां - मधुरामें राज्यस्थिति:ः - सेनाकी छावनियां 
महावने._- महावनमें कार्या - बनानी चाहिये ॥ ३८ ।। 
नव्दिग्रामे - ननन्‍्दग्राममें 


नद्यद्रिद्रोणिकुण्डादिकुजजान्‌ू_ संसेवतस्तव । 
राज्ये प्रजा: सुसम्पन्नास्त्वं च प्रीतो भविष्यसि ॥ ३९ ॥ 


- नदि अद्रिद्रोणि कुण्ड आदि कुज्जान्‌ संसेवतः तब राज्ये प्रजा: सुसम्पन्ना: 
त्वं च॒ प्रीत: भविष्यसि ॥॥। ३९ ॥ 


नदि अद्रि.. - नदी, पर्वत, सुसम्पन्ना:. - अच्छी प्रकार समृद्ध 
द्रोणि कुण्ड... - तलहटी, कुण्ड आदि | च त्वं प्रीतः - तथा तुम प्रसन्न 
आदि तथा भविष्यसि - हो जाओगे ॥ ३९ ॥ 


कुज्जान्‌ संसेवत: - कुज्जोंकी सेवा करते 
तब राज्ये प्रजा: - तुम्हारे राज्यकी प्रजा 
सच्चिदानन्दभूरेषा त्वया सेव्या प्रयत्नतः । 
तव कृष्णस्थलान्यत्र स्फुरन्तु मदनुग्रहात्‌ ।। ४० ॥ 


२८३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


सच्चिदानन्द भू: एषा त्वया सेव्या प्रयत्नतः तब कृष्ण स्थलानि अत्र 
स्फुरन्तु मत्‌ अनुग्रहात्‌ ॥ ४० ॥ 


सच्चिदानन्द - सच्चिदानन्द रूपा | »] मत्‌ अनुग्रहात्‌ - मेरी कृपासे 


एषा भू: - यह भूमि अन्न कृष्ण- - यहाँ की श्रीकृष्ण-लीला 

त्वया प्रयत्नतः - तुम्हारे द्वारा प्रयत्नपूर्वक | स्थलानि भूमियां 

सेव्या - सेवनीय है तव स्फुरन्तु - तुम्हें स्फुरित (ज्ञात) हों 
|| ४० ॥ 


वज्र संसेवनादस्य उद्धवस्त्वां मिलिष्यति । 
ततो रहस्यमेतस्मात्‌ प्राप्स्यसि त्वं समातृक: ।। ४१ ॥ 


वज्र संसेवनात्‌ अस्य उद्धवः त्वां मिलिष्यति ततः रहस्यं एतस्मात्‌ 
प्राप्स्यसि त्व॑ं समातृक: ॥| ४१ ॥ 


बज - वच्चनाभ ! ततः एतस्मात्‌ - तब इनसे 

अस्यः - इस (भूमि) की भली समातृक: त्व॑ _- माताओंके साथ तुम 
संसेवनात्‌ प्रकार सेवा करनेसे रहस्यं - (यह) रहस्य 

त्वां उद्धवः - तुमको उंद्धवजी | प्राप्स्यसि - प्राप्त करोगे ॥४१॥ 
मिलिष्यति - मिलेंगे, हे 

सूत उवाच- 


एवमुक्त्वा तु शाण्डिल्यो गतः कृष्णमनुस्मरन्‌ । 
विष्णुरातो5थ वच्रश्च ॒परां प्रीतिमवापतु: ॥। ४२ ॥ 


एवं उक्त्वा तु शाण्डिल्य: गतः कृष्णं अनुस्मरन्‌ विष्णुरातः अथ बच्रः 
च परां प्रीति अबवापतु: ॥ ४२ ॥ 


अध प्रथमो 5 ध्याय: [ २८४ 
एवं उक्‍्त्वा _- ऐसा कहकर विष्णुरातः परीक्षित 
शाप्डिल्य: तु - शण्डिल्य जी तो अथ वच्रः च - तथा वच्रनाभ भी 
कृष्ण अनुस्मरन्‌ - श्रीकृष्णका बार-बार | परां प्रीति - परम प्रसन्नताको 
स्मरण करते हुए अवापतु:. - प्राप्त हुए ॥ ४२ ॥ 
गत: - चले गये, 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्त्र्यां संहितायां द्वितीये वैष्णवखण्डे 
श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये शाण्डिल्योपदिष्टब्रजभूमिमाहात्म्यवर्णनं नाम प्रथमो5ध्यायः ।। १ ॥ 


अथ द्वितीयो5 ध्याय: 
ऋषय ऊचु:- 


शाण्डिल्ये तो समादिश्य परावृत्ते स्वमाश्रमम्‌ । 
कि कथ॑ं चक्रतुस्तौ तु राजानो सूत तद वद ॥ १ ॥ 
शाण्डिल्ये तौ सम आदिश्य परावृत्ते स्व॑ आश्रमं कि कथं चक्रतुः तौ 
तु राजानों सूत तत्‌ बद ॥ १ ॥ 
सूत - सूत जी ! स्व आश्रम॑ - अपने आश्रम 
तो सम आदिश्य - उन दोनोंको भली परावृत्ते_-- लौट जाने पर 


प्रकार आदेश देकर | तौ राजानो - उन दोनों राजाओंने 
शाण्डिल्ये - महर्षि शाण्डिल्यके कि कथं- - क्‍या कैसे किया 
.चक्रतुः 
तत वद - वह बतलाइये ॥| १ ॥ 


सूत उवाच- 
ततस्तु विष्णुरातेन श्रेणीमुख्या: सहस्रशः । 
इन्द्रप्रस्थात्‌ समानाय्य मथुरास्थानमापिताः ॥| २ ॥ 


ततः तु विष्णुरातेन श्रेणी मुख्या: सहस्रशः इन्द्रप्रस्थात्‌ सम आनाय्य 
मथुरास्थानं आपिताः ॥ २ ॥ 


ततः तु - इसके पश्चात्‌ तो इन्द्रप्रस्थात्‌ - इन्द्रप्रस्थसे 
विष्णुरातेन- परीक्षित द्वारा सम आनाय्य - भली प्रकार बुलवाकर 
सहसशः - सहततों मथुरा स्थान - मधथुरामें (उन्हें) स्थान 


श्रेणी मुख्या: - वर्ग प्रमुख आपिताः - दिया ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीयो5 ध्याय: [ २८६ 
माथुरान्‌ ब्राह्मणांस्तत्र वानरांश्च पुरातनान्‌ । 
विज्ञाय माननीयत्वं तेषु स्थापितवान्‌ स्वराट्‌ ॥ ३ ॥। 


माथुरान्‌ ब्राह्मणान्‌ तत्र वानरान्‌ च पुरातनान्‌ विज्ञाय माननीयत्वं तेषु 
स्थापितवान्‌ स्व॒राट्‌ ॥ ३ ॥। 


तत्र माथुरान्‌_- वहां माथुर तेषु माननीयत्व॑ - उनका सम्मान्य स्वरूप 
ब्राह्मणान_- ब्राह्मणोंको विज्ञाय - जानकर 

च पुरातनान्‌ - तथा प्राचीन परम्पराके | स्वराट्‌ - सम्राट (परीक्षित) ने 
वानरान्‌ - वानरोंको स्थापितवान॒ - बसाया ॥ ३ ॥ 


वचज्रस्तु तत्सहायेन शाण्डिल्यस्यायनुग्रहात्‌ । 
गोविन्दगोपगोपीनां लीलास्थानान्यनुक्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 


बज्रः तु तत्‌ सहायेन शाण्डिल्यस्य अपि अनुग्रहात्‌ गोविन्द गोप गोपीनां 
लीला स्थानानि अनुक्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 


वज्ः तु - वज्नाभने भी अनुग्रहात्‌ - कृपासे 
॒ तत्‌ सहायेन - उन (परीक्षित) की | अनुक्रमात्‌ _- क्रमशः 
सहायतासे तथा गोविन्द गोप - गोविन्द, गोप 
शाण्डिल्यस्य- - महर्षि शाण्डिल्यकी भी | गोपीनां - गोपियोंके 
अपि लीला स्थानानि - लीला-स्थानोंको ||४॥। 


विज्ञायाभिधया5 5स्थाप्य ग्रामानावासयद्‌ बहून्‌ । 
कुण्डकृपादिपूर्तन शिवादिस्थापनेन च ॥ ५ ॥ 


विज्ञाय अभिधया स्थाप्य ग्रामान्‌ आवासयत्‌ बहून्‌ कुण्ड कृप आदि 
पूर्तने शिव आदि स्थापनेन च ॥ ५ ॥ 


२८७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


विज्ञाय - जानकर च शिव आदि - तथा शिव आदि 
अभिधया स्थाप्य - (उनके) नामोंसे (देवताओं) की 
स्थापना करके स्थापनेन - स्थापना करते हुए 
कुण्ड कृप आदि - कुण्ड, कृप आदि | बहन ग्रामान्‌- बहुतसे गाँव 
पूर्तन - पूर्तकर्म करते हुए | आवासयत्‌_ - बसाये ॥ ५ ॥। 


गोविन्दहरिदेवादिस्वरूपारोपणेन च | 

कृष्णैकभक्ति स्वे राज्ये ततान च मुमोद ह ॥ ६ ॥ 

गोविन्द हरिदेव आदि स्वरूप आरोपणेन च कृष्ण एक भक्ति स्वे राज्ये 
ततान च मुमोद ह ॥ ६ ॥ 


गोविन्द हरिदेव - गोविन्द, हरिदेव स्वेराज्ये. - अपने राज्यमें 
आदि स्वरूप - आदि श्रीविग्रहोंकी कृष्ण एक- - श्रीकृष्णकी अनन्य 


आरोपणेन - स्थापना द्वारा भक्ति च भक्तिका ही 
ततान मुमो- - विस्तार करके बहुत 
दह प्रसन्न हुए ॥ ६ ॥ 


प्रजास्तु मुदितास्तस्य कृष्णकीर्तनतत्परा: । 
परमानन्दसम्पन्ना राज्यं तस्यैब तुष्टुवु: ॥ ७॥ 


प्रजा: तु मुदिताः तस्य कृष्ण कीर्तन तत्परा: परम आनन्द सम्पन्ना राज्यं 
तस्य एव तुष्टुवु: ॥ ७ ॥ 


तस्य प्रजा: तु - उनकी प्रजा तो कृष्ण कीर्तन- - श्रीकृष्ण-कीर्तन 

परम आनन्द _- परमानन्द तत्पराः परायणा 

सम्पन्ना मुदिताः - प्राप्त प्रसन्न तस्य एव राज्यं - उन राजाकी ही 
तुष्टुवुः - प्रशंसा करती थी ।।७॥। 


एकदा कृष्णपत्न्यस्तु श्रीकृष्णविरहातुरा: । 
कालिन्दीं मुदितां वीक्ष्य पप्रच्छुर्गतमत्सरा: ॥| ८ ॥ 


अथ द्वितीयो5ध्याय: [ २८८ 


एकदा कृष्ण पत्नन्‍यः तु श्रीकृष्ण विरह आतुराः कालिन्दीं मुदितां वीक्ष्य 
पप्रच्छु: गत मत्सरा: ॥ ८ ॥ 


श्रीकृष्ण - श्रीकृष्णके मुदितां वीक्ष्य - आनन्दिता देखकर 
विरह आतुराः - वियोगमें व्याकुल गत मत्सरा: - डाह रहित होकर 
कृष्णपत्न्यः तु॒- श्रीकृष्णकी पत्नियोंने तो | पप्रच्छुः - पूछा ॥ ८ ॥ 
एकदा कालिन्दीं - एक बार कालिन्दीजी 

(यमुना) को 
श्रीकृष्णपत्य: ऊचुः- 


यथा वयं कृष्णपत्न्यस्तथा त्वमपि शोभने । 
वयं विरहदुःखार्तास्त्वं न कालिन्दि तद्‌ वद ॥| ९ ॥ 


यथा वयं कृष्णपत्न्यः तथा त्वं अपि शोभने वयं विरह दुःख आर्ता: 
त्वं न कालिन्दि तत्‌ बद ॥ ९ ॥ 


शोभने कालिन्दि - सुन्दरी, कल्याणी ! वयं विरह- - हम सब वियोगके 


यथा वयं - जैसे हम सब दुःख दुःखसे 

कृष्णपत्नयः. - श्रीकृष्णकी पत्नियां हैं, । आर्ता: - व्याकुला हैं, 

तथा त्वं अपि - वैसे ही तुम भी त्वं न ततू- - पर तुम- नहीं हो, इसका 
(हो, किन्तु) बंद (कारण) बतलाओ ।।९॥। 

सूत उवाच- 


तच्छुत्वा स्मयमाना सा कालिन्दी वाक्यमत्रवीत्‌ । 
सापत्न्यं वीक्ष्य तत्तासां करुणापरमानसा ॥| १० ॥। 


तत्‌ श्रुत्वा स्मयमाना सा कालिन्दी वाक्य अब्रवीत्‌ सापत्न्‍यं वीक्ष्य तत्‌ 
तासां करुणापर मानसा ॥ १० ॥ 


यह उवाच गीताप्रेस की प्रतिमें नहीं है । 


२८९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


तत्‌ तासां_- वह उनका करुणापर-_- दया-द्रवित चित्ता 
सापत्न्‍्यं वीक्ष - सौत होनेका भाव मानसा 
देखकर सा कालिन्दी - वे कालिन्दी जी 
तत्‌ श्रुव्वा_- (उनकी) वह बात वाक्य अब्रवीत्‌ - सार्थक वचन बोलीं 
सुनकर ॥ १० ॥ 
कालिन्द्रुवाच- 
आत्मारामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका । 


तस्या दास्यप्रभावेण विरहो5स्मान्‌ न संस्पृशेत्‌ ॥। ११ ॥ 


आत्मारामस्य कृष्णस्य ध्रुवं आत्मा अस्ति राधिका तस्या दास्य प्रभावेण 
विरह: अस्मान्‌ न संस्पृशेत्‌ ॥ ११ ॥। 


आत्मारामस्य - आत्माराम तस्या - उनकी ही 

कृष्णस्य ध्रुव॑ - श्रीकृष्णकी निश्चित ही | दास्य प्रभावेण - दासी पनेके प्रभावसे 
आत्मा- - आत्म श्रीराधा हैं, बिरह: अस्मान्‌ - वियोग हम लोगोंको 
राधिका अस्ति न संस्पृशेत्‌ - पीड़ा नहीं देता ॥११॥ 


तस्या एवांशविस्तारा: सर्वा: श्रीकृष्णनायिका: । 
नित्यसम्भोग एवास्ति तस्या: साम्मुख्ययोगत: ।। १२ ॥ 


तस्या एवं अंश विस्ताराः सर्वाः श्रीकृष्णनायिकाः नित्य सम्भोग एवं 
अस्ति तस्याः साम्मुख्य योगतः ॥ १२ ॥ 


सर्वा: श्रीकृष्ण - सब श्रीकृष्णकी तस्याः साम्मुख्य - उन (श्रीराधा) की 
नायिका: - नायिकायें (प्रेयसियां) प्रधानताके 
तस्या एव. _- उन (श्रीराधा) के ही | योगतः - योगसे 


अंश विस्ताराः - अंशोंकी विस्ताररूपा हैं, | नित्य सम्भोग - नित्य सम्भोग 
एव अस्ति  - ही (प्राप्त) है ॥१२॥।। 


अथ द्वितीयो5 ध्याय: [ २९० 


स एव सा स सैवास्ति वंशी तत्प्रेमरूपिका । 
श्रीकृष्णनखचन्द्रालिसंगाच्चन्द्रावली स्मृता ॥ १३ ॥ 


स एव सा स सा एवं अस्ति वंशी तत्‌ प्रेम रूपिका श्रीकृष्ण नखचन्द्रालि 
संगात्‌ चन्द्रावली स्मृता ॥ १३ ॥ 


स एव सा - वे (श्रीकृष्ण) ही वह प्रेम रूपिका - प्रेम स्वरूपिणी हैं, 


(श्रीराधा) हैं, श्रीकृष्ण नख- - श्रीकृष्णके (चरण) 
सा स॒ एव- - (श्रीराधा) ही वह .. चन्द्रालि नखके 
अस्ति (श्रीकृष्ण) हैं, संगात्‌ - (चन्द्रिका खूपमें) साथ - 
वंशी तत्‌ - वंशी उनकी होनेसे 
चन्द्राव्ली- - चन्द्रावली कही गयी हैं 
स्मृता ॥ १३ ॥ 


रूपान्तरमगृद्णाना तयोः सेवातिलालसा । 
रुक्मिण्यादिसमावेशो मयात्रेव विलोकितः ॥| १४ ॥ 


रूपान्तरं अगृद्णाना तयोः सेवा अति लालसा रुक्मिणी आदि समावेश: 
मया अन्न एवं विलोकित: ॥ १४ ॥ 


तयोः सेवा - उन (चन्द्रावली) की अगृहणाना  - ग्रहण कर लिया है, 


सेवामें रक्मिणी आदि - रुक्मिणी आदिका 
अति लालसा - अत्यन्त लालसा समावेश: - भली प्रकार निवास 
होनेसे (उन्होंने) मया अन्न एवं - मैंने यहीं 


रूप अन्तरं - दूसरा (सखी) रूप विलोकितः: -देखा है ॥ १४ ॥। 


युष्माकमपि कृष्णेन विरहो नैब सर्वतः । 
किन्तु एवं न जानीथ तस्माद्‌ व्याकुलतामिता: ।| १५ ॥ 


युष्माक अपि कृष्णेन विरहः न एव सर्वतः किन्तु एवं न जानीथ तस्मात्‌ 
व्याकुलतां इताः ॥ १५ ॥ 


२९१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 
युष्माकं अपि - तुम लोगोंका भी | किन्तु एवं - किन्तु (तुम लोग) इस 


कृष्णेन विरहः - श्रीकृष्णसे वियोग प्रकार 
सर्वतटः न एव - सब ओरसे नहीं न जानीथ - नहीं जानती हो 
ही है, तस्मात्‌ _- इसलिए 
व्याकुलतां- - व्याकुलताको प्राप्त हो 
इताः ॥ १५ ॥ 


एवमेवात्र गोपीनामक्ूरावसरे पुरा । 
विरहाभास एवासीदुद्धधेत समाहित: ॥ १६ ॥। 


एवं एवं अन्न गोपीनां अक्रूर अवसरे पुरा विरह आभास एवं आसीत्‌ 
उद्धवेन समाहितः ॥ १६ ॥ 


एवं एवं अत्र - इसी प्रकार यहां विरह- - विरह की प्रतीतिमात्र 
(व्रजमें) आभास एव 
पुराअकूर.. - पहिले अक्रूर आसीत - थी (फिर) 
(यहांसे जाने) के उद्धेन _- उद्धवने (उसकी) 
अवसरे - अवसर पर समाहित: - शान्ति कर दी ॥।॥१६॥ 
गोपीनां - गोपियोंको 


तेनेव भवतीनां चेद भवेदन्र समागमः । 

तहि नित्य स्वकान्तेन विहारमपि लप्स्यथ ॥| १७ ॥। 

तेन एवं भवतीनां चेत्‌ भवेत्‌ अन्न समागमः तहीं नित्यं स्व कान्तेन 
विहारं' अपि लप्स्यथ ॥ १७ ॥। 
चेत्‌ भवतीनां - यदि आप लोगोंका तहिं स्वकान्तेन _- तब अपने 


अन्न तेन एव - यहां उन (उद्धवजी) प्रियतमके साथ 
से ही नित्यं विहारं अपि - नित्य विहार भी 
समागमः भवेत्‌ - मिलना होजाय लप्स्यथ - प्राप्त कर लेंगी 


।।१ ६।। 


सूत उवाच- 


एवमुक्तास्तु ताः पत्न्‍य: प्रसन्नां पुनरब्रुवन्‌ । 
उद्धवालोकनेनात्मप्रेष्ठसंगमलालसा: ॥ १८ ॥ 
एवं उक्ता: तु ता: पत्न्‍य: प्रसन्‍नां पुनः अब्रुवन्‌ उद्धवध आलोकनेन आत्म 
प्रेष्ठ संगम लालसाः ॥ १८ ॥ 
एवं उक्ता: तु - इस प्रकार कहे प्रेष्ठ संगम. -प्रियतमको मिलनकीं 
जानेपर तो लालसा: प्रसन्नां -लालसा से प्रसन्न होकर 
ता: पत्य: - वे श्रीकृष्ण-पत्नियां पुनः अब्रुवन्‌॒ -फिर बोलीं ॥ १८ ॥ 
उद्धव- - उद्धवजीके दर्शनसे 
आलोकनेन 


श्रीकृष्णपत्न्य ऊचुः- 
धन्यासि सखि कान्तेन यस्या नेवास्ति विच्युति: । 
यतस्ते स्वार्थसंसिद्धिस्तस्या दास्यो बभूविम ॥| १९ ॥ 


धन्या असि सखि कान्तेन यस्या न एवं अस्ति विच्यूति: यतः ते स्वार्थ 
संसिद्धि: तस्या दासस्‍्यः बभूव इम ॥| १९ ॥ 


सखि धन्या- - सखी ! तुम धन्य हो, | यतः ते स्वार्थ - जिससे तुम्हारा प्रयोजन 


असि संसिद्धि: - सिद्ध होता है 

यस्या कान्तेन - जिसका प्रियतमसे तस्या दासस्‍्यः - उसी की दासियां 
विच्युति: न- - वियोग नहीं ही है, इम बभूव - ये हम सब होना चाहती 
एवं अस्ति हैं ॥ १९ ॥ 


परन्तृद्धथलाभे._ सक्यादस्मत्सर्वर्थसाधनम्‌ । 
तथा वदस्व कालिन्दि तल्‍लाभो5पि यथा भवेत्‌ ॥ २० ॥ 


२९३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


परन्तु उद्धव लाभे स्यात्‌ अस्मत्‌ सर्व अर्थ साधनं तथा वदस्व कालिन्दि 
तत्‌ लाभ: अपि यथा भवेत्‌ ॥ २० ॥ 


परन्तु - परन्तु कालिन्दि -कालिन्दी ! 
उद्धव लाभे - उद्धवंजीके मिलनेसे तथा वदस्व -वह (उपाय) बतलाओ 
अस्मत्‌- - हम लोगोंका सब यथा तत्‌ लाभ: -जिससे उनसे मिलना 
सर्व अर्थ प्रयोजन अपि भवेत्‌_ -भी हो जया ॥| २० ॥ 
साधन स्यात्‌ - सम्पन्न होगा, ु 
सूत उवाच- 

एवमुक्ता तु कालिन्दी प्रत्युवाचाथ तास्तथा । 


स्मरन्ती कृष्णचन्द्रस्य कला: षोडशरूपिणी: ॥। २१ ॥ 


एवं उक्ता तु कालिन्दी प्रति उबाच अथ ता: तथा स्मरन्‍्ती कृष्णचन्द्रस्य 
कला: षोडश रूपिणी: ॥| २१ ॥ 


एवं उक्ता तु - ऐसा कहे जानेपर तो | षोडश कला: - सोलहों कलाओंका 


कालिन्दी_ - कालिन्दी स्मरन्ती - स्मरण करते हुए 
कृष्णचन्द्रस्य- श्रीकृष्णचन्द्रकी अथ ताः प्रति - फिर उन सबसे 
रूपिणीः - मूर्तिमती तथा उवाच_- वह (उपाय) बतलाते 
बोलीं ॥ २१ ॥ 
कालिन्द्रुवाच- 
साधनभूमिर्बदरी व्रजता कृष्णेन मन्सत्रिणे प्रोक्ता । 


तत्रास्ते स तु साक्षात्तद्दयुनं ग्राहयेललोकान्‌ ॥| २२ ॥ 


साधन भूमि: बदरीब्रजता कृष्णेन मन्सत्रिणे प्रोक्ता तत्र आस्ते स तु 
साक्षात्‌ तत्‌ वयुनं ग्राहयन्‌ लोकान्‌ ॥ २२ ॥ 


यह उवबाच गीताप्रेस की प्रतिमें नहीं है । 


अथ द्वितीयो5 ध्याय: [ २९४ 


कृष्णेन व्रजता - श्रीकृष्णने (स्वधाम) सतु - वे (उद्धव) तो 

जाते समय तत्‌ बयुनं_- उन (श्रीकृष्ण) का ज्ञान 
मन्त्रिणे - मन्त्री (उद्धव) को लोकान्‌ ग्राहयन्‌ -लोगोंको सिखलाते हुए 
साधन भूमि: - साधना स्थली तत्र साक्षात्‌ - वहां साक्षात्‌ हैं 
बदरी प्रोक्ता - बदरीनाथ (जाने) आस्ते ॥ २२ ॥ 

को कहा था, 


फलभूमिर्त्रजभूमिर्दत्ता तस्मे पुरेव सरहस्यम्‌ । 
फलमिह तिरोहित॑ं सत्तदिहेदानी स उद्धवो5लक्ष्य: ॥ २३ ॥ 


फल भूमि: ब्रजभूमि: दत्ता तस्मै पुरा एवं सरहस्यं फलं इह तिरोहित॑ 
सत्‌ तत्‌ इह इदानीं स उद्धवः अलक्ष्य: ॥ २३ ॥ 


फल भूमि:._- फलभूमि इह फल - यहां फल (रूप श्रीकृष्ण) के 
व्रजभूमि: - व्रजभूमि तिरोहितं - अदृश्य होनेपर 
तस्मै पुरा एव - उन (उद्धव) को तत्‌ इदानीं - अतः इस समय 
पहिले ही स उद्धवः - वे उद्धव जी भी 
स॒ रहस्य॑ - रहस्यके साथ अलक्ष्:. - अदृश्य हैं ॥ २३ ॥ 
दत्तं - दे दी थी, 
गोवर्द्धनगिरिनिकटे सखीस्थले तद्रज:काम: । 


तत्रत्याइकुरवल्लीरूपेणास्ते स उद्धवो नूनम्‌ ॥। २४ ॥। 


गोवर्द्धन गिरि निकटे सखी स्थले तत्‌ रजः काम: तत्नत्य अंकुर वल्ली 
रूपेण आस्ते स उद्धवः नूनम्‌ ॥ २४ ॥ 


२९५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


गोवर्द्धन - गोवर्धन तत्रत्य वल्‍ली - वहांकी लताओंके 
गिरि निकटे - पर्वतके समीप अंकुर रूपेण - अंकुरके रूपमें 
सखी स्थले - सखियोंकी (क्रीड़ा) नूनं स - निश्चय वे 
भूमिमें उद्धवः आस्ते - उद्धव जी स्थित हैं 
तत्‌ रज: कामः- उन (सखियों) की ॥ र४ं || 
(चरण) रज पानेकी 
इच्छासे 
आत्मोत्सवरूपत्वं हरिणा तस्मे समर्पितं नियतम्‌ । 


तस्मात्तत्र स्थित्वा कुसुमसरः परिसरे सवज्राभि: || २५ ॥। 


आत्म उत्सव रूपत्वं हरिणा तस्मै समर्पितं नियत तस्मात्‌ तत्र स्थित्वा 
कुसुमसर: परिसरे स वज्राभि: ॥ २५ ॥ 


हरिणा तस्मै - श्रीहरिने उनको तस्मात्‌ तत्र - इसलिए वहां 

नियत - निश्चित रूपसे कुसुमसरः - कुसुम सरोवरके 

आत्म उत्सव- - अपना उत्सव स्वरूप परिसरे_- समीप ही 

रूपत्वं स वच्भाभि: - वच्रनाभके साथ 

समर्पित - दे दिया है स्थिव्वा - रहकर ॥ २५ ॥। 
वीणावेणुमृदड्गै: कीर्तनकाव्यादिसरससड्गीते: । 


उत्सव आरब्धव्यो हरिरतलोकान्‌ समानाय्य ।। २६ ।। 


वीणा वेणु मृदंगै: कीर्तन काव्य आदि सरस संगीतै: उत्सव आरब्धव्य: 
हरिरत लोकान्‌ सम आनाय्य ॥ २६ ॥ 


वीणा वेणू..._- वीणा, वंशी, कीर्तन काव्य - कीर्तन, काव्य 

मृदंगैः - मृदंग (वादन) के साथ। आदिसरस - आदि रसमय 

हरिरत लोकान्‌ - श्रीहरिमें लगे (भक्त) | संगीतैः - संगीत द्वारा 
लोगोंको उत्सव - उत्सव 


सम आनाय्य_- चारों ओरसे बुलवाकर | आरब्धव्यः: - प्रारम्भ करना चाहिए 
| २६ ॥| 


अथ द्वितीयो 5 ध्याय: [ २९६ 


तत्रोद्धथावलोको भविता नियतं महोत्सवे वितते । 
यौष्माकीणामभिमतसिद्धि सविता स एव सवितानाम्‌ ।। २७ ॥। 


तत्र उद्धव अवलोक: भविता नियतं महोत्सवे वितते योष्माकीणां 
अभिमत सिद्धि सविता स एवं सवितानाम्‌ ॥ २७ ॥। 


तत्र महोत्सवे._- वहां महोत्सवका सवितानां - उस महायज्ञमें 
वितते नियतं _- विस्तार होनेसे यौष्माकीणां - तुम लोगोंको 
निश्चित रूपसे स अभिमत- - अभीष्ट सिद्धि 
उद्धव अवलोक: - उद्धवजीका दर्शन | सिद्धि 
भविता - होगा, सविता एव - प्राप्त होगी ही ॥२७॥। 
सूत उवाच- 
इति श्रुत्वा प्रसन्नास्ता: कालिन्दीमभिवन्द्य तत्‌ । 
कथयामासुरागत्य वज्र प्रति परीक्षितम्‌ ॥ २८ ॥ 


इति श्रुत्वा प्रसन्ना: ता: कालिन्दीं अभिवन्द् तत्‌ कथयामासु: आगत्य 
बच्रं प्रति परीक्षितम्‌ ॥ २८ ॥ 


इति श्रुत्वा - इस प्रकार सुनकर आगत्य - (भवन) आकर 
प्रसन्ना:ः.- प्रसन्न होकर ता: तत्‌ - उन्होंने वह 
कालिन्दी - कालिन्दीको वच्र परीक्षित॑  - वच्रनाभ और परीक्षित 
अभिवन्द्ध॒- प्रणाम करके प्रति कथयामासु: - से कहा ॥| २८ ॥। 


_ विष्णुरातस्तु तच्छुत्वा प्रसन्नस्तद्युतस्तदा । 
तत्रेवागत्य तत्‌ सर्व कारयामास सत्वरम्‌ ॥ २९ ॥ 


विष्णुरातः तु तत्‌ श्रुत्वा प्रसन्न: तत्‌ युतः तदा तत्र एवं आगत्य तत्‌ 
सर्व कारयामांस सत्वरम्‌ ॥ २९ ॥। 


२९७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


विष्णुरातः तु - परीक्षित ने भी तत्‌ युतः - उनके साथ 

तत्‌ श्रुत्वा- वह बात सुनकर तत्र एव - वहीं (कुसुम सरोवरके 
तदा प्रसन्न - उस समय प्रसन्न होकर | आगत्य पास) आकर 

सत्वरं - शीघ्र तत्‌ सर्व॑- वह सब (कीर्तनादि) 


कारयामास - करवाया ॥| २९ ॥ 
गोवर्द्धनाददूरेण वृन्दारण्ये सखीस्थले । 
प्रवृत्त: कुसुमाम्भोधौ कृष्णसंकीर्तनोत्सव: ।॥। ३० ॥ 


गोवर्द्धनात्‌ अदूरेण वृन्दारण्ये सखी स्थले प्रवृत्त: कुसुम अम्भोधो कृष्ण 
संकीर्तन उत्सवः ॥ ३० ॥ 


गोवर्द्धनात्‌ - गोवर्धन पर्वतके कुसुम अम्भोधो - कुसुम सरोवरपर 
अद्रेण - समीप ही कृष्ण संकीर्तन - श्रीकृष्ण-संकीर्तनरूप 
वृन्दारण्ये . - वृन्दावनमें उत्सव: प्रवृत्त: - उत्सव होने लगा 
सखी स्थले - सखियोंके (क्रीड़ा) स्थानमें ॥ ३० ॥ 


वृषभानुसुताकान्तविहारे. कीर्तनश्रिया । 
साक्षादिव समावृत्ते सर्वे5ननन्‍्यदृशो5भवन्‌ ।॥। ३१ ॥ 


वृषभानुसुता कान्‍्त विहारे कीर्तन श्रिया साक्षात्‌ इब सम आबृत्ते सर्वे 
अनन्य दृशः अभवन्‌ ॥ ३१ ॥। 


वृषभानुसुता - श्रीवृषभानु-नन्दिनीके सम आवृत्ते - सब ओर छा जानेसे 


कान्‍्त विहारे - प्रियतमके विहार स्थानमें | सर्वे - सब कुछ और न देखने 
कीर्तन श्रिया - कीर्तनकी शोभासे अनन्यदृशः.. वाले (तन्मय) 
साक्षात्‌ व - साक्षात्‌ (श्रीकृष्ण) अभवन्‌._ - होगये ॥ ३१ ॥। 

के समान 


ततः पश्यत्सु सर्वेषु तृणगुल्मलताचयात्‌ । 
आजगामोद्धवः सखग्वी श्याम: पीताम्बरावृतः ।। ३२ ॥। 


अथ द्वितीयो5 ध्यायः [ २९८ 


ततः पश्यत्सु सर्वेषु तृण गुल्म लता च यात्‌ आजगामउद्धवः सग्वी 
श्याम: पीताम्बर आवृतः ॥| ३२ ॥ 


ततः सर्वेषु_ - फिर सबके स्रग्वी श्याम: - वनमालाधारी, श्यामवर्ण, 

पश्यत्सु - देखते हुए पीताम्बर- - पीताम्बर लपेटे 

तृण गुल्म_- घास, झाड़ियों, आवृतः 

लता च यात्‌ - लताओंके झुरमुटसे उद्धवः आजगाम- उद्धव जी चले आये 
॥ ३२ ॥ 


गुज्जामालाधरो गायन्‌ वल्‍लवीवल्लभं मुहु: । 
तदाममनतो रेजे भृशं संकीर्तनोत्सवः ॥ ३३ ॥ 


गुज्जामालाधर: गायन्‌ वल्‍लवी वल्लभ्म मुहु: तत्‌ आगमनतः रेजे भूशं 
संकीर्तन उत्सवः ॥| ३३ ॥ 


गुञ्जामालाधर: - गुञ्जाओंकी माला पहिने | तत्‌ आगमनतः -उन (उद्धव) के आगमनसे 


वल्लवी वल्लभं - गोपी बल्‍लभका संकीर्तन उत्सव: - संकीर्तन-उत्सव 
मुहु: गायन - बार-बार गान भृशं रेजे -बहुत सुशोभित हुआ 
करते हुए ॥ ३३ ॥। 
चन्द्रिकागमतो यद्वत्‌ स्फाटिकाहझालभूमणि: । 


अथ सर्वे सुखाम्भोधो मग्ना: सर्व विसस्मरु: ॥ ३४ ॥ 


चन्द्रिका आगमनतः यद्वत्‌ स्फाटिक अट्टाल भू मणि: अथ सर्वे सुख 
अम्भोधो मग्ना: सर्व विसस्मरु: ॥ ३४ ॥ 


यद्वत्‌ - जैसे आगमनतः  - आनेसे 

स्फाटिक मणि: - स्फटिक मणिकी (शोभित होती है) 
अटड्डाल भू _- अटारीकी भूमि अथ सर्वे. - फिर तो सब लोग 
चन्द्रिका - चाँदनी सुख अम्भोधों - आनन्द-समुद्रमें 


मगना: सर्व - डबकर सब कुछ 
विसस्मठः - भूल गये ॥| ३४ ॥। 


२९९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 
क्षणेनागतविज्ञाना दृष्टवा श्रीकृष्णरूपिणम्‌ । 
उद्धव॑ पूजयाञ्चक्रु: प्रतिलब्धमनोरथा: ॥ ३५॥। 


क्षणेन आगत बविज्ञाना दृष्ट्वा श्रीकृष्ण रूपिणं उद्धवं पूजयान्‌ चक्रुः 
प्रतिलब्ध मनोरथा: ॥॥ ३५ ॥ 


क्षणेन - एक क्षणमें श्रीकृष्ण रूपिणं - श्रीकृष्णके समान 

आगत विज्ञाना - विशेष चेतना आनेपर | रूपवाले 

मनोरथाः - अपनी अभिलाषा उद्धवं दृष्टवा - उद्धवजीको देखकर 

प्रतिलब्ध « प्राप्त किये (वे लोग) | पूजयान्‌ चक्र: - (उनकी) पूजा करने 
लगे ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्त्र्यां संहितायां द्वितीये वैष्णवखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये 
गोवर्धनपर्वतसमीपे परीक्षिदादीनामुद्धवरर्शनवर्णनं नाम द्वितीयो5घ्याय: ॥ २ ॥ 


अथ तृतीयो5ध्यायः 
सूत उवाच- 
अधोद्धवस्तु तान्‌ दृष्ट्वा कृष्णकीर्तनतत्परान्‌ । 
सत्कृत्याथ परिष्वज्य परीक्षितमुवाच ह ॥ १ ॥ 


अथ उद्धवः तु तान्‌ दृष्ट्वा कृष्ण कीर्तन तत्‌ परान्‌ सत्कृत्या अथ 
परिष्वज्य परीक्षितं उबाच ह ॥ १ ॥ 


अथ उद्धवः तु - फिर उद्धवजी तो | सतकृत्या . - सत्कार पाकर 


तान्‌ - उनको अथ परिष्वज्य - फिर आलिंगन करके 
कृष्णकीर्तन - श्रीकृष्णके कीर्तनमें | परीक्षित॑ - परीक्षितसे 

तत्‌ परान्‌ दृष्ट्वा - तत्पर देखकर उवाच ह - निश्चयपूर्वक बोले ।।१॥। 
उछव उवाच- 


धन्यो5सि राजन्‌ कृष्णैकभक्‍त्या पूर्णोसि नित्यदा । 
यस्त्व॑ निमग्नचित्तोडउसि कृष्णसंकीर्तनोत्सवे ॥ २ ॥। 


धन्यः असि राजन्‌ कृष्ण एक भकत्या पूर्ण: असि नित्यदा यः त्वं निमग्न 
चित्त: असि कृष्ण संकीर्तन उत्सवे ॥ २ ॥ 


राजन्‌ - राजन ! यः त्वं - जो तुम 

धन्य: असि - (तुम) धन्य हो, कृष्ण संकीर्तन - श्रीकृष्ण-संकीर्तन 
कृष्ण एक- - श्रीकृष्णकी अनन्य उत्सवे - उत्सवमें 
भक्‍त्या भक्तिसे निम्न चित्त:- - निमग्न चित्तहो 
नित्या- - सदा पूर्ण हो, असि ॥ २ ॥। 


पूर्ण: असि 


३०१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


कृष्णपत्नीषु वच्रे च विष्ट्या प्रीति: प्रवतिता । 
तवोचितमिद॑ तात कृष्णदत्तांगवैभव ॥ ३ ॥ 


कृष्ण पत्नीषु वज्रे च दिष्ट्या प्रीति: प्रवर्तिता तब उचितं इदं तात 
कृष्ण दत्त अंग वैभव ॥| ३ ॥ 


दिष्ट्या - सौभाग्यकी बात है कि | कृष्णवत्त - श्रीकृष्णके दिये 

कृष्णपत्नीषु._- श्रीकृष्णकी पत्नियोंसे | अंग वैभव- - शरीर वैभव वाले 

च बजे - तथा वच्रनाभसे तव तुम्हारे लिए 

प्रीति: प्रवर्तिता - प्रेम करते हो, तात इदं- - तात ! यह उचित ही 
उचितं है ॥ ३ ॥ 


द्वारकास्थेषु सर्वेषु धन्‍्या एते न संशय: । 
येषां व्रजनिवासाय पार्थमादिष्टवान्‌ प्रभु: ॥। ४ ॥। 


द्वारकास्थेषु सर्वेषु धन्‍्या एते न संशय: येषां व्रजनिवासाय पार्थ 
आदिष्टवान्‌ प्रभुः ॥ ४ ॥ 


सर्वेषु - सब प्रभु: येषां - सर्व-समर्थ (श्रीकृष्ण) 
द्वारकास्थेषु - द्वारिका वासियोंमें ने जिनको 
एते धन्‍्या - ये धन्य हैं ब्रज निवासाय.. - व्रजमें बसानेके लिए 
पार्थ आदिष्टवान्‌ - अर्जुनको आदेश 
दिया था ॥ ४ ॥ 


श्रीकृष्णस्य मनश्चन्द्रो राधास्यप्रभयान्वितः । 
तद्विहारवन॑ गोभिमण्डयन्‌ रोचते सदा ॥ ५॥ 


श्रीकृष्णस्य मन: चन्द्र: राधा अस्य प्रभया अन्बितः तत्‌ विहार बन 
गोभिः मण्डयन्‌ रोचते सदा ॥ ५ ॥ 


अथ तृतीयो5 ध्याय: [ ३०२ 
श्रीकृष्णस्य - श्रीकृष्णका अस्य प्रभया - उन (श्रीराधा) की 
मनः चन्द्र: राधा - मनरूपी चन्द्रमा अन्वितः कान्ति 

श्रीराधा हैं, गोभिः मण्डयन्‌- किरणोंसे भूषित 


तत्‌ विहारवनं - उनका विहार-वन | सदा रोचते 


- सदा रुचिकर रहता है 


| ५ ॥। 


कृष्णचन्द्र: सदा पूर्णस्तस्य षोडश या: कला: । 
चित्सहस्रप्रभाभिन्ना अन्रास्ते तत्स्वरूपता ॥ ६॥। 


कृष्णचन्द्र: सदा पूर्ण: तस्य षोडश या: कला: चित्‌ सहस्र प्रभा भिन्ना 


अन्न आस्ते तत्‌ स्वरूपता ॥ ६ ॥ 


कृष्ण च॑न्द्र: - श्रीकृष्णरूपी चन्द्र चित्‌ सहस्र 

सदा पूर्ण. - सदापूर्ण रहते हैं, प्रभा भिन्ना 

तस्य याः _- उनकी जो 

षोडशकला: - सोलह कलायें हैं (वे) | अन्न तत्‌ 
स्वरूपता 
आस्ते 


- चिंन्मय (जीवरूप) सहस्रों 
- रश्मियोंके रूपमें पृथक 


हुई हैं 


- यहां उनकी 
- साकारता है (यहां वे 


मूर्तिमान गोपीरूपा हैं) 
॥ ६ ॥। 


एवं वज्स्तु राजेन्द्र प्रपन्नभयभज्जकः । 
श्रीकृष्णदक्षिणे पादे स्थानमेतस्य वर्तते ॥ ७॥। 


एवं वज्रः तु राजेन्द्र प्रपन्न भय भज्जकः श्रीकृष्ण दक्षिणे पादे स्थान 


एतस्य वर्तते | ७ ॥ 

राजेन्द्र - राजेन्द्र ! एतस्य स्थान - इनका स्थान 

एवं वच्रः तु - इसी प्रकार श्रीकृष्ण - श्रीकृष्णके दाहिने चरणमें 
(वच्र रूपमें) वज्ननाभ दक्षिणे पादे 

प्रपन्न - शरणागत वर्तते - स्थित है ॥ ७ ॥ 


भय भज्जकः - भय-नाशक हैं, 


३०३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


अवतारे5त्र कृष्णेन योगमायातिभाविता: । 
तदबलेनात्मविस्मृत्या सीदन्त्येते न संशयः ॥॥| ८ ॥ 


अवतारे अन्न कृष्णेन योगमाया अति भाविताः तत्‌ बलेन आत्म 


विस्मृत्या सीदन्ति एते न संशय: ॥ ८ ॥ 


अत्र अबवतारे - यहां अवतार लेनेपर | एते आत्म - ये सब अपनेको भूल 
कृष्णेन - श्रीकृष्ण द्वारा विस्मृत्या जानेसे 
योगमाया . - योगमायासे सीवन्ति - कष्टपा हहे हैं 
अति भाविता: - अत्यन्त प्रभावित न संशय: - (इसमें) सन्देह नहीं ।।८।। 
किये जानेसे 
ऋते कृष्णप्रकाशं तु स्वात्मबोधो न कस्यचित्‌ । 


तत्प्रकाशस्तु जीवानां मायया पिहितः सदा ॥| ९ ॥ 


ऋते कृष्ण प्रकाशं तु स्व आत्मबोध: न कस्यचित्‌ तत्‌ प्रकाशः तु 


जीवानां मायया पिहित: सदा ॥| ९ ॥ 


कृष्ण प्रकाशं - श्रीकृष्णके प्रकाश जीवानां तु 
(दर्शन) के तत्‌ प्रकाश: 

ऋते तु: _- बिना तो किसीको भी | सदा 

कस्यचित्‌ मायया पिहितः - 

स्व- - अपने स्वरूपका 


आत्मबोध: न॒ ज्ञान नहीं होता, 


अष्टाविशे द्वापरान्ते स्वयमेव यदा हरिः 
उत्सारयेन्निजां मायां तत्प्रकाशों भवेत्तदा 


- जीवोंके लिए तो 
- वह श्रीकृष्णका प्रकाश 


(साक्षात्कार) सदा 
मायासे ढका रहता है 
॥ ९ ॥। 


| 
॥ १० ।। 


अष्टाविशे द्वापर अन्ते स्वयं एवं यदा हरिः उत्सारयेत्‌ निजां मायां 


तत्‌ प्रकाश: तदा भवेत्‌ ॥ १० ॥ 


अथ तृतीयो5 ध्याय:ः 


अष्टविंशे - अझ्इसवें स्वयं उत्सारयेत्‌ - 
द्वापर अन्ते - द्वापरयुगके अन्तमें तदा तत्‌ 

यदा हरिः - जब श्रीहरि प्रकाश: 

निजां मायां - अपनी मायाको भवेत्‌ 


[ ३०४ 
स्वयं उठा लेते हैं, 


- तेब उनका प्रकाश 


(साक्षात्कार) 


- होता है ॥ १० ॥। 


स तु कालो व्यतिक्रान्तस्तेनेदमपरं शुणु । 


अन्यदा तत्प्रकाशस्तु श्रीमद्भागवताद भवेत्‌ 


|| १ १॥। 


स तु कालः व्यतिक्रान्तः तेन इदं अपरं शृणु अन्यदा तत्‌ प्रकाश: तु 


श्रीमद्भागवतात्‌ भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 


स काल: तु _- वह समय तो अन्यदा 
व्यतिक्रान्तः. - व्यतीत होगया तत्‌ प्रकाश: तु - 
तेन इदे अपरं - इसलिए यह दूसरा 

(उपाय) श्रीमद्भागवतात्‌ - 
शृणु - सुनो ! भवेत्‌ 


श्रीमदभागवर्त शास्त्र यत्र भागवतेर्यदा 


- दूसरा (उपाय) है 


उन (श्रीकृष्ण) का 
प्रकाश तो 
श्रीमद्भागवतसे 


- होता है ॥ ११ ॥। 


कीर्तव्यते श्रूयते चापि श्रीकृष्णस्तत्र निश्चितम्‌ || १२ ॥। 


श्रीमद्भागवर्ं शास्त्र यत्र भागवतैः यदा कीर्त्यते श्रूयते च अपि 


श्रीकृष्ण: तत्र निश्चितम्‌ ॥ १२ ॥ 


यत्र या - जहां जब च श्रूयते अपि - तथा श्रवण भी 
भागवत: _- भगवदभक्तों द्वारा (होता है) 
श्रोमद्भागवतं- - श्रीमद्भागवत शास्त्रका | श्रीकृष्ण: तत्र - श्रीकृष्ण वहां 

शास्त्र निश्चित - निश्चित रूपसे (रहते हैं) 
कीर्त्यते - कीर्तन (कथा) || १२ ॥। 


श्रीमद्भागवतं यत्र श्लोक॑ श्लोकार्द्धमेव च । 
तत्रापि भगवान्‌ कृष्णो वललवीभिविराजते ।। १३ ॥ 


३०५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


श्रीमद्भागवतं यत्र श्लोक श्लोकार्थ एवं च तत्र अपि भगवान्‌ कृष्ण: 
वललवीभि: बिराजते ॥ १३ ॥ 


यत्र- - जहां श्रीमद्भागवतका | तत्र अपि - वहां भी 

श्रीमद्भागवतं भगवान्‌ कृष्ण: - भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

श्लोक च. _- एक श्लोक या वल्लवीभि:- - गोपियोंके साथ 

श्लोकार्ध एव - आधा श्लोक भी विराजते विराजमान रहते हैं 
(होता है) ॥ १३ ॥। 


भारते मानवं जन्म प्राप्य भागवतं न ये: । 
श्रुत॑ पापपराधीनैरात्मघातस्तु तैः कृतः ॥ १४ ॥ 


भारते मानवं जन्म प्राप्य भागवतं न यै: श्रुतं पाप पराधीनैः आत्मघात: 
तु तैः कृत: ॥ १४ ॥ 


भारते - भारतवर्षमें भागवतं न॒- श्रीमद्भागवत नहीं सुना 
मानवं जन्म - मनुष्य जन्म श्रुतं 

प्राप्य - पाकर तेः तु. - उन्होंने (जैसे) 

यै: पाप- - जिन पापके पराधीनोंने | आत्मघातः- - आत्महत्या कर ली 
पराधीने: कृतः ॥ १४ ॥ 


श्रीमद्भागवतं शास्त्र नित्यं यैः परिसेवितम्‌ । 
पितुर्मातुश्च भार्यायाः कुलपड़क्ति: सुतारिता ।। १५ ॥ 


श्रीमद्भागवर्ं शास्त्र नित्यं यैः परिसेवितं पितुः मातुः च भार्यायाः 
कुल पंक्ति: सुतारिता ॥ १५ ॥ 


ये: नित्य॑ - जिन्होंने सदा पितुः मातुः - पिता-माता 
श्रीमद्भागवतं- - श्रीमद्भागवत शास्त्रका | च भार्यायाः - तथा पत्नीके 

शास्त्र कुल पंक्ति: - कुलोंकी पंक्तिका 
परिसेवितं_- भली प्रकार सेवन सुतारिता - उत्तम उद्धार कर दिया 


किया (उन्होंने) ॥| १५ ॥। 


अथ तृतीयो5 ध्याय: [ ३०४६ 


विद्याप्रकाशो विप्राणां राज्ञां शत्रुजयों विशाम्‌ । 
धन स्वास्थ्यं च शूद्राणां श्रीमदभागवताद भवेत्‌ ।। १६ ॥। 


विद्या प्रकाशः विप्राणां राज्ञां शत्रुजयः विशां धन स्वास्थ्यं च शूद्राणां 
श्रीमद्भागवतात्‌ भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 


श्रीमद्भागवतात्‌ - 
विप्राणां 

विद्या प्रकाश: 
राज्ञां शत्रुजयः 


श्रीमद्भागवतसे विशां धनं._- वैश्योंको धन, 
- ब्राह्मणोंको च शूद्राणां - तथा शुद्रोंको 
- विद्याका प्रकाश, स्वास्थ्यं भवेत्‌ - (उत्तम) स्वास्थ्य (प्राप्त) 
- राजाओंकी शत्रुपर होता है ॥ १६ ॥ 
विजय, 


योषितामपरेषां च सर्ववाज्छितपूरणम्‌ । 
अतो भागवतं नित्यं को न सेवेत भाग्यवान्‌ ॥। १७ ॥ 


योषितां अपरेषां च सर्व वाज्छित पूरणं अतः भागवतं नित्यं कः न 
सेवेत भाग्यवान्‌ ॥ १७ ॥ 


योषितां च 
अपरेषां सर्व 
वाज्छित पूरणं 


- स्त्रियोंका तथा अतः कः - अतः कौन भाग्यवान 
- दूसरोंका सब भाग्यवान्‌ 
- अभीष्ट पूरा करने भागवत - भागवतका 

वाला है, सेवेतन - सेवन नहीं करेगा ॥१७॥। 


अनेकजन्मसंसिद्ध: श्रीमद्भागवतं लभेत्‌ । 
प्रकाशो भगवद्भक्तेरुदभवस्तत्र जायते ॥१८॥ 


अनेक जन्म संसिद्ध: श्रीमद्भागवर्त लभेत्‌ प्रकाश: भगवद्भक्ते: उद्भव: 
तत्र जायते ॥ १८ ॥ 


३०७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


अनेक जन्म - अनेक जन्मोंमें तत्र भगवदभक्ते: - (क्योंकि) उससे 
संसिद्धः - सिद्ध (प्रायः) होजानेपर भगवदभक्ति रूपी 
श्रीमद्भागवर्त - श्रीमद्भागवत प्रकाश: उदभवः - प्रकाशकी उत्पत्ति 
लभेत्‌ - पाता है, जायते - होती है ॥| १८ ॥ 


सांख्यायनप्रसादाप्तं श्रीमद्भागवतं पुरा । 
बृहस्पतिर्दत्तवान्‌ मे तेनाह॑ कृष्णवललभ: ॥ १९ ॥ 


सांख्यायन प्रसाद आप्तं श्रीमद्भागवतं पुरा बृहस्पतिः दत्तवान्‌ मे तेन 
अहं कृष्ण बल्‍लभ: ॥| १९ ॥ 


सांख्यायन_- महर्षि सांख्यायनकी बृहस्पतिः - देवगुरु वृहस्पतिने 

प्रसाद आप्तं - कृपासे प्राप्त मे दत्तवतानू _- मुझे दिया, 

पुरा- - पहिले श्रीमद्भागवतको | तेन अहं - उससे मैं 

श्रीमद्भागव्तं कृष्ण वल्‍लभ: - श्रीकृष्णका प्रिय 
होगया ॥| १९ ॥। 


आख्यायिकां च तेनोक्तां विष्णुरात निबोध ताम्‌ । 
ज्ञायते सम्प्रदायोडपि यत्र भागवतश्रुते: ॥ २० ॥ 
आख्यायिकां च॒ तेन उक्तां विष्णुरात निबोध तां ज्ञायते सम्प्रदायः अपि 
यत्र भागवत श्रुतेः ॥ २० ॥ 


विष्णुरात - परीक्षित ! यत्र भागवत - जिसमें भागवत सुननेका 
तेन उक्तां - उनके द्वारा कही हुई ।+ श्रुतेः 

आख्यायिकां च - आख्यायिका भी है सम्प्रदाय: अपि - सम्प्रदाय (परम्परा) भी 
तां निबोध_- उसे सुनो, ज्ञायते - जानी जाती है ॥।२०॥। 


बृहस्पतिरुवाच- 


ईक्षाज्यक्रे यदा कृष्णो मायापुरुषरूपधृक्‌ । 
ब्रह्मा विष्णु: शिवश्चापि रज: सत्त्वतमोगुणैः ।। २१ ॥ 


अथ तृतीयो 5 ध्याय: [ ३०८ 


ईक्षान्‌ चक्रे यदा कृष्ण: माया पुरुष रूप धृक्‌ ब्रह्मा, विष्णु: शिवः च 
अपि रजः सत्त्व. तमः गुणैः ॥ २१ ॥ 


यदा कृष्ण: - जब श्रीकृष्णने रजः ब्रह्मा - रजोगुणसे ब्रह्मा 
पुरुषरूप धृक्‌ - पुरुषरूप धारण करके | स्त्व विष्णु: - सत्त्वगुणसे विष्णु 
माया ईक्षान- - मायाको देखा तब च तमः गुणै: - तथा तमोगुणसे 
चक्रे शिवः अपि - शिव भी ॥ २१ ॥ 


पुरुषास्त्रय. उत्तस्थुरधिकारांस्तदादिशत्‌ । 
उत्पत्तो पालने चैब संहारे प्रक्रमेण तान्‌ ॥ २२ ॥ 


पुरुषा: त्रय उत्तस्थु: अधिकारान्‌ तदा आदिशत्‌ उत्पत्तो पालने च एव 
संहारे प्रक्रमेण तान्‌ ॥ २२ ॥ 


तदा त्रय- - तब तीनों (ये) पुरुष उत्पत्तो पालने - सृष्टि, पालन, 
पुरुषाः च संहारे एवं - तथा प्रलयके भी 
उत्तस्थु: - (उस मायासे) प्रकट होगये, | अधिकारानू_- अधिकार 
तदा तान्‌ - तब उनको आदिशत्‌ _- बतलाये ॥ २२ ॥ 
प्रक्रमेण.. - क्रमानुसार 

ब्रह्मा तु नाभिकमलादुत्पन्नस्तं व्यजिज्ञपत्‌ । 

ब्रह्मा तु नाभि कमलात्‌ उत्पन्न: व्यजिज्ञपत्‌ । 
नाभिकमलात्‌_- नाभिकमलसे त॑ व्यजिज्ञपत्‌ - उनको सूचित किया 


उत्पन्न: ब्रह्मा - उत्पन्न ब्रह्माजीने 


ब्रह्मोवाच- 
नारायणादिपुरुष परमात्मन्‌ नमोउस्तु ते ॥ २३ ॥ 
नारायण आदि पुरुष परमात्मन्‌ नमः अस्तु ते ॥ २३ ॥ 


आदिपुरुष - आदिपुरुष 


परमात्मन्‌_- परमात्मा 


नारायण - नारायण ! 
ते नमः अस्तु - आपको नमस्कार हो 
॥ २३ ॥।। 


३०९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


त्वया सर्गे नियुक्तो5स्मि पापीयान्‌ मां रजोगुण: । 
त्वत्स्मृती नैव बाधेत तथैव कृपया प्रभो ॥। २४ ॥। 


त्वया सर्गे नियुक्त: अस्मि पापीयान्‌ मां रजोगुण: त्वत्‌ स्मृतो न एव 
बाधेत तथा एवं कृपया प्रभो ॥ २४ ॥ 


प्रभो - स्वामी ! रजोगुण:-._- रजोगुण 

त्ववा सर्गे_- आपके द्वारा सृष्टि त्वत्‌ स्‍्मृताी - आपका स्मरण करनेमें 
करनेमें न एव बाधेत - नहीं ही बाधा दे 

नियुक्त: अस्मि - नियुक्त हुआ हूं, तथा एव- - ऐसी ही कृपा 

मां पापीयान्‌ - मुझे पाप-प्रवृत्ति वाला | कृपया कीजिए ॥ २४ ॥। 

बृहस्पतिरुवाच- 


यदा तु भगवांस्तस्मै श्रीमदभागवतं पुरा । 
उपदिश्याब्रवीद्‌ ब्रह्मन्‌ सेवस्वैनत्‌ स्वसिद्धये ॥२५॥। 


यदा तु भगवान्‌ तस्मै श्रीमद्भागव्ं पुरा उपदिश्य अब्रवीत्‌ ब्रह्मन्‌ 
सेवस्व ऐनत्‌ स्वसिद्धये ॥| २५ ॥| 


यदा तु तस्मे - जब तो उनको उपदिश्य - उपदेश करके 
भगवान्‌ - भगवानने अब्रवीत्‌ ब्रह्मन्‌ - कहा- 'ब्रह्मन्‌ ! 
पुरा- - पहिले श्रीमद्भागवतका | स्वसिद्धये.. - अपनी (इच्छा) पूर्तिके 
श्रीमद्भागवतं लिए 
ऐनत्‌ सेवस्व- इसका सेवन कीजिए 
॥ २५ ॥। 


ब्रह्मा तु परमप्रीतस्तेन कृष्णाप्तये5निशम्‌ । 
सप्तावरणभड़्गाय सप्ताहं॑ समवर्तयत्‌ ॥ २६ ॥। 


ब्रह्मा तु परमप्रीतः तेन कृष्ण आप्तये अनिशं सप्त आवरण भड्गाय 
सप्ताह समवर्तयत्‌ ॥ २६ ॥ 


अथ तृतीयो 5 ध्याय: [ ३१० 


ब्रह्मा तु - ब्रह्माजी तो सप्त आवरण - सात (मायादि) 
परमप्रीतः - अत्यन्त प्रसन्न होकर आवरणोंको 
अनिशं - अहर्निश भड़गाय._ - भंग करनेके लिए 
कृष्ण आप्तये - श्रीकृष्णकी प्राप्ति तथा | सप्ताह - (भागवत) सप्ताह 
समवर्तवत्‌__- भली प्रकार करने लगे 
॥ २६ || 
श्रीभागवतसप्ताहसेवनाप्तमनोरथः । 


सृष्टिं वितनुते नित्यं ससप्ताह: पुनः पुनः ॥ २७ ॥। 


श्रीभागवत सप्ताह सेवन आप्त मनोरथः सृष्टिं बितनुते नित्यं स 
सप्ताह: पुनः पुनः ॥ २७ ॥ 


श्रीभागवत .- श्रीमद्भागवतके स सप्ताहः - सप्ताह करते हुए वे 
सप्ताहसेवन_- सप्ताह विधि सेवनसे | नित्य पुनः- - सदा बार-बार 
आप्त मनोरथः - (उनके) मनोरथ पुनः 
प्राप्त होगये, सृष्टिं वितनुते - सृष्टि-विस्तार करते हैं 
॥ २७ ॥ 


विष्णुरप्यर्थयामास पुमांस स्वार्थसिद्धये । 
प्रजानां पालने पुंसा यदनेनापि कल्पित: ॥| २८ ॥ 


विष्णु: अपि अर्थयामास पुमांसं स्व अर्थ सिद्धये प्रजानां पालने पुंसा 
यत्‌ अनेन अपिकल्पितः ॥ २८ ॥ 


यत्‌ पुंसा - क्योंकि परमपुरुषने विष्णु: अपि - विष्णु ने भी 


अनेन अपि - इनको भी स्व अर्थ सिद्धये - अपनी प्रयोजन 
प्रजानां पालने - प्रजाके पालनमें सिद्धिके लिए 
कल्पित: - नियुक्त किया था (अतः)| पुमांसं - परम पुरुषसे 


अर्थयामास - प्रार्थाकी || २८ ।। 


३११ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 
विष्णुरुवाच- 
प्रजानां पालन देव करिष्यामि यथोचितम्‌ । 
प्रवृत्या च निवृत्त्या च कर्मज्ञानप्रयोजनात्‌ ॥। २९ ॥ 


प्रजानां पालन देव करिष्यामि यथा उचित प्रवृत््या च निवृत्त्या च कर्म 
ज्ञान प्रयोजनात्‌ ॥ २९ ॥ 


देव - देव ! निवृत्या - नितवृक्तिके द्वारा 

कर्म प्रयोजनात्‌ - कर्मके प्रयोजनसे यथा उचितं - जैसे उचित होगा वैसे 
प्रवृत्त्या - प्रवृत्तिके द्वारा प्रजानां - प्रजाका 

च ज्ञान - तथा ज्ञानके लिए पालन करिष्यामि-पालन करूँगा ||२९॥। 


यदा यदेव कालेन धर्मग्लानिर्भविष्यति । 
धर्म संस्थापयिष्यामि ह्ावतारैस्तदा तदा ॥| ३० ॥। 


यदा यदा एवं कालेन धर्म ग्लानि: भविष्यति धर्म संस्थापयिष्यामि हि 
अवतारै: तदा तदा ॥| ३० ॥। 


कालेन - कालके प्रभावसे तदा तदा_- तब तब 
यदा यदा_- जब-जब अवतारै: - अवतारोंके द्वारा 
धर्म ग्लानिः - धर्मकी दुर्बलता धर्म - धर्मकी 
हि भविष्यति - क्‍योंकि हो जायगी, संस्थापयिष्यामि - ठीक स्थापना करूँगा 
|| ३० ॥। 
भोगार्थिभ्यस्तु यज्ञादिफलं दास्यामि निश्चितम्‌ । 


मोक्षाथिभ्यो विरक्तेभ्यो मुक्ति पञ्चविधां तथा ।। ३१ ॥ 


भोग अधिभ्य:ः तु यज्ञ आदि फल दास्यामि निश्चित मोक्ष अरधिभ्य: 
विरक्तेभ्यः मुक्ति पञ्च विधां तथा ॥ ३१ ॥ 


अथ् तृतीयो 5 ध्याय: [ ३१२ 


भोग- - भोग चाहने वालोंका | विरक्तेभ्यः. - (भोगोंसे) विरक्त 
अर्थिभ्यः्तु जो मोक्ष अधिभ्यः - मोक्ष चाहने वालोंको 
यज्ञ आदि- - (उनके) यज्ञ आदिक्का | पञ्चविधां - पांच प्रकारकी (सालोंका, 
निश्चितं निश्चित सामीप्य, सारूप्य, सार्ष्टि, 
फलं - फल तथा सायुज्य) 


मुक्ति दास्यामि - मुक्ति दूंगा ॥ ३१ ॥ 
येडपि मोक्ष न वाउ्ठन्ति तान्‌ कथ्थं पालयाम्यहम्‌ । 


आत्मानं च श्रियं चाषि पालयामि कथं बद ॥ ३२ ॥। 


ये अपि मोक्ष न वाउ्ठन्लि तान्‌ कथं पालयामि अहं आत्मानं च श्रियं 
च अपि पालयामि कथं वद ॥ ३२ ॥ 


ये मोक्ष अपि - जी मोक्ष भी च आत्मानं_- तथा अपना 

न वाउछन्ति - नहीं चाहते च श्रियं अपि - और लक्ष्मीजी का भी 
तान्‌ कं _- उनका कैसे कथं पालयामि - कैसे पालन करूँ 
पालयामि. _- पालन करूँ बंद - (यह) बतलाइय ।|३२॥। 
वृहस्पतिरुवाच-१ 


तस्मा अपि पुमानाद्यः श्रीभागवतमादिशत्‌ । 
उवाच च पटस्वैनक्षव सर्वार्थसिद्धये ॥ ३३ ॥ 


तस्मा अपि पुमान्‌ आद्यः श्रीभागवर्तं आदिशत्‌ उवाच च पठस्व ऐनत्‌ 
तब सर्व अर्थ सिद्यये ॥ ३३ ।। 


तस्मा अपि - उनकी भी तब सर्व _- तुम अपने सब 

पुमान्‌ आद्यः - आदि पुरुष (नारायण ) ने | अर्थ सिद्धये - प्रयोजनकी सिद्धिके लिए 
श्रीभागवर्त - श्रीमद्भागवतका ऐनत्‌ पठस्व - इसको पढ़ो (पाठ करो) 
आदिशत्‌_ - उपदेश किया, || ३३ ॥| 


च उवाच - तथा बोले 


यह उबाच गीताप्रेस की प्रत्निमें नहीं है । 


३१३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 
ततो विष्णु: प्रसन्नात्मा परमार्थकपालने । 
समर्थो5 भूच्छिया मासि मासि भागवतं स्मरन्‌ ।। ३४ ॥। 


तत: विष्णु: प्रसन्न आत्मा परमार्थक पालने समर्थ: अभूत्‌ श्रिया मासि 
मासि भागवतं स्मरन्‌ ॥ ३४ ॥ 


ततः विष्णु: - इससे विष्णु भगवान | भागवतं स्मरन्‌ - भागवतका चिन्तन 
प्रसन्न आत्मा - प्रसन्न चित्त होगये, करते हुए 
मासिमासि श्रिया - महीने महीने परमार्थक पालने - परमार्थके पालनमें 
(के क्रमसे) लक्ष्मीके | समर्थ: अभूत्‌ - समर्थ होगये || ३४ ॥ 
साथ 


यदा विष्णु: स्वयं वक्ता लक्ष्मीश्च श्रवणे रता । 
तदा भागवतश्रावो मासेनेव पुनः पुनः ॥ ३५ ॥। 


यदा विष्णु: स्वयं वक्ता लक्ष्मी: च श्रवणे रता तदा भागवत श्राव: 
मासेन एवं पुनः पुनः ॥ ३५ ॥ 


यदा स्वयं- - जब स्वयं विष्णु तदा मासेन- - तब एक महीनेके 
विष्णु: भगवान एव क्रमसे ही 

वक्ता च - कक्ता होते हैं और पुनः पुनः - बोर-बार 

लक्ष्मी: श्रवणे- - लक्ष्मीजी श्रवण करने | भागवत श्राव: - भागवतका श्रवण होता 
रता लगती हैं है ॥ ३५ ॥। 


यदा लक्ष्मी: स्वयं वकत्री विष्णुश्च श्रवणे रत: । 
मासद्वयं रसास्वादस्तदातीव सुशोभते ॥ ३६ ॥ 


यदा लक्ष्मी: स्वयं वक्त्री विष्णु: च श्रवणे रत: मास द्वयं रस आस्वाद: 
तदा अतीव सुशोभते ॥ ३६ ॥। 


अथ तृतीयो 5ध्याय: [ ३१४ 


यदा स्वयं - जब स्वयं तदा मास द्वयं - तब दो महीने तक 
लक्ष्मी: वकत्री - लक्ष्मीजी बोलने अतीव रस- - अत्यधिक रसास्वादन 
वाली होती हैं आस्वाद: 
ऋऋ विष्णु: - तथा भगवान विष्णु सुशोभते._- सुशोभित होता है 
श्रवणे रत: श्रवण करने लगते हैं ॥ ३६ ॥। 
अएघिकारे स्थितो विष्णुर्लक्ष्मीनिश्चिन्तमानसा । 


तेन श्वागवतास्वादस्तस्या भूरि प्रकाशते ॥ ३७॥ 


अधिकारे स्थितः विष्णु: लक्ष्मी: निश्चिन्त मानसा तेन भागवत 
आस्वाद: तस्या भूरि क्रक्काशते ॥ ३७ ॥ 


विष्णु: - भगवान विष्णु तेन भागवत - इसलिए भागवतका 

_ अधिकारे स्थितः - अधिकार के पद्पर | आस्वादतस्या - रसास्वादन उनको 
स्थित हैं (परन्तु) भूरि प्रकाशते - अधिक प्रगट होता है 

लक्ष्मी: - लक्ष्मीजी ॥ ३७ ॥ 

निश्चिन्त मानसा: - निश्चिन्त चित्त हैं, 


अथ रुद्रोपि तं॑ देव संहाराधिकृतः पुरा । 

पुमांसं प्रार्थथामास स्वसामर्थ्यविवृद्धये ॥॥ ३८ ॥ 

अथ रुद्र: अपि त॑ देव॑ संहार अधिकृतः पुरा पुमांसं प्रार्थयामास स्व 
सामर्थ्य विवृद्धये || ३८ ॥ 
पुरा संहारा - पहिले संहारके लिए | विवृद्ये.- बढ़ानेक्के लिए 
अधिकृतः._- अधिकार प्राप्त त॑ देव पुमांस - उन देव परमपुरुषसे 


अथ रुद्र: अपि - फिर रुद्र ने भी प्राथामास- प्रार्थनाकी ।| ३८ ॥ 
स्व सामर्थ्थ - अपनी शक्ति 


३१५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 
रुद्र उवाच- 
नित्ये नैमित्तिके चेव संहारे प्राकृते तथा । 
शक्तयो मम विद्यन्ते देवदेव मम प्रभो ॥ ३९ ॥| 


नित्ये नैमित्तिके च एवं संहारे प्राकृते तथा शक्तय: मम विद्यन्ते देव 
देव मम प्रभो ।। ३९ ॥ 


मम प्रभो - मेरे स्वामी ! च प्राकृत- - तथा प्राकृतिक प्रलयकी 

देव देव - देवाधिदेव ! संहारे 

नित्ये नैमित्तिके - नित्य प्रलय, तथा मम - ठीक ठीक मेरी 
नैमित्तिक प्रलय, शक्तय: विद्यन्ते- शंक्तियाँ हैं ॥| ३९ ॥ 


आत्यन्तिके तु संहारे मम शक्तिर्न विद्यते । 
महद॒दुःखं ममैतत्तु तेन त्वां प्रार्थयाम्यहम्‌ ।॥ ४० ॥ 


आत्यन्तिके तु संहारे मम शक्ति: न विद्यते महत्‌ दुःखं मम एतत्‌ तु 
तेन त्वां प्रार्थयामि अहम्‌ू ॥| ४० ॥ 


तु आत्यन्तिके - किन्तु आत्यन्तिक मम एतत्‌_ - मुझे यह 


संहारे - प्रलय (मोक्ष) में महत्‌ दुःखं - महान दुःख है, 

मम शक्तिः. - मुझमें शक्ति तेन त्वां - इसलिए आपसे 

न विद्यते - नहीं है, अह प्रार्थयामि - मैं प्रार्थना करता हूँ 
|| ४० ॥। 

बृहस्पतिरुवाच- 


श्रीमदरभागवतं तस्मा अपि नारायणो ददौ । 
स तु संसेवनादस्य जिग्ये चापि तमोगुणम्‌ ॥| ४१ ॥। 


श्रीमद्भागवर्तं तस्मा अपि नारायण: ददौ स तु संसेबनात्‌ अस्य जिक्षे 
च अपि तमोगुणम्‌ ॥ ४१ ॥ 


तस्मा अपि 
नारायण: 
श्रीमद्भागवत्ं 
ददौ 


अथ तृतीयो5 ध्याय: [ ३१६ 


- उनको भी स॒ तु अस्य - उन्होंने तो इस 
- श्री नारायणने (भागवत) के 

- श्रीमद्भागवत सं सेवनात्‌- निरन्तर सेवनसे 
- प्रदान किया तमोगुणं अपि - तमोगुणको भी 


जिकज्ञषेच - जीत ही लिया ।|४१॥। 


कथा भागवती तेन सेविता वर्षमात्रतः । 
लये त्वात्यन्तिके तेनावाप शक्ति सदाशिवः ।॥। ४२ ॥ 


कथा भागवती तेन सेविता वर्षमात्रतः लये तु आत्यन्तिके तेन अवाप 


शक्ति सदाशिव: 
तेन वर्षमात्रतः 
भागवती कथा 


सेविता 
तेन सदाशिव: 


उद्धव उवाच- 


॥ ४२ ॥। 
- उन्होंने एक वर्षके आत्यन्तिके - आत्यन्तिक 

क्रमसे लये तु - प्रलय (मोक्ष) की भी 
- भागवतकी कथाका शक्ति अवाप - शक्ति प्राप्त कर ली 
- सेवन किया ॥ ४२ ॥ 
- उससे सदाशिवने 


श्रीभागवतमाहात्म्य इमामाख्यायिकां गुरोः । 
श्रुत्वा भागवतं लब्ध्वा मुमुदे5हं प्रणम्य तम्‌ ।। ४३ ॥ 


श्रीभागवत माहात्म्य इमां आख्यायिकां गुरोः श्रुत्वा भागवतं लब्ध्वा 
मुमुदे अहं प्रणम्य तम्‌ ॥ ४३ ॥ 


श्रीभागवत 
माहात्म्य 

इमां आख्यायिकां - 
गुरो: श्रुत्वा 


- श्रीमद्भागवतके भागवतं लब्ध्वा - भागवत प्राप्त करके 
- माहात्म्यकी त॑ प्रण्य - उनको प्रणाम करके 
यह आख्यायिका अहं मुमुदे- मैं आनन्दित हुआ 

- गुरुदेव (वृहस्पति) से ॥ ४३ ॥।| 


सुनकर और 


३१७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 
ततस्तु वैष्णवीं रीति गृहीत्वा मासमात्रतः । 
श्रीमदरभागवतास्वादो मया सम्यडनिषेवित: ।। ४४ ॥ 


ततः तु वैष्णवीं रीति गृहीत्वा मास मात्रतः श्रीमद्भागवत आस्वाद: 
मया सम्यक्‌ निषेवित: ॥| ४४ ॥ 


ततः तु - तब से ही श्रीमद्भागवत - श्रीमद्भागवतका 
वैष्णवी रीति. - वैष्णव-पद्धति आस्वाद: सम्यक्‌ - रस भली प्रकार 
गृहीत्वा - ग्रहण करके निषेवित: - सेवन किया ||४४॥। 


मया मासमात्रतः - मैंने एक महीनेके क्रमसे 


तावतेव बभूवाह कृष्णस्य दयितः सखा । 
कृष्णेनाथ नियुक्तो5हं ब्रजे स्वप्रेयसीगणे ।॥ ४५ ॥ 


तावत्‌ एवं बभूव अहं कृष्णस्य दयितः सखा कृष्णेन अथ नियुक्त: अहं 
ब्रजे स्वप्रेयसी गणे ॥| ४५ ॥। 


तावत्‌ एव. - तब से ही अथ कृष्णेन - फिर श्रीकृष्ण द्वारा 
अहं कृष्णस्य - मैं श्रीकृष्णका स्वप्रेयसी गणे - अपनी प्रेमिका वर्ग 
दयितः सखा - प्रिय सखा (गोपियों) के पास 
बभूव एव. - हो ही गया, ब्रजे अहं-. - ब्रज (जाने) को मैं 
नियुक्त: नियुक्त हुआ || ४५ ॥ 


विरहात्तासु गोपीषु स्वयं नित्यविहारिणा । 
श्रीभागवतसन्देशों मन्मुखेन प्रयोजित: ॥| ४६ ॥ 


विरह आर्तसु गोपीषु स्वयं नित्य विहारिणा श्रीभागवत सन्देश: मत्‌ 
मुखेन प्रयोजित: ।। ४६ ॥ 


अथ तृतीयो5 ध्याय: [ ३१८ 


विरह आरत्तासु - वियोग व्याकुला मत्‌ मुखेन - मेरे मुखसे 

गोपीषु - गोपियोंको श्रीभागवत - श्रीभागवतका 

स्वयं नित्य - स्वयं नित्य सन्देश: प्रयोजित: - सन्देश दिया 

विहारिणा._- विहार करने वाले ॥ ४६ ॥ 
(श्रीकृष्ण) ने 


त॑ यथामति लब्ध्वा ता आसन्‌ विरहवर्जिता: । 
नाज्ञासिषं रहस्यं तच्चमत्कारस्तु लोकितः ॥ ४७ ॥। 


त॑ यथा मति लब्ध्वा ता आसन्‌ विरह वर्जिताः न अज्ञासिषं रहस्य॑ 
तत्‌ चमत्कार: तु लोकित: ॥| ४७ ॥ 


ते यथा मति - उस (सन्देश) को तत्‌ रहस्य॑_- इसका रहस्य (मैं) 
बुद्धिके अनुसार न अज्ञासिषं - नहीं जान सका 
लब्ध्वा ता - प्राप्त करके वे (गोपियां) | तु चमत्कार: - किन्तु (भागवतका) 
विरह वर्जिताः - वियोग रहिता चमत्कार 
आसन्‌ - होगयीं, लोकित:..- प्रत्यक्ष देखा || ४७ ॥। 
स्वर्वासं प्रार्थ्य कृष्णं च ब्रह्माद्येषु गतेषु मे । 


श्रीमद्भागवते कृष्णस्तद्रहस्यं स्वयं ददो ।॥ ४८ ॥ 


स्वः वासं प्रार्थ्य कृष्णं च ब्रह्मा आद्येषु गतेषु मे श्रीमद्भागवते कृष्णः 
तत्‌ रहस्यं स्वयं ददौ ॥| ४८ ॥ 


ब्रह्म आद्येषु_- ब्रह्मा आदिके कृष्ण: स्वयं. - श्रीकृष्णने स्वयं 
कृष्णं च - श्रीकृष्णसे तत्‌- - वह श्रीमद्भागवतका 
स्वः वासं प्रार्थ्य - स्वधाम निवासकी श्रीमद्भागवते 

प्रार्थना करके रहस्यं मे ददौ - रहस्य मुझे दिया 


गतेषु - चले जानेपर ॥ ४८ ॥ 


३१९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) .ु 
पुरतो5 श्वत्थमूलस्य चकार मयि तद्‌ दृढम्‌ । 
तेनात्र व्रजवल्लीषु वसामि बदरीं गतः ॥| ४९ ॥ 


पुरत: अश्वत्थ मूलस्य चकार मयि तत्‌ दृढ़ तेन अन्न ब्रजवल्लीषु वसामि 
बदरीं गतः ॥ ४९ ॥ 


अश्वत्थ - पीपलकी तेन बदरीं - उसी (के प्रभाव) से 

मूलस्य पुरतः - जड़के आगे (बैठे हुए)। गतः बदरीनाथ जाकर भी 

तत्‌ मयि दृढ़ - उसे मुझमें दृढ़ अन्न ब्रज- - यहां व्रजकी लताओंमें 
चकार - किया वल्लीषु 


वसामि - निवास करता हूँ ॥|४९॥। 


तस्मान्नारदकुण्डे5त्र तिष्ठामि स्वेच्छया सदा । 
कृष्णप्रकाशो भक्तानां श्रीमद्भागवताद भवेत्‌ ।। ५० ॥ 


तस्मात्‌ नारद कुण्डे अन्न तिष्ठामि स्व इच्छया सदा कृष्ण प्रकाशः 
भक्तानां श्रीमद्भागवतात्‌ भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 


तस्मात्‌ अन्न - इसलिए यहां भक्तानां - भक्तोंको 

नारद कुण्डे - नारद कुण्डके समीप कृष्ण प्रकाश: - श्रीकृष्णका प्रकाश 

स्व इच्छया - अपनी इच्छासे (साक्षात्कार) 

सदा तिष्ठामि - सदा रहता हूँ, श्रीमद्भागवतात्‌ - श्रीमद्भागवतसे 
भवेत्‌ - होता है ॥ ५० ॥। 


तदेषामपि कार्यार्थ श्रीमद्भागवतं त्वहम्‌ । 
प्रवक्ष्यामि सहायो5त्र त्वयैवानुष्ठितो भवेत्‌ ॥| ५१ ॥ 


तत्‌ एषां अपि कार्य अर्थ श्रीमद्भागवतं तु अहं प्रवक्ष्यामि सहायः 
अन्न त्वया एवं अनुष्ठितः भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 


अथ तृतीयो5 ध्याय: [ ३२० 


तत्‌ एषां अपि - अतः इन लोगोंका भी | प्रवक्ष्यामि - प्रवचन करूँगा, 
कार्य अर्थ - काम बनानेके लिए अत्र त्वया एवं - इसमें तुमको ही 
अहं तु - मैंतो सहाय:- - सहायता (की व्यवस्था) 
श्रीमदभागव्त - श्रीमद्भागवतका अनुष्ठितः करनी 
भवेत्‌ - चाहिए ॥ ५१ ॥। 
सूत उवाच- 
विष्णुरातस्तु श्रुत्वा तदुद्धवं प्रणतो5ब्रवीत्‌ । 


विष्णुरातः तु श्रुत्वा तत्‌ उद्धवं प्रणतः अब्रवीत्‌ । 


प्रणत: - प्रणाम करके 
उद्धवं अब्रवीत्‌ - उद्धवजीसे कहा । 


तत्‌ श्रुत्वा तु- उसे सुनकर तो 
विष्णुराटः.- परीक्षितने 


परीक्षिदुवाच- 
हरिदास त्वया कार्य श्रीभागवतकीर्तनम्‌ ॥| ५२ ॥ 
हरिदास त्वया कार्य श्रीभागवत कीर्तनम्‌ ॥ ५२ ॥ 


हरिदास - हरिदास उद्धव जी ! 
त्ववा _- आपको 


श्रीभागवत - श्रीभागवतका 
कीर्तन कार्य - कीर्तन (प्रवचन) करना 
चाहिए ॥| ५२ ॥। 


आज्ञाप्योषह यथा कार्य: सहायो5त्र मया तथा । 


अज्ञाप्य: अहं यथा कार्य: सहायः अन्न मया तथा । 


यथा मया - जैसे मेरे द्वारा अहं - मुझे भी 
अन्न सहाय: - इस काममें सहायता आज्ञाप्प:ः - आज्ञा देनी चाहिए । 
कार्य: तथा - करनी हो वैसी 


३२१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 
सूत उवाच- 
श्रुत्वैतदुखवो वाक्यमुवाच प्रीतमानस:ः ।॥॥ ५३ ॥ 


श्रुत्वा एतत्‌ उद्धवः वाक्य उबाच प्रीतमानस: ॥| ५३ ॥ 


एतत्‌ श्रुत्वा - यह सुनकर उद्धवः - उद्धव जी 
प्रीत मानस: - प्रसन्नचित्त वाक्य उवाच - (प्रयोजनकी) बात बोले 
॥ ५३ ॥ 
उद्धव उवाच- 
श्रीकृष्णेन परित्यक्ते भूतले बलवान्‌ कलिः । 


करिष्यति पर विध्नं सत्कार्ये समुपस्थिते ॥। ५४ ॥ 


श्रीकृष्णेन परित्यक्ते भूतले बलवान्‌ कलिः करिष्यति परं विधघ्न॑ सत्‌ 
कार्ये सम उपस्थिते ॥ ५४ ॥ 


श्रीकृष्सेने. - श्रीकृष्णके सम उपस्थिते - आरम्भ किये जानेपर 
भूतले परित्यक्ते - पृथ्वीतल छोड़ देनेपर | बलवान्‌ कलिः - बलवान कलियुग 
सत्‌ कार्ये. - उत्तम कार्यके परं विध्न॑ - बहुत बड़े विघ्न 


करिष्यति - करेगा ॥ ५४ ॥। 


तस्माद्‌ दिग्विजयं याहि कलिनिग्रहमाचर । 
अहं तु मासमात्रेण वैष्णवीं रीतिमास्थित: ॥॥ ५५ ॥। 


तस्मात्‌ दिग्विजयं याहि कलि निग्रह॑ आचर अहं तु मास मात्रेण वैष्णवीं 
रीति आस्थित: ॥ ५५ ॥ 
तस्मात्‌ - इसलिए अहं तु -मैंतो 
दिग्विजयं याहि - दिग्विजय करने जाओ, | वैष्णवीं रीति - वैष्णवोंकी पद्धतिका 
कलि निग्रह॑ _- कलियुगका नियन्त्रण. | आस्थित:_- अवलम्बन करके 
आचर - करो, मासमात्रेष - एक महीनेमें ही ॥५५॥।। 


अथ तृतीयो5 ध्याय: [ ३२२ 


श्रीमद्भागवतास्वादं प्रचार्य त्वत्सहायतः । 
एतान्‌ सम्प्रापयिष्यामि नित्यधाम्नि मधुद्विष: ।। ५६ ।। 


श्रीमद्भागवत आस्वादं प्रचार्य त्वत्‌ सहायत: एतान्‌ सम्प्रापयिष्यामि 
नित्य धाम्नि मधुद्विप: ॥ ५६ ॥ 


त्वत्‌ सहायतः: - तुम्हारी सहायतासे एतान्‌ मधुद्विष:- इनको मधुसूदनके 


श्रीमद्भागवत - श्रीमद्भागवत नित्य धाम्नि - नित्य धाममें 
आस्वादं प्रचार्य - रसका प्रचार करके | सम्प्रापयिष्यामि - ठीक-ठीक पहुँचा दूँगा 
|| ५६ ॥। 
सूत उवाच- 
श्रुत्वैवं तद्गद्यो राजा मुदितश्चिन्तया5 5तुरः । 


तदा विज्ञापयामास स्वाभिप्रायं तमुद्धवम्‌ ॥॥ ५७ ॥ 


श्रुत्या एवं तत्‌ बच: राजा मुदितः चिन्तया आतुरः तदा विज्ञापयामास 
स्व अभिप्रायं त॑ उद्धवम्‌ ॥ ५७ ॥ 
एवं तत्‌ वचः: - इस प्रकार उनकी बात |तदा तं॑ उद्धवं - उन उद्धवजीसे 
श्रुत्वा राजा _- सुनकर राजा परीक्षित | स्व अभिप्रायं - अपना अभिप्राय 


मुदितः - प्रसन्न हुए तथा विज्ञापयामास - सूचित किया || ५७ ॥। 
चिन्तया आतुरः - चिन्तासे व्याकुल 
होकर 
परीक्षिदुवाच- 
कलि तु निग्रहीष्यामि तात ते वचसि स्थित: । 


श्रीभागवतसम्प्राप्ति: कथं मम भविष्यति ॥| ५८ ॥ 


कलि तु निग्रहीष्यामि तात ते वचसि स्थितः श्रीभागवत सम्प्राप्ति: 
कथं मम भविष्यति ॥ ५८ ॥ 


३२३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


तात - तात ! श्रीभागवत - श्रीमद्भागवतकी 

वचसि स्थित: - आपकी आज्ञामें सम्प्राप्ति: - ठीक प्राप्ति 
स्थित होकर मम कर्थ - मुझे कैसे 

कलि तु - कलियुगका तो भविष्यति - होगी ॥| ५८ ॥ 


निग्रहीष्यामि - नियन्त्रण करूँगा (पर) 
अहं तु समनुग्राह्मस्तव पादतले श्रितः । 
अहं तु सम अनुग्राह्मः तब पादतले श्रित: । 


तव पादतले - आपके चरण-तलवोंका सम अनुग्राह्मः - पूर्ण अनुग्रहके योग्य हूँ 
श्रितः अहं च - आश्रित मैं भी 


सूत उवाच- 
श्रुत्वैतद्‌ बचन॑ भूयो5प्युद्धवस्तमुवाच ह ॥॥ ५९ ॥ 


श्रुव्वा एतत्‌ बचनं भूयः अपि उद्धवः त॑ उवाच ह ॥ ५९ ॥ 


एतत्‌ बचन॑ - यह बात उद्धवः भूयः - उद्धवने फिरसे 
श्रुत्वा त॑ं - सुनकर उनसे उवाच ह - निश्चित खूपसे कहा 
॥ ५९ ॥ 
उदछव उवाच- 
राजंश्चिन्ता तु ते कापि नैव कार्या कथज्चन । 


तवेव भगवच्छास्त्रे यतो मुख्याधिकारिता ॥ ६० ॥। 


राजन्‌ चिन्ता तु ते कापि न एवं कार्या कथज्चन तब एवं भगवत्‌ 
शास्त्रे यतः मुख्य अधिकारिता ॥ ६० ॥ 
राजन्‌ - राजन ! यतः तब एवं - क्योंकि तुम्हारा ही 
ते तु कापि - तुमको तो कोई भी | भगबत्‌ शास्त्र - भागवत शास्त्रमें 
चिन्ता कथज्चन - चिन्ता किसी प्रकार | मुख्य अधिकारिता - मुख्य अधिकार 
न एव कार्या - नहीं ही करनी चाहिए है ॥| ६० ॥ 


अथ तृतीयो5 ध्याय: [ ३२४ 
एतावत्कालपर्यन्तं प्रायो भागवतश्रुते: । 
वार्तामपि न जानन्ति मनुष्या: कर्मतत्परा: ॥ ६१ ॥ 


एतावत्‌ कालपर्यन्तं प्रायः भागवत श्रुते: वार्ता अपि न जानन्ति मनुष्याः 
कर्मतत्परा: ॥ ६१ ॥ 


एतावत्‌._ - इतने भागवत श्रुतेः - भागवत रूपी श्रुतिकी 
कालपर्यन्त॑ - समयतक वार्ता अपि - चर्चा भी 
कर्मतत्परा: - कर्मपरायण न जानन्ति - नहीं जानते ॥ ६१ ॥। 


मनुष्या:ः - मनुष्य लोग 
त्वत्प्रसादेन बहवो मनुष्या: भारताजिरे । 
श्रीमद्भागवतप्राप्तो सुखं प्राप्स्यन्ति शाध्वतम्‌ ॥। ६२ ॥। 


त्वत्‌ प्रसादेन बहवः मनुष्या: भारत अजिरे श्रीमद्भागवत प्राप्तो सुखं 
प्राप्यन्ति शाश्वतम्‌ ॥ ६२ ॥ 


भारत अजिरे - भारतवर्षके आंगनमें | श्रीमद्भागवत - श्रीमद्भागवत 


त्वत्‌ प्रसादेन - तुम्हारी कृपासे प्राप्तो शाश्वत॑ - प्राप्ति द्वारा नित्य 
बहव: मनुष्या: - बहुतसे मनुष्य सुखं प्राप्स्यन्ति - सुख प्राप्त करेंगे 
॥ ६२ ॥।। 


नन्दनन्दनरूपस्तु श्रीशुको भगवानृषि: । 
श्रीमद्भागवतं तुभ्य॑ श्रावयिष्यत्यसंशयम्‌ ॥॥ ६३ ॥। 
नन्दनन्दन रूपः तु श्रीशुकः भगवान्‌ ऋषि: श्रीमद्भागवं तुभ्य॑ 
श्वदयिष्यति असंशयम्‌ ॥ ६३ ॥। 
असंशयं - निस्सन्देह रूप: तु - स्वख्प ही हैं (वे) 
भगवान्‌ - भगवान्‌ तुभ्यं - तुमको 
ऋषि: श्रीशुकः - ऋषि श्रीशुकदेवजी श्रीमद्भागवतं - श्रीमद्भागवत 
नन्दनन्दन॒ - नन्दनन्दनके श्रावयिष्यति - श्रवण करावेंगे ॥६३॥। 


३२५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 
तेन प्राप्स्यसि राजंस्त्वं नित्यं धाम व्रजेशितु: । 
श्रीभागवतसज्चारस्ततो भुवि भविष्यति ॥ ६४ ॥। 


तेन प्राप्स्यसि राजन्‌ त्वं नित्यं धाम ब्रज ईशितुः श्रीमद्भागवत 
सज्चारः ततः भुवि भविष्यति ॥ ६४ ॥ 


राजन त्व॑ - राजन ! तुम ततः भुवि - उसी (तुम्हारे श्रवण) से 
तेन ब्रज ईशितुः - उससे ब्रजेश्वरका पृथ्वीपर 

नित्यं धाम - नित्य धाम श्रीमद्भागवत - श्रीमद्भागवतका 
प्राप्स्यसि - प्राप्त करोगे, सज्चारः - प्रचलन 


भविष्यति - होगा ॥| ६४ ॥। 
तस्मात््व. गच्छ राजेन्द्र कलिनिग्रहमाचर । 


तस्मात्‌ त्वं गच्छ राजेन्द्र कलि निग्रहँ आचर । 


राजेन्र. - महाराज ! गच्छ कलि - जाओ, कलियुगका 
तस्मात्‌ त्व॑ं - इसलिए तुम निग्रह आचर - नियन्त्रण करो | 
सूत उवाच- 


इत्युक्तस्तं परिक्रम्य गतो राजा दिशां जये ॥ ६५ ॥। 


इति उक्तः त॑ परिक्रम्य गतः राजा दिशां जये ॥| ६५ ॥ 


दिशां जये - दिग्विजय करने 
राजा गतः - राजा परीक्षित चले गये 
॥ ६५ ॥।। 


इति उक्त: - ऐसा कहे जानेपर 
त॑ परिक्रम्य - उनकी परिक्रमा करके 


वज्रस्तु निजराज्येशं प्रतिबाहुं विधाय च । 
तत्रैव मातृभि: साक॑ तस्थो भागवताशया ॥ ६६ ।। 


बच्र: तु निज राज्य ईशं प्रतिबाहुं विधाय च ततन्र एवं मातृभि: साक॑ 
तस्थौों भागवत आशया ॥ ६६ ॥ 


अथ तृतीयो 5 ध्याय: [ ३२६ 


बच्रः तु - वत्ननाभ तो सः मातृभिः - वे माताओंके साथ 

निज राज्य ईशं - अपने राज्यका स्वामी | साके 

प्रतिबाहुं विधाय - (अपने पुत्र) भागवत- - भागवत (श्रवण) के 
प्रतिबाहुको बनाकर आशया विचार से 


तत्र एव तस्थौ - वहीं ठहर गये ॥।६६॥।। 
अथ वृन्दावने मासं गोवर्धनसमीपत: । 
श्रीमद्भागवतास्वादस्तूद्धवेन प्रवतित: ॥ ६७ ॥। 


अथ वृन्दावने मासं गोवर्धन समीपतः श्रीमद्भागवत आस्वादः तु 
उद्धवेन प्रवर्तित: ॥ ६७ ॥ 


अथ वृन्दावने._- फिर वृन्दावनमें श्रीमद्भागवत - श्रीमद्भागवतका 
गोवर्धन समीपत: - गोवर्धनके समीप१ आस्वाद: - रसास्वादन 
उद्धवेन - उद्धवजी द्वारा प्रवर्तित: - कराया गया ॥| ६७ || 


तस्मिन्नास्वाद्यमाने तु सच्चिदानन्दरूपिणी । 
प्रचकाशे हरेलीला सर्वतः कृष्ण एव च ॥ ६८ ॥ 


तस्मिन्‌ आस्वाद्यमाने तु सच्चिदानन्द रूपिणी प्रचकाशे हरेः लीला 
सर्वतः कृष्ण एब च ॥ ६८ ॥ 


तस्मिन्‌ - उस स्थान पर र्॒पेणी - स्वरूपा 
आस्वाद्यमाने_ - (भागवतका) हरे: लीला - श्रीहरिकी लीला 
रसास्वादन करते समय | च कृष्ण एबं - तथा श्रीकृष्ण भी 
तु सच्चिदानन्द - तो सच्चिदानन्द सर्वतः- - सब ओर पूर्ण प्रत्यक्ष 
प्रधकाशे होगये ॥। ६८ ॥ 


१. पहले यमुनाजी का प्रवाह गोवर्धन, ननन्‍्दगाँव, बरसाना के समीप था । यमुनाकी धाराके 
हटते जाने से वृन्दावन वर्तमान स्थान तक आ गया । 


३२७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 
आत्मानं च तदन्तःस्थं सर्वेषपि ददृशुस्तदा । 
वज्रस्तु दक्षिणे दृष्ट्वा कृष्णपादसरोरुहे ॥| ६९ ॥ 


आत्मानं च तत्‌ अन्तःस्थं सर्वे अपि ददृशुः तदा वच्रः तु दक्षिणे दृष्ट्वा 
कृष्णपाद सरोरुहे || ६९ ॥ 


तदा सर्वे अपि - उस समय सबने ही | वज्रः तु _- वज्जनाभने तो 
आत्मानं च._- अपनेको भी दक्षिणे कृष्ण - श्रीकृष्णके दाहिने 
तत्‌ अन्तःस्थं - उस (लीला) के पाद सरोरुहे - चरण कमलमें 

भीतर ही दृष्ट्वा - देखकर ॥| ६९ ॥। 
ददृशुः - देखा, 


स्वात्मानं कृष्णवैधुर्यान्मुक्तस्तदभुव्यशोभत । 
ताश्च तन्मातरः कृष्णे रासरात्रिप्रकाशिनि ॥। ७० ॥ 


स्व आत्मान कृष्ण वैधुर्यात्‌ मुक्त: तत्‌ भुवि अशोभत ताः च तत्‌ मातरः 
कृष्णे रास रात्रि प्रकाशिनि ॥ ७० ॥ 


स्व आत्मानं_ - अपने आपको अशोभत - शोभित होने लगे, 

कृष्ण वैधुर्यात्‌ - श्रीकृष्णके वियोगसे च ता::  - तथा वे उनकी मातायें 

मुक्त: - छूटकर तत्‌ मातर: 

तत्‌ भुवि_- उसी (दिव्य लीला) कृष्णे रास - श्रीकृष्णकी रासलीलाकी 
भूमिमें रात्रि- - रात्रियोंको प्रकाशित 


प्रकाशिनि करने वाली || ७० ।। 
चन्द्रे कलाप्रभारूपमात्मानं वीक्ष्य विस्मिता: । 
स्वप्रेष्ठविरहव्याधिविमुक्ता: स्वप्द ययु: ॥ ७१ ॥ 


चन्द्रे कला प्रभा रूपं आत्मानं वीक्ष्य विस्मिता: स्वप्रेष्ठ विरह व्याधि 
विमुक्ता: स्वपर्द ययु: ॥| ७१ ॥ 


अथ तृतीयो 5ध्यायः [ ३२८ 


चन्द्रे कला - चन्द्रमाकी कलाकी स्व प्रेष्ठ विरह- अपने प्रियतमके 
प्रभारूप॑_ - प्रभाके रूपमें वियोगकी 
आत्मानं वीक्ष्य - अपनेको देखकर व्याधि विमुक्ता: - व्याधिसे छूटकर 
विस्मिता: - चकित होगयीं स्थपर्द ययु: - अपने (नित्य) धाम चली 
गयीं ॥ ७१ ॥ 
येउन्ये च तत्र ते सर्वे नित्यलीलान्तरं गता: । 


व्यावहारिकलोकेभ्य: सद्यो5दर्शनमागता: ॥| ७२ ॥ 


ये अन्ये च तत्र ते सर्वे नित्यलीला अन्तर गताः व्यावहारिक लोकेभ्य: 
सद्यः: अदर्शन॑ आगताः: ॥ ७२ ॥ 


तत्र ये अन्ये च - वहाँ जो दूसरे भी थे| व्यावहारिक - व्यावहारिक 


ते सर्वे - वे सब लोकेभ्य: सद्यः - लीलामें से तत्काल 

नित्य लीला - नित्यलीलाके अदर्शन - अदृश्य 

अन्तर गताः - भीतर पहुँच गये आगताः - होगये ॥ ७२ ॥ 
(अतः) 


गोवर्धननिकुज्जेषु गोषु वृन्दावनादिषु । 
नित्यं कृष्णेन मोदन्ते दृश्यन्ते प्रेमतत्परैः ॥| ७३ ॥। 


गोवर्धन निकुज्जेषु गोषु वृन्दावन आदिषु नित्यं कृष्णेन मोदन्ते दृश्यन्ते 
प्रेम तत्पर: -॥ ७३ ॥ 


गोवर्धन - गोवर्धन पर्वतके नित्यं कृष्णेन - सदा श्रीकृष्णके साथ 
निकुज्जेषु - निकुज्जोंमें मोदन्ते - आनन्द करते हैं तथा 
गोषु - गायोंमें, प्रेम तत्परैः - प्रेम-परायणों (भक्तों) द्वारा 


वृन्दावन आदिषु - वृन्दावन आदिमें दृश्यन्ते - देखे जाते हैं ॥७३।।१ 


9... गीताप्रेसकी प्रतिमें इसके आगे 'सूत उबाच' है । किन्तु श्लोक ६५ के उत्तरार्धसे हु गीताप्रेसकी प्रतिमें इसके आगे 'सूत उवाच' है । किन्तु श्लोक ६५ के उत्तरार्धसे 
'सूत उवाच” ही चल रहा है, अतः: यहां फिर उसे देने का कोई औचित्य नहीं है । 


३२९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 
सूत उवाच- 
य एतां भगवत्प्राप्ति शृणुयाच्चापि कीर्तयेत्‌ । 
तस्य वे भगवत्प्राप्तिद:खहानिश्च जायते ॥| ७४ ॥। 


य एतां भगवत्‌ प्राप्ति शृूणुयात्‌ च अपि कीर्तयेत्‌ तस्य वै भगवत्‌ 
प्राप्ति: दुःख हानिः च जायते ॥ ७४ ॥ 


य॑ एतां - जो इन लोगोंका वै तस्य - निश्चय उसको 
भगवत्‌ प्राप्ति - भगवानको प्राप्त करना| भगवत्‌ प्राप्ति: - भगवानकी प्राप्ति 
शृणुयात्‌ - सुनता है च दुःख हानिः - तथा दुःखोंका नाश 
च कीर्तयेत अपि- तथा (उसका) जायते - होता है | ७४ ॥। 


वर्णन भी करता है 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्त्रयां संहितायां द्वितीये वैष्णबखण्डे 
परीक्षिदुद्धवसंवादे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये तृतीयो5ध्याय: ।॥ ३ ॥ 


अथ चतुथों5ध्यायः 
ऋषय ऊचु:- 
साधु सूत चिरं जीव चिरमेवं प्रशाधि नः । 
श्रीभागवतमाहात्म्यमपूर्व॑ त्वन्मुखाच्छुतम्‌ ॥ १ ॥ 


साधु सूत चिरं जीव चिरं एवं प्रशाधि नः श्रीभागवत माहात्म्यं अपूर्व 
त्वत्‌ मुखात्‌ श्रुतम्‌ ॥| १ ॥ 


सूत साधु - सूत ! तुम सत्यपुरुष हो, | त्वत्‌ मुखात्‌ _- तुम्हारे मुखसे 


चिरज्जीव - दीर्घायु होओ, श्रीभागवत.- श्रीमद्भागवतका 
एवं चिरं - इसी प्रकार बहुत अपूर्व माहात्म्यं - अपूर्व माहात्म्य 
समय तक श्रुत॑ - (हमने) सुना ।। १ ॥। 


नः प्रशाधि - हमें समझाते रहो, 


तत्स्वरूपं प्रमाणं च विधि च श्रवणे वद । 
तद्वक्तुर्कक्षणं सूत श्रोतुश्चापि वदाधुना ॥ २ ॥ 


तत्‌ स्वरूपं प्रमाणं च विधि च श्रवणे बद तत्‌ वक्तुः लक्षणं सूत श्रोतुः 
च अपि वद अधुना ॥ २ ॥ 


सूत अधुना - सूत जी ! इस समय | बद - बतलाओ, 

तत्‌ स्वरूपं॑_- उस (भागवत) का स्वरूप| तत्‌ वक्त: - उसके वक्ता 

च प्रमाणं _- तथा प्रमाण (विस्तार) | च श्रोतुः अपि - और श्रोताका भी 

च श्रवणे विधि - एवं सुननेकी विधि लक्षणं बवद_- लक्षण बतलाओ ॥।२॥। 
सूत उवाच- 


श्रीमद्भागवतस्याथ श्रीमद्भगवतः सदा । 
स्वरूपमेकमेवास्ति सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ ॥ ३ ॥। 


३३१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 

श्रीमदर्भागवतस्य अथ श्रीमद्भगवतः सदा स्वरूपं एक॑ एबं अस्ति 
सच्चिदानन्द लक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रीमद्भागवतस्य - श्रीमद्भागवतका | सच्चिदानन्दन - सच्चिदानन्द 
अथ- - और श्रीमान्‌ लक्षणं अस्ति - रूप है || ३ ॥ 
श्रीमद्भगवतः भगवानका 
स्वरूपं सदा एकं एव - स्वरूप सदा एक ही 

श्रीकृष्णासक्तभक्तानां तन्माधुर्यप्रकाशकम्‌। 

समुज्जृम्भति यद्वाक्यं विद्धि भागवतं हि तत्‌ ॥| ४ ॥। 

श्रीकृष्ण आसक्त भक्तानां तत्‌ माधुर्य प्रकाशक सम उज्जृम्भति यत्‌ वाक्यं 


विद्धि भागवत हि तत्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रीकृष्ण आसक्त - श्रीकृष्णमें आसक्त हि यत्‌ वाक्य - क्योंकि जो वाक्य है 


भक्तानां - भक्तोंके लिए तत्‌ भागवतं - उसे भागवत 

तत्‌ माधुर्य _- उन (श्रीकृष्ण) की विद्धि - समझो ।॥। ४ ॥१ 
मधुरताको 

प्रकाशक - प्रकट करने वाला 


ज्ञानविज्ञानभक्त्यड्गचतुष्टयपर _वचः । 
मायामर्दनदक्ष च विद्धि भागव्तं च तत्‌ ॥ ५॥। 


ज्ञान-विज्ञान भक्ति अंग चतुष्टय परं बचः माया मर्दन दक्ष च विद्धि 
भागवतं च तत्‌ ॥ ५ ॥।. 


१. भगवत्‌ प्रीति प्रेरक वाक्यं भागवतं यह परिभाषा सम्पूर्ण भगवच्चरित एवं भक्ति साहित्यके 
लिए व्यापक है । 


अथ चतुर्थो5ध्याय: 


ज्ञान विज्ञान - ज्ञान, विज्ञान माया मर्दन 
भक्ति अंग - भक्ति और उसके दक्ष च 

अंग वैराग्य तत्‌ च 
चतुष्टय._- इन चारोंकी भागवतं विद्धि - 


पर॑ वचः  - परायण जो वाणी 


[ ३३२ 


- माया मियनेमें 
- निपुण भी हो 
- उसे भी 


भागवत समझो ।॥॥५॥। 


प्रमाणं तस्य को वेद ह्यनन्तस्याक्षरात्मन: । 
ब्रह्मणे हरिणा तद्दिक्‌ चतुःश्लोक्या प्रदशित ॥| ६ ॥ 


प्रमाणं तस्य कः वेद हि अनन्तस्य अक्षर आत्मन: ब्रह्मणे हरिणा तत्‌ 


दिक्‌ चतुः श्लोक्या प्रदर्शित: ॥ ६ ॥ 
हि अक्षर- - क्‍योंकि अविनाशी हरिणा ब्रह्मणे - 


आत्मनः स्वरूप है तत्‌ दिक्‌ 
तस्य अनन्तस्य - उस (भागवत) के 
अनन्त चतुःश्लोक्या 


प्रमाणं कः बेद - प्रमाण (विस्तार) को | प्रदर्शितः 
कौन जान सकता है 


तदानन्त्यावगाहेन स्वेप्सितावहनक्षमा: 


श्रीहरिने ब्रह्माको 


- उनके दिग्दर्शन मात्रके 


लिए 


- चतुःश्लोकीको 
- दिखलाया था ॥ ६ ॥। 


त एवं सन्ति भो विप्रा ब्रह्मविष्णुशिवादय: ॥| ७ ॥ 


तदा अनन्त अवगाहेन स्व ईप्सित वहन क्षमा: त एवं सन्ति भो विप्रा 


ब्रह्म विष्णु शिव आदय: ॥ ७ ॥ 


भो विप्रा - हे विप्रवरो ! वहन क्षमा: 
तदा अनन्त - तब से अनन्त त एव ब्रह्म 
अवगाहेन_- डुबकी लगाकर विष्णु शिव 


स्व ईप्सित - अपना अभीष्ट आदय:ः सन्ति - 


- प्राप्त कर लेनेमें समर्थ 
- वही ब्रह्मा, 
- विष्णु, शिव 


आदि हैं ॥ ७ ॥। 


३३३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 
मितबुद्धयाविवृत्तीनां मनुष्याणां हिताय च । 
परीक्षिच्छुकसंवादो यो5सो व्यासेन कीतितः ॥ ८ ॥ 


मित बुद्धि आदि वृत्तीनां मनुष्याणां हिताय च परीक्षित शुक संवाद: 
यः असो व्यासेन कीतितः ॥| ८ ॥ 


मित बुद्धि - सीमित बुद्धि यः असो -जो यह 

आदि कृत्तीनां - आदि वृत्तियों वाले परीक्षित शुक - परीक्षित एवं शुकदेवजीका 

मनुष्याणां. - मनुष्योंकी संवाद: - संवाद 

हिताय च _- भलाईके लिए ही व्यासेन- - व्यासजी द्वारा वर्णित है 
कीर्तितः ॥ ८ ॥ 


ग्रन्थो ष्टादशसाहस्रो योपसो भागवताभिध: । 
कलिग्राहगृहीतानां स॒ एवं परमाश्रयः ॥ ९ ।। 


ग्रन्थ: अष्टादश साहस्र: यः असो भागवत अभिध:ः कलिग्राह गृहीतानां 
स एवं परम आश्रय: ॥ ९ ॥ 


यः असो - जो यह कलि ग्राह - कलियुग रूपी मगरसे 
भागवत अभिध:ः - भागवत नामक गृहीतानां._ - पकड़े गये लोगोंके लिए 
अष्यदश - अठारह स॒ एव - वही 
साहख्रः ग्रन्यः_- सहस्न (श्लोकों) का | परम आश्रयः - उत्तम शरण है ॥ ९ ॥ 
ग्रन्थ है, 
श्रोतारो5थ निरूप्यन्ते श्रीमद्विष्णुकथाश्रया: । 


प्रवरा अवराश्चेति श्रोतारो द्विविधा मता: ॥| १० ॥ 


श्रोतारः अथ निरूप्यन्ते श्रीमत्‌ विष्णु कथा आश्रया: प्रवरा अवराः 
च इति श्रोतारः द्विविधा मताः ॥ १० ॥ 


अथ चतुर्थोष् ध्याय: [ ३३४ 


अथ श्रीमत्‌ू - अब श्रीमान्‌ मता: द्विविधा -मेरे मतसे दो प्रकारके 
विष्णु कषा.._- श्रीहरिकी कथाका प्रवरा च अवरा:-श्रेष्ठ और कनिष्ठ 
आश्रया: श्रोतारः - आश्रय लेने वाले इति श्रोतारः  -इस प्रकार श्रोता होते 
श्रोताओंका हैं ॥। १० ॥ 
निरूप्यन्ते - निरूपण (वर्णन) 
किया जाता है 


प्रवराश्चातको हंसः शुको मीनादयस्तथा । 
अवरा वृकभूरुण्डवृषोष्ट्राद्या: प्रकीतिताः ॥| ११ ॥। 


प्रवरा: चातकः हंसः शुक: मीन आदय: तथा अवरा बृक भूरुण्ड वृष 
उष्ट्र, आध्या: प्रकीर्तिता: ॥ ११ ॥ 


प्रवरा: - श्रेष्ठ अवरा वृक. - कनिष्ठ भेड़िये, 

चातक: हंस: - चातक, हंस  भूरुण्ड - भूरुण्ड 

शुक: मीन _- शुक, मछली वृष उष्ट्र आद्या: - बैल, ऊँट आदि 

आदय: तथा - आदि हैं; तथा प्रकीर्तिताः - कहे गये हैं || ११ ॥। 
अखिलोपेक्षया यस्तु कृष्णशास्त्रश्रुतोी व्रती । 


स चातको यथाम्भोदमुक्ते पाथसि चातकः ॥ १२ ॥ 


अखिल उपेक्षया यः तु कृष्णशास्त्र श्रुती ब्रती स चातकः यथा अम्भोद 
मुक्ते पाथसि चातकः ॥ १२ ॥ 


यःतु -जो तो स चातकः  - वह चातक है 
अखिल उपेक्षया - और सबकी उपेक्षापूर्वक | यथा- - जैसे समुद्रको त्यागकर 
कृष्णशास्त्र.. - श्रीकृष्ण-सम्बन्धी अम्भोद मुक्ते 

शास्त्रको ही चातक: पाथसि- चातक मेघ (जल) का 
श्रुतौव्रती - सुननेका नियम रखने (व्रती है) ॥| १२ ॥। 


वाला है 
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हँसः स्यात्‌ सारमादत्ते यः श्रोता विविधाच्छुतात्‌ । 
दुग्धेनेक्यं गतात्तोयाद यथा हंसो5मल पयः ॥| १३ ॥ 


हंसः स्यात्‌ सारं आदत्ते यः श्रोता विविधात्‌ श्रुतात्‌ दुग्धेन ऐक्यं गतात्‌ 
तोयात्‌ यथा हंसः अमलं पयः ॥ १३ ॥ 


यः श्रोता - जो श्रोता यथा हंसः  - जैसे हंस 
विविधात्‌ू _ - अनेक प्रकारके दुग्धेन - दूधसे 
श्रुतात्‌ श्रवणमें से ऐक्यं- - एक हुए जलमेंसे 
सारं आदत्ते - सार ग्रहण कर गतात्‌ तोयात्‌ 

लेता है अमल पयः  - निर्मल दूध (ग्रहण कर 
हंसः स्यात्‌ - (वह) हंस है लेता है) ॥ १३ ॥ 


शुकः सुष्ठु मितं वक्ति व्यासं श्रोतृश्च हर्षयन । 
सुपाठितः: शुको यद्वच्छिक्षक पार्थ्रगानपि ॥ १४ ॥। 


शुकः सुष्ठु मितं वक्ति व्यासं श्रोतृन्‌ च हर्षयन्‌ सुपाठितः शुकः यद्वत्‌ 
शिक्षक पार्थगानू अपि ॥ १४ ॥ 


यदवत्‌ - जिस प्रकार शुकः - शुक (श्रोता) 
सुपाठितः शुकः - अच्छी प्रकार पढ़ाया | व्यास च- - व्यास तथा (दूसरे) 
हुआ तोता श्रोतृन श्रोताओंको 
शिक्षक - (अपने) शिक्षक एवं | हर्षयबन्‌ - प्रसन्न करता हुआ 
पार्श्वगान्‌ अपि - समीपस्थोंको भी सुष्ठु मितं- - सुन्दर थोड़ेमें 
(प्रसन्न करता है) वक्ति (श्रवणका सार) बोलता 
है ॥ १४ || 


शब्द नानिमिषो जातु करोत्यास्वादयन्‌ रसम्‌ । 
श्रोता स्निग्धो भवेन्मीनो मीन: क्षीरनिधो यथा ॥। १५ ॥। 


अथ चतुर्थो5ध्यायः [ ३३६ 


शब्द न अनिमिष: जातु करोति आस्वादयन्‌ रसं श्रोता स्निग्ध: भवेत्‌ 
मीनः मीनः क्षीरनिधो यथा ॥ १५ ॥ 


जातु शब्द - कभी कोई शब्द स्निग्धः श्रोता - प्रेमपूर्ण श्रोता 


न करोति - नहीं करता, मीन: भवेत्‌ _- मछली होता 
अनिमिष: - निर्निमिष (कहलाता) है 
रस आस्वादयन्‌ - रसास्वादन करने वाला | यथा क्षीरनिधौ - जैसे क्षीरसागरकी 
मीन: - मछलियां होती हैं 
| १५ ॥। 


यस्तुदन्‌ रसिकाउछोतृन्‌ विरौत्यज्ञो वृको हि सः । 
वेणुस्वनरसासक्तान्‌ वृको5रण्ये मृगान्‌ यथा ॥ १६ ॥ 


यः तुदन्‌ रसिकान्‌ श्रोतृन्‌ विरौति अज्ञः वृकः हि सः वेणुस्वन रस 
आसक्तान्‌ वृक: अरण्ये मृगान्‌ यथा ॥ १६ ॥। 


यथा अरण्ये _- जैसे वनमें हि अज्ञ: - क्‍योंकि अज्ञानी होनेसे 
वेणुस्वन - वंशी ध्वनिके रसिकानू_- रस लेने वाले 

रस आसक्तान्‌ - रसमें आसक्त श्रोतृन्‌ तुदन्‌ - श्रोताओंके कष्ट देता 
मृगान्‌ वृक: - हिरणोंको भेड़िया हुआ 


(डरा देता है वैसे) विरौति - (बीचमें) चिल्ला उठता है 
सः वृकः - वह (श्रोता) भेड़िया है 
|| 9६ || 
भूरुण्ड: शिक्षयेदन्याउछुत्वा न स्वयमाचरेत्‌ । 
यथा हिमवतः: शुंगे भूरुण्डाख्यो विहंगम: ॥॥ १७.॥ 


भूरुण्ड: शिक्षयेत्‌ अन्यान्‌ श्रुत्वा न स्वयं आचरेत्‌ यथा हिमवत:ः शुंगे 
भूरुण्ड आख्यः विहंगम: ॥| १७ ॥। ़े 
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भूरुण्ड: - भूरुण्ड (श्रोता) यथा हिमवतः- - जैसे हिमालयके 

श्रुत्या अन्यान्‌ - सुनकर दूसरोंको शृंगे शिखरोंपर 

शिक्षयेत्‌ - सिखलाता है भूरुण्ड आख्य: - भूरुण्ड नामक१ 

स्वयं न. - पर स्वयं आचरण विहंगमः - पक्षी होता है || १७ ।। 
आचरेत्‌ नहीं करता 


सर्व श्रुतमुपादत्ते सारासारान्धधीर्वृष: । 
स्वादुद्राक्षां खलि चापि निर्विशेषं यथा वृष: ।। १८ ॥। 


सर्व श्रुत॑ उपादत्ते सार असार अन्धधीः वृषः स्वादु द्राक्षां खलि च अपि 
निर्विशेष॑ यथा वृष: ॥| १८ ॥ 


यथा वृष: - जैसे बैल सार असार - सारवान तथा सारहीन 

स्वादु द्राक्षा - स्वादिष्ट दाख (के सम्बन्धमें) 
(मुनक्का) अन्धधी: - अन्धी (विवेकहीन) 

च खलि अपि - तथा खलीमें भी बुद्धि जो 

निविशेष॑ - कोई विशेषता नहीं सर्व श्रुव॑ - सब श्रवण किये को 
रखता (ऐसे ही) उपादत्ते  - ग्रहण कर लेता है, 

वृष: - वह बैल (श्रोता) है 
॥ १८ ॥ 


स उष्ट्रो मधुरं मुज्चन्‌ विपरीते रमेत यः । 

यथा निम्बं चरत्युष्ट्रो हित्वाम्रमपि तदयुतम्‌ | १९ ॥ 

स उष्ट्रः मधुरं मुज्चन्‌ विपरीते रमेत यः यथा निम्बं चरेत्‌ उष्ट्रः हित्वा 
आम्रं अपि तत्‌ युतम्‌ ॥ १९ ॥ 


१. उल्लूकी एक विशेष जाति जो सुने शब्द दुहराता है । यह जाति अनेक बार मैदानोंमें 
भी पायी जाती है । 


अथ चतुर्थो5ध्याय: [ ३३८ 


यः मधुरं मुज्चन्‌ - जो मधुर (अंश) का | यथा उष्ट्रः - जैसे ऊँट 


छोड़कर तत्‌ युतं _- उस (आम्रफल) से युक्त 
विपरीते - विपरीत (रौद्र, आम्रं अपि - आमको भी 

वीभत्सादि) भावोंमें हित्वा निम्बं - त्यागकर नीम चरता है 
रमेत - आनन्द लेता है चरेत्‌ ॥ १९ ॥ 
सउ्ष्टूः - वह (श्रोता) ऊँट है 


अन्ये5पि बहवो भेदा द्वयोर्भड्रगखरादय:ः । 
विज्ञेयास्तत्तदाचारै स्तत्तत्प्रकृतिसम्भवै: ॥। २० ॥। 


अन्ये अपि बहवः भेदा द्वयो: भंग खर आदयः बिज्ञेया: तत्‌ तत्‌ आचारैः 
तत्‌ तत्‌ प्रकृति सम्भवैः ॥॥ २० ॥ 


द्योः. - दोनों (वरिष्ठ-कनिष्ठ तत्‌ तत्‌- - उन उन के स्वभावसे 
श्रोताओं) के प्रकृति 

अन्ये अपि - दूसरे भी  प्म्भवो: - उत्पन्न होने वाले 

भृंग खर- - भ्रमर-गर्दभ आदि तत्‌ तत्‌- - उन उन आचरणोंसे 

आदय: आचोरै: 

बहव:ः भेदा - बहुतसे भेद हैं विज्ञेया: - जान लेने योग्य हैं ।।२०।। 


यः स्थित्वाभिमुखं प्रणम्य विधिवत्त्यक्तान्यवादो हरे- 
लीला: श्रोतुमभीप्सते5तिनिपुणो नम्रो5थ क्लृप्ताउ्जलि: । 


शिष्यो विश्वसितो5नुचिन्तनपर: प्रश्ने5नुरक्त: शुचि- 
नित्यं कृष्णजनप्रियो निगदित: श्रोता स वे वक्तृभिः ॥ २१ ॥ 


यः स्थित्वा अभिमुखं प्रणम्य विधिवत्‌ त्यक्त अन्यवादः हरे: लीला: 
श्रोतुं अभीप्सते अति निपुणः नम्र:ः अथ क्लृप्त अज्जलिः शिष्यः विश्वसितः 
अनुचिन्तन पर: प्रश्ने अनुरक्त: शुचिः नित्यं कृष्णजन प्रियः निगदितः श्रोता 
स वे वक्तभिः ॥ २१ ॥ 
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यः अतिनिपुण: - जो बहुत कुशल, श्रोतुं अभीप्सते - सुननेको उत्कण्ठित 

नग्न: - विनीत, अभिमुखं- - सम्मुख स्थित होकर 

विश्वसितः - विश्वास करने वाला, । स्थित्वा 

अनुचिन्तनपर: - बार बार (श्रवणका) | विधिवत्‌ प्रणम्य - विधिपूर्वक प्रणाम कके 
चिन्तन करनेमें लगा | त्यक्त अन्यवाद: - दूसरी चर्चा छोड़कर 

प्रश्ने अनुरक्त: - प्रश्न करें प्रीति खने वाला | अथक्लृप्त-._ - फिर हाथ जोड़े है, 


शुचि: नित्य - पवित्र, सदा अज्जलिः 

कृष्णजन प्रियः - श्रीकृष्ण भक्तोंका प्रिय, वक्तभि: - वक्ताओं द्वारा 

शिष्यः - (अपना) शिष्य, वै स श्रोता - निश्चय वह (उत्तम) श्रोता 
हरे: लीला: - श्रीहरिके चरित निगदितः - कहा गया है ॥२१॥ 


भगवन्मतिरनपेक्ष: सुहदो दीनेषु सानुकम्पो यः । 
बहुधा बोधनचतुरो वक्ता सम्मानितो मुनिभिः ।। २२ ॥ 


भगवत्‌ मतिः अनपेक्ष: सुहृदः दीनेषु स अनुकम्पयः बहुधा बोधन चतुर: 
वक्ता संमानितः मुनिभिः ॥ २२ ॥। 


यः भगवत्‌- -- जिसकी (सबमें) स अनुकम्प: यः - कृपा करनेवाला, 
मति: भगवतबुद्धि है, बहुधा - अनेक प्रकारसे 
अनपेक्ष;/  - (किसीसे कुछ) बोधन चतुरः  - समझानेमें निपुण है, 
नहीं चाहता, मुनिभि:- - मुनियों द्वारा सम्मानित 
सुहृदः - सबका हितैषी, सम्मानित: 
दीनेषु - दीनोंपर वक्ता - (वह उत्तम) वक्ता है 
| २२ ॥। 


अथ भारतभूस्थाने श्रीभागवतसेवने | 
विधि शुणुत भो विप्रा येन स्यात्‌ सुखसन्ततिः ॥ २३ ॥ 


अथ भारत भू स्थाने श्रीभागवतसेवने विधि शृणुत भो विप्रा येन स्यात्‌ 
सुख सन्‍्ततिः ॥ २३ ॥ 


अथ चतुर्थो5 ध्याय: [ ३४० 


भो विप्रा - है विप्रवरो ! विधि शृणुत - विधि सुनो 

अथ भारत _- अब भारतवर्षकी१ येन सुख - जिससे सुख और सन्‍्तान 
भूस्थाने - धरापर | सनन्‍्ततिः 

श्रीभागवत सेवने - श्रीमद्भागवतके सेवनकी | स्यात्‌ - होती है ॥ २३ ॥ 


राजसं सात्त्विक चापि तामसं निर्गुणं तथा । 
चतुविधं तु ॒विज्ञेयं श्रीभागवतसेवनम्‌ ॥| २४ ॥ 


राजसं सात्तिकं च अपि तामसं निर्गुणं तथा चतुर्विधं तु विक्ञेय॑ 
श्रीभागवत सेवनम्‌ ॥ २४ ॥। 


श्रीभागवत ._- श्रीमद्भागवतका तथा निर्मुणं-- तथा निर्गुण भी 

सेवन - सेवन अपि 

राजसं सात्चिकं - राजस, सात्विक, चतुर्विधं तु - चारों प्रकारका ही 

च तामसं - और तांमस विज्ञेयं जानना चाहिए ॥।२४॥। 


सप्ताह यज्ञवद्‌ यत्तु सश्नमं सत्वरं मुदा । 
सेवितं राजसं तत्तु बहुपूजादिशोभनम्‌ ॥ २५ ॥ 


सप्ताह यज्ञवत्‌ यत्‌ तु सश्रमं सत्वरं मुदा सेवितं राजसं तत्‌ तु बहुपूजा 
आदि शोभनम्‌ ॥ २५ ॥ 


यत्‌ तु यज्ञवत्‌ - जो कि यज्ञके समान | सत्वरं - उतावलीके साथ 

बहुपूजा आदि - बहुत पूजा आदिसे मुदा सप्ताहखं॑ - आनन्दपूर्वक सप्ताह 

शोभनं - सुशोभित क्रमसे 

सन्नमं - परिश्रम तथा सेवितं तत्‌ तु - सेवन है, वह तो 
आदरपूर्वक राजसं - राजसिक है ॥| २५ ॥। 


१. वर्तमान समस्त पृथ्वी भारत है, यह पंचम स्कन्धर्में सूचित किया गया है । 


३४१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 
मासेन ऋतुना वापि श्रवर्ण स्वादसंयुतम्‌ । 
सात््चिकं यदनायासं समस्तानन्दवर्धनम्‌ ॥।| २६ ॥ 


मासेन ऋतुना वा अपि श्रवर्ण स्वाद संयुतं साक्तिक॑ यत्‌ अनायासं 
समस्त आनन्द वर्धनम्‌ ॥ २६ ॥ 


मासेन वा - महीने भरमें अथवा समस्त - सबके 

ऋतुना अपि - एक क्रतु (दो महीने) आनन्दवर्धन॑ - आनन्दको बढ़ाने वाला 
में भी यत्‌ श्रवर्ण - जो श्रवण है 

स्वाद संयुतं - रसास्वाद लेते हुए साच्विक - वह सात्िक है ।।२६॥। 

अनायासं- बिना (विशेष) परिश्रमके 


तामसं यत्तु वर्षण सालसं श्रद्धबा युतम्‌ । 
विस्मृतिस्मृतिसंयुक्ते सेवनं॑ तच्च सोख्यदम्‌ ॥। २७ ॥ 


तामसं यत्‌ तु वर्षेण स आलसं श्रद्धया युतं विस्मृति स्मृति संयुक्त 
सेवन तत्‌ च सौख्यदम्‌ ॥ २७ ॥ 


यत्‌ वर्षण. - जो वर्षभरमें : स्मृति संयुक्ते - (कुछ) स्मरण सहित 
स आलसं - आलस्यके साथ सेवन तामसं - सेवन तामस है, 
तु श्रद्धया युतं - किन्तु श्रद्धाक साथ | तत्च - वह भी 
विस्मृति - (कुछ) विस्मरण सोख्यद - सुखदायी होता है 
|| २७ ॥। 


वर्षमासदिनानां तु विमुच्य नियमाग्रहम्‌ । 
सर्वदा प्रेमभक्त्येव सेवन निर्गुणं मतम्‌ ॥| २८ ॥ 


वर्ष मास दिनानां तु विमुच्य नियम आग्रह सर्वदा प्रेम भक्‍त्या एव 
सेवन निर्गुणं मतम्‌ ॥ २८ ॥ 


अथ चतुर्थो 5ध्याय: [ ३४२ 


वर्ष मास - वर्ष, महीने, | सर्वदा - सदा 

तु दिनानों - तथा दिनोंके प्रेम भकत्या- - प्रेमपूर्वक भक्तिसे ही 

नियम आग्रह - नियमोंके आग्रहको एव 

विमुच्य - त्यागकर सेवन निर्गुणं- - सेवन निर्गुण माना 
मतं गया है ॥ २८ ॥। 


पारीक्षिते5पि संवादे निर्गुणं तत्‌ प्रकीतितम्‌ । 
तत्र सप्तदिनाख्यानं तदायुर्दिनसंख्यया ॥| २९ ॥ 


पारीक्षिते अपि संवादे निर्गुणं तत्‌ प्रकी्तितं तत्र सप्तदिन आख्यान॑ 
तत्‌ आयु: दिन संख्यया ॥ २९ ॥ 


पारीक्षिते - परीक्षितके तत्र सप्तदिन - उसमें सात दिनका 

संवादे अपि - संवादमें भी आख्यान॑ - वर्णन तो 

तत्‌ निर्गुणं - उसे निर्मुण तत्‌ आयु: दिन - उनकी आयुके दिनोंकी 

प्रकीर्तित - कहा गया है, संख्यया - संख्याके कारण है 
॥ २९ ॥। 


अन्यत्र त्रिगु्णं चापि निर्गुणं च यथेच्छया । 

यथा कथज्चित्‌ कर्तव्यं सेवनं भगवच्छुते: ॥ ३० ॥ 

अन्यत्र त्रिगुणं च अपि निर्गुणं च यथा इच्छया यथा कथज्चित्‌ कर्तेव्य 
सेवन भगवत्‌ श्रुतेः ॥ ३० ॥ 


अन्यत्र - और कहीं भी यथा कथज्चित्‌- चाहे जिस प्रकार भी 
त्रिगुणं च..- त्रिगुण अथवा भगवत्‌ श्रुते: - इस भागवतरूपा श्रुतिका 
निर्गुणं च अपि - निर्गुण रीतिसे भी सेवन कर्तव्य - सेवन करना चाहिए 
यथा इच्छया - जैसी इच्छा हो ॥ ३० ॥ 


ये श्रीकृष्णविहारैकभजनास्वादलोलुपा: । 
मुक्तावपि निराकांडक्षास्तेषां भागवत धनम्‌ ॥| ३१ ॥ 


३४३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


ये श्रीकृष्ण विहार एक भजन आस्वाद लोलुपा: मुक्ताः अपि निः 
आकाइक्षा: तेषां भागवत धनम्‌ ॥ ३१ ॥। 


एक श्रीकृष्ण - एक मात्र श्रीकृष्फी | निः आकाइक्षा:- निष्काम 


विहार भजन - क्रीड़ा-चिन्तनके मुक्ता: अपि - मुक्त पुरुष भी हैं 
आस्वाद - स्वाद लेनेके तेषां धन॑ं_- उनकी सम्पत्ति 
ये लोलुपाः - जो लालची भागवतं - श्रीमद्भागवत है ।।|३१॥ 


ये5पि संसारसन्तापनिविण्णा मोक्षकाड़िक्षण: । 
तेषां भवौषधं चेतत्‌ कलौ सेव्यं प्रयत्नतः ।। ३२ ॥ 


ये अपि संसार संताप निर्विण्णा मोक्षकाइलक्षिण: तेषां भव औषधं च 
एतत्‌ कलो सेव्यं प्रयत्नतः ॥| ३२ ॥ 


ये संसार - जो संसारके तेषां भव- - उनके लिए संसार- 

संताप निर्विण्णा - संतापसे खिन्न ओषध॑ रोगकी दवा है, 

मोक्षकाइक्षिण:- - मोक्ष चाहने वाले प्रयत्तत:ः - (अतः उन्हें) प्रयत्नपूर्वक 

अपि (मुमुक्षु) भी हैं सेव्यं - (इसका) सेवन करना 

कलौ एतत्‌ च - कलियुगमें यह चाहिए ॥। ३२ ॥ 
(भागवत) तो 


ये चापि विषयारामा: सांसारिकसुखस्पृहा: । 
तेषां तु कर्ममार्गंण या सिद्धि: साधुना कलो ॥। ३३ ॥। 


ये च अपि विषय आरामा: सांसारिक सुख स्पृहाः तेषां तु कर्म मार्गेण 
या सिद्धि: स अधुना कलो ॥ ३३ ॥ 


ये विषय- - जो भोगोंमें आनन्द | तेषां तु - उनको तो 
आरामा: मनाने वाले कर्म मार्गेण - कर्म करनेके मार्गसे 
च सांसारिक - तथा सांसारिक या सिद्धि: - जो सफलता होती है 


सुख स्पृहा: अपि - सुख चाहने वाले स अधुना- - वह इस समय 
भी हैं कलो कलियुगमें ॥| ३३ ॥। 


अथ चतुर्थो5 ध्याय: [ ३४४ 
सामर्थ्यधनविज्ञानाभावादत्यन्तदुर्लभा._ । 
तस्मात्तैरपि संसेव्या श्रीमदभागवती कथा ॥। ३४ ॥ 


सामर्थ्य धन विज्ञान अभावात्‌ अत्यन्त दुर्लभा तस्मात्‌ तैः अपि संसेव्या 
श्रीमद्भागवती कथा ॥ ३४ ॥ 


सामर्थ्य धन _- शक्ति, सम्पत्ति, तस्मात्‌ तैःः - इसलिए उन लोगोंको भी 
विज्ञान अभावात्‌ - विशेष ज्ञानका अभाव | अपि 
होनेसे श्रीमद्भागवती - श्रीमद्भागवतकी 


अत्यन्त दुर्लभा - अत्यन्त दुर्लभ है, | कथा संसेव्या - कथाका भली प्रकार 
सेवन करना चाहिए 
|| ३४ ॥ 
धन पुत्रांस्तथा दारान्‌ वाहनादि यशो गृहान्‌ । 
असापत्नय॑ च राज्यं च दद्याद्‌ भागवती कथा ।। ३५ ॥ 
धन पुत्रान्‌ तथा दारान्‌ वाहन आदि यश: गृहान्‌ असापत्न्‍्यं च राज्यं 


च दद्यात्‌ भागवती कथा ॥ ३५ ॥ 


भागवती कथा - श्रीमद्भागवतकी कथा | यशः गृहान्‌ू - यश, भवन, 


धनं पुत्रानू - धन, पुत्र, च असापत्न्‍यं - तथा शत्रुरहित 
तथा दारान्‌ू _- तथा पत्नियां, राज्यंच. - राज्य भी 
वाहन आदि - वाहन आदि, | दद्यात्‌ - देती है ॥ ३५ ॥ 


इह लोके वरान्‌ भुक्त्वा भोगान्‌ वै मनसेप्सितान्‌ । 
श्रीभागवतसंगेन यात्यन्ते श्रीहरेः पदम्‌ ॥| ३६ ॥। 


इह लोके वरान्‌ भुक्त्वा भोगान्‌ वै मनसि ईप्सितान्‌ श्रीभागवत संगेन 
याति अनन्‍्ते श्रीहरे: पदम्‌ ॥ ३६ # 


३४५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


इह लोके - इस लोकमें वै भुक्‍त्वा - निश्चित भोगकर 
मनसि ईप्सितान्‌ - मनमाने अन्ते श्रीहरेः - अन्तमें श्रीहरिके. 

वरान्‌ भोगान्‌_- श्रेष्ठ भोगोंको पद याति- धाम जाता है ॥ ३६ ॥ 
श्रीभागवत-_- श्रीमद्भागवतकी 

संगेन आसक्तिसे 


यत्र भागवती वार्ता ये च तच्छवणे रताः । 
तेषां संसेवनं कुर्याद देहेन च धनेन च ॥| ३७ ॥ 


यत्र भागवती वार्ता ये च तत्‌ श्रवणे रताः तेषां संसेवन कुर्यात्‌ देहेन 
च धनेन च ॥ ३७ ॥ 


यत्र भागवती- - जहां भागवंतकी तेषां देहेन _- उनकी देहसे 
वार्ता कथा होती है च धनेन च -और धन से भी 
च ये तत्‌ू - तथा जो उसको | संसेवन कुर्यात्‌ - अच्छी सेवा करे 
श्रवणे रताः - श्रवण करनेमें लगे हैं, | ३७ ॥। 


तदनुग्रहतो 5स्यापि श्रीभागवतसेवनम्‌ । 
श्रीकृष्णव्यतिरिक्तं यत्तत्‌ सर्व धनसंज्ञितम्‌ ।। ३८ ॥। 


तत्‌ अनुग्रहतः अस्य अपि श्रीभागवत सेवन श्रीकृष्ण व्यतिरिक्त यत्‌ 
तत्‌ सर्व धन संज्ञितम्‌ ॥ ३८ ॥ 


तत्‌ अनुग्रहतः - उनके अनुमग्रह- यत्‌ श्रीकृष्ण - जो श्रीकृष्णसे 
अस्य अपि - से भी व्यतिरिक्ते - भिन्न है 
श्री भागवत - श्रीमद्भागवतका तत्‌ सर्व॑ - वह सब 
सेवन - सेवन होता है । धन संज्ञितं - धन कहा जाता है 
॥ ३८ ॥। 
कृष्णार्थीति धनार्थीति श्रोता वक्ता द्विधां मतः । 


यथा वक्ता तथा श्रोता तत्र सौख्यं विवर्धते || ३९ ॥ 


अथ चतुर्थो5 ध्यायः 


कृष्ण अर्थी इति धन अर्थी इति श्रोता द्विधाः 


श्रोता तत्र सोख्यं विवर्धते ॥ ३९ ॥ 


कृष्ण अर्थी- - श्रीकृष्णको चाहने यथा वक्ता 
इति वाले इस प्रकार तथा श्रोता 
धन अर्थी - तथा धनको चाहने वाले | तत्र सौख्य॑ 
इति द्विधा: - इस प्रकार दो प्रकारके । विवर्धते 
श्रोता मत: - श्रोता माने गये हैं, 


उभयोर्वैपरीत्ये तु रसाभासे फलच्युति: 


[ ३४८६ 
मतः यथा वक्ता तथा 


- जैसा वक्ता हो 

- वैसा ही श्रोता हो 

- वहां आनन्द 

- बढ़ता है ॥ ३९ ॥ 


किन्तु कृष्णाथिनां सिद्धिर्विलम्बेनापि जायते || ४० ॥ 
उभयोः वैपरीत्ये तु रस आभासे फलच्युतिः किन्तु कृष्ण अधिनां सिद्धि: 


विलम्बेन अपि जायते ।| ४० ॥ 
उभयो:ः - (श्रोता-वक्ता) दोनोंके किन्तु कृष्ण - 


वैपरीत्ये तु - विपरीत होनेपर तो अधिनां 
रस आभासे - रसाभास होनेसे सिद्धि: 
फलच्युतिः - फल नष्ट हो जाता है ।| विलम्बेन 

अपि जायते - 


किन्तु श्रींकृष्णको चाहने 
वालोंकी 

- सफलता 

- विलम्बसे 
भी होती है || ४० ॥। 


धनाथिनस्तु संसिद्धिविधिसम्पूर्णतावशात्‌ । 
कृष्णाधिनो5गुणस्यापि प्रेमेव विधिरुत्तम: ।। ४१ ॥। 


धन अधिन: तु संसिद्धि: विधि सम्पूर्णता वशात्‌ 
अपि प्रेम एवं विधि उत्तम: ।| ४१ ॥ 


धन अधिन: - धन चाहने वालोंकी | कृष्ण अधिनः - 
संसिद्धि तु - पूर्ण सफलता तो अगुणस्य- 
विधि सम्पूर्णता - विधिके पूरे पालनके | अपि 
वशात्‌ - वशमें है, प्रेम एव 
उत्तम: विधि - 


कृष्ण अधिनः अगुणस्य 


श्रीकृष्णको चाहने वालों 


- और निर्गुण सेवन करने 


वालोंकी भी 


- प्रेम ही 


श्रेष्ठ विधि है || ४१ ॥। 


३४७ ] 


श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


आसमाप्ति सकामेन कर्तव्यो हि विधिः स्वयम्‌ । 
स्‍्नातो नित्यक्रियां कृत्वा प्राश्य पादोदक हरे: ।॥। ४२ ॥ 


आसमाप्ति सकामेन कर्तव्यः हि विधि: स्वयं स्नातः नित्यक्रियां कृत्वा 
प्राश्य पाद उदकक हरे: ॥ ४२ ॥ 


हि सकामेन 


आ समाप्ति - 
स्वयं विधिः - 
कर्तव्यः 


- क्‍योंकि जो सकाम है स्नातः - स्नान करके 
(उसे) नित्य - नित्यकर्म (सन्ध्यादि) करके 
समाप्ति तक क्रियां कृत्वा 


स्वयं विधि (का पालन) | हरेः पाद उदक -श्रीहरिके चरणामृतसे 


- करना चाहिए, प्राश्य - आचमन करके ।॥।४२॥। 


पुस्तक च गुरु चेव पूजयित्वोपचारतः । 
ब्रूयाद वा शृणुयाद वापि श्रीमद्भागवर्त मुदा ।। ४३ )॥। 


पुस्तक च गुरु च एवं पूजयित्वा उपचारत: ब्रूयात्‌ वा शृणुयात्‌ वा 
अपि श्रीमद्भागवर्त मुदा | ४३ ॥ 


पुस्तक च 
गुरु च एव - 
उपचारत: 


पूजयित्वा 


- ग्रन्थकी और श्रोमद्भागव्त - श्रीमद्भागवतका 
गुरुकी भी मुदा ब्रूयात्‌ वा- आनन्दपूर्वक पाठ करे 
- सामग्रीके द्वारा अथवा 
- पूजा करके शृणुयात्‌ वा - श्रवण ही करे ॥४३॥। 
अपि 


पयसा वा हविष्येण मौन भोजनमाचरेत्‌ । 
ब्रह्मचर्यमध: सुप्ति क्रोधलोभादिवर्जनम्‌ ।| ४४ ॥। 


पयसा वा हविष्येण मौनं भोजनं आचरेत्‌ ब्रह्मचर्य अधः सुप्ति क्रोधलोभ 
आदि वर्जनम्‌ ॥ ४४ ॥. 


अथ चतुर्थो5 ध्याय: [ ३४८ 


पयसा वा - दूधका अथवा ब्रह्मरर्थय _ - ब्रह्मचर्य पालन करे, 

हविष्येण. - हविष्यान्नका अधः सुप्ति - नीचे (भूमिपर) सोये, 

मौन भोजन - मौन होकर भोजन क्रोध लोभ - क्रोध, लोभ 

आचरेत्‌__ - करे, आदि वर्जन - आदिका त्याग करदे 
| ४४ ॥ 


कथान्ते कीर्तन नित्यं समाप्तो जागरं चरेत्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा तु दक्षिणाभि: प्रतोषयेत्‌ | ४५ ॥। 


कथा अन्ते कीर्तन नित्यं समाप्तौ जागरं चरेत्‌ ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा 
तु दक्षिणाभि: प्रतोषयेत्‌ ॥ ४५ ॥ द 


नित्यं कथा- - प्रतिदिन कथा समाप्त | ब्राह्मणान्‌_- ब्राह्मणोंको 


अन्ते होनेपर भोजयित्वा - भोजन कराके 
कीर्तन - कीर्तन करे, दक्षिणाभि: - दक्षिणाके द्वारा 
समाप्तो - (कथा) समाप्त होनेपर | प्रतोषयेत्‌ - (उन्हें) सन्तुष्ट करे 
जागरं चरेत्‌ - (रात्रि) जागरण करे, | ४५ ॥। 


गुरवे वस्त्रभूषादि दत्वा गां च समर्पयेत्‌ । 
एवं कृते विधाने तु लभते वाञ्छितं फलम्‌ ।। ४६ ॥। 


गुरवे वस्त्रभूषा आदि दत्वा गां च समर्पयेत्‌ एवं कृते विधाने तु लभते 
वाज्छितं फलम्‌ ॥ ४६ ॥। 


गुरवे - गुरुको एवं बिधाने - इस प्रकारका विधान 
वस्त्रभूषा - वस्त्र-आभूषण कृते तु _- करनेपर तो 

आदिदत्वा - आदि देकर बाजञ्छितं फल - अभीष्ट फल 

गांच - गाय भी लभते - प्राप्त करता है ॥४६॥।। 


समर्पयेत - समर्पित करे 


््ध 


३४९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
दारागारसुतान्‌ राज्यं धनादि च यदीप्सितम्‌ । 
परन्तु शोभते नात्र सकामत्वं विडम्बनम्‌ ।॥। ४७ ॥। 


दारा आगार सुतान्‌ राज्य धन आदि च यत्‌ ईप्सितं परन्तु शोभते 
न अन्न सकामत्वं विडम्बनम्‌ ॥ ४७ ॥ 


दारा आगार - स्त्री, भवन, परन्तु अन्न - लेकिन यहां 
सुतान्‌ राज्यं - पुत्र, राज्य, (श्रीमद्भागवत-सेवनमें) 
च धन आदि - तथा धन आदि | सकामत्व॑ - सकामपना 
यत्‌ ईप्सितं - जो अभीष्ट हो शोभते न _- शोभा नहीं देता, 
(पाता है) विहम्बन॑ - (यह) विडम्बना ही है. 
॥ ४७ ॥॥। 


कृष्णप्राप्तिकरं शश्वत्‌ प्रेमानन्दफलप्रदम्‌ । 
श्रीमद्भागवतं शास्त्र कलौ कीरेण भाषितम्‌ ।। ४८ ॥ 


कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत्‌ प्रेम आनन्द फलप्रद॑ श्रीमद्भागवर्ं शास्त्र कलौ 
कीरेण भाषितम्‌ ॥| ४८ ॥ 


शश्वत्‌ - सदाके लिए श्रीमद्भागवर्त - श्रीमद्भागवत 

कृष्ण प्राप्ति- - श्रीकृष्णकी प्राप्ति शास्त्र कलौ - शास्त्र कलियुगमें 

करं कराने वाला कीरेण भाषितं - शुकदेवजी ने कहा है 
प्रेम आनन्द - प्रेम एवं आनन्दरूपी ॥ ४८ ॥ 

फल प्रद॑ - फल देने वाला 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्त्रयां संहितायां द्वितीये वैष्णवखण्डे._ 
श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये भागवतश्रोतृवक्तूलक्षणश्रवणविधिनिरूपणं नाम चतुर्थोध्याय: ।॥ ४ ॥ 


समाप्तमिदं.श्रीमद्भागवतमाहात्म्यम्‌ 
हरि: ऊँ तत्सत्‌ 


ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय 
श्रीमद्भागवत-माहात्म्य 
[3] 


पद्मपुराण, उत्तरखण्ड 


श्रीमदभागवतमाहात्म्यम्‌ 


अथ प्रथमो5ध्याय: 
सच्चिदानन्दरूपाय.. विश्वोत्पत्त्याविहेतवे । 
तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वय॑ नुमः ॥| १ ॥। 


सच्चिदानन्दरूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापतन्रय बिनाशाय 
श्रीकृष्णाय वयं नुम: ॥ १ ॥ 


सच्चिदानन्द- सच्चिदानन्द तापत्रय-  - त्रितापोंके नाशक 
रूपाय - स्वरूप, विनाशाय 

विश्व - विश्वकी श्रीकृष्णाय- श्रीकृष्णको 

उत्पत्ति - उत्पत्तिके वयं नुम: - हम सव नमस्कार करते 
आदि हेतवे_ - आदि कारण, हैं ॥| १ ॥। 


य॑ प्रत्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्रैपायनो विरहकातर आजुहाव । 
पुत्रेति तन्‍न्मयतया तरवो 5 भिनेदुस्तं सर्वभूतहदयं मुनिमानतो 5स्मि ।। २ ॥। 


य॑ प्रत्रजन्तं अन उपेतं अपेत कृत्यं द्वैपायन: विरह कातर आजुहाब 
पुत्र इति तन्‍्मय तया तरवबः अभिनेदुः त॑ सर्वभूत हृदयं मुनि आनतः अस्मि 


॥ २ || 

अन उपेतं॑ - यज्ञोपवीत संस्कार तनन्‍्मय तया - (शुकदेवजीके) तन्‍्मय 
हुए बिना होनेके कारण 

अपेत कृत्य॑ - दूसरे संस्कारोंका तरवः-_- (उनकी ओससे) वृक्षोंने 
अवसर आये बिना अभिनेदु:ःप्रत्युत्तर दिया 


य॑ प्रत्रजन्त॑ - जिनके सनन्‍्यास लेकर त॑ सर्वभूत- - उन सब प्राणियोंके 
जाते समय हृदयं हृदयरूप 


अथ प्रथमो 5 ध्याय: [ ३५२ 


विरह कातर - वियोग व्याकुल मुनि - मुनि शुकदेवजीको (मैं) 
द्रैपायन- - भगवान श्रीकृष्ण आनत: अस्मि - नमस्कार करता हूँ 
द्वैपायन व्यासजी ॥ २ ॥| 


पुत्र इति- - हे पुत्र ! इस प्रकार 
आजुहाव पुकारने लगे, 


नेमिषे सूतमासीनमभिवाद्य महामतिम्‌ । 
कथामृतरसास्वादकुशल: शौनकोड5ब्रवीत्‌ ।। ३ ।। 


नेमिषे सूतं आसीनं अभिवाद्य महामति कथा अमृत रस आस्वाद कुशल: 
शौनकः अब्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 


नैमिषे - नैमिषारण्यमें कथा अमृतरस - कथारूपी अमृतरसके 
महामति - परम बुद्धिमान आस्वाद कुशलः - आस्वादनमें निपुण 
आसीन सूत॑ - बैठे हुए सूतजीको शौनक: अब्रबीत्‌ - शौनकजी बोले 
अभिवाद्य._- प्रणाम करके || ३ ॥ 
शौनक उवाच- 

अज्ञानध्वान्तविध्वंसकोटिसूर्यसमप्रभ । 


सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम्‌ ।॥ ४ ॥ 


अज्ञान ध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूत आख्याहि कथा सार 
मम कर्ण रसायनम्‌ ॥| ४ ॥। 


अज्ञानध्वान्त - अज्ञानान्धकारको मम कर्ण - मेरे कानोंके लिए 
विध्च्स . - नष्ट कननेमें रसायन॑ _- रसायनके समान 
कोटिसूर्य - करोड़ों सूर्योके कथा सार॑ - साररूप कथा 

समप्रभ सूत - समान कान्तिमान आख्याहि - कहिये ॥| ४ ॥। 


सूतजी ! 
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भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान्‌ । 
मायामोहनिरासश्च वैष्णवै: क्रियते कथम्‌ ॥| ५ ॥। 


भक्तिज्ञान विराग आप्त: विवेकः वर्धते महान्‌ माया मोह निरास: च 
वैष्णवै: क्रियते कथम्‌ ॥ ५ ॥ 


भक्तिज्ञान - भक्ति तथा ज्ञान तथा | वर्धते - (जैसे) बढ़ता है 

आप्त: विवेक: - श्रेष्ठ विवेकसे च वैष्णवैः: - तथा वैष्णव लोग 
(होने वाला) माया मोह- - माया एवं मोह को 

महान्‌ विराग - महान वैराग्य निरास: - निरस्त (दूर) 


कथं क्रियते - कैसे करते हैं || ५ ॥। 


इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गतः । 
क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने कि परायणम्‌ ।। ६ ॥ 


इह घोरे कलौ प्रायः जीवः च असुरतां गतः क्लेश आक्रान्तस्य तस्य 
एवं शोधने कि परायणम्‌ ॥ ६ ॥ 


इह घोरे कलौ - इस भयानक कलियुगमें | क्लेश- - क्लेशसे उत्पीड़ितोंको 

प्रायः जीव: च - प्रायः जीव तो आक्रान्तस्य 

असुरतां गतः - असुरभावको प्राप्त शोधने - शुद्ध करनेके लिए 
होगये हैं कि परायणं - क्‍या श्रेष्ठ आश्रय है 

तस्य एव - उन्हीं ॥ .६ ॥ 


श्रेयसां यदभवेच्छेयः पावनानां च पावनम्‌ । 
कृष्णप्राप्तिकर शश्वत्साधनं तद्दब्ाधुना ॥ ७॥ 


श्रेयसां यत्‌ भवेत्‌ श्रेय: पावनानां च पावन कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत्‌ 
साधन तत्‌ वद अधुना ॥ ७ ॥_ 


अथ प्रथमो 5 ध्याय: [ ३५४ 


श्रेययां. - कल्याण करनेवालोंमें भी | शश्वत्‌- - शाश्वत श्रीकृष्णकी 

यत्‌ श्रेयः - जो (श्रेष्ठ) कल्याणकारी, | कृष्ण प्राप्ति प्राप्ति 

पावनानां च - पवित्र करने वालोंमें भी | कर भवेत्‌ तत्‌ - कराने वाला हो वह 

पावन - परम पावन साधनं- - साधन इस समय 
अधुना वद बतलाइये ॥| ७ ॥ 


चिन्तामणिलोंकसुखं सुरद्वः स्वर्गसम्पदम्‌ । 
प्रयच्छति गुरु: प्रीतो बैकुण्ठं योगिदुर्लभम्‌ ॥॥ ८ ॥ 


चिन्तामणि: लोकसुखं सुरद्रुः स्वर्ग सम्पदं प्रयच्छति गुरु: प्रीतः बैकुण्ठं 
योगि दुर्लभम्‌ ॥ ८ ॥ 


चिन्तामणि: - चिन्तामणि प्रीतः गुरुः - प्रसन्न होकर गुरु 
लोक सुखं - लौकिक सुख और | योगि दुर्लभम्‌- योगियोंको भी 

सुरद्र: - कल्पवृक्ष कठिनाईसे मिलने वाला 
स्वर्ग सम्पद॑ - स्वर्गीय सम्पत्ति वैकुण्ठं).- वैकुण्ठ दे देता 


(दे सकता है, किन्तु) | प्रयच्छति है ॥| ८ ॥ 
सूत उवाच- 
' प्रीति: शौनक चित्ते ते ह्यतो वच्मि विचार्य च । 
सर्वसिद्धान्तनिष्पन्न॑ संसारभयनाशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रीति: शौनक चित्ते ते हि अतः वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धान्त निष्पन्नं 
संसारभय नाशनम्‌ ॥| ९ ॥ 


शौनक - शौयक जी | * सर्व सिद्धान्त - सब सिद्धान्तोंसे 
हि ते चित्ते- - क्‍योंकि तह निष्पन्न - सिद्ध हुए 
प्रीति: चित्तमें प्रेम ' है, संसार भय - संसारके भयके 


अतः बिचार्य च- अतः विचार करके ही। नाशनं वच्मि - नाशक (साधन) को 
+ कहता हूँ ॥| ९ ॥ 


३५५ ] श्रीमंद्भागवत माहात्म्य (३) 
भक्त्योघवर्धन॑ यच्च कृष्णसंतोषहेतुकम्‌ । 
तदहं ते5भिधास्यामि सावधानतया शृणु ॥ १० ॥ 


भक्ति ओघ वर्धनं यत्‌ च कृष्ण संतोष हेतुक॑ तत्‌ अहं ते अभिधास्यामि 
सावधानतया शृणु ॥ १० ॥ 


यत्‌ भक्ति ओघ - जो भक्ति-प्रवाको | तत्‌ ते अहं - वह तुमसे मैं 


वर्धनं च - बढ़ाने वाला तथा अभिधास्यामि - वर्णन क्ररूँंगा 

कृष्ण सन्‍तोष  - श्रीकृष्णको सन्तुष्ट सावधान_-_ सावधान होकर सुनो 
करनेका तया शृणु ॥ १० ॥। द 

हेतुक॑ - कारण है, 


कालव्यालमुखग्रासत्रासनिर्णाशहेतवे. । 

श्रीमद्भागवतं शास्त्र कलौ कीरेण भाषितम्‌ ।। ११ ॥। 

काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवर्त शास्त्र कलौ 
कीरेण भाषितम्‌ ॥ ११ ॥ | 


काल व्याल _- कालखरूपी सर्पके श्रीमद्भागवतं - श्रीमद्भागवत 

मुख ग्रास त्रास - मुखमें जानेके भयको | शास्त्र कलौ - शास्त्र कलियुगमें 

निर्णाश हेतवे - नष्ट करनेके लिए कीरेण भाषितं - शुकदेवजीने कहा है 
॥ ११ ॥। 


एतस्मादपरं किज्चिन्मनःशुद्धये न विद्यते । 
जन्मान्तरे भवेत्पुण्यं तदा भागवतं लभेत्‌ | १२ ॥ 
एतस्मात्‌ अपरं किज्चित्‌ मनः शुद्ध न विद्यते जन्म अन्तरे भवेत्‌ 
पुण्यं तदा भागवतं लभेत्‌ ॥ १२ ॥। 
मन: शुद्धये - मनकी शुद्धिके लिए | जन्म अन्तरे - जन्‍्मान्तरका 
एतस्मात्‌ अपरं - इससे श्रेष्ठ दूसरा पुण्यं भवेत्‌॒ _- पुण्योदय होता है 
किज्चित्‌ - कुछ भी (साधन) तदा भागवतं - तब भागवत 
नविद्यते - नहीं है लभेत्‌ - प्राप्त होता है ॥१२॥। 


अथ प्रथमो 5 ध्याय: : [ ३५६ 
परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके । 
सुधाकुम्भ॑ गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमन्‌ ॥॥ १३ ॥ 


परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधा कुम्भं गृहीत्वा एव देवा: 
तत्र सम्रागमन्‌ ॥| १३ ॥ 


परीक्षिते.- परीक्षितके लिए सुधा कुम्भ॑ - अमृतघट 

कथा वक्तुं - कथा कहनेके लिए गृहीत्वा एव - लेकर ही 

सभायां शुके - (ऋषियोंकी) सभामें तत्र देवा: - वहां देवता 
शुकदेवजीके सम आगमन्‌ - समीप आये ॥ १३ ॥| 


संस्थिते - ठीक बैठ जानेपर 


शुक नत्वावदन्‌ सर्वे स्वकार्यकुशला: सुराः । 
कथासुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्‌ ॥। १४ ।। 


शुक॑ नत्वा वदन्‌ सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः कथासुधां प्रयच्छस्व 
गृहीत्वा एवं सुधां इमाम ॥ १४ ॥ 


स्वकार्य _- अपना काम बनानेमें इमां सुधा. - इस अमृतको 

कुशला: सर्वे - निपुण सब गृहीत्वा एव - लेकर ही 

सुरा: शुकं- - देवता शुकदेवजीको कथा सुधां - कथारूपी अमृत 

नत्वा नमस्कार करके प्रयच्छस्व._- (हमें) दीजिए ॥| १४ ॥ 
बदन्‌ - बोले 


एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम्‌ । 
प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्‌ ।। १५ ॥। 


एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयतां प्रपास्याम: बय॑ सर्वे 
श्रीमद्भागवत अमृतम्‌ ॥ १५ ॥ 


३५७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


एवं विनिमये- - इस प्रकार विनिमय प्रपीयतां - छककर पीलें 

जाते (अदला बदली) वयं सर्वे - और हम सब 
होजानेपर श्रीमद्‌ भागवत - श्रीमद्भागवतरूपी 

राज्ञा सुधा _- राजा अमृत अमृतं प्रपास्याम: - अमृत पीयेंगे |॥१५॥। 


क्व सुधा कक्‍्व कथा लोके क्‍्व काच: क्‍्व मणिर्महान्‌ । 
ब्रह्यागमतो विचार्येवे.)ं तदा देवाज्जास ह ॥ १६ ॥। 


क्व सुधा क्व कथा लोके क्‍्व काच: क्‍्व मणि: महान्‌ ब्रह्मरातः विचार्य 
एवं तदा देवान्‌ जहास ह ॥ १६ ॥ 


लोके क्‍्व सुधा - संसारमें कहां ब्रह्मरात: - शुकदेवजीने 

अमृत और एवं विचार्य - इस प्रकार सोचकर 
क्व कथा - कहाँ (भागवत) कथा, | तदा ह देवान्‌ - उस समय निश्चित 
क्व काच:._- कहां तो कांच तथा ही देवताओंकी 
क्व महान-.._- कहाँ महामणि, जहास - हंसी उड़ा दी ॥|१६।। 
मणि: 


अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्‌ । 
श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा ॥| १७ ॥ 


अभक्तान्‌ तान्‌ च विज्ञाय न ददौ स कथा अमृतं श्रीमद्भागवती वार्ता 
सुराणां अपि दुर्लभा ॥ १७ ॥ 


चतानू._- तथा उनको न ददौ - नहीं दिया 
अभक्तान्‌ू_- भक्तिहीन श्रीमद्भागवती - श्रीमद्भागवतकी 
विज्ञाय स - जानकर उन्होंने वार्ता सुराणां- - कथा देवताओंको भी 
कथा अमृत॑ - कथारूपी अमृत अपि 
दुर्लभा - दुर्लभ है ॥ १७ ॥ 
राज्ञो मोक्ष तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मित: । 


सत्यलोके तुलां बद्ध्वातोलयत्साधनान्यज: ॥| १८ ॥ 


अथ प्रथमो5 ध्याय: [ ३५८ 


राज्ञः मोक्ष तथा वीक्ष्य पुरा धाता अपि विस्मितः सत्य लोके तुलां 
बद्ध्वा तोलयत्‌ साधनानि अजः ॥ १८ ॥ 


तथा राक्ञः मोक्ष - उस प्रकार राजाकी अज: सत्यलोके - उन अजन्माने 


मुक्ति ब्रह्मलोकमें 
वीक्ष्य धाता- - देखकर ब्रह्माजी भी | तुलां बदध्वा - तराजू बॉधकर 
अपि साधनानि - सब साधनोंको 
पुरा विस्मित: - पहिले चकित होगये, | तोलयत्‌ - तौला ॥| १८ ॥ 


लघून्यन्यानि जातानि गोरवेण इदं महत्‌ । 
तदा ऋषिगणा: सर्वे विस्मयं परम ययुः ॥॥ १९ ॥ 


लघूनि अन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्‌ तदा ऋषिगणा: सर्वे विस्मयं 
परम ययु: ॥ १९ ॥ 


इद॑ महत्‌- - इस (भागवत) के तदा सर्वे. - उस समय सब 
गौरवेण महान गौरव (भार) ऋषिगणा: - ऋषि लोग 

के सामने परम॑ विस्मयं - अत्यन्त आश्चर्यसे चकित 
अन्यानि - दूसरे (साधन) ययुः होगये .॥| १९ ॥। 


लघूनि- - छोटे (हल्के) 

न जातानि पड़ गये, 
मेनिरे भगवद्गूपं शास्त्र भागवतं कलो । 
पठनाच्छ्वणात्सद्यो वेैकुण्ठफलदायकम्‌ ॥। २० ॥ 


मेनिरे भगवत्‌ रूप शास्त्र भागवतं कलौ पठनात्‌ श्रवणात्‌ सद्यः बैकुण्ठ 
फल दायकम्‌ ॥| २० ॥ 


कलोौ - कलियुगमें फलदायक॑ - रूप फल देने वाले 
पठनात्‌ू_ - पाठ करने या भागवतं शास्त्र - भागवत शास्त्रको 
श्रवणात्‌_- सुननेसे भगवत्‌ रूप॑ - भगवानका स्वरूप 


सद्यः वैकुण्ठ - तत्काल वैकुण्ठ मेनिरे - मान लिया ॥| २० ॥| 


३५९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
सप्ताहेन श्रुतं चैतत्सर्वथा मुक्तिदायकम्‌ । 
सनकाद्ये: पुरा प्रोक्त नारदाय दयापरैः ॥| २१ ॥ 


सप्ताहेन श्रुत च एतत्‌ सर्वथा मुक्तिदायंकं सनक आध्यैः पुरा प्रोक्तं 
नारदाय दयापरैः ॥ २१ ॥ 


च एतत्‌ू_- यदि इस (भागवत) को | दया परैः - दया परायण 
सप्ताहेन श्रुत - सप्ताहक्रमसे सुना सनक आद्ये: - सनकादिने 

जायतो पुरा नारदाय - पहिले नारदजीको 
सर्वथा- - निश्चित ही मुक्ति प्रोक्त - सुनाया था ॥ २१ ॥ 


मुक्तिदायक॑ देनेवाला होता है, 


यद्यपि ब्रद्मसम्बन्धाच्छुतमेतत्सुरषिणा । 
सप्ताहश्रवणविधिः कुमारैस्तस्य भाषितः ॥। २२ ॥ 


यद्यपि ब्रह्म सम्बन्धात्‌ श्रुते एतत्‌ सुरषिणा सप्ताह श्रवण विधि: कुमारैः 
तस्य भाषितः ॥ २२ ॥ 


यद्यपि सुर्षिणा - यद्यपि देवर्षिने | सप्ताह श्रवण - सप्ताह रूपसे श्रवणकी 

ब्रह्म सम्बन्धात्‌ - ब्रह्माजीके द्वारा विधि: तस्थ - विधि उनको 

एतत्‌ श्रुत॑ - इस (भागवत) को कुमारै:- - (सनकादि) कुमारोंने 
सुना था किन्तु भाषित: बतलायी ।॥| २२ ॥। 

शौनक उवाच- 


लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्थय च । 
विधिश्रवे कुतः प्रीति: संयोग: कुत्र तेः सह ॥| २३ ॥। 


लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य अस्थिरस्य च विधि श्रवे कुतः प्रीति: 
संयोग: कुत्र तैः सह ॥ २३ ॥ 


अथ प्रथमो 5 ध्याय: [ ३६० 


लोक विग्रह - सांसारिक प्रपञ्चसे विधि श्रवे - विधि सुननेमें 
मुक्तस्य च- मुक्त तथा प्रीति: कुतः - प्रीति कैसे होगयी ? 
अस्थिरस्थ - स्थिर न रहने वाले तेः सह - उन (कुमारों) के साथ 
नारदस्य - नारदजी की संयोग: क॒त्र.. मिलना कहां हुआ ? 
|| २३ ॥ 
सूत उवाच- 
अन्न ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्ते कथानकम्‌ । 


शुकेन मम यत्य्रोक्त रह: शिष्यं विचार्य च ।। २४ ॥ 


अन्न ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्त कथानक शुकेन मम यत्‌ प्रोक्त रह: 
शिष्यं विचार्य च ॥ २४ ॥ 


शुकेन मम - शुकदेवजीने मुझे कथानक॑ - कथा 

शिष्य विचार्य च- शिष्य समझकर ही अन्न प्रोक्ते - इस सम्बन्धमें कही 
रह: यत्‌- - एकान्तमें जो भक्तियुक्त | ते- - (वह) तुमको सुनाऊँगा 
भक्तियुक्तं कीर्तयिष्यामि_ ॥| २४ ॥ 


एकदा हि विशालायां चत्वार: ऋषयो5मला: । 
सत्संगार्थ समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्‌ ॥| २५ ॥। 


एकदा हि विशालायां चत्वार: ऋषय: अमला: सत्संग अर्थ सम आयाता 
ददृशुः तत्र नारदम्‌ ॥ २५ ॥। 


चत्वार: अमला: - चारों निर्मल सत्संग अर्थ - सत्संगके लिए 
ऋषय: हि. - ऋषि क्‍योंकि सम आयाता - एक साथ आये तो 
एकदा- - एक बार बदरीनाथमें | तत्र नारद॑ - (उन्होंने) वहां नारदजीको 


विशालायां ददृशुः - देखा ॥ २५ ॥ 


३६१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
कुमारा ऊचुः- 
कथं ब्रह्मन्दीनमुख: कुतश्चिन्तातुरो भवान्‌ । 
त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव ॥| २६ ॥ 


कथं ब्रह्मन्‌ दीनमुखः कुतः चिन्ता आतुरः भवान्‌ त्वरितं गम्यते कुत्र 
कुतः च आगमन तब ॥| २६ ॥ 


ब्रह्मन्‌ - ब्रह्मन्‌ ! त्वरितं कुत्र - शीघ्रतासे कहां 
दीनमुख: कथं - (आपका) मुख गम्यते च - जा रहे हैं ? तथा 
उदास कैसे है ? तव आगमनं- - तुम्हारा आगमन 
भवान्‌ कुतः - आप क्‍यों कुतः कहांसे हो रहा है ? 
चिन्ता आतुरः - चिन्ता-व्याकुल हैं ? ॥ २६ ॥। 
इदानीं शून्यचित्तो5सि गतवित्तो यथा जनः । 


तवेदं मुक्तसंगस्थ नोचितं वद कारणम्‌ ॥| २७ ॥ 

इदानीं शून्य चित्त: असि गत वित्तः यथा जनः तब दइदं मुक्त संगस्य 
न उचितं वद कारणम्‌ ॥ २७ ॥ 
गत वित्त: जन: - धन चले गये मनुष्यके | तव- - तुम आसक्ति मुक्तके 
यथा इदानी - समान इस समय मुक्तसंगस्य लिए 
शून्य चित्त:: - शून्य (स्तब्ध) चित्त | इदं उचितं न - यह उचित नहीं है, 
असि होरहे हो, कारणं वद _- (अतः इसका) कारण 

बतलाओ ॥| २७ ॥ 

नारद उवाच- 

अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति । 

पुष्कर च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा |। २८ ॥ 

अहं तु पृथिवीं यातः ज्ञात्वा सर्व उत्तमां इति पुष्करं च प्रयागं च काशी 
गोदाबरी तथा ॥ २८ ॥ 


अथ प्रथमो 5 ध्याय: [ ३६२ 


सर्व उत्तमामू - सब (लोकों) में उत्तम है। पुष्कर॑ च - पुष्कर क्षेत्र तथा 


इति ज्ञात्वा - ऐसा जानकर प्रयागं च. - प्रयाग और 

अहं तु - मैंतो काशी तथा - काशी तथा 

पृथिवीं यातः - पृथ्वीपर आया, गोदावरी - गोदावरी (नासिक) 
|| २८ ॥। 


हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतुबन्धनम । 
एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः ॥ २९॥ 


हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्र श्रीरंगं सेतुबन्धनं॑ एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतः 
ततः ॥ २९ ॥। 


हरिक्षेत्रं._- हरिद्वार आदिषु तीर्थेषु - आदि तीथोमें 
(या हरिहर क्षेत्र) एवं इतः ततः - इसी प्रकार 
कुरुक्षेत्र. - कुरुक्षेत्र, इधर से उधर 
श्रीरंगं. - श्रीरंग, भ्रममाण - भटकते हुए ॥ २९ ॥ 


सेतुबन्धन॑ - सेतुबन्ध (धनुष्कोटि) 


नापश्यं कुत्रचिच्छ्म मन:संतोषकारकम्‌ । 
कलिनाधर्ममित्रेण धरेयं॑ बाधिताधुना ॥ ३० ॥ 


न अपश्यं कुत्रचित्‌ शर्म मनः संतोष कारक॑ कलिना अधर्म मित्रेण 
धरा इयं बाधिता अधुना ॥| ३० ॥। 


मनः- - मनको सनन्‍्तुष्ट इये धरा - यह पृथ्वी 
संतोषकारक॑  करनेवाली अधुना - इस समय 

शर्म कुत्रचित्‌ - शान्ति कहीं भी  अधर्म मित्रेण - अधर्मके मित्र 

न अपश्यं - नहीं देख सका, कलिना बाधिता - कलियुग द्वारा पीड़ित 


है ॥ ३० ॥ 


३६३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
सत्यं नास्ति तपः शोचं दया दान न विद्यते । 
उदरम्भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिण: ॥| ३१ ॥ 


सत्यं न अस्ति तपः शौचं दया दान॑ न विद्यते उदरम्भरिण: जीवा वराका: 
कूट भाषिण: ॥ ३१ ॥ 


सत्यं न अस्ति - (कहीं) सत्य नहीं है, | वराकाः जीवा - बेचारे जीव 


तपः शौच॑  - तपस्या, पवित्रता, उदरम्भरिण: - पेट भरनेमें लगे 
दया दान _- दया और दान कूट भाषिण: - झूठ बोलने वाले हैं 
न विद्यते - भी नहीं हैं, ॥ ३१ ॥ 


मन्दा: सुमन्दमतयो मन्दभाग्या ह्युपद्रता: । 
पाखण्डनिरताः सन्‍्तो विरक्ता: सपरिग्रहा: ।। ३२ ॥ 


मन्दा: सुमन्दमतय: मन्दभाग्या *हि उपद्रुताः पाखण्डनिरता: सन्तः 
विरक्ता: सपरिग्रहा: || ३२ ॥ 


मन्दा: - आलसी, सन्‍तः पाखण्ड - संत (कहे जाने वाले) 
सुमन्द मतयः - अत्यन्त अल्पबुद्धि, पाखण्डमें .. 
मन्दभाग्या _- भाग्यहीन, . निरताः - लगे हैं, 
उपद्रुता: हि. - उपद्रवग्रस्त हैं; क्योंकि | विरक्ताः - विरक्त (कहलाने वाले) 
सपरिग्रहा:. - स्त्री (धनादि) युक्त हैं 
॥ ३२ || 


तरुणीप्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः । 
कन्याविक्रयिणो लोभादम्पतीनां च कल्कनम्‌ ।। ३३ ॥। 


तरुणी प्रभुता गेहे श्यालकः बुद्धिदायकः कन्या विक्रयिण: लोभात्‌ 
दम्पतीनां च कल्कनम्‌ ॥। ३३ ॥ 


अथ प्रथमो 5 ध्याय: [ ३६४ 


गेहे तरुणी- - घरोंमें युवा स्त्रियोंका लोभात्‌ - (लोग) लोभवश 

प्रभुता प्रभुत्व है, कन्या विक्रयिण:- कन्या बेचते हैं, 

बुद्धिवायक: - सलाह देने वाले च दम्पतीनां - तथा पति-पत्लीमें 

श्यालकः  - साले हैं, कल्कनं - झगड़ा होता रहता है 
|| ३३ ॥। 


आश्रमा यवने रुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा । 
देवतायतनान्यत्र दुष्टर्नष्टानि भूरिशः ॥ ३४ ॥ 


आश्रमा यवने रुद्धा: तीर्थानि सरित: तथा देवता आयतनानि अन्यत्र 
दुष्टे: नष्टानि भूरिशः ॥ ३४ ॥ 


आश्रमा तीर्थानि - आश्रमों, तीथों अन्यत्र भूरिशः - दूसरे स्थानोंके 
तथा सरितः: - तथा (पवित्र) बहुतसे 
सरिताओंपर देवता आयतनानि - देवमन्दिरोंको 
यवनै रुद्धा: - यवनोंने रोक लगा दुष्टै: नष्टनि - दुष्टोंने नष्ट कर 
दी है, दिया है ॥| ३४ ॥ 
न योगी नेव सिद्धों वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः । 


कलिदावानलेनाद्य साधनं भस्मतां गतम्‌ ॥ ३५॥ 


न योगी न एवं सिद्धः वा न ज्ञानी सत्‌ क्रियः नरः कलि दावानलेन 
अद्य साधन भस्मतां गतम्‌ ॥ ३५ ॥। 


नयोगी - न योगी हैं, अद्यकलि _- इस समय कलियुग रूपी 
सिद्ध: न- - सिद्ध नहीं ही हैं, दावानलेन_- दावाग्निसे 

एव वा अथवा साधन - सब साधन 

ज्ञानी सत्‌- - ज्ञानी या सत्‌ कर्म भस्मतां गतं॑ - भस्म होगये हैं 

क्रियः करने वाला ॥ ३५ ॥। 


नरःन  - मनुष्य नहीं है, 


३६५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
अट्शूला जनपदाः शिवशूला द्विजातय: । 
कामिन्य: केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाविह ।। ३६ ॥। 


अट्ृशूला जनपदा: शिवशूला द्विजातयः कामिन्य: केशशूलिन्य: 
सम्भवन्ति कला: इह ॥ ३६ ॥१ 


जनपदा: - ग्रामीण लोग कामिन्य:.. - स्थ्रियां 
आअइशूला - अन्न बेचने वाले, केश शूलिन्यः - योनि-विक्रयिणी 
द्विजातय: - ब्राह्मण (वेश्यायें) 
शिवशूला - वेद-विक्रय करने वाले, इह कला:  - इस कलियुगमें 


सम्भवन्ति . - उत्पन्न होती हैं ॥३६॥। 
एवं पश्यन्‌ कलेदोषान्‌ पर्यटन्नवनीमहम्‌ । 
यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूतू ॥३७॥। 


एवं पश्यन्‌ कलेः दोषान्‌ पर्यटन अबनीं अहं यामुनं तटं आपन्नः यत्र 
लीला हरे: अभूत्‌ ॥ ३७ ॥ 


एवं कले:-  - इस प्रकार कलियुगके | यत्र हरेः- - जहां श्रीहरिकी लीला 


दोषान्‌ दोषोंको लीला 
पश्यन्‌ अवनीं - देखते हुए पृथ्वीपर अभूत्‌ - हुई थी (उस) 
पर्यटन्‌ अहं॑ - घूमते हुए मैं यामुनं तट - यमुना किनारे 
आपकन्न: - पहुँच गया ॥ ३७ ॥ 


तत्राश्चर्य मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीधरा: । 
एका तु तरुणी ततन्र निषष्णा खिन्नमानसा ॥। ३८ ॥। 


विशेष - यह सीधा अर्थ बिना विशेष परिभाषाके भी सम्भव है कि जनपदोंकी सामान्य 
जनता अट्टू-बड़ी इमारतोंकी विरोधी, ब्राह्मण मूल्य ते करके शास्त्रीय कर्म करने वाले तथा स्त्रियां 
केश कटवाने वाली कलियुगमें हो जायंगी । 
१. अट्ट अन्न शिवो वेद: शूलो विक्रय उच्यते । 
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अथ प्रथमो5ध्याय: [ ३६६ 


तत्र आश्चर्य मया दृष्टं श्रूयतां तत्‌ मुनीधचराः एका तु तरुणी तत्र 
निषण्णा खिन्न मानसा ॥ ३८ ॥। 


मुनीधरा: - मुनीश्वरो ! तत्र तु एका - वहां तो एक 

तत्र मया - वहां मैंने खिन्न मानससा - खिन्न चित्ता 

आश्चर्य दृष्टं - (एक) आश्चर्य देखा | तरुणी निषण्णा - तरुणी बैठी थी 

तत्‌ श्रूयतां - उसे सुनिये, ॥ ३८ ॥ 
वृद्धों द्ौ पतितो पार्थवे निःधसन्तावचेतनो । 


शुश्रूषन्ती प्रबोधन्ती रूवती च तयोः पुरः ॥| ३९ ॥ 


वृद्धो द्वौ पतितो पाश्वें निःश्वसन्ता:ः अचेतनौ शुश्रूषन्ती प्रबोधन्ती 
रुदती च तयोः पुरः ॥ ३९ ॥ 


पार्थे द्वौ वृद्धो - (उसके) बगलमें दो पतितौ - पड़े थे 


वृद्ध पुरुष तयोः शुश्रूषन्ती- उनकी सेवा करती, 
निःश्वसन्ताः. - दीर्घश्वांस लेते प्रबोधन्नी._- जगाती 
अचेतनो - मूर्छित च पुरः रुदती - तथा (वह उनके) सामने 
रोती थी ॥ ३९ ॥ 


दशदिक्षु निरीक्षन्ती रक्षितारं निजं वपुः । 
वीज्यमाना शतस्त्रीभिबोंध्यमाना मुहुर्महु: ॥ ४० ॥ 


दशदिक्षु निरीक्षन्ती रक्षितारं निज॑ वपु:ः वीज्यमाना शतस्त्रीभिः 
बोध्यमाना मुहुः मुहुः: ॥ ४० ॥ 


शतस्त्रीभि: - सैकड़ों स्त्रियों द्वारा निज वपु:- - अपने शरीरके रक्षकको 
वीज्यमाना - पंखा झली जाती, रक्षितारं 
मुहुः मुहु: - बार बार दश दिक्षु- दसों दिशाओंमें 


बोध्यमाना - समझायी जाती (वह) निरीक्षत्ती - देख रही थी || ४० ॥। 


३६७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
दृष्टवा दूरादगतः सो5हं कौतुकेन तदन्तिकम्‌ । 
मां दृष्टवा चोत्थिता बाला विह्वला चाब्रवीद्वचः ।। ४१ ॥। 


दृष्टवा दूरात्‌ गतः सः अहं कौतुकेन तत्‌ अन्तिकं मां दृष्ट्वा उत्थिता 
बाला विध्वला च अब्रवीत्‌ बचः ॥ ४१ ॥ 


सः अहं - वह मैं बाला उत्थिता - वह स्त्री खड़ी होगयी 
दूरात्‌ दृष्टवा - दूरसे देखकर च विध्वला - तथा व्याकुल होकर 
तत्‌ अन्तिक - उसके समीप बच: अब्रवीत्‌ - यह बात बोली 

गतः मां दृष्ट्वा - गया, मुझे देखकर || ४१ ॥। 
बालोवाच- 


भो: भो: साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय । 
दर्शन तव लोकस्य सर्वथाघहरं परम्‌ ॥ ४२ ॥। 


भो: भो: साधो क्षणं तिष्ठ मत्‌ चिन्तां अपि नाशय दर्शन तव लोकस्य 
सर्वथा अघं हर॑ परम्‌ ॥ ४२ ॥ 


भो: भो: साधो - हे हे महात्माजी ! | तब दर्शन॑ - आपका दर्शन 


क्षणं तिष्ठ - एक क्षण ठहरिये, | लोकस्य - लोगोंके 
मत्‌ चिन्तां अपि - मेरी चिन्ता भी परं अघ - महापापोंको 
नाशय - नष्ट कीजिए ! सर्वथा हर - सर्वथा नष्ट करने वाला 
है ॥| ४२ ॥ 
बहुधा तब वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति । 


यदा भाग्य भवेद्भूरि भवतो दर्शन तदा ॥| ४३ ॥ 
बहुधा तव वाक्येन दुःख शान्तिः भविष्यति यदा भाग्यं भवेत्‌ भूरि 
भवतः दर्शन तदा ॥ ४३ ॥ 


तव वाक्येन._- आपके वचनोंसे यदा भूरि भाग्यं-जब बहुत सौभाग्य 

दुःख शान्ति: - (मेरे) दुःखकी शान्ति | भवेत्‌ तदा - होता है तब 

बहुधा भविष्यति - बहुत कुछ होजायगी, | भवतः दर्शन॑ - आपका दर्शन होता है 
| ४३ ॥। 


अथ प्रथमो5 ध्याय: [ ३६८ 
नारद उवाच- 
कासि त्वं काविमो चेमा नार्य: का: पद्मलोचना: । 
बद देवि सविस्तारं स्वस्थ दुःखस्य कारणम्‌ ॥ ४४ ॥। 


का असि त्वं का: इमो च इमा नार्य: का: पद्मलोचना: बद देवि सविस्तारं 
स्वस्य दुःखस्य कारणम्‌ ॥ ४४ ॥ 


देवि त्वं-. - देवि! तुम कौन हो ? नार्य: का: - स्त्रियां कौन हैं ? 


काअसि स्वस्य दुःखस्य - अपने दुःखका 
का: इमो - ये दोनों कौन हैं ? कारणं - कारण 
चइमा - तथा ये सविस्तारं वद - विस्तारके साथ बतलाओ 
पद्मलोचना: - कमलनयनी || ४४ ॥ 
बालोवाच- 

अहं भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मतो । 


ज्ञानवेराग्यनामानो कालयोगेन जर्जरां ॥४५॥ 


अहं भक्ति: इति ख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल 
योगेन जर्जरों ॥| ४५ ॥ 


अहं भक्ति: - मैं भक्ति नामानो - नाम वाले 

इति ख्याता - इस नामसे प्रसिद्ध हूँ, | मे मतो तनयो - मेरे प्रिय पुत्र 

इमौ ज्ञान- - ये ज्ञान-वैराग्य काल योगेन - समयके संयोगसे 
वैराग्य जर्जरौ - जर्जर होगये हैं ।॥४५॥। 


गंगाद्या: सरितश्चेमा मत्सेवार्थ समागताः । 
तथापि न च मे श्रेयः सेविताया: सुरैरपि || ४६ ॥। 


गंगा आद्याःसरितः च इमा मत्‌ सेवा अर्थ सम आगताः तथा अपि 
न च मे श्रेयः सेविताया: सुरैः अपि ॥ ४६ ॥ 


३६९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


इमा गंगा- - ये गंगा आदि तथा अपि - ऐसा होनेपर भी 
आद्या: सुरैः सेविताया:- देवताओं द्वारा सेविता 
सरित: च. - नदियां भी अपि मे श्रेय: - होनेपर भी मेरा कल्याण 
मत्‌ सेवा अर्थ - मेरी सेवाके लिए नच - नहीं ही है ॥ ४६ ॥। 


सम आगता: _- एक साथ आयी हैं 
इदानीं शुणु मद्वार्ता सचित्तस्त्वं तपोधन । 
वार्ता मे वितताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह ।। ४७ ॥ 


इदानीं शुणु मत्‌ वार्ता सचित्तः त्वं तपोधन वार्ता मे वितता अपि 
अस्ति तां श्रुत्वा सुखं आवह ।| ४७ ॥ 


तपोधन - तपोधन ! मे वार्ता - मेरी कथा 

त्वं सचित्तः - तुम शुद्ध (एकाग्र) वितता- - फैली हुई भी (प्रसिद्ध) 
चित्तसे अपि अस्ति है, 

इृदानीं मत्‌- - इस समय मेरी कथा | तां श्रुत्वा - उसे सुनकर 

वार्ता सुखं आवह - (मुझे) सुख प्रदान करें 

शृणु - सुनो, ॥॥ ४७ ॥। 


उत्पन्ना द्रविडे साहं वृद्धि कर्णाटके गता । 
क्वचित्क्वचिन्महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता ॥| ४८ ॥। 


उत्पन्ना द्रविडे स अहं वृद्धि कर्णाटके गता क्वचित्‌ क्‍्वचित्‌ महाराष्ट्र 
गुर्जरे जीर्णतां गता ॥ ४८ ॥ 


स अहं - वह मैं क्वचित्‌ क्वचित्‌ - कहीं कहीं 
द्रविडे उत्पन्ना - द्रविड़में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र - महाराष्ट्रमें रही, 
कर्णाटके. - कर्णाटकमें गुर्जरे जीर्णतां.- गुजरातमें वृद्धा 


वृद्धि गता - बढ़ी, गता होगयी ।| ४८ ॥ 


अथ प्रथमो 5 ध्याय: [ ३७० 


तत्र घोरकलेयोगात्पाखण्डै: खण्डितांगका । 

दुर्बलाह चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दताम्‌ ।। ४९ ॥ 

तत्र घोर कले: योगात्‌ पाखण्डे: खण्डित अंगका दुर्बला अहं चिरं याता 
पुत्राभ्यां सह मन्दताम्‌ ॥ ४९ ॥। 
तत्र घोर कलेः - वहां घोर कलियुगके | अहं चिरं - मैं बहुत दिनोंमें 
योगात्‌ पाखण्डै: - प्रभावसे पाखण्डियों | दुर्बला पुत्राभ्यां - दुर्बल तथा पुत्रोंके 

द्वारा सह मन्दतां- - साथ निस्तेज होगयी 

खण्डित अंगका - अंग-भंगकी गयी याता || ४९ ॥ 

वृन्दावन पुनः प्राप्प नवीनेव सुरूपिणी । 

जाताहं युवती सम्यक्प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम्‌ ।। ५० ॥ 


वृन्दावन पुनः प्राप्प नवीना एवं सुरूपिणी जाता अहं युवती सम्यक्‌ 
प्रेष्ठ रूपा तु साम्प्रतम्‌ ॥ ५० ॥। 


पुनः वृन्दावनं- - फिर वृन्दावन आकर प्रेष्ठ रूपा - प्रेम करने योग्य रूपवाली 


प्राप्य सम्यकू-  - पूर्ण युवती भी 
साम्प्रतं - इस समय युवती तु 
नवीना एब_- नयी की भांति अहं जाता - मैं होगयी हूँ ॥| ५० ॥। 


सुरूपिणी .. - सुन्दर रूपवाली- 
इमो तु शयितावत्र सुतो मे क्लिश्यत: श्रमात्‌ । 
इदं स्थान परित्यज्य विदेश गम्यते मया ।। ५१ ॥। 


इमौ तु शयिताः अन्न सुतो मे क्लिश्यतः श्रमात्‌ इदं स्थान परित्यज्य 
विदेश गम्यते मया ॥| ५१ ॥ 


३७१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


इमौ अन्न तु - ये यहां तो इदं स्थानं_- इस स्थानको 
शयिताः मे सुतो - पड़े हुए मेरे परित्यज्य - त्यागकर 
दोनों पुत्र मया विदेशं- - मैं विदेश जाना चाहती हूँ 
श्रमात्‌- - थके होनेसे कष्ट | गम्यते ॥ ५१ ॥ 
क्लिश्यत: पारहे हैं (अतः) 


जरठत्वं॑ समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता । 
साहं तु तरुणी कस्मात्सुतो वृद्धाविमो कुतः ।। ५२ ॥। 


जरठत्वं सम आयातौ तेन दुःखेन दुःखिता स अहं तु तरुणी कस्मात्‌ 
सुतो वृद्धा: इमो कुतः ॥ ५२ ॥ 


जरठत्व॑ - (इनको) बुढ़ापा सअहं तु -वह मैं तो 

सम आयातौ - एक साथ आगया कस्मात्‌ तरुणी - किस कारण तरुणी 
तेन दुःखेन - इस दुःखसे हूँ और 

दुःखिता - दुःखी हूँ इमौ सुतो - ये दोनों (मेरे) पुत्र 


कुतः वृद्धाः - कैसे बूढ़े होगये ।।५२॥। 


त्रयाणां सहचारित्वाद्वैपरीत्यं कुतः स्थितम्‌ । 
घटते जरठा माता तरुणो तनयाविति ॥॥| ५३ ॥ 


त्रयाणां सह चारित्वात्‌ वैपरीत्यं कुतः स्थितं घटते जरठा माता तरुणौ 
तनया: इति ॥ ५३ ॥। 


त्रयाणां - तीनोंके जरठा माता - वृद्धा माता और 
सह चारित्वात्‌ - एक साथ रहनेपर भी | तरुणों तनया: - तरुण पुत्र 
वैपरीत्य॑ - यह विपरीतता इति घटते - ऐसा तो होता है 
कुतः स्थितं _- कहांसे आगयी ? || ५३ ॥| 


अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा । 
वद योगनिधे धीमन्‌ कारण चात्र कि भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 


अथ प्रथमो5 ध्याय: [ ३७२ 


अतः शोचामि च आत्मानं विस्मय आविष्ट मानसा वद योगनिधे 
धीमन्‌ कारणं च अन्न कि भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 


धीमन्‌ - धीमन्‌ (बुद्धिमान) मानसा शोचामि - चित्तसे चिन्ता करती हूँ 
योगनिधे - योगनिधे ! अन्न कि कारणं- इसमें क्या कारण 
अतः आत्मानं च - अतः अपने लिए भी | भवेत्‌ वद - होगा, बतलाइये 
विस्मय आविष्ट - विस्मय भरे || ५४ ॥ 

नारद उवाच- 


ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे । 
न विषादस्त्वया कार्यो हरिः शं ते करिष्यति ।। ५५ ॥। 


ज्ञानेन आत्मनि पश्यामि सर्व एतत्‌ तब अनघे न विषादः त्वया कार्य: 
हरि: ते शं करिष्यति ॥ ५५ ॥ 


अनधघे - निष्पापे ! त्वया विषाद: - तुमको खेद 
तब एतत्‌ सर्व - तुम्हारा यह सब न कार्य: - नहीं करना चाहिए 
(दुः:खका कारण) हरि: ते शं - श्रीहरि तुम्हारा कल्याण 


आत्मनि ज्ञानेन - चित्तमें ज्ञानके द्वारा करिष्यति - करेंगे ॥ ५५ ॥| 
पश्यामि - देखता हूँ 


सूत उवाच- 
क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमूचे मुनीधर: ।। ५६ ॥ 
क्षण मात्रेण तत्‌ ज्ञात्वा वाक्‍्यं ऊचे मुनीधरः ।। ५६ ॥ 


तत्‌ क्षण मात्रेण - उसे एक क्षणमें ही | मुनीधर: - मुनीथरने 
ज्ञात्वा - जानकर वाक्यं ऊचे - यह बात कहा ॥५६॥।। 


३७३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
नारद उवाच- 
शुणुष्वावहिता बाले युगो5यं दारुण: कलिः । 
तेन लुप्त: सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च ॥। ५७ ॥ 


शृणुष्व अवहिता बाले युंगः अय॑ं दारुण: कलिः तेन लुप्त: सदाचारः 
योगमार्ग: तपांसि च ॥ ५७ ॥ 


बाले - बाले ! कलिः युग: - कलियुग है, 

अवहिता_- ध्यान देकर तेन सदाचार: - उसने सदाचार, 

शृणुष्व - सुनो, योगमार्ग/_- योगके साधन 

अयं दारुण: - यह भयानक च तपांसि- - तथा तपस्या का लोप 
लुप्तः कर दिया है ।| ५७ ॥ 


जना अघासुरायन्ते शाट्ददुष्कर्मकारिण: । 
इह सन्‍तो विषीदन्ति प्रहष्यन्ति ह्ासाधव: । 
धत्ते धेर्य तु यो धीमान्‌ स धीरः पण्डितो5थवा ॥ ५८ ॥। 


जना अधघासुरायन्ते शाठ्य दुष्कर्मकारिण: इह सन्‍्तः विषीदन्ति 
प्रहष्यन्ति हि असाधवः धत्ते धैर्य तु यः धीमान्‌ स धीरः पण्डितः: अथवा 
॥ ५८ ॥| 


शाठय दुष्कर्म - शठता और दुष्कर्म इह सन्‍्तः - इस युगमें सत्पुरुष 
कारिण: जना - करने वाले लोग विषीदन्ति - दुःखी रहते हैं, 
अघासुरायन्ते - अघासुर बन रहे हैं, | यः तु धैर्य - जो कोई धेर्य 
हि असाधव: - क्‍योंकि दुष्ट लोग धत्ते धारण करता है, 
प्रहृष्यन्ति - बहुत हर्षित होते हैं | स धीरः - वह धैर्यशाली 
अथवा पण्डित: - अथवा विवेकवान है 
॥ ५८ ॥ 


अथ प्रथमो 5 ध्याय: [ ३७४ 
अस्पृश्यानवलोक्येयं शेषभारकरी धरा । 
वर्ष वर्ष क्रमाज्जाता मंगल नापि दृश्यते || ५९ ॥ 


अस्पृश्य अनवलोक्या इयं शेष भार करी धरा वर्ष वर्ष क्रमात्‌ जाता 
मंगल न अपि दृश्यते ॥ ५९ ॥। 


इयं धरा - यह पृथ्वी शेष भार करी - शेषनागके लिए 

वर्ष वर्ष - प्रति वर्ष भार रूपा 

क्रमात्‌ अस्पृश्य - क्रमशः न छूने योग्य, | जाता - होगयी है, 
अनवलोक्या_- न देखने योग्य मंगल अपि - (इसका) कल्याण भी 


न दृश्यते. - नहीं दीखता ।। ५९ | 


न त्वामपि सुतेः साक॑ को5पि पश्यति साम्प्रतम्‌ । 
उपेक्षितानुरागान्धेर्जर्जरत्वेन संस्थिता ॥ ६० ॥ 


न त्वां अपि सुतेः साक॑ कः अपि पश्यति साम्प्रतं उपेक्षिता अनुराग 
अन्धे: जर्जरत्वेन संस्थिता ॥ ६० ॥ 


साम्प्रतं त्वां- - इस समय तुमको भी | अनुराग अन्धेः - विषयानुराग से अन्धे 


अपि हुओं द्वारा 

सुतेः सांक॑ - पुत्रोंके साथ उपेक्षिता - उपेक्षित होकर 

कः अपि न- - कोई भी नहीं देखता, । जर्जरत्वेब._- जर्जर (अत्यन्त क्षीण) 
पश्यति रूपमें 


संस्थिता - बची हो ॥| ६० ॥ 


वृन्दावनस्य संयोगात्पुनस्त्व॑ तरुणी नवा । 
धन्य वृन्दावन तेन भक्तिनत्यति यत्र च ॥ ६१ ॥ 


वृन्दावनस्य संयोगात्‌ पुनः त्वं तरुणी नवा धन्य वृन्दावन तेन भक्ति: 
नृत्यति यत्र च ॥ ६१ ॥ 


३७५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


वृन्दावनस्थ - वृन्दावनके तेन वृन्दावन - इससे वृन्दावन 
संयोगात्‌__- संयोगसे धन्य यत्र_- धन्य है, जहां 

त्वं पुन- - तुम फिर नवयुवती भक्ति: च- - भक्ति भी नाचती है 
नवा तरुणी ._ होगयी हो, नृत्यति || ६१ ॥। 


अन्नेमो ग्राहकाभावान्न जरामपि मुज्चतः । 
किज्चिदात्मसुखेनेह प्रसुप्ति्मन्यते5नयो: ।। ६२ ॥ 


अन्न इमौ ग्राहक अभावात्‌ न जरां अपि मुञ्चतः किज्चित्‌ आत्म सुखेन 
इह प्रसुप्ति: मन्‍्यते अनयोः ॥| ६२ ॥। 


अन्न ग्राहक - यहाँ ग्राहक इह किज्चित्‌ _- यहां कुछ 

अभावात्‌ - न होनेसे आत्म सुखेन - आत्मानन्द होनेसे 

इमौ जरां अपि - इन दोनोंको बुढ़ापा भी। अनयो:ः प्रसुप्ति: - इन दोनोंकी सुषुप्तावस्था 
न मुज्वतः . - नहीं छोड़ता है, मन्यते - मानी जाती है ॥६२॥।। 
भक्तिर॒ुवाच- 


कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितों ह्मशुचि: कलिः । 
प्रवृत्ते तु कलो सर्वसारः कुत्र गतो महान्‌ ॥ ६३ ॥ 


कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापित: हि अशुचिः कलि: प्रवृत्ते तु कलौ सर्वसार: 
कुत्र गतः महान्‌ ॥ ६३ ॥ 


हि अशुचि:-  - क्योंकि कलियुग कलो प्रवृत्ते तु - कलियुगकी प्रवृत्ति 


कलिः अपवित्र है होनेपर तो 

राज्ञा परीक्षिता - राजा परीक्षितने सर्व महान - सब उत्तम (कार्यों) का 

कथ॑ं स्थापित: - कैसे (इसे) बसाया, सारः कुत्र गतः- सार कहां चला गया 
॥ ६३ ।। 


करुणापरेण हरिणाप्यधर्म: कथमीक्ष्यते । 
इमं मे संशयं छिन्धि त्वद्वाचां सुखितास्म्यहम्‌ ॥| ६४ ।॥। 


अथ प्रथमो 5 ध्याय: [ ३७६ 


करुणा परेण हरिणा अपि अधर्म: कथ॑ं ईक्ष्यते इमं मे संशय छिन्धि 
त्वत्‌ वाचा सुखिता अस्मि अहम्‌ ॥ ६४ ॥ 


करुणा परेण - दया परायण इम मे संशय - यह मेरा सन्देह 
हरिणा अपि - श्रीहरि द्वारा भी छिन्धि - काट दो, 
अधर्म: कथं - अपधर्म कैसे त्वत्‌ वाचा_- आपकी बातसे 
ईक्ष्यते - देखा जाता है, अहं सुखिता- - मैं सुखी हुई हूँ 

अस्मिं | ६४ ॥ 
नारद उवाच- 


यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवण कुरु । 
सर्व वक्ष्यामि ते भद्दे कश्मल ते गमिष्यति ॥| ६५ ॥। 


यदि पृष्ट: त्वया बाले प्रेमतः श्रवर्ण कुरु सर्व वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं 
ते गमिष्यति ॥ ६५ ॥ 


यदि बाले - यदि वाले ! भद्दे ते सर्व - कल्याणी ! तुमसे सब 
त्वया पृष्टः - तुमने पूछा ही है तो | वक्ष्यामि - कहूंगा (इससे) 
प्रेमत: श्रवणं- - प्रेमपूर्वक श्रवण करो, ते कश्मलं॑ - तुम्हारा दुःख 
कुरु गमिष्यति - चला जायेगा ॥| ६५ ॥। 
यदा मुकुन्दों भगवान्‌ क्ष्मां त्यक्त्वा स्वपर्द गतः । 
तद्दिनात्कलिरायात: सर्वसाधनबाधक: ॥। ६६ ॥ 
यदा मुकुन्दः भगवान्‌ क्ष्मां त्यक्त्वा स्वपर्द गतः तत्‌ दिनात्‌ कलिः 
आयातः सर्व साधन बाधकः ॥ ६६ ॥ 


यदा भगवान्‌ - जब भगवान तत्‌ दिनात्‌ - उसी दिनसे 
मुकुन्दः क्ष्मां- - मुकुन्द पृथ्वीको छोड़कर | सर्व साधन _- सब साधनोंमें 
त्यक्त्वा बाधक: कलिः - बाधा डालने वाला 
स्वपर्द गत: - अपने धाम चले गये, कलियुग 


आयात: - आगया ॥| ६६ ॥| 


३७७ श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवच्छरणं गतः । 
न मया मारणीयो5यं सारंग इब सारभुक्‌ ॥ ६७ ॥। 


दृष्ट: दिग्विजये राज्ञा दीनवत्‌ शरणं गतः न मया मारणीय: अय॑ सारंग 
इब सारभुक ॥ ६७ ॥ 


दिग्विजये राज्ञा - दिग्विजयके समय सारंग इव- भ्रमरके समान 

राजा परीक्षितने सारभुक्‌ु_- सारग्राही (राजाने सोचा) 
दीनवत्‌ - दीनके समान अय॑ मया - “यह मेरे द्वारा 
शरणं गतः . - शरणमें आया मारणीयः न - मार देने योग्य नहीं है 
दृष्टः - (इसे) देखा, ॥ ६७ ॥। 


यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना । 
तत्फलं लभते सम्यक्कलो केशवकीर्तनात्‌ ॥ ६८ ॥। 


यत्‌ फलं न अस्ति तपसा न योगेन न समाधिना तत्‌ फलं लभते 
सम्यक्‌ कलो केशव कीर्तनात्‌ ॥ ६८ ॥ 


यत्‌ फलं- - जो फल तपस्यासे तत्‌ फलं- - वह फल पूर्ण 

तपसा न नहीं, सम्यक्‌ ख्पसे 

न योगेन - योगसे नहीं, कलौ केशव- - कलियुगमें केशवके 
समाधिना न- - समाधिसे भी नहीं कीर्तनात्‌ कीर्तनसे 

अस्ति होता लभते - (लोग) पाते हैं ॥६८॥। 


एकाकारं कलि दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसम्‌ । 
विष्णुरात: स्थापितवान्‌ कलिजानां सुखाय च ॥। ६९ ॥ 


एक आबकारं कलि दृष्ट्वा सारवत्‌ सार नीरसं विष्णुरातः स्थापितवान्‌ 
कलिजानां सुखाय च ॥| ६९ ॥ 


अथ प्रथमो 5ध्याय: [ ३७८ 


सार नीरसं_- सारहीन होनेपर भी दृष्ट्वा-. - देखकर परीक्षितने 

एक आकार - एक गुणके कारण विष्णुरातः 

कलि सारवत्‌ - कलियुगको सारवान कलिजानां - कलियुगमें उत्पन्न होने 
वालोंके 


सुखाय च- - सुखके लिए ही बसाया 
स्थापितवान ॥ ६९ ॥ 


कुकर्माचरणात्सार: सर्वतो निर्गतो5धुना । 
पदार्था: संस्थिता भूमो बीजहीनास्तुषा यथा ।। ७० ॥। 


कुकर्म आचरणात्‌ सारः सर्वतः निर्गतः अधुना पदार्था: संस्थिता भूमौ 
बीजहीना: तुषा यथा ॥| ७० ॥ 


अधुना - इस समय भूमो पदार्था: - पृथ्वीपर पदार्थ 

कुकर्मम - कुकर्म करनेसे बीजहीनाः - बीज रहित 

आचरणात्‌ तुषा यथा - भूसे के समान 

सर्वतः सार: - सब कहींसे सारतत्त्व संस्थिता - बच गये हैं ॥ ७० ॥। 


निर्गतः - निकल गया है, 


विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने । 

कारिता कणलोभेन कथासारस्ततो गतः ॥| ७१ ॥ 

विप्रै: भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सार: 
ततः गतः ॥ ७१ ॥। 
भागवती वार्ता - भागवतकी कथा कण लोभेन- - कण (थोड़े) के लोभसे 
विप्रैः गेहे गेहे - ब्राह्मणों द्वारा घर-घरमें | कारिता की जाती है 


जने जने - चाहे जिस व्यक्तिके ततः: कथासार:- इससे कथाका सार 
यहां गत: - चला गया ॥| ७१ ॥। 


३७९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


अत्युग्रभूरिकर्माणो नास्तिका रौरवा जना: । 
ते5पि तिष्ठिन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गत: ।। ७२ ॥ 


अति उग्र भूरि कर्माणः नास्तिका रौरवा जनाः ते अपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु 


तीर्थसारः ततः गत: ॥। ७२ ॥ 


अति उग्र - अत्यन्त घोर जना: ते अपि - 

भूरे कर्माणः - बहुतसे कर्म करने | तीर्थेषु तिष्ठन्ति - 
वाले जो ततः तीर्थ- 
नास्तिका रौरवा - नास्तिक नारकी सारः गतः 
कामक्रोधमहालोभतृष्णाव्याकुलचेतस: 

ते5पि तिष्ठिन्ति तपसि तपःसारस्ततो गतः 


लोग हैं, वे भी 
तीर्थोंमें रहते हैं 


- इससे तीथ्थोंकी शक्ति 


चली गयी || ७२ ।। 


| 
।। ७३ ॥। 


काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः ते अपि तिष्ठन्ति तपसि 


तपः सार: ततः गतः ॥ ७३ ॥ 


काम क्रोध. - काम, क्रोध, ते अपि- - वे भी तपस्या करते हैं 
महालोभ - महालोभसे (जो) तपसि तिष्ठन्ति 

तृष्णा - इच्छा तपः सारः - तपस्याका सार (तेज) 

व्याकुल चेतसः - व्याकुल चित्त हैं ततः गतः - इससे चला गया ।।७३॥। 


मनसश्चाजयाल्लोभाइम्भात्पाखण्डसंश्रयात्‌ 
शास्त्रानभ्यसनाच्चैव ध्यानयोगफलं गतम्‌ 


| 
| ७४ ॥॥ 


मनस:ः च अजयात्‌ लोभात्‌ दम्भात्‌ पाखण्डसंश्रयात्‌ शास्त्रान्‌ 


अभ्यसनात्‌ च एवं ध्यानयोग फल गतम्‌ ॥| ७४ ॥ 


अथ प्रथमो 5 ध्याय: [ ३८० 


मनसः च - मनके तो च शास्त्रान _- तथा शात्त्रोंका 

अजयात्‌ - न जीतनेसे, अभ्यसनात--_- अन्भयास न करनेसे भी 

लोभात्‌ - लोभ करनेसे, एव 

दम्भात्‌ - दम्भ करनेसे, ध्यान योगफलं - ध्यान योगका फल 

पाखण्डसंश्रयात्‌ - पाखण्डका आश्रय गतं - नष्ट होगया || ७४ ॥ 
लेनेसे, 


पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव । 
पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्तिसाधने || ७५ ॥ 


पण्डिता: तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्य उत्पादने दक्षा “अदक्षा 
मुक्ति साधने ॥| ७५ ॥ 


पण्डिता: तु - विद्वान लोग तो पुत्रस्य उत्पादने -(वे) पृत्रोत्पत्ति करनेमें 
कलत्रेण. - पत्नीके साथ दक्षा - निपुण हैं (किन्तु) 

महिषा इव- - भेंसोंके समान रमण मुक्ति साधने - मोक्षका साधन करनेमें 
रमन्ते करते हैं अदक्षा - निपुण नहीं हैं |७५॥। 


न हि वैष्णवता कुत्र सम्प्रदायपुर:सरा । 
एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारः स्थले स्थले ।। ७६ ।। 


न हि वैष्णवता कुत्र सम्प्रदाय पुरः सरा एवं प्रलयतां प्राप्त: वस्तु सारः 
स्थले स्थले ॥ ७६ ॥। 


सम्प्रदाय - सम्प्रदायसे एवं वस्तुसार: - इस प्रकार वस्तुओं का 
पुरः सरा - परम्परा प्राप्त सार तत्त्व 

हि वैष्णवता - क्‍योंकि वैष्णवपना स्थले स्थले - स्थान स्थान पर 

कुत्र न - कहीं नहीं है, प्रलयतां प्राप्त: - नष्ट होगया है ॥७६॥। 


अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम्‌ । 
अतस्तु पुण्डरीकाक्ष: सहते निकटे स्थित: ॥| ७७ ॥ 


३८१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


अय॑ तु युग धर्म: हि वर्तते कस्य दूषणं अतः तु पुण्डरीकाक्ष: सहते 
निकटे स्थित: ॥ ७७ ॥ 


हि अयं - क्‍योंकि यह अतः तु- - अतः कमलनयन 

युग धर्म; - इस युगका धर्म ही पुण्डरीकाक्ष;॥ (भगवान) भी 

वर्तते - प्रवृत्त है (इसमें) निकटे स्थित: - समीप रहनेपर भी 

कस्य दूषणं - दोष किसका है, सहते - (इसे) सहन करते हैं 
॥ ७७ ॥ 

सूत उवाच- 


इति तद्बचनं श्रुत्वा विस्मयं परम गता । 
भक्तिरूचे बचो भूयः श्रूयतां तच्च शोनक ॥| ७८ ॥। 


इति तत्‌ वचन श्रुत्वा विस्मयं परम गता भक्ति: ऊचे बच: भूय: श्रूयतां 
तत्‌ च शौनक ॥ ७८ ॥ 


शौनक - शौनक जी ! भक्ति: भूयः - भक्तिने फिर 

इति तत्‌ बचनं - इस प्रकार उनकी बात| बच: ऊचे . - यह बात कही 

श्रुत्वा परम - सुनकर परम तत्‌ च श्रूयतां - उसे भी सुनिये ।७८।। 
विस्मयं गता _- आश्चर्यमें पड़कर 


भक्तिरुवाच- 
सुरषें त्वं हि धन्‍्यो5सि मदभाग्येन समागतः । 
साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरें परम्‌ ॥| ७९ ॥ 


सुर्षे त्वं हि धन्‍्यः असि मत्‌ भाग्येन समआगतः साधूनां दर्शनं लोके 
सर्वसिद्धिकरं परम ॥ ७९ ॥ 


अथ प्रथमो 5 ध्याय: [ ३८२ 


सुर - देवर्षि ! लोके साधूनां- - संसारमें सत्पुरुषोंका 
हि त्वं - निश्चय आप दर्शन दर्शन 
धन्य: असि - धन्य हैं, सर्व पं - सब परम 
मत्‌ भाग्येन - मेरे सौभाग्यसे सिद्धिकरं _- सफलता देने वाला है 
सम आगतः - (यहां मेरे) समीप | ७९ || 

आये हैं, 


जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते 
वचनरचनमेक॑ केवल चाकलय्य । 
ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवो5यं 
सकलकुशलपात्र ब्रह्मपुत्रं नतास्मि ॥। ८० ॥ 
जयति जगति मायां यस्य कायाधव:ः ते वचन रचन॑ एकं केवलं च 


आकलयग्य ध्रुवष्द अपि यातः यत्‌ कृपातः ध्रुवः अयं सकल कुशलपात्न॑ ब्रह्मपुत्रं 
नता: अस्मि ॥ ८० ॥ 


यस्य ते केवल - जिस आपकी केवल | अयं ध्रुवः अपि -और ये ध्रुव भी 


एक वचन रचन॑ - एक वाक्य रचना यत्‌ कृपातः - जिनकी कृपासे 
(उपदेश) को ध्रुवपदं यात: - ध्रुवलोक पहुँच गये (उन) 
आकलय्य च - श्रवण करके ही सकल- - समस्त सौभाग्य-भाजन 
कायाधव: - कयाधू-नन्दन प्रह्लादने | कुशल पात्र 
जगति मायां- _ - संसारकी मायाको ब्रह्मपुत्र॑  - ब्रह्माजीके पुत्र (आप) को 
जयति जीत लिया नता: अस्मि - नमस्कार करती हूँ 
॥ ८० ॥ 


इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये भक्तिनारदसमागमो 
नाम प्रथमो5ध्याय: ॥ १ ॥ 


अथ द्वितीयो5 ध्यायः 
नारद उवाच- 
वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथम्‌ । 
श्रीकृष्णचरणाम्भोजं समर दुःखं गमिष्यति ॥ १ ॥। 


वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्ता आतुरा कथ॑ श्रीकृष्ण चरणाम्भोज॑ समर 
दुःखं गमिष्यति ॥ १ ॥ 


अहो बाले - अहो बाले ! श्रीकृष्ण- - श्रीकृष्णके चरणकमलोंका 
चिन्ता आतुरा - चिन्तासे व्याकुल होकर | चरणाम्भोजं 

कथं वृथा- - क्‍यों व्यर्थ खेद कर समर दुःखं- - स्मरण करो (इससे तुम्हारा) 
खेदयसे रही हो, गमिष्यति दुःख चला जायेगा ।।१॥। 


द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकश्मलात्‌ । 
पालिता गोपसुन्दर्य: स कृष्ण: क्वापि नो गत: ॥ २ ॥ 


द्रौपदी च परित्राता येन कौरब कश्मलात्‌ पालिता गोप सुन्दर्य: स कृष्ण: 
क्य अपि नो गतः ॥ २ ॥ 


येन कौरव - जिन्होंने कौरवोंके गोपसुन्दर्य: - गोपोंकी सुन्दरियोंका 
कश्मलात्‌_- उत्पीड़नसे पालिता - पालन किया 

द्रौपदी - द्रौपदीकी स कृष्णः- - वे श्रीकृष्ण कहीं भी 
परित्राता च - रक्षाकी तथा क्व अपि 


गतः नो - गये नहीं हैं ॥ २ ॥। 


त्वं तु भक्ति: प्रिया तस्य सततं प्राणतो5धिका । 
त्वया5 5हृतस्तु भगवान्‌ याति नीचगृहेष्वपि ॥ ३ ॥ 


त्वं तु भक्ति: प्रिया तस्य सततं प्राणतः अधिका त्वया आहूत: तु भगवान्‌ 
याति नीच गृहेषु अपि ॥ ३ ॥। 


अथ द्वितीयो5 ध्याय:ः [ ३८४ 


भक्तिः त्वं तु - भक्ति देवी ! तुम तो | त्वया- - तुम्हारे पुकारनेपर तो 

तस्य सतत - उनकी निरन्तर आहत: तु 

प्राणतः अधिका - प्राणोंसे भी अधिक भगवान्‌ - भगवान 

प्रिया - प्रियतमा हो, नीच गृहेषु अपि - नीचोंके घर भी 
याति - चले जाते हैं ।। ३ ।। 


सत्यादित्रियुगे बोधवैराग्यौँ मुक्तिसाधको । 
कलोौ तु केवला भक्तिब्रह्यसायुज्यकारिणी ।॥|४ ॥। 


सत्य आदि त्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधकौ कलो तु केवला भक्ति: 
ब्रह्मसायुज्य कारिणी ॥ ४ ॥ 


सत्य आदि- - सतयुग आदि तीन कलौ तु- - कलियुगमें तो केवल 


त्रियुगे युगोमें केवला भक्ति: भक्ति ही 
बोध वैराग्यौ - ज्ञान-वैराग्य ब्रह्म सायुज्य - ब्रह्म से सायुज्य 
मुक्ति साधकौ - मुक्ति दिलाने वाले थे, (एकात्मता) 


कारिणी. - कराने वाली है || ४ |! 
इति निश्चित्य चिद्रप: सद्रृपां त्वां ससर्ज ह । 
परमानन्दचिन्मूर्ति: सुन्दरीं कृष्णवल्लभाम्‌ ।। ५ ॥। 


इति निश्चित्य चिद्रूप: सत्‌ रूपां त्वां ससर्ज ह परमानन्द चित्‌ मूतिः 
सुन्दरीं कृष्णवल्लभाम्‌ ॥ ५ ॥ 


इति निश्चित्य - ऐसा निश्चय करके | त्वां सत्‌ रूपां - तुम सत्स्वरूपा 


परमानन्द-._- परमानन्द, ज्ञान स्वरूप | चित्‌ मूर्ति: - अपने ज्ञान स्वरूपसे 
चित्‌ रूप: (भगवान) ने कृष्ण वल्लभां - श्रीकृष्ण प्रिया 
सुन्दरी- - सुन्दरीको उत्पन्न ही 


ससर्ज ह किया है ॥ ५ ।॥ 


३८५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


बद्ध्वाउ्जलिं त्वया पृष्टं कि करोमीति चेकदा । 
त्वां तदा5 5ज्ञापयत्कृष्णो मद्भक्तान्‌ पोषयेति च ॥| ६ ॥ 


बद्ध्वा अज्जलि त्वया पृष्टं कि करोमि इति च एकदा त्वां तदा 
आज्ञापयत्‌ कृष्ण: मदभक्तान्‌ पोषय इति च ॥ ६ ॥ 


एकदा च स्वया - एक बार तो तुमने | कृष्ण:- - श्रीकृष्णने आज्ञा दी 
बद्ध्वा अज्जलि - हाथ जोड़कर आज्ञापयत्‌ 

इति पृष्टं - यह पूछा मदभक्तान्‌_- 'मेरे भक्तोंका 

कि करोमि - क्या (सेवा) करू ?? | पोषष. - पोषण करो! ॥ ६ ॥ 
तदा त्वां- - उस समय तुमको 

इति च ऐसी ही 


अंगीकृतं त्वया तद्ठे प्रसन्नो5भूद्धरिस्तदा । 
मुक्ति दासीं ददौ तुभ्य॑ ज्ञानवेराग्यकाविमो ।। ७ ॥| 


अंगीकृतं त्वया तत्‌ वै प्रसन्न: अभूत्‌ हरिः तदा मुक्ति दासीं ददौ तुभ्य॑ 
ज्ञान वैराग्यका: इमौ ॥ ७ ॥ 


त्वया तत्‌ वै - तुमने उसको प्रसन्न: अभूत्‌ - प्रसन्न होगये, 
निश्चयपूर्वक तुभ्यं मुक्ति- - तुम्हारे लिए मुक्तिको 
अंगीकृत॑ - स्वीकार कर लिया दार्सी दासी रूपमें 
तदा हरिः - तब श्रीहरि (तुमपर) | इमौ ज्ञान - और ये ज्ञान-वैराग्य 
वैराग्यकाः 
ददौ - दिये ॥ ७ ॥ 


पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च । 
भूमो भक्तविपोषाय छायारूपं त्वया कृतम्‌ ॥ ८ ॥ 


पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च भूमौ भक्त विपोषाय छायारूपं 
त्वया कृतम्‌ ॥ ८ ॥ 


-अथ द्वितीयो5 ध्याय: [ ३८६ 

त्वं स्वेन रूपेण - तुम अपने भूमो भक्त - पृथ्वीपर भक्तोंका विशेष 
(वास्तविक) रूपसे विपोषाय पोषण करनेके लिए 
बैकुण्ठे पोषणं- - वैकुण्ठमें (भक्तोंका) | त्वया छाया- - तुमने (यह- अपना) 


करोषि पोषण करती हो एवं | रूप॑ छाया रूप 
कृत॑ - बनाया है ॥ ८ ॥ 
मुक्ति ज्ञानं विरक्ति च सह कृत्वा गता भुवि । 


कृतादिद्वापरस्यान्त॑ महानन्देन संस्थिता ॥९॥ 


मुक्ति ज्ञानं विर्ति च सह कृत्वा गता भुवि कृत आदि द्वापरस्य अन्त 
महा आनन्देन संस्थिता ॥ ९ ॥ 


मुक्ति ज्ञानं - मुक्ति, ज्ञान, कृत आदि - सतयुगके प्रारम्भसे 
च विरक्ति - तथा वैराग्यको द्वापरस्य अन्त - द्वापर युगके अन्ततक 
सहकृत्वा - साथ लेकर महाआनन्देन- - अत्यन्त आनन्दपूर्वक 
भुवि गता - पृथ्वीपर आकर संस्थिता बनी रहीं ॥ ९ ॥ 


कलो मुक्ति: क्षय प्राप्ता पाखण्डामयपीडिता । 
त्वदाज्ञया गता शीघ्र वैकुण्ठं पुनरेव सा ॥ १० ॥ 


कलो मुक्ति: क्षयं प्राप्ता पाखण्ड आमय पीडिता त्वत्‌ आज्ञया गता शीघ्र 
वैकुण्ठं पुनः एब सा ॥ १० ॥। 


कलोौ मुक्ति: - कलियुममें मुक्ति त्वत्‌ आज्ञया - तुम्हारी आज्ञासे 
पाखण्ड आमय - पाखण्डरूपी रोगसे सा पुन- - वह फिर शीघ्र ही 
पीडिता क्षयं- - पीड़ित होकर क्षीण शीघ्र एव 
प्राप्ता होने लगी तो वैकुण्ठं गता - वैकुण्ठ चली गयी 
॥ १० ॥ 
स्मृता त्वयापि चात्रेव मुक्तिरायाति याति च । 


पुत्रीकृत्य त्वयेमो च पार्थ स्वस्यैव रक्षितों | ११ ॥ 


३८७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


स्मृता त्ववा अपि च अन्न एव मुक्ति: आयाति याति च पुत्रीकृत्य त्वया 
इमो च पार्शवे स्वस्य एवं रक्षितों ॥ ११ ॥ 


त्वया स्मृता- - तुम्हारे स्मरण त्ववा इमो._- तुमने इन दोनों 
अपि करनेपर भी (ज्ञान-वैराग्य) को 
मुक्ति: अन्र- - मुक्ति यहीं (संसारमें) पुत्री कृत्य च - पुत्र बनाकर ही 

एव च ही स्वस्य एव. _- अपने ही 

आयाति च - आती है तथा पार्थे च रक्षितों- समीप ही रख लिया 
याति चली जाती है ॥ ११ ॥ 


उपेक्षात: कलौ मन्दौ वृद्धो जातो सुतो तव । 
तथापि चिन्तां मुज्च त्वमुपायं चिन्तयाम्यहम्‌ ॥। १२ ॥। 


उपेक्षात: कलो मन्दौ वृद्धों जाता सुतो तब तथा अपि चिन्तां मुज्च 
त्वं उपायं चिन्तयामि अहम्‌ ॥| १२ ॥ 


कलौ उपेक्षात: - कलियुगमें उपेक्षा होनेसे | तथा अपि त्वं - फिर भी तुम 


तव सुताौ - तुम्हारे पुत्र चिन्तां मुज्व॒- चिन्ता त्याग दो, 
मन्दौ वृद्धो- - शिधिल और वृद्ध अहं उपायं - मैं उपाय 
जातो होगये हैं, चिन्तयामि _- सोचता हूँ ॥ १२ ॥ 


कलिना सदृशः को5पि युगो नास्ति वरानने । 
तस्मिस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने || १३ ॥। 


कलिना सदृशः कः अपि युग: न अस्ति वरानने तस्मिन्‌ त्वां 
स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने ॥ १३ ॥ 


वरानने - सुमुखी ! तस्मिन्‌ त्वां - उसमें तुम्हारी 
कलिना सदृशः - कलियुगके समान गेहे गेहे - प्रत्येक घरमें, 
कः अपि युग: - कोई भी युग जने जने . - प्रत्येक मनुष्यमें 


नअस्ति - नहीं है, स्थापयिष्यामि - स्थापना करूँगा ।।१३॥। 


अथ द्वितीयो5 ध्याय: [ ३८८ 
अन्यधर्मास्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान्‌ । 
तदा नाहं हरेदासो लोके त्वां न प्रवर्तये || १४ ॥। 


अन्य धर्मान्‌ तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महा उत्सवान्‌ तदा न अहं हरे: दास: 
लोके त्वां न प्रवर्तये ॥| १४ ॥ 


अन्य धर्मान्‌_- दूसरे सब धमोंकी त्वां लोके . - तुम्हें संसारमें 


तिरस्कृत्य - उपेक्षा करके प्रवर्तये न तदा - प्रवर्तित न कर दूँ तो 
महा उत्सवान्‌ - बड़े उत्सवोंको अहं हरे. - मैं श्रीहरिका 
पुरस्कृत्य _- आगे करके दास: न दास नहीं ।| १४ ॥ 
(महोत्सवोंके साथ) 
त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह । 


पापिनो5पि गमिष्यन्ति निर्भय॑ कृष्णमन्दिरम्‌ । १५ ॥ 


त्वत्‌ अन्विताः च ये जीवा भविष्यन्ति कलाः इह पापिनः अपि 
गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्ण मन्दिरम्‌ ॥ १५ ॥ 


ये पापिन: अपि - जो पापी भी भविष्यन्ति - हो जायंगे (वे) 
जीवा इह- - जीव इस कलियुगमें | निर्भय॑- - निर्भय होकर श्रीकृष्णके 
कला: कृष्ण मन्दिर निजधाममें 


त्वत्‌ अन्बिताः - तुम्हारे अनुगामी गमिष्यन्ति  - जायेंगे ॥ १५ ॥। 
येषां चित्ते वसेद्भक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी । 
न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्ने5प्यमलमूर्तयः ।। १६ ।॥। 


येषां चित्ते बसेत्‌ भक्ति: सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति की नाशं 
स्वप्ने अपि अमल मूर्तयः ॥ १६ ॥ 


३८९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


येषां चित्ते - जिनके चित्तमें ते अमल मूर्तयः - वे निर्मल स्वरूप (पुरुष) 
प्रेम रूपिणी- - प्रेम स्वरूपा भक्ति स्वप्ने अपि - स्वप्नमें भी 
भक्ति: कीनाशं न-_ - यमराजको नहीं देखते 
सर्वदा वसेत्‌ - सदा निवास करती है. | पश्यन्ति || १६ ॥ 


न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरो5पि वा । 
भक्तियुक्तमनस्कानां स्पर्शने न प्रभुर्भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 


न प्रेत: न पिशाच: वा राक्षस: वा असुरः अपि वा भक्तियुक्त मनस्कानां 
स्पर्शने न प्रभु: भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 


न प्रेतः - न प्रेत भक्ति युक्त - भक्ति युक्त 

वा न पिशाच:  - अथवा न पिशाच, मनस्कानां - मन वालोंको 

वा राक्षस: - अथवा राक्षस स्पर्श. - स्पर्श करनेमें 

वा असुरः अपि - अथवा असुर प्रभ: न- - समर्थ नहीं हो सकता 
(दैत्य, दानव) भी । भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 


न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा । 
हरिहि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका: ॥। १८ ॥ 


न तपोभि: न वेदैः च न ज्ञानेन न अपि कर्मणा हरि: हि साध्यते 
भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः ॥ १८ ॥ 


न तपोभिः  - न तप्स्यासे, हि हरिः- - क्योंकि श्रीहरि 
च न वेदैः - तथा न वेदाध्ययनसे, । भकत्या भक्तिसे ही 
न ज्ञानेन - न ज्ञानसे साध्यते तत्र- वश में होते हैं, इसमें 
कर्मणा अपि न - और कर्म से भी नहीं,| गोपिका: प्रमाणं - गोपियां प्रमाण हैं 
॥ १८ ॥ 


नृणां जन्मसहस्रेण भक्तो प्रीतिहि जायते । 
कलो भक्ति: कलो भक्तिर्भकत्या कृष्ण: पुरः स्थित: ॥ १९ ॥ 


अथ द्वितीयो5 ध्याय: [ ३९० 


नृणां जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीति: हि जायते कलो भक्ति: कलो भक्ति: 
भकक्‍त्या कृष्ण: पुरः स्थित: ॥ १९ ॥ 


सहसेण- :. - सहसौीरों मनुष्य जन्मके | कलौ भक्ति: - कलियुगमें भक्ति 
नृणां जन्म पश्चात्‌ (ही साधन है) 
हि भक्तौ प्रीतिः - क्‍योंकि भक्तिसे प्रेम | भक्‍त्या कृष्ण:- भक्तिके द्वारा श्रीकृष्ण 
जायते - उत्पन्न होता है, पुरः स्थित: - सम्मुख खड़े दीखते हैं 
कलो भक्ति: - कलियुगमें भक्ति ॥ १९ ॥ 
(ही करो) 
भक्तिद्रोहकरा ये च ते सीदन्ति जगत्त्रये । 


दुर्वासा दुःखमापन्न: पुरा भक्तविनिन्दक: || २० ॥ 

भक्ति द्रोह करा ये च ते सीद॑न्ति जगत्‌ त्रये दुर्वासा दुःखं आपन्नः पुरा 
भक्त विनिन्दकः ॥॥। २० ॥ 
ये च भक्ति- - जो भी भक्तिसे पुरा भक्त - पहिले भक्तकी निन्दा 
द्रोह करा शत्रुता करने वाले हैं | विनिन्दकः करने वाले 
ते जगत्‌ त्रये - वे तीनों लोकोंमें दुर्वासा दुःखं - दुःख (विपक्ति) में पड़ 
सीदन्ति - कष्ट पाते हैं, आपन्न: गये थे ॥ २० ॥ 

अलं ब्रतैरलं तीर्थैरल॑ योगैरल मखे: । 

अल॑ ज्ञानकथालापेर्भक्तिरेकेव मुक्तिदा ॥ २१ ॥ 

अलं ब्रतेः अल तीर्थ: अल योगैः अल मर्खः अल ज्ञानकथा आलापैः 
भक्ति: एक एवं मुक्तिदा ॥ २१ ॥॥। 


३९१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


अल ब्रतेः - व्रत करनेसे बस, ज्ञान कथा- - ज्ञान कथाकी चचसिे 
अल तीर्थ: - तीर्थयात्रा करनेसे आलापे: 
भी काम नहीं, अल - बस, 
अल योगैः - योग साधनका एक एवं भक्ति: - अकेली ही भक्ति 
प्रयोजन नहीं, मुक्तिदा - मुक्ति देने वाली है 
अलं मखै: - यज्ञ करनेकी ॥ २१ ॥ 


आवश्यकता नहीं, 
सूत उवाच- 
इति नारदनिर्णीत॑ स्वमाहात्म्यं निशम्य सा । 
सर्वांगपुष्टिसंयुक्ता नारद॑ वाक्यमब्रवीत्‌ ॥| २२ ॥ 


इति नारद निर्णीतं स्व माहात्म्यं निशम्य सा सर्व अंग पुष्टि संयुक्ता 
नारदं वाक्य अब्रवीत्‌ ॥| २२ ॥ 


इति सा - इस प्रकार वह (भक्ति) | सर्व अंग - सब अंगोंसे 
नारद निर्णीत॑ - नारदजी द्वारा निर्णय किये | पुष्टि संयुक्ता * - पुष्ट होकर 
स्व माहात्म्यं - अपने माहात्म्यको नारद - नारदजीसे 
निशम्य - सुनकर वाक्य अब्रवीतू - यह बात बोली 
॥ २२ ॥ 
भक्तिरुवाच- 
अहो नारद धन्यो5सि प्रीतिस्ते मयि निश्चला । 


न कदाचिद्विमुव्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा ॥ २३ ॥ 


अहो नारद धन्यः असि प्रीतिः ते मयि निश्चला न कदाचित्‌ विमुअ्चामि 
चित्ते स्थास्यामि सर्वदा ॥ २३ ॥ 


अथ द्वितीयो 5 ध्याय: 


अहो नारद _- अहो, नारद जी ! कदाचित्‌ 
धन्यः असि - तुम धन्य हो, न विमुज्चामि - 
ते मयि - तुम्हारी मुझमें सर्वदा चित्ते 
निश्चला प्रीति: - निश्चल प्रीति है, स्थास्यामि 


[ ३९२ 


- (तुम्हें) कभी 


नहीं छोड़ंगी, 


- सदा (तुम्हारे) चित्तमें 
- स्थिर रहूंगी ॥ २३ ॥ 


कृपालुना त्वया साधो मद्बाधा ध्वंसिता क्षणात्‌ । 
पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय ॥ २४ ॥ 


कृपालुना त्वया साधो मत्‌ बाधा ध्वन्सिता क्षणात्‌ पुत्रयोः चेतना न 


अस्ति ततः बोधय बोधय ।॥| २४ ॥। 


साधो त्वा_- साधो, आप पुत्रयोः 

कृपालुना - कृपालुने चेतना न- 

मत्‌ बाधा - मेरी पीड़ा अस्ति 

क्षणात्‌ ध्वन्सिता - एक क्षणमें नष्ट | ततः बोधय - 
कर दी, बोधय 

सूत उवाच- 


- (किन्तु मेरे) पुत्रोंको 
- चेतना नहीं है, 


अतः (इनको) जगाइये, 


- जगाइये ॥| २४ ॥। 


तस्या वच:ः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदों गतः । 


तयोबोधनमारेभे कराग्रेण विमर्दयन्‌ 


।। २५ ॥। 


तस्या वचः सम आकर्ण्य कारुण्यं नारद: गतः तयो:ः बोधनं आरेभे 


कर अग्रेण विमर्दयन्‌ ॥ २५ ॥। 


तस्या वचः:  - उस (भक्ति) की बात | कर अग्रेण- 
सम आकर्ण्य - भली प्रकार सुनकर | विमर्दयन्‌ 
नारद: - नारद जी _ तयो: बोधनं 
कारुण्यं गतः - करुणाको प्राप्त होकर | आरेभे 


(दया करके) 


- हाथके अगले भागसे 


झकझोरते हुए 


- उनको जगाना 
- प्रारम्भ किया ॥| २५ ।। 


३९३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
मुखं संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चे: समुच्चरन्‌ । 
ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्र रे वैराग्य प्रबुध्यताम्‌ ॥। २६ ॥। 


मुखं संयोज्य कर्ण अन्ते शब्द उच्चे: सम उच्चरन्‌ ज्ञान प्रबुध्यतां शीष्र 
रे वैराग्य प्रबुध्यताम्‌ू | २६ ॥। 


कर्ण अन्ते - कानके पास ज्ञान शीघ्र - हे ज्ञान ! शीघ्र 

मुखं संयोज्य - मुख लगाकर प्रबुध्यपां - जाग जाओ, 

उच्चै: शब्द - उच्च ध्वनिसे रे वैराग्य - अरे वैराग्य, 

सम उच्चरन्‌ - भली प्रकार बोलते प्रबुध्यपां - जाग जाओ ॥ २६ ॥ 
हुए कहा 


वेदवेदान्तघोषेश्च गीतापाठेमुहुर्मुह: । 
बोध्यमानो तदा तेन कथ्थ॑चिच्चोत्थितो बलात्‌ ॥। २७ ॥। 


वेद वेदान्त घोषैः च गीतापाठै: मुहुः मुहुः बोध्यमानौ तदा तेन कथज्चित्‌ 
च उत्थितो बलातू ॥ २७ ॥ 


तदा तेन _- फिर उन (नारदजी) च मुहुः मुहुः - तथा बार-बार 
के द्वारा गीता पाठैः - गीताका पाठ करनेपर 
वेद बेदान्त- - वेदों एवं वेदान्त कथज्चित्‌ च - किसी प्रकारतो 
घोषै: (उपनिषदों) का घोष बलात्‌ उत्थितो - बलपूर्वक उठे ॥२७॥। 
करनेपर, 


नेत्रेरनवलोकन्तो जृम्भन्तो सालसावुभो । 
बकवत्पलितो प्रायः शुष्ककाष्ठसमांगकौ ॥| २८ ॥ 


नेत्रे: अनवलोकन्तो जृम्भन्तौ सालसा: उभौ बकवत्‌ पलितौ प्राय: शुष्क 
काष्ठ सम अंगकौ ॥ २८ ॥ 


अथ द्वितीयो5 ध्याय: [ ३९४ 


नेत्रै:- - नेत्र खोलकर नहीं बकवत्‌ पलितो - बगुलेके समान 
अनवलोकन्तो देखने वाले, पके केश, 
जुम्भ्तो._- जम्हाई लेते प्रायः शुष्क- _- प्रायः सूखे काष्ठके 
उभौ सालसाः - दोनों आलसपूर्ण काष्ठ समान 


सम अंगकौ. - अंग वाले थे ॥२८।। 
क्षुत्क्षामो तो निरीक्ष्येव पुनः स्वापपरायणो । 
ऋषिश्चिन्तापरो जात: कि विधेयं मयेति च ॥। २९ ॥। 


क्षुत्‌ क्षामो तो निरीक्ष्य एव पुनः स्वाप परायणौं ऋषि: चिन्तापर: जातः 
कि विधेयं मया इति च ॥ २९ ॥ 


तो क्षुत्‌ क्षमा - उन दोनोंको भूखसे | ऋषि: इति च - ऋषि इस प्रकार 


दुर्बल होनेसे परः चिन्ता- - अत्यन्त चिन्तित 
पुनः स्वाप परायणौ - फिर निद्रा परायण | जात: होगये कि 
निरीक्ष्य एव - देखकर ही मया कि- - मुझे क्‍या करना चाहिए 
विधेयं | २९ ॥। 


अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तरम्‌ । 
चिन्तयन्निति गोविन्द स्मारयामास भार्गव ।। ३० ॥ 


अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तरं चिन्तयन्‌ इति गोविन्द 
स्मारयामास भार्गव ॥ ३० ॥ 


भार्गव - शौनक जी ! चथ महत्तर - तथा अत्यधिक 
इति चिन्तयन्‌ - यह चिन्ता करते वृद्धत्यं कथं- - बुढ़ापा कैसे जायगा, 
हुए कि याति 


अहो निद्रा - अहो (इनकी) निद्रा गोविन्द- - गोविन्दका स्मरण करने 
स्मारयामास लगे ॥ ३० ॥ 


३९५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


व्योमवाणी तदैवाभून्मा ऋषे खिद्यतामिति । 
उद्यम: सफलस्ते5यं भविष्यति न संशय: ॥। ३१ ॥ 


व्योमवाणी तत्‌ एवं अभूत्‌ मा ऋषे खिद्यतां इति उद्यम: सफल: ते 
अय॑ भविष्यति न संशयः ॥॥ ३१ ॥ 


तत्‌ एवं इति - उसी समय इस प्रकार | न संशयः . - (इसमें) सन्देह नहीं कि 
व्योमवाणी- - आकाशवाणी हुई ते अयं उद्यम: - तुम्हारा यह उद्योग 
अभूत्‌ सफल:- - सफल होगा || ३१ ॥ 
ऋषे मा- - देवर्षि ! खेद मत भविष्यति 

खिद्यतां करो, 


एतदर्थ तु सत्कर्म सुर्षे त्व॑ समाचर । 
तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणा: ।। ३२ ॥ 


एतत्‌ अर्थ तु सत्‌ कर्म सुरषे त्वं सम आचर तत्‌ ते कर्म अभिधास्यन्ति 
साधव: साधु भूषणा: ॥| ३२ ॥। 


सुरषें - देवर्षि ! तत्‌ कर्म ते - वह कर्म तुम्हें 

एतत्‌ अर्थ तु - इसके लिए तो साधु भूषणा: - साधुओंके आभूषण 

त्वं सत्कर्म॑ - तुम सत्‌ कर्म साधव: रूप साधुलोग 

सम आचर - भली प्रकार करो, अभिधास्यन्ति - बतलावेंगे ॥ ३२ ॥। 
सत्कर्मणि कृते तस्मिन्‌ सनिद्रा वृद्धतानयो: । 


गमिष्यति क्षणाद्भक्ति: सर्वतः प्रसरिष्यति ॥। ३३ ॥। 


सत्‌ कर्मणि कृते तस्मिन्‌ सत्‌ निद्रा वृद्धता अनयो: गमिष्यति क्षणात्‌ 
भक्ति: सर्वतः प्रसरिष्यति ॥ ३३ ॥ 


अथ द्वितीयो5 ध्याय: [ ३९६ 
तस्मिन्‌ सत- - उस सत्‌ कर्मको क्षणात्‌- - एक क्षणमें 
कर्मणि गमिष्यति चला जायगा एवं 
कृते अनयो: - करनेपर इन दोनोंकी सर्वतः भक्ति: - सब ओर भक्ति 
सत्‌ निद्रा- - सात्विक निद्रा और प्रसरिष्यति _- फैल जायगी ॥ ३३ ॥। 
वृद्धता बुढ़ापा 


इत्याकाशवच: स्पष्ट तत्सवैरपि विश्रुतम्‌ । 
नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन्‌ ॥ ३४ ॥। 


इति आकाश बच: स्पष्ट तत्‌ सर्वे: अपि विश्रुतं नारद: विस्मयं लेभे 
न इदं ज्ञातं इति ब्रुवन्‌ ॥ ३४ ॥ 


इति स्पष्ट _- इस प्रकार स्पष्ट इद न ज्ञातं - (इसे नहीं समझ सका! 
आकाशवच: _- आकाशवाणी इति ब्रुवन: - ऐसा कहते हुए नारदजी 
तत्‌ सर्वे: अपि - उन सबने भी नारद: 
विश्रुतं - विशेष रूपसे सुनी, विस्मयं लेभे - आश्चर्य पागये 
(चकित होगये) ।।३४॥। 
नारद उवाच- 
अनया55काशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितम्‌ । 


कि वा तत्साधन कार्य येन कार्य भवेत्तयो: ।। ३५ ॥ 


अनया आकाश वाण्या अपि गोप्यत्वेन निरूपितं कि वा तत्‌ साधन 
कार्य येन कार्य भवेत्‌ तयो: ॥ ३५ ॥ 


अनया आकाश- - इस आकाशवाणी | वा तत्‌ कार्य - अथवा वह कार्य साधन 


वाण्या साधन कि कया है, 
अपि गोप्यत्वेन - ने भी छिपे ढंगसे | येन तत्‌_ - जिससे उन 
निरूपित॑ -  निरूपण किया, (भक्ति आदि) का 


कार्य भवेत्‌ - काम हो ॥ ३५ ॥। 


३९७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
क्व भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनम्‌ । 
मयात्र कि प्रकर्तव्यं यदुक्त व्योमभाषया ॥ ३६॥। 


क्व भविष्यन्ति सन्‍्तः ते कथ॑ं दास्यन्ति साधन मया अन्न कि प्रकर्तव्य॑ं 
यत्‌ उक्त व्योम भाषया ॥| ३६ ॥। 


ते सन्‍्तः - वे सन्त यत्‌ व्योम- - जो आकाशवाणी ने कहा 
क्व भविष्यन्ति - कहां होंगे ? भाषया उक्त 
कथं साधनं- _- कैसे साधन प्रदान मया अत्र- वह मुझे इस विषयमें 
दास्यन्ति करेंगे ? कि प्रकर्तव्यं - क्या विशेष करना 
चाहिए ? ॥| ३६ ॥। 
सूत उवाच- 
तत्र द्वावषि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनि: । 


तीर्थ तीर्थ विनिष्क्रम्य पृच्छन्मार्गे मुनीधरान्‌ ।। ३७ ॥ 


तत्र द्वाः अपि संस्थाप्य निर्गतः नारदः मुनि: तीर्थ तीर्थ विनिष्क्रम्य 
पृच्छन्‌ मार्गे मुनीधरान्‌ू ॥ ३७ ॥ 


द्वाःअपि - (ज्ञान-वैराग्य) तीर्थ तीर्थ - अनेक तीथोंमें 
दोनोंको ही विनिष्क्रय - जाते हुए 

तत्र संस्थाप्य - वहीं छोड़कर मार्गे मुनीधरान्‌ - मार्ममें मुनीथरोंसे 

नारद: मुनि - नारद मुनि पृच्छन्‌ - पूछते जाते थे ॥३७॥। 

निर्गतः - (वहांसे) निकल पड़े, 


वृत्तान्त: श्रूयते सर्वे: किंचिन्रिश्चित्य नोच्यते । 
असाध्यं केचन प्रोचुर्दज्ञेयमिति चापरे । 
मूकीभूतास्तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिता: ॥| ३८ ॥ 


अथ द्वितीयो5ध्याय: [ ३९८ 

वृत्तान्त: श्रूयते सर्वे: किज्चित्‌ निश्चित्य न. उच्यते असाध्यं केचन प्रोचुः 

दुर्लेये इति च अपरे मूकीभूताः तथा अन्ये तु कियन्तः तु पलायिताः 
॥ ३८ ॥। 


सर्वे: - सब लोग च अपरे - तथा दूसरोंने 

वृत्तान्त: श्रूयते - वृत्तान्त सुन लेते थे, | दुज्ञैंयं इति - “इसे जानना कठिन है! 
किज्चित्‌- - (किन्तु) कुछ ऐसा (कहा) 

निश्चित्य . निश्चय करके तथा अन्ये तु- तथा दूसरे तो 

न उच्यते - नहीं कहते थे, मूकीभूता:ः - चुप रह गये, 

केचन- - किन्हींने असाध्य कहा,| कियन्तः: तु - कुछ लोग तो 
असाध्य प्रोचुः पलायिताः - भाग गये ॥ ३८ ॥ 


हाहाकारो महानासीत्त्रेलोक्ये विस्मयावह: । 
वेदवेदान्तघोषैश्चगीतापाठैविंबोधितमू ॥ ३९ ॥ 


हाहाकार: महान्‌ आसीत्‌ त्रैलोक्ये विस्मथ आवह: वेद वेदान्त घोषै: 
च गीतापाठे: विबोधितम्‌ ॥ ३९ ॥ 


त्रैलोक्ये - तीनों लोकोंमें वेद वेदान्त- - “वेद-वेदान्तके घोषसे 
विस्मय आवह: - आश्चर्यजनक घोष: 

महान्‌ हाहाकार: - महान हाहाकार च गीता पाठैः - तथा गीताके पाठसे 
आसीत्‌ - हुआ कि विबोधितं_- जगाये जानेपर ॥।३९॥। 


भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्त्रिक यदा । 
उपायो नापरो5स्तीति कर्णे कर्णेउ जपञजना: ।। ४० ॥। 


भक्ति ज्ञान विरागाणां न उदतिष्ठत्‌ त्रिकं यदा उपायः न अपरः अस्ति 
इति कर्ण कर्णे जपन्‌ जना: ॥ ४० ॥ 


३९९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


भक्ति ज्ञान- - भक्ति, ज्ञान, वैराग्यकी | अपरः उपायः - दूसरा उपाय 


विरागाणां न अस्ति इति - नहीं है” इस प्रकार 
त्रिक यदा - त्रयी जब जना: कर्णे- - लोग एक दूसरेके 
न उदतिष्ठत्‌ - नहीं उठ सकी तो कर्ण कानोंमें 

जपन्‌ - फुसफुसाने लगे ।४०॥। 


योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत्‌ । 
तत्कर्थं शक्यते वक्तुमितरैरिह मानुषैः ।। ४१ ॥ 


योगिना नारदेन अपि स्वयं न ज्ञायते तु यत्‌ तत्‌ कथं शक्यते वक्तुं 
इतरैः इह मानुषे: ॥| ४१ ॥ 


यत्‌ स्वयं _- जो (विषय) स्वयं तु तत्‌ इह - भला उसको इस लोक के 
योगिना-_- योगी नारदजीको भी इतरैः मानुषै: - दूसरे मनुष्यके द्वारा 
नारदेन अपि वक्तुं कथं- - बतलाना कैसे सम्भव है 
न ज्ञायते - नहीं ज्ञात होसका » शक्यते | ४१ ॥। 


एवमृषिगणै: पृष्टैनिर्णीयोक्ते दुरासदम्‌ ॥| ४२ ॥ 

एवं ऋषिगणैः पृष्टैः निर्णीय उक्त दुरासदम्‌ ॥| ४२ ।। 
एवं ऋषिगणै: - इस प्रकार ऋषिगणोंसे | निर्णीय उक्त - (उन्होंने अपना) निर्णय 
पृष्टे: - पूछनेपर कहा 

दुरासदम्‌ - “यह दुस्साध्य है ।! 
|॥ ४२ ॥। 
ततश्चिन्तातुरः सो5थ बदरीवनमागत: ॥। 
तपश्चरामि चात्रेति तदर्थ कृतनिश्चयः ॥ ४३ ॥। 


ततः चिन्ता आतुरः सः अथ बदरीबनं आगतः: तपः चरामि च अत्र 
इति तत्‌ अर्थ कृत निश्चय: ॥ ४३ ॥। 


अथ द्वितीयो 5 ध्याय: [ ४०० 


ततः चिन्ता- - तब चिन्तासे अन्न तपः-_- यहां तपस्या 
आतुरः व्याकुल होकर । चरामि ही करूंगा । 
सः अथ - वे फिर इति निश्चयःकृत - ऐसा निश्चय करके 
तत्‌ अर्थ - “उसके लिए बदरीवनं आगत: -बदरीनाथ आये ।।४३॥। 


तावद्दर्श पुरतः सनकादीन्मुनीधरान्‌ । 
कोटिसूर्यसमाभासानुवाच मुनिसत्तम: ॥| ४४ ॥। 


तावत्‌ ददर्श पुरतः सनक आदीन्‌ मुनीध्चरान्‌ कोटिसूर्य सम आभासान्‌ 
उबाच मुनि सत्तम: ॥| ४४ ॥। 


तावत्‌ पुरतः - इतनेमें सामने ही मुनीधरान्‌ू._- मुनीश्चरोंको 


कोटि सूर्य सम - करोड़ों सूर्योके समान | ददर्श - देखकर 

आभासान्‌ - तेजस्वी मुनि सत्तमः- - मुनि प्रवर (नारदजी) 
सनक आदीन्‌ - सनकादि उवाच बोले || ४४ ॥। 
नारद उवाच- 


इदानीं भूरिभाग्येन भवदभि: संगमो5भवत्‌ । 
कुमारा ब्रुवतां शीघ्र कृपां कृत्वा ममोपरि || ४५ ॥ 


इदानीं भूरिभाग्येन भवद्भि: संगम: अभवत्‌ कुमारा ब्रुव॒तां शीघ्र कृपां 
कृत्वा मम उपरि ॥ ४५ ॥ 


इदानीं - इस समय मम उपरि - मेरे ऊपर 
भूरिभाग्येयन._- बड़े भाग्यसे कृपां कृत्वा - कृपा करके 

भवद्भिः - आप लोगोंसे कुमारा शीघ्र - कुमारो ! शीघ्र 
संगम: अभवत्‌ - मिलना हुआ है, ब्रुवतां - बतलाओ ॥ ४५ ॥ 


भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः । 
पञ्चहायनसंयुक्ता: पूर्वेषामपि पूर्वजाः ॥| ४६ ॥ 


४०१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


भवन्तः योगिन: सर्वे बुद्धिमन्त: बहुश्रुता: पञ्च हायन संयुक्ताः पूर्वेषां 
अपि पूर्वजा: ॥ ४६ ॥। 


भवन्तः: सर्वे - आप सब पञ्च हायन - पांच वर्षकी (आयुके) 
योगिन:-.._- योगी, बुद्धिमान, संयुक्त: - रहनेपर भी 

बुद्धिमन्तः पूर्वेषां अपि - पहिले (अत्रि अंगिरादि) 
बहुश्रुता:. - बहुत शाम्त्रोंके ज्ञाता, लोगोंके भी 


पूर्वजा: - पूर्वज हैं || ४६ ॥ 
सदा वैकुण्ठनिलया हरिकीर्तनतत्परा: । 
लीलामृतरसोन्मत्ता: कथामात्रेकजीविन: ।॥। ४७ ॥ 


सदा वैकुण्ठ निलया हरि कीर्तन तत्पराः लीला अमृत रस उन्मत्ताः 
कथामात्र एक जीविन: ॥ ४७ ॥। 


संदा वैकुण्ठ- - सदा वैकुण्ठधाममें लीला अमृत - (भगवत्‌) लीला रूपी 
निलया रहने वाले, अमृत 
हरि कीर्तन - श्रीहरिके कीर्तनमें रस उन्मत्ता: - रससे उन्मत्त, 
तत्पराः - तत्पर, एक कथामात्र - केवल कथामात्रसे 
जीविन: - जीवन धारण करने वाले 
हैं ।| ४७ ॥ 


हरि: शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः । 
अतः कालसमादिष्टा जरा युष्मान्न बाधते ॥ ४८ ॥ 


हरि: शरणं एवं हि नित्यं येषां मुखे वच: अतः काल सम आदिष्टा 
जरा युष्मान्‌ न बाधते ॥ ४८ ॥ 


हि येषां मुखे - क्‍योंकि जिनके मुखमें | अतः काल- - अतः कालके द्वारा पूर्ण 
हरि: शरणं एवं - 'हरिः शरणं' । सम आदिष्टा. आदेश प्राप्त 

इस प्रकारकी जरा युष्मान्‌_- बुढ़ापा आप लोगोंको 
बचः - वाणी रहती है, बाधते न - पीड़ा नहीं देता ।।४८॥। 


अथ द्वितीयो 5 ध्याय: [ ४०२ 
येषां भ्रूभंगमात्रेण द्वारपालों हरे: पुरा । 
भूमोौ निपतितो सद्यो यत्कृपातः पुरं गतो ॥। ४९ ॥ 


येषां भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालौ हरे: पुरा भूमो निपतितो सद्यः यत्‌ कृपातः 
पुरं गतो ॥ ४९ ॥ 


येषां भ्रूभंग - जिनके भौंहे टेढ़ी सद्यः भूमो- - तत्काल पृथ्वीपर गिरा 

मात्रेण करलेने मात्रसे निपतितो दिये गये 

पुरा हरे: - पहिले श्रीहरिके यत्‌ कृपातः - और जिनकी कृपासे 

द्वारपालो द्वारपाल (जय-विजय) पुरं गतो - फिर वैकुण्ठ धाम पहुँच 
गये || ४९ ॥। 


अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह । 
अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दयापरैः ॥| ५० ॥ 


अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतां इह अनुग्रहः तु कर्तव्य: मयि दीने 
दयापरैः ॥| ५० ॥ 


अहो भाग्यस्य- - अहो, भाग्ययोगसे मयि दीने - मुझ दीनपर 


योगेन दया परैः तु - (आप) दया 

इह भवतां-_- यहां आप लोगोंका परायणोंको तो 

दर्शन दर्शन होगया, अनुग्रह: कर्तव्यः - अनुग्रह करना चाहिए 
|| ५० ॥। 


अशरीरगिरोक्तं यत्तत्किं साधनमुच्यताम्‌ । 
अनुष्ठेयं कथं तावत्प्रब्रुवन्तु सविस्तरम्‌ ॥| ५१ ॥ 


अशरीर गिरा उकं ग्रत्‌ तत्‌ कि साधन उच्यतां अनुष्ठेयं कर्थ तावत्‌ 
प्रबुवन्तु सविस्तम्‌ ॥ ५१ ॥ 


४०३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


अशरीर गिरा - बिना शरीरकी वाणीने | ताबत्‌ कथं- - फिर उसका कैसे 


यत्‌ उक्त तत्‌ - जो बतलाया वह अनुष्ठेयं अनुष्ठान करना चाहिए 

कि साधनं-  - क्‍या साधन है सविस्तर - (यह) विस्तारके साथ 

उच्यतां (यह) बतलाइये प्रबरुवन्‍नु॒ - भली प्रकार बतलाइये 
॥ ५१ ॥ 


भक्तिज्ञानविरागाणां सुखमुत्पद्यते कथम्‌ । 
स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्व॒ प्रयत्तनतः ॥ ५२ ॥ 


भक्ति ज्ञान विरागाणां सुखं उत्पद्यते कथं स्थापनं सर्व वर्णेषु प्रेमपूर्व 
प्रयत्नतः ॥॥ ५२ ॥। 


भक्तिज्ञान - भक्ति ज्ञान वैराग्यको | सर्व वर्णषबु_- सब वर्णोमें 


विरागाणां प्रयत्नतः . - प्रयत्नपूर्वक 
सुखं उत्पद्यते - सुख उत्पन्न हो तथा | प्रेमपूर्व - प्रेम सहित 
कथ॑ं स्थापनं - कैसे (उनकी) स्थापना हो 
॥ ५२ ॥। 
कुमारा ऊचुः- 


मा चिन्तां कुरु देवर्षे हर्ष चित्ते समावह । 
उपाय: सुखसाध्यो5त्र वर्तते पूर्व एव हि ॥| ५३ ॥ 


मा चिन्‍्तां कुरु देवर्षे हर्ष चित्ते सम आवह उपाय: सुख साध्यः अत्र 
वर्तते पूर्व एबं हि ॥ ५३ ॥ 


देवर्ष - देवर्षि ! हि अत्र - क्‍योंकि इस विषयमें 
चिन्तां मा कुरु - चिन्ता मत करो, सुख साध्य:- - सुख पूर्वक सिद्ध होने 
चित्ते हर्ष - चित्तमें हर्ष उपाय: वाला उपाय 


सम आवह . - भली प्रकार धारण पूर्व एव वर्तते - पहिले से ही वर्तमान है 
करो, ॥ ५३ ॥। 


अथ द्वितीयो 5 ध्याय: [ ४०४ 


अहो नारद धन्यो5सि विरक्तानां शिरोमणि: । 
सदा श्रीकृष्णदासानामग्रणीर्योगभास्कर: ।॥ ५४ ॥। 


अहो नारद धन्यः असि विरक्तानां शिरोमणि: सदा श्रीकृष्ण दासानां 
अग्रणी: योगभास्कर: ॥| ५४ ॥ 


अहो विरक्तानां - अहो विरक्तोंके सदा अग्रणी: - सदा प्रमुख, 

शिरोमणि: - शिरोमणि, योग भास्कर: - योगके सूर्य, 

श्रीकृष्ण दासानां - श्रीकृष्णके दासोंके नारद धन्यः- - नारदजी (तुम) धन्य हो 
असि ।॥ ५४ ॥। 


त्वयि चित्र न मन्तव्यं भक्‍्त्यर्थमनुवर्तिनि । 
घटते कृष्णदासस्य भक्ते: संस्थापना सदा ।। ५५ ॥। 


त्वयि चित्र न मन्तव्यं भक्ति अर्थ अनुवर्तिनि घटते कृष्ण दासस्य भक्ते: 
संस्थापना सदा ॥| ५५ ॥। 


भक्ति अर्थ - भक्तिके लिए कृष्ण दासस्य - श्रीकृष्णके भक्तोंका 

अनुर्वर्तनि - उसके पीछे उद्योग करना | भक्तेः संस्थापना - भक्तिकी सम्यक 

त्वयि चित्र - आपके लिए आश्चर्यकी स्थापना करना 
बात सदा घटते - सदा उचित है 

न मन्तव्यं - नहीं मानना चाहिए | ५५ || 


ऋषिभिरबहवों लोके पन्थान: प्रकटीकृताः । 
श्रमसाध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्गफलप्रदा: ॥ ५६ ॥। 


ऋषिभि: बहवः लोके पन्थान: प्रकटीकृता: श्रमसाध्या: च ते सर्वे प्रायः 
स्वर्ग फल प्रदा: || ५६ ॥। 


४०५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
ऋषिभि: लोके - ऋषियों द्वारा संसारमें | ते सर्वे - वे सभी 


बहव: पन्थान: - वहुतसे पन्थ श्रमसाध्या: - श्रमसाध्य हैं, 
(साधन-सम्प्रदाय) च प्रायः - तथा प्रायः 
प्रकटीकृता:.. - प्रकट किये गये हैं, | स्वर्ग फल - स्वर्गरूप फल देने 
प्रदा: वाले हैं ॥| ५६ ॥। 


वैकुण्टसाधकः पन्था: स तु गोप्यो हि वर्तते । 
तस्योपदेष्टा पुरुष: प्रायो भाग्येन लभ्यते ।। ५७ ॥। 


वैकुण्ठ साधक: पन्थाः स तु गोप्य: हि वर्तते तस्य उपदेष्टा पुरुषः 
प्रायः भाग्येन लभ्यते ॥ ५७ ॥। 


बैकुण्ठ साधक: - वैकुण्ठ प्राप्त कराने | तस्य उपदेष्टा - उसका उपदेश करने 


वाला वाला 
पन्थाः - जो मार्ग है, परुषः प्रायः - पुरुष प्रायः 
हिसतु - क्योंकि वह तो भाग्येन लभ्यते - भाग्यसे मिलता है 
गोप्यः वर्ततेी - छिपा हुआ है || ५७ ॥ 
सत्कर्म तव निर्दिष्टं व्योमवाचा तु यत्पुरा | 


तदुच्यते शृणुष्वाद्य स्थिरचित्त: प्रसन्नधी: ।। ५८ ॥ 


सत्‌ कर्म तब निर्दिष्टं व्योमवाचा तु यत्‌ पुरा तत्‌ उच्यते शृणुष्व 
अद्यस्थिर चित्त: प्रसन्न धीः: ॥ ५८ ॥ 


पुरा व्योमवाचा - पहिले आकाशवाणीने | अद्यस्थिर चित्त:- इस समय चित्त 


तब यत्‌ सत्कर्म - तुमको जो सत्कर्म स्थिर करके 
निर्िष्टं - सूचित किया था प्रसन्नधी: - प्रसन्न बुद्धिसे 
तत्‌ उच्यते - उसे कहा जारहा है | शृणुष्व - सुनो ॥ ५८ ॥। 


द्रव्ययज्ञास्तपपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च ते तु कर्मविसूचकां: ॥| ५९ ॥ 


अथ द्वितीयो5 ध्याय: 


[ ४०६ 


द्रव्ययज्ञा: तपः यज्ञा योगयज्ञा: तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञा: च 
ते तु कर्म विसूचका: ॥ ५९ ॥ 


द्रव्य यज्ञाः 
तपः यज्ञा 
योग यज्ञाः 
तथा अपरे 


- द्रव्योंसे होने वाले यज्ञ, 
- तपस्या रूप यज्ञ, 

- योगरूप यज्ञ, 

- तथा दूसरे 


स्वाध्याय 
च ज्ञान यज्ञा: - 
ते तु कर्म- 
विसूचका: 


- वेदाध्ययन 


और ज्ञान यज्ञ 


- वे तो कर्मके विशेष 


सूचक हैं ॥.-५९ ॥ 


सत्कर्मसूचको नून॑ ज्ञानयज्ञ: स्मृतों बुधे: । 
श्रीमदभागवतालाप: स तु गीत: शुकादिभि: ॥। ६० ॥ 


सत्‌ कर्म सूचक: नून॑ ज्ञानयज्ञ: स्मृतः बुधैः श्रीमद्भागवत आलाप: 


स तु गीतः शुक आदिभि: ॥| ६० ॥ 


नूनं सत्कर्म 
सूचक: 


बुधे: ज्ञानयज्ञः - 
- माना है 


स्मृत: 


- निश्चय सत्कर्मका. 
- सूचक 


बुद्धिमानोंने ज्ञानयज्ञ 


स तु शुक- 
आदिभिः 
गीत: 
श्रीमद्भागवत 
आलाप: 


- वह तो शुकदेवजी 


आदि द्वारा 


- वर्णित 
- श्रीमद्भागवतकी 
- कथा है ॥ ६० ॥ 


भक्तिज्ञानविरागाणां तद्घोषेण बल॑ महत्‌ । 
ब्रजिष्यति द्वयो: कष्टं सुखं भक्तेर्भविष्यति ॥ ६१ ।। 


भक्तिज्ञान विरागाणां तत्‌ घोषेण बल॑ महत्‌ ब्रजिष्यति द्योः कष्टं सुखं 


भक्ते: भविष्यति ॥| ६१ ॥. 

तत्‌ घोषेण - उस (भागवत) की 
ध्वनिसे 

भक्तिज्ञान - भक्ति, ज्ञान और 

विरागाणां _- वैराग्यको 


महत्‌ बल॑ 


- महान्‌ बल मिलेगा, 


द्वयो: कष्ट - 


ब्रजिष्यति 
भक्ते: सुखं - 
भविष्यति 


दोनों (ज्ञान-वैराग्य) का 
कष्ट 


- यला जायगा, 


भक्तिको सुख 


- होगा ॥ ६१ ॥ 


४०७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्वने: । 
कलेदोंषा इमे सर्वे सिंहशब्दाद वृका इव || ६२ ॥ 


प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवत ध्वनेः कले: दोषा इमे सर्वे सिंह 
शब्दात्‌ वृका इव ॥ ६२ ॥ 


कले: इमे._ - कलियुगके ये सिंह शब्दात्‌ - सिंहकी गर्जनासे 

सर्वे दोषा__- सब दोष का इव - भेड़ियोंके समान 
श्रीमद्भागवत - श्रीमद्भागवतकी हि प्रलयं- क्योंकि नष्ट 

ध्वनेः - ध्वनिसे गमिष्यन्ति_ - हो जायेंगे ॥ ६२ ॥। 


ज्ञानवैराग्यसंयुक्ता भक्ति: प्रेमरसावहा । 

प्रतिगेह प्रतिजन॑ तत: क्रीडां करिष्यति ।॥ ६३ ॥। 

ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति: प्रेमस आवहा प्रति गेहं प्रति जनं ततः 
क्रीडां करिष्यति ॥ ६३ ॥ 
ततः ज्ञान - तब ज्ञान-वैराग्यके भक्ति: प्रतिगेह - भक्ति प्रत्येक घरमें, 
वैराग्य प्रति जन॑ - प्रत्येक व्यक्तिमें 
संयुक्ता - साथ क्रीडां करिष्यति - क्रीड़ा करेगी ॥६३॥। 
प्रेमरस आवहा - प्रेमरस प्रवाहिनी 
नारद उवाच- 

वेदवेदान्तघोषेश्च गीतापाठे: प्रबोधितम्‌ । 

भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्त्रिक यदा ।॥| ६४ | 


वेद वेदान्त घोषै: च गीतापाठे: प्रबोधितं भक्तिज्ञान विरागाणां न 
उदतिष्ठत्‌ त्रिकं यदा | ६४ ॥ 


अथ द्वितीयो 5 ध्याय: [ ४०८ 


वेद वेदान्त - वेद-वेदान्तके यदा भक्तिज्ञान - जब भक्ति, ज्ञान, 
घोषे: बच - घोषसे तथा विरागाणां त्रिक - वैराग्यकी त्रयी 

गीता पाठे: - गीताके पाठसे न उदतिष्ठत्‌ - नहीं उठी ॥| ६४ ॥। 
प्रबोधितं_- जगाये जानेपर 


श्रीमदभागवतालापात्तत्कथं बोधमेष्यति । 
तत्कथासु तु वेदार्थ: श्लोके श्लोके पदे पदे ॥ ६५ ।। 


श्रीमदभागवत आलापात्‌ तत्‌ कथ॑ं बोधं एष्यति तत्‌ कथासु तु बेद 
अर्थ: श्लोके श्लोके पदे पदे ॥ ६५ ॥ 


तत्‌- - तब श्रीमद्भागवतके | तत्‌- - उसकी कथधामें भी तो 

श्रीमद्भागवत कथासु तु. 

आलापात्‌ू__- प्रवचनसे श्लोके श्लोके - प्रत्येक शब्द और 

कथं बोधं-_- कैसे संज्ञा (होश) पदे पदे. - प्रत्येक पदमें 

एष्यति में आवेगी, वेद अर्थ: - वेदका ही तात्पर्य है 
॥ ६५ ॥। 


छिन्दन्तु संशयं होनं भवन्तो5मोघदर्शना: । 

विलम्बो नात्र कर्तव्य: शरणागतवत्सला: ॥। ६६ ॥। 

छिन्दन्तु संशयं हि एनं भवन्तः अमोघ दर्शनाः विलम्बः न अन्न कर्तव्यः 
शरणागत वत्सलाः ॥ ६६ ॥ 
भवन्तः अमोघ- - आप लोगोंका दर्शन | हि संशयं - क्‍योंकि सन्देह है 


दर्शना: व्यर्थ नहीं जाता एन छिन्दन्तु - इसे काट दीजिए 
शरणागत - शरणमें आयेपर अन्न विलम्ब: - इस विषयमें देर 
वत्सलाः - (आप लोग) स्नेह न कर्तव्यः - नहीं करनी चाहिए 


करने वाले हैं ॥ ६६ ॥। 


४०९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 

कुमारा ऊचुः- 
वेदोपनिषदां साराज्जाता भागवती कथा । 
अत्युत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृति: | ६७ ॥ 


वेद उपनिषदां सारात्‌ जाता भागवती कथा अति उत्तमा ततः भाति 
पृथक्‌ भूता फल आकृति: ॥ ६७ ॥ 


बेद उपनिषदां - वेदों और उपनिषदोंके | भागवती कथा - भागवत्त की कथा 


सारात्‌ जाता - सारसे उत्पन्न ततः अति- - इसलिए अत्यन्त उत्तम 
पृथक्‌ भूता - उनसे पृथक हुई उत्तमा 
फल आकृति: - फल के समान भाति - शोभित है || ६७ ॥। 


आमूलाग्रं॑ रसस्तिष्ठन्नास्ते न स्वाद्यते यथा । 

स भूयः संपृथग्भूत: फले विश्वमनोहर: ।। ६८ ॥। 

आमूल अग्र॑ रसः तिष्ठन्‌ आस्ते न स्वाद्यते यथा स भूय:ः सम्पृथक्‌ 
भूत: फले विश्व मनोहर: ॥॥ ६८ ॥ 
आमूल अग्र -जड़से लेकर अगले | भूयः स - फिर वही (रस) 

(चोटी) भाग तक सम्पृथक भूतः - भली प्रकार पृथक्‌ होकर 

रसः तिष्ठन्‌ आस्ते - (वृक्षमें) रस रहनेपर भी। फले विश्व- - फल रूपमें विश्वको 
यथा न स्वाद्यते -जैसे स्वाद नहीं देता | मनोहरः मनोहर होता है ॥६८॥। 

यथा दुग्धे स्थितं सर्पिर्न स्वादायोपकल्पते । 

पृथग्भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम्‌ ॥ ६९ ॥ 


यथा दुग्धे स्थितं सर्पि: न स्वादाय उपकल्पते पृथक्‌ भूतं हि तत्‌ गव्यं 
देवानां रस वर्धनम्‌ ॥ ६९ ॥ 


अथ द्वितीयो5 ध्याय: [ ४१० 


यथा दुग्धे .- जैसे दूधमें हि तत्‌ गव्यं- - क्‍योंकि वही घी 

स्थितं सर्प: - रहता हुआ भी घी | पृथक्‌ भूत॑.. पृथक होकर 

स्वादाय - स्वाद लेनेमें देवानां - देवताओंका भी 

न उपकल्पते - नहीं आता रसवर्धन॑ - स्वाद बढ़ाने वाला होजाता 
है ॥| ६९ ॥। 


इक्षणामपि मध्यान्तं शर्करा व्याप्य तिष्ठति । 
पृथग्भूता च सा मिष्टा तथा भागवती कथा ॥| ७० ॥ 


इक्षूणां अपि मध्य अनन्‍्तं शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथक भूता च सा मिष्टा 
तथा भागवती कथा ॥ ७० ॥ 


इक्षूणां अपि - गज्ने में भी च सा पृथक्‌- - लेकिन वह पृथक 
मध्य अन्त॑ - बीचसे अन्ततक भूता मिष्टा होनेपर मीठी है, 
शर्करा व्याप्प- - शक्कर व्यापक तथा भागवती- - ऐसी ही भागवतकी 
तिष्ठति रहती है, कथा कथा है || ७० ॥। 


इद भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ । 
भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्‌ ।। ७१ ॥। 


इद भागवतं नाम पुराण ब्रह्म सम्मितं भक्तिज्ञान विरागाणां स्थापनाय 
प्रकाशितम्‌ ॥ ७१ ॥। 


इद ब्रह्म सम्मितं - यह वेदोंके समान विरागाणां - वैराग्यकी 


भागवतं नाम _- भागवत नामक स्थापनाय - स्थापनाके लिए ही 
पुराणं - पुराण प्रकाशितं - प्रकट किया गया है 
भक्तिज्ञान - भक्ति, ज्ञान, ॥ ७१ ॥ 


वेदान्तवेदसुस्नाते गीताया अपि कतीरे । 
परितापवति व्यासे मुद्त्यज्ञानसागरे ॥ ७२ ॥ 


४११ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


वेद वेदान्त सुस्नाते गीताया अपि कर्तीरि परितापवति व्यासे मुदह्यति 
अज्ञान सागरे ॥ ७२ ॥ 


बेद वेदान्त - वेद, वेदान्तमें अज्ञान सागरे - अज्ञान-समुद्रमें 

सुस्नाते - भली प्रकार निमग्न, मुह्मति - मूर्छित होते, 

गीताया अपि- - गीताके भी निर्माता परितापवति - परितप्त होते 

कर्तरि व्यासे - व्यासजीको ॥ ७२ ॥। 
तदा त्वया पुरा प्रोक्त चतुःश्लोकसमन्वितम्‌ । 


तदीयश्रवणात्सद्यो निर्बाधो बादरायण: ।॥॥| ७३ ॥ 


तदा त्वया पुरा प्रोक्त चतुःश्लोक समन्वितं तदीय श्रवणात्‌ सद्यः निर्बाधः 
बादरायण: ॥| ७३ ॥ 


त्वया तदा - तुमने उस समय तदीय- - उसके श्रवणसे तत्काल 
पुरा चतु:श्लोक - पहिले चतुःश्लोकी अवणात्‌ सद्यः 

समन्वित॑ - युक्त (भागवत) बादरायण:- - व्यासजी बाधा हीन 
प्रोक्ते - सुनायी, निर्बाधः (होगये) ।॥| ७३ ॥ 


तत्र ते विस्मयः केन यतः प्रश्नकरो भवान्‌ । 
श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोकदुःखविनाशनम्‌ ।। ७४ ॥ 


तत्र ते विस्मयः: केन यतः प्रश्नकरः भवान्‌ श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोक 
दुःख विनाशनम्‌ ॥ ७४ ॥ 


ते तत्र - तुम्हें उस (भागवत) । शोक दुःख - शोक, दुःखको 

के विषयमें विनाशनं॑_- सर्वथा नष्ट करने वाला 
विस्मयः केन_- आश्चर्य क्‍यों हुआ, | श्रीमद्भागवतं - श्रीमद्भागवत 
यतः भवान- - जिससे तुम पूछने लगे, | श्राव्यं - खुनाना चाहिए ॥७४॥। 


प्रश्नकरः 


अथ द्वितीयो5ध्याय: [ ४१२ 
नारद उवाच- 
यदर्शन॑ च विनिहन्त्यशुभानि 
सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्दितानाम्‌ । 
निःशेषशेषमुखगीतकथैकपाना: 
प्रेमप्रकाशकृतये शरणं गतो5स्मि ॥| ७५ ॥ 
यत्‌ दर्शन॑ च विनिहन्ति अशुभानि सद्यः श्रेयः तनोति भवदुःखदब 


अर्दितानां निःशेष शेषमुख गीत कथा एक पाना: प्रेम प्रकाशकृतये शरणं गतः 
अस्मि ॥ ७५ ॥ 


भव दुःख - संसारके दुःख शेष मुख गीत - भगवान शेषके 
दव अर्दितानां - दावानलसे रौंदे मुखसे वर्णित 

हुए लोगोंके एक कथा- - एकमात्र कथाका ही 
अशुभानि - पापोंको पाना: पान करने वाले 
यत्‌ दर्शन च - जिनका दर्शन ही (आप लोगों) की 
निःशेष- - सम्पूर्ण नष्ट कर प्रेम प्रकाश - प्रेम (भक्ति) को प्रकाशित 
विनिहन्ति देता है और कृतये - करनेके लिए (मैं) 
सद्यः श्रेय - तत्काल कल्याणका | शरणं गतः- - शरणमें आया हूँ 
तनोति विस्तार करता है, अस्मि | ७५ ॥। 


भाग्योदयेन बहुजन्मसमर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषों यदा वे। 
अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकारनाशं विधाय हि. तदोदयते विवेकः ॥७६॥।। 
भाग्य उदयेन बहुजन्म सम अर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुष: यदा 


वै अज्ञान हेतु कृत मोह मद अन्धकार नाशं विधाय हि तदा उदयते विवेकः 
॥ ७६ ॥। 


४१३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (5) 


बहुजन्म - अनेक जन्मोंके अज्ञान हेतु- 3ज्ञानक कारणमे 

सम अर्जितेन _- भली प्रकार उपार्जित | कृत उत्पन्न 
(पुण्योंसे) मोह महा- - मोह रूपी घोर 

भाग्य उदयेन - भाग्योदय होनेपर ही | अन्धकार अन्धकारका 

यदा हि पुरुष: - जब कि पुरुष नाशं विधाय - नाश करके 

सत्‌ संगम॑ - संत-समागम विवेकः उदयते - विवेक (रूप सूर्य) उदय 

लभते तदा वै - प्राप्त करता है, होता है || ७६ ॥। 
उसी समय 


इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये कुमारनारदसंबादो नाम द्वितीयो5ध्याय: 
॥ २ ॥ 


अथ तृतीयोः्ध्याय: 
नारद उवाच- 
ज्ञानयज्ञं करिष्यामि शुकशास्त्रकथोज्ज्वलम्‌ । 
भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थ प्रयत्नतः ॥॥| १ ॥ 


ज्ञान यज्ञ करिष्यामि शुक शास्त्र कथा उज्ज्वलं भक्ति ज्ञान विरागाणां 
स्थापन अर्थ प्रयत्नतः ॥ १ ॥ 


भक्तिज्ञान - भक्ति, ज्ञान, शुक शास्त्र-.. - शुकदेवज़ी के शास्त्रकी 
विरागाणां- वैराग्य की कथा कथासे 

स्थापन अर्थ - स्थापनाके लिए उज्ज्वलं ज्ञानयज्ञं - उज्ज्वल ज्ञानयज्ञ 
प्रयत्नतः. - प्रयत्न पूर्वक करिष्यामि - करूँगा ॥ १ ॥। 


कुत्र कार्यो मया यज्ञ: स्थलं तद्वाच्यतामिह । 
महिमा शुकशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः ॥ २ ॥। 


कुत्र कार्यो मया यज्ञ: स्थलं तत्‌ बाच्यतां इह महिमा शुकशास्त्रस्य 
वक्तव्यः बेदपारगैः ॥ २ ॥ 


बेद पारगैः - वेदोंके पारंगत तत्‌ स्थल इह - वह स्थान यहीं 
आप लोगों को वाच्यतां - बतला दीजिए तथा 
मया कुत्र - मुझे कहां शुकशास्त्रस्य - शुकदेवजीके शास्त्रका 
यज्ञ: कार्यो - यज्ञ करना चाहिए महिमा वक्तव्य: - माहात्म्य बतलाना 
चाहिए ॥| २ ॥। 


कियद्भिर्दिवसै: श्राव्या श्रीमदभागवती कथा । 
को विधिस्तत्र कर्तव्यों ममेदं ब्रुवतामित: ॥ ३ ॥। 


कियत्‌भिः दिवसेः श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा कः विधि: तत्र कर्तव्यः 
मम इदं ब्रुवतां इतः ॥| ३ ॥ 


४१५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


श्रीमद्भागवती - श्रीमद्भागवतकी कः विधि:-  - क्या विधि करनी चाहिए 
कथा कियत्‌ृभि: - कथा कितने कर्तव्यः 

दिवसै: श्राव्या - दिनोंमें सुनानी चाहिए ? | इतः इदं ब्रुवतां - इस प्रकार यह 

मम तत्र - मुझे उसमें बतलाइये ॥| ३ ॥| 
कुमारा ऊचुः- 


शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने । 
गंगाद्वाससमीपे तु तटमानन्दनामकम्‌ ॥ ४ ॥ 


शुणु नारद वक्ष्याम: विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपे तु त्ं आनन्द 
नामकम्‌ ॥| ४ ॥ 


नारद - नारदजी गंगाद्वार _- गंगाद्वार (हरिद्वार) के 
विनम्राय - तुम विनम्र और समीपे तु समीप ही 
विवेकिने - विवेकवानको आनन्द- _- आनन्द नामक तट है 
वक्ष्याम: शुणु - बतलाते हैं, सुनो, नामक तट _॥॥| ४ || 


नानाऋषिगणीर्जुष्ट॑ देवसिद्धनिषेवितम्‌ । 
नानातरुलताकीर्ण नवकोमलवालुकम्‌ ।॥। ५ ॥। 


नाना ऋषिगणै: जुष्टं देवसिद्ध निषेवितं नानातरुलताकीर्ण नव कोमल 
वालुकम्‌ ॥ ५ ॥ 


देव सिद्ध - देवता और सिद्धोंसे नाना तरुलता - अनेक वृक्ष-लताओंसे 


निषेवित॑ - भली प्रकार सेवन आकीर्ण - भरा हुआ 
किया गया, नव कोमल- - नवीन कोमल बालुका 
नाना ऋषिगणै: - अनेक ऋषि-समूहोंसे | बालुक॑ वाला || ५ ॥| 


जुष्टं - युक्त, 


अथ तृतीयो 5 ध्याय: [ ४१६ 
रम्यमेकान्तदेशस्थं हेमपद्मसुसोरभम्‌ ै। 
यत्समीपस्थजीवानां वैरं चेतसि न स्थितम्‌ ॥| ६ ॥ 


रम्यं एकान्त देशस्थं हेमपद्म सुसौरभं यत्‌ समीपस्थ जीवानां वैरं चेतसि 
न स्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 


र्म्यं - रमणीक, यत्‌ समीपस्थ - जिसके समीप रहने वाले 
एकान्त देशस्थं - एकान्त प्रदेशमें स्थित | जीवानां चेतसि - जीवोंके चित्तमें 

हेमपद्म - स्वर्ण कमलकी (परस्पर) 

सुसोरभ - उत्तम सुगन्धि युक्त है,। वैरं न स्थित - शत्रुता नहीं है || ६ ॥। 


ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यों ह्मप्रयत्नतः । 
अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति ॥ ७॥। 


ज्ञानयज्ञ: त्वया तत्र कर्तव्य: हि अप्रयत्नतः अपूर्व रसरूपा च कथा 
तत्र भविष्यति || ७ ॥ 


त्ववा तत्र. - तुमको वहां कर्तव्य: - करना चाहिए 

अप्रयत्नतः हि - बिना (विशेष) च तत्र कथा - क्‍योंकि वहां कथा 
प्रयत्नके ही अपूर्व रसरूप - अपूर्व रस स्वरूप 

ज्ञानयज्ञः - ज्ञानयज्ञ भविष्यति - होगी ॥| ७ ॥ 


पुर:स्थं निर्बल॑ चैव जराजीर्णकलेवरम्‌ । 
तदद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति ॥ ८ ॥ 


पुरःस्थं निर्बलं च एवं जराजीर्ण कलेवरं तत्‌ द्वयं च पुरस्कृत्य भक्ति: 
तत्र आगमिष्यति ॥ ८ ॥ 


४१७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


भक्त: च. - भक्ति भी तत्‌ दयं च. - उन दोनों 
पुरःस्थं निर्बल॑ - अपने सामने निर्बल (ज्ञान-वैराग्य) को 
च जराजीर्ण _- तथा बुढ़ापेसे जीर्ण पुरस्कृत्य - आगे करके 
(क्षीण) तत्र आगमिष्यति - वहां आ जायगी 
कलेवरं एव - शरीर वाले ही ॥ ८ ॥ 


यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्‍त्यादिकं ब्रजेत्‌ । 
कथाशब्द॑समाकर्ण्य तत्त्रिक तरुणायते ॥९॥ 


यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्ति आदिकं ब्रजेत्‌ कथा शब्द सम आकर्ण्य 
तत्‌ त्रिकं तरुणायते ॥ ९ ॥ 


यत्र भागवती- - जहां भागवतकी कथा शब्द - कथाकी ध्वनि 
वार्ता कथा होती है समआकर्ण्य - भली प्रकार सुनकर 
तत्र भशक्ति- - वहाँ भक्ति आदि तत्‌ त्रिक - वे तीनों 

आदिके तरुणायते - तरुण होजाते हैं 
व्रजेत्‌ - आ जाते हैं, | ९ ॥| 

सूत उवाच- 


एवमुक्‍्त्वा कुमारास्ते नारदेन सम॑ ततः । 
गंगातटं समाजग्मु: कथापानाय सत्वरां: ॥ १० ॥ 


एवं उक्त्वा कुमारा: ते नारदेन सम॑ ततः गंगातर्ट सम आजमग्मुः कथा 
पानाय सत्वराः ॥ १० ॥ 


एवं उक्त्वा - इस प्रकार कहकर सत्वराः ततः - शीघ्रतापूर्वक वहांसे 
ते कुमारा: - वे (सनकादि) कुमार गंगा तट - गंगा-किनारेके 
नारदेन सम॑ - नारदजीके साथ सम आजग्मुः - समीप आगये ।। १० ॥| 


कथा पानाय - कथामृत पीनेके लिए 


अथ तृतीयो5 ध्याय: [ ४१८ 


यदा यातास्तटं ते तु तदा कोलाहलो5प्यभूत्‌ । 
भूलोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथेव च ॥| ११ ॥ 


यदा याता: तट ते तु तदा कोलाहल: अपि अभूत्‌ भू: लोके देवलोके 
च ब्रह्मलोके तथा एब च ॥ ११ ॥ 


ते तु यदा - वे लोग तो जब तथा एव- - इसी प्रकार 

तटं याताः:. - गंगा किनारे आये, ब्रह्मलोके च ब्रह्मलोकमें भी 

तदा भू: लोके - उस समय भूलोकमें, | कोलाहल: अपि - कोलाहल भी 

च देवलोके . - तथा देवलोकमें अभूत्‌ - होने लगा || ११ ॥ 
श्रीभागवतपीयूषपानाय रसलम्पटा: । 


धावन्तो 5प्याययु: सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः ।। १२ ॥ 


श्रीभागवत पीयूष पानाय रस लम्पटा: धावन्तः अपि आययुः सर्वे प्रथम 
ये च वैष्णवा: ॥ १२ ॥ 


श्रीभागवत - श्रीमद्भागवतके वैष्णवा: - वैष्णव थे वे 
पीयूष पानाय - अमृतको पीनेके लिए | सर्वे प्र - सब पहिले ही 
ये च रस- - जो भी रसलोलुप धावन्त: अपि - दौड़ते हुए भी 
लम्पटा: आययु: - आगये ॥ १२ ॥। 
भृगुर्वसिष्ठ श्च्यवनश्च गौतमो 
मेधातिथिदेवलदेवरातो । 


रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो 
मृकण्डुपुत्रात्रिजपिप्पलादा: || १३ ॥। 


भूगु:, वसिष्ठ:, च्यवन:, च गौतम:, मेधातिथि:, देवल:, देवरातः, राम: 
तथा (परशुराम) गाधिसुतः (विश्वामित्र) च शाकलः मृकण्डुपुत्र (मार्कण्डेय) 
अत्रिज (दत्तात्रेय) पिप्पलादा: ॥ १३ ॥।१ 


१. ये केवल नाम हैं । जहां अर्थ आवश्यक है- कोष्ठक में दिया है । 


४१९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
योगेश्वरा व्यासपराशरों च छायाशुको जाजलिजहनुमुख्या: । 
सर्वेडप्यमी मुनिगणाः सहपुत्रशिष्या: स्वस्त्रीभिराययुरतिप्रणयेन युक्ता: || १४ ॥ 


योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छायाशुक: जाजलि जहतनुमुख्या: सर्वे अपि 
अमी मुनिगणाः सहपुत्र शिष्या: स्वस्त्रीभिः आययुः अति प्रणयेन युक्ता: | १४ ॥। 


योगेश्वरौ - दोनों योगेश्वर अमी मुनिगणाः - ये मुनिगण 
(पुत्र-पिता) अति प्रणयेन- - अत्यन्त प्रेमपूर्वक 
व्यास च पराशरौ - व्यास तथा पराशर, | युक्ताः पराशरौ 
छायाशुक: - छाया शुक, सह पुत्र- - अपने पुत्र एवं 
जाजलि जह्नु _- जाजलि जहनु शिष्याः शिष्योंके साथ 
मुख्या: सर्वे अपि - प्रमुख सभी स्वस्त्रीभिः - अपनी पत्नियों सहित 
आययु: - आगये ॥| १४ ॥। 


वेदान्तानि च वेदाश्च मन्सत्रास्तन्त्रा: समूर्तय: । 
दशसप्तपुराणानि षटशास्त्राणि तथा55ययुः ।। १५ ॥ 


वेदान्तानि च वेदा: च मन्त्रा: तन्त्रा: समूर्तयः दशसप्त पुराणानि षट्‌ 
शास्त्राणि तथा आययुः ॥ १५ ॥। 


समूर्तयः - मूर्तिमान होकर दशसप्त- - (भागवतके अतिरिक्त) 
वेदान्तानि - उपनिषत्‌ पुराणानि सत्रहों पुराण 
च वेदा: - तथा वेद, तथा षटू- - तथा छहो दर्शनशास्त्र 
च मन्त्रा: तन्‍्त्रा: - एवं मन्त्र-तन्त्र, शास्त्राणि 

आययु:  - आये ॥ १५ ॥। 


गंगाद्या: सरितस्ततन्र पुष्करादिसरांसि च । 
क्षेत्रेणि च दिश: सर्वा दण्डकादि बनानि च || १६ ॥ 


गंगाद्या: सरितः तत्न पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दण्डक 
आदि बनानि च ॥| १६ ॥ 


अथ तृतीयो5 ध्याय: [ ४२० 


तत्र - वहां च क्षेत्राणि - तथा (कुरु) क्षेत्रादि तीर्थ, 
गंगाद्या: - गंगा आदि च सर्वा दिश: - तथा सब दिशायें 
सरितः - नदियां (दिकृपाल) 


पुष्करादि सरांसि - पुष्कर आदि सरोवर | दण्डक आदि - दडुक आदि 
वनानिच - वन (देवता) भी आये 
|। 9६ || 
नगादयो ययुस्तत्र देवगन्धर्वदानवा: । 
गुरुत्वात्तत्र नायातान्भृगु: सम्बोध्य चानयत्‌ ॥ १७ ॥ 


नग आदय: ययुः तत्र देव गन्धर्व दानवा: गुरुत्वात्‌ तत्र न आयातान्‌ 
भूगु: सम्बोध्य च आनयत्‌ ॥ १७ ॥ 


तत्र नग- - वहां पर्वत आदि, गुरुत्वात्‌ू - अपने गौरवके कारण 
आदय: न आयातान्‌ - नहीं आये लोगोंको 
देव गन्धर्व - देवता, गन्धर्व, भृगुः- - महर्षि भूगु समझाकर भी 
दानवाः ययुः - दानव आये, सम्बोध्य च 

आनयत्‌ - ले आये ॥ १७ ॥ 


बस 


दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमम्‌ । 
कुमारा वन्दिताः सर्वेनिषेदु: कृष्णतत्परा: | १८ ॥ 


दीक्षिता नारदेन अथ दत्त आसन उत्तमं कुमारा बन्दिताः सर्वे: निषेदुः 
कृष्ण तत्परा: ॥ १८ ॥ 


अथ दीक्षिता - फिर दीक्षा ग्रहण किये | सर्वे: वन्दिता: - सबके द्वारा वन्दित 


नारदेन - नारदजी द्वारा होकर 
दत्त उत्तमं- - दिये उत्तम आसनपर कृष्ण तत्परा: - श्रीकृष्ण परायण 
आसन कुमारा निषेदुः - (सनकादि) कुमार बैठे 


॥ १८ ॥| 


४२१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिण: । 
मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारद: स्थित: ।। १९ ॥। 


वैष्णवाः च विरक्ता: च न्यासिन: ब्रह्मचारिण: मुखभागे स्थिताः: ते च 
तत्‌ अग्रे नारद: स्थित: ॥ १९ ॥ 


वैष्णवा:च_- वैष्णव तथा ते च मुखभागे-- ये सभी प्रमुख 
विरक्ताः:च_- विरक्त और स्थिताः भागमें बैठे 
न्यासिन-_- सन्‍्यासी, ब्रह्मचारी तत्‌ अग्रे - उनके आगे (मुख्य श्रोता) 
ब्रह्मचारिण: नारद: स्थित: - नारदजी बैठे || १९ ।। 


एक भागे ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवोकसः । 
वेदोपनिषदो 5न्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियो पन्यत: ।। २० ॥। 


एक भागे ऋषिगणा: तत्‌ अन्यत्र दिवौकसः वेद उपनिषदः अन्यत्र 
तीर्थानि अन्यत्र स्त्रियः अन्यतः ॥ २० ॥ 


एक भागे- - एक भागमें ऋषिगण, वेद उपनिषदः:- - वेद-उपनिषदादि 
ऋषि गणा: अन्यत्र एक ओर 

तत्‌ अन्यत्र- - उनसे भिन्न भागमें तीर्थानि अन्यत्र - तीर्थ पृथक 
दिवौकसः देवता, स्त्रियः अन्यतः - तथा स्त्रियां भिन्न 


भागमें (बैठी) ||२०॥। 
जयशब्दो नम:शब्द: शंखशब्दस्तथेव च । 
चूर्णलाजाप्रसूनानां निक्षेपः सुमहानभूत्‌ू ॥|२१ ॥ 


जयशब्द: नम: शब्द: शंखशब्द: तथा एव च चूर्ण लाजा प्रसूनानां निक्षेपः 
सुमहान्‌ अभूत्‌ ॥ २१ ॥ 


अथ तृतीयो5 ध्याय: [ ४२२ 


जयशब्द:__- जय जयकार चूर्ण - अबीरादि चूर्ण, 

नमः शब्द: - नमस्कार ध्वनि लाजा प्रसूनानां - लाजा तथा पुष्पोंकी 
तथा एवं च - इस प्रकार ही सुमहान्‌ निक्षेप: - बहुत. बड़ी वर्षा 
शंखशब्द: __- शंख ध्वनि हुई, अभूत्‌ - हुई ॥ २१ ॥ 


विमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायका: । 
कल्पवृक्षप्रसूनेस्तान्‌ सर्वास्तत्र समाकिरन्‌ ॥ २२ ॥ 


विमानानि समारुह्य कियन्तः देवनायका: कल्पवृक्ष प्रसूनेः तान्‌ सर्वान्‌ 
तत्र सम आकिरन्‌ ॥ २२ ॥ 


कियन्त: - कितने ही कल्पवृक्ष प्रसूनेः - कल्पवृक्षके पुष्पोंकी 
देवनायका: - देवनायक लोग तत्र तान्‌ सर्वान्‌ - वहां उन सब पर 
विमानानि - विमानोंपर सम आकिरन्‌ - चारों ओर वर्षा करने 
समारुद्य._ - ठीक बैठकर लगे ॥| २२ ॥॥१ 
सूत उवाच- 


एवं तेष्वेकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्थ च । 
माहात्म्यमूचिरे स्पष्ट नारदाय महात्मने ॥| २३ ॥। 


एवं तेषु एक चित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च माहात्म्यं ऊचिरे स्पष्ट 
नारदाय महात्मने ॥ २३ ॥ 


एवं तेषु _- इस प्रकार श्रीमद्भागवतस्य - श्रीमद्भागवतका 
(पूजा होजानेपर) उनके | स्पष्ट - स्पष्ट माहात्म्य भी 

एक चित्तेषु - एकाग्र चित्त होजानेपर | माहात्म्यं च 

महात्मने- - महात्मा नारदसे ऊचिरे - वर्णन करने लगे 

नारदाय ||२३।। 

१. गीताप्रेसकी प्रतिमें इसके आगे 'सूत उवाच' है; किन्तु श्लोक १० से 'सूत उबाच' 


ही चल रहा है, अतः यहां वह अनावश्यक है । 


४२३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
कुमारा ऊचुः- 
अथ ते वर्ण्यते5स्माभिर्महिमा शुकशास्त्रज: | 
यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिः करतले स्थिता ॥ २४ ॥ 


अथ ते वर्ण्यते अस्माभिः महिमा शुकशास्त्रज: यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति: 
करतले स्थिता ॥| २४ ॥ 


अथ अस्माभि: - अब हम लोगों द्वारा | यस्य श्रवण- - जिसको सुनने मात्रसे 
शुक शास्त्रजः - शुकदेवजीके शास्त्रकी | मात्रेण 


महिमा ते - महिमा तुमसे मुक्ति: - मुक्ति 
वर्ण्यते - वर्णनकी जा रही है, | करतले स्थिता - हाथमें आजाती है 
|| २४ ॥ 


सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा । 
यस्या: श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्‌ || २५ ।। 


सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या: श्रवण मात्रेण हरिः 
चित्त समाश्रयेत्‌ || २५ ॥ 


सदा सेव्या. - सदा सेवनीय है, यस्या: श्रवण- - जिसके श्रवण मात्रसे 

श्रीमद्भागवती- - श्रीमद्भागवतकी कथा | मात्रेण 

कथा हरिः चित्त - श्रीहरि चित्तमें 

सदा सेव्या._- सदा सेवनीय है, सम आश्रयेत्‌ - भली प्रकार आश्रय ले 
लेते हैं ॥| २५ ॥ 


ग्रन्थो 5ष्टादशसाहस्त्रो द्वादशस्कन्धसम्मित: । 
परीक्षिच्छुकसंवाद: शृणु भागवतं च तत्‌ ॥ २६ ॥ 


ग्रन्थ: अष्टादश साहस्र: द्वादश स्कन्ध सम्मितः परीक्षित शुक सम्बादः 
शृणु भागवतं च तत्‌ ॥ २६ ॥ 


अथ तृतीयो5 ध्याय: [ ४२४ 


द्वाइश स्कन्‍न्ध - बारह स्कनन्‍्धोंमें परीक्षित-.- परीक्षित एवं शुकदेवजीके 
सम्मितः - वँटा हुआ, शुक सम्वाद: सम्वाद रूपका 
अष्टादश साहस्र: - अठारह सहस्र ग्रन्थ:- - ग्रन्थ ही भागवत है, 
श्लोकोंका, भागवतं च 
तत्‌ शूणु..._- उसे श्रवण करो ।।२६॥। 


तावत्संसारचक्रे 5 स्मिन्‌ भ्रमते5ज्ञानतः पुमान्‌ । 
यावत्कर्णगता नास्ति शुकशास्त्रकथा क्षणम्‌ ॥ २७ ॥ 


तावत्‌ संसार चक्रे अस्मिन्‌ भ्रमते अज्ञानतः पुमान्‌ यावत्‌ कर्णगता 
न अस्ति शुक शास्त्र कथा क्षणम्‌ ॥ २७ ॥ 


पुमान्‌ तावत्‌ - पुरुष तब तक यावत्‌ क्षणं - जब तक क्षण 
अज्ञानतः - अज्ञानवश भरके लिए भी 
अस्मिन्‌ संसारचक्रे - इस संसार-चक्रमें | शुक शास्त्र- - शुकदेवजीके शास्त्रकी 
भ्रमते - भटकता है कथा कथा 
कर्णणता- - कानमें गयी नहीं है 
न अस्ति | २७ || 


कि श्रुतेर्बहुभि: शास्त्रे: पुराणैश्च भ्रमावहैः । 
एक भागवतं शास्त्र मुक्तिदानेन गर्जति ॥ २८ ॥ 


कि श्रुतैः बहुभि: शास्त्रैः पुराणैः च भ्रम आवहै: एक॑ भागवतं शास्त्र 
मुक्ति दानेन गर्जति ॥ २८ ॥ 


भ्रम आवहै:.- भ्रममें डालने वाले एक भागवतं- - अकेला भागवत 
बहुभिः शास्त्रै: - बहुतसे शास्त्रोंके शस्त्र शास्त्र 

च पुराण: - तथा पुराणोंके मुक्ति दानेन - मुक्ति देनेके लिए 
श्रुतै: कि - श्रवणसे क्‍या लाभ, गर्जति - गर्जना कर रहा है 


| २८ ॥| 


४२५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यदगृहे । 
तद्गृह तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्‌ ॥| २९ ॥। 


कथा भागवतस्य अपि नित्यं भवति यत्‌ गृहे तत्‌ गृहं तीर्थ रूपं हि 
बसता पाप नाशनम्‌ ॥ २९ ॥ 


यत्‌ गृहे - जिस घरमें तत गृह _- वह घर 

भागवतस्य - भागवतकी वसतां- - निवास करने वालोंका 

कथा नित्यं अपि- - कथा नित्य भी पापनाशन पापनाशक 

भवति होती है तीर्थ रूपं हि - तीर्थ स्वरूप ही है 
| २९ ॥। 


अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च ।ै 
शुकशास्त्रकथायाश्च कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ ।। ३० ॥ 


अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च शुकशास्त्र कथाया: च कलां 
न अहन्ति षोडशीम्‌ ॥ ३० ॥। 


सहसराणि- - सहतसोरों अश्वमेधयज्ञ शुकशास्त्र_- शुकदेवजीके शास्त्रकी 

अश्वमेध कथाया: च _- कथाकी तो 

च शतानि - तथा सैकड़ों षोडशीं कलां - सोलहों कलाकी (समता) 

वाजपेय._- वाजपेय यज्ञ न अर्हन्ति - नहीं पा सकते ॥|३०।। 
तावत्पापानि देहे5स्मिन्निवसन्ति तपोधना: । 


यावन्न श्रूयते सम्यक्‌ श्रीमद्भागवतं नरेंः ॥ ३१ ॥। 


तावत्‌ पापानि देहे अस्मिन्‌ निवसन्ति तपोधना: यावत्‌ न श्रूयते सम्यक्‌ 
श्रीमद्भागवतं नरैः ॥ ३१ ॥। 


अथ तृतीयो 5ध्याय: [ ४२६ 


तपोधना:._- तपस्याके धनवालो सम्यक्‌ न- - विधिपूर्वक श्रवण नहीं 
(तपस्वियों) श्रूयते किया जाता 
नरै: यावत्‌ - मनुष्यों द्वा7 जब तक | तावत-- - तब तक इस शरीसमें 
श्रीमद्भागवर्त - श्रीमद्भागवतको अस्मिन्‌ देहे 
पापानी- . - पाप निवास करते हैं 
निवसन्ति ॥ ३१ ॥ 


न गंगा न गया काशी पुष्कर न प्रयागकम्‌ । 
शुकशास्त्रकथायाश्च फलेन समता नयेत्‌ ॥| ३२ ॥ 


न गंगा न गया काशी पुष्करं न प्रयागक शुकशास्त्र कथायाः च फलेन 
समता नयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 


शुकशास्त्र - शुकदेवजीके शास्त्रकी। काशी पुष्करं - काशी, पुष्कर क्षेत्र, 
कथाया: - कथाके प्रयागकं च - प्रयाग भी 

फलेन - फलसे समतां न- - समता नहीं पा सकते 
न गंगा न गया - न गंगा, न गया, | नयेत्‌ | 3३%. ॥॥ 


श्लोकार्ध श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम्‌ । 
पठस्व स्वमुखेनेव यदीच्छसि परां गतिम्‌ ॥ ३३ ॥ 


श्लोक अर्ध श्लोक पादं वा नित्यं भागवत उद्भवं पठस्व स्वमुखेन 
एवं यदि इच्छसि परां गतिम्‌ ॥| ३३ ॥ 


यदि परां गति - यदि परमगति वा श्लोक-  - अथवा चौथायी 
इच्छसि - चाहते हो तो पा श्लोक ही 

भागवत उदभवं - भागवतसे निकला स्व मुखेन एव - अपने मुखसे ही 
श्लोक अर्ध - आधा श्लोक नित्यं पठस्व - नित्य पढ़ो || ३३ ॥। 


वेदादिवेदमाता च पौरुषं सूक्तमेव च । 
त्रयी भागवतं चेव द्वादशाक्षग एव च ॥ ३४॥। 


४२७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


वेद आदि: बेदमाता च पोरुषं सूक्त एबं च त्रयी भागवतं च एव 
द्वादशाक्ष एव च ॥ ३४ ॥ 


वेद आदि: - वेदकी आदि (प्रणव) त्रयी भागवतं - त्रिकाण्डात्मक वेद, 
च वेदमाता - तथा वेदमाता (गायत्री) भागवत 
च पौरुष- - एवं पुरुष सूक्त भी, एवं च- - भी तथा द्वादशाक्षर 
सूक्ते एव द्वादशाक्षर 
एव च - विद्या (मन्त्र) ॥ ३४ ॥। 


द्वादशात्मा प्रयागश्च काल: संवत्सरात्मकः । 
ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रं च सुरभिर्द्दाशशी तथा ॥ ३५॥। 


द्वादशश आत्मा प्रयागः च कालः सम्वत्सर आत्मक: ब्राह्मणा: च 
अन्निहोत्रं: च सुरभि: द्वादशशी तथा ॥ ३५ ॥ 


द्वादशश आत्मा - द्वादश स्वरूप सूर्य, च ब्राह्मणा: - एवं ब्राह्मण, 

च प्रयागः - तथा प्रयागराज, अग्निहोत्र - अमि्निहोत्र, 
सम्वत्स-- - सम्वत्सर स्वरूप च सुरभिः - और गायें 
आत्मक: तथा द्वादशी - तथा द्वादशी तिथि 
काल: काल, ॥ ३५ ॥। 


तुलसी च वसनन्‍्तश्च पुरुषोत्तम एव च । 
एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञै्न पृथग्भाव इष्यते ॥ ३६ ॥ 


तुलसी च वसन्‍्तः च पुरुषोत्तम एवं च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ौः न पृथक्‌ 
भाव इष्यते ॥ ३६ ॥ 


च तुलती _- और तुलसी, प्राज्रैः एतेषां - ज्ञानी लोग इनमें 
च वसन्त:ः:  - तथा वसन्त ऋतु पृथक्‌ भाव - पृथकताका भाव 
च पुरुषोत्तम- - एवं भगवान न इदृष्यते - नहीं मानते ॥ ३६ ॥ 


एवं पुरुषोत्तममें भी 


अथ तृतीयो5 ध्याय: [ ४२८ 
यश्च भागवतं शास्त्र वाचयेदर्थतो5निशम्‌ । 
जन्मकोटिकृत॑ पाप॑ नश्यते नात्र संशयः ॥| ३७ ॥ 


यः च भागवतं शास्त्र वाचयेत्‌ अर्थतः अनिशं जन्म कोटिकृतं पापं 
नश्यते न अन्न संशयः ॥ ३७ ॥ 


यः च - जो भी पुरुष कोटिजन्म - (उसके) करोड़ों जन्मोंके 

भागवतं शास्त्र - भागवत शास्त्रका कृतं पापं- - किये पाप नष्ट 

अर्थतः अनिशं - अर्थ सहित अहर्निश | नश्यते. होजाते हैं 

वाचयेत्‌ - पाठ करता है अत्र-. - इसमें सन्देह नहीं ।। ३७ ।। 
संशय: न 


श्लोकार्ध श्लोकपादं वा पठेद्भागवतं च यः । 
नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्रमेधयो: ॥ ३८ ॥ 


श्लोक अर्ध श्लोकपादं वा पठेत्‌ भागबतं च यः नित्य पुण्यं अवाप्नोति 
राजसूय अश्वमेधयो: ॥ ३८ ॥ 


यः भागवतं - जो भागवतका राजसूय.._- राजसूय यज्ञ एवं 
श्लोक अर्ध - आधा श्लोक अश्वमेधयो: - अश्वमेध यज्ञका 
वा श्लोकपादं - अथवा चौथाई श्लोक | पुण्यं-. - पुण्य प्राप्त करता है 


नित्यं पठेत्‌ - प्रतिदिन पढ़ता है (वह)| अवाप्नोति ॥ ३८ ॥ 
उक्त भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनम्‌ । 
तुलसीपोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम्‌ ॥। ३९ ॥ 


उक्त भागवतं नित्यं कृतं च हरि चिन्तनं तुलसी पोषणं च एव थधेनूनां 
सेवनं समम्‌ ॥ ३९ ॥ 


४२९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


नित्यं- - प्रतिदिन भागवत च तुलसी- - और तुलसी का 
भागवतं उक्त पाठ करना, पोषणं एव. पोषण भी, 

च हरि- - एवं श्रीहरिका धेनूनां सेवन - गायोंकी सेवा करना, 
चिन्तनं कृत चिन्तन करना, सम॑ - ये समान हैं ॥ ३९ ॥ 


अन्तकाले तु येनैव श्रूयते शुकशास्त्रवाक्‌ । 
प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठ गोविन्दो5पि प्रयच्छति ।। ४० ॥। 


अन्त काले तु येन एव श्रूयते शुक शास्त्र वाक्‌ प्रीत्या तस्य एव वैकुण्ठ 
गोविन्द: अपि प्रयच्छति || ४० ॥ 


येन एव - जिसके द्वारा भी प्रीत्या- - प्रसन्न होकर उसीको 
अन्तकाले तु - मरते समयमें तो तस्य एव 

शुक शास्त्र- - शुकदेवजीके शास्त्रकी | गोविन्द: अपि - गोविन्द भी 

वाक्‌ वाणी वैकुण्ठं- - वैकुण्ठ प्रदान 

श्रूयते - सुनी जाती है 'प्रयच्छति करते हैं ॥| ४० ॥। 


हेमसिंहयुतं चैतद्वैष्णपाय ददाति च । 
कृष्णेन सह सायुज्यं स पुमॉल्लभते ध्रुवम्‌ ॥।| ४१ ॥। 


हेमसिंह युतं च एतत्‌ वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं स पुमान्‌ 
लभते ध्रुवम्‌ | ४१ ॥ 


हेमसिंह युतं च - स्वर्णके बने सिंहके स पुमान॒ - वह पुरुष 


साथ ही कृष्णेन सह - श्रीकृष्णके साथ 
एतत्‌ - इस (पुराण) को ध्रुव- - निश्चित सायुज्य पाता है 
वैष्णवाय - वैष्णव को सायुज्यं लभते ॥| ४१ ।| 


ददाति च - देकर तो 


आजन्ममात्रमपि येन शठेन किचिच्चित्तं विधाय शुकशास्त्रकथा न पीता । 
चाण्डालवच्च खरवद बत तेन नीत॑ मिथ्या स्वजन्म जननीजनिदुःखभाजा ॥ ४२ ॥ 


अथ तृतीयो 5ध्याय: [ ४३० 


आजन्म मात्र अपि येन शठेन किज्चित्‌ चित्त विधाय शुकशास्त्र कथा 
न पीता चाण्डालबत्‌ च खरबत्‌ बत तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि 
दुःखभाजा ।| ४२ ॥ 


आजन्म मात्रं- - जीवन पर्यन्त भी तेन- - उसने चाण्डालके समान 
अपि चाण्डालवत्‌ 

येन शठेन_- जिस शठने च खरवत्‌ - तथा गधेके समान 
किज्चित्‌ - तनिक स्वजन्म - अपना जन्म 

चित्त विधाय. - मन करके मिथ्या नीत॑ - झूठे (व्यर्थ) व्यतीत किया, 
शुक शास्त्र- - शुकदेवजीके शास्त्रकी | जननी जनि - (उसे) जन्म देकर माता 
कथा कथधाका दुःख भाजा - दुःख भागी ही हुई 
पीता न - पान नहीं किया | ४३ ॥| 


जीवच्छवो निगदितः स तु पापकर्मा येन श्रुते शुककथावचनं न किचित्‌ । 

धिक्‌ त॑ नरं पशुसमं भुवि भाररूपमेवं वदन्ति दिवि देवसमाजमुख्या: | ४३ ॥ 
जीवत्‌ शवः निगदितः स तु पापकर्मा येन श्रुत शुककथा बचन॑ न 

किज्चित्‌ धिक्‌ तं॑ नरं पशु सम॑ भुविभार रूप एवं वदन्ति दिवि देव समाज 

मुख्या: ॥ ४३ ॥ 


स पापकर्मा तु - वह पाप करने भुवि भार रूप॑ - 'पृथ्वीपर भार स्वरूप 
वाला तो त॑ नरं घिक्‌ - उस मनुष्यको 

जीवत्‌ शव: : जीवित मुर्दा धिक्कार है! 

निगदितः - कहा गया है एवं दिवि - इस प्रकार स्वर्गमें 

येन शुककथा - जिसने शुकदेवजीकी | देव समाज- - देव समाजके प्रमुख 
कथाके मुख्या: 

वचन किज्चित्‌ - वचनोंको कुछ भी वरदन्ति - कहते हैं ॥ ४३ ॥ 


न श्रुत॑ - नहीं सुना, 


४३१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा । 
कोटिजन्मसमुत्थेन पुण्येनेव तु लभ्यते ॥ ४४ ॥ 
दुर्लभा एवं कथा लोके श्रीमद्भागवत उद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन 
पुण्येन एवं तु लभ्यते || ४४ ॥ 
श्रीमद्भागवत - श्रीमद्भागवतसे कोटि जन्म - करोड़ों जन्मोंके 
उदभवा कथा - उत्पन्न होने वाली कथा | पुण्येन एबं - पुण्योंके 
लोके दुर्लभा- - संसारमें दुर्लभ ही है, | समुत्थेन तु - उदय होनेपर ही 
एवं लभ्यते - प्राप्त होती है |।|४४।। 


तेन योगनिधे धीमन्‌ श्रोतव्या सा प्रयत्नतः । 
दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवर्ण मतम्‌ || ४५ ।। 


तेन योग निधे धीमन्‌ श्रोतव्या सा प्रयत्नतः दिनानां नियम: न अस्ति 
सर्वदा श्रवण मतम्‌ ॥| ४५ ॥ 


तेन धीमन्‌._- इससे बुद्धिमान ! दिनानां नियम: - दिनोंका (कोई) नियम 
योगनिधे_- योगनिधि नारदजी ! (बन्धन) 
सा प्रयत्नतः - वह प्रयत्नपूर्वक नअस्ति - नहीं है 
श्रोतत्या.._- सुनने योग्य है, सर्वदा श्रवर्ण - सर्वदा श्रवण करना 
मतं - उचित माना गया है 
|| ४५ ै। 


सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवर्णं मतम्‌ । 
अशक्यत्वात्कलौ बोध्यो विशेषो5 त्रशुकाज्ञया ।। ४६ ॥। 


सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवण मतं अशक्यत्वात्‌ कलौ बोध्य: विशेष: 
अतन्र शुक आज्ञया ॥ ४६ ॥ 


अथ तृतीयो5 ध्याय: 


सत्येन - सत्य बोलते हुए, कलोौ- 
ब्रह्मचर्येण.._.- ब्रह्मचर्य पालन करते | अशक्यत्वात्‌ 
सर्वदा श्रवण - सर्वदा श्रवण करना अन्न शुक- 
मतं - उचित है आज्ञया 

बोध्य: विशेष: - 


[ ४३२ 


- कलियुगमें यह सम्भव 


होनेसे 


- इस विषयमें शुकदेवजीकी 


आज्ञासे 
(श्रवण करानेकी) विशेष 
विधि है ॥| ४६ ॥। 


मनोवृत्तिजयश्चैव. नियमाचरणं तथा । 
दीक्षां कर्तुमशक्यत्वात्सप्ताहश्रवणं मतम्‌ ॥। ४७ ॥। 


मन: वृत्ति जयः च एवं नियम आचरणं तथा दीक्षां कर्तु अशक्यत्वात्‌ 
सप्ताह श्रवण मतम्‌ ॥ ४७ ॥ 


मनः वृत्ति - मनकी वृत्तियोंको 
जयः एव - जीतनेकी ही 


। अशक्यत्वात्‌ 


तथा नियम- - तथा नियमोंके 


आचरणं पालनकी 


मतं 


च दीक्षा कर्तु - 
- (दीर्घकाल तक) सम्भव 


सप्ताह श्रवर्ण - 


भी दीक्षा (नियम) लेना 


न होनेसे 
सप्ताह (भरमें) श्रवण 
करना 


- उचित है ।| ४७ ॥। 


श्रद्धात: श्रवणे नित्यं माघे तावद्धि यत्फलम्‌ । 
तत्फलं शुकदेबेन सप्ताहश्रवणे कृतम्‌ ॥| ४८ ॥ 


श्रद्धात: श्रवणे नित्यं माघे तावत्‌ हि यत्‌ फलं तत्‌ फल॑ शुक देवेन 
सप्ताह श्रवणे कृतम्‌ ॥ ४८ ॥ 


हि श्रद्धात:- 
नित्यं 

तावत्‌ माघे 
श्रवणे यत्‌ फल॑ - 


- क्योंकि श्रद्धापूर्वक शुक देवेन 
सर्वदा तत्‌ फल 
- अथवा माघमासमें सप्ताह श्रवणे - 


श्रवण करनेका जो | कृतम्‌ 
फल है 


- शुकदेवजीने 
- वह फल 


सप्ताह-श्रवणका 


- (निश्चित) कर दिया है 


॥ ४८ ॥। 


४३३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


मनसश्चाजयाद्रोगात्पुंसां चैवायुष: क्षयात्‌ । 
कलेदोषबहुत्वाच्च सप्ताहश्रवणं मतम्‌ ॥ ४९ ॥। 


मनसः च अजयात्‌ रोगात्‌ पुंसां च एब आयुष: क्षयात्‌ कले: दोष. 
बहुत्वात्‌ च सप्ताह श्रवण मतम्‌ ॥| ४९ ॥ 


मनसः अजयात्‌ - मनजीता न जानेसे च कले:ः- - एवं कलियुगमें दोषोंकी 
च रोगातू _ - तथा रोगोंके कारण, | दोष बहुत्वात्‌बहुतायत 

च पुंसां आयुष: - और मनुष्योंकी आयु | सप्ताह श्रवर्ण - सप्ताह-श्रवण 

क्षयात्‌ एव. - क्षीण होनेसे भी मत - उचित है ॥| ४९ ॥ 


यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना । 
अनायासेन तत्सर्व सप्ताहश्रवणे लभेत्‌ ॥| ५० ॥ 


यत्‌ फलं न अस्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्‌ सर्व 
सप्ताह श्रवणे लभेत्‌ ॥ ५० ॥ 


यत्‌ फलं- - जो फल तपस्याका | अनायासेन - बिना परिश्रमके ही 
तपसा न नहीं, तत्‌ सर्व - वह सब 

योगेन समाधिना - योग या समाधिका | सप्ताह- - सप्ताह-श्रवणसे (मनुष्य) 
न अस्ति - नहीं है श्रवणे लभेत्‌ पा लेता है || ५० ॥। 


यज्ञादगर्जति सप्ताह: सप्ताहो गर्जति व्रतात्‌ । 
तपसो गर्जति प्रोच्चैस्तीर्थान्नित्यं हि गर्जति ॥ ५१ ॥ 


यज्ञात्‌ गर्जति सप्ताह: सप्ताह: गर्जति ब्रतात्‌ तपसः गर्जति प्रोच्चै: 
तीर्थात्‌ नित्यं हि गर्जति | ५१ ॥ 


सप्ताह: - सप्ताह (श्रवण) तपस: प्रोच्चे: - तपस्यासे उच्च स्वरमें 
यज्ञात्‌ गर्जति - यज्ञसे गर्जजा करता | गर्जति - गर्जना करता है, 

(बढ़कर) है हि तीर्थात्‌- - क्‍योंकि तीर्थोंसे तो सदा 
सप्ताह: ब्रतातू - सप्ताह ब्रतोंसे नित्यं 


गर्जति - गर्जना करता है, गर्जति - गर्जना करता है |।५१॥। 


अथ तृतीयो 5 ध्याय: [ ४३४ 
योगाद्‌ गर्जति सप्ताहो ध्यानाज्ज्ञानाच्च गर्जति । 
कि ब्रूमो गर्जनं तस्य रे रे गर्जति गर्जति ॥ ५२ ॥। 


योगात्‌ गर्जति सप्ताह: ध्यानात्‌ ज्ञानातू च गर्जति कि ब्रूमः गर्जन 
तस्य रे रे गर्जति गर्जति ॥ ५२ ॥ 


सप्ताह: - सप्ताह (श्रवण) रे रे तस्य- - अरे, अरे, उसके 
योगात्‌ गर्जति - योगको ललकारता है, | गर्जन ललकारनेका 

ध्यानात्‌ू च- _- ध्यान तथा ज्ञानको कि ब्रूम; - क्या वर्णन करें, 
ज्ञानात्‌ गर्जति गर्जति - (वह) सब (साधनों) को 
गर्जति - ललकारता है ललकारता है ।। ५२ ।। 
शौनक उवाच- 


साश्चर्यमेतत्कथितं कथानकं॑ 
ज्ञानादिधर्मान्‌ विगणय्य साम्प्रतम्‌ । 
निः:श्रेयसे भागवत पुराणं 
जात॑ कुतो योगविदादिसूचकम्‌ ॥॥ ५३ ॥ 


स आश्चर्य एतत्‌ कथितं कथानकं ज्ञान आदि धर्मान्‌ विगणय्य साम्प्रतं 
निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जात॑ कुतः योगवित्‌ आदि सूचकम्‌ ॥| ५३ ॥ 


एतत्‌ स- - यह आश्चर्य युक्त साम्प्रतं - इस समय 

आश्चर्य ज्ञान आदि- - ज्ञान आदि धर्मोंकी 

कथानक॑ कथितं - कथानक (आपने) कहा। धर्मान्‌ 

योगवित्‌ आदि - योगवेत्ता (ब्रह्म) के | विगणय्य_- अवहेलना करने वाला 
आदि कारण भागवतं पुराणं - यह श्रीमद्भागवत पुराण 
(नारायण) का कुतः जातं॑ - कहांसे उत्पन्न हुआ 


सूचक - सूचक (निर्देशक), ॥ ५३ ॥ 


४३५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 

सूत उवाच- 
यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपद गन्तुमुद्यतः । 
एकादशं परिश्रुत्याप्युद्धधों वाक्यमब्रवीत्‌ ।॥॥ ५४ ॥ 


यदा कृष्ण: धरां त्यक्त्वा स्वपद गन्तुं उद्यतः एकादश परिश्रुत्य अपि 
उद्धवः वाक्य अब्रवीत्‌ ॥ ५४ ॥। 


यदा कृष्ण: - जब श्री कृष्ण एकादश - एकादश स्कन्धका 
धरां त्यक्त्वा - पृथ्वीको त्यागकर (उपदेश) 
स्वपदं गन्तुं - अपने धाम जाने को | परिश्रुत्य अपि - पूरा सुनकर भी 
उद्यतः - उद्यत हुए (तब) उद्धवः- - उद्धव यह बात बोले 
वाक्यं अब्रवीतू ॥| ५४ ॥। 
उद्धव उवाच- 
त्वं तु यास्यसि गोविन्द भक्तकार्य विधाय च । 


मच्चित्ते महती चिन्ता तां श्रुत्वा सुखमावह ॥। ५५ ॥ 


त्वं तु यास्यसि गोविन्द भक्त कार्य विधाय च मत्‌ चित्ते महती चिन्ता 

तां श्रुत्वा सुखं आवह ॥| ५५ ॥। 
गोविन्द - गोविन्द ! मत्‌ चित्ते - मेरे चित्तमें 
त्वं तु भक्तकार्य - आप तो भक्तोंका काम। महती चिन्ता - महान चिन्ता है 
विधाय च - सम्पन्न करके ही तां श्रु्वा - उसे सुनकर (मुझे) 
यास्यसि - चले जाओगे, पर सुखं आवह - सुखी कीजिए ।। ५५ ॥। 

आगतो5यं कलिपोरो भविष्यन्ति पुनः खला: । 

तत्संगेनेव सनन्‍्तो5पि गमिष्यन्त्युग्रतां यदा ।॥| ५६ ॥। 


आगतः अय॑ कलि: घोर: भविष्यन्ति पुनः खला: तत्‌ संगेन एवं सन्तः 
अपि गमिष्यन्ति उग्रतां यदा ॥ ५६ ॥ 


अथ तृतीयो5ध्याय: [ ४३६ 
अय॑ घोरः- - यह भयानक कलियुग | तत्‌ संगेन एव - उनके साथ से ही 


कलिः यदा सन्‍तः अपि - जब सत्पुरुष भी 
आगत: - आगया है, उग्रतां गमिष्यन्ति - उग्र (स्वभाव) को 
पुनः खला:- - फिर दुष्ट उत्पन्न होंगे, प्राप्त हो जायंगे 
भविष्यन्ति ॥ ५६ ॥। 


तदा भारवती भूमिगोरूपेयं कमाश्रयेत्‌ । 
अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्त: कमललोचन ।॥।| ५७ ॥। 


तदा भारवती भूमि: गोरूपा इयं क॑ आश्रयेत्‌ अन्यः न दृश्यते त्राता 
त्वत्त: कमललोचन ॥ ५७ ॥ 


तदा इयं गोरूपा- तब यह गौरूप धारिणी | कमल लोचन - कमल लोचन ! 

भूमि: भारवती - भूमि भारवाली होनेपर | त्वत्त: अन्य: - आपसे भिन्न 

क॑ आश्रयेत्‌_- किसका आश्रय लेगी, | त्राता न - (दूसरा) रक्षक दिखायी 
दृश्यते नहीं पड़ता ॥ ५७ ॥। 


अतः सत्सु दयां कृत्वा भक्तवत्सल मा व्रज । 
भक्तार्थ सगुणो जातो निराकारो5पि चिन्मय: ।। ५८ ॥ 


अतः सत्सु दयां कृत्वा भक्तवत्सल मा ब्रज भक्त अर्थ सगुणः जात: 
निराकारः अपि चिन्मय: ॥ ५८ ॥ 


भक्त वत्सल - भक्तवत्सल ! भक्त अर्थ - भक्तोंके लिए ही 
अतः सत्सु - अतएव सत्पुरुषोंपर (तो आप) 

दयां कृत्वा - दया करके निराकारः - निराकार 

मा ब्रज. - मत जाओ, चिन्मयः अपि - ज्ञानस्वरूप होनेपर भी 


सगुण: जातः - सगुण होगये हैं ॥५८॥। 


त्वद्वियोगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यन्ति भूतले । 
निर्गुणोपासने कष्टमत: किंचिद्विचाराय ॥ ५९ ॥ 
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त्वत्‌ वियोगेन ते भक्ता: कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुण उपासने कष्ट 
अतः किज्चित्‌ विचारय ॥ ५९ ॥ 


त्वत्‌ वियोगेन  - आपके वियोगमें कष्ट - (बहुत) कष्ट है, 
ते भक्ता: भूतले - आपके भक्त पृथ्वीपर | अतः किज्चित्‌ - अतः कुछ तो 
कथं स्थास्यन्ति - कैसे ठहरेंगे, विचारय - विचार कीजिए ।॥।५९॥। 
निर्गुण उपासने - (आपके) निर्मगुण 
स्वरूपकी उपासनामें 
सूत उवाच- 


इत्युद्धववच: श्र॒त्वा प्रभासे5चिन्तयद्धरिः । 
भक्तावलम्बनार्थाय कि विधेयं मयेति च ॥| ६० ॥। 


इति उद्धव बच: श्रुत्वा प्रभासे अचिन्तयत्‌ हरि: भक्त अवलम्बन अर्थाय 
कि विधेयं मया इति च ॥ ६० ॥ 


इति उद्धव - इस प्रकार उद्धवकी भक्त अवलम्बन - 'भक्तोंके सहारेके 
वच: श्रुत्वा - बात सुनकर अर्थाय मया_ - लिए मुझे 

प्रभासे हरिः - प्रभासमें श्रीहरिने कि विधेयं - क्‍या करना चाहिए! 
इति च- - इस प्रकारसे ही सोचा ॥ ६० ॥। 
अचिन्तयत्‌ 


स्वकीयं यद्भवेत्तेजस्तच्च भागवते5दधात्‌ । 
तिरोधाय प्रविष्टो5यं श्रीमद्भागवतार्णवम्‌ ।॥ ६१ ॥। 


स्वकीयं यत्‌ भवेत्‌ तेजः तत्‌ च भागवते अदधात्‌ तिरोधाय प्रविष्ट: 
अयं श्रीमद्भागवत अर्णवम्‌ ॥ ६१ ॥ 


यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


अथ तृतीयो 5 ध्याय: 


यत्‌ स्वकीयं_- जो अपना तिरोधाय अय॑ - 
तेजः भवेत्‌_ - तेज था 

तत्‌ च भागवते - उसे तो भागवतमें | श्रीमद्भागवत 
अदधात्‌ - स्थापित कर दिया ।| अर्णवं प्रविष्ट: - 


तेनेयं वाइमयी मूर्ति: प्रत्यक्षा वर्तते हरे: 
सेवनाच्छवणात्पाठाइर्शनात्पापनाशिनी 


[ ४३८ 
(इस प्रकार) तिरोहित 
होकर ये (भगवान) 


- श्रीभागवत रूपी 


समुद्रमें प्रविष्ट हैं 
॥| ६१ ।| 


| 
॥ ६२ ॥। 


तेन इयं वाड्मयी मूर्ति: प्रत्यक्षा वर्तते हरेः सेबनात्‌ श्रवणात्‌ पाठात्‌ 


दर्शनात्‌ पापनाशिनी ॥ ६२ ॥ 


तेन इयं - इसलिए यह (भागवत) दर्शनात्‌ - दर्शन करनेसे 
सेवनात्‌ - सेवा करनेसे, पापनाशिनी - पाप नष्ट करने वाली 
श्रवणात्‌॒- श्रवण करनेसे, हरेः- - श्रीहरिकी वाणीमय मूर्ति 
पाठात्‌_- पाठ करनेसे, वाइ्मयी मूर्ति: 
प्रत्यक्षा वर्तते - प्रत्यक्ष विद्यमान है 
| ६२ ॥| 
सप्ताहश्रवर्ण तेन सर्वेभ्यो5प्यधिक कृतम्‌ । 


साधनानि तिरस्कृत्य कलो धर्मो5यमीरित: ।। ६३ ॥। 
सप्ताह श्रवर्ण तेन सर्वेभ्य:ः अपि अधिक कृतं साधनानि तिरस्कृत्य 


कलो धर्म: अय॑ ईरितः ॥ ६३ ॥। 
तेन सप्ताह- - इसी से सप्ताह श्रवण सर्वेभ्यः अपि - 


श्रवर्ण अधिक कृत॑ 
साधनानि_- (दूसरे) साधनोंकी अय॑ कलो धर्म: - 
तिरस्कृत्य. - उपेक्षा करके ईरितः 


दुःखदारिक््यदोर्भाग्यपापप्रक्षालनाय. च 


कामक्रोधजयार्थ हि कलो धर्मो5यमीरित: 


सबसे ही 


- अधिक किया गया है 


यह कलियुगका धर्म 


- कहा गया है ॥| ६३ ॥। 


। 
।। ६४ ॥। 
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दुःख दारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोध जय अर्थ हि 
कलो धर्म: अय॑ ईरितः ॥| ६४ ॥ 


दुःख दारिद्र्य - दुःख, दरिद्रता, जय अर्थ हि - जीतनेके लिए भी 
दौर्भाग्य च.._- दुर्भाग्य अय॑ कलौ- - इसे कलियुगमें धर्म 
पाप प्रक्षालनाय - पापोंको धो देनेके लिए | धर्म: 

च काम क्रोध - तथा काम, क्रोधको ईरित: - कहा गया है ॥| ६४ ॥। 


अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा । 
कथं त्याज्या भवेत्पुम्मि: सप्ताहो5त: प्रकीर्तित: ।। ६५ ॥ 


अन्यथा दैष्णवी माया देवैः अपि सुदुस्त्यजा कथ्थ॑ त्याज्या भवेत्‌ पुम्भि 
सप्ताह: अतः प्रकीतित: ॥| ६५ ॥ 


अन्यथा देवैः- - अन्यथा देवताओंके पुम्भि: - मनुष्यके लिए 
अपि द्वारा भी कथं- - कैसे त्यागने योग्य होगी 
सुदुस्त्यजा. - त्यागनेमें अत्यन्त कठिन। त्याज्या भवेत्‌ 
वैष्णवी माया - भगवान विष्णुकी माया | अतः सप्ताह: - इसलिए सप्ताह 
प्रकीतित:. - श्रेष्ठ कहा गया है 
॥ ६५ ॥।१ 


सूत उवाच- 
एवं नगाहश्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभि: सभायाम्‌ । 
आश्चर्यमेक॑ समभूत्तदानीं तदुच्यते संशुणु शौनक त्वम्‌ ॥| ६६ ॥ 


एवं नगाह श्रवण: उरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभि: सभायां आश्चर्य एक 
सम्‌ अभूत्‌ तदानीं तत्‌ उच्यते संशृणु शौनक त्वम्‌ ॥ ६६ ॥२ 


१. नग - कुलपर्वत सात माने जाते हैं, अतः नग - सप्त । 
२. गीताप्रेस की प्रतिमें इसके आगे सूत उबाच है; किन्तु श्लोक ६० से 'सूत उवाच' 
ही चल रहा है, अतः यहाँ अनावश्यक है । 


अथ तृतीयो5 ध्याय: [ ४४० 


एवं नग- _- इस प्रकार सप्ताह श्रवण | आश्चर्य - आश्चर्य सबके 

आह श्रवण: समभूत्‌ सामने हुआ 
उरुधर्म॑_- रूप महान धर्मको तत्‌ उच्यते - वह कहा जारहा है 
ऋषिभि:. - ब्रह्मर्षि शुकदेवजी द्वारा | शौनक त्वम्‌ - शौनक जी ! तुम 
प्रकाश्यमाने - प्रगट किये जानेके संशृणु - (उसे) सावधान होकर 
तदानीं - उस समय ही सुनो ॥ ६६ ॥। 


सभायां एक - सभामें एक 
भक्ति: सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमेकरूपा सहसा5 5विरासीत्‌ । 
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ती || ६७ ।। 


भक्ति: सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेम एक रूपा सहसा आविः आसीत्‌ 
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ इति नामानि मुहुः बदन्ती || ६७ ॥। 


तो तरुणाौ.. - उन [ज्ञान-वैराग्य) तरुण | हरे मुरारे _- हरे, मुरारे, 


सुतो गृहीत्वा - पुत्रोंकी साथ लेकर नाथ - नाथ, 

प्रेम एक रूपा - एक मात्र प्रेम स्वरूपा | इति नामानि - इस प्रकारके भगवन्नामोंको 
भक्ति: - भक्ति मुहु: वदन्‍्ती - बार-बार बोलती हुई 
श्रीकृष्ण गोविन्द - श्रीकृष्ण, गोविन्द, सहसा- - अचानक प्रकट होगयी 


आवि: आसीत्‌ ॥| ६७ ॥। 
तां चागतां भागवतार्थभूषां सुचारुवेषां ददृशु: सदस्याः । 
कथे प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः ।। ६८ ॥। 


तां च आगतां भागवत अर्थ भूषां सुचारु वेषां ददृशुः सदस्या: कर्थ॑ 
प्रविष्टा कथं आगता इयं मध्ये मुनीनां इति तर्क यन्तः ॥ ६८ ॥ 


४४१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


तांच - उसको तो सदस्या: ददृशुः - सदस्योंने देखा, 
भागवत- - भागवतके अर्थका मुनीनां मध्ये ._- (तब) मुनियोंके बीचमें 
अर्थ भूषां. आभूषण पहिने इति तर्क यन्तः - इस प्रकार तर्क 
सुचारुवेषां - अत्यन्त सुन्दरवेश होने लगा 

वालीको इये क्थ- - “यह कैसे प्रविष्ट 
आगतां - आयी हुई प्रविष्टा हुई ? 


कथं आगता - कैसे आगयी ?” ॥६८॥। 
ऊचुः कुमारा बचनं तदानीं कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम्‌ । 
एवं गिर: सा ससुता निशम्य सनत्कुमारं निजगाद नम्रा ॥। ६९ ॥। 


ऊचुः कुमारा बचनं तदानीं कथा अर्थतः निष्पतिता अधुना इयं एवं 
गिरः सा ससुता निशम्य सनत्कुमारं निजगाद नम्रा ॥ ६९ ॥ 


तदानीं - उस समय सा ससुता - वह पुत्रोंक साथ 
कुमारा - (सनकादि) कुमारोंने एवं गिरः- - इस प्रकारकी वाणी सुनकर 
बचन॑ ऊचु: - यह बात कही निशम्य 

इयं अधुना - “यह इस समय नम्रा - नम्रतापूर्वक 

कथा अर्थतः - कथाके अर्थसे सनत्कुमारं - सनत्कुमारसे 

निष्पतिता - निकली है! निजगाद - बोली ॥ ६९ ॥। 
भक्तिरुवाच- 


भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रणष्टापि कथारसेन । 
क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्राह्मा इदं तां गिरमूचिरे ते ॥| ७० ॥ 


भवत्‌भि: अद्य एवं कृत अस्मि पुष्टा कलि प्रणष्टा अपि कथा रसेन 
क्वाहं तु तिष्ठामि अधुना ब्रुवन्तु ब्राह्मा इदं' तां गिर ऊचिरे ते ॥ ७० ॥ 


कलि- 
प्रणष्टा अपि - 
अद्य एव 
भवत्‌भि: 


कथा रसेन 
पुष्टा कृत- 
अस्मि 


अथ तृतीयो5 ध्याय: [ ४४२ 


- कलियुग द्वारा 


नष्टकी हुई होनेपर भी 


- अभी-अभी 

- आप लोगों द्वारा 
- कथाके रससे 

- पुष्टकी गयी हूँ, 


कुमारा ऊचुः- 
भक्तेषु गोविन्दसरूपकर्त्री प्रेमेकधरत्री भवरोगहन्त्री । 
सा त्वं च तिष्ठस्व सुधर्यसंश्रया निरन्तर वैष्णवमानसानि ।। ७१ ॥ 


भक्तेषु गोविन्द सरूप कर्त्री प्रेम एक धर्त्री भवरोगहन्त्री सा त्वं च 
तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरन्तर वैष्णव मानसानि ॥| ७१ ॥। 


भक्तेषु 
गोविन्द- 
सरूपकर्त्री 
प्रेम एक धरत्री - 


भव रोग हलन्त्री - 


- भक्तोंको 
- गोविन्द स्वरूप 


करने वाली, 

एक मात्र प्रेम 
धारण करने वाली, 
संसार रूपी रोगको 
नष्ट करने वाली 


ब्राह्मा - विप्रवरो ! 
अधुना अहं तु- इस समय मैं तो 
क्व तिष्ठामि - कहां बैटूँ 
इदं ब्रुन्‍्तु _- यह बतलाइये । 
सूत उवाच 
तेतां - वे (सनकादिकुमार) उससे 
गिर ऊचिरे - यह बात बोले ।॥७०॥ 


सात्यंच - वह तुम भी 

सुधैर्य संश्रया - उत्तम धैर्य के ठीक 
आश्रय 

वैष्णव मानसानि - भगवदभक्तोंके चित्तमें 

निरन्तरं- - निरन्तर बैठी रहो 

तिष्ठस्व ॥ ७१ ॥ 


ततो5पि दोषा: कलिजा इमे त्वां द्रष्ट्र न शक्ता: प्रभवो5पि लोके । 
एवं तदाज्ञावसरे5पि भक्तिस्तदा निषण्णा हरिदासचित्ते ॥ ७२ ॥ 


ततः अपि दोषा: कलिजा इसमे त्वां द्रष्टुं न शक्ता: प्रभवः अपि लोके । 


४४३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 

ततः इमे. - इससे ये प्रभवः अपि - समर्थ होनेपर भी 
कलिजा दोषा: - कलियुगसे उत्पन्न दोष | त्ाां द्रष्टुं - तुम्हें देखनेमें 
अपि लोके _- भी संसारमें शक्ता:ःन - समर्थ नहीं होंगे, 


सूत उवाच- 


एवं तत्‌ आज्ञा अवसरे अपि भक्ति: तदा निषण्णा हरिदास चित्ते 
॥ ७२ ॥। 
हरिदास चित्ते - भगवदभक्तोंके चित्तमें 
निषण्णा - बैठ गयी ॥ ७२ ॥ 


एवं तत्‌ आज्ञा - इस प्रकार उनकी आज्ञा 
अवसरे - मिलनेके समय ही 
भक्ति:- - भक्ति भी उसी समय 
अपि तदा 
सकलभुवनमध्ये निर्धनास्ते5पि धन्‍न्या 
निवसति हदि येषां श्रीहरेर्भक्तिरेका । 
हरिरपि निजलोक॑ सर्वथातो विहाय 
प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्ध: ॥ ७३ ॥ 
सकल भुवन मध्ये निर्धना: ते अपि धन्या निवसति हृदि येषां श्रीहरेः 


भक्ति: एकाहरि: अपि निजलोकं सर्वधातः बिहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्र: 
उपनद्ध: ॥ ७३ ॥। 


सकल भुवन- - समस्त लोकोंके बीचमें | हरिः अपि - श्रीहरि भी 


मध्ये निजलोक॑ - अपने धामको 

ते निर्धना: अपि- वे निर्धन होनेपर भी | सर्वथातः- - सर्वथा ही त्यागकर 
धन्या - धन्य हैं, विहाय 

येषां हदि. _- जिनके हृदयमें भक्ति सूत्र:- - भक्तिके धागेसे बँधे हुए 
श्री हरे:- - श्रीहरिकी अनन्य भक्ति। उपनद्धः 

एका भक्ति: तेषां हंदि - उनके हृदयमें 


निवसति - निवास करती है, प्रविशति - प्रवेश करते हैं ।।७३॥। 


अथ तृतीयो5 ध्याय: 
ब्रूमोउचद्य ते किमधिक महिमानमेव॑ 
ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य । 
यत्संश्रयान्निगदिते लभते सुवक्ता 
श्रोतापि कृष्णसमतामलमन्यधमें: ।॥ ७४ ॥ 


[ ४४४ 


ब्रूम: अद्य ते कि अधिक महिमानं एवं ब्रह्म आत्मकस्य भुवि भागवत 
अभिधस्य यत्‌ संश्रयात्‌ निगदिते लभते सुवक्ता श्रोता अपि कृष्ण समतां अलं 


अन्य धर्में: ॥ ७४ ॥ 


भुवि भागवत - पृथ्वीपर भागवत 


अभिधस्य - नामवाले 

ब्रह्म आत्मकस्य - ब्रह्मस्वरूपकी 

ते अद्य कि - तुमसे आज क्‍या 
अधिक महिमानं - अधिक माहात्म्य 
एवं ब्रूम: - वर्णन करें 


यत्‌ संश्रयात्‌ - 
निगदिते 
सुवक्ता 
श्रोता अपि 
कृष्ण समतां 
लभते 

अन्य धर्म:- 
अल॑ 


जिसका आश्रय लेकर 


- प्रवचन करनेपर 

- उत्तमवक्ता 

- तथा श्रोता भी 

- श्रीकृष्णका समत्व 

- प्राप्त कर लेता है, 

- (अतः) अन्य धर्मोसे बस 


| ७४ ।। 


इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये भक्तिकष्टनिवर्तनं 
नाम तृतीयो5्ध्यायः ॥ ३ ॥ 


अथ चतुर्थोष्ध्यायः 
सूत उवाच- 
अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीम्‌ । 
निजलोक॑ परित्यज्य भगवान्‌ भक्तवत्सलः ॥| १ ॥ 


अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति अलौकिकी निजलोक॑ परित्यज्य 
भगवान्‌ भक्त वत्सलः ॥| १ ॥ 


अध बेष्णव- - तब भक्तोंके चिक्तोंमें भक्त वत्सल:- भक्त वत्सल 


किसेषु भगवानू_- भगवान 
अलोकिकी  - अलौकिक निजलोक॑ - अपने लोकको 
भक्ति दृष्ट्वा - भक्ति देखकर परित्यज्य- त्यागकर ॥ १ ॥ 


वनमाली घनश्याम: पीतवासा मनोहरः । 
काञ्चीकलापरुचिरोल्लसन्मुकुटकुण्डल: ॥ २ ॥ 


वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहर: काञ्ची कलाप रुचिरः लसत्‌ 
मुकुट कुण्डल: ॥ २ ॥ 


वनमाली - वनमालाधारी, रुचिरः - सुन्दर 

घनश्थाम: - मेघके समान श्याम वर्ण, | काञज्ची कलाप - करधनी पहिने, 
पीलकलशा - पीताम्बरधारी, मुकुट कुण्डल: - मुकुट-कुण्डलसे 
मनोहर: - चितचोर, लसत्‌ - सुशोभित ॥ २ ।। 


त्रिभंगललितश्चारुकौस्तुभेन विराजित: । 
कोटिमन्मथलावण्यो. हरिचन्दनचचित:ः ॥| ३ ॥ 


त्रिभंग ललितः चारु कौस्तुभेन विराजितः: कोटि मन्मथ लावशण्यः 
हरिचन्दन चर्चित: ॥ ३ ॥ 


अथ चतुर्थो5 ध्याय: [ ४४६ 


चारु त्रिभंग- - सुन्दर त्रिभंग-मनोहर, | कोटि मन्मथ - करोड़ों कामदेवके समान 


ललित: लावण्य:.- सौन्दर्यशाली 
कौस्तुभेन_- कौस्तुभ मणि द्वारा हरिचन्दन- - श्वेत चन्दनके द्वारा चर्चित 
विराजित:..- विशेष शोभित चर्चित: ॥ ३ ॥ । 


परमानन्दचिन्मूतिर्म धुरो मुरलीधरः: । 
आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च ॥ ४ ॥ 


परमानन्द चितमूर्ति: मधुरः मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयानि 
अमलानि च ॥ ४ ॥ 


परमानन्द - परमानन्द स्वभक्तानां - अपने भक्तोंके 
चित्‌ मूर्ति: - ज्ञान स्वरूप अमलानि हृदयानि - निर्मल हृदयोंमें 
मधुर: - अत्यन्त मधुर आविवेश च - प्रविष्ट होगये ।।४।। 


मुरलीधर: - मुरलीधर 


वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः । 
तत्कथाश्रवणार्थ ते गूढरूपेण संस्थिताः ॥ ५ ॥ 


वैकुण्ठ वासिनः ये च वैष्णवा उद्धव आदय: तत्‌ कथा श्रवण अर्थ 
ते गृढ़ रूपेण संस्थिता: ॥ ५ ॥ 


वैकुण्ठ वासिन: - वैकुण्ठ निवासी तत्‌ कथा - उस कथाके 

ये उद्धव- - जो उद्धव आदि श्रवण अर्थ - सुननेके लिए 
आदय: ते गूृढ़ रूपेण - वे गुप्त रूपसे 
वैष्णा च._- भगवदभक्ते थे संस्थिता: - बैठे थे ॥| ५ ॥। 


तदा जयजयारावो रसपुष्टिरलोकिकी । 
चूर्णप्रसूनवृष्टिश्व॒मुहु: शंखरबो5प्यभूत्‌ ।। ६ ॥। 


तदा जय जय आराव: रसपुष्टि: अलौकिकी चूर्ण प्रसून वृष्टि: च मुहुः 
शंख रबः अपि अभूत्‌ ॥ ६ ॥। 


डंड७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


तदा जय- - उस समय जय चूर्ण प्रनून॒ _ - (अवीरादि) चूर्णों तथा 
जय आराव:ः जयकारका नाद, पुष्पोंकी 

अलोकिकी - अलौकिक वृष्टि: च - वर्षा एवं 

रसपुष्टि:  - रसकी पुष्टि, मुहु: शंख रवः - बार-बार शंखनाद 


अपि अभूतू -भी हुआ ॥ ६ ॥ 
तत्सभासंस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृतिः । 
दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥| ७ ॥। 


तत्‌ सभा संस्थितानां च देह गेह आत्म विस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मया 
अवस्थां नारद: वाक्य अब्रवीते ॥ ७ ॥ 


तत्‌ सभा - उस सभामें तन्मया अवस्थां- (उनकी) तनन्‍्मय अवस्था 
संस्थितानां च. - उपस्थित लोगोंकी दृष्टवा च-_- देखकर ही नारद जी 
आत्म देह गेह - अपने शरीर और नारद: 

घरकी वाक्यं अब्रवीत्‌ - यह बात बोले ॥| ७ ॥। 
विस्मृतिः - विस्मृति होगयी 
नारद उवाच- 


अलौकिको5यं महिमा मुनीश्चरा: सप्ताहजन्यो5द्य विलोकितो मया | 
मूढा: शठा ये पशुपक्षिणो5त्र सर्वेषपि निष्पापतमा भवन्ति ॥ ८ ॥ 


अलौकिक: अयं महिमा मुनीश्वराः सप्ताह जन्यः अद्य विलोकितः मया 
मूढा: शठा ये पशु पक्षिण: अन्न सर्वे अपि निष्पापतमा भवन्ति ॥ ८ ॥ 


मुनीश्वरा: - मुनीथरो ! ये मूढा: शठा- जो अजन्ञानी, दुष्ट, 
अद्य मया - आज मैंने पशु पक्षिण:- - पशु-पक्षी यहां हैं 
सप्ताह जन्यः - सप्ताहसे उत्पन्न अत्र 


यह उवाच अन्य प्रतियों में नहीं है । 


अथ चतुर्थो5 ध्याय: [ ४४८ 


अय॑ अलोकिकः - यह अलौकिक | सर्वे अपि - सभी ही 
महिमा- - महिमा देखी, निष्पापतमा - अत्यन्त निष्पाप 
विलोकित: भवन्ति - होगये ॥ ८ ॥ 


अतो नृलोके ननु नास्ति किंचिच्चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्नम्‌ । 
अधघोघविध्वंसकरं तथैव कथासमानं भुवि नास्ति चान्यत्‌ ॥ ९ ॥ 


अतः नृ लोके ननु न अस्ति किज्चित्‌ चित्तस्य शोधाय कलो पवित्र 
अघ ओध विध्वंस करं तथा एवं कथा समानं भुवि न अस्ति च अन्यत्‌ 
॥ ९ ॥ 


अतः नुलोके _- अतः मनुष्यलोक में | अघ ओघ  - पापकी बाढ़को 

चित्तस्य शोधाय - चित्तको शुद्ध विध्वंसंकर_- सम्पूर्ण नष्ट करने वाला 
करनेके लिए कथा समान - कथाके समान 

कलौ किज्चित्‌ - कलियुगमें कुछ भी | भुवि किज्चित्‌ - पृथ्वीपर कुछ भी 

पवित्र न अस्ति - पुण्य कर्म नहीं है, | न अस्ति -नहीं है ॥ ९ ॥ 

तथा एवं - इसी प्रकार 


के के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्य॑ं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन । 
कृपालुभिलोंकहितं विचार्य प्रकाशित: को5पि नवीनमार्ग: ॥| १० ॥ 


के के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिः 
लोकहितं विचार्य प्रवतित: कः अपि नवीन मार्ग: ॥ १० ॥ 


कथा मयेन - कथा स्वरूप कृपालुभि: - (आप) कपालुओं द्वारा 
सप्ताह यकज्ञेन - इस सप्ताह यज्ञके द्वारा | लोकहितं- - लोक-कल्याणका 

के के- - कौन-कौन शुद्ध विचार्य विचार करके 
विशुद्धायन्ति. होजाते हैं कः अपि - (यह) कौन सा 


मह्यं वदवन्‍्तु_- (यह) मुझे बतलाइये, | नवीन मार्ग: - नया पथ 
प्रवर्तितः - चलाया है ॥ १० ॥ 


४४९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
कुमारा ऊचु:- 


ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा: । 
क्रोधाग्निदग्धा: कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते । ११ ॥ 


ये मानवा: पापकृतः तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा: क्रोध अग्नि 
दग्धा: कुटिलाः: च कामिन: सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते ॥ ११ ॥ 


ये मानवा: तु - जो मनुष्य तो कुटिलाःच_- कुटिल और 
सर्वदा पापकृत: - नित्य पाप करनेवाले, | कामिन: - कामुक हैं, 
सदा- - सदा दुराचारमें लगे कलो ते - कलियुगमें वे 
दुराचाररता रहने वाले, सप्ताह यज्ञेन - सप्ताहरूप यज्ञसे 
विमार्गगा: - कुमार्गपर चलने वाले, | पुनन्ति. - पवित्र होजाते हैं 
क्रोध अग्नि- - क्रोधाग्निमें जलते ॥ ११ ॥ 
्ग्धाः रहने वाले 


सत्येन हीनाः पितृमातृदूषकास्तृष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिता: । 
ये दाम्भिका मत्सरिणो5पि हिंसका: सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते ॥। १२ ॥ 


सत्येन हीना: पितृमातृ दूषका: तृष्णा आकुला: च आश्रम धर्म वर्जिताः 
ये दाम्भिका मत्सरिणः: अपि हिंसकाः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते ॥ १२ ॥ 


सत्येन हीना: - सत्यसे रहित, दाम्भिका__- घमण्ड करनेवाले 

पितृमातृ दूषका: - पिता-माताकी निन्दा | मत्सरेणः - डाह करने वाले तथा 
करने वाले, हिंसकाः अपि - हिंसक (हत्यारे) भी हैं, 

तृष्णा आकुलाः - तृष्णासे व्याकुल कलो ते - कलियुगमें वे 

आश्रम धर्म - वर्ण-आश्रमधर्म से सप्ताह यकज्ञेन - सप्ताह यज्ञ द्वारा 

वर्जिताः - रहित, पुनन्ति - शुद्ध होजाते हैं ॥१२॥ 


पज्चोग्रपापाश्छलछयदकारिण: क्रूराः पिशाचा इव निर्दयाश्च ये । 
ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिण: सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते ॥ १३ ॥ 


अथ चतुर्थो5 ध्यायः [ ४५० 


पञ्च उग्रपापा: छल छटद्मय कारिणः क्रूरा: पिशाचा इव निर्दयाः च ये 
ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचार कारिणः सप्ताह यज्ञेन कंलो पुनन्ति ते ॥ १३ ॥। 


पञज्च उग्रपापाः:- पांचों उमग्रपाप ये निर्दया: च - जो निर्दय भी हैं, 
(मद्यपान, ब्रह्महत्या, | ब्रह्मस्व पुष्टा - ब्राह्मणके धनसे पुष्ट 


स्वर्ण चोरी, गुरु हुए, 
सत्रीगमन और व्यभिचार-_- व्यभिचार करने वाले 
विश्वासघात) कारिण: 

छल छद्मय कारिण:- तथा छल-कपट | ते कलौ. - वे भी कलियुगमें 
करने वाले, सप्ताह यज्ञेन - सप्ताह यज्ञसे 

क्रूरा: पिशाचा इब - क्रूर, पिशाचोंके पुनन्ति - पवित्र होजाते हैं ।।१३॥। 
समान 


कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति शठा हठेन ये । 
परस्वपुष्टा मलिना दुराशया: सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते | १४ ॥ 


कायेन वाचा मनसा अपि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति शठा हठेन ये परस्व 
पुष्टा मलिना दुराशयाः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते ॥ १४ ॥ 


ये शठा - जो दुष्ट पुरुष परस्व पुष्टा - दूसरेके स्वत्वसे मोटे हुए 
कायेन वाचा  - शरीर, वाणी, मलिना- - मलिन दुष्ट चित्तवाले हैं 
मनसा अपि_- मनसे भी दुराशयाः 


नित्यं हठेन. - सदा हठपूर्वक कलो ते _ - कलियुगमें वे 
पातकं प्रकुर्वन्ति - पाप ही करते सप्ताह यज्ञेन - सप्ताह यज्ञसे 
रहते हैं, पुनन्ति. - पतवित्र होजाते हैं ।।१४॥। 
अन्न ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ । 
यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि: प्रजायते ॥| १५ ॥। 


अन्न ते कीर्तयिष्यामि इतिहास पुरातनं यस्य श्रवण मात्रेण पापहानिः 
प्रजायते ॥ १५ ॥ 


४५१ ] श्रीमदरभागवत माहात्म्य (३) 


अन्न ते - इस विषयमें तुमसे यस्य श्रवण- - जिसको सुनने मात्रसे 
पुरातनं इतिहासं - पुराने इतिहासका मात्रेण 
कीर्तयिष्यामि_- वर्णन करूँगा, पाप हानि: - पापनाश 


प्रजायवे - होजाता है ॥| १५ ॥ 
तुंगभद्रातटे पूर्वमभूत्पत्तनमुत्तमम्‌॒ | 
यत्र वर्णा: स्वधमेंण सत्यसत्कर्मतत्परा: || १६ ॥। 


तुंगभद्रा तटे पूर्व अभूत्‌ पत्तनं उत्तमं यत्र वर्णा: स्वधर्मेण सत्य सत्‌ 
कर्म तत्पराः ॥ १६ ॥ 


तुंगभद्रा तटे - तुंगभद्रा नदीके किनारे | यत्र वर्णा: - जहांके वर्णश्रमके लोग 


पूर्व उत्तम - पहिले एक श्रेष्ठ स्वधर्मेण - अपने धर्मपालन द्वारा 
पत्तनं अभूत्‌ - नगर था, सत्य सत्‌ कर्म- सत्य और सत्‌ कर्ममें 
तत्परा: - लगे रहते थे ॥| १६ ॥ 


आत्मदेव: पुरे तस्मिन्‌ सर्ववेदविशारदः । 
श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर: ॥। १७ ॥ 


आत्मदेव: पुरे तस्मिन्‌ सर्व वेद विशारद: श्रौत स्मार्तेषु निष्णात: द्वितीय 
इव भास्कर: ।। १७ ॥ 


तस्मिन पुरे - उस नगरमें निष्णा - प्रवीण 
सर्व वेद... - सब वेदोंके विद्वान द्वितीय- - दूसरे सूर्यके समान 
विशारदः भास्कर: इव 
श्रौत स्मार्तेषु - वैदिक एवं आत्मदेवः _- आत्मदेव (रहते थे) 
स्मृतियोंके कर्ममें ॥ १७ ॥। 
भिक्षुको वित्तवॉल्लोके तत्प्रिया धुन्धुली स्मृता । 


स्ववाक्यस्थापिका नित्यं सुन्दरी सुकुलोदभवा ।। १८ ॥ 


अथ चतुर्थो5 ध्याय: [ ४५२ 


भिक्षुक: वित्तवान्‌ लोके तत्‌ प्रिया धुन्धुली स्मृता स्ववाक्य स्थापिका 
नित्यं सुन्दरी सुकुल उदभवा ॥ १८ ॥ 


लोके वित्तवान्‌ - संसारमें धनीपर सुकुल उद्भवा - अच्छे कुलमें उत्पन्न 

भिक्षुक: - भिक्षा जीवी थे, नित्यं स्ववाक्य - सदा अपनी बात 

तत्‌ प्रिया _- उनकी पत्नी स्थापिका - रखने वाली 

सुन्दरी - सुन्दरी धुन्धुली स्‍्मृता - धुन्धुली नामकी थी 
॥ १८ ॥। 


लोकवार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका । 
शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलहप्रिया ॥| १९ ॥ 


लोक वार्तरता क्रूरा प्रायशः बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा 
कलह प्रिया ॥ १९ ॥ 


लोक वार्तारता - लोगोंकी चर्चामें च गृहकृत्येषु - तथा घरेलू काममें 
लगी रहने वाली शूरा कृपणा - वीर, कृपण, 

क्र्रा - क्रूर स्वभावकी, कलहप्रिया - झगड़ेसे प्रीति रखने 

ग्रायशः- - प्रायः बहुत बोलने वाली थी ॥ १९ ॥। 

बहुजल्पिका वाली, 


एवं निवसतो: प्रेम्णा दम्पत्यो: रममाणयो: । 
अर्था: कामास्तयोरासन्न सुखाय गृहादिकम्‌ ।। २० ॥ 


एवं निवसतो:ः प्रेम्णा दम्पत्यो: रममाणयो: अर्था: कामाः तयो: आसन्‌ 
न सुखाय गृह आदिकम्‌ ॥ २० ॥ 


एवं प्रेमणा. - इस प्रकार प्रेमपूर्वक | अर्था: कामाः - धन, भोग, 
रममाणयो:_- रमण करते हुए गृह आदिक॑ - घर आदि 
निवसतो: - निवास करते हुए सुखाय न- - सुखदायक नहीं थे 
तयोः दम्पत्यो: - उस दम्पत्तिको आसन्‌ ॥ २० ॥ 


४५३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
पश्चाद्धर्मा: समारब्धास्ताभ्यां संतानहेतवे । 
गोभूहिरण्यवासांसि दीनेभ्यो. यच्छतः सदा ॥ २१ ॥ 


पश्चात्‌ धर्मा:ः सम आरब्धा: ताभ्यां सन्‍्तान हेतबे गो भू हिरण्य 
वासांसि दीनेभ्यः यच्छतः सदा ॥ २१ ॥ 


दीनेभ्य: - दीनोंको ताभ्यां - उनके द्वारा 

सदा गो भू - सदा गौ, भूमि, सन्‍्तान हेतवे - सन्‍्तान (प्राप्ति) के लिए 

हिरण्य वासंसि - स्वर्ण, वस्त्र पश्चात्‌ धर्मा: - पीछे धर्म 

यच्छतः - देते हुए समारब्धाः - भली प्रकार प्रारम्भ किया 
गया ॥ २१ ॥। 


धनार्ध धर्ममार्गंण ताभ्यां नीत॑ तथापि च । 
न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो भुशम्‌ ॥। २२ ॥। 


धन अर्ध धर्म मार्गेण ताभ्यां नीत॑ तथा अपि च न पुत्र: न अपि वा 
पुत्री ततः चिन्ता आतुरः भृूशम्‌ ॥ २२ ॥ 


ताभ्यां धन अर्ध - उन लोगोंने अपना | न पुत्र: - न पुत्र हुआ 
आधा धन न अपि पुत्री - न पुत्री ही हुई 

धर्म मार्गेगन-._- धर्मके मार्गमें लगा | ततः भृूशं _- तब अत्यन्त 

नीत॑ दिया चिन्ता आतुरः - चिन्तासे व्याकुल 

तथा अपि च_- ऐसा करनेपर भी होगये ॥ २२ ॥। 


एकदा स द्विजो दुःखाद्‌ गृह त्यक्त्वा वनं गतः । 
मध्यान्हे तृषितो जातस्तडागं समुपेयिवान्‌ || २३ ॥ 


एकदा स द्विज: दुःखात्‌ गृहं त्यकत्वा वन गतः मध्यान्हे तृषितः जात: 
तडागं सम उपेयिवान्‌ ॥ २३ ॥। 


अथ चतुर्थो5 ध्याय: [ ४५४ 


एकदा स द्विजः - एक बार वह ब्राह्मण | मध्यान्हे - (वहां) दोपहरमें 

दुःखात्‌ - दुःखके कारण तृषित: जातः - प्यासे होकर 

गृह त्यक्चा - घर छोड़कर तडागं - सरोवरके 

वन गतः - वनमें चले गये, सम उपेयिवान्‌ - समीप पहुँचे ॥ २३ ।। 
पीत्वा जल॑ निषण्णस्तु प्रजादुःखेन कशितः । 


मुहूर्तादपि तत्रेव संन्‍्यासी कश्चिदागत: ॥। २४ ॥ 


पीत्वा जल॑ निषण्ण:तु प्रजा दुःखेन कशितः मुहूर्तात्‌ अपि तत्र एव 
सन्‍्यासी कश्चित्‌ आगतः ॥ २४ ॥। 


पीत्वा जल॑ - जल पीकर मुहूर्तात अपि - एक मुहूर्तमें ही 

प्रजा दुःखेन - पुत्र (न होने) करे तत्र एव- - वहीं कोई 
दुःखसे कश्चित्‌ 

कर्शितः - दुबले हुए सन्‍्यासी आगतः: - सन्‍्यासी आगये 

निषण्ण: तु - बैठे हुए थे तो ॥ २४ ॥। 


दृष्टवा पीतजल  तं॑ तु विप्रो यातस्तदन्तिकम्‌ । 
नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन्‌ संस्थितः पुर: ॥। २५ ॥ 


दृष्टवा पीतजलं त॑ तु विप्र:ः यातः तत्‌ अन्तिक नत्वा च पादयो: तस्य 
निःश्वसन्‌ संस्थितः पुरः ॥ २५ ॥ 


त॑ तु पीतजलं - उनको तो जल पिये | नत्वा निःश्वसन्‌ - प्रणाम करके लम्बी 


दृष्ट्वा विप्रः - देखकर ब्राह्मण शधवांस लेता 
तत्‌ अन्तिक - उनके समीप पुरः संस्थित:ः - (उनके) आगे खड़ा 
यातः तस्य- _- जाकर उनके चरणोंमें होगया ॥ २५ | 


पादयो: 


४५५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
यतिरुवाच- 

कं रोदिषि विप्र त्वं का ते चिन्ता बलीयसी । 

बद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्‌ ॥ २६ ॥। 

कथं रोदसि विप्र त्वं का ते चिन्ता बलीयसी वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य 
दुःखस्य कारणम्‌ ॥ २६ ॥। 


विप्रत्व॑ - ब्राह्मण ! तुम स्वस्य दुःखस्य - अपने दुःखका 

कथं रोदसि - कैसे रो रहे हो ? कारण मह्यं_- कारण मुझसे 

ते का बलीयसी - तुमको कौनसी बलवान | सत्वरं वद - शीघ्र बतलाओ ।।२६।। 
चिन्ता - चिन्ता है ? 


ब्राह्मण उवाच- 

कि ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्वपापेन संचितम्‌ । 

मदीया: पूर्वजास्तोयं कवोष्णमुपभुञ्जते ।। २७ ॥ 

कि ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्व पापेन संचितं मदीया:ः पूर्वजा: तोयं कवोष्णं 
उप भुज्जते ॥ २७ ॥ 
क्रषे दुःखं - क्रषि ! (में अपना) दुःख | कवोष्णं - (निःश्वाससे) कुछ गरम१ 
कि ब्रवीमि - क्‍या बतलाऊँ तोय॑ं- - जल पीते हैं ॥ २७ ॥। 
मदीयाः पूर्वजा: - मेरे पितर लोग उपभुज्जते 

मद्दत्तं नेव गृहणन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः । 

प्रजादु:खेन शून्यो5हं प्राणांस्त्यक्तुमिहागतः ॥। २८ ॥ 

मत्‌ दत्त न एवं गृहणन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः प्रजा दुःखेन शून्यः 
अहं प्राणान्‌ त्यक्तु इह आगतः ॥ २८ ॥ 


१. मेरे सन्‍तान न होनेसे आगे जलाञ्जलि नहीं मिलेगी, यह सोचकर निःश्वास लेते हैं । 


'अथ चतुर्थो5 ध्याय: [ ४५६ 


देवा द्विजातय: - देवता और ब्राह्मण प्रजा दुःखेन - सन्‍्तान (हीनता) के 


मत्‌ दत्त - मेरा दिया (पूजा-दान) दुःखसे 
प्रीत्या न एवं - प्रेमपूर्वक नहीं ही अहं शून्यः - मैं शून्य होगया हूँ, 
गृहणन्ति - ग्रहण करते इह प्राणानू- - यहां प्राण-त्याग करने 
त्यक्तुं | 
आगत:. - आया हूँ ॥ २८ ॥ 


धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्गृहं च प्रजां विना । 
धिग्धनं चानपत्यस्य धिक्कुलं संत्ति विना ॥। २९ ॥ 


धिक्‌ जीवितं प्रजाहीनं घिक्‌ गृहं च प्रजां विना धिक्‌ धनं च अनपत्यस्यें 
घधिक्‌ कुलं संत्ति विना ॥ २९ ॥ 


प्रजाहीन॑ - पुत्र रहित अनपत्यस्य_- सनन्‍्तानहीनके 
जीवितं घिक्‌ - जीवनको धिक्कार, धन च घिक्‌ - धनको भी धिक्कार 
प्रजां विना - पुत्रके बिना सन्‍्तति विना - सन्‍्तानके बिना 


गृह च धिक्‌ - घरको भी धिक्कार, कुल घिकु_- कुलको धिक्कार ॥२९॥। 
पाल्यते या मया धेनुः सा वन्ध्या सर्वथा भवेत्‌ । 
यो मया रोपितो वृक्ष: सो5पि वन्ध्यत्वमाश्रयेत्‌ ॥ ३० ॥ 


_पाल्यते या मया थधेनुः सा वन्ध्या सर्वधा भवेत्‌ यः मया रोपितः वृक्षः 
सः अपि बन्‍्ध्यत्वं आश्रयेत्‌ ॥ ३० ॥। 


यामया - जो मेरे द्वारा यः मया - जो मेरे द्वारा 

धेनुः पाल्यते - गाय पाली जाती है वृक्ष: रोपितः - वृक्ष लगाया जाता है, 
सा सर्वधा - वह सर्वथा सः अपि- - वह भी वन्ध्यापनको 
बन्ध्या भवेत्‌ - बांझ होजाती है. वन्ध्यत्वं 


आश्रयेत्‌_- अपना लेता है ॥३०॥। 
यत्फलं मद्गृहायातं तच्च शीघ्र विनश्यति । 
निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे ॥ ३१ ॥ 


४५७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
यत्‌ फल मत्‌ गृह आयातं तत्‌ च शीघ्र विनश्यति निर्भाग्यस्य 
अनपत्यस्य कि अतः जीवितेन मे ॥॥ ३१ ॥ 


मत्‌ गृह. - मेरे घर अतः निर्भाग्यस्य - अतः अभागे 
यत्‌ फलं- - जो फल आजाता है, | अनपत्यस्य - सन्तानहीन 
आयातं॑ मे जीवितेन कि - मेरे जीवनसे क्‍या 
तत्‌ च शीघ्र - वह भी शीघ्र लाभ ॥ ३१ ॥। 


विनश्यति - नष्ट होजाता है, 
सूत उवाच- 
इत्युक्त्वा स रुरोदोच्चैस्तत्पार्शव दुःखपीडित: । 
तदा तस्य यतेश्चित्ते करुणाभूदृगरीयसी ।। ३२ ॥। 


इति उक्त्वा स रुरोद उच्चै: तत्‌ पार्थ दुःख पीडितः तदा तस्य यतेः 
चित्ते करुणा अभूत्‌ गरीयसी ॥ ३२ ॥ 


इति उक्त्वा स - ऐसा कहकर वह तदा तस्य यतेः: - तब उस सन्यासीके 
तत्‌ पार्थ - उन (सन्यासी) की चित्ते गरीयसी - चित्तमें महान्‌ 

बगलनमें करुणा अभूत्‌ - दया उत्पन्न हुई 
उच्चै: रुरोद_- उच्च स्वरसे रोने लगा, | ३२ ॥। 


तदभालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान्‌ । 
सर्व ज्ञात्वा यतिः पश्चाद्विप्रमूचे सविस्तरम्‌ ।। ३३ ॥। 


तत्‌ भाल अक्षर मालां च वाचयामास योगवान्‌ सर्व ज्ञात्वा यतिः 
पश्चात्‌ विप्र॑ं ऊचे सबिस्तरम्‌ ॥ ३३ ॥ 


१. यह उवाच गीता प्रेसमें नहीं है । 


अथ चतुर्थो5धध्याय: [ ४५८ 


योगवान्‌ - योगसम्पन्न सर्व ज्ञावा - सब कुछ जानकर 
(उन यति) ने यतिः पश्चात्‌ - उस सनन्‍्यासीने फिर 
तत्‌ भाल _- उसके ललाटकी सविस्तर - विस्तार पूर्वक 
अक्षर मालां च - अक्षर माला विप्रं ऊंचे. - ब्राह्मणसे कहा 
(भाग्यलेख) को भी ॥ ३३ ॥। 
वाचयामास - पढ़ा (इस प्रकार) 
यतिरुवाच- 
मुज्चाज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः । 


विवेक॑ तु समासाद्य त्यज संसारवासनाम्‌ || ३४ ॥ 


मुज्च अज्ञानं प्रजा रूपं बलिष्ठा कर्मण: गति: विवेक॑ तु सम आसाद्य 
त्यज संसार वासनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 


प्रजा रूप॑_- सन्‍्तान (इच्छा) स्वरूप | विवेक तु - विवेकको तो 


अज्ञानं मुज्यच॒- अज्ञानको छोड़ दो, सम आसाद्य - भली प्रकार अपनाकर 
कर्मण: गति: - कर्मोंकी गति संसार - संसारकी 
बलिष्ठा - बलवान है, वासनां त्यज - वासना त्याग दो ।।३४॥। 


शृणु विप्र मया तेउद्य प्रारब्ध॑ तु विलोकितम्‌ । 
सप्तजन्मावधि तब पुत्रो नैव च नेव च ॥ ३५ ॥ 


शृणु विप्र मया ते अद्य प्रारब्ध॑ तु विलोकितं सप्तजन्म अवधि तब 
पुत्र: न एब न एब च ॥ ३५ ॥ 


विप्र शुणु_- ब्राह्मण सुनो ! सप्त जन्म अवधि - सात जन्मों तक 
अद्य मया  - इस समय मैंने तब पुत्र: - तुम्हारे पुत्र 

ते प्रारब्धं तु - तुम्हारे प्रारब्धको भी न एव च न एव - नहीं ही है, 
विलोकितं - देख लिया है, नहीं ही है ।।३५॥। 


४५९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 

संतते: सगरो दुःखमवापांग: पुरा तथा । 

रे मुज्चाद्य कुटम्बाशां संन्यासे सर्वथा सुखम्‌ ।। ३६ ॥। 

संततेः सगरः दुःखं अवाप अंग: पुरा तथा रे मुज्च अद्य कुटुम्ब आशां 
सन्‍्यासे सर्वधा सुखम्‌ ॥ ३६ ॥ 
संतते: सगरः - पुत्रसे राजा सगरने रे अद्यय - अरे, आज कुर॒म्बी होनेकी 


तथा अंगः पुरा - तथा राजा अंगने कुटुम्ब 
पहिले आशां - आशा 
दुःखं अवाप - दुःख पाया है, मुज्च - त्याग दे, 


सन्‍्यासे. - सन्यासी होनेमें 
सर्वथा सुखं - सर्वथा सुख है ।|३६॥ 


ब्राह्मण उवाच- 
विवेकेन भवेत्किं मे पुत्र देहि बलादपि । 
नो चेत्त्यजाम्यहं प्राणांस्त्वदग्रे शोकमूछित: ॥| ३७ ॥ 


विवेकेन भवेत्‌ किं मे पुत्रं देहि बलात्‌ अपिनो चेत्‌ त्यजामि अहं प्राणान्‌ 
त्वत्‌ अग्रे शोक मूछित: ॥ ३७ ॥ 


विवेकेन - विवेकसे नो चेत्‌ त्वत्‌ - नहीं तो आपके 

मे कि भवेत्‌ - मुझे क्या (लाभ) होगा,। अग्रे आगे ही 

बलात्‌ अपि - बलपूर्वक भी शोक मूछित: - शोकसे मूर्छ्तित होकर 
पुत्र देहि.. - पुत्र दीजिए प्राणान्‌ त्यजामि -प्राण छोड़ दूँगा ॥३७॥। 


पुत्रादिसुखहीनो5यं संन्यास: शुष्क एव हि । 
गृहस्थः सरसो लोके पुत्रपोत्रसमन्वितः ॥ ३८ ॥ 


पुत्र आदि सुख हीनः अयं सन्यासः शुष्क एवं हि गृहस्थः सरस: लोके 
पुत्र पौत्र समन्वित: ॥ ३८ ॥ 


अथ चतुर्थो5 ध्याय: [ ४६० 
हि पुत्र आदि - क्योंकि पुत्र आदिके | पुत्र पौत्र- - पुत्र-पौत्रोंसे युक्त 


सुख हीन-. - सुखसे रहित समन्वितः 

अय॑ सन्यास: - यह सन्यास लोके गृहस्थः - संसारमें गृहस्थ धर्म 
शुष्क एव - शुष्क ही है, सरसः - सरस है ॥ ३८ ॥। 
सूत उवाच-१ 


इति विप्राग्रह दृष्ट्वा प्राब्रवीत्स तपोधन: । 
चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेखविमार्जनात्‌ ॥ ३९ ॥ 
इति विप्र आग्रह दृष्ट्वा प्राब्रवीत्‌ स तपोधनः । 


इति विप्र- - इस प्रकार ब्राह्मणका तपोधन: - तपोधनने 
आग्रह आग्रह प्राब्रबीतू - कहा । 
दृष्टा स - देखकर उन 


यातिरुवाच-२ 
चित्रकेतु: गत: कष्टं विधि लेख विमार्जनात्‌ ॥ ३९ ॥ 
विधि लेख - विधाताका लिखा चित्रकेतु: - राजा चित्रकेतु 


विमार्जनात्‌ू - विशेष रूपसे मिटानेसे कष्टं गतः- संकटमें पड़ा था ॥३९॥ 


न यास्यसि सुख पुत्राद्यथा दैवहतोद्यम: । 
अतो हठेन युक्ती 5सि द्यथिन कि वदाम्यहम्‌ || ४० ॥। 


न यास्यसि सुखं पुत्रात्‌ यथा दैवहत उद्यमः अतः हठेन युक्त: असि 
हि अधिनं कि वदामि अहम्‌ ॥| ४० ॥ 


१-२. यह उबाच गीता प्रेसमें नहीं है । 


४६१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


यथा दैवहत - जैसे भाग्यके मारेका अतः हठेन - फिर भी हठ 


उद्यमः - उद्योग होता है, युक्त असि - युक्त हो 
पुत्रात्‌ सुखं - पुत्रके द्वारा सुख अधिनं - अपना प्रयोजन ही 
न यास्यसि - (तुम) नहीं पाओगे, चाहने वालेसे 


अहं कि वदामि - मैं क्‍या कहूँ ।।४०॥। 
सूत उवाच-१ 
तस्याग्रह समालोक्य फलमेक॑ स दत्तवान्‌ । 
इदं भक्षय पत्नया त्वं ततः पुत्रो भविष्यति ॥ ४१ ॥ 


तस्य आग्रह॑ सम आलोक्य फले एक स दत्तवान्‌ । 


तस्य सम- - उसका दृढ़ आग्रह स एक फल॑ - उन्होंने एक फल. 
आग्रह दत्तवान्‌ - दिया । 
आलोक्य_- देखकर 

यतिरुवाच-२ 


इद भक्षय पत्न्‍या त्वं ततः पुत्र: भविष्यति ॥ ४१ ॥ 


त्वं ड्दं - तुम इसको 
पत्नया भक्षय - पत्नीको खिला दों, 


ततः पुत्रः - इससे पुत्र 
भविष्यति - होगा ॥| ४१ ॥ 


सत्यं शौच दया दानमेकभक्त तु भोजनम्‌ । 
वर्षावधि स्त्रिया कार्य तेन पुत्रो5तिनिर्मल: ॥| ४२ ॥। 


सत्यं शौच दया दानं एक भक्त तु भोजन वर्ष अवधि स्थ्रिया कार्य 
तेन पुत्र: अति निर्मल: ॥| ४२ ॥ 


१-२. यह उवबाच गीता १-२. यह उबाच गीता प्रेसने नहीं है। नहीं है । 


छत 


अथ चतुर्थो5 ध्याय: 


सत्यं शौच - सच बोलना, पवित्र रहना, | वर्ष अवधि 
दया दान॑ - दया और दान करना, | स्ट्रिया कार्य 
भोजन तु - भोजन तो तेन पुत्रः 
एक भक्त - एक ही बार करना, अति निर्मल: 
सूत उवाच- 

एवमुक्त्वा ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः 


[ ४६२ 


- एक वर्ष तक 

- स्त्रीकों करना चाहिए, 
- इससे पुत्र 

- अत्यन्त निर्मल होगा 


॥ ४२ ै। 


पत्न्या: पाणो फल  दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्‌ ॥ ४३ ॥ 


एवं उक्त्वा ययौ योगी विप्र: तु गृह आगतः पत्न्या: पाणो फल दत्त्वा 


स्वयं यातः तु कुत्रचित्‌ ॥ ४३ ॥ 


एवं उक्तवा - इस प्रकार कहकर पत्नयाः पाणा_- पत्नीके हाथमें 
योगी ययौ - (वे) योगी चले गये, फलं दत्त्वा स्वयं - फल देकर स्वयं 
विप्र: तु - ब्राह्मणने तो तु कुत्रचितू-. - तो कहीं चला गया 
गृह आगत: - घर आकर यात: ॥ ४३ ॥ 


तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे च रुरोद ह । 
अहो चिन्ता ममोत्पन्ना फलं चाह न भक्षये || ४४ ॥ 


तरुणी कुटिला तस्य सखि अग्रे च रुरोद ह अहो चिन्ता मम उत्पन्ना 


फल च अहं न भक्षये ॥ ४४ ॥ 


तस्य तरुणी- - उसकी पत्नी अहो मम 
कुटिला कुटिल थी चिन्ता उत्पन्ना - 
ज्व सखि अग्रे - वह सखीके सामने अहं फलं च - 
रुरोद ह_ - रोने ही लगी न भक्षये 


ये उबाच अन्य प्रतियों में नहीं है । 


- “अहो, मुझे 


चिन्ता उत्पन्न होगयी, 
में फल भी 


- नहीं खाऊंगी ।। ४४ ॥। 


४६३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
फलभक्षेण गर्भ: स्यादगर्भेणोदरवृद्धिता । 
स्वल्पभक्ष ततो5शक्तिर्गृहकार्य कथं भवेत्‌ || ४५ ॥। 


फल भक्षेण गर्भ: स्यात्‌ गर्भेग उदर वृद्धिता स्वल्प भक्षं ततः अशक्तिः 
गृहकार्य कथं भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


फल भक्षेण - फल खानेसे ततः स्वल्पभक्ष - उससे कम खाया 

गर्भ: स्थातू_- गर्भ हो जायगा, जानेसे 

गर्भेण - गर्भसे अशक्तिः - दुर्बलता आजायगी, 

उदरवृद्धिता - पेट बढ़ेगा, गृहकार्य - तब घरका काम 
कथं भवेत्‌_ - कैसे होगा ॥| ४५ ॥ 


देवादघाटी ब्रजेदग्रामे पलायेद्गरभिणी कथम्‌ । 
शुकवन्निवसेदगर्भस्त॑ कुक्षे: कथमुत्सृजेत्‌ || ४६ ॥। 


दैवात्‌ घाटी ब्रजेत्‌ ग्रामे पलायेत्‌ गभिणी कथं शुकवंत्‌ निवसेत्‌ गर्भ: 
तं कुक्षे कथं उत्सूजेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


दैवात्‌ ग्रामे - संयोगवश गांवमें गर्भ: कुक्षे - गर्भ कोखमें 

घाटी ब्रजेते - डाकू आ जायं तो ॥ शुकबत्‌_- शुकदेवकी भांति 
गभिणी कथं - गर्भवती कैसे निवसेत्‌_- (दीर्घकालतक) निवास 
पलायेतू.._- भागे, करने लगे तो 


तं॑ कथं- - उसे कैसे बाहर 
उत्सूजेतू निकाले ॥| ४६ ॥ 


तिर्यक्वेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत्‌ । 
प्रसूतो दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे || ४७ ॥ 


तिर्यकू चेत्‌ आगतः गर्भ: लदा मे मरणं भवेत्‌ प्रसूती दारुणं दुःखं 
सुकुमारी कथं सहे ॥| ४७ ॥ 


अथ चतुर्थो 5 ध्याय: [ ४६४ 


चेत्‌ गर्भ. - यदि गर्भ प्रसूतो - प्रसव होनेमें 

तिर्यक्‌ आगतः - तिरछा होगया दारुणं दुःखं - भयानक कष्ट होता है 
तदामे मरणं- - तब तो मेरी मृत्युही | सुकुमारी _- (मैं) सुकुमारी हूँ, 
भवेत्‌ हो जायगी, कथं सहे - कैसे सहूंगी ॥ ४७ ॥ 


्छ् 


मन्दायां मयि सर्वस्वं ननान्दा संहरेत्तदा । 
सत्यशौचादिनियमो दुराराध्यः स दृश्यते ।। ४८ ॥ 


मन्दायां मयि सर्वस्वं ननानदा संहरेत्‌ तदा सत्य शौच आदि नियम: 
दुराराध्य: स दृश्यते ॥ ४८ ॥ 


मयि मन्दायां - मैं दुर्बल पड़ जाऊंगी | सत्य शौच- - सच बोलना, पवित्रता 


तदा ननानदा - तब ननद आदि आदि 
सर्वस्व॑ - (मेरा) सब कुछ स नियम: - वे नियम भी 
संहरेत्‌ - समेट ले जायगी, दुराराध्यः - करनेमें बहुत कठिन 


दृश्यते - दीखते हैं ॥| ४८ ॥ 


लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते । 
वन्ध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मति: !। ४९ ॥ 


लालने पालने दुःखं प्रसूताया: च वर्तते वन्ध्या वा विधवा नारी सुखिनी 
च इति मे मतिः ॥ ४९ ॥ 


प्रसूतायाः च - प्रसूताको ही वन्ध्या वा विधवा - बन्ध्या अथवा विधवा 
लालने पालने - (शिशुके) लालन- नारी सुखिनी - स्त्री सुखी है, 

पालनका इति मे मतिः - ऐसा मैं समझती हूँ' 
दुःखं वर्ततेी - दुःख होता है, ॥ ४९ ॥। 


एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भकन्षितम्‌ । 
पत्या पृष्टं फल॑ भुक्त भुक्त चेति तयेरितम्‌ | ५० ॥ 


डद५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


एवं कुतर्क योगेन तत्‌ फलं न एव भक्षितं पत्या पृष्टं फल भुक्त भुक्तं 
च इति तया ईरितम्‌ ॥ ५० ॥। 


एवं कुर्तक- - इस प्रकार कुतर्कके | पत्या पृष्टं - पतिने पूछा- 


योगेन संयोगसे फल॑ भुक्त - 'फल खा लिया ?! 
तत्‌ फल - उस फलको (उसने) भुक्तेच - खा ही लिया! 
न एव भक्षितं - नहीं ही खाया, इति तया- - ऐसा उसने कह दिया 
ईरित ॥ ५० ै॥। 
एकदा भगिनी तस्यास्तदगृहं स्वेच्छया5 5गता । 


तदग्रे कथितं सर्व चिन्तेयं महती हि मे ।॥ ५१ ॥। 


एकदा भगिनी तस्या: तत्‌ गृह स्वेच्छया आगता तत्‌ अग्रे कथितं सर्व 
चिन्ता इयं महती हि मे ॥ ५१ ॥ 


एकदा तस्याः - एक बार उसकी तस्य अग्रे  - उसके आगे 
भगिनी - बहिन सर्व कथित - सब बतलाकर (बोली) 
स्वेच्यया_- अपनी इच्छासे हि इयं मे - क्योंकि यह मुझे 
तत्‌ गृहं-_- उसके घर आगयी, महती चिन्ता - बड़ी भारी चिन्ता है 
आगता ॥ ५१ ॥ 

दुर्बला तेन दुःखेन हानुजे करवाणि किम्‌ । 


साब्रवीन्मम गर्भो5स्ति त॑ दास्यामि प्रसूतित: ॥। ५२ ।॥। 


दुर्बला तेन दुःखेन हि अनुजे करवाणि कि सा ब्रवीत्‌ मम गर्भ: अस्ति 
तं॑ दासस्‍्यामि प्रसूतित: ॥॥ ५२ ॥ 


अनुजे - छोटी बहिन ! सा ब्रवीत्‌ - वह बोली 
तेन दुःखेन हि - उस दुःखसे ही मम गर्भ: अस्ति - “मेरे गर्भ है, 
दुर्बला - (मैं) दुबली होगयी हूँ | प्रसूतितः - प्रसव होनेपर 


कि करवाणि - क्‍या (उपाय) करूँ ?” | त॑ दास्यामि - उसे दे दूंगी ॥५२॥। 


अथ चतुर्थो5 ध्याय: [ ४६६ 
तावत्कालं सगर्भव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखम । 
वित्त त्वं मत्पतेर्यच्छ स ते दास्यति बालकम्‌ ॥ ५३ ॥ 


तावत्‌ काल सगर्भा इब गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखं वित्त त्वं मत्‌ पतेः यच्छ 
स ते दास्यति बालकम्‌ ॥ ५३ ॥ 


ताबत्‌ काल॑ - उतने समयतक मत्‌ पते: - मेरे पतिको 

सगर्भा इव - गर्भवतीके समान त्वं वित्त यच्छ - तुम धन दे दो, 

गुप्ता गृहे - छिपकर घरमें स ते बालक॑ - वह तुम्हें बालक 

सुखं तिष्ठ - सुखपूर्वक रहो, दास्यति - दे देगा ॥ ५३ ॥। 
षाण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति । 


त॑ बाल पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे || ५४ ॥ 


षाण्मासिक: मृत: बाल इति लोक: वदिष्यति त॑ं बाल पोषयिष्यामि 
नित्यं आगत्य ते गृहे ॥ ५४ ॥ 


षाण्मासिक: - छः महीनेका होकर नित्यं ते गृहे - प्रतिदिन तुम्हारे घर 


बाल मृत: - (इसका) बालक मर गया | आगत्य - आकर 
लोक: इति - लोग ऐसा -| त॑ बाल॑ - उस बालकका (मैं) 
वदिष्यति - कहेंगे, पोषयिष्यामि - पोषण करूंगी || ५४ || 


फलमर्पय धेन्वे त्वं परीक्षार्थ तु साम्प्रतम्‌ । 
तत्तदाचरितं सर्व तथेव ॒स्त्रीस्वभावतः ।। ५५ ॥ 


फलं अर्पय धेन्वै त्वं परीक्षा अर्थ तु साम्प्रत॑ तत्‌ तत्‌ आचरितं सर्व 
तथा एव स्त्री स्वभावत: ॥ ५५ ॥। 


साम्प्रतं त्वं तु - इस समय तुम तो स्‍त्री स्वभावतः - स्त्री स्वभावके कारण 
परीक्षा अर्थ - परीक्षाके लिए तत्‌ तत्‌ सर्व - वह वह सब 
धेन्चे फलं- - गौ को (वह) तथा एव- - (उसने) वैसा ही किया 


अर्पय फल दे दो ।! आचरित ॥ ५५ ॥। 


४६७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालक तदा । 
आनीय जनको बाल॑ रहस्ये धुन्धुलीं ददौ ॥। ५६ ॥। 


अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालक॑ तदा आनीय जनक: बालं रहस्ये 
धुन्धुलीं ददौ ॥। ५६ ॥ 


अथ कालेन_- फिर समय पर बालं आनीय_- बालकको लाकर 
सा नारी बालक॑ - उस स्त्रीने बालकको | रहस्ये - एकान्तमें 

प्रसूता - जन्म दिया, धुन्धुलीं ददौ - धुन्धुली को दे दिया 
तदा जनक: - तब उसके पिताने ॥ ५६ ॥। 


तया च कथित भत्रें प्रसूतः सुखमर्भकः । 

लोकस्य सुखमुत्पन्नमात्मदेवप्रजोदयात्‌ ॥| ५७ ॥ 

तया च कथित भर्त्रे प्रसूतं सुखं अर्भकः: लोकस्य सुख उत्पन्न आत्मदेव 
प्रजा उदयात्‌ ॥| ५७ ॥ 
तया च _- उस (धुन्धुली) ने भी आत्मदेव_- आत्मदेवके 


भर्रें कथितं - पतिसे कह दिया प्रजा उदयात्‌ - पुत्र उत्पन्न होनेसे 

अर्भकः-:_- बालक सुखपूर्वक लोकस्य - लोगोंको 

सुखं प्रसूत॑. उत्पन्न होगया, सुखं उत्पन्न - आनन्द हुआ || ५७ || 
ददौ दान द्विजातिभ्यो जातकर्म विधाय च । 


गीतवादित्रघोषो 5 भूत्तद्द्वार मंगल बहु ॥ ५८ ॥ 


ददौ दान द्विजातिभ्य: जातकर्म विधाय च गीत बादिन्न घोष: अभूत्‌ 
तत्‌ द्वारे मंगल बहु ॥ ५८ ॥ 


जातकर्म - जातकर्म तत्‌ द्वोे - उनके द्वारपर 
विधायच - करके ही बहु मंगल - बहुत मंगलमय 
द्वि जातिभ्य: - ब्राह्मणोंको गीत वादित्र - गाने-बजानेकी 


दान॑ं ददौ - दान दिया, घोष: अभूत्‌ - ध्वनि हुई ॥| ५८ ॥। 


अथ चतुर्थोच ध्याय: [ ४६८ 


भर्तुरग्रेउब्रवीद्वाक्यं स्तन्‍्यं नास्ति कुचे मम । 

अन्यस्तन्येन निर्दग्धा कथं पुष्णामि बालकम्‌ ।। ५९ ॥ 

भर्तु: अग्रे अब्रवीत्‌ वाक्य स्तनन्‍्यं न अस्ति कुचे मम अन्य स्तन्येन 
निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकम्‌ ॥ ५९ ॥। 
भर्तु: अग्रे - - (धुन्धुलीने) पतिके सामने | निर्दग्धा - दूधहीन (मैं) 


वाक्य अब्रवीत्‌ - यह बात कही अन्य स्तन्येन - दूसरे (गाय आदि) के 
मम कुचे. - 'मेरी छातीमें दूधसे 

स्तन्‍्यं न- - दूध नहीं है, बालक कथं - बालक कैसे 

अस्ति पृष्णमिमि - पोषण करूँगी ॥ ५९ | 


मत्स्वसुश्च प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते । 
तामाकार्य गृहे रक्ष सा ते5र्भ पोषयिष्यति ॥ ६० ॥। 


मत्‌ स्वसुः च प्रसूताया मृत: बाल: तु वर्तते तां आकार्य गृहे रक्ष सा 
ते अर्भ पोषयिष्यति ॥| ६० ॥ 


मत्‌ स्वसु:ः च - मेरी बहिनको तो तां आकार्य - उसे बुलाकर 
प्रसूताया - प्रसव होनेपर गृहे रक्ष - घरमें रखिये, 
बाल: मृत:- - बालक मर गया है, सा ते अर्भ - वह आपके बालक का 
वर्तते पोषयिष्यति - पोषण करेगी || ६० ॥। 


पतिना तत्कृतं॑ सर्व पुत्ररक्षणहेतवे । 
पुत्रस्य धुन्धुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम्‌ ॥। ६१ ॥ 


पतिना तत्‌ कृतं सर्व पुत्र रक्षण हेतवे पुत्रस्य धुन्धुकारी इति नाम 
मात्रा प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ६१ ॥ 


पुत्र रक्षण _- पुत्रकी रक्षाके पुत्रस्य - पुत्रका 
हेतवे पतिना - लिए पतिने धुन्धुकारी - धुन्धुकारी 
तत्‌ सर्व कृत - वह सब किया, इति नाम _- यह नाम 


मात्रा प्रतिष्ठित - माताने रखा ॥। ६१ ।। 


४६९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
त्रिमासे निर्गते चाथ सा धेनुः सुषुवे5र्भकम । 
सर्वागसुन्दर॑दिव्यं निर्मल॑ कनकप्रभम्‌ ॥। ६२ ॥। 
त्रिमासे निर्गते च अथ सा थधेनुः सुषुवे अर्भक॑ सर्वांग सुन्दर दिव्यं निर्मलं 
कनक प्रभम्‌ ।। ६२ ॥। 


अथ त्रिमासे - फिर तीन महीना दिव्य निर्मल - दिव्य, निर्मल, 


निर्गे च - निकल जानेपर तो कनक प्रभं॑ - स्वर्णके समान कान्तिवाले 
साधेनः . - उस गायने अर्भक सुषुवे - बालकको जन्म दिया 
सर्वाग सुन्दर - सर्वाग सुन्दर ॥ ६२ ॥। 


दृष्टवा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान्‌ स्वयमादधे । 
मत्वा5 5५चर्य जनाः सर्वे दिदृक्षार्थ समागता: ।। ६३ ॥ 


दृष्टवा प्रसन्न: विप्रः तु संस्कारान्‌ स्वयं आदधे मत्त्वा आश्चर्य जनाः 
सर्वे दिदृक्षा अर्थ सम आगता: ॥| ६३ ॥ 


दृष्ट्वा विप्र: तु - (उसे) देखकर ब्राह्मणतो | आश्चर्य मत्त्वा - इसे आश्चर्य मानकर 


प्रसन्न - प्रसन्न होगया, सर्वे जनाः:. - सब लोग 

संस्कारान्‌ - (उसके जातकर्मादि) दिदृक्षा अर्थ - देखनेके लिए 
संस्कार समागता: - सब ओरसे आये 

स्वयं आदधे - स्वयं करने लगा, ॥ ६३ ॥ 


भाग्योदयो 5 धुना जात आत्मदेवस्य पश्यत । 
धेन्वा बाल: प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम्‌ | ६४ ॥ 


भाग्य उदयः अधुना जातः आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बाल: प्रसूतः तु 
देवरूपी इति कौतुकम्‌ ॥| ६४ ॥। 


अथ चतुर्थो5 ध्याय: [ ४७० 


पश्यत - (कहने लगे) “देखो, इति कौतुक॑ - यह आश्चर्य है कि 
आत्म देवस्य - आत्मदेवका धेन्वा प्रसूत: - गायसे उत्पन्न हुआ 
अधघुना - इस समय बाल: तु- बालक तो 
भाग्यददय:- - भाग्योदय हुआ है, देवरूपी. - देवताओंके समान रूपवान 
जात: है! ।| ६४ ॥ 

न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियोगतः । 


गोकर्ण त॑ सुत॑ दृष्ट्वा गोकर्ण नाम चाकरोत्‌ ॥ ६५ ॥ 


न ज्ञातं तत्‌ रहस्यं तु केन अपि विधि योगतः गोकर्ण त॑ सुत॑ दृष्ट्वा 
गोकर्ण नाम च अकरोत्‌ ॥ ६५ ॥ 


विधि योगतः - संयोगवश त॑ सुतं- - उस पुत्रको गायके समान 

तत्‌ रहस्यं तु - उसका रहस्य तो गोकर्ण दृष्ट्वा कानों वाला देखकर 

केन अपि न- - किसीने भी नहीं जाना, | गोकर्ण नाम च - गोकर्ण नाम ही 

ज्ञातं अकरोत्‌ू_- रख दिया ॥| ६५ ॥। 
कियत्कालेन तो जातो तरुणो तनयावुभो । 


गोकर्ण: पण्डितो ज्ञानी धुन्धकारी महाखल: ।। ६६ ॥। 
कियत्‌ कालेन तो जातो तरुणो तनया: उभौ गोकर्ण: पण्डितः ज्ञानी 
धुन्धुकारी महाखल: ।॥| ६६ ॥ 


कियत्‌ कालेन - कुछ समयमें गोकर्ण.. - गोकर्ण 
तो उभो तनयाः - वे दोनों (पुत्र) ज्ञानी पण्डित: - ज्ञानी विद्वान हुए, 
तरुणौ जाता - तरुण हुए (उनमें) । धुन्धुकरी _- और धुन्धुकारी 
महाखल: . - भारी दुष्ट हुआ ॥६६॥।। 
स्नानशौचक्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवधितः । 
दुष्परिग्रहकर्ता च शवहस्तेन भोजनम्‌ ॥ ६७ ॥ 


४७१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


स्नान शौच क्रिया हीनः दुर्भक्षी क्रोध व्धितः दुष्परिग्रह कर्ता च शव 
हस्तेन भोजनम्‌ ॥ ६७ ॥ 


स्नान शौच - स्नान तथा पवित्रताकी | च दृष्परिग्रह - तथा बुरी वस्तुयें संग्रह 


क्रियाहीन: - क्रियाओंसे रहित, कर्ता करने वाला, 

दुर्भक्षी - बुरे पदार्थ खाने वाला, | शव हस्तेन - मुर्देके हाथसे (छुलाया) 

क्रोध वर्धित: - बहुत बढ़े क्रोध वाला, | भोजन - भोजन (भी) कर लेने 
वाला था ॥ ६७ ॥ 


चौरः सर्वजनद्वेषी परवेश्मप्रदीपक: । 
लालनायार्भकान्धृत्वा सद्यः कृपे न्‍्यपातयत्‌ ।। ६८ ॥ 


चोरः सर्वजन द्वेषी परवेश्म प्रदीपक: लालनाय अर्भकान्‌ धृत्वा सद्यः 
कूपे न्‍्यपातयत्‌ ॥ ६९ ॥ 


चौरः - चोर था, अर्भवानू__ - शिशुओंको 

सर्वजन द्वेषी - सभी लोगोंसे द्वेष लालनायधृत्वा - दुलार करनेके लिए 
रखने वाला, उठाकर 

परवेश्म - दूसरेके घरको सद्यः कृूपे _- तुरन्त कुएंमें 

प्रदीषक:  - जला देने वाला था, न्‍्यपातयत्‌_ - गिरा देता था ॥ ६८ ॥। 


हिसकः शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः । 
चाण्डालाभिरतो नित्यं पाशहस्त: श्वसंगतः ।॥। ६९ ॥। 


हिसकः शस्त्रधारी च दीन अन्धानां प्रपीडकः चाण्डाल अभिरतः नित्यं 
पाशहस्तः श्वसंगत: ।। ६९ ॥ 


हिंसकः. - हत्यारा, नित्यं श्वसंगतः - सदा कुत्तोंक साथ 
च शस्त्रधारी - तथा शस्त्र रखनेवाला, पाशहस्त:ः - हाथमें फन्दा लिए 
दीन अन्धानां - दीन-दुखियों तथा अन्धोंको। चाण्डाल- - चाण्डालोंसे प्रीति 


प्रपीेडक: - उत्पीड़ित करने वाला अभिरतः रखता था ॥| ६९ ।। 


अथ चतुर्थो5 ध्यायः [ ४७२ 
तेन वेश्याकुसंगेन पिन्न्यं वित्त तु नाशितम्‌ । 
एकदा पितरो ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत्‌ ।। ७० ॥ 


तेन वेश्या कुसंगेन पिन्न्यं वित्त तु नाशितम्‌ एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि 
स्वयं आहरत्‌ ॥| ७० ॥ 


तेन वेश्या-_- उसने वेश्याओंकी एकदा पितरौ- - एक बार माता-पिताको 


कुसंगेन बुरी आसक्तिमें पड़कर | ताड्य पीटकर 
पिन्यं वित्त तु - पिताका धन तो स्वयं पात्राणि - स्वयं (घरके) बर्तन 
नाशित॑ - नष्ट कर दिया, आहरत्‌ू.. - छीन लिए ॥ ७० ॥ 


तत्पिता कृपणः प्रोच्चेर्धनहीनो रुरोद ह । 

वन्ध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रों दःखदायक:ः ।॥ ७१ ॥ 

तत्‌ पिता कृपण:ः प्रोच्चे: धनहीनः रुरोद ह वन्ध्यत्वं तु समीचीन कुपुत्रः 
दुःखदायक: ।। ७१ ॥ 


तत्‌ पिता - उसका पिता वन्ध्यत्वं तु - “(इसकी माँका) बन्ध्या 

धनहीन: - निर्धन होकर रहना तो 

कृपण: प्रोच्चे: - दुःखी होकर उच्चस्वरसे | समीचीन: - उपयुक्त था, 

रुरोद ह - विलाप ही करने लगा | कुपुत्र:-:  - कुपुत्र दुःख देने वाला 
दुःखदायक: हुआ ॥ ७१ ॥ 


क्व तिष्ठामि क्‍व गच्छामि को मे दुःख व्यपोहयेत्‌ । 
प्राणांस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्‌ ।। ७२ ॥ 


क्व तिष्ठामि क्‍व गच्छामि कः मे दुःखं व्यपोहयेत्‌ प्राणान्‌ त्यजामि 
दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्‌ ॥ ७२ ॥ 


४७३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


क्व तिष्ठामि_- कहां रहूँ, दुःखेन- - इस दुःखसे 
क्व गच्छामि _- कहां चला जाऊँ, | प्राणान्‌ त्यजामि प्राण-त्याग दूंगा, 
मे दुःख॑ - मेरे दुःखको हा मम कष्ट - हाय, मुझपर (भारी) 
कः व्यपोहयेत्‌ - कौन दूर करेगा, कष्ट 
संस्थित॑ - आगया! ॥ ७२ ॥। 


तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः । 
बोधयामास जनक वैराग्यं परिदर्शयन्‌ ॥| ७३ ॥। 


तदानीं तु सम आगत्य गोकर्ण: ज्ञान संयुतः बोधयामास जनक वैराग्यं 
परिदर्शयन्‌ ॥। ७३ ॥। 


तदानीं तु_- उस समय तो वैराग्यं परिदर्शयन्‌ - वैराग्यका 

ज्ञान संयुतः - ज्ञानवान दिग्दर्शन कराते हुए 
गोकर्णः.. - गोकर्ण जनक॑ बोधयामास - पिताको समझाने 
समआगत्य - समीप आकर लगे ॥ ७३ ॥। 


गोकर्ण उवाच-१ 
असार:ः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः । 
सुतः कस्य धन कस्य स्नेहवाउज्वलते5निशम्‌ ।। ७४ ॥ 


असार:ः खलु संसार: दुःखरूपी विमोहक:ः सुतः कस्य धन कस्य स्नेहवान्‌ 
ज्वलते अनिशम्‌ ॥| .७४ ॥ 


खलु संसार: - अरे, संसार सुतः कस्य - पुत्र किसके ? 
असारः_- सारहीन है, -धनं कस्य - धन किसका ? 
दुःखरूपी . - दुःख स्वरूप और स्नेहवान _- (यह तो) स्नेह करने वाला 
विमोहक:ः - मोहमें डालने वाला है, | अनिश-. - रात-दिन जलता रहता 


ज्वलते है ॥ ७४ ॥ 
१. ये उवाच अन्य प्रतियों में नहीं है । द 


अथ चतुर्थोच्ध्यायः [ ४७४ 
न चेन्द्रस्य सुखं किंचिन्न सुखं चक्रवर्तिनः । 
सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविन: ।। ७५ || 


न च इन्द्रस्य सुखं किज्चित्‌ न सु्खं चक्रवर्तिनः सुखं अस्ति विरक्तस्य 
मुने: एकान्त जीविन: ॥ ७५ ॥ 


इन्द्र्यच. - इन्द्रको भी सुखं - सुख है, 
किज्चित- - थोड़ा भी सुख नहीं है,| विरक्तस्य - विरक्त 
सुखं न एकान्त जीविन: - एकान्तमें जीवन- 
न चक्रवर्तिन: - न चक्रवर्ती सम्राट्को निर्वाह करने वाले 
मुने: सुखं अस्ति - मुनिको ही सुख है. 
| ७५ ।| 


मुज्चाज्ञानं प्रजारूप॑ मोहतो नरके गतिः । 
निपतिष्यति देहो5यं सर्व त्यक्त्वा वन ब्रज ।। ७६ ॥ 


मुज्च अन्ञानं प्रजारूपं मोहतः नरके गतिः निपतिष्यति देह: अय॑ सर्व 
त्यक्त्वा वन॑ ब्रज ॥ ७६ ॥ 


प्रजारूप॑ - पुत्र रूप निपतिष्यति - गिरेगा ही (अतः) 
अज्ञानं मुज्वच॒ - अज्ञान त्यागिये, सर्व त्यक्त्वा- सब कुछ त्यागकर 
मोहतः नरके- - मोह करनेसे नरक बन ब्रज - वनमें चले जाइये 
गति: जाना होगा, ॥ ७६ ॥।। 
अय॑ देह: - यह (आपका) शरीर 

(तो अब) 
सूत उवाच-१ 


तद्वाक्यं तु समाकर्ण्य गन्तुकाम: पिताब्रवीत्‌ । 
कि कर्तव्यं बने तात तत्त्वं बद सविस्तरम्‌ ॥| ७७ ॥ 
१. ये उवाच अन्य प्रतियों में नहीं है । 


४७५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


तत्‌ वाक्‍्यं तु सम आकर्ण्य गन्तुकाम: पिता अब्रवीत्‌ कि कर्तव्यं बने 
तात तत्‌ त्वं वद स विस्तरम्‌ ॥ ७७ ॥। 


तत्‌ वाक्य तु - उनकी बातको तो तात - पुत्र ! 
सम आकर्ण्य - भली प्रकार सुनकर | बने कि कर्तव्यं - वनमें क्या करना 
गन्तुकाम: - जानेकी इच्छा करके चाहिए 
पिता अब्रवीत्‌ - पिताने कहा- तत्‌ त्व॑ - वह तुम 
स विस्तरं वद - विस्तारके साथ 
बतलाओ ॥ ७७ ॥ 
सूत उवाच-१ 


अन्धकृपे स्नेहपाशे बद्ध: पड़गुरहं शठः । 
कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर दयानिधे || ७८ ॥ 


अन्धकृपे स्नेहपाशे बद्ध: पंगुः अहं शठः कर्मणा पतितः नून॑ मां उद्धर 
दयानिधे ॥ ७८ ॥। 


दयानिधे_- दयानिधान ! पंगुः शठ: - पंगु और शठ 
अन्धकृूपे - (मोहके) अन्धे कुंएमें नूनं कर्मणा - निश्चय कर्मसे ही 
स्नेहपाशे - स्नेहके फन्देसे पतित: - गिरा हूँ, 

बद्ध: अहं - बँधा हुआ में मां उद्ध - मेरा उद्धार करो |।७८।। 
गोकर्ण उवाच- 


देहेस्थिमांसरुधिरे 5 भिर्मातिं त्यज त्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुज्च । 
पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठ: | ७९ ॥ 


देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमति त्यज त्व॑ं जाया सुत आदिषु सदा 
ममता विमुञ्च पश्य अनिशं जगत्‌ इदं क्षण भंग निष्ठ वैराग्य राग रसिकः 
भव भक्ति निष्ठ: ॥ ७९ ॥ 


9. ये उबाच अन्य प्रतियों में नहीं है । 


अथ चतुर्थो5 ध्याय: [ ४७६ 


अस्थि मांस - हड॒डी, मांस, इदे जगत्‌ _- इस संसारको 

रुधिरे देहे - रक्तके शरीरको क्षण भंग-  - एक क्षणमें नष्ट 

त्यं अभिमति- - आप अपना स्वरूप निष्ठं होने वाला 

त्यज मानना छोड़िये, अनिशं पश्य - अहर्निश देखिये 

जाया सुत- - स्ब्री-पुत्र आदिको वैराग्यय. - वैराग्यमें प्रीतिके 

आवदिषु राग रसिकः रसिक एवं 

ममता सदा- - अपना मानना सदाको | भक्ति निष्ठः- - भक्तिमें निष्ठा रखने वाले 
विमुञ्च त्याग दीजिए, भव हो जाइये ॥ ७९ ॥ 


धर्म भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्‌ 
सेवस्व साधुपुरुषाउ्जहि कामतृष्णाम्‌ । 
अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्‍्त्वा 
सेवाकथारसमहो नितरां पिब त्वम्‌ ॥| ८० ॥ 
धर्म भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्‌ सेवस्व साधु पुरुषान्‌ जहि काम 


तृष्णां अन्यस्य दोष गुण चिन्तनं आशु मुकत्वा सेवा कथा रसं अहो नितरां 
पिब त्वम्‌ ॥| ८० ॥ 


सततं - निरन्तर सेवस्व - सेवन (सत्संग) कीजिए, 
धर्म भजस्व - (भक्तिरूप) धर्मका काम तृष्णां- - कामकी तृष्णाको नष्ट 
सेवन कीजिए, जहि कर दीजिए 
लोक धर्मान्‌ - लौकिक धर्मों अन्यस्य दोष - दूसरेके दोषों-गुणोंका 
(कर्तव्यों) को गुण 
त्यज - त्याग दीजिये, चिन्तनं- - चिन्तन करना शीघ्र 
साधु पुरुषान्‌ - सत्पुरुषोंका आशु मुक्त्वा॒त्यागकर 
सेवा कथारस - भगवत्‌-सेवा तथा (भगवत्‌) 
कथाके रसको 


त्वं नितरां- - आप भली प्रकार पान 
पिब करें ॥ ८१ ॥ 


४७७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
सूत उवाच-१ 
एवं सुतोक्तिवशतो5पि गृहं 
विहाय यातो वन स्थिरमतिर्गतषष्टिवर्ष: । 
युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासों 
श्रीकृष्ममाप नियत दशमस्य पाठात्‌ ॥| ८१ ॥। 


एवं सुत उक्ति वशग: अपि गृहं बिहाय यातः बन स्थिरमति: गत षष्टि 
वर्ष: युक्त: हरे: अनुदिनं परिचर्यया असौ श्रीकृष्णं आप नियतं दशमस्य पाठात्‌ 
॥ ८१ ॥ 


एवं सुत उक्ति - इस प्रकार पुत्रके वचनसे | हरेः युक्त: - श्रीहरिमें लगकर 


बशग: अपि - प्रभावित होकर भी परिचर्यया - उनकी सेवा-पूजा तथा 
गतपषष्टि वर्ष: - साठ वर्षकी आयु अनुदिनं नियतं - प्रतिदिन नियमित 
बीतजानेपर रूपसे 

गृह विहाय - घर छोड़कर दशमस्य पाठात्‌ - दशमस्कन्धका पाठ 
स्थिर मतिः - स्थिर बुद्धिसे करनेसे 
वन यात:ः:. - वनमें जाकर असो श्रीकृष्णं- - इसने श्रीकृष्णको 

आप प्राप्त कर लिया 

| ८१ ॥। 


इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये 
विप्रमोक्षो नाम चतुर्थो्ध्यायः ॥ ४ ॥ 


१. ये उवाच अन्य प्रतियों में नहीं है । 


अथ पज्चमो5्ध्याय: 
सूत उवाच- 
पितर्युपरते तेन जननी ताडिता भृशम्‌ । 
क्व वित्त तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत्‌ ॥| १ ॥ 


पितरि उपरते तेन जननी ताडिता भृशं क्‍्य वित्त तिष्ठते ब्रूहि हनिष्ये 
लत्तया न चेत्‌ ॥ १ ॥ 


पितरि उपरते - पिताके विरक्त होकर | ब्रहि वित्त - 'बतला धन 


चले जानेपर क्व तिष्ठते - कहां है, 
तेन - उस (धुन्धुकारी) ने न चेत्‌ _- यदि नहीं (बतलाती) तो 
जननी भृशं॑ - माताको बहुत लत्तया - जलती लकड़ीसे 
ताडिता - पीटा (और बोला) हनिष्ये - मारूंगा! || १ ॥ 


इति तठद्वाक्यसंत्रासाज्जनन्या पुत्रदुःखतः । 

कूपे पातः कृतो रात्रो तेन सा निधनं गता ॥ २ ॥ 

इति तत्‌ वाक्य संत्रासात्‌ जनन्या पुत्र दुःखतः कृपे पातः कृतः रात्र्यां 
तेन सा निधन गता ॥ २ ॥ 
इति तत्‌ वाक्य - इस प्रकार उसकी राज्त्यां कूपे - रात्रिमें कुएं में 

बातके पातः कृतः - कूद पड़ी 

सन्त्रासात्‌ - भयसे तेन सा - इससे वह 
पुत्र दःखतः - पुत्रसे दुःखी होकर निधन गता - मर गयी ॥ २ ॥ 
जनन्या - माता 


गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थ निर्गतो योगसंस्थितः । 
न दुःख॑ं न सुखं तस्य न वैरी नापि बान्धवः ॥ ३ ॥ 


४७९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


गोकर्ण: तीर्थयात्रा अर्थ निर्गतः योग संस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य 
न वैरी न अपि बान्धवः ॥ ३ ॥ 


योग संस्थितः - योगरमें पूर्ण स्थित तस्य न सुखं - उनके लिए न सुख था, 


गोकर्ण: - गोकर्ण नदुःखं - न दुःख, 

तीर्थयात्रा अर्थ - तीर्थयात्रा करनेके लिए। न वैरी - न (कोई) शत्रु था, 

निर्गतः - निकल गये, नबान्धवः- - न सम्बन्धी ही था 
अपि ॥ ३ ॥ 


धुन्धुकारी गृहे5तिष्ठत्पञ्चपण्यवधूवृतः । 
अत्युग्रकर्मकर्ता च तत्पोषणविमूढधी: ।॥॥ ४ ॥। 


धुन्धुकारी गृहे तिष्ठत्‌ पञ्च पण्यवधूवृतः अति उग्र कर्म कर्ता च तत्‌ 
पोषण विमूढधी: ।॥ ४ ॥। 


पञ्च पण्यवधू - पांच वाजारू वेश्याओंसे | अति उग्रकर्म - अत्यन्त उग्रकर्म 


वृत: धुन्धुकारी - घिरा धुन्धुकारी कर्ताच - करते हुए ही 
तत्‌ पोषण. - उनके पोषणमें गृहे तिष्ठत्‌ - घरमें रहने लगा |॥४ । 
विमूहधी:. -- अत्यन्त मूर्ख वृद्धि 

होकर 


एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान्यभिलिप्सव: । 
तदर्थ निर्गतो गेहात्कामान्धो मृत्युमस्मरन्‌ ।। ५ ।॥। 


एकदा कुलटाः ताः तु भूषणानि अभिलिप्सवः तत्‌ अर्थ निर्गतः गेहात्‌ 
काम अन्धः मृत्युं अस्मरन्‌ || ५ ॥ 


एकदा तु - एक बार तो तत्‌ अर्थ - उसके लिए 
ता: कुलटा: - उन व्यभिचारिणियोंने काम अन्ध: - (वह) कामसे अन्धा हुआ 
भूषणानि - आशभूषणोंकी मृत्युं अस्मरन्‌ - मृत्युकों भूलकर 


अभिलिप्सव: - तीव्र अभिलाषा प्रगटकी, | गेहात्‌ निर्गतः - घरसे निकल गया ।॥॥५॥। 


अथ पज्चमो5ध्याय: [ ४८० 


यतस्ततश्च संहृत्य वित्त वेश्म पुनर्गतः । 
ताभ्यो5यच्छत्सुवस्राणि भूषणानि कियन्ति च ।। ६ ॥। 
यत:ः ततः च संहत्य वित्त वेश्म पुनः गतः ताभ्य: अयच्छत्‌ सुवस्त्राणि 
भूषणानि कियन्ति च ॥ ६ ॥ 
यतः तत: च - इधर उधरसे ताभ्यः सुवस्त्राणि -उन (स्त्रियों) को 
वित्त संहत्य. - धन चुराकर उत्तम वस्त्र 
पुनः वेश्मं गत: - फिर घर आगया, च कियन्ति -तथा कितने ही 
भूषणानि अयच्छत्‌ - आभूषण दिये ।॥६॥। 
बहुवित्तचयं दृष्ट्वा रात्रो नायों व्यचारयन्‌ । 
चोर्य करोत्यसौ नित्यमतो राजा ग्रहीष्यति ।। ७ ॥ 


बहु वित्तचयं दृष्ट्वा रात्रौ नार्य: व्यचारयन्‌ चौर्य करोति असोौ नित्य॑ 
अतः राजा ग्रहीष्यति ॥ ७ ॥ 


बहु वित्त चयं - बहुत धनराशि असोौ नित्यं - “यह प्रतिदिन 

दृष्ट्वा नार्य: - देखकर (उन) स्त्रियोंने | चौर्य करोति - चोरी करता है, 

रात्रौ व्यचारयन्‌ - रात्रिमें (परस्पर) अत: राजा - अतः (एक दिन) राजा 
विचार किया ग्रहीष्वति_- पकड़ेगा ॥ ७ ॥ 


वित्त हत्वा पुनश्चेनं मारयिष्यति निश्चितम्‌ । 
अतोडर्थगुप्तये गूढमस्माभि: कि न हन्यते || ८ ॥ 


वित्त हत्वा पुनः च एन मारयिष्यति निश्चितं अतः अर्थ गुप्तये गूढ़ं 
अस्माभि: कि न हन्यते ॥ ८ ॥ 


वित्त हृत्वा - धन छीनकर अत: अर्थ- - अतः धनकी रक्षाके लिए 
पुनः एनं च - फिर इसको भी गुप्तये 
निश्चितं-- - निश्चित ही है अस्माभि: - हम लोगों द्वारा 


मारयिष्यति कि मार देगा, गूढ़ कि- - गुप्तरूपसे क्‍यों न मार 
ह न हन्यते. दिया जाय || ८ ॥ 


४८१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
निहत्यैनं गृहीत्वार्थ यास्यामो यत्र कुत्रचित्‌ । 
इति ता निश्चय कृत्वा सुप्तं सम्बद्धय रश्मिभिः ॥। ९ ॥। 


निहत्य एन॑ गृहीत्वा अर्थ यास्याम: यत्र कुत्रचित्‌ इति ता निश्चयं कृत्वा 
सुप्तं सम्बद्ध्य रश्मिभि: ॥ ९ ॥ 


एन निहत्य. - इसको मारकर ता इति - उन्होंने इस प्रकार 
अर्थ गृहीत्वा - धन लेकर निश्चयं कृत्वा - निश्चय करके 

यन्र कुत्रचित्‌ - चाहे जहां कहीं सुप्तं रश्मिभि: - (उस) सोतेको रस्सियोंसे 
यास्याम: . - (हम) चली जायंगी' सम्बद्धय - जकड़कर बाँधकर ।।९॥। 


पाशं कण्ठे निधायास्य तन्मृत्युमुपचक्रमुः । 
त्वरितं न ममारासो चिन्तायुक्तास्तदाभवन्‌ || १० ॥। 


पाशं कण्ठे निधाय अस्य तत्‌ मृत्युं उपचक्रमुः त्वरितं न ममार असौ 
चिन्ता युक्ता: तदा अभवन्‌ ॥ १० ॥ 


अस्य कण्ठे - इसके गलेमें असो त्वरित - यह शीघ्र 

पाशं निधाय - फन्दा डालकर न ममार - नहीं मरा 

तत्‌ मृत्युं - उसको मारनेका तदा चिन्ता युक्ता:- तब चिन्तायुक्त 

उपचक्रमु:ः:.. - उपक्रम करने लगीं (चिन्तित) 
(किन्तु) अभवन्‌ - होगयीं | १० ॥। 


तप्ताडगारसमूहांश्च तन्मुखे हि विचिक्षिपु: । 
अग्निज्वालातिदुःखेन व्याकुलो निधनं गतः ।॥। ११ ॥। 


तप्त अंगार समूहान्‌ च तत्‌ मुखे हि विचिक्षिपु: अग्निज्वाला अति 
दुःखेन व्याकुल: निधन गतः ॥ ११ ॥ 


अथ पज्चमो5 ध्याय: [ ४८२ 


तप्त अंगार - जलते अंगारके अग्निज्वाला - आगकी लपटोंकी 
समूहानूच - समूह ही अति दुःखेन - अत्यन्त पीड़ासे 

तत्‌ मुखे हि - उसके मुखपर ही व्याकूुल: - व्याकुल होकर 
विचिक्षिप. _- सब कहीं डाल दिया निधन गतः - मर गया ॥| ११ ॥ 


त॑ देह मुमुचुर्गते प्रायः साहसिकाः स्त्रियः । 
न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीद॑ तथेव च ॥| १२ ॥ 


त॑ देहं मुमुचुः गर्ते प्रायः साहसिका: स्त्रियः न ज्ञातं तत्‌ रहस्यं तु 
केन अपि इदं तथा एव च ॥ १२ ॥ 


त॑ देहं - उस (मृत) शरीरको तथा एव च - (जैसे उसका जन्म-रहस्य) 
गर्ते मुमुचु: - गड्डेमें डाल दिया उसी प्रकारही 
स्त्रिय: प्रायः - स्थ्रियां प्रायः तत्‌ रहस्यं तु - उसका (मरण) 
साहसिकाः - दुस्साहसी होती हैं, रहस्य भी 

इंद केन अपि - यह किसी ने भी 

न ज्ञातं - नहीं जाना ॥ १२ ॥। 


लोकै: पृष्टा वदन्ति सम दूरं यातः प्रियो हि नः । 
आगमिष्यति वर्षे5स्मिन्‌ वित्तलोभविकरषितः ॥| १३ ॥ 


लोकै: पृष्टा बदन्ति सम दूर यातः प्रियः हि नः आगमिष्यति वर्ष अस्मिन्‌ 
वित्त लोभ विकर्षित: ॥ १३ ॥ 


लोकै पृष्टा - लोगोंके पूछनेपर नः प्रियः. - हमारे प्रियतम 

वदन्ति स्‍्म॒- कहती थीं- हि दूर यातः - क्योंकि दूर चले गये हैं 
वित्ततोभ_- “'धनके लोभसे अस्मिन्‌ वर्ष - इसी वर्ष 

विकर्षित: - अत्यन्त आकर्षित आमगमिष्यति - आजायंगे! ॥ १३ ॥ 


स्त्रीणां नेव तु विधासं दुष्टानां कारयेदबुध: । 
विश्वासे यः स्थितो मूढः स दुःखे: परिभूयते ॥॥ १४ ॥। 


४८३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


सत्रीणां न एव तु विश्वास: दुष्टानां कारयेत्‌ बुध: विश्वासे यः स्थितः 
मूढ: स दुःखे: परिभूयते ।। १४ ॥। 


बुध: दुष्टानां. - बुद्धिमान पुरुष दृष्टा | यः मूढ़: - जो मूर्ख 


स्‍त्रीणां तु - स्त्रियोंका तो विश्वासे स्थित: - (उनके) विश्वासपर 
विश्वास: न एव - विश्वास नहीं ही रहता है 
कारयेत्‌ - करे, स दुःख: - वह दुखखों द्वारा दबा 


परिभूयते लिया जाता है ॥१४॥ 


सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनम्‌ । 
हृदयं क्षुरधाराभं प्रियः को नाम योषिताम्‌ ॥| १५ ॥। 


सुधामयं बच: यासां कामिनां रसवर्धन हृदयं क्षुर धारा आभ प्रियः 
कः नाम योषिताम्‌ ॥| १५ ॥। 


कामिनां - कामुक पुरुषोंका हदयं - (परन्तु) हृदय 
रसवर्धन॑ - रस बढ़ाने वाली क्षुधारा आभं - छुरेकी धारके समान 
यासां वच: - जिनकी वाणी (तीक्ष्ण होता) है 
सुधामयं _- अमृतमयी होती है योषितां - (दुष्टा) स्त्रियोंका 
ह कः नाम प्रियः - भला कौन प्यारा है 
॥ १५ ॥। 


संहत्य वित्त ता याताः कुलटा बहुभर्तुकाः । 
धुन्धुकारी बभूबाथ महान्‌ प्रेतः कुकर्मतः ॥| १६ ॥। 
संहृत्य वित्त ता याता: कुलटा बहु भर्तृकाः धुन्धुकारी बभूब अथ महान्‌ 
प्रेत: स्वकर्मतटः ॥। १६ ॥ 
बहु भर्तृका: - बहुत पतियों वाली अथ धुन्धुकारी - फिर धुन्धुकारी 
ताः कुलटा - वे कुलटायें स्वकर्मत - अपने कर्मोसे 
वित्त सहत्य- - धन समेटकर महान्‌ प्रेतः - घोर प्रेत 
याता: चली गयीं, बभूव - हुआ ॥| १५ ॥। 


अथ पज्चमो5 ध्याय: [ ४८४ 


वात्यारूपधरो नित्यं धावन्‍्दशदिशो5न्तरम्‌ । 
शीतातपपरिकक्‍्लिष्टो निराहारः पिपासितः ॥ १७ ॥ 
वात्यारूप धरः नित्यं धावन्‌ दश दिशः अन्तरं शीत आतप परिक्लिष्ट: 


निराहार: पिपासित: ॥। १७ ॥ 


दश दिशः- - दसो दिशाओंके बीचमें | निराहारः - उपवासा, 
अन्तर पिपासितः - प्यासा, 
वात्यारूप धरः- बबण्डरका रूप रखकर | परिक्लिष्ट: - चारों ओर क्लेश पाता 
नित्यं धावन्‌_- सदा दौड़ता रहता था, था ॥| १७ ॥ 

न लेभे शरणं क्वापि हा दैदवेति मुहुर्वदन्‌ । 

कियत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकादबुध्यत ।। १८ ॥। 

न लेभे शरणं क्व अपि हा दैव इति मुहुः वदन्‌ कियत्‌ कालेन गोकर्ण: 
मृत॑ लोकात्‌ अबुध्यत ॥ १८ ॥ 


हा दैव इति -'हा दैव !” इस प्रकार| कियत्‌ कालेन - कुछ समयमें 


मुहु: वदन्‌ - बार-बार कहता हुआ | गोकर्ण: लोकात्‌ - गोकर्णने लोगों द्वारा 

क्व अपि शरणं - कहीं भी ठहरनेका मृत अबुध्यत - (उसे) मर गया जान 
स्थान लिया ॥ १८ ॥ 

न लेभे - नहीं पा सका, 


अनाथं तं विदित्वैव गयाश्राद्धमचीकरत्‌ । 
यस्मिस्तीर्थ तु संयाति ततन्र श्राद्धमवर्तयत्‌ ।। १९ ॥ 


अनाथं त॑ बिदित्वा एव गया श्राद्ध अचीकरत्‌ यस्मिन्‌ तीर्थे तु संयाति 
तत्र श्राद्ध अवर्तयत्‌ ॥ १९ ॥ 


४८५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
त॑ अनाथं एब - उसको अनाथ ही यस्मिन्‌ तीर्थे तु - जिस तीर्थमें भी 


विदित्वा - जानकर संयाति - पहुँचते थे 
गया श्राद्ध - गयामें (उसके लिए) | तन्न श्राद्ध - वहां श्राद्ध 

श्राद्ध अवर्तयत्‌ - करते थे ॥ १९ ॥। 
अचीकरत्‌. - किया, 


एवं भ्रमन्‌ स गोकर्ण: स्वपुरं समुपेयिवान्‌ । 
रात्रो गृहांगणे स्वप्तुमागतो5लक्षितः परैः || २० ॥। 


एवं भ्रमन्‌ स गोकर्ण: स्वपुरं सम उपेयिवान्‌ रात्रौ गृह अंगणे स्वप्तुं 
आगतः अलक्षित: परेः ॥ २० ॥ 


स गोकर्ण:  - वे गोकर्ण रात्रो परैः- - रातमें दूसरों द्वारा 
एवं भ्रमनू_- इस प्रकार घूमते हुए | अलक्षितः न देखे जाकर 
स्वपुरं - अपने नगरके गृह अंगणे- - (अपने) घरके आंगनमें 
सम उपेयिवान्‌ - समीप आगये स्वप्तु सोने 
आगत: - आगये ॥ २० ॥ 


तत्र सुप्तं स विज्ञाय धुन्धुकारी स्वबान्धवम्‌ । 
निशीथे दर्शयामास महारोद्रतरं वषु: ॥ २१ ॥ 


तत्र सुप्त॑ स॒विज्ञाय धुन्धुकारी स्वबान्धवं॑ निशीथे दर्शयामास 
महारौद्तरं वपु: ॥ २१ ॥ 


स धुन्धुकारी - उस धुन्धुकारीने निशीधे - आधी रातको 
तत्र स्व बान्धवं - वहां अपने भाईको महा रौद्रतर - अत्यन्त भयानकतम 
सुप्तं विज्ञाय - सोता जानकर वपुः दर्शयामास - शरीर दिखलाया ॥।२१॥। 


सकृन्मेष: सकृद्धस्ती सकृच्च महिषो5भवत्‌ । 
सकृदिन्द्र: सकृच्चाग्नि: पुनश्च पुरुषो5 भवत्‌ ॥ २२ ॥। 


अथ पज्चमो 5 ध्याय: [ ४८६ 


सकृत्‌ मेष: सकृत्‌ हस्ती सकृत्‌ च महिष: अभवत्‌ सकृत्‌ इन्द्र: सकृत्‌ 
च अग्निः पुनः च पुरुष: अभवत्‌ ॥ २२ ॥। 


सकृत्‌ मेष: - कभी भेड़ा, सकृत इन्द्र: - कभी इन्द्र, 

सकृत्‌ हस्ती _- कभी हाथी, सकृत्‌ अग्नि: - कभी अग्नि, 

च सकृत महिष: - और कभी भैंसा च पुनः पुरुष: - तथा फिर पुरुष 
अभवत्‌ - होगया, अभवत्‌ - होगया ॥ २२ ॥ 


वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्यसंयुतः । 
अयं दुर्गतिक: को5पि निश्चित्याथ तमब्रवीत्‌ ॥। २३ ॥। 


वैपरीत्यं इदं दृष्ट्वा गोकर्ण: धैर्य संयुतः अय॑ दुर्गतिक:ः कः अपि 
निश्चित्य अथ त॑ अब्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 


इद वैपरीत्य - यह विपरीतता निश्चित्य - निश्चय करके कि 
दृष्टवा धैर्य-य - देखकर थैर्यपूर्वक अय॑ कः अपि -यह कोई भी 

संयुतः दुर्गतिकः -दुर्गति प्राप्त जीव है 
गोकर्णः.. - गोकर्णने अथ त॑ अब्रवीत्‌ -फिर उससे बोले |।२३॥ 
गोकर्ण उवाच- 


कस्त्वमुग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमाम्‌ । 
कि वा प्रेत: पिशाचो वा राक्षसो 5$सीति शंस नः ॥। २४ ॥। 


कः त्वं उग्रतरः रात्रौ कुतः यातः दशां इमां कि वा प्रेत: पिशाच: वा 
राक्षस: असि इति शंस नः ॥ २४ ॥। 


रात्रौ उग्रतरः - रात्रिमें अत्यन्त भयानक | कि प्रेतः- - क्या प्रेत अथवा पिशाच 
त्वंकः - तुम कौन हो ? वा पिशाचः 

इमां दशां- _- इस अवस्थाको वा राक्षस: असि - या राक्षस हो, 

कुतः यात:ः:. कैसे पहुँचे ? इति नः शंस - यह हमें बलताओ 


॥ रेढें || 
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सूत उवाच- 
एवं पृष्टस्तदा तेन रुरोदोच्चै: पुनः पुनः । 
अशक्तो वचनोच्चारे संज्ञामात्रं चकार ह ॥२५॥। 


एवं पृष्ट: तदा तेन रुरोद उच्चै: पुनः पुनः अशक्त: वचन उच्चारे 
संज्ञामात्रं चकार ह ॥ २५ ।। 


एवं तेन पृष्ट: - इस प्रकार उनके वचन उच्चारे - शब्दोच्चारणमें 


द्वारा पूछनेपर अशक्त:_- असमर्थ होनेके कारण 
तदा उच्चै: - उस समय (वह) संज्ञामात्र ह - संकेतमात्र ही 
उच्चस्वरसे चकार - किया ॥ २५ ॥ 


पुनः पुनः रुरोद - बार-बार रोने लगा, 
ततो5ज्जलौ जल कृत्वा गोकर्णस्तमुदेरयत्‌ । 
तत्सेकहतपापोइसो प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥ २६ ॥। 


ततः अज्जलो जल कृत्वा गोकर्ण: त॑ उदैरयत्‌ तत्‌ से कहत पाप: असो 
प्रवक्तु उपचक्रमे ॥| २६ ॥। 


ततः अज्जलौ - तब अज्जलिमें तत्‌ से -उनके सींचनेसे 
जल॑ कृत्वा - जल लेकर कहत पाप: असो -पाप नष्ट होनेसे इसने 
गोकर्ण: त॑ - गोकर्णने उसे प्रवक्तु उपचक्रमे -बोलना प्रारम्भ किया 
उदैरयतू. - (मन्त्र पढ़कर) सींचा, ॥ २६ ॥ 
प्रेत उवाच- 

अहं भ्राता त्वदीयो5स्मि धुन्धुकारीति नामतः । 


स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्व॑ नाशितं मया ॥| २७ ॥। 


अहं भ्राता त्वदीयः अस्मि धुन्धुकारी इति नामतः स्वकीयेन एवं दोषेण 
ब्रह्मत्व॑ नाशितं मया ॥ २७ ॥ 


अथ पज्चमो 5 ध्याय: [ ४८८ 


धुन्धुकारी _- धुन्धुकारी स्वकीयेन एव दोषेण- अपने ही दोषसे 

इति नामतः - इस नामवाला मया ब्रह्मत्वं नाशितं - मैंने (अपना) 

अहं त्वदीय: - मैं आपका ब्राह्मणत्व नष्ट 

भ्राता अस्मि - भाई हूँ, कर दिया ॥२७॥। 
कर्मणो नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विवर्तिनः । 


लोकानां हिंसकः सो5हं स्त्रीभिर्द:खेन मारित: ।। २८ ॥ 


कर्मणो न अस्ति संख्या मे महा अज्ञाने विवर्तिन: लोकानां हिंसकः 
सः अहं स्त्रीभिः दुःखेन मारितः: ॥ २८ ॥ 


महा अज्ञाने._ - घोर अज्ञानमें सः अहं- - वह मैं लोगोंका 
विवर्तिनः - चक्कर काटने वाले | लोकानां हिंसकः हत्यारा 
मे कर्मणो - मेरे दुष्कर्मोंकी स्त्रीभिः दुःखेन - स्त्रियों द्वारा बहुत 
संख्या न अस्ति - संख्या नहीं है दुःख देकर 

मारित:ः - मारा गया ॥ २८ ॥ 


अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहम्‌ । 
वाताहारेण जीवामि दैवाधीनफलोदयात्‌ ॥ २९ ॥। 


अतः प्रेतत्व॑ आपन्न: दुर्दशां च वहामि अहं वात आहारेण जीवामि 
दैव आधीन फल उदयात्‌ ॥ २९ ॥। 


दैव आधीन - दैववश च दुर्दशशां - तथा दुर्दशा 

फल उदयात्‌ - (अपने कमोंका) अहँ वहामि - मैं ढो रहा हूँ 
फलोदय होनेसे (दुर्दशामें पड़ा हूँ) 

अतः प्रेतत्वं- - अब प्रेतत्वको वात आहारेण - केवल वायु आहारसे 

आपन्नः प्राप्त हुआ हूँ, (थ्वांस लेकर) 


जीवामि - जीवित हूँ ॥| २९ ॥ 


४८९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
अहो बन्धो कृपासिन्धो भ्रातर्मामाशु मोचय । 
गोकर्णो बचने श्रुत्वा तस्मे वाक्यमथाब्रवीत्‌ ।। ३० ॥। 
अहो बन्धो कृपासिन्धो भ्रातः मां आशु मोचय । 


अहो कृपासिन्धो - हे कृपासिन्धु ! मां आशुमोचय - मुझे शीघ्र (प्रेतयोनिसे) 
बन्धो भ्रातः - सम्बन्धी, भाई ! मुक्त करो । 


सूत उवाच-१ 
गोकर्ण: वचन श्रुत्वा तस्मै वाक्‍्यं अथ अब्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 


तस्मे वाक्य - उससे यह बात 
अब्रवीत्‌ - कहा ॥| ३० ।| 


बचनं श्रुववा_- (उसकी) बात सुनकर 
अथ गोकर्ण:- - फिर गोकर्ण ने 


गोकर्ण उवाच- 
त्वदर्थ तु गयापिण्डो मया दत्तो विधानतः । 
तत्कथं नैव मुक्तो5सि ममाश्चर्यमिदं महत्‌ ।। ३१ ॥ 


त्वत्‌ अर्थ तु गया पिण्ड मया दत्त: विधानतः तत्‌ कथं न एब मुक्तः 
असि मम आश्चर्य इदं महत्‌ ॥ ३१ ॥ 


त्वत्‌ अर्थ तु - तुम्हारे लिए तो तत्‌ कथं न एवं - उससे कैसे 


मया विधानत: - मैंने विधिपूर्वक नहीं ही 
गया पिण्ड दत्त: - गयामें पिण्डदान मुक्त: असि - मुक्त होगये 
किया, मम इद महत्‌_- मुझे यह महान 
आश्चर्य - आश्चर्य है ॥३१॥ 


गयाश्राद्धान्न मुक्तिश्चेदुपायो नापरस्त्विह । 
कि विधेयं मया प्रेत तत्त्व वद सविस्तरम्‌ ॥ ३२ ॥ 


१. ये उवाच अन्य प्रतियों में नहीं है । 


अथ पज्चमो 5ध्याय: [ ४९० 


गया श्राद्धात्‌ न मुक्ति: चेत्‌ उपाय: न अपर: तु इह कि विधेयं मया 
प्रेत तत्‌ त्वं बद स विस्तरम्‌ ॥ ३२ ॥ 


गया श्राद्धात्‌ - गयामें श्राद्ध करमेसे | मया कि विधेयं - मुझे क्या करना 


चेत्‌ मुक्ति: न - यदि मुक्त नहीं चाहिए 
| हुए हो तो प्रेत तत्‌ त्व॑ - प्रेत ! उसे तुम 
इह तु अपरः - इस लोकमें तो दूसरा | सविस्तरं वद - विस्तारपूर्वक बतलाओ 
उपाय: न - उपाय नहीं है ॥ ३२ ॥। 
प्रेत उवाच- 


गयाश्राद्धशशतेनापि मुक्तिमें न भविष्यति । 
उपायमपरं कंचित्त्व॑ विचारय साम्प्रतम्‌ | ३३ !। 


गया श्राद्ध शतेन अपि मुक्ति: मे न भविष्यति उपायं अपरं कंचित्‌ 
त्वं विचारय साम्प्रतम्‌ ॥ ३३ ॥ 


शतेन गया- - सौ गया श्राद्धसे भी साम्प्रतं त्व॑ _- इस समय तुम 

श्राद्ध अपि कंचित्‌ अपरं - कोई दूसरा 

मे मुक्ति. - मेरी मुक्ति उपायं विचारय - उपाय सोचो ॥| ३३ ॥। 
न भविष्यति - नहीं होगी१ 


सूत उवाच-२ 
इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः । 
शतश्राद्धैर्न मुक्तिश्चेदसाध्य॑ मोचन॑ तव ॥ ३४ ॥ 


१. इससे गयाकी महिमा कर्म नहीं हुई ओर न प्रेतकी बात ही असत्य है । गोकर्ण तो 
आत्पदे के क्षेत्रज पुत्र हैं; किन्तु धुन्धुकारी न उनका क्षेत्रज पुत्र था, न औरस, अतः 
गोकर्णके किये श्राद्ध फल उसे मिलना ही नहीं है । 


२. ये उवाच अन्य प्रतियों में नहीं है । 


४९१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


इति तत्‌ वाक्य आकर्ण्य गोकर्ण: विस्मयं गतः । 
इति तत्‌ वाक्य - इस प्रकार उसकी बात| गोकर्ण:. - गोकर्ण 
आकर्ण्य - सुनकर विस्मयं गत: - चकित होकर (बोले) 


गोकर्ण उवाच-१ 
शत श्राद्धैः न मुक्तिः चेत्‌ असाध्यं मोचनं तब ॥ ३४ ॥ 


चेत्‌ शत श्राद्धैः - यदि सौ श्राद्धोंस भी | तव मोचनं - तुम्हें मुक्त करना 


मुक्ति: न - (तुम्हारी) मुक्ति नहीं | असाध्य॑ - असाध्य है ॥ ३४ ॥ 
होगी तो 
इदानीं तु निजं स्थानमातिष्ठ प्रेत निर्भय: । 


त्वन्मुक्तिसाधक॑ किंचिदाचरिष्ये विचार्य च || ३५ ॥। 


इदानीं तु निज स्थानं आतिष्ठ प्रेत निर्भयः त्वत्‌ मुक्ति साधक किज्चित्‌ 
आचरिष्ये विचार्य च ॥ ३५ ॥ 


इदानीं तु प्रेत - इस समय तो प्रेत ! | त्वत्‌ मुक्ति साधकं - तुम्हें मुक्त करने 


निर्भयः निजं- - निर्भय होकर अपने वाला 
स्थान स्थानपर विचार्य च - विचार करके ही 
आतिष्ठ - बने रहो, किज्चित्‌ आचरिष्ये - कुछ करूँगा 
|।३५।। 
सूत उवाच-२ 
धुन्धुकारी निजस्थानं तेनादिष्टस्ततों गतः । 


गोकर्णश्चिन्तयामास तां रात्रि न तदध्यगात्‌ ॥। ३६ ॥ 


धुन्धुकारी निजस्थधानं तेन आदिष्ट: ततः गतः गोकर्ण: चिन्तयामास 
तां रात्रिंन तत्‌ अध्यगात्‌ ॥ ३६ ॥ 


१-२. ये उवाच अन्य प्रतियों में नहीं है । 


अथ पज्चमो 5 ध्याय: [ ४९२ 


तेन आदिष्ट: - उनके द्वारा आदेश पाकर| गोकर्ण: - गोकर्ण 

धुन्धुकारी _- धुन्धुकारी चिन्तयामास- सोचने लगे (किन्तु) 
ततः निज - तब अपने तां रात्रि तत्‌ - उस रातमें वह (उपाय) 
स्थानं गत: - स्थानपर गया, न अध्यगात्‌ - नहीं प्राप्त हुआ ।।३६।। 


प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोकाः प्रीत्या समागता: । 
तत्सर्व कधितं तेन यज्जातं च यथा निशि ॥ ३७॥ 


प्रातः त॑ आगतं दृष्ट्वा लोका: प्रीत्या समागता: तत्‌ सर्व कथितं तेन 
यत्‌ जातं च यथा निशि ॥ ३७ ॥ 


प्रात: त॑ आगत॑ - सवेरे उनको आया | तेन तत्‌ सर्व - उन्होंने वह सब 


दृष्टवा लोका: - देखकर लोग यत्‌ यथा- - जो जैसे रातमें हुआ था 
प्रीत्या समागता: - प्रसन्न होकर निशिजात॑ 
(उनके) समीप आये, | कथित - कहा ॥ ३७ ॥. 
विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिन: । 


तन्मुक्ति नेव तेउपश्यन्‌ पश्यन्तः शास्त्रसंचयान्‌ ॥ ३८ ॥ 


विद्वान्‌ सः योगनिष्ठा: च ज्ञानिनः ब्रह्मवादिन: तत्‌ मुक्ति न एव ते 
अपश्यन्‌ पश्यन्तः शास्त्र संचयान्‌ ॥ ३८ ॥ 


विद्वान्‌ सः योगनिष्ठा: - विद्वान, ते शास्त्र संचयान्‌_- वे शास्त्र समूह 
| योगनिष्ठ पश्यन्तः तत्‌ मुक्ति - देखते हुए उस 
च ज्ञानिन: ब्रह्मवादिनः - तथा ज्ञानी, (प्रेत) की मुक्ति 
वेदवादी (का उपाय) 
न एवं अपश्यन्‌_- नहीं ही देख सके 
॥ ३८ ॥ 


तत:ः सर्वे: सूर्यवाक्यं तन्मुक्तो स्थापितं परम्‌ । 
गोकर्ण: स्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्थ वे तदा ॥ ३९ ॥ 


४९३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
ततः सर्व: सूर्य वाक्यं तत्‌ मुक्तो स्थापितं परं गोकर्णः स्तम्भनं चक्रे 
सूर्य वेगस्य वे तदा ॥ ३९ ॥ 


तत: सर्वे: - तब सबने पर स्थापितं - श्रेष्ठ निश्चय किया, 
तत्‌ मुक्तो - उस (प्रेत) की तदा गोकर्ण: - तब गोकर्णने 
मुक्तिके लिए वै सूर्य वेगस्थ - निश्चय सूर्यकी गतिका 
सूर्य वाक्य - सूर्य नारायणकी स्तम्भनं चक्रे - स्तम्भन किया (रोका) 
आज्ञा लेना ॥ ३९ ॥। 


तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन्‌ ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकम्‌ । 

तच्छुत्वा दूरतः सूर्य: स्फुटमित्यभ्यभाषत ।। ४० ॥ 

तुभ्यं नमः जगत्‌ साक्षिन्‌ ब्रूहि मे मुक्ति हेतुक॑ तत्‌ श्रुत्वा दूरतः सूर्य: 
सस्‍्फु्ट इति अभ्य भाषत ॥॥ ४० ॥ 


जगत्‌ साक्षिन्‌ू - (बोले) 'जगतके साक्षी । -तत्‌ श्रुत्या - यह सुनकर 


तुभ्यं नमः: - आपको नमस्कार ! दूरतः सूर्य: - दूरसे ही सूर्यने 
मुक्ति हेतुंक॑ - (प्रेतकी) मुक्तिका उपाय | इति स्फुर्ट  - यह स्पष्ट 
मे ब्रूहि - मुझे बतलाइये !! अभ्य भाषत - उनसे कहा ॥| ४० ॥ 


श्रीमद्भागवतान्मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु । 
इति सूर्यवचः सर्वेर्धर्मरूपं॑ तु विश्रुतम्‌ ॥। ४१ ॥। 


श्रीमद्भागवतात्‌ मुक्ति: सप्ताह वाचनं कुरु इति सूर्य बच: सर्वे: धर्मरूपं 
तु विश्रुतम्‌ ॥ ४१ ॥। 


श्रीमद्भागवतात्‌ - 'श्रीमद्भागवतसे इति धर्मरूपं - इस प्रकार धर्म स्वरूप 
मुक्ति: - (उसकी) मुक्ति होगी, | सूर्य बच: - सूर्यकी वाणी 
सप्ताह वाचनं- - सप्ताह-वाचन करो !” | सर्वेः तु विश्रुतं- सबने ही भली प्रकार 


कुरु सुनी ॥ ४१ ॥। 


अथ पज्चमो5ध्याय: [ ४९४ 
सर्वेउब्रुवन्‌ प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं त्विदम्‌ । 
गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थ प्रवर्तित: ।। ४२ ॥ 
सर्वे अब्रुबन्‌ प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं तुं इदं गोकर्ण: निश्चयं कृत्वा वाचन 
अर्थ प्रवरतित: ॥ ४२ ॥ 
सर्वे अब्रबन्‌ _- सभी लोग बोले- गोकर्ण: - गोकर्ण 


इदं तु सुकर॑ - 'यह तो करना निश्चयं कृत्वा - निश्चय करने 
सरल है, बाचन अर्थ - (सप्ताह) वाचनके लिए 
प्रयत्नेन कर्तव्यं - प्रयत्नपूर्वक करना प्रवर्तित: - प्रवृत्त हुए ॥ ४२ ॥ 
चाहिए ।' 


तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामाज्जना ययुः । 
पड़ग्वन्धवृद्धमन्दाश्च तेडपि पापक्षयाय वै ।। ४३ ॥। 


तत्र संश्रवण अर्थाय देशग्रामात्‌ जना: ययुः पंगु अन्ध वृद्ध मन्दाः 
च ते अपि पाप क्षयाय वै ॥ ४३ ॥ 


तत्र संश्रवण- - वहाँ श्रवण पंगु अन्धवृद्ध - पंगु, अन्धे, वृद्ध, 
अर्थाय करनेके लिए मन्दा: ते अपि - दुर्बल थे वे भी 
देशग्रामत्‌॒ - प्रदेशोंके ग्रामोंसे वै पाप क्षयाय - निश्चय पाप-नाश करने 
जना: च - लोग तथा ययुः - आये ॥ ४३ ॥ 


समाजस्तु महाज्जातो देवविस्मयकारकः । 
यदैवासनमास्थाय गोकर्णो5कथयत्कथाम्‌ ॥। ४४ ॥। 


समाज: तु महान्‌ जातः देव विस्मय कारकः यदा एव आसन आस्थाय 
गोकर्ण: अकथयत्‌ कथाम्‌ ।। ४४ ॥। 


४९५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


देव विस्मय- - देवताओंको आश्चर्यमें | एवं यदा - निश्चय जब 

कारक: डालने वाला आसनं आस्थाय - (व्यास) आसनपर 

महान्‌ समाज: - महान्‌ समाज बैठकर 

तु जातः - तो एकत्र होगया, गोकर्ण: कथां - गोकर्ण कथा 
अकथयत्‌. _- करने लगे ॥ ४४ ॥ 


स प्रेतो5पि तदा5 5यातः स्थान पश्यन्नितस्तत: । 
सप्तग्रन्थियुतूं. ततन्रापश्यत्कीचकमुच्छितम्‌ ।। ४५ ॥ 


स प्रेत: अपि तदा आयात: स्थानं पश्यत्‌ इतः ततः सप्तग्रन्थि युत॑ 
तत्न पश्यत्‌ कीचकं उत्थितम्‌ ॥॥ ४५ ॥। 


तदा स- - उस समय वह प्रेत भी । स्थान पश्यतू _ - (अपने बैठनेका) स्थान 
प्रेत: अपि देखने लगा 
आयात: - आकर तत्र सप्तग्रन्थियुतं - वहाँ सात गाँठ युक्त 
इत: ततः - उधर उधर उत्थितं कीचक॑ - खड़ा बांस 
पश्यत्‌ - (उसने) देखकर 
|| ४५ ॥ 
तन्मूलच्छिद्रमाविश्य श्रवणार्थ स्थितो हासो । 


वातरूपी स्थिति कर्तुमशक्तो वंशमाविशत्‌ || ४६ ॥ 


तत्‌ मूल छिद्रं आविश्य श्रवण अर्थ स्थित: हि असो वात रूपी स्थिति 
कर्तु अशक्त: वंश आविशत्‌ ॥| ४६ ॥ 


हि वात रूपी - क्योंकि वायुरूप था, | तत्‌ मूल छिद्वं - उसकी जड़के छिद्रमें 

स्थिति कर्तु- (अपनेको) स्थिर करनेमें। आविश्य - प्रवेश करके 

अशक्तः - असमर्थ होकर श्रवण अर्थ. - श्रवण करनेके लिए 

वबंशं आविशत्‌ - (उस) बांसमें प्रवेश असो स्थित: - यह बैठ गया ॥|४६॥। 
कर गया, 


अथ पज्चमो5ध्याय: [ ४९६ 
वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सः । 
प्रथमस्कन्धतः स्पष्टमाख्यानं धेनुजो5करोत्‌ ।। ४७ ॥। 


वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सः प्रथम: स्कन्धतः स्पष्टं 
आख्यानं धेनुजः अकरोत्‌ ॥ ४७ ॥ 


सः धेनुनः  - वह गोकर्णजी प्रथम:स्कन्धतः - प्रथम स्कन्धसे 
वैष्णव ब्राह्मणं - वैष्णव ब्राह्मणको स्पष्ट आख्यानं - स्पष्ट प्रवचन 
मुख्य श्रोतारं - मुख्य श्रोता , अकरोत्‌ - करने लगे || ४७ | 


परिकल्प्य - बनाकर 


दिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्र बभूव ह । 
वंशैकग्रन्धिभेदो 5 भूत्सशब्दं पश्यतां सताम्‌ ।। ४८ ॥ 


दिन अन्ते रक्षिता गाथा तदा चित्र बभूव ह वंश एक ग्रन्थि भेद: अभूत्‌ 
स शब्दः पश्यतां सताम्‌ ॥ ४८ ॥ 


दिन अन्ते - सायंकाल सता पश्यतां - सभासदोंके देखते हुए 
गाथा रक्षिता - कथाको विश्राम स शब्द: - शब्दके साथ 

दिया गया वंश एक ग्रन्थि - (उस) बांसकी एक गांठ 
तदा चित्रं- - उस समय निश्चय भेद: अभूतू - फट गयी ॥ ४८ ॥ 
बभूव ह आश्चर्य हुआ 


द्वितीयेषइश्नि तथा साय॑ द्वितीयग्रन्थिभेदनम्‌ । 
तृतीये5श्नि तथा साय॑ तृतीयग्रन्थिभेदनम्‌ ॥ ४९ ॥॥ 


द्वितीय अध्नि तथा साय द्वितीय ग्रन्थि भेदनं तृतीये अध्नि तथा साय॑ 
तृतीय ग्रन्थि भेदनमु ॥ ४९ ॥ 


४९७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


तथा द्वितीये अध्नि - इसी प्रकार दूसरे | भेदनं - फटी और 
दिन तथा तृतीय अध्नि - इसी प्रकार तीसरे दिन 
सायं द्वितीय ग्रन्थि - सायंकाल दूसरी | सायं तृतीय ग्रन्थि - सायंकाल तीसरी गांठ 
गांठ भेदनं - फटी ॥| ४९ ॥। 


एवं सप्तदिनेश्चेव सप्तग्रन्थिविभेदनम्‌ । 
कृत्वा स द्वादशस्कन्धश्रवणात्प्रेततां जहौ ॥| ५० ॥ 


एवं सप्त दिनैः च एवं सप्त ग्रन्थि विभेदनं कृत्वा स द्वादश स्कन्ध 
श्रवणात्‌ प्रेततां जहा ॥ ५० ॥ » 


एवं सप्त दिनैः - इसी प्रकार सातों दिनों | द्वादश स्कन्ध - बारहों स्कन्धोंका 


च एव- - में ही सातों गाठोंको | श्रवणात्‌ स - श्रवण करनेसे उसने 
सप्त ग्रन्धि प्रेततां जहा - प्रेतत्व नष्ट कर दिया 
विभेदनं कृत्वा - फाड़कर || ५० ॥।। 


दिव्यरूपधरो. जातस्तुलसीदाममण्डितः । 
पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुण्डलान्वित: ॥॥ ५१ ॥। 


दिव्य रूप धरः जात: तुलसीदाम मण्डितः पीतवासा घनश्याम: मुकुटी 
कुण्डल अन्बित: ॥| ५१ ॥ 


दिव्यरूप धरः. - दिव्यरूप धारी घनश्याम:._- मेघके समान श्यामवर्ण 
तुलसीदाम मण्डित: - तुलसीकी मालाओंसे | मुकुटी - मुकुटधारी 

विभूषित कुण्डल- - कुण्डलयुक्त होगया 
पीतवासा - पीताम्बर धारी अन्वित: जात: ॥| ५१ ॥। 


ननाम भ्रातरं सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत्‌ । 
त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकश्मलात्‌ ॥। ५२ ॥ 


ननाम भ्रातरं सद्यः गोकर्ण इति च अब्रवीत्‌ त्वया अहं मोचितः बन्धो 
कृपया प्रेत कश्मलात्‌ ॥ ५२ ॥। 


अथ पज्चमो 5 ध्याय: [ ४९८ 


सद्यः भ्रारं - तुरन्त भाई बन्धो त्ववा _- “भाई: तुम्हारी 
गोकर्ण ननाम - गोकर्णको नमस्कार | कृपया अहं - कृपासे मैं 
करके प्रेत कश्मलात्‌ - प्रेतत्वके कष्टसे 
इति च अब्रवीत्‌ - इस प्रकार बोला भी । मोचितः - “मुक्त कर दिया गया 
| ५२ ॥ 


धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडाविनाशिनी । 
सप्ताहो5पि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रद: ॥। ५३ ॥। 


धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीड़ा विनाशिनी सप्ताह: अपि तथा धन्य: 
कृष्णलोक फलप्रद: ।। ५३ ॥ 


प्रेत पीड़ा. - प्रेत-पीड़ा तथा कृष्णलोक - इसी प्रकार श्रीकृष्णका 

विनाशिनी - सर्वथा नष्ट करनेवाली धामरूप 

भागवती वार्ता - भागवतकी कथा फल प्रदः - फल देने वाला 

धन्या - धन्य है, सप्ताह:- - सप्ताह भी धन्य है 
अपि धन्यः ॥ ५३ ॥। 


कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे स्थिते । 
अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेय॑े करिष्यति ।। ५४ ॥ 


कम्पन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवर्ण स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा 
च इये करिष्यति ॥| ५४ ॥ 


सप्ताह श्रवणे - सप्ताह-अ्रवण करने इये कथा च - यह कथा तो 


स्थिते - बैठनेपर सद्यः अस्माक - तुरन्त हम (प्रेत) 
सर्व पापानि - सब पाप |[ द लोगोंका 
कम्पन्ते - धर्रा उठते हैं, प्रलय॑- - प्रलय (विनाश) कर 


करिष्यति देगी ॥| ५४ ।। 
आई शुष्क॑ लघु स्थूलं वाइमन: कर्मभि: कृतम्‌ । 
श्रवण विदहेत्पाप॑ पावक: समिधो यथा ।। ५५ ॥ 


४९९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


आईं शुष्क॑ लघु स्थूलं वाक्‌ मनः कर्मभिः कृतं॑ श्रवर्ण विदहेत्‌ पापं पावकः 
समिधः यथा ॥ ५५ ॥। 


वाक्‌ मनः - वाणी, मन, श्रवर्ण- - (भागवत) श्रवण (वैसे) 
कर्मभि: कृतं॑ - कर्मसे किया हुआ विदहेत्‌ पूरा भस्म कर देता है 
आई - गीला (तत्काल किया)।| यथा पावकः- जैसे अग्नि 

शुष्क - सूखा (पुराना किया) | समिध:ः. - समिधाओं (सूखी लकड़ियों) 
लघु स्थूल॑ पापं - छोटे-बड़े पापोंको को ॥| ५५ ॥ 


अस्मिन्‌ वे भारते वर्ष सूरिभिर्देवसंसदि । 
अकथाश्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीतितम्‌ ।। ५६ ॥ 


अस्मिन्‌ वे भारते वर्ष सूरिभि: देव संसदि अकथा श्राविणां पुंसां निष्फलं 
जन्म कीर्तितम्‌ ॥ ५६ ॥। 


देव संसदि_- देवताओंकी सभामें अस्मिन्‌ भारतेवर्षे - इस भारत वर्षमें 


सूरिभिः - विद्वानों द्वारा जन्म वै निष्फलं - जन्म लेना निश्चय 
अकधथा श्राविणां - कधा-श्रवण न निष्फल 
करनेवालोंका कीर्तित॑ं - कहा जाता है ॥|५६॥। 


कि मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा । 
अध्रुवेण. शरीरेण शुकशास्त्रकर्थां विना || ५७ ॥ 


कि मोहतः रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा अध्रुवेण शरीरेण शुकशास्त्र कथां 
बिना ॥ ५७ ॥ 


शुक शास्त्र _- शुकदेवजीके शास्त्रकी | बलीयसा - बलवान 

कथां विना _- कथाके विना अध्रुवेण._- विनाशवान 

मोहत: रक्षितेन - मोहसे रक्षा किये गये,। शरीरेण कि - शरीरसे क्‍या लाभ 
सुपुष्टेन - खूब हृष्ट-पुष्ट ॥ ५७ ॥। 


अथ पउज्चमो5 ध्याय: [ ५०० 
अस्थिस्तम्भं स्नायुबद्धं मांसशशोणितलेपितम्‌ । 
चर्मावनद्ध॑ दुर्गन्ध॑ पात्र मूत्रपुरीषयो: ।। ५८ ॥। 
अस्थि स्तम्भं स्नायुबद्धं मांस शोणित लेपितं चर्म अबनद्धं दुर्गन्ध॑ पात्र 
मूत्र पुरीषयो: ॥। ५८ ॥। 


अस्थिस्तम्भ॑ - हड्डियोंके खम्भों घाला, | चर्म अवनद्ध॑ - चमड़ा मढ़ा 


स्‍्नायुबद्ध- नसोंसे बँधा, मूत्र पुरीषयोः - मूत्र-मल का 
मांस शोणित- - मांस-रक्तसे लीपा हुआ, | दुर्गन्ध पात्र - (यह) दुर्गन्धित पात्र 
लेपित॑ | ५८ | 


जराशोकविपाकार्त॑ रोगमन्दिरमातुरम्‌ । 

दुष्पूरं दुर्धर॑ दुष्ट सदोषं क्षणभंगुरम ॥ ५९ ॥ 

जरा शोक विपाक आर्त रोग मन्दिर आतुरं दुष्पूरं दुर्धर दुष्ट सदोषं 
क्षण भंगुरम्‌ू ॥| ५९ ॥ 


जरा शोक - बुढ़ापा एवं शोकसे दुष्पू्र. - जिसे भर देना कठिन है, 
विपार्क आर्त - परिणाममें दुःखदायी, दुर्ध॑ - जिसे धारण किये रहना 


रोग मन्दिर - रोगोंका मन्दिर (निवास) कठिन है, 
आतुरं दुष्ट - व्याकुल, दुष्ट, सदोषं क्षण - दोषयुक्त तथा क्षण भरमें 
भंगुर नष्ट होजाने वाला ॥ ५९ | 


कृमिविड्भस्मसंज्ञान्तं शरीरमिति व्णितम्‌ । 
अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतो5यं साधयेन्न हि || ६० ॥ 


कृमि विट भस्म संज्ञा अन्तं शरीरं इति वर्णितं अस्थिरेण स्थिरं कर्म 
कुत: अय॑ साधयेत्‌ न हि ॥ ६० ॥ 


५०१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


अन्तं - अनन्‍्तमें अध्रुवेण - (इस) विनाशवानसे 
कृमि विटू - कीड़े-विष्ठा या ध्रुव कर्म - अविनाशी कर्म 

भस्म संज्ञा - भस्म नाम पाने वालेको | अय॑ं कुतः - यह (मनुष्य) क्‍यों 
शरीर इति - शरीर है, ऐसा न हि साधयेत्‌ - नहीं सिद्ध कर लेता 
वर्णित - वर्णन किया गया है, ॥ ६० ॥ 


९्‌ 


यत्प्रातः संस्कृतं चान्न॑ सायं तच्च विनश्यति । 
तदीयरससम्पुष्टे काये का नाम नित्यता ॥| ६१ ॥ 
यत्‌ प्रातः संस्कृतं च अन्नं सायं तत्‌ च विनश्यति तदीय रस सम्पुष्टे 
काये का नाम नित्यता ॥ ६१ ॥। 
यत्‌ अन्न - जो अन्न विनश्यति - बिगड़ जायगा 
प्रातः च संस्कृतं - सवेरे ही संस्कारित | तदीय रस - उसीके रससे 
किया (पकाया) है | सम्पुष्टे काये - पुष्ट हुए शरीरमें 
तत्‌ च सायं_- वही शामको का नाम- - भला नित्यता (स्थिरत्व) 
नित्यता कैसा ।| ६१ ॥ 
सप्ताहश्रवणाल्लोके प्राप्यते निकटे हरिः । 
अतो दोषनिवृत्त्यर्थमेतददेव हि साधनम्‌ || ६२ ॥। 
सप्ताह श्रवणात्‌ लोके प्राप्यते निकटे हरिः अतः दोष निवृत्ति अर्थ 
एतत्‌ एवं हि साधनम्‌ ।। ६२ ॥ 


सप्ताह श्रवणात्‌ - सप्ताह श्रवण करनेसे | अतः दोष - अतः (मनके) दोषोंको 


हि हरिः - क्योंकि श्रीहरि जय अर्थ - जीतनेके लिए 
निकटे प्राप्यते - समीप मिल जाते हैं, | एतत्‌ एव- - यही साधन है ।|।६२।। 
साधन 


बुदबुदा इव तोयेषु मशका इव जनन्‍्तुषु । 
जायन्ते मरणायेबव कथाश्रवणवर्जिता: ।। ६३ ॥। 


अथ पज्चमो 5 ध्याय: [ ५०२ 


बुदबुदा इव तोयेषु मशका इव जन्‍्तुषु जायन्ते मरणाय एवं कथा श्रवण 
वजिता: ॥| ६३ ॥ 


कथा श्रवण - कधा-श्रवणसे जन्तुषु: - प्राणियोंमें मच्छरोंके समान 
वर्जिता:- - रहित लोग मशका इब 

तोयेषु बुद- - जलमें बुलबुलेके समान, | मरणाय एवं - मरनेके लिए ही 

बुदा इव जायन्ते  - उत्पन्न होते हैं ॥६३॥। 


जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थिविभेदनम्‌ । 
चित्र किमु तदा चित्तग्रन्थिभेदः कथाश्रवात्‌ ।। ६४ ॥। 


जडस्य शुष्क वंशस्य यत्र ग्रन्थि विभेदनं चित्र किमु तदा चित्त ग्रन्थि, 
भेद: कथा श्रवात्‌ ॥ ६४ ॥ 


कथा श्रवात्‌ _- कधा-श्रवणसे तदा चित्त ग्रन्थि - तब चित्तकी (कामादि) 

यत्र जडस्य - जहां जड़ ग्रन्थियोंका 

शुष्क वंशस्य - सूखे बांसकी भेद: किमु चित्र - फट जाना क्‍या 

ग्रन्थि विभेदनं॑ - गांठें फट गयीं आश्चर्यकी बात है 
| ६४ ॥ 


भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया: । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताश्रवणे कृते॥ ६५ ॥। 


भिद्यते हृदय ग्रन्थि: छिद्यन्ते सर्व संशया: क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि 
सप्ताह श्रवणे कृते ॥ ६५ ॥ 


सप्ताह - सप्ताह-श्रवण करनेपर | सर्व संशया: - सब सन्देह 

श्रवणे कृते छिद्चन्ने - कट जाते हैं, 

हृदय ग्रन्थिः - हृदयकी गांठ अस्य- - इस (श्रवणकर्ता) के 
भिद्यते - फट जाती हैं, कर्माणि च.. कर्म भी 


क्षीयन्ते - क्षीण होजाते हैं ॥।६५॥। 


५०३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
संसारकर्दमालेपप्रक्षालनपटीयसि | 
कथातीर्थ स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधेः स्मृता ।। ६६ ॥। 
संसार कर्दम आलेप प्रक्षालन पटीयसि कथा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्ति: 
एव बुधेः स्मृता ॥ ६६ ॥ 
संसार कर्दम - संसाररूपी कीचड़ के कथा तीर्थे - कथारूपी तीर्थमें 


आलेप - लेपको चित्ते स्थिते - चित्तके लगनेसे 
प्रक्षाान- - धो देनेमें निपुणा बुधे: स्मृता - बुद्धिमानोंने कहा है कि 
पटीयसि मुक्ति: एव - मुक्ति होती ही है ॥।६६॥। 


एवं ब्रुवति वै तस्मिन्‌ विमानमागमत्तदा । 
वैकुण्ठवासिभिरयुक्त प्रस्फुरदीप्तिमण्डलम्‌ ।। ६७ ॥ 


एवं ब्रुवति वै तस्मिन्‌ बिमानं आगमत्‌ तदा वैकुण्ठ वासिभिः युक्त 
प्रस्फुरत्‌ दीप्ति मण्डलम्‌ ॥ ६७ ॥ 


तस्मिन्‌ - उस सभामें (उसके) | प्रस्फुरत्‌ दीप्ति - प्रभा मण्डलसे 
एवं ब्रुवति वै - इस प्रकार कहते मण्डलं चमकता हुआ 
हुए ही वैकुण्ठ वासिभि: - वैकुण्ठवासियोंसे 
तदा - उस समय युक्त विमानं - युक्त विमान 
आगमत्‌ - आगया ॥ ६७ ॥। 


सर्वेषां पश्यतां भेजे विमान धुन्धुलीसुत: । 
विमाने वेष्णवान्‌ वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत्‌ ।। ६८ ॥ 


सर्वेषां पश्यतां भेजे विमान धुन्धुली सुतः विमाने वैष्णवान्‌ वीक्ष्य 
गोकर्ण: वाक्य अब्रवीत्‌ ॥ ६८ ॥ 


सर्वेषां पश्यतां - सबके देखते हुए वैष्णवान्‌ - विष्णु भक्तोंको 
धुन्धुली सुत: - धुन्धुकारी वीक्ष्य गोकर्णः - देखकर गोकर्ण 
“विमान भेजे _- विमानमें बैठ गया, वाक्य अब्रवीतू - यह बात बोले 


विमाने - विमानमें ॥ ६८ ॥ 


अथ पज्चमो5्ध्याय: [ ५०४ 
गोकर्ण उवाच- 
अन्रेव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला: । 
आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः ॥ ६९ ॥। 


अन्न एव बहवः सन्ति श्रोतारः: मम निर्मला: आनीतानि विमानानि 
न तेषां युगपत्‌ कुतः ॥ ६९ ॥ 


अतन्र एव बहवः - यहीं बहुतसे तेषां युगपत्‌ - उनके लिए एक साथ 
मम निर्मला: - मेरे निष्पाप विमानानिे - बहुतसे विमान 
श्रोतारः सन्‍्ति - श्रोता हैं, (आप लोग) 
कुत: न- - क्‍यों नहीं ले आये 
आनीतानि ॥ ६९ ॥। 


श्रवर्णं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते । 
फलभेद: कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रियाः || ७० ॥ 


श्रवणं सम भागेन सर्वेषां इह दृश्यते फलभेदः कुतः जात: प्रब्र॒ुवन्तु 
हरि प्रिया: || ७० ॥ 


इह समभागेन - यहां समानख्पसे कुतः जात: - कहांसे होगया 

सर्वेषां श्रवणं/. - सबका श्रवण करना | हरि प्रियाः - श्रीहरिके प्यारे भक्तो ! 
दृश्यते - देखा जाता है, प्रबर॒बतु॒ _- यह (हमें) बतलाओ 
फलभेद: - (उसके) फलमें भेद ॥ ७० ॥ 
हरिदासा ऊचुः- 


श्रवणस्य विभेदेन फलभेदो5त्र संस्थित: । 
श्रवर्ण तु कृतं सर्वर्न तथा मनन कृतम्‌ । 
फलभेदस्ततोी जातो भजनादपि मानद ।। ७१ ॥ 


५०५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


श्रवणस्य विभेदेन फल भेद: अन्न संस्थित: श्रवर्ण तु कृतं सर्वे: न तथा 
मनन कृतं फलभेद: ततः जातः भजनात्‌ अपि मानद ॥ ७१ ॥। 


मानद - (हमें) सम्मान देने वाले ! | कृतं तथा. - किया किन्तु उसी प्रकार 
श्रवणस्य-_- श्रवणमें भेद होनेसे मनन न कृत॑ - मनन नहीं किया, 
विभेदेन भजनात्‌ अपि - भजनके (भेदसे) भी 
फल भेद: - फलमें भेद ततः फल भेद:- फिर फलमें भेद 
अन्र संस्थित: - यहां होगया है, जात: - होगया है ॥| ७१ ॥। 


सर्वे: श्रवर्ण तु- सबने श्रवण तो 


सप्तरात्रमुपोष्यैव प्रेतेन श्रवर्ण कृतम्‌ । 
मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं भूशम्‌ | ७२ ॥ 


सप्तरात्र उपोष्य एवं प्रेतेन श्रवर्ण कृतं मनन आदि तथा तेन स्थिर 
चित्ते कृतं भूशम्‌ ।। ७२ ॥ 
प्रेतेन सप्तरात्र - प्रेत ने सात (दिन) रात। मनन आदि - मनन आदि 
उपोष्य एव. _- उपवास करके ही स्थिर चित्ते - स्थिर चित्तसे 
श्रवण कृत - श्रवण किया है, भृशं कृतं - बार-बार किया है 
तथा तेन - इसी प्रकार उसने ॥ छ२ ॥ 


अदृढं च हत॑ ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतम्‌ । 
संदिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जप: ।। ७३ ॥ 
अदृढं च हत॑ ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं सन्दिग्ध: हि हतः मन्त्र: व्यग्र 
चित्तो हतः-जपः ॥| ७३ ॥ 
अदृढं ज्ञानं हतं- जो ज्ञान दृढ़ नहीं है | हि सन्दिग्ध: - क्‍योंकि सन्देह होनेपर 
वह नष्ट हो जाता है। मन्त्र: हतः - मन्त्र-शक्ति नष्ट 
च प्रमादेन _- तथा असावधानीसे होजाती है 
श्रुत॑ हत॑ - श्रवण नष्ट होता है, | व्यग्रचित्तो - व्यग्र चित्तसे किया 
जप: हतः - जपका फल नष्ट होजाता 
है ॥ ७३ ॥ 


अथ पज्चमो5 ध्याय: [ ५०६ 


अवैष्णवो हतो देशो हत॑ श्राद्धमपात्रकम्‌ । 

हतमश्रोत्रिये दानमनाचारं हत॑ कुलम्‌ ।॥। ७४ ॥ 

अवैष्णव: हतः देशः हतं श्राद्ध अपात्रक॑ हतं अश्रोत्रिये दानं अनाचारं 
हत॑ कुलम्‌ ॥| ७४ ॥ 


अवैष्णव:ः - विष्णुभक्त रहित श्राद्ध हत॑ - श्राद्धका (भोजन कराना) 
देश: हतः - प्रदेश नष्टप्राय है, निष्फल है 
अपात्रक॑ - जो पात्र नहीं है उसको | अनाचारं - अनाचारसे 

कुल हत॑ - कुल नष्ट होजाता है 


| ७४ ॥। 
विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन्दीनत्वभावना । 
मनोदोषजयश्चैव कथायां निश्चला मतिः ॥| ७५ ॥। 


विश्वासः गुरुवाक्येषु स्वस्मिन्‌ दीनत्व भावना मनः दोष जयः च एव 
कथायां निश्चला मतिः ॥ ७५ ॥ 


विश्वास: गुरु: - गुरुके वचनोंमें विशद्यास,, मनः दोष-- मनके दोषोंको 


वाक्येषु जय: एव जीत ही लेना 
स्वस्मिन्‌ - अपनेमें च कथायां - तथा कथामें 
दीनत्व भावना - दीनताकी बुद्धि, निश्चला मतिः - स्थिर बुद्धि || ७५ ॥। 


एवमादि कृतं चेत्स्यात्तदा वै श्रवणे फलम्‌ । 
पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसतिर्धुवम्‌ || ७६ ॥ 


एवं आदि कृत चेत्‌ स्यात्‌ तदा वै श्रवणे फल पुनः श्रवान्ते सर्वेषां 
वैकुण्ठे बसति ध्रुवम्‌ ॥| ७६ ॥। 


५०७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


चेत्‌ एवं- - यदि इस प्रकारके पुनः श्रवान्ते - (इस प्रकार) फिर श्रवण 
आदि नियमोंका करनेके पश्चात्‌ 
कृतं स्थात्‌ - पालन किया गया हो | धुवं सर्वेषां. - निश्चय सबको 
तदा वै - तब निश्चय बैकुण्ठे वसति - वैकुण्ठ-निवास प्राप्त 
श्रवणे फलं - श्रवणका फल होता है । होगा ॥ ७६ ॥ 
कुमारा ऊचुः-१ 

गोकर्ण तब गोविन्दो गोलोक॑ दास्यति स्वयम्‌ । 


एवमुक्त्वा ययुः सर्वे वैकुण्ठं हरिकीर्तना: ॥ ७७ ॥ 
गोकर्ण तव गोविन्दः गोलोक॑ दास्यति स्वयम्‌ । 


गोकर्ण तव॒ - गोकर्ण जी ! आपको | गोलोकं: दास्यति-गोलोक प्रदान करेंगे । 
स्वयं गोविन्दः - स्वयं गोविन्द 


कुमारा ऊचुः- 
एवं उक्त्वा ययुः सर्वे वैकुण्ठं हरि कीर्तनाः ॥ ७७ ॥ 
वैकुण्ठं ययुः- वैकुण्ठ चले गये 


॥ ७७ ॥। 


एवं उक्त्वा - इस प्रकार कहकर 
सर्वे हरि-  - वे सब हरिका सुयश 
कीर्तनाः गाने वाले 


श्रावणे मासि गोकर्ण: कथामूचे तथा पुनः । 

सप्तरात्रवर्ती भूयः श्रवर्ण तेः कृतं पुनः ॥ ७८ ॥ 

श्रावणे मासि गोकर्ण: कथां ऊचे तदा पुनः सप्तरात्रवर्ती भूयः श्रवर्ण: 
तेः कृत पुनः ॥ ७८ ॥ 


१. यह उबाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


अथ पज्चमो5 ध्याय: [ ५०८ 


तदा पुन - तब फिरसे कथां ऊचे - कथा कही, 

गोकर्ण:-. - गोकर्णने श्रावणमासमें तेः पुन - तथा उन लोगोंने फिर 
श्रावणे मासि श्रवण कृतं - श्रवण किया ॥ ७८ ॥ 
भूयः- - दुबारा सप्ताह 

सप्तरात्रववीं विधि वाली 


कथासमाप्तो यज्जातं श्रूयतां तच्च नारद ॥| ७९ ॥ 


कथा समाप्त यत्‌ जात॑ श्रूयतां तत्‌ च नारद ॥ ७९ ॥ 


नारद - नारदजी ! यत्‌ जातं॑ -जो हुआ 
कथा समाप्तो - कथा समाप्त होनेपरप | तत्‌ च श्रूयतां - उसे भी सुनो || ७९ ॥ 


विमाने: सह भक्तेश्च हरिराविरबभूव ह । 
जयशब्दा नमःशब्दास्तत्रासन्‌ बहवस्तदा || ८० ॥ 


विमाने: सह भक्ते: च हरि: आविर्बभूव ह जयशब्दा नमः शब्दाः तत्र 
आसन्‌ बहवः तदा ॥ ८० ॥ 


विमानैः सह - विमानोंके साथ, जय शब्दा_- जयकार ध्वनि 
च भक्तेः हरिः - तथा भक्तों सहित नमः शब्दाः - नमस्कार ध्वनि 
श्रीहरि बहवः आसन्‌ - बार-बार होने लगी 
आविर्बभूव ह - प्रकट ही होगये ॥ ८० ॥ 
तदा तत्र - तब वहाँ बहुत अधिक 
पाजञ्चजन्यध्वनिं चक्रे हर्षात्तत्र स्वयं हरिः । 


गोकर्ण तु समालिड्गबयाकरोत्स्वसदृशं हरिः ॥। ८१ ॥ 


पाञ्चजन्य ध्वनिं चक्रे हर्षात्‌ तत्र स्वयं हरिः गोकर्ण तु सम आलिड्गय 
अकरोत्‌ स्व संदृर्श हरिः ॥ ८१ ॥ 


५०९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


स्वयं हरिः - स्वयं श्रीहरिने प्रसन्न तु गोकर्ण - तथा गोकर्णका 

हर्षात्‌ होकर सम आलिडगब -गाढ़ आलिंगन करके 
तत्र - वहां स्वयं हरिः स्वसदृशं - श्रीहरिने (उन्हें) अपने 
पाजञ्वजन्य - पाञ्चजन्य शंखका समान 

ध्वनिंचक्रे - घोष किया अकरोत्‌_ - बना लिया ॥ ८१ ॥ 


श्रोतृनन्यान्‌ घनश्यामान्‌ पीतकौशेयवाससः । 

किरीटिनः कुण्डलिनस्तथा चक्रे हरि: क्षणात्‌ ।। ८२ ॥ 

श्रोतृन्‌ अन्यान्‌ घनश्यामान्‌ पीतकौशेय वाससः किरीटिनः कुण्डलिनः 
तथा चक्रे हरिः क्षणात्‌ ॥ ८२ ॥ 
तथा हरि: - तथा श्रीहरिने क्षण पीत कोशेय- - पीले रेशमी वस्त्रधारी 


क्षणात्‌ भरमें ही वाससः 
अन्यान्‌ श्रोतृन्‌ - दूसरे श्रोताओंको किरीटिन:ः - मुकुट पहिने 
घनश्यामान्‌ू_ - मेघश्याम वर्ण , कुण्डलिनः चक्रे - कुण्डल पहिने बना 


दिया ॥| ८२ ।। 


तदग्रामे ये स्थिता जीवा आश्चचाण्डालजातय: । 
विमाने स्थापितास्तेडपि गोकर्णकृपया तदा ॥ ८३ ॥। 
तत्‌ ग्रामे ये स्थिता जीवा आश्व चाण्डाल जातय: बिमाने स्थापिता: 


ते अपि गोकर्ण कृपया तदा ॥| ८३ ॥ 


तत्‌ ग्रामे_- उस गांवमें ते अपि तदा - वे भी उस समय 
आश्व चाण्डाल - कुत्तेसे लेकर चाण्डाल | गोकर्ण कृपया - गोकर्णकी कृपासे 
जातयः ये - आदि जातियोंके जो विमाने स्थापिता: - विमानोंमें चढ़ा लिये 
जीवास्थिता - जीव थे गये ॥| ८३ ॥ 
प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः । 
गोकर्णेन स गोपालो गोलोक॑ गोपवल्लभम्‌ । 


कथाश्रवणत: प्रीतो निर्ययो भक्तवत्सलः ॥ ८४ ॥ 


अथ पज्चमो5 ध्याय: [ ५१० 


गोकर्णन स गोपाल: गोलोक॑ गोपवल्लभं कथा श्रवणतः प्रीतः निर्ययो 
भक्तवत्सल: ॥। ८४ ॥। 


गोपवल्लभं: - गोपोंके प्रियतम गोकर्णन._- गोकर्णके साथ 
भक्तवत्सल:. - भक्तवत्सल गोलोक॑ निर्ययो - गोलोक (जाने) के 
स गोपाल: - वे गोपाल लिए निकल पड़े 
कथा श्रवणतः - कथा-श्रवणसे प्रसन्न ॥ ८४ ॥ 

प्रीतः होकर 


अयोध्यावासिन: पूर्व यथा रामेण संगताः । 
तथा कृष्णेन ते नीता गोलोक॑ योगिदुर्लभम्‌ ॥। ८५ ॥। 


अयोध्या वासिनः पूर्व यथा रामेण संगता: तथा कृष्णेन ते नीताः गोलोक॑ 
योगि दुर्लभम्‌ ॥ ८५ ॥ 


यथा पूर्व - जैसे पहिले (त्रे तान्तमें)। तथा ते- - इसी प्रकार वे लोग 


अयोध्या वासिनः - अयोध्यावासी कृष्णेन श्रीकृष्ण द्वारा 
रामेण संगता:ः - श्रीरामके साथ योगि दुर्लभ - योगियोंको भी दुर्लभ 
(साकेत) गए थे गोलोक॑ नीता: - गोलोक ले जाये गये 
॥ ८५ ॥ 


यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गति: कदा । 
ते लोक॑ हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवतश्रवात्‌ ॥ ८६ ॥ 


यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा त॑ लोकं हि गताः ते तु 
श्रीमद्भागवत श्रवात्‌ ॥ ८६ ॥ 


यत्र कदा - जहां कभी श्रीमदभागवत - श्रीमद्भागवतके 
सूर्यस्थ सोमस्य - सूर्यकी, चन्द्रमाकी, श्रवात्‌ हि. - श्रवणसे ही 
सिद्धानां- - एवं सिद्धोंकी पहुँच ते तु त-- - वे तो उस (गो) लोक 


गति: न नहीं है, लोक॑ गताः. पहुँच गये ॥ ८६ ॥। 


ब्रूमो5त्र ते कि फलवृन्दमुज्ज्वलं सप्ताहयज्ञेन कथासु संचितम्‌ । 
कर्णेन गोकर्णकथाक्षरों यैः पीतश्च ते गर्भगता न भूयः ।। ८७ ॥ 


ब्रूमः अन्न ते कि फलवृन्द॑ उज्ज्वलं सप्ताहयज्ञेन कथा सु संचितं कर्णेन 
गोकर्ण कथा अक्षर: यैः पीतः च ते गर्भगता न भूय: ॥ ८७ ॥ 


अन्र ते - यहां तुमसे गोकर्ण- - गोकर्णकी कथाका एक 
सप्ताह यज्ञेन - सप्ताह यज्ञरूप कथा अक्षरः अक्षर भी 

कथासु संचितं - कथासे एकत्र होने वाले | यैः कर्णेन- - जिन्होंने (अपने) 
उज्ज्वलं फलवृन्द - उज्ज्वल फल राशिका | पीतः कानोंसे पिया 

कि ब्रूमः - क्या वर्णन करे, ते भूयः - वे फिर 


गर्भगता न - गर्भमें नहीं आये ।।८७॥। 


वाताम्बुपर्णशनदेहशोषणैस्तपोभिरुग्रैश्चिरकालसंचितै: । 
योगैश्च संयान्ति न तां गति वै सप्ताहगाथाश्रव्णेन यान्ति याम्‌ | ८८ ॥। 


वात अम्बु पर्ण अशन देह शोषणैः तपोभि: उग्रैः चिरकाल संचितेः 
योगैः च संयान्ति न तां गति वै सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्ति याम्‌ ॥८८॥ 


वात अम्बु पर्ण - वायु, जल या पत्ते | च योगैः तां - तथा योगसे उस 


अशन देह". - खाकर शरीर गति वे गतिको निश्चय 

शोषणैः सुखानेवाली न संयान्ति - ठीक नहीं जा पाते 

घिरकाल- - दीर्घकाल तक सप्ताह गाथा - सप्ताह कथा 

संचितैः एकत्रकी गयी श्रवणेन - श्रवण करनेसे जिस (गति) 

उग्रैः तपोभि: - उग्र तपस्यासे यां यान्ति को जाते हैं || ८८ ॥ 
इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्यो5पि मुनीश्चरः । 


पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपरिप्लुतः ॥। ८९ ।। 


इतिहासं इमं पुण्यं शाण्डिल्यः अपि मुनीश्चवरः पठते चित्रकूटस्थः 
ब्रह्मानन्द परिप्लुत: ॥ ८९ ॥ 


अथ पज्चमो5 ध्याय: [ ५१२ 
चित्रकूटस्थ: . - चित्रकूटमें स्थित ब्रह्मानन्द-.._- ब्रह्मानन्दमें निमग्न होकर 


मुनीधरः - मुनीशधचर परिष्लुतः 
शाण्डिल्य: अपि - शाण्डिल्य भी इमं पुण्य - इस पवित्र 
इतिहास पठते - इतिहासका पाठ 


करते हैं ॥ ८९ ॥ 
आख्यानमेतत्परमं पवित्र श्रुत॑ सकृद्दे विदहेदघोघम्‌ । 
श्राद्धे प्रयुक्त पितृतृप्तिमावहेन्नित्यं सुपाठादपुनर्भव॑ च ॥। ९० ॥ 


आख्यानं एतत्‌ परम पवित्र श्रुतं सकृत्‌ वै विदहेद्‌ अघ औध॑ श्राद्धे 
प्रयुक्त पितृ तृप्ति आवहेत्‌ नित्यं सुपाठात्‌ अपुनर्भव च ॥| ९० ॥ 


एतत्‌ परम पवित्र - इस परम पवित्र | श्राद्धे प्रयुक्त - श्राद्धमोें (इसका) प्रयोग 


आख्यान॑ - आख्यानका करनेपर 

सकृत्‌ श्रुतं - एक बारका श्रवण | पितृ तृप्ति - पितरोंको तृप्ति 

अघ ओध॑ - पापकी बाढ़को आवहेत्‌._ - देता. है, 

वै विदहेत्‌ - निश्चय भस्म कर | च नित्यं- - तथा नित्य भली प्रकार 
देता है । सुपाठात्‌ (मन लगाकरं) पाठ करनेसे 


अपुनर्भव॑ - मोक्ष देता है || ९० ॥ 


इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये गोकर्णमोक्षवर्णन 
नाम पज्चमो5ध्याय: ॥ ५ ॥ 


अथ षष्ठो5ध्याय: 
कुमारा ऊचुः- 


अथ ते सम्प्रवक्ष्याम: सप्ताहश्रवणे विधिम्‌ । 
सहायैर्वसुभिश्चेव प्रायः साध्यो विधि: स्मृतः ॥। १ ॥ 


अध ते सम्प्रवक्ष्याम: सप्ताह श्रवणे विधि सहायै: वसुभिः च एव प्रायः 
साध्य: विधि: स्मृत: ॥ १ ॥ 


अथ ते - अब तुमसे सहायैः च- - सहायकों तथ धनसे 

सप्ताह श्रवणे - सप्ताह श्रवणकी वसुभिः 

विधि- - विधि पूर्णरूपसे एवं विधिं: - ही (यह) विधि 

सम्प्रवक्ष्याम: कहते हैं, साध्य: स्मृत:- करना शक्‍य कही गयी 
है ।| १ ॥ 


देवज्ञ तु समाहूय मुहूर्त पृच्छय यत्नतः । 
विवाहे यादृशं वित्त तादृशं परिकल्पयेत्‌ ॥| २ ॥ 


दैवज्ञं तु सम आहूय मुहूर्त पृच्छय यत्नतः विवाहे यादृशं वित्त तादृशं 
परिकल्पयेत्‌ ॥ २ ॥ 


दैवज्ञं तु  - ज्योतिषीको तो विवाहे यादृश॑ - एक विवाह में जिस 
सम आहूय - सम्मानपूर्वक बुलाकर प्रकार (जितना) 
यत्नतः - प्रयतलपूर्वक वित्त तादृश॑ - धन (लगता हे) उस प्रकार (उतना) 
मुहूर्त पृच्छय - मुहूर्त पूछकर परिकल्पयेत्‌ - प्रबन्ध कर ले ॥ २ ॥ 


नभस्य आश्चिनो्जों च मार्गशीर्ष: शुचिर्नभा: । 
एले मासाः कथारम्भे श्रोतृणां मोक्षसूचकाः ॥। ३ ॥। 


नभस्य आश्विन अर्जो च मार्गशीर्ष: शुचिः नभाः एते मासाः कथा 
आरम्भे श्रोतृणां मोक्ष सूचका: ॥ ३ ॥ 


अथ षष्ठो5ध्याय: [ ५१४ 


कथा आरम्भे - कथा प्रारम्भ शुचि: च नभा:- आषाढ़ और श्रावण 
करनेके लिए एते मासा:  - इतने महीने 

नभस्य आश्विन - भाद्रपद, आश्विन, श्रोतृणां मोक्ष - श्रोताओंके लिए मोक्ष- 

अर्जों मार्गशीर्ष: - कार्तिक, मार्गशीर्ष, सूचका: सूचक हैं || ३ ॥ 


मासानां विप्र हेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा । 
सहायाश्चेतरे ततन्र कर्तव्या: सोद्यमाश्च ये ॥| ४ ॥ 


मासानां विप्र हेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहाया: च इतरे तत्र 
कर्तव्या: स उद्यमाः च ये ॥| ४ ॥ 


विप्र - नारद जी ! त्याज्यानि - त्याग देना चाहिए, 

मासानां हेयानि - (इन) महीनोंमें भी तत्र ये स उद्यमाः - वहां जो उद्योगी 
निन्दित समय इतरे च - दूसरे भी हों (उनको) 
(भद्रा, व्यतीपातादि) | सहायाः च कर्तव्या:- सहायकर्ता बना 

तानि सर्वधा _- उनको सर्वथा लेना चाहिए ।।४।। 


देशे देशे तथा सेय॑ वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः । 
भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभि: || ५ ॥। 


देशे देशे तथा स इयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा च अत्र 
आगन्तव्यं कुटुम्बिभि: ॥ ५ ॥ 


तथा प्रयत्नतः - फिर प्रयत्नपूर्वक अन्र कथा - “यहां कथा 

देशे देशे.- स्थान स्थानपर भविष्यति - होगी, 

स्‌ इयं- - वह यह समाचार कुटम्बिभि: - सकुटुम्ब (आप सबको) 
वार्ता प्रेष्यम.. भेजना चाहिए अन्न- - यहां आना ही चाहिए 


आगन्तव्यं च ॥| ५ ।। 


दूरे हरिकथाः केचिद्दरे चाच्युतकीर्तना: । 
स्त्रिय: शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्‌ ।। ६ ॥ 


५१५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


» दूरे हरि कथाः केचित्‌ दूरे चअच्युत कीर्तना: स्त्रियः शूद्र आदयः ये 
च तेषां बोध: यतः भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


केचित्‌ - कोई कोई च हरि - तथा भगवत्कीर्तन करने 
ये स्त्रिय-. - जो स्त्री शूद्र आदि कीर्तना: दूरे वालोंसे दूर पड़ गये हैं 
शूद्र आदय: तेषां च बोध: - उनको भी पता 
हरि कथाः दूरे- हरिकथासे दूर यतः भवेत्‌ - जिससे हो जाय (ऐसा 
पड़ गये हैं, ' प्रबन्ध करना चाहिए) 
|| ६ ॥। 


देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवा: कीर्तनोत्सुका: । 
तेष्वेव पत्र प्रेष्य॑ च तल्‍्लेखनमितीरितम्‌ ।। ७ ।। 


देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवाः कीर्तन उत्सुका: तेषु एवं पन्रं प्रेष्यं च 
तत्‌ लेखनं इति ईरितम्‌ ॥ ७ ॥ 


देशे देशे - स्थान स्थानपर तेषु एव पत्र - उनको इस प्रकारका 
ये कीर्तन _- जो कीर्तन करनेको पत्र " 
उत्सुकाः उत्सुक प्रेष्;ंच ._- भेजना ही चाहिए 


विरक्ता वैष्णवा: - विरक्त वैष्णव हैं तत्‌ लेखनं - उसे लिखनेकी विधि 
इति ईरितं - इस प्रकार बतलायी गयी 
है ।| ७ || 


सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभ: । 
अपूर्वरसरूपैव॒ कथा चात्र भविष्यति ॥ ८ ॥ 


सतां समाज: भविता सप्तरात्नं सुदुर्लभ: अपूर्व रसरूपा एव कथा च 
अन्न भविष्यति ॥ ८ ॥ 


अन्न सुदुर्लभ:. - यहां अत्यन्त दुर्लभ | च अपूर्व - तथा अपूर्व 
सतां समाज: - सत्पुरुषोंका समागम रसरूपा एव. - रसरूपा ही 
सप्तरात्र भविता - सात-दिन तक होगा | कथा भविष्यति - कथा होगी ॥| ८ ॥। 


अथ षष्ठो5्ध्याय: [ ५१६ 


श्रीभागवतपीयूषपानाय रसलम्पटा: । 
भवन्तश्च तथा शीघ्रमायात॒प्रेमतत्परा: ।। ९ ॥। 


श्री भागवत पीयूष पानाय रस लम्पटाः भवन्तः च तथा शीघ्र आयात 
प्रेम तत्परा: ॥ ९ ॥ 


श्रीभागवत - श्रीमद्भागवत प्रेम तत्परा: तथा - प्रेम परायण 
पीयूष पानाय - अमृत पीनेके लिए भवन्त:ः: च - और आप भी 
रस लम्पटा: - रस लोलुप शीघ्र आयात - शीघ्र आइये ।॥९॥। 


नावकाश: कदाचिच्चेद्दिनममात्रं तथापि तु । 
सर्वथा5 5गमन कार्य क्षणोउत्रैव सुदुर्लभ: || १० ॥ 


न अवकाश: कदाचित्‌ चेत्‌ दिनमात्रं तथा अपि तु सर्वथा आगमन 
कार्य क्षण: अन्न एव सुदुर्लभ: ॥ १० ॥ 


कदाचित्‌ू. - कदाचित्‌ दिन मात्र - एक दिनके लिए ही 
अवकाश: - अवकाश न हो आगमन कार्य - पधारना ही चाहिए 
न चेत्‌ अन्र एव क्षण: - यहां का तो एक 
तथा अपि तु - ऐसा होनेपर भी तो क्षण भी 
सुदुर्लभ: - अत्यन्त दुर्लभ है! 
|| १० ॥। 


एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च । 
आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत्‌ ॥ ११ ॥। 


एवं आकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगमन्तुकानां सर्वेषां वास: 
स्थानानि कल्पयेत्‌ ॥ ११ ॥ 


एवं तेषां - इस प्रकार उनको सर्वेषां- - सभी आने वालोंके लिए 
विनयेन च - विनयपूर्वक ही आगन्तुकानां 
आकारणं - बुलाना चाहिए, वास: स्थानानि - निवासके स्थानोंकी 


कल्पयेत्‌._- व्यवस्था करें ॥ ११ ॥। 


५१७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
तीर्थ वापि बने वापि गृहे वा श्रवर्ण मतम्‌ । 
विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलम्‌ ।। १२ ॥ 


तीर्थे वा अपि बने वा अपि गृहे वा श्रवण मतं विशाला वसुधा यत्र 
कर्तव्यं तत्‌ कथां स्थलम्‌ ॥ १२ ॥ 


तीर्थे वा अपि - तीर्थमें ही, यत्र विशाला- - जहां विस्तृत भूमि हो 
वा वने अपि - अथवा वनमें ही, वसुधा 

वा गृहे- - अथवा घरमें श्रवण तत्‌ कथा स्थलं- उसे कथा-स्थान 

श्रवण मतं करना उचित है, कर्तव्यं - बनाना चाहिए ।।१२॥। 


शोधनं मार्जनं भूमेलेपन॑ धातुमण्डनम्‌ । 
गृहोपस्करमुद्धृत्य. गृहकोणे निवेशयेत्‌ ।। १३ ॥। 


शोधन मार्जनं भूमे: लेपनं धातु मण्डनं गृह उपस्करं उद्धृत्य गृहकोणे 
निवेशयेत्‌ ॥ १३ ॥ 


गृह उपस्करं - घरंलू सामग्री मार्जन॑ - छिड़काव करे, 

उद्धृत्य.. - उठाकर लेपनं - लीपे और 

गृहकोणे._ - घरके कोनेमें धातु मण्डनं - (खड़िया, गेरू आदि) 

निवेशयेत_- रख दे, धातुओंसे (मण्डल बनाकर) 

भूमे: शोधनं - भूमिको स्वच्छ करे, सजाये ॥ १३ ॥। 
अर्वाक्‍्पज्चाहतो यत्नादास्तीर्णानि प्रमेलयेत्‌ । 


कर्तव्यो मण्डप: प्रोच्चे: कदलीखण्डमण्डित: ।। १४ ॥ 


अर्वाक्‌ पञज्च अहतः यत्नात्‌ आस्तीर्णानि प्रमेलयेत्‌ कर्तव्य: मण्डपः 
प्रोच्चे: कदली खण्ड मण्डित: ॥| १४ ॥ 


अथ षष्टो5ध्याय: [ ५१८ 


पञ्च अहतः - पांच दिन प्रमेनयेतू._ - जुटाले, 

अर्वक्‌ृ  - पहिले ही | कदलीखण्ड- - केलेके खम्भोंसे सशोभित 

यत्नात्‌ - प्रत्यनपूर्वक मण्डित: 

आस्तीर्णानि - बिछानेके वस्त्र प्रोच्चै: मण्डप: - खूब ऊंचा मण्डप 
(दरी आदि) कर्तव्य: - बनना चाहिए ॥| १४ ॥ 


फलपुष्पदलैविंष्वग्वितानेन विराजित: । 
चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो. बहुसम्पद्विराजित: ॥| १५ ॥ 


फल पुष्प दलैः विष्वक्‌ वितानेन विराजितः चतुः दिक्षु ध्वजा आरोप: 
बहु सम्पत्‌ विराजित: ॥ १५ ॥ 


फल पुष्प दले: - (उस मण्डपको) चतुः दिक्षु - चारों दिशाओंमें 

फल, पुष्प, पल्‍लव, ध्वजारोप: - ध्वजा लगावे, 
वितानेन - चँदोवेसे बहु सम्पत्‌- - बहुत सम्पत्ति से सज्जित 
विष्वक्‌- - चांरों ओरसे सजावे, | विराजित: करे ॥ १५ ॥। 
विराजित: 


ऊर्ध्व सप्तेव लोकाश्च कल्पनीया: सविस्तरम्‌ । 
तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीया: प्रबोध्य च || १६ ॥। 


ऊर्ध्व सप्त एबं लोकाः च कल्पनीया: सविस्तरं तेषु विप्रा विरक्ताः 
च स्थापनीया: प्रबोध्य च ॥ १६ ॥ 


ऊर्ध्व सप्त एव - (कुछ) ऊंचाईपर तेषु प्रबोध्य च- उनमें बुला करके ही 
सात ही विप्रा च-_- ब्राह्मणों ओर विरक्तोंको 

लोकाः च - लोकोंका ही विरक्ता: 

सविस्तरं- - विस्तारपूर्वक निर्माण स्थापनीया:.- बैठाना चाहिए ॥॥१६॥। 


कल्पनीया: करना चाहिए 


५१९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


पूर्व तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरम्‌ । 
वक्तुश्चापि तदा दिव्यमासनं परिकल्पयेत्‌ ॥ १७ ॥। 
पूर्व तेषाम्‌ आसनानि कर्तव्यानि यथा उत्तर वक्त: च अपि तदा दिव्य॑ 
आसन परिकल्पयेत्‌ ॥ १७ ॥। 
पूर्व तेषाम्‌ - पहिले उनके लिए कर्तव्यानि - करनी चाहिए, 
यथा उत्तरं - उनकी श्रेष्ठताके अनुसार | तदा वक्तु:- - फिर वक्ताके लिए भी 
आसनानि - आसनोंकी (व्यवस्था) च अपि 
दिव्यं आसन - दिव्य (सुन्दर) सिंहासनकी 
परिकल्पयेत्‌ - व्यवस्था करे ॥ १७ ॥। 
उदड्मुखो भवेद्वक्ता श्रोता वे प्राइमुखस्तदा । 
प्राइमुखश्चेद्भवेद्वक्ता श्रोता चोदडमुखस्तदा ।। १८ ॥ 
उदड्मुख: भवेत्‌ वक्ता श्रोता वै प्राइमुखः तदा प्राइमुख: चेत्‌ भवेत्‌ 
वक्ता श्रोता च उदड्मुखः तदा ॥ १८ ॥ 


वक्ता उदड़मुख: - वक्ता उत्तरमुख चेत्‌ क्नला - यदि वक्ता 

भवेत्‌ - (बैठा) हो प्राइमुख: - पूर्वमुख 

तदा वै श्रोता - तब निश्चय श्रोता भवेत्‌ तदा_- हो तब 

प्राइमुख: - पूर्वमुख बैठे, श्रोता उदड़्मुख: - श्रोतां उत्तरमुख बैठे 
॥ १८ ॥ 


अथवा पूर्वदिग्लेया पूज्यपूजकमध्यतः । 
श्रोतृणामागमे प्रोक्ता देशंकालादिकोविदैः ॥| १९ ॥ 


अथवा पूर्व दिक्‌ ज्ञेया पूज्य पूजक मध्यतः श्रोतृणां आगमे प्रोक्ता 
देशकाल आदि कोविदैः ॥ १९ ॥ 


अथ षष्ठो5ध्याय: [ ५२० 


अथवा पूज्य - अथवा पूज्य और देशकाल आदि - देशकाल आदिके 

पूजक मध्यतः - पूजकके मध्य (दोनोंको)।| कोविदैः - जानकारों ने 

पूर्व दिक ज्ञेया- पूर्वमुख (बैठना उचित) | श्रोतृणां आगमे - श्रोताके लिए यही विधि 
जानना चाहिए, प्रोक्ता कही है ॥ १९ ॥। 


विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्रविशुद्धिकृत्‌ । 
दृष्टान्तकुशलो धीरो वक्ता कार्यो5तिनिःस्पृह: ।। २० ॥ 
विरक्त: वैष्णव: विप्रः वेदशास्त्र विशुद्धिकृत्‌ दृष्टान्त कुशलः धीर: वक्ता 
कार्य: अति निस्पृह: ॥| २० ॥ 
वेद शास्त्र. - वेद-शास्त्रोके विप्र: - ब्राह्मण, 
विशुद्धित्‌_ - शुद्ध होनेका समर्थक,| अति निस्पृहः - अत्यन्त निस्पृ 
दृष्टान्त कुशलः - दृष्टान्त देनेमें कुशल, वक्ता कार्य: - वक्ता बनाना चाहिए 
विरक्त: वैष्णव: - विरक्त, वैष्णव, || २० ॥| 
अनेकधर्मविश्रान्ता: स्त्रेणा: पाखण्डवादिनः । 
शुकशास्त्रकथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पण्डिता: ।। २१ ॥ 


अनेक धर्म विश्रान्ताः स्त्रेणा: पाखण्ड वादिनः शुकशास्त्र कथा उच्चारे 
त्याज्या: ते यदि पण्डिता: ॥ २१ ॥ 


अनेक धर्म - अनेक धर्मों यदि पण्डिता: - यदि विद्वान भी हो तो 
(के सिद्धान्तों) में शुकशास्त्र._ - शुकदेवजीके शास्त्र 

विभान्ताः - भटकने वाले (भागवत) की 

स्त्रेणा: - स्त्री लम्पट कथा उच्चारे - कथा कहनेके लिए 

पाखण्डवादिन: - पाखण्डकी बातें ते त्याज्या: - वे त्याग देने योग्य हैं 
करने वाले | २१ ॥| 


वक्त: पाश्वे सहायार्थमन्य: स्थाप्यस्तथाविध: । 
पण्डित: संशयच्छेत्ता लोकबोधनतत्पर: ॥| २२ ॥। 


५२१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


वक्तु: पार्थे सहाय अर्थम्‌ अन्यः स्थाप्यः तथा विध: पण्डित: संशयच्छेत्ता 
लोक बोधन तत्पर: ॥ २२ ॥ 


वक्तु: पाश्वे - वक्ताके समीप लोकबोधन _- लोगोंको समझानेमें 

तथा विधि: - उसी प्रकारका तत्पर: पण्डितः- तत्पर विद्वान 

संशयच्छेत्ता - संशय काट देने वाला सहाय अर्थ - (वक्ताकी) सहायताके लिए 
स्थाप्यः - बैठाना चाहिए ।।२२॥। 


बक्त्रा क्षोर प्रकर्तव्यं दिनादर्वाग्व्रताप्तये । 
अरुणोदये5सो निर्वर्त्य शोचं स्नानं समाचरेत्‌ ॥| २३ ॥ 


बकत्रा क्षौरं प्रकर्तव्यं दिनात्‌ अर्वाक्‌ व्रत आप्तये अरुणोदये असो निर्वर्त्य 
शौच स्‍्नानं सम आचरेत्‌ ॥ २३ ॥ 


दिनात्‌ अर्वाक्‌ - एक दिन प्रकर्तव्यं - करा लेना चाहिए, 
(कथा प्रारम्भसे) पहिले | असौ अरुणोदये - यह अरुणोदयके 
व्रत आप्तये - व्रत ग्रहणके लिए समय 
वकत्रा क्षोर)ं - कक्ताको क्षौर शौच निर्वर्यय - शौचसे निवृत्त होकर 
स्नान सम- - भली प्रकार स्नान करे 
आचरेत्‌ ॥ २३ ॥ 


नित्य॑ संक्षेपतः कृत्वा संध्याद्यं स्व॑ प्रयत्नतः । 
कथाविध्नविघाताय. गणनाथं प्रपूजयेत्‌ ॥ २४ ॥ 


नित्यं संक्षेपतः कृत्वा सन्ध्या आद्यं स्वं प्रयत्नतः कथा विध्न बिघाताय 
गणनाथं प्रपूजयेत्‌ || २४ ॥ 


नित्यं प्रयत्नतः - प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक | कथा विघ्न - कथाके विघ्नोंके 
स्व सन्ध्या आद्यं - अपना सन्ध्या विघाताय - विनाशके लिए 
आदि कर्म गणनाथं - गणेशजी की 
संक्षेपत: कृत्वा - संक्षिप्त रूपसे करके | प्रपूजयेत्‌ - विधिपूर्वक पूजा करे 
॥ २४ ॥ 


अथ षष्ठो5ध्याय: [ ५२२ 
पितृन्‌ संतर्प्य शुद्धचर्थ प्रायश्चित्तं समाचरित्‌ । 
मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा ॥ २५ ॥ 
पितृन्‌ संतर्प्य शुद्धि अर्थ प्रायश्चित्त समआचरेत्‌ मण्डलं च प्रकं्तव्यं 
तत्र स्थाप्य: हरि: तथा ॥ २५ ॥ 
पितृन्‌ संतर्प्य - पितरोंका तर्पण करके | मण्डलं च._- मण्डल भी 


शुद्धि अर्थ - (पूर्व पापोंकी) प्रकर्तव्य॑ - बनाना चाहिए 
शुद्धिके लिए तथा तत्र_- उस समय उसमें 
प्रायश्चित्त॑ _- प्रायश्चितका हरिः स्थाप्य: - श्रीहरिकी स्थापना करनी 
सम आचरेत्‌ - सम्यक्‌ आचरण करे, चाहिए ॥| २५ ॥ 
कृष्णमुद्दिश्य मन्त्रेण चरेत्पूजाविधि क्रमात्‌ । 


प्रदक्षिणनमस्कारान्‌ पूजान्ते स्तुतिमाचरेत्‌ || २६ ॥। 


कृष्णं उद्दिश्य मन्त्रेण चरेत्‌ पूजा विधि क्रमात्‌ प्रदक्षिण नमस्कारान्‌ पूजा 
अन्ते स्तुति आचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
कृष्णं उद्दिश्य - श्रीकृष्णको लक्ष्य बनाकर। पूजा अन्ते _- पूजाके अन्तमें 


मन्त्रेण - मन्त्रपूर्वक प्रदक्षिण - प्रदक्षिणा 
क्रमात्‌ विधि - क्रमशः विधिपूर्वक नमस्कारानू._ - प्रणाम करके 
पूजा चरेत्‌ - पूजा करे, स्तुति आचरेत्‌ - यह स्तुति करे ॥२६॥। 


संसारसागरे मग्नं दीन मां करुणानिधे । 

कर्ममोहगृहीतांग॑ मामुद्धर भवार्णवात्‌ ॥| २७ ॥। 

संसार सागरे मग्नं दीन मां करुणानिधे कर्ममोह गृहीत अंग मां उद्धर 
भव अर्णवात्‌ ॥ २७ ॥ 


करुणानिधे - “करुणासिन्धु ! गृहीत अंग॑ - जकड़े शरीर वाले 
संसार सागरे-- संसार रूपी समुद्रमें भव अर्णवात्‌ - संसार सागरसे 
मग्नं ड्बे मां मां उद्धर - (प्रभु) मेरा, मेरा उद्धार 


कर्म मोह _ - कर्मके मोहसे कीजिए ॥ २७ ॥॥ 


५२३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
श्रीमदभागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः । 
कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूषपदीपसमन्बिता ।। २८ ॥ 


श्रीमद्भागवतस्य अपि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या 
धूप दीप समन्विता ॥ २८ ॥ 


ततः प्रीत्या . - फिर प्रेमपूर्वक समन्विता_- सहित 
प्रयत्नतः - प्रयत्नके साथ पूजा विधिना - पूजा विधिपूर्वक 
श्रीमद्भागवतस्य - श्रीमद्भागवतकी कर्तव्या_- करनी चाहिए ॥| २८ ।। 


अपि धूप दीप - भी धूप-दीप 


ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत्‌ । 
स्तुति: प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवल तदा ॥ २९ ॥ 


'ततः तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं सम आचरेत्‌ स्तुतिः प्रसन्न चित्तेन 
कर्तव्या केवलं॑ तदा ॥ २९ ॥ 


ततः तु - फिर तो तदा प्रसन्नचित्तेन - फिर प्रसन्नचित्तसे 
श्रीफलं धृत्वा - (ग्रन्थके आगे) - | केवल - केवल 

नारियल रखकर स्तुति: कर्तव्या - स्तुति करनी चाहिए 
नमस्कार - नमस्कार ॥ २९ ॥ 
सम आचरेत्‌ - सम्यक्‌ रूपसे- 

(साष्टांग) करे । 


श्रीमद्भागवताख्यो 5य॑ प्रत्यक्ष: कृष्ण एव हि । 
स्वीकृतो5सि मया नाथ मुक्त्यर्थ भवसागरे ॥ ३० ॥ 


श्रीमद्भागवत आख्यः अयं प्रत्यक्ष: कृष्ण एबं हि स्वीकृत: असि मया 
नाथ मुक्ति अर्थ भव सागरे ॥ ३० ॥ 


अथ षष्ठो5ध्यायः [ ५२४ 


शक । - स्वामी ! प्रत्यक्ष:- - प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण रूपमें ही 
श्रीमद्भागवत  - श्रीमद्भागवत कृष्ण एब 
आख्य: अयं॑ - नामक इस ग्रन्थको भव सागरे - संसार सागरसे 
हि मया - क्योंकि मैंने मुक्ति अर्थ - मुक्तिके लिए 
स्वीकृत: असि - स्वीकार किया है 
| ३० ॥। 


मनोरथो मदीयो5यं सफल: सर्वथा त्वया । 
निर्विध्नेनेव कर्तव्यों दासोपहँ तव केशव ।। ३१ ॥ 


मनोरथः मदीय: अय॑ सफल: सर्वथा त्वया निर्विघ्नेन एव कर्तव्य: दास: 
अहं तब केशव ॥| ३१ ॥। 


केशव - केशव ! त्वया- - बिना किसी विघ्नके 
अहं तव दास: - मैं आपका दास हूं, | निर्विध्नेन एव. ही, 

अय॑ मदीय: - यह मेरा सफल: कर्तव्य: - सफल करना चाहिए 
मनोरथः - मनोरथ ॥ ३१ ॥ 


एवं दीनवच:ः प्रोच्य वक्तारं चाथ पूजयेत्‌ । 
सम्भूष्य वस्त्रभूषाभि: पूजान्ते त॑ च संस्तवेत्‌ ।। ३२ ॥। 


एवं दीनवच: प्रोच्य वक्तारं च अथ पूजयेत्‌ सम्भूष्य वस्त्र भूषाभिः पूजा 
अन्ते त॑ च संस्तवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 


एवं दीन वचः - इस प्रकार दीनवाणी | वस्त्र भूषाभिः - वस्त्र-आभूषणसे 


प्रोच्य - स्पष्ट स्वर्में कहकर | सम्भूष्य - भली प्रकार भूषित करके 
अथ बक्तारं _ - फिर वक्ताको भी पूजयेत्‌ - (उसकी) पूजा करे, 
पूजा अन्ते - पूजाके अन्तमें 
तंच - - उसकी भी 


संस्तवेत्‌ - (इस प्रकार) स्तुति करे 
| ३२ ।। 


५२५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद । 
एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय ॥। ३३ ।॥। 


शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत्‌ कथा प्रकाशेन मत्‌ अज्ञानं 
विनाशय ॥ ३३ ॥ 


शुकरूप - “श्रीशुकदेवजीके स्वरूप एतत्‌ कथा - इस कथाके 

प्रबोधज्ष- समझानेमें कुशल प्रकाशन _- प्रकाश द्वारा 

सर्वशास्त्र - सब शास्त्रोंके मत्‌ अउज्ञानं - मेरे अज्ञानका 

विशारद- पारंगत ! विनाशय - सम्पूर्ण नाश कीजिए! 
॥ ३३ ॥। 


तदग्रे नियम: पश्चात्कर्तव्यः श्रेयसे मुदा । 
सप्तरात्र॑ यथाशक्‍्त्या धारणीय: स एव हि ॥ ३४ ॥ 


तत्‌ अग्रे नियम: पश्चात्‌ कर्तव्य: श्रेयसे मुदा सप्तरात्रं यथा शक्तया 
धारणीय: स एवं हि ॥ ३४ ॥। 


पश्चात्‌ - (इसके) पश्चात्‌ श्रेयसे कर्तव्य: - कल्याणके लिए 
तत्‌ अग्रे _- उन (वक्ता) के सामने (घोषणा) करनी चाहिए 
यथा शक्तया - (अपनी) शक्तिके अनुसार | हि स एव. - क्योंकि उन्हीं को 
मुदा नियम: - प्रसन्नतापूर्वक नियम | सप्तरात्रं - सात दिनों तक 
(पारमन) की धारणीय:._- धारण (पालन) करना 
चाहिए || ३४ ॥। 


वरणं पज्चविप्राणां कथाभडगनिवृत्तये । 
कर्तव्य तेर्हरेजाप्य द्वादशाक्षरविद्यया ॥। ३५ ॥। 


वरणं पज्च विप्राणां कथा भंग निवृत्तये कर्तव्यं तैः हरेः जाप्यं द्वादशाक्षर 
विद्यया ॥ ३५ ॥ 


अथ षष्टो5ध्याय: [ ५२६ 
कथा भंग _- कथामें विघ्नोंकी तेः हरेः - उन (ब्राह्मणों) को 


निवृत्तये - निवृत्तिके लिए श्रीहरिके 
पञ्च विप्राणां - पांच ब्राह्मणोंका द्वादशाक्षर- - द्वादशाक्षर मन्त्रका 
वरणं कर्तव्यं - वरण करना चाहिए ।| विद्य॑या 
जाप्य॑ _- जप करना चाहिए 
|| ३५ || 


ब्राह्मणान्‌ वेष्णवांश्चान्यांस्तथा कीर्तनकारिण: । 
नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञ: स्वयमासनमाविशेत्‌ ।। ३६ ॥ 


ब्राह्मणान्‌ वैष्णवान्‌ च अन्यान्‌ तथा कीर्तनकारिणः नत्वा सम्पूज्य दत्त 
आज्ञ: स्वयं आसन आविशेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


ब्राह्मणान_- ब्राह्मणोंको, नत्वा सम्पूज्य - नमस्कार करके, 
वैष्णानू._- वैष्णवोंको, सत्कृत करके 

च अन्यानू - एवं दूसरे लोगोंको दत्त आज्ञः - उनके आज्ञा देनेपर 
तथा कीर्तन- - तथा कीर्तन करने स्वयं आसनं॑ - अपने आसनपर 
कारिणः वालोंको आविशेत्‌. - बैठे ॥ ३६ ॥ 


लोकवित्तधनागारपुत्रचिन्तां व्युदस्य च । 
कथाचित्त: शुद्धमति: स लभेत्फलमुत्तमम्‌ || ३७ ॥ 


लोक वित्त धन आगार पुत्र चिन्तां व्युदस्य च कथा चित्त: शुद्ध मतिः 
स लभेत्‌ फल उत्तमम्‌ ॥| ३७ ॥ 


लोक वित्त - संसार, सम्पत्ति, कथा चित्त: - कथामें चित्त लगाये 
धन आगार_- धन, भवन शुद्ध मतिः - शुद्ध बुद्धि है, 
च पुत्र चिन्तां - तथा पुत्रोंकी चिन्ता | स उत्तमं फलं - वह उत्तम फल 
व्युदस्य - त्यागकर लभेत्‌ - पाता है ॥ ३७ ॥ 


५२७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
आसूर्योदयमारभ्य सार्थत्रिंप्रहरान्तकम्‌ । 
वाचनीया कथा सम्यग्धीरकण्ठं सुधीमता || ३८ ॥ 


आसूर्योदयं॑ आरशभ्य सार्ध त्रिप्रहर अन्तक॑ वाचनीया कथा सम्यक्‌ 
धीरकण्ठं सुधीमता ॥| ३८ ॥ 


सुधीमता - अच्छी बुद्धि वाले | धीरकण्ठं॑..- मध्यम स्वरसे 

(वक्ता) को सम्यक्‌ - भली प्रकार 
आसूर्योदयं आरभ्य - सूर्योदयसे लेकर | कथा वाचनीया - कथा-वाचन करना 
सार्थ त्रिप्रहर - साढ़े तीन प्रहर चाहिए ॥| ३८ ॥ 
अन्तक - तक 


कथाविराम:ः कर्तव्यो मध्याहने घटिकाद्यम्‌ । 
तत्कथामनु कार्य वे कीर्तन वैष्णवैस्तदा || ३९ ॥ 


कथा विराम: कर्तव्यः मध्य अहने घटिका द्वयं तत्‌ कथां अनु कार्य 
वै कीर्तन वैष्णवे: तदा ॥ ३९ ॥ 


मध्यअहने. - दोपहरमें बै तदा - निश्चय उस समय 
द्वयं घटिका : - दो घड़ी वेष्णवै: - वैष्णवोंको 
कथा विराम: - कथाका विश्राम तत्‌ कथां अनु- उस (दिनकी) कथाके 
कर्तव्यः - करना चाहिए, अनुसार 
कीर्तन कार्य - कीर्तन करना चाहिए 
॥ ३९ ॥। 


मलमूत्रजयार्थ हि. लघ्वाहारः: सुखावह: । 
हविष्यान्नेन कर्तव्यों होकवारं कथाथिना ॥| ४० ॥। 


मल मूत्र जय अर्थ हि लघु आहार: सुख आवह: हविष्य अन्नेन कर्तव्य: 
हि एक वार कथा अधिना ॥| ४० ॥ 


अथ षष्ठोषध्याय: [ ५२८ 


मल मूत्र - मल-मूत्र (का वेग) कथा अधिना - कथा सुनाने वालेको 
जय अर्थ हि - जीतनेके लिए क्योंकि | एकवारं हि - एक ही समय 
लघु आहार: - हल्का आहार हविष्य अन्नेन - हविष्य (हवन योग्य) 
सुख आवह: - सुखदायक होता है, अन्नका 
कर्तव्यः - (भोजन) करना चाहिए 
| ४० ॥। 


उपोष्य सप्तरात्रं वे शक्तिश्चेच्छुणुयात्तदा । 
घृतपानं पयःपानं कृत्वा वे शृणुयात्सुखम्‌ |। ४१ ॥। 


उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्ति: चेत्‌ शृणुयात्‌ तदा घृतपानं पयः पान कृत्वा 
वे शुणुयात्‌ सुखम्‌ ॥ ४१ ॥ 


चेत्‌ शक्ति: - यदि शक्ति हो घृतपानं _- घी पीकर 

वै तदा - निश्चय तब पयः पान - दूध पीकर 

सप्तरात्र - सात दिन तक सुखं वै - सुखपूर्वक ही 

उपोष्य शृूणुयात्‌ - उपवास करके शृणुयात्‌ _- श्रवण करे ॥| ४१ ॥ 
श्रवण करे, 


फलाहारेण वा भाव्यमेकभुक्तेन वा पुनः । 
सुखसाध्यं भवेद्यत्तु कर्तव्यं श्रवणाय तत्‌ ॥ ४२ ॥। 


फल आहारेण वा भाव्यं एक भुक्तेन वा पुनः सुख साध्यं भवेत्‌ यत्‌ 
तु कर्तव्यं श्रवणाय तत्‌ ॥ ४२ ॥ 


वा फल-  - अथवा फल खाकर, यत्‌ तु - जो भी 

आहारेण सुख साध्यं- - सुखसे चलने योग्य हो 
वा पुनः - अथवा फिर भवेत्‌ 

एक भुक्तेन - एक बार अन्न खाकर श्रवणाय. _- (कथा) श्रवणके लिए 
भाव्यं - रहे, तत्‌ कर्तव्यं - वही करना चाहिए 


|| ढेर || 


५२९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
भोजन तु वर मन्ये कथाश्रवणकारकम्‌ । 
नोपवासो वरः प्रोक्त: कथाविघ्नकरो यदि | ४३ ॥। 


भोजन तु वर मन्ये कथा श्रवण कारक॑ न उपवास: वरः प्रोक्त: कथा 
विघध्न करः यदि ॥| ४३ ॥ 


कथा श्रवण - कथा श्रवण यदि कथा - यदि कथा (श्रवण) में 
कारक॑ भोजन तु - कराने वाले विघ्न करः - विघ्न डालने वाला हो तो 
भोजनको तो उपवास: - उपवास 
वर मन्ये - (मैं) श्रेष्ठ मानता हूं,। वरः न प्रोक्तः - श्रेष्ठ नहीं कहा गया है 
|| ४३ ।। 


सप्ताहब्रतिनां पुंसां नियमाञ्छूणु नारद । 
विष्णुदीक्षाविहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे || ४४ ॥ 


सप्ताह ब्रतिनां पुंसां नियमान्‌ शुणु नारद विष्णुदीक्षा विहीनानां न 
अधिकार: कथाश्रवे ॥ ४४ ॥ 


नारद - नारद जी ! विष्णु दीक्षा - विष्णु भक्तिकी दीक्षासे 
सप्ताह व्रतिनां - सप्ताह (श्रवण) का | विहीनानां - रहित लोगोंको 
व्रत लेने वाले कथा श्रेवे- कथा-श्रवणका 
पुंसां नियमान्‌._- पुरुषोंके (पालनीय) अधिकार: न - अधिकार नहीं है 
नियमोंको '| ४४ ॥। 
शृणु +,झुनो, 


ब्रह्मचर्यमध:सुप्ति: पत्रावल्यां च भोजनम्‌ । 
कथासमाप्तो भुक्ति च कुर्यन्नित्यं कथाव्रती ॥। ४५ ॥ 


ब्रह्मचर्य अधः सुप्ति: पत्रावल्‍यां च भोजनं कथा समाप्तो भुक्ति च कुर्यात्‌ 
नित्यं कथाव्रती || ४५ ॥ 


अथ षष्ठो5ध्याय: [ ५३० 


कथाव्रती_ - कथा-श्रवणका व्रत च कथा समाप्तो - और कथा समाप्त 
लेने वाला होनेपर 

ब्रह्मर्थय.._- ब्रह्मचर्य पालन करे, नित्यं भुक्ति. - प्रतिदिन भोजन 

अधः सुप्तिः - नीचे (पृथ्वीपर) सोये, कुर्यात्‌ - करे ॥ ४५ ॥। 

च पत्रावल्‍यां - तथा पत्तलमें 

भोजन - भोजन करे, 


द्विदलं मधु तैलं च गरिष्ठान्नं तथेव च । 
भावदुष्टं पर्युषितं जह्यान्नित्यं कथाव्रती ॥। ४६ ॥। 


द्विदल मधु तैलं च गरिष्ठ अन्नं तथा एवं च भावदुष्टं पर्युषितं जद्यात्‌ 
नित्यं कथाव्रती || ४६ ॥ 


द्विलल॑ मधु - दाल, शहद, भावदुष्ट - भावसे दूषित, 

च तैलं - तथा तेल, पर्युषिते.._- बासी भोजन 

तथा एव - इसी प्रकार कथाव्रती. - कथधा-श्रवणका व्रत 
गरिष्ठ अन्न - गरिष्ठ भोजन, करने वाला 


नित्यं जह्यात्‌ - सदा छोड़ दे || ४६ ।। 


काम क्रोधं मर्द मान मत्सरं लोभमेव च । 
दम्भं॑ मोहं तथा द्वेषं दूरयेच्च कथाव्रती || ४७ ॥ 


काम क्रोधं मर्द मान मत्सरं लोभं एबं च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयेत्‌ 
च कथाव्रती ॥| ४७ ॥ 


कथा व्रती - कथा-श्रवणका व्रती लोभं दम्भं॑ एवं च - लोभ और पमण्ड्क्रे भी, 
काम क्रोध॑ - काम, क्रोध, मोहं तथा द्वेष - मोह तथा द्वेषको 
मर्द मान॑ _- मद, अभिमान, दूरयेत्‌ - दूर ही करता रहे 
मत्सरें च. - डाह तथा || ४७ ॥। 


वेदवैष्णवविप्राणां गुरुगोत्रतिनां तथा । 
स्त्रीराजमहतां निन्दां वर्जयेद्य: कथाव्रती ॥| ४८ ॥ 
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वेद वैष्णव विप्राणां गुरु गो ब्रतिनां तथा स्त्री राज महतां निन्दां वर्जयेत्‌ 
यः कथाव्रती ॥| ४८ ॥ 


यः कथाव्रती - जो कथा-श्रवणव्रती स्त्री राज - स्त्रियों, राजा 


है वह तथा महतां - तथा महापुरुषोंकी 
बेद वैष्णपमप.- वेद, वैष्णव, निन्दां वर्जयेत्‌ - निन्‍दा (करना-सुनना) 
विप्राणां - ब्राह्मणोंकी, वर्जित रखे ॥| ४८ ॥। 
गुरु गो व्रतिनां - गुरु, गौ, व्रत 
करने वालों, 
रजस्वलान्त्यजम्लेच्छपतितव्रात्यकैस्तदा .। 


द्विजह्विडवेदबाह्मैश्व न॒वदेद्यः कथाव्रती ॥। ४९ ॥ 


रजस्वला अन्त्यज म्लेच्छ पतित ब्रात्यकैः तदा द्विजद्विड्‌ बेद बाह्यैः च 
न वदेत्‌ यः कथाब्रती ।| ४९ ॥ 


यः कथाव्रती - जो कथा श्रवणका व्रात्यकै: - व्रात्यों9 
व्रती है वह द्विजद्ढेड_- ब्राह्मण-द्वेषियों 
रजस्वला - रजस्वला स्त्री, च वेद बाह्यैः - तथा वेदकों न मानने 
अन्त्यज म्लेच्छ - अन्त्यज, विधर्मी, वालोंसे 
पतित - पतित तदा न वदेत्‌ - उस (व्रतके दिनों) में 
बात न करे || ४९ ॥। 


सत्यं शौच दयां मौनमार्जव॑ विनयं तथा । 
उदारमानसं तद्धदेवं कुर्यात्कथात्रती ॥| ५० ॥। 


सत्यं शौच दया मौन आर्जव बिनयं तथा उदार मानसं तदवत्‌ एवं 
कुर्यात्‌ कथाव्रती || ५० ॥। 


१. द्विजातिका पुरुष लगातार तीन दिन गायत्री जप न करे तो उसे ब्रात्य माना जाता 
है । वह बिना प्रायश्चित्त शूद्र तुल्य होता है । 


अथ षष्ठो5्ध्यायः [ ५३२ 

'कथाव्रती - कथा श्रवणका ब्रती तथा तदबत्‌ - तथा इसी प्रकार 
सत्यं शोचं॑ - सत्य भाषण, पवित्रता, | उदार मानसं - उदार चित्तता, 
दया मौन॑ - दया, मौन, एवं कुर्यात्‌ - इस प्रकार (आचरण) 
आर्जज॑ - सरलता, करे ॥ ५० ॥| 
विनय - विनम्रता 

दरिद्रश्च क्षयी रोगी निर्भाग्य: पापकर्मवान्‌ । 

अनपत्यो मोक्षकाम: शुणुयाच्च कथामिमाम्‌ | ५१ ॥। 

दरिद्र: च क्षयी रोगी निर्भाग्यः पापकर्मवान्‌ अनपत्यः मोक्षकामः 
शृणुयात्‌ च कथां इमाम्‌ ॥| ५१ ॥ 
दरिद्र:ः च- - दरिद्र और क्षय अनपत्य: - पुत्रहीन 
क्षयी रोगी. रोगका रोगी, च मोक्षकाम: - तथा मुमूक्षु 
निर्भाग्य:ःः - भाग्यहीन, इमां कथां - इस कथाको 
पापकर्मवान्‌_ - (किसी) पापका कर्ता, | शृणुयात्‌._- श्रवण करे ॥ ५१ ॥। 


अपुष्पा काकवन्ध्या च वन्ध्या या च मृतार्भका । 
स्रवदगर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः ।। ५२ ॥ 


अपुष्पा काकवन्ध्या च वन्ध्या या च मृत अर्भका ख्रवत्‌ गर्भा च या 


नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः ॥ ५२ ॥ 
या नारी - जो स्त्री या मृत अर्भका - 
अपुष्पा - (असमय ही) 

रजस्वला नहीं होती, | च खबत्‌ गर्भा - 


च काकवन्ध्या - या एक सन्‍्तान होकर 
फिर सन्‍्तान होना तया प्रयत्नतः 
रुक गया हो, श्राव्या 


चवन्ध्य - या वन्ध्या है, 


जिसके बच्चे होकर 
मर जाते हैं, 

या जिसका गर्भपात 
होजाता है 


- उसे प्रयत्नपूर्वक 
- सुनाना चाहिए ॥।५२॥। 


श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


एतेषु विधिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत्‌ । 
अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा ।। ५३ ॥। 


५३३ ] 


एतेषु विधिना श्रावे तत्‌ अक्षयतरं भवेत्‌ अति उत्तमा कथा दिव्या कोटि 
यज्ञ फल प्रदा ॥ ५३ ॥। 


अति उत्तमा - यह अत्यन्त उत्तम एतेषु - इन सबको 

दिव्या कथा - दिव्य कथा विधिना श्रावे - विधिपूर्वक सुननेसे 
कोटि यज्ञ - करोड़ों यज्ञोंका तत्‌ अक्षयतरं- वह सर्वथा अक्षय 
फल प्रदा .- फल देने वाली है (वह)। भवेत्‌ - होजाती है ॥ ५३ ॥। 


एवं कृत्वा व्रतविधिमुद्यापनमधाचरेत्‌ । 
जन्माष्टमीव्रतमिव कर्तव्यं फलकाडिक्षभि: ।। ५४ ॥। 


एवं कृत्वा व्रत विधिं उद्यापनं अथ आचरेत्‌ जन्माष्टमी ब्रतं इब कर्तव्य 
फलकाइ्क्षिभि: || ५४ ॥ 


एवं व्रत विधिं - इस प्रकार व्रतकी विधि | जन्माष्टमी - जन्माष्टमी 

कृत्वा अथ. - सम्पन्न करके फिर ब्रते इव. - व्रतकी भांति 

उद्यापनं आचरेत्‌ - उद्यापन करे, कर्तव्य॑ - (उद्यापन) करना चाहिए 
फल काइसश्षिभि: - फल चाहने वालेको ॥ ५४ ॥। 


अकिचनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रह: 
श्रवणेनेव पूतास्ते निष्कामा वेष्णवा यतः ॥| ५५ ॥ 


अकिञज्चनेषु भक्तेषु प्रायः न उद्यापन आग्रह: श्रवणेन एब पूताः ते 


निष्कामा वैष्णा यतः | ५५ ॥ 


अकिज्चनेषु_- अकिज्चन 
भक्तेषु - भक्तोंके लिए 
प्रायः उद्यापन - प्रायः उद्यापनका 
आग्रह:न - आग्रह नहीं है, 


ते श्रवणेन एव- वे श्रवण करने मात्रसे 
पूता: - पवित्र होगये, 

यतः वैष्णवा - क्योंकि भगवद्भक्त 
निष्कामा - निष्काम होते हैं ॥॥५५॥। 


अथ षष्ठो5ध्याय: [ ५३४ 


एवं नगाहयज्ञे5स्मिन्‌ समाप्ते श्रोतृभिस्तदा । 
पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्यातिभक्तित: ॥। ५६ ॥। 


एवं नगाह यज्ञे अस्मिन्‌ समाप्ते श्रोतृभिः तदा पुस्तकस्य च वक्तु: च 
पूजा कार्या अति भक्तितः: ॥ ५६ ॥ 


एवं अस्मिन्‌ - इस प्रकार इस पुस्तकस्य॒ - ग्रन्थकी 

नगाह यज्ञे - सप्ताह यज्ञके च वक्तु:च - तथा वक्ताकी भी 

समाप्ते - सम्पूर्ण होनेपर अति भक्तितः - अत्यन्त भक्तिपूर्वक 

तदा श्रोतृभि: - उस समय श्रोताओं द्वारा | पूजा कार्या - पूजा करनी चाहिए 
|| ५६ ॥। 


प्रसादतुलसीमाला श्रोतृभ्यश्चाथ दीयताम्‌ । 
मृदंगतालललितं कर्तव्य कीर्तन॑ ततः ॥ ५७ ॥ 


प्रसाद तुलसी माला श्रोतृभ्यः च अथ दीयतां मृदंग ताल ललित कर्तव्यं 
कीर्तन॑ ततः ॥। ५७ ॥ 


अथ- - फिर श्रोताओंको भी ततः मृदंग - फिर मृदंग 
श्रोतृभ्य: च ताल ललितं - ताली वजाकर ललित 
प्रसाद तुलसी - प्रसाद, तुलसी, कीर्तन कर्तव्यं - कीर्तन करना चाहिए 
माला दीयतां - माला प्रदान करो, || ५७ ॥| 


जयशब्दं॑ नमः शब्द शंखशब्दं च कारयेत्‌ । 
विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम्‌ ।। ५८ ॥। 


जय शब्द नमः शब्दं शंख शब्द च कारयेत्‌ विप्रेभ्य:ः याचकेभ्य:ः च 
वित्त अन्नं च दीयताम्‌ ॥ ५८ ॥ 


५३५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


जय शब्द॑ - जयकारकी ध्वनि, विप्रेभ्य: - ब्राह्मणोंको 

नमः शब्द _- नमस्कारकी ध्वनि च याचकेभ्य: - तथा भिक्षकोंको 

च शंख शब्द - तथा शंख ध्वनि वित्त अन्नं च - धन, अन्न (भोजन) भी 
कारयेत्‌_ - कववायें, दीयतां - प्रदान करो ॥| ५८ ॥ 


विरक्तश्चेद्भवेच्छोता गीता वाच्या परे 5हनि । 
गृहस्थश्चेत्तदा होम: कर्तव्यः कर्मशान्तये ॥। ५९ ॥ 


विरक्तः चेत्‌ भवेत्‌ श्रोता गीता वाच्या परे अहनि गृहस्थः चेत्‌ तदा 
होमः कर्तव्यः कर्म शान्तये ॥ ५९ ॥ 


चेत्‌ श्रोता - यदि श्रोता चेत्‌ गृहस्थ: . - यदि गृहस्थ हो 

विरेक्त: भवैत्‌ - विरक्त हो तो तदा कर्म शान्तये - (तब) कर्मकी शान्तिके 

परे अहनि - दूसरे दिन लिए 

गीता वाच्या - गीताका पाठ होम: कर्तव्य: - हवन करना चाहिए 
करना चाहिए, | ५९ ॥ 


प्रतिश्लोक॑ तु जुहुयाद्नेधिना दशमस्य च । 
पायसं मधु सर्पिश्च तिलान्नादिकसंयुतम्‌ ।। ६० ।॥। 


प्रति श्लोक॑ तु जुहुयात्‌ विधिना दशमस्य च पायसं मधु सर्पि: च तिल 
अन्नादिक संयुतम्‌ ॥ ६० ॥ 


दशमस्य च._- दशम स्कन्धके ही मधु सर्प: - मधु, घृत, 
प्रति श्लोक॑ तु - प्रत्येक श्लोकके च तिलअन्न - तथा तिल, अन्न 
साथ तो (चावल, जौ) 
विधिना - विधिपूर्वक आदिक संयुतं - आदि सहित 
पायसं - खीरका 


जुहुयात्‌ - हवन करे ॥ ६० ॥ 


अथ षष्ठो5्ध्याय: [ ५३६ 
अथवा हवन कुर्यादगायत्र्या सुसमाहितः । 
तन्मयत्वात्पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः ॥ ६१ ॥ 


अथवा हवन कुर्यात्‌ गायत््या सुसमाहितः तत्‌ मय त्वात्‌ पुराणस्य 
परमस्य च तत्त्वतः ॥| ६१ ॥॥ 


अथवा _- अथवा तत्‌ मय त्वात्‌- तत्‌ (गायत्री) मय 
सुसमाहित: - अत्यन्त एकाग्रचित्तसे होनेके कारण ' 
तत्त्वततः च - तत्त्वसे तो गायतन्न्या - गायत्री मन्त्र द्वारा 
परमस्य- _- इस महापुराणके हवन॑ कुर्यात्‌ - हवन करे ॥ ६१ ॥ 
पुराणस्य 


होमाशक्तो बुधो होम्यं दद्यात्तत्फलसिद्धये । 
नानाछ्छिद्रनिरोधार्थ न्‍्यूनताधिकतानयो: ।। ६२ ॥। 


होम अशक्तौ बुधः होम्यं दद्यात्‌ तत्‌ फल सिद्धये नाना छिद्र निरोध 
अर्थ न्यूनता अधिकता अनयो: ॥| ६२ ॥ 


होम अशक्तौ - हवन करनेमें असमर्थ नाना छिद्र - अनेक प्रकारकी त्रुटियोंको 


होनेपर निरोध अर्थ - बन्द (दूर) करनेके 
तत्‌ फल- - उस (हवन) के फलकी लिए तथा 
सिद्धये सिद्धि प्राप्तिके लिये अनयोः:._- इस (श्रवणादि) में 
हौम्यं - हवन-सामग्री न्यूनता_- कमी अथवा 
दद्यातू. - दान करदे, अधिकता _- अधिकता ॥ ६२ ॥। 


दोषयो: प्रशमार्थ च पठेन्नामसहस्रकम्‌ । 
तेन स्यात्सफलं सर्व नास्त्यस्मादधिक यतः ।। ६३ ॥ 


दोषयो: प्रशम अर्थ च पठेत्‌ नाम सहस्रक॑ तेन स्यात्‌ सफलं सर्व न 
अस्ति अस्मात्‌ अधिक यतः ॥ ६३ ॥ 


५३७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
दोषयो: - दोषोंकी तेन सर्व 
प्रशम अर्थ - शान्तिके लिए सफल  स्यात्‌ 
नाम सहस्रधकं च - (विष्णु) सहस्र यतः अस्मात्‌ - 
नामका भी 
पठेत्‌ - पाठ करे, अधिक न- 
अस्ति 


- उससे सब (कर्म) 
- सफल होजाते हैं, 


क्योंकि इस 
(सहस्ननाम पाठ) से 


- अधिक कुछ 


नहीं है | ६३ ॥। 


द्वादश ब्राह्मणान्‌ पश्चादभोजयेन्मधुपायसै: । 
दद्यात्सुवर्ण धेनुं च ब्रतपूर्णत्वहेतवे ॥। ६४ ॥। 


द्वादश ब्राह्मणान्‌ पश्चात्‌ भोजयेत्‌ मधु पायसे: 


ब्रतपूर्णतव हेतवे ॥| ६४ ॥ 

व्रत पूर्णव. - व्रतकी पूर्णता भोजयेत्‌ 
हेतवे - के लिए सुवर्ण च 
द्वादश ब्राह्मणान्‌ - बारह ब्राह्मणोंको धेनुं दच्यात्‌ 
पश्चात्‌ - अन्‍्तमें 

मधु पायसे: - शहद पड़ी खीरसे 


दद्यात्‌ सुवर्ण धेनुं च 


- भोजन करावे, 
- उन्हें स्वर्ण तथा 
- गाय दान करे 


|| ६४ ॥। 


शक्तो पलत्रयमितं स्वर्णसिंह विधाय च । 
तत्रास्य पुस्तक॑ स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरम्‌ ॥ ६५ ॥। 


शक्तो पलत्रय मितं स्वर्ण सिंह विधाय च तत्र अस्य पुस्तक स्थाप्यं 


लिखितं ललित अक्षरम्‌ ॥ ६५ ॥ 


शक्तौ - सामर्थ्य हो तो तत्र ललित- - 

पलत्रय मित॑ - तीन तोले परिमाणका अक्षर 

स्वर्ण सिंह - स्वर्णका सिंह लिखित 

विधाय च - बनवा करके ही अस्य पुस्तक - 
स्थाप्यं 


उसपर सुन्दर अक्षरोंमें 


- लिखी हुई 


यह (श्रीमद्‌ भागवत) 
पुस्तक 


- रखना चाहिए ॥| ६५ ॥। 


अथ षष्ठो5ध्याय: [ ५३८ 
सम्पूज्यावाहनायैस्तदुपचारै: सदक्षिणम्‌ । 
वस्त्रभूषणगन्धाद्येः पूजिताय यतात्मने ॥।| ६६ ॥ 


सम्पूज्य वाहन आधद्यिः तत्‌ उपचारे: स दक्षिणं वस्त्र भूषण गन्ध आध्येः: 
पूजिताय यत आत्मने ॥ ६६ ॥। 


तत्‌ उपचारै: - पूजन सामग्रीस वस्त्र भूषण - वस्त्र, आभूषण, 
वाहन आद्येः - वाहन आदिकी | गन्ध आधद्ये: - चन्दनादिसे 

सम्पूज्य - पूजा करके पूजिताय - पूजित 

स दक्षिण _- दक्षिणाके साथ यत आत्मने - संयतचित्त ॥ ६६ ॥। 


आचार्याय सुधीर्द॑त्त्वा मुक्त: स्यादभवबन्धने: । 
एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे ।। ६७ ॥ 


आचार्याय सुधीः दत्त्वा मुक्त: स्यात्‌ भव बन्धनैः एवं कृते विधाने च 
सर्वपाप निवारण ॥ ६७ ॥ 


आचार्याय. - आचाय॑को च एवं विधाने - तथा इस प्रकारका 
दत्त्वा सुधी: - देकर उत्तम बुद्धि विधान 

(पुरुष) कृते सर्वपाप - करनेपर सब पापोंका 
भव बन्धने: - संसारके बन्धनोंसे निवारणे - निवारण होजाता है 
मुक्त: स्थात्‌ - मुक्त होजाता है, ॥ ६७ ॥। 


फलदं स्यात्पुराणं तु श्रीमद्भागवर्तं शुभम्‌ । 
धर्मकामार्थमोक्षाणां साधन स्यान्न संशयः ॥| ६८ ॥। 


फलदं स्यात्‌ पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं धर्म अर्थ काम मोक्षाणां 
साधन स्थात्‌ न संशय: ॥| ६८ ॥ 


५३९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


श्रीमद्भागवत - श्रीमद्भागवत धर्म अर्थ - धर्म, अर्थ, 
शुभ पुराणं तु - शुभ पुराण तो काम मोक्षाणां- काम, मोक्ष 
फलदं स्थात्‌ - फल देने वाला (चारों पुरुषार्थों) का 
होता है, साधन - साधन है ॥| ६८ ॥१ 
न संशयः - (इसमें) सन्देह नहीं 
कि यह 
कुमारा ऊचुः- 


इति ते कथित सर्व कि भूयः श्रोतुमिच्छसि । 
श्रीमद्भागवतेनेव भुक्तिमुक्ति करे स्थिते ॥ ६९ ॥। 


इति ते कथितं सर्व कि भूयः श्रोतुं इच्छसि श्रीमद्भागवतेन एवं भुक्ति 
मुक्ति करे स्थिते ॥ ६९ ॥ 


इति ते _ - इस प्रकार तुमसे श्रीमद्‌ - श्रीमद्‌ 
सर्व कथितं - सब कह दिया, भागवतेन एवं - भागवतसे ही 
भूय: कि - फिर क्‍या भुक्ति मुक्ति - भोग और मोक्ष 


श्रोतुं इच्छसि - सुनना चाहते हो ? करे स्थिता - हाथमें आजाते हैं |।६९॥। 
सूत उवाच- 

इत्युक्त्वा ते महात्मान: प्रोचुर्भागवर्ती कथाम्‌ । 

सर्वपापहरां पुण्यां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम्‌ || ७० ॥। 


इति उक्त्वा ते महात्मान: प्रोचु: भागवर्ती कथां सर्व पापहरां पुण्यां 
भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीम्‌ || ७० ॥ 


१. इसके आगे प्राय: अन्य प्रतियोंमें 'कुमारा ऊचु:' है; किन्तु वह अनावश्यक है; क्योंकि 
अध्यायके प्रारम्भसे 'कुमारा ऊचुः:” ही चल रहा है । 


अथ षष्ठो5्ध्याय: [ ५४० 


इति उक्त्वा - ऐसा कहकर भुक्ति मुक्ति - भोग और मोक्ष 
ते महात्मानः: - उन महात्माओंने प्रदायिनीं.. - देने वाली 
सर्वपाप हरां - समस्त पाप हारिणी भागवतीं कथां - श्रीमद्भागवतकी 
पुण्यां - पवित्र । कथाका 
प्रोचु: - प्रवचन किया ।| ७० ॥। 


शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताह नियतात्मनाम्‌ । 
यथाविधि ततो देवं तुष्टुवु: पुरुषोत्तमम्‌ || ७१ ॥ 


शृण्वतां सर्व भूतानां सप्ताह नियत आत्मनां यथा विधि ततः देवं 
तुष्टुवु: पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ७१ ॥ 


नियत आत्मनां - एकाग्र चित्तसे ततः देव॑ - फिर (अन्तमें) भगवान 
यथा विधि. - विधिपूर्वक पुरुषोत्तम - पुरुषोत्तमकी 


सर्व भूतानां _ - (वहां) सभी प्राणियोंके | तुष्टुव:ः - स्तुति की ॥ ७१ ॥ 
सप्ताह शुण्वतां - सप्ताह श्रवण करतेपर 


तदन्ते ज्ञानवैराग्यभक्तीनां पुष्टता परा । 
तारुण्यं परम॑ चाभूत्सर्वभूतमनोहरम्‌ ।। ७२ ॥। 


तत्‌ अन्ते ज्ञान वैराग्य भक्तीनां पुष्टता परा तारुण्यं परमं च अभूत्‌ 
सर्व भूत मनोहरम्‌ ॥ ७२ ॥ 


तत्‌ अन्ते - उस (कथा) के अन्तमें | च सर्वभूत - तथा सब प्राणियोंके लिए 


ज्ञान वैराग्य - ज्ञान, वैराग्य, मनोहर - मनोहर 

भक्तीनां - भक्तिको परम तारुण्यं - परम तारुण्य 

परा पुष्टता - परम पुष्टता अभूत्‌ - प्राप्त हुआ ॥ ७२ ॥ 
नारदश्च कृतार्थो5भूत्सिद्धे स्वीये मनोरथे । 


पुलकीकृतसर्वागः परमानन्दसम्भृतः ।। ७३ ॥। 


५४१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


नारद: च कृतर्थ: अभूत्‌ सिद्धे स्वीये मनोरथे पुलकीकृत सर्व अंगः 
परम आनन्द सम्भृत: ॥| ७३ ॥ 


स्वीये मनोरथे - अपने मनोरथके सर्व अंगः . - सम्पूर्ण शरीरसे 

सिद्धे - सिद्ध होजानेपर पुलकीकृत _ - पुलकायमान 

परम आनन्द - परम आनन्द नारद: च - नारदजी भी 

सम्भृतः - परिपूर्ण प्राप्त कृतर्थ: अभूत्‌ - कृतार्थ होगये ॥७३॥। 


एवं कथां समाकर्ण्य नारदो भगवत्प्रियः । 
प्रेमगदूगदया वाचा तानुवाच कृताञउ्जलि: ॥| ७४ ॥ 


एवं कथां सम आकर्ण्य नारद: भगवत्‌ प्रियः प्रेम गद गदया वाचा 
तान्‌ उबाच कृत अज्जलिः ॥ ७४ ॥ 


एवं कथां - इस प्रकारकी कथाको | कृत अज्जलिः - हाथ जोड़कर 
सम आकर्ण्य - भली भांति सुनकर प्रेम गद- . - प्रेमसे गदगद हुई वाणीसे 


भगवत्‌ प्रियः - भगवानके प्यारे गदया वाचा 
नारद: - नारद जी तान्‌ उवाच _- उन (सनत्कुमारादि) से 
बोले ॥| ७४ ॥। 
नारद उवाच- 
धन्यो5स्म्यनुगृहीतो5स्मि भवद्भि: करुणापरै: । 


अद्य मे भगवॉल्लब्ध: सर्वपापहरो हरिः | ७५ ॥। 


धन्यः अस्मि अनुगृहीतः अस्मि भवद्भि: करुणापरैः अद्य मे भगवान्‌ 
लब्ध: सर्वपाप हरः हरिः ॥ ७५ ॥ 


करुणा परैः. - दयाशील सर्व पाप हरः - सर्वपाप हारी 
भवदूभिः - आप लोगों द्वारा भगवान्‌ हरिः - भगवान्‌ श्रीहरिः 


अनुगृहीतः अस्मि - अनुगृहीत हुआ हूं, | अद्य मे - आज मैंने 
धन्य: अस्मि. _- (अतः) मैं धन्य हूं! | लब्धः - प्राप्त किया ॥ ७५ ॥ 


अथ षष्ठो5्ध्याय: [ ५४२ 
श्रवर्ण सर्वधर्मेभ्यो वरं॑ मन्‍्ये तपोधना: । 
वैकुण्ठस्थो यतः कृष्ण: श्रवणाद्यस्य लभ्यते ॥। ७६ ॥ 


श्रवर्ण सर्व धर्मेभ्य: वरं मन्‍्ये तपोधना: वैकुण्ठस्थ: यतः कृष्ण: श्रवणात्‌ 
अस्य लभ्यते ॥ ७६ ॥ 


तपोधना: - तपोधनो ! यतः अस्य - क्‍योंकि इस 
सर्व धर्मेभ्य:. - सब धर्मोसे (भागवत) के 
श्रवर्ण बर॑ मन्ये - श्रवणको मैं श्रेष्ठ श्रवणात्‌._- श्रवण करनेसे 
मानता हूं वैकुण्ठस्थ: - वैकुण्ठमें रहने वाले 
कृष्ण: लभ्यते - श्रीकृष्ण प्राप्त होजाते 
हैं || ७६ ॥ 
सूत उवाच- 


एवं ब्रुवति वे तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे । 
परिभ्रमन्‌ समायात: शुको योगेश्वरस्तदा ॥ ७७ ॥ 


एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णव उत्तमे परिभ्रमन्‌ सम आयात: शुकः 
योगेश्वर: तदा ॥ ७७ ॥ 


वैष्णव उत्तमे - भगवदभक्तोंमें श्रेष्ठ तदा परिभ्रमन्‌ _- उस समय घूमते हुए 


नारदे - नारदजीके योगेश्वर: शुकः - योगेश्वर शुकदेवजी 
एवं ब्रुवति वै - इस प्रकार कहते सम आयात: - समीप आगये ।।७७॥। 
समय ही 


तत्राययो षोडशवाषिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमा: । 
कथावसाने निजलाभपूर्ण: प्रेम्णा पठन्‌ भागवतं शनेः शनेः ।॥ ७८ ॥ 
तत्र आययो षोडश वाषिकः तदा व्यास आत्मज: ज्ञान महा अब्धि 


चन्द्रमा: कथा अबसाने निजलाभ पूर्ण: प्रेम्णा पठन्‌ भागवतं शनैः शनैः 
॥ ७८ ॥ 


५४३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


कथा अबसाने - कथधाकी समाप्तिपर चन्द्रमा: - उत्पन्न चन्द्रमाके समान 
तदा तत्र - उस समय वहाँ व्यास आत्मज: - श्रीव्यास-नन्दन शुकदेवजी 
निजलाभ पूर्ण: - आत्मलाभसे परिपूर्ण | प्रेग्णा- - प्रेमपूर्वक धीरे धीरे 
षोडश वार्षिक: - सोलह वर्षकी शनैः शनैः 

अवस्था वाले भागवतं पठन्‌ - भागवतका पाठ 
ज्ञान महा-- ज्ञानरूपी महासमुद्रसे करते हुए 
अब्धि आययो - आगये ॥ ७८ ॥ 


दृष्ट्वा सदस्याः परमोरुतेजसं सद्यः समुत्थाय दर्दुर्महासनम्‌ । 

प्रीत्या सुरषिस्तमपूजयत्सुखं स्थितो5वदत्संशुणुतामलां गिरम्‌ ।। ७९ ॥ 
दृष्टवा सदस्या: परम उरु तेजसं सद्यः सम उत्थाय ददुः महा आसन 

प्रीत्या सुरर्षि: त॑ अपूजयत्‌ सुखं स्थित: अवदत्‌ संशृूणुत अमलां गिरम्‌ 

॥ ७९ ॥ 


परम उरु तेजसं - उन अत्यधिक ददुः - दिया, 
परम तेजस्वीको | सुरि: - देवर्षि नारदने 

दृष्टवा - देखकर प्रीत्या त॑ - प्रेमपूर्वक उनकी 

सदस्या: - सब सभासदोंने अपूजयत्‌_- पूजाकी 

सद्यः सम उत्थाय - तत्काल एक सुखं स्थित: - सुखपूर्वक बैठकर (वे) 
साथ उठकर अवदतू - बोले, 

महा आसन - सर्वोच्च आसन अमलां गिर - (मेरी) निर्मल वांणी 

संश्रुणत_- (आप सब) श्रवण करो 
॥ ७९ ॥ 
श्रीशुक उवाच- 


निगमकल्पतरोगलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्‌ । 
पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका: ।। ८० ॥ 


अथ षष्ठो5ध्याय: [ ५४४ 


निगम कल्पतरो: गलितं फल शुक मुखात्‌ अमृतद्रव संयुतं पिबत 
भागवतं रसं आलयं मुहुः अहो रसिका भुवि भावुकाः ॥| ८० ॥ 


अहो भुव--. - अहो, पृथ्वीके भावुक | अमृत द्रव- - अमृतरस युक्त हुए 
भावुका: संयुत॑ं ह 

रसिका - रसिको ! भागवतं रसं - श्रीमद्भागवतके रसको 
निगम कल्पतरो: - वेदरूपी कल्पवृक्षके | आलय॑ - मरण पर्यन्त 

गलितं फलं - (स्वयं) टपके फल, | मुहुः पिबत - बार-बार पियो || ८० ॥ 
शुक मुखात्‌ _- शुकका मुख लगनेसे 


धर्म: प्रोज्मितकेतवो5त्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं 
वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्नयोन्मूलनम्‌ । 
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते कि वा परेरीश्वरः सद्यो 
हृद्यवरुध्यते5 त्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्‌ ॥८१॥। 
धर्म: प्रोज्मित कैतवः अन्न परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवं अन्न 


वस्तु शिवदं ताप त्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनि कृते कि वा परे: ईश्वरः 
सद्यः हदि अवरुध्यते अन्र कृतिभिः शुश्रूषिभि: तत्‌ क्षणात्‌ ॥ ८१ ॥ 


निर्मत्सराणां_- डाह रहित वा कि परैः - अथवा क्‍या दूसरी 
सतां - सत्पुरुषोंके लिए कृतिभि: - किसी रचनासे 

अन्न प्रोज्ञित- - इस (भागवत) में ईश्वरः सद्यःः - ईश्वर तत्काल 

केतव: कपट रहित हदि अवरुध्यते- हृदयमें स्थिर होता है? 
परम: धर्म: - परम धर्म है, महामुनि कृते - महामुनि व्यासजीकी रचना 
अन्न तापत्रय - इसमें तीनों तापोंको अन्न- - इस श्रीमद्भागवतकी 
उन्मूलन - जड़से उखाड़ देने वाली,| श्रीमद्भागवते 

शिवद - कल्याणदायिनी शुश्रूषिभि:. - सेवा करने वालों द्वारा 
वास्तवं - वस्तुतः जानने योग्य तत्‌ क्षणात्‌_- उसी क्षण (ईश्वर हृदयमें 
वेद्यं वस्तु तत्त्व है, स्थिर होजाता है ।) 


| ८१ || 


५४५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
श्रीमद्भागवतं पुराणतिलक यद्ठैष्णवानां- 
धन यस्मिन्‌ पारमहंस्यमेवममलं ज्ञानं पर॑ गीयते । 
यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहित॑ नैष्कर्म्यमाविष्कृतं- 
तच्छुण्वन्‌ प्रपठन्‌ विचारणपरो भकत्या विमुच्येत्नर:।॥॥८२॥। 
श्रीमदभागवतं पुराण तिलक यत्‌ वैष्णवानां धनं यस्मिन्‌ पारमहंस्य॑ 


एवं अमल ज्ञान पर गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहित॑ नैष्कर्म्म आविष्कृतं 
तत्‌ शृण्वन्‌ प्रपठन्‌ विचारण परः भकत्या विमुच्येत्‌ नरः || ८२ ॥ 


पुराण तिलक - पुराणोंका तिलक स्वरूप | यत्र ज्ञान - जिसमें ज्ञांन, 


श्रीमद्भागवर्त॑ - श्रीमद्भागवत _बिराग भक्ति - वैराग्य, भक्तिके 

यत्‌ वैष्णवानां - जो भगवद्भक्तोंका सहित॑ - सहित 

धनं - धन है, नैष्कर्म॑ - मोक्षको 

यस्मिन्‌ - जिसमें आविष्कृत॑ - प्रगट किया गया है, 
पारमहंस्यं एवं - परमहंसोंके ही तत्‌ शृण्वन्‌ - उस (भागवत) को सुनने 
अमल पर ज्ञानं - निर्मल श्रेष्ठ ज्ञाका | प्रपठन्‌ - बार बार पाठ करने, 
गीयते - वर्णन है, विचारण पर: - विचार करनेमें लगा 


नरः भकत्या - मनुष्य भक्तिके द्वारा 
विमुच्येतू- मुक्त होजाता है |८२॥। 
स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रस: । 
अतः पिबन्तु सदभाग्या मा मा मुउचत कहिचित्‌ ॥। ८३ ॥ 


स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे न अस्ति अयं रसः अतः पिबन्तु सदभाग्या 
मा मा मुज्चत कहिचित्‌ | ८३ ॥ 


अथ षष्ठो5ध्यायः [ ५४६ 


स्वर्गे सत्ये - स्वर्ग, ब्रह्मलोक, अतः- - अतः सौभाग्यशालियों ! 
केलासे च. - कैलास तथा सदभाग्या 

बैकुण्ठे - वैकुण्ठमें पिबन्तु - (इसको) पीओ, 

अय॑ रसः - यह रस कहिचित्‌ मा - कभी नहीं; 

नअस्ति - नहीं है, मा मुज्वत - नहीं ही त्यागों ॥८३॥। 
सूत उवाच- 


एवं ब्रुवाणे सति बादरायणो मध्ये सभायां हरिराविरासीत्‌ । 

प्रहादबल्युद्धवफाल्गुनादिभिर्वृत: सुरषिस्तमपूजयच्च तान्‌ ।। ८४ ॥। 
एवं ब्रुवाणे सति बादरायणौ मध्ये सभायां हरिः आवि: आसीत्‌ प्रह्लाद 

बलि उद्धव फाल्गुन आदिभि: बृतः सुरषि: त॑ पूजयत्‌ च तानू ॥ ८४ ॥ 

बादरायणो - शुकदेवजीके हरि: आवि:- - श्रीहरि प्रगट होगये, 

एवं ब्रुवाणे सति - इस प्रकार कहते ही | आसीत्‌ 

सभायां मध्ये - उस सभाके बीचमें सुर्षि: त॑ - देवर्षि नारदने उन 


प्रह्लाद बलि - प्रह्लाद, बलि, (श्रीहरि) की 
उद्धव फाल्गुन - उद्धव, अर्जुन च तानू._- तथा (साथ आये) उन 
आदिभि: बृतः - आदिसे घिरे लोगोंकी 

पूजयत्‌ू. - पूजाकी ॥| ८४ ॥ 


दृष्टवा प्रसन्न महदासने हरि ते चक्रिरे कीर्तनमग्रतस्तदा । 
भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत्कीर्तनदर्शनाय ॥। ८५ ॥ 


दृष्टवा प्रसन्न॑ महत्‌ आसने हरिं ते चक्रिरे कीर्तन अग्रतः तदा भवः 
भवान्या कमलासन: तु तत्र आगमत्‌ कीर्तन दर्शनाय ॥| ८५ ॥। 


महत्‌ आसने - उच्च सिंहासनपर (वैठे) | भवः भवान्या - शिव-पार्वती 


तदा हरि. - उस समय श्रीहरिको | तु कमलासनः - तथा ब्रह्माजी 
प्रसन्न॑ दृष्टवा - प्रसन्न देखकर कीर्तन दर्शनाय- कीर्तन देखने 
ते अग्रटः - वे लोग (उनके) आगे | तत्र आगमत्‌ -वहां आये ॥| ८५ ॥। 


कीर्तन चक्रिरे - कीर्तन करने लगे, 


५४७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
प्रहलादस्तालधारी तरलगतितया चोद्धवः कांस्यधारी 
वीणाधारी सुरषिः स्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनो5भूत्‌ । 
इन्द्रो5वादीन्मृदृंग जयजयसुकरा: कीर्तने ते कुमारा 
यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव ॥ ८६ ॥ 
प्रध्लाद: तालधारी तरलगति तया च उद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी 
सुर्षि: स्वरकुशलतया रागकर्ता अर्जुन: अभूत्‌ इन्द्र: अवादीत्‌ मृदंग जय जय 


सुकराः कीर्तने ते कुमारा यत्र अग्रे भाववक्ता सरस रचनया व्यासपुत्र: बभूव 
॥ ८६ ॥। 


कीर्तने - उस कीरततनमें इन्द्र: मृदंग - इन्द्र मृदंग 
तरल गति तया - चज्चल गति होनेसे | अवादीतू_ - बजाने लगे, 
प्रह्लाद: - प्रहलादने करताल ते कुमारा - वे सनकादि कुमार 
तालधारी लिया, जय जय- - (बीच-बीचमें) सुगम होनेसे 
च उद्धवः - तथा उद्धवने सुकराः जय जयकार करने लगे, 
कांस्यधारी - झांझ उठाया, यत्र अग्रे . - जिनमें सबसे आगे 
सुरषि: - देवर्षि नारा वीणा | सरस रचनया - सरस रचनाके कारण 
वीणाधारी लिये थे, व्यास पुत्र: - श्रीव्यास-नन्दन शुकदेवजी 
स्वर कुशलतया - स्वरोंमें निपुण होनेसे | भाव वक्ता - भाव बतलाने वाले 
अर्जुन: - अर्जुन बभूव - होगये ॥ ८६ ॥। 
रागकर्ता अभूत्‌ - राग अलापने वाले 

होगये, 
ननर्त मध्ये ब्रिकमेव तत्र भकत्यादिकानां नटवत्सुतेजसाम्‌ । 


अलोकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य हरिः प्रसन्नोडपि वचो5ब्रवीत्तत्‌ ॥| ८७ ॥ 


ननर्त मध्ये त्रिकं एबं तत्र भक्ति आदिकानां नटवत्‌ सुतेजसां अलोकिकं 
कीर्तन एतत्‌ ईक्ष्य हरिः प्रसन्नः अपि बच: अब्रवीत्‌ तत्‌ ॥ ८७ ॥ 


अथ षष्ठो5 ध्याय: [ ५४८ 


तत्र सुतेशससां.- वहां परम तेजस्वी | एतत्‌ अलौकिक - इस अलौकिक 
भक्ति आदिकानां - भक्ति आदिकी कीर्तन ईक्ष्य..- कीर्तनको देखकर 


त्रिके एव - तिकड़ी ही प्रसन्न: अपि - प्रसन्न होते हुए भी 
नटवत्‌ - नटोंके समान हरि: तत्‌ - हरिने यह 
मध्ये ननर्त - बीचमें नाचने लगी, | बच: अब्रवीतू_- बात कही ।| ८७ ॥ 


मत्तो वरं भाववृतादवृणुध्व॑ प्रीत: कथाकीर्तनतो 5स्मि साम्प्रतम्‌ । 
श्रुत्वेति तद्वाक्यमतिप्रसन्ना: प्रेमार्दचित्ता हरिमूचिरे ते।॥ ८८ ॥ 


मत्त: वरं: भावबृतात्‌ वृणीध्व॑ प्रीत: कथा कीर्तनतः अस्मि साम्प्रतं श्रुत्वा 
इति तत्‌ वाक्य अति प्रसन्ना: प्रेम आर्द्र चित्ता हरिं ऊचिरे ते ॥ ८८ ॥ 


साम्प्रतं - इस समय इति तत्‌ - इस प्रकार उन 

कथा कीर्तनतः - इस कथा-कीर्तनसे (श्री हरि) के 

प्रीत: अस्मि  - (मैं) प्रसन्न हूँ, वाक्य श्रुत्वा - वचन सुनकर 

भाव वृतातू - भावसे वश किये गये | अति प्रसन्ना: - अत्यन्त प्रसन्न 

मत्त: - मुझसे प्रेम आदर चित्ता - प्रेमसे द्रवित चित्त 

वरः वृणीध्व॑ - वरदान मांग लो' ते हरिं ऊचिरे - वे श्रीहरिसे बोले 
॥ ८८ ॥ 


नगाहगाथासु च सर्वभक्तेरेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात्‌ । 
मनोरथो5यं परिपूरणीयस्तथेति चोक्‍्त्वान्तरधीयताच्युत: ॥ ८९ ॥। 


नगाह गाथासु च सर्व भक्ते: एभि: त्वया भाव्यं इति प्रयत्नात्‌ मनोरथः 
अयं परिपूरणीय: तथा इति च उक्त्वा अन्तः अधीयत अच्युतः: ॥ ८९ ॥ 


नगाह गाथासु - सप्ताह कथामें परिपूरणीय:._- (आपको) परिपूर्ण 
एभि: सर्वभक्ते: - इन सब भक्तोंके साथ करनी चाहिए 
त्वया भाव्य - आपको पधारना चाहिए, | “तथा” इति च - अच्छा ऐसा ही 
इति - इस प्रकारकी उक्त्वा अच्युत: - कहकर श्रीहरि 
अय॑ मनोरथः - यह अभिलाषा अन्त: अधीयत - अन्तर्ध्यान होगये 


प्रयत्नातू - प्रयत्॒पूर्वक ॥ ८९ ॥ 


५४९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
ततो5नमत्तच्चरणेषु नारदस्तथा शुकादीनपि तापसांश्च । 
अथ प्रहृष्टा: परिनष्टमोहाः सर्वे ययु: पीतकथामृतास्ते ।। ९० ॥। 


ततः अनमत्‌ तत्‌ चरणेषु नारद: तथा शुक आदीन्‌ अपि तापसान्‌ 
च अथ प्रहृष्टा: परिनष्ट मोहा: सर्वे ययु: पीत कथा अमृता: ते ॥ ९० ॥ 


ततः नारद: - तब नारदजीने अथ प्रहृष्टाः - फिर अत्यन्त प्रसन्न हुए, 
तत्‌ चरणेषु - उन (भगवत्‌ पार्षदों) | परिनष्ट मोहा: - सम्पूर्ण रूपसे मोह 
के चरणोंमें नष्ट हुए, 


तथा शुकआदीन - तथा शुकदेवजी आदि। ते पीत- - वे कथा रूपी अमृतको 
तापसानू च_- तपस्वियोंको भी कथा अमृताः पीने वाले 
अनमत्‌ - प्रणाम किया, सर्वे ययु: - सब लोग चले गये 
|| ९० ॥। 
भक्ति: सुताभ्यां सह रक्षिता सा शास्त्रे स्वकीये5पि तदा शुकेन । 
अतो हरिर्भागवतस्य सेवनाच्चित्तं समायाति हि वैष्णवानाम्‌ ॥। ९१ ॥ 


भक्ति: सुताभ्यां सह रक्षिता सा शास्त्रे स्वकीये अपि तदा शुकेन अतः 
हरि: भागवतस्य सेवनात्‌ चित्त सम आयाति हि वैष्णवानाम्‌ ॥ ९१ ॥ 


हि तदा - क्‍योंकि उस समय सा भक्ति: - वह भक्ति 


शुकेन - शुकदेवजी द्वारा रक्षिता - रक्षित कर दी गयी, 
स्वकीये - अपने अतः भागवतस्य - अत: भागवतका 
शास्त्रे अपि - शात््त्रमें ही सेवनात्‌ - सेवन करनेसे 
सुताभ्यां सह - पुत्रों (ज्ञान-वैराग्य) हरि: वैष्णवानां - श्रीहरि भक्तोंके 
के साथ चित्त सम- - चित्तमें पूर्णतः आजाते 
आयाति हैं | ९१ ।॥ 


दारिक्ष्यदुःखज्वरदाहितानां मायापिशाचीपरिमर्दितानाम्‌ । 
संसारसिन्धो परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति ।। ९२ ।। 


अथ षष्ठो5्ध्याय: [ ५५० 


दारिद्य दुःख ज्वर दाहितानां माया पिशाची परि मर्दितानां संसार 
सिन्धो परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति || ९२ ॥ 
दारिक्य दुःख - दरिद्रताके दुःख रूपी | संसार सिन्धों - संसार-सागरमें 
ज्वर दाहितानां - ज्वरसे जलाये जाते, | परिपातितानां - सब ओससे फेंके गये 


माया पिशाची - माया रूपी पिशाचिनी लोगोंके 
द्वारा वै क्षेमाय - निश्चित कल्याणके लिए 
परि मर्दितानां - चारों ओरसे रौंदे जाते, भागवत - श्रीमद्भागवत 
प्रगर्णति _- सिंहनाद कर रहा है 
॥ ९२ ॥ 
शौनक उवाच- 


शुकेनोक्त कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः । 
सुरर्षये कदा ब्राहाश्छिन्धि मे संशयं त्विमम्‌ ।। ९३ ॥ 


शुकेन उक्त कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुर््षये कदा ब्राह्मेः छिन्धि 
मे संशयं तु इमम्‌ ॥ ९३ ॥ 


कदा शुकेन - कब शुकदेवजी ने ब्राह्मे: - ब्रह्माजी के पुत्रों 
राज्ञे - राजा परीक्षितको (सनकादि) ने 
पुन कदा _- फिर कब उक्त - (भागवत) कहा 
गोकर्णन. _- गोकर्णने तथा मे इमम्‌ संशय - मेरा यह सन्देह 


कदा सुर्षये - कब देवर्षि नारदको छिन्धि - काट दीजिए ॥ ९३ ॥ 
सूत उवाच- 

आकृष्णनिर्गमालत्त्रिंशदर्षाधिकगते कलौ । 

नवमीतो नभस्ये च कथारम्भं शुको5करोत्‌ ॥ ९४ ॥ 


आकृष्ण निर्गमात्‌ त्रिशत्‌ वर्ष अधि गते कलो नवमीतः नभस्ये च 
कथा आरम्भं शुकः अकरोत्‌ ॥ ९४ ॥ 


५५१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


आकृष्ण- - श्रीकृष्णके (इस लोकसे)| नभस्ये - भाद्रपद. (शुक्ल) 

निर्गमात्‌ निकल जानेसे लेकर | नवमीतः. - नवमीसे 

त्रिशत्‌ वर्ष - तीस वर्ष शुकः - शुकदेवजीने 

कलौ अधिगते - कलियुगके अधिकारके | कथा आरम्भं - कथाका प्रारम्भ 
(होनेपर) अकरोत्‌_ - किया ॥ ९४ ॥ 


परीक्षिच्छवणान्ते च कलो वर्षशतद्वये । 
शुद्धे शुचौ नवम्यां च धेनुजो5कथयत्कथाम्‌ ॥। ९५ ॥ 


परीक्षित श्रवण अन्ते च कलौ वर्ष शतद्ये शुद्धे शुचो नवम्यां च धेनुज: 
अकथयत्‌ कथाम्‌ ॥ ९५ ॥ 


परीक्षित राजा परीक्षितके शुचो शुद्धे_ - आषाढ़ शुक्ल 

श्रवण अन्ते - श्रवणके पश्चात नवम्यांच _- नवमीसे ही 

कलौ वर्ष- - कलियुगके और दौ सौ । धेनुजः - गोकर्णने 

शतद्ये च.. वर्ष (बीत जानेपर) कथां अकथयत्‌ - कथा कहना प्रारम्भ 
किया ॥ ९५ ॥। 


तस्मादपि कलो प्राप्ते त्रिशद्र्षतते सति । 
ऊचुरूर्ज सिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मण: सुताः ॥ ९६ ॥ 


तस्मात्‌ अपि कलो प्राप्ते त्रिशत्‌ वर्ष गते सति ऊचुः ऊर्ज सिते पक्षे 
नवम्यां ब्र॒ध्मणः सुता: ॥ ९६ ॥ 


कलौ प्राप्त - कलियुग आनेके ऊर्जे सितेपक्षे - कार्तिक शुक्ल पक्षकी 
तस्मात्‌ अपि - उससे भी नवम्यां - नवमीसे 

त्रिशत्‌ वर्ष - तीस वर्ष ब्रह्मण: सुताः - ब्रह्माजीके पुत्रों 

गते सति - बीत जानेपर (सनकादि) ने 


ऊचुः - (कथा) कहा ॥| ९६ ॥। 


अथ षष्ठो5्ध्याय: [ ५५२ 
इत्येतत्ते समाख्यातं यत्पृष्टो5हं त्वयानघ । 
कलो भागवती वार्ता भवरोगविनाशिनी ॥| ९७ ॥ 


इति एतत्‌ ते सम आख्यातं यत्‌ पृष्ट: अहं त्वया अनघ कलो भागवती 
वार्ता भवरोग विनाशिनी ॥ ९७ ॥ 


अनघ - निष्पाप शौनक जी ! कलो - कलियुगमें 

यत्‌ त्ववा - जो तुम्हारे द्वारा भागवती वार्ता - भागवतकी कथा 

अहं पृष्ट: - मुझसे पूछा गया था वह। भवरोग - संसार रूपी रोगको 
इति एतत्‌ ते - इस प्रकार यह सब विनाशिनी . - विनष्ट करने वाली है 
सम आख्यातं - भली प्रकार बतला दिया, ॥ ९७ ॥। 


कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशन च मुक्त्येकहेतुमिह भक्तिविलासकारि । 
सन्‍्तः कथानकमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थपरिशीलनसेवया किम्‌ ॥ ९८ ॥ 
कृष्णप्रियं सकल कल्मष नाशनं च मुक्ति एक हेतुं इह भक्ति बिलास 


कारि सनन्‍्तः कथानकं इदं पिबत आदरेण लोके हि तीर्थ परिशीलन सेवया किम्‌ 
॥ ९८ ॥। 


सन्तः - सन्‍तों ! इदे कथानक॑ - इस कथानकका 
कृष्णप्रियं - श्रीकृष्णको प्रिय, आदरेण पिबत - आदरपूर्वक पान करो 
सकल कल्मष - सम्पूर्ण पापोंको हि लोके - क्योंकि संसारमें 
नाशने - नष्ट करने वाले तीर्थ परिशीलन - तीर्थ ढूंढ़ने या 

मुक्ति एक हेतुं - मुक्तिका एकमात्र कारण | सेवया कि .- उनके सेवनसे क्या 
चइह - तथा इस लोकमें लाभ ॥ ९८ ॥ 
भक्ति विलास- - भक्ति-विलास देने वाले 

कारि 


स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यम: किल तस्य कर्णमूले । 
परिहर भगवत्कथास्‌ मत्तान्‌ प्रभुरहमन्यनृणां न वैष्णवानाम्‌ ॥ ९९ ॥। 


५५३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


स्व पुरुष अपि वीक्ष्य पाश हस्तं बदति यम: किल तस्य कर्ण मूले 
परिहर भगवत्‌ कथासु मत्तान्‌ प्रभु: अहं अन्य नृणां न वैष्णवानाम्‌ 
॥ ९९ ॥। 


स्व पुरुष अपि - अपने दूतोंको भी भगवत्‌ कथासु - 'भगवानकी कथामें 


पाशहस्तं वीक्ष्य - हाथमें फन्दा लिये मत्तान्‌ - (आनन्द) मत्त लोगोंको 
देखकर परिहर - छोड़ दो, 
किल यम: _- अहो यमराज अहं अन्य नृणां - मैं दूसरे मनुष्योंका 
तस्य कर्णमूले - उसके कानोंके पास | प्रभुः - स्वामी हूँ, 
(मुख ले जाकर) वैष्णवानांन - भगवद्भक्तोंका नहीं 
बदति - कहते हैं || ९९ ॥। 


असारे संसारे विषयविषसंगाकुलधिय: क्षणार्ध 
क्षेमार्थ पिबत शुकगाथातुलसुधाम्‌ । 
किमर्थ व्यर्थ भो ब्रजत कुपथे कुत्सितकथे 
परीक्षित्साक्षी यच्छवणगतमुक्त्युक्तिकथने || १०० ॥। 


असारे संसारे विषय विष संग आकुल धघिय: क्षण अर्ध क्षेम अर्थ पिबत 
शुक गाथा अतुल सुधां कि अर्थ व्यर्थ भो ब्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित्‌ 
साक्षी यत्‌ श्रवण गत मुक्ति उक्ति कथने ॥ १०० ॥ 


असारे संसारे - तध्यहीन संसारमें व्यर्थ कि अर्थ - व्यर्थ किसलिए 

विषय विष - विषयरूपी विषोंकी कुत्सितपथे . - निन्दित मार्ग 

संग आकुल - आसक्तिसे व्याकुल कुपथे व्रजत - कुमार्गसे जारहे हो 
धियः भो - बुद्धि लोगों हे ! उक्ति कथने - (शुकदेवजीके) वर्णनंकी 
क्षेम अर्थ - (अपने) कल्याणके लिए युक्तिओंके 

क्षण अर्ध - आधे क्षणको श्रवणणत . - कानमें पड़नेसे ही 
शुकगाथा - शुकदेवजीकी कथारूपी | यत्‌ मुक्ति  - क्योंकि मुक्ति होजाती हैं 
अतुल सुधां - अतुलनीय सुधाको (इसमें) 

पिबत - पियो, परीक्षित्‌ साक्षी - परीक्षित्‌ साक्षी हैं 


|| १०० |॥ 


अथ षष्ठोः5ध्याय: [ ५५०४ 
रसप्रवाहसंस्थेन श्रीशुकेनेरिता कथा । 
कण्ठे सम्बध्यते येन स वैकुण्ठप्रभुर्भवेत्‌ ॥| १०१ ॥ 


रस प्रवाह संस्थेन श्रीशुकेन ईरिता कथा कण्ठे सम्बध्यते येन स वैकुण्ठ 
प्रभु: भवेत्‌ ॥ १०१ ॥ 


रस प्रवाह - प्रेमरसकी धारामें येन कण्ठे- - जो गलेमें बाँध लेता 
संस्थेन - स्थित होकर सम्बध्यते (कण्ठस्थ कर लेता) है 
श्रीशुकेन_- श्रीशुकदेवजी द्वारा स वैकुण्ठ- - वह वैकुण्ठका स्वामी 
ईरिता कथा - कही गयी इस कथाको | प्रभुः 

भवेत्‌ - होजाता है ॥| १०१ ॥। 
इति च परमगुट्ठा सर्वसिद्धान्तसिद्ध सपदि निगदितं ते शास्त्रपृल्ज विलोक्य । 


जगति शुककथातो निर्मल नास्ति किज्चित्‌ पिब परसुखहेतोर्द्ददशस्कन्धसारम ।। १०२ ॥ 


इति च परम गुद्यं सर्व सिद्धान्त सिद्ध सपदि निगदितं ते शास्त्र पुउ्जं 
विलोक्य जगति शुककथातः निर्मल न अस्ति किडज्चित्‌ पिब पर सुख हेतोः 
द्वादशस्कन्ध सारम्‌ ॥ १०२ ॥। 


इति - इस प्रकार शुककथात: - शुकदेवजी द्वारा वर्णित 
शास्त्र पुज्ज॑  - शास्त्र समूहको कथासे 
विलोक्य - देखकर जगति निर्मल - संसारमें पवित्र 
परम गुह्य॑ _- परम रहस्यमय किज्चितद-_ - और कुछ नहीं है 
च सर्व सिद्धान्त - तथा सभी सिद्धान्तोंक। न अस्ति (अतः) 
द्वारा पर सुख - परमानन्दकी 
सिद्ध - सिद्ध हेतो: - प्राप्तिके लिए 
ते सपदि - तुमको (जो) सार - रसख्प 
अभी अभी द्वादशस्कन्थ- (इस) बारह स्कन्धके 
निगदितं - सुनाया है (उस) ग्रन्थका 


पिब - पान करो ॥ १०२ ॥। 


५५५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


एतां यो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चेनां कथयति शुद्धवैष्णवाग्रे । 
तो सम्यग्विधिकरणात्फलं लभेते याधार्थ्यात्न हि भुवने किमप्यसाध्यम्‌ | १०३ ॥ 
एतां यः नियततया शृणोति भक्‍त्या यः च एनां कथयति शुद्ध वैष्णव 


अग्रे तौ सम्यक्‌ विधि करणात्‌ फल लभेते याथार्थ्यात्‌ न हि भुवने किमपि 
असाध्यम्‌ ॥। १०३ ॥ 


यः एतां - जो इस (श्रीमद्भागवत) | कथयति - कहता (सुनाता) है 

को तो सम्यकू - वे दोनों भली प्रकार 
भकत्या . - भत्तिपूर्वक विधि करणात्‌ - विधि सम्पन्न करनेका 
नियततया - नियमित खूपसे याधार्थ्यात्‌._- वास्तविक 
शुणोति - सुनता है फलं लभेते - फल प्राप्त करते हैं 
च यः एनां - और जो इसको भुवने किमपि - (उनके लिए) त्रिभुवनमें 
शुद्ध - शुद्ध (चित्त) कुछ भी 
वैष्णव अग्रे - भगवद्भक्तके सामने असाध्यं नहि - असाध्य नहीं रहता 

॥ १०३ ॥ 


इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये श्रवणविधिकथरन 
नाम षष्ठो5ध्याय: ॥ ६ ॥ 


॥ माहात्म्य सम्पूर्ण ॥ 


आरती श्रीमद्भागवत महापुराण 


आरति अतिपावन पुरान की । 
धर्म, भक्ति, विज्ञान - खान की ॥ 
महापुरान भागवत निरमल । 
शुक - मुख - विगलित निगम - कलप - फल ॥। 
परमानन्द - सुधा - रसमय कल । 
लीला - रति - रस रसनिधान की ।। १ ॥ आरति० 


कलि - मलि - मथनि त्रिताप - निवारिनि । 
जन्म - मृत्युमय भव - भय - हारिनि ॥। 
सेवत सतत सकल सुखकारिनि । 
सुमहोषधि हरि - चरित - गान की ॥ २ ॥। आरति० 


विषय - विलास - विमोह - विनासिनि । 
विमल विराग विवेक - विकाशिनि ॥ 

भगवतत्त्व - रहस्य - प्रकाशिनि । 

परम ज्योति परमात्म - ज्ञान की ॥ ३ ॥ आरति० 
परमहंस - मुनि - मन - उल्लासिनि । 

रसिक - हृदय रस - रास - विलासिनि ॥ 
भुक्ति, मुक्ति, रति प्रेम - सुदासिनि । 

कथा अकिज्चनप्रिय सुजान की ॥ ४ ॥| आरति० 


